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भूमिका _ 


गत पचास वर्षोमे हिन्दी-साहित्यके अध्ययन, अव्यापन तथा अडिकिकन्लपरियियों बहुत व्यापक 
होती गयी है। आलोचना, अनुसन्धान और इतिहास--साहित्यानुशीलनके सभी क्षेत्रोमे अनेक विद्वानोके 
अथक परिश्रमसे जो उपलब्धियों हुई है, उनसे हमारे अध्ययनमे प्यंथे्ट सम्पन्नता, गहराई और विस्तार आया 
है । परन्तु साहित्यकै इस अध्ययनसे सम्बन्धित अबतक कोई ऐसा सन्दर्भ-अन्थ नही था जो अच्येताओके 
लिए. उन उपलब्धियोंका तात्कालिक उपयोग करनेमे सहायक हो सकता | समृद्ध भाषाओंके साहित्योमे ऐसे 
दर्जनों छोटे-बडे कोश हैं, जिनमे साहित्यका सम्पूर्ण उपयोगी ज्ञान तात्कालिक रूपमें उपलब्ध रहता हे | 
हिन्दी साहित्यकै इसी अभावकी पूर्तिके लिए छणभग तीन वर्ष पहछे बनायी गयी योजना आज हिन्दी 
साहित्य कोश' के रूपमे साकार हो रही है। 


साहित्य कोशर्में जिन विपयोकी सम्मिलिति करना आवश्यक दे उनकी सूची बहुत विस्तृत हो सकती 
है, परन्तु व्यावहारिकताका दृष्टिकोण ध्यानमे रखते हुए प्रस्तुत हिन्दी साहित्य कोश'के विपय-विस्तारको 
सीमित रखा गया है | हमारे विचारमे सबसे पहले एक ऐसे साहित्य कोगकी आवश्यकता थी जिसमे हिन्दी 
साहित्यकी प्राचीन और नवीन पारिमापिक शब्दावल्लीका प्रामाणिक अर्थ, साहित्यिक गति-विधिको 
सचाल्ति और प्रभावित करनेवाले विविध वाढों और प्रवृत्तियोंका ऐतिहासिक और शास्त्रीय परिचय, 
गिष्ट तथा लोक-साहित्यक्रै विविध रूपोका विवेचन, साहित्यिक भाषा तथा बोलियोका भाषावैशानिक 
परिचय तथा हिन्दी भाषा और साहित्यसे सम्बन्धित अन्यान्य भापाओ और उनके साहित्योका सामान्य 
जान प्राप्त हो सके | अत. इस कोंगमे हमने केवल निम्नलिखित विपयोकी पारिभापिक और बिशिष्ट 
शब्दावलीको संम्मिल्ति किया है-- 

(१) प्राचीन साहित्यशासत्र--रस, व्वनि, अलकार, रीति, छन्‍्द आदि | 

(२) पाश्चात्य साहित्यगासत्र--प्राचीन तथा नवीन | 

(३) साहित्यके विविध वाद तथा प्रद्ृत्तिया--म्ाचीन तथा आधुनिक | 

(४) साहित्यके विविध रूप--प्राचीन तथा नवीन, प्राच्य तथा पाश्चात्य | 

(५) हिन्दी साहित्यके इतिहासके विभिन्न काल, युग तथा धाराएँ। 

(६) साहित्यिक सन्दर्भमम प्रयुक्त दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक तथा समाजभासत्रीय सिद्धान्त | 

(७) लोकसाहित्य--शास्त्रीय विपय तथा प्रचलित रूप | 

(८) आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा सस्क्ृत, फार॒सी और अग्रेजीके साहित्योंका इतिहास | 

(९) हिन्दी भाषा, उसकी जनपदी बोलियो, प्राचीन तथा भारतीय आर्य-भाषाओं और सम्बद्ध 
आर्य-भापाओका परिचयात्मक विवरण | 


कोशके इतने विपय-विस्तारमें ही हिन्दी साहिलके अध्ययनका इतना व्यापक सन्दर्भ आ जाता 
कि प्रस्तुत प्रयासमे हम कुछ अन्य अत्यन्त उपयोगी विपयोको सम्मिल्ति नहीं कर सके | हिन्दी साहित्यके 
लेखकों, रचनाओ, प्रधान पाज्रों तथा पौराणिक कथा-सन्दर्भोको सम्मिल्ति कर लेनेपर यह कोम बहुत-कुछ 
सर्वांगपूर्ण हो सकता था, परन्तु उस ठच्ामें कोगका आकार अत्यधिक बढ जाता और साथ ही विपयोके 
विस्तारका कोशकी सामग्रीकै स्तर॒पर भी प्रभाव पडे बिना न रहता | अतः प्रस्तुत कोशकी परिधिको सीमित 
रखनेका ही निश्चय किया गया | शेप विपयोके लिए एक प्ृथक्‌ हिन्दी साहित्य कोझ्ाकी योजना बनाने- 
का विचार है | 


आप का मु बेर च 
हम नही“कह सकते कि जिन विपयोको प्रस्तुत कोझम लिया गया है, उनकी सम्पूर्ण पारिमापिक और 
विभिष्टअब्दावरली को इसमे नि-डोप किद्वा जा सका है, किसी भी कार्यके लिए परिपूर्णताका ठावा करना कठिन 
है| साहिलके क्षेत्रस नित्य नयी खोजे, नयी व्याख्याएँ और नये प्रयोग होते रहते हैं, नित्व नये प्रब्न आर 
नयी समन्याएँ उठती रहती हैं, अनेक ऐसे वार, सिद्धान्त ओर प्रवृत्तियों €, जिनके विपयसे अद्यावच्रि पूणत 
प्रामाणिक और स्सस्ण्त निर्णय नहीं हो रुके है, कहीं प्रामाणिक सामग्रीका अभाव है, तो कही विचार अभी 
अनिश्रच और अस्पष्टताकी अवस्थार्म हैं । फिर प्रस्तुत कार्य इस ठिज्ञाका प्रथम प्रयास है। इसकी योजना 
बनाते समय हमारे सामने हिन्दीके किसी सन्दर्भ-प्न्यका आदर्श नहीं था। विदेशी भाषाओके सन्दरअन्यीका 
अनुक्ग्ण भी हमारे लिए अविक उपयोगी नहीं हो सकता था, क्योंकि हमारे साहिलकी प्रकृति, परम्परा और 
आवश्यकताएँ भिन्न ह | ऐसी स्थितिमे हमे अपना मार्ग बहुत-कुछ खत बनाना पडा हैं। 
हमारा आदर्श था कि कोझकी प्रत्येक टिप्पणी सम्बन्धित विपयके विद्येपत्त ऑर अधिकारी विद्वानके 
द्वारा प्रस्तुत कगयी जाय | इस उद्देम्बकी ए्िके ल्ए हमने हिन्दी मापा ओर साहित्यके विविध शंत्रोके यथा: 
सम्भव सभी विद्वानोकों इस बोजनासे सहयोग देनेके लिए आमन्त्रित क्या था | हमे सन्तोष है कि उन सबने 
एक न्वरसे इसका स्वागत किया और अधिकाझने अपनी व्यक्तिगत व्यस्ताओ और कठिनाइयोकी होते हुए 
भी समय निकालकर इसमे सह्योग ठिया | हिन्दी माया और साहिलके अतिरिक्त अन्य भाषाओं और विविध 
विपयोके अरूंक हिन्दी-ग्रेमी विद्वानोने मी हमारी बहुमृत्य सहायता करके कोशको प्रामाणिक बनानेम योग 
दिया | जिन ८३ विद्वानों समीक्षकों तथा विचारकोंकी णिपणियों अथदा लुघुलेख प्रस्तुत कोणमें दिये जा 
रहे € उनकी यचीसे ही यह प्रत्यक्ष ८ कि इसमे विविध क्षेत्रोके बिद्वानोका समुचित प्रतिनिधित्व हुआ हैं। 
इतने विस्वृत सहयोगसे ही यह सम्भव हो सका है कि हम कोशकी सामग्रीके सम्बन्ध कह सके कि वह यथा- 
सम्भव प्रामाणिक ओर उपयोगी है | 
किन्तु इस प्रवारके कार्यकी परम्परा आर प्रर्वनिर्धारित मार्गके अमावकी कठिनाई सम्पाठकाकी तरह 
सहयागा लेखकाक सामने भी थी। काशगकी प्रकृतिगत एक्ल्पताकी रल्ाके उद्देघ्बसे सम्पादक-सण्ब्ल्का 
ओरसे प्रत्मेक गब्द अथवा अब्द-समूहके लिए. सामान्य ओर विशिष्ट स्परेखाएँ अवश्य प्रस्तुत की गयी थीं, 
परन्तु प्रत्रेक लेखक्‍्का विषपपगत अपना अययन होता टे तथा अपनी रुचि ओर अपनी दृष्टि, उसीके अनुसार 
वह निर्धारित रुपरेयाका उपयोग कर सकता ६। अत विभिन्न टिप्पणियाऊे आका र-विस्तार तथा प्रस्तुतीकरणकी 
पद्धति आर अलीम विविवता होना स्वाभाविक ६ | वस्तुत, यह विविधता ऐसे बड़े कार्यकी विश्ेप्ता भी मानी 
जा सकती है| फिर भी व्यापक एकव्पताक प्रति सम्पाठक निरन्तर सजग ओर सचेष्ट रहे है| इसीलिए टिप्प- 
णियाम क्ही-करी पवातत सज्ोघन-परिवर्दन सी करने पटे है । किन्तु इस कार्यकी भी अण्नी सीमाएँ ६। ऐसे 
सन्दर्भ-अन्थफे ससादक, जिससे प्रामाणिकता और विशेषज्ञताकी आओयेक्षा हो, कभी सी अपने ज्ञानके प्रति आत्म- 
सनन्‍्तापी नहीं शा सकते साथ ही, किसी सन्दर्भ-अन्थमे ऐसी मे।ल्कि खोजें। ओर नृतन व्याख्यार्शओकीं भी सहसा 
सम्सिल्ति नहीं किया जा सकता, जिनकी प्रामाणिक्ताकी विद्वन्मण्डलीमें परीक्षा ही न हुई हो | व्यापक 
उपयोगके उद्देंग्यसे प्रस्तुत किये गये कोझमे मान्य और उपबव्य्ध सामग्रीके ही बवासा य॒ प्र्ण रुपस उपयोग 
करनेवा प्रयन्न किया जा सकता ८े | समय और साधनोकी सीमाओके अन्तर्गत सम्णठकोने यही किया दे | 
हिन्दीम पारिमाण्कि बन्‍्ठाउली भी अमी स्थिर नहीं हो सकी ६। हमने प्रवत्त किया है कि साहित्यमे 
प्रचात्त, सम्बद दिपयोका कोट भी परास्मिापिक छह्ठ छट्मे न पाये। परन्तु मुख्य टिप्पणियाँ केवल उन्हीं 
शब्द दर्ज आगे दी गयी जिन, हमारे विचारमसे, परिनिष्ठित मानना अधिक उपयुक्त है। अन्य पर्वावार्थी 
गद़ोरे आगे पगिनिद्ठित जच्छोका प्राय निर्देशमात्र कर दिया गया है। यह स्वाभाविक £ कि हमारे द्वारा 
निधारित पर्शिनिटित सन्‍्दाबलीके सम्बन्ध सत्तभेद हो, किन्तु पाग्मिपिक्त झब्दोके स्थिरीकक्‍रणवी दिद्ला्भ 
श्सने टेस समस्यापर यधासम्भव व्यापक आग ब्यावशरिकि दृष्तिफोगसे बिचार किया 
5 लिम्दी साहित्य कोश नी योजना ता रुगमग तीन वर्ष पहले बन गयी थी. परन्त घस्तविक काय तब 
टेट सापर जद रुमाम सियि मय ६) इस डाजीययों हमने जान-बूसकर बटने नहीं दिया, फ्वोकि वष्ध 


््ल ६ बन 

सामान्य अनुमभवकी बात है कि दी कालतक चलनेवाली योजनाओमें प्रायः शिथ्विता आ जाती हे, 
सम्मिलित और सहकारी उद्योगोमे तो इसकी ओर भी अधिक सम्भावना होती दे | हमारे लिए यह सनन्‍्तोपका 
विपय है कि इतनी अब्प अवधिमे हम इस गुरु गम्भीर कार्यमे इतने अधिक विद्वानोका सक्रिय सहयोग 
प्रात कर सके । 

कार्यकी गुरुता, समयकी सीमा तथा आदर्श सुविधाओं और परिस्थितियाके अभावकों देखते हुए 
(हन्दी साहित्य कोश'में त्रु्योका रह जाना रदामाविक ह | किन्तु वास्तवमे इसके गुण-दोपोकी सम्बन्धम तभी 
कुछ कहा जा सकैगा जब इसका व्यावहारिक उपयोग होगा । प्रथम प्रयास होनेके नाते यह कोश न कैवलछ 
स्वय अपने विकासकी आधार-भूमि हे, वरन्‌ इस प्रकारके भावी कार्योका विश्ञा-निर्देशक भी हें | अत्यन्त 
सावधानी रखनेपर भी 'कोश में कही-कही छपाईकी भूले हो गयी हैं, जिनका इस प्रकारके कार्यम रह जाना 
चिन्त्य है | परन्तु हम कोई शुद्धिपत्र नहीं दे रहे है, क्योकि हम जानते हैं कि उसका साधारणतया उपयोग 
नहीं किया जाता | 

इस उद्योगकी निर्विप्न समाध्तिके अबसरपर सबसे पहले हम उन सहयोगी लेखकोके प्रति अपना हादिक 
आभार प्रकट करते है, जिनकी अमूल्य सहायतासे ही यह अनुष्ठान पूरा हो सका है । हमे विच्वास हे कि 
साहित्यिक कार्योमे सहकारिताकी यह पद्धति मविष्यमे अधिकाधिक पूर्ण और प्रशस्त होगी, जिससे 
अपेक्षाकृत अल्प समयमे ही अपने साहित्यके अनेक अभावोकी पूर्ति हो सकेगी | ज्ञानमण्डल लिमिटेड, 
विभेपतया उसके सुयोग्य सचाल्क श्री सत्येन्द्रकुमार शुप्त तथा प्रकाशन-बिभागके अव्यक्ष पण्डित 
देवनाराबण द्विवेदीको भी धन्यवाद देना हम अपना कर्तव्य समझते है। उनके पूर्ण सहयोगके 
बिना यह कार्य इतनी शीहततासे सम्पन्न नही हो सकता था | योजनाको कार्यान्वित करनेके लिए, उन्होंने 
हमे यथासम्भव सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रश्न करनेमे कभी सकोच नहीं किया | इस सम्बन्धसे 
श्री वाचस्पति पाठकका नामस्मरण करना हम नहीं भूल सकते | वे प्रारम्मसे ही हमारे और ज्ञानमण्डलफ्े 
बीच एक अनिवार्य कडीके रूपमे रहे है । ' 

हिन्दी साहित्य कोश'की आज विद्वन्मण्डडी तथा विज् पाठकोक़े समक्ष उपस्थित करते हुए हमे 

सचमुच हर्पका अनुभव हो रहा हैं। आज्ञा हैं, साहित्यके अ येताओ और जिज्ञासुओकी कटठिनाइयोका इससे 
कुछ-न-कुछ निवारण अवश्य होगा । वस्तुत, इसीमे हमारे परिश्रमकी सार्थकता है | 
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अंक-दे०-'नाटक । 
अंक (उश्सष्टिकांक)-नाठकोंमें भी अक होते है, अत- 
उनसे इस रूपक अकारकी भिन्नता दिखानेके लिए श्सका 
नाम उत्सष्टिकाक रखा गया। भाचार्य विश्वनाथका मत है 
कि इसमें सृष्टि उत्क्रान्त अर्थात्‌ विपरीत रहती है, इसलिए 
इसे उत्सष्टिकाक कहा जाता है। भरतमुनिका मत है कि 
अंकका इत्तिदृत्त प्रख्यात अथवा कभी-कमी अप्रस्यात 
होता है । पात्र दिव्यपुरुष नहीं होते। इसमें करुणरसकी 
प्रधानता होती है और स्त्रियोंका विछाप युद्धोपरान्त पाया 
जाता है । विलापकर्ताओंकी व्याकुलताभरी चेष्टाओंका 
नाना अ्रकारसे प्रदर्शन होता है जिसमें सात्वती, आरभदी 
ओर कैशिकी दृत्तियाँ नहीं होतीं। डिव्यनायकयुक्त च्च्य- 
कान्‍्य, जिसमें युद्ध, वन्‍्ध और वध पाया जाय, भारत- 
वर्षमें ही रचने योग्य हे। आचाये भरतमुनिने श्सफे 
कारणोंपर विस्तारपूवेंक प्रकाथ डाछा है (नाव्यगास्त्र, 
निर्णय प्रेस, बम्वई, १८ अध्याय, इलोक १००, १०२) । 

धन॑जयने प्रख्यात इृत्तको कव्पना-वलूसे विस्तृत कर 
देना आवश्यक माना है । इसमें नायक एवं अन्य पात्रोंका 
साधारण व्यक्ति होना अनिवार्य है (ह्रूपक, तृतीय प्रकाश, 
७०, ७१) । धनंजयके समान विद्वनाथका भी मत हे कि 
इसके नायक साधारण पुरुष होते ह और इसमें जय-पराजय 
का वर्णन एवं वाक़॒लह तथा निर्वेदके वचन पाये जाते है । 

उत्सष्टिकाकका भारटातनयने विस्तारपूर्वक विवेचन 
किया है । उनका कथन हे कि भरतसुनि इस रूपकर्मे एक 
ही अंक, कीहर ठो अंक तथा व्यासाजन आदि तीन अंक 
मानते हे । उन्होंने इसका नायक दिव्यपुरुष माना हे। 
सागरनन्दी श्समें वटिव्यपुरुष पात्रोंका प्रवेश स्वीकार नहा 
करते । भारठातनयने भरतमुनिके मतका आश्रय लेते हुए 
इस स्पकको जेवल भारतवर्षमें उपयुक्त माना हे । उन्होंने 
आचार्य शकुकका नामोल्लेख करके अपने मनकी पुष्टि की 
है (भावप्रकाश, पू० २०५१-५३) । 

भारतेन्दु हरिश्वन्द्रने इसमें एक अंक माना है और 
इसके नायकफों श्णी एवं आख्यानको प्रख्यात माना है । 
वावू शुलावराय उसमें करुणरस प्रधान और मुख एव 
निर्वहण सन्पियाँ स्वीकार करते है । कीथका मत हे 
कि जब नाटकक्े अन्तर्गत नाटक आ जाताटहे तो वह 


अफ कहलाता है; पर यह मत सर्वमान्य नहीं । 
सस्कृतर्म उत्सष्टिकाकका उत्तम उठदारहरण भासका 
(उरुभग है । --दू० ओ० 


अंकाचतार- यह अर्थोपक्षेपकका एक भेट है । धनंजयक्रे 


मतानुसार नहाँ प्रथम अंककी वस्तुका विच्छेद किये बिना 
दूसरे अकक्ी वस्तुकी योजना हो वहा अंकावतार 
होता है (दशरूपक, १।६०) । वनिकने इसे स्पष्ट करते हुए 
लिखा है कि जब एक अंकक़े पात्र उसी अंकके अन्तमें किसी 
वातकी सूचना दें ओर वे ही पात्र उसी कथवावस्तुको लेकर, 
उसे विना विच्छिन्न किये ही, दूसरे अकर्मे प्रवृष्ट ठिखाई 
दें तब अंकावततार अथपिक्षेपक होता है । 
धनजय और धनिककी अपेक्षा विश्वनाथने साहित्य- 
दर्षण'में 'अकावतार की परिभाषा अधिक स्पष्ट ढी है- 
अंकान्ते सूचित पानैस्तवकस्याविभसागत । यन्नाको5- 
वतरत्येपोंब्कावतार इति स्मृत ॥ अर्थात्‌ पूर्व अंकके अन्तम 
उसी अंँकके पात्रों दारा सचित किया गया जो अगला अंक 
अवतीर्ण होता है. उसे अंकावतार कहते हे, जैसे चाकुन्तल मे 
प॑चम अफके अन्तमें उसके पात्रों द्वारा सचित किया हुआ 
पछ्ठ अक पूर्वला (उसका अग॒ जैसा) ही. अवतीर्ण 
डुआ है । +-ब० सिं० 
अंकास्य-यह अरथोपक्षेपकफा एक भेद है । एक अंकके 
पश्चात्‌ उसी अंकर्में प्रयुक्त पात्रों दारा जब किसी छूटे हुए 
अर्थकी सूत्ना दी जाती है तब अंकास्य अर्थोपक्षेपक होता 
है । कुछ आचार्योने अकास्यका अलग भेद न मानकर श्से 
अंकावतारके अन्तर्गत ही रखा हे । विध्वनाथने धनिकफे 
मतानुसार अंकास्यकी परिभापा देते हुए कहा है, एतत्च 
धनिकमतानुसारेणोक्तम्‌ । अन्ये तु अंकावतारेण॑वेढ गतार्बम्‌ 
इत्याहु । अन्येंके नामपर श्से विश्वताथका ही भत्त 
समझना चाहिये । ल-व० सि० 
अंगज अलूकार--सात्त्विक अल्कारोंका एक भेट, भरत 
द्वारा नाव्यशास्त्रों (३४० पू०) में सर्वप्रथम उल्लिस़ित । 
नायिकारके आगिक विकार या क्रियान्यापार, जिनसे 
उनके मनमें तारुण्य प्राप्त करनेपर उदभव और विकास 
पानेवाले कामका संकेत मिलता हें । भरतके अनुसार 
ज्ञाव, हाव तथा हेला एक-दूसरेसे उद्भूत होते हुए 'सत्तो- 
के विभिन्न रूप होनेके कारण शरौरमे सम्बद्ध माने जाते है! 
(ना०, २४॥६) । आगे उनका कहना है, 'सत्त शरास्से 
सम्बद्ध हे, 'भाव' सत्त्वसे उत्पन्न होता है, 'हावो भावमे 
उत्पन्न होता है और 'हेला' हावसे! (ना०, २४७) । विशेष 
दे०-'सात्विक अल्कार' । 
भाव अलूंकार-मस्कृतम प्रायः अंगज जलकारका 
भेद माना जाता हें और हिन्दीम झुन्दरने (१६३१ ६०) 
भावपर हावोंसे अलग विचार किया है। नन्ददासने 
सर्वम्रथम उसका विवेचन किया ऐै। कुमारसणिने रसिय- 
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अंग्रेजी (साहित्य) 


सामनता द्वागा ज्थिष स्याति जिन की। *#४८नरच्ण्स 
#द59 £० नऊझ हन्दनके नास्यग्रद प्यरिदतों द्वारा बन्द 
झा लिये गये। २६६० ८० छे उपरान्त नाइमोफी रचना 
पुर उनका प्रदर्शन जिर आरम्भ ठ॒ ययान्त नाइको- 
का एड नया नप सामने आाया। दसत़े प्रसुस लेसकऋ जे 

कास्टेन (१5३०-१७०० 2०) आादवे (2६०२-८५ ट०) 
हे “ (१६००-९० 2०)। हुखानत नाइ्जोंजी 
४2० के शाह विशेष प्रगति हट । परिष्यत सापार्मे उच्च वर्गऊे 


क्र 
डे ञ्ा 


2-8] 


तीवनका टसमे चित्रा किया गया। दस वर्गक़े प्रमुस 
लेगक थे स्थित (६5३८-९१ ट०) बाटकरले (१६४०- 


7७८६ ४०) भर छाय्रोत्र ((६७०-१७२९ £०) । छनताब्टो- 
के प्रथम अं्डाशम स्न्‍्सर, ओेम्सपीयर सार बेन जॉन्सनसे 
प्रभावित छोका कविता लिखा गयी। लाध्यात्मिक काव्यके 
प्रधान रखयिता थे जॉन टॉन (?०७२-१६३१ ४०) जिनकी 
ग्नना जम वामिक विचारं। आए खगारित्र सावनाओंकी 
परमिव्यक्ति दुनट ऋत्पनाऊ़े आधारपर हुई है । बेन जॉन्सन 
हर उनके अनुवाय्रियोंका रचनाएं अपेक्षाकृत सरल हे | 
ध्स श्ा्दीफ़े प्रधान ऊवि जॉन मिल्टदन (१६०८-७४ ई०) 
फी गएना समसारके महाकवियेमि होती हू। न्‍्फुट काव्यके 
“निरिक्त उन्होंने जपने सुवियात महाक्राब्य दी पैरा- 
डाटज हस्चिकी रचना करके पपना नाम अमर बना 
टिया # | झअनताछीऊे उत्तराड़के प्रधान कवि थे जॉन 

हटने, लिन्‍टोसे वर्गनात्मम और व्यम्यात्मक काब्य- 
ग्लनामें विशेष रूफरता प्राप्त फ्री | ड्राइटेनके पूर्व जग्रेजी 
गय प्राचीन लैटिन गयये जनुकरगान लिखा जाता था। 
इस प्राचीन विश्वद्र चैहीज़े प्रझुस लेखक थे धमस जाउन 
(११०५-८० 2०), गेरेमी देटर (१६१३-६७ £०) ओर 
विदन । हाटटेलकी सलनालेभि नवीन अंप्रेजा गययकी 
सष्टि ४ए। नवान गयाणा निर्माण सुल्रशन हनेजा झोल- 
बाला सापारों गयार माना हुल्ता था । 

“८ झागीया -ग्रेडी लाहिल गहराशतक उस लय 
परालिण सिटानससे प्रमावित था लिसका उद्धव क्षार 
विराम माव रापसे प्रासम हुआ था। नियमि आग्रह 
वर छठोर निपन्नाणयों मानझर काब्यरचना होनीशथी। 


पद (४६८८ १५७८८ 59) णा इचनाओमे शम बानका 
स्पष्ट पता रगसा ह। «नेक अन्य प्जियंणि बारेम नी यही 


ते 
पाते सच है, दिन्‍त हछ ऐसे कवि भी थे निनकी “चनाएं 
प्ररलिक्रेम तोर तीतर वायनाजोंसे उठभत था। श्थ्यां 
हजात गायों ही प्रझ्याा थी। पत्रन्‍णभिकाओंम प्रशाशित 
पथ रऋयघ [2 ॥ प्रराएतल मापा ता गया । प्रभाव नबन्धपार जे 


“| 





है 





स्मिथने भी प्र्नमनीय नाइक लिखें। झताब्दाे पिछले 
तीस वर्षोर्मे परिवर्ननफे चिह् इृष्टियोचर होने ढगे ५। 
हॉमस मे (१७१६-७१ ३०), कोंलिन्स (१७२१-०९ १०), 
बर्नूस (१७८९-९६ ई०), ब्लेक (१७५७-१८०७ £०), कृपर 
आदिकी काव्यरचनाओंफ्रे प्रति अनास्या साफनसाण 
विस्याई देती है ! 
अनेक प्रदृत्तियों और प्रभावोंने मिलकर उन्नीमवा हाती- 
के प्रास्म्म्से हा &ंग्रेती साहिलकों एक्र नवीन मानी 
स्वन्ह्प दे ठिया। अब नियरमोक्ी अवहैलना तथा स्वाभा- 
विक प्रेरणाज़े वच्चीभूत होकर काव्यरचना होने छगी। 
कल्पना और भावना उन्मुक्त तथा शेली निर्वन्व हो गयी । 
इस नवीन प्रवृत्तिका सर्वोत्तम प्रनिफलन वर्ट सर्ध (१७७०- 
2८०० £०), कोलरिन (१७७२-१८३४४ ६०), स्कॉट 
(१७७१-१८३० 5०), छेली (१७९२०-१८२२ $०), कीदस 
(१७५०-१८२१ ४०), वायरन (१७८८-१८२४ ४०) आहि- 
के काब्योर्मे हुआ । हल अेणीका अधिकानओ काब्य मुक्तको्मे 
लिखा गया है तथा तीत्र पनुभूतिसें ओतमप्रोत है । स्कॉस्के 
उपन्यानों तथा लेब प्रद्ति निवन्‍्धकारोंके लेसेर्म भी रुमानी 
प्रभाव लक्षित हुआ है । सब मिलाकर उन्नीसवाँ शतीके ४० 
वर्षोफ़ा र्मानी साहित्य अचयन्त रोचक और महत्त्वपूर्ण हैं । 
लगभग १५४० 5० के वाद विदटोरियन थुगफा आरस्म 
हुआ। ड्स घुगकी अवधि लब्बी थी आर इसर्मे रुमानी 
और क्लासिकी प्रभावने मिलकर एक सन्तुलित अवस्था 
उत्पन्न की । विधान, तथा औधोगिक उन्नति एवं पदार्थवादी 
टब्नऊे विकास दारा इस नगन थुगकी विशेषताएं निपा- 
रित हुई । उिन्त साथनही-साथ पूर्ववर्ती कल्पनानन्य थार 
भावनाजन्य प्रवृत्तिया नी निर्मूलट नहीं हुई । यदि शाउनिंग 
(2८१२-८९ ४०) के काव्यमें सूमानी प्रवृत्तियाँ अधिक 
स्पष्ट ह तो टेनिसन (१८०९-५० £०) के काव्यमें छामिरी 
विश्येषताओकी हो प्रमुसता है । आगे चलकर यहां मिश्रण 
मैथ्यू आनाल्‍्ट (१८२२-८८ ४०), मेरेडिथ (१८२८-१००९ 
5०), हाटी (१८८० १५२८ ४०) प्रभृतिकी रचनाओं 
भी दृष्टियोचर होता ह€। गयय-साहित्यका उत्पान द्वत गति 
हो रष्ा था। उपन्यासेसि यवार्थ चित्रण टिफ्रेन्स (१८१२ 
७० ५) ट्रालोप (१८१०-८० £०), मिरमिंग, पके 
आदिकी हतियेमिं कामम लाया गया है। जॉर्च इनियद 
(7८१९-८० £०) साटिने मनोविश्ञानक्रा आधार लिया 
मेरटिप आर हाटीने अपना नया जायन ठणन झपरी 
रचनाअंमि अस्तुत कथा । इस घअनीम निवन्‍्ध हर 
पालोचनाऊी मी सन्तेषप्रद उन्नति हुए । 
बीसवी शनीशा अंग्रेती साह्त्यि वैविध्य तवा नवीनता 


जु 


प्रगति की छे। दी? एस० इलयट, अडिन, स्टीफेन स्पेंडर, 
| फ्रिस्योफर फ्राई आदिने प्रभावोत्पाठक काव्य-नाय्य लिखे 
(है । उपन्यास पहले तो सामाजिक विपयोपर लिखे गये, 
(फिर बादमें मनोवैज्ञानिक तथ्योपर उनकी रचना हुई। 
'पहली अणीक मुख लेसक हैं, एच० जी० वेट्स (१८६६- 
।१९४६ ई०), ग्राल्सवर्दी, आार्नाल्ड वेनेट (१८६७-१९१३ 
०) और दूसरी ओणीके वर्जीनिया वो्फ (१८२२-१५४१ 
8०), जेम्स ज्वाइस (१८२२-१९४१ ६०), आल्डस हक्सले 
(१८५४ ६०) आदि | इ्घर पिछले कुछ वर्षोसे एलिज़ावेथ 
बोवेन, काम्प्टन वर्नेंट, झाहम ग्रीन आदिने ऐसे उपन्यास 
लिखे हैं, जिनमें कथाकी रोचकताकी ओर विशेष ध्यान 
दिया गया है। वीसवीं शतीकी अँग्रेजी कविता १९५२० ई० 
के पूरे परम्परागत थी। यद्द वात टामस हाडी, राव 
ब्रिजेज़ (१८४४-१९३० ६०) आठिकी रचनाओंसे विदित 
है। जाजियन कवियोंकी रचनाओंमें नवीनता अवच्य थी, 
किन्तु उन्होंने काव्यके क्षेत्र क्रान्ति नहीं उपस्थित की । 
| नवीन कविताका आरम्भ ट्री० एस० इलियटने किया और 
उनके बाद आऑडिन, स्पेंडर, छोीविस, मकनीस, डाइलेंन 
(टॉम्स आदिने उसे निरन्तर अधिकाथिक आधुनिक और 
'चमत्कारपूर्ण बनाया। टी० एस० इलियट और आईं० ए० 
रिचर्ड सने वर्तमान श्तोमे अँग्रेजी आलोचना-भास्त्रको 
अभूतपूर्व रीतिसे समझ वनाया है । कोलरिज, आनौल्ट, 
वाल्टर पेटर (१८३९-५४ इं०) के साव-ही-साथ इन दोनों- 
की भी गणना अँग्रेजीके प्रमुस साहिलशास्त्रियोर्मे की 
जायगी । 
लगभग १५वीं शताइदीफ़े मध्यसे अंग्रेजी (जो उस 
समय शासनकी भाषा थी) का प्रचार द्रुत गतिसे भारत- 
वर्षमं बठने छगा, और फछत हिन्दी साहित्य अँग्रेजी 
साहित्यसे प्रभावित हुआ । तबसे यह प्रभाव (यहाँ प्रभाव 
जब्द अपने सीमित, शास्त्रीय आर्थमें प्रयुक्त हो रहा है) 
निरन्तर वढ़ता गया है। हिंदी गद्य वहुत हृदतक अंग्रेजी 
गद्यमे आदशेपर_ विकसित हुआ । कतिपय लेखकोंने म्राचीन 
सस्क्कत गद्यया आदर्श भी सामने रखा; किन्तु उसकी 
, अपेक्षा आधुनिक अंग्रेजी गब्यफोी ही अधिक अपनाया 
गया । हिन्दी गद्यसाहित्यफ़े विविध अंगोपर अेग्रेजी 
साहित्यकी छाप है। हिन्दी निव्रन्धोे_अऑंग्रेजी निवनन्‍्धका 
वराबर अनुकरण किया है। हिन्दी कथासाहित्यने प्राचीन 
कथा-आख्यायिकाका मार्ग छोड़कर अंग्रेजी उपन्यासोंकी 
परम्परा अपनायी है । शैली, निर्माणपद्धति तथा उद्देदेयं- 
सभी दृष्टियोंसि आजका हिन्दी उपन्यास यूरोपीय उपन्यासों- 
का क्रणी है। यही वात रूघु कहानियोक्रे से म्वन्धमे भी 
ठीक हैं। हिन्दी नाटकपर १५वीं शताब्दीमें शेक्सपीयरके 
नाटकोंका प्रभाव पडा । उनका अनुवाद हुआं ओर उन्हींके 
डगपर नाटक लिखे गये । तदनन्तर वरावर अंग्रेजी 
।नाटकोंके प्रभावमें हिन्दी नाटक लिसे गये ह । उदाहरणार्थ, 
“'हिन्दीके समस्थामूलक नाटक ईब्सन, जा और गाल्स- 
नर्दीकी रचनाओंसे स्पष्टया अभावित हू । जयणकर 
प्रसादके नाठकोंमे भारतीय तथा पाच्चात्य प्रणालीका 
एकोकरण हुआ हे। हिन्दी काव्य-नाव्य भी पाश्चात्य 
फाव्य-नास्ये अमावित हैं । हिन्दी कमिनाने 2९वीं 
-क 
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अँग्रेजी (साहित्य) -अंतःप्रतिरोध 
खताब्दीफ़े उपरान्त निरन्तर अँग्रेजी कवितासे प्रभाव 
अहण किया हे। सवसे अधिक प्रभाव १५वीं झताब्वीफे 
अंग्रेज रोमानी कवियोंकां पडा हे। छायावादी कवितामे 
यह प्रभाव पग-पगपर दिसलकाई पडता हे । पिछले पचीस 
वर्षोंमें द्विन्ही कवितापर टी? एसु० इलियट ओर उनके 
परवती अंग्रेजी कवियोंकों कृतियोंका विशेष अभाव 
पड़ा है ! -रा० अ० द्वि० 
अंतर्वोध-दे ०- अतस्चेतना' । 
अंतर्भावना-यह मानव-चित्तकी एक विशेष अदृत्तिका 
नाम है जिसे पाश्चात्य मनोविज्ञान डन्फीलिंग' कहता हू । 
किसी वस्तुकी देख या सुनकर उसके गति, गुण, विस्तार, 
वैमव आदि भ्रविष्ट रुपॉमें प्रेक्षकका 'स्वकी लय करना, 
जिसके फल-स्वरूप वह 'स्वर्मे उन गुर्णोका अनुभव पा 
सके । जैसे, प्रवाहकी तरलता, समुद्रका विस्तार, पर्वतकी 
विशालता, पुष्पोंका मार्दव, सगीतकी संगति, नृत्यक्री सन्तु- 
लित गति आइहिके प्रत्यक्ष अनुभवक्े कालमें, श्न युर्णोको 
'में अनुभूति। 'स्वका वस्तुके श॒र्णो्मिं विठय अतण्व 
वस्तुले शुर्णोका स्वर्ग अनुभव-यह अन्तर्भसावना है; 
सौन्दर्यकी अनुभूतिका आधार अन्तर्भावना है, यद्यपि यह 
प्रवृत्ति साधारण भी है। जेसे, उड़ती हुई पर्ततकी चचलू 
क्रौडाका अपनेमें अनुभव करके वालक पसन्न होता हे। 
कलात्मक चित्र, मूर्ति आदिमें रेसाओंका विन्यास आदि 
प्रेक्षकमें अन्तर्मावनात्मक प्रवृत्तियोंकी जाञ्ृत करते ह। 
जेसे, तूफानी समुठके एक जापानी चिन्र्मे रेसाओंफे 
विन्याससे प्रचण्ड लहरोंकी निगलनेवाली शक्तिका प्रेश्षक 
अनुभव करता हे । --ह० ला० श्ा० 
अतःप्रतिरोध-मनोविरलेपणस भावनाओंफे अचेतन 
दमन और उनके पुन प्रकाशनके प्रति निर्मित अन्त प्रति- 
रोधका अत्यधिक महत्त हे। सभी मानसिक, स्नायविक 
रोगियोमें ये तथ्य पाये गये। इृड या इदमकी सभी वास- 
नाएँ यथार्थ जगत पूरी नहीं हो सकतीं अत अहस्‌ ओर 
उच्च अहम अधिफाण वासनाओंका दमन करते है । इस 
दसनपर सारा मनोविश्लेपणात्मक अव्ययन केन्द्रित हैं, 
परन्तु केवल ठमन ही काफी नहीं हे वर्योकि ढमित 
वासनाएँ व्यक्त होनेका सतत प्रयत्न करती रहती है, जत 
व्यक्तिका अहम और उच्च अहन्‌ कुछ अन्त प्रतिरोध 
निर्मित कर लेता है जिन्हें हटकर इन वासनाओंका चेतन 
मानसमें प्रवेश असम्भव हो जाता हे । अचेतन दउमित 
वासनाएँ जितनी अवलतासे व्यक्त होनेका प्रयल करती हे, 
अहम्‌ उतना ही ध्ढ अन्त प्रतिरोध बना लेता है। इस 
अन्त प्रतिरोधफा अस्तित्व रोगीकी चिकित्सा करते समय 
स्पष्ट शात होता है। मनोविच्लेपक रोगीके अचेतनकों 
चेतन स्तर॒पर छाना चाहता हे, पर रोगीका अहम सदा 
वाधा ठालता है। रोगकी मूल उत्पत्तिफे निकट आते ही 
रोगीफे विचार-अनुसग (9590८9707) थन्‍्य दि्याओम 
चले जाते है। न्वय रोगीकी ऐसा सनुनव होता ह कि 
वह किसी जत्तीत अनुभवी चेतनाम लाना चाहता टे पर 
इस कफ्रियासे उसे अत्यन्त बलेश होता हें। शन सत्र 
अक्तियोंकी, जो अचेतनकी चेतनमे आनेसे यवाशक्त्ि 
गोकती हे, मनोवेानिक टाॉत्त प्रतिगेष करने छ । उस 


अतब्चेतना- अगृठब्यंस्य 








अहम द्वारा निर्मित अन्त प्रतिरोध अधिक ग्रव्ल होते हे 
ओऔर उनझों हटाना क्राफो कठिन होंता हूँ | ढे०-मिनों- 
क्ब्लेपण | +प्री० ए० 
अंतब्चेतना-साहित्यम अन्नश्वतना झच्ठका प्रयोग 
जग्रेजाड़े ५०7०टाथाप८ के लिए होता है । इस णर्थ्मे 
हिन्दीनें कई अब्द प्रचलित हू जैसे, अन्तर्शोन, अन्तर्वोध 
आर अन्त करण | ऊफ्िल्तन अन्त करण का पक विश्निष्ट 
टार्ननि+। आर सनोवेशानिक्र अर्थ हैं जो ८णाघ्एा- 
थाए& से नावन्धित नहा हे अन्तइचेतना, 
जलतशीन ओर अन्तर्वोध हाइस अथमें रढ है। अन्तब्चेतना 
झुनाशुभ यथा लठसतकों पहिचानसेकी वह आन्तरिक भक्ति 
हैं जो तत्काल ब्तला ठेती हं कि वाछनीय ओर उचित 
ज्या है। अन्तब्चेतना मानवक्की नेसगिक झ्क्ति ६, उसके 
निर्णय अथवा आदेश तर्व आर युक्ति, जबवा सामाजिक 
या राजनीतिक नियमों दारा प्रमाणित होबा न हो। 
अनब्चेतना अपने आपमे स्वतन्त्र अन्तित्व रखती है, यह 
एक प्रकारका नह प्रत्यक्ष अनुभव हैं। अन्तच्चेंतनाकी 
धारणाम यह निहित हे कि यह लठा उचित सार्ग ही 
बताती है। विभिन्न ढार्गनिकों, नतिक विचारकों ओर 
घमापदेश्ोने अन्तब्चेतनाकी अपने-अपने टगसे परिभाषा 
दो ह। वर्मफे अनुसार अन्तब्चेतना वठिव्य “खरीय प्रेरणा 
माना जानी हं। छुछ नतिक विचारक अन्तब्चेतनाकों एक 
छठी इन्द्रियकी भाँति मानते हैं, जैसे नासिका दारा गन्धका 
सहज सनुभव होता ह उसी प्रक्लार अन्तब्चेतना द्वारा 
उचितानुचितका । इन सद मतमेदक़ि होते हुए साहित्यर्मे 
सामान्य शर्थ यहा प्रचलित हे क्रि अन्तब्चेतना वह आन्त- 
रिक अनुभव था वोप हैं जो कर्मके शुभाशुभका निर्गव 
देता ष और मनुष्यको उद्ति मार्गपर ले जाता है । इस 
तारणाऊ़े मूलमें यह विब्वास निहित हैँ कि कर्म अपने 
आपमें शुभ या अशुभ होते है, सामाजिक वा राजनीतिक 
नियमा दाग नहा। तथापि यदि अन्तब्चेननाका मनों- 
बष्नानिक विब्लेपण करें तो हम देखने है कि यह हमारे 
अहम दाग स्वीह्षत सामाजिक ओर नैतिक आशंका हो 
संप्दन ६, परोश्ष रुपसे समाजम प्रचलित प्यर प्रशमित 
नियम ही हमारा जहन अपनेपर आरोपित कर लेता है । 
कुछ ध्सी प्रकारक्का विश्लेषण हमे फ्रायटने ठिया हे । 
उनका सुपर इंगो! उन्तबचेननाका ही दूसरा नाम कहा 
ही सकता # हरेी०-नुपा टईगो)। जरविन्द दर्शनमें 
न्‍्तब्चेतनाका जर्अ--चलत्वपुस्प या ए5/टाए फैशाए 
का चेतना हे । -प्री० ज० 
अतमुरपी-दे०- मनोविब्लेपण' । 
अतवादी (काव्य)-टे०-'स्वात्मनिष्ट' (काव्य) । 
अत्यानुप्रास-शब्दालंकार, अनुप्रानका सेद जहाँ पदान्त- 
भणएक शा च्चर और एकही व्यतनकी णावृत्ति हो, वहा 
'अन्यानुप्रातं अलंजाए होता है। सस्मवत इस अल्मारका 
विवेचन सागित्वदण्णों मे उतप्रथम छुआ हू। जावत्यते- 
ध्त्ययोप्यत्वानरं (१०६) जन्‍नने आवृत्ति होनेसे बह 
नाम पढ्ा | ध्मछा विशेष विवेचन रिन्दीम नी नहीं किया 
गया । वस्तुत ब्राब्यम हमका प्रयोग छन्‍्टविचारजे 
टहग्य स्थागर की गया था क्योंदि ख्ल्यानुप्रानों 
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हिन्दी मात्रिक छन्होकी विश्येपता है । ध्सका विवेचन 





अलकारेंमिं प्राव नहीं हुआ | भियारोटासने तिफों पर 
विचार किया है है०) । गिरिधरठासने अपने भारती 


भ्पण में उल्लेख किया है। आधुनिक विवेचक्रोर्मे भानु- 
कवि तथा भगवानदीनने श्से “अनुप्रानर्म उम्मिलित 
किया हैं। कन्हँयालाल पोदारने (ृत्यानुप्रास नें सम्मि- 
लित किया हे। श्म्पूर्ण हिन्दी-कान्यकी अक्ृति मात्रिक 
छन्दोंकी हे और अन्त्यानुभासों उनका आवच्यक तत्त्व 
रहा हैं । इसी कारण आदिकाल्से लेकर आधुनिक छाया- 
वादी काव्यतक इसका रूप पाया जाता हैं। सस्क्ृत वर्ण- 
वृत्तेमिं इसकी स्वीकृति नहीं थी। आधुनिक कार्ल्मे स्थित्ति 
कुछ वदली हे (द्वे०-'तुक! और 'अतुकान्त”) '--वि० स्ना० 
अंगावतार-जगतकी संचालित करनेवा्ी भगवतदञ्ञक्तिमें 
सोलह कलाओंकी तसमष्टि मानी गयी हें ! जब जितनी 
कलाको लेकर वह ज्क्ति अवतरित होती है नव उसे उतने 
कलाविश्येपका अवतार कहा जाता है ! श्रीकृष्णक्के जवतारम 
उसकी सोलह कलाएँ समाविष्ट कही गयी है । --वि० मो० घ० 
अकाँड छेंदन-ठे०- रस-ठोप, छठा । 
अकांड प्रथन-दे०-रस-ठोप, पॉनचवों | 
अक्रम-दे०- भब्द-ठोप, संत्तरहवाँ, वाक्य-ठोप । 
जअक्रमातिशयोक्ति-है०-'थतितयोक्ति, पाँचवाँ मे । 
अक़ल-परमात्माने अपने हो अनुरूप आउठिभूतकी सृष्टि 
की | परमात्मा जआहउिकारण! है । आउिमृतकी सृष्टि ही 
आहठिकारण की प्रथम अभिव्यक्ति हैँ । यह प्रथम 
पभिव्यक्ति विशुद्ध श्वान हें । इसे 'अवले अव्वल जथवा 
अकले कुछों (विव्व-शान) कहते ह । अक्लसे अगर वुद्धि- 
का जर्थ लें जिनके द्वारा मनुष्य अपने जागतिक व्यापारों- 
की परिचाल्ना करता है तो उस्का स्थान सफी-साधनामें 
नहीं हैं । वुद्धिके द्वारा परमसत्यकी प्राप्ति नहीं होती।! 
बुद्धि ते करती है ओर भमव्कानेवाली हैँ! वह सत्य 
तर्कसे परे है। वेसे वृद्धि भी भ्रक्तिसम्पन्न हो सकती 
अगर उसपर परमात्माका अनुग्नद हो। कहते ह कि जब 
परमात्माने जकल(वद्धि)का निर्माण किया तब उससे 
पृष्ठा फि “मे कौन हूँ?” बुद्धि नौन रह गयवी। तद 
परमात्माने अपने एकत्वका प्रकात्ञ टाला और उसे 
वतलाया कि “तुम परमात्मा हो ।7 न-डा० पृ० ति० 
अक्षर धाम-वलनाचार्यके शुद्धादेतके अनुसार सचिदानन्द 
बह्मके तीन मुस्य तप होते है--(?) पूर्ण पुरुषोत्तम रख 
अववा असेद्र रूप पाजद्य श्रीक्षण, (२) अक्षर जाम जो 
गणितानन्द्र हें आर जो हो स्वरपोवाला हो तथा (2) 
अन्तयामी । अक्षर हम्मके हो ठो स्वरुपोर्मे एक स्वस्प 
पूर्ण पुरुषोत्तमका खक्षर घाम है और दृस्तरा काल, कर्म; 
स्वभाव नपमें अकट होनेवाले, प्रकृति, जीव तवा अनेक 
देवी-देवताजेंके रूप्मे परिणन होनेवाला रप है । पृ" 
पुरुपोत्तमफा अक्षर धाम ही गोलोंक कहलाता ई जहा वे 
अनवतार ठ््मामे नित्य लीलाफे आनन्दर्म मस्त रहते है 
विश्येपक्षे लिए दें०-'लोला | >+>ज्र० व्‌८ 
जगृठच्यग्य-शुणीमृत व्यग्यका वह भेद जहा ब्यग्यार्थ 
वाचआ्यावफ़े समान स्पष्ट रीनिसे जान पहता हो थर्थात 
हिसे सामान्य वन नी सरलतासे समझ लेते शो । संलध्य- 
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क्मध्वनिका गब्दशक्त्युडसव शेठ् तथा अस॑लक्ष्यक्रम- 
ध्वनिर्मे व्यंग्यार्थ अगूढ नहीं होता है । अत ये ध्वनियाँ 
गुणीभूत व्यंग्यके रूपसे नहीं हो सकती है। पानी वाढ़े 
नावमें, घरमे वाढे दाम | ढोऊ हाथ उलीचिये, यही 
सयानो काम। इस उदाहरणमे सम्पत्तिकों दोनों हाथोंर्मे 
भरकर फेंकनेमें अथैवापा होनेके कारण लक्षणामूला अत्यन्त 
तिरस्कृतवाच्यध्वनि हे। इस दोहेका व्यंग्यार्थ (मम्पत्तिकों 
मुक्ततस्त खर्च करना, भले कामोंमें लगाना) सामान्य 
जनों द्वारा ज्ञीप्नतापूर्वक मनोगत कर लिये लानेके कारण 
अगूढ है । -+ड० झा० झु० 
अगूठव्यंग्या! लक्षण/-मम्मट तथा विश्वनाथ आदि 
भाचार्योने छक्षणा्रे गौोणा तथा शुद्धा आठिके मेदोंको 
गूढ तथा अगृढ व्यग्यके रूपमें स्वीकार किया है । इसके 
व्यग्य रूप अर्थकीं काव्य-मर्मेश्न तथा सामान्य काब्य-प्रेमी 
ढोनों महज ही ग्रहण करते है । वहोँन लडती डाढ़ी 
चोटी, वहाँ नहां साहकारी ।! (का० द०) इस उदाहरणमें 
शुद्धा साध्यवसाना उपादान अगृढ व्यंग्या प्रयोजनवतो 
लक्षणा है--ठाढ़ी (वाच्यार्) दाढ़ी रखनेवाले मुसलमान 
(लक्ष्यार्थ) में “नित्य सम्बन्ध! होनेके कारण शुद्धा, ढाढी.. 
ग़ब्दर्मं दाढ़ी रसनेवाले मुसलूमानोंका अव्यवसान होनेके 
कारण साध्यवसाना तथा दाढ़ी शब्दके दाढ़ी वारण 
करनेवाले मुसल्मानों' के आक्षेपके कारण उप्रादान लक्षणा 
है। 'रपमें साम्प्रदायिक भावनाका अभाव है, यही व्यग्य 
प्रयोगनन है और इसके सरलतापूर्वक वोधगम्य होनेके 
कारण यहाँ व्यग्य अगृद हे । ++छ० झञ० शु० 
अगोचरी-योगशासके अनुभार एक मुद्रा जिसका स्थान 
कानमें माना जाता है| श्सके द्वारा वाह्म ऋव्दअवणका 
अतिरोध करके अन्तस्थ शब्दोंके सुनने और उन्मनीकी 
ओर मनको प्रेरित करनेका आभास किया जाता है। 
करण मध्ये अगोचरी मुद्रा सब कुसवद ले उतपनी। 
सवद कुसबद समो कृूतवा मुद्रा तो सई अगोचरी ।' 
(अष्टमुद्रा ० गोग्खवानी) -++उ० हां० जा० 
अग्नि-तेजका गोचर रूप | उष्णता । पृथ्वी, जल, वायु, 
आकाण आइहि पत्र भूर्तों या तक्तोंमेंसे एक। योगाग्नि । 
“अगनि ही जोग अगनि हो भोग, अगनि ही हरे चीसढठि 
गेग! । गीतामें भी शानार्निकी चर्चा आयी हे । 'शान्ताग्नि- 
उग्धकर्मोणं तमाहु पण्ठित बुधा ”। अक्तकी विरहपीड़ा । 
विरह या शञ्ञान विरहकी अग्नि । अग्नि मथन करि 
नीसरी रूकरी सहज सुभाष्ट /! (कवीर सासी संग्रह) 
अगम्निचक्र-दे ०- हठयोग' । 
अधघोरपंथ-जनसाधारणमें प्रचलित नाम “औघड पन्ध । 
कहाँ-कहीं 'सरभग', अथवा “अवधूत! मतऊे नामसे भी 
प्रचलित । इस मतके मन्तव्योंका अति प्रारम्भिक रूप अथर्व- 
वेदमें माना जा सकता है । इवेताइवतर-उपनिषदमें 'याते 
रढ़ शिवातनूरधोरा पापकाशिनी! जैसे मन्‍्त्रोंमे जिवके 
सम्बन्धर्म 'अघोर” अब्दका प्रयोग हुआ है। माकोपोलो, 
प्लीनी, आरिस्टोटल आदि पाइचात्य विदशनोंने भी इस 
अघोर” पन्यके विपयर्में सकेंत किया हैँ । ईरान हेश्र्मे 
भी पुराने समयमें इस ग्रफारके एक सम्प्रदायके साधक 
रहने थे। वर्तमान रूपमे इस पन्धके मिद्धान्तोंका सोधा 
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सम्बन्ध गोरस पन्‍थ तथा तन्त्रप्रधान जैवमतसे है । क्रुकने 
इन्साइक्‍लोपीडिया ऑफ एथिक्स एण्ड रिलीजन में उस 
पन्‍्थके सम्बन्धर्म एक विस्तृत तथा गवेषणापूर्ण टिप्पणी 

है। श्स पन्‍थकी आदि आविर्भाव-भूमि राजपूतानेके 
अन्तर्गत आबू पहाड मानी जाती है। आजकल इसके 
अनुयायी समग्र भारतमें अपेक्षाकृत अब्य सख्याम फैले 
हुए है, वड़ादामें अधोरेम्वर नामक श्नका एक मठ था, 
जिसमें अधोर स्वामी वास करने थे । 

इस पन्थमसे सम्बन्धित प्रचुर साहित्य श्थर-उधर वियरा 
पडा है। किन्तु उसका अध्ययन तथा अनुशीलन नहा 
हो पाया है! इसका सिद्धान्तपरक्ष निर्शुण अद्वेतवाठसे 
मिलता-जुरूता है । साधना-पक्षमें हठयोग तथा ध्यानयोग- 
(लययोग) की ग्रधानता है । इनकी प्रक्रियाए तन्त्र-साहित्य- 
पर आधारित है। गुरुफो परम महान्‌ मानकर उनकी 
पृजा होती है। सन्‍्तोंकी समाधिकी भी पूजा होती हे। 
इस पन्थके अनुयायी मचन्मास आदिका सेवन करते है । 
वे मत महामाससे भी परहेज नहीं करते | मलनमूत्र आहदि 
सी साधनाका अग समझकर ग्रहण करते है। एस प्रकारफे 
लोक-वाह्य आचरणको वे समउद्धि तथा घोर साधनाका 
प्रतीक मानते हैं। वे च्मज्ञानक्रियाके हारा असाधारण 
शक्ति प्राप्त करनेमें विश्वास करते € । 

काशीफे किनाराम औधड पन्य्ते सर्वग्रसिद्ध आचार्य 
थे | चम्पारनर्मे सिनकराम, भीखनराम, टेकमनराम, 
सठानन्ठ वावा, वाल्सटी वावा भाठि प्रसिद्ध ओघड सन्त 
हुए है । किनारामके अन्धोंमें 'विवेकसार' मुख्य हे। 
गभिनक द्जैनमाला'में लगभग ठटो सौ पढोंका सभग्रह हे। 
टेक्मनरामकी भजन रत्नमाल्यर्में भी वहुलख्यक पढ़ 
सगृहीत ह 

सभी औघडोंकी वेशभूपा समान नहां होती | कुछ उजले 
वहिर्वात पहनते ह और ढुछ रंगीन। ये निर्वाणी तथा 
गृहस्थ ढोनों प्रकारके होते ह । कहीं-कहीं अधोरिनें ठलवद्ध 
होकर घूमती है । इनके सिरपर जटा रहती, गलेमे 
नानाविध अस्तर और स्फटिककी मारा झमती, कमरपर 
घोंधरा लटकता और किसीफ़े हाथमें त्रिशुल्ल दियाई देता 
है | इनसे सामान्य जनता भय सातो है । +-ध० ब० 
अचित्यसेदासेठ्वादु-निम्वार्कके 8ताद्वैतवादकी भाँति 
चेतन्यके मतमें भी #च्चवर ओर जीवका, ईइवर और जगत- 
का, भेदाभेद सम्बन्ध माना जाता है। ईव्वर अक्तिमान्‌ हैं; 
तो जीव-जगत्‌ उसकी शक्ति । पर निम्बार्कका देताइतवाद 
यहांतक रुक जाता है। चेतन्य इससे आगे बढ़ते है। 
उनका कहना हे कि यह भेढाभेद सम्बन्ध तर्कत असंगत 
या व्याधातक है । पर क्योंकि ईब्वरभूत भ्क्तिमान्‌ और 
जीव-जगत-भूत चक्ति दोनों अनिन्त्य है, अत उनमे 
व्याघान नहीं हैं। शस मतको गोटोय वेष्णव मत भी 
कहते हैं, क्योंकि इसमे हरि हो परमतत्त हे ओर यह गोद 
या वग वेगर्मे उत्पन्न तवा प्रचलित हुणा । 

जचिन्त्यमेदामेदवादके प्रवर्तक महाप्रभु चंतन्‍्य ह।! 
उनका जन्म नवह्वीपर्म १४८५ ४० में हुआ। उनके दीक्षा- 
शुरू ओर सन्यासगुरू मध्वमतावलम्बी थे। चैतन्य स्वग्र 
समझते थे कि वे सध्यमतकी मानसे है। वे जीन नथा 


् 
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रास छाथधिझ करते थे। उनकी झतियां प्राय उग्ल्ब्न नहा 


हू। झेवल दिघ्यमूल शोक उनझी चना पत्तछावी जाती 
#। उतने शिप्वोने व्गगे चलकर उनके नतऊी पुछ्टिके लिए 
अच्छे अन्‍्थोजी रचना का। अखिन्त्यमेंद्रानेठ धर होनेक्रे 
कारथय अंलनस्यसत से ध्वसतते मिन्न हट । वल्लम झर 


निम्वारली नोति चतनन्‍्चने नी परमात्मा तथा उनकी 
बक्किणों कण आर राष्जे रपसे निश्चित किया, रामानुज 
व्डी तरह साराबग (विषय) आर हब्नीके ल्‍पने 
नहीं। मे दाणलो भनगव्न्‌ मानते 4, नगवनका अदतार 
नहीां । वृन्दाव्नक्नों वे जनरणी समझने थे। वहाके 
निवासाकी वे उक्त मानते थे। चंतन्धजे अनुवायियोन 
उनको साक्षात्‌ कूण माना! इस ग्रक्तार स्वय चंतन्व श्स 
सतमभे उपानस्यदेव दस गये । ऐसा छम होता हैँ कि उत्त 
मतका प्रवर्तम उसे अनुवायियोंता एकमात्र उपात्त दन 
ज्ञाब। झहा जाता है कि चतन्‍्व श्रीमह्लागठग्त पुराणको 
हा बद्यदठका साप्य समझने थे। सध्व भाष्यके प्रति ही 
वे जाहर-माव रखते थे। जहां उनको उससे अम्तन्तोष था, 
उन स्पर्छोफ्के लिए उन्होंने अपने मत स्थिर कर ल्वि ये! 
पर प्रधानता उन्होंने मानवतकफों हों ठी। उसकी अभिध्व- 
परम्परामें जीव गोस्वामी हुए जिन्होंने मागग्तकों ऋम- 
सन्दर्भ दौझ़ा लिखी और उसके मतको व्यक्त करनेक्षे लिए 
पद-सन्‍्दर्म छिसा । सर्वस्व्राठिनी शोफासे मण्टित यह पद 
सन्दर्स अविन्यमेदामेदवादका सवोत्कृष्ट गन्‍्ध है। श८वों 
झतीर्म सभी वेणाव सतोफ्रे अनुवाधियोंते बीच दन्दावनर्भे 
झास्त्रा्थ हुआ। वहाँ चेतन्यनतक्े वालदेव विद्याभूषयने 
घानल्यर्थम नाग लिया। हुआअखसतन्रण्र इस सतका कोई भाप्य 

होनेफे कारण विद्वानोंने उनके सतफों हेये समझा। 
यालदेव विद्याभूपगने इस कमीजे दूए करनेंके लिए एक 
ही वअ्मनत्फा भाप्य+गोविन्द भमाष्यु-- 


टटः गृर्‌ र्‌ र 


मासजे अन्दर 


लिख टाल 

समन्‍्क्त कवि जपदरेव्े गोतगोविन्दका तथा आधुनिक 
उत्तनारतीय भापाजेक्ते कृष्णपरक साब्यका चतन्वके 
मतपर वश प्रनाव पडा है। चतन्वऊे मतऊा भी प्रभाव 
आधुनिक वगला, सेबिरी औीए हिन्दो-साहित्वपर ठिसाई 
इना € । 

दर्शनझी रत परदतिन ही चरम उत या परमतच्च 
है। बह नगवान्‌ या ईब्वर हे । उसकी संगझान्ति निविश्येष 
ताय ए। उसका एक अद्यमात्र हो परमात्मा है जो ससारमे 
इन्तवोमी /ै। हरि अ्षत्नी हूं, परमात्मा उसाऊा अन्य हू । 


पृ थी, पूर्ण ऐज्वर्य, पूरे बीज) पूर्ण चन्न, पूर्ण शान तथा 
पृ बराय-रन पट एऐड्य्योंजी एकता हरि ही है । इनमे 
चआउा पेन्टन्थानीय ईद ओर जन्‍्य उन्झे अंगनत है। 
जउपनी पृपताऊ़े अवर्ने हरि क्राप्गधाजे फेक्यर्मे चुगल 
सति छ। द्राप पता परास्य: नक्ति और प्रेम लपरिदयये 

उन्‍नते बये €॒ । 
प्रगन हो समता 


नाफ चत+ 


्‌ जि सबच्िदानन्द पनन्‍त शरिे 
पं रद ३ 


हो मपने | लो कि देशकाटसे सीमित है ? 
+ तन्थक्ा वरना हैं जि या आपत्ति निर्मल दे । अीनिऊ 
शा। ना्द्शा वश बस्मणेम्र सदा लग च चत्ो । जातिऊ 
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जाध्यात्मिक्त है । वह विशुद् उत्त के, त्म और रखने 
मिश्रित नहों है। वह अनन्त ओर चान्त, सर्वनत्न ओर 
एकत्र, लव हो सकता है; क्योंकि यही तो उसकी अचिन्त्य 
चक्तिका लक्षा है। इस अक्तिके कारण हरे मूर्त होकर नो 
डिम्रु है । 

भसगगनूछी अच्न्त्याकार भक्तियोमिं तीन सुस्य ह-- 
च्वत्प्मक्ति, तवस्थज्कक्ति जौर नायान्नक्ति । स्वत्प्मक्तिक्ो 
दित्‌ अतक्ति या बनन्‍्तागा चअक्ति मी कहते ह । धत्त+ चित 
ओआर आनन्‍्ठक्के कारण अभगवानकी यह ख्वरूपभक्ति 
एकात्मिका होनेपर भी त्रिविध सर्पोम व्यक्त होती है-- 
ल्‍विनी, स|व्ति आर छाठिनी। ज्पिनी शक्तिक्ते वलपर 
भगव्गन स्वय उत्ता धारण करते ह, दृसरोकों उत्ताअदान 
करते हे आर समस्त देश्नकाल तथा द्र॒ब्योम व्याप्त रहते 
है। सवित्‌ भक्तिसे नगवान्‌ स्व अपनेक्नी जानते हे तथा 
दृसरोंकी ल्वान अठान करते है । ह्ाठिनो शक्तिसे भगवान्‌ 
स्वय आनन्दित होते है ओर दृसरोंकोी आनन्द प्रगन 
करतें है 

जो शक्ति परिच्छिनत्न स्वभाववाले अणुस्वरूप जीवोंके 
आविर्भावका कारण वनती है, वह तब्स्थ भक्ति या जीव 
भक्ति कहलाती हूं। नायान्नक्तिने प्रह्ति तथा जगवका 
आविमाब होता है । स्वरुपणक्ति वास्तविक सत्‌ है। 
नावाजक्ति उसीका विलोन हैँ। ठोनोंकी मध्यवर्ती जीव- 
चक्ति है मिसने ऊछ स्वम्प्नक्ति ओर कुछ मावाशक्ति 
है। स्वस्यशञ्क्ति होनेके कारण जीव साक्षात्‌ सच्चिदानन्द 
हें और मायाज्नक्ति होनेझे कारण जीव उस सच्चिद्ानन्दर्से 
मित्र हे! 

इन तीनो जक्तियोंक्रों मिलाकर पराम्रक्ति कहते हे । 
भगवान्‌ ख्वसर्प्क्तिसे जगतके निर्मित कारण है और 
माया तथा जांवशक्तियोंसे उसके उपादान कारण हैं । इस 
नतमे निविकार मान्य नहीं हँ, क्योंकि यह वाट जगतको 
मिथ्या सिद्ध करता हें। चंतन्वक्ते मतसे जगत नत्‌ हें, 
वह भगवानकी नायाशक्तिज्ञा परिणाम ४ । इस परिणाम- 
वाद यथा अध्मपरिंगानवादक्षों नाननेसे अह्य यथा हरियों 
विकारवान्‌ नानना पडता हें। अत इसको भी न मानते 
हुए चेतन्चने झक्ति-पन्णिमवादझा समर्थन किया। जगत 
भगवानकी शक्तिका परिणाम है! इस वादसे अह्म वा 
हरि लविकारी भी रहते है भर जगत भी सत्य रहता है । 

मायाज्कक्तिफे कारण जीवम अविदया रहती है। ध्सीके 
कारण जीव हरिसे अपने वान्तविक्ष सन्बन्धकों भूल जाता 
है। वनन्‍्तुत- जीव हरिके सधीन ₹ै, हरिका अंश है। जैसे 
ज्गग्न और च्कुलिंग परस्पर सम्बद्ध है बसे हरि और जीव 
नी । इस सम्बन्धजो मिड काना ही ज्ीवकी मुक्ति है । 

यह भक्ति द्वारा हो सम्भव हो सज़ता हू । भक्ति लंबित, 
तथा एाठिनो छक्तियोंका सन्मिश्नाग &। चे दोनों शक्तिपोँ 
भगदानूऊी ही न्वरूप है, अत मत्ति सगवद्धपिणी £। 
स्वरूपात्मऊ होनेसे बह नगवानणा अप्णरिवशेपय है ! 
पर भसक्तोंका बह पृथाविश्येपा है। भगवानके दो रूप है: 
ऐश्वर्य रूप आए साधुर्ष रूप । ऐश्वर्य रूपमें नगवाद्‌ पात्र 
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हूं। इस रूपकी सिद्धि शानसे होतो है। भाघुरय रूयते 
मंगदान्‌ नातनु धाजा मनायतजे समान ही चेष्ठा करता 


९ 


हे। इस रुपमे सख्य, वात्सल्य, दास्य, दाग्पत्य आदिसे 
भंगवानूऊ़ी भक्ति की जा सकती है, उन्तका ध्यान-स्मरण 
हो सकता है । चेतन्यमतमें इसी माधुय रूपने भगवानूको 
प्राप्त किया जाता है। इसीके सावनकों भक्ति कहते है । 
भक्ति दो प्रकारकी होती है--वैधी और रागात्मिका । वैधी 
भक्ति भक्तिभास्त्रसे निदिष्ट उपायोका अवलम्बन करनेसे 
होती है। इससे नक्तोंको देवयान मिलता है । रागात्मिका 
भक्ति उन आतोंकी भक्ति है जो वैधी भक्ति नही करते 
या जानते, जो अपने प्रयत्नपर विश्वास न करके भगवानूकी 
अद्देतुकी कृपापर आस्था रखते हे और भगवानूकों अपने 
प्रियतमफ़रे रूपमें गहण करके अलोकिस्त आनन्दका आखादन 
करते हें। श्रजकी गोपियोंकी भक्ति ऐसी ही रागात्मिका 
भक्ति है। चेतन्यके मतसे यह भक्ति वैधी भक्तिसे श्रेयस्कर 
है। यह भक्ति उपाय न होकर स्वर्य उपेय है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमे चरणारविन्दकी सेवा करते हुए आनन्दलाभ 
करना मोक्षसे वढकर है। चेतन्यमतर्में इस आनन्दलराभकी 
पचम पुरुपार्थ कहते है। अर्थात्‌ यह काम, अर्थ, धर्म तथा 
मोक्षसे भिन्न पॉचवोँ पुरुपार्थ हे जो अन्य चारों पुरुषार्यासे 
नितान्त श्रेयस्कर है। इस भक्ति रसकी सागोपाग कल्पना 
चैतन्यमतकी विशिष्टता है, जिसकी पाण्षित्यपूर्ण विवेचना 
रूप गोस्वामीने 'भक्तिरसामतसिन्धु मे की है । 
चैतन्यमतमं भावोंका अतिशय उद्रेक है | स्वय चेतन्य 
अपनेकी कृष्ण समझकर कृष्ण-चरितकी सभी लीलाएँ करते 
थे। वे कभी बहुत रोते थे, कमी बहुत हँसते थे, कभी 
भाजुकतापूर्ण कीर्तन करते थे, और सबसे अधिक, कभी- 
कसी प्रेमोन्सत्त होकर रासलीका करते थे। उनका जीवन 
मानो किसी प्रेमोन्मत्तका जीवन था। किसी भी भक्त या 
रहस्यवादीके जीवनर्में इतना प्रेमोन्माद शायद नहीं 
पाया जाता । 
इस प्रेमोन्‍न्मादकी अलोकिक रस, दिव्य आनन्द था 
भक्तिरस कहा जाता है। इसका सस्कृत तथा विविध वर्त- 
मान भाषाओंपर बढ़ा प्रभाव पडा । रूप गोस्वामीके “हंसदूत' 
में इस रसकी सुन्दर अभिव्यक्ति है । इसे जघन्य अंगार 
रस न समझना चाहिये। इस रसमें बिहल होकर पुरुष 
भक्त स्री भक्तोंके साथ वे ही लीलाएँ करता हे जो ऋष्णने 
गोपियोंके साथ की थीं, पर श्स्में अंगारकी हेयता नहीं है। 
यह शुद्ध माधुर्य भावकी अभिव्यक्ति है। इसमें अक्तका 
जीवन ही मधुरिमा-मय रहता है । 
इस मतका प्रभाव हिन्दी तथा वैंगलापर विशेष पडा 
है। बगलाके कई काव्योंके विपय हें चैतन्य महाप्रभ्भ । 
चैतन्यते मतानुयायी आज भी वगाल, डृन्दावन तथा 
उत्तरप्रदेशके अन्य स्थानोमें काफी सख्यामें है। हिन्दीके 
रीतिकालीन कवियोंपर चैतन्यके माधुर्य भावका विशेष 
प्रभाव पढ़ा है। कृष्णलीछाका वे वैसे ही वर्णन करते 
है जैसे कि चैतन्यमतर्मे भक्तिकी कल्पना है । यदि 
चैतन्यके रस-सिद्धान्तको कस्तोदों मान लें तो रीतिकालीन 
कवियोंकी कवितामें उच्च कोटिका साहित्य मिलेगा । 
उनमें भौतिक संगारके स्वानपर दिव्य प्रेमफी मधुरिमा 
मिलेगी । ++स० ला० पा० 
जचेतन (५7००7६००४४)-मानसके अचेतन पश्षकी 


अचेतन-अजपाजाप 


धारणा मनोविश्लेषणकी बड़ी महत्वपर्ण सरोज हैं। 
मानस केवल चेतन दी नहीं, वरन्‌ अचेतन भी होता हे, 
इसका प्रमाण मानसिक रोगोंके विच्लेषणसे मिलता हे। 
रोगके लक्षणक्रे मूलमें फ्रायट और अन्य मनोविष्लेपकोनि 
कुछ अचेतन इच्छाएँ, भावनाएँ या ग्रद्ृत्तिया पायी। सामान्य 
जीवनमें भी भूलें, श्रान्तियों और खटरऊोंका विश्लेषण करने- 
पर उनका मूल कारण ऐसी इच्छाए या पभ्रवृत्तियाँ शात होती 
हैं जिनके वारेमे व्यक्तिको स्वय् कोई ज्ञान नहीं होता हे । 
अचेतनके विपयर्मे वहुतने सिद्धान्त प्रचलित ह, श्नर्मे 
फ्रायटका सिद्धान्त प्रमुख है और साहित्यपर इसका प्रभाव 
अत्यधिक पढ़ा है। इनके अनुसार मानसका अचेतन भाग 
चेतनसे कहों अधिक विस्तृत ओर जक्तिच्नाली हे। काम 
जत्तिका कोप इस अचेतन मनमें दी है, इसके अतिरिक्त 
अहस्‌ और सुपरदगोकी वहुत-सी मोगें भी हमारे अचेतन 
मनका अंच् है, अर्थात्‌ हमें उनके वारेमें कोई शान नहीं 
है ओर विशेष मनोवैशञानिक प्रयत्नेसि हो वे चेतन मनमें 
लायी जा सकती है । फ्रायटका मनोविशान गैशवकी दमित 
कामप्रवृत्तिपर केन्द्रित है । इनके अनुसार अचेतनका निर्माण 
इस प्रवृत्तिजन्य वासना्ेके दमनमें होता हे। यह दमन 
भी अहस्‌ अनजाने ही करता है और दढमित वासनाएँ 
सदा प्रकाशनके लिए प्रयत्नशीरू रहत्ती है । अचेतनकी 
कामप्रवृत्ति वयस्क धृष्सि विक्षत कामप्रवृत्ति हे जिसकी 
तृप्ति सामाजिक जीवनमें अक्षम्भव और अनेतिक है। वे 
दमित वासनाएँ जिनका हर्मे कोई शान नहीं होता, स्वप्नेमि, 
दैनिक जीवनकी भूलोंमें और अधिक प्रवकू होनेपर मान- 
सिक रोगोर्मे व्यक्त हुआ करती हैं। इनके कारण व्यक्ति 
विचित्र, असाधारण व्यवहार करता हे, पर कारण वह 
स्वय ही समझ नहों पाता। यदि चिइलेपणफ्े द्वारा यह 
दमित वासना चेतन मानसमें आ। जाये तो व्यवहारकी 
विचित्रताएँ दूर हो जाती है। श्री इलाचन्द्र जोभीके 'प्रेत 
ओर छाया” तथा निर्वासितः उपन्यासोंके नायक ऐसी 
ही अचेतन वासनाओं और गन्वियोंसे आक्रान्त ह। अन्य 
बहुतसे कलाकार सी मानसिक इन्द्रके इस पश्षका उपयोग 
अपने पात्नोंके चरित्र-चित्रणमें करते ह। &े०-''मनो- 
विश्लेषण”) । 

फ्रायटके शिष्य जुंग भी अचेतन मानसभे विश्वास 
करते हे, परन्तु फ्रायडके अचेतनकी धारणाको उन्होंने कुछ 
परिवतित और विस्तृत कर दिया हे। उनके अनुसार 
अचेतनमें केवल कामग्रवृत्ति ही नहीं वरन्‌ जीवन-शक्ति 
रहतो है। लिविटो भ्रव्दका अर्थ वह यही जीवन-भक्ति 
या जीवनेच्छा करते हैं (्वेए--'लिविडो” | वह यह भी 
मानते है कि अचेतन कुछ ज॑ज्ञोंमें जातिगत और बंशगत 
होता है। अचेतन सानसमें सोचने और अनुसव करनेके 
कुछ ऐसे टग सिलते हे जिन्हे प्रागैतिहासिक पूर्वजोंसे 
आया हुआ मानते ह। --प्री० अ० 
अजपाजाप-वह जप जिसमें किसी प्रकारके स्थूल साधनों- 
का उपयोग न हो, जैसे, नामोच्चारण, माल) फेरना, किसी 
अन्य प्रकारसे नाममोकी गिनना आदि । सिडसाहित्व- 
में भी इस प्रकारके जपकी चर्चो दै। नाथ पंथियोंने श्सी 
प्रकार रात-दिनमें शाने-जानेवाली २१,६०० सॉ्निक्े 


अज्ञान चेतन- भडिल 





जावायमन्ों अजपाजाप कहा है । 'दकवीस सहस पठसा 
थादू पवन परिप जप माली । ड्ला प्यग्रला सुपनन नारी 
अहनिसि वह प्रचादी (गोरसवाना) 
कररारने नाथ परथियोकी पद्धतिके अनुसार ही एक 
ब्वासजों ओह आर दूनरेको नोहट- बताया तथा इन्हीं 
आने-जानेवार्ली सॉसोके हारा होनेवाले जप्फों अजपा- 
जाप कहा। (० सीह) उत्होंने ?से नि अक्षरका ध्यान 
बताया है । निह अन्नर जाप तह जापें। उठत धुन चनत्नसे 
आप | (कवीर क्० 3, ७) 
अज्ञात चेतन-मानसका वह भाग दविसके वारेमें हमें 
कोई भी घान यथा चेतना नहीं हैं, अर्धात्‌ अचेतन। 
अंग्रेतीसि धराव८075९८०७७'  छब्ठे लिए हिन्दीमें 
अचेतन अर अज्ञात चेतन दोनों चअब्ठ पचुक्त होते है 
(द्वे०- मानना, 'जचेतन , ननोविस्लेपण') “प्री० अ० 
अज्ञाचयीवना (नायिकी)-जिस नायिकाकी अपने 
योवनका आगमन जात न हो। यह मुग्बा नायिकाका 
एफ भेंठ हैं और सर्वप्रश्म इसका उल्लेख भानुठत्तने किया 
हक सस्क्तम इस भेदकों ग्रावः किसी आचायने स्वीकार 
नहां फ्रिया | हिन्द्रीम अधिकाण कवियोने श्से स्वीकार 
किया हु; विशेष दे० नायिका-भेद । मतिरामने श्से 
वनिनज्न तनु जावन आगमन जो नहि जानति' कहा है अर 
पटमाकरने इसा वातफों दूसरे प्रकारसे कह ठिया है-- 
जब जोवनकोी आगमन जानि परत नहिं ताहि! (नगद्वि- 
नोद " भा० ११ * २७) वस्तुत केशव और देवकी सव- 
बयू और केशवक्की नवयावना अश्ातयोवना ही है । नववधू:- 
फेशवर्के अनुसार दस नायिकाकी ठिन-ठिन दुनि दूनी 
बदती ए सार उनके उठाहरणमसे सी न्पष्ट है कियह अशात्त- 
यावना हो ह--नननिक्की मति गृह्ठ चलाचल केसवर्ताम 
अफ्ास चटेगी ! सा्ट कहा यह माद्णी टापति जो दिन हैं 
शह्दि भाति वटगी । (रसिक् प्रिया 2 १०९ |) इसमें थावनकी 
स्थिति वणित है । ठेवफे उठाहरणमें भी नायिकाफा सहज 
प्रघन इसी बादका संकेत देता हे--काहे ते माई कछ ठिनने 
मनमोहनका मन मोटां सो माने। (भावविछास नायक० ॥) 
नवश्ावना-केशवक्े अनुसार ही--वालठसा निकने जहा 
चीवनको प्रवेश 7 (वहा ३२० ) बस्तुत यह सुन्धाका 
सामान्य रक्षण हे, जार उदाहरणम नी यहां भाव झलफता 
एऐ--किसय फूलि नची भृकुट कि लूदि नितव ल्ट वह 
काटा  (यद्वया ३ २१) इन दोनों भेंदोंका शष्टिफोण न्पष्ट 
नहा है भीर क्योकि इनमें नायिकाजे यौोवनकफा विकास 
नगात रपसे हों रशा है, टस कारा शनको यहा रखा 
पया है। देवकी नसवर्वना शानप्रीवना हैं, यद उनके 
उह्पटरणमे स्पष्ट है । 
परन्त प्रस्तुत नायिकाऊे वर्णनम कवियेनि उत्तके संगोऊे 
विझाय तथा छंदयके बढ दे हुए सनोमावका सुस्दर चित्राए 
दिया है । फ़िशोरावस्थार्मे नारोक्े शररम परिवतन उपन्यित 
शोये है “गर उनके साथ शापमें नये सनोनावोंका जागरण 
भोतोंगा है। पर उनसे बढ नहीं भावी परिचित नहां होगी। 
या। सवन्‍्धा ए सिमिसे झूच्चा जष्यनवीवना कटी लाती है। 
शमी न्‍यविका इस शरसापवविक्ासरों सर आाशयेसेय्हाए 
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दखि उठे करेजवा लमि जनु जाय।' (वरवें० 2॥) ह्स अंगन- 
में नाव भी व्यलित है । मतिरगाम अननुभृत साह्विक भावोंसे 
नाविकफाऊा अश्जान चित्रित करते ह--कप छुस्यों पनस्वेद् 
वत्यों तन रोम उल्बो अँखियाँ भरे जाया (रनराज - 
१९ ।) आर कमी नायिका अपने तन-मनके परिवर्तनफ़ें प्रति 
चित हे--- हे था कहा को कहा गयो यों दिन हे कहि से 
कछ रयाल हमारो। (प्माकर जगद्विनोंड भाग ३ २९॥) 
विद्यापतिकी राधाक्ा चित्रण अद्यातयोवनाके रुपमे बहुन 
स्वेगात्मक हुआ है । सरने भी राधाकी ग्स अबम्बाफ़े 
चित्रणमें सूध्म मनोभार्वोका आधार ग्रहण किया हैं । 
विश्येषज्ञे लिए ठे०--- वय सन्वि! | “-+र० 
अज्नेयवाद-यह चब्द ठामस हेनरी हकक्‍सले द्वारा गदे 
अग्रेजी ऋर ऐग्नास्टिसिज्मका हिन्दठा स्प है। वस वादके 
अनुसार भातिऊ फ्ार्थ, आत्मा, परमात्मा आठि जैसे दार्श- 
निक और धामिक परमतत्त्व अद्गेव है, उनके विपयम 
निब्चित शान आप्त कर सफना मनुस्यके लिए असम्भव हैं । 
विच्वक्के प्रपन्ञके पीछे कोई परमतत्ल, अगोचर सत्ता हो 
सकती है, किन्तु उसका शान भृत, भविष्य, वर्तमानमें 
किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं किया जा सकता। पश्चिममेंड्स 
मतफ़े प्रतिपाठक काट, हर्वर्ट स्पेंसर, हकलले और थागर्त 
कॉम्ने है। काट यह मानता था कि जगतके पीछे कोई 
स्वाधिष्ठान वन्चु हैं, किन्तु मनुग्यके लिए वह वश्ञात 
और अगेय है। उन्नीनवीं चत्ताव्दीमें टा० हे० हकक्‍्सलेने अपनी 
आस्थाका विश्लेषण करते हुए अश्चेबवाठकों ही वुड्धिसिगत 
सार्ग स्व्रीकार किया । 
सशेयवादी जयत्‌ और अनुभूतिफे परे सत्ताकी अश्लेवता 
न्वीकार करता हैं; किन्तु वह यह मानता हैं फि किसी ऐसी 
सत्ताफ़ा अम्तित्व अवच्य हैं ! अनण्व वह नितान्‍्त प्रद्धति- 
वादी नहीं होता । इस मतऊा आधार यह अनुभति हैं कि 
ठर्जनज़े क्षेत्रमें वेशानिक पद्धति पर्याप्त नहों है) ब॒ुद्धिकी 
गति अनुभृतिके क्षेत्रतक्त सीमित हे । उर्शन विश्वानक्रे 
स्ताज्नाज्यफे सन्‍्तगंन नहों हो सक्षता। परयवाद चीमित 
सन्देहवाद हे ! दे०-- सन्हेहवाद' -++आ० 
अडिछु-मात्रिक त्म छन्दका एक भेट, प्राक्तपेगलम में 
अटिला अथवा अरिह श्यका नाम दिया गया हं और 
ल्क्षणक्रे पनुसार रसजे <5 मान्नाऊ़े प्रत्येफ चराके अन्त 
7 ल (0) रहने चाहियें, जगण (इा) वजित है (१ १२७)। 
हिन्दाका टिछा सौर अग्लि छन्द स्सीक्े स्पान्तर माने 
जायेंगे। यह छन्द्र पद्धरी तवा पादाकुलकफे समान चोफझलफे 
आधारपर गठित था, पर अपम्रशकालसे हो (नविष्यत 
कहा) यह नियम शिधित हो चला था। हिन्दीफे कवियेंनि 
८स विपयम स्वतन्त्रता छा ह। उन्होंने मात्रा पीर अन्तऊे 
प्रयोगका हो पालन किया हे। सुन्दर्दासने अपने 'अऑटिल 
छन्द अन्ध मन अन्‍्समे नी परिवर्तन कर दिया है। छू गे (5) 
सवा ग ग (८5) सम । नानुने सम्भवत्त इसलों कारण आरिठछ 
(अन्तम | वा 5०) शीर टिछ्ला लिन्‍्तमे सगश 5डगी दो 
मिस उन्द ही मानने है। उसका प्रवोग चनन्‍्द (प्र० रा०)+ 
या (ल्सारे नुलपी #व्यण्मा०), केशव (रा० द०क 
सूदन सु? चल?) नथा प्माझर छवि सादिने नी 
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किया गया है; परन्तु वर्णनात्मक स्थलॉपर भी अयुक्त हुआ 
है | उदा०-“उलहत मठनि समुद-मंद गारत। गिरिवर 
गरद मरद करि टारत'-(पद्माकर हि०विं०)।. “२० 
अतदूगुण-लोकन्यायमूल अर्थाल्फार, निकंटवर्ती वस्तु- 
के गुण ग्रहण करनेकी सम्भावना होनेपर भी, ग्रहण न किये 
जानेको 'अतद्गुण' अलुकार कहते हैं । इसका प्रथम प्रयोग 
मम्मयने किया हे-तिद्र,पाननुहारब्चेदस्य तत्स्यादतदगुण ! 
अर्थात्‌ प्रस्तुतके संसर्गमें आकर भी प्रकृतका उसके ठणका 
अनुकरण न करना तदगुण हे (काव्यप्रकाश १० १३८)। 
जयदेवने अतदंगुण अलकारका निम्नोक्त लक्षण दिया 
दै-सगता5न्यगुणानगीकारमाहुरतद्गुणम्‌” अर्थात्‌ सामीप्य- 
से किलीके सुणकी अगीकार न करना अतदगुण है (चन्द्रा- 
लोक १००)। हिन्दीर्मे सर्वप्रथम जसवन्त सिंहके 'भाषाभूपण- 
में उदाहरण ठिया गया है । मतिराम और भूपणकी परि- 
भाषा समान है केवल मतिरामने रणका और भूपणने ग्रणका 
उल्लेस किया हे-जहाॉ संगम औरको रग कछ नहिं लेता 
(छ०ण्ल०. १३१७) और-जह संगतितें औरको ग्रन कछुक 
नहिं. लेत! (शि० श २९०) । कुलपतिने 'रसरहस्य मे 
“सम्भव हू में नहिं गहे! कहकर अधिक स्पष्ट किया हे । दासने 
“संगत से गुण ग्रहण न करनेके साथ ही “पृ्वे रूप गुन नहिं 
मिटे सं मिटनके हेत' (कराव्यनिर्णय १४) भी माना है । 
सस्क्ृतमें किसी-क्रिसी आचारय॑ने इसके दो भेढ माने 
है। भम्मयकी कारिकामें त्तत'का अर्थ अप्रकृत तथा 'अस्य- 
का प्रकृत लेनेते जहाँ किसी कारणवश प्रकृतके द्वारा अप्रकृत 
(अप्रस्तुत) के गुणफा अनुद्र' न हो, वहाँ भी अतदगुण 
माना जायगा | रुय्यकक्े आधारपर विव्वनाथकी परिभाषा 
है-+तइरूपाननुहारस्तु हेती सत्मप्यतदगुण ' (साहित्य- 
दर्पण १० ९१)। कारण होनेपर भी वस्तु दूसरेके 
गुणोंकी अहण न करनेकी ढो स्थितिया मानी गयी हँ-(क) 
जब न्यून ग्रुण अग्रक्नत उत्कृष्ट गुण प्रकृतके समीप रहकर भी 
उसके गुण ग्रहण न करे, (स) अथवा जव प्रकृृत अप्रकृतके 
समीप रहनेपर भी उसके ग्ुणका ग्रहण नहीं करता | 
चिन्तामणिने “कविकुलकल्पतरू में इसका उदाहरण 
सुन्दर दिया है-“गगाजल उप्जल जमुन जल छवि अन्त 
समेत । दुहेँ मध्य मज्नन करत हस सेतको सेत' । मति- 
रामके उदाहरणमें भावसीन्दर्य हे-/छाल वार अनुरागसो 
रेंगत रोज सब अज्व। तऊ न छोडत रावरों रूप साँवरों 
गा (ल०्ल० ३३८) | इन उदोहरणोके विपयमें कुछका 
मत है कि ये विश्रेपोक्तिफे भी हो सकते है, परन्तु यहाँ 
मात्र कारण रहते कार्यका अभाव नहीं, बरन्‌ गुण-गरहण- 
का प्रश्न हे । 
रीतिकालीन प्रतिनिधि कवि विहारीने भी इसका 
वेचिन्यपूर्ण अयोग 'सतसडई'में किया हे । कतिपय आधुनिक 
कवियोंने भी, विशेष रपसे मैवलीशरण गुप्तने श्सका साव- 
पूर्ण प्रयोग किया हे, 'राधा हरि वन गई हाय यदि हरि राधा 
बन पाते, तो उद्धव मधुवनसे उलट तुम मधुपुर ही जाते! 
(द्वापर) । अन्य रीतिकालीन आचार्योमें सोमनाथ, मिसारी- 
दास तथा पद्माकर अमुस है, जिन्होंने इल अलफारपर विचार 
किया हे । -“वि० स्ना० 
अतिकरुण-दै ०- कृरूण रस । 


अतदूगुण-अतियथार्थवाद 


अतिकल्पना-दे०-'रेटियो फैन्टेसी' । 

अतियथार्थ वाद (8770०897)- अतियवथार्थवाढ का 
जन्म; अन्य बहुतुसे कछा आन्दोलनोंके समान सर्वप्रथम 
फ्रासमें हुआ आगे चलकर सवसे अधिक आश्रय भी 
उसे वहाफे कलाकारोंने ठिया। प्रथम महायुद्धकी समाप्ति- 
के अवसरपर सामाजिक तथा राजनीतिक उथल-पुथलके 
बाद ही अतियथार्यवाट फ्रासीसी साहित्यके लगभग ७० 
वर्षेसि चले आनेवाले उम्त विद्रोहकी अपनी चरम सीमातक 
पहुँचा देता है; जो रोमांटिक लेसकॉमे पठायनवाद तथा 
प्राकृतवादके वाद्य यथार्यसे सम्बद्ध होनेके प्रति परिचालित 
किया गया था | प्रथम महायुद्धके समय (१९१६ ६०) ठाढा- 
वाद ्वे०) का जन्म हुआ, ओर इसके वाढ (१०२० ६०) 
अतियथार्ववादके आन्दोलनने गति पकडी । 

अतियथार्थवादियोंके इस अभियानका नेतृत्व चार्स्स 
वोदेलेयर (१८२१-१८६७ ४०) ने किया । उसकी “वॉयेज'की 
अन्तिम दो पंक्तियोंमें इसका स्पष्ट निर्देश हो | वास्तविकता 
तथा यथार्यका अर्थ सर्वमान्य भौतिक एवं मानवप्रकृति 
सम्बन्धी सिद्धान्तोंके प्रतिकूल, जानवृझकर जीवनकी विक्ृ- 
तियोंमें खोजा जाने लगा। इस प्रवृत्तिके सर्वम्रथम उल्ले- 
खनोय उदाहरण १८७० ४० के लगभग लॉत्रीमान, रिम्बा 
तथा मैलार्मके अन्धोंमें मिलते है । यहाँसे उस रहस्यात्मक 
अनीखरवादका प्रारम्भ होता हे, जिसने आगे चलकर 
अतियथार्थवाढकी जन्म डिया ! 
प्रकृतिके सम्बन्धर्मे मान्य धारणाभोंके प्रति यह विद्रोह 

प्रथम महायुद्धके समय अपनी चरम सीमापर पहुँच गया ! 
कुख्यात टाटा मतके अनुयायी उस विठ्रोहकी आगे बढ़ा 
रहे थे। परन्तु भीघ्र ही कुछ व्यक्तियोंने दाढाकी सीमाका 
अतिक्रमण करके १९२० 5४० के रूगभग अपने मतकी अलग 
स्थापना की, जिसे उन्होंने अतियथार्थवाठ कहा । उन्होंने 
अतियथा्थंवाठका यह प्रयोग अपीलेनियरके अनुकरणपर 
फ्िया। जो अतियथार्थवाठका प्रयोग किसी ऐसी सत्ताके अर्थम 
कर चुका था, जो द्श्यमान वास्तविकताके परे हो । आमन्‍्द्रे 
ब्रेतन (१८९६ ४०) इस आन्दोलनका जन्मदाता था और 
विभिन्न समयोपर उसे फिलिप मुपोल, लुई आरागें, जाजी 
छुने, रेने कैकल, ४० मेसेन्स तथा पाल एलआरका सहयोग 
मिलता रहा । इन लेसकोंके प्रमुख पत्र थे “लिततरेत्यारे', 
अतियथार्थवादकी स्थापनाफ़े एक वर्ष पूर्व १९१९ $० मे 
सघटित तथा “रिवोब्यूजन सुरर्यिलिस्ते! (१९५२४-१९३०३०) 
जो १९३० ४० में 'सुररियलिज्म ओर सविस देला रिवो- 
ल्यूचन में परिणत हो यया था। अतियवाथंवादियोंके उद्दे ब्य 
तथा सिद्धान्त १५२०४ ई० तया १९३० ४० के ठो घोपणा- 
पत्रोंमें आन्द्रे श्रेतन द्वारा प्रकाशित किये गये थे । अतिय- 
थारबवादी अनुभव अपनी अ्रक्ननिर्मे मुख्यत मानसिक वि/- 
तियोसे सम्बद्ध थे। १९२८ ई०में अतियधार्थवादी लेखकोने 
ला मातिन चार्कातके उन्माद सम्बन्धी शध्ययनके प्रकाण्नकी 
७० वी जयन्ती मनायी और उसे अपने गण्य-मान्य नेताओंम 
स्थान दिया। जो भी हो, यह निश्चित हैँ कि आपुनिक 
क्रामीसी कविताकी उसके वर्तमान रुप देनेमे जतियथाव- 
वादी प्रवृत्तियोका वडा हाथ हैं। आजके जउन्री प्रसिद्ध 
फ्रामीसी कवि किसी न-क्रिसी रुपमभे इस यान्दोलनसे 
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सम्बद्ध रहे है । 

अनिवधायबादी प्रवृत्तियाँ यदि एक ओर फ्रासीसी 
कब्ताम समिव्यक्त हुट तो इसरो ओर उन्होंने समछालीन 
क्रासीसी ऋराक्ों भी अचद्ूता नहीं छोडा | सुस्यत चित्र 
कला व्गर कद्दी-की शिन्‍्पकलाम भी इन ग्रदृत्तियेनिस्थान 
पाया | छव्यिंनि साथ-साथ चित्रकारों दारा अतियथाथवादी 
ग्रवृत्तियोंका आहण नितान्त स्वामाविक था! उन मानसिक 
भाव-चित्रोंकी खित्रकार बहुत हीं सरलताओे साथ अंकित 
बगल सकता हैं। जो उसज्े मनसे असगन कह्पनाओं; ल्वप्नों, 
विवा-लप्नों तथा फेन्देसी आाहठिजे नन्‍पमें प्राय- जाया 
क्ग्तेह। 

वसे तो प्रासमो ब्न्‍्द्रस्धल उनारर अतियथार्थवादी 
आन्दोलन विव्वव्यापा हो उठा हे, अग्येज, अमरीकृन+ 
हऊर्मन तथा स्पेनिश कवियों जार चित्रझारोंने कत्यमी ट्स 
अवृत्तिमे प्रभाव्ति होकर बहुत-लछ उर्जन जिया हैं । फिर 
भी विदेश्ान व्स आन्ठोल्नकों सबसे जधिक सहयोग 
इ्लेण्टम मिला। परन्तु यह नी सच हं कि सहयोगज़े 
अनुपातसे विरोध भी उसे सबसे अधिझ यहाँ सहना पढा । 
2०३६ ४० के जूनभे टलन्दनमें अतिवथार्थवादी कलाकी 
प्रदशनी उदधादित हुई । सब ह्॒वर्द रीढने, जो टस आन्दो- 
लनके 2ब्लेण्टम ममुख समर्थक रहे हे, इस प्रदर्भनीका 
प्रिखयपत्र भस्तुत किया था। उन्हींजे छब्दोंम, श्तनी 
अधिक जपरिडित विश्येपताओसे युक्त आन्दीडनका नहत्त्व 
समसनेम समर्थ समाचारपत्रोनें ममाऊ, छुपा तथा अप 
मानऊी सेना लेकर ”टसखा सामना किया । परन्तु जैने-जसे 
लोगोंने अतिववार्थवादी कान्दोलनका उद्देब्य समझना 
प्रारन्म किया, वेसे-चेसे बह विरोध कुछ रम होता गया । 

अग्रेजीके ऊकठ सालोचक जपने त्ाहित्वज्ले जतिवथाय॑- 
बादकी फ्रासीसी प्रभावक्के नपमत नहों छहण करते । उनके 
मतानुसार अनिब्धार्थगढठकी उन्पत्ति गेतिहासिल परिम्वि 
सलिपोंके पलसस्‍्वरूप ४ल्‍ण्टमें हु८। १५९ था अततीका स्वच्छ- 
ढतावाद हो जागे चलकर, २० वां जर्तममें चुगफी आव- 
बपफ्ताओंफि अनुदृल दतफर लतियवार्वबादके तप परिणत 
हे गया। ऐसा उनका विश्णञन एँ। इल मतऊे माननेवालॉस 
साइसस टेवीन प्रमुस है 
सरंणान्िे घध्ष्टसे सअतिवय्थाथवादी कूनित्ठफा उंत रूचबन्ध 
मगय सपने स्वप्तो तथा व्यक्तिणें अर्दनागत अवन्धाओंसे 
। कायिलाओं उदगनके रखन्‍्परमें स्वत चालित लेखन- 
का फिद्वान्त साधुनिक सालोचनामने पर्याप्त रूपसे प्रचल्ति 
। धानियथाथंगठफे समर्थद्वोने तो कविताका स्वप्नसे 
पपरिषर्य सम्बन्ध साना है। टसऊे जतिरिक्त पनियधा वादम 
न्वन सालित रेग्न (व्यॉग्राबाए वार) छा 
विश्लेप महत्त # । हप स्वत चारिन लेयनक्े आधारपर हे 
जासानने कहा था कि झाब्य रचना सिद्वान्तऊँ रपमें 
एपृक्ञ आदिय, ्ए्दकनपन् ना । 

पी आाहिय लेसनणी 2«र लोगेंडे मनम बहुत सा 
अपनाया | इन नतारूगयाफा निरापरण 
निदभ दिया हीस एन्ट परेष्मासे हद राद बहने ईि 
दियसे चर्यीण सनक भन्वन्धमें पी उन्वेषण शोना 
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लिए अच्छा होंगा। कुछ व्यक्तियोंकों इससे ठवी परत्रि- 
यावोंका मान होता हैं, जो प्लेंचेट जादि यन्न्रोक्ता प्रयोग 
करती है, अथव्ग किसी पेसे सन्देगका जामास मिलता हैं, 
जो समन्‍्मोहनकी अवन्धार्में प्राप्त किया गया हो। परन्त 
अस्तुत प्रसंगर्मे ्वत-चालित ल्ेखनसे हमारा तात्यर्व मनकी 
उम्त अवस्थामे हैं, लिसर्ने अभिन्यक्ति तत्काल एवं नंसगिक 
सपने होती हैँ, जहाँ कि भावचित्र और उत्तकी जाव्टिज 
प्रतिकृृतिर्म समयका कोट अन्तर नदी पढता । अतियशथार्थ 
वादी आन्दोल्नका घोषणापन्न अस्तुत करनेवाले प्रमिद्ध 
ऋ्रासीसी लेखक आन्द्रे द्वेतनने भी अतियथार्थवादी इतित्वमें 
स्वत-चालित लेखनको सर्वाधिक प्रधानता दी है । 
ऊरूछ तो स्वत चालित लेसनका उहारा लेनेके फल- 
ऋूरूप आर कुछ लोककथाओं तथा अवदानोंके समावेग्जे 
कारण, अतिबथार्थवादी कलाका अप्ने खरूपर्मे अव्यवस्थित 
होना खामाविक ही था। ऑर जब खब अतिवयायत्रादी 
कलाज़ार तथा समीक्षकने व्यवस्ासे ऊबकर जास्त्रीय न्तरपर 
अव्यवसादो प्रश्नर ठिया तो समस्त अतियथाथवादी कछृूति- 
तल्वम एक प्रकारसे अराजकताका प्रत्रेण हो गया। ब्ेतन, 
जारागों, क्रेऋल तथा णलआर जैसे लेखकॉकी रचनाओंम 
व्यवस्थाके भावऊा अत्यन्त सभक्त टंगसे निरस्कार किया गया 
हैं| उनके अनुलार व्यवसाका नाव मनुष्यकी उस जन्वेषण- 
दृत्तिमें वाधा पहुँचाता है, जिसके सहारे वह इस अनन्त एशथ्वी 
के अनन्त रहस्थोफ़ा उदघाटन करना चाहता है | इसीलिए 
अनीच्वरवाठकी शिठापर अवस्थित अतियथार्ववाद अपने 
जीवनदर्मन तथा कलात्मक नर्जनर्म अव्यवसाकी मावना- 
को हो घझतन-प्रनिग्मत प्रश्नवर ठेता आ रहा हे । यही कारण 
हैँ कि जतियथार्थगठी इतित्वज़े छाथ पाठक या दथेकका 
आउानीसे साधारणीकरण नहां हो पाता जोर इस परम्परा- 
का अनुसरण करनेवाले चित्रों अथवा कविताओंका स्वन्प 
एक साधारण रप्िकन्ने लिए बहुत दुरूह सिद्ध होता 
सच तो यह हं कि अतिवथार्थवाद एक प्रकारसे मानव 
विचारधाराऊ़े क्षेत्रम व्यवस्थाक्षे प्रति, ऋमवद्धताऊे प्रति 
विद्रोंट करता द॑ तथा उसझ्ले थानपर अव्यवस्थाको प्रतिष्ठित 
करनेजे लिए आन्दोलन करना हँ । जो कुछ प्राचीन हैं, 
जो छकूछ परन्परागत्त हं तथा जो कुछ रुदियों एव न्यवस्थाअ- 
में वेधा हुआ है, उन सबकी आमनूल नष्ट कर ठेना दी अतिय- 
धार्थवादी आन्दोलनफा मुज्य ध्येय रहा हे ! 
जअनियथार्थगद कन्‍ाणों वत्यधिक्ष वाडिक वना टेनेका 
विरोध करना हे । उसे जीवनका एकान्त काह्पनिक पक्ष ही 
अधिक प्रिय है । व्यक्तित्वज उन्तर्विरोपोका चित्रण करना 
उमक्रा प्रमुस ध्येय है । 
अतियथाथयादके नूल सिद्वान्त प्रचलित सनिक मसान्य- 
नाभेंके एकदन विन्द हैं। शस मनके अनुवायियोंका दृट 
विश्वास € कि आधुनिक नतिऊता अपनी प्रक्नतिर्मे एकटन 
सोउली हूं) लतिवधावयादके सपने नातिक मस्य सवतन्धता 
प्रेमणएए अठखित श॒ 
लहातज् कलात्मक विवानका प्ररन 5 सतियया-- 
वाठियोने भी प्रचलित सिड्धान्तेत्ि प्रति विदश्रोट 
सत्र । वे क्णाफारवी जपनी सनिज्यलिम पृछ सवच्छन्दाः 
रिक्त परम ह#ै। उइनसया विशिष्ट नह थाई डि सगे 
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अतियथार्थवाठ सप्न तथा अवचेतनसे प्रमुखत सम्बद्ध हे; 
ओर क्योंकि स्वप्न तथा अवचेतन व्यापारोंके कितने ही 
रुप हो सकते है; अत अतियथार्थवादी कढार्मे अभिन्यक्तिफे 
टंग भी उतने ही प्रकारफे हो सकते है । 
अतियथार्थवादी आन्दोलनका हिन्दी साहित्यपर कोई 
प्रत्यक्ष उत्लेखनीय प्रभाव नहीं मिलता | प्रयोगवादकालीन 
कवितामें भावचित्रोंका सयोजन, भावोंके मुक्त साहचर्यका 
प्रयोग, अवचेतनके प्रतीकों तथा विम्वोका चित्रण अपने 
ढंगसे विकसित हुआ है । इसे अतियथार्थवादी प्रभाव नहीं 
भसाना जा सकता। हिन्दीके कुछ समीक्षकोंने कविता ओर 
स्वप्न तथा अवचेतनके सम्बन्धोंकी भी चर्चा की हे | परन्तु 
उनका यह शान भी सीधे फ्रायटवाद (द्े०)से प्रसृत है। 
अतियथार्थवादका प्रलत्नक्ष॒म्रभाव प्रपद्यवादपर अवध्य 
देखा जा सकता है। विहारके तीन कवियों नलिन विलोचन, 
केसरीकृमार तथा नरेग (नकेन) हारा प्रवर्तित इस काव्य 
आन्दोलनके बाह्य तथा अन्तर ढोनोंपर ही अतियथार्थवाद- 
की छाया स्पष्ट है। प्रपधवादके कवियोंने अपना घोषणा- 
पन्न भी प्रकाशित किया । उनकी रचना-पद्धति उस अब्य- 
वस्थाको हो प्रधान मानकर चलती है; जो अतियथार्थवाद- 
का प्रधान उपजीचज्य थी। प्रारम्भर्मे कुछ नवयुवक कंवियोने 
प्रप्वादकी धारामें वहनेका प्रयास किया, परन्तु अन्तत 
यह कान्यआन्दोलन अपनी कोई स्थायी परम्परा न 
स्थापित कर सका और इस प्रकार हिन्दी साहित्यके इति- 
हासका एक अनावश्यक अव्याय समाप्त हो गया। 
सहायक अन्धथ (१) %्रॉम वयूविज्म ड सुररिय- 
लिज्म' जी० ई० लेमात्रे, (?) 'सुररियलिज्म ?, सं० हर्व॑र्ट 
रीड |] “--रा० ख्॒० च्‌० 
अतिराष्ट्रीयतावाद-फासिज्ममें राष्ट्रवाद अपनी पराकाएा- 
को पाप्त हुआ है। राष्ट्ले बढ़कर दूसरा उपास्य नहीं 
और राष्ट्रसेदकर्से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं। फासिज्मके 
लिए राष्ट्र व्यक्तियोंका समूह अववा व्यापारात्मक समष्टि- 
मात्र नहा वल्कि एक खतन्‍त्र रहस्यमयी सत्ता है, जिसका 
अपना एक निश्चित लक्ष्य है और उसकी अपने लक्ष्यकी 
ओर प्रगतिका नाम ही इतिहास है। स्मरण रहे कि फासिज्मका 
वह राष्ट्र राए नहीं जो। ४श्वर या विवेक द्वारानिर्धारित नीति- 
नियमोसे अनुभासित हों वल्कि वह जो अपना साध्य स्ये 
है ओर जो सारे नीति-नियमेसे परे है । राष्ट्र आचरण 
कभी अशुभ अथवा असत्‌ हो ही नहीं सकता, राष्ट्र सदा 
शुभ अथवा सत्कर्म ही किया करता है । बल्कि यू कहना 
चाहिये कि राष्ट्र जो कुछ करता है वही शुभ है और जिसे 
अश्युभ समझता है वही अशुभ है । झुसाशुभकी वस यही 
पहचान है । व्यक्तिका कर्तव्य है कि राष्ट्र अथवा राज्यमें 
अपनी सत्ता पूर्णतया खो दे-उसके साथ अपना तादात्म्य 
कर ले, किन्तु राष्ट्रका ज्यक्तिके प्रति कोई कतंव्य नहां; 
क्योंकि राष्ट्र खय॑ ही व्यक्तिकी नेतिकताका स्लोत है । एक 
नाजी ग्रवक्ताने कहा था, “जर्मन राष्ट्रके लिए जो कुछ भो 
हितकर है वहीं शुभ अथवा उचित है; जो कुछ भी 
हानिकर ऐ वही अशुभ अथवा अनुचित है ।' इससे यह भी 
सफेत मिलता है कि राष्ट्र अपने अंगभूत व्यक्तियोंके साथ 
तो नीति-नियमोंसे आवद् है ही नहीं, णन्‍य राष्ट्रोफ़े प्रति 


भी इसके कोई नेतिक कर्त॑वन्याकर्तव्य नहीं। चूकि राष्ट्र 
सर्वश्नक्तिसम्पन्न है अत वह किसी अन्य राष्ट्रको भी अपनेसे 
वड़ा यथा अपनेके वरावर नहीं मान सकता । सीमा- 
विस्तारके रूपमें आत्माभिव्यक्ति ही इसको स्वाभाविक 
प्रवृत्ति हे । -हँ० ना० 
अतिविश्नद्य-ठे ०- भध्या नायिका । 
अतिशयोक्ति-साध्य्यगर्भ अभेदप्रवान अध्यवसायमूल 
अर्थालंकारका एक भेंद्र । चब्ठार्थ है अतिक्रात (उसूघन) 
करनेवाली उक्ति । अलकारिकोने अतित्रयोक्तिकी अलकारके 
मूलर्में मानकर विशेष महत्त्व दिया है | प्राय पत्येक 
अलंकारके मूलमें अतिञयोक्ति (चमत्कार तथा उत्कर्ष) रहती 
है (े०-'अलंकार) । वक्रोक्तिके समान इसका कथनजैलीफे 
सौन्दर्यके रूपमें सी प्रयोग हुआ है। प्रथम आचार्य भामहने 
निमित्तसे लोकसीमाका अतिक्रमण करनेवाली उत्तिके रुपमें 
इसे माना है (काब्यालफ़रार £ <१) और दण्टीने “विवक्षा 
या विशेषस्थ लोकसीमावतिनी” (छाव्यादर्ण * २१४) कहा 
है। इसी प्रकार प्रारम्भर्मे अतिशयोक्तिकी व्याख्या छोक- 
सीमाको पार करनेवाली ग्रश्॑सात्मक उक्तिके रूपमें की गयी 
है। वामनका लक्षण इनसे भिन्न है-सम्भाव्य धर्म आर 
उसके उत्कर्षकी कल्पना अतिथयोक्ति है! (का? सू० बृ० 
४३ १७) । आगे चलकर मम्मटने उद्धव्के आधारपर 
अतिशथयोक्तिके विवेचनकी विस्तृत आधार प्रदान किया । 
उनके अनुसार, “जिसमें १. उपमेयका ऐसा काव्पनिक अभेद्‌ 
(अध्यवसाय) निश्चित किया जाय कि वह उपमानमें अन्त- 
मैंग्न (निगरण) हो जाय, ?*« वर्ण्यविषयका उससे भिन्न 
प्रकारसे वर्णन किया जाय, १. “यदि” शब्दके अभिप्रायमें 
किसी असम्भाव्य लर्थकरी कल्पना की जाय और ४ कार्य- 
कारणके पोर्वापर्यंका वेपरीत्य प्रकट किया जाय । मम्मट्के 
प्रथम भेदकी अतिश्रयोक्ति सम्बन्धी धारणा अवच्य मौलिक 
है-“निगीर्याध्यवसान ठु प्रकृतस्प॒परेण यत्‌ ।” और उनका 
अनुसरण करते हुए बादके आचारयोने इसे अतिथयोक्तिका 
लक्षण ही स्वीकार कर लिया है। विश्वतावने इसका 
व्याख्यामें 'निगरण' ओर “अव्यवसाय'का आश्रय “अलंकार 
सर्वव'के आधारपर लिया है (सा० द० १० ४६ वृ । 
अलं० स० पृ० ५०) । और जगनन्‍्नाथके अनुसार 'विषयिणा 
विपयस्थ निगरणमतिञ्ञय॒ तस्थोक्ति ? (२० गं० ए० ३०७)। 
अतित्रयोक्तिके मेदोंका विकास क्रमिक रूपसे हुणा हें । 
मम्म>्के वाद रुय्यकने 'अलकारसर्व॑ख मे इसके ५ भेद बताये 
ह, जिनको विश्वनोथने भी स्वीकार किया है; १ भेदर्मे 
अभेद-जहाँ भेद होनेपर भी भेदका निषेध हो, २. अभेदम 
भेद-सेद न होनेपर सी भेदका कथन, £* सम्बन्ध होनेपर 
भी उसका निषेध, ४ सनन्‍्वन्धर्म ने होनेपर भी उसका 
कथन तथा ५ कार्यकारणका विपयेय (सा० ढ० १०: 
४७) | मम्मयले इनमेंसे १ और ५ नहीं स्वोकार किये ये 
और उनका तीसरा भेद भिन्न हें। आगे चलकर जयदेवने 
बिना अतिश्रयोक्तिकी परिभाषा ढिये उसके छ भेदोंके लक्षण- 
उदाहरण अस्तुत किये हैं--१- अक्रमानिश्रयोक्ति, २ 
अलमन्‍्तातिशयोक्ति, * चपलातिशयोक्ति, ४ सम्बन्धा- 
तिशयोक्ति, ५ भेंदकातिजयोक्ति, 5 रुपकातिजयोक्ति 
(चन्द्रालोक ० ४२, ४5) अप्पय दीक्षितने 'कुवल्यानन्द! 


अतिशभ्योक्ति 


में इनके क्रमकों बदलकर डो नये सेठ असम्बन्धा तथा 
सापछवा और जोड हिये हे । 
हिन्दीके आचार्याने अतित्रयोक्तिका स्वतन्त्र लक्षण न 
देकर उमके विभिन्न भेदोंके छक्षण-उद्ाहरण पस्तुत किये 
है। इस दृष्टिसे उन्होंने हो परम्पराओका अनुसरण किया 
हे । चिन्तामणि तथा कुलपति मिश्रने मम्मट्के चार भेद 
डिये ह-अतिन्रयोक्ति है चारि विधि, मम्मद कथन 
प्रकार / (कविकुलकप्पतम) और-“अति अभेद जिय राखि 
जहाँ, नहिं. कहिये उपमेय | उपमाने कहिये जहा, अतिभ्य 
उक्ति सो मेद्र । कहिये ओरे भाति पुनि, जो यों तो यों 
होय। आगे-पीछे वरनिये, कारन कारज सोय / (रस- 
रहस्य) । इनमें क्रमश भेदोष्प्यसेद , अमेदभेद 
सम्बन्धोसम्बन्ध तथा पोर्वापयविपर्यय देखा जा सकता 
ऐै। अन्य जसवन्तर्सिह, मतिराम, भूषण, दास तथा 
प्माकर आदिने जयदेव तथा अप्पय दीक्षितके आधारपर 
8 से ८ भेदतक किचित्‌ अन्तरके साथ स्वीकार किये ह। 
इनमे अधिकतरने सम्बन्धातिशयीक्तिफे दो उपभेट मान 
लिये है । दासने अवध्य इसकी स्तत्र परिभाषा दी है-- 
“जह अत्यन्त सराहिये (फा० नि० ११)। आधुनिक 
विवेचकोंने अधिक संगतरूप देनेका प्रयत्न किया है। कन्हेया- 
लाल पोदारने प्रथम ५ भेटोंका उल्लेख किया हे रूपक, 
भेठक, सम्बन्ध, असम्बन्ध तथा कारण, ओर फिर रपकमके दो 
उपमभेद झुद्दया, सापहवा, सम्बन्धके ठों उपसेद सम्भान्य- 
मान, निणीयमान आर कारणके तीन भेंद अक्रम, चपलतथा 
अत्यन्त स्वीकार किये हे | रामदहिन मिश्रने केवल कारणके 
इन तीन भेढोंकी माना हे । 
उद्येक्षा तवा अतितन्रयोक्तिम, एकमे साव्य अध्यवसाय 
हैँ तो दूमरेमें उत्पाध | पहलेमें विषयकी वास्तविक प्रकृति 
शात नहीं होती, श्रमसे विषय विपयिन (अप्रस्तुत) एक 
बात्पित कर लिया जाता हे। दृसरेमें विषय (प्रस्तुत) 
ओर पिप॑यिनके भेदकों जानते हुए उपमान उपमेयपर 
थारोपित फिया जाता है । 
१ रूपकातिशयोक्ति-जयदेवक्रे अनुक्षार रुप्य रपक- 
मव्यग्म!र (चन्‍्ठालोक ५० ४६०) ओर इ्सीफे अनुसरणपर 
हिन्दीके आचायोने-जह केवल उपमान ते ग्रगट- होत 
उपमेय । (ल० ल० १११) अथवा-उपमेयहिकों कहत 
जह तजि सुअर्थ उपमान | (प्मा० ६२) आदि लक्षण 
विये है। ठासके अनुसार 'विदित जान उपमानको, कथन 
काव्यम देखसि । (का? नि० ११) अर्थात्‌ उपमान मअसिद्ध 
होना चाहिये। टसमे उपमान द्वारा उपभेयका निगरण 
(न्तर्भत) किये जानेषर उसके कल्पित अभेदका कथन 
ऐोता हे, अत रपष्ट ही उपमान हारा उपमेयका वर्णन 
क्रिया जाता ह। उदा०-कनकछतानि हन्दु इन्दु माहिं 
परबिंद, हार अरविंदन ते बुद मकरदके । (जि० भू० 
१०५) थथवा-वाधा है विधुको किसने इन काली ज॑जीरोंमें । 
संणियाले फणियेंका सुस्स क्यो भरा हुआ हीरोंसे 
प्रिमाद का० ढ० से)। दोनों उदाहरणेसे केवल 
उपमानासे मुख्य आड़ि उपमेयोका कथन हूँ) रपकमे 
उपसेय-उपमान होनोका कथन शेत्ता है, उत याहाये 
अगेद शोता है, ऊतिश्ययोक्तिम केयल उपमानका, अत 
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अव्यवसान रूप आहाये असद होता है । 


२. भेदकाणियोक्ति- जयवैवके अनुसार 'एकस्ेवान्यतो- 
च्यते । (चन्द्राठोक “ ५४५) और प्राय इसीके 
अनुसरणपर हिन्दी आचार्योंके लक्षण ह-जिदि थर आनहिं 
भाँतिफी वरनत वात कछूक !” (ज्रि० भू० ११०) अथवा 
ओरे यों करिके जहाँ, वरनत सोई वात । (छ० छू० 
११६) । दामके लक्षणमें-'जगतसे सभिन्न कुछ और ही" 
कहने! (का० नि० ११)को माना गया है जो अब्यापक 
है। उपमेयके अन्यत्व वर्णनमें-मेंद होनेपर भी अमेद- 
कथनमें, भेटकातिणयोक्ति सानी गयी है। उदा०- 
“अनियारे ढीरघ ध्गनु, किती न तरुनि समान! वह 
चितवनि ओरे कछू, जि्हिं वस्त होत सुजान । (वि० 
रला० ५८८) अथवा-औरे भोंति कुअनमें राग रत भेरि 
भीरि, ओरे सॉति झौरनमें वोरनके ज्वे गये / (पद्माकर) | 
इस अलकारका विहारी, पद्माकर, द्विजदेव तथा रलाकर 
आदिने सन्दर अयोग किया है । 

३, सम्बन्धातिशयोक्ति-जयदेवके अनुसार लक्षण है, 
अभावेषपि तदच । (चन्द्रालोक * ५ ४४) । उन्होंने केवल 
अमम्बन्धर्मे सम्बन्धके कथनकों माना है, परन्तु हिन्दौके 
आचायोंने प्राय इस लक्षणकी श्सका एक भेद माना ओर 
दूसरे भेढमें असम्बन्धातिशयोक्तिका लक्षण दिया है। 
वस्तुत अप्पय दीक्षितने सम्बन्धके साथ असम्बन्धका भेद 
स्वीकार किया था जिसको मम्मट आदिने पहले ही स्वीकार 
किया था, पर जयदेवने इसका उल्लेख नहीं किया था। 
वादमें हिन्दीमें जयदेवकी आधाररूपमें स्वीकार करनेक्षे 
कारण सम्मवत इसीके दो भेदोंमें असम्बन्धनी मान लिया 
गया। आधुनिक विवेचकोंने मम्मट आइिकी स्वीकृतिके 
कारण पुन इसे खतमश्न भेंढ स्वीकार किया । भूपणने इन 
दोनोंका उल्लेस नहीं किया हे । हितीय भेदका लक्षण- 
जहें अजोगमे जोग!ः (छ० ल० ११८) अथवा पद्माकरका 
प्रथम सेद-'जह अजोगर्मे जोग वखानों । (प्मा० ६8)! 
और दामने मी यही लक्षण डिया हे । इस अलकारमें 
असम्बन्धर्म सम्बन्धकी कवपना की जाती हे-'कोकन अति 
सब लोफते, सुखप्रद राम-प्रताप | बन्यो रहत जिन 
दम्पतिन, आठो पहर मिलाप ।” (का० नि० ११), यहाँ 
कीोकनके मिलाप ओर राम-प्रतापका असम्बन्ध है। जो 
निश्चित होनेके कारण निणीयमाना है । अधवा-करतल 
परस्पर भोकले उनके स्वथ धषित हुए ! तप विस्फरित 
होते हुए भुनदण्ठ जो दज्चित हुण। दो पश्च शुण्डॉर्मे लिये दो 
शुण्टवाला गज कहीं। मर्दन करे उनको परस्पर तो मिले 
समता कही ।' (जयद्रथवध) । असम्भव सम्बन्धकी कल्पना 
की गयी है, अत भम्भाव्यमाना है । 

४ असम्बन्धातिशयोक्ति-अप्पय दीक्षितने. सम्मवत्त 
सम्मठ थादिके आधारपर इसको स्वतन्न सेठ माना, पर 
रीतिकालीन आचायोने भाव इसे सम्बन्धातिशयोक्तिके 
प्रथम भेंढके रुपमें स्वीकार किया पै-जहँ अजोग ६ 
जोगमें' (5० छ० ११८) अथवा-जहेँ जोग ते अजुग 
है (का० नि० ११) । इस अल्कारमें सम्बन्ध असम्वन्ध- 
की कपना होती है-अति झुन्दर लसि तिय मुख तेरों। 
आदर हम न करत ससि केरों ।” (प्मा० 5७) । 


ह। 
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७५ अफ्रमातिशयोक्ति-जयदेवके अनुस्तार आुगपत्कार्य- 
कारणे' (चन्द्रालोफ़ ५ ४१) और हिन्दीके आचार्योके लक्षण 
प्रायः इसीपर आधारित हे-जहाँ हेतु और काज मिलि, 
होत एक ही संग! (ल०ल० १२३), भूपणने संग के स्थान- 
पर साथ! करके ज्योंका त्यों यही लक्षण दिया है । दास 
तथा पश्माकरने केयल 'कार्यकारणका साथ कवन' कहा है। 
इसमें कार्यकारणका एक ही कालमें होना वणित होता है- 
'ढोऊ वात छुटी गजराजकी वरावर ही, पाँव झाह सुसते 
पुकार निज मुखते । (वही १२४) अथवा वह चर 
इधर गाडीव गुणसे भिन्न जेसे ही हुआ, धडसे जयद्रथका 
उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ |” (जयद्रथवध)। आंधुनिककों- 
के अनुसार कारणातिशयोक्तिका प्रथम भेद । 
६ चपला या चंचरातिश्षयोक्ति-जयवेवके अनुसार 
चपलाका लक्षण हे-कार्य हेतुप्रसक्तिजे ॥ (चन्द्रालेक 
५ ४३) और श्सीके अनुकरणपर आचार्योने छक्षण दिये 
हे-ब्रनत हेतु प्रसवितते उपजत है जहेँ काज । (ल० रू० 
१२०) अथवा “जहों हेतु चरचाहिमें, काज होत ततकाल !? 
(शि० भू० ११४)। दासने “जहाँ अत्यन्त उतावलीसे 
कार्यका वर्णन किया जाय! माना हे (का० नि० ११)।॥ 
कारणसे सम्बद्ध होनेके कारण आधुनिक विवेचकोंने इसे 
कारणातिशयोक्तिफे अन्तर्गत माना है । हिन्दीके रीति 
कालीन आचार्योर्मे भूषण, मतिराम आदिने इसे चचला 
कहा है । इसर्म कारणके शानमात्रसे कार्यका होना कहा 
जाता छह-सतरोही भौहनि नहीं दुरत दुराये नेह। होत 
नाम नन्दरालके नीपपाल सी देह । (ल० ऊक० १२७) 
अथवा “वोध बुधिके कमण्डल उठावत ही, धाक झुरधुनि 
की घेंसी यों घट-घटमें | छोकपाऊ दौरन दसो दिसी हहरि 
लागे, हरि लागे हेरन सुपात वर बटमें ।” (गगावतरण), 
रताकरकी इस अलकारके निर्वाहर्भ विशेष सफलता 
मिली ह 
७ अत्यन्तातिशयोक्ति-जयदेवके अनुसार- 'पौर्वापर्य- 
व्यतिकमे! (चन्द्रालोक ५ ४२) लक्षण हे, जिसके आधारपर 
हिन्दीके आचारयोंने अपने लक्षण दिये ह-होत हेतु पीछे 
जहाँ, होत प्रथम ही काज ! (छ० छ० १२८) अवथबा- 
“जह कारज पहलें सथे, कारन पीछे होय । (का? नि० 
११)। इनमें एफ प्रकारले जयद्रेवके लक्षणकी व्याख्या हे, 
पर पद्माफरने अनुवाद किया है--“जहाँ पृरवप्र क्रम 
विपरीतो ।” (पक्षा ७०)। आधुनिकोंने इसे कारणातिन- 
योक्तिके अन्तर्गत “माना हे । इसमें कारणसे प्रथम ही कार्य- 
के होनेका कथन होता हे-जात मयी पहिलें तन ताप 
ओ पीछे मिलाप भयो मनभावते |” (का० नि० ११) 
अथवा-'शर खींच उसने तृणसे कव किधर सधाना उन्हें । 
वस विद्ध होकर ही विपक्षी वृन्दने जाना उन्हें ।' (जयदरथ- 
चंध) । 
< सापहवातिदयोक्ति-सप्पप दीक्षितने. 'कुबल्या- 
नन्द में इसे एक भेठ माना है । आय हिन्द्रीवो आचायों- 
ने डसे खीकार नहीं किया। कन्हेयालाल पोद्ारने इसे 
रूपकातिशयोक्तिफे अन्तर्गत माना है। वस्तुत अपटनुतिके 
साथ जटो रूपकातिश्योक्ति होती है वही यह अल्‍्कार माना 
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अनुपम हे। पुष्पमार वाहक केवल हे वहाँ नहीं पाने 
हम है। सुथा सुधाकरम न है व्रसुधामें यदि सवा कहीं । 
तो है वही उेखिये चलकर रमेणीम मत्यक्ष वही । (अलं० 
म० पृ० २०१) | यहाँ नायिकाके अधर आदि उपमैयेका 
कथन न करके विद्वुम आदि उपमानोंका कथन है और 
साथ ही मधुर रस आहिका निषेध है, अत श्वापहव 
रूपकातिशयोक्ति है। ग्वाल कविने अल्कार अ्रमभजन-! 
में इसे 'परिसंख्या'के अन्तर्गत माना है, पर पोद्दार इसे 
उनका श्रम कहते है, क्योंकि यहां उपमेय निगरण हे, केवल 
कथन नहीं । 
अश्रियोक्तिका प्रयोग वीर-काव्योंमि नायकके वीरता- 

वर्णनमें, जायसी आइिमें 'नायिका'के रूप-सीन्ठर्य वर्णनमे 
और रीति-कवियोंमें नायिकाफे सौन्ठर्य तथा भावेकि वणनमे 
विश्ञेप रूपले हुआ है । ज+र० 
अतिचथन्य-दे०- शुन्या । 

अतिहसित-दे ०- हासख्रस! 

अतींडिय-इन्द्रियातीता अनुसवकी महिमा ममियोंने 
गायी है! यह सच है कि जैसे रिचर्ट सने अपने “प्रिंसिपल 
आफ लिट्रेरी क्रिटिसिज्म में कहा है-उसके अनुसार सगीत- 
श्रवण या काव्याखाद, हमारे ठहलने या अच्छे कपडे 
पहननेजे आनन्दसे मूलत भिन्न नहीं हे । फिर भी कालफे 
आखादकी अनुभूतिमें इन प्रायमिक इन्द्रियानुभूतियोंसे 
अधिक निब्रिट और सश्श्टि द्वितीय कोरिकी अनुभूति होती 
है । इसीको रस-भासियोंने अलौकिफ तत्त्व कहा हे । 
अभिनवगुप्ततोी विज्ञद करते हुए भम्मयने 'अलीकिफ- 
चमत्कारी, अलेकिकानन्दमय, लोकोत्तरस्वसंवेदनगोचर, 
अलौकिफी सिद्धि, इत्यादि अऋब्दोंका प्रयोग किया है । 
“थ्वन्यालोकलोचन'में 'अलोकिक भोग” शब्द प्रयोग किया 
गया है । 'साहित्यद्र्पण कार विश्वनाथ उसे लोकोत्तर कहता 
है, 'रसगगाधर'कार जगनन्‍नाथने भी उसे अलौकिक कहा 

। इसी कारणसे रसको अ्ध्यानन्दमहोदर कहां गया। 
परन्तु आधुनिक मनोविशान यह मान नंहीं सकता फ्रि 
कविता या कलाकों आनन्द भम्पृर्णत इस्द्रियातीत हो 
सकता हो वरिक जिन रहस्यवाठियोंने अतीन्द्रियकी चर्चा 
की हे, वह सी इन्द्रियगोचर उपमानोंफे द्वारा ही की हैं । 
अत अतीन्द्रिय अब्ठः साहित्यफ्रे शक्षेत्र्में केबल एक्क 
ज्यामितिक परिकव्पनामात्र है । एक कात्पनिक स्वापनावे 
नाते उसका उपयोग है । -प्र० मा० 

अतुकांत-यह शब्द नुकविहीन छन्दरचनाफा बोध 
कराता हे। वेठिक आर लोकिक सस्कृत धन्दोगे तुफान्त- 
का विधान नहा था, अत उन्हें अतुकान्त कहा जा सकता 
है। निपेधात्मक प्रणालीसे, तुफान्तयुक्त कविताफों शष्टिम 
रखकर, इस अब्दकी रचना हुई हैँ। कदाचित टिवेदी- 
बुगसे हो इसका प्रचलन हिन्दीर्म विशेप रपसे ऑरम्म 
हुआ। महावीरप्रसाद ठिवेदीने अपने समयम णतुकान्त 
इन्दोंकि प्रयोगका पक्ष लेने हुए लिया था-पाठास्तम 
अनुप्रामहीन छन्हद नी एछिन्दीमें ल्सि जाने चाहिये।श्स 
प्रकारके छन्‍्द जब समस्क्ृत, अप्रेता आर बँगलाम वियमान 
हैं, तय को कारण नहों कि हमारी नापामें वे न लिये 
जायें, संस्क्रम ही हिन्दीझों माता #। झरस्‍्कतका सा 


जन्यंत॒तिरस्क्ृत वाच्य न्वनि> अदभुत रस 
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कविता साहित्य इस तुक्दन्दीके वखेड़ेसे वहिर्गत-त्ता हे । 
अनएव इस विपयम यदि हम ससच्कृतका अनुकरुण करें, तो 
सफलताकी पूरी-पूरोी आज्ञा है?! एसशरजन प्रृ० १5, 
55) । डिवेदीजीके इस सकेेतको अहणकरके अनेक्रकवियोने 
सनन्‍्द्त दृत्तोंका हिन्दीर्मे व्यवहार करता आरम्भ कर दिया 
और अतकानन कविताफी एज स्तन्‍्त्र नहत्ताहों ययी। 
परिनौवका 'प्रियग्रवासों इसका नर्वप्रमुख उदाहरण है । 
अंग्रेजी अनुकान्त छन्‍्द्र (9धा£ ए5९८) की ओली भी 
अपनायी गयी। बगलामें मेव्रनाव्वध जेंसे काव्य अलुकान्त 
उन्दरम ही रे गये, जिनसे अभावित होकर नेथिलीमरण 
गुप्नने अनेक रचनाजओंमें उनीका प्रवोग किया । प्रसाठक्े 
ध्रेमपथिक में नी अतुक्ान्त छन्‍्द्र ही अ्दुक्त है। पंत और 
निरालक्ने काज्यसग्रहोंन जनुकान्त कविताके अनेक उदा- 
हरण उपलब्ध होने है । आधुनिक मुक्त छन्‍्दकी वहुत-ली 
रूविना अतुकान्त ही निल्ती हे । 
जत्यंततिरस्कृत. वाच्यघ्वनि-लक्षणामूला अविवक्षित- 
ग़च्श्ध्वनिका दूसरा नेद | इस ब्वनिमें वाच्चार्थ अ्रसयकी 
इष्टिले सर्वथा अनुपयुक्त होनेके कारण पृण्ण्तवा परित्यक्त 
कर टिया जाता हे ओर वाच्या्थते मिन्न अर्थ देने ठयता 
है। यह ध्वनिभेद्र लक्षिन छक्षणापर आधारित है, जिसमें 
मुख्यार्थ दरें अर्थकी सिडिके लिए अपना अर्थ छोड़ देता 
है (परार्थ स्व-ननर्पणन) ! जर्थान्तरम॑क्रमित ध्वनिकी 
भाँति वसके नी दो भेद होते ह - ? पदगतका उदाहरण- 
नुम्दारी ऑर्खोक्ना आकाण, छरल ऑर्नोका नीलाकाण। 
सो गया मेरा खंग अनजान, हृगेक्षणि, इनमें खग सज्ञानां 
(पन्‍्त) । यहाँ ख़िग अब्ठका सुख्याथप्रस्गम असिद होनेके 
कारण-सर्वथा परित्वक्त ह और मनका अर्थ देता है मनकी 
चलता और जशेषता आदि व्यक्ति करना ग्रयोजन है. । 
२ सकल गोगेऊ्ले हाथ परमार, लवद्ता श्वर लोन सूह- 
द्वारा (का० द० पृ० ३००)। दस उठाहरणमें न्‍नूने 
वादयका अर्थ वाधित दोनेके झारण परिल्वक्त हो जाता है 
और “होनी व्यक्ति अत्णेऊ अफारसे दृसरेकी सन्पत्तिका 
अपहरण करता है, यह ल्घ्यार्थ ज्ञात होता है। 'लोेनो- 
के स्वरूपको वोप कराना प्रयोजन है । 
अत्यंतातिशयोक्ति-दे०-भतित्रपोक्ति) भातवाँ मेठ । 
अत्युक्ति-जनिश्रवोक्ति वर्यका अर्थाल्कार, झीर्य और 
जादाय आउठिके जत्यन्त मिथ्या वर्णनकोी अत्युक्ति अल्फार 
कहते है (क्षल्म० पृ०४१४)। कछवलयानन्द के अनुसार 
नहा समृद्धिका अतिझय वर्णन होंता ह॒ वहा उदात्ता' और 
जहाँ भयांदिका वान होता हे वहाँ अत्वुक्ति अल्ंजार 
शोता ए। वस्तुत इस अल्कारकों उदात्त' अथवा अनिद्न- 
योक्तिर्म जअन्नर्भत समझना चाहियें। काब्यप्रकादय के 
दीकाका भट्ट बामनने ऐसा ही माना है । न तो सम्नव्ने 
क्राध्यप्रफाशने ने विदनाथने चाहित्यदर्पण में दस 
>भकारका उल्नेस़ किया हईै। किन्तु हिन्दीफे अनेक) 
जसबन्तर्मिह, मतिराम सपा, दास तथा प्माकर जादि 
आायायोंने पपने गघन्धोर्ने छप्पद दीश्षितक्े आायाएपर इसको 
स्थान दिया है। मसतिशानरी परिनापा टै>जों सुन्दरता- 
टिकानवो, नपिर झुछझाड होय । (#०८० ३८१) ।विद्यासंमें 


फ़ापन्न्यि अनन>-ओाज 


सुख्दर छारहाए दे-भपन नया सेंनानिई, ज्यो 
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यह नन छुकुमार! उसे पाव न परत धर, ञोमा हा के 
मार 7 (विं० २०) नाथिकाके अयोकी जोमाका ही 
भार इनना अधिक है कि वह सीधी चल नहीं सती, 
फ़िर सलय आनृषणोका भार वह केने झेंसालेगी। यह 
सौन्डर्यकी अत्युक्ति हैँ। इसी पकार ग्रेम, औदार्य, विरद 
आहइिकी अत्युक्ति होती हं-वाल विलोचन वारिफ़े वास्धि 
वें अपार | जाई जोन विवोगक्ी वद्वानल्की झार।! 
एल० छ० - 2८३) । 

क्ाव्यप्रकाण् के व्यारयाकारका कहना है कि यह 
अल्कार उद्ात्तक्के अन्तर्गत हैं| सन्मवत' ऐसी व्गलोेचनासे 
अवगत अप्पव दीक्षितने वताया है कि जहाँपर समृद्धिका 
अत्वधिऊ वर्णन होता हे वहाँ उदात्त और जहाँ घुरता 
या उदारताका, वहाँ अत्युक्ति होती हूँ । उन्होंने अत्युक्तिका 
उन्वन्धातिणयोक्तिसे भिन्न दतावा है। कारण, अतिन्योक्ति- 
का कथन ऊुछ सीनातक्त सम्भव हो सकता हैँ, पर 
सल्युक्तिका विपव सवंधा असन्भव है (कुबवलयानन्द * 
पृ० £७८ ) । --ज० कि० व० तथा ध० त्ण० जा० 
अदब-नियम । प्रत्येक बस्तुकी निदिष्ट सीमाम 
रखना (प्रश्ा) | लिदरेचर अबवा वाह्यव। अदव-इल्मा, 
इखलाकी अथात्‌ नैतिक। अल्टअठव : वह नैतिक मन्गत्ति 
जो मनुस्यकी असन्य व्यवहारसे रोकती हूं । मुढिता 
अबवा मनकी प्रसक्षता । इल्मेअदव वह विद्या है जिसके 
द्वारा मनुष्य वोलचाल और ल्ेखनकी छुट्विंसे बच सके। 
क्रि० अहब * उन्‍य वनाना, अठव सिखलाना। यह स्पष्ट 
है कि अपने मूलार्थमें अठव वाद्य अववा साहित्यसे क्ां 
व्यापक वस्तु हैं, क्योंकि उसमें मनुष्यकी लिपिवदड श्ान- 
चेतना ही नहीं उसका लोकव्यवहार भी सम्मिल्ति हैं! 
परन्तु ज्ञाहित्व सस्कारी जीवनका प्रमुख अंग होनेफे नाते 
अठवका मुरप्र भ्रद्रण वन नया ओर पदष्छात उसका 
सान्ववाची माना जाने लगा । इस सन्दर्भम सभो प्कार्की 
संन्‍्कारों आर भावग्रवान रचनाओफ्े लिए इस अब्ठका 
उपयोग होता है। फ़ारसी और जरवीके साहित्वमें अन्तस्ग- 
का उतना महल नहीं है जितना वहिरगऊ़ा, क्योंकि ईरान 
आर पउरमें साहित्यकार गडिया' नहाँ, “जडिया है । 
अठवों घब्ठज़े सीनर जो लान्मारिकता और निवयमवढता 
है वह श्न देणोके चाहित्यॉम न्पष्ट र्पसे उभरो हैं। 
(० साहित्य, उपयोगी साहित्य, काव्यफला, लल्तिसाहित्व, 
घरमस साहित्य) --रा० भ० 
अदठुमुत रस- विन्मयस्ध॒नसनन्‍्यवसम्‌द्धिरदभुत से 
न्वियाणा ताव्य्थ्य वा। (आानुदत्त * रसतरगिणा) अथाव्‌ 
विनस्मवकी सम्बक्‌ समद्धि अथवा नन्युर्ण हन्द्रियोकी तट 
स्वता जदमुत रस ह। कटहनेक्ता अभिप्राय यह हूं क्िजवब 
ज्िसी रचनामें विस्मव स्थायी भाव शस प्रकार पूर्ठ दया 
प्रस्कूट हो कि सन्प्रण इन्द्रियाँ उससे जमिमावित होढर 
निय्चेष्ट वन जाये, तव वहा अदुनुत रसमोी निप्पत्ति होती 
है। हिन्दाके जाचार्य ठेवने अदभुत रसक्ता यह रटक्षण क्रिया 
ई-आहनरज हेखे सुने विन्मे वादत। चित्त अदमुतरस 
विन्मय वे अचल सचकित निमित्त 7 (ववरानी विद्यस)।८ 
भमग्तमुनिने वौरसससे अदनुतका उत्पन्ति बतायी हे तथा 
इसऊा व पीला एवं ठेचता हुछा बष्ठा है। विश्वनाथ: 
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अद्भुत रस 





अनुसार इसके देवता गन्धवें है ! 
धवैसय की परिभाषा 'सरस्वततीकण्ठामरणमें टी गयी 
हे-विह्मयश्रित्तविस्तार पढार्थातिशग्रादिसि ” किसी अलौ- 
किक पदार्थके गोचरीकरणसे उत्तपन्न चित्तका विस्तार विस्मय 
है। विव्वनाथने 'साहित्यदर्पणमें इस परिभाषाको दुहराते 
हुए वि्यकों “चमत्कारका पर्याय वताया है-“चमत्कार- 
श्रित्तविस्ताररूपो विस्मयापरपर्याय ” (3 ३ बृ०) | अतणएव, 
चित्तकी वह चमत्कृत अवस्था जिसमें वह सामान्यकी परिधि- 
से वाहर उठकर विस्तारराम करता है, (विस्मय कहलायेगी । 
वास्तवमें, यह विछ्यय या चमत्कार प्रत्येक गहरी अनु- 
भूतिका आवश्यक भंग है। और इसीलिए यह प्रत्येक 
रसकी ग्रतीतिमें वर्तमान रहता है । भानुदत्तने कहा है कि 
विस्मय सभी रसोंमें संचार करता है। विश्वनाथ रसास्वादके 
प्रकारकोी समझाते हुए कहते हैं कि रसका प्राण 'ोकोत्तर 
चमत्कार! है (जो चित्तका विस्ताररूप विस्मय ही है) 
ओर इस प्रकार सर्वत्र, सम्पूर्ण रसगर्मित स्थानोर्मे अद्भुत 
रस माना जाना चाहिये। इस सम्बन्धर्म उन्होंने निम्नलिणखित 
पक्तियाँ उद्धृत की हँ-रसे सारब्चमत्कार सर्वत्राप्यनु- 
भूयते । तच्चमत्कारसारत्वे सर्वेत्राप्यद्भुतों रस । तस्माद- 
दसुतमेवाह कृती नारायणों रसम्‌ |” (सा०द्ृ० ३३ बू०) 
अर्थात्‌ सब रसोंमें चमत्कार साररूपसे वर्तमान होता है 
तथा चमत्कार (विस्सय)के साररूप (स्थायी) होनेसे सर्वत्र 
अदूमुत रस ही प्रतीत होता है । अतएव, नारायण पण्डित 
केवल एक अद्मुत रस ही मानते है । 
मनोविशानियोंने भी विस्तयको प्रधान भावोंर्मे गृह्दीत 
किया है तथा उसकी प्रवृत्ति 'जिशासा' से वतायी है। वास्तवमें 
आदिस मानवको प्रकृतिकी क्रीडाखखलीके संसगंमें सय एव 
आइचये अथवा चविससय, इन दो भावोंकी ही मुख्यत्या 
प्रतीति हुईं होगी । कला एवं काव्यके आकृर्षणर्मे विस्मयकी 
भावना सर्वाधिक महत्व रखती है । कवि एव कलाकार 
जिस वस्तुका सोन्दर्य चित्रित करना चाहते हैं, उसमें 
कोई लोककी अत्तिक्रान्त करनेवाला तत्त्व वर्तमान रहता है, 
जो अपनी असाधारणतासे भावककी अमिभूत कर लेता है। 
अग्रेजी साहिद्के रोमाटिक कवियोंने काब्यकी जात्मा 
वित्मययकी ही स्वीकार किया था। अतएव, अद्भुत रसका 
महत्त्व स्वय॑ सिद्ध हे। साहित्यज्ञास्रियोंने रसेके विरोध 
एवं अविरोधका व्याख्यान किया है । पण्डितराजने अदः 
भुतरसको श्व्गार एव वीरका अविरोधी वताया है, अर्थात्‌ 
उनके मतानुसार शंगार तथा वीरके साथ अदभ्युतकी अब- 
स्थिति हो सकती है। विद्वनाथने सम्बद प्रसगमें अद्मुतके 
विरोध वा अविरोधके विपयर्मे कोई उल्लेख नहीं किया है। 
वास्तवर्मे उन्होंने रसास्वादके निरूपणके प्रकरणमें, जैसा 
पहले ही कहा गया है, अपने प्रपितामहकी सम्मति उद्धृत 
करते हुए अपना मत भी व्यक्त कर दिया है कि अदमुत- 
रसकी पहुँच सर्वन्न सम्पूर्ण रसेमिं हो सकती है। भानुदत्तने 
अत्युक्ति, अ्रमोक्ति, चित्रोक्ति, विरोधाभास इत्याठिको 
अदभुत रसर्म ही अन्तर्भू्‌त्त कर ठिया हे। सामान्यत्तया 
अद्मुत ण्व हाम्य रसमें आपातत साम्य लक्षित होता है, 
क्योंकि दोनेमि लछोकसे वेपरीत्यका भाव वर्तमान रहता है। 
लेफिन, अन्तर यह ही फि हास्यमे यह बैपरीत्य साधारण 
२ 


होता हे और उसका कारण भी यतर्किचित्‌ शञात रहता 
है, जब कि अदभुतमें बेपरीत्यका परिमाण अपेक्षाकृत अधिक 
होता है और उसका कारण भी अज्ञात रहता है। वस्तुत- 
दो विपरीत वस्तुओंफे सयोगपर विचार करना ही विस्मयका 
मूल है | सरठासका अदभुत एक अनूपम वाग वाला 
प्रसिद्ध पठ अदमुत्त रसका सुन्दर उदाहरण है । 

अलोकिफतासे युक्त वाक्य, गील, कर्म एव रूप अब भुत 
रसके आल्म्बन विभाव है, अलोकिफताके गशुणोका वर्णन 
उद्दीपन विभाव है, आँखें फाडना, टकटकी लगाकर देसना, 
रोमाच, आँसू, स्वेठ, हर्ष, साधुवाद देना, उपहार-दान, 
हा-हा करना, अगोंका घुमाना, कमम्पित होना, गढ़द 
वचन बोलना, उत्कण्ठित होना, इत्यादि इसके अनुभाव 
हैं । और वितवी, आवेग, हर्ष, श्रान्ति, चिन्ता, चपलता, 
जड़ता, औत्सुक्य प्रभृति व्यभिचारी भाव है । 

हिन्दीके आचार्य कुलपतिने 'रस-रहस्य' नामक सन्यर्मे 
अदभुत रसका वर्णन किया हे-जहेँ अनहोने देखिये, वचन 
रचन अनुरूप | अद्भुत रसफे जानिये, ये विभाव सु अनूप । 
वचन कम्प अरु रोम तनु, यह कहिये अनुभाव । हर्ष जक 
चित मोह पुनि, यह सचारों भाव। जेहि ठों नृत्य कवित्तम, 
व्यंग आचरज होय । तौऊ रस्में जानियो, अदभुत रस 
है सोय | 

अलोकिफ पदार्थके गोचरीकरण अर्थात्‌ शानगम्य 
होनेसे विसयय उत्पन्न होता हे । शास्त्रोंमें बताया गया हे, 
शान तीन ग्रकारका होता है, यथादृष्ट द्वेखा हुआ), श्रुत 
(सुना हुआ) और अनुमानज (अनुमित)। अदभुत रस 
विभाव इन त्रिविध रीतियोंसे गोचर होते हैं। लेकिन 
वैष्णन आचायौने एक चौथी रीति भी बतायी है । वह ए' 
सकीतंन अर्थात्‌ किसी वस्तुका प्रभावक बर्णेन-विवरण 
जिससे वोधव्यकोी उसका सम्यक्‌ शान हो जाय। इस 
प्रकार, अद्भुत रस चार प्रकारका होता हे-च््ट, श्रुत, 
अनुमित एवं सकीर्तित । 

- (१) उदा०--ब्रज वछरा निज धाम करि फिरि बज 
लखि फिरि धाम । फिरि इत लख्ि फिरि उत लसे ठगि 
विरचि तिहि ठाम!। (पोद्ार 'रसमंजरी) । वत्सहरणके 
समय ब्रक्षा द्वारा गोपवालको तथा वछडोंकी श्रह्मधाममे 
छोड़ आनेपर भो वे ही गोप और वछ्डे देखकर बद्याको 
विसय हुओ ! अतएव यहा दृष्ट अदभुत रसकी पतीत्ति हो 

/ रही हे । (२) उदा०-चचित अलि कत मरमत रहत कहा 
नहीं है वास। विकसित कुसुमन में अछे काको सरस 
विकास / (हरिओव. 'रसकलूस)” । यहाँ अनुमिति 
अदभुतकी अतीति हो रही हे । विकच कुमुमोमें “ब्वरकी 
प्रभाके अनुमानज घानसे उत्पन्न 'विक्मय' पुष्ठ होकर अद्भुत 
रसमें व्यक्त हो गया है । 

यह झारण रखना चाहिये कि चमत्कारपूर्ण वस्तुके 
दर्गनले यदि शंगारादि रसेंमिं 'अगतया' विस्सय भाव 
प्रतीत हो, तो वहाँ #ंगाराटि रस हो होते है तवा जहाँ 
वह विस्मय प्रधानतासे भासित हो, वहां अदभुत रस माना 
जायगा। इसी प्रफार, रससानिफ्ी प्रसिद्व पक्ति 'ताष्टि 
जहीरकी छोदरियाँ छछिया भारि छाछपे नाच नचाव'मे 
प्स्मयकी अभिव्यक्ति शोनेपर नो पहज्ञत रख निप्पर नरों 
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हो सक्का ह क्थेक्नि यहाँ सगवानकी भच्तवत्सलताकी 
अभिव्यक्ति होने कारण देवविषयक्त रतिभाव हो प्रधान 
उस गया हू तथा विस्मयका साव उसीका पोंपक वनकर 
अगमभृत हो गया हैं । 

हिन्दी साहित्यम अठसुत रखके उत्कृष्ट प्रयोग हुए 
है। नायक रुण्सान्तर्य तथा वव सन्धिके चित्रण गाय 
भद युत ससजे साधुर्वम अभिपिक्त हो गये हे । विद्यापति तथा 
सरठासझों एउलनाक्नोन ऐसे स्थान प्रचुरताने उपलब्ध होते 
ह। दष्टिक्ृत्फ़े परोंस अठ्मुत रसक्री प्रत्यक्ष अतीति होती 
ह।! हृष्णलीलाक्के अनेक प्रभगों, चथा उनका उलखलमें 
बावा जाना तथा रन्सियोक्रा छोड पहना, मादा खाना, 
गोबधन बारण करना ह्त्याठिम अदशुतऊे सुन्दर चित्र 
अंकित हुए ह। वखिरलाग के ये प्रकरण उश्व्य है । 
ध्ामचरित मानस में जहाँणिश्ु रामचब्ठने साताकासस्या- 
को अपना विराट रुप दिखलाया हैं, वहाँ जननीकी मान- 
सिऊ्र क्रियार्जेफ्रे वर्णनमें अठ्सुतका मनोर्म प्रवाह हैं । 
धविनयपत्रिका का ग्रसिद्र पठ क्रेशव कहि न जाय का 
रहिये ? अव्भुत रस्फ़ा उत्कृष्ट उठाहरण है । कवीरकी 
उलटवासियों तथा जावसीहकूत पद्मावत'में पद्मावतीका 
नसम-भिस्त वर्णन नी अब्मुत रसकी अभिव्यक्तिके लिए पठनीय 
हं | रातिकाल्फ़े सुक्तकों, विशेष विहारी, मतिराम 
धनानन्द्र इत्यादिकी रचनाजोमे जहाँ अत्युक्ति, चित्रोक्ति, 
विरोधामान, असयति प्रद्गति अल्कार प्रयुक्त हुए ह, अदमुत्त 
रसका निर्वाह सुन्दर हुआ हे। छायावाटी कवियोंने तो 
सान्दयकी अपरिचित चृमियोफ्ी उद्घावित कर तथा वक्रिमा- 
परण छाक्षणक जऔैलीफोी अपनाकर, “विस्मय”! अथवा 


घमत्कारकी  काब्यक्षे प्रागत्पर्मं प्रतिष्ठित. कर 
डिया हैँ । वर्तमान घुगकी नयी कवितार्मे इसका तत्त्व 
प्रधान है । --२० ति० 


अट्दय-ठे०- घुगनद्ध !! 
अट्टेतवाद-टठर्मनम नव (सत्ता)की सोज की जाती है। 
चतकी ही तल्ल या पढार्थ कहते है। कभमी-कसी इसीको 
अन्तिम भत्ता या सत्य ओर परमतत््व कहते है । यह सत्‌ 
ई फ्रि नहां ? यह भाव है या अभाव? यह ण्कह या 
सनेक ? थाहि प्रच्नोपर पर्याप्त विचार फ़िया गया हे, 
ज्िसस्से फलस्वर॒ंप सनेक् वाढ् उत्पन्न हो गये ह। जो 
लोग सतको एक मानते है वे एकल्चबादी आए जो अनेक 
मानने # वे सनेऊत्ववादी, वपुल्यवाटी या वहुत्ववादी कहे 
लाने ह। पहुलवादियोंकी हो हे तवादी कहा जाता है| 
अदेतवादी टन सपसे भिन्न ह। वे सतकों ने एक मानते है, 
न अनेफ | वे उसे अगम, अगोचर, अचिन्त्य, अलक्षण 
तथा सानिविचनाय मानते है । उनको हम अद्तवादी 
एसलिए कहते ह£ फ़ि ये उतवादका निरास काने है। ऊुछ 
लोग श्स स्ाण्टन प्रवृत्तिज़ा यह हार्थ लल्‍याने ह कि ये 
एफल्चबादी है । पर दार्भनिक दृष्टिस जद नवाद जैसे हनवाद 
था बपुप्यवयादस सिए ह) बसे वर एजल्वबादले नी भिच 
3 यपरपि एफल्चयाद ऐतिहाविज रष्टिलि उसका लनझ और 
उनाया | उन्‍ल खत बन शक्क, टो, आहि 
कग सायामे गो शो पका | अगम सच्चपों रूगयादे 


पे गाण पा हम्ता। क्िलेति > मनात्र «हि 
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अम जन कछु-कछु तता, न यह न वहाँ, ञ 
ही उसका वालविक वणन होता है ! 

अद्वेत मत्‌ क्या है ? इस प्रब्नके भी विविध उत्तर है, 
जिनके कारण विविध तत््ववादोंका जन्म हुआ । इसे 
शुन्यवादी (वीड) शुन्य, विशद्ञानवादी (जोड़) विशान, 
बब्दवाठी (वैयाकरण स्फोट्वादी) अंब्द, चक्तिवादी सक्ति, 
शिववादी ज्षविव ओर अद्वनत वेदान्ती आत्मा मानते ह। 
हिन्दीक्के सन्तेमिं कुछ इसे सत्‌या सत्य कहते हैं, कुछ 
नाम कहते है, तो कुछ सन्‍्तनाम और कुछ हरि । बूरोपके 
ढाशनिकेमेंसे फिक्टेने इसे आत्मा, जेलिंगने अनात्मा 
(प्रकृति), हेगेलने निरपेश्ष प्रत्यवय, झीनने अपरिच्छित्न 
चैतन्य तथा बडलेले अपरो म्वानुभव ऊहा | इस सब वाढोंमें 
प्रधानता आत्मादे तवाठकी हैँ, जिसे जकर और उनके 
अनुयायी, फिब्दे, ग्रीन तथा हिन्दीके कुछ सन्त मानते है।' 
यह सन्तादवत, छुन्याद्य, विज्ञानाइय, घब्दाइय आठिये 
इस वातर्म भिन्न है कि इसके अनुसार लाशक्षात्‌ अनुभृत 
होनेवाली चेतन्यस्वरूप आत्मा ही तत्व है, न कि कोई 
अन्य साव या अभाव परमतत्ल हे । उसी अद्वत- 
वादमिं वह सिद्ध किया जाता है फि-उनके जद्गत सतर्भे ही 
समस्त भूर्तोकी सत्ता मायया विद्यमान हें। उसीसे वे 
मायया निकलते है और उसीमें उनका मायया लव होता 
है। इस प्रकार अर्द्दृतवाद तर्कत मायावाढ था विवर्तवादसे 
सम्बद्ध हैं। अफराचार्य (७८८-८२० ४०) से लेकर आजनक 
ज्ञामान्चत उनके आत्माद्रतवाठकों ही अद्वंतवादके नामने 
पुकारा जाता है, क्योंकि चुक्ति और स्वानुभूतिसे यही 
सबसे अवल्तम अद्वतवाद सिद्ध होता है। इसीने अन्य 
अद्वदतवादों तथा इनवादोंका तर्कंसगत खण्टन किया ओर 
फलत इसीका सवसे अधिक प्रचार हुआ। भारतमे इसे 
अन्य वेदान्तमतोंसे भिन्न करनेके लिए केवलाद तवाद भी 
कहा जाता है ! 

जद तवाद ऋग्वेदर्मे मिलता है । नासदीय सुक्त इसका 
सुन्दर वर्णन करता हैं | उपनिपदोंमें तो अद्वेतवाठका घर 
ही हू | छान्होन्य उपनिषद्मं एक तथा अठितीय सतका ही 
वाचारमग्भण समस्त ग्रप्च कहा गया ओर उसफऊो आत्माने 
अभिन्न माना गया। तत्त्वममि (वह तू है) उसका सिद्धान्त 
बना | बृहदारण्वक उपनिपतसें आत्माको निति-नेति कहा 
गया, नानात्वका सण्डन किया गया और आत्म-लामकों 
हो मोक्ष समझा गया। साण्ट्क्य उपनियदमें आत्मा ब्रह्म 
है, यह स्पष्ट घोषित फ़िया गया। सृत्रकाल (४०० ३० पृ० 
से २०० ४० तक) में अनेकानेक आचायोंने उपनियरो्क 
सारको बष्ययन्नोफे रूपमे लिया । इनमेसे कुछ अई तवादी 
थे। संयोगवश् श्स समय केवल वादरायणका हो अध्मझत्र 
उपलब्ध हूं इसी कालमे या इसके पृवसे ही रखृतियोंकी 
रचना आरस्त दुई। श्नर्मे भा उपनिषोंके सिद्धान्तोंती 
वियेचना की गयी। सहाभारतके अन्तर्गत सगयद्ीना उप 
निपरदका सारभत अंश ह ! वेढान्ते उसीजो स्यृ्ति 
झाहन प्रा 

उपनिपदो, अमग्रसत्नों तवा जीतापर नाध्य था टीका- 
टिप्पणी लियलेस परवती कलम उपनिष्दोके सिटान्तोझा 
जाय प्रनार #ग्म!। रस साझा बटान्न छाए चनाता ः 
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१५९ 


अद्व तवाद 





उपलब्ध थन्वाके आधारपर यह कहा जा सकता हे फ्ि 
ऐसे लोगोंमें झकराचार्य ही सबसे अआनीन है, जिनके उप- 
निपद्धाष्य, अहामसन्न-साष्य तथा गीता-माप्य आज उप- 
लब्घ है । शंकराचार्य अपने पूर्वके कुछ लोगोंकी अद्तवाडी 
वतलाते है, पर उनकी ऊृतियाँ अनु पलब्ध है | हॉ, गकरके 
परमगुरु गीडपादकी माण्ड़क्यफ्रारिका आज भी उपलब्ध 
है। इसमें अद्वेतवादका सर्वप्रथम न्‍्यायसगत वर्णन मिलता 
है। गौटपाद वोह अद्वेतविचारधारामे अमावित थे। 
उनके पूर्व वोडग्रस्थोरमें मायावाद या विवर्तवाठकी सुन्दर 
व्याख्या हो गयी थी । उससे लाभ उठाकर उन्होंने अह्नेत 
बेदान्तकोीं अक्राट्य तकपर आधारित किया | ञंकराचार्यने 
तो अद्वतवादका मुख्य प्रवर्तन ही किया | उन्होंने केवल 
भाष्योंकी ही रचना नहीं की। वरन्‌ अद्वेत-विरोधियोंको 
शास्तार्थम पराजित फिया, कदरिकाश्रम, दरफापुरी और 
खरगेरी्म अपने मतफे प्रचारके लिए मझ स्थापित किये, 
सन्यासपरम्परका जीवनोद्धार किया ओर दक्मनामी सम्प्र- 
दायकी स्थापना की, जिसके अनुयायी तबसे लेकर आजतक 
इस देश अद्वेतवादका प्रचार कर रहे है । अकराचार्यके 
साक्षात्‌ शिष्य सुरेश्वराचाय तथा प्मपाठने शकरके ग्रन्थों 
पर क्रमण वार्तिक ओर व्याख्या लिखी। पद्मपादकी 
पत्रपाठिका! ओर सुरेश्वरफे बहदारण्यफ्रोपनिषद्भाष्य- 
बार्तिकं तथा "नैष्करम्यमिद्धि' जद्वतवादके प्रमाणित ग्रन्थ 
ह। पह्मपादकी विचारधाराका विद्यारण्यने अपने “विवरण- 
प्रमेयसभ्रह'में अच्छे ढ़से प्रतिपादन किया । यह 'विवरण- 
की व्याख्या है । 'विवरण' प्रकाज्ात्म यति द्वारा लिखित 
पत्रपादिका'की टीका हे। इस ग्रन्थके नामपर भहेतर्मे 
विवरणप्रस्थान (पम्प्रराय) चल पडा है। शकराचार्यके 
ही समकालीन मण्डन मिश्र थे। कुछ लोग स्रेच्व॒रके ही 
गृहस्थाश्रमका नाम मण्डन मिश्र वतछाते हें । पर मण्टन 
मिश्रके अन्धेमिं, 'अद्यमिद्धि! तथा “विश्रमविवेक में, सुरेश्वरके 
मतेसि भिन्न मत मिलते है । अत यह सिद्ध हो गया है 
कि दोनों एक व्यक्ति नहीं थे। मण्डन मिश्रकी विचार- 
परम्परार्मे वाचस्पति मिश्र हुए । इन्होंने भामती (जो इनकी 
स्रीका नाम था) नामसे शंकरके अश्यसत्रभाष्य' (जिसका 
नाम झारीरक भाष्य हें)की विस्तृत ओर विद्वत्तापूर्ण 
व्याख्या लिखी । इस ग्रन्बसे अह तवेदान्तमें 'भामतीप्रस्थान! 
(सम्प्रदाय) चल पड़ा है । आगे चलकर जयचन्ठके दरवारी 
पण्डित नैषधीयचरितफ्रे प्रगेता श्रीहर्पने 'खण्डनखण्डसाय 
लिखकर अद्वेतवेदान्तकी तकप्रणालीको पूर्ण विकसित 
किया। उन्होंने वीद्ध त्तर्कप्रणालीके आधारपर अद्वैतकी 
मिद्धि की । मघुसदन सरस्वतीने 'अदतासिद्धि” लिखकर 
अपने समयके अन्य दार्शनिर्फोके मर्तोकी कु आलोचना की 
और असद्वेतवादके सम्बन्धमें समस्त आपत्तियोंका उत्तर 
दिया। उन्होंने भक्ति को शानमार्गसे समुच्चित किया। 
काझामें विरोध हो नेपर उन्होंने तुलूसीदासका पश्च लिया । 
चित्सुखने 'तल्वदीपिका' या चित्सुखी सुखी लिसकर पर-मतके 
खण्डनकी प्रणालीका समर्थन किया आर नाना सिद्धान्तोंको 
पारिसापिक छगसे विवेचना को । 'खण्टनखण्ट्सायों, 
अद्वतसिद्धि” तया 'चित्मुसी' वेदान्तफे छ्विष्ट तथा श्रेष्ठ 
भन्य माने जाते हे । 


अप्पय दीक्षित (१७०० 5०) भारतफ्रे सबतोसु्सी प्रतिभा- 
सम्पन्न एक अद्वितीय विद्वान्‌ हो गये है । :न्होंने प्रत्येक 
आखस््र ओर दर्जननपर कलम चलायी हे । इनके समय्रतक 
अद्वतवेदान्तके अगणित ग्रन्ध और मतन-मतान्तर हो गये 
थे। 'पिडान्तलेशसग्रह'! नामसे ग्न्होंने उन समस्त मत- 
मतान्तरोंका सग्नह किया । इस ग्रन्वकों हम उस समयके 
आह तवेदान्तका विव्वकोप कह सकते है.। यह पड़ने योग्य 
ग्रन्थ हे । 

अद्वेतवेदान्तके इस विकासर्मे अहेत ओर वोढ़ोंका 
विचार-युद्ध स्मरणीय है । एकने दूसरेका सण्टन किया । 
एक ने दूसरेकी प्रभावित किया | ढोनोंने तर्कपर ही अपने 
को आधारित किया । तर्कश्नास्रऊ्े मिद्धान्तोंकी दोनेंनि दी 
सूध्म विवेचना की । श्ानमार्गका दोनोंने अवलम्बन किया। 
बाद्धधर्म तथा दर्शनके १२ वीं झताब्दीमें भारत छोड देनेसे 
यह युद्ध भञान्‍्त हो गया। उसके निष्कासनका कुछ ओय 
अद्वैतवेदान्तकी भी ठिया जाता हे । पर उसके तिवब्यत और 
चीन चले जानेसे अद्वेतवेदान्तमे शानमार्गकी अपेक्षा 
भक्तिमार्गने अधिक महत्त्व छे लिया। परवती अद्वंतवेदा- 
न्तिर्योके शुष्क घानकी अपेक्षा भक्तिमें आनन्द लेते रहे । 

सभी विद्वानोंमे इस वातपर मतेक्‍्य हे कि हिन्दीके 
सन्त साहित्यमें अधिकाण सन्त अद्वेतवादी है। कबीर 
इनमें सबसे प्राचीन तथा प्रधान है | कवीरके पास अद्व त- 
वाद कैसे पहुँचा ? इसके दो उत्तर अभीतक उठिये गये है- 
पहला, कवीरके गुरु रामानन्दको अद्वेतवाठका अच्छा शान 
था। उन्हींसे कतीरकोी यह श्ञान-रहस्य मिला। दूसरा, 
कवीरकी अपनी साधनासे अद्व त तत्तका अनुभव हुआ । 
अधिकाञ् लोगोंके मतसे कबीर ही सबसे पहले हिन्दीके 
अह्वेतवादी कवि या लेखक है । पर यह कथन ऐतिहासिक 
विवेचनासे निराधार सिद्ध हो जाता हे । कवीरके पूर्व भी 
हिन्दीमें जीवन्त अद्वेतवाद था । सरहपाद (८वी शताब्दी), 
तिल्लोपाद (१०वीं शताब्दी) आठि सिद्ध, जिनकी रच- 
नाए पुरानी हिन्दीमें है, वस्तुत अद्वेतवादी ही ६ 
गोरसनाथ (११वीं श्त्ताव्ठी)) जिनकी वानियाँ हिन्दार्मे 
अण्ज प्रकाशित हो गयी हे, अद्वेतवाटी ही थे। सिद्धों ओर 
नाथोंने जनताकी बोलीमें कवीरसे पहले अद्देतवादका प्रचार 
किया था । कुछ लोग योगमार्गफो इस परग्पराकी उत्तनी 
हो पुरानी वतलछाते है जितने फि वेद ह । कुछ भी हो, श्स 
अहतवादपर योग ओर बौद्ध विचारधाराका बहुत प्रभाव 
पढ़ा था | बहुत सम्भव हे कि अद्वेतवेदान्तियोंने भी लोक- 
भाषारें अपना प्रचार किया हो । फलत योग, बोद आर 
वेदान्त, तीनोंके मिलनेले अकरफे समयमे ही उत्तरों सारतमे 
अद्वेतवादका प्रचार था । वोदों और औपनिपदोके बाहर 
जानेसे जो अद्वेत ईरान, अरप ओर मिल्रमे गया था, वह 
मुसलमानोंके आनेपर सफ़ोमतका रुप धरकर नारतमें 
वापस आया । इसका सी हिन्दी अद्व तवाठम योगदान ह ! 
सव धाराओंके मिल जानेसे करीरका अद्वृतवाद १४८वा 
शतीर्मे सम्मव हुआ । पर अभी कयीरपूर्व .हिन्द्रो़े पे त- 
वादकी ऐतिहासिक सोज करनी है । 

कवीरके वाद तो अद्वेतवादी सन्‍्तोका ताता अंथ गया । 
सेंदासन और उनके अनुयायी अढती हे । कयीरपन्धी “भी 


अद्वतवाद- अधिक 





जद्रे तवादी हैं । ठादू (१७८४-१%०० टे०) ओर ठादू पयक्रे 
गरावदास बखना, रजब छोर सुन्दरठास अद्वतवादी हू । 
मलउठास, सीखा जगवावनठास, बृला, यारो, शुरू[ल, 
पदट्टू आादिझी वांनियाँ भी थढ़ेतवादकी प्रकाणिका है। 
आधुनिज्ध चुगर्मे न्‍वानी रामनार्थने अदतवाइका साहित्य 
तथा जनता अचार क्िया। टसी समय वयालमे स्वामी 
रानक्ाण परमहनसे प्रवछ अद्वेतकी वारा वही । उसके 
प्रचण्ट समर्थक्ष और प्रतिपाठक स्वामी विवेकानन्द हुए 
सामान्यत लोग विव्ेजानन्द ओर रामतीर्थके अन्धथोंसे हा 
अद्व तवाठका परिचय प्राप्त करते ह। इनमे अंकराचार्यक्रे 

नवेदान्तकी हा आधुनिक अ्रणालीसे पुनरुक्ति 
टनके वाठों का प्रचार अमेरिका ओर यूरोपने भीह। 
बहा ये विशेष आठरकी इध्िसे ठेग्ये जाते ह । 

संस्कृत अब तवादकों प्राय- झ् तवेदान्न कद्य जाता 
हैं। श्वति धेद-उपनिपद), गीता, और त्र्मजन्न उसके तीन 
प्रान € । हन्हापर दीका-टिप्पणी या विचार-अनुण्ीलन 
करनेपर जो अद्ठ त-परक ठञन उत्पन्न होता है, उसे अद्वंत- 
बेंढान्त कहने है । हिन्दी अद्व तवाठकी हम अढ़तवेदान्त 
नहों कद मसक्ने। उसमे श्रतिप्रमाणका महत्त कम या 
प्िल्झल नहीं हे, स्वानुभति ही हिन्दी अढइ तवाठका मुख्य 
प्रमाण हैं । 

इसके अनिरिक्त सन्‍्ह्कते अद्वतवेदान्ती शानमार्ग 
(छावार) था छशानकर्म-समुच्चयमार्ग था छान-कर्म-नक्ति- 
समुच्चयमार्ग (मधुसंठन सरस्वती) को मानते ह। हिन्दी- 
के अह्ृतवादी इनको नहीं मानने | वे भक्तिमार्ग या शान- 
भक्ति-समुन्चयमार्ग या थोगमार्ग या योग-मक्ति-समुच्चय- 
मार्ग मानते है ! शान-प्राप्तिफे अनन्तर भी वे अक्तिको 
आवशध्यक मानते है । 

फिर सन्क्नत अद्वतवेदान्तम परमाथ ओर व्यवहार 
सतऊा नँद्र क्रिया जाता हे) हिन्दी अद्वतवाठम नहीं। 
धमी काएण सनन्‍्क्त अद्वेतवेदान्त जातिं-पॉनि-व्यवस्थाक्ता 
समर्थन करता हू आर हिन्दी अद्वतवाद खण्टन। स॑स्कृत 
क्र तवेदान्त मूर्तिपूता तथा संण्युणोपासनाका णपनों 
साधनासे सार्मतस्य वेठाता है तो हिन्दी अद्वतवाद हर्न्द 
अहत त्यपनाज़े लिए अनावध्यक मानता है | 

सस्दत अद्ृतवाद अवतारबादका समथन करता हे 
पीर हिन्दी अद्वतवाद स्यण्टन। हिन्दी अद्वेतवाद बौद्ध, 
वेठिक, बौगिफ, यफ़ी, सभी साधनों और विचारधाराओं- 
का फट हू । उन्छ्त अईईतवेदान्न केवल उपनिपदका 
जनुशीलन है । संस्कृत अईतयाठम नर्झ या वुहद्धिका 
प्रमाण मान्य टे । बह तार्किक है। हिन्दोके अद्वेतवाद्म 
चुछियाद, रवाव्याय, आहिफा सण्टन है आर प्रेम तथा 
भन्चिपर लधिझ महत्व ह७। बह ताकिक ने शोफर वामिक 
ए। सीजतका जद्वतवेदान्त रटस्यवादके अतिरिक्त विशुद्ध 
शान-मीमासा, नीतिगाम्य, तत्ववाद ओर त्कझ्ान्स नी 
देला # तो हिन्दीफा छईत केबल स्श्स्यवाद और उसमें 
सामजम्य रगनेवारा नातिझासद तथा तकवाद । रस्‍्छतऊे 
४ नवेटान्म एथनोपर जोर पं ते हिन्दी अद्वेतवेदान्त- 
थे कानीपर । सा सईनतरेदान्तम और 
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हिन्दाते उद्रतवादर्मे इसे सत्त, नाम, सहजसन्न, 
हरि, राम, सत्य, उत्तनाम आढछि भा कहा जाता 
। तात्त्िक इष्टिसे हिन्दी उन्‍तोमे नाम, अनाम और 
अवोल्कों सतसे अधिक मदहत्तत दिया जाता हैँ । अवोल तो 
अद्ूतवेदान्तम भी मिलता है, वर्योकि उत्तम मो उपच्चान्तों 
घयमात्मा' (उपचग्ान्त यह आत्मा हैं) कहा गया हैं। सत- 
के अनिर्वेचनीव होनेजे कारण अनाम नी अद्वृत वेदान्तरं 
हैं, पर नामका जो सिद्धान्त हिन्दी अद्वतवादियोम है 
वह सन्‍्क्त अहतवेदान्तमें नहीं हैँ । नामकों सुण तथा 
निर्गुणसे ऊपर तुलसीदास जले सथुणमक्तोंने भी माना। 
तत्तवाठ आर तक्रग्रात्न जितना सस्छूतमें हैँ उतना हिन्दी- 
में नहीं हें। पर जितना रहस्ववाद हिन्दीर्मे हँ उतना 
सस्झृतमें नहीं है । --सं० ला० पा० 
अधमा (नायिका)-दथुण अथवा प्रकृतिफे अनुसार नायि- 
काओंके विभाजनका एक सेंढ (विशेषके लिए दे०- 
लाविका-मेंद) । भरतसे यह विभाजन स्वीकुृषत होता 
आया। भानुठत्तके अनुसार 'हिंतकारिण्यपि प्रियतमेड- 
हितफारिण्यथमा अर्थात्‌ प्रियके हित करनेपर भी अहित 
करनेवाली नायिका अधघमा कही गयी है । हिन्दीके ऊवियों- 
ने प्रायः अहितक्रें लिए (मान) करना कहा-पिय ता 
हितहके फ़िये करे मान जो वाल ! मतिराम (रसराज 
२३४) । कुछने रोप करनेका उल्लेस भी किया है-ज्यों 
ही ज्यों पिय हित करत त्वॉ-त्यों पराति सरोस ! पद्माकर 
(जगद्विनोद : १२७७ ) । रोपका अंकन श्स नाविफाके 
उदाहरणोंकी विश्येपता ह-हा हाके निहोरे ह न देरत 
दिरनर्ननी, काहेकों करत हठ हारिलकी लकरी । मति- 
राम (रतराज २३५) ।? मनानेपर भी वह मानती नहीं- 
थव्यो। परि पाड मनायी जऊ तऊ पापिनकों कठु पीर न 
आयी ।” पद्माकर जगठिनोंद * ३ २७८) ! 
अधिक-अतित्रयोक्ति वर्गकका अर्थार्कार, यदि आधार 
अथवा आधिय वस्तुत छोटा हो, पर उसे अपेक्षाइत वा 
वर्णित क्रिया जाय तो अधिक अल्कार होता है | सम्भवत 
रुठव्ने इसे सर्वप्रथम स्वतन्त्र अलकार माना हैं और मम्मद 
तथा विश्वनाथ आठउिने उनके दूसरे प्रफारके आधारपर 
ड्सका लक्षण ठिया है । 'साहित्वदर्पण में विश्वनाथने 
इसकी परिमापा दो हे-आश्रयाश्रयिणों रेकस्याधिक्ये४- 
पिकम॒च्यते । (सा० ढ० - १०: ७२) अर्थात्‌ आश्रय 
(आधार) तथा आश्रयी (आधेय) इशनमेंसे एकका अपेक्षाइत 
आधिक्य (विद्ञाला या उत्ह्ष्टता) होनेसे अधिक 
अल्कार छोता है। यह दो ग्रकारका होता है-?*« जा 
आधारकी अपेक्षा आधेयकी करिपत उत््ृष्टना हो, और 
२ जहाँ आधेयकी अपेक्षा आधारकी कल्पित डत्डृट्टता 
हो | हिन्दीऊे आचायोने प्राय घन्द्रालोकके छतक्षएकी 
दो निन्‍न भेदोंके रूपमे (छुबल्वानन्ठके समान) स्वीकार 
किया है । मनिरामने प्रथम तथा दितीव आधारओी प्श्नझः 
पृथफ्‌ परिसापाँ ढठी ु-प्रथम- जहाँ बंद आधार 
वरनत वह़ि साधेय 7 (लू० ल० ४ २३६), दितीय-“जहों 
व आपेय ते बरनत बदि आधार 7 (लण्ल० * २३८) । 
ल्पण ने शस अलंफारका एक हो प्रफार माना टर- ज्यों 
थे आधारते उरनत बढ़ि आधेय 7 (झछि०ए सू० २२०)। 
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उद्ा०-प्रथम अधिक- शिव सरजा तब हाथकी, नहिं 


बखान करिजात । जाको वासी सुजस सव, त्रिभुवनम न 
समात / (शि०भू० २२१) । यहाँ त्िमुवन आधार है और 
उसको अवद्विव्याप्त करनेवाला उससे वा शिवाजीफे हाथका 
यज्ञ है। द्वितीय अधिक-'जाके कोस भीतर भ्ुवन करतार 
ऐसो, जाके नाभिकुण्टम कमल विकसत है। राव भाव- 
सिंह तेरी कहाँ छा वड़ाई करो, ऐसो वडो प्रथु॒तेरे मन- 
में वसत है ।! (ल० ल० 7३५) | यहाँ मनरूपी आधार- 
की उत्कृष्ता करिपत की गयी है । 
माघ कविके 'त्िशुपालवधघसे अधिकका एक सुन्दर 
उद्ाहरण- जिस विष्णुक्रे शरीरमें चोदो श्ुवन समाविष्ट 
है उसमें नारदागमनजन्य प्रसन्नता अवकार्श नहीं पा 
सकी ! ाच्याठ्े'में ढण्डीने इस अलूकारकों अति- 
अयोक्ति'के अन्तर्गत माना है। मल्लिनाथने भी अस्तुत 
उदाहरणर्मे सम्बन्धासम्बन्धरूपातिशयोक्तिकी . ही 
अवस्थिति मानी है, क्योंकि वस्ठुत प्रसन्‍नता और शरीर- 
में सम्बन्ध है, किन्तु दोनोंगें असम्बन्धीी कर्पना की 
गयी है। यह कहां जा सकता है कि अधिकविपमके समान 
है, क्‍योंकि उसमें भी दो विरूप वस्तुओकी संघटना होती 
हे। परन्तु विपमर्मे टो स्वतन्त्र वस्तुएँ विरूप होते हुए 
भी साथ कही जाती है, जब कि अधिकर्मे आधाराधेयके 
रूपमें सम्बन्धित होती है और सौन्दर्य दोनोंकी विरूपतामें 
न होकर आश्रय या आश्रयीके एक-दूसरेसे बडे होनेमें 
होती है ! --ध० ब्र० जा० 
अधिक पद-दे ०-“गब्द-ढठोप', चौथा '“वाक्य-दोप! । 
अधिनायकवाद (४089)77977977977) -फासिज्मके 
अनुसार राष्ट्रकी आत्माका अवतार दल तथा, अन्ततोगत्वा, 
अधिनायकके रूपमें होता है! फासिज्मका श्म्बन्ध जा 
सोरेलके शतिहासदर्णशनसे हे जिसके अनुसार राष्ट्र, संस्था, 
तथा वर्गकी आत्मा शिष्ट समुदाय(ए्लीटोके रूपमें 
साकार होती हे । अधिन्तायकका अवत्रण रहस्यमय 
घब्दोंमें निरूपित किया गया हो। कहा जाता है कि 
अधिनायक स्व्यमेव प्रकट हो जाता है । तिब्बतके लामाओं- 
के समान वह अपने चिह्नोंसे पहचानमें आ जाता है, 
अन्तर इतना है कि छामाओंमें भारीरिक चिह् होते हे 
जब कि अधिनायकर्में मानसिक और आध्यात्मिक । अधि- 
नायक अवतरित होकर अपने सहायक चुनता है। इस 
प्रकार भ्षक्तिका प्रवाह ऊपरसे नीचेकी ओर है । फासिज्म- 
फो एक शाखा नाजीवादके अनुसार अधिनायक भी राष्ट्र 
अथवा राज्यके समान शुभाशुभ, नेतिकता-अनैतिकता- 
के परे होता हे । (हिटलर जो निर्णय करता है वही ठीक 
है और अनन्तकालतक ठीक रहेगा ।! इस पकार, व्यव- 
हारमें, व्यक्तिको राष्ट्रे नामपर अधिनायकके प्रति आत्म- 
समर्पण करना पड़ता है । 
जधिनायकको प्रभुत्वी अपरिमेय वासना होती है 
आर वह अपनी बवलवती इच्छाशक्ति (विलडु पावर) से 
पहचाना जाता हे । फासिज्म बलवानूकी विजय ओर 
समरथकी नहिं दोस गुसाईकी नीतिमें पूरा विश्वाम 
करता है । <च्छाशक्तिको वह सर्वश्रेष्ठ मानवगुण मानने- 
के पक्षमें हो । उसके अनुसार इच्छाज्क्ति ही इतिहास- 
स्न्क 
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की दिश्लाका निर्धारण करती हे । इस प्रकार फासिज्मकी 
नैतिकता वरुवानकी नेतिकता है । 
फासिज्म वहुमतवाठसे घणा करता हे । जनतनन्‍्त्रकी 

वह सामूहिक अनुत्तरदायित्वकी अवस्था वतलछाता है । 
वह जाति-जाति, व्यक्ति-व्यक्तिमें दर्ल्य असमानताका 
दर्शन करता हे । वह साम्यमसावर्का सबसे वद्य छात्र है । 
वह यह कढापि नहीं मान सकता कि पत्येक व्यक्ति एक 
गिना जाना चाहिये और कि कोई व्यक्ति एकसे अधिक 
नहीं । कानूनकी द्ृष्टिमें सभी वरावर है, इस सिद्धान्तका 
वह कडी आलोचना करता हे। यहूदियोंकी जो दुर्गति 
हिव्लरके हाथों हुई, उससे सभी परिचित हैं। पिछले 
३०० वर्षमें मानवताने जो उठारवादी (लिवर) णौर 
लोकतन्त्रीय परम्पराण विकसित की है, फासिज्म उन्त 
सवका सत्यानाथ करनेके लिए आदुर्भूंत हुआ है। 
फासिज्मके अधिनायक असाधारणयोग्यता-सम्पन्न होते 
है और वे ही सबके वास्तविक हितमें ासन कर सकते 
'ह, क्योंकि इच्छा-सामान्य (जेनरुल विल)का ज्ञान केवल 
उन्हींको दो सकता है, वहुसख्या अपनी वास्तविक उच्छा, 
इच्छा-सामान्यको स्वय नहीं समझ सकती | +- ह० ना० 
अधीरा-दे ०- प्रीदा नायिका! । 

अध्यांतरिक (काव्य)-दे० 'स्वात्मनिष्ठ' (काव्य) । 
अध्यात्मवाद-अध्यात्मवाद दर्भनका ग्रारम्सिक रूप हे । 
सभ्यताके विकासके आदिमतम कालर्मे भी मनुप्यके पास 
किसी-न-किसी प्रकारका दर्शन अवश्य रहा हे। जीवन 
और जगतके प्रति कतिपय विश्वास और मान्यताएँ वह 
रखता आया है। साधनेंके अधाव, श्ानकी अब्पता 
और विकामसके प्रथम सोपानके आमपास ही होनेके कारण 
वह इन समस्याओंपर सम्यक्‌ रूपसे विचार नहीं कर 
सका | उत्तपर सम्यक्‌ विचार तो अभी पिछले दो-ढाई 
हजार वर्षोर्में हुआ है । मनुष्यक्रे आठिम विश्वार्सोकी 
आलोचनात्मक परीक्षा वर्तमान युगमें ही हो सकी है । 

दर्भनका आरम्सिक रूप धर्ममें सन्निविष्ट था । 

सभ्यताके आदिम कालमें धर्म सामाजिक जीवनका एक 
अविभाज्य अंग था, जिसमें सभी व्यक्ति भाग लेते ये । 
धर्म लोकोत्तर दिन्य शक्तियोंमें विश्वास करता है। ये 
शक्तियों अच्यय हैं । किन्तु उनका अस्तित्व अवच्य हो । 
वे अनेक लोकिक घटनाओंकी कर्ता, नियामक और सचा- 
लक हैं। वे प्रसन्‍न होकर मनुष्यको सुस और कुपित 
होनेपर कष्ट देती है । अतएवं उनको प्रसन्‍न रखनेके 
उपाय करते रहनेमें ही ब॒ुद्धिमानी है। श्न भ्क्तियोंकों 
तुष्ट और असन्‍न रखना व्यावहारिक धर्मका एक प्रमुय 
अंग है| इसी निमित्त उसने विविध कर्मकाण्टों, रुस्‍्कारों, 
उत्सवों, अनुष्ठानों और चरश्ञोका विधान किया है। 
सौभाग्य और इ्टफलक्ो प्राप्त करनेके लिए जादू और 
विज्ञान दोनोंका ही प्रयोग वह करता है । अभीष्ट फल 
पानेके लिए प्रार्थना, वलिदान, ययय आदि करना, अपनी 
रक्षाके लिए मन्त्र, तन्त्र, कवच, टोटकों आठिका करना 
उसके कर्मकाण्टके अग हू ! यर्माधान, जन्म, सृत्यु, विवाह, 
राजतिलक, युद्धमें विजय, कैशोरप्राप्ति आदिके अवमरोके 
लिए विश्येप अनुप्ठानोंक़ी व्यवस्था 7 । फिस्त टु्स वाह्या- 
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थी आलाचइनाओ वर्ण बनने हा इन हचब्वानाका चाक्ष्त्र । आठनम ननुस्यक्ना अपना इच्ध घारताओ धनुलार अण्फ 

शक लता कड्लाम 25 +- स््ती हट क 5. ज्यव्नको पिब्धि न्‍््ट निग्रहों 4 न्य्मों, न हरा जोर छाडऊे रे 
स्शडाचस्स पफ्क्ार शन्‍लुत छा दा उसकता ह-+ उपूठ्दकऋ वित्थ सयग्महा। नयनां, हरान जार इंठाटलऊ 


5 जन पल पड >नम पक न ननन८ २220 वार अपर विचार लि अनरूण सब्टित ऋझरना पइता ख्न्य 
इस उतर अयद्ल आताजचच छक् सल्लार आर हा | क्चादाल अनुर्य सतत करन ता था; वन्यथा 
जी मेख्ियोंकि माक्यमसे उनका प्त्य हमे नहीं | डेवताओंकों र सुझना- छसम्मत था। अतएठ 
लाभन घातान्द््यात्य साक्यमनस्ध उन्ता प्त्प हसन नह उवत्तालाओं उसनन अर जन उन्‍नठ था। अतपए्क् 
दसात नन्‍स्‍्र रुक नर्स: झीद्ये जे स्नध्दः स्वेच्छाचारी 5०5 पट और अकच्तनोगी नहा ८ गा 
खइलता । बह दृात सल्गर रुक पतले शीद्धे हैं, किन्तु ननुध्य क्वच्छादारा आर कहकताया नहा रह द्का। 


ह्मा गअ्त्य्क्ष्के ज्गनले जे इन अंअलाप+े नह #+ - 3. वरन देबनाओकओी 5 अल धानधित जागा न सर निर्देषोके >> +> कारप 
नारे प्रत्मक्ष्के जगतसे सितान्त ऋअडय नहाँ हे, वरनू ! ठेबताओक्ी तथाकथित लाघ्चार्गों, विप्रिननियेशोकति कारय 


ले भू + 


उनसे जुटा दुा ह। उउमें प्रवेश णना ऋदिन नहीं है। | ननुष्ण्णों ऋत्मसयनका अन्यास करना पा ! 

अठि छण्डक सापनोफा श्योग कहसके सही रास्तेपर चला टस अकार हम देखते हैं कि वारमिक विजारोंक्े अनेक 

ज्यब नो उन इन्द्रियातीत जगत्ें पहेचा जय चब्ता है! ऋतहे । आझाठदिन धर्मने जीवनकी उमी उठात और 
बहू आदइय जगत ठेठी अपफक्तिणेद्रा निव्मसस्यथल है। | अहर्पक्ष अनुभूनियोंकों मकत्र कर लिया था। उसने जयने 

वे हमारे पास सहन ही आग उक्ती हैं, हमारे जीवनमें | कर्मकाण्टीय उत्ताहको अनेक धाराओन प्रवाहित करके 

पट था आनिष्ठ बब्ति कर उक्ती है| जिन्‍्दु उनतक पहुँ- | उसे नैतिक्ष आर कलात्नज् उर्वन, मूति, चित्र और 

चुनेका सापन हन नहीं जानने आाप्त्य: नृत्य और संगीतके उन्‍्नयनर्भे ल्गाण, अथवा 
बह टँदी झकियोसा उयत दिसनतन #। ननुष्वका | उन्‍्माठकी दिक्याने मोडफ़र उसे बुदलिप्सा, क्ट्वज्ा, 

जगत उसोपर अवलन्वित हे । ढैठी भक्तिशँ असीम सानथ्ये- | धर्मोन्‍्यता और मान्वीब सक्तिके हास एव अपव्यवन 

बुच्त है, उनको पूदा छाना और आशा णलन करना | ल्‍्याबया 

मनुष्यका ऋर्तव्य हैं। जीवन प्रापनक्ती ऊुछ विधियाँटडन अध्यात्ववाद टस प्रकार नानवताऊँें जीते हुए कल- 


ा जा 


शक्तयोले से 2 ००० अधिक मा इतिहास डा इससे ।०० पद! लत नहीं का अध्यात्म 
गक्तियोओे अनुद्ठार आए छछ प्रतिज्ञत दे । इन ठिधियोंका | तकका इतिहास हें। इसने कोइ सन्देश नहीं हे कि अध्यात्म- 
नया - दाठम 5 >>प> अन्‍न> 5. अयय अन्वब्च्चि ५2 बाल 
घ्नन प्राप्त क्या जा उउ्ता हैं । बादम जनेत्र असम) मिथ्या धाएाएं ओर अन्वच्स्विस 
2. पलक नमक मनप्थ्की आत्मा नल रहती ह्टै ओर अप विद्वानने अपना प्रक्राज डालकर अध्यात्मवादकी 
जूल्युझ उपरान्त मनुपष्यका आत्नाशप रहुत ह्टे (| ४८। (वद्धानने अपदा प्रक्राई चक्र यात्नवादक 





बह टस ठिव्यलोकलो लाती हैं । अनेक मान्यतान्षोक्ी दान्‍तविकता प्रकट तर दी है! अनप्व 

टन और एसे ही अन्य विज्वासोक्रे समूहों अभ्वात्म- | समकालीन घुनमें समग्र अध्यात्मव्यद सन्हेह। अव्व्वितत 
बादरी झशा दी जा उक्तों हैं! उन विचारोंकी उत्पत्ति | जार लगयमग तिरस्कारका पा> वन गया है । उसे अपदस्थ 
छब छगर असे हद एस विपययन निब्चित सपसे कुछ | करके मानदता झपनेको जडसे उसठी और नेदिक प्व 
नहीं बट जा उतता । हनमें उत्व क्तिना हैं और | आत्निक अनन्‍्यम पा रही है । मनुष्यजषे सन्‍्मुस ऐसा 
उह्पना जितने, बह भी एनिश्चित है । 7“ | झंछट कमी प्न्‍्तुत्त नहों हुआ वा | 

इन विचारोंगी उत्यक्तिका कोट केला ओोत नहीं अध्यात्मगठने ननाचऊे जीवनकों व्वापज क्षाः 
४ । सम्मवत इनको उत्पत्ति बत्पना- संतेगों और | घनिप्ठ रूपसे प्रभावित किया है । नशाहित्व- संगीत) सूर्ति- 
नेतिजताने हुई है. । कला, खापत्व, चित्रक्तित्य-मर्भी ऊछ उडसे प्रभादित 


नि ऊपने अनन्त रूपोर्ने 
प्रद्टात सम 


अरद्दात अपन अनन्त रूप 


9 


४| 


्ड हम कर अल आल...) स्न्मज गण 
आधदम नसलनुध्यज सन्यमुख 
किये इचाा “5७ घखनन्‍्द्र, छउन्‍मा उठित ऊे पर 
डपगी पी थी। उूय प्या चन्द्र, उनका उंठित आर 


गिल ज्+--्>र >> आजाद >> 
इ्वमित होना, अनन्त अहननक्षत्रोश्रुक्त आऊाआ, केंब, 


आर प्रेरित हुआ है। सन्वता लोर सम्हृतिक्रे विकास 
नसाथ जैसे-जेसे धर्नका विक्रास और परिप्कार हुत्ग 
सके ममाठ जार अभिव्यन्ल्क्ति विश्वेष्ट न्‍पनी प्रकद 
छउगल, वनस्यतियोका चना ओर फिर | होने रहे है। भारत अब नी किसी सीमातन सब्यात्म- 
जाना, फतु-चत्र, विज्ञली, जोघी-दफ़ान आदि | प्रवा देश कहा जा न्‍ब्ताई। उनके सत्तीतका साहित्य 


| - हे सगीन हद कक दो ललित: फल्टाएँ व: ञ्ञाः ध्यापध्मि 'अननन 
पिर्नी इमफे लिए र्खमय थे | जन्‍म आर झत्युवी | उगीत पुत्य च्थ न्य लन-फः आध्यात्नकर 


20 6 8] 
कर] 


हिल 


पदनाए, एरिवेंशन जीवनबी असहापता प्गगस्निक विपत्ति | विश्वासोसे प्रेरिद और व्य'वात्मिक अ्रेबनफी सिटिके 
लादि प्रय प्गपर उस्झा पीछा करती थी। अतए्व प्रद्धति] | लिए आपस है। नितान्त भोगगदोी लेखकोने भी सानव- 
ते दियिय ब्यायारेंजे पीछे देवी ऋत्तियों और देबनाओऑजी | जीउनका ध्येय मोद्ष स्वीकार किया टै। ध्स घ्येयडों 
शा पना वा टरेना उसके लिए न्वानाविझ था ! खीऊा ब्रनेके एपरानत जावनजे तृतीय पादकी शिक्षा3ँ 

अपैगात्मय अनुनूतिने भी इन जमिचारोंफो उत्पन्न | निर्मित्त वात्वायनने अपने कामयत्रजी रचना ली हे । 


पन्तत मभाणउता ्ल्ट्ित अन, द्रेग्ता ल्लिशान मं लेन कि झाम्ग्फा कक ज्चचिता न उटनोतिएश ने सापज््य दर स्वयं निन्‍्त्र 
घानयप झहययया थी। देज्ता शब्दिमन्‌ शी नहों है, | अथन्राम्गफा रचचिता उब्नोतिश चायज्य नी स्वयं सिन्‍त 


“प्र पट पापन बट 2025: ४४. प्र्स ऋर्नेर्म नर रफजा्थयान्मजे डक गदर 2 मसाननेवाल लक. मक ही क्श्ड 
पवन सार पराउन हा ह_। इेबताओओों प्रसन्न ऋगनेर्न | था ओर जाम्यान्मजे आददइ यों माननेवाला जा श्स टेंशन 
कलह जज पड>ज-ीरक >अकजर >> + नस हट 2 कक 7 3२२०-३८ फ्न्ति क्ष्र पजनीनिज 22 म पक जंडड ही, च्यूवन देशानप्रपान क्ता 
प्माद प्रशणा भय ८ ख्ाज हे ही मपता है फिन्‍्तु | क्षय गाजनीनिंश था आदधिय जोन विशानप्रयन होता 


ष्क 2. 


जे २ जप्या क्र नल 
जा रहा हूँ, पिाा नी यहाओशी जनता क्षा भी णप्यार 
इनच्थप्त .ई नल हक स््ललप्ो--+ स् 257 हे 5४5 न्नरि जज्ट व रथ 
[यद्टम ननु॒च्दन थी। उपनी सि्ी गयात्मद्ध | प्रबंध /। एज जोर मद विब्वासेसि प्रेरित चन्दन्यय॑ 
बच 
ैन्‍- >> ००0०» अल पाए आतणफे ०“ बन पक ठस्तभाव: प्प्य कर । जज भरता 
$ झानिर्णेशी सलीषा ीर ऋण जप्नापर झआादिस अस्तनाव, पाय-सर्ननके मिम्मिल 


विल्चि रु + भ्म्स 9 या ४:55 
यि्य ताजिडिकरीं हो सॉडिय£ंि इसोर, पिलोॉटगनिय 


६ ॥ 
श््ज्न >> थ्रनि एंड 2022 अल नकमल चआंदरका 
इस. सा 5 3उस्समद ऊझुर दवादरय 
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लिए यशाका आयोजन हे,दूसरी ओर कर्म और पुनज॑च्म- 


के सिद्धान्त, अहिंसा और धामिक सहिष्णुता आदि भी 
जन-मानसके अंग वन गये है। 77: ५ 0 
दार्शनिक क्षेत्र्भे अध्यात्मवाद 'आह्वाद (दे०) का 
रूप लेता है । --+आ० रा० जा० 
अध्यान्तरण-क्रिसी वस्तुओे स्थूछ और सीमित स्वरुपको 
करपनाके वरूपर त्यागकरः उसके स॒ूह_्रम और असीम 
रूपका चिन्तन करनेकी प्रवृत्तिको अध्यान्तरण (एपथ- 
॥024007) कहा जाता है । उठा०-पुष्पके स्थूछ गरुर्णोके 
अनुभवसे ऊँचे उठकर उसकी पवित्रता; सरलता और 
सीन्दये तथा सत्ताके सम्पूर्ण विधानमें उसके स्थान आदि 
गुर्णोका चिन्तन करना ! इसके फल-स्वरूप, पुण्पकी वाह्म 
सत्ताके अतिरिक्त उसकी आन्तरिक, आध्यात्मिक या 
मानसिक सत्ताकां सी अनुभव होने लगता हे । यह 
पुष्पका अध्यान्तरण है। ९ 
. चिन्तक, दार्शनिक, विज्ञानविंद, अध्यान्तरणफी 
प्रवृत्ति द्वारा उसके अव्यात्म अंथवा - आत्तरिर्क तत्वतक 
पहुँचते हैं । सर्जन और आस्वादनके क्षणमें, जेसे सगीत्में, 
इसकी गति, लय आहइिका मानसिक प्रत्यक्ष हो होता है । 
स्थूछासे सन्‍्ष्मा और आध्यात्मिक रूपकी ओर 
प्रवृत्त होनेकी क्रियाको “अध्यान्तरण' "कहा जाता है 
जैसे, वर्ग और विन्याससे वने हुए चित्रमें झान्ति, 
ओज, माधुर्य आदि गुर्णोफे अनुभव करनेकी प्रवृत्ति 
होती है । ; --हू० छा० आ० 
अनग-वर्णन-दे०- रस-दोप,' दसवाँ । 5% 
अनंगशेखर-समान वर्णवाले दण्टक छन्दका एक मेंठ। 
प्रायः ३२ अक्षरोंके दण्टक अधिक अ्चलित होनेके कारण 
ही सम्भवत केजवासने इसका लक्षण लघु-गुरुके ऋमसे 
३२ अक्षरों मान्रका दिया है। वेसे इसमें अक्षरोंकी कोई 
सीमा नहीं, लघु-गुरुके क्रसे जितने भी चार्ई अध्षर 
रखे जा सकते है । सर्वप्रथम शैमचन्द्र (१४ श० ४०) के 
इन्दोप्नुशासन' (अ० २ ३९७) में इसका लक्षण 
'ल्गावनगरणेखर ” दिया हे,- जिससे प्रतीत होता है फ्रि 
प्रस्तुत छन्दका प्रचलन वारहवाीं शतताव्दीसे हुआ है । 
संस्कृतकालर्मे इसका प्रयोग नहीं हुआ था। अपभश्रगकालसे 
लेकर आधुनिक काील्तकके छन्दर्मे यह अयुक्त हुआ है | 
इस छन्दके दूसरे नाम 'दिनराचिका' और 'महानराच! 
भो है । रासोमे इसके अनेक रूपों यथा, 'वृद्धुनाराच 
आदिके प्रयोग मिलते है । उत्साह, वीरता और स्तुति 
आदिके लिए “अनंगशेखर”' छन्द अत्यन्त उपयुक्त है। 
- नराचों ओर पंचचामर' छन्दकी जातिका होनेके कारण 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह उसीका विकसित दण्टक 
रूप हैं । केशवका उदाहरण-“जहाॉ-जहाँ विराम लेत राम 
जू तहां-तहा अनेक भांतिके अनेक भोग सागसों वो” 
(रा० चं० छ० ३६) ॥ जयअञंकरप्रसादके “हिमाद्रि तुग 
खगसे प्रबुद झुड भारती'में इसी छन्दकी गति हे! 
अनगशेखर' नाममें ही इस छ नदकी गतिका सकेत 
लक्षित है, अर्थात-।5585-। भानुने छन्दप्रभाकर में 
इस छन्दका उपभेद 'महीघर' (पृ०२१४) नामक छन्द 
दिया डे ॥ कि न-+हू० मो० 


अध्यान्तरण-अनलरूहक 





अननुसंघान-दे०- रस-दोप, आठवां | | 
अनन्यपूर्वा-दे०- गोपी । 

अनन्वय-साच्च्यगर्म भेदासेठप्रधान- शब्दालंकार । 
चब्दार्थ है, मिसका किसी अन्यसे सम्बन्ध न हो। कुछ 
आचार्याने इस अलकारकों स्वतन्त्र स्वीकार किया ६, 
भामह, उद्धट, वामन, मम्मठ, रुब्यक तथा विश्वनाथ 
आदि, ओर कुछने उपमाके अन्तर्गत-दण्डी, रुद्रट तथा 
भोज आठि । वामनके अनुसार 'एकस्योपमेयोपमानत्वे५- 
नन्‍्वय 7 (क्रा० स०बृ० ४ ३१ १४) जर्वात्‌ ण्क 
ही वस्तुफा उपमेय ओर उपमानस्पमें वर्णन किया जाना | 
मम्मट, विद्वनाथने इसी रूपमें लक्षण दिया हे-ण्क ही 
वस्त॒ुका एक ही वाक्यमें उपसमान ओर उपमेय दोनों रूपोर्मे 
प्रतीत होना, यह अलकार हे । इसमे उपमेय अपनेसे 
मिन्‍न किसी उपमानके साथ साधर्म्यसम्बन्ध नहा 
रखता । (का० प्र० १० ९१। सा० द० १० २६)। 
हिन्दीके मतिराम, भूषण, पद्माकर आदिने इसीका अनु- 
सरण किया है। जसवन्त सिंहने अनन्वयमें उपमेयका 
उपमेय वन जाना माना है, जो वास्तवर्में उपमानोपमेय 
नामक अंलकार है । मतिरामके लक्षणर्में भाव स्पष्ट नहीं 
हो सका है-'जहॉँ एक ही वातको उपमेयों उपमान |? 
(ल० ल० ५३) । मूपणफे अनुसार- जहाँ करत उपमेय- 
की, उपमेये उपमान।” (ज्रि० भू० १६) । पद्माकरके 
लक्षणपर संस्कृत आचारयोकी और भी स्पष्ट छाप है-टश्फ 
वस्तु हीं, उपमेय हु उपमान । (प्मा० २६)। दासके 
लक्षणमें इस अलकारका भाव अधिक स्पष्ट हुआ है- जाकी 
समता जादिकों! (का० नि० ८) । उठा०- आज गरीय 
नेवाज महीपर तो सो ठुही सिवराज विराजे।॥? (शि० 
भू० ४०)। अथवा-'मिली न और प्रभा रती, करी 
भारती और । सुदर नन्दकिसोरसी, सुन्दर नन्‍्दकिसोर ।! 
(का? नि० ८) । 

इस अलकारमें भो एक वचित्र्य है जो अन्य उपमानो- 

से साधम्येसम्बन्धके विच्छेहपर आधारित है। इस अल॑- 
कार तथा लाटनुप्रासमें स्पष्ट अन्तर है । लाटानुप्रासमें 
समान अर्थवाली एक ही चब्दावलीफा प्रयोग किया जाता 
है, पर उनका अन्वय भिन्‍न रूपोमें होता है, पर अनन्वयमे 
एक वस्तुका दो वार उल्लेस होता हे, पर वह अपने- 
आपके समान इस भावनासे कही जाती हे कि अन्य 
समान वस्तुकी सम्भावना नहीं हो । अनन्व॒य्में एक ही 
जब्दका अयोग अनिवार्य नहीं हे, पर्याव भी प्रयुक्त हो 
सकते हर || र० 

' अनभिहित सम्बन्ध-दे ०-“शब्द-ठोप,' ग्यारहवा वाक्‍्य- 
दोप । हे 

अनभौ- १ वह शान जो साक्षात्‌ करनेसे प्राप्त हो । 'आात्म 
अनुभी जब भयो तब नहिं हर विपाद । चित्त दीप सम 
रघो तजि करि वाद विपाद!। (कौर सा० ८१) | २ 
अनभी-अचरज । अनहोनी बात- 'तुम घट ही मो ध्याम 
वनायें। हम मतिहीन अजान अरपमति तुम अनभो पद 
ल्याये' । (सूर-सरसागर) ++ड० रॉ० झा० 
अनरूहक- अनलहक़का अर्थ ही ज्य है है | मसर 
विन अल्-हल्लाजको 'अनलहक़ कहनेंके लिए ही यलीपर 


अनवीकृत- अनात्मवाद 


न यम व पल म 
खढा ठिया गया था ! मंयर ईसाकी नवोीं झताब्दीजे 


उत्तरार्डनें वर्तमान था तथा ठसवी चझताइदीज़े पृर्वार्दतक 
रहा । यह श्रानका चप्रसिद सफी था । यह कथन 
सनानन-पन्‍्धी डस्लामकी सान्वताओंफे विरुद्ध हे। पर- 
मात्मा ओर मनुष्यके णएकत्वकी वात इत्लाम खीकार 
नहीं करता । मनुष्य मनुष्व है आर परमात्मा परमात्मा 
और वे ढोनों वष्दी थे और वही रहेंगे। वे एक नहां हो 
सकते । ऐसा ही इस्टाम-धर्म सानता हे ! 
मसर॒की बलृत्युके वहुत ठिनों वाद इस वातकी सिद्ध 
करनेकी चेष्टा की गयी जि वास्तवर्में उसके कथनके साथ 
सनातन-पन्‍्थी टसलामका सामजत्य हैँ । कहा जाता हैं 
कि मंसरका मतल्व यह था कि परमात्माज़े एकल में 
सभी प्राणी समाहित हैें। अपनी साधना द्वारा जो इस 
ध्व्यमान जगतसे परे हो जाता है वही उसकी वास्तविक 
अवस्था है और यही अवस्था परनात्मा हैं। टममें में), 
तुम, हम लोग आठिका स्वान नहों रह जाता) ये 
सभी एक ही वस्तु है । अतएव हब्लाजने जब 
अनलहक कहा तब वह अहसे परे था। अतएव 
उसके मुँहले जो कुछ निकत्ण वह परमात्माकी ही 
आवाज थी । -“रा० पू० त्ति० 
अनचीकृत-दे ०-“अर्थ-ठोय,' ग्यारहवों । 
अनात्मवाद-अनात्मवाद आत्मवाद द्वे०)का विरोधी 
सिद्धान्त है । आत्मवाद ब्राह्मणपरम्परा या ऑतर्दर्शन 
हैं तो अनात्मवाद अ्रमणपरम्परा या वाडदर्शन हैं। 
अनात्मवाढकी पालीमें अनात्तवाद कहते ह। नेरात्म्यवाद 
ओर पुड़ल ग्रतिषेषवाद या पुठ्ल नैरात्न्यवाद भो इसीफे 
जन्‍्य पर्बाय है । 
अनात्मवाठका जाव्दिक अर्थ है वह वाद जिसमें 
आत्माका निषेध हों । इससे कुछ लोग यह समझते है 
कि अनात्मवाटमे आत्माका विलकुल निराकरण किया 
गया है ओर यह आत्माका अनत्त्त्ववाद या मौतिकवाद 
है । पर यह सर्तचथा दृषित विचार हैं । वौद्ध-दर्शनर्मे 
अनात्मवादकी इस अर्थर्मे नहीं ल्या गया है | स्वय 
बुदने इसे जाव्वतवाद आर उच्छेदवाद, ड्न ठो अन्नोसे 
पृथक मव्यमा अतिपद्‌ या वीचका रास्ता कहा है । आखत- 
वाठका अर्थ है कि जात्मा नित्य; कूट्स्य, चिरन्तन, एक- 
रूप हैँ । उच्छेदवाठका अर्थ ह॑ ऊ्नि आत्मा है ही नहीं। 
उच्छेदवाद आत्मविनाणका सिद्धान्त हैं। यह मानिकवाद 
है । चुद्धने अपने अनात्मवादकों उच्छेठवाढ या सौतिकवाद 
नथा जाध्वतवाद या नित्यात्मवादसे पृथक करके सिद्ध 
किया कि उनका सिद्धान्त अभोतिक नैरात्म्यवाद है! 
बुद़्धने निषेधात्मक टंगसे आत्माका वर्णन यों किया हँ- 
सप आत्मा नहां हैं, वेढना आत्मा नहीं है, संज्ञा आत्मा 
नहा हैं, सस्कार आत्मा नहीं हैं, विज्ञान आत्मा नहीं है । 
रूप, वेदना, संघा, सस्कार और विद्यान पाँच स्कन्ध है । 
ये आत्मा नहीं हैं । इससे सिद्ध हैँ कि आत्मा स्कन्धसे 
मिन्‍न है, पर फिर भी उसके घब्क ये ही न्‍्कनन्‍्य समझे 
जाने है । ध 
अनात्मवादको ब्याख्याएँ कई टगसे की गयी है। 
(क) बुदढ्षसे प्रवन पूछे गये कि कया जीव आअगेरसे मिन्‍न 
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है या अमिन्‍न ? कया त्थागत्त जृत्युक्ते वाद रहते हैं या 
नहीं रहते है, वा रहते भी है और नहीं भी रहते हैं, 
या न रहते हैं और न-नहा रहते है ? घुदने श्न छत्ो 
प्रब्नोंका मौनसे उत्तर ठिया। ये जिव्याकृत'ं मत है। 
इनका निर्वेचन असम्भव हैं । 

वुद्धकी आन्ति या मौनका क्या जर्थ है? आजतक 
वोद्ध तथा अवोद्ध इसके अनेक अर्थ लगा रहेह। ध्स 
मौनके अर्थपर ही अनात्मवाठकी सहो व्यास्या निर्भर है । 

(ये) थेरवादी नागसेन(१७० ई० पू०)ने आत्माऊे 
विपयमें सथातवाद और रन्‍तानवाइओो बुद्धका मन्तन्य 
निश्चित किया । सवातवाठके अनुसार आत्मा रुप, वेदना, 
सज्षा) सन्‍्कार और विश्ञान इन पाँच स्कन्‍्धोंका सघातमात्र 
है। उमका व्यवहार प्रश्नप्तिके लिए किया जाता है, वे 
वह अवस्तु है । सन्तानवाठके अनुसार आत्माक्रे बट्क 
क्षणिक और विपरिणामधर्मा ह । जलग्रवाह या दीपक- 
शिखाकी नरह आत्मा केवल स्कन्वकी सन्तान है । आत्मा 
कोई डकाई नहीं, कूटस्थ और नित्य नहा, वह नित्य परि- 
वर्ननञील स्कन्ध है | 

पर वुद्धूके कथनके अनुसार आत्मा नतो स्कनन्‍्धोंसे 
मित्र हें आर न अभिन्न । जन सपघातवादकों वुद्धकी शिक्षा 
निश्चित रुपसे नहीं कहा जा सकता ! 

(ग) वात्सीपुत्रीय वीद्ध पुढल्वादी है । पुठ्ठल जात्मा 
या ठ्व्यका ही पर्चाय हैं । 

वसवन्धुने वात्सीपुत्नीयोंक्ी 'अमिधर्मकोन्नर्मे कद 
आलोचना की और सिद किया कि पुढ़लवाढसे आत्मग्राह 
होता है और जाच्वतत्वका दोंप आ जाता है, नि भनन्‍्देह 
बुद्ध इसको वचाते है । कोई सत्त्त, कोई जात्मा नहीं है । 
केवल हेतप्रत्ययमे जनित धर्म हे, न्‍्कन्‍्ध, आयतन और 
धातु है । 

(धघ) सवास्तिवादी वोडद्ोंने अनात्मवादकों घन्तान- 
वाठके रूपमें ल्या ! अप्मि अवस्तु नहों है, किन्तु वस्नु 
है। पर यह वस्तु स्थिर नहीं, कृटन्थ नहीं । यह निल 
परिवर्तनगील हू । किसो जीवसे एक सनन्‍्तानविशेष 
शापित होता हैं । जैसे जग्नि सचरण करती है, यद्यपि वह 
अन्निके क्षणोंका सन्तान हैँ, वेसे स्कन्धसमुदाय निरन्तर 
नवीन होकर उपचारसे उत्त्वकी आख्या प्राप्त करता है । 

(ड) विश्ञानवादों वाद्धोंने आत्माफ़ों आलयविश्ञानके 
रुपमें लिया । उन्होंने आलयविश्वानक्रो सन्ततिविश्वानसे 
भिन्न किया । उनके अनुसार छुगतका मध्यम मार्ग 
अ्रवाह या सन्तानकों लत्‌ मानना हैं, न कि स्थिरता 
अथवा उच्छेठ या अमावकों ! सर्वास्तिवाटी मतसे यह 
प्रवाह क्षणिक वस्तु उर्तोका है । विज्वानवादी योंगाचारके 
मतसे यह प्रवाह सिर्फ विज्ञानका है । वस्तुएँ प्रश्ञप्तिमात्र 
हैं, सत्‌ नहां । चत्‌ है केवल चित्त चैत्र, आलयविश्वान, 
सन्ततिधिश्यान | आलयविश्वान ज्नोतऊ़े रुपमें अव्युपन्‍्त 
अवतित होता रहता हैं । क्वोतका अर्थ हेतफलकी 
निरन्तर प्रवृत्ति है । इसमें सनन्‍ततिविज्ञानोंकी उत्पत्ति और 

विनाञ होता रहता है । 

यहाँ आल्यविशज्वान आकर वेदान्तक्की आत्माके पास 
चला गया । इसमें और वेदान्तकी जझात्मानें लिफ इतना 


श्र 


ही अन्तर रह गया कि यह अपेक्षाकत चल हे जब कि 


वेदान्तकोीं आत्मा अचल । 

पर स्वृतन्त्र योगाचार विश्वानवादियोंनिं, ठिड_नाग और 
धर्मकीतिने इस भेदकी भो मिटा ठिया। उन्होंने आलय- 
विशनको दी केवल सत्‌ माना और उसे भ्रव कहा, नित्य 
नहीं | वेदान्तकी आत्मा नित्य है। अब ध्रव और नित्य 
जब्दका साधारण अर्थ एक ही है । यढि शब्ठोंपर झगड़ा 
न करें तो भुव आलयविशान, जिसे वसुवन्धु विश्यप्तिमात्रता 
भो कहते है, वेढान्तकी नित्य आत्मासे तनिक सी भिन्न 
नहीं है । 

(व) शूज््यवादी वौद्धोंने चुदुके मोनका अर्थ छुगाथा 
कि परम सतका वर्णन अब्छों द्वारा नहीं हो सकता है। 
कद मत्‌ शुन्य है अर्थात्‌ सत्‌, असमत्‌, सत्‌ और असत्‌ 
उभय तथा न सत्‌ और न असत्‌ अर्थीत्‌ अनुभयसे भिन्न 
है। उसके वारेमे कोई “वाढ या दृष्टि सम्भव नहीं है 
प्रत्येक सतत, अमत्‌ , उभय या अनुभयके रूपमें ही रहती 
है । अत वह सदोप है। वह केवल सवृत्ति सत्य ही देती 
है, परमार्थ सत्‌ नहां । परमार्थ सत्‌ अभाव नहीं है, वह 
अनुभवेकगम्य है । 

शुन्यवादका कुछ लोगोंने अर्थ अभाववाद या अतिपेध- 
वाह छूगाया । पर आज वोदड-उर्गनके मर्मशोने सिद्ध 
कर ठिया कि यह श्वन्त धारणा है । 

इस शुन्य या परमार्थ सत्‌ और वेढान्तके परमम्रह्म 
था आत्मार्मे भी वास्तवर्मे नाममात्रका सेढ रह जाता है । 

आत्मवाद द्र॒व्यमूलक दृष्टि है तो अनात्मवाद पर्याय- 
भूलक । आत्मवाद स्थिरतावाठ है तो अनात्मवाद गति- 
वाढ । बस्तुत दोनों दृष्टियाँ आमूल भिन्न हैं, यद्ञपि दोनों 
सतका ही निरूपण करती हे । एक दृष्टिफी आलोचना 
दूसरी इष्टिसे की जा सकती है और की गयी हो। पर प्रत्येक 
दृष्टि अपनेमें सुसगन, सुख्॑ंसलित है । इन दोनों दृष्टियोफा 
भारतीय जीवन तथा साहित्यपर पर्याप्त प्रभाव पडा है! 
वर्तमान भारतमें यद्यपि आह्मगपरम्पराकी अधिक वातें है 
तो भी इसमें श्रमणपरम्परा इतनी घुल-मिल गयी है कि 
इसे हम बोद्धपूर्व ज्ाह्मणपरम्पराका देश नहीं कह सकते । 

छनात्मवाद निर्माणकी अनिवार्य शर्त है। (को रूप, 
वेदना, सजा, सस्कार और विज्ञानकों आत्मा समझना 
उचित नहां है, क्योंकि ये वाधाओंसे ग्स्त है, रोगके 
अधीन है। (रख) रूप, वेदना, संघा, संस्कार और विशान 
अनित्य ह, अत दु यह, अत आत्मा नहां हो सकते । 

(ग) जब ये आत्मा नहां तव इनसे निवेद प्राप्त करना 

चाहिये । इस प्रकार विरक्ति या अनासक्ति द्वारा ही मोक्ष 
या चिर्धाणका लाभ हो सकता हूँ । वाद्धोनि देखा कि जब 
तक आत्मग्रह है तप्तक आत्मीयका वोध हैँ, वन्धन हैं, 
आसक्ति है । अत आत्माको नित्य सत्‌ मान लेनेसे सच्ची 
अनासक्ति या विरक्ति नहीं आ सकती । विना सच्ची अना- 
सक्तिके मोक्ष या निर्वाण दुर्लभ हैँ । कुछ इन्हीं कारणेसि 

इने अनात्मवादकी देशना की । 

जिस समय बुद्धका आविर्भाव हुआ था उस समय 
वेढिक आत्मवादममं कत्तिपय ठोप पुन गये थे । आत्माको 
नित्य और कृट्स्थ मानकर उसके लिए यथ किये जाने 


अनाहत-णजनिश्चयास्मक आलोचना-प्रणाली 


थे, जिनमे कभी-कर्मी पशुओंकी दिसा भी की जाती थी । 


आत्माकी सठा एकरूप माननेवाले व्यवहारमें एकरूपता 
नहीं वरतते थे ! व्यवहारमें वे जीवोंकोी अनेक मानते थे 
भीर सवको स्वतन्त्र, नित्य सत्‌ मानते थे ! बुद्धने वैदिक 
हिंसा तथा व्यवहारके है तवाद अर्थात्‌ जानि-पॉतिके विचार, 
ऊँच-नीचके भावके प्रति आन्दोलन करते हुए अनात्मवाद- 
के मिद्धान्तकी अवतारणा की, जिसके कारण यज्ञ तथा ज्यव- 
हारके देतवादकी व्यर्थता सिद्ध हो जाती हे और अना- 
सक्ति तवा ममचर्याके सिद्धान्तोंकी आधारजिला मिलती है। 

पुरानी हिन्दीर्मे अनात्मवाठकी देशना देनेवाले 
चोरासी सिद्ध बौद्ध थे, यथ्पि उनमें तन्त्रका भी प्रचुर 
प्रसाव था। उनके अनुवती नाथ लोग भी अर्धवोद्ध और 
अर्धयोगी थे । इनकी रचनाओंमें अनात्मवाद आध्यात्मिक 
जीवनके प्रेरक तथा आच्यात्मिक चरम अनुभूतिके रूपम 
आता है | प्रेरकर्े रूपमें अनात्मवाद जीवनकी, समारकी, 
अमारताका सिद्धान्त हो गया और अनुभूतिके रूपमें वह 
शुन्यवाठ या सुन्नकी अनुभूति हो गयी। नाथ सम्प्रदायके 
अनन्तर जआनेवाले निर्युणोपासक सर््तों तथा सफियोंपर 
भी अनात्मवादका स्पष्ट प्रभाव पड़ा है । सग्रुणोपासक 
सन्त यचपि वोद्धोंकी करुणाक्े समिद्धान्तते अधिक प्रभावित 
ये तथापि वे उनके अनात्मबाद या शुन्यवादसे प्रभावित 
नथे। 

हिन्दीके सन्त-साहित्यमें वोद अनात्मवाद आर वेठिक 
आत्मवादका समन्वय-मिलता है। वुद्धकी देशनासे सिद्ध 
है कि अनात्मवाद वस्तुत मौनवाद या रहस्यवाद हे, 
उसको वुद्धि द्वारा समझा नहीं जा सकता है । यह रहस्यवाट 
हिन्दी साहित्यमें उसी रूपमें मिलता है जिस रूपमें कि बुद्धुको 
अभीष्ट था। कुछ लोगोंका तो यहॉतक मत है कि हिन्दीके 
निर्युण सन्तोंकी परम्परा ही वास्तवर्मे श्रमणपरम्परा ह 
जो समचर्या, जाति-पॉतिके उच्छेठ, शून्‍्यता आदिपर 
जोर देती हे। पर यह कथन एकागी है । उसपर आत्म- 
वादी परम्पराका भी अभाव कम नहों पडा है। आत्मा 
या जहा तथा शुन्यकों इस परम्परा अभिन्न समझा गया 
है और मौनमात्र ही या अवोल उसका लक्षण कहा गया 
हैं। कवीर, रंदास, ठादृ आठिने इम अवोलके सिद्धान्तपर 
विशेष वल दिया हैं। [सहायक ग्रन्धथ- (१) “वौद्धधर्म 
दर्शन नरेन्द्रदेव | (?) 'बोद्ध-दर्शन तथा अन्य भारतीय 


दर्जन, दो भाग भरतसिह उपाध्याय । (३) दर्शन- 
दिग्दर्शन'. राहुल सास्क्ृत्यायन |]. +-सं० छा० पा० 


अनाहत-दे ०- हृढ्योग ” 

अनाहत नादु-दे ०-“नाढ' । 

अनियम-परिदृत्त-दे ०-“अर्थ-दोप, उन्नासवा । 

अनिशचयात्मक आलोचना-प्रणाली-यरट अंग्रेजीके 'नॉन- 
जुडीशियक का समानाथी है । आलोचनाऊ़े तीन प्रमुस 
प्रयोजन वतलाये गये ह-रसग्रहण, व्याख्या तथा निर्णय । 
निर्णय आलोचनाकी अन्तिम परिणति माना जाता है । 
विव्वमे समस्त आलोचकों तथा विद्नोंने एक स्वरमसे 
श्से स्वीकार किया है । परन्तु इतिहास साक्षी हैं कि निर्णय- 
की कमोदी रूद हो जाती है । प्लेटो, अरस्तृ + होरेस आदि 
गक आलोचर्कों द्वारा दी गयी निर्णयका कसीरियों आगे 


अनी श्वरवाद हे 








चलकर झद और परम्परागत हो गयी । यहातक कि उनकी 
भान्वताओजे वाह्य स्वेरूपकी  प्रधानता देकर आमेऊे 
आलोचकॉने साहित्वफी मूल आत्नाकों उपेश्ित रखा। उनके 
निश्चय आवच्यकतासे अधिक साहित्यिक कृतियोपर ड़ागू 
किये गये । फलत' प्रतिक्रिया हुईं। विद्वार्नोने यह सिद्ध 
किया कि निर्णय कभी भी हर्मे सत्यतक नहीं ले जा 
सकता । वह अपने देज्न-काल्तक सीनित रहता हें 4 इस 
लोगोंने सुख्यत तीन प्रश्न उठाये-(१) निर्ण्यका मान- 
ढण्ड कोन स्थिर करेगा, (२) निर्णयके मार्नोर्में विभिक्नता 
एक नेसगिंक उत्व है, क्योंक्रि पक्त व्यक्तिके लिए नीति 
अधिक महत्त्वपूर्ण हे तो दृत्तरेके लिए अनुभूति और तीसरे- 
के लिए अभिव्यजना । इस प्रकार विग्वकी समस्त व्न्तुएँ 
मापिक्षिक है ! इसीलिए निर्णयके मान स्थिर करना कठिन 
है, (9) निर्णय देनेवाला निवयक्तिक होकर एक नाहित्विक 
कृतिका मृल्याक न नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वेयक्तिक 
झुचि हो निर्णयका आधार होती है । इस प्रकार साहित्वका 
वैज्ञानिक अध्ययन निर्णयक्रों उसके ऊपर लायू करके, 
नहों किया जा सकता, क्योंकि साहित्य अंकगणित नहों 
है कि एक ही कायदा-कानून सवपर घटित किया जा नक्े । 
साहित्य वस्तुगत होकर भी आत्मगद ह । इसीलिए 
माहित्यका अध्ययन सहानुभूतिकी जपेक्षा रखता है। 
किसी भी कृतिकी गहराईमें ड्वकर उसका आनन्द प्राप्त 
किया जा सकता हैं । इसीलिए पहलेसे ही पूर्वनिश्चयों 
या निर्णयोंके आधारपर चाहित्यका रमस-अहण सन्मव नहां 
है। जर्मन तच्वेत्ताओने इन्हीं तथ्योंके आवयारपर निर्णवा- 
त्मक आलोचनापदतिका विरोध किया । वीरे-वीरे आलो- 
चनापद्धनिकों लोग्रोनें व्यापक वनावा और चखबको तथा 
उव तरहकी कृतियोकी अपनी सहानुभूतिका पात्र वचाया। 
अच्तुत आलोचनापडनिका प्रमुस लक्ष्य होता है- 
चाहित्यका रनस-अहण । चह आलोचनापद्धति बहुत बादमें 
आकर विकसित हुई है। वर्जीनिआ डुल्फ, हर्वट रोड 
आइि अंग्रेजी आलोचक इत कोटिके सिद आलोचक है । 
सस्क्वन-चाहित्व-भास्त्रमें इस दृष्टिकोणसे विवेचन नहीं 
हुआ हं फिर सी रसस्‍्कूत आचायोंका ध्ष्टकोण निर्णयकी 
ओर झुकावका रहा हैं । वेसे रसवाडियोंका दृष्टिकोण 
अपेक्षाकृत अधिक उदार और व्यापक रहा है। रस- 
निष्पत्तिकेसिद्धान्नने निव्चय हो साहित्वर्में रस-अहणकी 
परम्परा स्थापित हुई थी । 
हिन्दीमें इस म्रणालीकी आलोचन्रा छायावाउके उठय- 
के वाठ ही पायी जातों है । छाबावादी आलोचर्कोका 
दृष्टिकोण इसी मिद्धान्तका पोषक ह | प्रगतिवादी तो निर्णय 
लेकर ही साहित्वन्ेत्रमें उततरते-हः | -नन्‍्ददुलूारे वाजपेयी, 
जअेय, धर्नवीर मारता, रघुवंच, विजवदेवनारायण साही 
इस पद्धनिफे आलोचक माने जायेंगे । --रा० छ्ृ० च० 
अनीखरधाद-संकीर्ण अथमें यह धव्ठ उस विचारधाराके 
लिए प्रयुक्त होता है, जो ईखर या अन्च दठेवताओंके 
सम्तिवकी अखीकार करता हैं। व्यापक अथर्मे इसका 
प्रवोग सदेहवाठियों, भातिकवादियों, अत्वक्षवादियों तथा 
छेसे सभो छोगोंके लिए किया जाता है जो इश्वरवादी धर्म- 
को अन्वीकार करने हैं और यह नहीं मानने ऊ्लि इस 
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जयवक्ा ख्रष्टा, पाठक आर स्हारक कोई एक देवता या 


अनेक देवता है, जिनमे बुद्धि और सकप्पफ्रें मानवीय 
लक्षण असीम या ससीमस्पसे होते हैं।.* 

भारतीय परपरामें नास्तिक गब्द भी कुछ इसके 
समान भावको व्यक्त करना है। किन्तु उत्तका प्रयोग हिन्दू 
द्ार्भनिकोने एक विशिष्ट अर्थमें क्रिया है $ वेंढ-निन्दक ही 
असली नास्तिक है। इस प्रकार अनोखरवादी साम्ब्य तो 
नान्तिक नहीं है, फिन्तु हिन्दू ठार्जनिकोकी धष्टिम जैन और 
वोद्ध नातिक है, क्योंकि वे वेदोंकी आप्तताकों म्दीकार नहीं 
करते । इसी कारण श्थवरमें विब्वास करनेवाले इतर धर्म 
भी, जैसे ईसा मत ओर इस्लाम तथा ईश्वर जैसे अमिताम 
बुद्धमें आया रसनेवाले महायानी वोद्ध भी नात्तिक है । 
इस प्रकार स्पष्ट हें कि नास्तिकता और अनीश्वरवाद पर्याय 
नहों है । केबल वेद-निन्दासे बचा रहकर निरीशरवादी 
भी आस्तिक वना रह सकता है । 

मनुप्य खसावसे इशखरवादी या देवतावादी है । 
आहउिन स्तरके मानव-नमाजंसे लेकर उचन्नततम समाजों- 
तकमें किसी-न-किसी प्रकारके देवताओं या इश्वरमें विश्वास 
ओर उनकी पूजा-उपानना मिलती है । नितान्त अनीवस्वर- 
वाठी समाज मिलना कठिन हे | जरिन्तु इसके साथ यह 
मो सत्य है कि राय. सभी देशों और सम्यताओर्मे ऐसे 
विचारक उत्पन्न हुए है जिन्होंने #व्वरवाद और ठेवतावाद- 
में अविव्वास प्रकट किया है और उसे त्याज्य ठहराया है। 
स्व्य भारत जेंसे इबैंइवरवादी और अवतारवाडी देश्में 
अनीच्वरवादी विचारकोंकी कमी नहीं रही है। ऋग्वेद 
भी देवताओंके जस्तिवकों अस्वीकार करनेवार्लोका वर्णन 
है। सर्वेश्वरवादी उपनिषदोंमे ईश्वर और ठेवताओंको एक 
अम और कल्पनाके समकक्ष व्ना ठिया गया। शकराचार्य- 
के अहतवेदान्तमें भी ब्थरकी सत्ता वास्तविक नहीं, 
नायिक, अयवार्थ मानी नयी हे । ब्रह्म अथवा आत्मा 
विशुद्ध चत्‌ है, निर्गण है, उसमें कोई भी शुभ या अशुभ 
शुण किसी भी परिमाणमे व्याप्त नहीं है। ऐसा ब्रह्म निश्वय 
ही भक्त या अ्खरवादीका उपास्य ईशर नहीं है । 

इसके अतिरिक्त दो अन्य आस्तिक ठर्शन लगभग 
निरीखवरवादी है। साख्यदर्शनका प्राचीन रूप निश्चित रुपसे 
निरोश्वरवादी हैं | वह अनेक प्रमाण देकर ईसरका सण्डन 
करता हैं । जयतकी साष्टिके लिए वह $इवरको आवश्यक 
नहीं मानता। मोशक्षके लिए भी उसकी अपनी सापेना- 
पद्धति है, जिसके पनुसार किसी ईच्वरमें विश्वास करना, 
उसकी शरणमें जाना, उत्तकी उपासना आदि करना 
विलकुल अनावच्यक् और व्यर्थ है । युरुष अपनेकों ज्ञानके 
हारा मूल प्रकृति पा्ोसे मुक्त करके मोक्ष स्वयं ही प्राप्त 
कर सकता है । इसी अकार वेठिक कर्मकाण्टर्में परिपूर्ण 
आस्था रखते हुए पृर्वमीमासा दर्शन भी अनीश्वरवादी 
है । कुमारिल भट्टने विविध तर् ठेकर यह सिद्ध किया है 
कि भर्वज्क्तिमत्ता तवा ऐसे अन्य असीम शुभ गशुर्णोसे घुक्त 
कोई ईच्बर नहा हो सकता। वह जगतको स्वाधिष्ठान और 
अपनेमें पूर्ण मानता हैं, जिसके लिए किसी £इ्वरकी 
आवध्यकता नहीं 

वेदोंम विषब्वास न करनेवाले अन्य भारतीय दर्भनेनि 
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ईव्वरवादका वौड्धिक तकोंके आधारपर सण्टन किया है । 
इनमें चार्वक) जैन और बोद-दर्शन प्रमुख है । चार्चाक 
दर्णन तो शत-प्रतिशत प्रकृतिवाटी, लोकपरक ओर ऐहिकं 
सुखवादी हे । उसने ईश्वरका खण्टन मुक्त कंण्से किया 
टहै। वह केवल प्रत्यक्षकों प्रमाण मानता है । आत्मा और 
पुनजन्मके अस्तित्वको अस्वीकारं करता हे । £इबरका 
प्रत्यक्ष नहीं होता, अत उसका अस्तित्व नहीं है। जगत 
पंचतत्वोंके स्योगसे उत्पन्न' होता है । उसकी सष्टिके लिए 
किसी ईश्वरकी आवश्यकता नहीं है! जमंतमें कोई भी 
ज्लेतन सोद्रेश्यता नहीं है। अत चार्वाक दर्शनको स्वभाव- 
वाद और यद्च्छावाद भी कहते हैं | 

जैनधर्म वोद्धर्मकी भाँति अनीश्वरवादी धर्म है। 
वह च्चरके अस्तित्वके विरुद्ध कई तबी देता हे अख्वर- 
का अत्यक्ष नहीं होता और अनुमानसे सी उसकी सिद्धि 
नहीं होती । सृष्टिकर्ताकी आवश्यकता तभी हो सकती है 
जब जगतकी सष्ट माना जाय । जगतको सष्ट माननेको 
कोई कारण नहीं है । फिर यठि ईश्वर निराकार है; 
अंगद्दीन है तो उसने इस जगतकी सृष्टि कैसे कर डाली * 
ईछवरके अन्य सब शुभ ग्रुण भी सन्देहास्पद है। यदि 
वह सर्वशक्तिमान्‌ है तो उस्ते संसारके सभी पदाथोंका 
कारण होना चांहिये, लेकिन हम नित्य ही देखते हे कि 
घट, ५८, भृद्द आढि अनेक वस्तुएँ दूसरे निमित्तोंसे उत्पन्न 
होती रहती हैं। ईब्वरके एक होनेकी वात सी सिद्ध: नहीं 
हो सकती, क्योंकि संसारमें' देखनेमें आता हे कि गृह 
इत्यादिका निमोण एक स्थपत्तिमात्र नहीं करता, वरन्‌ 
अनेक ज्यक्तियोंके सहयोगसे यह कार्य सम्पन्न होता है । 
इसी प्रकार 5च्वर भी अतेक हो सकते हैं । पु 

भगवान्‌ बुद्धने भी ईइवरविपयक समस्त जिशासाओं- 
को निरर्थक वतलाया है। उनका अष्टागिक भार्ग ,स्वावः 
लूम्बनका साधनापथ है। उसमें किसी सी ईरवरमें विश्वास 
करनेकी आवश्यकता नहीं है। ईश्वर आदि समस्याओंके 
विपयमें बुदने मोन ही रखा है । उनके अनुचरोंमें 
हीनयान तो स्पष्ट ही अनीच्वरवादी हे । 

चीनके ताओवादमें भी व्यक्तितायुक्त ईश्वरके लिए 
कोई स्थान नहीं है । कनफ्यृज्सीय धर्ममें भी ईश्वरमें 
विश्वास करना आव््यक नहीं है । 

प्चिमर्म अनीवज्वरवादक्की परम्परा काफो पुरानी 
है । प्राचीन युनानके आरम्भिक दार्शनिक प्रकृतिवादी 
थे । उन्होंने लोकप्रिय देवताओंकी महायता लिये विना 
ही जगतकी व्याख्या करनेका प्रयास किया | एम्पीडॉक्लीज 
और अनेग्जैगौरसके सिद्धान्तोंने प्रकृतिवादी दृष्टिकोणके 
लिए मार्ग अगस्त कर ठिया । डेमोक्रिट्स तथा उसके 
सहयोगी अणुवादियोने अणुकी सहायतासे प्रकरृतिको 
समझनेका यत्न किया। प्लेटो नितान्त भक्कतिवादी सिद्दान्तके 
पक्षमें नहों था। किन्तु अरस्तू ओर नव्य प्लेटोवाडियोंने 
विश्व जार॒मानवताके जीवनमें देवताओंके हस्तशक्षेपर्कों 
मूर्खतापूणं विचार ठहराया ! एपीक्यूरसने प्रकृतिवादी 
दर्शन और सुखवादी नेतिकताका समर्थन किया । आचीन 
प्रीसमें सन्देहवादी दार्थनिकोंकी भी कमी नहीं थी। 
रोमका असिद्र कृति हू फीशस प्रकृतिवात्में विद्वास 
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करता था और उसेने अपने जीवन-ढर्जनकों कार्ब्यवद्ध 
भी किया । मु पक, 
उत्तर-भध्ययुगर्म भी विशुद्ध अनीब्वरवाटी विचार- 
धारा मिलर्ती है। सब्रवरवाटी रहस्यथाद धर्मके ईइ्वेरकों 
निराक्षत कर देता।है। इसलिए कट्टर ईसाई तथा यहूदी 
धर्मानुयायी संर्वेश्वरवादियोंको अनीउवरवादी और नास्तिक 
मानते रहे । हि * 
. अनीश्वरवादका पूर्ण विकास आधुनिक .युगमे हुआ 
हे 7 गणित) ज्य तिप, भातिकी, रसायन,” भूगर्मणासतत्र, 
प्राणिविशान) नृज्ञाओंकी प्रगतिके साथ-साथ वर्मग्रन्थोंमि 
वर्णित अनेक सिद्धान्तों, तथ्यों जोर प्रचलित वार्मिक 
विच्वासोंकी जड़में कुठाराघात फ्रियांगया। पश्चिमी मनुष्यने 
पुनरुत्थानके थुगर्भे वोडिंक परतन्त्रताकी ॥ंखला् तोदकर 
बौद्धिक स्वतन्ब॒ताके रीजमार्गपर कदम रखे। प्रकृत्तिवाढ 
जने -शने” पश्चिमी मेनीपॉका मूलाधारं हो गया । जगत्‌ 
ओर जीवनकी व्याख्या विशुद्ध प्रकृतिवादी ढगसे, यात्रिक 
नियर्मो हरा होने छगी । फ्रॉयंटके मनोविष्लेपंणात्मक 
सिद्धान्तने धर्मकी एक भ्रम ओर $खरकी पिताका स्वारनापन्न 
विचारमात्र सिद्ध कर दिया । नृशास्रियोने आदिम 
मानव-समाजोका अध्ययन करके धंर्मकी लोकिक आवश्यकता 
का पूरक बतलहाया | विकासवीदी सिद्धान्तोंके अनुसार 
भी विकासकी प्रक्रियार्मे ईश्वर जेसी किसी शक्तिका 
अस्तित्व प्रमोणित नहीं होता था। हकक्‍सले और स्पेन्सर 
जैसे वेशानिक दार्शनिकोंने अश्वेयवाठकी एकमात्र बुद्धि- 
सगत दर्शन ठहराया । इस प्रकार ईव्वरके अस्तित्वमे 
पोरम्परीण विश्वास जर्जर हो गया, अनीच्वरवाद वाथु- 
मण्डलर्म परिंव्याप्त-्सा हो गया ! 
/ उन्नीसंवी शताव्दीके मध्यमें अनीच्वरवाद जर्मनीमे 
विशेषकर लोकप्रिय हुआ। फाएरवास तथा अन्य दार्निकों- 
के भोतिकवादने आक्रमिक रुपसे अनीश्वरवाठका 
अतिपादन किया। इब्लेण्डर्म चाल्स ब्ेटले तथा अन्य 
स्वच्छन्दठ विचारकंकि वुद्धिवाठसे अनीश्वरवादका प्रचार 
चइुआ ! हे 
समकालीन युगम भातिकवादी वश्ानिक विचारणा 

ओर माक्सके इन्द्रात्मक भोतिकवाठके विराट ग्रचारके कारण 
अनीश्वरवादका प्रसार सबेत्र हो गया है। कलाओर साहित्य- 
में उसकी अभिव्यक्ति प्रचुर रुपसे होती रहती है। +-आ० 
अनुकरण (। 7)2(07)-मनुप्यकी पहली कलाकृतियां 
नकलपर आधागि्ति ह । गुषहामानवोंके भिनत्तिचित्र जिकार 
किये हुए पशुओंके चित्र ह। परन्तु यथार्थका निरा फोटो- 
ग्राफिक अनुकरण ऊँची कलाकृति नहीं होता--कर्योकि वह 
याश्रिफ सी हो त्कता ऐ । अनुक्रणमें सत्यका आभान 

मिलता रहता है। नास्यके सन्‍्दर्भमे भरतने 'अनुकृति' 
को ही अभिनयका साधार माना । थरस्तूने अपने 'काव्य- 
गाल में अनुकरणको ही कलाको भृलः आत्मा माना 
था। परन्तु यह विचार वाठम वदलता गया । कई 
कलाकृतियाँ ऐसी हू जो केवल कापनापर आश्वित एं' आर 
उनमें लोन्दर्य अनुकरणपर आधारित नहीं होता। उता- 
हरणार्य, परियोंकी कटानियों या अत्याधुनिक चित्रफठा । 
कला वस्तुत कला तभी बनती रे था चार्गफ़ता आय 
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ऋरती है, जव वह निया जीवनका अतित्रिम्व न हो, वल्कि 
जीवनका अभिसम्मव हो | कृति केवल आकृृतिकी अनुकूति 
नहीं वरन्‌ कृतिकारको प्रक्वृति-संस्कृतिसे मिली हुई, उसमेंसे 
उपजी हुई झझ्ठति होती है । उसमेंका न्वर तोता-रव्त या 
“(हिल मात्यस वायस का स्वर नहीं होता। इसी कारपफमे 
अधिनावकवादी आस-नत्रेनिं निमित कलाकूतियाँ व्तनी 
निर्जीव, रवरस्टप ज॑ंसी अनुकृतियों जान पइती हं । 
कला अनुकरण नही, नवीकरण है । रोमट्कि कवियोने 
जार तत्वचिन्तकोने इस मतकों पुन- प्रतिष्ठित किया-- 
कलाकारको ईश्वरके समकक्ष छा विठाया। वह नामसनों 
विद्यते मावों नाभावों विधते रत ! का चमत्कार केसे 
निर्माण करता है! नरऊूछसे सब-छुछ निर्माण करनेकी 
यह कीमिया रूटिवादी या परमन्परावादियोंके लिए अनुकरण 
भात्र हो, पर जो नित्व ग्रवोगशील है उठके लिए कला 
गतानुगतित्वका अनुकरण हो ही नहीं उकती । “म० मा० 
अनुकरण, क्रीडात्मक-कित्ती प्रत्यक्ष-गन्व वस्तुकी अन्य 
भसाध्यम द्वारा भ्रक्रट करनेकी क्रिया या ग्रदृत्तिकों अनुकरण 
कहा जाता हैं! जैसे, नदीं पर्वत, पुष्प आठिका रग जार 
रेखा ढारा यथावत्‌ पठपर चित्रण करना । अथवा, नूलके 
अनुकूल कृति अनुकरणका परिणान है। इसी प्रकार अन्य 
श्ेन्रोंमि भी । आचार्य भरतके अनुसार कलाका केन्द्र नाख्य 
ह और नाट्यक्षा सार जनुकरण है । सस्छतपरम्ण्राके 
अनुसार “अनुरणन ध्वनि, अनुकरण नाव्यन्‌ | प्ल्गेक्े 
अनुसार भी कलाका सार अनुकरण हे । सववंनान्य न होते 
हुए भी इस सतमें इननीं सत्वता हैँ हो कि गत्वेक कला- 
कार प्रह्वतिके प्रभावज्ञाली रुपोंका स्वश्नेत्रनें अनुकरण 
करता हैं, चच्चपि कला प्रकृतिको पूर्ण जनुकृति नहों हो 
सकती ! कलाकार ग्रह्ृतिका क्रीडात्मक अनुकरण करता 
है । जैसे क्रोडो या रसचवृद्धिके प्रयोजनसे कवि 
द्ारा प्रपात, ग्रवाह, जाँबी जाठिकी गतिका इन्दोंमे 
अनुकरण । "ह69० ला० द्य० 
अनुकरणात्सक छीला-दे०- लीला । 
अनुकूल- हितु' जल्कारकी जातिका अर्थोलकार | जहाँ 
प्रतिकूल वस्तु अनुकूल कायकी जनक वन जाय। प्रतिष्ठापक 
विव्वनाथके अनुसार लक्षण हँ- अनुकूल प्रातिकृल्य- 
मनुकूलावन्धि चेती (सा० ठ० - १० - ६४) | उदा०- 
है तन्वि ! यदि तुम नावकसे कुपित हो तो नखश्वुत करके 
डसके कण्ठकी अपने प्ुजपाशर्मे बाँध लो” (अनु०) । हिन्दीमें 
टसकाः विवेचन प्राय नहीं हुआ है। +-+ओ० प्रू० 
अनुकूल पति-दे०- नायक (श्यार) । 
अनुकूला-वर्षिक धन्दोंर्मे समदृत्तका एक भेद्र ! भानुने 
“उन्‍्दप्रभाकरो (प० १४६) में लक्षण उठिया हँ- भगण, 
नंगण, नगण जार ठो झुरुओंक्ते चोगने यह दृत्त बनता 
हू । केंआवने इस छन्दका प्रयोग किया हेँ। उठा०- 
“पपरावक पूज्या स्मिथ चुधारी । जाहुत दीौनी उव सुख- 
कारी | ह तब क्या वहु वन टीन्हों, साँवरि पारि जगत 
जस लोन्हों । (रा० च॑ं० - 5 ९)। +-सु० झु० 
अनुगुण-लोकन्यायमूल्वर्ग तथा तदबगुणकी जातिका 
अर्थोर्लकार | दृस्रेके नम्वन्धने अपने पृवरलिद्ध लुणका 
उत्कर्ष अनुगुण हूं । अनु'का अर्थ है समान बना ही 
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आठि | नद्गुणमें स्वयुणका त्याग करके परगुणका ग्रहण 


होता है, पूर्वरूपमें परसुणकों दूर करके पुन स्वगुणकों 
प्रकट किया जाता है, मीलितमें स्वचुण और परणुण अति 
साच्य्यके कारण मिल जाते है, अनुशुण्में परसम्बन्धसे 
स्वचुणफा ही उत्कर्ष होता हैँ। प्रतिष्ठापक्र जयदेवके अनु- 
सार लक्षण ह+माक्रसिद्धि स्वगुणोत्कर्षोप्नुयुण- पर- 
सह्तिषे | (चन्छालोक ५: १०६) । अर्थात्‌ दूसरेके सम्बन्धसे 
अपने पृवगुणका उत्कप अनुगुण हैँ । स्पष्टन- यह अर्लकार 
सन्‍्झनमें वादमें विकृतित डुआ है । खादित्यदर्पणमे 
भी नहीं है । हिन्दी “चन्द्रालोकके “आवथारपर ठिले गग्ठे 
जमवन्त सिंहके भापा-सृषणसे चह अल्कार मिलता है। 
भूषणकी परिसापा- जहाँ औरक्के सगते वे आपनो रग! 
(जशि० भू० * २९९) में जवदेवक्का नावानुवाद हैं। 
सतनिरामर्मे उमसचि सगति' कहकर स्पष्ट किया गया ह, 
ठास तथा प्माकरने रगझे स्थानपर चुना जवब्ठका प्रयोग 
किया है ओर ठासने पूरन जुन सरसाहंं कहकर स्वगुणफे 
उत्कण्का उल्लेख क्रिया हैं। ओर उ्ठाहरण “चन्द्रालेक 
से लिया हं-नील सरोज कटाच्छ लहि अधिक नील ह्व 
जाड़ !! (काव्यनिर्णय - १४) । भूषणका उठाहरण वेचित््य- 
पूर्ण हैं- कज्जल कलित अँमुवानके उमंग संग, दूनों होत 
रोज रन जमुनाक्रे जल्‍्में। (जि० मू० ३००) । उच््तिः 
वेचित्यके बजुकछूल होनेसे विहारीने सुन्दर गबोग 
किया है । ++झओं० ग्र० 
अनुग्रह-भक्तिपर्मका प्रधान आधार कहंगामय मगवानूकी 
अमीम अहदेतुकी कृपा हें । सभी सम्परदायों और मतोंकी 
भक्ति-मावनामें सगवानकों कृप्रा दा उनके अनुग्नरहको 
विशेष मान्यता ठी ययी हेँ। परन्तु युष्टिमार्गम 'पोगण 
तदनुआझद्द ” (भागवत २ * १०) के आधारपर पोपण या 
पष्टिकों ही भगवान्‌की कृपा कहा गया है और उसे भक्तिक्रे 
लिए इतना आवस्यक नाना गया हे कि उसी नामसे 
भक्ति नन्म्रठावका नाम रखा गया है। ै०-(पुष्टिमार्ग ) 
अनुचितार्थ-वै०- अच्द-ढोष', छठा पद-ठोप । 
अनुत्तर-अनुत्तर वुद्धज्ञान या तत्लब्ान है, जो शुन्यँता 
या करुणा, ग्रज्ञा तथा उपायके एकात्मबानका ही दूनरा 
नाम हैं । अनुत्तर उपलब्धिकी परन्परा सिद्धोनि योगाचार- 
से अहण की । जनुत्तरका अर्थ हे उर्वश्रेष्ट जिसके उपरान्त 
कुछ न हो, जो अश्ेप हो । योग तथा अनुत्तर उच्च स्तरकी 
अधिक सथ्म ज्ञाघनाएँ 4 जिसका अधिकार केवल ऐसे 
ताधकेकी था जो स्वभावत नि'स्भाव हो गये हों या 
जिन्होंने सहजन्वभाव या वज्ञात्मक स्वमावकों पूर्णतया 
जात्मसात्‌ कर ल्या हो । अनुत्तरमें आन्‍न्या रखनेवाले 
तिद्ध अन्य पद्धतियोंका निरस्कार नहीं करते थे, केवल वे 
सहजसवभावकी साधना लेनेवाल्के लिए सन्त्रन्तन्त्र 
आहिका कोई महत्व नही मानते थे !। -+-ध० वी० मा० 
अनुप्रास-एक अब्ठाल्कार, जिसमे वर्णों अथात्‌ न्य॑जना- 
का साम्य हो | अच्दार्थ हें, अनु--वर्णनीय रसके अनुकूल, 
+अकर्प या निकटता, आस--वार-वार रखा जाना; अर्थात्‌ 
चणनीय रखक्ी अनुमृल्ताके अनुसार वर्णोका वार-वार 
आर पात-परास अयोग | इस अल्कारका सर्वम्रथम निश्चित 
डल्केव मामहके कराबह्यालकार'र्मे मिलता हे | रद्ठने 


९९ 


अविवक्षित स्व॒सन्यजनोंके अनेक वारके निरन्तर आवर्तन'! 
को अनुप्रास कहा हे (काव्यालंकार ३२ १८) ! भम्मटका 
लक्षण बहुत सीथा हे--वर्णसाम्यमलुप्रास ” (काव्यप्रकाश 

९५ ७०) अर्थात्‌ वर्ण-साम्य अनुप्रास है | हिन्दीमें 
जसवन्त सिंहने 'भापा-भूषण में शब्दालंकारोंमें * अनुप्रास 
माने हूँ, पर जनुप्राप्का सामान्य लक्षण नहीं दिया हे 
'सब॒दालंकृत बहुत है, अच्छरके संजोग | अनुप्रास पट 
विध कहे, जे हैं भापा जोंग” (२०९) | सस्कृतर्मे विभिन्न 
अनुप्रासोकी स्वतन्त्र रूपसे विवेचित करनेकी परम्परा 
अधिक चली है, हिन्दीमें उसका अनुसरण हुआ । भूपणने 
अनुप्रासके भेदोंको अछग अूग लिया है। मिखारीदासने 
गुर्णोकी चर्चा करनेके वाद अनुप्रासका लक्षण दिया है- 





गुन भूपन अनुमानिक्े अनुप्रास उर आनि' (काव्यनिर्णय ' 


१९) | अनुप्रास रसोंकोी विभूषित करनेवाले गुर्णोके भूषण 
है और उनके अनुसार शब्दोंमें आदि अन्तके अक्षरोंकी 
आवृत्तिसे बनते हैं । आधुनिक विवेचकोंने अनुप्रासकी 
व्याख्या करके उसके भेदोपर विचार किया हे। प्रमुख 
स्वीकृत भेद छेकानुप्रास, दृत्यानुप्रास, श्र॒त्यमुग्रास, छाटा- 
नुप्रास, अन्त्यानुप्रास तथा पुनरुक्तददाभास है। (दै०- 
इन्हीं शब्दोंके अन्तर्गत) । 
विभिन्न प्रकारके अनुप्रार्सोका प्रयोग हिन्दी साहित्य- 
में प्राय सर्वमान्य रहा है । आदिकालर्मे रसको अनुरुपताके 
लिए, भक्ति साहित्यमें सथ्टज भाषात्मक प्रवाहके साथ 
और रीतिकालीन परम्परामें चमत्कार ओर जाब्दिक 
वेचित््य्के लिए इस अल्कारका प्रयोग किया गया है। 
विशेषता प्राप्त करनेवाले कवियोंमें केशव, भूषण, देव, दास, 
पद्माकर तथा रताकर हैं । देवने अनुप्रासकों 'रसपूर' 
माना है और उनके काब्यमें रसके अनुकूल ही इसका 
सुन्दर निर्वाह हुआ है । +-+र्‌० 
अजुप्रास जातियॉ-भोज (११ छ० ई० पूर्ब० द्वारा 
निरूपित अनुप्रास जातिया या वृत्तियाँ नास्यवृत्तियोंसे मिन्न 
हू। वास्तवमें भोजकी अनुप्रासत जातियाँ वर्णानुप्रासके भेद 
है। अनुप्रासका महत्त प्रकट करते हुए 'सरस्वत्तीकण्ठा- 
भरण' में भोजने लिखा हे-यथा ज्योत्स्ना चन्द्रमस 
यथा लावण्यमगनास्‌ । अनुप्रासस्तथा काव्यमलकर्तु- 
मयं॑ क्षम ? (अ००? -१२ २) अर्थात्‌ जिस प्रकार 
चन्द्रमाकी ज्योत्स्ता, कामिनीकी लावण्य शोमित करता 
है, उसी प्रकार अलुप्रास काव्यको । अनुमासबृत्तिके 
सम्बन्धमं उनका विचार है कि अपने वर्गमें आवृत्ति होने 
और, काव्यमें व्याप्त होनेसे वह सन्दर्भवृत्ति कहलाता है 
(२ १२ ३१)। भोजने १२ अनुप्रासवृत्तियोंकी माना 
है जो ऐं-कार्णारी, कौन्तली, कोकी, कोकणी, वाणवासिका, 
द्राविडी, माथुरी, मात्सी, मागधी, ताम्नलिप्तिका, औड़ी, 
पीड़ी | इनके लक्षण इस प्रकार है--कार्णाटी वर्णानुप्रासयुक्त 
होती है, इसमें कवर्गकी आदृत्ति रहती है। चवबर्गके 
अनुप्रासयुक्त कौन्द्रली होती ले! ट्वर्गके अनुप्ााससे युक्त 
कॉकी, तवर्गके अनुप्रास युक्त कोकणी, पवर्गके अनुप्राससे 
युक्त वाणवासिका, अन्तस्व वर्णों अर्थात्‌ य र लव के 
अनुप्रामसे थुक्त द्राविडी, ऊष्म वर्णों अर्थात्‌ दञ प सके अनु 
प्रासने थुक्त माघुरो, दो-तीन वर्गोंके अनुप्राससे युक्त 


अनुप्रास जातियाँ-अनुभाव 


मात्सी, दो वर्गोमेसे एक वर्गको विंडर्मित अर्थात्‌ विदर्भीको 


शोभासे युक्त करनेवाली बृत्ति मागधी, अपने वर्गके अन्त्य- 
बर्णसे संयुक्त ताम्नलिप्ति, अपने रपसोन्दर्यने चित्तकों 
सर्वस्वरूपसे रण करनेवाली ओड़ी तथा असरूप 
सयोगसे चित्तको अथित करनेवाली पोड़ी नामक दृत्ति 
होती ह्ठे || --सभ्ु० मि० 
अनुवोध-कमी-कभी “अपरसेप्णन' और कभी-कमी कन्से- 
प्शन' के अर्थमें हिन्दीमें अयुक्त | शान-प्रक्रियामे सर्वप्रथम 
इन्द्रिय-संवेदना (मेन्सेशन) आती हो | जैसे मने लोहेके 
कवचकी छूकर पाया कि यह जीत, कठोर, घन श्त्यादि 
है। परन्तु काँचमें रखे लोहेवी कवचसे भी वही इन्द्रिय- 
सवेदना मुझे क्योंकर हुई ” यह अनुवोध है । हानंकी 
आवाज झुनकर मोटरकी उपस्थितिका अनुमान चाह्लुप 
प्रत्यक्ष नहीं है, वरन्‌ एक प्रकारकी अनुमिति छे-लेकिन 
कोरी कपना नहीं है । वास्तवका वोध भी उसमें है। 
इसे अनुवोध कहा जाता है। लेखक संकेतों द्वारा पाठकों- 
को यह अनुवोध देता है । नयी कवितामें इमेज (विम्ब) 
के सहारे यही 'कन्सेप्य-पैट्न्से' निर्मित किये जाते है । कई 
वार केवल ध्वनियोसे यह क्रिया की जाती हे। शेलीकी 
विख्यात 'स्काईलाफी, कवितामें उसके अज्ञात, अगम्य, 
अश्रुत गीतकी छुलना कई रूपायत्त उपमानोंके सहारे 
की गयी है । इस प्रकारकी ध्वनियों, सक्षेतपूर्वकी भावदता- 
को आधुनिक मनोविशञान केवल भावनात्मक नहीं मानता, 
वह निरी रागात्मक सवेदना' नहीं हे । वह अनुवोध हे 
अर्थात्‌ इन्द्रिय-वोधके साथ-साथ जागनेवाला श्ञानका प्रथम 
सोपान । कल्पना, विचार काजिटेशन, त्मकअमेय छाजिकल 
धिंकिंग आदिके पूर्वकी अवस्था । -प्र० मा० 
>अनुसाव-भरतके हारा रसके तस्तोंमें स्वीकृत एक तत्त्व, 
निष्पत्तिके लिए विभावादिके साथ इसको उल्लेस सर्वमान्य 
रपसे किया गया है, (नास्यशासत्र' ६३१) । विश्वनाथने 
अनुभावोंको उदबुदू: कारणे स्वे स्वेर्वहिर्भाव प्रकाशयन' 
अर्थात्‌ आलम्बन, उद्दीपन आदि कारणेसिे उत्पन्न भार्वोकी 
बाहर प्रकाशित करनेवाले काये अनुभाव कहे जाते है । 
(सा० 5० ३ १३०) । देव उसीको ४्स प्रकार कहते 
ह-'जिनको निरखत परस्पर रसको अनुभव होइ । इनहौ- 
को अनुभाव पद कहते सयाने लोश (भाव० अनु भाव) । 
'वाणी तथा अंग-संचालन आदिकी जिन क्रियारऑसे आल- 
स्वत तथा उद्दीपन आदिके कारण आश्रयके हृदयमें जाग्मत 
भावोंका साक्षात्कार होता है, वह व्यापार 'अनुभाव' कह- 
छाते £ । इस रूपमे ये विकाररूप तथा भावोंफे सूचक 
है । भावोंकी सूचना देनेके कारण ये भावोंके अनु 
(भर्वीत्‌ पत्चाहती एव कार्यरूप माने जाते ह । वास्तविक 
पात्रके लिए कार्यरुप होनेपर भी सहृदयके विचारसे ये 
कारणरूप भी है, क्योंकि इन्हीं अनुभावोंके सहारे ही 
वह पात्रोंके मावोंकों जान पाता छह । साहित्यदर्पणकारने 
कार्यह्प मानकर ही आलम्बन तथा उद्दीपन आदि कारणो- 
से हृठयमें जाग्रत्‌ रतिसावनाकी बाहर प्रकाशित करनेवाले 
कार्य कहा है । उदाहरणत , एफान्त स्वलपर प्रियतमकों 
पाकर मनमें रनिफा अनुभव करते शुए नायिकाका उसको 
ओर कद्यक्षात करना, शऊ्तेतले उत्ते घुलाना, रोमायित 


अनुभाव-अनुभूति 


हो जाना, सावधानीऊके लिए ट्वर-उपर देखना आदि 


उसके व्यापार अनु भाव कहलायेंगे ! प्रत्येक रसके विचार- 
से यह अनु भाव नी प्रथकएथज्‌ होते है । 

इनकी त्स्वा निश्चित नहीं की जः सक्कती । तथापि 
इनके कायिक, मानसिक, आहाये, वाचिक्त छव नसाक्तिक 
नामक नेठ किये गये ह। इन्हें शिंगभूपाल तथा आरठा- 
तनयने क्रमण गानारम्तानुनाव, नन था चित्तारन्मानु- 
साव, बुदध्यारम्भानुभाव तथा वासारन्सानु नाव नाम ठिया 
है और सालिजोंका सावजे अन्तर्गत पृथक रुपसे वर्णन 
किया है। इ्नर्में भी झाविक तथा मानसिक खनुनावों 
दै०- सालिक अल्कार) के अगन, अयत्नन तथा 
स्व्रभावज नामक भेढ किये गये है । टनका केहल नायिका- 
से उच्चन्त्र बताया गया हैं । इसी कारण रुपयोत्वामी 
जाठिने इन्हे अल्मारकी सश्या टी हें | इन अल्कारंकि 
जनिरिक्त स्पगोत्वामीने उद्वास्वर तथा वाचिक ठो अन्य 
भेठोंका उल्लेस किया हैं, जिनमें उद्धाखरके अन्तर्गत 
सनीवी-कूसन, उत्तरीय-हलन, धम्मिल-वेणी-हूसन, ऋरीरका 
एटना या अयभगीपूर्वक कान प्रठर्चित करना, जन्मा तथा 
नाक्ष फुलाना गिनाये गये | जन्माऊो सानुठत्त तथा 
हिन्दी आचायेने साक्षिक माना है । वाचिककी वागा- 
रन्मानुभाव हो कहना चाहिये । इनके अन्तर्गत आलाप॥ 
प्रछाप, विलाप, अनुछाप, सलाप, अपलाप, सन्देण, 
अतिदेग्न, निर्देशन, उपदेश, अपदेश तथा व्यपदेंश नामक 
वारह अनुभाव सानें गये हे, जिन्हे भानुदत्त, शिंगभूपाल 
तथा आरठातनयने स्वीकार किया है ! चाद्टक्ति आलाप, 
टू खमय वचन विलाप, निरर्थक वकना अलाप, वार-वार 
कहना जनुलाप, पहले कहे हुएका अन्य अर्थर्ने प्रयोग 
अपलाप, समाचार भेजना उन्हें, अस्तुत वस्ठुकी अन्य 
अभिषेयले चलना ठेता अनिददेज्, अपने सन्वन्वसे वह 
यह में हू? कहकर सनझाना निर्देश, जिश्ा ढेना उपदेश, 
भने या उसने इस प्रकार कहा ऐसा कहना अपदेण 
तथा व्याजपूर्वक आत्मिमिलाप अकट करना ब्यपरे् 
कहलाता हैं । 

हिन्दी-लाहित्यमें मुख्यतः रानिक्रालर्मे, अंयारिक 
काव्य तथा ल्क्षणग्रन्थोम सभी प्रकारके अनुभावेका 
वर्णन करनेको परिपराटी रही है । पृर्वमध्यकाल्नें भी 
विद्यापति, जावतसी तथा सरभे श्नका निर्वाह हुआ था, 
्िन्तु आधुनिक कालमें इनका प्रयोग प्राचीन टऊ्े मार- 
तेन्दु अथवा रत्नाकज़र जेंसे झवियोंके का्योंमि हो योड- 
बहुत होता रहा और हसर्जीय, मेथिलीभरण णुप्त, प्रसाद, 
पन्‍त, शुरुभक्त सिंह भक्त आहिके ग्रवन्ध-काब्योंमें इनमेंसे 
कनिपय अनुभाव ठीख् पटे, फिन्त मुक्तकोर्मे वह परम्परा 
वन्‍द हो गयी। आधुनिऊ कालके उक्त सभी कवियोर्नि 
इनका स्वतन्त्र निर्वाह हो विद्येप रुपसे हुआ है, परम्परा- 
नसाचफे पालनकी चेषश्ला अथवा ल्क्षण-उदाहरण प्रस्तुत 
करनेके लिए नहा | नाविकाजे अलकारोंमें मी कुट्मित, 
विव्वोक तथा इन मअकारके अन्य अल्कारोंका प्रयोग जाधु- 

निक काब्यकी पटमूनिर्ने नहीं जा सकता ! 
कायिक अनुभाव-प्राव तनकी कृत्रिम चेश्टा (भानु 

रसरत्नाजा पृ० ७८)ज़ो कायिक्ों माना गया हे। 


३० 
है. 


सिन्न-मिन्न मनोभावोंके अनुउार कद्मक्षपान, झुद्दा वॉउना, 


भूकुटिसग जादि आगिक क्रियाओंकी इसके अन्तर्गत 
माना गया ह। तुल्सली तथा सुमित्रानन्द्नन पन्त द्वारा 
अकित निम्न पक्तियोम कायिक अनुभावोंका सुन्दर निर्वाह 


'हुआ हे- वहुरि वन व्थु अंचल डाकी, प्ियतन चिते 


मोह ऊरि बाकी । सजन मज़ु तिरीछ नयननि, निज पति 
कहेउ तिनहि सिय सैननि |” (रा० चु०्सा० “२ ११७) 
एक पल मेरे प्रियाके द्ग पलक, थे उठे ऊपर, सहज नीचे 
गिरे । अपलताने टस विक्रम्पित युलकसे, रढ किया मानों 
प्रणव सन्ठन्ध था । (ज्योत्ना) | 
सानसिक अजुभाव-प्राय मन सम्भव सोढादि कहें? 
(भानु० रस० पू० ७८) ह्सफ्रे अन्तर्गत माना गया 
हैँ । अन्त करणकी भावनाफ़े अनुक़रू मनमें हप॑-विपात्र 
आइिके उद्देलनकी मानसिक अनुभाव कहते हैं । पन्तफ्ता 
इन पतक्तियोर्मे उसका निर्वाह हे: नाथ, कह अतिथय 
मधुरतासे दबे, सरस स्वरमें, छमृखि थी सकुचा ययी। 
उस अनूठे सत्नमें हा हदयके भाव सारे भर ठिये, तावीज- 
से । (न्योत्स्ना) ! 
आहाये जनुसाव-मनम जब जंसा भाव उत्पन्न हो, 
उसके अनुक्रल भिन्न-भिन्न प्रकारकी कृत्रिम वेश-रचना 
करनेफो आहार्य अनुमान कहते है । श्रीधरकी नायिक्रार्की 
वेचझ-रचनाऊा बण्न इस अफार हे-'स्याम रंग शरि पुनि 
वाँसुरी सुधारि कर, पीत पठ पारि वानी सधुर झुनावेंगी। 
जरकसी पाग जनुराग मरि स्ीन वॉधि, कुण्डल किरीद 
हैकी छवि दरतावेगी । ++मरा० ग्र० ढी० 
अजुभृति-अग्नेजीमें अनुभूतिका व्यापक प्रयोग हुआ है । 
कभी टसे चेतना (००7:८०ए७७॥९५७) के अर्थ ग्रहण 
किया हैं, कभी अनुभव (०5027८॥९८) के। मनोविज्ञान 
में 4९षप्रा४! या शाशातिोें €&७०९८१९7८८ के रुपर्मे 
इसे मानत-अनुभव स्वीकार किया गया है । मनोविश्यानके 
अनुसार यह एक आनन्‍्तरिक क्रिया है, जो वाह्य परिणाम 
उत्पन्न नहीं करती । मेन्डूगल तथा मग्रवानूदाम 
इसके केवर सुख-दु खात्मक नामक ढों प्रकार मानते है । 
मेंग्डूगलने क्रमश हर्ष, विपाद, क्लेश, निराणा, विस्मय) 
खेद, पच्चात्ताप विद्वास, आज्ञा, ओत्छुक्व, चिन्ता तथा 
जीठासीन्यकी अनुभूतियोंम रखकर भी इन्हें 08०८6 
थगा00०7 या च्युत्न्न मनोविकार भी कह्दा है। घुटवर्व 
सुख-ड खात्मक अणीमेदफी अव्यापक और अपूर्ण मानते 
है, क्योंकि उल्ठास ओर विनोठ सुस्तात्मक होकर भी एक 
हो मातन्नाके नहीं हे, न पर्याववाच्री हो सकते हे। इसी 
प्रकार भय और अच्चिकी स्थिति है । जावेश चुखात्मक 
भी हो उज्ननाहे ओर दु सात्मक मी । अनुभृतियोंकी 
यल्न्त चुस वा दु'सकर स्थितिसे न्यूनतम सुख या दुःखकर 
स्थितियोंका विचार करके छुड महोब्यने उनकी तीन सीमाएँ, 
या आयान (पपरा९757075) स्वीकार किये है--(१) 
चउसात्मक-दु खात्मक, (०) अज्ान्त-जडता, (3) आततनि 
(६९३१६९५९५७5) और नुक्ति (2९७५८) । वुडवर्थने 
अजनवापन और उत्सुकताफ़ों भी अनुभूतिकी एक विभा 
माना है | मनोविश्लानीका कथन है क्रि वाह्यपरिणामहीन 
होनेपर भी बह वहुधा चेष्टित प्रवृत्ति (गरण/07 शाएँ- 





झ्र्‌प्‌ 


८॥०१) से सम्बद्ध रहती है, जेने-दु खकर वस्तुसे छुट- 
कारा पानेका कार्य उसे देखते ही आरम्भ हो जाता हे 
या सुख्ककर अनुमूतिक्ो यवावत्‌ बनाये रखनेका अयत्न 
होता है | वाहरसे भान्त रहकर भी हम आन्तरिक रूपसे 
अवश्य विचलित हो जाते ह । 

साहिल-छेत्रमें कई प्रकारकी अनुभूतियोंका वर्णन हुआ 
है। यथा-(१) काव्यानुभूति, (?) रसानुमूति, (3) सावानु- 
भति, (४) प्रातिम अनुभूति, (५) विलक्षण अनुभूति, (६) 
रहस्यानुभूति, (७) दिव्यानुभूति, (८) छोकिक अनुभूति, 
(५) प्रल्क्षानुभूति, (१०) समानुभूति, (११) सहानुभूति 
एवं सोन्दर्यानुभूति | काव्यानुभति प्रत्यक्ष अथवा लौकिक 
अनुभूतिसे भिन्न असाववाली वह अनुभूति हे जिसमें 
लोकमें प्रत्यक्ष रूपसे अनुभूत सुख-दु स भी काव्यपाठ या 
श्रवण-दर्शनके समय केवल सुखमय अनुभूति उत्पन्न करते 
हं। लोकम प्रत्यक्ष रूपसे अनुभूत सुख-दु खात्मक भ्रम, 
करुणा, क्रोध, घणा आदिका काच्यर्मे सुखात्मक या लोक- 
भिन्न व्यक्तिसम्बन्धन्शु्य प्रभाव ही काबव्यानुभूतिकी 
पृथकताका कारण हे । इसे रसानुभूतिसे प्रथक्‌ करनेकी 
ओर कुछ लोग प्रवृत्त हुए है और काव्यानुभूतिकों केवल 
कविसे तथा रकानुभूतिकों ढर्णक, पाठक या श्रोतासे 
सम्बद्ध मानते है । रसानुभूतिकों विभाव, अनुभाव, व्यमि- 
चारी भाव तथा स्थायी भावके संयोगसे निष्पन्न रसकी एक 
प्रकारकी विलक्षण अनुभूति या प्रतीति माना गया है, 
जिसमें साधारणीकरण व्यापारके ढारा ममत्व-परत्वका 
नाथ होकर विष्न-विनिमुक्त दथामें ऐसी आत्म-विश्रान्ति- 
का छाम्म होता है, जिसे श्ह्मानन्द-सह्दोदर कहा जा सकता 
हे। यद्द दशा सत्व-सम्पन्न अवस्था है और शुद्ध आनन्दा- 
त्मक है । इसमें करुण आदि दु खात्मक स्थिति भी रस- 
एप या आनन्दात्मक भ्रतीत होती है । श्री रामचन्द्र गुण- 
चन्द्रने “नास्यदर्पण'में केवल सुखात्मक रसानुभूतिका 
विरोध किया है और उसे सुस-दु खात्मक दोनों प्रकारका 
माना छै। रामचद्र शुकहूु भी इसी सतको मानते है; तथापि 
विश्वनाथ कविराज, भोजराज प्रभ्ति अनेकानेक विद्ारनोंने 
रसशकों ही प्रमाण मानकर रसानुभूतिको सुखात्मकमात्र 
माना हे और श्सी कारण उसे विलक्षण कहा गया है। 
रसजुभूतिमें जिस आत्मविश्रान्ति और तत्लीनताका 
अनुभव होता है उसके स्थानपर काव्य-पाठादिके समय 
जब हर्मे केवल किसी भसाव-विद्येपका ज्ञान या अनुभव 
होता है आर विभावादिके द्वारा उसकी रसात्मक ढचामें 
पुष्टि नहीं होती त्तव उस दजाको सावानुभृतिकी ढशा 
कहते हे । कावब्यके सम्बन्धर्म समानुभतिका भी प्रयोग 
होता हे जिसे साव-तादात्य कहते है । अंग्रेजीमें 
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कहेंगे । इसीके साथ एक चजब्ड सहानुभृति या 
89५प080॥97 प्रचलित हे । वस्तुत सहानुभूत्ति 
दूसरे व्यक्तिते साथ उसके दु खन्‍्सुसर्म अपने- 


को सुखी या दु सी अनुभव करते हुण नो सहायतार्व 
व्यवहार॒का अनुभव भी वना रहता है, अर्थात्‌ सहानुभूति- 
कर्ता सुसी या दु खी व्यक्तिकी आवश्यकनानुसार सहायता 
वरनेकी इच्छा रखता एवं चेट्टा करता के । श्सके विपरोत 


अनुभूति-अनुभान 


भावन-तादात्म्य या सहानुभूतिकी दच्ार्म किसी व्यक्ति या 
वस्तुके भावेंसि हमारी अभिन्नता स्थापित हो जाती हैं, 
हम उसके अन्तरमें पेठकर वहीं अनुभव करने छंगते हे 
जो वह कर रहा हे । मनोवैज्ञानिर्कोने भी कान्यमें इस 
भावन्‍तादात्यकों स्वीकार किया है । अंग्रेजी लेखकोम 
घुटवर्थ, ए० £० मेण्डर, फ्रीन्फेल्स, टालस्टाय, टाउने, 
ऐचनले ड्यूबल आठिने भावन-तादात्मयकों काव्यालुभूतिके 
लिए आवश्यक माना है। संस्क्ृतर्मे सवसे पहले विश्वनाथ 
कविराजने रसानुभूतिके सम्बन्धमें तादात्म्यका उच्लेस 
किया है, जिसके आधारपर हिन्दीमें रामचन्द्र 
शुक्लने आलम्बनका साधारणीकरण तथा आश्रयके साथ 
सहदयका तादात्म्यका सिद्धान्त प्रस्तुत किया । उनका 
विचार था कि सहृदयको आश्रयके साथ भावनतादात्म्य 
हो जानेपर ही वास्तविक रसढठजणा उपस्थित होती है एव 
जहाँ आश्रयके साथ तादात्म्य नहा हो पाता वहा कंविके 
भावोंके साथ तादात्म्य ' होता हे । कप्री-कभी कवि ही 
वास्तविक आश्रय होता हे। ज॑से, प्रकृतिवर्णनके समय । 
किन्तु आश्रय तो कर जीर दुष्चरित्र पात्र भी हो सकता 
है या वह स्ली-पुरुप आहिमेंसे कोई हो सकता है, ऐसी 
स्थितिर्मे सच्चरित्र, विरोधी वय अथवा भिन्न स्तरका सहृदय 
उनसे केसे तादात्म्य कर सकेगा, इस प्रब्नकी लेकर आश्रयके 
साथ तादात्यका विरोध किया गया है । --आए० प्र० ढोौ० 
अनुमान--तर्कन्यायमूलक अर्थालकार, जिसमें कवि-कल्पित 
साधन द्वारा साध्यका चमत्कारपूर्वक बोध कराया जाता 
है। इस अरलकारका उल्लेस रुद्रटसे प्राप्त होता है। मम्मट- 
के अनुसार-अनुमानं तदुक्त यत्माध्यसाधनयोव॑च * 
(का०प्र० १० ११७) अर्थात्‌ जिसमें साध्य-सावनफे 
सावरूपमें किसी अर्थका पअतिपाठन किया जाय | विद्व- 
नाथ इसीको अधिक स्पष्ट करते है फ्रि यह सानन्‍्दर्यके साथ 
कहा जाना चाहिये, अनुमान तु विच्छित्त्या शान साध्यस्य 
साधनात (सा०द्र० १० 5३) | 

अनुमान! जब्द अनुमितिका विकसित रूप है । 
अनुका अर्थ हे लक्षण, 'मितिंका अर्थ हे धान!। 
अनुमान जब्द न्यायज्ञाख॒का हे, पर काव्यमें उसका भिन्न 
अर्थमं प्रयोग हुआ हे । अत अनुमानसे अभिप्राय हे 
“बचिह्द द्वारा किसी वस्तुका शान फ्रिया जाना'। अनुमान 
अलकारमें साधन द्वारा साध्यको प्रतोति होती है । जो 
वस्तु सिद्ध की जाय, उमे साध्य और जिमके द्वारा वह 
सिद्ध की जाती हे, उसे साधन दहते है। जैसे धुण्से 
अग्निके अस्तित्वका शान होता हे । जहाँ धुआं हो बहा 
अग्नि भी अवच्य होगी । 'घुआ” यहा साधन अवबवबा 
(चिह! है आर अग्नि! साध्य हे । अनुमान अलंफार्मे 
साधन शापक कारण होता है । 

हिन्दीमें बहुतसे प्रमुय आचायाने श्सपर विचार 
नही किया है । विवेचन करनेवालोम चिन्तामणि, सोम- 
देव तथा कुलपति प्रधान है । भपणका “अनुमानका 
लक्षण “जहाँ काजतें हेतके जहां हेतत काजी (छशि० 
भू० ४०१) स्पष्ट नहों है । जचिन्तामणिने 'कविकुल- 
कल्पतरम अनुमान अलंकारका लक्षण प्स प्रकार प्रस्तृत 
फिया है-जुटे साप्य साधन फठिन सो यरनत सनुमान । 


अजुमानवाद-अनुसानात्सक जालोचना-प्रणाली. - 


तक॑ न्‍्यायमूलक सुनो, अलंकार अशान । 
चिन्तामणिका उठाहरण मसन्‍्म< आर विव्वनाथऊा 
भावालुवाद हैं--भोह भाव जहाँ तिय करें; तहां परति हें 
वान | इनके आगे छर सठन, लीन्हें वान कमान 7 (कवि 
कुल-कल्पतू) इतने कामदेवफा कियोंके आज्ञाकारी 
होना लाध्य हें जिसकी सिद्धि लियोका कद्श्षपात जहॉ- 
अहाँ होता है वहीं कामदेव अपने वाण छोद्ता हैं? इस 
बातसे (जो कवि-कल्पित छाधनस्पमें प्रस्तुत है) होती 
हं। कन्हेयालाल पोद्दारने स्वालका उदाहरण प्रस्तुत किया 
हे--र्तें मेरे नेन खरे छोहसे है काहेतें कि, सेचि लेत 
प्यारी चख खुन्वक तिहारे यो (अ० मण० से) । 
यचपि उत्प्रेश्ामें भी अनुमानके समान नानों , "जानो 
आदि वाचज़ छ्दों द्वारा साध्य्यकी उचना डी जाती 
है, पर उत्यरेक्ता्में उपमेयर्मे उपमानके साध्व्यको सन्‍्मावना 
अनिग्चित होती हे ०नुमानमें इस साध्च्य भावके विना 
साध्यको साधन द्वारा निब्चित रुपने सिद्ध किया जाता 
है । श्सी प्रकार काव्यल्िगनें कारण वान्तव्कि होता है 
(कारकोी और जनुमानमें उलक मात्र । ++वि० स्ना० 
अनुमानवाद-दे०- 'रसनिपष्पत्ति', दूसरा सिद्धान्त | 
अनुसमानात्मक आलोचना-प्रणाली-अभिवात्मक अर्थमें 
इस शब्दका अम्रेजी समानाथी अब्द होगा 'हायपाथे 
टिक्िक । परन्तु, प्रस्तुत प्रणाली हिन्दीन अँग्रेजीफ़े इण्ड- 
विटव फ्रिविसिज्म की समानाथीके रूपमें स्वीकृत है ! 
अँग्रेजीका डिण्डक्टिया घब्ठ डइण्टयूससे वना हें, 
जिसका अर्थ होता हँ-आगमन करना, व्याप्ति साथना, 
उत्पन्न करना झाठि । 
इस दृष्टिसे प्रस्तुत ऋब्द वस्तुत इण्टयूसका समानाथी 
नहां ठौखता । उपयुक्त शब्द हो सकना है आगमनात्मक, 
जो कि आगमनसे वना है और जिसका अर्थ होता है, 
ग्राप्ति, उन्पत्ति आठि | अनुमान शब्द निनचचय हो 
अँग्रेजीके इण्ब्यूत चब्दसे दर है, किन्तु यह झब्ठ अपने 
रढ अर्थकी छोडकर अँतेजीके इण्टयूसका समाना्वी वन 
वेंठा हैं। अनेक विद्यानोंने इसके लिए भिन्‍न-मिन्न ऋद्दों- 
का अवोग किया हे, जैसे व्याख्यात्मक, आगमनात्मन 
जथवा विद्यहात्मक्त आठि । 
पाच्चात्व आलोंचना-भासतियोंने आलोचनाकी रोति- 
को मुस्यत ठो नागोंर्मे विभाजित किया हें-४ण्डक्टिव 
क्रिटिसिल्म' तथा 'जुडीशियल क्रिटिमसिज्नो, जिसको हम 
अनुमानात्मक आलोचना और निर्णयात्मक्त आलोचनाक्े 
सामसे अभिद्दित करते है । निर्णयात्मक आलोचनापद्धनिर्मे 
आलोेचक कुछ उच्ोंक्ा सहारा लेकर अपना निर्णय कायम 
करता है । वह नियमों तथा तकोंके सहारे छूछकी ओएछठ तथा 
छुछकों अश्रेष्ठ मानता है, परन्तु अनुमानात्मऊ पद्धतिका 
आलोचफ इतिका केवल वेश्ञानिक परीक्षण करता हे और 
अन्तत उन्हें एक ज्यवस्थों ठेता हैं । इस पद्वतिका आलोचक 
आल्लेच्य वस्तुसे हो जालोचनाका नापदण्ट निक्वाल्ता 
हैं। कविकी सफलता किन्हीं वादरसे आरोपिन सिद्धान्तो 
नथा नानों द्वारा नहीं ऑफकता, अपितु वह उससे उद्देघ्यको 
ममझनेऊ़ी चेष्टा करता हैँ । 
टस आलोचनाअणानीऊजा जन्म रूठिवादी आल्येचना- 


है 
तु 


के विरुद्ध हुआ | अर॒स्तू, होरेन आदि झीक आलोचककके 
कथित वाक्योकोी ही एक हलन्चें अरसेतक आलोचकने एक- 
मात्र तत्वके रूपम अहण किया । इडख वातपर ध्यान नहीं 
टिया गया कि साहित्य जीवनकी ही तरह गतिशील है । 
फलत अेक्षसपियर जैसे महान्‌ साहित्यकारतककी पागल 
करार ठिया गया, जेक्सपियरजे पातन्नोकी अस्वामाविक 
उपहात्य लिद् फिया गया, उसकी भाषा एवं झअद्यथ- 
योजनाको तुच्छ एव हेव माना गया ! 

जर्मनके तखवेत्ताओंने काकी परिमापा वडी उल््मता 
और ब्यंजनाले की | ४ग्लैण्टमें इसका मचार कालुइलने 
किया। वाल्टर पेवरने इस पद्धतिका समर्थन करते हुए 
तीन वातोपर चल दिया, कवि या चित्रकारकी विश्रेषतासे 
परिवर्तन होना, तटस्थ होकर परीक्षण, तब न्यवस्थापन | 

कुछ विद्यानोकी वारणा है कि सस्क्षत साहित्वनें 
प्रस्तुत आलोचनापद्धतिकी छाया नीं नहों देखी जा 
सकती । तर्क चह है कि वह चुग आदर्शका घुग था, 
प्रवोजनकी सीमाओर्मे प्रत्येक कार्यकों घेर लिया गया, 
इसीलिए उस घुगन ययातथ्य रूप यृहीत नहीं होता या। 
पर लप्य करनेकी वात है कि साहित्य-शालका निर्माण 
साहित्वकों व्यवस्था देनेके लिए ही होता है । कान्य- 
मीमासा के लेखक राजशेखरका कहना हे कि कविके 
चर्जनका सावयित्री प्रतिमा द्वारा रसास्वाइन करनेवाला 
भावक होता है और वही वास्तवमें आालोचक होता हैं । 
भरतसुनिसे लेकर राजशेखरतकी समस्त सत्हत 
जआलोचनाएँ उपर्यन्त कथनक्ो चरितार्थ करतों ह। 
सस्छ्तके जाचारयोने उस ध्ष्टिसे धाहित्य-भारूका निर्माण 
कभी नहीं किया होगा कि लाहित्यकी वेगवती धारा 
उन्हों नियमों और व्यवस्थाओंके कगारोंसे होकर वहे। 
उनका उद्देच्य तो महज साहित्यका वैज्ञानिक अध्ययन, 
विब्लेषण और वर्गीकरण तथा ज्यवस्थापन था । 

हिन्दीमें पूर्वमारतेन्दु-्युगते इस जाल्ेचनापद्धतिकी 
झलक पायी जा सकेगी, क्योंकि उस थुगकी जआालोचनाकों 
पुस्तक-परिचयवाली अली कहा जाता हैं । भारतेन्दु-युगर्मे 
मी व्याख्या ही आलेचनाका मुख्य लक्ष्य था ! 

दिवेदी-युग जाल्ोय युग था। अत- उस चुगकी 
आलोचनाका सुस्य आधार था सच्छ्ठतका रीतिसम्प्रदाय | 

अनुमानात्मक जआलेचनापड्ततिका स्पष्ट रूप वस्तुत 
छायावाद-कालमें देसा जा सकेगा । ठिवेदीजी तथा शुट्त्ी 
जैसे आलोचरकोके सममश्न छाबावादकी सर्वथा अतिकूल 
परिस्थितियोंमि खडा होना पद्म । फलत' छाववाहके 
समर्थनमें जो कुछ भी लिखा गया वह छायावादके 
वेशानिऊ परीक्षण, विच्केषण, वर्गीकरण तथा ज्यवस्थापनकी 
इृंप्टिसे लिखा गया। इनसे नन्‍्ददलारे वाजपेयी, विव्वन्भर- 
नाथ सानव तथा नयाग्रसाद पाण्डेय, महादेवी वर्मा, 
प्रनाठ पन्‍्त, निराला आठिका नाम लिया जा तसफ्रेया । 

डन लोगोंका मुख्य उद्देष्य था-छायावादका ताखिक 
तथा चाहित्यिक विस्लेषण | इसलिए इन लोगोने उड़ 
ओऔर परन्परा-युक्त औलीमें रस, जल्कार आदिके उठा- 
हरण न ट्रैंठमर चध्म सोनन्‍्दर्य और काव्यगत त्ौ्ठवफो 
देसनेफा प्रवत्न किया । नन्डठत्लरे बातप्रेणी अपनी 


रेरे, 


पुस्तक हिन्दी साहित्य वीसवीं शताब्दी'में लिखते हृ- 
“क्ाब्यका महत्त्व तो काव्यके अन्तर्गत ही है, किसी वाहरी 
बस्तुमें नहीं ।” 

अति आधुनिक थुगमे प्रगतिवादी सान्यता्ोके 
प्रतिष्ठानके लिए लिखी गयी समस्त आलोचनाएँ इसी 
रोतिके अन्तर्गत आती है। शिवदान सिंह चौहान, 
रामविलास शर्मा, प्रकाशचन्द्र गुप्त और अमृतराय 
आदि इसी पाराफे अन्तर्गत आयेंगे ।. +-रा० छू० सु० 
अनुमित्त अद्भुत-दे०- भदूसुत रस । 
अनुमितिवादु-दे०- रसनिष्पत्ति)' पर्याय अनुमानवाद। 
अलुवाद अयुक्त-दे ०-अर्थ-दोप,' तेईसवॉँ । 
अनुशयाना (नायिका) -परकीयाकी स्थितिके अनुसार एक 
भेद | विशेषके लिए देखे-“नायिका-सेद' । सर्वप्रथम भानु- 
उत्तने इसे लिया है। अनुशयका अर्थ है खेद, दुख 
तथा पश्चात्ताप । अनुशयानाका अर्थ हुआ खेद अथवा 
दुख करनेवाली अर्थात्‌ जो परकीया अपने प्रियसे मिलन- 
स्थान अथवा अवसरके नष्ट होनेसे दुसित होती है। 
प्रथम अनुशयाना--भानुदत्तने वर्तमानस्थानविधटन' के 
कारण इस नायिकाकों माना हे, अर्थात्‌ मिलनस्थानकों 
नष्ट होते देखकर दु सित होनेवाली नायिका । मतिरामने 
क्ेलि करे जेंह कंतसों सी थल मित्यो निहारि' जो 
सोच करे वर नारि), उसे माना है। (रपतराज £ ८५७) | 
राधाके मनका अनुताप यमुनाको देसकर वढ रहा है- 
नागरिज्रे मेननितें नीरको प्रवाहवद यो, देखत प्रवाह 
वाढ यो जमुनाऊ़े नीरको। (रसराज ८७) । ऋलुका 
प्रभाव ऐसा ही मनको क्लेश पहुँचानेवाला है-“गीपम 
दव॒त दवारिया कुज कुटीर | तिमि-तिमि तकत तरुनिअर्दि 
वाढी पीर ! (वरवै० २१)। द्वितीय अनुशयाना-मानुदत्त- 
ने इसे भावी 'स्थानभावशकया' दु खिता नाथेका माना है । 
मिलनके भावी संकेतस्थरूके लिए चिन्ताकुक परकीयाको 
द्वितीय अनुशयाना कहा गया है। मतिराम उसे (होन- 
हार संकेतकी जेंह अभाव उर आनि”? हृदयमें अत्यन्त 
दु स्चित होनेवाडी कहते है । पश्माकरने भी लगभग इन्ही 
शब्दोंका प्रयोग किया हे। रहीमने परकीयाको 
सान्त्ना देनेके वहाने उसकी भविष्योन्मुखी चिन्ताकी 
व्यजना भी की हे-जनि मरु होय दुरूहिया करे मन 
ऊन | सघन कुज ससुररिया वो घर सन । (वरवै० ६ १९) । 
सतिरामकी नायिकाफी भी इसी प्रकारकी सान्त्वना दी 
जा रही है-केलि करें मधुमत्त जेंह घन मधुपनके पुज । 
सोच न कर तुब आसरे सखी सघन घन कुज 
(रसराज ९०) | तृतीय अचुशयाना-भानुदत्तके अनुसार 
स्वानधिष्ठित सकेत स्थानपर न पहुँच पानेपर दुखी 
होनवाली नायिका । मतिराम तथा पद्माकर आदिने 
किंचित्‌ विस्तारसे कहा है जो तिय सुरत मकेतको 
रमन गसन अनुमानो कर (व्याकुछ) होतो है अथवा 
पछताती है वह ऐसी नायिका होती है। रहीमने सहज 
अकन किया है 'मितवा करत वसुरिया सुमन सुपात | 
फिरि-फिरि करति तरुनिर्यां सन पछतात' । (चरवै० २२)। 
अनुकूल परिस्थितिर्में उसकी विवशताका सुन्दर चित्रण 
रीपतिकान्यमें किया गया हँ-साझ समै मतिराम कामवस 

डरे 


अनुमित अदूभुव-अजुसंधानातव्मक आलोचना 


बंसीधर, बंसीवट तट पे वजायी जाय बॉसुरी। ताप चढद्ि 
आयो तन पीरी परिआयी सुख, आंखिनके ऊपर उमगि 
आये जॉसु री । (रसराज ९२)। 
अनुष्टुप्‌- पिगलाचार्यने अष्टाक्षर चत्तुष्पादकी अनुष्डप_ 
छन्द माना है (पिं० सू० ३ २३) । इस वर्णिक मुक्त धन्दर्मे 
आऊ5-आठ अक्षरोंके चार सण्ड होते ह। समस्त अषप्टकॉका 
पंचम अक्षर; दूसरे-चौथे अष्टकफा सातवा अक्षर लघु होता 
है और छठा अक्षर समस्त अप्टकोका लघु होता है, एवं 
पहले, तीसरे अष्टकका सातवाँ अक्षर दीघे होता है। 
नारायणभट्टने प्रथम और तृतीय अष्टकके आदिसे नगण 
और सगणका निषेध किया छे और अथम एवं तृतीय 
अष्टकर्मे ४ वर्णोके वाद यगणका विधान किया है और 
दूसरे-चौथे अष्टफमें पहले अक्षरके वाद, रगणका निपेष 
किया है। इस छन्दका प्रयोग शुप्तजीने (पत्रावली पृ० 
३), साकेत (ए० २३१, नवम सर्ग पृ० २६७ दशम सर्ग) 
एवं सियारामशरण गुप्तने (गीता-रहस्यथमें आद्योपान्त) 
किया है। उदा०-'मिन्न भी सावभगीर्मे, भात्ती है रूप 
सम्पदा। फूल घूल उडाके भी, आमोदमप्रद है सदा! 
(साकेत, नवम सगे पृ० २३१) । ्पु० शु० 
अनुज्ञा-विरोध-मूलक विभेपालकार। भट्टि, भामह, दण्टी, 
उद्धर और वामनका परवती है । श्नके परचात्‌ रुद्रट 
(काव्यालकार ९॥५), मम्मठ (का० प्र० १०१३७- 
३६) और शय्यक (अलकारसर्वस्व, पृ० १७१)में इसका 
उल्लेस है। मम्मटकी “वालवोधिनी' और ागेख्वरी' 
व्याख्याओंमं बताया गया है कि दढोपपूर्ण वस्तुमे भी 
गसुणकी देखकर उस दृषित वस्तुकी श्चछा करनेपर भी 
विशेष अलंकार होता है (नागेदवरी पृ० २९४) यवा- 
“विपद सनन्‍्तु न शबदवद यासु सकीरत्यते हरि अर्थात्‌ 
हमारे ऊपर विपत्तियाँ ही आये, जिससे हम भगवक्भलजन 
तो करें। पर 'कुवल्यानन्दर्मे इसको विशेषान्तर्गत न 
मानकर इसको एक नया नाम अनुश्ञा देकर परिभाषा 
की गयी है। नागेश्वरी टीकाकी परिभाषा एवं उदाहरण 
कारिकार्मे दिया हे (कुवलयानन्द, ७१) । अप्पय दीक्षितने 
अप नी ओरसे भी दो उदाहरण दिये है। यवा-“मय्येव 
जीर्णता यात्तु यत्वयोपकृृत हरे! नर भत्युपकाराथों 
विपत्तिमभिकाक्षति,' अर्थात्‌ 'ह तेरो उपकार कपि, जीरन 
सो तन मॉँहि। इच्छुक प्रत्युपकारके विपदा चाहत ताहि।* 
(अ० मं०) यहां प्रत्युपकार न करने रूप दोपकी इच्छाका 
वर्णन है । 

अनुशा अलकारका उल्लेस “चन्द्रालोकर्मे भी नहीं 
है । हिन्दीके आचायोंने 'कुबलयानन्द'से इसे महण किया 
है-“जहाँ सरस गुन देखि के, करे दोमकी होत! (झद्ि० 
भू०, २८३) अथवा-दोपोर्मे शुन देखिये! (भा० मि० 
१४) । उदा०-मिं तो भई मनमोहनकी मुसचन्दर रस रिन 
मोलकी दाली ॥ (हल० हू० ३२२) अथवा-बिपारो 
जहाजके न राजा भारी राजके, भिखारी हम कीजे मदाराज 
सिवराजके । (शि० भू० २८४)। . “जज कि० बृ० 
अनुसंचानात्सक आलोचना--अनुमन्धानात्मक आलो- 
चना प्रेणालीकी धष्टि साहित्यिककी अपेक्षा ऐतिहासिक 
और प्रामाणिक होनेमे विश्वास वरती है। ऊतति और 


अनूठा (नायिका) 
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रचनाफारके मनलन्येकि अतिरिक्त आधारोंपर विद्येप आग्रह 
होनेके कारण भी साहित्यिक और भावात्मक विष्लेपणकी 
ओर इनका व्यान न जाकर रचना और रचनाफारके 
विभिन्न सदरभाँकी ओर इनका ध्यान अधिक जाता हें। 
इसी सन्‍्दर्भकी खोजमें वे उसके ऐतिहासिक तथ्य और 
प्रतिपादित सत्य दोनोंकी तुझना करते हुए प्रामाणिकता 
एवम्‌ ऐतिहासिकतापर विश्वेप वल देने लूगते है । रचना- 
कारफे स्षमकालीन प्रकाशितत-अप्रकाशित लेखों तथा रचना- 
के अतिरिक्त उसके जीवनबृत्त एवं जीवनवटनार्थोके 
नाध्यमसे मूलकी खोज और उसकी विवेचला करना 
इनका मुख्य उद्देश्य होता हैं । कभी-कभी ऐतिहासिकताके 
आधारपर इस पद्धतित्रे आलोचक साहित्यिक रचनाकी 
विशेप गतिविधिफे जानने पत्रों, वक्तत्यों और अन्य 
सामग्रीका भी सहारा लेते हँ। जिन जाधारोंजा प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष विम्ब, अथवा जिन विचारोंका प्रत्यक्ष या 
भप्रत्यक्ष प्रभाव, अथवा जिन सम्पर्कोर्मं रचनाकारकी 
अनुभृतियों पका और सिझ्ञीं, उन सबका महत््त अनु- 
सनन्‍्वानात्मक आलोचना-प्रणालीके माननेवा्लॉके लिए 
होता है । वहुघा रचनाकारके समकालीन साहित्यकारोंकी 
रचनाओं एवं उडद्धरणेसि मी रचना-विशेपका मृल्याकन 
करना इस प्रणालीफ़े आलोचक़े लिए अवध्यमावी हो 
जाना हे 
अनुसन्वानात्मक प्रणालीकी विग्येषतताओंको निम्नलिखित 
वर्गोंगे अकित किया जा सकता है-(१) यह कि पर्याप्त 
तथ्योके आधारपर ही किसी भी रचनाफऊ़े सम्बन्धर्मे निष्पक्ष 
होकर विवेचन करनेकी सम्मावनाक्रों प्रोत्साहन मिलता 
हैँ और अन्यथा रुपमें अतिवादी प्रणसात्मक अथवा अति- 
वादी विरोधात्मक धारणाएँ वनानेकी सम्मभावनाएँ कम 
हो जाती ह | दूमरे श्वब्दोर्मे एक वस्तुपरक धष्टिसे रचना- 
का विवेचन किया जाना अधिक तज्नसव हो जाता हैं और 
अनावदफ पृर्वश्नहोंकी सम्भावना नष्ट होने लगती है। 
(२) यह कि सनन्‍्दर्भके अध्ययनसे रचनाके विभिन्न सकेन- 
स्थल, विम्प, प्रतीक, इत्वाठि भी अपना उचित अर्थ ग्रहण 
कर लेते है । सन्दर्भके अझ्ानमें अनेक व्यजनाएँ केंद्र 
अर्थहीन-सी लगने छूगती हू और वह प्रेषणीयता जो एक 
सगतिविश्षेषमें महत्वपूर्ण अर्थ रखती है; सन्दर्भफे अन्नानके 
कारण अधिक स्पष्ट नहीं हो पाती, जँसे तुरूसीदासकी 
श्स पक्तिका अर्थ माँगिके खाइवों सोइवो मससीतको- 
विना उनके जीवन-सन्दर्म और ऐेतिहासिक सन्दर्भको 
जाने ठीक-ठीक नमझरमें नहीं आ सकता । ठीक उसी 
प्रकार अन्य रचनाओंमें मी कई स्थलरू ऐसे होते है जिनका 
मूल्य विन्ता सन्दर्म-त्पर्मे समझे स्पष्ट नहीं हो पाता। 
(३) यह कि प्रामाणिकतापर आग्रह करनेसे एक प्रकारकी 
अन्त्रेषणप्रवृत्ति स्वत जागरित होती हे जो अर्थक्रे विभिन्न 
आयामोके भ्रति हमें जागरक करती हैँ। भ्रत्येक रचना 
आर रचनाकारकी भाव-रिथति और विचार-पद्धनिक्रे लिए 
विना प्रमापऊें कुछ मी कहना गलत ही नहों, अन्याय्पूर्ण 
भी हो सकता है, इसलिए अनुसन्वानात्मक आल्शेचना- 
अणाली प्रामाणिफतापर आजच्रह करके वहुनसे अनावश्यक 


कर्मेंमें 


विदादोंफों समाप्त करनेमें रद्यायक होती हूँ । (४) यह कि 


ऐतिहासिकताके साथ-साथ भाववोधके विभिन्न स्तरोंका भी 
शान इस प्रणालीफे माध्यमसे अधिक सुगम और मुल्भ 
हो सकता हं। प्रत्येक देशकालर्म ऐतिहासिक सीमाओं 
भौर विशेषताओंफे नाते भाववोधके विभिन्न रूप विकसित 
होते रहते ह। इस विकनित भावव्रोधके स्तरॉको 
ऐतिहासिक नन्दर्भके विना समझनेमें कठिनाई पडती है। 
अस्तु, अनुसन्धानात्मक आलोचना-प्रणाली द्वारा यह 
कठिनाई काफी सीमातनक नष्ट हो जाती है । भूषणजे कई 
कवित्त विना ऐतिहासिक सन्दर्भक्षे वह साववोध नही 
स्पष्ट करते जो कि उन कवित्तोंके जाननेके लिए नितान्त 
आवश्यक हे | यहों कारण है कि अनुसन्धानात्मक प्रणाली 
मारन भारती” जैसी रचनाकों साहित्यिक स्तरसे महत्त- 
पूर्ण न मानते हुए सी ऐनिहासिक माववोधकी दृष्टिमे वहुत 
महत्त्पूर्ण मानेगी, क्योंकि उस अन्यथकी समझनेके लिए 
उन्त सन्‍्दभोंकों जानना आवश्यक है जिनमें उसको लिखने- 
की ग्रेरणा कविंकों अनिवार्य रुपमें ग्राप्त हुई है । 
किन्तु प्रस्तुत विज्येपतार्भोके होते हुए भी श्स अणाली- 
को कुछ सीमाएँ भी है। जहानक सीमाओंका सम्बन्ध है, 
हम उन्हें निम्नलिणित वर्गोर्में विभाजित करके प्रस्तुन 
कर सफतने हैं। सर्वप्रथम तो यह कि साहित्य वस्तुपरक 
होतें हुए भी रागात्मक अनुभूति है। अनुभूतियोंका 
बविइलेपण भाव-जगतसे सम्बन्ध रसता हैँ । इसीलिए वस्तु- 
परक स्थितिके समस्त उपकरण प्रस्तुत होनेपर भी भावे- 
जगतसे यह दृष्टि अनभिन्न रह सकती हैं। दूसरे यह कि 
समकालीन सीमाअओंम वेधकर साहित्यकारके व्यक्तित्व, 
अनुभूति और ध्ष्टिकों ऑकनेर्मे हो मकता है कि पूर्ण 
न्‍्यायका सन्‍्तुल्ति निर्णय न दिया जा सऊे ।! अस्तु, इन 
सीमाओंफ़े आधारपर अनुसन्धानात्मक औैलीकी विकृतियों- 
को हम निम्नलिखित रूपमें इस ग्रफार अस्तुत कर सकते 
ह- (१) यह कि अनुसन्वानात्मक आलोचनाके माध्यम 
इनने सीमित हें कि वे भाव णव॒ साहित्यिक सीनन्‍्दर्यके 
प्रति जागरक करनेके वजाय पाठक या भावककों 
अन्य विद्ञारममें वहका देते है । साहित्यिक सौन्दर्य इससे 
गोण हो जाता है जार रचनाकी साहित्वेतर वस्तु अधिक 
मृल्यवान्‌ लगने लगती है। (२) यह कि रचनाके स्पष्ट 
रागात्मक सम्वन्धोकी अपेक्षा कुछ ऐसी दिक्लाओंकी ओर 
समस्त जागरुकताको भेषित कर देती है कि मृत्योर्म अन्तर 
पड जाता हैं और साहित्यिक सन्दर्मोके अतिरिक्त अना- 
वश्यक मूल्योंको अधिक महत्त्व मिल जाता हे । (3) यह 
कि ल्ेसककी नेसर्मिक प्रतिभाके प्रति अनुदार रुपसे 
व्यवहार करना अनुसन्धानात्मक-प्रणालीकी जम्मावित 
परिणति है । लेखक अपनी परिस्थितियोसि उबरनेकी 
क्षमता रखना हैं। उसमें यह भी क्षमता होती दे कि वह 
अपनी नेसगिंक प्रतिभाके वलपर सर्वथा नयी दिज्या निर्माण- 
कर, मानव संवेदनाओंकी नया अर्थ ठे ओर तब अनु- 
सन्धानात्मक जैली द्वारा हमें जिस वस्तुस्थितिका परिचय 
मिलेगा, हो सक्कता हे फ्ि वह केवछ वाह्य उपकरणोके 
कारण वहाँतक न पहुँच सके ) -+छ० का० वृ० 
अनुढा (नायिका)-परकीयाका एक भेद, विभाजनक्रे लिए 
दे०-नायिका-मेद! । भोजने सर्वप्रथम अनूहा शब्दका 
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प्रयोग किया है । इसके पहले रुद्रट आदिने कन्यकाका 
प्रयोग किया है। अविवाहित अवस्थामें किसी पुरुषसे 
प्रेम करनेवाली सक्ली-अनब्याही केहु पुरुष्सों अनुरागिनी 
जो होय ।' मतिराम रसराज 5२ । सानुदत्तनें इस अवि- 
बाहित नायिकार्मे परकीया भावके लिए तर्क दिया है- 
फन्याया पित्रायधीनतया परकीयता ! रसमजरी ए० 
४५९ । अर्थात्‌ पिता आठिके अधीन होनेझे कारण कन्यका- 
को परकीया कहते हैं। उदा०-“जवते दरसे सनमोहन 
जू तबतें अँखियॉण लगी सो लगी । कुल कानि गयी सखि 
वाहो घरी जब प्रेमके फन्‍द पगी सो पगी । ठाकुर (मीतल, 
बजमापा० २, २४०) । रौतिकाब्यमें इस नायिकाके 
चित्रणके माध्यममे प्रेमकी अनेक भावपूर्ण स्थितियोंका 
अंकन हो सका है । क्ृप्णफान्यमें राधाका चित्रण इस रम्पमें 
सुन्दर तथा उद्लेगपूर्ण हुआ हे, विशेषकर विद्यापति तथा 
सूरका । मं 

अन्यपूर्वा -दे०- गोपी । 

अन्यसभोगदुःखिता (नायिका) -अवस्थानुसार स्वतंत्र 
विभाजनका एकभेद। विशेषके लिए दे०-“नायिका-मभेद । 
यह विभाजन सर्वप्रथम भानुदत्त द्वारा प्रस्तुत किया गया 
है। अपने प्रियके प्रीति-चिनह्न किसी अन्य खत्रीके शरोरपर 
देख-देखकर दु खित होनेवाली नायिका । पदश्नाकरकी 
परिभापामें-'प्रीतम प्रीति प्रतोति जो और तिया तन पाई! 
कहा गया है, पर मतिरामने इसके सम्वन्धमें यह और कहा 
है-'करे पेच रिस तेह', अर्थात्‌ , वह अपने दु खको व्यंग्य 
और कद्टृक्तियोर्मे व्यक्त मी करती है। मतिरामके उदाहरणसे 
यह स्पष्ट भी है-'तूतो है रसीली रस वातन बनाथ जानें, 
मेरे जान आयी रस राखि के रसीले सो” (रसराज ९५) । 
रहीमकी नायिका उस अन्य सत्रीके प्रति गहरा ज्यग्य करती 
छ-'में पठयर्ठ जिहे कमवों आयसि साधथि | छुटिगों 
सीसकफो जुरवा कमिक्रे वॉधि।? (वरवै० - २८) । भक्ति 
काव्यमें सीमित और रीतिकान्यमें व्यापक रुपसे इस 
नायिकाका अ्रिश्रण किया गया है और बस्तुत उसके 
साध्यमसे उस रतिचिन्होंसे युक्त नायिकाका भी। इस 
कान्यमें व्यग्य, उपालम्भ, उक्तिचातुर्य, खीझ तथा आक्रोश 
आदिका सुन्दर चित्रण हुआ है । 

अन्योन्य-रुद्रट द्वारा वास्तव वर्गका और रुय्यक द्वारा 
विरोधमूल वर्गका अर्थालकार, जहाँ एक ही क्रिया हारा ढो 
वस्तुओकी अन्योन्य अथवा परस्पर, अर्थात्‌ एक-दूसरेका, 
कारण बणित किया जाय, चहाँ 'अन्योन्य” अलकार होता 
है । इस अलकारका सम्मवत प्रथम विवेचन रुद्रटने किया 
है। परन्तु रुद्र॒टके-“यत्र परस्परमेक कारकभावो5भिवेययो 
क्रियया' की अपेक्षा रय्यक तथा मम्मे लक्षण अधिक 
स्पष्ट ह-क्रियया तु परस्परम्‌ । वस्तुनोंननने:ःन्योन्यम 
(का० प्र० १० १२०, १२१), अर्थात्‌, क्रियाफ़े हारा 
पदार्थेकि परस्पर उत्पादक होनेका चमत्कार, जबकि स्व्रय्ने 
क्रियाके हारा पढाथोंके कारक भावको माना हैे। परन्तु 
हिन्दीके आचार्योर्मे चन्द्रालोकंके लक्षण-'“यत्र स्यादुप- 
कार परस्परम्‌' का विज्वेप प्रभाव है । मतिरामने 'ललित- 
छल्यममें इसका उल्लेख नहीं किया है, क्न्तु भूपणने 
'शिवराजभूषण'में परिभाषा दी छ-“अन्योन्या उपकार जहां, 


अंन्यपूर्वा-अपकर्ष 


यह वरनन ठदराय । (शि० भू० -२२३) | ढासका लक्षण 
फिंचित भिन्न हे-होत परस्पर जुगुल सो' (का० नि० - 
१०) | उठा०-ज्यों ज्यों तन थारा किये, जल प्यावत 
रिजिवारि | पियें जात त्यों त्यों पथिक, विरली भोख 
संभारि /! (शि० भू०) । अथवा-'तो कर सो छिति छाजतु 
दानहे, दानहू सों अति तो कर छाजे । तेंह्दी गुनीकी वडाई 
सजै अरु, तेरी वड़ाई गुनी सव साजे ।! (जि० भू० २२४) । 
भोजदेवके 'सरस्वतीकठाभरणर्में अन्योन्य' के तीन 

भेद वतायें गये हैं--अमभिषीयमान, प्रतीयमान तथा प्रतीय- 
मानासिधीयमान । विश्वनाथके लक्षण 'उभयोरेकक्रियाया 
करण मिथ ” (सा० द० १० ७३) अर्थात्‌ जब दो वस्तुएं 
परस्पर एक ही क्रिया द्वारा विशेपता उत्पन्न करमे आगे 
विकमित होनेवाले भेदोंका आधार हे। पप्माकरने तीन 
भेंद दिये हैं--परस्पर उपकार, परस्पर अपकार तथा समान 
व्यवहार । भारती भूषण! में दूसरे ढगसे तीन भेद वर्णित 
हँ-परस्पर कारणता, परस्पर उपकार तथा परस्पर समान 
व्यवहार । किन्तु मम्मटने केवल एक ही प्रकारका अन्योन्य' 
माना है, एक क्रिया द्वारा दो वस्तुओआँकी पररपर कारणता | 
जगन्नाथके 'रसगगाघर'में भी इसी मतका समर्थन है । 
परस्पर उपकारिताके अनेक सुन्दर उदाहरण काव्ययमन्थोर्मे 
मिलते है । --ध० ब्र० जञा० 
अन्वय दोप-दे०- शब्द-दोष,' उन्नीमवाँ वाक्य-टोय | 
अन्वित्तमिधानवादु-कुमारिल्भइके. जिप्य प्रभाकर 
मीमासकका एक सिद्धान्त, जिसमें पढोंसे द्वी अन्वित 
अर्थका वोध माना जाता हे (दे०-तात्पर्यावृत्ति) । कहा 
जाता है कि प्रभाकर अत्यन्त प्रसर बुद्धिके थे। एक वार 
उन्होंने अपने गुरुकी एक भूलको सुत्रारा था, तभी दाशैनिक 
साहित्यर्म इनके मतको 'गुरुमत' कहा जाता है (विश्येष 
दे०--हिं० ध्व०, पु० ३०) । -“उ० झ्ा० झु० 

अपकर्प-काव्य-दोपके अन्तर्गत रसका अपकर्ष करनेवाले 
कारण दोष कहलाते ह। काव्यके चमत्कार अर्थका 
अविलम्ब वोध होनेकी रसास्वाइन कहते ह। इसके 
समझनेमें जब विलम्व उपस्थित हो तो उसे अपकर्ष करहँगे, 
अर्थात्‌ जो कारण रस, रसामास, भाव, भावाभास,स नि; 
शवलता आठि हारा काव्यकी आत्मा, चमत्कार और 
वाक्‍्यार्थकी अपने प्रतिवन्ध द्वारा रोकते अथवा हीनता 
प्रदान करते हे उन्हें अपकर्ष कहते ह। यह अपकर्ष तीन 
प्रकारसे हो सकता हे--(१) रस-अतीतिमें विलम्ब हारा, 
(२) अवरोध ढारा और (३) रसके आस्वादम पूर्ण विनाश 
या विधात द्वारा ! शब्द ओर अर्थका अपकार करनेवाले 
तत्त भी अप्रत्यक्ष रूपसे रसका ही अपकर्प करते ह। 
र॒स अलोकिऊ़ आनन्द्रकी अवस्था है, अत उसका विलम्बन, 
अवरोवन तथा विघात निश्चय ही उद्देगजनक होंगा। 
(१) ये दोष या तो रसकी प्रतीतिको रोक देते है, या (?) 
रसकी उत्कष्टताकी विधातक किसी वस्तुकी वीचमे खड़ा 
कर देते है, या (3) रसास्वादम विल्म्ब कर देते ह । इन 
अपकार्पोको दूसरे शब्दों्मे इस प्रकार कद सकते हे कि थे 
मूल औचित्यका व्यक्तिक्रम कर देते है । 

सस्कृतके आचायोगे मम्मट तथा तथा विद्वनाथने 

ही अपकर्णकी विधिवत ज्यास्या की दे | दिन्दीके भाचायोंनें 


अपव्युक्त-जपभरँश 
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किसीने अपकर्षका नियमित और स्पष्ट विवेचन नहीं किया है। 
काव्यास्वाइरोधक-वह अपऊर्षका एक भेद हे । इसके 
अन्तर्गत वे समन्‍त कारण परिणणित किये जाते है जिनके 
उपस्थित होनेते रसकी अनुभूति्में रुकावट उपस्थित हो 
जाय, यथा-किार्ताथी तव होहुंगी, मिलिद जब प्रिय 
आय ! कार्तायी (कृतार्थी)का प्रयोग रसके आस्वादका 
अवरोधन करता है। यह विप्ररूम्म ख़गारका वर्णन हैं 
इसमें कयोर वर्णोकी रचना नियमविरुद्ध हे। ऐसे प्रवोग 
काव्यास्वाव्रोधक अपकर्ष कहलाते है । 
काव्योत्कर्षविनाशक- वह रसापकर्प उस स्थलपर होता 
है जहाँ ऐसे कारण उपस्थित हो जाते हैँ जिनसे रसकी 
अनुभूतिका पूर्णतया विनाश हो जाता है, वथा-'यमुना- 
आअम्बर सो, छूटत कलिमल कोसो। यहाँ जल्फ़े अर्थर्म 
दाम्बर! अब्का प्रयोग हैं। अच्चर पद जलका पर्योयवा्ची 
है, किन्तु काव्यर्मे अन्चरका अयोग “भन्वर नामके 
असुरके लिए होता हे | अत “्म्बर' उसी जसुरके नाममें 
रूद हैं । जलके अर्थम वह अप्रमिद्ध हे । अत यह 
रलास्वाठविनाणक अपकर्ष है । 
काव्यास्वाठविलम्बक-यह रनका अपकर्ष उस समय 
होता है जव ऐसे कारण आकर उपग्वित हो जाये जिनसे 
रसकी अनुभूतिमें विलन्ब या ठेर हो, यथा- कहत कत 
परदेसीकी वात । मन्दिर अर॒ध अवधि हरि वढि गये, हरि 
अहार चलि जात । उक्त पढमें, मन्दिर अरध पास 
(१७ दिन), हरि अहार 5 मास रू मास (३० ठिन) । यहाँपर 
ऐसे प्रयोग किये गये ह जिनसे रसकी अनुभूनिम्मे विल्म्व 
हो जाता हैे। अत यह काव्योत्कर्पविलम्बक अप- 
कप है । -डी० स्िं० तो० 
अपदयुक्त-दे ०- अर्थ-टोष', तेरहवोंँ । 
अपभ्रंश-लगमभग छठीने वारहवी बतीनक उत्तर भारतम 
साहित्य और चोलचालमें व्यवहत प्राकृतकी उत्तराधिकारिणी 
भापाएँ । पतजलि(दूसरी झार्ता)ने ड्से देवभाषासे भिन्न 
असाधु भाषाके अर्थमें प्रयुक्त किया है। भरत (तीसरी शती) 
इसे शावर, आभीर (और गुजर) आदिकी भाषा वताते 
हैं। दण्टी (सातवीं छाती) भी इसे “आमीराठिगिर” कहते 
हैँ । चण्ड (छठी शती)ने प्राइन-लक्षणम में अपम्रंद्को 
एक विभाषा कहा है, जिससे शात्त होता हे कि तवनक 
यह प्रामाणिक आर्यभाषाक्के योगमे व्यापक हो गयी थी। 
वलभीके राजा धरमेनके शिलालेखमे स्पष्ट होता हैँ फ्रि 
छठी चझताब्दीमें सस्‍्छृत और प्राकृतके अतिरिक्त अपम्नद्मर्म 
भी साहित्यरचना होने लगी थी, भले हो ड्सका आरम्भ 
सोराष्ट्रसे ही हुआ हो । मामद (सातवीं झती) और रुठ्ठट 
(नवीं झती) ने भी अपम्रश्कान्यकी चर्चा की है। टीका- 
कार पुम्पोत्तम (यारहवा जी) और काव्यमीमासाकार 
राजजेखर (हसवीं छती)का कहना है कि मध्यदेश और 
उसके पश्चिम अपम्रतञ्य शिष्टवर्यकी भापा थी। सक्षेपर्मे 
यह कहा जा सकता है कि तीसरी झताव्दयानक अपभ्रद्य 
आमभीरादिकी सापा थी, क्रमश- वह लोकमापा, धीरे-धीरे 
शिष्टनापा और वाढमें साहित्यिक भाषा हो गयी। पहले 
यदद झुनरप्रदेश, दविमवत्‌, सोवीर और सिन्धुदेशनक 
सीमित थी, वादर्मे माल्या, राजस्थान, पजाव, हिल्ली 
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और वुन्दैल्सण्डतक फैल गयी और बारहवीं अतीर्मे समस्त 
उत्तरी मारतमें व्याप्त हो गयी | इसके तीन रुप--नागर, 
उपनागर और ज्ाचडढ (मार्कण्डेयकें अनुसार) अथवा 
नागर, द्ाम्य और उपनागर (नेमिसाधुके अनुसार)-- 
पश्चिमी भारतकी अपमभ्रञके ही थे | समय पाकर एक-ण्क 
ग्राकृतके विकलित रुपकों भी उसका अपर्शुुक्ष कहा जाने 
लगा-जैसे, औरसेनी अपश्रश, महाराष्ट्री अपश्रश, मागधी- 
अपश्रद्ग इत्यादि । इस कालमें इधर-उधर भी जो भारतीय 
आर्यभाषाएँ थीं और जिनसे आधुनिक आर्यमापाओंका 
विकास माना जाता है, उन सवको अपम्रश नामसे अभि- 
हित किया गया है, जैसे, केकय) टाक्क, लाट और यहाँतक 
कि कार्णाड और द्रविट अपभ्रञ्म भी मानी गयी है । 
वोलचालकी अपभ्रशके विपयमें तो कुछ कहा नहीं 
जा सकता, किन्तु साहित्यिक अपश्रय्की विशेषताएँ सक्षेपर्म 
इस प्रकार थीं-- 
ध्वनि-विकास- ९ अपमग्रणने प्राकृतकी ध्वनिमाछामें कोई 
परिवर्तन नहाँ किया, स्वर और व्यजन वहीं रहे। 
२ ससस्‍्कझत जब्दोंफें आदिस्वरकी यवावत्‌ झुरक्षित रखा 
गया। हे प्राइनमें सस्क्कतके अन्त्यस्वरोंके लोप अथवा 
इहस्वीकरणकी जो प्रवृत्ति ओऑरम्स हुई थी उसका व्यापक 
और पूर्ण रूपसे निर्वाह हुआ । ४ उपान्त्यस्वर कहां तो 
सुरक्षित रहा आर कहीं हस्व हो गया । ५ प्राकृतके दीर्घ 
(दिल्व) व्यंजनकी अपभ्रणरमें हस्व (एक) व्यजन करके 
आर्य॑क्षरमेंके स्व॒र॒की दी कर देनेकी प्रवृत्ति आरम्म हो 
गयी, जो हिन्दी वोलियोमें जारी रही । ६ प्राकृतके वीचमें 
समीपवर्ता स्व॒रों (7805) को मिलाकर एक स्वर किया 
गया । ७ झादि व्यजन यथापूर्त सुरक्षित रहदे। प्राकृतको 
तरह अपभ्रंगने सस्क्ृत चब्दोंक्े अन्त्य व्यजनोंकोी छ॒प्त 
करनेकी प्रवृत्तिकों और आगे बढ़ाया ! ९ ट्वर्गको छोडकर 
मध्य अल्पप्राण व्यंजनोंका व्येप होता रहा ओर मद्दप्राण 
व्येजनोंकी जगह ह रह गया । प्राकृनरेें अपवाद अधिक थे, 
अपभ्रणने अपवाद कम कर उिये। १० मध्य ८ ठके 
स्थानपर ड्‌ ढू और तदुपरान्त ड दका विकास अधिक होने 
लगा । ११ सयुक्त अथवा हित्व ब्य॑जनकी जगह अपभ्रश्नर्म 
एक ज्यजन रह गया । 
व्याकरण-१ सम्कृतफे नपुसकलिंग छऋब्द पुलिंग हों गये 
और इस तरह पुलिंग झव्दोंकी सख्या वहुत अधिक हो 
गयी । २. कारक-चिटह्दोंमे सरलता आ गयीं) न तो स््रीलिंग- 
पुल्गिके कारकअत्ययेम कोई भेढ रह गया और न ही 
एकवचन-वहुवचनके कारक-चिह्नोर्मे । ३. कारकोंकी सख्या 
कम हो ययों और भाषा विग्लेषणात्मक हो गयी। ४ 
विशेषण प्र॒त्ययर्म लिंगमेंह अथवा वचनभेंद हटने लगा। 
५ क्रियार्क्के रूपमे विश्येप परिवर्तन इुआ-तिडन्‍्तरूपेफे 
स्थानपर कृदन्तरूपेका व्यवहार हुआ। इससे कालरचना 
अत्यन्त सरल हो गयी। 
आब्द-भण्डार-अपम्रचर्मे देशी और तदभव शव्दोंकी 
मरमार देसकर इसकी स्वतन्त्र और विद़ोही प्रकृतिका ठीक 
डीक अनुमान होता है। साहित्यिक अद्दोंकी अपेक्षा 
वोलचाल्फ़े बच्दोंका अधिक व्यवद्यार उत्तरकालीन साहित्वमें 
नी जारी रह्या। --ह० दवै० बा० 
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अपभअंश, उपनागर-अपभ्रशका वह रूप जिसे मार्कण्टेय 
और नेमिसाधु आइडि वैयाकरणोंने नागर और भाम्य 
अपभ्रर्णका सम्मिश्रित रूप कहा हे ओर जिससे गाजस्थानीका 
विकास हुआ है। नेमिसाधु (द्वट्के दीकाकार-“ग्यारहवी 
जती) लिखते हैं. कि प्राकृत ओर आभीरीके मेलसे ग्राम्य 
अपभ्रणका विकास हुआ और तदुपरान्त जासपासकी 
भापषाओंफ्े प्रमावोकी ग्रहण करती हुई उपनागर अपभ्रण 
विकसित हुई। आधुनिक समयके विद्वानोंक! मत हे कि यह 
नागर और ज्राचडसे स्वतन्त्र पूर्वी सीरा्ट्रकू भाषाका रूप 
रहा है। उपनागरका क्षेत्र गुजरात और सिन्पसे पूर्वका 
भ्रदेश माना जाता है। इसका साहित्य प्राप्त नहीं हे, पर 
प्राचीन हिन्दीके चारण-साहित्यके ऐतिहासिक ओर 
वेशानिक विश्लेषणसे उसकी विशेषताओंकों जाना जा 
सकता है । -“हु० दे० बा० 
अपभअंश, केकय-अपश्रज्का वह रूप जो दक्षिणी कश्मीर 
और पश्चिमी पजाब, केयय अथवा कक्का प्रदेशर्मे प्रचलित 
रहा। कुछ विद्वार्नोने न्यास और सतलजके वीचके प्रदेशको 
केंकय माना है ओर कुछने चित्राछ) स्वात और उसके 
आसपासके उत्तरी सीमाप्रान्तको । वहुमतने स्वीकार किया 
है कि लेँहदी भापाका विकास केकय अपम्रशसे हुआ है | 
इसका काल छठीसे दसवीं जतीतक वताया गया हे । 
पश्चिमोत्तर भारतर्मे राजनीतिक विप्लवोके कारण केकय 
अपभंगका सव साहित्य नष्ट हो गया है। अत इसकी 
भाषागत विशेषताओंकिे विपयमें कुछ जानकारी उपलब्ध 
नहीं है। मार्कण्डेयने केकयका उचल्लेस अपनी सूचीमें 
किया है । “6० दे० वा० 
अपभ्रशधारा-हेमचन्द्र (११४५-१२२५ वि० स०), 
सोमप्रभाचार्य (११वीं जती), अब्दुल रहमान (११वीं शी 
वि०) जैसे कृतिकारोंकी अपभ्रैशर्मे निश्चित रूपसे स्वय॑भू, 
पुष्पदन्त आदिकी अपभंशकी अपेक्षा ऐसे शब्द अधिक 
मिलते हैं जिनको आधुनिक भारतीय आयभाषाओोंका 
लगभग पुराना रूप कहा जा सकता है। यह परिवर्तन- 
कालीन अपम्रण है। विक्रमकी वारहवी-तेरहवी जतीर्मे 
अपभंशका स्थान उसके क्रमण विकसित रुप ले चुके थे, 
किन्तु फिर भी अनेक कवि केवल परम्परापालनके लिए 
अपश्रशर्मे रचना करते रहे। विद्यापतिकी कीर्तिलता भी 
इसी प्रकारकी एक कृति है, जिसमें अपभ्रणका परिवर्तित 
रूप मिलता हे। इसके अत्तिरिक्त जेन कृतिकार तो 
सोलहवां-सत्रहवीं जतीतक अपभ्रणमें अन्ध लिखने रहे! 
इन कृतिकारोंने धामिक परम्परा तथा साहित्यिक पर- 
म्पराका पालन करनेके लिए ही ये रचनाएँ की हैँ! जैन 
आखसचर्चा और अध्ययनके कुछ ऐसे केन्द्र थे जहा सम्कृत, 
प्राकुत्त और अपभ्रण साहित्यका पठन-पाठन और 
प्रतिलिपिका कार्य होता रहता था । उदाहरणके लिए, 
गोवालूगिरि (गोपाचरूंगिरि) भश्जारकोंकी गद्दी थी, 
जहाँ अपभ्रण्के अनेक अन्योंकी प्रतिलिपि की गयी थी 
और उसका अध्ययन भी वहा होता था । अपन्नञ कृतियोंकी 
प्रतिलतिपियोंकी पुस्तिकाओंमें प्रतिलिपि-स्थान गोवालूमिरि 
लिया मिला है । इसी प्रकारके अन्य कई केन्द्र थे। और 
इस प्रकार परम्पराफा परिचय प्राप्त कर उससे प्रेरणा पाकर 
इ-फ 


अपभ्रंश, उपनागर-अपभ्रंश (साहित्य) 


अनेक अपभ्रग ऊतियोंकी रचना हुई होगी | नरसेन (१४वीं- 
१०वीं जती)की वर्दमानकथा और श्रीपातचरित, सिंह 
या सिद्धका ग्रयुम्नचरित, घनवारू (श०वां जत्ती)के 
वाहुवलिचरित और भविष्यदत्तचरित, रघ्घूकी पद्मपुराणादरि 
लछगसग २७ अपश्रश कृतियाँ, यज्कीति (१५वी-१६वीं 
शाती वि०)की हरिवश्नपुराण, चन्द्रप्रभाचरिन आइडि, श्रतकीति 
(१६वी णती वि०)की परमेष्ठिप्रकाशसार और हरिवद्ञ- 
पुराण, श्रुतकीरति (१०वीं छाती वि०) कृत नागकुमार- 
चरितादि, और मगवतीदासकृत. मगाकलेखाचरित 
(१७०० वि० सं०) आठि इसी प्रकारकी कृतियाँ ह 
जो केवलछ अपम्रशके प्रति आग्रहके कारण लिसी गयी है । 
इनमें बहुत-सी कृतियोंकी भापामें अपने आप समकालीन 
साहित्यिक भापाओंके प्रयोग आ गये है | अठारहवा जझत्तीमें 
यह परम्परा आकर विट्कुल समाप्त हो गयी । इस परम्पराकी 
मिश्रित अपश्रणका अध्ययन वहुत ही सनोरजक विपय है । 
साहित्यिक रुपमें तो कोई नवीनता नहीं है। कटवक 
(चौपाई-ठोहा) गेली चरितकान्योंमें मिलती हैं, जहा 
कहीं-कहीं घत्ताका स्थान ठोहेने ले लिया हो तथा 
कथा कहनेका छूग प्रायः परम्पराके अनुकृल ही रखा 
गया है । --रा० सि० तो० 
अपशभ्रंश, नागर-अपभ्रणशफा वह भेद जो गुजरात ओर 
पश्चिमी राजस्थानमें प्रचलित था और जिसमें अधिकाण 
साहित्य उपलब्ध हे । भरतमुनि (त्तीसरी शती)ने जिसको 
आमीरा्ि (गुरजेरकी भी) भाषा वताया है, वह यही है । 
११वीं शताब्दीमें नेमिसाधुने भी नागरकी आभीर अपशण- 
का पर्याय माना है। आभीरों और गुर्जर-प्रतिहारोंकी 
राजसत्ताके कारण इसका व्यापक भअयोग होने छूगा। 
अपमभ्रशका यही रूप शिष्टवर्ग (नागरिक लोगों) तथा 
नागर ब्राह्मणोंके श्रोत्साहनसे प्रामाणिक माना गया। 
माकंण्टेय (११वीं छती)ने प्रथम वार 'आहकतसर्वस्वमें 
अपभ्रणके भेदर्मे नागर नामफा व्यवहार किया है 
साहित्यिक माध्यमफ़े रूपमें यह जोरसेनी प्राकृतकी अनु- 
सारिणी कृत्रिम भापा है | हेमचन्द्र (१९वीं शती)ने अपने 
व्याकरणमें इसको आठ्श मानकर इसका विश्लेषण किया 
है और 'दिेसी सदर सगहो' नामसे नागरमें प्रयुक्त देगी 
जब्दोंका कोश रचा है | गुजराती भाषाका विकास नागर 
अपश्रणसे माना जाता है । --ह० द्वे० बा० 
अपअंदा, प्राचड-अपम्रणका एक संद जिसका शाम तो 
११वीं जतीसे मिलता है, पर जिसका न तो साहित्य प्राप्त 
है और न कोई अन्य प्रमाण। सिन्‍्ची भाषाकी ज्ाचटसे 
उत्पन्ति मानी जाती हे। <वा शताच्ठीसे सिन्‍्धुपर 
अरबोंका थाधिपत्य रहा और इतिहास साक्षी ह॑ कि उनका 


शासनकाय तत्कालीन सिन्धुकी प्रचलित भापाभ 
होता था। अत यदि नणरव-नशासनकालके सरकारी 
कागजात उपलब्ध हो सर्के और उनसे ब्राचटकी 


भापागत खोज की जाय तो कुछ तथ्य प्रकाणशसे आ 
सकते है । 

अपभअंश (साहित्य)-मध्यफाछीन भारतीय आर्यभाषाको 
तिरस्कारसचयफ अपभ्रण (अर्थात्‌ पतित) नाम संस्कृतकें 
आचायों हारा प्राप्त हुआ # । रस्‍्कून झब्ठफ्े 'साथु रपोफ़े 


+ै० डे० बा० 


अपभ्रश (साहित्य) _ ॥॒ 


अनिरिक्त लोक तथा साहित्य श्रचलित भिन्न शब्दरू पफो 
महाभाष्यके रचयिता पचजलिने अपनदाबवब्द' या अपभ्रद्गाँ 
संघा दो और महपिके टस नामको विना आपत्ति विये 
अनिच्छापृर्वक सभीने स्वरीफार किया। श्स ब्याप्ा परि- 
भापाके अनुसार तो प्राउते मी पक्ष ए। किन्तु पीछे 
चूल्यर जिस भापाके लिए अपमन्रद्य नामफा प्रयोग शोने 
लगा वह प्राकृन है०0 आर आधुनिक सारतीय छाप 
भाषाके बीचकी सीदी | | जिप समयसे अपभ्ेण नामका 
प्रयोग मिलता है तथा अपभ्रशके लो प्रयोग मिलने ए, 
उसमे ऐसा कहा ना सकता है ऊ़िप्राछृते और अपन 
बहुत समवतक साथ साथ पनपती रहा, झाइलोम रचना 
होती रही और अपभ्रणमे भी वेने प्राइनरी अगली पीटी 
अपभ्रण € और उसका काल सावारणत 5०० “० मे 
लेफर १४०० ४० तक माना जा सयता #ै। इस सीमाफ़ा 
भामह, ठण्टी द्वारा दिये गये अपम्नशर्म 'जाहित्वरचना 
विपयक सकेताके जाधारपर एके किनारा और विद्यापति 
आदि कवियोंगी समान रपसे ल्टोफभापार्म पद अवृद्ट 
भाषाओम रचनाओे आधारपर दूतरा छिनारा माना ता 
सकता हैं । 

पततलि आर भरनने सामान्य रुपमे अपभन्रय का 
उल्लेख किया एै। भामहन काब्याल्कारर्न अपन्नगों 
नाहित्यिक भाषा कहा है और दण्टाफ़े कथनसे एसकी और 
भी पुष्टि होती हे । दण्टीने अपश्रझफे प्रस्मर्म आमीरेंका 
उल्लेस किया हें, जो बहुत सफेनपूर्ण हैँ । उनोोंने अपम्रंझके 
आसाखन्ध' कार््योज़े अस्तिखका भी सफ्ेत किया है। 
काब्याल्कारकार रुद्र* आर उसके टीकाकार नेमिसाधुनें 
अपम्रण्के तीन भेदों-उपनागर, आमीर और जाम्यका 
उल्लेस फिया है किन्तु लक्ष्योकी चर्चा नहीं की | राजश्रेसर- 
से राजदरवारोंमें अपन्रश काब्यके नम्मानपूर्ण स्थानवी 
चर्चा की ह और उसकी प्रग्मत्ता भी की हैँ । इनके पत्तिरिक्त 
आनन्ववर्धन, मम्मठ, नोज, वानब्मट, रामचन्द्र ुणचन्द्र, 


जिनदत्त, अमरचन्द्र, गारातनय तथा अन्य अनेक 
कवियो जोर काव्यन्ममीक्षकोंने घापन्नणकफा स्मरण 
किया है । 


वेयाकरणेमें चण्ट (चौथी अती “०), पुरुषोत्तमदेव 
(? स्वों शतती ४०), क्रमदीबर (१०वीं छाती ८०) टेमचन्द्र, 
सिंहराज (?श्वीं-१ण्वीं जती 8०), लक्ष्मीघर (१६वीं सतो 
£०) रामझर्म तर्कवागीण (१८वीं छझती 5०), मार्कण्टेय 
(”छ्त्रीं झनी ४०) आइउिने जपश्रणके ब्याकरणपर प्रकाञ 
टाला हू । चण्ट, हेमचन्द्र आर सिंहराज (पश्चिमी सम्प्रदायके 
वेयाकरण) ने शौरसेनीफो अपश्रण्का आधार माना है और 
अन्य भेदोंका उल्लेस नहीं कियाहै। क्रमदीब्बरने ज्राचटको 
प्रधान अपन्रण माना है, जिसे कुछ विद्वान्‌ पश्चिमी अपम्रणञ 
(जारसेनीपर जाधारित) मानने है । 

आमीर णझुजरोंका भी अपम्रणके सम्बन्ध ठण्डी, तोज 
जाठिने उल्लेज़ फिया हे । चिद्वानेनि प्रतापी आमौरोंकी 
ज्ात्य द्ाच+-स्वार्थ ८) नी बताया है और इस प्रकार पश्चिमी 
प्रदेशोफी अपश्रक्षकों प्रभावित करनेऊे कारण आभीरोंका 
उससे सम्मन्ध भी जुड गया होगा। अन ब्राचट और 
आमीरी एक ही अपभ्रण हो सकती है । नागरक एच उप- 


३८ 


नागरके और द्रास्यवे द्िमलन्टने शसका उस्होंप किया £) 
प्र्णगर्म यह किसीले नगरी बताया कि ये किस प्रद़ेश- 
विश्येपमें योडी लाती थीं। ऋमीशरने सागरापकऋरथ और 
रामक छन्दफोा सम्बन्ध स्थापित कियय * और रानद्र 
रचनाए पश्चिमा प्रटेशोर्म ही रखित ऋवीतक मिली *। 
अन नागर और बाचर दोनो थी पत्चिमी प्रदेशोकी ४प- 
क्षय सिर शोती ग?। उपनागर झआअब्द सम्भतत नायर 
अन्तर प्रक्द् वबरनेके लिए प्रयुन्तत किया गया दोगा। अप- 
अथके वोटलालयाडे गयीं थास्यो मभंगा ऐमचन्द्रने टी 
होगा । अपनशणके कर्वियोने अव्स (अपन्नण), अयहदू 
(अपन्नषटट), प्राऊनन, पदम॑तरों थांदि नागीझा नी सपश्नमऊ 
लिए प्रयोग किया है । 

कास्य-समीक्षर्का औ वैयाकर पो हारा अपन्रन्के लो 
उरहेय मिलने है, उनके जाधारपर या कहा ता सकता 
है कि अपनंश प्रारम्भभ आदरकी हृष्टिल नहा देखी जाती 
थी, किन्तु टठा, सातवीं छाती 2० धाम, दण्टीका 
समय) तक उससे हलनी और एस प्रकारकी साहित्य रचना 
षो चुकी थीं कि सन्‍्दृसके उत्हृष्ठ श्ाहित्वकी चर्चा करने- 
बादने भी जपकेश फहतिपोंका हरलिय झरना आवश्यक 


समझा। आठवीं, नवी जीर दसवां शतियोंमि दर साहित्यिक ४ 


उत्कर्षफी प्राप्त हुई और राजदस्वार्सो, कम्रिस्समाओम 
उसका समादर दोने छेगा। आगेगी शत्तियोंमें मी उसम 
साहित्यरचना टोती रहो, किन वह सामान्य जन-मापासे 
दूर पड़ गयी थी जीर जन नापामे अपभ्रंभकी तकृबअथान 
शब्दावलीसे मिल नत्समनआवोग प्रधान रचनाएँ होने 
लगीं, आर धीरे-धीरे उन्होंने अपना उचित स्थान पाप 
जिया लीर अपभ्रज्ञकी घादा क्षय होती चलो गया । 

प्राइत धम्मपद के उपरान्त रुपों (पठमचरिश्नो -विमल 
सुस्िक्ित तीसरी झप्ती 2०के टसी प्रकारके प्रयोग, ससतः 
मुनिकी उक्कारवहुला भाषा तथा श्वागीनोर्म ऐसे प्रयोग, 
वमुदेव टिण्टिं (उठा शतों वि०ो, विक्रमोर्वंभीय के 
विवादसन्त अपन्वेत्ष पथ्ष ऐसे संक्रेल हैं जो अपनांदर् 
विकासकी सूचना देते €। अपकंशम साहित्य-रनाओ़े 
निब्चित प्रमाण जिनदांस महत्तरह्नत नन्विसत्र दो 
चूर्णि (६७६ ६०) 'रुवलूयमाला (७७८ 5०), ज्ीलाकदत 
द््नकुतागद्त्ति' (१०वीं घती वि०)में उपलब्ध अपभ्रन 
उद्धरणोंसि मिलने हैं। श्सके आगे तो चतुर्सुख, होण) 
स्वयभ , पुष्पदन्त, योगीन्द्र जैसे कवियोंके अपभ्रशमभाषा- 
निवद्ध ग्नन्‍्ध प्राप्त होते € और टन भन्योंके अतिरिक्त 
अपन्नग्ञ दोहोंकी ख्तन्त्रन्मुक्त धारा नो मिलनी ऐ। ये 
ठोहे नाना झन्‍्थफारों द्वारा उद्धृत किये गये है, जिनके 
ब्चनाकारोंका कमी पता नहीं लग सकेगा, ओर छत्र 
नापाकी दृष्टिने वहुत महत्त्वपूर्ण ह । छमस्त उत्तरी प्रदेशोम। 
लगभग सभी मतावलरूम्वियोंने अपभ्रणम रचना की। मुक्तफ 
काव्य, सुभाषित, खण्टकान्य, महाकाब्य, चम्पू। कथा 
आढि नाना कावन्य-स्पेंके माध्यमफे सूप अपम्रण साहित्य 
प्रस्फुटित छुआ । काव्य-रपेंकों ध्यानमें रखकर इस 
साहित्यक़ा संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा सकता है । 

मुक्तक पय डोहा अपभ्रण्का अपना छन्‍्ह है । विक्रमों- 
बंशीयके चतुर्थ अफरम विज्षिप राता पुर्ग्वाक्े उद्बार मानों 


हे 


२ 


|्५ 





अपभ्रद्में अपने आप फृट पढ़ते ह। ये उद्घार दोहा, 
अडिब्ल, रासावरूय, पज्ञट्का आइि उन्होंमे ह। मुक्त 
बातावरणको स॒ष्टि करने, तीत्र सावावेगको व्यक्त करनेमें 


४ अपश्रश वहुत ही चअक्तिगाली माध्यम सिद्ध हुई है। 


चण्ड, आनन्दवर्धन, भोज, टेमचन्द्र, 'प्राकृत पेंगल', प्रवन्ध- 
चिन्तामणि! (११०४ £०), प्रवन्धभीणीं (१४४८ ६०), 
धुरातन-प्रवन्ध-सग्रह में अनेक अपमभ्रश्ञ मुक्तक पथ विसरे 
मिलते है । इनमेंसे वहुतमे वढले हुए रूपमें परवेती साहित्य- 
में भी मिलते हैं, क्योंकि अनेक ठोहे सुभमापितोंके समान 


“बहुत ही लोकप्रिय हो गये होंगे। भोज ओर हेमचन्द्रने 
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जिस प्रकार नाना विपयोंसे सम्बन्धित पद्य वचन-विठग्धता, 
व्यंग्य, व्याकरणके उठाहरणेंफ़े रूपमें उद्घृत फ़िये दें, वे 
निश्चित रूपसे किन्हीं सम्रह-अन्धोंसे लिये गये होंगे । 
इन पद्योंके विषय प्रकृति और जीवनके नाना जाइवत 
पक्षेसि सम्बन्ध रखते है, संयोगश्रंगार, विरहका अत्यन्त 
सवेदनात्मक चित्रण और ऊहात्मक वर्णन, श्रमर, नेत्र, 
सत्पुरुष, पपीहा, मेघ, स्नेह, वलि, व्यास, कापालिक, 
ठारिद्रय, सेना, स्री-जातिकी निन्‍्दा, मुजक्ी असश्व वेदना 
आदि नाना प्रसंगेके पद्यमिंसि जीवन झांकता प्रतीत 
होता हे । दोहा और अपभ्रञ्ञ मानो जीवनर्मे गहरे 
पठ गये हे । “ 

दूसरी ओर वे पद्य ह जिनमें क्रमवद्ध किसी निश्चित 
भावधाराका विवेचन किया गया है! इस प्रकारके परथ्चोमें 
भारतीय जीवनका एक दूसरा पक्ष अपनी पूरी गम्भीरता 
और जटिलताके साथ सामने आया,है। वजयान ददि०) के 
साधक-सिद्दों, सरह, भुसुक, काह, कुबकुरी, लूड, शवर, 
गान्ति, विरूपा, शुरूरी, चाढित, कामलि, डोम्बी, वीणा, 
आयेदेव, ढेंढण, ढाडि, भादें, ताड़क, कँकण, धाम, लिलो- 


<“पादादिने अपभ्रंणके भाध्यमसे वज्ञयानके सिद्धान्तोंका 


विवेचन ८वी, ५९वीं, १०वीं झतीर्मे किया! हूगभग 
आधी जझती हो गयी, स्वगींय हरप्रसाद गास््रीसे प्रारम्भ 
करके दर्जनों विद्यनोने उन महायान पथके अनुयायी 
पथिकोंके पदों ओर दोहादि पर्चोकी भाषा और भाव-धाराको 
स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया है, तो भी असी उनका काल 
अनुमानका विषय ही वना हुआ है। भाप।के आधारपर 
। अैतिकारोंका कार निश्चित करना वहुत ही कमजोर आधार 
| है। वज़यानसे सम्बन्धित प्य 'साधनमाछा), 'सेकोद्देझ्नटीका?, 
डाफार्णवर्मे भी मिलने हैं । 

अत्यन्त सरल शोलोमें रहस्य-वक्तव्य विषयों स्पष्ट 
करनेका सफल प्रयास मिलता हँ-योगीन्दु (१०वीं जती 
“४०) के 'परमात्मप्रकाश' और 'योगसार', भुनि रामसिंह 
: (१०वां छअती ई० अनुमानत )के 'पाहुट ढोहा?, सुप्राचार्य 
(अनुमानत १००० ई० के आमपास)के चवैराग्यसार', 
'महानंदि! (समय अनिश्चित)के हिदोला आदि अन्धोंमें । 
इनमें वाधाचार, कर्मकाण्ट, तीथ॑,जजत, मृतिपूजाका वहिष्कार 
करते हुए देह-देवालयमें ही ईव्वरकी स्थिति बतायी है। 
अपने देह-देवालयमें स्थित परमात्माकी अनुभृत्ति पाकर 
परस समाधपषि दारा सहज सुख प्राप्त करना इन गूढ़- 
वादियोंकोी साहंनाका प्रधान स्वर हें । वाद्याडम्बरसे रहित, 
सहज छेलीर्मे प्रधान रुपसे दोहेके माध्यमसे ममियोंने 


अपभ्रंश (साहित्य) 


अपने गृद सिद्धान्त व्यक्त किये है। इनके अनुसार आत्ता 


सर्ववत और जड हं, रागरजित हछृयमे उस परमसुस- 
सर्प शुद्धात्माका दर्शन नहां होता। समचित्त स्थितिको 
प्राप्त हुए योगी ही उस अक्षय अनन्त देवकी जान सफतें है । 
इनकी भावना अल्यन्त उठार है । फ़िसीके प्रति कठ्धता ये 
व्यक्त नहीं करते । साधनाके लिए चारित्रिफ शुद्धतापर 
वे वल देते हैं। साधनाका वाधक यदि गृहस्थाश्रम हे तो 
वे उसकी निन्‍्ठा करते है। आत्मानुभव ही चरम पभ्राप्तव्य! 
हे, उसीको इन्होंने समहजानन्द, परमसमाधि, समरसीभाव 
कहा है ! 

ठोहाठिको उपदेशका सी माध्यम अनेक कवियेनि 
बनाया हे। इस परम्परामे देवसेन (१०वीं णती वि०) 
का झावयधम्म दोहा (श्रावक्र्म ठोहा), जिनदत्त सूरि 
(१०७० ई० से ११५३ ४०) कृत चर्चरी', 'उपतेशरसायन- 
रास' ओर 'कालस्वरूप), महेइवर सूरि (१६वीं जी वि०) 
कृत 'सजम मजरी' जैसी कृतियोंका उल्लेख किया जा 
सकता है । इन इतियोंके पश्चो्मि गुरुकी श्रेष्ठता, मनुप्य- 
जन्मकी दुर्लमता और अतद्े द्वारा प्रतिपादित वर्मफी 
श्रेठ्ताका प्रतिपादन किया गया है | शम्यकत्वप्राप्तिफे लिए 
गृहस्थोंकी नाना प्रकारके शुभकर्म-त्रतादिका पालन 
आवश्यक वताया गया हे | ये उपदेश ग्ृहस्थोंके लिए है । 
धर्मफी परिभाषा करते हुए कद्दा है कि जो कार्य अपने लिए 
अहितकर है वह कार्य दूसरोंके लिए न करना ही धर्मका 
मूल है। विपरीत-बुद्धि शार्तोफे अध्ययनसे भी धामिंक 
नहीं वन सकता । आदर गृहस्थजगतमें ये कवि उपदेशक 
ऊँच-नीचका भेद स्वीकार नहीं करते। इन कतियोंमें 
विषयको स्पष्ट करनेके लिए लोकसामान्य-परिचित वस्तुओं, 
हल, बैल, जुआ, खारी जल, धतृराकी अग्रस्तुत विधानके 
रूपमें स्वीकार किया गया है। सदणयृहस्थों (श्रावकोकों 
ध्यानर्मे रखकर दिये गये इन उपदेजोमें मन्दिर, पूजा, 
देवताओंका खण्डन नही किया गया हे । किन्तु रहस्यचर्चा 
करनेवाले सिद्ध मुनिरययोके प्रतिकृल उनको झुचारू रुपसे 
स्थापित करनेका अनुरोध फ़िया गया है । 
प्रबन्धात्मक साहित्य-मानव-जीवनका पूरा चित्र ध्स 
अकारकी रचनाओंमें मिलता है, अपश्रशका निखरा भापा- 
स्वरूप, छनन्‍्दोंका कलात्मक प्रयोग, अलकार-सौन्दर्य और युद्ध, 
प्रेम, वैराग्य, धर्म आदि मानव-जीवनके गम्भीर व्यापारोंका 
विस्तृत चित्रण अपभ्रशके पुराण, चरित-कान्य ओर कया- 
कान्योमिं मिलता हे । इस काव्य-रु पके प्रमुस प्रतिनिधि 
कवि ह-स्वय्भू (वीं अती ई० के लरूगभग), जिन्होंने 
रामकी कथापर आवारित पठमचरिझों और महा- 
भारतकी कथा-परम्पराको लेकर 'रिट्वणेमिचरिउ' जैसी 
विद्याल कृत्ियोंकी रचना की | पुष्पठन्त (१०वीं जती ६०) 
ने जैन-परम्पराके महापुरुषोंकी कथाफों लेकर 'महापुराण, 
णयकुमारचरिझ'ं णोर 'जसहरचरिउकी रचना की। 
स्वयंभूके पहले और भी अनेक अपन्नञ् कवि हुए, जिनका 
उल्ल्स उन्होंने अपनी कृतियोंमें किया दे, जैसे दो, 
चतुर्भुज, जटिल आदि । स्वयभू ओर पुष्पदन्तकी क्व्तियेमि 
अपश्रगका अत्यन्त परिष्कृत साहित्यिक रुप मिलता है। 
इसके आगे तीर्थंकर या सहायुरुषेके जीवनजों तेम्ग्या 


अपरवक्त्र-अपवारित 
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किसी बत-कथाके माहात्मयफी प्रकट करनेजे लिए ध्ल 


पञ्मटिका, घात्ता, कटबक चऔलोमें अनेक कृतिया लिखी 
जाती रहों जौर यह क्रम विक्रमकी «वी गतीतक 
चारढू रहा। उस प्रफकारकी भेलीफी कृतिया ह-पदकीति 
(१०वीं शती ४०) का 'पास्तचरिउ', ब्वल (१०वां-१ श्वीं शती 
2०) का 'रिट्ृणेमिचरिउ-धनवाल (१०्या जती ३०) का 
'सविसयत्तकहा , हर्पिण (१०वा शती ४० ) की 'धम्स 
परिक्सा, वीर कवि (१९वीं छाती ४०) का जम्नु 
स्वामीचरिउ', नयनन्दि (११वा झती 2०) का 'सुदेसणचरिड! 
और 'सकल विधि-विधान-काव्य, कनक्वामर (? वी झती £०) 
कृत करकडुचरिठ, धाहिक (११वीं छातो £०) का 
“धपठमनिरीचरिड', श्रीचन्द (? १वी-१२वीं णती ८०) का 'कथा- 
कोस', ओधर (१४वीं शो ३०) के 'सुकुमालचरिउ,पासपाहु- 
चरिउ! ओर भविसवत्तचरिड', देवनेत गणिफा चुलोवणा- 
चरिड', सिद्धका 'पज्जुण्णकहाँ, हरिभद (१ स्वों ज० ई०) के 
शेमिणाहचरिंउ! आर “चन्द्धटचरिउा, जमरकीति (१२वाँ 
इाती वि०) का 'छठक्कनोवएस तथा सोमग्रभाचार्य (शैश्वीं 
जाती ई०) का क्ुमापाल्प्रतिवोध आदि | रयधू (१८०वों जतो 
४०) और यज्ञकीतितक यह परम्परा चलती रही! अपम्रण 
साहित्यकी प्राय सभी विश्येपताएँ इन प्रवन्धात्मक कृतियोंर्मे 
मिलनी है। इन क्ृतियोंके रचयिताओंकों वाध्य होकर 
अपनी ऊतियोंकी जहॉ-तहां वामिक रग देना पड हैं, 
नन्‍्तु॒ धामिक दैवत्वमें 'अब्युतः तत्त नहां मिलता, मानव- 
भूमिसे हो महापुरुष सम्बन्ध रखते दीसने है। अपम्रञ 
साहित्यका विस्तार तथा उत्कपे ठेसनेके लिए यह धारा वहुत्त 
हो महत्तपूर्ण है । 
खंडकाव्य-विशुद्ध/ साहित्यिक सण्डकाव्य हे अद्ृदमाण 
(१४वा छाती ४०का सिंदेशरासको। इस सल्देश-कान्यमें 
फतुवर्णन तथा विरहवर्णनका अच्छा विस्तार किया गया है । 
गद्य-पदच्चनमिश्रित ऊथा-काब्य विद्यापतिकी 'कीतिल्ता भी 
है। काब्य-रुपोंका दृष्टिसि तथा छन्‍्द और विकसित साया- 
स्पकी धंष्टिसे इन कृतियोंका विशेष महत्त्व है ! 
हिन्दी साहित्यम अपभ्रणकी विभिन्‍न काब्य-पाराएँ 
प्रवाहित होती रहों जार केवल आधुनिक युगर्मे खड़ी 
वोलीके चाहिन्विक भाषा पदपर आसीन होनेसे रूगसग 
१५०० वर्ष पुरानी कान्यधाराएें विल्कुल एक अनजान 
डिज्ञाकी ओर झुड गयीं। नही तो अपम्रणफे छन्‍्द तथा काव्य- 
के ढॉँचे ज्योंके त्यों समयानुसार परिवननोंके साथ जागे 
बढ़ते चले गये थे । भापाऊे विकासकी परम्परा उन्हें रोकनेमें 
वाधक्ष न हो सकी थी | इस इश्टिसे हिन्दी भाषाऊा इतिहास 
भले ही १३-१४वीं झतांसे प्रार ग्भ हुआ हो, किन्तु उसके 
साहित्यका प्रारम्भ तो ल्गन्नग छठी $० से पहले ही हो 
चुका था। दोहा, पदडुड़िया जादि जबमे मिलने लगते है, 
तमीसे यह प्रारम्भ माना जाना चाहिये । 
िहायक अध-अपम्रन साहित्य हरिवच्य कोछड]) 
+रा० सिं० तो० 
अपरचक्त्र-वर्णिक छन्होंमें अर्ड समवृत्तका एफ भेद्र। 
पिगलछसयन्ञमे (० ४०) इसका लक्षण हैं। इस दृत्तऊे 
प्रथम-तृनीय चरणमें न, न, र, छल, ग। (0, ॥, 55, 5) 
भी हिनीय-चतुर्थ चरणमे न, ज, ज)र (॥॥, ॥5, ।5, 
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ढाई) होते है । मेबिलीमरण ग़प्तन साफँनमे इस छन्दका 


प्रयोग किया हैं। उठा०-रह सिर ठिन तू दरी भरा, 
बढ सुखसे ठढ खष्टि सुन्दरी | सुध प्रियतमकी मिले 


मुझे, फल जन जीवन दानका तुझे 7 (साकेत 
सर्ग ५)। “घु० शु० 


अपरांगव्यंग्य-शुणीमृत व्यग्यका एक भेद । जो व्यग्यार्व 
किसी दूसरेका अंग हो जाता है उसे अपरागब्यग्य कहते 
ह-दूसरेका जंग हो जाने अबवा दृमरेकी पुष्टि करनेफ्रे 
कारण वह स्वभाव अप्रधान हो ही जाता ह। रस, 
साव, रसाभास, सावाभासत आदि अमलक्ष्यक्रमन्यग्य जहाँ 
किसी दूसरे अमलध्यक्रमव्यग्य या सल्ध्यक्रमव्यग्यके 
आग हो जाते है अथवा सलध्यक्रमव्यग्य जहाँ किसी दसरे 
सलध्यक्रमव्यग्य या असल्ध्यव्यग्यका अग हो जाता है 
तो उसे अपरागब्यस्य कहते है। रस, भाव, रसाभास, 
भावासास, भावश्ञान्ति, भावोदय, भावसन्धि तथा भाव- 
जवलता नामक आठ अपरागवब्यग्य होते ह। जहाँ रस 
किमी दूसरे रस, भाव, रलामास आदिका अग वन जाता 
है तो उसे रसवत्‌ दे) और जहाँ भाव शुणीमूतव्यस्य 
वन जाता है अर्थात्‌ किसी साव, रस, रसाभास आहिका 
अग वन जाता है तो उसे ग्रेयनू अलकार (०) कहा गया 
है । शुणीमृत भावाभास अथवा रसामासको ऊर्जस्वी (ह०) 
तथा गुणीमृत भावज्नान्तिकों समाहित अलंकार (०)की 
संज्ञा दी गयो है। सावोदय, भावसन्धि तवा भाव 
घबवलता भी दृसरेके अग होकर जाते है । ऐसे स्वलॉपर 
वे सी अल्फार माने जाते है, किन्तु उनका पृथक नाम- 
करण नहीं किया गया हैं| इन्हें अलकारकी सल्ला प्राचीन 
अल्कारशास्षियों द्वारा टी गयी थी। घ्वनिके जाचारयीने 
इन अल्‍रूकारोफी मध्यम कान्य॑के अन्तर्गत स्थान दिया 
है। इन्हें 'अलूकार' माननेका सबसे वडा तर्क यह है कि 
ये दूसरे (अपर)फो सुकझोभसित किया करते है। इनके 
उठा० के लिए दे० रसवत्‌, प्रेयसू, ऊर्जस्वी, समाहित, 
भावोदय, भावसन्धि तथ। मावणवलृता | “उ० झं० शुर 
अपरिवृत्ति-परिवृत्तिका विपरोत अर्थारकार । अल्कार- 
गआखके लोकप्रिय एवं प्रमुख संस्कृत अन्थोंमें परिकृत्ति 
अर्लकारका उल्लेंस हुआ है, पर अपरिबृत्ति अल्कारका 
नहीं । परिवृत्ति अछंफारका इतिहास जगन्नाथ पण्डितके 
“रसगगाघर से मली भाँति ज्ञात होगा । उन्होंने परिदृत्ति 
अर्थात्‌ विनिमयके ठो भेंद-समपरिद्षत्ति एव विषमपरिदृत्ति 
और फिर इनके सी दो-ठों भेद बताये है । इनके अनुमार 
दाता अहण सी करता है। पर अपरिवृत्ति अलकार्र्मे 
किसी चमत्कारपूर्ण उत्तिसे यह वताया जाता है कि दाताने 
दिया तो सही, पर ग्रहण कुछ नहीं किया | उद्ा०- धन 
आन प्यारे सुजान सुनो, इत एक ही दूसर आँक नहां; 
तुम कौन था पाटी पड़े हो छला, मन लेन हो देत छठोंक 


नहों ! (अ० म०)। यहाँ मन (चित्त अथवा इसिलष्टार्य 
“तोौलम एक मन) देनेफे वढले टाताकों कुछ भी ने 
आप्त हुआ | -ज० कि० व 


अपवारित-नियतलश्राब्यके ढो मेदोंमिले एक | रग्रमंचपर 
कोई पात्र दूसरी ओर मुँह करके दृसगेकी शुप्त वात कहता 
हैं तो उसे अपवारिन ऊहने है । +बं० मिं० 


डी 


४१ 





अपस्मार- प्रचलित तेतीसमे एक सचारी भाव | 'नाख्य- 
गासतमें बताया गया है कि भूत-प्रेत श्त्याठिसि आविष्ट 
होनेके स्मरणसे, छोड़े हुए शुल्य स्थानेर्मे जानेसे, आधात 
एवं व्याधि इत्यादिसे अपस्मार (मृगी रोग) होता है। 
इसको प्रभावमें व्यक्ति प्रथ्वीपर छोटने लगता है, उसका 
शरीर काँपने लगता है, मुससे फेन निकलने लगता है 
इत्यादि (नाव्यगाक्न ७ ७३ ग) । इन सब छणित चेष्टाओं- 
का वर्णन न करके, रामचन्द्र गुणचन्द्रने केवल “निन्ध- 
चेष्टित! शब्दका प्रयोग किया हो। दशरूप'में वनिकने 
इसका उदाहरण माधके शिश्ुपालबधके तृतीय सर्गमें 
प्रस्तुत समुद्रवर्णनसे लिया है और उसीका भअनुकरण 
'पाहित्यदर्पण'में विश्वनाथनें फ्रिया है । वास्तवमें वह 
अपस्मार नामकी व्याधिका उदाहरण हो सकता है, सचारी 
भावका नहीं। हिन्दीके रीतिकालीन आचार्यनि लक्षण 
देनेमें विश्वनाथ आदिका अनुसरण किया हे । देवके 
अनुसार-अधिंक दुख अति सय असुचि, सूने छोर 
निवास । अपस्मार जेँह भूतगन, कम्प फैन मुस स्वॉस / 
(भाव०--संचारी ०) । 

इस संचारी भावका देव हारा प्रस्तुत उदाहरण-- 
भूलि गयी गुरु लोगकी छाज गये ग्रह काज गली ग्रह 
गाढे । भीतनिसों अभिरें भहराइ गिरे फिर धाइ फिरे 
मुख काढे ।! (साव०--सचारी०) । परन्तु इस वर्णनर्मे- 
सुनिके आये मधुपुरी हरि जदुकुछ अवनंस । बढयों स्वास 
भूतल परयो अति कम्पित है कंस ।! (रस०सं०, पृ० १४१) 
अपस्मार'की स्पष्ट व्यजना है। 

यद्यपि प्रधानत अपस्मार व्याधि है, तथापि जेसा 
“मन्दारमरन्द चम्पूमें भी कहा है यह भयादिसे उत्पन्न 
होता है । अत वीभमत्स और भयानक रसरमें सचारी माना 
जा सकता है। वेले भावातिरेकके कारण यह भारीरिक 
अवस्था ही है और जलंकार-भासख्रकी अपेक्षा आयुर्वेदका 
विपय अधिक है । -+ज० कि० ब० 
अपहसित-दे०-'हास्य रस । 
अपइहनुति- साच्श्यगर्भ भेदाभेद आरोपमूल अर्थालंकारका 
एक सेद्र | यह सर्वमान्य अलकार है। झब्दार्थ हे गोपन 
या निषेष | प्रारम्मिक आचार्योर्मे ठण्टी किसी वस्तुका 
निषेध करके अन्यके प्रस्तुत करनेफो अपहृति मानते है, 
इसमें औपम्य आवश्यक नहीं है । पर वामनने उपमानसे... 
उपमेयके निषेधके रूपमें अपहतिको माना हे-''समेन 
वस्तुना5न्यापछापोष्पह ,ति / (का० सू० बू० ४३ ५) 
तुल्यसे अन्यका अपलाप करना। रुद्र॒टने इसको अधिक 
स्पष्टता प्रदान की है-'जिसमे अति सादहश्यके कारण सत्य 
होनेपर भी उपमेयको असत्य कहकर उपमानको सत्य सिद्ध 
किया जाता है ।! (काब्यालकार ८ ७७)। मम्मटने बहुत कुछ 
इसीको सक्षेपमें रखा है--प्रकृत॑ यज्निपिध्यान्यत्साध्यते सा- 
तपह्न ति 7 (का० प्र० १० ९६) जहाँ प्रकृतका नियेध 
करके अप्रकृतकी सिद्धि की जाती हे। मम्मटतक इसके 
भेदोंका स्पष्ट विकास नहीं हुआ है, यद्यपि दण्टीसे ही भेद- 
विस्तारका निर्देश मिलता हे-इत्यपह्न_तिभेदना लक्ष्यों 
लक्ष्येपू विस्तर । (काव्यादर्ण २ ३००)। विद्वनाथका 
लक्षण सम्मरसे लिया गया हे, पर उन्होंने इ्सके तीन 


अपस्मार- अपहूनुति 


स्पष्ट नेह स्वीकार किये हे-ग्रथममें आरोपको सिद्धि वाठम 


होती हो और सत्यका निषेध पहले, द्वित्तीयम सत्यका नियेव 
वादमें होता है ओर आरोप पहले । एक तीसरे प्रकारमें 
गोपनके लिए ब्लेप आदिके प्रयोगसे निषेप किया जाता है। 
रुय्यकने अलकारसर्वस्वमें त्तीन भेद स्वीकार किये थे-- 
“निषेधपूर्वक आरोप, आरोपपूर्वक निषेध तथा छल आदि 
गब्ठसे असत्यक्ते प्रतिपादन द्वारा निषेध! (पू० ७०) । स्पष्ट 
ही विश्वनाथके भेद्रा इनपर आधारित ह। इसके अन्य 
भेदोंका विस्तार बादमें नव्य आल्कारिकोंने किया हें । 
जयदेवने “चन्द्रालोफमें अपहृतिका लक्षण देकर चार 
भेढों-पर्यस्त, आन्त, छेक, कैतवकी विवेचना का हें । 
अप्पय ढाक्षितने 'कुवलयानन्दमें प्रथम भेढकी शुद्ध” 
नाम दे ठिया है और एक नया भेढ हेतु! जोड डियाएे। 
हिन्दीमें केशवने इस अलकारको दण्टीसे ग्रहण किया 
ओर भेद नहीं ठियेद्दे । जो उदाहरण है वह छेकापहन्‌ तिका 
है, यद्यपि दण्डीमें दूसरे भेद भी हैं । अन्य आचारयौने प्राय 
जयदेव ओरअप्पय दीक्षितके अनुसतरणपर इसके छ भेदोंको 
यथावत्‌ स्वीकार किया है। आधुनिक विवेचकोंर्म कन्हैया- 
लाल पोद्दारने इन भेढोंकों भाव्दी, आश्थी तथा निरवयबा, 
सावयवाके अन्तर्गत स्वीकार किया है (अ०म०, पृ० १७०) 
तथा रामदहिन मिश्नने विशेपापह् तिका एक भेढ ओर 
माना है (का? द० पृ० ३६९) | 
4. शुद्धापहूनुति-एक भ्रकारसे जयदेवने अपहृ तिकी जो 
सामान्य परिभाषा दी है, 'अतथ्यमारोपयित्ु तथ्याउपास्ति ? 
(चन्द्राठलेक ५ २४) उसको अप्पय दौक्षितने शुद्धापह्न_ति 
माना है और इसीको हिन्दीके आचायौने लक्षणरूपमे 
स्वीकार कर लिया हे-'औरैको आरोपिये, सॉच छिपावत 
धर्म ! (छ० छ० ८७) भूषणने धर्मके स्थानपर वात'का 
ही प्रयोग किया है। दासने और धरम जहेँ वापिये, 
साॉँचो धरम दुराइ |” (का? नि० ९) कहकर “धर्मपर वर 
दिया है। इसमें वास्तविक उपभेयका निषेध करके उप- 
भानका आरोप किया जाता है-धाये धुरवान छापे 
धूरिके पटल व्योम, गाजिवो न वाजिवो है दुन्दुसि दराजको 
(शि० भू० ८१) अथवा वे दो ओठ नथे राधे, था 
एक फट उर तेरा । (दापर) । इनमें बादलें तथा ओठका 
निषेध करके दुन्दुभि तथा उरका आरोप किया गया हैं । 
इसे थाब्दी भी कहते है । 
२ हेल्वपहनचुति-यह भेद अप्पय दोक्षितके द्वारा उलिसित 
हिन्दीमें. अपनाया गया है “जहाँ जुग॒तिसो आनको, 
कहिये आन छिपाय !! (जि० भू० <?) अथवा जुक्ति- 
सों, इककी धरम छिपाय ) और विप्रे आरोपिये! (पञ्मा० ४७) 
अर्थात्‌ जहाँ उपमेयके निषेधके कारण दिसलाते हुए उपमान- 
(और)की स्थापना हो। उदा०-सिव सरजाऊ़े कर लगे, 
सोन होय किरवान | अुज भुजगेस भुजग्रिनी भखति पौन 
अरि पान 7! (शि० भू० ८३) अथवा-'पहले आसोमे थे 
मानसमें कूद मग्न प्रिय अब थे। छांटे वही उडे थे बद़े- 
बड़े अश्रु वे कव थे ।” (साकेत) । इनमें निषेषक्के साथ नसतिः 
तथा 'कूदना' भादि कारणोंका उल्लेस भी हे । 
३ पर्यस्तापहूनुति-पर्यस्तका अर्थ है फेंका हुआ । जयदेवके 
अनुसार इसका लक्षण हैं यत्र पर्ममात्र निपिध्यते 


जअपु"ट-अग्रस्तुत 
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गया है-वर्म और म राखिये, थर्मी सोंचु छपाय । (ल० 
ल० ०१) अथवा 'घर्मी धरम ले थापि ओर ठाम ! (पद्मा० 
४९) । ढासने मेटे औरको थुन जहाँ करें और को 
याप। (का० नि० ९) माना हैँ! वस्तुत इसमे फ़िसी 
वस्‍्त॒ुके धर्मका निषेध दृसरी वंस्तुर्मे उसके आरोपके लिए 
किया जाता हैं! उद्ा०-कालकूट विप नहिं, विप है 
केवल इन्द्रा । हर जागत छकि याहि वा नग हरि नीठो न 
तजत । (का० नि० ९ अथवा '्तरे हो ज्ुजनिपर 
भूतलकी भार; कहिवेकी सेसनाग दिगनाग हिमाचल 
हैं । (जि०्म० ८७)। जगन्नाथ तथा 'जल्कारसर्व॑स्वकी 
थीका विमर्शनीकारने श्से ध्डारोपरूपक ” माना है | उनके 
अनुसार श्सर्मे उपमेयका निषेध लहों उपमानका निवेध 
क्बिा जातः हैं और इस प्रफार उपमेयम उसका दृठ 
भारोप होता है । 

१ आनन्‍्तापहनुति-जयदेवक्ते अनुसार अनस्य जकया तथ्य- 
निर्ण्ये! (बन्द्रालोक ५२5)। हिल्दीमें इसीके आधारपर- 
सक आनको होत हीं, जहेँ श्रम कीजे दूरि। (ज्ि० 
भू० ८८) अथवा- भ्रम काहूको हे गयो, ताकी मिट्वतत 
आप ।' (का० नि० ९) लक्षण डिये गये हँ । इसमें सत्य 
वात प्रक८ करके किसीके अ्रमकों दूर किया जाता हे- 
आनन हे अरविंदन फूले अछोगन भूल कहा मेंडरात हो । 
वोलनी वाल न वाजती वीन कहा सिगरे ऋंग घेरति जात 
हो | (का० नि० ९)। यहाँ श्रान्ति कविकरिंपत हे, पर अन्यत्र 
सम्भव भी हो सकती हे-'मान सरोवर जातु अव, लखि 
सम भेघ वितान | तिन हसनकोी मधुर रव, नुपुर घुनि 
जिन जान / (पोहार क्ृ० म०) । 

इस अपहू _तिर्मे उपमेयक्ते स्थानपर उपमानका निषेध 

हैँ। इसी कारण विब्वनाथने इसको “निश्चय नामक 
स्वनन्त्र अलकार माना हे । उण्डीने तत्ताख्यानोपमा 
नामक उपमाका हो सेठ सारा हे । 

७ छेकापहूनुति-जबदेवके अनुसार अनस्य शकया तथ्यर 
निहनवे !! (चन्द्रालोफ़ ५२७), हिन्दीमें इसीके आवार- 
पर- जहा आरकी सकते, सोच छपावत वान!? 
(ल० ल्‍ल० ९०) लक्षण दिये गये है । दासका लक्षण 
किंचित्‌ भिन्‍न हँ-काहू वूझयो सुकरिके ओरें कही वनाड ।? 
(का० नि० ९)। ओर इसीको पप्माकर 'साँच दुरावे जुक्त 
मो (प्मा० ५१) कहते हैं। इसमे किसी वातके प्रकट 
होनेपर मिथ्या समाधान डारा छिपाया जाता है-'तिमिर 
वस हर अरुन कर, आयो सजनी मोर। सिव सरजा, 
जप रहि सखी, सूरज कुल सिर मार । (तआ्रि० मू० ९२) । 
खुतरोकी मुकरियोँ (5०) इसीके अन्तर्गत आती है । 

६ केतवापहनुत्ति-जयदेवके अनुसार “्यज्यमानत्वे ज्याजा- 
चेनिह ते पदे।?(चन्द्रालोक ५ १८) हिन्दी इसीके आपार- 
पर-जिहँ कंतव छल ज्याजव मिस, इनसा होत दराव। 
(भि० भू० ९०) अथवा-जहां औरके व्याजर्त, करे जु 
कारज और । (पद्मा० ०-) लक्षण डिये गये हे । जिसमें 
उपमेय (प्रस्तुत)का प्रत्यक्ष निषेध न करके केतव अथोत्‌ 
मिस, व्याज़ आठि अब्देसि सियेष किया जाय-यो छछि- 
राम छा नस नौल तरगनि गग प्रमा फल पेनी। 


श्र 


मैथिलीके चरनावुज व्याज लत मिथिला जग मजु तचिवेनी । 
(पोद्दर " ज० म०) | यहाँ चरणोदकफा निषेध “व्याजसे 
किया गया है । अथवा-' मुख वार रवि सम लाल होकर 
ज्वाल्सा वोधिन हुआ। प्रल्यार्थ उनके मितल वहाँ क्या 
काल ही क्रोधित हुआ। (जयद्रथवव) । इसको जायी 
अपहू_ति भी कहा यया हैं । “7२० 
अपुष्ट-दे ०- अर्थ-ठोप, पहला । 

अग्रतीति-दे०- “भव्द-होप', चोढहवा पद-ठोप । 
अग्रयुक्त-दे०- बचब्दन्दोष', तीसरा पढ-ठोप । 
अप्रस्तुत- उपमान का एक पर्याय, उपमाक्के चार प्रमुख 
अगर्मेसि एक ऊग । उपमानकों अग्रस्तुत' कहनेका कारण 
है कि प्रस्तुत वर्ण्य नहों है, वरन्‌ कवि द्वारा इसको लाया 
गया है, जेसे हरि पद कोमल कमलसे' इसमें “कमल 
अप्रस्तुत है, म्योंक्ि प्रस्तुत पद की समताके लिए कमल! 
अप्रस्तुतने कविने इसका वर्णन जिया है। 

रामचन्द्र शुक्लने उपमानके लिए “अप्रस्तुर्तां च्ठका 
प्रयोग किया हे । इनके अनुसार प्रस्तुत वस्तु और 
आलकारिक  वस्तुम विम्ब-्प्रतिविम्ब-भाव हो, अर्थात्‌ 
अप्रन्तुत (कवि द्वारा लायी हुई) वस्तु प्रन्तुत वस्तुसे रुप- 
रग आठिमें मिलती-जुलती हो 7? इस कथनसे दो 
बातें स्पष्ट होती ह, एक तो अप्रस्तुत आलकारिक वस्तु हं 
और दूसरे वह कवि ठारा लायी जाती है | इन्होंने उपमारन 
जब्दके स्थानपर अप्रस्तुतविधान और अम्रस्तुतयोजना 
इन दो चतब्ठोंका प्रयोग किया हे। इनमें दूसरा अधिक 
युक्तितगत है । कारण, अग्रस्तुत'ं अब्द विशेषण हें। 
विद्वनाथने इसी रूपमें इसका ग्रवोग किया है“-अप्रस्तुत- 
प्रस्तुतयोदीपके. (सा० द० । १०४५) । किन्तु 
“अप्रस्तुत-विधान' णब्दर्म अप्रस्तुतका प्रयोग विश्ेष्य 
रूपसे हुआ है । जहाँ विश्येष्य सपसे इसका प्रयोग होता 
है, वहाँ अर्धपरिवर्तन हो जाता है। ऐसे प्रसगोंमें इसका 
अर्थ होना है विषयविरुद्ध, बोलना, अनर्गल प्रठाप करना, 
आठि । अत “प्रस्तुतविधानी अब्द 'उपमानके लिए 
उतना उपयुक्त अर्वोषक नहीं, जितना कि “अग्रस्तुत- 
योजना हे । 
आधुनिक कालमे 'उपमेय और उपमान'के स्थानपर 

प्रस्तुत'ं और “अप्रस्तुतोंका अधिक प्रचलन हो गया है ! 
अप्रस्तुत या उपमानको अप्रासंगिक, अप्राकरणिक, अग्रकृत 
ठथा अप्रधान भी कहते है । किन्तु उपसानों भदध 
अलन्त प्राचीन हैँ आर इसीके प्रयोगकी परिपादी चली 
जा रही है। “अप्रस्तुतके प्रयोगके औचितल्यके सम्बन्धर्मे 
कतिपय विचारकोका कथन हें कि उपमानं अब्ठ अपने- 
आपमें जितने व्यापक अर्थका वोधक है, उससे कहाँ अधिक 
व्यापक अर्यकी म्तीति अप्रस्तुतवोजना' अब्दसे होती 
है। उपमालों अब्ठसे यह ध्वनित होता है कि इसका 
अवोग केबल औपम्यगर्भ अल्कारोंमें ही हो सकता हैं, 
ओर जहा तुलना हो वहाँ ही इसके प्रयोगका मोचित्य 
निहित हें। परन्तु वस्तुस्थिति इससे भिन्न हे! साह्श्य- 
गे अलकारका श्रेत्र अत्यन्त व्यापक है । रामदहित 
मिश्रके अब्दोंमें 'अग्रस्तुतवोजना' बाहरसे छायी जानेवाली 
सारी वन्‍्तुओंकी चरहण करती है, चाहे अप्रस्ठुतका कैमा 
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ही रूप क्‍यों न हो। अप्रस्तुत विशेष्य हो, विशेषण हो, 
क्रिया हो, मुहावरा हो, चाहे कुछ हो-इसके.मीतर सब 
समा ज़ाते हैं (है० काव्यमें अप्रस्तुतयोजना) । 
आलंकारिक योजनाके उपमेय” और उपमान' (अबवा 
अप्रस्तुतवोजना) इन दो उपादानेमेंसे अग्नस्तुतयोजना- 
का विशेष महत्त्व है। यह काब्यका प्राणतत्त है। इससे 
काव्यमें रसाद्ता, प्रभविष्णुता, प्रेषपणीयता ओर मर्म- 
स्पर्शिताका सचार होता है | इसी “अप्रस्तुतयोजना'के 
हारा काब्यगत भाव श्रमाताके लिए सवेदनीय वनता हे । 
अप्रस्तुतवोजना से अ्रकृष्ट रूपर्मे सयोजित कविता पाठक 
एवं श्रोताको काव्यानन्द अदान करनेमें समर्थ होती है । 
कवि जितना ही भावप्रवण और सहृठय होगा, उतनी 
ही उसकी अप्रस्तुत योजना मार्मिक एव अखण्ड आर्नन्दका 
स्रोत होगी | --बि० स्ना० 
' अम्रस्तुत प्रदांसा-साइ श्यगर्भके गम्यौपम्याश्रय वर्गका 
प्राचीनोंसे स्वीकृत अर्थीलंकार । इस अलकारका क्रम- 
विकास देखा जा सकता है! भामह तथा उदभट भादिने 
अप्रस्तुतकी प्रग्न॑ंसा द्वारा प्रस्तुतके अभिधानमें कारणकी 
खोज नहीं की है। उद्भय्के व्याख्याकार प्रतीहारेन्दुने 
सम्बन्धका भकेत अवश्य दिया है। रुय्यकने 'अलकार- 
सर्वस्वर्में इनका विस्तृत विवेचन -किया है ओर त्रिविध 
सम्बन्ध स्वीकार किया है- १. सामान्य विशेषपरप सम्बन्ध, 
(क) सामान्यसे विशेषकी प्रतीति, (ख) विशेषसे सामानन्‍्य- 
की प्रतीति । ? कार्यकारणसाव रूप, (क) कायैसे 
कारणकी और (ख) कारणसे कार्यकी प्रतीनि। 
३. सारूप्य, (क) साधर्ग्य, (ख) वेधम्थपूर्वक्क त॒ल्यसे 
तुल्यकी अतीति। भम्मठने इन भेदोंकों स्वीकार करके भी 
त्रिविध सम्बन्धका उल्लेख नहीं किया हे । मम्मटका लक्षण 
उद्भयके लक्षणका परिष्कृत रूप हे-अप्रस्तुत अथवा 
अप्रकृतकी ऐसी वर्णना जो प्रस्तुत अर्थ॑की प्रतीत्तिका आश्रय 
हुआ करती है।' (क्ा० प्र० १० ९८) । विश्वनाथने इन्हीं 
पाँचका उल्लेख करके भअग्रस्तुतातलस्तुत चेद्गम्यतेको 
अप्रस्तुतप्रशसा माना है (सा० ढ० १० ५९)। जयदेवने 
इन भेदोंकी माना है, पर अप्पय दीक्षितने भेद नहीं दिये 
हैं। हिन्दोके जसवन्त सिंह, मतिराम, भूषण आदि आचार्यो- 
ने अप्पय दीक्षितके आधारपर भेट नहीं माने है -अस्तुत 
लीन्हें होत जह अप्रस्तुत परसस । (जि० भू० १६८)। 
चिन्तामणि, कुलपति, दृलह और पश्माकर आठहिने पॉच 
भेदोंका वर्णन किया है । 
१ क्वारण निबन्धना-प्रस्तुत कार्यका वोध करानेके लिए 
अप्रस्तुतके क्रारणका कथन- पद सुधाकर विंवसों लेके 
सारि सुधारि। श्री राधा मुसको रच्यी चतुर विरचि 
विचारि ।! (अ० म० ३३७) में राधाके मुख-सोन्दर्यके वर्णनके 
लिए चन्द्रमाका सारमाग विधाता द्वारा निकाला जाना रूप 
कारण कहा गया हो । दासका उदोहरण-'्क ही भागते 
तीनहेँ छोकफी रुपयती जुवतीन संवारी ।! (का० नि० १२)। 
२ कार्य निवन्‍्धना-प्रस्तुत कारणका वोध करा।नेसे लिए 
अप्रस्तुत कार्यका कथन- मे लै दयो रूयो सुकर छुवत छिनकि 
गो नीरू। छाल तिहारो अरगजा उर है रूग्यी अपोरु। (बि० 
रत्ना० ५३०) । यहा नायक अनुराग प्रस्तुत (जभ्षीए्ट) है, पर 
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उसको न कहकर नायिकाके विरहजनित अप्रस्तुत तापका 
आधिक्य कयन है, जो वस्तुन अनुरागका कारण है। अथवा 
ब्रजकी अहीरिनिके अमु॒वा बलित आइ | जमुना जराति 
मोहि महानल झार में ।! (का० नि० १२) । 
३ विद्ेप निवन्धना-सामान्य प्रस्तुतके लिए अग्रस्तुत- 
विशेपका कथन- मृगकी ले निज अक समि, मृग छाछन 
कहि जाय । नित मारत मग अमित वह, मसृगपत्ति सिंह 
कहाय 7 (अ० म० 3३७)। यहां प्रस्तुत (अमीट्टे है । 
ज्म्नता दोप है, करता गोरवकी वस्तु, परन्तु इस 
सामान्यका कथन न करके चन्द्र-सिंह (अप्रस्तुत)का 
उल्लेख किया गया -हैं। अथवा- नीरकी पीर निवारिवेको 
छीर घरी ही घरी उफनात हे। (का० नि० ११२)। 
वस्तुत अर्थान्तरन्यास्षमँ भी सामान्यविशेष सम्बन्धका 
कथन होता है, पर वहा दोनों ही प्रस्तुत होते है, जब फ्ि 
अप्रस्तुतप्रशंसामें सामान्य-विशेषमें एक प्रस्तुत और दूसरा 
अग्रस्तुत रहता है । 
४ सामान्य निब्रन्धना-विश्येप अस्तुतके लिए अप्रस्तुत 
सामान्यका कथन-'“वड़े प्रवलर्सों वर करि, करत न सोच 
विचार | ते सोवत बारठपर, पट्मे बाँधि अंगार ।? (प्मा० 
११५७) । यहाँ आगत विपत्तिमें निग्चिन्त व्यक्तिका कथन 
न करके (अप्रस्तुत) सामान्यका वर्णन किया गया हे। 
अथवा-काज हितूके लगें तन प्रान जो दान ते नेक 
नहीं मुस मोर ।! (का० नि० १२) । यहाँ विरह-सन्तप्त 
नायकसे मिलन रूप विशेषकी प्रतीति सामान्य कथन 
द्वारा की गयी है । 
७, सारूप्य निबन्धना-प्रस्तुतती न कहकर उसके 
समान अप्रस्तुतका कथन-(क) इलेपहेतुक, जिसमें विशेषण- 
विशेष्य दोनों दिलष्ट होते हँ-यूथप तेरे मान सम, 
थान न इते लखाँहिं। क्‍यों हू काट निदाघ दिन, टीरघ 
कित इतत छोंह ।! (अ० म० ३४८१) | यहाँ यूथप (हाथी 
और सामनन्‍्त) और मान दठोनों ही रिलष्ट है । (ख) डिलिष्ट 
विश्रेषण, निसमें केवल विशेषण इिलिप्ट होता है-'धिक 
तेली जो चमक्रपर, स्नेहिन करत विहाल । पारथिवन 
विचलित करत, चतक्री धन्य चलाइ | (अ० मं० १४२) यहा 
“चक्रपर', स्नेही' आदि विशेषणमात्र उिलष्ट हैं। परन्तु 
इसमें समासोक्ति अलकार नहीं हे, क्योकि उसमें प्रस्तुतके 
वर्णनर्मे अप्रस्तुतती प्रतीति होती है, यहाँ अग्रस्तुतके 
कथनमें प्रस्तुतका वर्णन हे । (ग) साध्व्यमात्र, जिसमे 
केवल समानता द्वारा अग्रस्तुतका वर्णन प्रस्तुतकी प्रतीति 
कराता है-'सुडि बोधि फिय स्थाम तन, ताहीकी अनुहार । 
क्यों रासभ ले चलहिगो, उुरु गयन्दको भार ।? (पद्मा० 
११३) । इसको अन्योक्ति सी कहते है (्वे०) । 
रूपकातिज्योक्ति तथा अप्रस्तुनप्रशसार्मे अस्तुतका 
कथन न किया जाकर यपप्रस्तुतका वर्णन होता हू । परन्तु 
प्रथमका अग्रस्तुतका वाच्यार्थ असगत्त होता है भोर दूसरेका 
अग्रस्तुतवर्णन सम्भव । इसी प्रकार समासोक्तिमें प्रालगिक- 
(प्रस्तुत)के वर्णन द्वारा अप्रासग्रिक(अप्रस्तुत)की मतीति 
करायी जाती हे, जन कि इसमे अग्रस्तुतफे वर्णन दारा 
प्रस्तुतकी प्रतोति । 
अभवन्मत सम्बन्ध-दे ० झर टोप,टसवा परायय-टोप)। 


न-पर० 


असाववाद- अभिनय 


जमाववाद- व्न्यालेक में उल्लिखित तीन सम्भान्य 
अब्वनि विरोधी मर्तोर्मे पहला नतवाठ । लनि पूर्व आचीन 
का््यजञ्ञाल्के यनन्‍्थोर्मे आनितिद्धान्जे अमावकों देखकर 
हा व्वनिकारने अनाववाद अथवा अमसाववाडियोंकी कल्पना 
की है | इन अमाववादियोंज्े अन्तर्गत तीन प्रकारके विरोबी 
हो सकते है- (?) कुछ तो यह कह सकते हे कि अब्द 
ओर बर्थ तो काव्यज़े भरीर हे ही, कान्यका जो चारल 
है वह तो उनमें है ही-अब्दका सौन्दर्य अब्ठयुण तथा 
आअब्दालकारमें नथा अर्थका सोन्दर्य अर्थगुण तथा अर्था- 
लकारोंमें विद्यनाव्‌ है और इसी अऊार वर्णसंघवनाऊे 
साधुर्यादिक य्रुण, द्त्तियाँ तथा रीतियाँ आदि अतिष्ठित 
हो ही खुफ़ी है। उन सबसे भिन्न वनि नामक यह कौन- 
सा पदार्थ हे? (तठ्ज्यरिक्त कोध्य आनिर्नामेति-हिं० 
व्वू० पृ० ७) । (?) दूसरे कहते है कि आनि नामकी कोई 
वनन्‍्तु ह ही नहीं, क्योंकि पूर्वेढ्ती किसी आचार्यनें उसका 
नामोल्डेंस नहीं किया हैं ! प्राचीनेने अब्द-अर्थके 
चारुत्वफी ही काव्यका लक्षण माना है। वे व्वनिके नये 
आविष्कारकी नहीं स्वीकार करेंग। (3) कुछ यह सी 
कह सकने है कि ववनि नामके नये सिद्धान्तक्े आविष्कार- 
का ठावा मिथ्या है । प्राचीनोंने श॒ुणाल्कारों आठिके 
अनेक मेठोपमंठ निरपित किये है । उन्होंमेंसे किसीमें 
वखानिका अन्तर्भाव सम्भव है । 

इस प्रकारके सम्मावित विरोधियोंके पश्षकी अश्यान- 

मूलक कहा गया है, क्‍योंकि वह ध्वनिको केवल यह कह- 
कर अस्वीक्षत करता है कि प्राचीनाने उसका कोई उल्लेख 
नहों किया है अथवा उसका समाहार प्राचीनों द्वार 
प्रवर्तित किसी निद्धान्तमें हो सकता है । -+उ० ज्ञ॑० झु० 

अभिजात वर्ग -मसानन्लतवादी व्यवस्थामें यह वर्ग समाजका 
उच्चतम वर्ग था। उद्रेजीमें इसे णरिस्थेक्रेती कहने है । 
इस वर्गऊ्े अन्तर्गत बडे-वढ़े ताल्‍्लकेटार, नवाव और जमादार 
आते है, जिनके व्यक्तिगत जीवनर्मे शारीरिक श्रमका कोई 
स्थान नहीं होता | +-रा० हू० त्रि० 

अभिधामूलाध्वनि-दे०- विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि | 

अभिषा शक्ति-मन्मसके अनुसार-'स सुख्योध्य॑स्तत्र 
मुज्यो च्यापारोष्ल्यामिधोच्यते ! (क्वा० श्र० २-८), 
अर्वत्‌ साक्षात्‌ भफेनित (उुण, जाति, द्र॒न्य तथा ब्रिया- 
वाचक) अर्थ जिसे मुस्य अर्थ कहा जाता है, उसका वोधघ 
क्रानेवाले व्यापारकों अमिथा व्यापार या शक्ति कहते है । 
टस झनिके द्वारा तीन प्रकारक्ते आब्ठोंका अर्थवोव होता 
हू रुृढह़ अब्द-जिन अब्ठोंझा अर्थवोष समुदाव-भक्ति 
द्वारा होता हू। थे घब्ठ समृचे ही अर्थ व्यक्त करते है- 
टनकी व्युत्पत्ति नहों होती हँ-जेसे, गढ, घोडा आदि। 
यागयिक अब्ड-जिन अव्दोंका अर्थवोप अववर्यों (प्रकृति 
अर श्रत्वयो)की अक्ति दारा होता है, जैसे, विवाकर, 
सुधाशु, आठि | योगरढ-शब्द-जिनका अर्थवोष समुदाय 
तवा अवययोंकी जक्तिके सहयोंगसे होता है। थे अब्छ 
बीगिक होते हुए भी रूढ होंतेहे, जैसे, जलज तथा वारिज- 
का चीगिक अर्थ जलमें उत्पन्न वन्तु है पर चोगरद अर्थ 
क्रेचल कमल स्वीकृत है ! 

अभिनेयार्थ विरोध-दे ०-वर्ण्न-टोप,' पॉचर्वा । 
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अमिनय- अभिनयति छद॒गत मावान्‌ प्रकाशयति | मनके 
क्रोधांडि भावकी प्रकट करनेवाली आगिक चेष्टाओं 
इारा किसी विषय अथवा व्यक्तिका प्रकृत अनुकरण करके 
प्रदर्शित करनेकी अमिनय कहते हैँ । किन्तु अभिनयम 
वाच्य कार्य प्रदर्शित करना उतना अभिप्रेत नहीं द्वोता, 
प्रत्युत प्रक्तत मनका भाव व्यक्त करना ही इसका प्रधान 
उद्देष्य होता है । नाट्यभारूज़े अनुसार अभिनय चार 
प्रकारने सम्पन्न किया जाता है--- 
१-आगिक, २-वाचिक, ३-आहार्य और ४- 
मात्तक | नेत्र और मुखके हाव-माव तथा हस्तपाठादि 
अंगेकिे सचालन द्वारा किसी प्रकृतत विपयके अनुकरण 
करनेकी भागेक कहते है! बीमत्स, करण, रोद्र, प्रमृत 
रसयुक्त वाक्य हारा मानसिक भार्वेक्रे अनुकरणकी वाचिक 
कहने हद । वल्ञाभरणको आहाण कहते है, जैसे, लव-कुझ- 
के अभिनयके लिए अभिनेताओंफी अवस्था वारह वर्षफ्रे 
ल्गमग तथा वेश्न-भूषा ऋषि-वालकोंकी-ती होनी चाहिये । 
अत इन वातेकी व्यानर्मे रखकर ल्व-छुशकी प्रद्धत 
मृतिके जनुकरणकी आहार्य कहेंगे । स्तभ, स्वेठ, रोमाच, 
आदिको त्ञात्त्तिक भाव कहते है । थे भाव मुख, हस्तपाद, 
आहदिकी विज्येप भगी एव रोमांच और अश्रुपातसे अमिनीत 
होते ह। नास्यग्ालने उत्कृष्ट अमिनयके अनेक आवश्यक 


शुण माने हैं, जेसे, अनुकरण-कुशछता, दृष्टि-साप्ठव, 
श्रुति-माधुर्य एव परिहाल) ब्त्यादि। भारतमें अभिनवका 


इतिहास अत्यन्त प्राचीन हैं । सस्क्ृत भाषा भानने सर्व- 
प्रथम नावक लिखा था। इसपुस्तकका काल-निर्णय बरनेसे 
मालूम होता हैं कि सवा ठो हजार वर्ष पहले इस डेचर्मे 
अमिनय प्रारम्भ हुआ होगा। नास्यकलाके उद्भवके 
सिलसिलेमें प्राय यूनानी नाव्कोका नाम सबसे प्रथम 
लिया जाता हैँ ) किन्तु अनुकरण, नकल तथा आधुनिक 
काल्में जिसे अभिनय कहते है, इन सबफे मूल कारण 
हमें मनुष्यक्षी आठिम जातियोंका अध्ययन करनेसे प्राप्त 
होंगे। अनुकरण करनेकी बृत्ति ही उारमरक्े वाल्केमि 
सबसे अधिक पायी जाती है । वह प्रवृत्ति पद्मुओंमें भी पायी 
जाती हैं। हेवमियर अपनी “दि ड्रामा आफ सवेज 
पीपुल्म में कहता है कि असख्य जातियोंकी इस अनुकरण- 
दृत्तिऊे पीछे ठो प्रयोजन होते हे-एक तो इससे वाल्लत्रिक 
अनुभूतिफे समान ही आनन्द प्राप्तदोता है, दूसरे, मनुष्यकों 
दूसरेकि सम्मुख अनुमृतियोंकी अभिव्यक्ति करने का अवसर 
मिलता है | अर्थात, चह भी अपने-आपमें एक प्रकारकी 
भाषा है । इस दूसरे उद्देच्यले हावन्माव एवं मुठाओंका 
विकास हुआ | हमारी सकृतिके समान हो नास्यप्रवृत्तिका 
उद्धव नी प्राचीननम है तथा इसफऊा पूर्ण विकास भी सबने 
बाठमें हुआ ह। आधुनिक उन्नत नाटकों एवं प्राचीन 
अविकमित नाव्फॉकी यद्रि तुलना की जाय तो ऑधारनूत 
सिद्धान्त हमें ठोनोंसे वहों मिर्लेगे। झुचि-परिष्कार एव 
सस्क्तिफे विफ्रामफे साव-साथ हमारी अभिनय काका 
विकास हुआ है। मिस्र, बूनान, जापान तथा इ्टलीमें 
अमिनवऊलाके क्रमिक विकासफे हमे विवरण मिलते ह | 
इडलोने इस टडिजार्मे विद्येप उन्नति को । इश्लैण्टर्से छेक्स- 
पियरने अभिनय कलापर बहुत जोर दिया। उसने अपने 


इज 


नाटकोर्में चरित्रत्रित्रणमें विशेष कुशलता प्रदर्शित की 
और मानव-समाजके प्रत्येक प्रकार(टाइप)का उसने अपने 
दु सान्त एवं सुखान्त नाटकोंमें चित्रण किया है| हेमलेट' 
द्वारा उसके अभिनेताओंको दिये जानेवाले भाषणमें शेक्स- 
पियरने अभिनयकलाके महत्तवके विपयमें अपने निजी 
विचार विस्तारसे प्रकट किये हैं और उत्कृष्ट अभिनय- 
कलाके तस्तरों एवं महत््त्पूण अर्गोंकी विश्वद्‌ व्याख्या की है। 
१८वीं शताब्दीर्मे अभिननकराकोी लेकर विभिन्न 
सिद्धान्त एव सुनिरिचत भेद प्रकट होने लगे । फ्रासीसी 
विश्वकोशकार डेनिस डाइडरॉटने फ्रासीसी परम्परागत 
शास्त्रीय नाट्कोंते ऊबकर उसके विरोधमें नाटकर्मे वास्त- 
विक जीवनऊफ्रे चित्रणका सिद्धान्त स्थापित किया। वीसवीं 
शताब्दीरमं अभिनयकलाके कई सिद्धान्त प्रतिपादित किये 
गये अभिनयकी विभिन्न पाठशालाओं एवं परिपदेंमें 
(उद्ादरणत इग्लैण्डमें वर्किघमका “रिपेटरी थिण्टर! तथा 
लिवर॒पूल स्थित “रिपेटंरी थिएटर”, आयलेण्डर्मे डबलिन 
स्थित ऐवं थविग्यटर इत्यादि) । १९१० में मास्को आर्ट 
थिएटरके विख्यात निर्माता एवं निर्देशक स्टेनिसलावस्कीने 
अभिनय स्वाभाविकतावादका सिद्धान्त स्थापित किया। 
उसने अपने अभिनेताओंकी यद्द आदेश दिया कि वे जिन 
पात्रोंका चरित्र चित्रित करने जा रहे हों उनके वार्तालापों 
एवं कार्योंका मनन करके उन्हें आत्मसात्‌ कर लें और 
इस प्रकार उन पात्रोंकी सजीव कर दें। वे यह न समडे। 
कि वे नाटकर्मे अभिनय कर रहे हें, वरन्‌ उन्हें यह 
समझना चाहिये कि वे वास्तविक जीवनर्मे कार्य कर रहे 
हैं। यह मनोवैशानिक स्वाभाविकतावाद अत्यन्त लोकप्रिय 
हुआ और अभिनयर्में अस्वाभाविकताको अवाछनीय समझा 
जाने छगा। रूुगसग इसी समय स्टैनिसलावस्कीके अभिनय- 
मिद्धान्तके विरोधमें एक दूसरा सिद्धान्त चला जिसे 
प्रतीकृवादियों, अभिव्यंजकवादियों, इत्यादिने चलाया। 
इस छसिद्धान्तकके अनुसार नाटकमें असाभाविकता एवं 
अलीकिकताका समर्थन तथा स्वाभाविकताका विरोध किया 
गया । यद्दी कारण है कि आधुनिक नाटकोंमें एक 
ओर जहाँ यथार्थवाद तथा अतियवार्थवादकी झलक 
देखनेकी मिलती है, वहीं दूसरी ओर काव्पनिकंता 
तथा अति-सावात्मकतासे पूर्ण भावनास्थोंका प्राजुर्य 
मिलता है । --श्या० मो० श्री० 
अभिनेता- अनुकर्ता (अभिनयकर्ता) अभिनेता कहलाते दे 
अभिनेतामें गुर्णोके अनुसार धीरलूलित, धीरप्रशान्त, 
धीरोदात्त, धीरोदड्त तथा अवस्थानुसार दक्षिण, शठ, 
धृष्टनायक, पीठमदे, उपनायक, पतिनायक्र, नायिका, 
नायिकाकी दूतियाँ आदि पात्र-पात्नियाँ जाती है| अभिनेता- 
के द्वारा ही नायकादिकी कथा प्रेक्षकंके सामने आकर्षक 
रूपमें आती हे और पाठक अध्ययन-कक्षमें जिन चारित्रिक 
विशेषताओं और नावोंकी गहराश्यों नदों समझ पाता 
उन्हें अभिनेता नाट्य-संकेतेंके अनुकृल अभिनयमे प्रत्यक्ष 
कर देता हे । --वि० रा० 
अभिप्राय-दे०-कथानक-रूढि' । 
' अभिव्यंजनावाद-अभिव्यजनावादके आदर्शषको मानने- 
वाले अपनेको इतालवी दाशैनिक एवं विचारक वेनेदेतो क्रोचे 


ट; अभिनेता-अभिव्यंजनावाद 


(१८६६-१९५२ ई०)का अनुयायी कहते हैं । अभिव्य॑जना- 
वादियोंका कहना है कि कवि या कराकर अपने अन्तरकी 
भावनाकी बाहर प्रकाशित करता है, वाह्य वस्तुकों नहीं । 
यह भावना उसकी अपनी निजकी वस्तु हे । अपनी इस 
भसावनाको प्रकाणित्त करनेमें ही उसकी सार्थकता है। 
अभिव्यजनावाठियोंके मतसे कलाकारका काम ययथार्थका 
प्रतिनिधिमूलक चित्रण करना नहीं है । वह या तो अपने 
अन्तरफी भावनाके अनुरूप यथार॑की चित्रित करता है 
या उस यथार्थकी स्पर्श ही नहीं करता | वह केवल अपने 
मनकी एक अवस्थाको अभिव्यंजित करता है और इस 
अभिव्यक्तिका माध्यम शब्द, रग आदिसे निमित दाँचा 
होता दै। इस प्रकारसे कलाकार जिस रूपकी सृष्टि करता 
है, वह उसके मनकी अवस्थासे मिलती-ज़ुलती हे । लेकिन 
यह केसे सम्पन्न होता है इसकी व्याख्या नहीं हो सकती । 

क्रोचे इस वातको मानता हे कि कला अन्तरकी भावना 
वाक्य वस्तुमे इसका सम्बन्ध नहीं जोडा जा सकता, क्योंकि 
वाद्य वस्तुमें वास्तविकता (7००४॥(9) नहीं हे । कलात्मक 
वस्तुका अस्तित्व इस वातपर निर्भर नहीं करता कि वह 
प्रकाशरमें आ गयी हे, वल्कि उसका अस्तित्व उसके अमि- 
व्यजित होनेमें है। किसी भी भावनासे हम तमी परिचित 
होते हैँ जब वह अभिव्य॑जित होती है । किसी गान, कविता 
यथा सुन्दर आ्राकृतिक ध्दय या वस्तुकी हम उस समय 
सुन्दर मानते दे, जब हमारी भावनाएं उनमें अमिन्य॑जित 
'ह्ोती है । हम उन वस्तुओंमें अपनी भावनाओंकी अभि 
व्यजना करते हे, अगर ऐसा ही कहें तो भी कोई अन्तर 
नहीं आता | किसी कविताकी भाषा बड़ी वात नहीं है, 
वल्कि उस भापाका अपने ढंगसे प्रयोग करनेवाला या 
समझनेवाला दी उसके मूलमें है। कवि या चित्रकारफे 
समान ही पाठक और चित्रकों देखनेवाला कम या वेश्ञी 
कलाकार है । वास्तवर्मे कलाकार अपनी कलाकृति द्वारा 
अपनी भावनाओंकोी अभिव्यंजित करता है। उसका 
आनन्द लेनेवाला वही हो सकता है, जिसके भीतर वह 
भावना वर्तमान है। दूसरे झब्दोंमें यह कहा जा सकता 
है कि कलाकारकी उस कलाइृतिमें वह भी अपनी 
भावनाओंकी अभिव्यंजित करता है। अगर अन्तरमें 
सौन्दर्यदी अभिव्यंजना न हो तो वह मूर्त रूप नहीं ले 
सकता । गन्ध या रगके सम्बन्धर्म भी यही वात कही जा 
सकती छऐ। दम उसी वस्तुको सुन्दर मानते दई जिसमें 
हमारी भावनाए अभिव्यजित हो रही हैं । 

इस प्रकारसे क्रोचेके मतानुसार सौन्दर्य, सहजशान 
(॥7पएा009)की अभिव्यक्ति हे। और चूँकि सहजशान 
और अभसिव्यंजना अभेदात्मक हे, इसलिए यद्द भो कद्ा 
जा सकता है कि सौन्दर्य सहजशान है, अथवा सौन्दर्य 
अभिव्य्जना है । 

क्रोचे सहजशानको अपने आपमें एऊ प्रतिष्टवि 
(77986) मानना छे। लेकिन इस अतिच्छविर्मे उस 
प्रतिच्खविमे भेद दे, जो वाद्य वस्तुकों देखनेसे दर्मकके 
मनर्मे उत्पन्न होती है । यह सद्दजशान कलाकारके अन्तरमें 
रूप लेता ऐ या अभिव्य॑ंज्ञित होता ऐ, और तब उसके 


अभिव्यंजनावाद 
अन्तरमें असिव्यजना या रूप छेनेकी प्रक्रिया खत्म हो 
जाती है तव सोन्‍्दर्यकी सृष्टि भी समाप्त हो जाती हैँ। 
इसकी जब कलाकार रग, आवाज, अब्द या पत्थरको 
सद्ययतासे रूपायित करना चोहता हूँ तो उसका उद्देच्य 
यद होता हैं. कि वह उस क्षणको, उस प्रतिच्छविकी वाँधकर 
रखे अथवा दूसरोंतक उसे गहुँचाये | यह भीतरका सहज“ 
शान है जो सुन्दर होता हैँ, उसका वाहर रूप ग्रहण 
करना नहीं। वास्तवर्मे क्रोचे सीन्दर्यको सहजश्ञान यथा 
अन्तरका धर्म मानता है, इसीलिए उसकी वाह्म अभिव्यक्ति- 
को सुन्दर माननेमें उसे सकीच हे ! 
क्रोचेके सिद्धान्तोंकी देखनेसे यही कहा जा सकता 
है कि उसके मतानुसार कलाकारके मनके भीतर ही रचना 
की क्रिया चल रही हे और उसकी अभिव्यंजना भी उनके 
अन्तरमें ही हो रही है । उसके अन्तरमें जो भावत्ततररें 
वनती-विगडती है वे केवल उसीके लिए है । लेकिन ऐसा 
मानकर भी वह मानता है कि एक ऐसा क्षण आता है 
जब कलाकार भीतरकी उन अभिव्यजञनाकों वाहर प्रकाभित 
करता है। साथ ही क्रोचेका यह भी कहना हे कि इस 
कहर प्रकाशित करनेकी क्रियाकों कलाके निर्माणसे कोई 
मतलब नहीं । कल्मकार उन्हीं क्षणोंमें कलाकार हे, जव 
उमके अन्तरमें मावावेग गतिशील रहता है । उस अवस्थार्मे 
डसे अपने अन्तरमें महृतका अनुभव होता रहता है, लेकिन 
वह कह नहीं सकता कि वेना क्‍यों होता हे। उसके अन्तर- 
की अभिव्यक्ति ही सुन्दर हो उठती हैं । 
अमिनन्‍्यजनाकी सफलता कलाकारकी आनन्द प्रदान 
करती है । अभिव्यजनाके हारा जैले वह अपने आपसे 
भी मुक्तिलाभ करता है । मनके भीतर जो कुछ कलात्मक 
क्रिया सम्पन्न होती है, उसे क्रोचे कलात्मक कृति मानता 
है। चित्र, काव्य, भूर्ति आठिको केवल वह 'स्मरण 
दिलानेमें सहायक अथवा उत्तेजना प्रदान करनेवाला' 
मानता है । इनके हारा कलाकार फिरसे उस सहजज्ञानकोी 
या उस क्षणकी अनुभूतिको छलोठा छाता हैं। अतणव जब 
इन कलाकृतियोंकी हम सुन्दर कहते है तो इसका मतलूव 
यह है वे उन सुन्दर सहजज्ञानों (7(0707%)को फिरसे 
लौट लानेंमें सहायता प्रदान करती है । 
क्रोचेका कहना हे कि जीवनका कोई भी पहल 
कलाकारकी कृतिके लिए उपयुक्त हो सकता हे | वास्तवर्मे 
कलाकारकी श्रेठ्ता उसकी अन्तर्ईश्टिमें है, जिसकी अमभि- 
ज्यजना वह कल्पनाके द्वारा करता है । उसके इस कथनका 
कि कोई भी वस्तु कन्णत्मक कृतिके लिए उपयुक्त है, उसके 
अच्छा या बुरा होनेका प्रइदन नहीं उठता, दुरुपयोग 
भी कम नहां हुआ है । इसकी आडर्मे वहु्तोनि मनमानी 
की है । उनका कहना हे क्रि चूँकि कला सम्पूर्ण रूपसे 
अनुभूतियोंफी अन्नरमें रूपावित करना दहै। इसलिए उसकी 
आलोचना नहों हो सकती । वे यह मी कहने है कि उसे 
किसी सिद्धान्तकों अपेक्षा नहों, सिवाय इसके कि वह 
कल्णकफारकी अपनी प्रकृनिसे प्रभावित होती है । 
यहाँपर यह श्रम हो सकता है कि ऋचे कन्‍्लके क्षेत्र 
स्वेच्छानुनारको प्रश्नव दे रहा है। लेकिन वात ऐसो नहीं 
है। उसका कहना है कि कलाकार जब कलको वाह्मरूप 
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देने लगता है तव उसकी कछात्मकताका अन्त हो जाता 
है और उसकी स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है। उसका 
कहना है कि कलाकार अपने अन्तरके सभी. भग्वोंकी रूप 
नहीं देता, वल्कि कुछ सहजभावों (7/प्र0०॥5)की चुन 
लेता है और उन्हें ही रूप देता है । कलाकार जब “वस्तु! 
को वाह्यरूप देने लगता हे तों मानो वह अपने उचित 
दायरेकी छोडकर सामाजिक दुनियामें प्रवेश करता हैं, 
जहाँ -अर्थशाल, सदाचार, प्रचार आदिका प्रभाव है। 
अतएणव उसका चुनाव आर्थिक और नैतिक वातुंसे 
प्रभावान्वित होगा । इस क्षुद्रजगवर्मे उसे कल्णकारकी 
स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं, अव उसे आचार-विचागर्को ध्यानमें 
रसना होगा । 

क्रोचेके सिद्धान्तके सम्बन्धर्म मनोविश्ञानके पण्डितोंने 
दो आपत्तियाँ उणबी है-(१) क्रोचेके मतानुसार सहज- 
शान (77धा007)में किसी प्रकारकी वोडिकता था 
विचारणा नहीं होती । मनोविश्ञानकें पण्टितोंका कहना 
हे कि इस अकारके सहजज्लानकी कब्पना नहीं की जा 
सकती । (+) दूसरी आपत्ति यों की जाती है कि क्रोचेका मत 
है कि सहजज्ञान रुपायित होता हें, लेकिन सहजज्ञानका 
यह रूप स्थान, काल जौर धारणासे अतीत होता है। 
मनोविद्यानफे पण्टितोंफा कहना है कि इन्हें छोडकर किसी 
रूपकी कल्पना मानव-मनके लिए सम्भव नहीं है । 

क्रोचेके सिद्धान्तके सम्बन्ध और भी कुछ आपत्तियाँ 
उपस्थित की जाती है। कहा जाता हे कि ऋचेने इस 
वातकी ओर ध्यान नहीं ठिया है कि काका काम 
कलाकारके भाषोंकी दूसरोंतक पहुँचाना हे और कलात्मक- 
कृतिका प्रभाव दूसरोपर पडता हे। क्रोचेके इस मतपर. 
मी आपत्ति उठायी जाती है कि कलाके ग्रेमीसे श्स वातकी 
अपेक्षा रहती है कि दूसरी एक अन्य वस्तुके सहारे जो 
उससे वाहरकी है, उसकी अन्तब्चेतनाका प्रसार हो। 
इस मतका खण्डन करते हुए कहा जाता है कि कलूकार- 
की अन्तरचेतना उसकी अपनी निजकी अनुभूतियेसि छी 
प्रसार पाती है । क्रोचेके मतके विरुद्ध यह भी एक आपत्ति 
है कि उसमें 'जीवन'की उपेशल्ला की गयी है । कद्दा जाता 
है कि कत्मकार 'जीवन'को देसता है और उस 'दिखने को 
दूसरोंके लिए चित्रित करता है । इस प्रकार अपनी कंलाके 
हारा वह अपनी ंष्टिसगीकी अभिव्यजित करता दै। 
लेकिन इस अभिव्यजनाका माध्यम ऐसा होना चाहिये 
जो सवका परिचित हो, जो त्ञव समझ सकें। अतणए्व 
यह माध्यम भी जीवन'से हो लेना पड़ता है + 

हिन्दी जयतमें क्रोचेके अभिव्यजनावादको लेकर एक 
भारी अ्रम फैला हुआ है। इसे वक्रोक्तिवाद कहकर 
सनन्‍्तोप कर लिया जाता है। सम्भवत इसका कारण 
रामचन्द्र शुक्लका यह कथन हे कि क्रोचेफे अभिन्यजना- 
वादमें अभिव्यंजना अर्थात्‌ किसी वातकों कहनेका ढंग 
हो सब कुछ है, वात चाहे जोया जैसी हो अबवा कुछ 
टीकठिकानेकी न भी हो। कावब्यमें मुख्य वस्तु 
है वह आकार वा साँचा जिममें वह वस्तु या भाव टाला 
जाता है। तात्यय यह कि अभिव्यजनाके टंगका 
जनूठापन दी सव कुछ है, जिस वस्तु या भावकी अभि- 


४७ 


व्यंजना की जाती है, वह क्‍या है, कैसा है, यह सब 


काव्यक्षेत्रके वाहरकी बात हे 7? इस प्रकार वे इस 
। निष्कर्पपर पहुँचे हैं कि 'इस वादरमें तथ्य इतना ही हे कि 
| उक्ति हो कविता है, उसके भीतर जो छिपा अर्थ रहता 
' बह स्वत्त कविता नहीं ।” रामचन्द्र शुक्‍्लके मतके किए 
दे० 'हिन्द्ी-साहियका इतिहास (संजश्नोधित ओर प्रवरद्धित 
सातवॉ सस्करण, ए० ५७१, ५७२) । 
अभिव्यजनावादकी ऊपर जों चर्चा की गयी हे उससे 
यह्द स्पष्ट देखा जा सकता हे कि आचार्य शुक्तका मत 
अलन्त आ्रामक है। उन्होंने अभिव्यजनावाद को “वाग्वै- 
चित्र्यवाद' भी कहना चाहा हे, और इसे पुराने “वक्रोक्ति- 
वादका विलायती उत्थान कहा है। यह सहज ही 
| देखा जा सकता है कि क्रोचेको अभिव्यजनावादमं उक्ति- 
वैचित््यकी वात कहाँ नहीं कहीं गयी है । इसे 'वक्रोक्तिवाद 
जैसा' कहना भी गलत है । 
सहायक झन्व- काव्यर्में अभिव्यजनावाद!. लक्ष्मी- 
नारायण 'सुवाशु”] --रा० पू० ति० 
अभिव्यंजनावादी आलछोचना-अ० एक्सप्रेशनिस्ट । 
प्रवर्तक-इटली निवासी सीनियॉर वेनेदेतो क्रोचे। ये 
सत्य तथा यथार्थका केन्द्र मस्तिष्ककोी मानते हे और वाद् 
समारमे उसका सम्बन्ध नहीं मानते। यह शानको सहज- 
शान तथा त्ीशक्ति द्वारा प्राप्त शान नामसे दो प्रकारफा 
मानते हैं। सहजपश्ान इन्द्रियशान, मानमिक प्रभाव और 
प्राप्त अनुभवोंसे भिन्‍्त है। सहजशानकी ऐसी शक्ति है 
कि प्रभावोंकी अभिव्यक्ति सहज रूपमें हो जाती हे। 
मनोभावों या मानमिक्त अमूर्त रूपोक्री सफलता उनकी 
अभिव्यक्तिमें हो है। सहजज्ञान ही सनोभार्वोको नियत्रित 
करके सफल अभिव्यजनाके लिए वाध्य करता है। क्रोचेका 
विचार है कि करा केवल सहजशान है अथवा केवल 
मानसिक क्षेत्रमें प्राप्त प्रभावोंकी अभिव्यजनाका साम ही 
कला है । उनका मत है कि अभिव्यक्ति वस्तुत आशभ्यन्तर 
भऔर मानसिक होती हे। शब्द अथवा सगीत आदिके 
माध्यमसे प्रकट: होनेवाला इन्द्रियगोचर रूप उसीका वाद्य 
स्पष्टीकरणमात्र है । यह अभिव्यक्ति ही सुन्दर होती हे, 
उसमें निहित अर्थ नहीं। वस्तु या पदार्थ अभिव्यक्तिकी 
भिन्‍नताका कारण है अवश्य, किन्तु सौन्दर्य फार्म! या 
अभिव्यक्तिमें ही होता हे । काव्यका उद्देश्य सी नीति- 
उपयोगिता-निरपेक्ष सौन्दर्यकी सिद्धि ही है । इस आधारपर 
चस्तुओे सीन्दर्यकी उपेक्षा करके केवल अभिव्यक्तिफी सुन्दरता 
प्रसनेवाली आलोचना अभिव्यंजनावादी आलोचना 
कहलाती है । अभिव्यंजनावादी आलोचक वस्तुको सुन्दरता- 
पूर्वक अभिव्यक्त करनेमें कछाकारको सफलूताको अकिनेके 
साथ-साथ उसके सोन्‍्दर्य-तत्तोंका भी विवेचन करता है। 
आचार्य कुन्तक द्वारा प्रतिपादित भारतीय “बक्रोक्तिवाद' 
कुछ बातोंमें इसके समान है । उक्तिके अनूठेपनकी स्वीकृति 
जभौर उसमें निहित अर्थकी उपेक्षाफे कारण ही आचार्य 
शुक्ल इसे वाग्वेलिव्यवाद' कदते ह।. +-आ० प्र० दी० 
अभिव्यक्तिवाद-दे०-रसनिप्पत्ति! । 
अभिसारिका (नायिका)-अवस्थानुसार नायिकाओंके 
विभाजनका एक भेद, विशेषफे लिए दें०-'नायिका-मेद! । 


असिव्य॑ंजनावादी आलोचना-अभेदरूपक 
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भरतने सर्वप्रथम इसका उल्लेस किया है। भानुदत्तके 
अनुसार 'स्ववमभिसरति प्रियममिसारयति,' अर्थात्‌ प्रियसे 
मिलनेके लिए स्वयं सक्रेत-स्थलपर जाय अथवा प्रियकों 
बुलाये वह अभिसारिका है (र्ममंजरी छु० १३५)। 
मतिरामका भाव इसके समान है-पियहि बुलावे आपु 
के आपदि पियपे जाय (सराज १९५९०)। जमिसारका 
शब्दार्थ है मिलनेके लिए जाना या वादा करता | इस 
रूपमें स्वकीयाके भेद, परकीया तथा सामन्या सभामें आा 
जाते है। पद्माकरने झ्ुग्धा अभिसारिकार्मे सकोच ओर 
लज्जाका सुन्दर भाव प्रदर्शित किया है-'किंकिनी छोरि 
छपाई कहूँ कहूँ वाजनी पाइल पाँइ तें नाई। लाजहिं तें गड़ि 
जाति कहूँ अड़ि जाति कहें गजकी गति भाई * (जगद्दिनोद 
१ २२५९)। भध्यामें छज्जा और प्रेमफा उद्देय समान हे- 
“'लोचन मदगज मन्द गति चली वाल तिय गेह् । पयन छाज 
आऑदू परी चढ़यो मद्दावत नेह।” (मतिराम - रसराज 
१९४ )। लज़ाहीन तथा निरभीक अभिसारिका प्रीढाके 
रूपमें चित्रित है-तो अलवेली अफ्रेली टरो किन क्यो 
डरो सहायके लीने। है सखि सग मनोसव सो भट कान 
लो वान सरासन ताने ।” (प्माकर, जगद्दिनोद १२३३ ॥) 
परकीयाके अभिसारिकाके रूपमें त्तीन भेद ह--क्रृष्णामि- 
सारिका-अन्धकारादिमें सचरण करने योग्य वेप बनाकर 
अमिमार करनेवाली नायिका | शुक्लाभिसारिका-चादनों 
रातमें अभिसार करनेवाली नायिका । दिवाभसिसारिका- 
दिनमें ही अभिसार करनेवाली नायिका । इनमें छिपनेका 
भाव प्रधान है, क्योंकि ये परकीया नायिका हद । मतिराम 
वादलॉके घने अन्धकारमें अभिसरण करती हुई नायिकाका 
वर्णन करते दे-मोहन छबीलेकी मिलन चली ऐसी 
छवि छाह लो छववीडली छवि छाजत अध्यारा में! 
(रसराज १९७) । विहारीकी अभिसारिका छिप नहीं 
पा रही है-सघन कुज घन घन तिमिर अधिक अधपिरी 
राति। तऊ न दुरिहे स्थाम यह दीप सिखा-सी जाति! 
विहारीकी शुक्ला अभिसारिका चादनीर्मे मिल जाती हे- 
'जुबति जोन्दर्मे मिल गयी नेक न परति रूसाइ | सोपेफ़े 
डोरन लगी अली चली सेंग जाइ |” (सतसई)। मतिराम- 
की दिवामिसारिका तीध८्ण लूकी चिन्ता भी नहीं करती- 
“ग्रीपम ऋतुकी दुपहदरी चली बार बन कुज । अंग लपटि 
तीछन लुऐं मलय पवनफे पुज। (रसराज २०० )। 
परकीयाके अमिसारका वर्णन विद्यापति तथा रीति-कवियों- 
का प्रिय विपय रहा छ। विद्यापति तथा सूरने भावात्मक 
उठ्ेंग, उत्तेजना, आकुलता, आदिका वर्णन विशेष रूपसे” 
किया है, पर रीति-कवियोंने भावोंमि अधिक चमत्कारपूर्ण 
वर्णनकी महत्त दिया है। सामान्याके अभिसारक्ा विशेष 
अर्थ क्या हो सकता है, पर कवियोंने उसे प्रेमफा आलम्वन 
माना है, अत दस रूपमें स्वीकार करना पडा है-“नागरि 
सकल मिंगार करि चली प्रानपति पास । यादि चली विहमनि 
मनो सोभा सहज विलास ।? (मतिराम रसराज २०४ ) | 
अभिहितान्वयवाद-कुमारिलमइ द्वारा प्रवत्तित एक विशेष 
सिद्धान्त, अभिधा द्वारा उपस्थित अवीफ्रे अन्य सम्बन्धी 
महचजाली बतलाता है ६० तात्पर्यादृत्ति) | -+उत्चश्यु० 
असेद्रूपफ-दे ०- रुपक, पहला प्रकार । 





अभ्यास-अयत्ज अलंकार 





अभ्यास-दे०- काव्यहेतु,, तोमरा हेतु । 
अमतपरार्थता-दै०-'अब्द-दोप,अठारहवाँ वाक्य-दोप। 
असनसिकार-दे?- वोधिचित्ता | 
अमर्प-प्रचलित तेतीसमें एक सचारी भाव | नास्यश्ास्त्रो 
के अनुसार जब विद्या; ऐश्वर्य या वलमें अधिक व्यक्ति 
किसीका आपेक्ष और अपमान करते है नो इस आक्षिप्त तथा 
अपमानित व्यक्तिमे यह भाव उदवुद्ध होता हैं । और वह 
इसको भिर कम्पन, स्वेद, अवोमुसचिन्तन, सहायकोंकी 
सोज द्वारा अभिव्यक्त *करता है (७७८ ग) । सागरनन्दी- 
ने सम्भवत किसी अन्य परम्पराका अवलम्वन कर यह 
स्पष्ट किया कि विद्वान्‌ एवं ऐव्वर्ययुक्त (और वलवान) 
व्यक्तियोंका आक्षेप होनेपर उपरिलिखित अनुसावों द्वारा 
इसकी अमिव्यक्ति होती है (नाटकलक्षणरत्नकोशआ प० 
२०७२, २7०७३) | अत धनजय ओर विव्वनाथने तिरस्कार 
एवं अपमान न सहनेको अमर्प कहा (5० रू० ४ १२)। 
पर रामचन्द्र ग्रुणचनठने सम्भवत' अमर्पके उदाहरणके 
आधारपर आश्नेपके प्रतीकारकी इच्छाकों अमर्प कहा 
(नाख्यदर्षण. 3 १३७)। और व्याख्यामें अमर्प एव 
क्रोवर्मे मेंद्र वतानेका भी प्रयास किया। वाग्मटने 
(काञ्यानुशासन, ० ०८) इसको अतीकारफी इच्छा? 
बताया और ऐसे ही आरडातनयने (सा० ग्र०, पृ० २०) । 
निस्मन्देह अमर्पके ठो पक्ष है, एक तो क्रोधकी पूर्वावस्था 
और दूसरा उस कोघमे अभिमभूत प्रतीकारकी डच्छा। 
वास्तवमें प्रतीकारफी इच्छा इस मनोवेगका परिणाम है 
और उसको अनुभाव मानना अधिक उचित होगा। 
सस्कृत नाटक विणीसहार'में इसके कई उचित उठाहरण 
है | निन्‍्दा या आश्षेप करनेवाले वाक्योंको सहन न 
करना अमर्प है, पर उनसे प्रतीकार करनेकी उत्कट 
अभिलापा कोघ है, ऐसा कुछ व्याख्याकारोंका मत हे । 
हिन्दीके रीतिकालीन आचायोंने सामान्यत दूसरेके 
अभिमान तथा अपने अपमानफ्े कारण “अमपे'कों माना 
है। ठेवके अनुसार-अधिश्षेप अपमानते, स्वेद कृम्प 
ध्गराग । अहकार जियमें बढ, क्रोध सुनहु वड़ भाग !* 
(साव०, सचारी०)। इसमे यह नहीं कहा गया कि यह 
अपमान किसका हो अथवा किसके ठारा, जेसा सस्क्षतके 
आचायों हारा कहा गया था। पर अन्य आचार्योने तो 
केवल लखि दृजेफ़ी अभिमानों (जगत० ५१७) मात्रसे 
“अमर्प” मान लिया है। ठेवने खंगारके सचारीके रूपमें 
इसका उठाहरण विया है-'मानत नाहिं तिरीछेहि तानति 
“ बान-सी आँखें कमान-सी मौहें!! (माव०, संचारी) | 
प्माकरने ठोहा उठाहरणमें प्रस्तुत किया) है-गरव सु 
अंज़न ही विना, कजनको हरि लेनि। सजन मठ भजन 
अर॒थ, अंजन अँखियन देति।” (जगत० ५१९) इसमें 
कमन और सजनपर अमर्प व्यतित है । --ज० कि? ब॒० 
अमियरस-योगियोंफा विच्वास है कि सहसख्नदल कमलके 
मध्य म्वित चन्द्रविन्‍्दुकी ग्रेरणामे एक अ्रकारका स्राव 
होता रहता है जिसे अमृत, अमियरस, सोमरस या 
रसायन कहा जाता है। यह सहस्रारसे नोचेकी ओर 
मूहाधारचक्रो। पासनक आकर अरौरके अन्य रसोमें 
विलीन होता है। इसी रसजे अजर ग्ुफासे झरनेकी वात 
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कवीरने कष्ठी हं-रसगगन गुफासे अजर अरे |? (कवीर)। 
नाथपरवियोंकी साधनामें हठ्योगक्री प्रधानता होनेफ़े 
कारण कायाशोघन और उसके रक्षणकी वात अधिक कही 
गयी है-उनमनि रहिवा भेढ ले कहिवा पीयवा नौंझर 
पार्णी । लंका छाडि पलका जाइ्वा तब गशुरमुख लेवां 
वार्णी गोस्खवानी) अर्थात्‌ उन्मनावस्थार्मे लीन रहना 
चाहिये, किसीसे अपना मेद नहीं कहना चाहिये, अमृतके 
झरनेसे अमृत पीना चाहिये। परन्तु कवीरने हृठयोगकी 
क्रियाओऑंसे ऊपर उठकर रसायन वनाने और पीनेकी 
अनेक युक्तियाँ वताया-'गगन गरजि वरसे अमी वादल 
गहरि गम्भीर | चहुँ दिजि चमके ढामिनी भीजे दाम 
कवीर! | (कत्रीर सा० स० ११७)। . ++उ० हछन० जा० 
अम्लत-मध्यकालीन ताशप्निक परम्पराओंमिं वरावर किसी- 
न-किसी ऐसे रसकी खोज हुई हे जो मनुप्यकोी अमर 
वना दे या वातुको स्वर्ण वना दे । वादमें उस रसके 
मैथुन या हठयोगपरक अर्थ हँढ लिये गये। सिद्धोनि उसे 
महासु्ध या सहजरस-रूपी अमृत माना । ताघ्रिक 
अनुप्ठानमें जो वारुणी है वह सी डसी अमृतका प्रतीक 
है । हठयोग-साथनामें चन्द्रसे जो अमृत झरता है वहीं 
वास्तविक अमृत वताया गया हैं। सन्तेंनि ताश्रिकोकी वारुणा- 
का तो निषेव फ्रिया, किन्तु हठयोगपद्धातिके अमियरस 
या सोमरसकों स्वीकार किया । किन्तु वास्तविक अमृत 
उन्होंने माना राममक्तिकों जिसे वे रामरसायन कहते 
थे । जाक्त उससे अपरिचित है, अत वे मरणशील है, 
सन्त अमर है। 'साकत मरे सन्त समु जीवह्िं, राम- 
रसायन रसना पीवहिं ! (सन्त कवीर-रामकुमार 
वर्मा) --ध० वी० मा० 
अम्ृतगति-वर्णिक छन्दोंमें समदृत्तका एक भेद, यह दृत्त 
नगण, जगण, नगण और शुरुफे योगले बनता है (॥॥ 
।8), ॥, 5) । ्राक्ननर्पेंगलम्में यही नाम है, पर 
मन्ठारमरन्द चम्पूमें कुल्य (१६ ११) और देमचन्द्रकृत 
इन्दोइनुआसन”, जयकीतिकृत 'छनन्‍्हो5नुणासन! (२? ९४), 
विरहाककृत ृत्तजातिसमुच्चयर्मे (७४?७) त्वरितयति 
नाम हठिया गया है। केशवदासने इसका प्रयोग किया 
है | उदा०-निज पति पंथहि चलिये । दुख-सुखका व्ल 
उलिये । तन-मन सेव पतिको । तव लहिये सुम गति- 
को !? (रा० च० ९ १३) । --पघु० शझु० 
अम्ृतध्वनि-मात्रिक विषम छन्‍्ठ | इसमें छ ढलर होते 
हैं । प्रथम ठो ठल बोहेके होते हैं जिसमेंसे अत्येक दलमें 
२४ मात्राएँ होती है | जप चार दलॉंमेंसे प्रत्येक दलमें 
८, ८ मात्राऊे क्रमसे त्तीन वार यति, यमक आते हैं 
जो रोलाके होते हे । मिखारीढासके छन्दार्णवर्मे कुण्ड- 
लिया और अमृतघ्वनिफे लक्षण एक साथ दिये है (७ ३७) । 
वीर॒र॒सके लिए यह छून्द्र अधिक उपयुक्त है। झुजान- 
चरितों तथा सृपणक्री रचनाओर्मे इस छन्‍्दका अच्छा 
प्रयोग मिलता हूं । उदा०-प्रथम दोहाका चरण-गत 
वलखसान हलेल हुव, खान वहादुर मुझ ओर तीसरा 
रोलाका चरण-क्रद्द्धरिं किय जुद्धदूघुव अरि अद्धद्धारि 
करि-(जिण्भू० 35७) । ++रा० सिं० तो० 
अयलज जलूुकार-भरतदारा 'सात्तिक अलफारों! दि०)का 
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एक विभाजन, जिसे सस्क्ृतर्म एक सीमातक स्वीकार 


किया गया है, पर हिन्दी रोतिकालर्मे केवल कुमारमणिने 
भश्ाब॑के अन्तर्गत और रसलीनने अग्वत्नज'के रूपमें हीं 
स्वीकार किया है। जाधुनिक विवेचकोंमें हरिओघप, इयाम- 
सुलर दास तथा कन्हेयालाल पोषद्रने संस्कृतकी परम्पराका 
अनुसरण किया है । नायिकाके शरीर तथा स्वभावकी 
मोहकताकों बढ़ानेवाले अलरूकार जो यत्न-साच्य न होकर 
स्वाभाविक रूपसे दिखाई देते है । ये ऋ्रमण ओभमभा, 
कान्ति, दीप्ति, माघुय, प्रगल्मता, औदार्य, पैये नामसे सात 
प्रकारके माने गये है । 
१ शोभा अलूंकार- वनजयका लक्षण भरतके आवारपर 
(नाव्यणास्र २४ २०) - रुपोपभोगतारुण्ये॑ ओभाड्वाना 
विभूषणम्‌” (दुमरूपक २ ३७), रूप-सीन्डर्य, वासना और 
योवनसे अंगोकी शोभाका बढ़ना । इस प्रकार रप, यौवन, 
लालित्य, सुस तथा भोग आठिसे युक्त शरीरफी सुन्दरताकों 
जोसा! कहते ह। शोभा ही झरीरका आभूषण हे, रूपादि 
उसके अंगमात्र (सा० द० १३५९७) । बिहारीका 
यह सौन्ठर्यवर्णन इसका उदाहरण. है-'भूषन भारु सेंभारि 
है, क्यों इहि तन सुकुमार | सूथे पाइ न वर परें, ज्ञोमा 
ही के भारों (वि० र० 9३०२) | आधुनिक कवि प्रसादका 
वर्ण्न-चचला रनान कर आवे चश्द्रिका पर्वमें जेसी। 
उस पावन तनकी शोसा आलीक मधुर हे ऐसी ! (आँसू )। 
२ कान्ति अलंकार- भरते “आधारपर (नाय्यगालतत 
२४ २६) धनजयका लक्षण-'मन्मथामापितच्छाया सैव 
कान्तिरिति स्वता! (णशञ० २१०), कामसे बढ़ा हुआ 
सौन्दर्य । ओभाकी उस सुविकलित अवस्थाकों कान्ति कहते 
है, जिसके दारा या तो अत्यधिक कामोद्दीपत हो अथवा 
जी स्वय॑ काम-विलासके द्वारा अत्यधिक वढी हुई जान 
पड़ती हो (स्ा० द० ३५९६) । यथा-“बिल्से नवरा 
अगर्मे काम कलाकी जोति । चामीकरसले गानकी चमक 
चोगुनी होति !! (हरिऔध र० क०) । 
३ दीपि अलूकार- भरत, धनजय तथा विश्वनाथ, सबका 
मत रूगभग समान है- कान्तिगेवातिविस्तीर्णा दीप्तिरित्य- 
सिधीयते! (सा० ढ० ३ ९६) अर्थात्‌ कान्तिका विवर्धित 
रूप ही जब दर्शकको मोहमग्न करनेमें समर्थ हो जाता 
है, उस स्थितिको दीप्ति अल्कार कहते हैं । प्रसाढ 
हारा अकित “अ्रद्धांका रप वर्णन-“नित्य योवन छविसे 
ही ठीप्त, विच्वकी करुण कामना मूर्ति, स्पर्णके आकर्पणसे 
पूर्ण, प्रकट करती ज्यों जअ्में स्फूति ।! (कामायनी) । 
४ साधु अलंकार-भरतके अनुसार 'प्रत्येक अवस्थार्मे, 
विशेषकर दीप्ति! ओर 'ललित'में नायिकाकी चेष्टाएँ” (नाट्य- 
जार २४ २७), पर धनजय इसे केवल अनुल्वणत्वम 
(दशु० २ ३६) अर्थात्‌ कोमछता कहा है । सभी खितियोंमे 
नायिका द्वारा अपनी चेष्टाओंर्मे झुदुता अवबा रमणीयताकी 
म्थिति बनाये रसना, माधुय अलंकार कहलाता हैं (सा० 
ढ० ३ ९७) | निम्नलिखित दोहेमें मिरसी लगे ठाँत नी 
नव नोलमके समान प्रतीत होते हुए माुर्यद्रा विकास कर 
रहे हू-अवबर पानकी पीक तें, अधिक ललाम छूखात। 
सिसी मिले नवत्या इसल, लव नीलम वनि जात!!! 
(रिओप रण०्फ०) । 
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० ग्रगल्भता अलूकार- भरतकी परिभापार्मे नाव्यकलाका 


इष्टिकोण प्रधान है किसी अवस्थाके अभिनय अथवा कथनर्मे 
विशक्ष॒ष्ध न होना (नाव्यग्रास्स २४ २९), जीर धनंजयने 
इसे (नि साध्वसच्वम अर्थात्‌ मानसिक विक्षोमफा अभाव करा 
हा (दश० 7३६) । वस्तुत नायिकाके व्यवहारमे 
नि गकताको प्रगत्मता कहते दे । यह ग्रोडा अववा सामान्या 
नायिकाओंमें ही सम्भव है । रतिप्रीता प्रीढ्ा म्वकीयाको 
प्रगतभताका पह्माकरक्ृत वर्णन-फूलत फूछ गुलावनके, 
चटकाहट चौकि चली चपला सी । कान्हके काननि आँगुरी 
नाइ, रही रूपटाइ लबग लता सी । (जगट्विनोद ४५%) । 
६ औदार्थ अलंकार-भरतका अनुसरण करते हुए 
(नाव्यगास्र २४ २९) धनजयने इसे प्रश्रयः सदा अर्थात 
सभी स्थितियोर्मे जालीनताकी अभिव्यक्ति माना है। सभी 
अवस्थाोमें विनीतता या प्रेमानुकृलताका नाम ही आदार्य 
है | यया प्रसादकी श्रद्धाकी निम्नलिखित उत्तिसे प्रकट टै- 
समर्पण लो सेवाका सार, सजलर ससृतिका यह पतवार | 
आजसे यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतलमें विगत-विकार | 
ठया, माया, ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाघ 
विश्वास | हमारा हृय रत्न निधि स्वच्छ, तुम्हारे लिए 
खुला है पास । (क्ामायनी) । 

७ ज्ैये अलूंकार- भरत इसे चचलतामे हीन, अहकार- 
शून्य सहन मानसिक स्विति मानते ह (नाट्यभास 
२४ २८) और वनजयका मत इनसे भिन्न नहां-चापला- 
विहिता थेर्य चिदजृत्तिविकत्थता' दुआ० २३७)। 
वस्तुत आत्म-ब्लाघाहीन स्थिर मनोवृत्तिको थेये अलकार 
कहते ह (सा० ढ० ३ ९८) । रत्नाकरकी गोपिकारअंमि 
यही वैर्य दर्शनीय है-कह॒हिं प्रतीति नीति हूँ त्रिवाचा 
वॉघि, ऊधो सॉच मनकी हियेकी अरु जीकी हैँ । वे तो 
है हमारे ही हमारे ही हमारे ही, भी हम उनहाकी 
उनहीऊ्ी उनहींकी है 7 (उ०ज०)। -आछ० प्र० ढी० 
अयोधिकी (गोपी)-दे०-ोपी' । 
अरध-उरध-वास्तवमें अध और ऊब्वको सन्‍्तेंने अरध- 
उरघके रूपमें व्यवह्त किया हें । हठ्योग साधनाम 
मेरुठण्डके निम्न भागर्मे स्थित मूलाधारको लथ आर 
सहस्नारकी ऊध्वेरूपमें परिकल्पित किया गया। दोनोंकी 
पृथकताकी विनष्ट कर मूलाधारम्धित कुण्डलिनीको ले जाकर 
सहस्ारमें स्थित करना यही प्रमुस सापना थी । 

मिद्दोंने अध-ऊर्ष्वका उल्लेस किया हे- जघ उप मज्ये 

सअल भूअ णासी' (ोहाकोप प्रवोधचन्द वागचा) । 
भोरखवानी में अध ऊध्व॑ंके बीच ज्रिकुटी शुन्यका उल्लेस 
है-“अरध उरध बिच वरी उठाद । मधि सुनमें वेठा जाई ॥' 
सनन्‍्तोंने भी अरप उरधके बीच साधकफी स्थिति मानी ह₹- 
'अरघ-उरध मुस लागो कासु, सुन मण्डल महा किया 
परगास' (सन्त कवीर रामऊुमार वमा)। >घ० वी० सा० 
अरबधिद दर्शन-भरविन्द्र श्स युगकी महानतम 
विभूतियोंमेंसे एक हैं | वेदो जार उपनिपोंकि द्रष्टा ऋषियोंकी 
परम्पराम ह आर उनफा स्थान विश्वक्े शद्मगण्य दाशशनिको 
की प्रथम पक्तिमें ह। उनका दर्जन कोरा घुछिविन्याव, 
फिन्हं आप बअन्चंकिा साप्य या किसी मतजिशेपवा 
प्रतिपाटनमात्र नहीं हं बान्‌ वष्ठ उनयी अपनी एद्वान्स 
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साथनाजन्य आध्यात्मिक अनुभूतिकी साक्षीपर आधा- 
र्तिद्दे। 
अग्विन्ठके दर्शनमे ठो वातें प्रमुस ह। एक तों 
यह कि जअह्म और जगत, ठोनों ही तत्व है ओर दूसरी 
यह कि मनुष्य और जगतमें एक विकासकी प्रक्रिया हो 
रही हे, यह जगत निवर्तन-विवर्तन अबबा अवरोहण- 
आरोहणात्मऊ जगत्‌ है । 
अरविन्दका मत है कि जिसे जड द्रव्य-मेंटर-कहा 
जाता है वह तथा चेतन या आत्मा (स्पिरिट), ठोनों ही 
सत्य ह। बहानत्य, जगत्‌ मिथ्याका सिद्धान्त असत्य 
है । जट दडब्य और आत्मा, दोनेंनिसे कोई भी उपेक्रणीय 
नहीं है। जटतत्वफ्रा निषेध करनेवाला आत्मवादी और 
आत्माकी अवज्ा करनेवाल्य जटवादी दर्जन, दोनों ही 
प्कागी है । हमें अपने उपनिपदुकालीन पूर्वपुरुषोंके 
स्व॒रमें कहना चाहिये- अनु अह्ेति व्यजानात'--जढ और 
चैनन आत्माका विभेदीकरण करनेसे, उनमेसे फ्रिसी एकको 
ग्रधानता देना अनिवार्य हो जाता हे, जिसका अववच्यम्भादी 
परिणाम होता हे एकागी जीवन-ठशन । केवल छानेन्द्रियों 
और एक सीमातक वुड्िकों ही शानका छक्कमात्र साधन 
स्वीकार करनेझ्े कारण जटवादी आत्माका नियेध कर देना 
है। किन्तु उसका दृष्टिफोण अत्यन्त सकौर्ण होनेके कारण 
त्याज्य है । मन और आत्नार्म उच्चतर चक्तियाँतो हे 
हो, शानके अनन्त क्षेत्र ऐसे हे जो चानेन्द्रियोँ और 
बुद्धिकी सीमासे परे ह। इसी प्रकार आत्मवादी द्वारा 
भौतिक जगतका निषेप भी त्याज्य हे । अरबविन्दके 
अनुसार तपस्वीकी यह अस्वीकृति जट्वादीके निषेधकी 
अपेक्षा कहा अधिक पूर्ण, व्यापक, अतिवादी तथा व्यक्ति 
एवं समुदायक्ते लिए कहाँ अधिक खतरनाक है । जगतका 
ऐसा निपेव और केवल आत्माझा अगीकार वेदान्तर्मे 
मिलता हे । भारतीय विचारधारामे वेढान्तकी प्रमुखता 
होनेके कारण भारतीय मनीषा अश्वीत्तक श्स विराट तापस 
अस्वीकृतिने आक्रान्त हे । यद्यपि इस विचारधारासे हमारे 
नास्कृतिक विकासमें वडी सहायता मिली है, वह हमारे 
नेतिक अध पतनका मी कारण रही है । 
अरविन्दके अनुसार परमतत्तव सत्‌ चित्‌ आनन्द 
ब्रह्म है । उनका यह मत उपनिषदोंके सच्च हें । विशुद्ध 
सत्‌ ही नूलतत्त है, किन्तु गति, शक्तिप्रक्रिया सी उत्तनी 
ही मील्कि और उतनी हो चत्व है। सत्‌ झौर प्रक्रिया; 
ठोनोंकी स्वीकार करना आवच्यक है। वस्तुत जहा न 
सत्‌ है आर न प्रक्रिया है, न एक हे, न वहु है, वह इन 
से परे हैं । स्थिरता, गतिग्नीलता, एकता, वहुलता जाठ़ि 
बह्मफे मनुप्यक्नन लक्षण है। अह्य निर्छण और सझण, पक 
और नस्वाणु और गतिशन्नील, सभी कुछ है 
अरविन्द कहते है, जगतफ़ी सत्ता जिवका जआनन्दनृत्य 
है, वह उस अवठात सतफो जैसाका लैसा, जहाँफा त्तहाँ, 
जैमा वह है जीए जैसा वह सर्दव रहेगा, रहने ठेता है, 
उसका एकमात्र जार निरपेत हथ्य केवल नृत्यफा आनन्द 
है। किन्तु चूमि हमारे लिए गति और म्बिति, एकता 
आए वहुलनाऊ़े परे बढायऊे विपयमे सोच पाना कठिन है, 
अन हमें ठिपक्षीय सत्य फोली आर जिव्र नोनोंफों हो 
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स्वीकार करना चाहिये और यह जाननेका प्रयास करना 
चाहिये कि उस डेशफालातात विशुद सतकी मूमिक्राम 
देश और कालके मध्य यह असीम गति, असीम भक्ति, 
क्या हैं, जो तन्‍त और अनन्त दोनों ही है। 

श्री अरविन्ठके अनुसार माता विच्छक्ति हैँ! णह 
चित-गक्ति विशुद्ध सत्‌ अद्ममें निहित है । वह सिर और 
गतिज्नील दोनों ही हो सकती है । स्थिर होनेपर भी उसका 
अस्तित्व रहता हैं। विशुद्ध सतसें स्थित चमस्त जगतदी 
क॒त्रीं इस चिच्छक्तिकों अरविन्दने माताका नाम 
दिया हैं। वही जगतका क्रियाओल तत्त हे। जीवकी 
अहन्ताके माव्यमसे अपरा ग्रकृतिनें कार्य करते समय वह 
अपनी ही योगमायासे छिपी रहती है । वह तीन रुपोंमें 
प्रक। होती हे--परात्यर, सृष्टि और जीव | इस चराचर 
जगतमें जो कुछ भी है, वह नत्र माता ही हैं । 

ब्रह्म जगतकी साष्टि क्‍यों करता है ” इसका उत्तर 
अरविन्द ठेते है कि जानन्ठके कारण। केवल चृष्टि 
करनेका आनन्द लेनेऊे कारण ही त्रह्म जगतकी साष्टि और 
उसका परिपराठन करता होे। परमतत्त सत्‌ ओर चित्‌ 
ही नहीं, आनन्द भी है । इस प्रमगर्मे यह झका उठती 
हैं कि तव फिर ससारमें इतनी ज्यथा, पीडा ओर दुख 
क्यों हे? इसका उत्तर अरविन्द यह देते हे फ्ि हम 
एक नेतिक जगत नहीं रहते है। जगवर्में अपनी 
नेतिकताका आरोपण और उसकी अपेक्षा मनुष्यकी भूल 
है। परमतत्त्वका वास्तविक स्वत्प नेतिकताके परे हैँ। 
नेतिकता विकासका एक सोपानमात्र है। वास्तविक प्रेरणा 
मच्िदानन्दकी आत्मामिव्यक्तिकी है । यह प्रेरणा विकास- 
क्रममें पहले नेतिकतारहित, फिर अथोनेतिक और अन्तत 
परानैतिक हो जाती है, उसे नेत्तिकताकी आवश्यकता ही 
नहीं रह जाती । इसके अतिरिक्त दुस हमारी सतही 
जाग्मत चेतना मनोमय अज्नका स्पन्दनमान्र होता है, वह 
हमारे वास्तविक अंण आनन्ठमयको स्पर्श भी नहीं करता । 

अरविन्दडगनका दूसरा आधारिक पक्ष उनका 
विकासका एिद्धान्त है। इल जगतर्भमे जड-तलसे लेकर 
मनुष्यक्रे प्रस्तुत चेतनास्तरतक एक विकासक्रमकों तो 
आधुनिक विज्ञान नी स्व्रीकार करता है, किन्तु उसके 
आंठि, अन्त और ल्ध्यकी सम्यक्‌ व्याख्या नहीं कर पाता। 
अरविन्दका ठजैन इन सब समस्याओंका समाधान कर 
देता हे। जगत्‌ और उसमें विकासकी प्रक्रिया विराद 
ब्रह्माण्टमें एकनिरा सयोग, किसी मूर्ख द्वारा कही चीत्कार 
फूत्कारयुक्त अनर्गल कहानी नहीं है, वरन्‌ वह सार्थक 
और सोध्ेच्य हें। विकासफ़े दो पक्ष है-निवर्तन-विवर्तन वा 
जअवरोहण-आरोहण । जो निवर्तित और अवरोहित हैं 
अपरस्तरोर्मे निहित हे, विकासकी प्रक्रियार्में उसीका 
विवर्तन-आरोहण, पग्स्फुटन होता हैे। उस अद्वितीद 
परमपने सफल्‍प किया, 'एको5ह वहुस्थान-म एक हे 
अनेक होऊँ ओर वह त्रिक सच्चिदानन्दके रपमे सत्‌ चिंत- 
आनन्द होकर पक हुआ | यह गोचर जगत्‌ उसी परमः 
तत्वका पायिव निवर्तन हे। जअरविन्दने इस निवर्तन 
अथवा अवरोहणऊा सोपानक्रम यह वतलाया हे-सत्‌ चित 
आनन्द >जलतिमानस>मानस>>जीव>> प्राण >> जदनलक््व 
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(ीटर) । विवर्तन अथवा विकासका सोपानक्रम ठीक 
इसका उलटा ए-जडन्तत्तने प्राण, प्राण्सते जीव, जीवसे 
मानस, मानससे अतिम,नस, अतिमानससे आनन्द, उससे 
चित्‌, उससे परत्रह्म निरपेश्ष सत्‌। इस प्रकार जड़ भी 
भीतिकवादीफी जडतासे युक्त जड नहीं है, सच्चिदानन्द 
ब्रह्मफा ही निवर्तन है । 

इस पृथ्वीतलपर ड्स समय जो विकास हो रहा है 
वह सोद्देश्य है, ओर उसके जिखर मानवप्राणीफे विकासका 
एक लक्ष्य है । और वह विकास चेतनाक्रे अधिकाधिक 
ऊर्ध्यंगामी अस्फुट्नके अतिरिक्त ओर कुछ नहों है । पार्यिव 
स्तर॒पर, प्रारम्भमें केवल जड पढार्थ था। आगे चलकर 
उससे प्राण उत्पन्न हुआ, वनस्पतिवर्गका जन्म हुआ, 
जिसमें चेतनाका प्रारम्भिक रूप मिलता है । तदुपरान्त 
स्वचेतन चेतना, अर्थात्‌ पशुका जन्म हुआ, उसमे वास्तविक 
मानस अर्थात्‌ विचारका और मनुष्यका आविर्भाव हुआ | 
अरविन्दके अनुसार यह विकासक्रम यहाँ समाप्त नहीं 
होता, इसे अवचेतनाके अगले सोपानपर पहुँचना है और 
वह स्तर है अतिमानसका | अतिमानसके प्रस्फुटित होनेपर 
पृथ्वीपर अतिमानवोंकी ठिव्य मानवताका उदय होगा, जो 
आजकलको मानवतासे उतनी ही उच्चतर होगी- जितना 
कि प्रस्तुत मानव पशुते हे । इस चेतनाकी क्षीण झलकें 
मनुष्यकी वर्तमान चेतनाफ़े स्तरपर भी मिल जाती है, 
जैसे सम्बोधि (इनट्व/णशन) कवियों ओर कलाकारोंकी 
उद्नेरणा (इन्स्पिरेशन), सनन्‍्तों और महात्माओंकी रहस्या- 
नुभूति। किन्तु मअसी यह झलक ही हैं, बुद्धिकी माँति मनुष्यका 
अग नहों है | अतिमानस उस चेतनाका स्वरूप है जिसकी 
यह झलक हैं। अतिमानव या विनय मानवका जन्म तभी 
होगा जब मनुष्य अपने मन-चुद्धिका अतिक्रमण करके 
अतिमानसिक चेतनामें प्रवेश करेगा, तव वह जारीरिक 
मत्युपर भी विजय प्राप्त कर लेगा । 

अतिमानस सच्चिदानन्द और जगत्‌के मध्य अ,वश्यक्‌ 
कडी है। वह परमतत्त्वके परिपूर्ण सत्यसे युक्त सर्जनात्मक 
प्रत्यक्ष है। वस्तुत वह स्रष्टा प्रभु और ईश्वर ही है। 
उसका स्वरूप अक्वेतवेदान्तके मायाच्छन्न ईश्वरसे सिन्न हे । 
अरविद इश्वरके सम्वन्धर्मे वेद ओर उपनिपदके मतकों 
स्वीकार करते ह-“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते।? इत्यादि । 
अतिमानस मानसक्री चरम परिणति है। किन्तु मानस 
और अतिमानसके मध्य विद्याल खाई है। सम्बोधि ही 
उनके मध्य सेतुका कार्य कर सकती हैं यत्रपि मनुष्यके 
प्रस्तुत स्तरकी सम्बोधि यह कार्य पूर्ण रपसे सम्पन्न नहीं 
कर पाती । 

मानस मोर अतिमानसफ्रे मध्यकी कडी है अधिमानस 
(ओवर माइण्ट) | यद्यपि अतिमानल अधिमानसको अपनी 
समस्त सत्य सम्पदा दे देता है, अधिमानस हो अविद्याका 
प्रथम जनक है । अधिमानसमें हो प्रकृति-पुरुष जेसे सास्य 
विभेडोंका उदय होता है । अधिमानसिक चेतना विश्वव्यपी 

और अपने मध्य अनन्त पतीत्यात्मक विभेदोंकों अभेद- 
युक्त ण्कत्वम लिये रहती है | किन्तु बहुत वडा साधक हुए 
बिना अधिसानसमें प्रवेश और निवास सम्भव नहों होता । 
जत स्फुरणात्मिफक ईन्टवीरिव) मानस वह स्तर ह॑ जहाँ 


जीवो अपने सत्य म्वरपक्ी आन्तरिक झलक मिलती हैं । 
फिर सम्बुद् मानस ( इस्यूमिण्ट मछण्ड ) है। इस स्तरमें 
जीव परमात्माने एथक्‌ होते हुए भी सत्यका प्रक्राण पाता 
रहता है । 

मनुष्यके भीत्तर जड तत्त्व, प्राण आर मानसके परे एक 
अन्य आमस्यन्तर तत्त्व हे। यह है एक्र दिव्य मानस, प्राण 
ओर पढार्थ जो सत ही मानसकी अपेक्षा वहुत हो नमनभील, 
शक्तियुक्त ओर क्षमतायथुक्त होता है। प्रकाश प्रेम, आनन्ड 
ओर सत्ताका यह सूध््म तत्त्व चेत्यपुरुषप हों। हमारी 
मनोमय आत्माके परे हमारी सत्ताक़ा यह केन्द्र खित हूं । 
यही हमारी आत्मा है । अपनी आत्माको पाना ही सन्‍्चे 
आत्मिक जीवनको पाना हे । आध्यात्मिक साथनार्मे इस 
चेत्यपुरुपको जाग्मत कर छेना अनिवार्य है 

अरविन्दके योग और उनकी सम्नाका उच्देग्य 
अतिमानसके अवतरणके लिए उपयुक्त और वाहछित भूमि 
तैयार करना है, समग्र मानवताकोी उसके सभी अभ्मे 
डिव्य स्तरपर रुपान्तरित कर ठ'लना हे । इसीलिए वे रहते 
हैं कि उनका योंग समग्र मानवता या भगवानके लिए हे, 
व्यक्तिगत सिद्धि या मुक्तिफे लिए नहीं। परिपूर्ण आत्म- 
समर्पण, सर्वत्र भगवदर्णन, द्रष्टामाव ओर अपनेमें 
भागवत श्रक्रियाकों अनुमति देना अरबविन्दके पूर्ण योगके 
अग है । उनकी साधनापद्धतिर्मे भक्ति, शान, कर्म आदि 
सभी मार्गोंका ओछ समन्वय है । --आए० रा० जञा[० 
अरविंद स्ैया-दे०--सवैया), ग्यारहवा प्रकार । 
अरसात सर्वैया-दे०--सवैया?, नवॉ प्रकार । 
अराजकतावाद-अराजफत बाद अग्रेजीके 'एनारकिद्म के 
अर्थमें गढा हुआ शब्द है। इसका अर्थ सामान्यत सामा- 
जिक या राजनीतिक अव्यवस्था किया जाता हे। पर ऐसा 
अर्थ वे ही करते हे जो अराजकतावादी नहीं ह। दूसरे 
अर्थमें अराजकतावादका प्रधान लक्ष्य राज्य, समाज और 
परिवारका उन्मूलन करता है, सभी प्रकारके नियर्मोका 
उल्लघन करता है। नियम मनुष्यक्री स्वतन्त्रताका अपहरण 
करते हैं। अराजकृतावाद मनुष्यको ही सत्‌ मानता है) 
समाज, परिवार, राज्य, वर्म और नौोतिकों वह काल्पनिक 
शब्दमात्र मानता है । इनके द्वारा निर्धारित नियमोंके 
पालनसे, उसके अनुसार, मनुष्यकी “मनुष्यता'की प्राप्ति 
नहीं होती हे । इन सव नियमोंमें राजनीतिक नियम सबसे 
दु खदायी है, राज्य मनुष्यक्ा सबसे सयकर अब है । अत 
राज्यका उच्छेद करना ही मनुप्यत्षे लिए हितफर दे! 
मनुष्यका सुखमय जीवन तभी होता हे जब कि राज्य, 
समाज और परिवारफ़े प्रतिभास या श्रम दूर हो जाये ओर 
वह अपनी स्वेच्छासे जीवनयापन करे | मनुष्य निमर्गत 
भला है । वह अपने इन शअ्षमोंत़े जाल्म पट्कर बुरा हो 
जाता € । 

अराजकतावाद इस तरह पूर्ण ज्यक्तिवाद हर । बट 
असमाजवाद हैे। यह दण्टरहित, राज्यविहीन, वर्गविदीन, 
घर्मविहीन, नीतिविहोन तथा समाजविहीन नाना मनुष्योके 
स्वच्छन्दतापूरं्वंक. जीवन वबितानेफे आठर्शकों प्रस्तुत 
करता हैं । 

अरानकनावादी विचारकोने बूनानके जोफिन्ट तथा 


अर्चना गीत-जर्थ-दोप 


3 मय पा 5 पट 
बर्तन मान समयमभे विल्विम सॉटविन (?छ८८५-३८०८६ ४०), 
मेंक्स (2८०६5-८८०० ई०) व्यर क्रोपाठकिन 
(१८४२-१००० 2०) के नाम प्रमुय ह | हॉब्स ओर रसोने 
प्राकृतिक जीवन वितानेकी छिक्षा दी । उनके कारण 
वर्तमान समयमें अराजऊतावाठके विकासमें काफी प्रगति 
जायी । सारतभे एसम० एन० रॉय प्राय यथराजकतावादी 
माले जाते है । 
अराजफतावाडियोंका यह सिद्धान्त आज सर्वथा सही 
समझा जाता है कि मन वक्ता आठ जीवन वह हे जिसपर 
राज्यका शासन विलकुल कम हो। साम्यवादी तथा गान्पी- 
वादी दोनों हो ऐसे आदर्शफी समन्‍्मावनापर विश्वास करते 
ह। राजनीतिमें इस सिद्यान्का उपयोग बह हैं कि राज्यका 
कर्तव्य नागरिफोपर तनिक्क भी वन्‍्यन न टाडना है। यदि 
राज्य टस आठच्चफ़ो सठेव व्यानमें रखे, तो उससे सतव 
ल्यम हो सक्कता हे । 
पूर्ण चमाजर्मे नियम अनवच्यक है! इस सही 
सिद्धान्तसे क्षरावकतावादी यह छत निष्कर्ष निकालता 
ह॑ कि पूर्ण समाजको प्राप्त करनेके लिए नियर्मोका उन्मूलन 
आवच्यऊ्ञ है! । समराजको क्रायम रखनेकफे लिए कुछ-न-क्ुछ 
निवर्मोफ़ा रहना आवच्यक्र ह। भले हो उनका पालन 
सानाजिकोंफ़े सच्चरित्रके कार्ण अनावच्णक्त कर ठिया गया 
हो | अराजऊनावादी ननुष्वके स्वमाव्की समझनेनें दो भूलें 
करता हैं । पहली यह फ़ि वह मलुष्यकी भरा हो मानता 
है, दुरा नहीं । मनुप्यकी प्कृृति सली ओर बुरी ठोनों ही 
हूँ। दूसरी बात यह छवि वह मनुष्यकी सामाजिक नहों 
मानता । यत्नि परिवार वा समान न होता तो सनुप्वकी 
चेतनाकी उत्पत्ति न होती । इस कारण मनुष्यकों सामाजिक 
मानना उनके स्वभावकी उमझना हे | मनुष्यके खभावको 
न समझनेके कारण अराजऊतावाद घोर स्वार्धवाद और 
यरच्छावादमें परिणत हो जाता है ।_ -+स० छा० पा० 
अर्चना गीत-दे०--स्तुनिगीत, स्तोत्र । 
जअर्थ-दोप-अर्थटोपके वास्तविक अभिप्रायकों हृठयगम 
करनेके लिए यह आवशचध्यक हद कि ठोपोंकी परिभाषा और 
उनके सेदोंकी भली भाँति समझ लिया जाय । दन विपयोका 
विस्तृत विवेचन अन्यत्र काज्य-्ठोपँ, अपकर्ष और 
नदच्दठोष के अन्तर्गत ठेखा जा सकता है । भरनने 
ठोपोंकी सु्णोका विपर्यय मानकर उनकी रसिथिति सावात्मक 
मानी हँ । अब्निपुराणने इन्हे यद्देगननक माना हू। 
भानहने ठोपोंकोीं सामान्य, वाणी-ठोप आडिमिं विभाजित 
बकररऊ़े उनके सुणल-सा|त्नका विवेचन किया हें। दण्डी- 
ने सी मामहकी परिपादोज़ों अपनाया हे । बामनने सर्वप्रथम 
ठोणेंके चच्ठगत और अथगत भेंद किये है । 
ठोपोकी आचायल्-परन्यपराक्रों सर्वप्रथम गन्हीने अधिक 
वेशानिक स्वरूप प्रदान फिया है। ओर काव्य-सौन्दर्यकी 
हानि करनेवाले तक््वोंकी ठोप मानकर झब्द और अर्थ 
सन्दन्ध दोप माना है । काब्यमें प्रयुक्त पदोमे जो ठोष 
टिख्ललार्ट पडते है वे आअब्ददोण है। जिन दोपोंका सग्वन्ध 
अर्थने होता हे वे अर्थ-टोष होते है । 
आब्द ओए अथफे ये ढोप अप्रत्यक्ष मपसे रस अथवा 
काब्यके प्रतिपाद्ित विषयक्तों हानि पहुंचाने ह। | 


चल 
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काब्यत्ा म॒त्य 
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है 





इसके अनन्तर उत्तर-खनिफालर्मे दोपाक्ा आग विसार- 


पूर्वक विवेचन किया गया हे ! मम्सटने सभी ठोषों, विशेषकर 
अर्थ ठोषोंका सध्म विश्लेषण किया हैं । साहित्यटर्पणकारने 
क्राव्यप्रकाण में वर्णित अर्थ-दोपकी विस्तृत व्याख्या की है । 
इन आचार्योका नत हें कि जिससे मुरय सर्थक्रा अपकूर्ष 
हो वह ठोप है । मूल र्पसे रस ओर गौण रूपमें अब्द 
और जथऊे अपऊर्प दवरा काव्यका अपकार करनेवाले तत्त 
दोप कहलाते ह। इसके लननन्‍्तर अर्थदरोपेका विवेचन 
किया गया हैँ। मम्मवने अर्थडोपकी सरया २३ मानी हूं। 
विज्वनाथने सी टसे स्वीकार किया है ! 

हिन्दीके आचायोगे चिन्तामणिक्रे 'कविकुल्फन्पतन मे 
कान्य प्रकाश के आधारपर अर्थ-दोपका विवेचन है | कुछपति 
मिश्र कन रिसरहस्था, सरति मिश्रद्नत काव्यमिद्धान्तो, 
कुमारमाणि भमइक्नता रमिकरसाल में कान्यप्रकान के 
आधारपर अर्थदोपफा वर्णन मिलता है । अ्रीपनिके काब्य- 
सरोज तथा किविऊब्पद्ुम में विस्तृत तथा खतन्‍त्र रीनिसे 
अव-डोपका वर्णन किया गया है| सोमनाथक्वनत 'रसपीयूप' 
मियारीदासकृत काव्यनिर्णय, जनराजकृत “ूवितारस- 
विनोंठ , जगतसिहक्ृत चसाहित्यमुधानिधि', लछिरामक्नत 
“सवणेच्वरकल्पतर' आदि अन्धोंर्मे प्रतानत 'काब्यग्रकाश - 
के आधारपर जर्थ-टोप-वर्णन मिलता हैं। टन आचार्योने 
मम्मट द्वारा वणित विपयका ही उल्लेख किया है और 
नवीनता तथा मोल्किताका वहुत कम परिचय टिया है। 
द्वे०- काम्यन्दोप । मे 

इस प्रफ़ार मम्मट छारा निरुपित अर्थ-ठोपकी ही हिन्दीमें 
प्रधानता रही है। इनके अनुसार भब्बठोपके निराकरपके 
उपरान्त भी जहाँ ठोप बना रहता है वहाँपर अर्थटोप 
होता है। प्रमुप॒ अर्थटोप ये ह-१ अपुष्ट, ? कट्टार्थ, 
9 ज्याहत, ४ पुननक्त, ८ दुष्क्रम, 5 ग्रान्य। ७ सद्रिग्प/ 
८ न्हिंतु, ९ प्रसिद्धिविरुद, १० विद्या-विव्ड, 
१६ अन्चीकृत,। *? साकाक्ष, ?2. अपदयुक्त, र४ 
सहचरभिन्न, १० प्रफाशित-विन्ड्ध+ १६ निर्मुक्त पुनरक्त/ 
१७ अस्लील, १८ नियमपरिवृत्त. १९ अनियम- 
परिदृत्त, २० विश्वेषपरिवृत्त, ?? भ्मान्यपरिवृत्त, २२ 
विधि जयुक्त तथा २४ अनुवाद अवुक्त । 
१ अपुष्ट-कुछ आचार्य इसे अयुष्टार्थ भामसे पुकारते 
है । मम्मव्फी धृष्टिम अपुष्टररप अर्थ-ढोपमें कट्रट दारा कथित 
असमद तथा 'तहान' दोनों अर्व-दोप अन्तर्भृत हो जाते 
है। वच्ठुत रुद्रट निटिष्ट इन दोनो दोपेंके विवेकसे ही 
मम्मयने जपुए्टल रूप एक अर्थ्ोपका नामकरण तथा 
ल्क्षण-निरपण किया है जो कि सर्ववा युक्तियु रु है (का? 
प्र० ७ ०छत्वँ०) | सिवारीदासका मत है कि जहाँ अर्थका 
वोप करानेफ़े लिए ग्रीद्ठ उक्तिसे काम न लिया गया हो 
वहाँ अपुष्ट ७ ठोप होता हट (का० नि० २३) । साहित्व- 
दर्षणकारका कथन है कि यह दोप वहाँ होता है. जहाँ कोई 
यक्ति मुख्य जर्थद्ी उपकारी न हो (खा० ठ० ७११ ढ० 
यथा-उदो जाति वें गगनमें, उज्ज्वल चार मय! 
(मिखारीदासनक्वा०नि० २७9) । यहाँ आक्ाज्ञ अति वडा' 
जोर भर्यक्र उज्ज्वल” हैं, यह कहना व्यर्थ है | ग्रगनम मयक 
उठय हुआ है, इतना ही पुष्टा4ं हे, छोप अपुष्ट । अन्त 


३ 


करते समय अधिक पद-दोपषकी और अर्थ करते समय अपुष्ट 
ढोपकी व्यर्थता शात हो जाती है । 
२ कष्टाथें कष्टव्व-श्रीपतिने इस टोपकी दष्टवावय कहा 
है । मम्मटके अनुसार यह दोष वहा होता हे जहां प्रतीत 
होनेवाला अर्थ उस अर्थने भिन्न होता है जो प्रयुक्त अक्षरोंसे 
निकलता हो । जयदेवका कथन है फि जहाँ अर्थ जब्दोंमे 
रहता हुआ सी न रहते हुएके समान हो और इसी कारण 
स्पष्ट अर्॑की प्रतीति करानेमें असमर्थ हो, वहाँ कष्टार्थ दोप 
होता है। यथा-'तोपर वारो चार मग, चार विषेंग 
फल चार ।” (का० नि० २३) । यहॉपर वास्तविक अर्थ 
यह है कि 'नयनपर झूग, धुँधटपर हूय, गतिपर गज, 
कटिपर सिंह ये चार झृग, वेनपर कोकिल, ग्रीवापर कपोत, 
केशपर मोर, नासिकापर शुक थे चार विहँग, ठन्तपर 
दाडिम, कुचपर श्रीफल, अधरपर विम्बा फल, कपोलपर 
मधूक ये चार फल हैं । इस प्रकार कष्टसे अर्थ प्रकट होना 
कष्टार्थ दोष है। क्लिएत्व दोपमें शव्दका परिवर्तन कर 
देनेसे अर्थकी प्रतीतिमें क्लिष्टता नहीं रहती, पर 'कष्टार्थ में 
पर्यायवाची शब्द रखनेपर भी यह दोप दूर नही होता । 
३ व्याहत-मम्मट, विश्वनाथ, जयदेव तथा ओ्रीपतिने 
न्याहत (व्याहतत्व)का वर्णन किया है । भिसारीदासके 
अनुसार स्तावधानी न रसनेके कारण जहाँ एक ही उत्तिसे 
सत्य तथा असत्य दोनों ही बातें एक साथ कही जायें वहाँ 
व्याहत दोष होता है (का० नि० २७)। चढर्द्वालोकफार- 
का सत है कि जहाँ पूर्व तथा उत्तरकथनमें विरोध हो 
वहाँ व्याइत दोष होता हे । भाव यह है कि किसी 
वस्तुकी महत्ता दिखाकर फिर उसकी होनता सूचित करना 
अथवा पहले हीनता दिखल'कर फिर महत््वका सूचित किया 
जाना ज्यादत दोप होता है। यथा- चिन्द्रमुखीके वदन सम, 
हिमकर॑ क्यो न जाइ ।' (मिखारीदास का० नि० २३)। 
यहॉपर “चन्द्रमुखी' कहा है, पर चन्द्रसम बदन न कहना 
दो विरोधी बातें हैं । अत थहाँपर व्याहत दोप हे । 
४ पुनरुक्त-विभिन्न आचायोंने इसके नाम पुनरुक्ति, 
पुनरुक्तत्व आदि दिये है । भरत, भामद्, वामन, केशव, 
श्रीपति आदिने इस दोपको अन्य नामोंने भी पुकारा हे । 
यह दोष अब्द-दोपके अन्तगत भी कथित पढ्के नामसे 
उल्लिसित हे। उक्त आचायों द्वारा दी हुई परिभापाएँ 
जव्दगत और अर्थंगत ठोनों प्रकारमे पुनरुक्तिकी ओर संकेत 
करती हुई प्रतीत होती है, अत्तण्व (द्वे० 'कथित पढ-णब्द- 
ठोप') एक झव्दका वाक्य हारा णर्थ-विशेपका वोध हो 
जानेपर भी उसी अर्थवाले दूसरे शब्द था वाक्य द्वारा उसी 
अरव॑का प्रतिपादन करना पुनरुक्त दोप कहलाता है | यथा- 
मृद॒वानी मीठी छगे, वात कविनकी उक्ति' (का०नि० - २०) । 
यहाँपर, बानी, बातों और क्ति' एक हो अर्थके 
ग्रोतक है । अत पुनरक्ति डोप है। “अपुष्टो होपमे अर्थकी 
पुनरावृत्ति नहीं होती है भीर इस दोपमें होती है, यही 
दोनोंमें अन्तर ह। जहाँ उत्कर्ष सूचित होता हे वहाप॑र 
थह दोप नहों माना जाता ! पर 
५ दुष्क्रम: दुष्क्रत्व-मामह,”ण्टी तवा वामनफ्े अपक्रम 
ठोपका एक अंश मम्मटके दष्माम दोपके अन्तर्गत भा जाता 
के | ख्रीपतिने भी दफा तोपका उल्स किया ऐे। 
भ्न्क 


अर्थ-दोप 


मम्मटके अनुसार दुष्फ्मलका अर्थ छोे अनुचित आर्यक्रम 
(का० प्र०. ७ ५७ बृ०) । अभिप्राय यह है कि जहां क्रमके 
विचारसे क्रमन रसा जाय अथवा लोक या शास्तक्के 
विरुद्ध क्रम हो वहापर दुष्क्मत्व ठोप होता है । यथा- 
“वर वाजीके वारने, देह रीक्षि ढयाल ।' (का० नि० - २१) । 
यहापर 'वाजी' (घोड़ा)ओे पश्चात्‌ वारने' (हाथी)का उल्लेख 
होना अनुचित है | अत॒ दुष्क्रम ठोप हैं! यह इस प्रकार 
होना चाहिये-वारन ही के वाजि ही ढहें । अथवा- 
भारुत नन्‍्दन मारुतको, मनकी खगराजऊों वेग रूजायो !' 
(तुलसी) इसमें सबसे अधिक वेगवान 'मनकों कहनेफे 


'उपरान्त सगराजके वेगका उब्लेस करना दुष्क्रम ठोप है । 


६. ग्रास्य आम्यत्व-ग्राग्यत्व दोष अच्दगत और अर्थगत, 
दोनों प्रकारका होता हे । अत आचार्योने दोनों प्रकारके 
ग्राम्य दोपका वर्णन किया है। कुछ लेसक शब्द और 
अर्थके आाग्य-दोपका विभाजन उचित रपसे नहीं कर पाये 
हैं। उनके सम्वन्पर्मे यह वतलछाना कठिन है कि उन्होंने 
शब्द-ग्राम्य-दोपफा विवेचन किया. हे अबवा अर्थ-ग्राम्य- 
दोपका । इसलिए इसका विवेचन करते समय विभिन्न 
आचायोंका उल्लेस ग्राम्य-्दोपके जब्द और अर्थगत भेदोंफे 
साथ कर दिया गया हे | वामन, मम्मट, विश्वनाथ, सूरत्ति 
मिश्र और श्रीपति आहउिने छब्द-झाम्य-दोप और अव॑न्ग्राम्य- 
दोपका अल्ग-अरूग भेद स्पष्ट कर ठिया हे । भरतके 
भिन्नार्व-डोपका एक अजय इसके अन्तर्गत आ जाता है 
(नाव्यञास्न १७ ९०) । केज्वका वधिर दोप इसी ठोपमें 
सम्मिलित हे (ऊविप्रिया ३९) । ग्राम्य-्दोपका थर्व हे 
अविदग्पोक्तिर्प अर्थका दोष (का० प्र० ७०७ बृ०) । 
अथात्‌ यह दोप वहाँपर होता हे जहाँपर चत्तुर व्यक्तियो- 
की तरह वात न कही जाय वरन्‌ गँवार भाषाका प्रयोग 
किया जाय । ऐसे वर्णन सहृठय व्यक्तिफे लिए उदवगजनऊ 
होते हैं । यथा-'अली पास पोढी भले, मोहि किन पौढन 
देति । (फा० नि० ०२१) । यहाँ नायिकासे यद्द कहना कि 
तेरे पास तेरी ससी सो रही है, तू मुझे क्‍यों नहीं लेटने 
देती, गवारपनऊका थोतक हे । अत ग्ाम्ब-्दोप है । 

७ संदिग्ध - सठ्ग्धित्व-भामह और दण्टौने इस दोपको 
समशय' नाम ठिया हे । यह दोप अब्द-दोपके अन्तर्गत 

ही आया है। यरति मिश्र, श्रीपत्ति तथा मिखारीदासने 
श्सका विवेचन किया ह। सड्ग्चिका अर्थ है प्रकरण आइि- 
के अभावषमें ठो पर्थामें सन्देह उत्पन्न होना (का० प्र० ७. 

५७ दृ०) । अथात्‌ जहापर अनेक अधौोमसे एक भी निश्चय- 

पूर्वक न कहा जा मके वहापर यह दोप होता हैं । यथा- 

केहि कारन कामिनि लिख्यो, जिवमूरति निज गेह।! 

(का० नि० २३)। यहापर यह कहना कठिन हे फ़ि 

कामिनीने कामके टरसले जिवमृति लिखी पथवा अन्य फ्रिसी 

कारणमे | अत उसमें सहित्ध टोप है । 

<. निहेतु : निर्हेतुध-नामहने इस दोपका नाम 'प्रतिणा- 

हेतु रष्टान्तन्हीनां रसा हैं। मम्मटका कबन है कि बिना 

हेठओे किसी पिवक्षित पर्थक्रे उपादानको नि्तु दोष 

कहते हद?) (का० ग्रू०. छ “०७9 चू०) अर्थात्त्‌ जटा बिना 

हेतुके कोरे बात कही जाय वहापर निरेतु-दोप होता ऐ । 

यथा- समन सत्यों मानो अली गरठनस दियो सर “हि ।' 


अर्थ-ठोप -- 


(क्रा० नि० २३) | यहांपर यह तो स्पष्ट हें कि कामठेवने 
वाण टाल ठिये, पर उसके ऐसा करनेका क्या कारण हैं 
इसका पना नहा चलता । अतप्व यहाँपर निर्देतु ठोप हैँ । 
लोकप्रमिद्ध अर्थर्मे निर्देतु दोष नहीं होता हे । 

९ प्रसिद्धिविरुद्ध : प्रसिद्धिविरुद्धत्व-भरतने इसे न्याया- 
दपेत कहा है (नाट्यज्ञास्त १७ ५९३) | वामनने प्रसिद्धि- 
विन्ड्धकी 'अलोक' नाम दिया है । भाभह और दण्डीके 
देशकाल-कला-लोक-न्याय-विरोधीफा एक अजञ इस दोपनमें 
समन्वित होता है और जेप विद्या-विर्डके अन्तर्गत । 
केजवके देशविरोध', कालविरोध' ठोष श्स दोषके अन्तर्गत 
आते है । (कविप्रिया 9 “३-०५०) मिखारीदासने इसे 
धप्रमिड्िहितत्वकी सशा दी हैं! (का० नि० २३) । मम्मटका 
कहना हे कि लोकप्रसिद्धि अथवा कविग्रसिद्धि अर्थसे 
विरुद्ध अर्थक्षे उपनिवन्धन टोपको कहते हू (का० प्र० ७* 
»७ बृ०) । अर्थात्‌ जहाँपर लोकर्मे अथवा कवियोर्मे जो 


वात प्रसिद्ध हो उसके विपरीत कथन किया जाय वहॉपर, 


यह दोष होता हैं। यथा-'ककन जो वार्कों कहे, हैं उनकी 
जाति भूल । मठन ठियो निज चक्र यह, जग छोचनि कर 
मूल ।' यहाँपर हाथके भूषण ककणकी कामदेवका शस्त्र कहा 
गया है | कामठेवका शस्त्र धनुष हो लोकर्मे प्रसिद्ध है, न 
कि चक्र । चक्रका सम्बन्ध तो भगवान्‌ विष्णुफे साथ 
असिद हैं । अत यहॉंपर प्रसिद्धि विरुद्ध ठोप हैं । 
प्रसिडिहतत्वकी आशका वहाँ नहों की जा सकती जहाँ 
ऐसे अर्थका निवन्ध किया गया हो जो लोकविरुद्ध होनेपर 
भी कविप्रसिद्ध हो । मम्मटने यहोंपर 'कविसमय'की ओर 
सकेत किया है, जिसका वर्णन अन्धच आल्ंकारिक विधद 
ग्पसे कर चुके ह | 
१० विद्याविरुद्ध: विद्याविरुद्धत्व-वामनने विद्याविरुडका 
उल्लेख किया है । भामह ओर दण्टीने इसे देशकाल-कला- 
लोक-न्यायविरोधी माना हं । इसका एक अंश वामनके 
अलोक दोपमें आ जाता है । भरतने इसे न्‍्यायाब्पेत कहा 
ह (नाव्यगालत् १७ ९३) | क्रेशवफ़े “निगम-विरोध' तथा 
नन्‍याय-आगम-विरोध का समाहार विद्याविरुद्धमें हो जाता 
है (कविप्रिया ३ ०६, ०७) । मम्मव्सन्मत विद्याविरुद्ध 
ठोपमें प्रत्यक्ष आठि विरुद्धत्व” -रूप अन्य अनेक जअर्थदोष 
दिज्व-विरुद, काल-विरुद़, लोक-विरुद्ध, प्रतिगा-विरुद्ध) 
समन्वित है, जिनका निर्देश भोजराजने अपने 'सरस्वती- 
कण्ठामरण' (प्रथम परिच्छेद)में किया है । इस दोपसे 
अमिप्राय हं कि जहाँ जास्मविरुद्ध वार्तोक्ा वर्णन किया 
जाता है वहाँपर “विद्याविरुद्ध/ दोप होता है (का० प्र० 
४७ बृ०) | यधा-रिद-छठ सठढ नस-पद लगे, कहे देत 
लव वात / यचहॉँपर रठढ छर्दोपर, अधरोंपर नस-प्षर्तोंका 
होना काम-णास्त्रके विरुद्ध हैं । इसी प्रकार जहाँपर वर्म, 
नीति, आहठि शाल्नरविरुद्ध वर्णन होता है वहाँ सो यह 
दढोप होटा है । भिस्तारीदानने एक ही पद्च॒र्मे प्रसिद्धि-विरुद्ध 
ओर विद्याविरुद्धका उदाहरण उठिया है (का० नि० * २३) | 
११ अनवीकृत + अनवीकृतत्व-मम्मठ, विव्वनाथ तथा 
हिन्दीके मिखारीदस आउिने स्वीकार किया हँ--जहाँपर 
पिष्पेषण अर्थात्‌ अनेक अथोका एक ही प्रकारसे वर्णन किया 
जानता है और उनमें कोट विलक्षणता नहा होती, बहाँपर 


जड 


अनवीकृूत दोष होता है । यथा-कौन अचम्भो जो पावफऊ 
जारे तो कौन अचम्भी यरू गिर भाई 7! (का० नि० २०) । 
इसमें कौन अचम्भों के वादके वाक्य वास्तविक अथोके बोतक 
है, परन्तु इन सबके कहनेके पश्चात्‌ भी कोई नयी वात नहीं 
शात होती । अत यहाँ “अनवीक्ृता दोप हैं । विलक्षणता 
रहनेपर अनवीकृत दोष दोप नहीं रद्द जाता है । 

१२ साकांक्ष-मम्मट, विध्वनाथ तथा हिन्दीरमें मिखारीदास 
आहउिने इसका विवेचन किया है । आचारयोंने इसको मिन्न- 
भिन्न नार्मोले पुकारा हँ-साकाध्य और साकाक्षल । इसका 
जर्थ है ऐसे अर्थे अभिधानका होना जिसमें किसी ज्नुपात 
अर्थकी आऊाल्षा वनी रहे (का० प्र० *७ “७ वृ०) | यथा- 
परम विरागी चित्त निज , पुनि ठेवनकी काम । जननी रुचि 
पुनि पितु वचन, क्‍यों तजि है वन राम /” (का नि० 
२३) । यहाँपर ऐसे शब्दोंकी आकाक्षा है जिनसे वनगमनका 
अर्थ प्रकट हो। अनएव 'क्यों तजिद्दें वन रामके स्थानपर 
क्यों न जायें वन राम होना चाहिये | भिखारीदासने इस 
दोपको साकाक्ष नामसे पुकारा है । 

१३ अपदयुक्त-मम्मव्के अनुसार अपव्युक्तत्वका अभिप्राव 
है प्रकृत अर्थके विरुद्ध अर्थ रखनेवाले पढमे युक्त अर्थका 
वर्ण्न करना (क्का० प्र० ७ ०७ बृ०) । अर्थात्‌ जहाँपर 
अनुचित या अनावश्यक ऐसे पद या वाक्‍्यका प्रयोग हो 
जिससे कही हुई वात॒के मण्टनके वढले खण्डन हो जाय, 
वहाँपर अप्रव्युक्त ठोप होता है। यथा-'भश्ञनुकारि 
सुरनाथ, पुरारि भक्त, ल्कापुरी, विमरू वच्य, अपार शक्ति । 
है धन्य, ये यदि न रावणता कही हो, एकत्र सर्वगुण किन्तु 
कहा नहों हो ।” (मन्मट द्वारा प्रस्तुत उठा० - छायाकार 
कन्हैयालाल पोद्दार)। यहाँ रावणमें रावणत्वरूप ठोष दिसलाना 
ही ग्राकरणिक अर्थ है। चौथे पाठके अर्थान्तरन्यासके कारण 
उस ठोपमें लपुता आ गयी हैं | अर्थात्‌ रावणकी अत्यन्त 
क्ररता, यह कह देनेसे कि लव गुण ण्क स्वानपर नहों हो 
सकते, एक साधारण वात हो गयी है । अतए्व चौथे पादमें 
जो वात कही गयी है, उसे नहीं कहना चाहिये था । 

१४ सहचर-सिन्‍न-इस ठोपका उल्लेस मम्मठ, विश्वनाथ 
तथा भियारीदासने किया है | सहचर - मिन्‍नलसे अभिप्राय 
ऐसे अर्थके अभिधानसे है जो अन्य समभिव्याहत सजातीय- 
भूत अर्थोर्मे विजातीय रूपसे प्रतीत हो (का० प्र० ७ ५७ ३०) 
अर्थात्‌ जहाँ विवेकसे समगतिकी उपयुक्तताका ध्यान रखा 
गया हो। यथा-“निस्ि ससि सो जरू कमल सा, मृद 
व्यसन सौ मित्त । गज मठ सों नृप तेज सो, शोमा पावत 
नित्त ।! (का० नि० २9) ! यहॉपर निशिकी झणिसे तथा 
जलूकी कमल्से मैत्री जिस उच्च भावका प्रकाशन करती हैँ 
वह मूठ तथा व्यसनर्मे उपलब्ध नहीं । अत इसमें सहचर- 
मिन्‍न दोप हैं । 

९५ प्रकाशित-विरुद्ध-इस दोषका वणन क्राव्यप्रकाशः 
माहित्यदर्पण,' “चन्द्रालोकों तथा 'काब्यनिर्णय में विस्तार 
पूवंक मिल्ता हं। प्रकाशित विरुद्धलमें ड्त्वमें ऐसे अथका 
अभिधान किया जाता हे जो एक व्यन्यार्थका प्रत्वायक हा 
रहा हो, उस स्थरूपर यह दठोप होता है (का० प्र० 

०७ बू०) । अर्थात्‌ जहाँ जो लक्षण कहना अपेक्षित ही, पर 
उमसे विरुद्ध अर्थक्री प्रतीनि हो वहापिर प्रकाशित-विरुद 
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ढोप होता हे । यवा- हँसनि तकनि वोलनिे चलनि सकरूू 
सकुचमय जासु। रोप न केहूँ के सके, सुकवि कह सुकिय सु । 
(का० नि० २३) । यहॉपर कवि स्वकीया नायिकाका वर्णन 
करना चाहता है पर इस अवत्तरणसे परकीयाका सी अर्थ 
लगता है। अत प्रकाशित-विरुद्ध दोप हे | “विरुद्ध मतिक्ृतत्वा- 
में अर्थकी प्रतीति चब्दशक्तिमूलक रहा करती है और 
प्रकाशित-विरुद्ध में विरुद्ध अर्थकी प्रतीति अर्थ सामर्थ्यमूलक 
हुआ करती है | अर्थात्‌ विरुद्ध, मत्तिकृत' ढोंप शब्के 
आश्रित हे-वहाँ शब्दपरिवर्तससे दोष नहीं रहता है। 


प्रकाशित-निरिद्ध में शऋब्डपरिवर्तन कर ठेनेपर भी 


रहता है । शन दोनोंमें यही भेद है । 

१६. निम्लुक्त-पुनरुक्त-मम्मटने इस दोषको '्यक्तपुन - 
म्वीकृतत्व' नाम दिया है, पर विश्वनाथने यही नाम माना 
है। जहाँ निराकाश् रूपने समाप्त भी वाक्याणका पुन 
किसी अन्य कारकादि भ्रयोगसे उपादान किया जाता है वहाँ 
यह दोप होता है (का० प्र० ७ ५७ वृ०) । अर्थात्‌ यह दोप 
वहाँपर होता है जहाँ छोड़ी हुई वात फिरसे उठायी जाती 
है। यथा-मो सुधि-बुधि हरि-हारि रई, काम करो डर 
हेत ।! (का० नि० २३) । जब सुधि-बुधि हर जाती है तव 
काम किस प्रकार कर सकती है ? अत यहापर त्यक्तपुन - 
स्वीकृत दोप है । 

१७ अइलीलछ-मम्मट, विश्वनाव तथा हिन्दीमें सिखारीदास 
जादिने इसे अर्थ-दोप माना है। अश्लीलत्वका अर्थ है 
अभिद्वित अर्थमें श्रीटादि समर्पण होना | अर्थात्‌ जहाँ किसी 
लण्जाजनक अथका वोध होता है वहापर यह दोप होता है 
(क्रा० प्र०. ७ ७७ बृ०) यथा-“उन्नत है पर छिद्रको, क्यों 
न जाइ सुरझाइ ।? (क्षाण्नि० २३) । इसका अर्थ हे कि जो 
दृसरेका छिद्र (दोप) देखनेपर ही उततारूः है, ऐसा खल क्‍यों 
न मुरझा जायगा। पर इसके अत्तिरिक्त ऐसा भी अर्थ 
निकलता है जो अच्लील और रूजाननक है, अत यहाँपर 
अश्लील अर्थ-दोप है । ++दी० सिं० तो० 
१८ नियमस-परिवृत्त-मम्मटने सनियम तथा विश्वनाथने 
नियम कहा है। भम्मट्के अनुसार नियमित रूपसे वर्णन 
योग्य अर्थक्षा अनियमित रूपसे उपनिवन्ध अर्थात्‌ बणैन 
किया जाना, यह दोप है (का० प्र० ७ ५६ बृ०) । यथा- 
जाफी सुभदाइक रुचिर, करते मनि गिरि जाइ । क्यों पार्ये 
आमास मनि, होश तासु चित चाह ।” (का० क्ति० २३)। 
यहा मणिका आभास छाया होती है, उसके लिए क्या लहि 
छाया मात्र मनि कहना नियमानुसार होता। अत यह 
दोष है । भिखारीदासने “नियम अनियम प्रदृत्तको एक ही 
दोष मान लिया है। 

१९ अनियम-परिव्ृत्त-मम्मट तथा विश्वनाथके अनुसार 
अनियमित रूपमे वर्णनीय अर्थफ्रा वर्णन करना, यह दोष 
है (का० प्र० ७५६ बू०) । मिखरीदासने इसे सनियम- 
परिवृत्तके साथ मिला दिया है। मम्मटका उदाहरण-“जब 
सरस्वती (नदी) आपके मुख कमलमें निवास कर रही हे, 
जब आपका अपर शोण (लाल तथा नदी) ही ६ आपको 
जल पीनेकी अभिलापा क्‍यों हो ।' इसमें आपका अधर शोण 
है! ऐसा कहनेमें जलपानकी अभिलापा'के अनौचित्यकी कोई 
सुन्दर प्रतीति नहीं होती, वरन्‌ अनौचित्य वास्तविक हो 


अथ॑-दोप 


उठता है, अत यह दठोप है । 

२० विशेष-परिकृत्त-मम्मट तथा विष्चनाथ्रे अनुसार 
विशेष रूपसे किसी अर्थके सभिप्रानके वढले सामान्य रूपसे 
उसका अभिषान होना, यह दोप है (क्वा० प्र० ७ ०६ बृ०) | 
अर्थात्‌ जहाँ विशेपके स्थानपर सामान्य धर्मक। वर्णन फ्िया 
जाता है। मिखारीटासने विशेप तथा सामान्य प्रवृत्तफो 
विपरीत अर्थमें ग्रहण किया है | उनके अनुसार यह परिभापा 
सामान्य प्रवृत्तः की हे- जहां कहत सामान्य ही, थक 
विसेसको देख ।” (का० नि० २३)। इसी कऋ्रमसे उनके 
उदाहरण भी है, जो मम्मय्फे उद्धरणोंके आधारपर दिये गये 
ह-'रैन स्याम रँग पूरि ससि, चूरि कमल करि दूृगि। 
जहाँ तहाँ हों पिय लें, ए. श्रम दाहक भूरि ।' रात ध्याम 
है और चन्द्रमा रवेत है, फिर इन्हें श्रम उत्पन्न करनेवाला 
कहना दोप है । मम्मटका उदाहरण अधिक स्पष्ट है- व्यामा 
इयामलिमानम” कथनमें व्यामो शब्ठका प्रयोग सामान्य 
रात्रिके लिए हुआ है जब कि यहाँ चाँदनी रातका विश्रेष 
अर्थ ग्रहण कराना अभिप्रेत है, अत दोप स्पष्ट है । 

२१ सामान्य-परिवृत्त-मम्मट तथा विश्वनाथने श्सकों 
“अविशेष' कहा है, उनके अनुसार फिसी अर्थकी सामान्यता 
रूपसे अभिषान (वर्णन)के बदले विशेषता रुपमें उसका वर्णन 
करना, यह ठोप है (का० प्र० ७ ५६ बृ०) । भिखारीदासने 
यह परिभाषा “विद्येप-प्रवृत्तकी दी है-“जहाँ ोर सामान्य 
को, कहे विशेष अयाँन । (का० नि० २३) | ओर उदाहरण 
भी इह्सीके अन्तर्गत दिया गया है, जो मम्मटके आधारपर 
है-'कहा सिन्धु छोपत मनिन, वीचिन कीच वहाड़ । सक्‍यो 
कोस्तुम जोरि तू, हरि सों हाथ बुढ़ाह ।” यहां सामान्य 
रत्नोंके अपमानके अनौचित्यके अर्थको प्रकट करनेके लिए 
कौस्तुम (रलविशेष) का कथन अनुचित है । उसका सामान्य 
रूपमें कहनेसे ही अमिप्रेत अर्य व्यंजित हो सकता है। 
इन्हीं रलोरम एकने इतना उपकार किया तो सभी रत 
आदरके पान्न है । 

२२. विधि-अयुक्त-मम्मट तथा विश्वनाथके अयुक्तके दो रूप 
ह-विधि तथा अनुवाद । भिसारीठासने इन्हें अजुक्तपढ- 
के अन्तर्गत स्वीकार किया है।पर उन्तका भाव बहुत स्पष्ट 
नहीं है । मम्मयके अनुसार अविभधेय अर्थका ही विधेय अर्थके 
रूपमें क्महीन टगसे अभिधान (कथन) करना यह दोप है । 
मम्मयका उदाहरण-आज वबाहुवल्फे अभिमानिर्योकी रण- 
चर्चाका केसे अन्त करता हूँ, देस छलो। आजसे तुम ऐसी 
नॉद ले सकोगे फि वन्द्रीजनोंके स्तुत-पाठसे ही उठ पाओगे ।? 
यहाँ विधेय अर्थ है “नि ज्षक नीठसे चारणों द्वारा जगाये 
जाओगे' पर उसे अविधेय रूपसे प्रतिपादित किया गया है- 
चारणों दारा जगाये गये सोते रहोगे | इससे अभिप्रेत अर्थ 
की व्यजना सम्भव नहीं, अत विधि-अयुक्तदोप ह॑ । 
मिसारीदासका उदाहरण स्पष्ट नहीं ै-'पोन अहारी ब्याल 
है, व्याले खात मयूर | व्याध ज्‌ स्रात मयूर को, कौन 
शबु विन कृर । मिसारीदासने टल उदाहरणमें सर्पफो निरा 
पवन-अदहार कहना यह ठोप माना हं। 

२३ अनुवाद-अयुक्त-मम्मटद तथा विश्वनाथके अनुसार 
विधेयके प्रतिकूल अनुवाद्य (उर्ेब्य)/का कथन, यह दोप ए 
(का० प्र० ७ ०छबू०) | मियारीटामने मम्मटफे आधारपर जो 


अर्थ-प्रकृति-अर्थ-व्यास्ति “ लि 


उठाहरण दिया हैं वह स्पष्ट नहों ह आर न उनकी व्यारया 
ही । उसको इस प्रकार रसा जा सकता हें“ रे केशवकर 
आमरन, नोंद करन श्रीधाम | कमर वियोगी जिउ हरन, 
कहा प्रिया जमिराम 7 (का० नि० २३)। इसमें कमल्से 
अयनी प्रियाद्ले सन्वन्धर्नें प्रार्थना करनेवालेका उसे 'जिउहरन' 
कहना विधेय रुप असिग्रेत जर्वकें लिए उद्देघ्य अर्थ जनुकूल 
नहीं है, अत यह दोप है ! न+सं० 
अरव-अ्रकृति-रुपकक्े समग्र इतिवृत्तको पाँच स्थितियोंनें 
विभाजित किया गया हँ- वीज,बिन्दु,पताका,प्रकरी आर कार्य । 
यें ही अर्थ-प्रकृतियों ह । वनिकने अर्व-प्रकृृतियोंको स्पष्ट 
कऋरते हुए &वोजनसिद्धि हेतव लिखा हे। धनिकका 
अनुकरण करते हुए विश्वनावने मी सर्थप्रकृतियोंफा स्पष्टीकरण 
अ्योजनसिद्धि हेनव  लिसकर किया हे। छुछ लोगोंने 
इस परिमापाफो युक्तियुक्त नहीं माना है । उनका कहना हें 
कि कार्य तो अपने-भापमे प्रयोजन हे, फिर टसको प्रयोजन- 
मिद्धिका हेतु' कैसे स्वीकार किया जा सकता है ? किसी 
अवान्तर कार्यकों प्रयोजन मानना, जो मुख्य कार्यका सिद्धि 
हेतु है, तर्बासगत नहां प्रतीत होता । फिर तो अनेऊ 
अवान्तर कार्योक्ो प्रयोजन मानना पडेगा। वास्तवमे कार्य 
ही प्रयोजन हू । लेकिन यह स्थूल कार्य स्वय किसी सृह्षन 
कार्यकों इगिन करता है ! व्सीलिए रनमचपर घटित होने 
वाले कार्यमें किसी आर प्रयोजनकी सिडिका हेतु निहित 
रहता है । आजकल नाटकोंका वास्तविक प्रयोजन रगमचपर 
घथ्ति होनेवाला कार्य नहीं हे वल्कि उससे जो लक्ष्यार्व 
अथवा व्यच्यार्थ व्वनित होता हैं वह उस्तका सुस्य उद्देक्य 
या प्रयोजन होता ह । प्राचीनकालके नावकोंका मुर्य प्रयो- 
जन यदठि रस-प्रतोति मान ली जाय तो धनिककी परिमाषा- 
पर उठायी गयी आपत्तिका णमन हो जाता हूँ | +व० सिं० 
अधलय-अर्थल्यका निनपण प्राचीन भारतीय काब्य- 
शारुमे नहीं मिलता | हिन्दीम नयो कविताऊज़े नामसे 
अभिहित होनेवाली आधुनिक काच्यधाराऊ़े अन्तर्गत अनेक 
वाह्मयत गद्याभास कविताओंफा आन्तरिक आधार सोननेपर 
आर्वल्यका स्पष्ट प्रमाण मिलता हे जिन्नसे झ्स तक्तकी ओर 
विशेष व्यान गया हे। अब्ठार्थमयी कविताका लयतत्त्व 
( ढे० )से जन्मजात रुन्वन्ध हैँ जो मूलत इतना घनीभूत 
एवं व्यापक है कि ल्वकों कविताका एक अनिवार्य अय 
स्वीकार किये विना उसके सम्पूर्ण स्वस्पको व्याख्या करना 
कठिन होता हें। आवतंन-विवर्तत आर बयहराइसे युक्त 
गतिज्नीलता, जो एक समन्वद् प्रवाह रुपमें प्रतिमासित होती 
है, जव्द और अर्थ दोनोम ल्व-्त्पमें व्याप्त हो जात्तो हे । 
थर्यवल्यका थहो तात्तिक आधार हू | चअब्दम ल्य॒की स्थिति 
तो परम्परासे मान्य रही हं, क्योंकि छत्द्र उसका नियोजित 
रूप है, परन्तु अर्थलयपर वहुत कम विचार फ्िया गया है | 
अग्रेजीफे प्रख्यात आलेचक आई० ए० रिचई सने इस 
विपयमे महत्तपृण विचार व्यक्त किये टे । उनकी वारणा 
ह कि कान्यर्मे लय केवल शब्ठतक नीमित नहा हें! 
पदनेवालेपर उसका ग्रभाव जबजे साथ सवुक्त होफा पत्ता 
है, अतएव विना अर्थका विचार किये अन्छो-चुरी लूयफा 
अन्तर कवितार्मे नहों किया जा सकता और चअब्ठकी लय 
विचार करनेपर अन्त साव और अर्थपक्ी समष्टिम ही 


 अमभिग्रायसे कहटे हुए वाक््यके अर्थकी वल्पना हों, 


प्र ्र 





पहचानी जाती है, जिससे हमारी मानसिक चेतनाकी रूय 


समाहित रहती है । उनकी यह तथा ऐसी अन्य थधारणाएँ 
जर्व॑लय की न्‍्यापनाऊे दिए सम्यक्‌ आधार प्रस्तुत करती है 
टक्टिकिल क्रिटिन्ज्मि पृष्ठ *२७,२९)। टी०एस० इल्यिट- 
ने सर्यीत्तात्मक कविता की परिभाषा वताते हुए उसमें ध्वनि 
ल्बके थतिरिक्त अर्थके भी लयात्मक रुपकी सत्ता मानी है, 
साथ ही दोनोफी अभिन्‍नताफा भी पग्रतिपाठन किया है 
(सेलेक्टेट प्रोज पृष्ठ 5०)। और नी अनेऊ_ विचारकोंने 
अर्थर्में ल्यात्मकताकी सक्ष्म स्थिति प्रकारान्तरसे निर्िष्ट की हे। 
अरथ्लय केवल गद्याभाम कवितार्भोतक ही सीमित नहीं है। वह 
कविताका एक नूलभृत व्यापक तत्त है, जो छन्द, गेय छन्द 
मुक्त छन्‍्द आइहि सभी रपोॉम उपलब्ध होता है जोर कही 
कहाँ सावात्मक गद्यमें मी वह परिलक्षित होता हूं । लोक- 
गीतोत अर्ववूव, घब्ठलयके साथ मिश्रित होनेपर भी 
स्पष्टया उभरकर सामने जाती है । भावात्मकतासे आर्थ- 
ल्यका धनिए्ठ सम्बन्ध होनेफे काएण ओए काब्यमें वह प्राय 
अनिवार्य रुपमें प्राप्त होती ह । “ज० ग्ु० 
अथवक्रोक्ति-अर्थाल्कार, जहा अर्थच्लेप केवल अन्य 
वहाँ अर्थ- 
वक्रोक्ति अल्कार होता हैं । भामहने वक्रोक्तिको व्यापक 
अर्थमे लिया हें और उस सद्को वक्रोक्ति माना हैं निससे 
नय॑ ओोमित होता है आर जितके विना किसी अल्कारकी 
कल्पना नहों की जा छकती (काब्याल्कार | २८५) । ईनो 
प्रफार कुन्तकने इसे काव्यसर्वस्वकै रूपमें माना है (वक्रोक्ति 
सिडान्त) । परन्ठु अव्दाल्कारक्षे रुपर्मे वक्रोक्तिका जितना 
महत्त्व हें उतना अर्थाल्फारके रुपर्मे नहों। अत- मम्मद 
अथवा विच्वनावने “वक्रोक्ति ६े०को अब्दालकारमें ही 
परिनणित किया हैं ओर ब्लेपवक्रोक्ति' तथा 'काकुवक्रोक्ति' 
नामक दो भेद वतावे ह। अर्थवक्रोक्तिफे नामसे खततन्‍्त्र 
अल्फारका प्रतिपादन उन्होंने नहीं किया हेँ। मतिराम 
आहि जाचायोने भी वक्रोक्तिकों आव्ठाल्कारमें ही गिना 
हैं। यह माना जा सकता है कि जहाँ चमत्कार शब्ठभक्ति 
मूल्क हो वहाँ वक्रोक्ति और जहाँ अर्वन्नक्तिमल्क हो 
वहाँ अधवक्रोक्ति अछकार होगा। उठा०-मैथ्रिलीझरण 
सुप्के साक्रेतसें- हे सरतभठ्ठ , अब कहो अभीप्सित 
अपना । सव जय “ हो गये, संग हुआ ज्यो सपना ! हे 
आये, रहा क्या सरत अभीपष्सित णव भी । मिला अकटक 
राज्य उसे जब तव भी ! यहाँ प्रथम पक्ति्में जिप्त अर्थमें 
रामने अमोप्सिन अब्ठका प्रयोग किया है, उससे भिन्न 
अर्थमें उसी 'अभीप्सित' ऋब्ठका प्रयोग मरतने तृतीय च॒र्थ 
पक्तियोर्में किया हर ] . --वब० ब्र० ज्ञा० 
अथ-विरोध-ठे०-वर्ण्न-ठोप', दसरा । 

अथ-व्यक्ति ग्रुण-दे०-ुण', सानवाँ प्रकार । 

अथनव्याप्ति-कवि-शिक्षा द्वे०)के अन्तर्गत काव्य-विपयके 

विस्तारक्षेत्रको' अर्थ-न्याप्ति' कहा गया है । राजश्रेयरने 
किमी पूर्वाचार्य द्रोहिणके इस मतका उल्लेख किया है कि 
चर्ये-व्याप्तिफे तौन विभाग हे-- १ ठिन्य (स्वर्गीय जनोंके 
क्रियाकलाप), २? हिव्य मानुप (ल्गींय जनेक़्े मनुप्य- 
स्पर्म अवतरित होकर फ़िये गये कार्यकलाप अथवा मनुर्ष्योकी 
न्वर्गम पहेंचफर अथवा विव्यसाव प्राप्त कर की हुई चेष्टाए) 


जज 


ओर १. मानुप (मनुप्योके कार्यव्यवहार) । राजशेखरने इन 
तीन विभागोंमें चार और जोड़कर अर॑न्‍व्याप्तिके कुल सात 
विभाग किये हे । ये चार विभाग है-४ पातालीय (पाताल- 
वासियोंसे सम्बन्धित), ५ मर्त्यपातालीय (मनुष्य तथा 
पातालवासियोंके पारस्परिक व्यवहारसे सम्बन्धित, $« 
दिव्यपातालीय (स्वर्ग एव पातालवासियोंके परस्पर 5५वहारसे 
सम्बन्धित) ओर ७ दिव्यमर्त्यपातालीय (स्वर्ग, मर्त्य॑लोक 
तथा पातालके वासियोंके परस्पर व्यवहारसे सम्बन्धित) । 
(का० मी" अ० ९) । हेमचन्द्र तथा वाग्भटने 
अपने-अपने काव्यानुशासन' में अर्च-ब्याप्तिके इन सात 
विभागोंका उल्लेस काव्यके पात्रोंकी प्रकृतिके रूपमें 
किया है । -+म० प्रू० छ० 
अथ-कछोेप-साध्दयगर्भके गम्योपम्याश्रय वर्गके विशेषण- 
वैचित्यका अर्थीडकार । शेपक्रे सम्बन्धमें पर्याप्त मतभेद है 
(रे०- शेष) । सस्क्ृतके आचार्थर्मे मम्मट तथा विश्वनाथ 
आदिने शब्द-इलेप ओर आअर्थ-छेपको अलग-अलग माना 
हे। जयदेवने शब्द-शेपका विवेचन अर्थालकारोंके अन्तर्गत 
किया है; सम्भवत इसलिए कि यही उन्हें अर्थ-शेपपर 
विचार करना था । वस्तुत हिन्दीके रीतिकालफ्े आचार्योने 
जयदेव तथा अप्पय दीक्षितकी इमी प्रवृत्तिके कारण प्राय 
आअब्द-छेपका परिचय और उदाहरण हो अर्थालकारोंके 
अन्तर्गत दिया है-'कैष कहावत है जहाँ उपनत अर्थ अनेक ।/ 
(ल० -ल० १६८ )। आधुनिक विवेचकोंने रपष्टत 
मम्मट आदिके समान णब्द तथा अर्थ-शेषको भिन्न माना 
है। मम्मटने दोनोंके भेदको स्पष्ट किया है कि यदि एक 
अर्थके वोधक शब्दोंका वैचित्य्पूर्ण अनेक अर्थ हो तो वहाँ 
शेप अर्थोल्कार होगा? (का० प्र० १० ५६ बृ०) । 
विश्वनाथने इसी सावकों अपनी परिभाषार्मे व्यक्त किया है- 
अब्दे स्वभावादेकार्थे अनेकार्थववाचनम्‌ ।! (सा० दू० १०. 
५८) जहाँ स्वाभाविक णकार्थ शब्ठोंमें अनेक अर्थ व्यक्त हों । 
उदा०- साधु चरित शुभ सरिस कपास । निरस विमसद 
गुनमय फल जासू |” (रा० च० मा० का० ढ० से) यहाँ 
नीरस, विशद और ग्रुणमय एकार्थक भव्द ह, जिनके अनेक 
अर्थ साधु तथा कपासके विश्येषणके रुपमें लगते हू । अधवा-- 
कोमल विमलूरु सरस अति, विमल प्रभा अमन्ठ । है सुवास 
सय मन हरन, तिय मुख अरु अरविंद ।! (अ० म० ३१३३१) 
यहाँ 'कोमल” और “विमरः एकार्थक शब्दोंसे मिन्न-भिन्न 
अर्थ मुख तथा कमलके साथ छूगते है । ++ज्षि० प्र० सिं० 
अथ शक्व्युद्धव ध्वनि-सलक्ष्य व्वनिफा दूसरा भेद | यह 
ध्वनि वहाँ होती है जहाँ किसी जथवा किन्हीं शब्दोंके 
पर्यायवाची जब्द रस ठेनेपर भी व्यग्यार्थ उदभृत होता 
है। इस ध्वनिके सर्वप्रथम तीन भेद किये गये ह-स्वत - 
सम्भवी, प्रोढोक्तिमात्सिद, कविनिवद्धपात्रमीद्षेक्तिमात्र- 
सिछः ्वे०) । वस्तुसे वस्तु, वस्तुसे अलक र, अलकारसे वस्तु 
ओर अलकारसे अलकारकी ध्वनियोकी इष्टिसि शन तीनोंके 
पुन चार-चार भेद ओर होते हैं । पद, वाक्य और प्रवन्धर्मे 
व्यग्यार्थकी स्थितिको देखते हुए इन चारोंके तीन-तीन भेद 
जौर किये गये हू । इस प्रकार स्वत सम्भवी, कविप्रोदोक्ति- 
मात्रसिद तथा कविनिवद्धपात्रप्रीढोक्तिमात्नसि्र्मेसे प्रत्येक 
बारह भेद ओर फलरूत अर्थणक्‍त्युक्व वनिके सब मिलाकर 


- अर्थ-छेप-अर्धांतरन्यास 


३६ अवान्तर भेद हैं । 
अर्थ-हरण-दे०- काव्य-दरण' । 
अर्थांतरन्यास-साच्च्यगर्भके गम्यापम्याश्रयथः बगका 

प्राचीनोंसे स्वीकृत चला आनेवाला अाल्कार | सामान्यत - 

इसकी थद्द परिसापा सर्वमान्य रही हे-ह्स अलकारमें 
साधम्य और वेधम्यंकी धृष्टिले सामान्यका विशेष दारा ओर 
विश्ेषका सामान्य द्वारा समर्थन किया जाता हे ।! (का० 
प्र०._ १० १०५९) । रुय्यक तथा विश्वनाथने अवश्य ही कार्य 
व कारणेनेढ कार्येण च समर्थ्यते ।! (सा० दृ० १० ६२) 
अर्थात्‌ कारणमे कार्यका तथा कार्यसे कारणका जहाँ समर्थन 
हो वहाँ भी इस अलकारको माना है । परन्तु अन्योंने इसम 
काव्यलिंग ही स्वीकार किया हे । विश्वनाथने जहाँ समर्थक 
हेतु हो वहाँ अर्थान्तरन्यास तथा जहाँ निष्पादक हेतु हो 
वहाँ काव्यछिंग माना है । परन्तु इनका मत स्वीकृत नहीं 
हो सका । हिन्दीके अचायनि प्राय सामान्य तथा विश्ेेपके 
समर्थनके दो भेद दिये है-'कहि विसेस सामान्य पुनि के 
सामान्य विसेस । (ल० ल० २८५), कतिपयने मम्मस्फे 
आधारपर साधम्य-वैधर्म्यके आवारपर चार भेदोंका उल्लेस 

भी किया है-'साधरमी वेपरमी हू! (क्ा० नि० ८)। 

आधुनिक विवेचकोंने चार भेद स्वीकार किये हे-- 

१, सामान्यका विशेषले साथम्यसे-रहिसन नीच कुसंग 

सों, ऊगत केलक न काहि | दूध कलारी कर छसे, को मद 

जाने नाहि ।!! (अ० म० से)। यहां सामान्यका दूध कलारीके 
विशेष प्रसगसे समर्थन है ओर 'लगत' तथा जाने! दोनो 
क्रियाएँ साधम्यंसे कही गयी है। अथवा-भुन औगुन का 
तनकऊ, प्रभु नहिं करत विचार । केतकि कुसुम न आदरत, 
हर सिर वरत कपार । (छ० छ० २९१)। २ विश्वेपका 
सामान्यसे साधर्मासे- हरि क्‍यायो हरि कब्पतरु, जीति 
इन्द्रके ताहिं। यह न आचरज बड़ेन को) हे दुर्लम कछु 
नाहिं ।! (प्मा० २०७)। यहा कत्पतरुका दरण 
विशेषका 'बडोंका आचरण सामानन्‍्यसे चमर्थन हो | 

३ सामान्यका विशेपसे .वेधग्यंसे-जीवनमें दु ख-सुस 

निरन्तर आते-जाते है। सुख तो सभी भोग लेते है, दु ख धीर 

ही सह पाते ह€। मनुज दुग्धसे दनुज रुषिरसे अमर- 
सुधासे जीते हे । किन्तु हूलाहल भवसागरका शिवशकर ही 
पीते हू ।! (मे० ज० गु० का० द०) | यहाँ हलाहल पीने- 
की विशेष वातसे धीरोंके दु सं सहनेकी सामान्य बातका 
समर्थन है ओर 'सहना' तथा पीने 'के वेधम्य॑ द्वारा समर्थन 
हे। ४. सामान्यसे विश्नेपका वेधर्म्यसे-लुकुमार तुमको 
जानकर भी युद्धमें जाने दिया। फल योग्य ही दे पुत्र ! 
उसका ञीघ्र हमने पा लिया। परिणामकों सोचे विना जो 
लोग करते काम है। वे दु समें पडफ़र कभी पाते नही विश्राम 
है ।” (वही) । यहा 'फल पाना! और 'विश्वाम न पाना' श्स 
वैधर्म्य द्वारा विशेषका सामान्यसे समर्थन है । 

एष्टान्त और अर्थान्तरन्यात्तफा अन्तर स्पष्ट है। प्रवमम 
जिससे समर्थन किया जाता है और जिसका किया जाता 
है, वे दोनों सामान्य अथवा विश्येप होते ह, अर्धात्‌ विस्य- 
प्रतिविम्वभाव प्रधान रहता ऐ । परन्तु दूमरेम समर्थ्य और 
समर्थकम एक सामान्य तथा दूसरा विद्येप होता ए । उद्ाएरण 
अलकारमे इव आदि वाचक अब्लोका प्रयोग लेता है सवाव्‌ 


-+“59० शा० हु० 


अर्थातरसंक्रमितवाच्य खवनि-अर्थालकार 


ज्ट 





समर्थनका भाव अधान नही रहता । --+२० 
अर्थातरसंक्रमितवाच्य ध्वनि-ल्क्षणामूला अविवश्वित- 
वाच्य व्वनिका पहला भेंद । इस ब्वनिर्मे वाच्चार्थ वाधित 
अथवा अनुपपन्न होनेके कारण दूसरे अर्थमे सक्रमण कर जाता 
है । जहाँ मुख्या्थ असिद्ध रहता हैं अथोत्‌ उसकी संगति 
नहीं वैठती वहाँ वह दूसरे अर्थमें सक्रमण कर जाता हेँ- 
दूसरा अर्थ ठेने लगता है। मुख्या्थंकी अनुपपत्ति आय 
दो कारणोंसे हुआ करती ह-१ किसी शब्दकी पुनरुक्तिके 
कारण-जैसे क्षैँआ कौआ ही हैं, इस उठाहरणर्म दूमरे 
कौआका वाच्य अर्थ जसिद्ध होनेके कारण कर्केश स्वरसें 
बोलनेवाला पक्षीक्रे अथोन्‍्तरमे सक्रमण कर जाता हैं; 
वक्ताका मन्तव्य अस्पष्ट होनेके कारण । जैसे 'गगाया घोष 
(गगापर गाँव है) द्वारा गगाके तटपर-समीष ही इस 
अर्थान्तरको गरद्दण करना पडता हे । 
अर्थान्तरसक्रमितवाच्यकों अमिव्यजनना कमी तो 
किसी पढ दारा होती है अथवा कभी किसी वाक्य द्वारा । 
अत" अर्धान्तरमक्रमितव च्यफे हो भेद होते ह-१ पढदगत- 
गान्धीजीको सम्बोधित करते हुए पन्‍त कहते हे-'तुम शुद्ध 
बुद्ध आत्मा केवल । यहाँ आत्मा अब्दर्मे मुख्यार्थका 
बाघ है, आत्माका अर्थ उपादानलक्षणासे आत्माके छमान 
निविकार (अर्थात्‌ अत्यन्त पवित्र) लेना पडता है। इ्स 
प्रयोग द्वारा कवि गान्पीजीके प्रति अपनी अ्रद्धा-मक्तिको 
अभिव्यजित करता है-यही प्रयोजन हें । अत आत्मा 
अब्दर्म पदगत अर्थीन्तरसक्रमित-अविवक्षितवाच्य व्वनि है । 
7 वाक्यगत-ैसे पू्ूँगरुमराहीकों म॑ हूँ एक सिपाही 
(का० द०, पृ० ३०४), यहाँ वक्ता सिपाही नहीं हे, फिर 
भी वह कहता हे 'मे हूँ एक सिपाही, इसीसे पूरे वावयका 
मुख्यार्थ में सिपाहीके सब्ण कर्तव्य-परायण व्यक्ति हैँ, इस 
अयौन्‍्तरमें सक्रमण कर जाता हे। वक्ताके इस प्रकारके 
कथनका प्रयोनन यद्द है कि में उच्चादर्णका व्यक्ति 
हैँ, अप्रतिष्ठित कार्य नहा कर सकता । अत इस 
उदाहरणम वाक्यगत अर्थान्तरसक्रमित-अविवश्षितवाच्य 
न्नि हे । नलाड० थण० झु० 
अर्थापत्ति-वाक््य-न्यायमूल अर्थाल्कार, काव्यार्थापत्तिका 
पर्याय है, जिसमें दण्टपूपिका न्यायसे एक जअर्थकी सिडिके 
सामथ्यसे अन्य सहजसाध्य अर्थक्ी स्वत सिद्धिका वर्णन 
होता है । श्स अलकारमें जिसके दारा कठिन कार्यकी सिद्धि 
सम्भव हो उप्तके द्वारा सुगम कार्यकी सिद्धि क्या कठिन है ? 
ऐसा वर्णन होता है । जैसे 'मूसता वण्टकों सा गया ? यदि 
यह कहा जाय तो इस कवनके साथ हो मूसे द्वारा दण्टपर 
म्वित माल्पुओंक, साया जाना भी स्वत सिद्ध हो जाता 
है। द्सीको दण्टपूपिका न्याय कहते है । यह विश्वनाथके 
लक्षणके अनुसार व्याख्या है -<ण्टपूपिकयान्याथोगमोर्ड्था 
पत्तिरिप्यते (ता०ढ० १० ८३) | यह अल्कार प्रथम भोज तथा 
स्थ्यक्ष द्वारा (काव्यार्थापत्ति) स्वीकृत हुआ है| परन्तु हिन्दी 
मे जयदेवके “चन्द्रालोक्नके लक्षणका अधिक प्रचार बुआ- 
“अवोपत्ति सब तिच्येत्पदार्थान्तरवर्णनम्‌” (०-३७) अर्थात्‌ 
स्वयनिद्ध पदार्थके अन्तरका वर्णन । एक पदर्मे वर्णित फ्रिया 
द्वारा दूसरे पका अर्थ बिना कहे जहाँ स्पष्ट हो जाय ! 


कुवलयानन्द' के आवारपर दिया हें आर उसके लिए 'कैमुत्य' 
शब्दका प्रयोग किया है. जिसका अर्थ है उसका क्या” और 
आगेके अधिकाश आचायोंने इसीके अनुसरणपर “जौपे 
जीतो यह कहा (मतिराम), वह कीन्हों तो यह कहा 
(भूषण), वह जू कियो तो यह कहा (प्माकर) लक्षण दिये 
है। सोमनाथने 'रस-बयूपर्ननधि के अल्कार प्रकरणमें इसकी 
परिसापा अधिक स्पष्ट टी है-“अमुको जीति लियौ जबे, वात 
औरकी कौन” । ढासकी परिभाषा जन्योंके समान ही है । 
सतिरामके नाविकाऊ़े सौन्दर्यवर्णनमें यह अलकार हँ- 
कहा दरपन केसे पावत वढन जोति, चन्द जाको चेरों 
अरविंद जाक्ो ठास हँ' निरालाके इस सौन्दर्य॑चित्रमें-दिखों 
यह कपोत कठ, वाहु वल्छी कर सरोज, उन्नत उरोंज पीन 
क्षीण कटि नितम्व भार चरण सुकुमार गति मन मन्द, छूट 
जाता थैये ऋषि मुनियोंका, ठेवों मोगियोंकी तो वात ही 
निराली हे |? (काव्यदर्पण), ऋषि मुनियोंके थैय॑ छूट जानेके 
सामर्थ्यसे भोगियोंका पैर्य छूट जाना भर्थ स्वत सिद्ध है। 
मैथिलीशरण सुप्तका प्रयोग सहज है-'उसके आशयकी थाइ 
मिलेगी किसको । जनकर जननी भी जान न पायी 
जिसको / (साकेत) । कान्यमें इस अलकारका उत्ति- 
वैचित्र्यके रूपमें सुन्दर प्रयोग हुमा है । आधुनिक 
कालमें मैथिलीगरण गुप्त, प्रसाद, पन्‍त, निरग्छा जआादि 
कतिपय कवियोनि इस अल्कारका आकर्षक प्रयोग 
किया है । - ““वि० स्ना० 
अर्थार्थी भक्ति-दे०-गाणी भक्ति? । हु 
अर्थालंकार-अर्थकों चमत्कत या अल्कृत करनेवाले 
अर्थाश्रित अलकार | जिस णब्दसे जो अलकार सिद्ध होता हैं 
यदि उस घब्ठऊ़े न्‍्थानमें उसका समानाथी झब्द रस देनेमे 
सी वह अलूकार यथापूर्व वना रहे, तो अर्थाल्कार कहराता 
है। अर्थनिर्भर, झब्दनिरपेक्ष अलकार अर्थालकार कहलोते 
है । अर्थाल्कारोंके विपयमें न्यासका कथन है कि जो अर्थीकों 
अलक्षत करें वे अर्थालकार है । अर्थाल्कारोंके अभावमें शब्द- 
सौन्ठर्य भी मनोहर और प्रभावपर्ण नहा होता-अल्करण- 
मर्थानामथोलकार इष्यतते | त विना अब्ठसौन्दर्यमपि नास्ति 
मनोहरम्‌” (अ० पु० ३४७) । अम्मटने घब्ठाल्कारसे 
अर्थाल्कारोंके विमेदका मुख्य आधार अन्चया तथा 
ब्यतिरेकका सिद्धान्त माना है (क्ा० प्र॒०॥ ९ ८५ १०) 
जिसके अनुसार अर्थालकारमें अब्द वदलनेसे चमत्कारमें 
अन्तर नहीं आता। उद्या०- तनु लता सफलता खाद 
' आज ही आया । मेरी कुस्यार्म राजसवन मनभावा | 
(मै० श० १० साकेत) इसमें तनुमें छताका आरोप होनेके 
कारण 'रूपक अलकार हूं । इसके ठोनों अब्दोर्मे परिवतेत 
करके यदि तनु लताके स्वानमें देह वल्ली'कर डिया जावः 
तव भी रुपक अलकारका चमत्कार यथावत्त्‌ वना रहता है । 
इस प्रकार अन्य समानाथी अब्दोंकों रख देनेमें मी किसी 
अल्कारकी अल्कारिताका यथापूर्व वना रहना अर्थाल्कारोंकी 
प्रदत्तिकी ओर निर्देश करना है । 
अधालकारोंकी निड्चिन सख्या निर्धारित करना कुछ 
कठिन है, क्‍्णेंकि उनकी सरया सद्याप्ते वद्ध'मान रही हैँ । 
उसके अकार अनन्त है अनन्ता हि अलेकारा 


जसवन्तर्निंदने 'भाषाभूषणमें इस अल्कारका लक्षण | (ध्यन्यालोफ 3-४३ चृ०) । ध्वनिकारने इसी मतका 
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उल्लेख दूसरे शब्दोंर्मे किया है वाग्विकल्प” अर्थात्‌ कथनके 
प्रकार अतन्त है और वे ही अलकार है । दण्डीने अव्दभेठसे 
इसी मतका प्रतिपादन किया था। उनका कथन है कि 
अलकारोंकी आज भी सष्टि हो रही हे । अत सम्पूर्णत 
उनकी गणना कोई भी नहीं कर सकता- ते चाद्यापि 
विकल्पयन्ते (काव्याद्श २ १)। आचार्योद्ारा जितने अलकार 
लक्षणस॒न्थेर्मि वणित किये गये है,उनको किसी एक वर्गमें रखना 
भी एक दुष्कर कार्य है (द्वे०-“अलकारोंका वर्गीकरण) । 
अर्थालकारोंका शासखीय निरूपण एवं काव्यपूर्ण प्रयोग 
आचार्य भामहसे माना जा सकता है। आचार्य भामह 
अलकार-सम्प्रदायके आद्याचार्य माने जाते हैं । हिन्दी 
माहित्यके आदिकालसे लेकर भक्तियुगतक अथालकारोंका 
नैसर्गिक रूपमें प्रयोग होता रहा । रोतिकालमें आकर इसका 
जास्रीय एव कलात्मक विकास विशेष रूपसे हुआ | आधुनिक 
काव्यमं भी अर्थील्कारोंका समुचित प्रगोग तो हे किन्तु 
इनके प्रयोगमें कवियों मन वदल गये हैं । वर्तमानयुगर्मे 
प्रयत्नपूवंक अलकारोंको कवितार्म स्थान देनेकी प्रदृत्ति प्राय 
समाप्त हो गयो है। अलकारविहीन काव्यको भी उत्तम 
'कोटिका काव्य माना जाता है । --वि०स्ना० 
विकासकी दृष्टि- अत्यन्त प्राचीनकालसे अर्थालकारोंका 
प्रयोग होता आया है । 'उपमा'का उल्लेख ऋग्वेदसे हुआ हे, 
पर अलकारकी कब्पनाके साथ नहीं (१।७३१॥१० तथा ५॥३। 
३४।९) । निरक्तिमे तीसरे अव्यायमें उपमाकी व्याख्या है 
तथा इसमें निर्देशन, आजी आदि कुछ और शब्ठ हैं । यरत 
(३ छा० ई०)ने उपमा, दीपक तथा रूपकको स्वीकार किया 
है। भामहके 'काव्यालकार'! (६-७ण० ई०) में सर्वप्रचलित 
तथा स्वस्वीकृत कुल अर्थाल्कार १५ नये है, आक्षेप, 
अ्थान्तरन्यास, ब्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति, अतिथयोक्ति, 
रेतु, स्‌ क््म, लेश, यथासख्य, उत्प्रेक्षा तथा स्वभावोक्ति (द्वित्तीय 
परिच्छेद), प्रेयस्‌ , रसवत्‌ , ओजस्वी, पर्यायोक्ति, समाहित, 
उद्ात्त, दिलट्ट, अपहृ_ति, विशेपोक्ति, विरोध, तुल्ययोगिता, 
अप्रस्तुतप्रणसा, चन्‍्याजस्तुति, निदर्शना, उपमारूपक, 
सहोक्ति, परिशत्ति, ससन्देह, अनन्वय, उत्प्रेश्लावयव, ससृष्टि, 
भाविकत्व, तथा आशी (तृतीय परिच्छेद) । दण्टीने 'काव्या- 
लकार'में (७०० ६०) कुछ अलकारोंके नाम बदले हैं-लेशका 
लव, यथासख्यका क्रम, उपमेणेपमाका अनन्योपमा, ससन्देह- 
का सशयोपमा, अनन्वयका नियमोपमा तथा उत्प्रेक्षावयवका 
अचेतोटीक्षा किया गया है | उद्मटके 'काव्यालकारसार” (८ 
आा० ६०) में काव्यलिंग तथा द्ष्टान्त नये हैं! वामनने काव्या- 
लकारसत्न' (५ धझा० ई०)में कई अलकारोंको अस्वीकार 
किया है, पर वक्रोक्ति तथा व्याजोक्ति दो नये अकूकार 
जोड़े है, साथ हो वामनका पहला आक्षेप पहले जाचायौंका 
प्रतीप है तथा दूसरा समासोक्ति है | रुद्रटने काव्यल्कार 
(५ द्ञा० ४०)में वास्तव वर्गमे १४ नवीन कलकार 
स्वीकार किये हें-भाव, समुच्यय, पर्याय, विषम, 
अनुमान, परिकर, परिसख्या, कारणमाला, अन्यीन्य, उत्तर, 
सार, अवसर, मीलित तथा एकावली। ओपम्य वर्गर्मे ८ 
नवीन हैं-मत, प्रतीष, उभन्‍्यास, श्रान्तिमत्‌, अत्यनीक, 
पूर्व, साम्य, तथा स्मरण । अतिशय वर्गरमें, ६ नवीन है- 
विशेष, तदगुण, अधिक, असगति पीहित तथा ज्याघात । 





अर्थाल्कार 


इलेपमें विरोधाभास स्वतन्त्र अलकार हो गया है। भोजने 
'सरस्वतीकण्ठामर्णां (११ ञ्ञ० ई०)में अहेत, अभाव; 
अर्थापत्ति, आप्ततवचन, उपमान, प्रत्यक्ष, वितवी, सम्भव, 
समाधि तथा जाति, नये अलकारोंका उल्लेंस किया है। 
मम्मट्े काव्यत्र॒काण (१०ण०ई६०)में अतदगयुण, मालादीपक, 
विनोक्ति, सामान्य तथा सम झायद नवीन अल्कार है । 
रुय्यकके 'अलकारसवंस्त्र' (१० छ०४०) में उल्लेस, काव्याथा- 
पत्ति, परिणाम, विचित्र, विकरप, भावोदय, सावसन्धवि तथा 
भावशवलता नवीनप्रयुक्त अलकार जान पडते है ! जयदेवके 
धचन्द्राठोफ' (१३ ० ई०)में अलकारोंकी वृद्धि हुई- 
अत्युक्ति; अनुग्रण, अवश्ा, असम्भव, उनन्‍मीलित, उल्लास, 
परिकराकुर, पूर्वरूप, प्रहर्पण, प्रौढोक्ति, विकस्व॒र, विपाठन, 
सम्भावना | इसके बाद अर्थाल्कारोंमें अभिवृद्धिः करनेवाले 
अप्पय दीक्षित है । इनके 'कुबलयानन्द' (१७ धा० $०)में 
अनुज्ञा, अब्प, कारकदीपक, गूढोक्ति, छेकीकि, निरुक्ति/ 
प्रस्तुतांकुर, प्रतिपेष, मिथ्याध्यवसित, मुद्रा, युक्ति, रज्नावली, 
ललित, लोकोक्ति, विधि, विद्वतोक्ति तथा विशेषक ह । अप्पय 
दीक्षिततक अलकारोंका पूर्ण विकास माना जा सकता हे । 
हिन्दीमें सस्कृत अलकारणास्त्र ग्रन्थोंका अनुकरण हुआ' 
है, अतण्व अधिक विकासकी सम्भावना नहीं रही है । न, 
कवि आचार्योर्मे केशवने अगनी 'कविग्निया' (१६०० ४०) मे 
प्रचीनोंका, विशेषकर दण्टीका आदर्श सामने रखा है आर 
३७ अर्थाल्कारोंका विवेचन 5 प्रभावोंमें किया है। एक 
प्रभावमें उपमाके २२ भेद हैं, जिनमें १५ ८ण्डीके हे, ५ नाम 
बदलकर लिये गये है | विपरीतोपमार्मे उपमाका कोई लक्षण , 
नहीं है । जसवन्तसिहने अपने 'भापाभूषण' (१६४१ ई०)में 
धचन्द्रालोक' तथा 'कुब॒ल्यानन्दका अनुसरण किया हे। 
जयदेवके आधारपर हिन्दीके__आचायोंने प्रायः रसवत्‌ 
आदिक तथा आउठ प्रमाण अलकारोंको स्वीकार नहीं किया 
है । 'भापाभूपषण'में १०१ अर्थालकार है । मतिरामके 'छलित- 
ललाम' (१६५१ ६०)में कान्यलिंगके अतिरिक्त सख्या तथा 
क्रम 'कुवलयानन्द्रका हे | केवल पिछले १५ अलकारोंको 
(रसवत्‌ आदि) इसमें सी नहां लिया गया । चिन्तामणिके 
'कविकुलकल्पतरु (१६५० ई०)के अर्थालकारोंका आर 
काब्यप्रकाश तथा साहित्यदर्पण' है । भूपणके 'शिवराज- 
भूषण! (१६७७६०) पर “चन्द्रालोफ की छाप है। अर्थाल्कारोंकी 
सख्या कविने स्वय ९५गिनायी हे, पर भेदोंकी छोड वास्तविक 
सख्या ९२ है। कुलपत्ति मिश्रके 'रसरहस्यो (१६८९ $०)के 
अर्थ॑रकारोंका आधार काव्यप्रकात्र' हं । देवक़े भावविदास! 
(१६८५ ई०)में केवल ३१९५ अथीलकार है. जिनमें रसवत 
ऊज्जस्वल, प्रेय तथा आशिप जैसे अलकार भी सम्मिलित हैं । 
काव्यरसायनों (१७०३ ई०)में ७० अर्थालकार है । उपमा्के 
२० भेद है, कुछ नवीन जान परते ह पर अधिकनरका 
अन्तर्भाव अन्यत्र हो सकता है। इनपर केजव तथा वण्डीका 
प्रभाव है । थोड़े परिवर्तनोंसे जो मौलिकता उत्पन्न की गयी € 
वह श्रामक ही है (ओनूप्रकाश हि० अ० सा०) । 
दूलहके 'कविकुलकण्ठाभरणा (१७४३ $०)में “चन्द्राटोक! 
तथा कुबलयानन्दर के आधारपर ११० अथालकारोंका विवेचन 
है। भिखारोटासके काब्यनिर्णय में ८६ अर्थालकार्रोंको 
स्वीकार किया गया कै, ऊुछ प्रमुस्ध भेटरूपमे उत्लग्ित 
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अलकारोंकों मिन ल्नेपर यह नस्या ९२ तक हो जाती हे । 
पदमाकरके परद्माभरणो (१७१० ६०)में १०० सामान्य 
अर्थाल्कार तथा ?५- रसवंत-आउठिका- ठ्न हैं. | ठासपर 
स्टालेक तथा का्यप्रकान का त्तम्मिलित प्रभाव है और 
पदमाकरका स्पष्ट आधार कुवल्यानन्दों है। उपयुक्त 
विवेचनसे स्पष्ट है कि रोतिकाल्नें नवीन अल्कारोंका विकास 
नहीं हुआ; वस्तुत रन्‍्क्ृततनें उसकी सीना पूरी हो चुकी थी। 
आधुनिक विवेचक्षोर्ने उुरारिदीनके जसवन्त जनोमूपन' 
(१८९३ $०)मे ल्गमग १9 अल्कार नये ह-अतुल्ययोगिता, 
अनवसर, अपूर्वरुप, अप्रत्ण्नीक, अमेठ, अवसर, जाभात, 
नियम, ग्रतिमा, मिष, विकास, उकोच तथा उस्कार ! इन 
अल्कारोमे चमत्कार न होनेके कारण अल्कारत्व नहीं माना 
जा सकता । सानु कविने विवेच्नके लिए तो जनेक सस्क्ृत 
तथा हिन्द्ती आचायोफा उल्लेख किया है, पर काव्यप्रभाकर 
(१९०९ $०)की अलकारसख्या 'कुबल्वानन्द के अनुसार 
१०० ही है| सगवानदोनकी 'जल्कारमजूपा (१९१० $०) 
में १०८ अधोल्कार है । इनमें तिरस्कार नया अल्कार 
जान पचता है, पर अज्जुनठास केटिया इसको रसनगयाघर से 
लिया गया वतलाने है । इन्होंने 'मारतीमयर्णो (१९३० ४०) 
में १०० जर्थाल्काराका विवेचन किया है जो सभी यहले 
आचार्योंसे लिये गये ह€। कन्देयालाल पोदुरकी अल्कार- 
अमजरी (१९४८ ई०)में १०० अर्धाल्कारोंका विवेचन है, 
रसवत्‌ आदि तथा ८ प्रमाण अल्कारोंकी छोड ठिया यया है । 
इन्होंने मुरारिटीनलके समान परिदृत्तका विपरीत जपरिवृत्त 
नामक नदीन झअरूकार माना हें । रामठहिन मिश्रने अपने 
क्राव्यटर्पणँ (१९४७ ई०)में पाश्त्य अल्कारोंर्मे मानवी- 
करण, घ्वन्वर्थन्यजना तथा विद्येपणविपर्यवको ल्‍्वीकार किया 
है । इस ग्रकार यह स्पष्ट है कि चन्द्रालेको तथा कुवल्या- 
ननन्‍्द के श्मयतक अर्थाल्कारोंका जो विकास हो चुका था, 
हिन्दीमें उसजे आगे विक्रासकों सम्भारनाएँ नहोंक़े वर 
रही है ऊझजस० 
अर्थोपक्षेपक-अर्थोपल्ेपकका अभिप्राय हैं अर्थक्रा उपश्लेपण 
(उजना) वेनेगला। नाथ्कर्मे रमहीर्न वन्तुओकी केवल 
चचना दी जाती हैँ ! उच्च वत्तुओकी उतना ठेना हीं 
अर्थेपक्षेपक हैं । इस अथोापश्रेपकझ्ले पाँच प्रकार ह-विष्कृम्म 
(विष्कन्भक)) चूल्कि, “फकास्व, अकावतार और प्रवेत्मक 
छे०) >व७ सिं० 
अद्धंचेतन- (॥9९८०75८0 55) अर्धचेनन अब्दका भर्थ 
अभी हिन्दीम रूढठ नही दो पाया हछे। कभी-कभी इसका 
प्रयोग अचेतन वा व्वचेतनके लिए हो होता हे। परन्तु 
कमी इसका बर्थ स्पष्ठ या धर[मिल चेतना होता हैं, जब हम 
अनुनवो, व्यवहारोंके विपण्ने पृ रूपसे चेतन नहीँ रहते, 
पर स्पष्ट रूपसे हम उनका अनुभव होता रहता है । जेसे 
पोनेके पहले तन्द्राक्ती स्थितिर्में हम जो कुछ भी अनुभव 
करते ह अस्पष्ट रुपसे ही । लत्यधिक थज्भजान ओर वछ 
विज्ेष मानसिक रोगोनें ४ो हमारी चेतना घूमिल कुहामेसे 
आत्छन्न-नी हो जाती हैं । नञी० झ० 
अद्धार्तातरेक वाचक-टे०-वअिकन्डोप, न्वाँ वाक्य- 
टोप । 
अलंकार- अल्काएं चब्दन अलल्‍न नगर कार दो 





ब्ख्ध 


है। अलन्‌ का अर्थ है, भूषण-जो अल्छत या भूषित 
करे वह जल्कार हे, जिसके द्वारा अलक्ृतत किया जाय, 
इस करण ब्वुत्पत्तिसे उपमा आदिकफा अहण हो जाता है । 
जल्कृति अल्कार | करणउ्युत्पत्या पुन अल्कारअब्ठो- 
ध्यमुपमादियु वर्तनें । (वामनदृत्ति: १ १ - २) । जल्कार 
काव्यके वाह्म ओभाकारक धर्म है, इस वर्मका फल काव्यक्ा 
अल्करण वा सजावट है, बश्नल्ए इसका प्राचीनतम 
अमिवान अलकार है ! जिस प्रकार हारादि जलकार रमणा- 
के नेसर्गिक सौनन्‍्ठर्यकी शोभाइछिके उपकारक होते हं, 


“उसी प्रकार उपसाठि अल्कार काब्यकी रसात्मकताफ़े उत्कर्षक 


है । वास्तवर्म अल्फार वाणीके विभूषण ह। इनके द्वारा 
अभिव्यक्तिमें स्पष्टता, भावों प्रभविष्णुता और ग्रेषणीयता 
तथा मापा सौन्‍्दर्यका सम्पादन होता है। स्पष्टता जीर 
ग्रभावोत्यादइनके हेतु वाणी अलुंकारका रूप धारण करती है। 
इसलिए कान्यमें शनका महत्तपूर्ण खान हे । काव्यमें 
रमणीयता ओर चमत्कारका उठ्रेक करनेके हेतु अलकार्रों- 
की स्थिति आवश्यक है, अनिवार्य नहीं । 

अल्कार के सम्बन्धर्न विभिन्न आचार्योने मिन्ननमिन्न 
लक्षण निरपित किये हे, जिनका सश्शप्ति उल्लेख इस अकार 
है-यूनानी काव्यज्ञालक्षे जनुसार अलरूकार उन विधाओ- 
का नाम है जिनके प्रयोग दारा श्रोताओंक्े मनमें वक्ता 
अपनी इच्छाक्के जनुझूछ भावना जयाकर उनको अपना 
समर्थक वना सकता है। अल्कार का लक्षण निरूपित करते 
हुए अल्कार-सम्प्रदायकें आदि आाचारय॑ भानदह (७-८ ज्ञ० 
ई०) ने वक्रोक्तिको सम्पूर्ण अल्कारनिं व्यापक वततलाते हुए 
इसे अल्कारका एकमात्र आश्रय माना है। आचार्यने 
'वक्रोक्ति' नामक विश्रेप जलकारके लिए इस झब्दका प्रयोग 
नहीं किला है, किन्तु व्यापक रूपसे सम्पूर्ण जलकारोंक 
आणभूत अतिन्नय उक्तिके लिए किया हैं। वन्तुत “अल्कार- 
से भामहका -अभिमप्राय ऐसी घअव्दोक्ति है जो वक्रार्थका 
विधायक हो। वक्रोक्तिफ़े विना कोई अल्कार नहीं है, 
क्योंकि अर्थयों विभामय करनेवाली समस्त विधा वक्रोक्ति 
ही है -फिपा सर्देव वक्रोक्तिरनयाथों विभाव्यते। यल्ों 
ध्त्या कविना कार्य को5ल्कारोंप्नया विना' (कान्यालकार 

०) कहकर उन्होंने इसी तथ्यकी ओर स्पष्ट निर्देश 
किया हे आर कहा हैं कि कविकों ड्सीके विषयर्मे मय 
करना चाहिये, क्योंकि इसके वरिना कोई अलकार नहीं हो 
सकता ! ठण्टी (७-८ क्० ४०) ने काव्यक्के शोमाकर धर्मोकों 
अल्कार' कहा ह- काव्यज्नोभाकरान्‌ श््माव्‌ अल्कारान्‌ 
प्रचक्तते! (काव्यादर्णज - २ - १) यद्यपि ठण्डीने 'अलकार ८ 
को कान्यका शोमाकर वर्न माना थ।, टिन्‍्तु वामन उनका 
विरोध करते हुए जुण्म़ों झोभाकर वर्म मानते है। उनके 
अनुसार अलकार जोमाके कर्ता नहीं, अतिशविता है- 
लवब्यगोमाणग* कर्तारों धर्मा झुणा" | तदातिशयद्देतवस्त्व- 
लइ्जारा । (काब्यालफारइञ १ ?, २) वामनने 
जपने काब्यालकासत्र मे अल्फ़ार शअब्दका अयोग हा 
अर्थाम किया हे। सकीर्ण अर्थम सअल्कारा काब्यके वें धर्म 
हे जिनज़ो ठण्टीने ओमाऊर' कहा था, व्यापक अर्थम 
सौन्दर्य मात्रकी अल्फार कहते है, इसके अर्न्तगत वे तभी 
वियाएँ “ैप जाती है जिनके फारण काव्य टमारे मनकों 


द्प 


| आक्षष्ट करता हे। वामन (८ ञ्ञ० ई०) व्यापक अर्थर्म 
अलफारका प्रयोग करते हुए कहते है कि अलफारके कारण 
ही कान्य गाश्य-उपादेय है ओर वह अलफार सौन्दय हे-- 
काब्य याद्यमलफारात्‌ | सोन्दर्यमलकार !। (वा० बू० * 
११ * १, ?) 
द्रग्ने (५ ण० 5०) लिखा दे फि अभिषानके कथनके 
) प्रकारविशेष अर्थात्‌ कविप्रतिभासे प्रादुर्भूत कथनविशेष 
हो अलकार ह-“अभिधानप्रकारविशेषा एव चालकारा 
(अ० स० ६)। ध्वनिकार आनन्द्रवर्धनने (५ण० ई०) 
भी इसी अभिमतका समर्थन करते हुए बाणीकी अनन्त 
शजैलियोंको 'अल्कार' कहा है-“अनन्ता हि वागिकत्पा । 
तत्पमकारा एव चालकारा ' (घ्वन्यालोफ ई ३७ तृ०) । 
“इनके द्वारा वक्रोक्तिजीवितकार कुस्तकक्े (१०-११ ६०) 
इस अभिमतकी पुष्टि होती हे कि विदस्धोके कहनेके ढग ही 
वफ्रोक्ति ह और वेहीं अलकार ह-क्रोक्तिरेव वेदग्ध्थभगी- 
भणितिरुच्यतें ।! (वक्रोक्तिजीवित ' १ १०) मम्मने 
(११ जञञा० ६०) गुणकी नित्य तथा अलकारकी अनित्य सत्ता 
मानी है, वामनके आधारपर | वादके आचार्योने मम्मठका 
इस विपयमें विरोध भी किया है । सम्मटके अनुसार काब्यमें 
रस अगी है, उसका उत्कर्षक नित्य धर्म शुण! है, ये उसी 
” पग्रफार है जैसे व्यक्तिमें शुरता आठि । 'अलकार' हार भाद्ि 
आभूपणोंके समान है, ये कदाचित्‌ रसका उपकार करते है, 
बंठा नहीं। जहाँ रस नहीं है वहाँ भी अरूकार रह 
सकता है (का० प्र० ८ ६६,६७) | बादमें जयुदेवने 
(१३ &० $०) भम्मटके मतका प्रत्याख्यान किया है | उनके 
अनुसार रसवती कविता निर्विचार है तथा अलकारयुक्त 
कविता विचारकी उद्लसित करती है। बस्तुत जयदेवने 
पूर्वाचायोके मतका खण्टन नहीं किया है, केवल 
'अपने मतफा आशय्यह्य प्रकट किया है कि अलफ्रारके बिना 
कविता उसी प्रकार है जेसे उप्णताके विना अग्नि-असौ न 
'मन्‍्यते कस्मादनुष्णमनलकृतीः (चन्द्रालोक १ ८)॥ 
विदवनाथ (१४ श० ४०)के अनुसार चब्ठ और अर्थके जो 
ओमातियायी अर्थात सौन्दर्यकी विभूति बढानेवाले अस्विर धर्म 
हैं वे ही अलकार हँ-“भब्दार्थयोरस्िरा ये धर्मा गोभाति- 
ग्रायिन ? (सा० द० १० १)। 
हिन्दीके आचायने भी 'अलकार'का प्राय वेसाही 
ल्क्षण निरपित किया है, जैसा कि ससकृत णाचायोंने । 
' अषिकाश आचायोंने लक्षण-निरुपण किया ही नहा। 
हिन्दीके अलकारोंका विवेचन करनेवाले प्रथम जाचार्य 
केशवने (१६-१७ ण० ६०) अलकारहीन कविताकोी नग्न 
माना हे । वे वामनके समान काबव्यप्रतिष्ठाकों अलकारपर 
निर्भर नही मानते और न उन्होंने अलकारहीन कविताको 
निष्पराण ही माना है। एक वार नो ऊपरी शगार उनको 
सोन्दर्यका अपकर्पक जोन पडता हे-'काहेको सिंगार के 
'विगारति है मेरी आली, तेरे >ग विना ही सिंगारके सिंगारे 
'हू ! (कविप्रिया ९ १२)। देवने (१७ ७० ६०) भी केशवके 
समान मृतक काव्य विनु अर्थको' कहा है। वे भी मोनत्ते 
है कि कविता-कामिनी अलकार पहिरे अधिक अट्सुत रूप 
लणखाति । (छाव्यरसायन) । दृल्हने (१७-२८ &० ४०) 
(विन भूपन नहिं. भूषड ऊविता' माना है। इनऊ्े अनुसार 
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उसी कविको ख्याति मिलेगी जो अपने काव्यकी अलकारोंसे 
सुमच्तित करेगा । भिखारीटासके अनुसार अलकार 'भूषन 
है भूपन सकल । पद्माफ़रका लक्षण सर्वेवा विचित्र 
प्रकारका है-“गब्ठहँ ते कहु आर्य ते कहूँ दहुँ ते उर थानि । 
अभिप्राय जिहि भाँति जेंह अलकार सो मानि । (पद्मा० २) । 

आधुनिक काव्यज्ञाखके आचार्येम रामचन्द्रके अनुसार 
अलकार कथनकी रोचक, सुष्ठु और प्रभावपूर्ण प्रणाली है । 
जायसी ग्रथावही'की भूमिकार्भे उन्होंने इस तथ्यकी ओर 
स्पष्ट निर्देश फ्िया हे-अलफार है क्या ? वर्णन करनेकी 
अनेक प्रफकारकी चमत्कारपुर्ण चैलिया, जिन्हें क्राव्योंसे छुनकर 
प्राचीन आचायोने नाम रसे ओर लक्षण बनाये । ये शेलिया 
न जाने कितनी हो सकती हे, जत यह नहां कहा जा 
सफता कि जितने अलकारोंफ़े नाम ग्रन्थोमे मिठते है, उनने 
ही अलंकार हो सकते ह ।” 

अलकारगत इन उपर्युक्त परिभापारओसे स्पष्ट है 
कतिपय आचार्य काव्यगत सम्पूर्ण 
मानते हैं और कुछ आचायोंने काव्यक्े प्राणभृत रस, गुण 
आदिके प्रभावक एवं उत्कर्षक धर्मों अल्कार कद्दा हं ! 
अलकारवाढी आचीन आचार्य भामह, दण्टी, उठभट, रुदठ्रट 
आदिने काव्यफ़े प्राणभृत तत्वको अलकार कहा है । अलकार- 
प्रयोगकी यह विशेषता प्राचीन आचार्योर्मे विशेष आग्रहके 
साथ लक्षित होती है । चन्द्रालोककार जयदेव भी इस मतफ़े 
प्रवल समर्थक हैं । हिन्दीमें केशवदास भी जयदेवफे इस 
मतका पोषण ही नहीं करते, प्रत्युत्‌ भामह आदि आचीन 
आचार्योंसे सहमत दिखाई पढ़ते है । भामहके स्वरमें 
उन्होंने कहा है-जठपि सुजाति सुलूच्छती, सुवरन सरस 
सुदृत्त । भूषन विनु न विराजई, कविता वनिता मित्त । 
(कविप्रिया ५ १)। 

दूसरी ओर ध्वनिकार आनन्दवर्धन और रसवाटी थाचार्य 
मम्मट, विश्वनाथ आहडिके अनुसार अल्फार हार आदि 
आभूषणवत्‌ है जो रसका उपकार करते ह। विश्वनावने 
सौन्दर्यवर्धकत और रसोत्कर्पक अस्थिर धर्मोकों अलभार कहा 
है। आधुनिक काव्य-भास्त्रीय सन्दर्भम अलकार वर्णनकी 
सुन्दर और चमत्कारपूर्ण प्रणाली हं। रामचन्द्र शुकले 
अनुसार- भार्वोका उत्कर्प ठिसाने ओर वस्तुओंके रप, सुण 
और क्रियाका अधिक तीज्र अनुभव करानेमे कभी-कभी 
सहायक होनेवाली युक्ति अलकार है / सुमिच्रानन्दन पन्तकी 
आलकारिक भापामें अल्कारका स्वरूप इस प्रकार है- 
अलकार केवल वाणीकी सजावटके लिए नहीं, वे भावर्य; 
अभिव्यक्तिके विशेप द्वार है । भापाकी पृष्टिके लिए, रागकी 
परिपूर्णताके लिए आवच्यक उपादान ह, वे वाणीफे आचार, 
व्यवहार, रोति-नीति ह, पृथक खितियोंफे प्रथक स्वरूप, 
मिन्न अवस्थार्भोके भिन्न चित्र ह। वे वाणीफे हास, 
अश्वु, स्वप्न, पुलक, हाव-भाव है। जहा सापाकी जादी 
केवल अलकारोंके चोसटेमें फिट करनेके लिए उुनी माता € 
वहाँ सार्वोकी उदारता अब्दोंकी कृपण जटताम चणकर 
सेनापतिके ठाता और सूमकी तरह डिक्‍्सार' हो जाती 7 
(पल्लव की भूमिका) | यह अल्फारफे पारिसापिक स्वर पका 
अयथावधि विक्रास है । 

अर्थ सोन्यंके सम्पादनमें सहायक होनेऊे का। फाल्यम 


फ्रि 


सौन्ठर्यकोी 'अल्कार' 


अलंकार (वर्गीकरण) 


अलकारोंका विशेष महत्व है, निन्‍मन्देह यह महत्त रस; 
खनि और गुण रीतिके वादका ही हें । अलकारोंसे लर्वमें 
ग्रेषणीयता, प्रभविष्णुता ओर स्पष्टताफा सम्पाठन होता हूं । 
परन्तु काव्यमें जलकारोंका जौचित्य वहीतक है जहाँतक 
वे साथनरूपमें हो हों, त्ाव्य न व्न जायें, अलकार काव्य- 
के लिए हों, कान्य अलफारंक्ति लिए न हो जाय | 

आब्ठ और अर्थकों चमत्कृत करनेझे कारण अल्कार 
ठो प्रकारके होते ह-अच्छालकार और अर्थाल्कार द्वै०) । 
जो अलकार घब्द और अर्थ, ठोनोंके आश्रित रहकर ठोनोंको 
चमत्कृत करते हैं, वे उभवालकफार कहलाने ह । सभी 
अवसाओंमें अलफ़ारोंफा उद्देष्य भार्वोकी तीत्रता प्रदान 
करना ही है । हिन्दी मतिराम ओर प्माकरके अतिरिक्त 
प्राय सभी आचार्योंने झल्कारगत तीनो ओषियोंका प्रयोग 
किया है । मतिराम और पह्माकरने क्रमण  ललितललाम! 
और पद्मामरणममें जव्दालकारोंका ल्क्षण-न्रिपण नहा 
किया है । 

इस सम्बन्धर्मे सवप्राचीन ग्न्ध सरत मुनिका 'नास्य- 
आज्ञ! (3 #० ई०) है। इसमें केवछ उपभा, दीपक, कूपक 
ओर यमक-चार थल्कार निरफपित किये ह। भरतके ये 
प्राथमिक चार अलकार रुव्यकतक सेकडोंकी सख्यातक 
पहुच गये । रुव्यकका समय ?२ वा चत्ताव्दीफे ल्गमग ह । 
यह जलकारोंके क्रविकासका सवोणरे महत्त्वपृर्ण काल हूं । 
फिर “चन्द्रालोक' और 'कुवलूयानन्द तक इनकी सख्यार्मे कुछ 
आर वृद्धि हुई । तदुपरानत गोभाकरकृत 'अलकाररताकर'*की 
अत्यधिक वर्द्धमान सख्याने यह सिद्ध कर दिया कि अलूकार्रों- 
की सख्या अनन्त है। १७ वी जताव्दीमें लिखित पण्डितराज 
जगन्नाथके 'रसगगापरमें अलफारसख्या १८०से भी 
अधिक मिलती है । इ्नर्मेसे कुछ अलफ़ार ऐसे है जो चम- 
त्कार शुन्य है, कुछका अन्य जल्कारोंमें अन्तर्भाव हो जाता 
हैं और कुछ अमुख्य मानकर छोड डिये गये ह। अल्फारोंफी 
इस विस्तृत सचीर्म जव्ठाल्काद आर उम्यालकार तो गिने- 
चुने ही हे, अथोलफारोंकी सख्या सर्वाधिक हैं । उन्हें स्थूल 
स्पसे पॉच वर्गोमें विभक्त किया गया हैं - * साध्दयगर्मे- 
डपमाएपपक आठि < विरोधसर्म-विपय, विरोवाभास 
आदि ३ स्थ्थलावन्ध-सार, एकावली जादि ४ न्यायमूल; 
तर्कन्यायमूल, काव्य-न्याव ओर लोऊन्यायमूल-काव्यलिंग, 
यथासरय आठि ५ गृहर्थप्रतीतिमूल-पर्योयोक्ति जाठि | 
विन्तारके लिए दे०-'अल्कारोंक़ा वर्गीफरण । 

अलकारोंके खरूप और सख्याके विकासके साथ साथ, 
आचार्वीके मतवपम्यक्षे कारण, अलफारोंकी नामावलीमें सी 
परिवतंन हुआ हैं। आचार्य दण्टी उपमेयोपमाकों अन्यों 
न्योपमा, सन्देहज़ी सज्ययोपमा, मौलित ओर तदझुणको एक 
ही मौल्नोपमा, समानोक्तिको छायोपना, व्यातिरेक और 
ग्रतीपको उत्कर्षोपमा कहते है । ऊतिपय आचार्य अतिशो- 
योक्ति सार अत्युक्तिको एक हो नामसे अभिह्ित करते है । 
मामहने रसवत्‌ , प्रेय, ऊर्न्त्री अलकार्रोमे ही रसका अन्तर्भाव 
कर लिया है-'रसवत्‌ रसपेश्लम्‌ । दण्टीने भी रसवत्‌ 
अल्कारमे ही आठों रसोंकी समाविष्ट क्र दिया है । वामनने 








रसफ़ो कानति नामफ एक थुग साला है-वीपरसत्व 
कान्ति ! ++बि० स्ना[० 


“। योजनासे 


द््र्‌ 
अलकार (वर्गीकरण) -स्ामान्यत वक्तत्यकी विभिन्न 
चमत्कारपूर्ण विधाओंकी अलकार सज्ञा ठी गयी हे । कथनके 
प्रकार अनन्त है, अत जअजल्कारोंकी निश्चित नय्याफा 
निर्धारण अश्ववा उनका सफलित वर्गेविभाजन नहीं किया 
जा पकता । अभिनवशुप्ते अनुसार फ़िसी वक्तव्यको 
सामान्य जनताऊी सावारण वोलचालसे भिन्न, विचित्र और 
चमत्कारपूर्ण चेलीसे कहना ही अलंकार हैं। यह दक्ति 
 वचित्र्य अनेक प्रकारका होता है, अतएव उत्तिवचित्यकी 
अनेफताफ़े आधारपर भिन्न-मिन्न प्रकारक्े अलंकारोंकी 
स्थिति सम्भव है । इस उस्तिवैचिब्यकी विभिन्नताक्े 
आधारपर हो आचायोंने अल्कार्रोक़ा नामकरण किया है- 
यश्वायमुपमाब्लेपाठिरल्कारमार्ग प्रसिद खभणितिवे- 
चिन्यादुपनिवध्यमान स्वयमेवानवर्धिर्भत्ते पुन झतण्ास- 
तान्‌ । (ब्वन्यालोक) अर्थात्‌ यह जो उपमा तथा घ्लेप 
आउठिका अल्कारमार्ग प्रसिद्ध हैं, वह कथनकी विचित्र 
स्‍्य संक्डों असीम वाखाअमें विस्तृत 
होता है ! 
प्रत्येक अल्कारमें उक्तिवचित्यकी विभिन्नता होनेपर 
भी कुछ अलकारोंकी कुछ मृलमृत ग्रवृत्तियाँ ऐसी हं, जिनके 
आधारपर जल्कारोंकोी भिन्ननमन्न वर्गों विभक्त किया जा 
सकता हैं। जेसे उपमा, अनन्वय, ग्रतोप आदि अलकार 
साच्य्यमूलफ तत्तोपर आधारित है । इन भल्कारोंमें घादइय 
कहीपर वाच्य रहता है और कहांपर प्रतीयमान (व्यग्यार्थ- 
रपमें)) अत अलकारोंके प्रथक-पए्थके वर्ग अपने पृथक 
पृथक मृल त्ोपर जाश्रिव् ह । 
अलकारके वर्गीकरण्फा मूल बीज भामहमें था, किन्तु 
वगोंका प्रत्यक्ष निर्द सर्वप्रथम उद्भयमें प्राप्त होता हैं । 
उनके हारा निरप्रित अल्कार्ोंका विषयानुसार वर्गीकरण श्स 
प्रकार हे-प्रथम वर्ग ८ जल्फार-युनरुक्ततदाभास, छेक, 
दृत्ति, लाठ, अनुप्राम, दीपक, उपमा, प्रतिवस्तूपमा (४ शब्दा- 
ल्फ्ारऔर ४मर्थाल्कार) । द्वितीय वर्ग ९ अल्कार-आश्नेप, 
जर्थान्तरन्यात्त,व्यतिरेक,विभावना, समासोक्ति, अतिनयोक्ति, 
व्यथासस्य, उत्प्रेक्षा, स्वभावोक्ति । तृतीय वंगे॑ 2 अलकार- 
यथासस्य, उद्मेश्षा, स्वभावोक्ति । चतुर्थ वर्ग : ७ अलकार्‌- 
प्रेबस्चत्‌ , रसवत्‌ , ऊर्जस्वी, पर्यायोक्ति, उमाहित, उदात्त, 
झिष्ट । पचम वर्ग *१ अलकार-अपहनुत्ति, विश्वेपोक्ति, 
विरोध, तुल्ययोगिता, अप्रस्तुतप्रणसा, व्याजस्तुति, निदरशना, 
सुकर, उपमेयोपमा, सहोक्ति, परिदृत्ति | पष्ठ वर्ग * अल- 
कार-सन्देह, जनन्वय, सखष्टि, भाविक, काब्यलिंग, दृष्टान्त । 
यथ्पि ये अल्फारवर्ग अल्कारोंफे विकासकी विभिन्न 
अवस्थाओंका दघोतन नहीं करते, किन्तु ये भिन्न-भिन्न 
अवृत्तियोंफा प्रतिनिधित्व करते है । सामह (5६ अ० ई०)के 
समयमे अलकारविपयक चार विभिन्न विचारधारामोंका 
प्रचलन था । भामह ओर उद्भर (८ छ७० $०)के वीचर्म टो 
अन्य वर्ग-मान्यताओंका उदभव हुआ । इन प्रकार उद्भव्का 
वर्गीकरण वेश्ानिक इंष्टिसि भले ही उपयोगी न' हो, इसको 
तत्कालीन अल्कार-मम्प्रदायोका व्यापक चित्र अवध्य नाना 
जा सकता है । 
वस्तुत रुद्रट अपने 'काव्यालंकार! (५ झआ० ई०)में सर्व- 
प्रथम अर्कारोंका वैधानिक वर्गीकरण करनेवाले दे | उनकी 


द्‌ 


अलकार-सख्या उस समयतकफे सभी आचायोसे अधिक 
है। उन्होंने सर्वप्रथम अलकारोंके मूल तत्त्लॉपर विचार 
करते हुए अपने द्वारा निरूपित अर्थालकारोंकी चार वर्गोर्मे 
विभक्त किया है । वास्तव, औपम्य, अतित्रय और इलेप । 
ऊद्रट्मे नि शेप अलकारोंकों इन्हींका विशेष (एपान्तर) 
स्वीकार किया है | वस्तुओं स्वरूपका कथन वास्तव है- 
ववास्तवमिति तज्शेयं क्रियते वस्तुम्वर पकथनम्‌ यत' (काब्या- 
लकार ७ १०) वास्तवके२३ विशेष हे-सहोक्ति, समुच्चण, 
जाति, यथासख्य, भाव) पर्याय, विषय, अनुमान, दीपक, 
परिकर, परिवृत्ति, परिसख्या, हेतु, कारणमाला, व्यतिरेक, 
अन्योन्य, उत्तर, सार, सुददरम, छेश, अवसर, मीलित, 
एकावली । इस वर्गकों प्रथम स्थान देनेका कारण कदाचित्‌ 
यही हो सकता है कि इसके भेदोंकी संख्या सर्वाधिक हे । 
ओऔपस्य -जहाँ किसी वस्तुके स्वरूपका अधिक स्पष्टताके 
साथ वर्णन करनेके लिए अप्रस्तुत योजना की जानी है, 
अर्थात्‌ उसके समान दूसरी वस्तुका वर्णन किया जाता वहाँ 
औपम्य अलकार होता है। उसमें स्वरूप्रसाम्य होता है- 
“मम्यक्प्रतिपादयितु स्वरूपततो वस्तु तत्समानमिति' (वही ८: 
१)। इसके २१ भेद हँ-उपमा, उद्पमेक्षा, रपक, अपहनुत्ति, 
सच्यय, समासोक्ति, मत, उत्तर, अन्योक्ति, प्रत्तीप, अर्थान्तर- 
न्यास, उभमयन्यास, श्रान्तिमान, आश्षिप, प्रत्यनीक, ध्टान्त, 
पूर्वसद्दोक्ति, समुखय, साम्य और स्मरण । अतिशय-जहाँ 
अर्थ और धर्मझे नियमोंका विपयंय हो, वहाँ 'अतिशय' 
अलंकार होता है। “यत्रार्थर्मनियम प्रसिडिवाधादविपरयय 
याति' (वही -९. १) । पूर्व, अर्संगत्ति, पिहित, विशेष, 
उत्प्रेक्षा, विभावना, तदगुण, जधिक, विरोध, विपम, व्याघात, 
भहेतु अतिशयके ये १२ भेद होते हैँ। इलेप-जहाँ 
अनेकार्थ पर्दोसि एक ही वाक्य अनेक अर्थोका वोध कराता 
है,-यत्रेकमनेकार्यवोक्य रचित पदेरनेकस्मिन्‌ । अर्थे कुरुते 
निश्चममर्थश्लेप स विशेय (वही १० १) । अर्धश्लेपफे दस 
भेद ह, अविश्षेष, विरोध, अधिक, वक्र, व्याज, उक्ति, असम्भव, 
अवयव, तत्व, विरोधामास | रूद्रटका यह वगीकरण यथार्थ 
एवं स्पष्ठ नहीं है, क्योंकि इसमें अलकारोंके मूल तत्तवोंका 
सम्यक्‌ निरूपण नहीं हुआ है । 
रुद्र॒टके उपरान्त रुव्यक (१२ ण० ४०) और उनके 
शिष्य ससकने 'भलफारसवंस्व॒में अलकारोंका जो वर्गीकरण 
प्रस्तुत किया है, वह उनके मूल तत्त्तोंपर आधारित है । उससे 
अलकारोंके मूल तत्त्वोंका यथार्थ ज्ञान स्पष्टरपेण हो जाता 
है । अत यह वगीकरण अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट एवं युक्ति- 
युक्त है। रुव्यकने अपने द्वारा निरूपित अर्धथाल्कारोंको पाच 
वर्गोर्में विसक्त किया ऐ-९ साहश्यगर्म, २ विरोधगर्म, 
३ खखलावद्ध, ४ न्यायमूल (तर्कन्यायमूछ, काव्यन्याय- 
मूल अथवा वाक्यन्यायमूल और लोकन्यायमेल), ५ गृदार्थ 
प्रतोत्तिमूल । रुव्यकने ध्नफे भी अवान्तर भेद किये है, 
जिनके भीतर अन्य अलकारोंका समाहार होता हे । 
१ साहरुयगर्भ-इसमें २८ अलकार आते ह। इनका 
मूलाधार साधम्ये है। साधर्म्यका वर्णन तीन परकारसे किया 
जाता है । के भेदामेदतुल्यप्रधान , ख अमेद प्रधान 
गे भेद प्रधान। इसके झतिरिक्त यह साधर्नग्य कहीं वाच्य 
रहता है ओर कहा प्रतीयमान | अतण्य रन २८ अलकारोमे 


क्च्ण 





अलंकार (पर्गीकरण) 


जहाँ जिस भ्रकारका साधरमम्य रहता है, तदनुसार श्नका 


अवान्तर वर्गीकरण सी म्य्यकने किया है । इनका विस्तृत 
विवेचन और विश्लेषण श्स प्रकार है। के भेदाभेदत॒ल्य- 
प्रधानमें चार अल्कार आते ४6, उपमा, उपमेयोपमा, 
अनन्वय और झ्मरण । इन अल्कारोंर्मे उपमेय और उपमान- 
के साधम्यमें भेठ नहीं होता, तुल्य साधर्म्यकी स्थिति रहती 
है। अत इसका मृत्यपार भेदाभेदतुल्यप्रधान साधर्म्य ह। 
स अभेदगप्रधानमें आठ अलकार आते ह, भिनमेंसे ६ 
आरोपमूल है और ठो अध्यवसायमूल । आरोपमूल 
अलकार-रूपक, परिणाम, भन्देह, आआराम्ति, उल्लेख और 
अपह,ति है | अध्वस,यमूलके अन्तर्गत उद्मेक्षा ओर अवि- 
जयोक्ति अल्कार आते है । रूपकादि इन आठ अलकारोंम 
उपमेय-उपमानके साधर्म्यमें अमेदकथन किया जाता है । 
अतण्व इनका मूलाधार अभेदप्रधान साधर्ग्य है । इनमें भी 
रूपकाटि & अलकारमिें उपमेयर्मे उपमानझा आशख्षेप किया 
जाता है. अत आरोपका प्रधान्य रहता हे और उद्प्रेक्षाम 
गमनिश्चित रूपसे तथा अतिशयोक्तिम निश्चित रुपसे उपमेयमें 
उपमानका अध्यवसाय किया जाता है। अत ये दोनो 
अध्यवसायमूछक है । य गग्यमान औपग्य-इसके अन्तर्गत 
१६ अलकार आने हैं, तुल्ययोगिता, ठीपक, प्रतिवस्तृ पमा, 
दृष्टान्त ओर निर्दशना, व्यतिरेक, सहोक्ति ओर विनोक्ति, 
समासोक्ति और परिकर, ब्लेप, अप्रस्तुतप्रणसा, पर्यायोक्ति; 
अर्थान्तरन्यास, व्याजस्तुति और आश्षेप । इन तुल्ययोगिता 
आदि १६ अलकारोंमें उपमेय-उपमानभाव अथवा ओपम्य 
प्रतीयमान अथवा व्यग्य रहता हे, वाच्य नहीं। अत 

इनका मूलाधार गम्यमान औपम्य हैँ । फिर यह नत्तत 
(गम्यमान ओपम्य) इन अलकारोंमें भिन्न-भिन्न रूपोंमे 
निहित रहता है। दीपक ओर तुल्ययोगितामें उपमेय या 
उपमारनोंका अथवा ढोनोंके एक वर्मका कथन एक ही पदम 
किया जाता है । अत इनमे पदार्थयत गम्यमान ऑपमस्य 
रहता है । इसी प्रकार प्रतिवस्तृपमा, ध्टान्त और निर्दशनामें 
वाक्यार्थगत गम्यमान ओपम्य होता है। ब्यतिरेक जौर 
सहोक्तिमें उपमेय और उपमानके पारस्परिक भेदमें गम्यमान 
ओपम्यकी स्थिति मान्य है । विनोक्तिको सहोक्तिक्रे विरोधी 
होनेके कारण इस वर्गरमें समाविष्ट किया गया है । समासोक्ति 
ओर परिकरमें विश्ेपण वैचित््यगत्‌ गम्यमान औपम्य ओर 
झैपमें विद्ेषण विश्ेप्य वेचित््यगत गम्यमान ओपग्य रहता 
है। अप्रस्तुतप्रभसाफो, समासोक्तिके विरोधी होनेके कारण 
अर्थान्तरन्यासको अग्रस्तुतप्रणसाके सजातीय होनेके कारण 
ओर पर्यायोक्ति, व्याजस्तुति एवं आल्षेपकों गस्यमानऊे 
प्रस्ताव प्रसगके कारण इसी वर्गमें निहित किया गया है । 
> विरोधमूकूक अलूंकार-इसमें १? अलकार आते हे । 
विरोध, विभावना, विश्येपोक्ति, सम, विचित्र, शरपषिछ, 
अन्योन्य, विशेष, व्याघात, अतिशयोक्ति (कार्यकाराप 

पावापर्य) असगति आर विपम । श्न अलकारोका मूलाभार 
विरोधात्मक वर्णन है । 'सर्मा जलकाए ययपि विगोपमृल्क 
नहा है, किन्तु (विपम का विरोधी होनेके कारण देसी बगर्मे 
रगा गया है 

३ ह्खलाबन्ध अलंकार-इस वगम भा नलकारह 


न 


निनमे एक पठ या बाह्य, झयलावा दूसों पट या वास्यसे 


अलुंकारवाठ-अलंकार-गासतर 


सम्बद्ध रहता है! स्पष्त 
मूल्क है- कारणमाछा एावछी, नालाहीपक ओर सार ! 
० स्यायमूल अलंकार-ट<सर्मे १७ जल्‍्कार जाते हैं। ये सर्भः 
तर्क आहठि विभिन्न स्चायोपर अग्लम्बित्त है। कक तकीन्याव 
मूलक-इस वर्गनें ठो अल्कार है काव्यलिंग और अनुमान । 
उ. काव्यन्यायसूल्क्र- इन्हे वाक्यन्यायमूल भी कहते हैं । थे 
आठ अलक्ार ह- यधासस्य, यर्वाव, परिदृत्ति, अर्थापत्ति, 
विकल्प, परिसस्या, समुच्य ओर समाधि । ग॒ लोफन्याय- 
नूल-इसमें ७ अल्कार आते है प्रत्यनीक, प्रतीप, 
सीलित, सामान्य, तठयुण, अतठझुग और उत्तर । 
० गृढार्थप्रतीतिमूल अछकार-इनमें गूढ़ अर्थक्ी प्रतीति 
होती हैं! नूद्ार्थक प्रतिपादक तीन जल्‍्कार हे-दृध्म, 
व्याजनोक्ति और वक्रोक्ति। इनके अतिरिक्त ल्वभावोक्ति, 
भाविक, उदात्त, ससध्ठि जार सकर ये पाँच अल्कार एवं रस 
ओर भावमे सन्व्न्धित रसवत्‌, अयन्‌, उर्जस्वि, समाहित, 
भावोदय भावसन्वि, भावश्वल्ता, टन सात अल्कारोंको 
स्व्यकने किसी वर्गर्मे नहीं रखा है । 
विद्यावर (१४ ज० ई०)ने 'एक्रावलीसारमें अल्कार्रोका 
स्थूल और घूटम-ठो दृष्टियोंसे ववीकरण किया हैं । स्थूल र्पसे 
वल्कारोंकों चार वर्यो्मे विभक्त किया है १ वस्तुप्रतीति- 
चउमासोक्ति, जाल्षेप जाहि। ? औपस्यग्रतीति--रुपक, 
उत्पेश्ता आदि । $३ श्ससावरप्रताति--स्सवत्‌ , प्रेंच 
आहईि। ४ अस्फुटप्रतीति--उपना, अर्थोन्‍्तरनन्‍्यास आइईि 
अल्कार आते है। चूक्म त्पने विद्याधरने अलकारोंक्रो नौ 
वर्मोमें विभक्त किया हँ-१- साधर्न्यमूल, ? अध्यवसाव- 
मूल, 3 विरोधमू छ, < वाक््यन्यायमूल, 5 लोकब्ववहार- 
मूल, 5 तर्वान्यायमूल, ७ खखलावेचित्रयमूल, < अपहृव- 
मृल और ९ विद्येषणवेचित्यनूल । 
हिन्दी साहित्वञ्ञाल्षके उपलब्ध अन्थोंम जल्कार्रोंका जो 

वर्गीकरण सम्बन्धी विवेचन किया गया है, वह अधिकाकर्मे 
सस््नन साहिल्व-शाल्लीय झन्धोंद़े आधारपर है! हिन्दीमें 
केशव्दानने कविप्रिया' (१७०० 58०)में नवम प्रभावने लेकर 
१६ वें प्रभावतक्क अलकारोंफा विवेचन किया हूँ । इनकी 
ससया २७ है, भेदोंका अलगमे परिसणन नहीं किया | इनके 
आठ वर्ग बनाकर आठ प्रभावोंमें रसा गया है । इस विषयर्म 
कहा कोई सकेत नहों मिलता कि इन अलकारोंका क्रम किसी 
नियमपर आधारित है अथवा नहीं और दस वर्गीकरणका 
आधार क्या कोई व्थिप मिद्धान्त है ? केआवठास “जलक्कार 
प्रकरण नें आवकाञ रुपने दण्डीसे अमावित हुए है । इनसज़े 
हारा निरपित अल्फारोंक्ा वर्गीकरण ओर क्रम इस ग्रफार 
है. नवम अभाव सखवभावोक्ति, विभावना; हेतु, विरोन, 
विद्येप, उत्पक्षा, 5 अल्क्तार ! दअ्म प्रभाव जाल्लेप, १। 

गादआ गमाव क्रम, गणना, आत्िय, ग्रेय, ब्लेप, सम, 
लेज, निदयना, उन्नस्वित, रसवत्‌, जर्थान्तरन्यास, व्यतिरेंक, 
जपह ति, १३ । इाठआ प्रभाव उक्ति - वक्रोक्ति, अन्योक्ति, 
व्यधिकरणोक्ति (विश्षेषोक्ति, सहोक्ति), व्याजस्तुति, ज्याज- 
निनन्‍्दा, अमित, पर्यावोक्ति, युक्त, ८ | त्रयोढण प्रभाव: 
समाहित, सुनिट प्रसिड विपरीत रूपक, दीपछ अहेलिफा, 
परिदृत्त, <। चतुर्दन ग्रज्नाव, उपमा, १ | पचदक् प्रभाव; 
सफ) ” ! पोड्य अभाव किन्नर * | न्‍्पप्ठत क्ेशबदासका 


इनजी मूल प्रवृत्ति शखला- 


६४ 


वर्गीकरण उतना ही अवृश्ञानिक हे जितना फ़ि उद्धरका । 


हिन्दीर्ने अल्कारोंके वर्गीकरणका दूसरा प्रयत्न टेवने 
काब्य-रसायनों (१७०३ £०) में किया है। उन्होंने मुस्य 
(४०) तथा गाण (2०) हो व्गोमें विभाजन किया है, पर 
ये भेद किसी विशेष लावारपर आश्रित नहीं जान पढते । 
फिन्‍्त तीन प्रधान आधार माने जा सकते है। १ एक हा 
आधारके टो अलकारोंर्मेसे एक मुख्य और दूसरा नौण 
कहा गया हें जेंसे तब्युण मुस्ब तथा अतदग॒ुण नौण। 
२ अनुकरणीयकों मुख्य तथा अनुकरणकों गाण, रसवत्‌ 
मुख्य तथा उसका अनुकरण गुणवत्‌ गीण। ३ प्राचीन 
परन्परा विशेपत ठण्टी-केशवरक्के अल्कार मुरय, चन्द्रालेका' 
और विशेषत 'कुवल्यानन्द के नये अल्कार योण। इस 
प्रकार देवने तहाँ सरसता अधिक देखी है वहाँ मुख्यता 
मान ली हैं, अन्यत्र गीणता (ओमप्रकाश (हिन्दी अल्कार 
साहित्य! - एृ० १३३) । 

ठासने काब्यनिर्ण्य (१७४६ ६०) के तोसरे उल्लासम 
४४ अलकारोंके ११ वर्ग वनावे है, परन्तु जब इनपर ८वसे 
लेकर १८वें इल्छलासतक विचार किया है तव कवि-कृथित 
८६ अल्कार्रोकों लिया गया है । ढासके वर्गीकरणका कोई 
मनोवेश्ञानिक जाधार नहीं हैं, अन्यथा उनके वस्ोमे 
साचच्यमूलक उपमा, उत्प्रेक्षा तथा व्यतिरेक मल्कार अलग 
वर्यका प्रतिनिधित्व नही करते । पर ओनसम्काझफें अनुसार 
यह मानना उचित है कि दासका उल्लासीकरण निर्मूल 
नहीं है, उसमें आक्रारसाम्य तो मनोंगत रहता ही है।' 
आधुनिक थुसमें रामठहिन मिश्रने प्राव- रुव्यक तथा 
विद्याधरके वर्गीकरणकी अपनाया है तथा अपेक्षाकृत यह 
प्रणाली वैज्ञानिक है।..“_ 

इस प्रकार उपयुक्त अलकारोकी विभिन्न वर्गीकरण- 
प्रणाल्योंके व्विचनमे स्पष्ट होता है कि अलछकारशासमे 
समय-समयपर अलकारोंके वर्गीकरणके प्रयज्ञ होते रहे, 
कभी मृल्को धष्टिमें रखकर, कनी फरकों और कमा 
सायको भागोलिक, विब्लेपणात्मक् वर्गीकरण तो हुए, परन्तु 
ऐनिहालिफ नहीं । सामहसे लेकर रुद्र<पर्यन्त, वलकि 
विद्याधरतक आनायोके वगीकरण सम्बन्धी विभिन्न दृष्टिकोण 
है । किसीने स्कृलोंको व्यानर्में रखकर अलकारोंका 
विभाजन किया तो किसीने उनकी वान्तव, आपम्य, अतिशव 
और ब्लेपफे ही विज्षेप या भेद् कहा, किंसीने उनकी उपमा- 
का अपच कहा, तो किसी आचार्वने भेदप्रधान, भेदामेद- 
प्रगन, अमेंदमअरशान जादि एके ठर्जनसे भी अधिक वर्गोका 
निरयण किया ! वगीकरणोंको इस अनेकृतामें आचाव 
रुव्यकक्ा वर्गीकरण अ्पेक्षाइत अधिक वेशानिक हैं) क्योंकि 
उनका वर्गीऋरण अल्कारोफ़े मूल तत्नोके आधात्पर 
सवल्म्बित होनेफे कारण अधिक स्पष्ट और उपयुक्त हैं । 
उसमें एकसजनताऊा भी प्राधान्य हैं| इ्सीसे यहों वर्गीकरण 
ग्राब सर्वसम्मत इष्टिसे मान्य है । -+विं० सना? 
अलकारवाद-अलकारकों ही काव्यक्ता सर्वम्व माननेय 
पअवृत्ति | दें ०--अल्कार-सम्प्रटय । 
जअलंकार-माख- वाझ्ययके दो अगो--काव्य ओर भास्त- 
मेंसे कान्यके णारीय अध्ययनफो काव्य-गारूका सच्चा ठी गयी 
है टडसीफ़ा प्राचीननम नाम अल्कार-भार है | राजशेसरने 


दर्ज 


अपनी काब्यमीमासा' में इस शाखफ्रो 'साहित्य-विद्या के 
नामसे अभिद्दित किया है | उनके अनुसार प्रसिद्ध चार 
विधाओं-अन्वीक्षिवी, त्रयी, वार्ता और द॒ण्डनीतिके अतिरिक्त 
कोई पाँचवीं विय्या नहों हे। 'साहित्य-विया! - इन सब 
विद्याओंका निष्यन्द (सारभूत) है | यथपि 'साहित्य-विद्या' 
नाम सर्वथा उपादेय प्रतीत होता है, किन्तु साहित्य-गास्में 
इसका विशेष प्रचलन न हो सका। वात्स्यायनने 'क्रिया- 
का अर्थ 'कान्यग्रन्थों और 'कव्पका अथे (विधान मानकर 
इसे 'क्रियाकल्प' के ' नामसे अभिहित किया है-। फिन्तु 
अलकार-शास्त्रों गब्द हीं साहित्य-भास्में सवोधिक प्रचलन 
और महत्व पा सका। इनके अतिरिक्त सौन्दर्य-शास्त्रं, 
धाहित्य-गासतर), काव्य-गाल' आदि शब्द इसीके (अलकार- 
जआखके) समानार्थक है । 
काव्यका वेशानिक दृष्टिकोणसे अध्ययन करनेवाले 
आचायौँने काव्यके उत्कर्पक अथवा प्रभावक धर्मको 'अल्कार” 
मशा टी, क्योंकि उस धर्मकी चरम परिणति अरूकरण या 
सजावटमें थी। कालान्तरमें विकासानुरूप काब्यके उत्कर्पक 
धर्मके अन्य रूप भी आचारयोंको प्राप्त हुए, किन्तु दीर्घ काल- 
तक उन धर्मोका प्रथक्‌ उल्लेख न करके, आचाय॑वर्ग उनका 
वर्णन 'भलकार' नामसे ही करता रहा । तदुपरानत अलकार- 
का क्षेत्र सक्कण बन गया । इस प्रकार अलकार)'के 
विकासकी तीन अमरुख स्थितियों है । प्रारम्भिक स्थितिमें 
अध्येताओंकी कान्यके उत्कर्पक धर्मके केवल एक ही रूपका 
शान था, जिसको वे 'अलकार' कहते थे । विकसित अवखा- 
में 'अलकार' शब्दका अर्थ विस्तार हुआ; कान्यगत सम्पूर्ण 
सौन्दर्यमात्रका नाम “भलकार पढ़' गया । तोसरी अवस्थामें 
उत्कर्षक धर्मकी अन्य विधाएँ प्रतिष्ठत होकर खतम्र हुई 
और उन्हें भी अलकारके साथ जास्रीय अध्ययनकी 
प्रमुखता प्राप्त हुईं । स्पष्ट हे कि पहले अलकार-शास् 
; सम्पूर्ण माहित्य-शासत्र या काध्य-णासत्रका समानार्थी रहा है, 
कालान्तरमें प्रचलित अलकार-सम्प्रदाय का पर्याय नहीं, 
जैसा कि अब माना जाता है । 
भारतीय अलकार-शाखके ऐतिहासिक क्रम-विकासके 
अध्ययन एवं अनुञीलनसे स्पष्ट होता है कि इस चआख््रका 
गम्भीर अध्ययन एवं आलोचन रसासे वहुत काल पूर्वसे 
प्रारम्भ हो गया था । निरुक्तकार यास्कने अपने भी पृर्ववत्ती 
आचार्य गाग्यका 'डपमाका वैज्ञानिक्र लक्षण ढेकर ऋग्वेद- 
के अनेक मन्नोंको उद्धृत किया है। इससे स्पष्ट होता है कि 
यास्कसे पूर्व उपमाका विश्लेषण गाग्य॑ आदि आचार्यों ढारा 
हो चुका था और वेद्मन्नोंके अर्थ उपभाकी व्याख्या की 
जाती थी । तदुपरानत यास्क ओर भरतके मध्यवत्ती समयमें 
“अलकार' के कतिपय जञासत्रीय अब्ठोंके उल्लेस पाणिनिके सत्नों, 
कात्यायनके वातिक तथा पतजलिके भाध्यमें मिलता है ।* 
पाणिनिके समयतक उपमाके चारों अग विकसित हो चुके थे। 
पाणिनि द्वारा 'नथ्यूज्नके रचयिता शिल्गलि और कृमाज्वका 
उल्लेस भी इस शास्त्रकी प्रानीनत्ताको सूचित करत्ता है। 
द्वितीय घत्तकफ़े रद्रदामन्‌ भाठिके शिलानेखोंमें केवछ अलऊत 
भाषावी ही प्रतिष्ठा नहों है, उनमें 'अलकार-णास्म'के कतिपय 
मिद्धान्तोंकी ओर भी निर्देश किया गया है । एसफ्े अतिरिक्त 
गग्तओे नाट्यशास्सका मल अदा भो बह प्राचीन ऐ । नाथ्स- 
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आख्का पोडज अध्याय 'अलफकार-लक्षण' है । यहा 'अलकार' 


जब्द सामान्य अर्थमें प्रयुक्त हुआ है, जास्रीय अर्थमें नहां । 
अत डस अध्यायमें उन विशेषताओंका उल्लेख है, जिनसे 
विभूषित होकर काव्यवन्ध विशेष आकर्षक वन सकते है । 
इस अध्यायर्मे सर्वप्रथम १४ काज्य-विभूषण है, फिर ४ 
अलकार, १० काव्य-दोप और १० काव्यार्थ-गरुण । 
आचार्य भरत (3 कञ्ञ० ४०) और भामहके वीचमे 
काव्यशाक्रके अन्य अत्वार्य भी हुए होंगे, जिनका सकेत 
'काव्यालकार में प्रयुक्त अन्ये ,केश्विद |, 'केचित'! आदि परों 
तथा 'रामशर्माच्युत', मेधाविन्‌, 'राजमित्र' आठि नामोंसे 
प्राप्त होता है । किन्तु काव्यालकार'्ें पूर्व इस विपयका 
कोई ग्रन्थ उपलरूव्ध नहीं होता । अस्तु, भामह अलकार- 
चआारऊके आदि आचार्य ह (७० ई०) और उनके बाढ 
अलकार-शास्तके प्रमुख ग्रन्थोंकी रचना क्रमिक रूपसे होती 
रही | कालक्रमानुसार आचार्य तथा उनके ग्न्ध इस प्रकार 
है-दण्डीका काव्यादर्शा (७ वीं शती), उदभटका 'काब्या- 
लकारसारसग्रद!ं (८वीं णती), वामनका "काब्यालफार- 
सूत्र! (५वीं शतीका पूर्वार्ड), रद्गब॒टका 'काव्यलकार! (५वाँ 
जतीका पूर्वार्ध), आनन्दवर्धनका “व्वन्यालोक' (९वीं झतीफा 
उत्तरार्ड), कुन्तकका वक्रोक्तिजीवित! (१०वीं शतीका पूर्वार्द्ध,) 
भोजराजका “सरस्वत्तीकण्ठामरण' (११वीं जञतीका पूर्वी ४), 
मम्मठका काव्यप्रक्राश' (११वीं शती), रुव्यकका 'अलकार- 
सर्वस्वा (१०वीं जतीका पृ्वार्)) जयदेवका “चन्द्रालोफ! 
(११वीं शती), विद्याधरकी 'एकावली” (१४वीं शतीका पूर्वार्ड), 
विश्वनाथका साहित्यदर्पण” (१४वीं शती), केशव मिश्रका 
अलकारशेखर' (१६वीं जतीका उत्तरार्ड), अप्पय्य दीक्षितका 
कुबल्यानन्द” (१७वीं शत्तीका पूर्वार्ड) तथा जगन्नाथका 
'रसगगाधघर”! (१७वीं शत्ती) । रे 
इसी प्रकार हिन्दी साहित्यके मध्ययुगके अल्कार- 
भन्थोंका कालक्रम निम्नलिखित है-केशवढासकी 'कविप्रिया? 
(सन्‌ १६०१), जसवन्तर्सिहका भाषाभूषण (सन्‌ १६४३), 
चिन्तामणिका 'कविकुलकल्पतरु! (सन्‌ १६५०), मतिरामका 
“ललितललाम' (सन्‌ २१६६१, ६२), भूषणका 'शिवराजभूषण' 
(सन्‌ १६७३), कुलपति मिश्रका 'रसरहस्था (सन्‌ १६७०), 
देवका भाव-विलास तथा 'काव्यर॒सायनां (सर १६८९ 
तथा १७०३), ओ,औधरका “भाषामृषण! (सन्‌ १७१०), 
रसिक सुमतिका “अलकारचन्दोट्य' (सन्‌ १७२८), 
रघुनाथका 'रसिकमोहनी (सन्‌ १७३५), गोविन्दका 
कर्माभरणो (सन्‌ १७००), दूलहका 'कविकुलकृण्ठाभरण 
(सन्‌ १६४३), मिसारीदासका 'कान्यनिर्णय' (सन्‌ १७४६), 
ऋषिताधकी अलकारमणिमजरी' (सन्‌ १७७४), रामसिंह- 
का अलकारदर्पणा (सन्‌ १७७८), सेवादासका 'रघुनाथ- 
अलकार!ं (सन्‌ १७८३), पद्माकरफा पन्माभरणों (सन्‌ 
१८१०), काणिराजकी “निन्नचन्द्रकां (सन्‌ १८३२), 
गिरधरदासका “सारतीमृूप्णं (सन्‌ १८३७), लेखराजका 
गिगाभरण! (सन्‌ १८७८), लछिरामका 'रामचन्द्रभूषणो 
(सन्‌ १८९०), गुल्गव सिहका वनिताभपण (सन्‌ १८०२) 
तथा गयाधरफा मह्ेब्वरभूषणों एसन्‌ १८९०) । 
आधुनिक गययुगर्म मुरारिटानकफा “ससपस्त जसोभपन! 
(सनू ४८5३) जगलासप्रसाड नानक काम्यपशाकर 
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(ननू १९५०९), भगवानूहीनकी जल्कारमजूपा (सन्‌ 
१०१६), अर्जुनठास केटियाका 'मारतीभूषण' (सन्‌ १५३०), 
विहारीलाल भट्टका साहित्यसायर वन्‌ १९३७), 
कन्हेंबालाल पोद्यजी अल्कारमंजरो (सन्‌ १९७०) तथा 
गरामदहिन मिश्रका काव्यदर्पण (सन्‌ १९४७) | | _ 
अल्कारणथाल के व्स दीकालीन इतिहानकी हम 
नीन कारलोमें विमक्त कर सऊते हे- व्वनिपूर्वकाल, लॉनिकाल 
तथा बआन्‍्युत्ततकाल । आनिपृर्वकालके आचार्य भांगह, 
दण्टा, उदभट, वामन तथा रुद्रट है । ड्स कालम अलकारका 
हो सार्वमीम आसन रहा, काव्यके ओेप वर्म अलंकारके हीं 
स्पान्तर माने गये । सामह इसज़े आठि जाचार्य ह जार 
रद्ट इस काल्क्रे समापवर्त्तक एव उपसहारक है ।.हिन्द्रीकें 
आचार्य केशव इसी चुनसे प्रभावित ठिस्याई ठेते है । 
अनिकाल सण्डन और खापनाका काल है । झानन्द- 
वर्घन, ऋन्‍तक तथा संहिम भट्ट प्रत्यक्ष खनिसे सम्वन्धित 
ह। इस युगर्मे अलकारका विवेचन न होकर अल्फारका 
स्थान निर्धारित करनेका प्रवास हुआ । स्व॒रचित उठाहरणोंकी 
अ्रेक्षा वृक्तिका प्रचलन छुआ | प्रत्वेक ग्न्‍्थ्फे तीन अब हों 
गय्े-मृल, वृत्ति लथा उदाहरण ! मुल स्वरखित होता था, 
उदाहरण प्राव परकीय आर बजृत्ति कुछ नवकीय ओर कुछ 
परकीय । इस अलीका नाम जाचार्यत्व पडा, जिसकी वारा 
जमन्नाथतक मिलती है । कस 
ध्वन्युत्तरकाल अपने पृण्वर्ती कार्लोफ़ा ऋणी हैँ ॥ 
मम्मठ, रुव्यक, विद्यावर, विश्वनाथ तथा जंगन्नाथ अलीकी 
इृष्टिने वनिकालसे प्रभावित ह | जयठेव, केशव मिश्र तथा 
आपय दीक्षित आठि घ्वनिपृर्वकालके सहवर्गी है । यह काल 
पृर्वप्रवृत्तियोंका प्रतिफलनमात्र हू | हिन्दी आचार्योने 
आनिप वंकालसे ओली तथा ध्वन्युत्तरकालसे सिद्धान्त लेकर 
अपने आचार्यत्व ओर कवित्तकी उदभावना की । 7 
हिन्दी साहित्यके रोतिकालीन आचाय केणव, चिन्ता- 
मणि आहड़ि चद्यापि मुलन अलंकार-सम्प्रदायके प्रतिष्ठापक्र 
ह, तथापि अविक्ाज आचायीने काव्यर्मे रसके महत्वफों 
न्वोकार जिया हैं) है 
आचार्योकी गवेपणात्मक प्रदृत्ति आर अनिञ्ञय अध्यच- 
सायफे कारण भारतीय अल्कारणारूफो आज तिवेचनात्मक 
साहित्यमें प्रमुख ख्गन प्राप्त हं। हिन्दीम केश्वटासफो 
अल्कारवाठी कवि माना जाना हैँ, किन्त उनकी काज्य 
परम्परक्ा परवती कवियों दारा अनुगमन नहां हुआ, 
अत हिन्दीकी अल्कार-परम्पराओें परवर्ती आजचार्योमें 
कुलपति जाठिका नाम ग्रमुस है | विशेेपक्रे लिए दे०- 
घअलकार --वि० सना० 
अलंकार सम्प्रदाय- अल्कार-सम्मठाय से नात्पर्य उन 
लेचर्कोकी परन्पराने ह, जिन्होंने रत और चनि-सिद्धान्तोंके 
पतिप्ठित हो जानेफे पूर्व अयत्ा पश्चात अलकारंको दीं 
काव्यकी उन्क्ष्टताफ़ा प्रमुख साथन माना हैं । अलकारका 
काव्यमे महत्त्वपृण् स्वान हैं, यह तो सर्वेसम्मत सिद्धान्त है, 
किन्तु अल्कार ही काव्यका अमुसख आकर्षण है, श्नक्ो 
कतिपव जाचायोंने माना हैं| इस मतका पोपक जाचार्य-चर्ग 
अलकार-सम्प्रदावज़े नामसे पुकारा जाता है । : 
उपर अल्फार-मनक्ले सम्बापकफक आना आमदह 





श्री 
क्री 





(७ जझ्ृू० 2०) ह नथा टस मतके पोपक है भागहके टीकाकार. 
आचार्य उदमद (< छ० ई०), ठण्टी (७ अऋ० ६०), रुद्रट 
(? ज्ञ० $०), जयदेव (१३ ० ४०) अप्पय दीक्षित (१७ झ० 
४6) ओर प्रतिद्ारेन्टराज (१० ऋं० ई०) भी इसी मतये 
अंनुयाये है। हिन्दोमें इस रूपमें संम्प्रदायके अन्तर्गत 
आनेवाले कवि-आचार्य कम है | केशव (१६-१७ जञ्ञ० ६०), 
जसेवन्त सिंह (१७ छवा० 5०), भ्रषण (१७ ज० ई०), दलह 
(१७-१८ ज्ञं० ई०) जैसे कुछ आचायौने अल्कारेंकों विशेष 
महल्ल ठिया है यथ्पि अन्य अनेक रीतिकार्लके आचार्य- 
कवियोंने अल्कारोंका विन्तारपूर्वक विवेचन किंयणे है ) पर 
इनमें चिन्तामणि (१७ छा० ८०), मतिराम (?छ छा ई०), 
कुल्पति (१७ ञआ० इ०), देव /१७-१८ &० ई०) दास 
(१८ छ&० ४०) ठादि आचायोने अलकारोंकों रसाठिकके 
साथ स्वीकार किया हे, यद्यपि रीतिकालीन काव्यकी 
सामान्य ञैंली अल्क्वनत तथा वेचिब्यपूँ्ण हैं । 

भामहके अनुततार अल्कार ही काव्यका सनिंवार्य प्राप- 
तत्त हैं । उनंका अमिमत हे कि प्रकृत कान्त होनेपर नी 
वनिताऊ़े मुखंपेर भूषणफ्रे दिना जिस प्रकार आमा नहीँ 
आती, उसी £कार नितान्त ग्रकृत रुपसे वाणीम चारता 
नही आती, वॉगीकी अलकृतिक्के लिए वेक्रासियेव शब्दोक्ति 
टष्ट हैं| ठडीज़े मतर्भे काव्यके पोषक अंकों अलल्‍्कारं 
जअब्दके दारा युकारा जाता हैँ रुठट तथा प्रतिहारेन्दु- 
राजने थी अपने अन्धोर्में अल्कारंको प्रधानता दी हें। 
पीयूपवर्ष जयठेवके “चन्द्रालेकमें क्षलकार॒की अनिवार्यता 
बड़े जोरठार शब्ठोंमे घोषित की गयी है ! इनके अनुसार 
अलंकार काब्यकः प्राणतत्त है । प्राचीन आलकारिकों दारा 
अलकारेंकों अल्यथिक प्रतिष्। देनेकी वान रुठटने मी अपने 
“अलेंकारसवंस्त में तदेवमल्कार एँव छाब्ये प्रधानिर्मिति 
ग्राच्याना नतन्‌ (5) डख कथनके हारा प्रमाणित की है | 

काल्क्मसे अलकार्रोफी संरयाक्रे समान अछकारोंकि 
न्वरुपमें भी पर्याप्त अन्तर पटता गया हैं| उनेमें व्क्रोक्ति 
अल्कारका क्रमश विकसित म्ग्यप ठ्रष्टब्य हैं। आयाचारये 
भामह वक्रोक्तिकों समस्त अल्कारोंका प्रणतत्त मानते है | 
उन्होंने ऐसे अलकारदकी कल्पनों भी नहीं कीं, जो वक्रोक्तिसे 
विद्युक्त हो । वक्रार्थदी विपायक्र अव्दोक्तिकों हो उन्होंने 
अल्फार कहा है और वे इसके बिना अल्कारकी स्थिति 
स्वीकार नही करते-मिपा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थों विमाब्यते । 
यत्नोपस्या कविना कारण कोडब्लकारोंबनया बिना # 
(कान्याल्कार २ ८”) । वामनने डसीको अर्थालकार कहा 
है और रुठव्ने इसे णव्दाल्कारोंके वर्गनें रखा है । अल्कार- 
सम्प्रदायके आचार्योज़े ाल्क्वारिक विवेचनके अनुणीलनमे 
स्पष्ट होता है कि य्पि इस वित्रेचनामें मौलिकता हें, 


किन्तु उनमें विकास जधिकाण जन्कारोंकी सख्याफ सवा 


परिभापषोका ही ठेखनेमें आता है, अर्लफारका काव्यपर 
किस ग्रकार प्रभाव पडता है, 5ठस विपयपर गन्मीर एंव 
गवेषणात्मक अध्ययन माय किसीने नहीं फ्रिया। इस 
सम्प्रदाबक्के आचायोने अन्‍्फारको कानन्‍्यफ्रा अनिवाय अग 
मिद्ध करनेफे निमित्त स्वमावोक्तितों भी अल्फारम 
समांविष्ट कर लिया हे।.. 7 

टेस सम्प्रठायक्के अनुबती आचायोने अल्कार्गोफ़ा वर्गी- 


रे 


प्‌ 


करण करते समय उनफे भूल तत्त्वॉपर भी विचार किया है । 


अलकारेंफे विभागके लिए कृतिपय सिद्धान्त नी निश्चित 
किये है। अलंकारोंके व्गीकरणफे वेशानिक स्वरूपका सर्वे 
प्रथम निर्देश हमें रुद्रटके काव्यालफार' में मिलता है। श्स 
विपयमें आचार्य रुब्यक और विद्याधरका निरुपण वडा ही 
युक्तिमगत, मौलिक और वेशानिक है । इस सम्प्रदायकी 
ग्राचीनताका आभास इसी तथ्यसे मिलता है कि हमारे 
समस्त आलोचना-शास्रफा प्राचीनतम नाम इ्सीके नामानु- 
रूप अलकार-गास्र है । 
अलफारको ही कॉव्यका स्वेस्व मानकर चलनेवाले 
« आचायनि अपने अलकार-अन्यथों में रसका स्वतश्र रूपसे उल्लेस 
* न कर उसे काव्यऊ्रे प्राणमृतअरूकारका ही एक प्रकार माना 
' है। उन्होंने रसवत्‌, प्रेय, ऊर्जस्त्री तथा समाहित अलकार्राके 
| भीतर रस ओर सावके समग्र विषयकों समाविष्ट कर ठिया 
है | इस तथ्यफ्े प्रमाण सामह, ढण्डी, उदभट और रुद्रटके 
अलकार -ग्न्थ है, जिनमें उन्होंने ग्रेय, रसवत्‌ आदि अल- 
, कारोंके हारा रसके समग्र विषयका उल्लेख किया हे । भामह 
स्पष्ट रूपसे लिखते है कि जहाँ शगारादि रखोंकी प्रतीति 
स्पष्ट रूपसे होती है, वहाँ रसवत्‌ अलकारकी सत्ता नहीं 
मानी जा सकती । इसी प्रकार दण्टी, उदसट तथा रुह्टने 
'भी काव्यमें रसवा निवेष विशेप यल्लसे करनेका आदेश ठिया 
है। साराण यह ऊ्ि उपर्युक्त आलकारिक रस-तत्वकों अल- 
कारका ही एक रूप मानते है । 
इन भाचायोंने कारब्यर्मे प्रतीयमान अर्थकी महत्ताको 
भी स्वीकार किया हे । स्व्यकने स्पष्ट रूपसे लिखा है कि 
कि सामह तथा उदभट आदि अलकारवाठी आचाय्यांने 
प्रतीयमान (व्यग्य) अर्थकों वाच्यका पोपक मानकर उसे 
अलंकारके भीतर ही अन्तर्भुक्त किया है। इन आचायॉंने 
ध्वनि ओर प्रतीयमान अर्थकों काब्यका मृल तत्त्व नहीं माना 
है ओर न ही ध्वनि अथवा गुणीभून व्यग्य जैसे परदोंका 
अपने अलकार यन्धोंमें प्रयोग किया है । इन्होंने समांसोक्ति, 
अप्रस्तुतप्रणमा, आक्षेपके सीतर प्रतीयमान अथके अनेक 
प्रकारोंका सभाहार कर दिया है। सामहने समासोक्ति 
अल्कारके लक्षणमें स्पष्ट रूपसे निर्देश किया हे कि यह 
अलफार वहीं होता हे जहाँ किसी वस्तुका वर्गन होनेपर 
तत्ममान विद्येपणवाले अन्य अर्थकी प्रतीति होती है । 
श्सी प्रकार पर्यायोक्ति अलकारर वाच्यार्थसे भिन्न अन्य 
प्रकारके समग्र अरथोंका ग्रहण भामहको अभीष्ठ है। स्पष्टत 
इन अलकारवादी आचायोने प्रत्तीयमान अर्थकी स्वतन्त्र 
सत्ता स्वीफार न फर अल्कारविश्रेपमं ही उसका समाहार 
कर दिया था । 
दण्डी ओर भामहने अलफारका जो महत्त्व काव्यमें प्रति- 
पादित्त फिया, वह किसी न किसी रूपमें परवत्ती युगोत्तफ 
, मान्य रहा हे । हिन्दी साहित्यके रीतिग्रन्थो्मे अलकारवाद- 
का समर्थ प्रतिपादन तो नहीं एै, पर जैसा कहा गया है, यह 
उसकी शेलीगत विज्ञेपता अवश्य रही हैं । अधिक विस्नारके 
लिए दे०-अलकारों तथा सलकार-शासत्रों ।--वि० स्ना० 
अलंकाय -किमी पदार्थ या वस्तुझ्े स्वाभाविक वर्णनको 
अल्कार्य कह सकते ह॒ अर्थात्‌ स्वभाववर्णन ही अलकार्य 
है। जलकार और शलकार्यके प्रभेदका विवादास्पद प्रव्न 


अलंकार्य 


यद्यपि भारतीय फाव्य-गासका नितानत नवीन विपय नहा 


है, किन्तु यूरोपर्मे अभिव्यजनावाढफ़े प्रवर्तनऊ्े उपरान्त यह 
प्रथ्न आधुनिक कान्य-गासमें विश्षेप चर्चाफा विषय वन गया 
है। प्राचीन आलकारिक भागभह, दण्टी, वामन आठहिने 
अलकार और अलकार्यमें अमेद भ्वापित कर सम्पूर्ण काव्य- 
सौदर्यको 'अलकार में समाहित क्रिया हं--काव्यशोभाकरान्‌ 
धर्मानू अलकारानू प्रचक्षत्े! (फराब्याढर्ण ?*) तथा 
मौन्दर्यमलफार ? (काब्यालकारसत्र ११२)। 

स्पष्ट हे कि इन आचार्योफे अनुसार काव्य-शोभाके 
कारण अथवा पर्याय अलफार है । ग्सीसे वन्‍होंने सम्पूर्ण रस- 
प्रप्चो़ी रसवत्‌ आदि अलफारोंमें अन्तर्भुत कर दिया» । 
भामहऊे अनुसार काव्यका पस्तुत पश्ष चमत्काररहित 
होनेके कारण, काब्य न होकर वार्तामान्न हे । ' सर्थास्त हो 
गया, चन्द्रोढय हुआ, पक्षिगण अपने-अपने नीहोंकों लाट 
रहे है इत्यादि, यह क्‍या कोई काव्य है ? ”नफों वार्ता 
कहते है ।? (क्राह्यालंकार २ ८७) । काव्यका यह प्रस्तुत पक्ष 
जब चमत्कृत हो जाता है) तो अल्कार बन जाता ह॒। 
साराज्ष यह किये आल्कारिक काब्यके प्रस्तुत पश्षका 
सर्वथा निषेष तो नहीं करते, झिन्तु उसमें काव्यत्वका 
समाहार नहीं करतें। इस प्रस्तुत पक्षर्म जय किसी भी 
प्रकारके सोन्दर्यका उन्मेष होता हे, तो यह अपनी समग्रनामे 
अल्फारका पर्याय हो जाता हैं । 

फिन्तु रस और ध्वनि-सम्प्रदायके अनुयायियोंने शब्द- 
अर्थको प्रत्यक्ष। ओर रसको मूलत णलकाय कहा है आर 
उपमा-रूपकादिको अलकारके नामसे अभिद्दित क्रिया है । 
उन्होंने उपमा-र्पक आठि अल्कारोकी रस-रूप अग्रीका 
'उत्कर्ष-विधायक कहा है । दूसरे गब्ठोंमें, उपमादि अल्कार 


_रस-रूप अलकार्यकों अल्कृत करते है । मम्मट और विश्वनाव- 


ने प्रकारान्तरसे इसी मतका ममर्थन किया ऐै-“उपकुर्वन्ति 
त सन्त ये5ड्रद्धारेण जातुचित्‌ | हाराठिवदल्कारास्ते. 
(काव्यप्रकाण < ३७) । जर्वात्‌ हारादि आभूषण जिस 
प्रकार स्थूछ रुपसे गरीरकी जोमित करते हुए मृलत 
आत्तमाक़ा उन्कर्ष करते है, उसी प्रकार अल्कार प्रत्यक्ष रूपसे 
अब्द-अर्थकी अलक्त करते हुए मूलत रसका सवर्द्नन करते 
है। अतएव इस सिद्दान्तक्रे अनुसार उपमादि अलफार ह 
और चब्ठ प्रत्यक्षत तथा रस मूलत अल्फार्य है । 

कुन्तकने अलंकार और अलकार्यकी एथक्ताऊफ्ा निर्नेन्र 
अत्यन्त स्पष्ट अब्दोंमे किया हे। उनके अनुसार म्व॒भाव- 
वर्णन ही अल्कार्य है। यद्रि इसीको अलफार कहँ, तो फिर 
म्वभाववर्णनसे भिन्न कौन-सी वस्तु है, जो अल्फार्य ह€” 
काव्यमे अलकार्य गरीरखानीय हे। यह घगीर ही यहि 
अलकार वन जाय, तो वह उस अल्कारसे पृथक दूसरे फ्रिस 
अलकार्यफों अलक्षन करेगा ? सखवसाववर्णन अल्कार्य भी हो 
और अलकार भी, यह सर्ववा असम्भव कल्पना € । कुन्तकओ्े 
अनुसार शब्द ओर थर्थ अल्कार्य होते है और चतुरतापूर्ण 
चऔैलीसे कथनरूप वक्रोक्ति हो उन दोनों (भब्द और थर्थ) 
का अल्कार होती टै-'उमवेतावल्कायोी तयो पुनरलकृति । 
वफोक्तिरेव वेदस्ध्यमगीमणितिरुच्यने ।/ (वक्ोक्तितीविन 
११०) । हिन्दीमें रामचन्द्र शुझुने भी काव्यके प्रस्तुन 
अर्की मन्‍काये कहा ह। उनके जनुसार जलकार्य जिर 


अलक्षणीयतावाद-अवचन्ना 


ड् 


ण्द 





अल्कारम अनिवार्य भेढ है. जो सर्ववा अमिट हैं। प्राचीन- 
पाश्चात्य काव्यन्भाखम भी इस तथ्यफों इसी रूपमें स्वीकृत 
किया गया €! अरतस्तूसे लेकर आनंल्डतक यह मानवता 
ग्राय अश्लुण्ण रही हैं। उदाहरणके लिए-“नील परिधान 
वाच सुकुमार, खुल रहा ऋइृदुल अधयुछा अगः खिला हो 
ज्यों विजलीका फूल, मेवनचन वीच खझुलावी रग | 
(कामायनो - श्रद्धा)। श्सर्मे श्रद्धाका रक्तिम गोर अग 
प्रस्तुत है और यही अल्कार्य है | विजलीका फ़ल अमप्रस्तुन 
हैँ । दूमरी ओर नीला उनका परिधान भ्रस्छुत हैं आर 
मेव-वन अप्रस्तुत । नम्पूर्ण रूपले, नील परिधानमें अल्कता 
हुआ रक्तिम गौर अग प्रस्तुत है और मेघ-वनमें स्थिका हुआ 
विद्युत्पुप्प अप्रस्तुत | यह अग्रस्तुत विधानलप अल्क्ार 
अद्धाफें रुप अल्कार्यका उपकारक हे | +वि० स्ना० 
अलक्षणीयतावाद- ध्वन्वलेक में उल्लिखिन तीन 
खनि-विरोधी मर्तोर्मे तीनरा। आनसन्‍्ववर्धनफा कहना हँ- 
क्रेचित्‌ पुनर्दक्षणकरणजालीनवुद्यों ध्वनेस्तत्त गिरामगोचर 
सह्दयहटयसवेधमेव समारयातवन्त * लक्षण निर्माणमें 
अप्रगल्भवुद्धि किन्हीं(तीसरे वादी)ने ध्वनिक्रे तत्त्तकी (न 
अक्यते वर्णयितु गिरा तठा स्व तडन्त करणेन गृशते के 
समान) केबल. सहृदय-हठयसवेय्य और वाणीके परे 
(अलक्षणीय, अनिवर्चनीय) कहा है । (हिं० व्यू० पृ० १४) । 
इस सन्वन्धर्मे मुख्य विचारणीय वात यह हैं कि जो तत्त 
वाणी 
परिसापा नहीं ठी जा सकती, वह तो अपने इस ल्क्षणके 
कारण खतः ही महान्‌ सिद्ध हो जाता हैं । इसीलिए श्स 
तोमरे पक्षकोी अज्ञानमूलक कहा गया है । --उ० शु० झु० 
अलख-नाथपन्धी जोगियोके वे गीत जो भिक्षाके समय 
चिक्रारोपर गाये जाते हे। उत्तरसारतके उभी क्षेत्रोमें 
अलखो उपलब्ध है। गोपीचन्द, भरथरी, गोरस और मैना- 
वतीकी कथाएँ अथवा निर्मुणी भावनामेंके चोतक अल्ख 
नीत है। राजखान और मालवार्मे ग्राय अठख सुननेको 
निल जाते है । नथ्या० प० 
अछख निरंजन-दे०-“निर जन । 
अलीकिक #ईंगार-दे०-“शगार! । 
अल्प-अधिकमे अन्तर्मुंत होनेवाला अर्थालकार | यदि 
आवधेय छोटा और आधार बडा हो, किन्तु फिर भी आधारकों 
अपेक्षाकृत छोदय (अल्प) वर्णित किया जाय त्तो अल्प! अल- 
कार होता है । इसकी सर्वप्रथम अप्पय ठीक्षितने 'कुबरूबा- 
नन्‍्द्रम स्वीकार किया ह आर उन्होंके आधारपर हिन्दीके 
सत्तिराम, दास, पदमाकर जआाठि आचार्यौने इसका विवेचन 
किया है। मतिरामके अनुसार इसकी परिसापा हैं-जहँ 
सछम जावेय नें, जति सूछम जाधार । (ल० हू० : २४०) 
अववा[- अल्प अप आधेय त्त सूच्छम होड़ जसधार ५४ 
का० नि० १?) । उदा०-'भन जद्यपि अनुरूप हे, तऊ 
छूटति सक । टूट परें जनि भार ते, निपट पातरो लक !? 
(ल० ल० - २४२) । यहाँ आधेय 'मन' अति जल्‍्प है, 
भी अल्पनर है आधार कार्ट! अतः यहाँ अल्प अल्कार हे । 
क्वाब्यप्रकाय जथवा चाहित्वटर्पण में अल्प अल्कारको 
स्वनन्त्र स्थान नहों मिला ह। क्राव्यप्रकाणरर्मे अधिकोकी 
परिनापा यों ह- मदतोपैन्महीयासावाशिताश्रययों क्रमात ! 


द्वारा नहीं बाँधा जा सकता, जिसकी सम्वक 


आश्रयाश्रायणों स्वार्ता तनुत्वेध्प्यधिक तु नत्‌ ।? (का० प्र० 
१० १२८), अरथोत यद्रि महान्‌ आधेय एवं आवारफे 
आधार एवं आधिय क्रमण- महत्तर वर्णित हों, यद्यपि 
वस्नुत- ये ढोनों छोटे हो, तो वहाँ अधिक अलकार 
होता हैं। ऊपर हिये छुण उठाहरणमें ल्कसे मन 
वस्तुत छोटा है, पर 'रकको वा मानकर मनकी उससे 
भी वह कल्पित किया गया हैं, अन- इस इछ्टिले यह अधिक! 
अलंकारका उदाहरण हुआ, और “अल्प” अलकार अधिऊ 
अलफारर्मे अन्तर्मूत हुआ । पदमाकरने इसका दूसरा भेढ- 

्॒लूप अलप आधार ते, जहाँ आधेय वज्ान । मात्ता हैँ 
ओर उसका उठाहरण दिया हँ-अति सछम जो मन तहां, 
ता है ते लघुम्रान ! (पद्मा? १०७५) | भूषणने 'शिवराज- 
भृूषणरमें इसका उल्लेख नहीं किया ह। “ब० ज० शझा० 

अवशलित-यह रुपक़गत प्रस्तावनाका एक भेद है। 
यह दो प्रकारका होता है । प्रथम प्रकारका अवगलित वहाँ 
होता है जहाँ एक ही क्रिया द्वारा एक ही कार्यके समावेगसे 
दूसरे कार्यकी भी सिद्धि हो जाय । दूसरा अवगलित वहाँ 
होता है जहाँ एक्क कार्यके प्रस्तुत होनेषपर दृसरा ही काय 

सम्पन्न हो ! ह 
प्रथम प्रकारके अवगलितका उदाहरण 5त्तरराम- 
चरित'से दिया जाता है । वनविह।रकी दोहद इ्च्छावाढी 
गर्भवती सीताको वनमें छोड ठिया जाता हैं । यहाँ एक 
कार्यक्षे समावेज्नद्ोहदपृर्ति)ले जनापवाठके कारण वन 
त्यागकी भी पृर्ति हो जाती है । 
ठथत्पककारने दूसरे 'अवनलितका उदाहरण 'छलिति- 

राम नावकसे दिया हे जो आज अप्राप्य है । राम पिताके 
वियोगमें विहल अयोध्यार्में विभानसे न जाकर पेठल चलते 
ह। ठीक सामने ही उन्हें जदाजूव्धारो भरत टठिखाई पड 
जाते है। यहाँ प्रस्तुतक्ती सिद्धि न होकर भरत-दर्णनकी 
सिद्धि होती हैं । +-ब्र० सिं० 

अवचेतन-अवचेतन 'उपचेतन का समानार्थक है । द्वि०- 
भानस अवचेतन) 

अवज्ञा-विश्नेपोक्तिमें अन्तर्भूत्त होनेवाला अर्थालकारः 
जहाँ एकफे गुण-ठोपसे दृसरेकी गुण-दोष न होनेका वर्णन 
हो वहाँ अवज्ञा' अलकार होता है । यह अल्कार उल्लास 
अलकारके विपरीत हें । 'उल्लास'में अन्यक्ते ग्रुण-ठोर्षोका 
अन्यके द्वारा अगीकरण है, “अवश्ञार्में उनका अनंगीकरण 
अथवा व्यर्थता | सस्क्षतक्े प्रमुख आचायोने इस अल्कारका 
स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं माना हैं। न तो कराव्यप्रकादार्में, न 
धाहित्यदर्पणमें इसका उल्लेख है। “चन्द्रालोका तथा 
कुवलयानन्द में इसे स्॒तन्त्र अलकार माना गया है | मत्ते- 
राम, भूषण, दास तथा पद्माकर आदि हिन्द्रोके आचारयोने 
भी इसे खतन्त्र अस्तित्व ठिया है। मतिरामके अनुसार श्स 
अलकारकी परिभापा है-'औरेके ग्रन ठोपते औरैके युन 
दोप । (छ० ल० - ३१७)। दानने इसके दोनों भेदोंके 
अलग लक्षण ठिये ह-ओऔरंके युन औरकों सुनना तथा 
आरें दोष न औरको दोंप' (क्वा० नि० १४) ।॥ उठा०- 
करे ध्ग वारिद ब्था, वरपत वारिं प्रवाह । उठत न अकुर 
नेहकी,तो उर ऊसर माँद । (छ० ल० - 3१५) | यहाँ एके 
प्रेमका प्रभाव दूसरेपर नहोंना अर्थात्‌ गुणसे सुणका ने 


द्‌५ 





होना वणित हैं । तथा-कदा भयो जो तजत है, मलिन 
मधुप दुस मानि | सुवरन वरन सुवास जुत, चम्पफ लहे न 
हानि | (वही * १२०) | यहों मधुपके त्यागसे चम्पक्ों 
कोई हानि नहीं होती अर्थात्‌ ठोपसे ठोपका न होना वर्णित 
है | भूषणने गुण तथा दोप दोनोंकी अवशा एक हो उदाहरण- 
में प्रदर्शित की है, यथा-'ओरनके अनवाढे कहा अरु वाढे 
कहा नहिं होत चहा है। औरनके अनरीझे कहा अरु रीझे 
कहा न मिटावत हा है ।! (शि० भू० * २८२) । 
मस्कृतके प्रमुस आचायोने इसका स्वतन्त्र उल्लेख इस 
कारण नहीं किया है कि वे इसका अन्तर्माव “विश्येषोक्ति- 
में मानते है | कारणके रहते कार्यका न होना विशेषोक्ति है. 
और गुण-दोप(कारण)के रहते गुण-ठोप(कार्य) न होना 
अवशा है । ढोनोंमें तात्तिक अन्तर न होनेसे उदयोतकारने 
अवशा को विश्येपोक्ति के अन्तर्गत माना हे |-ध० ज्० ज्ञा० 
अवतरित लीला-दे ०- लीला! । - 
अधवतार-अवतरणमवतार (उच्च स्थानसे निम्न स्थानपर 
उत्तरना द्वी अवतरण या अवतार है) | भगवान्‌का वैकुण्ठधामसे 
भू-ोकपर लीछादिके निमित्त अवतार होता है। 'महाभारत- 
के हरिवशपवंर्मे अवतारके स्थानपर आविर्भाव घष्छ प्रयुक्त 
किया गया है (४१ १७-२०) । उनके अवतारका उद्देध्य 
श्रीमद्भगवद्गीता के शब्दोंमें हे-परिन्राणाय साधूना 
विनाणाय च॒ दुष्कृताम्‌ । धर्मसस्थापनाथोय सम्भवामि युगे 
युगे ॥ (अ० ४ छो० ८), उत्पत्ति, स्थिति और लूय (महार) 
सष्टिफे शाइवत धर्स है। अह्मा, विष्णु और मद्देश इन तीन 
धम्मोके प्रतिनिधि ठेवता हैँ । विष्णु सष्टिपालनके प्रतीक 
होनेसे अधिक लोकप्रिय है अत इन्दोंके अवतारोंकी अधिक 
कल्पना की गयी है । कहा जाता है कि बुड्धकी देवताओंफ़े 
समान गणना होनेके पश्चातसे ही अवतारवादका प्रचरून 
हुआ और पुराणंने इसे पुरस्सर तथा प्रचारित किया। 
परन्तु अवत्तारोंके वीज वेढिक साहित्यमें भी खोजे गये हें । 
'दातपथ जाह्मण में मत्स्यावतार (२९१॥१) तथा क़र्मावतार 
(७३३।३।०), 'तैत्तिरीय सहिता” (9/१५।१) और "तेत्तिरीय 
ब्राह्ण! (१११३५) एवं झअतपयथ ब्राह्मणों (१॥०४८॥१०) 
में वामनावतारका उल्लेस ह । "ऋग्वेदमें विप्णुदी तीन 
टर्गंसि सृष्टि नापनेकी कल्पना है (१।१५४॥२)। 'ितरेय 
ब्राह्मण तथा छान्दोग्योपनिपद? (३।१०) में देवकीपुत्र कृष्ण 
तथा ततित्तिरोय आरण्यका (१९१६) भें वासुदेव श्रीकृष्णफा 
उल्लेस है । वेदिक अन्थॉ्मे इन्हे जह्माका अवतार कहा है, 
परन्तु पुराणमें ये विप्णुके अवतार माले गये ह । 
पुराणों विष्णुके अनेक अवतारोंकी कल्पना की गयी 
है । प्रत्येक पुराणमें उनकी सख्या एक-सी नहां हैं । किसीमे 
६ टे, किसीमें १९ और किसीर्मे १० । विष्णुके ठस अवतार 
प्रसिद्ध है-जो क्रमानुसार इस प्रकार ह- (१) मत्स्य, (२) 
फर्म, (३) बराह, (४)वामन, (०) नृससिंह, (६) परशुराम, (७) 
राम, (८) कृष्ण, (%) घुद्ध, (१०) कल्कि | इन दसमे राम 
आर कृष्णके अवतार अति प्रसिड है । (जवतार वर्णनऊे 
लिए देखिये, जयबेवकृूत 'गीतगोविन्द' प्रथम सर्ग, प्रवन्ध ?।) 
पुराणोर्में सगवानुके कुल २४ अवतार बणित है| वे हं 
(१?) नारायण (विराट पुरुष), (२) अद्या,(३) सनक, सननन्‍्दन, 
सनानन, सनत्कुमार, (४) नरनारायण. (”) कपिल, (६) 
जय 





अवतरित लछीला-अबतार 


दत्तात्रेय, (७) सुयक्ष, (८) हयग्मीव, (%) ऋपमस, (१०) पृथ, 


(११) मत्स्य, (१२) कृर्म,(१३) हस, (१४) धन्वन्तरि, (१०) 
वामन, (१६) परशुराम, (१७)मोहिनी, (१८) नूर्सिह, (१९ 
वेदव्यास, (२०) राम,(२ १)वलराम, (२२) कण, (२ श्बुद्, 
(7४) कल्कि | ये लीलावत्तारके नामसे प्रसिद्ध ह । 
सच्वावतारके रुपमें काल, स्वभाव, कार्यकारण, मन, पचभृत, 
अटकार, रज, तम, सतकूत्रिगुण, इन्द्रियों, अद्यायुभरीर, 
स्थावर और जगम जीवकी गणना फ्री जाती हे। (श्रीमद- 
भागवत 5।२७) । 

निर्मुण सन्‍त कवियोंने अवतारोंका निषेध क्रिया, उन्हें 
उसी रफपमे नहीं ग्रहण फ्रिया जिस रुपमे समुण उपासक 
कवियोंने ग्रहण क्रिया । सशुणोपासफॉंके लिए #च्वरावतार 
स्थूल प्रतीक दे जिसकी उन्होंने मानसिक और सेवामूलक 
उपासना तथा अर्चन। की है। निर्मुणियोने अपनी आध्यात्मिक 
अनुभूतिफों जिसे गूगेका शुढ'ं कहते है, लोकमामान्य 
वनानेकी दश्सि राम, कृष्ण आदि अवतारोंफ्े प्रतीकोके 
माध्यमसे व्यक्त किया है। अवतार उनके अब्यक्त अष्मफ्े 
नाममात्र है । उन्होंने अवतार नामोंकी पुराणवर्णित 
लीलानापर णाथआ नहा प्रकट की । 

कृष्णावतारकी लोलाओंका चित्रण सूरक्ृत 'सरसागर 
तथा अन्य कृष्ण सम्प्रदायक्रे कवियोंकी कृतियोंमि तथा 
रामावतारकी लोलाओका वर्णन मुख्यतया गोस्वामों 
तुलूसीदासके 'रामचरितमानस' तथा अन्य ग्रन्धोंमें मिलता हे । 

भगवानके उपर्युक्त अवतारोंकी प्रकट लीलाका चित्रण 
ही भक्त कवियोंका ध्येय रहा है । लीलाचित्रणर्मे उन्होंने 
अवतारविशेषके सौन्दर्य, ज्ञील ओर अक्तिके विविध रपॉपर 
ध्यान दिया है । यद्यपि निर्युणी सन्तोंने अवतारोका विरोध 
किया है, यथा-लोका तुम्ह ज कहत हो ननन्‍्दकों सन्दन, 
नन्द कहो घू का को रे ? धरनि अक्रास ठोऊ नहिं होते तय 
यहु नन्‍्द कहा थी रे ॥? (क्वीर ग्रन्धावली', का० ना० प्र० 
स॒०, पदसख्या ४८) । 

तो भी जब बह्मफ्रे प्रति प्रेमासक्तिवण उसका वप्पन 
मिद्द करनेकी इच्छा जागरित होती है तन वे उसके अबनारी 
आ्ुर्णों' या कार्योका भी सरण कर लेते ह । यवा-- 
मेरी वापु माधव तू धनु केसव सांवलीउ विश्लुललई। 
कर धरे चक्र वेकुण्ठ ते आये गन इस्तीफे प्रान उधारीअने । 
दुहसासनको सभा ढोपती णजम्बर लेत उवबारीअले । 
गोतम नारि अहिलिया तारी पातिकि केतक तारीअले। 
ऐसा उधमु अजाति नाम देउ तउ सरनागन आपए्ेझछे ॥? 
| ५ (नामदेव, पठसम्या ३५) 
वाधि मारि आवदेहि जारि, तेह रान छाडोती मेरे गुरुद्दि गारि। 
तब काढि सड़ग कोप्यों रिसाइ,त्तोदि रासनहारन तोहि बनाय॥ 
सम्मार्मे प्रगय्यों गिलारि, हरताकस मारयों नस विडारि। 
महापुरुस देवाधिदेव, नर प्रगद किये भगति भेष ॥ 
फहई कबीर कोई लछद्े न पार, प्रहिलादि उपास्यो अनेक बार ।* 

(कररीर चन्धावली', छा० ना प्र० ५०) 

भगवानके अग्नारोंके युण-माहात्म्यका उत्हेग करमनेम 
निर्भणियोंको आपत्ति नही दियाई ठेनी पर वे अ्यनासोऊँ 
प्रतिमापूजनका घोर विरोध करते €। कदीए कटने ह- 
कोन विचारि ऊन ही प्रता “गम राम जयर नह द्ता । 


अवदान-अवरोधहीन प्रदर्शनवाद 


बिन प्रतीन पाती तोड़े, ग्यान विना ठेवलि सिर फोर्टे। 


लुचरी लपसी आप संवार, छारे ठाढ़ा राम पुकारे। 
पर-आतम जौ तत विचारे, कहि कवीर ताके वलिहारे॥ 
क्वीर अन्धावली , पठसख्या १३४०) । +-जि० मो० छा० 
अवदान-यह अब्ठ वाद्ध साहित्यमें विशेष अयुक्त हुआ 
ह-जैसे दिल्यावदान । हिन्दीर्मे अवद्गन अग्रेजी लीजेंट! 
शब्दक्के लिए प्रयोगमें आने लगा है । यह बौद्ध प्रयोगके 
अर्थकरी भी सुरक्षित किये हुए हे। अवठान वह छोक-कहानी 
है जो फिसी यथार्थ व्यक्ति, खान अवबवा घटनासे सम्बन्ध 
रखती है और परम्परासे प्राप्त होती है । परम्परा द्वारा 
यथार्थ तथ्यके चारों ओर अन्य आकर्षक वारते लूपेद दी जाती 
है। व्यक्ति सम्बन्धी अबढानोंमें विक्रमाठित्य, राजा रसाल्‌ , 
गोपीचन्ठ जैसे व्यक्तियोंकी प्रचलित कहानियाँ आती है । 
टन अवडदानोंमे कमी-कमी तो वहुत थोडा तथ्य ही रीढकी 
भाँति होता हैं। कभी-कभी त्तो केवल नाम ही ऐतिहासिक रह 
जाता है, जेप समस्त कहानी लोकवार्तासे वी होती हैं । 
जगदेव पैवारके अवठानमभे बहुत-सों सामग्री लोकवार्तासे 
ली गयी है और विक्रमाठित्य सम्बन्धी शनणश कहानियोंमे 
विक्रमकोी छोडकर और तथ्य मिलना असन्भव है । 
अवढान और धर्मगाथाएँ यद्यपि भिन्न-भिन्न रूपकी 
लोकबार्ताएँ है, फिर भी कभी-कमी उनमें अन्तर करना 
कठिन हो जाता है । भीम, अजुनकी कहानियोंगें अवदान 
तत्त्व रहते हुए भी वे धर्मगाथार्मर्मे गिनी जाती है । जाहर 
पीरका ऐतिहासिक अस्तित्व मिद्ध हे, पर ठेवी-देवताओंकि 
सयोगसे वह अवठान कुछ-कुछ वर्मगाथाका रूप अहण 
करने लगता है और उस मसम्प्रदायके लिए तो वह है ही 
वर्मगाथा, क्योंकि उनके लिए जाहर पीर स्वय ठेवता है । 
स्थानीय अबठान किसी स्थानविशेषकी किसी सौगोलिक 
विलक्षणता या नामफकी विरश्नणता या फ्रिसी रिवाजकी 
विलक्षणनाका निरूपण करता है । भारतमें, अनेक्त स्थानोपर 
चरण-पहाडियाँ है । किसी प्रहाडीपर चरणके जैसा चिह 
देखकर, उसके सम्बन्धर्म खानीय अवठान वन जाता हैं । 
भरतपुर राज्यम चरण-पहाडीपर कृप्णफे चरण माने जाते 
हु, सीलोनमें आठमकी चोटीपर आदमके पेरकी छाप है । 
स्थानीय आवठानोंस वे सभी किससे आते हैं. जिनमें दवे 
खजाने सर्प-रक्षित धनराणि, उजड़े नगरों और गॉर्बों, 
क्रिसी योगीके कहनेसे चलनेवाली ठावार, अतलरू तालाव, 
देवताओं या विश्वकर्मा द्वारा बने हुए महल, ठीवार आदि, 
वचफे मूल पुरुषकी कहानी आइि होती है । ये वार्ते भारतर्मे 
नो अनेऊ स्वानॉपर मिलेंगी ही, भारतके वाहर भी मिलेगी । 
स्थानीय होते हुए भा जँसे ये व्यापक हों । ++स॒० 
अवधी-श्स अब्दका अर्थ है अवधकी सापा | अवध नाम- 
का खा सारतवर्पके मध्यकालीन झासनमे प्रसिद्द था, डसके 
पूर्वके डतिहासमे यही प्रदेश कोशलके नामसे विख्यात था । 
छस प्रढेणर्म प्राचीन काल्से जनसाधारण द्वारा कोसली 
प्राकृतजोली जाती होगी ओर सम्मवत भऔरसेना और 
मागधी प्राइनके वीचकी प्राकृत अर्द्धमागधी भी 
इसा क्षेत्रकी थापा रही होगी । भाषाविश्वानकी धष्टिसे 
हिन्दीकी ठो झासाएँ हँ--१) पश्चिमी हिन्दी और (>) 
पृदी हिस्टी । प्वी हिन्तीफे अन्तर्गत अवधी, वयेली और 


७० 


मम कफ अप अत मे 20 अमन कट मे लि जप अ मर 
छत्तीसगदी आती हू । इनमे अवधी प्रमुख हे। वृतंमान 


समयर्मे अवधी उत्तरप्रदेशककी दो कमिशनरियों (डखनऊ 
और फंन्ावाठ) के जिलॉम तथा फतेहपुर, इलाहावाठट,मीर॒जा- 
पुर और जानपुरके कुछ भागर्मि वोली जाती हे । वावूराम 
सक्सेनाने अवधी भाषाका विकास”! नामक अपने गन्थमें 
अवधोकी वोलियोंके तीन समृह माने ह-पश्चिमी अवधी, 
मध्यवतती अवधी और पूर्वी अवधी | हिन्दीके प्रसिद्ध ग्रन्थ 
गोस्वामी तुलसीठासकृत 'रामचरितमानस' और मल्कि 
मुहम्मद जायमीकृत 'पद्मावत' अवधीकी सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ है । 
वर्तमान समयर्म जवधीम विशेष साहित्य रचना नहीं होती । 
स्फुट कविताएँ, कहानियाँ ओर प्रहसन आदि मिलते है । ऑल 
इण्डिया रेटियोफ़े लखनऊ, इ्लाह्ावाढ केन्द्रसे देहाती कार्य- 
क्रम अवधी भापामें प्रसारित किया जाता हैं -बा० रा० म० 
अवधूतिका-दे०-हव्योग 
अचमर्शसंधि-रूपककी पाँच सन्धियोम चोथी सन्पि। 
ढणरूपककारने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है-#रोघेना 
वमणेथत्र व्यसनादा विछोमनात्‌ । गर्भनिर्भिन्नवीजार्थ 
सो5वमर्ण इनि स्वत ॥! (१ ४३) । जहाँ क्रो, ज्यसन या 
लोमसे फल-प्राप्तिके सम्बन्धमें पर्यालोचन किया जाय आर 
जहां गर्मसन्विके ढारा वीजको मकट कर ठिया गया हो; 
वहाँ अवमर्गरन्धि होती है । 
मच! धातुर्मे अत! उपसर्ग तथा बन प्रत्यय ल्गनेमे 
अवमर्ण जब्द वना | ब्युट! प्रत्ययवाले अवमर्शनका जो 
अर्थ होता है वही अर्थ अवमर्भका भी है । ठोनोंका गब्दाव॑ 
है 'पर्यात्येचन, विचार या विवेचन ! यहाँ फल्प्राप्तिके 
सम्बन्पर्मे जो पर्यालोचन और विवेचन होता है उनके 
मूलमें लोभ, व्यसन या क्रोध होता है । जहाँ फल्प्राप्तिके 
निरचयका निर्धारण तथा नर्भसन्धि दारा अस्फुटित वीबसे 
सम्वन्धटखापन किया जाय वहाँ जो पर्यालोचन होता है वह 
अवमर्णके नामसे अभिहित होता है । अवमर्शसन्धिको विमर्ञ- 
सन्धि सी कहा जाता है। इसमे नियताप्ति ओर प्रकरीका 
सम्मिश्रण होता है, पर प्रकरीकी योजना वेकल्पिक होती है । 
थन्ठ्रगुप्त में अवमर्भसन्धि वहाँसे दिखाई पड़ने छूगती 
है जहाँ चन्द्रमुप्तके माता-पिता चाणक्यकी नीतिसे अमन्‍्तुष्ट 
होकर राज्य छोठ ठेते हू । चन्द्रगुप्तके उत्तर-अत्युत्तरमे 
चाणक्य सो कुपित होकर चला जाता है और पीछे चन्द्रयुप्त- 
का परम मित्र सिंहरण भी गुरुक़ी खोजमें निकछ पढत। 
है। चन्द्रमुप्त एकाकी रह जाता है और कहता है--पिना 
गये, माता गयी, ड्ुरुठेव गये, कन्वेसे कन्धा मिढ़ाकर प्राण 
देनेवाला सहचर सिंहरण गया तो भी चन्द्रगुप्तको रहना 
पडेगा । इस प्रकार क्रोव, असन्तोंपके कारण यह विपत्ति 
उत्पन्न हो गयी है | विमर्शसन्धिफा यह उत्तम उठाहरण है । 
(टा० जगनाव झअनो प्रसादफे नाट्कोंका थार्ख्य 
अध्ययन) । 
अवमर्जसन्धिफे सन्ध्यम निम्नलिसित है-अपवाट, 
मफेट, विद्गव, ठव, झक्ति, धुति, प्रसग, छलन, व्यवसाय, 
विगेषन, प्ररोचना, विचलन ओर आठान । 
इन सन्ध्यगोंका प्रयोग प्राय नहीं हुआ है | डै०-- 
सन्धि) +>व० मिं० 
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विपमलिंगी वयस्क व्यक्तियोका नग्न दर्शन प्मुस 
महत्वका है । वन्चेके काम-विक्रासपर ऐसे ध्व्योफा स्थायी 
प्रभाव-सा पढ़ जाता है, कुछ मानसिक रोगेंफे मूल कारण 
ऐसे अनुभव होते हैं । उदाहरणा्थ, ?ध्य४॥079 रोगका 
रोगी संठा इस श्रमसे ग्रसित रहता हैं कि कपडे बदलते 
समय छोग उसके नरन झारीरकों देख छेते है। इसके 
विपरीत कुछ व्यक्तियोंर्मे दूसरे प्रकारकी विक्रति हो जाती 
है ओर वे इस अकारके नग्न प्रढर्शनमें रस लेते है, ऐमे 
व्यक्तियोंकीं प्रदर्शनवादी कहते है। सामान्य व्यक्तियोंमें 
भी वहुतसे व्यक्ति ऐसे होते ह जो अपनी विशेषताओका, 
अपने गुर्णोका अत्यधिक प्रदर्शन करते है। साहित्यर्मे भी 
विना किसी अवरोपके प्रदृत्तियोंका प्रदर्शन प्रचलित हो 
गया है। प्रदर्शनवाठ काफी सीमातक मनोविश्लेपणके 
प्रभावमे उत्पन्न माना जा सकता है। क्योंकि प्रवृत्तियोंके 
दमनसे स्तायविक, मानसिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं अत 
उनका अवरोधहीन प्रदर्शन ही व्यक्तिके विकासके लिए 
उचित है, यह धारणा प्रदर्शनवादके मूलमें है | --प्री० अ० 

अचस्था-रूपकक्ी समस्त रचनार्मे कार्य दे०) कई 
अवम्धाओंमें दिखाई देता हैँ । ये अवस्थाएँ पॉच होती ह-- 
आरम्म, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति तथा फलागम ।_ दच- 
रूपककारने अवस्थाओंका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा हे-- 
अवस्था पन्न कार्यस्य प्रारब्धस्य फलाथिमि । आरम्भयत्न- 
प्राप्त्याशानियताप्तिफलागमा ॥' (१.१५)। अर्थात्‌ फलकी 
इच्छावाले नायकाठिके हारा प्रारव्ध-कार्यकी पॉच अवस्थाएँ 
होती है । पर अर्थप्रकृति और अवस्थाका भेद क्‍या है? 
अर्थप्रक्ृतिमें वस्तुकी ध्यानर्में रखते हुए स्थितियोंकी 
विभाजित किया गया है और अवस्थार्मे नायकके कार्यको 
इृष्टिमं रखा गया है । +ब० सिं० 

अवहद्द-यह एक भाषा-विशेपका नाम है । इस नामका 
सस्कृत अनुवाद अपभ्रष्ट है । अवहद नाम स्पष्ट रूपसे 
विद्यापतिकी कीतिल्ताकी नीचे लिखी पक्तिमें आता है-- 
दिशिल वयना सव जन मिट्ठा | तें तयसन जम्पजो 
अवहद्दा ॥? विद्यापतिने स्पष्ट ही यहा दिशिल वयना' द्वेग्नी 
यचन) ओर अवहको एक ही माना है ओर अनुमान ह॑ कि 
यह अवहद्ट विद्यापतिके समयर्मे प्रचलित साहित्यिक भापा 
थी, जिसे जनसाधारण आसानीसे समझ सकते थे । यह 
अपभ्रणसे भिन्न थी या यह अपभ्रशका ही दूसरा नाम हे, 
इस विपयमे विद्वानोंमे सतमेद हो । कुछ लोग इसे वर्तमान 
भारतीय आर्य-भाषाओोंका पूर्वरूप तथा अन्य श्से अपभ्रश 
ही मानते है । +जा० रा० स॒० 

अवहसित-दे०--हास्यरस' । 

अवहित्थ(-प्रचलित ततीममें एक सचारी भाव । स्वत 
विश्द न होनेके कारण ही कदाचित्‌ भरतने इस अय्ठकी 
व्याख्या की है। अपने मुसकी भावव्यक्तिको छिपानेका नाम 
अवहित्या हैं ।! जमिनवगुप्तने इसकी व्युत्पत्ति भी बतायी है, 
निसका अनुकरण रासचन्द्र गुणचन्द्र एव ऐमचन्द्रने भी किया। 
इस व्युत्पत्तिके अनुसार न वहिस्थ चित्त येनैति! अथवा 
चित्तका अन्तर्गत भाव वारर व्यक्त न होनेने अवहित्या होती 
ह। भरतने उसके विभाव और अनुभाव निम्नलिखिन प्रकारमे 
बताये हैं--लिज्जा, भय, पराजयकी महत्ता एच चक्रता 
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शत्यादि विभावोंसे यह भाव उदाबुझ होता हैं। किसी दूसरी 
बातकी चर्चा करना, अन्य डिशार्मे देखना, वीचर्मे वान 
काटना, कृत्रिम पधर्यका प्रदर्शन करना दत्यादि अनुभावोसि 
इसकी अभिव्यक्ति होनी हैं ।! (ना० जञा० ७४० ग) ! 
स्वभावकी चक्रताकी व्याख्या नास्यर्पणमें सुन्दर 
रूपसे हुई है । वहाँ कद्दा गया है कि प्रगल्मता होनी आव- 
व्यक है, उसके विना अपने भावोंफ़ों छिपाया नहीं जा सझता 
(ना० 5० 3 १४४) | विश्वनाथने यह भी स्पष्ट कर दिया 
कि भाव चाहे हर्षका हो चाहे अन्यथा, फ्रिसी भी प्रकारके 
भावका गोपन अवहित्यामें होता हँ-भियगोरवलण्तादेई- 
पाचाकारगुप्ति । (सा० द० -३ १०८) | हिन्दीके आचार्य 
देवके लक्षणमें इसकी छाया हँ-लिप्ता गौरव धृष्टठता, गोप 
आक्षति कर्म । और कहे ओरे करें. ” (भाव० सचारी) । 
अन्योंने प्राय जो जहाँ करि कछु चातुरी, दण्या दुराव 
आय । (जगत० ५०७)के अनुसार चतुराश्ले म्वितिफ्रे 
छिपानेकी महत्त्व दिया है । 
दरशरूुपक में धनिकने 'कुमारसम्सवसे निम्नलिगसित 

उठाहरण दिया हे- एबवादिनि टेवपो पार्ब्वे पितुरधोमुखी। 
लीलाकमलपन्नाणि गणयामास पाती । इसी उदाहरणकों 
अवहित्थाफ़े प्रसगर्मे हेसचन्द्रने 'काव्यानुसासनर्में (२ पु० 
१०८) एवं विश्वनाथने 'साहित्यदर्पण'में दिया हे (सा० ८० 
३ १०५८) | इसीफा हिन्दी रुपान्तर हे-सुनि नारतकी वात, 
तात निकट है नमितमुस । उमा कमलके पात, कर उठाय 
गिनवे छगी ।” (२० म० पृ० १४४) । जब पाव॑तीने नारद 
द्वारा शिवके गुर्णोंफ़ा श्रवण किया तो उन्हें हर्ष हुआ, 
पर उस हर्ष को उन्होंने व्यक्त न होने देनेफे लिए 
अपना मुस नीचा कर लिया और कमलठल गिनने लगीं । 
यहापर अवहित्थाका भाव व्यक्त है। यहाँ छूप्नाके कारण 
यह मनोवेग उद्‌बुद्ध, हुआ है। देवफा नायक लज्तावन्न 
वात छिपाता है-'पीछे निहारि निहारत नारिन हार हियेके 
सुधारन लागे ।? (माव० सचारी) । -ज० कि० बृ० 

अवर्तारवस्तुवक्रवा-दे ० - प्रकरणवक्रना', सानवा 
नियामक । 

अवाचक-दे०-“अब्द-दोप', आठवा पदन्दोप' । 

अविक्वतपरिणामबाद-अविक्वतपरिणामवाद एक प्रकार- 
का जअहापरिणामवाद है । साख्यमें प्रकृतिपरिणामवाठ है और 
वेष्णववेदान्तोंमें आ्ाश्मपरिणामबाद । परिणामवादका अर्थ 
यह है कि जगत्‌ और जीव किसी मूलभूत तक्त्फे परि- 
णाम या विकार हैं, अर्थात्‌ उससे ही उत्पन्न या नि खत 
है। यह मूलभूत तत्त्व क्या €? साख्य इस अच्नका उत्तर 
देता है कि यह जट प्रकृति है। वेदान्त उत्तर देता है फि 
यह ब्रह्म हैं । इस कारण साख्यका मनिद्धान्त प्रकृतिपरिणाम- 
वाद कहा जाता है और वेदान्तफ़्ा अद्यपरिणामवाद । 
ब्रह्मपरिणामबादके सो कई प्रकार हैं। अकरका मत ह₹ फ्रि 
बह्यका वस्तुत परिणाम नहा होता है। परिणाम होनेपर 
ब्रह्म परिणामी या परिवर्तनशील हो जायगा ओर तव बट 
कहा नित्य-पूर्ण तत्‌ रह सकता हैँ ? इसलिए उन्हेने 
अद्यविवनैवाडफों माना अर्थात जीव और जगस बगाझे वियन 
हू अर्थात्‌ मायामय परिणाम £ैं। पर उस सनमें अछयफों 
निविकारता नो वनी रा गयी लेझिन तीवतगाऊा मिशथ्यालद्य 
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सिद्द हो गण | णह गामानुजऊी मानव न डुआ। उन्होने 
बब्यकी सिर्विक्षाता आर जीवजनतऊकी खझत्यता, ठोनोंको 
मानने हए ब्रह्मम ही अचेनन प्रकृनि ओर चेतन जीवोको 
शुणभन माना। गारीकीसे ठेखलेपर इस संतरे हहामें 
विज्ञार आ गया ज्योकि उसके सन्‍्दर तीयों भार जट्वस्तुओं- 
की सत्ता स्वीकार कर लो गयी। इ्सक्ा परिहार करनेके 
लिए मच्ाचार्यने अह्मकी कल निमित्त कारण नाना और 
ग्रद्नतिझों जगतका उपादान लारण नाना । डस सतर्मे यभ्रपि 
ब्रह्मकी निविकारता और जीवतगतकी सत्यता; दोनों सुरक्षित 
है, पर अह्ममें एक सारी ठोप आ गया हें । वह ठोप यह 
है कि हच्म अह्य अवात्‌ निरक्षेप नहीं रह गया, वह ग्रकृति- 
सापिक्ष वन गया, अदितीयसे सद्वितीय वन गया । इस टोपको 
दूर करते हुए निम्वांने प्रकृतिको त्रह्मकी चक्ति ही माना । 
आअक्ति अहमे मिन्न-मिन्न हे । जगतकी उत्पत्तिसे झहयकी 
निर्विक्ातानें व्यावान नहीं हो उफनता, क्योंकि जगत्‌ 
जक्तिका परिणाम (भक्तिविश्नेपलश्षणपारिणाम) हे, ऋद्यका 
स्वसूपपरिणान नहों । इस सनर्भे भी जगठकी सत्ता वस्तुत 
ब्रह्मद़ी सत्ताक्ा विश्रेपनात्र हो रहती हे। इस कारण 
जगतकों वानतवमें अनित्व और अपडार्थ हो कह हिया 
गया । 
इस प्रकार जीवजगतक्की चपन सत्यता और अद्यकी 
निर्विफ़ारता तथा निरपेन्नता दोनेंको सिख करनेके लिए 
उक्त सभी मन अप्याप्त हे । वलल्माचार्यने इन दोनों वातोंकी 
पर्बाप्त प्रामाणिकताकों स्वीकार किया। ब्रह्म एक ओर 
निरपेश्ष, अद्वीतीय, निविकार, अविपरिणानी या छूव्स्थ हैं तो 
दूसरी ओर जीव नी नित्य सतव ह ओर उसी ब्रह्मके परिणाम 
है। यह विचित्र परिणाम है, न्योंकि ब्समें जद्म विक्षत नही 
होता, वह अविज्नन अथात्‌ सठा निरविकार रहता हे। 
अश्रुतियगने इसी अविज्ञतपरिणामवादका | समर्थन किया हैं, 
क्योकि उन्होंने बताया हैं कि जगत ओआर जीव अहाफे वेसे 
ही अविक्षत परिणाम है ज॑से कि स्ृर्णके अलकार सोनेके, 
या मिट्टज़े वर्दन मिट्टोफे, न कि जेने हों दृधका विकृत 
परिणाम हैं। वल्टभने श्र॒तियोक्ति प्रमाणपर अह्यको सच, चित्त, 
आनन्द माना और कहा कवि जगत सतका आविर्भाव हैं, 
जीव सच और चितका आविर्माव है अगर ईझबर सचिदानन्द- 
का आविर्नाव है । इस प्रदार अहाके ही अविकृत परिणाम 
इंब्बर, जीव आर जगत्‌ हं। चेतनन्‍्य नहाप्रजुने नी इसी 
अविक्षतपरिणामवाठऊ्ता समर्थन किया आर कहा फ्रि अपनी 
अचिन्त्य अक्तिफे वलसे बह्य परिणत होता हुआ भी 
अपरिणामी हो रहता हई ॥ अविक्लतपरिणामवादके कारण 
वल्छमने माना कि तल्‍्तमसि' आदि वाक्योंमें त्वपदार्थ और 
नत्पयदाथकी, जीव ओर बह्यकी, अभिन्नता अभिषा द्वारा ही 
सिद्ध €, लक्षणा द्वारा नहीं जैसा फ्रि अकराचार्चयका मत है । 
इस प्रकार इस सिद्धान्ससे वल्ठभने मायावाद या विवरनंवाद- 
को विलकुल उसाड फेंका आर सझुद्दाद तवादऊी न्‍्थापना की । 
यदि केवल श्रुनिर्योकों ही प्रमाण माना जाव तो 
उल्लभाचार्यका मत छात-पतिञ्त ठोऊ़ है । श्रुतियों अविक्षत- 
परिणामवादकी ही सिदझ करती है | पर तकछी कमाटीपर 
अविद्धनपरिएमवाद ठहर नहां सकता है! सत्‌, चित्‌ 
जौर प्गनन्द्र तोनोज़े पृथक्त पृथक अव्मीव क्‍यों होने है? 


रे 





यहि ये इस प्रद्भार पृपज्‌ है तो अछाफो शुद्ध अद्वैतता कहों 
रह गयी ? फिर परिणामसे परिणामीर्मे कुछ विकार आ 


ही जाता है, चाद्दे वह अच्छा हो या वुरा हो । बढ़े विफार 


नहीं आता, परिवर्तन नहा होता, तो फिर परिणामफा 
महत्त ही क्या रह जाता हे ? तब तो परिणाम अपरिणाम 
हो गया | अत अविद्चतपरिणामवाद चस्तुत अपरिणामवाद 
ही है और इस अर्थमें दी अकराचार्वके मतसे तनिऊ भा 
भिन्न नहीं प्रतोव होता | पर जहाँ जंकराचार्य इसे तर्कत 
अपरिणाम या बिवर्त कहते है, वहाँ वल्लस इसे परिणामवाद 
ही कहते है । इस तरह जअविक्नत परिणानवाढठमें वदतों- 
व्याधात ह । 

पर वललभ ओर उनके अनुयायी तकी या बुद्धिकी 
परवाह नहीं करते। वे श्रतिप्रमाणकों सवॉपरि प्रमाण 
मानते है, चाहे वह वदतोव्याघात ही क्यों न हो, और इस 
प्रकार उनका मत दठाज्ननिक न होकर वास्लवर्मे वर्मझासत्तीय 
हो रह जाता हैं मु 

जीव और अह्य तथा जगत्‌ और बह्मज्षे सम्बन्धोको 
समझाते हुए हिन्दोौके सन्‍त कवियोंने ऐसे उदाहरण दिये ह 
जो जविकृतपरिणामवादका समर्थन करते प्रतीत होते ह, 
पर उन्हेंने प्राय अविक्नतपरिणामवाद और विवर्नवादकों 
एकमेक कर ठिया है । वल्लभाच्र्यकी परन्पराके सर आाहि 
सन्‍्नेनि अविक्नतपरिणामवादकोी मानते हुए भी जीव या 
जगतको त्रह्मने मिन्न रखा हू । उन्होंने इसकों रामानुजीय 
शह्ापरिणामवाठसे जोड़ ठिया है | बुद्धसि अविक्ृतपरिणाम- 
वादका समर्थन नहीं हो सकता और हृदयसे नी जहा और 
साधनमें भेद माननेके लिए जविकृनतपरिणामवादके स्वानपर 
द्वेतवाठ मानना पडता है, क्‍योंकि अविक्ृतपरिणामवादके 
अनुसार झुद्ध अतवादका ही मेल वेठ सकता है। इस 
प्रकार मानते हुए भी बद्ाकों छृव्म्थ, नित्यनिरंगन या 
निविकार माना गया हे। इससे लगता हे कि चेतन्यके 
अचिन्त्य अविक्वतपरिणामवाठका ही समर्थन ग्राय” हिन्दरीके 
सन्तोंने अधिक किया हे । -+स० ला० पा० 

अविचल आलोचनाग्रणाली-अँग्रेजीमें उसका समानारथी 

अब्द “टैट्कि! है, जिसका अर्थ होता है स्थिर, अचल । इसी 
शब्ठसे स्टेटिक्स! बना है, जिसका अर्थ उन विशज्ञानसे होता 
है जो गतिमें किसी भी प्रकारके परिवर्तनको रोकता है । 
इस प्रकार इन दोनों हो तसमानाथी चअव्दोंकी मूल आत्मा 
मम्बिरता है । 

चिल्तनके क्षेत्रमें ढो प्रकरारकी धाराएँ स्पष्ट दिखाई 
पडती है | एकका मन्तवब्य हें कि सष्टिमें जो कुछ नी घटित 
होता रहता ह, परिवर्तन होता रहता है, जिसे हम नूतनता, 
नवीनताऊ़ी नशा डेते है वह सव मूलत चथ्टिके मूल नक्तोका 
ही प्रतिफल है | इसलिए जो कुछ नी प्राच्ीच और पुरातन 
है, वही वस्तुन सत्य, चाश्वत्‌ सार चिरन्तन है। ओर हमें 
उन्ही नूल तर्ोंकी पके रहना चाहिये। दूसरी कोच्का 
चिन्तन यहें घोषित करता है कि सष्टि निरन्तर विकलित 
होनेवाली एक ह्स्‍्वा है। परिवर्तन ही विफासका नियन हें 
इसलिए जो कुछ भी घटिन होना रहता है वह सव युराना 
है, पिछला है । इसलिए मूल्रूपमें कहो कुछ नहीं पे । 

खाहित्यफ़े ज्ेतर्मे चिन्ननकी थे दोनों घाराएं काम 


छ्द्‌ 


करती है । साहित्यके सम्पन्धर्में कुछ आलोचफॉफा ऐसा मत 


है कि साहित्यके मूल तत्व जीवनके मूल तत्तक्री 'भांति एक 
है तथा चिरन्तन ओर जआावत हे। इसलिए साहित्यका 
रुप-परिवर्तन जितना भी हो, किन्तु जात्माकी साति साहित्य- 
के मृल तत्त्व अपरिवर्ततशील हु । श्नफा आग्रह दे कि 
साहित्यका मापदण्ट इन्ही मूलगन तक्तोकी मानना चाहिये । 
साहित्यका मूक रुप अविचल हे आर इसीलिए साहित्यकी 
आलोचनाके मानठण्ट मी खिर हे, अविचल है । 
यूरोपमें भीक आलोचफरोंका चिन्तन युर्गोत्तक सत्य 
के रुपमें ग्रहण किया गया। प्लेटो, अर॒स्तू, होरेस आइि 
चिन्तफोंकों अपना आहशे मानकर छोगोंने साहित्यफ्रे 
मानदण्ड स्थिर किये | नीति, धर्म आदिको सर्वोपरि मानते 
हुए उस थुगर्भे आलोचकॉने काव्यकी मधुर विपक्रे रूपमें 
तथा बुद्धिकों विनाथ करनेवाली वस्तुओमें माना । वीथियस- 
ने यह माना कि काव्य-टेविया मनुष्यकी मधुर विप पिलाती 
है। सेण्ट ऑगरस्टाट्नने साहित्यके सुखको रा्सी सुस 
वतलाया। स्पष्ट ये चिन्तन, नीति, मर्यादा, आहर्ण, 
धर्ममा अवलम्ब छेते है । ऐसे ही आलोचकोंने जेक्मपीयरको 
पागल करार दिया था। उसके पान्नोंकी विकृृत, मनुष्यका 
विघटिन-रूप मानते हुए उनकी सर्वथ्ा उपेक्षा की थी, परन्तु 
ध्यान देनेकी वात है कि पाश्चात्य जगतमें पुनरुत्वान-कालके 
पहले-पहले ही इस चिन्तनपद्धतिकों आश्रय मिला । 
सस्कृत-साहित्यकी अलोचनामें यह सिद्धान्त वहुत 
आसानौसे देखा जा सकता है और इनके मतानुयायी भी 
प्रचुर मात्रार्में पाये जाते है । सस्कृतके समस्त चिन्तर्नोंका 
धरातल, आधार है--शरीर और आत्मा, रस, ब्वनि, 
अलकार, रीति, वक्रोक्ति। रसको आत्मा मानते हुए आचार्यो- 
ने उसीको प्रधान माना । इन छोगोंने यह स्वीकार किया 
कि माहित्यका मूल तत्त रस, आत्माकी तरह अखण्डित, 
अपिसानित है तथा महाकी भाँति इसका म्वर॒प अविचल हे । 
हिन्दीमें खतन्त्र चिन्तनका सर्ववा अभाव रहा है। 
फलत सझस्कृत अथवा पाश्चात्य साहित्य-शासका अवलम्बन 
लिया गया । इसलिए हिन्दी आलोचना श्षैत्रमें रससिद्धान्तके 
पोषक तो मिलेगे, किन्तु उनका अपना खतन्‍त्र चिन्तन नहीं 
"मिलेगा, बल्कि अनुकरण ही उपरब्ध होगा । हिन्दीका पूरा 
रीति-साहित्य इसका ज्वलन्त उदाहरण हे। केशवदास, 
जिन्तामणि, दास, देव, विहारी, आदि इसके अच्छे 
दृष्टान्त है । --रा० क्ृ० स० 
अविम्ृष्ट-दे०-घब्ददोप), पन्द्रहवाँ पढ-दोप । 
अविवक्षित वाच्यध्वनि-घ्वनिफे ठो प्रधान भेदोमेंसे 
एक । इस ब्वनिम्मे वाच्या्थ अनुयोगी होनेके कारण अवि- 
वक्षित--अवाछतीय--रहता है, क्योंकि यह लक्षणापर 
आधारित रहता है। इसीलिए इसे लक्षणामृला व्वनि भी 
कहते है । इस ब्वनिर्मे केवल प्रयोननवत्ती लक्षणा रहती 
है, रूढा नहीं रहती, क्योंकि रढा लक्षणामे व्यग्याय॑ 
अत्यन्त स्पष्ट होनेके कारण महतत्व॒हीन हो जाता हे सौर 
वह होते हुए भी न होनेके वरायर होता हे । अविक्षित वाच्य- 
ध्वनिके दो भेद होते ह--? अर्थान्तरमसंक्रमित, २ अत्यन्त 
तिरस्कृत । पहले मेंदका मूलाधार उपाठान तथा दूसरेका 
लक्षित्तलक्षणा होती हे । इन दोनोंके पटगत तथा वाज़्यगत 


अविमष्ट-अशष्छाप 





“भेदोकी दृष्टिसे अविवज्षित वात्यलनिके छुछ चार भेद 
होते है । “एउ० थ० शु० 
अव्यपेत यूसक-दे ०- यमक । 
अशोकी प्राकृत-महाराज प्रियहणी अणशोकने अपने 
राज्यकालम कुछ अभिलेस शिलाओ, स्तम्भों ओर शुफा्भरम 
प्रचाराय॑ लिसवाये थे । इनकी भाषा प्राकृत है और इस 
प्राकृतका नाम विह्ानोंने जज्नोकी प्राकृत रखा है। ये 
अभिलेस भारतवर्षके सभी कोनर्मे पाये जाते हे । पृरवम 
बोली ओर जोगढ, उत्तर-पब्चिमर्म गरहयाजगढी ओर 
मानसेहरः, उत्तरमें देहरादूनके पास काछूसी, पब्चिममे 
सोराष्ट्रमें गिरतार तथा ठक्सिनमे मैसूर प्रदेशमे ये अभिलेस 
मिलते ह। विद्मानोंफा मत हे कि इन लेखोंका मूल पाठ 
पाटलिपुन्नमें उस समय प्रचलित मागपी सापाके फ़िसी रुपमे 
रहा होगा और अभिलेसोंके छ्षेत्रकी दृष्टिले उस भाषार्म 
क्षेत्रीय अथवा प्रादेगिक भजोधन फर लिये गये होंगे। 
उदाहरणफ्रे लिए, गिरनार और वौलीके शिलालेखोंका विपय 
एक ही हे, पर भाषा यथेष्ट भिन्न हे । एफाघ वातमे अझोकी 
प्राकृत उपलब्ध पालि भापासे भी प्राचीन है । उद्याहरणके 
लिए, गह॒वाजगढी और मानसेहराफ़े अभिलेसोंमें मूर्धन्य प 
प्राप्त है, जिसका पणालिमें नितान्त अभाव है | इन अभिलेसों- 
में तिथियाँ पडी हुई है (यथा-महाराज अशोफफे अभिषेकसे 
बारहवें वर्षमं लिसाया गया) । भारतीय आर्य-सापाओंफी 
सामभ्रीमें अज्ञोकी प्राकतका इसीलिए वड़ा महत्त् 
है, क्योंकि यही निग्चित तिथिवाली सामग्री है। 
महाराष्ट्री, शोरसेनी अ्यद्रि प्राकृतोंसे अजोकी प्राकृत काफी 
पुरानी है । +-वा० रा० स॒० 
अश्राव्यं-- सवादके विचारसे कथावस्तुके तीन सेदोमिले यह 
एक हैं | यदि कहनेवाले पात्रके अतिरिक्त अन्य कोई पात्र 
उसकी उक्ति न सुन सफ्रे तो वह अश्राव्य (किसी भी अन्य 
पात्रके सुनने लायक नहीं) € | इसे स्रगत' भी कहते ह । 
प्रसाठके नाट्कोंमें वहुत-सी स्वगतोक्तिया पायी जाती हु । 
आधुनिक नाटकके लिए 'स्व॒गत' दोप माना जाता हू । 
'स्रगत' कृथनकी क्ृत्रिमता इसीसे प्रकट है कि रगमचपर 
उपख्वित पात्र झुनी हुई वातकों अनसुनी करते हुण मान 
लिये जाते है । लेकिन तारीफ यह है, जब कि रगसचपर 
"उपस्थित पान्न अन्य पात्रके स्वगतकी नहां सुन पाते, रग- 
आालामें वैठझे हुए सामाजिक उसे सुन लेते ह। इसकी 
अमनोवेज्ञानिकताको ठेखते हुए आधुनिक नाथ्ककारोंने ए्से 
रंगमचोपयुक्त नहीं समझा हे। स्वय प्रसाद ने अपने 
“(विद्ञाखा नाट्कमें स्वगतपर व्यग्य करते हुए महा पिगलसमे 
फहलाया हे, जैसे नाटफोंके पात्र स्गगत जो कहते € वह 
दर्शक समाज या रगमच सुन लेता छै, पर पासका सा पात्र 
नहीं सन सकता । उनको भरत वावाकी ऋपथ छे / फिर 
भी प्रसादके नाटफॉमें स्वगतोक्तियोंकी नरमार है दि०-चन्ट्- 
गुप्त) प्रथम सस्करण, पूृ० १७, ३०, ११३) । >ब० जि० 
अश्रु-दे०- साह्चिफ जनुभावों, सातयों । 
अच्छीड-दे ०-अर्थदोप, पत्तरटवों तथा चिद्दलोप', 
नवा पदन्दोप | 
अप्टक-दे०- मुक्तक कान्य ! 
अप्टडाप--पुष्टिमागफ़े सस्धापक्र महाप्रमु बाहभांचार्यफरे 
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चार और उनके पुत्र विद्वलनाथक्रे चार प्रधान जिप्य 
ऋमण छकुम्भनदास (१४१८-२७८२), सूरदास (१४७८- 
2५८०-८०); कृष्णठास (१४९७-१०७०-८ १), परमानन्ठदास 
(१८९१-२१५८७) नथा सोधिख्डास (१७०४-१०८०), 
छीतस्वामी (१८८१-१०८०), नन्‍्दद्राम॒ (१७३३-१०८४५) 
और चतुभुजदामन (१०४०-१०८०) अष्टछापकि के नामसे 
असिद्द हैं। सम्प्रदायके इछठेव ओऑऔनाथनीके अत्यन्त 
निकटय्वती ये कवि कीर्तंनकार ससाभावसे उनकी प्रेमसक्तिमें 
अनुरक्त थे। ये आर्टो भक्त कवि इतने सिद्ध, परम 'सनवद्ीय 
माने जाते थे कि वे ओऔनाथजीके अट्सखा भी कहे गये है । 
इन कृवियोंका रचनाकाल सन्‌ १८४००से श०८% नऊ 
अनुमान किया गया हे । 

सन्‌ १८५२ में गोवर्धनपर श्र॑ नाथजीका ग्राकस्य हुआ। 
नमी महाप्रभु वल्छमाचर्यने ब्जमें पहली वार आकर उन्हें 
गोवर्धनके एक छोटे मन्ठिस्में प्रतिष्ठित किया । उसी चमय 
गोवर्धनके निकट जमुनावतों गाँवके निवासी गोरवा क्षत्रिय 
कुम्मनदास उत्तदी आअरणमें आये। महागप्रभुने उन्हें दीक्षा 
देकर श्रीनाथजीकी कीर्तनसेवार्मे नियुक्त किया । जब वे दूसरी 
वार ब्रज आये तव अनम्वालाके सेठ पूरनमलके ढानके 
फलस्वरूप सन्‌ १४५९ ४० में श्रीनाथजोके बडे मन्दिरकी 
नाव पडी । अपनी तीसरी व्ज-वयात्रार्मे आगरा और मश्राके 
वीज़ गऊघाटपर सन्यामी वेच्र्मे रहनेवालें सुझाव नामक 
भक्तको उन्होंने शरणमें लिया ओर अपने साथ उन्हें 
श्रीनाथजीके मन्दिरमें छे जाकर कीत॑नकी सेवार्मे लगाया । 
इसी अवसरपर सन्‌ १५०५ मे श्रीनाथजीकी मूर्ति नवीन 
मन्दिरमें स्थापित की गयी और गुजरानके एफ ग्रामीण श्ूद्र 
कुनवी परिवारके कृष्णास सी इसी वर्ष भरणर्में जाये। 
नवीन मन्टिरमें स्थापित होनेके वाद भी कीर्तनकी सेवा 
सवसे पहले कुम्भनदासको ही सोपी गयी थी । जगन्नाथ- 
पुरीकी यात्राम चेतन्य महाअसुसे भेंट करनेके वाद जब 
बल्लभाचार्य अनुमानन १०१९५ मे अपने न्‍्थायी निवास- 
स्थान अटल पहुँचे तो उन्होंने कान्यकुब्ज परमानन्द स्वामी 
नामक एक प्रसिद कवि-की्तनकारकी स्वप्न देकर अपनी 
ओर आऊछष्ट किया और अपने सम्प्रदायमें दीक्षित किया । 

महाप्रमु बल्लभाचार्य सन्‌ १०३० में ग्रोलोकवासी 
हुए । अब उनके बड़े थुत्र गोपीनाथ पुष्टिमार्गके आचाये- 
पठपर प्रतिष्ठित हुए । परन्तु आठ वर्ष बाद १०७३८ में उनका 
भी गोलोकवास हो गया। उनके पुत्र पुस्पोत्तमका 
देहावसान पहले ही हो चुका था। अत उनके छोटे भाई 
विद्वलनाथ आचार्य-पदक़े अधिकारी हुए | उन्होंने वडी 
योग्यतापूर्वक सम्प्राव्यका सलघटन किया । 2४८४ ईर०में दे 
अटल छोडकर जअजर्मे स्थायी रूपसे रहने छगें। इसी वर्ष 
उन्हें सम्राट अकवरसे एक फरमान ाख्लापन्न) प्राप्त हुआ 
मिसके शन्तुसार गोकुलकी भूमि उन्हें माफीम प्रदान की 
गयी । श्लफ़े वाह भी उर्न्ें सन्नादको ओरसे निर्मवपृर्वक 
वसने, गठण चराने नथा उनके झलाकेमें पूज्य पश्ु- 
पक्षियोंकी हत्याफ़े निपप-सलक कई फरमान मिले । श्रीताथ- 
नौके मन्दिर्में उन्होंने सेवा-ब्यवस्था्की निश्चित और दृ 
परम्परा डाली । टेनिक आठ सेवाओं नथा वार्षिक जतोत्सवॉ- 
की व्यवन्धा करके उन्हेंने सम्प्रठायके प्रचार तथा साशित्य, 
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संगीत आर प्रसाधन-कलाओंकी उननतिमें अपूर्व योग दिया । 
उन्होंने ही अपने पिता और स्वय अपने सैकड़ों न्रिष्योमेंमे 
उपयुक्त आठ परम सगवठीयो आर काव्यप्रतिभासम्पन् 
भक्तोंफकी छाँव्कर उन्हें अष्टछाप' नामसे प्रतिष्ठित किया । 
सम्प्रदायके हिलमें विद्वधल्नावकी यह सबसे महत्त्वपूर्ण 
सेवा कही जा सकती है, क्योंकि इन विश्नेप रुपसे सम्मानित 
आठ भक्त कवियोंक्े द्वारा पृशष्टिमार्गीय भक्तिका जितना 
प्रचार हुआ, उतना किसी अन्य साधनसे सम्भव 
नहीं था । 

अष्टछापके भक्त कवि विभिन्‍न जातियों और वर्गोंके थे । 
परमानन्ठठास कान्वकुब्न ब्राह्मण थे तो कृष्णदास शरद्, 
कुम्भनठाम किसान थे और प्रधान कीर्तनकारके पठपर होते 
हुए सी वे वरावर खेती करके ही अपने परिवारका भरण- 
पोषण करते रहे । सरठासक्ी जाति क्या थी यह निश्चय- 
पूर्वक नहीं कहा जा सकता । कुछ लोग उन्हें सारखत 
ब्राह्मण और कुछ अन्य जध्यमट्ट सिद्ध करनेका प्रयल करते 
है । ख्र्य वे अपनी जातिके विपय्मे पूर्ण रूपसे उदासीन थे । 
विट्वलनाथके गिष्योर्म चतुर्भुनदास कुम्मनदासके पुत्र थे 
जो अपने पिंताकी तरह निरन्तर कृपक जीवन विताते रहे । 
गोविन्दद्रास सनाह्य ब्राह्मण थे, परन्तु पारिवारिक वन्धन 
छोटकर सन्‍्यासी वन गये थे और श्सी रूपमें गोसाईंजी- 
की घरणमें आये थे। छीतस्वामी पुरोहित-दबत्तिवाले मधुरा- 
के चावे थे ओर जीवनपर्यन्त यूहस्थ वने रहे । नन्ददास 
सनाव्य आाह्मण जातिके थे, परन्तु उनके जीवनके सम्बन्धमें 
बहुन कम उल्लेख मिलना हैे। भक्तिक्रे मार्ग्म ऊँच-नीचका 
भेदभाव नहों होता यह वान अष्टछापकवियोसे पूर्णतया 
प्रमाणित होती है ! 

नोरासी वैष्णवनकी वार्ता' तथा 'ठो सा वावन वणवनकी 
वार्तामें वणित इन भक्त कवियोंक्री जीवन-घटनाओंसे सम्म- 
ठायकी भक्तिके सम्बन्धर्मे वी रोचक और महत्वपूर्ण 
जानकारी मिलतोी हैं । सम्प्रदायमें दीक्षित होनेके पूर्व इनमे 
कई भक्तोका जीवन अत्यन्त हीन कोटरिका था। खरठासके 
विषयमें जो किंवद्न्ती है कि वे किसी ख्ोपर मुग्ध थे और 
उसासे उन्होंने अपनी आँखें फोडवा ली थी, वार्तासे सम- 
थित नहों है, अत उसे अष्टछापी सरठासके विपयर्म प्रामा- 
णिऊ नहीं माना जाता । परन्तु आरम्भिक तरुणावस्थार्मे 
इस प्रकारका रसिकहृठय होना सरदासके विपयर्मे अक्वल्प- 
नीय नहां हैं । कृष्णदासके चरित्रमें गुणों और अवगुणोका 
अबद्भुन मिश्रण था । २, १३४ बर्षकी अवस्धार्मे अपने पिताकी 
चोरोके अपराधको याँवके मुखियाफ़े सामने प्रकट कर देनेके 
कारण ये घरसे निकाल ठिये गये थे ! टथर-उधर श्रमण 
करते हुए वे त्र॒ज॒ पहुँचे और वल्लभाचार्य द्वारा सम्परदायर्मे 
दीक्षित हुए । अपनो योग्यत्ता और प्रवन्धकुशलताके वलूपर 
उम्नति करते-करते वे ओनाथजीके मन्दिरके अधिकारी वेन 
गये । उन्होंने ही अपने कोश्ल और वलफे प्रयोगने श्रीनाथ- 
जीके मन्दिरपरले व्गालियोंका प्रभाव दृर किया | एक वार 
उन्होंने न्वर्य विद्वल्नाथसे मन्ठिर्की सेवाका अधिकार छीन 
लिया था। दरृष्णदासकी चरित्र सम्बन्धी दुबल्ताओंके भी 
वार्ता कुछ उदाहरण दिये गये है । उनका अभिप्राय वही 
हैं कि भगवानकी आरणमें जाकर उनको कृपासे पतित और 
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हीन-चरित्र व्यक्तिका भी उद्धार हो जाता है । नन्ददास 
भी दीक्षित होनेके पूर्व किसी स्रीके अनुचित ग्रेमरमें फसे 
थे। तात्यय यह कि ये (परम संगवदीय' पद पानेवाले भक्त 
अत्यन्त साधारण, सहज मानवीय दर्बलताओंसे युक्त व्यक्ति 
श्रे । कृष्णकी सक्ति ऐसे सवेसाधारण जनके लिए पारस मणिके 
ममान आविष्कृत हुई थी । 
इन भक्तोंके सम्प्रदाय-प्रवेशकी घटनाओंसे विदित होता 
है कि कमसे कम सरदास, परमानन्ददास, गोविन्ठस्वामी 
ओर नन्ददासको सम्प्रदायमें सम्मिलित करनेफे लिए उनके 
टीक्षा-गुरु भी उत्तने ही उत्सुक थे जितने कदाचित्‌ वे स्वय | 
गऊघाटपर झरूरठाससे भेंट होनेपर वल्लभाचार्य उनकी 
आशु कविप्रतिभा और मधुर पढ-गायनपर मुग्ध हो गये 
थे। उन्होंने सरदासको भागवतकी सम्पूर्ण अनुक्रमणिका 
सुनायी । सरृदासने उसे और वल्लभाचार्यकी 'सुवोधिनी'- 
में प्रदर्शित भागवतके अभिप्रायकी तुरन्त समझ लिया। 
ज्यॉ-ज्यों वललमाचाये माहात्म्य-बान-युक्त प्रेमभक्तिफा 
रहस्य बताते गये, त्यो-त्यों सूरदास उसे हृदयगम कर पदोंमें 
गाकर उन्हें सुनाते गये। उसके वाद सूरने श्रीकृष्णकी 
लीलाका जो हजारों पर्दोर्मे गायन किया उसे पुषधिमार्गने 
शास्के रूपमें प्रमाणकीटिकी मान्यता प्रदन की ! कहा 
जाता है कि सरसागर के दारा पुष्टिमार्गका जितना (विश्नद 
परिचय प्राप्त होता हे उतना अन्य किसी एक ख्नोतले सम्भव 
नही है | आश्चर्य यह है कि सूरदासने प्रत्यक्षत पुष्टिमागीय 
भक्तिपद्धतिपर कुछ भी नहीं लिखा, यहाँतक कि उन्होंने 
अपने गुरुकी प्रशसामें भी पठरचना नहीं की, जब कि 
उनके सहयोगी कुम्भनदास आदिने इस विपयके अनेक 
पद रचे ६ । वास्तविकता यह जान पढ़ती है कि सरदासके 
काब्यकी उत्क्ृष्टता और प्रचुरतासे ही आकपित होकर 
सम्प्रदायने उन्हें इतने आदरसे अपनाया है | परमानन्दठास 
भी सर्‌दासकी तरह वाल्यावस्थासे ही विरक्त होकर भगवद्‌- 
भजनर्मे जीवन विताने लगे थे । इनके अनेक शिष्य हो गये 
थे और ये सी सूरकी तरह स्वामी कहलाते थे । एक बार 
जब ये मकरस्नानके लिए प्रयाग गये तो वहाँ इनकी पढ- 
रचना ओर कीर्तनोंकी धूम मच गयी । वल्लभाचार्यने इनकी 
ख्याति सुनकर उन्हें स्वप्नमें अडैल जानेको प्रेरित किया 
और दीक्षा देकर सम्प्रदायकी सेवार्मे छगाया। परमानन्द- 
दासको भी वल्लभाचायने उसी प्रकार वाललीलाका माहात्म्य 
ममझाया था जिस प्रकार सूरदासकों ! परमानल्व- 
डासकी काव्य-रचना परिमाण और गुण, ठोनोमें सरदासके 
वाद ही आती है | गोविन्दटास भी गृहस्थीसे विरक्त होकर 
भक्तिमें रम गये थे | सम्प्रदायमे सम्मिलित द्वोनेके पूर्व भी 
वे ब्र॒जमें ही आकर रहने लगे थे । उनकी गान-विद्या तथा 
पदरचनाकी ख्याति चारों ओर फेल गयी, उनके अनेक सेवक 
हो गये ओर वे गोविन्दस्वामी कटलाने छगे। गोसाई 
बिट्वुलनाथ भी उनके पद सुना करते थे ओर उनकी श्च्छा 
थी कि वे सम्प्रदायर्में सम्मिलित हो जाय । गोविन्डस्वामी- 
का मन भी धीरे-धीरे गोसा४्जीकी ओर आकृष्ट हुआ | एक 
दिन यमुना घाटपर उन्होंने गोसाईजीको सन्ध्या-वन्दन करते 
हुए देखकर आश्चर्य प्रकट किया कि भक्तिमार्गर्मे यह कर्मकाण्ट 
कैसा । गोसारजीने कम और भक्तिफा सम्बन्ध यताकर 
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उनकी ञक्रा दूर की तथा उनकी प्रार्थना१२ उन्हें सम्प्रदायकी 
दीक्षा दी । कठाचित्‌ गोविन्दस्वामी पहले मर्याठावाटी भक्त 
थे, गोनाइजीको कर्मकाण्टफा समर्थन करते देख वे उनसे 
प्रभावित हुए और पक्‍के वं'णव वन गये । गोविन्दस्वामीसे वे 
गोविन्दटास हो गये । नन्दद्ासकों तो गोसाओ जीने स्वय उस 
क्षत्रीके द्वारा बुलवाकर दीक्षा ठी थी जिसकी ख्रीफे रूपपर 
आसक्त होकर वे कुरुक्षेत्री मश्रातक उसके पीछे-पीछे लगे 
आये थे ओर नाविक द्वारा थमुना पार न करनेके कारण 
यमुनाफे उसी और रुफकर यमुना-स्तुति रचने लगे थे । 
सम्प्रदायर्में सम्मिलित होकर ननन्‍्ठदासका छोकिक प्रेम तो 
श्रीकृष्णके ग्रेममें परिणत हो ही गया, पुष्टिमार्गफा भी बहुत 
उपकार हुआ | 

वार्ताओसे सूचित होता है कि थे भक्त कवि सामसारिक 
जीवनमें पूर्ण नि्वन्द् और निस्पृह् थे। सरदासके विपयमें 
तो प्रसिद्ध हे कि उन्होंने छ वपकी भवसम्वार्मे ही घर-वार 
छोड़ दिया था। पहले एक तालावफ़े किनारे कुटी बनाकर 
रहने लगे थे, परन्तु जब वहाँ भी माया जुड़ने लगी तो 
उसे छोडकर मथ्रा आये, मथरामें भी इसलिए नहीं रहे 
कि कहीं चौबोंकी बृत्तिहानि न होने लगे । श्रीनाथजीके 
मन्दिरमें रहते हुए उन्हें यथेष्ट सम्मान मिला होगा, परन्तु 
उन्हें उसकी कोई चेतना नहीं थी । सम्राट अकवरसे मिले तो 
क्ृष्ण-कीत॑न ही किया और उसीफे द्वारा सम्नादकों सूचित कर 
दिया कि वे किसी अन्यका यद्य गान नहीं कर सकते। 
कुम्भनदासके जीवनकी निस्प्ृह्ता और निरीहता और भी 
मामिक हो। वे एक बडे परिवारका भरण-पोषण खेती, 
करीलके फूल और टेंटी तथा झाड़के वेरोंके सहारे करते थे । 
एक वार राजा मानमिंहकी भेंट की हुई सोनेकी आरसी तथा 
हजार मोहरोंकी थेलीको उन्होंने अस्वीकार कर दिया था ! 
जमुनावतो गाँवकी माफी भी उन्होंने स्वीकार नही की थी। 
वे श्रीनाथजीकी कृपाके अतिरिक्त किसीकां दान नहीं चाहते 
थे। सम्रायके बुलानेपर वे सीकरी पेदछ ही गये। सम्रादको 
भेजी हुई सवारी उन्होंने अस्वीकार कर दी । भम्नाटसे मिल 
कर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई और अपने मनका क्षोम उन्होंने 
उसीके सामने एक पद गाकर सुना डिया, जिसका भाव 
यह था कि भक्तोंको सीकरीसे क्‍या सरोकार, यहा आकर 
श्रम ही हुआ और परिणाम यह मिला कि थोड़ी देरके लिए 
हरिनामका विस्मरण हो गया जिसका मुख देखनेसे 
दु ख होता हे उसीकी प्रणाम करना पडा। कुम्भनदासझ्रे 
लिए श्रीनावजीका एक क्षणका वियोग भो असच्य था | ऐसी 
ही निष्ठा इनके पुत्र चतुर्भंजदासकों थी। वियोगकी सहन 
न कर सकनेके कारण कुम्भनदासने गोसा्टजीके साथ 
द्वारका जानेसे इनकार कर दिया था । 

कवि होनेके साथ साथ ये सक्त अच्छे गायक नी थे । 
सरदास ओर परमानन्ददामकी गान विद्यापर तो स्वयं 
महाप्रयु सुग्ध हुए थे। गोविन्दस्वामी भी ऐसे दो निपुण 
गायक थे । कहते हैं, प्रसिए गायक तानसेन इनमे संगीत 
सीखने आता था। छीतस्वामीका संगीत सुननेके लिए करने 
है कि स्वयं अकवर बेंच बदलकर आया करता था। अष्टछाप- 
कवियोंके काव्य आर सगीतके योगने निश्चय हो पुष्टिमार् 
ओर उनके माया समस्स क्राए-मक्ति याबल्योहनरों 


अप्टछाप 


जद 





उत्साह, उमग और आननन्‍्दर्स आप्लावित कर ठिया ! 
एक महत्त्वपूर्ण वात यह है कि अष्टछाप-कवि भक्त आर 
कवि ही अधिक ये, सिद्धान्तवादों नहीं। शुद्धाह तदर्णन 
तथा पुष्टि-मक्तिक्के सिद्धान्तोका सन्‍्वक्‌ विवेचन इन कवियोंने 
नहा क्रिया। ननन्‍्ददासको छोडकर किसी अन्य कवियों 
इस बानकी आऊाक्षा मी न थी कि पडितोको रूविताके 
माव्यमसे कृष्ण-मक्तिको ओर आकषित किया जाये । फिर 
भी इस प्रयल करके अष्टछाप-कवियोंफी 'रचनाओंसे ऐेसे 
प्रचुर उठाहरण छोंट सकते हे जिनमें हम बता सकें कि 
उन्होंने शुड्धाई त-ठर्णन जार पुष्टिमक्तिक्े नूल सिद्धान्तों- 
को गहराई के साथ समझ जौर छाथगम किया था तथा 
अपनी रचनाओंमे उसीको व्यावहारिक रूप टिया था। 
केबल नन्‍्ठदासमे पण्डितोंगो त्के ठारा विश्वात डिलाने 
तथा अपने सिद्धान्तशानकों प्रदर्शित करनेकी प्रदृत्ति पावी 
जाती है। फलत उनकी रातपचाध्यायी! और “मर्वेर- 
गीत' जसी कृणलीलासे सम्बन्धित रचनाओर्मसे भी हर्मे 
उनके दार्शनिक एवं तार्किक इष्टिकोग तथा पुष्टि-भक्तिके 
सिद्धान्तोंफे छानका परिचय मिल जाता हें । किन्त फिर 
भी उनका पाण्टित्य उनके कवित्वकी आच्छादित नहीं कर 
पाता । यह द्रष्टव्य है कि पाण्डित्यसे प्रभावित होकर कवित्व- 
की रसात्मकताम व्याधात अवच्य पड जाता हैं | दार्णनिक 
विवेचन न तो कविताका विषय है जोर न क॒विदयोंका 
साध्य । से ननन्‍्ठठानने अपनी “सिद्धान्तपत्यध्यायी 
जैसी -रचनातकम ठार्शनिक विवेच्रन नहीं किया, केवर 
भक्तिका खरूप स्पष्ट किया हैँ । शुरु-महिमा, नाम-महिमा 
और विनय आदिके स्फुड पढोंमे भी वे अक्ति-सावना ही 
विशेष प्रदर्शित करते हैं | गेप अष्टछाप-क्षवियोंकी रच्नाओं- 
को सभी पुष्टिमागीय भक्तिके विविध अगोंकछी धंष्टिसे वर्गीकृत 
किया जा सकता है। कृष्णलीछाज़े कुछ विशिष्ट अगोके 
अनिरिक्त लगभग समी कवियोंने विनय अथवा मंगलाचरण, 
गुरु-महिसा, नाम माहात्म्य, यमुना-वण्नन, भक्ति-महिमा 
आदिसे सम्बन्धित पृद रखे है| ऐसा जान पडना है फ्रि 
इस तिघयोपर रचना करना प्रत्वेक सम्प्रदायी कविके लिए 
आवब्यक समझआ जाता था, जिससे उसके दारा सम्प्रदाव- 
की कीति वंढे | सम्भवत यही कारण है कि सरठासफे 
अन्तिम समयमे चतुर्मुजदासने अंका की थी फि उन्होंने 
सहस्राधिक पद तो रचे परन्तु आचार्यजीका यच्ञन्वर्णन 
क्यों नहीं किया । सरठानके अतिरिक्त सभी कवियेंने 
महाप्रतु ऑर गोसाब्जी, दोनोकी प्रग्नस्तिम पद रे हे । 
यही नहीं, गोखामीजीकी सन्तानऊे प्रति भी उसी प्रकारके 
पूज्य भावकों प्रदर्शित करनेवाले पढ़ भी पर्याप्त सख्यानें 
रे गये है। अष्टछाप-कवियाक्ी रचखनाओंम प्रधानतया 
यही स्डान्तिक या सास्मटायिक पञ्ष उन्हे अन्य सम्प्रदायो- 
की रचनाओंसे रपष्टनया अलग कर देता है । 
सूरृठासकी रचना यह पक्ष न्यूनतम पाया जाता हू । 
अष्टछाप-कवियोम यरढाल और परमानन्ददासके सन्वन्धर्मे 
बनाया जाता है कि उन्हे वाल्टीलाफा निरोव हुला था । 
नि उन्देह हु णकी वाललीलाके सम्बन्ध चरदासझी रचना 
समस्त दछाप-काव्यस अतुटनीय द। सूरदासे बाद परमा- 
नन्ददासने हा वात्नत्य मावज़े चित्रणर्म रचि ठिगययायी है । 


परन्तु टन ठोनों कवियोंकी रचनामें भी अधिक्र परिमाण 
गोपी और राधा भसावकी कान्तारति सम्बन्धी रचनाका हैं। 
अपने अन्तिम समयमें सी इन ठोनों कवियोंने युगल रूपका 
ही व्यान करके प्राण वित्तजित किये ये । कुम्भनठास्त और 
कृष्णटामके भी अधिक नस्याक्रे पद कान्तारति और 
घुगल-मक्ति सम्बन्धी ही है । कुम्मनदासके सम्बन्धर्ने 
तो कहा मो जाता है कि उन्हें निकुललीलाका निरोध 
हुआ था । नन्ठठासकी अचुर रचनाओं अधिकान 
अआंगार और मधुर रति सम्बन्धी ही ढ़ । ओेप कवियोंकी 
रचनाओर्मे मी मधुर नाव और रावाकी भक्ति सम्बन्धी 
पदोंकी सख्या अचुर है । निज्चव ही इन समस्त कवियोंका 
र्चनाकाल वहीं था जब गोस्वामी विद्धुलनाथके नेतृत्वमें 
पुष्टि-मार्गीय सेवा-पद्धतिम ख्गारकी महत्ता अधिक हो गयी 
थी। अत यह स्पष्ट हो जाता हैं कि अष्टछाप-कान्य कृष्णकी 
वाललीलाके वर्णनमें शेष हृष्ण-कान्यसे अपनों क्रिब्चित 
मिन्नत्ता रखते हुए मी अधिकाञर्मे उससे वहुत भिन्न नहीं 
हैँ । कुछ मिलाफर कृष्ण-मक्किकान्य विशेषतया गोपी- 
वललभम और राधावल्लम, क्रप्णकी मेमलीलाका ही काव्य 
हूँ । अष्टछाप-कवियोंने इस काब्यर्में न केवल महत्लपूर्ण 
योग टिया है, वरन्‌ समस्त कृष्ण-कान्ण्का नेतृत्व किया है, 
क्योंकि सर, परमानन्द और नन्दरदास जैसे मधुर रति और 
आ्गार रसके पद लिखनेवाले कवि अन्य सम्प्रदायोग नहीं 
मिल सकते । 

अष्टछाप-कवियोमें सरको छोडकर अन्य किसीने कृप्णकी 
पूर्ण लोलाऊ़े वर्णन करनेका ग्रयल नहीं किया। केवल 
प्र॒मानन्ददासके 'परमानन्दसागर में ऋरूणलीलाकी उस 
प्रकारकी त्परेसा दिखाई ठेती है जैसी सरसागरफमें हैं । 
परन्तु 'परमानन्दसागर'की प्रामाणिकता ओर प्रकाशनकी 
सिति 'स्रसागर' से सी अधिक चिन्त्य हें। 'प्रमानन्दसागर - 
के अतिरिक्त परमानन्दटामकझत ठानलीलां और अुवब- 
चरित्र नामक रचनाएँ और वतछायी गयी है । परन्तु यह 
दोनों अनुपल्ब्ध और संदिग्ध है। समन्‍्मवत प्रुमानन्द- 
सागर के हो पढ सम्प्रदयके कीर्तन-संग्रहों तथा 'राग- 
कल्पट्रम ओर 'रागरलाकर' में मिलते हे। 'परमानन्द- 
सामगर'में कृप्णकी वाललीलाके अतिरिक्त जन्म, पालना, 
छठी, न्‍्वामिनीजीका जन्म, गोपी-उपालम्भ, कृष्ण-यशोदा- 
के उत्तस्प्रत्युत्तर, सर्ार्ओोके साथ केलि, हास्य-विनोद, 
असुरमर्दन, यमुना-विह्ार, गोटोहन, वनक्रोडा, गोचारण, 
ठानलीला, जजसे प्रत्यागमन आठिसे सम्बन्धित सरवर्णित 
पिर-परिचित विषयोज्रे पद हैँ । किमोरलीलाके अतिरिक्त 
गोपियोंकी आमक्ति, राधाकी आसक्ति, कृष्णरूपवर्गन, राधा: 
सपवर्णन,. युगऊू-रस-वर्गन,. रासक्रीड,. अन्‍्तर्थानः 
जल-क्रीआओ, खण्टिना-समय, मानलीडा,  मनुहार, 
फूलोत्सव, दीपमालिका, वमन्तोत्सव, धमार, स्वामिनीजी, 
उत्कर्षता, हिण्टोल, यमुना-वर्णन आठि विपयोंके पद हे । 
विरहवर्णनमें सथुरा-गसन, गोवी-विरह और उद्धवअस्गे 
पद है। इनके अनिरिन्त मन्दिरणोभा, भव्य तृतीया, 
वपाऋतु, पवितछ्य, दशहरा, रक्षावन्चन, रथयात्रा आदि 
विपयोफि भी पद मिलने हैं तथा समोत्सद, नरतिह, 
वासन आहउिफ़े सखन्यने भी कुठ ऐसे पढ़ हू जो परमानन्द 
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सागर को भी यरसागर की भोंति भागवतसे किंचित्‌ प्रभावित 
प्िद्ध करते ह। कॉकरोलीकी परमानन्दसागर की हस्तलिखित 
प्रतिमँ केवछ ११०१ पढ है। कुम्भनदासके पर्दोकी कुल 
समग्ब्या जो 'रागकल्पद्र,म, रागरत्नाकरा तथा सम्प्रदायके 
कीर्तन-सथहर्मे मिलते हें, ५०० के लगभग हैं । इन 
पर्दोमि ग्राय आठ पहरकी सेवा तथा वपात्सवोंके सम्बन्धर्मे 
रचे गये पद ही अधिक दे । जन्माष्टमी) राधाकी वधाई, 
पालना, धनतेरस, गोवर्भन-पूजा, इन्द्रत्मानमग, सकान्ति, 
भल्हार, रवयात्रा, हिण्डोला, पवित्रा, राखी; वसनन्‍्त, धमार, 
होली आदिके पद ऐसे ही हे । कृष्णछीलाज़े अन्य प्रमंगोंमें 
कुम्मनदासके गोचारण, छाक, भोज, वीरी, राजभोग, 
घेया, श्यन, आदिके पद भी निल्-सेवासे ही सम्बन्धित 
हैं । इनके अतिरिक्त प्रझ्ुुरूपवर्णन, स्वामिनीरूपवर्णन, 
ठान, मान, आसक्ति, सुरति, सुरतान्त, खण्टिताविरह, 
मुरली, रुक्मिणीहरण, आदि विषयोंसे सम्बन्धित श््गारके 
पद कुम्भनदासने रे है। इनके शेप पद आचार्यजीकी 
बधाई, गोसाईंजीकी वधाई, गोसाश्जीके पालना, आदिसे 
सम्बन्धित हैं। कृष्णदासके 'रागकबव्पद्र म, 'रागरत्नाकर' 
और सम्प्रदायके कीर्तन-सग्रहोंमें मिलनेवाले पर्दोके विपय 
भी लगभग इसी प्रकारके ह। अतिरिक्त विपयोंभें ढाढी 
घचन्‍्द्रावहीजीकी बधाई, गोकुछनाथजीकी वधाई और 
गोसाइजीके हिण्टोलाजे पद विशेष उल्लेस योग्य है। 
क्ृष्णदासके कुछ पदोंकी संख्या २०० से अधिक नहीं हे । 
स्व॒तन्त्र ग्रन्थोंकी रचना करनेकी धशष्टिसे अष्टछाप-कवियोंमें 
नन्ददासका स्थान स्वोपरि है । इनके १४ ग्रन्ध प्रामाणिक 
माने गये ह । इनमें रासपं॑चाध्यायी, भैंवरगीत', 
शयामसगाडई, गोवर्धनलीला', दर्मस्कन्ध भाषा तथा 
'हक्मिणीमगल'ः कृष्णलीलासे सम्बन्धित है। 'रूपमजरी, 
“(विरहमजरी” और 'सुदामाचरित्र' क्ृष्ण-सक्ति और 
कृष्ण-लीला सम्बन्धी अन्य व्यक्तियोंसे सम्बन्धित हे । 
'मानमजरी', “अनेकार्थमंजरी! ओर 'रसमजरी' कृष्ण- 
भक्तिसमन्वित ऐसे विपयोंसे सम्बन्धित रचनाएँ 
है जिनमें नन्ददासने अपने भापाशान तथा- 
काव्यरी तिका परिचय दिया है । उनके 'सिद्धान्त- 
पंचाध्यायी'में पुष्टि-भक्तिफा रूप उपस्थित किया गया है। 
पदावलीमें उपर्युक्त सभी विषयोसि सम्बन्धित पद हैं तथा 
कुछ ऐसे भी पद हैं जिनका विपय गुरुमहिमा, नाम- 
महिमा, विनय ओर साधारण भक्ति-भावना है। चतुर्भुज- 
दासके कुछ पढ सख्यामें १५०के ऊगसग मिलते हे, जिनमें 
लगभग वे ही विपय है जो कुम्भनदासके परदोके है। इसी 
प्रकार गोविन्दस्वामीके रुगभग २५० पदों ओर छीत- 
स्वामीफे ६४ पर्दोके विपय भी रूगभग वे ही ह । इस प्रकार 
हम देखते है कि अष्टछाप-कवियोंर्मे केवल नन्‍्दढासने प्रवन्ध- 
रचना की तथा विवध विपयोंकी अपने काब्यर्मे सम्मिलित 
किया । उन्होंने कृष्णकी माधुयरूप लीलाके अत्तिरिक्त 
ऐद्वर्यरूपकी मी काव्यका विपय वनाया तथा ऐसी रचनाएँ 
भी कीं जिनका सीधा सम्बन्ध कृष्ण-लीलामे नहों और 
जो ऋण-काब्यके ऐहिक विपयोकी ओर मुढ़नेको सम्भावना 
उपस्थित करती हैं। परमानन्ददास अष्टछापके भक्त कवियोर्मे 
सूरदासकी कोरिफ़े भक्त कवि जान पटने है, ययपि उन्होंने 
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साम्म्रठ्यिक विपयोकी अपने काव्यसे उस प्रकार दृर नहीं 
रखा, जेसा सरटठासने । यथपरि सरठासके 'सूरसागर की 
भोंति परमानन्द्रसागरमें सम्भवत इस प्रकाऱे सम्यक्‌ 
प्रवन्धात्मक प्रसग नहीं है, जिन्हें खण्टफ्धानक कंहा जा 
सके, फिर भी व्रजवल्लूम कृष्णकी सम्पूर्ण लीलछाकों सामने 
रखकर उन्होंने पद-रचना की है| सम्भव है, उनके 'सागर के 
वैज्ञानिक सम्पादनके वाढ हस सम्बन्ध कुछ अधिक 
निब्चित रूपसे कहा जा सके । परमानन्ठदामने, जैसा ऊ्ि 
ऊपर सकेत किया गया है, सम्भयतत ओमद्धांगवतकी 
कथाकी अपने लक्ष्यमे रखकर पद-रचना की थी | उनकी 
कृष्ण-लीलामें जरासघ-वधका प्रतग भी आया है। जओेप 
सभी अष्टछाप-कवि स्फुट पद-रचना करनेवाले कीर्तनकार 
कवि थे, जो श्रीनाथजीकी आठ सेवाओंफ़े लिए तथा वर्ष- 
भरके त्योहारों, पववों तथा कृष्ण और राधा-कृष्णफ्े सम्बन्धम 
मनाये जानेवाले विज्येप छत्सवोंके लिए पद-रचना करते 
थे तथा अपने गुरु ओर गुरु-सन्तानोके प्रति अपनी शद्वा- 
भक्ति प्रकाशित करते थे। किन्तु अष्टछाप-काव्यका प्रधान 
विपय कृष्ण-लीला और कष्ण-भक्ति ही हे । कृष्ण-लीलामे 
कवियोंका विशेष ध्यान क्ृष्णके उस चरित्रपर ही है जो 
रस और आनन्दका प्रतीक है । उनका मर्यादा-एस्पोत्तम- 
रूप पुष्टिमा्गीं भक्तिका विपय नहीं हो सकृता | अत उनके 
रसेब्वर रूपके वण्नमें यह स्वाभाविक था कि भावुक ओर 
रसिक भक्त कवि उनकी लीलाकी उस स्वाभाविक परिणतिफो 
अपने काव्यका प्रधान विषय बनातें जो उनके गोपियों 
और राधाके सम्मन्धोंमें व्यक्त होती है। अत सम्परदायर्मे 
प्रारम्भमें वाललीहापर विशेष अवधान होते हुए भी कवियों- 
ने विशेष रूपसे किगोरछीला दही अपनायी और स्वामिनी- 
जीका नित्य-सेवार्मे कोई खान न होते हु४ भी काब्यमें 
उन्हें केन्द्रीय स्थान दिया । 

यद्यपि शेष कृष्णकाज्यकी भाँति अष्टछाप-कान्य भा 
प्रधानतया स्फुट और गीतिकाब्य है, फिर भी नन्ददासके 
आधारपर हम कह सकते है कि कृणकाव्यके बहद 
कलेवरमें केवल अष्टछाप-काव्य ही ऐसा है जिसमे हमे 
सम्यक्‌ मवन्ध-रचना मिलती छ तथा सूरठास और प्रर- 
मानन्दास ही ऐसे दो कृष्ण-भक्त कवि है जिन्होंने त्रज- 
वल्लम क्ृष्णकी सम्पूर्ण लीलापर रचना की ऐ । अत 
अष्टछाप-कवि नि सदेह कृष्णकाव्य (ढे०)में सवोपरि भ्थानफे 
अधिकारी हैँ, उन्होंने हो प्रधानतया परवतीं हृष्णकाब्यफ्रे 
विषय, भावना और रूपके सन्पन्धर्म नेनृत्व किया। अष्ट- 
छापका गीतिकान्य उन समस्त लक्षणोसि नमन्वित ह॑ जो 
उत्क्ष्टम कृषणलीला सम्बन्धी गीतिकाव्यमें पाये जाते है । 

अष्टछाप-कवियोंने भक्तिके क्षेत्रमें जिन परम्पराओंको 
रुृढ किया वे आज भी पुष्टिमार्गके घरानोंमें और ठिऊक्ानोमें 
श्रद्धा ओर भक्तिके साथ स्मरण की जाती है। ऊृष्णदासने 
प्रवन्ध और संघरनके क्षेत्रम जिस कुणलताका परिचय 
दिया, उसके लिए सम्मदांय आज भी उनक्का क्रणी हैँ । अन्य 
कवियोंने श्रीनाथजीकें स्वरूपकी सेवापदतिके निर्माणर्मे 
जो अतुलूनीय सहायता दी तथा अपने अरूय्य्य कीर्तनोफे 
रूपमें जो प्रभूत सामग्री छोडी, पुष्टि सम्प्रदाय थाज भी 
उसपर गर्व काता है । परन्तु वास्तयर्में ल्धाप-कत्रियोंक्ा 


अष्टयाम- असंगति 


योगठान सम्प्रदायमें सीमित नहीं माना जा सकता 


सम्प्रदायके लिए यह सोमाग्यकी वात अवश्य थी क्लि उसे 
ऐसे महान सक्तो और कवियोंका सहयोग मिल गया । 
इन भक्त कवियोंकों चोगठान तो सम्पूर्ण कृषणभक्ति- 
आन्दोलनर्भं था जिसने तत्कालीन समाजकी एक 
नवान चेतना और नवीन स्फृति दी थी, जिसने 
समाजफ़े समी वर्गोको-उपेक्षित शुद्र और ख्ोवर्गको 
भी नवीन आज्ञा आर नवीन भक्ति प्रदान की थी । स्वय 
पष्टछाप-कवियोंमें ऊँच-नीच, कई जातिया और वर्गोफे लोग 
थे। उनके साथ स्ियोंफ़ा भी सयोग था जिनमें ग्रेहस्थके 
साथ वेच्या और पतित स्लियाँ नी थी। इस प्रकार थे कवि 
न तो ससारमसे वराग्य लेकर समाजसे उदासीन हो गये थे 
आर न केवल नामके कलासेवी, कवि और सगीतकार थे। 
वरन्‌ उस नवीन सामाजिक जअ्षक्तिफे महत्त्वपूर्ण अगये 
जिसने रूद्वि-जर्जर समाजकों एफ नया रुप ठिया था। यही 
कारण है कि उनकी रचना लोक-मनकों इतना अधिक 
ग्रभाव्ति कर सकी और ज्ौवनका अग वन सकी । सामान्य 
जीवनके निर्माण और विकएमें अष्टछाप-कवियोंने जो योगढठान 
किया, वही उनके लादिल्िक महत््वको वा ठेता है । सम्भवत 
इन कवियोंकों इस वातकी न तो वहुत अधिक चेतना थी और 
न आजऊफाक्षा कि भावी पीढियाँ उनकी गणना चिरन्तन 
भाहित्यकारोंमे करेंगी | कुछ कवि अपने कविकर्मक्रे ठायित्व- 
की समझते अवच्य थे, पर एक वार अपनेकी तन, मन, 
घनसे कृष्णापित करनेके वाद उन्होंने अपनी कवित्व 
और सगीतकी पग्रतिभाको एक महान्‌ उद्ेष्वर्मे लगा दिया 
था | उनकी इसी निष्पक्षता और तथ्स्वताने उनकी वाणीको 
अमरता प्रदान कर ठी । हम अष्टछाप-कवियोंफ़े साहित्यिक 
योगदानफ्रे सम्बन्धर्म श्जमापाफ़ी सम्पन्न वनाकर काव्यके 
उपयुक्त ढालने, कान्यकी अलक्नत करनेवाले विविध 
प्रसापनोकी जुटाने, काब्यका भाव-विस्तार करके उसकी 
ग्समयताको भक्ति प्रदान करने, परवरती काव्यकफे लिए भापा, 
विपय, माव तथा कुछ अच्छी-चुरी परम्पराओंको स्थापित 
करनेकी चर्चा कर सकने है । हम कह सकते ह कि हिन्दी 
साहित्यक्रे रांतिकाल(हे०)की अधिकाश परम्पराण तथा 
भक्तिफालटहे०)से लेकर आधुनिक कालहि०)तक अनाविल 
रूपसे चली आनेवाली क्रष्णफान्यकी धारा अष्टछाप-कव्वियों 
द्वारा ही निर्मित है । किन्तु इन कवियोंका इससे भी कहाँ 
अधिक महत्त्वपूर्ण योगठान यह हैं कि उन्होंने जीवन और 
साहित्य, दोनों छषेत्रोंमे मानवताके नवोन मूरल्योवी म्वापना की 
तथा मनुष्यका व्यान पार्थितता और ल्गकिकतासे हटाकर 
नही, अपितु उसका उचित उपभोग करके, उस्तके प्रति एक 
तब्म्थता आर निरपेक्षताका धृष्टोकोण वनाकर, उसके परे जो 
सत्य और सुन्दर ह€ उस ओर लगा विया। मनुष्यंकी 
सान्द््यबृत्तिन तो उमनके णोंग्य है आर न उपेक्षणीय, 
श्रम सत्यका प्रमाण स्वय अष्टछाप-कत्रियोंफ़े जीवनकी 
कपाएँ है। 
सहायक अन्य- (?) चारासी वष्णवनकी वार्ता; (२) टो 
नी बावन वेस्णवनकी वार्ता (३) प्राचीन वार्ता रहस्य- (४) 
अप्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय - दीनत्याडु मुप्त]-त्र० ब० 
अष्याम-पह हिन्द्रीक्का निजी का्ब्यनू्प हे जिसका 
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विकास रीतिकालमें विभेप रूुपने हुआ | इततमे फधा-प्रवन्ध 
नहीं होता, पर किसी व्यक्तिकी, चाहे वह भगवानका अवतार 
हो या कोई भक्त या। नायक-नाविका, दिन-रातफी चर्या- 
विधि दी जाती है । अत इसे मुक्तक निवन्ध कह सकते ह । 
रामचद्र झुछने ऐसे मुक्तकोंफों वर्णनात्मक अ्वन्ध कहा हें, 
जेसे-ठानलीला, मानडीला, जलविहार, वनविहार, मृगया, 
झला, होलीवग्णन, जन्मोत्सववर्गन, _ मंगलवर्णन आदि 
(हिन्दी साहिलका इतिहास प्रष्ठ ३९३, आखठवों संस्करण) । 
जअष्टयाम भी इसी प्रफारफा काव्यरूप है, जिसका वीज 
कालिदासऊ़े 'ऋतुसहार' में दियाई पढता है | 'ऋतुसहार'म 
जैसे विभिन्न ऋतुर्भोके अनुरूप विलासी व्यक्तियोंकी जीवन- 
चर्याकी ओर संफरेत किया गया है, उसी त्तरह टिन-रात्की 
जीवन-चर्या वताना ही अष्टयामका दद्देच्य होता हे । भक्त 
कवियोंने इसको भगवान कृष्ण या रामकी दिन-चर्या- 
वर्णनका माध्यम व॒नाया। निम्नलिसित अप्टयास विशेष 
उल्लेखनीय है-ठेव कविका अटष्टयामा, भद्दधारात 
विश्वनाथ सिंहका अष्टयाम आाहिका, चाचा हित बृन्दावन- 
दासका अप्यामा खुमानका अध्याम, रघुराज सिंहका 
अष्टयाम ।' “-+»० ना० मिं० 

अष्टसखा-गोपाल क्ृणकी वाल्य ओर केशोर लीलाके 
सगी सखाओंमे उनके समानवय, समानशील और समान- 
व्यसन सखारओडि०-“गोपसखा? मेंसे सर्वाधिक घनिष्ठ 
और आत्मीय सखा पुष्टिमार्गमें अष्टसखा नामसे असिद्ध है । 
(्वरे०-अष्टछाप), पुष्टिमार्ग) । इनके नाम हैं. कृष्ण, तोक; 
अजुन, ऋषम, झुबछू, श्रीदामा, विशाल और भोज । अष्टछाप- 
कवि जो सम्ब्य भावसे श्रीनावजो(श्रीकृणका प्रृष्टिमागीय 
विग्होकी भक्ति करते थे, भक्ति-भावकी उच्चताके कारण 
श्रीकृष्णके अप्टसखा मान लिये गये है । इस प्रफार सरदासकों 
कृष्ण, परमानन्ददासको तोक, कुम्भनदासकी अज्जुन, कृण- 
ठासको ऋपस, छीतसवामीकी सुवल, गोविन्दस्वामीको श्रीदामा, 
चतुर्सुजदासकी विज्ञाल और नन्ददामकों भोजका खरूप 
माना गया है । न-ञ० बृ० 

अषप्टसखी-दे०-गोपी' । 

अष्टांग योग--दे०- हिठ्योग! । 

असंगति--विरोधमूलक अर्थालकार । इस अल्कारकी 
गणना मुरय अलकारोंमें हे और इसके तीन मेष्ठ है | इस 
अलकारका विवेचन सम्मवतः सर्वप्रथम रुद्रटने फ्रिया- 
“विस्प्टे सकाल कारणमन्यत्र कार्यमन्यत्र । यस्यामुपलस्यते 
विद्येया मगति सेयम्‌ । (कान्यालंकार ९ - ४८) आर 
इसीफें आधारपर मम्मटने इसका विवेचन किया है- 
“से कहते हू जिसमें कार्यकारणरूपसे अवस्थित धर्मोफा 
ऐसा प्रतिपादन फ़िया जाय कि भिन्न देशर्म भी, अपने किसी 
उत्कर्पविद्येषके द्वारा, साथ-साथ अवस्थित प्रतीत हों।' 
(का० प्र०. १० * १२०५) । आगे “चन्द्रालोक' तथा साहिल- 
दर्घणस लक्षण--कार्यकारणफी विभिन्नदेशमें स्थिति” 
मात्र रह गया ! 'कुवल्यानन्द में इसके तीन भेद स्वीकार 
किसे गये है । हिन्दीके प्राय सभी आचार्योंने 'कुब॒लयानन्द् के 
आधारपर इनके तीन भेद डिये है ! 
अथम असंगति-यदि कारण कही अन्यश्न और उसका 
कार्य कहां अन्यत्र वगित हो तथा उस वर्णनसे विरोधक। 
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आभास हो, तो वहाँ प्रथम 'असयति' अलकार होता है! 
मत्तिरामके अनुसार--होत हेतु जद और यर, काज और 
धरू होय । (ल० छ० २१४) । प्राय इसी अब्दावलीर्मे 
अन्योंके लक्षण है। इस अलकारमें विरोधका आभास 
आवश्यक है। यदि कारण तथा कार्यकी तथ्यगत सिन्न- 
देशीयता हो तो वहाँ यद्द अलकार नहीं होता है । उठा०- 
भहाराज सिवराज चढत तुरझपर ओऔवा जात नैफरि गनीम 
अतिवलकी । (जि० भू० २०१) । जन्य-जनेक भाव न॑ होनेपर 
भी इस अलकारकी अवस्थिति होती है । यथा--ध्य उरझत 
टूव्त कुडम, जुरत चतुर चित प्रीति । परत गाँठि दुरजन 
दिये, दई नई यह रीति ।! (वि० र० ३६३) । 'असगति' 
और (विरोधाभास'में अन्तर यह हे क्रि प्रथममें एकापिकरण- 
वालों (जिनका एक स्थानपर रहना प्रसिद्ध हो) का वेयश्कि- 
रण्य (भिन्न-भिन्न स्थानोंपर होना) होता हे और हितीयमें 
पृथक अधिकरणवालोंका समानाधिकरण होता है । 
द्वितीय असंगति--जहाँ अन्यत्र किये जाने योग्य 
कार्यका अन्यत्र किया जाना वर्णित हो, वहा हितीय 
“असगति' होती है। मतिराम, भूषण, दास आदिके प्राय 
लक्षण समान हँ--आन ठोर करनीय सो करे ओर ही 
ठौर । (शि० भू० २०२) । उदा०-- प्रिय नेननिके राग 
को, भूषण सजे वेनाय। छरखें तिहारी छवि सुतो, सो 
हगन अधिकाय ।? (छ० लू० २१८) अथवा 'िहँसि वुलाय 
विलेकि उत, ग्रौढ़ तिया रस घूमि । पुरकि पस्तीजत पूतको, 
पिय चूम्यौ मुद्ँ चूमि ।! (वि० र० ६१७) | प्रौढाको 
चूमना चाहिये था पतिका मुख, किन्तु उस मुखसे स्पर्शित 
मुस चूमकर उसने उतना ही आनन्द माना | जगन्नावके 
अनुसार 'असगति' वहीं होनी चाहिये जहाँ एक ही स्वानपर 
जिनका होना प्रमिद्ध हो, उनका एथक-प्रथक्‌ स्थार्नोपर 
होना कहा जाय, जहाँ ऐसी स्थिति न हो वहाँ विरोधाभास 
ही मानना चाहिये | 
तृतीय असंगति--यदि किसी कार्यकीं करनेकी प्रवृत्ति 
हो, किन्तु उसके विरुद्ध काये किया जाना वर्णित हो तो 
वहाँ तृतीय 'भसगति' होती है । जसब॒न्तर्सिह, मतिराम, 
भूषण आदिके लक्षण प्रायः समान है--करन लगे और 
कछू, करे औरई काज ।! (जशि० भू० २०४)। दासने 
इस प्रकार रखा है--“भोर काज करिवे लगत, करे ज्ञु औरें 
काज ? (का० नि० १३)। उठा०--उद्ित भयो है 
जलूद तू, जयको जीवन दानि। मेरो जीवन लेत हे, 
कौन वैर मन आनि ।” (छ० रल० २२०) अथवा--राज 
देन कह सुभ दिन साथा | कहेउ जान वन केहिं अपराधा ।! 
(रा० च० मा० २ ५४) । पण्डितराजके अनुसार 
यहाँ विभावना' है, क्योंकि कारणसे विरुद्ध कार्यकी उत्पत्ति 
कही गयी है । 'रसगगाधर'के अनुसार “चन्द्रालोकां आदियें 
वर्णित दूसरी तथा त्तीसरी 'असगति'में “विरोधाल्कार' है । 
नागेजरभटका मत भिन्न है, वे ऐसे स्थलों असगति' ही 
मानते हैं क्योंकि विरोध कल्पना द्वारा चमत्कार सृष्टि हे, 
न क्रि विरोधकी निवृत्ति हारा । --ध० ज० ञञा० 
असबंधातिश्योक्ति-ठे ०- अतिश्नयोक्ति), चौथा सेठ । 
असंसव- विरोध-मूलक अर्थालकार । अलकार-शाख्रके 
प्राचीन लेखकॉमे इस अलकारकी पृथक न मान हर विरोष- 





असंबंधातिशयोक्ति- असंलक्ष्यक्रम ध्वर्निं 


के अन्तर्गत माना हे । ओर विरोधका निरूपण सद्टि। भामह, 


ढण्डी, उदसट, वामन, मम्मट एव स्थ्यक इत्यादि कई लेसफोन 
से किया है! ऐसा ग्रतीत होत। है कि “चन्द्रालोक के लेसक 
पीयूपवर्ष जयदेवने इसका उल्लेख सर्वप्रथम किया था। 
उनके अनुसार लक्षण हे--असम्भवोडर्थनिष्पत्तावसम्भा- 
व्यत्ववर्णनम्‌ । (चन्द्रालोंक ७ ७६) । कार्यसिद्धिकों 
(चमत्काररूपसे) असम्भव बताना । ओर हिन्दीके आचाय॑ने 
प्रायः जयदेव और अप्पय दीक्षितक्रे आधारपर इसकी 
व्याख्या की है--“जहैँ जर्थकी सिद्चिको सम्भव वचन ने 
होइ । (ल० ल्‍ू० * २१२) अथवा--अनहवे वात कछु, 
प्रगद भई सी जानि । (जिए भू० १९७) | उदा०-- 
हरि इच्छा सब ते प्रवल, विक्रम सकल अकाथ | को जानत 
छटि जाईेंगी, अवछा अर्जुन साथ । (का? नि० १७), 
यहाँ भर्जुनके साथ अबलाका छुटना असम्भव कत्पना 
लगती है। कन्हेयालाल पोद्दारने जयदेवफे उदाहरणफा 
भाव लिया हे--यों ऐसा ग्रिरिराज आज करसे ऊँचा 
उठाके अह्दी । जाना था किसने कि गोपशिश्ु यह रक्षा 
करेगा कहो ?”' (अ० म० 3० १) । ++ज० फि० ब० 
असंलक्ष्यक्रम ध्वनि-अमिधामूला विवश्षितान्यपर- 
वाच्य ध्वनिका पहला भेद । अभिषामूला ध्वनिर्मे वाच्यार्थ 
अपना बोध कराकर व्यग्यार्वकी पुष्टि करने रूगता हे । 
जहाँ व्यग्यार्थकी प्रतीतिका क्रम असलध्य (अलक्षित) रहता 
ह अर्थात वाच्यारब॑से व्यस्यार्थ-अतीतिफे पूर्वापरका क्रम नहीं 
जाना जाता, वहाँ असलक्ष्य ध्वनि होती है । इस व्वनिमे_ 
पहले वाच्याथंके रूपमें विभाव, अनुभाव आठि यात होते हें, 
फिर व्यग्यार्थके रूपमें रस, भाव आदिकी व्यजनाएँ होती 
है । विभावानुभावसे रसादिकी प्रतीतिका बोध क्रमपूर्वक तो 
अवश्य होता हे--यदि यह बोध क्रमपूर्वक न होता तो 
इस ध्वनिका नाम असलक्ष्य अथवा अलक्ष्य न होकर भक्रम 
होता, किन्तु यह प्रतीति शतपत्र-भेदन-न्‍्यायक्रे सद्णश इतनी 
शीघ्रतासे होती हे कि इस क्रमकोी जान सकना सम्भत्र 
नहीं होता । 
अमलक्ष्यक्रमव्यग्यकी व्यजनाए आठ रूपोम होती ह- 
रस, साव, रसाभास, सावाभास, भावशान्ति, भावोद्य, 
भावसन्धि और भावच्नवरूता | इनमे भाव और र॒सकी व्यजना 
अत्यन्त चमत्कारकारी और रमणीय होनेके कारण सर्वश्रेष्ठ 
मानी जाती हे (रस तथा भावके विज्ञेप विवरणके 
लिए दे०- रससिद्धान्त )। रसकी व्यजनामे अनीचित्य 
होना रसामास और सावका अनुचित रुपमे बणित होना 
(रसाभासका अंग होना) भावाभास हे । अनांचित्यके होने 
हुए भी रसाभास आहठिको ध्वनिफ्रे अन्तर्गत कैसे समाविष्ट 
किया गया है इसका समाधान एस प्रकार किया गया है-- 
'यद्यापि रसका अनोचित्य रुपमे होना रस-ठोप है, फिन्त 
आपातरमणीय होनेफे कारण इसके द्वारा भा क्षणभरफ्े 
लिए र॒मफे आस्वाचका आभास हो जाता हूं! रसामासम, 
सीपमें चाँदीकी झलककी त्तरह (शुक्ता रजताभासवत), 
रसकी झल्कमान्र रहती है; इसीलिए रसानासको व्वनिका 
एक भेद माना हैं (का? कल्प०, साग है पृ० २४०) । 
किसी विरोधी भावफ्रे आ जानेफे कारण किसी पूर्ववर्नों 
भावकी चमत्कारपर्ण झआन्तिफीं सावशानिति, किसी शान्स 
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होते हुए भावके वाद ही चमत्कारपू्ण रीतिसे किसी अन्य 
भसावके उठयको भावोदय, किन्हों दो समान उत्कर्षवाले 
भावोंकी एकत्र स्थितिको सावसन्धि -तथा समान उत्कर्ष्वाले 
अनेक भावेंजि एकदूसरेके वाद आनेको भावशवल्ताको 
नद्ठा दी गयी हें | ध्वन्याचायोंने इन आठोकी वनिके अस- 
लध्यक्रम भेठके साथ ही ज्ुुणीभूत ब्यग्यके अपराग भेदके 
अन्तर्गत मी रखा हैं । इस विपमताका - स्पष्ठोकरण करते 
हुए मम्मयने लिखा है कि ऐसा कोई विपय (इ्प्टान्त) न 
मिलेगा जहाँ ध्वनि और झुणीमृत व्यग्यके भेदोंका सकर 
अथवा नसृष्टि न हो, फिर भी जहाँ जिसकी प्रधानता होती 
ह॑ वहाँ उसका वेसा नामकरण कर दिया जाता है--“ययपि 
से नातस्ति करिचहिपय यत्र ध्वनिष्ठणीभृत्तव्यग्ययो 
स्त्रप्रमेदादिभि सह सकर संद्धिवाँ नास्ति तथाइपि प्राघा- 
न्येन व्यपेशा सवन्तीति क्वचित्केनचिदन्यवहार ” ( का० 
प्र० : पृ० १३२) | जहाँ रस, साव आदि अगी (प्रधान) 
वनकर चमत्कार उत्पन्न करते है वहाँ ध्वनि तथा जहाँ वे 
वाच्यार्थकी समकक्षतामें गौण हो जाते है और अपग्रधान वनकर 
दूसरेकी सुओोमित करते है वहाँ गुणीयृत व्यग्य वन जाते 
ह। प्राचीन अलकारशाकझ्षियेनि इन आर्गोकी रसवत्‌, प्रेयस+ 
ऊर्जस्वी (भावाभास तथा रसाभमास दोनेोंके लिए), 
समाहित, भावोदय, भावसन्धि तया भावश्वरुता नामक 
अलफार मात्रा हूँ । 
अमेलध्ष्यक्रमध्वनिकी व्यजना पद, पढाण), वाज़्य, 
रचना), वर्ग नथा प्रवन्ध द्वारा होती है | इसीसे इसके छ* 
भेद किये गये है--? पदगत--सखी सिस्ावति सान 
विधि, लैननि वरजति वार । हरुण कहु मो हिय सदा 
वसत विहारीलाल । इस दोहेके हरुए झनन्‍्द्र हारा 
पठगत असलक्यध्वनि व्यजित होती हे-। मान करनेकी 
विधिकी शिक्षा ठेनेवाली सखीके प्रति गोपी अपने हृदयके 
सूद कृष्ण-प्रेमकी व्यजना कराना चाहती है। वाच्यार्थने 
यह व्यग्यार्थ ज्ञान होता हे कि क्रण सेव छयर्मे स्थित 
रहते है, उनसे मिलना ही श्रेयस्कर हें, रूठनेका प्रश्न नहों 
उठता । ९ पढाशगत--सिखा दो ना हे मधुपकुमारि, 
मुझे भी अपने मीठे यान /  (पन्‍्त) । यहाँ 'नाँ पढाण 
द्वारा कविके हृदयमें स्थित ठन्‍य ज्ाव व्यजित होता हे। 
3 वाक्यगत-सरदास जो सरवस दीजे फारो कृतहि न माने, 
यह पूरा वाक्य वक्ता गोपीके हृठयकी खीझ व्यजित वरना 
हुआ विप्रलम्म खद्बारका पुष्टीकरण करता हैँ । ४ रचुनागृत 
ऊझाअम मेदमें विश्विष्ट पद-योजनाके कारण असलब्यध्वनि 
ब्यवित होतो है । इसमें रोतियों धदमी, गौटठी, पाचाली)- 
के चमत्कारका वाहुल्य देसा जाता हैँ । 5 वर्णगत-- 
इसके अन्तर्गत सुर्णो(माघुर्यं, ओज, प्रसाद)का समाहार 
किया गया हे | रीतियाँ गुर्णोपर अवलूम्बिन है आर चुणोका 
रसके साथ निल्यसम्बन्ध है, अत रचनागत तथा वर्णगत 
चनियोंके एयक-पृथक्‌ भेद मानना वहुत तरकसगत नहीं 
जान पढ़ता । व्वन्याचार्य सभी पूर्ववर्ती सिद्धान्तोंको 
यवाम्बान समाध्न करना चाहते थे। कदाचित्‌ इसीलिए 
उन्होंने इनके पृथक पृथक भेंढ किये थे | ८. ग्रवन्धगत-- 
परस्पर एणक-दृसरेसे अन्वित विविध वाक्योक्े समृहकों 
महावाब्यप संधा ठी गयी है और जहाँ महावाययोंसे आनि 
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निकलती हो वहाँ प्रवन्धध्वनि होती हैं। इसका सम्बन्ध 
छोटे-छोटे प्रभगों अथवा उमूचे ग्न्थसे भी माना जा सकता 
हे---रामायण' करुणरस प्रधान नथा महाभारत जान्तरस 
प्रधान ह्दै | "एउ० ज० छझु० 
असमर्थ-दे ०--शब्ठदोप, चौथा पददोष । 
असमसिया (भाषा तथा साहित्य)-चीनी परित्राजक 

हेनत्साग ईसाकी सातवीं झताब्दीमें अपने ,भारत-श्रमणफ्रे 
सिलसिलेमें कामरुपके नत्कालीन गासक कुमार मास्करवर्मन- 
के आमन्त्रणपर आसामर्भे आया था। उसने अपने अ्रमण- 
वृत्तान्तमें यह उल्लेख किया है कि उस समय कामरुपमें वोली 
जानेवाली भाषा मध्य भारतकी भापषासे कुछ मिन्न थी | इस 
उत्तिका यही आशय होता है कि इंसवी सातवीं शत्ताब्दीभ 
असमिया अर्धमागपी अपश्रशसे मिन्न मापाके रुपमें वनने 
लरूगी थी। कुमार मास्करवर्मनके कालतक कामरूपमें आर्य 
संस्कृति और ग्रभावका सिक्का भली भाँति जम चुका था और 
आर्येतर जातियोंका आरयीकरण भी होने रूया था। ईसवी 
जताव्ठी छ सोसे एक हजारके वीच बोडोंके महायान- 
सहजयान सम्प्रदायके सिद्धों द्वारा रचित “चर्वापद' (्वे०)- 
के दोहोंकी भापामें आठि असमियाकरे वहुत सारे निश्चित 
तत्त मिल जाने है। इन मिद्धोर्मेसे कह कामरूपफ़े ही थे । 
दूसरी तरफ “चर्यापदकी सापा मध्ययुगकी अर्धमागवी 
अपश्रण्से निकली हुई अन्नमिया, बगाली, उडिया आर 
मैथिलीकी सामान्य ज्ञोत थी। तिव्वतसे प्राप्त वाष्मान्तर 
वोधि चितवन्धों प्रदेश” नामके ग्न्थकी भापासे आचीन 
अतउमिया भमाषाके साम्यकी वात राषहुल साहृत्यायनने 
कही है । “चर्यापद की भाषा ही ऊपर उह्लिसित सापाओं- 
का सामान्य स्रोत समझी जाती है! 

असमका प्राचीनतम नाम गआगृल्योतिष था। इसके 
वाद इसका सलाम कामरूप पडा । असम आधुनिकतम नाम 
हैँ जो “साकी त्रयोढ्य झताब्येके वाद पड़ा । कामरूप 
नामसे जव यह प्रस्यात था तवे असम चार डकडेमिं क्या 
हुआ था | उसी समय ईसाफी तयोदन्म शताब्दीमें निषाद 
जातिकी एक जाखा दाह (जान) कवीलेने वर्मासे आकर 
कामरूपके नितान्त पूर्वांयम अपना राज्य ख्वापित किया । 
इस कवीलेके भझासनके साथ-साथ कामरूपका न केवल साम 
ही वदला वल्कि उसके सम्पूर्ण अवयव॒पर भी स्थायी परिवर्तन 
हुआ | कामरूपके पव्चिमाणपर उस समय कोच परिवारका 
आसन था | टाइ कवीलेके शासनकालसे इस राज्यका नाम 
असम पडा और यहाँके छोगोंकी भाषाका असमिया । 

भारतफे इस पूवी राज्यका और इसकी भाषाका नाम 
असम और असमिया कैसे पडा, इसका निर्णय आज भी 
निविवाद रुपसे नहां हुआ | विद्ान्‌ इसका सम्बन्ध दख 
दाइ कवीलेसे लगाते है । उसके गासनके प्रारम्मिक का्लमें 
कामरपी ड्से आहोमो कहा करता था! सुनीनतिदुमार 
चट्टोपाध्यायने वाणीकान्त काकत्तीफ़े स्मारक भापणर्मे उल्लेंस 
किया ह कि वमा जब £साकी ग्यारहवीं शनाव्दीमें भान 
(आहाम भी इसा कवीलेकी गासा) कवीलेके सम्पर्कम 
आया तो उसने इस कवीलेका नाम जपनी मोन लिएपिमें 
अपने उच्चारणकी विश्येपताके कारण 'रहवमो लिखा और 
इसी नामते लब उस कवीकेफे लोग कामरूपर्म गये तो 
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वहाके निवासी जो किराती (जोड़ो) ओर आयेमापा बोलते 
थे, इस चब्दका शुद्ध उच्चारण न कर सके और उसे अशुद्ध 
समझकर अपने उच्चारणमें छाल्कर उन्होंने आहोम' को 
अहम, असम कर लिया । अब 'रहवम्म' तो आहोम रफ्प्में 
रह गया और 'असम' (आहोम, अहम) लोगों दारा विजित 
राज्यका नाम भों असम! पद और वहऊ्रे छोगोंको 
असमिया और भापाकी भी असमिया कहा जाने लछगा। 
असमियार्मे 'इया' प्रत्यय किसी सश्ासे जोडकर सम्बन्प- 
बाचक विश्ेष्य या विशेषण निर्माण किया जाता है| इसी 
प्रकार असम सशामें श्या! प्रत्यय लगकर भाषा आर 
भाषीका नाम पडा | अंग्रेजी कालमें 'ए' (अ) की उच्चारण- 
भिन्नताफे कारण अंग्रेज और उस समयक्रे अग्रेजी निश्चित 
बंगाली कर्मचारियोंके अश्ानत्रें कारण असमका नाम 
आसाम' पडने ल्‍रूगा था | 
श्षेत्रफलकी दृष्टिसि आधुनिक असमका इलाका बहुत 
विस्तृत हे जो ग्राय पचासी हजार वर्गमीलका है । इसके 
अन्तर्गत विस्तृत पहाडी क्षेत्र भी है जो राज्यक्रे चार्रो ओर 
फैला हुआ है । असमिया जहयपुत्रकी घादीके छ जिलोंम॑ 
ही प्रधानत वोली जाती है, सुरमाफ़ी घाटी और पहाडी 
प्लेत्रम इसे मातृभापाके रूपमें वोलनेवालोंकी सख्या बहुत 
ही कम है। सन १९०१ ४० की जनगणनाके अनुसार 
अममके नव्वे लाखकां आवाठीमेंसे साहे उनचास राख 
आदमी असमिया वोलनेवाले है और ढस छाखके करीब 
केबल घरेलू व्यवहारके अतिरिक्त सभी ठेनन्दित का्यमें 
इसका व्यवहार करते है। जन-जातिकी भाषा वोलनेवाले 
साढ़े तेरह छार्स आदमी भी राज्यके अन्य माप्रियोसि 
अममियामें ही अपने विचार व्यक्त करते है । 
साम्मतिक असमिया लिपि देवनागरी लिपिका ही 
अन्यत्म रुप छै। लिपिका अवतक उपलब्ध प्राचीनतम 
निदर्शन भास्करवर्मनका सन्‌ ६१० ४० का ताम्र-फलक 
ही है। तभीसे इस किपिका विकास होता आया हे। 
प्राचीन हस्तलिसित अ्न्थोंकी लिपि और आधुनिक छिपिके 
भातर कुछ अन्तर अवच्य पाया जाता है । वस्तुत मैथिली, 
बंगला और असमिया लिपिका लोत एक हे। आधुनिक 
असमिया छिपिका साम्य मैथिली लिपिसे अधिक हे । 
आधुनिक चँंगला लिपिसे इसका भेंठ 'र' और “में हे। 
अन्तिम वर्ण बंगला नहीं हैं। असमिया लिपि बंगला 
लिपि हो हे, यह धारणा गलत है। दोनों लिपियोंका 
आधुनिक साम्य ओद्योगिक पभ्यताकी देन हे । 
, च्रपि जसमिया भापाकी उत्पत्ति और इसकी वर्णमाछा 
और लिपिफें विकासमे आर्यभापाका ही पूर्णत सहयोग 
रहा, तथापि वह अपनी उदगम-भ मिकी दूसरी भाषाओंकिे 
शब्दों और ध्वनि-रूपोंके प्रभावसे अपनेको मुक्त नहीं रस 
सकी । इसलिए असमिया वर्णमालाका उच्चारण दूसरी 
भारतीय भनापाओंकी वर्णमालाके उन्‍्चारणमे मिन्न पड जाता 
ह। असमियाकी सभी ध्वनियां कोमछ है । हिल्ववर्णका 
भा उतना कठोर उन्चारण नहीं होता । सूर्धन्य और दन्त 
वेणेका लिखित रूपरमें भेठ होनेपर भी उच्चारणमें भेद नहीं 
टोता है। उनका उच्चारण एकसा होता है और वे वर्ल््य 
होते है । 
मर 


असमिया (भापा तथा साहित्य) 


रूपतत््वमे भी दूसरी भारतीय सापाओंसे अस्तमिया 
मेंठ रखती है । किसी वस्तठ॒ुके उणकों विद्येप रूपसे दर्शानेफे 
लिए चब्द हित्व करनेकी प्रवृत्ति उसमें ह! यह विद्येपता 
द्राविड, कोल और सासी भापाओ्रंम पायी जातो ह। 
अनाये सापाओंकी तरह शब्ठफ्रे दृसरे अक्षरपर जोर देना 
भी असमियाकी एक विद्येपता हू । सम्बन्धवाचक शब्दोंम 
व्यक्तिवाचक ग्रत्यय लगाकर कौडम्बिक सम्बन्ध दिखाया 
जाता है। पुरुप-मेदसे ग्रत्ययका भी भेढर हो जाताहे। 
दूसरी तरफ आयुके अनुसार अलग-अल्ग बौड़म्बिक 
सम्बन्धवाचक चब्द भी होता हे, जो हिन्दी आदि सापाओ- 
में नहा होता | समृहका शान करानेके लिए अब्दके आगे 
जो प्रत्यय लगाये जाते है, वे भी अनार्य-ख्रोतफ़े समझे 
जाते है| अर्धभागधीने निकली हुई भाषाओंमें असमिया, 
फक्रियासे सम्बन्ध रसनेवाले नकारात्मक “न! प्रत्ययक्रे 
प्रयोगमें विशेष स्थान रखती है । यह प्रत्यय क्रियाके पहले 
लगता है और उससे अभिन्न रहता हे । 

वाक्य-विचार-पद्धति आधुनिक आयभापाओंकी तरह 
ही है । पहले कर्ता, उसके बाद कर्म और अन्नमे क्रिया । 
असमिया भाषा सस्क्ृत व्याकरणक्रा अनुसरण करती छ | 
सन्वि, समास आठिका प्रयोग थोडा-वहुत स्थानीय हेस-फेग्फे 
साथ होता हो। सस्क्ृतने उदभूत प्रत्ययोक्रे अतिरिक्त 
अनाये भापाओंके भी अत्यय इसमें पाये जाते ह, जो सा 
और क्रियामें समान रुपसे व्यवहारम आते ह। ये प्रत्यय 
असमियापर  अनार-मापाओंफे प्रभावकी मुक्त घोषणा 
करते है । 

ईसाकी त्रयोदश घझताब्ठीफे प्रारम्भसे हा असमिया 
भापाम लिखित साहित्यिक कृतिया क्रमानुसार मिलने 
लगती है | श्ससे पहले “चर्यापद्र के दोहोंमि असमिया भापा 
और साहित्यके प्रारम्मिक रुपका आभास मिल जाता ह। 
वर्यापद के समयसे ईसाकी द्वादश झताब्दीफें अन्तनक 
कामरूपमें विभिन्न प्रकारके माश्िक ज्ञाहित्यका निमाण 
हुआ था । उनमे मणिकॉवर-फुलकोंवर-गीत नामक समाजमे 
प्रचलित जनप्रिय कहानीका गीतात्मक रप, टाक-वचन, 
तन्र ओर मत्रके मासिक साहित्य प्रधानरूपमें थे । यदि 
इन साहित्यिक गीत ओर वचनके निर्माग-झालकी कल्पना 
ईसाकी त्रयोढण णताब्दीके सी पहले की जाती है, तथापि 
लिखित रुपमें वे वाठफी सामग्री ह। शनमे प्र।त्चीन भाषाके 
तत्त्व अवश्य मिल जाते है । 

असमियाके लिखिन साहित्यकफे कालफों पाच भागोम 
बाद सकते हे-(१) प्राकनवप्णवकाल.. १२००-१४४५९ 
६०, (?) वेष्णवकाल १४४९-१६०७० ६०, (2) गद्य, 
चुरजीकाल ?१६५०-११९२० ई०, (८) लाधुनिक काल 
१९२६-१९ ४७ ४०, (०) स्वाधीनता-उत्तरकाल 
ड्० | 

(०) प्राकृवष्णकाल प्राकृब्बप्णकालओे साहित्य 
निर्माताओंकी हम दो श्रेणियोर्म विभक्त कर सकने है ! 
पहली अणीमें टम उनको “खेगे विन्‍्दोने सस्प्त ग्न्थोरा 
अनुवाद किया है या उनके पाधारपर अपना नथा ऊतियोझा 
निर्माण किया एटै। इस ओणाफे ऊवियोफा विनारधाण 
धर्मप्रभान चोर सक्तिमइक्ध थो। दूसरी उेीर्से थे छवि 
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आर्येगे जो बीते हुए थुगको गीन-परम्परामें महाकाव्यके 
वीरोंकी गाया लिस गये । साहित्थिक प्रद्नत्तिकी दृष्टिसे यह 
काल प्रभाव-निरपेशक्षताका काल था। प्रत्येक कवि न्वतत्न 
रूपसे अपनी रचना किया करता वा । 

अवनक प्राप्त पहला असमिया लिसित अन्च प्रह्माद- 
चरित्र हें जिसका निर्माता कवि हेमसरस्वती था। टईसाकी 
त्रयोदश अनाच्ठीमें कमतापुर (पश्चिम कामरूप)का राजा 
दुरलूमनारायण था। हेमसरम्वती इसी समयका कवि था। 
इस रचनामें भक्ति-भावका ग्रतिपादन किया गया हैं, जिसमें 
भक्त प्रह्ाडहकी अन्तिम सफलताका उल्लेस है । 

प्राक-वेष्णकालका सबसे बड़ा कवि माधव कन्दली 
हुआ । उसने रामावणक्का सरल अनुवाद अमसमिया छन्दमे 
फक्िया। यह कार्य उसने कछारी राजा महामाणिक्यके 
प्रोत्याहनसे किया । कन्ठलौकों इस कार्यमें दूसरे पण्टितोने 
सभी सहायता ठो ! माधव कन्दलीकी रामायणर्मे असमिया 
भाषा अपने प्रकृत रूपमें प्रकट हुई और सस्क्ृतका वोहझ 
उसपरसे उनर गया। 

कवियोंके दूसरे समृहमें गीति-कवि आते है । दुर्गावर, 
पीतान्वर और मनकर जादि कवियोंके कई एक गीति-काज्य 
मिले है । दुर्गावरने रामायणको लीकिफ चातावरणर्मे गेय 
छन्ठमें लिखा | पीताम्वरने 'ऊपा-परिणय' नामका एक प्रणय- 
काव्य और मनकरने 'वेउला लखिन्दर' नामक लौकिक 
कहानोके आधारपर गेय छन्दर्म एक ग्रणयकाब्य लिखा । 
अन्तिम काब्यमें सनसा पूजाकी गरिमा दिखायी गयी है । 

पूवोछिखित नन्न-पोथियोंका लिखित रूप इसी समय 
मिलता हैं । यद्यपि ये रचनाएँ गद्य जैसी भापामें मिलती है, 
तथापि उसके म्वरूपको पद्यसे अलग नहों किया जा सकता। 
इन रचनाजोकी विपयवस्तु जादू-टोंचा, रोग-निवा- 
रणका मन्र, भृतनपिशाजोंका निवारण, सर्प गनसे आरोग्यका 
निठान आहईि है । 

(२) वेणवकाछः हेमसरखती ओर माधव कन्हली 
आदिने पहले ही भक्तिका महत्त्व प्रचार कर परवती काल्के 
लिए भक्ति-आन्दोंलनकी भूमिका अस्तुत कर रखी थी। इस 
घुगक्ते प्रमुस झवि ओर वर्म-पचारक अफरदेवने माधव 
कन्दलीको 'अग्रमादी” कवि कहकर उसकी प्रश्मता की है ! 
इस काल्फा साहित्य भक्ति-मावसे सरावोर था और यह 
भक्ति निस्सन्देह स्पसे वेष्णव-भक्ति ही थी। इस भक्ति- 
आन्दोल्नके ऊपर समय-समयपर नाक्त ब्राह्मण और आहोम 
आर कोच राजाओंफकी ओरसे बाधा पडती रही । किन्तु 
धीरे-धीरे यह वाधा कम होती गयी। कोच राजपरिवार 
वष्णव होता गया और आहोम राजपरिवार और राज- 
पुरषोर्मि सहिष्णुताका भाव वढता गया । 

इस कालर्मे पहले ओर प्रमुख कवि ओर साहित्यिक 
अकरवठेव हुए । वे केवक असमिया साहित्यके नवनिर्माता 
हो नहीं डुए, वल्कि सम्पूर्ण मसमिया जीवनका नवे ग्रकारमे 
उन्होंने निमाण सी किया। जसमके साहित्य, समाज, 
संस्कार, भर्मं, कला, संगीन और सामामिक संघव्नकों 
उन्होंने अपने सवर् हाथोंसे यु्नानरामित किया। उन्होंने 
श्रीमद्भागवत पुराणकोी अपने वैष्णवमतका प्रधान आधार- 
गअन्ध पनावा। इसलिए उनके चनन्‍ाये हुए वर्ममनकों 


रे 


भागवतो धर्म' कहा गया। इसे 'एकशरणपर्म' भी कहा 
जाता है 

जकरदेवकी प्रधान रचना "कीतंनथोपा” है। इसमें 
भागवत और विभिन्न युराणोसे मक्तिपरक आस्यानोंको 
अनुवाद करके सग्रहीत किया गया है। “भक्ति प्रदीप 
अपने धर्म सिद्धान्तोंका सिद्धान्तमूलक अन्ध है। इनके 
अतिरिक्त 'निविनव सिद्ध, रुक्मिणीहरण काव्य, शुण- 
माला, लीलामाला' आदि ग्रन्थ भी उन्होंने लिखे। 
उन्होंने मस्क्नत्मे 'भक्तिरलाकर' नामक एक अन्ध लिखा । 
माधव कन्दली द्वारा अनूदित रामायणका कुछ अंश खो 
जानेके कारण भकरदेवने उसके उत्तरकाण्डकों भी अनूठित 
किया | इनफे अलावा और कई बन्ध उनके नामसे 
मिलते है । 

अकरेव जाधुनिक भारतोय भापाओंका सर्वप्रथम 
नाटककार भी है। असमियामें इनके दारा लिखे बये 
नाटकोंकी 'भकीया नाट कहते हे । ये नाटक एक अकमके 
होते है। नाटकॉर्मे भी विप्णुकी श्रेघता दिखायी गयी है । 
इन नाटकोंमें जजबुलि सापाका अयोग किया गया है! 
अंकीय नाटकोंके कथोपकथनमें पहले-पहल गद्य भाषाका 
प्रयोग हुआ । भंकरदेवके नाटकोर्मे रामविजय, कालीदमन 
'पारिजातहरण', “रक्मिणीहरण', 'पल्लोप्रसाठ' प्रधान है । 
अकीवा नार्टेका एक पद्माज् मी होता है, इसे वरगीत कहते 
है । ब्जबुलिमें लिखित इन गीतोंमें गम्भीर भक्ति-भावनाफ़े 
दर्भन होते है ! प 

शकरदेवके वाठ ट्सरे महान्‌ कवि माधवदेव हुए। 
माधवदेव एक साथ सस्क्ृतक्े विद्ानू, संगीतकार, नाटककार 
और पधर्मप्रचारक थे। भागवती धर्मके प्रचारमें झकरदेवफ्े 
वाठ ही उनका स्थान है। उनकी महत्त्वपूर्ण रचना 
नामधोषा' है जिसमें आध्यात्मिक तत्तका विवेचन है! 
इसी काल्फ़े दूसरे कवि अनन्त कन्दली थे, जिन्होंने 'कुमर- 
हरण काब्य'ं और 'सीतार पनाल प्रवेत्ञी नाटफ लिखे। 
श्रीधर कन्ठली नामक एक अन्य कविने श्रीकृष्णफे वाल्य 
जीवनकी घट्नासे सम्बन्धित कानसोवा नामसे एक 
मनोरजक पुन्तक लिखी । असमिया महाभारतका निर्माता 
रामसरस्वती इसी कालर्भमे हुआ। उसने कोच राजा 
नरनारायणकी आज्ासे अपनी स्वतन्त्र वृत्तिसें इसका 
अनुवाद किया । 

यद्यपि शकरठेवने ही असमिया गद्य साहित्यका प्रारम्भ 
किया था, तथापि उसका स्पष्ट और स्थायी रुप भटदेवके 
हार्थों ही निर्मित हुआ । भड्ठेव सोलहवी अताब्दीके थे । 
उन्होंने भाववत ग्रराण और गीताको असमिया गर्भ 
अनूडित किया । 

(2) गद्य, चुरजी और अन्य साहित्य * इस समयतक 
असममें वेष्णवर्धर्मकी जड जम चुकी थी। दूसरे धर्मका 
प्रभाव कम हो चुका था। राजपरिवारों और उनके 
कर्मचारियोंमें वष्णवर्धर्ममे 9ति आठर बढ़ बया था। अत 
इस आन्दोलनकी आरम्मिक गतिश्नीलतामें जिथिलता आ 
ययो थी और धामिक साहिलयफे साथ बर्म-निग्पेक्ष साहिलकी 
भी रचना होने छूगी थी ! 

उस फालफी पमुस्य साहिल्यिक टैन उरजी साहित्य हैं । 


८३ 


( 


बुरजी ८६ शब्द है, जिसका अर्थ अज्ञात कथाओंका 


भण्टार' यानी इतिहास है । आहोमेम पहलेसे ही इतिहास 
लिसनेकी परम्परा थी। यह काम साम्प्रदायिक पुरोहित 
किया करता था । किन्तु आसनके प्रारम्निक दिनेंमेंयह 
इतिहास वे अपनी टाश भापामें ही लिखा करते थे । आहोम 
जब भीरे-धीरे कामरूपके निवासियोंसे एक हो गया ओर 
आये-असमिया भापाकी उसने अपना लिया तो असमिया 
भाषामें भी इतिहास लिसना आरम्भ कर ठदिया। अब यह 
काम पुरोहितोंके हाथसे छुटकर राजकर्मचारियोंके हाथर्मे 
आया। सरकारी देखरेखमें यह कार्य चालू हों गया। 
इसलिए असमिया-चुरजी साहित्यमें तथ्योंका टेर-फेर बहुत 
कम हुआ | सभी बुरजियोंके लेखकका नाम नहीं मिलता, 
क्योंकि विभिन्न समयमें सरकारी अधिकारी उनका सकलन 
करता था | वुरनीकी भाषामें वोलचालकी भापाने अधिक 
स्थान पाया । 

वुरंजी साहित्यके अतिरिक्त इस कालमें राजवबंशोंकी 
वंशावलियों भी लिखी गयीं, जिनमें सर्यखरी वलदेवकी 
८ररांजवशावली' और रतिकान्त द्विजकी 'शाजव॑शावली' 
मुख्य है । इस कालमें चरित-अन्धोंकी रचना अधिक सख्यारमे 
हुई । यह साहित्य वेष्णवमरठोंमें अधिकतर रचा गया । 

कविराज चक्रवरतीने जयदेवके 'गीतगोविन्द'का अस- 
मियार्में दूसरा अनुवाद किया ओर धर्मद्ेवभट्नने तीसरा 
अनुवाद । कविराज चक्रवतीने 'शखचुर वधो और 
शकुन्तला' नामसे दो काव्य भी लिखे। 

श्न भ्न्धोंके अतिरिक्त इस कालमें का, दर्शन, 
ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, नृत्य आदिपर भी अन्ध लिखे 
गये। सुकुमार वरकाठका हस्तीविद्याणव, सागर खरीका 
'घोडा निदान', काशीनाथका “अंकर आर्या) कवि चूढ़ामणि- 
का ज्योतिष चुदामणि', वकुल कायस्थका 'किताबंत, 
कविरत्र द्विजफ 'लीलावती”, रलखरीका 'कर्मफल”, कविराज 
मरस्पतीका 'भास्वती और '्रीहस्तमुक्तावली” नामक 
सम्कृत ग्रन्थका सचित्र अनुवाद सहित विविध ग्रन्थ इस 
कालमें मिलते है । 

इस कारूमें हिन्दी कवि कुठुबनके 'झूगावत्ती ओर 
मझनके 'मधुमारती! नामक सूफ्ती काव्यके कथानकऊे 
आधारपर ठो काव्य भी लिखे गये । 

(४) आधुनिक काल * उनन्‍नीसवीं झताब्दौके प्रारम्भसे 
ही आहोम राजशक्ति क्षीण हो गयी थी | ई० १८१७-१८के 
भीतर असम व्मी जञासनके अधीन आ गया था। वर्माफे 
हाथसे १८२६ ई० भें असम अँग्रेजोंके हाथमें चला गया। 
अँग्रेजी आसनके -आरम्भके साथ-साथ असमके सम्पूर्ण 
जीवनपर परिवर्तन ठिखाई पड़ा ओर पाइचात्य विचारसे 
विभिन्‍न विपययोको सोचा भी गया । 

अममर्मे क्ोई स्वतन्त्र राजा न रह जानेके कारण 
असमिया साहित्य राज्याश्रयसे वंचित हुआ ओर मठ 
आदियमें भी धामिऊ प्रभाव कम पड गया था। अत साहित्य- 
निर्माणके क्षेत्र एक प्रकारसे गतिरोधकी अवस्था आ गयी 
थी। दूसरी तरफ अँग्रेजी झासनके साथ-साथ वगालसे 
अग्रेजी-शिक्षित बंगाली राजकर्मचारी भी आये। उन्होंने 
अँग्रेजेंकी समझा दिया कि असमिया बेंगलाकी एक बोली 


असमिया (भापा तथा साहित्य) 


मात्र हे, अत टसे सरकारी कार्य, कचहरी और विद्याल्योंम 


स्थान नहीं मिलना चाहिये और उसकी जगह बंगला हो 
चलानी चाहिये | अत तत्कालीन अंग्रेज शासफॉने १८३५ 
४० में असमियाफ़ीं हर खानसे पहिप्झ्त कर ठिया। इस 
परिस्थितिमें असमिया साहित्यकी गतिको चाल रसनेफे 
लिए दूमरे प्रफारके व्यक्तित्की आवश्यकता थी। यह 
व्यक्तित्व अग्रेजी-शिक्षित असमिया छोगोंमें ही पाया जा 
सकता था । अन अममियाफ़ों पुन प्रतिष्ठित करनेके लिए 
वे अग्मसर हुए । 

असमिया साहित्यका पुनर्जागरणका कार अपने 
अस्तित्वकी पुन प्रतिष्ठाके साथ प्रारम्भ हुआ । अस्मिया सापा 
और साहित्यका स्वतत्र खरूप प्रमाणित करनेके लिए असम 
सपूठेनि एक होड़-सी छगा दी । इस कार्यमें अमेरिकी पाढ- 
रियोने देशी लोगोंसे भी वढ़कर काम किया। उन्हें देशी 
भाषाके माध्यमसे अपना धर्मप्रचार करना था। इन पाठरियोने 
शिवसागर नामक स्थानर्मे मुद्रण-यत्रकी स्थापना करके 
असमिया ग्रन्थ छापना आरम्भ फ्रिया । इन्होंने इसी मुठ्रण- 
यत्र्से १८४६ ई० में असमियाका पहला मासिक्त पत्र 
अरुणोदड (अरुणोठ्य) का प्रकाशन प्रारम्भ किया । ठेझी- 
विदेशी विद्यानोंत़े प्रचार और साहिल्िक उन्नतिको देसकर 
अँग्रेजी शासकोंने १८७३ ई० में असममें पुन असमियाजी 
अपने स्थानपर प्रतिष्ठित किया । किन्तु श्स अप्रत्याजशित 
वहिष्कारने असमिया भापा-साहित्यकी जोचनोय रपसे 
धक्का पहुँचाया। माइल्स ब्रनसन, ब्राउन, केरे, श्रीकाटर 
आदि पादरियोंने असमिया भाषा सम्बन्धी अन्धथ और 
निवन्ध लिखे | १८१३ ४० में वाइब्रिक्का असमिया अनुवाद 
छपकर प्रकाशित हुआ | यह जसमियाका पहला मुद्रित 
ग्रन्थ था। 

अंग्रेजी आासनके माध्यमसे असममे अग्नेजी साहित्य भार 
उसमे जरिये पाश्चात्य साहित्य आये, और उसमे असमियाफ्े 
नवीन लेखक प्रभावित हुए । वेगला नापाके जरिये भी पाश्रात्य 
आदर्श अपनाये गये। अत पाश्रात्य साहित्यके अनुसार 
असमियाका नवीन साहित्य निमित होने लगा | इस नवीन 
कालफे लेखकोमें आनन्दराम ढेकियाल फुकनका नाम समसे 
पहले आता है । असमिया साहित्य ओर भाषापर उसने वाई 
पुस्तकें लिखीं । टेमचन्द्र वरुवाने असमिया भाषा-साहित्यको 
प्रतिष्ठित करनेके लिए अपनी रचना्भोसे इसे पुष्ट किया ! 
वह वहुमुखी लेखक था। उसने नाटक, उपन्यास, पाठ्य 
पुस्तक, शव्दकोण आदि अन्ध लिखे। 'कानियार कीर्त॑न, 
वाहिरे रच मितरे कोवाभातुरी', पढाशलीया अभिधान', 
'ेमकोप' आदि उसकी मुख्य रचनाएं है| गुणाभिराम 
बरुवा गद्य लेसक और इतिहासफारफ़े रूपमें आया। उससे 
असम वुरजी” नामक इतिहास ओर आननन्‍्”राम टेकियाल 
फुफनकी जीवनी लिसी । 

उन्नीसवी शताब्दीके अन्तम कल्कत्ताके कॉलेजेर्मि पढने- 
वाले विद्याथियोने 'जोनाफ्री नामक एक मासिक पश्नचिका 
निकाली । इस पत्निफाके जरिये उन छोगोंने असमिया 
साहित्यकी सेवा करना प्रारम्भ किया। उस पत्रिकासे 
सम्बन्धित उस समय जो अममिया सातित्यिक थे उर्नों एक 
साथ 'जोनाफी समृष् करते है | उनसे रध्मोनाथ पेलयरपा, 


असुदर ब्यंग्य- असूया 


< डे 





हेमचन्द्र गोंखामी, चन्द्रकमार आगरवाला, रजनीकान्त 
बरदल्ल भादि थे। इन छोगोंने असमियाम रोमासिक 
साहित्वफी सृष्टि का और पाश्ात्य साहित्व॑ंक्रे अनुकरणमें 
कविता, निवन्ध, नाटक कहानी; उपन्यास, जीवनां आदि 
लिखी । रूध्मीनाथ वेजवरुवा बहुमुखी छेसक था! उसेने 
अममिया साहित्वेर चानेकी' नामसे सात खण्टेंमिं असमिया 
न्गहित्यका समलन किया । 
कमलाकान्त नद्टातार्य दार्शनिक कृति था! उसकी 
(चिन्तानल' नामक ऊविता-पुस्तक विचास्म्रधान पुस्तक है । 
हिनेश्वर बनवाने असमियार्मे पहलेन्पहल सॉनिट और मुच्तक 
छन्दम कविता लिखी । उसने क्मतापुर ध्वस, विरहिणी 
बविलाप' आदि कई कांब्य ल्खि। विहगी कवि रघुनाथ 
चीधारी प्रकृति-कवि है। उसकी कब्तिककी पुस्तक दहिकतरा', 
कक्ेने की), वहागी! आि है । दुगेशर अर्मा ठाननिक रहस्व- 
वादी कवि है | उसकी अजलो, निवेदन! आहटि कविताफ़ी 
पुस्तकें हे । अम्विफा गिरिराय चाउुरी ओर असन्नहाले 
चाधुरा बिठोंही कवि हं। राव चीधघुरीका तुम ण्क 
काव्य-गन्थ है । मफिजुद्दीन अहमठने सरफी वर्मसाधनासे 
प्रभावित होकर कविताएं की | महिला कवियेर्म वमश्वरी ठेवो 
ओर नलिलीवाला देवी मुख्य हे | नलिनी देवीकी 'सन्धियार 
सुर, अमुतीर्थी पुस्तक झुख्य है । पन्नावती देवीका 
“सुधर्मार उपास्यान! असमियाका पहला उपन्यास हे । 
आरच्लन्द्र गोस्वामी भी वहुसुखी लेखक थे । उनकी 
कहानी विश्रेप रुपसे प्रसिद है । लध्मीचर दर्मा आधुनिक 
प्रकारका कहानीकार हैं । लक्ष्मीकान्त फुकनकी ओफाडदाड), 
सेबद अब्डल मलिफफी ण्जनी नतुन छोवाली, परशर्माणों, 
'म्रद्ापापरि' आदि कहानीकी अच्छी तुस्तकें है। आलोचना- 
के क्षेत्रमे अम्विकानाव वरा, वाणीकान्त काऊती, कालीराम 
मेधी, विरचि वरुवा, डिस्वेच्वर नेओंग अमुख हू | काकतोके 
धपुरमि अम्मिया साहित्य, साहित्य प्रेम, प्राचीन 
ऊामरुपैर व्णव साथना, मेथीफे “असमिया व्याकरण, 
“अफीया नाट, वराफे रक्ष्मिणीहरणनाट, वस्वाके 'काब्य 
आर जमिव्यजना, असमिया सापा, नेओगज्े असमिया 
भाषा और साहित्यों खो आ आल्येचनापूर्ण अन्य 
प्रधान ह | 
अमसमिया नसाहित्यके विंकासर्म पत्र-पत्रिकाओका बहुत 
ही महत्त्पूर्ण स्वान रहा हैँ। इनमें “अरुणोदड! 
जोनाऊी , वाँही, आवाहन, जयन्ती, पछोवा' और 
“गरामपेनु' प्रधान है । इन पत्रिकाओंका काल साहित्यका भी 
एक काल हो गया हैं। वीसवी झनाव्दीके तृतीय-चतुर्थ 
दर्फर्मे आवाहलो और वाही ने ओर पंचम दछकमें 
“जयन्नी' जार 'रामघेनु ने वश्ेष्ट कार्य किया है । 'रामघेनु- 
का प्रभाव आज सी अश्ुण्ण है । आवाहन' कालकें कहानी- 
ज्खकॉम सेयद अब्दुल मल्कि आज मी उत्तरोत्तर विकसित्त 
कलामे कहानी लिए रहा हैं। जवन्तीने भगतिजश्ील 
कविताफो प्रश्नपर॒ ठिया। प्रयनिश्ञील कविताऊफा प्रारम्म 
दूसरे महायुद्द जार वगालफ़े अकाल्के समय अमृल्य वरुवाने 
फिया । 
०) स्वश्धीनता उत्तरकाल “ नये प्रकारके साहित्व- 
सनमे गासपेनु काफो सदवोग ठे रही है। उसमे ही 


पहले पहल 5ग्रेजी शलियटी कविता़े अनुकरणपर असमिया 
कविता निकलने लगी। आजफकी कविताकी दस वाराने 
असमिया साहित्यमें अपना सख्वान वना लिया है ।इस प्रकार- 
की कविताका अर्वतक अध्यक्ष टरेम वरुवा है । नये कवियोंमें 
जवकान्त वरुआ, हरिवर काकती, वीरेन्द्र भद्नाचायये, महेन्द्र 
बरा, होमेन वरगोहाँड, वीरेन्द्र वरगोहोँंड मुख्य है। नव- 
कान्त वरुआ इनमें ओेछठ है । कहानीके श्रेत्रमें अब्दुल मलिक 
छीरेन्द्र भट्टाचाय, होमेन वरगोहॉइ, योगेशदास, चन्द्र- 
प्रसाद आइकीया आदि आधुनिकतम लेखक है । उपन्यान- 
लेखक्षोम हितेश टेका, त्तिठकठास, वीरेन्द्र भट्टाचार, राधिका- 
मोहन गोस्वामी, प्रफुल्लदत्त गोस्वामी, मुहम्मद पियार 
मुख्य है | नास्ककारोंमें लध््यधर चौधुरी, अतुल हाजरिका, 
डेव तालकदार, ज्योतिप्रताठ आगरवाला, नकुूचन्ठ भूजा 
जादि विद्येप स्पसे उल्लेख योग्य है । आलोचनाऊ़े श्रेत्र्म 
सत्येन्द्रनाथ हर्मा, महेच्वर नेओग, श्रीतीर्थनाथ भमा, 
जध्यश्न हेम वरुवा, अफुल्लठ्त गोस्वामी, विर्रिजिकुमार 
वेज्आ आदि गिने-चुने है । 

अचीन कालसे हिन्दी तथा असमी दोनो भापाओंमें 
परस्पर आदान-प्रदानका कोई विश्ञेप उल्लेख नहीं मिलता। 
केवल कुतुवन और मझनके काब्योंके कथानके आधारपर 
ईसाकी अठारहवा जतावब्दीमें उस्ती नामसे ढो काब्योंकी 
रचना हुई | अजबुलि नामसे एक कृत्रिम भाषामें अवच्य हो 
वेष्णव साहित्य लिखा गया था । असमके सर्वश्रेष्ठ वैष्णव 
कवि घकरदेवकी रचनापर कवीरढासकी अध्यात्म-भावना- 
का प्रभाव देखा जाता है । | 

निदहायक्त अन्थ-(१) असमिया मापा (असमिया) 
विरिंचिकुमार वरुवा, (?) असमिया साहित्यकी रूपरेखा 
(हिन्दी) डॉ० विरिचिकुमार वह्आ, (३) आसामीज, इदस 
फॉरमेशन एण्ट डेवलपमेण्ट (अंग्रेजी) * वाणीकान्त 
काकती | +जछो० ना० भ० 

असुंदर च्यग्य-जुणीभ्रत व्यग्यक्ञा एक भेद) जिसमें 
व्य॑ग्यार्थ वात्यार्थकी तुलनामें चमत्कारहीन होता है । उस 
सरसी-सी आमरणरहित सित्ततसना) सिंहरे प्रभु मॉकों देस 
हुई ज़ड रसना। (साफ़ेल)) इस उदाहरण में आमरणरहित' 
तथा 'सितवसना' पढ़ों ढारा कवि कौशल्याके वेबव्यकी 
व्यजना करा रहा है, किन्तु रामके सिहरने तथा उनकी 
रसनाके जड होनेफे वान्यार्थ द्वारा व्यक्त वेघव्यका भाव 
अधिक आकपक है । “3० ० झु० 
असुया-प्रचलित ततीसमें एक सचारी है। मरते 

आधारपर (नाट्यू० ७ - 2६) विव्वनाथने लिखा है-- 
असयान्यशुणधीनामीछत्यादसहिष्णुता । दोषोद्धोपभृवि- 
भसंठावश्ञाक्रोपेड्लितादिकृत्‌ । ([सा० द० 3 * १६४) । अर्थात 
ओऔंद्धत्यके कारण दृसरेकी युण समृद्धिकों सहन न करनेको 
असया कहते है । ठोपकथन, शुकुटिसग, तिएस्कार तथा 
क्रोप आदि चिह पाये जाते ह। दिन्दीके रीतिकालके 
आचायोंने व्सीक्े अनुसरणपर नक्षण दिया है--सहि न 
सके सु औरकी यहे असया जान। क्रोध गव॑ टस दुष्टता 
ये सुभाव अनुमान । (तगन० * ४८%) । 

रामचन्द्र शुझने गई, ऊब्जा आर अस्याको स्व॒तन्त्र 
विपयवाले भाव कहा है । उनके मतानुसार इनके प्रिपय 
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या आलम्बन भावफ्रे कारण नहीं है! जिसे हम ईर्ष्या 
करते है वह हुआ विपय या आलम्बन, उसके गुण, वैभव) 
श्रीसम्पन्नता आदि ग्ुण हुए कारण। इनमें आलम्बनकी 
ओर ध्यान न जाकर कारणोंकी ओर जाता है। अन्य 
सचारियोंकी भांति असुयाकी भी सचारी पद तभी प्राप्त 
होगा जब वह किसी स्थायी सावका पोषक होकर आयेगा। 
पद्माकरके उदाहरणमें गोपियोंका असयाभाव व्यजित हे-- 
आवत उसासी दुख छगे और हॉसी सुनि, दासी उर 
लाइ कहो को नहिं दहा कियो। कहे प्माकर हमारे 
जान ऊधो उन, तातको मातकों न श्रातको कहा कियो | 
ककालिनि कूवरी कलकिनि कुरूप तैसी, चेटकिनि चेरी 
ताके चित्तकों कहा कियों। राधिकाकी कहवत कहि 
दीजी मोहनसों, रसिक सिरोमनि कहाह धों कहा कियो |? 
(जगत० - ४८२) । +-चबृ० सिं० 
अस्तित्ववाद (९३5(6॥(9577)-यूरोपकी एक 
अपेक्षाकुत आधुनिक दार्शनिक तथा साहित्यिक चिन्तन- 
पद्धति । अस्तित्ववादी विचारधाराका आरम्भ वस्तुत दर्शनके 
ही क्षेत्रमें हुआ । इस सम्प्रदायका उदगम-ज्रोत जर्मन 
दार्भनिक इसरेल तथा हेटेगर और टेनिश्न चिन्तक कीी- 
गांड (१८१३-५५ ६०) की विचार-पद्धतियोंमें देखा जा 
भजता है। इन विभिन्न चिन्तकोंके मतवादोंका सघटन वर्तै- 
मान युगर्मे फ़रासमें हुआ, जहाँ अस्तित्ववाढकी साहित्यिक 
ख्याति जाँ पॉल सात्र (१९०५ ६०) के माध्यमसे १९४३ 
४० के आसपास मिली | 

अस्तित्ववादी विचारधारा मानव-जीवनकोी मूलत 
निरर्थक मानती है, तर्ककी अक्षम समझकर त्याग देती है 
तथा परम्परागत ईश्वरमें आस्थाकी अस्वीकार करती है ! 
अस्तित्ववाद वस्तुत धर्मनिरपेक्ष स्तरपर मानव-जीवनके 
लिए चिन्तित है। वह जीवनको निरुपाय, अवश तथा 
निरर्थक समझकर उसे एक मानवीय अर्थ तथा मूल्य देनेकी 
चेष्टा करता है । इसीलिए अख़तित्ववादी दृष्टिमें प्रत्येक क्षणका 
अतुलनीय महत्त है | किसी भी अतियथार्थका अस्तित्व इस 
व्यवस्थामें स्त्रीकार्य नहीं । अपनी समग्र अवशततामें मनुष्य 
ही अस्तिखववादी चिन्ताका केन्द्रविन्दु हे। और इस अब- 
गताको नष्ट करनेक्के छिए अम्तिल्ववाद मानवीय स्वातन्श्यका 
प्रवल समर्थक है । 

अस्तित्ववादी चिन्तनका सूजत्र-वाक्य हे-५४670९ 
77€९९१९८६ €5६९॥५९ अर्थात्‌ अस्तित॒वकी लिंति तत्वसे 
पूर्व है। यहाँ तत्वसे भाव मनुष्यकी मौलिक प्रकृतिसे हे 
और अस्तित्वका अर्थ उसका कर्मसमृह है, जिससे उसकी 
जागृत्तिक स्थिति सिद्ध होती है। इस प्रकार अस्तित्ववाटी 
चिन्तनके धरातलूपर मनुष्य जीवनके जीवित सबन्हदर्भमें 
सोचता है । 

विभिन्न विद्वानोंने अस्तित्वाठकी अलग-अलग परि- 
भाषाएं दी है। जूलियन वेन्द्राके अनुसार 'अस्तित्ववाद 
भाव तथा विचारके प्रति जीवनका विद्रोह है! । एमानुएल 
मानियरके अब्दोंमें भावों तथा वस्तुओंके अतिवादी दर्शनके 
तिरोधर्मं मानवीय ढर्णन! ही णस्तित्ववाद है। सवसे स्पष्ट 
तथा उपयुक्ता परिभाषा ऐलेनकी है । उनके अनुसार अस्तित्व- 
वाद परम्परागत दर्शककी दृष्टि न होफ़र अभिनेताओी शष्टि 

ब्नक 


अस्तित्ववाट 


है। इस विचार-पदधतिमें जीवनकी समस्याओऑपर विचार 
अक्तमोगियोंकी ओरसे होता है । 

अस्तित्ववादी विचारधाराका प्रारम्भ होता हं मनुष्यकी 
अवश्ञम तथा निरुपाय खितिसे । मानव-जीवनका सबसे वा 
अभिग्ञाप, सबसे वढ़ी चुनीती मृत्यु है । जन्मके साथ झुत्यु 
अनिवार्य रूपसे सम्बद्ध है । मनुष्य इसके लिए कुछ कर 
नहीं सकता। और यहाँ वह ठेसता हे कि उसे चरण 
(८०४००४८) करनेकी स्वच्छन्ठता नहीं हे। अत उसे 
अत्यन्त कम ममयमें अपने व्यक्तिगत जीवनकों एक अर्थ 
देना है | 

इस सन्दर्भमें अस्तित्ववादी चिन्तकोंके दो वर्ग हो जाते 
हैं। एक वर्ग मानव-जीवनको ईश्वरसे सयुक्त करके उसे उसका 
वास्तविक मूल्य देना चाहता हे, जब कि दूसरा वर्ग पूर्णत 
निरीश्वरवादी हे । कीकेगार्ड तथा यास्‍स्पर्स प्रथम वर्गसे 
सम्बद्ध है । इन्हें प्रायः क्रिश्वियन एक्जिस्टेन्शियलिस्ट 
कहा जाता हे । अस्तित्ववादकी फ्रिश्वियन व्याख्या ऐलेनने 
अपनी पुस्तक 'एक्जिस्टेन्शयलिज्म फ्रॉम विदिन'में बडे 
स्पष्ट ढडयले की है। अम्तित्ववाठके निरीश्वरवादी पश्चका 
प्रतिनिधित्व सात्र करते हे । 

जीवनसे प्रत्यक्षत सम्बद्ध होनेके कारण अम्तित्ववादका 
एक राजनीतिक पक्ष भी स्पष्ट रूपसे उभरकर आया हैं, 
यद्यपि उसके मुख्य ग्रवर्तक सार्चका राजनीतिक मत स्वत 
बहुत निश्चित नहीं रहा हे । अस्तित्ववादकी सैद्धान्तिक 
राजनीतिका प्रामाणिक विवेचन अस्वर्टकेमुअकी प्रसिद्ध 
कृति  होमे रिवोस्ते में हुआ है । 

अस्तित्ववाटी चिन्तनाकी एप्ठभूमिमें यूरोपकी युद्कालीन 
विभीषिकाएँं है । मानवजीवनकी छुद्रताओंकी देखकर श्न 
विचारकोने अपनी लेखनी तथा अपने कर्मोसे एक आमूल 
क्रान्ति लानेका प्रण किया। इन लेसकॉर्मेले अधिकाञ युवा 
ये तथा परम्परागत मूल्योंकी निष्प्राण समझकर उनके 
स्थानपर अधिक सशक्त तथा मानवीय मूल्योंको स्थापना 
करना चाहते थे । जीवनकी विवशत्ताअंसि उत्पन्न हुई 
निराशा तथा वेदनाने इन्हें आगे बढ़नेग लिए प्रेरित किया । 
यह सचमुच एक विचित्र तथ्य हे कि इतने कर्मण्य वौडिक 
आन्दोलनकी प्रेरित किया अवसाद तथा निराणाने । 
इतिहासमें श्सकी तुझना किसी हृदतक घुछ दर्शनकी 
करुणासे की जा सकती है । 

अस्तितववादी लेखक काल्पनिक साहित्य-सर्जनमे विश्वास 
नहों करते ! उनकी द्प्टिमें साहित्य जीवनके देनन्दिन 
सघर्पोंसे घनिष्ठ रूपसे सम्बद्ध ऐ। मानवमुक्तिमें उसकी 
अट्ूट आखा हे। इस साहित्य-चिन्तनका प्रारम्भ साथसे 
होता है, जिसका अनुसरण वादर्म वहुतसे लेसफ्ेनि किया । 
इन लेसकॉमेंसे बहुतोंने पक ओर तो कृति साहित्यकी रचना 
की और दूसरी ओर शुद्ध ठार्शनिक स्तरपर अस्तित्ववादी 
विचारधाराको स्थापित करनेका प्रयल फिया ! 

सात्र अपनी उपन्यास त्रयी, कुछ अत्यन्त उत्कृष्ट 
नाटकों तथा कष्टानियोंके लिए फति साहित्यके क्षेत्रम 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके है। उनकी ये सभा रचनाएँ मूल 
फ्रेंचले अंग्रेजीमं अनुवातित हो चुकी है । कलाकी दृष्टिसे 
सार्यक्रे नाटझ (ले कमा, दे झ्थटज, रेस्पेफ्टेयल 
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प्रीस्टीव्यूट, लूसीफर एण्ट ढ़ छॉर्ट, कीन, इन द मेज) 
अत्यन्त उत्कृष्ट कोटिके है । अस्तिलववादी चिन्तनके श्रेत्रमें 
भी सात्र की कृतियाँ प्रथम पतक्तिमें है । इस सन्दर्भमें उसको 
समीक्षात्मक कृनियाँ (हा: इज लिट्रेचर) मी विशेष र्पसे 
उल्लेसनीय हे । - 

सात्र का अनुयायी, परन्तु वाठमें उसका वहुत कुछ 
विरोधी, नोवुल पुरस्कार विजेता फ्रेंच लेसक एल्रट क्मुअ 
(१९१३ $०) अल्‍्तित्ववादी चिन्तनके क्षेत्रमें सात्र के वरावर 
ही मह््त रखता है| उपन्यास तथा नास्कोंका माध्यम 
उसने कृति साहित्यके क्षेत्र अपनावा | इसके अतिरित्त 
केमुअने अपना वार्णनिक विचारधारा अलूगसे कई अन्धोर्मे 
प्रतिपाठित की हैँ । उसकी प्रसिद्ध. कृति 'ल होमे रिवोल्तेका 
उल्लेख पहले ही किया जा चुका ह। सात्र तथा केमुअके 
वाढ-विवाद पत्रोंसें वडी रुजिके साथ पढे गये थे | कम्बैट 
नामक पतन्नमें समय-समयपर प्रकाशित होनेवाले उसके 
निवन्ध श्रुउुजीवियों में अत्यन्त लोकप्रिय हुए है । 

अस्तित्ववादी वर्गकी एक अन्य प्रसिद्ध लेखिका है 
मिमोन डे ब्युवोइ । अपने उपन्यास ल सादे ओत्रे (१९४५ 
$०)में उसने समाजके प्रति व्यक्तिक्के ठायित्वफा चित्रण 
फिया है | अपनी नाव्यकृतिसे उसने अस्तित्ववादी विचार- 
वाराफों सामान्य जनतातऊ पहुँचाया है । 

यहाँ न्‍मरणीय है कि अस्तित्ववाटी चिन्तन हृति 
साहित्वमें सदेव वहुत सफल अभिव्यक्ति नहीं पा सका हे । 
टस वर्गफे कुछ लेखकोंकी रचनाएँ वहुत कुछ वाढनिरपेश्ष 
भी है। मृल अस्तित्ववादी चिन्तन नो" श्च लेखकॉकी 
ममाक्षात्मक कृतियोंमें ही दरष्टन्य है । आयब' सभी अस्तित्व- 
वादी लेसक कृति माहित्यकार होनेके साथ-साथ गम्भोौर 
दार्भनिक भी है | 

हिन्ठों साहित्यम अबतक जम्नित्ववादकी प्रायः चर्चा 
हा हुई हैं । इस विचारधाराक्ता कोई उल्लेखनीय प्रमाव 
हिन्दीर्म नहीं दिखाई देता | इसका एफ कारण बहुत स्पष्ट 
हू। हिन्ठीम लगभग सभा यूरोपीय प्रभाव अँग्रेजीके 
साध्यमसे आये है आर अस्तित्ववाद अपने मारे महत्त्वफे 
साथ मी अंग्रेजी साहित्यमें गहरे नहीं उतर सका ! 

हिन्दी साहित्यमें कहाीं-झहाँ सात्रके क्षणषकी असीमताकी 
चचा मिल जाती है, वेदनाकी अस्तित्ववादी दृष्टि भी कहाँ 
कहां ठ्रष्टव्य हैं । श्स प्रकारकी ऊर्नाएँ अमशेयके नदीके 
द्वीपर्मे सुलम है । नयी कविताकी समीक्षार्रे अन्तर्गत भी 
क्षणके महत्तकी विवेचना कभी-कभी उपलब्ध होती है ! 

सिहायक अन्च- (१) सिक्स एक्जिस्टेंशियलिस्ट 


बिक ब्लैखम, . (>) एक्जिस्टेंगियलिज्म एण्ड 
घधुमनिज्म - सा, (3) एकिजर्स्टेशियलिज्म फ्रॉम 
विठदिन प्लेन ।] --रा० स्व० च० 


अस्धानपदता-डे ०- झब्द-दोप', वारहवा वाक्य-दोप । 

अस्फुट च्यंग्य-गुणीभृत व्यग्यका एक मेठ, जिसमें व्यग्यार्थ 
सहृदय जनों द्वारा भो सरलतासे नहीं समझा जा सकता । 
अनदेखे देखन चह, देखें विदुरन मौत । देखें विन, ठेसेहु 
पै, तुमसी सुख नहिं मीत 7 (का० कल्प० पघू० 3१०), 
हम दोहेंसे यह व्यग्यार्थ निकलता है कि द्वे मित्र ' आप 
सटैब समीप ही रहें फ़िन्तु टस व्यंस्था वकी प्रतीति दिमाग 





खरोचनेपर ही होती हैं । -3० जह्ञ० झु० 
अहंकार-अपनेकी देवता समझ लेना वज़यानी साधनामे 
अहकार नामसे अभिहित होता है । अहंकार-पद्धतिमे मन्त्र- 
जपके उपरान्त साधकर्मे आवेग जाग्रत्‌ होता है। उस 
आवेचर्मे देवता छाधकके माव्यमसे त्वयकों अभिव्यक्त 
करता है | काम, ऋध आदि अनेक आवेश अहकार-पद्धतिर्म 
आते हैं जिसे उपच्ममन करनेके वाद साधक मण्डलमे 
प्रवेण करता है । “+व० वी० भ० 
अहंतां- भहन्‌ की अनुभूति। अहन'के भावजे अर्थमें 
इस अब्ठका प्रयोग आधुनिक साहिलमें होता है | सामान्य 
भाषामें प्रयुक्त 'अहकार से अहन्ता का अर्थ भिन्न हे-- 
“अहंकार में गवंका वोध होता हे, “अहन्ता'से केवल 'अहझके 
मनोवैशानिक महत्त्वका । --प्री० अ० 
अहम्‌- (८४०) ठा््षनिक दृष्टिकोणसे अहम” जआब्ठका 
अर्थ व्यावह्रिक, अविद्यासे सीमित, अनात्मसे एकीकृत 
आत्मा है जो भे और मेरेकी भावना उत्पन्न करती हैं । यह 
अर्य साहित्यमें वेढान्तदर्शनसे लिया गया है। प्राचीन 
घाहिलमें, विशेषकर सन्त साहित्यमें, इस णव्दका यही 
अर्थ मिलता है। जहंकार और ममता १सी चअबमे 
विकसित हुए है । किन्तु आधुनिक घाहित्वमें इस अब्दका, 
एक विशिष्ट मनोव॑ज्ञानिक अर्थमें प्रयोग होता है, जो कि 
फ्रायटके मनोविष्लेषणपर आधारित हैं। फ्रायडके मनों- 
विज्ञानम कामद्रत्ति, सघर्ष, ठमन ओर अवरोध महत्त्वपूर्ण 
हैं । उनके अनुसार रुघर्ष आरम्ममें मानसकी ठो सतहोंमे 
होता है, ऊपरी अथवा वाह्मय सतह जो वातावरणके सम्पर्वामे 
जाती हैं ओर भीतरी मतह जो इस सम्पर्यामें नहीं आत्ती । 
पहली सतहको फ्रायट और उनके अनुयायी अहम सजा 
देते है । इृढम्‌ या इडके विपरीत यह मानसका यथार्थसे 
समन्वित अन्न है, परन्तु इसका विकास 'ड्ड'में ही होता हैं 
और इसे हम 'इटका सधटित भाग मान सकते हैं। अहम 
ससार और इडके वीच मध्यस्थका काम करता है, यह 
इटकी मौलिक पग्रदृत्तियॉँकोी ससारफे यथार्थके अनुरूप 
ओर ससारकों इ्डकी वासनाओके अनुक्ृल बनानेका 
अयास करता हँ। इस प्रयासमे यह प्राय इटकी 
वासनारओंका दमन करता हँ, टमित वासनाएँ “इडका ही 
अञ् वन जाती है। अहम अधिकाजञ रुपमें चेतन माना 
गया है, लेकिन वासनाओंका ठमन और अवरोध अचेतन 
रूपसे भी होता हे इसलिए अहम इस अक्रियामें अचेतन 
रुपसे काम करता हैं। इस प्रकार अहमके चेतन आर 
अचेतन दोनों पक्ष है। अचेतन पक्षमे यह इडमें ही 
विल॒प्त-मा रहता है परन्तु इसका काम पूर्णत भिन्न ऐै। अपनी 
सुरक्षाकी, वासनाओंको न्यूनतम सकट झेल्फर अधिकतम 
सुविधाके साथ तृप्त करनेकी चिन्ताएँ अहमके ही लिए है ! 
अथात्‌ अहम मनुष्यके बाड्चिक आर व्यावहास्कि पश्षका 
ही नाम है । स्वस्थ मानसिक स्थितिर्म 'इड”ः और “अहम 
एक-दूसरेके विरोधी नहीं हे। इनका अत्यधिक विरोध ही 
मानसिक संघप्ों ीर ब्यक्तित्वकों समस्वाओंक्रा कारण 
होता हू । “प्र? अ० 
अहस्थापन-दे ०---मनोविश्लेपण । 
अहिसा-सान्यवादकी अपने आतर्शकी प्राप्ति हिसाके 
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प्रयोगने परहेज नहा, वह मसाध्यकी सिद्धिके लिए हिंसा आर 


अहिसामेसे सुविधासुसार किसीका भी वरण कर सकता है । 
उसके लिए साध्य ही साधनकी कसौटी है । छेकिन यान्वीवाद 
ल०) फ्रिसी भी अवस्थामें हिंसात्मक क्रान्तिकी जनुमति नहीं 
हे सकता | हिंसा द्वारा जिस समाज-रचनाका उठय होगा 
उस्ते वह अपना आदर्ण माननेसे इनकार करेंगा। वह 
मसाधनकी पवित्रता किसी भी अवस्थामें नष्ट होते नहां देय 
सकता । वद साधनकों साभ्यकी कसौटी मानता है ! 
गान्धीवादने ससारमें शायद पहली बार राजनीतिकों 
विश्वजनीन नीति-नियमोंकी आधार-शिलापर प्रतिष्ठित किया 
है | सत्य और अहिसाकी वह जटिलसे जटिल परिस्थितिमें 
भी त्यागनेक्ी अनुशा नहीं देता | वह सत्य और 
अहिंसाकी रक्षार्मे वडीस बढ़ी राजनीतिक लब्धिकी ठुकरा 
सकता है। उसके लिए अहिसा सामयिक नीतिमात्र 
नहां वल्कि देश, काल, परिम्थितिसे अनवच्छिन्न, अटल 
सिद्धान्त हे । --ह० ना० 
अहीर-मात्रिक सम छन्‍्ठका एक भेद | 'प्राकृतरपगलम्‌'- 
(१ १७७)के अनुसार इसका लक्षण हे--११ मात्राका सम 
छनन्‍्द जिसके थन्‍्तमें जगण ($)का प्रयोग होता हे। 
सम्भवत यह हन्द प्राकृत अपभ्रशकालसे प्रचलित रहा हे । 
इसका उल्लेस मिसारीदासने छन्दार्णवर्षिगल' (ए०१८)में 
फिया है। इसका प्रयोग केशव (रा० च०) तथा सूठन- 
(सु० च०)ने फ्िया है। उठा०-'सुरभित मनन्‍्ठ वयार, 
भरसे सुमन सुडार । गूँन रहे मधुकार, धन्य वसनन्‍्त बहार । 
(रा० च०) । 
अहेरी-विपयासक्त मनके लिए मृगकी उपमा भारतीय 
धर्म-साधनाओंमें बहुत पहलेसे ग्रहण की जाती रही है । 
मिद्धोंने भी 'अपणा मॉसे हरिणा वेरी” (“चर्यापद' ६) लिखा 
है । कवीर भी खेत खानेवाले मृगका उल्लेख करते ह ! इसी 
भंगकोी मारनेके लिए अहेरीकी या पारधीकी आवश्यकता 
पडती हे---सन्तनि एक अहेरा लावा, मिर्गनि खेत सवन्हिका 
खावा' (क० शञ्०) । इसी अहेरीका सकेत असुकु पाने 
किया है--जाइ तुम्हें अुसुकु अहेरी जाश्वो'--(“चर्यापढ! 
२३) । साधक ही वास्तवम अहेरी है | वह अहेरी गुरु-वचन 
रपी वाणका प्रयोग करता है । गुरु वाक्‌ पुँछिया विन्‍्ध 
निअमण वाणे! (“चर्यापद' २८) या शुरुफे वाण वजर कछ 
छेदी प्रयटिया पदु परगासा' (सन्त कबीर! रामकुमार 
वर्मा) । इसी सृगका सास वास्तवमें ज्ञान हे जिसका 
अक्षण अत्यन्त जावश्यक हे--हण विणु मास अुसुकु 
नलिनिवन पइसहिलि'--(चर्यापदों ३३) या सावज न 
होय भाई सावज न होय । वाफ़ो मास भसे स्व कोय-- 
(वीजक' कवीर) ++ध० बी० भा० 
ओऑगन--ऑगनका अर्थ चर्यापदोंम उष्णीप कमल है-- 
“ऑगन घरपण सुन सो विआती---(चर्यापद' ०) । कवीरने 


जागनका प्रयोग अन्त करणफ्रे अर्थर्मे किया हँ-- 
उठि अलवेली नार झाड़ दियों. अंगना-+(क० 
ग्र०) । ++3० छा० झा[० 


आकाशसापित--जहा र॒गम॑चपर कोई पात्र क्या कहते 
हो इस तरह कहता हुआ दूसरे पात्रक्ते विना हो, वातचीत 
करे, वह लाकाश्मभापित' होता है । लब० सिं० 


अहीर- आशक्षेप 


आकागमण्डरुू-दे०-टहिठ्योग । 
आक्रामित-दे०-प्रीद्ा! नायिका | 
आशक्षेप-साध्य्यगर्भके गम्योपम्याश्रय वगका प्राचीनोंसे 
स्वीकृत चला आनेवाला अर्थालकार । इस प्रमंगमे इसका 
अर्थ निषेध है । भामह तथा उदभट द्वारा प्रस्तुत लक्षणमें 
निषेघका भाव स्पट रूपसे विद्यमान हे-'प्रतिपेध उवेष्टस्य 
यो विशेपामिधित्सया । आश्षेप श॒ति त॑ सन्‍्त जैनन्ति कवये 
सदा | (का० सा० स० २२) अर्थात्‌ कवियोकी एक ऐसी भा 
वेचित्र्यपूर्ण उक्ति है जिसमें इष्टार्थ एक ऐसे निपेषके ब्याजसे 
वर्णित किया जाता है कि निषेध होनेपर भी अन्तमे विधि- 
रूपमें परिणत हो जाया करता है । टसीफे आधारपर मम्मटने 
व्यास्या की है-'जिसमें किसी वातकी विवश्नाकी दष्टिसे उस 
विपयका वर्णन निपिद्ध क्रिया जाय तो प्राकरणिक होनेफे 
कारण व्णनफ्रे योग्य हो (करा? प्र० १० १०६, १०७) | 
काव्यप्रकाश में इसके दो भेढ-वध्यमाण तथा उक्तिविषयक 
आश्षेप माने गये ह | वृत्तिमें मम्मट्ने निपेधकी वास्तव 
निषेधाभास कहा है | विच्वनाथने इसी शब्ठका प्रयोग 
अपने लक्षणमें किया हैँ। 'कुवलयानन्ठ में हसके तीन भेढ 
माने गये है । इसमें चार तत्त्व स्वीकृत ह- १ कुछ विशेष 
कथन ? व्यक्त निपेष, २. प्रतिपेध परिम्वितियोंके कारण 
वस्तुत अन्यावहारिक पर स्पष्ट तथा ४ विश्येप अर्थके 
प्रतिपादनका प्रय्षन (अल० स॒० पृ० ११७)। अप्पय 
दीक्षित आदिका तीसरा आश्रेप निषेधाभास है । हिन्दीफे 
आचार ने प्राय. इन्हीका आधार लिया है। वस्तुत ध्स 
अलंकारका निषेष आभामसके रुपमे ही होता हे, क्योकि 
वास्तविक होनेपर आलकारिक चमत्कार नहीं रह जायगा | 
प्रथम- जहाँ कहा निज बातका समुझि करत प्रति- 
प्रेध ।! (ल० ल० १८७) अवबा करबव निषेध सुछक्तिकों, 
यहे प्रथम आक्षेप । ( प्मा० १३२ )। दासने शसीको 
तीसरा मेद माना है “निज कथनको दूपन भूषन' (का० नि० 
१२)। इसमें अपने कथित अर्थका उत्कर्पसचक निषेध 
किया जाता हे- छुव मुझ विमल प्रसन्न अति, रद्ों कमल 
सौ फूलि। नहिं नहिं पूरन चन्द सी, कमल क्या म भूलि ! 
(वही) अथवा- सोनेके भूषण अग रचों मतिराम सत्र उस 
कीवेकी घानें । यो ही चले न सिंगार सुभावहि म समस्ि 
भूलि कही सब वातें ।! (० छू० १८८) | यहा निपषेष 
करके 'पूरन चन्दं तथा 'सिगार सुभावहि' कहा गया है । 
ठितीय-जहाँ न साच निषेध है। ८ निषेध आभास ।* 
(ल० ल० १८५) आवथवा- झूठ निषेध आशम्लेप सन, वा 
निपेधाभास / (प्मा० 229) । द्वासका यह दृसरा शा 
आश्षेप € । डसर्म विवक्षितार्थवा वास्तविक निषेध न होऋर 
निषेधका आमासमात्र होता ह-आज ते नेहको नाता 
गयो ठुम नेम गयो हो हू नेम गद्दागी । (का० नि० २२) 
अथवा-हा न कहत तुम जानिटा, लाल वालकी बान । 
अँस॒वा उड़गन परत हे, होन चहत उतपात ॥ (ह० ल० 
१९०), यहाँ मुख्य वातका निषेध न होकर मात्र आभास है । 
तृतीय-जह विधि प्रगण वस्ानिये, छाया निषेध 
प्रकास । (छ० छल०. १९१) अथपया- सन आछेप ते विधि 
प्रगठ, दुस्यों निपेध वसान ।/ (प्मा० २१३०४) | दासने 
ट्से प्रथम सेठ माना है । दस व्यन्तान्नेपर्म सनिष्ट अर्थका 
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सेसी विधि होती है जो निषेषके तात्पर्यसे गर्मित होती हे- 
छान्ह पयान करो तुम्ह ता दिना मोहि ल देव नदी अन्ह- 
बात । का नि० ) अधवा-कोपनित क़िस॒ल्व 
सवे, होहि कलिनत काल । तव चलाइये चलनकी, चरचा 
नायक नोल । (5० रू० ?९३) यहाँ अनिष्ट-कथनकी 
स्वीकृतिमें निषेध यरम्ति है । ज-र० 
आख्यान-भलिा+ख्या+ल्युद (अन) नावे) (को 
सामान्य अर्य---६ कथन; निवेदन, उक्ति, ? कथा, कहानी, 
9 प्रतिवचन, उत्तर (यथा जननन्‍्त्यलथापि अश्लास्यानयों 
अट्टाध्यायी ८२१०८ में) (य) विद्येष अर्थ--१ भेढक धर्म 
(वसि अर्थमे उपर्चुक्त ल्थुद! प्रत्वव सा (क्रियापठसे प्रकट 
होनेवाला कर्म) अर्थ न होकर करण अर्थमें मृहोत्र होगा 
एवं आख्यायने अनेनेति आख्यानन' यह व्युत्त्ति होगी) । 
इस चब्ठका उस अर्थने प्रयोग 'लक्षत्ोथन्मृत्तास्यानभाग- 
वीप्सासु प्रतिपर्यनव- (अष्टाध्यायी ?/४॥९०) नें हुआ हैं 
(० तारानाथह्नत वाचसच्यत्यन' नानक कोण) । २ 
पुरावृत्तकथन (आस्यान॑ पूर्वदृत्तोक्ति, धा० ढ०) ऐति- 
हासिक कहानी, पौराणिक कथा | वेढोर्मे आये हु८ ऐसे ही 
आख्यानोंका संग्रह “पुराणसंहिता' नामसे अथर्ववेद् आहियमें 
उल्लिखित है जैसे, सुपर्ण और पुरुरवा इत्याठिके आरबान 
ऋग्वेशम मिलते है। मनुस्टति, तृतीय अध्यायमें पितृ- 
शआाडके अवसर पर किये जानेवाले कर्मोके विवरणमें स्वाध्याय- 
आ्रावचेत्‌ पिच्ये धर्मआरूाणि चव हि | आख्वानानीतिहासाश्र 
युराणानि खिलानि च (मनु० ४ " २३०) लिखा है, नित्तपर 
व्याख्यान लिखते हुए हुल्लऊ मइने मन्वर्थमुक्तावलीर्मे 
आरयानानि सौपणंमैतच्रावरणादीनि' लिखा है। ३ नसहा- 
भारत इत्यादि इतिहास अन्ध । अनेक आख्यानों एव 
उपाख्यानोंका जया नामक इतिहास अन्य (वर्तमान 
महाभारतफे मूल रूप) ने सत्रह होनेज़े कारण ही परिव्धित 
महाभारतकी आख्यान-काब्वका नाम प्राप्त इजा होंगा। 
४ इन महामारत जाठि जार्प का्योके सर्ग। इस अर्यके 
प्रामाण्यमें तारानाथने खक्ूत वाचस्पत्यन में निम्नलिखित 
क्षेफ़ उद्धृत किया है--नामास्य सर्वापाठेव कथवा 
सर्गनाम तु | असिन्नापप पुन- सर्गा भवन्त्याख्यानसशका ॥ 
आर इनका उदाहरण देने हुए यथा भारते रामोपाल्यान, 
नलोपाख्यानमित्यादि' लिखा है । (ग) हिन्ठीमें यह चझव्द 
आ्राव प्राचीन कथानक या दृत्तान्तके हो अर्थ्मे अ्युक्त होता 
है। (घ) पर्याय-कथा, कथानक, आख्यायिका, कृत्तान्त 
इत्यादि । (४) व्यापक अर्थ--कद्ानी, कथा, ओर इसी 
अर्थम उपर्युक्त पर्याय डिये गये है| ड्सका सीमित अर्थ है 
ऐतिहासिक कथानक, पृर्वइत्तनक्थन। . ““जआ० प्र० सि० 
आख्यानक गीत-दै ०- छोकाथा और 'साहित्यिक- 
गाथा । 
आस्यायिकार-] जान-ख्वा-एजुल ] । के) साधारण 
अर्थ * कहानी, दत्तान्त, किस्सा। ख) विशेष अर्थ-- 
सस्कत गय्य काव्योके दो प्रकारंमिंसे एक। इनका लक्षण 
अमरकीओझर्मे आरयायिकोपलब्बार्था' ६ श६॥० ) 
जथोत्‌ जिसका विषय शान या सत्य हो, ऐसा किया गया 
है। दूसरा अकार किया कहलाता है जिनका लक्षण 
अमरजोशमे प्रव्ध्कापना कवा ( शह्वा5 ) अर्थात 


जिसका विषय काह्यनिक हो, सत्य जिसर्मे अन्य हो हो, 
ऐसा क्रिया गया है। गच-काव्यके टन दोनों ग्रकारोंफ़े 
उठाहरण क्रमण ६हर्पचरिता और कादम्बरो? माने जाते है । 
साहित्वदर्पषण' आढि परवती साहित्व-चगाढमें प्राप्त होनेवाले 
लक्षण घन्दी दोनों काब्योंकी रचना-थेलीको इ्ंष्टिम रखकर 
दिये गये हू! 'साहित्यदर्पण में जात्यायिकाक्ना लक्षण इस 
प्रकार किया गया हैं आय्यायिका कणवत्‌ स्वात कवेव झादि: 
कोतनन्‌ | अस्थामन्यकवीनान्न दृत्तं पथ कचित्‌ कचित्‌ ॥ 
वाथांशाना व्यवच्छेद आश्वाच्े शति वध्यते । जायावच्धा- 
यवक्त्राणा छन्ठसा बेस केनचित्‌ ॥ अन्यापदेगेनाश्ासमुखे 
साव्यर्थवच्वनम ॥7 कथाक्ता लक्षण इस ग्रकार किया गया 
है कथाया सरस वस्तु गधेरेव्र विनिर्मितनम । क्चिदत्र 
भवेठार्या कचिद्र वक्‍्नापवकक्‍्त्रके!। आठो प्चेर्नमस्कार 
खलादेईेत्कीत॑नन ॥ परन्तु पूर्ववर्ती आचार्य ढण्डी छठी या 
सातवी शताब्दी) ने श्न ठोनोंफोी एक ही माना है, केवल 
सामत भिन्न बताया है तत्कथाख्याविकेत्येका जाति 
सश्ाइबागिता (ाव्याइशे १ २८) । इतना हो नहीं, 
(ुरबचरित' तथा काठन्वरी' जैसे गद्-कान्य तथा पत्रतन्र, 
“(हितोपठेश' इल्वादि गध-यदात्मक कहानियोकि सद्रहोंमे भी 
काव्यादर्कार कोई भेद करते नहों जान पढ़ते | उन्होंने 
अलीकी ध्टष्टेले गद्य वातह्यवके वृत्तमन्व, उत्कलिकाप्राय, 
चूर्णक आदि चार मेंद करके इन्हों्रे अन्तर्गत अन्य समस्त 
गद्यात्मक अन्धोंको मान लिया है “अन्न वान्तर्भविष्यन्ति 
जेषा आख्यानजातय॒- / (ग) हिन्दीमें यह शब्द 'कहानी 
या कथाज़े ही अर्थमें प्रयुक्त होता है । (घ) व्यापक अर्थ-- 
कहादी या दत्तान्त, छीमित अर्थ सस्छत गद्य-काब्यका एक 
सेंद । 8०-आख्यान) ! +-आए० अ० मि० 
आगतपतिका (नायिका) -अवस्थानुसार नायिंकाओंके 
विभाजनका एक भेद विश्येपक्के लिए ठे०--“नायिक्ा-मेढ । 
यह वस्तुत हिन्दीज़े आचायोका अपना भेद है, कृपारामने 
इसे लागतपतिका कहा है। सर तथा रहीमने आगतपतिक्काकों 
स्वीकार किया है | मतिरामओझे अनुसार जा तियकों परदेस 
ते आयो” प्रिय हो उसे आगतपतिका कहते है। पर 
पाकरने इसमें हर्षिसत होता और जोड़ दिया है-इस 
प्रकार अपने प्रियफे आगमनपर प्रसन्न होनेवाली नायिका | 
नाविकराकी इस जवस्थाके अन्तर्गत खकीयाके मुग्धादिक 
भेद, परकीया तथा सामान्या समीको खीकार किया गया 
है। मुग्धा आगतपतिका अपने मनके उछासकों अमिव्यक्त 
करनेमें संकुचित हँ---वहुत दिवसपर पियवा आयउ आज! 
पुझकित नव दुलहिया कर भसृह काज । (रहीम : वरवे : 
६६) । उाथ ही मनके आवेगके कारण वह अस्थिर है-+ 
“भोतर मौनके दार खरी छुकुमारि तिवा नन कप विसेखे । 
घूँघदकी पट ओड डिये पट ओद क्रियें पियको मुख देखे । 
(मत्तिराम - रसराज : २१७) । नध्याकी लज्जा जोर अमका 
आवेग इस आगतपनिकार्मे समान रुूपसे देखा जा सकता 
हँ--आय गये मतिराम जवें तवै ठेखत नैन अनढ गये 
रत । मीनके मीतर भमाजि गयी हँसिके हरुवे हरिको किरि 
हेरत ।(बह्दो २१९)। प्रीद् आगतपतिकार्म निस्स॑कीच 
भावका उछाठ हँ--जावत सुनत तिरियवा उठि इरखाय | 
तलफत मनहें मछगिया जनु जल पाय / (रद्दीम * बरते - 
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६८) | परकीया आगतपतिकाके रूपमे मिलनके लिए उत्सुक 


दिखाई पडती है--पूछति चली खबरिया मितवा तीर । 
हरसित अतिहि तिरियवा पहिरत चीर । (वही वही 
६०) । सामान्या मिलनके लिए उत्सुकतार्मे भी यह नहीं 
भूलती कि प्रिय क्या छायथे हैं--वे आये ल्‍याये कहा यह 
देखनके काज । सखिन पठावति ससिमुखी सजत आपनो 
साज ! (पञ्माकर * जगढिनोद १ २१६८) । रीतिकालके 
कार्व्येम नायिकाके आवेग, उल्लास तथा मिलनोत्कण्ठाका 
चित्रण इस नायिकाके रूपमें हुआ हे तथा इसके अन्तर्गत 
आलकारिक चमत्कृत वर्णनोंकी भी अवसर मिला है ।--२० 
आज्ञा चक्र-दे०- हठयोग' । 
आत्मकथा-आत्मकथा लेखके अपने जीवनका सम्बद्ध 
वर्णन है। आत्मकथाके द्वारा अपने बीते हुए जीवनका 
सिंहावलोकन और एक व्यापक ए्ठभूमिंमे अपने जीवनका 
महत्त्व दिखलाया जाना सम्भव है । 
टायरी, जन॑छ, सस्मरण, (दे०) पत्र आदि रचना-अकार 
भी आत्मकथाके ही स्फुट रूप हैं। इन्हें व्यक्तिगत प्रकाशन- 
पर्सनल रिलेलेशन--वाले साहित्यके अन्तर्गत रखा जा 
सकता है, क्‍योंकि जाने-अनजाने आत्माकन करना ही 
इन विविध रचना-प्रकारोंका उद्देश्य होता हे । जीवन-चरित्र 
आत्मकथासे इस अर्थमें भिन्न है कि किसी व्यक्ति दारा 
लिखी गयी किसी अन्य व्यक्तिकी जीवनी जीवन-चरित्र है 
और किमी व्यक्ति द्वारा लिखी गयी स्वय अपनी जीवनी 
आत्मकथा । आत्मचरित और आत्मचरित्र हिन्दी आत्म- 
कथाके अर्थमें प्रयुक्त प्रारम्मिक शब्द है और तत्त्वत 
आंत्मकथासे भिन्न नही है । एक सूक्ष्म अन्तर कदाचित्‌ यह 
हे कि आत्मचरित कहलानेवाली रचना किंचित्‌ विश्लेपणा- 
त्मक ओर विवेकप्रधान होती थी और अब आत्मकथा कही 
जानेवाली कृति अपेक्षया अधिक रोचक और सुपाख्य होती 
है। आपवीती, अपने साथ बीती हुई सामान्यतः किसी 
अनसुखद घटठनाका वर्णन है। “ की रामकहानी' और ' की 
कहानी, उसीकी जवानी” शीर्षकसे लिखी गयी रचनाओंकी 
शैली तो आत्मकथाकी होती है, पर वे किसी अन्यके जीवन- 
पर प्रकाश डालती है। वास्तवर्मे, ऐसी रचनाएँ प्रथम 
पुरुष सर्वनाममें लिखित जीवनियाँ ह॑ और उचित यह है 
कि इन्हे आत्मकथा या जीवनी चेलीमें लिखी गयी स्फुट 
गद्य-रचनाओंकी सजा दो जाय । आत्मकथा, जीवनी या 
पत्र-शेलीमें निवन्‍्ध भी लिखे जा सकते है और कफहानी- 
उपन्यास भी, पर स्व॒तन्त्र विधाकी दृष्टिसे आत्मकथा आदि 
रुपोफा साहित्य अपना अलग स्थान है | 
आत्मकथात्मक साहित्य क्‍यों लिखा जाता हे, यह 
वड़ा सगत प्रइन है । सोचनेपर दो भिन्न दृष्टिकोण लक्षित 
दोते हैं। एक प्रकारके आत्मकथात्मक साहित्यका उद्देच्य 
होता हे--आत्म-निर्माण, आत्म-परीक्षण या आत्म-समर्थन, 
अतीतकी स्मृतियोंकों पुनजीवित करनेका मोह या जदिल 
विश्वके उलझावोंमें अपने-भापको अन्वेषित करनेका सात्तिक 
प्रयास । इस प्रकारके आत्मकवात्मक साहित्यके पाठकोंर्मे 
सर्वप्रमुख स्वत्त लेखक होता ऐै, जो आत्माकन द्वारा जात्म- 
परिप्कार ण्व आत्मोन्नति करना चाहता दे । आत्म-सम्बन्धी 
सारित्य ल्खिनेका एक दूसरा उद्देश्य यह भी ऐ कि लेसफकफे 
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अनुभवोंका छाभ अन्य लोग उठा सकें। महान्‌ ऐतिहासिक 
आन्ठोलनों आर घटनाओंके सम्पर्क रहनेले टायरी, मस्मरण 
यथा आत्मयथा-लेखककी यह आता होना स्वाभाविक है ऊ्रि 
आगामी युगोर्मे उसकी रचना उसके युग तथा समयके 
प्रमाणरूपमे पढी जायगी। यदि वर्म, राजनीति अथवा 
साहित्यके उत्तिहास-निर्माणमें फ्रिसी व्यक्तिका महत्त्वपूर्ण 
हाथ रहा हो तो अवश्य ही पाठक उस व्यक्तिमे वारेमे 
स्वय उसकी लिखी वातोंकी पढ़ना पसन्द करेंगे। इन दोनों 
स्वत सिद्ध उपयोगोंके अतिरिक्त आत्मकथा-लेसनके मूलर्मे 
कलात्मक अभिव्यक्तिकी प्रेरणा नी हो सकती है और अपनी 
पद-मर्याठा अथवा ख्यातिसे लाभ उठानेकी शुद्ध व्याव- 
सायिक इच्छा भी । 

जेन कंबि वनारसीदासकी “अरव॑कथा' हिन्दीकी प्रथम 
आत्मकथाओंमें गिनी जाती है । हिन्दीके प्राचीन साहित्य 
आत्मकथात्मक सामग्री भी यत्रन्‍्तत्न ही मिलती है, सुनिश्चित 
ओऔर व्यवस्थित आत्मकथाओोंके लिखे जानेका तो, खंर, 
प्रचलन ही न था। आधुनिक थुगर्मे, साहित्यके अन्य 
गद्यरूपोंके साथ, आत्मकवाकी ओर भी लेखकोंका ध्यान 
गया । स्वय॑भारतेन्दु दरिश्वन्द्रमे कुछ आपबीती, कुछ 
जगवीती' नामसे आत्मकथा लिसना प्रारम्भ किया था। 
जितना अंश वे लिख सफ्रे, उसमे उन्होंने जवानीके 
वातावरण और मुफ्तखोरे सिफारिशी मुसाहिवोंका बहुत 
सजीव चित्र खींचा है। स्वामी दयानन्दने पूनाके व्याख्यानोंके 
अन्तर्गत अपने जीवनसे सम्बद्ध विवरण दिये थे । सन्‌ १९०१ 
में अम्बिकादत्त व्यासने 'निजदृत्तान्त' नामक आत्मकथा 
लिखी । स्वामी श्रद्धानन्दकी आत्मकथा कल्याण पथका 
पथिक' हिन्दीकी प्रारम्भिक आत्मकवाओंमें है । 

कालान्तरमें अनेक सम्बद्ध, और स्फुट आत्मकथाए 
हिन्दीमें लिखी जाती रहीं। सम्बद्ध रूपसे लिसी गयी 
आत्मकथाओर्मे श्यामसुन्दरदासकी मेरी आत्मकहानी', 
और राजेन्द्रप्रसादकी “आत्मकथा” प्रमुख है । राजेन्द्र 
बाबूकी आत्मकथा उनके जीवनकी कथामात्र न होकर 
समस्त समकालीन घटनाओं, व्यक्तियों और आन्दोलनोंका 
भी इतिद्दास हे। स्फुट निवन्धोंके रूपमें लिखी गयी 
महावीरप्रसाद द्विवेदीकी आत्मकथा, डझ्ुलावरायकी 'भेरी 
असफलताएँ' या सियारामशरण ग॒प्तकी अठन्सच, 
वाल्यस्मृति' आदि रचनाओमें स्वाभाविकता, सत्यहृदयता, 
ओऔर निष्कपट आत्मप्रकाशनके य्युण विद्यमान है । राष्ट्रभाषा- 
के माध्यमसे इस साहित्यिक रूपके विकासकी अपरिभमित 
सम्भावनाएँ है । 

[सहायक ग्न्ध--मेरी आत्मकहानी. श्याम- 
सुन्दरदास, आत्मकथा' - राजेन्द्रमसाद, मेरी जीवन- 
यात्रा! राहुल साकृत्यायन, 'सिंहावलोकन' यशपाल, 
प्रवासीकी आत्मकथा भवानीदयाल नन्‍्यासी, भिरा 
जीवन-प्रवाह' वियोगीहारि, हंस आत्मकवा अंक) 
सम्पादक प्रेमचन्द, सत्यके प्रयोग महात्मा गान्धी: 
'मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू) । नास० रू० 
आत्मकहानी-हढे ० आत्मकथा । 
आत्मचेतन।- चेतनाका विधेप रुप ६ आत्मचेगना और 
यहा चिन्तनशील प्राणी मानवक्की विशेषता #। चेनना 
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वस्तु या विषयकी हो सकती है और खय व्यक्ति, विपयणी 
था चेननाकी भी। दूसरेकों ही जात्मचेतला कहते हे, 
अथौत जव हमें यह चेतना हो कि हमें अमुक अनुभव हो 
रहा हैं तो वह आत्मचेतना हे । मानवमानसकी यह 
विश्येषता है कि पढार्थकी चेतना होते समय परोक्ष रुपसे 
बह उस चेतनाको अपनेसे सम्बन्धित करके भी जानता है । 
हम यदि सुन्दर पृष्पको टेसते है तो पुष्पकी चेतनाके 
साथ अस्पष्ट सुपसे यह ज्ञान भी रहता है कि हमें फूलकी 
चेतना हो रही है । चही छरल जवोर्मे जात्मचेनना है| 
मनोवज्ञानिक इष्टिसे वस्तुचेनना आत्मचेंतनासे पहले 
विकसित होती हे । जिशुक्ते अनुभवोंमें आत्मचेतना 
नहीं होती ! 
आत्मचेतनाका दार्भनिक महल बहुत अधिक है। 
इसीके आधारपर विज्ञानवादी जार ग्रत्यक्षवादी (70९2]99) 
दार्शनिक आत्माज्े अस्तित्वको सिद्ध करते है । श्स अर्थमें 
यह शुद्ध अहन्‌ अथवा जात्माका प्रत्यक्ष जनुभव है- 
# हूँ यह चेतना । 
साहित्यमें इस जब्दफे मनोवज्ञालिक ओर दार्शनिक 
दात्ता अर्थ ह। न््ञा० स० 
आत्मनिष्ठ (काच्य)-ऐ_े०- स्वात्मनिष्ठ' (काब्य) । 
आत्सपीडन-खब् मानसिक या जारीरिक कष्ट देकर 
नृप्ति पाना ही आत्मपीडन (77850८ं7६70) है । अल्नन्त 
सक्ष्म रूपमें आत्मपीडनकी इन्छा सामान्य व्यवहारमें भी 
व्यक्त हो सकती है, पर इसकी प्रवलता स्वभावकी विकृति 
ही है । आत्मपीडन और परपीडनका कुछ मिश्रण सामान्य 
यौन व्यापारमें रहता है, पर जब कामदृत्तिके अन्य उद्देव्य 
तो पृष्ठभूमिर्मे चले जाते हद और जात्मपीडन खवय॑ ही लक्ष्य 
बन जाता है तो उसे एक प्रकारकी यौन विंकृति मानते है । 
फ्रायडके अनुसार आत्मपीडन तीन रुपमें व्यक्त होता है- 
कामदृत्तिविषयक आत्मपीडन, स्वेण (#८ए॥्ा०्ा७९) आत्म- 
पीडन और नैतिक आत्मपीडन | प्रथम कुछ लायविक 
विक्ृोतियोवाले व्यक्तिबॉर्मे कामवृत्तिफा लक््य हैँ । ऐसे 
व्यक्तियोंको अपने-आप अधिकसे अधिक पीडा पहुंचाकर 
अपने प्रति कठोर व्यवहार करके, अपना ही अपमान करके 
योन तृप्ति मिलती है । इस प्रकारका आत्मपीड़न केवल यौत 
व्यापारमें ही व्यक्त हो वह आवच्यक नहीं, आत्मपीडइनके 
अन्य रूपकि मलमें भी काम सम्वन्धित आत्मपीडन अव्यक्त 
स्पसे रहता है । इस क्रामविषयक आत्मपीडनका कारण 
पूर्णत समझ सकना कठिन है। यही कहा जा सकता है कि 
जीवश्ानलीय दष्टिते यान व्यापारमें विषयके प्रतिरोधपर 
विजय पाना आवश्यक दोता हैं, यह आवधज्यकता पर- 
पीडनका आधार हई और परपीडनकी विकृृति आत्मपीडन 
हैं। यह विकृति अचेनन ठमन, वर्जना और न्वामाविक 
प्रकृनियोर्मे वियोजन (075६50८४घ०॥7) आदिसे दन सकती 
। द्वि०-“मनोविब्लेपण) 
आत्मपीडनका दूसरा रूप स्वीम्वभावकी विशेपता है ! 
स्राको स्वाभाविक आाक्रमकद्ृत्ति (8४२०८६६४ए८८५७) पर 
नैतिक आर सामाजिक निवर्मोका इतना ठवाव पटता है कि 
उस्की पीड़ा पहुँचानेकी प्रवृत्ति आत्ममुखी हो जाती हैं और 
न्‍्व्य पीद पाकर ही उसे रन्‍तोप मिलता है । उसकी चीन 


वृत्ति मी पीडा पाकर तृप्त होती है, स्नायविक रोगियेमिं यह 
जत्यन्त प्रवक रूप ले लेती है । यदि वास्तविक पीठा न 
मिल सके तो पीडको कबव्पनासे हो ऐसी खियाँ सन्तुष्ट रहती 
है । आत्मपीडन अधिकतर हियोंफ़े ही खभावमें मिलता है ! 
नतिऊ आत्मपीदन अपरावभावनासे व्यक्त होता हैं, 
अकारण ही अपनेकी अपराधी मानऊर व्यक्ति आत्मग्लानिसे 
पीझ पाता रहता हैं | इस प्रकारक्की पीठासे अप्रत्यश्न स्पसे 
उसकी अचेतन वासनाएं नृप्त होनी ह। मनोविष्लेपकोंने 
अपने रोगियॉमे तीनों ही प्रकारके आत्मपीडन देखे है जीर 
उमके अध्ययनसे कथासाहित्वम पात्रोोफा चरित्र-चित्रण 
काफी अमावित हुआ है । ++औ० अ० 
आत्मप्रक्षेपण-मानस कई ग्रकारसे कार्य करता है, 
आत्मप्रक्षेपण उनमेंसे एक है । इसमें व्यक्ति अनजाने ही 
अपनी ह5च्छाओं, भावनाओं, वासनाओंका आरोपण दृसरे 
व्यक्तियों या वस्तुओं कर देता है । प्रावः यह अचेतन 
मानसकी आत्मरक्षार्थक क्रिया ही होती हैं । जिन भावनाओं, 
वासनाओंको व्यक्ति न्‍्वय चेतन मानसर्मे स्वीकार नहीं कर 
पाना उन्हें गह दृसरेपर आरोपित करके उनसे सम्बन्धित 
ठोप अथवा अपराधसे सहज ही मुक्ति पा लेता है । आय 
ऐसे व्यक्ति अपने मित्रों, भम्बन्धियोपर विब्वासवात 
आदिका दोपारोपण किया करते है, जो स्वय उनके अचेवन 
मानसका तत्व होता हैं। पारानोड्या' (9शाशा0०)» क्रे 
रोगीकी यह विशेषता है । 
ग्रक्षेपप केबल अनैतिक अथवा अह द्वारा दमित 
इच्छाओं, वासनाओंका ही नही वरन्‌ आदर, विचारों और 
सिद्धान्तींका मी होता हे ! व्यक्ति वहुत-सी घटनाएँ अपने 
जीवनमें घटित होनेकी इच्छा करता है, पर यह असम्भव 
होता है, अत वह दूसरे व्यक्तियोर्मे, जिनके जीवनर्मे वसी 
घटनाएँ घटित होनी ह, आत्मप्रश्नेषण करके सन्तोप पा 
लेता है | कथा-साहित्वके आनन्दोपभोगके मूलमे पाठक 
यही आत्मप्रश्षेपण रहता हैं, नायक अथवा नायगिकार्मे 
आत्मप्रश्नेणण करके हम रस ले पाते है । इसी प्रकार 
आदर्शणकी कल्पनाका भी ग्रक्षेपण होता है! व्यक्ति जों 
स्वय होना चाहता हैं पर हो नही पाता, उसे पाकर आत्म- 
प्रक्षेपण द्वारा अपने आद्ं व्यक्तिकी मक्ति करके सन्तोष 
या लेता है । जनताकी नेताके प्रति भक्तिक्े मूलमें ऐसा 
ही आत्मग्रश्ेषण रहता ह। फथाकार अपने पात्रोका सर्जन 
भी अपनी इच्छाओं, भावनाओं, आउजश्ोका अन्य व्यक्तियोंमें 
आरोपण करके करता है। समस्त कल्ाओर्मे कलाकार 
आत्रप्रक्षेपण करता है, कहां यह पूर्ण रुपसे स्पष्ट होता हं। 
कही अस्पष्ट । +-5प्री० अ० 
आत्मप्रत्यक्ष-दर्शनकी मापामें, जिस साँति हम इन्द्रियो 
द्वारा परिमित घट, पट भादि वस्तुओंका प्रत्यक्ष अनुभव 
करते है, उसी साँति साधना दारा दम अपरिमित आत्म- 
तत्तका सी प्रत्यक्ष कर सकते ह€। आत्पाका स्वरुप 
नसबिदानन्द है; सत्ता, चतन्व और आनन्द उसके गुण है । 
अनाडि और अनन्त हैं; काल और दिय्यासे वह पेषी 
हुई नहीं है। वह 'स्वॉका नित्य औौद बृहत्‌ रूप हे। 
साधना दारा हम जितना स्व-रूपके निऊुट पहुँचते है, 
उनना ही हम चतन्य और आनन्दका अनुभव करते हैं । 


५१ 


यह अनुभव इन्द्रिय-जन्य सुखसे विचित्र होता है, इसीका 


नाम अध्यानन्द है । 
साहित्य और कलाके सन्दर्भमें णक सिद्धान्त है जिसके 
अनुसार कलाका सुख, जिसे 'रस' या आनन्द” कहा जाता 
हे, 'आत्म-प्रत्यक्षका ही फल होता हे। विश्वनाथके अनुसार 
(रस बद्यास्वाद-सहोदर होता है, जह्य अथवा आत्माके 
बृहत्‌ स्वरूपकी प्रत्यक्ष अनुभूतिके समान होता है । कला- 
कृतिका प्रभाव जीवनकी म्रदृत्तियोंकी अन्तमुंखी वनाकर 
'स्'के आदि-स्रोत अथवा आत्माकी ओर ले जाता है । यह 
कलाका आध्यात्मिक पिद्धान्त है। कछाका सर्जन और 
आस्वादन उसी साधनासे होता है जिससे आत्म-आराधना 
होती है। इसीलिए कविका अर्थ कवबन करनेवालरा तथा 
क्रान्तदर्शी किया गया है ! पण्डितराज जगन्नाथके अनुसार 
साहित्यर्मं रसास्वादनकी प्रक्रिया चिढहावरणमंग या 
आत्म-अत्यक्षकी प्रक्रिया है । +-ह० ला० त्र० 
आत्मप्रलम्बन-आत्मप्रक्षेपणके ही अधिक उन्नत, 
उद्तत्त रूपको हम आत्मप्ररम्बन कह सकते है । अपने 
आठदर्शकी कल्पना, उसे प्राप्त करनेकी इच्छा हमें अपने 
अदहमकी अधिक व्यापक ओर विस्तृत करनेकी विवज्ञ करती 
है। ऊँचे आदर्शोंकी महत्त्वाकाक्षा हमारी आत्माकी अहम्‌- 
की सीमाओंसे ऊपर उठाती है । -+प्री० अ० 
आत्मवाद-भारतीय दर्शनर्मे साम,न्यत दो धाराएँ हे- 
जात्मवाढठ और अनात्मवाद या नेरात्म्यवाद । आत्मवादके 
अन्तर्गत समस्त हिन्दू दर्शन हैं और अनात्मवादर्म वीद्ध 
तथा चार्वाक दर्जन है। जेन ठर्जन दोनोंका समुच्चय करता 
है ! आत्मवादके अनुसार आत्मा नित्य, अजर-अमर, सभी 
वस्तुऑंकी साक्षी, चेतन ओर अपरिवर्तननील है । अनात्म- 
वादके अनुसार या तो आत्मा हे हो नहीं और या तो वह 
नश्वर तथा परिवर्तनशील हे । जैन मतमें वह परिवर्तनशील 
और अपरिवर्तनशील दोनों है, जो स्वत विग्रतियेषक होनेके 
कारण ढीफ नहीं है। अत आत्मवाद और अनात्मवाद, 
येही दो प्रमुख सिद्धान्त आत्माऊ़े वारेमे ह | 
यास्कने आत्मा, अब्दकी निरूुक्ति यों को हे--भात्मा 
तते व्चि वापि वाप्त इब स्वाद यावद व्याप्तिभूत इति', 
(निरुक्त ३ १३ २), अर्थात्‌ आत्मा--अभब्द अत्‌ धातु (सतत 
चलना) या अप वातु (व्याप्त होना) से वना हे | आत्माको 
आत्मा इसलिए कहा जाता डे कि यह सदा चलती रहती 
है या सदा समस्त वस्तुओंमें व्याप्त रहती हे । जकराचार्य 
व्युत्पत्ति करते समय एक आचीन घ्लोक (लिंग पुराण 
१७०९६) का उल्लेख करते है, जो यों है--यच्चाप्नोति 
यदाइत्ते यच्चात्ति विषयानिह । यज्ञास्य सन्ततो मावस्तस्मा- 
दात्मेति कीत्वैते ॥! अर्थात्‌ , क्योंकि यह सवको व्याप्त करती 
है (आप्नोति), भहण करती है (आदत्ते)) इस लोकमें 
विषयोंकों भोगती हे (अक्ति) और श्सका सेव सदभाव रहता 
ह (अतति), इसलिए इसे आत्मा कहा जाता है ॥श्स 
आ्युत्पक्तिके पूर्व वे कहते है कि आत्मा शब्द इस लोकर्मे 
प्रत्यक्‌ (सम्पूर्ण विषयोंको जाननेवाला) के अर्थमें ही रूढ हे 
और किसी अन्य अर्यमें नहों (क्ोपनिपदभाष्य २ १) 
इसलिए वे इसे आय मत्यगात्मा कहते ह। कमी-कभी 
प्रत्यगात्माकी वे व्याग्ग्या करते ए कि यट गत्यक अर्थोत्त 
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सम्पूर्ण विषयोंकों जाननेवाला और आत्मा दोनों है । यहाँ 
आत्माका अर्थ उस बस्तुसे हे जिसका सातत्यमाव हो और 
जो मठेव एकतायुक्त हो । 

उपनिषदो्म आत्माऊें स्वरुपक्की खोज वडी छान-बीनके 
साथ की गयी हे | उनके अध्ययनसे पता चलता है कि सबसे 
पहले आत्मा चब्दका प्रयोग 'खभाव' था किसी वस्तुकी 
मत्ता धस्तुत्व) था किसी वस्तुकी ण्कता (वम्तुऊा एक होना)- 
के अर्थमें हुआ । फिर उसमें सातत्यभाव जोड दिया गया 
और जिसकी सतत मत्ता' बनी रहे अर्थात्‌ जो सततगामी 
हो उसीको आत्मा कहा जाने लगा। एकता और सनत- 
गामितासे इस प्रकार तत्त्वका विचार सम्पन्न हुआ | तत्त्व 
के अर्थमें आत्मा नब्दका प्रयोग होने लगा। 'छन्‍्दोग्योपनिपद 
में आधिदेवतर पसे जादित्य, चन्द्रमा; विद्युत, स्तनमित्नु, 
वायु, आकाझ्मन, अग्नि तथा जलकों क्रम आत्मा तत्त 
माना गया । फिर वहाँ अध्यात्मरूपसे आदर्श (दपण), 
छाया, प्रतिध्वनि, अब्द, अरोर, दक्षिण नेत्र और सब्य 
नेत्रको क्मथ आत्मा तत्त समझा गया। अवच्यान्मपश्षपर 
चिन्तन वढ़ जानेसे वाकू, आण, चल्लु, ओ्रोत्र, मन तथा 
हहयकी विभिन्न ओपनिपढ दार्जनिर्कोने आत्माया तत्त 
माना । 'ऐतरेयोपनिपदमें आत्माक्षों मूल तत्त या 
जगत॒का आइिकारण ही कह ठिया गया भर आत्मासे ही 
सष्टिको उत्पन्न सिद्ध किया गया। क्योंकि जगतओ आइहि- 
कारणका अपर पर्याय ब्रह्म हे, अत आत्माफ़ों ही बह्म समझा 
गया । “माण्डुक्योपनिषढ” में आत्मा अह्य हे, इसका स्पष्ट 
उल्लेख है। तत्तमलि (वह तू है) "छान्दोग्योपनिषद/मे 
माना गया। अबतक जैसा भकराचार्य कहते है, आत्मा 
प्रत्यगात्माके अर्थमें और ब्रह्म जगतके मूल कारणके अर्भमें 
रूड़ हो चलें। 'सोपहमस्मि' अनुभवर्मे आत्मा तथा अभदका 
प्रत्यक्ष जान हुआ । कुछ लोगोंने इस अमेदर्मे अरचि 
ठिसलायी और पत्यगात्माफी जीवात्मा तथा अष्मो परमात्मा 
कहकर दोनोंकी सदा भिन्न दिसलाया | श्सके फलसखरूप 
आत्मा जीवात्माके अर्थमें रूढ हो चला । फिर उसे कुछने 
कर्ता माना तो कुछने भोक्ता और कुछने श्ञाता | अमेद- 
वादियोंने इसे कर्ता, भोक्ता और ज्ञाना न मानकर सत+ 
चित्‌ या ज्ञान तथा आनन्द्र माना। आत्मा चब्ठकेश्स 
वेढोपनिषत्कालीन इतिहास आत्मवादी और अनात्मवादीफा 
संघर्ष उल्लेसनीय है । सततगामिता दोनौंकी मान्य है, पर 
आत्मवादी आत्माकोी सततगामी और एकरुप, दोनों मानता 
है | अनात्मवादी उसकी सततगामी या वहुरूप या अनेक- 
रूप मानता है । उसके मतसे आत्मा प्रतिक्षण परिवर्तित 
होती रहती हे और वह नित्यनूतन है! यही बौद्ध मत 
है | एकरूपता और सततगामिताफा समन्वय इस मतसे 
व्याघातऊ है । पर हिन्दू दर्शनके अनुसार आत्मा सेव 
एकरूप रहकर ही तसततगामी या अमर ह$ श्स कारण 
दोनोंका समन्वय सम्मव है । आत्मवाद थ्गर अनात्मवादस 
इस विवादसे स्पष्ट ७ ऊ्लनि यद्यपि एकता था एफ्रूपना 
आत्माका प्रवान अंग है, तथापि बाझ नितानत आत्मवादों 
नहीं ह, क्‍योंकि वे सातत्यके अथर्मे आत्माको मानने हे । 

आत्माफों हमने चेतन्यके अर्थमे रूढ सिद्ध किया है । 
चुनन्य जानना ह। हम बहन ली वस्तओोकों देखने, 
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सुनते य। जानते हैं, इसलिए चअतन्य अवच्य हू । अजगर 
चुनन्च या जाननेवाझा न होता तो फिर उन वस्तुओंका 
शान कैसे होता? ज्ञानके न होनेपर छेंच सी नहीं हो 
सकता । छेयके होनेपर ज्ञान और श्ञाता मी जवश्य हे! 
अन- चेनन्यरूप आत्मा हँ। इस गपमाणसे सिद्ध है कि 
भात्मा उभी झेय वस्तुआँफा आधार है, जन वह कमो देय 
या विषय नहीं हो उकती । हे 

जो लोग जात्माके नास्तिवकों मानते दे, वे उसे 
अभाव , 'नुल्यो या “हों है! कददते या मानते है । पर 
अभाव, 'शूल्या, नहों है! आदि छ्ेय विपय है । यद्वि हम 
डनको इनके रुपमें मानते है तो फिर हर्मे इनके ज्ञाता और 
शानकी भी मानना पढेंगा, अन नास्तिक भी वस्तुत' 
आत्माके अस्तित्वको मानता है। आत्माक़े अस्तित्वकफा 
प्रत्यास्यान करना वदतोव्याघात है । इस प्रमाणसे सिद्ध 
है कि आत्मा अप्रत्याख्येय या अखण्डनीय हैं । 

यदि कोई जआत्माके जस्तित्वपर नगय करता है कि 
वह है या नहाीं, तो वह भी कमसे कम सभयको तो मानता 
ही हू । सज्मय झानका विपय है। ज्ञान और श्ाताके न 
होनेपर सजझय भी अनुपपन्न है। अत- सतञ्व भी सिद्ध 
करता हैं कि आत्मा, जो सभ्य कर रही हे, अवच्य है । 
इससे सिद्ध हे कि आत्मा सन्देद्का विषय नहीं हैं । 

अपनी आत्माकी ग्रतीति सबको होती हैँ। अत्येक 
व्यक्ति जानता है, कहता है और अनुभव करता है कि 
मे हूँ?। कोई यह अनुभव नहीं करता कि 'मे नहीं हूँ? । 
मं हँका यह अनुभव ही तो आत्मा है। अत आत्मा 
है। इससे सिद्ध है कि आत्मा विलकुल अजश्लेव भी 
नहीं है । 

यदि कोई कदे कि आत्मा अविपय है, अगोचर है, 
उसज़े विपयमें हाँ ओर नहों, है और नहीं, कुछ नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि ये सभी प्रमेय या विषय ह तो कुछ 
हृदतक ठीक हैं । पर इसका यह जआश्यय नहीं है कि 
आत्मा नहीं है |वस्तुत भान्ति द्वारा ही आत्माके अस्तित्वका 
निरूपण होता है | यहो कारण है कि जब गौतम बुदमे 
प्रन किये गये कि आत्मा है या नहीं तो वे झ्ान्त या 
मौन रहे । उपनिषदोमें मी यहो सिद्धान्त बतलावा गया 
हैं। उपश्ञान्तोहि अयमात्मा' यह मीन यथा झानित हो 
जात्मा हं। ज्ञान-साधनासे आत्माके अस्तित्वका यही 
अमाण मिलता हैं | आत्माफ़े अस्तित्वके इन प्रमार्णोसि यह 
वात भो सिद्ध होती है कि आत्मा न तो विपय या प्रमेय 
पदार्थ है और न अविपय पढार्थ। उसका स्वसाव सर्व- 
विपयवाद या सर्वेशियवाद तथा अधेयवाद् इन दोनों टोपसि 
मुक्त है ! 

जाग्रत्‌ , स्वप्न, सुपुप्ति ज्गर पूर्ण शान, ये आत्माकी 
चार अवस्थाएँ है । छूछ लोग इनके सम्मिश्रणसे कुछ अन्य 
अवस्थार्मोक्नो भी मानते ६ जैसे जाद्मत-स्वप्न, स्वप्न- 
नुपुप्ति, जाग्रतःसुपुप्ति आदि। चौथी अदस्थाकों हम पूर्ण 
स्यन कह रहे है, इसे पारिसापिक आब्दावरलीमें तुरीय 
(चोथी) अवस्था हो हुद्य जाता हैं, क्‍योंकि यह जायत, 
स्वप्न और सुपुप्तिसि मिन्‍न छे। वस्तुत यह इसका 
निषेघान्मझ वर्णन है । तुरीय अवस्था अन्य सभी अवस्थाओं- 
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की आधार-शिला हे। इसी अवस्थामें आत्माको अपने 
वास्तविक स्वरूपका छान होता है। अन्य अवस्थाज्षोर्मे 
आत्माका ज्ञान अपूर्ण या सदोप ही रहता है । 

जाग्मत्‌ अवस्थामें चेतन्यको विश्व, न्‍्वप्न अवस्थार्मे 
तेजस्‌ और सुपुप्तिमं आशय कहते है। विश्व) तेजस और 
प्राघ्व तीनों एक दूसरेके वाघक और निराकतों है । वे उत्त- 
यामी नहीं 8 । इस तोनोंकी प्रतिष्ठा आत्मामें है। आत्मा 
हो इन तीनोंकी गहनतम सत्ता है, ये आत्माके ही 
जामास है । 

बृहदारण्यक उपनिषद्म याशवल्क्यने अपनी पत्नी 
मेत्रेवीको वतलाया हैं कि अवण, मनन तथा निदिध्यासनसे 
जात्माकी जाना जा सकता है और जात्माकी जान लेनेपर 
समी वस्तुओंका छान हो जाता है और कुछ ओेप नहीं रह 
जाता । श्रवणका मतलब हैं उपनिपदके वाक्योंका स्वाध्याय 
करना | मननका आजञ्मव है उनपर थुक्तिपृ्वक विचार 
करना। निदिध्यासन आत्माका अवाध या सतत चिन्तन 
है। यह ज्ञान-मार्ग है । कर्म-मार्ग तथा भक्ति-मार्गसे मी 
लोग आत्माका जान प्राप्त कर सकते है | 

अद्देत-सन्मत आत्मवादका प्रमाव हिन्दी शाहित्यपर 
विश्रेष पडा है। मध्यकालीन सन्तोंमेंसे प्रायः सभी 
आत्नश्ानकोी विश्ेप महत्त्व देते है। आत्मश्ानकों ही 
वे मानव-जीवनका नि अेयस समझते छ। जेसे कस्तूरी- 
लग अपनी नासिर्में कस्तूरीको रखे रहनेपर भी उसकी 
खोजऊे लिए सर्वन्न घूमता रहता है, वेसे अविवेकी पुरुष 
आत्माकी जाननेऊे लिए अपनेको छोडकर अन्यन्न उसकी 
खोज करता हे । आत्मप्नान होनेपर ही परमतत्तका घान 
सम्भव हैं । 'नेति-नेति), 'तत्तमसि', 'सो5हमस्मि), आत्मा 
जहा इत्यादि पदावलियाँ हिन्दी-सस्क्ृत-साहित्यमें बहुत 
प्रयुक्त हुई है | आत्मा बद्य है । वह अन्नमय कोप, मनो- 
मय कोष, विश्ञानमय कोष जार आनन्दमय कोपसे परे 
है। वह स्थूल घरीर (पंचभूतोंसे रचित गरीर), उल्षम या 
लिंगगरीर (न्द्रियों या अन्त करणका संघात) तथा 
अविद्या चरीर(अश्ानमात्रोसे सिन्न हूँ । वह जाग्मतः 
स्वप्त तथा सुपुप्ति इन तीनो अवस्थाओंसे मुक्त है । उसका 
अनुभव तुरीयावस्था या समाधिमें हो हो सकता हे। यह 
समाधि सहजसमाधि तथा हठसमाधि दो प्रकारकी होती 
है । जब उसका शान सहज डढंगसे होता है तव हम उस 
अवस्थाकी नहजसमाधि कहते द आर जब हम वलपृर्वक 
हठ्योग आदि करके उस अवम्धाकों प्राप्त करते है तो वह 
हठसमाधि है। बेदान्तके जात्मवाद सम्बन्धी श्न 
सिद्धान्तोकी हिन्दी चाहित्यमें पर्याप्त विवेचना मिलती हे । 
अधिकाञ सन्‍्तेंकी इस विपयपर छुछ अपने अनुमव हुए 
है। दे शान-मार्गकी साथना-पद्धतिपर काफी अकाश टाछते 
है । कुछ सन्त वेद-सम्मत कर्म-सार्ग या शान-कर्म-समुच्चय- 
मार्गका खण्टन करने है । पर विशुद्ध शान-मार्ग और मक्ति- 
समुचित ज्ञान-मार्गका वे सेव अनुमोदन करते है | अद्वेत्त- 
वेंान्तकें अतिरिक्त अन्य वेदान्तेका प्रभाव सी इस प्रसंगमे 
उल्लेखनीय हैं । ++स० ला० पा० 

आत्मविघटन-मनोविस्लेषपणके अन्तर्गत आत्मविधटन 

घब्दका प्रयोग एक विश्ेप मानसि्ञ दक्माऊे लिए होता है । 
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व्यक्तिकी अहन्ता अपनेंको अन्य किसी सी पदार्थकी भाति 


एक विपय मानकर अपना निरोक्षण, अपनी आलोचना 
तथा अपने साथ ओर न जाने क्या-क्या कर सफ़ती हे । 
ऐसी दश्चामें अहन्ताका एक अश् दूसरे अंग्का विरोध 
करने ऊूगता हे। उेनमें परस्पर इन्द्र ओर स॑धर्ष चलना 
रहता है । व्यक्तिके अन्तरालमें एक गृहयुद्ध-सा छिड़ 
जाता हे । साधारणतया यह प्रक्रिया व्यक्तिफे म्वस्थ 
विकासमें सहायक होंती है । सघर्प और उसके विरोधी 
चेतना रहनेपर वह उनका सम्यक समायोजन अथवा 
उदात्तीकरण कर लेता है । संधर्षके प्रतिदन्द्री पक्ष दमित 
होकर अचेतनमें नहीं जाने पाते, वरन्‌ उन्हें अभिव्यक्ति 
पाने और कृतकार्ण होनेफा अवसर मिलता रहता हे! 
अथवा व्यक्ति किसी जीवनमूल्य, आदर्ण अथवा साब्यको 
ग्वीफार करके अन्य प्रतियोगी इच्छाओं, मूल्यों ओर आदश्ों- 
की माँगकी अपने जीवन-विधानमें उचित स्थान हे देता है । 
सन्तोंके आरम्मिक जीवनमें प्राय ऐसा देखनेमें आता है । 
मो सम कौन कुटिल सरल कामी”, में पतितनको टीकी), 
भमता तू न गयी मेरे मनते', 'कव्॒हुँक ऐसी रहनि रहोगी॥ 
भादि पदोंसे यही छृत्ति लक्षित होती है | ओऔहृ्णके 
उपदेशसे प्रभावित होकर गौता'के अन्तमें अज्जुन कहता है 
कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरे सन्देह दूर हो गये, 
अब मे तुम्हारे वचनोंके अनुसार चर्लँगा | अपनी आत्मकथा- 
'कल्याणमार्गफा पथिक में स्वामी श्रद्धानन्दने अपने पूर्वकालीन 
आत्मिक संघर्षपर प्रकाश डाला है । टाल्स्टायके जीवनका 
अधिकाश ऐसे ही आत्मिक इन्द्रमें बीता और अन्तत उन्हें 
शान्ति तभी मिली जव उन्होंने खिस्तीय श्रेयस्‌ पूर्ण रूपसे 
अगीकार कर लिया | यह उदाहरण आत्मविधटन और 
उसकी उद्ात्त निष्पत्तिके है। किन्तु आत्मविघटनजन्य 
मानमिक सघर्षके अवाछनीय असामाजिक परिणाम भी हो 
सकते है । यहि संघर्ष जारी रहता है तो उसके एक पक्षका 
टमन ओर पृथककरण हो जाता है और व्यक्तिऊ्रे चरित्र 
और व्यवहारमें असाधारणता तथा अनेक मानसिक रोगोंकी 
साष्टि कर सकता है । हे०-सटितव्यक्तित्व', 'मनो- 
ग्रनिथियों), 'मनोविदेलेपण' ++आ0० रा० झ्ञा० 
आदर्शवाद-आदशैबाद हिन्दी 'आइडिअलिज्म 
(0८४॥9॥))े पर्यायरुपमे प्रयुक्त किया जाता है। 
किन्तु वास्तवर्म 'आइडिजलिज्म'का अरे आदर्शवादमात्र 
नहों है । यह शब्द आइडिया (069) से सम्पन्धित है, 
निमकरा मूल अर्थ है विचार । उस फारण जादर्शवाद किसी 
सीमातक विचारबाद भी है । 
आदर्णवादका प्रयोग अनेक रुपोंमें किया जाता हे । 
दर्णन, राजनीति, साहित्य और कलाके क्षेत्रमें आदर्शवाद- 
की विस्तृत विवेचना प्राप्त होती है । आदर्णवाद एक प्रकार- 
का दृष्टिकोण है, जिसकी सहायतासे संसारका मूल्याकन किया 
जाता हे। वह एक विवेचन-प्रणाली है । यथार्थके जो मूल 
तत्व रोते ह, उनके अतिरिक्त भी कोई चेतन भत्ता ह। 
विचारणा है, इसी आधारपर आदर्शवाद अपने लिन्तनमे 
अग्रसर होता है । इस विचारधारामें विपषयवस्तु तथा 
भीतिक पदार्थोकी अपेक्षा मूल सत्यको अधिक महत्ता प्राप्त 
होती है। आतर्शवादकी दृष्टि बोझिक है, ऊिन्त॒ वह जीउन- 


जआाद्ाधाद 





के सह_मतर मृल्योंकी अधिकतर महत्त्व देता ह आर इश्स 


दष्टिसे वह आध्यात्मिक हें। ध्सकी धारणा है कि आस- 
पासका जो च्य्यमान जगत हे, वह फ्रिमी चेतन सत्ताफी 
सष्टि ह। मस्तिप्कको विचार और आहंर्ण आइंरणवादमें 
भौतिक पढाथों और इन्द्रियॉसे अधिक उच्च स्ानते अधि- 
कारी होते है। इस ब्ष्टिसे आदर्णवादका भातिकवाद द्वि०) 
अथवा यथार्यवादहे०)से मतमेद है । कभी-कभी आदर्त- 
वाद ओर भोतिकवाद विरोधी विचास्धाराओफ्े रुपमें भी 
प्रयुक्त किये जाते ह । 

आइशणवाद शब्द दर्भनशास्रमें प्रमुखता प्राप्त करता 
ह। यह एक दार्शनिक विचारधाराफ़े रपमें पल्‍लवित- 
पुष्पित हुआ हे । अफलातूँ (?४०)ने एक ऐसे संसारकी 
कल्पना की, जिसमें शाइवत और चिरन्तन विचारोंकों ही 
सत्यफ्रे रूपमें महण किया गया। परिवर्तनणशील जगतसे 
इन्हें अलग रखा गया। आठश्ंवादका सबसे महान 
विचारक काण्ट (१७२४-१८०४ ई०) €। उसकी धारणा है 
कि विचार केवल बुद्धिके क्रियाब्यापार है, - किन्तु पदार्थका 
सम्बन्ध सानवके इन्द्रिय अनुभवसे है। पुद्धिके मी दो पश्च 
है, शुद्ध बुद्धि (0५7८ 7०४507) तथा व्यावहारिक बुद्धि 
(078८(९७] 6४507) । शुद्ध बुद्धि ध्य्य जगतका उचित 
शान प्राप्त करती है, किन्तु श्ससे आगे जाना उसके लिए 
सहज नहीं । श्सी कारण काण्ट दृश्य जगतफे मूल (४॥78 
7 45८)) को भी स्वीकार करता है । उसका कथन हे फ़ि 
यह अगम्य (पगौता०जछथ)८) है। श्सका बोध केवल 
व्यावहारिक वुद्धिसे हो सम्भव हे, जिसका दूसरा रप 
इन्छाशक्ति है । काण्टका आदर्शवाह् एापाणा। अथवा 
4#85 ९८०0 ९८7०] कहलाता हू । देगेल (१७७०-१८३५ 
8०) इस जड़-चेतन सुछष्टिके मृलकोी विश्वात्मा (प्रााएटा- 
89] ५|॥70 07 7०507) रूपमें अहण करता है | पृद्धिको 
सर्वश मानता हे । उसका कथन हे कि विश्वात्माफ़े विकासकी 
प्रतिक्रिया इन्द्ात्मक (07शै०९८६८थाँ) है । बाद (०४१५), 
प्रतिवाद (3707772८575) तथा सथराद (5५॥४॥०८७79) की 
वक्र रेखार्भोमं विकास होता है ! हेगेल यद्यपि एक आह - 
वादी चिन्तक हे, किन्तु उसको इन्दात्मक विचारधाराफ़े 
सहारे चलकर माउसने इन्द्ाात्मम भोतिकत्राद दर्शन 
(वाभैब्टाटबी व्राशलाक्षाशा)का निर्माण. किया । 
देगेलका दर्शन (89507 त6शा।शा) है । र्स्लैेण्डफ्रे 
जाजे॑ वर्कलेका आइचजैबाद $फ€टाएट उल्याहा 
कहलाता है| आदर्शवाढके प्रमुय॒चिन्तकोंमें ग्रीन (१८३३- 
१८८२ ई०), वर्नार्ट वोसाके (१८४८-१९३२ ई०), ब्रेडरे 
(१८४४-१९२४ ४०) आदिफे नाम गिनाये जा सकने ह । 
इनके अतिरिक्त शेलिंग, फिन्टे, फलिन, जे० राय 
आदिके नाम भो लिये जा सकते ह । 

भारहित्यमे आदर्श गब्ठका प्रयोग ठर्मनन अथवा रान- 
नीतिकी नॉति किसी रूटिंगत अआर्थम नहीं किया जाता । 
साहित्यका आदर्णवाद मानव-नीवनके आन्तरिक पश्षपर 
जोर देता 6। नीवनके दो पक्ष ट-आन्तरिक आए बाग्य 
आन्तरिक पश्चमें मानसिक सुस, प्रसन्नता, परितोप, भानन्त 
थआ जाते ह€। बाय पश्षम ऐशर्य, वेभव तवा वीतिक उत्तत्किा 
स्थान है । आठ्खवाती साहित्यकारका विशास 7 कि सनुष्प 


आदरशंवाद 


जबतक आन्तरिक सुख प्राप्त नहा करता, उसे वास्तविक 


आनन्‍्ठकी उपलब्धि नहाँ हो सकती। मानवकी प्रेरणा 
तबतक भव्कनी रहेगी, जवतक वह आावत, चिरन्तन सत्य 
अथवा आनन्द नहों प्राप्त कर छेता । इस प्रकार आदअऋंवाड 
मानव-जीवनकी आन्तरिक व्याख्या करता है| उसकी उच्च 
सम्भावनाओंके प्रकाञनर्म तत्पर होता है । वह उन मानव- 
मुल्योंकी भरदण करता हैं जो कल्याणकारी है, झुभ है, 
मर्भनात्मक हैं । सारतीय साहित्व॑शासल्में रसकी जो महत्ता 
है, वह जीवनके आन्तरिक परितोप अथवा आनरूका ही 
दूसरा रुप है। इसी चष्टिसे सस्कृतर्मे सुखान्त नाटकोको 
अधिक सृष्टि की गयी और महाकाब्यफे नायकका 'थीरोदात्ता 
होना आवश्यक माना यया । आठ जीवनद्ृष्टिके कारण ही 
'रामाबण' और “महाभारत दोनोंमें ठेवत्वकी दानवत्वपर 
विजय घोषित की गयी हें । मिल्टनका “पेराठाइज छास्ट 
यद्यपि साहित्यिक आदर्णवादकी अपेक्षा धार्मिक आठ शंवाद का 
अधिक आश्रय लेता हैं; फिर भी उसमें मानवके उच्चतर 
मृल्योंकी स्थापना हैं। अरसूने अपने काव्वशास्में श्रेष्ठ 
नावकके लिए ओए यु्णोसिे समसन्वित चरिज्रोके चित्रणकी 
आवश्यकता स्वीकार की है। अपने अनुक्ृति-सिद्धान्तमें 
उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि तीन ग्रकारकी अनुरृूतियोर्मे, 
साधारणसे उच्च वस्तुकी अनुकृति शरें्ठ कलाको जन्म देती हें 
और इसके लिए उसने होमरका दृष्टान्त भी प्रस्तुत किया है। 
आदर्णवादी साहित्यकार भाव और कलाकी महत्तर 
ईचाइयॉपर जनिका प्रयास करता है । अन्तर्मुखी होनेके कारण 
फर्भी-कभी उसकी चेतना आध्यात्मिक, यहाँतक कि रहस्व- 
वादी सी हो जाती हैँ । यूरोपका मध्यकाछोन रहत्ववाडी 
साहित्य इसका प्रमाण हैं । चिरन्तन- मानवनमूल्योंकी महत्त्त 
देनेके कारण लगभग प्रत्येक्ष महान्‌ साहित्यकार किसी 
सीमानक आदर्शवाटी होता है, क्योंकि महान्‌ लाहित्य- 
सर्जनकें लिए शावत मानवमृल्योफे अहणके साथ मानवकी 
उच्चतम सम्भावनाओंका प्रकाशन आवश्यक है । डब्ल्यू वेवने 
अपनी पुस्तक 'ए डिसकोर्स आव इशलिण पोयडट्रीर्मे 
लिखा दँ-लादर्ण कान्यम आनन्द और उपदेशका एक 
सुन्दर समन्वय होता हैं ।! भावना और जिल्पके आधारपर 
साहित्यम आदर्णवादके ठो पक्ष हो तकते है। भावज्षेत्रका 
आठर्शवाद साहित्यकारकी जीवनक्की महत्‌, चिरन्तन 
सम्भावनाओंफी ओर ले जाता है। इस दृष्टिसे वाल्मीकि, 
ओफ्सपियर, दाँते, गेंटे, दालस्टाय आदि आउडणवादी लेखक 
है। भावस्षेत्रमें आदर्शवादके विभिन्न रूप दिशाई छेते हैं । दोते 
आदर्जवाडी होते हुए सी ईसाई वर्मफे उस जादर्शवादका 
समर्थक नहीं हैं जो मध्यकालोन युगर्मे प्रचलित था और बिसे 
मिल्वनके 'पैराटाइज्ज लान्‍्दमें देखा जा सऊना है। बूरोपके 
अधिकाण न्वच्छन्द्रतावादी (ह80फ9४700) लेखक आदशे- 
वादी द्वी करे जायेंगे, क्योकि वे अपनी कस्पनाऊ़े सद्दारे 
किमी आदर्ण जगत अथवा न्वप्नलोककी खोज करते दिखाई 
देने है। जे० ज्ानोविस्कीने लपनी पुस्तक ८ पोष्टस 
टिफेन्स'में रोमाण्टिक कवियोंके आदर्शवादी इश्टिकोणपर 
विचार किया है । अली सम्बन्धी आदर्जगठकों अभिव्यंजना- 
का लादर्य कहा जा सकता हे । ड्से छ्ामिक्रमकी परन्पाफ़े 
नामसे सम्बोधित किया जाता # । 
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साहित्यमें आदर्णवादक्ते विरोधर्मे यथार्थवादी (द्वै०- 
“थार्थवाद) जीवनद्ृष्टि है, जो जीवनके भौतिक मूल्योंको 
प्मुखता ठेती है। वेशानिक सन्यताफ़े विकासके साथ ही 
नाथ यथार्थवादी प्रवृत्तियोंका विकास होता गया। किसी 
सीमातक यह आदर्शवाठकी उस इष्ड्क्रि प्रतिक्रियास्दरूप 
है, जिसमें अतिश्नय कल्पनाको प्रावान्य प्राप्त होता है । इस 
प्रफारका साहित्य वायवी हो जाता है । यूरोपमें पर्याप्त काल- 
तक कला कलाऊ़े लिए! और कला जीवनके लिएका मसघर्प 
चलता रहा है। वथार्थवादी साहित्य वस्तुजगतको नग्न 
रूपमें प्रस्तुत करनेका पश्षपाती है। उसका वण्य॑ विपय हे 
धरती, जो कुछ भी वह हैं | आदर्जवादीका वर्ण्य विषय हैं 
धरती, जो कुछ उसे होना चाहिये । प्ाहित्यके इतिहाससे 
घात होता है. कि वेशानिक युगमें गय्यया अधिक अचार 
हुआ । यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो यथार्थवादी प्रवृत्तियों- 
की पूर्ण अभिव्यक्ति गधके माध्यमसे की गयी है। इन्द्वा- 
त्मक मौतिकवादकी लेकर चलनेवाला माक्सवादी साहित्य 
आउशजंवादी विचारधाराका विरोधी है, वह वर्ग-सघर्षके इतिहास- 
सम्वद्ध विकासक्रमके विवेचनका पक्षपाती हे। मनोविज्ञान 
भी यथार्थवाठको स्वीकार करता है | मानव-मनका विदलेपण 
यथावत्त्‌ कर देना वह उचित समझता है | अन्तरचेतनावाठ 
व्यक्ति-मानसकी अन्तर्मुंखी यथार्थ अवृत्तियोंकी प्रकानर्मे 
लाता है ! नन्ददुलारे वाजपेयीने अपने लेख 'आदर्ण और 
यथार्थ! (आधुनिक सलाहित्या पृष्ठ ३५३)में आढर्वादी 
ल्सकोंकी शैली कव्पना-प्रधान और भावुकतापूर्ण स्वीकार 
की है। यथार्थवाद्री जेडी मनोरजक्र, विनोदात्मक एवं 
तार्किक होती हैं । 

हिन्दी ताहित्यका अधिकाणश आरम्मिक स्वरूप आदर्ग- 
वादी है, क्योंकि वह परम्पराविमुक्त नहीं हे। वीरगाथा- 
कालमें जो लाहित्व-सष्टि हुई, उसमें यंथार्थका अंग हे, 
क्योंकि वह स्तुति >र डिनयकी भावनासे प्रेरित है । 
भक्तिकालका अधिकागञ काव्य जाठर्शवादी ही कहा जायगा, 
क्योंकि उसमें आध्यात्मिऊताका पुद हैं । तुल्सका आदर्श- 
वाढ मर्याटासमन्वित आदर्ज्षवाद है। उसमें एक सहज 
समर्पणका भाव हैं | सर्‌ठासका आठर्जवाद अपेश्राकृत अधिक 
स्वछन्द्र प्रकृतिका हैं। कवीरका नाहित्य यचपि यथार्थसे 
अनुप्राणित है, फिर भी उसकी दृप्टि आदर्शवादी ही है । 
रोतिकालमें आकर आदर्शवाठका स्वरूप छिन्न-भिन्न हों 
जाता है सामन्तवादी प्रदृत्तियेसि प्रभावित होनेके कारण 
उसमें आदशवादका पोषण न हो सका। वे हासोन्मुख 
प्रवृत्तियाँ है, जिन्हें यथार्थवादी शेणीमें भी रसना उचित 
नहीं । वास्तवर्मे साहित्यमें यथार्ववाठका आरम्निक स्वरूप 
भारलेन्दु-्युगके गयर्म देखा जा सकता है, जिसका स्पष्ट 
स्वरूप उत्तर-छायावादकाल्मे प्रगनिवादी रचनाफारोंम 
मिलता हैं। न्गेच्धने अपनो पुस्तक आधुनिक हिन्दी 
कविताफी मुख्य प्रदृत्तियों में आठर्शवादी विचारधाराज़े 
अन्तर्गत छायावाद तथा राष्ट्रीय सास्कृतिक कविताकी रखा 
है । गान्धीवादके ठार्जनिक-नैतिक पक्षफों अभिव्यक्ति देने- 
वाला मियारानदझरण सगुप्तका साहित्य नी इसीफ़े अन्तर्गत 
हैं। यधाथवादी अथवा मीतिकवाटी चिन्ताधाराक्ते अन्तर्गत 
#-अ्गतिवाद और प्रयोगढद ! 
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छायावादकी जीवनदृष्टि आदर्णवाठिनी है। उसमें 
अध्यात्मकी अपेक्ष' सौन्दर्य, दर्शन, राष्ट्रीयता आइिके तत्त 
अधिक मुखर है | जयशकर प्रसाढ'में छायावाढकी आने 
भावनाका चरमोत्कर्प है । उनका कान्‍्य डसी कारण कटपना- 
को अधिक अगीकार करता है । सुमित्रानन्दन पन्तर्मे आगे 
चलकर यथार्थवादी प्रवृत्तियोंका प्रवेश हुआ (दुगवाणी' 
ओर आम्या) । सर्यकान्त त्रिपाठी निराला 'में भी यथार्य- 
बादके खर है (चह तोडती पत्थर. ) वह आता, दो 
टूक कलेजेके करता,' पछताता पथपर आता?) । प्रेमचन्दके 
उपन्यास यथार्थका चित्रण है, किन्‍्ठ॒ उनकी जीवनचष्टिके 
कारण उन्हें आदशवादी ही कहना अधिक सगत होगा। 
समीक्षाके क्षेत्र रामचन्द्र शुक्ल, नन्ददुरूरे वाजपेयी तथा 
हजारीप्रसाद द्विवेदी साहित्यकी आदशणवादी प्रवृत्तिपर जोर 
देते हैं । न्ज्प्रे० ण० 
आदशंवाद (प्रत्ययवाद)-हिन्दीमे आदर्णवाद अंग्रेजी 
भापाके शब्द आइडिअलिज्म'के लिए प्रयुक्त होता है। 
मूल शब्दका प्रयोग दो अर्थोर्मे किया जाता है-एक तो 
नेतिक आदर्शवाठके लिए और दूसरे एक दार्णनिक चष्टिकोण- 
विशेपके निमित्त । आदर्णवाद शब्द इनमेंसे फेवल पहले 
अर्थको व्यक्त करनेके लिए उपयुक्त है। दूसरे अर्थके लिए 
अब प्रत्ययवाद तथा वौदड्धदर्णनके प्राचीन शब्द विज्ञानवाद 
(जिसका प्रचलित विज्ञन--साइस-से कोई सम्बन्ध नहीं 
है)का प्रयोग हिन्दीमें होने लूगा है । 
सामान्यतया आदशैवाद और आदशंवादी अब्दोंका 
उपयोग उनकी दार्शनिक (प्रत्यववादी--विज्ञानवादी) असि- 
व्यजनासे नितान्त भिन्न अर्थर्म होता है । सामान्य शब्द- 
प्रयोगके अनुसार आदर्णवादी वह है जो उच्च नेतिक, धार्मिक, 
आध्यात्मिक और सौन्दर्यपरक मतिमानों-आदर्णोंको स्वीकार 
करके अपने तथा समाजके जीवनकों उनके अनुसार ढालनेका 
प्रयास करे । वह व्यक्ति भी आदर्णवाटी माना जाता है 
जो किसी समाज, सम्प्रदाय था वर्गविशेषकी प्रस्तुत दशासे 
असन्तुष्ट होकर उसके लिए किसी नये आदर्शकी कल्पना 
करता है। प्थ्वीपर स्वर्ग, ईश्वरका राज्य, सतयुग, 
रामराज्य, मनुष्यकी तथाकथित आदइडिम पूर्णावस्था, जोपण- 
रहित समाज आदिको स्थापित करना चाहता है । कोरा 
आदर्शवाद या आदर्शवादीके रूपमें निन्‍्दात्मक अर्थमें इन 
जब्ठोंका प्रयोग उस समय किया जाता है, जब आदर्न 
एकदम असम्भव होता है या स्वय प्रस्तावकके जीवनमें 
उमका स्पर्ण भी नहीं मिलता । 
नेतिक आदर्शवादने मनुष्यके जीवनपर व्यापक प्रभाव 
टाला है। चस्तुत वह किसी भी सस्क्ृतिकी आत्मा हैं। 
मनुष्य अपने प्राणमय कोपकी एपणाओं और प्रेरणाओं- 
मात्नसे सन्त॒ुष्ट नहीं रह पाता । व्यक्ति ओर समाजकों किसी 
उद्दत्तत आदर्शकी ओर ले जानेकी प्रवृत्ति भी मनुध्यमें 
नेसगिक सी है । वाल्मीकि-रामायण, मद्यामारत, रामचरित- 
मानस, प्लेटोकी रिपस्लिक, वाइविल जेसी महान्‌ कृतियों 
एक उदात्त नेतिक आदर्भवादकी स्थापना करती है। 
आधुनिक युगमे टॉल्सटॉय, र॒वीन्द्रनाव ठाकुर, रोम्या रोला 
ओर गान्धीने सानवीय आत्मामें एक व्यापक नैतिक आदर्ण- 
वादा संस्कार ध्ठ करनेगें बटा योग टिया हे । प्रेमचन्टकी 
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गणना ओछ आदर्णवाद्ी लेखकोर्मे होती हैं । प्रसाठकी 
कामायनी' सी श्च्छा-शान-क्रियाफ़े सम्यदु सामजस्थकें 
आदशअका प्रतिपादन करती है । छ 

दाशेनिक जादर्शवाद् (प्रत्ययवार्, विधानव्रा) ससारकी 
प्म्मुस दार्शनिक विचारधाराओंमेसे एक है । शस दर्शनके 
अनुसार जगतका वास्तविक स्वरूप भीतिक नहीं, वरन्‌ 
चिन्मय, विधानमय, मनोमय है । भौतिक द्रब्य--मैठर-- 
को प्रधानता न देकर यह सिद्धान्त चेतना अथवा मान- 
सिकताको प्रधानता और प्राथमिकता देता है। भौतिकऊवादी 
भीतिक द्रन्यको सत्य मानता हे और मन अथवा चेतनाकों 
उसका उपजात एवं अनुगामी | चेतनाकी व्याख्या वह 
भौतिक उपादानोंसे करता है | इसके ठीक विपरीत टाशनिक 
आठदशवादी (प्रत्ययचादी, विध्ानवादी) मन अथवा चेतनाफो 
परमसत्य एव परमतत्त्त और भोतिक द्रव्यको उससे उदभत 
मानता हे । वह यह स्वीकार नहीं करता कि जगत्‌ एथा 
विराद, जड यन्त्रमात्र हे और उसकी परिपूर्ण व्याख्या 
भौतिक, थान्त्रिक और वैज्ञानिक पद्धतिसे की जा सकती है । 
वरन्‌ उसकी मान्यता यह है कि परमतत्त्व मन जैसा चेतन 
है। जगतऊ़े विधानमें चेतना और बुद्धि! अन्तर्भंत है। 
प्रकृतिकी स्वय-पूर्णता एक श्रम ह। प्रकृति चेतन्यपर 
अवलम्बित है। जो जगत्‌ सवेदनोंके माध्यमसे इन्द्रियोंकी 
प्रत्यक्ष होता है वह उसका सत्य स्वरूप नहीं है । उसका 
सच्चा स्वरूप और अर्थ इस गोचर प्रपचके पीछे छिपा 
है। जगतू अर्थपृर्ण ओर सोद्देश्य है। ऐसा होनेके कारण 
प्रकृति तथा मनुष्यमें एक सामजस्य हे | जो अद्याण्टमें है 
वही पिण्डमें है, मानव-व्यष्टिमें है। जगत या प्रक्नति 
मनुष्यके लिए शबुका देश नहीं है, जिसपर अधिकार और 
विजय प्राप्त करना उसका एकमात्र पुरुषार्थ है। भनुष्यका 
मन मस्तिध्ककी प्रक्रियामात्र नहीं है । मनका अस्तित्व प्रथम 
है, मस्तिष्कीय प्रक्रिया उसकी अनुगामिनी है । अत मनुष्य 
नेतिक और आत्मिक दष्टिसे स्वतन्त्र है। जगतके चिन्मय 
होनेके कारण उसमें कुछ भी अर्थद्वीन नहीं है। मानव 
प्राणी उसके अग है, अत वे भी अर्थहीन नहीं है । मानवीय 
मूल्य मनुष्यकी सीमाअओंसे सापेक्ष्य और सीमित भले ही 
हों, वे निरपेक्ष परम मूल्योंके विरोधी और उनसे असम्ब८ 
नहीं ह | ईश्वर जगतसे भिन्न कहीं भी अन्यतन्न नहीं रहता । 
वह जगतका अन्तर्भंत जोवतीय तत्त्व है। वह परात्पर भी 
है, अन्तर्भूत भी है। प्रकृति, इतिहास ओर सामाजिक 
विधानकी प्रक्रियार्भेर्में तथा सवोपरि मानव-हदयमें उसका 
दर्शन मिलता हे। मनुप्यकी महत्त्वाकाक्षाओंसे ईव्वरपर 
प्रकाश पडता है । समस्त प्रकृति ईच्बरसे अनुप्राणित है । 
प्राकृतिक और परा-प्राकृतिकका भेद असत्य हैँ । अद्वती 
आदर्शवादके जनुसार ईश्वर अनन्त और समस्त सत्ताका 
अधिष्ठान है । मनुप्य एक जीवन्त और सर्जनशील विश्वका 
निवासी है । 

दार्भनिक लाठअंवाठके कई रुप हैं, से विपयिपरक, 
विपयपरक, व्यष्टिपरक और निरपेक्ष जाठअ॑वाद । इनके विस्तार- 
में जानेकी आवश्यकता नहां है। यद्या इनना ही कहना 
पर्याप्त होगा कि यह दर्शन देश आर काल, दोनों रष्टियोमे 
सर्वव्यापी रहा है और मानव सस्फ्ति तथा सनोपाके निर्माणमे 
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उसने महान योग टिया हैं 4 इसको सारतकी राष्ट्रीय विचाए- 
धारा कह सकते है । वेंदिक साहित्य+ उपनिषद, अद्यसच, 
भगवदणीता, योगवापस्तिप्ठ सी सिद्धान्तते ओतप्रोत् है। 
टनपर आधारित वेठान्त आर जेदान्तकी अत, विशिष्ट त 
आदि सभी जाखाएं- तथा गकर, रामानुज, मध्य, वस्लन, 
निस्वाक आदि उनके आचार, सभी दाजानिक आउ्वादी 
(अत्ययवाद्यी, विज्ञानवादी) है ॥ वोद्धघर्मकी विश्ञासवादों 
आखा और उसकेजआचार्य मसग तथा वसुवन्धु, टदिव्नाग, 
धर्मकीरनि, आतरक्षित, कुमलछणील जेंसे भारतवर्पके महान 
डार्भनिक आउजवादी ही है | चीनमें ताओोपर आधारित 
लाओत्लेका उठर्कू्तल भो जाठणआवादी हैं । पश्चिममें 
सुक्रात, प्लेडो, सरस्त - सन्त अगस्तीन, सन्त टामस ऐक्विन्स, 
टेकार्टस, वकले, काण्ड, हींगेल ऑपेनहार, आन, जेंडले, 
आर रावस आहि अमुख आठ््ंवादी टार्भनिक है । श्य्लीके 
क्रोमे और जेंताइलने नव्य-आदर्जवाठके रूपमें इस 
विचारधाराफा नूतन विकास किया हे।। ऐसी व्यापक 
विचारधाराका प्रभाव चाहित्य ओर कलाक़े श्षेत्रेमिं भी पढना 
अनिवायं था। रूलिन साहित्यमें अश्ववोपका चुद्धात्ररितों 
जीर 'छोन्दरनन्ठ अवोधचन्द्रोदय नाटक, अकराचार्य तथा 
अन्य आचायों एवं कवियों दरा रचित स्तोत्र तथा पढ ऐसे 
ही उदाहरण है । मारतीय कछाओोका मूल ज्ञोत आद्ंबाद 
ही है! पश्चिर्मे अठारहवीं तथा उनन्‍्मीसवी झतावब्दीके 
साहित्यमें हमें इसकी विद्येष अभिव्यक्ति मिलतो हे । 
रोमाटिक आन्ठोलनके प्रेरक तत्तोंमे आदइणवादी दर्शन भी 
पक था । वर्ट सवर्थ आर जेलीकी कविताओंगें उसके 
सुन्दरतम उठाहरण मिलने हैं । अनेरिकार्में एमर्सनने 
साहित्वके अत्रमें अपने विविध निवन्धेक़े दारा आदर्णवाद- 
का प्रतिपाठन किया | हिन्ठीर्म पिछली पीढीका छायावाद 
भी मूलत आहदर्जवाठी हैं ! -+आए० रा० जञा० 
आदर्शीकरण-वदि हम जो हा उसे वान्तविक कहें 
तो जो होना चाहिये! उसे आदर्श रह सफते है । सनुष्य 
वालविकसे सन्तुष्ट न होकर जादशफी ओर प्रवृत्त होता 
है और वालविकरमम जिन ठोपों और चुस्बिोंको पाता है उन्हें 
कल्पना छारा आउ्शेमे दूर सार पूरा कर ठेता हे । मनुष्यका 
स्वभाव ही कस्पना-प्रसत आइर्श्र्म रचि लेनेका हू । श्सी 
स्याभाविक प्रकृत्तिका नाम आउन्नीकरण है । ग्क पाच्चात्य 
मिडान्तके अनुसार कन्ग थार साहित्यकें उर्जनका सुख्य 
व्येय वास्तविकसे ऊपर उठ्क्वर कच्ण्नाके जालोकर्मे आठणे 
मसारका आनन्द लेना हैं । 
अग्नेजीमं आद्लीकरणऊजा दूसरा अर्थ भा है जिसे 
मानसाकरण कहा जा सकता है । कछाफ़ा उ्देश्य किसी 
वस्नुकी उसके पार्थितर और स्थूल स्तरसे उठाकर मानसिक 
स्तरपर ले जाता है, क्योंकि वस्‍्तुके मानसिक रुपका चर्वणासे 
ही कल्यत्मक अनुभति उत्पन्न होती # । ० लछा० छ० 
आद्णुन्मुख यथार्थवादू-आदर्अबाद तथा चयाथवाद- 
छा समन्वय करनेवाली विचारधारा। ड्स प्वृत्तिकी ओर 
प्रथम महत्त्वपृर्ण सकेत प्रेमचन्द्रका हे । उन्होंने कथासाहित्व- 
को बवाथवादी रखते हुए भा आठर्भान्मुत्य बनानेकी प्रेरणा 
दो और स्वत अपने उपन्यासों तथा कहानियोम श्ल ग्रवृत्ति- 
को छीवन्त रूपमे अंझित किया। उनका उपन्यास 'प्रेमानश्न्मो 
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इस अकारकी ग्रस्द्धि कृति है। पर ग्रेमचन्ठके चाद इस 
साहित्विक विचार-घाराका जागे विकास प्राय नही हुआ। 
इस चिन्तन-पद्धतिकी कदाचित्‌- कलात्मक स्तरपर- कृतिम 
समझकर छोड दिया गया | -+रग० स्व॒०-चु० 
आदिकाल-हिन्ठी साहित्वयके माराम्मिक कालको हिन्दों 
साहित्वका इतिहास लिखनेवाले विद्वानोंने वीरमाथाक्ाल' 
या चारणकाल' या सिद्ध-सामन्तकाल' कहा है । बीरगाथा- 
कारक नाम रामचन्द्र शुद्ने दिया था। उन्होंने सबत्त 
१०५० (सन्‌ ९८३) से लवत्‌ १०७५ (सन्‌ १३१८ ई०) सक्क 
आहठिकाल्की सीमाएँ मानी थीं। उन्होंने उस कालल्‍्की अपम्रण 
ओर 5श्मापा-काव्य की वारह पुस्तम साहित्विक दतिहासमें 
विवेचनके योन्य समझी शी--'विजयपाल रातों, हम्मीर 
दसों, छोतिलता ,कीतिपनाका, सुमान रासो,वीसल्देव 
रासों, प्रथ्वीराज रातों, 'जबचन्द्र प्रफा्, 'जयमयंक जस- 
चन्द्रिका, 'परमाल रासो' (आल्हाक्ना मूल रूप)) खुसरोकी 
पहेलियाँ और विद्य.पतिफी पढावर्छा । उन्होंने कहा कि इन्हों 
बारह पुस्तक्रोंकी अष्टिते जाठिकालका लश्य-निर्प्र०ण और 
नामकरण हो सकता है । इनमेंसे अन्तिम दो तथा वीसलदेव 
रासोकी छोटकर ओेप रुूच अन्य वीरगाधात्मके है । अत 
“आहउिकाल का नान वीरनाथाक्काठ' रखा जा सकता ए। 
अपकछृ्षमफी अन्च सामग्रीका भी उनके समयमे पता चल 
चुका था, किन्तु उन्होंने उसका उपयोग नही किया, वर्योकि 
उनकी धृष्टिमं वे क्नियाँ विवेचन योग्य नहीं थीं। उनके 
अनुसार या तो उनमेंसे कुछ पीछेकी रचनाए “थीं या कुल 
नोट्सिमात्र'ं थी और कुछ जैन धर्मकी उपदेद्य-पुन्त था । 
किन्तु इधर जो तथ्य प्रकराणर्मे आये हे उनके आधारपर 
ऊपर लिखित वारह रचनाओभॉंमेसे कुछ तो पीटेकी सिद्ध हो 
चुकी है, कुछ केवल नोट्सिमान्र है और कुछके मूल रूपके 
विपयर्मे निश्चयपृर्वकत कुछ नहों कहा जा सकता | 'रासो 
नामक अन्धोके आधारपर वीरगाथाफालकी कल्पना की ययी है, 
किन्तु रास्तों अन्थोंक्री परन्परा अपग्रण, मुजराती लाहित्यमें 
मिलती है । इन रासो अन्धोर्मे वीर रतके स्थल बहुत ही 
कम है, खब्नार, नक्तिक्े न्‍्थल बहुत है । इन रासो अन्थोंकी 
दो परन्पराएँ रही ह--ए्क साहित्विक पठित रूपकी और 
दूसरी गेय रास्तोफी । परवत्ती अपश्रशमें लिखा सन्देश रासऊ 
साहित्यिक परन्पराको कृति हैं और शुतरानीका भरतेश्वर 
वाहुवलि रास! और “वीखलडेव रास सरल गेंयपरन्पराकी 
रास कतियों है । जी हो, रास अन्योके आधारपर इस रालका 
नाम वीरगाथाकाल रखना युक्तिसंगत नहाँ है । यही वात 
ध्वारणकाल' नामके सम्बन्ध कही ता सकतो है। 
राजस्थानमें चारण, थार्ोंने कुछ काब्य-्ञन्ध लिखें ह, 
किन्तु वे इस कालकी सीमाओंसे वहुत - पीछेके हँ और उस 
प्रकारकी रचनाएँ बहुत वादतक होती रहो, अतः चारण- 
काल नामसे श्स काल्की प्रवृत्तियोंका बोध नहीं होता । 
गहुल चाकृत्यावनने विपयव्स्तुकी इष्टिमे रखकर इस 
कालके लिए 'सिदध-सामन्तक्कार्ल नाम सुझावया है। इस 
काल्नें जो साहित्य लिया गया उसमे वीढ ज्ञाथ-सिद्धों द्वारा 
लिया हुआ साहित्य -वी मिठता है सौर इसी प्रकार 
सामन्तोंफी प्रणसामें या उनके आश्रयम लिखे हुये सनन्‍्ध भा 
टस कालमें मिलने हैं, फ्िन्त फिर सी सिम-सामन्तनशाल 
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नाम भी पूरी तरहसे इस थयुगकी साहित्यिक प्रद्धत्तियोंकी 


स्पष्ट नही करता । 
साधारणत सन्‌ ईसवीकी दसवींसे लेकर चौदहवों 
शताब्दीतकके कालकों हिन्दी साहित्यका आदिकाल' कहा 
जा क्षकता हे । श्थर कई विंद्ानोंने इस युगकी साहित्यिक 
प्रवृत्तियोंकी स्पष्ट करनेके बहुत ही सफल प्रयास्त किये है, 
अनेक नयी कृतियाँ सही रूपमें सम्पादित होकर सामने 
आयी है, जिनके आधारपर इस कालकी प्रवृत्तियोपर अच्छा 
प्रकाश पड़ा हे । हजारीग्रसाद हिवेदीने “हिन्दी साहित्यका 
आदिकालर! नामक ऋइतिमें बहुत ही विछत्तापूर्ण , दंगसे इस 
थुगकी अनेक गुत्वियोंकों सुलझाया हे । 
इस कालमें जो ग्रवृत्तियाँ प्रचलित रहीं उनका अच्छा 
परिचय अपभ्रणकी रचनाओंमें मिलता हे। भावधाराकी 
दृष्टिसे एक महत्त्वपूर्ण वाराका सिद्धोंकी रचनाओंमें दर्शन 
होता है । सरद पा, काण्ह पा आदि बीद्ध वज्यानी सिद्धोंकी 
रचनाओंका भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जा चुका हे । 
सिद्धोंकी रचनाओर्मे दढोहोंमें पश्चिमी अपम्रेणश और पदोंमें 
पूर्वी अपभ्रंणका रूप मिलता है। ढोहोंमें वज्रयान या 
मिद्धेकि अपने सम्प्रदायके सिद्धान्तोंके यूढ तत्तोंके प्रतिपादन- 
के अतिरिक्त सरल-साधारण उपदेश भी मिलते है। ये 
उपदेश सम्प्रदायसे वाहर सामान्य जनके लिए हैं। इसी 
प्रकारकी धारा जैन सुनिर्यो--योगीन्दु, मुनि रामसिंहकी 
पाहुडदोद्दा' आढि कृतियोंमि भी मिलती हे और श्स धाराका 
परिचय देनेवाले दोहे छन्द-मन्थों, अलकार-अन्थोंर्मे विखरे 
मिल जाते है । 
दोहा अपभ्रण ओर आदिकालीन हिन्दीका बहुत ही 
प्रसिद्ध छन्द है| धर्म, उपदेश आदिके अतिरिक्त सुभाषित, 
शगार, चेतावनी आदि अन्य कई प्रकारके विपयोंके लिए 
दोहोंका प्रयोग अपभ्रशर्मे हुआ हे | हेमचन्द्रके व्याकरणमें, 
पुरातन प्रवन्धसग्रहके प्रवन्धोर्में तथा 'सरखतीकण्ठाभरण' 
जैसी कृतियोंमें उद्धृत दोहोंमें अनेक प्रकारके भाव व्यक्त 
किये गये है । एक ओर विप्ररूम्भ खज्ञारके ऊहात्मक और 
सवेदानात्मक चित्र इन दोहोंमें मिलते हैं तो दूसरी ओर 
निर्वेद और वैराग्यकी भावनासे पूर्ण चित्र, जैसे अवन्ध- 
चिन्तामणि'के इस दोहेमें-'एउ जम्मु नग्गुह गिउ भडसिरि 
सग्यु न भग्सु | तिकखों तुरियं न माणियाँ, गोरी गली न 
लग्गु ॥! भी मिलते हैं । 
मुक्तक पथ्यकी धारासे भिन्न अपश्रंशको ऊतियोंमें कथा- 
साहित्य मिलता हे। ग्यारहवीं, वारहवीं, तेरहवी झतियोंकि 
कई चरित-काव्य अपभ्रशर्मे मिलते हं। इन कझृतियोंर्मे 
किसी पोराणिक या ऐतिहासिक व्यक्तिका चरित्रवणन 
मिलता है ओर चरिन्रकथनके लिए 'कडवक! शैलीका प्रयोग 
हुआ है। विद्यापतिकी कीतिलता ओर चन्ठका पृथ्वीराज 
रासो' इससे कुछ भिन्न किन्तु बहुत कुछ चरितकान्योंके 
समान शैलीमें लिखी गयी कृतियाँ ह। 'सुढसण चरिड! 
जैसी अपभ्रञ-क्ृतियोंके समान इन रचनाओंमे भी विविध 
इन्दोंके सहारे ऐतिहासिक चरितनायकोंकी कथा कही गयी 
| प्राचीन कवानअन्धोंके समान भसंगृ-शगी, शुकशुकीके 
संवादोंकी परम्परा इन अन्धोमे सी मिलती हे । 
श्स फालक॥ी एक भनन्‍्य साहित्यिक वारा रासक 
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अन्धथोत़ी 


आउठिकाल 


मिलती हे । रासक या रासो अन्धोंके दो रूप इस कालम 


प्राप्त होते है । एक 'सदेशरासका जेली रचनाओंका विविध 
उन्दोंवाल्ा साहित्यिक रुर्प | इस प्रकारफी कृतिया पाठ 
करनेके लिए थी। दूसरा रूप लघु-रामो कृतियोंका मिलता 
हो । 7स प्रकारकी कृतियोंमें किसी ज्यक्ति, तीर्थ या ब्रतकी 
कथा मिलती हे । ये कृतियाँ गाकर सुनायी जानेके लिए 
रची जाती रही होंगी। इस प्रकारकी कृतियोंमें प्राय 
एक ही छन्‍्दका प्रयोग आदिसे अन्ततक मिलता है और 
कुछ कृतियोंमें घ्स प्रकारफ़े स्पष्ट उल्लेस भी मिलते है 
कि कृतियाँ गाकर पाठ करनेके लिए रची गयी है । कहां- 
कहीं शीर्षक रागॉोमे दिये हुए मिलते है । अपभ्रशका 'उपदेण 
रसायन रास तथा हिन्ठीमें नरपति-नाल्‍हका बीसलदेव 
रास! इसी प्रफारके ग्रन्थ हे। प्रथ्वीराज रासों” दृसरे 
प्रकारकी कृति हे जो 'सदेश रासक' जैसी कृतियोंकी 
परम्परामें आती है | 

हिन्दी साहित्यके आठिकालके सम्बन्धर्में विद्वानोंका 
मत है कि इस काल्का परिचय देनेवाली इत्तियोंमेंसे सभी 
प्राय हिन्दी प्रदेशके वाहर ही लिसी गयी मिलती है, आर 
अपभ्रशकी कृत्तिया भी हिन्दी प्रदेशके वाहर ही प्राप्त हुईं है । 
हिन्दी प्रदेशकी राजनीतिक स्थिति ऐसी रही कि यहां ग्न्‍्य 
सुरक्षित नहीं रह सके । जो गन्य श्धर-उधर पहुँच गये, वे 
ही वच सफे । इस कालका परिचय देनेवाले प्रमुस ग्रथ 
इस प्रकार है--अपश्रश ऋृतियोंमें बौद्ध गान और दोहा, 
जेन विचारकोंके ढोहे, 'कुमारपाल प्रतिवोध', 'प्रवन्ध चिन्ता- 
मणि), 'पुरातन पवन्ध संग्रह'में प्राप्त अपश्रश पथ, 'सदेश- 
रासक', विद्यापतिकी कीर्तिकता”, 'कीर्तिपताका), अलंकार- 
ग्न्थों तथा देमचन्द्रके व्याकरणर्मे प्राप्त होनेवाले अपभ्रश पथ 
आदि अपभ्रश रचनाएँ तथा प्राकतपेंगल के अपभ्रदश पथ । 

धयुक्तिव्यक्तिप्रकरण', 'वर्णरलाकर, गुजराती रासग्रन्थ, 
“ीसलदेव रासो', पृथ्वीराज रासो' आदि कृतियेसि भी इस 
कालके स्वरूपका परिचय प्राप्त होता है । नःध-मिद्धोंकी 
रचनाए महत्त्वपूर्ण है । 

ऊपर जिन कृृतियोंका उल्लेस किया गया हे उनमसे 
धयुक्तिव्यक्तिप्रकरण' और मैथिल कृति वर्णरलाकर को छोडकर 
शेप सभी पद्मवद्धह । गय संस्कृत ओर प्राकृतर्म तो मिलता 
है, अपभ्रग या प्राचीन हिन्दीमे गयय नहीं मिलता । सबसे 
प्रचलित ओर प्रमिद्ध अपश्रशका छन्द्र दोह्य ऐै, जिसका 
मुक्तक काव्यके स्पमे बहुत ही सफल प्रयोग इस कालमे 
हुआ हे । चौपाई ओर दोहाका सम्मिलित रूप कथा कह्नेके 
लिए हिन्दी चरितकाव्योंका आदर्श रूप बन गया। इस 
प्रम्पराका सन्नपात अपमभ्रं्-कवियोंनेि किया, वाद्ध सिोंफी 
रचनाओं नी चोपाई-ठोहाका प्रयोग मिलता है । जैन 
चरितकाव्योंमें पदट्टिया ओर घत्ताका प्रयोग मिलता हैँ । 
हिन्दी कृतियोग घत्ताका स्थान ठोदाने ले लिया, किन्तु 
शेप ढाचेमे कोई परिवर्तन नहां हुआ । ै 

केश रासफ में अनेक छन्दोंका प्रयोग हुआ है । हसी 
प्रकार प्राकृतपगल में छप्पय, रझ्धा आदि सपन्नशके छन्दोंऊे 
लक्षणवी साथ प्रसमिय अपन्रग्ञ-क्रतियेंसि उदाहरण भी डिये 
हू । टन संत मात्रिक्त छत्देंके प्रयोग शल छालकी हिन्दी 
फतियोम मिल लाते 7 । 


आदिम चृत्तियाँ-आधुनिककाल 


ण्ट 





सक्तितिकाल तथा परवती हिन्दीको रचनाज्रेंमें जो रूप 
मिलता दै उस रुपका पूर्वरूप आठिकालमें मिलता है। 
आर कृनियाँ मिलनेसे तथा उनके अध्ययनसे दस कालकी 
साहित्यिक प्रवृत्तियोंका स्वरुप बीरे-चीरे अब स्पष्ट हो रहेा 
रहा हैं | दे०- सिद-साहित्य', नाथ-साहित्यो,वीर-कान्य' । 
सहायक अन्थ--१ हिन्दी साहित्यका जआाठि 


काला. हजारीपरसाद दिवेशी, >> साय सम्पठायाी : 
हज़ाराप्रसाद दिविटी, 3 एिद्ध साहित्यों * धर्मवीर 
भारती ।] +रा० सिं० तो० 


आदिस चुत्तियॉ-दे०- मूल प्रदृत्तियोँ । 
आधिकारिक वस्तु-ध्व्य काव्यमें वस्तुके ठो भेद किसे 
गये है-आधिकारिक ओर प्रासगिक | आधिकारिक वस्नुको 
मुख्य कथावस्तु या मूल कथावस्तु भी कहते है। “आधि- 
कारिका जब्ठकी व्युत्पत्ति करतें हुए ठच्वव्पक्कारने कहा 
है अधिकार फलस्वान्यमधिकारी च तत्प्रभु । तन्निर्दृत्तम- 
मभिव्यापि दृतस्वाटाधिकारिकन ! (ठशकरूपऊ, २ १२)! 
अर्थात, फलपर स्वामित्व प्राप्त करना अधिकार कहलाता 
है आर उस फलल्‍्का भोक्ता अधिकारी कहलाता है | फल- 
भोक्तासे सम्बद्ध कथा आधिकारिक कहलाती हू । फलका 
भोक्ता जो अधिकारी कहा गया हैं वही नायक होता है। 
जयनञंकर प्रसाद के स्कन्दगुप्त का नायक स्कन्‍्ठगुप्त फलमोक्ता 
है । इसमे सम्बद्ध कथा सूल कथावस्तु या आधिकारिक 
क्रथावस्तु है । यह कहा जा सकता है कि स्कन्दगुप्तकी 
सभी कथाएँ नायकसे फिसी-न-क्सी प्रकार सन्वद्ध है, फिर 
आधिकारिक कथावस्तुकी संज्ञा किस कथाको दी जायगी ? 
कुछमपुर की बनना जो स्कन्दग॒प्तके जीवनको त्ीचे प्रमावित 
करती है, मुख्य कथावस्तुके अन्तर्गत जायेगी! मालवर्की 
कथा, जो आधिकारिक कथाको आगे बढ़ानी हैं, प्रासंगिक 
कथावस्तु है | इसी तरह 'जनमेजयका नागयश् में लनमेंजय- 
से सम्बद् कथा आधिकारिक तथा नागगोसे सम्वद्ध कथा 
रि हे बच सिं० 
आधुनिककारू-हिन्ठी साहित्यक्के इतिहासमें आधुनिक 
काल प्राय अँग्रेनी एज्यसे सम्बद्द किया जाता है । 
१७०७ ई० में अन्तिम मुगल सम्राट औरगजेवकी जृत्युके 
पश्चात्‌ भारतीय राजनीतिक परिम्वितिजे पतनोन्मुस हो 
जानेके कारण अँग्रेजो राज्यकी स्वापना हुई और १७७७ ई० 
के वाद निश्चित रुपसे उसका प्रसार होता गया । जिस समय 
भारतवर्पमें अँग्रेजी राज्यकी स्थापना हुई उस समय परम्परागत 
मुरय साहित्यिक सम्पत्ति जजमापा-कव्ति--विशेषत 
रोति और ख़गारी कविता ही थी । कविगण परिपाटीविहित 
ओर रूह्ग्रिस्त रापा-कृष्णदी लीलाओं और नायक- 
नायिका्ोंके कल्पित ऐश्वर्य और विलासमें ड्रवे हुए थे । इन 
सार्वेकी अभिव्यक्तिके लिए कवियोंके पास उपयुक्त साधन 
थे । कविताऊे आदजोंम भी अभी परिवरेन नहीं हुआ था । 
किन्तु अप्रेत अपने साथ उपयोगी शान-विश्वाल आर एफ 
नवीन झासन-पद्धति छापे, जिसके लिए कविता उपयुक्त 
साध्यम नहीं थी। अस्‍्तु, एक ओर प्राचीन अजमापा- 
कविताका प्रचार बने रहनेऊे साथ साथ दूसरी ओर जीवनकी 
नवीन परिम्बितियों आर आवच्यछताओके अनुसार गयझी 
पावर्णयताओा भी जनुभव हुवा । हिन्‍्टीम श्नतलभाषा सगप 
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राजसानी गद्य ओर खडीबोंली नथकी स्फुट और क्षीण 
धाराएँ प्रचलित जवच्य थी, किन्तु वे साहित्वका प्रधान 
अग न वन पायी थीं । अंग्रेजी राज्यकी स्वापनाक्रे अन्तर्गत 
ऐतिहासिक कारणेंके फलस्वत्प और प्रेस जैसे वेशानिक 
साधननकी सहायतासे खढीवोली गद्यकी परन्पराक्ों पुष्टवा 
प्राप्त होती गयी और थोंडे ही दिनॉमें वह हिन्दी साहित्यका 
प्रधान जग वन गयी । वास्तवर्म अँग्रेज जिस आधुनिकताकों 
अपने साथ - लाये वह खडीवोंली गच्यक्के माध्यम द्वारा ही 
अवतरित हुई । यह आधुनिकता कलकत्ता सिविलाइजेश्नन 
और फोर्ट विलियंम ऋॉलेजर्मे साकार हो उठों । इसीलिए 
हिन्दी साहित्यमें आधुनिकेताका प्रवर्तक निव्चय ही गद्य- 
लेखक था। अन आधघुनिककालको गद्यकाल कहा जाय 
तो कोई हानि न होंगी ! अँग्रेनी राज्यके फलस्वरूप उत्पन्न 
नवीन चक्तियों और यूरोपसे आये विचारोंकि प्रभावान्तर्गत 
कविताके छ्षेत्रम भी अमूतपृर्व परिवर्तन हुएं--पहले वाद्य 
और फिर उसंऊ्रे आन्यन्तर स्पमें। 

आधुनिककालीन हिन्दी साहित्वकों मरी भाँति हदयगम 
करनेके लिए उन नवीन परिस्थितियों, शक्तियों और भावों 
छव विचारोंकी समझना अत्यन्त जावच्यक है जो उन्नीसवीं 
और वीसवीं छताव्दियोंमे उत्पन्न हुए है । अँग्रेनी राज्यमे 
नवीन शिक्षा ओर वैज्ञानिक आविष्कारोंके प्रचारके फलस्वस्प 
हेश्में क्रान्तिकारी सामाजिक) धार्मिक और राजनीतिक 
परिवतेन हुए जिनके फलस्वरूप विविध प्रकारके आन्द्रो लनींसे 
जीवन स्पन्ठित हो उठा। भमारतवासी अपना अलसाया 
हुआ जीवन छोड़कर आगे वढे । मध्ययुगीन पतनज़े बाढ़ 
इस नवजामरणने देग्नकी आत्म-गरिमाकों फिरसे सजीव 
बना दिया | पब्चिमका आधाते पाकर एक वार तो मारत- 
वासी अंपनेकी सम्दाल सकने असमर्थ हुए किन्तु गीत्र 
ही उन्होंने अपने पेर जमाये । परिणाम यह छुआ कि पूर्व 
और पब्चिमका सधर्ष छिड गया, जो जाधुनिक कालमें 
उन्नीसवीं अताव्दीसे ही परिलक्षित होता है। सीभाग्यमे 
इस सघपंकालर्मे मी मारतवासियोंने अपना समन्वयात्मक 
इृष्टिकोग न छोड़ा । उन्होंने पण्चिमके झान-विश्ञानंके साथ- 
साथ अपनी जाधघ्यात्मिकताकी रक्षा करनेकी सतत एवं सफल 
चेण्टा की । आधुनिकक्ालके गद्य और काव्य-माहित्य इसके 
साक्षी दें । इसके अतिरिक्त व्यापक राष्ट्रीयता भी आधुनिक 
हिन्दो साहित्वकी एक प्रमुख विशेषता है । 

अस्तु, उन्नीमवीं घतताब्दीर्मे नवयुगकी आवश्यकनाऊं 
साथ हिन्दीके साहित्यपिकोंर्मे विचार-स्वतन्त्रताका जन्म हुआ 
और मापाके अब्ठकोशञमें वृद्धि हुई । गद्यफों विविधतासम्पन्न 
विकास हुआ और ऊविने अपनी परिपाटीविहित और रूहि- 
अस्त कविता छोड़कर दनियाको नयी आँखोसे देखा । 

भसाहित्यिक धृष्टिसे आधुनिककाल्की रूपरेखा टस प्रकार 
गस्तुत की जा सकती है £ सर्वेप्रवम हम उसके अन्तर्गत 
उन्नीसवीं आर बीसवीं ठोनों अताब्दियोकी गणना करते ह । 
उन्नसवी झनाव्दीकी टो सागोमे विभाजित किया जा सकता 
है--१. पूर्वार्ल और ? उत्तरार्द्ध । पृर्वार्दमें श्रजमापा- 
काव्यकी पधथानता रही। गच्यफ्रे अ्त्रम सदीवोली-गदकी 
क्रमिक परम्थराकी स्वापना टसी सम होती हैं । छल्दलाल, 
मसदल मित्र ओर व्याकी रचनाओंफ़ा ध्यविर्भावक ईसार्ट 
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मिश्वनरियोंकी धामिक अन्यवोंकी रचना, समाचारपत्रोंका 
प्रकाशन और भिक्षा भम्बन्धी इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, 
अर्थशाम्त्र, यात्रा-वर्णन, राजनीति, भौतिक विज्ञान, रसायन- 
जाम्त्र, प्रकृतेविशान आहठि विविध विपयोंकी पुस्तकोंका 
निर्माण इस समयकी प्रमुख विद्येपताएँ है । उनन्‍नीसवीं 
आताब्दीके पूर्वार्ड में ही खडीबोली-गयने अनेक अंग्रेजी 
अब्दोंकी आत्मसात्‌ करना प्रारम्भ कर दिया था। किन्तु 
सड़ीवोलो-गयर्मे अभी ललित साहित्यकी रचना न हुईं थी ! 
यह कार्य उन्‍नीसवी अताब्दी उत्तराड्/में सम्पन्न हुआ । हिन्दी 
साहित्यज्रे अन्तर्गत यह भारतेन्दुकालफे द्वे०) नामसे प्रसिद्ध 
है, जिसका समय स्थूछत १८५० से १९०० ई०-तक माना 
जाता हैं। ललित साहित्यके भ्रणयनकी धंष्टेसे आधुनिक्रता 
सर्वप्रथम इसी कालमें दृष्टिगोचर होती है। इस का्लर्मे 
गद्यके अन्तर्गत नाटक, उपन्यास, निवन्ध, समालोचना, 
जीवनी आहठि साहित्यिक रूपोंका प्रणणन हुआ और समा- 
चारपत्र-कलाकी तीत्र गतिसे उन्नति हुई । काव्यक्षेत्र्मे 
यद्यपि ब्रजभापा-काव्यकी श्रधानता वनी हुई थी, किन्तु 
अब उसका एकाधिपत्य मिट्ता जा रहा था और सडी- 
वोली उसका स्थान अहण करने लगी थी, यथपि १८८७ ई० 
में भारतेन्दुकी मृत्युतक खड़ीवोली-आन्दोढ़न अधिक 
जोर न पकड सका था। भारतेन्दुकालर्मे जीवनकी नवोत्पन्न 
परिस्थितियोंके फलस्वरूप उत्पन्न आन्दोलनेंमें सुधार एवं 
प्रगतिकी अवछू सावना थी और राजीतिक एव आशिक क्षेत्र्मे 
इण्टियन नेशनरू काग्रेस (१८८० $०) का जन्म एक 
मदत्त्पूं घटना थी । इन आन्दोलनोंका प्रभाव गद्य ओर 
बजभाषा एवं खडीवोली-काव्यपर दृष्टिगोचर होता है ओर 
साहित्यका जीवनके भाव सम्पर्क स्थापित होता है । १९०३ 
४० में महावीरप्रसाद द्विवेदी द्वारा 'सरस्वती'का सम्पादन- 
भार ग्रहण फ़िये जानेके समयसे प्रथम महायुद्ध (१९१४- 
१५१८ ३०) के अन्ततक आधुनिककालको दिवेदीयुग (०) 
माना जाता है । हिन्दी कहानी इसी युगकी देन है और 
विविध प्रकारकी गयशैलियोंके जन्मके साथ-साथ ड्िजेदी- 
युग सड़ीवोलीके परिष्करण और परिमार्ननका युग है। 
इस समय गद्य और काज्य दोनोंकी हो भापा खड़ीवोली 
वचनी-केवरू र॒त्नाकर ही एक उच्च कोटिफे त्रजभाषा-कवि 
मिलते ह 
_प्रथम महायुद्धुके वादसे लेकर १९३६ ई० के लूगभग- 
तक, जव कि सुमित्रानन्दन पन्तक्कत थुगान्त'का प्रकाशन 
हुआ, आधुनिकफालका छायावादी तथा रहस्यवादी युग (दि०) 
है । इस युगकी विशेषता प्रधानत काव्यमें दृष्टिगोचर होती 
हैं। कवियोंने एक नवीन मानव-दर्णशन अहण किया और 
एक पुष्ट कलात्मक आन्दोलनकी जन्म दिया। हिवेदीयुग 
और छाथबावादी थुगके गय और क्षाब्ण दोनों प्रकारके 
साहित्योपर नवीन वैज्ञानिक युगकी छाप स्पष्ट है । प्रक्ृति- 
चित्रण भो अब कोरा उद्दीपनमात्र न रह गया था । ह्विवेदी- 
थुगर्म ही कवियोंने उसके चेतन रूपका चित्रण अपनी 
अनुभूतियोंके र॒समें रंगकर प्रारम्स कर दिया था। छाया- 
वादी एवं रहस्यवादी रचनाओोंम यह प्रवृत्ति और भी 
अधिक प्रमुख दो गयी । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मंघर्षका 
अनुसरण करनेवाली भाव-वारा भी निरन्तर प्रवाहित होती 
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रही । प्राचीन मृल्योका पुनर्मुल्याकन होने छगा और महा- 
काव्य, खण्ड-काव्य, गीति-काव्य आाहि काब्य-रुपोंका प्रचार 
हुआ । गद्च-साहित्यमे मी, विवेपत उपन्यास ओर कह्ानीमे 
जीवनकी अनेक जटिल एवं दुरूह मसमस्याओंफे समाधान- 
का प्रयल किया गया और किया जा रहा है। एकाकी 
नाटक छायावादी युगकी अपनी विज्येपता दे | १९३६ ० 
के ऊगभगसे हिन्दी साहित्यमें माक्संवादी विचारधारासे 
प्रभावित प्रवृत्तियोका जन्म हुआ, जिसे प्रगतिवादके (हे०) 
नामसे अभिद्दित किया जाता हे। द्वितीय महायुदक्षाल 
(१९३५-१५४७ ४०)की परिस्थितियोंने आधुनिक हिन्दी 
साहित्यमें प्रयोगवादकों द्वेण) जन्म दिया! इन प्रधान 
विश्येपतारँके अतिरिक्त आदर्भ और यथार्थ भी कब्रियों ओर 
लेखकॉकी विचारधाराको प्ररित करते रहे है । 

भाधुनिक कालमें हिन्दी साहित्य पाश्चात्य विचार- 
धारासे अत्यधिक प्रभावित हुआ है ओर अनेक परम्परागत 
मान्यताओं और जीवनके प्रति धृष्टिकोणमें महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
हो चुके हैं और हो रहे ह। श्स कालकी कहानी श्शाक्षत 
(रानी केतकीकी कहानी से लेकर पमचन्द्रक्त गोदान तक 
नित्य नवीन रूप धारण करती रही है। श्स कहानीफी 
मूल सवेदना अधिकाधिक मानवसापेक्ष होती गयी है । पिछले 
पचास वर्पोर्मे यह कहानी ससारफे विविध साहित्यिक एव 
कलात्मक आन्दोलनोंकीं लेकर चली ह॑ । 

(सहायक ग्न्ध- (१) आधुनिक हिन्दी साहित्य लमी- 
सागर वारष्ण॑य,' (२) आधुनिक हिन्दी साहित्यका विकास 
श्रीकृष्णछाल, (३) हिन्दी साहित्य भोलानाथ]-छ०सा०्वा० 

आनन्द॒वादु-आनन्द परब्रह्मका ही वाचक है-'रमसो थे 
स॒। रस छ्ोवाय॑ लब्ध्वानन्दी सवति । एप छ्रेवानन्दयति।* 
(तै० उ०२ ७ १), वह रस ही हे, इस रसको पाकर पुरुष 
आनन्दी हो जाता है, यह रस सवकोी आनन्दित करता है । 
बहदारण्यक उपनिपदमे कहा गया है कि 'श्स आनन्डके 
अंगमात्रके आश्रयसे ही सब प्राणी जीवित रहते है ।! 
स्वय तित्तिरीय उपनिपदर्मे ही जगतफे समस्त पदा्थोंका 
कारण, आधार और रूय आनन्द दिसलाया गया है । 
आनन्द अभयत्व है । जबनक देत रहता हे तयतक 
भय बना रहता है। अद्वेतकी अनुभूतिमें अभय प्राप्ति 
होती है । 

आनन्द आत्माका ह्वी लक्षण है। जब हम झोकाकुछ 
या दु सी रहते है तो हम स्वस्थ नहीं रहते ! लोग एमारी 
इस अवस्थाको अस्वाभाविक समझकर श्मका कारण पूछते 
हैं । इसके विपरीत जय हम आनन्द रहते ह तो हम स्वस्थ 
रहते है । इस समय कोई हमारी अवम्धाके वारेस प्रझन 
नहीं पूछता, क्योंकि वह समझता है कि आनन्द हमारी 
स्वाभाविक और वास्तविक अवस्था टै ! इससे सिद्ध है फ्रि 
दुख आत्माका उपलक्षण (आगन्तुक था परिवर्ननग्नील 
गुण) है ओर आनन्द उसका स्वाभाविक लक्षण ऐे । 

आनन्द नित्य ऐ। श्सका अभाव कमा नहीं होता । 
जायत््‌, स्वप्न और सुपुप्ति, अत्येक अवस्थामे आनन्दकता 
कुछ-न कुछ अनुभव होता एै । सुपुप्तिमं विषयोका अभाय 
रएता है, फिर भी आनन्दका अनुमव होता है, क्ष्योंद्रि 
सोकर तामनेऊे बाद सबके अनुसयनें ऐसा उ्ी ज्वताए। 
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जाद्नत और स्वप्नमें सुस तथा दु ख रहते €, यचपि उनके 
नूलमें आनन्द ही रहता है। सपुप्तिन सुख-दु खका इन्द्र ठव 
जाता है ओआर आनन्‍्दमात्रका अनुभव होता हें। अतः 
आनन्द सठा वर्तमान हैँ ओर वह अपरोश्न अनुभव है 
वपचिक ज्ञान नहीं ! 
ग्राय- लोग सुख आर आनन्द दोनेकी अभिन्न समझते 
ह। पर तात्िक तथा नेतिक ध्ट्टेसे दोनोमें अन्तर है । 
वेदान्ती छुखकों तातिश्य सुख और आननन्‍्दकों निरतिशय 
सुख कहने है । सुख परिवर्तनीडल, अस्विर ओर नयुर है, 
आनन्द नित्य तथा खिर है। सुख दु सकी अपेश्ना करता 
है। चुख-दु खका एक इन्द्र है। आनन्द इस इन्दसे मुक्त 
है। वह इन्दानुभ्नि न होकर अक्तानुभूति है। चुसको 
आनन्दलेश या आनन्दकी जल्प मात्रा कहा जाताह। 
इसकी चुलनामें आनन्दर्कों आनन्द्धनको सशा दी जाती है । 
सुखका सम्बन्ध घरीर और इन्द्रियोंसि है,झानन्ठका जात्मासे । 
सुख विपय या शेव है, आनन्द अविपय, विपयी या ज्ञाता । 
मुख अन्पकिक है, आनन्द णोकिक् या लोकोत्तर। सुख 
आनन्दपर निर्भर हैं, आनन्द स्वय जात्मनिर्भर है। सुख 
प्रेयकी प्राप्ति है आर आनन्द अेयकी। अन्युठव सुसका 
छलेत्र हे और नि श्रेयल्‌ू आनन्दका | छुखका उत्‌ झुणसे विरोध 
हो सकता है, पर आनन्दका नहीं ! 
जिसे आनन्दका सच्चा आस्वादन होता है, उसको 
अन्य सब कुछ फीका लगता है । आननन्‍्ठका स्वाद यँगेका 
गुड चसना है । आनन्द अनुभवेकगम्य है 
आनन्द आत्माका स्वमाव है । आत्मश्ञान न रहनेसे 
जआानन्दका भी ज्ञान नहीं होता। जानन्द-लानका वही 
साधन है जो भआात्मलामका है | शानमार्ग, कर्ममार्ग, भक्ति 
मार्न, प्रपत्तिमार्ग, पुष्टिमाग और योगभार्ग इसको प्राप्त 
करनेके साधन है । आलनन्दकी उपलब्धि ही सोश्न है । 
हिन्दोके सन्‍्त-साहित्य, भक्ति-साहित्य आर वर्तमान 
रहत्यवाद-ताहित्यमें आनन्दवादके सिद्धान्तोकी स्थापना हुई 
है । आनन्दको प्राप्त करनेकी उत्कद इच्छा ही यहाँ साहित्य- 
में पथ-प्रदर्शिका वनी है । भक्ति चाहे वह समुण जअह्यकी हो 
या निर्णुण बह्मकी, आनन्दठायिनो है। सैतिक दृष्टिसे सभी 
सनन्‍्तों, भक्तों और रहस्ववादियोंक्रा सिद्धान्त आनन्दवाद हो 
हूँ, सुखवाद या दु'खबाद नहीं। आननन्‍्द-लास हो उन 
नवका लक्ष्य हे । इसी कसाटीसे वे जच्छेचुरेकी, सब्वन- 
दुर्ननकी पहिचान करते है। आधुनिक हिन्दी कवितामें 
'कामायनी के माव्यमसे प्रसाद ने आनन्दवाठका अत्यन्त 
सचक्त समर्थन किया हं। 
भारतीय चाहित्यशारूपर भी आनन्द्रवादका पर्याप्त 
प्रमाव पढ़ा है | काव्यानन्द अद्यानन्दनसहोदर माना गया । 
रसात्मक वाक्यको ही कान्‍्य कहा गया और रसकी कल्पना 
विशुद्ध अ्रद्मानन्दके रूपमें हो की गयी । सन्तों और भक्तोंने 
नो अक्तिकों ही मुख्य रस माना ओर अन्य सभो रखोंको 
मक्तिका ही अवान्तर रूप कहा । रामचन्द्र ठत्ताणेय रानटे 
उस समय इस मतके सबसे प्रवछ समर्थक है ।+-स०्ला०्पा० 
आनदसम्मोहिता-दे०- प्रोद्, नायिका । 
आलुपगिक पक्रता-दे०-प्रवन्धवक्रता, चौथा नियामऊ। 
आतरिक अलोंचनानअणाली-यसाहित्य-गारूके 
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भार्गमि वाट गया हे--फार्म और मैठर अथवा कावथ्य-दर्शन 
ओर कान्य-रीति । कुछ विद्वान्‌ फार्मकी महत्त देते हे, कु 
मैव्रको । फार्मझ़ों अधाचता देनेवाले आछोचफ इन्द्रयूटिव 
या रसवादी कहलायेँंगे | 

प्रस्तुत आलोचना-पद्ध तिफा मुरय लक्ष्य हैँ कृतिफी 
आत्माकी पहचानना। इस पद्धतिका आलोचक शरीरकों 
आत्माका वाद्य स्वरूप कहकर उपेक्षा करता हे और कृतिकी 
गहराश्श्टम पठकर भाव-सत्योंके मोतीको चुनना चाहता है । 
छन्‍्द, लय, सर्ग, परिच्छेद, अर्लकार, अव्द-गक्ति, जैली, 
रीति आदि तो वाहरकी वस्तुएँ हु, मूल वस्तु भात्मा, 
स्पिरिट अथवा भाव हैं । अतएव नावका सौन्दर्य ही सत्य है 
जैली या रूप तो असत्व और क्षणिक है ! साहित्यका सत्व 
तो आत्मानुभूति है। तलाहित्यकारको वास्तविक उत्स-मूमि 
वह मानसिक ग्रक्रिया है जिसमें कल्पनाकें अविरल प्रवाहसे 
गहन-संब्लिष्ट निविड भावोंकी अधथानता होती है । इसी 
सिद्धान्तका समर्थन करनेवाली अलोचना-पद्धति आन्तरिक 
मालेचना कहलाती है । 

सचमुच यह एक जटिल प्रइन है कि कार्य और कारंणमें, 
वीज और फलमें, अरीर और आत्मा किसको प्रधान माना 
जाय ? फिर भी आन्तरिक' सत्यको ही अवतक महत्त 
मिलता आया है | प्लेटो, अर॒स्तृ, अथवा यूनानी साहित्यिक 
तो एक स्वससे भावकों महत्त्व ढेते आये हैं। बसे इनके 
सिद्धान्तोंकी मूल त्पिरिव्की उपेक्षा हुई और वादके आलोचकों- 
ने श्नके वताये हुए आदर्जोंके स्थूछ रुपको ही प्रधानता 
दी | परन्तु किसी भी सिद्धान्तर्मे अन्तरकी उपेक्षा नहीं की 
जा सकती चाहे वह अमिव्यजनावाद हो, सौन्दर्यवाद हो 
अथवा अस्तित्ववाद या अनिवस्तुवाद हो । इस प्रकार प्लेये- 
से लेकर टी एस- इलियट्तक, लवने एक स्व॒रसे अन्तरके 
महत्तकी कवृूल किया है। यह वात दूसरी है कि कुछने 
वाह्मकी ही अन्तरका प्रतिरूप माना हे-जैसे, अभिव्य जना- 
वाठी । इसी तरह कुछने अन्तरके महत्त्वकी मतिष्ठित करते 
हुए नीतिकी अधिक महत्त ठिया तो किसीने वालनाको और 
किसीने छुधाकी । इस सन्दर्भमें दाल्त्टाय, फ्रायड, माक्मके 
नाम लिये जा सकते हैं | इनकी तुलनामें रिचड'स, टी एस 
इलियट विशुद्ध रसवाटी आलोचक कहे जायेगे ! 

सस्कृतर्मे तो रस अर्थात्‌ भावकी इतना अधिक मद्दत्त 
मिला कि (रस को जअहायफे रूपमें देखा गया। भरतमुनि, 
लोल्लट, णकुक, भट्टनावक आठिने रसको ही कान्यकी 
आत्माके रुपमें स्केकार किया सै । रस और कुछ नहीं, भाव- 
का आस्वादन है और यह आस्वाइन अनिवार्यत आनन्दमय 
है तथा यह आनन्द अखण्ट, चिन्मय, वेदान्तरस्पर्णश॒न्य 
हैँ । इसी तरद्द घ्वनिवादियॉने भी अन्तरकों महत्त्व दिया। 
ये दोनों आत्मवादी हैं | किन्तु हमें यहाँ ध्यान रखना होगा 
कि तत्तरुपमें रस, रीति, आत्मा और शरीर एकन-दूसरेके 
विरोधी नहीं हो सकते वल्कि ये एकन्‍दृसरेके पूरक णव 
अन्वोन्याश्रिन है. _ 

इिन्दोकी प्रारम्भिक आलोचना निश्चय ही सादित्यके 
सनन्‍तरमे दूर रही, परन्तु रामचन्द शुछसे जो इसकी परन्परा 
च॒नो वह अवतक अल्लुण्ण है | गो कि आपसके विरोध विद्य- 


ठो | मान हैं किन्तु चाहे फ़िसी वर्ग, सिद्धान्तके प्रतिपादन करने- 
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वाले आलोचक हों, सबने अन्तरकों पहचाननेका प्रयत्न 
किया है । --रा० कृ० स॒० 
आमुख-दे०- प्रस्तावना' । 
आयत्तन-दे०-'जगतानुवीध' > 5 
आयाम- ढाइमेन्शन' या 'सित'के अर्थमें अयुक्त | यह 
एके दिग्युण (५93०८-प४० ३) है। मूलत चिन्रकलार्मे 
एक सपाट कागज या कपडेपर जो गोलाई, गहराई, दूरीका 
आभास उत्पन्न किया जाता है, केवल रगोंके या रेखार्ोके 
ओऔर छाया-प्रकाशके सयोजनसे, उसीकी दो आायामवाला 
चित्र कहा जाता है। जब रिल्पमें अर्दध-उत्कीर्ण या सम्पूर्ण 
लम्बाई-चौड़ाई और गहराईवाली प्रकृतिकी अनुकृनियाँ होने 
लगीं, तो तीसरा भायाम भी प्रत्यक्ष हुआ। इस प्रकारसे धीरे- 
धीरे फिल्मोंमें तीन-आयामवाले चितन्नपट वने जिनमें आपको 
दूरकी चीजें दूर और पासप्तकी चीजें और भी पास दिखाई 
देती हैं । 
साहित्यकी अपेक्षाम जब आचीनकालमें महाकावन्योंके 
चरित्र या अन्य वर्णन केवछ काले और सफेद रणो्मे रंगे 
जाते थे--यानी नायक धीरोदात्त सबंगुण-सम्पन्न होता, 
खलनायक सब दुर्युणोंका पुतल|--तव उसमें स्वाभाविकताकी 
बड़ी कमी थी । वह वर्णन कर्पनाथ्ित अधिक था, वास्तवसे 
मिलता हुआ या यथार्थवादी कम | आधुनिक कहानियों में 
भी जब निम्कर्षवाद, नेतिक उपदेश आदि प्रधान हो उठता 
है तो यही दोप उत्पन्न होता है, चित्रणमें स्वाभाविकताकी 
कमी हो जाती है । “आस्पेक्स आफ नावेल' (ड० एम० 
फास्ट) में चरित्रोंके दो प्रकार वताये गये हैं-४८की तरह 
साँचावन्द और गोछाई लिये हुए। साँचेमें वँधे हुए पथ्च- 
वन्‍्ध या कथानक टाश्प-नुमा चरित्र श्सलिए हृदयस्पर्शी 
नहीं होते । वे मनको छूते ही नहीं । नये साहित्यमें इसी 
कारणसे तृतीय आयाम या गहराईकी ओर अधिक ध्यान 
ठिया जाता है । 
उदाहरणार्थ, कान्यका पहलेके जमानेमें सीधे अभिषा 
या गुणपर जोर था। वादर्भ लाक्षणिकता वढ़ी तो रीतिवद्ध 
होकर उक्तिचमत्कारतक पहुँची, परन्तु अब कविताकी 
समग्र प्रभावशीलता, - एक प्रकारका '४॥06' या सागो- 
पाग एकात्म (कोहलर द्वारा मनोविश्ञानमें प्रयुक्त शब्द) 
अनुभव है । कविताकी सृष्टि भी इसी प्रकारके अविभमाज्य 
अभेदात्मक प्रत्ययका ही परिपाक है । अत- नयी कविताने 
तीसरा आयाम उत्पन्न किया, यह फद्दा जाता है तव इसका 
सर्थ इतना ही है कि छायावादके भाव-प्रवण एक आयाम और 
प्रथनिवादके निरे विचार-मय दूसरे आयामकी अपूर्णतामेंसे 
उत्पन्न तीसरे आयामक्री आवश्यकता प्रयोगवादने पूरो की । 
मनुष्य-सष्टिन निरी अच्छी ही अच्छी है, न निरी बुरी ही 
बुरी-फासिज्म विरोधी या कम्युनिज्म विरोधी प्रचारात्मक 
उपन्यासों और कथाओंमें एसी प्रकारका प्राचीन राम-रावण- 
इन्द्रचित्रित रहता है। मनुण्य कमजोरियों ओर सम्भावनाओं, 
दुर्वल सकरप और सबरू क्रियाशीलताका एक मिश्रण ही 
नहीं, अपितु पुजीभूत चिन्मय इकाई टे । श्स कारणसे जो 
भी साहित्य-समीक्षा सा्चोंके आधारपर चलती शे वह दो 
थायामेतक ही सीमित रहती हे । 
गनोवगाएन-झासने मगनुष्यके चेतन-नीयने विपयग 
जनक 


आमुख-आरंभ (आधुनिक नाटक) 


एक तीसरा आयाम निर्मित किया । उसका प्रभाव हिन्दीमें 


प्रेमचन्दोत्तर आख्यायिका-साहित्यपर पढा । और जैनेन्द्र, 
अशेय श्त्यादिकी हिन्दी कथासाहित्यकों देन इसी नये 
आयामकी निमिति है । - 
आलोचना मनोविश्लेपण और समाजविश्ञानके नवीन- 
तम जोधोंपर आश्रित धृष्टिने नया आयाम यह उत्तपन्न 
किया है कि रसोंकी पुरानी चौखट या ऐतिहासिक इन्द्वात्मक 
भीतिकवादके साँचेके भीतर पेठकर, मानवी-मन हारा 
निर्मित सोन्दर्य-साष्टि और सौन्दर्य-प्रतीतिके क्षेत्रमें, नवीन 
सम्भावनाएँ पैदा कौं। पहले हास्य करुणका विरोधी रस 
माना जाता था, अब हास्यास्पद किन्तु फिर भी करुणा- 
जनक व्यक्ति, प्रसग या ध्वय-कहानियोंमें चित्रित हो जाते 
हू । अत अब इलियट आदि आलोचक यह मानने लगे हे 
कि साहित्यकी ओ्रे'्ठतका आयाम केवलरू काल या दिक ही 
नहीं, परन्तु उसकी क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति वाली अपूर्व वस्तु 
निर्माणक्षमता है । श्रेष्ठ (कलासिक) साहित्य न केवल इस 
सानेमें अमर रहता छे कि उसका महत्त्व कैलेंटरकी तिथियों 
या मोसमके अनुसार बढ़ता-घटता नहीं, परन्तु वह सार्व- 
प्रिक, सार्वजनीन, सर्वस्पत्नीं भी होता है। और यह सर्च 
केवल सतही अनेक देशोंमे फेलनेवाला नहीं, वह अतल- 
स्पशी भी होता है । यानी एक रचना किसी भी समयर्मे, 
किसी भी देशमें, किसी भी व्यक्तिको बार-बार पढ़ने लायक 
या देखने लायक या सुनने लायक जान पड़े--इसमें उसकी 
महत्ता या श्रेष्तत निहित है । यह पौन थुन्यसे क्षीण न 
होनेवाला सीन्दर्याननद्र नयी आलोचनाका नया मूल्य, 
मान-दण्ड या आयाम है । यहाँ आयाम इसी नये 'नाम'के 
अर्थमें प्रयुक्त है । --+अ० मा० 
आरंभ-रूपककी पाच अवस्थाअओमेंसे पहली अवस्था | 
अत्यधिक फलछाभकी उत्सुकता ही आरम्म कहलाती है । 
औत्सुक्यमात्रमारम्भ फललामाय भूयसे! (दशरूपक 
१ १५ और २० के मध्यका इलोक) । नायकादिके मसम 
फलप्राप्तिकी जो इच्छा होती है वही आरम्म कहलाती है । 
उत्सुकतामात्रका पाया जाना आरम्भ है। प्रसादके 'श्रव- 
स्वामिनी में आरम्भ नामकी कार्यावस्था वस्तुत वहाँसे 
चलती है जहां भ्रवस्वामिनीने अपना नि३चय प्रकट किया 
है, 'पुरुषोने स्रियोंकी अपनी पशु-सम्पत्ति समझकर उनपर 
अत्याचार करनेका अभ्यास वना लिया छै, वह मेरे साथ 
नहीं चल सकता ! यादि तुम (रामगुप्त) मेरी रक्षा नहीं कर 
सकते तो मुझे वेच भी नहीं सकते ।” यहाँसे यह स्पष्ट बोध 
होने लगता है फि वह राष्ट्र और अपने पद-गौरवकी रक्षावें 
लिए पूर्णतया तत्पर तथा कृृतनिश्चय हो गयी हैं। यही 
फलप्राप्तिका आरम्भ हे। न्‍्व० सिं० 
आरंभ (आधुनिक नाटक)-नाटकेसककी  सम- 
स्थाअम एक महत्त्वपूर्ण समस्या यद होती हे कि जनताका 
रस-भग किये विना किस प्रकार नाव्कफे घटना-कालसे 
पूवकी सूचनाएं दर्शकाकी दी जायें जिससे यह मालम दो 
सके कि पर्दा उठनेसे पृर्व क्या वस्ठुरिधति थी। आरम्भम 
नाटककारका उद्देच्य होता टे प्रेक्षकोंकी वे सारी आवश्यक 
सलनाए दे देना जो नाव्ककों समझनेओे लिए शापश्यक 
हो। यासताम हसोरे पाले कि तर्वयकया साइ्को जय 


आरती-जार्थी च्यंजना 


पृण्र 





चरित्रोंके भाग्येनिर्णयके विषयर्म उत्सुक हों, उनका चरित्रोंके 
विपयमे यह जान लेता आवश्यक है कि वे कौन हैं, क्या है, 
नरटिकीय कार्यफे प्रारम्ससे पूर्व उनका परस्पर क्या सम्बन्ध 
है, इत्यादि, इत्यादि । यूनानी नाय्यकार सुपरिचित कंवार्नों 
को प्रारम्भमें रख देने थे अथवा प्रोलोग में सारो कथाका 
साराज डे देते थे, वेसे ही जेसे एलिजावेधथ कालोन मूकनाय्य 
(डव जथो)में लाराब पृथक दे दिया जाता था। अधिकतर 
नांस्कोम प्राय- आवश्यक पूर्वसत्ननाएँ अनायास दे ठी 
जाती थीं, जैसे 'ऐज यू छाइक इट! में नये दरवारमें क्या 
नया समाचार हैं ? 'कुछ नही, व वही पुराना समाचार 
के पथ्चात वह पुराना समाचार देशेकॉके लिए दुहराया 
गया है। 'ढि टेस्पेस्टमें सी केलिवन दारा किये हुए प्रइनों 
एवं उनके उत्तर्रों द्वारा इस प्रकारकी सलनाएँ दी गयी है । 
श५वयों झताब्दीर्म विभेषत नाटकोंमें इस प्रकारके सवादोर्मे 
प्रग्नकर्ता चर्देव वही सचनाँ लेनेके लिए उत्सुक रहा करता 
था, जिनका जानना प्रेक्षककि लिए आवश्यक होता था । 
१९वीं जताब्दीके छुखान्त नाटकोंके आरम्भमभ एक वटलर 
(प्रधान भृत्य) तथा मेंट (भृत्या) अपने स्वामी विंपयमें वात- 
चीत करते हुए दिखये जाते थे और उनके द्वारा दर्शकोको 
आवश्यक सचनाएँ दी जाती थीं | किन्तु वास्तवर्मे नावकके 
कार्य-व्यापारके वीच-वीचमें ही सत्वनाएँ ढेते चलना अधिक 
कल्पपूर्ण होता है, जैसा कि हमें हैमलेट'में मिलता हैं । 
किन्तु उसी नाटकका वह अंज जहाँ होरेशियो डेनमार्क और 
नार्वक्के राजनीतिक सम्बन्धोंका लम्ते विवरण देने लंगता है, 
कलाहीन है ओर नावकीय आरम्मकी उत्कृष्टताको नष्ट 
करनेवाला हैँ । उत्कृष्ट आरम्मकी यही विश्येपता होती है 
कि वह स्वाभाविक वातचीतके रूपमें होता हं और प्रारम्मिक 
घटनासे इतना सम्बद्ध होता हैँ कि दर्णककी यह अनु बव 
नहीं हो पाता कि ये सचनाएँ जान-वूझकर दी जा रही है । 
इसके सुन्दर उठाहरण हमें ओचबेलो' तथा एलक्रेमिस्ट'के 
आरम्ममें मिलते हैं । 
इब्सनने इस कलाका और भी विकास किया । उसके 
ए डाट्स हाउस तथा "ोस्टल! प्रद्धति नावकर्म कार्य 
व्यापारके साथ ही दर्थकोंफ़ी अपेक्षित सलनाणएँ सी ठीक 
समयपर मिलती चलती ६ | ह 
ग्रसाठके 'स्कन्दसुप्त के प्रथम अकर्म भी आरन्भका वश 
सुन्दर प्रयोग मिलता है । विभिन्‍न पांत्रोफ़े कु-भीलके 
साथ-ताथ अधघान मनोवृत्तियोंका परिचय तो मिलता 
दही है, इसके अतिरिक्त कार्व-ब्यापारकी अधिकतांके 
कारण आयन्त जाकर्पण मी वना रहता है | यहीं नाव्कके 
लक्ष्य फल आर साध्य विपयका परिचय भी स्पष्ट प्राप्त हो 
जाता हँ । +ज्या० मों० श्री० 
आरती-यहद गीत-पद्धति कीर्तनके अन्तर्गत आती है । 
साफारोपासनाके कारण आरतो अधिक लोकप्रिय हुई। 
तुलसीठास-लिसित आओरंती अधिक असिद्ध हे । सिख 
सम्प्रदाय भी जारतीकों अधिक महत्व मिला हैं, जिसमें 
सूर्य और चन्द्रमाज़ों दीपफ वनाक्र निरकारकी आरती 
सजायी यया दे । 7 --रा० खे० पा्‌० 
आरभरी द्ृत्ति-दे०-'नास्य वृत्ति, नौसरी । 
आगरधनागीत-+ै०- स्तिनि गीत , स्तोन । 


आरोचकी-दे०- भमावको । 

आरोपचाद-दे०-रसनिप्पत्ति', पहला सिद्धान्त । 

आ्िकल- अँग्रेजीफ़े इस शब्ठका प्रयोग व्याकरणमें, 
सीमा-सूचक (लिमिटिंग) विशेषणों--०, ऐन और दि-- 
के लिए किया जाता है । धर्ममाल, वनस्पतिशासत्र और 
प्राणिशास्त्र्में मो आर्टिकल अब्दका प्रयोग होता हैं ॥ 
सन्धियों, अनुवन्ध-पत्रों, कानून, संविधान मदिके मल्खेंकि 
विभिन्न वर्गों, खण्डोंको भी आर्टिकल कहा जाता है ! किन्तु 
साहित्यिक अर्थमें, आस्किल निवन्धके आकारं-प्रकारकी लघु 
गद्य-रचना है । शठी ज्ाहित्यिक अर्थके अनुसार, हिन्दोंमें, 
किसी पत्रन्‍पत्रिकामें, प्रकाशित निवेन्धरचनाकों अँग्रेजी 
पढे छोग, सामान्यतः, आटिकिल कह देते है ! पतन्न- 
पत्रिकाओर्मे स्फुट अथवा धारावाहिक रपते भ्रकाशित 
होनेवाली, कथासे इतर, गचररेंचनाओंकोी मोटे तारपर, 
आर्टिकलकी सश्ा दी जाती है । अन्यथा, इसका कोई खतख्र 
व्यक्तित्व नहीं है । दे०--लिख! । >-अ० कु० 

आत्त भक्ति-ठै०-गोणी भक्ति । 

आर्थी-दे०-“उपमा' तीसरा प्रकार | 

आश्थी व्यंजना-जहॉपर व्यन्यार्थ किसी भव्दरपर आधारित 
न हो, वरन्‌ उस अव्दके अर्थ द्वारा व्वनित होता हो) वहाँ 
आधी व्यजना होती है । इसलिए इस व्यजनार्म शब्द बदल 
देनेपर भी व्यजना सुरक्षित रहती है। अमिषामूला चाब्दी 
व्यजना वाच्रक शब्दपर त्ृथा लक्षणाम्रला गाब्दी न्यजना 
लाक्षणिक गब्ठपर अवलम्वित रहती है, किन्तु आथी व्य॑ंजना 
केवल अर्थकी विशिष्टताके कारण सम्मव हुआ करती है । 
मम्मटने अर्थवैशिष्ट्यके दत्त प्रकार निर्देशित किये हैं-- 
वक्‍त, वोधव्य, काकु, वाक्य, वाच्य, अन्यसन्तिधि, प्रस्ताव, 
देश, काल तथा चेष्टा । यहाँ वह मी स्मरणीय है कि कान्यके 
अर्थ तीन होते हे-वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ तथा व्यग्यार्थ ! अत्त 
प्रत्येक आाथीं ज्यजना या तो वाच्वार्थपर अवृलम्वित हो 
सकती है अथवा व्यग्वार्थपर | वाच्यार्थपर आधारित 
आयी ज्यजनाफों वाच्यसन्भवा, लध्यार्थपर आधारित 
व्यजनाकी लिघ्यसन्भवा तथा व्यन्यार्थपर आधारित 
व्यजनाको “्य॑ंग्यसम्भवा कहते है । इन तीन अकारकी 
आयी व्यजनाके साथ उपयुक्त (वक्‍त, वोबन्य आदि) 
उस मेंदोंको मिला देनेले आर्थी न्यतनाऊफे सब मिलाकर ३० 
अवान्तर भेद सम्भव है । 
वक्‍्तृवेशिष्रथ--जहाँ. वक्ताकी विशिष्ठतोंके. कारण 
व्यग्यार्थकी प्रनीति होती है--चक्तासे अभिप्राय कविसे 
अथवा कवि-कल्पित पात्नसे हैं । रामको पति-रूपमे 
वरण किये हुए सीताजी पार्वतीजीसे प्रार्थना करती 
ह--पति देवता छुतीय महँ, मातु प्रथम तव रेस | 
महिमा अमित न कहि जकहिं, सहस सारदा सेल! 
(मानस) । यहाँ वाच्यार्थ द्वारा यह व्यजना होती है कि 
जब पाव॑त्तीजी गतनों महान्‌ हैं तो सीताजीकी मनस्कामना 
को अवध्य हां पूरा कर देगी । वाच्यार्थ द्वारा ही यह न्यजना 

रही है, इसीसे श्स व्यजनाको वाच्यसम्भवा कह सकने 
है। वकतृवैभिष्य्यके डस दूसरे उदाहरणमें-४ह्दि उर माखन 
चोर गड़े । अब कैसे निकतत सुनि ऊधो, तिरछे हैं ज़ु 
अटे।? (सस्तासो+वक्ता गोपी है और बाच्यार्थ वाधित €, 


१०३ 


क्योंकि एक व्यक्तिका दूसरेके हृदयर्म तिरछे होकर गढ़ जाना 


सम्भव नहीं । लथ्यार्थ-रूपर्म गोपी यह सूचित करती है कि 
उसके छृढयमें पत्रिसंगी क्ृष्णकी रति इस प्रकार ध्ठतासे प्रति- 
पित है कि कृष्णड़ो भूल जाना सम्भव नहीं। इस लक्ष्यार्थ 
हारा गोपी यह ध्वनिंत करना चाहती है कि उद्धवका 
प्रयल मूर्खतापूर्ण और व्यर्थ है, क्योंकि प्रेम पूर्णतया परिपवव 
हो चुका है। यह व्यजना लक्ष्यार्थ द्वारा उद्मृत है । अत 
इसे लक्ष्यसम्भवा कद सकते हैं । इसी प्रकार एक व्यग्याथ 
भी दूसरे व्यग्यार्वकी न्यजना करा सकता है | ववतृवोधव्य- 
के इस तीसरे उठाहरणमें व्यंग्यसम्भवा आर्थी व्यजना है-- 
क्षस वध्यो कुब्जाके काज। और नारि हरिको न पिली 
कहूँ, कहाँ गवाई छाज | (सरदास) । यहां वक्ता गोपी हे । 
उसके सीधे-सादे वचनोंके मुख्यार्थ द्वारा सपत्नीक डर्ष्या 
व्यग्य है। किन्तु यह व्यग्य पुन दूसरी व्यजनाएँ सी कर 
रहा दे--हे कृष्ण, तुम्हें शीघ्र ही गोकुल छोट आना 
चाहिये, हमसे प्रेम करनेमें'इस प्रकारकी वदनामी सम्भव न 
थी आदि--ओर इन व्यजनाओंकी भी मूलभूत व्यजना 
वक्ताके हृदयमें तीव्र रतिभावकी अभिव्यक्ति तो कर ही रही 
है। वबतवैशिष्य्यक़े उपर्युक्त तीन उठाहरणोंके समान हो 
बोधव्य, काकु आदिके वैशिष्य्यमें वाच्य तथा व्यग्य-सम्भवा 
व्यजनाएँ हो सकती है । 
वोधव्यवेशिष्क्य-जहाँ सुननेवाले(वोधव्य)की विशेषताके 
फरारण व्यग्या्की ग्रतीति होती है । 'सराहा तेरो नन्‍्ठ 
हियो । मोहन सो सुत छोंडि मधुपुरी, गोकुल भानि जियो ।! 
(सूरदास)! इस उदाहरणमें श्रोता नन्‍्ठकी विशेषताके कारण 
सराष्दा! शब्दमें प्रयोजनवती लक्षित॒लक्षणा है और वह 
ननन्‍्ठकी भत्सना करता है। इस लक्ष्यार्थ द्वारा यजश्ञोदा 
व्यंजित करना चाहती हे कि नन्‍्दको ऋष्णसे विछुड़नेकी 
अपेक्षा मथुराम ही मर जाना चाहिये था, उनका कृष्ण-प्रेम- 
का दावा तभी सच्चा ओर खरा उत्तर सकता था । 
५2४५ 368 अतिरिक्त इस उदाहरणमें वक्‍तृवेशिष्य्य 
भी हे।! 
काकुच्रेशिष्व्य-- आये जोग सिल्शावन पाड़ें। परमारथी, 
पुराननि छादे, ज्यों वनजारे ठाडे। (सूरदात)। इस 
उदाहरणमें फकाकु अथवा कण्ठध्वनिकी विशेषताके कारण 
वाच्यार्थसे यह व्यग्यार्थ निकलता है कि उद्धव वस्तुत 
निर्वुद्धि ही है, शास्तरोंके वोझको ढोते रहे--शानार्जन अवश्य 
किया--किन्तु वेचारे ससारके वास्तविक रहस्यको न समझ 
सके । 
वाक्यवेशिप्व्य-गरव करठ रघुनन्दन, जिनि सन 
माह | देखठ आपनि सर॒ति सियके छाँह ।” (जानकीमगल)। 
यहाँ सीताजीकी सखी सीताजीके रूपकी अतिशयताकी 
व्यजना कर रहो हे--अपने रूपको आप (राम) सीताजीकी 
छायामें देख सकते हैं । सीताजीके रूपकी तो चर्चा हो न 
कीजिये! । यहाँ ध्वनि वाक्यगत हे । 
वाच्यचेशिप्ट्य--इस भेदमें वाच्यसे अभिप्राय वक्तव्यसे 
ऐ--जो कुछ कहा जाय । अत वाच्य शब्दमें “लक्ष्याय 
तथा व्यंग्यार्थ' भी समाविष्ट कर लिया जाता है। इस 
प्रकार वाच्यवैशिष्ट्य वहाँ होता है जहाँ वक्तब्यकी 
विशेपताके कारण व्य॑ग्यार्थ प्रतीत होता है । 'साँच 'कष्ठी, 
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घुमकी अपनी सा, वृश्त वात्त निदाने । सर स्थाम 
जब तुम्हे पठाये, तब नेकहु मुसकाने ”? (सूरदास) | 
यहाँ गोपियोंकि कथनसे यह ध्वनि निकलती है कि तुम 
जैसे शानी मृर्सफों यहाँ भेजकर कृष्णने वस्तुत एफक्र बा 
मजाक किया हे!। कुछ लोगोंके मतानुसार वाच्यसम्भवा 
आधी व्यंजना वहा होतो है जहा उत्कृष्ट विशेपणंयवाले 
वाक्यकी विश्रेपत्ताके कारण ध्वनिकी अत्ीति होती हो । 
अन्यसन्निधिवेशिप्व्य--जहाँ. वक्ता तथा श्रोताक्रे 
अत्तिरिक्त अन्य व्यक्तिके सान्निव्यके कारण ब्यंग्यार्थ शात 
होता है । सरदासके उद्व-्गोपी-सवादमें अ्रमरकी अब- 
तारणा अन्यसन्निधिकी विशिष्टता उत्पन्न करनेके लिए ही 
की गयी हे--अ्रमरसे कही हुई वात॑ श्रमरपर भी लागू होती 
हैं और पास ही बैठे हुए उदड्धवपर भी प्रहार करती है 
झोर कृष्णपर भी चोट करती ह--मधुकर समुझि कहे 
किन वात । पर मद पिये मत्त न हजियत, काटे का 
इतरात । वीच जो परे सत्य सो भाखे, बोले सत्य सरूप । 
मुस देखेकी न्‍्याउ न कीजे, कहाँ रंक कहें भूप | 
प्रस्ताववशिष्टय--जहां प्रस्ताव (प्रसग) अबया प्रकरण 
विशेषताके कारण व्यग्याथ शात होता हो। लध्ष्मणके प्रति कही 
गयी रामकी इस उत्तिमें--तात प्रताप ग्रभाउ तुम्हारा, को 
कहि सकड, की जाननिहारा । अनुचित उनच्नित काजु कछु 
होऊ, समुझि करिय भर कह सव कीऊ । सहसा करि पीछे 
पछिताहीं, कहृहिं वेद बुध ते बुध नाहीं। असगसे यह 
ध्वनि निकलती हे कि भरतके प्रति की गयी लूध्मणकी थंका 
निर्मल हे । 
देशवेशिएथ--देश अथवा स्थानकी विश्येपताके कारण 
जहाँ व्यग्यार्थ शात होता हो--चित्रकूट गिरि हे वहा, 
जहें सिय लछ्तिमन साथ । भन्दाकिनि सरिता निकट, 
वास कियो रघुनाथ ।? (का० करप०. पृ० ९८)। यहाँ स्थान- 
की विश्येपताके कारण यह व्यग्यार्थ निकलता है कि चित्रकूट 
शान्तिदायक एवं पवित्न हे 
कालवशिष्टय--बहुरि हरि आवहिंगे किहि काम । रित्त 
वसत अरु औपम वीते, वादर आये स्याम।” (सूरदास) । 
यहाँ धर्षाकाल प्राणान्तक सिद्ध होगा यही व्यग्यार्थ हे ओर 
इसके हारा कृष्णके जल्ह लोट आनेकी वात व्यनित की ना 
रही है । 
चेष्टघेशिप्टय--डिगत पानि, डिंयुलगत गिरि, लखि सब्र 
ब्रज वेहाल । कप किसोरी दरसके सरे लज़ाने छाल! 
(विहारी) । यहाँ लज्जित होनेकी चेष्टा द्वारा कृष्णके हयमे 
स्थित राधाके प्रेमका रहस्य प्रकट हो गया है ।--उ०्य् ग्शु० 
आर्थकुल-दे०--भारत यूरोपीय! । 
आर्यसमाज-उन्नीसवी शञताव्दौीका भारतीय इतिहास 
और साहित्यमें महत्त्वपूर्ण स्थान है। इतना ज्यापक ओर 
सूक्ष्म परिवर्तन मध्य युगम इस्लाम धर्मके सम्पर्कके फल- 
स्वरूप भी न हुआ था | एक ओर तो भारतवर्प उन्‍्नीसवी 
घताव्दीमें एक सुदूरस्वित पाब्चात्य जातिका दास बना 
और दूसरी ओर पारचात्य शान-विशान तथा वशानिक 
आविष्कारंसि लाभ उठाकर उसने नवीन चेतना प्राप्त की आर 
मध्ययुगीन एवं पीराणिक अनेक कुरीतियों, कुप्रथाओं 
तथा परम्पराओंसे पद्ध जीवनकी अलसना छोटकर न्फ्ति 
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प्राप्त की । इतिहास इस बातका साक्षी है कि यट स्फृति और 
चेतना, राजनोतिक एवं आधिक उासत्वकी परिस्थितिम, 
पूर्व ओर पब्चिमके वीच सपघर्षके स्पमें, ,अथात्‌ भारतीय 
आधव्यात्मिकता और पाच्चात्य मौतिकताऊे सघर्पके रुपमें, 
अभिव्यक्त हुईं। राजनीतिक और आधिक चेतना उसी 
चेतनाका अंशमात्र थी। यही पूर्व ओर पब्चिमका सघर्ष 
था, जिसने राजा राममोहन राग, स्वामी ठयानन्द, स्वामी 
रामकृष्ण परमहस, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्य, 
लोकमान्य तिरूक, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, योगी अरविन्द और 
महात्मा गान्धीफो जन्म ठिया । 
एक ओर तो परदिचमके बढ़ते हुए प्रभावओ्े विरुद्ध प्रति- 
क्रिया थी, दूसरी ओर प्राचीन भारतीय साहित्य और 
कराका पाइचात्य और भारतीय विद्या्तों ढारा 
अनुदिन वढता छुआ अध्ययन था। हॉजसन, वोतलिक, 
मैक्समूलर, प्रिसेप, करनिंघम, एदविन आर्नाल्‍ड आदिकी 
खोजों और रचनाका भारतवासियोपर बहुत प्रभाव पढ़ा । 
उन्हे अपने पूर्वजॉंकी महत्ताका परिचय प्राप्त हुआ। 
(धियोसोफीकल सोसाइटी” (१८७७ ई०)ने नी देशवासियों- 
का ठेझके प्राचीन गौरवकी ओर व्यान आक्ृष्ट किया । इन 
सब कारणोंसे बढते हुए पश्चिमी प्रभावफ्े विरुद्ध प्रतिक्रिया 
होना ओर भारतकी प्राचीन यरिमाकी ओर ध्यान जाना 
स्वाभाविक था! इस प्रतिक्रियाने विशुद्ध भारतीय दृष्टिकोण 
अवच्य अपनाया, किन्तु उद्देष्य विशुद्धवादियोंका भी सार- 
तोंय जीवनका परिष्कार करना था | इस धष्टिकोणका ज्वलन्त 
उदाहरण आयरयंसमाज-आन्दोलन हैं। इस आन्दोंडनने 
हिन्दू धर्मका पुनरुद्धार करनेका महान प्रयास किया । स्वामी 
दयानन्द सरस्वती (१८२४-१८८४ ६०)ने १८७५ ६० में 
आर्यश्मानकी स्थापना की । आधुनिक भारतके निर्माताओंर्मे 
उनका उच्च स्थान है । उनके प्रभावशाली व्यक्तित्वके कारण 
थोड़े ही समयमें आर्यसमाज-आन्दोलनका प्रचार समस्त 
उत्तर भारतरमें हो गया | जाधुनिक हिन्ठी ताहित्यके जनक 
भारतेन्दु हरिश्रवन्द्र (१८५--१८८७ ६०)के जीवनकालर्मे 
हो आर्यसमाजका प्रचार हो गया था और भारतवासियोंकी 
एक वडी संख्याने उसे अपनाया। जाह्य समाजसे कहीं 
अधिक प्रचार आयंसमाजका हुआ। उसने शिक्षितोंको 
हो नहों, वरन्‌ अशिक्षित और अर्धश्िक्षित जनताकी भी 
प्रभावित किया । रुठिग्नस्त, परम्परागत थर्मसे असन्तुष्ट 
चिक्षित लोगोंकी पश्चिमी प्रभ्ावोंसि मुक्त सुधारोंसे उन्‍्तोष 
प्राप्त इआ । देशके धार्मिक, सामाजिक, जिक्षा सम्बन्धी 
और साहित्यिक जेत्रमें आयेसमाजकी सेवाएँ चिरस्मरणीय 
रहेंगी । झुधारवादी सनातनधर्मियोके हाथमें वायडोर 
होते हुए भी हिन्दी साहित्य उससे प्रभावित हुए विनान 
रह सका । शा 
यह ग्रमाव लप्रथम खड़ीवोली गययके क्षेत्रमें धृष्टिगोचर 
होता हैं। उन्नीसवीं शताब्दी उत्तराधमें लोग, उर्दको 
राज्याश्रय प्राप्त हो जानेके कारण, हिन्दी भापा और नागरी 
लिपिको भूलते जा रहे थे। हिन्दीकी शोचनीय अवस्था हो 
गयी थी ओर ज्यों-ज्यों लोगोंका लगाव उदृके साथ बढ़ता 
यया, त्वॉनत्यों हिन्दीके ग्रति उनकी उदासीनता बढ़ती 
गयी । यहांतक कि सिर्फ हिन्दी जाननेवाले गँवार समझे 
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जाने लगे। उृं शानके विना शिष्ट समाजमे सझान पाना 
सी कठिन हो गया, पढ़े-लिखे छोग तो अपनी चिट्ठियोंतक 
उर्दू्मे लिखने छगे थे। ऐसे समयर्मे राजा शिवप्रसाद 
सितारे हिन्ठकी नोति बहुत सहायक सिद न हुई । राजा 
लघ्मण सिंहने उनकी भाषा-नीतिका विरोध किया | अन्य 
साहित्यकोंकी भी सितारे हिन्द की सापाका रूप सटका और 
उसकी कड़ी आलोचना की गयी । अनेऊ छोगोंने अरबी- 
फारमसी मिश्रित गय सापा और ैलीकी घोर निन्‍दा की और 
मस्क्ठत पारिवारकी भाषाओंके लिए यह प्रदृत्ति घातक बतायी। 
किन्तु भापाके क्षेत्र भापाफ़े अंग वन गये अरब्दोंके वहिप्कार- 
की नीति व्यावहारिक मिद्ध न हो सकी । ऐसी परिस्वितिमें 
भारतेन्दु हरिश्वच्धने मध्यम मार्गका अवलम्बन कर 
हिन्दीके जातीय रूप और णैलीकी स्थापना की, जिसमें सरल 
सस्क्ृतके गव्दोंके साथ-साथ लोकप्रचलित विदेशी भव्दोंकी 
भी स्थान दिया गया। किन्तु भारतीय नवोत्यानके उस 
प्रथम चरणर्म आरयेसमाज-आच्दोलन द्वारा प्रेरित पस्क्ृत 
भाषा और साहित्यके अध्ययनफ्े फलस्वरूप हिन्दी सस्क्षृत 
अच्दावलीके प्रयोगकी ओर अधिकाधिक झुकती गयी । स्वामी 
दयानन्दने हिन्दीकी राष्ट्रभापाके रूपरमें स्वीकार किया था 
और देशके एक कोनेसे लेकर दूसरे कोनेतक उन्होंने इसी 
भाषाका प्रयोग किया, जहाँ पहले उदृका वोल-बाला था। 
उन्होंने स्वयं सत्यार्थ-प्रकाओँ (१८७४ ४०), “्यवद्दार- 
भानु| गोकरणनिधि' आदि ग्रन्थोंकी रचना हिन्दीर्मे की । 
उनकी भाषा संस्कृतममित है ! अन्य आर्यसमाजी लेखकोंने 
भी सच्छत झाव्दावलौके प्रयोगकी ओर अधिक ध्यान दिया, 
फलत भाषाऊा जो आदर्श भारतेन्दुने स्थापित क्रिया, 
वह अन्य अनेक कारणोंके अतिरिक्त आयेसमाजके प्रवलू 
प्रभावके कारण बहुत दिनेंक्के लिए लुप्त हो गया | हिन्दीफ़े 
“सस्कृतीकरण' यथा 'तत्समीकरण का जार्यश्तमाज एक प्रधान 
कारण था। हिन्दीके 'सस्कृतोकरणो और राष्ट्रभापा-पदपर 
स्वीकार करनेके अतिरिक्त आर्य समातने हिन्दी गद्यकी एक 
नयी ओऔैली प्रदान की, जो जाज्लार्थ और सण्टन-मण्टनफ्रे 
उपयुक्त थी । भापार्मे आलोचना और वाद-विवाद करनेकी 
शक्ति आयी । साव-व्यजनामें सी श्ससे सहायता मिली ओर 
तवीनैलीके साथ-साथ सापामें व्यग्य तथा कठाक्ष करनेकी 
जक्तिका आविर्भाव हुआ । हिन्दी भाषा तथा गय जेलीका 
यद्द विकास अभूतपूर्व था और क्योकि आर्यसमाजका कार्ये- 
क्षेत्र बहुत ज्यापक था, इसलिए उसने साहित्यिकोंकों तरह 
तरहके विषय सुझावे । यद्यपि भारतेन्दु हरिश्वचन्द्र, राधा- 
कृष्णदास, श्रीनिवासदास, प्रतापनारायण मिश्र जैसे कवि, 
उपन्यासकार और नाटककार आयंसमाजी नहीं थे, तो भी 
उनके द्वारा यूह्दीत अनेक विषय वे हो दे जो आयेसमाज- 
आन्दोलन अपनाये हुए था । ऐसे अनेक तत्कालीन नाटक, 
प्रहसन और उपन्यास उपलब्ध होते है, जिनपर तत्री 
प्रणाली, विपय, औैली आदिकी ध्ष्टिसे आर्यसमाजका प्रभाव 
स्पष्ट रूपसे दृष्टिगोचर होता है । किन्तु कुछ इदतक आये- 
उमाज नाय्यकलाके लिए घातक भी सिद्ध हुआ। उसने 
अनेक विपय सुझाकर सामग्री प्रस्तुत करनेमें कोई 
कमर वाकी न रसी, यह ठीक हैं; लेकिन गाखार्थवाढी 
चैलीने कंतियोंकी कलात्मकताकी आधात पहुँचाया । ऐसा 
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प्रतीत छ्लोता हे मानों स्वय लेखक विविध पात्नोंके रूपमें 
आरयसमाजके प्लेट्फॉर्मसें बोल रहा है । आर्यसमाजका 
जितना प्रभाव नाटक ओर काब्यपर पड़ा उतना साहित्यके 
किसी और अंगपर नहीं पढ़ा । तो भी उनन्‍्नीसवीं झताब्दीके 
उत्तरार्धमें ओर बींसवीं शताव्दीमें आर्यसमाजी उच्च कोटिफे 
प्रसिद नाटककार, कवि या अन्य लेसक और कलाकार 
बहुत कम हुए। उननीसवीं गताब्दीमें तो स्वय॑ स्वामी 
दयानन्दकी छोदकर कोई प्रसिद्ध, आयेंसमाजी लेखक या 
कवि नहीं हुआ। वीसवीं शताब्दीर्मे भी पह्मसिंह शार्मों, 
नाथूराम शंकर णर्मा आदि जेसे कुछ ही प्रसिद्ध छेसक और 
कवि हुए हैँ । यह इसलिए नहीं कि आर्यसमाज कोई 
साधारण आन्दोलन था, वरन्‌ इसलिए कि वह अचारात्मक 
आन्दोलन होनेकी वजहसे उच्च कोटिा साहित्य प्रचुर 
भात्रामें न दे सका। कलाका अभाव आयेसमाजमें ही 
नहीं, संसारके सभी सुधारवादी (2777/077८9)) आन्दो- 
लनोंमें पाया जाता है। सुधारवादी कुछ तो सोन्दर्य-भावना- 
को सुख और दु खकी भावनाके आश्रित समझकर कलासे 
दूर भागते हैं, अथवा सत्‌ और असतसे परे भी कोई अनुभव 
है, इस विचारकी नेतिक उद्देश्यसे ह्वीन समझकर उसमें 
विश्वास नहों करते । तो भी भाषा, विषय, चयन, लेखकों 
और कवियोंके ध्ष्टकोण तथा उनकी विचार-पद्धतिपर आर्य- 
समाजका काफी प्रभाव पडा, यह निस्सन्देह कहा जा 
सकता है । 
लगभग पिछले बीस पचीस वर्षोसे आयेस्माजका 
साहित्यपर प्रभाव एक प्रझारसे नगण्य है ! वास्तवर्मे आये- 


समाज एक ऐसा आन्दोलन था, जिसने देशकी एक ऐति- 


हासिक आवश्यकता पूरी की | शिक्षा, समाजसुधार, धर्म- 
सुधार आदि ज्षेत्रोंमें उसके द्वारा प्रचलित रुगभग सभी वातें 
देश द्वारा स्वीकृत हो जानेके फलस्वरूप उसकी गतिशीलता 
समाप्त हो गयी । आयैसमाज आन्दोलन अब केवल नाम- 
मान्रका रह गया है । साथ ही राष्ट्रीयवाका पो१क होनेके 
कारण यदह्ट आन्दोलन बहुत कुछ कॉग्रेस द्वारा प्रचलित 
राष्ट्रीय आन्दोलनर्में घुल-मिलकर भपनी स्वतन्त्र सत्ता 
खो वैठा । 
[सहायक ग्रन्थ- (१) आर्यसमाज * लाला लाजपतराय, 
(२) आधुनिक हिन्दी साहित्य लक्ष्मीसागर 
वाष्णेय । ] ->ल० स्ा० वा० 
आर्या-आर्या छन्द ससक्षतका मात्रिक छन्द हे । सस्कृतके 
मात्रावृत्तोंफी तीन वर्गों रखा जा सकता हे-आर्या, 
वैतालीय और मात्रासमक वर्ग । इसनमेंसे आर्या-समूहके 
छन्द और मात्रासमक वर्गके छन्‍्हा तो वास्तवमें शुद्ध 
मान्नावृत्त है, जिनमें मातन्नागणोंकी एक निश्चित स॑ख्याके 
प्रयोगके नियमका पालन होता है, जहा गण समाप्त होता 
है वहाँ दीर्ध अक्षरका प्रयोग नहीं होता। दूसरी श्रेणीके 
उन्द मात्रावृत्त केवल इसलिए कटे जाते हैं, क्योंकि उनमें 
मात्राओंकी सख्या तो निश्चित रहती है, किन्तु वर्णोंकी 
स॑ख्या निश्चित नहीं रहती--प्रत्येक पक्तिमें वर्णोकी सख्या 
भिन्न हो सकती छहै। मात्राका विभाजन आरयो और 
मात्रासमक उन्दोंके समान मात्रिक गणोंमें नहीं रहता । 
एन इन्दोंमेंसे आर्या छल्द् दो पंक्तियेंके छन्‍्द होते ह । 


वैतालीय वर्गके छन्दोंमे चार पंक्तियाँ रहती हे, जिनमेसे 
१ और 8 तथा २ ओर ४ समान होती है अर्थात्‌ बेतालीय 
वर्गके छन्‍्द अर्द्धसम प्रकारके छन्द हैं । 

आया उन्हके प्रत्येक आधपेम चार मात्राओओ्े सान 
गण तथा एक गुरु रहता है । इन सात गणणमेंसे समगण 
लघु, गुरु, लघु प्रकारके होते है ओर विपम गण इस प्रकार- 
के नहीं हो सकते। आर्याके पथ्या, चपला भेदका भी 
पिंगलादि छन्द-अन्थोमे उल्लेख मिलता हे | हिन्डीक़े बहुत 
कम कवियोंने आर्याका प्रयोग किया हे, बसे सका प्रयोग 
मध्ययुगीन और आधुनिक कवितामें जहां-तहा मिलता है । 

मभिखारोदासके न्दार्णव'में आर्याका गाहा नाम ठेकर 
लक्षणका उल्लेस किया गया है ! आर्याक्ते मुख्य भेद ह-- 
आर्या, गीति, उपगीति, उद्गीति ओर आर्यागीति ओर इनके 
नाम “छन्दार्णवमें क्रमण गाहा, उग्गाहा, गाहू, विग्गाहा 
ओर रुन्ध है | क्रमश' ये छन्द विपम, अर्द्धसम, अर्द्सम, 
विपम और अर्द्धसम ैँ। इनके चारों चरणोंम मात्राओका 
क्रम इस अकार रहता हे--आरयो १२, १८, १२, १५, 
गीति-१२, १८, ११, १८, उपगीति- १३, १७, १२९, १० 
उठगीति--१३, १७, १२, १८ ओर अर्यागीति--१०, 
२०, १२, २० | 

सस्कृतमें आर्याका प्रयोग बहुत हुआ है और इस हन्द- 
की लोकप्रियता आर्यासप्तशती' जेसी इृतियोंक्रे नामसे 
प्रकट होती है | छन्द-ग्रन्थोमि आर्याके अनेक भेदोंका उल्लेस 
मिलता हे । --रा० सिं० तों० 
जालंबन विभाव-विभावका एक भेद, ससस्‍्कृृत तथा हिन्दी 
दोनोंमें इसके अन्तर्गत 'नायक-नायिका-भेंढ! जा(त्र तथा 
साहित्य द्वे०)का व्यापक विस्तार हुआ होे। विश्वनाथका 
कथन है--आलम्बनो नायकादिस्तमालम्ब्य रसोब्गमात' 
(सा० द० ३.२९) । इसीका भावानुवाद देव इस प्रकार 
प्रस्तुत करते ह--'रस उपजे आलम्पि जिहे सो आलम्पन 
होइ! (सा० वि० विभाव) । जिस व्यक्ति अथवा वस्ठ॒के 
कारण किसी व्यक्तिमें कोई भाव जाग्रमत्‌ होता है, उस 
व्यक्ति अयवा वस्तुकी उस मावका आलम्वन विभाव कहते 
है। आलूम्बून विभाव ही वास्तविक रसभूमि है। रसफ्रे 
विना काव्य-रचना और काब्याखाद दोनों ही असम्भय है । 
जहाँ आलम्वन स्पष्ट नहीं होता वहाँ प्रमगानुकृल इसका 
आरोप कर लिया जाता हे। यट आल्म्वबन दो सरुपोमे 
उपस्थित होता है । कभी तो यह पात्र-विशेपके भावेकरि 
आलम्बन होते हद और कभी स्वय कविक्रे भावोंके । 
उठाहरणके लिए प्रसादकी निम्नोक्त पक्तियोंमें स्वय कवि ही 
आहल्म्बन ऐ--कुसुमाकर रजनीके जो, पिछले पहरोम 
खिलता । उस मुदुल झभिरीप सुमनन्सा, मे प्रात घूलम 
मिलता / भिन्न-भिन्न आल्म्बनोके प्रति एक ही भायमे 
अन्तर आ सकता है। जेसे, अपनेसे आदरणीयके प्रति प्रेम 
अ्रद्धाका, वरावरके प्रति प्रीतिका, दीनके प्रति करणाका 
रुप धारण कर छेता है । इसी प्रकार भिन्न भिन्न भावोका 
भी एक ही आलम्बन हो सकता हू । अर्थात्‌ थत्याचारोके 
प्रति कोई क्रोष प्रकट कर सकता एै, कोट उससे एणा कर 
सकता है और कोई सन्त उसे उपदेश देने आर क्षमा 
क्रनेके लिए तत्पर हो सकता है । उदाटरणन , निमोन् 
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वर्णनर्मे एफ रामकी ही अनेक लोगने अनेक प्रकारसे देया 
है---दिसहिं रूप महा रनधीरा, मनहु वीर रस घरे सरीरा । 
टरे कुटिक नृप प्रभुद्दि निहारी, मनहुँ भयानक “मूरति 
भारी | रहे अछुर छल छोनिप वेपा, तिन्ह प्रञ्ु॒ प्रकट 
काल सम देखा 7 (रा० च० * १० २४१)।॥ - - 
पृथक रसके विचारसें आलमन्वन नी प्रथक हो जाते ह ! 
काव्यशालोंमें इनके रूप, आकार-प्रकार तथा भेद आदिका 
विस्तृत वर्णन किया गया है । उदाहरणत , ख्गार रसके 
आलन्वन मधुर, सुकुमार, र्पयोवनसम्पन्न तन्‍्वगी तथा 
तरुण होते हैं, जिन्हें नायिका तथा नायक कहते है ।-शनके 
भी खभाव, आयु, कार्य आदिके अनुसार -अनेकानेक भेद 
ह। इसी प्रकार विकृत आकारवाले, दूसरेकी चेष्टाऑका 
अनुकरण करनेवाले हास्य रसके आलन्वन होते हे । त्यागी, 
सत्य-संम्पन्न, शुर-वीर, विक्रमशील व्यक्ति वीर रसके, विचित्र 
आकृति और आचारवाले अदभुत रसके, वहुवाहु, वहुमुख, 
भीमद॑ंष्ट तथा ऋर, छड़त एवं छठ आदि रौहके, कृश, 
विषण्ण, मलिन, रोगी, दु खी तथा दारिद्र योपहत करुण रसके, 
निन्ठित आक्वति, वेग, कर्मवाले अथवा रोगी, पिच्याचादि 
वीमत्स रसफे जालम्बत होते हे | इसी प्रकार इनके अन्य 
भेंद उपस्थित किये जा सकते है । 
प्राचीन साहित्य-शालमें जड तथा अमूर्त आल्म्बरनोंको 
स्वीकृति नहीं मिली । जड पढायों अथवा तियेग्योनिगत 
रतिकी अनुचित मानकर उसे रसाभासमात्र माना गया 
है । नायकोंमें मी कुलीनता और जआदर्णका ध्यान रखा 
गया है । हिन्दी कान्यमें भी इन नियर्मोफ़ा यथेष्ट पालन 
किया गया है, किन्तु सेनापति, श्रीधर पाठक, प्रसाद, 
पन्‍्त, रामचन्द्र शुछ्ु आदिके काब्योंमें प्रकृत्तोतों आलम्बनके 
स्पर्मे प्रस्तुत किया थया है। केशवने अवश्य ही इसे 
उद्दीपनमात्र मान लिया था झौर उसका नाम गिता देना 
भी काव्यमें पर्याप समझ लिया था जथवा आधुनिक कालमें 
हरिजीय ने 'प्रियप्रवास के नवम सर्ग्मे इसी नाम गिनाने- 
से काम लिया है । आधुनिक कालसे पूवे अधिकाश हिन्दी 
कवियोर्मे प्रकृतिका प्रयोग अर्कार अथवा उपदेशके लिए 
हो हुआ है । छायावादकालमें प्रकृतिमें ही अलेकिक सत्ता 
देखी जाने लगी, अत आलम्बन लोकिक तथा अलौकिक 
दो रूपोमें सामने आये । 
अन्य रसेंमें भी आधुनिक हिन्दी कवितामें आलन्बनोंमें 
परिवर्तन हुआ है। वीर रसके लिए देग-सेवक, आत्म- 
वलिदानी, राष्ट्रोश्ायफक, देश-सुधघार्क तथा त्ञत्याग्रही 
वीरोंको, वोसत्सके लिए डेच्द्रोही, अचुकी सहायता 
करनेवाले, हास्यके लिए विदेशी वेच-विन्यास या 
आचरणवाले, मतदान माॉंगनेवाले, प्राचीनतावादी आदि, 
करणके लिए श्ोपित जनता, कृपक तथा निम्नवर्ग, अछूत, 
ढलित एव पतित, निष्कासित चरणाथी, विधवा अथवा त्रस्त 
नारी आहठि नये आलमन बने | मैथिलोशरण मुप्तको 
करुण रसके लिए उ्पेक्षितां मिलीं और उनके साहचर्यसे 
अमूर्ते भाव-वेदना भी आलम्बन वन गयी । साकेतके 
वेदने; तू भी मली दनी! गीतमें वेदना ही आलन्वन है। 
वाधह्य-सीन्दरयसे हृट्कर ध्यार्न अन्त सौन्द्यपर अधिक जाने 
लगा । क्रोधका रूप व्यग्यमें गिल रहा है और उसके लिए 
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सामाजिक व्यवस्थाकों विशेपत्त आलम्न स्ीकार किया 
गया है । प्रगतिवादी काव्यर्में ये नवीन आलम्बन विशेष रूप- 
से अपनाये नये हैं । आज देणऊी व्यवस्था अथवा प्रकृति 
या नागरिक सोन्डर्य प्रयोगवाठो कविटाके नये आलम्बन 
वन रहे ह€। -+आ9० प्र० दी० 
आलयविज्ञान-ठै०--विदानवाद । - 
आलवार-दे०-- भक्ति । 
जआालस्य-प्रचलित तंतीमर्मेसे एक सचारी, भरतम्े 
अनुसार प्रकृति, काहिली, वीमारी, तृप्ति तथा गर्भ आदिके 
कारण उत्पन्न भाव हैं. जो अकर्मण्यता, वेठे था लेटे रहने 
जँसाई लेने तथा सोने आइिके अनुभावोंमें व्यक्त होता हैं 
(नास्यू० : ७ - ४८ ग) । विश्वनाथने इसी ब्याख्याको 
सूचरूपमें अहण किया है-आहलस्य श्रमगर्माचर्जाब्य॑जम्मा- 
सितादिकृत्‌- (सा० ढ० * 3: १५०५), श्रम, गर्भ आहदि- 
जन्य नाव्यकों 'आल्स्य' कहते है । जँभाई लेना, एक जगह 
बैठे रहता आदि इसके अनुमाव ह। हिन्दीके रीतिकालमें 
वह्ु भूपादिक भावतें, कारजु कहा न जाया (भाव० 
सचारी०) कहकर भूषणादिके आलस्यको भी सखीकार किया 
गया है । और अन्योंने जागरनाठिकने जहाँ? (ज्गत॒० 
४९४) स्वीकार किया है । 
रामचन्त्र शुछुने इसे संचारोी न मानकर स्वतन्र 
मानसिक स्थिति मादा हैं | इसकी परिभाषा लिखते हुए 
उन्होंने वतकाया है--भारीरिक या मानसिक क्रियामें 
तत्पर न होनेकी प्रवृत्ति जिस अवस्थामें हो वह अल्सता 
है । जागे चलकर सस्क्षतग्रन्वोंमें वणित परिभाषाओंपर 
आपत्ति करते हुए उन्होंने कहा हे कि 'ययपि साहिलके 
अन्धेमें भारीरिक श्रम और गर्भ आदिके कारण उत्पन्न 
आल्स्यकी छचारी कहा है, पर संचारीका लक्षण उसपर 
डीक-ठोक नहीं धटता है । जवृतक उच्चका फ्रिसी भावके 
साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध न हो, सीधा लगाव न हो, तबतकऊ 
वह सचारी कैसा ? रातमर जगी हुई जल्ली वेठे-वेठे जँमाई 
लेती दे तो श्ससे श्रोता या दर्भकको 'रतिभावके अनुभवर्मे 
कुछ सहायता पहुँचती हुई मुझे तो नहीं मालूम पटती। 
प्रेमके साथ इस जारीरिक श्रमसे उत्पन्न आल्स्यका केवल 
वादरायण सम्बन्ध दिखाई पडता है अत- आल्स्थके 
वर्णनकों किसी भावका सचारी मानना मेरी तमझमें ठोक 
नहीं । उसे खतत्र ही मानता चाहिये 7 (र० मीं० ३: 
पृ० २०४) । 
प्र रामचन्द्र शुरुके विचारोंसे सहमत होना किंचित्‌ 
कठिक माठ्म पडता है। एक उदाहरणकों आधार मानकर 
उक्त मतके विवेचनर्में अधिक सुविधा होगी--नगोकुलमें 
गोपिन गोविन्द संग खेली फाग, रानिभर प्रात-समे ऐसी 
छवि छलकें। देह मरी आलस कपोल रस रोरी भरे, नींद 
भरे नैनन कछ्ठक झपें झलके ।” (जगत० : ४९७) । 
ग्रश्न है कि क्‍या इस छन्दम वणित जालस्यका किसी 
भावसे लीघा सम्बन्ध है अथवा नहीं ” क्‍या यह स्वर्य॑र्म 
म्वतच्र है अथवा रतिसावका-पोषक हे” रातभर होली 
खेलनेके कारण छथगात श्रीकृष्णकी देसकर नायिकाके मनर्मे 
जो ल्लक पैठा होती है चह रतिमावकी पोषक ही तो हे । 


विहारीके ठोटेमे आल्स्वकी सुन्दर ज्यजना नहै--नीडि 
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नीठि उठि वेठि हूँ, प्यों प्यारी परभात। ठोऊ नींद भरे 


सरे, गरे लागि गिरि जात । (रला० ६४३) ।--ब० सिं० 
आली कोली-दे०---हठ्योंगे! । कक ० 
आलेख रूपक-दे०-- रेडियो रूपके! । 
घआलेख्य-प्रद्य-दे०--काव्य-हरण' अंथ॑-हरणका भेद! 
आलोचना-आलोचना शब्द 'छुच! धातुंसे वना है। 
धछुच्चोका अर्थ हे दिखना'। इसलिए किसी वस्तु या 
कृतिकी सम्यक्‌ व्याख्या, उसका मूल्याकन आदि करना ही 
आलोचना है-+“आ संमन्तात्‌ लोचनम्‌ अवकोकनम्‌ इति 
आलोचनम,, खिया आलोचना' । आलोचक किसी कवि या 
लेखककी कृतिको देखता या परखता है। परीक्षा'का अर्थ 
भी चार्रो ओरसे देखना है. (परित- ईशा परीक्षा) । 
आलोचना कवि या लेखक और पाठकके वीचकी खंखला 
है। राजशणेखरने कविकर्मको प्रकाशमें लाना हीं 
भावयित्री प्रतिया अथवा आलोचककी प्रतिभा कहाँ है । 
उँग्रेजी शब्द 'क्रिटिकका अर्थ भी हे अलग करना 
(ड सेपरेट) जिससे निर्णयकी वातका पता चलता है । 
पाश्चात्य देश भी साहित्यगत उत्तमोत्तम वार्तोंगी जानना 
और समाजकों उसका शान फराना, आलोचनाका उद्देश्य 
माना गया है । आलोचनाएँ भिन्न-भिन्न व्यक्तित्वॉके अनुरूप 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी हो सकती हैं, किन्तु मूलत उसका 
उद्देश्य एक ही रहता है, अर्थात्‌ फविकर्मका प्रत्येक दृष्टिकोण- 
से मूल्याकन कर उसे पाठकोंके सम्मुख पस्तुत करना और 
उनकी रुचि परिष्कृत कर साहित्यकी गति-विधि निर्धारित 
करना | 
संसारमें कर्मप्रकाशनके साथ साथ भावप्रकाशन भी 
चलता रहता है और वाह्मजगत्‌ हमारे हृदयरसमें पगकर 
अन्तर्जगतकी वस्तु बनता आया है। इस प्रवाहकी पकड़ 
रखनेके लिए ही चिर॒कालसे मनुष्यके अन्दर साहित्यका 
आवेग है। साहित्यमें हम उस मनुष्यका परिचय पाते है 
जो अपनी सीमा लोॉंध जाता हे। आलोचनाका उद्देश्य 
यही खोज निकालना है कि कविं य। लेखककी कब्पनार्मे 
मनुष्यके हृदयके किस विश्ेप रूपने घनीभूत होकर अपने 
अनन्त वैचित्यके प्रकाणको सोन्दर्य द्वारा प्रस्फुटित किया है ! 
भाषा, रस, अलंकार आदि परखना ही पर्याप्त आलोचना 
नहीं है। आलोचनाका उद्देदर्य है कि कवि या लेखककी 
कृति मानवह्दय कितना और किस सुन्दरताके साथ 
चित्रित हुआ है, इस तथ्यका उद्धाटन करना। वास्तव 
साहित्यमें विखरी हुईं अनन्त विभूतियोंकी सुन्दरता बिना 
आलोचनाके नजर नहीं आती । च्यामसुन्दरदामके 
जब्दों्मे यदि हम साहित्यकी जीवनकी व्याख्या मानें, 
तो आलोचनाको उस व्याख्याकी न्याख्या मानना पडेगा ।” 
भारतवपर्म राजशेखरने अपनी 'काब्यमीमासा में समीक्षा 
या आलोचनाका वास्तविक सतन्नपात किया और 
ओचित्यवादियोंने उसे व्यावहारिक रूप प्रदान किया। 
यूरोपमे यूनानमे "वी ज्ञ० ४० पू० में उसका 
सूत्रपात्त हुआ । 
आधुनिक समयरमें कलाके विविध सूपोकी 
प्रचुर मात्राम रचना हो रहो शे। उसकी प्रतिक्रिया 
आलोचनाओ रूपमें होती छे। वर कलाको सहजजानकी 
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अभिव्यक्ति भले ही माने, किन्तु उसका प्रधान कर्तव्य 
सहजशानके विभिन्न रुपोंके पारस्परिक मेंठ समझना है। 
काका जो सिंद्धान्त आलोच॑नाके इस कार्यमें सहायता 
नहीं पहुंचातां, वह उसके लिए कोई भृश्य नहीं रखता । 
प्लेटो जैसे भीक विचारकीने भी सुन्देर जीवनपर अधिक 
जोर दिया है । इसलिए आधुनिक आलोचनाके सिद्धान्तोंके 
लिए अनेकरूपताके वीच एकरूपता स्थापित करना और 
वह भी सोन्दर्यके माध्यम द्वारा, एकमात्र उद्देष्य होना 
चाहिये ) जिस व्यक्तिने जीवनकी जितनी अंधिक गदराई- 
तक देखा हे, चंह उतनी द्वी अधिक आलोचक बननेकी 
क्षमता रखता है। उसके लिए जीवन और कलामें कोई 
अन्तर नहीं रह जांता ) आलोचना कलाको जीवनर्मे 
सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है । वस्तुत सच्ची आलोचना 
कहछेका ही एक प्रधान अँग हे । उसका चरस छ्ष्य वही 
है जों जीवनका अन्तिम लक्ष्य है | मिटिलटन मरेके 
शब्दोमें का जीवनकी सजगता है, आलोचना कलाफी 
सजगता हे ।” अस्तु, आलोचना कल्य और साहित्यमे 
वाहरकी वस्तु नहीं है । ५ 

कुछ छोगोंका यह भी कष्ठनां है कि काव्य या कलाकी 
सर्वोत्तम आलोचने खय कंवि यां कलाकार ही कर सकता 
है। किन्तु यह मत बहुत वैज्ञानिक नहीं है। वास्तवर्म 
सौन्दर्यविशान ही आलोचककोी कविसे अलग करता ह। 
जहा कवि या कलांकारे स्‍्वय आलोचक भी होगा, वहा 
उसका सोन्दर्यवोर्ध उसके अपने कव या कलाकारसे प्रथक 
होगा। आलोंचक अपने आलोच्य विपयसे पहले घनिष्ठता 
प्राप्त करता है, उसके अन्दर पेठ्कर उसे देखता है | उसके 
उपरान्त वह उसका मूल्य निर्धारित करता हो। जहाँ 
भावनाओंका उद्दम हीता हे वहीं आलोचनाका उड़्म भी 
होता है | सष्टिकी प्रतिक्रियाका नाम ही साहित्य है ओर 
उसकी प्रतिक्रियाके मूलमें जो भावना निहित है वही 
आलोचना है । ड् 

अत्येक थुगमें कोई-न-कोई प्रतिभाशाली लेसक ऐसा 
अवश्य होता हे जो आलोचनाके भघन कुहरेमें पाठफफी 
पथश्रष्ट होनेसे वचाता है। ऐसी परिस्थितिमें आलोचनाकी 
निश्चित परिभाषा देना कठिन है वास्तवमे प्रत्येक युगर्मे 
युग-मनके अनुरूप उसकी परिभाषा बदलती रहती है। 
आलोचना'का प्रयोग शुण-दोप-विवेचनसे लेकर सौन्दर्य- 
विश्ञानतकके अर्थमं हुआ है ओर आलोचकऊो मूल्योंका 
निर्धारक माना गया है। पूरोपमें क्रोचेकी माँति जे० ई० 
स्पिनगानंने आलोचनाका कर्तैन्य इस वातका पता लगानेमे 
माना कि (२) लेपकने क्‍या अभिव्यक्त करनेका प्रयल 
किया हे और (?) वह उसे अभिन्‍्यक्त करनेमे कदहातऊ 
सफल हुआ हे । इसमे एक पनश्न यद्द भी उत्पन्न हो जाता ऐे 
कि कवि या लेखकने जो कुछ अभिव्यक्त किया है, पया 
वह अभिव्यक्त करने योग्य था? कार्लोइलने भी इसी 
प्रश्षके अनुरूप अपना मत प्रकट विद्या है| वास्तग्म कवि 
या लेसकका ध्येय उसकी रचनाम ही खोजना चाहिये । 

उन्नीसवीं छाताब्दोें यूरोप विक्टर छगोने कटा था 
कि रचना अच्छी दो या घुरो, मस बातका पता हगाना 
आलोननाऊ़ा कतंन्य है । पिन्‍्त यह परिभाषा ताप है । 


आलोचना -:- : 


१०८ 


इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि आलोचनाका | आलोचना करनेवाला कौन है और कौन उसका मापद॒ण्ड 


इतिहास ससारकी परिवर्ततशील रुचिका इतिहस है। इससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि आलोचना समय-समयपर मिन्न- 
भिन्न,रूप धारण करती रही है। भारतवर्षकी प्राचीन था 
मध्ययुगीन जालोचनाका लो खरल्‍प था उससे भिन्न 
आधुनिक स्वरुप है । १८ 
प्रत्येक रचनामें उसके रचयिताका कोई व्येय निहित 
रहता है | इस सम्वन्धमें पाठक) लेयक और आलोचक्के 
रृष्टेिकोण भिन्न-मिनत्न हो सकते है । आलोचक अपनी 
आलोचना दारा लेसकका एक प्रकारते पुन सस्कार करता 
है। कवि या लेसक तो घुगकी ग्चलित वारणा्ओंके 
सामने नतमस्तक हो सकता है; अथवा उसकी रचनामें ऐसी 
विश्नमता हो सकती है जिसे कवि या लेखक खय नहीं 
जानता; आलोचना ही वह ज्ञापन हे जिसके द्वारा इन 
वात्तोपर अकाक्ष डाला जा सकता हैु। ऐसी आलोचना 
रचनात्मक होगी और कवि या लेसक संहारात्मक या 
रचनात्मक ठोनो अकारकी आलोचनाओोॉसे छाभ उठा 
सकता है। जनसाधारणकों आलोचनासे साहित्वचर्चाका 
लास होता है । आलोचना द्वारा किसी ऋृतिके खायतकी 
तैयारी की जा सकती हे और उससे सुसंस्क्तत और जिक्षित 
व्यक्तियोंके एक समुदायका जन्म भी हो सकता है । इसके 
जत्तिरिक्त जालोचना खय णुक सुन्दर साहित्यका रूप 
धारण कर छेती हैं। वह भी साहित्य या कलाका रुप 
धारण कर आनन्द प्रदान फरती है। मैथ्यू आर्नाल्ड और 
ल्यूइस मम्फोर्ड जेसे आलोचकोका तो यह भी कहनाहे , 
कि आलोचक युगसे भी बडे है और उन्हें कलाकारके 
सामने जत्यन्त सुसंगत रूपमें अपना अनुभव रखना चाहिये | 
वे आत्माभिव्य॑जनकी चष्टिसे साहित्य या" कलाके किसी 
एक पक्षजों ऊपर उठा सकते हे और किसी दूसरे पक्षको 
नीचे गिरा सकते हू । स्वयं कवियों ओर कलाकारोंने आलोे- 
चर्कोकी गद्चु या मित्रके रूपमें देखा हे । किन्तु निन्‍्दा या 
प्रश्न॑साकी इसमें कोई वात नहीं हे । आलोचना स्वस्थ मनसे 
साहित्य या कलाका अध्ययन करना और उसके सीन्दर्यको 
परसना सिसाती है । यही उसका परम कतैव्य हे । 
आलोचनाके सन्वन्धर्म एक यह वात मी हमारे सामने 
आती है कि उसका मापदण्ड क्या है ? उसका कोई-न-कोई 
मापदण्ट या आधार अवश्य होना चाहिये। लोजाइनसने 
आलोचनाको अधिक परिश्रमका परिणाम माना है, किन्तु 
पोपके कथनानुलारं कवियोंकी भाँति आलोचक भी बनाये 
नहीं जाते । वे तो जन्मसे ही आलोचक होते हू । तब भी 
अनुभव द्वारा छुछ सीखा जा सकता हैं। किन्तु ससारमें 
किसी साहित्यिक या कन्गत्मक कृतिकी विभिन्न व्यक्तियोंमें 
विभिन्न प्रकारकी ग्रतिक्रियाएँ होती ह । इसलिए आलोचनाके 
मापदण्टके सम्बन्धर्मे सी कम ही साम्य मिलेगा। तो सी 
किसी साहित्यिक या कल्गत्मक कृतिकी परीक्षा अस्थिर 
आपारोंपर नहीं की जा नकती । फलत जआलोचनाका कोई 
एक मापदठण्ड होता है, रुचिवेभिन्यको स्थान देते हुए सी । 
यह मापदठण्ट प्त्येफ़ चुगके अनुकृल अलग-अलग होता है । 
इस सन्त्रन्धर्मे यह प्रदन भी उठता हे कि सामान्य पाठक; 
मुझिश्षित व्यक्ति और लेखक या कवि, इन तोनोमेंसे सवोत्तम 


निर्धारित करता है ” आधुनिक समेयमें जब किसी विशेष 
वर्गको ध्वानमें रखकर कोई ऋति प्रस्तुत की जाती है तो उस 
वगेफे लाभान्य पाठ्कले हम न्‍्यायकी आजा नहीं रस 
सकते । सामान्य पाठक अधिक समयतक दार्शनिक था 
निष्पक्ष निर्णायक नहों रह सकता । वह भावुक अधिक होता 
है। यद्यपि सत्येक छशिक्षित व्यक्ति अपने निर्णयकों दी 
खाहित्यके क्षेत्र अन्तिम निर्णय मानता है, तो भी औसत 
दर्जके सुशिक्षित व्यक्तिको गम्भीर साहित्य बहुत कम 
पसन्द जाता है । कलाके जिस रुूपसे कलाकारका सम्बन्ध 
होता हे, उसके सन्वन्धर्मे वह कमी निष्पक्ष नहों हो सकता। 
इतनेपर भी आलोचकको इन्हों तीन समुदायोंमेंसे आना 
है, किन्तु घाथ ही उसे प्रत्येक समुदायकी छु॒टियों और 
ठोपोंकी वचाना है । 

आलोचनाक़ा निर्माण करते तमय आलोचकर्की जीवन 
भम्वन्धी वाह्मय राजनीतिक, धामिक, सामाजिक, जाधिक, 
वेशानिक आदि परित्थितियोंपर विचार करना पढता है। 
इसके साथ हमें यह भी देखना पडता हे कि स्वयं आलोचक 
कहाँतक युगधर्मसे प्रभावित हुआ है । आत्माशसिव्यंजना या 
आत्मप्रकाशनका स्वरूप होनेके कारण आलोचना बहुत-कुछ 
कलाके समीप आ जाती है। साथ ही दूसरेकी अमिव्यंजना- 
की परीक्षा होनेके कारण तथा परीक्षाके साधन और कला 
णक विश्ञेप रूपमें आनेके कारण आलोचना विज्ञानके समीप 
आं जाती है। इससे आलोचनाके क्षेत्र्भ कठिनाई उत्पन्न 
हो जाती है । आलोचनाके मार्गमं अन्य कठिनाइयाँ सी 
आती हैं ।किती रचनाका मूल्याकन करते समय आलोेचक- 
का अपनी व्यक्तिगत धारणाओंपर नियन्त्रण रखना परमा- 
च॒दयक है, अन्यथा जातिगत, धर्मगत, चर्गगत, समाजगत, 
राजनीतिक आदि पूर्वाग्रहोंके कारण कठिनाई पढ़ती है और 
आलोचक किसी रचनाकों उस रूपमें देखने लगता है 
जिस रूपकी स्वय कवि या लेखकने कभी कल्पना भी न को 
थी। साथ ही केवल वस्तु और उसके प्रभाववर्णनमें ही 
आलोचनाकी सार्थकृता नहा हे । उसकी सा्थकता कलात्मक 
कृतिके देखने-सननेके अनुभवका मूल्याकन करना 'ै। 
रचनाविधि भी किसी रचनाका महत्त्वपूर्ण पक्ष मानी जा 
सकती है, किन्तु वह्दी त्व कुछ है, ऐसा मानना ठीक 
नहीं। अनुमव भी व्यान ठेने योग्य हे। आलोचनामें 
साहित्यिक या कलात्मक घब्दोंके रूप और शक्तिको समझना 
भी अत्यन्त जआावधब्यक है। आलोचककों शाव्दिक और 
ताकिक गोरखधघन्धेसे सावधान रहता चाहिये। अपने 
प्राण्डित्यकी झंकम यदि वह आवश्यकतासे अधिक अनेक 
विषयोंका आश्रय अद्दण करेगा तो अपने ही लिए उलझसनें 
पेटा करेगा । और फिर, कछा, कलाके उद्देश्य, कलायकारके 
कर्तन्य आदिके सम्बन्धर्मे जनेक मत हैं । इन मतोंके उम्बन्ध- 
में एक ही थुगर्मे विभिन्नता नही होती, वरन्‌ एक थुगके मत 
पिछले चुगके मतसे भिन्‍न रहते है। आलोचककी इन 
विभिन्‍न मर्तोका अध्ययन करते हुए मी निष्पक्ष रहना 
चाहिये, जो कोई सरल कार्य नहीं है ओर तमी अलोचना 
रचनात्मक साहित्यके समीप आ जाती है । ३ 

आलोचनाकी डन सीमार्भेका सिंहावलोकन वरत 
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समय यह प्रश्न सी उठता है कि आलोचना रचनात्मक 
साहित्यसे पहले आती हो या साथ साथ उत्पन्न होती हे 
या वादमें आती है ? आलोचनाका इतिहाम यही वताता है 
कि रचनात्मक साहित्यसे पूर्व आलोचना नही हुआ करती । 
युगके रचनात्मक साहित्य साथ-साथ भी आलोचना हो 
सकती छह और होती है, किन्तु ऐसी परिस्थिति युगका 
मद्दानसे महान्‌ आलोचक भी अपने थुंगकी महान्‌ ऋृतियों- 
का ठीक-ठीक मृल्याकन नहां कर पाता और प्राय उच्च 
कोटिकी रचनाओंकी उपेक्षा भी हो जाया करती हे । प्रत्येक 
युगमें इस प्रकारकी भूलें होती है । साथ ही एक निम्ृष्ट 
रचना उतनी हानिकारक नहीं होती जितनी एक निक्ृष्ट 
आलोचना । एक निक्ृष्ट रचना हम न भी पढें तो कोई बात 
नहीं, किन्तु एक निकृष्ट आलोचनासे किसी सुन्दर कलात्मक 
कतिको भी आघात पहुँच सकता हे। अतणव आलोचकको 
अत्यन्त सतवी रहनेकी आवश्यकता है । 

*आलोचनाकी सामान्य प्रकृति और उसकी विविध 
प्रमुख-प्रसुख सीमारओपर विचार करनेके साथ साथ यह भी 
स्मरण रखना चाहिये कि आलोचनाका रूप और उसका 
ध्येय प्रत्येक आलोचकर्मे अलग-अलग होता हे । किसी एक 
आलोचना-सम्प्रदायके सिद्धान्त अकाय्य भी नहीं होते । 
आलोचनामे या तो सामान्य सिद्धान्ताँका निर्धारण किया 
जाता है या साहित्य और मनुष्यकी चेतना या भनुभूति 
साहित्य और जीवन, रूप तथा विपयके पारस्परिक सम्बन्धोंपर 
विचार किया जाता है जो ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार 
हम खिड़कीकी वनावट, उसमें लगे शीत्े, पेंच आदिपर 
ध्यानन देकर उसमें दिखाई पढ़नेवाले सुन्दर ध्श्योपर 
अधिक ध्यान दें, अथवा अन्तमें, आलोचना साहित्यकी 
वास्तविक स्थितिपर विचार कर सकती हे जिसके फलस्वरूप 
मूल पाठ सम्बन्धी आलोचना, वैज्ञानिक आलोचना, जीवन- 
वत्तान्त-सम्नन्धी आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, 
मनोवैज्ञानिक आलोचना, समाजशास्रीय आलोचना, 
व्याख्यात्मक आलोचना, निर्णयात्मक अलोचना आठिका 
आविर्माव होता है । किन्तु क्‍योंकि प्रत्येक आलोचक अपने- 
में एक भिन्न व्यक्ति होता है, अतएव व्यक्तिगत विशेषताओंकि 
कारण आलोचनाके और भी अनेक भेद हो सकते है । 

जआलोचनाके ध्येयके सम्बन्ध्में समय-समयपर भिन्न-भिन्न 
विचारधाराए रही हैं। प्राचीन भारतवर्पमें रस, अलकार, 
घ्वनिं, वक्रोक्ति आदिपर आधारित विचारधाराएँ थीं। 
परिचममे नेतिकता, सीन्दर्यविशान, यथार्थ, अथवा अरस्तूके 
सुपमावाद या रीतिवादसे सम्बन्धित विचारधारार्ण थी। 
अरस्तृके बाद यूरोपमें आलोचनाके वाद भिन्न-भिन्न दष्टेकोण 
रहे हैं। औचित्य सम्बन्धी अनुभूतिप्रधान, सैद्धान्तिक, 
मनोवेशनिक, भौतिकवादी आदि अनेक भ्रकारके ध्येय 
यूरोपमें प्रचलित रहे है, किन्तु सेंटब्यूब, आनाल्ट, आडेन 
आदि प्रसिद्ध विचारकोंकी धष्टिमे आलोचनाका सर्वोत्तिम 
ध्येय सर्वोत्तम साहित्यिक एवं सास्कृतिक परम्पराओंफा 
पालन करना है। मानवजोवनकी आधारभूत एकता, 
कलाकारके अनुभवों और उसकी कृतियोंका पारस्परिक 
सम्बन्ध ओर कलात्मक मूल्यों और जीवनके अन्य मूल्योंमें 
सम्बन्ध स्थापित करना आलोचसनाऊ़ा पुनीत ध्येय है। 





आलोचना 





आलोचना प्रधान रुपसे व्याख्यात्मक ओर निर्णयात्मक 
ही हो सकती है, यद्यपि व्यावहारिक ध्ष्टेकोणले दोनोंम 
अधिक भेद नहीं है । हेगेल, कार्लाइल, स्पिन्‌गार्न, कोलरिज, 
जे० एम० मरी, केजामिर्यां, एट्मण्ट विल्सन, पी० ४० मोर, 
आई० ए० रिचर्ट स, दी० एस० इलियट आदि यूरोपीय 
विचारकोने आलोचनाके ध्येयपर अपने-अपने धष्टिफोणसे 
विचार किया है । किसीका इश्टिकोण व्याख्यात्मक आलछो- 
चनाकी ओर अधिक हुआ है, तो किसीका निर्णयात्मक 
आलोचनाकी ओर । 

आजमके वेशानिक युगमें आलोचकों, समीक्षकों णौर 
आचार्योंकी सख्या अनुदिन बढती जा रहीहै और कवियों 
या कलाकारों और पाठकोंके वीच वढते हुए व्यवधानकों 
कम करनेके लिए आलोचकोंकी सतत प्रयत्नशील रहना 
पड़ता है। यह कार्य खस्थ रपमें सम्पन्न- करनेके लिए 
आलोचकर्मे सहानुभूतिपूर्ण ध्ष्टकोण, साहस, अन्तईंष्टि, 
अतीत समस्याओंका पान, विदेशी साहित्यों और अपने 
चारों ओरकी दुनियासे परिचय, सौन्दर्यानुभूतिकी भक्ति 
या स्वेबनशील्ता, अध्ययन एवं मननज्ञीलता, कवि* 
या कछाकारकी कृतिके साथ तादात्म्य स्थापित करना आदि 
ग्रुणोंका रहना अत्यन्त आवश्यक है। कोरी वाह-बाह! 
और व्यक्तिगत आक्षेप अवाछनीय है। उमे तो निष्पक्ष 
होना चाहिये । कछाकारकी भांति आलोचकरा भी अपना 
व्यक्तित्व होता हे । कलात्मक या साहित्यिक कृति द्वारा 
उत्पन्न हुई प्रतिक्रियाका अपने व्यक्तित्वमें भली भाति 

मन्यन कर व्याख्या और भाषाधिकार सहित आलोचको 

उसे प्रकट करना चाहिये। इसीलिए आस्कर वाइल्डका 
कथन है कि आलोचक दृसरोंकी कृति और व्यक्तित्वकी 
तभी व्याख्या कर सकता है जब वह स्वय॑ अपने व्यक्तित्वमें 
प्रगाढ़ता (४टेंसिटी) पेढा कर छे और तभी वह हैजलिखफ़े 
शब्दोंमें 'सर्वताधारणके लिए रसश्ञां (टेस्टर फॉर दि 
पब्लिक)का कार्य सफलतापूर्वक निभा सकता है । 

एक साहित्यिक या कलात्मक कृति किस रुपर्मे किसी 
व्यक्तिमें प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, उसपर उसका क्‍या 
प्रभाव पढ़ता है, इ्सी तथ्यपर आलोचनाके प्रकार 
आधारित रहते है । आलोचनाके वर्गाकरणकी समस्या 
दृष्टिकोण पर निर्भर है। दृष्टिकोण'का आधार मनोवैज्ञानिक, 
दाशनिक, ऐतिहासिक, काल्पनिक, वैज्ञानिक, निर्णयात्मक, 
सामाजिक, वेयक्तिक आदि कोश भी हो सकता है, अथया 
कभी रीति, कभी विपयको भी आधार माना जा सकता ए | 
इन सव वातेसे आलोचनाफ़े वर्गीकरणकी समस्या कुछ उन्स 
जाती है ओर इस सम्बन्धर्मे मतभेठ भी उत्पन्न हो जाते है । 
स्थूल रूपसे केवछ इतना कहा जा सकता ए फ्ि साद्दित्यकी 
आलोचना शी साहित्यिक आलोचना कही जा सकती 
और जितने प्रकारके विषय होंगे उतने ही प्रफारकी 
आलोचना भी जन्म लेगो। आधुनिक साहित्यर्में भनेक 
प्रकारकी आलोचना-अ्रणालियोंका प्रयोग शुम ई आर 
हो रहा हे । आलोचकोंके वर्गों और उनके विभिर 
ध्ष्रकोणफ़े कारण आलोचनाक्े अनेक वर्ग ध्ष्टेगोचर द्ोोते 
है । विषय या देशके आधारपर शालोचनाके भअकारोका 
नामकाण अधिक वेधानिक नहा समझा जाता | प्रणालियो- 


च 


आलोचना 


के आधारपर वर्गाकरण हो उपचुक्त सिद्ध होता है। 


प्राचीन सारतमे अनेक प्रणालियाँ वी। यूरोपमे भी समय- 
समयपर अनेक प्रणालियाँ प्रचलित रही है भार अब भी 
है। आधुनिक हिन्दी आछोचनामें या त्तो पूर्णत प्राचीन 
रुप या पूर्णतः पाश्चात्य रूप या कभी-कभी दोनोका 
समन्वय दृष्टिगोचर होता हैं । ऐसी आलोचना-ग्रणालियोर्मे 
असावास्मक, अनुभवात्सकः ऐतिहासिक, 
मनोवेज्ञानिक, निर्णयाव्सक, वेज्ञानिक, 
अभिव्यंजनावादी,. नेसर्गिक, जीवनदृत्तान्तीय, 
कार्याव्मक, क्रियात्सक, तास्विक, साक्संवादी, 
भातिकवादी, गास्रीय, आत्मगत, वच्यास्यात्मक, 
आइठि अनेक प्रकारकी प्रणालियां प्रमुस हे ०) । हिन्दीमें 
ये नव प्रणालियों नहीं मिलती | ,. ++ल० प्ला० वा० 
हिन्दीमें आलोचनाका वास्तविक मरम्भ वदरीनारायण 
चोधरी 'ग्रेमघन'ने किया । उन्होंने “आनन्दकादम्बिनी' 
पत्निका(१८८०)में लाला श्रीनिवासदास रचित-'भयोगिता- 
स्वयम्वरका नासख्य्डोप दिखाकर और गठाधर सिंह 
हारा अनुवादित “वग-विजेताके सापा सम्बन्धी 
ठोषोंका निर्देश कर आलोचना की । इसके अतिरिक्त 
अन्य तत्कालीन पत्र-पत्रिकार्मेमं भी प्ुस्तकपरिचयफे 
समाचार रहा करते थे, उनमें भी कभी-कमी भालोचनाका 
आओमास मिलता था। दस समय दोप-निदर्णगन ही 
आलोचना कहलाता था। किन्ठु दोपोंके साथ गुर्णोक्ते 
विवेचनका पहला रूप महावीरप्रसाद हिवेदीके “हिन्दी 
कालिदासकी समालोचना में मिलता है, जिसमें उन्होंने 
लाला सीताराम ढारा अनुवादित कालिदासके श्रन्धर्मे 
मापा सम्बन्धी चुश्योंका उल्लेस किया। इसके पश्चात्‌ 
लेसककी कृतियेर्मे दोपनिदर्शनकी प्रद्वत्ति प्रचल हो उठी | 
आलोचक लेसक और कविसे अपनेको विद्वान्‌ू समझता 
और उनकी कृतिके दोप पाण्डित्यपूर्ण जैलीमें ठिखलाता। 
किन्तु 'नागरीप्रचारिणी पत्रिका'(१८९७)के प्रकाशन- 
मे समालोचकक्‍्की नया वर मिछा। उसमे कवियों 
और लेखकोंमें साहित्यके प्रति अनुराग और लेसन-सुरुचि 
उत्पन्न करनेके लिए लेख रहते थे। सन्‌ १८५६ $० सें 
गयगाग्ससांद अश्निहोत्रीकी 'समालोचना पुस्तिका निकली । 
पत्रिकार्मे जगन्नाथदास रलाकरके पद्मात्मक समालोचनादर्श 
तथा अम्बिकादत्त व्यास-झत गद्यद्राव्य मीभासा जैसी 
रचनाएँ भी इसी प्रवृक्तिवश लिखी गयी थी )। इनमें 
साहित्यके ग्रुण-दोप-निदर्शन और गवेपाणपूर्ण अध्ययन, 
दोनों थे। इन आलोचनात्मक रचनाओंके अनुकरणर्मे 
समालोचनाएँ लिखी जाने लगा । नागरीप्रचारिणी सभाने 
अँग्रेजीके समालोचरकोकी विउत्तापूर्ण, द्वेपहीन - और 
सहानुभतिपरक आलोचनाका आदी उपस्थित किया। 
इस प्रवार ग्रारम्मिक आलोचनाके विक्लारमें महावीरप्रसाद 
डिवेदी तथा 'सरस्वती' पतन्निकाका विभेष प्रोत्साहन रहा । 
सन्‌ १९०० में महावीरप्रसाद डिवेदीने विक्रमाफचरित- 
चर्चा, नेषधचरित-चर्चा' जेसे समालोचसात्मकु लेख लिखे । 
वीसवी शतीके प्रथम चतुर्थाशर्भे महावीर॒प्रमाद दविवेटी, 
मिश्रवन्घधु, किशोरीलाल गोस्वामी, चन्ठधर जर्मा गुलेरी, 
व्याममुन्दर ठाल तथा रामचन्द्र शुद्ध प्रद्धति लेखकोंके 
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योगमे आलोचनाफो विशेष समृद्धि हुई जोर वह साहित्य- 
का एक महत्वण्ञाली स॒प वनकर सामने आयी । 

इस कालमें परिचय-प्रधान, गवेपणा-प्रधान, 
सिद्धान्त-प्रधान, शाख्र-प्रधान, प्रभाव-प्रधान, तुलना- 
ग्रधान और चिन्तन-प्रधान आलोचनाकी प्रदृत्तियॉँ 
सम्मुस आयी । 
परिचय-प्रधान आलोचनाफा जन्म पुस्तकोंके उत्कृष्ट अथवा 
निमृष्ट होनेके निर्णय देने और कवियों तथा लेखकॉंकी 
कृतियोंका विज्ञापन करनेकी ग्रवृत्तिसे हुआ, जिसके लिए 
मासिक पत्र-पत्रिकार्लके अलग स्तम्म खुले । 'समालोचका 
(जयपुर) और माघव मिश्नका 'झुठर्णनो वनारस) जैसे 
पत्नेर्म परिचय-प्रधान समालोचनाकी अधिकता रहती थी । 
सरस्वती का पुस्तकपरीक्षा स्तम्भ (१९०४) भी इसी प्रकार- 
का था, किन्तु कालान्तरमें इस प्रकारकी आलोचनामें 
विज्ञापन, दल्वन्दी, मिथ्या प्रणसा ओर दोपान्वेषणकी 
प्रवृत्ति हो विशेष रह गयी । ग् 
गवेपणा-प्रधान समालऊोचनएका उन्मेष पाच्चात्य प्रभाव 
और प्राचीन साहित्यके प्रति जाग्मत्‌ अनुरागके कारण 
हुआ। प्राचीन कवियोंक्रे जन्म, स्थान, समय, जीवनी, 
उनकी कृतियोंमें तत्कालीन समय और समाजके प्रभाव 
आठिपर सोज करनेके अच्ययन होने लगे। प्रारम्भमें 
उत्साह अनुवार्दोका रहा । सस्वूप्रसाद मिश्रने बैगढासे 
आारतवर्षीय सस्क्ृत कवियोंका तमय-निरूपण' मोर गगा- 
पअसाद अग्निहोत्रीने मराठीसे ससस्‍्क्ृत-कविपचक के हिन्दीमें 
अनुवाद किये । महावीरप्रमाद हिवेदीके 'नेषघचरित- 
चर्चा, कालिदास), किणोरीलाल गोस्वामीके 'अभिश्वान 
जआकुन्तछा और पद्म पुराण और चन्द्रधर अर्मा गुलेरीफे 
“विक्रमोर्वचभीकी मूल कथा लेख भी कवियोकि समय, जीवन- 
चरित्र तथा कृतिकी प्रेरणा और झुण-दोप सम्बन्धी गवे- 
पणाओंसे पूर्ण थे । साथ लाथ हिन्दी कवियोंका भी अध्ययन 
चलता रहा। खोजपूर्ण कार्य करनेमें नागरीप्रचारिणी 
समा को सबसे अधिक जय है । हिन्दी कवियों और लेखको- 
पर व्यामसुन्दर दास, व्यामविहारी मिश्र आर शुक्देव 
विहारी मिश्नने सॉर्जे और सर्च रिपोर्ट प्रकाणित करायी । 
नागरीप्रचारिणी पत्निकार्मे राधाकृष्ण ठासके 'नागरीदासका 
जीवनचरित', 'मुसलमानी दफ्तरोमें हिन्दी, एडविन 
झीब्सका गोसाई चुलसीटासजीका चरित्र, राधाकृप्ण दासके 
सरृठासपर लेख भी खोजोंसे भरे थे। व्यामसुन्दर दासके 
“बीसलदेव रासो पर विस्तृत विवरण, 'हिन्दीका आदि कवि, 
मुन्गी देवीप्रसाठके पृथ्वीराज रासी पर अध्ययन तथा तासी, 
शिवसिंह सेंगर, सर जार्ज ग्रियर्सनकी इतिहास-पर ग्परामे 
मित्रवन्धुके “मिश्रवन्धु-विनोह”! (१९१३-१९१५) जैसे लेख 
ओर अन्थ भी गवेपणात्मक समालोचनाकी कोर्थिम 
थाते है । 
सिद्धान्त-प्रधान आलोचनार्मे सस्कृत साहित्य-भाल, 
पाच्चात्य साहित्य-सिद्धान्त तथा दोनोंके समन्वयप्र 
लिखनेकी पदृत्ति मिलती है| भरतके रसवाठ, भामह, दण्डी, 
उद्भट, रुद्रट्के अल्कारवाद, वामनके रीतिवाद, कुन्तके 
वक्रोक्तिवाद, आनन्ववर्डनके घवनिवादके सिद्धान्तेकि अनुसार 
लिसे गये वावूरास वित्थरियाफे 'नवरस, कन्हैयालाल पोदार- 
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के 'अलकार-प्रकाश,' 'काव्यकव्पद्र म.' अर्जुनदास केडियाके 


मारती-भूषण,' छाछा भावानदीनके अलफार-मजूपा, 
जगन्नाथप्रसाद सानुके 'छन्दप्रभाकर' जेमे भ्रन्‍्थ, जालिग्ाम 
शास्रीके साहित्यदपेणके अनुवाद, 'कविप्रिया, रसिक- 
प्रिया की टीकाए, व्यामसुन्दर दासका भारतीय नाव्यशास्तर 
नामक लेख आदि है । 

पश्चिमी सिद्धान्तोके परिपाण्वम समालोचना करनेकी 
प्रवृत्ति जगन्नाथ दास रवत्नोकर के पोप-रचित 'एसे ऑन 
फक्रिटिसिज्म के पयात्मक अनुवाद सिमालोनचनाद्दण में रक्षित 
होती है। आगे छोटे-छोटे निबन्धमिं पश्चिमी ' आदर 
दिखलाई पड़ते रहे | पदुमलाल पुन्नालाल वख्णीफे विश्व- 
साहित्य में पश्चिमी सिद्धान्तोंका प्रतिपादन भी है । पूवी 
और पश्चिमी साहित्य-सिद्धान्तोंके समन्वयात्मक ईंशिकोण- 
से लिसे गये रामचन्द्र शुकहुृके लेख है तथा दयामसुन्दर ठास- 
ऊत साहित्यालोचन” (१९२२) हे। वेंगलासे ह्िजेन्द्रढाल- 
कृत 'कालिदास ओर भवमभूतिका हिन्दी अनुवाद भी इसी 
श्रेणीका ग्रन्थ है । 
शास्त्रीय या शास्त्र-प्रधान आलोचनाका पारम्भ 


महावीरप्रसाद दिवेदी तथा मिश्रवन्धुने फिया। इस कोटिकों 


आलोचनाका आदर्ण सस्कृत अलकार-नगालके अनुसार 
कृतीकी कृृतिकी आलोचना करना था । महावीरप्रसाद 
दिवेदीके “विक्रमाकदेवचरित चर्चा, नेपधचरितों तथा 
मिश्रवन्धुकी 'हम्मीर दृढ' काव्यपर और श्रीधरकी भूषणपर 


आलोचनाएँ इसी प्रकारंकी है । मिश्रेवन्धुका हिन्दी नव- 


रलो (१९१०-११) इस प्रकारंकी आलोचनाका उत्तम 
ग्रन्थ है। ५ आय क, 
प्रभाव-प्रधान आलोचना सिंद्धान्त-विरोधी है । इसने 
आख्रीय मान्यता्ोसे अधिक महत्त्व व्यक्तिगत रुचि, भावना, 
जीवनादर्शकी दिया । इसमें समोलोचर्क समालेच्य कृतिकी 
आलोचना करते समय अपनी हीं भावनाओंके अनुसार 
निर्णय देता है। पद्मार्सिह णर्माकी 'विहारीकी सतसई, 
सतसई-सहार'! ऐसी ही रचनाएँ हे। 7 
तुलना-प्रधान आलोंचनामें कवियों और लेगकोंकी 
कृतियोंकी अन्य भापा-साहित्योंकी रचनार्भोसे तुलना कीं 
जाती है । इस कोटिमिं प्मसिह जर्मोकृत 'विहारी और 
फारसी कवि सादीकी समालोचना,' 'मिन्न भाषाओोके समा- 
नाथीं पथ, 'सस्कृत और हिन्दी कविताका विम्ब-प्रतिविम्बे- 
भाव, 'सभिन्‍न भाषाओंका विम्ब-प्रतिविम्ब-साव' जैसे लेस, 
“विहारोकी सतसईकी गाथा सप्तगती और अमरुक अतकवाले 
अं, क्ृष्णविहारी मिश्नके देव ओर विहारी,' सगवानदीनके 
(बिहारी और देव, जैसे ग्रन्थ आते हैँ । कृष्णविहारी 
मिश्रका 'विहारी और दास' लेख भी इसी प्रकारको है । 
चिन्तन-प्रधान आलछोचनाका सन्नपात रामचन्द्र शुझने 
किया | इसमें वेशानिक पदतिपर कयि या लेखकके काल, 
जीवन-चरित्र, वातावरण, परिस्थिति, शनका उनकी 
फऊतियोपर प्रभाव, साहित्यिक परम्परामे उनका स्थान, 
लेक-सयह आडिपर दृष्टि केन्द्रित रहती हैं। रामचन्द्र 
शुफ्की 'जायसी ग्नन्‍्धावली' (१९२२), तुरुती गथावलो! 
(तृतीय भाग), 'अ्षमर गीनसारकी भृमिकाएँ एसी 
भानिकी ए । 


आलोचना 


- बीसवी अतीके द्वितीय चतुर्थाशंम नवीन सास्क्ृतिक 


उत्थान, पाच्चात्य शिक्षा-पद्वति,_ उच्च कक्षाअर्मे हिन्दीके 
अव्ययन, सापादी वढी हुई अभिव्यजना-भक्ति और 
रामचन्द्र शुद्ध तथा ध्यामसुन्दर दासके कर्मठ व्यक्ति 
इत्यादि अनेक कारणोसे आलोचनाका नवीन ढंगसे विकास 
हुआ। इस कालमें काब्य-कऊृतियाँ भारतीय आदर्शवादी 
रसवादकी कमीटीपर देसी जाने छूगी और नाटक, उपन्यास, 
कहानी, निवन्ध आदि गय-रूपीकी आलोचना पादइचात्य 
सिद्धान्तोंके अनुसार होने लगी । पाश्चात्य प्रभावके कारण 
क्रतियों और कृतिकारोंकी जीवनकी यथार्थ और वास्तविक 
परिस्थितियोंसे सम्बद्ध करके देसा जानें लगा। साथ ही 
साथ व्यक्ति आर समाजके मनोविज्ञानकों ध्यानमें रसकर 
न्याय और निर्णय करनेकी प्रदृत्ति वदी। विपय-प्रतिपादनगे 
निर्णयात्मक, विंवेचनात्मक और निगमन भाषा-शलियोंका 
प्रयोग हुआ । वस्तुकों वेशानिक पद्धतिसे देखनेके आग्रहके 
कोरण प्रभाववादी समालोचना समाप्तप्राय हो गयी, किन्तु 
रचनाके साथ रचेंयिताका अमिन्‍्न सम्बन्ध माना गया और 
रचनाको समझनेके लिए रचयिताको पहले समझ लेना 
अनिवार्य वताया गया। फलत रचयिताके पूर्वाग्रह, 
व्यक्तित्व, प्रभाव, कुण्छा, अतृप्ति, रूचि, प्रवृत्ति, सस्कार 
आदिका भी अध्ययन आलोचना वनकर जाया । 
इस कालमें आलोचनाफ़े कई रूप मिलते ह। पहला 
रूप, इसमें आलोचनाका आढर्ण रामचन्द्र शुदुकी पद्धति है, 
जिसमें समालोच्यके जीवन, उमके वातावरण, परिम्विति, 
व्यक्तित्व, काल, समाज, जीवनाढर्शकी व्याख्या की जाती 
हे और जील, छोक-सग्ह तथा रसकी पसौदीपर कसकर 
निर्णय किया जाता है। कृष्णशकर शुहफे 'कविवर रलाकर', 
किशंवर्की काव्यकला, विश्वनाथप्रसाद मिश्रके 'विहारोकी 
वाग्विभूति, गेंगाप्रसाद सिंहे असौरीके 'पश्माकरकी काव्य 
साधना, रामकुमार वमाके कपीरका रहत्यवाद 
हजारींप्रसाद हढिवेदीके 'यूरसाहित्य', 'कतरीर, रानवहादुर 
लमगोडाके विश्व सारित्यम रामचरितमानस', धर्मन्द्र 
ब्रह्मचारीफे आशुप्तरजीकी काव्यधारा। गिरजादत्त शुछ्त 
“गिरीभके महाकवि, दरिओीध' जेसे ग्न्‍्ध इसी प्रकारके है । 
दूसरा रुप, विश्वविद्यालयोकी डी० फिलू , पी-ण्च- 
डी० और टी० लिट्‌० की धीसिसोंमें मिलता है। उनमे 
गम्भीर अध्ययन, तटस्व दृष्टिकोण, तथ्यकी मौलिक व्यारया 
अथवा गवेपणा, वीद्धिक विवेचनकरा आग्रह रहता हे। 
यह कार्य भापा और भापाविशान सम्बन्धी, हिन्दी साहित्यके 
इतिहास सम्बन्धी, काव्यकी विद्येपधारा या प्रवृत्ति सम्वन्धी 
विशेष कवि या छेखक या कृति सम्बन्धी, वर्गविश्येषके 
कविसमूह सम्बन्धी, हिन्दी साहित्यकी पष्ठभ्रमि, परम्परा, 
प्रभाव और घुलना सम्बन्धी, साहित्यरूप सम्बन्धी, काव्य- 
चास्र सम्बन्धी, छोफनाहित्य सम्बन्धी, अनेक रुपमें प्राप्त । 
तोसग रूप, जिसमें कविकी विशेष रचनाका सू&मतम 
अध्ययन किया जाता है। व्वनि, आब्द, पक्ति, पद्म, प्रभाव, 
समीपर गहरी दृष्टि डाली जो ए । नगयतशरण उपाध्याय- 
की नूर॒जह।' इसी प्रफारकी ए । 
चोथा रूप, निसमे समालोन्चके पान्तो हारा ही उमझ 
टोपोपर प्रक्राश डाहा लाता है। नगेन्टझा हिनिशि 


आलोचना, अनुभवात्मक-आलोचना, ऐतिहासिक 


उपन्यास निवन्ध और नरोत्तमप्रसाद नागरका 'झुतुर्तुग 
पुराण भी इसी प्रफारकी रचनाएँ है । 
पॉचवा रूप, प्रगतिशील समालेचनाका हे जिसमे 
माक्र्स॑वाटी उिद्धान्तोपर स्मालोचना की जाती है ! कृति 
और कृतीजे महत्तकों यथार्थ सामाजिक जीवन और उसके 
कल्याणकी ध्ष्टिसे निर्धारित किया जाता है । मन्मयनाथ गुप्त 
और रमेन्द्र वर्माका 'कथाकार ग्रेमचन्द्र! ऐसा ही अन्य है । 
छठा रुप, उन समालेचनार्मोका है जिनमे पूर्वी और 
पश्चिमी साहित्य-भारुके सिद्धान्तोंके समन्वयपर आलोचनाएँ 
की गयी है। गिवनाथे आचार्य रामचन्द्र शुछ तथा 
नयेन्द्रके झुमित्र।नन्दन पन्‍्तो, विचार और अनुभूति, 
पवैचार और विवेचन ऐसे ही घन्ध है । 
सातवाँ सूप, पुस्तक-परिचय छे जो पाक्षिक और 
त्रेमासिक, मासिक पत्र-पत्रिकाओर्मे मिलता है, जिनमें 
युस्तफके कलेवरसे लेखक और प्रतिपाठित विषयतकऊ। सक्षिप्त 
परिचय रहता है । -+वि० रा[० 
आलोचना) अनुभवात्मक-वह जालेचना-पद्धति काफो 
पुरानी है और उंग्चेजी साहित्यमें इसफ़ी मान्यता सिद्ध हो 
चुकी है । इस पद्धतिके नूलाधार ह निरीक्षण, विषब्लेपण 
और वर्गीकरण । साहित्यिक क्षेत्ररमे रुचिवेचित्यको महत्त्व 
प्रटन करते हुए मी यह पद्धति व्यक्तिगत अनुभवोंको 
व्यवस्थित और वेशानिक रुप प्रठन कर खाहित्विक 
कृतियोंके निरीक्षण, विश्लेषण और वर्गीकरणमें सहायक 
सिद्ध होती है और ल्खकॉंकी सूल भावना जार उनकी 
कृतियोंका वास्तविक रूप स्पष्ट करती है । अनुभवात्मक 
आलोचक किसी कृतिकी उत्क्ृष्टता, विशेषता आदिके आधार- 
पर विभिन्न वर्ग वनायेंगा और उनमें उन कृतियोंकी चधावत््‌ 
स्थान देगा । वह कलाको प्रकृतिका ही एक ज॑ग मानता हे 
जर उसपर बसे ही और उसी प्रकारके नियम लागू करता 
हे जेसे प्रक्तिपर, ताकि उस्तकी आत्माका स्पष्ट रूप दृष्टिगोचर 
होने ऊगे । इस आलोचना-पद्धत्तिके अनुसार कलाकी उन्नति- 
का कभी अन्त नहों होता (निर्णयात्सक आलोचनामें 
प्राचीन चुगकी कला पराकाष्ठापर पईची हुई मानी जाती 
जाती है)) उसका अत्येम युगमें, निरन्तर विकास 
होता है । -+छू० सा० वा० 
आलोचना, अभिव्यंजनावादी-अेँंग्रेजीमें अभिव्यज्लना- 
वाठको एक्सग्रेशनिज्म कहते हैं। इतका आजाद देनेदेत्तो 
ऋओचे(१८६६ ई०)के सिद्धान्तपर आपारित है। आधुनिक 
चुगर्मे रूडि और परम्पराके प्रति विद्रोह एफ सामान्य तथ्य 
हैँ। यूरोपीय लाहित्यमें, लेसिंगफ़े वाद कलाका उद्देश्य 
भकिसी वस्तुकी रचना मात्र न समझकर, भावकी अमि- 
व्यक्ति माना गया । कलाक़े सन्वन्धर्म यह भावना उन्नीसवी 
आताब्ठीमें समस्त यूरोपमें प्रचलित थी । वीसवी झताद्दीमें 
भी कला और सौन्‍्दर्यफ्री मूल अचेतन दृत्ति यही भावना 
रही है । क्रोचेने कहा था फ्रि अभिव्यक्षना और 
ललित-कला एक ही है अथवा सभी ललित कलाएँ 
अभिन्‍्यजनाएँ है. जोर फलत तम्पूर्ण अभिव्य॑जना लल्नि 
कला हं । हमारे मनर्भे पहले किसी वस्तु या ध्व्यफ्े 
सम्बन्धम घझान उत्पन्न होता है ततपश्चात्‌ उसकी प्रक्रिया 
उत्पन्न होती #। यह शान भी या तो सहजमान या 
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प्रेरणाइन्ट्यूजन)के रुूपमें आता हैं, अथवा हमारी 
निश्चयात्मिका बुद्धि छारा उपलब्ध प्रत्वव(कन्सेप्ट)के 
रूपमें | सहजज्ञान या प्रेरंणापर सौन्दर्य निर्मर रहता है 
ओर निश्चयात्मिका बुद्धिपर तर्कभाल । ऋोचेने अपनी 
इस विचारधाराका सन्‍्यक्‌ विकास किया । वास्तवर्मे उसके 
मतानुत्तार मनका तहजशान या प्रेरणा ही मात्माकी 
व्यक्तिगत क्रिया है और यही मनुप्यके मनकी सोन्दर्यात्मक 
वृत्ति है, ओर क्योंकि कल्पना द्वारा विन्त्रॉंकी खोज होती 
है, इसलिए कला उसके द्वारा अनुज्ासित्त है। सहजश्ञान 
या प्रेरणा जिस रूपमें प्रकट द्ोती है वही अमिव्यजना है । 
सहजशान या प्रेरणा और अभिन्‍्यजना एक-दूसरेकी पर्याय 
है, अर्थात्‌ दोनों चाथ-साथ चलती ६ । मनुप्यकी आत्मा 
कैबल द्रव्य॒(मैटर)की प्रतीति करती है । इसीके सहारे बह 
अपनेको प्रकट करती है । अभिन्‍्व॑जनाका आधार भौतिक 
न होकर मानसिक है अर्थाव्‌ रूपकी कल्पना करते ही 
उसको पूर्ण अभिन्यजना हो जाती है । चित्र या कविताम 
उसकी वाह्य अभिव्यक्तिमात्र होती है, वेसे मनोमभावोंकों 
वाह्याकार प्रदान करते ही अभिव्य॑जनावादीकी स्व॒तन्त्रताका 
अपहरण हो जाता हैं । इस सिद्धान्तका प्रयोग अतिययथार्थ- 
वादियों (सुररीयलिस्ट्स)ने भी अपने ढंगसे किया है। 
क्रोचेके इन सिद्धान्तोंकी अक्षरण मान्यता प्रदान करनेमे 
कठिनाई रही है. क्योंकि जब कलाके विषयोंका घनिष्ठ 
सन्चन्ध कलाकारके व्यक्तितत मानतिक जीवनसे ही होगा, 
तो आलोचक किस वाह्य जाधारपर आलोचना करेगा! 
साथ ही कलाकारकी मानसिक स्वतन्त्रता अदूमुत्त और 
विचित्र रूप धारण कर सकती है जो साधारण व्यक्तिके 
लिए विलकुर वोधगम्य न रह जावगी। वाह्म जगवतें 
आलेोचकॉका नियत्रण अभिव्य॑ंजनावादियोंकी स्वीकार नहीं | 
फिर इस सम्बन्धमें कछाके प्रभाव, समाजकल्याण, सौन्दर्य 
जार जीवन आदिसे सम्बन्धित अन्य अनेक समस्याएँ 
उठती ह। तो भी क्रोचेक्े सिद्धान्तोंकी आलोचना-प्रणाली- 
का जाधार माना जाता रहा-है। अमिर्न्यजनावादी 
जआलोचना-अणालीमें विषय और उसके ग्युर्णोकी अधिक 
महत्त नहों ठिया जाता, केवल प्रभावकी अभिव्यक्ति देखी 
जाती है । उसके मूठ या उपयोगिता आउिसे उसका कोई 
प्रयोजन नहीं रहता । ++ल ० स्ा० वा० 
आलोचना, आत्मगत-वह व्यक्तिपर आधारित एक 
नवीन प्रकारकी आलोचना-पदछति है जो स्वछन्द व्यक्तिवाद 
(रोमाटिक इण्डिविजुजलिज्म) और जात्मचेतनाका परिणाम 
है । आत्मगत आलोचनाको ही आत्मप्रधान या प्रभावा- 
भिव्यंजक या प्रभावात्मक या अस्ाववादी आलोचना 
कहते है | दे०-प्रभवात्मकों आलोचना |--छ० ज्ञा० वा० 
आलोचना, ऐतिहासिक-किंसी कृतिकी व्याख्या करते 
समय रचयिताके पूर्ववर्ती तथा समकालीन इतिहासका 
आश्रय अहण करनेसे ऐतिहासिक आठलोचना(हिस्टों रिकल 
क्रिटिसिज्स)का जन्म होता है। आधुनिक कालमें इन 
जालोचना-पद्धतिकीं काफी लोकप्रियता प्राप्त हुई है । इस 
पडतिका व्यवहार करते समय जआालोचक मसाहित्यको 
उनाजका अतिविन्च मानता हैे। वह लेस्सकके कालमे उन 
छक्तियोंफों गोननेकी चेशा करता है नहोंसे साहित्यविश्ेष- 
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का उद्म होता है। होमर, टेसीट्स, छॉजाइनस, वेकन, 
मिल्टन, ड्राइटन, हाव्स, कारलाश्ल, मैथ्यू आर्नाल्‍ट, 
फ्रेटरिक छागेल, टी० एस० इलियट आदि पादइचात्य 
विंचारकों और साहित्यिकोने साहित्यकी सामाजिक एव 
ऐतिहासिक शक्तियोंसे सम्बद्ध करनेका वरावर थोड़ा-बहुत 
प्रयास किया है ओर उनके विचारका यह निष्कर्म 
सामने आता है कि प्रत्येक कालकी जीवन-सम्बन्धी न्यापक 
परिस्वितियाँ अपने पूर्वव्ती कालसे सम्बद्ध होते हुए भी 
भिन्न होती हैं और वे कवि, कलाकार या लेखककी 
विचारधारा और पद्धतिकों प्रभावित किये बिना नहीं 
रहतीं। फलत , नये कालके साथ, आलोचना भी नवीन रूप 
घारण करती हे। ऐतिहासिक आलोचना-पद्धतिकी ध्ष्टिसे 
अंग्रेजी साहित्यके प्रसिद्ध इतिहासकार टेनका विश्येप महत्त्व 
है। उनके हाथों इस पद्धतिका विशेष स्पष्टीकरण और 
विकास हुआ । जाति (मस्कार) और परिस्थिति (वाष्म प्रभाव) 
के अतिरिक्त युगकी व्यापक थक्तियेंका प्रभाव उन्हें मान्य 
है। टेनके सिद्धान्तोंके सम्बन्धमें मतभेढ है, विश्ेषत 
मनुष्यके अपने विशिष्ट गुणपर, जिससे मनुष्यके व्यक्तित्वमें 
अदूमुत विशेषता आ जाती हे, टेनने विचार नहीं 
किया । वास्तवर्मे कुछ आलोचर्जोंका तो यहातिक कहना 
है कि इस आलोचना-पद्धतिसे युगजीवन समझनेमें 
अवश्य सहायता प्राप्त हुई, किन्तु कछाकारकी रचनाओंसे 
हमारा ध्यान हट गया । अधिकसे अधिक श्स पद्धतिका 
कलाइतिमें, काव्यरचना या नाव्यरचना आदियमें 
साहित्यिक धाराओं या विचारधाराओंके मंकेत प्राप्त 
करनेमें उपयोग हो सकता है। 
ऐतिहासिक आलछोचनात्मक पदधतिके अन्तर्गत 
राजनीति, समाजविशान, दर्शनविश्ञान, आधिक जीवन, 
रुढि, शिक्षा आदिसे सम्बन्धित पीठिकामें कालविशेषके 
साहित्यकों समझनेकी चेष्टा तो की जाती है, किन्तु 
व्याख्यात्मक आलोचक श्स पद्धतिका वेशानिककी भॉति 
प्रयोग नहीं करता । उसका मुख्य ध्येय तो युगकी आत्माको 
समझता होता है । हिन्दी साहित्यके इतिहासमें मध्ययुगकी 
समाप्तिके पश्चात्‌ आधुनिक युगका सृन्नपात हुआ जिसका 
नेतृत्व भारतेन्दु हरिश्वन्द्रने किया । ऐतिहासिक आलोचना- 
प्रणालीके अनुसार अंग्रेजी राज्यकी स्थापना होनेपर देशमे 
फीन-कौनसे राजनीतिक, सामाजिक, घामिक, आधिक, 
वेशानिक, शिक्षा सम्बन्धी आदि परिवर्तन हुए और 
उनका सम्यक्‌ अभाव युगमनपर किस रूपमें पथ, इन 
सर वार्तोकी सोज आवश्यक हो जाती हँ। हमें यह 
देखना पड़ता है कि कविने समाजसे क्या लिया और 
क्या दिया ? -छ० स्रा० वा० 
आलोचना, कार्यत्सक-यह आलोचना-प्रणाली कवि 
या कलाकारका कार्य सीमित कर देनेके कारण 
कार्यात्मक कही जाती है । उस अणालीके अनुसार कछा- 
फारने जिस साहित्यिक रूपकी रचनाका कार्य अपने ऊपर 
लिया हैँ उसी रुपके तत्त्वों और गुणों एबं विशिष्टताओंफे 
आधारपर उसवा मूल्याकन किया जाना चाहिये | आलोचक 
स्रय॑ कलाकारकी मनोनीत विशेष साहिलिफ रुपके 
रचनावैभिप्य्यकी परीमासे यरहर लानेकी अनुमति नहों 
री 


आलोचना, कार्यात्मक-आलोचन। जीवनवृत्तांतीय 


देता । यदि कठाकार उपन्यासकी रचना करता है तो उसे 


उसमे नाटकीय तक्ोंका समावेत्ञ करनेकी आवश्यकता नहीं 
हैे। आलोचकको भी उसर्म केवल उपन्यास-कलाके तत्त्व 
ही देखने चाहिये, उन्हीं तस्वोके आधारपर उसका मत्याकन 
करना चाहिये । उपन्यासत-कलार्म नामय्य-कलाकी विशेपताएँ 
देखना निरर्थक है | प्रत्येफ़ साहिलिक रूपके अपने अलूग- 
अलग गुण है, उनकी अपनी-अपनी शेली है । इसलिए एकके 
गुर्णों और भेलीका आभास दूसरेमें देसना अनुचित है । 
किन्तु किसी साहित्यिक रूपके विशेष गु्णोंओआर बेलीका 
मूल्याकन केवल नियमों और सिद्धान्तीके आधारपर करना 
ही इस प्रणालीका उद्देश्य नही है । कवि या कलाकारकी 
चंलीका मूल्याकन उसके व्यक्तिवके सावन्‍साव सम्बद्ध 
करनेमें कार्यात्मक प्रणाली सहायक सिद्ध होती हे । कोरा 
'सिद्धान्तवाद' इसमें नहीं है । साथ ही कवि या कलाकारको 
अपना निर्धारित मार्ग छोड़कर छायकी स्वन्छन्दता 
व्यक्त करनेका भी अविकार नहीं ऐ । कविकर्मका 
संयमन इस प्रणालीकी प्रधान विशेषता मानी जानी 
चाहिये । “ल० सा० वा० 
आलोचना, गुणदोपात्मक-यह आलोचनात्रणाली 
प्रधानत रूढियर आधारित रहती है। आलोचना-द्षेत्रमें 
प्राय सब देशथोंमें सर्वप्रथम गुण-ठोप-दर्शन ही आलोचो- 
का लध्य रहा है। आलोचक रूढ्ि-विपर्यय सहन नहीँ 
करता । वह कवियों और लेसफ्रोकी नवीन विशेषताओं आर 
अन्त प्रकृतिके विग्लेषणकी ओर ध्यान नहीं ठेता । उसे 
रूढिका अनुगमन ही प्रिय ओर वाछनीय लगता है । इस 
प्रकारमी आलोचनार्मे एक वर सतरा यह है कि प्राय 
आलोचक केवल छिद्रन्विषणतक अपनेको सीमित रखते है । 
विरले आलोचक ही गुण-दोप-निर्द शनमें सन्तुलूुन रख सके 
हं। हिन्दीमें उन्‍नीसवीं णताब्दी उत्तरार्ड में आलोचना 
गुण-दोप-विवेचनके रूपमे प्रकट छुईदँ। 'प्रेमधन'ने 
'संयोगिता स्वयंवरकी छुटियों ओर दोपोंका वडी सध्टमताके 
साथ उद्घाटन किया । इसी प्रकार महावीरप्रसाद ठिवेदीकृत 
(हिन्दी कालिदासकी आभालोचना' केवल भाषा सम्बन्धी दोषों 
और मूल भावोकी पहुचे आधातोकी ओर सफेत करनेतक 
हा सीमित हे । दिवेदीजीकी अन्य आलोननाओमे ग्ुण-दोपी- 
का ही अधिक उल्लेस है। वास्तवर्म आलोचक इस प्रणालीका 
अनुसरण कर लेखक या कविके व्यक्तित्र॒की, उसके चुग कौर 
युगानु कूल पढ़े प्रभावोंफ़ी उपेक्षा करता हे। केवल शुण- 
ठोप-प्रदणन आलोचना प्रणालीका प्रारम्निक रूप माना 
जा सकता है । -+ल० मा० बा० 
आलोचना, जीवनचृत्तांतीय-साहित्यका अध्ययन 
करते समय जाति, परिम्थिति और युगके मम्यकू 
प्रभावान्तगंत निर्मिन चाहिलफ़े व्यक्तित्वके अध्ययनतते भो 
ययेष्ट सहायता प्राप्त होती ह। इस कार्यम्ने लिए उसके 
जीवनका ज्ञान आवच्यक हो जाता है । पूरोपमें यट 
प्रवृत्ति इसाकी सोलहवां घत़ाब्दीसे दृष्टिगोचर शोती है । 
अठारहवां शताब्दीम जान ड्राग्टन गारा उसे प्रनिषा प्राप्त 
एुई । टाइडन ओर जान्तनने जीवनचरित और आलोचना- 
का अद सुत समिमिश्राय मस्ठुत किया हूँ । अर्धटीन यानोंगा 
उल्लेय फरनेसे एस मरणाहीमे कोर पाया लायी दिल्ली । 


आलोचना, तुलनाव्मक-आलोचना, निर्णयात्मक 
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वालवमें जीवनका अध्ययन करना उन प्रमार्वोका अध्ययन 
करना हैं जिनसे प्ाहित्यिक व्यक्तिलका निर्माण होता है । 
कृतियों और जीवनका पारस्परिक निकटतम सम्बन्ध 
आलोचकफे लिए उपयोगी सिद्ध होता है । चरित्रका 
जितना अधिक पूर्ण विषच्लेपण होगा उतना ही अधिक 
विग्लेषणमें स्पष्टता आवेगी | जीवनवृत्तान्तीय आलोचना- 
पद्धति प्रतिपादित करनेमें सेण्ड व्यूवका प्रधान हाथ रहा हे 
और ऐतिहासिक पद्धतिकी भाँति व्याख्यात्मक पद्धतिमे 
ही उसका विशेष सम्बन्ध हैँ । सेण्ड व्यूवके मतानुसार किसी 
कृतिफी जानकारी कलछाकारके जीवनसे सम्बद्ध है । कृति 
उसके जीवनका हो सार अंग है । परिवार, मित्रमण्डली, 
गोष्ठी, काव्यात्मम या आलोचनात्मक केन्द्र--वह केन्द्र 
जिसमे लेसक अपना रुप वारण करता हैे-जीवनचरित- 
की प्रगति, धामिक निष्ठा, प्रकृतिप्रेम आडिकी निरीक्षणभक्ति, 
अन्तर्दष्टि और निछा ढारा अध्ययन कर कवि या कलाकरके 
व्यक्तित॒का स्पष्टीकरण करना जीवनदृत्तान्तीय आलोचना- 
पद्धतिका लध्य है। व्यक्तिका विब्लेषण होते ही ऋृतिका 
विश्लेषण हो जाता है। प्राचीन भारतवर्षकी आलोचना- 
प्रणालीके अन्तर्गत कविके सत्सग, ठेशज्ञान, ज्यवहारक्षान, 
वाग्विदग्धता, विद्वानोेंका सत्सम आदिका उस्लेस भी एक 
प्रकारसे जीवनदृत्तान्नीय आलोचना-प्रणालीका ही रुप हे ! 
हिन्दीमे सर, तुल्ती, कवीर आदिका ज्ाहित्य भी इस 
प्रणालीके अनुसार परखा गया है । यथपि इस ग्रणालीफ़े 
सम्बन्धर्मे जीवनचरितपर प्रकान्न डालनेवाली सचामग्रीका 
अभाव, वच्षक्के अनुसार प्रतिमाका आँकना अथवा प्रतिमाको 
बच्ञानुगत मानना आदि कठिनाइयाँ है, तो भी उसका 
प्रचार रहा है । अनेक कलाकार तो अपने जीवनसे अपनी 
कृतियोंको अलग रसनेमें सफल हुए है और अनेक कलाकार 
निन्न और साधारण वशोर्मे उत्पन्न होते हुए भी 
प्रतिभाज्ाली सिद हुए है। अनेक क्लाकारोंके जीवनका 
थोडा-सा मी विवरण प्राप्त नहों होता। ऐसी परिस्थितिर्मे 
प्रस्तुत आलोचना-अणालो सहायक सिद्ध नहीं होतो। 
वासवर्मे ऐतिहासिक प्रणालीका कलाकारके व्यक्तिलका 
दिग्दर्णन करानेमें सहायक न होनेका अभाव जीवनकृत्तान्तीय 
आलोचना द्वारा पूर्ण हों जाता है, क्योंकि इस कलाका 
उठ़म और विकास शञात करनेका साथन प्राप्त हुआ, उससे 
कछा सम्बन्धी अनेक चुत्थियों सुल्झानेमे सहायता मिलती 
है। हमें कलाफारको निकटसे देखनेका अवसर मिलता है 
ओर वह तथा उसकी रचना, ठो भिन्न वस्तुर्ँगे नहीं रह 
जाती । कलाकारके जीवनसे सम्बन्धित अनेक वार्ते तो 
उसकी रचनाओंर्मे जाने या जनजानेमे भा जाती है । 
हम अपने तहानुभूतिपूर्ण अध्ययन हारा उनमें उसके 
विचारों, अनुमरदों, भावनाओं आदिका ह्ोोत प्राप्त 
कर सकते है। यह आलोचना-प्रणाडी अब भी काफी 
लोऊफ़प्रिय है । ज -+ह₹० सा० वा[० 

आलोचना, तुलनात्सक-आँग्रेजीम इसे क्म्पन्ेटिव 
क्रिटिसिज्स कहते ह। ऐतिहासिक और वैज्ञानिक 
जआालोचनात्प्रणाल्यॉोंकी बहुत-कुछ पूर्ति तुलनात्मक 
प्रणाढीने हो जाती है । उनका सन्नपात उन्नीनवीं शताब्दीसे 
साना ता सकता है| साहित्यिक प्रसावोक्री सोच करना, 


अर्थात्‌ किसी रुप या शैलीपर किसी विशेष साहित्विकका 
प्रभाव खोजना इस प्रणालीका मूल उद्देश्य है | तुूनात्मक 
आलोचनामें वहुत-सी बातें आकर्षफ रहती है और ऐति- 
हानिक दृष्टिते ही उसमें तुलना नहों रहती, वरन्‌ विचारों 
भौर प्रकारोाकी इृश्सि भी तुलना रहनी है। वास्तव 
चुल्नात्मक प्रणाली अहण करनेवाला आलोचफऊ व्युत्पत्तिपर 
विशेष ध्यान ठेता है । इस कार्यकी पूर्तिके लिए वह विभिन्न 
देशों और विभिन्न कार्लोकी मानसिक एवं आध्यात्मिक 
प्रगतिका भी अवलोकन करता है। एक ही ठेशकी विभिन्न 
साहित्यिक वाराओंका अध्ययन करना उसके लिए अभीष्ट 
होता है । इन सवर्भे वह कोई नेसर्गिक सम्बन्ध खोजनेकी 
चेष्टा करता है । तुलनात्मक प्रणालीमें सफल होनेके लिए 
आलोचकका वहुल् होना भी आवश्यक हे । वह साहित्य 


उसे यह न भूल जाना चाहिये कि उत्तका प्रधान क्तंन्य 
केवल वर्णन, विवेचन और विश्लेषण है, निर्णय देना 
उसका कार्य नहीं । साथ ही इस वातपर ध्यान रखना भी 
आवश्यक है कि तुलना समान वस्तुओकी ही हो सकती 
है। यह वात विपयक्रे अतिरिक्त व्वनि, ध्येय और 
अभिव्यजना-प्रणालीके सम्बन्धर्म भी टागू होती हैं । 
तुलनात्मक आछोचना जय आन्तरिक वानोंकी ठुहूनाका 
प्रयान करती है तो और भी दुरूह हो जाती है । परम्परागत 
राजनीतिक या सामाजिक इनिहासके वढले इसमें फिर 
विचारोंके इतिहासपर जोर दिया जाता हैँ । चुलनात्मक 
आलोचना साहित्व अभिव्यजनाऊा साधनमात्र ही नहीं, 
मनुष्यके मार्वो और विचार्सेका प्रतिविम्ब या प्रतीक है, 
वह सामाजिक चेतनाका दर्पण है। एक ही कविके कई 
अन्धोंजे आधारपर विंपयकी पारस्परिक रूपमें तुलना हो 
सकती है. अथवा एक दी कविकी विभिन्न रचनारओकी 
तुलना हो सकती हे और अन्‍्तर्मे एक ही भाषाओं था अन्य 
भाषाओंके तद्विषययक कवियों और अन्धोने घुलना हो 
सकती है-विपय, भाव, भाषा, ओअली आइि सभा दृष्टियोंसे । 
हिन्दीमें देव और विहारीकी तुलना कुछ ठिनोंतक बडी 
वूमधामसे होती रही । “० छा० वा० 

आलोचना, निर्णयात्मक-अग्नेजीमें इसे जुडीशल 
क्रिटिसिज्म कहते है । यूरोपमें यह प्रणाली काफी पुरानी 
हे और यह एक गकारकी नेंतिक आलोचना होती है। 
विद्वानोंकी यह वात चुड्िसगत भी जान पडती है, क्योंकि 
आल्ोचनाका मुख्य उत्ब्य निर्णय हो रहा है। आठलोचना- 
प्रणालीके अनुसार उन मूल्योंकी खोज की जाती है जिनके 
प्रभावान्तर्गत कवि या कलाकार॒की सर्जनात्मक शक्तिका 
उद्घाटन हुआ है। साथ हो उसके दारा रुप और रचना 
अक्रियाका मूल्याकन भी होता है। झीसमें आलोचला- 
प्रणालैका सन्नपात होमरसे माना जाता है । होमरके वाद 
यूनानी आलोचना-छ्षेत्रमं सोफिस्ट्स(लाकिफों)का स्थान 
है। वे मापणफ़ता और व्याकरणमें निपुण होते थे ओर 
वे अपने वक्तत्योंकी अधिकते अधिक गूढ़ और चमन्कारजूर्ण 
बनानेकी चेष्टा करते थे। प्लेटोने कछाका आधार नेतिक 
ओर दार्भनिक सत्य साना या और उसे उपदेशसे उन्वद्ध 
करनेफी चेशा फी वी। अग्स्तृने कल्पनात्मक अनुकर ण दारा 
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सान्दर्यवी अधिक महत्व दिया था। लॉजायनसने कला 
ओर साहित्यर्म महान और ऊँचे विचारों, तीत्र मनोवेग, 
अलकारोंक़े उचित प्रयोग, पदरचना ओर वाक्य शैली 
ओर चमत्कार द्वारा उत्पन्न आनन्दमय प्रभावोत्पादकताको 
विशेष मानदण्ड माना। रोममे सिसरो ओर फ्रिंटीलियनने 
भी साहित्यके वाषह्य गुणॉपर अधिक जोर दिया। होरेसने 
ओचित्यकी ओर व्यान आक्ृष्ट किया । यूरोपीय मध्ययुगर्मे 
भी आलोचकोंका ध्यान अर्थकी अपेक्षा गब्द-योजना, रूप- 
सीन्ठर्यकी ओर अधिक गया। पुनरुत्थान-कालमें इटली, 
इग्लेण्ड आदि देशेंमें आलंफारिता, रूप, शैली, 
सीन्दर्यथुक्त प्रस्तुतीकरणफें अन्तर्गत आलोचनात्मक सिद्धान्त 
उपलब्ध किये गये । आलोचकोका ध्यान वरावर जासीय 
मतकी ओर गया। फ्रासमें सी अरस्तू, होरेस, वर्जिल 
आदिफे नियमोंकी मर्यादाक्षी सुरक्षा वनी रही । नवशास्रीय 
कालमें शासत्रीयताका पूरा पक्षपात ध्ष्टेगोचर होता हे। 
इस कालमें कुछ नियम प्रचलित थे ओर उनमें एकरूपता 
थी | रोमाटिक कालकी आलोचना-प्रणालीमें कोई एकरूपता 
नहीं । उननीसवीं जताव्दीमें भी आलोचर्फोंका ध्यान 
भासत्रीयताकी ओर रहा हे। भारतवर्पमं भी काव्यग्ासत्र 
और स|हित्यालोचनका आविर्भाव अति प्राचीन कालमें हो 
हो गया था । भामह, ढण्डी, वासमन, रुद्रट, कुन्तक, 
राजशेखर, धनक्षय, मम्मट, रुव्यक, विश्वनाथ, जगन्नाथ 
आदि आचार्योके नाम और अन्ध लोकप्रसिद्ध हैं, जिनमें 
काव्य-प्रयोजन, कान्य-लक्षण, काव्य-गुण, काव्य-दोप, रस, 
रीति, अलुकार, छन्द, नाटक आदि विविध विपयोपर 
विचार किया गया है ओर साहित्यके मानदण्ड स्थापित 
किये गये हैं। भारत और यूरोपमें कुछ सिद्धान्तोंके अनुसार 
कान्य-समीक्षाका प्रचार रहा है । साहित्यिक रचनाओर्मे 
रीति, गुण, अलंकार आदि देखना ही आलोचनाका मानदण्ड 
था। कलापक्ष प्रधान था और भावपक्ष एक प्रकारसे छूटा 
हुआ मिलता छे | 
निर्णयात्मक आलोचनाके उपर्युक्त संक्षिप्त ऐतिहासिक 
विवरणसे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रणालीका मुख्य 
ध्येय कृतिओंका मृल्याकन कर पाठकॉंकी सहायता करना 
रहा है। वद लेखकों और कृतियोंकी श्रे्ठा या अश्रेष्ठताके 
सम्बन्धर्मं निर्णय देती हे | इस निर्णयमें वह साहित्य और 
कला सम्बन्धी नियमोंसे सहायता लेती है। किन्तु ये 
नियम साहित्य और कलाके सहजरूपसे सम्बन्ध न रख, 
वाद्य रूपसे आरं।पित होते है और इस प्रकार आलोचनाका 
अपरिवर्तनञभील मानदण्ड स्थापित हो जाता है जो सदैव 
प्राचीन साहित्यके श्रेष्ठ युणोंकी अपेक्षा रखता है। निर्णयात्मक 
आलोचना-पद्धति या तो विलकुल ही रूढिसि अलूग हटना 
नहीं चाहती या वह प्राचीन सिद्धान्तोंको पूरे तौरसे 
मान्यता प्रदान नहीं करती और सुन्दरतामूलक सिय्यन्तोंको 
भी उपयोगी मानती है | इन दोनों दृश्कोणोंका सामंजस्य 
भी किया जा सकता है, किन्तु इससे आलोचक भटक मो 
सकता है । वह रचनापर अधिक ध्यान केन्द्रित न कर 
मनोविशान, वातावरण, इतिहासको ओर अधिक आमक्रृष्ट 
हो सकता है । इस प्रकारकी पझतिके अन्तर्गत आलोचक 
गरा अपने ऊपर पढे छुए प्रभावकी अभिव्यक्ति भी कुण्ठित 





आलोचना) नेसगिक- आलोचना, ग्रभावात्मक 


हो सकती है निर्णयात्मक थालोचनाने साहित्य-समीक्षाम 


जीवन, युग, वातावरण आहिके परीक्षणका महत्त्व कम कर 
डिया, क्योंकि थुग, वातावरण आढि ऐतिहासिक प्रत्रियाए 
तो सदेव परिवर्तनगील हं, इसलिए उन्हे साहित्यका निश्चित 
मानदण्ट नहीं माना जा सकता! कलाका विकास तो 
देश-कालसे परे है । वास्तविक कल्य किसी भी देश या 
कालमें आनन्दप्रगयिनी हो सकती एप । 
मुद्रण-कलाके प्रचार फलस्वर॒प प्रकाशित समाचार- 

पत्नोमें पुस्तक-समीक्षाओं द्वारा पाठकोंके परयप्रदर्शन और 
पुनजीवनकालर्म यूनानी साहित्यके अध्ययन द्वारा यूरोपमे 
निर्णयात्मक आलोचना-्रणालीकों विश्येप प्रोत्माहन प्राप्त 
हइुसा। क्रियात्मसक आलोचना-प्रणालीमि उसका कुछ 
अंश विद्यमान रहता हैे। वह जासत्रीय आलोेचनाका 
व्यावहारिक रूप है। हिन्दीमे महावीरप्रमाठ दिवेटीऊत 
और मिश्रवन्धु-कृत आलोचनाए निर्णयात्मक_ः ढगकी 
आलोचनाके उदाहरण प्रस्तुत करती है। एक आहर्ण 
आलोचक केवल उन्हीं नैतिक मानदण्टोऊ़े आधारपर 
परीक्षा करेगा जो स्वयं उस रचनामे विद्यमान होंगे अथवा 
जो रचनामें निहित मानदण्डक्े समीप होंगे। वह मेथिली- 
शरण गुप्तकी आछोचना “निराला के आधारपर नहीं करेगा 
अथवा उन्नीसवीं जताब्दीके उपन्यास-लेखक श्रीनिवास दास- 
की आलोचना प्रेमचन्दके आधारपर नहीं करेगा । यदि 
वह किसी कवि या लेखककी आलोचना उसकी रचनामें 
निहित नैततिक मानदण्डोंके स्थानपर कुछ भिन्न मानढण्डोके 
आधारपर करना चाहता है तो ऐसा करनेसे पूर्व उसे यह 
स्पष्ठत प्रकट कर देना चाहिये ताकि पाठक यह समझ 
सके कि वह निर्णायकके रूपमें हे या दण्डनायके रपमे। 
दूसरी ओर, प्रशसकोंकों अपने पक्षके समर्थनके लिए भी 
पूरे तोरसे तैयार रहना चाहिये । निन्दा या ग्रश्नसा भी ण्क 
कलाका रूप ग्रहण कर सकती हे, किन्तु केवल निन्‍्दा या 
प्रशसा द्वी साहित्यकी आलोचनाके नामसे अभिहित नहीं की 
जा सकती । निर्णयात्मक आलोचनामे आलोचक न्याया- 
धोशके समान होता है। व्याख्यात्मक आलोचनाम 
आलोचक अन्वेपकके रपमें रहता है । --ल० सा० वा० 

आलोचना), नेसर्भिक-इस प्रणालीसे कलछाफ्े प्रति 
आलोचककी सहज, स्वाभाविक, निरपेक्ष प्रतिक्रियाका योतन 
होता है और उसमें व्यक्तिगत रुचि-अरुचि ही मुख्य 
निर्णायक तत्त्व टै। कोई कृति हर्मे अच्छी लगती ऐ, बस इतना 
ही यथेष्ट है । क्यो अच्छी लगती है, यद्द प्रदन उठता ही 
नहीं | इसमें आलोचनाकी अन्य जितनी प्रणालियों है, तय 
निरर्थक समझी जाती हैं। हमें नत्तो कलाकारके जीयन- 
का अध्ययन करना है और न देश, काल, परिस्विनिका । 
कलाकारकी ऊति स्वयं अपनेर्म कैसी ऐे, यद्दी देसना उसका 
मूल्य ऑँकना है । कलाकारको अभिव्यजनानअडीसे भी 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं | कछाफारकी कृतिकी जो उत्क्ष्ता 
है, केवल उसे ही देसना आलोचकऊा उद्देब्य होना चाहिये । 
अन्य बातें अनावच्यक ओर कृत्रिम है। अन्य किसो उसित 
नामके अभावर्मे उसे केवल नेसगिक, सहज, स्वाभाविक 
आलोचना-अणाली कटा जाता हैं । -+#० सा० बा० 

आलोचना, अभावात्मक-इसे मँयेजीमें इम्प्रेशनिस्टिक 
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कहते है । यद्यपि सामान्यतः आलोचनाऊा मूल सिद्धान्त 
हे कि किसी कलाकृतिकी फ्रिसी व्यक्तिफे मनपर 
क्‍या प्रतिक्रिया उत्पन्न होती हें, इसी वातपर ध्यलोचना 
निर्भर रहती हें, किन्तु प्रभावात्मक्र आलोचनान्पद्धति 
स्वच्छन्द्र व्यक्तिवाद और जात्मचेतनापर आवारित हैं। 
यह पद्धति हालमें ही विकसित हुई है। ताकिक ध्ष्टिसे या 
मनोवैज्ञानिक धृष्टिसे किसी कृतिके प्रति व्यक्तिगत प्रतिक्रिया 
हो इस आलोचनाका प्रथम चोपान हे। काल्क्रमके 
अनुसार व्यक्तित्व प्रधान आलोचनावादकी चीज हें। 
प्रभावात्मक आलोचनाफो ही आत्मगत या प्रभावा- 
भिवच्यंजक आलोचना भी कहते है । कोई वात सुनकर, 
कोई नथ्य देखकर या कोई छुन्दर वर्णन पटकर हममें 
स्वाभाविक इहर्पाल्णस उत्पन्न होता है, निसे ऑग्रेजीमे 
5ण्ट्यूट्वि रेसपान्स! कहते है । यदि एक आलोचकर्म सत: 
असतका विवेक हैं और साथ ही उसमें हृपोललासकी भावना 
है, तो वह गाौघ्र ही एक कलात्मक कृतिको मली भाँति हृठयगम 
करनेकी चेट्टा करता है और अन्तमें अपना निर्णय दे टालता 
है | इस आलोचना-पद्धतिफा आदज््ञक्रम रहता है सहज, 
आन्तरिक प्रतिक्रिया, कृतिका स्वेच्छापूर्वक ज्ञान ओर अन्तर्मे 
मृल्याकन । किन्तु स्ाहित्यके इतिहासमें यह क्रम वदला 
हुआ मिलता हैं। प्राचीन कालमें हमें नेतिक मृल्याकन 
सबसे पहले मिलता है । विवेकपूर्ण साधनॉका विकास वादको 
हुआ | इस पद्धतिज़े अन्तर्गत आलोेचक कृतिकी कुछ वानेसि 
प्रभावित होकर कहता है-मेरा आनन्द स्वयं ही एक 
प्रकारका फ़ेसला हूँ, दूसरे लोग दृसरे प्रकारका आनन्द 
प्राप्त करते और व्यक्त करते है । उन्हें अपने ऊपर पडा 
प्रभाव व्यक्त करनेका पूर्ण अधिकार है । इस प्रकार हम 
दोनों कलापूर्ण रचना या आलोचना-कलाकी साष्टि करेंगे । 
सारी आलोचनाका उद्देग्य कलासे हटकर उसकी जगहपर 
कुछ और वस्तु रखना हैं। यहाँ मे अपनेको रखता हूँ ।” 
किन्तु जबतक प्रभाव एक हो व्यक्तितक सीमित रहा तवनऊ 
उमका विश्षेप मान नहीं होता--चह व्यक्ति विश्येपज्ञ इआ तो 
दूसरी वात हैँ । जब उल्लास या प्रसावका ज्ञाघारणीकरण 
हो जाता हे तो उसका सूल्य वढ जाता है। इस पद्धतिका 
सानू्‌हिक रूप भरत मसुनिक्ते नास्थझारूमें वतायी गयी 
मिडियोंम मिलता हे, जिनका प्रमाण दर्कोंके हर्पोल्लास- 
उत्चक चिहों या ज्ञारीरिक व्यापारोंसे होता है। हिन्दीमें 
इस प्रकारकी आलोचनाके दर्णन पण्टित पश्चसिंह अर्माकी 
कृनियोर्मे होते हे । किन्तु इस पद्धतिमें एक दोप खब्कता 
है फ्लि हो सकता हे, जो प्रभाव व्यक्त किया गया है वह 
आशिक हो या सम्बक्‌ रूपले पडा अ्रमाव न हो और 
कलाकी सम्पूर्ण आत्मा न परसी गयी हो। स्वाथ ही 
प्रभावात्मक आलोचक होनेकी क्षमता प्रत्येक व्यक्तिर्म नही 
पायी जा सकनी । इसके लिए तीज्र सवेदनशील्ता, चित्तकी 
गतिणील्ता, भावानुथ्नि, कल्पना-भक्ति आहडि विशज्ञेष सुण 
अपेक्षित है । वान्तवम स्प्रभावात्मक्त आलोच्ना-परद्धति द्वारा 
हम साहित्वकी जाक्त पहिचाननेमें समर्थ हो सकते 
है, ठह हममनें नवीन कलात्मक चेतनाका जन्‍म दे 
सकती है । -+ल० मा० वा्‌० 

आलोचना, प्रभावाभिच्यंजक्क-कलाकृतियोंके निरन्तर 
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अध्ययन दठारा पराठकक्के हूयपर एक प्रभाव या छाप 
इम्प्रेशन) पडती जात्ती है जिससे वह स्वय यह जान 
जाता हैं किक््या उद्त्त और ओए है । यह आलोेचना- 
पति व्यक्तिपर आधारित हे। दे०-'प्रभावात्मऊ 
आलोचन[ | नजर सा० बा० 
आलोचना, भातिकवाटी-काल माकस द्वारा प्रतिपादित 
इन्द्रात्मक भोतिक्वाठसे सम्बद् होनेके कारण यह 
आलोचना-प्रणाठी भीतिकवादी आलोचनाऊ़े नाममे 
अमिहित की जाती है । इसे साक्सवादी आलोचना या 
प्रगततिवाठी आलोचना मी कहते है । कभी-कमी इसमे 
लिए सासाजिक यथार्थवादी आलोचना जअथवा 
सोवियत समीक्षापद्धति नाम भी प्रयुक्त मिल जाता है, 
किन्तु माक्संवादी या अगतिवादी जालोचना अब्ठ ही 
अधिफ प्रचलित है । 
भोतिकवादी आलोचना जीवनके बहुमुझो पश्षेकरे 
साथ सम्बन्ध स्थापित कर ताहित्यका मूल्याकन करती 
है । जीवन स्थिर या अपरिवर्तनशील नहीं है, वह निरन्तर 
गतिशील है, किन्तु प्राचीनक्े प्रति मोह और नवीनके 
प्रति आकर्षणके फलस्वरूप जीवनमें, फलत पचादित्यमे, 
इन्द्र उपस्थित हो जाता है | ऐतिहासिक दृष्टिसे यही इन्द्र 
वर्ग-सघर्षके रूपमें प्रकट हुआ है । कार्ल माक्सके मतानुसतार 
मानव जातिफे इत्तिहासका विकास उत्पादन और वितरणके 
साधनों और वर्ग-सबण्क्के दो कूलोंज़े वीच प्रवाहित होता 
हैं ओर उसी उथर्पषके जनुकुछठ समय-समयपर सामाजिक, 
धार्मिक, राजजीतिक और आधिक आदर्श, फ्लत चाहिल्िऊ 
आदण, निर्मित दोते रहे ह। सन्‌ १९१८ ई०की रूमी 
राज्यक्रान्तिके पश्चात्‌ कार्ल मारकर्स द्वारा प्रतिपादित इन्द्रा- 
त्मक सौतिकवाद और वर्ग-नवर्ष साहित्यफ्रे भूल्याकनके 
आधार निब्चित हुए और अर्थ उसका मूलाधार वना। 
हमारे आधुनिक जीवनमें अनेकानेक सामाजिक, वामिक, 
राजनीतिक और आविक विपमताएँ हे, जिनसे आजसज़े 
मानवका जीवन पीढ़ित हे। ऐसी स्थितिर्में साहित्यकार 
प्राचीनताक्े मोहमें पडे रहें, यह भौतिक्रवादी आलोचकक्ो 
मान्य नहां । वह द्वन्द्ात्मक भौंतिकवाद और वर्ग सघर्ष- 
के आधारपर कलछाकारक्के जीवन ओर साहित्यकी 
क्रियात्मकता और नततिज्नीलताकी उम्ाारना चाहता है। 
कला और आनन्दक्ा परम्परागत अर्थ भी उसे मान्य नहीं । 
प्रस्तुत आलोचना-प्रणालीका राजनीतिसे घनिष्ठ सम्बन्ध 
है | यही कारण हैं कि माकर्सवादी साहित्य और आलोचनामें 
प्रचारका अंग भी विधमान है । जिस साहित्यका सम्बन्ध 
कोरी भावुकतासे हो वह भी उसे स्वीकार नहीं । स्वयं 
माक्सके विचार यूरोपमें रोमासवाद(रोमा्टिसिज्म)फ्र 
विरोध और बुद्धिवादो दार्त्ननिक , अतिवादियेंक्ि फलस्वरूप 
उत्पन्न हुए थे। इस आलोचनातप्रणालीके समर्थ॑ोका 
विद्वाम हे कि वर्ग सपर्पमें प्रत्येक व्यक्तिका झुकाव किसी- 
ननफिसी एक वर्गकी ओर अवश्य रहता हे, पूंजीवादी 
व्यवस्था अपने आन्तरिक विरोधोके कारण समाप्त होगी 
और उसके वाठ सर्वहारा-वर्गके हाथर्मे सत्ता आयेगी जिसे 
सर्वहारावर्यक्रा अविनायकत्व कहा जाता है। किसी थी 
साहित्यिक या "कलात्मक कृतिमें इसी सर्वहारावर्ग था 
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श्रमिकवर्ग या; कहना चाहिये, व्यापक सामाजिक जीवनमें 
किसी भी उपेक्षित, पीड़ित और पदढठलितके जीवन, उनके 
हर्प-शोक, सुस-दु ख, पीड़ा-न्यवा, वेदना आहडिका 
माक्संवादी चित्रण होना चाहिये। वास्तवर्में साहित्यिक 
बगीकरणके मूलाधारों-सीन्दय और उपयोगिता-मैंसे 
भौतिकवादी आलोचना उपयोगिताकी ही अपनी प्रधान 
कसौटी बनाती छै । वह “कला कलाके लिए हे! के सिद्धान्तमें 
विश्वास नहीं रखती | भोतिकवादी या माक्सेवाठी आलोचक 
कला और साहित्य द्वारा क्रान्तिफ़ी अवतारणा होते देखना 
चाहता है ताकि उसका स्वर्णस्वप्न पूरा हो । सामन्तवादी 
और पूँजीवादी समाजकी छत्रच्छायार्मे उत्पन्न कलात्मक 
मापदण्ड उसे स्वीकार नहीं ! श्रमिकवर्गके अधिनायकत्वमें 
निर्मित वर्गविह्दीन समाजकी कलाका मापदण्ड मानवकी 
सेवा होगा। उसप्तें तथा पिछले मापदण्डोंमें समझौता 
उपस्थित करना उसे मान्य नहीं, यद्यपि इस मतका पूर्णरूपेण 
निर्वाह हो नहीं सका | आधुनिक औद्योगिक थुगके लिए 
वह कलाके प्राचीन आदर्शोका निर्वाह करना उचित नहीं 
समझता । इस आलोचना-प्रणालोके सिद्धान्तानुसार व्यध्कि 
स्थानपर समष्टिका अधिक महत्त्व हे। कार्ल माकसको 
पारलोकिक या आध्यात्मिक थक्तियोंर्मे विश्वास नहीं था। 
उश्षका विश्वास था कि पाथिव शक्ति ही सब कुछ हे, 
जिसका मूल अर्थशासत्र है। राजनीति अर्थज्ात्षकी चेरी 
है । ससारके निर्माणका कारण भी भौतिक हे, न कि देवी, 
ओर शान-विज्ञानके प्रकाश उसकी प्रत्येक स्थितिकी 
व्याख्या की जा सकती है। उत्पाइन और वितरणके 
साधनोंमें परिवतेन होनेके साथ-साथ सामाजिक व्यवस्थामें 
भी परिवर्तन होता है । अत कलात्मक ओर साहित्यिक 
आदर्श वर्गविशेपके ही हो सकते हैं | रागात्मकता अर्थात्‌ 
हृदय-पक्षके स्थानपर, समाज-विमुखता और पलायनवादके 
स्थानपर उसे बुद्धिवाद ओर समाज सापेक्षतामे विच्वास 
है । ४शवर और धर्मका वह मजाक बनाता है और ससारके 
बाहर या परे उसके लिए कुछ भी शेप नहों। इन सब 
सिद्धान्तोके भाधारपर भीतिकवादी आलोचक साहित्यका 
मूल्य समझनेकी चेष्टा करता है । वह मार्क्सवादी जीवनादर्श- 
का पालन होते हुए देखना चाहता है। इस दृष्टिसे इस 
आलोचना-प्रणालीकी सीमाए सकुचित ह। मौतिकवादी 
या माउसवादीका आशिक ध्ष्रेकोण अतिपूर्ण है । उसे 
मानव जातिके सास्क्ृतिक भाण्टारसे अभी वहुत-कुछ 
सीखना भोर लेना है । -+ल० सा० वा० 

आलोचना, मनोवैज्ञानिक-यदह आलोचना-पद्धति 
वीसवीं शत्ताब्दीकी देन है । कुछ रचनाओंका तो आधार 
ही मनोवेशानिक होता छै भर्थात्‌ उनमें कवि या कलाकार 
अपने पात्नोॉंके मनको व्यक्त करनेकी चेष्टा करता ऐ । ऐसी 
कृतियोंकी आलोचना भी स्वभावत मनोवेशानिक ही होगी। 
किन्तु यह आलोचना वस्तुकी आलोचना होगी, उससे 
पद्धतिकी सूचना नहीं मिलती । जय पठ्ति मनोवैज्ञानिक 
कही जायगी तो कविके आन्तरिक जीवन, वेयक्तिक 
स्वभाव, परिस्थितियों जोर प्रभावोर्गे कृतिका आधार देखा 
जायगा। जवतक कूलाफारका अध्ययन पूर्ण न हो जायगा 
तयवक कल्गका अध्ययन पूर्ण नशों सफ्रेगा। यब कला 
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आलोचना, मनोवेज्ञानिक- आलोचना, रचनात्मक 


कलाकारकी मानसिक प्रवृत्तियोँका ही प्रतिविम्ब हे तो 
आलोचक पहले कलाफ़ा मूल ख्रोत ही सोजता है । मूलका 
शान हो जानेपर शासाओंका शान स्वयं हो जायगा। 
ऐतिहासिक आहलोचनामें देश और जीवनकी वाध्प 
परिखितियोंका प्रभाव परया जाता है, तो मनोवशानिक 
पडतिमें कलाकारकी आन्तरिक परिखितियोंका और जीवन- 
चरितात्मक आलोचनामें कलाकारके निजी जीवनसे 
सम्बन्धित वाह्य परिस्वितियोंका मूत्य आँका जाता है | इस 
कार्यमें अब मनोविश्लेषण-आासत्रमे विभेष सहायता ली जाने 
लगी है | वास्तवर्म ऐतिहासिक पद्धतिकी विस्तृत परिधिमे 
जीवनचरितात्मक पद्धति दूसरी परिधि है ओर मनोवेशानिक 
पद्धति भीतरी और तीसरी, फलत सबसे छोटी परिधि है । 
किन्तु मनोवेज्ञानिक पद्धतिकी दृष्टिले समकालीन कलछाकारका 
मन समझलनेमें आसानी होती छे । पुराने कलाकारकि 
सम्बन्धर्म यह सुविधा प्राप्त नहीं होती । तो भी आलोचक 
पुराने कछाकारकी कृतिर्में गहनतम मानव-खमभाववाले 
अंज्ोंकी सहायतासे, जहाँ कला|कारकी आत्मानुभूति विशेष 
रूपसे व्यक्त होती है, उसका मन समझनेकी चेष्टा 
करता है । 

यूरोपमे उन्नीसवीं शताब्दीसे पहले बहुत कम मनों- 
वेशानिक आलोचना मिलती है | सर्वप्रथम १८वीं शताब्दी 
पूर्वार्डमें एटीसनने इस पद्धतिको जन्म दिया। उन्नीसवीं 
जताब्दीमें कवियों ओर नाटककारोंकी व्यवस्थाओमें कभी- 
कभी भमनोविशानका उल्लेख होने छगा था । वीसवीं 
शताब्दीर्मे तो इस पद्धतिका परिषोपण विशेष रुपसे हुआ 
है । हिन्ठीमे मनोवैज्ञानिक पद्धतिके प्रचारके लिए काफी 
शुजाइश है । मारतवर्पमें रचना-गक्ति और काव्य-सिद्धान्तों- 
में मनोविशानका तत्व निहित है । रसका तो सीधा सम्बन्ध 
मनोविशानसे है । 

मनोवैज्ञानिक प्रणालीने साहित्य-निर्माणकी समस्याफरे 
विश्लेपणमें काफी सहायता प्राप्त हुई है। मानव जातिके 
आदिम जीवनमें कलाके जन्मपर यह पद्धति प्रकाथ डालती 
है। यद्यपि आधुनिक कालमे यह पठति विशेप रुपमसे 
लोकप्रिय हुई है, तो भी एक यह प्रइन सामने आता ऐ कि 
इस मनोवैज्ञानिक छान-बीनसे स्वयं साहित्यिक रस, आनन्द 
प्राप्त करनेमे कहाँतक सहायता प्राप्त होती हैे। उत्तर 
सम्मवत बहुत उत्साहजनक नहों होगा । वास्तव 
मनोवेश्ञानिक पद्तिका प्रचार साहित्यपर आधुनिक वेज्ञा- 
निक युगकी छापका प्रमाण है । मनोविशान साषित्यिक 
अलोचनाका एक अगमात्र हो तो अधिक म्वाभाविक 
होगा । -+छ० सा० बा० 
आलोचना, माक्सवादी-वह.. आलोचना प्रणाली 
जिसमें कार्ड मास द्वारा प्रतिपादित इन्हान्मक भोतिक 
ओर वर्ग-सघर्ष तथा अन्य सभी सिद्दान्तेफों स्ादिलका 
मूल्य निधारित करनेकी कसादी बनाया जाता हक 
माक्संवादी आलोचनाओरे नामले अभिटित की जाती 
है | दे०--भीतिकवादी आलोचना ।_ --ल० सा० बा० 
आलोचना, रचनास्मक-रचनात्मझ.. (क्रिण्टिब) 
आलोचनाकी हईिन्दीमे क्रियात्मक नाम नी दिया गया 
४ ?स संणालीओं उन्त्गेत आरोचकके हापने उल्याफारओ 
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कृतिका पुनरुत्यादन ही मुख्य हे। कुछ छोगोंने इसे 
साहित्यिक समीक्षके समान ही माना है। यूरोपर्म 
साहित्यका मूल्याकन करनेकी विविध प्रणालियाँ रही ह। 
किन्तु स्थूलत , उन प्रणालियोंके जन्तर्गत या तो साहित्यिक 
कृतियोंका वाह्य रूप परखा गया है अर्थात्‌ आलोचना 
करते समय केवल कुछ नियमों और सिद्धान्तोंकी क्ोंटीपर 
घाहित्यकी का गया हैं अथवा साहित्यकी कवि या 
कलाकारके मानसिक जगतसे सम्बद्ध कर उेसनेकी चेश्टा की 
गयी है । आलोचनाक्ला इतिहास यह्द बताता है कि समय- 
समयपर श्न दोनों मूल रीतियोकों आधार मानते हुए ही 
जआालोचनाने विभिन्‍न दिज्याओंकी ओर विकास भ्रप्त किया 
हैँ । उनन्‍नीसवीं झताव्दीके लगमग अन्‍न्तर्म वेनेदरोत्ते ्रोचे 
तथा अन्य विचारकोने आलोचना-प्रणालीकी वाद्य नियर्मो 
ओर सिद्धान्तोंके स्थानपर-रुढि, व्याकरण सम्बन्धी अथवा 
छन्‍्दन्थाल्ष सम्बन्धी नियर्मोके स्थानपर--कविके मनके श्रेष्ठ 
आधारपर आधारित किया | प्रभाववादी प्रणालीकों भी 
उन्होंने अपूर्ण समझा। कलाकारके जीवन और उससे 
सम्बन्धित वाह्य परिस्थितिणेक्रे आधारपर की गयी 
आलोचनाको भी उन्होंने दूषित ठहराया | वास्तवर्मे उनका 
उद्देश्य कलाकासके मनमें पेंठक़र उसकी कृतिका मृूल्याकन 
करनेका था। ऐतिहासिक और सौन्दर्यात्मक ध्ष्टिकोर्णोका 
आश्रय अहण करते हुए आलोचककी कविकी भावानुभूतिकी 
अपनी भावानुभूति वता लेना होगा, अपनेको करूकारके 
स्थानमें रखकर अपनी तथा कलाकारकी अनुभूति 
सार्मजस्य उपस्थित कर आलोचना करनी होगी, तमी वह 
वास्तविक और श्रेष्ठ रूप धारण कर सकती है, ऐसा उन 
विचारकोका मत यथा। इसी आलोचना-अणालीको 
रचनात्मक आलोचना नाम उठिया गया है। कवि या 
कलाकारके मानसिक विम्ब जौर उसके कार्यमें परस्पर 
सम्बन्ध स्थापित करना, जिस मृर चेतनाने कवि या 
कलाकारके मावजगतकी आलोेकित किया था वह कहाँतक 
उसकी कृतिमें धृष्टिगोचर होती है, ये वाते जानना ही 
रचनात्मक आलोचनाका अधान उद्देश्य हैे। उसके कोई 
नियम नहीं होते | साहित्य या कलेके सन्‍्वन्धर्म मिन्न-मिन्न 
व्यक्तियोंकी भिन्न-मिन्न प्रतिक्रियाएँ सी हो सकती हैं। 
किन्तु कवि या कलाकारकी मूल चेतना और इतिर्मे जितना 
अधिकसे अधिक सम्बन्ध स्वापित क्रिया जा सकेगा” 
उतनी ही रचनात्मक आलोचना-प्रणाली सफल होगी। 
दुरूह मनोवैज्ञानिकता ल्यि हुए आधुनिक रचनांके 
परखनेम॑ यह गअणाली सचसम्मवत जआधिक सफर न 
हो, किन्तु प्राचीन त्षरल्ह्य कवियोंके आदश्शोका 
मृल्याकेन करनेंमे उससे सहायता प्राप्त हो सकती हे । 
अपनी सूक्ष्म निरीक्षणणक्ति, चिन्तनभ्क्ति, प्रेरणा, अनुभूति 
और अमिव्यक्तिफे आधारपर कविया कल्ाकारके भाव- 
जगतका फिरमे उद्घाय्न करना ही रचनात्मक आलोचनाकी 
छफलता मानी जा सकती है। इससे स््रथ आलोचकका 
व्यक्तित्त भी उभर जायेगा और तमी कलाकार तथा 
आलोेचकके भावजगत्तमें तादात्य नन्‍्वापित हो सकेगा। 
वास्तवर्मे मूल कृतिका पुनरुत्पादित अनुभव हो आलोचकके 
चैननाप्राप्त व्यक्तिलके सम्पर्कर्म आकर स्वय एक स्वतन्र 


कलाका रूप धारण कर लेता है और रचनात्मक जालोचना- 
में आलोचकका अपना व्यक्तित्व अमुख हो जाता है । 
मिटिल्टन मरेने अपनी पुस्तक 'कीट्स एण्ड जेक््मपीयर में 
ऐसा ही मफल और सुन्दर प्यास किया हैं। कवि या 
कलाकार जीवनगत रूपों ओर ध्वयोका कल्पनात्मक चिन्तन 
करता है, तो आलोचक कंवे या कलाकारकी क्ृतिका 
कल्पनात्मक चिन्तन करता है और रचनात्मक आल्तेचककी 
कृति दी काका रूप वारण कर छेती है । यद्द आलोचना- 
प्रणाली निर्णयात्मम आलोचना-प्रणाली, रुढि, अलकार, 
नैतिकता, विपयोंकी सीमितता आठिको प्रश्नय नहीं देती । 
आलोचकका ध्यान कइतिपर केन्द्रित न होकर उसके 
पुरुत्पादनपर केन्द्रित हो जाता है, वह स्वय कलाकार 
हो जाता है | -+ल० सा० वा० 
आलोचना, रीति-प्राचीन. भारतमें रीतिको 
काव्यकी आत्मा वतानेका ओय आचाये वामनको है। 
परढोंकी विशिष्ट रचनाको ही उन्होंने रीतिक्रे नामसे पुकारा 
है, किन्तु पढोंकी विशिष्टताका आधार उन्होंने गर्णोको 
माना है! इसीलिए रीति-सम्प्रदाय और गुण-सम्प्रठाय 
लगभग एक ही है। भारतीय आचार्योने काव्यके अनेक 
गुणों और तीन रीतियोंका उल्लेख किया है । आगे चलकर 
इस सम्बन्धर्म वहुत अधिक विस्तार हुआ | बास्तवर्म रीतिफा 
अर्थ चोंछी या कददनेका ढग है । यर्णप काज्य और रीतिके 
परस्पर सम्बन्धकी धष्टिसे आचार्योर्मे मतभेद रहा है, तो भी 
इतना तो रूगभग सभी ने स्वीकार किया है कि रीतिके ढारा 
काव्यके परीक्षणर्में सहायता मिलती है। काव्यके अगर्मे 
अच्ठ और अर्थका यथास्थान उचित सजोजन ही रीति है । 
आधुनिक जमयर्मे मी साहित्यके वाह्य रूप और आन्तरिक 
रूप दोनोंका परीक्षण हुआ है और इस सम्बन्धर्में अनेक 
सिद्धान्त भी स्थापित हुए है । अन्तर केवल इतना ही है कि 
किसीने वाह्म रूपक्ो प्रधानता दी है जीर किसीने आन्तरिक 
रूपको | मालोचनाके विकाससे यह अवश्य ज्ञात होता है 
कि आलोचकॉका ध्यान अनुदिन उसके आन्तरिक रूपकी 
ओर ही अधिक होता गया है और होता जा रहा है। वे 
साहित्य और कलछाकी अन्तरात्माकों पहिचाननेकी चेट्टा कर 
रहे हैं। वाह्य रूपकी परीक्षा करनेके म्थानपर वे कविकी 
आन्तरिक प्रेरणा, उसके मावजगतकी जानना चाहते है । 
वाह्य रूपका भी महत्त्व हे, क्योंकि विना वाह्मय सपके 
आन्तरिक रूपका अस्तित्व सम्भव हो ही केंसे सकता है? 
किन्तु रीति वाह्य रुपको ही प्रधान मानती है ! यही उसकी 
अमयति है । -ल० सा० वा० 
आलोचना, वेज्ञानिक-साहित्य और कलाके क्षित्रमें 
वेशानिक प्रणालीका उपयोग हो छकता हेया नहीं, यह 
प्रश्न प्लेटीकि समवसे चछा आ रहा है। वेसे तो विज्ञान 
और साहित्य एवं कलार्मे भेद है | भेंग्रेजीके प्रसिद्ध आलोचक 
आई० ए० रिचर्ट सने इस सम्बन्धभ काफी विचार किया 
है, तो मी विधानके विकासके साथ-साथ आडोचनाके 
सन्वन्धर्मे वेशानिक आदर्ज खापित करनेका प्रश्न उठता 
रद्या हे और यह प्रइन जति ग्राच्रीन कालमें ही उठा था 
तथा बेज्ञानिक सपसे साहित्यालोचनकी ग्रणालौका प्रचार 
भी हुआ था, सले ही उसका वहुत अधिक अचार न शहआ 
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हो। इतिहासके प्रति अशानके कारण मध्ययुग ओर 
पुनर्जागरण-कालमें वेशानिक प्रणालीका अधिक प्रचार न 
हो सका। अठारहवीं शताकीमे जान्सन साहित्या- 
लोचनमें विश्वानकी स्थिरता देखनेका इच्छुक था । उन्नीमवी 
चताब्दीमें फ्रासमें निश्चित रूपसे विशानके सिद्धान्तोंका 
साहित्यपर आरोपण करनेका प्रयास किया गया, जिससे 
« साहित्यमें वेशानिक प्रणाठीफी आलोचनाका जन्म सम्भव 
हो सका | आधुनिक समयमें इस सम्बन्धमें वाद-विवाद 
समाप्त नही हुआ, क्योंकि विज्ञानकी तो वह व्यवस्थित तथ्य 
माना जाता है जिसके आधारपर सत्य सिद्ध होता हे और 
आलोचना साहित्यिक या कलात्मक कृतियोंकी अन्तरात्मार्मे 
परिभ्रमण द्वारा उत्पन्न प्रतिक्रिया है। इसमें भी विश्ान 
किसी व्यापक वस्तु या सिद्धान्तपर विचार करता है और 
आलोचनामें वेशानिकता होते हुए भी वह विशिष्ट निर्णय 
है। प्रयोगके फलस्वरूप निकाले गये सिद्धान्तपर भी वह 
आधारित नहों रहती । अत कोई भी वेशानिक प्रणाली 
ज्योकी त्यों साहित्यपर आरोपित नहीं हो सकती। 
आलोचनाकी वैशानिक प्रणालीका तो केवल यही तात्पर्य है 
कि आलोचकऊा विशिष्ट निर्णय भी व्यवस्थित शान हारा 
समर्थित हो। अनर्गल और आबवेगपूर्ण वातोंके कहनेसे 
आलोचना वेशानिक नहा होती । आवश्यकतानुसार अन्य 
वेशानिक निष्कर्पोंका प्रयोग आलोचनामें किया तो जा 
सफ़ता दे, किन्तु विशान या वेशानिक दृष्टिकोण अपने शुद्ध 
रूपमें ग्रहण नहीं किया जा सकता । लेकिन इसका यह भी 
तात्पय नहीं है कि आलोचक समान परिस्थितियोंमें भिन्‍न- 
भिन्न निर्णय दे और भिन्‍न-भिन्‍न सिद्धान्त प्रतिपादित करे । 
साथ ही वेशानिक जितना निष्पक्ष होता हे उतना आलोचक 
नहां हो सकता । 
फ्रात्तीती आलोचक ब्नेतियरने साहित्यके क्षेत्रमें 
विशानकी कार्यकारण और वर्गीकरण भादिकी प्रणाली झरहण 
करना प्रारम्भ किया था | उसने तथा उसके अनुगामियोंने 
विविध विशानोंका आश्रय भी ग्रहण किया। बहुत शीघ्र 
आलोचनाल/ल्षेत्रमें तत्सम्वन्धी वाद-विवाद चल पडा । इसका 
मूल कारण यही था कि साहित्यर्में विशानके नपे-तुले 
सिद्धान्त मान्य नहीं ह । साहित्य और कलाके सत्य एवं 
भुन्दरका अनुसन्धान आलोचक भिन्न प्रकारसे करता है । 
विशानमें वद्द स्वच्छन्द्र विचरण कहाँ जो आलोचनार्मे 
धृष्टिगोचर होता हे । अत इन सव कारणोंसे वैशानिक 
आलोचना-प्रणाली सर्वग्राष्न सिद्ध नहीं हुई। साहित्यके 
क्षेत्रमे कवियों या कलाकारोंकी कृतियोंका अथवा खय 
उन्हींके व्यक्तित्॒वका मृल्याकन करते समय “गणितके 
नियम' लागू नहीं किये जा सकते । एक कृति था कविके 
मम्बन्धर्में जो कार्यकारण सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता 
है वही सब क्ृतियों और कवियोंके सम्बन्धर्मे न्यवहृत होगा, 
ऐसा नहीं हो सकता । अंग्रेजी साहित्यमें प्रसिद इतिहास- 
लेखक टेनने सादित्यके इतिहासके पीछे कार्यकारण सम्बन्ध 
स्वोजनेकी चेष्टा की थी! उसका प्रयास सफल नहीं हो 
सका, किन्तु उसके माध्यमके द्वारा अंग्रेजीमं आलोचना- 
की वेशानिक प्रणालीका जन्म छुआ और छोगोंने विकासवाद- 
के वैधानिक सिडान्तोंका साहित्यिक इतिहासपर जारोपण 
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प्रारम्भ कर दिया। सम सयसे बडा खतरा साहिलको 
गौण ओर विश्ञानकों प्रधान मान लेनेका पंठा हो जाता है । 
जिस प्रकार आलोचनाकी ऐतिहासिक प्रगालीर्म दोष हो 
उसी प्रकार वेश्ानिक प्रंगालीसे भी स्वयं आलोचनाफी 
आधात पहुँचता है। हा, साहित्यक्रे किसी वर्गविशेषकी 
अध्ययन-प्रणालीमें वेशानिकता आ सकती है, यद्यपि वह 
भी पूर्णत निदोंप नहीं हो सकती । आलोचनाकी वेशानिक 
प्रणालीके सम्बन्धभ विचार-विनिमय बरावर होता रहता 
हे ओर उसके सम्बन्धम अनेक रोचक निष्कर्ष सामने आते 
रहते हैं । खयं कवि या कलाकार आलोचकक्े लक्ष्यसे दृर 
न हो, इस वातको ध्यानमें रखते हुए ही वैज्ञानिक प्रणाली- 
पर विचार किया जाना चाहिये । ++छ० सा० वा० 
आलोचना, व्याख्यात्मक-व्याख्यात्मक_ आलोचनाको 

अँग्रेजीमें इण्टरप्रियेटिव फ्रिटिसिज्म' कहते है । आलोचनाके 
क्षेत्रमे बहुत दिनोतक कट्टर रूढिवादी आलोचकेकि बनाये 
हुए नियमोंका कठोरताके साथ पालन होता रहा, किन्तु 
ज्यों-ज्यों साहित्यका विकास होता गया ओर पाठकोंकी 
रुचिमें परिवर्तन होने लगा, त्यो-त्यों शरासीय नियमॉफी 
सर्वमान्यताकी आघात पहुँचता गया। स्वाभाविकृताको 
ओर लोगोंका ध्यान इतना आहृष्ट होना गया कि शाखीय 
नियमोंके प्रति अधिक अ्रद्धा न रह गयी । व्याख्यात्मक 
आलोचना नियमोंके वन्धनोंसे मुक्ति ओर साहित्यिक 
कृृतियोंकी वन्‍्धनरहित व्याख्याका प्रयास है । 

व्याख्यात्मक आलोचनाकी ओर झुकाव जर्मनीफ़े 
विचारकोंके कारण हुआ । उन्होंने कलाकी वी विधद ओर 
यक्ष्म व्याख्या की । एग्लेण्डर्म यह मत कार्लाइलफ्े माध्यम 
द्वारा हुआ । उसने साहित्यिक और पाठफकेंके वीच व्याख्या 
करनेका भार आलोचनावो सोपा । केबल गुण-दोप- 
विवेचनवाली आलोचनात्मक पद्धति उसे प्रियन थी। 
कार्लाइलके बाद आर्नासडने व्यास्यात्मक आलोचनाको 
लोकप्रिय वनाया ओर पेग्रने उसका समर्थन किया । 

किसी भी कलात्मक कृतिमे प्रतिपाय विपय, मतिपादन 
ओर अनुभवजन्य अभिव्यक्ति, ये तोन बातें प्रमुप खान 
धारण करती ह । इस दृष्टिसे व्याख्याताका अधान उद्देश्य 
कृतिकी उसके वास्तविक रपमें देखकर निरपेक्ष रुचि 
स्वापित करना हे, जो काफी कठिन कार्य है। आलोचक्ो 
कलाकार या साहित्यिककी झृनिमें पूर्णत छोन होकर उनके 
उस अनुमवका उद्घाटन करना पदता हे जिससे उस ऋृति- 
की रचना हुई। रुढ़ि, आलोचकके पूर्वाभ्रह, निरोध, 
भावुरता, सैद्ान्तिफ आसक्ति, रचना-कौशल सम्बन्धी पूर्व- 
कल्पनाओं आदि वातेंसे व्याख्यात्मक आलोचनामे बाधा 
पढ़ती हे । व्याख्यात्मम_् आलोचनाऊा आश्रय ग्रहण करने- 
वाले आलोचकको अपना निजी व्यक्तित्व पूर्ण बनाना चाहिये 
ओर निष्कपदनापूर्वक व्याख्या करनेकी क्षमता रखनी 
चाहिये । व्याख्या वास्तवम कलाकारके भावलेपका फिरसे 
सर्जन करती हे ओर आलोचना ऐसे भावलोकपर अपना 
निर्णय देती है । व्याख्या नवीन अनुभव स्वीकार करती है 
साथ ही इृतिज़े साथ ऐक्य प्राप्त कर आनन्दका अनुभय 
प्रदान करती ए/ँ। भारतपर्पम जैमिनिएत दर्शन(पूर्र- 


च् 


मीमास) मे ब्याव्या-्पद्वनित्रें दर्शन होने £ै। अर्स्वृद्ी 


जालोचना, चासत्रीय 


पटक! नामक रचतामे भी व्यास्याज़े सम्बन्ध विस्तारसे 
विचार किया गया मिलता है। 

वालवर्म व्यास्यात्मक् आलोचनाका मूल सिद्धान्त यह 
है कि हमें आलोचनाके व्यक्तिगत मानदठण्ड स्थापित न 
करके निरपेश्न मानठण्ट स्वापित करने चाहिये। कान्य 
था नाटक किसी थुगके लिए वास्तविकताका चित्रण करते 
है और व्यक्तिगत रुचिके कारण जो क्रिवाए-प्रतिक्रियाएँ 
उत्पन्न होंतो है उनसे उनमें कोई अन्तर नहीं पड सकता । 
एसी अनेक वातोंती दृष्टिसें, जो चाहित्यिक या कलात्मक 
रचनापर प्रकान्न डालतो है, इतिहासका विद्यार्थी भी 
सहायक सिद्ध हो मकता हैं। पाठ सम्बन्धी अध्ययन, 
कलाकारके जीवनफा अध्ययन, जाहि सभी वार्ने 
आलोचनात्मक निर्णयम सहायक सिद हो सकतो हें । 
ऐतिहासिक आलोचना भी झतिक्े ताक्षिक रुपको समझनेमें 
सहायता ढेती है । अन्तमें ये सभी वातें किसी ऋतिफ़े 
वास्तविक मृल- रुपका विवेचन करनेमें सफल हो जाती है । 
उधर निर्णवात्मक आलोचना आत्मप्रधान आलोचनाकी 
वेयक्तिक रुचिके कारण आयी हुई अनिश्चितनाको यचपि 
बहुत हृदतक दूर कर सफ़ती है, तो भी प्राचीन 
निवर्मोक्री स्थिरताके कारण निर्णयात्मक आलोचना 
साहित्यकी प्रगतिर्मे वाधक सिद्ध होती हैँ । एक युगके वने 
हुए नियम दूसरे युगर्मे खरे नहीं उतर सकने। इसलिए 
इन प्रव्नोपर विचार कर कि कवि था कछाकारका क्‍या 
उद्देष्य था, वह क्‍या कहना चाहना था, उसने . अपने 
उद्देश्यका किस प्रकार निर्वाह किया है, उसने जो कुछ 
कहा है वह कहाँतक कहले योग्य था, आहठि आलछोचनाके 
मानदण्डकी लचीला वनाना ही व्यारयात्मक आलोचनाकी 
विशेषता हे । 

व्याख्यात्मक और निर्णयात्मक आलोचनामें श्राव 
तीन भेद साने जाते हँ-(१) निर्णयात्मक्ष आलोचना 
उत्तम, मध्यम, निकृष्ट अेणियोंका भेद स्वीकार करती है । 
व्याख्यात्मक आलोचना केवल प्रकारमेंद्र स्वीकार करती 
है । वद विज्ञानकी भोति वर्नमेढह तो मानती है, किन्तु 
ऊँच-नीचके भेदर्मे उसे विश्वास नहां | व्याख्यात्मक 
आलोचना भिन्न-भिन्न प्रकारकी रचनाओंकी विशेपता 
वता देगी, ऊँच-नीचका भेढ नहों करेगी! (२) 
निर्णयात्मक आलोचना नियमोंको राजकोय नियर्मोकी 
भाँति किसी अधिकारतसे प्राप्त हुआ मानती है ओर उनका 
पालन कारका जनिवाय समझती हे, किन्तु व्याख्यात्मक 
आलोचना उन नियर्मोकी किसी वाह्य अधिकारी द्वारा 
नहीं, वरन्‌ अपनी हो मकृतिके नियम मानती है। पृथ्वी 
अपने ही नियमसे घृमती है, किसी वाह्म अधिक्रारीके 
बनाये हुए नियमोॉकि अनुसार नहां। इसी प्रकार प्रत्येक 
कवि या कलाकारकी रचनाके नियम उसकी प्रकृति और 
परिस्थितियोंके अनुकूल होंगे । च्याख्यात्मक आलोचना 
कवि या कलाकारकी अपनी सश्टिकी विश्येपताएँ स्वीकार 
करती है और निर्णयात्मक आलोचना उसे निरमाव पत्थरक्ी 
कतीटीपर कसना चाहती है । (३ ) यह भेद दूमरे सेदके 
फलस्वरूप हैँ । निर्णवात्मक आलोचना नियर्मोकी स्थिर 
और अपरितेनणील मानती है । व्याख्यात्मक आलोचना 
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नियमेकों प्रगतिण्ौल ओर परिवर्तनशोल मानता है । 

हिन्दीम व्यास्यात्मम आलोचनाका यसन्नपात पण्टिल 
रामचन्द्र शुक्ल दारा हुआ, जिन्होंने तुलूली, चर जार 
जावसीपर इतिहाउ, समाज, वर्म, सामान्य जीवन आठिको 
दृष्टिगत रखते हुए आलोेचनाएँ लिखी | 

वास्तवर्मे निर्णयात्मक आर व्यास्यात्मक आलोचनाएँ 
बहुत कुछ एक-दूसरेपर निर्मर रहती हू । बिना व्याख्याक्ते* 
निर्णयमें यथार्थता नहीं आती ओर साथ ही व्याख्याम 
थीडा-बहुत नियर्मोका आश्रय लेना पढता हैं। स्पिनूगार्नजे 
मतानुमार पग्रमावाभिव्यनक आस्मप्रधान आलोचना 


और निर्णयात्मक्ः आलोचना भी एक-दूसरेकी 
पूरके है । “० स्ा० वा० 

३ रोपमें ले 
आलाचना, शास्त्रीय -चूर पुनरुत्थान-का 


गाल्ोय आलोचनाफी खापना हुई। उस नमय प्राचीन 
औस और रोमर्मे ही कान्यात्मक प्रतिमा अपनी उच्च 
कोंटितक पहुँची हुई मानी जाती थी और कविगण उसीका 
अनुकरण करनेंमें अपनी सफलता समझते थे। अस्त, 
पुनरुत्धान-कालम अनेऊ जाखीय नियम वनाये गये जिनका 
अनुसरण कई चनाब्दियोतक छहुआ। पुनरुत्थान-कालमे 
मध्ययुगीन काव्य, नाइक, कवासाहित्य आइहिकी उपेक्षा 
को गयी और भरल्तू , होरेस, बिन्दीलियन आदिका आश्रय 
अहण किया गया । यूरोपमें जाल्लीव पद्धतिका अचार था 
नो मानववाद अथवा प्राचीन ओेए खाहित्यके अनुकरणकी 
दृत्तिके रूपमें हुआ या अरस्तूके प्रनिद अन्ध पोंइटिक्स के 
प्रभावके रूपमें, वा तक्प्राधान्यक्े कारण हुआ । मानववाढ 
प्राचीन औस ओर रोमकी मानवताकी खोज, आरचीन 
साहित्यकी खोज, प्राचीन लाहित्वके अनुवाद और उसके 
अध्ययनके रूपम अभिव्यक्त हुआ। फलत प्राचीन 
रचनाओसे प्रेरणा अहण कर साहित्यिकोने काव्यमीमासा 
सम्बन्धी चनन्‍्धोंकी रचना की और इस अकार शाख्रीय 
अनुकरणकी परम्पराक्ना जन्म हुआ। जालोचकोका ध्यान 
काव्यमें गद्दधचमत्कार, पठविन्यास, शब्दयोजना, छनन्‍्द, 
आचित्य आदि वाह्म वार्तोकी जोर गया। यह अबृत्ति 
यहाँतक बढ़ी कि पुनरुत्यानकालमें का और प्रकृति सम्बन्धी 
सानदण्ट वढछने छगे। ईसाकी *०वीं छताब्दीफे लयगमग 
मध्यसे अरलूकी भालीय दृत्तिका अचार हुआ ) तवोकी 
प्रधानताले उसे और भी बल मिला | शालौय पद्धतिका 
अनुसरण करनेवाला काव्यात्मक मूल्य वाहरसें भहण 
करता है और जरतू तथा होरेसकी अपना जादर्श 
मानता है । एलिजावेथ-कालमें भाषा, छन्ठ, कविता, तुक 
आहिके सम्बन्धर्म श्ाक्षीय जालोचनाका ही आश्रय गहण 
किया गया ! उन्नौसवीं और वीसवी शताव्दीतकमें आसत्रीय 
पदतिका प्रसाव रृष्टिगोचर होता है । आर्नाल्‍्ड, गिलवर्ट 
मरे और टो० एन० इलियठ जैसे आचोचकोंने अरस्तू' 
होमर आउठिकी महत्ता किसी-त-किसी रूपमें खीकार की है । 

सारतवर्पमें तो आालीय पद्धातिका प्रचार अति प्राचीन 
कालसे रहा है। उस समय जो साहित्यज्ाल सम्बन्धी 
नियम ख्ापित हो गये थे उनके अनुसार जागामी कवियों 
एवं साहित्यकारोंने फाव्यरचना की। शअ्रव्य कान्य, ध्व्य 
काव्य, महाकान्य, खण्टकान्व, रसनिरूपण, गध, पथ, 
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चम्पू , नायक, नायिका, नाव्यरचना आिके सम्बन्धर्मं जो 
नियम निर्वारित हो गये थे, उन्हींके अनुसार साहित्य- 
समीक्षा की जाती थी। चासत्रीय जैलीफे नियम साहित्यके 
आधारपर ही निर्मित होते हू । वास्तवमें साहित्यके 
सम्बन्धर्में जब छोकराचि खायी हो जाती है, तो रचनाओंका 
विश्लेषण करके सिद्धान्त ओर नियम स्थापित किये जाते है । 
आखीय पद्धतिको ही अग्रेजीमें 'क्लैसिकल” कहते हैं और 
वाह्मय सौन्दर्यकी खोज उसकी विशेषता है | नियमवद्धता उसे 
था शास्त्रीय जैलीको निर्धारित करती हे। गाल्रीय या 
क्‍लेसिकल' वृत्तिके विपरीत रोमान्सिकता है जिंसमें कल्पना- 
त्मकता और स्वच्छन्दताका प्राधान्य रहता है। किन्तु 
आधुनिक आलोचना शासखीयता और रोमान्सिकतामें कोई 
परस्पर विरोध नहीं पाती । वह उसका विरोध यथार्थतासे 
मानती हे । निर्णयात्मक आलोचना भाख्ीय आलोचनाका 
ही व्यावदह्ारिक रूप है और उसे सैद्ध/न्तिक आलोचना 
भी कहते है । -ल० सा० वा० 
आदंती प्रवृत्ति-दे०-- प्रवृत्ति, तीसरी । ः 
आधवेग-प्रचछित तेंतीसमेंसे एक सचारी, भरत्तके 
आधारपर धनक्षय तथा विश्वनाथ आदिने इसकी व्याख्या 
की है । विश्वनाथके अचुसार इसका लक्षण है--आवेग 
सम्भ्रमस्तन्न हर्पजे पिण्डिता गता । उत्पातजे ख्स्ततागे 
धूमाथाकुलताग्निजे । राजविद्रवजादेस्तु शसनागादि- 
योजनम्‌ । गजादे स्तम्भकम्पादिपास्वायाकुल्तानिलात 
इष्टाद्र्पा शुचोइनिष्टाज्येयाब्चान्ये यथायथम्‌ | (सा० 
द० | १४३-१४०७) ! सम्भ्रम(घवराहट)की आवेग 
कहते है । यदि वह हर्पसे उत्पन्न होता है तो उसमें अग 
संकुचित दो जाता दे और यदि वह उत्पातजन्य होता है 
तो भरीर ढीछा पढ़ जाता है। युद्धादिके डरसे रामाओंके 
पलायन, झझावात, जोरकी वर्षा, अग्नि, हाथी आदिके 
द्वारा उत्पन्न वससे लोगोंमें जो घवराहट पायी जाती है 
उसे भी आवेग सचारी कहते है । राजाओंके पलायनसे, 
हाथी आदिकी तैयारीसे सम्ञ्रम उत्पन्न होता हे । शझावात्त- 
जन्य आवेगसे छोग धूलि-धूसरित होते हैं, अग्नि-जन्य 
आवेगसे, घूम आदिसे भगदड़ भादि अनुभाव होते ह। 
इष्ट-जन्य आवेगर्मे हृप और अनिष्ट-जन्य आवेगर्में शोक 
होता है। इसी प्रकार और भी समझ लेना चाहिये। 
हिन्दीके रीतिकाढडीन आचार्योंने इसके लक्षणकी आय 
संक्षेपमें दिया ह--प्रिय अप्रिय देखे सुने, गात पातसे 
वेग । होय अचानक भूरि अ्रम, सो वरने आवेगों (्वे० 
भाव० संचारी) । पश्माकर--अवति टरतें अत्ति नेहर्ते! 
(जगत० ५५३) इसे मानते हें । 
उपर्युक्त लक्षणसे स्पष्ट है कि मुख्यत आवेग या तो 
हर्ष-जन्य होता है या भय-जन्य । यों तो यह मनका वह वेग 
ऐ जो क्रोध, शोक, उत्साह आदिसे भी उत्पन्न होता है। 
ओरोधर्मे मारने दौडना, शरीरकी नसोंमें तनावका आ जाना 
दिखाई पड़ता शे । शोकमें शरीर शिथिल प८ जाता टे और 
भावावेगर्मे छोग आत्महृत्यातक कर लेते है । किसी भावको 
अतिशयता हो आवेगको जन्म देती है । पदमाकरने हर्प- 
जन्य आवेगका एक उदाहरण प्रस्तुत किया ऐ--ताहा समे 
मोहन सु ॒ वॉसुरी वजायी, तार्मे मधुर मलार गायी और 
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बसी बटक्ी। तान लगे लटयी रही न सुधि घूंघटका, 
घाटकी न औधटकी वाठकी न घटकी । (जगत ५७४८४) | 
तुलसीदासने मय-जन्य आविगका चित्र अंकित किया है- 
'लागि छागि आगि, भागि भागि चले जहाँ तहाँ, धीयकों 
न माय) वाप पूत न सेंमारहीं । छूटे वार, वसन उपधारे, 
धूम धुध अंध, कहें बारे बूढे, वारि वारि, वार वार हाँ।' 
(कवितावली) । “--43० सिं० 
आदृत्ति दीपक-दे०--दीपक, पहला प्रकार । 
आवृत्तिवक्रत/-दे ०--अकरणवक्रता, चीथा नियामक । 
आधृत्तिवाद-प्रायः सभी चक्रवादी चक्रोंकी आवृत्ति- 
आदत्तिवाद-में आस्था रखते है । अनावृत्तिमूलक चक्रवादका 
उनके वीच कोई मान नहीं | लेकिन आधुनिक अचक्रवादी 
समाजशासत्र भी आवृत्तिवादकों प्रश्रग देता हुआ पाया 
जाता है | सोरोकिनकों सामान्य अथोमें चक्रवादी नहीं कहा 
जा सकता । वह न तो समाज अथवा सं॑स्कृतिकोी शरीरी 
मानकर चलता है और न उसके जन्म और, मरणकी उस 
प्रकार कल्पना करता हे जिस प्रकार अन्य चक्रवाटी | वह 
महासंस्थानोंकी आवृत्तिमात्रर्म विश्वाल करता है अत उमे 
चक्रवादीकी अपेक्षा आदृक्तिवादी कहना ही अधिक ठौक 
होंगा। उसके भनुसार यूरोपमें उसके महासंस्थान-त्रयकी दो 
बार भादृत्ति हो चुकी है । अब प्रत्यक्षोन्मुस महासंस्थान 
अपनी अन्तिम घड़ियाँ गिन रहा है और परोक्षोन्मुस 
महासस्थानकी पुनरावृत्ति होनेवाली हे । 
अमेरिकाके प्रसिद्ध सस्कृतिशासी क्रोवरकी मान्यता हे 
कि कला, साहित्य, दर्शन, धर्म आदिके क्षेत्रोंमि प्रतिभाओीका 
उद्भव प्राय इका-दुक्का नहीं वल्कि समुदायोंके रुपमें होता 
है और समाजके लम्बे जीवनमें प्रतिभा-समुदार्योक्ते उद्धवके 
मौसमकी दो-चार वार आवृत्ति हो जाती है। उसके अनुसार 
भारतमें प्रतिभा समुदायोंकी उत्पक्तिके मीसमकी अयतक 
दो वार आवृत्ति हो चुकी है--एकफ्रा काल है <००-७०० 
ई० पू० जिसमें उपनिषदोंका प्रणयन €आ ओर बुद्द, 
महावीर आदि द्वारा श्रमण-क्रान्ति सम्पन्न हुई ओर दूसरा 
वह युग है जो भारतीय इतिहासका खर्ण-युग कहा जाता 
है और जिसमें विक्रमादित्य, कालिदास, भास्कराचार्च, 
आर्येभट जैसी अनेक प्रतिभाओंका उदय हुआ था । 
वस्तुत आजके समाज शास्त्री सास्क्ृतिक रुपोंकी आदृत्तियों- 
में ध्ठ विश्वास करते है, उत्तरोत्तर प्रगति जथवा हासकी 
कल्पनाको वे अवैशानिक समझने लगते है! , ० ना० 
आसक्ति-जब स्नेह क्रमण अत्यधिक रागरजित हो जाता 
है तव वह आमक्तिका रूप धारण कर लेता है। गुण-माहात्य, 
स्मरण, दास्य, सख्य, कान्तादि ग्यारट॒ आसक्तिअकार माने 
गये हे । (दे०-आसक्तियाँ) ! “5वि० मो० झ० 
आसक्तियॉ-आमसक्तिका अर्थ हैं मनका लगाव ! भागवत 
सम्प्रदायके अनुसार परमात्माके प्रति ग्यारह अकारमसे 
प्रेम-भक्ति (मनका लगाव) हो सकता है । ये ११ प्रकारकी 
आतक्तियाँ कहलाती --(१) झणमाट्टात्यासक्ति-जिसमे 
भगवान्‌ या उसके जवतारविशेषके गु्णेकि माष्टात्म्यके प्रति 
भक्तका भाकर्षण होता है कट शुणमाहात्म्यासन्चि छपलाती 
है। यथा-तुम अनाडि, अविगत, अनन्त शुन पूरन परमा- 
ननन्‍द्र । (यू्सा० ना०अण० स० संस्करण १६३) । (7) नएा- 
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सक्ति-जिसमें मगवानके अवतारविशेपके रुपक्े ग्रति भक्त वा 
साधकका मन सुन्च हो उठता हे उसे स्पासक्ति कहते दे | 
यथा-वया नोहनके रूप लगानी | छुन्दर वन कमल 
ठल लोचन वॉकी खितवन मद्र मुछुऊानी । मी०प०- 
हिं० सा० स॒० रुसस्‍्करण : पृ० 3))। (3) पूजासक्ति- 
जिसमें मगवानूके अवत्तारविश्वेषकी पूजा या अचना की 
जाती है वह पूजासक्ति कहलाती है । यधा-आागे देखि राम 
तन स्थामा । सीता अनुज सहित छुखघामा ॥ परेड लकुट 
इव चरनहिं छागी। प्रेम मगत मुनिवर वड्खानी ॥ 
तव मुनि हृदय धीर घरि, यहि पद वारहि वार! निज 
आश्रम प्रज्ु॒ आनि करि, पूजा विविध प्रकार ॥? (रा०्चु० 
मा०, अ०क्षा०, दोहा १०)। (४) स्मरणातक्ति-जिसर्मे 
भक्त भगवानूके गुण, इृत्व, साम आठिका स्मरण कर चुखी 
होता है वह स्मरणासक्ति कही जाती है । वथा-'जो छख 
होत गोयालहिं यायें! सो छुख होत न जप-तप कीन्हे, 
कोटिक तीरथ नहाये ॥” (सू०सा० - छाहित्य मवन लिमिटेड 
सस्करण) ! (७) दान्यासक्ति-जिसमें मक्त दास-मावसे अपने 
भसनवानकी भक्ति करता हे उसे दास्वासक्ति कहते है । यथा- 
अव लो नसानी, अव न नसैहो | मन मधुकर पन करि 
हुल्सी रु॒पतिपद-कमल पनैहा ॥ (वि०्प०) । (४) 
सख्यासक्ति- मगवानके प्रति लखा-भावसे की गयी भक्तिको 
सख्वासक्ति कहते है । यधा-चखिलत मे को काकों शुस्तइ्याँ” 
(स०सा०लसा० ४०३१)। (७) कान्ताउक्ति-इस ग्रकारकी 
भक्तिर्म सग्ुणया निर्मुण मक्त अपने सगवानकी प्रवसी 
भावमें उपासना करता है । यथा-'न तो साँवरे रगराची । 
साजि सिंगार वाँ'धे पग धूंघुर, छोक लाज ठजि नाची । 
मीराँ श्रीगिरधर लाल हे, भगति रखीली जाँची ॥ 
(मी० प० हि० ला० स्॒० सस्करण ० ३) | 
हरि मेरा पीव साई हरि मेरा पीव । हरि विन रहि न सके 
मेरा जीव ॥ किया सिंगार मिलनफे ताई । काहे न मिले 
राजाराम झाँसाई ॥ (क्ृ० अझर० - ना० श्र० स्ु० - 
पृ० १२५) । (८) वात्सल्याक्तक्ति-इसमें भगवानके प्रति 
वात्सल्य भाव व्यक्त किया जाता है । बधा- सिखवत चलन 
जखसोदा मैया । अरवराइ कर पानि गहावत, डगमगाइ घरनी 
वरे पया । कवहुँक सुन्दर वढठन विछोकति उर आस मारे 
रेत वलया ॥-(सु०सा०सा० पृ० २७)। (९) आत्म- 
निवेदनासक्ति-इसमें नक्त औओल्वण् अपने अवशुर्णोक्ता 
वर्णन करता है। यथा अब मे नाच्यो वहुत युपाल । काम 
क्रोधक्षो पहिरि चोलना कठ विययक्ती माल । सहामोह- 
के लुपुर वाजत, निन्‍्ठा सब्द रसार। सरठासकी सर्वे 
अविद्या दूरि करो नंदलाल ॥ -(स०्साण्सा० पृ० १४)। 
(१०) तन्मयासक्ति-भसगवानक्के प्रत्ति आत्मविभोरक्े भावमें 
लीन हो जानेको तन्मयासक्ति कहते है । वधा-कहा 
कहति मोहि रे माई । नँंदनन्दन नहिं जानत में को ही 
कब ते तू मेरे ढिग आई। कहाँ गेह, ढँँह माठु पिता है; 
कहाँ सजन युरुनन केँह भाई !! (छ०ता०सा० - घृ० ७१)। 
(११) परमविरहामक्ति-इसमें भक्त मगवानके विरदमें 
व्याकुछ रहता हैं। यथा- सखी मोरी नॉंढ नसानी हो 
पिचकी पथ निहारत सिगरी रैंण विहानी हो । ज्यूँ चातक 
धन हे को मछरो जिमि पानो हो | ज्वों ज्याकुछ 
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वुप विसरानी हो ॥“-(मी० घृ० « 
“-वि० गो० जञञ० 








विरहणी सुथ 

पू० 33) || 
आसन- दि०-हृत्योग । 

"जाहारय अनुभाव-दे०-अनुभाव' । 
इंगछा-दे०-हठवयोग' । 
इंडो-यूरोपियन-ठे०-भारत यूरोपीय । 
इदिरा-वर्णिक छन्दोंमे समदृत्तका एक भेद । भानुम़े 

छन्दप्रभाकर' (० १६६) के अनुसार नगण, दो रगण और 
ल्व॒ुन्युड्के योगते वह बवृत्त वनता है। (।।॥, डा5, 

5।5, ।5 ) । श्रीधर पाठक तथा मेयिलीशरण झुपने इसका 

प्रयोग किया हैँ -प्रियनमे, तपोम्रण में सत्य । 

मत छुओ मुझे, छोद मे चछा। तुम सुखी रहो हे 
विरागिनी । बल विढा मुझे पुण्य - भागिनी ।! 

(साक्ेत - चर्ग ९) ! --पु० झु० 
इंद्रध्वज-इन्द्रध्वज एक प्रकारुका उत्सव होता था। 

इस उत्सवके सम्बन्धमें बृहत्सहिता में लिखा है कि एक समय 

असुरोसे पीडित होकर देवताओंने शह्मासे पीढासे मुक्त 
होनेका उपाय पूछा। अबमाने उन्हें क्षीरसामरके पास 
नारायणकी स्तुति करनेके लिए भेज दिया। नारायणने 
प्रचन्‍न होकर उन्हें एक ध्वज मदान किया जिसके प्रमावसे 
इन्द्रने असुरोंकोी मार भयाया । इसी ध्वजका नाम इन्द्रध्वज 
पड़ा । चेदिराज भिश्ञुपालने भी वासका खम्मा ग्राइकर 
इन्द्रध्वज स्थापित किया था | इसके फलस्वरुप इन्द्रने उसे 
वरठान डिया था कि ऐसा करनेवालेकी प्रजाकों कोई रोग 

न होगा | कुछ विद्वानोंने नाट्ककी उत्पत्तिके मूलमें इसी 

इन्द्रध्वजकी मान लिया है । उनकी इष्टिमे इन्द्रध्वज- 

उत्सवके अवसरपर उसी तरहका नृत्व-यान होता हें जेसे 
वूरोपमें मई-ठिवसके उत्सवपर । यूरोपीय नाठकोंकी 
उत्पत्तिका सम्बन्ध मई-दिवसके उत्सवसे स्थापित किया 
जाता है । पर भारतोय नाटककी उत्पत्तिसे इन्द्रध्वजका 
कोई सम्बन्ध नहीं है। 'मरत-नास्यगास्त्र में इस वातका 
उल्लेख अवच्य है कि सबसे पहला नायक नहेन्द्र-ल्वजोत्सव- 
के अवसरपर ही खेला गया । बहने भरतसे कहा वा- 
भिहानय॑ प्रयोगत्थ समय समुपस्यित ॥5४॥ अर्य॑ 
ध्वजमह श्रीमन्‌ महेन्द्रस्व प्रवर्ततें । अथेदानीमय वेद 
नाव्यसश्ञ- अदुज्यताम्‌ ॥००५॥? जर्थात्‌ नाट्यवेदके प्रयोगका 
यह बहुत अच्छा अवसर आ गया है। श्रीमान्‌ महेन्द्रके 
ध्वजका दिन है । इसीके उपलध्यमें आप नाव्यवेदका अयोग 
करके ठिखलाडये । 

अमिनय॒दर्पणकार नन्दिकेश्वरने कहा है कि नाव्य मोर 
नृत्य विशेष रूपसे उत्सव या पर्वके अवसतर॒पर ही दिखलाने 
चाहिये-ष्न्ये नाव्यनृत्ये च पर्वकाले विशेषत-, पर 
इन्द्र ध्वज-महोत्तवफे अवसरपर नाव्कके अभिनीत्र द्वोने 
और इन्द्रप्वजकों दी नाटकोत्पत्तिका कारण मान लेनेमें 
स्पष्ट अन्तर है | दोनों दो चीजें है । इससे वह निष्कर्ष नहा 
निकाला जा सकता कि इन्द्रध्वज-उत्सव ही नावकोत्पत्तिका 


मूल कारण हैं । +-ब० सिं० 
इंद्रवंशा-वर्णिक छ्ोंने समकृत्तका एक भेद । 
पृपंगलसूत्र (६ - ३०)| अनुसार टो तगण, जगण 


और रगणके चोगमसे यह वृत्त वनता है (55, 5५, 8 


4२३ 
डा) । मैथिलीगरण गुप्तने 'साकेतर्मे इसका प्रयोग 
किया हे। उठा०--आते यहाँ नाथ निहारने हमें। 


उद्धाग्ने ० सखि तारने हमें। या जाननेको किस भाँति 
जी रहे। तो जान लें वे हम अश्रु पी रहे ।! (साकेत 
सर्ग ९५) । "०5०? शु० 
इंद्रवत्ञा-वर्णिक उन्दोंमें समदृत्तका भेद, पिंगलसत् 
(६ १६) मौर 'नाय्यगांख (१६ ३१)के लक्षणके 
अनुसार दो तगण, एक जगण और दो गुरुओंके योगसे 
वृत्त बनता है (55, 59), ।8, 55), आराय ५, ६ वर्णोंपर 
यति होती है पर ६, ५, वर्णोपर यतिवाले छन्द भी प्राप्त 
हैं । यह सस्कृतका विशेष प्रचलित दृत्त है। वाल्मीकि, 
व्यास, अश्बघोष, कालिदास, माघ, श्रीहर्पण, केशव (रा० 
च०), मैथिलीशरण गुप्त (पत्रावली) और अनूप झर्मा- 
(सिद्धार्थ) ने इस छन्दका प्रयोग किया है । उंदा०--धन्या 
महीमें ज़्॒क राजधानी। माया सशुद्धोदन धन्यभन्या। 
ध्न्‍्या कथा श्रीधन जन्मकी जो । धन्या वनाती कविकीर्तिको 
मी । (सिद्धार्थ ए० ३२) । घु० झु० 
इद्धिय-दे०--जगतानुवोध' । 

इंद्रियवाठ-यह दब्द हिन्दी समीक्षामें परिचमसे 
आया है । कमो-कभी यह 'हेटानिज्म! या 'इन्द्रियसुखवाद' 
या केवल भोगवाद'के अर्थमें प्रयुक्त होता है और कमी- 
कभी उसके दार्गनिक अर्थमें यानी 'सेन्स-परमेप्शन!ः या 
एन्द्रियानुवीधताके अर्थमें प्रयुक्त होता है। साहित्यमें जब- 
जब निरा भोगवाद वढ़ा-उदाहरणार्थ, रीतिकालीन हिन्दी 
कवितार्मे, तव-तव वहाँ 'सेन्सुअल' (इन्द्रिय-परकोकी अपेक्षा 
'सेन्सुअस” कल्पना-चित्रोंका, और प्रतिमाओका काव्यमें 
अधिक प्रयोग हुआ । कमी-कभी जैसे स्थूलके प्रति सूक्ष्म 
छायवादी विद्रोह था, वेसे ही सूट_्ष्मकी अतिशयताकी 
प्रक्रिया स्थूलवादर्मे दिखाई दी । “अपराजिता'की भूमिकार्मे 
नन्ददुलारे वाजपेयीने 'अचल'की कविताके समर्थनर्मे 
इसी प्रकारका तक॑ उपस्थित किया है। कथा-साहित्यर्मे 
इन्द्रियवादकी प्रधानता 'नेचुरलिज्म या प्रकृतिवादकी ओर 
साहित्यकोी ले जाती है । इधर फ्रासीसी प्रतीकवादियोंने, 
चित्रकलाके तिम्बवादकी भाँति, इन्द्रिय गोचर संकेतोका 
प्रयोग झुरू किया और हिन्दीफी अत्याधुनिक कवितामें 
भी उस प्रकारकी रचनाएँ लिखी जाने लगी हैं । भौतिक- 
वादी दर्शनके महत्त्वकी प्रस्थापनाके वाद इन्द्रिय-सुख कोई 
त्याज्य वस्तु नहीं माना जाता । कुछ आधुनिक भारतीय 
चिन्तकोंका विचार हे कि 'रूप-रस-गन्प-स्पर्शमय' महानन्दसय 
रूष्टिका आस्वाद ही मुक्ति हे, वेराग्य-साधन नहा । 
एन्द्रियोंकी ईहा कि तृप्ति सारे सीन्दर्यशोष और चर्जनात्मक 
प्रक्रियाके मूलमें है, यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता | 
परन्तु इन्द्रिय-भोग छी परम साध्य हो, यह दर्शन मनुष्यको 
पशु-कोटिमं ले आता ऐ। इन्ह्रियवाद हो, परन्तु वह 
प्रशासे नियन्त्रित और समन्वित होना चाहिये ।--प्र० म्रा० 

इढ्रिय संवेदना-दे०--सवेदना' । 

इठ-वह णब्द साहित्यको फ्रायटके मनोविशानकी देन 
ऐ। 'इड' झब्द जर्मन सापाका है आर इसका प्रयोग 
नपुसकलिंग सर्वनामके रूपमें होता ऐ झाव्दिक अर्थमें 
सस्कृतफा इलम शब्द हिंडफों व्यक्त करता ऐ । परन्त 


- इंद्रवजा-हूँट 


डइटका विशिष्ट मनोवैज्ञानिक अर्थ हे ओर इस अर्थमें अमी 
दम! हिन्दीमें रूढ नहीं हो पाया है, परन्तु कुछ साहित्यक 


-इड'के लिए 'इदम'का उपयोग करने लगे हैं । 


मानसके जन्मजात, नेसगिक पशक्षको फ्रायट “इट' 
कहते हैं, यह 'लिविटो (कामगक्ति)क कोप है । इसमें 
वह सव निदित है जो हम वच्ञानुक्रमसे पाते है, अर्थात्‌ 

इड' व्यक्तिके अस्तिलकी प्रेरक भक्तियों या मूल प्रवृत्तियोंका 
भण्डार है। फ्रायटके अनुसार ये प्रवृत्तियों ठो ह---जीवन- 
अवृत्ति और सृत्यु-प्रवृत्ति । ये प्रवृत्तियाँ ही विशिष्ट इच्छाओं- 
का रूप लेकर परिवेशकी ओर उन्मुस होती है और इस 
प्रकार चेंतन जीवनकों प्रभावित करती हे । 'इटर्मे किसी 
प्रकारका सघटन या व्यवस्था नहीं है, यह यथार्थसे पूर्ण 
उदासीन है और केवल सुखेच्छासे परिचालित होता है । 
इसे घब्दोंमें व्यक्त कर सकना कठिन ऐ--यह हमारे 
व्यक्तित्वका गूढ़ अगम्य भाग है । 'इड'में जो कुछ भी होता 
है, अचेतन रूपसे ही होता है, इसमें और अचेतन मानसमें 
अविच्छिन्न सम्बन्ध हे । श्सका यह अर्थ नहीं कि 'इड” और 
अज्ञात मन एक ही है) क्योंकि इन दोनों धारणाओमें थोड़ा 
अन्तर है । अज्ञात मनका कुछ भाग अहमके अधिकारमें 
भी रहता है । 'इड'को हम प्रवछ उत्तेजनाका अन्यवस्थित 
रूप मान सकते हैं, अहमके विपरीत इसमें कोई निपेष, 
कोई नियश्रण, कोई वर्जना नहीं है। स्वभावत “इट 
लिए शुभ-अशुभ, नेतिक-अनैतिक, आदि मृल्योंका कोर्ट 
अस्तित्व नहीं है, न्यक्तिकी जन्मजात सुखेच्छाकी तृप्ति ही 
इसका एकमात्र काम है। मानसका प्रारम्मिक और प्रमुख 
रूप 'इड' है और अहमका इसीसे विकास होता है । यथार्वसे 
प्रभावित अहम (वे०/) जब 'इठोकी वासनाओंका 
दमन करता है तो वे पुन इड'में लौट जाती एं। यह 
दमित अजय इटके ही नियमोंका पालन झरता है | परन्तु 
यह उत्पत्तिर्मे भिन्‍न है, क्योंकि यह अहम द्वारा दमनका 
परिणाम हे। 'इट'मेंसे अहमके विकासकालर्मे दी यह 
विभाजन द्ोता है । अहम्‌ 'इड'के कुछ भागपर अधिकार 

करके उसे पूर्वचेतनस्तरपर ले आता ह और शेप 'इट'में ही 
रहता है । अचेतन ओर पूर्वचेतन मानस-स्‍्षेत्रोंमें परिवर्तन- 
की सम्भावना रहती है। 'इड'की अचेतन प्रक्रियाएँ पूर्वंचेतन 
वन सबात्ती है और अहमकी पूर्वचेतन पक्रियाए पुन 
चेतनमें लोट सकती हैँ । 

“इट! और अहम को! मोलिक विरोध नहीं हे, वस्तुतत 
अहम्‌ टटकी अन्धवासनाओंकी पूर्तिका वाद्धिक और 
व्यावहारिक उपाय ही खोजता है ? यदि वह सफल रहता 
है तो कोई समस्या नहीं उठती! जब वह यथार्थ और 
अन्यवासनाअमि सामजस्य नहों कर पाता और 'सुपररंगो के 
नियन्त्रणके कारण ठमन अधिक हो जाता हैँ, तो व्यक्तित्वमें 
अनेक समस्याएं उठती हैँ, जे। जटिल होनेपर मानसिक 
रोगोंका रूप ले लेत्ती हे । 

आधुनिक कथामाहित्यम 'इट की मनोवशानिक धारण - 
का विशेष महत्त्व हँ। मनोविश्लेषणके प्रभावसे पात्रोंफ्े 
व्यक्तित्वके इस गृद आर दमित अछकी सोज करफे उनके 
घन्‍्ताईंनन्‍्द्रको प्रस्तुत करना अधिफाश कथाफारोंकदी £छो बन 
गया  । द्वि०-जिहमस पार मिपरओगो)। प्री स० 


इढा-इंसाई धर्म 


इडा-दे०- हिठयोग । 

इडिपस मनोग्रन्थि-ठे०- मनोग्रन्धि' । 

इतिवृत्ताव्समक काव्य-ठे०-'कथाकान्य, चरितकान्वों । 

इसेजिज़्म-इ्मेजिज्म' या विम्ववाद या प्रतिमावाद झअब्द- 
का सबसे पहले प्रयोग अमेरिकाके प्रसिद्ध अग्रेजी कवि एनरा 
पाउण्डने किया । अब्द ताकेतिक हे और इग्लैण्ड तथा 
अमेरिकाके काव्य सम्बन्धी एक आन्दोलनका निर्देश करता 
है। उस आन्दोलनका प्रसार १९५१० ई० और १५१८ ई० 
के वीच रहा । आन्दोलनके सिद्धान्तोंका आधार दी० ई० 
हुल्मका दर्शन है। हुल्मले काव्यके रोमाटिक ध्ष्टेकोणपर 
गहरी चोट की थी और एजरा पाउण्ड उसके प्रधान 
समर्थकॉर्मेने था। पाउण्डने नये आन्दोलनके समर्थनमें 
तत्कालीन विशिष्ट प्रतिमावादी कवियोंकी कवितार्भोका एक 
सभ्चह हिजिमानिस्नी सी निकाला जो टस्लैण्डर्मे १९१४ में 
प्रकाशित हुआ । इस संग्रहमें रिचर्ट आल्डिंग्टन, हिल्‍्डा 
ड्लिटिल, आमी लोवेल, एजरा पाउण्ड आउठिकी ऋकृतियाँ 
भनमाविष्ट थीं। इसी प्रतिमावादी आन्दोलनके दृष्टान्तत्वरूप 
आल्डिग्ट और मिस लोवेलने अमेरिकार्मे १५१५-१६ 
ओर १७ ६० में तीन-तीन कविता सथह निकाले । इन 
सन्रहेके नाम ये- सम इ्मेजिस्ट पोएदसी (कुछ 
प्रतिमावादी कवि ) । इनमें अधिकतर एफ० एस० पएिंट, 
डी० एच० लॉरिन्स, जान गूल्ड प्लेचर आहठिकी ,ऋतिताएँ 
प्रकाशित हुईं । 

१९१५ ई० के उम्नहकी भूमिकार्म आन्दोलनकी जो 
घोषणा छपी उत्तम मूलत & अतिमावादी सिद्धान्त 
परिगणित हुए- (१) अत्यलकरण भार अतिरजनसे भिन्‍न 
साधारण भाषाका सही और शुद्ध प्रयोग, (२) नियन्त्रित 
छनन्‍्हों और विविध ल्यों(रिद्म)का उपचोग नवे 
चमत्कारोंके साथ, (9) विपयोंकी विविधता और उनके 
चुनावेर्मे आजादी, (४) अतिमाओका निर्वन्ध उपयोग । 
एजरा पाउण्डने प्रतिमाकी व्याख्या इस प्रकार की जो 
पलककी एक झपकर्मं वाद्धिक और भावात्मक (आवेगमय) 
प्रतिमाका रूप सिरज दे, (०) कविताके अभावर्मे प्रभूत 
स्पष्ठताा और ज्क्ति और (४) मावोंकी बनता द्वागा 
ग्रवाहकी व्यापकता सीमित कर ठी जाय, जिससे प्रभाव 
केन्द्रित हो जाय ! 

आन्दोलनके समर्थन ओर प्रसारके लिए शिकागोसे 
पोणट्री! नामकी एक पत्रिका भी निकाली गयी, जिसके 
प्रधान व्यक्तियोर्म इलिटिछ, प्लेचर, पहिंट, छोवेल और 
आर्डिग्टन थे । अतिसावादके आरम्मिक्र पिताओंर्मे हुल्म 
और पाउण्टक्रे अतिरिक्त भार्नो होल्त्सके फ्रान्तासस'का 
नाम भो लिया जाता है। अमेरिकी कवि कार्क सेण्टवर्गने 
अपनी प्रसिद्ध कविता 'लिटर्स 5 टेड इमेजिस्ट्सो (स्रत 
ग्रतिमावादियोंकी पत्र). आन्दोलनके पुरोगामियोंमे 
एमिली डिकिन्सन और रस्टिफेन क्रेनकी मी गिना है ! खवय 
कैण्टवर्ग भी प्रतिमावादी कवि दे । प्रतिमावादी आन्दोलकों में 
पहले टी० एस० इलियट भी था, पर पाउण्टके साथ ही वह 
भी इससे कुछ काल वाढ अलग हो गया। फिर सी कंसड 
मारकेन, मेरियत मूर, वालेस स्टीवेन्स और डी० एच० 
लॉरेन्स टसके सिद्धान्त अपनी कविताओमे निरूपित करने 
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रहे । प्रतिमावाद रोमाण्यिक विरोधी काव्यवथाराका पहला 


आन्दोलन था, जो अभी दाल, बीसवी जतीके मध्यतक 
चलता रहा है । ++म० ह० उ० 
इपत्मगल्सवचना-दे०-मध्या', नायिका । 
- ईसाई घर्म-भारतवर्षम ईसाई धर्मने कब प्रवेश किया, 
यह तो निश्चय रूपले नहीं कहा जा सकता, किन्तु ईसा 
मसीहके अन्यतम शिष्य सेण्द टमसका ६७ ई०से मारतवर्ष 
आता कहा जाता है। उन्होंने सिरोयक नसम्प्रदायकी 
स्थापना की । अन्य ठो दमसोंका नी इस सम्बन्धर्म उल्लेख 
किया जाता है, परन्तु इसमें सन्देह नहों कि इन टामसोंके 
आनेसे पूर्व भी ईसाई धर्म मारतवर्षमं अवेश कर चुका था 
और दक्षिणमें मलावार-तरसे उसका सम्पर्क स्थापित हुआ 
था । सिरीयक ईसाई वर्न-पचारकोंजे वाद रोमन कैथोलिक 
भारतवर्ष आये । ईसाकी वारहवीं और चोदहवी अंताद्दियोंफ़े 
वीच पोपके प्रवल अतापसे समस्त यूरोपमें केथोल्कि वर्म 
फैल गया था। इसी पघर्मसे जेसुड्ट सम्प्रदायका जन्म हुआ | 
१३वाँ, १४वीं और शण८्वी झताव्ियॉर्मे जो कैथोलिक 
भारतवर्ण आये उनमें अधिकतर पोर्संगीज थे। उन्होंने 
तलवारके जोरपर धर्मका प्रचार करना चाहा | पुरगाली 
नरेशोंने धर्मप्रचारा्े लोगोंको प्रोत्साहन प्रदान किया । 
१७४० ईं“में सेण्ट जेवियर सामक प्रसिद्ध जेमुड्टने मठावार, 
मदुरा, मद्रास जाठि स्थार्नोक्री निम्न जातियोंकीं ईसाई 
वर्मकी दीक्षा ठी । उनके वाद जानेवाले जेसुश्टोके मार्गमें 
अनेक वाघाएं उपस्थित हुई , किन्तु उन्होंने अपना उत्साह 
न छोडा । उन्होंने दक्षिणकी मापाओओंका अध्ययन कर कुछ 
अन्धथोंकी रचना भी की। मदुरा, त्रिचनापलली, तजोर, 
घलेम, मठ्रास आठि स्थानंर्मि उनका ग्रचार-कार्य वरावर 
जारी रहा । धीरे-धीरे उत्तरमारतर्में भी उनका अस्तित्व 
मिलने लगता है। अँग्रेजी राज्यकी स्थापतासे वहुत पहले 
अँग्रेज, पोर्चुगीज आठि अनेक ईसाई आगरामें विद्यमान 
थे। फादर प्न्तोनियों द आन्द्रे हे १३०० ई०में भारतवर्ष 
आये और उन्होंने आगरा अपना केन्द्र वनाया। १६४४ ईं० 
में वे जहाँगोरके साध आनगरासे हठिल्‍लीतक गये थे। 
तत्पण्चात्‌ उत्तरभारतमें कद और मिणनों और धर्म- 
प्रचारकोंका लललेख किया जा सकता है, किन्तु इस घमय 
अपने प्रचार-कार्यर्मे उन्हें कोई विशेष सफलता भाप्त न हो 
सकी थी। वास्तवमें जेसुडटोंका प्रधान केन्द्र दक्षिणमारत 
ही अधिझ रहा। उन्होंने दक्षिणकी भापाओंका अध्ययन 
किया, अपने धर्मप्रचारक्के लिए ईसाई साहित्यका निर्माण 
स्थानीय मापाओंमें किया, किन्तु वाइविलका अनुवाद वे न 
कर उफे, सम्भवत्त भापा सम्बन्धी कटझरताऊे कारण । 
सत्रहवीं आर जठारहवीं जताव्ठियोम ज्यो-ज्णों 
भारतवर्षका बूरोपकी विभिन्न जातियोंके साथ सम्पर्क 
बढ़ता गया>-व्यापारके साध्यम द्वारा>त्यो-त्यों वह 
ईसाई धर्मप्रचारकोंका कार्यक्षेत्र वचनता गया। तत्कालीन 
अराजकतापूर्ण राजनीतिक परिस्थितियोंके कारण विब्न- 
वाधाएँ त्तो अवच्य उपस्थित हुईं, किन्तु कार्य वरावर 
जारी रहा | १७५३ ई० में विलियम करे भारतवर्ष आये। 
४७९९ ई० में दोपू! चुलतानज़े पतनके पच्चात्‌ विभिन्न 
मिझ्ननरी सोसाइरियाँ स्थापित हुई । चहीँसे प्रोटेस्टेण्ट 
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ईसाः पर्मप्रचारकोका इतिहास प्रारम्भ होता हे । इस 
सम्प्रदायका जन्म यूरोपमे १६वीं झताब्दीम हुआ था। 
१७०६ ६० में टेनमार्इे चतुर्थ फ्रेटेरिककी ग्रेरणासे वार्थल 
जीमनवाला ओर हेनरी प्लुचु नामक दो लूथर-मतावलम्बी 
भारतमें पधर्मम्रचारके लिए मद्रासके तजोर जिलेमे उतरे। 
भारतवर्पमें ईसाई वर्मके प्रचारमें ये दोनों नाम अमर हूँ! 
उनऊ्रे वाद अन्य अनेक लूथर-मतावलम्बी भारतवर्ष आये, 
किन्तु भारतमें डेनमार्कशी राजकर्मचारियोंत्ी उदसीनता 
ओर आर्थिक कारणोंसे उन्हें अधिक सफलता प्राप्त न हो 
सकी । अंग्रेजोंकी £स्ट इण्टिया कम्पनीे प्रारम्भिक डिनेंमें 
क्लाष्व जैसे लोगोंका तो $साई पधर्मप्रचारकॉमसे कोई विरोध 
* नहां था, किन्तु शीघ्र ही कार्नवालिस जैसे व्यक्तियोंको 
इसाई मिशनरियॉकी आयोजनाओर्मे कोई विश्वास न रह 
गया । उस समय तो ईस्ट इण्डिया कम्पनीफे अधिकारियोंने 
कुछ ईसाई मिश्ञनरियोंकी देशसे निर्वासिततक कर ठिया। 
ऐसे समयमें कैरे ओर उनके ठो साथियो-मार्गमैन आर 
वार्ट-के भारतागमनसे इसाई धर्मप्रचारके इतिहासका 
नवीन अध्याय आरम्म होता हे। कम्पनीके विरोधके 
कारण उन्हें कलकत्तासे १७ मील दूर श्रीरामपुरको अपना 
केन्द्र बनाना पडा । तत्पश्चात्‌ प्रोटेस्टेण्ण मतान्तर्गत अन्य 
अनेक मिग्ननरी सोसाइटियाँ प्रचारक्षेत्रम आायीं। प्रारम्भर्मे 
इन सोसाश्य्योंका कार्य वंगालतक सीमित था, किन्तु 
ज्यो्ज्यों अंग्रेजी राज्य गगाकी घाटीमें उत्तर-पश्चिमकी जोर 
बढता गया, त्यो-त्यों इन मिच्नरी सोसाइटियोंका प्रचार- 
क्षेत्र भी विस्तृत होता गया। उन्होंने अनाथालय, जिक्षा- 
सस्थाएँ आर प्रेस स्थापित फिये तथा समाचारपत्नोंको जन्म 
दिया। ईसाई धर्मप्रचारका कार्य बुक सोसाइटियों द्वारा 
भी किया जाने रूगा | इन सव वारतोंने केवल प्रचारकार्यम 
ही नहीं वरन्‌ ईसाई साहित्यके निर्माणमें भी सहायता 
पहुंचायी | ईसाई मिशनरियोंकी अपने प्रचारकार्यमे अनेक 
कठिनाइ्योंका सामना करना पड़ा । ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
और कोर्रके डाश्रेक्टर भी उन्हें राजनीतिक इृष्टिसे मयावर 
भमझते रहे, किन्तु वे अदम्य उत्साहके साथ अपने कार्यम 
लगे रहे । १८३३ हइं०्मे पाल्ूमेंव्मे विव्मफोर्स ऐक्टके 
पास हो जानेके वाद उनपर छगे प्रतिबन्ध हद गये ओर 
अनेकानेक मिश्ननरी घड़ाधड मारतवर्पष आकर अपना ग्रचार- 
कार्य करने छगे। उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वार्दम लगभग 
समस्त हिन्दी प्रदेशमें ईसाश्योंके प्रचार-केन्द्र स्थापित हो 
गये । ईसाई धर्मप्रचारकोंका प्रधान उद्देश्य तो अपने धर्मऊा 
प्रचार करता ही या, ऊफिन्तु घुणाक्षरन्याय ठारा शिक्षा, 
प्रेम, सामाजिक सुधारों आदिके क्षेत्रमें उन्होंने प्रभसनीय 
कार्य किया और देशको मध्ययुगीन पोराणिक वातावरणसे 
पाहर निकलनेका अवसर प्राप्त हुआ । 
भारतवर्पषकी विभिन्न प्रधान भाषाओं आर वोलियेंमिं 
वाइविलका अनुवाद करनेकी एक इंहेत आयोजना कैरे और 
उनके साथियोंने वनायी थी । हिन्दीसे उनका तात्पर्य सडी- 
वोली हिन्दोसे था । इन श्रीरामपुर मिणनरियों दारा प्रारम्भ 
फ्िया गया कार्य आगरा, इलाहायाद तथा अन्य स्वानोके 
शनरियोंने आगे बढ़ाया । वे तो वाइविलका हिन्दुस्तानी 
अनुवार १८०७ ईण्मे फित्तततकी सहायतासे विल्यिम 
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हण्टर्ने किया था, फिन्‍्द्र हिन्दीका सर्वप्रथम अनुवाद 
हेनरी टमस कोलब्॒कने किया, जिसका प्रकाशन १८०४ ई० 
में सरकारी व्ययसे डुआ। यह अन्य अमीतक उपलब्ध 
नहीं दो सका। आरामपुर मिश्रनरियोने भारतकी चालीस 
विभिन्न भापाओरमें वर्मपुस्तका प्रकाशित करनेकी बृहत 
आयोजना निमित की, जिसका परिचय उनके दस संस्वारणों- 
से मिलता है। १८१२८० और (८१८ ४० के बीच 
विलियम कैरेने पाच जिल्दोंमें वाइप्रिल्का हिन्दों रूपान्तर 
प्रकाणित किया । ओरामपुरकी आयोजनाके अन्तर्गत 
वापटिस्ट मिजनरियोंने आर उसके “विट्शि एण्ड फारेन 
बाइविल सोसाइटी'ने १८०१ £० और ?८३२ तक हिन्दी 
(पश्चिमी हिन्दींका एक रुप), अवधी या कोसली, वधेली, 
बुन्देली, वीकानेरी, धजभाषा, हओती, जयपुरी, कन्नाजी; 
कुमाउँनी, मालवी, मेवाडी, मारवादी आदि हिन्दी प्रदेश 
तथा भारतवर्षकी अन्य साहित्यिक सापाओं और वोलियोम 
धर्मपुस्तकोंके पूर्ण या आभिक अनुवाद प्रकाणित किये । 
इसाई भर्मपुस्तकोके अनुवादकार्यको दूसरी भाखा 
हेनरी माटिन (१७८१-१८१०२ £०)से चली | ईसाई घर्म- 
प्रचारकॉमे करेके वाद माटिनका नाम आदरके साथ लिया 
जाता है । १८०६ ४० से १८०८ ४० तक उन्हेंनि न्यू टेस्ट 
मेण्ट की पाण्डुलिपि तैयार कर ली थी, जो कुछ सथोपनोंफे 
बाद १८१४-१७ ४० में ओऔररामपुर प्रेससे अरबी लिएपिमे 
प्रकाशित हुईं। १८१७ ४० में वह नागराक्षरोमें मठ्रित 
हुई । किन्तु माटिनलकी भाषा जनलाधारणमे वोधगम्य नहीं 
थी । ॥इसलिए कलकत्ता वाइविंल सोमाशटी'की अव्यक्षताम 
“बचे मिशनरी सोसायटी की चुनार शाखाके ऐंग्लो इटियन 
मिश्वनरी, रेवरेंट वाउलेने अरबवी-फारसी अब्छोंक्े स्थानपर 
सस्कृत शब्दोंका प्रयोग कर १८१५ ३० से उसका प्रकाशन 
प्रारम्भ किया । १८२६में पूरा न्यू टेस्टामेण्ट” छप्कर तैयार 
हो गया | १८३८ ४० में उसका सथोषित सस्करण श्रीराम- 
पुर प्रेससे निकला । वास्तवर्म बादमें जितने भी वाटप्रिल्के 
अनुवाद हिन्दोर्म प्रकाशित हुए उन सका मत्यथार वाउले- 
का यहीं ग्नन्‍्च रहा | १८३४-१८३५ ४०में बाउलेने ओस्ट 
टेस्टामेण्टका अनुवाद भी प्रकाशित किया ! वाठमे विलियम 
येटस, लेसली, घ्नाइदर आदिने भी वाइविलके अनुवाद 
किये अथवा पुराने सस्करणंका फिरसे सम्पाटन किया । 
१८७० #० के बाद कुछ पुराने आर कुछ नये अनुवाद 
प्रकाशित हुए । १८५४ ६० से नार्थ शडिया बादपिल्स 
तोमाश्टी ने, १८८३ ४० में 'नार्थ २टिया आरिजलियरी 
बारविल सोसास्टीने और २१८९७ £० में 'कल्फत्ता 
वाइविल नोसाश्टी ने ओर या न्यू टेस्थमेण्टोंका प्रकाशन 
किया । बीसबों झत्ताददीर्मे वाइयिलका फोर नवीन महत्त्वपूर्ण 
अनुवाद हिन्दी नहीं हुआ । जावच्यफृता परनेपर पुराने 
सस्करणोंकी भाषा सुधारकर उन्हांसे काम चला लिया 
जाता ऐै। अंय्रेजीसे भनभिश्य अर्ड्-अक्षित या आधिशक्षित 
भारतोय ईसाड्योमें इन अनुवादोंसे लान उठाया गया । 
वाइपिल्के अनुवादोंके अतिरिक्त “सार धर्म प्रचाग्कने 
खण्टन-मण्टन, उपठेश और नजन उन्पनन्‍्धी अनेक अन्य 
छोटी-टी पुस्तक प्रकाशित का । एन पुस्तक़ोने उसने मल 
प्रचारकी थायो तनाम मह्वपूर्ण योग दिया । यह स्थतिय 


इंहासग-डगञ्मता 


१२६ 





सोसाइटियों द्वारा ओर साथ ही व्यक्तियत प्रयासेकि फल- 
स्वरूप प्रकाशित हुआ । दाऊठके गीत (१८३६), डइजीलकी 
तफसीर (१८००), मतपरीक्षा (१८६१), वर्मतुला (१८८०), 
हिन्दू धर्मेका वर्णन (१८९५४), गगाका दृत्तान्त (६८९६) आदि 
युस्‍्तके ऐसी है जो जे० टी० थआान्पसन, जान पारसस, जान 
स्योर, 5० ओवब्स आदि इसाई लेसकों द्वारा अयवा आगरा 
ट्रेक्ट एण्ड बुक सोसाइटी, क्रिश्विवयन लिखरेरी सोसाइटी, 
(फ्रिश्वियन वर्नाक्यूलर एज्युकेशन सोसाइटी,” “अमेरिकन 
मिश्ञन,' अमेरिकन ट्रेक्ट सोसाट्टी आहउिके तत्त्वावधानमें 
प्रकाशित हुई । इंसाई लेखकॉकी इन रचनाओं द्वारा खडी 
वोली गय्यकी परम्पराके विकासर्म कुछ योग प्राप्त हुआ, 
किन्तु गद्यका यह रूप जिथिल हँ-व्यपि सरल सुन्यखित 
गयका नितान्त अभाव नहों है। ईसाई लेसकॉकी गैली 
साहित्यिक गय-शैलीकों प्रभावित न कर सकी । 

[सहायक अन्य-(१) ए हिस्द्री ऑफ मिन्नन्स इस 
इण्डिया जे० रिख्टर, (२) आधुनिक हिन्दी साहित्यकी 
भूमिका छ्द्टमीसागर वार्ष्णेय ।) “+ल० सा० वा० 

इंहाम्इग- आचार्य अभिनव य़ुप्त' ओर रामचन्द्रने ईहामृग- 
के नामकरणके सम्बन्धर्म वताते हुए लिखा है हा चेष्टा 
सृगस्येव स्लीमात्रार्थत्रेतीहामृग ” अर्थात्‌ इसमें सृगके तुल्य 
अलस्य कामिनीकी इच्छा नायक अथवा प्रतिनायक करता 
है । वनजय और विश्वनाथने इसका निर्देश्व करते हुए लिखा 
है डिव्यस्तरिवमनिच्छन्तीमपहाराठिनेच्छत ” अर्थात्‌ इसमें 
(अनासक्त) किसी दिव्य नारीकी अपहार (हरण) आइईके 
द्वारा प्राप्त करनेकी घटना दिखायी जाती है । 

भरत मुनिने केवल ट्तना ही उल्लेख किया है कि 
2 समें किसी टेवी नारीके लिए युद्ध दिखाया जाता हैें। 
इस रूपककी दूसरों विशेषता यह हे कि इसमें अत्यन्त 
आवेणफे कारण युद्धका प्रसुग पूर्णतया समुपस्वित होनेपर 
भी किसी-न-किसी वहाने सद्याम व्क जाता हे । 

वनजयने ईंहानूगको कतिपय विश्ेपताएँ सश्षेपमें इस 
प्रकार लिखी ह-ईहामूगका इतिवृत्त मिश्रित (कुछ ऐतिहासिक 
और कुछ कल्पित) होता है। इसमें चार अक ओर मुख, 
अतिमुख, एव निवंहण नामक तीन सन्धियाँ होती हे । 
मनुष्य और उठिव्यपुरुषमें कोई नायक अथवा प्रतिनायक 
हो सकता हैं। किन्तु ठोनों ही 8तिहासप्रतिद्ध 
होते है। प्रतिनायक धीरोछधत होता हे और विपरीत 
शानके कारण अनुचित कार्य किया करता है। इस रूपकर्मे 
डिव्यस्लीके वलात्‌ अपहरणकी इच्छा रखनेवाले नायक या 
ग्रत्तिनायककी >्गारमयी चेष्टाएँ भी कहाीं-कहीं दिखायी जाती 
है। प्रवल उत्तेजनाके कारण युद्धकी स्थिति उत्पन्न हो 
जानेपर भी सघर्षका टल जाना और किसी महात्माके वधकी 
पूर्ण तैयारी हो जोनेपर भो उसे वचा लेना इस रुूपकमें 
प्राय ठिखाया जाता है च्ञरूपक तृतीय प्रकाश - 
छर ७०७)। 

आरठातनयतने इस रूपकके रस, दत्ति एवं पान्न- 
सख्यापर भो विचार किया है । उनका मत है कि इसमें 
कही-कहा केणिकीके अतिरिक्त शेष तीन दृत्तियाँ होती हे 
और कहा-कैहीं केशिकी द्त्ति भीशग्राप्त होती हैँ। इसमें 
भयानक और वीभत्सऊ्रे अत्तिरिक्त ओप सभी रत पाये जाते 


हद  नायकोंकी सस्या चार, पाँच या छ होती ह । अक चार 
होते है । इसमें सत्रीके कारण सप्माम आवध्यक है । उन्होंने 
कुसुमण्ेखर' नामक ईहामूगका उदाहरण हठिया है । 

नास्यदर्पणकार रामचन्द्र भारदातनवसे अक एच 
नायक-संख्याके सम्बन्धर्म सहमत नहीं है । उनका मत है 
कि इैहारूगर्भे चार अंक आवश्यक नहीं, एक अक भी हो 
सकता है। उन्होंने नायकोंकी सख्या वारह निश्चित की है 
(नाव्यवर्पण. प्रू० १३१) । 

विच्वनाथका मत झारटातनय और रामचब्ठ दोनोंसे 
मिन्‍न है । उनका मत हे कि श्समें ढक हो अक होता है । 
नायकके सम्वन्धम उन्होंने अन्य आचायौके आधारपर दो 
मत ठिये ह-(१) एक देवता ही नायक होता है और (२) 
छ नायक होते है । 

अभिनव गुप्तने भी अफ़ एक ओर नायक-सस्या वारह 
स्वीकार की ह॑ । 

सारतेन्दु हरिश्वन्दरने चार अक आर नायक ईव्वरका 
अवतार तथा नायिका देवी मानी है । उनके मतसे इसमें 
प्रेम इत्यादि वर्णित होता है तथा नायिका हारा युद्धादि 
कार्य-सम्पाठन होता है । उन्होंने उदाहरण नहीं डिया है । 
वाबू गुलावरायने इसमें एक धोरोटात्त नायक और एक 
प्रतिनायक भाना हँ। उनका मत है कि नायक किसी 
कुमारीकी स्व्ह्ा करता है। वह मूगकी भाँति दुष्प्राप्य 
हो जाती हैं । प्रतिनायक उसे नायकसे छुडाना चाहता हैँ । 
मिलन तो नहीं होता, किन्तु किप्तीका मरण भी नहीं 
होता । ९समें अक चार होते है | हिन्दीर्मे इसका उठाहरण 
नहीं मिलता। - 6० औ० 
डदञ्मता (औद्यय )-प्रचलित तेतीसमे एक सचारी भाव | 
किन्हीं कारणोसि उद्धबुद् निव्यताकों उम्मता कहते है 
(वाग्मट) काव्यानुगासन पु० ५८) | 'नाव्यशाल' के लक्षणमे 
ऐसा प्रतीत होता हे कि भरतके सामने कई उठाहरण 
अवध्य उपस्थित थे | भरतने उग्यताके विभाव एव अनुभावों- 
का वर्णन करते हुए कद्दा हे कि चोरीमें पकड जाते, 
राज्यके प्रति अपराध करने, झूठ बोलने शत्याठिसे यह 
उद्‌बुद्ध होता है और वध, वन्धन, मारना-पीटना, तर्जना 
करना इत्यादि अलुभावोसे इसकी अभिव्यक्ति होती हे। 
(नाव्यू० ७८१ ग) | इसकी सक्षिप्त व्याख्या ठल्रूपक 
एवं 'नाव्यदर्पण'में मिलती है। किसी अपराधी, दुष्ट एव 
क्रर व्यक्तिके प्रति जो मनोवेग आ उपस्थित होता हे आर 
निर्दयतासे व्यक्त होता हैँ उसमे औगद्रब कहते है । 

टह्रूपक के अनुसार इसमें स्वेद एव शिर'कम्पन अनुसाव 
हो सकते है (४-१०) । इसका अनुकरण विद्यानाथने किया 
है (प्र० ० य० * ४ ४६८) । झारदातनयने पुत्र, मित्र, 
कलत्र इत्याठिके ढोहसे' यह मनोभाव उत्पन्न होना वताया 
है (भा० पृ० २३), पर यह अस्पष्ट एव असंगत प्रतीत होता 
है । 'रखगंगाधर मे क्रोध एव उम्मतार्मे यह मेद वताय। है कि 
क्रोध स्थायी है तथा उद्मता सचारी । पर इस मेदके अतिरत्त 
अमर्प और उद्यता दोनों ही सचारियोर्मे यह अन्तर प्ंतीत 
होता है कि अमर्प तो अपमान होनेपर किसी भी व्यक्तिमें- 
उठभूत हो सकता है, पर उम्रता किसी अपराधी दुष्टकों 
वेखकर ही होती है और यह निर्दयता-रूप है । ._ 


धभर७ - 


हिन्दीके रीतिकालीन आचायोंने उपर्युक्त लक्षणकों 
स्वीकार किया है--दोप कीरतन चौरता, दुर्जनता 
अपराध! निर्जनता सो उप्मता, जहाँ तरजन वध वाघ ।' 
(भाव० सचारी) | कुछने चलता हुआ लक्षण दिया है-- 
पनेरदैषन सो उप्रता' (जगत० ५१८)। घुलसी द्वारा 
धर्णित परशुरामके इन वाक्योंमें उग्मता है-“मातु पितद्धि 
जिन सोच वस, करसि महीप किसोर । गर्भनके अर्भक दलून 
परसु मोर अति घोर / (रा० च० मा० १५ २७२)। 
धुशुरूपकर्म भी परशुरामकी उदग्रताका उदाहरण वीर- 
चरित'से दिया गया है। इसी उदाहरणफों हेमचन्द्रने 
क्वाव्यानुझासन में उद्धृत किया हे । रीतिकांलके आचार्योने 
ग्राय श्वारके सचारीके रूपमें इसका उदाहरण दिया है- 
कहा कहों सखि कामको, हिय निरदेषन आज । तन 
जारत पारत विपत्ति, अपति उजारत लाज 
(जगत्त०. ५४०) --ज० कि० व॒० 
उच्च सध्यवर्ग- इस वर्गमें प्रधानत वही छोग आते हैं 
जिनका सम्पर्क समाजके उच्च वर्गसे वहुत निकटका होता 
है। इस बर्गर्मे प्रधानतया आवद्यकतासे अधिक धनसम्पन्न 
ओर चुद्धिवाठीवर्गके लोग आते हैं । --रा० क्ू० त्रि० 
उज्ज्वल रस-'उज्ज्वल रसरमें प्रयुक्त उज्ज्वल जब्द 
शज्गार! या माधुयेका वाचक हे। भरत(३ श० ई०के 
नाय्यशाम्र में श्द्धार रसका वर्ण तो 'इयाम' माना गया है 
पर उसका वेप उज्ज्वल वताया गया है-तत्र खज्ञरों नाम 
रतिस्थायिभावप्रभव उज्ज्वलवेपात्मक * (नाव्यशास्स 5 ४५- 
४६) , इनमें रति स्थायी भावसे श्ज्धार वनता है, उसका वेष 
उज्ज्वल होता है। ये दोनों परस्पर-व्रोधी होते है, पर 
शद्धारके देवता विष्णुको दृष्टिमं रखकर विचार करनेपर 
स्थिति कुछ स्पष्ट होने लगती है । विष्णु श्यामवर्ण है, पर 
उनका वेष पीताभ कान्तिमान तथा उज्ज्वल ही है ) इस 
धष्टिसे उज्ज्वल शब्द निष्कल॒ुपताका भी थोतक हो सकता 
है। रूपगोस्वामी (१५-१६ ण० ई०) द्वारा रचित शज्ञार 
अथवा माधुये भक्तिविषयक गनन्‍्ध उज्ज्वल नीलमणि- 
(१०४१ ६०) में यह शब्द अलौकिक रागानुगा मधुर 
भक्तिके लिए प्रयुक्त हुआ है जिसमें शक्ञारका पूर्ण अन्तर्मोव 
माना गया है। नायक-नायिका-भेदकी तरह कृष्णको 
नायक, राधिकाकोी नायिका मानकर इस गन्यर्मे 
कृष्ण-प्रेमका विशद निरूपण किया गया है । राघधा- 
कृष्ण इस उज्ज्वल रसके आल्म्बन और भक्त-रूप उनकी 
सखियाँ ही उसका आश्रय भानी गयी है। अन्थ-नामर्मे 
“उज्ज्वल के साथ 'नीलमणि' जब्दका योग शध्यासवर्ण 
विष्णु देवतवाले उज्ज्वल वेपात्मक “कार रसके समानान्तर 
है, अतण्व पविन्न भावनावाली र॒ति ही उज्ज्वल रसके मूलमें 
है। भग्तने अपने उक्त कथनको स्पष्ट करते हुए स्वय ही 
उज्ज्वलताका आधार पवित्रता या 'शुचि' होनेकी माना ऐ- 
'मंसारमें जो पवित्र, स्वच्छ ओर दर्शनीय दो वह संगारसे 
उपमित होता है । उज्ज्बल वेपवाला श्यारवान्‌ कहा जाता 
ऐै ॥ (नाट्य०, ६ । ४६) । हरिसिक्तिरसामृतनिन्धु'मे अक्तिऊे 
जो पोंच भाव बताये गये है उन्होंमेंसे पाचवे भाव माधुर्यका 
परिविस्तार उज्ज्वल रस के रुपरमे 'उज्ज्यबल नौच्मणिमे 
शुआ ऐ। अत होनों घअन्ध गिल्कर भक्ति रसका प्रा स्वरूप 


उच्च सध्यवर्गं-उडिया (सापा तथा साहित्य) 


प्रस्तुत करते है । द्वी०- भक्ति रस) । ++ज० गझु० 
उडिया (भापा तथा साहित्य) -उडिंया अच्छ उड़ीसासे 
आया हे। उड़ीसाकी भाषाका नाम उड़िया है। उडिया 
एक जातिविशेपका नाम भी है । किन्तु उब्यार्मे इसको 
ओटडिया' कहते हैं और देशो 'भोटिया' । 

कुछ विद्वानोंका कहना है कि ओड़विपयसे ओडिया 
घब्द आया हे और इसका विकास-क्रम है-ओोड़विपय >> 
ओड़विष>>ओडिप->ओडिपा या जोडिशा । तालब्य 
मांगधीका लक्षण है। दूसरोका अनुमान है कि द्वाविड़ शब्द 
ओडिसुसे “ओडिशा” आया है और उसीका मस॑स्कृतीकरण 
ओड़ू? है । द्राविड सापार्मे 'ओडिसुका अर्थ है सती करने- 
वाला एक किसान ) 

भाषाके अर्थमें या अन्य किसी अर्थमें 'उड़िया' शब्द 
प्रथम कब व्यवह्मत हुआ, यह ठीक-ठीक कहना तो मुब्किल 
है, किन्तु उडिया भाषाकी उत्पत्ति बहुत प्राचीन है। उड़ 
विभाषाका भरतके नाव्यशास्त्रमें उल्लेस आता है- 
“जवराभीर॒चाण्डाल्सचलद्राविडो ड़जा । हीना वनेचराणा 
च्‌ विभाषा नावके स्छृता ।? विभाषाकों वोली अर्थमें लें, तो 
भी यह कहा जा सकता है कि भरत मुनिके कालमे निश्चित 
रूपसे उढ़िया भाषा एक विशेष रूप ले रही थी । 

पूबोक्त उद्धरणमें यह भी सूचित होता है कि ओडी 
विभाषाका झवर-आभीर द्राविढ आठि विभाषाओंके साथ 
सम्बन्ध था । भाषा-ताचलिक इसे विचार करनेसे भी यह 
पता चलता है कि आर्य, द्राविड और मुण्डारी भाषाओंकि 
सम्मिश्रणसे उांढ़या भाषाकी उत्पत्ति हुई हे। आधुनिक 
उढ़िया भाषपाका मुख्य आधार भारतीय आर्य-भापा है | 
साथ-साथ उसमें सन्धाली, मुण्डारी, गवरी जाद्दि मुण्डारी- 
वर्गकी भाषाओंके और भोरोंव, कुई (कन्धी), तेलगमु आदि 
द्राविट-वर्गकी सापाओंके लक्षण भी पाये जाते है । उड़िया 
जब्द-भण्डारमें इन भाषाओंकी देन तो है ही । 

पहले कहा गया है कि आधुनिक उड़िया भापाका 
आधार भारतीय आये-भाषा है। यहाँ मारतीय भार्यभाषासे 
मतलब है प्राकृत भापासे । प्राकृतके मुख्यत चार रुप हे- 
महाराष्ट्री औरसेनी, मागधी और पैशाची । उडिया भापाका 
मागधी या अर्द्धमागधीसे सम्बन्ध हे। उडियार्मे तालव्य 
जिका उद्यारण उपरूब्ध है । र-छ ओर नन्‍ण दोनों पाये 
जाते ह। उड़ियाकी नोगोलिक परिस्थिति ऐसी है फ्रिवदद 
मागधी (मेथिलो, वगलरूा), महाराष्ट्री (भतरी) और शौरसेनी 
(लरिया) भापाओंकी सीमाओंको छती है । दक्षिणमें ट्राविट 
भाषाका भी अत्यक्ष पूर्वपुरुषकी दृष्टिले विचार करें तो 
उड़ियाका पूरी अपश्रणसे सम्बन्ध छे। उठिया भाषा 
वर्तमान उड़ीसा प्रान्तकी भाषा ऐ । उडीसाका क्षेत्र विस्तार 
६०,१३६ वर्गमोल है। उसकी जनसख्या १,४६,४५,८४६ 
(१०५१ ४०) एै। उसके अत्तिरिक्त वगालके भेदिनीपुर 
(दछ्षिण-पश्चिम), विहारके सिटभूमि, लराश्येला, खरसुआ 
आदि, मध्यप्रदेश पुग्लशर, विन्द्रानुआगट, रायगढः, 
सारगढ, वस्तर, कॉकेर ज्यदि और आन्अ्रकें इन्छापुर, 
उद्यानसण्ट, तरनन्‍ग, टेफालि, निकिविश्ञायापादण क्षादरि 
अचलॉम भी उड्चिया बोली समझी तानतो है । 

उठिया लिपि सागरी लिपिझे पमान ब्राद्मा लिपिशी 


उडिया (साथा तथा साहित्य) 
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सनन्‍्तान है । उडिया लिपिको टेखनेसे माठ्म होना है कि 
यह नाथयरी लिपिसे विल्कुल मिन्‍न है, लेकिन जरान्ता 
ध्यानसे देसनेपर मालूस हो जायगा कि दोनेंमें वषम्यकी 
अपेक्षा सान्य ही क्‍्यादा हे । भिन्‍न प्रतीत होनेका कारण वह 
है कि नागरी लिपिकी ऊपरकी त्ोधी रेखा उडिया लिण्पिं 
वर्नेल हो जाता है व्गयर लिपिके जुख़्य »गकी अपेल्षा अधिक 
लगह अधिकार कर छेती हू! नहीं तो दोनों लिपियोंके 
नीचेके अच्में बहुत साच्इवय हैँ । उडिया लिपिजे ऊपरका 
अञ वर्तुल होनेज़े वारेमे विद्वानोंका कहना है कि उडीसानें 
पहले तालपत्रपर लौहमे लिसनेकी रीति प्रचलित थी और 
सीधी रेखा खोंचनेमें तालपत्र कट जानेका टर था | इसलिए 
सीधी रेखाके वदले चनुंछ रखा दी जाने लगी जार उठिया 
लिपिका ऋमण' आधुनिक रूप जाने लगा । 

“लल्तिविस्तर मे भंकउअलिपिका नाम आता है, लेकिन 
वह आता हैं ठ्राविड लिपि, किनारि लिपि, दक्षिण लिपिके 
साथ । इसलिए वह उड़ लिपि! हो सकता हैँ । 'ललित- 

वित्तर का काल हैं कमसे कम नवी शताव्दी । नन्‍्दी चन्नर्मे 

भी उड़ लिपिका उल्लेख है और उसका काल दक्षम 
शत्ताव्दीसे पर्व नहीं है । 

हिन्दी व्याकरणसे छुलना--उडिया व्याकरणकी मुख्य 
विश्येपताएँ ह--अर्तीत कालमें ने! प्रयोयका अमाव और 
ल्गिके अनुसार क्रिवार्मेमि परिवर्तनका अमाग्, उद्दवियामें 
ख्लीलिंगनहेतुक विकार क्रियाम तो होता ही नही, विशेषणोंमें 
सी नियमत नहीं होता, परन्तु विशेष्योम होता है। 
उढ़ियामे निका प्रयोग विलकुल नहीं छै । इसलिए अतीत 
कालके लिए क्त अत्ववान्त विद्ञत जब्दोंका भी प्रयोग नहीं 
जाता है । उड़ियांमें क्रियाऊ़े अतीत कालमें वातठुक्षे वाद लू, 
ला, लि, छु) या इल, इला, इठ, इन आदि छ चुक्त अत्यथ 
जाते है । वर्तमान कालमें अन प्रत्यवका अवजिष्ट हिन्दीऊा 
ता भी नहीं जाता हे। 

वाक्य-वयोजनामे हिन्दीसे उडियाकी एक और विशेषता 
यह हे कि हिन्दीमें निषेधात्नक अव्यय क्रियाके पहले आता 
हैं, लेकिन उटियामें क्रियाके पीछे वक्यके अन्तसे । 

काल और चाहित्यिक प्रवृत्तिके अनुसार उडिया 
साहित्वका काल-विभाजन इस प्रकार किया जाता हे-- 
(१) आदियुग, इनिवृत्तयुग या चारलाटासयुग-१ श्वी 
चताब्दीके प्रथमार्थसे ?व्वां चातावब्दीके प्रधमार्षपर्यन्त। 
(>) मध्ययुग- १६वीं झताब्दीके प्रथमार्थने १९वाँ अताव्दी- 
के प्रथमार्थपर्वन्त । (क) पूर्व मध्चचुग, भक्तियुग था 
घामिकयुगन या पचसखायुग--*व्वी अतोके मवमार्थसे 
१८वीं अतीतक्क । (ख) उत्तर मध्यचुग, रीतिकाल या उपेन्द्र- 
मजयुग- *८वी झवतीसे ?९वीं छतीके दितीयार्थके आरन्भ- 
पयन्त । (३) आवुनिकयुस या स्वातन्व्यकारू---? ९वीं नी 
द्वितीयार्धसे । 

(१) आदियुग-आहि चुगर्म सारलापूर्व चाहित्व 
भी अन्तऊुक्त है, जिसमे गैद्ध गान ओ दोहा एक हे। 
अन्य प्रान्तेस़ि समान उदीसामें 'वाढयान ओ दोदाको 
उडियाका पृर्वरूप और प्रथम उडिया साहित्य माना जाता 
है। भापास्ट्टिसे सान्‍्य नो है हो, काहुनुपा, अवरीपा, छुपा 
आदि उिया थे भी | साहित्विक बाराकी इष्टिसे सो पचससया 


साहित्यसे उत्तका वनिष्ठ सन्वन्ध है । वाद्धगान ओ टोहा'- 
के ओटिवाणका ओडियान'से सम्वन्ध है, जो 'कारिका- 
तन्न के चार लेत्रोमेंसे एक हैं । 

इस युगक्रे लाहित्यमें गोरखनाथका 'सप्तागबोगधारणम्‌ 
भी जामिल है। 'सप्तानयोगवारणन्‌ में सात वारोंकी न्वर- 
छाधना वर्णिन ह और नाथपन्थकी एक पुस्‍्तक्ष-सी प्रत्नीत 
होती है | लेकिन सचमुच्र गोस्यनाथकी लिसी हुई है या 
नहीं व्समें सन्देह हैं, जेसा कि “गोरसबानी' आठिके वारेमें । 

दूसरा हैं मादलापानि' जो जगनज्नाथ-मन्दिरमें सुरक्षित 
हू । आसान बुजिफ़े समान इसमें उडीसाके राजवन्का 
ओर जगन्नाथ-मन्दिरके नियोगोंका दतिहास लिपिवद्ध हैं । 
किन्ददन्तीके अनुसार गगब्चक़े प्रथम राजा चोंडगगदेवने 
१०८२ ड० (कन्या २४ दिन, झुद्ध दक्ममी ठशाहराके दिल) में 
माइलापाजि को ल्सिना शुरु किया था। छेकिन दूसरा 
मत है कि यह सुगल्कालम १८वीं अनाब्दीमें रामचन्ट्रदेवके 
राजत्वकालमें लिखगयी गवी थी ।.* 

मठसुधानिधि' भी खारकापृर्ठकाल (१४वीं या शैश्वरीं 
अतो)की कही जात॑ है। यह पुलक रुम्पूर्ण प्राप्त नहीं है 
ओर प्राप्त अन्न सम्पूर्ण छपा भी नहीं हे । इस ओऔव अन्थके 
लेखक नारायणानन्द अवधून न्वामी हैं और इततमें एक 
योगमश्रष्ट योंगीका इत्तान्त वर्णित है । कुछ लोग कहते हैं कि 
यह दुृत्तगन्धि गय्यर्मे लिया गया है और कुछ कहते हे 
दुण्डिवृत्तमे । 

लता चोतिजा' मी सारलापूर्वकाल्का कहलाता है 
ओर इसके लेखक है वत्साठास । इसमें शिवजीकी वरयात्रा 
ओर विवाह हास्वरतमें वर्णिन हे ! 

सारलादास--सच कहा जाय तो सारलादत ही 
उद्दीसाके प्रथम जातीव कवि हू जोर उड़ीसा साहिलके 
आहिकाल्के प्रतिनिधि है। उन्होंने अपनेकों शुद्रमुनिः 
ओर जन्‍्मसे अशान कहा है। उनका प्रथम नाम सिद्धेश्वर 
परिडा (यण्टायन) था। वें कट जिलेक़ी झकडवासिनी देवी 
चण्डी सारलज़े वरप्रसाठसे कवि डुए । इसलिए उन्होंने 
अपनेकी चारछादास कहा और आज़ वे उसी नामसे 
परिचित और प्रसिद्ध है । 

वे कपिलेन्द्रढेवफें समसामयिक थे और उनका काल है 
१४३०-१४३७ ई० । छऊुछ लोग उनकी गनवश्के कपिल 
सरसिंहददेवके समकालीन बताकर उनका काल १३२८- 
२३७२ ई० बताते है। उनकी तीन कृतियाँ उपलब्ध है-- 
'विछूका रामायण, 'महासारतों और “चण्टीपुराणों | इस 
चुगका अर्जुनदास लिखित 'रामविभा” नामक एक काव्यग्रन्ध 
भी मिलता है | चैतन्यटासके “विष्णुगर्भपुराण' और “निर्मुण- 
माहात्यं अल्खपन्थी निर्युणिया सम्प्रदयऊ़े ठो भन्‍्थ भी 
पाये जाते है । 

(>) मध्यचुगक्षे ठो विभाग ह-(को पूर्व मध्यथुग/ 
(ख) उत्तर मध्यचुग। (क) पूर्व मध्ययुगकों भक्तियुग 
कह सकते है, लेकिन बह भक्ति रामानुगा नहीं है 
झानमिश्रा हैं, ग्रेमप्रधान नहों है, योगप्रधान है। उसमें 
कायसाथना प्रधान थीं। वीडगान सो दोहा के भनन्‍्यकी 
पर्याप्त पर्वान्येचना हुई है और यगुरी जयज्नाथ ही उपान्य 
ठेवता थे, जगन्नाथ हो शन्य और कण थे । 
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पं॑चवैष्णव या पंचससा इस थुगके अ्धान थे, इसी 
समय चेतन्यदेव उड़ीसा आये थे और उन्होंने उनके साथ 
सख्य स्थापित किया था, जिससे वे पचसखा कहलाये और 
वंगींय वैष्णव ईष्योन्वित होकर चैतन्यदेवकी छोडकर भाग 
गये थे। पु 

वे पचससा ये ह--वलरामठटास, जगन्नाथदास; 
यशोवन्तदास, : अनन्ततास और अच्युतानन्ददास । 
वलरामढास, रामतारक मन्त्रके, जगन्नावदास पोट््ञा नाम 
या बत्तीस अक्षर मन्नके, यश्ञोवन्तदास पंचाक्षर मन्नके, 
अनन्तदास एकाक्ष्‌र मन्त्रके और अच्युतानन्ददास अशक्षर 
मंख्रके उपासक थे। प॑चससाओर्मेसे प्रत्येकनने अनेक ग्रन्थ 
लिखे थे, -निनमेंसे कुछ मुद्रित है, कुछ भमुद्रित और कुछ 
अप्राप्य भी । न 

उसी कालमें कुछ जीवनियाँ भी पच्च्में लिखी गयी थी 
डिवाकरदासने “जगन्नावचरितासत लिखा था, जिसमें 
पचमसखाओंके जगन्नाथदासकी जीवनी; ठी गयी है और 
जिससे समकालीन गौडीय मम्प्रदायकी भी एक झलक 
मिलती है । दिवाकरदास पोड्श जता टीके प्रथमार्थके 
हैं। सप्तदर्श शत़ाब्दीके प्रारम्भ्में ईश्वरदासने “चेतन्य 
भागवत लिखा था | - - 

सालवाग नामके एक मुसलमान भक्त कविने भी भक्ति 
रसात्मक अनेक गान लिखे थे । ८ 

यह तो हुई पर्मधाराकी प्रवृत्ति । आदि युगके 
अज़ुनठासकी 'रामविभा” कान्यपारा भी मरी नहीं-थी । 
शिशुशकरदासके उपाभिलछाप, ' कपिलेखरदासके 
कपटकेलि', हरिहरदासफ़े 'चन्द्रावलिविलास) देवदुर्लभदास- 
के 'रहस्यमजरी' आदि पौराणिक काव्योंके साथ-साथ 
लछोकिक या काल्पनिक काव्यकी भी उत्पत्ति उसी कालमें 
हुई थी, जिसका उदाहरण प्रतापरायकी “इशणिसेणा' है। 

(व) रीतिकाल---भक्तिकालके वाद रीतिकाल आता 
है, जिसका हिन्दीके रोतिकालसे साम्य है। इस कालर्मे 
पौराणिक और काव्पनिक, दोनों प्रकारके कोब्य-पाये जाते 
हैं। नायिकाओंर्में सीता, राधातकका नसशिख वर्णन किया 
जाता है । इस युगफा काज्य चब्दालकार, विलष्ट शब्दों 
ओर खब्ाररससे भरपूर है। काव्यलक्षण, नायक नायिका- 
लक्षण आदिके प्रति यथेष्ट - दृष्टि दी गयी होे। उदेन्द्रभंजने 
इसको पराकाष्टातक पहुँचा दिया। अंत इस युगका नाम 
भजयुग पढ़ गया, किन्तु यह काल इसके पहलेसे शुरू हो 
गया था । धनजयभज (१६३७-१७०१ ६०) उपेन्द्रभंजके 
पितामह थे और घुमसरके राजा थे । उन्होंने रामायणपर 
आधारित 'रघुनाथविलास-कान्य'ं और नत्रिपुरसुन्दरी', 
मदनमंजरो', 'रल्षमजरी', “अनंगरेसा', इच्छावती' 
आदि अनेक काव्पनिक कान्य लिखे थे । उनफे 'रतपरीक्षा', 
अश्व और गज परीक्षा” आइडि कुछ लक्षणग्रन्ध और चौपदी, 
भूषण आदि संगरीतझन्ध भी पाये जाते हैं। उनका प्रभाव 
उपेन्द्रभजपर स्पष्ट है 

दीनक्ृष्णदास द्वित्तीय मुकुन्ददेव (१६५१-१६८६ ६०) 
और दिव्यर्सिटदेव(१६८६-१७०३ ६०)के समसामयिक 
थे। उन्होंने राधाकृणपरक 'रसकल्लोल काव्य लिखा था, 
तिसकी प्रत्येक पक्तिका प्रधेम अक्षर 'क ऐ । व्यक्तित्वफे 

९ 
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साथ इनका काब्य भी उच्च कोटिका है । इसके अतिरिक्त 


उनकी 'रामरलगीता) रसविनोद; नावकेलि, 'अलकार- 
कैलि), आत्तप्राण,' 'चौतिज्ा' आदि अनेक कृतियाँ पायी 
जाती है । 

“ बृन्दावनी दासीने 'पूर्णतम चन्द्रोदय” लिखा था, जिसमें 
गाडीय सम्प्रदायके अनुसार रामानुगा भक्ति प्रतिपादित 
हुई है। श्रीकृष्ण ही पूर्णतम चन्द्र है । 

भूपति पण्डित पश्चिमी सार॒स्वत जाष्मण थे और तिरहुत 
होकर दिव्यसिंहदेवके समय उड़ीसा आये । उड़िया सीसकर 
उन्होंने भागवतके समान नवाक्षरों वृत्तमें प्रेम-परचामृत 
(लिखा था, जिसमें उड़िसीं सम्प्रदायके अनुसार कृष्णकी लीला 
अ्रतिपादित हुई हे । उनका एक चौतिशा भी उपलब्ध हे । 

लोकनाथ विद्यालकारने सर्वांगसुन्दरी,' 'पप्मावती- 
परिणय, चित्रकला, 'रसकला' और 'बृन्दावनविहार-कान्य 
लिखा था | बृन्दावनविहार! एक पौराणिक-पामिंक ग्रन्य 
है और वाकी सव काल्पनिक है । इन का्योंमें रीतिकालके 
सव लक्षण विद्यमान ह | 

इस पृष्ठभूमिको लेकर उपेन्द्रभज पैदा हुए थे १६८८ 
में और उनकी मृत्यु हुई थी १७२५ ई० में । उनका भी 
जन्मस्थान घुमसर था ओर वे घनजयमभजके पात्र थे। 
पहले कहा गया है कि पौत्रपर पितामहका यथेष्ट 
प्रभाव पढ़ा था। 'रघुनाथविलास'की ट्वकरपर उन्होंने 
पैदेहीशविकास”' लिखा था। नामसे स्पष्ट है कि विपय- 
वस्तु एक ' ही है, परन्तु 'वैदेहीशविलास'में नामके सरण 
हर एक पंक्ति व'से शुरू होती है । छन्द(सर्ग)में वाईस, 
बत्तीस आदि वकारादि सख्यक पद भी होते है । दीनकृष्णफ्रे 
व॒कारादि 'रसकल्लोल'की टक्कर्मे 'कलाकउलुका लिखा था, 
जिसका आदि और अन्त दोनों नामके समान का है । 
उनके अन्य पीराणिक काव्य ह-सुभद्रा-परिणय',ब्रजलीला 
कुजविहार, 'रामलीलामृत, 'अवनारसततर गा. आदि । 
अवनारसतरंग में इकारादि कोई मात्रा नहीं हे, 'सुमठा- 
परिणय सकाराठि है । उनके काल्पनिक काब्योंमेंप्रधान हैं 
“लावण्यवती,' - 'कोस्बि्याण्डसुन्दरी,, 'रसिकहारावली,' 
प्रेमसुधानिधि,' 'भाववती) शोभावत्ती 'इच्छावती', 
कलावती' इत्यादि । इन काब्योर्मे रीतिकालके सब लक्षणोंका 
सम्पूर्ण विकास हुआ है। कहाँ-कहाँ प्षीमा अतिक्रम कर 
अइलीलता सी आ गयी है। कथावस्तुर्मे हिन्दीके रीति- 
कालीन कार््योंके साथ अनेक साम्य हूं । 

उन्होंने एक आलंकारिक ग्रन्थ लिखा था 'रसपचका, 
जिसके पाँच परिच्छेदोंमें र, स, प, च, क) पाँच अश्षराठिका 
नियम पालित हुआ है । “चित्रकाव्यवन्धोदय' चित्रकान्यका 
एक अच्छा नमूना है। उन्होंने एक कोपप्रन्थ भी लिया 
धा, गीताभिषान जिसमें कान्‍त, सान्‍्त आभादि अन्त्य अनक्षर- 
का नियम पालित है । इनके अलावा 'छन्दभूषण, 'पटकतलु) 
आदि अनेक कृतियों और पायी जाती है । 

पूर्वाक्त चर्चासे पता चलना हे कि. मध्यकालके उटिया 
साहित्यमें दो प्रवृत्तियोँ रपट थीं, एक उड्लिसी वेष्णव धर्म- 
की। दसरी रीति-लक्षणोंकी । साथ-साथ यर भी लक्ष्य करने- 
की वात है कि पच्रससार्थेके समय चतन्यद्रेव उरीता आये 

॥ धीरे धीने उनका भी पर्प्रताय हर जमाने लगा। 
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इसलिए मेजकालीन साहित्यके वाद उडिया चाहित्यर्मे 
गौडीय वैष्णव धर्म और रीतिकालीन लक्षण, दोनोंका 
समन्वय ठेखनेमें आता हे । इस कालके काब्य प्रायण 
राधाकृष्ण-प्रेम-परक हैं और इनसे कमी-कभी अच्लीलत्व॑ भी 
आ गया है। इनमें प्रधान ह-सच्िदानन्द कविसर्य 
(साधुचरणढास)की प्रेमतरगिणी,' 'ओ्रेमलह्दरी,” 'प्रेमचिन्ता- 
मणि, युगलरसाय्तलहरी' आदि। भक्तचरणदासका 
पथु्रामंगल,' मनवोध चोतिणा, 'कलाकलेवर चौतिजा', 
भनशजिक्षा' आठि । अभिमन्युसामन्तर्सिदारका विदस्ध- 
चिन्तामणि,' प्रोतिचिन्तामणि)' ुलक्षणी,, 'रसवती, 
ज्रमकला, 'रसकला आठि। गोपालकृष्ण पद्टनायककी 
धद्यावली! । यदुमणि महापात्रका अवन्धपूर्णचन्द्र' | वलदेव 
कविसूर्यका 'किशोरचन्द्रानन चम्पू/ 'रलनाकर चम्पू, 
“न्द्रकर्ला आदि । है 

इस क्रममें प्रधानतया दो व्यक्ति पाये जाते हँ-- 
(१) ज्जनाथ वटजेना और (?) भीम भोई। व्रजनाथ 
वटजेनाने झुण्डिचाविजे नामक एक खोरता (हिन्दी) 
काव्य भी लिखा था। उनके दो महत्वपूर्ण अन्थ है-- 
धसमरतरग' और “चतुरविनोद' । 'समरतरगरमें तत्कालीन 
ऐतिहासिक घठना नागपुरके चिमनाजी वाबृके साथ 
ढेंकानालके राजा त्रिलोचन महेन्द्र वहादुरका युद्ध, अनोखे 
ढगसे वर्णित हैं। यह एक ऐेतिहासिक काब्य है। 
“तुरविनोद' एक हास्य रसात्मक गयकान्य है और इसमें 
चार विनोंद ह--हासविनोद, रसविनोद, नीतिविनोद और 
प्रीतिविनोढ । इसके अतिरिक्त उन्होंने 'अम्बिकाविलास, 
“थयामरासोत्सव, किल्किलानिधि, विचक्षणाँ आदि 
काव्य भी लिखे है । हे 

भीम मोई जन्मसे मअन्धे ये मौर जात्तिके कन्ध 
(आदिवासी) । वे कुम्मिपाटिआ या महिमा धर्मके अनुयायी 
श्रे और महिमा गोसाईके उपासक | वे निरक्षर थे, लेकिन 
उनके रचित 'स्तुतिचिन्तामणि' ब्ह्मनिरूपण और अनेक 
मजन पाये जाते हैं । उड़ीसामें वे अत्यन्त प्रख्यात हैं । 

(४) आधुनिक युग-मध्य थुगमें मुगल-काल और 
मरहद्वा काल समाप्त हो जाता है। उसके वाद पव्िदिश- 
कालका आरम्म होतः है। अँच्रेजेके आनेके वाद अन्य 
प्रान्तेके समान उडीसाके साहित्यमें भी परिवर्तन आता है । 
यहाँसे आधुनिक युगका आरम्भ होता दै । आधुनिक युगकी 
प्रवृत्ति प्राय सब प्रान्तोर्मे एक-सी ही है । 

प्रारम्मर्मे अंग्रेजी आसनके समान अंग्रेजी साहित्यके 
प्रति भी कुछ लोगोंकी मोह उत्पन्न हो गया था, लेकिन 
साथ-साथ वे चीन प्रान्तीय साहित्य और उस्क्ृत, फारसी 
साहित्यसे सम्पूर्ण रूपसे विव्छिन्‍्न नहीं हुए थे। फारसी 
ओर हिन्डो चाहित्यका प्रमाव भी थोडान्बहुत था। इसी 
कालके प्रधान कवि है राधानाथ राय । वे स्कूल-इस्पेक्टर 
थे। उनपर जँग्रेजी साहित्यका प्रभाव स्पष्ट है। उन्होंने 
कुछ ऐतिहासिक काव्य लिखे थे, जैसे--पार्व॑ती, 
“'न्विकेच्वरी, यियातिकेमरी आठि। “महापात्रं पवम 
अमनाक्षर छन्ठमें लिखित एक महाकाब्य है, जिममे अँग्रेजी 
कवि मिल्टनका प्रभाव स्पष्ट है । 

उन्होंने मेघदूत', वेणीसहार और तुलमी-पयावली'- 


का (तुलसी-स्तवक के नामसे) अनुवाद भी किया था। इसके 
अतिरिक्त दुर्वोधनका रक्तनदीसन्तरण', जिवाजीकी उत्साह- 
वाणी” आदि कुछ उनकी फुटकर कविताएँ भी पायी जाती 
है । उनके कुछ गद्य 'इतालीय युवा), विवेकी' आदि पायें 
जाते है । लेकित यह गद्य पठवाक्य नहीं है। किन्तु पथकी 
भाषा जार ञलीर्मे उन्होंने एक विप्लव ला दिया । उनकी 
सव रचन,एँ 'राधानाथ-अन्धावठी' नामसे छपी है। 
जाधुनिक थुगकोी कुछ लोग राघानाथ-युग मी कहते है । 

: इसी थुगर्म वंगालसे राजेन्द्रछाल मित्र आदि एक 
आन्दोलन चला रहे थे कि उडिया एक खततन्न माषा नहीं 
है। उसीका जवाब देनेके लिए उडीसाके कुछ छोगेनि कमर 
कसी । फकीरमोहन सेनापति उनमें मु ख्य थे। गय-उपन्यासर्मे 
वे वेजोड है । गथ्की भाषा और झेली उन्होंने प्रतिष्ठित की । 
उन्होंने 'लूछमा, 'मामुँ, छिम्राण', 'आठसमुंठ” प्रायश्रित्ता 
उपन्यास ल्खि । उनके गरप भी “गद्पम्वल्प' नामसे दो 
भागोमें सगृहीत हैँ । उन्होंने अपना 'आत्मजीवन-चरित' भी 
लिखा था। प्रायश्रित्तका हिन्दीमें अनुवाद भी हुआ था, 
समाजकण के नामसे । मास का भी अनुवाद हुआ है । 

पथ्वमें भी उन्होंने उत्करखश्मण, (ुृष्पमाला', 
“उपहार, वौद्धावतार काव्य, अवसर-वासरा (छोटी 
कवितारओोका सग्रह) आदि लिखें थे। उन्‍होंने छान्दोग्यो- 
पनिपद, 'रामावर्णों, महाभारत आदिका पदयानुवाद भी 
किया था । 

इस कालके प्रधान कवि है मधुसूद्नन रांय। वे भी 
स्कूल-इंस्पेक्टर थे । उन्होंने अनेक पाठ्य पुस्तकें लिखीं और 
उसी प्रसंगर्म अनेक कविताएं भी । वे ज्राह्यसमाजी थे । 
उनकी कविताएं भक्तिपरक हें! इसलिए वे भक्त कवि 
कहलाते है । मालूम होता है कि रवीन्द्रनाथ और उनके 
परिवारका यथेष्ट प्रभाव उनपर पडा था । उनकी एक प्रसिद्ध 
कविता है >षि प्राणे देवतावतरण' । उसको देखनेने मालम 
होता है कि दहिमालयपर देवेन्द्रनाथ ठाक्॒रकों ही सामने 
रसकर वह कविता लिखी गयी है । 'पश्म, ध्विनि! माद्रि 
कविताओर्म छायावाद स्पष्ट है । उन्होंने उत्तररामचरित'का 
भी अनुवाद किया था | 

काव्य, उपन्यास और गरुपके त्तमान नाटकंपर भी 
लोगोंकी दृष्टि पड़ी थी। उनमें प्रधान है रामणंकर राव ! 
उन्होंने नाटक (पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक), गरीति- 
नाट्य, प्रदसन और यात्रा सवपर हाथ ठिया था। उनके 
नाटक हे--काचिकावेरी', 'वनमाला, 'रामवनवास'), 
फसवध', विषमोदक), शुगधर्म', 'काचनमाली”' चैतन्य- 
लीला: 'लीलावती, 'रामामिपेक' । गीतिनाट्य है-- 
वविश्ववज्ञ । प्रहसन हे--'कलिकोल', चबुद्ेवर । यात्रा 
हैे--वटलोक । उनकी अमतरी”' एक गाया मोर 
(विकासिनी' एक उपन्यास भी उपलब्ध है । ये सव भी एक 
अन्धावलीमें सन्निवेशित है । 

उस कालके एक और प्रधान कवि हे गयगाधर मेंदेर । 
वे प्रकृतिके उपासक थे जौर इसलिए प्रकृति-कवि कहलाते 
हैं । वे उड़ीसाके वर्ड सवर्थ कहे जा सकते है । कालिदास ही 
उनके आदत थे। उनकी प्रणयवल्लरी” 'अभिश्ञान चाकुन्तर 
पर आधारित है। 'तपम्विनी का विषय सीतावनवाम है । 


१३१ 


'इन्दुमती” रघुबणके अजविलापपर आधारित हं। उन्होंने 


क्रीचकवर्धा काव्य भी लिखा था। श्नके अतिरिक्त उनकी 
“उत्कललक्ष्मी, भारती-भावना), 'भहल्या-स्तवा भादि 
कविताएं इस युगमें पललोकवि नन्‍्दकिशोरवल, प्रावन्धिक 
ओर सम्पादक विश्वनाथकर, व्यगकारक गोपालचन्द 
प्रहराज आदिका नाम भी लिया जा सकता है | 
आधुनिक युगके राधानाथ-युगके वाढ सत्यवादी थुग 
आरम्भ होता है। सारे हिन्दुस्तानमें कांग्रेस और महात्मा 
गान्वीका प्रभाव पडा था । शान्तिनिकेतनके समान 
भत्यवादी (साक्षीगोपाल) भें गोपवन्धु दासने एक वनविद्यालय- 
की प्रतिष्ठा की । जातीय भाव वढ़ रहा था । इसलिए इस 
युगकी कविताओंमें जातीय भाव स्पष्ट है। और एक वात 
लक्ष्य करनेकी है कि राधानाथके 'पार्व॑ती', “ नन्दिकेब्वरी' 
आदि काव्योने श्तिहासको विकृत और जातीय चरित्रकों 
कलकित किया था | सत्यवादी युगर्मे उसका भी प्रतिवाद 
होता है । 
सत्यवादीके प्रवर्तंक है गोपबन्धु दास | उनके लिखित 
पधर्मपठा, 'वन्दीर आत्मकथा” 'कारा कविता), 'अवकाश- 
चिन्ता” आदि प्रधान है । धर्मपठ कोणार्कके प्रधान बढ़ई 
विशुमद्दारणका लडका था। उन्होंने वारह सौ वढश्यों- 
(शिल्पियों)ठकी प्राणरक्षाक्रे लिए अपने प्राण त्याग 
किये थे । 
नौलकण्ठ दाम भी इसी युगके हैं । उन्होंने टेनीसनकी 
“प्रिसेसके आधारपर अरणयिनी' और 'इनौक आश्डेन'के 
आधारपर 'दासनोयक' भी लिखा था। इस थुगके और 
एक प्रधान लेसक थे गोदावरीश -मिश्र | उनके 'पुरुषोत्तम- 
देव” ओर 'झुकुन्ददेव' नाटक प्रख्यात है। उन्होंने अनेक 
'छिरिकाो ओर सॉनेट' कविताएँ भी लिखी थीं। उनका 
सचयन “गीतायन'में हुआ है । 
उसी कालमे छायावादी पश्चचरण पटनायक, 
हास्यरसिक लक्ष्मीकान्त महापात्र और नारी कवि कुन्तछा 
कुमारों सावत आतो ह । 
सत्यवादी युगके वाद रोमाण्टिक युग आता है। उसके 
प्रधान कवि है मायाथर मान सिंह। उनके 'धूप', 'हेमशस्य', 
ट्मपुष्प आदि प्रधान झन्‍्थ हू । उनकी लेखनी अभी भी 
बन्द नहीं हुई छह । 
रोमाण्टिक युगके बाद सब॒ुज थुग आभाया। यह एक 
मिलित उधम था । उसमें पाँच आठमियोंका सहयोग या। 
ये पाँच हे--कालिन्दीचरण पाणिग्राही, वेकुण्ठनाथ पढ्- 
नायक, हरिहर महापान्न, शरच्चन्द्र मुखजीं और 
अन्नदाशकर राय । उनकी कविताएँ '"पबुजकवित्व' नामसे 
प्रसिझ ६ और प्रकाशित है। “वासन्ती' उपन्यास उन 
लोगोंके सम्मिलित लेखनका फल है । 
पीछे वे लोग अरूग-अलग हो गये । अन्नदाशकर राय 
वैंगलार्मे चले गये। हरिह्दर सहापात्र और ऋरच्चन्द्र 
मुखजीने लिखना स्थगित कर रखा है। वाकी दो अभी- 
तक लेवनी चलछा रहे है। कालिन्दीचरण पाणियाहीका 
मारिर सणिपों प्रसिद है। श्सके अतिरिक्त उनकी 
लुट्ारमणिप), 'जञक्तागढरक्षुधा), द्वादशी, 'सागरिका' आदि 
अनेक कृतियाँ उपल्ण्ध हैे। वकुण्डनाथ पड नायककी 


उत्कंठिता (नायिका)-उत्तमा (नायिका) 


कविताओका समग्मह कावब्यसचयनभ हुणा हे । 
इसके वाद प्रगतियुग या अत्याधुनिक थुग जाता है । 

इस युगके असिद्धा लेखक दे सच्चिदानन्द्र राउत राय। 
उनकी रचनाओर्मे 'पतलीचित्र', पाण्डुलिपि! आडि प्रधान 
है। आधुनिक समयर्मे औपन्यासिक गोपीना4 महान्ति, 
कान्दुचरण महान्ति, नित्यानन्द महापान्न, राधामोहन 
गटनायक, छ्षुद्र गालिक, गोदावरीजण महापात्र आठि प्रसिद्ध 
लेखक हे । ' -:प्र० प्र० 
उत्कंठिता (नायिका) -इमके लिए “त्का' थच्दका भी 
प्रयोग हुआ है। अवस्थानुसार नायिकाओंके विभाजनका 
एक भेद, विशेषके लिए दे०-'नायिका-भेद! | सर्वप्रथम 
भरतने इसका उल्लेख किया है । भानुदत्तके अनुसार 
'संकेतस्थल॑ प्रति भर्तुरनागमनकारण या चिन्तयति', अर्थात 
जो आहेट-स्थलूपर पहुँचकर नायकफ्े आनेकी प्रतीक्षा करती 
है। (९० म० पृ० ११७)। उत्कण्ठाका अर्य होता हैँ 
उत्सुकता और इस नाविकामें प्रतीक्षाके साथ उत्सुकताऊा 
भाव विशेष देखा जाता है-आप जाय सकेतमें पीव न 
आयो होय । ताकी मन चिन्ता करे ।(मतिराम रसराज 
१५६) । कुछ आचारयौने मुग्पार्मे इसका भेद नहीं माना 
है । इनके अतिरिक्त सभी, स्वकीयाके भेदों, परकीया तथा 
सामान्यामें इस रूपको मानते है । मुग्धा उन्कण्ठिता लण्जावे 
कारण अपनी उत्कण्ठा प्रकट नहा कर पाती-“भरे सु मो 
मन वावरे इतहि कहा अकुछात | अठकि अदा कित पति 
रहो तितहि क्‍यों न चलि जात । (पश्माकर जगद्विनोद 

१ १९४) । भध्या उत्कण्ठिता अधिक व्यथ्व और विहल 
होती है-'वारद्दि वार विलोकत द्वारहिं चौकि परे तिनके 
खरके हूँ । सेज परी मतिराम विसूरति आयी अहों अवहाँ 
लखि मे हूँ ! (एसराज १५५) । श्रोढा उत्कण्ठिता अधिक 
मुखर ऐ-'पिय पथ ऐरति गोरिया भो भिनुसार । चलहु 
न करिह्दि तिरियवा तुव इतवार । (रहीम वरवे ५५) । 
परकीयाकी उत्कण्ठामें ब्यग्रताफ़े साथ गोपनकफा भी भाव 
रहता है-'तिनका तिनके खिरवी खिरकौ तिनके मनकों 
ठदरैवी करे । लखि बोलत बोल तमालके टोलत चाउसों 
चोकि चितैवी करे ! (ठास _॥० नि० : १७३) । 
सामान्याकी उत्केण्ठा वास्तविक कहाँ तक हो सकती छै, पर 
ख्गारके आलम्बन रुपमें उसे मी प्रेमयुक्त ही माना गया 
है-कठिन नीठ भिनुसरवाँ आलस पाय । घन ढें 
मितवा रहल लुभाय ।' (रहीम वरवै० ६१) | उत्कण्ठिताके 
रूपमे भक्ति तथा रीतिकाब्यर्मे नायिकाकी भाव-विहल्ता, 
चिन्ता, उत्सुकता, आकाक्षा तथा आतुरता आहिका सुन्दर 
चित्रण किया गया है । 

उत्तमा (नायिका)-शुण अथवा प्रकृतिके अनुसार 
नायिक्रार्भंके विभाजनका एक नेंद, विशेषके लिए दे०- 
न्ञायिका-भेद । भरतसे यह विभावनन स्वीकृत होता आया 
है । भानुदत्तके अनुसार यह नायिका “अहितकारिण्यपि 
प्रियतमे द्वितकारिप्युत्तमा' अर्थात्‌ अटित किये जानेपर थी 
टित करनेवाली नायिका उत्तमा ऐ (र० म० पू० १७२) । 
मतिराम भी ऐसा हो कहते हू-प्रिय ह्वितक अनरित करे 
आप करे हित्त वारि । पर अन्य दोप लबख्ि सुनिकर नी 
अपने प्रियपर गोप न कानेवाली एसे मानते #। इस 


जउत्तर-उत्तरसध्यकाल ् 


नायिकाक्ने चर्णनर्मे कवियोंने आत्नसन्तोष, निर्भरता तथा 


याचनाक्ा सावमव तथा वेचित्र्यपूर्ण अद्दन किया है- 
कविनती इ्ती है के हमेंसट्ट मुद्दे ता निज्र पाइनकी पूरी 
परिचारिका गने रहौ। याहीर्मे मगन मनमोहन हमारो 
सन लछगनि ल्याइ लाल सगन बने रहो। (प्माकर - 
जगदिनोद २ ६ २ २७१) । 
उत्तर-लेकन्यायमूल अर्थाल्कार इसको हिन्दीन प्रश्नोत्तर 
तथा यृदोत्तर मी कहा गया है । इसकी व्याख्या पर्याप्त 
अन्तर रहा है। इसऊो सर्वप्रथम रुठ्र्से अपने वास्तववर्गर्मे 
न्वीकार क्रिया है। मन्मटके अनुसार उत्तर अल्कारम या 
तो उत्तरके नुननेमरने प्रश्नकी कल्पना कर ठो जाती है 
था प्रश्नके रहते हुए भो ऐसे उत्तरकी कल्पना को जाती है 
जिसकी सामान्यत कोई सम्भावना नहां होती (क्त[० प्र॒० 
१० . १०१) | बसल्तुत उत्तर नम्वन्धी चमत्कार ही इसमें 
प्रवान रहता है । 'घाहित्यठर्पण की परिसाषा हई- उत्तर 
प्रश्षस्योत्तरादुन्नयों यढि । बच्चासझ्ठसम्भाव्यं सल्यपि अन्न 
उत्तरनू ? (१० ८२) अर्थात्‌ जब उत्तरसे प्रश्षका अनुमान 
किया जाय अथवा किये गये अनेक अश्लेस्ति अनेक 
अमम्मावित्त उत्तर कहे जायें । हिन्दी 'कुबलयानन्द के 
आधारपर उसवन्तर्सिहने डसे लिया हैं, पर इनका ठिया 
हुआ नाम गृदोत्तर हैं। मतिराम तथा पद्माकर आइिने 
सृदोत्तर नाम ठिया हैँ । भूषण तथा ठास आडिने पश्नोत्तर 
कहा है । इनकी परिसाषाएँ सी वहुत स्पष्ट नहीं है । 
“कोई वृझे वात्त कछु कोऊ उत्तर ठेयो भूषणका यह 
लक्षण आामक है । (चिवराजभुषण - ३१२) । दास मी 
अस्पष्ट ह--विविध प्रश्नके विविध उत्तर । प्माकरने केवल 
सामिप्राय उचारों कहकर छुट्टी पा ली हैं (पद्मा० 
३४८), मतिरामने “अमिप्राय सो सहित जो उत्तर 
(ल० छ० ; २४८) कहकर उत्तर नम्बन्धी चमत्कारको 
ओर छकेत किया है । आधुनिक कान्यशारि्योंने सस्कृत 
आचार्योके आधारपर पुन उत्तरकी प्रतिष्ठा की हैं । 
कल्हेयालाल़ पोदारने इसका विस्तार मन्मस्के आधारपर 
डियाहे। , 

आअथस उत्तर वहाँ माना जाता है जहाँ प्रतिवचनके 
शानसे प्रश्न (पूर्ववादय)का अनुमान कर लिया जाता है । 
इसके भी दो विभाजन हे-(क) उन्नति प्रच्नर्मे व्यग्वचुक्त 
उत्तर सुनकर ग्रइनकी कम्पना की जाती है--दसो प्रथिक 
टत्त आज्ु ही आगे नगर उतारों (पञ्मा०£ २४०) में 
उत्तरमें चमत्कार है -और साथ ही प्रशनकी व्यजना सी । 
रख) निवद्ध प्रव्नमें कट वार ग्रच्न किये जानेपर कई वार 
अप्रसिद्ध उत्तर ठिया जाता हैं। ठासके उदाहरण--ो 
इत आवत्त-कान्ह हों, कहा काम-हित मान | किन वबोलें- 
तेरे ध्गन, साखी-मदु मुसिक्तान । (का? नि० १छ)में 
इसी प्रकारके अश्नोत्तर है। ट्वितीय उत्तरमें मश्नमे ही 
उत्तर अथवा वहुत-से प्रब्नोंका एक ही उत्तर होता हैं । इसका 
जाधार इलेप रहता हैं | वल्हेयालाल पोडारने काशिराजसे 
डउठाहरण लिया है--क्ो कहिये जलतों नुखी, का कहिये 
पर स्थाम | काकहिये जे रस विना, कोकहिये छुख वाम 7 
जल्से कौन छुखी है ग्रइनका उत्तर इसीमें समाहित है, 
कोकका छवय जलर्म सुखी है आदि । इसी प्रकार भृूषण्फके 


भर 
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उठ्ाहरणम छई प्रब्नाका एक उत्तर ह--को दाता, को रत 
चढो, की जगपालनहार । कवि भूृंपन उत्तर दियो लिव नृप 
हरि अवतार 7 (श्ि० भू० - ३१४) । रीतिकाल्के कवियोनि 
इस अलऊ़ारका ग्रयोय किया है, पर श्सको कल्पना उनके 
मनमें स्पष्ट नही रही है । यह अल्कार आधुनिक क॒वियोंर्मे 
भी अ्रचल्ति है, विज्ेषकर छायावादों कंतरि प्रचाढ, पत 
तथा नहादेवीके शव प्रकारके चमत्कारिक प्रब्नोत्तरंमिं 
गहरी ज्यजना है । हि 

यह अल्कार कई अन्य अछकार्रोके निकट है । मम्मस्के 
अनुसार यद्यपि काव्यलिंगर्मे हेतु-कपन होता है, परन्तु 
काव्यल्निमें कारकरूप हेतु अपेक्षित है। जबकि उत्तरकों 
प्रक्षका झापक कारणमर कहा जा सकता है! शापक हेतुके 
कारण इसे अनुमान अलठ्कार भी नहों कह सकते, क्योंकि 
अनुमान में साध्य-सावन, ठोनों शब्द दारा स्पष्ट कह्दे जाते 
है जबकि उन्नति प्रय्न में सावनरूप उत्तरवात्रयक्ता 
कथन किया जाता है । “निवद्ध प्रइदनका परिसस्वा'से 
मेंद्र भी स्पष्ट है। 'परिनख्याके समान <उत्तरमें किसी 
दूसरी वस्तुका निषेध नहीं होता है, वरन्‌ अग्रसिद्ध उत्तर 
होते है । 7 --२० 

उच्तरमध्यकाल- हिन्दी लादित्यके इतिहासकों तीन 

भार्गो-आहठिकाछ, सध्यकाल और -आधुनिद्ध कालमें वोट 
जाता हैं । उत्तरमध्यकाल मध्यकालका उत्तरार्थ भाग है। 
मध्यकाल ठो थुगों, मक्तिकालू और रीतिकाल या खड़ारघुगर्मे 
विमक्त किया जाता है । उत्तरमध्यकाल दिदीयार्ष रीतियुम 
है । उत्तरमध्यकाल सवत्‌ १७०० वि०से १९०० वि० या मोटे 
तौरपर सन्‌ १६०८ से १८५७ ४० -शाहजेहाँके भातनकील- 
की समाप्तिसे प्रथम भारतीय खतं्रता-सम्माम (सन्‌ १८४७)- 
तक माना जाता हैं । कवियोंकी इश्सिं चिन्तामगि जिपाणैसे 
लेकर प्रताप छाहितक या मारतेंनुके उदवके पूर्व॑तकका 
काल उत्तरमध्यक्राल है! राजनीतिक ब्छटिसे यह मुगल 
आतसनका क्रम” अवसानकार है। औरइ़जेबकी नीति 
और उसके उत्तराधिकारों जासकोंकी अगोग्यता, और 
विलासिताके परिणामस्वरूप मुगल जासनका हास, “अनेक 
छोटेबडे राज्यॉफा उदय तर्था अँग्रेजोकि पढार्पण और क्रमश 
सँग्रेजी प्रमावकी वदृद्धिका काल हूँ । इसी काल्के ठीक मध्य- 
में चन्‌ १७५७ $० के छाती चुद्से अंग्रेजोका अनुल 
और झातसन वंगाल्में कायम हुआ था । हे 

घार्मिक इप्टिले इस थुगर्मे विभिन्न (सग्यणोपासना, 
नियुुंणोपासना, सुफो आदि) सम्प्रदायोंकी परम्पराका विकास 
हुआ। इस यु॒गमे कृष्णोपासक सन्प्रदायोंका सबसे अधिक 
प्रभाव वढा और रामोपासनार्मे भी वआश्यारिक गद्ृत्तियोका 
समावेत् हुआ | प्रधानतवा यह थुग परन्परापालन या 
रडिनिर्वाइका काल दै, जिसमें आलबुद्धिका विकान इंता। 
पुर्वमध्यकालके व्यापक समन्ववक्ी प्रतिमा इस युगर्मे कम 
देखनेकी मिलती है । धर्म परम्परापालनके त्पर्मे अधिक 
था | इस काल्काः प्रधान इष्टिकोण ऐहिक है । 

साहित्यिक ध्ष्टेसे सी यह काल उरूडिवादी है। 
वीरकाव्य, रामभक्तिकाव्य, कृष्णमक्तिकाव्य, मेमारयानकान्य, 
उन्तकाव्य आठिकी पूर्ववर्ती परन्पराओका विकाल इस 
कालमें होता रहा। प्रधान प्रवृत्ति रीतिकान्यकी है जिनमें 
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मस्क्ृतके काव्यशास्रोथ रस, अलंकार, ध्वनिगम्रन्धेके 
लक्षणोंके आधारपर कविता लिखनेका प्रचार हुआ | इसी 
कारणसे उत्तरमध्यकालकोी रीतिकाल ०) भी कहते हं। 
इस युगके साहित्यकी प्रमुख प्रवृत्ति शद्वारिक है । हिन्दी 
साहित्यका उत्तरमध्यकारू भाषा-सस्कार- एव गअलात्मक 
उत्कर्पका युग है । म्जभाषा हिन्दीका रलित रूप इस कालमें 
देखनेकी मिलता है । यह कहा जा सकता हे कि इस कालल्‍में 
श्रजभाषा साहित्यिक या सास्कृतिक राष्ट्रभापाका काम कर 
रही थी । दक्षिणमें हैदरावाद, पूना आदि ख्ार्नोंसे लेकर 
उत्तरमें कुम्राऊँतक इस भाषाके काज्यका सम्मान था। 
इस कालर्म व्यापक रीतिसे साद्ित्यिक अभिरुचिके दर्शन 
होते है । उत्तरमध्यकाल कलाकार या श्वारकाल भी 
कहलाता हे । “-+भ० मि० 
उत्पत्तिवाद-दे०-रसनिष्पत्ति', पर्याय-आरोपवाद । 
उत्पाद्य कथावक्रता-दे ०-प्रकरणवक्तता दूसरा नियामक। 
-उत्पादय वस्तु-इतिदृप्तकी धष्टिसे यह नाटककी वस्तुके 
तीन भेदों-प्रख्यात, उत्पाद्य और सिश्नर्मेसे एक भेद हे । 
“त्पाय कविकल्पितम” उत्पाय इत्तिबृत्त स्वयं कविकल्पित 
होता है । लक्ष्मीनारायण मिश्रके समस्या-नाटकों तथा सेठ 
गोविन्दद[प्के सामाजिक नार्थकोंका इत्तिवृत्त कविकल्पित 
है । शूद्क़े 'मृच्छकटिक' और भवभूतिके 'मालतीमाधव'- 
की कथा उत्पाध ही है । है “व सिं० 
उत्पाद्योत्पाठकभाव-दे० - रसनिष्पत्ति', आरोपवादके 
अन्तगंत । 
उस्म्ेक्षा-सहच्य्यगर्भ अभेदप्रधान अध्यवसाय अर्थौलूकार; 
जहाँ भस्तुतमें अग्रस्तुतकी सम्भावना होती है। इसका 
शब्दार्थ है अन्य(उपमान)का उत्कसतासे शान अथवा 
वलपूर्वक प्रधानतासे देखना । भरतने उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं 
लिया, परन्तु भामहने 'यथामख्य के साथ उत्प्रेक्षा का वर्णन 
किया है । उनके मतमें प्रस्तुतका भिन्‍न अप्रस्तुतते गुण- 
लेशतः साम्य 'उपमा' है और गुर्णोकी समतापर साम्य 
#पक है, परन्तु उद्मेक्षा अलंकारमें विभेष ग्रुणसाम्य न 
हो, क्रिया-योग आवश्यक हे--अतदगुणफ्रियायोगाद 
उद्मेक्षातिगयान्विता”' (कान्यालकार २ ९११) ! भामहने 
“द्यपेक्षाययव' अलकारका भी वर्णन किया है, जिसका 
उठाहरण ऐ--उदय ओर अस्तर्मे समान रहनेवाले सर्थके 
अस्त हो जानेपर क्लान्त दिवस अन्धकाररूपी घरमें मानो 
ठिकाना पानेके लिए जा रहा है।! (वही ३-४८ )। 
ठण्डीने कान्यादर्श में चेतन और अचेतनकी अन्यथा स्थित 
वृकत्तिकी 'मन्यें, 'शके, ध्ुव', प्राय ', 'नूनम्‌ आदि चजन्दो 
दारा अन्यथामम्भावनामें उद्मेक्षा अलकार बतलाया है 
(वही २ २२१, २३४) । नव्य आचार्येमें केशव मिश्रने 
उत्प्रेजश्ञाकी सवसे अधिक प्रञसा की है, उनके मतमें उत्प्रेक्षा 
“सर्वालकारसरब्वस्वों भी हो तथा कवि-कीर्ति विवर्धिनी' भी, 
नवोढाके स्मितके समान अपने सीन्ठर्यले वह पाठकके मनको 
आऊृष्ट करती छे। मम्मट उद्प्रेश्षाके प्रति उदासीन है। 
उन्होने उत्प्रेज्ञाका सामान्य वर्णन कर दिया है (का० प्र० 
१० ९२)। जयबेवने उत्प्रेक्षाके लक्षणमें निपेषके विना! 
उन्‍्नीयन(उत्कट कोटि सन्देषह)की आवश्यक माना है 
(नल्औलालोक ५ २५)। विज्वनाथ ओर अप्पय दीमितके 
ण्न्क्‌ 


डत्पत्तिवार- उत्प्रेक्षा 


लक्षणोंर्मे कोई विशेषता नहीं । 

केशवदासने 'औरे वस्तुर्मे और कीजिये तर्क लियकर 
उद्येक्षाका स्वरूप वतलाया है । उन्होंने उद्मेक्षोपमाका भी 
वर्णन किया छह | मतिराम, भूषण, पद्माकर आडिके लक्षण 
मम्मठ तथा विश्वनावपर आधारित ह--आन वातकी आनमे 
जहँ सम्मावना होय ।” (जि० भू० ९७) । दासके अनुसार 
(वस्तु निरसि के टेतु लखि, के आगम फल काज | कग्रि के 
ब्रकता कदति ये, छगे अवरसे काज / (का० नि० ०), 
ओर इसके अतिरिक्त वाचक शब्दोंका कथन किया है। 
आधुनिक विवेचकोने भी मम्मट और विव्वनाथका अनुसरण 
किया है | 

उद्मेक्षाकोीं स्वृतन्त्र अलकार-पद पीछे मिला, इस कारण 
इसके भेदोंका विस्तार भी पीछे ही हुआ है। भागहने तो 
उत्प्रेक्षेके भेद बताये द्वी नहीं, दण्डीमें चेतना और 
अचेतन के आधारप्र भेद नहीं माने जा सकते । परन्तु 
काब्यादर्श में 'लिम्पत्तीव तमोद्नानि वर्षतीवान्जन नभ ।? 
लिखकर जो मत व्यक्त किया गया, वह लगभग ८०० वर्षा- 
तक काव्यशास्तियोंके ध्यानकोी आक्ृष्ट किये रहा । 

उत्प्रेश्ञाका पूणं विस्तार विध्वनाथके “साहित्यदर्पण'म 
होता है ! उत्प्रेक्षाके ? भेद ह-वाच्या? तथा 'प्रतीयमाना' । 
वाच्या' जाति, गुण, क्रिया और द्रव्यगत होनेसे ४ प्रकारकी 
है, पुन" साव अथवा अभावरूपसे ८ ग्रकारकी हुई। इन 
आठें भेदोंके निमित्त गुण और क्रिया होनेसे भेद १६ हो 
गये । इनमेंसे जाति, गुण और क्रियार्भकि १२ भेठस्वरूप, 
फल तथा हेतुके रहनेसे ३६ हुए, द्वन्यर्म केवल स्वरूप ही 


होता है, इन चार भेदोंको मिलाकर वाच्योत्रेक्षाके ४० भेद 


हुए । स्वरूपोत्प्रेक्षाके १६ भेद निमित्तके उपादान या 
अनुपादानके कारण ३२ बन जाते है । अस्तु, स्वरूपोत्मेक्षा्रे 
३२, फलोत्म्रेक्षाके १९ और द्वेतूत्मेक्षाके १? भेद मिलकर 
वाच्योत्प्रे'्षा ५६ प्रकारकी हुई। प्रतीयमानाके केवल 9२ 
भेद है। इस प्रकार उत्प्रेश्षाके ५६--१२७८८ भेद हो 
जाते ह । (सा० द० १० ०८-5२ )। उद्मरेक्षाऊे भेद 
सापहनवा, ्लेपहेतुगा' तथा 'उपक्रमा' भी ह, विव्वनाव- 
ने इनका वर्णन किया है । जिस उत्प्रेक्षामें अपहनुत्ति अंग 
बनकर आवे वह सापहनवा है। प्राय 'छल' आदि झब्ठोंे 
प्रयोगले अपहनुत्तिका सकेत रहता है। यहि ब्लेप 
उत्फेक्षाका हेतु हे, तो उत्प्रेज्षा 'इ्लेपहेतुगा' होगी। 
उपमावाचक णब्ठके ग्रयोगसे प्राग्म्स होकर जब अवसान 
सम्मावनामें होता है तो ऐसी उत्प्रेज्षा उपमोपक्रमा' 
कहलाती है । 

जयदेवने हिेलादि' लिखकर उत्त्रेश्नाकें 3 भेदों>कारण, 
फल ओर वस्तुको स्वीकार किया है (चन्द्रालोक ०, २९) 
और गृढा (्रतीयमाना) भेदकों न्‍्पष्ट ल्खि है। यरि 
व्याख्या की जाय तो उनऊे अनुसार उद्मेक्षात्रे & भेद लो 
गये। हिन्दीफे रीतिफकालीन आचायोने श्राय श्सी भेद- 
कमफो स्वीकार कर लिया ह। किसी-किसीने तहप्तोत्मेक्षा 
तथा उ्प्रेक्षामाठाका उल्लेग्प भी किया है। इसी ऋमयो 
आधुनिक विवेचकीने भी अपनाया है। कन्हैयालान पोद्र 
तथा रामददिन मिश्नने उसके टो प्रदान भेट-वान्या और 
प्रतीयमाना साने # और फिर वात्याहे बस, शैल ता 


उत्प्रेक्षा 


फल सम्बन्धी एवं ग्रतीयमानाके हेतु और फल सम्बन्धी 


मभेंठ माने है । पुरा इनके भी उत्तविषया, अनुक्त-विषया 
अथवा सिद्ध, अमिदविषेया नमक दोनो सेद किये 
गये है । /.. +ओऔउढ० प्र० 
4 वस्तृत्मेक्षा-उत्प्रेश्ञाका एक भेद जयदेवने हित्वादि' 
लिखकर उल्म्रेक्षाके जो तीन भेद स्वीकार किये है, उनमेंसे 
एक | जंगनज्ञाथने इसको स्वरुपरोप्मेक्षा कहा है। इसर्मे 
एक वस्तुर्की दूसरी वस्ठुके रुपमें सम्भावना की जाती है, 
अर्थात्‌ उपमेयर्मे उपमानकी सम्भावना । यहाँ उद्येक्षाका 
विषय (आश्रय) उपमेय होता है । इसके दो सेद स्वीकृत 
रहे ह-उत्तविषया तथा अनुक्तविषया । इनको उत्तास्पदा 
ओर अनुक्तास्पणा भी कहते है । उत्तविषयामें उत्प्रेक्षाका 
विपय (उपमेय) कहकर उपसानकी सम्भावना की जाती है- 
ईन तिमहले धत चढी, मुस छवि लसि नंँदनन्द। घरी 
तीमनि उठयाहि ते, जनु चढि आयी चन्द ।? (का० नि० * ९) 
अथवा-सोहत जोडे पीतु पड, स्वाम सलोनें गात । मन 
नीलमनि सेल पर, जातपु परयोौ प्रभात | (वि० 
२० - ५८५०) | यहाँ उद्येक्षाके विषय 'झुस” और 'स्याम 
गात'का कथन किया गया है। अनुक्तविषयार्मे उत्प्रेक्षाके 
विपयका कथन न करके उपमानकी सम्मावता की जाती है- 
“आक्ाण अजन वरसाकर भानो अन्तरिक्षकों तमसे लोप 
रहा है. यद्दों अन्तरिक्षको 'त्मसे लोपना' सम्भावना है, 
परन्तु किस विषयकी, वह कहा नहीं गया | जववा-फिरत 
विपिन नृप देसि वराहू | जनु वन दुरेह ससिह्ि असि रांहू ।! 
(रा० चु० मा० - $* १४६), यहाँ वराहके दाँतोंके विना 
उल्लेस किये राहुके मुस्मे चन्द्रमासे उत्प्रेक्षा दो ययी है। 


३ हेतृत्प्रेक्षा-उत्मेक्षाका एक भेद जिसमें बहेतुर्मे हेव॒कोी 


अर्थात्‌ अकारणकी कारण मानकर सम्भावना की जाती हैं । 
इसके दो उपभेद हे-सिद्धविषया, असिद्धविषया । सिद्ध- 
विषयार्मे उत्पे श्वाका विषय सिद्ध अथवा सम्भव होता है- 
(तुम्हारे पढतल प्रथ्वीके स्पर्णसे मानो रक्त वर्ण है ।” अथवा- 
मानों खोटी विरह-धर्टिका सामने ठेखके ही । कोई भी थी 
अवनतमुसी कान्तिहीना मठीना ! (प्रियम्रवास) । यहाँ 
(एरक्तता' तथा 'घरिका सम्भव कारण है । असिद्ध-विपवा--- 
जिस्म उत्प्रेश़्ाका विषय असिद्ध या असम्भव हो--विराहिन- 
के असुवानते, भरन लग्यी ससार। मे जान्यों मरजाद 
तजि, उमग्यी सागर खार ॥ (का० नि० ९) अथवा- 
मोर मुकुटकी चन्द्रिकनु, यो राजत नँदनन्द । भन्नु 
ससिसेखरकी अकस, किंय सेखर सतत चन्द । (बि० २० २ 
४१९), यहाँ सागरका उमगना तथा अगिशेखरकी 
प्रतिद्विन्दिता असिद्ध हैं । 

३ फलोस्प्रेक्षा-उत्प्रेज्ञाका एक भेद जिसमें अफलर्मे 
फलकी सम्भावना की जाती है| इसके दो भेद हे-सिद्ध- 
विषया तथा असिद्ध-विषया । सिद्ध-विषया-जहाँ उतद्मेक्षाका 
फल सिद्ध अथवा सम्भव हो--आनन चन्द्र समान उस्चौ 
मृदु सजु हँसी जनु जीन्द छटा है ।! (छ० छकू० १०७) 
अथवा-- परायतर आय लित निटर वसायवेकों, कोट 
वॉधियतु मानो पाग वॉपियतु है ।! (शि० भृू० - १०३) । 
यहाँ चन्द्रके उगसेने ज्योत्लाका फेलना और 'पाग बाँधनां' 
(सम्मान देना) फलऊ्े रूपकी लि कपनाएँ है। असिद्ध- 
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विषया-जहाँ उद्पेक्षा्म असिद्धू या असम्भव फलकी कव्पना 


हो- संजरीट नहिं लसि परत, कछु ठिन साँची वात । 
वाल ध्गन सम होनकों, सर्नों करन त्तप जात । (क्ा० 
नि० : ९) अथवा-'नाना सरोवर खिले नव पकर्जोफी, ले 
अंकर्म विहसते मन मोहते थे। मानी प्रसार अपने अत 
करोंकी, वे माँगत सरससे उविभूतियाँ थे!” (प्रियप्रवास) । 
यहाँ तप करने जाना' तथा 'करोंकी फेलाना! फलेश्ेश्षाके 
विषय असिद्ध है | 
$ वाच्या ओर प्रतीयसाना--विव्वनाथ आदिने 
उद्मेश्नांके ठो सामान्य भेद्र कियें हैं-वाच्या और ग्रतीयमाना । 
इवब, मनु, जनु, मानों, मानहु, जानहु, सा; सी, से) प्राय , 
मेरे जान आहठि उत्म्रेक्षावाचक गब्दोंका जहाँ प्रयोग होता 
है उसे वाच्या कदते ह और जहाँ इन वाचक ब्दोंका 
प्रयोग नही होता उसे प्रतीयमाना कहते हैं-वाच्येवादि- 
प्रयोगे स्वादप्रयोगे परा पुन ” (स्वा० ढ० ४१० - ४१)। 
“एसगगाधर' में फिर प्रत्येकके तीन उपसेद डिये गये हैँ- 
स्वस्पोत्प्रेज्षा, हेतूत्रेक्षा तथा फलेसरिक्षा । चन्द्राजेककारने 
ध्रतीयमाना को ही गृदोत्मेश्ा' कहा हे । कुछ आचाय्योंने 
पुप्तोत्मेक्षा' भी कहा है। विश्वनाथके मतसे प्रत्तीयमार्ना 
फलोश्मैक्षा तथा द्ेतूत्मेश्ता ही हो सकती है, वस्तूत्पेक्षा नहीं, 
क्योंकि इसमें यदि वाचक शब्दका प्रयोग न किया जाय तो 
अति्॑योक्तिकी प्रतीति होने छगती है । यथा-सत्ति 
मण्डलको छुवत हैं मनु या पुरके मौन !” (अ० म० : २२४), 
इसमें यदि 'मनु' हटा दिया जाय तो असम्बन्धर्भे मम्वन्धकी 
कटपना असन्वन्धातिशयोक्ति होगी । पर जगन्नाथ इसे 
गम्योत्प्रेक्षा ही मानते है, क्योंकि उद्मेक्षाकी सामग्री विधमान 
है। प्रतीयमाना फलेत्प्रेक्षा--'नित्य ही नहांता क्षीर- 
सिन्धुर्म कलाधर है । सुन्दर तवाननकी समताकी इच्छासे । 
(काब्यदर्पण), यहाँ समताके डच्छारुप फलकी कामना 
की गयी है, पर वाचक अच्ठ नहों है। हेतूत्प्रेक्षा--जानि 
पन्॒ चौथो अब भेष के भगोही सानु, अस्ताचछ थानमें 
पयान कियों चाहे है ।! (अ० मं० २२७), यहाँ कारण 
व्वीधापन कहा गया है जो कारण नहीं है, पर वाचक 
गब्ठका प्रयोग भी नहीं है । 

जहाँ उत्पेक्षा ह्लेपपर आपारिंत होती हे, विव्वनावने 
उसे इलेपमूला माना हैं, जहाँ निषेष करके उद्मेक्षा को जाती 
है, सापहवा कहां है। उत्प्रेश्ा श्रान्तिमान, सन्देह तथा 
अतिशयीक्तिसे स्पष्टत भिन्न है । उत्प्रेक्षामें वस्तुका वास्तविक 
शान रहता है, जब कि आान्तिमानमें अन्य वस्तुकी कल्पना 
वास्तविक नहों होती | उद्येक्षामें प्रस्तुत-अप्रस्तुतमें एक प्रवल 
रहता है, जब कि सन्देहमें दोनों समकक्ष म्रतीत होतें है । 
उद्येक्षा्म अध्यवसाय साध्य (उपमानका अनिश्चित रूपसे 
कथन) रहता है और अतिशयोक्तिमें अध्यवसाय सिद्ध, क्योंकि 
उपमेयका निगरण होकर उपमानमात्रका कथन होता है । 

उ्प्रेज्ञामें सौन्दर्य-चोपफा विस्तृत क्षेत्र है। श्समे 
प्रस्तुतकी अप्रस्तुतरूपमें सम्मावनामें कल्पनाका सुक्त 
प्रयोग किया जा सकता है और साह्य्य तथा साधर्म्यकी 
नानाविष स्थिति, परिस्थिति जथवा भाव-स्थितियोक्री 
सम्भावनाके लिए प्रकृतिका व्यापक सौन्दर्य प्रयुक्त होता है । 
यही कारण है कि उत्कृष्ट कान्यर्म उत्प्रेश़्ाका ब्यापक अयोग 


१३७० 


॥॥ 


मिलता ऐ। उपमा और रूपकके समान ही श्समका प्रयोग 


हुआ है। विधापति, जायमी और सर॒ने सम्भवत उस्प्रेक्षाको 
सवमे अधिक महत्त्व दिया है । इसका मुख्य कारण हे कि 
इन तीनोंने सोन्दर्यका बहुत ज्यापक तथा सम चित्रण किया 
है । इस सौन्दर्थके अन्तर्गत रूप, परिखिति तथा भावस्थिति 
मम्बन्धी सोन्दर्य आ जाता है। विद्यापतिने रूपसोन्दर्य 
ओर मनकी पीडा-व्यथाकोी अभिव्यक्त करनेमें अनेक 
अप्रस्तत कल्पनाओंका सहारा लिया है। जायसीने रूप- 
सौन्दर्य वस्तृत्परेक्षा और प्रेम-विरहके वर्णनमें हेतूत्प्रेक्षाका 
विद्येप प्रयोग किया है । यह अलूकार उत्कर्षफी व्यजनाके 
लिए बहुत उपयुक्त है । सरने उद्ेक्षाका प्रयोग सर्वाधिक 
और सबसे सुन्दर किया है । उनके साग-रूपक भी प्राय' 
उत्प्रैक्षाओँके द्वारा ही सघटित हुए हैं। यर॒की रूप-सौन्दर्य 
तथा भाव-सौन्‍्दर्यके चित्रणमें समान रूपसे सफलता मिली है 
ओर उनमें उत्प्रेक्षेके माध्यमसे उन्होंने कल्पनाका प्रयोग 
किया है | रूपके अनेक पक्षों स्थिति-जन्य, चचल, स्फुरित, 
क्रौढ़ागील, अलौकिक भादिके चित्रणमें उत्प्रेक्ाका आश्रय 
है। इसी प्रकार भावोंकी विविध स्थितियोंकी व्यजना सरने 
स्वत सम्भावनी तथा प्रौदोक्तिसम्भव कल्पनाओं द्वारा की 
है । इसके अतिरिक्त जीवनकी अनेक अन्य स्थिति अथवा 
परिस्थितियॉको चित्रमय करनेमें भी इसका प्रयोग हुआ है। 
तुलसीने रुपात्मक अथवा भावात्मक सौन्दर्यके लिए उत्प्रेक्षा- 
के अनेक रूपोंका प्रयोग किया है और उनके ये सारे प्रयोग 
सहज-सौन्दर्य-विधान है । अनेक बार वे वाचक शब्दोंका 
प्रयोग नहों करते । वीर-काव्यमें युद्ध, नगर, घोड़ा, हाथी 
सामग्री आदिके वर्णनमें पतीयमाना तथा उत्त-विषया 
बस्तूत्मेक्षाका विशेष प्रयोग किया गया है। रीतिकालीन 
कविथोंमें सहज सौन्दर्यके स्थानपर कल्पनाकी उड़ान अधिक 
बढती गयी। उनकी रुचि साब्श्यमूलक अलकारोंमे भी 
चमत्कार उत्पन्त करनेकी अधिक है । यही कारण है कि 
इसका प्रयोग अपेक्षाकत कम हुआ है। आधुनिक युगके 
कान्यमे उद्पेक्षाका व्यापक प्रयोग हुआ हे। इसका प्रयोग 
दिवेदी-युगके कथा-कान्यमें हुआ, पर वाढमें छायावादी 
करपनाकी सम्भावनाओंका छ्षेत्र सूक्ष्म हो गया 
| नस५० 
उत्सवर्गीत- लोकगी तोंकी परम्परामें प्रत्येक उत्सवके लिए 
गीत निश्चित और निर्धारित दें। विभिन्न सस्कारोंके लिए 
विभिन्न प्रकारके गीतेंका विधान है । पुन्न-जन्मके अवसरपर 
गाये जानेवाले गीतका नाम सोहर हैं-पनवाँ अइसन 
धनि पातरि, कुसुम अडसन सुन्दर हो । मोरे रामा उनहेँके 
भले नन्‍्दलाल होरिलवा वड़ सुन्दर हो । अष्टछापके 
कवियोनि ऐसे गीत लिखे है । विवाहोत्सवके समयके लिए 
भी विशेष प्रकारके गीत है । इनका एक प्रकार जोग है- 
'जाहि जोगे पिया हमार वससुना जोगिया हम लाश्वना ।* 
घुलसीदासने विवाहोत्सव सम्बन्धी यीत लिसे हैँ । राष्ट्रीय 
नवजागरणके कारण कुछ नये उत्सवेोंका विधान हुआ 
ओर स्वतन्त्रताप्राप्तिके कारण नये उत्प्तवोंकों मान्यता मिली 
है। स्वतग्रत्तानदिवसके उपलक्ष्यमें गाये जानेवाले उत्सवगीत 
अधिक लिखे गये हैं । प्रगतिवादियोंने 'े डे'के सम्बन्धम 
गीत लिखे ७, जिनमें जनानोलनकी सफल्ताकी महत्ता 


उत्सवगीत-जउदात्त 


प्रतिपाठित की गयी है । नये उत्सवोंके विधानसे नये उत्सव- 


गीतोंकी रचना सम्भव होती हैं । “रा० से० पा० 
उत्साह-वीर रसका स्वायी भाव उत्साह है । 'नाट्यगार्त्राँ 

(७ २० ग)में लिसा शे-उत्साहों नाम उत्तमग्रकृति 
सम चाविषाडशक्तिधेर्यशौर्यत्यागादिभिविभावेरुत्पथते । तम्य 
वैयत्यागारम्भवैज्ञारधादिंभिरनुभावरसिनय प्रयोक्तन्य ४ 
अर्थात्‌ उत्साह उत्तम प्रकृतिके व्यक्तियोंसे सम्बद्ध है । यह 
विपाठका अभाव (अविषाद) चक्ति, थैये, णोरय, दानझीलता 
(याग) इत्यादि विभावोसे उत्पन्न होता है तथा धैर्य, दान- 
शीलता, किसी कार्यके आरम्भकी प्रगल्भता (ढिठाई) उत्यादि 
अनुभावेंसे व्यजित होता है । वाठफे इलोकर्में वताया गया 
है कि उत्साह प्रयलमूलक (व्यवसायात्मक) है तथा अमम्मोह 
अर्थात्‌ जागरूकता इत्यादि गुणोंसे विकसित होता हैं । 

अमरकोप' में उत्साहकी अध्यवसाय' का पर्याय कहा हू 
तथा असाध्य साधनमें नियोजित होनेपर इसकी सजा 'वीय' 
बतायी गयी हे | साहित्यदर्पण' में कार्यके करनेमें स्थिरता 
तथा उत्कटः आवेश(सरम्भ) को उत्साह कहा गया छै 
(१ १७८), 'रसगगाधर'में पण्टितराजका कथन हं कि 
“जिसकी, शघुके पराक्रम तथा किसीके दान आदिके स्मरण- 
से उत्पत्ति होती है तथा जिसका नाम उनन्‍नतता हे, उसमे 
उत्साह कद्दते है ।? 

उत्साहकी उपर्युक्त परिमाषाओंसे उसके स्वरपका निश्चय 
किया जा सकता है । वह मनकी एक प्रयलमूलक उल्लास- 
पूर्ण बृत्ति है, जिसके द्वारा मनुष्य उत्कट आवेशके साथ 
किसी कार्यको करनेमें प्रवृत्त होता है तथा जिसकी अभिव्यक्ति 
शक्ति, शौय एवं पैर्यके प्रदर्शनमें होती है ।' यहाँ यह 
स्मरण रखना आवश्यक हे कि उत्साहमें साहसका साव भी 
अन्तनिंहित है, लेकिन जो तत्त्व उसे कोरे साहमसे पृथक 
करता है,वद है उसकी चेतन उछासपूर्णता। इसीलिए रामचन्द्र 
शुद्त उत्साहको 'साहसपूर्ण आनन्दक्की उमग! बताते है । 
इस सम्बन्धर्मे उल्लेखनीय यह हे कि मनोविशानियोंने 
उत्साहकी प्रधान भावोंमें परिगणित नही किया हे, क्योंकि 
इसमें आलम्बन एव लक्ष्य उतने स्थिर एवं परिस्फुट नहीं 
होते जेसे अन्य भावोंके । लेकिन आचार्योंने इसे प्रधान 
भाव इसलिए माना एऐं कि आश्रय या पात्र्में उसकी 
व्यजना द्वारा श्रोता या दशेककी ऐसा विविक्त रसानुभव 


होता है जो और रसेंके समकक्ष है। (र० मी० पृ० 
१८०) । 
गवे, धृति, दया, हप, मति, आवेग टत्यादि साव 


उत्साहके संचारी है । उदा०--तू मौन त्याग कर सिंहनाठ, 
रे तपी ! आज तपका न कारू | नवयुग शसध्वनि जगा 
रही, तू जाग, जाग मेरे विद्ञाल । (ठिनकर) । उत्साषट 
भावकी ज्यजना है, लेकिन स्थायोकी पुष्टि नहीं हो सकी ए, 
क्योंकि बसा तो रस-परिपाकर्मे हो सम्वव है । -+-र० ति० 

ऊठात्त-एक प्राचीन गूडार्थप्रतीतिमूलक अर्थात्कार । यद्ध 
अलकार मरदस्के काब्याल्फार'में दिये तार और उसपर ही 
भाश्चित रुव्यकत्के अल्कारसवंस्बमें उठारां अल्फारसे 
भिन्न हे । इतिहासको दृष्टिले चष्ट बहुत प्राचीन अल्छका” ए । 
दण्टी, भट्टि, मामह एवं उद्धरने इसका उल्देगय किया है । 
मन्मटने फाव्यप्रसाश्र्म और उनका अनुकरए रख गिखना व- 


ला 


जरता शुण-उदाहरण 


ने भाहित्यटर्पण (१० ९४) में इस अल्फारका उल्लेस कर 
ढो प्रकारका उद्ात्त बताया है । अप्पय दीखितने 
“कुवलयानन्द में जयदेवके चन्द्रलोकके आधारपर इसे 
स्वीकार किया हैँ । मम्मयने उठात्त अलकारको परिभापार्मे 
बताया है कि किसी भी वस्तुकी समृद्धि तथा महान्‌ व्यक्तियों- 
को उस समृद्धिका सहायक माननेसे यह अलकार होता है । 
(ा० प्र० १० ११०)। उत्कर्परूपसे किसी पढार्थका 
अहण करना, उदात्त पढका यौगिक अर्थ हे । 
हिन्दीके आचायोने प्रायः जयदेव तथा अप्पय दीक्षितके 
आधारपर स्वीकार किया है ओर इसके ठो भेंढ माने है । 
ग्रथम- मसपत्तिकों अधिकार जो' (० रू० ३७७) या 
अति सपति वरनन' (णि० भू० : ३३७) | उदा०-छाऊक 
कर प्रात तहाँ नोछमनि करें रात, याही भाँति सरजाकी 
चरचा करत हु 7 (ह्दी ३३८) जअथवा--कामतरु 
विपिन कंठम्व उपवन सीरो, सुरभि पवन डोलें रुदु-सी गवन 
में 7 (छ० ल० - ३७९) । ह्वितीय-वर्णनीय अर्थ 
महापुरुषोंके अंगभाव होनेका वर्णन-'अरु उपलक्षण और! 
(ल० ल० ३2७७) अथवा-जहँ उपरूच्छन बडेनको' 
(का० नि० - ११) | उठा०- करत भये जाके तरे, राघा 
कृत विहार ! सो न होइ क्यों तरुनकी वसीवट लिंगार ।? 
(पद्मा० - २६७, अथवा--'निकसत जीवहिं वॉर्थिके तासो 
रासति वाल | जमुना तद वा कुजम, तुम जु दई वनमाल ! 
(छू० ल० : 3८०) । इन उद्ाहरणोंर्म राधाहृूष्णके विहारसे 
तथा छृष्णके इ।रा दी जानेक्ने कारण वर्णीवट तथा वनमालके 
उत्कर्षका वर्णन है। हि ++जे० फ़िं० ब० 
उठारता ग्रुण-दे०-शु्णा, आख्वाँ प्रकार । 
डदारवाद-इस जअब्दका अंग्रेजी पर्याप्त 'छिवरलिएझिमो 
है। यह एक विशिष्ट सामाजिक और राजनीतिक दृष्कीणका 
प्रतीक है जो व्यक्ति और त्तमाजके वीच समन्वय स्थापित 
करनेका प्रयास करता है । इस दृष्टिकोणफ़रे अनुसार न तो 
व्यक्ति जात्मनिर्सर है और न तो समाज ही निरकुण 
है। व्यक्ति और समाज एक-दूसरेके पूरक हैं और दोनों 
अपनी नि सगतामें अधूरे है । 
उठारवादका विकास आधुनिक युगकी सामाजिक और 
राजनीतिक परिस्थितियोंके अन्तर्गत हुआ है | किन्तु इसका 
स्वरूप प्राचीन जोक दर्शन ओर मध्यकालीन राजनीतिक 
विचारोंमें भी दौख पडता हैं। औक विचारक अरस्तू और 
मध्ययुगीन ईसाई विचारक सेण्ट दामस एक्वीनासके 
राजनीतिक विचार उदारवादी परम्पराका निर्माण करते 
है। इस परम्पराको आधुनिक युगकी परिस्थितियोंने और 
प्रोत्साहन ठिया। रैध्वीं ऋझताब्दीर्मे राष्ट्र राज्योकी 
स्थापनाके पश्चात्‌ यूरोपर्मे राजाओंकी निरकुझताके विरुद्ध 
सैद्धान्तिक अतिक्रियाएँ होने लगीं। इन प्रतिक्रियार्ओकोी 
अनुवन्ध सिद्धान्तमे मूर्त रुप प्राप्त हुआ। उदारखादका 
सर्वप्रथम आधुनिक रूप अनुवन्धवाठ है! अनुवन्यवाद 
राज्यको कृत्रिम मानता है ! यदि राज्य झत्रिम है तो किसी 
उद्देश्यकीं ही लेकर इसकी रचना की गयी होगी । अनुवन्ध- 
वादियोंका इस वातर्मे मतभेंठ छ कि राज्य किन उद्देग्योंको 
लेकर बनाया गया है। लेकिन इतना स्व मानने है 
(इुसों और बर्ककी छोइकर) कि राज्य नेसर्गिक संस्था 
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नहीं हैं। अनुवन्धवाद मूलतः राज्यकी निरकुशतापर 
प्रहार करता है | इस सम्बन्ध हॉच्सका अनुवन्धवाद एक 
अपवाद अवच्य है | केवल श्स अपवाठके अतिरिक्त जितने 
भी अलुवन्यवादी राज्यकों कृत्रिम सन्‍्धा मानते है वे सभी 
व्यक्ति और समाजफे अधिकारोंम सन्तुलन चाहते है । 
लॉकका अनुवन्धवाद पूण्ण स्पसे इग्लेण्डमें उदारवादी 
परम्पराका सत्रपात्र करता है | कालान्तरमें जब अनुवन्धवाद 
अनेतिहासिक और अमनोवैशा निक सिद्ध कर दिया गया तो 
अनुवन्धवाद और उदारवादका यह गठवन्धन टूट गया । 
उद्रवाठको इस परिस्थिति नयी प्रतिष्ठा प्रदान की गयी ! 
उसको मनोविश्ञान और उपयोगितावादका आधार प्राप्त 
हुआ। किन्तु उदारवाठकी राजनीतिक और सामाजिक 
सान्यताओर्मि परिवर्तन नहीं हुआ । 

उठारवाढके दो मूल प्रकार हं । पहछा आधिक और 
दूसरा सामाजिक | आर्थिक उठारवाद यद्भाब्यम नीति 
अथोत्‌ लिसे फेयर' मिद्धान्तका प्रतिपाठन करता है। इस 
सिद्धान्के अनुसार निसर्गने आर्थिक शेत्रमं मनुष्य 
व्यक्तिगत स्वार्थीमें प्राकृतिक एकरूपताकी स्थापना की है । 
प्राकृतिक एकरूपता होनेके नाते राज्य या किसी और 
वाहरी शक्तिकी आवश्यकता नहीं होती कि वह आर्थिक 
क्षेत्र सचालन करे। मुक्त प्रतियोगिता और व्यापार- 
स्वतन्त्रता इस सिद्धान्तकी ता्किक सगतियाँ है । पूँजीवादके 
आरम्मिक चरणोंर्मे आधिक उठारवादका प्रचलन होता 
रहा, किन्तु धीरे-धीरे पूँजीवादी परिस्थितियोंने आर्थिक 
परिस्थितियोंर्मे राज्यके हस्तशक्षेपकों अनिवार्य वना टाला। 
१९वीं शताब्दीके अन्तिम दो दश्कोंमें आथिक उदारवादकी 
परम्परा टूटने छगी। अमेरिकार्मे इस परम्परापर प्रह्मर 
२०वीं झताब्टीर्म प्रथम महायुगके पच्चात्‌ हुआ | 

रॉजनीतिक उदारवाद जनतन्त्रका आरम्मिक रूप है। 
पूर्ण जनतम्न इसे नहीं कह सकते, क्‍योंकि पूर्ण जनतत्र समष्टि- 
को द्टी अधिकारों और जक्तिका केन्द्रविन्दु मानता है ! इस 
प्रकार राजनीतिक दृष्टिसे उदोरवाठ अर्ड-जनतन्त्र है ! इसके 
अनुसार व्यक्तिके छुस और उद्देश्य वाछनीय है । इन्हीं 
सुर्खो और उद्देश्योंके लिए समाज और राज्यकी रचना हुई 
है । अत समाज और राज्यकी प्रकृतिर्मे यह नहीं हो कि 
वह व्यक्तिपर अनावश्यक अधिकारका अयोग करे | जहाँ- 
तक सामाजिक जीवनके लिए आवश्यक है वहाँंतक व्यक्ति- 
पर राज्यका अकुञ है । राज्यका सचालन समाजके हाथर्मे 
होना चाहिये ताकि राज्यका प्रयोग शसमाजके हिंतमें हो 
सके । यह उदारवादी सिद्धान्त पूर्ण जनतश्न ओर पूर्ण 
व्यक्तिवाठके मध्यमें स्थित हे । वीरे-धीरे जब २०वीं आताब्दी- 
में समध्वादी परन्पराएँ सच्तक्त होने लगा तो राजनीतिक 
उदारवाद शिथिल हो गया । 

ब्रिटिश शासनके समय भारतवर्षर्म भी उदारवादकों 
लहर दौड़ी । क्राग्रेसके प्रारम्भिक नेतागण उठासवादसे 
अत्यन्त प्रभावित थे | तत्कालीन साहित्यपर भी इस विचार- 
धाराकी छाप दिखाई देतो है। छायावादी काव्य तथा 
आरम्मिक हिन्दी उपन्यासोकी प्रष्ठटभूमिर्में उदारवादको 
भावनाको स्पष्ट देखा जा सकता है ।.. +रा० क्ृ० त्रि० 

उठाहरण-गन्यीपन्य आश्रय वाक्यगत अर्थौल्कारः 
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जो ध्टान्त अलकारसे मिलता-जुलता है । कोई साधारण बात 

कहकर ज्यों), जैसे! इत्यादि वाचक झब्दों दारा किसी 

विश्येप वातसे जहाँ समता दिसायी जाती है वहाँ उदाहरण 
अलंकार होता है। उदा०-यों रहौम जस होत हे, 
उपकारीफे सग | बॉटनवारेक लगे, ज्यों मेहदीको रंग ।! 

(रहीम) । भगवानदीनके अनुसार 'धशुन्त अलकारमें कवि- 

का मुख्य रष््य उपमान वावय(उत्तरार्ड भाग)पर होता 

है, उदाहरण अलंकारमें कविका मुख्य लक्ष्य उपमेय वाक्य 

(पूर्वार्ड भाग) पर होता है, उत्तरार्द केवल वानगीके तौरपर 

आता है।” अर्थान्तरन्यासमें साधारणका विशेषसे और 
विशेषका साधारणसे समर्थन होता है, परन्तु ध्थ्टान्तरमें 
साधारणकी समता साधारणसे और विश्ेषकी समता 
विशेषसे की जाती है । --+औए० प्र० 
उद्धात्यक-यह रूपकगत प्रस्तावनाका एक भेद है। 
अप्रतीतार्थक पर्दोके अर्थकी प्रतीति करानेके लिए जहाँ और 
पद साथर्मे जोड ठिये जाये वहाँ उद्धात्यक होता है। 
मुद्राराक्षसरम सूतन्नधारने अहणके सम्बन्धमें नटीसे ज्यों 
ही कहा कि कर ग्रह केतु यथपि पूर्ण चन्द्रमण्डलका परामव 
करना चाहता है! त्यों ही नेपथध्यसे आवाज आयी कि 
अरे मेरे जीते कौन चन्द्रगुप्तका पराभव करना चाहता 
हे! यहाँ सूत्रधारका अभिप्राय चन्द्रमुप्तते नहीं है पर 
नेपध्यसे चाणक्यने “चन्द्रके साथ गुप्ता आठि पद 
जोड़कर उसे अन्य अर्थ दे दिया है । यहाँ चाणक्य सुन्नधार- 
का अभीष्ट नहीं समझता है, वह उसे अपने ढंगसे अहण 
करता है। ऋर भहका तात्पय॑ वह भमात्य राक्षस 
समझता है । “+-ब० सिं० 

उद्दीपक हाव-दे०-'स्वभावज अलकार), इक्कीसवॉ । 

» उहीपन विभाव-विभावका सर्व-स्वीकृतका भेद । 
विश्वनाथके अब्दोमें- उद्दीपनविभावास्ते रसमुद्दीपयन्ति ये । 
आलम्बनस्य चेष्टाथा देशकालादयस्नथा' (सा० द० ३.- 
१३१), रसको उद्दीप्त करनेवाली आलम्बनकी चेशदि तथा 
'देश-कालकी जितियाँ उद्दोपन विभाव हैं । देवके अनुसार 
|भी--रसहि. जगावे टीप_ ज्यों उद्दीपन कहि सोडइ! 
'(सा० वि० विभाव) । आश्रयके छयमें उत्पन्न रति 
आदि स्थायी भावोंकों अधिकाधिक उद्दयीप तथा तीज 
करनेवाला कारण उद्दीपत विभाव कहलाता है । आलम्बनकी 
चेष्टा तथा देश, काल भादिको उद्दीपन विभाव माना जाता 
है । रसके अनुसार उद्दीपन पथक-एथक होते हे । 
शारदातनयने प्रत्येक रसके अनुसार उद्दीपनका वर्गीकरण 
करते छुए उसके क्रमश ललित, ललिताभास, स्थिर, चित्र, 
रुक्ष, खर, निन्दित तथा विक्वतत नामसे आठ भेद वताये है । 
ललित मनको आछादित करते ट और तत्तदिन्द्रियते गोचर 
होते है । यह खज्नार रसके उत्कर्पषक होते हू । सूचित; ध्ट् या 
स्मृत हासकारक विभाव छलितामान कहलाते हैं। इसी 
प्रकार श्रुत, दृष्ट तंथा स्ठृत विभाव यदि स्थिरता देनेवाले 
हों तो वीर रसके उद्दीपक होते ऐं ! जिनका अनुभव सदा 
हृदयमें विचित्रताका अनुभव उत्पन्न करता है, वे अदभुत 
रसके ऐव्वर्य-सावक चित्र नामक विसाव कहलाते है। 
करुण रसके उद्दीपक कष्दायक दोनेके कारण रुक्ष कर्टे जाते 
है । कातरता उत्पन्न करनेवाले विभाव सर कहलाते है और 
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रोदके उद्दीपक होते है । जिन्हे देसकर भॉर्स वन्‍्द कर छेनी 
पड़ती है और जिनकी ओर मन प्रवृत्त नहीं होता वे 
वीभत्सकी उद्दीपित करनेवाले विभाव निन्ठित और विक्ति 
उत्पन्न करनेवाले भयानक उद्दीपक विभाव विक्षत 
कहलाते है । 
सा, हे?) सखी, (०) चन्द्र, चन्द्रिका, दूती, वै०)॥ 

उनके वचन, पदटुकऋतु, पुष्प आदि खब्बार रसके उद्दीपक 
माने गये है । द्वेव भा० वि० - विसाव) | आलम्बनके 
रूप, आकार आठढि उद्दीपनकों अविच्छिन्न तवा ऋतु आठिको 
तटस्थ कहते हद | इन्हें विपयगत तथा खतन्‍त्र भी कद 
सकते हैं। तटस्थ आल्म्बनसे बाहरी परिखितिके कारण ही 
सम्बन्ध रखते हे और विपयके अनुसार परिवर्तित होते 
रहते है। इन सभी उद्दौपनोंका निर्वाह हिन्दीमें आधुनिक 
कालतक परम्परा-पालनके रूपमें होता आया है। आधुनिक 
कालमें कवियोंकी धष्टि रसके अवयवोंकी पूतिकी ओर नहां 
रहती ओर आलम्बन भी बहुत-कुछ बढल गये है, अत 
शरक्वार रसमें दूती, सखी आदिका तिरस्कार द्वो चुका ह और 
आन्तरिक सार्बोकी छटा दी विशेष ठीख पढ़ती है । श्ेपर्म 
उद्दीपनोंका रूप-परिवर्तन लक्षित नही हुआ है ।--आ०प्र०दी ० 

उचदेश्य-कथात्मक साहित्यके छ तत्तोमेंसे अन्तिम तत्त्व, 
जिस्म लेखककी उस सामान्य या विशिष्ट जीवनदृष्टिका 
विवेचन होता है जो उसकी कृतिमें कथावस्तुके विन्यास, 
पात्नोंकी योजना, बातावरणके प्रयोग आिमें मर्वत्न निहित 
पायी जाती है । इसे लेखकका जीवनदर्शन अथवा उसकी 
जीवनदृष्टि, जीवनकी व्याख्या या जीवनको आलोचना 
कह सकते हें । उन कृतियोंकों छोड़कर जिनकी रचनाका 
उद्देश्य मनवहलाव या मनोरजन मात्र होता हे, सभी 
कलाक्ृतियोंर्मं लेखककी कोई विशेष विचारधारा प्रकट या 
निद्दधित रूपमें देखी जा सकती हे । बिना शसके साहित्यिक 
कृतित्व प्रयोजनहीन और व्यर्थ होता ऐ वे० 'उपयोगी 
साहित्य', उपन्यास” । परन्तु प्रश्न यह उठता है कि यदि 
किन्हीं कृतियोर्मे कथात्मक साहित्यका यह तत्त्व नहीं पाया 
जाता, भले ही वे कृतिया महत््वहीन हों, तो श्से अनिवार्य 
तत्त्त क्यों कहा जाये ” इसका उत्तर यही है कि जिन 
कृतियोंमें श्स तत्तके अभावकी वात कष्टी गयी एै, उनमें 
भी वस्तुत इसका अभाव नहीं होता, केवल लेसककी दुृष्टिमें 
कोई मोौलिकता या कोई गम्भीरता नहा होती | वह सर्ज- 
साधारणकी जीवनरृष्टि ही उपस्थित करना हे, जो नमण्य 
होती ऐ । अपनी जीवनद्ष्टि वही लेखक उपस्थित कर सकता 
पे जो विचारक भी हो। आधुनिक विचारकोमें भनेक ऐसे 
₹ जिन्होंने कथात्मक कृतियां, विशेेपफर उपन्यासके माध्यमसे 
अपने दृष्टिकोणको उद्देश्यके रूपम प्रकट किया है । 

उज्जटकी जृत्तियॉ-दे०-(ृत्ति! । 

उन्मनी-सेचरी, भूचरी आदि एठ्योगकी पॉच मुठ्गामम- 
से एक । इसमें इष्टिको नाककी नोऊपर गड़ाते € और भौकी 
ऊपरको चढाते हे । गोरस, कवीर आइिने उन्मनीकी साथना- 
को साधकके लिए वहुत उपयोगी माना प्ै-तृटी डोरी रस 
कम वे । उन्‍्मनी लागा अस्विर रए। उन्मसि लागा होड 
अनन्द । तूटी डोरी विनसे कन्ठ । (गोरखयानी) | साधारण 
अर्थ ऐ अन्यमनन्क, संप्तारसे निलिप्त, अनमना-ल्से ने 
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बोले उन्‍्मती चचल मेल्या भार | कद कवीर अन्तर विधा 
मनतगुरका दृयियार ।' (कवीर सा० स०)॥ ++3० ज्ञं० आ० 
उन्माद-प्रचलित ततोसमेंसे एक सचारी भाव । चित्तमें 
विप्लव होनेकों उन्‍्माद कहते है । भरतने इसके कई विभाव 
डिये है, जैसे प्रियलनका विरह, सम्पत्ति इत्वाठिका नाथ, 
वात, पित्त, इलेण्म आठिका प्रकोप । इसके अनुभाव तो अनेक 
है, जेसे अकारण इँसना, रोना, चिल्लाना, अल्लबवृल्ल 
वकना, कभी लेटना, कभी वेंठना, कभी उठकर भाव ख् 
होना, नाचना, याना, जोरते पढ़ने लगना, वृलर्मे लोटना, 
फ्े-पुराने कपड़े पहनना, तिनकों एवं मुरझायें फूलों ओर 
घड़ा, कपाल तथा सकोरोकी आमरणरुपमें पहनना, ब्त्यादि । 
(नाव्यू० ७ : ८४ ग) । इसर्म वात-पित्त-ब्लेष्मके प्रकोपसे 
प्रेरित हो कदाचित्‌ ठणस्पककारने 'सन्निपातयहादिको भी 
ड्स सचारीका कारण बताया है, पर यह अन्न ब्याधिर्मे भी 
है । विश्वनाथनें- कामणोकमवादिसे चित्तसस्मोह को 
माना हैं । 
हिन्दीके रीतिकालके आचार्योने प्रिय वियोगने जहाँ 
बंधा वचनन लाय इविखादो (माव० उलचारी) अथवा 
अविचारित-आचरन जो” (जनत० - ४००५०)को उन्मादः 
सचारी कहा है । ठेव और पद्माकरके इन लक्षणों भावात्मक 
पक्षपर अधिक वल है। प्माकरकी विरदणी नायिकाकी 
ठ्या उन्माठ सचारीके साथ अकित हे-छिन रोवति छिन 
ईँसि उठति, छिंन वोलत छिन मौन । छिन छिनपर छीनी 
परति भई दचआ थीं कौन !” (जगत० : ७६१) । इत्ी प्रकार 
हरिओध एक गोपीकी ननःखितिको चित्रित करने हे- 
आके जूद्दी निकट फिर यो वालिका व्यञ् वोली | मेरी 
बारनें- तनिक न चुनी पातकी पाइलोॉने । पीडा नारी-हय- 
तलकी नारि ही जानती है । जूही ! तू हे विक्नचवदना, 
आन्ति तू ही मुझे दे ।? (प्रि० प्र०)। इ्सके उद्गहरणेसि 
तो प्राय प्रियजन-विरहर्मे श्स मावका प्रदर्शन मिलता हैं, 
जैसे ८श्वल्‍्पक में उर्वै्षीके अन्तर्थान होनेपर विक्रमकी 
अवस्था । 
अनेक अनुभावोंक्रे कारण रामचन्द्र तथा मुणचन्द्र और 
आारठातनयने उनकी व्याख्या कर उनका मनुष्यप्रकृतिकी 
इृछ्सि वर्गीकरण कर दिया हैं । नास्यवर्पणकार्रोने तो कहा है- 
“न्माद उत्तम प्रकृतिक्के व्यक्तियोंर्मे विप्रलन्भकी अवस्थार्मे 
और अधम ःक्वतिके व्यक्तियों करुणकों अवस्थामें न्यमिचारों 
होता है ।” (ना० ठ० पृ० १८३) । इसको अपस्मारसे मिन्न 
बताते हुए कहा हे क्ि-अपस्मार वीमत्स एवं भवानकर्मे होता 
हैं, वद तो मनोवेकल्य' है ओर उन्माद 'मनो5नवस्थिति', 
और यही दोनोंमें भेद है- आारदातनचफे अनुसार-च्येष्ठ वर्ग- 
के मनुष्यर्मे इ्के विरहमें, मध्यमर्में ड्ष्टका नाग होनेसे 
और नौचोंमें धननातञ्र डत्याठेसे यह भाव उदवुद्ध होता 
हं। (स|० ग्र०. पृ० २४) | परन्तु अनुभावोंका वर्गीकरण 
नहीं किया गया । हमारे विचारमें उन्‍्माद विप्‌ृत॒लन्स ख्गारमें 
ही प्रधानतया द्ष्टिगोचर होता है । ++ज० कि० वृ० 
उन्‍मीलित-छोकन्यायमूल अर्थाल्कार, जिसमें एक 
वन्‍्तुका दूसरी वस्तुर्में निल्य हो जानेपर भी किसी 
कारणवन्न उसकी प्रथकताकी प्रत्ताति होने लगती हैँ । यह्द 
मीलित सल्कारके ठीक विपरीन हैँ । इस अन्‍्कारमें दो 


परदार्थोके समान वर्मोमे भेठ न होनेपर भी किसी विशेष 
कारणवच भेढकी प्रतोति की जाती है । सर्वप्रथम जयदेवने 
इसकी नाना हेँ। मम्मटने इस स्थितिकों सामान्य में 
स्वीकार किया है। दद्योतर्में स्पष्ट किया गया हैस- 
अभेदकी प्रतीति जब हो चुकी हैं, तव उसका अमेंद दूर 
केसे हो सकता है ।? अप्पय दौक्षितके आधारपर हिन्दीमें 
जसवन्त सिंहने भाषा-भृपणमें इसको स्वीकार किया है 
भेंढ खुलनेका उल्लेस मतिराम, पश्चाकर आउिसे किया है। 
भूषणकी परिमापा अपिक स्पष्ट है--सच्य वल्लुर्मे मिल्त 
पुनि जानत कनिट्ठु हेत । (शि०्सू० " १०३)। दासने 
मीछितर्मे 'कुछ भेद ठहराय' कहकर काम चलाया है । 
विहारीका उठाहरण वचित््यका छुन्दर उठाहरण है-- 
“मिलि चन्ठन वंदी रही, गोरे मुख न रखाय। ज्यॉ-ज्यों 
मद-लाली चढ़, त्यॉ-त्यों उघरत जाय 7 (सतसई : १८०) । 
गोरागी नायिकाके भालयर्‌ लगी चन्दनकी वेंदीका भेद 
मठ-लालीके कारण प्रतीत छुआ हैं। मतिरामने कोमल 
कन्पनाका परिचय ठिया हे--्तरद चाँदनीर्मे प्रगठ, होत 
न तियके अग ! चुनत मंजु मजीर घुनि, सखी न छोड़ति 
संग । (ल० ल० ३४६) । तुल्सीदानने वरव रामायण'म 
इसका प्रयोग सुन्दर क्रिया है--चन्पक हरवा अँग मिलि, 
अधिक छुहाय । जानि परे सिय हियरे, जब कुम्हिलाय ।” 
हिन्दी काव्यज्ञालमें इस अल्कारपर अधिक विचार 
नहीं किया गया है । नायिकाओंके कोमल सौन्‍्दर्य-वर्णनमें 
इसका विशेष प्रयोग हुआ है। विहारीने इस अल्कारके 
प्रयोगमें विशेषता प्राप्त की है । “-वि० स्नं,० 
उपकार्यापकारकवक्रता-दे०-- प्रकरणवक्रता', तीसरा 
नियामक । 
उपक्षेपक-दे०--अर्थो पश्षेपक्क! । 
उपग्रहवेचित््यवक्रत/-छे ०-परदपरार्धवक्रता, छठा प्रकार। 
डपचारवक्रत(-दे०- पहठपूर्वार्ववक्रता, दूसरा प्रकार । 
उपचेतन ($ण००१०८०75८०07५) - बह सीकर करनेके वाद 
कि मानसका एकमात्र पक्ष चेतन ही नहीं है, वरन्‌ उसके 
अन्य पश्ष मी ह-उन चेतनेतर पक्षॉके नामाठिके वरर्रेंम 
कुछ मतमेंद मिलता हैँ। उपचेतन(अथवा अवचेतन)की 
कई वारणाएँ मनोविज्ञानर्में अवल्ति है और उन समीका 
प्रमाव आधुनिक चाहित्यमें दिखाई पता है । उपचेतनके 
विपयर्मे सबसे अधिक प्रचलित ध्ष्टिकोण यह हैँ कि मानस- 
का यह पक्ष चेतन और अचेतन दोनोंसे मिन्‍न वीचकी 
एक अवस्था हैं । जेम्सके अनुसार साधारणत- हम व्यक्त 
चेतनाकों ठो भार्गोर्मे विभाजित कर सकते हृ-किन्द्रीय भाग 
और छीमान्त माग अथवा चेतनाकी कोर | सीमान्त भाग 
या चेतनाकी कोरका ही नाम उपचेतन अथवा अवचेतन 
है।_ इस भागमें वे विचार, माव जौर अनुभव रहते हैं 
जिनके विषयर्मे हमे अमी, इस स्थरूपर तो कोई धान नहीं 
हैं, पर चेष्टा करते दही हमें उनका शान हो सकता हैं। 
जैसे साहित्य पढते समय गणितका हमारा शान, उपचेतन- 
में रहता है और जव हम गणितकी और ध्यान देते ह तों 
साहित्यका ज्ञान उपचेतनमें आ जाता हैं । 
मनोविष्लेषणमें उपचेतन मानसका अधिक महत्त 
नहां है, वहाँ चेतन और अचेतन हो मानसके ठो महत्त्त- 


ब३५ 
पूर्ण भाग है । किन्तु डॉक्टर मार्टन प्रिन्स, जिनके वर्णित 
रोगियॉकी समसस्‍्याओंसे प्रभावित होकर नाहित्यमें अनेक 
कथाओका सर्जन हुआ है, उपचेतन (>प्र००णा5ट८ा0ए५) 
अब्दका प्रयोग विस्तृत अर्थर्म करते है। उनके अनुसार 
उपचेतनर्म अचेतंन और समचेतन दोनों पक्ष सम्मिलित 
रहते हैं । समचेतनसे उनका अभिम्राय मुख्य श्ात चेतनाके 
साथ अदल-बदलकर आनेवाली, पर मुख्य चेतनासे 
वियोजित चेतनासे हे। यह खण्डित व्यक्तित्वमें दोतों 
हे | (दै०-खंण्टित व्यक्तित्यों ) 7 --प्री० अ० 
उपजाति १-इन्द्रवजा और उपेन्द्रवज्ञाके चरणोंके 
मिश्रणसे यह बृत्त वनता है। उपजातिके १४ भेद है, 
प्राकृतपेगलम” (२ १२१) और उसीके ओधारपर भानुके 
“उन्द-प्रमाकर' (१० १४२)में | केशव और मैथिलीशरण 
गुप्तने इसका प्रयोग किया है । उदा०-'परोपकारी वन वीर 
आओ । नीचे पडे भारतकों उठाओ। हे मित्र त्यागो मठ, 
मोह माया | नहा रहेगी यह नित्य काया ।” (मै०अ० गुप्त) । 
इसमें १, ४ पाद उपेन्द्रवताके और २-३ इच्द्रवजा- 
के ह्ृ | +पु० छु० 
उपजाति २-वर्णिक छन्दोंम मिश्रित वृत्तका एक भेद । 
केशवने तोटक (४ स, । | $)) ओर मनोरमा (४ स><२ ल)- 
के योगसे एक नवीन उपजातिका प्रयोग किया हे। इसे 
अर्द्धमम न कहकर मिश्रित छन्‍्द कहा जायगा, क्योंकि 
दोनों हन्दोंके दोनदो चरण एक साथ प्रयुक्त हुए हैं। 
उदा०-'सिगरे रणमण्डल माझ गये, अवलोकत ही अति 
भीत भये। दुह्लु वालनको अति अद मत विक्रम, अवलोकि भयो 





मुनिके मन सम्प्रमा । (राण्च० ३९५ ८)। . पुण्शु० 
उपजाति स्वेया-दे०-सवैया' । हि 
उपठेश-काब्य-दे०-प्रवोषक काव्यां और ध्छान्त 
कान्या । 

उपदेशवाद-साहित्यके माध्यमसे उपदेश देनेकी 


प्रवृत्ति, जिसे अग्रेजीमें 0708000८७॥] कहा जाता है । 
अँग्रेजीमें इस वर्गका साहित्य पर्याप्त मान्नामें मिलता है । 
हिन्दीका नीतिकाज्य इस वर्गमें मुविधापूर्वक नहीं रखाजा 
सकता, क्योंकि उसमें उपदेशकी प्रवृत्ति और गद्दरी तथा 
बहुत-कुछ साम्प्रदायिक हो गयी है । उपदेशवाद वस्तुत« 
एक व्यापक साहित्यिक शवृत्ति है, जिसे शुद्ध कलात्मक 
स्तर॒पर वहुत स्पृहणीण नहा माना जाता | --रा० ख््‌० च० 
उपनागरिका चृत्ति-दे०-वबृत्ति', पहली ! 

«/ उपन्यास-यह रब्द उपनसमीप तथा न्यासन्थातीके 
योगसे वना ऐ जिसका अर्थ हुआ (मनुष्यके) निकट रखी 
हुई वस्तु, अर्थात्‌ वह वस्तु या कृति जिसको पढ़कर ऐसा लगे 
कि यह हमारी ही है, इसमें हमारे ही जीवनका प्रतिविम्ब 
है, इसमें हमारी ही कथा हमारी ही भापामें कटी गयी हे । 
आधुनिक युगमें जिस साहिलविशेषके लिए इस शब्दका 
प्रयोग किया जाता ऐै, उसकी प्रकृतिकों रपट करनेम यष्ट 
शब्द सर्ववा समर्थ है। यों तो उपन्यास अब्दका प्रयोग 
प्राचीन सस्कृत साहिलम भी ह। भरतने 'नाव्यणास्त्र में 
इसका उ्लेस प्रतिमुस सन्धिके एक उपभेदके रुपमें करते 
हुए इसे उपपत्तिकृतोह्मर्थ ” तथा प्रसादनम कहा है अधीतत्‌ 
फ्िसी अर्थकी युक्तिपृ० दंगसे उपस्थित करनेवाला नथा 


उपजाति-उपन्यास 





प्रसन्नता प्रदान करनेवाला । अत यहद्द स्पष्ट हैँ कि उपन्यास 


हमारे लिए कोई नृतन शब्द नहीं है और गुणाद्यकी 
वृहत्कथी', पचतर्त्री, वीद्धआ जनक केवाओतक मजेमे 
इसके सत्नको खीचे ले जाया जा मकता हे। अंँग्रेजीके 
नावेलके तत्व भी जिसके समानाथक रुपमें उरपन्यासि शब्ठका 
प्रयोग किया जाता है, हिरोडोस्समें पाये जा सकते हे । 
परन्तु हम दोनोंकी एक नहीं कंह सकते। उपपत्तिकृतत्व 
और प्रसादनत्व-इन दोनों मौलिक गुर्णोकी रक्षा करते हुए 


भी उपन्यासने अपने शक्षेत्रकोीं श्तना व्यापक कर लिया ह॑ 


कि दोनेमिं गुणात्मक अन्तरें आ गया है । 

उपन्योस आधुनिक थुगकी उपन है-उस थुगकी जिसका 
धष्टकोण सर्वथा ब्यक्तिंवादी हो गया है, अराजकताका 
बोलवाला है, वाहरी दुनियार्मे तो कम, हमारे आन्तरिक 
जगतमें अधिक । ममष्टिकों ठवाकर व्यक्ति ऊपर उठ आया 
है। इन्ही परिखितियोंका प्रतिफल हमारा उपन्यास साहित्य 
है। इसमें जो लचीौलापन है, वन्धन-हीनता है, यह कभी 
कोई भी रूप धारण कर सकता है ! उसका यही कारण ए/ । 
इसमें मदोन्मत्त साहसिकोंकी कथा रह सकती है; पूरे 
समाजकी कथा भी रह सकती हे ! कधानक मी न हो तो 
भी कोई परवाह नहीं ! जीवित मनुष्योकी कथाकी को 
बात नहीं, कब्रसे भी उठकर मनुष्य आ सकते है। 
अराजकनाके युगर्मे साहित्यिक सुराज कैसे सम्भव हो? 
इसमें एक दिनकी, एक घटेकी तथा एक युगकी कथा रह 
सकती है । एक या अनेक पात्र रह सकते है, उपन्यासममें 
केवल घटनाएँ ही घटनाण या केवल ध्य्य ही व्व्य हो 
सकते हैं । कथा एक सर्वश, तटरव, ईश्वरकी भोति कही जा 
सकती है, उत्तम पुरुषात्मक रुपसे कही जा सकती है अथवा 
एक या एकाधिक पात्नोंके सीमित दरृष्टिकोणसे कही जा सकती 
है। साहित्यके जितने रूप-विधानं हो सकते हैं उनमें 
उपन्यासका रूपविधान सपयसे लचीला होता है और बह 
परिम्वितिके अनुसार कोई भी रूप धारण कर ले सकता है । 
अंग्रेजीमी जीन आस्टिनकी 'अहकार औए पूर्वाग्नट 
(प्राइट एण्ड प्रेजुटिस) जैसी सुर्लघटित कथाओं तथा 
ज्वायसके युलिसिसोी तथा मार्शल पुम्तके 'ऐला चर्च 
दुताप्येदू” जेसी उच्छिन्न कथाअवाह वस्तुके लिए नोविल 
अब्दका ही प्रयोग किया जाता है । हिन्दोमें देवकीनन्दन 
सन्नीकी “चन्द्रकान्ता सन्तति', प्रेमचन्ठवो सेवासदन तथा 
अज्ञैयके 'नदीके होप” सबको उपन्यासके नामसे ही पुफारा 
जाता टै। जो हो, जिस अर्थमें आन हम उपन्यासको 
समझनेऊे अभ्यस्त हो गये है, उसमें तानाणाही नहीं चल 
सकती, चाटे लेंखकर्ी हो या घटनाओंकी । घटनाएं कैसी 
भी हों, लोककी, परलोककों, आकाशका, पातालका, पर वे 
होंगी कार्य कारणकी खसलागें आवझ्ध, उनमें एक तारनम्य 
होगा, भले ही वे थान्तरिक तथा सुध््म हों, थे हमारे 
जीवनके फिली पहलको अवइय रोशन करेंगी, घटनाए , 
व्यापास्शयलाए और मानव-मन सव पारस्परिक रुपसे 
एक-दूमरेकी स्पष्ट करते चलेगे। घदनाए जावनऊ) केन्द्र 
निकलकर जीवनके हो रुपोंफा प्रझाझन कॉयो | पशु प८त 
तथा जठ पापाण भी पात्रके रूपमें उपस्थित दो सका €, 
पर उनकी अतिक्रियाएँ वल्ी होगी तो. जानवाठपक्की 


उपन्यास 
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होतीहा। . - 

उपन्यास- वास्तविक जीवनकी काल्पनिक कबा है। 
में उपन्यासकी मानव-जीवनका चित्रमात्र सम्रझता हूँ। 
मानवनचरित्रपर अकाण डालना और उसके रहस्योंकी सोलना 
ही उपन्यासका सूल तत्त है- प्रेमचन्द) । न्यू: शगलिण 
टिक्ञनरी में उपन्यासकी परिभाषा देते हुए कहा गया है- 
बूहूत्‌ आकार गथ आख्यान या वृत्तान्त जिसके अन्तर्गत 
वास्तविक जीवनके प्रतिनिधित्वका ठावा करनेवाले पात्रो 
और कार्योंकी कृधानकर्मे वचित्रित किया जाता है |” सव 
परिभाषाएँ एक ही वातपर जोर देती हे कि उपन्यासर्मे 
मानव-जीवनका प्रतिनिधित्व हो, घटनाएँ झखलावद्ध हों, 

वास्तविकताकी सेवार्मे नियोजित कल्पना हो । 
यदि हम उपन्यासको चुलना उस साहित्यरूपसे करें जिसे 
रोमांस कहते हैं तो उसे समझनेमें कुछ आसानी हो सकती 
है । साहित्य और जीवनमें चार तरहके सम्बन्धकी कल्पना 
की जा सकती है-असम्भव, दु्ल॑भ, सम्भव और सुल्म | 
रोमांस प्रथम टो तरहके सम्बन्धोपर ही आधारित है, 
परन्तु उपन्यासने उन्हें सर्वथा त्यागकर ज्ेेप दोको ही 
अपनाया है, उसपर भी अन्तिम सम्बन्धपर उसका विशेष 
आग्रद है । इसी वातको क्लारा रोवने अपनी पुस्तक 'प्राग्रेस 
आवब रोमान्स में इस प्रकार लिखा है-'उपन्यास अपने 
युगका चित्रण करता है रोसांस उदात्त भाषामें उसका 
वर्णन करता है, जो न घटित है और न घटमान । उपन्यास 
देनिक जीवनकी घटनाओंका सम्बन्ध वतलाता है जो हमारे 
मित्रों तथा हमारे जीवनमें सम्भव हों 4 उपन्यासकी सफलता 
इसमें है कि ग्रत्येक-इश्य इस सरलता और खामाविकताके 
साथ प्रस्तुत हो और उसे इतना सामान्य वनाया जाय कि 
उसकी वास्तविकतामें विश्वास हो जाय, कमसे कम जवंतक 
हम उसे पढ़ते रहें । यहाँतक कि पार्नोके खुख-दु'खसे हम 
बसे हो प्मावित हों, मानो वे हमारे अपने -ही हैं।? 
आधुनिक थुगके पूर्व कथासाहित्यके :नामपर हमें जो कुछ 
मिलता है उसमें वहुत-कुछ रोमांस जैसी दी वस्तु है। 
अत यह विभे विज्येप द्वन्य है न+दे० रा० ड० 
अँग्रेजीके 'नावेल को शुजसजीर्मे 'नवरूकथा, मराठीमें 
'काटम्बरी और बवेगला तथा हिन्दीर्मे - उपन्यास कहते 
हैं। उपन्यास शब्ठके हिन्दी विश्वकोश (न० ना० 
व) में इतने अर्थ ठिये गये ह-(१) वाक्यका उपक्रम 
या वातका आरम्भ होना, (२?) वाक्यका अयोय, 
(3) वित्चार (विश्वजन्ममिमंपुण्यमुपन्‍्यास  निवरोधत- 
मनु० ९ ३१), (४) प्रस्ताव, (७) दान, (5६) उपनिधि, 
वरोहर, (७) उपकथा, किस्सा । नाय्यणास्त्र्म उल्लिखित 
पतिमुख सन्धिका एक उपसेंद सी उपन्यास कहलाता है। 
परन्तु उपन्यास नावेल'के "लिए इतना रूड हो गया है 
कि इसके अन्य जाव्िक अर्थ तथा नास्यज्राखीय अर्थ 

लष्षम्राय हो गये है । 

नावेलकी तरह उपन्यास भी सम्पूर्ण कथासाहित्य- 
(फिक्शन) के लिए सामान्यत प्रयुक्त होता है, यद्यपि उसके 
अनेक रूप ओर ग्रकार है। यूरोपर्मे अठारहवीं अतीतक 
उपन्यास सामान्य कथा-साहित्यके लिए ग्रचुक्त होकर 
रोमॉसकी थी अपनी अर्थव्याप्तिमं सम्मिलित कर 


रहा था। परन्तु रोमासके अन्तर्गत पच्चवद्ध कथात्मक 
कृतियाँ भी आ जाती है, जब कि - उपन्यास एकमात्र गयर्मे 
लिखित कथासाहित्यकों कहते ह। प्रारस्मर्म रोमास उच्च 
वर्गकी मर्यादाओं, मूल्यों और प्रदृत्तियोंसे- सम्बन्धित होता 
था और उसमें यथार्थसे पलायन करनेकी प्रवृत्ति पायी जाती 
थी, परन्तु अठारहवीं अतोर्मे लोकतन्त्रकी - भ्रक्तियोंकि 
समाघातसे साहित्यमें उच्चव्गीय रोसांसका स्थान उस 
कथा-साहित्यने ले लिया जो मध्यवर्गके यथार्थ जीवन और 
उसके नैतिकता सम्बन्धी विचारोंके -अधिक मिकट है। 
जीवनकी यथार्थताके अनुरूप यह कथासाहित्य सदैव-गथकी 
भाषा और व्यावहारिक हदीलीमें लिखा गया-है। अत 
आधुनिक उपन्यास साहित्यका एक नया रूप है, जिसने 
यूनान और रोमकी प्राचीन गद्यनकथाओं, मौखिक रुपमें 
प्रचलित वीराख्यानों, मध्ययुगीन गय-रोसार्सों, ग्रारम्मिक 
सूत्रों और इतिहासगयन्थों तथा वहुत-कुछ पद्च-साहित्यसे भी 
प्रेरणा, उपकरण और सामग्री घहण करके विकास किया है । 

उपन्यासकी परिमापा देना सम्भव नहीं है, परन्तु 
व्यापक दृष्टिसे कह सकते हैं कि यह गय-साहित्यका एक 
अन्यतम रूप है, जिसफ़ा आधार कथा है-चाहे वह सीपे 
मनुष्योंकी हो या मनुष्येतर जीव और नि्जीव ग्रकृति- 
की अथवा चाहे वह सच्ची हों या कल्पित । उसके उपस्थित 
करनेमें कल्पनाका प्रयोग आवश्यक - है । कुतूहलकी सृष्टि 
तथा मानवीय मनोवेगोंके उद्दीपन द्वारा उसमें रोचकता 
जीर किसी नीति या सिद्धान्त सम्बन्धी विचारोंके उत्तेजन 
द्वारा उसमें शरिमाका समावेश वाछनीय है। प्रारम्भसे 
उपन्यास केवल कुतूहलकी जगाकर मनोविनोद करनेतक 
सीमित जान पड़ता था। परन्तु-वासवर्मे जिन सामाजिक 
परिस्थितियोंने इस छोकतान्वरिक साहित्यरूपकी जन्म दिया, 
उनमें यह सम्भव नहीं था कि मनोविनोदमात्र उसका 
लक्ष्य वना रह्दे ! उपन्यासमें कविताकी भाँति रागात्मक 
तत्तवकी वह स्थिति लाधारणतया सम्भव नहीं मानी जाती 
जो मनुष्यको भावकी सात्तिक अनुभूति- करा सफे। 
उपन्यास भी पाठकको “उसके देनिक जीवनकी णेस वास्त- 
विकनासें उठाकर एक अधिक परिपूर्ण और सत्य छगनेवाले 
कब्पनाजगवर्मे ले जाता है । परन्तु ऐसा वह भावोत्तेजनके 
सहारे नहीं, कथाकी रोचक्ता और कुतूहलके ढारा करता 
है। कान्यके समीक्षकॉने इसे सावकी अपेक्षा निम्न- स्थान 
दिया हैं । कविता जेसे उच्च, उदात्त राभात्मक तत्तकी 
सम्भावना न होनेसे ही कदाचित्‌ उपन्यास अधिक लोकप्रिय 
साहित्यरूप है । वीसवीं गताव्दीमें इसे जो महत्व मिछझा 
है वह कठाचित्‌ किसी अन्य साहित्वरूपको-नाटकको भी 
कर्सी नहीं मिला था। इसमें लोकप्रियता और महनोयताका 
अद्भुत समन्वय हुआ है तथा इसने समाजके समस्त ऊँचे 
और नीचे वर्गोंकी मिला ठिया है। विश्वक्ने अनेक महान 
चिन्तकोने गम्भीर मनीपासे उपलब्ध स्थायी लत्यों और 
मानवमूल्योंकी इसी माध्यमसे प्रचारित किया दै, निससे 
उपन्यास केवठ मनोरजनकी वस्तु नहीं रहा, वह महान्‌ 
सत्यों और नैतिक आद््नोका एक अत्यन्त भूल्यवान्‌ साधन 
वन गया हे | परन्तु कुतृहलवर्धन और मात्र मनोरजन तथा 
मानवमूल्योफी स्योत और स्थायी सत्यद्धि प्रतिपादनऊरे 
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बीच उपन्यासोके इतने विवित्र प्रकारके भेद € कि उन्हें 


वर्गीकृत करना असम्भवप्राय ह्दे । चस्तुत उपन्यास एक 


जीवित और विकासशील साहित्यरूप है जिसका सम्यकू 


शासीय अध्ययन होना अभी शेष है | 

भय और प्रेम दो प्रधान मानवीय भावोंके आधारपर 
उपन्यासके दो मुख्य भेठ किये जा सकते हैं--साहसिक 
कथा ओर प्रेमकथा । साहसिक कथा भौतिक जगतके 
विविध प्रक्रारके भयपर मनुष्यकी विजय पानेकी आकाक्षाकी 
प्रकट करनेकी मावनासे सकटों और सकदोंके अतिक्रमणके 
सघातसे निमित करके उपस्थित की जाती है । साहसिक 
कथा क॒दाचित्‌ प्राचीनतम जीवन-कथा है, जिसका स्रोत 
ऑडेसी' जैसे वीररसप्रधान थन्वोंमें पाया जाता हैं। 
परन्तु उपन्यासका सच्चा और वास्तविक रूप प्रेमकथामें 
ही है । इसीमें चरित्र-चित्रण, मनोवेशानिक अध्ययन और 
सक्षम सकेतोंकी सम्भावनाएँ है और इसीने साहित्यमें उच्च 
स्थान पाया हे | इनके अतिरिक्त कुछ उपन्यास रहस्य- 
कल्पनासे युक्त अविद्वसनीय कथाओंसे निर्मित होते है । 
परन्तु उनमें लेखकको किसी जीवन-दर्शनका प्रतिपादन 
अभीष्ट होता है । सरवातीजका 'डान क्विग्जटों और स्विफ्ट- 
का युलीवर्स ट्रेवेल्स' इसके सुन्दर उदाहरण हैं, परन्तु 
असम्भव कल्पनाओंके ऐसे उपन्यासोंकी सख्या अधिक नहीं 
है । उपन्यासोका एक चोथा भेद ऐतिहासिक उपन्यास 
भी है, ययपि कुछ लोगोंने इसके सच्चे साहित्यिक रूप 
होनेमें सन्देह प्रकट किया है । स्काट, वारजक, उमा आठि 
प्रसिद्ध ऐेतिहासिक उपन्यासकार हो गये है । 

उपन्यासके तत्तवोंकी प्रधानताके आधारपर भी वर्गीकरण 
किया गया है । इस इष्टिसे उसके दो मुख्य वर्ग हो सकते 
ह--घटना-प्रधान और चरिक्न-प्रधान | घटना-प्रधान 
उपन्यासोर्मे पाठकक्ी कुतृहलबृत्ति ही सन्तुष्ट होती है। 
वह निरन्तर आगे क्‍या हुआ ?, फिर क्‍या हुआ ?! इन्हीं 
प्रश्नोर्मे उलझा हुआ उपन्यासके साथ अन्ततक चिपका 
रहता है | इन उपन्यास्तोंका साहित्यिक मूल्य अधिक नहीं 
होता, सामाजिक दृष्टिसे भी इनका महत्त्व नहीं है। चरित्र- 
प्रधान उपन्यासोका आकृषेण कथार्मे नहीं, कथाके पात्रों, 
उनके भावों, विचारों, चारित्रिक श॒ुणों और दुर्बताओं, 
उनके परस्पर व्यवहारों तथा उनके माध्यमसे प्रस्तुत 
सामाजिक रीति-नीति आदियमें केन्द्रित होता है । घटना- 
प्रधान उपन्यर्सोके अन्तर्गत भय, विस्मय, साहस, 
आउचर्य-कल्पन। ओर रहस्योद्घाटन सम्बन्धी उपन्यासेके 
अनेक विभेद किये जा सकते हैं। साहसिक, जासूसी) 
तिलस्मी, अय्यारी) खूनी तथा भूत-प्रेतोंकी कथा्ओवाले 
अनेक प्रकारके उपन्यास घटना-प्रधानज्ञ ही है। रहस्य- 
कट्पनावाले उपन्यासोर्मे भी घटनाको ही प्रधानता रहती 
है, ययपि उसकी घटनाएँ असम्भव और अतिलेफिक 
होती है । 

चरित्र-प्रधान उपन्यासेर्मे विषयकी विविधता कहाँ 
अधिक है, अत उनका सम्पूर्ण वर्गीकरण सम्भव नहां है) 
फर्योकि मनुष्यकी व्याक्तिगत-वाह्य और आन्तरिक तथा 
सामाजिक फ्रियाओं और पतिक्रियाओंकी अनन्त सम्भावनाए 
है और जीवनके विकासके साथ उनके नये-नये उदघाटन 


उपन्यास 


होते जा रहे है | फिर सी मोटे तोरपर इसके सामाजिक 
और मनोचैज्ञानिक, दो प्रधान उपभेद इगित किये जा सकने 
हैं । एक तीसरा विभेट ऐतिहासिक नी इ्सीक्े अन्तर्गत 
आयेगा | परन्तु सामाजिक उपन्यास पुन अनेक प्रफारके 
होते ह, क्योंकि समाजफे अनेक स्तर और विविध प्रकारके 
क्रिया-कलाप हैं । परिवार, ग्राम; प्रदेश, राज्य, विश्व तथा 
सामाजिक ग्रथाएँ, व्यक्ति और समूहकी समस्याए, आयिक 
परिस्थितियां, राजनीतिक विचारधाराएँ, ढार्णनिक सिद्धान्त 
आदि अनेक विषय है जिनमें किसी या किन्हींकी उपन्यासभे 
प्रधानता दी जा सकती है। सकुचित अर्थमें मामानिक 
प्रथाओं और समस्थाओमे सम्बन्धित उपन्यासोंको ही प्राय- 
सामाजिक उपन्यास समझा जाता है। परन्तु उत्त थाम 
वर्गीकरणका कोई एक आधार नही रहता | कुछ उपन्यासोंमें 
किसी प्रदेशविशेषका यथातथ्य ओर विम्बात्मक चित्रण 
प्रधानता प्राप्त कर छेता है और उन्हें आदेशिक या 
आंचलिक उपन्यास कहा जाता है । परन्तु ये उपन्यास 
भी सामाजिक या ऐतिहासिक ही होते ह ओर चारित्रिक- 
के अन्तर्गत आते ह, व्योंकि पात्रोंके चरित्र-चित्रणको 
यथार्थता प्रदान करनेके लिए दी उनकी वाष्य परिस्थितिको 
जीवन्त रुपमें चित्रित किया जाता है। पात्रोंके चरित्र- 
चित्रणमें जब सूक_्म मनोवैद्ञानिक अध्ययन ओर विद्लेषण 
किया जातां है तव इन्हीं चरित्र-्प्रधान उपन्यासोको 
मनोवेज्ञानिक उपन्यास कहा जाता है । आधुनिक कालमें 
मनोविशानके अनेक नवीन सिद्धान्त प्रतिपादित हुए है, 
यथा, फ्रायडका यौन सिद्धान्त तथा एटलर और युगका 
मनोविश्लेषणका सिद्धान्त । अत कुछ मनोवैज्ञानिक 
उपन्यास ऐसे होते हैं जिनमें काम-वांसनाको प्रथानता 
देकर उसीके आधारपर मनुष्यकी अन्तरचेतनाके रहस्यका 
उद्घाटन किया जाता है। श्स प्रकारके उपन्यासर्मि परे मको, 
जो उपन्यासका सबसे अधिक प्रिय भाव है, शारीरिक ओर 
वासनाप्रधान रुपरें ही चित्रित कर उसे विक्नन कर दिया 
गया है तथा इस सिद्धान्तकी ओटमें अश्लीलतापूर्ण 
उपन्यासोंकी बाठ रूग गयी €। कामवासनाकोीं इतनी 
प्रधानता न देकर अन्य दमित वासनामोंकी उभारवर 
मानस-अन्थियोंकों खोलनेका अयत्न करनेवाले दूसरे ट्यगके 
उपन्यासोगें सनोविइ्लेपणको प्रधानता दी गयी है। 
परन्तु सनोविइलेषणवाटी उपन्यास कमी-क्ी 
मनोविश्ञानके विशेषश्ञोंके अध्ययन-जैसे हो नाते है और 
उनमें उस प्रकारकी कथानरोचकता नहां रहती जो 
उपन्यासकी सवसे वढ़ी विशेषता हैँ। सेद्धान्तिक या 
दार्शनिक अध्ययन उपन्यासका प्रकृत विपय नहां एें। श्ली 
प्रकार राननीतिक सिद्धान्तेफ़ि प्रचारके लिए नी उपन्यासेकि 
माध्यमका प्रयोग किया गया है । साम्यवादी विचारधार।फक्े 
प्रचारकनि इस सम्बन्धर्मे साहित्यफ्रे श्स सर्वाधिक लोकप्रिय 
रूुपका सबसे अधिक दुरुपयोग किया €। नि सन्देंट साहित्य 
मानवजीवनके सभो क्रिया-कलाप तथा उनसे सम्बन्धित 
सभी विचारों जोर सिद्धान्तोकी आत्मसात्‌ करता ए । 
विचारोंके प्रसार और सिदान्नेंके प्रतिपादन तथा प्रचारके 
लिए भी उसका उपयोग न वर्जित किया जा सकता ऐ थार 
न भवाह्ननीय ठहराया जा सकता टै। परन्तु सुन्हरात 





उपन्यास 


सृष्टि करना साहित्यका प्राथमिक धर्म हे आर साहित्यकारके 


लिए सोन्दर्यभावनाका अभिनिवेश साहित्यरंचनाकी पहली 
आने है | सिद्धान्त, विचार और प्रचार उसके लिए, जहाँ- 
तक उसके साहित्यिक कृतित्वका सम्बन्ध हैं, गोण और 
आनुपणिक्ष है । परन्तु उपन्यासकी ल्ोकग्रियताके ही कारण 
अर्धलोलर्पों और राजनीतिक प्रचारकोंके द्वारा उसका 
दुरुपयोग हुआ है और ऐसी सस्ती वाजारू पुस्तऊेके टेर 
लग गये है जिनमें था तो मनोविशञान और मनोविद्लेषणके 


सामपर उद्यम कामुकताकों उस्ाडा बनवा है या 
ग्रमतिणीलताके नामपर कोरा राजनीतिक अचार किया 
गया है 


कथाके ख्रोतोंके आधारपए वर्गीकरण करके इन्हीं 
उपन्यासोंके सामाजिक, राजनीतिक, घामिक, पोराणिक, 
ऐतिहासिक और वेज्ञानिक, अनेक विभेट हो सकते हैं । 
छोलीकी दृष्टिसे सी उपन्यासके भेढठ किये जाते है । 
उपन्यासलेखक अपने पात्नोंकी जीवन-कथा प्राय सवंशके 
रूपमें उपस्थित करता है । वह उनके सभी कार्यों, व्यापारों, 
यहाँतक कि उनके छ॒ुप्त रहस्यों और सुध्मसे सध््म मनो- 
भावोंका शाता होता है भौर आवध्यकतानुसार उन्हें पाठकके 
नम्मुख प्रस्तुत करता जाता है। इस चअलीको प्राय 
ऐतिहासिक शैली भी कहा जाता हैं और अधिकतर 
उपन्यासोंमें यही अपनायी जाती है | इसके अतिरिक्त आत्म- 
कथात्मक ओैली है जिसमें या तो उपन्यासके नायक या 
किसी अन्य पात्रकी आत्मकहानीके रूपमें सम्पूर्ण कथा उप- 
म्बित की जाती है । कमी-कभी मिन्न-मिन्न मुख्य पान्रोंसे 
अपनी-अपनी आत्मकहानी कहलाकर उपन्यासकी कथा- 
के यज्ञ जोड़े जाते ह6। डायरी और पत्रोंके रूपमें भी 
उपन्यासकी कथा कही जाती है । डायरी तो प्राय एक ही 
पात्रकी होती हूँ, परन्तु पत्र अनेक पात्रेंके हो सकते है । 
इसी भ्रकार अन्य प्रामाणिक कागज-पम्तनोंकी मी ज्योका 
त्यों उपखित करके कथा कही जा सकती है । जेलीकी धष्से 
उपन्यासमें नित नये अयोग होते जा रहे है और उपर्युन्त 
ओलियोंके अदभुत मिश्रण और उपयोग सामने जा रहे हैं 
जिनमें नाग्क, रेडियो और चलचित्नकी पद्धतियोंका अनुकरण 
करके प्रमावकी तीत्रता, लवाभाविकता तथा नवीनता <उपस्वित 
करनेका प्रयत्ञ किया जाता हे | 
जिस प्रकार उपन्यातक्ते प्रकार अगणित हं उसी ग्रक्तार 
उसके जआकारमें भो आइचर्यजनक विविधता पायो जाती हे । 
जहाँ एक ओर विलियम कानझेवका डन कारिनिदा लगमग 
२०००० आअख्दोंका उपन्यास है, वहाँ दूसरी ओर मार्सू 
श्रुस्तका (ए लारिचच दु तोप्येंदु/ ४००० पृष्ठोर्मि समाप्त इुआ 
है। अधिकतर उपन्यासमें ४००००से १२०००० तक अब्द 
होते है । परन्तु इस सम्बन्धर्म कोई नियम नहीं वनावा जा 
सकता | कथा-साहित्यमें उपन्यासके अतिरिक्त छोटी: 
कहानी या कहानीकी तो मिन्न सत्ता स्वीकृत हैँ हा और 
उपन्यास और कहानीम तठानक्लिक एवं कुलासम्वन्धी अन्तर 
वहुत-ऊुछ स्पष्ट है, परन्तु कहानियों भो इतनी लम्बी 
कहानियोंके उदाहरणोंको कमी नहां है लमिनके छोदे-मोटे 
उपन्यास होनेका म्रम हो सकता है । उपन्यास और 
कहानीके बीच कथासाहित्यकी एक नयी विधाको भी 


श्षर 





स्रीकृति मिली है, जिसे रूघुठपन्यास (जार्ट नावेल) या 
उपन्यासिका (नावेलेट) कहा जाता हैं । इसकी भी प्रधऊ 
सत्ता और अपनी रचना-पद्धति और तात्तिक विशेषताएं है । 

यहाँ स्वयं उपन्यासके तलॉका चश्नेपर्मे परिचय ढेना 
जावत्यक हैं| यों तो सन्पृ्णे कथासाहित्वके मात्र छ तत्त् 
बताये गये ह-कथावस्तु, पात्र, सवाद, देशकालू, जैली और 
उद्देश्य, परन्तु उपन्यासर्मे इनका विशेष महत्त्व हे। इनके 
अतिस्क्ति कुछ लोगेंने इन्द्र या सघर्ष (कानूल्फिक्)ों तथा 
कुतूइूल या देधोसाव(सर्सलोको भी तक्त माना है, 
परन्तु वास्तवमें ये रचनाकोगलके अग हैं। उपयुक्त छ 
तत्वोर्में सी मुख्य कथावस्तु और पात्र है। देशकाल कथा- 
वस्तुका ही एक अग है, जो उसे स्वाभाविक भौर विश्वसनीय 
वनाता है। उद्देश्य वह परिणाम है जिसे कथावस्तुके द्वारा 
प्राप्त किया जाता है और संवाद तथा चीेली उसे प्राप्त 
करनेके साधन है । 

सम्पूर्ण उपन्यासकी कहान जिन उपक्रणेंसि मिल- 
कर वननी है वे कथावस्तु कहलाते है। ये उपकरण 
कथासूत्र (थीम), झसुख्य कथानक (प्छा४), प्रासंगिक 
कथाएं या अन्तकोधाएँ (एपीसोड), उपकथानक (अण्डर 
प्लाट), पत्र, समाचार, प्रामाणिक लेख (डाक््यूमेंट्स) 
डावरीके पन्‍ने आदि हैं, जिनका उपन्यासलेखक आवध्य- 
कतानुसार उपयोग करता है । उपन्यास जिस मुस्य विचार, 
इश्कोण, आधारभूत कार्य या विपयविभषेषपर जवृलम्बित 
होता है उसीको उसका कथासूत्र या थीम कहते है । 
जीवन और जगवके सम्बन्धर्म नाना विचार और सिद्धान्त 
आविष्कृत हुए और हो रहे हैं। उपन्यासकार जाने या 
अनजाने उन्होंमेंसे किसीको अपनी कथावस्तुका मूलाबार 
वनाता है! प्रायः उपन्यास एकसे अधिक कथाएँ कही 
जाती है । ड्नर्मे प्राय एक कथा प्रमुख होती है जो जादिसे 
अन्तनक चलतीं है और जो कथाके प्रमुख पात्र (नावक 
था पात्रोंसे सम्बद्ध होंती हैं। यहीं कथा मुख्य कथानक 
कहलाती हैं (जैसे कि नाटकमें आधिकारिक कथा) । 
उपन्यासोके नवीन प्रयोगेर्मे मुख्य कथानकका असाव सी 
देखा गया है । परन्तु वह तो एक विद्येप स्थिति है । कभी- 
कमी एकसे अधिक, ठो या तीन कथानक समान प्रमुखताके 
साथ-साथ चलकर इस प्रकार सम्मिलित हो सकते है कि 
दोनेंमिं कोन प्रमुख हैं. यह कहना मी कठिन हो जाता है ! 
उस दक्षार्में उन दोनोंको प्रमुख कथानक कह सकते हैं । 
कथाके विकास प्रसगवज्ञ ऐसे अनेक छोटे-छोटे इतिदृत्त 
आ जाते ह जिनके दारा जुख्य कथानक पुष्ट होता है। ये 
गआसंगिक कथाएँ वायुवेग या अन्य कारणौसे उत्पन्न उन 
हिलोरों और भवरोंके समान हैं जो धाराकी गतिमें वेग 
या क्षणिक अवरोध उत्पन्न करती है । ये कथाएँ कथानकके 
साथ अन्तनक नहा चलती । परन्तु कुछ उपन्यास मुख्य 
कथानकक्ने अत्तिरिक्त एक उपकथानकका भी समावेश्ञ किया 
ज्यता है । इसका कार्य सुख्य कथानककोी सहायता देना 
तथा उसऊे कथासत्नकों स्पष्ट करता होता है ! कथानककों 
पुष्ट करने वा उसकी सत्यताकी प्रतीति करानेके लिए 
उपन्यासकार किसी महत्त्वपूर्ण समाचार, किसी व्यक्तिगत 
पत्र, किली सरकारी लेस, वसीयननामा, अधिकारपत्र, 


१४३ 





न्यायालयके निर्णय अथवा किसीकी व्यक्तिगत डायरीके 


किसी महत्वपूर्ण अशका मी आवश्यकतानुसार उद्धरण 
देता है । 
जीवनमें नाना प्रकारकी घटनाएँ घटती रहती है । 
उपन्यासकार अपने उद्देश्यके अनुसार उनमेंसे चुनकर उनमें 
एक प्रकारकी एकता लाता है और अपनी कब्पनाके सहारे 
अपने कथानक और कथावस्तुका निर्माण करता है | भय 
और विस्मय अथवा प्रेम और घ्णाके आधारपर ही इन 
कथानकोंकी कब्पना की जाती है । इन्हीं मुख्य भावोंको 
उपन्यासकार अपनी प्रतिभासे उच्चसे उच्चतर स्तरपर उठाकर 
अपने कथानककी रोचकतामें भन्यता पेठा कर सकता है । 
इनमें भी प्रेमके भावने ही १००० ई०के मुरासाकीके 'गेंजी' 
नामक उपन्याससे ठेकर आजतक उत्कृष्ट उपन्यासोंकी सृष्टि 
करायी है | पुन इसी भावकों लेकर निकृष्टतम अश्छील 
उपन्यास्तोंकी रचना भी हुई है । नारी और पुरुपके प्रेम ओर 
उसमें भी नारीके भावनापूर्ण व्यक्तित्रके ही चारों ओर 
विश्वके अधिकतर उपन्यासोंके कथानक घूमते दिखाई देते 
ह--भले ही उपन्यासोंके वाद्य उद्देश्य कुछ भी रहे हों। 
इस दृष्टिसे कथानकोंकी संख्या गिनी-चुनी है। परन्तु ऐसा 
नहीं है कि कथानकके अभावर्भमे उपन्यासलेखन ही समाप्त 
हो जाय । वस्तुत कथानकर्मे घटनाओंकी रोचकता और 
विविधता नयी परिशष्थितियोंकी उद्धावनाके हारा सम्पन्न की 
जा सकती है और फिर, उपन्यासमें घटनाएँ अब उतनी 
मदत्त्पूर्ण नहीं रहीं जितना चरित्र-चित्रण तथा उसके 
भाध्यमसे नानाविध उद्देश्योंकी सिद्धि | यही कारण हे कि 
कथावस्तुके विन्‍्यासमें स्वीकृत नियमेके पाऊनकी ओर 
भी कुछ उपन्यासलेखक उदासीन दिखाई देते है। मुख्य 
कथानककी प्रमुखताका पूर्ण निर्वाह, जो घटना-असंग 
कथानकके विकासमें सहायक नहीं हैं उनका नितान्‍्त 
बहिष्कार, उपकधानकका मुख्य कथानकके साथ स्वाभाविक 
सम्बन्ध आदि वस्तु-संघटनकी अनिवायं आवश्यकताओंकी 
भी कुछ लेखक उपेक्षा कर जाते हे । 
कथानकके सघटन और वस्तु-चिन्यासमें सत्याभास 
या विश्वसनीयता, कार्य-कारण-सम्बन्ध, मनोवैशानिक क्षण, 
उत्कण्ठा, सघर्प, भविष्य-सकेत और चरमोत्कर्षका होना 
साधारणतया आवश्यक है। यद्यपि ऐसे भी उपन्यास हैं 
जिनमें असम्भव घटनाओंफ़ा वर्णन किया गया ऐ और उनके 
द्वारा प्रतीकात्मक ढगसे किसी उच्च सिद्धान्तका प्रतिपादन 
किया गया है, परन्तु साधारणतया घटनाओंके सम्बन्धर्मे 
सत्यकी प्रतीति करा देना आवश्यक है। उनमे कार्य-कारण- 
का सम्बन्ध दिखानेसे ही यह प्रतीति होती है। इसी 
सम्बन्ध आधारपर पाठकके मनमें क्रिसी घटनाके द्वारा 
उत्तर आश्ञा जगाना तथा तत्क्षण उसके घटित होनेका 
वर्णन करना मनोवैज्ञानिक क्षण कहलाता ऐ। जिससे 
उत्कण्ठा या उत्सुकतापूर्ण प्रत्याआ उत्पन्न होती टे। सभी 
सफल उपन्यास-लेसक पाठककी रुचिको आवड रसनेके लिए 
इसका प्रयोग करते हैं। कभी तो भावी आकस्मिक और 
नाटकीय परिणाम पहलेसे कन्पित करा विया जाता है ओर 
फेभी पाठकों उसझे विपयमे तरह-तरटकी कल्पना करनेके 
लिए छोड दिया जाता है । ऐसा भी होता हे कि पाठ्कको 


उपन्यास 


तो नायकपर आनेवाली विपत्तिकी सूचना होती है, स्वय 


नायककी नहीं होती। इस व्यस्यात्मक उत्तकण्ठा तथा 
नाटकीय व्य॑ग्यका प्रयोग कथानकके आकर्षणकी दृद्धिमें 
सहायक होता है। घटनाओंके परस्पर घात-प्रतिधातमे 
संघर्षकी स्थिति पेदा दोती है जो पराकाष्ठाकी ओर 
अग्रसर होकर चरमोत्कर्षकी सृष्टि करती है। यह कथा- 
विकासका वह क्षण होता हो जब कथोंकी थारा सहसा 
मुड़कर एक ओरको प्रवाहित होने लगती है। पाठकफे 
कुतूहलकी वढानेके लिए उपन्यासोंमें कमी-कमी भविष्य- 
संकेत भी दिये जाते हैं । 

उपन्यासमें कथावस्तुके  सबटन और विन्याससे 
भी अधिक महत्त्वपूर्ण चरित्र-चित्रणफी कुशलता है। 
उपन्यासके पात्रोंके क्रिया-कलापसे ही कथावस्तुका निर्माण 
होता है । अत पात्र जितने द्वी अधिक सजीव और यथार्य 
होंगे, कथानकर्मे भी उतना ही आकर्षण छाया जा सकेगा । 
पात्नोंकी सजीव और यथार्थ वनानेके लिए उपन्यासकारकी 
कल्पनाशक्ति, मानवमनके सूक्ष्म अध्ययन और उसकी 
कलात्मक योजनाकी परीक्षा होती है। चरित्र-चित्रणणे 
द्वारा ही कथानकर्मे वे समस्त खविया छायी जा सकती है 
जिनका ऊपर उल्लेस किया गया हो। चरित्र-चित्रणके 
ही आधारपर उपन्यासकार अपनी कृतियोंमे महान उद्देश्यों- 
की अवतारणा करके उसे स्थायी मृल्योसे सर्मान्वत कर 
सकता है। चरित्र-चित्रणकी विशेपता यह होनी च्यहिये कि 
पाठक विभिन्न पात्रोंकी सरलतासे पहचान सके तथा उनके 
साथ यथावच्यक तादात्म्यका अनुभव कर सके। भनुष्य- 
प्रकृतिके विभिन्न पक्षों और स्तरोंके यूक_्म अध्ययन और 
कमसे क्रम अब्दोंमें चित्र उपस्थित कर सकनेकी योग्यता ही 
सफल चरित्र-चित्रणफ़ी कसोटी है। महान्‌ उपन्यासकार 
अपने पात्नोंको देश ओर कालकी सीमाके अनुकूल रखते 
हुए भी सार्वकालिकि और सार्वजनिक व्ता देते ह 
(दे०- पात्र) । 

संवाद या कथोपकथनऊा चरित्न-चित्रणम बहुत 
महत्त्व है। पात्रोंकी वातचीतके द्वारा ही हम उनसे 
भली माँति परिचित होते हे । वर्णनके द्वारा उनके सृह्ष्स 
मनोमाव. प्रतिक्रियाएँ, संकल्प-नविकल्प, विचार और वितर्फी 
आदिका वसा यथातथ्य और प्रभावशाली चित्र नहीं दिया 
जा सकता ! संवाद पातत्रोंकी सजीव वना देते ह तथा 
कथानकम नाटकीयताका समावेण करके उसके प्रभावको तीजञ 
कर देते टै । कमी-कभी किसी पात्रके मुखसे निकला हुआ एक 
चब्द भी समस्त उपन्यासर्मे गूँजता सुनाई देता है | संवाद- 
के द्वारा कथावस्तुका विकास और पात्रोंका चरित्र-चित्रण 
अभीष्टठ होता ऐै, अत उपन्याममें इन्हां उद्देश्योकी पूतिके 
लिए उसका उपयोग होना चाहिये | उसर्म देश, काल और 
पात्रके अनु कूल स्वाभाविकता, मनोविधानकी उपयुक्तना और 
उपन्यासकी रोचकता ओर णाकर्षणकी . वबदानेवाली 
अभिनयात्मकता और सरसता आवन्यक हे। डि०- 
कथोपकथन ) । 

पात्रोंके ब्वक्तित्कफा चित्र उनकी बानचीनसे हमारे 
सम्मुप उपम्पित हो जाता हू। परन्त ये पात्र मिस 
परिस्थिति भीर वातावरणमनें “ते भीर कार पाने टी 


डपफ्न्यास 


उसके बिना पीज्रोके चित्र्मे परिपृर्णता नहीं जाती, वे झल्यमे 


लट्के हुएसे अयथार्थ लूगते है अतः यह जावश्यक है कि 
कथानककी घटनाओंकें घटित होनेकी सम्पूर्ण परिस्थिति, 
उनका न्‍्वान और समय हमारे कल्पतापट्यर अंकित कर 
किया जाय, जिससे कि हम पान्नोंकी सजीवतापर विश्वास 
कर संकें। वस्तुत उपन्यात्में पात्रोंकी तरह देश-कालका भी 
अपना व्यक्तित्व होता है। प्राचीन कथासाहित्यसे आधुनिक 
उपन्यासका सबसे वबड़ा- अन्तर चरित्र और परिस्वितियोंके 
चित्रणमें है। प्राचीन कथाओओंके पात्र देश-कालनिरपेक्ष 
होते थे, जब कि आधुनिक उपन्यास कभी-कमी समय और 
स्थानका ऐसा यथातथ्य चित्र ढे देते हैं कि उन्हें वांस्तविक 
रूपमें देखा और जाना जा सकता है । कुछ उपन्यासमिं 
देश-काऊरू इतना सजीव वनाया जाता है कि वह स्वर्य॑ 
उपन्यासका एक पात्र वन जाता है । इसके महत््वकी सूचना 
डस वातसे मिलनी है कि वास्तविक स्थानीय रग (लोकल 
कलर) या प्रादेशिक (रोजनल) विवरण देनेवाले उपन्यासों- 
का आँचलिक उपन्यासों के नामसे एक विशेष वर्ग वन 
गया है| देश-कालके चित्रणका तात्पर्य यह है कि उपन्यास- 
की घथ्नाएँ जिस स्थान और समयको हों उसका ज्योंका 
त्यों चित्र उपम्बित कर दिया जाय । यह समसामयिक 
और ऐतिहासिक दोनों हो सकता है । लेखककी उसफा 
घनिष्ठ परिचय आधश्यक है जिससे कि वह भौगोलिक 
विवरण, सामाजिक रीति-नीति, शिष्टाचार, भसापा-प्रयोग 
आदिकी उपन्यासर्मे सम्मिलित करके उसकी घटनाओंमें 
सजीवता छा सके । परन्तु आँचलिक और स्थानीय रंग- 
घाले उपन्यासोकी छोड़कर स्ाधारणतवा उपन्यास 
काल्पनिक स्थानों अथवा वास्तविक स्थानोंका काल्पनिक 
वर्णन द्ोता है। यह कोई दोष नहीं माना जा सकता, 
अरे केवल यह है कि जो भी देग-कालका विवरण हो वह 
वर्णित घटनाओंके अनुकूल ही उनको विश्वसनीय वनानेमें 
सहायक हो | ऐसे उपन्यासोकी रचना हुई है जिनमें किसी 
कालविशेष या स्थानविश्नेषकी ही नहीं, किसी चुगविश्ेष- 
में समस्त देशकी सभ्यता सजीव करके खड़ी कर दी गयी है । 
परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये क्लि उपन्यासर्मे ठेश-कालका 
चित्रण करनेके लिए भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक 
और सास्क्ृतिक जीवनका समञ परिचय तो आवश्यक है 
ही; परन्तु कला-विधान करनेवाली कल्पना-गक्ति होना इससे 
कम महत्त्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसके विना भोगोलिक और 
सामाजिक अध्ययनक्ा उचित उपयोग नहां हो संकता 
और विवरणोंमें सरसता नहीं छायी जा सकती । ऐतिहासिक 
उपन्यातोंम इसका विशेष रूपमें ध्यान रखना पढ़ता हे कि 
देश-कालर्मे सचाईके साथ मनोरमता भी वनो रह्दे । विशेष- 
शताफ़े इस थघुगर्म ऐसी रचनाएँ भी देसनेमें आता हैं जिनमें 
स्थानीय र॒ग या आँचलिकता ऊुछ विश्येप रुचिके पाठकोंके 
हो कामकी है, साधारण पाठक लिए वह उपन्यासका भार 
वन गयी है । 
देश-काल्के प्रयोगम ही उपन्यासकार वाद्य प्रकृतिका 
कविताकी भाँति उपयोग करता है और कमी 2४पन्यासके 
पात्रोकी रागात्मिका दृत्तियोंका प्रकृतिफे साथ सामीप्य और 
तादाल्य टिखलाता है और कमी उनकी भावेनाओंफे 
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प्रतिकूल प्राकृतिक वेभव-विलासका वर्णन करके ग्रम्मीर 
व्यग्यकी अवतारणा करता है | 

शैलीकी भी उपन्यासके तत्त्वो्में गिनाया गया है, 
यथपि जेली, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल एक 
साधन है | सभी साहित्यिक कृतियोर्मे श्रेलीका महत्त है । 
परन्तु, कदाचित्‌ इसलिए फ़ि उपन्यास समग्र जीवनका 
एक सदिल्ष्ट चित्र उपस्थित करता है और उसके अनेक 
आकार और प्रकार हैं, उपन्यास उसका विशेष उल्लेस 
हुआ है । ञैलौंके ही द्वारा उपन्यासके विभिन्‍न तस्वोंको 
नियोजित किया जाता है । जैलीकी विविधताका आकलन 
अमम्भव हैं, क्योंकि प्रत्येक लेसककी अपनी अलूग शीली 
होती है आर वह उसके द्वारा अपने व्यक्तितरकों प्रकाशित 
करता है । परन्तु मोटे ढंगसे कहा जा सकता है कि कोई 
लेखक व्यास्यात्मक दोली पसन्द करते है, कोई 
अभिनयात्समक, किसीकी कछा उस चित्रकारकी भाँति 
होती है जो चित्रकी प्रष्ठभूमिका यम अकन करता है, 
अनेक रगोंका प्रयोग करता हे और चित्रके अंग-प्रत्येगको 
सतर्यताके साथ प्रभावज्ञाली रूपमे उतारता है और कोई 
केवल कुछ रेखाओंके धारा चित्रका साव व्यजित कर देता 
हैं। आधुनिक सादहित्यमें व्यजना, सकेत, प्रतीक और 
स्पककी शेलियोंफ़े प्रयोगकी सामान्य प्रवृत्ति देखी जाती 
है, उपन्यासर्म भी ये प्रयोग प्रचुर मात्रार्मे हो रहे है । 

उद्ेदय भी वर्स्तुत उपन्यासका कोई प्रथक्‌ त्त्त नहीं 
है । उपन्यासमें जो कथा कद्दी जाती है उसका कोई-न-कोई 
परिणाम होता है । हो सकता है कि किसी कथाका सौन्ठर्य- 
'संष्टिके अतिरिक्त और कोई वाह्य परिणाम न हो, परन्तु 
फिर भी उन उपन्या्सोकी छोड़कर जो केवल व्याव- 
सायिक उद्योगके रुपमें निर्मित होते हैं, कथानककी 
परिस्थितियों या चारित्रिफक विजेपताओर्मे कोई-न-कोई 
विशिष्ट जीवन-दृष्टि पायी जाती हे । उपन्याक्षकार क़छाकर 
होनेके अतिरिक्त तामाजिक प्राणी भी होता हे । जब वह 
किसी कथाफी उपन्यासके रूपमें कहनेका नि*ुचय करता 
है, तमी उसके मनमें कथासूत्रके साथ वह जीवन-दृष्टि 
मूर्त होने लगती है जो उसने अपने सासारिक जीवनके 
अनुभवस्वरूप उपलब्ध की है । यह हो सकता है कि वह 
स्त्रय उस जीवनइष्टिकों उस समय स्पष्ट रूपरमें वता सकने 
समर्थ न हो सके, परन्तु वह जिन परिस्थितियोंका निर्माण 
करता है तथा जिन पात्रोंको जन्म देता हे थे ख़य उस 
जीवन-इृष्टिको अपनेमे निहित किये हुए होते है । कलाकी 
इप्सि वस्तुत वहीं उपन्यास ओपछ हे जिसका लेखक 
पाठकोंपर सफलतापूर्वक यह प्रसाव डाल सके कि उसकी 
रचनासे जिस जीवन-दर्शनका सन्देश मिलता है वह 
उसने वाहरसे आरोपित नहा किया है, वरन्‌ वही सामय्रिक 
अथवा ञाझन सत्य है । यह पहले ही कहा जा जुका हें 
कि आधुनिक - युगर्मे अनेक चिन्तर्कों, दार्शनिर्कों और 
वैज्ञानिकोने अपने चिन्तन, मनीषा, गवेषणा और प्रयोगसे 
प्राप्त कियें हुए विचार, सिद्धान्त, सत्य और मूल्य 
उपन्यासके सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्यिक माध्यमके दारा 
संसारको प्रदान किये है । उपन्यासके उद्देश्यके रूपमें ही 
ये उसकी कथावरतु और चरि्र-चित्रणरमें निहित मिलते 


१४७५ 


है। यह स्पष्ट है कि ये उपन्यासकार वस्तुत चिन्तक और 


श्र 


॥ 

दाशनिक पहले हैं, उपन्यासकार वादमें। परन्तु उनके 
सन्देशकी इश्टिसे ही यद्वि देसा जाय तो भी उन्हें सफलता 
तभी मिल सकती हे जब वे उपन्यास-कलाके प्रति पूर्ण 
रूपसे वफादार हों ओर सिद्धान्तों और विचारोंके लछोभमें 
उसके नियमोंकी तनिक भी उपेक्षा न करे । वस्तुत इसी 
बातपर उपन्यासका भविष्य भी निर्भर है। +न्न० व० 

भारतर्म कथाप्रवृत्तिका प्रारम्भ फऋर्वेह तथा 
ब्राह्मणसन्नों, उपनिषर्दोकी ज्याख्याओं तथा जेन-वौद्ध- 
साहित्योंके उपदेशोर्मे प्राप्त होता हे जिनके माध्यमसे 
भारतीय जनता सामाजिक आचार, राजनीतिक कृटशता, 
धार्मिक परिष्कार। नेतिक आदर्श तथा दार्णनिक चिन्तनकी 
दिक्षा प्राप्त करनेके साथ मनोरजन भी करती रही है। 
कथाकी यह प्रवृत्ति संस्कृतके 'पंचतत्र', 'हितोपदेश, 
वितालपंचर्विशति', 'सिंहासनद्वात्रिशिका, शुकसप्तति', 
कथासरित्सागर', द्ृहत्कया तथा बहत्कवामजरी “में 
भी द्र॒ष्टव्य हे । किन्तु श्नमें कहानीके कुतूहू ओर विचार- 
सवलित शुष्क उपदे शका प्राधान्य है । इनमें उपन्यासकी न 
तो भावशीलता है, न जीवनको व्यापक रूपसे देखनेकी दृष्टि 
और न शेलीकी ही सहज रोचकता है। औपन्यासिक 
तत्त्वोकी दृष्टिले वाणभट्टकी 'कादम्बरी' तथा इण्डीका 
“टशक्ुमारचरित” ही जिनमें घटना, चरित्र और जैली 
तीनोंकी रमणीयता है, उपन्यासके निकट पहुँचते हैं । 

किन्तु हिन्दीर्म उन्नीसवों शत्ताब्दीर्मे गधयके प्रचारके 
साथ ही कथाकी अप्रकट प्रवृत्ति साक्षात्‌ हुई और 
शजाअल्ला खाँकी (रानी केतकीकी कहानी! (उदयभानचरित), 
लब्लूलाल-रचित सिंहासन वत्तीसी', 'वैतार पच्चौसी', 
भमाधवानक कामकन्दला', 'शकुन्तका', प्रेमसागर”, सदल 
मिश्र-रचित 'नासिकेतोपाख्यान', जटमरू-रचित गोरा- 
वबादलकी कथा, राजा शिवप्रसाद-रचित 'राजा भोजका 
सपना' इसके उदाहरण हैं | हिन्दी गधके इस प्रारम्भिक 
उन्मेपमें जनता एक ओर संरक्षतसे लिये गये पौराणिक 
और धार्मिक कथावृत्तों तथा 'शुकवहत्तरी', सारगासदावृक्ष', 
'किस्सा तोता-मैना', 'किस्सा साढे तीन यार'से मनोविनोद 
करती थी और दूसरी ओर फारसीसे ली हुई “चहार दरवेण', 
वागोवहार', किस्सा हातिमताई”, 'शुरलूवकावली', 'छबीली 
भठियारिन', 'दास्ताने अमीर हमजा', 'त्तिलस्मे होशरुवी' 
आदि तथा लोकप्रचलित मौखिक कहानियोंसे जी बहलाती 
थी । किन्तु इनमें घटनाओंकी स्वाभाविकता, जीवनकी 
व्यापकता और चरित्रकी अवतारणा नहीं थी। इसी समय 
भारतेन्दु हरिब्चन्द्रने मराठीसे अनूढित (पूर्णप्रकाथ और 
चन्द्रप्रभा” नामक हिन्दीका प्रथम सामाजिक उपन्यास 
प्रस्तुत किया । पाइ्चात्य संस्कृतिके प्रभाव, राजनीतिक 
चेतनाके विकास, राष्ट्रीयायाके जागरण, अतीत गोौरबके 
पुनरुत्थानके कालमें भारतेन्दुके सहयोगी और समकाछौन 
साहित्यकारोंने उपन्यासकरलाके विकासमे पृर्ण सहयोग दिया । 
इस भारतेन्दु युगके उपन्यासोके कई स्रोत है। पहला, 
सामाजिक एव ऐतिहासिक ल्ोत € । इस च्नोतके 
उपन्यासंकी प्रमुख प्रेरणा प्रचलित कुरीतियेका निराकरण 
फर सामाजिक उन्नयन करना ए७ । इन उपन्यास प्रेम, 
चूठ 


उपन्यास 


| भौरय और सतीत्व, जातीय गौरव और राष्ट्रीयताकी भी प्रसर 


भावनाएं प्रतित्रिम्बित है | किशोरीलाल गोस्वामीके 'त्रिवेणा, 
स्वरगीय कुसुम, 'हठयहारिणी,” 'लवंगलता,' कुसुम कुमारी), 
राधारमण गौस्वामीके “विधवा विपत्ति,' 'हनुमन्तसिह, 
कल्पलता, चन्द्रकला, कार्तिकप्रसाद सखम्नीका जया 
(अनूदित), गोपालराम गहमरीका नये बाव, राधाक्ृष्णदास- 
का “निस्सहाय हिन्दू) वाल्मुकुन्ह अर्माका कामिनी, 
गोकुलनाथ शर्माका 'ुष्पावडी* शत्यादि इस स्नोतके प्रमुस 
उपन्यास है । इस सामाजिक ज्ोतसे ही सम्बन्धित नैतिक 
सज्नोत भी है जिसके उपन्यासोमें गरुणदोप, पापपुण्य, नीति 
एवं सामाजिक आचरणकी शिक्षा टी गयी है । वालकृप्ण 
भटके “नूतन बह्बाचारी,' 'सो अजान एक सुजान, रलचन्द्र 
प्लीडरका नृतन चरित्र, किशोरीलाल गोस्वामीका 
सुसशव्व॑री,' श्रीनिवासदासका परीक्षागुरु,' मेहता लब्जा- 
राम अर्माके 'स्वृतन्त्र रमा और परतन्त्र लक्ष्मी) धूर्त 
रसिकलाल, 'गोपालराम गहमरीके (बडा भाई, 'सास पतोहू,' 
कात्तिऊप्रसाद खत्रीका दीनानाथ' श्त्यादि प्रमुस उपन्यास 
है। दूसरा, तिलस्मी, अय्यारी और जासूसी स्रोत है । 
इस स्रोतके उपन्यासोमें चमत्कारप्रदर्शन, कुतुहलबूद्धि, 
जादू, घटना-सयोगका वेचित्न्य, प्रेम प्रसग, मिलनकी 
उत्सुकता, विरहकी व्याकुलता, कथानककी जटिलता, चरित्र- 
सघटन तथा सुखान्तकी प्रवृत्ति हे । किशोरीलाल गोस्वामीके 
'स्वगीय कुसुम'में तिलस्मी घर, 'लवगलता'में गोल तिलस्मी 
कमरा, 'प्रणयिनी परिणय, कटे मूँडकी दो दो वाते'मे 
तिलस्मी भीगमहलकी तिलस्मी कथाएँ प्राप्त है । उनका 
प्रभाव देवकीनन्दन सन्नौके “चन्द्रकान्ता' और “चन्द्रकान्ता 
सन्तति', “नरेन्द्र मोहिनी,' 'कुसुमकुमारी,' (ीरेन्द्रवीर, 
देवीग्रसाद ञर्मा उपाध्यायके 'मुन्दर सरोजिनी, जगन्नाव- 
प्रसाद चतुर्वदीके वसन्तमालती”, देवीसहाय शुक्लफ़े 
इश्टन्तप्रदीपिनी,' “जादूभरी बातें” तथा 'भयानक भेड़िया,? 
प्रवीण पथिक, प्रमीला'में स्पष्ट प्रकट ऐं। उपन्यास- 
कल्की इषप्टिसि चन्द्रकान्ता' हिन्दीका प्रथम साहित्यिक 
उपन्यास है। काशीनाथ छर्माके चतुर ससी' और 
विजयानन्द त्रिपाठीके 'सच्चा सपना (अनुदितोर्मे भी 
तिलस्मका चमत्कार है । गोपालराम गहमरीके उपन्यासोंमें 
जासूसी ज्ञोत स्पष्ट है। तीसरा, अनुवाठ-छोत है। 
हिन्दीमें तिलस्मी और जाससी उपन्यामोकी प्रधानता थी, 
जिससे साधारण जनताका मनोरजन तो हुआ, किन्तु 
साहित्यिक समाजका विनोद न हो सका । अन उपन्यास- 

कार देशी और विदेशों भाषाओंसे अनुवाद प्रस्तृत करने 

लगे जिनसे प्रेरित होकर हिन्दीमें सामाजिक, ऐतिहासिक 
ओर गाहं स्थिक उपन्यासोंका प्रणयन होने लगा। वगला।मे 

अनुवादित उपन्यासर्मि भारतेन्दुका 'राजमिंह, राधाकृष्णफा 

“सर्णलता,' पत्तिप्राणा अवलाका राधारानी, गद्राधर सिंहके 

दुर्गेशनन्दिनी,' व्गविजेता), किशोरीलाल गोस्वामीके 

दीपनिर्वाण,' विरजा, वाहूमुकुन्द गुप्तका मटेलभगिनी! 

(४ भाग), रामशकर ज्यासके “मधुमालती , 'मधुमता , 

विजयानन्द त्रिपाठीका सन्‍्चा नपना, राधिफानाथ 

वन्योपाध्यायका स्वर्णवाट', उठितनारायणलान वर्माफा 

टीपनिरयाणों, प्रतापनारायण मिसमे यूगलागुसय, 


उपन्यास 





क्रपालकुण्टला, अवोध्यारसिंह उपाध्यायके 'कृष्णकान्तका 
दानपत्रा, राधारानी, कात्तिकप्रसाठ खलन्रीके 'कुल्दा, 
अधुमालती', दलित कुसुम के नाम विशेष उल्लेंसनीय 
है। इनमें प्रेम-प्रसगोंका वाहुल्य तथा वीरत!की भावनाका 
अनिरेक हैं , कथावस्तु, सवाद, मानवीय भावोंका अकन, 
घटना-वैचित्रय और सुन्दर रुचिर जैली सब्याप्त है। 
नस्कृतसे अनुवादित उपन्यासोॉमें गढाधर सिंहका वेगलासे 
मस्कृनके काठम्बरीका अनुवाद, काणीनाथ अर्माका 
पूवाचार्यक्रका अनुवाद “चतुर सर्सी अमुस है। 
काशीप्रसाद खत्रीका ओेक्सपीयरके परम मनोहर नाटकॉोंके 
आज्मर्या, भारतेन्दुके 'ूर्णप्रकाश और “चन्द्रमा? (मराठीसे 
जनूठित), मेहता लय्यारामका कपटी मित्र (सुजराती), 
किशनलालका 'झुठ्राकुलीनी या इतिहास चन्द्रोडय, 
रामकृष्ण वर्माके अकबर, अमला वृत्तान्तमाला, “ठय 
वृत्तान्तमाला', 'पुलीस वृत्तान्ममाला' इत्यादि मुख्य हू । 
किशोरीलाल गोलामीके “उपन्यास पत्र निकलनेके वाद 
कानन डायल तथा रेनाल्‍टके उपन्यासोके अनुवाद 
अधिकतासे हुए । 

भारतेन्दु-युगमें अनुवादित उपन्यासोकी छोड़कर कथाकी 
धष्टेसे मौलिक उपन्यास प्रौढ़ और उच्च कोट्कि नहीं है । 
उनमें सामाजिक उन्नवन और सुधार, जातीय गौरव, 
ऐतिहासिक तथ्यों, कान्य, नौति, धर्म, दर्गन तथा मानवता- 
को स्थान मिला हे। कथानक सीधे, सरल तथा चैली 
वर्णनात्मक हैं । 

अद्यावधि देवकीनन्दन खन्रीने हिन्दीके सर्वप्रथम 
साहित्यिक उपन्यास “चन्द्रकान्ता में वीर॒गाथार्मोकी परन्परा, 
अलिफलैलाकी कथाओं, अमीर हमजाकी 'तिलस्स दिल्रुवा! 
तथा अन्य छोकप्रचलित कहानियोंका प्रयोग किया है । 
उससे इतना कलात्मक सौन्दर्य आया है कि तिलस्मी 
उपन्यासोंकी ही कहलापूर्ण उपन्यासोंका प्राथमिक स्वरूप 
कहना पडता है| किन्तु इसके पश्चात्‌ उपन्यासकी कलामें 
विभिन्‍न दृष्टियोंसे विकास हुआ | किशोरीलाल गोस्वामीफ़े 
वाद कुछ उपन्यासकारोंने सस्कृतके प्रेमनाटर्कों या रीति- 
कालीन खद्भार-कान्यसे प्रेरणा न लेंकर पारसी थियेग्रों 
तथा उर्दू काव्यसे प्रेरणा ली ! रामछाल वर्मोका झुरलूवठन 
उर्फ, रजिया वेगम डसी प्रकारकी प्रेरणाका उपन्यास है । 
पारसी यियेट्रोंके प्रभावले अब हिन्दीमें पौराणिक कथानक, 
ऐतिहासिक बृत्त, लोकविश्वुत मौलिक कथाओं, कुडन्ब, 
समाज जाउिसे सामग्री जुटाकर नाटकोॉंके रूपमें उपन्यास 
लिखे जाने लगे, जिनमें सठाप और घम्मापण द्वाराही 
चरित्र तथा कथावन्तुका विकास किया जाता था। जब 
नायिका-मेढ, रसपरिपाक, रामलीला, स्वॉग, नौटकी, नकलके 
रूपमें अवश्िष्ट नाव्यकलाका आरोप होने छगा तो 
नाटकीयतापूर्ण उपन्यास सम्मुख आने लछूगे। भगवानदीन- 
का सती सामर्थ्य, किशोरोलाल गोस्नामीका 'कुसुम- 
ऊुमारी, जयगोपालकृत “उर्वशी” इत्यादिमें यह स्पष्ट 
स्पसे द्र॒ष्टन्य है। इनमें नाटकीयता सलाप वा सम्मापणफ्े 
स्पमे ही प्रयुक्त हुई थी किन्तु नाव्कीय कलाके विकासके 
साथ उपन्यासमें भी अन्तद्व नह, चरमसीमा, क्रिया- 
ग्रतिक्रिया, संकक्‍्लन-त्रय इत्यादि नाव्यकलाके गुर्णोका 
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प्रयोग होने छगा । श्रजनन्दन सहायके 'राधाकान्त' तथा 
प्रेमचन्डके रगभूमि' में नाटकीय व्यंग्यादि चडी निपणताने 
अयुक्त हुए है । 

उपन्यासके विकासक्रममें दूसरी शखला मनोेवैज्ञानिकता 
है, जिसके कारण उपन्यास-कलाका सौन्दर्य खिल उठा है। 
अभीतक उपन्यासोर्मे देव-धटना, सयोगन-बैचित््य, जादू, 
कुनूहल, तकंपूर्ण सुझोंका प्राधान्य था, किन्तु अब उपन्यासमिं 
मानव-मनके विग्लेपणले उसके रहस्य खोले जाने छगे। 
वँगलार्मे चरच्चन्द्र तथा रवीन्द्र मनोवैज्ञानिक चित्रण 
प्रस्तुत कर ही रहे ये। इसफे अनुकरण तथा मनोविश्ञानके 
अध्ययनकी ग्रेरणासे हिन्दीमें मी मनोवैज्ञानिकताका सत्नपात 
हुआ । इसमें उपन्यास-कलामें नाट्कीयता और वढ गयी । 
प्रेमचन्द्रके रगमूमिर्में मानव-्मनका सूधन्‍््म निदर्शन है, 
किन्तु वास्तवमें मनोवैज्ञानिक विदलेषणकी प्रवृत्तिकी 
प्रमुखता सन्‌ १९२५ के पदचात्‌ ही आती है । | 

वीरगायार्जोफ़ी काज्य परिपाटी, नास्यकला तथा 
मनोवैज्ञानिकताके अतिरिक्त उपन्यामॉर्मे गीतिततलका 
समावेद भी है । उपन्यासर्मे गीतिमत्ता छायावादका प्रभाव 
है । अजनन्दन सहायका सौन्दर्योपासक), प्रसादका 'ककाल, 
चण्डीप्रसाद हृदयेश्का 'मनोरमा उपन्यास गौति आर 
नाव्यका सुन्दर समन्त्रय प्रस्तुत करते है । 

शलीकी इषप्टिसे सी उपन्यास-कलार्मे विकास हुआ हैं । 
अमीत्क उपन्यासकार श्रोताओं-पाठकोंका ध्यान रखकर 
पात्रों और च्व्योंका वर्णन निरपेक्षमावसे करते थे। उन्हें 
कहानी कहना हो जाता था । सल्षेपमें यह वर्णनात्मक 
जञैली है। ठेवकीनन्दन खन्नीके “चन्द्रकान्ता', 'काजरकी 
कोठरी', लल्जाराम शर्माके मादर्चहिन्दू, किशोरीछाल 
गोखामीके “चपला”, रामजीदास वैश्यके धोकेकी ट्ट्टी', 
प्रियम्वदा देवीके 'कलियुगी परिवारका एक दृइया प्रभृति 
उपन्यासमिं यह द्रव्य हैं | किन्तु अब मनोविश्ञानज्रे 
समावेञ्से यह शैली भी मेंज गयी है। काल, स्वान, 
वातावरण और परिजझितिके अनुसार वर्णन होने लगा है । 
'ककाल' इसका सुन्दर उदाहरण है । दूसरी जैली, संलाप 
या सम्भाषणफ्रे रूपमें विफसित हुई, जिससे कथा तथा 
यात्रके विकासकें लिए ठोंसे अधिक पातन्नोंका सम्भाषण दिया 
जाने छूगा। विव्वम्मरनाथ शर्मा कोशिकऊ़े माँ में न्यजक 
तथा मनोरजक सम्भापण है । त्तोसरी जैली, आत्मकथात्मक 
अर्थात्‌ उत्तम पुरुषमें कथा कहनेकी हे । जजनन्दन पसहायके 
सीन्दयोपासक, 'राधाकान्तो, रामचन्द्र आअर्माका कलकों, 
इलाचन्द्र जोन्नीका श्णामयी, चन्द्रशेखरका वारागना- 
रहस्व' इत्यादि उपन्यास इस शैलीके उत्कृष्ट उदाहरण है । 
चौथी थैली, पत्रकी शैली हैं, जिसमें पतन्नोंके द्वारा चरित्र 
और कथावस्तुका विकास होता हैं । वेचनतञर्मा उग्मका चंद 
हसीनोंके सतूत'में यह द्रष्टन्य है । पाँचवी शैली डायरी- 
उद्धरणकी है। “झोणिततर्प ण में स्वय कथा कहनेऊी रोति 
प्राप्त होती है । 

वीसवीं आताब्दीसे पूर्व उपन्यासोको रचनाक़ा उद्देश्य 
केवल मनोरजन था | उपन्यास साधारण जनताकोी वस्तु 
थे। अत उपन्यासकार पौराणिक तथा लोकअचलित 
कथानक ल्किर कृल्पनाके सादे कथाफी विचित्रता प्रकट 
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करके उपन्यास-रचना करता था । किन्तु जब उपन्यास वर्म- 
प्रचार और समाज-सुधारके सावन वने तो सासाजिक 
उपन्यास भी लिखे जाने ऊगे । सासन्‍बहू तथा ननद- 
भीजाईके झगडे, बाल-विवाह, स्थियोंकी ठासता, जाति-पॉनका 
झमेला, हहेज, अस्पृच्यता आदि इनके विपय थे। वास्तवर्मे 
सन्‌ १९५०१से १५२५ तक लिखें गये उपन्यासोका उद्देश्य 
मनोरजन, उपदेश तथा कलाफे लिए कल्ाका प्रतिपाठन 
करना था । 
वीसवीं जताब्दीके प्रथम चतुर्थाशर्मे आकार और 
विधानकी दृष्टिते घटना-अधान, चरित्न-प्रधान और 
सावना-प्रधान उपन्यास प्राप्त होते है। घटना प्रधान 
उपन्यास, तिलस्मी, साहसिक, जासूसी, प्रेमाख्यानक, 
ऐतिहासिक, पौराणिक तथा विविध शरकारके उपन्यास 
रूपोकी कोटियों ह--(क) तिलस्मी उपन्यासोमें नायक- 
नायिका अय्यार-तिलस्मोंको तोड़ने तथा प्रतिस्पद्धियोंकि 
अय्यारोंकी पराभूत करके वन्‍्दी वनानेमें सफल होते है । 
अन्तमें नायक-नायिकाके मिलनसे उपन्यास सुखान्त वनते 
ह। इनके लिए अद्भ त कव्पनाशक्ति, प्रतिमा और कोमलकी 
_ आवश्यकता होती है। सन्नीने फारसी एवं उर्दूसे तिलूस्म 
लेकर हिन्दीमें उनका प्रयोग किया है। निहालचन्द्र 
वर्माका जादूका महल” ऐतिहासिक उपन्यास है ।_ (रस) 
साहसिक उपन्यास चोर, टाकृ, टर्कती और चोरीसे 
सम्बन्धित होते है। चन्द्रशेखर पाठकक्ता अमीर अली 
ठगी, देवकीनन्दन खत्नीका 'काजरकी कोठरी', दुर्गा- 
प्रसाद खन्नीके छाल पजा, 'टकैती', जयराम गुप्तका 
राजदुलारी'”, दुर्गाप्रसाद खन्नीके 'रक्तमण्टल”, 'सफेद 
शेतानों, इसी कोटिके उपन्यास ह। (ग) जासूसी 
उपन्यास में चोरी, ढाका, दृत्या आदिका पता कोई जासूस 
लगाता है, वह प्रत्येक प्रकारके वातावरण, घटना, वस्तु- 
पारिपाश्वंकी सूक्ष्म परीक्षा करता है तथा गुप्तमेंसे प्रकट 
करता है । जासूसी उपन्यास पश्चिमी जार॒सी उपन्यासोंके 
अनुकरणपर लिसे गये है । इनमें कथानक स्वाभाविक होता है 
और कहानी वहुत स्ताभाविक रीतिसे कही जाती है । गोपाल- 
राम गहमरीके 'हत्याका रहस्य, गेरुआ वाबा”, 'मेमकी 
लाश, 'जायसकी जवानी” उत्कृष्ट जाइसी उपन्यास हैं। 
(घ) प्रेमारख्यानक उपन्यास या रोमांसिक उपन्यासोमें 
एक ओर रीतिकाव्यकी खागारिक और परम्परागत 
प्रेमकी व्यजन। छ, दूसरी ओर फारसी-उद्ृंके परम्परागत 
प्रेमकी अभिव्यक्ति है। प्रथम प्रकारके प्रेममें प्रथम दशनमे 
उत्पन्न प्रेम, अभिमार, उत्कण्ठा, मान, रहस्यात्मक सूत्र 
आदिका वर्णन है । क्रिश्ोरीलाल गोस्वरामीके अगृठीका 
नगौना', कुसुम कुमारी इसी प्रकारके प्रेमके उपन्यास है । 
दूसरे प्रकारके प्रेमें नायक-नायिका मिलनके लिए साहसिक 
कार्य करते है । इसमें प्रेमका चित्रण झोखी, झरारत और 
चुदलके साथ किया जाता ए । प्रेमाख्यानोंमे अति नाटकीय 
प्रसेंगों तथा अस्वाभाविक अयथार्य कार्योकी विपुल्ता रहती 
€। रामलाल वर्माका 'गुलूवदन', जी० पौ० श्रीवास्तवका 
“गगा-जमुनो' इसके अच्छे उदाहरण है। (ड) ऐतिहासिक 
उपन्यासोरमें णेतिद्यासिकताके.. साथ. प्रेम-प्रसग, 
निलस्म ओर थस्यारी भी मिलती ऐटै। हिन्दीमें वास्तविद 


ऐतिहासिक उपन्यास क्रम ह। 


उपन्यास 





किशोरीलाल गोौस्वामीऊे 
“लखनऊकी कमर, 'शोणिततर्पण', कोहेनूर', 'भीणमहल', 
तथा 'रानी दुर्गावती', वीर पत्नी या रानी सयोगिता$, 
लोहानी तलवार, 'सोनेफी रासखो, 'अवधकी बेगम, शसी 
श्रेणीके उपन्यास है। श्रजनन्दन सहायका लाठचीन', 
इयामविहारी मिश्र तथा शुफदेवनिद्दारी मिश्र का 'वीरमणि', 
वृन्दावनलाल वर्माका 'गढ कुण्टारं आहि भी ऐनिहासिक 
कोटिके उपन्यास हैं। (व) पौराणिक उपन्यास--सती 
सीता?,वीर कर्ण, 'एक्लन्य, परशुराम, सुभद्रा, 'अनुसया- 
घचन्दरलेसा), सती सीमतिनी,सत्ती मदालसा' आइि चरित्रों- 
की अवतारणा करके लिफे उपन्यास श्स कोर्टिमें आते हैं ! (छ) 
विविध कथा-प्रधान उपन्यास-ललक्षमीदत्त जोचीकफा 'जपा 
कुसुम अथवा नई सष्टि, 'राविन्‍्सन ऋमों, ब्जनन्द्रन 
सहायका 'आरण्य वाला”, जयराम गशुप्तका दिलका काँठा मे 
प्रेम-प्रसग, अय्यारी, इतिहास, सभी कुछ हे। (ज) 
चरिश्र-प्रधान उपन्यासोंमें अयोध्यासिंह उपाध्यायके ठिठ 
हिन्दीका ठाट, 'भधसिला फूल, लज्जाराम मेहताके 
“हिन्दू गृहस्थ', आदर्श ठम्पति), आदर्श हिन्दू, पारसनाथ 
सिंदका 'मिंझली बहू”, विजयकुमार घोषका छोटी वहू”, 
प्रियम्वढा देवीका 'कलियुगी परिवारका एक दृश्य, मन्नन 
डिवेदीके 'रामछाल, 'कस्याणी) शिवपूजन सहायका दिहाती 
दुनिया थारदि प्रयोगकी स्थितिके चरित्र-प्रभान उपन्यास 
ह। प्रेमचन्द्रके 'सेवासदना, प्रेमाश्रमँ, 'रग्ूमि), 
कायाकल्प, श्रजनन्दन सहायका 'राधाकान्त, यदुनन्दन 
प्रसाठका अपराधी”, विश्वम्भरनाथ जझर्मा कोशिकका मा, 
अवधनारायणका “विमाता', जगदीनण झा विमलका आजन्नापर 
पानी), शिवनाराणय दिवेदीका छाया इत्यादि उपन्यास 
प्रोढ चरित्र-प्रधान उपन्यासोंकी कोटिमें आते है । वास्तवमे 
अभीतकऊफे चरित्र परम्परावद्ध या करिपत प्रकार-विश्ेेपक्रे 
प्रतिनिधि होते थे । उनमें साधारण व्यक्तिका जीवन नहीं 
डिखाई देता था । उनमें प्राय सभी प्रेमी और अय्यार होते 
थे। किन्तु चरित्रको वेयक्तिक गतिशणीलता, घुण-दोपफे 
मिश्रण, यथार्थानुकारिताके साथ आइशचंवाठिताम विव्वास 
प्रेमचन्द्र और कोशिकफे ढारा ही मिला। प्रारम्भमें चरित्र- 
प्रधान उप्न्यासोंके लिसनेमें प्रेमचन्द्र अकेले थे । (आ) 
चरित्र-प्रधान उपन्यासोंमें वेशानिक सत्यकी दुह्ाई देनेवाले 
ग्राकृतवादी उपन्यास भी ह, जिनमें मनुष्य आर पशुओंमे 
समानता प्रदर्शित की गयी हे । विपय-वासनामें मनुष्य 
पश्चुसे भी गया-वीता है | विधवाश्रमसे कवानक छेफर लिये 
गये वेचन शर्मा उम्रके 'ठिल्‍लीका दलाल” तथा चम्द्रशेसर 
पाठकके वारागना रहस्थ' ऐसे ही उपन्यास है। (ज) 
भावनाप्रधान उपन्यास कवित्व-प्रधान होते ८£। 
ककालो; सीन्दयोपासको, मनोरमा इसके उदाहरण ह। 
किन्तु इनमें 'अगृठ़ीका नगीना, 'कुनुमकुमारी तथा कुछ 
रूपक उपन्यान भमायापुरा (जासूसी), चाद करण शझारदाइत 
कालेज होस्दरा, चिपला - ग्गभूमि आदि भी गिने जग 
सकते है । 

हिन्दी उपन्यासोपर “चन्य्कान्ता, रक्तमण्ट् जी 
भिूतनाथका आू्चयंजनक प्रभाव था। उनकी कपायरनु 
कोतूशल आर साइचप्रपर साधारित था। मसद्गप्रसाद- 


उपन्यास 
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के आनन्द महलो तथा गोपालराम गहमरीके -झण्टा 
टाऊमें यह प्रवृत्ति स्पष्ठटटया लक्षित है। यद्यपि सन्‌ २५ 
से अय्यारीकी कौतूहलू-प्रियता समाप्त हो चुकी थी, किन्तु 
आकस्मिकताका प्रयोग फिर भी वहुलतासे होता था। 
ज्योतिर्मयी ठाकुरके 'मधुवन'में आकस्मिकताका अदूमुत्त पुट 
है। इसके सहारे कथाकों मोडनेका काम लिया जाता था; 
जिससे घटनाओंके विस्तार और सन्तुरूनमें वाधा पडती थी । 
वीसवीं सदीका यह दूसरा चतुर्थाण् राष्ट्रीय जागरणोत्थान 
के प्रयत्त तथा क्रान्तिका काल है । अत इसमें कथावस्तुकी 
सहत्ता कम हो गयो । उपन्यास विचारोंकी अमिव्यक्तिका 
साधन वनने लगा । पहले नेतिकता या अन्य कल्पित 
आठशजौसे धटना और पातन्नोंकी स्थिति निर्धारित होंती थी, 
अब पात्र ओर उनके मनोविशानसे कथावस्तुकी दिया 
निश्चित होने लगी। विचारोंके अनुसार कथा मोड लेने 
लगी । वर्णन, विवरण, ज्याख्याओं, परिभाषाओं, तकों, 
विचारोंके अतिरेकके कारण कथावस्तुर्मे असम्बद्धता भी आयी, 
किन्तु पात्रके मनोंविज्ञानके अनुकूल होनेके कारण दोप न 
मानी गयी । इस प्रकार अब कथाकार नेपथ्यमें चला गया । 
अब पात्रोंके जीवन, उनऊे कार्य-व्यापारसे कथानक निर्मित 
होने लगे। वे पात्र-सापेक्ष्य हो गये | चरित्रकी सयोजनार्मे 
ही कथाके सत्र विकसित होने लगे । शिल्पकी धष्टेसे इन 
उपन्यासोके कथानक दीर्घ, व्यापक, विस्तृत और इतिकृत्ता- 
त्मक है। झुख्य कथानकके साथ गोण कथानक भी सयुक्त 
है। फिर भी कथानकोंमें एकसन्नरता, सवेदना, प्रसगकी 
एकात्मकता हैं। कथासन्न कलात्मक, सुगठित और 
सम्पूर्ण है 
चरित्रकी प्रतिष्ठाकी इष्टिने एक ओर ठाकुरदत्तके 'छिपा 
महल, गोपालराम गहमरीके 'झडा डाकू और राहु 
साकृत्यायनके भैतानकी आँख में पारत्रोक्ते व्यक्तित घटनाओं- 
की वहुलता, कुतूहूल और आइच्यके- आधिक्यमें अधिक 
नहीं स्पष्ट हो सके है, किन्तु दूसरी ओर मनोविज्ञानकी 
इतनी अधिक ग्रधानता हे कि आदर्णको छोड़कर पार्ननोके 
मन और उसकी अमगतियों, उसके रहतस्वोंका ही उद्धाटन 
किया जाने लगा है। आदर और मानवीय स्वभाव मिन्न- 
मिन्न ठिज्ञार्मे चलने लगे। जेनेन्द्रके 'सुनीता', ऋषमचरण 
जैनके मास्टर साहब, गुरुदत्तके विकृत छाया, रागेय 
राखवके (विषादमठ” और अम्ृतहाल नागरके महाकाल, 
जोशीके 'परदेकी रानी, प्रेत और छाया,” अड्देयके शेखर '- 
एक जीवनी, यश्पाल्के ढाठा कामरेड, 'दिशद्रोहदी, 
भगवतीचरण वर्माके चित्रछेखा, अच्कके गिरती दीवारें' 
में आठर्श आर पाज्न प्राय- एक-दूसरेकी विपरीत दिज्ञाओंमें 
जा रहे है । फिर भी मनोविशज्ञानके साथ साथारण, प्रकृत 
तथा मानवीय चरित्रोंकी प्रतिष्ठा हुई है । उनके व्यक्तित्वमें 
तत्कालीन व्यक्ति, समाज, युग ओर समस्त परिस्थित्तियाँ 
प्रतिविम्बित होने ऊंगी है । सेवासदन, 'रग्भूमि, गवनों, 
मोटान, तिनली,' कार युगके सजीव चित्र 
सिद्ध हुए है । 
भाषा और रचनाश्ेलोकी दृष्टिसे सो उपन्यास-गिल्पर्मे 
विकास हुआ । राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह और उय्नके 
उपन्यासरर्मि आलंकारिक, चित्रात्मक, व्यजना-प्रधान भाषा, 


प्रेमचन्द्रम भापाका महाविरेद्रार स्वाभाविक रूप, जोशी 
और असशेयफ्े उपन्यासोर्में मनोवैशानिक और सामानिक 
स्थितियोंफे अनुसार सापा तत्मम, तझ्ूव, विदेशी और 
डेशज जब्ठोंसे पूर्ण, सूयेकान्त भिपाठी निरालाके विल्लेसुर 
वकरिहा' और “चोटीकी पकड़में सापा अल्काररहित, 
व्यावहारिक और सननक्त हे । 

रचनाशैलीकी दृष्टिसे उपन्यासोकी अनेक जचैलियाँ 
विकसित हुईं । वर्णनातव्मक शेलीमें मनोविश्ञानफ़े समावेन्- 
के कारण वर्णन, चित्रण, सकेत, संवाद, देश, काल, 
परिशख्थिति, वात्तावरणके समन्वयसे पात्र पाठफोंके सामने 
जक्तिगाली, सजीव रूपमें सरलतासे प्रत्यक्ष होने लगे । 
राहुलका सिंह सेनापति' तथा हजारीग्रसाद द्विवेदीका 
वाणमटकी आत्मकथा), ग्रेमचन्दका गोदान, सगवतीचरण 
वर्माका टेढ़े-मेंढे रास्ते! इत्यादि उपन्यासोमें यह ओऔेली 
द्रष्टन्य है । दूसरो गैडी सम्भाषण और संलापके सन्निवेशसे 
प्रारम्भ होती है, जिसमें कथाकारकी तट्खता, चरित्रकी 
व्यक्षना, आत्मरुम्मापणोसे प्रकट होती है । इसमें व्य॑ग्य, 
हास्य, विनोद और नाव्यतत्तका भी समन्वय है । रिग- 
भूमि), ककाल', 'माँ!, बणामयी में इसका अच्छा प्रयोग है। 
तीसरी जैली व्याख्या-अधान है, जिसमें कथाकार पात्रों 
और घटनाओंकी समस्त स्थितियोंकी मनोवैज्ञानिक, नीतिः 
परक, दार्शनिक व्याख्याएँ करता है । जैनेन्द्र, अश्लेय, 
“जोशीके उपन्यासर्मे इसका प्रयोग हुआ हैं। चौथी जैली, 
चिन्नात्मक है जिसमें वाद्य और अन्त'प्रकृति दोनोंका 
चित्रण किया जाता है । परख', 'धरोंदे, 'सराय इस 
औैलीके उत्कृष्ट उठाहरण हैं । पॉँचवी शैली आलुंकारिक है 
जो सीमाका अतिक्रमण करनेपर ठोष वन जाती है। 
चण्डीप्रसाद हृदयेणर्मे आलकारिकताकी अधिकता है । छठी 
डायरी-पन्न-शेली है । उमग्रके “चन्‍्द हसीनोंके सतूत'के 
कथानकका सघटन कुछ पत्नोंसे ही हुआ है । प्रफुल्लचन्द्र 
ओझा मुक्तका 'पाप-पुण्य' भी इसी औलीका उपन्यास है । 
सातवी स्वग॒त-शैली है । इसका उठाहरण “सन्यासी' हे । 
आठवों चैली हास्यच्यंग्यकी ओली हे। ग्रवासीलाल वर्माका 
'मूर्सराज', निरालाका 'कुल्लीभाट', “विल्लेसर वकरिहा: 
अन्नपूर्णानन्ठका 'महाकवि चच्चा! इस णैलीर्मे ल्खि गये हे । 
नवीं जैलो कथा-गर्भ-उपकथा-शेली है । यरजका 
सातवाँ घोडा” इसका उत्तम उठाहरण है। “पचतन्न्रकी 
औैलीमें जी० पी० श्रीवास्तवक्रे 'ल्तखोरीछारलू और स्वामी 
चौखटानन्दर' लिखे गये है । हि 

वास्तवमें प्रेमचन्द और प्रसाठयुग साधारण मनोविज्ञान 
तथा राष्ट्रीय जागरतिका काल है, जिसमें सामाजिक 
कुरीतियोंके निराकरणका अयल, १तन ओर पराजयके प्रति 
आदशोकी स्थापना, उत्पीडित, जोपषित और दु खी मानवता- 
के लिए हार्दिक समवेदना है | कथार्मे इतिकृत्त, निश्चित घटना, 
कार्य-ब्यापारोंका आधिक्य, रचनाचैलीकी सरलता, सोदेश्यता 
है। किन्तु सन्‌ ३६ के पश्चात्‌ हिन्दी उपन्यास एक तीसरा 
मोड लेता है । इस थुगर्मे मार्क्सक्रे इन्द्रात्मक भौतिकवाद 
तथा फ्रायटके यौनवाद तथा युंगके मनोविस्लेपणने 
व्यक्ति और समाजके मूल्योंकी नये सिरेसे खमझनेके लिए 
प्रेरित फिया | चरित्रके अध्ययनके लिए मनुष्यके वाद्य 
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मकेतों, स्वप्नों, सम्भाषणों, साव-भंगिमाओ, कम-प्रेरणाओंका 


अध्ययन होने छगा। विद्रोही, पापी, अपराधी, ख्री-पुरुष 
सम्बन्धी नेतिक मूल्यों आडिपर मनोवैशानिक गहराईसे 
विचार हुआ | इस युगका यह नवीन दर्शन मनोविश्लेषणका 
आधार लेकर चल।, जिससे उपन्यासकी नयी और मोलिक 
दिश्वाएँ मिलीं | युगके सम।ज-निरपेक्ष व्यक्तिवादी दर्णनके 
कारण उपन्यास भी खच्छन्द और व्यक्ति-प्रधान हो गये । 
जेनेन्द्र, जोगी और अधेयके द्वारा उपन्यासके नये शिल्पकी 
प्रतिषएा हुई । भगवत्तीचरण वर्मा, यशपाल, उपेन्द्रनाथ 
अच्कके उपन्यासोर्मे प्रेमचन्द्रके शिव्षका ही विकास हुआ 
है । जैनेन्द्रके परखो, 'तपोभूमि', सुनीता), कल्याणी', 
व्यागपतन्न, 'सुखदा', विवर्त', 'न्यतीत', जोशीके-सन्यासी', 
धपृणामयी), परदेकी रानी”, 'प्रेत और छाया, अश्वेयके 
जेखर), “'नठीके द्वीप में चरित्रोंका आंत्म-विश्लेषण प्रधान हो 
गया है । भगवतीचरण वर्माके “चित्रलेखा', 'तीन वर्ष वाद, 
टिढे-मेढे रास्ते, अश्कतो गिरती दीवारें', “गर्म राख, 
यज्मपालफ़े “दादा कामरेड'में यथार्थ और व्य॑ग्यका सुन्दर 
समन्वय है । 
रचनाणेलीका प्रोह विकास इस तृतीय उत्थौनकी 
सर्वप्रमुख विशेषता है । इस कालके उपन्यासोमें देश-काल- 
परिस्थितिका समन्वय तथा एकसत्रता एव कथाकार और 
पाठकके बीच समदष्कि दारा नवीन शिव्पका विकास हुआ 
है। वर्णन और चरित्र-चित्रणके स्थानपर, चिन्तन और 
चरित्र-विश्लेषण होने रूगा । कार्यव्यापार-चित्रणके स्थानपर 
कर्म-प्रेरणाओं और चित्तवृत्तियोंका अध्ययन हुआ | कथाकार 
आलोचक न रहफर द्रष्टा वन वैठा और कथाके स्थानपर 
भाव-रा्ि प्रस्तुत करने लगा । मुख्य तथा आत्म-विग्लेषणके 
आधारपर आत्म-क्थात्मक और निरपेक्ष-चित्रणके 
आधारपर आत्मसंस्मरणात्मक (चेखर-एक जीवनी, 
सुखदा) तथा व्यक्तित्वकी प्रतिष्ठाके लिए कह्नीके सन्नोंको 
तोड़कर पन्न-सम्भापणात्मक रचनाशैलियाँ (नदीके द्वीप), 
'परख', 'तपोमूमि) विकसित हुई । +वि० रा० 
उपन्यास, पेतिहासिक-ऐतिहासिक उपन्यासके लिए 
तो इतिहासकी रक्षा करनेके साथ-साथ उसके खरूपको 
अपनी कल्पनाके द्वारा स्पष्ट करना सी आवश्यक है | यह 
ध्यान रखना चाहिये कि उपन्यास इतिहासका अन्धानुकरण 
नहीं हो सकता, सबसे पहले यह उपन्यग्स हें--साहित्यिक 
कलावस्तु । साथ ही वह इतिहास भी है, जिसकी मर्यादाकी 
भी रक्षा करनी पढ़ती है । अत यहाँ कल्पना अनियन्त्रित 
नहीं हो सकती । अकवर और जिवाजी दोनोंकों एक साध 
नहीं विठा सकती । इस अकारके उपन्यासको भिन्न रुचिवाले 
हो स्वामियोंकी सेवा करनी पडती है, दोनोंके रुसकी रक्षा 
करते हुण अपना अस्तित्व वनाये रसना पढ़ता हैं। अत्त 
इसर्म अन्य प्रकारके उपन्यासोंसे अधिक सतर्क प्रतिभाकी 
आवश्यकता पटती हैं । यूरोपीय साहित्यमें सफ़छ 
ऐतिहासिक उपन्यासके लेखकके रूपर्म सर वाल्टर स्काट 
तथा थलेक्जेंटर ड्यमा जसे ही कुछ नाम उल्लेखनीय हे । 
हिन्दीका सर्वश्रथम ऐतिटासिक उपन्यास किशोरीडाल 
गोस्वामीका कुसुमकुमारी क्या जाता छ। पर वास्तवर्भे 
इसे ऐलिएासिा उपन्यास नहीं कटा ता सझता। डसका 
घ०-क 


उपन्यास, ऐेतिहासिक-डउपन्यास) घटना-प्रधान 


कोई भी पात्र ऐतिहासिक नहीं हे । कथा ऐतिहासिक ओर 


सच्ची घटनापर अवलम्वित हे इतना ही कह देना पर्याप्त 
नहीं ! श्स ध्ष्टेने तो सेठ गोविन्दटासका इन्दुमती' नामक 
उपन्यास ऐतिहासिक नामका अधिक अधिकारी हो सकता 
है, क्योंकि काग्रेसके आन्दोलनका तिथिवार इतिहास इसम 
उतिलसित मिल जाता है | पर यह ऐतिहासिक उपन्यास 
नहीं है, क्योंकि इसमें पात्रके व्यक्तित्वकी महिमा गायी गयी 
है । ऐतिहासिक उपन्यासका अस्तित्व वृन्दावनलाल वर्माके 
टढकुटार! तथा “विराठाकी पश्मिनी'से प्रारम्भ होता हैं ! 
झाँसीकी रानी तथा 'मृगनयनी, ठोनों उपन्यास किसी भी 
साहित्यके प्रौद ऐतिहासिक उपन्यासके समकश्ष॒ उपसम्बित 
किये जा सकते है। प्रतापनारायण श्रीवास्तव हिन्दीके 
दूसरे ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, जिनका विजाराका 
ऑस हिन्दीका स्वेश्रेष्ठ ऐेतिहासिक उपन्यास कहा जा 
सकता है। 
ऊपर कहा गया है कि ऐतिहासिक कवाकारकों 
इतिहासकी मर्याठाका ख्याल रखना अत्यावश्यक है । 
परन्तु इतिहासका सच्चा स्वरूप क्‍या है, वह विगत 
ऐतिहाका शुप्क अनुकरण करे अथवा उसमें कृर्पनाका भी 
थोडा थोग हो और इतिहास लेखकके सूक्ष्म मानसिक 
तत््वका उसपर हल्का प्रकाश पड़े, इस वातकों लेकर 
विचारकोंमें मतभेद है । एक ठल इतिहासको निर्वयक्तिक 
तथा तटस्थ मानता ऐ। दूसरा कहता है कि इतिहासमें 
तटस्थता आर वस्तुपरकता नामकी चीजका को£ महत्त्व 
नहीं । हम लाख प्रयज्ञ करके भी शतिहास-लेसफरली 
व्यक्तिगत धारणाओंसे उसे मुक्त नहीं कर क्षकते। इन्हों 
हो सिद्धान्तोंके अनुरूप ऐतिहासिक उपन्यासेकी दों 
अऔणियाँ हिन्दीर्मे स्पष्ट रूपर्में ठिखलाई पडती है। एकग्रे 
समर्थक बृन्दावनलाल वर्मा तथा रागेय राधव करे जा सकते 
है जिन्होंने अपने उपन्यासेमिं इनिहासकी वफादारीकों 
अच्छी तरह निभानेका प्रयत किया है। रागेय राघवने 
अपने ऐसिहासक उपन्यास झुठोंका टीला'में अपने पक्षकी 
वकालत की ऐ । दूसरी ओर चतुरसेन णासीने वश्मालीकी 
नगरवधू' नामक ऐतिहासिक उपन्यासर्ग 'शतिहासरस वाले 
सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है और कहा ७, भाव और र॒समे 
जो अन्तर है वही अन्तर इतिहास-सत्य ओर इतिहास-र॒समे 
है। जिस तरह भावकी रसानुभूतिकी श्रेणीतक पहुँचानेके 
लिए तथ्योंमें परिवर्ततव किया जा समता ऐ उसी तरएकी 
स्व॒तन्त्रताका अवसर यहों भी मान्य है, क्योंकि ऐतिदामिफ 
उपन्यासमें इतिहासका सजा ठटठर खड़ा करना नहा होता, 
उसर्म प्राणप्रतिष्ठा भी करनी पड़ती हैं ! चतुरसेन शासख्रीफा 
एक उपन्यास वर्य रक्षाम ? भी प्रसि ऐतिहासिक उपन्यास 
है। (०-'उपन्यास) | +दे० 3० 
उपन्यास, घटना-प्रधान-उपन्यासके दो हो आधार 
स्तम्भ हँ-व्यक्ति और घटना ! कुछ व्यक्ति होते ए जिनफे 
जीवनमें घटनाएँ घटती ट आर अपने अस्तित्वफे गारा ब्यक्तिफे 
जीवनपर ग्रकाश डालती रहती ए । उपन्यासर्ी साथकता 
हसीमें ऐं कि चष्टों घटनाओं तथा व्यक्तिमे पारस्पक 
सदयोग नथा आदान-प्रदान द्ोता रहे, परन्तु कभी-कर्भा 
शसा शोता ए कि उपन्याउकी घटना अपनी सखलायलार 


उपन्यास, चरिच्न-प्रधान-उपन्यास, जासूसी 
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घटनी है, मानों उनपर ज्यक्तिका नियन्त्रण नहीं है अथवा 
है सी तो नाममात्रका । वे प्रधान हो गयी ८ और व्यक्तिको 
उन्होंने दवोच लिया है । साहसिक तथा जाउसी उपन्यास 
प्रायः घव्नाप्रधान होतें है। नावक किसी भी वस्तुकी 
खोजर्मे चला, ओयसीकी या झुरुकी । वस क्या है, अनेकों 
घटनाएँ उसके जीवनमें आकर जुड जायँगी । मान न मान, 
मे तेरा महमान । अपराधी जरूर-न-जरूर कोई ऐसा चत्र 
(कल ) छोड जायगा जो उसको खोज निकालनेमें सहायक 
होगा। पेरके निच्यान ही सही, सिगरेवकी एक डुकढी ही 
सही, पर ये ही चायकी प्यालीर्में तूफान उठानेमें समः् 
होंगी ओर ऐसी-ऐसी घटनाओंकी चृष्टि करेंगी जो मानव- 
बुद्धिको खुनौती ठे जायें। प्राचीन कालमें घटना-प्रधान 
कथार्मोका ही सातन्नाज्य था, उनमें घटयनाओंकी गचुरता 
अवच्य थी, पर जीवन दीपक लेकर खोजनेपर सी नहीं 
मिलता था | जुणाह्यकी वहत्कथा को सुनकर पशु-पश्षियोंफी 
भूख-प्यास हराम हो गयी हो, पचतत्रको पढ़कर नीतिके 
उपदेश भले ही प्राप्त हो जाते हों, पर जीवनस्पन्दनके 
नामपर तो कुछ भी नहीं हैं । जाज प्रेमचन्दके गोदान) 
नमूमि! जैसे मारी-मरकम उपन्यासोमें जीवनके कुछ 
उपकरण भले ही मिल जाते हों, पर आज जीवनकी 
माँग वहुत वढ गयी हैँ । इस दृष्टिसे उपन्यास घव्ना-अघान 
ही कहे जायेंगे । (०-“उपन्यास) --+दे० उ० 
उपन्यास, चरित्र-प्रधान-उपन्यासका वास्तविक स्वरूप 
चरित्र-प्रधान उपन्यासोमें ही अकठ होता हैँ। कथाका 
प्रारम्भ तो मानवताके प्रारम्मसे ही हुआ होगा, पर जिस 
समय कथा मनोर॒जन और उपदेशकी खूँठ छोड़कर व्यक्तिकी 
तरफ जुड़ी होगी उसी समव उपन्यास नामक नूतन 
साहित्यिक विधानका वीज भी पड़ा होगा । वालविक 
चरित्र-प्रधान उपन्यास तो वे कहे जायेंगे जिनमें पात्रकी 
कुछ विशेषताएँ प्रारम्ममें ही बता ठी जायें, बाढनें जितनी 
घटनाएं घर्टे उन सवपर इस विशेषताओंकी छाप हो। 
सिवा सठन में यह जानते देर नहीं लगती कि छमन कैसी 
है? मानिनी हैं, मनस्विनी हूँ तथा जीवनकी सुख- 
सुविधग्ऑपर फिसल पडलेवाली है । इन झुर्णोकी एक वार 
प्रतिष्ठा हो जानेपर हर एक अवृसरपर इनका ही चमत्कार 
देखनेकी मिलेगा । समन किसी सी जवस्थार्ने रहे, वद रहेगी 
वही, जो वह है । घटनाएँ आयेंगी, उसे जरा हिला-डुला 
ढेंगी, पर उखाड नहीं सकेंगी। चरित्र-प्रधान उपन्यासोंका 
दूसरा रूप वह सी होता छे जिसमें परिस्विनियोंक्े फेरमें 
पटकर पात्र कोई-सा रुप धारण कर सकता हे, पर वह 
होगा मानवोचित ही। यजञ्पालके “ननुप्यक्ते रुप में सोमा 
ल जाने कक्‍्यासे क्या हो जाती है, पर उन सब रुपोंर्मे एक 
आन्तरिक साम्य है । कह सकते है कि परिस्वितियोंके साथ 
सगति वेंणा उेला ही टसके चरित्रकी विशेषता है ! चरित्र- 
प्रधान उपन्यास ही आगे वढकर व्यक्तिपरक उपन्यासका 
स्प ले लेते है) है०- उपन्यास) नल्‍डि० उ० 
उपन्यास, जासूसी-यद्धि जापको एक सुसधदित 
कथावस्तुवाला उपन्यास पदना हो जिसके आदि, 
मध्य और अवनानके बिन्दु स्पष्ट हों, जो कारण और 
फार्यकी झगहामें गधा हो तो आप जाउसी उपन्यास पर्दे । 


है 


हत्या हुई अपराधीकी खोजमें जायूस प्रवृत्त हुए, एकाधिक 
लोगेपर जअका हुई, प्रमाणोंकी नाप-तोल कर सच्चे अपराधी- 
का पता रूया और उसे दण्डित किया गया ! यही 
जाससी उपन्यासका प्रधान सत्र हैं और इसमें कथासघटनके 
सव त्त वर्तमान हैं। पो, कानन डायल, एटगर वैल्स, ये 
तीनों नाम जाहसी उपन्यासल्खकॉर्मे चिरलरणीय रहेंगे । 
हिन्दीमें गोपालराम गहमरीने जासती उपन्यास और 
कहानियोंका अन्चार खद्य कर वठिया है । ठाक्ुरदत्त मिश्रका 
छिपा महर्र! तथा राजेश्वरप्रसाद सिंहका 'महान्‌ अपराधी 
ये दो प्रसिद्ध जासूसी उपन्यास है ! 

जाउसी उपन्यासके निर्माणका सतन्न सीधा है । पर एऊ 
सफल जासूसी उपन्यासकी रचना सहज नहीं। अपराधी 
ओर जायस दोनोंकी रगमचपर मुख्य अभिनेताकी तरह 
उपस्ित रहना चाहिये। पर यदि अपराधी किसी तरद्द भा 
पाठककी थोडी-सी सहानुभूति पा गया तो वह अपराधीकी 
फाँसीको पसन्द नहीं करेगा । अपराधीको उपन्यासके 
प्रारम्भमे ही उपसित नहीं करना चाहिये, नहीं तो पाठऊ 
मानवोचित दुर्वलताके कारण प्रथम परिचयकी सहानुभूति 
हेने लगेंगा। हृत्याके लिए अथवा डकेतीके लिए पर्याप्त 
मनोवैज्ञानिक कारण अवधब्य होना चाहिये, परन्तु उससे 
औदचित्यका चित्रण इतने गाठे रुपमें नहीं होनां चाहिये कि 
पाठककों अपराधीका ठण्डित होना खब्कने लगे! यदि 
अपराधीका चित्र अत्यधिक गादी काली स्वाहीसे चित्रित कर 
उसे ओतानियतक्का छुतछा वना दिया जाय तो उसका पता 
लगा लेंना पाठ्कके लिए सहज होगा और सारा उपन्यास 
ही वीचर्मे समाप्त हो जायगा, उसे पढनेकी प्रेरणा ही 
नष्ट हो जाबनी । 

जायूसी उपन्यासोंकी समाप्तिपर पाठकके हृदय यह 
धारणा वननी चादियें कि सचमुच ही वडी पेचीदी झुत्थीको 
सुलझाया गया हे जो साधारणतया सहज सम्भव नथा। 
गोलखामीजीके उपन्यास 'जिन्देकी लाशमें एक लडकीकों 
पडयन्त्रकारियोंने रत समझकर दफना डिया हें, पर वास्तवर्मे 
वह मरी नहीं है । वादमें वह जासूसकी सहायतासे निकाल 
लो जाती है। प्रारम्भमें थोडा कोतृहल अवश्य जगता हैं, 
पर समस्या बडे ढगसे हल हो जाती है । ऐसा नहीं लगता 
कि एक वडी कठिन समसस्‍्यासे पाला पडा था । है 

इधर जाचसी कथाओंर्मे एक नया परिवर्तन जा रहा हैं 
और यह हुआ हें यथार्थवाठके नामपर । इसमें उस समाज- 
का चित्रण हुआ है जिसमें न्‍्यावाल्यके कमरेमें दर्जनों 
जरावकी चोतर्ले रखनेवाला न्यायाधीश किसीकों एक आस 
आराव रखनेके लिए जेल्की सजा दे सकता है । एक सीषा- 
सा लगनेवाला धार्मिक पुरुष ऋ्रष्टचारके केन्द्रोंका सचालक 
हो जात्ता ह। थाजके युगर्मे ऐसे व्यक्तियोंके अस्तित्वक्ते सम्वन्ध- 
में विद्वास करना कठिन नहीं है । इस तरहके उपन्यासोमिं 
अपराधीके पता लगानेपर जोर नहीं दिया जाता। 
अपराधीका पता तो सवको है हो ! उसकी अपराधी सावित 
करना कठिन होता हैं। अत जाससको या वकील्फों 
सम्बन्धित व्यक्तिकों अपराधी प्रमाणित करने तथा इस कार्यके 
खतरोंका सामना करनेमें ही लेखकल्की प्रतिमा ध्ष्टेगोंचर 
होती )ै। ऐसी कवाओंको जग्रेजोममे हार्ट व्वाइल्ट स्थोरी' 
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कहते ह । 
हिन्दीम इस तरहके जासूसी उपन्यास देखनेकी नहीं 
मिलते | श्री दुर्गाप्रसाद खन्नीके चार जाससी उपन्यास 
प्रसिह॥य हैं--१. 'रक्तमण्डछ', २. सफेद जेतान, ३ 
प्रतिशोध! और ४ 'छालपजा' । आजकल हिन्दीमें तीन 
दर्जनसे भी अधिक जासूसी पत्र निकलते हैं और जाससी 
उपन्यासोंकी सख्या वर्ष हजारोंतक पहुँच जाती हे। 
युगलकिणोर पाण्टे तथा ओमप्रकाण शर्मा इस क्षैत्रभे 
प्रमसनीय कार्य कर रहे है ! ++दै० 3० 
उपन्यास, तिलस्सी-यूनानी अब्द 'टेलिस्मानेसे तिलूस्स 
शब्द निकला है जिसका अर्थ हे इन्द्रजाल, जादू, गलौकिक 
कारनामे । जिस उपन्यासमें आश्चर्यजनक कारनामोंकी 
भरमार होगी, जहाँ पात्रोंके लिए कुछ सी करना असम्सव 
न होगा, जहाँ पात्र मौतकी घाटीसे भी किसी चमत्कारके 
कारण लौटकर सही-सलामत घर आ जायगा, विशघ्न-बाधाओंके 
जंगलमें घिरे रहनेपर भी केंचीकी तरह मार करता हुआ 
बाल-बाल बच निकलेगा, वह तिलरुस्मी उपन्यास कहा 
जायगा । हिन्दी तिलसी उपन्यासके लेखकोंमें देवकीनन्दन 
खन्री और किशोरीछाल गोस्वामीका नाम सढा अमर 
रदेगा। “चन्द्रकान्ता सन्‍्तति' और 'रूखनऊकी कम'को 
पढकर आनन्द प्राप्त करनेवाले पाठकोंकी संख्या सदा अधिक 
रहेगी । वीरेन्द्र सिंह देसनेमें निरीह, कमर झुकी हुई, 
बुढ़िया; पर आफतकी पुड़िया, लकलका, वेहोश कर देनेवाली 
दवा, जरासे सकेतपर बोलने लगनेवाली तथा तलवार 
चलाने छगनेवाली पत्थरकी मूर्तियाँ, पलक मारते ही 
पैरोंके नीचे खुल पड़नेवाली सुरंग जल्दी भूलनेवाली चीजें 
नहीं है । 'लखनऊकी कम्रमें' ऐसे पत्र है जो दिनमें सफेद 
रहें, रातमें पढ़े जा सकें, 'मास्टर की' जो सब तालेंकोी खोल 
सके, सुरग और जेवी खजानोंकी भरमार है। मनुष्यकी 
शक्तियाँ सीमित हैं, पर वह अपनेको सर्वसमर्थ देखना 
चाहता है । उपन्यासके पात्नोंकी इस तरह सर्वशक्ति-सम्पन्न, 
अलोकिफ कर्मदक्ष देसकर पाठक अप्रत्यक्ष रूपमें ही सही, 
पर अपनी ही शक्तिके विस्तारका दर्शन करता है ओर उसके 
हृदयकी किसी माँगकी पूर्ति होती छै। इधर लोगोंकी रुचि 
बदली जरूर है और लोगोंमें यथार्थवादी धष्टिकोणका उदय 
हुआ है, परन्तु इसमे तिलसती उपन्यासोके प्रचारमें कमी 
नहीं होगी, कारण कि ये किसी गहरी और मौलिक माँगपर 
आधारित है । 
अँग्रेजीमें २८वीं णतोमें गोथिक रोमान्सफे नामसे एक 
आन्दोलन चला था| इसके प्रभावमें वहुतसे उपन्यास लिखे 
गये, जिनमें तिलस्मका रग गाठा था। गोखामीजीके सभी 
ऐतिहासिक उपन्यासॉ्मे तिलस्मी रंग जा गया है। 
'गुलवह्ार' ओर 'कुसुमकुमारी' जैसे उपन्यास भी तिलसमके 
रगसे अधूरे नहीं ऐ ! न-द्रे० उ० 
उपन्यास, पारिवारिक-पारिवारिक उपन्यास एक 
ऐसी छी समस्या हाथर्म ली जाती एै जिसका प्रभाव परिवार- 
तक ही सीमित रहता छ, फेलकर समाजको नहीं छता । 
इसका सबसे अच्छा उदाहरण अग्रेजी उपन्यास लेसिका 
जेन आस्टिनका उपन्यास 'प्राइट एण्ट प्रेजुडिस! ऐ, जिसमें 
एक सुखी पारिवारिक जीवनकी कथा कृट्टी गयी हऐै। निस 


उपन्यास, तिलस्मी-उपन्यास, प्रवाहवादी 


4 5 2 2 यम 2 7 2 2073: 
समय जेन आस्टिनने अपने उपन्यासेकी रचना की थी ने 


बढ़े उथलन्पुथलके दिन थे--फक्रासकी राज|ज्यकान्तिके, 
नेपोलियनके उत्थान ओर पतनके, साम्राज्योंत्रे उत्कर्ष और 
अपकर्पके, परन्तु इनके उपन्यासोके कानोंपर जूँतक नहीं 
रंगी। वे सबसे तटरथ होकर एक परिवारकी कथा कहतनेमें 
मग्न ह। प्रेमचन्द्रका 'सेवासदनो एक पारिवारिक 
समस्याको लेकर अवच्य प्रारम्भ होता है, पर आगे चलकर 
उसकी सीमामें न जाने कितनी सामाजिक समस्याएं जुड़ 
जाती हे । राजनीति भी कूद पडती है । अत 'लेवासदन को 
विशुद्ध पारिवारिक उपन्यास नहीं कष्ठा जा सकता। 
प्रेमचन्दका निर्मला नामक उपन्यास अवश्य ही 
पारिवारिक उपन्यासका उदाहरण हो सकता है । “निर्मला'र्म 
द्टेज-प्रथा और अनमेल विवाहकी समसस्‍्याकोी सामाजिक 
स्तरपर ही छेडा गया हे ! पर जिस भावात्मकता ओर 
तल्लीनताके साथ पारिवारिक सम्बन्धोंका वर्णन किया गया 
है उसके सामने सामाजिक समस्याएँ फीकी पड जाती है । 
एक दृष्टिसे जैनेन्द्रकी 'परख'में पारिवारिक रग अधिक गादा 
मालूम पडता है; कारण कि वह कुछ दो-चार व्यक्तियोंत्तक 
ही सीमित है जो एक परिवारके हो सदस्य कहे जा सकतें 
है, पर कथा कहदनेका ढग कुछ ऐसा रहस्यमय, हृदयकी 
गहराईमें डवानेवाला तथा आदर्णवादी हे कि उसका 
पारिवारिक रूप छिप जाता हे । वह पारिवारिकसे अधिक 
मनोवैज्ञानिक या आदर्शवादी वन जाता है। जो हो, एतना 
सत्य है कि पारिवारिक जीवनको आधार बनानेवाली 
ओपन्यासिक प्रतिभा उच्च कोटिके रूघु उपन्यासोंकी सष्टि कर 
सकती है । ++दै० 3० 
उपन्यास, प्रवाहवादी- प्रवाहवादी उपन्यास्त-साहित्य भी 
मानव-जीवनकी तरह क्रिया और प्रतिक्रियाके रुपमें अपने 
रूपका विकास करता चलता हे। १९वीं झनाबच्दीमें यवार्थ- 
बादिताकी मॉग बढ़ी, रोमार्सोकी कान्यमयता, जगमगाते 
ऐँद्रिय चित्र तथा सोनेका ससार खडा करनेवाली पद्धतिके 
विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई तो हमारे सामने सुसघटित उपन्यास 
आये, जिन्हे अँग्रेजीर्म प्लाट नावचेल कहते ह। उनम्भ 
घटनाओंको काट-छोंट्कर रस दिया जाता था, उनके भादि, 
मध्य, अवसान-विन्दु एकदम स्पष्ट रहते थे, सारे वातावरणपर 
कारण-कार्यके नियमका नियन्त्रण रहता था। अत इनमे 
जीवनकी सच्ची अभिव्यक्तिका अभाव था। शसीफ़े विरोधमे 
प्रवाहवादी उपन्यार्सोकी रचना प्रारम्भ हुई। कहा जाने 
लगा कि इन उपन्यासर्मि एक कृत्रिम पूर्णता ऐै, जिसमे 
पात्रोंके भाग्यका निर्णय स्वाभाविक रूपम नहीं, परन्तु 
लेखकके पूर्वाग्नहके अनुसार हुआ ऐ। जीवन तो आकस्मिक 
तथा अमम्बद्ध घटनाओोंका मेला ऐ । यहाँ कष्दा आदि, मध्य, 
अवसान नहीं । विधाताने कभी अपनी साष्टिको समाप्त स्पर्श 
नहीं दिया हूं | सब कुछ प्रवाट्टमय ऐ, हो रहा हैं । सव कुछ 
आतृ-प्रत्ययान्त ऐ, निछा-प्रत्ययान्त नहीं। उसी प्रवाहमयता- 
की अभिव्यक्ति उपन्यास कलाफा ध्येय है । हसका परिणाम 
यह हुआ कि व्यावहारिक वाद्य जगत्‌की कार्यकारणताकोी 
हटाकर आन्तरिक विचारजगतकी अनुक्रमताका प्रतिष्ठा 
हुई और चेतना प्रवाहवादी उपन्यासका जन्म हुआ, जो 
एक तरतरद्ले निवास्चप्नमग्न मन्निप्कोत्मस साहमिक 


उपन्यास; मनोवेज्ञानिक 


॥।|॒ 


उपन्यासाका ही रूप हैं । 
चेतना-प्रवाह सनोविधयानका झब्द हें जिसका प्रयोग 
सर्वग्रधम विलियम जेम्सने करते हुए कहा या, 'चितना छोटे- 
मोटे डकइमिें विभक्त होकर उपस्थित नहीं होती, वह 
प्रवाहमयी होती हूँ । मिस सिन्कलेयरने मिस डोरोथी 
रिंचा्द सनके उपन्यासकी आलोचना करते हुए १९१७ में 
इस घब्ठका प्रयोग किया था । तभमीसे आलोचनाके छेन्रमें 
भी इसका वटल्लेसे प्रयोग होने लगा है। इस पदडतिका 
प्रयोग जेम्स ज्वायसके 'युलिमित! नामक उपन्यास तथा 
वरजनिनिया वुल्फके इप्रा इुआ है । 
हिन्दीमें प्रभाकर माचवेका परन्तु इसका उत्स्कष्ट 
उठ्यहरण है | पर अश्येय, जेनेन्द्र तथा भगवतीमसाद वाजपेयी- 
के (चलने-चलते) उपन्यासोंर्में मो इस पद्धतिका ग्रयोग 
मिलता है। इसमें स्वगतोक्तियोंकी भरमार रदती है और 
चेतनाके उस स्तरके भार्वोकी अभिव्यक्ति की जाती है जो अमी 
आाब्ठिक रूप वारण नहीं कर पाये है । अत यहाँकी भाषा 
व्याकरणके नियर्मोकी पावन्दीसे मुक्त है। इसका सबसे 
प्रसिद्ध उदाहरण जेम्स ज्वायसके युलिसिस'के अन्तिम 
७० पृष्ठ हे जिनमें कही-कहीं विरामचिह्व नहीं, भाषाकी 
वोधगम्यताकी कोई परवाह नहीं, भाषा तात्कालछिक 
भावोन्मादके दवावके कारण गढ़ ली गयी है। ना्कोंकी 
स्वगतोक्तियाँ सविकल्पक एवं आब्दिक भावोंकी अभिव्यक्ति 
क्रठी ह और वे श्रोताकी-अवस्थिति मानकर ही अपने 
स्वरूपका निर्माण करती है । परन्तु प्रवाह्वादी साहित्यकों 
स्वग॒तीक्तियाँ चेतनाके उस स्तरके गार्वोकी अमिव्यक्त करती 
है जहाँ उन्होंने अभी जाव्दिक रूप धारण नहीं कर पाया है । 
साथ ही वे किसी -श्रोताके सुननेवे। लिए नहीं लिखी जाती 
है। अत ढोनों दो प्रकारकी चीतें हैं ।- एकको स्वगवोक्ति 
ही कहकर रुक्त जाते है, पर दूसरेकों आन्तरिक स्वगनोक्ति 
कहकर पार्थक््य प्रकट किया जाता है । ,. -डै० उ० 
उपन्यास, मनोवेज्ञानिक-उपन्यात्तमें पांत्रोके क्रिया 
ज्यापार तथा घदनाओंका वर्णन रहता हैं| प्राचीन कालके 
कथाकार श्स वातकी ओर अधिक ध्यान देते थे कि पात्र 
क्या करते हैं, सागरको वाँधते है या हिमगिरिकों हिला 
ढेते हैं या आकाग-पातालके कुछावे एक कर देते है। पर जब 
डन वाद्य वार्तोसें हटकर लेखकका व्यान इस वातकी ओर 
केन्द्रित दोने लगता है कि पात्रोंकी विचार-पक्रिया क्‍या है, 
वे कया नोचते है, कैले लोचते है, उनके क्रिया-कलापकी 
मूल प्रेरणा क्या है तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासका स्वरूप 
सामने आने छूगता हें । मनुष्य दो स्तरोपर जीता है, स्यूल 
और सुझम--फ्रिया और विचार | दूसरे अव्दर्मे कह सकते 
हैं कि मनुष्यके दो रूप होते ह-क्रियारत मानव (मेन इन 
वन) और विचार-रत मानव (मैन इन कपण्टेम्प्लेशन), 
कद सकते हे कि उपन्यासका क्रिया रत-मानव धीरे-धीरे 
विचार-रत होता गया हैं, साथ ही उसे मनोवैज्ञानिक 
नप ठेता गया है । 
इस आन्तरिक अभियानमें उपन्यास-कलाकों चार 
युगेकी पार करना पडता है। औषाख्यानिक (एपिसोडिक 
नोॉवेल), कथानक-सघरित (हाट नॉवेल), आत्मनिष्ठ 
(सब्जेक्टिव नोवेल) और मनोवेशानिक (साइकझानिकल 


पर 
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अधानता थी । १८वाँ णताव्दौक्े डीफो, स्मालेट इत्याठिके 
उपन्यास इसी शणीमें आते है । उनमें यात्रोंफे कारनाममों- 
(कि कृत)का वर्णन रहता था । हिन्दीर्मे प्रेमचन्दके आगमनके 
पूर्वतक येहदी अवस्था रही। दूसरे युगर्मे किसे व्यान हृटेकर 
कथ, केन कारेणन'की चर्चा आरम्भ हुई अर्थात्‌ आन्तरिक 
मूल प्रेरणाकों अ्रधानता होने छगी। क्रिया-कठाप विविध 
विचार-पघाराओंके मधर्षके परिणामणेप (रिजल्टेण्ट)- 
के रुपमें ठिखलाये जाने जाने लगे। मनुष्यक्े अन्तर्जैगत्म 
तरहं-त्तरहके विचारोंका उत्कर्ष,-अपकर्प, सघर्ष-विसघर्ष, 
कणमकण, रस्साकशी चलती रहती है और वाहरो फ्रियाएँ 
इन्हींके स्थूल रूप है | पहले वाहरी फ्रिया ही थी, आन्तरिक 
प्रेरणा नहीं। अब आन्तरिक ग्रेरणाके थुगर्मे फ्रियाएँ गौण 
हो ययीं ! विचार-सवर्पका महत्व बढ गया। नृतीय युग्मे 
उपन्यास-कला वाहरी क्रियाओँकी रही-सही घृलको झाडकर 
अन्तर्जगतर्मे आ वेठी और शुद्ध आत्मनिष्ठ मनोवेशानिक 
उपन्यासोके ठर्शन हुए । अग्रेजीमें मेरिडिंथ और हेनरी 
जेम्ससे यह युग प्रारम्भ हुआ और हिन्दी जेनेन्द्र और 
अधेयसे | हिन्दीमें ग्रायद यह युग आज भी चल रहा है। 

परन्तु यूरोपीय उपन्यासर्मि मनोविज्ञाने समावेशकी 
दष्टिसे चौथा युग भी चल रहाहें। हेनरी जेंम्सया 
मेरिडिथने जीवनकी कितनी गहराईमें प्रवेश क्‍यों न किया 
हो, पर वहाँ ज्ञेतन विवेकका स्पर्ण आता ही था । चित्रण 
करते समय आन्तरिक विचार-अवाहको चेतना-स्तरपर ही 
लाकर देखा जाता था; अर्थात्‌ आनन्‍न्तरिकताको उसी विन्‍न्दुपर 
पकड़ा जाता था, जहाँ वह छशब्दोंका रूप घारण किये हुए 
होती है । उपन्यास-कलार्मे गहराई्के उस स्तरपर जानेका 
सहारा नहोीं था जहाँ उनत्तका रूप निविकल्प होता था, जहाँ 
आन्तरिकता अब्ठोंके ढाँचेमें ढलकर जमी हुई नहीं होती 
थी । आज उपन्यास-कला वही कर रही है । जेम्स ज्वावस, 
वरजिनिया वुल्फ इस तरहके मनोवेज्ञानिक “उपन्यामोंके 
प्रणेता है । हिन्दीम कुछ-कुछ अश्येयमें आर प्रभाकर माचवेके 
“रन्तुर्मे इस कलाके दर्जन होते है । 

मनोवेज्ञानिक उप॒न्यासमें तीन पद्धतियाँ विशेष रूपसे 
पायी जाती है-£ पूर्वदीप्ति। इसर्म घव्नाओंके ऋमकी 
सीधी रेखा न खींचकर कथाकार उन्हें पात्रक़ी स्वृति-तरयोंके 
रूपमें उपस्थित करता हे। नरोत्तम नागरका दिनके तारे 
तथा अशधेयका थेसर--एक जीवनी या उठयगकर भट्टका 
वह जो मेने >खा' इसके अच्छे उठाहरण है ।॥२ चेतना- 
पअवाह पद्धति और १ कथाऊे क्रमिक विकासकी अवहेलना । 
इसमें कथा साफ-छुबरे ढड़से नहीं चलती, वह कभी भी 
कहा, किसी ओर मुढ़ सकती है । “नटीके द्वीप, शेखर-- 
एक जीवनी”, 'परन्तु'में यह वात देखो जा सकती हैं । 

मनोवैज्ञानिक उपन्यासमें अनुभूतिफी आत्मनिष्ठ 
अभिव्यक्तिपर जोर ठिया जाता है ।कुछ विपय मनोवैध्यानिक 
होते है, उदाहरणा्थ, एक ग्रेमीकी दो ग्रेमिकाएँ, ढो 
ऑमिकाओंका एक ग्रेमी, समाजके निन्दित व्यक्तिका चित्रण, 
वाल्कोंका, विभेपत जेष्ठ, कनिष्ठ और एकलीते वालकोंके 
क्रिया-कछापका वर्णन, अकरमेण्य, आत्मडीन तथा कव्पना- 
जग॒तर्मं निवास करनेवाले प्राणी | थे सेव वियय ही ऐसे 
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हैं कि जिनके आधारपर रचित उपन्यासमें मनोवेज्ञानिकंता 
आ ही जायगी । बहुत से ऐसे उपन्यास होते हे जिनका 
विपय तो मनोवेधानिक है, परन्तु जिस पद्धतिसे उनका 
म्वरुप खड़ा किया गया है वह मनोवेशञात्तिफ नहीं है । 
इलाचन्द्र जोगीके उपन्यास इसके उदाहरण हैं । परन्तु 
मनोवैश्वानिक उपन्यासरर्भे ये वातें देखनेकी प्रायः मिल 
जायंगी--१ सुसघटित कथावस्तुका अभाव, २? लग्वी- 
चोडी, दीर्घट्षाठटीन कथाका अमाव । 'नदीके हीप'में डेढ 
बरसकी कथा है, पहाड़ीके 'सराय' और “निर्देशक में ऋ्रमन्न 
एक जीर तीन महौनोंकी कथाएं हैं, ३ पात्नोंकी सख्यामें 
कमी, ४ वार्तालापकी अधिकता, ५ वर्णनात्मकतासे अधिक 
नाथ्कीयताकी प्रगति और 5 पाठककी प्रतिक्रिया जो 
अन्य उपन्यासॉके पाठकसे भिन्न होती है । साधारण 
उपन्यासोंका पाठक उपन्यासकारके मुखकी ओर देखेगा, 
परन्तु मनोवैज्ञानिक उपन्यासके पाठकक्ी दृष्टि उपन्यासके 
पान्नोकी तरफ होगी । “+दै० उ० 

उपन्यास, रोमान्स-रोमान्स जब्ठ 'रोमनसे निकछा 
है, जिसका अर्थ हे असाधारण । अर्थात्‌ रोमान्स उपन्यासर्म 
जो पात्र होंगे वे ऐसे तो न होंगे जो इस पाथिव जगत्में 
पाये ही न जा सकें, पर वे छाखोंमें एक होंगे और उनका 
दर्शन विरल होगा । रोमान्स उसन्‍्यासमें कथा काव्यके 
उपकरणोके सद्दारे अपने स्वरूपको प्रकट करती है । काब्यके 
क्षेतररम जब कथा साग्रह प्रवेश कर, वहाँके तत्त्वोकी अनुरूप 
बनाकर उन्हें अपनी सेवार्मे नियोजित करती है तो रोमान्स 
उपन्यासकी नींव पडने लगती है । उसमें कथा थोड़ी- 
बहुत जैटिल हो जांती है। पात्रोंकी अधिकता रहती है। 
अनेक कथाएँ आकर जुड़ने लगती है, पर कवित्वपूर्ण और 
भावषृ्ण वातावरण भी वना रहता है। वीरोंकी अलक्ृत 
साज-सपज्जाकी, रणक्षेत्र-प्रयाणकी तथा युद्धकी अकारकी 
विस्तृत विशृति पाठककी कल्पनाको तृप्त करतो रहती है । 
रोमान्स उपन्यासोकी वण्य वस्तु वहुत ही सीमित होती है । 
पात्र व्यक्ति नहीं, टठाडप' (प्रकार) होते हू । नायक 
उच्च वश्ोत्पन्न राजा अथवा धर्मात्मा होता है तथा नायिका 
सुन्दरताकी देवी--देखनेवालेंके हृदयमें शौर्यभावकी जागरित 
करनेवाली । पात्र किसी महत्त्वपूर्ण वस्तुकी सोजर्मे रहते हँ, 
वीखती हीते हैँ, विपन्नों, विशेषत नारियोंका उद्धार करना 
तथा ग्रेमकी कठिन परीक्षार्में अपने प्रतिदन्दियोंकों मात 
देना उनका अत होता हे। क्रीड़ा, समारोह, रणप्रयास, 
श्मशानयान्नाके ध्यय, धार्मिक युद्ध इत्याठिका वर्णन होता है । 
इन सबके वीच एक सुन्दरी कन्याकी प्रतिष्ठा होती है। यही 
रोमान्सके उपकरण है । हिल्दीमें विशुद्ध. रोमान्स उपन्यास 
नहीं हैं। चण्डीप्रसाद हयेशका नाम किसी तरह 
रोमान्सिक कथाकारके रुपर्म लिया जा सकता ऐ । सन्नीजी 
तथा गोस्वामीजीके अतिरिक्त सगवत्तीचरण वर्माकी 
'चित्रलेखा'में भी कुछ रोमान्सतिझ तत्त पाये जाते है । 
प्रैमचन्दकी कहानी 'कामनातर रोमान्सिक कथाका अच्छा 
उदाहरण ऐँं। द्व०-उपन्यास) दि? उ० 

उपन्यास, सामाजिक-वास्तवर्मे वर्ण्य वस्तुकी दृष्टिसे 
उपन्यामोंके दो ही विभाग हो सकते टे>एत्तिटासिक और 
सामाजिक । धामिक तथा राजनीतिक दूसरेकी हो परिभिमें 





उपन्यास, रोमान्स-उपन्यास, साहसिक 


आ जाते है, क्‍योंकि धर्म और राजनीति भी सामानिक 
जीवनके किसी विशिष्ट पहलूपर ही प्रकाशन ठालती है । 
प्रत्येक युगके समाजके जीवनकी परिचालित करनेवाली 
कुछ समस्याएं होती है, मिनसे उसे जूझना पडता हूं । 
चूकि उपन्यास आया ही हैं जीवनका प्रतिनिधित्व करनेकी 
प्रतिशा लेकर, अत उसमें सामाजिकताका रंग गादा दो 
जाना स्वाभाविक है| हर वेशके कवासाहित्यमें सामाजिक 
उपन्यासोकी ही सख्या अधिक है । भारतेन्दुका लिसा हुआ 
उपन्यास “चन्द्रमभा' भले ही मौलिक न दो, पर सामातिक 
अवश्य है। उसमें वृद्ध-विवाहकी समस्या छेटी गयी है । 
आगेके भी जितने उपन्यासकार है उनमें भी समाजकी 
अवस्थाका ही चित्रण अधिक है, यहॉातक कि प्रेमचन्द, 
कौशिक, निराला, गोविन्दवतलभ पन्‍्त, भगवतीप्रसाद 
वाजपेयी, प्रतापनारायण श्रीवास्तव शत्यादिफे उपन्यास भी 
सामाजिक ही हैं। कमसे कम उनमें कोई ऐसी विशेषता 
अधिक विकसित नहीं हो सकी है कि वेधटक कोई दूसरा 
नाम दे दिया जाय । 

परन्तु यह भी वात सही है कि उपन्यास व्यक्ति-मूलक 
साहित्य है, अर्थात्‌ उसमें लेखक समाजकी हां-में-हा मिलाने- 
वाला निष्क्रिय पदार्थ नहीं होता, उसका अपना व्यक्तित्व 
होता है और वह अपने विशिष्ट दृष्टिकोणले सामाजिक 
समस्याओंपर विचार करता है । अत' सब-कुछ होते हुए 
भी समाजका यथातथ्य जित्रण उपन्यासभे नहीं आ 
सकता । सामाजिक व्यक्ति जीवनसे अधिक जीते रहते है, 
अत ओऔपन्यासिक जीवन जीवनसे कुछ अधिक होगा या 
कम-अधिक इस अर्थम कि उसमें लेखकके मतर्भ जो 
समस्याएँ महत्त्वपूर्ण है उनके सम्बन्धर्मे रूम्बे लम्पे वाद-विवाद 
आ जायेंगे तथा अनेक अवान्तर प्रसगोंका भी समावेश हो 
सकता हैं, कम इस अर्थमें फ्रि जिनसे कथाकी अगतिरों 
कुछ भी योग न मिलता हो तथा जिनसे जीवनसे भी अधिक 
जीनेवाले पात्रों या घटनाओंकी यथात्तथ्यता नहीं आ सको 
हो और जिन वातेंसे लेखकका तात्कालिक सम्बन्ध न हो 
उन्हें छोड़ा जा सकता है । गोदान' सामाजिक उपन्यासका 
स्पष्ट उदाहरण है । इसमें अनेक तरहकी समस्याए छेहा 
गयी है । श्सरमें ल्लियोंके समानाधिकार, सौ-शिक्षा, मुक्त 
प्रेम सम्बन्धी कितने ही विवाद आ गये है। नागरिक या 
आमीण जीवनका जो चित्र साचा गया है वह भी लेखककी 
भाषनाओर्मे रगे रहनेके कारण कुछ “अधिक या 'कम' हो 
गया है । 

आजमके हिन्दी उपन्यासमें तर तरहको समस्याएँ मिल 
जायेंगी । मेहनतकभ मजदूरों, गरीप किसानों और 
पूजीपतियों, जमीदारों तथा मिल-माल्किंके सघर्पको लेकर 
हधर अनेक उपन्यास ल्खि गये ह। विधवा-विवाह्त, प्राए- 
विवाटट, अनमेल विवाह, स्रियोंकी दु्दंभा, अछूतोरटर, 
तलाक, पति-पत्नीका पारस्परिक सम्बन्ध इत्यादि सर 
प्रश्नेकी उपन्यासर्म स्थान मिलाह। श्यर विवाह्-प्रयामे 
अनास्थाऊे भाव जायरित हुए है और ह्स समस्याको लेझर 
मी उपन्यात्त लिखे गये है । द्वे०-उपन्यातत ) 
उपन्यास, साहसिक-रोमान्सिक उपन्यास भोद्य सा 
सुधरा हुआ रुप साहसिक उपन्यास कद्या जा सता है । 
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रोमान्सिक उपन्यास वर्णनप्रधान होते हँ। ये ऐसे ही 
विपयोंको तथा प्रणालीको लेकर चलते है जिनमें काब्यपूर्ण 
बर्णनों तथा अनेक लघु कथाओंकी सगति वैठायी जा सके । 
नीलम देशकी राजकन्या तथा किसी राश्षसके पजेर्मे वन्दिनी 
निरीह कन्याका उद्धार रोमान्सके लिए प्रिय क्‍यों है? 
इसीलिए कि उद्धारकर्ताके यात्रापथमें पड़े साहसिक कार्योफो 
दिखलानेका उसमें अधिक अवसर मिल जाता है । इन्हीं 
रोमान्सिक उपन्यासोंका थोडा परिवर्तित रूप सघटित 
उपाख्यानाव्सक उपन्यास है । सात समुद्रपार 
बसनेवाली परोकी खोजमें निकलनेवाले वीर नायक और 
“जकुमारचरित' के राजकुमारों तथा खन्नीजीके वीरेन्द्र सिंह- 
में जो अपनी प्रेयसीकी रक्षा तथा उद्धारके लिए प्रार्णोको 
वाजी लगा देते है, थोडा-वहुत अन्तर भले हो हो, पर हे 
वे एक दी जातिवी चीर्जे। इन उपन्यासोर्मे मिन्न-भिन्न 
स्वतन्त्र-जेसी कथाओओंका जमघट होता है । यदि उन्हें पृथक 
रूपमें भी देखा जाय तो भी कोई विश्येष हानि नहीं है । 
ये घटनाएँ एक प्रधान नायकके जीवनमें ही घटती हू अत 
इसी सूत्नके सहारे उपन्यासमें आकर वँधी-सी ज्ञात होती 
हैँ । अनेक उपन्यासमें ऐसा पाया जाता है । 'एरगभूमि, 
“ोटान की कथाएँ समानानतर चलती रहती है, केवल 
कभी-कभी एक-दूसरेको छूमभर ठेतती है। यह प्रवृत्ति 
साहसिक उपन्यामेंके नायकके सूत्नसे आवद्ध मिन्न कथार्भो- 
के मग्नावशेपष-रूपमें हे +न्‍दैे० उ० 
उपपत्ति-दे ०- नायक (शगार) । 
उपसा-नब्दार्थ है साइशय, समानता तथा तुल्यता 
आदि । अलकारके सौन्दर्यका मूल साध्श्यमें हे और यही 
कारण है कि साध्ब्यमूलक अलकार ही प्रधान है। उपमा 
इन समस्त साध्श्यमूलक अलकारोंका भी प्राण है, क्योंकि 
स्त्रत साचश्य है । उपमाकी ओरेष्ठा और महत्त्वके सम्बन्धमें 
प्रारम्भसे अन्ततक आचाये सहमत रहे है । यही कारण है 
कि प्राय सभी आचायने अर्थाल्कारोर्मे उपमाको सर्वप्रथम 
स्वीकार किया हे | राजजेखर॒के अनुसार अलकारणिरोरल 
सर्वस्व॒काव्यसम्पदास्‌ । उपमा कविवञ्नस्थमातैवेति 
मतिर्मम ।? (अल० अेण०में उद्धृत पू० 3२) अर्थात्‌ उपमा 
सम्पूर्ण अलकारोंमें गिरोभूषणके समान काव्यकी सम्पत्ति है 
और कविवणकी माताके समान है । इसी प्रकार स्य्यकने 
अलकारसर्वस्व में अनेक प्रकारके वचित्यके आधारपर 
उपमाको सम्पूर्ण अलकार्रोका वीजरूप माना है- उपमैवानेक- 
प्रकारवैचित्येणानेकाल्कारवीजभूतेति प्रथम निदिष्टा !! (प्रु० 
२६) । अप्पय दीक्षितने चित्रमीमासा में उपमाकी श्रेष्ठठाका 
प्रतिपादन सुन्दर उत्तिसे किया है--कान्यकी रगभूमिपर 
अनेक भूमिका नेदोंसे विविध रूपेमिं, उपमा-नटी सभी काज्य- 
रसिकोका मनोरजन करती हे 7 हिन्दीर्मे केशवकी 
फ्विप्रियाकी छोडकर प्रायः सभी प्रमुप अलकारबघन्धोंर्मे 
उपमाऊ प्रथम स्थान मिला है । 
उपमा दब्द तथा उसके साच्श्य अर्थका इतिहास बहुत 
पुराना है, अलकारणाखकी प्रतिष्ठाके वहुत पहलेसे प्रयुक्त । 
ऋग्वेदर्म॑ उपमा अब्दका प्रयोग मिलता हें। प्रारम्भमें 
उपमा झब्दका प्रयोग ज्याकरणके अन्तर्गेत हुआ है । यास्कने 
॑नेरुक्त में उपमाकी 'साध्य्य' माना है और उसका कर्म 


गुणवान्‌ अथवा प्रसिडसे गुणन्यून तथा अप्रसिडकी समता । 
यह तुलना न्यूनग्रुणसे गुणवानकी भी की जा सकती है। 
भरतके पूर्व वेयाकरणोंने सावच्यके आधारपर उपमाका जो 
विवेचन और विस्तार किया है, उसे वादके आलकारिकोंने 
उनके अनलक्तत टृष्टिकोणका प्रत्माख्यान करते हुए भी 
स्वीकार किया है । वस्तुत्तः सम्पूर्ण भारतीय साहित्य और 
कलाको धष्टि अपने सोन्द्रयवोपके लिए साध्इयका आश्रय 
अहण करती है । भारतीय सौन्दर्यका मूलाधार साच्च्य रहा 
है और यह उपमा उसीका पर्याय है | इस कारण अल्कार- 
शास्त्र प्रारम्भ सौन्दर्यशाल्का (काव्यगाल्ञके रूपमें) पर्याय 
रहा हो तो कोई आश्रय नहीं (कुमारस्वामी * ट्रान्सफरमेशन 
आँव नेचर) । भरतसे लेकर आधुनिक कारूतक अलकारोंके 
विवेचनके साथ उपमाका इत्तिहास्त जुड़ा हुमा है और 
वास्तवमें सम्पूर्ण अलकारोंके विकासमें आलकारिकोंका 
उपमा सम्बन्धी उनका दृष्टिकोण ही परिलक्षित होता है। 
अलकारोंका विवेचन जिस सीमातक उन्नत तथा सुन्दर 
कान्यके आधारपर चला हें उसमें साध्य्यमूल्क अलकारोंकी 
स्वीकृति अधिक रही है और जव उसमे कारण-कार्यकी 
खखला, लोकन्याय तथा आधार-आवेयकी वेचित्र्य-प्रधान 
कल्पनाओंकी स्थान मिलता गया, तव समझना चाहिये कि 
आचार्योकी दृष्टिसे सौन्‍्दर्यकी भावना हटती गयी है और 
उनकी विवेचनाके आधारमें उत्कृष्ट काव्य नहीं रहा है । 
काव्यगालके अन्तर्गत सर्वप्रथम भरतने उपमाकी 
ज्याख्या की हे--यतर्किचित्कान्यवन्धेपु सावस्येनोपमीयते । 
उपमा नाम विज्वेया शुणाकृतिसमाश्रया । (नाव्य०ण १७. 
४४) अर्थात्‌ काव्यवन्धोर्मे साधश्यके आधारपर युण-माक्ततिके 
आश्रयसे जो तुलना की जाती है वह उपमा कहलाती है। 
भरतके अनुसार यह ४ प्रकारसे दी जाती हे--एककी 
एकसे, एककी अनेकसे, अनेककी एकसे और अनेककी अनेकसे 
(वही ४५,४५९) ओर " प्रकारकी होती है प्रशसा, निन्‍्दा, 
कल्पिता, सबद्शी और किंचित्‌ सदृशी (वही ५०,५५०) । 
भामहने उपमाकी परिभापामें उपसान और उपमेयका देश, 
काल; क्रिया आदिंके आधारपर शझुणलेशसे साम्य माना है 
(कान्यालकार २ - ३०)। वामनने सूत्नमें इसी मावकों 
अहण किया हे--उपमानेनोपमेयस्य गुणलेशत साम्यमुपमा' 
(का० सूृ० बू० ४ २-१) । मम्मटने भागहके 
“विरुदू शब्दसे प्रेरणा महण कर 'सेंठ होनेपर सी समान 
धर्मसे सम्बद्ध होना उपसा कहा है! (साधरम्यमुपसा भेदे- 
का० प्र० - < ८७) । भम्मटने 'साहश्यके स्थानपर 
चाधर्म्य का प्रयोग किया है । वस्तुत 'खाधर्म्य में आचार्यका 
ध्यान उपसान तथा उपमेयके साधारण पधर्मकी ओर है और 
सादृश्य' उनका काव्यात्मक विशेष श्रुण है। जयदेवकी 
परिमाषा अधिक व्यंजक है “उपमा यत्र साच्इयलक्ष्मीरल्लमति 
इयो 7 (चन्द्राठेक ५ ११) अर्धात्‌ दोनों ठपमान- 
उपमेयर्मे जहाँ चमत्क्ृत सौन्दर्ययूलक साध्इ्य कहा जाता 
है । हिन्दीमें आचायोने उपमाकी सामान्य परिभाषा दी हे ! 
केशवके अनुसार रूप णील गुन होंहि सम, जौ क्‍यों हूँ 
अनुसार । (कवि० १४ १) । मतिराम और भूषणके 
लक्षणपर वादके आचार्योका प्रभाव है--जहाँ बरनिये 
दुहनिकी सम छव्रिको उल्लास ॥ (छल० छ० ४०); जहाँ 


प्रणण 





हुहइनको देखिये, भोमा वनत समान |” (जि० भू० - ३२ 


इनपर 'चन्द्रालोक' और "“कुवल्यानन्दकी छाया स्पष्ट 
परिलछक्षित होती है। कुलपतिके 'रसरहस्य'मे उपमाका 
लक्षण अधिक स्पष्ट और वैज्ञानिक हे शब्द अर्थ समता कहे, 
दोउनकी जेहि ठौर । नहिं करूपित उपमान जहाँ, सो उपमा 
सिरमोर । यहाँ शब्द-अर्थ कहकर अलकारको ध्वनिसे 
अलग किया ऐ और अकल्पित उपसान कहकर इसे उद्ेक्षासे 
अलग किया गया हे। अनेक आचायोंने मम्मट तथा 
विश्वनाथका आधार ग्रहण किया है--उपमेय हु उपमानको 
इक सम धरम जु होश ।? (पद्मा० ७)। 

१. पूर्णोपमा-उपमाके प्रमुस दो भेदोंमें प्रथम'। वग्मनके 
अनुसार 'गुणबग्योतकोपमानोपमेयणव्दाना सामग्ये पूर्णा । 
(का? सू० बृ० ४ २ ०) अर्थीत्‌ शुण, घोतक 
(वाचक) शब्द, उपमान ओर उपमेयके समग्र रूपसे 
उपस्थित होनेपर पूर्णोपमा होती है । आगे चलकर मम्मट 
तथा विश्वनाथ आदिने इसी वातको यों रखा हे- पूर्णोपमार्मे 
उपमान, उपभेय, साधारण (सामान्य) धर्म और वाचक 
जब्द स्पष्टतया निर्दिष्ट होते हैं। (का० प्र० - १० ८७ 
बृ०, सा० ठ० १० १७)। पूर्णोपमाका ऊरगभग इसी 
प्रकारका लक्षण हिन्दीके सभी आचार्योने दिया हे--वाचक 
अरु उपमेय जहेँ साधारन उपमान !” (ल० छक० ४१३) । 
मतिरामका लक्षण स्पष्ट नहीं हे। पद्माकरके लक्षणमें 
अधिक स्पष्टता है--/उपमानरु वाचक धरम, उपमेय हु जो 
कोइ । ये चारहु परसिद्ध जहें, पूरन उपमा सोह।! 
(पदमा० * ८) । भूषण तथा दास आदि कतिपय आचायोने 
सामान्य उपमाको पूर्णा उपमा ही मानकर उसका लक्षण 
अलूग नहीं ठिया है। उठा०--दावदार निरखि रिसानो 
दह्दि दलराय, जैसे गड़ढार अड़दार गजराजको | (शि० 
भू० » २४) ।--झुभग सुधाधर तुल्य मुख, मधुर सुधासे 
वैन ॥ (प्मा० ९) । 'तापस वाला-सी गगा करू शशि 
मुखसे दीपित मृदु करततल, लहरें उरपर कोमल कुन्तल !? 
(सु० न० पन्‍्त * नोकाविहार) ! 

२. श्रौती-पूर्णोपमाके दो भेदोर्मले एक । मम्मसके 
अनुसार-- जहाँ उपमानोपमेयसाव यया, व, वा 
आहि दब्दोंके श्रुतिमात्रसे प्रतीत हो जाय, ओऔती उपमा 
कही जाती है |! (का० प्र० १० ८७ ०) । विश्वनाथने 
ऐसे ही यथा, 'इवों आदि शब्दोंका प्रयोग इस उपमार्मे 
माना है, क्योंकि इनसे सुनते ही साध्य्यका बोध हो जाता 
ऐैे (ता० द० १० १७) । हिन्दीके आचायोमे जसवन्त 
सिंह, भूषण आदिने इस विभाजनको छोड़ दिया हे। 
कुलपतिने मम्मठके आधारपर श्नको स्वीकार किया है । 
दासने दो भेदोंका उल्लेख किया एऐ, पर लक्षण नहीं दिये । 
पद्माकरके अनुसार 'सो श्रीती सब्दाहि सुनत, जहें, 
वाचकको शान । (पदमा० २०) | लक्षण बहुत स्पष्ट नहीं 
है। वस्‍्तुत इव, यथा, सी; से, सों) लो, जिमि जादि 
वाचक शब्दोंके प्रयोग जहां सास्दयको प्रत्यक्ष कर देते दें, 
वहां यए उपमा मानी जाती है। उदा०--अन्द्रमुखी न 
एले न चले निरबात निवासमें दीपसिसा-सी ।” (मतिराम) । 
शिता न हो कि मे फिस्दें सोजता तुमको, है मधुप इंढ्ता 
यथा मन्तोश समनकी / (साकेतो । इनमें ली? और या 


उपसा 


इसी प्रकारके वाचक है । 

३. आर्थी-पूर्णोपमाका दूसरा भेद । मम्मठके अनुसार 
उपमार्मे 'तुल्यों आदि अब्दोके प्रयोगसे साधर्म्यकी 
प्रतीति आश्लेपगम्य (जब्दलुभ्य या साक्षात्‌ नहीं) होनेपर 
आथी उपमा होती है (का० प्र० १० <छणवू)। 
इन्हींफे अनुसरणपर विवश्वनाथने भी माना ह॑ कि तुल्‍्य, 
धमान' आठिक तुल्याथीं वाचक शब्दोंके प्रयोगसे आार्थी 
उपमा होती है (सता० द० - १० १६)। हिन्डीफ़े 
आचायौने इनकी स्पष्ट विवेचना नहीं की हँ-भर्थ निरूप॑ 
आरथी” (पच्मा० २०) | वस्तुत तुल्य, समान, सध्य, तूल, 
सम, सरिस आदि अद्दके प्रयोगले जहाँ साच्य्यकी 
स्थापना की जाती है वहाँ आथी उपमा मानी जायगी। 
इन शब्दोंका सम्बन्ध उपमान और उपमेय दोनेंके साथ 
रहता है। ऐसी स्थितिर्मे चन्द्र शव मुख'मे जिस प्रकार 
साक्षात्‌ साचइय या साधम्य कथन है, वैसा “चन्द्रतुल्य 
मुस में नहीं है। 'इव' आदि वाचक जिन अव्दोंके बाद 
प्रयुक्त होते हैँ उनकी उपमान समझ लिया जाता है, पर 
(तुल्य! आदि जिस झब्दसे सम्बन्ध रखते है उसका उपमान 
होना आवश्यक नहीं होता । उदा०-“विजय करन दारिद 
दमन दरन सकल दुख दुढ । गिरजा पढ़ मृदु कंज सम 
बदत हो सुख कंठ |” (पोद्ार अ० मं० ५५) । शन 
दोनोंका प्रयोग छुप्तोपमाक्के अन्तर्गत हो सकता है-कुद 
इदु सम देह उम्रा रमन करुना अयन। (रा० च्‌० 
मा० १ २) इसमें धर्म-लप्त है (सुन्दर) । 

४ लुप्तोपमा-उपमाके प्रचलित प्रथम भेदंमिंसे एक । 
वामनने कहा है 'लोपे छ॒प्ता ? (का० सू० बृ० ४ 
२ ६) अर्थात्‌ ग्ुणादिके छोप होनेपर ठप्तोपमा होती हूँ । 
मम्मट तथा विश्वनाथने पूर्णोपमा और छप्तोपमाका भेद- 
विस्तार किया है और इ्सका लक्षण यही स्वीकृत रहा 'छप्ता 
सामान्यधर्मादेरेकस्य यदि वा द॒यो ॥ (सा० द० १० 
१७)। अर्थात्‌ उपमान-उपमेय आदिक चारोंमेंसे एक, दो, 
तीनका लोप द्वोता है तो छप्ता कहते हैं । विश्वनाथने ैसे 
मी श्रीती तथा आध्ीर्भे विभाजित किया हं । पर मम्मस्कें 
समान ही इन्होंने वाक्यगा और समासगा श्रोती, वाक्यगा, 
समासगा और तद्धितगा आधर्थार्मे पूर्णापमाके भेदोंको स्वीकार 
किया है, केवल तद्धितगा श्रौतीकी सम्भावना नहों मानी 
है । हिन्दीमे इन उपभेद्रोंका प्रचलन नहीं है । एक नो ये 
हिन्दीकी प्रवृत्तिके अनुकूल नहों है और दूसरे जिन सस्क्ृत- 
के नवीन आलंकारिकोंका हिन्दीके आचायोने अनुसरण 
किया है, उन्होंने इस प्रकारक्के भेदोका विस्तार प्राय नहा 
दिया है। उन्होंने केवल उपमान, उपमेय, साधारण पर्म 
तथा वाचकके लोपके आधारपर भेडविस्तार किया ह । 
जमवन्त सिंहने नापाभूषण में ठप्तोपमाका विस्तार मम्मद 
तथा विश्वनाथके अनुसार त्रिल॒प्तातक स्वीकार किया है, 
यथपि यह भ्रद्र हिन्दीकों प्रकृतिके अनुकूल नहीं पटता। 
मनिरामफे लक्षण ईँ--होन एक है नीन को, श्न चारिटु 
में छोप । (ल०ल० ४८) । भूषणने पृणापमाऊी परि सापा 
देकर कह दिया एै 'ठप्त घटन लॉ मान! (शि० भू० ३६) । 
कुलपति त्रिलप्तातक नेद मानते ८। हिन्दीसे याः विस्तार 
टस सीमातक़ बगया गया कि चारेंक्रे सलोपडा नह भी माना 


डपसमा 


गया हें 'इक्त & तोनरू चारकों, जहाँ लोप पहिचान! 


यों छु पचठत भेंठ जुत, उठप्तोपमा प्रमान। (पतञ्ना० - 
- 5०) । इस ग्रकार प्माकरने १७ प्रकारकी लप्तोपमाएएँ 


बतावीं और उनके उदाहरण भी हिये है। धर्मछप्ता- 
जिसर्मे वर्मक्धन न किया जाय कुद उदु-सम देह 
उमा रमन करूना अयन' (रा० च० मा० १८४४)! 
इसमें शिवकी देह उपमेय, छुद डढु उपनान और सम 
आधी उपनादाचक छाब्द। यहाँ गौर वर्ण आठि 
बंका लोप हैं । उपमान छुप्ता-उपमानका कथन न किया 
जाना गन सम गमन झुमन्दों (प्मचा १०), यहाँ नज 
उपमेय है (अन्य उपमेवकी अनुपस्थितिर्मे), सम जआर्थी 
उपमावाचक तथा यमन वर्न । वस्तुत्तः यह औती उपसाका 
भेद नहीं हो सकता; क्योंक्ति डव आहिके ग्रयोगसे झच्ठ 
उपमान जाक्षाव हो जाता हू । वाचकल॒प्ता-निर्मे वाचक् 
अब्ठोंका कथन न हों- नील सरोरुूह स्वाम त्तदन जरुन 
वारिज नयन।? (रा० ह० मा० “ १ . ३), यहाँ वाचक 
आअव्ठका कथन नहों है, नवन उपमेय, सरोरुद और वारिज 
उपमान तथा नी ओर अरुन धर्म । उपमेय छुप्ता-जिससे 
उपमेयरूप प्रस्तुतका कथन न किया जाब--अति उत्तम 
ज्यों चनन्‍्दठा (प्मा० * १२) अथवा पडी थी विजली-सी 
विकराल' (साकेत) । इन ठोनों उद्यहरणोंर्म 'मुखों तथा 
क्ैक्रेयी! उपमेयोका सकेत किया हें, उल्लेख नहीं ! सक्षेत 
आवध्यक्ष है, क्योंकि उसके विना उपमा ही सन्मव 
नहीं होगी । 
वाचकपर्मछप्ता-जिसमें वाचक चअवब्दोड़े साथ साधारण 
धर्मका भी कथन न हो- सुनि कुल वधू झरोखनि झाँकति 
रामचन्द्र छवि चन्द वदनियाँ। (गीता०) तथा-दोनों 
मैया मुख शाथि हमें लाट आके टिखाजओ 7 (प्रियप्रवास) । 
इसमे वाचक तथा वमेका कथन नहीं किया गया है, साथ ही 
उपमेयके धर्मकी प्रधानता होनेकषे कारण यहाँ रूपक नहीं 
माना जावगा, झाँकनि' और (ठिखाओ! आदि धर्म वन 
ओर मुखकी प्रधानता सिद्ध करते है। भरमापमानठप्ता- 
जिममें घर्मके साथ उपमानका उल्ठेख मी न हो-गज सी 
गति अवरेखु' (पत्रा० १५) तथा-तिद॒पि कहूँ कोई नहीं 
कान्यानन्द समान / (क्वाज्यटर्पंण)। इनमें उपमेव तथा 
वाचक झब्ठ “गजगति) 'काब्यानन्द' मोर सी समान है, 
पर मन्ठ, सुख वर्म और कामिनीकी गति, सुस साधन 
उपमान नहीं है । यह मेंद भी शओतीमें ही सम्भव हे, 
क्योंकि इव आइियसे प्रस्तुत उपमेय उपमान हो जायेंगे । 
वाचकोपमेवल॒प्ता-जिसमें वाचक्त और उपमेवका कथन 
न हो-“चचिपछ चचला देखु' (प्मा० : १०) अथवा- 
छवि नो रति आचरत्ति हैं चलि अवलोकहु छाल !' 
(रसमजरी) | इलर्मे चचला, रति उपमान तथा चपल्, छवि 
समान धर्म है, पर उपमान ओर वाचक चअव्द नहा है । 
वाचकोपमान ठ॒प्ता-जिसमे वाचक अब्द तथा उपसानका 
कथन न हो-'ठाडिम ठसन सु सित अरुन है सृग नयन 
विसाल । (रसमजरी) । ब्सनें ढझसन नवन उपमेंय तथा 
सित अरुन, विसाल साधारण धर्म हैँ, वाचक झब्ठोंके साथ 
दाउिमके दाने, झूस-नेत्र आदि उपमान है। धमोपमान- 
बाचक लुप्ता-जिसर्मे हन तीनोका कथन न हो- विषम कछ 


केहरि ठवनी (रा० चू० सा०) | या- 


प्णद्‌ 


“वो यया मेरा खग 
अनजान मृगेक्षणि! (सु० नं० पं०), इनमें वृषम, -केहरि 
तथा लग उपमेय नहीं ह, क्योंकि इनकी आाखखों, ज्वनि तथा 
कन्धेंति उपमा ठी जाती है, इनसे नहीं । अत केवल उपमेय 
आस, यति और कन्धेका कथन है और सब छ्त है । गचक- 
धर्म-उपमेयल॒प्ता--'मत्त गयठ हस्त छुम सोह कहा दुरावति 
हम सो ।” (स० सा०) | यहाँ गयद और इंच उपमान है, 
नायिकाकी यति ठंथा रुप आदि उपमेयकी झुन्दरता वर्णित 
है, अत' यहाँ वाचक), धर्म तथा उपनेय तीनोंका कथन नहीं 
है और कोई रपक नहीं वाँधा गया है, इसलिए रूपकातिय- 
योक्ति मी नहीं है. (क्का० ढ० * पृ० ३५०) | वस्तुत' इन 
मेंदोर्मे कई केबल विस्तार करनेकी प्रदृत्तिके चोतक है, रनका 
उमुतचित निर्वाह नहीं हो सकता । 

उपमाफ़े अन्य भेटोंमें ग्राचीनोंका मत हिन्द्रीमे 
किसीने अहण नहीं किया है । उस्तुतः दण्डी द्वारा किसे गयें 
उपमाऊ़े मेंढ स्वतन्त्र रूपमें प्रतिष्ठित दो गये ! हिन्दोके 
कुछ आचायोंने तयदेव ओर अप्पर्य दीक्षितके आधारपर 
उपसाके सेटोंकी चर्चा नहीं की ओर कुछने मन्‍्मट और 

विच्वनाथके आधारपर मालोपमा तथा रसनोपमा जाहिकी 
चर्चा कर ठी हैँ! आधुनिक विवेचकॉने विज्वनाथफ्े एक 
दो भेंदोंकी और स्वीकार कर लिया है । 
७ विम्बश॒तिविस्वोपमा--जहाँ उपसेय और उपमानके 
कहे हुए विभिन्‍न वर्मोका आपसमें प्रतिविन्व-भात्र वाणित 
हो | विख्नाथने इस उपमाक्ता उल्लेख ऐसी उपमाओंके 
अन्तर्गत किया है जिनका साधारण धर्म ठ॒ग्त नहीं है। 
उनके अनुसार उपमाक्के समी साधारण धर्म उपमेय तथा 
उपमानमें अल्य-अल्य कथित रहते हैं. और उनमें 
विम्बप्रतिविन्व-सावसे सम्बन्ध स्थापित किया जाता है 
(सा० द० १० २३) अर्थात्‌ उनमें केवल जाब्ठिक अन्तर 
रहता है। यथा--त्तिरा नीला वपुष जिससे होयगा 
कान्तिधारी, जैसे वर्हाबृत अकुद्से ग्रोपवेशी मुरारी। 
(र्समजरी) । इसमें इन््रधनुष-युक्त नीलमेव और मयूर- 
युच्छके मुकुट धारण किये कृष्णकी उपम्रा ठी गयी हँ-- 
साधारण धर्मका आाव्दिक कथन भिन्‍न हँ-मेवका इद्धवनुप 
और कृष्णका मवृरपुच्छ । परन्तु इन ढोनोमिं समान घर्मका 
अतिविन्वन है । 
६ रसनोपमा-मम्मस्के अनुसार करघनी(रचना)की 
एक किकिणीका दूसरी किकिणीसे जिस अकार क्रमञ' सस्बन्ध 
रहता है उसी प्रकार इसमें उपमेय-उप्मान णकदृतरेसे 
जुडे रहते ह (क्वा० प्र० : १० - ९० वृ) । विव्वनाथने श्सी 
वातको दूसरों तरह कहा हे-यदोध्व॑मुपमेयस्य यदि 
स्वादुपमानता ।? (स्ा० ढ० १० २०), अर्थात्‌ जब उपमेय 
अगले क्रममें ही उपमान हो जाय। मतिरामर्मे इसीका 
भाव अद्ण किया गया है--जहाँ प्रथम उपमेय सो होत 
जात उपमान । (० ल० ५१) । पश्माकरका लक्षण भी 
समान है-- “ उपमेय जहें, होत जात उपमान / 
(प्मा०-२४) । उदा०--छुउुन ज्ञान सम उद्यमहु, उद्यम 
समन फल जान । फल समान पुनि दान है, दान सरिस 
चसनमान 7 (वहो-२०) । 
७ मालोपमा-मम्मस्क्ते अनुसार एक हो उपमेयफ्े लिए 


है 


१७५७ 





अनेक उपमानोके श॒म्फनके कारण मालोपमा कहते है 


(का० प्र० १० ९० थ) । विश्वनाथने इसीको दुद्दरा ढिया 
ह--मालोपमा यदेकस्योपमान बहु ध्ययते । 
(सा० द०'२६)। मतिराम, पप्माफर आदि हिन्दीके 
आचायौने भी शसीको दुहरा दिया है--जहाँ एक उपमभेयकी 
होत वहुत उपमान । (ह० ल० ४८) | उदा०--रूप 
जाल नेदलालके, परि करि बहुरि छुटे न । खजरीट मृग 
मौनसे, प्रजवनितनके नेन । (हू० छ० ५७५०) । ओर 
'पछतावेकी परछोदी-सी तुम उठार छायी हो कोन ? 
दुर्वलता-सी अँगड़ाई-सी अपराधी-सी भयसे मोन ।” पहलेमें 
नेनके लिए ओर दूसरेमें छायात्रे लिए उपमानोंका 
कथन है । 
उपमा मौलिक अलकार हे ओर उसके साध्श्यकी 
कल्पनामें सौन्दर्यकी काव्यात्मक उद्भावना है। अतएव 
इसका सफल और सुन्दर प्रयोग प्रत्येक युगके उत्कृष्ट कविमें 
मिलता है । उपमाके प्रयोगमें तुलसीकी कल्पना सबसे 
अधिक प्रखर'है। कयाके प्रवाह और उसके भावात्मक 
उतार-चढावके साथ उपमाएँ सहज रूपमें आकर सौन्दर्य 
वोधके उत्कर्पको बढ़ाती है । अन्य कथा-कान्योंमें भी इस 
अलकारका पर्याप्त प्रयोग हुआ हैं। सूर तथा अन्य क्ृष्ण- 
भक्त कवियोंके पदोमें उपमाके सुन्दर और सहज प्रयोग 
है। रीतिकालकी ऊदात्मक तथा उत्तिवैचित््यको प्रवृत्तिके 
साथ अन्य अलकारोंका मेल अधिक रहा है। आधुनिक 
युगके कयाकान्योंमें पुन इसका सुन्दर प्रयोग हुआ। 
छायावादी तथा नवीन काथ्यमें भी लुप्तोपमाके विविध रूप 
मिलते हैं । ++र्‌० 
उपमसान-भअलकार-शासत्रमें उपमाके चार प्रमुस उपादानों- 
में एक उपाठान द्रे०-उपमा”) । वर्णनीय वस्तुकी अथवा 
उपमभेयकी जिस उत्कृष्ट गुणवाले पढार्थसे उपमा दी जाती है, 
उसे उपमान' कहते है । इस अब्दका प्रयोग उपमाके 
विकासके साथ जुड़ा हुआ है। निरुक्ततक इसका प्रयोग 
इसी अर्थमें चल पट्टा धा। पाणिनिके समयतक उपमाके 
चारों अग निदिष्ट हो चुके थे। पतजलिने उपमानकी 
व्याख्या की । उनके अनलंऊृत उदाहरण 'गौरिव गवय का 
उल्लेख वादके आचायेनि किया है । सस्क्तत तथा हिन्दीके 
सभी आचायौने उपमाके अन्तर्गत उसके चारों अगोंका 
उल्लेख किया है । मु 
रीतिकालीन आचाये कुलपत्ति मिश्रके शब्दोंमें 'उपमेय' 
और “उपमान'का पारिभाषिक रूप इस प्रकार है-“उपमान 
अरु उपभेय हैं, अलकारके प्रान। ताते इनको प्रथम ही, 
कष्टियत रूप बखान | होय बनाई सम किये, जाके सो 
उपभमान | जाकी बर्नन कीजिये, सो उपमान वसान । (रस- 
रहस्य)। उदा०--अधिकार न भीमामें रहते। पावस 
नि्शरसे वे बहते।! (प्रसाद - कामायनी) । इसमें 'पावस 
निशैर! उपमान अथवा अप्रस्तुत बस्तु है, जिससे 'अधिकार'- 
रूप उपमेय अथवा प्रस्तुत वस्तुकी समता की गयी है। 
इसी प्रकार--सस्सि ! मिखारिणी-सी तुम पथपर फैलाकर 
अपना अचछ, सूखे पत्तेकी ही पा क्या, प्रमुदित रहती 
ऐ प्रतिपछ ।! (छाया पत) | भिखारिणी जिस प्रकार रुसवा- 
सखा साकर ही सन्तुष्ट हो जाती ४, वैसे ही छाया नी ये 


उपमान-उपमेयोपभा 


पत्ते पाकर क्या प्रमुदित रहती है ? इसमे उपमेय छाया" 


की 'मिखारिणी-रूप उपमानसे उपमा ठढी गयी है । यहा 
साइ्थ्य या उपमान सुन्दर वन पड़ा हे । 
हिन्दीमें उपमान'कों अवर्णनीय, अव्ण्य, अप्रस्तुन, 
अप्रकृत, अप्रामगिक और अप्राकरणिक सभी कहते हैं । 
सर्वाधिक प्रचलित और प्रयुक्त गच्द 'उपमान' और 
आअप्रस्तुत' है। रामचन्द्र शुझने 'उपमान'के लिए “अप्रस्तुत- 
योजना' और “अप््स्तुत-विधानों दो नये चब्दोंफा प्रयोग 
किया हे, किन्तु शनर्मेंसे 'अप्रस्तुत-योजना' शब्द अपेक्षाकृत 
अधिक उपयुक्त एवं सम्यक्‌ अर्थका प्रतिपादक प्रतीत होता 
है। इनके अनुसार यह णब्ठ उपमानकी अपेक्षा इसलिए 
उपयुक्त हे कि उपमान उतने व्यापक अर्थका वोधक नहीं 
जितने व्यापक अर्थकी प्रतीति “अप्रस्तुत योजना” अथवा 
अप्रस्तुत-विधान! अब्ठसे होती हे ! विद्रेपफे लिए द्वे०- 
प्रस्तुत । वि? स्‍्ना० 
उपमित कथाकाव्य-दे०- दृष्टान्तकाव्य! । 
उपसेय- उपमाके चार अगॉर्मेले एक, जिसकी किसी 
अन्य उत्कृष्ट गुणवाली बस्तुसमे समता की जाय | उदा०- 
हरिपद कोमलर कमलसे”, इसमें 'हरिपद” उपमेय अथवा 
प्रस्तुत वस्तु है जिसकी कमलसे समता दी गयी है । और 
भी-पागल-सी प्रभुके साथ सभा चिल्ला?, सो वार धन्य 
वह एक लछालकी माई! (मै० ण० गुप्त साकेत) | यहाँ सभा 
उपमेय ऐ जिसकी 'पागर उपमानसे समता की गयी है । 
हिन्दीमें उपमेयको वर्णनीय, व््य, प्रस्तुत, पक्ृन, 
प्रामगरिक ओर प्राकरणिक भी कहते है। इनमेंसे वेसे तो 
उपमेय शब्द परिपाटीसे प्रचलित है, किन्तु आज अस्घुत 
शब्द अधिकाञर्मे उपमेयका स्थानापन्न हो गया हे। रामचन्द्र 
शुझ्नने भी उपमेयके स्थानपर प्रस्तुतका प्रयोग अपेक्षाकृत 
अधिक किया है । 
उपमाके विक सके साथ शसका प्रयोग भी सम्बद्ध है। 
उपमाके अन्तर्गत उपमेयका विचार किया गया ऐै, हिन्दीके 
आचायोंने जिसका वर्णन किया जाय उसे उपमेय” समान 
रूपसे माना दे-'जाको वर्नन कीजिये, सो उपभेय प्रमान 
(मतिराम छल० छ० ३५०)। ++-वि स्ना० 
उपसेयोपसा-साध्ययगर्म भेदामेदप्रधान अलकारका 
भेद । यह अलकार कुछ आचार्योके दारा खननत्र माना 
गया है-भामह, उद्धट, वामन, मम्मट तथा विश्वनाथ आदिने 
ओर कुछने उपमाके अन्तर्गत माना ऐ--दण्टी, रद्द तथा 
भोज आदिने। हिन्दीम प्राय आचारयौंने ऐसे स्वत 
अलकार माना द्ै-मतिराम, भूषण, कुछपति, दास तथा 
प्माकर आदिने। केशवने इसकी चर्चा नहीं की ऐ और 
देवने काथ्य रसायन में शसे उपमाके सेदके रे स्वीकार 
किया ऐै । मम्मटके अनुसार -“विपर्यास उपमेयोपमा तयो 7? 
(का० प्र० १० ९१) अर्थात्‌ जहां दोनसोंम॑ (उपमेय- 
उपमानमें) परस्पर परिवृत्ति (परिवतन) प्रतिपादित किया 
जाय | विश्वनाथ तथा जयदेवने 'पर्यायेण' कहकर मम्मटका 
लक्षण ले लिया ए। टिन्दौके आचायोने भाय प्सीका 
अनुवाद प्रस्तत फिया ऐ--जहटों परस्पर होत है उपभेयी 
उपमान 7 (जझि० भू० _ ०३) । ठासका रक्षण किसित्‌ अल्ग 
एऐ-“उपमा दोऊ दुश्नकी, तो उपमा उपसेप् ॥ (क्षा० 


हि 


उपयोगिताबाद _- 


नि० * ८)। इसमे परस्पर उपमा देनेसे अन्य उपमानक्रे 


निरादरका माव व्यजित है जो इस अल्फास्की विशेषता है । 
उदा०--ततिरो तेज नरज्ा समत्थ ठिनकर सो है, दिनकर 
नोह तेरे तेजके निकरतो। (शि० भू? ५४), अथवा- 
तरल नेन तुव वचनसे, स्थाम तामर॒स तार | स्वाम नामरस 
तारसे, तेरे कच चुकुमार  (का० नि० -८)। यहाँ 
जिवाजीके तेज और डिनकर॒की तथा कु और तामरस- 
तारकी परस्पर उपमा दी गयी है। --र० 
उपयोगिताबाढद-किसी मी वस्तु, विचार अथवा कार्यका 
महत्त्व आऑँकनेके लिए उपयोगिनाकी कस्तौटी बहुत दिनोंसे 
चली आ रहो है । किसी कालविश्येषक्षे सामाजिक 
उद्देश्योके अनुस्य ही उपयोगिताके ग्रत्तिमान भी वढलते 
रहे है, पर उपयोगिताका सिद्धान्त अल्ल॒ुण्ण रहा है । 
उपयोगितावादकोी साहित्यमें सोदेच्यतावाउकी मी सज्ञा दी 
गयी हे और इसका विरोधी सिद्धान्त 'कला कलाके लिए! 
अथवा कछावाठके (ह०) रुपरमें उपस्थित किया गया है । 
डपयोगितावाद छब्दका प्रचार १५वीं झताब्दीमें 
यूरोपमें हुआ है । वहाँ इसका प्रतिरूप 'यूटीलिटेरियनिज्म! 
है । कहा जाता है कि यह औक एपीकरसके आनन्दवाठका 
पुनरुत्थान है । वूरोपमें यह अठारहवाँ आताब्दीके वायवी 
आदर्शवादके विरुद्ध प्रतिक्रियाके स्पममें आया । इसके 
प्रयोक्ता वेंधम, आस्टिन, मिल आदि व्यक्तिवादी दार्शनिक 
थे | उनके अनुसार राजनीतिक ससस्‍्थाएँ, राज्यकी नीतियाँ 
आदि किसी क्षाइश, काल्पनिक मानवीय अधिकारों एव 
कर्व॑न्योके लिए नहीं है, उनकी महत्ता मानवीय सम्बन्धोंकी 
एक सिश्चित, स्थिर उपयोगिताके लिए सहायक होनेमें है । 
इन लोगोंके अनुसार समाजके नियमनका एकमात्र सिद्धान्त 
होगा सर्वाधिक सख्याका अधिकतम सुख । इसका खरूप 
इस कालमें व्यक्तिवाटी हैँ ।यह सुक्त व्यापार, पेण्ेकी 
स्वृतन्त्रता, व्यापारके श्लेत्र्मे अवाधित प्रतियोगिता, व्यक्तिगत 
सम्पत्ति तथा अन्य ज्यक्तिवादी सुधारोंकी माँग करता हुआ 
जआभिनात्य श्रेष्ठठाक़ो चुनीती देता हैं । उपयोगितावादकी 
विचारधारामें एक विचित्र विकास परिलक्षित होता है, और 
वह यह कि इस ज्यक्तिवादिताकी परिणति होती हे 
समाजोन्मुख विचारधारामें | मिलने यह अनुभव किया कि 
व्यक्तिकी निरपेक्ष न्वतन्त्रता सर्वाधिक सख्याके अधिकृतम 
सुखके विपरोत जाती हैं । अन्तत उले वेयक्तिक और 
सामाजिक उपयोगितामें मेंद्र करतें हुए ठितीयकों ओरेष्ठतर 
स्थान देनेके लिए विवज्ञ होना पढा। समाजवादी 
विचारधाराकी है ०- समाजवाद ) एटमूमिमें उपयोगितावादी 
डर्शनका गहरा हाथ है। समाजवादी विचारधाराके ही 
चरम रूप भाक्संवाद में सर्वहारावर्गकी मिली ओछताके 
अनुरूप उपयोगिताकी कसौटी भी इसी वर्गका कल्याण हो 
गयी तथा समाजश्ाल्लीय विचारकोने कलाकों वर्गयुद्धका 
अल माना, उसमे विचारेंक्े प्रचारका साधन स्वीकार किया ! 
इस प्रकार का एवं चाहित्यकी उपयोगिताको 
सामाजिक सथर्प णव विकासके साथ जोढ़ दिया गया । 
परन्तु जैसा कि ऊपर सकेत किया जा चुका है, 
साहित्यका उपयोगितावादी इष्टिकोण नया नहीं है | किसी- 
न-किसी रुपनें उपयोगिताक्ा प्रच्न साहित्वक्े साथ नम्वद्ध 


च्ण्८ 


रहा है । सामहने काव्याल्कार'में काब्यके तीन प्रयोजन 


माने थे-जास्रादि शान, आनन्द और कीर्ति । रुठटने भी 
यश, इृष्टकी प्राप्ति, पुस्पार्ब-सिद्धि आदिको काज्यका प्रयोजन 
माना है! बन्यालोककार कुन्तकने 'सरसोपदेशरूप 
अयोजन' स्वीकार किया हँ-काव्य छयको प्रमावित्त कर 
कर्नव्याकर्तव्यका सरस विश्लेषण किया करता हैं ।? कान्यमे 
रसप्रतीति आर रसप्रतीतिसे जीवनादश्शोको ओर प्रगति, 
ऐसी कुछ विचारधारा व्वनि-प्तम्प्रदायकी रही है ! मम्मदने 
इस 'रसरूप काव्यप्रयोजन को और परिष्कृत करके उपस्थित 
किया | उन्होंने काव्यके छ गअयोजन माने--(१) यद्म- 
प्राप्ति, (?) अर्थलाम, (3) आचारज्ञान, (४ अमगछ- 
निवारण, (७) रस या आनन्द, (5) सरस उपदेश! 
इनमें कविके प्रयोजन प्रथम चार है तथा कवि और 
चहदय दोनोके अन्तिम दो । मम्मटकी श्स वातको परवती 
आचार्योने लगभग स्वीकार कर लिया है । आधुनिक युगर्मे 
रामचन्द्र शुछ्ने सी कान्यका उद्देश्य लोकमगल और 
आत्मविस्तार स्वीकार किया है । इस सम्बन्धमें यद्द भी ध्यात 
देने योग्य है कि हमारे काज्यज्ास्रमें विशुद्ध कावादी 
इंष्टिकोण अपनाकर विवेचन प्राव नहीं हुआ है। प्रत्येक 
आचार्यने कान्यप्रयोजनोर्में उपयोगिताके किसी-न-किसी 
रूपको स्वीकार किया हे, यह दृसरी वात हे कि प्रारस्ममें 
यह उपयोगिता कवितक सीमित थी, बाठमें वह सहृदय- 
तक विल्लृत हो गयी । 

पदिचिमी काव्यदर्शनमें भी उपदेशमे सम्बन्धित 
उपयोगिताकी प्रमुख स्थान मिला हें। ग्रीसमें प्लेटेफ् 
सउमयसे ही यह मत प्रचलित हे कि काज्यका पहला कार्य 
चिक्षा देना है। भिक्षाज़े क्षेत्र मी कान्यका महत्त्वपूर्ण 
स्थान था, क्योंकि ऐसा विच्वास था कि उससे बच्चे देवी- 
देवताओंके वारेमें जानेंगे। काज्यचरित्र अनुकरण योग्य 
होते है तथा सेनन्‍्यसचालन जैसे अनेक विषय होमर द्वारा 
प्रश॑ंसतोय ड्यसे वतायें गये हैं। इस शिक्षक-चृष्टिका 
विरोध भी द्यीसम कम नहीं डुआ। प्लेटोने स्व सकेत 
किया कि देवता वहा चरित्रहीन होते हैं। एक भी आदमी 
ठेझमें सेनानायक श्सीलिए नहीं चुना गया कि उसकी 
शिक्षा होमरके काव्यके माध्यमसे हुई है तथा णएचिलीस 
जेसे चरित्र अनुकरणीय नहीं हं। बरज्तूनें मी काव्यके 
सौन्दर्यवोधवाले पश्षपर अधिक वल दिया है। पर होरेसने 
काव्यऊ्रे उपदेशवाले पश्षकों महत्त्वपूर्ण सिद्ध किया। उसने 
कहा कि 'काब्य चिश्ना देता है, आनन्द देता छे यथा दोनों 
करता है !” यह वात कुन्तक और मंन्मठ्से बहुत दूर नहीं 
है। उक्केसिकने मो उपयोगितावादी धश्कोगकों ही 
प्रधानता दी । 

आगे आकर रस्किनने तो काव्यकों मुख्य रूपसे उपदेश- 
प्रधान माना है | उसके अनुसार आनन्द तो वाई प्रोडक्ट 
(गीण उत्पादन) है, मुख्य वात तो धर्ममावनाकों तीम 
करना, नेतिक स्तरको पूर्ण बताना और सौतिक सेवा करना 
है । (अर्थशाम मन्मटने भी स्वीकार किया है।) 
टॉल्सटायने मी काब्यके धार्मिक और नेतिक पश्षपर 
जोर द्विया । 

१९वीं झतीके अन्तिम और वीसर्वी झतीके प्रारम्मिक 
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तह मी 2 अपन कर 
भागम 'कलाके लिए कला” आन्दोलनको अधिक वर मिला । 
बाल्टर पेटर, आस्कर वाइल्ट, श्ेटले जैसे समर्थ लोगों ढारा 
इसे समर्थन मिला । हु 
सस्‍्थूछ उपयोगिताबादमें कुछ परिष्कार भी श्स कालर्म 
हुए । एक तो यह विचार आया कि कछा आत्माकों ऊंचा 
उठाती है, बगेर किसी प्रकारकी प्रत्यक्ष शिक्षाका आश्रय 
लविये, और दूसरा यह सुझाव कि वह आत्माके लिए 
रजनकारी है, मानसिक शक्तिप्रदायिनी है। नवमानवता- 
वादी (मोर, इरविंग वैविट आदि) लेसककी मानवीर्य 
नियमॉंके प्रति जिम्मेदार देखते है और ये नियम वस्तुगत 
नियमोंसे भिन्न है । 
प्रकट ऐ कि उपयोगितावाद ब्यापक रूपसे भारतीय 
विचारधारामें ज्याप्त रहा है | पुराने कालमें उसका उपयोगी 
रूप उपदेशर्म था तो अब वगयुद्धके शस्रक्े रूपर्मे, जनकल्याण- 
योजनाओंके प्रचारके माध्यमके रूपमें उसकी परिणति हो 
गयी ऐ । +दि० श० अ० 
उपयोगी कला-कलाओंकी सामान्यत दो वर्गोर्मि विभक्त 
किया जाता है-ललित कला तथा उपयोगी कछा | 
ललित कछाए मनुष्यके सौन्दर्यवोधकी प्रतीक है, उपयोगी 
कलाओंमें वौद्धिकता तथा उपयोगिताका सम्मिश्रण रहता 
है । ललित कलाओर्मे वास्तुकला, मूर्तिकका, चित्रकला, 
मगीतकला तथा काव्यकछाकी गणना होती है । उपयोगी 
कलाएँ मनुप्यकी भीतिक आवश्यकत।ओंकी पूतिसे सम्बद्ध 
हैं । उपयोगी कलाओर्मे भी थोड़ा-बहुत सौन्दर्यवोधका भाव 
तो रहता है, पर वह गौण है । कुर्सी, मेन आदि वस्तुओंमें 
(टेजाइन का व्यान रखा जाता है, किन्तु यह टिजाइन 
आ्राय उपयोगिताकी ध्ष्टेसे बनायी जाती है | सामान्यत 
कला कहनेसे ललित कलाओंका ही वोध होता है । आधुनिक 
प्रयोगकी दृष्टिसे ललित कलार्म तो ललित शब्द अब 
अनावधच्यक हो गया है और इसी वातमे उपयोगी कलार्मे 
“उपयोगी” तथा "करा! जब्द अब एक-दूसरेके विरोधी-से 
जान पड़ते & । इस दृष्टिसे आधुनिक चिन्तनके क्षेत्र्मे छलित 
कला तथा उपयोगी कलाका विभाजन मात्र पुस्तकोतक 
ही सीमित रह गया है। अब कछाको अपने आपमें पूर्ण 
तथा विशुद्ध माना जाता है। उसके लिए सफल तथा 
असफल जैसे विशद्येषणोंकी भी अब आवश्यकता नहों 
समझी जाती । “रा० स्व० च्‌० 
उपयोगी साहित्य-प्राचोनोने जिसे 'शासत्र'! कहा है, 
उसे ही आज “उपयोगी साहित्य के नामसे अभिहित किया 
जाता है। धास्त्रों दो प्रकारके कटे गये ह-- (१) पौरुषेय 
जीर (२) अपोरुषेय | अपोसुषेय णाख्त्र श्रुति है जिसमे 
वेद (कक, साम, यजु , अथर्वण) और छ बेदाग (शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द और ज्योतिष) आते है । 
गनके अतिरिक्त 'अलकार' नामका एक सातवां वेदाग भी 
माना गया ऐ। पोरुषेय झाख चार ए-पुराण, आन्वीक्षिकी 
(न्याय), मीमासा और स्मृतितन्त्र (पर्मशास्त्र) | इनमें पुराण 
और स्थृतियोकी सख्या १८ एऐ। श्स प्रकार वेद ४, 
वेदाग ६, पुराण, आन्चीक्षिकी (न्याय) और स्मृत्ति मिलाकर 
- ?४ शास-भेद शुए, जिन वियास्थान भी कहा गया एँ । 
कुछ लोग १८ विद्यास्थान मानते है तिनमें पूर्वोक्त 


उपयोगी कछा-डेपयोंगी साहित्य 


विद्यास्थानोंके अतिरिक्त वार्ता (वाणिज्य-कृपिविद्ा), कामयत्न, 
शिल्पत्नाख और दण्डनीति (राजतन्त्र) सम्मिलित है। इनके 
अतिरिक्त एक साहित्यवियाकी भी परिकल्पना है जो वार्ता, 
कामसच्न, रिव्पर्शाल और दण्टनीतिका साराश् कद्दी गयी 
है। इस प्रकार भारतीय विचारधारामें भासखत्रके रुपमें 
उपयोगी साहित्यकी विपुल कापना हछै। इश्न विमार्गोका 
विकास धीरे-धीरे हुआ है, परन्तु पहला चझतताब्दीफे लगभग 
सभी यथेष्ट विकासकी स्थितिमें थे। इस जभासत्रके विकासके 
लिए अनेक शैलियोंका प्रवर्तन हुआ था, जैसे सृत्न, वृत्ति, 
पद्धति, भाष्य, समीक्षा, टीका, पंजिका, कारिका, वार्तिक | 
आधुनिक युगके उपयोगी साहित्यर्में विषय-विस्तार भले दी 
हुआ हो, परन्तु उसकी शेलिवॉमे श्तनी विविधता और 
परिपक्वता नहीं है । प्राचीन युगमें शाखके किसी एक 
अशपर लिखे ग्रन्थ भी थे, जिन्हें 'प्रकरण' कहते थे और 
ग्रन्थेके अवान्तर अध्यायोंके लिए “अध्याय, 'परिच्छेद', 
“उल्लास आदि अब्दोंका उपयोग किया जाता था। प्राचीन 
युगका उपयोगी साहित्य अधिकाश पद्ममें है, क्योंकि पयमें 
कण्ठस्थ करनेकी सुविधा थीं। अपने ठेशमें यद परम्परा 
उन्नीसवी शताब्दीतक चली अती है। सम्झृत, प्राकृत, 
अपभ्रश और हिन्दीमें भास-शानकी विस्तृत निधि प्रस्तुत 
है । काव्यके अतिरिक्त वास्मयके रूपमें जो भी उपलब्ध है 
उसे 'शास' या उपयोगी साहित्य' कहा जा सक्रता है । 
आधुनिक युगमें वाख्मयका यह झानोपयोगी अग पथ्चमें न 
होकर गथमें ही लिपिवड, होता है । 

“उपयोगी साहित्य के रूपमें आज हमें जो साहित्य 
प्राप्त होता है वह प्राचीनके 'शासत्रकी आत्ममात्‌ करता 
हुआ कुछ आगे वढ़ गया हे, क्योंकि पिछली उस 
शताब्दियोर्मे जञान-विश्ञान एव विवेचनाके अनेक नये क्षेत्र 
उद्घारित हुए है । अत आज “उपयोगी साहित्यका 
व्याप्ति कहीं अधिक है, यूरोपफी ओऔधोगिक क्रान्लिने 
आधुनिक जीवनको कर्म-सकुछ वना दिया है और 'साहित्य! 
कविता, उपन्यास, नाथ्क, कहानी, निवन्‍्ध आदिकी कुछ 
विशिष्ट कोटियोंमें सिमट आया ह । साहित्यर्में उपयोगिताकी 
स्थापना एक पक्षके द्वारा हुई है, परन्तु सादित्येतर समस्त 
लिपिवड सामगीको “उपयोगी साहित्यां कष्टा गया हैँ। 
“उपयोगी साहित्यंकी आज हम (१) वश्चानिक साहित्य, 
(२) टेकनीकी साहित्य, (३) मानवाय सम्बन्धोत्िं साहित्य, 
जेसे अर्थथास्र, समाजविशज्ञान, राजनीति जादि, (४) 
मनोविश्ञान एव मनोविषब्लेपण, (५) चिकित्साशास, (६) 
क्रीढ़ा और अमोद-प्रमोदका साहित्य, (७) साहदित्यज्ञास, 
(८) दर्शन, (५) धर्म ओर (१०) विविध आदि अनेक वर्गो्म 
रख सकते ह। वाम्तवमे गयके विकास और मुद्रण-कलाऊे 
आविष्कारके साथ भानवीय झान-चेतना अधिक विस्तृत 
होती गयी हे आर उन्नीसवी शतताब्दीर्मे उसने मनुष्यम्े 
अन्नर्वाद्य अनेकानेक ज्षेत्रोंकी स्पर्ण किया है । प्राचोन 
युगेर्म धर्म, मनोविद्ान और नीनिजामर दर्शनमें हा 
अन्तर्भुक्त थे, परन्तु अब इनम्मेसे प्रत्येद्ष अवन्तर उपसगोम 
विभमक्त ऐं और विश्टेषण-पुद्धिके उत्तरोत्तर विकासक्े साथ 
नये-नये चिन्ता-क्षेत्र सामने आने ज्ञा रहे ह। विवेचनकी 
विन विभिन्र पटनियोपर  प्राचान उपयोगी साहिस्थरी) 





उपयोगिताधाद 


लनि० * ८)। इसमें परस्पर उपमा देनेसे अन्य उपमानंक्ि 


निरादरका भाव व्यजित है जो दस अल्फासकी विश्ेपता है । 
उद्ा०--ततिरो तेज सरज्ञा समत्थ ठिनकर सो है, द्विनकर 
मोहँ तेरे तेजके निकरसो ॥ (शि० भू० - ५४), अथवा-- 
तरल नैन तुव वचनसे, स्थाम तामरस तार । स्थाम तामरस 
तारसे, तेरे कर सुकुमार। (क्वा० नि० - ८)। यहॉ 
शिवाजीके तेज और हिनकरकी तथा क्र ओर तामरस- 
तारकी परस्पर उपमा डी गयी है । न-२० 
उपयोगिताबाद-किसी भी वस्तु, विचार अथवा कार्यका 
महत्त्व आँकनेके लिए उपयोगिताकी कत्तौटी बहुत दिनोंसि 
चली आ रही है । किसी कालविशेषके सामाजिक 
उद्देच्योंके अनुरूप ही उपयोगिताके प्रतिमान भी बदलते 
रहे है, पर उपयोगिताक्ा सिद्धान्त अछुण्ण रहा है । 
उपयोगितावादको साहित्यमें सोद्ेच्यतावाढकी भी सश्ञा दी 
गयी है और इसका विरोधी सिद्धान्त 'कला कलाके लिए' 
अथवा कलावाडके (०) रूपमें उपस्थित किया गया है । 
डप्रयोगितावाद जणब्दका प्रचार १९वीं शरताद्दीमें 
यूरोपर्मे हुआ है । वहाँ इसका प्रतिरुप यूटीलिटेरियनिज्म 
है | कहा जाता है कि यह ग्रीक एपीकरसके आनन्दवादका 
पुनरुत्थान है | यूरोपमें यह अठारहवी जझताब्दीके वायवी 
आदर्णवादके विरुद्ध प्रतिक्रियाके रूपमें आया | श्सके 
ग्रयोक्ता बैंथम, आस्टिन, मिल आदि व्यक्तिवादी दार्शनिक 
थे । उनके अनुसार राजनीतिक सस्धाएँ, राज्यकी नीतियाँ 
आदि किसी आढठणे, काट्पनिक मानवीय अधिकारों एव 
कर्वन्योके लिए नहीं है, उनकी महत्ता मानवीय सम्बन्धोंकी 
एक निश्चित, स्थिर उपयोगिताके लिए सहायक होनेमें है । 
इन लोगेंके अनुसार समाजके नियमनका एकमात्र सिद्धान्त 
होगा सर्वाधिक सख्याका अधिकतम सुख । इसका खरूय 
इस कालमें व्यक्तिवादी हैँ | यह मुक्त व्यापार, पेणेकी 
स्वतन्त्रता, व्यापारके श्रेत्रमें अवाधित प्रतियोगिता, व्यक्तिगत 
सम्पत्ति तथा अन्य व्यक्तिवादी सुधारोंकी माँग करता हुआ 
आमभिजात्य ओएठवाक़ों चुनौती ठेता है । उपयोगितावादकी 
विचारधाराम एक विचित्र विकास परिलक्षित होता हैं, और 
वह यह कि इस व्यक्तिवादिताकी परिणति होती है 
ममाजोन्मुख विचारधारा । मिलने यह अनुभव मिया कि 
व्यक्तिकी निरपेश्न खतन्त्रता सर्वाधिक नख्याके अधिकृतम 
मुख के विपरीत जाती है | अन्तत उसे वेंयक्तिक और 
सामाजिक उपयोगिता मेद करते हुए ढितीयकों ओ्रेष्ठतर 
स्थान देनेके लिए विवत्य होना पढ़ा । समाजवादी 
विचारधाराकी दि ०- समाजबाद') प्रष्ठभूमिमें उपयोगितावादी 
दर्शनका गहरा हाथ है। समाजवादी विचारधाराके ही 
चरम रुप 'माक्मवाद में सर्वहारावर्गकी मिलो ओछताके 
अनुरूप उपयोगिताकी कमौटी भी इसी वर्गका कल्याण हो 
गयी तथा समाजचासख्रीय विचारकॉने कलाको वर्गयुद्धका 
अख माना, उसे विचाएक्ि प्रचारका साधन स्वीकार फ़िया । 
इस प्रकार कत्य एवं खाहित्यकी उपयोगिताको 
सामाजिक सवर्ष एवं विकासके साथ जोड दिया गया । 
परन्तु जैसा कि ऊपर सकेत किया जा चुका है, 
साहित्यका उपयोगितावादी इृष्टिकोण नया नहीं हूँ । किसी- 
न-किसी रूपने उपयोगिताका प्रह्न साहित्यके साथ सम्बद्ध 


प्ण्ट 





रहा है | भामहने काव्यालंकार'मे काव्यफ़े तीन प्रयोजन 
माने थे-ज्ाखाड़ि शान, आनन्दर और कीर्ति । रठटने भी 
यथ, इष्टकी प्राप्ति, पुरपार्थ-सिद्धि आडिको कान्यका प्रयोजन 
माना है! ध्वन्यालोफकार कुन्तकने 'सरतोपदेशरूप 
पअ्योजन' स्वीकार किया हँ-'कान्य हूदयकों प्रभावित कर 
कर्तन्याकर्तंन्यका सरस विघ्लेषण किया करता है । कान्यसे 
रसप्रतीति और रसप्रतीतिसे जीवनादशॉको और प्रगति, 
ऐसी कुछ विचारधारा ध्वनि-सम्प्रदायकी रही है । मम्मटने 
इस 'रसरूप काब्यप्रयोजन को और परिष्कृत करके उपस्थित 
किया | उन्होंने काब्यके छ प्रयोजन माने--(१) यज्- 
प्राप्ति, (२) अरथैलाभ, (३) आचारज्ञान, (८ अमगल- 
निवारण, (०५) रस या आनन्द, (5) सरस उपदेश। 
इनमें कविके प्रयोजन प्रथम चार हू तथा कवि और 
सहृदय दोनेके अन्तिम दो । मम्मटकी इस वातकों परवतीं 
आचायोंने लगमग स्वीकार कर लिया है | आधुनिक थुगर्मे 
रामचन्द्र शुद्ने भी कान्यका उद्देश्य छोकमगल और 
आत्मविस्तार स्वीकार किया है | इस सम्बन्धर्मे यह भी ध्यान 
डेने योग्य है कि हमारे काव्यज्ञास्रमें विश्युद्ध कलावादी 
धष्टेकोण अपनाकर विवेचन प्रायः नहों हुआ है। प्रत्येक 
आचाय॑ने काव्यप्रयोजनोर्मे उपयोगिताके किसी-न-किसी 
रूपको स्वीकार किया है, यह दृसरी वात है कि प्रारम्मर्मे 
यह उपयोगिता कवितक सीमित थी, बाढमें वह सहृदय- 
तक विस्तृत हो गयी । 

पणिचमी काज्यठर्शनर्मे भी उपदेशतसे सम्बन्धित 
उपयोगिताकोीं प्रमुख स्थान मिला हैं। ओऔसमें प्लेडेफे 
समंयसे ही यह मत प्रचलित है. कि काव्यका पहला कार्य 
शिक्षा ठेना है। जिश्षाके क्षेत्रमे भी काव्यका महत्त्वपूर्ण 
स्थान था, क्योंकि ऐसा विच्वास या कि उससे बच्चे देवी- 
ठेवताओोंके वारेमें जानेंगे। काव्यचरित्र अनुकरण योग्य 
होते ह तथा सैन्‍्यसचालन जैसे अनेक विपय होमर द्वारा 
प्रशंसनीय ढगसे वताये गये है। इस जिश्वक-धष्टिका 
विरोध भी अ्ीसमें कम नहीं हुआ। प्लेटोने स्वय सकेत 
किया कि देवता वहुघा चरित्रह्दीन होते है। एक मी आदमी 
ठेझमें सेनानायक इसीलिए नहीं चुना गया कि उसकी 
शिक्षा होमरके काव्यके माध्यमसे हुई है तथा णचिलीस 
जैसे चरित्र अनुकरणीय नहीं है! अरस्तूनें भी काव्यके 
सौन्दर्यवोधवाले पश्नपर अधिक वल दिया है। पर होरेसने 
कान्यफें उपदेशवाले पश्षकों महत्त्वपूर्ण सिद्ध किया। उसने 
कहा कि कान्य सिशक्षा देता है, आनन्द ठेता हे या दोनों 
करता है 7 यह वात कुन्तक और मेम्मटसे बहुत दूर नहीं 
है। दक्रेमिकने भी उपयोगितावादी ध्ष्टवकोणक्री ही 
प्रधानता दी । दा 

आगे आकर रस्किनने तो काव्यको मुख्य रूपसे उपदेश्य- 
प्रधान माना है | उसके अनुसार आनन्द तो वाई प्रोडक्ट 
(गीण उत्पाठन) है, मुख्य वात तो धर्ममावनाकों तीम्र 
करना, नैतिक स्तरको पूर्ण वनाना और मौतिक सेवा करना 
हैं । (अर्थशाम मम्मटने भी स्वीकार किया हे ।) 
टॉल्सटायने भी काब्यके धार्मिक और नैतिक पक्षपर 
जोर दिया । 

१९वीं झअर्तीके अन्तिम और वीसवी झतीओे प्रारन्मिक 


१५ 


भागमें कलाके लिए कला” आन्दोलनको अधिक बल मिला । 
वाब्टर पेटर, आस्कर वाइल्ट, त्रेंडले जैसे समर्थ लोगों द्वारा 
इसे समर्थन मिझा । ह 
स्थूछ उपयोगितावादर्मे कुछ परिष्कार भी इस कालमें 
हुए । एक तो यह विचार आया कि कला आत्माको ऊँचा 
उठाती है, बगैर किसी प्रकारकी प्रत्यक्ष शिक्षाका आश्रय 
लिये, और दूसरा यह सुझाव कि वह आत्माके लिए 
रजनकारी है, मानसिक शक्तिप्रदायिनी है। नवमानवता- 
वादी (मोर, श्रविंग वैविट आदि) लेखककोी मानवीय 
नियमोंके प्रति जिम्मेदार देखते ह और ये नियम वस्तुगत 
नियमेंसे भिन्न है । 
प्रकट हे कि उपयोगितावाद व्यापक रुपसे भारतीय 
विचारधारामें व्याप्त रहा हे । पुराने कालमें उसका उपयोगी 
रूप उपदेशर्म था तो अब वगयुद्धके शरसत्रके रूपमें, जनकल्याण- 
योजनाओंके प्रचारके माध्यमके रूपमें उसकी परिणति हो 
गयी हे । +-दे० ज० अ० 
उपयोगी कला-कलाओंको सामान्यत दो वर्गोर्मे विभक्त 
किया जाता हे-ललित कला तथा उपयोगी कला । 
लकित कहछाएँ मनुष्यके सौन्दर्यवोधकी प्रतीक हैं, उपयोगी 
कलाओोंगें वौद्धिकता तथा उपयोगिताका सम्मिश्रण रहता 
है। छूलित कलाओंमें वास्तुकछा, मूर्तिकला, चित्रकला, 
सगीतकला तथा कान्यकलाकी गणना होती है । उपयोगी 
कलाएँ मनुष्यकी भौतिक आवश्यकताओंकी पूतिसे सम्बद्ध 
है | उपयोगी कलाओंम भी थोडा-वहुत सौन्दर्यवोधका भाव 
तो रहता है, पर वह गौण है । कुर्सी, मेज आदि वस्तुओर्मे 
(टिजाइन का व्यान रखा जाता है, किन्तु यह डिजाइन 
आय उपयोगिताकी दृष्टिसे वनायी जाती है | सामान्यत 
करा कहनेसे ललित कलाओंका ही वोध होता है । आधुनिक 
प्रयोगकी दृष्टिले ललित कलार्मे तो ललित शब्द अब 
अनावशध्यक हो गया है और इसी वातमे उपयोगी कलार्मे 
“उपयोगी तथा कला” अब्द अब एक-दूसरेके विरोधी-से 
जान पडते है । इस दध्ष्टेसे आधुनिक चिन्तनके क्षेत्र॒में छलित 
कला तथा उपयोगी कलाका विभाजन मात्र पुस्तकोंतक 
ही सीमित रह गया है। अब कछाको अपने-आपमें पूर्ण 
तथा विशुद्ध' माना जाता है। उसके लिए सफल तथा 
असफल जेसे विशेषणोकी भी अब आवश्यकता नहों 
समझी जाती । --रा० स्व० च० 
उपयोगी साहित्य-प्राचीनोंने जिसे शास्त्र! कहा है, 
उसे ही आज “उपयोगी साहित्यके नामले अभिहित किया 
जाता है । शास्त्र दो प्रकारके कहे गये ह-- (१) पौरुषेय 
जऔर (२) अपोस्षेय । अपौरुषेय शास्त्र श्रुति है जिसमें 
वेद (क्रकू) साम, यजु , अथर्वण) और छ वेदाग (शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द और ज्योतिष) आते है । 
इनके अतिरिक्त 'अलकार! नामका एक सातवोँ वेदाग भी 
माना गया है । पौरुषेय शास्त्र चार है-पुराण, आन्वीक्षिकी 
(न्याय), मीमासा और स्मृतितन्त्र (पर्मणास्र) ! इनमें पुराण 
और स्मृतियोकी सख्या १८ है। इस प्रकार वेद ४, 
वेदाग ६, पुराण, आन्वीक्षिकी (न्याय) और स्मृति मिलाकर 
- *ैड शास्त्र-्सेह हुए, जिन्हें विद्यास्थान भी कहा गया है । 
कुछ लोग १८ विद्यास्थान मानते है जिनमें पृर्वोक्त 


उपयोगी कला-डपयोर्गी साहित्य 


विधास्थानोंके अतिरिक्त वार्ता (वाणिज्य-कृषिविधा), कामसत्न, 


शिल्पणा(त्र और दण्डनीति (राजतन्त्र) सम्मिलित है । इनके 
अतिरिक्त एक साहिलविधाकी भी परिकल्पना है जो वार्ता, 
कामसूत्र, दिल्पश्चाख्ख और दण्डंनीतिका साराश केही गयी 
है। इस प्रकार भारतीय विचारधाराम “जास्त्र के रूपमें 
उपयोगी साहित्यकी विपुल कल्पना है। इन विभागोंका 
विकास धीरे-धीरे हुआ है, परन्तु पहली जताब्दीके लगभग 
सभी यथेष्ट विकासकी स्थितिर्में थे। इस जांखके विकासके 
लिए अनेक शैलियोंका प्रवर्तन हुआ था, जैसे सूत्र, वृत्ति, 
पद्धति, भाष्य, समीक्षा, टीका, पजिका, कारिका, वार्तिक | 
आधुनिक युगके उपयोगी साहित्यमें विषय-विस्तार भले ही 
हुआ हो, परन्तु उसकी शैेलिबोमें इतनी विविधता और 
परिपक्वता नहीं है। प्राचीन युगर्मे गााखफ्रे किसी एक 
अशपर लिखे अन्थ भी थे, जिन्हें 'प्रकरण' कहते थे और 
ग्न्‍्थेके अवान्तर अध्यायोंके लिए “अध्याय, 'परिच्छेद', 
“उल्लास” आदि श्ब्दोंका उपयोग किया जाता था | प्राचीन 
युगका उपयोगी साहित्य अधिकाश पद्चमें है, क्‍योंकि पद्ममें 
कण्ठस्थ करनेकी सुविधा थी। अपने देशमें यह परम्परा 
उन्नीसवीं शताब्दीतक चली जाती है। सस्कृत, प्राकृत, 
अपभ्रश और हिन्दीमें शासत्र-शानकी विस्तृत निधि प्रस्तुत 
है । काव्यके अतिरिक्त वाछ्ययके रूपमें जो भी उपलब्ध है 
उसे शास्त्र या उपयोगी साहित्यों कहा जा सकता है । 
आधुनिक युगर्मे वाछ्ययका यह श्ञानोपयोगी अग पद्चर्मे न 
होकर गथर्मे ही लिपिवद्ध होता है । 

“उपयोगी साहित्य'के रूपमें आज हमें जो साहित्य 
प्राप्त होता है वह प्राचीनेंक्ि 'शासत्रकों आत्मसात्‌ करता 
हुआ कुछ आगे बढ़ गया है, क्योंकि पिछली दस 
शताब्दियोंमें शान-विशान एव विवेचनाके अनेक नये क्षेत्र 
उद्घारटित हुए है । अत आज “उपयोगी सादहित्य'की 
व्याप्ति कहीं अधिक है, यूरोपकी औद्योगिक क्रान्तिने 
आधुनिक जीवनको कर्म-सकुर वना दिया है और 'साहित्य' 
कविता, उपन्यास, नाटक, कहानी, निवन्‍्ध आदिकी कुछ 
विशिष्ट कोटियोर्में सिमट आया है । साहित्यमें उपयोगिताकी 
स्थापना एक पक्षके द्वारा हुई है, परन्तु सादित्येतर समस्त 
लिपिवद्धः सामझीको उपयोगी साहित्य' कहा गया है । 
“उपयोगी साहित्यंकी आज हम (१) वेज्ञानिक साहित्य, 
(२) टेकनीकी साहित्य, (३) मानवीय सम्बन्धोंके साहित्य, 
जेसे अर्थभाख्र, समाजविज्ञान, राजनीति आदि, (४) 
मनोविज्ञान एव मनोविइलेषण, (५) चिकित्सागाख्, (६) 
क्रीढ़ा और अमोद-प्रमोदका साहित्य, (७) साहित्यशास्र, 
(८) दर्जन, (९) धर्म और (१०) विविध जादि अनेक वर्गों्मे 
रख सकते है । वास्तवर्मे गय्यके विकास और मुद्रण-कलाऊ़े 
आविष्कारके साथ भानवीय श्वाननवेतना अधिक विंस्तृत 
होती गयी है और उज्नीसवीं जताब्दीमें उसने मनुष्यके 
अन्तर्वाद्य अनेकानेक क्षेत्रोंकी स्पर्ण किया है । प्राचीन 
युगोर्मे धर्म, मनोविशान और नीतिश्ासत्र दर्शनमें हो 
अन्तर्जुक्त थे; परन्तु अब इनमेंसे प्रत्येक्ष अवन्तर उपसगोंमें 
विभक्त हे और विशलेपण-चुद्धिके उत्तरोत्तर विकासके साथ 
नये-नये चिन्ता-क्षेत्र सामने आते जा रहे हैं। विवेचनकी 
जिन विभिन्न पद्वतियोंपर प्राचीन उपयोगी माहित्यकी 


उपयोगी सांहित्य - 


समृद्धि आश्रित थी, उनकी पीछे छोड़ दिया गया है और 


एक तरहसे विवेचन-पद्धतिके श्लेत्रमें आज स्थिरीकरण है, 
परन्तु नयी अमिव्यजनान्श्ैेलियोंकी धृप्टिसे भो उपयोगी 
साहित्यका विभाजन सम्भव है। वर्णनात्मक, विवरणात्मक, 
विवेचनात्मक एवं वेश्वानिक तर्कवादी तथा तथ्यग्रधान 
ओेलियोंका उपयोगी साहित्यमें विश्रेप महत्व हैँ । सावात्मक, 
कल्पनासत्री और छालित्यमय (अलक्नन) शैलियाँ उपयोगी 
साहित्यकरे क्षेत्रके वाहर है । उनका उपयोग विश्युद्ध साहित्यके 


ख्ेत्रमे अधिक अयस्कर है, क्योंकि जहाँ उपयोगी साहित्वका | करनेवाली 


लक्ष्य तथ्यशान एवं वौड़िक ऊहापोदह है, वहाँ विश्युद्ध 
साहित्यका सम्तरलः रसानुभूनति और कव्पनानन्द 
हे || ++रा० भृ० 
उपयोगी और ललित साहित्यम प्रयोजन और क्षेत्रकी 
मिन्नता स्पष्ट है । पाण्डित्य और कवित्व दो भिन्न दृत्तियोंके 
अतिफल है और वे अनिवार्यत अन्तरावलम्बित नहीं है। 
परन्तु मनुष्यक्के समस्त क्रियाकलाप जीवन ओर जग्रतके 
नाना रूप और व्यापारोंकी ही प्रतिक्रिया होते है, अत 
उनके प्रयोनन और क्षेत्र सापेक्षवूपर्म ही पृथक कद्दे जा 
सकते है । शस प्रकार उपयोगी और ललित चाहित्यमें सम्पर्क 
और परत्पर नक्रमणकी सम्भावनाएँ खामाविक है । 
राजशेखरने कान्यमीमासाके दितीय अध्यायमें 
वाझयके दोनों भेटों--ज्ञाज्ष और कान्य--अर्थात्‌ उपयोगी 
और ललित साहित्यमें तीन प्रकारका सम्वन्ध बताया है-- 
सद्य-प्यमय॒त्व, कवि-वर्मत्व और हितोपदेशकन्च (कान्य- 
मीमासा; तृतीय संस्करण, वड़ोदा, पृ० ४) | इस सम्वन्ध- 
विवेचनके प्रारम्भ ही राजशेखरने कहा है कि काव्य- 
रचना करनेंके पूर्व आलमें अमिनिवेश्ञ होना आवश्यक है । 
जासर॒ अर्थात्‌ जीवनके विविध ज्यापारोंसे सम्बन्धित शान- 
विज्ञानके परिचयके बिना कान्य-रचना करना दीपकके विना 
अपरेमें व्टोलनेके समान है (वही : पृ० २) । उपयोगी और 
ललित साहित्यके उपयुक्त तीन भम्बन्धेमिं पहछा-गय- 
पदच्चमयत्व-वास्तवर्म दूसरे कवि-वर्मत्वका मूलाधार है । अनेक 
विचारक और वेज्ञानिक कठिन वोड़िक प्रयासके दारा 
उपलब्ध तथ्योकी जब भाषाक़े माध्यमसे व्यक्त करते हैं, 
तब ग्रायः कवि-धर्मत्वके नाते ही वे उसमें कदाचित्‌ 
अनायास कछात्मक रमणीयता ले जाते हैँ । कैसेलके 
साहित्य-विज्वन्नोद (कैसेल्स  डनसाबइ्क्लोपीडिया जाँव 
लिग्रेचसेके पाण्डित्य और चाहित्य. (लनिद्व एण्ट 
लिट्रेचर) - और्पषक लेखमें अनेक ऐसे विद्वानोंका उल्लेख 
किया गया है जो मूलतः अध्ययन, मनन और अन्वेषणके 
क्षेत्रमें कार्य करते हुए भी सिद्ध चैलीकार हो गये हैं औौर 
निन्‍्होंने विचार और चिन्तनकी परिधियोंका ऐसे छलित 
उगसे विस्तार किया है कि उनओे सादित्यर्मे व्यावहारिक 
उण्योगिता और शुद्ध आनन्दप्रदायिनी उदात्त कछाका 
अदूसुन समन्‍्धय छुआ है | राजशेखरने अपने उपर्युक्त 
विवेचनमें उपनिषदके द्वा सपर्णा सथुजा सखाया समानदूष॑ 
परिषस्त्रजाते” आहि मन्रोका उद्धरण देकर उस बिपुल 
गाखीय (उपयोगी) साहित्यकी ओर सकेत किया है 
जिसमें आलकारिक अंलीमे महान्‌ सरत्वोका उद्घाय्न हुआ 
हैं वस्तुत ग्राचीनतम साहित्यर्मे उपयोगी और छलित 
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साहित्यका वह्द पृ थकत्व, जिसकी आधुनिक विशेषज्ञताके चुगम 
इतनी चर्चा हे, विलकुल नहीं पाया जाता । वैदिक साहित्य 
नूलत धामिक साहित्य माना जाता दै। परन्तु ऋग्वेद- 
त॑हितामें अर्ति, इन्द्र, वरुण, सविता आइडिकी स्तुतियाँ 
कवित्वके किसी भी लक्षणसे हीन नहीं हैँ | भाव-संवेदनाकी 
सम्पन्नता आर कल्पनाके वेभवके साथ उनकी चैलीमें 
अब मुत अल्करण और चमत्कारके साथ गृढ व्यजनापूर्ण 
चब्द-शिवप पाया जाता है। अध्यात्मविधाका उद्घायन 
उपनिषदोंकी अेलीमें तो वर्ण्यविषयकी 
रहस्यात्मकठाने हिय्युणित कलात्मक सौन्दर्य पेदा कर टिया 
है | आगे चलकर ओमझ्भागवतर्मे श्रात्न और काव्यका ऐसा 
सहज समन्वय मिलता है कि यदि काव्यके प्रति गोरवकी 
भावनाऊा अपेश्तलाकृत अमाव न समझा जाय तो गीताकी 
काव्य कहनेमें तकोच नहीं हो सकता । पुराणोंका उद्देच्य 
भी धामिक दी है, परन्तु उनमें रूपक और अतिशयोक्तिपूर्ण 
कथा-गैलीका व्यवहार करके साहित्यिक प्रखाद भी सुरक्षित 
किया गया है । 

हिन्दी तथा अन्य भारतीय भापाओर्मे उपयोगी 
चाहित्यका अब भी वहुत्त अभाव है । मध्यकाठीन साहित्यमें 
तो उपयोगी त्रिषयोंका साहित्य नहींके वरावर लिखा गया, 
परन्तु गद्यके विकासके साथ-साथ अठारदवीं और उतन्नीसवां 
शताब्दीमें कुछ धामिक साहित्य ल्खिा जाने लगा या, 
जितमें कथावाचकोंकी पौराणिक औैलीकी साहित्यिकता लाने- 
का प्रयास ठेखा जाता है । आधुनिक कालके चिन्तर्कों और 
विचारकोंमें स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, महात्मा 
गान्वी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ ओर जवाहरछाल नेहरू आदि 
अनेक विचारकों और चिन्तर्कोकी चैलीमें साहित्यसौष्ठव 
प्रचुर परिमाणमें मिलता है । इन लेसफोने अधिकतर अंग्रेजी 
भापाका माध्यम गहण किया, अन्यथा उनका साहित्यिक 
महत्व कठाचित्‌ कहीं अधिक होता | 

परन्तु घ्ान-विशज्ञानके व्यावहारिक भौर उपयोगी 
विषयोंके लिए साहित्यिक जैलीका उपयोग अपवाद मानना 
चाहिये। वह विचारकसे उसके ग्रकृत जञ्ञुण पाण्डित्यके 
अतिरिक्त सकीर्ण अर्थमें कवि-धर्मत्वकी मी माँग करता है । 
वस्तुत विषयको स्पष्ट और निर्श्नान्त रूपमें उपस्थित करनेके 
लिए मापाका अनावृत अल्करणकी प्रवृत्तिसे यथामाध्य 
मुक्त होना आवद्यक है | इसी आवश्यकताकी पृततिके 
लिए प्राचीनतम समयसे ही वेढान-साहित्यें आल और 
काब्यके दिच्ा-विच्छेदका प्रमाण मिलने रूगता हैं ॥ आचीन 
मारतीय चाल अर्थात्‌ उपयोगी साहिलके अन्तर्गत दर्भन, 
तन्न, स्व्रति, अर्थशास्र, कामणासत्र, गणित, मौतिक रसायन, 
जायुवेंठ, ज्योतिष, संगीत जीर साहित्यभास्र-अनेक 
विषयोंपर लिखे गये अनेकानेक गनन्‍्थ चिन्तनकी गरिमा और 
गम्मीरता अमाणित करते है । इस विपुर उपयोगी साहित्य- 
में छाछित्य और जैडीका चमत्कार मी कहीं-कहीं अवश्य 
मिलता है, परन्तु उसे रचयिताकी स्वभावगत विवशता ही 
कहना चाहिये । कण्ठगत करनेकी सुविधासे पद्ममें रचे जानेऊे 
कारण मी उसर्म यदा-क्ा कान्यकी झलक अनायास 
आजाती है। परन्तु यह समलल साहित्य बेढ़, पुराण) - 
उपनिषठ , गीता, सहामाग्त, रामायण, वेडिक, बौद्ध और 
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और कवियों और नाट्ककारोंने उससे अनेक रूपमें लामान्वित 
दोकर अपनी कृतियोंकों प्राणवान्‌ बनाया है । वस्थुत्‌ 
उपयोगी साहित्यका अनुणीलन, जिसे राजशेखरने कविके 
लिए अन्धकारकी विदौण करनेवाले दीपकके समान वताया 
है, उसे नित नये भ्रत्यय, अपूर्व॑ विवेचन-बुद्धि और पुराने 
भाव-चित्रोंके स्थानपर अधिक जीवन्त और व्यजक प्रतीक 
एवं सकेत तो प्रदान करता दी है; प्रायः नवीन शैलियों 
और शिकल्प-विधान-सम्बन्धी नवीन तत्र ओर पद्धतियोंके 
अस्वेषणमें सी वह सहायक, दोता है । प्राचीन भारतीय 
साहित्यके सौन्दय और ऐश्वर्यका मुख्य श्रेय उस उपयोगी 
साहित्यको ही हे, जो हमारे शास्त्रोंमे सुरक्षित है । 
धार्मिक आदर्श और दार्शनिक चिन्तन, जो भारतीय 
सस्कृतिके प्रतिमान निश्चय करते है, सम्पूर्ण भारतीय काब्य- 
में न्यूत्नाधिक रूपमें झलकते हैं । परन्तु कुछ कवियोंने प्रधान 
रूपसे उसे अपना उद्देश्य वनाकर कान्‍्ता-सम्मित उपदेणके 
सिद्धान्तानुसार कान्यमें उपयोगिताका समावेञ किया है । 
एक ओर यदि अश्वघोष अपने काब्योंके द्वारा वोद्ध धर्म और 
सर्वास्तिवादके प्रचारका उपक्रम करते है तो दूसरी ओर 
श्रीहर्ष अपने मेषधीय चरित्रमें कलि और देवताओंके बाद- 
विवादके बहाने नास्तिकवादका तीज खण्टन करते देखे 
जाते हे। काव्यमें थुग-धर्मको निष्पक्ष भावसे प्रतिविम्बित 
करके भी कुछ कवियोंने पाण्डित्य और जागरूकताका 
परिचय दिया है। नवीं ञताव्दीके शिवस्वामीने स्वय रौव 
होते हुए सी तत्कालीन लोकधर्म -वोद्धमतकी प्रतिष्ठा की 
है। जैन कवियों दारा रचे गये नावक और काव्य धर्मके 
आग्मदसे प्रयत दोनेके कारण ही जैन काव्य नामसे पृथक 
वर्गीकृत किये जाते ह। 'धर्मशर्माम्युदय' (हरिचन्द) 
महाकान्य और 'मोदराज पराजय' (यश पाल) प्रतीक- 
नाटकका इस सम्बन्धर्में विशेष उल्लेख किया जा सकता 
है। प्रतीक-नाटकोंमें कृष्ण मिश्रके 'प्रवोधचन्द्रोदय का 
उल्लेख भी आवश्यक है, जिसमें औपनिपदादैत्तदर्शनकी 
पृष्ठभूमिमें वेष्णव धर्मकी अरष्ठता दिखाकर उसके प्रचारका 
प्रयल किया गया है। वेदान्त देशिक और कविकर्णपूरने 
भी इसी प्रकार अपने पाण्टित्य और धर्म-चिन्तनको 
साहित्यमें नियोजित करके उपयोगिता और छालित्यका 
समन्वय किया है । 
इन सभी कवियोने धर्मप्रचारार्थ साहित्यके माध्यमका 
उपयोग किया और उसीमें अपनी शास्त्रीय विद्वत्ताको सार्थक 
वनाया | परन्तु बिना किसी धार्मिक आग्यहके काव्यको 
शास््रीय शानसे सवलित करके उसकी शरक्ति-गरिमा तथा 
प्रयोजन-शीलतामे सबृद्धि करनेवाले कवियोंके उदाहरण भी 
कम नहीं हैं । 'मुद्राराक्षस' (विशाखदत्त) और “सृच्छकटिक 
(शुद्रक) यदि राजनीति और समाज-विज्ञानके पाण्डित्यसे 
युष्ट हैं तो मवभूतिके नाटक कविके वेदशालके गम्भीर 
शानसे भरपूर दहोकर काव्यको उच्च भूमिपर अतिष्ठित 
करनेमें समर्थ हुए हैं । कल्हणने यदि इतिहासको काब्यके 
परिधानमें वेष्टित किया है तो राजशेसरने अपने व्यापक 
भौगोलिक शानको काव्यमें प्रतिष्ठित किया है । 
हिन्दी भाषाका तो विकास ही जीवनकी अत्यन्त यथार्थ 
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और कठोर परिखितियोंकी मॉगका प्रतिफलन है । इस 


लोक-भाषाने जिस भक्ति-कान्यके माध्यमसे उन्‍नत्ति की वह 
वास्तवर्म एक जीवन-व्यापी मिशन था। वह एक सहान्‌ 
सन्देश लेकर आया था जिसकी तात्कालिक व्यावहारिक 
उप्रयोगिता कदाचित्‌ इसके शाश्वत सौन्दर्य और रखसानन्दकी 
अपेक्षा कहीं अधिक थी । यह कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, 
मीरा आदि कवियोंकी फकोमर संवेदनणभीलताका परिणाम 
है कि उनकी कृतियोँ सामयिकताकी आवश्यकताको पूरा 
करके इतनी ऊपर उठ गयी कि वे आज शुद्ध काव्यानन्दका 
विषय वनी हुई हैं। परन्तु उनकी मदत्ता अब भी उनमें 
निदित उपयोगिताके नवीन दृष्टिकोणपर हो आधारित है, 
भले ही उनका प्रतिपाथ आज व्यावहारिकता खो वैठा हो । 
यह समस्त भक्ति-साहित्य समयके दार्शनिक चिन्तन और 
मनीषापूर्वक स्थिर किये गये जीवनके उच्च मूल्योंकी समाहित 
किये हुए है । रामचरितमानसमें वहुश्रुत कविका पाण्डित्य 
ही उसके काव्यके गौरवकी वढाकर उसे एक साथ ही धर्म- 
अन्ध मी बना देता है । 

मध्यकालीन हिन्दी साहित्यमें ही. इसका भी प्रमाण 
मिलता है कि जब काव्य जीवन-व्यापी प्रयोजन-शीलतासे 
विछिन्न हो जाता है और कवि कोश और कान्‍्यकी 
सीमित परिधिकी भाषार्मे ही अपना ऋतित्व ढ्ैंढने लगते हे 
तव कान्य किस प्रकार निम्न धरातलूपर उतर जाता है । 
रीतिकालके कवि यदि काव्यज्ाक्षको भली भाँति हृदयगम 
करनेकी योग्यता प्राप्त कर लेते, तो भी उनकी रचनाओंमें 
वह जीवनी-झक्ति नहीं आ सकती थी जो शास्तीय अध्ययन 
ओर चिन्तनसे उपलब्ध होती है । हि 

आधुनिक कालमें हिन्दी साहित्य पुन समाजके नव- 
निर्माणकी आकाक्षासे प्रेरणा पाकर अग्नसर हुआ है। 
नवीन वेदान्तदर्शन, सर्वात्मवाद, मानववाद, समाजवाद, 
साम्यवाद और सर्वोदयके सिद्धान्तोंसे परिपुष्ट होकर उसने 
अपनी प्रयोजन-शीलताममें वृद्धि की है । परिचमके नवीन 
मनस्तत्त्वफे सिद्धान्तों-मनोविर्लेषण और अन्तरचेतना 
तथा अरविन्दके अतिचेतना सम्बन्धी अनुसन्धानोंसे भी 
लाभान्वित होकर वह नवीन कला-प्रयोग करनेमें समर्थ 
हुआ है । परन्तु श्स सम्बन्धर्म यह न मुरा देना चाहिये 
कि साहित्यपर जासत्रका आरोप या कवि हारा शास्त्रीय 
सिद्धान्तोंका अन्धानुकरण न तो काब्यका स्थायी हित कर 
सकता है और न उससे सिद्धान्तोंकी सचाई परखी जा 
सकती है । राजशेखरकी इस सलाहका कि कविके लिए 
शाखका अभिनिवेश आवश्यक है, केवल यह तात्पर्य समझना 
पर्याप्त नहीं है कि कवि अपनी जानकारीका क्षेत्र बढ़ा ले । 
केवल श्तनेसे उसे वृद दीपक हस्तयत न होगा जिससे 
उसका अन्धकार दूर हो सके । उसके लिए तो अध्ययनके 
द्वारा अर्जित शान अपने भीतरसे प्रदीप्त करना पड़ेगा । 
तसी वह अपने कवि-कर्ममें जाऊ्दीय शानसे वास्तविक रूपमें 
लाभान्वित हो सकता है । 

अत ललित साहित्यके लिए उपयोगी साहित्यका 
अत्यधिक महत्त्व है। जो भाषा उपयोगी साहित्यसे समृद्ध 
नहीं है, उसमें ललित साहित्यका स्तर भी व्यापक रूपमें 
अधिक ऊँचा नहीं हो सकता । ऋ+खआ० बृ० 


डउपरूपक-उपहास काच्य, उपहास महाकाव्य 





उपरूपक-नाव्यपर आधृत ध्व्यकान्य रूपक कहलाते है 
और नृत्यपर जाधृत उपरूपक । उपरूपकोंका स्पष्ट उल्लेख 
प्रारम्मिक नाव्याचारयोने कहाँ नहीं किया। धनजयके नास्य- 
ग्न्धका नाम दिशरूपक! इस तथ्यका साक्षी हे कि उनकी 
इथ्टमें उपरूपकोका महत्व नहीं था। उन्होंने उपरूपकोका 
प्रमग॒स्पष्ट रूपसे कहा नहीं उठाया है । भमावप्रकाणज, 
पाहित्यदर्पण' आदियमें विविध उपरूपकोका विस्तृत लक्षण 
इसका अ्माण है कि उनके कारूतक आते-आते नृत्यपर 
आधृत च्च्यकान्य चाहित्यकी कोटिमें परिगणन होने योग्य 
वन गये थे। इनके पूर्व 'नाव्यशा(्त्रे, अग्निपुराणं, 
“८छरूपको, प्रतापरुद्रीय; 'रसार्णवसुधाकर में उपरू्पकोंका 
उल्लेस नहीं मिलता। यद्यपि १७ उपरूपकोंके नाम 
सर्वप्रथम 'अग्निपुराण में ग्राप्त होते है, किन्तु न तो उन्हें 
उपरूपककी सश्या ठी गयी है और न उनके लक्षण या 
उठाहरण दिये गये है । इसी प्रकार यद्यपि धनजयने एक 
स्थानपर लिखा है 'डोम्बी श्रीगदित भाणो, भाणी प्रस्थान- 
रासका । काव्य च सप्त नृत्यस्य,भेंदा स्थुस्तेषपिमाणवत।”, 
पर उन्होंने कही भी इनके लक्षण एवं उदाहरण नहीं ढिये । 
इसी प्रकार अमिनव गुप्तने डोस्बिका, भाण, अस्थान, 
भाणिका, प्रेक्षणक्र, रामाक्रीठ, हल्लीशक, रासक 
नामक उपरुपकोंका उल्लेख तो किया हे, किन्तु इनका 
विवेचन कहीं नहीं किया। हेमचन्द्रने 'कान्यानुझासन'र्मे 
अभिनव गुप्तके नामों अतिरिक्त श्रीगठित और गोटष्टीको 
भी खयुक्त कर दिया है । पु 

आरदातनयने 'भावप्रकाश में जिन वीस उपरूपकोंकी 
यधाविधि व्याख्या की है, उनकी नामावली इस प्रकार है- 
तोटक, नाटिका; गोष्टी, संलाप, शिल्पक, डोम्बी, 
श्रीगठित, भाणी, गस्थान, काव्य, प्रेक्षणक, सद्दक, 
नाट्यरासक, लासक (रासक), उल्लोप्यक, हल्लीश, 
हर्मह्लिका, मल्लिका, कल्पवल्ली, पारिजातक। 
इस प्रकार यदि इन वीस उपरूपकोर्मे अग्निपुराणका 
कर्ण, नाय्यदर्पणका. नत्तंतक, 'साहित्यदर्पण'का 
घिलासिका और अभिनव गुप्त द्वारा सकेतित तीन उपरूपक 
और जोड दिये जायें तो सम्पूर्ण सचीमें ?६ उपरूपक 
सम्मिलित हो जायें। जारदातनवके पूर्व रामचन्द्ने 
नाय्यदर्पण'में जिन उपरूपकोका नामोल्लेख किया है वे 
६--सदक, श्रीगढठित, दुर्मीलिता, प्रस्थान, गोष्टी, 
हल्लीशक, नत्त नक, प्रेक्षणक, रासक, नाव्यरासक, 
काज्य, भाण, भाणिका । 

आज जो १८ उपरूपक सर्वमान्य वन गये ह, उनके 
साम एवं लक्षण आचार्य विच्वनाथने साहित्यदरपेणर्मे 
विस्तारके साथ ल्खि है, फ़िन्तु उन्होंने उपरूपकक्ी 
परिमाषा देनेकी आवच्यकता न जाने क्यों नहां समझी | 
रूपकोंकी नामावलीके साथ ही साथ २८ उपरूपकोका नाम 
देकर वे लिखते है 'अष्टादक्म प्राहुरुपरूपकाणि मनीषिण !? 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विश्वनाथके थुगर्मे 
मनीषी व्यक्तियोर्मे १८ उपरूपक भान्य वन गये थे, इसी 
कारण इन उपरूपकॉकी पूरी ज्याख्या और उनके 
उदाहरण देनेकी उर्न्दें आवश्यकता ग्रतीत हुई । 

विद्वानोंने यह प्रय्न उठाया क कि भरत मुनिकी 


दर 

धृष्टिसे उपस्पक क्‍यों वर गये ” रामास्वामी जाखीने 
इसका उत्तर देते हुए लिखा हे कि उस कालमे नृत्य- 
रूपकॉका विकास नहीं हो पाया था। भरतने जिन नृत्य- 
प्रकारोंका वर्णन किया है उनमेंसे कतिपय कोहलतक 
उपरूपककी स्थितितक पहुँच रहे ये अत कोहल तथा अन्य 
व्याख्याकारोंने उपरूपकोकी सृष्टि की । हर्षकी तोटक नामक 
उपरूपककी व्याख्या, जिसका उल्लेख गारदातनयने वारहवीं 
जताव्दीमें किया; इस तथ्वकी साक्षी है कि हर्षके थुगर्मे 
उपरूपकोका सर्जन हो चुका था । 

उपरूपकोके सर्जनकालके सम्बन्धर्म विभिन्न मत है । 
कतिपय विद्वान्‌ कोहलको इसका श्रेय देते दे (मावप्रकाण, 
भूमिका * पृष्ठ ५१) । दूसरा मत यह है कि उपरूपककी 
परिकल्पना रूपक अब्दके प्रचलनके उपरान्त ही सम्भव है । 
यथपि रूपक शब्ठका अयोग धनजयसे पूर्व आचायोंने भी 
किया है, किन्तु रूपकके १० मेदोंकों रूपक नामसे अमिद्दित 
करनेका अँय सर्वप्रथम घनंजयकी ही दिया जाता है। 
इसी प्रकार उपरूपकके निश्चित नामकरणका गौरव 
साहित्यदर्पणकार विश्वनाथकी देना चाहिये ! श्सका कारण 
यह है कि विश्वनाथसे पूर्व आचार्य देमचन्द्रने इन 
नृत्यमेदोंकी गेय रूपक और रामचन्द्रने 'अन्यानि रूपकार्णि' 
कहकर सम्बोधित किया है । अमिनव गुप्तने एक स्थानपर 
लिखा है-४ते प्रवन्धा नृत्तात्मका , न नाव्यात्मका 
नाटकादिविलक्षणा ।? इससे प्रमाणित द्योता है कि नृत्तपर 
आधृत होनेके कारण जिन प्रवन्धोमें नाव्कीय तत्त्वोंका 
अमाव था, उन्हें रूपक या उपरुपककी कोटिमें परिगणित 
करना आचार्योंकी अमीप्ट न था। कालान्तरमें जब वे 
ध्रवन्ध नृत्यका अवलम्बन लेने लगे तो वे उपरूपकोके समीप 
पहुँचने लगे । विश्वनाथके थुगर्मे ये नृत्यपर अवलूम्बित 
अवन्ध इतने प्रेक्षणीय और प्रिय वन गये कि आचार्योने 
उन्हें उपरूपक नामसे विमूषित किया है । 

जहाँ रूपकका उद्देश्य प्रेक्षककि अन्त-करणर्म स्थित स्थायी 
भावकी रसस्वितितक पहुँचा देना हे वहाँ उपरूपकका 
प्रयोजन है उपयुक्त मावभगिमाके द्वारा प्रेक्षकोंके सम्मुख 
किसी माव-विज्येषको प्रदर्शित करना । वाबवू झुछावरायका 
मत है कि इन उपरूपकोकी हिन्दी नास्यकार्रोकी आवश्यकता 
नहीं प्रतीत हुई । -+ढ6० ओऔ० 
उपदास काव्य, उपहास महाकाव्य-उपहास काव्य 
हास्य रसके अन्तर्गत आता है, जिसमें किसी व्यक्ति, वस्त॒, 
रीति या पद्धतिकी उपहासपूर्ण निन्‍्ठा रहती है। शसमें 
किसी छुठ्र या हास्यास्प्ण आलम्बनकी आधार वनाकर 
उसीके वहाने किसी गम्भीर तथ्य या ख्यात व्यक्तिकी 
हँसी उडायी जाती है। पाच्चात्य देशॉर्मे उपहास काव्य 
अधानतया दो प्रकारका होता था- (१) वरलेस्क या उपहस 
काव्य, जिसमें पेरोडी, चरित्रोपहास (कैरीकेचर), व्य॑ग्य 
(मैशयर) आदि सम्मिलित है, (२) उपहास महाकान्य 
(मॉक हीरोडक या मॉक एपिक) । वस्घुत उपहास 
महाकाब्य उपहास काज्यका ही एक रुप या अग है! 
उपहास महाकाव्यमें किसी वीरकान्य (वीरभावनाअधपान 
महाकाब्य)की वाह्य छैछी, भाषा, वर्णनविधि आठिका 
अनुकरण किया जाता है, किन्तु वर्ण्य विषय अन्यन्त छुद्र। 


१६३ 


महत्तह्दीन और हास्यास्पद होता है। अग्रेजीमें पीपका 
उपह्ास महाकाव्य द रेप ऑफ द लॉक' बहुत प्रसिद्ध है । 
हिन्दीमें उत्तरमध्यकालके कवि अलीमुहिव खाँ 'प्रीतम की 
ख़टमल वाईसी' (१७३० ई०) उच्च कोटिका उपहास 
काव्य है जिसमें बहुत ही उद्ात्त और अलंकृत शैलीमें 
खटमलकी महिमा वर्णित है, पर आलम्बनकी श्षुद्रताका 
उस शैलीसे मेल न बैठने तथा खब्मलकी महिमाका 
अतिश्रयोक्तिपूर्ण वर्णन होनेसे हास्य रसकी निष्पत्ति होती 
है । अत उस काव्यमें प्रशस्ति काव्यकी अतिशयोक्तिपूर्ण 
पद्धतिका उपहास किया गया है । वेनी वन्दीजन (कविता- 
काल १७९० से १८२१)ने बहुतसे भँंडोवे लिखे थे जो 
हिन्दीके उपहास काव्यके उदाहरण हैं। आधुनिक थुगर्मे 
कई कवियोंने हास्य रसकी कविताके अन्तर्गत उपहास 
काव्यकी रचना की है, जिनमें कान्तानाथ पाण्डेय 'चोंचका 
प्रवन्धकाव्य “चूनाघादी' विशेष उल्लेखनीय है। उसकी 
रचना आधुनिक युगीन वीरकाव्य 'हल्दीघाटीकी शैलीमें, 
परन्तु उसीका उपहास करनेके लिए हुईं है । पतिपत्नीका 
सृहयुद्ध/ उसका वण्ये विषय है। अत उसे अभ्रिजीके 
उपहास महाकान्यके ढंगका कान्य साना जा 
सकता है । --श० ना० सिं० 
उपाख्यान-उप+-आख्यान (“्युत्पत्तिके लिए दे०- 
आख्यान) | किसी कथाके अन्तर्गत समाविष्ट अन्य कथा 
जो स्वत पूर्ण होती है, परन्तु उसका प्रयोग प्रधान कथाके 
अगरूप होता हे । दे०-“उपन्यास! । 
उपादान लक्षणा-शुद्धा लक्षणाका पहला भेद, यहाँ 
“उपादान का असिप्राय है जवब्दके मुख्य अर्थका अपने 
आपको सगत वनानेके लिए अपने अमुख्य अर्थका भाक्षिप 
(सवसिद्धये पराक्षेप । का० ग्र० २ १०)। विश्वनाथके 
अनुसार वाक्यके अर्थक्री अन्वय(तार्किक)सिड्धिके लिए 
जब मुख्य अर्थ किसी अपनेसे मिन्न अर्थका सकेत देता है, 
तो वहाँ उपादान लक्षणा होती है! (सा० द० - २ ६) । 
बस्तुत इस लक्षणाके प्रयोगमें मुख्या्थंका सर्वथा त्याग नहीं 
किया जाता, लक्ष्यार्थके साथ झुख्यार्थ संलझ रहता है। 
इसी कारण कुछ आचार्योने इसे 'अजहत्स्वार्था' कहा है । 
मम्मठने उपादान लक्षणाक्ते उठाहरणर्मे 'कुन्ता प्रविशन्ति', 
(भाले चले या चल रहे है) दिया है, यहाँ 'कुन्त' भब्दके 
अपने 'भाले' रूप मुख्य अर्थक्री सगति (अन्विति) विठानेके 
लिए अपने अर्थसे सम्बद्ध 'कुन्तधारी' पुरुषरूप अमुख्य 
अर्थका आाक्षेप लक्षित है । साथ ही इस झव्दकी लरुक्षणा 
“उपादान के कारण है, क्‍योंकि मुख्य अर्थके परित्यागपूर्वक 
एक सिन्‍न अर्थका अहण है । विश्वनाथने रूढ़ि उपादान 
लक्षणाका उदाहरण भी दिया है-'श्वेतो धावति' (सफेद 
दौढ़ता है), यहाँ घोटेके लछिए श्वेतका प्रयोग परम्परापर 
आधारित है अत रूढि उपादान है। अजहत्स्वार्थाके 
उदाहरणके रूपमें विश्वनाथने दिया है-'कोओंसे दद्दीकी 
रक्षा करो' | यहाँ 'कौआ' झब्द उपलक्षणमात्र है, अर्थात्‌ 
कोएके साथ अन्य सभी दह्दीके भक्षक जीवॉका सकेतग्रहण 
भी है । अत यहाँ मुख्यार्थके साथ अन्य अर्थ सी लक्ष्यार्थमें 
सम्मिलित हैं | काव्यगत उदा०-'स्वर्णलोककी तुम अप्सरि 
थी; तुम वेसवर्में पली हुई! (का० द० प्रृ० ३६) । यहाँ 


उपाख्यान- उपालंस काव्य 


अप्सरि' शब्द अपने अर्थवी सिद्धिके लिए “अप्सराके 


समान सुन्दर! आदिका भाक्षेप कर लेता है। अत इसमें 
उपादान लक्षणा है । नार० 

डउपाय-दे०-महायान' । 

उपाय कौशल-वबौद्ध पारमिताओमेंसे उपाय कौशल वह 
पारमिता थी जिसके द्वारा बौद्ध भिक्ष घूम-घूमकर जनतामें 
बुद्धका सन्देश और महायान धर्मके सिद्धान्तोंका प्रचार 
करते थे । इसी उपाय कोशलके अन्तर्गत सनन्‍्धाभाषाका 
प्रयोग तथा चेत्य-निर्माण, प्रतिमाकत, संगीत आदि कलाओ- 
के उपयोगका विधान था। वादर्मे जब मैथुन-भावनाका 
विकास हुआ तव उपाय कोशलसे तात्पर्य वेयक्तिक साथनामें 
मुद्रा-्मेशनकी युद्य साधनासे हो गया । --+ध० बी० भा० 

उपालंभ-दे०- सखी-कर्म' । 

उपालंभ काव्य-सस्कृत काव्यज्ञाखके अन्तर्गत उपालम्भ 
शब्दकी स्वीकृति सख्ी-कर्म द०)के अन्तर्गत रही है । सखीके 
चार कर्मोंमें इसकी गणना की गयी है और हिन्दीके नायक- 
नायिका-मेदके कुछ आचार्योने भी इसको इसी रूपमें 
स्वीकार किया है । नायककी उलछाहना देकर उसको नायिका- 
के मनोनुकूल कराना ही उपारूग्स हे। परन्तु काव्य- 
शस््रकी यह स्वीकृत परिभाषा कान्यकी व्यापक अभिव्यक्ति 
की दृष्टिसे अत्यन्त संकुचित है । द्विन्दी भक्ति-काव्यमें व्यापक 
रूपसे भर गीति-काव्यमें परम्पराके रूपमें उपाल्म्मका 
महत्वपूर्ण स्थान रहा हे । इस कान्यर्मे मानवीय हृदयकी 
गहरी और मामिक अभिव्यक्ति हुई है। वस्तुत उपालम्भ 
हमारी विशेष भावस्थितिका परिणाम है जो केवल शृज्ञार- 
की सीमाअओर्मे नहीं बाधा जा सकता । श्सका मुख्य आधार 
है साहचर्यकी सहानुभूति । उपालूम्भ उलाहनामात्र नहीं 
है, उसमें न वास्तविक शिकायत रहती है और न प्रेम- 
पात्रकी निन्‍दा, यद्यापि इस काव्याभिन्यक्तिमें आभासित 
यही होता है । इसका आधार गहरी आत्मीयता और प्रेम 
है । प्रेमी अपने प्रेम-पात्रसे अठग होकर विकर और विहल 
हो जाता हे । उसकी मिलनकी उत्कण्ठा तीत्र होकर उसे 
व्यथित कर देती है । पर इस भावावेगमें भी उसके मनमें 
प्रेमकी अनुभूति अधिक गहरी होती है । ऐसी ही मन - 
स्थितिमें प्रेमी किसी सहृदय सहचर या सहचरीको माध्यम 
बनाकर अपने प्रेमीको उपालम्भ देता है। इस बहाने प्रेम- 
पाश्रकी चर्चाके पक्ष सामने आते है, प्रेमका आवेग आश्रय 
पाकर विविध रूपोर्मे प्रकट होता है। इस सम्पूर्ण अभि- 
व्यक्तिकी केन्द्रीय भावना रहती है मिलनकी आशा- 
अभिलापा । किसी-किसी स्थितिर्मे केवल अपने विश्वास 
और प्रेमकी अभिव्यक्ति इस प्रकार होती है। प्रेमके 
स्वरूपके अनुसार यह आशा और विश्वास विभिन्न रूपॉर्मे 
प्रकट होता है । 

खश्गारके वियोगपक्षमें उपाल्म्भ संयोगकी आकाक्षासे 

अनुग्ुुजित रहता है। उसमें प्रियका सारा पिछला प्रेम- 
व्यापार उसकी निष्ठुरताके रूपमें चित्रित किया जाता है, 
पर उसके मूलर्मे प्रेम्किकी अपनी झुखद कल्पनाओंकी 
स्मृति अन्तर्निह्तित रहती है । साथ ही वियोगकी परिस्थिति- 
का दोपारोपण प्रियपर करके मिलन-कामना भी व्यक्त 
की जाती है। सयोग-श्वगारमें यही उपालम्म नायककों 


उपंद्रवद्धा-उ़्ूँ 


स्वय नायिका देती है, जिसके अन्तर्गत रीतिकालीन कवियोंने 


नायकके अन्य नायिकाके रतिचिहोंका तथा उसमे प्रति 
मुख्य नायिकाके इर्प्याभावक्रा कौणलपूर्ण वर्णन किया हे । 
परन्तु यह सयोगका उपालम्ध केवल मानका अममांत्रि हे, 
स्वाभाविक हृदयकी वेदनाकी अभिव्यक्तिका साधन नहां । 
वियोगपक्षमं भी इस उपालम्भकी कई स्थितियाँ हैं । नायिका 
पिरह-वेदनाके वीच स्वगत रुूपमें अपने प्रियकोी उपालम्भ 
देती है, परन्तु इस उपालम्भमें वह स्वाभाविक तनन्‍्मयता 
और आज्ा-निराशाफा स्पन्दन नहों रहता । इसमें आन्तरिक 
वेदनाका उद्देग रहता है, जो इस प्रकार सुसरित होकर 
वेढनाके क्षणोंक्रों सत्य बनाता है। यहाँ उपालन्ध जब 
फ़िसी प्रकृतिरूप (पक्षी आदि अथवा मेधघ-पवन आदि)का 
आश्रय लेकर प्रकट होता है तो मावोंकी अभिव्यक्ति अधिक 
गहन हो जाती है। अपने आत्मीय विश्वासके सहारे ग्रेमिका 
उसकी सप्राण मानकर अपने साहचर्यमें ले लेती हे और 
उससे अपने मनकी वात उपाल्म्मके रूपमें व्यक्त करती 
है। परन्तु इस प्रसगर्मे उपालम्म आय- सन्देश काव्यका 
»ग वन जाता है । कमी प्रियके सहचरके मिल जानेपर 
तो यह उपाल्म्म और भी मुसर रूप धारण कर लेता है । 
परन्तु इस प्रकारका उपाल्म्म हिन्दोके भक्तिन्‍कान्यमें ही 
विशेष रूपसे मिलता है । वस्तुत हिन्दी उपालम्म काव्यकी 
भावात्मक अभिव्यक्तिका उत्कृष्ट स्वरूप इसीमें रक्षित है । 
भक्तिसाहित्यर्में गोपी, राधा आदिके उपालन्भके साथ ही 
कृत्तिपय स्थलॉपर यज्ञोदाके मातृ-हृ्ववका कोमल उपालग्म 
भी मिल जाता है गौर भसक्तोंकी अपने आराध्यके अत्ति 
अभिव्यक्त विनय-भावनाक्े अन्तर्गत मी यह भाव मिलता है । 
इस भावात्मक भ्रवृत्तिका मूल लोक-भावना है, जो 
थुगोंसे प्रेम-विरहके गीतोंके रूपमें अभिव्यक्त हुई है। 
लोक-नायिका अपने प्रवासी नायकक्रे ग्रत्ति उपालम्भग्गील 
होती है और उसको चील्ह, कागा आदि पक्षियोंकि प्रति 
निवेदन करती हे--साथ ही सन्देश देती है। कमी-कमी 
वह आगन्तुक पथिकको लक्ष्य करके भी निर्मोही प्रियकों 
उपालूम्म ढेती हे ! परन्तु लोक-गीतोंमें यह भावना व्यापक 
जाधार भो ग्रहण करती है । उस दृष्टिसे नवविवाहिता वधू 
अथवा विवाहिता वहिन अपने आत्मीय परिजनोंके विछोह- 
को अनेक वार उपाल्म्मके माध्यमसे व्यक्त करती है । वह 
अपने भाईकी सुधि न लेनेके लिए उपालम्भ ठेती है | चस्तुत 
इस कोमल सवेदनाको साहित्यरमें अभिव्यक्तिका अवसर नहीं 
मिला है, पर लोक-काव्यर्मे इसका महत्व अत्यधिक है। 
भक्ति-काव्यके अन्तर्गत उपाल्य्भ कान्यका प्रमुख आथार 
क्ृष्णका मथुरात्रवास है| कृष्ण योकुछ छोडकर मथुरा जाते 
है | गोपियाँ-वाढमें राधा भी, गोप, यशोदा, ननन्‍्द, ग्वाल- 
वाल, सभी उनके वियोगमें दु खी और व्यथित हो जाते है । 
क्ृष्णके वापस आनेकी आजा जब धीरे-धीरे नष्ट हो जातो 
तब उनकी आकुछता अधिक वढ जाती हें। अन्तत 
गोपियॉकी वियोग-वेदना उपालूम्भके रुूपमें व्यक्त होती है । 
इसी बीच कृष्ण उद्धवड़ी गोपियोंकों समझानेके लिए 
मेजतें हे । उनकी पाकर तो गोपियोंकी वेदना जेंसे मुखर 
हो उठती है । वे सव उद्धवको उपलक्ष्य करके ऋृष्णको 
नाना प्रकारसे उपाल्म्म देती हैँ (आमह्ागवन स्क०१०)॥ 


१६४ 





इसी प्रसगको काव्यमे अमरगीतका नाम भी मिला 
है। आगे चलकर कृष्ण-काव्यम डउपाल्‍लम्म काव्य तथा 
अमरगीत पर्वायर्पमें प्रयुक्त हुए हैं। हिन्दी त्ञाहित्यमें 
सर्वश्रधम मेथिली कवि विद्यापतिके यदोंमें राघाका कृष्णफे 
प्रति उपालम्भका उद्देगपृर्ण चित्रण है । विद्यापतिकी राधाओं 
उपालस्भर्मे भी उनकी योवनोदेलित विकलताका आवेग 
है। सरकी गोपियोंके उपालम्मके दो स्थल दै। पहली 
खितिमें गोपियाँ ऋृष्णके न आनेपर उनकी निष्णुरता 
जाठिके प्रति उपालम्भभील अपनो विरह-वेदनाके श्षणोमें 
होती ह | दूसरा स्थल वह हे जब उद्धवका आग्रमन होता 
है और गोपियाँ उनके निर्मुणके उपदेशके उत्तरमें उपालम्म- 
का व्यग्यके ्वाथ समावेश करती हैं। अ्मरगीतके इस 
प्रसंगर्मे उपाल्म्भकी भावना निरन्तर सन्निहित रही है और 
वास्तवमें गोपियोंके न्यग्य और कट्टक्तियॉँकी न्यजना यही 
है। सरके आधारपर अन्य क्रृष्ण-भक्तोते इस असग्रकी 
कान्यात्मक अभिव्यक्ति की है। ननन्‍्ददासके अमरगीतर्मे 
यही भावना श्रीमक्नागवत्क्के आधारपर व्यक्त हुई है 
आधुनिक कालमें मारतेन्दु हरिश्वन्द्रने सरके आधारपर 
घअन्द्रावली म॑ इसका व्यापक चित्रण किया हैं! इसी 
प्रकार रत्नाकरके 'उद्धव-शतकः' में रीतिकालीन जेलीमें यही 
प्रसग विदग्धताके साथ अस्तुत किया गया है । | 
ठास्यभावकते भक्तोंकी अभिव्यक्तिके अन्तर्गत भी 
उपालंम्भकी भावना मिलती है। अपने प्रभुके अति दृठ 
विश्वासके साव सर आदि मक्त अपने श्रज्ुकी उपाल्म्म 
भी देते है-प्रभुने सबको तारा हे तो उनकी वार विलम्ब 
क्यों ? तो उनके प्रति यह उदासीनता कैसी? इसी 
ग्रकारकी उत्तियाँ इन भक्तोके विनयपरदोर्मे पद-पठपर 
मिलती है। आधुनिक कालमें इस मावनाकी अभिव्यक्ति 
देशप्रेमके अन्तर्गत भी हुई है। सत्यनारायण कविरलने 
अपने अमरगीत में ठेश-माताकी यथोदाके स्मर्मे चित्रित 
किया है, जो कृष्णको देशके उद्धार न करनेके लिए उपालम्भ 
देती हैं। श्सी प्रकार कई अन्य कवियोंने अपनी भावनाकों 
व्यक्त किया है ! न+र० 
उर्पेंहवज्ञा-वर्णिक छन्दोंमें समंबृत्तका एक मेंद) 
पृदंगलसूत्रा (६ १७) और निास्यगा्त्रा (१६ ३१)के 
लक्षणके अनुमारः जगण, तमण, जगरण और दो मुरुझक्ते 
थोगते यह दत्त वनता है (8, 55 |डा, 59) तथा ५, ६ 
वर्णापर यवि होती है ! इन्ठवज़ाके प्रथम वर्णकों रुघु करनेने 
यह वृत्त बनता है। ३० वर्नन आरनॉल्डने डने (ह्िस्टारिकल 
डेवेलप्मेण्ट ऑँव वैठिक मीटर में इन्द्रवज़ा और उपेचद्ववजा- 
को एक हो माना है, क्योंकि ठोनोंकी लय समान है। 
रामचन्द्रिका' और 'साक्केत में इस छन्दका प्रयोग हुआ 
है | उदा०- अनेक अह्मयादि न अन्त पायों। अनेकपा 
बेदन गीत गायो । तिन्हें न रामानुज वन्धु जानो। सुनो 
सुधी केवल ब्रह्म मानो ।' (रा० च्ष० - १० - ४०) -घ० शु० 
उज्जस्वित्‌ू-दे०--रसवत! जादि । कु 
उर्द्‌-उर्दू झब्द मूलत तुर्की माषाका है (उग्रेती " 
तथा उसी लओई्॑ इसीसे प्रसत है) | यह शब्द ईरान 
मगोलीकालका एक स्मारक है। इसका वास्तविक अर्थ है 
“उरा एवं सलतीतकी फिरोदगाहा या लाही चिविरं । 


पृददण 


भारतमें यद्द शब्द सम्भवत वावरके साथ आया और जाहदी 
शिविर या शाही किलेके अर्थर्मे सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ । 
किन्तु आज इस जचब्ठका प्रयोग पाकिस्तानको 
राजसापाके लिए तथा भारतवर्पमें हिन्दौके उस दूसरे रूपके 
लिए होता है जो भारतके शिक्षित मुसलमानोंकी साहित्यिक 
और सास्कृतिक भाषा हे। उर्दू खड़ीवोलीका ही वह 
आधुनिक या साहित्यिक रूप है जो फारसी लिपि लिखा 
जाता है और जिसमें फारसीस्अरवी शब्दोंका बाहुल्य रहता 
है। इस प्रकार हिन्दी और उदृ, दोनोंका एक ही मूल होनेके 
कारण- भी साहित्यिक वातावरण, जब्दसमृह तथा लिपिमें 
भेद होनेके कारण दोनोंमें वहुत अन्तर दिखाई पडता है । 
भपावैज्ञानिक इृष्टिसे मूलत दोनों ही एक है, किन्तु 
साहित्यिक दृष्टिसे दोनों दो भाषाएँ प्रतीत होती हैं । 
अपने आरम्मिक अर्थसे किस प्रकार यह शब्द एक 
विशिष्ट भाषाका ग्योतक हुआ, इसका ञताब्दियोंका इतिहास 
है। भारतमें आकर मुसल्मानोंने दिल्ली-मेरठकी वोलीको 
अपनी वोलचालके लिए चुना । दरवारोंमें राजकार्य फारमीमें 
होता रहा, किन्तु साधारण व्यवहारके लिए देशी बोलीका 
प्रयोग होता रहा, जिसे मुसलमानोंने हिन्दी या हिन्दवी 
नाम दिया ्वे०- हिंदी, हिंठवी”) | मुसलमानी सेनाके 
सैनिकों, भासकों तथा निगगुण सर्न्तेंकि द्वारा इसे अन्त प्रान्तीय 
रूप मिला । वीजापुर, गोलकुण्टा आहि दक्षिणी मुसलमानी 
राज्योंने राजभाषाके रूपमें इसे अपनाया और सादहित्यमें 
इसका प्रयोग किया । दव्खिनी हिन्दी या हिन्दवीका ही 
समानार्थक जब्द है। रेखता नामक हछन्दर्मे इस भाषाके 
साव-साथ कुछ फारसी ओर अरबीके अब्द भी मिलाये 
जाने लगे । धीरे-धीरे कविताकी इस भाषाफ़ो रेखतेेकी बोली 
कहने लगे । वादमें 'रेखता” शब्द ही भापाके अर्थमें रूढ 
हो गया। उत्तरी भारतमें मुगलोंकी राजधानी व्रजप्रदेश 
आगरार्म होनेके कारण देशी भाषाओंमें कविता, सगीतके 
क्षेत्रम त्रजकी विशेष प्रश्रय॒ मिला, यथपि खड़ीवोलीसे 
विकसित हिन्दी या हिन्दवी रूप भी वोलचालमें प्रयुक्त 
होता रहा | शाहजहाँने अपनी राजधानी आगरासे दिल्‍ली 
बदली और शाहजद्दानावादके नामसे नयी ढिल्‍ली वसायी । 
अत दिल्‍्ली-मेरठकी वोलीको उन्नत करनेका फिरसे अवसर 
मिला | गाहजहानावादके लालकिलेकी अथवा गाही महलमें 
जो वाजार अमीर, उमरा अथवा बादशाह और वेगमोके 
लिए लगता था, उसे उद्दू-ए-मुअल्छाकी सज्चा दी गयी । उ्ृ- 
ए-मुअल्लाके ये छोग खड़ीवोलीसे विकसित हिन्दी या 
हिन्दवीमें आगराकी श्रजभापाकी मिठास मिलाकर अपने 
साथ लाये थे। धीरे-धीरे उसमें फारसीका गरीफाना रग 
चढता गया । इन लोगोंकी जवानकों ही जवान उ्दृ-ए- 
सुअल्छठा कहा गया । जिस समय वली औरगावादी 
दक्खिनसे उत्तरकी ओर गाहजहानावादमें आये उस समय- 
तक भी इस जबान उद्दू-ए-मुअल्लार्मे कविता नहीं लिखी 
जा रही थी ! वलीके दीवानसे प्रेरणा लेकर चिष्ट, शिक्षित 
सुसलमान कवियोंने जयान उर्दू-ए-मुअल्लाको कविताके 
लिए अपनाया और सामान्य दव्खिनीकी तुलनार्भे इसे 
अत्यन्त जिष्ट ओर सुमस्क्ृत पाया । धीरे-धीरे जवान उर्ट-ए- 
सुअल्लासे पहले 'मुअन्ला' शब्द, फिर “जवान अबच्द छूट 
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उद (साहित्य) 
गये और केवल “रद शब्द ही जाही किले, भाद्दी वातावरण- 
से सम्बन्धित सुसस्कृत मुसलमानोंकी शिष्ट भाषाके लिए 
प्रयुक्त होने लगा। इशाअरला खाँ (दरिया-य-लताफत, 
१८०८ ई०)में ख्वय लिखते हे बादशाहों, और उमरा 
ओर उनके दरवारियों ओर हाजिरवाश्ञोंसे उर्दूकी सन 
लेनी चाहिये! (देखिये, वही पए० ६०, उ्दूँ अनुवाद) । 
शाहजहानावादके समस्त निवासियोंकी जवानकों दूँ! 
कहनेके लिए श्ञा तैयार नहीं है। उनके अनुसार “उदूँ जो 
फसाहत और वलूागतकी कान मशहूर है वह हिन्दोस्तानके 
वादशाहकी और चन्द अमौरों और उनके मुसाहिरबों और 
बेगम व खानमकी और कस्बोंकी जवान है। जो लफ्ज 
उनमें इस्तेमाल हुआ उर्दू हो गया। यह बात नहीं कि जो 
कोई भी शाहजद्दानावादमें रहता है वह जो कुछ बोले, सनद 
है |” (्वेसिये, दरिया-य-लताफत पृ० १०८) | उददके 
निर्माणकी कहानी स्वय इश्ा इस प्रकार करते है, 'यहॉ- 
(आाहजहानावाद) के शुत्म वयानेोंने मुत्तकऊक होकर मुतादद 
जवानोंसे अच्छे-अच्छे लफ्ज निकाले और वाजे शवारतों 
और अलफाजमें तसरफ करके जवानोंसे अलग एक नयी 
जवान पैदा की जिसका नाम उर्दू रखा ।' (वही ० ४)। 
मीर अम्मन देहलवीके अनुसार 'उद' वाजारी और लश्करी 
भाषा है | उपर्युक्त कवनसे मीर अम्मनका कथन प्रमाणिक 
भी प्रतीत होता है । उर्ढ़ यदि वाजारकी भाषा है तो वह 
जाही वाजार ही है, सामान्य वाजार, सामान्य लद्कर 
नहीं । 
ग्रो० जेरानीके अनुसार खान साहव (सिराज़ुद्दीन 
अली खाँ) शालिवन पहले ऋख्स ह जो उर्दका रूफ्ज 
वमानी जवान इस्तेमालमें लाये है ।! (डेखिये, ओरियण्टल 
कालेज मैगजीन, १९३१ ई० पृ० १४)। कुछ लोगोंज़े 
अनुसार मुसहफीने उ्द नामका प्रयोग भापाके अर्थमें सर्व- 
प्रथम किया | मीर तकी मीरने १७५२ ई० में निश्चित रूपसे 
जवान उर्दृ-ए-मुअल्ला नामका प्रयोग किया। वाकर 
आगाह नामक दक्षिणके शायरने १७७२ ई० में और अली 
इब्राहीम खॉने १७८३ ४० में तथा अता हुमेन खाँ 
तहसीनने 'नो तर्ज मुरस्सा' (१७७०-१७९३ ६०) में जवान 
उदू-ए-मुअल्छाका उल्लेख क्रिया । मीर अम्मन तथा इशाने 
इसी भाषाकी उदू कहा। फोर्ट विलियम कालेजके 
हिन्दुस्तानी विभागके अध्यक्ष गिलक्राइस्ट इसे ही हिन्दु- 
स्तानीकी दरवारी थैली मानते हैं | कालेजमें हिन्दुस्तानीके 
नामसे इसका ही अध्ययन अध्यापन होता था। 
धीरे-धीरे १८२३ इं० के पश्चात्‌ विलियम प्राइस आदिके 
समयसे हिन्दीका महत्त्व वढने लगा, किन्तु किसी विशेष 
कारणसे अग्रेजोने हिन्दुस्तानी उ्ूंको विशेष प्रश्नय 
दिया। -मा० ब० जा० 
उर्द (साहित्य)-मुहम्मठ गोरीने जब ११९५९ ई० में 
देहलीपर विजय पायी और कुतुबुद्दीन ऐवकने शासन सँसाला 
तो फारसी और पजावीके वे जब्द जो लाहौरमें पहलेने 
बोले जाते थे, यहाँकी खड़ीवोलीमें घुल-मिल गये और 
ब्रजसापा, राजस्थानी तथा हरयानी भाषाओंके अब्द 
मिल-मिलाकर एक नयी वोली तैयार हो गयी जिसकी अमीर 
खुसरों (१२५०-१३०२५ ई०)ने हिन्दवी! यथा 'देहलबी! 


उ्द (साहित्य) 


कहा है । अमीर खुसरों फारसीके प्रद्धि शायर थे | उन्होंने 
“हिन्दवी” जवानर्मे भी पदहेलियाँ, ठोहे-चोपाइयों और ओर 
छलिसे है । उन्होंने ऐसी यगजर्ले सी लिखी है मिनमें एक 
वोल फारसीका है और दूसरा हिन्दवीका, इसीलिए इस 
भापाकी आगे चलकर रेखता कहने लगे, जिसका अर्थ हे 
बहुत-सी चीजोंका सम्मिश्रण । 
अमीर खुघरोसे पहले इल्तुतमिनके जमानेमें सूफी 
कुतुब साहइबने देहलीको अपना केन्द्र वना लिया था । तवसे 
ठिल्‍्ली गस्रूफियोंका केन्द्र वन गयी। यारम्मसे हीडन 
सूफियोंकी नीति यह रही कि वे वर्मप्रचारमें हिन्दवी 
जवानका प्रयोग करते थे, क्योंकि इसी भाषासे वे ननता- 
तक पहुँच सकते थे । 
अलाउद्दीन खिलजीने जव गुजरात और द्कनपर विजय 
पायी तो उधर भी सूफियों द्वारा हिन्दवी भाषा पहेुँची। 
ख्वाज्ा गेसू ठराजने 'मेराजुलभाशिकौन' लिखी, जो उर्दू 
गद्यकी पहिली पुस्तक कही जातो है। इसके अतिरिक्त 
देहलीके सफियोंके चेले ठेके कोने-कोनेमे फेल गये और 
हर तरफने हिन्दी द्वारा अपने विचारोंकों प्रकट करते 
रहे । अपनी कविताओंमें वे जो छन्द्र प्रयोग करतें थे वे 
कभी फारसी होते थे और कभी स्थानीय । अब्ठोंके प्रयोगमें 
भी इन सफियोंने फारतसीके मौल्कि तुपपर ध्यान नहीं 
दिया; वल्कि उसी उच्चारणका प्रयोग किया जो जनता 
ग्रयोग करती थीं। उन्होंने अपने उपकेशोर्म भारतीय 
विचारोंसे भी वहुत-कुछ लिया । हिन्दीके कुछ कवियोंपर 
इस सृफियोंका प्रभाव साफ देखा जा सकता है, जैसे 
नामदेव, कवीर, रविदासकी भाषा इन साफियोंसे वहुतत-कुछ 
मिलती-जुलती है । केवल अन्तर है तो इतना कि ये कवि 
हिन्दी छन्दोंका प्रयोग करते हू और विशिष्ट अऋब्दावली 
हिन्दू धर्मते अहण करते है । 
ठकनमे वहमनी वश्का राज्य टूटनेके वाद हिन्दवी 
भाषाकी उननत्तिकरे ठो वडे केल्ठ वीजापुर (१४९५० ४०) और 
गोलकुण्टा (१५१८ $०) हो गये। गोलकुण्डाके कुतुत्र 
जाहीं राजा केवल लेखक्रोंकी सहायता ही नहीं करते थे 
वल्कि स्वयं आयरी भी करते थे, इस वजके चौथे राजा 
मुहम्मठ कुली कुत॒व जाह(१५८०-१४१२१ ईं०)का विस्तृत 
अन्थ विद्यमान है, जिसमें हर प्रकारकी कविताएँ है । इनके 
टरवारसे जो प्रसिद कवि सम्बन्धित थे उनमें वजही, 
गव्वासी और इब्नेनिज्ञाती मणहूर है । वीजापुरके जादिऊ 
जाही राजा कला जौर शायरीके बड़े सरक्षक थे । उनके 
दरवारके प्रसिद्ध कवि मुकीमी, रन्‍्तमी, नुसरती आउठि है । 
इन कवियोंने दकनके विशेष वातावरणकोी समाहित करते 
हुए देहलवी या दिन्दवीकी विद्येष दकनी जैछीमें लिखा। 
नैमूरके हमटे(१३९८ डे०)के वाद दो चफ़ी कुतबुछ 
आलम और शचेस्स अहमठ गशुजरान चले गये थे, जहाँ 
उन्होंने अपने विचारोंके साथ-साथ हिन्ठवी मापाका भी 
प्रचार किया । बीरे-धीरे यहॉँके वानावरणसे प्रभावित्त होकर 
डेहल्वीकी एक गुजसती चली हो ययो, जिसका प्रयोग 
उुजरात) काटियावाड तथा आसपामऊ़े छोग करते थे-। पत्र 
मुहम्मद इुसेनकी स्व तरगोंँ और अमीनकी वुसुफ़- 
जुलेगा ”स चैलीके प्रतिद नमने है । 
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मुगल-भासनके वाद हिन्दी जवानकी आर उन्नति 
हुई फारसीके अच्दोंका प्रयोग बढ गया और इस माषाका 
नाम हिन्दवीसे रेखता हो गया । फिर शाहजहाँऊे 
समयमें रेखतासे इसका नाम वदलकर दूं” पड़ गया, 
परन्तु उर्दं अच्दके छिए रेसता भब्द मुगल-्भासनके 
अन्तिम समयतक (१८५७ ०) अयोग होता रहा । 

आरगजेबके ठकनपर विजयी होनेके वाद (१६८७ 5०) 
उर्दूकी दकनी और यूजरी शेलियोपर फारसीका प्रत्यक्ष प्रभाव 
पडा । वी जव देहली आये तो णक सूफी वुजर्ग जेंख 
सादुल्‍्लाह चुरूशन' ने उनको निर्देशित किया कि फारसी 
परम्पराओोंका उर्दूमें प्रयोग करें । उन्होंने यह वात मानकर 
विलकुल फारसीफे डंगपर उूमें घेर कहना आरम्म किया । 
यह तर्ज लोगोंकोी ऐसी पसन्द आयी फ्रि उनके बाढ़ सबसे 
यही राह पकड ली । देहलीम फायना, आवरू, हातिम, 
मजहर आउिने पिंगलकी एक स्थिर रूप ठिया और वाक्योंको 
सी फारसी तर्जपर टाछा और फारसीमे जितने काव्य-हप 
प्रचलित थे उन सवकी सफलतासे अपनाया । 

हातिम, आवरू आइडिके वाद मीर, सौढा, दर्दने उर्दू 
काव्यको प्रोत्साहित किया । उनके कारण यह जमाना 
उर्दूका स्वर्णयुग कहलाता हैँ । सामाजिक दद्नार्मोने 
घवराकर मीर, साहा और वहुतसे ज्ञायर रूखनऊ चले 
आये, जदाँका आसन बहुत अच्छा था। वहाँके नवाव भी 
कलाके बडे ग्रेमी थे । यहाँ इज और मुसहफी और उनके 
वाद नासिख, आतञ आदिने गजलमें नाम पेंढा किया । 
मसनवीमें मौर हसनने अपना कमाल दिखाया और 
मरसियेमें जमीर, अनीक्त, ठवीर आहिने फारसीकी 
परम्परासे हव्कर एक विस्तृत साहित्यकी जन्म दिया, 
जिसमें इमाम हुसेनके वलिदानकी महाकाज्यके ढगपर वर्णित 
किया । भापाका भी उन्होंने क्षेत्र और वढा दिया । ठल॒नऊ 
स्कूलने जवानकी सफाई और घुलावटम वडी उन्नति की । 
नासिख इसके प्रमुख कार्यकर्ता थे। अवधके नवादोंने, 
विशेषकर वाचिदअली झाहने उर्दू साहित्यकी वढा ओत्साहन 
दिया । कवियोंकी सहायताऊे अलावा उन्होंने त्वय पचहत्तर 
छोटी-वडी पुस्तकें लिखीं, जिनमें कुछ रहस्य भी है । इन 
रहस्थोंकी रगमचपर खेंलनेका भी प्रवन्ध किया गया। 
इन्हींके प्रभावमे उर्दका पहला नाटक इन्दरसमा 
अमानतने लिखा । 

इसी समयर्मे ठेहलीमें जाके, मोमिन और गालिवने 
उ्दँ कविताकी ऊपर उठावा और उसमें ढाशैनिक विचार 
प्रकद किये । उधर कलकत्ता फोट विलियम कालेजकी 
जधीनताम गयकी पुस्तकें लिखी जा रही थीं और सरल 
उदद सापाकी नयी झ्ेलीका अचार किया जा रहा था । 

गजल तो गालिव (१७९७-१८०५९ ई०)ने भावना 
आर आध्यात्मिक विचारोंके साथ ढार्ननिक तत्त बढाये। 
इसके साथ-द्दी-साथ उन्होंने अपने सतोंमे ऐसी सरल भाषा 
लिखी ऊ्रि उर्दू गद्य, जो (फोर्ट विलियम जार सैयद 2जाकी 
रानी केतकीकी कहानी के अत्यवा) वडी सुसज्जित लिखी 
जाती थी, सरलताके मार्गपर चल पढ़ी। इसके साथ-ही- 
साथ यह भी छुआ कि इस समयसे डर्दूके विद्वान उद्‌में 
पत्रत्यवृर्र करने लगे, वर्ना इस कामके लिए अधिकतर 
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फारसीका प्रयोग होता था । 
१८०७ ४० करे असफल स्वतन्त्रता-सग्रामने भारतके 


सामाजिक दाँचेफो नया रूप दिया | अग्रेजी जासन और 


अग्मेंजी शिक्षा हर तरफ फेलने छगी और पाउचात्य सस्क्ृति- 
का प्रसाव बठने छगा | इस कालमें सर सेयद अहमद खाँ 
(१८१७-१८९५ ६०) प्रमुख है, जिन्होंने सरल उर्दूके साथ- 
साथ वौद्धिकताका भी प्रचार किया और “अलीगढ़ 
साव्टिफिक सोसाइटी” स्थापित करके उद्‌ँमें गम्भीर 
प्षादित्य उत्पन्न किया | उनके असरसे पाश्रात्य विचार 
लोगोंमें फैले । दास्तानोंकी छोड़कर नजीर अहमद- 
(१८३१-१९१२ ई०)ने १८६५ ई० में उ्दूँका पहला उपन्यास 
“मिरातुलू अरुस' (दूल्हनका आइना) लिसा। इसके बाद 
नजीर अहमदके अलावा रतननावथ 'सरशारो (१८४६- 
१९००२ ६०), सज्जाद हुसेन, मुहम्मद अलो, शरर, हादी 
रुसवा, राशिदुल खेरी आदिने उपन्यास-लेखनमें प्रमिद्धि 
प्राप्त की । गजलके पुराने ढगमें दाग और अमीर मीनाईने 
आओखी और मुहाविरेके गुण दिखाये, साथ-ही-साथ लाहोरफें 
मुहम्मद हुसेन “आजाद'ने वहाँके शिक्षाविभागके अग्रेज 
डाश्रेक्टरकी भहायतासे 'अजुमने पजाव' स्थापित की 
(१८६७ ६०) । इस अंजुमनकी अधीनतामें १८७४ ई० से 
ऐसे मुशायरे होने लगे, जिनमें मिसरा, तरहके वजाय कोई 
विषय दिया जाने लगा और छोग उस विपयपर नर्ज्मे 
लिखकर उन मुशायरोंमें पढने लगे | इस तरह उदू में नयी 
कविता प्रारम्भ हुईं, जिसका शुरूमें तो लोगोंने मजाक 
उडाया, परन्तु हाली, इस्माईल आदिकी सहायतासे यह 
आगे बढ़ी और फिर इकवाल (१८७५-१९३८ ई०), जोण, 
जफरअली खाँ. आदिने इसमें दर्शन, प्रकृतिकाब्य तथा 
राजनीतिके तत्त्व भरे । २०वीं शताब्दीमें भारतके राजनीतिक 
आन्दोलन ओर अन्तरराष्ट्रीय राजनीतिक वातावरणसे 
उदूँ कविताने बहुत असर लिया। उदूं कवियोंने 'होमरूल) 
आन्दोलनसे लेकर स्वतन्त्रतातक तमाम राजनीतिक उतार- 
चढावपर बडी जोरदार और जोशीली नज्में लिखीं, विशेष- 
कर भिटिगसाम्राज्य शाहीके विरुद्ध तो उर्द कवियोंकी नर्ज्मे 
देशभरमें प्रसिद्ध हुई है । पहली वडी छूडाई (१९१८ ई०)- 
के वाद रूसी क्रान्तिने भी उ्ूँ कवियों और लेखकोंको 
प्रभावित किया | इसके साथ-साथ रोमाण्टिक उर्दू कवियों 
और लेखकोंका भी एक स्कूल पेदा हो गया, जिसने बडी 
खूबसूरत कविताएँ ओर कबव्पनाके सुन्दर रूपोरमें उपन्यास 
आर लेख लिखे । अख्तर गीरानी, मब्चाद हेदर आदि इस 
मतफे अनुयायी ह । 

१९३५ ई० से उद्दूर्मे प्रगतिवादका प्रचार हुआ और यह 
वाद उदृंपर इतना छा गया कि आज निन्‍्यानवे प्रतिशत 
सोटीके लेखक उसके माननेवाले हैं । कहानी, उपन्यास, 
समाछोचना, सव जाखाओंमें उन्‍नति हो रही है और 
भारतफ़े कोने-कोनेमें इसकी कविताओं और गजलेंने ऐसा 
रूप धारण कर लिया हऐ कि फिल्‍मसे लेकर वाजारतककी 
जवानपर उददूं छायी हुई है । 

उद्दूर्मे साइटिफिक कितावें अवध दरवारकी अधीनतार्मे 
सन्‌ १८४० ४० से लिखवायी और अनुवाद करवायी जाती 
थीं। सर सैयदने भी इसमें हाथ वैंटाया और वीसवीं 
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शताब्दीमें हैदरावाठके निजामने जो 'ट्रान्सलेशन ब्यूरो 
स्थापित किया, उसने कुछ दिनोमें उदू में भिन्‍न-मिनन्‍्न 
विपयोंपर प्रसिद्ध अँग्रेजी पुस्तकोंका अनूवाद कर डिया, 
जिससे हैठदरावाद और जामिया मिलिया देहलीमें वी० एु० 
तक सव विभागोंमें उर्दूके माथ्यमले पढाई होने छगी । 
इसके अलावा भी बहुतसे प्रमिद्ध, विद्वानोंने कितार्वे लिखीं 
और उदूं साहित्यकी समृद्ध किया । 
उर्दको पढते समय यह वात ध्यानमें रखनी चाहिये 
कि यह खास भारतकी साधा है और उस समभ्यताकी 
निज्ञानी है जो मुसलमानोंके हिन्दुस्तानमें बसने और 
हिन्दुओंसे भाग्चारा रखकर सम्मिलित हो जानेसे उत्पन्न 
हुई है । 
स्वृतन्त्रताकी घोषणाके बाद साम्प्रदायिक दगोंने जो 

हलचल मचायी उसमे भो उर्दू कवियों और लेखकोंने अच्छा 
काम किया । क्ृष्णचन्दर, मंठो, ख्वाजा अहमद अब्वासे, 
इस्मत चगताई आदिने कहानियोंमें और जोश, सरदार 
जाफरी, वामिक आदिने कविताओंमे जान्तिमय वातावरणकी 
आकाक्षा व्यक्त की । गान्धीजीकी मृत्यु और उसके पच्चात्‌ 
शान्ति-आन्ठोलनमें भी उर्दू कवि अपना कतैन्य पूरा करते 
रहे है । ल-म० 

उलटा कुवा-दे०-हठयोग' । 

डउलटा साधना-न केवल न(|थ-पन्ध और सन्त-मतर्मे 
वरनू उस युगकी तमाम छोटी-छोटी धर्मसाथनाअओंमें भी 
साधनाके साथ उलट विशेषण जोड्नेकी प्रथा थी । इसका 
एक विश्रेप अर्थ था। लगमग सभी तान्त्रिक पद्धतियॉर्मे 
वामाचारकी प्रधानता थी | उसके दो अर्थ थे, एक तो वामा- 
युक्त साधना और दूमरे छोऊप्रचलित साधनाके सर्वथा 
विपरीत साधना । सिद्धोंमें मुद्रा-मैशुन तो प्रचलित था, 
किन्ठ उल्टा साधना गब्दका मयोग उन्होंने नही किया । 
सर्यकी उल्टकर चन्द्रमें लोन करनेका रूपक अवध्य 
चर्यापदोंमें मिलता है । नाथन्योगियों और सन्तोंमें इसका 
म॒द्रा-मेशुनपरक अथ॑ तो विलछ॒प्त हो गया, हठयोगपरक अर्थ 
प्रचलित हो गया । उसमें उल्टा साधनाके अर्थ थे श्रासनिरोध 
द्वारा गगा(इड़ा)को उल्टकर यमुना(पिंगला) में मिलाना या 
सूर्यकी उलटकर चन्द्रमें विलीन करना । -ध० बीं० मा० 

उल्लाप्य-णएक अक, घीरोदात्त नायक, डिन्य कथा, 
चार नायिकाओंका उपरूपक है। इसमें खद्दार, करुण, 
हास्यकी प्रधानता रहती है। इसकी अभिनय-प्रणाली 
मसथाम-वहुल होती हे और शिव्पकके सत्ताइस अर्गोंका 
निर्वाह होता है | कुछ विद्वान्‌ तीन अरकोका भी उल्लाप्य 
मानते हैं । उदा०-'देवी महादेव! । अन्य वातोंमें नाटकसे 
समानता हैं । >-विं० र[० 

उल्लाला-मात्रिक अर्द्सम छन्द । प्राकृतपैंगलम” तथा 
अन्य अपभ्रण छन्द-अन्थोंमें उल्लालाका विवेचन किया गया 
है (प्रा० पैं० १ ११८) | अपभ्रश-साहित्यमें इसका प्रयोग 
इस प्रकार निश्चित रूपसे अनुमित किया जा सकता है | 
इसके पहले और तीसरे पदें १५, १५ और दूसरे और 
चोथे पद्म १३, १३ मात्राएँ होती है | उल्लालाका प्रयोग 
स्वृतन्त्र भी मिलता हे, किन्तु छप्पय जैसे छन्दोंके साथ 
इसका प्रयोग वहुत ग्रचुरताके साथ हुआ हे | मानुने इसका 
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नाम उछाल ठिया हें। उदा०--हरिह भगवत सुन्दर 
स्वामी, सबके घत्की तुम जानों। मेरे ननकी कीजे पूरी, 
इतनी हरि मेरी मानों। (छ० ग्र० - पूृ० ८९)। च्डनने 
श्सज्ा प्रयोग 'सुजानऊरित में किया है । -रा० स्लिं० तों० 
डब्लास-अर्थारकार, एके शुण तथा दोंपके प्रभावसे 
दृसरेमें गुण तथा ठोपऊे आधानके चमत्कारपूर्ण (उल्ल्लसित) 
वर्णनमें उल्लास अलूकार होता है। सम्भवन- जयदेवने 
इसका सर्वप्रथम क्षण ठिया हो-अन्यनहिम्ना चेहोपों 
हन्यत्र व्यत । (चन्द्रालोछो : ५ 2०१), अन्यको महिमा 
जार ठोप जन्यत्र वर्णित हों। 'कुग्ल्यानन्द ने 'उल्छास'को 
स्व॒तन्त्र अल्कार माना यया हें, फिन्त मन्मद आदि 
आचार्योने इसका उल्लेख नहीं किया है । “रस्गगाघपर में 
लिखा दें कि कुछ आचायोके मतनें यह काव्यलिंगके 
जन्तर्गनत हैं । उद्योतकार इसके ठो भेढों होपसे दोष और 
गुणले दोपोलो विपम के अन्तर्गत मानते है। हिन्दी 
जमसवन्तसिहने जयठेवज़ें आधारपर एकका उठाहरण डिया 
है, पर मतिराम, भूपण, ढाख, पन्नाकर आदि अधिकाचने 
“छुबल्यानन्द के आधारपर चारों स्वितियोंके उठाहरण ठिये 
है। मतिरामने इसको परिनापा ठी हे-ओरक्े शण ठोष 
ने औरकों युण दोप । (० लू० - ३१३)। इसी प्रझार 
प्शाकरका लक्षण हे--ज़ु घन ढोप तें औरके, वप अनत 
शुन ठोप । (प्मा० * २०३) | 
उदाहरण- १ गुणसे युण-तमि तीरथ हरि राधिका, 
नन द॒ति करि अनुराग | जिहहटिं त्रज केलि निलज नगः 
पयग प्र होत प्रयाग / (वि० रह्ना० - २०१) | यहाँ छुषण 
जौर राघाके झरीरकी दति(उज्ज्व्ल नखप्रभा, छाल 
तलवा तथा झ्वयामल चन्ण-पृष्ठेकी आमा पडनेसे गया, 
सरस्वती और वबम॒नाका संगम अर्थात्‌ तीर्थराज प्रयाग 
प्रकट होता है । २ ठोपसे ठोप-सगति ठोषु लगे सवै, कहे 
ति साँचे वैन । कुटिल वक्त ऋवसग भण, कुटिल वक गति 
सेन 7 (वि० रला० ३2०३) | यहाँ सौहोंकी कुटिलिताके 
ससर्गने आसॉर्मे कुटिलताऊा समावेञ् वर्गित है । ३ गुणसे 
दोष- दिह दुल्हियाकी वे, ज्यो ज्यों जोवन तोत्ि | त्वॉ- 
त्वों लसि सार्नें सते, वदन सलिन द॒ति होनि 7 (बि० 
रला० - ४०) | यहाँ दलूहिनकों उभरती हुई जवानीके 
प्रभावसे सौतेक्किं मुखमण्टल मलिन हो जानें ह । ४ ठोपसे 
सुण--दठथि छुडाय मोहन लियो, सखी उन वन टौर । 
वडो लाभ मननें सुन्या, जो न किये कछु और 7 (रू० 
रू० - ३१६)। अथवा-ावरेकी उद्धि हके बावरे न 
की वर, रावरेके वेर होत काज जिवराजफों /! (जि० 
भू० - २७७) । यहाँ औरनजेव्से उसके सन्त्रियण यह 
कहते है कि वह जिवाजीसे सुलह कर ले, क्योंकि जितना ही 
बह शिवाजीसे वर करता है, उनना ही अधिक उनका काम 
बनता है । +-घ० ब० ज्ञा० 
डल्लेख-साव्श्वगर्म अमेदप्रथान आरोपमूलक अर्था- 
लंकारोंका एक मेठ । इस अल्कारपर ग्राचीनोंफे साथ 
सन्मवने भी विचार किया है । ज्च्यकनने अल्कारसबंस्वमें 
सम्भवत नर्वृप्रथम विवेचन किया हँ--यत्रेऊ वन्तु 
अनेकधघा मृद्यते स रूपवाहुल्योल्लेखनादुललेख- ।” (पृ० ४७), 
जहा किसी एक वस्तुकों अनेफ रूपोम अदृण किया जाय तो 
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उसके दस प्रकार अलेफक रुपोन फथनकों उल्लेंय कुहा 
जायगा । आगे रुय्यकने इचके दूसरे मेंदका सफ़ेत भी दिया 
हे--ृर्वन्र अहीतृरमेद्रेनानेकवालोल्लेख इह तु विपयमेदेन।! 
(पू० ४५) । विच्वनाथने उल्लेखज़े ढोंनों मेंदोंफ़ो स्पष्टत 
स्वीकार किया ह--०क वस्तुझा, शाताओंक्े मेठके कारण 
अथवा विषयसेदके काराए, अमेक रूपोमें वर्णन किया जाना 
उन्लेख हू । (सा० ढ० १० ३७)। ८ 

हिन्दीके आचार्योने निच्वनाव त्तथा अप्पय दीक्षितके 
आधारपर उल्लेज़के ठो भेद आारन्मसे स्त्रीकार किये है, 
यथपि इनमेंसे अनेकक्ी प्रेरणाजे मूलज्ोत जयदेव है और 
उन्होंने - ब्हुभिर्वह्डघोल्लेखादेकस्य (चन्द्रालोक ५ २३) 
एक्र वस्तुका अनेकके दारा वहुत प्रकारझा उल्लेखमात्र कहा 
है। इसका कारण 'कछुवल्वानन्दका विवेचन माना जा 
सकता है। जसबन्त सिंह, मतिराम, भूषण तथा पद्माकर 
आउिने लगभग समान लक्षण ठिये हे--के बहुते के ण्क 
जहें, एक वस्तुकों ठेखि ! वहु विधि करि उल्लेख है, लो 
उल्लेख उलेखि ।” (शिं० मृ० ७०) । पद्माकर 'साहितल्- 
ढर्षण के अधिक निकट ह--हि उल्लेख इकक्नों जु वहु, वह 
विधि समुझे जतन्र | विपय भेठ सो इकहिं इक) वरने वह 
विधि तत्र 7 (प्चा० ४?) । उदा०--कवि जन कंत्पद्र_म 
कहे, शानी शान समुद्र | दुरजनकभे गन कहत है भाव सिंह 
रन स्द्र । (ल० ल० ७८) अथवा प्रथम--- पीतम ग्रीतिमयी 
अनुमाने परोसिन जाने मु नीतिन सो 5ई । सोति हछाहल 
जी ती कहे सखी कहे खुन्दरिें सील सुधामरट ! 
(का? नि० १०)। हितीव--तिरों करवा भयो 
दब्छिनकों छछ भयों, हिन्दुक्नों द्रिवा७ई सयों काछ 
तुरकानको । (जि० भू० ७३) अथवा विन्दर्मे थीं तुम 
सिन्धु अनन्त एक सुरमें समस्त संगीत । एक कलिकाममे 
अखिल वसनन्‍्त घरापर थी तुम च्वर्ग पुनीत ? (यु० न० प० 
स्योत्स्ना) - 

ठासने उल्लेसका लक्षण प्रम्परित मार्लॉन के समान- 
सा होकर भी विशेष तपसे भिन्न हैँ, कहकर स्पष्ट किया 
है। वस्त॒ुत- माठारूपफ़ आहिमें अहण करनेवाले अनेक 
व्यक्ति नहीं होने, ओर साथ ही उल्लेखमें एक वस्छुमें 
दूसरीका आरोप ने होकर एक ही वस्तुका उसके वास्तविक 
वर्मो द्वारा अनेक प्रकारसे अरहण किच्य जाता हैँ । उल्लेख 
ओर अन्तिर्मे अन्तर इस प्रकार है कि प्रधमर्मे निर्मित्तमेदर 
होता हें और दूसरेमें एक हो निमित्त होता हैं (चि० मी०) ! 
जगन्नावके अनुसार आने एक अ्रम होता ई ओर 
उन्लेखमें अनेक (र० ग० - पृ० २5७) । "२० 
ऊटा (नायिका)-परकीयाका भेद, विशेष दे०-- 
नायिका-मेंद । इसके लिए परोटा घब्दका अयोग भी किया 
गया हैं। ऊद्का अर्थ हैं विवाहिता, क्योंकि यह 
नायिका दूसरेसे प्रेम करती हैं और विवाहिता दूमरेकी 
होती है, अत टसको परोढा कहा गया हैं । इसकी सामान्य 
परिभाषा इसी ग्रकार सबने दी है-- क्याही ओरे पुरुषों 
आरंसों उसलीन । (मतिरान रसराज  “९%। श्य 
नायिक्नाऊ़्े प्रेममें ठिविपता तथा मावात्मक् विषमता अधिक 
है, अतण्व यह रोतिकाव्यमें व्यापक विभ्तार पा सऊा है । 
भक्तिक्वाव्यमें गोपियोंका प्रेम इसी कोटिका है । ध्स 
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नायिकामें गोपनका भाव अधान होता हे, इस कारण प्रेमकी 


विविध स्ितियोंका चित्रण अधिक जाकर्षक तथा उद्देगपूर्ण 
हुआ है । नायिका उद्देग, जाकाक्षा, चिन्ता, आक्रोच, 
दिविधा तथा वेदना आदिका वर्गन इसमे प्रधान हे--क्यों 
इन ओंखिनसों निरमक है मोहनको तन पानिप पीजे । 
नेकु निहारे करूक लगे इहि गाव वसे कहो केसे के जीजे 
(मतिराम रसराज 5१) । अकाके कारण नायिकाके 
मनमें आन्तरिक छेञ है; वह व्याकुल है--धूमति है घर 
ही में घनी यह घायल लों घर घाल घरी कृत । (दिव 
भा० वि० नायिका०)। पद्माकरने उसकी उहिशताका 
वर्णन उक्तिफे साथ किया है-- हो तो स्थाम रंग मे चुराई 
चित चोरा चोरी वोरत तो वोरयो पे निचोरत बने नहीं । 
(जगद्दिनोद १ ७५) । 
ऊध्वं चेतन- ऊर्ध्वंचेतन या अतिचेतन भव्दका प्रयोग दो 
अथोर्मे होता हे, एक मनौवैज्ञानिक, दूसरा दाणनिक। 
मनोवैज्ञानिक अर्थमें स्नायुसघटनकी अत्यधिक उत्तेजन- 
जीलताको, जिसका परिणाम असाधारण रुपसे तीर 
चेतना होती है; कहते है । ऐसा प्राय ज्वर या स्नायविक 
रोग होता है। दार्भनिक्र अर्थर्म अतिचेतन और ऊर्ध्वंचेतन 
समानार्थक हैं। इन शकब्ठोंसे योगियों और द्रष्टाजोकी 
जरीरेन्द्रिसीमातीत चेतनाका वोध होता हो । योगाभ्यास 
और समाधि द्वारा अन्य ठेशकालमें स्थित ओर अगोचर 
घटनाओं, वस्तुओं आदिका ज्ञान ही ऊध्वेचेतना हैं । इस 
चेतनाकी विभिन्‍न दर्शनोंमें विभिन्न नाम दिये गये हे ! 
आधुनिक साहित्यर्मे विशेष रुपसे जउध्वेचेतनासे शी 
अरबविन्ठके ऊर्ध्वंचेतनका वोध होता हे ! -+प्री० अ० 
ऋतचा-[ऋचू (तुदादि) + क्विप्‌ करणे कर्तरि वा-ऋच्यन्ते 
स्तूयन्ते देवा अनया इति ऋर» अथवा ऋचति स्तौति ठेवान्‌ 
इति ऋक्‌ ]। (क) साधारण अर्थ १ स्तुति, २ चमक, 
३ पूजा। (ख) विशेष अर्थ--१ कऋग्वेदके मन्त्र । इन्होंका 
सकलन ऋकसहिताके नामसे असिद्ध है। ये मन्त्र 'ऋच्‌ 
इसलिए कहलाते है कि इनमें अग्नि, इन्द्र, वरुण, विष्णु, 
सवितू आहठि देवॉकी स्तुति की गयी है। २ बहुवचनर्मे 
प्रयुक्त कच ) होनेपर यह शब्द सभस्त ऋग्वेदके 
लिए आता है । (ग) हिन्टीमें यह झब्द सभी वेदिक 
मन्त्रोंके अर्थमें प्रयुक्त होता हैं। (घर) श्सका पर्याय मन्नो 
अब्द है जो ऋकके अतिरिक्त यजुप ओर सामनका भी 
वावक है ।- (४) ऋचा व्यापक अर्थ--वैडिक मन्त्र! 
(ऋक्‌ , यजुन्‌ और साम) तथा सीमित अर्थ--कऋग्वेदका 
मन्त्र है । है +आए० प्र० मि० 
एकदेशविवर्ति-रूपक-ठे ०- रूपक), पॉचवाँ प्रकार ! 
एकपान्नीय नाटक-एकपात्रीय नायक उसे कहते हे जो 
इस प्रकार लिखा गया हो कि केवल एक अनिनेता द्वारा 
उसका अभिनय सम्भव हो सके। वीसवां झताद्दीमें 
वाईवेट गिलवरट, रूथ डरेंपर तथा कार्नेलिया ओटिस स्किनरने 
इसे लोकप्रिय बनाया | ग्राय इसे स्व॒गतभाषण भी कहते 
है। एकपात्रीय नाटकमें प्रेक्षक समस्त कार्य-न्यापार एव 
चरित्रोंका एक हो पात्रके मस्तिष्क द्वारा दर्शन करता है, 
जैसे जार्ज कैसर-लिखित 'फ्राम माने ड॒ मिडनाइट, श्रीमती 
ण्लेन ग्लासगों-लिखित बिरेन ग्राउण्ट' तथा हिन्दीमें सेठ 


ऊध्वचेतन- एकांकी 


गोविन्ददास-लिखिन “चतुप्पवय और जाप और 
वर इत्यादि । 

एकपश्षीय सवादको भी एकपात्रीव नाटक कहते ह, 
जिसर्म एक अभिनेता किसी कल्पित व्यक्ति या व्यक्ति- 
समूहको लक्ष्य करके मम्भाषण करता है । उदाहरणके लिए, 
राव ब्राउनिंगके माई लास्ट ड्चेस, तथा आाद़िया देल 
सातों' है, अस्फ्रेड टेनीसन भी अपनी 'माड' जञ्ीर्पक रचनाको 
एकपात्रीय नायक घोषित करता है । 

एफपान्नीय नाटक मनोवेशानिक कथभावस्तुके चित्रणके 
लिए सर्वोत्तम नाय्य-्गैली है । +ज््या० मो० श्री० 

एकांकी-आधुनिक एकाकी पाण्चात्य साहित्यकी देन है । 

पश्चिमर्में एकाकीकी रूप-रेखा दश्वीं जरतीके 'मिरेकिल्स' और 
भारेल्टीज! जैसे नाटक-रूपोर्मे मिलती है, जिनमें धर्म- 
प्रचारके लिए इसाई सनन्‍्तेंके चरित्रकी किसी एफ आकर्षक 
कहानीको चुना गया है या उनके वर्म-कार्य सम्बन्धी नेतिक 
उपदेच्न-प्रधान किसी एक विपयकों ग्रहण किया गया है । 
इसके पश्चात्‌ जनताके मनोरजनके लिए लिसे गये विनोद- 
पूर्ण इण्टरल्यूडस'में इसका विकसित रूप मिलता हे, जिनमें 
अधिकसे अधिक तीन पातन्रोंके द्वारा किसी एक सावनाके 
प्रदर्शनकी प्रद्दत्ति प्रकट हुई है । किन्तु उन्नीसवीं-बीसवां 
शतीर्मं पेरिस (8० १८८७, १८९३, १९ १४), वलिन 
(१८८९५), लन्दन (१८९१), डव॒लिन (१९०४), शिकागों 
(१९०६) आहि नगरोंके छघुमचीय आन्दोलनों (लिटिल 
थियेटर मूवमेंट)के विकास, औतिभोजोंमें भोजनसे पूर्वक 
समयका उपयोग करनेके लिए लिसे गये प्रहसनों तथा 
प्रेश्षागहोंमें ,इन प्रहसनेकि आरम्भमें प्रेक्षकॉके वीचमें आ 
जानेवाली मीडके लिए टिपातन्नीय सवादात्मक करन रेजर'- 
के प्रचकनने एकाकिरयोंके सजेनकी अभूतपूर्व प्रेरणा दी हे । 
जे एम बेटी, जे वी जा, लां टनसेनी, हॉप्टमेन, 
गाल्सवटी, इयोजीन ओग्नील, काऊमेन, सिंज, ग्राहम 
प्रीस्टले, गेटे, लेसिंग, मोलियर, वृयूइ, इब्सन, रिट्रिण्टवर्ग, 
आस्कर वाइल्ड,टाल्सटाय, चेखव, गोंकीं, पिरेन्देलो, टी एस 
इलियट, चालम मार्गन, ग्राहम झीन, क्रिस्टोफर फ्राइ, लोकों, 
बलाउटेल, जिराउदो, सात्र, ण्नाउल, विलियम्स ओर 
मिलर आदिकी नाव्य-प्रतिभाओने एकाकीका आधुनिक 
रूप प्रस्तुत किया हैं, जो आज एक स्वतन्त्र शक्तिशाली 
साहित्यरूपमें प्रतिष्ठित हो गया हो। हिन्दी साहित्यमें 
भी आधुनिक एकाकीका रूप इसी साम्प्रतिक पश्चिमी रूप 
सन्निकट है । अत संस्कृत नाटककलाऊ़े सिद्धान्तोंके अनुसार 
उसके स्वरूपका निर्णय नही हुआ है । 

इस प्रकार स्वरूपके ऐतिहासिक विकास-आवश्यकता, 
और अयोगकी दृष्टिसे स्पष्ट है कि एकाकी नाटक साहित्यका 
वह नास्य-प्रधान रुप है, जिसके माध्यमसे मानव-जीवनके 
किसी एक पक्ष, एक चरित्र, एक कार्य, एक परिपाच्वें, 
एक भावकी ऐसी कल्गत्मक व्यंजना की जाती है ऊ़िये 
एक अविकल भावसे अनेकफी सहानुभूति और आत्मीयता 
प्राप्त कर लेते हू । 

कलेवरकी दृष्टिसे एकाकी एक अड्डूका नाटक है, किन्तु 
ध्वय-विधानके अनुसार इसके ठो भेद किये जा सकते हँ- 
पहला, एक द्ब्यका एफाकी; दूसरा, अनेक दृश्योका एकाकी ! 


एकाकी 


पहली ज्रेगीके एकाकोर्मे कथा किसी वटित घवनाऊे मार्मिक 
खलसे आरम्भ होती हें सौर भावी घटनाओंफ़े अवरोधसे 
मिज्ञाना तथा कुतृहल्की वृद्धि करती हुई तीम्र गतिमे 
विस्मयपूर्ण सक्रमण-विन्दतक पहुँच जाती हें । इसमें 
कथाका प्रवाह उस निर्शरके समान होता हे जो किसी 
पहाड़ीसे अकस्मात्‌ फृट्ता है, कुछ दूरतक दिखाई पड़ता 
है और जञीत्र ही आँखेंसि ओझल हो जाता हैं ! इस प्रकारके 
नाटकोमें एक ही स्थानपर, एक ही समयमें कार्य सम्पन्न 
हो जाता है। इस प्रकार ब्रिक-संगतिका पूर्ण निर्वाह 
रहता हैं। भुवनेश्वर्के 'रोमास-रोमाच! और प्रसाडके एक 
घूँटके एक दृब्यकी परम्परार्मे आनेवाले रामकुमार वर्माके 
सभी एकाकी इसी वर्गके ह। दूसरी ओणीके नाटकों 
विभिन्न ख्खलों और समयोंकी घटनाओं द्वारा कथामें वक्रता 
या विचित्रता उत्पन्न करनेका प्रयत्न किया जाता हूँ, जिसके 
फलस्वरूप ठो यथा ठोसे अधिक द्थ्योंकी योजना करनी 
पड जाती है। इस प्रकारके नाव्कॉोमें स्थल, काल और 
कार्यक्री एकता नहीं रह पाती । इसमें कथाकी धारा मूप्रदेश- 
की अवाहण्ीला, विस्तृत मूलवती सरिताके सध्ण होती है जो 
ऋजु या वक्र गतिसे अग्न॒गामी होकर उद्देइ्य-सिन्धुसे मिल 
जाती है। ऐसे नाव्कोर्मे चरम विन्दुकों उत्कटता नहीं 
होती । उनमें किसी समस्यात्रे उत्पन्न करने या तथ्यकों 
उद्घाटन करनेमें ही नाव्ककी सफलता मानी जातो है। 
सेठ गोविन्दटासके आलोक्ष और भिखारिणी छ, 
चिन्द्रपीड और चर्मकार' तेरह, सदयुरुगरण अवस्थीके 
'मुद्रिका आठ व्य्यवाले एकाकी है । जगदीशचन्द्र माथुरके 
जोरका तारा में ठो ध्थ्योके स्थवानपर १ -२ जैसे 
सकेनोंमें दो मान मिलते है । उठयणकर भट्टके (बडे आठमी- 
को मृत्युम कोतूहलोत्पादक चरम सीमा नहीं है । उनके 
ठो इच्योंवाले दुर्गा में केचल सधर्षनचित्रण हो मुख्य लक्ष्य 
बन गया हू । 
मर्याठाकी दृष्टिसे एकाकीममे केवल आधिकारिक कथा 
होतो है | वही अतर्कित आरम्भ होकर अन्तकी ओर तीत्र 
गतिसे विकास करतो हे । इसीलिए उसमें जटिलिता नहीं 
होती । उसमें प्राय एक मुख्य घटना अनेक लघु घटनाओंकिे 
सहारे आये बढती है और कोतृहलके नवे-नये स्थल उपस्थित 
करतो जाती है । उसमें कमसे कम पात्र होते हैं जो किसी- 
न-किसी प्रकार कथासे निकसका सम्बन्ध रखते है। यदि 
गाण पात्र हुए-तों वे भी मुख्य कथा और मुख्य पातन्नोंके 
सहायक ही होते है। उसमें किसी झुनिश्चित व्येयकी 
अमिव्यजना अव्यर्थ अब्दोर्मे सन्तुल्न और मितव्ययिताके 
साथ की जाती है। उसमें बाह्य या अन्त सर्प भो रहता 
है, जो परिस्थिति, वातावरणक्के अनुसार उद्दीध्त होफर कथाक्े 
विकासमें सहायता देता है या कभी स्व4 उहेद्य वनकर 
अभिव्यक्त हो जाता है। उसमें स्थान-कालकी एकता 
अनिवाय नहों मानी जा सकती किन्तु विकल्पसे शिल्प- 
वोणलके द्वारा स्चठ, काल, कार्यका उचित सकलन उपस्थित 
किया जा सकता हैं । उसका क्षेत्र लकुचित हैं। उसमें 
अन्तकी आकस्मिकता, विषयकी एकाग्रता, सवेदनकी तीज्ना, 
समयकी स्वत्पता और बटनाओंकी अतर्किनता रहती है । 
लोमा, विस्तार और प्रभावी इष्टिसे एकाकीफा अने- 
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काफ़ी नाटकसे वही अन्त सम्बन्ध है जो साधारणतया ऊहानी- 
का उपन्याससे होता है । जहाँ अनेकाकी नाटकर्मे जीवनकी 
विविधता, पात्रवहुलता, कथासतज्ञोंकी सुविमर्शता, अकोंकी 
अनेकता, चरिच्-चित्रणकी विचित्रता, कौतूहलफी अनिश्चितता, 
परिचवकी अधिकता, चरम विन्दुकी वन्यापकता तथा कथाकी 
मन्ठगामिता है, वहा एकाकोर्मे जीवनकी एकपश्चता, पात्र- 
परिमितता, कथाके प्रमुस सत्रकी आाश्यता, एकाकता, 
चरित्र-चित्रणकी सघनता, कौतृहरूकी आचद्यन्तता, व्यजनाकी 
निर्देझ्नता, चरम विन्दकी केन्द्रीयता और कथाकी प्षिग्रगामिता 
होती है ! 

कर्मी-कभी अमवन्न एजाकी और कहानीमें कोई मोल्कि 
अन्तर नही माना जाता, किन्तु ऐसा है नहीं । आकारकी 
लघुताम वे ढोनों भले ही एक-से प्रतीत हों, किन्तु उनकी 
प्रक्षनि और लात्मार्मे मूलत मेद है । जहाँ एक मोर कहानी- 
का लक्ष्य पाठक होता है, उसमें चरित्र, घटना या वातावरण, 
किसी एककी ओर ही दृष्टि केन्द्रित रहतो है, उसमें 
कहानीकारके व्यक्तिलका सीधा सस्पर्ण होता है, उसकी 
संवेदना विचार और अनुभूतिको अकझोरकर चित्तको ठ्रवितत 
करती है, वहाँ दूसरी ओर एकाकीका ध्येय अमिनव है, 
किन्तु वह अभिनेयके साथ पाठ्य भी है, वह पाठक और 
प्रेक्षक दोनोंको आनन्द देता हैं, उसमें घटना, चरित्र और 
वातावरण, तौनोंकी सगति और समन्वितिपर दृष्टि रहती है; 
उसमें लेखक तस्स्व रहता है, उसका व्यक्तित्व पार्त्नेकि 
माध्यमसे अप्रत्यक्ष रूपसे ही व्यक्त हो सकता है। उसका 
प्रभाव नाय्कीयताके सहठय सामाजिकोंके चित्तका विलार 
करता है । ह 

यद्यपि गीति और एकाकी ठो भिन्न रूप है, किन्तु आज 
गौति-नाव्यफे विकसित हो जानेसे एकाकी गीतिके निकट 
आ गया है । अत यहाँ दोनेंकि स्वरूपका विचार कर लेना 
अनुचित नहीं है । गोति गीतिकारकी किसी अनुभूतिकी 
अभिव्यक्ति है, किसी रागको वाणी देना है जब कि एकाकी- 
की आत्मा अनुभव, अनुभूति और विचारसे फ्रिसी रहस्यका 
उदघाटन कर रागको व्याप्ति देना हं। एकमें सहजता हैं, 
दूमरेमें कृत्रिमता है। ण्फर्मे केवल भावकी व्यजना है 
दूसरे भाव और विचारका चित्रण और व्यजना दोनों 
है। एकमें कविकी अन्तरात्माकी स्फूति है, दूसरेमें पात्रोका 
वाग्विलस है । एककी भाषामें सगीतात्मक अर्थ है, दूसरेंमे 
समीतात्मक व्वनि हूँ । एककी चैलीमें भाव-सकेत है, दूसरे- 
की ेंलीमें आगिक, वाचिक, साक्िक, आहार्य-चत्त॒र्विष 
अभिनय तथा रग-व्यवस्था है । 

एकाकीफ़े कथानक-चवयनर्भे एकाक्रिकारकी अन्त ८ 
प्रेरणा हो प्रमुख है । वह अपने स्वभाव, रुचि, अरुचि ओर 
जीवन-उर्णनके अनुसार किसी नी क्षेत्रके कथानकक्रो विषय 
और उपादान चुननेके लिए स्व॒तन्त्र हैं। वह मनुप्यकी 
युग-युगीन अपराजेय अक्तिकी देतिहामिक यात्राके गोरव- 
पूर्ण कार्यों, वटनाओं, दृयों, धर्मप्रवर्तकों, उनके सिद्धान्तें, 
राजाओं और वीरोंजे चरित्रों, लोकगाथाओं, उत्सवों, सस्कारों; 
ऋतुओं, सास्क्ृतिक उत्थान-पतनों, अतीत या वर्तमान 
समाजकी रूढ प्रथार्ओ, कुरीतियो, दुष्प्रवृत्तियो, व्यक्ति 
यथा समाजके नघपों, यौन आकर्षणों, राज्य-ब्यवस्थाओं, 
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देनन्दिन जीवनके हृदय-द्रावक चित्रों, शणा-प्रेम, रागद्वेष, 


आश्ञा-निराशा, हृपै-विपाद, त्याग-भोग, राग-विराग, मोह- 
निर्मोह, दास्य-औदासीन्य, ओय-देयके इन्द्रोमेंसे किसीसे 
भी अपने कथानकका आधार निर्मित कर सकता है | अनुभव 
या अनुभूतिमें जितनी अधिक सत्यता और घटलनाओंमें 
विस्मयकी जितनी अधिक तीत्रता होगी, श्काकी उतना ही 
अधिक खिल जायगा | कुरुचिपूर्ण यथार्थके परित्याग और 
व्यावहारिक आदर्शके परिम्रृहण उसके सौल्डर्य-वर्धक 
गुण हें [| 
किन्तु एकाकी कथानकका विस्तार अनेकाकी नाटकोंके 
समान नहीं होता । उसमें कथानकको श्स कोौशलसे सँवार- 
कर कथावस्तुका सघटन किया जाता है कि उसमें एकाग्रता, 
, उत्तेजना, सावधानता और उच्चेब्योन्युखता आ जाती 
है। वस्तुकी यह सघटन-क्रिया दुरूह नहीं होती ! इसमें 
कार्यका आरम्भ और प्रयत्न दो ही अवस्थाएँ होती हे और 
प्राप्त्याशाके पूर्व ही कार्यकी समाप्ति हो जाती है। इस 
प्रकार मुख और शअतिम्रुख सन्धियोंके वीच इन दोनों 
अवस्थार्भोके कार्यके वीजका वपन कर दिया जाता है जो 
तैल-विन्दु-सा जञ्ञीघ्र प्रसार पाकर प्रत्याशित या अप्रत्यागित 
अवरोधोंके रहते हुए भी आश्चर्य, जिज्ञासा, कोतूहू और 
विस्मयकी स्थितियाँ उत्पन्न करता है और तीज वेगके साथ 
लक्ष्यको प्राप्त कर लेता है । यह लक्ष्य कार्यंकी परिस्थिति 
अथवा चरित्रकी गतिके अनुसार सुखान्त या दु खान्त 
होता है । इसके सदेव सुखान्त होनेकी सम्भावना नहीं 
रहती, क्योंकि इसमें असाधारण व्यक्तित्वसम्पन्त नायककी 
प्रतिनायक या प्रतिकूल परिस्थितियोंपर निश्चित विजयका 
आदर नहीं रखा जाता । 
प्राय एक दृश्यके एकाकीमें लक्ष्य क्राथेका आकस्मिक 
चरम उत्कर्षपर पहुँचना रद्दता हे और उसमें कार्यारम्भ 
चरमकी स्थितिसे कुछ ही पूर्वकी स्थितिका होता है। 
इसलिए एकाकीके कार्यारस्भ और कार्यान्तर्में कुछ ही 
दूरीका अन्तर रहता है। कार्यकी यह स्थिति आश्चर्य, 
शातव्यकी जिश[सा, कोतूहल और विस्मयको उत्पन्न करनेमें 
विशेष सहायता देती है । रामकुमार वर्माके “चारुमित्रा'में 
कार्यका भारम्भ कलिंग-युदके उस स्थलूसे होता है जहां 
कार्यके चरमोत्कप--अशोकका हृदय-परिवर्तन--ऋरतसे 
कृपाल वन जानेकी सम्भावना निकट ही है । 
अनेक दृश्योंवाले एकाकीमें कार्या चरम विकासके 
रूपमें प्रस्तुत होता है । अत उम्तमें या तो वस्तुस्थितिका 
चित्रण किया जाता है या किसी तथ्यका उद्घाटन या सत्यके 
प्रतिपादनकी कल्पना रहती हे । सेठ गोविन्ददासके 
आलोक और मसिखारिणी'में जालीकफी बतादिको छोड़कर 
अपने राज्यमें किसीको निराहार न रहने देनेकी प्रतिशा 
और किसी पशु-पक्षीतककों न मारनेकी आश्ञाका प्रजाके 
द्वारा सहर्ष परिपालन , चित्रित हुआ है। 'भोरका तारा! 
ऐतिहासिक एकाकोमें कवि शेसरके द्वारा कर्तन्यके लिए 
प्रेमका वलिदान करना व्यजित फ़िया जाता है और उसकी 
सूचना प्रथम दृवयमें होनेवाले सोन्दर्य तथा कर्तव्य सम्बन्धी 
सवादमें ही दे दी जाती हे | प्रारम्भमें प्रभात द्वारा रजनो 
वालहूके खींचे हुए पटके छोरमें स्वर्णफणकी सॉँति टेंके हुए 


एक्रांकी 


भोरके तारेकी कल्पना की गयी है, जो किसी पूर्व और 


भावी परिस्थित्िका सकेत कर जाती है! अबनेश्वरके 
रोमास-रोमाच में अमरनाथके सुधारवादकी विडम्बना 
व्यजित की गयी है । 

कथावस्तुके मुख्य घटना-प्रसगर्मे अनेक गौण घटना- 
प्रसग अवरोधके रूपमें उपस्थित होकर संघर्षकी सृष्टि करते 
हैं और सघर्ष कथाका विकास करता है । इस अवरोध और 
सघर्पका मनोवैज्ञानक और स्वाभाविक ढगसे ही प्रस्तुत 
करना ठोक होता है | 'चारुमित्रा'में तिष्यरक्षिताके सम्मुख 
चारुफे नृत्य करते समय अशोकका आगमन, कलिंग-ुद्धमें 
मृतवत्स-विरहिता माताका चीत्कार, उपगुप्तकी उपस्थिति, 
चारुका स्वदेशके लिए प्राणदान श्त्यादि अवरोधकी स्थितियाँ 
है । 'भोरका तारा में कवि शेखरके एकाकी गायनमें माधवका 
आगमन, प्रेम और सौन्दर्यकी चर्चाके बीच एक भिखमंगीका 
प्रसग, स्कन्दगुप्तके दरवारमें युवतीके गायन, राजासे 
शेखरके बुरानेकी उसकी प्रार्थना, समुद्रके सकेत, दूसरे 
ध्व्यर्मे बीरभद्रका विद्रोह, तोरमाणके आक्रमणकी सूचना, 
देवदत्तकी वीरगतिका सन्देश, काव्यकी शक्तिसे जन-जीवन- 
की रक्षा करनेके लिए शेखरको प्रेरित करनेका प्रयल--स भी 
कवामें नया सघपे छाते गये हैं और कथा भपने लक्ष्य- 
शेखर अवतक भोरका तारा था, अब वह प्रभातका सूर्य 
होगा--को प्राप्त कर लेता है । 

एकाकीमें कार्य, स्थान और कालकी संगति या उनके 
संकलन-निर्वाहका कोई अनिवार्य नियम नहीं है ! यह 
एकाकिकारकी प्रवृत्ति ओर उसके रचना-कौशलपर आधारित 
है कि वह कथाके विभिन्न कोणोंकों एक ही ध्श्यमें मिलाये 
और समय, स्थान तथा कार्यकी दूरियोंको एक कर दे! 
ऐसी अवस्थार्मे एकाकिकारको पहले ही कथाकी समस्त 
तीतव्रतम स्थितियोंका संकलन सावधानीसे कर लेना पडता 
है। रामकुमार वर्माके सभी एक्राकियोंमें अय-निर्वाहका 
अनिवार्य आग्रह है। चारुमित्रा'में कथा कलिंग-युद्धके 
राजशिविरमें आरम्म होती है और वहीं समाप्त हो जाती 
है, किन्तु कथार्में बदलती हुई परिस्थिति, घटना, पात्र, 
धश्य, वातावरणर्मे वेचित््य और सौन्दर्य दिखलानेके लिए 
अनेक दृव्योंवाले एकाकीमें न्रिक-संगति नहीं रह पाती | 
भोरका ताराके पहले द्थ्यर्मे रगभूमि कवि शेखरका 
साधारण गृह हे और दृसरे दृश्यमें उज्जयिन्तीके आर्य 
देवदत्तका विशाल भवन हे जिसमें यशस्वी महाकवि शेखर 
अपनी प्रेमपल्ली छायाके साथ सुख और वेमवसे 
रहने लगा है| - 

यद्यपि पूर्व और पश्चिमके प्राचीन और मध्ययुगीन 
नाटकसाहित्यरमें प्रधान पात्रोंका चयन समाजके आभिजात्य 
वर्गसे ही हुआ है, केवल प्रहसनर्मे इतर वर्गको स्थान मिला 
है और गौण पात्रोंमें निम्न एवं मध्यवर्गके नारी पुरुषोंकों मी 
स्थान दिया गया है, किन्तु आजके बदले हुए समय ओर 
समाजमें इस प्रकारकी मान्यता रूढ नहीं है । आज नाटकमें 
समाजके किसी भी वर्गका प्रवेश सम्भव है। चौकीदारसे 
राष्ट्रपति, चतुर्वेदीसि चन्द॒ुवा धोवीतक, पत्तीके हिलनेसे 
विश्वके विध्वसतक, किसीको भी ग्रहण किया जा सकता है । 

पान्न-विधानके सम्बन्धमें पहली वात यह है कि एकाकी- 


गुकांकी 
उनकी सेख्या पाँच छम्ते अधिक नहीं होंती। दंसरे, 
उसमें केवलठ नुरय और गोौंण, दोनों प्रकारके पात्र रखे जा 
सकते है | साहस, मणय और दौरताकी कहानीमें नावकके 
साथ मतिनावककी कल्पना नी एकाकीको प्रमावज्ञाली वना 
ठेती है। तीसरे, पातन्नेंमेंसे किसी एकफ्रो विदषक दना 
डिया जाता ह या उत्तकी अपेक्षा न समझी गयी तो कुछ 
पात्रोंके संवादोंमं ही हास्य, विनोद, व्यन्यकी सामझी प्रस्तुन 
कर दी जाती हैं। चौथे, पात्नोंका सजीव, व्यक्तित्वान्‌ और 
आकर्षणपू््ण होना परमावच्यक हूं, अन्यथा न तो कथा ही 
रोचकताऊ़े साथ ठर्शकोऊ़े सन्मुख आयेगी और न हच्यल 
अभिनयके द्वारा विस्मवकी सर्जेना हो सकेगी। पॉचव्वे, 
पान्नेजे चरित्रका निर्माण उनके सस्कार, मनोविज्ञान और 
वातावरणफऊे अनुसार ही होना उचित है । उनमें अन्तर्द॒न्द्र 
उपस्यित करते समय पएक्ाकिकारकों रेसी पड़ताकी 
ज्गवच्यकता हे जि जिसे पाठक या दर्णमऊ पट या उेखकर 
न्वय विचारोके इन्द्रम पड जाये कि ठीक क्‍या है। वलिदान 
होनेसे पूर्व चारुमिन्नाके चरित्र्मे अज्ोकक्े प्रेम पाप्त करने 
और कलिंग डेशकी मर्यादा-रक्षाका अन्नईन्द्र हें। गणेश- 
प्रसाद व्विदीके 'लोहायविन्दीनें जब काली वावू अपनी 
पत्नी प्रतिमाके अस्थिखण्ड रो-रोकर वक्ततमें रखने जा रहे 
हैँ तव वे विनोद वावूको लिखे गये पत्रर्म प्रतिमाके अब्दों 
“ मेहर घडी तन्हारी राह देखा करती हूँ फिर किससे 
पूद्ध तुम्हारा पता ? केसे पृष्ट ” को पढ़कर सनन्‍न रह 
जाते है । उनके मनमें पत्नीके पातिज्रतके सन्‍्वन्धमे साव- 
संवर्ष इतनी जल्दी उठता दे कि उनके हाथसे अन्थिसण्ड 
गिर जाता छ और वे चारपाईपर गिर पडते हू । 
संवाद एकाकीका सर्वस्व है, क्योंकि नवाठके द्वारा ही 
कथा ओर चरित्रके स्थल सम्मुख लाबे जाने है । अत सवाद 
एकाकिकारके भिव्प-काशलका प्रधान निकप है । स्वासा- 
विकता, सश्निप्तता, वान्विदग्धता, रोचकता, प्रमावोत्याठकता, 
सवाठके उत्कर्प-विधायक झुण है । सवाठकी मापाका निर्णय 
पात्रोंकी जाति, गुण, कर्म, स्वभाग, ननोदृत्ति, कथाकी 
प्रकृति, उद्देश्यकी स्थितिपर निर्भर रहता है । उसकी भापाके 
वाक्ष्योर्म सररता, सुवोधता, प्रभावपूर्णता तथा अआब्दोर्मे 
अब्यर्थता और मिनव्ययिताका होना अपेक्षित है । हास्य 
एकाकीकी ज्योति हे! अत संवादमने हास्य-विनोद तथा 
व्यन्यके प्रत््य लाने था स्केत करनेका पूर्ण प्रयत्न मी 
वाछनीय हैं| पात्रोंफे आनन्‍्तरिक गृद भावोको व्यक्त करनेके 
लिए जिन स्वग॒त, आाकाभभाषित या एथऊू सम्मापणकी 
प्राचीन प्रथाका प्रयोग णकाकीमे नहीं होता, पात्रोंके उन 
आन्तरिक ननोभावोंको व्यक्त करनेझे लिए फ़िसी रृच्य या 
वस्तुकी परिकल्पना ऋरनी पढ़ती हू ।_/ 
नाव्य-संक्त या रंग-सकेत कवाऊे परिपाच्न॑से सम्बन्ध 
रखते दे | ये वे प्रतिन्यास या यूचनाएँ हे, जिनका प्रयोग 
एकाकिकार कथा, चरित्र, स्वाठका सयुक्त प्रभाव बदानेके 
लिए करता है । 
सन्‍्कृत नाट्फेम रसोन्नेपे आदर्शपर ध्यान केन्द्रित 
किये जानेऊे कारण रंग-सकेतोंकी अचुरता नही है। हिन्दीने 
प्ग सकेतका प्रयोग-वाहुल्य पश्चिमी प्रनाव हं। पब्चिनी 
नास्य-कलान रसऊे स्थानपर कारये आर चरित्रपर ही 
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सन्पृण् दृष्टि रहती है । ग्गमूमिकी चच्चा करने, प्रेश्नकॉको 
नाव्कोंका पृ" स्वरूप बताने, घथ्नोके कद और कहाँकी 
सना ठेने और अभिनयमें वोंग देने; उपन्यास, कहानी, 
कंविताकी रोचकता लाने, पात्रोंदी दृत्तियों और मुद्रार्भोको 
प्रकर करनेकी इप्टिति इन रंग-सक्तोंका अत्यपिक महत्व 
हैं ।! अत यनसकेतोंफें कार्णोकी विविध दिच्ाएँद्दो जाती 
है । रंगभृमिकी व्यवस्था और पात्रोंकी आचु, वेशं-भृषाका 
निदेश, कथाज़े जटिल प्रम॑ंगोंकी व्यास्या, पार्त्रोक्े 
मानसचन्दोंकी जन्यजना तथा उनके भावों-विचारोंकों 
सम्पेंषणीय और अमिनवात्मक वनानेक्के उपाय तथा कथामें 
प्रयुक्त होनेवाले भाव और वलतुक्के प्रतीर्कोका स्पष्टीकरण 
रन-स्केतेंके दारा ही किया जाता है । रे 
रूपकी रष्टिसे आधुनिक एकाकोमें विविध प्रकारके प्रयोग 
हुए है, जिनकी अनेक कोरियाँ हे, जिन्हें अन्य साहित्व- 
तुपॉकी भाँति विषय, उद्देश्य, शिकल्प-विधान तथा आक्रार- 
विस्तारकों दष्टिसे अनेक वर्गोरने विभक्त किया जा सकता है । 
कहानीकी भाँति एकाफी भी एक्त नवीन विकासणील साहित्व- 
रूप है । आधुनिक व्यस्त जीवनमें जिसकी उन्नतिकी अपार 
0न्सावनाएँ है, साहित्यिक महत्तने घाथन्‍साथ उसका 
सामाजिक नहत्त भी है। हिन्दीमें रगमचके अमावकी 
अवस्थाकी प्रधाननया आधुनिक प्काकीके रूपमें ही नास्य- 
परन्पराका पुनरुत्थान हुआ है। शिक्षा और सत्क्ृति_ 
मन्तन्धी सखाओं तथा ज्ञाहित्विक नोप्रियोंके शौकिया 
अभिनेताओंने एफाकीके अभिनव द्वारा ही लामाजिक 
जीवनफे एक भारी अमावकी आशिक पूर्ति की है। रगमचसे 
भावी विकासऊे साथ हम स्काकीके उज्ज्वल भविष्यक्षी 
कल्पना कर सकते है । न्‍ 
यद्यपि नस्क्ृतके दल रूपकोमेंसे भाण, न्यायोग, अक, 

वीवी, ईहाइूग, प्रहसन तथा अठारह उपच्यपकोर्मे गोष्टी, 
नाय्यरासक, काव्य, प्रेंघण रामकः श्रीगठित, विलासिका, 
हल्लीनआ, भाणिका एक्काज़ी ह और प्रयोग-इष्टिसे अन्य 
विमेदोकि लाथ भासके “उस्मग, समिध्यम वज्यायोग) 
वत्सराजका 'किराताजुनीय, प्रहलादनदेवका पार्थ-पराक्रम, 
कातच्रताचार्यका वनन्नय-विजय ज्यावोग, रामचन्द्रका 
(निर्मय भीम, विश्वनाथका 'सोगन्धिकाहरण जेंसे ज्यायोग 5 
वररूचिका डमयसारिका, झुठकका पम्मप्राइतल/ 
इंब्चरदत्तफा 'घृत्तविव्लवाद, ब्यामलिकका पराइताटितक 
वत्सराजका किर्पूरवरितो जेने भाण', वत्सराजका त्रिपुर- 
दाह, राम कविका मन्मयोन्नथन, सवेंकट वर्माज़ा क्वष्ण 
विजय जैसे टिम + हान्यचूटामणि' जैसे प्रहतन 5 माववी 
जैसे वीर्धी! वत्चराजका अर्मिष्ठान्नवाति, भास्कर कविका 
“धन्मत्तरापव जेंसे 'अक में एकाकियोंकी परम्परा प्राप्त हैं | 
किन्तु हिन्दीमें यह परम्परा लुप्त हो गयी थी | केवल धामिक 
प्रेरणाओंने छोछा, स्वॉंग और मगत आदि लोक-नाय्थोंकी 
प्रन्परा चलती रहो । जाधुनिऊ युगमें भारतीय और यूरोपीय 
सस्कृतिसे सम्पर्क, राष्ट्रमेम, अतीनके प्रति अनुराग, गये 
प्रचलन, वेश्ञानिक आविष्कार, व्यक्तिपर वछ, अग्रेजी आए 
देगला साहित्यके सन्वन्ध इत्यादिसे नावकोफ़ों फिर विह्यास 
का अवसर मिला। मारतेन्दु इरिश्वद्रने प्राचीनता आर 
नवीनताऊँे इस पश्रंकालल्‍मे बीचका मार्ग चुनां | एक भी 


परे 


उन्होंने सस्कृत नाथ्यशास्रकी परम्परामें रूपकों और 


उपरूपकोंके अनेक भेदोंके अनुवाद प्रस्तुत किये हैं, एक सट्टक, 
एक नाट्यरासक, एक भाण लिखा है, दूसरी ओर अपनी 
रचनात्मक प्रतिभासे मौलिक नाटकोंकी रचना की है । 
उनके नाटकोंमें एकाकी भी है। यद्यपि यह सत्य हे कि 
उन्होंने एकाकीकी नाटकसे एथ० सत्ता नहीं मानी है और 
उन्होंने तथा , उनके समकालीन नाटककारोंर्मेसे किसीने भी 
शातभावसे एकाकी लिखनेकी चेष्ट नहीं की है, तथापि 
उनके एकाकियोंमें एकाकीका स्वरूप स्पष्ट है। इस प्रकार 
नाय्कोंको भाँति भारतेन्दु ही हिन्दी एकाकी रूपके भी 
जनक हैं । उनका वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' हिन्दीका 
प्रथम एकाकी है । भारतेन्दु, राघाचरण गोस्वामी, वालक्ृष्ण 
भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, जालिय्याम, देवकीनन्दन खतन्नी; 
राधाकृष्णदास, अम्विकादत्त व्यास तथा अन्य अज्ञात 
लेखकोंने इस एकाकी रूपके विकासमें योगदान किया है । 
भारतेन्दु-युगके एकाकी एकाकीके विकासकी प्रारम्सिक 
अवस्थाके योतक हैं । इस थुगके एकाकी दो अर्थोर्मे रूपक- 
एकाकी है। पहले अर्थमें हिन्दी नाटककारोंने सस्क्ृत 
शैलीके एकाकियोंसि भिन्न एक या अनेक अकॉमें पूर्ण होने- 
वाले लघु नावकोंकों कुछ तो बँगला रूपक-एकाकियोंके 
अनुकरणपर और कुछ इस नये रूपके उचित नाम नदे 
सकनेके कारण रूपककी सशा दी है । दूसरे अर्थमें उपलक्षण 
या रूपक(एलिगरी)के रूपमें रूपक कहा है, जिसमें अमूर्त॑में 
मूतकी,अप्रकटमें प्रकटकी, परोक्षम अपरोक्षकी और निरिन्द्रयमें 
इन्द्रियवानूकी कल्पना कर वस्तुओका मानवीक्ृत रूप प्रस्तुत 
किया गया है । 'भारत-जननी' और भारत दुर्दशा' ऐसे ही 
रूपक-एकाकी हैं । प्राय नाटककारोंकों एकाकी-लेखनकी 
मूल ग्रेरणा धार्मिक कत्यों एवं कथाओं, पुराणके आख्यानों, 
इततिहासके प्रसिद्ध, इतिवृत्तों, समाजकी दुष्प्रदृत्तियों, राष्ट्र 
प्रति अनुराग, प्राचीन भारतके गौरवसे मिली हे । इस 
कालके एकाकियोंकी पहली विशेषता शित्पादशकी हीनता 
है । इनमें संस्क्ृत नाव्यशाससकी परम्पराएँ शिथिलू हो गयी 
है। त्ाटककारोंने प्ररोचना, प्रस्तावना, सन्नधार, नान्दी, 
मगलराचरण, कथा-संविधानकी प्रकृतियों तथा अवस्थाओं, 
धर्य-योजना, पट-परिवर्ततन, भरत-वाक्य शत्यादिका 
विकव्पानुसार स्वतन्त्रतासे प्रयोग कहीं किया और कहीं नहीं 
भी किया है। इनमें अक भी ध्ृइय और दृश्य भी गर्भाकके 
समानाथीं हो गये हैं । इनमें स्थान और कालकी एकताका 
अभाव, शिथधिल -सवादोंका वाहुल्य, विकास और विन्यास- 
हीन कथा-योजनाका प्राम्ुख्य है । एक वाक्यमें भारतेन्दु- 
थुगीन एकाकिकारकी दृष्टि एकाकी शिल्पपर नहीं हे। 
उन्होंने किसी अभिप्राय या उद्देश्यकी पूर्तिके लिए एकाकियों- 
की रचना की है । सम्भवत इसी सोद्देश्यताकी प्रमुखता- 
के कारण उनके एकाकी शिव्पप्रधान न होकर विषयप्रधान 
हो गये हैं । दूसरे, उनमें नृत्य, संगीत, पद्रप्रयोग, हास्य, वेश- 
विन्यासके सकेतकी प्रवृत्ति अधिक हे । तीसरे, वे अभिनेय 
दहोनेकी अपेक्षा पाठ्य अधिक हैं । उनमें उच्च कोटिका अभिनय 
नहीं है। चौथे, उनमें नाटककारोंकी रुचि जीवनकी स्थूलता- 
का वर्णन करनेकी ओर है । इसलिए उनमें इत्तियोंकी सूक्ष्म 
विवृति नहीं है । कल्पित या प्रख्यात कधानककी कवोपकथन- 


एकॉकी 


का रूप देकर जैसाका तैसा धर दिया गया है। उनमें 


कलाकी काट-छाँट और स्वच्छता नहीं है । 

भारतेन्दु-कालके रूपक-एकांकियोंकी दो कोटियाँ हे । 
पहली, अनुवादित या छायाकित रूपक-एकाकी, दूसरी, 
मौलिक रूपक-एकाकी । पहली कोटियमें भारतेन्दुका वेंगलाके 
भारतमाताका अनुवाद 'सारतजननी” और मौलिक रूपक 
भारत-दुदंशा (नाव्यरासक या लरक्ष्यरूपक) तथा राधाचरण 
गोस्वामीका बंगलाके 'भारतेर यवन'का अनुवाद 'भारतवर्पमें 
यवन लोग! जैसे राष्ट्रीय रूपक (एलिगरी) है । काचना- 
चार्यक्षत 'धनजयविजय' का छायाविष्ट रूपक, अयोध्यासिंह 
उपाध्यायका 'प्रद्युम्नविजय व्यायोग है । दूसरी कोटियें 
भारतेन्दुके (विषस्य विषमोषधस”, राधाचरण गोस्वामीकृत 
तन मन धन गोसाईजीके अरपन”', किशोरीलाल 
गोस्वामीका चौपट चंपेटा तथा अशात लेखकका 'जैसा 
काम वैसा परिणाम), जैसे सामाजिक प्रहदसन-रूपक, 
भारतेन्दुका प्रेमयोगिनी' (अपूर्ण), राधाकृष्ण दासका 
दु खिनी वाला, अम्बिकादत्त व्यासका 'कलियुग और 
घी, श्रीशरणका वाला-विवाहं। वालक्ृषष्ण भट्टके 
कलिराजकी सभा”, 'रेलका विकट खेल”, 'बाल-विवाह, 
प्रतापनारायण मिश्रका 'कलिकोतुक', देवकीनन्दन त्रिपाठी- 
का जय नरसिंहकी' और अश्ञात 'लेखकका पर्मालाप' 
जैसे, सामाजिक रूपक, काशीनाथ खत्रीके 'सिन्धु देशकी 
राजकुमारियाँ',  उन्नौरकी रानी, 'छरूजवोका स्वप्न, 
भारतेन्दुका गीतरूपक 'नीलदेवी', राधाचरण गोस्वामीके 
सती चन्द्रावली, अमरसिंद राठौर जैसे ऐतिहासिक 
रूपक, अम्बिकादत्त व्यासका 'मनकी उसग' जैसे संवाद- 
रूपक तथा भारतेन्दुका 'सती-ताप” (अपूर्ण, छालछा 
श्रीनिवास दासका 'प्रहकादचरित', वदरीनारायण 'प्रेमघन्- 
का प्रयाग रामागमनो, राधाचरण गोस्वामीका “श्रीदामा', 
क्ृष्णशरण सिंह गोपका माधुरी” जैसे पौराणिक रूपक- 
एकाकी आते हैं । ' 

बीसवीं शततीके प्रथम _चत्ुर्थाशरमें .निवन्‍न्ध, - लेख, 
समालोचना, कद्दानी और गीति रूपोंके प्रति विशेष 
आकर्षण और नेतिकताकी मान्यताओंके कारण एकाकियोंका 
विकास अवरुद्ध रद्या हे। किन्तु सन्‌ १९२५में प्रसादके 
शक घूंट के प्रकाशनसे एकाकीके विकासकी दूसरी अवस्थाका 
आरम्म हो जाता है। 'एकघूँट पात्रोंकी मनोवैशानिकता, 
वातावरणकी प्रभावशाली सृष्टि, समय ओर स्थरू-सकलनका 
निवोद्द, खुगठित कथा-सघटन, घटनागत संघपकी उत्तरोत्तर 
क्षिप्रता, सवादकी स्वासाविकता, मार्मिकता, भावनाके स्पर्ण, 
रचना-कौशल आदि सभी दृष्टियोंसे अपने पूर्वगामी 
भारतेन्दुकालीन रूपक एकाकियोंसे नितान्त भिन्न है। 
रवीन्द्रनाथ ठाकुरके 'मुक्तपारा' एकाकीसग्रह तथा सिंज, 
बेरी, शो, ओनील, गाल्सवर्दी, इब्सन जैसे पश्चिमी 
नाटककारोंकी शिव्पविधिके अभाव, स्कूल, कालेज, 
युनिवर्सिटीके वाषिकोत्सव, मनोरजन, रेडियोके कार्यक्रमको 
सफल वनानेके लिए रोचक और सरल लघु नाटकोंकी माँग, 
वेयक्तिक अभिरुचिके परितोष, जीवनके व्यस्तताजन्य 
समयाभाव, वैशानिक दृष्टिकोणसे व्यक्ति एव समाजके 
आदर्णों और्‌ प्रतिमानोंकी नवीन व्याख्या, भाषाकी बढ़ी 


एकाँकी 
हुई अभिव्यजनाशक्ति इत्यादि अनेक कारणेसि ण्काको 
एक खतन्‍त्र साहित्यके रूपमें सम्मुख आता है । सत्येन्द्रके 
कुनाल', पृथ्वीनाथ ऋर्माके दुविधा), रामकुमार वर्माके 
धृश्वीराजकी ओर्खे, सुवनेच्नरके कारवों, सर्यभरण 
पारीकके 'बीछावण या प्रतिश्ञापूर्तिक्के प्रकाथनसे वर्तमान 
एकाकियोंका धाराके रूपमें प्रणयन होने लगता है, जो 
आजतक द्रूत यतिसे चलता जा रहा है । 

वतेमान युगर्मे एकाको रूतन्‍्त्र सत्ताके रुपमें सचेष्ट 
भावसे लिखे गये है । फलत उनमें विषयकी अपेक्षा एकाकी- 
जिल्प प्रमुख हो गया है। अब उनमें वौद्धिक उत्सुकता, 
मनोवृत्तियोंका विश्लेषण, अन संघर्षकी व्यजना) हास्व- 
व्यग्यकी हल्की मुसकान, कथोपकथनकी चारुता, मार्मिक 
स्थलोका चयन, यथार्थता, मनोविज्ञानकां थन्धियोंको 
सुलझानेका प्रयत्न, पचका प्राय अभाव, संस्क्ृतके आदर्ण 
नायकका अनस्तित्व, रग-संकेत इत्यादि क्रमश दबदतें गये 
हू। आजके मनुष्यकी असख्य असिरुचियोंके अनुसार 
वर्तमान एकाकी ग्रेरणाके विषय लोकविश्वुत राजार्भों, वीरों, 
नेताओं, सुधारकों और सेनानायकॉजे जीवन-चरित, 
लोकगाथाओं और पुराणोंमें वर्णित देवी-देवताओं, दँत्य- 
टानवोंके आचार, विचार, आदर्ण, कृत्य, भक्तोंकी लोला, 
प्रेम, छणा, सहानुभूति, द्वेष, वीरता, कायरता, आज्ञा, 
निराशा, निर्दयता, ऋरता, हत्या, अज्ञान, ठेअभक्ति, 
सामाजिक कुसीतियों, वर्ग-सघर्ष, वर्ग-वेमनत्य, साम्बवाद, 
अजातन्‍्त्र, राजततन्त्र, धनता, निर्धनता, विवाह और त्याग, 
ऊँच-नीच, ओय-देय, ऋणी-महाजन, किसान-मजदूर; 
हिन्दू-सुसलमान, सत्याग्रही, नियम-अपराधी, सहयोग- 
असहयोग, यौन आंपण, नारी-पुरु्षोके सन्वन्ध, प्राकृतिक 
जीवन, हिंसा-अहिंसा, सत्य-अस्त्य, चुद्ध-शान्ति इत्यादि 
रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस कालके एकाकियोंकी प्राय दो 
श्रेणियां है । पहली विषयग्रधान है, जिसमें या तो प्रसाद 
या वँगलाके आदर्णपर अथवा अपनी रुचि और अन्त - 
प्रेरणाके अनुकूल चुने विषय तथा कथा-विषान लेकर ल्खि 
गये है । पारोक, जैसेन्द्रकुमार, वृन्दावनलाल वर्मा, चन्द्रगुप्त 
विदाल्कार, गोविन्दवल्लभ पन्‍त, उदयचणकर भट्ट, 
पहाड़ी, इहरिक्ृष्ण प्रेमी, धर्मप्रकाश, आनन्द, राहुु 
साह्नत्यायन, मगवतीप्रचाद वाजपेयी, सेठ गोविन्दगास आदि 
द्वारा रचित एकाकी श्सी श्रेणीके है। दूसरी जिल्पगप्रघान 
है, जिसके प्काक्रियोर्मे या तो पाश्चात्य रचनाप्रक्रियाको 
कठोरताके साथ अहण किया गया है अथवा उसमें अपनी 
प्रतिमा और बुद्धिसि और संस्कृत नाव्यशाखके जआधारोंसे 
नये कथा-सविधान, नयी अभिव्यजनाफ़े ढारा एक स्वदेणी 
मौलिक रूपका निर्माण कर लिया गया है। मुवनेब्वरने 
अँग्रेजी एकाकी रचना-ओलीका कठोर, पर सफल अनुकरण 
किया है। रामकुमार चमोी, गणेशप्रसाद दिवेठी, 
जगदीशचन्द्र माशर, उपेद्धनाथ अच्क, विष्णु प्रभाकर, एस० 
पी० खतन्नीने शकाकीकी स्वनिर्मित शैली प्रस्तुत की हे, 
विशेषतया रामकुमार वर्माने सकलन-त्रयके पूर्ण निर्वाह 
ओऔर एक ही ध्व्यमें वानावरण चरम सीमातक पहुँचानेकी 
एक नयी ओऔैली प्रवर्तित की है । ध 

वर्तमान चुगर्मे प्रकारकी ध्ष्टिेसे पहाडीका 'युग-युग 
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हारा भक्तिपूजा, सेठ गोविन्ददासके “जाति-उत्वान, 


हंगर स्ट्राइक, सहित या रहित, अद्धनवे किसे जैसे 
सोहेस्य एकांकी, रामकुमार वर्माके 'ऐक्ट्रेस', 'स्जनीकी 
रात, मुबनेब्वरके तैतानों, प्रोण आनन्दके प्यास, 
भगवतीचरण वर्माके 'सन्देहका अन्त जैसे समस्या- 
एकांकी, रामकुमार वर्माके एक तोडे अफीमकी कीमत', 
प'नहांका रहस्यों, अच्कके जोक, 'समझोता, धड़ी, 
उठयजंकर भट्टके दो अतिथि, वर-निवाचन, मुत्नी 
अनोखेलाल', “नकली और असली” जैसे प्रहसन एकांकी, 
उठयशकर भइका "नेता, सेठ ग्योविन्ददासके विटेमन, 
अधिकार-लिप्सा, (वह मरा क्यों ?, मुवनेश्वरका स्ट्राइक, 
रामकुमार वर्मोका 'कहाँसे कहाँ", मगवतीचरण ब्माऊ़े दो 
कलाकार), सवसे वढ़ा आदमी, पाण्डेय वेचन भर्मा उग्मका 
राम करे सो होया, बृन्दावनलाल वर्माके पीले हाथ, 
पमुन, प्रो० आनन्दका 'मिस्टर मौलिक, एस० पी० सत्नी- 
का चौराहा), हरिशकर शर्माका चिड़ियाघरके सवाढ, जेसे 
हास्य और व्यग्यमूलक एकांकी, रामकुमार वर्माका 
'वादलकी मृत्यु, अज्कका छिठा वेट! जैसे कल्पनामूलक 
(फंसी) एकांकी, सर्यक्रण पारीकका 'बीछावण या 
प्रतिशापूत्ति, राइलके भोजपुरीमें लिखित जनपदीय 
एकाँकी, रामकुमार वर्माके चारुमित्रां, दस मिनट, 
अच्कका 'लक्ष्मीका स्वागत, भुवनेश्वरका 'ऊसर' जैसे 
शिल्पमुरूक एकाँकी, सेठ गोविन्ददासके “चत॒ुष्पर्था, 
प्रल्य और उष्टि, 'अलवेला, सन्चा जीवन जैसे 
एकपानत्रीय एकॉकी (मोनोड्रोमा), प्रेमचन्द्रका दुनिया; 
पटलल्‍ली और दिवाली”, नगेन्द्रका 'विहारी' जैसे लक्षण या 
सूचनामूलक एकाँकी (फीचर) - विष्णु प्रमाकरके “माँका 
हृदय, 'सस्कार और भावना, 'रक्तचन्दन', रामकुमार 
वर्माके 'ऋतुराज', ्योंकी त्यों वरि दीन्दीं चंदरिया, 
जैसे रेडियो एकांकी, सेठ गोविन्ददास-रचित उपक्रम एवं 
उपसहारवाले एकाकी, उत्तररामचरित' जैसे नाटकसंक्षित 
एका की, अरकके 'विवाहके दिन, 'मिमनाँ, एस० पी० 
खत्रीके माँ”, भछुएकी माँ”, “ठाकुरका घर”, जैसे दु'्खान्त 
शैलीके एकाँकी, उदयणकर भट्ट के 'जवानी'” जैसे नाठ्य- 
रूपक एकांकी; कालिदास, भेघदृत', 'विक्रमोवै्नीय तथा 
रामकुमारके प्रतिशोध जैसे ध्वनिरूपक गुकाँकी, 
उदयणकर भट्टके 'जीवन' जेसे अतीकरूपक एकांकी लिखे 
गये है । डर 

विषयकी ध्ष्टिसे रामकुमार वर्माका दस मिनट, सेठ 
गोविन्ददासके 'कगाल नहीं. ईद और होली, अइकके 
“विभा/ आठि मार्ग, जगदीशचन्द्रमाथुरका 'रीढकी हड्डी, 
उग्यका भाई मियाँ,, उठयणशकर भटका सिंठ छामचन्द/ 
धर्मम्रकाञ आनन्दका दीनू,' चन्द्रकिशोर जैनका कानून 
अविनाशचन्द्रका विडम्बना, लक्ष्मीनारायण मिश्रका एक 
दिन! जैसे सामाजिक, सदगुरुशरण अवस्थीका 'मुद्रिका/ 
उदयचंकर भट्टके मनु-मानव,” 'अदिम थुग' जैसे पीराणिक, 
रामकुमार वर्माक्के प्रतिगोध, मरतका भाग्य, अम्भुदयाल 
सकसेनाके 'वल्कठ, अहरी, आतिथ्य, सोनेकी मूर्ति 
जैसे सांस्कृतिक, सेठ गोविन्ददासका 'हगर स्ट्राइक 
उठयज्ञकर भट्ट के 'एक ही कब्में,' 'पिच्राचोंका नाच जैसे 


बज 


राजनीतिक) रामकुमार वर्माके चारुमित्रा, “त्सर्ग) 
ेजसी थई) सेठ गोविन्ददासका 'धोकेवाज, एस० पी० 
खत्रीका बन्दरकी खोपडी' जैसे चारित्रिक इन्हृप्रधान, 
सेठ गोविन्ददासके 'सुदामाके तन्दुल,” मानव मन) 
शयूनो,' फाँसी)' गणेशप्रसाद द्िवेदीके 'सोहागकी बिन्‍्दी' 
जैसे याथार्थिक, रामकुमार वर्माके 'पृथ्वीराजकी आँखें, 
(शिवाजी, 'दीपदान, जगदीशचन्द्र माथुरका भोरका तारा, 
सेठ गोविन्ददासका आलोक और मिखारिणी,' सुदर्शनका 
'राजपूतनीकी ' ह्वार,' उम्रका भफजल-वध) उदयशकर 
भट्टकके समुद्रयुप्त पराक्रमाक, कुमारसभव, बृन्दावनछारू 
वर्माके 'जहाँदारशाह, काइमीरका काँटा' जैसे ऐतिहासिक, 
अआवनेश्वरके शैतान,” 'ऊसर, अशकका पापी, गणेञ्प्रसाद 
डिवेदीके 'दूसरा उपाय ही क्या है ?,' 'शर्माजी,' 'परदेका 
अपर पार्रव,' 'सर्वस्व-समर्पण, 'सोह्ाग-विन्दी,, उदयशकर 
भट्टका 'उन्नीस सौ पैंतीस,' सेठ गोविन्ददासका स्पर्धा जैसे 
मनोविर्लेषणमूलक, रामकुमार वर्माका “अन्धकार, 
जैनेन्द्रका धकराहट' जैसे दाशनिक, विष्णु प्रभाकरका 'मॉ- 
वाप,' अविनाशचन्द्रका 'देगरक्षाके लिए, जेसे राष्ट्रीय 
एकाॉकियोंकी रचना हुई है । आज हिन्दी एकाकी-कलाकी 
वक्रता, अभिनयकी सफलता, वात कहनेकी कुशलूता, मन- 
के रहस्योंकोी खोलने और विचारोंको सृक्ति एवं व्यजना- 
जैलीमें व्यक्त करनेकी ओर जा रही है।.. +>वि० रा० 
एकाँंतिक-दे०-भक्ति' | 
एकाग्गता-दे०-'हठयोग', वोधिचित्त' । 
एकावली-एक खझखलामूलक अथौलंकार, जिसमें #ंखला- 
रूपमें वर्णित पदार्थोर्में विशेष्य-विशेषणभाव-सम्बन्ध पूर्वे- 
पूर्व विशेष्य, पर-पर विशेषण, पूर्वे-पूर्व विशेषण, पर-पर 
विशेष्य, इन दो रूपोर्मे स्थापित अथवा निषिद्ध किया जाता 
है । रुद्रट द्वारा डल्लिखित इस अलकारको मम्मटके (का० 
अ० - १० - १३१) आधारपर विश्वनाथ इसी रूपमें 
स्वीकार करते हैं---पूर्व पूर्व प्रति विशेषणत्वेन पर परम्‌ । 
स्थाप्यत्तेषपोह्मते वा चेत्‌ स्थात्तदैकावली छ्विधा । (सा० 
द० १० ७८)। दोनोंने स्थापना और निषेधके रूपमें 
दो भेद माने हे । जयदेवने “चन्द्रालोक'में इसको केवल 
'गृह्दीत-मुक्त रीतिते विशेषण-विशेष्यके वर्णनक्रम के रूपरमें 
माना है । हिन्दीमें जसवन्त सिंहने 'कुवलयानन्द के आधार- 
प्र इसीका अनुकरण किया है, पर उसकी वृत्तिपर व्यान न 
देनेसे' लक्षण स्पष्ट नहीं है । हिन्दीके मध्ययुगीन आचार्यों- 
ने प्राय जयदेवका अनुसरण किया है और लक्षणके अनुसार 
एक ही उदाहरण दिया है | मतिराम, भूषण तथा पद्माकरके 
लक्षण समान है---गहव त्तजब अरथालिको जंह' (प्मा० 
१७०) और--एक अर्थ ले छोडिये और अर्थ ले ताहि । 
अर्थ पॉति शमि कहत हैं! (० लू०. २५०) | 
यहाँ विशेषण झब्दका प्रयोग सामान्य रूपमें ऐसे किसी 
शब्दके लिए हुआ हे, जो किसी वस्तुको अन्य वस्तुसे अलग 
करता अथवा उसे विशिष्टता प्रदान करता है। भोजने इसे 
“परिकर के अन्तर्गत स्वीकार किया था| जगन्नाथके अनुसार 
आालादीपक (दे ०) की इसका भेद मानना चाहिये । 
विशेषणभावसे स्थापनके रूपमें चिन्तामणिका 
उदाहरण है- धाम वामजुत वाम जो स्थवन्त वहुरूप । 


एकांतिक-एकेइवरवाद 


सहित विलास, बिछास जो मनमथवान अनूप ।” इसमे 
उत्तरोत्तर कथित वस्तुका विशेषणभावसे स्थापन किया 
गंया है! इसका प्रयोग आधुनिक युपके कवियोर्मे भी 
पर्याप्त मिलता है । गुप्तजीका यह सुन्दर प्रयोग है-थिन्दा- 
वनमें नव मधु आया, मधुमें मन्मथ आया । उसमें तन, तनरमे 
मन, मनर्भे एक मनोरध आया (काव्यदर्पणु) । 
विशेषणभावसे निषेधके उदाहरणमें कन्हेयालाल पोद्ार 
तथा रामदद्िन मिश्रने केशवदासका यह सवैया श्रस्तुत 
किया है-'सोहत सो न सभा जहेँ दृद्ध न, वृद्ध नतेजु 
पढे कछु नाहीं। ठान न सो जहेँ साँच न केसव, सॉच न 
सो जु बसे छल छाँदी । इसमें समा आदिके उत्तरोत्तर 
रूपमें वर्णित वृद्धादिक विशेषण हैं, उनका सो न! आदि 
द्वारा विशेषणमावसे निषेध किया गया है ! इस प्रकार 
'प्र-पर विशेष्यका उदाहरण हे-'रस सो काव्यरु 
काव्यसौ, सोहत वचन महान्‌। वचनन ही सौं रसिक 
जन, तिन सो सन्त सुजान ।” इसमें 'कान्य' आदि पर-पर 
विशेष्य है । --वि० स्ना० 
एकीकरण-एकता यथा एकत्व | कलार्भोर्मे.ं एकीकरणसे 
तात्पयं है विभिन्‍न तत्तोॉका इस प्रकार मिलाना कि 
सम्पूर्ण कृति विब्लिष्ट न छूगकर सदिलष्ट या एक*रूप 
मालूम दे । 

एकीकरण रूपगत भी हो सकता है और भावगत भी । 
रूपगत एकता वस्तुत सन्तुकुनका ही अर्थ रखती है * 
अथात्‌ विभिन्न खण्डोंका परस्पर समतोल होना। (द्वे०- 
'सतुरून), भावगत एकतासे अभिप्राय है विभिन्‍न विचारोंका 
किसी-न-किसी रूपमें एक मूल विचारसे परिचालित या 
घटित होना । 

रूप एव भावकी एकता जितनी ही निश्चित और 
स्पष्ट होगी, उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव उतना ही सफल, 
इसलिए आवश्यक है कि मूल भाव या तक सर्वाय और 
असन्दिग्ध हो । “कु? ना० 

एकेइ्वरवाद-एकेद्वरवाद अँग्रेजी शब्द मॉनोथीज्मके 
वजनपर गढ लिया गया है। अँग्रेजीमें मॉनोथीज्मका अर्थ 
हे वह धर्म या धार्मिक दर्शन जिसमें एक इंश्वरका विधान 
हो | ईद्वर परमात्मा है । वह जगत्‌की सृष्टि, स्थिति और 
लय करता है। वह नित्यशान और आनन्दका आश्रय है । 
वह निर्दोष तथा समस्त गुर्णोका आकर है। 

ईउवर और जगतके सम्बन्धी लेकर तीन प्रकारके 
एकेश्वरवाद हों गये । 

(क) सर्वेश्वरवाद-श्समें ईइवर जगत्‌ है और जगत्‌ 
ईश्वर । दोनोंमें तादात्म्य-सम्बन्ध हे। यही जद्यवाद है। 
अँग्रेजीमें इसे पेनथीज्म कहते हैं। हिन्दी सन्तोंने इसे 
निर्मुणवाद या निर्मुण अह्यवाद क॒द्दा ! प्लाटिनस, स्पिनोंजा 
और सूफी सन्त आदि भी ईश्वरको इसी रूपमें मानते हैं । 

(ख) ईश्वरकारणवाद-इसमें ईइवर जगतसे वाह्म है । 
वह जयतको उत्पन्न करके एथक्‌ हो जाता है और जगव- 
व्यापार अपने-आप चलता रहता हे । तात्तिक दृष्टिसे इस 
मत ईश्वर जगतका केवल निमित्त कारण है, उपादान 
कारण नहीं । भरिस्टॉटिल, डेकार्ट, मारतीय नेयायिक तथा 
वैज्नेषिक, इग्लैण्ट तथा फ्रामके १८वीं ऋतीफे कतिपय 


एकेडवरवाद 


दार्शनिक तथा इस्लामके अनुयायी इसी रूपमें #चुवरको 
मानते है । अँग्रेजीमें उसे डीइल्म कहते है । सारतीय शब्द 
ईव्वरकारणवाद इस अर्थमे ही आचीन साहित्यमे प्रयुक्त 
हुआ है । 

(ग) ईश्वरवाद-इस मतममें ई्वर जगतमे व्याप्त है । वह 
अन्तयामी जौर नियन्ता हैं । जेसा कि तुूसीदासने कहा हैं, 
इस सतके अनुसार, ईव्वर अन्तर्यामी' और 'वाहरजामी 
(वहियाँमी) दोनों है, जत यह उपर्युक्त दोनों मर्तोका 
समन्वय है | इसीकी सझुणवाद या सझुण ब्ह्मवाद मी कहा 
जाता हे । नीतामें ऐसे ईश्वरकी युरुषोत्तम कहा गया है । 
अँग्ेजीमे इस वाठकी थीइज्म कहते है । ईसा$-मतानुयायी, 
लछाइवनीज तथ' भारतमें वैष्णव, ओोेव और पाचरात्र 
सम्प्रदायके अनुयायी और हिन्दीके घम॒ुणोपासक भक्त 
ईंच्वर्की इसी रुपमें मानते है। नानक और उनके 
अनुयायी सी इसी मतको मानते हं। इन तीन प्रकारके 
ईव्वरवादोंसे मिन्न पातजल योगका चौथा ईब्वरवाद है । 

(घ) योगेश्वरवाद-इंसमे जो पुरुष कर्म, कर्मफल तथा 
आशव(कर्मफलके अनुरूप सकारके पसम्पर्क)से शून्य रहता 
है, वह $इझवर कहलाता है (योगसत्र * १ २४)। ईब्वरमें 
रेब्वर्य तथा शानकी पराकाष्टा है । वह शुरुऔंका भी शुरु है। 
वह प्रसन्न होकर योगियोंके मार्गर्म विष्नहूप क्लेजोका नाग 
करके समाधिकी सिद्धि देता है (मोजबूत्ति > ४०५) | वह 
तारक शानका दाता है । वह प्रकृति और पुरुषोंनें अन्तर्यामी 
नहों है । वह उनका कर्ता भी नहीं है। इस कारण यह 
योगेस्वरवाढ सर्वेश्वरवाढ, ईश्वरकारणवाद तथा ईइवरवाडसे 
मिन्न है । हिन्दीके योगियोंका मत भी यही ईव्वरवाठ है । 

एकेव्चरवादके सभी रूपोने अपने-अपने ढंगसे ईच्वरका 
अस्तित्व सिद्ध करना चाह्य है। 

(क) सर्वेश्वरवादी धृष्टिकोण अल्गसे द्वष्टन्य है । 

(ख) ईश्वरकारणवादके अनुसार ईश्वरकी सत्ताके लिए 
नेयायिक उदयनाचार्यने कई प्रमाण प्रस्तुत किये है, जिनमेंसे 
तीन मुख्य है और इस प्रसंगर्मे सववेत्र उल्लेख योग्य है । 

जगतके समस्त पदार्थ कार्य (उत्पन्न वस्तु) ह!। उनका 
कोई निमित्त कारण (उत्पादक) होना चाहिये, जैसे घडेका 
निमित्त कारण कुम्मकार है। अत ईश्वर है। मल्कि 
मुहम्मद जायसीकी व्यग्योक्ति 'मोंका हँसेसि कि कोंहरेहिं'- 
की प्रष्ठभूमिर्मे ईश्वरकी सत्ताका यही प्रमाण छिपा है! 
इसे कार्यसे कारणका अनुमान कहा जाता है । निर्भुण और 
सशुण कवियोने जब ईश्वरकी कुम्भकार या शिल्‍पी कहा है 
तो उनका मी आशय यही तक॑ था । 

प्रकृतिके जड पदार्थर्मे आयोजन (अनुक्रम, सोदेश्यता) 
है । इस आयोजनका भी कारण होना चाहिये। कोई 
जड वस्तु आयोजनकी प्रदात्री नहीं हो सकती, क्योंकि जड 

चस्तुमें सघव्न-शृत्यता हे जीर आयोजनपूर्ण वस्तुओं 
सघटनकी पराकाष्ठा है । अत कोई महामहिम चेतन प्राणी 
ही इस आयोजनका रचयिता हैं, और वही ईश्वर है। 
जकराचार्चने आयोजनापूर्ण जगतकी रचना कहा है | एक 
चित्रकार (चितेरा) चित्रकी योजना (या आयोजना) विचार- 
पूर्वक करता है। जैसे चित्र देसनेसे दी उसकी योजना 
या आयोजनाफ़े आधारपर किसी चतुर चितेगेकी कल्पना 








पछ्द 





करनी पढ़ती है, वेसे शकराचार्यके मतसे जगतकी रचना 


या आयोजना देखनेसे इश्वरका अनुमान करना पछता 
है। शकरके इस त््की उदयनाचार्वने स्पष्ट किया है । 

तुरूतीदासकी दिखत तव रचना विचित्र अति, समुझि 
मनहिं मन रहिये मोर कवीर आदिकी 'रचनहार', 'चितेरा' 
जादडि पदावलियोंकी प्ृष्ठभूमिमँ आयोजनसे अनुमानित 
इश्वरकी सत्ताका शान है ! 

संवारमें मनुष्य अपने कर्मोंका फल पाता है । जो 
जेसा वोता है, वह वैसा काटता है । इस नेतिक विधानका 
भी कोई विधाता होना चाहिये, अन्यथा इसका व्याख्यान 
सम्सव नहीं है । अत नियन्ताके रूपमें, कर्मफल देनेवालेके 
रुपमें कोई चेतन प्राणी अवश्य हे और वही ईश्र है 

यही तीन तके इश्वरचादी भी ठेते ह। उनके भतसे 
पहला तर्क उपादान कारणके रूपमें भी ईशखरको सिद्ध 
करता हे । 

पश्चिमर्मे डेकार्ट (१७वा भती)से लेकर आजतक इन 
तकोका मण्डन और सण्डन होता रहा है । निष्पक्ष अनु- 
जञीलनसे यही सिद्ध होता है कि कोई चेतन प्राणी जगतवे 
मूलर्म है । वह ईश्वर मर्थात्‌ सवसे वड़ा चेतन प्राणी, उपास्य 
आदि है चह सिद नहीं होता । वैज्ञानिक विकासवादने 
जगवकी उत्पत्तिमें चेतन भाणीको सी अनावश्यक और 
न्यर्थ बताया है। इस मतसे चेतनता जड पदार्थका ही 
विकास है । आधुनिक थुगके प्त्ययवादियोंने विकासवाद 
और ईश्वरवादके समन्वयपर जोर देकर उपर्युक्त तकोंके साथ 
विकासवादकी सयति दिखलायी है। प्रसिद्ध वैशानिक और 
दार्गनिक काद (१८वीं शती) उपर्युक्त और तीसरे तर्वको 
सही सानता है और पहलेको निष्फूल । 

(7) पतं॑जलिने ईश्वरकी सिद्धि यों की है-- 

शानमें तारतम्य (न्यूनाथिक्य) है । जहाँ तारतम्य हें 
वहाँ पराकाष्ठा भी है । जत शानकी भी पराकाष्ठा है, जो 
ईश्वर है । है 

पर यह तकी लचर है । यह निश्चय रूपसे नहों कहा 
जा सकना कि पत्वेक न्‍्यूनाधिक शुणकी पराकाष्ठा हैं| 
अनुभवर्म ज्ञान, आनन्द, ईमानदारी, सफेदी, किसी य्ुणकी 
पराकाष्ठा नहीं आती । अत तर्कसे यह प्रमाण गलत हैं । 
हाँ, रहस्यानुभूति द्वारा इसका अनुमोदन हो सकता है । 

वस्तुत इश्वरके विषयर्मे दिये जानेवाले सभी प्रमाण 
पत्यक्षमूल्क तकसे कट जाते हैं, केवल वे ही प्रमाण शेष 
रहते ह जो सन्त, भक्त, महात्मा आदि रहस्यवादी अपने 
विव्य अनुभवके आधारपर देते है । हिन्दीका सन्त और 
भक्त-साहित्य ऐसे अनुभवोंका विश्वकोण है । 

ऋग्वेठमें एकेश्वरवादका उल्लेख है । विष्णु, वरुण, इन्ठ 
जादिको विभिन्न लोगोंने अपना परमेश्वर माना | पुरुपसूत्ता 
में शुद्ध ईश्वर्वाठ है और यहो कारण हे कि आज भी 
वैष्णव जन प्रतिडिन इसका ध्यान करते है! एक देवकों 
जानना, उसकी उपासना परमात्माके रुपमें करना, उसके 
लिए यज्ञादि करना, वैदिक ऋषियोंका धर्म था। शानकाण्ट, 
वर्मकाण्ड तथा उपासनाकाण्डक्े मामसे उनकी त्रिविभ 
साधनाका छुन्दर वर्णन वेदर्म मिलता हे। दिविताबतर 
उपनिषद में ईश्वरवादका डार्ज्निक वर्णन किया गया टे ! 


१७७ 


महाभारतकालमें गीताकी रचना द्वारा ईश्वरवादका ऐसा 
सुन्दर वर्णन प्रस्तुत किया गया कि आज भी वह अतुलूनीय 
है | इसीसे शात होता है कि उस्त समयतक एकेशरवादकी 
भावना पूर्णतया विकसित हो गयी थी। सन्नकालमें न्‍्याय- 
वेशेषिक, योग और वेदान्त द्वारा एकेश्वरवादके उपयुक्त 
चार्रो वादोंका वर्णन हुआ | पुराणकालमें ईइवरवादर्मे मक्ति- 
साधना, अवतारवाठ और मूरतिपूजाका प्रवेश हुआ। 
भागवत पुराण आज भी ईश्वरवादके सर्वेश्रेष्ठ अन्धोंमेंसे एक 
है। पाचरात्रों, जैवों और शाक्तोंमें भी एकेश्वरवादकी भावना- 
का वैसे ही विकास हुआ जैसे ऋग्वेदसे भागवत पुराणतक 
वैष्णवोंमें । दोनों धाराअेमें परस्पर आदान-प्रदान भी हुआ । 
सगुण अह्यवादियोंमें रामानुजने नारायणको और मध्वने 
विष्णुकी परमेश्वर माना तो अन्य लोगोंने कृष्णकों | स्वामी 
रामानन्द, कवीर और तुरूसीदासने रामको ही परमेश्वर 
माना । इस प्रकार सुख्यत कृष्णोपासना और रामोपासना- 
का सवेत्र प्रचार हुआ। कृष्णोपासनामें राघा तथा अन्य 
गोपियोंकी अधिक महत्त्व देने ते कालान्तरमें अनेतिक आचार्रों- 
को भी अवकाश मिला | रामोपासना प्राय सदैव विशुद्ध 
नेतिक वी रही । 
हिन्दीके निर्मुण सन्तोंमें ग्रायथः नानक और उनके 
अनुयायियोंकी तथा राधास्वामी-सत्सगको छोड़कर सभी 
राभोपासनाके अन्दर आते हैं, पर उनके राम तुलसी जैसे 
संगुणोपासकोंके रामसे मिन्‍न हें। वे ब्रह्म है, न कि 
दशरथसुत । नानक-पन्थ हिन्दू धर्मा ही अग है। 
नानकका एकेश्वरवाद वहुत्त-कुछ द्वैतवादी एकेश्वरवाद या 
ब्रह्मवाद है । -+स० ला० पा० 
एक्स प्रेशनिज्म- (०४०४८५४0757/) 'एक्सप्रेशनिज्म! 
कलात्मक अभिव्यक्तिके रूपको कहते हैं, जो किसी 
परिस्थितिके मूल आवेगकी वाहद्माकृृतिको स्पष्ट करनेका 
प्रयत्न करती है। आधुनिक अर्थोर्मे 'एक्सप्रेशन' घब्दका 
अर्थ या तो किसी आन्तरिक तथ्यका वाक्षाकार प्रकट या 
स्पष्ट करना या प्रतिनिधित्व करना और या सामान्य रूपमें 
एक वस्तु द्वारा दूसरीकी ओर सकेत करना होता है । 
सामान्य रूपसे यह कद्ा जा सकता है कि इस वादका 
प्रारम्भ, आधुनिक युगमें सन्‌ १५०० ४०के रूगभग जर्मनीमें 
हुआ | यों उन्‍नीसवीं शतावब्दीके अन्तिम वर्षों भी कहाँ- 
कहीं इसके संकेत मिलते है । प्रथम महायुद्धके वाद यह 
जमन साहित्यमें, विशेष रूपसे नाटकोंमें (दे०-'द एडिंग 
मेशीन'--१९२३१ ई० एमर राइस आदि नाटक) अपने 
पूर्ण विकसित रूपमें मिलता है। यह फ्रेंक वेडकाश्डके 
अवेकनिंग आफ रस्िं्रिय' तथा आगस्ट सिंट्रडवर्गके (दि 
स्पृक सोनाट आदि नाटकोंमें वीजरूपमें मिलता है । थे 
उनके चरित्रोंके अवगुणों या विशेषताओंकी कबव्पना-रशैलीमें 
बताते थे । इनकी भाषा बहुत प्रभावपूर्ण होती थी, लेकिन 
उसमें आत्मामिव्यक्तिपूर्ण खयत कथन सी हो सकते थे । 
इनका कार्य आकस्मिक, कास्पनिक या वहु-आधारित भी 
हो सकता था जिसका निर्माण कला-चात॒र्य और गम्भीर 
प्रमावयुक्ततासे होता है । 
“क्सप्रेशनिज्म' एक ऐसा तत्त्व है, जो किसी-किसी 
रचनामें किसी अपनायी हुई विधिफे बजाय प्रेरणा ढेता या 
१२ 
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प्रकाशित करता है । 

क्रोचे(१८६६-१९५२ ई०)ने यह यह तथ्य स्पष्ट रूपसे 
बताया है कि कला सदैव आत्माभिव्यक्तिका एक रूप है | 
उसके विचारसे, जो कुछ भी अस्तित्व रखता है, वह वाद्य 
नहीं है, यथ्पि मस्तिष्क अवश्य ही, अपने स्वय॑के उद्देश्योंको 
गुप्त रख सकता है। स्काट जेम्सने क्रोचेके सिद्धान्तकी 
आलोचना करते हुए लिखा है कि क्रोचेने पथ्वीपर जिस 
भवनका निर्माण किया है, उसका कोई आधार नहीं है । 
वह कछाके विपयर्मे लिखता है और वह कलाकारसे सलाह 
लेना भूल गया है । यदि वह उससे राय लेता, तो वह 
उसे वताता कि कलाका सम्पूर्ण कार्य ससारकी कुछ सन्देश 
देना है और यह कि वह कोई सुन्दर वर होगी । क्रोचे 
सन्देशके विपयमें विलकुल भूल गया है । उसका विचार है 
कि क्रोचेका कवि कोई भाषा नहीं वोलता। अधिकसे 
अधिक उसका भाषण एक स्वगत-कथन हो सकता है । 
उसका कलाके विधयर्मे अपना विचार यद्द हे कि करा 
भाषासे सम्बन्ध रखती है । वह किसी मी माध्यमसे प्रकट की 
गयी हो, यह गौण बात है (दे ०--द मेकिंग ऑफ ल््ट्रेचर' 
आर० ए० स्काट जेम्स) । उसने क्रोचे तथा आर्नाल्‍ट, दौते, 
अरस्तू या गेंटे आदिकी वेचारिक भिन्‍नताकों भी स्पष्ट 
करनेका प्रयत्न किया है ! 

लैटिन तथा होरेस व्विटेलियिन और ओविड आदिके 
उदाहरणोंके आधारपर यह कहा जा सकता हो कि किसी 
रखनामें अभिव्यक्ति करनेके प्रयोगकी भाषा-कथन या शब्द- 
कथनके सन्दर्भमें तीन प्रकारसे व्याख्या द्वो सकती है- (१) 
उद्देश्यपूर्ण अभिव्यक्ति, (२) समान रूपने उद्देश्यपूर्ण प्रदर्शन 

अथवा सकेत और (३) मनोवैज्ञानिक आन्तारिक स्थिति । 

उपयुक्त मानसिक विचारोंके अतिरिक्त तीन मुख्य 
सिद्धान्त हैं जिनकी सह्ायतासे एक्प्रेशनिज्मको कहाँ 
पहचाना जा सकता हे-(१) जिसे अभिव्यक्त किया जाना 
है (अर्थात्‌ ८5/०९०777०70), (२) जो अभिव्यक्त करता हे 
(अर्थात्‌ ८४०००४०८०६४ ) और (३१) जिसके माध्यमसे 
अमिव्यक्त किया जाय (अर्थात्‌ «5.77०550:) । शनमेंसे 
प्रथम (अथात्‌ ९5४2०:77८४०)से सम्बन्धित एक और 
आधुनिक सिद्धान्त हे, जो किसी अभिव्यक्तिके वाह्माकारके 
प्रकटीकरणकी यह समझता है कि वह उसे मस्तिष्कसे 
विलकुल निकाल देना है। यह एक महत्त्वपूर्ण वात है कि 
प्रभावोंकी अभिव्यक्ति और पहिचानी हुई अभिव्यक्तिमें 
पर्याप्त अन्तर है । 

किसी कलार्मे अभिव्यक्तिको सेव उसकी प्रक्रियामें 
एक मुख्य तत्त तथा अभिव्यंजनाकों कार्यमें एक प्रमुख 
तत्त्व माना जाता है । क्लेसिकल काव्यशास्त्रमें अभिव्यजनाकों 
आकार या रचनासे कम महत्त्वपूर्ण माना गया हे। 
क्लैसिकल नियमका व्यवहार ओर सिद्धान्त सदैव यह रहा 
है कि यथ्पि कछामें किसी विचार या अनुभूतिकी 
अभिव्यक्ति मचत्त्तपूर्ण हो सकती है, परन्तु बिना किसी 
रचनाके यद्द असम्भव हे, जो अभिव्यक्त करने योग्य 
होती है । 

अभिव्यजनाकी रचनाके विरुद्ध, निस्सन्देह, आधुनिक 
सौन्दयज्ाम्त्रियोंकी मुख्य समस्या लेसिंगके 'छायाकन'का 
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उस नियमसे अल्ग हट जानेका विषय है | लेसिंगके वाद 
यूरोपीय सिद्धान्त अमिव्यजनाके महत्त्वपर अधिक जोर देने 
लगा है और इस प्रकार अन्तर्मे एक ऐसी स्थितिको पहुँचता 
है, जहाँसे ललित कलाको एक उद्देश्यके निर्माणके लिए 
प्राथमिक नहीं माना जाता, लेकिन किसी विचारकी 
अभिव्यक्तिके समान, या व्यवहारमें, एक अनुमवकी रिपोर्ट 
समझा जाता है । ललित कला विषयक यह घारणा यूरोपर्म 
सम्पूर्ण उन्नीसवीं जताव्दीर्मे व्याप्त रही! और यचपि 
बीसवीं झताव्दीमें इसकी वहुत आलोचना हुई है, तव भी 
अनमिशतासे यह हमारे समयकी सौन्दर्यश्ाल्न-विषयक 
सामान्यतम धारणा है। क्रोचे इसका प्रमुख वेज्ञानिक 
प्रचारक है। उसके सिद्धान्तका आधार यह है कि अमिव्यक्ति 
और ललित कला दोनों एक-दूसरेसे मिलते-जुरूते ह, और 
इस प्रकार, चूँकि सव ललित कलाएँ अभिव्यक्ति है, सब 
अमिन्यक्ति ललित कला हे | 
क्रोंचे कछाकी समानता और सौन्दर्यका समर्थन करता 
है और उसे उनसे पृथक करता है, जिन्हें सामान्य रूपते 
कला कहा जाता है। उत्तका विचार है कि सौन्दर्य 
वस्तुओंका कोई ञ्ुण नहीं है, चाहे वे पेड़ हों या पत्थरके 
डकड़े, लेकिन अन्य प्रत्येक महत््वके समान, केवल किसी 
आत्मिक क्रियागीलके स्वभावके रूपमें उत्पन्न होता है । 
द्वरे०-८ थ्योरी ऑफ ब्यूटी! - कोरिट)। इसलिए क्रोचे, 
होगेऊ, शोपेनदावर तथा किसी सीमातक कास्के विचारके 
अनुसार कला ज्ञानका एक रुप है वा वह हमारी प्रक्ृृतिके 
व्यावहारिक पक्षके विरुद्ध, सम्मवत , सैद्धान्तिक है । 
[ सहायक अन्य-हिस्दी ऑफ ए्एस्थेटिक - 
वोसॉके --प्र० ना० 2० 
एलिगिरी-दे०-“रूपककथात्मक कान्य), द्ष्टात काव्य! ! 
एुलिजी-दे०- शोक गीति' । 
एलेक्ट्रा मनीअंधि-दे०- मनोग्रन्थि' । 
एसे-दे०-“निवन्ध! । 
ऐतिदासिकतावाद-इतिहास-दशेन अववा इतिहासकी 
व्याख्याके आधारपर धर्म, दर्शन, आचार-शाल्, मस्क्ृति, 
साहित्य, कला आदिका स्वरूप स्थिर करनेकी प्रदृत्तिज्े लिए 
धाहित्यकार के जनवरी, १९८७ इं०के अंकर्मे साहित्य 
आजऊ्में ऐतिहासिकतावाद' अीर्पकके अन्तर्गत प्रकाणित 
पुद्राराक्षत' के लेखमें ऐतिहासिकतावाढ' सजा दी गयी हे । 
आयद अँग्रेजीमें इस ग्रवृत्तिका अभी कोई नामकरण नहीं 
हुआ है । वहाँ इस प्रसगर्मे 'इतिहास-र्शना (#रष्म07- 
छलाइए),... ॥४07008ए. या. एमरौी050फ॒ए 
]757079), ऐतिहासिक परिम्रेक्ष्य (750:7९श 9९४६- 
7०८४८) जैसे सामान्य झाव्ठोंसे हो काम चलाने है । वेसे 
फेतिहामनिकतावाद के लिए अग्रेजनीम॑ ४0०7८शा5वा 
अब्ठका प्रयोग हो सकता है । सन्‌ १५५१ ४० में न्यूयाकमे 
प्रकाशित अमेरिकन लिय्रेरी क्रिटिसिज्म १९००-१९८०* 
नामक सद्यहर्मे एटमण्ड विलसनका जालोच्य विपयपर एक 
लेस है, जिसका जीर्षक है. (496 5007८ वपाटा- 
एशिटाँब्रपवणा ०६ शाटा॥एए्८! जिसका रुपान्तर होगा 
धवाहित्यक्ी ऐतिहासिक ज्यागव्या'! और जो 'ऐितिहासकता- 
चाद अथग ाहित्वमे ऐतिदासनिकतावाद जेसे अच्दोंसे 
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अधिक मिन्न नहीं है । 

यों तो इतिहास-ठर्णगन आदिम, प्राचीनत्म, प्रागेति- 
हासिक सच्यताओंर्मे सी किसी-न-किसी रुपरमें पाया जाता 
है, जेसा कि हिन्दुओर्मे थुन-त्रयोंकी कस्पनाके रूपमें, किन्तु 
इसका व्यवस्थित रूप हमें इटलीके सेण्ट आगत्तिन 
(32५४-४३० ई०)की पुस्तक द सिवितेत देह! (0८ 
एाश्ांध८ 76 अर्थात्‌ ईइवरका नगर)में मिलता है। 
आयस्तिन ऐतिहासिक विकासके मार्गकी रेखाकार मानता 
था। इटलीमें उसके वाद विको और हर्टरके नाम 
प्रसिद्ध &ै। फ्रास और जर्मनीके इतिहास-ठर्शनका सारे 
यूरोपपर भारी प्रभाव पढा। विको (१६६८-१७४४ई०), 
हडेर (१७४४-१८०३) और हीगेल (१७७०-१८३१ $०)- 
का उल्लेख आगे आयेगा । हीगेलके वाद उसका वाह्मार्थवादी 
शिष्य काल माक्से (१८१८-१८८७ ६० ) सबसे पमाव- 
जाली इतिहासदार्भनिक हुआ, जिसका परवर्ती इतिहास- 
दर्जनपर व्यापक प्रभाव पडा है। वह समाजकी अर्थ- 
व्यवस्था तथा आर्थिक भ्रवृत्तियोंकी ऐतिहासिक विकासके 
नूलर्मे मानता है । वर्तमान शतीमें जर्मनीने एक और वहा 
इतिहासदार्शनिक पेदा किया, जिसका नाम ओस्वारड स्प॑ग्लर 
(१८८०-१९३६ ६०) था। इग्लेण्डका प्रसिद्ध इतिहास- 
ठार्जनिक आर्नाल्‍ड जाजेफ ट्वाचनवी (१८८९६०) इसका 
वहुत ऋणी है । अमेरिकाके समाजश्ास्त्रियोमेंसे अनेकने 
इतिहासकी नयी व्याख्याएँ प्रस्तुत की है, जिनमें पितिरिम 
ए० सोरोकिन अग्रगण्य है । स्पैंड्ठटर और सोरोकिन अपने- 
अपने द्यके चक्रवादी इतिहासदार्शनिक हैं । 

हम यहाँ केवल साहित्यके सन्दर्भमें 'ऐतिहासिकतावाद - 
पर विचार करेंगे । चाहित्विक ऐतिहासिकतावादका अर्थ 
है साहित्यके सामाजिक, आधिक और राजनीतिक पक्षोंका 
उद्घाटन और विश्लेषण कर उसके स्वरूप, प्रतिमानों और 
मृल्योंका निर्णय करता। ऐतिहासिकतावादी समाजके 
विकास-स्तर और तत्कालीन साहित्यके वीच आगिक सम्बन्ध 
देखता है। कई तो उनमें कारण-कार्य-भावक्रा सम्बन्ध 
माननेके पश्चमें है । इसका यह अर्थ नहीं कि ऐतिहासि- 
कतावादी साहित्यमें स्थायी तत्त स्वीकार ही नहीं करते ! 
अधिकादञ ऐतिहासिकतांवादियोंने साहित्य सम्बन्धी जाखत 
अतिमानों एवं साहित्यर्मे स्थायी तत्त्वोकी सत्ता मुक्त कण्ठसे 
स्वीकार की हे । कार्ल मार्क्स भी यूनानी साहित्यमें स्थायी 
तत्त मानता हो था। ऐतिहासिकत्तावादी केवल यह 
देखता है कि समाजविशेष अथवा थुगविश्षेषका साहित्य 
युग तथा समाजका कितना और कैसा मतिविम्बन करता हैः 
फिन-किन तत्त्वोंसि अनुशासित है, उसने समाजकी विकास- 
दिशाके निर्धारणमें कहाँतक योग ठिया है, उसका व्यापक 
नाहित्य-परम्परमें क्या स्थान है ? 

उपर्चुक्त अमेरिकन समीक्षकने दो” एस० इलियट और 
जार्ज सेप्ट्सवेरी जैसे सफल समीक्षकोकी अनैतिद्वामिकता- 
वादी वतलाया है! वे जआालोचनाक्रे समय आहलोच्य 
साहित्यिक कृतिके निर्माचक तत््वॉकी मीमासामें रुचि नहीं 
लेते वल्कि अन्य कृतियोंसे उसकी तुलना करके झट मृल्य- 
निर्णय कर लेते हँ। उन्हें वस शुद्ध निरपेक्ष मृल्याकतमे 
मतलवब है, साहित्यकी ऐतिहासिक प्रष्ठभूमिके बैसित्यरी 


१७९ 


ओर उनकी दृष्टि ही नहीं जाती । मूल्याकनकालमें वे साहित्य 


को मानों कालातीत शतिहामशून्य मान लेते हैं । भारतकी 
प्राचीन, सस्कृत साहित्यकी आलोचना-शैली भी शुद्ध 
अनेतिहासिक थी। साहित्यशास्रियोंके लिए मानों सारा 
संस्कृत साहित्य एक दी क्षणमें रचा हुआ दो। “उपमा 
कालिदासस्य भारवेरर्थगोीरवम्‌, दण्डिन' पदलालित्य॑माघे 
सन्ति न्रयों गुणा । वस इसी प्रकारकी आलोचनाका 
विकास प्राचीन भारतीय साहित्यमें हो सका था। वस्तुत 
आधुनिक शैलीको इतिहासविद्या उस समय थी ही नहीं, 
ऐतिहासिकतावादी साहित्यशासत्र कहाँसे विकसित होता ? 

सन्‌ १७२० ई० में इटलछीके दार्शनिक विकोकी “लक 
साइज नुभोवा (.8 5८८य2० फेंप्र०ए० अर्थीत्‌ 
फ्रठढ.. ए्रषश्य $2८९८१८८ अभिनव _ विज्ञान”) 
नामकी पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें उससे साहित्यकी 
सामाजिक व्याख्याकी नींव डाली थी । उसने होमरकी 
रचनाभोंकी व्याख्या इतिहास और भूगोलके आधारपर की 
है | अठारहवी - शरतीके आठवें दणकर्मे तद्देशीय हर्टरने 
अपनी 'आइडियाज ऑन द फिलों सफी ऑफ हिस्टरी'- 
(8९35 0०7 (76 ?7080790४ए ० प्रा४0779)में यह 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि काव्य भाषा, व्यवहार, 
जल-वायु आदिके अनुसार अपना रूप वदलता रहता है। 
सन्‌ १८२२-२३ ई०में हीगेलने श्तिह्ासदर्शनपर दिये 
हुए अपने व्याख्यानोंमें, जो 'लेक्चसे ऑन द फिलों सफी 
ऑफ हिस्टरी' (,8०८५४९८४ 07 (6 ?४70809779) 
नामसे अँग्रेजीमें पुस्तकाकार प्रकाशित है, कहा है कि 
कलाएँ और साहित्य युग-मात्माके ,व्यंजक एवं तद्गवारा 
अनुशासित होते हैं । ओस्वाल्ड स्पेंग्लरका सी ऐसा ही 
मत है | हविपोलाइट टेन नामक फ्रासीसी समीक्षकने अपने 
(हिस्टरी ऑफ इंग्लिश लिट्रेचर' (778:07ए 0£ 9एट/0५। 
८४०१० १८६३ ई०)में यह दिखलाया है कि साहित्य 
जातीय तत्व (0३४०९), परिमर (४४6०) तथा काल- 
(१(०07670)का परिणाम है। उसके अनुसार मनुष्य 
कविताकी रचना कुछ उसी प्रकार करता है, जैसे रेशमके 
कीड़े कोवेका और मधुमक्खियाँ छत्तेका निर्माण करती हैं । 
टेनके समसाययिक इतिहासदाशैनिक मिकेलेट, रेनान, सेण्ट 
बीव भी साहित्यकी ऐतिहासिक व्याख्याके पक्षपाती थे। 
कार्ल माक्सके अनुसार कला और साहित्य तथा सस्क्ृतिके 
अन्य रूप भी अश्थव्यवस्थाकी आधार-शिलापर अतिष्ठित 
प्रासाद-स्वरूप हैं । साहित्यिक परिवर्तनोंका अन्तिम कारण 
अर्थ-व्यवस्थान्तर्गत परिवर्तन दी है । उसी कालके फ्रासीसी 
दार्शनिक आगस्त कोम्त मानवीय इतिहासको तीन थुगों-- 
पौराणिकता-पारलैकिकता  (८7००00087०४), दाशनिक 
(णा८ट:४०४ए४८४) और वेशानिक-ऐद्दिक  ($८ा्य(ग८ 
०7 7ए०अआपर८)र्म विमक्त करता है । उसके अनुसार कला 
एवं साहित्य पौराणिकता-पारलोकिकतासे आरम्म- होते 
देखे जाते हैं। अमेरिका अवासती रूसी समाजदाशैंनिक 
पितिरिम ए० सोरोकिन सस्क्ृति और साहित्यके तीन 
रूपो-इन्द्रियवाद (3०9890577), अतीन्द्रियवाद (088#0- 
74877) तथा अध्यात्मवाद॑ (!06९2870)की पुन -पुन 
आवृत्तिमें विश्वास करता है । 


ऐतिहासिक परिभेक्ष्य 


इस प्रसगर्मे सौन्दयमूलक इतिहास-दशैन अत्यन्त 


दिलरूचस्प है। सौन्दर्यवादी व्याख्याकार लिजेटीका कहना 
है कि सस्कृतिकी वाल्यावस्थामें स्वापत्य-कला, परिपफ्वा- 
बस्थार्मे मूर्तिकला तथा जीर्णावस्थार्में चित्र काका 
प्राधान्य होता है | हीगेलने अपने विशाल ग्रव 'फिलासफी 
ऑफ फाइन आद सो (एंग्रौी०४०णाए ०६ ४708 /॥09में 
एक महत्त्वपूर्ण सौन्दर्यदर्शनकी उद्भावना की है | वह कलाके 
विकासकी महाप्रद्यय. (7० हः्थ्था: 7069) अथवा 
विश्वात्मा(7०.. छ0ग7व. कऋ्रणांगकी अभिव्यक्तिका 
प्रकारविशेष मानता है । इस अभिव्यक्ति-प्रक्रियके तीन 
सोपान हैं--प्रतीकात्मक, क्लासिकल और रोमानी | 
विक्‍्टर झगोने क्रामवेल((४0779०८)के आमुखर्मे कहा हे 
कि प्रत्येक जातिका साहित्य तीन क्रमिक अवस्थाओंसे पार 
होता है । वे अवस्था्ँ हे--प्रगीतात्मक, वीरगाथात्मक 
और नाटकीय । सौन्द्यवादियोंने कछा और संकृतिके बीच 
अन्योन्य-सम्बन्ध बडे विस्तारसे दिखलानेका प्रयत्न 
किया है। लिजेटोके अनुसार कछा संस्कृतिका वैरोमीटर 
(वायुभारमापक यन्त्र) है । 

हिन्दीमें ऐतिहासिकतावादी प्रव्ृत्तिके दर्शन हमें 
माक्सेवादी ओर समाजशाख्रीय समीक्षा-पद्धतियोंमें हो होते 
हैं। साहित्यके व्यापक ऐेतिहासिकतावादी द्ष्टेकोणसे 
अध्ययनकी परिपादी अभी प्रचलित नहीं हुई हे। 
'ऊद्राराक्षस'के लेखका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। 
आलोचना में हृपनारायणने भी एक-आध एतदह्विषयक लेख 
लिखे हैं । 

सिहायक ग्रन्ध- (१) सोशल फिलॉसफीज इन एन 
एज ऑफ क्राश्सिस सोरोकिन, (२) फिलॉसफी ऑफ फाइन 
आदस : हीगेल, (३२) स्टडोज इन यूरोपियन रियलिज्म 
लूकाक्स ] “है? ना० 

ऐतिहासिक परिग्रेक्ष्य (0750077048] 9९:5०९८एए८)- 

इतिहासकी कई परिभाषाएँ देखनेकी मिलती हैं, लेकिन 
यह बात सर्वंसम्मत है कि वह परिवर्तन, विशेषत मानवता- 
में परिवर्तनका अध्ययन करता है । प्रत्येक समाज, संस्था, 
वस्तुकी अपनी एक अतीत अवस्था होती हे । उत्त समाज, 
सस्था या अस्तुका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करनेके लिए उसके 
केवल वतेमान स्वरूपकी समझना पर्याप्त नहीं हे, उसके 
अतीतका भी यथासाध्य ठीक परिचय होना अपेक्षित है । 
भारतीय संस्कृतिका यथावत्‌ परिचय प्राप्त करनेके लिए यह 
आवश्यक है कि युग-युगान्तरमें उसमें जो परिवर्तन होते 
आये हैं उनका पता लगायें, केवल उसकी वर्तमान अवस्थाके 
आधारपर उसका स्वरूप-निर्णय भ्रामक सिद्ध होगा । समाज- 
वादकी सुन्दर योजनाएं काल मार्क्सके पूर्व भी विद्यमान 
थीं, किन्तु माक्सैने उन सबमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यकी 
कमीकी ओर हमारा ध्यान आक्ृष्ट किया है । इततिहासकी 
गति-विधिका पर्यवेक्षण कर जो योजना वनायी जायगी वही 
अधिक व्यवहार्य हो सकती है। वस्तुत वर्तमान हो 
सब-कुछ नहीं, अतीत भी बहुत-कुछ है, जिसका परिशान 
वर्तमानकी समझने और भविष्यको सँवारनेके लिए नितान्त 
आवश्यक है । 

इतिहास, प्राचीन परिभाषाके अनुस्तार, अनुभवके 


ऐतिहासिक भौतिकवाद 


हि कद 9 अप 5 0200 2 कक आर पक कपल मल 
आधारपर शझिक्षा देनेवाले दर्ज नका नाम है । इस परिभापार्मे 


बहुत सार दिखाई देना है | पश्ुओंकी अपेक्षा मनुष्यमें यह 
विश्येपता है कि वह अनुभवसे सीसता है, उसका जीवन 
सहज अवृत्तियोंके बदले अधिकाशत अनुभवजन्य विवेकसे 
परिचालित है । अत यदि भनुष्यको अनुभव ग्राप्त करना 
है, यथार्थ अनुभवपर अपनी जीवन-अणाली प्रतिष्ठित करनी 
है, तो उसे इतिहासका सहारा लेना ही होगा । ऐतिहासिक 
परिप्रेक्ष्यके बिना वह अतीत द्वारा प्राप्त विकास-स्तरसे आगे 
जानेकी आज्ा नहीं कर सकता । 

इतिहास-विद्याज़े विकासके पूर्व मनुष्यका तत्त्तशान ही 
नहां अपितु न्यवहार भी कोरी, अनुभवशून्य कट्पनापर 
आश्रित था। इतिहास हर्मे उन कृल्पनाओोकी जाँच कर 
उनके ग्ुण-दोपकी परीक्षाका अवसर प्रदान करता है। 
वस्तुत ऐतिहासिक परिप्रेश्यके विकासके ही परिणामस्वरूप 
जीव-विज्ञान, नृतत््व-विज्ञान, समाज-विज्ञान आदि अनेक 
विश्ञानोंका उठय सम्भव हो सका है, अन्यथा या तो इन 
विज्ञानोंकी सत्ता हो नहीं होती या होती तो कोरी कल्पना- 
पर आधारित होती । आजकल धर्म, आचार, कला, कानून- 
प्रत्येक सस्वा अथवा प्रवृत्तिकों ऐतिहासिक परिग्रेल्यमें देंखने- 
की परिपाटी चल पडी हैँ। यही कारण है कि आजका 
मनुष्य अतीतकी अधिक प्रामाणिक रुूपमें समझने एव 
उसपर पहलेकी अपेक्षा अधिक समीचीन निर्णय देनेकी 
स्थितिर्मे हे । ऐतिहासिक परिग्रेक्ष्यके अभावर्म तो पुराने 
लोग अपने समयमें प्रचलित मूल्यों और प्रतिमानोंको 
ईश्वर-निर्धारित समझनेकी भूल करते थे। अब दम इनकी 
सपेक्षतासे परिचित हैं । ++ह० ना० 
ऐतिहासिक भोतिकवाट-यह चब्द “हिस्टॉरिकल 
मैटीरियलिज्म का हिन्दी रूपान्तर है | इसकी उल्पत्ति 
माक्सवादी विचारों और लेखोंसे होती हैँ । ऐतिहासिक 
भीतिकवाद मनुष्यके इतिहास और समाजकी एक विशिष्ट 
व्याख्या करनेका प्रयास करता है । इसके अनुसार मनुष्य- 
का सामाजिक जीवन उसकी आ्थिक, राजनीतिक और 
भौगोलिक पतिस्थितियों द्वारा अनुग्ासित होता है । इन सव 
परिस्थितियोर्मे आर्थिक परिस्थितियाँ अपना विशिष्ट स्थान 
रखती है । ऐतिहासिक भौतिकवाद इतिहासको रहस्यात्मक 
चक्तियोंका प्रकाशन नहीं मानता । इस ध्छ्से ऐतिहासिक 
भौतिकवादका दृष्टिकोण पढार्थवादी है । 

हन्द्दात्मक भौतिकवाट के सामाजिक रूपकी ही ऐतिहासिक 
मौतिकवाद (०) कहते है । अत इन्द्वात्मक भौतिकवादके 
मूलभूत सिद्धान्त ऐतिहासिक भौतिकवादके मी आधार है । 
ऐतिहासिक मौतिकवाद जीवनकी भौतिक परिस्थितियॉपर 
ही जोर देता है । निम्नलिखित रुपोर्मे उन भौतिक 
परिस्थितियोंके सैद्धान्तिक रुपका नि्र्शन किया जा 
सकता है-- 

(१) मोतिक परिस्थितर्योले हमारा तात्पर्य सास्कृतिक 
अमीर आर्थिक परिख्ितियोंसे है। भौगोलिक परिस्थितियाँ 
मनुष्वके चरित्रका निर्माण करती है, किन्तु केवल इन्होंसे 
उसके चरित्रका निर्माण नहीं होता और नतो यह 
परिस्वितयाँ उसके परिवर्तनका प्रधान कारण ही हैं | मूलमूत 
परिभ्विति आर्थिक परिम्धिति है | ऐतिहासिक भौनिकवादके 
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अनुसार जीवन-यापनके जो साधन है और उनमे उपार्जन- 
के लिए जिस उत्पादन-प्रणालीकी आवश्यकता है, वही 
हमारे समूचे सामाजिक अस्तित्वका अनुआसन करती है। 
प्रत्येक मनुष्यके जीनेके लिए मोजन-वस्र और अन्य 
सामानिक वस्तुर्ओोकी आवश्यकता द्वोती है | इनके उत्पादन- 
के औजार, जनता और उत्पादनशक्तिफे सयोगसे ही 
उत्पादनभक्तियोंकी साष्टि होती है । इसके अतिरिक्त 
उत्पादनके सम्बन्धर्म मनुष्य एक-दूसरेके निकट आते है, 
जिससे आधथिक मानवीय सम्बन्धोंकी सष्टि होती हे । अत- 
उत्पादनप्रणाली और मानवीय आर्थिक सम्बन्धोके समन्वय- 
से ही समाजका इतिहास निर्मित होता हैं। 

(?) उत्पादन निरन्तर गतिश्रील है, क्योंकि मार्क्सवादी 
किसी मी ,सामाजिक व्यवश्थाकों स्थायी नहीं मानते, 
इसलिए मनुष्य विभिन्न युगोमें विभिन्‍न प्रकारकी उत्पादन- 
प्रगालीकी रचना करता रहता है । 

(३) उत्पाठनके समूचे परिवर्तन उत्पादनथक्तियोंके 
परिवर्तनके नाते होते हैं, जिनका प्रभाव मनुष्यके आर्थिक 
सम्वन्धोपर मी पडता है और इस प्रकारसे सामाजिक 
वातावरणमें इन दोनोंकी अन्त क्रियाएँ चढती रहती है । 
अवतक इन्हीं अन्त क्रियार्ओकि कारण मनुष्यने चार प्रकार- 
की सामाजिक व्यवस्थाओका निर्माण किया है- 
१ प्रारम्मिक साम्यवाद, २ ढास-न्यवस्था, ३ सामन्तवाठ, 
४ पूजीवाद | 

और वर्तमान समयमें जब उत्पादनकी जक्तियाँ नये 
रूपोमें परिवर्तित दो रही ह तो हम एक नयी आर्थिक और 
सामाजिक व्यवस्थाकी यूचना पा रहे हैं, वह व्यवस्था है 
समाजवाद । 

(४) ऐतिहासिक भोतिकवादके अनुसार इतिदासकी 
एक मूलभूत एकता है. और इस मूलभूत एकताकाका यह 
कारण है कि समृचा इतिहास निश्चित नियरमोसे परिचालित 
है । ये नियम इन्दात्मक भोतिकवाढके सामाजिक 
सस्करण है । 

(०) ऐतिहासिक भौतिकवादके अनुसार आर्थिक 
व्यवस्थाके अनुकूल दी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और 
सास्क्ृतिक न्यवस्थार्ओकी रचना की जाती है ! 

(६) ऐतिहासिक भीतिकवाद सामाजिक परिखितियोंका 
विच्लेपण यान्त्रिक वष्टिसे नहीं करता। वह यह नहीं 
मानता हे कि सामाजिक परिस्थितियाँ केवल मानव-मस्तिप्क- 
को प्रभावित ही करती है, अत्युत ऐतिहासिक मौतिकवाद 
इसके स्थानपर यह स्वीकार करता है कि भौतिक परिस्थितियाँ 
और मानव-मस्तिष्क, दोनों एक-दूसरेकों प्रभावित करते 
रहते है । इन्हींकी अन्त क्रियाएँ इतिहासकी गति-विधिका 
नियन्त्रण करती हे | 

ऐतिहासिक भौतिकवाद केवर ऐतिहासिक विकासके 
एक पक्षपर जोर देता है, जो १०वीं शताव्दीके उत्तरा्ड- 
तक नगण्य माना जाता था 3- हमारी वर्तमान ऐतिहासिक 
परित्थितिर्मे ऐतिहासिक भौतिकवाठ समूचे इतिहासका 
समग्र दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आज हमें यह शांत 
है कि इतिहास विभिन्‍न अक्तियोँका समन्वित रूप हे। 
दे०-“माक्सवाद । --रा० क्ृ० त्रि० 
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ओज गुण-दे०-गुण', दूसरा प्रकार । 
ओड-दे०-'संवोध(न)गीति' | 
ओहं-दे०-“'सोह! । 
ओड़मागधी प्रवृत्ति-दे०-प्रदृत्ति', पहली । 
औत्सुक्य-प्रचलित तैतीस संचारियोर्मेसे एक संचारी 
भाव | अग्निपुराणमें इस संचारी भावकी यथार्थ परिभाष) दी 
गयी हे-“भौत्सुक्यमीप्सिताग्राप्तैवाल्छया तरला स्थिति ? 
(१३३५ ३०) अर्थात्‌ मनकी वह अस्थिर अवस्था जो इष्टकी 
प्राप्तिकी श्व्छाके कारण हो। भरतने इसके विभाव एव 
अनुसाव निम्नलिखित प्रकारसे दिये हैं (नास्यण ७ - ७० 
ग) 'प्रियजनके वियोगमें उसके स्मरण और उद्यान इत्यादि 
उद्दीपनोंके दर्शनसे यह भाव जाग्मत्‌ होता है । दीर्घ॑श्वास, 
चिन्तामग्न अधोम्मुख, निद्रा एवं शयनकी अभिलाकासे इस 
भावकी अभिव्यक्ति होती हे ।” पर कालान्तरमें इस भावकी 
आगे व्याख्या हुई और दशरूपककारने इसके विभावों और 
अनुभावोंकोी दूसरा रूप दिया। उनके अनुसार किसी 
मनोहारी अभिलापा, सम्भोग या सम्भ्रमके कारण वाछित 
वस्तुकी प्राप्तिमें विलूम्बकी सहन करनेकी क्षमता न॑ होनेसे 
औत्सुक्य होता है। उच्छवास, त्वरा (शीघ्रता)) श्वास, 
हृदयमें ताप, स्वेदकण या श्रम इसके अनुभाव हैं । 
हिन्दीमें सामान्यतः विश्वनाथके आधारपर लक्षण 
दिया गया है--“जहाँ हितूके मिलून-हित चाह रद्दति हिय 
भाँद !! (जगत » ५२३) । देवके 'देस न काल सच्यौ परे! 
(भाव० | संचारी) में विश्वनाथके 'कालक्षेपासहिष्णुता' (सा० 
द० £ १७०)का साव ही है। पश्माकरकी नायिकाको 
प्रिय-प्रतीक्षा असह्य ऊगती है--सजे विभूषन वसन सव, 
सुपिय मिलनकी होस । सक्यो परत नहिं कैस हू, रक्यौ 
अधघरी थौस ।- (जगत ५२०)। रसखानके प्रसिद्ध सबैया 
आानुष हों तो वही रसखान वसों मिलि गोकुल गाँवके 
ग्वारन | जौ पशु हो तो कहा वस मेरों चरो नित नन्‍्दकी 
पेनु मझारन ।में यही व्यग्रता व्यक्त हुई है । अयोध्यासिंह 
'उपाध्यायके प्रियग्रवास में कृष्णके लिए गोप-गोपियोंकी 
उत्सुकताका चित्रण है--वयबती युवती वहु वालिका सकरूू 
वालक वृद्ध वयस्क सी। विवशसे निकले निज गेहसे 
स्वच्गका दुखमोचनके लिए !* 
रामचन्द्र शुछने इसका वर्गीकरण सुखात्मक मनोभावोंमें 
किया है (२० मी० पृ० २००), परन्तु यह वास्तवमें 
कहना कठिन है । निश्चय रततिके कारण औत्सुक्य होता है 
और वह आश्याजनक भी, पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे इस 
अवस्थाके परिणाम सुखान्त और दु.खान्त दोनों ही हो 
सकते हैं । यह वात दूसरी है कि काव्यशास्रियोने आय 
उल्लासपूर्ण ही उसके उदाहरण दिये है । ->ज० कि० बं० 
ओऔदाय-दे०--अयत्नन अलकार', छठा प्रकार तथा 
चात्तिक गुण, नायक । 
कृप-दे०--सात्तिक अनुभाव', पाँचवों | 
केंहरऊ-कौँहार जातिके छोग पानी मरने और पालछकी 
ढोनेका काम प्राय किया करते हैं। जब येवर या 
दुलहिनकी पालकीको अपने कन्षोंपर उठाकर चलते हैं तब 
श्गार रसके रसीले गीतोंकी गाकर उन्हें गुदगुदाते चलते 
है। इन गीतोंकी 'कैँहरकऊ' या 'फँहरवा! कहते हैं । केँहार 
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लोग वैवाहिक उत्सवोपर नाचते भी हैं। इस समय ये 
“हडुक' नामक बाजा बजाते है, जो एक हायसे पीट्कर 
बजाया जाता है । इन गीर्तेमें समाजका ज्यग्य-चिन्नण किया 
गया है । हास्यका पुट भी इनमें वतैमान रहता है। बूढ़ा 
कँहार किस प्रकार घरके लिए भारभूत हो जाता है, श्सका 
वर्णन अनेक गीतों हुआ हे। वाल-विवाहकी झाँकी भी 
इनमें उपलब्ध होती है । +--क्ल० दे० उ० 

कजरी-सावनके मासमें जो लोकगीत गाये जाये हैं 
उन्हें कजरी या कजली कहते हैं। इस शब्दकी व्युत्पत्ति 
आवण मासमें आकाशमें आच्छादित वादर्लोकी कालिमासे 
हुई है, जो काजलके समान काले होते हैँ । इसी काजलसे 
कजली या कजरी शुब्द बना है। ग्रियस॑नने लिखा है कि 
भारतेन्द दरिश्चन्द्रके मतानुसार मध्यभारतके परोपकारी 
राजा दादूरायकी मृत्युपर वहॉकी स्तियोंने अपने दु खको 
प्रकट करनेके लिए कजरी नामक एक नये गीतके तर्जका 
आविष्कार किया । इस महीनेकी शुक्ला तीजका नाम कजली 
तीज हे अत इस कारण भी इस झाब्दकी निष्पत्ति 
सम्भव है । 

कजली गीतोंकी सर्वप्रथम किसने लिखा यद्द कहना 
कठिन है । परन्तु आजसे लगभग १००-१५० वर्ष पूर्व 
भोजपुरी सन्त कवियों, विशेषकर लक्ष्मी सखीकी रचनाअओंमें 
कजलीके गीत उपलब्ध होते हैं । मिर्जापुरक्ी कजली बढ़ी 
प्रसिद्ध है। वहाँ इसके दगल भी हुआ करते हैं, जहाँ 
पुरुषोके साथ ख््रियाँ भी इसमें भाग लेती हैं। इसके विषयमें 
यह थक्ति प्रचलित है कि 'लीला रामनगरकी भारी, 
कजली मिर्जापुर सरनाम | 
कजलीके गीतोंमें श्वगार रसकी मात्रा प्रचुर परिमाणमें 

पायी जाती है। सम्भोग तथा विप्ररूम्भ श्गारके उसय 
पक्षोका चित्रण इनमें बडी सुन्दरतासे किया गया है ! गवैये 
दो दर्लोमें विभक्त होकर श्न गीतोंकों गाते हैं। एक प्रश्न 
करता है तो दूसरे दलका व्यक्ति उसका उत्तर देता है। 

यह क्रम कभी-कभी पूरी राततक चलता रहता है। 
कजलीकी लूय वडी सुन्दर तथा मनमोहक होती हे, जिसे 
सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो जाते हें। उदा०--“कइ्से 
खेले जश्यू सावनमें कजरिया, वदरिया घिरि आइल 
ननदी | तू त चललू अकेली, साथे सगी न सहेली, 
शुण्डा घेरि लीहें तोहरी डगारिया, वंदरिया घिरि आइल 
ननदी ।* ++क्ु० दे० उ० 

कत्ता-उदूं कवितामें जब कुछ शेर ऐसे लिखे जाते हैं, 
जिनका विषय क्रम-सवद दो और उनके पहलेके शेरके 
दोनों मिसरोंर्मे काफिया' और 'रदीफ' न हो तो उन्हें कता 
कहते हैं । कतामें दो शेरसे लेकर एक सौ सत्तर शेरतक 
हो सकते है । “-मसती० 

कथनी-केवल कथन करना । सनन्‍्तेंकी साधना अनुष्ठान- 
मूलक न होकर आचरणमूलक थी, अत शसन्तोंने वराबर 
कथनी” और 'करनी'के अभेदपर वल दिया है । जो छोग 
केवल कहते रहते हैं और धर्मके नियमॉकी आचरणमें नहीं 
ढालते उनका निस्तार नही । वास्तवमें तो जो आचरण करते 
हैं वे ही भवसागरके पार उतर सफते है । 'कथनी थोथी 
जगतमें, करनी उत्तम सार । कहें कवीर करनी भली उतरे 


कथा-कथाकान्य 


भाजल पार ॥? (वीजक कवीर) । --छ० जञञ० आा० 
क्रथा-दे ०--कथधाकाव्य । 
कथा आखस्यायिक्रा-दे०--क्रधाकान्यो । 
कथाकावच्य-प्रारम्मिक वीरयुगर्मे प्रचलित गाथाचक्रोंसे 
ही विकसनञील वीरकान्य (महाकाव्य), कथाकाब्य और 
इतिहास-पुराण डन तीनों काव्य-रूपोंका विकास हुआ । 
वे गाथाचक्र प्रधानतया तीन ग्रकारके होते थे-१ बीर- 
भावनाप्रधान, ? रोमासिक नत्वेंसि युक्त प्रेममावना- 
प्रधान और २ छोक-विशवार्सों आर मनिजघरी पात्रनोसे 
सम्वन्धित तथा धर्मसावनाप्रधान । इन तीनों प्रकारके 
गाथाचरक्नोसे ही क्रमण वीरभसावनासे युक्त विकसन- 
जील महाकान्य, रोमासिक कथाकान्य और आचीन 
डनिहास-पुराणका विकास हुआ। विकासोन्मुख सामन्त- 
युगर्मे समाजके वर्ग विभक्त हो जाने और अभिजातवर्गक्े 
उठयके वाद सामन्ती दरवारी चातावरणर्मे विशिष्ट कवियों 
हारा विकसनञञील महाकाव्योंके अनुकरणपर अलक्षत 
महाकान्यों और खण्डकान्योंकी, और विकसनजण्ील 
रोमासिक कथाकार्व्यों या गाधाचक्रोंफे अनुकरणपर 
रोमासिक कथा आख्याविकाओं या प्रेमाख्यानोंकी रचना 
होने लगी । इस तरह प्रवन्धकाव्य (महाकान्य और खण्ट- 
कान्य) तथा कथाकान्य ये ठो भिन्‍न रूप हो यये ! 
प्रवन्धकान्य और कथाकान्यका यह भेद भारतवर्पमें ही 
नहों, पाच्चात्य देश्ेेंमिं भी वहुत आचीन कालसे चला आ 
रहा है। यूनानमें चौथी झताव्ठोर्मे इल्यिड जोडढेसीके 
रोमासिक तत्वों और साहमपूर्ण कार्योके अनुकरणमें गद्यवद्ध 
रोमासिक कथार्मोकी रचना हुई और पुनर्जागरण-युगममे 
महाकान्योंके पुन- उत्थानके पहलेतक सारे यूरोपर्मे इत्त 
कान्यरूपका वहुत प्रचार रहा | मध्ययुगके अन्तिम भागर्मे 
थे कथाएँ गद्यवद्ध और पद्ववद्ध ढोनों प्रकारकी होती थीं। 
इन कथार्मेके चक्र वन गये थे, जेंसे ट्राय सागा या नावेला 
और पथ्वद्ध रोमान्सको वेलेट, ले अथवा केवल्थू कहा जाता 
था। उत्तर मध्ययुगर्मे पद्चवद्ध कथाकान्य वहुत ही लोकप्रिय 
कान्यरूप था। यही आगे चलकर वर्णनात्मक ग्रवन्धकान्य 
या 'नेरेटि पोडट्रोके रूपमें विकसित डुमा। गद्यवद्ध 
रोमान्सकी आगे चलकर इटली और स्पेनमें चावेला और 
इग्लैण्डम नावेल कद्या जाने लगा मोर वही आधुनिक 
उपन्यास या कहानोका आदि रूप था। भध्ययुगर्मे 
असभिजातवर्गीय रोमन क्लासिकल परमन्पराके विरुद्ध 
रोमामसिक स्वच्छन्दताकी प्रवृत्तिने जो जिद्रोह किया उसके 
परिणामस्वरूप महाकाव्यके ज्ञालीय ओर गुरुगम्मौर 
कान्‍्यरूपकी जगह सरल और रोमासिक कथाकाव्यका 
बहुत प्रचार हुआ। सर्वप्रथम फ्रामें १रवीं अतीके 
उत्तरार्ड तथा १४वों चझतीके पूर्वोर्डर्म किंग आर्थर और 
उसके सामन्‍्तोंक़े वीरतापूर्ण कार्यों नथा प्रेमकी रोमासिक 
कवार्मोफ़ी पद्मवद्ध, कथाकान्य (ले)का रूप दिया गया 
(इनमाइक्‍्लोपीटिया जॉव लिस्रेचर-शिपले पुृ० २९२, 
२५३) | इग्लंण्टर्मे मी १३वीं अनाब्दीमें आर्थर-साथा-वक्रसे 
सम्बन्धित अनेकानेक पद्यवद्ध कथाकान्य लिये गये। चौदहवां 
आतीर्म पियर प्लाउमैन), सर आपिन एण्ट द ग्रीन नाइट, 
८ पर), किनफेसिया ण्मैटिंसों आदि रोमासिक तथा अन्य 


ध८२ 





कई कथात्मक काव्य लिखें गये! उसी समय चॉमरने 
क्षिण्टरवरी टेल्स! तथा अन्य कई कथात्मक कान्य लिखे, 
जिनमें विविध अकारके चरित्रों और घदनाओंकों लेकर 
वर्णनात्मक कथाएँ कद्दी गयी है। इन सभी कथाकाब्योंमें 
काल्पनिकता, रोमासिकता, उद्दाम साहस और सामन्ती प्रेम 
भावनाकी अधिकता डिखाई पढती है । ॥ 

कथाकान्यके विकासका यह क्रम वहुत-कुछ इसी रुपमे 
भारतवर्षमें ठिखलाई पडता हे। रामायण-महाभारतके 
अनुकरणपर, किन्तु अल्झृत तैलीमें, म॑स्क्ृतके महाकान्योंकी 
परम्परा विकसित हुई और उन्हों दोनों महाकाव्योंकि 
रोमासिक तत्वों और साहसिक कार्योका अनुकरण करके 
वहत्कधाकी तवा उनकी पशु-कथार्ओेके आधारपेर 
“पचतन्त्रकी रचना हुई । इनमेंसे ब्वहत्कथा के सम्बंन्धमें तो 
अधिकाञ्य विद्वान्‌ू एकमत हे कि उसका मूल रूप भी 
पद्यवद्ध रहा होगा | उसके सस्कृत रुपान्तर तो पद्चवद्ध है 
ही । 'पचतन्त्र' यद्यपि गयवद्भ है, किन्तु उसमें वीच-वीचमे 
छन्दोंकी सख्या भी कम नहीं है। भारतमें यूरोपकी तरह 
अभिजातवर्गीय ज्ञाज्ञीय परम्परा भौर सस्कृत भापाऊे 
विरुद्ध नवोत्थित पण्यजीवी मध्यवर्गने विढ्रोह्द किया, जिमके 
परिणामस्वरूप वौद्ध और जेन साहित्य तथा कछामें वणिक्‌ 
वर्ग और सामान्य जनताके जीवन ओर भाषाके प्रति 
समादर दिखाई पडता है । जात्कमाला), बवृदत्कथा' तथा 
पृचतन्त्रकी कथा्ओर्मे अभिजात-भावना और शालीय 
ग्रवृत्तिका प्राधान्य नहीं हे। उदाहरणार्थ, शुणाठ्यने 
धृहत्कथा' में राजाओं और राजव््ञोका उतना वर्णन नहीं 
किया है जितना वणिकों, समुद्रके व्यापारियों और 
कारीगरोंका । इसीसे कीथने “ब्ृद्ृत्कथांकी मध्यवर्गका 
काव्य कहा है (ए हिस्द्री ओऑव रूस्क्ृत लिटरेचर ए०२७१)। 
जैन साहित्यमें इस प्रकारकी मध्यवर्गीय कथावस्तु और 
पात्रॉपर आधारित वहुत-सी पथवद्ध, रोमात्तिक कथाएँ 
लिखी गयीं । इन काब्योंमें कुछ तो रोमासिक भहाकाव्यकी 
ऊँचाईतक पहुँच गये है और थेष रोमासिक कथाकान्य ही 
है। 'पचतन्त्रं, वृदत्कथा' और 'जातकमाला'की कथाओंकी 
लोकग्रियतासे प्रमावित होकर अमिजातवगीय सस्क्ृतकी 
जालीय परम्पराके कवियोंने भी श्स काव्यरूपको अ्रहण 
किया, यद्यपि उन्होंने इसका माध्यम पथकों नहीं, गधकों 
वनाया । इस तरह उझुस्कृतमे गरग्बवद्ध कथाकान्य कथा- 
जआख्यायिकाके नामसे प्रचलित हुआ। 

मंस्कृतके आलकारिकेनि कथाकाव्य नामसे फिसी अलूम 
काव्यरूपका निर्धारण नहीं किया है । भारतीय साहित्य- 
परन्पराके अनुसार काव्य पथ्वद्ध, गयवद्ध और मिश्र, 
तीनों प्रकारका होता है और गद्य, पद्य दोनोंमें कथाग्रवन्ध 
होने हैं। पद्यात्मक प्रवन्धकी सर्गवनन्‍्ध कान्य (मद्दाकाव्य 
और खण्टकान्य) कहा गया है और गद्यात्मक प्रवन्धके 
ध्व्य और अब्य या अभिनेय और पाठ्य, ये दो में मानकर 
पाख्य गययात्मक प्रवन्धोंके फिर कथा-आय्यायिका, परिकयों, 
सण्डकण, कल कथाप्रवन्ध, प्रवष्धिका, मतस्लिका) 
मणिकुल्या आदि कई मेंद किये गये € (द्वेमचन्द्र काज्या- 
नुशासस * अध्याय ८, अमिनव युप्त ध्विन्यालोक योका 
उद्योत 3 * कारिका छो । जत व्यापक दृष्टिसे ठेसनेपर तो 
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गद्यवदझ ओर पद्चवद्ध सभी अ्रव्य प्रवन्धोंगें प्रवन्धकाव्य 


या कथाकाव्य कहा जा सकता हे, किन्तु सीमित और 
विज्ञेप अर्थमें पद्यात्मक श्रव्यप्रवन्धोंकों प्रवन्धकाव्य और 
गद्यात्मक श्रव्य॒प्रवन्धी (कथा, आख्यायिका, परिकथा 
आदि)को कवासाहित्य कहा जाता था। रुद्रट्ने तो 
प्रवन्धके स्पष्ट दो भेढ् कर दिये है, काव्य और कथा- 
आख्यायिका आदि (सन्ति द्विधा प्रवन्धा काव्यकथाख्यायि- 
कादय ) और कहा है कि कन्या-लाभफलवाली तथा सकल 
शंगारसे युक्त कथाएँ संस्कृत गय्यमँ तथा अन्य सापाओ्मे 
(प्राकृत, अपभ्रद् आहठिमें) पच्र्भ लिखी जानी चाहिये। 
हेमचन्द्रके अनुसार धीरशान्त नायकसे युक्त कोई भी 
प्रबन्ध, चाहे वह गद्यमें हो या. पद्म्में, कथा कहा जायगा 
(काव्यानुआसन आठवाँ अध्याय) | इससे यह स्पष्ट हे 
कि कुछ प्राचीन आचारय ने कथाकाव्यकों श्रव्य प्रवन्ध- 
काव्यके एक अंगफे रूपमें तथा प्रवन्धकाव्य(महाकाव्य या 
खण्डकाब्य) से भिन्न ओणीका काव्यरूप माना था। अभिनव 
गुप्तने महाकाब्य और खण्डकान्यको सर्गवन्ध तथा गद्य- 
प्रवन्धकी कथा, आख्यायिका आदि कहा है और दोनोंके 
रसात्मक और इतिबृत्तात्मक, दो भेद किये है (अभिनव गुप्त 
व्वन्यालोककी टीका, उयोत ? कारिका ७)। इस दृष्टिसे 
श्रव्य प्रबन्ध कुछ चार प्रकारके दहोंगे--(१) रसात्मक और 
सर्गवन्ध पद्मप्रवन्ध, (२) रसात्मक गद्यप्रब्ध कथा, 
आख्यायिका, (३) इतिबृत्तात्मक सर्गवन्ध प्रवन्ध, (४) 
इतिकृत्तात्मक गद्यग्रवन्ध । किन्तु यह विभाजन भी पूर्णत 
वैज्ञानिक नहीं है, क्‍योंकि श्समें सर्गवन्ध प्रबन्ध और कथा- 
आख्यायिकाका -मौलिक अन्तर स्पष्ट नहीं किया गया है 
और न यही वताया गया है कि सर्मवन्ध-रूपमें भी कथा- 
आख्यायिका लिखी जा सकती है या नहीं । 
प्रवन्धकाव्य (महाकाव्य, खण्डकाव्य"े और कथा- 
आख्यायिकाका जो अन्तर रुद्रटने बताया है वह अवश्य 
सत्यके अधिक निकट है, परन्तु पूर्ण वेशानिक वह भी नहीं 
है। यदि कथा-आख्यायिकाकी ही कथाकाव्य माना जाय 
तो रुद्र॒टम़े अनुसार कथाकान्य वह काव्यरूप है जो सस्कृत- 
में गद्यमे और अन्य भाषाक्षोर्मे पद्य्मे भी लिखा जाता है 
ओर जिसमें कन्याहरण, सम्माम, विप्रलुम्भ श्वगार, नायकका 
अभ्युदय आदिसे समन्वित सरस, रोमासिक कथानक होता 
है तथा मिसके आदियगें मगलराचरण, गुरुवन्दना, कवि और 
उसके वशका परिचय तथा कथान्तर आदिकी योजना होती 
है । अत अभिनवगुप्त और रुद्र॒टके काव्य-मेदाँफ़ों एक साथ 
रखकर देखनेपर प्रवन्धात्मक रचनाओंके तीन भेद किये जा 
सकते है-१ रसात्मक प्रवन्धकाव्य (महाकाव्य, खण्डकाब्य), 
२ रसात्मक कथाकान्य (गद्य या पद्यमें लिखी आख्यायिका), 
३ अनलक्तत या इतिवृत्तात्मक कथासाहित्य (गद्य या पयमें 
लिखी परिकथा, खण्डकथा, सकलकथा, पधर्मकथा-प्रवन्ध 
और आधुनिक उपन्यास, कहानी आदि)! उदाहरणार्थ, 
कुमारसम्भव', अपम्र शके 'भविसयत्तकहा', 'पउमसिरीचरिज' 
आदि रखात्मक प्रवन्धकाव्य हैं, 'कादम्बरी, 'दशकुमार- 
चरित,” प्राकृतकी 'लीकावाइकहा' आदि कथाकाबव्य हैं 
और 'हितोपदेश', 'कुवलूयामाला' 'कथासरित्सागर,” 'मलय- 
सुन्दरीकथा,, अबन्धचिन्तामणि, 'भोजप्रवन्ध,' 'वैत्ालू 


कथा, कथासाहित्य 


पचीसी' आदि केवल कथा या कथासाहित्यके भीतर आते 


हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्लने भी ऐसे इतिदृत्तात्मक प्रवन्धो- 
को फेवल कथा कहा है ओर उसे काव्यसे भिन्न माना हे 
(जा० ग्र०, भूमिका एष्ठ ७०), किन्तु उन्होंने रसात्मक 
प्रवन्धोंफे इन दो भिन्‍न रूपो-प्रवन्धकाब्य और ऊथाकाव्यके 
भेदकी ओर ध्यान नहों दिया है । 
इस प्रकार कवाकान्य वह श्रव्य प्रवन्ध है जो एक ओर॑ 
गम्भीरता, मद॒त्‌ उद्देश्य और महच्चरित्रके अभावमें प्रवन्ध- 
काव्योंसे भिन्न हो गया है, दूसरी ओर रसात्मक और 
अलंकृत होनेफे कारण शतिवृत्तात्मक कथारओंसे भी अपनी 
अलग सत्ता रखता है । कथाकाव्यके विशिष्ट लक्षण, जो उसे 
अन्य काव्यरूपोंसि भिन्न करते हैं, थे हैं--१ उनका कोई 
महान्‌ उद्देश्य नहीं होता, मनोग्जन ही उनका प्रधान 
लक्ष्य होता हे । इस कारण उनमें महानता, गुरुत्व और 
गाम्मीये भी भहाकानयों जेसा नहीं होता। उसी त्तरदद 
उनके चरित्र भी महान्‌ या आदर्म (थीरोदात्त) न होकर 
प्रायः धीरललित या धीरशान्त होते है4 २ उनका 
क्रधानक जीवन्त, प्रवाहमय और आकर्षक अवश्य होता है, 
किन्तु वह्द यथार्थ जीवनपर आधारित नहीं होता और न 
उसमें नाटकीय सन्धियोंसे युक्त अन्विति और सुसम्बद्धता ही 
दोती है । इससे वह प्राय स्फीत, विश्वुख्ल और जटिल 
(काम्प्लेक्स) होता है । कथाके भीतर कथा करनेकी प्रवृत्ति 
होनेसे उसमें अवान्तर कथाओंकी भरमार होती है। 
है उसमें काल्पनिक कथाका चमत्कार बहुत अधिक होता 
है, क्‍योंकि उसमें असम्भव ओर अविश्वसनीय वाततों, 
आश्चर्यजनक कार्यों और अप्राकृत या अमानवीय शक्तियोँ- 
की भरमार होती है। फलत उसमें रोमासिकता और 
अतिज्य भावुकता विशेष रूपसे पायी जाती है, साथ हो 
उसमें युद्ध, भेम, सयकर यात्रा, अनहोने कार्यों आदिका 
अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण होता है । ४ उपर्युक्त-भवृत्तियोंकि 
कारण कथाकाव्य लोकतत्तों मौर कथानक-रूढियोंसे भरा 
होता हे। ५ कथाकाब्योंके नायकोंका वीर-रूप उनके 
प्रेमी-रूपसे दवा रहता है । उनकी वीरता या तो नायिकाकी 
प्राप्तेकि लिए होती है या चमत्कांरपदर्शनके लिए, 
8सका उपयोग देश या जातिकी रक्षा जैसे महत्‌ उद्देश्यके 
लिए नहीं होता | यह ग्रेम भी अतिज्ञय भाजुकतापूर्ण 
सामाजिक दायित्वसे रहित, एकान्तिक और आय स्थूछ 
शारीरिक होता हे । उुफ़ी कथाकान्योंका प्रेम भी ययार्थ 
नहीं, आठर्शात्मक (प्लेटोनिक) या प्रतीकात्मक होता है । 
६ उसमें रसात्मकता, भावव्यजना और अलकृति तो 
होती है, किन्तु विचारों और भावोंकी गम्भीरता, उद्देश्यकी 
महत्ता, वौद्धिक उँचाई और भावभूमिकी व्यापकता नहीं 
होती | ै०-“चरितकान्य”) । --»ं० ना सिं० 
कथा, कथासाहित्य-कथ्‌ धातुसे व्युत्पन्न कथा शब्दका 
साधारण अर्थ है वह जो कहा जाये! । कहनेमें कहनेवालेके 
अतिरिक्त सुननेवालेकी स्थिति अन्तर्मुक्त है, क्योंकि सुनने- 
वालेके बिना एक क्षणकों हम 'वोलनेकी कल्पना तो कर 
सकते हैं, 'कहने की नहीं । परन्तु वह सभी कुछ, जो कहा 
जाय, कथा” नहीं कहलाता । कथाका विशिष्ट अर्थ हो गया 
है किसी ऐसी कथित घटनाका कद्दना, वर्णन करना जिसका 


कथानक 


निश्चित परिणाम हो। घटलनाऊ़े वर्णनर्मे भी कालानुक्रम 


आवश्यक है, जैसे त्तोमवारके वाद मंगल, योवनके वाद 
वृद्धावस्था, प्राणातके वाढ क्षय आदि | घटना किसीसे 
भी सम्बन्धित हो सकती है--मनुध्य, अन्य जीवधारी, पश्ु- 
पशक्ची आठि तथा जगतके नाना पदार्थ जिनका अनुभव 
किया जा चुका है या जो कल्पित किये जा सकते है । 
जिस किसीसे सम्बन्धित घटना हो, उसकी किसी विशेष 
परिस्थिति या परिस्थियोंका निश्चित आदि और अन्तसे युक्त 
वर्णन ही कथा कहलाता है । 
कथाएँ अनेक प्रकारकी होती ह, परन्तु उन्हें दो प्रधान 
बर्गोर्म वाँठ जा सकता है-(१) इतिहास-पुराणकी कथाएँ 
और (२) कल्पित कथाएँ । ऐतिहासिक कथार्ओोकी आधारपर 
निर्मित महाकाज्य, खण्डकाव्य, नाटक आदिकी साधारण- 
तया कथासाहित्य या कथाकाव्य नहीं कहते। यच्पि 
उपन्यास और कथा-कद्ाानियोंका एक वर्ग ऐतिहासिक भी 
माना जा सकता है, किन्तु ऐतिह।सिक कथा उपन्यास या 
कहानीमें प्रयुक्त होनेपर अनिवार्यत कब्पनामिश्रित हो 
जाती हे। कब्पनाप्रसत या प्रधान रुपसे कब्पनाप्रसूत 
कथाएँ ही कथासाहित्यका आधार बनती हैं। यों,तो साहित्य 
और काब्य समानार्थी शब्द हे और काब्यका पश्चवद्ध होना 
अनिवार्य नहीं है ६ै०-काव्य!, साहित्य) परन्तु 
साधारणतया पद्मवद्धू कथार्भोकी कथाकाव्य और गद्यर्मे रचित 
कथाओंकी कथासाहित्य-उपन्यास, उपन्यासिका, 
कहानी आदि कहते हें। आधुनिक साहित्यमें कथा- 
साहित्य शब्दका प्रयोग अँग्रेजीके फिक्शनके अर्थमें होता 
हैं । विज्वेप विवरणके लिए ढे०-'कथाकाब्य', उपन्यास), 
कहानो । 
कथानक-कथासे च्युत्पन्न दि०-'कथा) कवानकंका 
आाब्दिक अर्थ होगा कथाका छोटा रूप या साराथ । अपने 
विशिष्ट अर्थमें इससे अभिग्राय हे साहित्यके कथात्मक 
रूपो--लछोकगाथधा, महाकाव्य, खण्डकान्य, नाटक, उपन्यास, 
कहानी आदिका वह तत्त्व -जो उनमें वणित, कालक्रमसे 
आंखलित वटनाओंको रीढकी हड्डीकी तरह छ्ठता देकर 
गति देता है और जिसके चारों ओर घटनाएँ वेलकी भाँति 
उगठी, वढ़ती और फैलती है । सीधे तोरपर कह सकते है 
कि कधानकका अथथ है कार्य-व्यापारकी योजना। कथा या 
कहानी भी साधारणत कार्य-न्यापारकी योजना ही होती 
है, परन्तु कैसी भी कोई कथा कथानक नहों कही जा 
सकती । ६० एम० फार्स्टरने कथा और कथधानकका अन्तर 
बताते हुए कहा है कि "कथा है घटनाओंका कालानुक्रमिक 
वर्णन--कलेवाके वाद व्याल्‌, सोमवारके वाद मंगलवार, 
सत्युके वाई नाथ आदि, जब कि कथानक भी 
घटनाओंका वर्णन होता हे, परन्तु उसमें कार्य-कारण- 
सम्वन्धपर विशेप वर दिया जाता है। राजा मर गया 
ओर वादम रानी मर गयी कहानी हैं। 'राजा मर गया 
गया और फिर उसके वियोगसमें रानी मर गयी” कथानक 
है| कालानुक्रम यथावत्‌ है, परन्तु कार्य-कारणकी भावनाने 
उसे अभिभूत कर लिया दे। कथानकमें समयकी गति 
घव्नावलीको सोलती जाती है ओर साथ दी यह भी 
प्रमाणित होता जाता है कि विच्वका सघरन युक्तियुक्त है, 
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उसमे कार्य-कारणका झन्‍्त सम्बन्ध है तथा वह 
बुद्धिगम्य हैं । 

परन्तु युक्तियुक्ता और बुद्धिगम्यताका तात्पर्य 
प्राकृतवाठ नहीं है । कथानककी घटनाएँ यथाथे बटनाओंकी 
ठीक ग्रतिकृति नही होतीं, उनकी सयोजना कछाके स्वनिर्मित 
विधानके अनुसार होती है। कथानक देव-दानव, अति 
प्राकृत और अप्राकृत बटनाओंसे भी निर्मित होते है, भर्त 
केवल यह है. कि उनका निर्माण परम्परा द्वारा स्वीकृत 
विधानके अनुसार हो । कथामें विच्वसनीयता ही सत्यकी 
कसौटी हे । उस सत्य घटनासे जिसकी सम्भावनाका 
विश्वास नहीं जमाया जा सका, वह अप्तम्भव या असत्य 
घटना कहीं अधिक उपयोगी हैं जिसे विश्वसनीय वनाक्षर 
कहा गया है । कथानकमें विव्वास जमानेका थ्युण होना 
चाहिये, कथाकार एक सिद्ध मिथ्यावादी होता है । 

कथानक अऑग्रेजीके प्छाट अब्दका पर्याय हो गया 
है । प्छाटका एक अथ कपटयोजना या पव्यन्त्र भी है । 
इस अथंकी छाया कथधानकक्े परिवर्तनञ्नील रूपमें पायी 
जाती है । कथानककी गतिशील घटनाएँ सीधी रेखामें नहीं 
चलती । उनमें उत्तार-चढाव आते हैं । भाग्य वढलता है, 
परिस्थितियाँ मनुष्यकी कुछसे कुछ वना टेती ह, 
अपने सगी-साथियोंते साथ अथवा वाह्य ज्क्तियों--भपने 
वातावरणके विरुद्ध उसे प्राय संघर्ष करना पडता है! 
कथानकर्में जीवनके इसी गतिमान्‌, मवर्षशील “रूपको 
अवतारणा की जाती है । 

कथानक काका एक साधन छे अत जीवनकी 
प्रत्ययजनक यथार्थताके साथ उसमें आकस्मिकताका तत्त्व मां 
आवर्यक है | इसीके द्वारा उसमें भावोत्तेजना आती है। 
टामस हाडींके शब्दोंमे 'सार्वकालिक और विश्वजनीनके साथ 
असाधारणके सामंजस्य में ही कथा और नाटकके संवदनका 
रहस्य छिपा है । किसी उपन्यात या नाटककी कंथाकी 
यदि यह प्रतिक्रिया हो कि वह कितनी सच्ची है और फिर 
भी कितनी आश्चर्यजनक, तभी उसकी सफलता है | 

कथानकके विन्यास अथोत्‌ रूप रचनाके विषयर्म भी 
विचार किया गया है । अरस्तूके अनुसार कथानकमें कार्य- 
व्यापारकी एकता, स्वर्य अपनेमें परिपूर्णता, आरम्भ, 
मध्य और अन्तका होना आवश्यक है । बात वहुत साधारण- 
सी है, परन्तु जीवनकी सम्बद्ध घय्नाओंकी अनन्त खेखला- 
मेंसे किसी ऐसे कार्य-न्यापारका, जिसका निश्चित प्रारम्स 
दिखाया जा सके अर्थात्‌ जिसके पूर्व कोई ऐसी घटना न हो; 
जिसका वर्णन करना आवश्यक हो, जिसके मध्यकी घटनाएँ 
पूर्व और पच्चातकी घटनाओंसे सम्बद्ध हों तथा जिसका 
निश्चित अन्त हो अर्थात्‌ जिसके वाद कुछ भी वर्णनीय 
न रहे--संक्षेपमें ऐसे कार्य-व्यापारकों जो स्वत पूर्ण हो, 
पृथक कर सकनेका प्रव्न कथाकारके सम्मुस एक प्रमुस 
समस्या वनकर आता है। परन्तु कार्य-संकलन या कार्य- 
व्यापारकी एकताका तात्पर्य यह नहीं है फ्लि कथानकर्म 
सरल कार्य-व्यापारका ही वर्णन हो । जटिर कार्य व्यापार 
भी हो सकता है। कथानकके भीतर उपकथानक भी 
आ सकते है, परन्तु कधानकके सभी अंग उसकी केन्द्रीय 
योजनाके महायक होकर ही आनते हैं, उसमें प्रयुक्त प्रत्येक 
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वाक्य, प्रत्येक शब्द कथाको अग्नसर करनेमें सहायक होना 
चाहिये। कथानकके कार्थ-सकलनका रूप भिन्न-भिन्न 
साहित्यिक माध्यमोर्मे थोड़ा-बहुत वदलू जाता है | उदाहरण- 
के लिए, लोकगाथा (वैलेड)का कथानक महदकाव्यके 
विस्तीर्ण प्रसारवाले कथानककी अपेक्षा अधिक कसा हुआ 
होता है, नाटकर्मे कार्य-व्यापारकी दर्णकोके समक्ष प्रदर्शित 
करना पड़ता है जब कि उपन्यासके कथानककी योजना 
आन्तरिक कार्य व्यापारपर अधिक निर्भर होती है, साथ 
ही उपन्यासका कथानक नाटककी अपेक्षा देश और कालके 
विस्तारमें अधिक स्वन्त्रत्नतापूवंक फैलाया जा सकता है । 
कथार्मे कथानकके साथ चरित्र भी होते हैं । प्रश्न 
होता है कि कथात्मक कलाकृतिर्मे कथानक पहले आता है 
या चरित्र ? परन्तु यह ऐसी समस्या है जिसका समाधान 
मुर्गी और अण्डेकी पुरानी पहेलीके समान असम्मव है। 
जहाँतक आदर्शका सम्बन्ध है; कथानक और चरित्र 
परस्पर इस भ्रकार य्ुुथे हुए होने चाहिये कि उन्हें अलय- 
अलग किया ही न जा सके, कथानक चरित्रसे निकलता 
हुआ दिखाई दे तथा चरित्र कार्य-व्यापारके द्वारा निर्मित 
जान पढ़े । परन्तु व्यवहारमें सभी कथाकार ऐेसा नहीं कर 
पाते, कथानक और चरित्रकी योजनामें उनकी कल्पना 
एक साथ क्रियाशील नहीं हो पाती | कभी कथानकफे कणेर 
वन्धनर्में जकड़कर चरित्र कुरूप बना दिये जाते हैं और 
कसी चरित्रोंके घढ स्वभाव और स्वछन्द प्रकृति हारा 
कथानककी सीमाएँ टूट जाती है। प्राचीनोंने चरित्रकी 
अपेक्षा कथानकको प्राथमिकता दी थी । अरस्तूने कथानकको 
हो दु खान्त नाटककी प्रथम आवश्यकता, उसका प्राण और 
उसकी आत्मा बताया था। परन्तु आधुनिक कालर्भे मनो- 
विशानके आधारपर चरित्रको प्रमुखता दी गयी है । फिर 
भी अरस्तूका यह कथन कि कथामें घटनाओंका प्रवाह अर्थात्‌ 
कार्य-व्यापारकी गतिशीलता आवश्यक है, आज भी न्यूना- 
धिक रूपमें सभी कथात्मक कृतियॉपर लागू होता हे। 
कथानककी रचनाके सम्बन्धर्म कथाकारोंकी श्स वस्तुस्विति- 
का वरावर सामना करना पड़ता है कि कथानकर्मे मौलिकता 
और विचित्रता कैसे पैदा की जाय | जीवनमें विविधता 
अवश्य है और उसमें नाना प्रकारके सम्बन्ध दिखाई देते 
है, परन्तु उस विविधतार्में मूलत ऐसी समानता निद्वित 
है कि जगतके सम्बन्ध अन्ततोगत्वा कुछ एक गिने-चुने 
नमूनोंके रूपोर्मे ही बैँधकर रह जाते है। इसीलिए 
अनेक लेखकोने घटनाओंकी विविधता और शम्बन्धोंकी 
अनेकरूपतापर आधारित कथानकॉकी गिनतीतक कर 
डाली है । 
कथानक-रचनाकी इस कठिनाईके अनुभवकी दो भिन्न 
प्रतिक्रियाएँ देखनेमें आती है । एक ओर तो वे व्यावसायिक 
लेखक हैं जो सामयिक पत्न-पत्निकाओं या सस्ते बाजारू 
प्रकाशनोंके लिए लिखते हैं। कथानकके वने-वनाये ढाँचे 
उनके लिए तैयार हैं, प्रेमी और प्रेमिकाका सयोग-मिलन, 
आकस्मिक वियोग और पुनमिलन, किसी वीर पुरुषका 
शबुओके घेरेसे साहसपूर्वक निकल आना, आदि-आदि। 
कथानकोंके इन्हीं चौखटोंमें चरित्रोंको विठाकर नयी-नयी 
कथाओंकी रचना करना बहुत सरल द्वो गया है । प्रतिमास 


कथानक-कथानक रूढ़ि 


प्रकाशित होनेवाला ढेरों कथासादित्य कथाकारोंको इस 
सुविधाका प्रमाण है, परन्तु दूसरी ओर कथानककी बँवी- 
वँधाई परिपाटीके विरुद्ध मौलिक प्रतिभाशाली लेखकोंकी 
यह प्रतिक्रिया हुई हे कि उन्होंने कथानककों कृत्रिम वन्‍्धन 
मानकर उसका यथासाध्य पूर्ण वहिष्कार करनेका निरुचय 
कर लियो है! विद्वविख्यात लछेखकॉकी ऐसी कृतियाँ हैं 
निनमें कथानक अत्यन्त क्षीण हे, उसका कोई निरिचित 
ढॉचा खडा नहीं हो सकता । आधुनिक कालमें कविता, 
नाटक, २ गर्मंच, चित्रपट, संगीत, चित्रकला, सभी क्षेत्रोमें 
शुद्धताका जो आन्दोलन चला हे, उसी क्रममें आद्रे जीद 
जैसे लेखक उपन्यासकोी भी उन समस्त तक्चोंसे मुक्त करना 
चाहते हैं जो विशिष्ट रूपमें उपन्यासके लिए अनिवार्य नहीं 
हैं। उनकी दृष्टिमं घटनाओं, संयोग और दुर्घटनाओं आदि- 
के लिए उपयुक्त स्थान सिनेमा है, उपन्यास नहीं | कुछ 
लेखक कथानक्के ढाँचेमें प्रस्तुत किये हुए जीवनको अयधार्य 
और झम्निम कहते हैं। वर्जीनिया बुद्फने उपन्यासोंकी 
परम्परामुक्त रूपरेखाका उल्लेख करते छुए बड़े सन्देहके 
स्व॒रमें प्रश्न किया है कि क्या जीवन ऐसा ही होता है ? 
क्या उपन्यास इसी प्रकारके होने चाहिये ?? 

साहित्यमें कथानकके विरुद्ध विद्रोहकी भावना वस्तुत 
उस सामान्य विद्रोहकी भावनाका एक अशमान्र है जो 
अन्य कलाओंके क्षेत्रोंमि भी 'अवतक सार्थक समझे जाने- 
वाले स्वीकृत रूपमान्रके प्रति जागरित हुई है । इसके लिए 
साहित्यिक 'शुद्धतावाद, आत्मलीनता, अतियथा्॑बाद 
आदि विभिन्न आघुनिक प्रव्ृत्तियाँ उत्तरदायी हैं, जिनके 
कारण लेखक एक ऐसे निजी ससारकी रचना कर लेता है 
जिसमें किसी सीमातक म्वेश मिल सकेगा, यह लेखककी 
इच्छापर ही निर्भर है । कला और साहित्यमें प्रेषणीयताके 
गुणका अभाव इसका अनिवार्य परिणाम है । कला और 
साहित्यके इन साइसपूर्ण नवीन प्रयोगोंकी सराहना करते 
हुए भी प्रदन उठता है कि क्या श्रेषणीयताको दुर्बल कर 
देनेते काका हितसाधन सम्भव है? परम्परावादी, 
युक्ति और- न्‍्यायवादी तथा मार्क्सवादी-भौतिकवादी 
अपने-अपने ध्ष्टकोणसे इसका विरोध करते हैं। अनेक 
लेखकॉका अब भी विश्वास है कि कलामें जीवनसे नित्य 
नवीन सामग्री प्राप्त करते रहनेकी शक्ति विधमान है तथा 
उसे सार्थक 'रूप में रूपायित किया जा सकता है | जीवनमें 
अपार विविधता है और उसकी परिवर्तनशीलछता उसमें नित्य 
नया रग भरती रहती है, अत समरूप तत्तोंके नये-नये 
समवाय रचकर कथानकके प्रयोग द्वारा कथाकृतियोंकों 
संघटन और योजना प्रदान करना असम्भव नहीं है। 
वास्तवर्मं कथानकके भविष्यपर ही वहुत-कुछ नाट्क, 
उपन्यास, कहानी आदि कथात्मक साहित्यका भावी रूप 
निर्मर है । (्े०-उपन्यासँ, 'कथावस्तु', 'कहानी', 
नाटक ) +-स॒० 
कथानक रूढ़ि-सामान्यतया रूृढि और अभिम्रायका 
प्रयोग एक-दूसरेके पर्यायके रूपमें किया जाता है। 
अभिप्राय जिसे अग्रेजीमें 'मोटिव” कहते हैं, उस शब्द 
अथवा एक सॉचेमें ढले हुए उस विचारकों कहते दे जो 
समान परिस्थितियोंमें अथवा समान मन स्थिति और 


बट 


कथावस्तु, वस्तु (कथाव्मक साहित्य)-कथावस्तु 


प्रभाव उत्पन्न करनेके लिए किसी एक कृति अथवा एक ही 


जातिकी विभिन्‍न कृतियोंमें वार-वार जाता हूँ | विभिन्‍न 
कलारुपोंके अपने अलय अलग अभिप्राय मी होते है । 
चित्रकलामें अभिप्रायक्रा अर्थ होता है, कोर चल या 
अचल, सजीव या निजीव, प्राकृतिक अथवा कारपनिक 
वस्तु, जिसकी अलछक्षत एवं अतिरमित आऊक्वति मुख्यत 
सजावस्फे लिए किसी कलाकृतिमें वनायी ज्ञाय 7 प्रत्येक 
हेणके साहित्यमें भी अनचुकरण तथा अत्यधिक प्रयोगके 
कारण कुछ साहित्य सम्बन्धी रठियोंँ वन जाही दे ओर 
यान्त्रिक ढगसे उनका प्रयोग साहित्यर्मे होने छूगता हैं; डन 
सभी छडठियोंको साहित्यिक अभिप्राय कहते है । 
मारतीय साहित्यमें परकायप्रवेत्न, लि्गिपरिवर्नन, 

पशु-पक्षियोंकी वातचीत, किसी वाह्य वस्तुर्मे -प्राणोंका 
वसना आदि कितने ही अभिम्राय है। थे समी कवानक 
रूडियाँ प्रधानतवा दो प्कारकी है । एक लोक-विच्वासपर 
आधारित, दूसरी कवि-कल्पित | हिन्दी साहित्वर्मे सबसे 
पहले हजारीप्रसाद दिवेदीने हिन्दी साहित्यका आहि- 
काल में श्न साहित्यिक अभिप्रार्योक्री ओर व्यान आकर्षित 
किया ! नउस० 
कथावस्तु, धस्तु (कथात्मक साहित्य)-कान्य, नावक, 
उपन्यास, कहानी आदिफ्े उस भागकों कथावस्तु कहते है 
बित्तमें मूल कथाभाग या श्तिदृत्तके साथ सम्बद्ध वे समस्त 
घटनाएँ मी आ जाती है, निनसे मिलकर कथात्मक चाहित्य- 
विश्रेषकी विषयवस्तु वनती है। अनेक नाटकों या उपन्‍्यासॉमें 
एकसे अधिक कथा-घाराएँ होती है और उनके अलग-अलग 
नायक होते 6 | कभी-कभी उनकी फलप्राप्ति भिन्‍न-मिन्‍न 
होतो है और कभी-कमी वे सव कंधा-धघारादँ अन्तर्मे एक 
ही फल्ायमको प्राप्त होती है । कथाओंकी ये समस्त घाराएँ 
और उनकी खखलाएँ, घटनाओंको पुष्ट करनेवाले प्रमाण- 
पतश्न, समाचार, दस्तावेज आदि मिलकर कथावस्तु कहलाते 
है । इस प्रकार कथानक अर्थका घोदक है, यद्यपि दोनों 
बब्दोंका अयोग वहुधा समानाथी रूपमें होता है | (है०- 
क्रधानको, उपन्यास )) 

कथावस्तु-रूपकोंके भेटक तत्व तीन है--चस्तु, नेता 
और रस- वस्तु नेता रतस्तेपा भेदक / इन तत्त्वॉकी 
भिन्नताके कारण रुपकॉर्मे परस्पर मिन्नता पायी जाती है । 
वस्तु या कथावस्तु रूपकाोका पहला भेदक तत्त हे । 

इतिद्वत्त, अधिकारी, अभिनय और कथोपकथन- 

की दृष्टिसे वस्तुक्के कई भेंढ किये जाते हैँ । इतिवृत्तकी दृष्टिसे 
वस्तुके हीन भेद किये जाते ह--अख्यात, उत्पाद्य और 
मिश्र दैे०) | प्रख्यात वृत्त इतिहान-पुराणाठिसे अद्दण 
किया जाता है, जैसे प्रसादके “चन्द्रमप्त का वृत्त ऐतिहासिक 
प्रस्यात दत्त है और 'जनमेजयका नागयज्ञों पौराणिक 
इतिवृत्त । इतिद्दान-पुराणमे इतिवृत्त अहण करके सी 
नाटककार उसपर अपनी कब्पनाकी झँची फेरता है, पर 
ऐसा करनेमें इस वातका ध्यान अवच्य रखा जाता है कि 
कल्पनाके समावेचणसे वृत्तकी ऐतिहासिकता या पारामिफनार्मे 
किसी तरहका विकार न उत्पन्न हों! उत्पाद्य इतिकृत्त 
ल्खककी कल्पना द्वारा प्रयत होता है। ल्क्ष्मीनारायण 
मिश्रत्ने समस्या-नाटक इसी कोर्िमे जाते है । सिश्नवस्तुके 
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वृत्तवी पृष्ठभूमि तो प्रस्यात होंती है, पर अनेक कथाएँ 


करपनाप्रयत मी होती ह 

अधिकारी था नायकके सम्बन्धसे वस्तुके दो भेद 
होते ह--आधिकारिक और प्रासंगिक । रुपक्ी मूल- 
कथाचम्तु अधिकारिक कद्दी जाती है, क्योंकि इसका सीधा 
सम्बन्ध अधिकारी या फलमोक्तासे होता है । श्सक्े अतिरिक्त 
कुछ ऐसी गौण कथाएँ भी होती है जो प्रसगानुकृल 
आधिकारिक कथावस्तुकी तहायता किया करती ह। ये 
कथाएँ प्रासंगिक कद्दी जाती हैं। आ्रार्संगिक कथाके पुन 
वो भेढ होते दें- पत्ताका ओर अकरी । सालुवन्व या दूर- 
तक चलनेवाली कथाकी पताका तथा थोडें काठतक् चलकर 
समाप्त हो जानेवाली कथाकों ग्रकरी कहते है | रूपकोर्मे 
चमत्कार लानेके लिए पताका-स्थानककी मी योजना की 
जाती है | ह०--पताका-स्थानको )).. - 

रूपकका सुख्य प्रयोजन 'फल'में निहित है | यह फल! 
ही कथाका कार्य हैं | रूपककी सम्पूर्ण रचनामें कार्यका फेछाव 
होता है । यह कार्य कई अवस्थाओंर्म दृष्टिगोचर होता है । 
हन्हें कार्यावस्थाके नामसे अमिद्दित किया जाता हे। थे 
कार्यावस्‍्थाएँ सख्यामें पाँच ह-जआारम्भ, यत्र) आप्त्यागा, 
नियतापि और फछागम ! फ़ल-छामकी उत्सुकता आरम्भ 
कहलाती हे। फलप्राप्तिके ल्ए अत्यन्त शीघ्रतापूर्ण जो 
व्यापार ज़िये जाते है वे यत्र है। आप्त्याश्ार्मे प्राप्तिकी 
आजा तो होती है पर वह उपाय और विशध्नोंसे विरी रहती 
हे। फलप्राप्तिकी निश्चवात्मक अवस्थाका नाम नियवाप्ति 
है । जब सम्पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है तव फलागमकी 
अवस्था होती है । (प्रथक्‌ रिप्पणियाँ दे० ॥) 

फलसिद्धिकी दृष्टिले वस्तुका प्रयोजन पाँच भागों्मि 
बेटा हुआ है-बीज, चिंहु, पत्ताका, प्रकरी और कार्य ! 
इन्हें अर्थश्रकु्ृोतियोंके नामसे अमिद्दित किया जाता है। 
रूपकके आरन्भमें स्वल्पसकेतित वह द्वेतु, जो अनेकविध 
विस्तृत होता हुआ इष्ट या फलका कारण होता है, बीज 
कहलाता है । किसी दसरे अर्थ या कथामे विच्छिन्न दो 
जानेपर इतिवृत्तके जोडने या आगे वढानेके कारणको त्रिंटु 
कहते है । रूपकर्मे दूरतक चलनेवाली सानुवन्ध कथा, जो 
आधिकारिक कथाके सहायतार्थ जाती है, पताका कहलाती 
है। पताका प्रासगिक कथा होती है। प्रासग्रिक कथाका 
एक दूसरा मेद भी होता है जिसे मकरी कहते हैं । प्रकरी 
उन छोटी-छोटी कथार्भेको कहते है जो समय-समयपर 
उपस्थित हो, मुख्य कथाऊी सहायता कर समाप्त हो जाती 
है । कार्य रूपकका वह प्रधान साध्य है जिसके लिए सब 
उपकरण एकत्र किये जाते है । 

रूपकर्मे कार्यावस्थाओं आर अथप्रकृतियोंकों 
जोइनेके लिए पच सन्धियोंका विधान किया गया है ये 
सख्यामे पाँच हे, मुख, अतिझ्ुख, गर्भ, विमश और 
निवंहण (उपसहति) ! सुख सन्धचि बीज और आरसम्भकी 
मिलती हैं, प्रतिमुख यत्र और विन्दुको, गर्भमें प्राप्त्याशा 
और पताकाका संयोग होता हैं। विमश्॑र्म नियतापसि 
और ग्रकरीकी सन्धि होती है । कार्य और फलागमक्े साथ 
ही जहाँ अन्य सभी अथौका पर्यवसान हो जाता है वहाँ 
निवेहण सन्पि होती है। (विस्तारके लिए दे०- सिधि॥ 


बद७ 





मु्खा आदि । 
असिनेताकी दृष्टिसे विचार करनेपर कथाचस्तुको दो 
कोटियोंमें विभाजित किया जा सकता है-वाच्य और सूच्य । 
कार्यावस्था, अथ प्रकृति तथा सन्धियोंको वाच्य की 
अणीमें रखा जायगा । रूपकर्मे कुछ ऐसी कथाएँ भी होती 
हैं जिनकी केवल सूचना दी जाती हे। ये कथाएँ मूल 
कथाकी अखण्डताकी रक्षाके लिए ही सूचित की जाती हे । 
इन्हें सूच्य कहते हैं। यूच्य कथाओंको अर्थोपक्षेपक 
विष्कम्सक, प्रवेशक, चुलिका, अंकावतार और 
अंकमुख मी कद ते है । (विस्तारके लिए दे०-“अर्थोपक्षेपक) 
कथोपकथनकी दृष्टिसे शाखकारोंने कथाकी तीन कोर्थियों 
में वाँटा है-सवश्नाव्य, नियतश्राव्य और अश्राव्य | 
किसी पात्रके कथोपकथनकी यदि २गमंचपर उपस्थित सब 
पात्र सुन सकें तो वह सब श्राव्य, यदि कुछ ही सुन 
सकें तो नियतश्नाव्य और यदि केवल कथन करनेवाला 
पात्र ही अपना कथन सुन सके तो अश्नाव्य होता हे । 
(विस्तारके लिए दे०-ये पृथक्‌ शब्द) । 
रूपकके प्रारम्भमें आनेवाले पात्र सूत्रधार, नदी, 
स्थापक, नांदीकों भी कथावस्तुके अन्तर्गत ही समझना 
चाहिये, क्योंकि इनके द्वारा रूपककी प्रस्तावना प्रस्तुत की 
जाती है। ग्रस्तावनाके कई भेद किये गये हे--उद्धातक, 
कथोद्धात, प्रयोगातिशय, ग्रवत्तेक, अवगलित । 
(विस्तारके लिए दे०-ये पृथक जब्द |) 
सस्कृतके शास्त्रीय ग्न्थोर्मे रूपककी कथावस्तुके सम्बन्धर्मे 
जो विस्तृत वर्गीकरण किया गया है वह बहुत ही यान्त्रिक 
हो गया है। सस्कृतके ,दो नाटकोंवेणीसहार और 
रत्नावडी) के अतिरिक्त अन्य नाटकोंको गाल्ीय कसौटीपर 
खरा नहीं उतारा जा सकता । भारतेन्दुकालीन कुछ ्िन्दी 
नाटकोंपर संस्कृतके शास्त्रीय निर्देशोंका प्रमाव दिखाई पडता 
है। इसके पश्चातके हिन्दी नाटक संस्कृतकी जासत्रीय 
परम्पराकी उतना न अपनाकर पाच्चात्य जासीय परम्पराको 
अधिक अपनाने लगे हैं । 
अँग्रेजीमं कथावस्तुको प्लाट' कहते है। शिप्लेके 
अनुसार सर॒ूू या उलझनपूर्ण घटनाओं सशुंफनका वह 
ढंग जिस आधारपर रूपक या नाट्कफा निर्माण किया 
जाता हे, प्लाट या कथावस्तुके नामसे अभिद्धित 
होता है । 
अरस्तूने अपने 'पोश्टिक्स'में कथावस्तु (प्लाट)को 
नाटकका प्रथम तत्त्व माना है । कथावस्तुमें प्रारम्भ, मध्य 
और अन्त होता है। प्रारम्भमें आगे होनेवाला कार्य 
संन्निह्दित रहता है, मच्यर्मं विगत तथा भावी कार्यकी 
सजन्निहिति मानी जाती है और अन्त पिछली घटनाओंकी 
परिसभाप्तिमें देखा जाता है । कथावस्तुकी अन्विति विभिन्‍न 
घटनाओंके उचित सम्बन्धों द्वारा सम्पन्न होती छ | रोमन 
नाटकोंके प्रभावके कारण नाथ्कोर्में समय, स्थान और 
कार्यकी अन्वित्तियोंपर विशेष जोर दिया जाने रूगा, पर 
कालान्तरमें नाटककारोंको यह वन्धन स्वीकार नहीं हुआ । 
मोल्टनने एक स्थानपर लिखा हे कि इन अन्वितियोंकी 
चर्चों पुरानी पढ़ गयी हो । फिर तो नाटक शास्त्रीय वन्‍्धनोंकी 
चिन्तासे प्राय मक्त हो गये । लेफिन आज भी नाटकीय 


कथाविच्छेद-वक्रता-कनफदा 


कथावस्तुके लिए आवश्यक हे कि मनोवैज्ञानिक द्ष्टिसे 


आधारभूत अन्वितिको बनाये रखे । “व० सिं० 
कथाविच्छेद-चक्रेत्वा- दे ०-- प्रवन्धवक्रता ', तीसरा 
नियामक । _ 
कथासाम्य-वक्रता-दे०- प्रवन्धवक्रता', छठा नियामक | 
कथासूत्र-दे०-- थीम । 


कथित पद-दे०--“अब्द-दोष', छठा वाक्य ठढोप' । 
कथोद्धात-रूपककी प्रस्तावनार्मे जहाँ कोई नाटकीय पात्र 
सूत्रधारके वाक्य या वाक्यार्थकी अपनी उत्तिर्मे प्रयुक्त करता 
हुआ रंगमंचपर प्रवेश करता है वहाँ कथोद्धात होता है । 
उदाहरणांर्थ, सकृतके वेणीसंहार'में सूत्रधारने ज्यों ही 
“निर्वणेत्यादि पढा त्यों ही क्रोधर्मे भरे भीमसेन आह 
दुरात्मन्‌ कहते हुए आ धमके । -“ब० सिं० 
कथोपकथन, कथनोपकथन-कथासाहित्य और नाटक- 
का एक तत्त्व जो पान्नोंकी जीवन्त रूपमें उपस्थित करते हुए 
उनकी प्रकृतिको प्रत्यक्ष रुपमें प्रकट करता हे । यह कार्य 
कथोपकथन, संलाप या वात'लापमें प्रयुक्त अब्दोंसे ही 
नहीं, उनके स्वराघात या लहजे, लय और प्रवाह, शैली, 
अनुरजकता और अलकरण, सभीके सम्मिलित ग्रभावसे 
सम्पन्न होता दे। कथोपकथनके द्वारा ही विभिन्न पात्रोंमें 
एक-दूसरेके विरुद्ध सन्तुलुन पैदा होता है तथा प्रत्येकके 
चरित्रचित्रणमें परिपूर्णता आती है। यह सही है कि 
साहित्य प्रयुक्त वात्तोंलाप शब्दण जीवनसे नहीं लिया 
जाता, परन्तु वह कार्य-ब्यापारकी वास्तविकता अवश्य 
प्रदान करता है । साथ हो, मूलभूत सघर्पले उदय होकर 
वह उसे अग्रसर करता है और इस प्रकार कार्य-व्यापारको 
विकसित करता चरता है । कथोपकथनमें वर्तमान कालका 
प्रयोग होता है जिप्तके कारण कार्य अत्यत्त निकट, आखोके 
सामने तीत्र गति और गददनताके साथ घरित होता हुआ 
जान पडता हे तथा साहित्यर्मे इसके द्वारा कहीं अधिक 
विविधता, विश्रान्ति और स्वाभाविकताकी वृद्धि होती है । 
नाट्कर्में कथोपकथनका प्रयोग अधिक परम्परारुक्त 
रूपमें होता हे | नाटकर्मे अभी कुछ दिनों पहलेतक पच्चका 
ही प्रभुत्त था और पात्नोंका वार्ताछाप भी पूर्ण रूपमें या 
कमसे कम आशिक रूपमें पथवद्ध तथा काव्यमय हुआ 
करना था | वीसवीं शतीके गद्यके युगर्मे भी नाव्कके कथोंप- 
कथन वास्तविक जीवनकी तुलतनामें कहीं अधिक हम्वे, 
सुधरे और सन्ठ॒लित होते है । उनमें वाक्वातुर्य और वचन- 
विदग्घताका सावधानीमे समावेश किया जाता है । नाटकर्मे 
कमी-कर्मी अधिक अलक्कत माषाका भी प्रयोग होता है तथा 
कुछ नाटककार पात्रानुकूल भाषाका प्रयोग न करके सभी 
पान्रोंसे एक दी प्रकारकी परिमार्जित चैलीमें वार्तालाप कराते 
हैं। कुछ नाटक विवादशअधान कद्दे जा सकते दें, क्योंकि 
उनमें कार्यकी न्यूनता होती हे और कथोपकथनर्मे ही 
नाटकका समस्त चमत्कार सीमित होता हे। परन्तु 
अधिकारा प्रभावशाली नाटकोॉमें कथोपकथन न केवल 
पात्रानुकछ होता है, वरन्‌ रगमचपर उपस्थित किये गये 
आारीरिक कार्यव्यापारकी अपेक्षा नाटकीय सघर्षको प्रगति 
देनेमें कहीं अधिक सहायक होता है | दि ०- उपन्यास )।--स 
कनफटा->दे०--झुद़ा' । 





कन्नढ (सापा तथा साहित्य) 


कन्नड (सापा तथा साहित्य,)-जनश्रुतिके अनुसार 
दक्षिण भारतकी माषाएँ पच्चद्राविड' भाषाएँ कहलाती है । 
ये पाँच मापाएँ ह-तमिर, कनन्‍्नढ, तेहगु, मलयालम तथा 
तुद् । प्रथम चारों माषाएँ समृद्ध साहित्यिक भाषाएं हे, 
जिनकी अपनी-अपनी पृथक लिपियाँ है। झाम्य गीतेके 
अत्तिरिक्त तहलका न अपना कोई ज्ञाहित्य हे, न कोई लिपि 
ही । यह कन्‍्नडकी ही एक पुष्ट वोली है, जो दक्षिण कन्नडके 
अधिकाश्रर्मे वोडी जानी है । 
चुके अतिरिक्त कन्नडकी अन्य बोलियोँ हे कोड्यु, नोट, 
कोट, वृडय । कोटशु तुछुके अति निकट है जोर कोडसु 
अथवा कुर्ममें वोली जाती हैं। कुर्ग वर्तमान मैसूर राज्यका 
सबसे छोटा जिला है । तोढ, कोट और वंडग ये तीनों 
वोलियाँ नीलगिरिकी तीन अलग-अलग पहाडी जातियेमें 
वोली जाती है, जो अब सी वहुत अविकसित अवस्थार्मे पडी 
हुई है । नीऊूगिरि मद्रास राज्यके अन्तर्गत है । 
कन्नड, कर्नाट, कर्नाटक शब्द अति प्राचीन चघन्धोंर्मे 
समानार्थमें प्रयुक्त हुए हैं। महाभारतमें कर्नाट शब्दका 
प्रयोग कई वार हुआ है (कर्नास्काश्र कुटाब्च पद्मजालाः 
सतीनरा +, समापवे, ७८, ९४, कर्ताव्का महिपिका 
विकलपा मूपकास्तथा, सीष्मपव ५८-५५) । दूसरी झताब्दी- 
में लिखे हुए तमिल 'जिलप्पदिकार' नामक कान्यर्मे कन्नड 
भाषा वोलनेवार्लोंका नाम करुनाढरों वताया नया है। 
वराहमिदिरके बइहत्सहिता, लोमदठेवक्ते 'कथासरित्सागर,” 
शुणाढ्यके पशाची “बृहतकथा” आदि अन्धीमें सी 'कर्नाट! 
बब्दका वरावर उल्लेस मिलता है । 
यद्यपि कन्नड सापा महाभारत-रामायण कारलर्मे भी 
वोली जाती थी तो भी ईसाके पूर्व लिखा हुआ कन्नढका न 
कोई ग्न्थ मिलता है, न कोई शिलालेस ही। कर्नाट्कर्मे 
अवतक प्राप्त शिलालेखेर्मे वेदरके पास हल्मिडि नामक 
गाँवमें प्राप्त शिलालेख ही एक ऐसी चीज हे जिसमें 
कन्नडके गद्चका सर्वश्रधथम दर्शन होता है । यह शिलालेख 
सनू ४५० ई० में लिखा माना जाता है | सातवीं झताव्दीमें 
लिखे गये वादामि (वीजापुर जिल्फा एक गाँव) और श्रवण- 
चेगोलके शिलालेखेंसि कनन्‍नडकी सुन्दर पथ्चरचनाका परिचय 
मिलता है (कन्नढ साहित्य प्रो० के० वेंकटरामप्पा 5 
पृष्ठ १, ३) । 
यद्यपि उपर्युक्त चथिछालेखोंके आधारपर यह बताया जा 
सकता है कि कन्नढमें ईस्लोकी सातवीं झताव्दीके पहले ही 
गय-पद्चकी रचना हुआ करती थी तो भी नवीं अताब्दीके 
पहलेका कोई अन्ध अवतक आप्त नहों हो का है ! अवतक 
प्राप्त रचनाओंमें सबसे प्राचीन गन्धथ हे 'कविराजमार्ग' । 
यह एक रीति-अन्ध है जो दण्डीके कान्यादर्शपर आधारित 
हैँ । इसका रचनाकाल सन्‌ ८१५-८७७ के वीचका माना 
जाता हैं। इस वातर्म विद्वानोंमें मतमेंद हे कि इसके 
रचयिता मान्यखेव्के राष्ट्रकूट चक्रवर्ती स्वयं नृपतुग ये या 
उनके कोई दरवारी कवि प्रो० मुगलिका यह निश्चित मत 
है कि नृपतुजझ्ञ शलके लेखक नहीं थे । उनका अनुमान हे कि 
इसके लेखऊ नृपतुगके दरवारी कवि श्रीविजय थे (कन्नट 
साहित्य चरित्रे : प्रो० आर० एस० मुगलि - पृष्ठ ५२ ) 
फन्‍नट और कर्नाव्क अब्दोंकी व्युत्यत्तिफे सम्वन्धमें 
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देश | कुछ विद्वानोंका विचार है कर्नाव्दव्द 'करु+-नाडु'से 
निकला हे। करुनाडुका अर्य होता है काली पिट्टीका 
प्रदेश । कुछ वेयाकरणोंका मत है कि 'कन्नडों ऋच्द 
सस्क्षत अब्द कर्नाका तदमव रूप है और कुछ लोगोंकी 
राय है कि कम्पितु+नाडु अर्थात्‌ चुगन्धित देशसे कन्नाडु 
और “कन्‍्नाडुसे 'कन्‍नढा वना है। इसके अनुसार 
चुगन्धित देशमें वोली जानेवाली भाषा 'कन्नड! है। 
कर्नाटकर्मे चन्दन खूब मिलता है, इसलिए सम्भव है कि 
ऐसा नाम पढ़ा हो । 

कर्माक गब्डठ अंग्रेजीमें. विगड़कर किर्नाटिक! 
(797720८) अथवा 'किनरा? (िश्वाआ४) हो गया है और 
क्िनरासे भाषाका नाम किनारीसँ (70775) पढ़ 
गया हे । हिन्दीमें 'कन्तड', कनाटी' तथा किनरा), कनारी' 
भी हो गये है । आजकल कन्‍्नड और कर्नोस्कका प्रयोग 
क्रमण भाषा और प्रदेश्नज़े लिए होता है । 

चारों द्राविड भापाओंकी अपनी-अपनी प्रथक्‌ लिपियों 
है, जिनमें कननट और तेलसुकी लिपियाँ करीव-करोव एक 
ही हैं । इन दोनेंमिं जो कुछ अन्तर है वह नाममान्रका है । 
यद्यपि विद्वानोंने यह स्वीकार किया हे कि इस चारों 
भाषाओंकी लिपियोंका विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपियोंकों 
दक्षिण आखासे हुआ है तो भी कनन्‍नड और तेंडगुकी 
लिपियाँ देवनागरी लिपियोॉसे जितनी मिलती-ज्ुठुती हैं; 
उत्तनी तलिमको लिपियोंसे नहीं । 'तेरहरवी शत्ताव्दीके 
पूर्व लिखे गये तेलयु शिलालेसोफे आधारपर यह बताया 
जाता है कि तवतक तेलमु और कनन्‍नटकी लिपियाँ 
एक ही थीं । 

वर्तमान कन्‍नडकी लिपियाँ वनावटकी इष्टिसे देवनागरी 
लिपियोंसे मिन्‍न दिखाई देती है, किन्तु दोनोंके ध्वनि- 
समूहमें अधिक अन्तर नहीं है । अन्तर इतना ही है कि 
कन्नडमे स्व॒रोंके अन्तर्गत 'ए” और 'ओ'के हस्व रूप और 
व्यजनोंके अन्तर्गत वर्त्त्त 'लके साथ-साथ मुर्थन्य 
वर्ण पाये जाते है । वांकी वर्ण देवनागरीके समान है । 

अवतक कनन्‍नड लाहित्यके इतिहासपर जितने छोदें- 
बड़े गअ्न्‍न्धथ लिखे गये दे उनका अवलोकन करनेसे यही 
मालम होता है कि काल-विभाजनके सम्बन्धर्में विद्वानोंका 
एक मत नहीं है । सर्वाधिक मान्य कारू-विभाजन प्रो० 
मुगलिका है। (१) पम्पपूर्वयुग (सन्‌ ९५० तक)) (?) 
पम्पयुग (सन्‌ ५८० से ११०० तक) (३) वसवचुग (सन्‌ 
११५० से सन्‌ १००० तक), (४) कुमारव्यासयुग (सन्‌ 
१००० से १९०० तक) ओर (७) आधुनिक थुग 
(सन्‌ १९०० से) । 

(१) 'कविराजमार्ग' इस घुगका सर्वप्रथम एवं सर्वश्रेष्ठ 
ग्रन्थ है। यह माना जाता है कि इसकी रचना सन्‌ 
८१५-८७७के वीचम हुई थी। ग्रतीति यह है कि मान्यखेटक् 
राष्ट्रकृट चक्रवर्ती नृपठुगने इसे लिखा था, किन्तु आधुनिक 
विद्वानोंने इसपर सन्देह प्रकट किया है | प्रो” मुगलिका यह 
निश्चित मत है कि राजा नृपठ॒ग इसके लेखक नहीं मे । 
उनका अनुमान है कि नृपतुगफे दरवारी कवि श्रीविजवने 
इसे रचा था । 
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जैन महापुरुर्षोकी कहानियाँ गद्यर्मे निरूपित है। इसके 
लेखक और रचना-कालके सम्बधर्मे मतभेद है। यही समझा 
जाता है कि शिवकोटाचार्य नामक जैन कविने इसे सन्‌ 
९००-१०७० के वीचर्मे रचा था। यथपि इसकी रचना 
प्राकृकी 'सगव॒त्ती आराधना नामक अन्थके आधारपर 
हुई है तो भी इसमें उत्तम कान्य सौन्दर्यकी छवि मिलती है । 
इस अन्धकी सबसे बढ़ी मदतत्ता यह हे कि इसमें कन्नडके 
गय्का सर्वप्रथम रूप प्राप्त होता है । 

उपर्युक्त दो रचनाओंके अतिरिक्त अबनक दूसरा कोई 
अन्ध प्राप्त नहीं हुआ है । इस कालमें असग, गुणनन्दी, 
गुणवर्मा आदि कवि हुए हे, इसका उल्लेख कुछ परव॒तों 
कवियोंने अपनी रचनाओंमें किया है, लेकिन किसी भी 
कविकी कोई कृति उपलब्ध नहीं हुईं है । 

(२) कन्नड साहित्यके इतिहासमें पम्पका काल महत्त्व- 
पूर्ण युग है, जो स्वर्णयुगके नामसे भी प्रसिद्ध है। इस 
कालका दूसरा नाम है जैन थुग)' क्योंकि, इस अवधिरें 
कन्नड साहित्यकी श्रीवृद्धि करनेवालोमे जेनमतावलम्बी 
कवियोंका विशेष हाथ रहा । इन जैन कवियोंमें प्रत्येकने 
अधानतया दो मकारके काव्य रवचे-एक जेल धर्म सम्बन्धी 
काव्य अथवा धामिक काव्य, दूसरा लौकिक काव्य अथवा 
शुद्ध, काव्य । धामिक काव्यकी वस्तु किसी तीर्थंकर या 
महापुरुषकी कहानी होती थी और लौकिक काव्यमें वेदिक 
धर्मसे सम्बन्ध रखनेवाले पौराणिक कारन्योंके कथानकोंका 
चित्रण होता था । इस प्रकार दो दो अ्न्थ रचनेका उद्देश्य 
एक ओर जैन धर्मके तत्त्वोंका प्रचार करना था और दूसरी 
ओर लोकप्रिय सस्क्ृतके महाकान्योंका कन्नडमें अतिरूप 
प्रस्तुत करके लोगोंकी अपने धर्मकी ओर भआकर्षित करना 
था । यद्यपि जेन कविरयोंका मुख्य उद्देश्य अपने धर्मका 
प्रचार करना ही थातो भी उनके रचे हुए काव्योंमें 
साहित्यिक सौष्ठवकी कमी नहों है । ये जेन कवि संस्कृत, 
प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओंके विद्वान्‌ थे, साहित्यशाख- 
के मर्मझ थे ओर पतिमभासम्पन्न कवि भी । इन कवियोंने 
आवश्यक परिवरतंनके साथ पौराणिक कथानफोंको अपने 
धर्मके अनुकूल अवश्य वनाया, किन्ठु उनकी मौलिकताको 
नष्ट न होने देकर रोचकताकी वनाये रखा । जैन कवियोंकी 
रचनाओंसे कन्नड भाषा और साहित्यका बड़ा उपकार हुआ | 
पहले-पहल कन्नड भाषाभाषियोंकी सस्क्ृतके महाकाव्योंका 
रसास्वादन करनेका अवसर मिला । समृद्ध सस्क्ृतत भाषाके 
सम्परवर्म आनेके कारण कृन्नटका अब्दभण्डार बढा और 
अभिव्यजनाशक्ति विकसित हुई । इसके अतिरिक्त संस्क्ृत- 
की काव्यणैलियोंका कर्नाव्कर्मे प्रचार ही नहीं हुआ, वरन्‌ 
कन्नड और संस्कृत-शैलियोंमें समन्वय भी हुआ | इस 
अवधिमें चम्पू-काव्यन्शैलीका विशेष प्रचार हुआ। इस 
समयके धार्मिक काव्योर्मे अद्भुत तथा भ्ञान्त और छौकिक 
कान्योंमें वीर तथा रौद्र रसोंकी विशेष रूपसे अभिव्यजना 
हुईं उपर्युक्त दो प्रकारके का््योंके अतिरिक्त छन्द, रस, 
अलकार, व्याकरण, कोश, ज्योतिष, वैध्यक_्ष आदि विभिन्न 
विधर्योपर भी अन्य रचे गये । इस प्रकार इस थुगर्मे कन्नड 
साहित्यकी सर्वेतोमुखी उन्नति हुई । 


कन्नड (भसापा तथा साहित्य) 





इस युगके प्रमुख कवि तीन ये-पम्प, पोन्न तथा रक्न 
जो 'रलत्रय॑के नामसे प्रसिद्ध हैं। महाकवि पम्प अथवा 
आदि पम्पने दो काव्य रचे- आदि पुराण और “विक्रमाजुन- 
विजय अथवा पम्प-मारत । “आदि पुराणर्भे जिनसेना- 
चार्य-कृतत सस्क्ृत पूर्वुराणके आधारपर प्रथम तीर्थंकर 
वृपभनाथका जीवन-चरित्र चित्रित किया गया है और 
“विक्रमाजुन-विजय में महाभारतके कथानकका निरूपण 
किया गया है। ये दोनों चम्पूकान्य है | 

पम्प-युगके अन्य कवियों चाउण्डराय, नागवर्म 
(प्रथम), दुर्गसिंह, चन्द्रराज, नागचन्द्र, नागवर्म (द्वितीय) 
आदिके नाम उल्लेखनीय है । चाउण्टरायका “चाउण्डराय- 
पुराण प्राचीन कन्नड गका एक सुन्दर नमूना है। नाग- 
बर्म (प्रथम)के दो ग्रन्थ प्राप्त हुए हैँ-'कर्नौटक-कादम्बरी' 
तथा 'इछन्दोबुधि'। 'कर्नाट्काकादम्वरी” वाणकी कादम्वरीका 
कन्नड प्रतिरूप है। इसकी शैली है चम्पू। प्रो” मुगलिका 
मत है कि कन्नठमें अनुवादित जितने ग्रन्थ दे उनमें नागवर्म- 
(प्रथम)की 'कर्माटक कादम्वरी” सर्वश्रेष्ठ हे (कन्नड साहित्य 
घरित्रे - पुछ ११७) । चन्द्रराज और श्रीधराचार्य नागवर्म- 
(प्रथम) के समकालीन कवि है । चन्द्रराजका कामशास्षपर 
लिखा हुआ “मदनतिलक' नामक अन्थ और श्रीधराचार्यका 
जातकत्तिककी नामक ज्योतिष ग्रन्थ, दोनों उत्तम कृतियाँ 
हैं। श्सी कालमें दुर्गसिंहने, जो भागवत सम्प्रदायके कवि 
थे, श्स्क्ृत 'पचतंत्रका अनुवाद प्रस्तुत किया जो बहुत ही 
लोकप्रिय हुआ । 

ग्यारहवीं और बारहवीं झताव्दियोंके बीचमें दूसरे एक 
प्रसिद्ध कवि हुए, जिनका नाम था नागचन्द्र । चूँकि इन्होंने 
पम्पभारत'का अनुकरण करते हुए रामायणकी रचना की 
इसलिए इनका दूसरा नाम अभिनव पम्प पड़ा । न्ागचन्द्रने 
भी पूर्ववर्ती जैन कवियोंकी भाँति दो काव्य रचे-“मब्लिनाथ- 
पुराण तथा 'रामचन्द्र-चरित पुराण” अथवा पिम्परामायण। 
“पम्परामायण” ही कन्नटके उपलब्ध रामकथा सम्बन्धी 
काव्योंमें सबसे प्राचीन हे | 

पम्प-युगर्मे महाकवियोंका आविर्भाव हुआ और उन्होंने 
अपनी महान्‌ कृतियोंसे कननडको समृद्ध बनाया | इसलिए 
इसका नाम स्वर्णयुग पड़ा। यद्यपि इस कालूमें बड़े-बड़े 
कलात्मक प्रीढ़ कान्योंका निर्माण हुआ तो भी समाजके 
साधारण लोगोंके जीवनके साथ घाहित्यका सम्पर्क नहीं 
रहा। श्सका मुख्य कारण यह था कि इस समयके कवि 
राजाओंके आश्रयमें रहते थे और वे जो कुछ लिखते थे, या 
तो अपने आश्रयदाता राजार्भोका यश गानेके लिए लिखते थे 
या दरवारके अन्य पण्डितोंके वीचर्में वाहवाही लटनेके लिए 
या अपने धर्मका प्रचार करनेके हेतु | इसका परिणाम यह 
हुआ कि न वोलचालकी भाषा साहित्यके सर्जनके लिए 
उपयुक्त समझी गयी, न कन्नटके देशी छन्दोंका प्रयोग 
किया गया। सर्वत्र सस्क्ृतका प्रभाव पड़ा। चम्पू-गैलीमें 
जो प्रौढ काव्य रचे गये वे साधारण जनताकी वस्तुएँ न 
होकर पण्डितोंतक ही सीमित रहे ! 

(3) बारहवीं शताव्दीके उत्तरार्थसे पन्द्रहवीं जताव्दी- 
तकका कार वसवयुग कहलाता है । इस युगका दूसरा 
नाम हे क्रान्तियुग' । इस समय कर्नायकर्मे वडी क्रान्ति 


कन्नढ (सापा तथा साहित्य) 
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सची । वार्मिक, सामाजिक) साहित्यिक, राननित्तिक ऐसा 


कोई ल्लेत्र नहीं रह्य जो इस क्रान्तिसे अछ्ता रह सका ! 


इस क्रान्तिके उन्‍नायक थे वसव, वसवण्ण अथवा वसवेच्बर । 
इसीलिए ड्स घुगका नाम वसवदुग' रा या है, जो 
साथक कहा जायेगा । 
इस कालकी सबसे वी विश्येषता यह है कि सस्क्ृतनिष्ठ 
कननडके स्थानपर वोलचालकी कनन्‍्नड चाहित्यक्े निर्माणके 
लिए उपयुक्त समझी गयी और सत्कृतकी काव्य-मेलीके 
बढले देशी छन्दोंकों विशेष प्रोत्ताहइन दिया गया । पिछली 
शनाब्दियोमें जैन सतावरूम्ियोंका साहित्य-श्ेत्रमं सर्वा- 
घिकार था। इस थयुगर्मे भिन्‍न-मिनन मतावलम्तियोंने 
साहित्यके निर्माणमें चोग दिया और एक महत्लपूर्ण विषय 
यह था कि साहित्यकी श्रीवृद्धिमं भक्ति एक प्रवल प्रेरक 
चक्तिक्के रूपमे सहायक हुई । 
यथ्पि इस कालमें अन्यान्व धर्मावलम्वियोंने साहित्यकी 
सेवा की, तो भी कन्नट चाहित्यमें एक क्रान्तिकारी नूतन 
चुगके निर्माणमें वीरणेव मत्तों तथा उनके अनुयायियोका 
विशेष हाथ रहा | वारहवीं शताब्दीके उत्तरार्धमें वतवेशवर- 
का आविर्भाव हुआ । उन्होंने वीरणैव मतका पुन सधटन 
करके कर्नाय्कके धार्मिक एव चामानिक जीवनमें वडी उधल- 
युधल मचायी | वसव तथा उनके अनुयायियोंने अपने मतके 
प्रचारके लिए वोलचालकी कन्नडकी माध्यम बनाया । 
चीरणैव भक्तोने भक्ति, ज्ञान, वराग्य, सदाचार, नौतिपर 
'निराडन्वर शौैलीमें अपने अनुभवक्की वार्ते छुनायीं, जो 
वचन'-साहित्वके नामसे प्रसिझ हुईं । इन वीरजचैव 
भक्तों अथवा जिवणरणोंके वचन एक प्रकारके गचगीत हैं, 
जिनमें न किन्हीं छन्दोंका प्रयोग हुआ हे) न किसी काव्य- 
औैलीका अनुकरण किया गया है। यद्यपि इन वचनोंका 
निर्माण केरते समय किसी नियमका पालन नहीं किया 
गया है, तो भी इनमें अपनी ही एक लय है, माघुर्य है और 
हैँ आकर्षण भी । शिवन्नरणेनि साहित्यके लिए साहित्य नहीं 
रचा | उनका सुख्य उद्देश्य अपने विचारोंका अचार करना 
ही था। उनके विचारों सरलता थी, चचाई वी और थी 
सच्चे जिश्वासुकी रसमग्नता। इसलिए उनकी वाणीमें 
साहित्यिक सोषव अपने-आप आ गया । इन शिवशरफणंके 
वचनोंने कर्नावकर्मे वही कार्य किया जो कबीर तथा उनके 
अनुयायियोंने उत्तर मारतमें किया । 
वस्व एक मतग्रवर्तक हो नहों थे वरन्‌ उच्च कोटिके 
भक्त, विचारक और समाज-चुधारक मी थे । उन्होंने मक्तिक्ा 
उपठेश दिया और इस भक्तिक्की साथनार्मे वेदिक कर्मकाण्ड, 
मूर्तिपूजा, जाति-पाँतिका भेद-भाव, अव्तारवाद, अन्धश्रद्धा 
जाठिको वाधक ठहराया। जातिरहित, वर्णरहित, वर्ग- 
रहित समाजके निर्माण द्वारा उन्होंने आध्यात्मिक चाथनाका 
मार्ग उ्वेछ्ुछम बनाना चाहा। वसवके अताघारण व्वक्तित्व- 
का प्रभाव कर्नांटकर्मे ही नहीं, प्रत्युत दक्षिणापथके विज्ञाल 
भू-भागपर भी पडा ! कु 
इन वचनकार शिवश्रणोंक्रे अतिरिक्त वीरशैव मताव- 
लन्‍्वदी वहुतसे ऐसे कवि हुए जिन्होंने भक्तिसावप्रधान 
नाना प्रकारक्े काब्य-यन्य देनी छ्दोफ़ा प्वोग करते हुए 
प्रस्तुत किये । वारहवीं और तेरहवीं झताब्डियोंके वीचमें 


तीन ओए कवि हुए । वे ये हरिहर, राववाक और पश्मरस । 

वीरणेव भक्तों तथा कवियोंके अतिरिक्त इस कालमे 
अनेक जेन एवं ब्राह्मण कवियोनि भी नाना देशी उन्दोंमें 
विभिन्न विपयोपर कान्योंका निर्माण करके कन्नढ साहित्यिकी 
वृद्धिमं योग दिया। जेन कवियोंर्मे नेमिचन्द्र, वन्धुवर्मा, 
जन्न, आटय्या, मल्लिकाजुन, केणिराज, रघ्टकवि, कुमुदेन्दु 
मुनिके नाम उल्लेसनीय है । 

बारहवीं झताव्दीके उत्तरार्द्म वीरशैव सन्पदाय 
कर्नाव्कर्म चरम उत्कर्षको पहुँचा और जेन धर्म राजाश्रव- 
से वचित होकर प्रमावरहित होने लगा । तेरहवीं घताब्दीर्मे 
कर्नाव्फ्की धार्मिक स्वितिम फिरसे उथल-पुथल हुई । एक 
ओरसे कर्नावक रामानुजाचार्य द्वारा स्वापित श्रीवैष्णद 
सम्प्रदावसे प्रमावित हुआ और दूसरो ओरसे उसमें मध्वा- 
चार्चके 6 त मतकी मक्तिकी नयी लहर चली । इन दोनों 
वेप्णव सम्प्रठायों द्वारा चलायी गयी भक्तिधारासे कन्नट 
सहित्यर्मे नूतन जक्तिता सचार हुमा। परिणामस्वरूप 
पौराणिक भद्दाकान्योंके कथानकोंका कन्नढर्मे नये सिरेसे 
विशुद्ध मूल रूपमें निस्पण हुआ । 

(४) पन्द्रहवीं भताव्दीसे उन्नीतर्वीं ग़ताव्दीके अन्ततक- 
का काल कछुमारव्यास-चुग कहलाता है। इस जअवधियें 
विजयनगरके सन्ना्ों तथा मैसरके राजाओंने कन्नढ साहित्य- 
की अरीवृद्धिमें विशेष हाथ वैंटाया। वेष्णव घर्मकी प्रतिष्ठा 
बढ़ी जिसकी प्रतिक्रिया कननड साहित्यमें भी दिखाई पडी। 
वेंष्णव वर्म द्वारा अचारित भक्ति साहित्य-सर्जनमें प्रेरक 
शक्तिजे रूपमें प्रकट हुई । फलूत वेष्णव भक्तों तथा कवियों- 
ने जैन तथा वीरणैव मतावलन्वी कवियोंकों साहित्य-निर्माण- 
क्षेत्रम मात ही कर दिया। साहित्य जनताके अति निकट 
सन्पकीमे आया | इस कालके सर्वश्रेष्ठ कवि नार्णप्प (नारणपण) 
ह,जो अपनी लोकप्रियताके कारण कुमारव्यासके अमिधान- 
से प्रस्यात हुए । कुमारव्यास भागवत सम्प्रदायके प्रमुख 
कवि ये । 

नार्णप्प अथवा कुमारन्यासकी जन्मतिथि, जन्मखान 
तथा उनके रचनाकालके सम्बन्धर्म विद्वार्नो्मे मतभेद है । 
और मुगलिके अनुसार चौदहवीं और पन्द्रहवी अताब्दियोंके 
वीचम कुमारव्यास जीवित थे! कुमारन्यासने किन्‍्नड 
भारत! अथवा “गदुग्रिन भारत! और 'ऐरावत्त' नामर्क दो 
काव्य ल्खि थे, ऐसा माना जांता है। लेकिन ऐिरावतके 
उनकी कहूति होने संदेह प्रकट किया गया है । कन्‍नड 
भमारतमें' व्यासरचित महाभारतके प्रथम दस पर्वोकी कथाक्ा 
निरूमण किया गया है । यद्यपि पम्पने अपने पम्पमारत 
द्वारा मारतकी सारी कथाका कनन्‍्नट प्रतिल्‍ू्प भस्तुत फ्िया 
था, तो भी वह कुमारन्यासके 'कन्‍्नड भारतोकी तरह 
लेफप्रिय नहीं हो सका । श्सके दो कारण हँं-एक यह है 
कि पन्प मारत में पाण्टित्य-प्रदर्शनकी प्रवृत्ति अधिक थीं, 
दूधरा यह कि उसमें जैन धर्मका रंग चढ़ा था। कुमार- 
ज्यासका किन्‍नड भारत इन ड॒ट्यिंसे मुक्त हे। 

कुमारव्यासके 'कन्‍नड भारतके उपरान्त भारत, 
रामायण, भागवतके कथानकोंके आधारपर बहुतसे उत्तम 
काब्य पदुपदि-अलीमें प्रस्तुत किये गये ! कुमारव्यातके 
बताये मार्गपर चलकर नरहरि अथवा क्मारवात्मीणि 
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नामक कविने वाल्मीकि-रामायणके आधारपर कन्नडर्मे 
'तेरवेरामायण की रचना की । यह भी भक्तिप्रधान, प्रवन्ध- 
काव्य है, जो प्राचीन कन्‍नडकी एक उत्तम कलाकृति हे। 
भागवत मतावलमस्बी कवियोंमें तिम्मण्ण कवि, चाड्डविद्वल- 
नाथ, लक्ष्मीश, नागरसके नाम उल्लेखनीय हैं । कुमार- 
व्याससे प्रेरणा पाकर तिम्मण्ण कविने महाभारतके अन्तिम 
आठ पर्वोंकी कथाका निरूपण “्ृष्णराज-भारता नामक 
अपने कान्यरमें किया । सबसे पहली वार समग्र सागवतका 
कननड पद्यानुवाद चाड़विद्वल्माथ नामक भागवत कविने 
प्रस्तुत किया । लगभग इसी कालमें एक वढ़े प्रतिभासम्पन्न 
कवि हुए जिनका नाम था लक्ष्मीश | इनका लिखा हुआ 
जैमिनि-भारत' एक अनुपम कान्‍्य है जिसमें भारतके 
कतिपय रोचक प्रस॑गोंका सुन्दर एवं मर्मस्पर्णी वर्णन किया 
गया है। लोकप्रियताकी दृष्टिसे कर्नाटकर्में कुमारव्यासके 
भारतके वाद “जेमिनि-भारत'का स्थान है । कवि रुद्रभटइने 
जगन्नाथविजय' द्वारा सस्कृतके वेष्णव काव्योंका कन्नड 
प्रतिरूप प्रस्तुत करनेकी जो परम्परा चलायी थी, एक 
प्रकारसे नागरस नामक कविने अपने वासुदेवकथामतसार' 
नामक भगवद॒गीताके कन्‍नट पद्मानुवाद द्वारा उसकी 
पूर्ति की । 

जिस प्रकार इस अवधिमें कुमारव्यास, कुमारवाल्मीकि, 
लक्ष्मी जैसे भागवत सम्प्रदायके कवियोंने भारत, रामायण, 
भागवत आदि महाकाव्योंसे कथावस्तुएँ लेकर कन्नड्में 
भक्तिप्रधान प्रवन्धकान्योंका प्रणयन किया उसी प्रकार 
माध्वमतावरूम्वी भक्तोने बोल्चालकी कन्नडर्भे गीत, भजन, 
कीर्तन रचकर भक्तिका सन्देश कर्नाटकके घर-घरमें 
पहुँचाया । जैसा कि ऊपर वताया गया है, इन भक्तोंकी 
परम्पराका आरम्भ तेरहवीं जताब्दीमें नरहरितीथ द्वारा 
हुआ था । इस समय इन भक्तोकी एक बड़ी मण्डली जुट 
गयी थी जो प्रधानतया दो भागोंमें विभाजित थी। एक 
दलका नाम था “व्यासकूटो और दूसरेका 'दासकूट!। इन 
दोनोंमें अन्तर यद्दी था कि वे भक्त व्यासकृट्के कहलाते थे 
जो अधिकाश ब्राह्मण थे और जो अपने विचारोंकी अभिव्यक्ति 
लिए सस्कृतको द्वी उपयुक्त समझते थे एव वे भक्त दासकृट्के 
माने जाते थे जिनमें सभी जातियोंके छोग सम्मिलित थे 
और जो कनन्‍्नटके माध्यमसे भजन, कीतंन रचते थे। 
सम्प्रदायकी तत्व सम्बन्धी वातोंर्मे 'ब्यासकृटों. और 
दासकृट के भक्तोंमें कोई अन्तर नहीं था। इन दोनों दर्लोंके 
भक्त कर्नाटकर्मे हरिदासके नामसे प्रसिद्ध हैं। इन हरिदासोंने 
भाक्ति, शान, सदाचार, नीति, प्रेम, छोकव्यवद्दार आदि 
नाना विपयोंपर सरस, किन्तु व्याकरणवद्ध कन्नडर्मे हजारों- 
लाखों पद रचकर  कननड साहित्यका भण्टार मरा। 
हरिदारसोकी परम्परा तेरहवीं शताब्दीसे अठारहवीं जताब्दी- 
तक चलती है । 

सन्नदवीं घताव्दीमें मैसरके राजा चिक्कदेवरायके 
आश्रयर्म रहते हुए कतिपय वैष्णव कवियोंने उत्तम काब्योंका 
निर्माण किया । इन कवियोंमें तिरुमलायें, चिक्रुपाध्याय, 
सिंगराये, होन्‍नम्मा, हेलवन कट्टे गिरियम्मा, महलिंगरग 
कविके नाम उल्लेखनीय है । इसी समय पहली वार 
ओरीवेश्णव सम्प्रदायका प्रभाव कनन्‍नट साहित्यपर- प्रत्यक्ष 


रूपमें दिखाई पडा | 'चिकदेवराय विन्नप' तथा 'गीतगोपाल' 
नामक अपनी रचनाओमें तिरुमलार्यने श्रीवैष्णव सम्प्रदायके 
साथ-साथ ऐकातिक भक्तिका निरूपण किया है! 
“हृद्विदेवधर्म!' होन्‍्नम्माका एक सुन्दर काव्य है, जिसमें 
सतीधर्म (गृहिणी-धर्म)का प्राजऊ भाषा वर्णन किया गया 
है । महलिंगरग कविके लिखे हुए 'अनुभवास्त'र्में शकरके 
अद्देत-सिद्धान्त्का सार सरस कनन्‍नडमें प्रस्तुत किया 
गया है । ह 

इस प्रकार वेष्णव भक्तों तथा कवियोंने कन्नडके 
माध्यमसे जनतामें सस्क्ृतके वैष्णव का््योका कन्नड- 
प्रतिरूप प्रस्तुत करते हुए भागवत पघर्ममें प्रतिपादित भक्तिका 
प्रचार किया है । 

इस युगमें वीरजेव मतावरूम्बी भक्तों एवं कवियोंने भी 
नाना प्रकारके ग्रन्थ रचकर कनन्‍्नडकी सेवा की । इन अन्धोंका 
विभाजन प्रतिपाठित विषर्योके आधारपर यों किया जा 
सकता है-(१) नूतन वचरनोंका निर्माण और पूर्व॑वर्ती भक्तोंके 
वचनोंकी टीकाएँ, (२) वीरणैव मतके दाशनिक तत्तोंका 
निरूपण करनेवाले अ्न्थ, (३) शैव पुराणोंका अनुवाद तथा 
वीरशेव भक्तोंकी जीवनियोंका वर्णन करनेवाले पुराण, 
(४) सक्ति तथा नीतिका उपदेश देनेवाले ग्रन्थ । इनमें कुछ 
“तक'-शैंलीमें भी लिखे गये हैं। वचन-शेलीके अतिरिक्त 
कुछ गद्यग्नन्ध भी लिखे गये और सागत्य, त्रिपदि, वृत्त, 
चम्पू, गीत आदि हन्दोंका विशेष प्रयोग किया गया। 
इत्तनी लम्बी अवधिमें जितने वचनकार हुए वे इने- 
गिने ही हैं । 

चरितकाव्य प्रस्तुत करनेवाले वीरशैव कवियॉमें 
चामरस, विरूपाध्ष पण्डित, पढक्षरदेव अग्मगण्य थे । ज्ञामरस- 
के लिखे कार्यों्मे 'प्रभुलिगिलीले” एक श्रेष्ठ चरितकान्य है । 
प्रभुल्गिलीले'में अल्लम प्रभुके जीवनवृत्तका विस्तार किया 
गया हे । वीरणेव कवियोंमें श्रेष्ठ प्रवन्धकाव्य रचनेवालोंमें 
हरिहरके वाद चामरसका नाम आदरके साथ लिया जाता 
है। विरुपाक्ष पण्टितका लिखा हुआ “चैन्नवसव पुराण” भी 
एक उत्तम प्रवन्धकाव्य है, जिसमें असिद्ध वीरणेव भक्त 
चेन्नवसवकी कहानी कहीं गयी है । हरिदरके 'वसवराजरगले” 
तथा चामरसके 'अभ्लुल्गिलीले' जैसे चरितकावन्योंमें जैसा 
मतथर्म तथा काब्यधर्मका सुन्दर समन्वय हुआ है, वैसा 
समन्वय *“चेन्नवसवपुराण में नहीं दो पाया है । इसे एक 
,धार्मिक ग्रन्थ ही कहना पडता है । 

पम्पन्युगर्मे जेन कवियोने अपने ओएछ प्रवन्धकान्योंके 
द्वारा कन्नटमें चम्पूजेलीको अत्यन्त लोकप्रिय बनाया था 
लेकिन आगे चलकर इस जेलीका उपयोग कम होता गया | 
कुमारव्यास-युगर्में फिरसे यह शोली अपनायी गयी ! इसे 
अपनानेवाले कवि जैन नहीं थे, किन्तु वीरशैव कवि थे । 
सत्रहवीं शताब्दीके उत्तरार्धमें पडक्षरदेव नामक एक प्रतिसा- 
सम्पन्न वीरजेव कविने चम्पुशेलीमें तीन प्रवन्धकाव्य रचे, 
जिनके नाम हैं-'राजशेखरविछास, “शवरशंकरविलास' 
तथा 'दृषभेन्द्रविजय' | 'राजशेखरविलास' तथा 'शवरणकर- 
विलामस'में जिवलीलासे सम्बन्ध रखनेवाली कहानियोंका 
वर्णन किया गया है । वृषभेन्द्रविजय'की कथावस्तु वसवका 
जीवनवृत्त है । 


॥ 


'कन्नौजी-कवीरपंथ 


इस युगरमें एक महान्‌ वीरणव उन्तका अवतार हुआ । 
उनका असली नाम क्या था इसका कुछ पता नहीं लया 
हँ। इनका साहित्यिक उपनाम वंज्ञों था। इन्होंने 
“त्रिपद्द! नामक छउन्दर्भम अपनी अनृतवाणी सुनायी हे। 
प्रत्येकः छन्‍्द 'सर्वश' घब्दके साथ समाप्त होता है और 
हिन्दोके दोहेकी तरह ख्वतन्त्र अर्थ रखता है । 

इस अवृधिमें जैन घर्मका प्रमाव लुप्त हों चला या, 
फिर भी कुछ जैन सतावलन्वी कवियोने अपनी अक्तिमर 
कनन्‍्नडकी सेवा की । सम्ाजकी वढलो हुई परिख्ितिको 
ध्यानमें रखकर जैन कवियनि प्रचलित देगी काज्य-णेलियोंमें 
काव्यरचना की । ऐसे कवियोर्मे मास्कर, तेरकणावि वोम्मरस 
शिशुमायण, तृतीय +गरस, सालव कवि, रल्लाकरवर्णिके 
नाम उल्लेखनीय है । इनमें रलाकरवण्णि सर्वश्रेष्ठ हे, जिनकी 
कृतियोंमें 'मरतेणवेमव' मुख्य हे । प्रथम तीर्थंकर आदिदेवके 
पुत्र भरत और वाहुवलिके उज्ज्वल चरित्रोंका वर्णन 
“रतेञवैसव की कथावस्तु है । पन्‍्प, हरिहर, कुमारव्वास 
जेसे कननटके महाकवियोंकी श्रेणीमें रल्लाकरवर्णिका नाम 
भी लिया जाता है । 

इस युगकी अन्तिम झताब्ठीमें अथधोत उन्नीसवीं 
जताब्ठीर्म कुछ अच्छे कवि हुए । देवचन्द्र नामक जैन 
कविने 'रामकथावतार! लिखकर जैन रामायणक्की परम्पराको 
आगे वढाया । मैसरके राजा मुम्मुडि कृष्णराज ओडेयरके 
ठरवारी कविदरर्मे केम्पुनारायण तथा करिवसवप्प आालोने 
सस्कृत एवं अँग्रेजीके कुछ ना्कोका अनुवाद प्रस्तुत करके 
कन्नडर्मे नावक-साहित्यके निर्माणके लिए अनुकूल वातावरण 
तैयार किया। कालिदासके भाकुन्तछो आदि नाटकोंका 
वसवष्प भाखत्रीने इतनी सफलतासे अनुवाढ किया कि वे 
अभिनव कालिदासके नामसे प्रसिद्ध हुए । 

उनन्‍्नीसवीं जताव्दीके अन्तर्मे मुदण नामक एक सफल 
कवि हुए, जिन्होंने तीन सरस कान्य लिखे-'अद मुतरामायण', 
“टामपट्टामिपेक और 'रामाज्वमेध' । “अदुज्ञुतरामायण 
और ('रामाश्वमेघ' दोनों गधपग्रन्थ है आर 'रामपद्टामिपेक! 
पट्पदि-जेलीमें लिखा हुआ सण्टकाव्य है। इनके गधको 
यह विशेषता है कि प्राचीन कन्‍नटकी ग्रोइता प्व मघुरताके 
साथ-साथ आधुनिक कन्‍नटकी सरलताका परिचय मिलता 
है। इस ध्ष्टेते रस सन्धिकालकी इन तौनों कृतियोंका 
कन्नट साहित्यमें महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

(०) आधुनिक युग मूलत पाश्चात्य प्रभावका चुग 
है। श्स युगर्मे विदेशों मित्ननरियोका कार्य विशेष रूपसे 
महत्त्पूर्ण है । एक सर्वधा नवीन सामाजिक तथा सार्क्ृतिक 
जागति आधुनिक युगकी अ्मुस विशेषता हे । १९०० ई० 
से १९०० ई० तकके विश्िष्ट लेसक थे वी० रामा राउ, 
आहर, मुठ्वीटकर, तिम्मप्पथा, मगेशराव त्तथा एस्च० जी० 
नरसिंहचार ! श्स धु गके ल्खकॉने कनन्‍नड कान्वधाराको एक 
नवीन रूप दिया, पर वस्तुत तो विकासका युग १५२० ई० 
के वाद आता है। कवियोंर्मे श्रीकण्ठ्य्या; मास्ती, युण्टप्पा, 
पजे, गोविन्द पाई तथा वेन्द्रे के नाम विश्येप रूपसे उल्लेखनीय 
हं। उपन्यासके श्षेत्र्म वेगेटरी, कृष्णाराव तथा कारतने 
महत्त्वपूर्ण कार्य किया | नाटकका भी चतुमुँखी विकास इस 
युगमें हुआ। कुल्ठ उपन्यासकारों तथा कुछ अन्योंने 
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कहानीकी आधुनिक साहित्यका अत्यन्त लोकप्रिय माध्यम 
वना दिया । कहानीके साथ ही निवन्धका भी 
प्रचलन हुआ | 
१९३५९ ई०क्ले वाठ कनन्‍नढ साहित्यमें 'प्रगतिवादका 
प्रभाव दिखाई पडा। नये साहित्यकारोंने भाय- इसी 
विचारधाराको केन्द्र बनाकर साहित्य सर्जन किया। उमाजके 
विभिन्न वर्गोके ज्यक्तियोंने साहित्यकोी अपनी अमिव्यक्तिका 
माध्यम वनाया | इस चुगके इतित्वमें आत्मविवृत्ति तथा 
मानवीय व्यक्तित्वके प्रति अ्रद्धाकी भावना विशेष रूपसे 
देखी जा सकती हे । --हि० 
कन्नौजी-प्रियर्सनक्के अनुसार पश्चिमी हिन्दीकी पाँच 
वोलियॉर्मेसे एक तथा धीरेन्द्र वर्माके अनुसार प्रजमाषाका 
ही पूर्वी रूप । इस बोलीका क्षेत्र जजमापा और अवधीके 
वीचमें पटता हे। इसका के उत्तरप्रदेशर्मे कन्नौज 
(फरुखावाद जिला) है । कनन्‍्नौजके उत्तरमें यह हरदोई, 
आहजहाँपुर तथा पीलोमीततक और दक्षिणमे इटावा तथा 
कानपुरके पश्चिमी मागमें वोली जाती है । कन्नौजी वोलने- 
वालेंकी सख्या ग्रियसनने ४५ छाख दी थी । इस वोलीका 
प्रयोग साहित्यरचनाके लिए नहों हुआ, किन्तु साहित्यिक 
ब्जमाषापर इसका पर्याप्त प्रभाव दिखलाई पढता है, 
क्योंकि. अनेक ब्जमापाके कवि. कन्‍नौजी 
वोलनेवाले ये । -+वीं० बृ० 
कन्या (गोपी)-दे०-गोपी' । 
कपाली-चर्यापदोमें कपाली अववा कापालिकंके अर्थ है 
चर्याघर, अर्थात्‌ चर्यामोर्मे निष्णात । कापालिक शब्ठकी 
उत्पत्ति इस प्रकार वतायी गयी हे-कम्‌ मदहासुखस, पालयति 
इति कपाली' अर्थात्‌ 'क महासुखके वीजकोी जो पालता हे 
वह कपाली है। इसीलिए डोस्वीके साधकको कपाली 
कहते है । -ध० वी० मा० 
- कपास-सिद्ध आर सनन्‍्त-साहित्यमें मनका प्रतीक! 
तुला घुनि घुनि माशुके आशु जातिया (चर्यापद) | 
घुन घुन धुन डाल अब मनको--सनन्‍्त शिवदयाल 
(विस्तारके लिए दे०-'जुलाह्ा) _ --ध० वी० भा० 
कवीरपंथ-“कवीरपन्ध का जाब्दिक अर्थ उस सम्प्रदायसे 
है, लिसे सन्त कवीरने किसी समय चलाया था और जो 
अवतक एस नामसे प्रचलित मी चला आता है। कवीर- 
यनन्‍धी सादित्यमें इस वातकी चचों आती है कि कवीर 
झाहवने अपने चार प्रमुख शथिष्योंको चार्रो दिल्ला्ोर्मे 
अपने मतके प्रचारार्थ भेजा था। उनमेंसे तीन अर्थात्‌ 
चत्रमुज, वकेजी और सहनेजीके विषयमें अधिक पता नहीं 
चलता) किन्तु चौथे अर्थात्‌ धर्मदासके लिए असिद्ध है कि 
उन्होंने इस पन्थकी “धर्मदासी जाखाका मध्यप्रदेशफे 
अन्तर्गत प्रवर्तन किया था और यद्द आज भी अपनी विविध 
उपणाखानोके रूपमें प्रचलित है । कवीरपन्थके अन्थरर्मि 
कवीर साहवके नामपर अचलित किये गये ऐसे वारह 
पन्धोंकी मी चर्चा आती है, जिनमें वस्तुत- उनके सिद्धान्तेकि 
विरुद्ध अचार किया जाता है। अनुराग सागरों नामक 
अन्य(प० ९०) में इनके प्रवर्तकके नाम कऋ्रमझः ख्ल्ु 
अन्धा)' तिमिर दूत) अन्ध अचेत) मिनमग, शिनभगी,' 
पकरन्ठ, चितभग) अकिल्मग/ विसम्मर/ निकदा/ 
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८ुरगदानि' और 'समुनि' दिये गये मिलते हैं जो पत्यक्ष' 
कव्पित-से रूगते हैं और इनके विषयर्मे कहा गया है कि 
ये सच्चे मार्गसे दूर थे। सन्‍्त तुलसी साइवकी रचना 
धटरामायण” (पृ० २३४) तथा प्रमानन्द साहवके 'कबीर 
मन्शुर! (प० २९६)से यह पत्ता चलता है कि स्वयं कवीर 
साहवने अपने शिष्य धर्मदासके प्रति भी ऐसे बारह पन्यों- 
की चचौ की थी और वहाँ इन्हें क्र नारायणदास/ 
भागोदास, सुरतगोपाल, साहेबदास, टकसारीपं॑थके प्रवर्तक, 
कंमाली, भगवानूदास, प्राणनाथ, जगजीवनदास, तत््वजीया 
तथा गरीबदास नाम देकर कमसे कम ग्यारहकी चर्चो की 
गयी पायी जाती है। परन्तु स्पष्ट हे कि इनर्मेसे कई 
व्यक्तियोंका आविभाव सन्त कबीर साहवके बहुत पीछे हुआ 
होगा तथा इनमें 'धमंदासी शाखा'के प्रवतेकका नाम न 
भानेसे यह भी सन्देह किया जा सकता है कि कदाचित्‌ 
इसके दी प्रचारकोने शन नामोंका उल्लेख अपने प्रति- 
इन्द्रियोंके रूपमें कर दिया होगा । 
वास्तवर्म आजतक उपलब्ध किसी भी प्रामाणिक 
सामग्रीके आधारपर, यह वतलाना कठिन है कि सन्त 
कबीर साहवने ऐसे किसी पन्थका कभी प्रवततेन भी 
किया था अथवा श्सके लिए उन्होंने अपने शिष्योंकी कोई 
स्पष्ट आदेश भी दिया था। ऐसी दशामें यह अधिक सम्भव 
है कि उनके निजी विचारोंके पन्थ-निर्माणके प्रतिकूल 
होते हुए भी, उनके शिष्यों तथा प्रशिष्योंने ऐसा करना, 
प्रचारकी धृष्टिसे, उचित समझ लिया हो। तदनुसार 
“अनुरागसागर' ग्रन्थ(रचनाकारू सम्भवत अठारहवीं 
शताब्दी)से यह वात स्पष्ट होते देर नहीं लूगती कि उस 
कालतक ऐसे बारह पन्थ प्रचलित हो चुके थे तथा इसके 
आधारपर यह भी अनुमान कर लेना कठिन नहीं कि इस 
पन्थके प्रचारका क्षेत्र वर्तमान उत्तरप्रदेशसे लेकर मध्य- 
प्रदेश, उड़ीसा, शुजरात, काठियावाढ, वड़ोदा, विहार, 
जादि प्रदेशोतक विस्तार पा खुदा था। उन पन्थोंके वीच 
पारस्परिक भतिस्पर्धाका भाव सी जाग्रत्‌ होने लग गया था । 
तबसे उनकी शाखाओं एवं उपशाखाओंकी सख्या प्राय 
निरन्तर बढती दी चली गयी है और इस समयतक सारे 
देश कदाचित्‌ ऐसे फेम स्थान मिलेंगे जहाँ कबीर साहव 
द्वारा न्‍्यूनाधिक प्रभावित किसी-न-किसी सनन्‍तके मत अथवा 
उसके द्वारा प्रचारित सम्प्रदायकी कुछ चर्चा न सुन पडे। 
फिर भी कवीरपन्थकी शाखाओर्मेसे सभी एक ही 
प्रकार प्रसिद्ध नहीं हैं और उनमेंसे केवल तीनके नाम 
विशेष रूपसे लिये जाते हैं । इन शाखाओंको हम ऋरमश 
काशी शाखा, छत्तीसगढ़ी जाखा” एवं 'धनौती शाखा' 
कह सकते हैं और इनकी भी कतिपय उपशाखाएँ बतलायी 
जाती हैं। काशी शाखाके सस्थापक सुरतगोपाल कहे जाते 
हैं, जिनका नाम सन्त कवीर साहबके प्रमुख शिष्योंमें भी 
लिया जाता है, परन्तु इन सुरतगोपालके जीवनका कोई 
ऐतिहासिक इृत्त अभीतक उपलब्ध नहीं हुआ है और न 
इस शाखाके मठ 'कबीरचौरा'में मिलनेवाली शिष्य-परम्परा- 
की सूची द्वारा ही उसपर पर्याप्त प्रकाश पढता है । काशी 
जाखावाले कवीरवौरा मठके अन्तर्गत उसके निकट्वत्ती 
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नाम लिये जाते हैं तथा उसीके महन्तकी अधीनता मध्य- 
प्रदेशके बुरहानपुरवाले मठ तथा उड़ीसाके पुरीवाले मठके 
महन्त भी स्वीकार करते कहे जाते हैं । इसी प्रकार कबीर- 
पन्‍्थकी दूसरी छत्तीसगढ़ी शाखा” या “धर्मदासी शाखा” 
भी पसिद्ध है और उसके संस्थापक धर्मदासको भी सन्त 
कबीर साहवका-एक प्रमुख शिष्य ही बतलाया जाता हे। 
धर्मदासके ऐतिहासिक जीवनवृत्तका हमें पता तहीं और न 
उनका हम ठीक जीवनकार ही बतछा सकते हैं । सन्त 
दरिया साहबकी रचना शानदीपक (प० १५९-६०)से तो 
पता चलता है कि स्वय कवीर साहवने ही दो सौ वर्ष वाद 
पुन धर्मदासके रूपमें जन्म लिया था, कठी तोढ दी थी 
और कूवीरपन्‍्थ चलाया था, जिसमें आगे चलकर १२ उप- 
शाखाएँ हुई । फिर यह भी कद्दा जाता हे कि धर्मदासकी 
शिष्य-परम्परा उनके वंशवालों द्वारा ही चढायी गयी, 
जहाँ काशीवाली शाखार्मे ऐसी वात देखनेमें नहीं आती । 
धर्मदासी था छत्तीसगठी शाखाके प्रमुख केन्द्रका नाम 
धामखेढ़ा है और उसकी उपशाखाएँ माडला, कवर्धा, 
गटकेसर, वमनी आदि स्थानोंमें नी वतंमान हैं । कवीर- 
पन्‍्थकी तीसरी प्रसिद्ध शाखा धनौती(बिहार)की है, जिसे 
उसके प्रवर्तक भगवान्‌ गोसाइके नामानुसार 'भगताही 
शाखा' भी कहा जाता है। सगवान्‌ गोसाईको पिण्नौरा- 
(बुन्देलखण्ड)का निवासी बतलाया जाता है, जैसे धर्मदासके 
लिए वान्धवगढ़ (वघेलखण्ड) का निवासी होना कद्दा गया है | 
इनकी भी जीवनीका कोई प्रामाणिक विवरण उपलब्ध नहीं 
है, किन्तु इतना सर्व॑मान्य-सा है कि ये कवीर साहबके साथ 
अ्रमण करते थे और शन्‍्होंने ही 'कवीर वीजकरमें संग्रहीत 
रचनाओंकी उनके मुखसे समय-समयपर घुनकर उन्हें एक 
जगह कर दिया था। फिर भी इनकी शिष्य-परम्परावाली 
तालिकासे ऐसी वात सिद्ध नहीं होती । 'धनौती शाखा'का 
प्रमुख केन्द्र विद्दार प्रदेशके दानापुरमें था, किन्तु फिर 
धनौती चला गया ) इसकी एक उपशाखाका किसी लूढिया 
स्थानमें भी होना प्रसिद्ध है । 

कवीर॒पन्‍्थकी अन्य शाखाएँ तथा उपशाखाएँ भी 
विशेषत उत्तरप्रदेश, विहार, उड़ीसा एवं मध्यप्रदेशमें ही 
पायी जाती हैं और वहींसे उनका सुदूर दक्षिण एव पश्चिम- 
के प्रदेशेर्में मी प्रचलित होनेके सम्बन्धर्म अनुमान किया 
जा सकता है | उडीसाममे तो सुरतगोपाल, शानदास, धर्मदास 
जैसे प्रसिदझ कवीरपन्थियोंकी समाधियाँ भी वर्तमान हे 
और वहाँ एक ऐसी ही समाधि स्वय कवीर साइवकी भी 
बतलायी जाती है । उड़ीसाका प्रदेश बहुत दिनोंतक 
वेष्णव वर्मका एक प्रधान केन्द्र रहा और पता चलता है कि 
कबीर साहबके रूगमग सौ वर्ष पीछे वहाँ छ बहुत प्रसिडड 
उड़िया वैष्णव कवि भी हुए थे । उन कवियोंकी रचनाओंपर 
वहाँके प्रचलित वोद्ध धर्मका भी प्रभाव लक्षित होता है, 
जिससे कबीरपन्थी साहित्य भी अछूता नहीं जान पढ़ता । 
वहाँके वेष्णव कवि महदेवदासकी (र्मगीता'में जो सृष्टि- 
रचना-विषयक पौराणिक सकेत मिलता है, वह मूल वातोंमें 
कवीर॒पन्थके “अनुराग-सागरकी वातोंसे भी मिलता- 
जुलूता है । धर्म, शून्य, निरंजन, जिदेव आदि सम्बन्धी 
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पुराण में मी पाये जाते है और इनके आधारपर ऐसा 


अनुमान किया जा सकता है कि इन समीरमे यह अंश किसी 
परम्परागत सृष्टिकथाके आधारपर लिखा गया होगा अथवा 
इनमेंसे एकने दूसरेकों प्रभावित किया होगा। कवीर- 
पन्‍थी ताहित्यकी विशेषता यह है कि उसमें सर्वत्र कवीर 
साहवकी ही किसी-न-किसी रूपमें महत्व दिया गया है 
तथा उर्हें अलौकिकता भी अठान की गयी है । कवीर साहव 
केवल एक विचारघाराके प्रमुख प्रवर्तक्त और प्रचारकमात्र 
ही नहीं रह जाते, प्रत्युत वे स्वव॒तसत्यपुरुषका भी स्थान 
अहण कर छेते है । कवीर साहवका प्रत्येक घुग्में प्रधान 
वनकर रहना तथा उष्टिचनादिके कार्योकों व्यवस्थित रूप 
देलातक सी यहाँ एक विचित्र पौराणिक रचनाशैली द्वारा 
प्रस्तुत किया गया है । 

इसी ग्रकार जैसे सष्टि-रचना तथा जअब्या, विष्णु, जिव 
आदि देवोंके जन्म एवं कर्मके विवरणोंर्मे एक विचित्र 
पौराणिकताका उमावेञ्ञ दौस पटता है और वे उड़ीसाके 
“धर्मसम्प्रदाय! द्वारा प्रभावित भी जान पडटते है, कवीर- 
पन्धकी छत्तीसगढ़ी जाखाके कर्मकाण्डोपर ताब्रिकताकी छाप 
लगी प्रतीत होती है। इसके चौकाविधि, “जोतप्रसाद,' 
“प्रधाना' आदि सम्वन्धी ऋृत्योंका विधान इस प्रकार किया 
गया पाया जाता है जिससे कवीर साहवके मूल मतका 
कोई लगाव नहीं । आदेके चूर्णके द्वारा विशिष्ट रेखार्थोका 
अकन, फूलवत्ती, नारियल, पान, कलश जैसी वस्तुर्ओका 
उपयोग, प्रसाद-विवरण तथा महन्तादि सभी व्यक्तियोंका 
किसी नियमविशेषके ही अनुसार परम्परागत विधियोंका 
पूरा करना, ऐसी वातें है जो सन्‍्तमतकी मौलिक विचार- 
धारासे वहुत दूर जाती समझ पडढती हैँ। फिर मी इन 
वार्तोंकी वहुत वडा महत्त्व ठिया जाता है और इन्हें किन्हीं 
यूद् रहस्योंका प्रतीक मानव र, इनका विस्तृत समाधान मी 
किया जाता हे। इसके सिवा कवीरपन्धीय साहित्यमें 
अनेक ऐसी कल्पित कथाएँ भी मिलती हे जो हमें कभी- 
कभी वोद्ध जातकों और अवदानोंका स्मरण दिलाती है । 
उसके अन्तर्गत कबीर साहवके प्रति भक्तिभावका प्रदशन, 
उनकी लीलाओंका वर्णन तथा उनकी अलेकिक शक्तिक्का 
निरूपण भी प्रचुर मान्नार्मे पाया जाता हैँ और आध्यात्मिक 
बातोंका प्रतिपादन करते समय किसी ऐसी वर्णन-ओलीका 
प्रयोग किया गया मिलता है जिसके कारण उनकी भुत्यियाँ 
और भी रहस्यमयी वन जाती है । कबीर पन्थके साम्प्रदायिक 
साहित्यर्मं अनेक ऐसे पारिभाषिक उब्दोंका भी वाहुल्य 
दोख पडता है, जिनके जाशयका स्पष्टीकरण साधारण ढंगसे 
नहीं किया जा सकता और कवीर वीजक' जेसे मान्य 
अन्थोंके माष्यों तथा ठीकाओंकी रचना करते लमयतक भी 
उनके प्रामगिक उल्लेख कर दिये जाते है । 

अतएव, कृवीर॒पन्थकी उपल्छ सामग्रीके आधारपर 
यह अनुमान करना कि इसकी वहुत-सी वातोंर्मे किसी 
साम्मदायिक प्रवृत्तिका ही समावेज्ञ हो गण होगा और 
इस प्रकार यह कवीर साहवकी मूल विचारधारासे क्रमश 
पृथक्‌ पड़ता गया होगा, कदाचित्‌ अनुचित नहीं कद जा 
सकता । इसकी प्रमुख आसाओं तथा उपच्ासाओंके एक 
विस्तत क्षेत्रफ़ फैल जानेऊे कारण उनपर स्थानीय 
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विश्येपतताओंका प्रभाव पडना असम्भव नहीं था और सन्त- 


मतके अन्तर्गत नानकपन्थ, दादूपन्यथ, वावरीपन्थ आउईहि 
साम्प्रठायिक वर्गोकी उख्यामें निरन्तर वृद्धि होती जानेके 
भी कारण इसर्मे अनुयायियोंका झुकाव अधिकतर ऐसी 
वार्तोकी ही मदत्व देनेकी ओर होता गया और यह उसके 
साथ कदाचित्‌ होढ़तक भी करने लूग गया | फरुत इमके 
प्रचार-साहित्यमें निरन्तर दृद्धि होती चली गयी तथा इसका 
विजिष्ट रूप क्रमश निखरता भी चला गया। सन्तमतके 
उन्‍नायकोंमें अनेक ऐसे लठोग भी हुए जिन्होंने न केवल 
कत्रीर साहवके प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित की, अपितु कमी- 
कभी उन्हें अपने सदगुरुतकक्के रूपमें स्वीकार क्रिया ओर 
एकाध सन्‍्तोंने तो यहाँतक वतलाया कि वे उस आदि सनन्‍्त- 
के अवतार भी माने जा सकते है । इन वार्तोसे इस पन्थकों 
अधिकाधिक प्रेरणा ही मिलती चली गयी और इसकी 
दृष्टिसे वह विशिष्ट जीवनदर्शन भी णोझल होता गया जो 
कमी सन्‍्तमतका जिलाधार वन चुका था। इसी कारण 
कवीरपन्थका वत॑मान रूप उन वहुत-से सम्प्रदायोंसे भिन्न 
नहीं जान पढ़ता जो आज हिन्दू धर्मके साधारण अग बने 
पाये जाते हैं। वर्गविशेषकी भावना, परम्पराग्रियता, 
भेषधारणका आग्रह, बर्मग्रन्थत्रे प्रति श्रद्धा, वाह्म इत्योंकी 
व्यवस्था आदि कुछ ऐसी वातें दें जिनके कारण यह पन्थ 
उस न्यापक विश्वपर्मके स्तरतक पहुँचता नहीं जान पडता 
जो कभी सनन्‍्तमतके प्रवर्तकोंका आदर्श रहा होगा । 
सिदहायक गन्ध--उत्तरी भारतकी सन्तपरम्परा 


प्रशझुराम चतुर्वेदी] --प० च० 
कवीरा-उत्तरभारत, राजपूताना, मध्यप्रदेश और 


विहारमें ऐसे कई छोकपरक निर्गुणी गीत उपलब्ध है जिनकी 
अन्तिम पक्तियोंमें कवीरकी छाप मिलती है । “कहे कवीर 
सुनो मई साथो” जैसी पंक्तियोंवाले गीत 'कवीरा” कहलाते 
हैँ। 'कवीरा' गीतेंके प्रचारका कारण स्वय कवीरकी लोक- 
प्रियता तो है ही, किन्तु परवर्ती सन्तों ओर निम्न वर्गके 
प्रति उत्कद लगाव भी इसके मूलमें है। ऐसे ग्रीर्तोपर 
कवीरका अपरोक्ष रूपसे प्रभाव पडा है । निम्न जातियोंके 
लोकगायक अपने इकतारों और मजीरॉकी संगतर्मे इन्हें 
रात-रात गाते है । राजस्थान और मारवाडके रामदेव मगत 
सी कवीरा गानेमें गौरव अनुभव करते है । अस्तु 'कवीरा' 
कवीरकी रचनाएँ नहीं हैं, वस्कि कपीरकी भावधारासे 
प्रभावित लोकोन्मुखी लोकगीतविश्ेष है, जिनमें साक्षी- 
खरूप अथवा श्रद्धावद्य कवीरकी छाप लगायी 
गयी हे ! -+इया० प० 

कमल-वर्णिक छन्दोंमें समवृत्तका एक भेद | केशबने 
३ सगणों, नगण ओर गुरुके योगमे इस नवीन छन्दका 
प्रयोग किया है (॥5, ॥५, ॥5, ॥), ६), यह 'प्राकृतपेंगलन- 
के इस नामके छनन्‍्दसे मिन्न हैं (९ २६)। उदा०“ 
“(तर चन्दन उज्ज्वलता तन धरे | लपटी नत्र नागछता मन 
हरे । नूप ठेखि दिगम्बर वन्दन करे ! जनु चन्द्रकठाधर 
रूपहि भरे! (रा० च० * ३२ १७)। --पु० शु० 

कमल-दे०-हठ्योग । 

कमला छनन्‍्द-वर्णिक धन्दोंमें समवृत्तफा एक भेद, नगग, 
सगण और छघु मुरुके योगमे यह बृत्त बनता दे (॥॥. ॥$ 
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कमलिनी-करुण रस 





8) । क्रेशवकी परिभाषा-'नगन आदि दे सगन पुरनि, 
लघु गुरु दौजै अन्त । आठ वरण प्रतिपणट रूखी, कमला 
छन्‍्द कहन्त ॥” भरत (नाव्यञास्न 3२ ११४)ने मही 
और ्राकृतपैंगठम” (९ ७४) और दामोदर मिश्र 
(वाणोमूषण २ ७३)ने कमल नाम दिया है । उदा०- 
(तुम प्रवल जो हुते, म्रुन वलनि सथुते। पितहि आवि 
स्यावते, जगतयश पावते । (रा० च० ४ १३) ।--पु०छु० 
कसलिनी-दे०-भहामुद्रा' । 

करखा-मात्रिक सम दण्डक उन्हों(द्वे०)का एक भेद | 
भानुके अनुसार इसके प्रत्येक चरणर्मे ८, १२, ८, ९की 
यतिसे १७ मात्रा तथा अन्तर्मे यगण (॥59)का प्रयोग द्वोता 
है (छ० ग्र० पृ० ७६) । चन्द (१० रा० रा०) तथा सूदन- 
(सृ० च०ने इसका प्रयोग किया है । तुलूसीने स्तोत्र-गैलीमें 
इस छन्दका सुन्दर प्रयोग किया है-'मोहतम तर॒णि, दर 


रुद्र शकर शरण, हरण मम शोक, लोकामिरामम” 
(वि० प० पृ० १०) । 
करनी-दे०-'कथनी' । 


करभ-मनका प्रतीक | 'एमड करदा तेव्खु सहि विहरिअ 
मेंहु पडहाइ |! (दोहाकोश् प्र० च० वागची) । *न्यूति 
जिमाऊँ अपनों करद्ा छार मुनिस्तकी डारी रे ।-(कवीर 
ग्रन्थावली) --ध० बी० भा० 
करुण गीति-हिन्दीमें एलिजीके लिए प्राय. करुण 
गीतिका ग्रयोग होता है । सोलहवां शताव्दीके प्रारम्भसे 
अँग्रेजीमं एलिजी_ सृत्यु और शोकका गीत बनने लगी, 
अन्यथा प्राचीन ग्रीसमें युद्ध और प्रेमकी अभिव्यक्ति इसमें 
होती थी। जानूसन-कृत इसकी परिसापा थी कि यह 
सक्षिप्त कविता है जिसमें न तो केन्‍्द्रीयता होती है और 
न मोड, जो अपर्याप्त और अपूर्ण थी। इसके लिए विशेष 
छन्दकी योजना है, जिसके चरण हेक्सामीटर और पेण्टा- 
मीटरके होते और क्रमपूर्ण आते हैं। हेक्सामीटर चरणर्मे 
६ विराम हो जाते है और पेण्टामीटरमें ५ विराम होते है । 
स्पेंसर-कृत 'टैफ्नेडा! और मिल्टन-कृत “छिसिडास' इसी 
प्रकारकी रचनाएँ हैं । शेलीने कीट्सकी मृत्युपर 'एडोनैस? 
और आरनौल्टने अपने मित्र हुफकी रृत्युपर 'थाइसिंस” नामक 
रचना लिखी । टेनिसनक्ृृत इन मेमोरियम' इतनी लम्बी 
है कि इसकी गणना प्रकृत शोकगीतिमें सकोचके साथ की 
जाती हे । ठमस ग्रे-क्तत ओड आन दि डेथ आव ए 
फेवरिट कैट में विधादकी एलिजिक व्याप्ति है, यद्यपि इसे 
कविने ओट (सम्बोधगीति) कहा है । सोलहवीं शताब्दीसे 
ही झृत्युजन्य शोक और करुणाकी अभिव्यक्ति इसमें होने 
लगी और इस समय इसका यही प्रधान अर्थ हो गया । 
सन्‌ १७५१में प्रकाशित ग्रे-क्ृत 'एलिजी रिटेन इन ए कण्ट्री 
चचैयार्ड ने अशेप कीर्ति अर्जित की | इसमें उद्देगह्दीन 
विपादकी अभिव्यक्ति है, निराशाकी झलक नहीं और 
जीवनकी तिक्‍तता और अन्यायके प्रति आक्रोश मी नहीं 
है। केवरू व्यापक विषाद, मानवीय समवेदना एव 
सहानुभूतिकी व्याप्ति है, क्योंकि ओेने सामान्य ग्रामीण 
जीवनमें ज्याप्त कारुणिकताका अनुभव किया था । चौघरी 
वदरीनारायण उपाध्याय प्रेमघनने दु्दंशा दत्तापुर'में 
यह पद्धति अपनायी है, यथपि इसपर गोल्डल्मिथ-कृत 


ऊजड़ग्राम (डेजरेंड विलेज)का स्पष्ट प्रभाव हे । हिन्दीमें इसे 
करुणगीत कहते ह, क्योंकि इसमें कारुणिक आरद््रता और 
तटस्थ विषादकी अभिव्यक्ति होतो है । राजनीतिक चेतनाके 
जागरित होनेपर किसानों और मजदूरोंके प्रति समवेदना 
प्रकट करनेवाले गीतोंकी रचना हुईं हे, जिसमें गिरिधर 
शर्मा कविरलकी रचना जय जय किसान” सर्वप्रथम हे । 

किसी स्वजन या अत्यन्त प्रिय जनकी झूत्युकी लक्ष्य कर 
लिखे गये गीत पाइ्चात्य दृष्टिमें एलिजी हैं, जिन्हें शोकगीति' 
कद सकते हैं। शोकगीतिमें वेयक्तिक द्ानिकी तीव्रानुभूति 
और उद्देगपृर्ण विषाद एवं अपरिसीम निराणाकी कारुणिक 
शोकाविष्ट अभिव्यक्ति होती है; यह अधिकाधिक वेयक्तिक 
है, अत इसमें अधिकाधिक गीतिकान्यात्मकता 
मिलेगी । ऐसी रचनाओंमें विक्टर झुगो-कृत त्रिख्िसि दि 
ओटछुम्पियो' अद्वितीय है | प्रेमी अधिक समयके अन्तरपर 
अपने प्रेमके रगस्थलूकी यात्रा करता है, वहाँ पहुँचनेपर 
सभी वस्तुएँ परिवर्तित दीख पडती है, यहॉतक कि प्रकृति 
भी परिवर्तित हो चुकी है एवं पगडण्डीके स्थानपर विस्तृत 
राजपथ निमित हो चुका है । आधुनिक कालमें भारतेन्दु 
हरिश्रन्द्रके देहावलानपर अनेक शोककाव्य लिसे गये 
थे, जिनमें प्रेमघन-कृत 'शोकाश्रुविन्दु' अति प्रसिद्ध है, 
किन्तु यह रचना गीतात्मक नहीं, छन्दात्मक है । उर्दू- 
फारसी्म श्से मरसिया कहते है, किन्तु उसमें गेयता और 
वेयक्तिकतापर विशेष वर नहीं रहता है । प्रतापनारायण 
मिश्रने हसन-हुसैनकी मृत्युके सम्वन्धर्में एक मर॒सिया लिखा 
था। “बटोहियागीत'के प्रसिद्ध कवि रघुवीरनारायणने 
प्यारे शिवेश्वर में प्रिय व्यक्तिकी झृत्युपर जोकगीत लिखा 
था। इस कोटिकी रचनाओर्मे निराला-कृत 'सरोज-स्मृति' 
ओए रचना है। दे०-शोकगीति! |. +-रा० खे० पा० 

करुण रस-भरतके 'नाय्यशाऊ्र (३ श्ञ० ई०)में प्रति 

पादित आउ नाखस्यरसोंमें श्वगार और हास्यके अनन्तर तथा 
रौद्रसे पूर्व करणकी गणना की गयी है । 'रौद्गात्तु करुणो रस ? 
कहकर करुण रसकी उत्पत्ति रौद्र रससे मानी गयी है और 
उसका वर्ण कपोतके सच्ण है (कपोत करुणब्चैव) तथा 
देवता यमराज वताये गये हैं. (करुणो यमदैवत ) । भरतने 
ही करुण रसका विशेष विवरण देते हुए उसके स्थायी 
भावका नाम 'शोक' दिया हे (अथ करुणो नाम शोकस्थायि+ 
भावप्रभव ) और उस्तकी उत्पत्ति 'शापजन्य वलेशविनिपात,” 
इष्टजन-विग्रयोग, विमवनाश, “वध, “वन्धन, विद्रव! 
अर्थात्‌ पलायन, 'अपघात', व्यसन' अर्थात्‌ आपत्ति आदि 
विभावोंके सयोगसे स्वीकार की है ! साथ ही करुण रसके 
अभिनयमें, अश्रुपातन, 'परिदेवन” अर्थात्‌ विछाप, 'मुख- 
जञोषण, 'वेवर्ण्य', “त्रस्तगात्रता), “नि श्वास, 'स्मृतिविलोप' 
आदि अनुभावोंके प्रयोगका निर्देश भी किया है | फिर 
निर्वेद, ग्लानि, चिन्ता, औत्सक्य, आवेग, मोह, श्रम, 
भय, विषाद, देन्‍य, व्याधि, जटता, उन्माद, अपस्मार, त्रास, 
आलस्य, मरण, स्तम्भ, वेपथु, वेवर्ण्य, अश्रु, स्व॒रभेद 
आदिको व्यभिचारी या संचारी भावके रूपमें परिगणित 
किया है (६ ६१०)। - 

वर्नंजय (१० जञ्ञ० ई०), विश्वनाथ (१४ ज० ई०) आदि 
आगेके स॑स्क्ृत आचार्थोने करुण रसके उत्पादक विविध 


करण रस 


कारणौंको सक्षिप्त करके 'इट्ट-ताण' और 'अनिष्ट-आप्ति' इन दो 
मशाओ्ने निवद्ध कर विया है; जिनका आधार उत्त नाव्य- 
शास्त्र में हो मिल जाता है। धनजय--इष्टनाचादनिष्टाप्ती 
शओकात्मा करहणोइनुतम्‌।! (5० रू० - ४ - ८१) विश्वनाथ- 
“5प्रनाआादनिश्ठप्ते- करुणाख्यो रतो मवेत्‌ ।! (सा० दु० : 
2 २२२) । हिन्दीके अधिकाञ काब्याचार्योने इन्ह्रींको 
स्वीकार करते हुए करुण रसका लक्षण रूढियतत रुपमें प्रस्तुत 
किया है। चिन्तामणि (१७च०६०पृ्वा०)के अनुसार 'इष्टनास 
कि अनिष्ट की, आागम ते जो होड़ । दु-ख सोक थाई जहाँ, 
भाव करुन कह सोइ ।” (क्क० कु० क० त० ८)  ठेव (१७ 
ञञ० ई० पूर्वा०)-विनठे ईठ अनीठ सुनि, मनर्मे उपजत 
सोग। आता छूटे चार विधि, करण वखानत लोगों (जब्द 
र० ३) | कुलपति मिश्रने 'रसरहस्य (१६७० ई०)मे 
भरतके नाथ्यके अनुरूप विभावोंका उल्लेख किया है और 
केशवदासने 'रसिक्षप्रियार्में 'प्रियके विप्रिय करनको ही 
करूणकी उत्पत्तिका कारण माना है । 

जहाँतक कहूण रतके देवताका प्रब्न हें, हिन्दीके 
कवियोने अधिकतर यम के स्थानपर “वरुण को मान्यता 
प्रठन की है और इस प्रकार भरतसे लेकर विश्वनाथतककी 
परम्परासे मिन्न पथका अनुसरण किया है । करुण रसके 


उद्दीपन-विभावका निरूपण प्राय- 'ाहित्यदर्पण॑के 
दाहादिकावस्था मवेदुद्दोपनम्‌ (सा० ठ० - 5 २२शेक्े 
प्रभावसे किया गया हैं । 


करण रसकी परिव्याप्ति और परिसीमनका निर्धारण 
एक जटिल प्रइन है। यद्यपि करुणका स्थायी भाव 
ज्ोक माना गया है, पर शोक तमी सन्‍्मव हैँ जब उसके 
मूलर्मे (राग या 'रति' किसी-न-किसी रूपमें निछित हो 
आदिकाव्य वाल्मीकि-रामायणसे सम्बद्ध क्रोचवंघकी कथार्मे 
ही इसका सन्न मिलता है । जिस कऋ्रोच-मिशुनमेंसे एकक्रे 
वधका परिणाम जोक॑के औशोकलर्मे घटित हुआ वह 
क्वराममोहित' था । इस आधारपर कुछ काव्य-चिन्तर्कोने 
करणका क्षेत्र अन्य रसोंकी अपेक्षा अत्यन्त व्यापक वताया 
है और खद्दारादि रत्तोंको उत्तीकी परिधिमें छमाविष्ट करने- 
की चेष्टा की है । इसका सबसे अधिक जय “उत्तररामचरित के 
रचयिता भवमभूतिको है। इन्होंने काव्यमें करुण रसकी 
महत्ता और व्याप्तिका मुक्त उदघोष किया है-- 'एको रस 
करुण एव निर्मित्तभेदाद्धिन्न एथक्यथगिव अ्रयते विवर्तान्‌ । 
आवर्त॑बुद्च॒ुदतरगमयान्विकारानग्भी यथाउलिलमेव हि 
तत्समग्रम्‌ । (३ * ४७) । मानव-हृदयको छुखकी अपेक्षा 
दुःख अधिक तलस्पत्नी एवं ठ्रवणन्नीरू अनुभूति प्रदान 
करता है तथा वह अधिक गम्भीर एवं स्थायी जात्मिक 
एकता उत्पन्न करनेकी क्षमता रखता है, कदाचित इसी 
आधारपर उक्त स्थापनाकी मनोवैज्ञानिक व्यास्या प्रस्तुत 
की जा सकती है । 

एक ओर जहाँ करुणको इतनी ज्यापक महत्ता प्रदान की 
जातो है, वर्दहा दूसरो ओर आचायोंने उत्तकी सौमाओंका 
भी निर्देश खनज्नारादि अन्य रसोंकी तुलनामें चूम रीतिसे 
किया हैं। अनुभावों और नं॑चारियोंकों दृष्टिसि विप्रलम्भ 
खड्ार कहुणके सबसे निकट पढ़ता हे इसीलिए मरतसे लेकर 
वर्तेमान कालतक काब्यके तत््वश्वोकीं दोनोंका मौलिक अन्तर 
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स्पष्ट करनेक्री ओर विशेष ध्यान देना पड़ा है । 'नास्यशास्तर में 
करुणको निरपेक्ष और विग्नलन्भकोी सापेक्ष कहकर दोनॉंका 
पार्थक्य प्रदर्शित किया गया हँ-करुणस्तु निरपेक्षमाव 
औत्सुक्यचिन्तासमुत्य. । सपेक्षमावो विप्रलम्मक्त । 
एवमन्य करुण अन्यश्व विग्रठुम्भ । (६ - ४५)। उत्त 
उद्भधुत अंगके साथ मरतने 'खमेष सर्वभावसचुक्त खबद्बारो 
मवति' अर्थात्‌ इस प्रकार यह स्थ्ह्ार सब भावसे सबुक्त 
होता है |! यह टिप्पणी जोड़कर स्पष्ट निर्देश कर ठिया कि 
वे करुणकी तुलनाम खद्दार॒की अधिक व्यापक साव-भूमिपर 
आधारित मानते थे । 
जो करुण इृष्टनाञसे उत्पन्न द्लोता हे वह तो विप्रल्म्मने 
सरलतासे पृथक किया जा सकता हें, क्योंकि नायक-नाविका, 
दोनोंकी सत्ता 'रति'की स्थितिके लिए अनिवाये है | यद्रि 
दोनोंमेंसे किसीका अवसान हो जाता है तो 'रति'की स्थिति 
दी नहीं होती, अत ऐसी दश्चामें केवल करुण ही सम्भव है । 
परन्तु अनिध्प्र प्तिसे उत्पन्न होनेवाला करुण विग्रलम्मसे तवतक 
जलग नहीं किया जा सकता जवतक 'रति” ओर 'भोकंकी 
सम्मिलित स्थितिमं किसी एककी प्धानता व्यक्त नहीं हो 
जातो । 'रत्यनालिंगित शोककी विशेष स्थितिको मानते 
हुए मिश्र रसके रूपमें 'करुण श्द्गार' और 'करुण वात्सल्थ- 
की भी कल्पना की गयी है (आनन्दप्रकाश दीक्षित - काब्यमे 
रस अप्र० थीसिस” ए० ४३७, ३८) । कृष्ण-काव्यमें अ्रमर- 
गीतके प्रसयमें गोपी-विरह, यज्ञोदा-विछाप ओर 'अमिश्ञान- 
जाकुन्तल के चतुर्थ अकर्में कण्वके आश्रमसे अकुन्तलाक़ी 
- विदाई तथा ऐसे ही अन्य स्थल शाल्ीय परिभाषाके 
अनुसार करुण रसके अन्तर्गत न आते हुए भी न्यूनाधिक 
करुण प्रभाव उत्पन्न करते हैँ । उमिला विरद्द तथा राम- 
वनगमनकी स्थिति भी समानान्तर हो है, कदाचित्‌ 
इसीलिए इनके वर्णनर्मे कवियोंने 'करुणा' या 'करुण रस 
का स्पष्ट प्रयोग किया है । मैथिछीशरण गुप्त 'करुणे, क्यों 
रोती है? “उत्तरमें और अधिक तू रोई। मेरी विभूति है 
जो, उसको मवमूति' क्‍यों कहे कोई ” (साकेत १) । 
छुलसीठास- मुस सुखाहि लोचन कृवह्द सोक न हृदय 
समाइ ! मनहुँ करन रस कटकई उतरी अवध वजाइ ! 
(रा० च० मा० - २ - ५६) | सामचन्द्र शुझने ऐसे ही 
स्थलोंको ध्यानमें रखकर करुण और विप्रलुम्भका अन्तर 
वताते हुए लिखा हें कि वियोगमें प्रियके अपनेसे विछुड़नेकी 
विहलता ग्रधान होती है,किन्तु शोकमें अपने कष्टकी भावना 
उतना काम नहीं करती जितना प्रियके कष्टकी चेतना जी- 
को जलाती है। इससे सी भावकी प्रधानता और 
अप्रधानताके आधारपर द्वी करण और <रड्ारके वीच अन्तर 
करनेकी पुष्टि होती हे ! केशवदासने वियोग <ईगारके चार 
मेदोंमे एक करण भी रखा है, जो इस बातका प्रमाण है 
कि दोनोंकी सीमा एक विन्दुपर मिल जाती है । 
करण रसके साथ जो इससे भी महत्त्वपूर्ण समस्या 
सम्वद्ध रही है वह है दु खक्के छारा आनन्द॒की उपलब्धिकी । 
करुणके द्वारा प्रत्यक्ष तो दुःखकी अनुभूति होती है, परन्तु * 
भारतीय काव्यश्ाहर्म रसेंकी आनन्दोत्यादक माना गया 
है, अत- सैद्धान्तिक घष्टेने कण रसकी निः्पत्तिसे भी 
भावककी आनन्दकी ही उपलब्धि होनी चाहिये । करूय 
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काग्यसे दु खकी अनुभूति होती द्वी नहीं, यह कहन। प्रत्यक्ष 
अनुभवका विरोधी समझकर आचार्योने विविध प्रकारके 
तकोौंसे इसका समाधान प्रस्तुत करनेका यत्न किया है । 
कुछ विद्वान्‌ करुण प्रसगोंसे आनन्दकी उपलब्धि सम्भव 
मानते हैं और कुछ इसके विरोधी हैं । सस्क्ृत काव्यशास्रमें 
इस विवादका मूल पर्याप्त प्राचीन है, इधर पाश्चात्य 
नाठकोंमे प्राप्त ट्रेजिडीकी समस्या तथा तत्सम्वन्धी प्राचीन - 
झीक मनीषियोंके मतोंपर भी इसीके साथ विचोर किया 
जाने लगा है। ध्वन्यालोक| (२ ८) में आनन्दवर्ध ने- 
(९ श० ६० उत्त०) ने न केवल करुणमें माधुये' एवं 'आद्रता'- 
की स्थिति मानी है वरन्‌ उसे >श्वार और विप्नलम्भसे 
उत्तरोत्तर अधिक प्रकर्षमय भी व॒ताया हे, जिससे व्यंजित 
दोता है कि वे करुण रसको शृद्धारसे सी अधिक तृप्तिकर 
अथवा आनन्ददायक मानते थे। मुक्तिवादके प्रतिपादक 
भट्टननायकने कद है कि रसदस्ार्मे सत्वोद्रेक दोनेसे भावकके 
लिए भावके क्षेत्रमें स्व” और 'पर'का भेद समाप्त हो जाता 
है, जिसके फलस्वरूप भावके भात्तिक आस्वादनसे उसे 
आनन्दकी उपलब्धि होती हे । करुण रसमें भी यही वात 
चरितार्थ होती है । मधुसूदन सरस्वतीने भक्तिरसायन'में 
साख्य दर्शनके आधारपर करुण आदि दु खात्मक रसोंमें 
छुद्ध सत्तकी स्थिति न मानकर गुणोंमें तारतम्य स्थापित 
किया है। उनकी ध्ष्टिसे सतोगुण उठ्रेकशून्य होता है 
जब कि 'क्रोध/ और 'शोक'में रजीग्रण और तमोग्युणकी 
प्रधानता रहती है, जिससे इनमें न्यूनाधिक उद्रेक अवश्य 
मिलता है। इसी कारण रौद्र रस और उससे उत्पन्न करुण 
रस विशुद्ध आनन्दकी सष्टि नहीं कर सकते | पर इसीके 
साथ अनुमूतिके लौकिक और अलौकिक रूपको भी स्वीकार 
करते हैं, जो रस-सिद्धान्त और उसके आनन्दवादका मूल 
आधार है। अभिनव गुप्तने रसदशाकी अलौकिक अनुभूति 
और उसकी विलक्षणताका सकम विवेचन करते हुए हृदयकी 
मुक्तदशासे आनन्दकी प्राप्ति मानी हे, जो उनके विचार- 
से सभी रसोंमें अनिवार्य रूपसे रहती है, अन्यथा रसनिष्पत्ति 
दी असम्भव है । विश्वनाथने केवल सचेतस्‌ ब्यक्तियोंको 
करुण रसके प्रति आकर्षित होनेर्में सक्षम वताण है और 
करुणकी रखात्मकताकों सीमित किया है । भोजने धनञ्य 
और विश्वनाथके ही तर्कके आधारपर < खदातापि सुस॑ 
जनयति'का प्रतिपादन किया । जिस प्रकार रतिमें नखक्षतादि 
कष्टदायक होते हुए भी सुखसवृद्धिके साधन द्वोते हैं, उनके 
विचारसे उसी प्रकार करण रसमें भी दु खद वस्तुएँ 
सुखानुभूति उत्पन्न करती है । रामचन्द्र ग्ुणचन्द्रने अपने 
नास्यदर्पणमें इसी वातकी 'पानक रस'का उदाहरण देकर 
प्रतिपादित किया है जिसमें सुखास्वादकी तरह तीक्ष्ण 
आज़ाद भी रचिकर रूगता हे-'पानकरसमाघुर्यमिव च 
तीश्णास्वादेन, सुखास्वादेन सुतरा सुखानि स्वदन्ते |? 
(पू० १५९) । है 
कदाचित्‌ इसी समस्‍्यासे प्रेरित होकर अनेक आचार्योने 
रसोकी दो भागोंमें विभाजित कर दिया । खज्नार, वीर, 
हास्य, अद्भुत और शान्त ये पाँच रस अनुकृल्वेदनीय 
होनेके नाते सुस्तात्मक वर्गर्म रसे गये तथा करुण, सैद्र, 
वीभत्स और भयानक ये चार रस प्रतिकूलवेदनीय होनेसे 
१३-क्र 


दु खात्मक वर्गर्मे माने गये । रसेंके इस वर्ग-विसाजनका 
मूल स्नोत काफी पुराना है, यद्यपि सर्वाधिक प्रसिद्धि श्सके 
लिए रामचन्द्र गुणचन्द्रको ही मिली । उनके 'नाव्यदर्पण'- 
की १०५वीं कारिका है-'सझुखदु खात्मको रस * । 'नाव्य- 
शास्त्रकी 'अभिनवभारती' टीकार्मे भी कहां गया हे-सुस- 
दु खखभावो रस ?, अर्थात्‌ रस सुस-छु ख स्वभाववाले होते 
हैं। यह 'नास्यदर्पण'से पहलेकी रचना है। हरिपालके 
मंगीतसुधाकर,' रुद्रभइके 'रसकलिका,' धनशञ्षयके 
दशरूपका आदि अनेक अगन्धोंमें भी कर्ण रसको 
द खात्मक मानकर उसकी आनन्दात्मकतापर विचार 
किया गया होे। रसिकोंकी उसमें उत्तरोत्तर प्रवृत्ति 
होती है; इसको करुण रप्तमें स्थित आनन्दका प्रमाण 
माना गया है यथा-अअत्नोत्तरोत्तरारसिकाना प्रवृत्तय । 
यदि वा लौकिककरणवदद सात्मकत्वमेवेह स्यात्तदा न 
कश्रित्तत्र प्रवर्तत! (पनिककृत व्याख्या द॒० रू० ४ 

४४, ४५) । इस समस्यापर अनेक आधुनिक मराठी विद्वानोंने 
भी विचार किया हे । द० के० केलकरने अपने 'काव्या- 
लोचन' नामक अन्थमें करुणकी दु 'खात्मकताके पक्षमें तो 
प्रस्तुत किया कि यदि अश्रुपात आदि दु खवोधक अनुभाव 
आनन्दके ज्यंजक माने जायें तो श्नकी उपस्थिति रति 
भादि सुखदशाअओर्मे सी होनी चाहिये, जो नहीं होती । 
अत ये दु खके ही लक्षण है और करुण द खांत्मक रस 
दी हे । उन्होंने एक मौलिक प्रश्न यह भी उठाया कि 
आनन्दको दी क्‍यों इतनी प्रमुखता दी जाय, दुस भी 
प्रमुस है । करुणके नियतिकृत, व्यक्तिगत और आदर्शात्मक, 
ये तीन रूप मानते हुए उन्होंने आनन्दकी उपलब्धि केवल 
आदर्शात्मक करुणसे ही सम्भव मानी | आगरकर और जोग 
आदि विचारकॉने सी लगभग ऐसी ही धारणाएँ व्यक्त की 
हैँ । दा० ना० आपदेने मनके अणु और विश्ञु दो भेद माने 
हैं और कहा कि अणुरूप मन निरन्तर आनन्दलीन रहता 
है । केवल विभुरूप मन दु खादि लौकिक दार्गोसे सम्पृक्त 
होता है । आधुनिक मनोविज्ञान इन भेदोंकी स्वीकार नहीं 
करता, अत इनपर आधारित करुण रसकी व्याख्या भी 
मान्य नहीं हो सकती। दरि० के० वेडेकरने रसेके 
पूर्वोल्लिखित सुख-दु खात्मक विभाजनकी 'दिवासुरकथा' की 
पौराणिक परिकल्पनापर आधारित बताया, जिसके अनुसार 
करुण रस आसुरी रसोंको कोटिमें आता हे । (द्े० आहो- 
चना' अक ४)पर उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि 

आधुनिक साहिल्में करुण रस रोद्रका ऐस। अनुचर नहीं 
है । वह स्वतन्त्र है। व्यक्तित्वका गौरव और श्रेष्ठ व्यक्तियों- 

में छिपे किसती दोपके कारण उदात्त व्यक्तिकों जो दारुण 

व्यथा सहनी पडी वह आजकी करुण कथा्भोका विषय है !” 

&्वे० वही) । मराठी साहित्यके एक अन्य विवेचक वामन 

मल्हार जोशीने करुण रसकी आधुनिक व्याख्या करते हुए 

उससे आनन्दकी सृष्टि सम्भव भानी है। बाटवे व्यक्ति- 

भेंदके आधारपर द्वी करुणमें आनन्दकी स्थिति मानते ढै, 

उसी प्रकार जिस तरह विश्वनाथने सचेतस्‌ व्यक्तियोंकों ही 

करुणसे आनन्ठ पानेमें सक्षम बताया है। सक्षेपरमें कहा जा 

सकता हे कि आधुनिक रस-विवेचकोने करुण रसके आनन्व- 

प्रद होनेकी प्राचीन स्थापनाका सर्ववा तिरस्कार नहीं 


ऋरुण रस 


किया है । - 
ट्रैजिडीको लेकर योरोपीय समीक्षकों द्वारा जो समाधान 
करुण ध्वयोके अमावके सन्वन्ध्मे व्यक्त किये गये, उनके 
मूलनें प्रायः अरस्तू (४चञ्न०ई० पू०का किथार्मिसो 
सिद्धान्त किसी-न-किसी रुूपमें अवच्य मिलता हे। 
क्ैथासिस'(दे०)का अर्थ हैं मनोरेचल ! सयद एवं कारुणिक 
दृश्योके देखनेसे अन्तर्मनके विकारोंका रेचन हो जाता है 
झोर यह अन्तत्त- चित्तवृत्तिफे लिए स्वस्थ होता है । 
जेक्सपीयर (१०७६४-१६१८३०) के प्रसिद्ध दु'खान्त नाटकॉंकी 
व्याख्या वहुधा इसी दधृष्टिकोणसे की जाती रही है । नि३चय 
हो मनोरेचनका सिद्धान्त करुण भावोंके विवेचनमें एक 
मह्तपूर्ण विचार-कोण अस्तुत करता है। हीगेल(१७७०- 
१८३१ ३०) ने मनुष्य और ईइबरके सम्वन्धकी रहस्वात्मकता 
तथा मानव-आचरणकी नैतिक भावनाको ट्रेजिडीका मूल 
माना | कार्शणक और दु खद घदनाएँ मानव-जीवनको 
परिचालित करनेवाली किसी महान्‌ रहस्वमयी शक्तिका 
वोघ कराती है, अतणव साहित्वर्म करुण द्व्योका चित्रण 
होगेंलके मतसे एक उद्देश्वविशेषकी मो व्यक्त करता है और 
यह उद्देष्य नेराश्यका प्रसार न होकर जीवनके प्रति श्रद्धा 
और विश्वासका प्रसार है । च्ापिनहावर (१७७८-१८६० ६०), 
नीतो (१८४४-१९०० ६३०) आदि दार्ननिर्कों तथा ड्राइडन 
(१६३ १-१७०० ४०), एडिसन (१६७२-१७१९ $०), डि० 
क्विंसी (१७८५-१८७९ $०) मादि समीक्षकोने ट्रेजिडीकी 
समसस्‍्यापर पर्वाप्त विचार प्रस्तुत किये ह, जिनका ख्ततन्‍्त्र 
महत्त हैं । 
करुण रसके मेंठ * साधन, आलम्बन, धर्म-अपचय, 
मन-चचन-क्रिया तथा प्रभावकी मात्राकों आधार मानकर 
करुण रसके अनेक मेद काव्यगास्र्में मिलते है । साधनके 
आधारपर 'इष्टजन्य, 'स्वृत अनिष्जन्या तथा श्रुत अनिष्ट- 
जन्य आढ़ि भेद मिलते हैं, जो मूलत करण रसक्े उत्पादक 
कारणोंके ही, इष्टनाणो और “मनिष्टप्राप्ति, जिनका 
उल्लेख प्रारम्भमें किया जा चुका है, समानान्तर है। स्वृत 
और श्रुत केवल अनिश्वोधके प्रकारको व्यक्त करते ई, 
जिनके और सी प्रकार हो सकते है। 'रसतरगिणी'में 
भानुदत्तने करणके आलम्वनको दृष्टिमं रखकर 'स्वनिष्ठ” 
और 'परनिष्ठ' नामक दो मेंठ किये हैं। जव शाप, वन्धन, 
क्लेश, अनिष्ट आदि अपने अर्थात्‌ जाश्रयसे ही सम्बद्ध हों, 
दृततरे शब्दोर्ने जब आश्रय ही स्वय करुण रछका आलम्बन 
हो, तो उसे स्वनिष्ठ करण कहां जायगा, पर जब उक्त 
वस्तुर्मोका सम्बन्ध अपनेसे एथक्‌ आलम्वनसे हो तो वह 
परनिष्ठ करण होगा । आनन्दग्रकान्न दौक्षितने इनके स्थानपर 
तुरुणालनकाी और 'करुणाजनित' झब्दोंका प्रयोग वाछितत 
माना है (काब्यमें रस अप्र० थीसिस - पृ० ४३३, ३४) । 
भरतऊ्ले नाव्यज्ञाख में करठणके तीन भेद मिलते हैं-- 
१. (अध्याय 5 ७८) धम्मापघातज, २? अपचयोद्धव, ४ 
ओोकझन । इनमें अन्तिम ओककूत सवसे अधिक प्रभावशाली 
होता हैं। भावप्रकाशकारने मन, वचन ओर क्रियासे 
अमिन्वक्ति लक्षित करके करुणको मानस, वाचिक और कार्म, 
तीन प्रकारका माना हे। इन्हें अनुभाव-मेंद्र कहा जा 
सकता है । 
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मात्राके अनुसार किये गये करुणके पाँच भेद उत् 
भेदोंकी अपेक्षा हिन्दीमें अधिक प्रसिद्ध हैं--१- करुण, 
२ सतिकरुण, २ मदहमकरुण, ४. लघुकरुण, ५. सुखक्रुण । 
रीतिकालीन आचार्य कवि देवने अपने झब्दरसायन के 
अन्तर्गत इन भेदोंका उल्लेख किया छ--करुना अतिकरुना 
अरु मद्दाकरुन लघु हेत। एक कहत है पाँचमें, दुखभ 
सुखहिं समेत । (पृ० ३८) । झुलावरायने अपने “नवरस' 
नामक अन्यथर्मे इनपर विचार करते हुए लिखा है क्लि 
प्रथम तीन भेदों्मे तो करुणाकी मात्रा उत्तरोत्तर उच्च होती 
जाती है, पर लघुकरुणमें कुछ कम हो जातो है। वहाँ 
वह केवल चिन्ताके रुपमें रहती है ! अनिष्टका नाम रहता 
है, पर आशा नहीं टूटती। चित्त दुविधार्म रहता है। 
अनिष्टननिवारणका पूरी तरहसे प्रयत्न होता रहता है। 
सुखकरुण वह करूण है जो हर्परमें वदलनेवाला हो, किन्तु 
वहाँ पिछले वियोगजन्य दक्रुणका ग्रवकू आवेग दइर्षको 
प्रमावित कर मनुष्यको रुछा देता है। इहर्षके आँसू श्सी 
प्रकारके होते हैं ।? (पू० ४४१) । संस्कृत कान्यणास््रके प्रमुख 
अन्थेर्मे शनका उल्लेख नहीं मिलता कदाचित्‌ इसीलिए 
आनन्ठपग्रकानञ् दीक्षितने इन भेदोंको निस्‍्तार बताया है। 
वे किती-न-किसी दूसरे रसमें इनके अन्तर्मावके पक्षमे है । 
रसास्वादर्म स्तरमेद उर्न्हें अमीष्ट नहीं, यद्यपि आनन्द॒वर्धन 
आदि आचार्योतकने रसंमें प्रकर्ष-मेद माना है। ये भेद 
निश्चय ही करुण रसकी अनुभूतिके विभिन्न स्तरोंकों व्यक्त 
करते है और इन्हें सर्वथा निराधघार या अपिद्ध नहीं कहा 
जा सकता । +न्‍ज० यु० 

हिन्दी साहित्यके वीरकान्यमें करण रसकी अभिव्यक्ति 
बहुत कम हुई है, यद्यपि मृत्यु और अनिष्टकी परित्थितियाँ 
आयी हैं। कहाँ-कहीं रसामासके रूपमें करुण आया है। 
सान क॒विमें कहीं करुणका ढर्शन होता है (रा० वि० 
१ 3७) । यत्र-तत्र आसासभर मिलता है । भक्ति-साहित्वकरे 
आज्ञा-उल्लासमें करणकी अधिक अवत्तर नहीं था, यद्यपि 
कृष्णके मथुरा जानेका प्रसम अपने-आपमें करुण है और 
चर जैसे कविने अत्यधिक भावात्मक झेलीमें अंकित भी 
किया है । वस्तुत- इस अवृत्तरपर यज्ञोदा तथा गोपियोंकि 
मनर्भे क़णके विषयर्मे आज्रकाका भाव करुणाकी सृष्टि 
करता है। आगे गोपियोंकी वियोग खद्ारकी घघन 
मनोदणा यत्रन्तत्र करुण जान पढ़ती है। राधाका चित्र 
अपनी वियोग-ब्यथार्में मौन तथा करुण है। तुल्सीके 
कथा-कान्यमें कहण रसको अवसर मिछा छै। कैकेयीके 
वरदानोंकी छुनकर दगर॒थके मनकी करुणाका छुन्दर चित्रण 
छुल्सीने किया है । इसके अन्तर्गत कविने राजाके मनके 
आशंका, मोह, विषाद, देन्य, जड़ता, उन्माद, त्रीस) 
स्तम्भ, मूच्छो आदि अनेक संचारियोंका सहज जौर सूक्ष्म 
अंकन किया है । इस करणाके प्लावनमें सारी अवोध्या 
नगरी वह जाती है । राम-चन-गमन और वाढमे ठशरथ- 
मरणकी परिस्थितियाँ कहण रसके अनुकूल है और कंबिने 
इसका विशद वर्णन किया है। झुमन्त्रका अयोध्या वापस 
आना, दअर॒थका समाचार पाना, उनका मरण, भरतका 
अयोध्या आना आदि ऐसे प्रसंग हैँ । इन करुण प्रसंगोंकी 
तुरूसीने 'कविनावली' तथा गीतावली'में भी चित्रित क्िय्रा 
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है | सूफी प्रेमी कवियोंने वियोगके 'वर्णनके अन्तर्गत करुण 
परिस्थितियोंका अवश्य अंकन किया हे, उदाहरणके लिए 
जायसीका 'नागमती-वियोग' लिया जा सकता है। 
रोतिकालके कवि इसका समुचित निर्वाह नहीं कर सके; 
उनके उदाहरण कमजोर हैं। मुक्तकोंमें यह सम्भव भी 
नहीं था। भारतेन्दु हरिश्रन्ध्ने 'हरिश्वन्द्र' नाथ्कमें श्सकी 
सफल आवतारणा की है। भारतेन्दुने तवा इस युगके कई 
कि और लेखकोंने देश-दुदशापर भी करुण रसकी कविता 
की हे । आधुनिक महाकाव्यों तथा प्रवन्धकायोंमें यत्न-्तत्र 
इसका वर्णन मिलता हे । छायावादी कवियांर्मे महादेवीके 
काव्यमें करुणाका विशेष उल्लेख किया जाता है, पर यह 
भावाभिन्यक्ति वियोग शद्गारके अन्तर्गत आती है । +>स॑० 
करुण विप्ररुम्भ-दे०--विप्रलम्भ संगार! । 
करुणा-दे०--भहायान । 
कपूर-दे०--वोल-ककक्‍्कोल-योग' । 
कलमसा-वह वाक्य जो इस्काम धर्मका मूल मन्त्र है। 
वह वाक्य है छा इलाह इल्ल ल्‍्लाह मुहम्मद यून रसूछ 
इढ्लाह' अर्थात्‌ अल्लाहको छोड़कर दूसरा कोई परमात्मा 
नहीं और मुहम्मद अल्लाहका रसूल है । इसमें छा इलाह 
इलल ल्‍्लाह” तो कुरानमें आया है, लेकिन बादका अंश 
नहीं । इस्लामके अनुयायियोंका कहना है कि मुसलमानकों 
जीवनर्में कमसे कम एक वार जोरसे इसका उच्चारण 
करना चाहिये । “रा० यू० ति० 
कलहंस-वर्णिक €न्दोंमें समदृत्तका एक भेद | दे०-- 
भनोहस' । ] 
कलहाँतरिता (नायिका)-अवस्थानुसार नायिकाओंके 
विभाजनका एक भेद । विशेषके लिए दे०-'नायिका-मेद' । 
अभिसन्पिता के नामसे सर्वप्रथम भरत द्वारा उल्लिखित । 
कलदइके कारण अलग हुई, श्स शब्दका अथ है। भानुदत्तने 
इसे 'पतिमवमत्य पश्चात्परितप्ता' कहा हे (र० म॑ं० प्रू० 
१०४) । अर्थात्‌ पतिका अपमान करके पुन पद्चात्ताप 
करनेवाली नायिका । मतिरामने कारण “कश्मो न माने 
कन्तको' स्वीकार किया है, पर पद्माकरने प्रथम कछु 
अपमान करि! कहा है। नायिकाके इस रूपके अन्तर्गत 
स्वकीयाके मुग्धादिक भेद, परकीया तथा स्ामन्याकों माना 
गया है। मुग्धाका मान सहज रिसके कारण है, इसी 
कारण उसके पद्चचात्तापमें मार्मिकता अधिक है--“आयहु 
अवहि गवनवाँ जुरुते मान । अब रस लागहि गोरियहि 
मनपछतान' (रहीम वरवे० ४७) । 'छाजके अठोट कै के 
वैठती न जोट दे दे, घूँघटकी काहेकों कपट पट तानती ।! 
देव ब्र० भा० ना० २ ५२०) । भध्या कलद्दान्तरिताकी 
आकुलता अधिक स्पष्ट हो जाती है--थकि गइ मन 
वनहरिया फिरिगो पीय । में रुठि तुरित न छायउ हिमकर 
होय” (रह्दीम वरबै० ४५९) । मुग्धा जब 'अतन ताप तन ही 
सहै मन दी मन अकुछाश”, तब मध्या 'कलूह कहरकी 
लहरमें परी तिया पछिताय । (प्माकर ज० वि० १ 
१७२, १७४) । प्रोढ़ाका परचात्ताप समर्पणकी सीमापर 
पहुँच जाता है--अंजुलि जोरि निहारि गरें परि हों हरि 
प्यारेके पाँय परोगी । द्विव” ब्र० सा० ना० २३ 
५२६) । वह अपनी विकलताको सेसाल पानेमें असमर्थ 
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जान पड़ती हे---प्राननकी हानि सी दिखान सी लगी हाय 
कौन युन जानि मान कौन्हों प्रान प्यारे सों । (प्माकर 
ज० वि० १ १७०)। परकीया अपने मानके लिए 
अत्यधिक उद्दिग्न तथा विकल है, उसके लिए यह स्थिति 
अधिक मार्मिक ज्यथाकी हे--जेहि हरूगि कौन विरोधवा 
ननद जेठानि | रखिउ न राय करेजवा तेहि हित जानि ।' 
(रहौस वरवै० ५०) ! वह दोनों ओरसे क्लेश पा रही 
--जोरत हू सजनी विपति तोरत विपति समाज । तेह 
कियो विन काज पुनि तेहि कियो विन काज । (मतिराम 
२० रा० १४१)। सामान्याके पश्चात्तापर्म धनहानिका 
भाव प्रधान रहता हे--जिहि दीन्‍्हेंठ वहुँविरिया मुद्ि 
मनिमाल | तिद्दिते रुठेड सखिया फिरि गये भाग !' 
(रहीम वरवै० ५१) | रीतिकाव्यमें इस नायिकाके रूपके 
अन्तर्गत विहलता, परचात्ताप, मनोज्यथा तथा स्लानि आदि 
मनोभावोंका अंकन है और इन वर्णनमें उत्तिवैचित्रयका 
निर्वाह किया गया है | +>स॒० 
कला-कला मानव-सस्क्ृतिकी उपज है। निसगसे थुद्ध 
करते हुए मानवने श्रेष्ठ सस्कारके रूपमें जो कुछ सौन्दर्य- 
बोध प्राप्त किया है, 'कला' शब्दमें उसका अन्तर्भाव है| 
परिखितियोंकी शृष्ट आकार देकर द्वी मनुष्यने मानव-संस्कृति- 
को जन्म दिया और उसे विकासके पृथपर आरूढ किया | 
पश्चु और मलुष्यमें सबसे वडा अन्तर ऊर्ध्वोन्मुख चेतनाका 
है जो उत्ते श्क्ृतिपर विजय प्राप्त करने और परिस्थितिको 
इच्छित स्वरूप देनेमें सम वनाती है। आह्ार-भय- 
मैथुनादि सामान्य पश्ु-क्रियाओंसे ऊपर उठकर मनुष्यने 
जव आत्मचेतन्य प्राप्त किया, तब उसमें एक नयी दीपिका 
आविभोव हुआ । जीवम-कलहसे थोड़ा अवकाश पाते ही 
मनुष्य अपने संघर्षपूर्ण अनुभवोंसे छाभ प्राप्त करता हुआ 
सुख-सुविधाकी मोर बढता है । पर्णकुटीसे प्रासादतक बढते 
हुए मनुष्यने अपनी निरन्तर दृद्धिमान्‌ आवश्यकताओंकी 
पूर्ति ही नहीं की, उसने अपने भीतर उत्कृष्ट सौन्दर्य-चेतनाका 
विकास किया और शारीरिक आवश्यकता्मोसे ऊपर उठ- 
कर मनकी सन्तृप्तिको अपना लक्ष्य बनाया | पक्कान्न और 
सुगन्धित द्व्॒योंका आविष्कार, संगोलीकी कला, चाँदी-सोनेके 
आभूषणोंका वैचित््य, चित्र और मूर्तिका निर्माण, इष्ट-मित्रों- 
के हास-विनोद, कथा और काव्य, ये सव सानवकी सतत 
विकसित कला-चेतनाके द्वी विभिन्न स्वरूप है । मानसिक 
धष्टिसे आह्ादकारक ये चेष्टाएँ मनुष्यके भाव-जगतकों 
निरन्तर तरलता और स॒न्दरता प्रदान करती रही हैं । 
कलाका 'उपयोगी कछा! और “'छलित कछा'में विभाजन 
किया जाता हे और यद्द बताया जाता है कि उपयोगी 
कला व्यवहरजनित और झुविधावोधी ऐऐ तथा ललित 
कला मनके सन्तोषके लिए और उसमें उस विशिष्ट मानसिक 
सौन्दर्यकी योजना हो जो उपयोगितावादसे भिन्न वस्तु है । 
परन्तु यह स्पष्ट है कि कलाके इन दोनों भेदोंका विकास 
साथ-साथ छुआ और मानवके सहजीवन और उसकी 
माधुरय-साधनाके फलस्वरूप ह्वी ये दोनों नित्य विकासमान्‌ 
रहे । कर्म-कुशता ही करा है। कछा और मनुष्यका 
सम्बन्ध अविभाज्य है । मानवके द्वारा कलाकी प्रतिष्ठा हुई 
और कलाके द्वारा मानवने आत्मचेतन्य एवं आत्मगोरव 
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ग्राप्त किया । पाशविक विकारोंकी तीज्ता कम करनेने 
साहित्य, संगीत, काका योग-दान अप्रतिम रहा है । 
कलाके द्वारा ही मानव-लीवनमें माघुर्य और सौन्दर्यज्मीरुता- 
का जन्म हुआ आर कर्त॑व्य-कर्म सुन्दर एवं मधुर वना। 

कराना उठ़्म सोन्दर्यकी भूलमृत प्रेरणासे हुआ है । 
सॉन्दर्यामिरुचिका प्रमाण मनुष्यकी अनुकरंणेप्रवृत्ति हे। 
अहछनिका अनुकरण और खझतिक्रमण मानवकी सर्वोपरि 
चेनना है। प्रकृतिके रमणीय च्घ्य, जेले सूर्योदय, सर्यान्‍्त, 
मानव-मनको आनन्दसे भरते रहे है । इन दृश्योंका वह 
स्वन सी निर्माण करे ऐसी इच्छा ननुष्यक्ते मनमें जागरित 
हुई। कोकिल्के परम खवरने उसे सगीनकी प्रेरणा ठी। 
इसी प्रकार निर्गरने उसे नृत्यक्रे लिए अग्नसर क़िया। 
दुदंन्य अब के परामवरके उपरान्त अपने उल्लासकों प्रकट 
करनेके लिए अथवा टठेवकी कृतश्ञतार्मे वलिद्ानके भवसरपर 
मनुप्वके सामूद्दिक नृत्वगौत-अभिनयके आवोजनसे नास्य- 
कलाकी जन्म मिठा ! दु खमय परिखितिको कल्पनाममें 
डुवाकर जोवनके संधर्पोगे उसने रस लिया और हर्ष-घोक, 
सुब-दु खको रत-निष्पत्तिका विपय वनाया। कलामें क्षोम 
ओर अमका परिद्र है, मसका रजन और उद्योघन हें, 
विगत अनुभवरोंकी सुखद गुनरावृत्ति हैं, यह जब मनुण्वने 
जाना तभी तो आकाक्षामघुर कला-निमित्ति और कलानन्ठका 
जन्म हुआ 

कलाकी निर्मितिमें कलाकारकी एक विशिष्ट आनन्डकी 
उपलब्धि होती है और आनन्द-ठान ही कछाका उद्देश्य हैं । 
इस कलानन्दर्में अनेक कोरियाँ है । परन्तु कंछानन्द 
आखशानसे उत्पन्न आनन्द (ानानन्द) से मिन्न और उत्स्षष्ट 
है। श्ञानानन्द अपने श्रेष्ठ खरुपर्मे अनूत्त और कष्ट-साध्य 
है। कठिन वैद्धिक श्रमके वाद ही उतकी उपलब्धि होती 
है, परन्तु कलानन्ह भावनात्मक और मूर्न-न्वरूप होनेके 
कारण सरल गआद्य और सार्वजनोन हे। जास्र्से जहाँ 
तात्विक सत्यका विकास हैँ, वहाँ कलामे अनुभूत सत्व 
अथवा काल्पनिक उत्यका प्रसार है | एक तरहसे ज्ञानानन्द- 
का मूल खण्डानुभवोंका सम्बन्धननिर्धारण हे, परन्तु 
कलानन्द समग्र दर्शन हैं ! ठोनेंके मूलर्मे उत्कण्ठाका भाव 
है। परन्तु यह्द- उत्कण्टा दो ग्रकारकी है-झानमें सेय 
वस्तुकी पर-परता लक्षित हे तो कलाप्रसत आनन्दानुभृतिमें 
उसकी आत्मपरता अथवा स्वीयताकी स्वीकृति हे । इस 
प्रकार कछानन्द श्ानानन्ठसे ऑंछनर है । इसीलिए उसे 
लोकोत्तर एवं अश्लानन्दसहोदर' कहा यया है।. ४ 

कलाका एक लक्ष्य कुतृहलपूर्ति भी ह। मनुष्यको 
इन्द्रिय-वन्धर्नों एव देण्ण, काल, परिख्वितियोंकी मर्वाठामोंसे 
ऊपर उठाकर कला कल्पनाकी सहावताने कलाकारकी 
कुतूहलूपूर्ति एव इच्छापूर्तिका साथन चनती है। इत्त 
कुतू हलपूर्ति एव इच्छापूर्तिसे जिस उत्कर्षमय आनन्दका 
जन्‍म होता है, वही कलाका जानन्द हैं। अता कलाम 
प्रत्यक्षदी अपेक्षा अप्रत्यक्ष, वस्तुस्थित्िकी अपेक्षा सम्माव्य 
और सत्यकी अपेक्षा कल्पनाका अधिक महत्त्व छैे । कल्पना 
द्वारा मनुष्य अपनी अनुभूतिर्म नये प्रत्वव जोछ्ता है, नये 
अनुभवॉमें जीता हैं । फलस्वरूप उसमें नवचेतन्यका जन्म 
होता हैं । यही कलाका जानन्द्र है। मनुष्य समनाजप्रिय 


२०० 





प्राणी हैं! अन- उसका सुख-दु स अन्य प्राणियोंके सुस- 
ड॒ खसे वँधा है । इसोलिए उसका व्यक्तित्व समरस नहीं 
हो पाता । मावनाओं और विचारोंके सधर्षस्वरूप उसके 
भीतर जो आन्दोलन होते रहते ह, वे उसे अपूर्णताकी दुःख 
सूचना देते ह । ऐसी स्वितिमें 'कछा' उसके भीतर उन्तुलन 

सापित करती है। ग्रणय-मग, महत्त्वाकाक्षाज़ा विरोध, 
किंकरतव्यविमूडता, अन्तंननका छ्ोम, ये कुछ ऐेसे कारण हू 
जिनपर मनुष्यका व नहों चलता । इस्तीसे मनुष्य अन्तर्मुखी 
वनता जाता है और गपने भीतर ऐसे लोकको निर्माण 
करता है जहाँ इन दु'खोंका वाघ है अधवा अख़ण्ड आनन्द- 
की स्थिति है । यहाँसे कल्कका जन्म होता है ! कलाके द्वारा 
मनुधष्यका मानस-क्षितिज उदार, व्यापक और उन्नत बना 
है । उसने दु'खम भी उखकी अनुभूति की है। पीढा उम्रके 
लिए चन्दन वन ययी है । 

क्यों मनुध्य त्रासकीय कलामें आनन्ठ प्राप्त करता है ” 
कारण है मनकी अन्तमंखता, जो चुखद बद्नाक़ी अपेत्ता 
करुण-गम्भोर घटनासे अधिक रस झहण करती है। प्रेक्षक 
अपने छुद्ग॒ दु खोंकी भूलकर रगमचपर स्थित महान्‌ व्यक्ति 
(नायक) के दु में विभोर हो जात्ता है, इस प्रकार उम-रखत्व- 
को प्राप्त करता है । मानव मनका एक भन्य पहल यह है 
कि वह तट््थ बृत्ति अहण कर सकता हैं और साधारणीकरप 
हारा सबके उुस-दख-अपना सकता हूँ।कला इस 
अतिक्रमणमें उसकी उत्रमे अधिक सहायक है। कलाके 
आस्वाडसे श्रमपरिहार और मनके उद्दोधघनकी भी उष्टि होती 
है | कलाके सनन्‍्दन वनमें प्रवेश करते हो मावकका चारा 
मनस्वाप गल जाता है और परिस्थितियोंसे ऊपर उठकर 
प्रेश्चक अप्रत्वाशित छफलताओंका अनुमव करता है| इस 
प्रकार कलानन्दके स्वरूप जोर कार्यके सम्बन्धर्मे अनेक 
प्रकारसे विचार किया जा सकता हैं 

कलाएँ अनेक है, परन्तु कलाका ध्येय सर्वत्र एक ही 
हैे-सोन्दर्यवा अनुसन्धान अथवा रसानुभृति | कलाका 
जन्म मनकी जिस नघुमवी भूमिकासे होता हैँ. वह सर्वत्र 
एक है । प्रणयनवंचनाक्रे ठारुण दुःखकी अभिव्यक्ति चाहे 
नृत्याभिनयमें हो या नूर्तिमं या चित्र-सगीतरमें, अमिन्य॑- 
जनाका स्वरूप मिन्न होनेपर भी मृल सवेदनामें कोई सेद 
नहीं होगा । समस्त कछाएँ प्रन्पर सम्बद्ध हैं और उनका 
लघ्य समान हैं । चित्र, नाट्य, सगीत, कान्य इत्यादि 
कुला-पकारोंमं तरतमता स्थापित को गयी है, परन्तु यह 
मुला दिया गया है कि प्रत्येक कलामें आशिक रूपसे सभी 
कलाओंका उपयोग उम्मव है। संगीत स्वर प्रधान है, 
काज्यमें शब्द, परन्तु ओछ्ठ काव्यमें गेयताका कम उपयोग 
नहीं है ! छगीत स्वत्तन्त्र कला है, परन्ठु कविता वह शब्द 
रस-परिषोपषक वनकर ही सार्थक होता दे | प्राचौनेनि गीत, 
नृत्य जौर वादयका सगीतके भीनर हो समावेश किया था; 
क्योंकि उनका मूलाघार है गतिमानना । यही गतिमानता 
छन्दपद्धतिके द्वारा प्रकट होती है। चित्रकवाकी मापा हैं 
एनगा अथवा रेखा, परन्तु वाइनवयर्मे सब्दचित्रोका कम 
महत्त्व नहीं हूँ । झिल्पको तो मूक कान्‍्य ही कहा जा सकता 
है। वास्तव मदहान्‌ कलाकृतियाँ समान रुपसे छर्मी 
कल्ार्थोको प्रभावित करती रहो है। समस्त भारतीय 
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चित्रकला और शिवपकला 'रामायण” ओर 'महामारत पर 
आधारित है और महान्‌ कला मन्दिरों एव चित्रोंने 
कवियोंकी वरावर स्फूति दी है । ऐसी स्थितिमें यह प्र्न 
उठता है कि कलाके भिन्न-भिन्न प्रकारभेद किन आधारोंपर 
अवलम्बित किये जायेँ | वास्तवमें कलाओोंका अन्तिम ध्येय 
एक होनेपर भी माध्यमकी विभिन्नता और उसकी मर्यादा 
उनकी अभिव्यजनानशैली एवं सामथ्येकों सीमित कर देती 
है| इसोसे उनके आकार और वैरिष्य्य भिन्न-भिन्न होते 
हैं, जेसे, शिल्पकी साकारता चित्रर्मे नहीं हे और न चित्रकां 
रगन-वैशिष्य्य चित्रमें है। नृत्यकी गतिमयता शिद्प, चित्र 
और अन्य स्थिर कलाओंमें नहीं है। सगीत अ्रव्य कला 
है, उसके श्रुति-माधुयैका अनुभव चित्रकला कहाँ मिलेगा ? 
केवल नाव्य ऐसी कला है जिसमें सगीत; नृत्य, शिल्प और 
वाड्मय, सवकी संहिति है, इसीलिए नाव्यकला जैसी 
सार्वजनीयता अन्य कलाओंमें नहीं है। नाव्यकला मिन्न- 
भिन्न रचिके रसिकोंमें जिस प्रकार प्रियता प्राप्त कर सकती 
है, वैसा शेष कलाओंके लिए सम्भव नहीं है । अन्य 
कलाम माध्यम वदलनेसे ही कलाका स्वरूप और उसका 
जआास्त्र बदल जाता है | 
कलानुभूति एकरस और अखण्ड है, यह ऊपर वता 
चुके हैं, परन्तु प्रश्न यह है कि कलानुभूतिका स्वरूप क्‍या 
है ? पहली वस्तु जो स्पष्ट हे वह यह है कि कलानुभूति 
निर्वेयक्तिक है । उत्कृष्ट कलाकृति हर्मे व्यक्तिगत सकीर्ण- 
ताओंसे ऊपर उठा देती है और हम आत्मविभोर हो जाते 
हू। कलानद(र्स)के आस्वादनमें प्राथमिक स्तरोंपर चाहे 
जितनी भी चेष्टा करनी पडे, यह स्पष्ट है कि कलानुभूतिके 
अन्यतम क्षुणेर्में रसिक कलाकृतिमात्रसे साक्षात्कार प्राप्त 
करता है, उसके लिए जैसे शेष ससारकी स्थिति है ही 
नहीं | दूसरी बात यह है कि भावकको व्यक्तित्वसे मुक्ति 
देकर अथवा आत्मविभोर करके कला उसके मीतर लोकोत्तर 
आनन्दका संचार करती है। त्रह्मानन्दकी करपना भी कुछ 
ऐसी ही है, परन्तु ब्रह्मानन्द स्थायी वृत्ति है, कलानुभूति 
(रसानुभूति) क्षणिक और स्वत्प हे। दोनों प्रकारके 
आनन्दका आधार 'भूमा'(आत्मविस्तृति)का सुख है। 
'भूमामें सुख है, अल्पर्मे नहीं |” ऐसा श्रूति कहती है । 
साथ ही त्रह्मानन्दर्मे सत्यका भी ग्रत्यक्षीकरण हे, अथीत्‌ 
प्रत्यक्षवास्तव)का दार्शनिक ज्ञान सी सम्मिलित हे तथा 
नैतिक दृष्टिकोणका भी समावेश है। कलानुभूति निर्विशेष 
रसानुभूतिमात्र है, उसफ़े लिए न दर्शनशानकी अपेक्षा है, 
न उसके साथ कोई नेतिक दायित्व चिपटा हुआ है। वह 
अपनेमें पूर्ण है । मोक्ष-सुखसे वह न्यूनतर इसलिए है कि 
वह अचिरस्थायी है और उसका स्रोत भोक्ताके वाहर हे, 
भीतर नहीं । फिर भी अनुभूतिकी एकान्विति और उसकी 
विचक्षणता उसे सामान्य लोकानुभूतिसे उत्तक्तश बना 
देती है । 
यह कहा जा सकता दे कि करा जीवनसे पराड्मुख 
हो सकती है, वह नीति-निरपेक्ष वन सकती है, परन्तु 
ब्रह्मानन्द्म जीवन और नीति दोनोंका अन्तर्योजन है । 
परन्तु इसीसे कला सार्वजनीन और सहजसाध्य भी है। 
कलाकारका दायित्व मात्र कलाफ़े अति है। इसी प्रकार 


कला 





कला-रसिक अपनी अनुभूतिकी सच्चाईके प्रति ही 
उत्तरदायी है। जहाँ रसानुभूति जीवनसे पराइमुख न 
होकर जीवनकों अन्तर्याजित करनेमें समर्थ हो जाती है 
अथवा उच्च नेतिक भूमियोंका उद्धाटन करने लगती है, 
वहाँ वह अपनी सीमाका विस्तार ही करती है। उत्कृष्ट 
कलाका स्थायी मान मानवीयता छै, जिसमें लोकमगल और 
नीतिमयताका समाहार हे। वह समग्र और समष्टिगत 
अनुभव है । इस द्ष्टिसे वह मानवकी विशुद्धतर और 
चरमतर संवेदना है । सम्भवत्‌ श्सीलिए श्रुति 'कविर्मनीषी' 
कहकर कवि और द्रष्टाक्रपि)को एकीकृत कर 
देती है । 

कलामें जीवनके प्रति पछायन नहीं है, उसमें जीवनकी 
रसपूर्ण स्त्रीकृति है । जहाँ कछा जीवन-वैपम्यसे भागकर 
कलाके आदर्शलोकका निर्माण करती है, वहाँ वह 
अन्तत जीवनकी ओर लोटकर उसे देवोपम वनाना 
चाहती है । इसीसे उत्कृष्ट कवि और कलाकार जीवनके 
प्रति अपने दायित्वकी अवहेलना नही करते । उत्कृष्ट कलामें 
दु खवादकों कोई स्थान नहीं हे, क्योंकि कला जीवनके प्रति 
आस्थाको पुष्ट करती है और जीवनके प्रति आस्था मनुष्यके 
प्रति आस्थाका ही दूसरा नाम है। कलाकारका विशद एवं 
गहन मानवमः्प्रेम ही उस्ते देवत्व प्रदान करता है । कलाकार 
मूर्त्तके भीतरसे उस अमूर्त्त सौन्दर्य और अक्षय प्रेमकी झाँकी 


देता है जो समस्त ध्दयमान्‌ वस्तुओंकोी एक सृत्नर्मे म्थित 


करता है | इसीलिए कलामें ही मनुष्य वस्तून्मुख जगत और 
मानव-स्वभावकी दुर्वछताओं एवं असंगतियोंका अतिक्रमण 
करनेमें सफल होता है । 

कलानुभवकी प्रक्रियाके सम्वन्धमें भी पूर्व और पश्चिममें 
विस्तारपूर्वंक विचार हुआ है | कछानुभवमें कछाकारके मन- 
की स्थिति क्या है ? कलाविदोंका विचार है कि कलानुभवी 
मानस कला-विषयकी समग्र अनुभूतिको प्राप्त होता है । यह 
'्माधि'की अवस्थार्मे ही सम्भव है, जब कलाकारका मन 
अनुभूत विपयसे तत्रुप द्वो जाता है। परन्तु यहाँ प्रश्ष यह 
होता है फि क्या मन द्वारा सौन्दर्यानुभूति और रसाखादन 
पूर्वापर प्रक्रियाएँ हे अथवा उनमें नैर॒न्तर्य तथा तादात्म्य 
है ? भारतीय कला-मतममे सौन्दर्यानुभूति और रसास्वादनकी 
प्रक्रिया तात्टणिक और एंकान्वित है और इसीलिए कला- 
सर्जन एव रसाखादनकी प्रक्रियार्में निरन्तर आनन्दबोध 
होता चलता है । इसी नेरन्तयके कारण कला-चेतन 
समीक्षात्मक है, अर्थात्‌ सर्ज॑न-वेलामं कलाकारका मन अपनी 
कृतिकी अपने सम्मुख रखकर उसके शुण-दोपकी सूक्ष्म 
विवेचना करते हुए निर्माणके अग्रचर्णोकी ओर अग्मसर 
होता है । 

भारतीय कला-दर्भनके अनुसार कलाचेतना भावमूलक 
है । इसीलिए स्थायी भावोंका कलामें महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
जीवनमें सी इन स्थायी सार्वोकी अनुभूति हमें होती है, 
परन्तु यह अनुभूति व्यक्तिगत स्तरपर होती है और उसमें 
रसानुभवका निलेप एवं साधारणीकरण नहीं होता । 
कलाचेतना हमारे भावोद्रेककी न्यक्तिगत चेतनासे ऊपर 
उठाकर उसे तय्स्थता एवं सार्वभोौमिकता प्रदान करती है । 
इसीसे त्रासकीय 5 खका लोकोत्तर आनन्दर्भमे परिहार हो 


क्रलछापक्ष 


जाता है. परन्तु यह कहना उचित नहा है कि रसानुभवसमें 


बुद्धिका वाध है अथवा मानवीय चेतनाके अन्य अंगोंका 
उसमें किंचिन्मात्र भी उपयोग नहा होता। व्वनिक्तारने 
वस्तु-घ्वनि, अलंकार-खनि और रच-वनिके रुपमे 
कछानुभूतिके तीन खरपोंका निर्देश क्रिया हैँ, जिनमें 
कलाचेतनाकी सर्व॑स॒ह॒ति है । इनमें रखचलनिको प्रमुखता 
होनेके कारण 'रत'को ही कलानुभूति मान लिया गया हे, 
परन्तु इस माननेगें अन्य चेतनाओॉकी अखीकृति नहीं है । 
फिर मी यह आवच्यक नहीं है कि पश्चिमी कला-दर्णन भी 
'रसके उसी स्पको खीकार करे जो भारतीय कला-दर्शनने 
माना है। पर्चमर्मे कलात्मक सौन्ठर्यकों बुद्धिय्राक्म दी 
माना गया हैं और वहाँ अल्कार-ध्वनिकी भूमिकापर ही 
रखानुभूतिकी स्थापना की गयी है । - 
मनुष्यकी समग्रगत॒ चेत्तनाको सत्य जिवर सुन्दरम 
सत्नमें ही वॉँधा जा सकता है । त्त्य दर्शनक्ना विषय है, 
जिव धर्मका अनुसन्धान है भौीर सुन्दरकी शोध कलाका 
मूलज्नोत है। इस अकार मानवीय चेतनाका एक प्रमुख 
अंग ही कलाने परितोष प्राप्त करता है । दर्जन शानमूलक 
है तो वर्म नीतिमुलक | कला ज्ञान और नीतिसे पुष्ट होकर 
अपने सीमित क्षेत्रका अतिक्रमण करती है। उसका ज्ञान 
और नोतिसे प्रकृतिगत विरोध नहीं है, परन्तु अपने मूल- 
रूपमें वह वुद्धिनिरपेक्ष और नीतिपराइमुख है। कलाकी 
इन सीमाओोंकी समझकर दी हम उसके साथ न्याय कर 
सकेंगे । +रा० भ० 
कलापक्ष-साहित्व तथा काव्यका अन्तरंग उसका 
वोधपक्ष है और वहिरय कलापक्ष । दोनों ही महत्त्वपूर्ण है । 
वहिरग काव्यको उत्कर्षमय बनाते है तो अन्तरग कलापक्ष 
अथवा वहिरंगको सार्थकता प्रदान करते है । काव्यके 
सम्बन्ध एक प्राचीन रूपक है जिसमें कविताकी तुलना 
लावण्यवती युवतीसे की ययी है ! अव्दार्थ जिसका घरीर है, 
अल्कार आभूषण हैं, रीति अवयवोंका गठन हे, ग्रुण खभाव 
भौर रख मात्मा है । इस रूपकर्मे अरोर॒स्थ आत्माकी तरह 
रसको सर्वश्रेठ स्थान दिया गया हे। काव्यके वाह्याग 
छन्दर (ृत्त), शब्दार्थ, अलकार और ग्रुण-रोति ह॑ । काव्यका 
अन्तरग भावना, कल्पना और विचारके अन्तर्भावसे निर्मित 
होता है । कुछ रसिकजन वाद्यायको अधिक अय नहा देते, 
परन्तु असुन्दर वाह्मागर्मे सुन्दर आत्माकी कल्पना वहुत कुछ 
आन्त है । यह अवश्य है कि अन्तरग सौन्दर्यका वाश्मागसे 
अधिक महत्त्व है, परन्तु खरादपर चढनेके वाद मणिका 
सौन्दर्य दिगुणित हो जाता हे । वास्तवर्मे सौन्दर्यकी प्रतोति 
वहिरग और अन्तरग दोनोंके समन्वयमने होती है और ये 
विविध अग परस्पर पूरक हे तथा इनके समग्मगत प्रमावसे 
हो रसनिष्पत्ति होती है । काव्यस्वरूप समगञगत है, अतः 
कलापक्षका स्वतन्त्र अस्तित्व द्वी नहीं हे। अध्ययनकी 
चुविधाके लिए ही उसमे अलग कर लिया गया है । 
वैसे गद्य-पद्य, दोनों प्रकारकी रचनाअंमिें कलापक्षका 
विवेचन सम्भव है, परन्तु गद्यम कलापक्षका उतना विस्तार 
नहां है जितना पद्मयर्म । गध्य विचार-शक्तिको जाअत करता 
है, पथ कब्पना-थक्तिको । गद्यका उद्देश्य अर्थवोष, पथका 
उद्देश्य आनन्द है । गय त्ञजनिष्ठ है, पथ सावनानिष्ठ ! अत 


र्ण्र 





जहाँ गद्य में न्‍्यवहारोपयोगिता देखी जाती है, वहां पथर्मे 


चगीतोपयोबिता और भावोत्छृष्टता । ओोजस्विता और 
समासमप्राचुये श्रेष्ठ मचके ठुण दे तो पथका जण है भधुर 
कोनलकौन्त पढठावली , इसीलिए कलानिए्ाा पद्चका विपय है, 
गय्का नहीं । हा 

पद्चका कलापक्ष उन्दोवद्धतासे आरन्भ होता हे, 
क्योंकि कविताके लिए लयवद्ध होना अनिवार्य है। भनुष्यके 
भीतर आन्ठोलनकी जो मूल इच्छा है उसकी तृप्ति उन्दके 
द्वारा ही होती है । प्रदीप्त-मावना छयवद्धता और तारूवद्धता- 
का ही आश्रय लेती है । क्च-वधका जोक शोक'के रूपमे 
प्रकट हुआ, यह कोई चमत्कार नहीं था । प्रकृतिकी योजना , 
ही ऐसी हे कि उद्दीप्त मावना छन्दका रुप अहण कर छेती 
है। नाद और लयमें विल्क्षण सामथ्ये है, और इसीलिए 
छन्द मनको अधिक भावनात्राहो और सवेदनामूलक बना 
लेता है । अनुकूल छन्‍्द्र पाकर कविकी भावना अत्यन्त 
आकर्षणमयी वन जाती है । छन्‍्दकी नादमयता भौरं उसका 
आन्दोलन वद्यानुवादर्म नहीं आता। इसीलिए उत्कृष्ट 
काव्यक्वतिका रसास्वादन सूलमें ही उन्‍्मव है । इस ग्रकार 
छत्दोमयतार्मे काव्यका महत्त्व सन्निह्दित हे। छन्दमें दी 
काव्य माघुये और गतिको प्राप्त होता है । कविताका यूढ़ 
मुझ्षन वहुत कुछ छन्दोमयता और गतिमानतापर आधारित 
है । अर्थके सम्बन्धर्मे विद्वानोंमें मे ही मतमेढ हो, परन्तु 
छन्द (नाद-लय) के प्रभावकी असल्वीकार करना सबके लिए 
कठिन है। के 

वृत्त (छन्‍्द) और विषयकी अनुरूपवा आधुनिक कान्यमें 
भी स्वीकृत है, यद्यपि वह प्राचीन कलावादिताके विपरीत 
एक नयी प्रकारकी कला-प्रणालीकी उष्टि करती हैं । वास्तव- 
में कलापक्षका एक महद॒त्ञ छन्द-योजनापर परिसमाप्त हो 
जाता है । 

परन्तु कला-योजनाका एक दूसरा रूप कान्यगत 
शब्द-योजनाकी लेकर है । पारिमाषिक अब्दावलीमें इसे 
अब्दालंकारोंका उपयोग कह सकते हे | यमक, अनुप्रास, 
इलेप--तीन अमुख शब्दाल्ंकार हे । यमक और अनुप्रात- 
के समुचित उपयोगसे काब्यकी शोभा बढती है, इसमें 
किंचिन्मात्र भी शंका नहों है। सवादी स्वरोके उच्चारणसे 
एकतानता और सुरीलेपनका आभात होता है और काव्य- 
की सुश्ष्टिता एव सौष्ठवकी वृद्धि होती है। थमक और 
अनुप्रास काव्यको अर्थगीरव भले ही न ढें, वे उसे सरणीय 
और रमणीय वना देते है । नाद-माधुर्वकें निर्माणमें अनुप्रास- 
का कम मदत्त नहीं है। फिर भी यह निरिचत है कि 
इन अलंकारोंके अतिरेकने कान्य शोभाहीन वन जाता है। 
इलेपमे कौतुकसष्टि है। उसमें मी संयम अनिवाय गर्व है। 

प्राचौन कवितामें अल्कारोंका आवल्य था, उतीकीं 
प्रतिक्रिया आधुनिक काव्य अनलकृत रचनाकी चाल 
चल पढ़ी है। आधुनिक जीवन जिस प्रकार अनपेक्षित 
भारकोी उतारकर फेंकनेर्मे समर्थ छुआ है, उत्ती प्रकार 
आधुनिक काव्यक्की चाल भी चपल है और उसमें गरिमाकी 
छोड़कर चपलताका आदर्श अहण किया गया ६ यह 
कहा जाता है कि आधुनिक साहित्य सर्मस्क्ष। समावके 
लिए नहीं रचा जाता, वद सामान्यजनके लिए है | परन्तु 


२०३ 


सामान्य अशिक्षित ख्री-पुरुष भी पद-पदपर आलकारिक 
भाषाका आश्रय अहण करते हैं। समाचारपत्र जेसे 
व्यवह्रोपयोगी वाडमयमें भी आलकारिकताकी छाप रहती 
है । यह सम्मव हे कि यह आरोप कृत्रिम हो । कलामात्र 
ही कृत्रिम है । उसमें सत्यकी अपेक्षा सत्याभासका अधिक 
महत्व है। अलकार कत्रिमत्वका सर्जन करते हें तो 
शोभाकी वृद्धि भी करते है । कलावन्तका कोशल क्त्रिमताको 
इस प्रकार छिपा लेता है कि वह घनीभूत वास्तविकता वन 
जाती है | यह भी आक्षेप लगाया जाता है कि अलकार 
भावनाके मारक हैं, पोषक नहीं, परन्तु केवल अतिरेक 
होनेपर ही यह सिद्ध होता है| श्रे.्ठ कवि ओर कलाकार 
भलेकारतसे अभिव्यक्तिमं सहायता लेते है। ऐसे सैकड़ों 
उदाहरण दिये जा सकते हैं, जहाँ अलकृत प्रणेग द्वारा 
विवेच्य आकर्षक और मनोरम वन गया है। साहित्यकी 
सौन्दर्य-बृद्धिमें अलकार नि३चय रूपसे सहायक हैं और 
उनके समुचित उपयोगसे काव्यानुभूति सुसज्जित और 
प्रभावशाली बनती है । 
कान्यमें स्पष्ट अर्थवोधकी अपेक्षा सत्॒कता अथवा 
घ्वन्युथैका अधिक महत्त्व है, क्योंकि शास्त्रीय विवेश्नार्मे 
जिस स्पष्ट प्रतिपादनकी आवश्यकता होती है वह काब्यसे 
भिन्न वस्तु है। पूर्ण विकसित फ़ूलकी अपेक्षा अस्फुट कलीमें 
अधिक प्रियता है, क्योंकि उसमें अभी विकासकी सम्मावनाएँ 
सन्निहित हैं। इसी प्रकार असिधार्थकी अपेक्षा व्य॑ग्यार्थ 
अधिक सूक्ष्म और आकर्षक होता है। सच तो यह है कि 
सभी कलार्भोमें व्यंजना-तत्तकी प्रधानता है, चाहे चित्रकला 
हो या सगीत या मूर्तिकका। काव्यगत प्रत्येक शब्दके 
उच्चारणसे भावकर्मे अनेक भावकत्पना-तरगें आन्दोलित 
हो उठती हैं, तभी शब्दप्रयोग सार्थक होता है | जलाशयके 
स्थिर जलमें कंकड़ मारनेसे जिस प्रकार दूरगामी आवततोका 
जन्म होता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यजक शब्द सहृदयके 
मानसमें अनेक भावावतोंकी सृष्टि करता है। विशिष्ट 
मानसोपकरणके अनु कूल सहृदय उनमेंसे कुछ तरगावततोंकी 
भद्दण कर लेता है । 
ध्वनि रस-निष्पत्तिमें भी सद्दायक होती है । वास्तवमें 
रसकी अभिषेय नहीं, व्यग्य माना गया हे । रस अन्तवतिनी 
भावस्थिति है और ध्वनि या सजच्चकता अन्तर्मनके निगूढ़ 
अनुभवों और सक्ष्म भावावर्तनोंकी तहूपर डभारनेमें समर्थ 
होती है, जिससे भाव-स्थिति पुष्ट होकर रसका रूप ग्रहण 
करती है। व्वनि-कान्यपर गृढ़ता अथवा छीष्टताका छाछन 
लगाया जाता है, परन्तु ध्वनिमूलक गृूढ़ ग्रुअना दुर्वोधता 
नहीं है, उसमें रसप्रतीतिकी स्फीत धारा अन्तनिद्दित है । 
उसमें वाचककी बुद्धिमत्ता अथवा प्रशाशीलताके विषयर्मे 
समादर भी निहित छऐ। ध्वनिकान्यका मूलाधार भाषाका 
विलक्षण और चमत्कृत प्रयोग है और इसीलिए उसके 
वाचकको रसश्ञ ही नहीं, विदग्ध भी होना चाहिये । 
कलापक्षमें मापाका अध्ययन भी आता दे । काव्यके 
माध्यमसे प्रसग, स्वभाव, भावना, विचार, अन्तदवन्द्ध 
इत्यादि भापामें घोतित होते है, अत भाषा काव्यया 
साहित्यका व्यवह्ार-पक्ष है | कान्‍्यमें किस भापाका उपयोग 
हो, इस सम्बन्धमें फ़ोई सी नियम वनाना कठिन है, परन्तु 


कलापक्ष 


लय॒वंद्ध, नादानुकूल, आलकारिक एव ज्यंजक भाषा आठ 


काव्यमाषा है। भसापा भावामिव्यक्तिका एक साधन है, 
परन्तु यह एक भलन्त लचीला स्षापन है। व्यक्तिके मन- 
स्मघटन एवं स्वभावका परिणाम ही उसकी भाषा-जैली है । 
अत भाषा-शेलीममे व्यक्तित्वका सम्पूर्ण प्रकाश है और 
उसके माध्यमसे व्यक्तित्वकका भी अध्ययन हो सकता है । 
व्यक्तिनिष्ठ होनेके कारणही साहित्यके वोधपक्ष और रूपपश्ष- 
को अलग करना सम्भव नहीं है, क्योंकि भाषा और विचार 
अन्योन्याश्रित हैं ! 

भाषा सम्बन्धी विशेषता दरुब्दार्थ-सम्बन्धकी लेकर है 
अर्थात्‌ भाषा दृष्टाथवोषका परम साधन है । परन्तु जहाँ 
विचार-दारिद्रय हे वहाँ शब्दोंका व्यर्थ इन्द्रजाल भी खड़ा 
हो सकता है । अत योग्य शब्दका सगत प्रयोग ही अमीष्ट 
है और यही कलापक्षका प्रथम सोपान है। परन्तु भाषाका 
सामर्थ्य उसकी व्यजना-गत्तिमें ही है । इसी न्यूजना-तत्त्वके 
पोपणसे अर्थ-गोरवकी स॒ष्टि होती है । रीति और गुण 
भाषाके ही तत्त्व हैं। प्रसाद, ओज और माधुय अथवा 
वैदर्सी, गीडी और पाचालीके रूपमें प्राचीन कान्य-शासने 
जिन भापा-तत्त्वोंकी ओर सकेत किया था, वे सार्वदेशिक 
और सार्वकालिक है । इनन्‍्हींके व्यक्तिगत प्रयोगसे विशिष्ट 
लेखन-शेलीका निर्माण होता है । 

परन्तु काव्यमें इन शु्णोके अत्तिरिक्त एक और मी शुण 
है, जिसे 'गेयता' कह सकते है । गेयताका आधार नाद- 
माधुय है, जो अनुकूल जब्द-योजनाके द्वारा माधुर्यमयी 
चित्तदृत्तिको जन्म देता है। श्रृंगार, शात और करुण रसॉमें 
माधुर्य गरुणकी प्रतीति विशेष होती है । गीतिकाव्यमें 
कलापक्षका महत्त्व कुछ अधिक बढ जाता है, क्योंकि उसमें 
कविकी अन्तमुंखी दृष्टि मौर तज्जन्य भावद्वत्तिकों शब्दका 
रूप देना होता है । अस्फुट, मधुर, अव्यक्त भाव सगीतके 
सूक्ष्मतम आवर्तोर्मे बँधकर ही श्रेष्ठ 'गीति को सृष्टि करते ह॒ । 

प्राचीनोने काव्यन्युण और काव्य-दोपके रूपमें जो 
विस्तृत विवेचन किया है उसमें बहुत कुछ ऐसा हे जो 
काव्यके कलापक्षपर छागू होता है । गुण-दोष अनेक हैं और 
कला-पारखीके लिए उनका अध्ययन अनिवार्य दो जाता हे । 
यतिभग, बृत्तदोप, पुनरुक्ति, असगत कल्पना आदि अनेक 
दोषोंका विस्तृत विवेचन हुआ है। ग्ु्णोको ध्यानर्मे रखकर 
और दोषोंसे ऊपर उठकर ही कलापक्षको समृद्ध बनाया 
जा सकता है । 

अन्तमें हमें औचित्य के सम्बन्धमें भी कुछ निर्देश कर 
देना है जिसे एक सम्प्रदाय-विशेष काज्यका प्रमुख उपकरण 
मानता है । जदाँतक कलापक्षका सम्बन्ध है, औचित्य 
अतिरेकमें नहीं, सयममें हे । देश, काल, परिस्थितिके 
अनुसार शब्द, अलकार, वर्णन इत्यादिका सम्यक्‌ प्रयोग 
औचित्य कहलाता है। उत्कृष्ट कोटिके शैलीकारके लिए 
शब्द-सपत्ति इतनी महत्त्वपूर्ण नहीं जितनी उस मानसिक 
गुणकी आवश्यकता है जो उपयुक्त स्थानपर योग्यतम जब्ढ- 
की स्थापना कर सके । छन्द, अलंकृति, भाषा, शैली, सभी 
क्षेत्रोंमिं उपयुक्त रूप-विन्यास और सम्यक्‌ योगायोग औचित्य- 
की योजनापर ही भाश्रित है । 

कल्पक्षको वहुधा मभावपक्षसे स्वतश्न और अधिक श्रम- 


कलाली-कलावाद 


साध्य समझा जाता है | परन्तु वह वस्तुतः कविके व्यक्तित्व 


और उसके मन सगठनसे अनन्यत सम्बन्धित है । कविके 
व्यक्तित॒की विभिन्नतासे ही कलापक्षम्मं विभिन्‍नता आ जाती 
है, क्योंकि रुचि-वैचित्य और द्ृष्टिकोणकी विल्क्षणताक्रे 
अनुसार कोई कवि छन्दपर वल ठेता है तो किसीकों अलकार 
प्रिय है, कोई रीतिवादी हं तो किसीको वाग्वेचित्रय अथवा 
गृढ व्यजना प्रिय है। सावकी तरलता, गहनता और 
अनन्यताके रूपमें भी कलापक्षमें विशठता, सकीच अथवा 
गृढताका योग हो जाता है । वस्तुत भावपक्षसे स्वतत्र 
कलापक्षकी कोई स्थिति हे ही नहीं ।.. ++रा० र॒० म॑० 

कलाली-कछालीका अर्थ शराव, पिलानेवाली है । इस 
अब्ठका प्रयोग सफियेने नहीं किया है, लेकिन निर्मुणिया 
सन्तों, जैसे रेठास आठदिने इसका प्रयोग किया है। गुरू 
तथा परमात्माकें लिए इसका प्रयोग साकेतिक रूपम किया 
गया है | सफियोने साक्कीका प्रयोग इसी अर्थ्म किया 
है। (०-'साक्की', 'शुण्डिनी) “रा० पू० ति० 

कलावाद--कलावाद (कछा कलाके लिए)को उस अर्थमें 
वाद मानना कहाचित्‌ कठिन होगा जिस अर्थमें अन्य 
साहित्यिक, ठा्थनिक अथवा राजनीतिक 'वाढ ग्रहण किये 
जाते है। यह कलाके प्रति एक दृष्टिकोण-विजेषका परिचायक 
है, जिसकी सत्ता यूरोपमें प्लेटे तथा अरस्नूसे लेकर 
वर्तमान समयतक किसी-न-किसी रूपमें बरावर मिलती 
है। भारतवर्यर्मं भी कान्‍्यके अलकार, रीति जगादि ऐसे 
अनेक सम्प्रदाय मध्यकालमें मिलते है जिन्होंने कलापक्षको 
अधिक महत्त्वपूर्ण मानते हुए उसपर विशेष व॒लू दिया। 


आधुनिक कला और खाहित्यके श्षेत्रमें कलावादकी स्थिति _ 


उपयोगितावादके प्रतिकोम अर्थमें उसके ग्रतिपक्षीकी तरह 
दृष्टिगत होती है । एक पक्ष द्वर। कलावादको सकीर्ण एव 
व्यक्तिनि.्ठ कृह्दा जाता है तो दूसरे पक्षकी ओरसे उप- 
योगिताबादको स्थूल सामाजिकताका आाद्यही वताया जाता 
है । कलावादी कलाकों लछोकातीत वस्तु, कलाकारकों 
लेकोत्तर प्राणी भार कलाजन्य आनन्दकों अलौकिक 
आस्वादयुक्त एव समाज-निरपेक्ष मानता है, जब कि 
उपयोगितावाठी कराको समाजकी मनोदृत्ति परिवर्तित 
करनेका एक सजचक्त अस्त्र मानते हुए उसे मिद्धान्त-प्रचारका 
सर्ब्रमुख साधन समझता है। ये दोनों सीमाएँ है । कुछ 
विचारक मध्यमार्गका अनुसरण करते हुए कलाके व्यक्तिपक्ष 
और समाजपक्षका समन्वय स्थापित करनेकी चेष्टा भी करते 
है । इस प्रकार कलावादके प्रति मुख्यतया तौन प्रकारकी 
इृष्टियाँ और तदनुरूप तीन विचारधाराएँ मिलती है । 
योरोपीय कलाका वास्तविक इतिहास जीक और 
रोमन धासिक शिव्पकी परम्परासे प्रारम्भ होता है । प्लेटो 
और अरस्तृने कवियों एवं कलाकारोंके सम्बन्धर्मे जो 
वारणाएँ ज्यक्तकीं उनसे ज्ञात होता है कि प्राचीन यूनानमें 
हेलेनिस्टिक कालमें कलावादी विचारधारा पर्याप्त प्रमुखता 
रखती थी, अन्यथा उसके सजग सामाजिक परिसीमनका 
कोई आधार ज्ञान नहीं होता। प्लेटोंके “रिपब्लिकर्मे 
कल्पनाञील कलाकारोंके अनियन्ब्रित प्रभावकों नेतिक एव 
सामाजिक इष्टिले अवाछित माना गया है । अरस्तने कलाके 
प्रति अपेक्षाकृत उदार दृष्टिकोण अपनाया । सौन्दर्य सम्बन्धी 
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सिद्धान्तेंके एक असिद्ध समीक्षक बूचरका कथन हैकि 
अरस्तू पहले विचारक थे जिन्होंने सौन्दर्य-शाससे नीति- 
जासखत्रका पृथककरण किया और यह भी बताया कि एक 
परिण्कृत आनन्दानुभूति ही कान्य-कलाका चरम ध्येय है । 
इतना होते हुए भी अरत्तूने अपने गुरु प्लेटेकी नैतिक 
सामाजिक धारणाका तिरस्कार नहीं किया ! कहुमें नेतिक- 
अयोजन तथा उपदेशात्मकता उन्हें अमान्य नहीं हुई। 
रोमन विचारक सिसरोने 'टेकोरम' और भव्यताकों कलाका 
प्रधान प्रतिपाथ माना । लोजाइनसने अवश्य मध्यमार्गका 
अनुसरण किया । एक ओर उसने शिक्षासे और दूसरी मोर - 
मनोरजनसे कलाको मिन्न एव ओेछ माना तथा उसे समग्रेरणा- 
के उच्च धरातलरूपर प्रतिष्ठित करके उसके ख्वतन्त्र 
मृल्याकनका ग्रइन उठाया । भावनाके उठात्तीकरणको उसने 
कला तथा काव्यका मुख्य ध्येय वताया। डायोनीसियस 
और डिमेट्रियल आदि अन्य रोमन आचायोौने कलावादी 
वृत्तिके अनुरूप शैली पक्षपर ही विशेष विचार किया और 
प्राय उसीकी अधिक महत्त्व दिया | अन्धकार-युगके एक 
विस्तृत व्यवधानके वाद दातेने पुन “कलाके क्षेत्रमें उदात्त 
गुर्णोकी नवप्रतिष्ठा प्रदान की; साथ- ही गैली-पक्षकी नी 
उपेक्षा नहीं की । दाँतेके परचात्‌ योरोपीय साहित्यमे 
शाखीय अथवा क्लासिकल दृष्क्रोण क्रमण रोमाण्टिक 
इष्टिकोणके द्वारा स्थानान्तरित होने लगा और कला 
सम्बन्धी मूल्योंमें भारी परिवर्तन घटित हुआ। कुछ दूर- 
तक इस कालमें भी सन्तुलित दृष्टि वनाये रखनेका प्रयत्न 
किया गया । जासत्रीयताका आग्रह कछाके क्षेत्रसे सहसा 
विठ॒प्त नहीं हो गया। सत्रहर्वी जझतती्म फ्रासमें नियो 
क्लासिसिज्म अथवा नव्य शाख्वादकी प्रवृत्ति कलाके प्रति 
मध्यकालीन चिन्तर्नका नवीन सस्करण वनकर उदित हुई । 
क्लासिकल या भासत्रीय कला वहुत कुछ ईसाई पधर्मकी' 
छत्नच्छायामें पल्‍लवित हुई | रोमको केन्द्र वनाकर वाश्जैण्टा-। 
इन कछाका जो प्रसार सातर्वासे पन्द्रहवीं जती ईसवीके।८ 
बीच योरोपमें हुआ उसका क्षेत्र ईजिप्टसे लेकर रूसतक' 
विस्तृत है। इस “चर्च-आश्रित धार्मिक कलामें नेतिक 
वार्मिक मूल्योंके आगे कछागत मूल्य निश्चित रूपसे गौण, 
रहे । एक दृष्टिले कका और कलाकार दोनों धार्मिक प्रचारका 
साधन बने, शुद्ध कलावादी धष्टिका प्राय- इस क्षेत्र अभाव 
ही रहा । धार्मिक कला और साहित्यकी प्रायः सर्वत्र यही 
स्थिति रही । चर्चसे अनुग्राणित कला यद्यपि प्रचारात्मक/ 
सोदेश्य तथा उपडेद्यात्मक थी, तथापि उसमें विविध 
कल्पनाओं एवं भावनाओंफ़े चित्रणके लिए पर्याप्त छूट मी 
थी। धार्मिक आस्थावानू कछाकार विना किसी वाह्म 
नियन्त्रण एव वाध्यताके आत्मप्रेरणामे शिव्प-सर्जन करते, 
थे। टॉल्स्टाग्ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हाट छत आर्ट में 
कलाके सम्बन्धर्म जो वारणाएँ व्यक्त की है, उनकी पूर्त- 
पीठिफा दक्त वार्मिक कलाकी परम्परामें निहित है। 
कलावादी विचारधारा(कछा कलाके लिए)का सबसे सशक्त) , 
विरोध कद्राचित्‌ टॉल्स्टायने ही किया । उन्होंने सुधारवादी: 
इशष्टिकोण अपनाते हुए न सौन्दर्यको काका साध्य माना' 
और न आनन्दको । सुधारवाद उपयोगितावादका ही दूसरा 
रूप है और कलाफ़ों वह झनिवार्यत- एक गौण साधनमात्र 
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२०७ । कलाबाद-कट्पना 


मानकर चलता हे । टॉन्स्टायके मतसे धर्मके प्रति । प्रकियाके रूपमें स्वीकार करते हुए अभिव्यजना और 
अविश्वास द्वी कलावादी विचारोंको जन्म देता हे । वर्णवस्तुके बीच तात्तिक एकता स्थापित की । इस प्रकार 
रिनेसा|(१४५३ ई६०)के वाद फ्रास कला-आन्दोलनोंका | कलापक्ष और वस्तुपक्षको विच्छिन्न करके देखनेवाली सुदीर्ष 
प्रमुख केन्द्र बना । नेतिक मूल्योंकी विश्शवलतासे कलाकार | परिपाटीकी निस्सारता प्रकट की। कछाकों मूलत एक 
आत्मख हो गये । परम्परावादी तथा स्वातन्त््यमूलक | आध्यात्मिक क्रिया बताते हुए क्रोचेने अभिव्यजनाके 
विचारोके बीच सुच्ठ सामाजिक दर्णेनके असावमें अस्थिरता- | अतिरिक्त उसका कोई अन्य उद्देश्य स्वीकार नहीं किया । 
का वातावरण वना रहा । उपयोगितावादी ध्ष्टिका एक प्रकारसे पूर्ण उच्छेदन ऋोचेके 
सन्‌ १८६६क्े रगसग फ्राससे एक ऐसी विचारधाराका | सौन्दर्य-सिद्धान्तसे हो जाता है। कलाको क्रोचे स्पष्टत 
उद्बम हुआ जिसका कलावादसे सीधा सम्बन्ध माना | नैतिक अथवा शैक्षणिक सीमाओंसे मुक्त मानता है, किन्तु 
जाता है। 'कछा कछाके लिए, जो फ्रेंच सूत्त कथन 'र | यह सब कलाके अमूतं व्यापारपर ही लागू दोता है । 
आत॑ पोर ल आर्त के अँग्रेजीका हिन्दी अनुवाद है, इसीकी | मूर्त होनेपर क्रोचे भी कलाको सामाजिक बन्धनोंसे परे 
देन है। इसके परिपोषकों एवं उद्धावकोंर्मे जेम्स एबॉट | नहीं मानता । ऋ्रोचे द्वारा दी गयी कलाकी व्याख्या तत्त्तत 
मैकनील_ हिस्लर (१८३४-१५९०३ ई०)का नाम अग्मगण्य | समाजविरोधी नहीं है । 
है। यह एक अमरीकी चित्रकार था और फ्रासके अतिरिक्त आधुनिक युगर्मे माक्सवादके प्रचार-प्रसारके साथ एक 
उसका कार्यक्षेत्र इग्लैण्डमें भी रहा। विख्यात अंग्रेजी | नये सौन्दर्यवोधका उदय हुआ जिसका कोई स्वतन्त्र शास्त्र 
समालोचक र॒स्किन और हिस्लरके बीच कलाके उद्देश्यको | तो नहीं वन सका, परन्तु उसके द्वारा प्राचीन कलावादी 
॥ लेकर सन्‌ १८७०के आसपास एक महत्त्वपूर्ण वाद-विवाद | विचारोंका तीज्र उन्मूलन अवश्य घटित &आ। माक्सके 
चछा, जिससे ग्रेरित होकर हिस्लरने 'कछा कछाके लिए” | अथैशाखने कलाके प्रति उपयोगितावादी धष्टिकोणकी नयी 
#। मतका आम्रहपूर्वक प्रवर्तन किय। । रस्किननें नेतिक पक्षका | व्याख्या एवं आख्थाके साथ प्रस्तुत किया | स्टैलिन और 
तिरस्कार करके कलाके स्व॒तन्त्र एवं स्वत पूर्ण होनेका | माओने रूस और चीनमें कला तथा साहित्यकी राजनीतिका 
उद्घोष किया जो अतिवादकी सीमातक पहुँच गया। | प्रचार अख्र मानकर उसे राजशक्ति द्वारा पूर्णतया मर्यादित । 
हिसलर अपने चित्रोंके ऐसे भीरपक दिया करता था जो यूढ़ | रखा। करा जनताके लिए, मुख्यतया सैनिकों और 
व्यअ्षनात्मक होते थे और साधारण जनके लिए सव्वेवा | श्रमिकोंके लिए ही है, अतदव॒ करा एवं कलाकारका स्वतन्त्र 
अवोध्य भी । इसका कारण उसका अतिवादी कलावाद | व्यक्तित्व उन्हें अमान्य हे। प्रॉबलेम्स ऑफ जार एण्ड 
ह्ठीधा। लिट्रेचर” नामक परिपत्रमें माओने भाक्से और छेनिनके 
कलावादी विचारधाराकों श्रैडले, क्छाइव बेल, रोजर | मतकी साक्षी देते हुए श्सी प्रकारकी भावना व्यक्त की है । 
फ्राइ्ड तथा जाजे इन्नेस आदि समालोचर्कों द्वारा गम्भीर मार्क्सवादी विचारकोंमें ट्रॉटस्कीने अवश्य कलाके क्षेत्रमें 
समर्थन प्राप्त हुआ। ज्रैडलेने नैतिक पक्षको कवितामें वाह्य | राजनीतिक पार्टीके हस्तक्षेपत्तो अनुचित बताया हे । अपनी 
खान दिया और उसकी श्रेष्ठाके लिए उसे नियामक तत्त्व | “लिट्रेचर एण्ड रिवोल्यूशन! नामक कृतिर्में उसने माना है 
नहीं माना । श्स धारणाका खण्डन आई० ए० रिचर्ड सने | कि कलाका क्षेत्र वह नहीं है, जिसमें पार्टीको आदेश देनेकी 
अपने "प्रिन्सिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज़्म' नामक | आवश्यकता हो | कलाकी रक्षा करना ओर सहायता करना 
समीक्षा-ग्रन्थर्में सैद्धान्तिक आधारपर किया। रिचड सने | पार्टीका काम है, परन्तु नेतृत्व केवल अव्यक्त रूपसे हो हो 
काव्यकी शेष जगतसे भिन्न सत्ता नहीं स्वीकार की और | सकता है। कॉडवेल जैसे माक्सवादी समालेचकोंने ट्राट्स्की- 
न उसके अनुभव सामान्य अनुभवोंसे मिन्न माने | प्रेषणी- | की यद्द दृष्टि नहीं अपनायी और कलावादी विचारोंको 
|यताको उसने विशेष महत्त्व प्रदान किया | क्लाश्व वेलने | विशुद्ध बर्जुआ सस्क्ृतिकी कुत्सित वृत्तिका परिणाम घोषित 
आधुनिक चित्र-कलामें रूप-तत्तको प्रधानता देते हुए | किया। 
88707८47६: ६077 का सिद्धान्त प्रतिपादित किया। हिन्दी साहित्यर्में आधुनिक कारलर्मे प्रेमचन्द द्वारा 
रोजर फ्राइडका क्लाइव वेलसे तथा जाज॑ इन्नेसका हिसलरसे | उपयोगितावादी दृष्टि और प्रसाद द्वारा आनन्दवादी या 
विचारसाम्य दिखाई देता है। समन्वित रूपसे सभीकी | कलावादी दृष्टि अपनायी गयी । आलोचकोंमें भी इसी 
दृष्टि कलावादी ही रही । कुछ कला-समीक्षकोंकी धारणा है | प्रकार प्रमुख रूपसे दो वर्ग दिखाई देते हैं । माक्संवादी 
कि चित्रकलाके क्षेत्रम आनेवाले प्रभाववाद, उत्तर-प्रभाव- | समीक्षकोंमें कुछ नो कट्टर उपयोगितावादी हैं, पर कुछ 
वाद, अभिव्यंजनावाद, घनवाद तथा अधियथार्थवाद, सभी- | कछागत भूल्योंको भी महत्ता देते हैं और क्रोचेके अभि- 
की आधारभूमि कलावादी विचारधारासे अभिर्सिंचित हुईं | व्यजनावादसे विशेष प्रभावित रहे हैं। 'साहित्यालोचर्न्में 
है। क्रोचेके सौन्दर्यदर्शन द्वारा इस कलावादको सुध्द | इयामसुन्दर दासने 'कछा कछाके लिए! नामक कछावादी 
दाशैनिक आधार प्राप्त हुआ है, ऐसा भी कुछ लोगोंका मत | सृत्रवाक्यके पीछे निहित वास्तविक अभिप्रायकी सम्रचित 
है। 'सौन्दर्यका कोई वाद्य अस्तित्व नहीं है,' काण्थकी इस | व्याख्या करते हुए लिखा है-'उस अवस्थार्में करा कलाके 
स्थापनाको मूलमें रखकर क्रोचेने अपने! इस्थेटिक्स! नामक | लिएका हमारे लिए केवल इतना ही अर्थ रह जता है कि 
/सिन्‍्धमें सौन्दर्यवोधके लिए कब्पनाके एक विशिष्ट रूप | कला एक स्वतन्त्र यृष्टि है। कला-सौन्दर्य और कछा- 
 सिहज शान! (77णएा०7) की सत्ताफा भ्रतिपादन किया । | अभिव्यंजनाके कुछ अपने नियम हैं !” +जज० ग्यु० 
सौन्दर्यस्रष्टि और सौन्दर्योत्ुभूति, दोनोंको सक्ष्म मानसिक कल्पना--पूर्व अजुभूतियोंकी पुनर्योजनासे अपूर्वकी 


रह 


क़ल्च-कविता 


अनुमति उत्पन्न करनेकी क्रिया या गक्तिकों कव्पना कहते 


है। वर्तमान फा जवगाहन करनेवाला प्रत्यक्ष, अतीत का 
अवगाहन करनेवाली स्मृति तथा अनागतोौका अवगाहन 
करनेवाली कब्पना। श्रीर-सागर, दगमुख, न्वर्ण-स्श्य 
आइडि अननुभृत पढार्थ कर्पना छारा ही अनुभव-गन्व होते 
है । चरम-मनोविज्ञानके अनुसार जचेतन अनुमृत्तियोंने 
भी कवि और कलाकार अपनी कहृतिके लिए पर्याप्त सामग्री 
पाते है। इस सामग्रीका सकलन कब्पना दारा होता है । 
लगीत, मूर्ति, चित्र, स्थापत्य आठि कलाओंमे मी व्वनि 
आहिका नवीन संयोजन कल्पनापर निर्भर रहवा है। 
सुन्दर- वस्तुर्मे अगोंका विन्यान और सन्तुकून तथा 
अगागीभाव और भावकी एकता, 'रेकरेण्ट मोटिफ इसीके 
परिणाम है | ++ह० लछा० ० 
क़ल्ब--चफ़ो एक उद्चतर आत्माकों स्वीकार करते हद और 
उसके तीन विभाग करते है : क़ल्व, रूह और सिर । क्ब्व 
मनुष्यकी वोड्धिक क्रियाओंका आधार है। इसका बुद्धिसे 
योग है| चफियोंजे अनुसार क़ल्व मातिक स्थूल जगत्‌ 
और अव्यात्मिक जगतके वीच स्थित हैं । ध्य्यमान्‌ जगतर्मे 
अभिव्यक्त दोनेवाले परमात्मा-विषयक ज्ञानकों यह बाह्य 
इन्द्रियों दारा अहण करता है और अन्तरकी सुक्ष्म इन्द्रियॉकी 
उमसे अवगत कराता है। सूफियोंका कहना है कि यह 
रूह और नफ़्मके वीच स्थित है । यह कुप्रइृत्तियों ओर 
सप्रवृत्तियोका युद्धल्षेत्र बना हुआ रहता है। एक ओर 
यह परमात्मा सन्वन्धी ज्ञानके लिए खुला रहता है तो 
दूसरी ओर इन्द्रिय-जनित वासनाका सी भवेग् होने 
ठेता है । नार० पू० त्ति० 
कवि-चर्या-कविशिक्षा द्वे०)के अन्तर्गत राजशेखरने 
कान्यमीमासा' के दसवें अध्यायर्मे कवि-चर्याका विस्तृत 
वर्णन किया है । राजश्रेखरका कहना हे कि कवि निरन्तर 
जाणलरों और कलाओोंका पारायण करे, मन, वाणी, कर्नमें 
पवित्र रहे, स्मपितिपूव॑ंक सलाप करे, उसका भवन साफ- 
सुधरा तथा स्व ऋतुओंके अनुकूल होना चाहिये, उसके 
परिचारक अपभ्रण भाषा बोलें, अन्त पुरके लोगेंको 
प्राहत-सस्क्ृतका ज्ञान हो और इसके मित्र सर्वभापाविद्‌ हों, 
लिखनेके लिए खडिया, कलम, ढवात, भूज॑पत्र इत्यादि 
सामग्री हमेशा उसके पास रहे, कवि अपनी अबृूरी रचनाकों 
दूसरोंके सामने न पढे, वह अपने समयके चार विभान करे, 
प्रात'काल सन्ध्यासे निवृत्त होकर यूक्त पाठ करें, तव 
अध्ययन-कश्षन जाकर विद्याओं और कार्न्योका अनुजीलन 
करे) दूसरे प्रहर काब्य-रचना करे, मध्याहक्रे रूगमग 
स्नान कर भोजन करे, मोजनके पश्चात्‌ काव्य-्गोष्ठी करे, 
चतुर्थ याममें खरखचित काव्यकी परीक्षा करे । राजशजेखरका 
यह वर्णन वात्त्यायन-कामस त्र (१ ४) में वर्णित नागरिक- 
वृत्ति और अर्थनाल(१ १५)म वर्णित राजदृत्तसे मिल्ता- 
जुलता है | वस्तुन॒ इन विवरणोंसे तत्कालीन सामाजिक 
जीवनपर प्रकाद पचता है | -+म० प्रू० छ० 

कविता-काव्यात्मक रचना (कविकी कहृति) | कान्यसे 
जहाँ रचनाफ़े भावपक्ष ओर अन्त सीन्दर्युका अधिक वोध 
होता है, वहाँ कविता अच्छके प्रयोगने ग्राव उसके 
कलापक्ष और स्पात्मक सौन्दर्यकों प्रधानता मिलती है। 
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फाब्य, कविता, पद्य, इन तीनो शब्दोंफों हम क्रमागत रुूपसे 
निम्नतर भावस्थितिमें रखते हे । पद्च गधका विपक्षी रूप 
है जो छन्दोवद्ध भाव या विचारतक सौमित है। सात्र 
छन्दोवद्ध रचनाफ़े लिए 'पद्चा अब्दका प्रयोग उचित है, 
परन्तु 'कविता' शब्द प्थसे ऊँची खितिका चोतऊ है 
और उसमें कविता (कवि-कर्म) अर्थात्‌ कान्यकलाजं 
अधिक नहत्त दिया गया है। सामान्यन तीनों अच्द 
समान अर्थमें प्रयुक्त होते हैं । 

यचपि व्यापक्ष छूथसे छ्लोवद्ध रचनामात्रके लिए 
कविता अब्दका प्रयोग होता है, सकीर्ण अर्थमें, 
आधुनिक कालर्मे विशेष रूपसे, 'कविता' झब्ठका प्रवोग 
अपेक्षाकृत आकारम छोटे, ऐसे पद्च-विश्ेपक्के लिए किया 
जाता है, जो आधुनिक गीति या प्रगीति मुक्तकके अनेकानेक 
भ्रकारंगेंसे किसी रुपमे रचा गया हो । पश्चक्ी ऐसी 
रचनाओंका पृथक निर्देश करनेके लिए काव्यों गब्का 
प्रयोग नहीं किया जाता | काज्य' शब्द जब किसी रचना- 
विज्येषके लिए प्रयुक्त होता है तब उससे अपेक्षाकृत बडी, 
भ्राय- सेव ही प्रवन्धात्मक रचन'का अर्थ सचित होता है | 
काव्य और कविता झब्दके श्रयोगका एक अन्तर यह भी है 
कि जहाँ काव्य सामान्यत- साहित्य के पर्यायवाची अर्थर्म 
ऐसी रचनार्गोी भी कह सकते हद जो पश्चमें न रची गयी 
हों, वहाँ कविता” हमें अनिवार्य रूपसे पधात्मक, लय और 
ताल्युक्त चव्दावलीकी सतना देती है, भले ही उसमें 
काव्यकी आन्तरिक विश्येपत्ता विद्यमान न हो और वह मात्र 
पद्यवद्ध हो। इसके अतिरिक्त काव्यका अमिवान ऐसी 
रचनाओंको नहीं दिया जा सकता जो अरस्तृके पोइटिक्स- 
में निर्दिष्ट पोइट्री से मिन्न वर्स' मात्र है।_ +रा० भ० 

हिन्दी साहित्यमें आधुनिक कालके पूर्वतक कविता 
जब्दका प्रयोग 'कविताई” या 'कवि-ता (कवि-कर्म) के अर्थमे 
ही होता था। तुलमीदासने 'रामचरितमानस'की भूमिकार्मे 
कहा है चली सुभग कविता सविता सी | राम विमछ जत 
जल भरिता सी ।? इसी जर्थमें उन्होंने 'मनिति अब्ठका 
भी कई वार प्रयोग किया हैँ | इसी अर्थमें कहा गया है कि 
४ “कविता! कर्ता तीन हे तुल्सी केसव यर । कविता' खेती 
इन लुनी सीला विनत मजूर ।” अठारहवीं झतीमें 
मिखारीदासने ल्खा था, “आगेके झुकवि रीधि दैंतों 
क्वविताई, न॒ तो राधिका कन्हाईके सुमिरनकी वहानो 
है ।” मिखारीदासने इसी अर्थ काव्य! भब्दका भी प्रयोग 
किया है, इनके कावज्यनर्म मिली, मापा विविध 
प्रकार //  हिन्दीम कविता अब्ठका यह अयोग 
परम्परानुमोदित है, यधपि कदाचित्‌ यह कथन अचुक्त न 
होगा कि नस्‍्क्नत चाहित्यर्मे 'कविताकी अग्रेक्षा कार्यो 
जब्ठका अधिक अयोग हुआ है । 

सकी अर्थमें किसी रचना-विशेषके लिए “कविता का 
प्रयोग, जैसा कि ऊपर सकेत किया यया हें, आधुनिक कारलटर्म 
ही होने लगा है । प्राचीन कालमें अधिकतर या तो प्रवन्ध- 
काव्यकी रचना होती थी या मुक्तफ-कान्यकी । एकसे अधिक 
उन्दोंमें एक विषयपर छोटी पद्चरचनाएँ स्तोत्र, स्तवन, 
प्रञत्ति, माहात्म्य आह्िके रूपमे मिलती है । दिन्दीके 
मध्ययुगीन मक्त कवियोने भी इस प्रकारकी स्वोंच्राहि 
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रचनाएँ की हैं और यह क्रम मारतेन्दु हरिइचन्द्रतक चला 
आया है । परन्तु भारतेन्दु हरिश्चन्द्रने सामयिक विषयोंपर 
विचारोत्तेनक और उद्धोषनपूर्ण स्फुट रचनाओंकी नवीन 
पद्धति चलायी । उनकी 'भारत-भिक्षा', 'विजयिनी-विजय- 
वैजयन्ती', 'श्रीराजकुमार-शुमागमन-वर्णन', मानसोपायन), 
धर्षाविनोद' आदि रचनाओंने हिन्दीर्मे पद्य निवन्धोंकी उस 
परम्पराका सज्नपात किया जो आधुनिक कालर्मे अनेकघा 
विकसित हुई | ऐसी रचनाओंकी ही जातिवाचक सज्ञा 
कविता? है, जो अग्रेजीकी 'पोइम' और उदूंकी “नज़््मका 
पर्याय है। भारतेन्दुकालमें देशभक्ति, राजमक्ति, समाज- 
सुधार और प्राकृतिक वर्णन सम्बन्धी असंख्य गम्भीर और 
व्यग्यात्मक कविताएँ” रची गयीं । द्विवेदीकालमें सामयिक 
पत्र-पत्रिकाओँके माध्यमसे इन कविताओंका प्रचलन और 
अधिक हो गया। वस्तुत उन अनेक आधुनिक रूपोर्मे 
कविता भी है, जिसका उद्गम और विकास समाचार- 
पन्नों और पत्न-पत्रिकाओंके माध्यमसे हुआ हे। परन्तु 
कविताएँ इतिवृत्त, विवरण, शिक्षा भर उद्देश्य-विषयक ही 
नहीं, भावात्मक भी हो सकती है, यह छायावादकी उन 
असख्य कविताओंसे सिद्ध हो गया जो आधुनिक गीति- 
काव्य (दे०-गीति-काव्य) के विविध प्रकार-मेदोंके अन्तर्गत 
आती हैं। 'प्रगतिवाद', 'प्रयोगवाद” और “नयी कविता'के 
आन्दोलनोंके अन्तर्गत ऐसी ही रचनाणए हुई हैं जो एथक्‌- 
पृथक्‌ 'कविता' नामसे पुकारी जाती है । नज्० बु० 
कविनिवद्धपात्रप्रौढोक्तिमान्नसिद्ध-अर्थ शवत्युद्धव ध्वनि- 
का तीसरा भेद । यह ध्वनि वहाँ होती हे जहाँ कवि स्वय 
किसी प्रौढोक्तिको न कहकर स्वनिर्मित पात्र द्वारा किसी 
कल्पित उत्तिको कहलाता है। कविग्रौढोक्ति तथा कविनिवद्ध- 
पात्रप्रौदोक्तिमं कोई विशेष अन्तर नहीं है, क्योंकि पात्रकी 
उक्ति भी अन्ततोगत्वा कविकी ही उक्ति है। फिर भी वक्ता- 
की विशेषताके कारण कभी-कसी उक्तिमें विशेष चमत्कार आ 
ही जाता है । कविग्रौढोक्तिमात्रसिद्के समान दी इसके भी 
१२ भेद हैं- (१) कविनिवद्धपात्रप्रोढोक्तिमात्रसिद्धः वस्तुसे 
वस्तुकी ववनि--'करी विरह ऐसी तऊ, गैल न छाँड़त 
नीच । दीन्हरेऊ चसमा चखनि, चाहत लखे न मीच ! 
(का० क० पृ० २७३) । इस उदाहरणमें मृत्युके चश्मा 
लगानेका कथन प्रौदोक्ति है और इस उक्तिका वक्ता कवि- 
कब्पित दृती है, जो नायिकाकी अत्यन्त णोचनीय स्थितिका 
परिचय नायकको दे रही है । नायिकाकी अत्यधिक कृशता- 
के कारण चश्मा छगाकर खोजनेपर भी मृत्यु उसे नहीं 
देख पा रही हे इस वस्तुसे यह वात (वस्तु) ध्वनित 
हो रही है कि नायक नायिकासे मिलनेमें जब 
अधिक विलम्व न करना चाहिये। (?) कविनिवद्धपात्र- 
प्रौद्योक्तिमान्नसिद्धू वस्तुसे अलकारकी व्यजना-दियो अरघ 
नीचे चलो, सकट मानें जाई । सुचिती छ्वे औरो सवे, ससिद्धि 
विलोकी आइ ।? (का०द० पृ० ३१६) | यहाँ सखो नायिका- 
से यह व्यजित करना चाहती हे कि उसके मुख-चन्द्रके 
कारण अन्य स्ियाँ अमित हो रही है नायिकाके मुख- 
में चन्द्रके आरोप हारा इस उदाइरणमे रूपक अलकार 
ध्वनित हो रह्य है। (३) कविनिवद्धपात्रपौढो क्तिमात्रसिद्ध 
अलक्ारसे बसस्‍्तुकी व्यजना- मोर मनोरथ सुरतरु फूला। 


कविनिबद्धपात्रप्रोढोक्तिमान्न सिद्ध कविश्रौढो क्तिमाज्सिद्ध 


फ्ररत करिनि जिमि हतेउ समृला' (मानस) | यहाँ दशरथ 
अपने मनोरथ(उपमेय)पर कल्पतरु(उपमान)का आरोप 
कर रहे है, अत' इस उदाहरणमें कवि-कल्पित पान्रकी 
प्रीढोक्ति है और रूपक अलंकार है। इस रूपकके विधान 
द्वारा दशरथ अपनी अत्यन्त दयनीय स्थिति(वस्तु) की 
न्यंजित करते है (४) कविनिवद्धपात्रमौदोक्तिमान्नसिद्ध 
अलफ़ारसे अलकारकी व्यजना--नित ससौ, हसी बचत, 
मनहुं सु यहि अनुमान | विरह अगिनि रपट न सकत झपदि 
न मीचु सचाना (का"द० 7० ३१७)। सखी द्वारा सृत्यु- 
को वाज कहनेमें कवि-कर्पित पात्रकी प्रौदोक्ति है। मृत्युपर 
वाज विरहकी लपटोंके कारण ही नायिकाके हस(जीव)पर 
झपट नहीं पाता । अत यहाँ रूपकसे विशेषोक्ति,अलकार 
ववनित हो रहा है, क्‍योंकि पर्याप्त कारणकी विद्यमानताममें 
भी कार्य (मृत्यु) नहों होता । “3० शु०छु० 
कविप्रौढोक्तिसान्रसिद्ध-अर्थगक्त्युद्धवः ध्वनिका दूसरा 
भेद । जो कथन केवल कवि-कल्पना द्वारा निर्मित हो और 
वाद्य जगतरमें जिसकी स्थिति न हो उत्ते औढ' कहते हैं 
(कविना प्रतिसामात्रेण वहिरसन्नपि निमित -+का० प्र० 
पृ० ८५) । चकोरका आग खाना, हसका क्षीर-नोर-विवेक, 
कीतिंका रेत वर्ण आदि ऐसे अनेक कथन कानन्‍्यमें मिलते है 
जो लोक-व्यवहारमें असगत अथवा असम्भव समझे जाते 
हैं। इन्हें कविग्रौदोक्तिकी सशा दी गयी है। स्वत प्तम्भवी 
ध्वनिके समान कविग्रौढोक्तिमात्रसिद्ध के भी चार भेद है-- 
वस्तुसे वस्तु अथवा अलकार और अलकारसे वस्तु अथवा 
अलकारकी व्यजना । (१) कविग्रौदोक्तिमान्रसिद्धः वस्तुसे 
वस्तुकी व्यंजना--सिय वियोग दुख, केहि विधि कहसेँ 
वसानि | फूल वानते मनसिज वेधत आनि' (क्ता० द्‌० - पू० 
३१३) । कामका पुष्पवाणसे विद्धू करना कवि-कल्पनामात्र 
है | इस कथन (वस्तु) द्वारा इस वात(वस्तु)की व्यजना हो 
रदी है कि सीता रामके विरहमें अत्यन्त कातर हैं, अत 
यह कविप्रौदोक्तिमात्रसिद्ध वस्तुसे वस्तुका उदाहरण है । (२) 
कविप्रीढोक्तिमात्रसिद्ध वस्तुसे अठकारकी व्यजना-“निसि ही 
में ससि करतु है, केवल भुवन प्रकास । तेरी जस निसि-दिन 
करत, त्रिभुवन धवल उजास' (करा? क० भा० १ प्रू० 
२७०) । यशका तनिभुवनको प्रकाशान्वित कर देना कविप्रौढों- 
क्तिसिद्धमात्र हैे। यश रात-दिन प्रकाश फेलाता है, इस 
कथन (वस्तु) से व्यतिरेक अलंकार ध्वनित होता है, क्योंकि 
उपमेय (यश) में उपमान(चन्द्र)की अपेक्षा कुछ उत्कृष्टताकी 
ध्वनि निकलती हे । (३) कविग्रोढोक्तिमात्रसिद्ध अलकारसे 
वस्तुकी न्‍्यजना--पत्रा ही तिथि पाइए, वा घरके चहेँ 
पास | नित प्रति पून्यो ही रहत, आनन ओप उजास 
(विहारी) । आनन ओप उजास'का कथन कविप्रौदोक्ति- 
सिद्धमात्र हे! वाच्यार्थ्में परिसंख्या अलकार है, क्योंकि 
तिथिका ज्ञान सभी स्थानोंसे वर्जित करके केवल पत्रामें ही 
सीमित कर दिया गया है। वाच्यार्थसे व्यग्यार्थ रूपमें 
नायिकाके रूपातिशयकी व्यजना हो रही है। (४) कविप्रौढो- 
क्तिमानत्नसिद्ध, अलूकारसे अल्कारकी व्यजना- पहिरे स्थाम 
न पीत पट, घनमें विज्जु विलासो, इस पक्तिमें उपमेय 
प्रीत पटकों असत्य कहकर उपमान “विज्जु-विछास'को 
सत्य ठहराया गया है, अत इसमें अपहनुति अलकार टै । 


कविन्शेद-कैवि-समय 


वाच्यार्थ रूपमें प्रस्तुत इस अलंकार द्वारा दो उपमाएँ 


घ्वनित हो रही है-स्वामन्तन घनके सध्ण है और पीत 
पट विज्जु-विलासके समान है । इस प्रकार यह कविप्रोढोक्ति- 
मात्रतिद्ध अलंकारसे अल्कारकी ध्वनिका उदाहरण है। 
उक्त चार्रो उदाहरण वाक्यगत ध्वनिके है । पदगत व्यजना- 
को सम्मिलित कर लेनेपर कविप्रौदोक्तिमात्नसिद्धके कुछ 
१२ भेंठ है । -+उ० ञञ० झु० 
कवि-मेद--कविशिक्षा दि ०)के अन्तर्गत राजशेखरने तीन 
प्रकारके शिर्यों(्रे०)के अनुसार कवियोंकि भी तीन भेद 
किये हैं-(१) सारस्वत, पूर्व जन्म॑के सस्कारोंके फलस्वरूप 
जिसे सरस्वतीका प्रसाद प्राप्त हो; (२ आस्यासिक, जो 
इस जन्मके अभ्याससे कवि वना हो और (३) औपदेशिक, 
जो दुर्बुद्धि किसी मन्त्र-तन्त्रके प्रसावसे कवि वन गया हो 
(का० मी० - अ० ४)। युन॒ राजशेखरने काव्य- 
आखस्रके विभिन्‍न अंगोंमे विशेष निषुणताके अनुसार कविर्वेकि 
< भेंद किये है. (का० मी० - अ०५)-(१) रचना- 
कवि, जो पर्दोके उणेजनर्मे निपुण हो, (२) आव्द-कवि, 
जो अब्देके प्रयोगमें विशेष कुशल हो, (३) अर्थ-कवि, 
जिसकी कवितार्मे अर्थ-सौन्दर्य विशेष रूपसे हो,(४) अरलकार- 
कवि, जो जलकारोंके प्रयोगमें विशेष पट हो, (५) उच्ति- 
कवि, जिसकी उक्तियोंमें विशेष चमत्कार हो, (६) रस- 
कवि, जो रस-निर्वाहर्म विशेषत निपुण हो, (७) मार्गें- 
कवि, जो रीतियोंके प्रयोगमें कुशल हो तथा (५) भाखाय्थ- 
कवि, जो अपने काव्यमें आर्त्रोके अर्थका समावेग् निपुणतासे 
कर सकता हो । इन समस्त सुणोंसे युक्त कविको 'महाकवि' 
कहते हैं। केशवदासने कवियोंके तीन मेंद किये द-(१) 
उत्तम, (२) मध्यम और (३) अधम--“उत्तम मध्यम अधम 
कवि, उत्तम दरि रस लीन । मध्यम मानत मानुपनि, 
दोषनि अधम प्रवीन 7 (कविप्रिया : ४ २) ।--म० ग्र० रू० 

कवि-शिक्षा-सस्क्ृत काव्य-शांसके सभी जाचार्योने 
कंविके लिए वहुश्रुत एवं सुशिक्षित होना आवश्यक माना 
है। भामह(५००--४३० ई०के बीच)ने कहा है कि 
“ब्दार्थका शान प्राप्तकर, ्ब्दार्थवेत्ताओॉँकी सेवा कर तथा 
अन्य कवियोंके निवन्धोकी देखकर काब्य-क्रियामे प्रवृत्त 
होना चाहिये (कान्याल्कार * १ - १०)। वामन(<०० 
इ०के ऊगभग)ने कविके लिए लोकच्यवहार, चअब्द-शास््र, 
अभिधान, कोण, छन्‍्द शास, कला, काम-जगास्र तथा 
ढण्डनीतिका घ्ान तथा काव्व-्याखका उपदेश करनेवाले 
गुरुओंकी सेवा आवश्यक मानी है (कान्यालुंकारसन्न : १: 
३*१६:११)। राजशेखर(८८०--९२० ई०)ने 'कान्य- 
मीमासा में कविशिक्षोपयोगी विविध विषयों, आास्न-परिचय, 
पदवाक्य-विवेक, पाठ्गतिष्ठा, कान्‍्यके स्लोत, अथ॑ैव्याप्ति, 
कविचर्या, राजचर्या, काव्यहरण, कवि-समय, देशविमाग, 
कालविभागका वर्णन किया है | कवि-शिक्षापर लिखनेवाले 
राजशेखरके परवर्तों आचायोंने कांज्यमीमासा से वहुत 
कुछ लिया है। क्षेमेन्द्र(१०५० ६०)ने 'कविकण्ठामरण में 
कवि-शिक्षापर प्रकाश डालते हुए कहा है कि कवि वननेके 
अमिलापी अधिकारी शथिष्यकों साहित्यमर्मश झुरुकी सेवा 
करनो चाहिये, वाक्‍्यार्थ-शून्यपर्दोके सन्निवेशसे पद्चरचना- 
का अभ्यास करना चाहिये, प्रसिझ ववियोंके कार्ब्योक्ता 
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अनुश्ीलन करना चाहिये तथा नाटक, शिल्पियोंके कोशल, 


सुन्दर चित्र, प्राणियोंके खमाव तथा समुद्र, नदी, पर्वत 
इत्यादि विभिन्न स्वानोंका निरीक्षण करना चाहिये 
(कविकण्ठामरण सन्पि * १ - २) । वाग्मटल्कार के कर्ता 
वास्मट (१९वीं श० ई० पूर्वाधीने कविशिक्षाका क्रम 
यह वताया है--अर्थद्वीन, परन्तु पच्ममें चारुता छानेवाली 
पृदढावली द्वारा काव्यरचनाके लिए समस्त छन्दोंकोी वशर्मे 
करे (१ :७) 7 तदनन्तर 'एक ही अभिषेयको सक्षिप्त एव 
विस्तृत रूपमें विभिन्न अलकारोंका प्रयोग करते हुए पचवद्ध 
करनेका अभ्यास करे (१* १६) ।? इस प्रकार उद्योगपूर्वक 
जास्त्रोंका अध्ययन कर, अभ्यासद्वारा वच्दार्थकोी वशर्म कर, 
कवि-समयोंका ज्ञान प्राप्त कर, मनके प्रसन्न होनेपर कविता 
करे (१- २६) 7 हेमचन्द्र((०८८-११७२ ई०) तथा 
नेमिकुमारके युत्र वाग्भट(१३१वीं श॒० ३० उत्त०)ने अपने 
काव्यानुशासनोर्मे प्राय- राजशेखरके आधारपर काव्यके 
तज्ञोत, कवि-समय, काव्यहरण तथा देश एवं काल-विभागका 
वर्णन किया है । अमरचन्द्र (१३वीं श० ई०)ने कान्य- 
कल्पलता' में, ठेवेश्चर (१४वीं ज० ई०)ने 'कविकत्पलता/में 
तथा केशव मिश्र(१४वीं ज० ४० उत्त०ने “भलंकार- 
नेखर में छत एव अलकार-योजनाका अभ्यास, कविके 
वर्ण्य विषय तथा वर्णन-परिपाटीका वर्णन किया है ! 
हिन्दीके रीतिकालीन आचार्योर्मेसे केशवदास(१५८५८- , 
१६१७ ई०)ने कविप्रिया' में कान्य-रचनाक्के ढग, कविताके 
विषय, वर्णन-परिपाटी तथा काब्य-समयौका वर्णन किया है । 
केणवका वर्णन वहुत कुछ 'भरूकारणेखर” तथा कान्यकर्प- 
लता'पर आधारित है । केशवके वाद कवि-शिक्षाका प्राचीन 
परिपाटीके मनुसार विस्तृत वर्णन जगन्नाथप्रसाद “भानु के 
'क्ानब्यप्रभाकर (१९१० ई० में प्रकाशित) में मिलता हे! 
यद्यपि हिन्दी काव्य-भासमें कान्य-शिक्षा सम्बन्धी ग्रन्धोका 
प्रचलन कम रहा है, पर रीतिकालका सम्पूर्ण काव्य- 
साहित्य सस्कृतके इन झन्थेंति प्रभावित हे ! इन मान्यताओं- 
का परम्पराके रुपमें अनुसरण किया गया है । 
वीसवी जचताब्दीके प्रारम्भसे हिन्दी साहित्यके नयी 
दिशााकी ओर अग्यसर होनेपर काव्यांग्रेकि साथ-साथ कवि 
विक्षा विषयक थारणाओंमें भी परिवर्तन हुआ। कविने 
किसी वैँधी-वैधायी परिपाटीसे मुक्त होकर स्वतन्त्र ध्ष्से 
प्रकृति और समाजकी ओर देखना आरम्भ किया | परन्तु 
कविताकी कल्याणकारिणी जझक्तिको बनाये रखनेके लिए 
कविका भाषा, छन्‍्ठ, छोकन्यवहार एवं विविध शा्लतरेसे 
परिचित होना आज भी उतना ही आवश्यक हे जितना 
प्राचीन कालमें माना जाता था । अत कवि-शिक्षा आज भी 
अपेक्षित है । --म० प्र० छ० 
कवि-समय--कविशिश्ना द्वे० के अन्तर्गत 'कविन्‍समय 
का अर्थ है कवि-समाजमें प्राचीन परम्परासे मानी आती 
हुई बातें और परिपाटियों । इस शब्दका प्रयोग सबसे पहले 
राजशेखरने 'कान्यमीमासा' (अध्याय र४)में किया है 
और इसकी परिभाषा दी है कि परन्परासे चली आती डुई 
जिन अम्ञास्त्रीय एव अलौकिक वार्तोका कवि वर्णन करते 
हैं उन्हें 'कवि-समय' कद्ते है ।” कवि-समवोकी निदरफताका 
समर्थन करते हुए राजजेखरने कहा ऐ कि पिछले विद्वारनोंने 
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सहस्तशाख साग वेदका अवगाहन कर, शाझ्ोंका ज्ञान 
प्राप्त कर, देशान्तरों एवं द्वीपान्तरेंमें भ्रमण कर जिन 
वार्तोंकी जाना और उन्हें अपने काव्यॉर्मे स्थान दिया, वे 
बातें मले ही आज उस रूपमें न मिलती हों, फिर भी 
उनका वैसा वर्णन करना 'कवि-समय' है! राजशेखरने 
आगे कहा है कि 'कुछ कविनसमय तो पूर्वपरम्परासे 
प्रतिष्ठित है, परन्तु कुछकी धूर्तोंने अपनी स्वार्थसिद्धिके 
लिए चला दिया है? इससे स्पष्ट हैं कि राजणेखरको 
प्राचीन मान्य कवियों द्वारा वर्जित ऐसी वात ही, जो आज 
उस रूपमें नहीं मिलती, कवि-समय द्वारा अभिप्रेत हैं । 
राजशेखरसे पहले वामनने 'काब्य-समय_ शब्ठका उपयोग 
किया है (कान्यालकारघूत्र - ५ १) | परन्तु 'काव्य-समय' 
राजशेखरके 'कवि-समय'से मिन्‍न हे और उसका प्रयोग 
वामनने व्याकरण, छन्द एवं लिंगके सम्बन्धर्मे प्रतिष्ठित 
कवि-परिपाटीके अर्थमें किया हे । राजशेखरके परवतती 
आचार्योने कवि-समर्योका जो वर्णन किया है, वह प्राय 
राजशेखरके आधारपर । कवि-समयके सम्बन्धर्मे राजशेखरके 
परवर्ती आचार्योर्मेसे हेमचन्द्र (कान्यानुशासन अध्या० १), 
वाग्मट (कान्यानुशासन अध्या० १), अमरचन्द्र (काव्य- 
कल्पलतावृत्ति : ग्रतान १), केशव मिश्र (अलकारशेखर, 
रत्न ६) तथा हिन्दीके आचार्योमेंसे केशवदास (कविपध्रिया * 
चौथा प्रभाव) और जगन्नाथप्रसाद 'भानु! (कान्य प्रभाकर 
मयूख ११)के नाम उल्लेखनीय है । 

राजणेखरने 'कवि-समर्योंके तीन प्रधान विभाग किये 
६. (१) स्वग्य-स्वर्ग लोककी वार्तोंसे सम्बन्धित, यथा 
“न्द्रमाके करंककी खरगोश या हिरन मानना, कामदेवके 
ध्वजर्मे मकर या मीनका वर्णन करना, चन्द्रमाका जन्म 
अन्निके नेत्र अथवा समुद्रसे मानना, शिवके माथेके चन्द्रको 
नवोदित मानना, कामदेवको मूर्त तथा अमूते दोनों रूपोर्मे 
समझना, द्वादक्मादित्योंकी, नारायण-मापव-दामोदर-शेष 
और कूर्मकी, कमला और सम्पत्तिकों एक मानना', (२) 
पातालीय-पातालसे सम्बन्धित, यथा नाग और सर्पोको, दैत्य, 
दानव,असुरोंको एक मानना, (१) भौस-पएरथ्वीकोक सम्बन्धी । 
पृथ्वी लोक सम्बन्धी कवि-समय चार श्रेणियोंमें विभक्त होते 
है (कौ जातिरूप, (ख) द्रन्यरूप, (ग) क्रियारूप और 
(ध) गुणरूप । इनमेंसे प्रत्येकके पुन तीन भेद हैं, (१) 
असत्‌ , अर्थात्‌ जो विद्यमान नहीं है उसका वर्णन करना, 
(२) सत्‌ , अर्थात्‌ जिसका विद्यमान होनेपर भी वर्णन न 
करना, (३) नियम, किसी वस्तुका किसी विश्येष स्थानके 
प्रमंगर्मे ही वर्णन करना और उसके अन्यन्न मिलनेपर भी 
उस स्थानके प्रसंगर्मे वर्णन न करना ! 

इस प्रकार भौम कवि-समय १२ अ्रेणियोंमें विभक्त होते 
है, (१) असत्‌ जातिरूप, यथा नदियोंमें पञ्म, उत्पल 
आदिका वर्णन, जलाशय मात्रमें हसोंका वर्णन, सभी 
पवेत्तोर्म सुवर्ण, रत्न आदिका वर्णन, (२) सत्‌ जातिरूप, 
यथा वसन्तमें मारतीका, चन्दन बृक्षपर फल-फूलेंका, 
अशोक वृक्षमें फलोंका वर्णन न करना, (३) जाति-नियम- 
रूप, यथा समुद्रर्मं ही मकरोंका वर्णन करना, मोतिथोका 
स्रोत ताम्रपणीकों ही वताना, (४) असत्‌ द्रव्यरूप, यथा 
अन्धकारका मुश्टिय्राष्चत ओर यूलीमेयत्व, ज्योत्स्नाका 
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घरडेंमिं मरकर ले जाया जा सकना, (०) सत द्रन्यरूप, यथा 
क्ृष्णपक्षर्म ज्योत्सनाका और शुक्र पक्षमें अन्धकारका 
वर्णन न करना (5) द्वव्य-नियम, यथा मलूय ग्रिरिकों ही 
चन्दनका उत्पत्ति-स्थान और हिमालयकों हो भूर्जपत्रका 
प्रभव-स्थान मानना, (७) असत्‌ क्रियारूप, यथा चक्रवाक- 
मिथुनका रातमें अछूग रहना, चकोरोंका चन्द्रिका-पान, (८) 
सत्‌ क्रियारूप, यथा दिनमें नीलोत्पलोॉके अविकास तथा 
शेफालिकाके पुष्पोंके झड़नेका वर्णन करना, (९) क्रिया 
नियम, यथा कोयलके कूकनेका केवल वसन्तर्म ही वर्णन, 
वर्षामें ही मयूरोंके कूजन एवं नृत्यका वर्णन, (१०) असत्‌ 
शुणरूप, यथा यज्ञ, हास आदिकी शुक्लता, अयण, पाप 
आदिका कालापन, क्रोध, अनुराग आदिका रक्तत्व, (११) 
सत्‌ झुणरूप, यथा कुन्द, कुडमल तथा दाँतोंकी छालीका, 
कमल-मुकुल आदिके हरे रगका तथा प्रियगुके फूलोंके 
पीलेपनका वर्णन न करना, (१२) गुण नियम, यथा 
सामान्यत माणिक्यमे रक्तत्व, फूलोमें शुक्लता, मेधोंमें 
कृष्णताका वर्णन । ++म० प्रू० रू० 
कब्चाली--कब्वालोंका गीत। यह सामूहिक गान 
है | 'कब्वाल'की व्युत्पत्ति कोल'(फारसी)से मानी जाती ' 
है और इसका अथ्थ हे--कहना अथवा प्रशसा करना ! 
कुछ लोगोंकी दृष्टिमं इसका मूल अरवीकी “नकल” धातु है 
और इसका सी अर्थ है वयान करनी । किन्तु वास्तवमें 
इसका मूल स्नोत फारसी ही है, क्योंकि कव्वालीकी पद्धति 
ईरानमें ही आविष्कृत हुईं। यह राग या रागिनी नहीं, 
वल्कि एक विशेष प्रकारकी धुन छै और कई प्रकारके काव्य- 
विधान इस धुनमें गाये जा सकते हैं और गाये जाते है । 
कव्वाली जातिगत पेशा नहीं, वल्कि कर्मगत हे, अत 
कब्वालॉकी कोई विशेष जाति नहीं, वल्कि #कब्वालीका पेणा 
होता हे । सूफियोंके माध्यमसे इसे लोकप्रियता मिली, 
क्योंकि उपासना-समाअओंमें वे मावोन्मादके कारण गा उठते 
थ्रे और सारा उपासक-समाज उनका अनुकरण करता था । 
पीछे चलकर आवेश उत्पन्न करने के साधन और माध्यम- 
रुूपमें कब्वालको स्वीकृति मिली और क्रमश ऐसे लोगोंके 
दल संघरटित होने छगे जो इस प्रकारकी सभाओर्मे गाया 
करते थे । प्रारम्भ ये लोग सफ़ी साधक ही थे, वादमें पेशेवर 
हो गये । कब्वालीके विषयालुकूल कई भेद होते हैं । हम्दमें 
परमात्मा सम्बन्धी प्रशसात्मक गीत रहते हैं और नातमें 
रखूलकी शानमें कुछ कहा जाता है । मनक्वतमें औलियाके 
सम्बन्धर्मे वर्णन किया जाता हे । रखलके वशजोंकी प्रशंसा 
भी इनमें होती है । भारतवर्पमें इस सामूहिक गायनका 
ग्रवेश ख्वाजा मोश्नुद्दीन चिश्तीके कारण हुआ, जो १० वीं 
सुदरम ५६१ हिजरीको अजमेर पहुँचे थे। ख्वाजाने 
फारसीमें गजर्ले कही थीं, जो उपासना-समार्भोर्मे समवेत 
रूपमें गायी जाती रहीं। कब्वालीकी धुनर्में कप्तीदा गजल 
अथवा रुवाई, कोई भी गायी जा सकती है ।--रा० खे० पा० 
कर्सीरी- (मापा तथा साहित्य)--कश्मीरी भाषा 
मुख्यत कद्मीर घाटीमें वोली जाती है, यद्यपि जम्मू प्रान्तके 
किइततवाड़ जिलेमें वोली जानेवाली 'किश्तवाडी” भी श्सीकी 
एक उपभाषा है | कुल मिलाकर श्सका क्षेत्र कोई १०,००० 
वर्गगमील है और वोलनेवालोंकी संख्या लगभग 


कश्मीरी 
२७ लास है । 
इस भाषाके लिए कश्मीरी! नामका सर्वप्रथम उल्लेख 
अमीर खुसरो(११वीं अत्ती)की 'नुहसिपिल्ं (३ सि०)रमे 
मिलता है, जहाँ इसे 'सिन्धी, लाहौरी, पिलगी' 
जआाठिके साथ परिगणित किया गया है। पर कब्मीरमें 
१७वीं जतीतक इसे दिशमापा' या भाषा' नामसे ही 
सूचित किया जाता रहा | स्पष्ट हे कि दूसरे प्रान्तवालोंने 
ही इसे 'कदमीरी नाम ठिया और वादर्भे कब्मीरियोंने 
भी इसे अपना लिया । आमकल इसे काशझुर कहते है । 
यर इससे यह न समझा जाय कि सोलहवी अतीतक 
इस भाषाका विकास हो ही नहीं पाया था। छूल्द- 
(१४वीं »ती)की वाणीमें कदमीरीका जो छालित्य निसर 
उठा है, उसे अपभ्रश्मेंसे उभरते-ठमरते कमसे कम दों 
सौ वर्ष लगे ही होंगे। और उघर, 'महानयप्रकाजञ (शश्वीं 
आती) में भितिकण्ठने (कद्मीरकी) 'सर्व गोचर देशमभापा के 
जो नमूने दिये है, वे प्राकनकी अपेक्षा अपम्र॒णके निकट 
होते हुए सी ललूचदकी कव्मीरोसे विशेष दूर नहीं ! स्पष्ट 
हे कि जव व सिद्धोनि कब्मीरीको ओऔैव तनन्‍्त्रोंका लोकछुल्म 
साध्यम वनाया, तो धीरे-वीरे कण्मीरी साहित्यका भी 
माध्यम वनती गयी । अत कब्मीरीकी दारद परिवारकी 
भन्‍तान वताना युक्तियुक्त नहीं। प्रियर्सनने जीना और 
कबच्मीरोके जो तुलनात्मक रूप-चित्र ठिये है, उनमें इतना 
मोलिक सानन्‍्य नहीं कि कब्मीरीको भारतायें परिवारसे 
वाहर साना जाय । रही वात ककुब (कृकवाक),ओजञ (अश्रु), 
अछि (अक्षि) और न्वश (स्नुपा) जैसे अच्दोंकी जो मध्य 
भारतीय मापाओंकी अपेक्षा दारदके निकट दिखाई ठेते है । 
निश्चय ही ये शब्ठ कश्मीरी अपभ्रणमेंसे होकर जाधुनिक 
कद्मीरीमें आये हैं, क्योंकि 'महानयग्रकाश, छुम्मा, 
सम्प्रदाय,” 'ललवाख्य, “वाणासुरकथा, सुखदुखचरित्र, 
आदि सभी भर्थोकी मापा एकमतसे भारताय परिवारकी 
ओर सकेत करती है | 
आजसे कोई छ सौ वर्ष पूर्व कन्मीरी आरदा लिपिमें 
लिखी जाती थी, पर १४वीं अतीमें जव फारसी कश्मीरको 
राजमापा वनी तो कश्मीरीके लिए भी फारसी लिपिका 
उपयोग वढता गया और आजकल भी इसी लिपिका एक 
अनुकूलित रूप प्रचलित हैँ ! कण्मीरी ध्वनिमालार्मे कुछ 
७२ ध्वनिमान (फोनीम) हैँ । पढदान्तर्मे जब अति हस्व 
इ, उ, आर्ये तो इन्हें मात्रा खर कहते हँ। गारदा 
लिपिर्मे इनके नीचे विराम लगाया जाता था। कब्मीरीर्मे 
नयुसकलिंयग केवठ कुछ सर्वनामोम पाया जाता है, 
जैसे तस या तमिस जनिस (उत्त जनकों) पु०, पर तथ 
गरस (उस घरको या घरमें) नपु० | 
कब्मीरी कारक वहुत सरल हो चुके हे, पर आचीन 
संइलेषणपद्धतिके अवशेष अब भी पावे जाते ६, जैसे -- 
वचन (प्र० एक०) <अवच्चेंन <वत्सेन, वचन 
(द्वि० बहु) <स्थच्चानू <वत्सानू; वचस (ट्वि० एक०) 
<आ्वच्चस,। <वत्सस्यथ, वचम क्युत (चतु० एक०) 
< अच्चस्स किने <वत्सस्थ छुते 
ऐसे हां क्रियापरोमें भी भारताय विशयेषत्राएँ स्पष्ट 
लप्षित गोती है, नैेसे--गछान्‌ू छु<गच्छन्‌ अस्ति गव 
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गतो, <गछि <श्र्धाच्छिसइ, गछिथ < ब्थच्छित्वा, 
चाविथ <ब्ध्चावयित्वा | परन्तु इस मौलिक साम्यके ऊपर 
कुछ ऐसी विलक्षणताएँ जमती गयी हैँ कि आज ये क्रियाएँ 
बहुत जटिल हो चुकी ह-। यहाँतक कि लिंग, वचन, कर्ता, 
कर्म और कालके अनुसार एक-एक धातुके सैकड़ों रूप बनते 
ई। अकेले मृतकालके साठतसे ऊपर रूप वनते हैं, जैसे 
पोरुथ (तूने पढा)। पोरुधत् (तूने पा उसको), पोर्थक 
(तूने पढा उनकी), पोरुथम (वूने पढ़ा मुझको), परिथ (तूने 
पढे), आदि-आदि, परुथ (तूने पढ़ी) आदि-आदि पर्वथ (तूने 
पढीं), आदि-आदि । सब्लेषणकी इस प्रक्रियापर ढारठ भाषा 
कोई प्रकाञ नहीं डाठती । न 

कश्मीरी साहित्यका विकास-क्रम मी उसकी मारता 
परम्पराका ही घोतक है । सुविधाके लिए इसे हम पाँच 
कालोमें दर्मा सकते हैं. - 

१ आदिकाल (१२०० ई० से १३७० ई६०)-इसमें 
सन्तोंकी मुक्तक वाणीका ही अधिक जोर रहा । शितिकण्ठ- 
का "महानयप्रकाण, लल्यतके वाख्या, नुन्दर्योगके 
“इलोको और दूसरे वेत्नों(ऋषियों)के पद इस कालकी 
प्रतिनिधि रचनाएँ है, जिनमें जेव दर्णन, तसव्वुफ, सद्दजों- 
पासना, सदाचार, अध्यात्मसाधना और पाखण्टप्रतिरोध 
तथा आडइड्म्वर-त्यागका प्रतिपादन ही अधिक हुमा है। 
सवेदनशील अभिव्यक्ति केवल ललवाख्वोंमें मुखरित हुई हैं । 

२ ग्रवन्धकाल (१३५० से १७०० $०)-जैनुराविदीन- 
(वाह, १४वीं शती)ने कश्मीरी साहित्यको जो प्रोत्साहन 
दिया, जिसके फलस्वरुप कई पौराणिक, लौकिक एवं इति- 
दृत्तात्मक कान्योंकी रचना हुई, जिनमें वर्णनोंकी ही प्रधानवा 
रही | पर महायवतारकी वाणासुरकथा' तथा प्रशस्त छुख 
दुखचरित्र के अतिरिक्त इस कालके समी काव्य ल॒प्त हो 
चुके हैं। सगीतात्मक कृतियोंकी भी इस कालमें धृम रही, 
ऐसी साक्षी मिलती हे । 

३ गीतिकालू (१५०० से १७५० $०)-इत्त कालर्मे 
लोेक-जीवन (विश्षेषत पारिवारिक), विरह-मिलन, हर्ष- 
घिषाठ और हास-रुदनका विश्वननीन भावचित्रण हुआ । 
हृवाखातून और जरणिमाल इस कालके अथ और इति है। 
दोनोंके गीत स्वेदनाके करुण मधुर सगीतसे अनुप्राणित है । 
१६०० ई० के लगभग हवीवउल्लाह नौभहरीने स॒फ़ी 
रहस्यवाठकी उद्भावना की और १६५० ई० के लगमग 
साहिव कोल्ने कृष्णचरित रचा जो गीत जैलीमें ही कृष्ण- 
लीलाका चित्रण करनेमें काफी सफल रहा है । 

४ प्रेमाख्यान काल (१७७० से १९०० ई०)--शम 
कालमें गौति-परन्पराकों आख्यान-कान्यका सहारा मिला, 
ते एक और रामचरित, कृष्णलीला, पार्ततीपरिणय और 
नलदमयन्तीपर आधारित मार्मिक 'छीला'काव्य रचे गये, 
और दूसरी ओर प्रेममा्गी सफ़ी धारा मसनविर्योंर्मे 
उमढ़ती चली । फारसी मसनवियोंका खूपान्तरण जीरो 
पर रहा और पज़ाबी, उर्दू तथा अरवीसे भी सामग्री ली 
सयी | इस कालकी सैकड़ों रचनाअंर्मेसे भी अधिकान 
अप्रकाणित ही पड़ी दै। प्रमुख कृतियो्मेसे कुछ ये दै- 

प्रकाआरामकी रामायण, रमजान वठका “अकनन्दुन 
मदमृद गरामीके तरीरी-ख़ुसरों, लिलान्मजन, वस॒क- 
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जुलेखा' ओर 'सुदामचरिथ वलीउल्लाहकी 'हीमाल!; 
मकबूलकी 'गुल्रेज', हक्‍्कानीकी 'मुमताजे वेनजीर! और 
कृष्ण राज़दानका हरिदरकल्याण! | 

इनमेंसे अधिकाश काव्योंके अन्दर लोकिक और 
अलौकिक प्रेमके चित्रणमें कश्मीरी परिवारोंके व्यथित 
जीवनकी परछाइयाँ खूब झलकी है । 

५ आधुनिक काल(१९५०० ईं०से)-भारतके आधुनिक 
थुगकी विचारधाराएँ ज्यों-ज्यों कम्मीरके अवरुद्ध जीवनकों 
स्पर्ण करती गयी, त्यों-त्यों कश्मीरी साहित्य भी आधुनिकता- 
में पेर धरता गया । वहाव परेका 'शाहनामा', सकबूलका 
'औस्तिनामा' और रसूछ मीरकी “गजलों'ने इस नये युगकी 
पूर्वपीठिका तैयार की है, तो महजुरने इसकी 'प्रभाती' यायी 
और आजादने एक नवीन “चेतना' देकर इसे दूसरे प्रदेशोंके 
भारतीय साहित्यका सच्चा सहयोगी वना दिया | 

गयका प्रथमोन्मेप भी इसी कालमें होने लगा है । 
आरम्भर्में केवल धार्मिक चर्चा ही गद्यका अन्तर्ग रही, पर 
अब कहानी और नाटकका भी विकास दोने लगा है और 
निवन्ध भी उभरता आ रहा है । 

वर्तमान साहित्यकारेमें मास्टरजी, आरिफ, नादिन, 
राही, रोशन, कामिल, फाजिल, अलमस्त, अख्तर, उमेश 
कौल, लोन, पुश्करभान और हाजिनी विश्वेष उल्लेखनीय 
हैँ | इनमेंसे प्राय सभी आजके भारतीय साहित्यकी 
प्रगतिशील ग्रकृृतियोंसे प्रेरित रहे है। अपने युगकी 
वस्तुस्थितिको झलकाते हुए भी इन्होंने इतिदृत्तात्मकता 
तथा कोरी भावुकताकी अतियोंसे अपने यथार्थ चित्रणोंको 
सुरक्षित रखा है और कश्मीरके प्राकृतिक वैभवर्मे नये 
कश्मीरके निर्माणकी उद्धावना द्वारा मानववादकी सजीवक 

रागिनी गायी है । सापा, भाव, छन्द-विधान, सभीर्मे आज 
वहुत महत्त्वपूर्ण प्रयोग हो रहद्दे हैं और अभिव्यक्तिके नये 
साचे तराशे जा रहे हैं। पर अधिकाण कश्मीरी साहित्य 
अभी आज की अपेक्षा आनेवाले. 'कलसे अधिक 
सम्बद्ध हैँ । --पृ० पु० 

कष्ट-कल्पना-दे ०-- रस-दोप', दूसरा । 
कष्टाथं-दे०--अर्थ-दोप', दूसरा । 

कसीदा-यह उर्दू काव्यके उस रूपका नाम हें. जिसमें 
किसीकी प्रशसा की जाय । इसमें हर शेरका दूसरा मित्ना 
एक ही रदीफ और काफिये(तुकान्त) में होता हैं । अगर 
किसी शेरके दोनों मिर््नोंकी रदीफ और काफिया एक ही 
हो तो उसकी 'मतला' कद्दते हैं । गजलके आरम्भर्में कमसे- 
कम एक 'मतला' अवश्य रखा जाता हे | गजलके वीचर्मे 
भी इसका प्रयोग कई वार किया जा सकता हे। 
(्वे० गजल) 

कसीदे दो प्रकारके होते हें, एक वह जिसमें कवि 

प्रारम्भसे ही प्रशसा करने रूगता है और दूसरा वह जिसमें 
प्रारम्भमें एक तरहकी भूमिका दी जाती'है और कवि और 
वार्तोके अछावा बसत, वहार, दर्शन, ज्योतिष आदिके 
विपयमें कुछ कद्दता है । इन प्रारम्मिक वर्णनोंकी 'तश्वीव 
कहते हैं । 'तद्वीव'के वाद कवि प्रणसा करनेकी ओर अपने 
ओेरोंको मोडता है । इस मोडकी गुरेज” कहते हैं। इसका 
वर्णन चडा मुश्किल समझा जाता है और श्सीके द्वारा 
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शायरके कमालका अनुमान होता हैँ । अच्छी 'झुरेज” बह 


है जिसमे कवि 'तर्बीवबसे 'तारोफ (प्रणसा)पर इस तरह 
आ जाय कि पढनेवा्लोकी यह पता हीन चले कि 
प्रशसाका विषय ठ्ुस-ठासकर लाया गया है। कसीदेके 
तीसरे अग 'मदह! (प्रणसा)के वाद चोथा अग दुआ? होता 
है जिसमें कवि ममदूह(प्रशंसित व्यक्ति)के लिए शुभ 
कामनाएँ करता हुआ उससे कुछ याचना करता हे । इसीके 
वाद कसीदा समाप्त हो जाता है । 

दरवारोंके प्रभावसे ऊसीदोंकी शेलीमे वडें भारी-भमरकम 
शब्दोंका प्रयोग किया जाता है। प्रञसा करनेमें प्रशसित 
व्यक्तिकी वीरता तथा उसके घोडे और तलवारका अत्युक्ति- 
पूर्ण वर्णन होता है । पुरानी कवितामें कसीदेका महत्त्व इतना 
था कि कोई कवि उस्ताद (गुरु) तसी समझा जाता था जब 
वह अच्छा कसीदा लिख लेता हो। केवल गजल कहने- 
वाला चाहे वह कितनी ही सुन्दर गजल लिखता हो, उस्ताद 
नहीं माना जाता था, क्योंकि कसीदेमें ही उसकी भावनाकी 
उडान भर योग्यताकी परीक्षा होती थी ! नम्म० 

कहानी-गद् कथा साहित्यके एक अन्यतम भेदके रूपमे 

कद्दानी सबसे अधिक, किसी भश्में उपन्याससे भी अधिक, 
लोकप्रिय साहित्यका रूप हे । आधुनिक हिन्दी साहित्यमें यह 
रूप भी वंगलाके माध्यमसे पाशचात्य साहित्यसे आया है । 
अंग्रेजीमें जिसे भार्ट स्टोरी कहते हैं, वही वैंगलामें गरप 
तथा हिन्दीमें कहानी नामसे प्रचलित हे। हिन्दीमें भी 
गरप नामका किसी मात्रामें अचलन रहा है, परन्तु कहानी 
शब्द ही सर्वाधिक स्वीकृत है। शार्ट स्टोरीके शब्दानुवाद- 
रूपमें कभी-कभी इसे छोटी कहानी और “ल्घुकथा' भी 
कहा जाता है, परन्तु कहानी नाम ही अधिक सुकर आर 
सहज है | 

कथासाहित्यके बडे रूपों, उपन्यास ओर उपन्यासिका- 
(लघु उपन्यास)की तरह कहानोमें भी कथायत्र (थीम), 
कथानक, पात्र और देश-काल या परिस्थिति उसके प्रमुख 
तत्त्व बताये गये ह तथा इसमें सी पात्रोंके पारस्परिक अथवा 
'परिस्थितिके विरुद्ध इन्द्र या संघर्ष, सघर्षकी पराकाष्ठा, 
चरम सीमा तथा सघर्षकी जटिलताओंके विघटनमें कहानीके 
अन्तकी विकास-रेखा बतायी गयी है। उसे भी उत्तम पुरुप, 
सर्वश या सीमित अन्य पुरुषके रूपमें उपस्थित किया जा 
सकता हे। परन्तु कथासाहित्यके उपर्युक्त बढ़े रूपोंसे 
कह्दानीकी भिन्‍नता इतनी ही नहीं है कि उसका कृथानक!' 
बहुत छोटा होता है, उसमें घटना-प्रसम और दृइय तथा 
पात्र और उनका चरित्र-चित्रण अत्यन्त न्‍्यून, सक्ष्म और 
सक्षिप्त होता है, वरन्‌ कहानी अस्तुत करनेमें लेखकके 
इष्टिकोणसे तथा कहानीका वातावरण अर्थात्‌ समस्त कहानीरमे 
परिव्याप्त सामान्य मनोदशासे उसके शिल्प-विधानमें ऐसी 
एकता और प्रभावान्विति आ जाती है जो कहानीकी निजी 
विशेषता है और उसके रूपात्मक व्यक्तित्वकी पथक्ता प्रकट 
करती है । 

यथपि कहानीके उपयुक्त तत्व परस्पर अभिन्‍न रूपरमें 
सपृक्त होकर प्रत्येक कहानीर्मे न्‍्यूनाधिक रूपमें वर्तमान 
रहते हैं, किन्तु किसी कद्दानीमें चरित्र, किसीर्मे कथानक, 
किसीर्मे केवल कथासत्र, किसीमें वात्तावरण और इसी प्रकार 


ऋटानी 


_ अन्य ऊफ़िस्ती तक््तकों प्रधानता देकर जेपकी अपेक्षाकृत 


उपेक्षा की जा सकती है| कहानोके किस्ती _ण्क तत्पर 
अधिक वल दे देनेके कारण उसमे इतनी अधिक रूपात्मक 
विविधता दिखायी देती है कि कमी-कमी यह कहना कठिन 
हो जाता है क्वि यह कहानी निवन्ध नहीं, कहानी ही है, 
यह रेखाचित्र या सस्मरण या साधारण चुटकुला नहीं है। 
यदि कहानोीमें कधासत्र या आवारभूत विचार या भावपर 
अधिक वल दे दिया जाय तो वह अपने प्रयोजनर्मे लिवन्धके 
निकट जा पहुँचती है, यदि उसमें चरित्रको प्रधानता 
दे दी जाय तो वह कर्मी-कर्ी व्यक्तिका रेखाचित्र वन 
सकती छै और यदि कार्य-व्यापारको ही उसमें प्रमुस॒ रुपमें 
दर्माया जाय तो ज्ञाधारण वर्णनसे उसका अन्तर बताना 
कंठिन हो जाता है । निश्चय ही कहानीमें वर्णनात्मकता 
हो सकती दे, उसमें किसी एक भावना, विचार या भावको 
एकान्तत विकसित किया जा सकता है, उत्तमें किसी चरिन्र- 
की विशेषता प्रस्तुत की जा सकता है और फिर भी वह 
साधारण वर्णन, निवन्ध या रेखाचित्रसे प्रथक्‌ इस कारण 
समझी जाती है कि उसमें किसी एक तत्वपर वल देते हुए 
पात्रोंकी क्रियाओं और प्रतिक्रियार्ओके माध्यमसे जीवन 
और उत्तकी व्याख्याको प्रस्तुत क्रिया जाता है । कहानी 
निवन्ध नहीं है, क्‍योंकि उसमें व्यापक मानवीय सत्योंका 
अन्वेषण या उद्धाग्न होता है, केवल तथ्यपरक अमभिषधा- 
मूलक सत्योंका नहीं । वद्द साधारण वर्णन भी नहीं है, 
क्योंकि वर्णन करनेके साथ-साथ वह जीवनकी न्याख्या 
भी करती है, उसे लार्थकता प्रदान करती है, उसका दिल्ला- 
निर्देश करती है । कद्दानीमें सीमित और आशिक उपन्‍्यासकी 
अपेक्षा अत्यन्त छोटे पेमानेपर, जीवनका एक सुसंघटित, 
अपनेमें परिपूणे चित्र उपस्थित किया जाता है, अत- वह 
रेखाचित्रसे भिन्न है, जिसमें वर्णनकी मनोहारिता या 
विषयकी ग्रभावोत्पादकता होते हुए भी, उस प्रकारका संघटन 
और सम्पूर्णता नही होती । 
गय कथा-साहित्यके इस रूपका अपेक्षाकृत अर्प कालमें 
ही इतना चक्तिगाली विकास हुआ है और आकार- 
प्रकारकी विविधतामें वह इतना समझ दो गया है कि 
उसकी परिभाषा देना सन्मव नहों है । उपयुक्त विशेषताओं- 
से ही दम उसे पहचान सकते है और इतना कहकर दो 
सतोपष कर सकते है कि कहानी गद्य साहित्यका एक छोटा, 
अत्यन्त सुसघदित और अपनेमें पूर्ण कथाल्प है। 
कहानीकी परम्परा अलन्त प्राचीन है, यच्ञपि आधुनिक 
साहित्यिक कहानीका श्तहास उननीसवी झतीसे प्रारन्म 
होता है, जिसमें प्राप्त सबसे प्राचीन लिखित ताहित्यमें 
एसी कहानियाँ मिली दे जिनमें पर्याप्त साहित्यिक कौजल 
पाया जाता हैं । अनुमान है कि जादूगरोंकी कथाएँ” किसी- 
न-किती रूपमें ४००० ई० पू० से ३००० ईै० यू० तक 
प्रचलित थीं, यथपि 'विस्ट कार्पोरिस', जिसपर वे लिखी हुई 
मिलती है, कुछ समय वादका जान पढ़ता है । भारतीय 
कदानीकी परम्परा अत्यन्त सम्पन्न है | इसका कुछ विस्तृत 
परिचय वादमें दिया गया हैं, परन्तु यहाँ इतना सकेत 
करना आवच्यक है कि ऋग्वेदर्म, जिसकी गणना ससारके 
प्राचीनतम साहित्वमें होती है, काल्पनिक कहानी अपनी 
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अनेक नाहित्यिक विश्येपताओंके साथ विद्यमान है। 
इतिहास, पुराण, रामायण, महामारत तथा वौद्ध धर्म 
सनन्‍्बन्धी अवटान ओर जातक कथाओोके अक्षय भण्टार हैं। 
गुणाब्यकी बृहत्कथां जो अब केवल सश्षेपों और सग्रहोंमें 
प्राप्त है तथा 'पिचतन्त्रों और हितोपदेश'की कहानियों- 
में उस प्रकारका धार्मिक आग्रह मो नहीं है और नीति- 
शिक्षाके छाथ मनोरजनकों प्रघानता दी गयी हे। इन 
कहानियोंका विश्वन्यापी प्रचार हुआ है और इन्होंने विश्व- 
के कहानी-साहित्यका मण्डार भरा हे । कप पाँचवीं, 
छठी गती)का छगी जञतीमें ही खुसरों पहला 
पहलवीर्म अनुवाद कराया था। पहलवीसे छठी अतीर्मे हो 
इसका सीरियन भाषा ईसाई पाढरी बुदके द्वारा अनुवाद 
डुआ। अगली दो झताव्दियोमें इसके सीरियनसे अरदवीमें 
कई अनुवाद हुए। अरबवीसे इसकी कहानियाँ यूरोप्की 
लेटिन, भीक, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और अैँग्रेजीमें अनूदित 
हुईं । शधृवीं जतीतक इनके अनेक अनुवाद हो चुके में 
भर इस प्रकार इन कहानियोंने परोक्षुरूपसे ही सही, 
साहित्यमें कहानीके आधुनिक रुूपको जन्म देनेमें सहायता 
दी । प्राचीन यूनानी खाहित्यमें भी गध और पचरमें रचित 
अनेक कथाएँ मिलती है। वाइविल तो कहानिर्योका 
भण्ढार है । , 
मध्ययुगर्मे यूरोपर्मे कहानियोंकी आश्चर्यजनक विविधता 
पायी जाती है । चॉँसरकी 'केण्टरवरी टेल्सऔर वोकेसियोकी 
गयर्मे लिखित 'डिक्रेमेराँ” असिद कहानी-सग्रेह ह। 
१७वीं, १८वीं जतीतक छोटीन्बड़ी कहानिर्योके भनेक 
प्रकारके लमूने मिलते है जिनमें कुछ आधुनिक कह्ानीके 
निकट पहुँच सकते है । परन्तु जान-वूझकर परथक्‌ साहिल- 
रूपमें निर्मित सुनोयोजित कहानियोंका उदय १५वीं शत्तीकरे 
प्रथम चरणमें हुआ है । १८वीं जतीके अन्ततक तो उपन्यास- 
को ही एक गम्मीर साहित्यरूपर्म मान्यता मिली थी। 
कहानियोंकी माँग उस समय हुई जब अनेकानेक समाचार- 
पन्नों तथा क्षामयिक पत्र-पत्रिकार्जोका प्रकाशन आरम्भ इमा 
और पत्र-व्यवसायकी वढानेके लछिए सपादकगण ऐसी 
कद्दानियोंकोी लिसानेमें एक दूसरेसे होड़ करने लगे जो पत्र 
या पत्रिकाके एक ही अकमें पूरी हो जायें। 
आधुनिक कद्दानीका प्रारम्भ १९वीं चतीके चार देशोके 
विखक-समइके द्वारा हुआ, जिनमें परस्पर १० वर्षसे अधिक- 
'का अन्तर नहीं है ! जर्मनीके ई० टी० डब्ल्यू० होफमैनके 
'कद्ानी सग्ृह १८१४ और १८२१के बीच प्रकाणित हुए, 
जेकव और विल्हेल्म प्रिमके परियोकी कथाओं और पुराण- 
कथार्मोके सग्रह १८१२ और १८१५के वीच-निकले तथा जॉन 
लुडविग टीकने भी इसी कालमें तत्यरतासे कद्दानियाँ लिखीं । 
इच्चलेण्ड निवासी अमेरिकन लेखक वार्शिंगटन इर्विंगकी 
'स्केच बुक! १८१९-२० में तथा तीन अन्य कहानीकी पुस्तक 
१८३२ के पूर्व प्रकाशित हुईं । इसी समयके ल्गसय नेबनील 
हॉरथोर्न और एडयर एलन पो कहानी-लेखकके रूपमें प्रकट 
दो रहे थे। रूसमें एलेक्जेण्टर पुश्किन और निकोलाह 
गोगोलने १८३१ में लिखना आरम्म किया तथा क्रासऊे 
पॉस्पर मेरिमीका कहानी-सग्रद १८२५में प्रकाशित हुआ | 
थियोफिल गौतिण और वालजककी कहानियाँ मी १<३०में 





२१३ 


प्रारम्भ हुई । ये सब कद्दानीको एक पृथक साहित्यक्रा रूप 
मानकर लिखनेवाले सजग कहानीकार थे । इनमें इर्विंगके 
शाब्दोमें विचारकी निरन्तर क्रियाशीलता और कृतित्वका 
सुधरपन' पाया जाता है। श्विगके 'रिप बॉन विंकिल,? 
८ लेजेण्ड आँव स्लीपी हालो' और 'द स्टाउट जेण्टिलमैन' 
कहानीकलाके आदशी कहे जाते है । परन्तु इविंगने कहानी- 
कलाको एक ऐसा वँधा-बैंधाया रूप देनेकी चेष्टा की जिसमें 
गतिशीछता और नाटकीयताका अभाव था। हॉथॉर्न और 
पोको इविंगके द्वारा स्थापित विधानमें परिवर्तन करना पड़ा । 
पाठकको तीत्रतासे प्रभावित करने तथा कहानीमें जीवन्त- 
शक्ति लानेके लिए हॉथॉर्न असिद्ध है। गोगोलके विषयमें 
प्रसिद्ध है कि वह शैली और कवृत्तिकी दृष्टिसे निर्दोष वनाने- 
के लिए एक कहानीको आउठ-आउठ वार लिखता था। 
कद्दानीकलके परिश्रम-साध्य शिव्पविधानको इस प्रकार 
१८३०-४०के बीच पूर्ण स्वीकृति प्राप्त हो गयी । 
पोने तो कहानीकलाके सम्पूर्ण सिद्धान्तोंका ही प्रति- 
पादन कर डाछा और कहानी-रचनाके झुनिश्चित नियम 
बना दिये । उसके अनुसार कहानीमें पूर्वनिश्चित प्रभावा- 
न्वति सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, श्सीके द्वारा कहानीर्मे 
पूर्ण एकात्मकता या सकलन (यूनिटी) आता है, अत कहानी- 
में कुछ भी ऐसा न होना चाहिये जो उस प्रभावान्वितिमें 
सद्दायक नहीं है । कहानीके समस्त तत्तोंकी, उसके सम्पूर्ण 
आकार-प्रकारकी उसी पूर्व-निश्चित प्रभाव या केन्द्रीय 
मवेदनाके आधारपर योजना की जाती है। पोकी कहानियों में 
कथानकका उत्सुकतापूर्ण अनिश्चय वा द्वेधीभाव (सस्पेन्‍्स) पूर्ण 
वातावरण और मनोदज्ञा(मूड)की प्रधानता होती है। उनमें 
कलाकी परिपूर्णता लानेके प्रय्षमें प्राय. जीवनकी यथार्थता 
नष्ट हो जाती है। पोने कहानीको अत्यधिक नियमवद्ध कर 
| दिया जिससे कि उसमें कुछ समझनेके लिए गतिरोध आ 
“गया | गॉइ दि सोपासाँकी इस वातका अय है कि उसने 
कहानीको नियमोंके कठोर वन्धनसे सदाके लिए मुक्ति 
दिलायी । मोपासाँकी कुछ कहानियाँ वास्तव महान्‌ हैं, उसकी 
उत्कृष्ट कहानियोंकी सख्या भी कम नहीं है, परन्तु निकृष्ट 
कहानियाँ भी उसने ढेरों लिखीँ । उसकी कहानिर्योकी 
वहुत वढ़ी विशेषता यह हे कि चाहे वे महान्‌ हों, अच्छी 
* हो या बुरी, प्रत्येकर्म वास्तविक जीवनका भस्पर्श मिलता है 
और सम्पूर्ण कहानियोंर्मे कुल मिलाकर ऐसा लगता है मानों 
लेसकने नश्वर मानवताकी सुख-दु खात्मक अनुभूतियोंको 
बड़े समारोहके साथ वर्णित किया है । चेखवने कद्दानीके 
रूपको और अधिक प्रगति देकर उसे नवीन प्रकारकी 
स्वतन्त्रता, अवसाद, आकर्षण और सुपमासे सम्पन्न किया । 
अमेरिकाके ओो० हेनरीने भी कहानी-साहित्यके विकासमें 
योग दिया । परन्तु उसकी कहानीके अन्त करनेकी कलामें 
ही जादू था, जो कुछ दिनोतक ही पाठकोंकोी मुग्ध कर 
सका, क्योंकि उसकी कहानियाँ प्राय यत्रमें ढली जैसी 
लगती हैं। उनमें वाक्‌-चातुर्य है और हार्दिक सवेदना 
भी, परन्तु लेखकका मानव व्यक्तित्व उनमें नहीं मिलता । 
डिकेन्सने भी कुछ कहानियाँ लिखी हें और उनमें 
स्वच्छन्दता, मानवता और मभावोत्पादकता पायी जाती हे । 
फद्दानी साहिद्यका सबसे स्वाभाविक और इसीलिए 
१४-क 
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अत्यधिक स्वच्छन्द रूप है। कष्दानीके भनन्‍्त प्रकार 
अलिखित रूपमें चलते हैं। दृष्टान्त, चुथ्कले, इँसी-मजाक, 
साहसिक वर्णन, परियोंकी कथाएँ आदि न जाने कितने 
रूपमें कहानी हमारे जीवनके मत्येक क्षेत्र और अत्येक 
कालमें घुली-मिली रहती हे । इसके अतिरिक्त स्वय इहमरमेसे 
प्रत्येक व्यक्ति प्रति दिन सैकड़ों कह्दानियोंके वीचसे गुजरता 
है । कहानी प्राण-वायुकी तरह अनिवार्य जान पढ़ती है। 
इसीलिए उसका लिखित रूप भी किसी न किसी तरह 
हमारी साहित्यिक चेष्टाका अभिन्‍न अंग है । उसमें अगणित 
प्रयोग हुए हैं और दोते रहेंगे। मानवीय प्रेषणका वह 
सरलतम रूप ही सकती है और अत्यन्त जटिल और उलझा 
हुआ भी । वह अत्यन्त व्यवस्थित अभिव्यक्तिका रूप धारण 
कर सकती है और अत्यन्त शिथिल भी । सच्चे कद्ानीकारके 
हाथमें कहानी, कथानक, विकास और परिणति आदि उसके 
तथाकथित मूल तत्तवोंसे सम्बद्ध उसके कला-सिद्धान्तोंके 
किसी भी झमेलेमें न पढ़कर अत्यन्त प्रभावशाली बन सकती 
है । ये तत्त्व उपयोगी भी हो सकते हैं और व्यर्थ भी, प्रश्न 
केवल लेखकका है । लेखक दी कहानी कलाके नियम अपने 
लिए निर्मित करता है, अपनी हशैलीके द्वारा ही वह अपनी 
सफलता या असफलता प्रमाणित करता है ! 

कहा जाता हे कि कहानी इतनी ही लम्बी हो कि वह एक 
वैठक़ या लगभग आधे घोण्टेमें पढ़ी जा सके । परन्तु कोई 
जल्दी पढ़ता है कोई धीरे, अत कह्ानीकी लूम्बाई्की दूसरी 
माप यह वतायी गयी है कि कहानीका आकार २५०० 
रब्दोंसे १०,००० शरब्दोतकका हो सकतो हे । २५००से 
कम शब्दोंकी कहानी छोटी कहानी या रूघु कथा (शॉर्ट 
शॉर्ट स्टोरी) तथा १०,०००से अधिक शब्दोंकी बढ़ी कहानी 
(लॉग शॉर्ट स्टोरी) कद्दी जायगी | और यदि उसमें २०,००० 
शब्दोंसे अधिक हों तो उसे रूघु उपन्यास या उपन्यासिका 
(नावेलेट) समझना चाहिये। परन्तु यह नाप-जोखका 
पैमाना केवल कुछ विशेषशेकी कामकी चीज हो सकती है । 
७५०० शब्दोंसे भी कमकी कहानियाँ हैं और २०००० 
शब्दोंसे अधिककी भी, और ये दोनों साधारणतया कहानी 
नामसे ही अभिषह्तित हैं । 

माहित्यमात्र और कदाचित्‌ उसमें सबसे अधिक कहानी, 
लेखक और पाठकके वीचकी चीज हो। उसके करा 
सम्बन्धी सिद्धान्तोँकी प्राय दोनों ही अवहेलना करते हैं । 
नियम और सिद्धान्त तभी अधिक बनते हैं जब कहानी- 
लेखनमें ताजगी नहीं रहती और पिश्पेषण होने लगता है । 
नियमाकों ध्यानमें रखकर अच्छी कहानी नहीं लिखी जा 
सकती । अच्छी कहानी तो स्वत लिख जाया करती हे, 
क्योंकि लेखक भी स्वत निकल आता है। (द्वे० उपन्यास, 
उपन्यासिका) +स० 

भारतीय साहित्यमें कहानीका प्राचीनतम रूप ऋग्वेदके 
यम-यमी, पुरुरवा-उर्वशी, सरमा और पणिगण-जैसे 
लाक्षणिक सवादों, बराह्मणोंके सौपणी-काद्रव जैसे रूपकात्मक 
व्याख्यानों, उपनिषदोंके सनत्कुमार-नारद जेसे ब्रद्मर्षियोंकी 
भावमूलक आध्यात्मिक न्याख्याओं, महामारतके गगावतरण, 
ख्वग, नहुप, ययाति, दकुन्तला, नल आदि जैसे उपाख्यानों, 
गीताके प्रवचनों, हरिवतञ्ञ परिणिष्ट, ब्रह्माण्ड, अह्वेवर्त, 
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शिव, स्कन्द जेसे पुराणोंके वार्तालापोर्मे खोजा जा सकता 
है | इनमें कहानीकी प्रेरणाका आधार धार्मिक आचार, 
आध्यात्मिक तत्तचिन्तन तथा नीति और कर्तन्यकी शिक्षा 
देता है । यही कहानी व्यजनापूर्ण रुपकॉसे वर्णन-प्रधान 
चरित्रोतक रमी हुई है । 

भारतवर्षमें कहानीका प्राचीनतम रूप कथा है । कथा- 
औअलीकी कथाओंके विषय वीरों-राजाओंके शौर्य, प्रेम, 
न्याय, शान और वेराग्य, समुद्री यात्रार्मेके साहस, 
आकाण तथा अन्य अग्रम्य पर्वतीय प्रदेशोर्मे प्राणियेक्ि 
अस्तित्व आदि है | इनमें कथानक या घटना-प्रधान रूप 
ही अधिक मिलते हैं। इस प्रकारकी कथाएँ मी अझतिरयों- 
तक प्रचार पाती रहीं। सम्मवतः वे प्राकृतमें लिपिवद्ध की 
गयी होंगी इन कथाओंमें सबसे प्राचीन कथा शुणाद्यकी 
धवृहृत्कथा' है, जिसका निर्माण रामायण, उठयन, वासवदत्ता, 
समुद्री व्यापारियों तथा राजकुमारियोंके पराक्रमकी घटना- 
प्रधान कथाओँंसे हुआ है । ययपि यह अप्राप्त है, किन्तु 
इसके सक्षिप्त स्पर्में बुधस्वामीके इहत्कथाइलोकसग्रह), 
क्षेमेन्ट्रकी 'बृहत्कधामंजरी' और सोमदेवके 'कथादिरलाकर से 
इसके स्वरूपपर प्रकाश पडता हैँ। दण्डीके इसके लिए 
प्रयुक्त कथा! अच्दसे ज्ञात होता है कि यह अन्ध अनुमानतः 
गशणमें रहा होगा । सम्भव हें कि वीच-चीचर्मे इलोकादि मी 
रहे हों | इहत्कथाकी अनेक मनोरजनपूर्ण कथाओंका विपय 
और जेलीका प्रमाव दण्डीके “दशक्ुमारचरिता, वाणभद्की 
कादम्वरी', सुवन्धुकी वासवदत्ता', घनपालकी 'तिल्कमजरो', 
ओऔर सोमदेवके 'यश्स्तिडकापर भी लक्षित हे। यहाँतक 
कि काव्यग्रन्थ 'मालतीमाधव', अमभिज्ञान शाकुन्तलम्‌, 
भ्ालविकाभसिमित्र, विक्रमोर्व॑ंभीय, (रलावली 'नच्छकरिको 
आदि भी इस कहानीपरम्परासे प्रमावित है । 

कथा की परम्परामें एक शाखा नीति-कथाजोकी सी 
है । पतजलिके 'अजाकृपाणीय' और काकतालीय' अब्द 
भी किसी-न-किसी नीतिकथासे ही सम्वन्धित जान पडते 
है । इस दृष्टिते इनका आरम्म भी ई० सबके पूर्वसेही 
मानना होगा । इन नीतिकथाजोंकी विभेषता यही है कि 
इनमें मनुष्यके स्थानपर पश्ञु, पक्षी, दक्ष पात्रके रूपर्मे 
गहीत हुए हैं। वे मानवीय स्वभाव, झुणोंसे थुक्त है । 
इनका उद्देश्य राजनीतिक एवं नेतिक शजिश्षा देना तथा 
टैनिक जीवनकरे छिविध पश्नोंका प्रतिपादन करना है । इनमें 
कथाशिल्पकी अपेश्ना नीति विषयके समर्थनपर अधिक वर 
दिया गया है । अर्थात ये लैछीग्रधान न होकर विषय- 
प्रधान है | इनकी लेडी कथागमोपकथा--कहानीके मौतर 
कहानीकी है । किसी नौतिफे विषयर्मे कहानीका प्रारम्भ 
होता है और जैसे ही किसी नेतिक शिक्षाके साथ उसका 
अन्त होने लगता है. वेसे ही एक पात्र दूसरे पात्रकों एक 
नयी कथाका नकेत कर ठेता है । ये कथाएँ गययमें हैँ । वीच- 
वीचमें पथ्यका भी प्रयोग हुआ है। औैलीकी मनोरजकनता 
तथा कुतूहलताके कारण श्न कथाओोंका अत्यधिक प्रचार 
हुआ | विदेशर्म भी भमरेवियन नाइट्सों जेंसे कथाग्रन्थ 
बने । सारतमें इस कथा-ओलीका कथासअ्रह 'पचतन्त्रों है। 
इसजे पॉच नसनन्‍्त्रॉ-'मिन्नभेद्रमें मेंठनीति, 'मिन्नलामर्भमे 
मित्रता और पारस्परिक सहयोग, “विग्रहमें घुड़ उसे 


श्व्ष्ट 
कारण और सन्धिकी उपयोगिता, लूब्धप्रणाश'में अताव- 
धानीसे प्राप्त वस्तुकी भी हानि होने और “अपरीक्षित 
कारकर्मे विना विचारे काम करनेसे नाञ होनेके विपयर्मे 
सूक्ष्म और विब्लेषक-चुद्धिसि विचार किया गया है। यह 
गयर्मे हे, किन्तु वीच-वीचमें यथा-स्थलू उलोक भी 
किये गये है । पचतन्त्र! जैसे कथाग्रन्थोंकी परम्परा ही 
तन्त्राख्यायिकाँ,. बृहत्कथार्मजरी',. 'कथासरित्सागर, 
नारायणक्त 'दितोपदेश”, जैनसिद्धार्थका 'उपमिति', 'माव- 
प्रपचकथा? हेमचन्द्रका 'त्रिपष्टिगछाकापुरुषचरित' इत्यादि 
अन्ध जाते हैं । 

कथा्ों और नीति-कथार्भोके समान ही बौद्ध विचारोंके 
पोषण और प्रसारके लिए रुस्कन गयमें अवदान अन्थोंकी 
भी परम्परा प्राप्त हे, इसमें 'अवदानअतक' मुख्य है। इसका 
उद्देब्य पूर्वजन्मकी प्रामाणिकता अमाणित करना है । 

अवदानेके अतिरिक्त वोधिसत्तके पूर्वेजन्मोसि सम्बन्धित 
जातक कथाएँ भी ह। इनमें आर्वशुरकी जातकमाला 
प्रमुख है। कुमारंछात॒का 'सन्नालकार' या 'कल्पनामण्डितक 
भी जातकों और अवदार्नोका सग्यह है। इनमें अवदानों 
और जातकोंमें कथा-प्रधान और यत्र-तत्र कार्य-पधान कहानी- 
के रूप सम्मुख भाते हैं | 

संस्कृतर्म कथाकी कथानक-्ग्रधान नीतिपरक कथाओंकी 
परम्परा दूरतक मिलती है । इनमें विक्रमादित्य, भरथरी, 
मुज, मोजके विद्याओरेम, न्याय, शौर्य भादि वर्णित ह। 
शिवदासके वेतालपचर्विगतिका, शालिवाहन कथा) 
क्रथार्णव, 'सिंहासनद्वात्रिशिकां या द्वार्निगरत्युत्तलिकां 
यथा 'विक्रमार्क', यूसुफ जुल्खापर भाधारित श्री वीरकविका 
'कृथाकीतुक', आनन्द-कृत 'माधघवानलकथा) 'शुक सप्तति', 
अनन्त-विरचित वीरचरित, “विक्रमोदय, पचदण्डक्षत्र- 
प्रवन्ध, वललालसेनका 'सीजमग्रवन्ध॑ आदि ग्रन्थ इसी 
परम्पराकी कहानियाँ है । 

इस प्रकार प्राचीन कालसे कहानीका प्रवाह ज्यजना- 
प्रधान कथारुपकोसे इतिदृत्त, कार्य, चरित्र और वातावरणकी 
प्रधानताकी ओर रहा है । 

जनताकी अपने चरितनायकोंके प्रति अद्टूट अ्द्धा तथा 
चुद्ध-प्रेमकी स्वाभाविक अदृत्तियोंके कारण कथा-साहित्यकी 
परम्पराका निरन्तर विकास होता रहा है । सस्क्ृत, पाली, 
प्राकृतके कथा-साहित्यकी परम्परा अपभ्रद्ममें भी प्राप्त होती 
है। इसमें राजा्मोके आख्यान और चरित्र लिखे गये । 
हिन्दीके आदि कालसे रीतिकालतक गद्यके अमावमें भी 
कथाओमकी प्रवृत्ति देखी गयी है। उसने गीतों, प्रवन्धों, 
और मुक्तक्कोर्में अपना स्थान बनाया है ! 

हिन्दीके पूर्व-सध्यकालमें भारतर्मे मुसलमानोंके स्पिर 
हो जानेपर विदेशी सस्कृतिके प्रमावसे 'लैला-मजनू,/ भीरीं- 
फरहाद,' थुस्ुुफ-जुलेखा' इत्यादि कधाओंका भी आगमन 
हुआ। लोक-कथाओंके आधारपर कथाकान्य लिएनेवाले 
प्रेममार्गी चफी कवियोंके प्रेमाख्यानोंमें कथा, मालमें धागेके 
समान बनी हुई है। किन्तु ये उड़नखटोला, उड़ाकू घोड़ा, 
देवी-देवता, राक्षस-देव, अप्सरामके अदभुत चमत्कारोंके 
प्रसंगोंसे अलौकिक, अतिलीकिक भऔौर अस्वामाविक हो 
गयी हैं । 


३९७ 


वैष्णव काव्यमें प्रवन्ध और नीतिके रूपमें कथाका 


सुगुम्फन हे | इसके भतिरिक्त इस कालमें अकवर-बीरवलरूकी 
व्यग्य-विनोदपूर्ण कहानियाँ भी छोक-प्रचलित रही हैं । 
रीतिकालके मुक्तकोर्मे राधाकृष्णकी कथाओंको प्रश्नय 
मिला ही है, कुछ अन्य पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं - 
पर आधारित काव्योंकी भी रचना हुई । इनमें कथा कहाँ 
अमौतिक, कहीं अतिभौतिक और कहीं भौतिक आलम्बनोंके 
माश्रित है । इस प्रकार इन तीनों दी कार्लोर्मे पौराणिक, 
अतिदिन्य कथार्भेके प्रसगों और ऐतिहासिक, अतिभौतिक 
वृत्तों, जीवनियोंकोी लेकर लिखे गये काव्यमें कथाका प्रवाह 
सतत गतिशील रहा है। 
किन्तु हिन्दीके आधुनिक कालकी कहानी” कथाके 
विकासमें एक नितान्त नवीन दिशा है, यथपि आधुनिक 
कहानीकी कथधात्मकताकी झलक इन्शाअक्ला खाँकी रानी 
केतकीकी कहानी या 'उदयभान चरित', लद्लूलाल-रचित 
पसहासन वत्तीसी', 'बैताल पच्चीसी,, 'माघवानलकाम- 
कन्दला', 'शिकुन्तल।', 'प्रेमलागर', सदल मिश्रके 'नासिकेतो- 
पाख्यान', जटमलकी 'गोराबादलूकी कथा, राजा शिवप्रसाद 
मितारे हिन्दका (राजा भोजका सपना या 'वीरसिंहका जृत्तात' 
इत्यादि मौलिक ओर अनुवादित कथाग्न्धोंमें मिलती है । 
कहानीके इस प्रारम्मिक कालर्मे कहानियाँ प्राय दो ख्रोतों- 
से सम्बन्धित थी-एक सस्कृत कथा या लोकृप्रचलित 
मौखिक कथाओंका ख्तोत, दूसरा उर्दू या फारसीकी कहदानियों- 
का स्रोत) पहलेमें सस्कृतकी धार्मिक एवं पौराणिक 
कथारंके अनुवाद तथा 'शुक वहत्तरी', 'प्वार॒गा सदाबज, 
किस्सा तोता-मैना), "किस्सा साढ़े तीन यार), 'किस्सये चार 
यार), आते हैं,' और दूसरेमें 'वागोवहार”, 'किस्सा हातिम- 
ताई', चहार दर्वेश', 'ास्ताने अमीर हमजा', 'तिलस्मे 
दोशरुवा' जैसी कद्दानियाँ रखी जा सकती है । इस प्रकार 
इस समय ये जादू , कुतूहूल और वासनामूलक प्रेमकी 
कहानियों ही भारतीय जनताका मनोरजन कर रही थीं । 
«किन्तु पाध्चात्य सस्कृति तथा उसके भौतिक धश्कोणके 
प्रसार, राष्ट्रीय जागरण, सास्कृतिक आन्दोलन, व्यक्ति- 
स्वातन्त्यकी बृद्धि, गद्यके प्रचार, मुद्रणकी सुविधाओं और 
पत्नोंके इस थुगमे हिन्दी प्रदीप', 'सरस्वती' और 'सुदर्शना- 
के प्रकाशनसे कर्था-साहित्यमें अभूतपूर्व क्रान्ति हुई | यंच्पि 
भारम्भमें हिन्दी प्रदीप में 'कात्यायन वररुचिकी कथा, 
'उपकोशाकी कथा”, 'सुदर्शन'में पौराणिक आख्यान और 
'सरखती में 'रल्लावली', 'मालविकाग्निमित्र', 'कादम्बरी', 
'सीम्बलीन', एथेन्सका टाइमन), 'पेरील्कीज', 'कामेटी ऑँव 
एरर”! (कौतुकमय मिलन) जैसी देशी-विदेशी कहानियों, 
कार्व्यों, नाटकोंके अनुवाद ही प्रकाणित हुए, किन्तु 
'परस्वती में १९०० में किशोरीकाल गोस्वासीकी 'इन्दुमती' 
कहानी प्रकाशित हुई, जो परम्परागत अनूदित या तथा- 
कथित मौलिक कद्दानियोंसे सर्वथा भिन्न प्रकारकी थी । 
यच्पि इसपर शेक्सपियरके '"टेम्पेस्ट तथा किसी राजपूत 
कष्ानीका प्रभाव माना गया हे) किन्तु शिल्पकी ध्ष्टिसे यदद 
एक नवीन कद्ानी थी। इसके पश्चात्‌ कुछ समयतक 
र्पान्तरित और अनुवादित कहानियोंका वाहुल्य रद्दा । 
वंगलासे कहानियोंके अभनुवादरकोर्मे गिरजाकृमार घोष, 


कहानी 


लाला पार्वत्तीनन्दन तथा 'वग महिला'का प्रमुख स्थान हे 
'ुदर्गन'में माधव मिश्र पौराणिक आख़्यायिकाओंके 
अनुवाद कर रहे थे। इन अनुवादोंके अतिरिक्त हिन्दीमें 
उन्दोवद्ध' कद्दानियाँ भी लिखी गयीं जिनमें न तो विषयका 
आदर्श है और न जैलीका निश्चित रूप है । 'जम्बुकी न्याय, 
'निन्नानवेका फेर', “नकली किला, 'कुलीनाथ पाण्डे, 
पवैद्या-विहार! इत्यादि इसी शैलीकी रचनाएँ हैं | इसके साथ 
प्रारम्भमें वग सापाके गल्पकी जैलीका भी अनुकरण हुआ । 
किशोरीलाल गोस्वामीकी 'शुलूवहार, मास्टर भगवानूदासकी 
“प्लेगकी चुडेल,” रामचन्द्र शुकु॒की “ग्यारह वर्षका समय, 
गिरजादत्त वाजपेयीकी 'पण्डित और पण्डितानी' इत्यादि 
आधुनिक कहानीके निकट हैं, किन्तु इनरमेंसे कुछ विदेशी 
शैलीकी हैं, कुछ जीवन, स्केच, इतिहास, निवन्धके निकट 
है| कह(नी-शिल्पका सौन्दर्य इनमें नहीं है | 'वंग महिला- 
की दुलाईवाली' सरस्वतीमें १९०७में प्रकाशित हुई जो 
हिन्दीकी प्रथम मौलिक आधुनिक कहानी है और दूसरी 
“इन्दु/में १९११में प्रकाशित प्रसादकी कहानी आम! है । 
१९११ में ही मारतमित्रमें चन्द्रधर शर्मा गुलेरीकी 'सुखमय 
जीवन” कहानी भी प्रकाशित हुई। १९५१२ में इन्दु'में 
प्रसादकी 'रसिया वालम”, जी० पी० श्रीवास्तवकी कहानियाँ, 
'सरस्वती'में कोशिककी 'रक्षाबन्धन' (१९१३), गुलेरीकी 
“उसने कहा था! (१९१६), ज्वालादत्त शर्मा, चतुरसेन शास्त्री 
तथा अदीब', जमाना से निकलकर प्रेमचन्दकी कद्दानियाँ 
तथा 'प्रसाद'की इन्दु'में ' पुरस्कार, आकाशदी प', 'विसाती 
स्वर्गके खण्डहर', प्रतिध्वनि,' राधिकारमण सिंहकी कार्नों- 
में कगना' (१९१३) और “विजली'के प्रकाश्ननसे हिन्दीकी 
आधुनिक प्रगति अवाध गतिसे आगे बढ़ने छगी । 

_- हिन्दीकी आधुनिक कहानीके विकासमें एक ओर 
मानव-जीवनके प्रेम, करुणा, विनोद, हास्य व्यग्य, 
विस्मय, आइचर्यपूर्ण साधारण और यथार्थ परिस्थितियोंके 
आधात-प्रतिघात सहायक हुए है, दूसरी ओर प्राचीन प्रेम- 
प्रधान खण्डकाव्य, प्रवन्धकाव्य, नाटकों और प्रेमाख्यानोंसे 
प्राप्त कान्यात्मक कब्पनाने योग दिया है । 

विषय और वातावरणकी दृष्टिसे जहाँ प्राचीन कहानीरमे 
राजा, राजकुमार, राजकुमारियोंकी प्रणयकथार्भोका 
आधिक्य, मानवके वाह्य क्रिया कलाप, स्वभावके वर्णनपर 
दृष्टि हे तथा संयोग, आकस्मिक धटनाओँसे कुतुहल, आइचयें 
और जिज्ञासाकों भान्त करनेकी अ्रवृत्तिकी अतिरजकता 
तथा प्रेम-वृत्तिकी एकच्छतन्नता छऐे, वहाँ आधुनिक कहानीमें 
सामाजिक समानताके भाव जगनेके कारण, समाजकी सभी 
संस्थाओं, वर्गों और वर्णोँंके मनुष्योंके व्यक्तिगत जीवनकी 
साधारण घटनाओंको कहानीका विषय वनाया गया हे, 
मानवकी अन्त प्रकृति चित्रित करनेका प्रयल किया गया 
है, सयोग और देवघटनाको केवल कथानकके विकासमें 
साधनमात्र माना गया है, प्रेमके साथ अन्य प्रदृत्तियोंके 
चित्रणपर भी ध्यान दिया गया है, मानवको देव-दानवों 
जेसी अतिभोतिक सत्ताओंके हाथका क्रीडा-कम्दुक नहीं 
बनाया गया छै, उनकी प्रवृत्तियोंका मनोवेशानिक चित्रण 
किया गया छे और जीवनके महत्‌ तथ्यों एवं झाइवत 
सत्योंका भी उद्घाटन किया गया है । शैलीकी दृष्टिले जहाँ 
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गचीन कहानीका प्रारम्म संधेन्साोँ नियमित और 
व्यवस्थित ढगसे होठा था वहाँ आधुनिक कहानी कथानकक्े 
किसी सी खलल्‍्से प्रारम्भ हो सकती है । वही उसकी वक्रता 
या विचित्रता है और उसमें चित्रणकी प्रवृत्ति अधिक है । 
दूसरे, जहाँ प्राचीन कहानी वर्णन-प्धान होती थी वहाँ 
आधुनिक कहानी रुूपरकों और प्रतीकोंका सहारा लेकर 
कलात्मक होती जा रही है । उसकी चैलीमें निरन्तर विकास 
होता जा रहा हे । 

वींसवी शताब्डीके प्रथम चतुर्थाचर्मे आधुनिक हिन्दी 
कहानी रुूपकी दृष्टिसे चतुरसेन आासत्रीकी खूनी, प्रेमचन्दकी 
आत्माराम, 'भखनादठ, बडे घरकी वेदीका शुमानः बूढ़ी 
काकी, भसुक्तिमार्ग, अग्निसमाधि, दीक्षा, 'दफ्तरो+ 
जुल्रीकी उसने कहा था, असादकी 'सिखारिन' 'शझुण्डाँ, 
कीणिककी ताई”, जैसी चरिशन्न-प्रधान, प्रेमचन्दकी 
जतरजके खिलाडी, विश्वम्भरनाथ दिज्जाकी परदेती', 
राधिकारमण सिंहकी कानोंर्मे कंगना, विजली', चउण्डी- 
प्रसाद हृदयेशोकी - प्म-परिषास, उन्माठ, 'थोगिनी, 
प्रसादकी क्ाकाशदीप, प्रतिध्वनि', विसाती स्वरगके 
खण्डहरमें, '(दिमाल्यक्ा पथिकों, समुद्र उन्तरण, 
गोविन्दवल्कभ पनन्‍्तकी जूठा आम, मिलन मुहूर्त, 
प्रेमचन्दकी 'प्रिमतरु,' सुदर्शनकी 'हार-जीत' जैसी 
चातावरण-प्रधान, कोनिककी 'परतितपावन) ज्वालादत्त 
आर्मोकी 'भाग्यका चक्तन, पदुमलारू युन्नाठाल वखर्णीकी 
झलमला' जग्नहकी कद्दानियाँ जेसी कथानक-अधान, 
गोपालराम गहमरीकी जासूसी कहानियाँ) दुर्गाप्रसाद 
खत्नीकी वैज्ञानिक कहानियाँ-'ससारविजय, रूप॑-ज्वाला', 
मथुराप्रसाद खन्नीकी 'पिण्डी', जेसी कार्य-प्रधान, 
राय कृष्णदाउकी करी और छकूत्रिम करा, श्रतादोकी 
कला जैसी ग्रतीक-प्रधान, पाडेय वेचन शर्मा उद्यंकी 
(न्िर्लेज्न, इन्द्रभनुप। सम्रहक्की तथा चहुरसेन झास्त्रीकी 
“रजकरण' सप्नहकी मानव-जीवनके कुरूप, सुरुचिपूर्ण और 
अशुभ प्रधगोकी लेकर लिखी ग्रकृतवादी तथा विषयको 
दप्टिसे चतुरतेन भालह्लीकी “मिश्षुराज, प्रसाद की “ममता, 
द्वेवर॒थ, प्रेमचन्दकी वजपात', खारधा छुठ्ैनकी ्याय- 
मन्त्र), वृन्दावनलाल वर्माकी 'तातार वीरों और एक वीर 
राजपूर्तो, 'राखोबन्द भाई जैसी इतिहास-अधान 
कहानियोंसे होकर विकसित हुई हें। जेलीकी घ्ष्टिसे 
आधुनिक कहानी सुदरनकी 'तोर्थयात्रा' प्रसाद की ममता 
जैली वर्णनात्मक, कोणिककी ताई”, दिजकी मोक्षकी 
भिक्षा' जेसी संलापात्मक, प्रेमचन्द्रकी अह्मका स्वॉग, 
सुदर्शनकी भशन्येर, 'अन्वेरी दुनिया” जेसोी आत्मचरि- 
तात्मक, अताद को दिवदासो, राधिकारमणप्रसाद सिंहको 
“ुर्वाला प्रेमचन्दकी कुसुम और सुदर्शनकी वलिदास' 
जैसी पत्रात्मक दोलियोमे व्यक्त हुई है ! 

किन्तु बीसवीं झतौऊे दितीय चतुर्थाणर्मे जीवनके तया- 
कथित ज्ाव्वत कहे जानेंवाले प्रतिमानों ओर आदर्जोको 
वेशानिकता छूने लगी। परिणामस्वरूप आाध्वत्त सत्यकी 
ब्यंजना चुगसत्व, अतीत सत्य तथा मनोवेशानिव: सत्यजे 
रूपमें होने लगो | राय कृष्णासकी तापसीकी जितिक्षाँ, 
धअन्त पुरका आरन्म, हरिवश राय वच्चनकी चुन्वा- 
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मुन्नी में सत्य डसी रूपमे उदयाटित किया गया है। इसके 
अतिरिक्त पहले जहां ईध्यों, क्रो, भय, आशंका, प्रेम, 
घछणा, सन्देह जैसी दृत्तियोंके चित्रणपर वल डिया जाता था 
वहाँ मनकी गहराश्योंमें पेंठ होने छगी है जौर व्यक्ति- 
समाजकी परत्पर क्रिया-प्रतिक्रियाओंकों चित्रित किया 
जाने लगा हे । जेनेद्धकी एक रात, “चलितचित्त' तथा 
जोशीकी “अभिनेत्री में इन्हों वृत्तियोका विच्लेषण किया 
गया है । जेनेन्द्रको टाडप, यशपालकी 'पुलिसकी दफा'में 
यही लक्षित है | दूसरी विशेषता बुड्धवादका त्ीमर आग्रह 
हैं, जिसके कारण भावनाकी अग्रधानता बढ़ी है और 
सामाजिक विषमताओंक्ते प्रति सीपण विद्रोहकी भावना 
जायी है, आलोचनाकी जक्ति विकसित हुई हे, विचारों- 
सिद्धान्तोंकी पुष्टिके लिए सुमापित जेसे वाक्यों, चूक्तियों, 
निर्देशोंका प्रयोग होने लगा है | अश्चेय, पहाड़ी, चन्द्रकिरण 
सोनरिक्सा तथा जैनेन्द्रकी कहानियोर्मे यह वौद्धिकदा 
बइष्टब्य हैं। आज तर्कसयत, मनोवैज्ञानिक तथा यथार्थ 
लीवनके सत्योंकी व्यजना और अन्तर्न्दके विश्लेषणकी 
ही ओर अधिक रुचि है । 

शेलीकी धष्टिसे आधुनिक कालकी कद्दानी वर्णनसे चित्रण; 
चित्रणसे विसलेषण ओर विदलेषणले सम विश्लेषणकी ओर 
बढ रही हे तथा विषयकी दृष्टिसे प्रत्यक्ष आवश्यकता 
पत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समस्याओं तथा श्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
समत्याओंसे अन्तर्मनके सथपों और रहस्वोंकी और प्रगति कर 
रही है --विं० रा० 

कहानीके सेद-कहानी-कछाक्ले विभिन्न तत्वोकी प्रधानता- 

के अन्तरते कहानियोंका वर्गीकरण निम्नलिखित ढंगसे 
किया जा सकता हे-१- कधानक था घटनाप्रधान कहानी, 
२. चरित्रश्नधान कहानी, ३» वातावरणप्रधान कहानी और 
४- भावप्रधान कहानी * 

इस वर्गीकरणके अतिरचा कुछ कहानियों ऐसी भी रह 
जाती है, जो किसी वर्गर्मे नहीं आती, वस्तुत” यही कहानी- 
कलाकी विकासशीलता और मौलिकता है! प्रक्नतवादी, 
प्रतीकवादी और साकेतिक कहानियोंक्े लिए एक मिश्रित 
वर्ग वनाना पड़ेगा ! 

विषयकी ध्ष्टेले कहानियाँ अनेक प्रकारकी हो सकती 
ह--ऐेतिहासिक, सामाजिक, मनौवेशानिक, मनोंविव्ले 
पणात्मक, साहसिक, रोमासिक और जासूसी आदि | मिल्प- 
विधिकी भी किंचित्‌ विश्येषताएँ इनमें आ जाती हैं अतः 
इनका परिचय प्रथक-एथक्‌ दिया गया है ! 

घटना था कथानक-प्रधान कहानी- घटना कहानीके 
अन्तर्गत घटना-अघान कार्य-प्रधान ओर चरित्र-प्रधान 
तीन रूप होते है मौर ये तोनो रूप इसके मुख्य परातल 
है, जहाँसे कहानीकार अपनी उवेदनाओंकी कलात्मक 
अभिव्वक्ति उपस्थित करता है ! 

घटना-प्रधान कहानियोंमें घटनाएँ ही कथानक-निर्माण- 
में मुख्य होती हैं । इन्हीं घटनाओंक्े माध्यमसे समूची 
कहानी निर्मित होती है । नूल्यकी दष्टिसे ऐसी कहानियाँ 
अत्यन्त साधारण कोटिकी होती हैँ ! कहानी अपने आविमाव- 
थुगर्मे मुख्यत इसी रूपमें थी और इसका विकास आनतकः 
की कहानियोर्मे मिलता आ रहा है। घटना-अधान कहानियां: 


२१७ 


कहानीके भेद 


में देवधटना और सयोगका विशेष सहारा लिया जाता है । 'पूसकी रात' और 'गुल्ली-डण्डा' आदि कहानियाँ । 


'कीशिक'की प्रसिद्ध कहानी 'ताई! इसके उदाहरणर्मे सर्वश्रेष्ठ 
है। वस्तुत कार्य-प्रधान कहानी घटना-प्रधान कह्ानीका 
ही एक विकसित रूप होती है । इस रूपके अन्तर्गत जासूसी, 
रहस्यपूर्ण तथा अद्भुत कहानियाँ आती हैं । इस प्रकार- 
की कहानियोंके मतिनिभि-कहानीकार गोपालराम गहमरी 
और दुर्गाप्रसाद खन्नी उल्लेखनीय हैं । 
चरिन्न-पधान कद्ानियोंका मुख्य उद्देश्य चरित्र-चित्रण 
और चरित्र-विश्लेषण होता है, फलत इन कहानियोंका 
मुख्य धरातल मनोविज्ञान होता है । प्रेमचन्दकी 'कफन,' 
वूढी काकी_, 'प्रखादकी 'भाकाञदीप,' 'मधुमा, ग़ुलेरीकी 
उसने कहा था आदि कहानियाँ श्स विशार्मे सुन्दरतस 
उदाहरण हैं । 'कफन में गरीब चमार वाप-बेटे, जाडेके दिनों- 
में बाहर अलावको घेरे बैठे हैं, भीत्तर वहू प्सवपीड़ासे 
कराद्द रही है, लेकिन उसे देखने मात्रके लिए उन दोनोंमेंसे 
कोई भीतर नहीं जाता । क्‍यों ?-श्सलिए कि वे दोनों 
भूखे थे और अलावमें कुछ आह, पढे थे । उन्हें डर था कि 
अगर कोई भीतर जायगा; तो दूसरा भालू निकालकर 
खा जायगा | सी मर जाती है। कफनके लिए गाँववाले 
चन्दा करके उन्हें रुपये देते हें । वाजारमें पहुँचकर दोनों 
उस रुपयेसे शराब पी डालते है| कहानीमें कार्य-व्यापार, 
घटनाएँ और प्रसंग बिलकुल नाममात्रके हैं और वे भी 
केवल उन दोनों चरित्रोंकी छायाके निमित्त हैं। अपने 
कालमें प्रेमचन्द्र सामाजिक धरातल तथा प्रसाद ऐतिहासिक 
धरातलकी चरित्र-प्रधान कहानियोंके सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं । 
संक्रान्ति-युगर्मे मनोविशानकी उन्नति और उससे पायी हुई 
मनोविश्लेषणकी पद्धतिसे चरित्र-प्रधान कहानियाँ और भी 
सुद्द तथा समुन्नत हुई | जैनेन्द्रकुमार, अशेय, इलाचन्द्र 
जोशी और यशपार आधुनिक मनोविदलेषणके धरातलसे 
चरित्र-प्रधान कहानियोंके सुन्दर कृतिकार हैं। अब इन 
कहानियोंमें चरित्रके वाह्य विशलेषणकी अभपेक्ष। चरित्रके 
आन्तरिक विशलेषणकी प्रतिष्ठा हुई है। चरित्र-प्रधान 
कहानियाँ घटनाओंकी छोड़कर स्थूछतासे सक्ष्मताकी ओर 
अग्मसर हुई हैं । इनमें विशुद्ध व्यक्ति-वि्षेषण तथा आत्म- 
विश्लेषणकी प्रवृत्ति आयी हे । जैनेन्द्रकी 'एक रात, मास्टर 
जी”, भशेय कीरोज', 'छाया इलाचन्द्र जोशीकी 'एकाकी , 
यशपालछकी एक :राज़', उत्तराधिकार!, भरककी उबाल, 
पिंजरा” आदि कहानियाँ इस क्षेत्रकी उत्कृष्ट कृतियाँ हैं । 
वातावरण-प्रधान कहानी-कहानी कब्पनालोककी वस्तु 
न होकर जीवनकी वस्तु हे और जीवन सर्ववा वातावरण- 
स्रापेक्ष्य है। हमारे दैनिक जीवनके कार्येब्यापारोंमें किसी- 
न-किसी परिवेश तथा वातावरणकी प्रेरणा दोती है। इसी 
प्रेरणाकी कहानीकी सवेदनाके साथ-साथ पूर्ण रूपसे चित्रित 
करनेसे कद्ानी वातावरण-प्रधान हो जाती है । वातावरणके 
निर्माणमें प्रकृति-चित्रण तथा रूप-चित्रण इसकी मुख्य 
विशेषताएँ हैं | सामाजिक कह्दानियोंर्मे वातावरणका निर्मौण, 
उनमें ऐकान्तिक प्रभाव और ख्वाभाविकताके साथ-साथ 
सीन्दर्यकी अवतारणा दोती है और कहानीके चरम उद्देश्यका 
प्रभाव पाठकपर अनन्य ब्गसे पडता है, जैसे, प्रसादकी 
विसाती', 'बनजारा', आंधी! तथा प्रेमचन्दकी 'अलूग्योझाँ, 


ऐतिहासिक कहानियोंमें वातावरणकी प्रतिष्ठा एक 
परम आवश्यक तत्त है। इसके बिना कहानीमें न तो 


, ऐेतिहासिकता ही आ सकती है और न वह प्राणतत्त, 


जिसके भीतरसे कहानीका उद्देश्य उभरता है। प्रसाद की 
प्रतिनिधि ऐतिहासिक कहानियों, जैसे दिवर॒थ”, 'सालवती', 
'आकाशदीप'में यह तत्त्व पूर्ण सफलतासे चरितार्थ हुआ है । 
ये कहानियाँ वातावरण-प्रधान कहानियेंके उत्कृष्ट उदाहरण 
है। वस्तुत वातावरण प्रधान कहानियोंमें कवित्वपूर्ण 
भावना, उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति, नाटकीय स्थितियोंकी 
अवतारणा और उनमें चरित्रोंके भघर्ष, इसकी मुख्य 
विशेषताएँ हैं । 

भाव-प्रधान कहानी-चरित्र प्रधान और वातावरण- 
प्रधान कहानियोंके वीचर्मे भाव-प्रधान कद्दानियों भाती 
हैं। ऐसी कहानियाँ जिनमें चरित्र, घटना था कार्य- 
वज्यापारपर बहुत वछ न होकर केवल किसी भाव-विशेषपर 
वल होता है और उसीके आधारसे समूची कद्दानी अपनी 
एक लयके साथ निर्मित होती है, जैसे जेनेन्द्रकी 'नील्म 
देशकी राजकन्या' ओर म्शेयकी कोठरीकी वात । 
भाव-प्रधान कहानियोंमें टेगोरकी कुछ कहानियाँ, जैसे 
'मूंखा पत्थर', उल्लेखनीय है-। ऐसी कहानियोंमें एक मुख्य 
भावनाका प्राधान्य रखा जाता है । भाव-प्रधान कहानियाँ 
प्रायः प्रतीकवादी कह्ानियोंका रूप धारण कर छेती हैं । 
जेनेन्द्रकी छाल सरोवर”, 'राज पथिक', अश्वेयकी 'पेगोडा 
वृक्ष) 'चिढ़ियाधर' आदि कहानियाँ अपने भाव-चित्रोंमें 
किंचित्‌ प्रतीकोके सहारे मानसिक चित्रों एवं सत्योंकी 
अभिव्यत्तिमें अत्यन्त सफल हैं। ऐसी कहानियाँ प्राय 
सूक्ष्म तत्तों तथा भावनाओंकोीं साकार रूप देनेमें सफल 
होती हैं । अमूर्त विषयों और भनुष्यके अन्त सौन्दर्य तथा 
मानसिक सपर्पोके चित्र प्रस्तुत करनेमें ऐसी कहानियाँ 
अत्यन्त रक्तिशाली सिद्ध होती है । । 

ऐतिहासिक कहानी-सस्क्ृत गथ साहित्यमें असख्य 
ललित कथाएं ऐतिहासिक आधार लेकर लिखी गयी हैं और 
उनका मुख्य उद्देश्य नीति-स्थापना, आदर्ण एवं द्ष्टान्त 
उपस्थित करना रहा है| हिन्दीर्मे आधुनिक दृष्टिकोणसे 
ऐतिहासिक स्तामग्रीको विलक्कुछ भिन्न उद्देश्यसे कदानीका 
व्ण्य विषय बनाया गया है । इतिहासको यथार्थवादी ढंगसे 
झअहण करना इसकी पहली विशेषता हे । इसी दृष्टिकोणसे 
प्राचीनताके मोह, जातीय गौरव, राष्ट्रश्रेम, आदर्ण- 
स्थापना एवं वीर-पूजाकी भावनाने कहानीकारोंकों 
इतिहासकी ओर प्रवृत्त किया है । 

कलाकी दृष्टिले सामाजिक कहानी एवं ऐतिहासिक 
कहानीकी सम्भावना एवं उपलब्धिमें कोई विशेष अन्तर 
नहीं । एकमें ऐतिहासिक यथार्थ और मनोविज्ञान है तो 
दूसरीमें वर्तमान यथार्थ । इस प्रकार वर्तमानसे अतीतको 
जोड़ने अथवा दोनोंमें रसमय सम्बन्ध स्थापित करनेका 
माध्यम केवरू कल्पना है। अतएव ऐतिहासिक क॒द्दानीमें 
कल्पना एवं. तकेजनित भाचुकताका प्रवेश अत्यन्त 
आवश्यक है । 

वृन्दावनलाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, प्रेमचन्द और 


कहांनींके भेद 





जयजअंकर प्रसाद ऐनिहासिक कहानों लिखनेवार्लोम 
विशेष उल्लेयरनाय है । बृन्ठावनछाछ वर्माकी 'राखीवन्द 
साई तथा ख़जुराहोकी दो मूर्तियाँ आदि कहानियोर्मे 
ऐतिहासिक नर्थ्योंके प्रति रसमय निष्ठा तथा पुनरुत्थानकी 
भावना हैं। चतुरसेन आाल्षौकी दुखवा में कासे कहूँ 
मोरों सबनी , सिंहगद-विजय, वसनन्‍्त' आठि कहानियोंका 
निर्माण कल्पना एव इतिहासके रुमानी धरानकूपर किया 
गया है 4 प्रेमचन्दकी राजा हरद्ौल, मर्यादाकी वेदी! और 
जतरजके खिलाड़ी आदि कहानियाँ वर्तमानकी शक्ति- 
जाली वनानेके लिए अतीतसे प्राणभ्क्ति खोजनेके सुन्दर 
प्रतिमान हैं । इस विद्ञामें प्रस्ताद'का स्थान अद्वितीय है । 
इनकी अनेक अमर ऐतिहासिक कहानियाँ जीवनके अनेका- 
नेक पक्नों और उद्देग्योंकी लेकर लिखी ययी है | जैसे-- 
शिवरथ, सालवत्ती', स्वगेंके खण्दहरमें! आकाअ्रदीप, 
“ुरस्कार' और 'शुण्डा' आदि । इन कहानियोंमें इतिहास 
ओऔर अतीनके स्वर्णिम पृष्ठेसि रसलिप्तताक्री सहज भावना, 
जातीय गौरव, आद ्ज-स्वापन, जीवनकी इतिहासकी कठौटी- 
पर रखकर नयें ढगसे मूल्याकन करनेका त्रिचार और 
साथ हो वर्नमानसे पलायनकी प्रदृत्ति-यें अनेक विशेषताएँ 
एक ही व्यक्तित्वमें मिल जाती है । 
शिल्पकी दृष्टिसे ऐतिहासिक कहानियोंर्मे वातावरणकी 
अवतारणा परम आवश्यक तत्व है । क्योंकि इसके विना 
कहानीमें न इतिहासकी रसमयता एवं प्राणवत्ता आ सकती 
है, न कद्दानीका वह चरम उठ्गेग्य ही चरितार्थ हो सकता है 
जिसके आधारपर ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी जाती 
है। प्रसाठकी ऐतिहासिक कहानियाँ #्सलिए श्रेष्ठ 
हैं कि उनमें परिपाउ्व और वातावरणका इतना भोहक 
आकर्षण और वेग है कि पाठक उनमें लिप्त हो जाता है । : 
ऐतिहासिक कहानियरर्म साधारणतया कथ।वस्तुकी 
स्पष्टना, वहुलता, चित्रण-चर्णनर्मे भावुकता एवं कवित्वपूर्ण 
उद्भावना, नावकीय स्वितियोंकी अवतारणा और सवबर्पका 
वेग आदि विद्येपताएं विश्वेप उल्लेखनीय है । मर 
सामाजिक कहानी -आधुनिक कहानी-कलाका विकास 
आधुनिक सामाजिकताके प्रतिनिधित्वके लिए हुआ है। 
जिस उचाई, जितनी यथार्थ पैठके साथ हमारी सामाजिकता- 
का प्रत्येक पक्ष, प्रत्येक स्तर एवं अंग इस कलामें वँधता है 
वह अन्यन्न दुर्लेस हैं। आजकी सामाजिकतामें सम्भवत 
यही कारण है कि कहानी इतनी लोकप्रिय और जीवनको 
परखने और चाधनेमें सफल हुई है ! 
अनणएव सामाजिक कहानी वह है, जिसका उपजीन्य 
सारा समाज है, हर व्यक्ति है और इन दोनोंकी सम्पूर्ण 
गति है, दिश्या है; जिसके व्यक्तित्वमें समाजका चारा 
व्यक्तित्व बैधा है, जैसे कसौटीमें स्वर्ण-रेखा सिची रहती है, 
जिसकी रचनार्मे सम्पूर्ण समाजका रहस्य, अन्तर्मतन और 
सारा उर्शन छिपा रहता है; जिसका हर पात्र हमारा 
प्रतिनिधि होता हैं, जो वद्द वोलता है, सोचता है, निस 
इन्द्र और करुणाम वह फँसा है, जिस कुण्ठा, जिस आशिक, 
नैतिक, सस्कारगत, परम्परागत दलदलमें वह जूझ गहा है, 
वह सव हम है, हमारा समाज हैं, हमारे समाजकी 
उपलब्धि एवं मान्यताएँ हैं 
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हिन्दी कहानी अपने प्रारन्मसे ही सामाजिऊ रही ई। 
वल्कि सामाजिक चेतनाके आज्ह एवं तनावने कहानोकों 
विकास ही दिया है ! ज्यॉन्‍ज्यो जीवन जटिल एवं इन्द्रमय 
होता गया है, त्यॉ-त्यों सामानिक कद्ानियोंके न्तरस्में विकास 
होता गया है, क्योंकि समाजक्े बदलते हुए मूल्यों एवं 
विचार तथा दर्नका सीधा प्रभाव सामानिक कहानियोपर 
पड़ता है । सम्रेषणीयताका सारा दावित्व इन्हीं कहानियोपर 
आता है, यही कारण है कि चामाजिक कद्दानियोंमें जितने 
जिल्पगत प्रयोग होते हैं उतने कहीं नहीं । 
हिन्दी कद्यनियोका विकास ऐसे चुगसे आरम्भ हुआ, 
जब भारतीय सामाजिकताका वास्तविक संक्रान्ति-काल था, 
एक ओर ख्वतन्त्रता-सग्माम, दूसरी ओर पाब्चाल सस्क्ृतिफे 
सम्पर्कसे भारतीय सामाजिकताममं विद्रोहकी भावना उमर 
रही थी। अनेक सुधारवादी जान्दोलनोंके कारण व्यक्ति, 
समाजकों अपूर्व सुक्ति मिल रही थी। इन सब कारणोंफे 
फल्खरूप न्यक्ति, समाज, धर्म, जीवन, दर्शन, विवाह, 
छुआछूत, नारी-समस्या, परिवार, किसान और उपसझरे 
जीवनसे सन्वन्धित समाजके सारे वर्ग, सारी शक्तियाँ, सारे 
ससख्रान कहानीकी सामाजिकतार्मे स्थापित हुए | प्रेमचन्द् 
इस चुगके सर्वेत्किष्ट, सम्मव॒त- महाव्‌ कहानौकार सिद्ध 
हुए, जिनकी कहानियोंकी सीमामें समृचा तत्कालीन समान 
चित्रित हुआ है । 'उप्ततरोज (१९१७ ई०)की कहानियोंतसे 
लेकर मानसरोवर' प्रथम भाग (१९३६ ई०)की कद्दानियों 
तकका आया समूचा भारतीय समाज, सुख्यतया 
उसका निम्न वर्ग, निम्न मेध्यवर्ग, मध्यवर्ग, उच्च मध्यवर्ग 
अपनी विविध परिखितियोंके साथ अभिव्यक्त हुमा है। 
प्रोरम्भिक अवस्थाके आदर्शवादी स्तरसे विकासकी अवख्ामें 
आदरश्शोन्मुख यथार्थवादी ढगसे और अन्तिम अवस्थार्मे परम 
यथार्थवाठी धरातलसे, उदाहरणके लिए क्रमण 'थड़े घरकी 
बेटी), 'झतरंजके साड़ी! अथवा बूढ़ी काकी' और अन्तर्मे 
फक्रफनों । 
सामाजिक स्तर॒पर ग्रेमचन्द सदा यथार्थवादी थे। 
उनकी सामानिक कहानियोंमें जोपण, अत्याचार, सामाजिक 
कुरीतियोंके प्रति सुधारका आग्रह, पराजय, पतनके प्रति 
आदर्शकी प्रतिष्ठा और दुःखी, पीटित, शोषित मानवताके ग्रति 
अथाह समवेंदना थी। यद्दी कारण है कि प्रेमचन्द्की 
सामाजिक कहानियाँ मारतवर्षमें कया, समृचे ससारमें 
प्रसिद्ध हुई है, क्योंकि उनकी कहानियोकिे माध्यमसे भारतीय 
समाजका सच्चा परिचय मिलता है ! से 
प्रेमचन्द ओर 'प्रसाद-युगके उपरान्त हमारे सामाजिक 
और व्यक्तिगत जीवनको अमावित करनेंवाली कुछ क्रान्ि 
कारी भक्तियाँ आयो- जैसे मार्क्सवाद और कफ्रायढकी 
विश्लेषणपद्धति। माक्सवादज़े समाजशासत्र, विशेषतया छसके 
आर्थिक दर्भनसे सामाजिक सम्बन्धों एव उसके समूचे ढाँचे- 
पर जो नया ग्रकाण पडा, सामाजिक जीवनमें सापेक्षवादके 
व्यापक सन्दर्भमें जो जीवनका नया मूल्याकन शुरू हुभा) 
यह सव सामातनिक कह्नियोंर्म प्रतिविम्बित हुआ | दूसरी 
ओर फ्रायडकी मनोविस्लेषणकी पदतिने जीवनकी वाध् 
घटनाओंकी नगण्वः सिद्ध कर ब्यक्तिके चेतन-अचेवन 
लगतके मन-उठनेगों, स्वप्नचित्रों तथा विलकुल नये 
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उगसे ख्ी-पुरुष सम्बन्धोपर ध्यान आकर्षित किया और 
इस कालर्भे इस ठिजञाकी सामाजिक' कहानियोंमें काम, 
त्रेम' तथा उनकी समस्त विकृृतियोंका चित्रण खुलकर हुआ 
और इन दोनों युगीन जक्तियोंसे जहाँ एक ओर सामाजिक 
प्रइतों और उनके निर्णयोर्मे आमूल परिवर्तन छा खडा किया, 
उसी तरह उन प्रवृत्तियोने कहानीकारोंके मापदण्ड और 
दृष्टिकोणमें भी अपूर्व क्रान्ति की | युगका जितना बौद्धिक 
दृष्टिकोण 'जीवन'के प्रति हुआ, उतनी ही वौद्धिकता कहानी- 
की परिभाषा, रचना-कौशल और शिर्प-विधानके प्रति प्रकट 
हुई तथा कहानी-कलार्मे स्वभावत आश्चर्यजनक वेविध्य 
उपस्थित हुआ | जेनेन्द्रकुमारने मूलत चरित्रकी कहानियों 
और विशुद्ध मानसिक ऊदापोहकी कहानियाँ लिखीं। नयी 
सामाजिकता और उसकी अभिव्यक्तिकी सफर्लक कहानियाँ 
एक रात), मास्टरजी', आमोफोनका रिकार्ड , मित्र विद्या 
धर और 'राजीवकी भोभी” आदि हैं। “अशेय'ने मुख्यत 
व्यक्ति-चरित्रके 'टाइपसे आगे वढकर स्वभाव और कर्म- 
ग्रेरणार्मो के सूक्ष्म विश्लेषणकी कहानियाँ लिखीं | सामाजिक 
वैषम्य और सघर्षोका चित्रण तथा अन्यायके प्रति विद्रोहका 
स्वर भी उनमें है । पर उन्होंने स्वय कद्दा है, 'ेरी दृष्टि 
मूलतया कविकी ध्ष्टि है। सामाजिक सघर्पोंके व्यक्तिगत 
पहलुओंकी ही वे अपना विपय बनाते है ॥ 
यशपाल मुख्यतया समाजालोचनके कहानीकार हुए । 
उनपर माक्सीयमतका प्रभाव अधिक है । उपेन्द्रनाथ 'भइको, 
इलाचन्द्र जोशी, भगवतीचरण वर्मा आदि भी नयी सामाजि- 
कताके मूल्याकन और सफल अभिव्यक्तिके कद्ानीकार हैं | 
इसके अतिरिक्त सामाजिक जीवनमें विशुद्धता साधारण 
घरेलू जीवनके चित्र उपस्थित करनेवाले सामाजिक कहानी- 
कारोंमें कुछ हिन्दी कहानी-लेखिकारके नाम उल्लेखनीय 
है, जैसे दोमवती, सत्यवत्ती मलिक, कमला चोधरी और 
महादेवी वर्मा | 
_ कला-कौशलकी दप्टिसे आजकलकी सामाजिक कहानियों - 
में देश-काल-परिस्थितिके अन्तर्गत परिस्थिति-तत्त्वके चित्रणमें 
अपूर्व बल दिया जाता है । इसका कारण यद्द दे कि यह 
कहानी-कला मुख्यतया व्यक्ति-चरित्रके धरातलसे निर्मित 
होकर अपने मूल रूपमें मनोवैज्ञानिकताकी ओर विकसित 
हो रही है, तभी इसमें व्यजनाके तत्त्व अपूर्व ढगसे स्थापित 
हुए हैं। 'अभेय'की कुछ उत्कृष्ट कद्ानियाँ, जेसे साँप, 
परम्परा", 'कोठरीकी वात', 'हीलीवोनूकी वत्त्ें' और “वे 
दूसरे', इस दिशामें अपू् हैं । ६ 
वर्गीकरणकी द्ृष्टिसे सामाजिक कहानिर्योके सुख्यतया 
तीन वर्ग हैं, (अ) व्यक्तिगत जीवनसे सम्बन्धित, (आ) 
पारिवारिक जीवनसे सम्बन्धित, (8) व्यापक सामाजिक 
जीवनसे सम्बन्धित । पहले वर्गमें चरित्र, मनोभाव तथा 
विश्लेषणके चित्र मिलते हैं । दूसरेमें पारिवारिक समस्याओं- 
के परिवेशमें सामयिक एव परम्पराके सघर्ष-चित्र उमरते हैं । 
प्रेमचन्द और 'प्रसादकी कुछ कहानियाँ क्रमश बडे घरकी 
वेटी', 'चान्ति', 'अलग्योझा' तथा परिवर्तन, 'सीखमें , 
संदेह! आदि उत्कृष्ट उदाहरण हैं! यहाँ व्यापक समाजके 
संदर्समें समस्त सामाजिक शाक्तियों, संस्थाओं तथा सस्थानों 
मे व्यक्तिकी सघरपमयी कहानियाँ आती हैं। प्रेमचन्द, 


कहानाके भेद 

प्रसाद, अशज्षेया, जेनेन्द्र, यश्ञपाठ, इलाचन्दन: जोशी, 
उपेन्द्रनाव अन्कों, आदि इस क्षित्रके। प्रतिनिधि 
कहानीकार हैं।  <: बम 3 अमल 2 

मनोवेज्ञानिक कहानी-मनोवैशानिक कुद्दानियोका 
उदय उस क्षण हुआ जब कि घंटनाकी कहानीसे बढ़कर 
चरित्रकी कहानियाँ हिन्दीमें आयी। चरित्र ऐसे जो सवा 
सजीव और स्वामाविक हों और उनकी प्रतिष्ठा: कब्पनाके 
घरातलसे न होकर कहानीकारकी आत्मानुभूतिके धरातल- 
से हो, जिससे चरित्र और पाठकमें सहज 5 
साधारणीकरण हो जाय । न्‍ु ध 

इस तरद्द मनोवैज्ञानिकता कहानीका परम -थर्मः है, 
क्योंकि कहानीकार जो वस्तुत॒ जीवनद्रथ्ट हैं; ऐसा सजीव 
चित्र कहानीमें उपस्थित करता हे जिसके पीछे चेतन 'पात्रों- 
की मानसिक स्थितिका ध्श्य है और कुशल कहानीकार उप्त 
मानसिक स्थितिका चित्रण उसके कार्यव्यापारों और कर्म- 
प्रेरणाओंवे अनुकूल मानवमनोविज्ञानकी शर्तोपर ही करता 
है । जहाँ यह मनोविज्ञान कहानीका उद्देश्य बनकर आता 
है, विशेषतया उसे ही मनोवैज्ञानिक कद्नीकी सज्ञा मिलनी 
चाहिये । अच्छी कह्दानीकी कसौटी यही मनोवैज्ञानिक सत्य 
है । प्रेमचन्दने कहा है, सबसे उत्तम कहानी वह होतो 
है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्यपर हो ।! 
उदाहरणके लिए उन्होंने वताया हे, बुरा आदमी भी 
विलकुछ बुरा नहीं होता, उसमे कैहीं-न-कहीं देवता 
अवश्य छिपा रहता है, यद मनोवैज्ञानिक सत्य है । उस 
देवताकी खोलकर दिखा देना समर्थ आख्यायिका- 
(कहानी)का काम है। जेसे 'प्रसादकी 'झुडा' नामक 
कहानी और प्रेमचन्दकी “बडे घरकी बेटी । 

लेकिन प्रेमचन्दर और 'प्रसाद॑की कहानियोंमें जिस 
स्तरके मनोविजश्ञानका सहारा लिया गया था वह अपेक्षाकृत 
चरिप्रके साधारण मनोविज्ञानसे सम्बन्धित था। 'प्रश्ताद के 
चरित्रोमें _ घात-प्रतिधात तथा प्रेमचन्द्रके चरित्रोंका 
अन्तह॑न्द्र वाधह्य जीवनसे अधिक सम्बद्ध था, आन्तरिक 
ग्रेरणाओंसे कम । .7 

प्रेमचन्द-युगके उपरान्त मनोवैज्ञानिक कहानियोंके 
स्तरमें बहुत विकास हुआ। व्यक्तिके स्वभाव और कर्म- 
प्रेरणाओंकी भूमिपर कहानियोंके सर्जनका भारम्भ हुआ । 
जैनेन्द्र, अशेय” और इलाचन्द्र जोशी इस दिशामें प्रमुख 
उदाहरण हैं । इस कालमें आकर वस्तुत” मनोविशानशासमें 
अदभुत उन्नति हुई, जिसमेंसे मनोविश्लेषणपद्धतिका प्रयोग 
हिन्दी कहानी-कलार्मे हुआ । इस तरह मनोविश्ञानका प्रयोग 
मानवजीवनके सभी अर्गो तथा स्तरोंकी समझनेके लिए 
किया गया । इस दिशार्मे नये स्तरकी मनोवैज्ञानिक 
कद्दानियाँ मुख्यतः ख्री-पुरुषके सम्बन्धोंपर लिखी गर्यो; 
जैसे, जैनेन्द्रकी 'एक रात, अज्ञेयकी साँप । 

इस स्तरकी कहानियोंसे हमारे साहित्यका मस्तक 
बहुत ही ऊँचा उठा हे। इन कहानियोंमें मानवजीवन 
तश्ग उसकी कर्म-प्रेरणाओंके प्रति अदभुत दृष्टि है। हिन्दी 
कद्दानियोंमें नये विज्ञानके प्रयोगोंकों जेनेन्द्रने अप॑नी 
“एक रात कद्दानी-सम्नहकी भूमिकार्मे (विकास की सश्ञा दी 
है, अरीरसे प्राणॉँंकी ओर वढना बनावट्ले स्वाभाविकताकी 


ऋदट्टानीके सेद 








जज अनन्‍सनडनओ होगा क्रस्ल्द्जनर 

अर दब्ना या, उज्यवह्दच 

व्यूब्खरसे प्रचादवी ज्लोर ब्चदा होंगा। स्थछ बासन्यक्षे 
एडन्बर अचाउदकर झधर वबहुसदोचा दहोया। रू पूल वबादनलाकऋ 

घरतलपर ड्स्र 

४] 


अ्यदिश्युंछड जऊगदमें टिबना नहीं हो 
सल्यःक इह्नओ कर ज्यसर होता हो छोया / इउ चलन 
खत्यकी पत्ड 
दे कददयॉन जलावारय उचरिऊलके स्थानपर विशिष्ट 

अरित्र, चन्‍वरुदी अरित्तन हर संखिट चरिजॉकों ही 
प्रशुनदा मिलो इनमें दिझुद व्वक्ति विब्लेबरए, सात्म- 


कटानियोका परत 
ता मनोवडानिक कद्ारियोंका घने दनत ! 


विस्लेपषण चर मानसिक सआापोइकी प्रइत्ति ऊाझो 

डेल्न्द्रल्‍ल्मजकी मिह्र लि र घ्ल्ड्ेंद नी दिया म्नॉपो 
ब्ुस्दार दमा 3 आचखाचन्द्र ऊ ज्पेझल्नो प्ष्ज्फी ५ चछापालकीः 
प्त् राहटो, उ्पेन्रदाथ ल्स्कनते विंदाठां कझमिरयोँ इन 


क्लेइनी पतिनिधि ब्यर चत्छट इतियो हैँ । 
2००० मी ७ पीली. मरनोवेंशानिक्त झदासियों: 
सनोविलेश्पणात्मक क्द्मनी-ननेविशनिक ज्हानिदो- 


वब्प्ली दे । 


मच्येदिश्गननो मम मय अल. >> 2-- अमल इन 
ल्ावशजनक्ना उन्त्तदे सपर उद्चक्तू बम भत्ता वब्लपा: इन 
हूद्ानियोती मं >> ००-र अल न ल््घ्ि तरह डाह्ग ऊगदर्ते -+ 
वुइतदेदाओं नचूल प्ररंस बना । उचतच तरह दास हनदंल 
हसे इतर पमाहदे भमानकनब्यायार आर डुदांघ घआनस्तयाू८ 


उसी दरह इस विशानने यह सिर कर दिखाया 


खल्दक्गर प्‌ 


ञ्न्द् 


मनष्यक्षा एक अन्वर्ईयत यड 
लेननुध्यक्ा एक अन्वद्वदात्‌ का हे, ल्रद 





ख्ाहा क्‍रानओी जऊक्‍त्ओ ओऑचितः सा्निचि-इन्नौत की. सी ज्लच्लि 

डज्य अषतल कहा आवक शालछझादई ऊऋार लाइट ह्वै 
पड घारा बा ] नीदक्ष इ्झ्े अं 4-+-न-जन---ऊ-+-क->>मल ज- ० औसत प््त्र 
यह सार आय आड़ से सअन्दबयत्रट अर छठ 


सलोविस्लपा के 
दे 


३००० चद्द 
इद्धके अध्ययन लिए द 


अजीज नह ॥3>.. व्यय हि. आयशा म 8] 
कि मनुध्बकछे दह्य संज्तों, कने- 


न्ल्घएसे 


निद्धित हू ्‌ 
छल चया प्ड्द्ि 


3. 


च्क्त 


55 >>. ०>०--०--२२-.०--३६ 
>#रूञआय झर जावनागन झा छारा इन उचक चउअछलछ चुद 
व्न्दरलंगृवन्तो गप्र्द्क्र म्ट्ज्डः ख्कछ 4५ 
नन्त्ेंिज्जिय लत - इड्क्त परददिने 
सनप्त्हूचस ग्राम नद्ात्रसलपाज्य इस दे 
धरम, हि ला पी... "७-4 
न्ह्यान्दाकह्न लए छल सावाझाहुन एक क्रान्दि लण्स्घित को ! 


इश्कोीए से सामाहत्िक 


खपरापके >> 
ऊआडपधजरा 


इन कूहानकूने झई व्गदु का 
नल्वों व्पैर प्रस्‍्नोंको उेख्घा यथा । जिक्रेद, पाप और 
उविब्लेपय हुई दथ्य षादों- विद्रोही और ऊअपरावीछ्े झटि 
न्‍रय्ा- सहायनुनूदि 

सुसुतके उन्देन्‍्दोंपर न्ैलिक बगसे विचार-हुए । 


कट. अल मल... व ऋावना 7 अल व 
हे ऋर दया कक्त लज्ट गृह न्क- 


द्िन्दीस सर्वोदिस्तेष-तत्नत्न कंइालिदेोला अफ्छ 
वपरन्‍्न जैलेन्द्रदमारसे इस । इन्होंने उरिकोद्नो ऋचवरपा 
दौर ठिकाल विशुद. मनोविष्लेषाप्सबदतिपयर कियाा। 
झहमनियोर्मे वनातं जी आवोडी कपेश्मा मावलिद 
डझ्झापोइ वर दिक्लेषा को पलुछता मिछों! इस प्डद्िक्ता 


व्क्तिसि ध--छ- स्स्स्ट्जे लो 

ठेक्ाद किडेंद में झडिस मिला । जेनेन्द्रके अरिहरोर्मेल्डाँ 
सामान्किता लपिऊा ब्ड्ॉँ ८--२- - >> 
ब्लाश ज्या जद हैं, ध्द छड्य का चउसाक्तादर अत्झप्ट 
६-0 >> 72555 अरिजोची जप 
७४३४७ ० पट धद५5(५+१ ७०! 
सिदिवोंके दहन 
"पिला 'अटा+ 


ऊचयमे इलाचन्छ जोदीका मी नाम 


सारी बंडल्ल्ता कक 

इसकी वेबच्किन्ता छै। 
तप चअ ज्ज्ल््त््ि 
क्र सादानक 


ब्मप्रर्गाएँ न्ट सन्त 
६- आई 3. (3४ 4 च्द हि“ दूत | 4 


विच्ल्वय है ० 
विच्ल्वय हूँ । इस 


अट णकमडलमक, 7-3 > ई->सेट्ना जज... हम ३०० सु ऋनोविब्लेष्प ने ० ड्दः 
ब्ज्दा दल [ लेकत्त उहुया छल आउतने सभीावस्टप्रयन 
ब्च्च्न्न्दिले मम कु हि 2220. इरहलुओं 
ठ्झ्  जकावजक्तन आरत दानल कारण ऋझानताद पहटुकऊ 


कि 3. अमन, ......च 


हर 
संवेबनाओोंंड्े खिकरपने अधिक आरर्षक बटर 


छा लग: 


होते कि पद का मक्का 

प्रमछडटालोे सिद्ध हू, बह चाकह्षात्मा अआअहका झा 

न त+ स््य्जे 7 ०० 

सनपेविस्टेषाए उ्सितद अर पक लिंतकके रूपरमे अधिक 
ह 73520 7 ३ ज््द्मन्याँ दडिन 

खनर वकयते के हा कंद्ानियाँ लमशाइत दोडि दो 


हनी दे 


फज' 
सजेर्ल्ी कोर आर 


। 
| 
। 
| 
। 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
॥ 
। 
| 
। 
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बज 
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एव विधानओी च्थ्से सनोहठिस्लेषापत्मन्र च्दा- 

लियोन दारेक्न-विस्त्प्रटकी निम्दनिस्ित ऑलेयो मिलती 
#-(१) आत्नविब्लेत्र॒ए--धडइरपद्धे लिए. बसेलर्डी 
न्दानी क्या हो, इल्यचन्द्र ओशीनी नि कर अजय 
ख्मिरवल्व्स 8 जिययेया आर हत्र चौघरीदे दाउडी । 
स्रसद्चे साह्यसस चात्मानुनूनियों, स्वत्तियों उष्य ब्न्न्प 
ररके मानसिद्ध चित्रेंजे विस्लेषण पस्तुत होते हैं । इलोफी 

इछ्टिये इसमें न्वगत नाश्णके कत्त उमर ऋअआउेई, व्श्ेफ्च्र 

उन सूलॉपर जहाँ उरिकतक्े दन्द और क्‍्डागेहक्ी 
वरमिव्वित्धि लडिक होदी है । (०) मानसिक्त ज्डगेह-डैसे 
जैनेन्द्रकी कानों आनोफोडका रिक्ड', क्ड्लेदाओं 
पठरका धीरद, टिमनेलर व्मैर पलन्वर १० ॥ (३) रऊूच- 
चंदन दिड्मि-जंनेन्द्रकी एक रात, क्शेंद्ॉल्ो ुस्परद्धा 
मान्य आर होठीओदली दचछ्े कहानियों। (४) उक्षेंद्ं 
हारा इश--बैन्ककी माच्रजी, राजीव और 


मल लो 
ब पार 


मामी, व्यरेंदकों पुसुणा भाग्य, पल्चिकी छीगी, 
पंप कर कोव्रोकी अर कहानियाँ । 

इसके अतिरिक्त प्रदी्कोने उद्दारे मानसिक उंव्षों तथा 
उनके दिइ्लेपरेनि लित्र क्द्मन्योमे उठते है । जऊिड्ेयाँ इस 


कलम मद्वितीद ८:20 
कलारने कंद्वे नींद हैं, सियनेलर, नम्बर 


डे? ४.7... 7 ८: नोेय्रीक्नी --2-“- व्शुर न्ज 
१० हाँप- न्ोब्यीकी वात व्यर इुलिस्िनी छीर्यी ओर 
इंटोकेनके वचसे इस डहिछ्चाल्ये सुन्दरन 


लहानियाँ - की 
लहादथा हा 
वस्लुहम ऐसी क्दानियोर्न झिल्प्रदिधिर्ी इतने विमिरूदा 
द्च्या ० पल ७०- />«--म झऊऋाइचदे' 
दघा प्रयोग बेखनेमे झूठ ह कि उससे लइदीकी वाइचदे- 


बअन्‍्कछ उन्नति 220 ० झसिलिन्पन्नदाकहा लगता 
अन्छ उन्नति कर साक्चस्न्पन्नदाक्या पता लगता हा 


्ट बला सदाजस्जली पटना * : इहसतलावव द्लापइती 5 
इल्स हआऋलानदेवानदछा पद्या कार हस्लावद वकञापक्षत्रा 
सकमनकम कल, विशेषताएं ०-2 «कल, 3०2 ४०७ >>] थक विवानओी 
नल विश्ेषद्ता5 ह। लेकच समवृप् दिज्लानें विवानऊ 


कलटिलताओ अदोग दहुत ओअेबस्कल नहीं ई, इदले कहानी 


झामाडिल्ता और अ्रेषदीयदाने दढय विवदन उपन्पिद 
डुच्ण हैं । 


साहसिक कहानियो-इन्हें वश्नेद्यीमें शिदवंक्र्ठ 
स्वेरीं नइते है । बनारखके उपन्यास बहार आक्स क्र 
लउुस पत्िकार्ने ऐठी कह्मनियों उर्दयन हिन्दीने व्यदों | 
दुर्गादार खज्ीका नाम इस अर्यर्न उत्ठेलीय है। पेट 
उल्द्वनिर्दोर्नि हुछ स्वामाविक जप कपिक व्सामाविद्च दया 
रोमाचकारी कार्योक्नो ध्यएनाके वीचते कला सिछरती हे । 
साइस्िक कइान्वोर्ने रहत्यों और कनेक 
ब्यती है कौर उनके बचसे 
ऋहन्दिर्ने ऋत्यपिक झच्िसिन्यहता का जौते है । नपुरा 
प्रखाद खक्ी लिखित कहानी सिखस्टी इस दिशा एक 
सुन्दर उदाहरण ह। जंगल्की कहानियाँ, शिकार 
सन्वन्धी कहानियाँ, दिउके उत्तिद् लेखक ओराम झा 
हु इस केत्रम व्यदी हे  उर्जन ब्यैर लोकप्रिदताली ध्थिते 
रूुझानियोक्ला चह अक्तार भी दिन्दीनें स्पेझाइच कन ही ह। 


साहसिकताओी दनी इच्चछ्य बहुत बडा 


ड्स्त्स्े ३ ०» 
उक च्यदारक 


इनपरे जोह्सनें 
ब्झ्ना हर | 
साइसिक कइानियोफो कचाक्ी इघ्सि क्या कुइलता द्वेई 
ऋअदंयत नहीं ह- इसमें मी अद मुद बाह्ओं ए्ँं माहझान्टठ 
स्थाजना होती है। हलक उीवनगनत कंठिनाइडों, 





कक 0..4० “व... मो 
“बज! 
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अवरोधोंपर आशापूर्ण विजय पानेकी प्रेरणा मिलती है । 
रोमांसिक कहानी-रोमास उस कथाको कहते हें जिसमें 
आदर्श, उदात्त और अघटित प्रेम अथवा रोमासकी स्थापना 
हो। यूरोपीय कथा-साहित्यमें चौदहवीं शतीतक रोमासका 
प्रचलन अत्यधिक था। इसी शतीमें रोमाससे अरूग 
वास्तविक जीवनकी कथाओंको 'नोवाल” कहते थे जिसे आगे 
चलकर नावेला, नावेले और एलिजावेयकालमें नावेलकी 
भज्ञा मिली (उपन्यास और रोमासके अन्तरको देखनेके 
लिए दे० क्लेरारीवकी पुस्तक दी प्रोग्रेस ऑफ रोमास', 
१७७५ और क्रास-रचित डेवलूपमेण्ट ऑफ इंगलिश 
नावेरः, १८९५९) । इस भाँति कहानोके प्रसंगमें रोमासका 
स्थान कह्दानीसे वहुत दूर जा पढ़ता है । प्रेमाख्यान अथवा 
काल्पनिक साहरसिकता एवं अतिस्वच्छन्द प्रेमातुरता इसकी 
परिधिमें है । प्रारम्सिक उपन्यासोर्मे कथाके ऐसे रूप देखने- 
को मिल सकते हैं । प्रेमी-प्रेमिकाकी काल्पनिक आदर्शपूर्ण, 
सादर्सिक चमत्कारपूर्ण उदात्त कथाएँ, एक-दृस्तरेकी प्राप्तिमें 
अनेक यात्राएँ, साहसिकता एवं जीवनकी वाजीतक लगाना 
इसकी विशेषताएँ हैं । चमत्कारपूर्ण ढंगसे कथाका विकास 
होना इसकी कलरागत विदशेपता है। दुर्गाप्रसाद खन्नीकी 
एक कहानी “रूपज्वाला' रोमासिकका एक उदाहरण है । 
रोमासका प्रेमी एक विवाह-विशापन पढकर भावी पलीके 
लिए प्रार्थनापत्र मेजता है और उत्तरमें उसे एक सुन्दरी- 
का फोटो मिलता है। इस फोदो-मात्रसे प्रेमी प्रेमिकाके 
लिए अनेक त्याग करता हे, पर अन्तमें प्रेमी एक ठग द्वारा 
छला जाता है, क्‍योंकि प्रेमिका काल्पनिक थी, सत्य नहीं । 
इस तरह क्रासके शब्दोंमें जीवनके सहज, दु्लूम, असम्भव, 
अद्भुत रोमार्सोकी पीठिकापर, मानवकार्यों एवं कृत्योंमिं 
निद्दित उदात्त-अनुदात्त भावेंमिं सवैथा आदर्शकी स्थापना 
करनेवाले गद्य कथा-साहित्यकी रोमास कहते हैं । 
जासूसी कहानी-कहानीके समस्त प्रकारोंमें एक 
प्रकार है, कार्यप्रधान कहानीका । वस्तुत ससारकी समस्त 
भाषाओं कहानीकलाके प्रथम उत्थानमें कार्यप्रधान कद्दानी 
ही आती है, इसीके अन्तर्गत जासूसी, साहसिक एवं रोमास- 
की कहानियाँ आती हैं । 
कहानियोंके उक्त समस्त प्रकारोंमें सवसे अधिक वर 
कार्य पर दिया जाता है। पर जासूसी कहानीमें कार्यके 
साथ-साथ वुद्धिकौशल, हस्तलाघव और कभी-कभी तिलिस्म 
और ऐयारी तत्त्वोंकी मो समेटना पड़ता हे। गोपालराम 
गहमरीकी प्रसिद्ध जासूसी कहानियाँ इस दिश्ञामें सुन्दरतम 
उदाहरण हैं । गहमरीने 'जासस' पत्रिकार्में अनेक जासूसी 
कहानियाँ लिखीं और अपने समयके लेखकोंसे लिखवायीं । 
पर दिन्दीर्मे जाससी कद्दानियों जासूसी उपन्यासकी अपेक्षा 
उतनी लोकप्रिय न दो सकीं । यों भी जासूसी कहानियोंकी 
लोकप्रियता आज भी पाठकोंके एक निचले वर्गके छोगोंतक 
ही सीमित है | इसकी प्रतिष्ठा हिन्दीमें दो नहीं सकी है । 
इसका कारण सम्भवत* यह हे कि हिन्दीमें उच्च कोटिकी 
जाझूसी कहानियोंका नितान्त अभाव है । 
इसकी तुलनारमें मराठो, वेंगला आदि भापषाओर्मे 
जासूसी कद्दानियोंका स्तर और लोकप्रियताका धरातल 
उच्च है । अँग्रेजी भाषामें मुख्यत जाससी कहानियोंका स्तर 


कहानीके शैलीसेद 


हर दृष्टिसे उच्च है और इसका एक गौरवपूर्ण इतिहास ओर 


मूल्यवान्‌ परम्परा है। सम्भवत श्सके पीछे अपने-अपने 
देश, समाजकी सस्कृतिका हाथ अधिक है ।--छ० ना० ला० 
कहानीके शेलीसेद-कथावस्तु, पात्र ओर चरित्र-चित्रण, 
कथोीपकथन तथा देश-काल, वातावरण आदि कहानी- 
कलाके विभिन्‍न तत्त्व हैं, लेकिन शैली-तत्त कहानी-कलाकी 
वह रीति है, जो इसके अन्य तत्त्वॉका अपने विधानमें उपयोग 
करती है । फलत इसमें एक तरहसे विधानकी स्पष्ट 
व्यजना है। कहानी-कलामें रूप-विधानके चातुये और 
हस्तलाघवका सबसे वा प्रभाव इसी शैलीके सन्दर्भमें देना 
पडता है । एक तरहसे श्स कछामें इसके भावपक्षकी 
सफलता इसकी कलापक्षके अधीन हे और कलापक्षके 
अन्तर्गत शैली-तत्त सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हे । 

शैलीके अन्तर्गत इसके दो पक्ष आते है, प्रथम साषा- 
पक्ष, द्वितीय रूपविधान-पक्ष । भापाशणैली गय्यकी वह 
कलात्मकता है जिसके विविध प्रयोग और रूपोंसे कहानीकार 
अपने भावचित्रको मूर्त करता है । 

जैलीके रूपविधान-पक्षंके अन्तर्गत कहानी-निर्माणकी 
विभिन्‍न प्रणालियाँ आती हैं, जैसे--ऐेतिहासिक शैली, 
पत्रात्मक शैली, नाटकीय जैली, भात्मचरित शैली, डायरी 
शैली और मिश्रित शैली । 

ऐतिहासिक शैली-इसके अन्तर्गत कहानीकार एक 
कथावाचककी भाँत्ति पूर्णतः तट्स् होकर कहानीकी सृष्टि 
करता है। यह सुष्टि पूर्ण रूपसे वर्णनात्मक होती हे, 
वर्णनात्मकशैली इसीके अन्तर्गत है । अत समूची कहानी- 
का सूत्रधार कहानीकार ही होता है और इसका नायक 
“वह, अन्यपुरुष, ही होता है । कुशल कद्दानीकार पात्रोंके 
चरित्र-चित्रण तथा अन्य समस्न तत्तवोंकी अपनी वर्णनात्मकता- 
में समेटकर कहानीकों समपर पहुँचाकर शान्त दोता हे । 
स्थान-स्थानपर वोद्धिक विवेचन, भावात्मक वर्णन और 
विश्लेषण आदिको भी स्थान मिलता है । फलत यह शैली 
कहानीकी समस्त शैलियोंमें सबसे अधिक सरल, सुगठित 
और वोधगम्य शोली है, वेदों गॉवमें महादेव सुनार एक 
सुविख्यात आदमी था। वह अपने सायवानमें प्रात से 
सन्ध्यातक अँगीठीके सामने वेठा हुआ खट-खट किया 
करता था! (प्रेमचन्द--भआत्माराम) और इस तरह 
कहानीकार समूची कहानीको छुना जाता है । इसके 
विकासमें वह कभी स्थिति-विवेचन और चरित्र-चित्रण 
करता हे ओर कभी प्राकृतिक वर्णन और मानसिक 
सन्तर्दन्द्रके चित्र उपस्थित करता है । 

आस्मकथात्मक शैली-इसके अन्तर्गत कद्ानोकार अथवा 
कद्दानीका कोई पात्र 'मै'के धरातलूसे आत्मचित्रण अथवा 
आत्मकथा द्वारा पूरी कहानी कहता है। इस तरह पूरी कहानी 
भे'में केन्द्रित और उसीसे प्रेरित होकर उसीकी सीमामें 
वर्गित होती हे । यही कारण है कि इस शैलीको उत्तम 
पुरुषात्मक गैली भी कहते है | रूपविधानकी दृष्टिसे इसके 
अन्तर्गत त्तीन शैलियाँ आती हैं-१ कहानीका मुख्य पात्र 
आरम्भसे अन्ततक सम्पूर्ण कहानी स्वय कहता है, जैसे, 
इल्गचन्द जोशीकी दीवाली और होली” शीर्षक कहानी । 
२ कहानीके विभिन्न पात्र क्रमश आत्मकथा सुना जाते 


काँति-काफ़िया 


है, जेसे, सुदर्शनको 'कविकी सी! । 2 कहानीकार स्वय 
आत्ममापणके रूपमे समृची कहानी पूरी करता है, जैसे, 
अश्लेय'की मसो! । वस्तुत- जिस कहानीमें एक ही पात्र 
प्रमुख होता है, ओप गौण होते है, उसके लिए यह तैली 
अत्यन्त चक्तिण्ञाली सिद्ध होती हे । 
पत्रात्मक शेली-कद्दानीकार पत्नोफे, माध्यमसे कहानी- 
की रचना करता है। प्रभावकी दृष्टिसे यह ओैली अन्य जैलियों- 
की अपेक्षा असफल अओडछी है। इसमें प्रयोगण्ील्ता और 
कलात्मक आटन्चर द्वी अधिक है, फलत* कहानीकी मूल 
आत्मा अप्रस्फुटित ही रह जातो है। यही कारण है कि 
इस शओैलीका प्रचलन और विकास वहुत ही कम हुआ है । 
इस अलीके अन्तर्गत कहानी-रचनाकी निम्नलिखित 
नीन अ्रणालियाँ ह- (१) एक ही पत्रके माध्यमसे समूची 
कहानीका निर्माण, जैसे विनोदशकर व्यासकी कहानी 
“अपराधी” तथा इलाचन्द्र जोशौीकी कहानी चौथे विवाहकी 
पत्नी । (२) कई पत्नोंके माध्यमसे, जैसे चन्द्रग॒प्त विद्यालकार- 
का एक सप्ताह, 'अउ्कका नरक॒का छुनाव!। (३) आरम्भ 
और विकास-भागकी रचना विभिन्न पत्रों द्वारा, किन्तु इस 
कहानीका अन्त ख्वतत्र विवेचन द्वारा, जेसे, अजय की 
सिगनेलर' कहानी । 
प्रभावकी द्छ्सि पत्रात्मक गलीकी उत्त नीससी प्रणाली 
प्रथम और दित्तीयकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। इसमें कहानीका 
एफान्तिक प्रभाव और कहानीकारकी आत्मानुभूति दोनेंकी 
अभिव्यक्ति हो जाती है । 
डायरी शैली-पत्र औैलीके वहुत समीप है । ढायरीके 
विभिन्न पृष्ठों द्वारा सम्पूर्ण कहानी कददी जाती हैं। इस 
शैलीमें भृतकालका चित्र व्टी हो सजीवतासे उमाराजा 
सकता है। भावुकताका स्तर इसमें सहज-सम्भव्य है। 
किन्ही अरथोर्म डायरी औली और आत्मकथात्मक शेली- 
में वड्डुत ही सामीप्य हे । इसमें आत्म-विच्लेषण और 
विवेचनकी सारी स्थित्तियाँ प्राप्त होती हं। इलाचन्द्र 
जोशीकी प्रसिद्ध कहानी भेरी डायरीके दो नोरस पृष्ठों 
ओऔर मगवतीप्रसाठ वाजपेयीकी “अज्ञों” इस चओलीकी दो 
सुन्दर कृतियाँ है । ++ल० ना० ला० 
काति-दे०--अयल्ञज अलकार', दूसरा अकार, झुण!, 
नवाँ प्रकार । 
काऊ वक्रोक्ति-दे ०--वक्रोक्ति' । 
काक्कक्षिप्त व्यंग्य-युणीभूत व्यग्यका एक भेद, जिसमें 
व्यग्याथ॑ काऊकु अथवा कण्ठ्नि द्वारा आश्षिप्त अर्थात्‌ 
खींचकर छाया जाता है। यह गशुणीभूत व्यग्य इसलिए हे 
कि इसे झीघ्रतापूर्वक्र मनोंगलत किया जा सकता है। छुनु 
दसमुख खद्योत प्रकासा | कवहँ कि नलिनी करइ विकासा 
(मानस), ड्स उदाहरणर्मे काक्काशषिप्त व्यग्य मिन्न है । प्रस्तुत 
उठादरणमें काकाक्षिप्त व्यग्य तो यही वताकर रह जता हे 
कि नलिनी सद्योतके प्रकाशसे नहीं विकसित होती हे, 
किन्तु काकुवैशिष्स्योत्पन्न आर्थी व्यजना द्वारा चह्द गृढाय्थ- 
शान दोता है--'मे (सीता) नलिनी हैं, रामरूपी सर्यको 
ओर देसनेपर दी विकमित होती हूँ ” । -+उ० झछ० झु० 
काग-अज्ञानी चित्रका प्रतीक । सिद्धोने इससे अवधूतीकों 
मयमीत होते हुए चित्रित किया है--दिवसद वहुडी काग 





श्र्र्‌ 
डरे भाओँ (चर्यापद! २) । कबवीरने छिसा है-- 
कागिल गर फॉडिया, बटेर वात जीता! (क्वीर 
अन्धावली) -+थ० बी ० भा०_ 


काजला (था कजरा)-जनन्‍्मोत्सवके अवसरपर छठीके 
दिन गाया जानेवाला जच्चाका अन्तिम गौत। व्समें 
जच्चाको उसकी ननद हारा या वच्चेकी उत्तकी बुआ द्वारा 
कानल लगानेका उल्लेस रहता है। इसी नामका एक गीत 
विवाहोत्सवर्म रतजगेके अवसरपर भी गाया जाता हे-- 
इसमें काजर पारने और उसे वर॒को लयगानेका उल्लेख 
रहता है । --२० अ्र० 
काठिरी-दे०--सफ़ी सप्रदाय! । 
कापालिक- (कपाल-खोपडी, खोपडी धारण करनेवालढा) 
ताब्रिकेक्ते वाममार्गके अघोर साधकोंकी ही कापराल्कि कहा 
जाता है । इनका मूल आदिमयुगीन नरवलि-प्रथाओं्म है और 
इसको एक तरहसे प्राचीनतम आचार-विधियोंक़ा उत्तरा- 
घिकारी ही मानना चाहिये । इनका उल्लेख सबसे पहले 
भहामारत मे मिलता है, परन्तु उसमें शैव रूपर्में उनका 
स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। सातवीं णत्तीके उत्तरार्द्धमे 
पुलकेणिन्‌ द्वितीयके भतीजे नागवर्द्धनक्े कपालेखर-मन्दिरके 
टानपन्नमें महात्रती रूपमें कापाल्किंका उल्लेख है । आठवीं 
जत्तीके भवभूति-विरचित माल्तीमाधवर्भे कापालिफ 
सम्प्रदायका विभ्यद चित्रण है । “विद्यारण्य'ं और 'आनन्द- 
गिरिमें यह वर्णन दिया गया है--वे जटाएँ रखते ह, 
जटाओेमें नवचन्द्रकी प्रतिमा रहतों है, हाथमें नरकपालका 
कमण्टछ रहता है और मदच-मासका वे उसीमें सेवन करतें 
है । ११वीं झतीर्मे चन्दरेल राज्याश्रित क्ृष्ण मिश्रद्ठत 
अवोधचन्द्रीदय नाटक में नरवलि, श्रीचक्र, योगसावन जाहि- 
के विशद चित्रणके साथ कापालिकॉका वर्णन किया गया हैं । 
पुराणोर्मे कापालिक भब्ठका एक और रोचक इतिहास 
है। शिवने जह्माकी हत्या करनेके अवन्तर कपालीअत 
लिया, अद्याक्रा ही कपाल उनके हाथमें छगा रहा। श्स 
उन्मत्त जतकों धारण करनेसे हीं वे तह्महत्यासे छूटे । 
कापालिक सी समाजके दुरितका भार अपने ऊपर वहन 
करनेके लिए यह अघोर बत्रत लेते है। ऐसी उनकी 
सान्यता है। अद्याण्ड? पुराणमें एक दूसरी कथा है जिसकी 
पुष्टि 'नील्मत' पुराणमें मो हुई है कि शिव जब विष्णुके 
मोहिनी रुपसे मुग्ध होकर उन्मत डुए थे तो उच्छुद्ल 
हो गये थे। कृणपक्षकी चतुर्थीकों कम्मीरी अँंव नृत्य, 
गीत और गणिका-विद्ारके द्वारा शिवके इस मोहका 
उत्सव मनाते थे | वस्तुत कापालिक सम्प्रदायमें पापण्डकां 
बोध उसकी समाजवाद्यताके कारण होता है, वैसे उनका 
यह लछोकवाश्चरूप भी अन्तरसे लछोकमंगलकी भावनाते ही 
तत्लत- धारित है । छोकमानसमें इसीसे उनके प्रति उद्देग 
नहीं रहा है । वे अपने अमय-साधनके कारण लोकजीवनमें 
वहुत प्रभाव रखते रहे है । -“वि० नि० मि०? 
काफिया-उर्दू कवितार्मे 'रदीफ (तुकान्त)के पहले आम 
तौरपर शेरोंमें एक हो आवाजके अब्द लाये जाते दे । 
ऐसे सारे शब्द जिनकी आवाज एक दी हो और वे रदौफ- 
के पहले लाये जाये, काफिया' कहत्णते हैं) जैसे वह्ार, 
हजार, करार, मज्ञार आदि । 0279 


श्रई 


कामचांडाली-दे०- महासुद्रा' । 
कामनापूर्ति (ए7»7 #0)॥]767) -कामनाका साथा- 
रण मनोवैज्ञानिक अर्थ हे किसी अभिरूषित पदार्थ या 
स्थितिको, उसकी उपलब्धिके प्रति एक उत्कण्ठाकी अनुभूतिके 
साथ, आदर्शरूपमें प्रस्तुत -करना। फ्रायड और उसके 
अनुयायी कामना शब्दका प्रयोग बड़े व्यापक अर्थमें करते हैं 
और उसे कोई प्रेरणा, प्रवृत्ति, प्रेरक शक्ति आादि मानते 
है। फ्रायडीय” मनोविश्लेषणमें कामनापूर्ति शब्द विशेष 
, महत्त्व रखता है और उसका अर्थ है- (क्रायडीय) कामनाके 
लक्ष्यको प्राप्ति, चाह्दे वह कामना अंगीकृत हो यान हो 
और चेतनास्तरपर व्यक्ति उसकी पूर्तिकी इच्छा करे या 
न करे । कामनापूरत्यौत्मक विचारका अर्थ हे-यद्ट सोचना 
कि स्थिति वैसी ही है या हो जायगी जैसी हम चांहते हें 
और इसके विपरीत धारणाओं या तथ्योंकी अस्वीकार करना । 
फ्रायडीय मनोविश्लेषणकी यह मान्यता हे कि व्यक्ति अपनी 
दमित कामनार्थोकी पूर्ति येन केन प्रकारेण किया ही करता 
हैं| फ्रायडके अनुसार हमारे सारे स्वप्न पत्यक्ष या प्रच्छन्न 
रूपसे कामनापूर्ति किया करते है। यह कहनेका तात्पर्य 
है कि प्रत्येक स्वप्नमें कोई-ल-कोई कामना अवश्य 
वर्तमान रहती है और यही कामना स्वप्नकी गुप्त 
अन्तवेस्तु होती है । काव्य, कथा-साहित्य, नाटक और 
चित्रक॒लाके माध्यमसे भी लेखक या कलाकार अपनी कामना- 
पूर्ति कर लिया करता है । यह भी देखा गया है कि वहुत- 
सी व्युत्पन्न मानसिक ज्याधियों भी कामनापूर्तिके कारण ही 
हो जाती हैं | दे०-“स्वम्न-प्रतीक ।.. ++आए० रा० शा« 
कामरूपा भक्ति-यद्द पुष्टिमार्गीय भक्ति है, जिसमें 
भगवान्‌ कृष्णके प्रति ही आसक्तिभाव रहता है। भक्तके लिए 
यही भाव साध्य है, रागानुराग भक्तिका यह एक प्रकार 
है । गोपी-प्रेम इसी कोटिका है । --वि० मो० झञ॒० 

कामनृत्ति-दे०--मनोविष्लेषण' । 

कामिक-कामिक शब्दका अर्थ है कामेडी (दे०)-सम्बन्धी, 
जो वास्तवर्मे विशेषण हे, किन्तु आधुनिक कालमें इस शब्द- 
का प्रयोग सशाके रूपमें हास्योह्यीपक नाटकके अर्थमें 
होता है | दे०-पहसन । +-+इया० मो० श्री० 
कॉमेडी-कॉमेडी सुखान्त नाटकको कहते हैं | यह शब्द 
यूनानी शब्द कॉमससे आया है । कॉमसका अर्थ हे 
हर्पोष्ठास मनाना । अधिकाञ्ञ विद्वानोंके अनुसार ट्रेजेडी- 
दवि०)की ही भाँति कॉमेडीका भी उद्भव धार्मिक है । सम्भवत- 
कंमेटीका नाम प्राचीन यूनानके ग्रार्मोर्मे डायनिसस देवताके 
सम्मानमें होनेवाले आनन्दोत्सवोंर्मे गाये जानेवाले गीतोंपर 
पडा है, क्योंकि उन गायकोंकी कॉमस कहते थे | इन गायकों- 
का दल प्रेक्षकोंके मजाकोंका गीतोंमें उत्तर दिया करता था । 
इन उत्तरोमें प्राय प्रेक्षक-समूहमें उपस्थित विशिष्ट व्यक्तियों- 
पर जाक्षेप भी हुआ करते थे। अन्तमें यद्द गीत ईश्वरकी 
प्रार्थनासे समाप्त किया जाता था । इसके वाढ एक दावत 
होती थी जिसमें पुरुष एव स्वियाँ सम्मिलित होती थीं और 
सगीतका कार्यक्रम रहता था। इन आनन्दोत्सवोंके पीछे 
जन-मनर्भे विश्वके रचयिता द्वारा मनुष्योंकों जीवन प्रदान 
करनेके उपलक्ष्यमें धन्यवाद देने अथवा आभार अदर्शन 
करनेकी भावना छुआ करती थी। भरस्तूके मतोनुसार 


कामचांडाली- कॉमेडी 


कॉम्रेडीमें किसी ऐसे दोष वा असौन्दर्यका चित्रण होता है; 


जो दु खद अथवा विनाशकारी नहीं होता। आधुनिक 
धारणाके अनुसार कॉमेडीका मुख्य उद्देष्य मनोरजन 
करना है-। इलियट डानेट्सका मत है-कि कॉमेडी वह कथा 
है जिसमें ब्यक्तिकें सरष्टितत और व्यक्तिगत" जीवन- 
व्यवहारोंमें ज्यक्त अ्रथाओं और स्वसावोंका मनोर॑जक चित्रण 
होता है और इस चित्रणसे एक ओर तो पाठक यह सोखता 
है कि जीवनमें उसे क्या करना चाहिये और दूसरी ओर 
यह कि उसे क्‍या त्यागना चाहिये । कॉमेडीके -चरित्रोंकी 
सृष्टि जीवनके निरीक्षण एवं अनुभवके फलस्वरूप होती है । 
उसका हास्य व्यक्तियंत स्तरपर न होकर सम्पूर्ण सामाजिक 
स्तरपर होता है और परिद्दासके उन्मुक्त क्षणोर्मे मी हमें 
सोचनेपर विवश कर देता हे--हमें हमारी चुटियोंका 
विश्वास दिलाता चलता है | कॉमेडीके पात्र विभिन्न यथार्थ 
स्थितियोंका अतिरजनापूर्ण चित्रण करते हैं। पिसरोके 
अनुसार कॉमेडी जीवनकी प्रतिलिपि, प्रथाओंका ठर्पण और 
तथ्यकी छाया है । नाटकने अन्य रूपोंमें संवेगोंका कथानक- 
की प्रगतिकी धष्टिसे बहुत महत्त्व होता है, किन्तु कॉमेडीरमें 
क्थानकका विशेष महत्त्व नहीं होता, वद्द तो केवल एक ऐसी 
डोर होती हे कि जिसपर विविध घंटन।एँ वर््ोंकी भाँति 
लटका दी जायेँ और वे मानवीय दुर्वलताओंके चित्र प्रस्तुत 
करें | एक उत्कृष्ट कॉमेडी अपने परिदासके साथ-साथ मानव 
स्वभावके मूलतक पहुँच जाती है तथा प्रेक्षकको उसकी 
महान्‌ सम्भावनाओं तथा विभिन्न सीमाओंके प्रति जागरूक 
बनाती है । 2 पल 22 न 

कॉमेडी ओर ट्रेजेडी तथा कामेडी और फास (मेंडैती) 
या बलेस्क (नकल) इत्यादिके वीचका अन्तर ध्यान देने 
योग्य है। कॉमेडी और ट्रेजेडीमें मुख्य अन्तर यह है कि 
ट्रेजेडीका अन्त दु खमय होता है जब कि कॉमेडीका अन्त 
सुखमय होता है । इसके अतिरिक्त ट्रेजेडीकी तुलनामें कॉमेडी- 
में अपनी विशेषताएं हैं, यथा विचित्र एवं हास्यास्पद 
स्थितियाँ, हलके-फुलके तथा मजाकिया सवाद एवं चारित्रिक 
विशेषताओंका दिग्दशैन | कॉमेडी फार्ससे इस वातमें भिन्‍न 
है कि उसमें फासंकी भाँति भोंडे एवं अपरिष्कृत मजाक 
नहीं होते और उसके सवाद एवं कथानकर्मे एक गाम्भीर्य 
एवं परिष्कार होता है । यह सत्य होते हुए भी, इनके बीच 
कोई निश्चित विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि 
आजकल कॉमेडी तथा फार्मके लक्षणोंके समनन्‍्वयकी प्रवृत्ति 
अधिक है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है म्यूजिक 
कॉमेडी जो ग्रेट ब्रिटेन तथा अमेरिकार्मे १९वीं अताब्दीके 
उत्तराड्डसे ही अत्यन्त लोकप्रिय रही है । 

कॉमेडीको प्राय पाँच मुख्य प्रकारोंमें विभाजित किया 
जाता है १ शास्त्रीय कॉमेडी, जिसमें रूढिगत आदर्योँ 
एव प्रथाओंका पालन तथा नेतिक मूल्योंकी स्वीकृति छोती 
है, २ रूमानी कॉमेडी, जिसमें रूढियोंकी उपेक्षा 
तथा स्वच्छन्द कल्पनाका उपयोग किया जाता हे; 
३ भावप्रधान कॉमेडी, जिसमें किसी एक अन्तवृत्तिके 
असन्तुलूनका हास्यास्पद एव व्यग्यात्मक चित्र होता है । 
इसके पात्र टाइप (प्रकार) बनकर उभरते ६, ४ सामाजिक 
कॉसेडी, जिसमें समाजफी कृत्रिम सेभ्यता एवं कृत्रिम 


ना 


काया-कारिका ग 
व्यक्तित॒का मजाक रहता है और ५ समस्यासूछक 
कॉमेडी, जिसमें समसामयिक जीवनके अन्तर्वाष्च रूपोंका 
मनोवैज्ञानिक विवेचन होता है। वर्तमान जीवनकी 
मान्यताओं एवं परम्परायत आदशोकी अख्यतिका इसर्मे 
दिग्दर्शन होता है, साथ ही उसके प्रति घोर असन्तोष एव 
विद्ोहकी मावना मी होती है । +वब्या० मौ० श्री० 
काया-दे०--पिंढ । 
कायापलट--योग-साथनाकी एक विशेष क्रिया, जिसमे 
योगी छोग अपनी साधनाओंँके द्वारा भरीरका कायाकर्प 
करते है । गोरखने कद है कि रेचक प्राणायामके दारा 
इवासोच्छवास करो और नवों द्वारोंकी रोक दो, और छठे- 
छमासे काया-कल्पके दारा शरीर॒की नवीन करो, तव उन्मनी 
अवस्था आप्त होगी--अवधू नवघाटी रोकिले वाद। वाई 
वाणिनै चौसठि हाट । काया पलटे अविचल विष । छाया 
विवरजित निपजे सिद्ध: ।! (गोरसवानी - १९) --उ० अऋँ० आ० 
कायिक अज्ुुभाव-ढे०--भनुभाव । 
कारक दीपक-दे०--'दीपक' दूसरा प्रकार । 
कारकवचिध्यवक्रता-ठे ०- पिदपरार्ध वक्रता', 
प्रकार ! 
कारण-निवन्धना-दठे ०--अप्रस्तुत प्रभसा', पहला सेंद । 
कारणमाला (अथवा गुम्फ)- एक स्शखलामूलक अर्थोलकार, 
जिसमें शुखलारूपमें वर्णित पढाथोंमें परस्पर कार्य-कारण- 
भाव सम्बन्ध होता है। #ंखलारूपमें वर्णित पदार्थोर्मे यह 
कार्व-कारण-भाव सम्बन्ध दो अकारसे सम्भव है । २ पूव॑-पूर्व 
वर्णित पदार्थ उत्तरोत्तर कथित पदार्थका कारण होता है । 
> उत्तरोत्तर कथित पदार्थ पूर्ब-पूवेके प्रति कारण होता है । 
अर्थात्‌ इसमे पूर्व-पूर्व कार्य होता हे और पर-पर कारण । 
रुद्रट्से इसका उल्लेख मिलता है | मम्मट्के अनुसार इस 
अलकारमें उत्तरोत्तरवर्ती अर्थके प्रति पू्व-पूर्ववर्ती अर्थ 
कारणरूपसे कहा जाता है-वयथोत्तर चेत्‌ पूर्वस्य 
पूर्वस्यार्थस्य हेखुता' (का? ञ्र० २ १० : १२०)। 
विव्वनाथका माव ऐसा ही है-पर पर प्रति यदा पूर्व॑पूर्वस्य 
हेतुता' अर्थात्‌ भत्येक पूर्वंकथित पदार्थका परवर्तीका कारण 
कहा जाना (साू० द० - १० ७६)। जगन्नायके 
अनुसार (पूर्व पूर्व कार्य पर पर कारणन में मी यह 
अलंकार अन्योंके द्वारा माना जाता हे (र० बग० 4 
पु० ४६१) । 
हिन्दीमें केश्रवदासने इस अलकारका उल्लेख 'कवि- 
प्रिया में नहीं किया है । 'सापासृषण'में इसे 'झुम्फ' कह 
गया है और अप्पय दीक्षितका अनुसरण करके भी बृत्तिमें 
उल्लिखित दो भेदोंकी नद्ों मद्ण किया गया हे । मतिराम- 
ने हितमाला' नाम देकर इसके दोनों रुपोका उल्लेख किया 
है---'पूरव पूरव हेतु जहँ उत्तर उत्तर कार्ना अथवा उत्तर 
उत्तर हेतु जहँ पूरव पूरव का्जा (छ०छ० २५५, २५७) । 
केशव और देवकों छों़कर अन्य आचार्योने इसकी खीकार 
किया है ! कुलपतिने रसरहस्य में अधिक स्पष्ट लक्षण दिया 
है--'पहिले पहिले टेत जहों, पिछले कारन होय। 
हेतन ही कौ गूथिवा । सोमनाथने 'रसपीयूप'र्मे हेतुकी 
परम्पराकी शुम्फां कहा है जो ऊम्फो ही है। भूषणने 
लक्षणमें प्रथम स्वितिका उल्लेख क्रिया है, पर उदाहरण 


दूमरा 


२२४ 


दोनों स्थितियोंका दिया है। 
चुलसीके इस दोहेमें इसका सहज उदाहरण है--विनु 
विलखास भगति नहिं, तेहि विनु ठवहिं न राम । राम कृपा 
विन्ु सपनेहँ, जीवन लद्द विश्वाम |? (रा० च० मा०े । इसी 
प्रकार दासका उठाहरण है--विद्या देती विनयको, विनय 
पात्रता मित्त । पात्रत्वे धन, धन धरम, धरम देत सुख नित्त 
(का० नि०: १८)। यह चिन्तामणिक्ते उदाहरणका अनुवाद- 
सा है। इस दोनोंमें पृर्व-पृर्व कथित पदार्थ उत्तरोत्तर कथित 
पदार्थके कारण ह। इसके विपरीत भूषणके इस दोहेमे-- 
“सुजस दान अरु दान धन, धन उपजे किरवान । सो जगमे 
जाहिर करी, सरजा सिवा खुमान । (ज्ि० सू० :२३४) 
तथा मतिरामके उदाहरणमें- दुख मूल गनि पाप, पाप कहेँ 
कुमति अकाने । कुमति मोद्द विस्तरे क्रोष मोहे उल्छामे 
(ल० ल० - 7००) उत्तर-उत्तर कारण और पूर्कयूव॑ 
काय हैं | -+-वि० ला० 
कारिकार्रक्ति+-णूडुछ (अक भावे+ली प्रत्यय जा) 
(क) साधारण अरय॑ (१) क्रिया, कार्य । (?) नदी, नर्तकी । 
(३) भित्प, वाणिज्य, व्यापार ! (४) यातना) रोग । इिचि 
अर्थमें इस शब्दको व्युत्पत्ति कृ(हिंसार्थक) +-णूबुरू कतेरिन- 
ख्री पत्वय आ होगा और इसका विद्यह् 'कृणाति हन्ति इति 
कारिका' इस प्रकार होगा |] (७) रोगनाशिका कण्टकारि 
(सुश्रुत) किणानि इन्ति रोगमिति कारिका--व्युत्यत्ति १० ४ 
की माँति] (3) विशेष अर्थ-दर्जन, व्याकरण, साहित्य 
आदि जाल़ॉपर लिखे गये एवं थोडे शब्दोमें वहुत-्सा 
शाखार्थ व्यक्त करनेवाले शोक-विशेष । घन्दोवद्ध होनेसे हन्हें 
स्मरण रखना सरल होता है । कारिकामें पचक्नी भाँति सरण 
करने तथा सत्रकी भाँति जधिक वार्तोंको थोड़े झब्ठोंमे 
कहनेकी सुविधा दोती है (राहुल चाहृत्यायनहृत 
वौद्धदर्शन, किताव महल प्रकाशन, ४० ६३) । भस्क्ृतका 
कारिका-साहित्य बहुत विद्याल, साथ ही वढ़ा द्वी गम्भीर 
एवं महत्त्पूर्ण हें! नागाजुनकी माध्यमिक कारिकाएँ जो 
शुन्यवाद (वस्तुशुन्यता)की प्रतिपादक हैं, कारिका-शैलीकी 
सर्वाधिक आचीन प्रत्तिनिधि हू । माध्यमिक कारिकाके 
अतिरिक्त नागाऊुनकी धुक्तिपष्ठिका तथा विद्यदन्यावतिनी' 
या 'शुन्यतासप्तति' नामक कृतियाँ मी कारिकान्ओलीमे हो 
है। 'नागार्जुनडेसवी हिततीय झताब्दीका उत्तरार्ध/को 
इस चौलीका प्रवतेक कहा जाता है । नाव्यशाखपर भरत 
मुनिकी कारिकाएँ, जो भरततत्नोंके नामसे अमिद्ठित हैं, 
अत्यन्त प्रसिद्ध है । मौलिक कारिकाएँ सम्मवत नागाझुनकी 
कारिकार्ओोते भी प्राचीन है । इनके अतिरिक्त साख्यशाख- 
पर ईश्वरकृष्ण(ईसवी दितीय या तृतीय अताब्दी)की 
'घाख्यकारिका' (साख्यसप्तति), व्याकरणशालपर भर्तंद्दरिकी 
कारिकाएँ, साहित्यशाखपर मम्मरकी १४३ कारिकाएँ) 
जमिनपर उनकी स्वरचित जृत्ति है और सम्पूर्ण अन्य 
घाहित्यशासत्रमें काव्यप्रकाणके नामसे सर्वप्रसिद्ध है तथा 
न्यायशालपर विश्वनाथ न्यायपचाननकी कारिकावली/ 
जिसका दूसरा नाम मापा-परिच्छेटों मी हैं, एवं जितपर 
अन्थकारकी स्व॒रचित बृत्ति न्यायमुक्तावली के नामसे दर्शन- 
साहित्यमें अत्यन्त प्रसिद्ध है, इत्यादि अन्ध सस्क्षतके 
कारिकासाहित्यके अमूल्य अंच्य है।.._ >++आ० ग्र० मि० 


श्र 


कार्य-अर्थप्रकृतिकी पॉच स्थितियोंमेंसे अन्तिम स्थिति ! 
रूपकका वह प्रधान साध्य या प्रयोजन,” जिसके लिए सव 
उपकरण एकन्न किये जाते हैं, काये कद्दा जाता है । (० 
अर्थप्रकृति)। उदाहरणार्थ, 'स्कन्दगुप्त' (प्रसाद) नाव्कका कार्य 
है गुप्त साप्नाज्यकी विचलित लक्ष्मीको सम्पन्न और निरापद 
बनाना । इसीलिए सब प्रयत्न और प्रयास एकत्र किये गये 
हैं । अतएव इस कार्यके अनुकूल स्थिति जहाँसे उत्पन्न होने 
लगी है वहाँसे कार्य अर्थप्रकृतिका आरम्म हो जाता है। 
विरोधी दलका नेता भटार्क जहाँ यह निश्चय करता हे कि 
सव भूलकर, अब स्वन्दगुप्तकी छत्रच्छायामें राष्ट्रके उद्धारमें 
लगूँगा और कद्दता है-(स्कन्दके सामने घुटने टेककर) 
“श्री स्कन्दरुप्त विक्रमादित्॒यकी जय हो । जैसी आशा होगी 
वैसा ही करूगा ।' वहींसे यह “अथ प्रकृति! आरम्भ हो जाती 
है। कार्यकी पूर्णता वहाँ आती है, जहाँ खिंगिलको परास्त- 
कर स्कन्‍्दगुप्त पुरगुप्तकों टीका लगाता हैे। इस प्रकार 
आक्रमणकारियोंसे आये-राष्ट्रका पूर्ण उद्धार होता है और अन्त 
कलहके मूल-कारणका भी नाश हो जाता है । --ब० सिं० 
कार्य-निबन्धन/-दे०--भप्रस्तुत पशसा,' दूसरा भेद । 
कार्य-धिकास-पाइचात्य. नाव्यसिदान्तोंके अनुसार 
नाटककी प्रारम्भिक घटनाके वाद नाटकीय कार्य-व्यापारका 
प्रारम्भ होता है, जिसका पूर्वभाग उलझन तथा समस्थाओंसे 
पूर्ण होता है और उसमें कार्य नाटकीय संघर्षकी दिशामें 
अग्रसर होता है । प्रस्तावनार्मे जो चरित्र तथा परिस्थिनियाँ 
प्रकट हुई थीं उन्हींकी लेकर घटनाएँ स्वाभाविक गतिसे आगे 
बढती हैं । सम्पूर्ण कार्य-व्यापारमें प्रमुख घटना अत्यन्त 
स्पष्ट एव प्रधान होनी चाहिये ! चरितों एव कार्यके पारस्प- 
रिक सम्बन्धोंका निर्वाह अति आवश्यक हे । प्रत्येक ध्व्यमें 
या तो कोई नवीन स्थिति उत्पन्न, करके या चरिश्रोंके 
विपयर्मे कुछ और जानकारी प्रस्तुत करके अथवा दोनों ही 
प्रकारसे नाटकीय कार्यका विकास करना चाहिये । 
इस प्रकार किसी भी नाटकम्मे प्रस्तावनासे चरम उत्कर्ष- 
तकका भाग कार्य-विकासका होता हे । उदाहरणके लिए 
“स्कन्दगुप्त' (प्रसाद) नाटकर्मे प्रस्तावनाके वादसे, मालवपर 
विदेशियोंका आक्रमण, स्कन्दगुप्त द्वारा उसकी रक्षा, सम्राद- 
को सृत्यु और स्कन्दग॒ुप्तक। सिंहासनारोहण, ह्णोंको पराजित 
करनेके लिए उसके द्वारा सैन्य-सगठन और आक्रमण, किन्तु 
कुचक्रों-पल्यन्रोंके कारण विफलता, पुन सैन्य-सघटन और 
गुप्त-साम्राज्यके वचे-खुचे वीरोंको साथ लेकर युद्धकी तैयारी, 
इतनी सारी घटनाओंके क्रम द्वारा कथानक चरस सीसापर 
पहुँचता है, अत कथाका यह सारा भाग कार्य-विकासके 
अन्तर्गत समझना चाहिये । 5श्या० मो० श्री० 
कार्य-व्यापार-पाइचात्य नाव्य-सिद्धातोंके अनुसार किसी 
नाटकमें घटनाओंकी शरखलाकों कार्य या कार्य-व्यापार 
कहते है। अरस्तूके मतानुसार कार्य-व्यापार नाठकमें 
अनिवारय हैं। किन्तु ड्राइटनका कथन हे कि कथानकका 
नाटकर्मे न्यूनतम महत्त्व है। वेनब्फ इस विरोधी धारणाको 
और मी स्पष्ट करता है, 'मुझे विश्वास है कि में यह सिद्ध 
कर सकता हूँ. कि मुख्य मनोरजन एवं नेतिक सन्देच्, 
घव्ता-क्रम अथवा कार्य-ब्यापारकी अपेक्षा चरित्र एवं 
वाग्वेदग्ध्यपर अधिक निर्भर होता है ।! इस विपयर्मे मतभेट 
* बज 


कार्य-कारूचक्रयान 


है | एडिथ हेमिल्टन (औ ग्ीक प्लेज, १९५३७) अपने मत्त- 
का प्रतिपादन करते हुए कहता हे कि एशिल्स-लिखित 
प्रोमेथ्यूस वाउण्डकी प्रधान वस्तु है उसके नायकका वन्दी 
होना, जव कि अन्य लेखक सम्मिलित स्वरमें कद्दते हैं कि 
वातालापों द्वारा प्रोमेथ्यूजके चरित्रका उद्धाटन ही उस 
सम्पूर्ण नाटकका सर्वस्व है । नाव्कके कार्य अर्थात्‌ प्रोमेथ्यूजके 
बनन्‍्दी होनेका महत्व तो केवल इस वातके साक्ष्यमें है कि 
दु खान्त नाटक मूलत एक महान्‌ आत्माका प्रपीड़न है 
जिसमें उसे महान्‌ क्षति उठानी पडती है । 

फिर भी यह नहीं कद्दया जा सकता कि कार्य-जैसे 
प्रपीड़न, क्षति आदि घटनाओंका नाटकर्में नगण्य महत्त 
है। वास्तवमें कार्यया महत्त्व किसी प्रकार भी कम नहीं 
किया ज। सकता, ठीक उसी प्रकार जैसे कि शरीरके किसी 
अग॒के लिए यद्द नहीं कहा जा सकता कि कौन-सा आवश्यक 
है, कौन-सा नहीं । 

कार्य-व्यापारकी अवस्थांके विषयमें भारतीय एंव 
पाय्चात्य नाय्यगा्जोंके आचार्योके विचार प्राय मिलते 
हैं । दोनोंने कथानकके पाँच भाग किये है | दोनोंने अपने- 
अपने उद्देश्यके अनुसार पाँच चंढाव-उतारके स्थल निर्दिष्ट 
किये हैं । पाश्वात्य नाट्य-रचनाके लिए विरोध ही मूल 
भाव होता है। अतणएव उन्होंने कथानककी पाँच भूमिकाएँ 
मानी हैं--(१) आरम्भ, (२) कार्य-विंकास, (३) चरम- 
सीमा । (४) नियति और (७) समाप्ति | पर भारतीय 
प्राचीन नाटक केवल धर्म, अर्थ और कामकी सिद्धिसे रचे, 
खेले ओर देखे जा सकते हैं । उनमें सुखकारी फलका लाभ 
ही प्रधान कार्य रहता है। इसलिए उनमें कार्यकी चार 


अवस्थाओ---आरम्म,  प्रयल, प्राप्त्याथणा, नियताप्तिके 
उपरान्त पॉाँचवीं अवस्था फलागम या परिणाम रखीं 
गयी है । -+-श्या० मो० श्री० 


कालचक्रयान-वजयानके एक दूसरे भेद कारूचक्रयान- 
का भी उल्लेख मिलता है। कालचक्रयानका भी परवती 
सिद्ध-साहित्यसे निकटका सम्बन्ध मादम होता हे । काल- 
चक्रयानके वारेमें विद्वानोंमे काफी भ्रम और विवाद रहे है । 
कुछ विद्वान्‌ उसे घञ्नयानका पूर्ववर्ती धर्म मानते है, 
कुछ उसे दसवीं शताब्दी प्रचलित वेष्णव धर्मकी बौद्ध 
शाखा मानते है, जिसमें विष्णुके चक्रकी कंल्पनाका 
समावेश हो गया था | कुछ इसका उद्भव चीनी तुर्किस्तान- 
के निकट शम्भल नामक किसी प्रदेशसे आगत साथनासे 
बताते हैं, जहाँके राजा 'कुलिक' कहलाते थे और जहाँ 
१२ पशुओंके चिहोंसे समय-चक्रका सकेत दिया जाता था, 
जिसका उपयोग अतिश दीपकरने नये तिवब्बती सवतर्मे 
किया था। पश्चकार पो (१६ वीं चताब्दी) नामक तिब्वतोी 
इतिहामकारने अनुश्रतियोंके आधारपर 'पि० तो” नामक 
सिद्धको इसका प्रमुख आचार्य माना है, जिसने नाहन्दाममें 
इसके सिद्धान्तकों स्वीकार कराया | 

इधर 'मेकोदे शटीका, 'कारूचफ्रन्तन्त्र' आदि कई ग्रन्य 

प्राप्त हुए हैं, जिनसे शात होता छै कि यह वास्तव योग- 
प्रधान साधना थी जिसमें धर्म, धातु ओर आकाजचनके लक्षणों- 
वाले अच्युत क्षणकी काल कहते हैं। वही काल वज़शान 
है, वही विदुरूप हे | कालचक्रके “साकेतिक अर्थ भी है । 


कालमुख-काव्य 





काके मर्थ हैँ कारण, 'रूक्षे अर्थ है लय, चके अर्थ है | प्रकार 5 


चलचित्त), क्रो के अथ हैं क्रम-वन्धन । कालकी स्विति भी 
टेह में है और वह प्राणवायुकी गतिके रूपमें है। उसीको 
वच्ममें करना चाहिये । “--धघ० वी० सा० 

कालसुख- (काले मुँहवाले) व नाधकोंका एक्र विशिष्ट 
सम्प्रठाय। चसर्वर्शनमग्रह में कापालिकोंके एक कद्नरपन्थी 
उपसम्पदायके रुपमें इनका उल्लेख हैँ । ये शिवकी नील- 
कण्ठ, रृष्णवर्ण और मुण्डमालाधारी रुपमें उपासना करते 
है, इसीलिए अपनेको मी काल्मुख रखते है । इनका नाम 
वासवसिद्धान्ती मी है । ये अपने अघोर आचरणको सिद्धियाँ 
कहते है । (१) कृपाल-भोजन, (२) मस्मलेपन, (३) चिता- 
भस्मसेवन, (४) दण्डधारण, (०) सुरापात्रधारण, (5) सुरापात्र- 
में मैरवका पूजन । इनका उल्लेख रामानुजमें मिलता है, 


साथ हद्वी लाकुलॉ(लकुलीग पाशुपते)की जासाके 
रूपमें १११७ ४० के मैसरके एक शिलालेसर्म भो 
मिलता है । +बि० नि० मिं० 


काल-चिभाग-कविशिक्षा है ० का एक जूग। कान्य- 
शास्रके आचायोंने कालविरुद्ध वर्णनकीं दोप माना हे । 
अत कविके लिए काल-विभायोंका सम्यक्‌ शान आवच्यक 
हैं। राजशेखरने काव्यमीमासा'के अठारहवें अध्यायमें 
काल-विभाग तथा विभिन्न ऋतुभोका विस्तृत वर्णन किया है; 
जिसका अनुसरण परवर्ती आचार्य हेमचन्द्र (कान्यानुआझासन- 
अध्या० ३) और वाग्मट(काब्यानुआसन अध्या० ०)- 
ने किया है । 
कालके कला-काछा आदि विभाग होते हं। पन्द्रह 
निमेषोंकी एक काष्ठा, तीस काष्ठाओंकी एक कला, पन्द्रह 
कला्ोकी एक घटिका, दो घटिकाओं (घड़ियो)का एक 
मुह॒तें मौर तीस मुहर्तीका अहोरात्र (दिन-रात्) होता दे । 
चैत्र और आखिन मासर्मे ठिन-रात वरावर होते है! चैत्रके 
बाद दिन एक-एक मुहूर्त वढने छगता है और रात घटने लगती 
है। तीन महीनेतक यह क्रम चलता हे । इसके वाद दिन 
एक-एक मुहूर्त घटने लगता हैँ और रात एक-एक मुहूर्त 
बढ़ने लगती हे | आदश्विन मासके वाद यह क्रम वदल जाता 
है। पन्द्रह अहोरात्रका पक्ष होता है । एक मासमें टो पक्ष, 
कृष्ण और शुद्ध दोते है । ठो-दो महीनोंकी ऋतु होती हैं । 
६ महीनोंका एक अयन होता है । वर्षा ऋतुसे दक्षिणायन 
और जिशिरसे उत्तरायण प्रारम्भ होता है। देवज्ञ चेन्नसे 
वर्षका भारम्म मानते हैं. ओर लोक-व्यवहारमें वर्षासे वर्ष- 
का प्रारम्म माना जाता है । श्रावण, भाद्रपठमें वर्षा ऋतु, 
आखश्रििन, कार्चिकर्मे भरद्‌, मार्गशीर्ष, पौषमें हेमन्त, माव 
ओर, फास्युनर्मे जणिशिर, चैत्र-वे्याखमें बसन्‍त और ज्येष्ठ, 
आपाहर्म मऔीष्म ऋतु होती है । 
कवि-गिक्षा अन्धोर्मे विभिन्न काल-विभाजनके रुपेकि 
बर्णनकी निश्चित परम्पारका निर्देश किया यया हैं । इस 
चातकी शिक्षा दी गयी छऐे कि किस समय (प्रात , चाय, 
सन्ध्या, रात्रि, ज्योत्स्ना, दोपहर आदि) तथा ऋतुमें किन- 
किन वस्तुओं तथा ख्वितियेंका उल्लेस करना चाहिये। 
सस्क्ृतके कवि-शिक्षा अन्यकारोंके अतिरिक्त हिन्दीमें केशवका 
इस दृष्टिसे महत्व है (कविप्रिया १०) । -+म० प्र० छ० 
कालूपैचिन्यवक्रता-दे० पिदपरार्णवक्रताँ, .. पॉचवाँ 
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काल्पनिक सत्य-यथपि अधिकाश कलछानुमूत्तियाँ वस्तु 
नत्यसें ही अतिप्ठित होती हैँ किन्तु उनकी कलात्मक गहराई 
केवल काल्पनिक सत्य द्वारा ही अनुमव की जा सकती है । 
प्रत्येक का मूलत- स्थूछ रूपरमें दो आयामो्म ही व्यक्त 
होती है और ततीमरे आयामकों सकेत द्वारा व्यक्त करती 
हैँ ) काल्पनिक सत्यकी अनुमूति, कलाके तीसरे आयाम, 
उसके गहराईकी समझने और परखनेमें सहायक द्ोती है । 
कवि या कलाकार अपने काव्पनिक सत्यको केवल हो 
आयामरर्मे हो वाँध पाता है और होपकी वह भावक वर्गकी 
वोधजक्तिपर छोड़ देता है, इसीलिए काल्पनिक सत्यकों 
जाननेके लिए वहुधा भावकवर्गकी अभिरूचिकों परिष्कृत 
होना पढ़ता है ताकि वह उसे जान-समझ ले । 

कॉडवेलने 'इल्यूजन एण्ड रियेलिटी'में काव्पनिक सत्व- 
की व्यारया करते हुए लिसा है कि काव्पनिक तत्य मूल 
सत्व न होते हुए मी सत्व है, क्योंकि वह असंगत और 
अस॒त्य होते हुए भी भौतिक यथार्थसे किन्हों रूपोर्मि सम्बद्ध 
होता है । यहाँतक कि 'फैण्टेल्टिक स्थिलियी के रुपमें भी 
वह इस सत्यको स्वीकार करता है और कहता हैं कि यचपि 
कटात्मक सत्यके सामने उसका मूल्य कुछ नहीं है, फिर भी 
उसमें यद्द क्षमता होती हे कि वह भौतिक सत्यकों म्रमावित 
करता है और उस्ते विशिष्ट चेतना प्रदान करनेमें सहायक 
होता है । कहनेका साराण यद्द कि काल्पनिक सत्यका 
अस्तित्व कलासिरुचि और रचना-प्रक्रियाका एक अनिवार्य 
अग हैं । 
किन्तु प्लेटोने कल्पनाकों ही वर्नित करनेका अस्ताव 

किया है और इसी आधारपर कल्पना-जंगतर्म रमनेवाले 
कवियोंकी मी उसने निन्‍्दा की है, किन्तु अरस्तूने कल्पना 
और काल्पनिक सत्योंकों वडा उपयोगी वताया है। उसका 
कथन है कि सत्यके वाष्म उपकरण कभी-कर्मी उत्तना अधिक 
प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पाते जितना कि सत्यके कल्पनात्मक 
मूल भाव प्रभावित करते हू । कल्पना द्वारा वस्ठ॒-सल्फे 
सम्मावित अगोंकी भी देखनेकी धष्टि हमें मिलती हैं 
इसलिए उसका महत्त्त जहाँतक कला-लेत्रका सम्बन्ध है; 
विशेष है। यहाँतक कि उसकी अवहेलना करके कला- 
सर्जन और कलामिरुचि दोनोंका ही विकास नहीं 
हो सकता | -+छ० का० बृ० 

काव्य-उसमें एक भक होता है । नावक-नायिका उदात 
होते हैँ। उसमें मुस, ग्रतिमुख, निर्वंदण सन्धिका प्रयोग, 
हास्यका आआचुर्य, आरभदी बृत्तिका अभाव रहता हैं ! यह 
खण्डमात्रा, द्विपादिका भग्नताल गीतोंसे पूर्ण और अगुलि- 
काख्य घन्दोंसे युक्त होता है। उदाइरण यादवीदय । 
शेष वातोंर्मे नाटकसे समानता है । --वि० रा० 

काच्य-कविके हारा जो कार्य सम्पन्त हो, उसे 'काब्य 
कहते हे - कवेरिद कार्येमावी वा, (प्यज्‌ ) मेढिनी कोप । 
अमिनवगुप्ताचार्यने ध्वन्यालोक-लोचन में 'कवनीय काव्य 
मदहाक्वान्य लिखा है, जिससे इसी अर्थकी पुष्टि होती हूं । 
अत काव्यकी व्याख्याके लिए कवि! अब्दके अर्थद्रीं समझना 
आवश्यक हो जाता हैं । कु! धातुर्मे अच्‌ प्रत्यय (8) जोड- 
कर कवि अब्दकी व्युत्पत्ति वतलायी गयी है और “कुका 
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अर्थ है “्याप्ति, आकाण) अथौत्‌ 'सर्वशता' | फलत कवि 
सर्वश है, द्रष्टा है। श्रुत्ति कहती हे 'कविर्मनीषी परिभू 
स्वयम्भूः' । 'परिभू ! अर्थात्‌ जो अपनी अनुमूत्तिके क्षेत्रमें 
जवथवा दइ्क्तिपमें सब कुछ समेट ले ओर 'स्वयम्भू ! जो 
अपनी अनुभूतिके लिए किसीका भी क्रणी न हो, अर्थात्‌ 
काव्य उसी मनीषीकी स्वृष्टि है जो स्वयं सम्पूर्ण और सर्वेज्ञ 
हो । वैदिक साहित्यर्में कवि, द्र्टा और ऋषि समानार्थक 
है और वेदोंके प्रकाशक ञअद्याकों 'आादि कवि कहा गया 
है | लौकिक साहित्यमें कवि शब्द अपेक्षाकृत सकीर्ण अथो्में 
प्रयुक्त होता है और विशिष्ट रमणीय शैलीमें काब्य रचने- 
वालेके लिए उप्तका प्रयोग होता है | (वाल्मीकि-रामायण को 
आदि काव्य” और “महाभारतको काव्यकी संज्ञा दी 
गयी है, क्योंकि वाल्मीकि आदि कवि' हैं और व्यास 'कवि' । 
इससे स्पष्ट है कि उत्तर वेदिक कालमें 'कवि' शब्द विशिष्ट 
प्रतिमा-सम्पनन एक विशेष प्रकारकी शैलीमें रचना 
करनेवाले विद्वानके अर्थमें योगरूढ हो गया था और 
वादर्मे इसी अर्थमें प्रयुक्त हुआ । कविके लिए 'नवनवोन्मेष- 
जआालिनी प्रतिभा! और 'र्णननिपुणता' अनिवार्य धर्म हे । 
परन्तु यह वर्णननियुणता असाधारण होनी चाहिये। 
काव्य लोकोत्तरवर्णनानियुण. कविन्कर्म ? (का० 
प्र०, प्रथमोल्छलास १० १२) । कवि-कर्मको काव्य-ससारो 
कट्दा गया है और कविकों इस ससारका स्रष्टा या प्रजापति । 
(अपारे काव्यससारे कविरेव प्रजापति , अशभ्निपुराण 
श३९५ १०)। 
यह तो हुई 'क्रविके नाते उसकी कृति 'क्वाव्य'की 
चर्चा, परन्तु स्व॒तन्त्र इकाईके रूपमें सी काव्य के सम्बन्धर्में 
विचार किया गया है। काव्यका लक्षण क्‍या है, इस 
विधयको विभिन्न आचार्यीने विभिन्न रूर्पोर्मे उपस्थित किया 
है । वास्तवमें इन आचार्योंके सामने या तो विरिष्ट काव्य- 
कोटियाँ थीं, जेसे भरत मुनिका काव्य-लक्षण नाटकपर 
आधारित है, अथवा विशिष्ट काव्य-सम्प्रदाय । फलस्वरूप, 
काव्य-लक्षण सम्बन्धी उनके मतवाद निर्वेयक्तिक नहीं हो 
सके हैं । भरत सुनिने शुभ काव्यके सात लक्षण माने हें । 
(१) मसृदुलूलितपदावली, (२) गूढ़ शब्दाधह्वीनता, (३) 
सर्बसुगमता, (४) थयुक्तिमत्ता, (०) नृत्यर्में उपयोग किये 
जानेकी योग्यता, (5) रसके अनेक सख्रोतोंकी वहानेका गुण, 
(७) सपियुक्तता | इनमेंसे पाँचवें और सातवें लक्षण नाटक- 
(श्यकान्य)को ध्यानर्में रखकर लिखे गये हैं । शेषमें गुण, 
रीति, अलकार और रसका निर्देश हे। अग्निपुराण'में 
कान्यकी इतिहाससे अछग करते हुए उसकी परिभाषा इस 
प्रकार दी गयी है--काव्य ऐसी पदावली है जो दोषरदहित, 
अलकारसद्दित और शुणयुक्त हो तथा जिसमें अभीष्ट अर्थ 
भमक्षेपर्म भी भाँति कद्दा गया हो (अप्निपुराण ३२३१७ ६- 
७) | यद्द लक्षण स्पष्ट ही कान्यके वहिरगको प्रधानता देता 
है। परन्तु एक अन्य स्थानपर भग्निपुराण' रसको काव्यकी 
जात्मा मानता हैं (वाग्वेदर्ध्य-प्रधानेडपि रस एवात्न जीवि- 
तम्‌) । सामह और दण्डी काव्यके सम्वन्धर्मे इसी आदरश- 
को लेकर चलते हें। दण्डी 'पदावलीकों काब्य-भरीर 
मानकर इस मन्तव्यको और भी स्पष्ट कर देते दें. (शरीर 
तावदिष्टार्थव्यच्छिन्ना पदावली १ १०) और भामह शब्द 
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और अर्थके समवायको काव्य कहकर (अब्दाथा सहिती 
कांब्यम्‌ , काव्याठकार १ १६) उस आदर्श काव्यस्थिति- 
की सूचना देते हैं जव शब्द और अथे अपनी स्वतन्न खिति 
खोकर एकात्म हो जाते है । वामनने काव्यालकारसत्ना- 
(१० १ १, २, 9)में काव्यकों अलकारसहित और 
दोषरहित माना है | परन्तु अलकार' सम्बन्धी वामनकी 
भावना यक्ष्म हे । सौन्दर्य ही अलकार है, कहकर उसने 
“अलकार'की विस्तृति की हे । परन्तु जब 'वामन' रौतिको 
काव्यकी आत्मा और शब्दार्यकी काव्य-शरीर कहते है तो 
उनका मत भामह और दण्डीसे मिन्न हो जाता है । रुद्रटने 
कान्य-लक्षण देते हुए भामहका ही अनुसरण किया है। 
परन्तु ध्वनिकार ओर आनन्दवर्द्धनाचार्यने पूर्वव्ती सभी 
लक्षणोंकी अनुपयुक्त समझकर व्वनि-सिद्धान्तकी प्रतिष्ठा की 
और ध्वन्यर्थकों ही काव्यात्मा सिद्ध किया इसी तरह 
राजानककुन्तकने वक्रोक्तिजीवित' में वक्रोक्ति-गगर्मित अर्थात्‌ 
उक्तिवैवित््यमूलक काव्यार्थकी काव्य माना है। मम्मटने 
काव्यप्रकाश में काव्यका जो लक्षण दिया है वह भामहादि- 
से भिन्न होते हुए भी इस अर्थमें मिन्न नहीं हे कि उसने 
ऐसे शब्दार्थवों भी काव्य माना छे जो अनलक्ृत हो। 
वबादके आचाययौोंने समनन्‍्वयात्मक इश्कोीण ही अधिक 
अपनाया, जैसे “चन्द्रालोक'र्में जयदेवने कान्यलक्षण देते हुए 
कहा है. “निर्दोषा लक्षणवती सरीतिगुणभूषिता, 
सालकाररसानेकद्वत्तिवाँ काव्यनामभाक्‌ । इसमें काव्यमें 
दोषराहित्य, लाक्षण्य (न्यग्य), रीति, गुण, अलंकार, रस, 
वृत्तिकी स्थापना की गयी है । कान्य सम्बन्धी अन्तिम 
विवेचन हमें 'साहित्यदर्पण कार विश्वनाथ कविराज और 
“रसगगाधर' कार जगन्नाथ पण्डितराजमें मिलते है । 
विश्वनाथने काव्यकोी रसात्मक वतलूाया है (सा० द॒० 
१ ३) और पण्डितराजने रमणीय अर्थके प्रतिपादक शब्द- 
को काव्य कहा है । इस प्रकार काव्यके अर्थकी व्याप्तिमें 
कहीं सकोच और कहीं विस्तार पिखाई देता है । इसका 
कारण यही है कि कान्यके सम्बन्धर्मे सर्वग्राही दृष्टिकोण 
उत्पन्न नहीं हो सका । जिन तक्तोंकी ओर ये आचार्य 
इंगित करते हैं वे सूक्ष्म तत्त्त है, जेसे रस (मरतमुनि), 
जब्दार्थकी समवायबृत्ति (मम्मट), सौन्दर्य (दण्डी), रीति 
(वामन) और ध्वनि (ध्वनिकार और आननन्‍्दवर्द्धन), और 
इनमेंसे प्रत्येक तत्व अपने वलूपर स्वतन्त्र रूपसे काव्यकी 
आत्मा होने योग्य है । परन्तु प्रत्येक आचार्यका यह भाग्रह 
रहा है कि उसके मतवाद और अन्य मतवादोंमें अगागी 
सम्बन्ध रहे । 

मम्मटने काव्यके तीन भेंद किये है - उत्तम, मध्यम 
और अधम । यह वर्गीकरण दझाव्दार्थके वाचक, लाक्षणिक 
और व्यग्य प्रयोगोके ओधारपर किया गया है। 
व्यग्यकान्य उत्तम, लाक्षणिक मध्यम और वाचक अधम 
है (का० प्र». १५ ५,६) मम्मट कान्यमें रस, गुण 
और अलकारकी स्थिति मानते हैं, परन्तु रसको सर्वोपरि 
बततलाते हैं । रस यदि आत्मा है तो गुण रसका उत्त्कर्प 
करनेवाले और उसे अचल स्थितिर्में रखनेवाले हैं । (का० 
प्र० उ० ८ ६४६) अलंकारके सम्बन्ध भी कदाचित्‌ 
उनका यही मत है । यद्यपि उन्होंने 'अनलकूत' वाक्यको भी 


कान्य 


(जिसमें अलकार अस्फुट अबबा अप्रफाशित हो) कान्य माना 
है । अलकार रखसके धर्म नहीं ह, अत वे रसके साक्षात्त 
उत्कर्षफ न होकर झब्ठार्थ द्वारा परस्पर सन्वन्धसे रसका 
उत्कर्ष करते है । विश्वनाथने रसको ही कावज्यकी आत्मा 
माना है और उत्तम काज्यमें रसकी सर्वोपरि स्थिति वतलायी 
है । वर्णनात्मक कान्यको जहाँ रसकी स्थिति नहीं है, उन्होंने 
गौण काव्य कहा है। इनके अतिरिक्त फ्रिसी मी अधम 
काब्यकी स्थिति उन्हें अमाननीय है । 
काव्यप्रयोजन और काव्यहेतुपर भी प्राचीन आचायोंने 
विचार किया हे । जहाँतक काव्यप्रयोजनका सम्बन्ध है, 
प्राचीनेनि व्यावहारिक दृष्टिको प्रधानता टी है और काब्यको 
अर्थ, धर्म, कामके अतिरिक्त मोक्षका भी साधन वतलाया 
है। भामहने 'काग्यालकार'में इस चतुर्वर्गके साधनके 
अतिरिक्त कला-बैलक्षण्य, प्रीति और कीतिंको सी कलाका 
अयोजन कहा ह--वर्मार्थकाममोश्षाणा वेचक्षण्य कठासु 
च॒। प्रीति करोति कीर्ति चसाधुकाव्यनिवन्चनम्‌ । (काब्या- 
लकार : १, २) मम्मव्के अनुसार काव्य यचसे5र्थक्ृते 
व्यवहारविदें शिवेतरक्षतये | सच परनिर्दतये कान्तासम्मि- 
तयोपदेशयुजे ॥' स्पष्ट है कि यह दृष्टि काव्यकी लोकोपजीवी 
ही मानती है और उस लोकोत्तर पश्षको महत्त्व नहीं देती जो 
उत्कृष्ट काव्यका लक्षण है अर्थात्‌ रस, चमत्कार, ध्वनि या 
व्यग्याथे, कल्पताका आनन्‍्ठ आदि । पाच्चात्य विद्वानोंने 
काब्यप्रयोजनके इन सूक्ष्म रूपॉपर भी विचार किया है। मनो- 
विज्ञान और मनोविश्लेषणात्मक शास्त्र इस सम्वन्धर्म हमारे 
सहायक रहे हद, क्योंकि उनके द्वारा हमने कविकी मन - 
प्रक्रियाको सुस्पष्ट रुपसे जाना है और पाठक अथवा श्रोताकी 
अहणज्ञीलना एवं काव्यगत सवेदनासे भी आज हम अधिक 
व्यापक रूपमें परिचित है। काव्यहेतुके सम्बन्धर्मे भी 
पश्चिममें अधिक गहराईसे विचार किया गया है । प्राचीनेने 
चाक्ति (प्रतिमा), निपुणता (ब्युत्पक्ति) और अभ्यास, काब्यके 
तीन प्रमुख हेतु वतलाये है ! किसी आचायेके मत इन 
तीनोंका स्वतन्त्र अस्तित्व है, परन्तु आचार्य भम्मट इन 
तीनॉकी सम्मिलित रूपमें एक ही कारण मानते है। कोई- 
कोई प्रतिभाकी ही मुख्य और प्राथमिक काव्यहेतु मानते 
हैं, यद्यपि काव्यको संन्‍्कारी और जाणोत्तीर्ण वनानेके लिए 
निषपुणता और अभ्यास भी वाछनीय है, क्योंकि उनके द्वारा 
काव्यकी चमत्कृति वढ़्ती है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और 
अभ्यास जिसमें तीनों है, वही कवि हँ। राजशेखरने 
काव्यकी उत्पत्तिके प्रमुख कारण समाधि' (मनकी एकाग्रता 
अववबा मानसिक प्रयल) और अभ्यास (वाह्म प्रयल) माने 
है। इन दोनोंके दारा जो भक्ति उत्पन्न होतो हे उसका 
प्रसार, विस्तार या व्यापार प्रतिमा और व्युत्पत्ति'के द्वारा 
होता है । 'भप्रतिसाका लक्षण इस प्रकार दिया गया हे 
“प्रज्ञा नवनवोन्मेषश्ञालिनी प्रतिमा मता' अर्थात्‌ जिस प्रशाके 
हारा नयी-नयी करपना सम्भव हो । इस प्रतिमाके दो प्रकार 
माने गये ह. कारयिन्नी (काव्यरचना करनेवाली) और 
भावयित्री (वोध करानेवाली)'। कारयिज्नी प्रतिभा तीन तरहकी 
है. सहजा (पूर्व जन्मके सस्कारसे प्राप्त), आह्यायो (इस 
जन्‍्मके सस्कारतसे ग्राप्ते और औपदेणिका (मन्त्र-तन्त्र जाखा- 
दिक द्वारा प्राप्त) | पव्चिमी साहित्य-शास्य्में 'इमेजिनेशन , 


2 र्र्ट 
इन्स्यूटिव फैकल्टी) अथवा पोइटिक्‌ सेन्स'के अन्तर्गत 
कवि-प्रतिभाकी विस्तृत विवेचना हुई है ! 

यह स्पष्ट हे कि काव्यके सम्बन्धर्मे पूर्व॑-पश्चिममें अनेक 
प्रकारके विचार हे ओर उन्हें एक केन्द्रविन्दुपर छाना वहुन 
कठिन है । समीक्ष्कों और कवियोंने अपनी-अपनी प्रदृत्तियों- 
के माध्यमसे काव्यको देखा और समझा हैं और प्रदृत्तियोंकी 
विभिन्नताके कारण काव्यके मूल तच्के सम्बन्धमें भी उनके 
आजम्रहमें सेद है । हमारे यहाँ 'रठ'की व्याख्या विदान्त 
दर्शन'के आधारपर हुई है और रसानुभवको स्पष्ट करने 
लिए अन्य मतवादोंसे भी महारा लिया गया है, परन्तु 
परिचममे काव्यविवेचनाका दाशनिक पक्ष अधिऊ महत्त्वपूर्ण 
है, क्योंकि वहाँ सोन्दर्यशाल दर्शनका ही अग है । इस 
विवेचनामें हम काव्यसमीक्षुककी अत्वन्त ऊँची और 
सैद्धान्तिक भूमिपर पाते हैँ । अरस्तृके इस कथनमें कि 
कान्य प्रकृतिकी अनुकृति हे, इस प्रफारका सिद्धान्त 
सामने जाता है कि काव्य कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है-- 
प्राथमिक अनुमव नहीं हूँ । प्लेटो तो उमे नकठकी नकल 
कहता है। वॉन नार्फा कहना है कि कानन्‍्य सत्यकी 
मनुभूतिका श्रयासमात्र है, यद्यपि छद्मवेशमें, कान्यकी 
तथ्यमूलक भित्तिपर कई परिचमी लेखकोंने वर दिया है ! 
कैम्पवेलके अनुसार काब्य सत्यका मुखर रूप दै। ओ० 
डब्ल्यू० हेल्मने काव्यकी अलक्कत वर्णच्छटाकी वर्ण्य वस्तु- 
(सत्य)की रूपरेखासे अलग करके देखा है । उसका कहना 
है कि कविताका लक्ष्य सत्यकी शु॑ञ्र ज्योति है, परन्तु उसको 
प्रभावशाली वनानेके लिए वह इन्द्रधनुष-सी वर्णच्छटाकों 
सहण कर लेती है। एक दूसरे प्रकारके कथन वे हैँ जो 
कान्यके लिए दाशंनिक भूमि_ नहीं खोजते, मनुष्यके 
मनोविज्ञानमें हो उसका स्वरूप देखते ह। कार्लाइलका 
यह कहना कि कविताके द्वारा मनुष्य अपने अस्तितरको 
सन्तुलित एव समन्वित वनानेका प्रयल्ल करता है, ऐसा ही 
एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है । इसी प्रकार भेली जब काव्यको 
प्रसादवेता और मेथावी मह्दाप्राणोंफे सर्वश्रेष्ठ और 
सर्वाधिक आनन्ठमय क्षण मानता हें तो वह काव्यका 
मनोवैज्ञानिक निरूपण ही करता है। आधुनिक 
मनोवेज्ञानिक्कोने तो अत्यन्त विंशदतासे काव्यप्रेरणाके 
मूल ज्लोत्तों और उसकी प्रक्रियापर विचार किया है । 

परिचमी आलोचकोने भी काब्यकों कविके अंतरग 
और वहिर॒गसे सम्बन्धित करना चाहा हैँ । अतरगसे 
सम्बन्धित करनेकी प्रकिया जॉन ड्विंकवाटरमें दिखलाई देती 
है, जिनका कहना है कि काब्य पवित्रौकृत जीवन हे। 
उसमें दु स या छज्नाके मावका उदात्तीकरण मात्र नहों 
है, वह मावकों क्षुद्रताकी भूमिसे ऊपर उठाकर उसे 
असाधारणल्वकी कोटि दे देता हे। वहिरगसे धम्पर्कित 
करनेवारा समीक्षक आरलनॉल्ड कान्यका नाता जीवनसे 
जोड़ता है और उसे जीवनकी समीक्षा कहता है । बस्तुत 
ये दोनों एकदम विरोधी ध्रुव है। पहले दृष्टिकोणमें कान्‍्य 
कविके अन्त करणका विस्फोट हैं, तो दूसरेमें वह वाह्म 
परिस्थितियोंकी अतिक्रियामानत्र हैँ । व्यक्तिनिष्ठ कान्‍्य 
(गीतिकान्य) पद्दली कोटिके अन्तर्गत आता है और वस्ठ॒निष्ठ 
काव्य (प्रवन्धकाव्य) दूसरी कोटिफे अन्तर्गत दोनों ही 
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दृष्टिकोण स्वतः एकागी हैं, परन्तु उन्हें परस्पर पूरक 
समझा जा सकता है । यह आवश्यक नहीं है कि किसी 
विशिष्ट कविके व्यक्तित्वमें दोनोंका समाहार न हो सके । 
विशुद्ध साहिलिक ध्ष्टेते विवेचन कर तो कुछ पश्चिमी 
विद्वान काव्यकी आनन्द-कोटिमें रखते हैं । वेकन इनमें 
पहले हैं। उनका कद्दना है कि काव्य अर्सत्य भाषण हे, 
परन्तु यह असत्यवाचन आनन्दप्रद है | एक दूसरे आलोचक 
हेमरटनके शब्दों काव्य सुन्दर झूठ है । इस काव्यगत 
आनन्दकी विवेचना करते हुए आलोचकोंने विभिन्न तत्त्वोंको 
अधिक महत्त्व दिया है । काव्यशाक्ली कान्यगत आनन्दकी 
व्याख्या रस, अलकार, रीति, गुण, औचित्य एवं चमत्कारके 
तत्तोंकें आधारपर करते हैं। ये तत्त्व पूर्व और परिचम 
दोनों ओर समान रूपसे स्वीकृत हैं, अन्तर उनकी व्याख्या 
और व्यापतिमें है। भारतीय आचार्योने जहाँ इनर्मेसे 
प्रत्येककी स्वतन्न और सवोपरि सत्ता स्वीकार की हे, वहाँ 
एककी अधान स्वीकार करते हुए उन्होंने अन्य काव्यागोंको 
उसीर्मे समीकृत कर दिया या उसीकां अंग बना लिया है | 
इस अकार उनकी काव्य-विवेचना अतिब्याप्ति दोपसे दूषित 
है । वास्तवर्मे भारतीय शाजजीय चिन्ता मौलिक चिन्तनसे 
कुछ आगे बढ़कर शीघ्र ही शम्प्रदायोंमें वैंध शयी और 
प्रत्येक सम्प्रदाय अपनेकों सर्वश्रेष्ठ और सर्वग्राद्दी सिद्ध 
करनेकी धुनमें औचित्यकी सीमाकां उल्लघन करता हुआ 
अतिव्योप्तिसे दूषित हो गया और सन्तुरून खो बैठा । इन 
व्याख्याओमें काव्यकी रस-व्याख्यां सवसे अधिक लोकप्रिय 
हुईं। भारतीय काव्यशास्त्रमें मूठलत रसको ही काव्यकी 
आत्मा माना गयों है और रसोत्मक वाक्‍्यको ही काव्यकी 
सशा दो गयी है। पर्चिममें भी यह रसवादी दृष्टिकोण 
मिलता है। जैसे जॉन ड्िंकवार्टरकी स्थापना है कि कविता 
मूलंत भाव-संवेदनाओंसे सम्बेद है जो परिवं्तंनशील 
मसारमें नित्य हैं । जे० सी० पोवेके मतानुसार भी काव्यमें 
रसात्मकता और मांनवीयताके उपादान परमावश्यक हैं । 
भारतीय काव्य-समीक्षार्मं आलकारिकोंका बड़ा महत्त हैं, 
परन्तु पश्चिममें भी कान्यकी कब्पनाकों प्रमुख उपकरण 
मानकर उसके तथ्योंपर विशद रूपसे विचार हुआ है | 
शेलीके अनुसार कार्व्य कल्पनाकी ही अभिव्यजनाों है और 
'छा मारतीन'का कहना है कि काव्य महाप्राणोंकी प्रभात- 
स्वप्न है। रीति और गुण” भाषा-शैलीके तत्त्वोंसे सम्बन्धित 
हैं। परिचिममें इन तत्त्वोंकी विशद व्याख्या हुई -हे। 
वास्तवमें काव्यका वहिरण ही आकर्षणकी पहली वस्खु दे 
और फलस्वरूप समीक्षकोंका ध्यान पहले इसी पक्षपर गया 
है| परिचमी काव्य-समीक्षकोंकां एक ऐसा वर्ग भी है जो 
चमत्कारकी प्रधानता देता है। यह मत भारतीय आंचार्योके 
वक्रोक्ति' मतसे मिलता-जुलता है । 
काव्य हृदय और वुद्धिकी सशिलिष्टि हे। उसे केवल 
रसवादके अन्तर्गत छाना असम्भव हे । आज हम काव्यको 
रसमूलक (प्रबन्धकान्य), भावमूलक  (गीतिकाबन्य), 
विचारमूलक (निवन्धकान्य)) चमत्कारमूलक .(सूक्तिकान्य 
और ध्वनिकान्यओे और परिदहासमूलक (परिद्दास या 
विठम्बनाकाव्य) मान सकेते हें । रस एवं भाव काव्यके 
हृदयपक्ष हैं और विचार, चत्मकार (वाग्वैदग्न्य) एवं परि- 
१०-क 


काब्य 


हास बौद्धिक पक्ष । इस अकार कंब्यिकी ये पाँच कोटियाँ हैं । 
इससे भिन्न एक कोटि कल्पनामूलक काव्य(आलंकारिक 
काव्य) कीं भी मानी जा सकती है। परन्तु कान्यमें रस और 
अलेंकोरका बहुत कुछ अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है; कमसे-कम 
अैछ्ठ कान्यमें । जहाँ अल्कार_ सावसष्टिसे पृथक्‌ स्वतन्त्र 
सृष्टि हैं, साध्य हैं, वहाँ वे चमत्कारवाद अथवा वाग्बैदग्ध्यके 
अन्तेर्गत आयेंगे । गीति कान्यरमें केवल मावतक पहुँचा जा 
सकता है । प्राचीनोंने उनमें रसको व्यग्य माना है और 
अन्य काव्यतत्त्वॉसे स्वृतन्त्र ध्वनितत्तकी कर्पना की है, 
परन्तु रसवादके आग्रहके कारण वास्तवमें भारतीय काव्य- 
शांत्षका यद्द पंरवर्ती विकास रसध्ष्टेसे ही नियोजित एवं 
सीमित है । 

काव्य-तत्त्वोर्मेसे रीति, गुण, औचित्य और शब्दालकार 
काव्यके वहिरग माने जा क्षकते हैं और अन्तर्रगके अन्तर्गत 
कविका भाव॑-जगत्‌, उसका हास परिहास और चमत्कार- 
भाव आता है। इन्हींके आधारपर काव्य प्रवन्ध, गीति, 
निवन्ध, परिद्दास या विडम्बना और सूतक्तिके विभिन्न भेदोंमें 
विभाजित किया जाता है । कविके भांव-जगत्‌में जहाँ एक 
ओर रस और भाव हैं, वहाँ दूसरी ओर अथौलंकारोंसे 
सयोजित अप्रस्तुत विधान भी, जो कल्पनामूलक सौन्दर्य- 
सष्टिकी रचना करता है। इस प्रकार काव्यमें केवल रस या 
अलकारकी ही स्थिति न मानकर विचार, परिहास एवं 
वाग्वैदर्ध्यकी भी स्थिति मान ली जाती है । यह आवश्यक 
नहीं है कि रसमूलक काव्यमें अलंकारं रद्दे ही नहीं या 
निवन्ध-कान्यमें रसंमूलक या अलकारमूलक प्रकरण एकदम 
न हों। हर्मे काव्य-तत्वोंको अंग-अंगीके रूपमें लेना होगा 
तभी हम काब्यके सावंभोमिक रूपको ग्रहण कर सकेंगे । 

कॉन्यके निर्माणमें कविके स्वमाव;- सस्कार और 
देश-कालकी परिस्थितियोंका भी महत्त्वपूर्ण द्वाथ है। प्रत्येक 
कविके काव्य-लेखनंकी भुमिका अन्य कविकी कान्‍्य-लेखनकी 
भूमिकासे मिक्न रहती है और फलस्वरूप क्राव्यका स्वरूप 
भी बदल जाता है। प्रत्येक करके वाह्यागपर उस थुगकी 
बदलती छोकरुचिका प्रभाव पढ़ता है। अपूर्व प्रतिभासम्पन्न 
कवि अपनी प्रतिसाके बलपर लछोकरुचिकों भी बदल सकता 
है, परन्तु अधिकाश कवि छोकरुचिका अनुगमन करते हैं। 
युगधर्मके बदलनेपर प्राचीन सकेत जीर्ण पड जाते हैं और 
कविके लिए नये प्रतीकों और संकेतोंकों खोजना आवश्यक 
हो जाता है| भक्तियुग अथवा रीतियुगके प्रतीकोंसे आजके 
कान्यके प्रतीकोंकी तुलना करनेपर यह वात स्पष्ट हो जाती 
है । साहित्यके इतिहासके अध्ययनसे ग्रह स्पष्ट हो जाता है 
कि जीवनपडद्धतिके अन्तरसे काव्यपद्धतिर्में भी परिवरतेन हो 
जाता है। युगधर्म और काव्यलेखनम अनन्य सम्बन्ध है । 
देशकालवैशिंष्व्य और युगवैशिष्य्थ प्रत्येक कलाइतिमे 
सूक्ष्म रूपसे रहते दे, यथपि युगातीत जातीय एव राष्ट्रीय 
विशेषताओंकी फल्युधारा भी उसमें निरन्तर प्रवाहित होती 
रहती है । 

' कविताके -क्षेत्रमे जिन अपरिहार्य परिवर्तनोंने नये 
काव्यरूपोंको जन्म दिया वे हमारे मनमें यह शंका उठाते 
हैं कि क्या कविताका तेजोमय युग शमाप्त हो गया और 
क्या मद्दाकाव्यसे गीतिकाज्यकी ओर बढते हुए हम निरन्तर 


कान्य-कलछा 


हालकी ओर वह रहे हैँ? कविता ही क्यों, सभी कला- 
क्षेत्रोंमे इस ग्रकारकी झक्का उठती है! स्वय महाकाव्यकों 
मीतरी स्थितिमें कितना परिवर्तन हुआ है, यह 'महामारततों 
और 'रघुवर्शके तुलनात्मक अध्ययनसे स्पष्ट हो जाता है | 
मुठ॒ण-कलाके आविष्कारसे पहले कान्य कण्ठस्थ कर 
लिया जाता था और उसमें ठत्त्वक्ञान, उपदेश, चरित्र, 
इतिद्दास, काव्य सब कुछ था । वास्तवमें मद्याकान्यका विराद 
सरू्प विश्वकीशकी भाँति समस्त घुगशानका समुच्चय 
था। गद्य वाड्मयके विकासके वाद इतिहास, चरित्र, 
तक्तशान और कथाके लिए नया छक्षेत्र खुला और काव्य 
केवल कान्यानुकूल विषयोतक सीमित रह गया । कालान्तर- 
में दी्घ कान्यकी परम्परा भी समाप्त हों गयी और गीति- 
काज्यका जन्म डुआ। गीति-काव्य ग्रजातन्त्र और व्यक्ति- 
स्वावन्थ्यकी उपज है | व्यक्तिगत अनुभवकी उत्कट भावतरय 
हो गीति-काव्यका नि्मोण करती है और उत्कट मावना 
टीर्घ कालतक टिक नहीं सकती ! फलस्वरूप, आज काव्य- 
छ्षेत्रमे स्वल्प गीतोंका अधान्य है। इस उदाहरणसे यह 
स्पष्ट हें कि कवित्ताके सम्यक अध्यवनके लिए ऐतिहासिक 
दृष्टिकोणको आवश्यकता है । नयी कविताक़े प्रति जो आज 
कुत्साका भाव है वह इसीलिए कि हम उसे नये सामाजिक 
परिवेश्में रखकर देख नहीं पाते । के 
ऐतिहासिक अध्ययनके अभावमें काव्यकी सभी 
व्याख्याएँ एकागी, अत- अपूर्ण वन गयी है । उनमें 
सम्प्रदयाग्रह् ही अधिक है । आज इस प्रकारका अतिवाद 
सम्मव नहीं है और काव्यके सम्बन्धर्म नयी दृष्टिकी 
आवश्यकता है । च॒ह नयी दृष्टि सार्वभोमिक होगी, 
साम्पदाविक नहीं । --रा० म॒० 
कारव्य-कला-कान्यमें अनुभूतिकी प्रधानता है और क्रोचे- 
के अनुसार अनुभूति ही अभिव्यजना है । फलस्वरूप, 
काव्य-कलाका वास्तविक स्वरूप कविके मनका सोन्दर्य-वोष 
है और उस सौन्दर्य-वोधको कला-माध्यमों द्वारा तद॒त्‌ रूप 
देना ही ओेष्ठ कला है | हत चिन्तन-पद्धतिर्मे 'कला' काब्यसे 
निचले स्तरकी चीज है ! कला-माध्यमों दारा जो हमें 
मिलता है वह कवि कलाकारके मनके सौन्दर्य-चोघसे कुछ 
कम, कुछ हीन ही होता है । आचीनोंने कान्यकी कछासे 
अलग रखकर अपनी सुरुचिका परिचय दिया है और 
चौसठ कलछार्मोकी ग्रंणना करने हुए “ समस्‍्वथापूर्ति) 
“अक्षरच्युतक' और 'मात्राव्युतक आदि कविकर्मके भीतर 
उल्लिखित किये हैँ | परन्तु आधुनिक संदर्मर्में हम कविताके 
वहिरगसे सम्बन्धित कौद्चलकी कान्यकलछाका नाम देते हैं । 
फलत* काव्यानुमूतिके स्थिरीकरणके लिए जिन अतीकात्मक 
उपकरणोका उपयोग होता है वे काव्यकलाका निर्माण करते 
है। कान्य-कलाको हम रचना-कौगल कह सकते हैं। 
कविके देतुके अनुरूप कविता कहीं कल्पनामय, कहों 
भावनामय भौर कहीं विचारात्मक होती है । रस-पोषणके 
लिए भी कवि अनेक युक्तियोंका प्रयोग करते हैं । रचनाका 
लघु-दीर्च॑ आकार, अनुभूतिके वेग एव उसकी व्याप्तिपर 
आधारित है । वास्तवमें काव्य-कलाका क्षेत्र बढ़ा व्यापक है 
और उसका एकमात्र मापठण्ड यहद्न कि उसके द्वारा 
रखोत्कर्प होता है कि रसापकर्षे । 


रे३० 


काव्य-कलाका सम्बन्ध रचनाके विविध अंगेसि है। 
पहली वस्तु जिद्धपर हमें विचार करना है वह पाठ्व॑मूमि 
है। कवितामें पार्व्वभूमिका उपयोग इस कार होता है कि 
वर्ण्य वस्तुके स्थापन एवं निर्वादकी एक योजना कवि 
प्रारम्भमे अपने मनमें वना छेता है और परचात्‌ उस 
पारवेमूमिसे तिलमर भी हटना उसके लिए सम्मव नहीं 
है। पार्वमभूमिका विशद उपयोग चित्र-ऋलामें होता है, 
परन्तु काब्य-कलार्मे भी सीमित रूपसे उसका उपयोग होता 
है । उदाहरणस्वरूप, गीताके उपदेशकी पृष्ठमूमिके लिए 
कुरु-पाण्डव-सेनाओंकी तैयारी और सब्जाका विज्वद पार्र्वपट 
महामारत में उपस्थित किया गया हँ। यह पाश्वमूमि 
कमी मूल “-विषयकी सवाटी रहती हैं और कमी विरोधी 
पद्धतिपर चमज्जित की जाती है । विरोधी पद्धतिपर प्रतिष्ठित 
पाह्वेमूमि अधिक आकर्षक होती है, क्योंकि उससे 
विषयान्तर्यत दन्द्रका आमास मिलता है । 

कहीं-कहीं प्रकृतिको भी पाइव॑भूमिके लिए चित्रित 
किया जाता है, विद्येप रूपसे उद्दीपनके अन्तर्गत अथवा 
भावारोपमूलक पद्धतिर्मे, मिसे जँग्रेजीमें 'पैथेटिक फैलेसी 
कहते है। काव्य-कलार्मे प्राकृतिक सदर्मों और प्रतीरकोका 
अप्रतिम मद्दत्त्त है । न 

काव्य-कलाका एक अन्य उपकरण, वातावरण निर्माण 
है। यह निर्माण रस-परिपोषक्ा सहायक होताहै। 
परिपाइर्व (पात्वेभूमि)की अपेक्षा वातावरणकी योजना 
अधिक श्रमसाध्य है। रख्ग्रहणकी अनुकूल मन'स्वित्रिकी 
निर्मितिर्मे वातावरण सदसे अधिक संद्दायक होता है । कमी- 
कमी किन्हीं संकेतों अथवा उल्लेखोंसे एक उदात्त भावनाका 
निर्मांण हो जाता है, परन्तु ये तकेत या उल्लेख विशिष्ट 
होते हे अथवा स्थानिक विवरणसे उन्हें अहण किया जाता 
है । वात्तवर्म संवादी वातावरणका निर्माण काव्य-कशाकी 
सर्वोपरि घाधना है, जैसे, करण रसके असगरमें करण रसका 
परिपोषक वातावरण अनिवार्य है। उसके अमावर्मे रसा- 
स्वादन अपूर्ण रद्देगा । वातावरण-निर्माणर्मे कल्पना सबसे 
अधिक सहायता करती है। पौराणिक और ऐगेतिहासतिक 
सन्दर्मोंका उपयोग मी वातावरणको युष्ट करता है । 

काव्य-कलाका तीसरा तत्त्व वर्णन हैं । वर्णन स्वय एक 
सम्पूर्ण कछा है। महाकान्य, कथाकाव्य और खण्दकाव्यमें 
वर्णनोकी प्रधानता रहती है । प्रेम-विलासका वर्णन, नायक- 
नायिकाके सौन्दर्यका वर्णन, प्रकृति-वर्णन, स्वयवर-वर्णन/ 
युद्ध-वर्णन इत्यादि महाक्ाव्य-्प्रथित वर्णनोंक्री चाहित्यमें 
मरमार है | गीतिकान्यमें वर्गन साकेतिक भौर मधुर होता 
हैं। वर्णनर्मं अलकारोंका उपयोग आवश्यक नहीं है, 
क्योंकि इससे कृत्रिमताका आमास हो सकता है । वर्णनका 
एक सूक््म रूप भी है जो हलचल, स्थल और व्यक्तिके 
वर्णनसे अल्ग अन्तद्वैन्द अथवा मन श्ञौरयत्तक सीमित है। 
वक्‍्तृत्वपूर्ण वर्णनोंकी एक सुन्दर परम्परा वीर-काव्य और 
घामिक-काव्यमें दिखलाई देती है। आधुनिक काव्यमें 
वर्णन सागोपाग नहां किया जाता क्योंकि ऐसे वर्णनमें 
अद्भुत रस और अलकार-आजुर्यक्नी स्ान नहीं मिल सकता। 
अतः नया कवि वर्णनकी उद्देतुक्ताका अभिक कायल हूं 
और प्रसंगके अनुरूप दो-चार रेखाअओसे द्वीसमग्रताका 
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आमास देनेकी चेष्टा करता है । ; 
कान्यकलाका एक अन्य तत्त्व शब्द-चित्र है। व्यक्ति 
अथवा प्रसगके मूर्तिमन्त चित्रा श्रेष्ठ काव्यकी विशेषता हैं । 
शब्द-चिंत्र काव्य-रसिकको विशेष आनन्द -देते हे, क्योंकि 
उनके द्वारा सूक्ष्म सौन्दर्यकी प्रतीति होती है । यह आवश्यक 
नहीं है कि शब्द-चित्र धश्यगत सौन्दर्यसे ही सम्बन्धित हों, 
सूक्ष्म मानसिक तारतम्यका भी उनमें सकेत मिल सकता है, 
जैसे प्रसाद'के आँख कान्यमें। जब्द-चित्रका सृक्ष्म होना 
आवंश्यक है, क्योंकि सूक्ष्म वर्गनसे ही गब्द-चित्र साकार 

होता है । । २ 

पुनरुक्ति भी काव्य-कलाका एक प्रमुख अंग है । सामान्य 
पुनरुक्ति दोषके अन्तर्गत आती है, परन्तु जहाँ करपना, 
भावना या विचारकी वर देने' या मूर्तिमान्‌ करनेके लिए 
उसका उपयोग होता है, वहाँ वह कलात्मक हो जाती है । 
गीतिकाव्यमें धुवषदकी पुनरुक्ति गीतिके मावसौष्ठवर्कां प्रमुख 
अग मानी जाती है । काज्य-सज्जाको लेकर अनेक विशिष्ट 
पद्धतियोंका निर्माण हुआ है और परिणामस्वरूप 
कान्यकलामें नये अध्यांय जुडे हैं। भत्येक युग काव्यके 
द्वारा थुगके नये उपादानोंको अपना सस्कार बनाता है, 
अत नये भाव-विकास एवं नये सस्कारोंके कारण काव्यके 
कलापक्षका  नित-नूतन विन्यास होता रद्ृता हे । विविध 
काव्य-प्रकार विविध काव्यकलाके सूचक हैं । भावगीत, 
नाव्यगौत, गजल, रुबाई, सानेट, मुक्तक जैसे अनेक नये 
कलारूप आधुनिक काव्यके अग बन गये हैं। काव्यकलाका 
मर्यादित रूप महाकाव्य और खण्डकाब्यमें सुरक्षित है, तो 
उसका स्वच्छन्द रूप प्रगीतकाव्य एवं मुक्त * छन्द्में प्रकट 
हुआ है | नये कान्यरूप रसग्रहणके क्षेत्रमें नयी समस्याएँ 
लेकर आते हैं और इसलिए प्रत्येक थुगर्मे कवि-कौशलका 
रूप बदलता रहता है -+रा० भ०? 
काव्य-दोष-सस्क्ृत साहित्य शास्त्रमें प्रारम्मसे ही दोष- 
विवेचन मिलता है । भरतने (४ श० ६०) “नाव्यशास्त्र में 
(१७ . ८८, ९४) केवल इतना ही लिखा छै कि दोपकी 
स्थिति भावात्मक हे, गुण उसका विपयेय है । भामहने 
(७ श० ३०) 'काव्याल॑कार में (परि० ४) कहा हे कि कान्य- 
में सत्कवि इसका अयोग नहीं करते । दण्डीने (७ श॒० ६०) 
कान्यादरो' में (परि० १ दोपनिन्दा) सामान्य दोषके 
विषय केवल दो वातें कही हैं १ दोष काव्यमें विफलताके 
कारण होते हैं तथा २ विद्वानोंकोी काव्यमें इनका परिहार 
करना चाहिये । अग्निपुराणमें कद्दा गया है कि दोष उद्देग- 
जनक है । वामनने (५ श० ई० मध्य) 'काव्यालकारयंज्ञ- 
(अधि० २६४ अ० १२)में दोषके लक्षणोंका विवेचन 
करते हुए वतलाया है कि दोषके अन्तर्गत उन तत्त्वोंकी 
गणना होती हे, जो काव्य-सौन्दर्यकी हानि करते हैं। 
मम्मटके (११ ज्ञ० ई० उत्त०) कान्यप्रकाश” (उल्लास ७)- 
के अनुसार मुख्य अर्थका जिससे अपकर्ष हो उसे दोष कहते 
हैं। उद्देश्यकी प्रतीतिका विधातक दोना ही मुख्यार्थका 
अपकर्ष है। यह मुख्य अर्थ है रस और उसके जाश्रयसे 
गोण रूपमें वाच्य भी । विश्वनाथने (११, १४ झा० ई०) 
साहित्यदर्पण!(परिच्छेद ७) में इसी वातको और भी सरल 
ईगसे कह दिया है कि जिससे मुख्य अर्थका अपकषे हो वह 
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दोष है । इस प्रकार जो रसका अपकर्षण करे अथवां हानि 


करे वह दोष है। रसकी हानि तीन प्रकारसे सम्भव है 
१ रसको प्रतीतिमें विलम्व द्वारा, २ अवरोध द्वारा और 
३ रसअतीतिके पूर्ण विधात द्वारा । साराश यह कि मूल 
रूपमें रस और गौण रूपमें शब्द और अर्थके अपकर्ष द्वारा 
कोंन्यका अपकार करनेवाले तत्त दोष कहलाते है। 'काव्य- 
प्रकाश के प्रदीप! टीकाकारका कथन है कि उद्देश्यकी 
प्रतीतिके विधातक तत्त्वोंकी दोष कहते हैं । इसके अन्तर्गत 
सभी प्रकारके विषय आ जाते हैं; क्योंकि वे प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूपसे रसके ही परिपाककर्ता होते हैं । 
५ हिन्दीके आचार्योर्मे केशवने 'रसिकप्रिया' (१५९१ ६०) 
तंथा कविप्रिया(१६०१ ६०) में दोषके तीन वर्ग तथा उनके 
भेदोंका उल्लेख किया है, पर उसके सामान्य लक्षणका 
विवेचन नहीं किया है । वैसे केशव काव्यमें दोषको असच्य 
भानते हैं--अंसु न॑ कृतथघनी सेश्ये, दूषण सद्दित कवित्त ।! 
चिन्तामणिने 'कविकुल कल्पतरु!(१६५० ई६०)के चौथे 

अंध्यायमें दोषोंका वर्णन किया है। इसका अधिकाश 
भधषार काव्यप्रकाश' और '्षाहित्यदर्ण” है । तोपनिधिने 
सुधानिधि(१६३४ ई०)में रसदोपका चित्रण किया है। 
जसवन्त्िंद, प्माकर, भतिराम तथा भूषणके अन्थोंमें 
दोषोंका उल्लेख नहीं है। कुलपति मिश्रने 'रसरहइस्य'के 
(१६७० ६०), जिसका आधार काव्यप्रकाश' है, पाँचवे 
वृत्तान्तर्म दोधोपर विचार किया है । इन्होंने काव्यग्रकाशके 
आधारंपर लगभग सभी दोषोंके लक्षण एवं उदाहरणों और 
अन्तर्मे दोष-समाधानके अन्तर्गत उन दोर्षोकी दूर करनेके 
उपायोंका वर्णन किया है! इन्द्रोंने विवेचनमें बड़ी ही 
क्षमता दिखलायी है । इनका एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
देवने 'कान्यरसायन (१७०४ ई०)में रसदोषका विवेचन 
किया है । | हु 

सरति मिश्रने काव्यसिद्धान्त(१८ श० पूर्वा०)में 
दोषों तथा उनको दूर करनेके उपायपर विचार, 'दोपाकुश' 
शीषेकके अन्तर्गत अधिक विस्तारसे किया है । यह अन्ध 
मद्त्तपूर्ण हे। काव्यशास्रके सभी अंगोंपर प्रकाश डालनेके 
कारण सूरति मिश्रकी गणना हिन्दी 'कान्यश्ास्रके प्रधान 
आचार्यॉर्मे होती है । कुमारमणि भट्ट कृत 'रप्तिकरसाल- 
(१७१९ ई०)का आधार कराव्यप्रकाश' है। रूगभग सभी 
काब्यागों पर इसमें विवेचन किया गया है । इसमें दोषोंका 
भी विस्तृत वर्णन मिलता है । हि 

श्रीपति प्रमुख आंचार्योर्मे हैं । इन्होंने दोषोंका विवेचन 
विस्तृत और स्वतन्त्र रीतिसे किया हे । इन्होंने उदाइरणोंके 
लिए केशव तथा अन्य कवियोंके पश्चोकी रखा है । इनके 
काव्यसरोज (१७२० ईं०)के चतुर्थ दलमें दोषोंका वर्णन 
है, जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इन्होंने दोषोकी यह 
परिभाष। की है-'जा पदार्थके दोष ते आछे कवित्त नसाइ ! 
दूधन तासों कहृत हे श्रीपति पण्डित राह ।* (प्रथम दर 
१३, १०, १७)। इन्होंने 'काव्यसरोजं'में दोषोंका वर्णन 
संक्षेपमें किया है, पर इनके 'कवि-कव्पद्र म'(१७२३ ई०)में 
अधिक विस्तारसे वर्णन मिलता है। अन्य कवियोंकी 
कवितामें दोष दिखाकर ओपतिने” अपनी घूक्ष्मं ध्ष्टिका 
परिचय दिया है।. -“ . /पह-ः 
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-लोमनाथका 'रसपीयूपतिधि' (१७३७ ई०) काब्य- 
आखका एक प्रसिद्ध और महत्तपूर्ण अन्ध है । इसमें दोषोंका 
वर्णन है। यह अन्य 'काव्यप्रकाज्ञके जाधारपर है। 
इसकी वीसवोीं तरगर्मे दोषोकि छक्षण और उठाहरण बड़े 
ही सुन्यवस्थित ढंगसे ठिये गये द । मिखारीदासके 'कान्य- 
निर्णय (१७४६ ई०)रम ढोषोंका झुन्यवस्थित एवं विस्तृत 
वर्णन काव्यप्रकाशके आधारपर है। रतन कविने 
फितेह भूषण (१७७३ ई०)में दोषोंका विस्तृत वर्णन किया 
है। जनराज कृत कवितारसविनोदके (१७७८ ६०) 
<वें विनोदमोें दोषोंका विस्तृत वर्णन हैं। जगतसिंदके 
स्ाहिदसुधघानिधिका आधार “चन्द्रालोक, नाय्यणास, 
क्ाव्यप्रकाण, 'साहित्यदर्पण' आदि हैं। उसकी दश्यम 
तरंग्रमें दोषोंका वर्णन है। अधिकाण दोष ्रान्यप्रकाश'के 
ही आधारपर हैं। जगतसिंहने दस दोषोंका वर्णन किया है 
मोर इनका विचार हें कि अन्य सभी इसके अन्तर्गत 
आजाते हैं। 

थान कविका दलेल प्रकाश (१७८३ $०), - रसिक 
गोविन्द-कृत '(रसिक गोविन्दानन्दघन” तथा ग्वाल कवि-कृत 
“ूपणदर्पण (१८३३ ई०)में मी दोषका विवेचन मिलता 
है। लछिराम-कृत 'रावणेम्वर  कल्पतरु(१८९० ई०)गें 
भो दोषोंका निरुषण है | इसमें चार प्रकारके दोष-१ शब्द- 
ढोप, २. वाक्यठोप, 3 रस-दोप तथा ४ अ्थैदोपका 
सत्रिस्तर वर्णन छहे। इन्होंने केशव द्वारा कविग्रियार्मे 
वर्णित अनेक दोषों, जेते, वधिर; श्ृतक, दुष्ट आदिपर स्पष्ट 
प्रकाश डाला है । केशवके समान इनका आधार “चन्द्रालोको 
है। कन्हैयालाल पोद्ारकी 'स्वमजरों (१९३४ ६०), 
सीताराम जारी-कृत वाहित्वतिद्धान्त(१९२३ ई०)में 
भो दोषोंका उल्लेख मिलता हे। विहारीकाल भट्ट-कृत 
माहित्यतागरॉा(१९३७ $०)में भी कुछ दोर्षोका 
उल्लेख है । * 

भरतने दोषोंकी सख्या दस मानी है । 'अग्निपुराण में 
मुख्य तीन दोष और उनके कुछ भेद निरूपित किये गये 
ह। भामहने तीन प्रकारके दोष माने हू १. सामान्य दोष 
११, २० वाणी दोष ४ तथा $ अन्य दोष ११ स्वीकार 
किये हैं । इनके अनुसार ये समस्त ढठोष शक दूसरेमें 
समन्वित होकर ११ रह जाते हे । दण्डीने- ११ दोयोका 
उल्लेख किया है । वामनने दोर्षोका निह्पषण कुछ अधिक 
किया है । उन्होंने दोषेकि भब्दगत और भर्थगत मेद किये 
है। फिर इन्हें पंददोष, पदार्थदोष, वाक्यदोपष तथा 
वत्यार्थटोपर्म विभाजित किया है। इन्होंने अव्दगतके 
तोन भेंद ९१ पदगत, २« पदार्थगत,-३ वाक्यगतः तथा 
अर्थनतके दो भेद * पदार्थभत गौर २» वाक्यार्थगत 
किये हैं. । मम्मटने काव्यप्रकाशर्म दोषोका अधिक स्पृष्ट 
विवेचन किया है । इन्होंने तीन प्रकारके काम्यदोय माने है, 
१ झब्ददोष ३७, २« अर्थदोीष २३, 3. रसदोपष १०॥ 
पदगत, पदाशगत और वाक़्यगत दोष छच्ददोषके अन्तर्गत 
हो परिगणित कर दिये गये ह ।- ध्वन्यालोंक (५ च० ई० 
उत्तमें रखविषयक दोपषोके निरूपणर्मे दोषशब्दके स्पानमें 
घअनीचित्य' झब्दका प्रयोग किया गया है । ध्वन्या>ोक - 
का अनुसरण करते हुए श्षेमेन्ठने इसी विषयपर औजचित्व- 


विचारचर्चा! (१०६३ ई०) नामक यन्ध लिखा है| भोज- 
(११ छा० $० पूर्वा)ने वाक्यदोपोके अन्तयेत्त अरीतिमतक़ों 
विपयंयदोप माना हैं. तथा रखदोपकी अनित्यताके आधार- 
पर उन्होंने वेश्ेषिक गुणोंकी कल्पना कर डाली है। 
विश्वनाथने ताहिलदर्पणर्म दोषोंका अधिक विवेचन किया 
है, किन्तु चह 'काव्यप्रकान् पर हो अवलम्बित है | 
>जदी० सिं० तो० 
काव्य-पाक- कविशिक्षा दे०)के अन्तर्गत प्रचलित 
अब्द । वामनके अनुसार “झुर्णोकी स्फुट्ता और पूर्णताको 
कान्य-पाक कहते हैं, इसकी उपमा आमके पकनेसे ठी जाती 
हैं? (कान्यालकारयन्न - ३: + का संग्रहछोक १)। 
राजश्ेखरने 'कान्यमीमांसा के पाँचवें अध्यायेमे काव्य-पाक्- 
पर विस्तृत विचार किया हे ! उनका कहना है कि निरन्तर 
अम्याससे सुकविका वाक्य परिपकव॒ता प्राप्त करता है ।' 
अपने पूर्वाचायोंका मत उद्रध्त करते हुए उन्होंने कह है 
कि मगलके मतानुसार सुप्‌ (सज्ञापद) एवं तिड(क्रियापद)- 
के परिशानसे परिपक्वता जाती है, इसे “्युत्पत्ति'भो 
कंहते है । परन्तु आचार्य सौशब्य(ठीक शब्दोंके सन्निवेश- 
की योग्यता)कों, शब्दोंके ऐसे सन्निवेशको कि उन्हें हटाकर 
दूसरे आब्द न रखे जा सकें, काव्य-पाक कहते हैं । वामनने 
परढोंको इस परिवृत्ति अन्तहिष्णुताको णिनद-पाको कहा है, 
परन्तु राजशेखरकी पत्नी अवन्तिसुन्दरी इस मतका खण्डन 
करते हुए कहती हे कि यह “पाक नहीं अपितु क़विकी 
अशक्ति है, क्योंकि महाकवियोंके एक ही वस्तुके विभिन्‍न 
अब्दोर्मे किये वणन परियकक्‍वतासे पूर्ण होते ह। इसलिए 
रसके अनुरूप शब्दार्थसे पध्चरुचना करना ही पाक है|! 
वामनने दृन्‍्ताक-पाक(वैगन जैसी परिपक्वता)का 
उल्लेख किया है "निसमें केवल सुयू-तिद(नामपर्दों एवं 
क्रियापदो)का उंत्कार ही सारमृत हो और वस्त॒(मर्थ)- 
गुर्ण द्विष्ट हो, ऐसे काम्यकी बृन्‍्ताक-पाक कहते हैं | छोग 
इससे छणा करने है” (काज्यालंकारखत्न " ३६२ :२)। 
राजशेखरने . ९ अकारके कान्यन्याक् वताये हैं--१ 
पिचुमन्दपाक, जो आदि मोर अन्तर्मे अखादु हो, २- 
बृदर॒पाक, जो शुरूमें अस्वादु परन्तु परिणामत* मध्यम क्ोटि- 
का हो, 3. नृद्दीकापाक) जो प्रारम्मर्मे अस्वाद परन्ठु 
परिणाममें स्वादु हो, ४ वात॑किप्राक, जो आदियें मध्यम 
तथा परिणामत- अच्वादु दो, ५ तिन्तिडीकपाक, जो आदि- 
अन्तर्म मध्यम कोटिका हो, 5 सहकारपाक, जो प्रारम्मर्मे 
मध्यम परन्तु अन्तर्मे स्वादु हो, ७ क्रमुकपाक, जो आदियें 
उत्तम परन्तु अन्तर्मे जत्वादु हो, ८ त्रपुसपाक, जो जादियमें 
उत्तम परन्तु अन्तर्मे मध्यम हो, ९- व्नालिकेरपाक, जो 
प्रारम्मसे अन्ततक स्वादु हो ! इनमेंसे १, ४, ७ सख्यावाले 
त्याज्य, २, ५, ८ सस्काये तथा 3, ६, ५ उपादेय दे 
(का० मी० 2 अध्या० ण) +--म० ग्र८ छ० 
काव्य-पुरुष (सारस्वतेय)-कवि-रशिक्षाद्वे०)के अन्तर्गत 
कविकी कल्पना | 'सारखतेय का अर्थ है सरस्वतीका पुत्र । 
राजशेखरने इसको काव्य-पुरुष मी कहा है-। सारस्वतेयके 
जन्मकी कथा “महाभारत में दो स्मेर्में मिलती है, एक तो 
यद्द कि भगवानने सरस्वतीसे एक पुत्र सारखतेय उत्पन्न 
क्रिया और उसे वेटाध्ययन करने तैथा संसारफमें बेदोका 


श्श्३्‌ 


प्रचार करनेका -आदेश दिया (शॉन्तिपवे,/ अध्य[० ३५९); 
दूसरों यह कि एक वार" ऋषि दघीचि अलम्बुसा नामक 
एक अप्सराको देखकर विचलित हो उठे और सरस्वती 
नदीमें उनका वीरयपात हुआ, जिसके फलस्वरूप सरस्वतीने 
एक पुत्रकों जन्म दिया | सरस्वती इसे दधीचिके आश्रमर्मे 
छोड़ आयी, सारस्वतेयने वेदाध्ययन किया और जब एक 
वांर वारह वर्षके दुमिक्षके फलस्वरूप ऋषिगण वेदोंको भूल 
गये तव सारस्वतेयने उन्हें पुन वेद पढाया (शल्यपर्व 
अध्या० ५२) । वायुपुराण में सारस्वतेयकी कथा इर्स रूपमें 
मिलती है कि अद्याके प्रथम पुत्र भमगु अथवा कंविको 
पौछोमीसे एक पुत्रकी प्राप्ति हुईं, जिसका नाम च्यवन 
रखा गया | च्यवनके दो पुत्र हुए--दधीचि और जालवान । 
दधीर्चिने सरस्वतीसे विवाह किया और इस दम्पतीने 
सारस्वत्तेयकी जन्म दिया | उसने अपनी माताके आशीवौद- 
से समग्र शास्रोंका श्वान प्राप्त किया (अध्या? ६५) | 
वाणभट्ट ने हर्षचरित'के प्रथम उच्कासमें सोरस्वतेयकी 
कथा दी है, जो वायुपुराणकी कथासे मिलती है । राजशेखरने 
सारस्वतेयके जन्मकी कथा यह दी है कि एक वार सरस्वती 
पुत्नेच्छासे द्विमालयमें तपस्या कर रह्दी थी । उसकी तपस्यासे 
सन्तुष्ट होकर बअद्याने उसे एक पुत्र प्रदान किया। यह 
सारस्क्‍तेय काव्यपुरुष कहलाया | इससे छन्‍्दोमयी वाणी 
नि'सत हुई मर काव्य-शाख्रका प्रवर्तन हुआ (का० मी० 
अध्या० ३) । ++म॒० प्र० लू० 
काव्य-रूप-दे ०---साहित्य-रूप' । 
'काच्य-लक्षण-भरत(३ श० ई०)ने अपने 'नास्यशास््र में 
काब्य-वन्धकी शोभा बढ़ानेवाले ३६ लक्षणोंका वर्णन किया 
है। अभिनवगुप्तके समयर्मे इन काव्य-लक्षणोंके दो रूप 
अचलित हो चुके थे, जिनमें पर्याप्त अन्तर है । वस्तुत ये 
लक्षण अल्कार तथा गुणसे मिन्‍न हैं । भरतने इसी अध्याय 
(१६ अथवा १७)में अलकार, -दोष तथा गुणकी चर्चा की 
है। यहाँ लक्षणकां भाव 'महापुरुषके लक्षणके समान 
समझना चाहिये । लक्षणोंकी श्स सचीमें कई नाम, 
उदाहरण, हेतु, सशय, ध्ष्टान्त, निदशन, तुल्यतक, माला, 
अर्थापत्ति, लेश आदि ऐसे हैं जिनको इन्हीं नामोंके 
अल्कारोंके मूलमें माना जा सकता है। पर शब्दसाम्यके 
अतिरिक्त व्याख्या सम्बन्धी कोई साम्य इनमें परिलक्षित 
नहीं होता, यह इनकी परिंभापाओसे स्पष्ट है । परन्तु 
इनपर विचार करनेसे ओमझ्रकाशके इस मतर्में सत्यका 
अंद्र जान पडता है-यूनानी काव्यशासत्रके अनुसार 
अलंकार उन विधानोंका नाम है जिनके प्रयोग द्वारा 
ओ्रोत्रार्ओके मनमें वक्ता अपनी इच्छाके अनुकूल सावना 
जगाकर उनको अपना समर्थक वना सकता छै। भरतके 
काव्यविभूषण'में भी वे युक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग वक्ताको 
दूसरेके समक्ष अधिक सफल सिद्ध कर सकेगा (हि० 
अ० सा० पृ०६, ७)। यूनानके विचारकों तथा 
कान्यशास्त्रियोने वक्‍तृत्व-कलापर विस्तारसे विचार किया है 
और इस कलाको उन्होंने कार्य और नाट्यकलाके समकक्ष 
पअतिष्ठा अदान की है । उनके (साक्रेटीज़ तथा अरस्तू आदि) 
द्वारा प्रतिपादित इस कलाके विभिन्न तत्त्वॉपर विचार 
करनेसे प्रस्तुत काव्य-लक्षणोंसे इनकी समताका आभास 





अवश्य मिलता है । यहाँ. भरतका' काव्य से अभिंग्राय 
निश्चय ही ध्ययकान्य है जिसमें गयका प्रयोग आवश्यक 
है । अतणव इन -लक्षणोंका अभिप्राय भाषण-जैली अथवा 
कथोपकथन-शैलीकी विशेषताके रूपमें अवश्य समझा जा 
सकता है ।.. हि हि 

१ भूषण रंचनाक़ो अलकरणके समान अनेक 
अलकारों तथा शु्णोंसे विभूषित करना 'भूषण्णा लक्षण हे । 
अरस्तूके अनुसार वक्तुत्वकला तथा गथणैलीमें आलकारिक 
प्रयोगसे अनेक गुण, सौष्ठव तथा चमत्कार उत्पन्न हो जाते 
हं । २. अक्षरसंघात - जव कुछ शिष्ट अक्षरोंके प्रयोगसे 
विचित्र अर्थकी अभिव्यक्ति होती है, उसे ,अक्षरसंघात कहा 
जाता है। थद्द लक्षण भी वाककौशलका अंग है। २ 
शोभा सिद्ध अर्थकी समता असिर्ध अर्थके प्रयोग द्वारा 
इलेषार्थसे सुन्दर तथा विचित्र अथवा विशिष्ट अर्थ व्यक्त 
किया जाना “शोभा है | भरस्तूने भी स्पष्ठता तथा औचित्य- 
पर विचार करते हुए स्वीकार किया हैं कि अपनी वार्ताको 
आकर्षक तथा सुन्दर वनानेके लिए अप्रचालित शब्दोंका 
प्रयोग अपेक्षित है, पर इस विषयमें सावधानी अपेक्षित है । 
४ उदाहरण. समान अर्थवाले वाक्योंके प्रदर्शनसे 
निपुण जनोंका अपना अभिप्राय सिद्ध करना उदाहरण 
कहलाता है | आइसाक्रेटोज तथा अरस्तूके प्रमाणके अन्तर्गत 
यह स्वीकृत है । ५ , हेतु - प्रयोगनके औचित्यके अनुसार 
इष्ट अथैकोी सिद्ध करनेवाला मनोहर तथा सक्षिप्त चाक्‍्य हितु' 
है। आइसाक्रेटीजके-औरचित्य में यह आ सकता है। 8« 
संशय : विचारोंकी सकुलताके कारण अनेक दृष्टियोँति जब 
प्रस्तुत अर्थकी विना पूर्णत प्रकट किये वी वाक्यकों समाप्त 
कर दिया जाता है, तव उसे संशय कहते हैं। स्पष्ट ही 
यह वक्तृत्॒वकलाका एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग है और 
प्लेगेनि भाषण-कछा द्वी नहीं वरन्‌ समस्त कलाओंके 
समुचित प्रयोगके लिए मनोविज्ञानका भध्ययन उपयोगी 
माना है। ७ दृष्टान्त अपने पक्ष तथा प्रतिपाथ तथ्यको 
सिद्ध करनेवाले छेतुकी प्रकट करनेवाला वचन ध्ष्टान्त 
कहलाता है । स्पष्टतया यह तर्कपर आधारित लक्षण है। “ 
८. प्राप्त " कुछ अशोंकी देख या जानकर सारे भावका 
अनुमान करना प्राप्त' है। इसका आश्रय नाटक हे । इससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि ये, लक्षण नाव्यकाब्यसे अधिक 
सम्बद्ध है । ९ अभिप्राय - साध्दय द्वारा अभूतपूर्व अर्थको 
भी लछोकके लिए हृदयग्राह्दी कल्पनाका विधय वनो देना 
अमिप्राय' कहलाता है। यूनानी आचायोने इस प्रयोगको 
स्वीकार किया हे--यह सर्वसिद्ध है कि अपरिचित शब्द 
प्रचलित अलंकार अथवा परिचित अ्रव्द और अप्रचलित 
अलंकारके सम्मिश्रणसे वाक्यर्मे नवजीवन आ जाता है? 
(एस० पी० खतन्नी + आछोचना इतिहास तथा 
सिद्धान्त, पृ० ६५) ! १० निदशन * असिद्ध अर्थकों 
प्रतिष्ठित करके, विरोधी मतको अस्वीकार करना निदर्शन 
है। ११ निरुक्त " किसी निर्दोष वाक्यर्क पूर्वकथनको 
प्रमाणित करनेके लिए कहा गया वर्चन निरुक्त है। १२ 
सिद्धि अमिप्नेत अर्थको सिद्ध करनेके लिए पूर्ववक्ताओं 
अधवा प्रधान ज़नोंके नामका उल्लेख सिद्धि कद्दलाहा है । 
१३ चिशेषण वहुत-से सिद्ध तथा प्रधान अथोंका कथन 


काव्य-लक्षण-काव्यल्ति 


करके उनसे मिन्न विज्िष्ट वचनका प्रतिपादन करना विश्येषण 


कहा जाता है ।१४ शुणात्रिपात * विपरीत अर्थोर्मे प्रयुक्त 
निष्ठुर व्यननावाले मधुर वचनेर्मि अनेक झुर्णोका कथन 
झुणातिपात कहा नाता हैं । १५ अतिशय : साधारण 
जन-झुलभ अनेक गुर्णोका कथन करके विशेष गुर्णोका कथन 
करना अत्तिशय है । १६. उुल्यतक : समानार्थ रूपक 
तथा उपमान द्वारा प्रत्यक्ष आर्थकों स्पष्ट करना तुल्यत्तरकी 
कहलाता है । १७ पदोच्चय अनेक प्रयुक्त पर्दोका अनेक 
दूसरे पदोंके साथ उसी अर्थकी सिद्धिके लिए जब विस्तार 
किया जाता है, उसे पदोच्चय कहते हैं। १८- दृए्ट देता, 
काल तथा परिस्वितिके अनुरूप प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
वस्तु या घटनाका चर्णन ध्ष्ट हे । १९ उपदिष्ट * विद्यान- 
जनेंको प्रसन्न करनेवाठा गासल्की साक्षीपर कहा गया 
अपना वचन उपूर्ठिष्ट है। २०. विचार : पूर्व-प्रसगके 
अनुकूल अ्रमनिवारण करनेवाला वौद्धिक साथनेसि युक्त 
तत्त-चिन्तन विचार! नामसे प्रसिद्ध है। २१ विपयेय : 
प्रत्यक्षको देखकर सन्देहके कारण विचार-पद्धातिके विपरीत 
चिन्तन करना विपर्यय है । २२ अंश * विविध कारणंसे 
वाच्यार्थका परित्याग करके अन्य अआर्थमें शब्दका प्रयोग 
करना श्रञ्ग कहलाता हैं। २३ अनुनय : ठो मिन्‍न मतवाले 
व्यक्तियोकी समान झुपसे प्रसन्‍न करनेवाला तथा साथ ही 
प्रयोतननकी सिद करनेवाला वाक्यविन्यास अनुनय है। 
२४ साछा * चाहे हुए अर्थकी सिद्ध करनेके लिए किसी 
व्यक्तिसे उसके अनेक प्रयोजनोंका उल्लेख करना मारा 
कहलाता है। २५ दुक्षिण्य * हृ्षित तथा प्रसन्‍नमुख 
होकर तथा अनेक चंतुर-वचनों और चेष्टाओं द्वारा किसीका 
अनुवर्तन (कार्य) करना दाक्षिण्य हे । २६ गहंण £ किसी+ 
के दोषोका कथन करके उनको सुण सिद्ध करना, अथवा 
शुर्णोका उल्लेंखं दोपकें समान करना गर्हण कहलाता है । 
२७ अर्थापत्ति - वचनमाधुर्यके साथ दूसरे अर्थके कथनरमें 
किसी अन्य अर्थकी प्रतीति अर्थापत्ति कहलाती है। 
२८ ग्रसिद्धि * अनेक छोक-असिद्ध कथनोंसे किसीके कृत्यों- 
की मदत्ताका कथन प्रसिद्धि है । २५ पृच्छा : गालसम्मत 
वचनों द्वारा अपने आपसे अथवा दूसरे(काल्पनिक)से 
प्रश्न करके अर्थकी व्यंजना करना पृच्छा है। इस प्रकार 
वच्कता अपनी बातकी अधिक वलपूर्वक व्यक्त करता है । ३० 
सारूप्य आकस्मिक रूपसे कुछ सुनकर अथवा देखकर 
पसाध्दयके कारण साक्षात्‌ कर्थनसे वेंस्तुके स्वरूपके विषयर्मे 
दूसरी वस्तुकी सम्भावनाको सारूप्य कंहते है, अर्थात्‌ 
साध्द्यके आधारपर वक्ता अत्येक्ष वस्तुके कथनमें दूसरी 
वस्तुका सकेत सम्भावित॑ कर देता है और इस ग्रकार अपने 
अर्थकी सिद्धि करता हे । ३१: मनोरथ £ गपने हय-खित 
गूढ मनोभावोंका कथन दृसरेकी स्िति-कथनके वहाने 
करना मनोरधथ है । १२ लेश “ तकंवागीर्ोके द्वारा 
प्रस्तुत युक्तिपृर्वक संध्श अर्थकी सिद्धि करनेवाल्ा कथन 
लेन कहलाता ह। यहाँ स्पष्टत तर्क-ओैलीका उल्लेख किया 
गया हैं। ३३. संक्षेप ः निर्दोष होकर मी दूसरोंके 
अपराधोंकीं अपने ऊपर लेनेकी घोषणा करना संक्षेप है । 
इसीकी अन्यत्र -दोप भी कहा गया हैं जिसका अर्थ है 
विचित्र अथौवाले दूसरोंके ठोषोंका अपने आपके विषयर्मे 


२३४ 


नम न लीन पतन मल चल लीक मर 
कथन करना अथवा दूसरेके अप्रत्यक्ष ठोपोसे आत्मकीर्तन 


करना । ३१४ गुणकीतेन : विशिष्ट लौकिक गु्णोका किमी 
एक व्यक्तिके सम्वन्धर्मे कथन करना अथवां, किसी व्यक्तिके 
सम्पूर्ण जुणोंका कथन करके उसके दोषोंका उल्लेख न 
करन। शुणकीर्तन कहलाता हे 4 ३५. सिद्धि प्रस्तावना- 
मात्रसे, वास्तविक शैब्दोंमें बिना उल्लेख किये निर्दिष्ट 
(विविक्षित) अर्थत्र कथन करना अथवा वोघ होना सिद्धि 
कहलाता हैं । ३६. प्रियोक्ति : प्रसन्‍न मनसे पूज्य व्यक्तिके 
आदरके लिए अथवा हर्ष प्रकट करनेके लिए प्रयुक्त वचन 
प्रियोक्ति कहलाते हैं । - 
इस प्रकार ये काव्य-लक्षण: अथवा विभूषण वस्तुत, 
कथन या वक्‍तृत्व-गैलीसे सम्बन्ध रखते हैं । आगे चलकर 
इंस कछाका विकास इस देशर्मे नहीं हो सका और न॑ ये गुण 
गय-ञलीमें ही विकसित हो सके । अतएवं इनका विकीस या 
विस्तार न सस्क्ृत साहित्यमें - हुआ है. और ना हिन्दीमें । 
आधुनिक हिन्दी साहित्यमें गच-शैलीके अन्तर्गत वक्तृत्व- 
कलाका प्रमाव भी है, पर श्सका विवेचन और अनुज्नीलन 
घासत्रीय सतरपर नहीं हुआ । दे०-वकक्‍तृत्वकला । 
विद्ययक यन्धथ ९ एस० के० ढे० - पोइटिक्स; | २० 
ओमग्रकाश- हिन्दी अल्कारसाहित्य । ३, एस० पी० खत्री। 
आलोेचना-तिहास तथा सिद्धान्त |] न-र० 
कावय्यलिंग-तद॑ल्यायमुल अर्थाल्कार, काव्यरलिंगर्मेटो 
बब्द हैं काव्य'-और “लिंग! । लिंग! अब्दका प्रयोग यहाँ 
तर्कशाल्षके लिंग! ऋब्दसे मिन्न सर्थमें हुआ है, क्योंकि 
क्षाव्यलिंग के अलंकारमें चमत्कारकारक वर्णन अपेक्षित है । 
अतः लिंग'से यहाँ तात्पर्य हैं. 'दितु! अर्थात्‌ कारणसे। 
कान्यर्में किसी वातकों सिद्ध, करनेके लिए जहाँ युक्ति अथवा 
कारणका कथन करके उसका समर्थन किया जाय वहाँ 
काव्यलिंगों अलंकार होता है। इसमें जिस ,वातको सिद्ध 
करना अपेक्षित हो उसको सिद्ध करनेके लिए चमत्कारपूर्वक 
उप्तका कारण वाक्यके अर्थमें अथवा पदके अर्थर्मे कहा जाता 
है । अत यह दो प्रकारका होता है । १ वाक्यार्थता--जहाँ 
सारे वाक्यके अर्थमें कारण कद्दा जाय । २: पदार्थता--जहाँ 
एक पढके अर्थमें कारण कहा जाय। सर्वप्रथम संस्क्ृतर्मे 
उद्धटने इसे माना है। उनके वाठ मन्मट तथा रुव्यकके 
अनुसार जहाँ वाक्यार्थ अथवा पदार्थरूपसे हेतुका कथन किया 
जाव-काब्यलिंग हेतोर्वाक्यपदार्थता (क्राण्प्र० » रण 
११४) । इसमें समर्थनीय अर्थका अन्य अर्थ द्वारा समर्यन 
किया जाता है। साहित्यदर्पणकी परिभाषा मम्मे 
समान हैं। 7 हि सा 
हिन्दीर्मे इसका स्पष्ट उल्लेख जसवन्त सिंह द्वारा किया 
गया है | सोमनाथने अपने रीतिग्रन्थ 'रस-पीयूष-निधि में जो 
लक्षण दिया है, वह अधिक संगत एव पूर्ण है--समरथिवी 
जहँ अर्थको, कछु जुगति सो होय ।” हिन्दीके आचार्यमिं 
इसके लक्षणके सम्बन्धर्म मतमेंद तथा अस्पष्टता हद । 
मतिरामने इस अल्कारको छोड़ दिया हें । भूषंण-दिदाइवे 
जोंग जो ताकी करत ठिढाव' (शि० भू० - २६३); पद्माकर- 
अर्थ समर्थद्दि जोग जो करे समर्थन तासु (प्मा* २००) 
लक्षत ढेते हैं । दास तथा प्माकर आडिने इस 'जुक्तिवल' 
समर्थनकों ऋच्दार्थ तथा पदढार्थगत भी स्वीकार किया दे) पर 


र्ड्ेण 
दासने वहे निरुक्ति न आना कहकर उन्हें एक ही 
माना है। 


विद्ारीके इस दोहेमें वाक्यार्थताका उदाहरण है---'भेरी 
भव वाधां हरी, राधा नागरि सोय ! जी तनकी झाँई परे, 
स्याम दरित दुति होय (सतसई १)॥। प्रशंसाकी असमर्थता- 
का कारण सारे वाक्यमें कद्दा गया है | तुलसीके वर्णनमें-- 
धद्याम गौर किमि कद्दों वखानी । गिरा अनयन नंयन बिनु 
वानी /' (रा०च०मा०) । इसमें पूवार्डका समर्थन उत्तरा्डके 
वाक्यार्थमें प्रस्तुत युक्तिके द्वारा ,किया गया है। यहाँ 
वाक्यार्थर्म कारण है | दासने कई सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत 
किये हैं--दास जू ऑनन चन्द प्रकास ते फूले सरोज कली 
हे जात है। ठौर द्वी ठोर वैपे अरबिन्द मलिन्दके बन्द 
घने मननात है (का० नि० १७) । पदार्थताका 
उदाहरण--पुमित्रानन्दन पतकी इन पक्तियोंमें है--और 
भोले प्रेम ! क्या तुम दो बने, वेदनाके विकल हाथेंसे * 
जहाँ, झूमते गजसे विचरते द्वो, वहीं, आह है, उन्माद हे, 
उत्ताप है !” (का० द०से) । श्स पश्चाशमें प्रेमका वेदनाके 
विकल हार्थोंसे वना होना सिर करनेके लिए चतुर्थ पंतक्तिमें 
आह है. * कारण (युक्ति) प्रस्तुत करके समर्थन किया 
गया है। इसी प्रकार पश्माकरका उदाहरण है--द्रथा विरस 
बातें करति लेति न हरिको नाम | यह न आवरज है कछू 
रसना तेरो नाम! (प्मना० - २०२) । 
यथ्पि हिन्दीके मक्ति-साहित्यर्म इस अलकारका प्रयोग 
पर्याप्त रूपमें हुआ है, किन्तु वह प्रयोग प्राय स्वाभाविक 
है, कलात्मक प्रयास नहीं । इसका कलात्मक प्रयोग रीति- 
कालीन साहित्यमें विशेष रूपसे मिलता है । स्वतन्त्र कवियोंमं 
घनानन्द तथा ठाकुर आदियमें तथा बिद्ारीके भक्ति एव नीति- 
विषयक दोहोंमें इसका प्रालुर्य' है । वस्तुत* विहारीने इसकी 
कछात्मक योजनार्मे प्रशसनीय सफलता प्राप्त की है | 
सस्कृतमें दण्डी तथा भोजने कान्यलिंगकी हितु! 
अल॑कारके अन्तर्गत 'कारकहेतु' नामसे लिखा हे । रीति- 
कालीन आचाये केशवने कविप्रिया'में हेतु! अलकारका 
स्वरूप' आचार्य दण्डीकें मतानुसार निर्धारित किया हे, 
किन्तु सम्भवत केशव दण्डीके देतु अलंकारके स्वरूपको 
यधार्थतः समझ नहीं सके हैं, अत उनके उदाहरण प्राय 
दूपित हैं !। भगवानदीनने अपनी “अलंकारमजूषा'में 
काव्यिंग के लक्षणमें शापक कारण द्वारा अर्थसमर्थन 
माना है, किन्तु शापक कारणकी स्थिति अनुमान अलंकार में 
होती है, न कि 'काब्यलिंग में । 
काव्य्िंग और अर्थान्तर॒न्यासमें अन्तर स्पष्ट है। 
कान्यलिंग अल्कारमें एक वाक्यार्थ' दूसरे वाक्‍्यार्थपर, 
सिद्धिके लिए आश्रित रहता है अर्थात्‌ इसमें वाक्‍्यार्थको 
सिद्ध करनेकी अपेक्षा रहती है। जिस वातकी सिद्धि 
अपेक्षित रहती है उसका कारण वाक्यार्थर्में अथवा पदके 
अर्थ्म कद्दा जाता है । किन्तु अर्थान्तरन्यासमें वाक्‍्यार्थ 
सर्वथा सिद्धि-निरपेक्ष रहता है। इसमें दो वाक्याथोंमें 
सामान्य-विशेष-भाव सम्बन्ध होता है । विश्वनाथके अनुसार 
हेतु तीन प्रकारका द्ोता है, श्ञापक, निष्पादक और 
समर्थक । द्वेतुकी स्थितिर्मे अर्थान्तरन्यास अलकार माना 
जाता है, किन्तु जहाँ निष्पादक हेतु हो वहाँ कान्यलिंय 
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अलकार॒की खिति होती है। पर वस्तुत निष्पादक तथा 
शापक दोनों कारण कारण ही हैं, ,इनर्मे भेद करज्ना सदा 
सम्मव नहीं । गेसे विहारीके दोहे 'कनक कनक ते सौ युनौ 
मादकता अधिकाय | उ्दिं खाये वौराइ इ्ठिं पाग्ने ही ,वौराय- 
(सतसई : १५२) में स्वर्णकी धतूरेसे अधिक मादक कहनेकी 
बात तवतक सिद्ध नहीं होती जवतक कि दोहेके उत्तरा्ड- 
में इसके कारणका कथन नहीं किया जाता । अत इस 
वाक्‍्यार्थकी सिद्ध. करनेकी अपेक्षा रहती है। उत्तरार्डमें 
कथित कारणसे पूर्वार्डके वाक्‍्यार्थकी सिद्धि होती है। अस्तु, 
काव्यलिंग में - वाक्यार्थ , सिद्धि-सापेक्ष होता है और 
आर्थान्तरन्यासमें सिद्धि-निरपेक्ष । यही दोनोंमें सूक्ष्म 
अन्तर हे । --वि० स्ना० 
काव्यनविद्या-दे०---साहित्य-रूप 
काव्य-शाख्र-सस्क्ृत-परम्परामें सम्पूर्ण वाइमय द&व०)- 
को शास्त्र ्वै०) तथा कान्यद्वे०)के दो स्वतन्त्र प्रकारोंमें 
विभाजित किया गया है (इद दि वाल्मयमुभयथा शाल 
कान्य च | राजशेखर क्रा० मी० « अ० २)। कान्यके 
अनुशीलनके लिए शास्ल्‍रका शान आवश्यक माना गया है । 


! राजशेखर(१० श० ई०)का कहना है कि दीपकके प्रकाशके 


| विना पदार्थोका ज्ञान -प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ज़सी प्रकार 
 शास्ष-शानके विना- काव्य-शान असम्भव हे । उन्होंने ही 
चार वेद, छ वेदाग, चार शाख-श्न चौदद्द विद्यारँके साथ 
काव्य-विद्याकी पन्द्रदर्वोँ स्थान द्विया है और इसे चौदहों 
विधार्मोका एकमात्र आधार माना है । कुछ विद्वानोंने 
आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीदि (या अर्थशास्त्र )-- 
इन चार विद्याओंकोी माना है और राजशेखरने उनके साथ 
साहित्य विधाको पाँचवीं विद्या माना है, जो उक्त चारों 
विद्योाओंका सार है। उन्होंने काव्य-विधा (पंचदर्श कार्न्य॑ 
विद्यास्थानस्‌ का० मी० २) तथा सादहित्य-विद्याकों 
(पंचमी साहित्यविद्या “ वही) समान अर्थ (पर्यायरूप)में 
ग्रहण किया है। आगे इसकी व्याख्या करते हुए कहा है-- 
शब्द और अर्थके सहमावकी वतानेवाली विद्या (शास्त्र 
साहित्य-विय्ा है। इस विद्याकी चौसठ उपविद्याएँ हैं, 
जिन्हें विद्दानू का (द्वे०) कहते हैं। उपविदयाएँ या कलाएँ 
काब्यका जीवन हैं ।! (का० मी" २)। 
संस्कृत कान्य-शासत्रके इततिहासमें सर्वप्रथम अलकार- 
शास(द्वे०)का महत्त रहा है। वस्तुत सस्कृत-परम्परामें 
बहुत समयतक अलंकार-शाल्र काव्य-शासत्रके पर्यायके 
रूपमें प्रचलित रद्दा है। भामह(६ श० ई०)के 'काब्या- 
लकार, दण्डी(६ श० $०)के काज्यादर्शी तथा उद्धट- 
(८ श० ई०)के कान्यालकार-सग्ह के नाम तथा विपय- 
प्रतिपादनसे स्पष्ट हे कि इन आचायोंने काव्य-शास्रको 
अलकार-शास्रके रूपमें दही लिया है । वामन(९ श० ई०)के 
काव्यालकार-सन्नवृत्ति', रुद्र॒ट(५ श० ई०)के काज्या- 
लकार में क्रण॒ रीति-गुण तथा रस आदिकी प्रतिष्ठो बटी 
है, पर फिर भी काव्य-शासत्र सम्बन्धी शनका ध्ष्टकोण 
प्राचीनोंसे भिन्न नहीं हे । आगे ध्वनिवादी आनन्दवर्धन 
(५ श० ६०) तथा वक्रोक्तिवादी कुन्तक(१०-११ ज्० ई०)- 
ने अपने-अपने सिद्धान्तोेके माध्यमसे काब्य-शास्त्रका 
प्रतिपादन किया हो ! मम्मट(११ छ०४०)के काव्यप्रकाण'- 
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में न्यापक रुपसे घ्वनिके अन्तर्गत अन्य सिद्धान्तोंकी गदण 
किया गया है, और एक प्रक्तारते उन्होंने उसे काव्य-भास्रक्ते 
रूपमें स्वीकार किया हे। विश्वनाथ (१४ झ्ा० ई०)ने 
शाहित्यव्पंण में इसी ध्ष्टेकोंणकी अपनाया है और काब्य- 
शासके पर्याव-रूप तज्ञाहित्वशारहूकी व्यापक आधारपर 
प्रतिष्ठित किया है। यचपि ऐसा इन आचार्योने कहीं 
स्पष्टत उल्लेख नहीं किया है! मोनराज (११ ज्ञ० $०)क्ले 
अंगार-प्रकाश, सानुदत्तकी 'रसमंजरों जआादिमें रख- 
सिद्धान्तकी प्रधान रूपसे विवेचना हे । इस प्रकार काव्य- 
आख्न-पन्धोंमें कान्यके अंग-उपायोंकी विभिन्न सिद्धान्तोंकि 
रूंपमें विवेचना होती रही है । इन सिद्धान्तेके विभिन्‍न 
ग्रतिपादकॉने अन्योसे अपने सिद्धान्तकों महत्त्व दिया हे 
और कुछ अन्य आचारयोने समन्वयके मार्य॑से पूर्ण काब्य- 
आखस््रकी रुप-रेखा प्रस्तुत करनेका भी प्रयत्न किया है । 
तार्किक तथा दार्थनिक जेलियोंका आश्रय लेकर काव्य 
आख्के आचायौने इस शारूकों गरिमा प्रदान की है । 
हिन्दीमें सी प्रायः कान्य-शास्त-यन्थोंकी तीन परम्पराएँ 
, मिलती हैं। एक ऐसे झन्थोंकी परम्परा बिंनर्मे केवल 
अलकारोंकी ज्याख्या अथवा विवेचन है, जसवन्त सिंहका 
मापाभूषण' (१४४३ ई०), सतिरामका “ललितलुलाम 
(१६६१ ६०), भूषणक्ता 'झिंवराजमूषर्ण" (१६७३ ई०) 
आहठि। दूसरे ऐसे अन्धोंकी परम्परा जिनमें रस अथवा 
नायिका-मेदका विवेचन हैं, केशवदासकी 'रसिकप्रिया 
(१०९१ $०), मतिरामका राजा (१६४३ ई०), 
कुछपतिका, 'रसरहस्वा (१६६७ ६०), देवका 'रसविलातस 
(१७२६ ६०) तथा मिखारीदासका 'रचताराश आदि। 
इनके अतिरिक्त एक ऐसे अन्धोंकी परन्परा हे जिनमें 'कान्य- 
प्रकाशके अनुसरणपर क्रान्यन्शालके विभिन्न अंगेका 
निरूपण उमन्वित रूपेसे किया गया है, केणशवदासकी 
क्विप्रिया,' चिन्तामणिका 'कविकुलकल्पतंर! (१६५० ६०) 
तथा मिखारीदासका कान्यनिर्णय/ (१७४६ ६०) आँदि। 
परन्तु इनमें कई आचायेंने दोनों वा तीनों प्रकारके 
ग्नन्‍्धोंकी रचना की है, अथवा उनके एक हो घनन्‍्थमें कई 
इप्टियाँ मिलती ह। इस कारण तिद्धान्तगता कोई स्पष्ट 
दृष्टिकोण श्नर्मे परिल््नित नहीं होता। आधुनिक कालमें 
ध्यामसुन्दर दास, कन्हेयाछाल पोद्दार, गुलावराय तथा 
रामदहिन मिश्र आदिने अपने काव्य-भासत्र सम्वन्धी झन्धोंमें 
समी अंगोॉकी समुचित्त विवेचना की है । वस्तुत- पाब्चात्व 
ग्रमावसें आधुनिक कालर्मे एक व्यापक कान्य-गाखकी कल्पना 
अधिक स्पष्ट और विकसित हुई हे । >+-+२० 
काव्य-हरण-कविशिक्षा द्वे०)के अन्तर्गत अन्य कविक्े 
प्रयुक्त अब्दोकी अपनी रचनामें लेना 'काब्य-दरण 
कहलाता है? (का० मी० : अध्या० ११) । राजशेखर 
(८८०--९२० ई०) पहले आचार्य हैं जिन्होंने काव्य-इरण- 
के विदिध प्रकारोपर विस्तृत प्रकाश डाला है । उनसे पहले 
वामन (८०० ४० के आसपास) और आनन्‍्दवर्धन (वीं 
अ० ४० उत्तण)ने काव्य-हरणका केवल सकेत मात्र किया 
है और कहा है कि कवियोंको इसमें प्रदत्त तन होना 
चाहिये । राजश्ेखरके पतच्चात्‌ क्षेमेन्रा (कण०्कें० २ 
दितीय सन्धि) तथा टेमचन्द्र (काब्यानुगआ्सन * २ १०के 
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विवेकमें)ने राजभेखर द्वारा वर्णित-काव्य-हरणजे विविध 
ग्रकारोंका उल्लेख कवि-भिन्षाके ऋममें किया है। वार्मट- 
(१२ ञञ० ई० पूर्वा०)ने कविक्रे अभ्यासक्रसमें भो दूसरे 
कवियोंके पर्दोको लेनेकी निन्‍्दा की है, परन्तु समस्यापूरतिमें 
अन्य कविवेंक्ति पर्दोके उपयोगकी कोविका झ्ुण बताया है 
(वाग्मदर्लकार :३ : १२, २१३) । 

राजशेखरने पहले काव्य-दरणके दो भेद किये है, 
१ परित्याज्य, अर्थात्‌ छोड़ देने योग्य मौर ? भनुग्ाद्य, 
अर्थात ग्रहण करने योग्य । अनुय्राश् कान्य-हरणके विपयमें 
राजजेखरने अपनी पली अवन्तिसन्दरीका बहसमत उदघृत 
किया ह्ढे कि किसी दौन कविके कान्यके किसी अश्को 
उत्द्ृष्ट पते अभिन्‍्यतक्त करनेक्ेे लिए किया हुआ काव्य- 
हरण अनुभ्राद्य है। इसके अतिरिक्त अन्य काव्य-इरण 
परित्याज्य हैं । है 

मागें राजशेखरने कान्य-हरणके दो और भेद किये है, 
१ शब्द-हरण जौर २ जर्थ-ईरण। अब्द-हरणके भी पाँच 
सेंद हैं-पद-दरण, पाद-हरण, अर्ध-दरण, वृत्त'.हरण और 
प्रवन्ध-हरण । राजगेखरका कहना है कि किसी कविकी 
रचनाकी मोल लेकर अपनी वना लेना भी काब्य- 
हरण ही हैं. । पु 
- अआर्थ-हरणके भी चार भेद है, १ प्तिविन्वकरप, जिसमें 
अन्य कविके अर्थकों वाक्‍्यान्तरोंकी रचना कर हरण किया 
जाय, २ आलेख्यग्रस्य, जिसमें अन्य कंविको रचनाका 
ऐसा सत्कार किया जाय कि वह सर्वेथा मिन्‍न प्रत्तीत 
हो, ३. उुल्यदेहितुल्व, विषयके मिन्‍न होनेपर मी निवान्त 
साध्ययके कारण किसी अन्य रचनासे अभिन्न प्रतीत होना 
और ४. परपुरप्रवेशप्रतिम, जहाँ मूलठके एक होनेपर मी 
वर्णन मिन्‍न प्रकारसे किया जाय +-म० ग्र० ल० 
काब्य-हेतु-कविशिक्षा दि०)के अन्तर्गत कविर्में कान्य- 
निर्माणकी सामथ्ये उत्पन्न करनेवाले साधनोंकों काव्य-हेत 
अथवा काव्यके कारण कहा जाता है। वामनने काव्य- 
हेतु के स्थानपर 'काब्याग झब्दका व्यवहार किया है ! 

भामहने काव्यहेतुके रूपमें केवेठ अतिमाका उल्लेख 
किया हँ--थडुल्पदेशादध्पेतुं शास्त्र जडधियोडप्यछम) 
काव्य॑ तु जाचते जातु कत्यचित्‌ प्रतिमावत- ।, अर्थात 
गुरूपदेशसे जडबुद्धि मी शाख्राध्ययन कर सकता है, परन्तु 
कान्‍्य तो कोई प्रतिमावान्‌ ही वना उकता हे (काव्यात्कार 
१ ७)। दण्डी(६-७ हा० ईं०)से प्रतिमा, शासर्तज्ञान 
(युत्पत्ति) तथा अभ्यास तीनोंकी काव्यका कारण कहा हे 
--निसमिक अतिमा, विस्तृत निर्दोष जालह्माष्ययन तथा 
अमन्द्र अस्वास काव्यसम्पत्तिके कारण होते है” (काव्यादर्श 
१. १०३) । रुद्रद(५ झ्ञ० ई० पूर्वा०ैने भी शक्ति 
(पर्तिमा), व्युत्पत्ति एवं अन्यासको कान्यद्वेत मानते हुए 
कहा है-काव्यमें असार वस्तुको दूर करने, सार भरहण 
करने तथा चारुता लनेके कारण शक्ति, व्युत्पत्ति और 
अभ्यास, ये तीनों स्थान पाते है? (काव्याल्कार : ९ १४) ! 
वामनके अनुसार लोक, विद्या और अकीर्ण काब्याग होते 

(काव्याल्कारयत्र : १ ३ १)। छोकसे काचार्यक्ा 
अर्थ है लोकन्यवहार (१० २ ->), विदयाक्ते अन्तर्गत 
उन्होंने गब्ठआस्र, अभिषान, कोट, छन्‍्द्र जार) कटा; 


२३७ 


कामशासतत्र तथा दण्टनीतिको लिया है (१ ३ २)। 
इससे स्पष्ट है कि विधासे उनका अर्थ ्युत्पत्ति! है । 
प्रकीणेके अन्तर्गत उन्होंने लक्षशत्व (काव्यपरिचय), 
अभियोग (काव्यरचनाका उद्योग), इद्मेवा, प्रतिमा और 
अवधान (चित्तकी एकाग्रता)” (१ ३. १श)को लिया है । 
राजशेखरने काव्यहेतुकी मीमासा करते हुए श्यामदेव तथा 
आचार्य मंगलके मर्तोंका उल्लेस किया है। श्यामदेवके 
मतके अनुसार काब्यकर्ममे कविकी समाधि (सनकी 
एकाग्रता) सर्वोत्कृष्ट साधन है! तथा आचाये मगल अभ्यासत- 
को प्रधान कारण मानते हैं, परन्तु राजशेखर समाधि एव 
अभ्याससे उत्पन्न 'शक्तिको ही कान्यका एकमात्र कारण 
मानते हैं और उसे प्रतिभा तथा व्युत्यत्तिसे बहुत दूर बताते 
हैं। राजशेखरका कहना हे कि शक्ति ही प्रतिभा और 
व्युत्पत्तिकों जन्म देती है (का० मी" अ० ४) | 
मम्मट (११ छा० इई०)ने जाक्ति (प्रतिभा), ब्युत्पत्ति 
और अभ्यासके समन्वयकों काव्यहेतु माना हे-शक्ति 
(प्रतिभा), छोकव्यवहार, शास्ष एवं काव्य, आदिके 
परिशीलनसे प्राप्त निपुणता (व्युत्पत्ति) तथा काव्यशकी 
शिक्षासे अभ्यास-ये उसके (काब्यके) उद्धभवमें हेतु बनते 
हैं? (का० प्र० १ ३)। भागे श्स कारिकाकी व्याख्या 
करते हुए उन्होंने कहा है कि शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास 
पृथक-प्थक्‌ काव्यहेतु नहीं हैं, अपितु तीनों मिलकर काव्य- 
के हेतु बनते हैं। वाग्भट(१९ श० ई० पृर्वाणेने 
प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यासके सम्बन्धकों स्पष्ट करते हुए 
कहा है-'प्रतिभा उसका (काव्यका) कारण है, च्युत्पत्ति 
विभूषण छह और अभ्यास उसके सर्जनको बढानेवाला है, 
ऐसा आद्रकवियोंका कथन है! (वाग्भटालककार १ »9)। 
हेमचन्द्र(१०८८-११७२ ६०)के अनुसार 'भतिभा इस- 
(काव्य)का हेतु छहै। व्युत्पत्ति और अभ्याप्त प्रतिभाका 
भस्कार करनेवाले है? (काव्यानुशासन १ ४) । जयदेव- 
(१२५० ई०)ने “चन्द्रालोक'में इसी वातकों थों कह है- 
रत (ब्युत्पत्ति) और अभ्याससहित प्रतिमा ही कविताका 
हेतु है, जैसे मिट्टी-पानीके सयोगते वीज वढकर लताके 
रूपमें व्यक्त होता हैं! (९ ६)। कविराज जगजन्नाथ- 
(१५९०-१६६० ६०)का मत अन्य आचार्योसे कुछ विलक्षण 
है। उनका कहना है कि 'उस(काब्य)का कारण केवल 
कविमें रहनेवाली प्रतिमा हे! (२० ग० १ आनन) । 
व्युत्पत्ति और अभ्यासको वे प्रतिमाका हेतु मानते हैं-'और 
उम(प्रतिभा)का हेतु कहीं तो किसी देवता, महापुरुष 
आदिके प्रसादसे उत्पन्न अदृष्ट होता है और कहीं विलक्षण 
व्युत्पत्ति तथा कान्यरचनाका अभ्यास (वही) । 
हिन्दीके रीतिकालीन आचार्योने प्राय मम्मटफे 
क्ाव्यप्रकाशँ अथवा जयदेवके “चन्द्रालोकका आधार 
लिया है । सूरति मिश्र (१७०९ ई०के लरूगभग)ने अपने 
अन्ध काव्यसिद्धान्त'में शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यासकों 
काव्यकारण कद्दा है-'कारण देव प्रसाद जिहि सक्ति कदृत 
सव कोइ । वितपति और अभ्यास मिल त्रय विन काव्य 
न होह । और आगे इनके सम्बन्धको “चन्द्रालोककी 
उपमाको लेकर यों क॒द्दा हे-जैसे वीजरु मृत्तिका, नीर 
मिले सव आन | तवहीं तरु उपर्जे सुत्यों इनते कविता 


काव्य-हेतु 


जान / श्रीपतिने अपने 'काव्यसरोज' (रचनाकाल १७२० 
ई०)में काव्यहेतुके विषयमें कद्दा हे कि-शक्ति निमुणता 
लोकमत बितपति अरु अभ्यास । अरु प्रतिभा ते होत हे 
ताकी ललित प्रकास ! भ्क्तिको उन्होंने सुपुण्य-विशेष कहा 
है और उसका प्रतिभासे भेद किया है। जगन्नाथप्रसाद 
भानुने अपने काव्यप्रभमाकर (१९१० ई०में प्रकाशित में 
“शक्ति, निषुणता (व्युत्पत्ति) और अस्याश्षको काव्यहेतु 
माना है (का? ग्र० २ मयूख)। विहारीलू भट्टने 
भी अपने 'साहित्यसागर में पूर्वसस्कार (अतिभा), सदूझन्थों- 
का अध्ययन €“व्युत्पत्ति) और अभ्यासको काव्यकारण 
माना है । 

२ प्रतिभा-भट्ट तौत(५०५० ई०के छगभग)ने प्रतिमा- 
की व्याख्या इन शब्दोंमें की है- भ्रशा नवनवोन्मेषशालिनी 
प्रतिभा मता' नये-नये भावोंके उन्मेपसे युक्त प्रशाको प्रतिभा 
कहते हैं (क्षेमेनद्र द्वारा औचित्यविचारचर्चाकी कारिका 
३५ की व्याख्यामें उद्धृत) । वामन(८०० ई०के लगभग) ने 
श्से 'जन्मान्तरसे प्राप्त कोई सस्कार! कहा है जिसके बिना 
काव्य-रचना नहीं हो सकती या होती भी है तो द्वास्यका 
कारण वन जाती है! (काव्यालकारसून्र १. ३ १६) | रुद्रट- 
(८००-८५०के बीच)ने प्रतिभाके लिए 'शक्ति' शब्दका 
उपयोग करते हुए इसकी व्याख्या यों की है-'समनकी 
एकाग्रावस्थार्मे जिसमें अभिषेयका अनेक रूपोंमें विस्फुरण 
होता है और जिसमें अक्लिष्ट पद सूझ पढ़ते है, उसे 
शक्ति कहते है (काव्याठकार १. १५) । राजशेखर- 
(८८०-९२० ई०)के अब्दोर्मे जो (बुद्धि) सार्थक शब्दसमूह- 
को, अलकारतन्त्रको, कहनेके ढंगकों तथा ऐसी ही अन्य 
बातोंकीं हृदयमें प्रतिभासित करती है, उत्ते प्रतिभा कहते हैं” 
(का० मी० - अ० ४) । मम्मट(११०० ईणेने भी 
प्रतिसाके लिए “शक्ति! जब्दका प्रयोग किया है और 
वामनके ढगपर कहा है कि “शक्ति कवित्वका वीजरूप कोई 
सस्कारविशेष है, जिसके बिना काव्य प्रस्त नही होता 
और यदि हो भी तो उपहसनीय होता है! (का० ग्र० 

१ ३)। वाग्मट(१९वीं शताब्दीका पू्वोर्ध)ने प्तिभाकी 
व्याख्या इस प्रकार की हे-प्रसन्‍न पदावली, नये-नये 
अर्थी तथा उक्तियोंका उदवोधन करनेवाली कविकी 
स्फुरणश्नील सर्वतोम्रुखी बुद्धिको प्रतिभा कहते हैं” (वाग्भटा- 
लकार ९, ४) | हेमचन्द्र (१०८८-११७२) तथा जगन्नाथ- 
(१५९०-१६६५ ६०) ने भट्ट तौतकी ऊपर उदघृत व्याख्या- 
का समर्थन किया है । 

प्राय ससी आचार्याने प्रतिभाको सहज तथा काब्यका 
प्रधान देतु माना है| वामनने यघथ्पि प्रतिसाकों प्रकीर्ण'के 
अन्तर्गत रखा है, परन्तु इसे कवित्वका वीज मानकर इसकी 
महत्ता उद्घोषित की हे। रुद्र। अवश्य इसके अपवाद़ 
हैं। उन्होंने प्रतिभाको उत्पाय भी माना है और दण्डीने 
यद्यपि प्रतिभाका महत्त्व स्वीकार किया है, परन्तु यह भी 
कद्द दिया हे कि व्युत्त्ति और अभ्यास द्वारा इसके अभाव- 
की पूर्ति हो सकती है । 
रुद्रट्ने प्रतिभाके दो भेद किये ह--सहजा अर्थात्‌ 

स्वाभाविक और उत्पाधा जथोत्‌ जो किन्हीं साधनोंसे (यथा 
शास्ाध्ययन और अभ्यास) उत्पन्न की जा सफ़े | राजशेसरने 


काजध्या्थ योनियाॉ-क्िपान या कृपाण 


भी प्रतिभा दो प्रकारकी दतायी हँ-'क्वारयिन्नी और मावचित्री। 


कविका उपकार करनेवालो प्रतिमा कारयिन्नी कहलाती है ) 
इसके भी तीन भेद हैं, सहजा, आहाया तथा औपदेणिकी ! 
जन्मान्तरके रुस्‍्कारोंकी “अपेक्षा रखनेवाली सहजा होती 
है, वर्तमान जन्मफ़े स॑स्कारोंसि उत्पन्त आहार्या तथा मन्त्र- 
तनन्‍त्रादि साथनोंसे उत्पन्न औपदेशिकी होत्ती है। भावक- 
द्वि०)का उपकार करनेवाली प्रतिभा मावयित्रो 
है । यह प्रतिमा कविके श्रम तथा अमभिप्रायका वोब कराती 
हैं? (का० मौ० : अ० ४) ! 
२ च्युत्पत्ति-राजमेखरने ग्राचीन आचार्योके मतका 
उल्ल्ख करते हुए ब्युत्पत्तिका अर्थ बहुशता' ठिया हैँ । 
यही अर्थ काव्यजश्ञारुके सभी आचार्यौकी मान्य है! परन्तु 
राजशेखरने स्वय अपना मत यह दिया है कि डचित- 
अनुचिनका विवेक ब्युत्पत्ति है (क्वा० मी० * आ० 
४) । सभी आचार्योने व्युत्यत्तिको प्रतिभाका उस्कारक 
माना है ददे०--कान्यनहेतु)। इसके अपवादसवत्प 
राजशेखरने आचार्य मगलूका मत उद्घृत किया है कि 
“्युत्पत्ति (पत्तिमासे) श्रेष्ठ है” और अपना मत यह दिया 
है कि अतिभा और व्युत्पत्ति ठोनों समवेत रुपसे 'श्रेयस्कर 
है! (वही) । 
३ अभ्यास- निरन्तर प्रयास करने रहनेकों अन्यात्त 
कहते हैः (क्ा० सो० अ० ४)। सभी आचादोंने 
अस्यासको प्रतिसाका पोपक माना है । दण्डीने प्रतिमाका 
सर्वोपरिं महत्त स्वीकार करते हुए भी कहा है कि (पूर्व- 
वासना-जन्य अदमुत प्रतिमाज़े न रहनेपर सी आस्लाध्ययन 
और अभ्याससे वाणीकी उपासना करनेपर वाणी अवच्य ही 
अनुग्ह् करती है । (कान्यादर्ण * १ - १०४) । 
४ समाधि-'मनकी एकाग्रताको समाधि कहते ह 
(क्ा० मी० “ आअ० ४)। राजशेखरने च्यामदेवका 
मत उदघृत किया है कि 'ान्यकर्मरम कविकी समाधि 
सर्वोत्कृष्ट साधन है” मर खब सचमाधिको मास्यन्तर प्रवत्ल 
माना है तथा इसको जक्तिका एक कारण वनाया है। 
वामनने 'समाधिकों अवधानों शब्दते अमिदहित किया 
है (काव्यालकारसंत्र : ९ 3 १७)। . -म० प्र० लू० 
काव्यार्थे योनियॉ-कविशिक्षाडे०)के अन्तर्गत जिन 
विविध ज्ोतोंसे कान्यके विषय प्राप्त होते ह उन्हें काव्यार्थ 
योनियाँ' कहा गया है! सस्क्ृत काव्यजासत्रके आचारयोने 
कविका वहुश् होना आवच्यक माना है और विविध शाल्रों, 
कामों भर लोक-च्यवहारंके ज्ञानकों व्युत्पत्ति' सशज्ञा 
देकर, इसको एक प्रधान काव्यहेतु द्वे०) माना है । भामहने 
गब्द-शाख, छन्द शास्त्र, अभिषानोंमें प्रतिपाठित अर्थ, 
इतिहासपर आश्रित कथाएँ, छोकबृत्त, युक्ति तथा कलाएँ-- 
इनको काव्यन्योनियाँ वताया है (कान्याल्कारः १५९)। 
वामनने लोक-शान और विद्याओकी 'काब्यागके अन्यर्गत 
रखा है (काव्याल्कारसत्न- १ ३ १)। रुद्टने मो मामहके 
उल्लिखित शालोको गिनावा है। राजशेखरने अपने 
पूर्वाचार्योके इस मतका उल्लेख किया हैं कि काव्यन्योनियाँ 
२ है--थश्रुति, स्टूति, इतिहास, पुराण, प्रमाणविद्या 
(दर्शनशाल), समयविद्या (घर्म-मत), राजसिद्धान्तत्रयी 
नाव्यगाल्र, अर्थभास्र और कामनभालख), लोकशान, 


स्व 
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लक की 232 2 किक कप नजर आलम मम मम की 3 मम का कर लक सम ब मन िव अमल 77: 2 
विरचना (कविकी अपनी बुद्धिमे कल्पित कथा या अर्थ) 
जोर प्रकोर्णंक (ऊपर कहें भाल्रोंसे अन्य माल, जँसे हस्ति- 
शिक्षा, रलपरीक्षा, वनुर्वेठ, योगश्ास्र)। इसके अतिरिक्त 
उसने अपनी ओरसे अन्य चार बाते, उचित स्वोग (वस्तुओं 
था अरथोका ठीऊ संयोग), योक्तृ-सयोग (वर्णित वस्तुका 
अन्य वस्तुओंके चाथ सयोग), उत्पाद्यनमयोग (मिन्न वस्तुओंमें 
लयोगकी उद्धावना), तयोंग-विकार (सयोगके कारण 
होनेवाले विकार), जोढकर इस संस्याको सोलइ कर 
दिया है (का० मी० *अ० ८)। इस अकार सभी 
गाल, कलाएँ और वर्णन-परिपाटियाँ . काव्य-योनियोंमें 
अन्तर्मूत हो जाती है। राजशेखरके परवर्ती आचायोंमें 
क्षेमेन्द्र, मम्मठ, वान्मठ, हेमचन्द्र इत्वादिने भी प्रायः इन 
सोलह काव्य-योनिर्योका परिचय दिया हैं | --म० प्र० ल२ 

काव्यार्थापत्ति-अर्थापत्तिका पर्याव है, दे०-अर्थापत्ति! । 

काव्यास्वाटरोघक-दे०--“अपकर्ष । 

काव्यास्वादविरूस्वक-दे ०--“अपकर्प! । 

काव्योत्कर्प विनाशक-ढे ०--“अपकर्ष । 

किंवदन्ती-वह सज्ञा उन समस्त आख्यायिकाओंको 
प्राप्त है जो खानीय और ऐतिहासिक दोनों है । संस्कृत, 
प्राकृत, पाली आदिमें इसका कोई प्रयोग उपलब्ध नहीं 
है । लोकसाहित्यके अन्तर्गत किंववन्ती उन कृथाओंज़े लिए 
प्रयुक्त होता है जो विपर्यत्त अथवा असन्वद्ध इतिहासकी 
घटनाओंपर निर्भर होकर छोक-जीवनमें दच रही है । प्राय 
ऐतिहासिक घटनाएँ छोकपरक मावनाओंसे विकहूत होकर 
ऐसा रूप धारण कर लेनी हद कि उन्हें इतिहास माननेकी 
अपेक्षा किंवदन्ती ही कहना पढ़ता है। मराठीनें श्सके 
पर्यायखरूप 'दन्तकथा' झब्द प्रयुक्त होता है। हिन्दोमें भी 
यह अद्द प्रचलित है। अभिप्रेत अर्थ दन्‍्तकथाओंका नहां 
होता है| हाँ, इतिहासका यम तत्व अवश्य उनमें निहित 
होता है। उस्छृतके 'उदन्ता अब्ठका अर्थ है निवेदन, वात 
अथवा छोकवार्ता । उम्मवत डउका लोप हो जानेपर 
<दन्तका लोकप्रचलित कथा्ोफे साथ सम्बन्ध जुड जानेतसे 
ददन्तकथाका प्रयोग चल पडा है । विंवदन्ती अर्थात्‌ किस 
(कुछ) तथा वद्‌ (कहना)--कुछ कहना । थद्द कुछ कहना' 
धीरे-धीरे लोकप्रचलित दृथ्ान्तोंका छाधन वन जानेपर पूर्व 
कालर्मे घटित प्रसंगोकी कथामात्र हो गया । 

किंवदन्तीके दो वर्ग हैं--स्थानीय किंवदन्ती एवं वाहरसे 

प्राप्त किंवदन्ती । वच्तुका जहाँतक सम्बन्ध है, घटित सत्य 
दोनेंके मूलमें होगा | +झ्या० पृ० 

किरपान या कृपाण-मुक्तक दण्डकक्ा एक भेद | इसके 
प्रत्येक चरणमें आठ-आठकी यतिसे ३२ वर्ण होते हैं । 
यतियोंक्े स्थानपर अनुप्रास और अन्तमें गुरु लघु होना 
आवश्यक है । प्राय इस छन्दर्में चीर रसका वर्णन उपयुक्त 
होता है, किन्तु मध्यकालके कवियोंने विरद, सयोग जादि 
भार्वेकि लिए सी इसको चुना है । वास्तवर्मे यह आलकारिक 
छन्द्र है जो रीति-क्ालके कवियों द्वारा नाना प्रकारसे 
प्रयुक्त हुआ है। भानुने छन्द्ररभाकर (६० ११%में 
लिखा है कि प्रत्येक्ष चरणके अन्तमें नगणकी वोजना 
करनेसे छन्दर्म लाल्त्य आ जाता है। 3२ वर्णोके शव 
छन्दर्मे आठ-आउक्की यतिपर अनुप्रास छगाना एक अयोग- 
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मात्र ही लूगता है। सम्भवर्त यहीं कारण है कि पूर्वव्ती 


उन्द-म्न्धोंमें प्राय इस नामका छन्द नहीं मिलता । 
उदा०-'विन गुन तेरी आन, भ्रकृटि कमान तानि; 
कुटिल कटाक्ष वान, यह अचिरज आदि” (कविप्रिया 
पृ० १७५२) । -+ह० मो० 
किरीट स्वेया-दे०--सवैयों', पॉचवोँ प्रकार | 
किलकिंचित्‌-दें०--स्वभावज अलंकार, पाँचवाँ । / 
कीत॑न-यह सामूहिक गीतका एक रूपान्तर है। इसके 
दो रूप हवँ-छोकप्रिय अथवा असाम्प्रदायिक तथा सकीणे 
अथवा साम्प्रदायिक । चैतन्यदेवके कारण यह रूप अधिक 
लोकग्रिय हुआ । -रा० खे० पा० 
कुंडल-मात्रिक सम छन्दका एक भेद । भानुके अनुसार 
२२ मान्नाके चरणका छन्‍्द जिसमें १२, १० पर यति तथा 
अन्तमें २ ग (55) रदते है। इस छन्दका प्रयोग सरने 
'सूरसागर' में तथा ठुलूसीने 'विनयपत्निका'के पर्दोर्मे विशेष 
रूपसे किया है । वस्तुत यह उछन्द भावावेगकों प्रकट 
करनेमें सफलतासे प्रयुक्त हुआ है | सूरका प्रयोग---/चंलन 
चलन श्याम कहत, कोउ लेन आयो। ननन्‍द भवन 
भनक झुनी, कंस कहि पठायो' (स॒० सा० दें० प्रे० पु० 
४०६) तथा तुलसीका भावावेग विनयपत्रिकार्मे व्यक्त 
हुआ है--तू दयाल दीन हों, तू दानि हो भिखारी । हों 
प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंज हारी-इस छन्दके चरणके 
अन्तमें यदि एक द्वी ग (5) रहता है तो उ़ियाना कहलाता 
है। सर तथा तुलसीने पदोंमें इसका भी प्रयोग किया है-- 
'उुमुकि चलछत रामचन्द्र, वाजत पेजनियाँ । धाय मातु गोद 
लेत, दशरथकी रनियो” (गीता०) । यह छन्दरूप प्रभातीके 
रूपमें अधिक प्रयुक्त हुआ है । 7. +-रं० 
कुंडलिनी-दे०-हृठयोग! । 
कुडकिया-मात्रिक विषम छन्‍्द | ॥ प्राकृतपैंगलम!- 
(१ १४४)में इसका लक्षण दिया गया है। यद्द संयुक्त 
छन्द है। छ पंक्तियोंका यह छन्द होता है, प्रथम दो दर 
दोहेके होते हैं और अन्तिम चार रोलाके | दोहेके चार पाद 
दो ही गिने जाते हैं। दोहेको छन्दका पूर्वोर्ड कहा जा 
सकता हद और रोलाको उत्तरार्द--इस प्रकार कुण्डलियाके 
प्रत्येक पादर्मे २४-२४ मात्राएँ होती हैं । दोहेके चौथे पाद- 
को रोलाके प्रथम पादर्मे दोहराया जाता है और दोहेका 
प्रथम पाद जिस शब्दसे प्रारम्भ होगा वही शब्द रोलाके 
चतुर्थपादके अन्तमें दोहराया जाता है। यति दोहा और 
रोलाके अनुसार ही रखी जाती है । अपभ्रश उन्द-अन्थोंमें 
भी कुण्डलियाका परिचय मिलता है। हिन्दीमें गिरधर- 
की कुण्डलिया काफी लोकप्रिय हैं। उनके अतिरिक्त केशव 
(रामचन्द्रिका)) जगटमल (गोराबादर०), सूदन (सुजान- 
चरित) तथा गुराव(करदियोको रायसो)ने इस उन्दका 
प्रयोग किया है ! यह छन्द वीर रस तथा उपदेशके लिए 
अधिक उपयुक्त है । उदा०--दोहेके दो चरण जो इसका 
प्रथम चरण बनाते हैं-“वसिवों झन्दावन करो, यह चाहत 
जिय मोर ।” तथा रोलाका एक चरण जो इसका तीसरा 
चरण बनाता है-कर मुरलीकी घोर, भोर जमुनाको 
अन्हैबो ।” इसका प्रथम अंश वस्तुत दोहेका चौथा चरण 
दी हैं, और एसी प्रकार दोद्देका प्रथम चरण रोलाके अन्‍्तर्मे 


। 


किरीट सवैया-कुसुमस्तबक 


करो बृन्दाग्न वसिवो' दोहराया गया" है | --रा० सिं० तो० 


कुद्ठेमित-दे०---स्वभावज अलकार), सातवाँ । 
कुतूहल-दे०-स्वभावज अलकार, पन्द्रह॒वाँ ! 

कुमार ललिता-वर्णिक छन्दोंगें समबृत्तका एक भेद, 
“पिंगलसून्न में इंसकी परिभाषा दी है-जसौ ग्‌! (६ २१), 
जगण, सगण और गुरुके योगंसे इस वृत्तका चरण बनता 
है (5, ॥5, 5) । रगभग सभी आचायौने यह नाम माना 
है ! उदा० क्रिया भरत कीनी-वियोग रस भीनी । तजी गति 
नवीनी-सुकुन्द पद लीनी' (रा० च० १० १२) |--पु० शु० 
कुछूढठा (नायिका)-परकीयाकी स्थितिके अनुसार एक 
भेद विशेषके लिए दे०--“नायिकाभेद' । सर्वप्रथम उल्लेख 
भानृदत्तने किया है । इसका शब्दार्थ है पतित स्ली । अनेक 
पुरु्षेसि प्रीति करनेवाली कामातुरा नायिका । मतिरामके 
अनुसार- जो चाहत बहु नायकन सरस सुरति परप्रीति । 
(रसराज ७९) । सामान्यासे इस नायिकाका भेद केवल 
इतना माना जाता है कि यह कामवासनासे प्रेम करती है 
और गणिका धनकी आकाक्षासे । इस नायिकाके वर्णनके 
माध्यमसे रीतिकालके कवियोंने नारी-मनोविज्ञानके इस 
पक्षका चित्रण किया हे--'जाति चली यदि भाँति गली 
विंशुंरी अलकें अँचरा न सँभारै ।! (मतिराम रसराज 
८०) । देवने उसकी सगिमाका वर्णन किया है-“चंचल 
नेनी ध्यचल मोरि हँसे मुख रचक अंचल दैके ।” (बजमाषा 
नायिका” २ ३३३) । प्माकरने उसकी लज्जाहीनताका 
अकन किया है-एकनकों तकि धूँघटर्में मुख मोरि 
कनेखिन दे चले दे चले ।? (भा० वि० १५ १०८)। 
कुलिश-दे०-वज्ध । 

कुसुमविचित्ना-वर्णिक छन्‍्दोंमें समगृत्तका एक मेद | 
(पिंगलसून्नर (६"१५)के लक्षणके अनुसार नगण, यगण, 
नगण और ययगणके योगसे यह बृत्त वनता हैं (॥॥, ।55, 
॥, (55) | केशवने इस छन्‍्दका प्रयोग किया हे । 
उदा०--तिहि अति रूरे रघुपति देखे । सब गुन पूरे तन 
मन लेखे ।! (रा० च० ५ ६)। “पु? छु० 
“ कुसुमस्तबक-साधारण दण्डकका एक भेद! यह 
हेमचन्द्र ((४ श० ई०)कालीन उन्द है । हेमचन्द्रने इस 
छन्दका नाम 'कुसुमास्तरण' दिया है | लूगता है कि सवैया- 
के विकासमें प्रस्तुत छन्‍्दका हाथ अवश्य रहा दोगा। न्दों- 
उनुशासन'में इसका लक्षण दिया है--'स कुसुमास्तरण ? 
(अ०२ ३०१)। भानुने इसका लक्षण--सगण ५९ वा 
अधिक! (छन्द प्रभाकर) दिया है । 'जयदामन (पृ० १४७)- 
पर वर्णदत्त दण्डकका अक्षरानुसार अकन करते हुए 
वेलेणकरने १०वीं संख्यामें कुसुमास्तरणका लक्षण कितना भी 
सगण दिया है । भानुके लक्षणके साथ यह तुलनीय है । 
रीतिकालीन कवियोंने श्सका यदा क॒दा प्रयोग किया होगा, 
क्योंकि एक सगण निषात कर देनेसे ध्वनिकी धष्टिसे सवैयाका 
सुन्दर रूप उपस्थित हो जाता है, उदा०--“छसरे - सिर पै 
छवि मोर-पखा उनके नथके मुकता थहरें थहर,” अभ्तिम 
थहरे का पात कर देनेसे रीतिकालीन कवियोंको अपना 
प्रिय सवेया आसानीसे प्राप्त हो जाता है। सम्मवत- इसी 
लिए प्रस्तुत छन्द वहुत प्रचलित नहीं हो सका, यहाँतक 
कि केशवढासने भो इसका प्रयोग नहीं किया है। फिर 
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कूृप-कृप्णकाब्य 
भी अपनी ऐतिहासिकताके कारण यह छनन्‍्द अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण हे । ++ह० मो० 


कृप-दे० हृठ्योग । 
कृति : कृतित्व-कलात्मक रचना | “लेखक अथवा 
कलाकारके कर्वृत्वसे उद्धूत साहित्य, संगीत, मूर्ति अथवा 
चित्र । अत्येक कलात्मक कृति विचारों, भावनाओं और 
सवेदनाओंकी सहृति है, जिसका व्यक्त स्वरूप विभिन्न 
माध्यमोंके दारा विशिष्ट संकेतके रूपमें प्रकट होता छै और 
यही व्यक्त स्वरूप प्रतीक वनकर सोक्ताके मनमें कलाकारके 
विचारों, उसकी सावनाओं अथवा सवेदनाओकी लिष्पत्ति 
करता है | इस प्रकार कृति अब्दका व्यवहार स्थूल कछा- 
सकेतों और चूक्ष्म एवं विशिष्ट सवेदना-जगत्‌, दोनोंके लिए 
होता है | ्रोचे कलाकृतिको मानसिक ही अधिक मानता 
है और अनुभूतिसे उसका तादात्म्य कर देता है | “अनुभूति 
ही व्यंजना है! यह क्रोचेका कला-सिद्धान्त है और इसमें 
अभिव्यजनाकी कृतिका वहिरंग न मानकर उप्तका अन्तरय 
हो माना गया है ! ६० रचना, सर्जन) --रा० स॒० 
कृष्णकाव्य--भारतीय धर्म और सस्क्ृृतिके इतिहासमें 
कृष्णका व्यक्तित्व अत्यन्त विलक्षण है । कृष्ण(आगिरस)का 
प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेट (१, ११६ . ७, १, ११६, २३, 
८, ८५, १-९, ८, ८5८६, १-५)में पाया जाता है। इन 
सन्दर्भामें कृष्ण एक स्तोता क्रषि है, वे तथा उनके पुत्र 
क्रमण अपने पौतन्न और पुत्र विव्वक-विष्णापुकोी पुन" जीवन 
भर आरोग्य देनेके लिए अश्विनीकुमारोंका आह्ान करते 
है। ऋग्वेदर्म एक कृष्णासुरका भी उल्लेख हे जिसे इन्द्रने 
पराभूत किया था (१, १०१, १, ८, ९६, १३-१०) । 
परन्तु महाभारतके वीर राजनीतिश्ञ हृष्णके व्यक्तिलवसे 
इन प्राचीन सन्दर्भोमें कोई समता नहीं मिलती । 'छान्दोग्य 
उपनिपषद (३, १७, ४-5)के घोर अगिरसके शिष्य कृष्ण 
ठेवकीपुत्र कहे गये है, जिन्हें गुरुते यश्चकी चरल रीति 
प्राप्त हुई जिसकी दक्षिणा थी तप, ठान, जआजैव, अहिंसा 
और सत्य । महाभारतके जान्ति-पर्वमं वासुदेव कृष्णकी 
पूजाविधि बताते हुए जिस वेष्णव यश्ञका प्रतिपदन किया 
गया है उससे उपनिपदके इस सन्दर्मका सरलतासे 
सामजस्य हो जाता है । घट! और 'महाउमन्य' जातकेंमें 
भी कण्ह वासुदेवकी क्रमण एक पूरी कथा तथा संक्षिप्त 
उल्लेख मिलता है, जिसका थोढ़ानबहुत साम्य भागवतत- 
में वर्णित प्रसिद्ध कृष्ण-कथासे दिखाया जा सकता हे। 
हरिवञ, विष्णु, मागवत, बह्यवेवर्त आदि अनेक पुराणॉं्मे 
ऋष्णकी कथाकी अधिकाधिक महत्त्व मिला है, परन्तु 
इनमें सागवतकी कृष्णकथा ही सवसे अधिक विस्तृत्त और 
सागोपाग तथा व्यवस्थित कही जा सकती है । ऐसा लगता 
है कि कृष्णी कथा मौखिक रूपरमें लोक-प्रचलित थी। 
पुराणों उसका धीरे-धीरे धार्मिक रूपककी भाँति उपयोग 
होने लगा जो क्रमश वढता चला गया और कवियोंकी 
कल्पना उनमें नये-नये प्रसंग और सन्दर्भ जोड़ती गयी ! 
कष्णकी कथा कब्पनाके लिए सबसे अधिक उठीर क्षेत्र रही है । 
इस कथाके कई रूप और पक्ष हैं | लिखित और मौखिक 
रूपमें क्ृष्णाख्यानपर विहंगम दृष्टि टालनेसे कृप्णके तीन 
रूप हमारे सामने आते हे--(?) योगी धर्मात्माका रूप- 


जिसको गीताके कृणर्मे चरम परिणति मिलती है, (२) 


ललित मधुर ग्रोपाल्का रूप-सस्क्षत साहित्यर्में जिसकी 
चरम परिणति श्रीमद्मागवत्त, पद्म और जद्दवैवर्त पुराणमें 
हुई है तथा (३) वीर राजनयिक॒का रूप जो महाभारत 
और पुराणोर्मे थुद्धके सन्वि-विश्नह सम्बन्धी प्रसयोमें 
प्रकट हुआ है । ये रूप मनुष्यके शान, राग और कमेकी 
तीन अधान मानसिक दृत्तियेक्रे प्रतिनिधि कहे जा सकते 
है। ये तीनों रूप पर्याप्त प्राचीन जान पढ़ते हैं और वाश्मत 
असगतसे लगते हुए भी उसमें एकसत्नता देखी जा सकती 
है । ठदाहरणके लिए कृष्णके व्यक्तित्वककी सबसे प्रमुस 
विशेषता--नि सगता या तट्स्वताकी बृत्ति समान रुपसे 
उनके समी रूपोर्में मिलती है और ध्यानसे देसनेपर यह 
स्पष्ट हो जाता है कि इसी वृत्तिको मानो जीवनके इन तीन 
विभिन्न पक्षोर्म उदाहत करनेके लिए इन तीन रूपोंकी 
अवतारणा हुई है । परन्तु थे तीनों रूप कृष्णके उस दैवत 
रूपके ही अधीन विकसित हुए जो अत्यन्त प्राचीन कालसे 
इष्ट देवता वासुदेव कृप्णके रूपमें लोकप्रिय होता भाया 
था द्वे०-'मागवतघर्म') । इस देवत रूपकी परिणति 
अन्ततोगत्वा साक्षात्‌ परजअद्वर्मे हुईं। ऐसा जान पढ़ता है कि 
इष्ट देव वासुदेव ऋष्णके व्यक्तित्वकी प्रमुख विभेषता उनका 
सोदये और माधुर्य द्वी थी, और इसी रुपमें वे वृष्णिवणीय 
सात्वत जातिके कुलदेव माने जाते थे । मौखिक रूपमें 
ललित मधुर गोपाल क्ृष्णकी कथाएँ अवश्य प्रचलित रही 
होंगी जो कान्‍्य (उठाहरणार्थ, गाथासप्तञती १, ८९। 
घ्वन्यालोक २, 5. बुद्धाचरित १, ५०) तथा मूर्तिकला और 
शिलालेखों (उदादरणार्थ घोसुण्डी, वेसनार, नानाघाट-नआाक्षी 
इन्स्क्रिप्शस-लडसे सख्या 5, ६5९, १११२)में यदा-कदा 
आमासित हो जाती है । परन्तु पुराणोने श्न कथार्भोको 
बहुत धीरे-धीरे अपनाया । प्राचीन पुराणों केवल भागवतमें 
गोपाल कृष्णकी कथा सम्यक रूपसे वर्णित की गयी, परन्तु 
उसमें भी राधाका नामोल्लेखतक नहीं छुआ । पश्म और 
सवसे अधिक त्रह्मवेवर्त पुराणमें ही राधा-कृष्णकी प्रेम-रोमास- 
गर्सित-कथा विस्तारसे दी गयी है। परन्तु लोकसाहित्य, गीत 
और कथाओर्मे कृष्णक्रे असख्य आख्यान चलते रहे होंगे, 
यह वात मध्यकाछर्मे निर्मित देशभाषा काब्यसे प्रमाणित 
होती है । 

सस्क्ृतमें राधा-कृष्ण सम्बन्धी प्रथम कान्यरचना जयदेव- 
(वारहवीं शती)का गीतगोविन्द है जो भक्ति और श्र्गारका 
अनुपम माधुर्य-मण्डित गीतिकान्य है । अनुमान हो कि कवि 
को उसकी रचनाकी प्रेरणा राधा-कृष्ण सम्बन्धी लोकय्री्तों 
तथा लोक॒प्रचलित आख्यानोंसे ही मिली होगी। इसी 
लोकपरम्पराकी डेशभाषामें सबसे पहली साहित्यिक 
अभिव्यक्ति चौदहवीं-पन्द्रहवी घतीमें विद्यापतिके मैथिल- 
पदोमें हुई । पदावली हिन्दी कृष्णकाव्यकी पहली रचना 
कही जा सकती है । विद्यापतिकी पठावलीकी भावधाराके 
सम्बन्धर्म मतसेद है कि उसमें लोकिक हँगार ऐ अथवा 
भक्तिका माधुर्यभाववाला झायार | यह मतमेंद वस्तुत 
सम्पूर्ण कृष्णकान्यके विषयर्मे नन्‍्यूनाधिकरूपमें उठता रहता 
है। वात यह है कि कृष्णके उपर्युक्त तीन रुपोर्मेसे कवियेनि 
केवल ललित-मधुर गोपाल कृप्णको ही कान्यका विषय 


ह 
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बनाया है, अन्य रूपोकी इसी रूपकी पुष्टि या महत्ताके लिए 


यदा-कदा प्रयुक्त किया है। अत स्वभावतया इस रूपमें 
आगारकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती गयी है, राधा और अन्य 
गोपियोंसे सम्बन्धित प्रेमप्रंसगोंकी भरमार होती गयी है । 
परिणामत यह कहना असम्भवप्राय हो गया है कि कहों 
लेकिक शृंगारकी मूल प्रेरणासे रचना की गयी है और कहाँ 
वह भक्ति-मावनापर आधारित है । परन्तु विद्यापतिकी 
पदावलीके विषयमें विभिन्न मरतोंके वीच वास्तविकता यह 
जान पड़ती है कि मूलत कविने अपने आश्रयदाताओंकी 
प्रसनन्‍नताके लिए राधा-कृष्णके प्रेम-प्रसगोंपर शुद्ध श्थ्गारिक 
रचना की थी, परन्तु कदाचित्‌ कालान्तरमें अन्त समय 
निकट आते-आते उसके हृदयमें शिव और शक्तिकी तरह 
राधा-माधवके प्रति भी भक्ति-्मावना जागरित हो गयो 
होगी । जो दो, विद्यापतिकी पदावली रसिकॉका मनोरजन 
तो करती ही रही है, चेतन्य सरीखे भक्तोंको भी वह अपनी 
विदरध-माघुरी और गूढ़-गम्भीर प्रेम-प्रवणतामे रसमग्न 
करनेगें सफल हुई है। भक्तिकाल (दे०)का वातावरण ही 
ऐसा भावावेशपूर्ण था कि उसमें विद्यापतिके पद क्‍या, 
भक्तोंकीं ध्वन्यालोकर्म दिये हुए घोर अंगारके उदाहरण भी 
भक्तिरसमें डूबे हुए जान पड़ते थे । इसी वातावरणमें 
हिन्दीके कृष्णकान्यकी जो अधिकाशत कृष्ण भक्ति-काव्य है, 
रचना हुई । 
विद्यापतिके वाद हिन्दी कृष्णकान्यके प्रथम कवि 
सूरदास हुए जिनकी प्रतिमाकी पुष्टिमार्यके प्रवर्तक महाप्रभु 
वस्लभाचारयने अपने सम्प्रदायके प्रचारमें गाया । सूरदास- 
ने गोपाल क्ृष्णके गोकुछ, वृन्दावन और मथुराके जीवनसे 
सम्बन्धित सम्पूणे आख्यानको यरसागरमें एक गीति-पबन्ध- 
का रूप दिया। कथाकी सामान्य रूपरेखा तो उन्होंने 
भागवतसे ही ली, परन्तु उसके प्रसगों और विवरणोंको 
उन्होंने बहुत अधिक विस्तार दिया, अनेक नवीन घटनाओं 
और उपकथार्ओकी अवतारणा की तथा सम्पूर्ण कधाको 
भक्ति-भावनाके साथ इस प्रकार सघटित किया कि उद्तमें 
उद्देश्यकी एकताके साथ-साथ उपकथार्ओों ओर प्रसगोंकी 
वहुरूता तथा शैलीकी सुक्तता होते हुए भी सयोजन और 
सघटनरमें एकसनत्रता आ गयी । इसके अतिरिक्त विविध 
उपकथाएँ और घटनाप्रसंग, जिन्हें लीला कहा गया है और 
जो सम्पूर्ण छृष्णलीलाके अग हैं, स्वय विधिवत प्रारम्भ, 
कथाके आदि, मध्य, अवसानकी योजना तथा निश्चित 
उद्देश्यके साथ रचे गये हैं, स्वतन्त्र खण्टकथा या खण्डकाब्य- 
के रूपमें पढ़े जा सकते हैं और प्रत्येक पद जो पहले 
छोटी घटना या वर्णन-प्रसग, फिर खण्डकाव्य और अन्‍्तमें 
सम्पूर्ण कृष्णथथाकी एक कडी मात्र हे; स्व॒तन्त्र रूपमें 
पूर्णतया आस्वादनीय है। वस्तुत ये पद इसी रूपमें अलग- 
अलग ही पढ़े या गाये जाते हैं । कथाके सन्दर्भकी तो पाठक, 
गायक या श्रोता ९षभूमिके रूपमें स्वय कल्पना कर छेते 
है। इसीलिए प्रायः यह कहा जाता है कि सरसागर' 
मुक्तकपर्दोका सग्रह हे | परन्तु वस्तुत वह एक साथ ही 
गीति-प्रवन्ध, कृष्णकी विविध छीलाओं तथा सुक्तकपदोंका 
सग्रह है । कृष्णकाब्यकी एऊ्र सामान्य प्रकृति यह भी है कि 
वह अधिकतर मुक्तक-रूपमें रचा गया है, क्योंकि क्ृष्णकान्य- 
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में वर्णित कृष्णकी कथा अत्यन्त सीमित हे । सूरदासने ही 


उसके सभी घटना-विवरण दे दिये हैं। कृष्णके जन्म, 
शैणव, गोपोंके साथ क्रीड़ा, गोचारण, राधा तथा गोपियोंके 
साथ रस-केलि, छल्यवेशधारी असुरोंका वध, गोवर्धनधारण 
और इन्द्रदमन, मथुरा-प्रवास, कंस-वध, उद्धव-सदेश, 
दारिकागमन तथा ग्रभासक्षेत्रमें गोप-गोपियों और राध्यके 
साथ पुनर्मिलन । परन्तु सूरदास द्वारा दिया गया कथाका 
यह विस्तार अन्य कवियोंमें नहीं मिलता । उन्होंने शसीमेंसे 
कुछ प्रसंगोपर ही लेखनी चलायी है। अष्टछाप (३०)के 
कवियोंमें नन्द्ररासकी छोड़कर अन्य सभी कवि सूरदासका 
अनुकरण करते देखे जाते हैं । पुष्टिमागीय क्ृष्णकान्यकी एक 
विश्ञेपता यह है कि इसमें गोपालक्ृष्णकी वाललीलाकों 
विशेष महत्त्व दिया गया है । अन्य सम्प्रदाय्योंके कवियोंने 
इस ओर वहुत कम ध्यान दिया है। कृष्ण-कथाका सर्वाधिक 
प्रिय विषय राष्रा-कऋृष्ण और गोपी-कृष्णकी प्रेम-लीला है । 
स्वय सूरदासने भी इसे सर्वाधिक महत्त्व दिया हे। 
सूरसागरकी कथाकी एकसूत्रता राधाकृष्णके प्रसगपर ही 
आधारित है । सरदासके सहयोगी अष्टछापके अन्य कवियों- 
ने भी उसे यथेष्ट महत्त्व दिया और निकुजलौलाके वर्णनमें 
सर्वाधिक रुचि दिखायी। सर॒दासके समकालीन गुसाई 
द्वितहरिवंश (दे०-'राधावबलभ सम्प्रदाय) और उनके 
अनुयायी राघावल्लसी भक्त, स्वामी हरिदास और उनके 
अनुयायी सखीसम्प्रदाय (दे०)के भक्त तथा महाप्रभु 
चैतन्यके गौडीय वैष्णव सम्प्रदायमें दीक्षित भक्तकवि सभी 
लगभग एकान्तरूपसे राधा और गोपियोंके साथ कृष्णकी 
प्रेम-क्रीडार्भोके वर्णनमें ही मग्न दिखाई देते हैं । सूर॒दासके 
प्रेमनचित्रणोंकी सूक््मता और गृढ़ व्यंजनात्मकता तो अन्य 
कवियोंकोी दुर्लस दो दी गयी, उनके काव्यकी यद सीमित 
विषयवस्त॒ भी और अधिक सीमित और संकुचित होती 
गयी ओर यमुना-कूल, छता-निकुज और अन्त प्रकोष्ठके कुछ 
चुने हुए प्रेम-प्रसंगोका ही थीड़े-थोडे अन्तरोंके साथ चर्वित- 
चर्बण होने छगा। धीरे-धीरे कृष्णके व्यक्तित्वका वह 
बीतरागत्व भी, जो इस माधुयभावके रूपमें भी कम-से-कम 
सूरदासने निरन्तर सुरक्षित रखा था, भुला दिया गया । 
सूरदासके वाद सम्पूर्ण कृष्ण-कथा रचनेका प्रयत्न 
भक्तिकालके वाद बल्लम सम्प्रदायके ही त्रजवासीदासने 
ब्रजविछास' (१,७७०) में किया जो वर्ण्य विषयमें 'सरसागर) 
और रीलीमें 'रामचरितमानस'का अनुकरण है। परन्तु 
कान्यकी ध्ष्टेसे उसका कोई महत्त्व नहीं है । कृष्ण-कथा 
सम्बन्धी कुछ प्रवन्धात्मक रचनाएँ नन्ददासने भी की थीं-- 
जैसे 'श्यामसगाई', भमँवरगीत” और 'रासपचाध्यायी,? 
परन्तु इस प्रकारके लघु-पवन्ध तो 'सरसागर में अनेक पाये 
जाते हैं । नन्ददासका 'रुक्मिणीमगल' अवश्य कृष्णके ऐश्वर्य- 
रूपकी ओर ध्यान आक्ृष्ट करता छै जिसे सरसागरमें गौण 
स्थान दिया गया है। राधावल्‍लमी ध्रुवदास, वल्लम- 
सम्प्रदायके नागरीदास तथा राधावललमी हितबृन्दावनदास 
आदि कुछ परवती भक्त कवियोंने भी कृष्णकान्य सम्बन्धी 
छोटे-छोटे प्रवन्धोंकी रचनाएँ कीं। परन्तु ये भी काव्यकी 
दृष्टिसे अत्यन्त साधारण कीटिकी हैं। वास्तव कृष्णका 
ऐड्वर्य रूप ही प्रवन्ध-रचनाका प्रकृत विपय हो सकता था, 
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परन्तु कृष्ण-मक्तिके साथ उसका सामंजस्य न होनेके कारण 


बहुत थोडे मक्त-कवियोंने उसकी ओर ध्यान दिया । ऋृष्णके 
णेच्वर्य-त्पसे सम्बन्धित केवल एक-दो प्रसग ही काव्यके 
विषय वनाये गये | इनमें सवसे अधिक लोकप्रिय प्रसग है 
रुक्मिणी-हरण | नन्‍्ठदासके पहले अकवरी-ठरवारके कवि 
महा[पानत्र नरहरि वन्दीजन (१००७-१६१०) मो रुक्मिणी- 
मगल लिख चुके थे। राजस्वानीमें पृथ्वीराजने विलि क्रिप्तण 
रुक्मिणी री! (१५८०) नामसे इस विपयपर एक सुन्दर 
कान्यकी रचना की थी, परन्तु वह सर्वथा इहलैकिक रचना 
है, भक्ति-मावका उसमें कोई सकेत नहीं है । रीतिकालर्मे 
सवल सिंहने भी “नक्त्मिणी मगर नामसे एक छोटेसे प्रवन्ध 
काव्यकी रचना की | उन्‍नीसवीं झताव्दीके उत्तरार्धमें महा- 
राज रघुराज सिंहने भी रक्मिणो परिणयकी रचना की ! 
पुद्ामा चरित'के लेखक नरोत्तमदास (सोलहवीं णती) मी 
भक्त कवि नहों कहे जा सकते, यद्यपि उसी ग्रकारकी टेन्य 
भावकी भक्ति-भावना उसमें भी मिलती है जैसी कि 
“क्षिमणी मगल' सम्बन्धी कारब्यर्मि है । 
इस प्रकार साधारणतया सम्पूर्ण इृष्णकान्य और 
विद्येप स्पमें कृष्ण-मक्ति-कान्यकी प्रकृति गीतिके ही अधिक 
अनुकूल है । फलत अधिकाञ प्रकृत कृूणकाब्य गीतिपदोर्मे 
हो रचा गया है। सक्तिकालीन वातावरणको भावाविष्ट 
करनेका अधिकाण श्रेय कृषण-भक्ति और कृष्णकी ललित 
लीला्ोॉके काव्यमय गायनको ही ह। उसीने जन-जनके 
हृदयमें गीति-भमावनाका संचार कर दिया था | फलस्वरूप 
उस जअैछीको कान्यमें प्रतिष्ठा मिली जिसे मस्कृत कवियोंने 
कान्यके गौरवऊ़े उपयुक्त न मानकर तिरस्कृर्त कर दिया 
धथा। रामकान्यके यज्ञस्वरी ग्रणेता तुल्सीदासतकने उसे 
अपनाया । उनपर कृष्णकाव्य और उसकी गीति-मावनाऊ़े 
प्रत्यक्ष प्रभावका प्रमाण उनकी 'कृष्णगीतावली' हे । कृष्णका 
ललित-मधघुर रुप ही वस्तुत गीति-भावनाका सहज ग्रेरणा- 
न्ोत है, अताब्ियोंसे वह लोक-हटयको रस-प्लावित करता 
आया है। यही कारण हे कि कृष्ण सम्बन्धी अधिकाण 
गीतिकाब्य मीरोंकी पदावलीकी छोडकर प्रत्यक्षत आत्मनिष्ठ 
न होते हुए भी गीतिकी स्वात्मानुमूतिके गुणसे द्वीन नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि कवि सहज ही उन पात्नोंके मार्वेर्म 
अपनेको तल्लीन कर लेता है, जिनके माध्यमसे ऋृष्णक्ले 
प्रति घनिष्ठ अनुराग व्यक्त किया जाना है । सगीतात्मकता 
तो कृष्ण-मक्ति-काव्यमें ओोतन-प्रोत है। रूयसग सम 
मक्त कवि समीतश्ञ भी थे। अष्छापके अनेक कवियोंके 
विषयर्भे उनकी सगीत-निपुणता सम्वन्धी कथाएँ प्रसिद्ध हैं । 
स्वामी हरिदासकी ख्याति तो कदांचित्‌ कावन्यकी अपेक्षा 
सगीतके छेत्रमें ही अधिक है । लोक-विश्रुत आख्यानपर 
रचना करते हुए मी कवियोंने कृष्ण सम्बन्धी गीतिपदोंकी 
रचनामें पर्याप्त स्वच्छन्दता, सहनोद्रेक्क और नवीन 
सावोन्मेषका परिचय टिया है, क्योंकि सीमित क्षेत्रमें ही 
सही, कृष्णके ग्रेम-प््गोंस कवि कल्पनाको उद्दयीप्त करनेकी 
अनुपम क्षमता रहती है । हृष्णकान्यके गौति-पदोंमें गीति- 
काब्यके सभी शुण-ततात्तिक और रूप-रचना सम्बन्धी 
न्यूनाधिक स्पमें पायें जाते है और हम इसी काव्यके 
आधारपर भक्तिकालफो हिन्दीका श्तश्रेष्ठ गीतिफकाझ कह 
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सकते हैं। यह अवच्य है कि काव्य-रचनाकी प्रचुरतामें 
कृष्णकान्यमें सी गीति-पर्दोके रुपमें ही ऐसी रचनाओंकी 
कमी नहीं है जो मात्र वर्णनात्मक और उपदेशात्मंक है तथा 
जिनमें वाद्य रूपसरेखाके अतिरिक्त गीतिका कोई लक्षण 
नहीं मिलता । - ः 

क्णकाव्यके श्रीकृष्णका व्यक्तित्व अत्यन्त विलक्षण है । 
उन्हें त्त्वत चाक्षात्‌ परजद्म, अत, परमेश्वर मानकर 
अपने-अपने भावके अनुसार कवियोंने वात्सल्य, सस्य और 
माधुयके आलम्बन-रूपमें अपने उठात्तीकृत लोकिक जीवनका 
अमिन्न अग वनाया है | विश्येपत* सरदास तथा साधारणत 
अन्य कवियोंने नन्‍ह, यज्ञोदा, गोप और गोपीके भावोकी 
प्रतिमाके रूपमें कृष्णा चित्रण करते हुए जहाँ मावकी 
पूर्ण तन्‍्मयता लानेके उ्देच्यसे उनके बद्मत्वका अतिवाद 
किया, वहीं उनके त्रह्मत्वकी यूढ व्यजना हुई है । यज्ञोदाके 
वात्सल्य-भाजन कृष्ण पूर्णत वाल्पुत्र है, उनके किसी अन्य 
रूपका सकेत भी उसे स्वीकार्य नहीं है । इसी प्रकार गोपियों- 
के कृष्ण प्रेमीके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सभी 
भक्त उनके बह्मलको अस्वीकार करते हूँ । परन्तु वास्तविकता 
यह है कि न वे पुत्र है, न सखा, न प्रेमी, वें किसीके भ्ठ 
या मित्र नहीं, वे न नर है, न नारी, वे क्या हैं, यह कैसे कहा 
जाय * इसीलिए वे भक्तोके भावके अनुरूप उनके भगवान्‌ 
हूँ कृष्णकाव्यमें यह तत्तवाद कहा नहीं गया, रूपक, प्रतीऊ- 
सकेत और व्यजनाक्ी झैलीमें अनुभूत कराया गया है| 
भावकी अनन्य परिपूर्णताके कारण कृष्णकाब्यके पात्र अतीक- 
रूप है | अत सुरदासके वाद कवियोंने उन्हें गमंग ज्योंका 
त्यों स्वीकृत करके ही अयुक्त किया है और जिस प्रकार 
समावकी दृष्टिसे कृष्णकान्य धीरे-वीरे सीमित हो गया उसी 
प्रकार पात्रोंकी धष्टिते मी उसमें संकोच आता गया और 
अधिकांश कवियोंकी दृष्टि कृष्ण, राधा और गोपियोंतक ही 
सीमित रह गयी । अन्य पात्रॉंकी ओर यदि उन्होंने देखा 
भी तो केवल इन्दीके नाते । 

भक्त कवियोंके हाथमें कृष्णकाव्य उन मानवीय भावेंकि 
सहज परिप्करण और उदात्तीकरणका व्यावहारिक और 
प्रत्यक्ष दृष्टान्त वनकर प्रयुक्त हुआ था जो मनुष्यकोी ससारके 
विपयोर्मे लिप्त किये रहते हैं तथा पत्नकी ओर छे जाते है । 
परिवारके जो नाते मनुष्यके आध्यात्मिक विकासर्मे उसके 
सबसे बड़े वैरी है, श्रीकृष्ण उन्हींके रूपमें मक्तोंको प्राप्त 
होकर उनके तत्सम्वन्धी राग-द्वेपफो अपनेमे समर्पित करा 
लेते हैं । गीताके श्रीकृणने जिस मनि मगताका उपदेश ठिया 
था, उसीकी भक्त कवियोंने चित्रित किया है तथा उन्होंने 
मात्म-समपंण-चुक्त मक्तियोगका जो रूप अज्जुनकी घमझावा 
था वही कान्यर्मे उदाहृत किया यया है ! 

परन्तु मावावेशको वह्द उदात्त स्थिति कवतंक_ स्थिर 
रह सकती थी ? कौन कद सकता है कि सक्तिके श्रारग्भिक 

उन्मेपमें भी स्खलनकी कितनी सन्मावनाएँ रही होंगी और 

काम-वाउना नेसी आकर्षक और पत्तनोन्मुख भावनाकों 
स्वच्छतापूर्वक अभिव्यक्ति ठेतते हुए न जाने कितनी वार 
कितने भक्तोंके मनर्मे भावकी डहलौकिकता द्वी टहरकर रहे 
गयी होगी ? परन्तु इन दुष्कल्पनाओंके वावजूट, यह 
नि संकीच कद्ाय जा सकता है कि क्रणकान्यने, कमसे-कम 
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भक्तिकालीन कृष्णकाव्यने जीवनकी जडताको भग कर उसे 
गतिशील बनाया, उद्देश्यहीनताको दूर कर उसे ऊँचा लक्ष्य 
प्रदान किया तथा जीवनकी असुन्दरता और नीरसता मिदा- 
कर उसे सुषमा, सौन्दर्य और आनन्‍्दसे अनुप्राणित किया । 
जहाँतक सदाचार और चरित्रका सम्बन्ध है, कृष्णकाव्यने 
उसे मनोवैज्ञानिक आधारपर सहज प्रवृत्तिके रूपमें ऊँचा 
उठानेका सर्फले उद्योग किया। उसने मनुष्यकी सबसे 
प्रमुख दुर्वुछताकी परम्परागत धर्मशास्रीय धष्टिकोणसे दमन- 
पूर्वक दूर करनेके स्थानपर उसे स्वाभाविक रूपमें ऊँचा 
उठानेका उपाय बताया । क्ृृष्णकाव्यमें उस युगकी सर्वोच्च 
जन-भावना सुरक्षित है, वह धर्म और समाजके क्षेत्रमें 
सर्वोत्तम लोकतन्त्रात्मक जक्तियोंका प्रतिनिधित्व करता है । 
परन्तु, जैसा कि ऊपर सकेत किया गया है, भक्तिकालका 
यह आदर्श वातावरण ज़ो भावापन्नतापर आधारित था, 
अधिक दिनों नहीं रह सका | भक्ति सम्प्रदायवद्ध होकर रूपढि 
और कर्मकाण्ड-प्रधान होने छंगी | साम्प्रदायिक प्रचारक 
धन-वैमवर्मे लिप्त होने छगे। उनका ध्ष्टकोण सासारिक 
हो गया और उन लोगोंका आदर घट गया जो सासारिकता- 
की उपेक्षा करते हैँ। अनजाने ही जीवनके वे मूल्य जो 
मक्तिकालने पु]नरनिर्मित किये थे, मुलाये जाने लगे । भक्ति- 
धर्ममें मी गतिशीलताके स्थानपर जड़ता जाने लगी । ऊपर 
सकेत किया जा चुका है कि कृष्णकाव्यका वर्ण्य विषय और 
उसकी भावधारा धीरे-धीरे सीमित और सकुचित हो ती गयी 
थी । जिस प्रेमकी भावनाको उसमें प्रमुखता दी गयी थी वह 
अपनी पसताकेतिकता और यसूक्ष्मता खोकर जड़ता और विलास- 
की ओर जाने लगी । यह परिस्थिति बदले हुए वातावरणर्मे 
अत्यन्त स्वाभाविक थी । सम्प्रदायोंके केन्द्र भी वैमव-सम्पन्न 
थे और घनिक और अधिकारी वर्ग भी कवियोंकों सरक्षण 
देने लगे थे। कुम्भनदासने सम्राद्‌ अकवरके आमन्त्रणपर 
फतेहपुर सीकरी जाकर पश्चात्ताप किया था, सर्‌दासने 
एक वार सम्नाट्से मिलकर स्पष्ट कह दिया था, दुवारा कभी 
मिलनेका प्रयल्ल न करना । परन्तु अब स्थिति बदल गयी । 
कविगण सम्रार्दों और राजाओंकी तो क्‍या, छोटे-मोटे 
सामनन्‍्तों और जमीदारोंकी गरण हूँढने लगे । परिणाम यह 
इआ कि रीतिकाल द्वे०)में कविताका वर्ण्य विषय रगसग 
वही रहा जो कृष्ण-भक्तिकान्यका था, परन्तु उसकी आत्मा 
बदल गयी । सर्वोच्च स्थितिसे वह निकृष्ट धरातलपर उत्तर 
आया | कृष्ण लौकिक नायकका प्रतीक नाम हो गया, हृष्ण- 
की अभिन्‍न हादिनी शक्ति, राधा एक साधारण नायिका 
वनकर रह गयीं, गोपियों उनकी प्रिय, नर्म आदि सखियाँ 
हो गयीं। सूरदासने गोपियोंके प्रेम-भावकी अनन्यता और 
सम्पूर्णता सम्पादित करनेके लिए सूरसागरमें खण्डिता 
प्रकरण लिखा था जिसमें कृष्णके दक्षिण-नायक रूपका 
सक्षम, आध्यात्मिक व्यजनापुर्ण चित्र दिया था। उन्होंने 
गोंपियों और राधाके प्रेमनविकासकी अत्यन्त सृक्ष्म और 
स्वामाविक स्थितियोंका चित्राकन किया था । रीतिकालीन 
कवियोंकों उसीके आधारपर नायक-नायिका भेद (दे०) 
नामसे एक बहत्‌ काव्य-शास्त्रीय विवेचनका विषय मिल 
गया । विषयकी दृष्टिसे लगभग समूचा रीतिकालीन साहित्य 
कृष्णकान्य है। काव्य-धाराकी ध्ष्टिसे भी, जैसे कृष्ण-मक्ति- 
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काव्यमें माधुय मावकी प्रधानता थी, वैसे इसमें भी खगार- 
की ग्रधानता है । परन्तु वास्तविक यह है कि विपय-वस्तु 
प्राय नाम-मात्रको ही कृष्णपरक है, उमर्मे कृष्ण और 
राधाका वहा ना-मान्न हे तथा भाव-पघारा वीह्मत समान 
होते हुए भी विपयके अनुरूप सर्वधा लौकिक, अत छीन 
कोटिकी है । उदात्तताके स्थानपर. उसमें विलापसिताका 
बातावारण है, आध्यात्मिक पिपासाके स्थानपर वासनाकी 
अतृप्ति है । 

परन्तु ऐसा सर्वत्र नही है । आधुनिक कालकी सुधारवादी 
भावनाके प्रमावमें रीतिकालके श््गारी काव्य और उसके तथा- 
कथित पूर्वरूष, क्ृष्ण-भक्तिकाब्यकी अत्यधिक निन्‍्दा की गयी 
है । माधुय भक्ति और लौकिक स्थ्यारका अन्तर तर्क और 
वाद-विवादके द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। तकंके 
आधारपर तो वडेसे-बडे मक्त-कविका माधुरय भाव मानसिक 
रुप्णता और दमित वासनाका प्रकाशन कहकर निन्दित 
किया जा सकता है| परन्तु कलार्मे यदि उदात्तीकरणकी 
स्थिति स्वीकार्य है, तो कृष्ण-भक्तिकान्य उसका सर्वोत्तम 
उदाहरण कहा जा सकता है । रीतिकालीन कवि भी सर्वदा 
लैकिक वासनात्मक प्रेरणासे ही काब्यरचनामें प्रवृत्त होते 
रहे हों, यह मी दावेके साथ नहीं कद्दा जा सकता । अनेक 
रीतिकालीन कवियोंर्मे (केवल उन कवियोंमें ही नहीं जो 
निरिचत रूपमें भक्ति-प्रेरित थे और जो शुकुृजीके इतिहासके 
'रोतिकालके अन्य कवि! शीर्षकर्मे रख दिये गये हैं) प्राय 
भक्ति-भावनाको प्रेरणा झलक जाती है और उनकी चित्तवृत्ति 
सासारिकतासे ऊपर उठती हुई जान पड़ने लगती है । 
और फिर, रीतिकालमें कृष्णकान्यकी धारा क्षीण भले ही 
पड़ गयी हो, टूटी कदापि नहीं | घनानन्द रीतिकाल्मे हो 
हुए जिन्होंने सुजानके ग्रेमको सहज ही ऋृष्ण-प्रेममें परिणत 
करके सासारिकतापर विजय पायी। नागरीदास, वरख्शी 
हसराज, हितवृन्दावनदास, भगवत रासिक, हृटीजी, 
ब्रजवासीदास आदि अनेक भक्तकवि जो वल्लभ, राधावललम 
या सखी सम्प्रदायके अनुयायी थे, रोतिकालमें ही हुए हें। 
इन्होंने कष्ण-भक्तिकाव्यकी परम्प्राकों जीवित रखा जोर 
समसामयिक रीतिकालीन क्ृष्णकान्यके प्रणेताओंके लिए 
चेतावनीका काम किया । इनमें और रीतिकालीन कवियोंमें 
एक अन्तर शैलीका मी है। जहाँ इनमेंसे कुछ कवि 
भक्तिकालीन कृष्णकान्यकी पदशैलीके अनुकरणका प्रयत्न 
करते दिखाई देते है, वहाँ रीतिकालीन कवियोंकी थेली 
एकदम मिन्न, सूक्ति ओर अक्ति-वैचितन्र्य-प्रधान सुक्तकोंकी 
जैली हे । गीतिकान्यकी भावापन्नता उसमें नहीं है। 
कलात्मक चमत्कारपर द्वी कविका विशेष ध्यान है। दोहा, 
कवित्त, सबेया, हरिगीतिका आदि कुछ उन्दोंका मुक्तक 
रूपमें सूरदास, हित दरिवश, नन्ददास तथा कुछ अन्य 
भक्त-कवियोंने भी व्यवहार किया था, परन्तु रीतिकालर्मे 
तो राधा-कृष्णका ग्रणगान कवित्त और सवैयामें ही सीमित 
रह गया । 

आधुनिक कालमें जव गद्यके रूपमें साहित्यका वहुविधि 
विकास प्रारम्म हुआ, तव भी कविताका विषय बहुत दिनों- 
तक कऋृष्णवार्ता दी वना रही । हिन्दीके कवि राधा-कृष्णके 
प्रेम-असंगोपर इतने मुग्ध थे कि उन्हें कान्यका और कोई 
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विषय चूझता ही न था। आधुनिक काल के ग्रारन्मिक युगर्मे 
छलितकिगोरी जैसे वासविक भक्तकवि तो होते ही रहे, 
शुद्ध काब्वकछार्मे प्रवृत्त मारतेन्दु सरीखे कवि भी, न केवल 
राधा-ऋृष्ण-प्रेमवार्ता विषयक कवित्त और सवैवा लिखते थे, 
जिनकी प्रेरणाके विपयमें संदेह किया जा सकता है, वल्कि 
सूरदासकी परम्परामें पठरचना नी करते थे । पदरचनाकी 
ग्रदृत्ति वर्तमान काल्तक समाप्त नहीं हुई है। अनगिनती 
अख्यात भक्तोंके अतिरिक्त वियोगी हारे जेसे प्रसिद्ध 
चाहित्यिकका नाम इस जेणीके कवियोर्मे लिया जा सकता 
है । रीतिकालके प्रसिद्ध आचार्य मिखारीदासने कहा था, 
'आगके कवि यदि प्रसन्न होंगे तो समझा जायगा कि मे 
भी कोई कवि था, अन्यथा मुझे इसीमें उन्‍्तोष है कि मेने 
कविताई करनेके वहाने राधा-कन्हाईका सरण तो कर 
लिया । अनेक रोतिकालीन जार आधुनिककालोन कृष्ण- 
काज्य लिखनेवाले कवियोंका यही भाव रहा हे। भारतेन्दु 
हरिश्वन्ठ््से लेकर आधुनिककालीन मशजभाषाके जिल्‍्पी 
जगन्नाथदास 'रलाकरोतक, अनेक कवि हृष्णकाव्यपर पूर्ण 
अधिकार ओर आत्मीयताके साथ लिखते रहे है । छायावाद, 
ग्रगतिवाद, प्रयोगवाद तथा आजकी “नयी कविता के थुगर्मे 
भी श्जभाषाके कृष्णकान्यकी परम्परा समाप्त नहों हुई है। 
उसका चमत्कार ऐसा विलक्षण है कि अति आधुनिक प्रवृत्तियों- 
से प्रभावित कलाकार भी उसपर रीझे विना नहों रहते । 
कृष्णकान्य सोलदवीं धताव्दीसे आज वीतसवीं भघताव्दी- 
तक न्जभापाको काव्य-भापाके रुपमें निखारता आया हे । 
ब्रजमभाषाकी उसीके द्वारा देशव्यापी सान्यता प्राप्त हुई 
और शुजरातसे वगारूतक उसका प्रचार हुआ। उसोके 
प्रभावसे वगालमें कान्‍्यकी एक नवीन झेली मौर प्रवृत्ति 
ब्रजबूलि' (दै०) नामसे विकसित हो गयी । परन्तु कृष्ण- 
काव्य आधुनिक कान्व-भाषा खडीवोलीमें मौ रचा गया हे, 
अत यह कहा जा सकता हे कि कृष्णकाव्यसे ज्जमाषाकों 
गौरव मिला हे, न कि श्रजभाषासे कृष्णकान्यकी | खड़ी 
वोलीके कृष्णकान्यमें, जिसके प्रमुख प्रणेता अयोध्या्सिह 
उपाध्याय और मैधिलीगरण गुप्त हे, आधुनिक चझुधारवाद, 
देशभक्ति, विच्व-्मेत्री जादि सावनाओंकी भी सम्मिलित 
किया गया हे । आधुनिक कालमें जो भी मध्यकालीन अवश्ञेष 
हैं, उनमें स्वाभाविक है कि अधिफाश क्वृष्णवान्य हो है । 
वस्तुत जआाधुनिककालीन कृष्णकान्य, चाहे वह मक्ति-प्रेरित 
हो या रीति-प्रेरित अथवा देझ-सक्ति और छउघारवादसे ही 
प्रेरित क्‍यों न हो, मध्यकालीन अवशिष्ट ही कहा जा 
सकता हे ! नाज० ब॒० 
कृष्ण-भक्ति द्ाखा-हिन्दो साहित्यके इतिहासके पू्ो- 
सध्यकाल 6०)को अध्ययनकी सुविधाके लिए भक्तिक्ने 
सम्प्रदायगत अन्तरों और उन्हींके परिणामस्वरूप कान्य- 
विषयोक्ते आधारपर रामचन्द्र शुक्लने चार प्रमुस गाखाममि 
विमाजित किया था । यह विभाजन स्वाभाविक और स्पष्ट 
होनेके कारण सर्वेस्वीकृत हो गया है। पूर्व-मध्यकारू 
कान्यकी प्रमुख प्रदत्तिके जाधारपर भक्तिकाल दि०) कहा 
जाता द। यह भक्ति मोदे तौरपर निर्युण और चद्चण दो 
पृथक धाराओंगें विभक्त की जाती है। सग॒ण-पाराका 
अध्ययन पुन*॒ राममक्ति आाखा और कृष्णमक्ति झालार्म 
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विभाजित करके किया जाता है। जैसा कि रामकाज्य 
3०) जौर क्रृप्णकाब्य(े०)की प्रवृत्तियोंके साधारण 
परिचयसे ही स्पष्ट दो जाता है, इन आसाओंमें केवल 
विपयवन्तुका ही अन्तर नहीं है, धृष्टिकोण और अदृत्तियोंका 
भी स्पष्ट अन्तर है । कृष्ण-मक्ति झाखाज़े कवि परम सत्यक्े 
सौन्दर्य और आनन्दक्के रूपमे मूर्तिमान्‌ करते हैं और 
उस्ती निःशेष परिपूर्णतार्म शिव और तत्यको अन्तर्मुक्त 
मानते हैँ । वे मानसी और रागानुगा भक्तिके समर्थक है । 
वाद्य आचरण, मर्याग्र आदिको वे तच्छ मानते हे ! 
फल्सखतूप उनके कान्यमें भावात्मकृता और रसात्मकता 
ऊहों अधिक हे । काव्यक्ते कलात्मक सौन्दर्यके लिए भी 
उसमें कहीं अधिक उर्वर ज्षेत्र है! यही कारण है कि हृष्ण- 
भक्ति आलज़ाका काज्य हो मधिक सम्पन्न और सद्द्ध हुआ, 
उसीकी परम्परा आगे चलो और आधुनिक घुगतक पर्याप्त 
धूमघामसे जीवित दे । उत्तीकी सहज परिणति काव्यके उस 
रूपमें हो सकी जिसे वहुत अद्मे इदलोकिक (सेक्यूलर) कह 
सकते हैं । कृप्ण-मक्ति शाखाका काव्य आगे चलकर कृष्ण- 
काव्य होकर रह गया । भक्ति-भावना वहुत छुछ दव गयी 
या भौण हो गयी । सक्ति और काज्यकी सीमाजोंको इतना 
निकटसे मिलाकर वहुत कुछ समान रूप कर घकनेकी 
क्षमता कृष्ण-भक्ति चाखाके काब्यमें ही है।वह हिन्दी- 
साहित्यका एक अथान अंग है । 
कृष्णासिसारिका-दे०--अमितारिका/ नाविका । 
केलि-दे०--ज्वमावज अलकार, उतरहवाँ । 
- केतवापहूनुति-दे०---अपहू नुति,' छठा भेढ 
कैछास- कैलार का प्रयोग जायसीने 'स्वर्ग के अर्थमें किया 
है । पद्मावत'में योगियों और नाथपन्थियोंकी साधनाका 
प्रत्यक्ष प्रभाव दीस पढता है। उनकी सापनामें जिवका 
विशिष्ट स्थान है जौर शिवका स्वान कैलास है, इसीलिए 
सम्भवत जायसीने किलास'का प्रयोग स्वर्गके अर्थमें किया 
है। (विस्तारके लिए दे०- हिठ्योग) । -+रा० पू० ति० 
केशिकी बृत्ति-दे०--नास्यवृत्ति', पहली । 
कोमला चृत्ति-दे०--बृत्ति', तोसरी । 
क्रम-दे०---अर्थदोष', पाँचवाँ । 
क्रिया-सावक्की अवस्वानुसार साधना-पद्धाति अपिनानेकी 
सष्टिसि चार पद्धतियाँ प्रमुख थीं । इन्होंके नामपर वजयानके 
चार तत्र हो गये--क्रिवातत्र, चर्यातनश्न, योगतत्र, अनुत्तर- 
तम्र । इनमेंसे क्रिया तथा चर्या केवल अश्नोकि लिए आवश्यक 
है, क्योंकि वे अविकसित मनवाले होते है । क्रिया आदि 
पद्धतिका नाम है जिसमें प्रश्ञापारमिता्कि संयम- 
पालनका विधान है | दान, झील, क्षमा, वीर्य, ध्यान तथ' 
प्रश्ञाका सेवन ही क्रिया-साथना है ।_ +-ध० वी० भा० 
क्रियाचतुर नायक-दे०--नायको (खझगार) । 
क्रियाव्मक आलोचना-नैली तथा वस्तु दोनोंको 
अन्योन्याश्रित माननेवाले दर्शनशाखशोंने १९वाँ शतीके 
अन्तिम चरणर्मे इस आलछोचना-प्रकारका प्रवर्तन किया । 
इस वर्गने आलोचनाके वाधारोपित मानों) रूद़ियों और 
व्याकरणात्मक सिद्धान्तोंके साथ-साथ व्यक्तिगत अनुमूत्रिके 
आधारपर टिकी प्रमाववादी आलोचनाका मो विरोध किया ! 
इस वर्गका विश्वास है कि किसी कछाकृतिकी वास्तविक 


० व्‌० 


र३० 


परख न तो साहित्यकारकी , जीवेनी, उसके धर्म या उसकी 


परिख्ितियोंके शानके आधारपर की जा सकती छह और न 
कलाकृतिमे प्रदर्शित रूढि, पाण्डित्य, व्याकरणात्मक विवेचन, 
शब्दशोधन अथवा हन्द-व्यवस्था ,आदिके आधारपर ही । 
इन उपादानोंसे हम कलाकृतिकी अन्‍्तरात्मातक « नहीं 
पहुँच सकते । ओछ आलोचना वही होगी जिसमें आलोचक 
उक्त ऐतिहासिक तथा सीन्दर्यात्मक, दोनों धृष्टियोंको ध्यानमें 
रखता हुआ उनके समन्वयके साथ-साथ कछाकारके 
अनुभवोंकी अपने मनमें जन्म देगा। आलोचकक्का काम 
है कलाकार और स्वयके भाव-ससारमें एकरूपता स्थापित 
करना, अपने आपको उस कछाकारके व्यक्तिवसे असिन्न 
कर देना । इस प्रकारकी आलोचनाकी पसफलताके 
लिए यह भी आवश्यक है कि आलोचक कविके रूध्य 
तथा उसके प्रतिपादन, दोनोके पारस्परिक शसम्बन्धका 
पूर्ण ज्ञान प्राप्त करे | लक्ष्य तथा उसको सिद्धिमं जिस 
कृतिमें अधिकतम निकट-सम्बन्ध होगा, वह कृति उतनी 
ही श्रेष्ठ समझी जायगी । अत क्रियात्मक आलोचनाके द्वारा 
यह जाना जाता हे कि कृतिकारका लक्ष्य- क्या है, उसे 
उसमें कितनी सिडि मिली, उसके लक्ष्य तथा उसकी 
क्ृतिमें सम्बन्ध स्थापित हो सका है या नहीं ” आदि | 
चसस्‍्तु्त कलाकारकी क्रियात्मकताका पुनर्निर्माण ही 
क्रियात्सक्त आलोचनाका मूल आधार है। कलाक्ृतिके 
आरंम्मसे लेकर उसकी पूर्णतातक कराकारकी जो अनेकानेक 
अनुभव हुए हैं, जिन अनुभवोंके आधारपर उसकी कलाकी 
स्थिति, विकास और-पूर्णता निर्भर है, उन सब अनुभवोंका 
क्रमश' पुनर्निर्माण करना ही इस आलोचनाका लक्ष्य है। 
इस “आलोचनाकी सफलताके लिए आलोचकर्मे निरीक्षण, 
मनन, प्रेरणा, अनुभूति तथा अभिव्यक्ति, ये पाँच वार्ते 
आवश्यक मानी गयी है ! 
 इसअकार इस आलोचना-प्रकारने भरस्तू द्वारा 
निर्धारित काव्य-समीक्षाके सिद्धान्तोंकी उपेक्षा करनेके साथ- 
साथ नास्क तथा काब्य आदि प्रथक्‌ रूढिवादी वर्गीकरणको 
भी महत्तलह्दीन घोषित कर दिया। इस प्रणालीने न तो 
साहित्य-निर्माणमें काव्यात्मक विपयोंकोी ही मान्यता दी 
और न अलंकार-प्रयोग या नेतिकताकी ही उपयोगी स्वीकार 
किया | इतना होते हुए भी इस प्रणालीमें कुछ चु॒टियाँ 
अवश्य रह गयीं । किसी विशेष नियमावलीके अभावर्म 
रुचि-वैभिन्न्य या व्यक्तिगत क्षमता-अक्षमताके कारण 
कविके मनके साथ आलोचकके मनकी अभिन्नताकी सिद्धि 
एक कठिन कार्य जान पढ़ता है। साथ ही विभिन्न कालों 
और परिस्थितियों प्राचीन तथा नवीन साहित्य या 
कलाइृतिके मूल्याकनकी समान-सिद्धि भी सम्भव नहीं है । 
इसी प्रकार सौन्दर्यके अनेक स्तर तथा वर्ग हो सकते है, ऐसी. 
अवस्वार्मे किसी कृतिकी श्रेष्ता अकित करना भी असन्मव 
दो जायगा। सामजस्थय भी किसी कृतिकी ओष्ठताका 
घातक नही हो सकता। क्योंकि सामंजस्यका निर्वाह करने- 
पर भी कवियोंकी कोटियाँ वनी रहती हैं | --आए० प्र० दौ० 
क्रिया-दोप-दे०--शब्द-दोप', वीसवाँ वाक्य-दोप । 
क्रियाविदृग्धा-दे०--विदग्घा', नायिका । 
क्रियावेचिन्यवक्रत्ता-दे ०-पदपूर्वार्धवकता, छठा प्रकार । 
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क्रिया-दोप-छे सिसिज्म 


* क्रीध- रोद रसका स्थायी माव क्रोध हे । साहित्यदर्पण'में 


इसका लक्षण द्वे- प्रतिकूलेपु तैद्ष्ण्यस्याववोध- क्रोध इष्य ते! 
(३ १७७), अर्थात्‌ गज इत्यादि प्रतिकूल विषयरर्मे तीदणता- 
का उदवोध क्रोध कहलाता है। रामदद्िन मिश्रका लक्षण 
अधिक स्पष्ट है, “असाधारण अपराध, विवाद, उत्तेजनापूर्ण 
अपमान आदिसे उत्पन्न हुए मनोविकारको क्रोध कहते हे” 
(काव्यदर्पण. १० ९०) | पण्डितराजने क्रोधकी अन्य 
सजा जलन कहीं है। यह स्मरणीय है कि यदि यह 
जलन किसी साधारण अपराधसे उत्पन्न हुईं हो, तो वह 
कठोर वचन वोलने तथा मौनावलम्बन श्त्याठिके रूपमें 
प्रकट होती है, और तब वह “अमर्प” नामक व्यमिचारी 
कहलायेगी, क्रोध नहीं । क्रोध प्रवकृू, उत्कट तथा 'शच्ु- 
विनाश आदिका कारण' होता है। हृठयके प्रिय और 
अनुकूल भावोंपर आघात होनेसे भी क्रोधका प्रादुर्भाव 
होता है । (हरिओऔध) । 

भूकुटिसग, जोठ चवाना, ताल डॉफकना, डॉटना, अपने 
पिछले कार्मोकी वड़ाई करना, शस्त्र घुमाना, उद्मता, आवेग, 
रोमाच, स्वेद, दाँत निकालना, नेन्नोंका छाल हो जाना 
इत्यादि क्रोध स्थायी के व्यजक अनुभाव हैं । दाँत निकालने, 
स्वेद आदि अनुभावोंके सम्बन्धर्म विकासवादियोँकी व्याख्या 
मनोरंजक है । उनका कथन हे कि सस्‍्यताके आविर्भावके 
पूर्व जब विशेष अख्र-शखस््रादि नहीं वने थे, जशुकों देखकर 
लोग उसे क्रोधमें आकर काट खानेको दौड़ जाते थे । भव 
सभ्य हो जानेपर शल्ञके प्रति यह दौड़कर काटनेवाला 
आचरण भ्माप्त हो गया है, किन्तु दौड़नेकी क्रियाके साथ 
सहचार करनेवाले तत्तत हाँत निकालना, दाँत पीसना, 
नथुनोंका फुला लेता, स्वेट इत्यादि अवतक वने हुए है 
और क्रोधकी व्यजनामें सहायक होते हे । लेकिन जैसा 
गुलावरायने कहा है, #ंगारमें पसीना आनेकी व्याख्या 
विकासवादी क्योंकर करेंगे ” यह भी रोचक प्रश्षम होगा | 

मद, उपद्मता, अमपे, स्मृति, चचलूता, असूया, आवेग 
इत्यादि चित्तवृत्तियाँ क्रोध स्थायी के साथ सहचार करनेवाले 
व्यभिचारी भाव है । उदाहरण--उठ वीरोंकी भाव रागिनी, 
दलितोंके दलकी चिनगारी ! युग-मर्दित यौवनकी ज्वाला, 
जाग-जाग री कऋान्तिकुमारी ।/ (दिनकर) यहाँ कविकी 
ललकारसे क्रोध भावकी व्यजना हुई । स्थायीका प्रस्फुटन 
नही हुआ हे, क्योंकि वह तो रौद्र रसमें हो 
सम्भव है । -२० ति० 

क्लिए्ट-दे०-शब्द-दोप', वारहवों 'पद-दोप' । 
झछोसिसिज्म-'क्लैसिसिज्म का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ, अद्वितीय, 

गम्भीरतम आदि ) अत 'क्लासिकल'का अर्थ हुआ सर्वश्रेष्ठ 
आखत, उच्च कोटिकी वस्तु 4... 
' व॒स्तुत इस शब्ठका प्रयोग यूनान ओर रोमके 
साहित्यके लिए हुआ। यूरोपरमें १५वीं, १६वीं शताच्दीर्मे “ 
साहित्यिकोंकी रचनोंकी कसौटीके लिए ग्रीक और रोमीय 
साहित्यकी आदर्श माना गया। इसी तरह १८वीं झततीमें। 
इ गलेण्टके साहित्यिकॉंके आदर्श थे होमर, वॉजिल, होरेस' 


बल 


तथा अरस्तू | इस युगको नव्य शाखवादी कहा गया। 
अरस्तूने यह देसा कि कलाकृतियोंमें विभिन्‍नताओंके 


| बावजूद भी एक ही सत्य है । उन सवकी महनीयताका एक 


कछॉरी-खंडकाज्य 


हो सत्य है-वद्द सत्य अनेकत्वर्मे एकत्व है । अतएव उन्होंने 


यह निष्कर्ष निकाला कि समस्त कलाइतियरमि एकत्व होनेका 
कारण उनका उद्देश्य हं । तात्पर्य यह कि उद्देश्यकी एकता ही 
कलाहृतियॉमें एकत्व खापित करती है ! इसी धष्टिकोणसे 
। रचनामें वाद्य स्प-लौष्ठव प्रधान हो उठता है और आलोचक 
उसकी खोज-वीन करता दूँ । इसी विचारधाराको 'क्छासि 
कल) विचारधारा कहते हैं ! 
सवसे पहले हयुमने एक प्रदल उठावा कि होमर आजसे 
हजार-ठो हजार साल पहले रोम तथा एशथेन्समें पढे जाते थे 
ओऔर वे आज भी लन्द्न और पैरिसर्मे पढे जाते हैं। अनेक 
विभिन्‍नताओं और परिवर्तनेकि होते हुए उनका महत्त्व 
अधुण्ण है, इमका कया कारण है ? जाहित्यिकोने यह अनुमव 
भकिया कि जो साहित्य कालकी कलौटीपर खरा उतरता हे 
वही साहित्य उच्च, ओष्ठ अथवा क्‍्लासिकल कहलायगा। 
इस प्रकार द्वासिकल साहित्य जीवनके उन तत्त्वोंकी चेतना- 
का वहन करता है जिनकी उपयोगिता या सार्थकता प्रत्येक 
युग तथा देचमें अश्लण्ण रहती है। अतएणव, आलोचक 
साहित्यके इसी स्वरुपकी परीक्षा करता है, क्योंकि 
क्लासिकल चाहित्यके अध्ययनका अर्थ हुआ रखात्मक 
सवेदनका आकलन जो वस्तुत मनुध्य-चेतनाके अंग और 
प्रतीक हैं। इस प्रकार इस पद्धतिका आलोचक चाहित्यकी 
अरेछ्ठता, उच्चताके स्वरूप तथा उसके हेतुओंका विच्लेषण- 
विवेचन करता है । इस पद्धतिके आलोचकक्का विश्वास है 
कि कुछ साहित्य ज्ञाव्वत्त, अविचल अथवा दलासिकल हैं 
और कुछ गत्यात्मक, त्वच्छन्द या रोमासिक है । 
सस्क्ृत आचायोंके चिन्तनकी प्रणाली इनसे सर्वथा 
भिन्न थी । उन लोगोंने इस धष्टिसे न तो साहित्यका अध्ययन 
, किया, न विवेचन । समस्त सस्क्वत साहित्वशाखल्रका केन्द्र- 
विन्दु था शरीर और आत्मा, रत, खनि, और वक्रोक्ति, 
रोति, अलकार | वेसे कुछ विद्वानोंने सस्क्ृत साहित्यके 
हासोन्मुखी कालकों लक्ष्य करते हुए अतीतके साहित्यकों 
अरेष्ठ और जाश्वत माना | इस दृष्टिसे सस्कृत चाहित्वके 
इतिहासर्मे इस सिद्धान्तकों घटित किया जा सकता है। 
किन्तु वह कहाँतक उचित होगा यह विवादास्पद है । _ 
दिन्दीमें निग्चय ही इस पद्धतिका स्वरूप देखा जा 
सकता है परन्तु उस रुपमें नहीं, जिस रूपमें अँग्रेजी या 
यूरोपीय ताहित्यर्म । हिन्दीका रीतियुग अतीतके साहित्व- 
को इसी रूपमें अहण करता है। इस चुगके आचार्योके 
प्रेरणा-ज्नोत थे सस्कृतके हासोन्मुखी साहित्यिक आचाये। 
इनकी दृष्टि उन्होंपर टिकी थी, और इन लोगोंने जो कुछ 
सी लिखा वह उन्हींको आदर्ण मानकर | कुछ छोगोंकी 
रायमें रामचन्द्र शुद्ध भी गाब्वतवादी हे, क्योंकि सर, 
तुलसी और जायसीको उन्होंने श्रेष्ठ और छासिकल नाना । 
उन्होंने इन्हीं ओछ्ठ कवियोज्े आधारपर श्रेष्ठ ाहित्यके कुछ 
मापदण्ड मी वताये । फिर भी इन्हें रसवादी कहना अधिक 
उपयुक्त होगा । आधुनिक आलोचर्कोर्मे विरवनाथ मिश्र, 
क्ृष्णभकर शुद्ध, गुलावराय, देवराजके नाम लिये जा 
सऊते हैं! सादित्यके निश्चित, जातीय सिडधान्तोंमें इनका 
अटल विज्वान है ! >+रा० क्ल० स० 
फॉरी-निसका विवाह न छुआ हो। सर्तेंने मायाकों 
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सदा क्वाँरो बब्दसे सम्बोधित किया है. तुम बूझडु पडित 


कवन नारि | काह न वियाइल है कुमारि | (कवीरवीनक * 
३४७) । “3० हां० ज्ञा० 
खंडकधा-दे०--कथाकाव्य, खिण्डकान्य ! 
खंडकाव्य-यह प्रवन्धकान्यका ही एक विशेष रुप है । 
सस्क्षतके पूर्ववर्ती आलकारिकरने प्रवन्धकाव्य शब्दका प्रयोग 
अधिक न करके प्राय सर्गेवन्ध या सर्गवन्धकाव्य धब्दका ही 
प्रयोग किया है, क्योंकि प्रवन्धके भौतर वे सर्गवन्पक्राव्यके 
अतिरिक्त रूपक, कथा, आख्यायिका जादि उभी प्रवन्धात्मक 
साहित्यस्पोकी ग्रहण करते थे । मामद् और दण्टीने 
सर्गवन्धकान्यका अर्थ विद्येष रूपसे महाकान्य ही लिया हे 
ओर खण्टकाव्यकी चर्चा ही नहीं की है (है० काव्यालकार 
१६५ १९ . २१ और काव्यादर्श - * - १३ - १४) । रुद्गस्ने 
सभी प्रवन्धों(प्रवन्चकाब्य, कथा, आख्यायिका आदि)को 
महत्‌ और लघु, इन दो प्रकारोर्मे विभक्त कर उनका 
अन्तर इस प्रकार बताया हँ--तिन्र महान्तीं येपु च 
वितस्तेष्वभिधीयते चतुर्व॑र्ग लें रसा क्रियन्ते कान्यस्ानानि 
सर्वाणि। ते लघवों विश्ेया येश्वन्यतमों भवेज्नतुर्वर्गात्‌ 
अममयानेकरसा ये च समग्रेकरसयुक्ता _ (काव्याल्कार -<- 
५ ६) । इस तरह सर्वप्रथम रुठ् टने प्रवन्धकान्यके दो रूपों 
महान्‌ काव्य (महाकराव्य) और छत्ु काव्य (खण्टकान्य)पर 
मौलिक उंगसे विचार किया है। आनन्दवर्डूनने (ध्वन्यालोक 
३ : ७) काव्यमेदोंका विवरण देते हुए प्रवन्धकान्यके लिए 
सर्मवन्ध अब्ठका ही प्रयोग किया ह। यद्यपि कथाके भीतर 
उन्होंने खण्डकथा, परिकथा और सकलकथाका उल्लेख किया 
है, पर नर्गवन्धकाव्यके भीतर महाकाव्य, खण्डकान्य आदिका 
रूप-विभाजन नहीं किया है। उसी तरह हेमचन्दने 
कान्यानुशासनर्मे श्रव्यकान्यमें कथा, आख्यायिका और 
चम्पूके साथ केवल महाकाव्यकी गणना की हैं। सम्मवत 
उन्होंने प्रवन्धकाव्यके अर्थमें दी महाकान्य अब्दका अयोग 
किया है और उसमें खण्टकाव्यका उल्लेख नहीं किया है । 
विश्वनाथ कविराजने साहित्यदर्पणमें मद्दाकाव्यका लक्षण 
वतानेके वाद सण्डकान्यका उल्लेख श्स प्रकार किया हैं: 
“सापाविसापानियमात्काव्य सर्गसमुत्यितन्‌ | एकार्थ- 
प्रवणै- पये- सन्धिसामच््यवर्जितम्‌। खण्टकाज्य भवेत्काव्य- 
स्वैक्देशानुतारि च 7 (सा० द० - ६ ३३२८-१९२९) | 
इस “परिभसापाके अनुसार किसी भाषा या उपभापार्मे 
सर्गवद्ध एव. एक कथाका निरूपक पद््नन्ध जिसमें समी 
सन्धियाँ न हों, 'काव्य' कहलाता है और कान्यके एक अभ- 
का अनुसरण करनेवाला खण्डकान्य होता है । विश्वनाथकी 
इस परिमापाका अनुत्तण करके हिन्दीम विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्रने 'वाब्तयविमर् में पब्न्यकान्यके तीन भह 
किये हैं, महाकाव्य, प्कार्थकाब्य और खण्डकाब्य । उनके 
अनुसार मदह्दाकाव्य और खण्टकाव्यजे बीचकी कढी एकार्थ- 
काव्य हैं जिसे विस्वनाथने केवल 'कार्व्या कद दे । उन्होंने 
खण्टक्काब्यकी परिमापा यह वतायी है, “महाकान्यके ही 
ढगपर जिस काज्यकी रचना होती हे, पर जिसमें पृण 
लीवन न भदहण करके खण्ट जीवन ही अद्ृण किया जाता 
है उसे खण्डकान्य कहते हैं । यह खण्ड जीवन इस प्रकार 
व्यक्त किया जाना टै तिसमे वह प्रस्तुत सचनाऊे रूपगे 
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स्वत पूर्ण प्रतीत होता है ।! (वास्मयविमर्श, द्वितीयसस्करण 
पूृ० ३१९) । एकार्थकाब्य और खण्टकान्यका अन्तर उन्होंने 
यह बताया है, खण्डकाव्यका विस्तार भी थोडा होता है । 
एफार्थकाव्यकी भाँति पूर्ण जीवनका कोई उद्दिष्ट पक्ष उसमें 
नहीं होता ।' (वही) 
सामान्यतया ८ था ८ से अधिक सर्गोंवाले प्रवन्ध- 
काव्योंकी महाकाव्य और ८ से कम सर्गोंवाले काव्योंको 
खण्टकान्य माना जाता है, परन्तु यह वेशानिक विभाजन 
नहीं है| महाकाव्य वहीं प्रवन्धकाव्य माना जायगा जिसमें 
महदुद्देदय, महच्चरित्र, समग्र युगजीवनका चित्रण, 
गरिमामयी और उद्यात्त शैली आदि महाकाव्यके सभी 
गुण पाये जायें। (द्वे०-'महाकावब्य')) जिस प्रवन्धकाब्योंमें 
महाकाव्यके उपर्युक्त लक्षण नहीं मिलते, वे चाहे आकारमें 
। बैडे हों या छोटे, चाहे आठसे कम सर्गवाले हों या अधिक 
सर्गवाले, महाकाथ्य नहीं माने जायेंगे। ऐसे प्रवन्धकान्य 
दो प्रकारके होते हैं--एक तो वे जिनमें किमी व्यक्तिफे 
सम्पूर्ण जीवनका चित्रण तो होता है, पर समग्र युगजीवनका 
चित्रण नहीं होता और न महाकाव्यके अन्य सभी लक्षण 
पाये जाते हैं । दूसरे वे जिनमें जीवनका खण्ट ध्श्य चित्रित 
होता है और जो कथावस्तुंकी लघुता तथा उद्देश्यकी 
सीमाके कारण बृह्दाकार तथा महान्‌ नहीं बन पाते । 
इनमैंसे प्रथम प्रकारके प्रवन्धकाव्यको एकार्थकाव्य और 
दूसरेको खण्डकाव्य कहना उचित ही हे। इस प्रकारके 
खण्डकान्योॉकी ही रुद्रट्ने लघुकाव्य कद्दा है। लघुकाव्य या 
खण्डकाव्यके सम्बन्धर्मे रुद्अका यह कथन सर्वथा उचित 
है कि उसमें चतुर्वग फलमेंसे किसी एक फलको उद्देश्य रूपमें 
अपनाया जाता है और अनेक रस असमग्र रूपमें पाये 
जाते हैं अथवा कोई एक ही रस समग्न रूपमें निष्पन्न होता 
है| आधुनिक काव्यर्मे रस दृष्टि प्रधान नहीं रद्द गयी है, 
चरित्राकनकी अधिक महत्त्त दिया जाने लगा है और 
चतुर्वर्ग फलवाला सिद्धान्त भी आज मान्य नहीं रद्द गया 
है । अत रुद्वटकी परिभाषा आजके खण्डकाव्यपर पूर्णतया 
नहीं घटित हो सकती ! विश्वनाथ कविराजकी यह परिभाषा 
कि खण्डकान्य काव्यके एक अशका अनुसरण करनेवाला 
होता है, अधिक स्पष्ट नहीं हे क्‍योंकि कभी-कभी किसी 
चरित्रके सण्ट जीवनका चिन्रण करनेवाले काव्य भी 
महाकाव्य होते हैं। जिस जीवन-खण्डको चित्रित किया 
जाता है यदि उसमें मद्दत्ता है और उस काव्यकी शैली 
सी उद्ात्त और गरिमामयी है, तो उस काव्यको महायकाव्यके 
गु्णेसि युक्त मानना चाहिये। वस्तुत महाकाव्यात्मक 
उपन्याप्त (एपिक नॉवेल), सामान्य उपन्यास और कद्दानीमें 
जो अन्तर है वही अन्तर महाकाव्य, एकार्थकाब्य और 
खण्डकान्यर्म है। सीमित दृष्टिपथसे जीवनका जितना दुश्य 
दिखाई पड़ता है, उसीका चित्रण कहानी और खण्डकाव्य 
दोनोंमें होता है। ऐसे जीवन दृश्यमें मद्याकाव्य और 
महाकान्यात्मक उपन्यास जैसी व्यापकता, ऊँचाई और 
गंदराई नहीं होती और न उसमें एकार्थकाव्य तथा सामान्य 
उपन्यासकी तरहका फैलाव, उतार-चढ़ाव और मोड़ ही 
होता है, किन्तु उसमें अन्विति ओर कसाब अधिक होता 
है। इसो कारण खण्टकाव्य ओर कहानीमें प्रासंगिक और 
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अवान्तर कथाएँ नहीं होती और न कवार्मे अनावश्यक 
स्फीति ही होती है । “:भ० ना० सिं० 
सस्कृत काव्यशास्त्रमें खण्डकाव्यकी कोई परिमापा 
नहीं मिलती। साहित्यदपणके णएकदेशानुसारी कान्य 
खण्डकाव्य होता छह! इस कथनके ही आधारपर आधुनिक 
लेखकोंने खण्डकाव्यके लक्षण देनेका प्रयल किया है । 
परन्तु इस विपयमें सस्कृत काव्यके उदाहरणोंसे भी कोई 
सहायता नहीं मिलती, क्योंकि सस्क्ृतर्मे महाकाब्यकी 
महनीयता और जीवन-व्यापिनी समग्रतासे रहित, किन्तु 
उसीकी भाँति सर्गबद्ध कथात्मकतासे समन्वित कोई ऐसे 
उदाहरण नहीं मिलते, जिन्हें नवीन परिभापाके अनुसार 
खण्डकाव्य कहा जा सके और जो किसी अन्य काव्य-रूपमें 
अन्त्ुक्त न माने गये हों । वस्तुस्थिति यद्द है कि सस्क्ृत 
साहित्यके देशी-विदेशी सभी समीक्षकों और इतिहास- 
लेखकोंने मेघदूतत, घटकर्पर, चौरपचाशिका और मेघदूतके 
अनुकरणमें लिखे गये अनेकानेक सन्देश-काव्योंकी जिन्हें 
खण्डकाव्य क॒ह्दा जा सकता है, गीतिकाव्यमें ही सम्मिलित 
किया है । वास्तवमें सस्क्ृत साहित्यके समीक्षक खण्डकार्न्यों- 
को ही गीतिकान्य कहते हो । गीतिकान्य सश्ञाका व्यवहार 
सस्कृत काव्यरूपोंके सम्बन्धर्मे नहीं हुआ है। यह वात 
अवश्य विचारणीय है कि सस्‍्कृतका यह तथाकथित गीति- 
काज्य गीतिकाव्यकी स्वीकृत परिभाषापर कहाँतक खरा 
उतरता है । ६्वे०-'गीतिकाबव्य”) । 
प्राकुत और अपभ्रशमें सैकडों ऐसे कथात्मक काव्य" 
अन्य हैं जो महाकाव्य नहीं कहे जा सकते, अत उनके लिए 
प्रबन्धकान्य या कथा-प्रवन्धकान्यकी सामान्य परिभापषाका 
प्रयोग किया गया छै। इनमें अनेक चरित-काव्य है जिनका 
उद्देश्य किसी आदशैकी शिक्षा देना अधिक है, कान्यगत 
आनन्द साधन-मात्र है| इन्हीं प्रवन्ध और चरित-कार्व्योके 
अन्तर्गत कुछ उदाहरण खण्डकाव्यके भी प्राप्त हो सकते हैं । 
भादि और मध्यकालीन हिन्दी-साहित्यमें मी छोटे- 
बड़े सेकड़ों कथात्मक काव्य मिलते हैं जिनमेंसे खण्डकाव्यके 
उदाहरण सकलित किये जा सकते हैं। शनमेंसे यदि रासो 
नामक काव्यग्रन्धोंकी वीरगीत या नृत्यगीत या छोकगाथा 
(वैलेड) मानकर अलग कर दिया जाय, तो 'पश्मावत'को छोड- 
कर समस्त प्रेमाख्यानक काव्य (द्वे०-प्रेमाख्यानक काव्य”) 
तथा राजाश्रित कवियों द्वारा रवा गया समस्त प्रशस्ति- 
कान्‍्य (दे०-वीर काव्य) खण्डकान्यकी परिभाषामें अन्तर्मुक्त 
हो सकता है। इनके अतिरिक्त वेष्णव भक्ति-भावनाकी 
प्रेरणासे लिखे गये कुछ कथा-प्रवन्धात्मक काव्य इस कोशियमें 
आ सकते हैं। इनमें एक ओर कृष्ण-कथासे सम्बन्धित विशिष्ट 
लीलाएँ-कालिय-दमन, योवर्धन-पूजा, रासलीला आदि 
तथा अन्य कथात्मक प्रसंग--सुदामा-चरित, रुकिमिणी-मगरू 
आदि हैं और दूसरी ओर राम कथाके प्रसगोंपर आधारित 
स्वयवर, अश्वमेष आदिसे सम्बन्धित काव्यग्रन्ध है । 
आधुनिककालीन हिन्दी साहित्यर्में अनेक ऐसी 
रचनाएँ मिलती हैं जो कथा-अवन्धके रक्षणोसि पूर्णतया 
समन्वित होते हुए भी महाकाव्य नहीं कही जा सकतीं । 
इनकी रचनाकी प्रेरणा बहुत कुछ पारचात्य साहित्यसे 
मिली है और वे अँग्रेजीके पेस्टोरल (आमकाव्य) इडिल और 


खंडित व्यक्तित्व 


एकलोगू (प्रत्युत्तर काव्य) अबवा वैलेड (छोकगाथा) भादि 


काव्यरूपोंके अन्तर्गत रखी जा सकती हे । परन्तु उनकी 
स्वत्तन्न सत्ताको अस्वीकार नहीं किया जा सकता और यदि 
उन्हें किसी सामान्य काव्यहूपकी परिभाषाके अन्तर्गत रखा 
जा सकता है, तो उसके लिए सवमे अधिक उपयुक्त परिमापा 
खण्टकान्य ही है ! 
उपलब्ध साहित्यको ध्यानमें रखते हुए खण्टकान्यके 
जो आधुनिक लक्षण बताये गये है, उनमें अभावात्मक 
लक्षणोंकी ही प्रधानता है ।_परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं 
है कि जो महाकाव्यके लक्षणोंपर खरा नहीं उतरता वह 
अनिवार्यत खण्डकाव्य कहा जा सकता है! असफल 
महाकान्य या ल्घु आकारके किसी एक घपदना-ग्रसगपर 
आधारित छलीलाफान्य या चरितकाब्य मात्नकों सण्टकान्यकी 
सज्षा दे देना समीचीन नहीं है। सण्डकाव्यकी स्वतन्त्र 
और निदचयात्मक विशेषताओंका निरूपण सम्भव है। 
परन्तु इनके लिए इस नामसे अभिद्दित समस्तरचनाओंका 
विवेचन, विश्लेषण आवश्यक होगा | मोटे ढंगसे कहा जा 
सकता है कि सण्डकान्य एक ऐसा प्चवद्ध' कथाकाव्य है 
जिसके कथानकर्म इस प्रकारकी एकात्मक अन्विति हो कि 
उसमें अप्रामंगिक कथाएँ सामान्यतया अन्त्भुक्त न हो 
सकें, कवामें एकागिता- साहित्यदर्पणके शब्दोंमें एके जीयता 
हो, तथा कथा-विन्यासर्म क्रम-आरम्भ, विकास, चरमसीमा 
और निदचित उद्देश्यमें परिणति हो। कथाकी एकामिताके 
परिणाम-स्वरूप खण्डकाव्यके आकारमें रूघुता स्वाभाविक 
है और साथ ही उद्देश्यकी महाकाव्य जैसी महनीयता 
सम्भव नहीं है । कथाकी एकागिताफ़े ही फलस्वरूप 
खण्डकान्यमें गीतिके अनेक लक्षण स्वत जा जाते है | 
सण्डकान्यका प्रतिपाथ चाहे कोई चरित्र, धटना-प्रसग, 
परिस्थिति-विशेष या कोई सामयिक अथवा जीवन-दर्शन 
सम्बन्धी सत्य हो, कवि अपने ब्यक्तित्॒का उसके साथ 
अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठतापूर्वक तादात्म्य कर लेता है। 
अत सण्डकाव्यके कविका ध्ष्टकीण उतना व्यक्ति-निरपेक्ष 
और वस्तुपरक नहीं रहता जितना महाकाब्यके लिए 
अपेक्षित है । कथा-विन्यासमें नाटकीयता सण्डकाव्यके 
आकर्षणकी वढ़ा देती है । खण्टकाव्यमें वर्णन-विस्तार नहीं 
हो सकता । उसकी वस्तु मावात्मक अधिक होती है, अत 
गीतिकाव्यकी भावप्रवणत्ा और तीघ्र अनुभूति उसमें जितनी 
अधिक होती है, उसका प्रभाव भी उतना ही अधिक होता 
है । इस प्रकार उसकी कथाका विकास वहुत कुछ भाव- 
विकासपर आधारित होता है । सण्टकाव्यका यही लक्षण 
उसे चरितकान्य या साधारण प्रवन्धकान्यसे मिन्न करता 
हैं । खण्डकाव्यका कथानक पौराणिक, ऐतिहासिक, कब्पित, 
प्रतीकात्मक--किसी भी ग्रकारका हो सकता है। वाह्म रूप- 
रचना सम्बन्धी सर्गवद्धताका नियम जिस प्रकार महाकाल्यकी 
रचनामें कठोरताके साथ पालन नहीं किया गया है, उसी 
ग्रकार खण्डकाव्यके लिए मी यह नहीं कहा जा सकता कि 
उसकी वस्तु मिन्न-भिन्‍न सर्गोर्म अनिवाय रूपसे विभाजित 
होनी चाहिये । स्गोंकी संख्या निर्धारित करना तो और भी 
अप्रासगिक छैे । साधारणतया खण्डकान्यर्मे छन्दोंकी 
विविधता नहों होती, प्राय सम्पूर्ण कान्य एक दी छन्दर्भ 
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रचा जाता है। परन्तु इसके अनेक अपवाद भी है | बीच- 


वीचमें गीतोंका प्रयोग भी सण्टकान्यकी एक विशेपता कही 
जा सकती है । आधुनिक कवियोंमें दिवेदीकालके कवियोने 
सुन्दर सण्डका््योकी रचना की है। मैथिलीनरण गुप्तके 
(लयद्रथवध, 'पचवर्गी, हि नल मद ५ धक-संहार', 
सिद्धराज), कुणालगीत', और 'नहुप', रामनरेण जत्िपाठीके 
प्रथिक', “मिलन! और 'स्वप्न) जगनन्‍्नाथदास रलाकरका 
“गगावत्तरणा, सियारामशरण गुप्तके 'मौये-विजय', 'अनाथ', 
आत्मोत्तग) और 5न्मुक्तका खण्डकान्यके अच्छे 
उदाहरणंमिं उल्लेख किया जा सकता है । कुछ छायावादी 
कवियोंने मी सण्टकाव्यकी रचना की है | जयशंकर 'प्रसाद- 
के प्रेमपथिक', पन्‍्तके थयन्थि), निरालाके 'तुलूसीदास' और 
रामकुमार वर्माऊ़े चित्तीरकी चिता),में अन्तमुंखी भात्मनिष्ठ 
दधृष्टिकोणकी प्रवृत्ति अधिक है । रामायण, महाभारत, पुराण , 
और चौद्धसाहित्य तो खण्टकाब्योंके कथानकेंके सबसे 
अधिक उपजीब्य रहे ही है, मध्यकालीन भारतीय इतिहस- 
की वीरता और आत्मत्यागपृर्ण कथाओं तथा रोमापतिक प्रेम 
मोर आधुनिक देल्नभक्तिके भावोंको उदबुद्ध करनेवालों 
कल्पित कथाओंकों भी खण्डकान्यका विपय वनाया गया है । 
द्विे०-कथाकान्य), प्रवन्धकान्य, 'महाकाज्य)। --त्र० ब० 

खंडित व्यक्तित्व. ($//॥: 7९75079]77)-सामान्य 
व्यक्तित्व अपने समस्त घटकोंका सामजस्यपूर्ण समेकित रूप 
होता है और एक स्थायी इकाईकी भाँति व्यवहार करता 
है। विकारगस्त होनेपर उसके ये घटक असम्बद्ध या 
विकीण हो जाते हैं,समेकन भग हो जाता है । मनोवैज्ञानिक 
भाषामें इस दशाको खण्डित व्यक्तित्व कहते हैं । यह स्थिति 
प्रव्ल मानसिक संघर्षसे उत्पन्न होती है, जिसके कारण 
व्यक्तिवकें कुछ अज्नोपर चेतनाका अधिकार नहीं रह 
जाता | असवद्ध अंग कोई विचार, भाव या अदतियाँ हो 
सकते है | किसी छुपरिचित नाम या घटनाका भूछ जाना 
असम्वद्ध, विचारका उदाहरण है। इसी प्रकार सवेगकों 
उत्पन्न कर सकनेवाली स्ितिके मध्य होते हुए भी व्यक्ति 
पहलेकी तरह उसमे प्रमावित नहीं हो पाता ! प्लाचेट द्वारा 
स्वसचालित अथवा तथाकथित द्विवगत आत्मार्गोसे प्रेरित 
लेसन और त्राग्कके हारा प्राप्त ज्ञान व्यक्तितके असम्बंद्ध 
सरल घटकोंकी प्रक्रिया ही होती हँ। दिवगत आत्मामोने 
तथाकथिक बातचीत करने और उनसे सन्देश प्राप्त करने- 
वाले माध्यमों में व्यक्तित॒के असम्बद्ध अंशोका सपद्न 
अपेक्षाकृत अधिक घनीभूत होता हैं । ये अपने ही असम्बद्ध 
बिचारोंकों शतफकी वाणी मानकर स्वय तथा दूसरोंको 
धोखा ठेते है । का 

असम्वदद विचारों, भावों और प्रेरणाओंकी संख्या 

कमी-कमी काफी प्रचुर हो जाती है और सुमधदित होकर 
एक ही व्यक्तिमें एक दूसरे स्वतन्त्र व्यक्तित्वका रूप ले छेती 
है । यह दूसरा व्यक्तित्व पहलेके साथ-साथ भी रह सकता 
है, अथवा वे एक दूसरेके वाद अकट होते रहते है। कभी- 
कभी एक हो व्यक्तिम दोसे अधिक व्यक्तित्व भी उत्पन्न हो 
जाते हैं। अँग्रेजीके प्रसिद्ध, लेखक रावर्ट लुई स्टीवेंसनकी 
प्रख्यात कृति डाक्टर जेकिल और मिस्टर हाइ्ड इस 
विपयका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है । 7 
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साधारण जीवनर्मे भी खण्डित या असम्बद्ध व्यक्तित्वके 
पर्याप्त दष्टान्त मिलते रहते है। हमारे आर्द्शों और 
आचरणमें अन्तर इसी असम्बद्धताका घोतक है। भीतरसे 
जाक्त, वाइरसे शव और सभामें वैष्णव रूपोंकी धारण 
करनेवाले प्राचीन कौलोंके प्रतिरृम आजकल भी मिलते 
हैं। मा्र्सवाद और अद्वैत वेदान्त अबवा ईसाई धर्ममें एक 
साथ विश्वास रखना, व्यक्तित्व, जीवन और व्यवसायकी 
नैतिकता्ोंकी भिन्न समझना आदि इसी स्थितिके उदादरण 
हैं। सम्भवत सम्पूर्ण विश्व एक ऐसी ही नैतिक और 
आत्मिक असम्बद्धता या खण्डिततासे पीड़ित है | महामारत- 
कालमें सी कुछ-कुछ ऐसी दी स्थिति थी। भीष्म, द्रोण 
और विदुर जैसे धर्मप्राण व्यक्ति पाण्डवोंके प्रति दुर्योपनके 
अन्यायोंका विरोध या उनसे विद्रोह नहीं कर 
पाते थे । --आए० रा० शा० 
खंडित! (नायिका)-अवस्थानुसार नायिकार्भोके विभाजन- 
का एक मेद, विशेषके लिए दे०-नायिका-मेद' । सर्वप्रथम 
भरत द्वारा उहिलखित । भानुदत्तने कद्दा है कि जिसका 
“प्रिय अन्योपभोगचिह्धित प्रातरागच्छति' अथौत रात्रिर्मे 
अन्यत्र रमकर प्रात परख्री-संसर्गके चिह्ोँसे थुक्त आता 
हो । इस परिभाषामें मतिराम तथा पद्माकर आदिने 'दुखित 
होत' और जोड़ा है, अर्थात्‌ इस छ्थिनिमें वह ईर््यासे दु खी भी 
होती है। मुग्धा खण्टिता पतिपर अपन, क्षोभ प्रकट करनेमें 
भी सकुचित है-'विन शुन माल गोपारू उर क्यों पहिरी 
परभात । चकित चित्त चुप है रही निरखि अनोखी वात ।” 
(पञ्माकर जगद्विनोद १ १५५) । मध्या खण्डिता अपना 
अक्रोश व्यग्यसे व्यक्त करती है-'कोऊ करो कितेक यह 
तजो न टेव गुपाल । निसि औरनिके पग परो दिन औरनिके 
लाल / (मतिराम रसराज - १२६) | प्रोद्य खण्डिताके 
नि सकोच आदर-मानमें स्वत एक व्यग्य छिपा है-'पिय 
आचबत अँगनेया उठिके लीन । साथें चतुर तिरियवा बैठक 
दीन ।! (रद्दीम वरवे० ४३) | परकीया खण्टिताको दु ख 
तथा आन्तरिक खेद द्वे-रावरे नेहको छाज तजी अर गेहके 
काज 'सबे विसराये । कोऊ कितेक उपाय करी कहूँ होत है 
आपने पी पराये ।” (मतिराम रसराज १२५) | परन्तु 
यह खेद विरह-पीडाकी ही अभिव्यक्ति है-'जेहि छंगि 
सजन सनेहिया छुटि घरवार । आपन द्वित परिवरवा सोच 
परार ।! (रहीम बरवै० ४५) । सामान्या खण्डिताके 
उदादरणोर्मे धनका उल्लेख अनिवायत हुआ है-“मितवा 
ओठ कजरवा जावक भाल । लिहेसि काढ़ि वरिअश्या तकि 
मनिमाल ।! (रह्दीम वद्दी ४१) । रोतिकान्यमें खण्डिताके 
वर्णनोंमे वचिता नायिकाओंकी मानसिक स्थितियोंका अंकन 
किया गया है । नायिकाके दु ख, ईशध्यो, द्वेष, क्लेश, व्यथा 
तथा आकाक्षाका सुन्दर चित्रण हुआ है और साथ ही इसके 
अन्तर्गत उपाछम्भकी व्यग्यपूर्ण उत्तियोंका आलकारिक 
वर्णन भी है। - ४ +र० 
खद़ीबोली- (वर्नाक्यूलर हिन्दुस्तानी, जनपद्रीय 
हिन्दुस्तानी) भाषाशास्षकी ध्ष्टेसे 'खड़ीवोली' शब्दका 
प्रयोग दिरली-मेरठके समीपस्थ ग्याम-समुदायकी ग्रामीण 
वोलीके लिए होता है । प्रियर्सनने इसे “वर्नाक्यूलर 
हिन्दुस्तानी तथा सुनीतिकुमार चटजीने “जनपदीय 


खंडिता-खड़ीबोली 


ौिन्दुस्तानी' कहा है। भाषावैजश्ञानिक दृथ्टिसे खड़ीबोली ही 


स्टेण्डड हिन्दी, उ्दू तथा हिन्दुस्तानीकी मूलाधार बोली है । 
साहित्यिक सन्दर्समें कभी-कभी अवधी, तश्रज आदि बोलियोंके 
साहित्यसे अछंगाव करनेके लिए आधुनिक हिन्दी 
साहित्यकों 'खढ़ीवोली” साहित्यसे अमिहित किया जाता है 
और इस प्रसगमें खड़ीवोली शब्द 'स्टैण्ड्ड हिन्दीका 
समानार्थक हो जाता हे । प्रथमको हम 'खड़ीवोली' शब्ठका ' 
विशिष्ट अर्थ और द्वितोयकी सामान्य अर्थ कद सकते है । 

किन्तु 'खड़ीवोली' शब्दके आरम्सिक अर्थ तथा 
नामकरण और उसके रूप, अर्थ, प्रयोगके विकासके सम्वन्ध- 
में विद्वानोंमें मतवेभिन्‍य दिखाई पडता है। खड़ीबोली 
नामकी व्याख्या भिन्न-भिन्न विद्वानोंने मिन्न-मिन्न रूपसे की 
है । उन विद्वार्नोकी विचार-घाराओंको निम्नलिखित वर्गोर्मे 
बाँट सकते हैं--(१) कुछ विद्वान्‌ 'खढ़ीवोली” नामको 
ब्रजभाषा-सापेक्ष्य मानते हैं और यह प्रतिपादन करते हैं 
कि लल्लूजीलाल(१८०३ ई०)से बहुत पूर्व यह नाम 
बरजभाषाकी मधुर मिठासकी तुलनार्भे उस बोलीको दिया 
गया था जिससे कालान्तरमें स्टैण्डड हिन्दी और उद्दृंका 
विकास हुआ । ये विद्वान्‌ खड़ी जशब्दसे कर्कशता, 
कडठ़ता, खरापन, खडापन आदि अर्थ लेते हैं। (वे० 
वं्नीधर विधालकार  उदूं, भाग १४, प्‌ृ० ४७१, १९३४ 
तथा धीरेन्द्र वर्मा, हिन्दीभापाका इतिहास, तृतीय सस्करण, 
भूमिका ४० ३४)। (२) कुछ छोग इसे उद्ूँ-सपेक्ष्य 
मानकर उसकी अपेक्षा श्से प्रकृत, शुद्ध झ्रामीण ठेठबोली 
मानते हैं। (तासी, १८३९-१८७० ई०, हिस्ट्री दी ला 
हिन्दुईं एण्ड हिन्दुस्तानी, प्रथम सस्करण, भाग ९१, पृ० 
३०७ तथा चन्द्रवली पाठे, खडीबोलीकी निरुक्ति, उदूंका 
रहस्य) । (३) कुछ खडीका अथे 'सुख्विर, सुप्रचलित, 
सुसस्कृत,' परिष्कृत या परिपक्वसे मानते हैं. (द्वे०-टी 
ग्रैहमवोली-दि हिस्ट्री आव उ्दूँ लिटरेचर पृ० ४, जे० 
आर० ए० १९३६, अक्टूबर, ० ७१) | (४) कुछ लोग 
उत्तरीभारतकी ओोकारान्त ब्रज आदि वोलियोंको 'पड़ीवोली” 
और उसके विरोधमें इसे खड़ीवोली' मानते हैं (सुनीतिकुमार 
चट्जी ओ० डी० वी० एल०, पृ० ११, भारतीय आर्यसाषा 
और हिन्दी; पृ० १६०) ! (५) जब कि कुछ लोग रेखता 
शेलीको पड़ी” और इसे खड़ी” मानते हैं । 

वास्तवमें 'खड़ीबोली में प्रयुक्त खड़ी” अब्द गरुणवोघक 
विशेषण है और किसी भाषाके नामकरणमें गुण-अवगुण- 
प्रधान दृष्टिकोण अधिकाशत अन्य भाषा-सापेक्ष्य होता है । 
सस्क्ृत, पाली, प्राकृत, अपश्रश और उदूं आदि इसी शणीके 
नाम है, अतणव 'खडी” शब्द अन्य भाषा सापेक्ष्य अवश्य 
है, किन्तु इसका मूल खड़ी है अथवा खरी ? और इसका 
प्रथम मूल अर्थ क्या है ” इसके लिए शब्दके इतिहासकी 
खोज आवश्यक हे । वोलीके अर्थ में इस नामका उल्लेख हमें 
मध्यकालर्मे कहीं नहीं मिलता है । निश्चित रूपसे इस शब्द- 
का अयाग १९वीं शतीके प्रथम दशाब्दमें लल्लूजीलालने 
२ वार, सदल मिश्रने २ बार, गिलक्राइस्टने ६ वार 
किया है । 

लब्लजीलाल तथा सदल मिश्नने 'प्रेमसागर” तथा 
नासिकेतोपास्यान' और 'रामचरित्र' नागरीलिपिमें लिखा 


खडीवोली 


था । इन अन्धोमें 'खड़ीवोली' ही ऋव्द मिलता है, जिसका 
उच्चारण निव्चय ही खढ़ी रहा होगा। इस प्रकार हिन्दू 
लेखकॉर्मे खडीवोली अच्द ही अचलित रहा होगा, किन्तु 
रोमनलिपिर्म 'प्रेमसागरके मुखप्र॒ठपर खरी (५॥27८८) 
ही मुद्रित है ! रोमनलिपिमें हिन्दीके ट्‌ वा डको £ या 
/' से प्रकट करते है ! इसीसे हिन्दी 'सढ़ी को 'सरी' लिखा 
गया। सम्भवत विदेजी अंग्रेजोर्म खरी अब्द ही अधिक 
प्रचलित इुआ । आजका सामान्य अऑँग्रेज खडी” चअब्दका 
उच्चारण 'खरी के आसपास ही करेगा । भारतीय व्वनि- 
विकासनें भी र और ड्‌ ध्वनिर्मे पारस्परिक विनिमय होता 
रहा है । सम्मवत* उच्चारणकी रष्टिसे खडी और सरी उस 
समय बहुत ही निकस्फे शब्द थे । 

इस दब्दके वास्तविक अर्थश्ञानके लिए हमें रूब्लूजी- 
लाल, सदल मिश्र तथा मिलक्राइस्टके उद्धरणॉपर पुन 
गम्भीरतापूृर्वक विचार करना चाहिये । इन उद्धरणोसे 
किसी प्रकार भी यह सिद्ध नहीं होता कि ब्जमभाषाकी 
अपेक्षा अधिक 'कर्कश,' 'क्ड! होनेके कारण इस वोलीको 
यह नाम ठिया गया। यदि १९वां झत्तीसे बहुत पूर्व ही 
अजभाषाके विरोधर्म यह नाम प्रचलित रहा होता तो 
स्टेण्ड्ड उर्दू, हिन्दी, हिन्दुस्तानी सकके लिए यह शब्द प्रयुक्त 
होता, क्योंकि भाषावैज्ञानिक दृष्टिसे तीनोंकी मूलाधार 
वोली यही है और 'प्रेमलागर' तथा वागो वहार” दोनोंको 
सडीवोलीका च्न्ध कहा जाता, किन्तु ऐसा कहाँ भी नहीं 
कहा गया। खय लल्लूजीलालने 'छाल चन्द्रिका की भूमिकारमे 
अपने गन्थोंकी भाषाके तीन भेद किये ह--(१) श्रज, (२) 
खडीवोली, (३) रेखतेकी वोली (उदूं) । यदि खड़ीवोलीको 
जजभाषा-सापेद्य समझते तो लब्लूजीलाल अपने ग्रन्थोकी 
_ भाषाके दो ही भाग करते । वास्तवर्मे 'खंडीवोली'के लिए 
ककैण, कट आदि अर्थ भारतेन्दुदुगकी देन है, जव कि 
हिन्दी कविताके लिए श्जभाषा और खडीवोली दोनोंमें 
प्रतियोगिता हो रही थी। सम्भवत्त शज़भाषा प्ष- 
वार्लेने उसी युगर्मे खडीवोलीका इस प्रकार अर्थ 
किया होगा । 

वेली मद्ोदयके अनुसार खड़ी! ही मूल शब्द है 
(खरी नहीं) जो 'खडढ़ाका ख्लीलिंग रूप है । खडी छव्दका 
अर्थ है 'उठी' और जव यह शब्द किसी भाषाके लिए प्रयुक्त 
होता होगा तव इसका अर्थ प्रचलित रहा होगा | इस प्रकार 
इनके अनुसार 'खडीका भर्थ हे परिपक्व, प्रचलित या 
सुस्थिर । 

चन्द्रवली पाण्डेने अपने लेख (ैे०--खडीवोलीकी 
निरुक्ति) में वोलीके परिपक्त, अचलित, अर्थका सण्डन 
करते हुए यह प्रतिपादन करनेका प्रयत्न किया हैं कि सड़ी- 
वोली सदल मिश्रकी निजी या उनके यहाँकी प्रचलित वोली 
नहीं है । किन्तु उनका सण्डन मान्य नहीं, क्योंकि इस 
वोलीका प्रचलन (हिन्दवी रूपमें) अन्त प्रान्तीय ज्यवहारक्ते 
लिए बहुत पहलेसे था, अन्यथा सिन्प-युजरातके स्वामी 
प्राणनाथ (कुलजम स्वरूप) जोर छालदास (बीतक), 
परियालाके रामग्रसाद निरजनी (योगवाशणिष्ठ), राजस्थानके 
दौलत राम (पशञ्मपुराण) और विद्दारके सदर मिश्र इन 
वोलीमें रचना न कर सकते । अतएव “खड़ी जब्दका अर्थ 
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८ न मम मी मु कल शक हज अल जमा मम किस 
परिपक्क, ग्रचल्ति मान लेनेमे कोई आपत्ति नहीं होनी 


चाहिये । साथ ही इस वोलीकी खडी (स्टैण्डटं केवल वाच्यार्थ 
लेकर) इसलिए मानना कि इसकी तुलनामें उत्तरप्रदेशका 
घ्जसापषा आदि अन्य वोलियाँ पी! वोलियाँ थीं, भी न्‍्याय- 
सगत नहीं है । किन्तु वेछीका अर्थ मी पूर्ण नहीं है। खडी 
जब्दका केवल “रूेण्डर्ट/' करेण्ट” आर्य लेनेसे उर्देसे उसक। 
स्पष्ट अलगाव सिद्ध नहीं होता हैँ । क्योंकि हिन्दी(सामान्य 
अर्थ)की उर्दू शैली दिल्‍ली-आगरेमें मलोभाँति प्रचलित और 
सुखिर थी, किन्तु उर्दूका झुकाव यामिनी” भाषा (फारसी 
अरवी)की ओर अधिक था; अतएव मूल रूपसे हिन्दी या 
हिन्दुस्तानी होनेपर भी गिल्क्राइस्टके पूर्व हेलहेडने इस 
हिन्दस्तानीकी मिश्रित हिन्दुस्तानी कद्दा था, जब कि उसके 
सनुसार हिन्दुस्तानीकी हिन्दवी शैली शुद्ध हिन्दुस्तानी थी 
(अथवा झुद्ध हिन्दी थी) | प्रेमसागरके प्रथम तीन भस्करणोके 
मसुसपष्पपर मुद्रित एपाट  कम्रतेट वंब्रप80292०९ 67 
[भ7८८ 700]0८ (१८०० ई०) पुन' इसके सस्करणमें 
!70व7७०८८ (१८११ ४०) और तीसरे ससस्‍्करणमें 026 
(१८४२ ४०) झब्द इसी तथ्यकी ओर सकेत करते है । खड़ी- 
वोली नाम सर्वप्रथम हिन्दी(या हिन्दुस्तानी)की उस 
शैलीके लिए डठिया गया जो उर्दृकी अपेक्षा अपिक शुद्ध 
हिन्दी (भारतीय) थी भौर जिसका प्रयोग ससस्‍्क्ृत परम्परा 
अथवा भारतीय पुरन्परासे सम्बन्धित लोग अधिक करते ये । 
अधिकाशत वह नागरी लिपिर्मे लिखी जाती थी । १८०५ 
ई०से हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उर्दू शब्द गिल्क्राइस्टके 
अनुसार समानाथरथंक थे, अतण्व इनसे अलगाव लिड करनेके 
लिए 'छुद्ध! (79००८) विशेपण जोडनेको मावश्यकता पडो 
तथा 'खडीवोली” नाम सार्थक हुआ। इस प्रकार खडी- 
वोलीका वास्तविक अर्थ होगा शुद्ध, परिष्कृत या परिनिष्ठित 
(प्रचलित) भापा। उर्दू सी दिल्ली-आगरेकी वोली थी, 
किन्तु वह यामिनी मिश्रित थी, अतएवं वह ढिल्ली-आगरेको 
सडी (शुद्ध, परिष्कृत) और प्रचलित जोली नहीं थी। 
लल्छज़ीलालके उद्धरणका यही वास्तविक अर्थ है। खड़ी- 
वोली शब्दका अर्थ १८२३ ई०के वाद हिन्दी हुआ | यही 
कारण है कि प्रेमसागर' के १८४२ ई०के सस्करणर्मे हिन्दी 
शब्द ही सुखपछ् पर मुद्रित हैं । 

खड़ीवोली जब्ठका अयोग आरम्भ उसी भाषाशैलीके 
लिए हुआ जिसे १८२३ ई० के वाद हिन्दी कहा गया। 
किन्तु जब भाचीन तथा प्रचलित शब्दने 'खड़ीबोली' 
अब्दका स्थान के लिया तो सडीवोली शब्द उस शैलीके 
लिए वहुत कम प्रयुक्त हुआ, केवल साहित्यिक सन्दर्भमें 
कमी-कमी ही प्रयुक्त होता रहा और आज भी कमी-कमी 
प्रयुक्त होता है । श्सी अकार जब यह मत प्रसिद्ध हो गया 
कि हिन्दी, उदू' और हिन्दुस्तानीकी मूलाधार गोली 
ब्रजमाषा नहीं वल्कि दिल्‍ली ओर मेरठकी जनपदीय वोलौी 
है, तव उस वोलीका अन्य उपयुक्त नाम प्रचलित न होनेके 
कारण उसे खडीवोली ही कहा जाने छूगा। इस प्रकार 
खड़ीवोलीका अस्तुत भाषाशाख्ीय प्रयोग विकसित हुआ । 
प्राचीन कुरु जनपदसे सम्बन्ध जोडकर कुछ छोग अब श््से 
“कौरवी' दोली भी कहने लगे है, किन्तु जवतक पूर्ण रूपने 
यह न सिद्ध हो जाय कि इस घोलीका विकास उस जनपदम 


रश्ण१ 


प्रचलित अपभ्रदसे ही हुआ है तवतक इसे कौरवी कहना 
वेशानिक दश्टिसे युक्तियुक्त नहीं । 
खडढ़ीवोली निम्नलिखित स्थानोके ग्रामीण ज्षेत्रमें 
वोछी जाती है-मेरठ, विजनौर, सुजफ्फरनगर, सहारनपुर 
देहरादूनके मैदानी भाग, अम्वाला, कलसिया और पटियाला- 
के पूर्वी भाग, रामपुर, मुरादाबाद । बॉगरू या जाटकी या 
हरियानी एक प्रकारसे पजावो और राजस्थानी मिश्रित 
खड़ी वोली छ्वी हे, जो दिल्‍ली, करनाल, रोहतक, हिसार 
गौर पटियाला, नाभा, झींदके ग्रामीण क्षेत्रोंमें वोली जाती 
है। खडीवोली क्षेत्रके पूर्व में त्रजभाषा, दक्षिण-पूर्वमें मेवाती, 
दक्षिण-परिचिमर्मे पश्चिमी राजस्थानी, परिचममें पूंवीं 
पजावी और उत्तरमें पहाड़ी वोलियोंका क्षेत्र हे । बोलीके 
प्रधानत दो रूप मिलते हँ--पूर्वी या पूवी खडीवोली तथा 
परिचमी या परिचमी खडोवोली | 
साहित्यके क्षेत्रमं खड़ीवोलीके आदि प्रयोग 'गोरख- 
वाणी” तथा वावा फरीद शररगजकी वानियोंमें मिलते हे । 
मुसलमानोंने इसी वोलीकी अपनाकर इसे अन्त प्रान्तीय रूप 
दिया। निर्शुण सन्तोंने भी इसके प्रचारमें सहयोग दिया । 
धीरे-धीरे इस वोलीमें व्याकरणके क्षेत्रमें तथा शब्द-कोषमें 
अन्य भाषाओंका मिश्रण होने रूगा, जिससे हिन्दी 
(आधुनिक अर्थ), उदृ और हिन्दुस्तानीका विकास हुआ । 
आज इस वोलीके कुछ लोकगीत मिलते है, जो प्रकाशित 
भी हुए हैं । 
खड़ीवोली नागरी लिपिमें ही लिखी जाती हे । हिन्दी- 
की रूपरेखा जाननेके लिए खडीवोलीका ज्ञान अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है । --मा० ब० जा० 
खसम-हृठयोग साधनाका उद्देश्य चित्तको सव सासारिक 
धर्मोसे मुक्त कर उसे निर्लिप्त वना देना था | इस स्वेधर्म- 
शून्यताकी वरावर मनकी शुन्यावस्था कद्दा जाता रहा हे । 
शुन्यका परिचायक गगन है, अत परिशुद्ध, स्थिर, निर्मल 
चित्तकी उपमा आकाशसे दी जाती रही है । खसमके मूल 
अर्थ हैं खके समान या आकाशके समान । 
वौद्ध परम्पराओंमें भी खसम शव्दका व्यवहार इसी 
रूपमें हुआ है। सिद्धाचार्य वोधिचित्तकी साधनार्मे मनको 
शून्य-स्वरूप या खसम-स्वरूप धारण करनेका उपदेश देते 
थे-' सब्बरूअ तहिं खसम करिज्जइ । खसम सहावे मणह 
धरिज्जश । (दोहाकोष-सरहपा) । 
सन्तोंने इस अर्थके अतिरिक्त एक दूसरे अर्थमें भी 
इसका अयोग किया है, पतिके या प्रियतमके अर्थमें । सम्मवत 
इसका आधार अरवीका खसम शब्द है (े०--कवीर? 
हजारीप्रसाद द्विवेदी) | पर सरहपाके एक दोहेमें भी इसी 
अर्थमें खसम शब्दका व्यवहार मिल जाता है-'अवखह 
अच्चेय परम्मपडु खसम महासुद्द नाह । (दोह्कीप सरहपा) 
कहीं-कही सन्‍्तोंने इस खसम(जहा, पति)के प्रति 
पातित्रत्यके वजाय इसके मरणपर प्रसन्नता भी व्यक्त की 
है । पलटने अपनी एक कुण्डलियामें कहा है-पलट्ट ऐसे पद 
कहे वूश्ै सो निरवान | खसम विचारा मर गया जोरू गावै 
तान । ऐसे स्थछॉपर खसमकी सृत्युका अर्थ है शुन्य-स्वभाव 
घारण कर चित्तकी निर्वाणप्राप्ति। सरहपाके दोहाकोपमें 
इसी प्रकार गृहपतिके मरणपर घरनीका प्रसन्‍न होना वर्णित 


द खसम- ख्यारू 


किया गया है । कु 


परवती कवीरपन्धथी साहित्यमें कही कहीं स्वत कवीरके 
खसम वताया गया है (दे०-'कवीर! हजारीप्रसाद दिवेदी | 
सिद्धसाहित्य धर्मवीर भारती) - 
खुमार-इसका अर्थ नशा हे । आध्यात्मिक प्रेमका 
नशा | ६े०- अमृत”) -7रा० पू० ति० 
खेचरी-योगसाधनकी एक मुद्रा जिसमें जवानको 
उल्टकर ताछूसे लगाते है और दृष्टिको दोनों मोहोंके वीच 
मस्तकपर लगाते हैं। इस स्थितिमें चित्त और जीभ दोनों 
ही आकाशर्मे स्थित रहते हैं, इसीलिए इसे खे(आकाशण) 
-चरी मुद्रा कहते हैं। श्सके साधनसे मलुष्यको किसी 
प्रकारका रोग नहीं होता है | 'मुख मध्ये खेचरी मुद्रा स्वाद 
विस्वाद ले उत्पनी । स्वाद विस्वाद समोकृतवा, मुद्रा तो 
भई खेचरी | (अष्टमुद्रा-गोरसवानी) इसीको प्रतीकात्मक 
पद्धतिमें गोमास-सक्षण सी कद्दते हैं। गोका अथ इन्द्रिय 
या जीम और उसे उलटकर तालूसे छगाना गोमास- 
मक्षण |। न्-उ9० ज्० जशा० 
खेलवना-सोहरके गीतोंके समान ही पुत्र-जन्मके सुखद 
अवसरपर जो गीत गाये जाते हैं उन्हें 'खेलवना' कहते हैं । 
परन्तु सोहरसे इनमें कुछ मिन्‍नता रहती है। सोहरमें 
विशेषकर पुत्र-जन्मकी पूर्वपीठिकाका वर्णन रहता है, परन्तु 
खेलवनाके गीतोंमें उत्तरपीठिकाका उल्लेख होता है । पुत्र- 
जन्मके लिए ललूचनेवाली माता, गर्भकी वेदनासे न्याकुल 
तरुणी, वहूकी मगल-साथनार्में छगी हुई सास, धायकों 
दौड़कर बुलानेवाला पति, पुत्नके उत्पन्न होनेपर राजपाट 
माँगनेवाली धाय, ये सब सोहरके प्रतिपाद्य विषय हैं। 
परन्तु सच्योजात शिशुका रोदन, माताका पुत्र-जन्मके 
कारण असीम आनन्द, सासकी प्रसन्नता, अपने कुलाकुरके 
रूपमें पुत्रके पेदा होनेसे अपना सर्वस्व छुटा देनेवाले पिताका 
हर्ष 'खेलवना' के मुख्य विषय हे । खेलवना'में आनन्द और 
उछाहकी मात्रा अधिक पायी जाती है । +-हकृ० दै० उ० 
ख्यारलू- ख्याल” लोकभाषाका परम्परागत शब्द बताया 
जाता है । ख्याल! छोकनाट्यका एक प्रकार, गीतकी एक 
शैली, हास्यप्रधान मालवी गीत अथवा चित्रके लिए प्रयुक्त 
लोकप्रचलित गब्द हे । ख्यालवाजोंके दो अखाड़े हैं-- 
कलगी अखाडा और तुर्सा अखाड़ा। गानेकी जैली और 
धु्नोकि अनुसार ढाड़ा या सढ़ी रगतका ख्याल, लम्बी 
संगत या तावींल ख्याल, सिकस्ता ख्याल या लेंगडी रगत- 
का ख्याल, छावनिया ख्याल, डेढ़ रगती ख्याल, छोटी 
रगतका ख्याल आदि उपमेद उल्लेखनीय हे | कहा जाता 
है कि १८वीं शताब्दीके आरम्भमें आगराके इदगिद॑ एक 
नयी कविताकी शैली प्रचलित हो गयी थी जो आगे चलकर 
ख्याल” कहलाने रूगी । राजस्थानमें ख्याल” शब्द खेलके 
अर्थमें ग्रण किया जाकर, १९वीं झताब्दीके उत्तरार्घमें 
लोक-चलित ऐतिहासिक एवं परम्परागत कथाओंक़ो नाव्य- 
रूपोर्मे अभिनीत करनेकी जैली-विशेषके लिए रूड हो गया । 
आजकल 'ख्यालोंकी अनेक पुस्तकें वाजारमें मिलती हे । 
ख्यालकी लोकनाव्य-गैली मालवाके 'नाच! और उत्तर- 
प्रदेशकी 'नौटकीसे वहुत मिलती है। पात्र प्राय पद्वद्ध 
सवाठ भिन्न-भिन्न रगतेंमिं गाफ़र अभिनय करते है। गद्य- 
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का ग्रयोग वहुत हो सीमित होता है । नयाडा, सारगी और 
ढोलकका प्रयोग किया जाता है । वस्तुत ख्याल गीतिनास्य- 
की कोटिमें आते हैँ । शेखावटीके चिढावा (राजस्थान) ग्रामके 
निवासी नानूलालके ख्याल उत्तरग्रदेशमें वहुत प्रचलित 
हैं । उसने लगसग ४०-०० ख्यारॉकी रचना की ! उसके 
पोते अभी “उन ख्यालोंका प्रदर्शन करते है । ख्यालोंकी 
लगभग 3०० पुस्तई। इस समय उपलब्ध हैं । ख्यालमें 
लावणी, दृह्दय, चौवोला, दुवोला, चौपाई, शेर, उडान, 
कवित्त आदि छन्द्र मिले है । दूद्दे 'चन्द्रायणी' और धूमणी' 
तथा छावनी 'ँगडी! और ज्यानकी जानकी रगतोंमें 
गायी जाती है। ५ +ज््या० प० 
गंगा-दे०- हठयोग हि 
गंगोंदक स्वेया-दे०- सवया), छठा प्रकार । 
गगनमंडल-दे 7- हठयोग । 
गज-गज उन कुछ उपमानोंमेंसे एक है जो सिद्धोकि 
दोहों तथा चर्या-पढों और परवती नाथों भथवा सनन्‍्तोंके 
साहित्यमें समान रूपने व्यवहृत किये गये है । (ै०- 
वोधिचित्त) । --ब० बवी० मा[० 
ग़ज़ल १-गजलमें प्रेम भावनाओंका चित्रण होता है । 
गजलका शाव्डिक अर्थ नारियोंके प्रेमकी वानें करना है। 
अत अच्छी गजल वही समझी जाती है जिसमें इ्को- 
मुहृब्बतकी बातें सच्चाई और असेरके साथ लिखी जायेँ। 
यह वात तभी पैदा होती हे जब उसे सरल और मीठी थोली- 
में लिखा जाय कि दिलमें घर कर जाय । लेकिन गजलके 
शेरोंका सादा होना कोई जरूरी नियम नहीं है । वहुतसे 
उच्च कोटिके शेर सादे नहीं हैं, फिर मी वे गजलके अच्छे 
नमूने माने जाते है | गललकी-असली -कसौटी प्रमावो- 
त्पादकता है । गजल वही अच्छी होगी जिसमें असर और 
मौलिकता दो, जिसके पदनेवाले समझे कि यह उन्हींकी 
दिली वात्तोंका वर्णन हे । 
सासारिक प्रेमके अलावा गजलर्भ तसब्चुफ और भक्ति- 
रसका भी वर्णन होता है ! वहुतसे उुफी कवियोंने इसी 
रगमें गजलें कहाँ है। दूसरे कवियोने भी अपनी गजलेंमिं 
मक्तिरसको रखा है । तसव्बुफर्मे भगवानूतक पहुँचनेके 
लिए एक अेमका प्रतीक होना चाहिये । कोशिय यह की 
जाती है कि इस प्रतीकर्म वासनात्मक प्रभाव न आने 
पाये । श्सी वजहसे सूफियोंने अपने प्रेमका प्रतीक लडकों- 
को रखा, जिससे यह प्रभाव न उत्पन्न हो । इसीके प्रमावसे 
फारसी और उ्ू गजलमें यह परम्परा थी कि माशुकके 
लिए हमेन्ना पुलिगका प्रयोग होता था चाहे और वार्तोंसि 
उप्तका ल्लीलिंग होना जाहिर हो जाय, जेसे-अँगडाई मी 
वो लेने न पाये उठाके हाथ, देखा मुझे तो छोड़ दिये 
मुस्कुराके द्वाथ !” 
इसके अलावा उ्दूँ गजलर्में भौर तरहकी मुहृच्बत भी 
लिखी जाती है, जेसे देश्-ग्रेम, पारिवारिक प्रेम आदि । 
परन्तु इसमें आयर ग्रतीकोंका प्रयोग करता है । इस प्रकार 
वह जीवनके अन्य पहलभोंपर भी अपनी राय देता हे! 
उदाइरणार्थ चमन'का अर्थ कहीं अपना देश है, कहीं 
अपना घर, कहीं अपना गाँव, कहीं अपनी सर्स्था। 
कफस का अर्थ जेल या कोई एसी जगह जहाँ” आदमी 
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दूसरेकी पराधीनतामें रहे । इसी प्रकार 'बुछ,/ आतियाँ, 
सय्याद, वागवान, साकी,' 'ख़जर, अमन्नीर, रकीय! 
गादिसे गजल कहनेवाला उनके जाव्दिक अर्थपर नहीं 
जाता, वल्कि उनके भावपर, जीवनऊ़े अन्य- रूपॉपर अपनी 
राय देता है । के 
अव्तर गजलका दर भेर स्वय पूर्ण होता है । इसके 
दो वरावरके डकडे होते हैं, जिनको 'मिसरा” कहते है । 
जितने भेरोंका आखिरी अब्ठ एक हो और उसके पहलेका 
जब्द एक दी आवाजका हो, उनको एक साथ लिखते है, 
और ऐसे पॉचसे सनम्नह शोेरोंके संग्रहको गज कहते है । 
परन्तु श्स सख्याके पालनर्मे उदूंमें कोई सास पावन्दी नहीं 
है । वहुतसे आयरोंने अपनी गजलोंमें सन्नदहसे ज्यादा शेर 
भी रखे है । हर गेरके अन्तर्मे जितने भब्द वार-वार आयें 
उनको 'रटीफ और रदीफके पहलेके एक ही आवाजवाले 
अब्दोंको 'काफिया' कहते है, जैसे मीरके इस शोरमें 'पत्ता- 
पत्ता वृदा-वूटा हल हमारा जाने है। जाने-न-जाने शुल 
ही न जाने वाग तो सारा जाने है ।” “जाने है! रदीफ है 
ओऔर हमारा), सारा! काफिया है । 
अक्सर गजलके पहले शेरके ढोनो मिसरे एक ही 
काफिया' और 'रदीफ में होने है । ऐसे शेरकों 'मतला' 
कहते है। अन्तर्मे जिस शेरमें गरायरका उपनाम यो 
तखल्लस हो वह 'मक्ता' कहलाता है । +-म० 
ग़ज़र २-आ्ाउन (हिस्ट्री ऑफ पर्शियन लिट्रेचर, भाग 
२५ १० २७)का मत है कि मकता अर्थात्‌ अन्तिम भेरमें 
उपनाम या तसल्छस देनेकी अनिवार्य परम्पराका प्रवर्तन 
मुगल आक्रमणके पश्चात्‌ हुआ । भारतमें गजलूको सर्वप्रथम 
रचना करनेवाले व्यक्ति ख्वाना मुईनुद्दीन चिइती थे, जिनके 
शुम्बन्धर्मं उल्लेख मिलता है कि उन्होंने फारसी और 
भारतीय भाषाओंमें गजलें कही थीं। दक्सिनीमें रचना 
करनेवाला प्रथम व्यक्ति वीजापुरकी आदिलणशाही राज्यवश- 
परम्पराका पाँचवाँ नरेग् इब्राहीम आदिलशाह (सबू १५७९- 
१६२६ ४०) हुआ। इसकी रचनाएँ उपलब्ध नहीं है । 
दक्खिनीमें मुहम्मद कुछी छुतुवच्नाह (सन्‌ १५८०-१६१२ 
ई६०)तककी रचनाएँ मिलती है । उर्दके प्रारम्मिक क्षवियोंमें 
वली (६० स० १६६८-१७४४) ने गजलें लिखों हैं। मीर 
गजलेंके सम्नाद माने जाते हैं । इनकी रचनाके सम्बन्धमें 
गालिवने कद्दा है-'रेखतेके तुम्हीं उस्ताद नहीं हो गालिंव, 
कहते है अगले जमानेमें कोई मीर भी था! जीककी सम्मति 
है कि- “न हुआ पर न हुआ मीरका अन्दाज नसीव, जोक 
यारोने बहुत जोर गजलर्भे मारा । हिन्दीके कवियोर्मे 
भारतेन्दु वावू हरिश्चन्दने गज कही; उम्तकी - भाषा 
खडीबोली है, जो उर्दूके समीप है। जयशकर 'प्रसादकी 
भूल?- ञीर्णक कविता इसी पद्धतिकी है ।- निरालाजीने 
गजलकी ली अपनायी है। ठिनकरजीने भी इसे सजाया- 
सेंवारा है । « यु “--रा० खे० पा० 
गत्यात्मक आलोचना-प्रणाली-अँग्रेजीम॑. श्चका 
समानाथी अच्द डायनमिक' है जिसका अर्थ है गतिगील 
अक्ति | इसी दब्दसे 'डायनमिक्स' अब्द बना है जिसका अर्थ 
उस विश्ञानसे है जो वस्तुकी गनिकी तथा प्रक्नतिकी परीक्षा 
करता है | इसी अक्रार 'टायनमिज्मों सीइसीसे बना है 
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जिसका अर्थ दोता हे--शक्ति-सचालनका विशान । साराश 
यह कि गति ही 'डायनमिका या गत्यात्मकका मूल 
तत्व है। 
अविचल सिद्धान्तववादी जीवनको, खथष्टिको सत्य 
शाश्वत, चिरन्तनके घेरेमें बाँध देते हैं और वर्तमानको 
अतीतकी कसौटीपर कमते है । इनका यह प्रयास कुछ वैसा 
ही प्रयास है जैसा कि गया नदीको एक छोदटेसे घेरेमें 
बाँधना और उसके जलूकी उतनी ही सीमार्मे सडसे-गलने 
देना । यह आलोचना-पदति साहित्यकी समस्त प्रगतिको 
अपने सिद्धान्तोंके कटघरेमें घेरकर रख देना चाहती है। 
इसके समर्थक यह नहीं सोचते कि साहित्य एक विकसनजील 
सस्था है और इसीलिए साहित्यके मानदण्डोंमें युगानुकूल 
परिस्थितिके अनुकूल परिवर्तन अपेक्षित हैं ॥ आजका आदमी 
यह जानता है कि एक निश्चित अवधिके वाद चाँद अपनी 
शीतलता खो देगा, सूरज अपना ताप खो देगा, प्रथ्वीपर 
समुद्र अपना आधिपत्य जमायेगा । कैलासका ऊँचा शिखर 
हजारों फुटकी गहराईमें नीचे धैँस जायगा । हमारे पूर्वज 
इसकी कल्पनातक नहीं कर सकते थे। इस प्रकार यह्द 
बात स्पष्ट है. कि सत्य, चिरन्तन, भाश्वत, ये सवके सब 
सापेक्षिक शब्द हैं। इस सष्टिम यदि कुछ सत्य हे तो 
साष्टिकी गति । गतिशीलता ही एकमात्र सत्य ठहरती है । 
इसीलिए इस शिविरके आलोचकॉका यद आग्रह है 
कि साहित्यकी गतिशीछताकी कुछ निश्चित मान्य- 
ताओंके पेरेमें न बाँध दिया जाय, क्योंकि साहित्य 
अन्ततोगत्वा एक गतिशील सस्या ऐ । गति ही साहित्यकी 
आत्मा है। युग, परिवेश, समाज, व्यक्तिके अनुकूल 
साहित्यका स्वरूप बदलता रहता है । पूर्व-युगमें राम-कृष्ण 
जेसे उदात्त चरित्रोंका चित्रण किया जाता था और आज 
चोर, हृत्यारा, डाकू, समाज-उपेक्षित पात्र नायकके रूपमें 
चित्रित किये जाते हैं | घोस्‌ , माधो, हलकू अथवा गुरूकी 
वन्नोंकी तरह ह8पेक्षित, हेय, तुच्छ पात्र साहित्यकी मर्योदा- 
की एक नवीन ढ्गसे प्रतिष्ठित करते है । अविच॒ल 
सिद्धान्तवादी ऐसे साहित्यकी साहित्य नहीं मानता, क्योंकि 
प्राचीन शास्त्रकारों द्वारा प्रणीत शास्तरोंमे इनकी व्यवस्था 
नहीं की गयी है। इसलिए लीकसे, वताये हुए रास्तेसे 
अल्ग हटनेपर वे तुरन्त साहित्यकोी मर्यादाह्ीन घोषित 
कर उसकी उपेक्षा करते हैं । इसके विपरीत गत्यात्मक 
आलोचनाका समर्थक यह मानता है कि रूढि, परम्परा 
अथवा प्राचीनताको एकमात्र सत्यके रूपमें हम नही मान 
सकते । जीवनके मान बदलते हे, साहित्यके मान एवं रूप 
बदलेंगे ही । अस्तु, बदले हुए यथार्थके परिवेशर्मे हमें नये 
दृष्टिकोणफी अपनाना होगा । हमें नये ढंगसे, मौलिक 
ढगसे पुन चिन्तन करके साहित्यके मान स्थिर करने होंगे। 
यूरोपका चिन्तन अत्यधिक विकसित्त है; फलत 
खच्छन्दतावादियोंसे लेकर अतिवस्तुवादी, प्रयोगवादीतक 
इस ग्रणालीके अन्तर्गत माने जायेंगे | मार्क्सके अनुयायी, 
फ्रायड, एडलर, युगके अनुयायी तथा हृबर्द रीटके समर्थक, 
सा्के अस्तित्ववादके पोषक एवं अति आधुनिक वेज्ञानिक 
भाविष्कारोंके आधारपर विकसित होनेवाली समस्त चिन्तन- 
प्रम्पराएँ इसी प्रणालीके अन्तर्गत आयेंगी। इस प्रकार 
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यूरोपमें नव्य-शास्रकाछके वाद जो कुछ भी चिन्तन किया 
गया है वह सब इस प्रणालीका समर्थक है । 

सस्कृतमें इसका स्वरूप हम उस समय देख सकते ह 
जब कि वहाँकी चिन्तन-परम्परा विकसित थी। रसवादी, 
ध्वनिवादी, अलकारवादी, वक्रोक्तिवादी, रीतिवादी-ये सबके 
सब गत्यात्मक आलोचना प्रणालीके अन्तर्गत माने जायेंगे । 
युगके अनुकूल, परिवेशके अनुकूल इन लोगोंने अपनी- 
अपनी स्थापनाएँ स्थापित कीं । वादर्मे चलकर थे ही सिद्धान्त 
हासोन्मुख सस्कृत-साहित्यकारोंके हाथ पडकर रूढ, 
परम्परागत दो गये और उन लोगोंने इन्हीं पिद्धान्तोंको 
अविचलके रूपमें ग्रहण किया । प्रारम्भ जब भस्कृत- 
साहित्यमें चिन्तनकी मौलिक परम्परा थी तब अविचल 
सिद्धान्तका कभी भी समर्थन नहीं किया गया। इसका 
उल्लेख तभीसे मिलता हे जबसे चिन्तनकी मौलिक परम्परा 
नष्ट हो ,जाती हे ओर पुरानी वार्तोंके पिष्पेषणमें छोग 
लग जाते हैं । 

हिन्दीमें रीति-युग अविचल सिद्धान्तका अनुयायी 
माना जायगा। वादमें तो हिन्दीमें चिन्तनकी मौलिक 
परम्पराकी नीव रामचन्द्र शुद्ध द्वारा पडती है। ऐति- 
हासिक आलोचना-प्रणाली, मनोवैज्ञानिक आलोचना- 
प्रणाह़ी, समाज-गाक्नीय आलोचना-ग्रणाली, प्रभाववादी 
आलोचना-प्रणाली और अन्य ग्रणालियाँ दिन्दीमें जन्म लेती 
हैं और आज भी इनका विकास होता चला जा रहा है। 
सच पृछा जाय तो रीतिन्युगके पर्चात्‌ हिन्दीकी समस्त 
आलोचना-प्रणालियाँ. गत्यात्मक आलोचना-अणालीके 
अन्तर्गत आती हैं । --रा० क्ृ० स॒० 
गद्य-संस्क्ृत-साहित्यमें श्रव्यकाव्यका एक भेद । दे०- 
साहित्यरूप' । सस्कृत-साहित्यशास््रमेँ गय्को गद्यकाव्यके 
अर्थमें अहण किया गया है, इसीलिए भामह, दण्डी, वामनसे 
लेकर विश्वनाथतक सभी आवचार्योने गयके अ्रमेदोंमें 
आख्यायिका, दत्त, कथा आदिका उल्लेख किया है । भामह- 
ने गयको प्रकृत, अनाकुल, श्रव्य शब्दार्थ पदवृत्ति कहा हे 
(कान्यालकार १, २०) और दण्डीने 'अपाद”-गण- 
मान्नारहित (कान्यादश, १, १३) | वासनने परिभाषा न 
देकर उसकी विशेषताओंको दुर्शेय तथा उसकी रचनाकों 
कठिन वताते हुए “गय॑ कवीना निकपं वदन्ति' (गथकों 
कवियोंकी कत्तीटी कहते हैं) उद्धरण देकर साहित्यमें उसकी 
मचत्ताका निर्देश किया हे (काव्यालकारसज्नवृत्ति १, ३, 
२१) | 'साहित्यदर्पण (विश्वनाथ) में य्यकी कोई परिभाषा 
नहीं दी गयी है । केवल उसे काव्य कहकर उसके चार भेद 
वताये गये ह-मुक्तक, वृत्तगन्धि, उत्कलिकाप्राय और 
चूर्णक । मुक्तक समासरहित होता है, वृत्तगन्धिमें छन्दकी 
गन्ध आती है, अर्थात्‌ उसके वाक्यों और वाक्याशंमें प्राय 
छन्दोंके गण-मात्राका विधान पाया जाता है, उत्कलिकाप्राय 
गद्य दीर्घ समासयुक्त होता हे तथा चूर्णकर्मे छोटे-छोटे 
समासोंका प्रयोग होता है (सा० द० ६ ३३०, ३३१) । 
विश्वनाथने गद्यके अन्तिम तीन भेद वासनके हो आधारपर 
दिये हैं, मुक्तक नामका भेद वामनने नहीं किया । 
काव्यालकारसम्नवृत्तिमें गययके इन भेदोंकी, जिन्हें जैलीका 
ही भेद समझना चाहिये, किंचित्‌ अधिक स्पष्ट परिभाषा 
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मिलती हँ। पथ्ममागसे युक्त या उसके समान प्रतीत 


होनेवाला गद्य जिनमें वृत्त या छन्दकी गन्ध मिले, दृत्तगन्वि 
होता है, दीर्घ नमासमे रहित और ललित पदोंसे युक्त गद्य 
चूर्णक कहलाता है तथा इसमें विपरीत दीर्य समामचुक्त और 
उद्धत पढोले युक्त गयको डत्कुलिकाप्राय ऊहते है काव्या- 
लकारसज्वृत्ति " १६३ २२०२०) । 

मस्कृत-ताहित्यभासम कथा, आख्यायिफा, आख्यान 
आहिके लिए ही गयका उपयोग बताया गया हैँ । कथात्मक 
साहित्यके अतिरिक्त विचारात्मम लेखनऊ्ले लिए गचफ़े 
साहित्यिक प्रयोग तथां बरारीय और वैधानिक विषयोके 
लिए उसके व्यावहारिक उपयोगफी ओर कोई रक्षेत नहीं 
किया गया हूं । 

गयकी सबसे घरल, व्यापक ओर सर्वमान्य परिभाषा 
यही हो सकती है कि जिस अब्वार्वचुक्त सापाका साधारण 
वातचीतर्ने प्रयोग किया जाता ई वही 'गद्य है। इससे 
मिन्‍न पद्ममें असाधारण भापाका प्रयोग होता है। उसमें 
विद्येप प्रकारके ऋ्रमवद्ध ताल और लवकी योजनाफ़े लिए 
वाक्यगत गब्दके साधारण कऋरमर्ने परिवर्तन करना पढ़ता 
है| इसके अतिरिक्त गयरा लक्ष्य सहज, सरल, सीधे और 
निश्चित प्रवोजनयुक्त, भामहके चब्दोर्मे प्रकृति और 
अनाकुल चब्दार्थकोीं प्रेषित करना हे | पय्का भी व्यवहार 
निर्चित अयोजनके लिए हो सफता है | वस्तुत प्राचीन 
भारतीय जाल और विघ्ानके विपय भी पद्ममें लिखे जाते 
थ्रे। परन्तु उसमें सर्वत्र अब्दार्थकी सरल्ता और त्ोधापन 
सुरक्षित नहीं रह पाता था, क्योंकि अब्दोंकी विशिष्ट 
छन्दोवद्ध योजनाके लिए उसमें कृतनिमता, भंगिमा और 
वक्रता आ जाना खाभाविक है। अत गय-परथका भेद 
स्पष्ट है । कान्यकी सोन्दर्यवृत्तिसे सर्व था असपृत्त रहकर भी 
ठोनों समानुरूप नहों हो सकते, उनके तप और >कृतिका 
अन्तर निर्विवाद है । इस दृष्टिते पथ्य और कान्यर्में अन्तर 
किया गया हैं । परन्तु जैसा कि साधारणत होता हैं, यदि 
कान्यकी अनिवार्यत पद्रवद्ध न मान लिया जाय तो नद्च 
और काच्यमें कोई विभाजक रेसा नहीं खाँची जा सकती । 
ब॒स्तुत- जैता कि ऊपर देस चुके है, काव्यके अनेक रूप 
गयमें ही रे जाते हू। फिर भी गद्य अब्द-रचनाके 
वाह्य रूपका ही नहीं, उसकी आन्तरिक प्रकृतिका भी थोतक 
है। हम अनेक पच्चवद्ध' काव्यकृतियोंको गद्यात्मक कहते हैं, 
क्योंकि उनमें सवेदनणीलताकी अपेक्षा वोधवृत्तिकी अधानता 
होती है | गद्य मुख्यत* वोध, व्याख्या, तर्क, वर्णन और 
कथाके क्षेत्रोंमें ही सीमित हैं । 

अयोगकी ध्छिसे गधका साधारण रूप वह है जो 
व्यावहारिक उपयोगर्म आता है, परन्तु हो व्यक्तियोंके 
वीच साधारण वार्तालापसे लेकर वड़ीचढ़ी समा्थक्के 
कलापूर्ण प्रभावज्ञाली भापर्णोत्क तथा क्षेमकुणछ सम्बन्धी 
साधारण पत्र-व्यवहारसे लेकर भा(त्र और विज्ञानके विविध 
विषयोंके विइलेषण, विवेचन, अनुज्चीलन और अनुसन्धानपूर्ण 
ग्रवन्धों (थीसिसो)तक गय्यके इस व्यावहारिक उपयोगर्मे 
प्रयोग सम्बन्धी इतनी विविधता और अनेकरूपता है कि 
सामान्यत- उसकी गणना नहों की जा सकती । गद्यके इन 
विविध प्रयोगॉमें जहाँ एक ओर पारिमाषिक शब्दावली उसे 
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विशेषता प्रदान करके उसके प्रेषण-लच्रवों सौमित कर देती 
हैं, वहाँ दूसरी ओर गयत़े व्यावहारिक क्षेत्रमें ही अलकृत 
पठावली--साहित्यिक शकी--का प्रयोग उसे उपयोगिताके 
साव-साथ सीन्दर्यसे समन्त्रित कर देता है, मिससे उसकी 
प्रेषणीयताके क्षेत्र्मं विस्तार आ जाता है। गयका इसी 
प्रकारका लिखित अयोग आधुनिक काल्मे साहित्यकी एक 
विशिष्ट विधाके नामसे अभिद्दित होने लगा है । जब कोई 
कहता है कि रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी कविता, कहानी और 
उपन्यासकी अग्रेक्ा उनका गद्य अधिक प्रभावशाली है, तब 
उनके गद्यमें लिखे गये उन छोटे-बडें निवन्धों जोर प्रवन्धो- 
की ओर रकेत होता हैं जिनमें प्रतिपादित विषय और 
प्रतिपादनशैली, लेखकके विचार तथा उसका व्यक्तित्व, 
दोनों समानत प्रमावित करने है) यद्द कहना कठिन होता 
है कि इनमेंसे कोन प्रधान है । साहित्यके इस गयसे छेख, 
निवनन्‍्ध, प्रबन्ध भादि तो अमिप्रेत होते हैं, परन्तु कथा, 
फहानी, उपन्यास जादि नहीं । 

आद्य और विज्ञान उपयोगी साहित्य दवि०)में प्रयुक्त 
इस प्रकार व्यावहारिक गद्यके अतिरिक्त ललित साहित्यमें 
प्रयुक्त गधके दो प्रमुख अयोग-क्षेत्र हो जाते हैं-एक 
कहानी, उपन्यास, नाटक जादिका लषेत्र, जिसका इल्लेस 
सस्क्ृत-साहित्यभासमें मिलता है और दूसरा साहित्यिक 
गयक़ा क्षेत्र, जो लेख, निवन्ध, संस्मरण, यात्रा, अवन्ध 
आदिके इतने छोटेन्चडे रूपोर्मे मिलता है कि उसका निखिल 
वर्गीकरण सम्भव नहीं है । 

लिखित रुपमें गयका प्रयोग पद्मके वहुत वाद प्रारम्भ 
हुआ । इसका प्रधान कारण यही है कि मूलत गद्यमें भाषा- 
का रुप प्रकृत, सक्त्रिस और व्यावहारिक रहता है । कमसे 
कम अब्द-प्रयोगके दारा जितना तीत्र और तुरन्त प्रमाव 
पका होता है उत्तना गद्यका नहीं हो नकता। परन्तु 
सामाजिक जीवनके विविध प्रकारके विकासके साथ-साथ 
गछके विकास तथा उसकी उपाठेयता और महत्तामें वृद्धि 
होती गयी और आज वह व्यावहारिक लेत्रसे ही नहीं, 
साहित्यके अनेक रुपॉसे भी पद्यको अपवस्थ कर चुका हैं । 
नाइक मोर कथा साहित्यमें भी पहले पश्चका व्यवहार 
दोता था, परन्तु आज इनमें गद्का एकान्त सात्राज्य है। 
कविताके ज्षेत्रमें भी गद्य-गीति द्वे०) नामसे ऐसी रचनाएँ 
होती है, जिनमें सहज शब्दार्थकी नहीं, हार्दिक संवेदनकी 
प्रधानता होती है । 

जैलीकी च्छिसे गधफे केवल चार भेद सस्ट्षतके 
माचायौने वताये ह और इन नेंदोंमें मी अब्दावलीके 
वाह्य रूपको ही लध्य किया गया है, परन्तु गध शौलियोकि 
साहित्यरुप-ल्ख, निवन्ध, प्रवन्ण, आलोचना, कद्दानी, 
उपन्यास, नाठक, जीवनी आदियमें वर्ण्य-विषय और लेखकके 
व्यक्तिलके अन्तरते असख्य मेद होते हैँ । स्त्रय. उपयोगी 
साहित्य-इतिहास, धर्म, दर्शन, राजनीति, शिक्षा-विश्यान 
आइि विषयों अनेकानेऊ शैलियॉका अयोग दोता है ! 

हिन्दी गद्य, जो उन्नीसवीं छताव्दीके पहले अपने 
वर्तमान रुपको ग्राप्त नहीं कर पाया था, साहित्यिक अयोगमें 
भारतेन्दु-युग, द्विवेदी-युग तथा छायावाद एवं 'असाद' 
प्रेसचन्द थुगर्मे विविधत्प विकास करता डुआ वर्त्तमान 


श्जज 


कालमें प्रौदताकी ओर अग्रसर हो रहा है ओर साहित्यिक 


रूपोर्मे ही नहीं, विविध उपयोगी विपयोंके माध्यमरूपमें 
शक्ति-सचय कर रहद्दा है | ः 
- नप्तहायक अंन्ध-हिन्दी साहित्यका इतिहास (आधुनिक 
काल) रामचन्द्र शुक्तः आधुनिक हिन्दी साहित्यकी भूमिका 
तथा आधुनिक हिन्दी साहित्य लक्ष्मीसागर वाष्णेंय, आधु- 
निक हिन्दी साहित्यका विकास ' श्रीकृष्णछाल, हिन्दी 
साहित्य भोलानाथ |] 
गद्य-काछू-आधुनिक काल (०) को दी गद्यनकाल कहा जात। 
है, क्योंकि हिन्दी साहित्यके शतिहासमें आधुनिक कालसे पूर्व 
केवल कान्यका प्राधान्य था | साहित्यिक विषयोंका निरूपण 
तो काव्यके माध्यम द्वारा होता ही था, उपयोगी विपयोंतक- 
की विवेचनाके लिए पद्चधकों उपथुक्त साधन स्वीकार किया 
जाता था। सरल सामन्ती जीवन-क्रमके लिए और ऐसे 
साहित्यके लिए जिसका प्रणयन समाजके अब्परसंख्यक 
शिक्षित न्यक्तियोंतक सीमित था, काव्य उपयुक्त साधन 
बना रह सकता था, किन्तु आऑँग्रेज यूरोपीय औधोगिक 
क्रान्तिका जो ध्ष्टेकोण अपने साथ भारत लाये थे उसके 
लिए गय ही उपयोगी सिद्ध हो सकता था। इसीलिए उनके 
जासनकालके प्रारम्भसे ही गद्यया विकास दष्टिगोचर 
होता है। प्रेस जैसे वेशानिक साधनके आश्रयसे उसकी 
क्रमवद्ध परम्परा स्थापित होनेमें देर न छलगी। गथके 
प्रारम्भकी ध्ष्टेसे हिन्दी साहित्यके इतिहासमें उन्नीसवीं 
शताब्दी महत्त्वपूर्ण है। इसी शताब्दीके पूर्वार्दमें छगमग 
सभी उपयोगी विषयोंसे सम्बन्धित अन्ध पहले-पहल गर्म 
प्रस्तुत किये गये, जिनका अध्ययन कर हिन्दी-भाषियोंका 
जीवनके प्रति इृष्टिकोण ही वर्देंल गया । +-ल० स्ा० वृ० 
गद्य-काव्य-संस्कृत साहित्यशास््में गथ-काव्यके अन्तर्गत 
कथा) चृत्त, आख्यायिका आदिका निर्देश किया गया है, 
परन्तु गय-काव्यके अन्तर्गत और भी अनेक साहित्य-रूप 
आ सकते हैं | दे०- साहित्य रूप' त्था गद्य! । 
गयय-काव्यके इस व्यापक अर्थके अतिरिक्त इसका 
विशिष्ट अर्थ भी है गौर आधुनिक कालमें यह प्रयोग इसी 
अर्थ्मं सीमित हो गया है । विशिष्ट अर्थ गद्य-कान्य 
वह रचना है, जिसमें कविता जैसी सवेदनशीछता और 
रसात्मकता दोती छहे। फलस्वरूप उसका वाह्मय रूप भी 
साधारण यथकी अपेक्षा अधिक लयथुक्त, अलक्कत और सघा 
हुआ होता है | सस्कृतके वृत्तगन्धि और चुर्णकवि०-'गश्च)- 
की शैलियाँ इसी रूपमें प्रयुक्त दोती हैं । गच्य-काव्यसे वस्तुत 
गद्यगीतिका छी वोध होता है। परन्तु कहानी, सत्मरण, 
निवन्ध आदि भी गद्य काव्यात्मक हो सकते हैं तथा नाटकके 
कयोपकृथन और स्वकथन तथा उपन्यासके वर्णन, चित्रण 
तथा कभी-कभी कथोपकथनमें भी गद्य-काव्यात्मक झैलीका 
प्रयोग हो सकता हे। इस प्रकार गद्य-कान्य एक साहित्य- 
रूप मी है और एक शैली-वेशिष्ट्य भी । 
गद्य-काव्यके उठाहरणोंमे 'गीताजलि! (अनुवाद) और 
साधना” (रवीन्द्रनांच ठाकु), साधना, “छायापथो, 
पगला और 'संछाप! (राय कृष्णदास), “ठढे छींटे! और 
“अद्धाकण” (वियोगी हरि), 'अन्तस्तऊ्! (चतुरसेन शास्त्री), 
“हिमहास (रामकुमार वर्मा), 'झरोखे' (सुदर्शन), 'उन्मन', 





गद्य-काल-गर्भसंधि 


सारह्, ्पन्दन, 'शवनमो और 'शारदीया' (दिनेश- 
नन्दिनी डार्लमिया), 'जीवन-कण', जीवन-घूलि' और शेष 
स्तृतियाँ' (रघुवीर सिंह), गेहूँ और ग्ुलावा (रामवृक्ष 
वेनीपुरी) तथा “अन्‍्तरात्मासे (रज्ननाथ रामचन्द्र दिवाकर)- 
का निर्देश किया जा सकता है। 

ये प्राय सभी रचनाएँ गद्य-गीति कही जा सकती है, 
क्योंकि इनमें वेयक्तिक आत्मनिष्ठता, तीव- भावात्मकता, 
अन्तर्निहित घ्वनि-स्गीत, भावकी एकात्मकता या भाव- 
संकलन और गीतिके लिए अपेक्षित भाव-विकांस और 
उसकी परिणति-पस्तभी लक्षण न्यूनाधिक रूंपमें पाये 





जाते हैं +-ज० बृ० 
गद्य गीति-दे ०- गब-काज्य' । 
गम्यथगसक भाव-दे०-'रसनिष्पत्ति', आरोपवादके 


अन्तर्गत । 
गर्बा-शुजराती छोकगीतोंका एक प्रसिद्ध प्रकार, प्रथा; 
एक गुजराती छोकनृत्यकी शैली, एवं भिट्टीका वह पात्र, जो 
देवी अम्बाकी पूजाके लिए मगरू-कलशके रूपमें सजाकर 
प्रस्यापित किया जाता है और जिसपर चार ज्योतियोँ 
प्रज्ज्वलित की जाती हैं। नवरात्रमें गर्वा पात्र स्थापित कर 
क्षियाँ उसके आस-पास परिक्रमा करते हुए गीत एव नृत्य- 
का आयोजन करती हैं । शन्हीं नृत्य एव गीतोंकी गर्वाकी 
सश्ञा प्राप्त है। किंवदन्तीके अनुसार यह प्रथा सबसे पहले 
द्वारिकाके मन्दिर्से आरम्भ हुईं | तमीसे वाँझ स््रियाँ 
पुत्रवती होनेकी कामनासे द्वारिका जाकर अपने वस्लोंपर 
द्ाथके छापे लूगवाने लगीं ! गर्वा गीत कृष्णकी प्रणयचेष्टाओं 
और देवी अम्बाके स्तुत्तिविषयक होते हैं। --श्या० प० 
गर्भसधि-रूपककी पंच सन्धियोमेंसे तीसरी सन्धि। 

“दशरूपक'-कारका कहना है 'गर्मस्तु दृष्टनष्टस्य बीजस्थान्वेषण 
सुह्ठ । द्वादश्ञाग पताका स्यान्न वा स्यात्पाप्तिसम्मव ? 
(१ ३६) । जब बीज दिखाई पड जानेके परचात्‌ फिरसे 
नष्ट हो जाय लेकिन उसका अन्वेषण बार-बार किया जाय 
तब गर्भसन्पि द्दोती है । इस सन्धि्में बीज विलकुल नष्ट नहीं 
होता बल्कि वह दव-सा जाता है। उसके अन्वेषणमें बीजका 
और भी विकास करना पड़ता है । फलके गर्भस्थ द्वोनेके 
कारण इसे गर्भेंसन्धि कहा गया हे । 

इसमें साधारणत पताका अथंग्रकृति और प्राप्त्याशा 
अवस्थाका मिश्रण रहता है, पर पताकाका रहना आवश्यक 
नहीं है, वद हो भी सकती है और नहीं भी दो सकती 
है, किन्तु प्राप्तिसम्भवका होना बहुत जरूरी है । 

जिस वीजको प्रतिमुख सन्धिर्मे लक्ष्यालक्ष्यरूपर्म देखा 
गया है, वही यहाँ आकर विशेष रूपसे प्रस्फुट हो जाता है, 
किन्तु फिर भी फलप्राप्तिका निश्चय सन्दिग्ध हो उठता है, 
क्योंकि इसमें कमी विध्न आ उपस्थित होता है तो कभी 
अन्य व्यवधान । इस प्रकार वार-वार वीजकी खोज की जाती 
है | जैसा पहले भी सकेतित किया गया है कि यहाँ फल 
या प्राप्तिकी सम्भावना तो रहती है, पर उसका ऐकान्तिक 
निश्चय नहीं हो पाता । 

स्कन्दगुप्त (प्रसाद) में 'मगधमें अनन्तदेवी, पुरशुप्त 
विजया और भयटर्क सम्मेलनमें गर्भसन्धिका प्रारम्भ हो जाता 
है, क्योंकि फिर तो क्षण-क्षणपर बीज अथवा फलका आविर्भाव 


गसित-साँधीवाद 


और तिरोमाव होने लगता है और कुतृहल्की तीत्रता बढ़ 
उठती है। अनन्तदेवी और भटदर्कके कारण फल्प्राप्तिमें 
आगका उत्पन्न होती है और रकन्‍्दशप्तके मबलोंकी देखकर 
आजाका उठय होने लगता है। यह हिंधाकी अवस्था 
चतुर्थ अंकके डित्तीय ध्ययतक चली हे, अतदव वहीँ गर्म- 
सन्धिकी समाप्ति समझनी चाहिये! (जगन्नाथ झर्मा- 
प्रसाद के नाटकोंका आख्रीय अध्ययन) । 
गर्भसन्धिके सन्ध्यग निम्नलिखित हँ--अभृताइरण,; 
सार्य, रूप, उदाहरण, क्रम, समग्नह, अनुमान, तोटक, 
अधिवल, उद्देग, सम्भ्रम, आश्षेप । - 
इन सन्ध्य्गोकी प्राय प्रयोगमे नहीं लाया गया है। 
(द्वे०-- सन्धि) +चब० सिं० 
गर्भित-ठे ०-शब्द-दोप), चौदहवों 'वक्‍्य-ढोप! । 
गर्ब-प्रचलित वैंतीसमेंसे एक सचारी भाव । वाग्मस्के 
अनुसार दुसरॉक्का अनादर (परावज्ञा- काव्यानुआसन * पृ० 
७८) गव है । यह लक्षण वास्तवमें गर्बके भावक्ते वेयक्तिक 
स्वाभिमान भौर दूसरोपर उसकी अभिव्यक्तिका सक्षेपमात्र 
है। 'भन्निपुराण' (४३३९-२०) में इसका रूकण ठीक है * 
दर्व परेप्ववशानमात्मन्युत्कर्षभावना' अर्थात्त अपने उत्कर्प- 
की सावनासे दूसरोकी अवशा करना । भरतते इसके विभाव 
एवं अनुभाव निम्नलिखित प्रकारसे ठिये ह-'वैभव, उच्च 
कुल, सुन्दर रूप, चुवावस्था, विद्या-प्रवीणता, वरू अथवा 
धनका छाम गर्वके विभाव है । दूसरोका अनादर, अविनय, 
अइन पूछनेपर उत्तर न देना; वात न करना, अपेक्षावृत्ति, 
उपहातत, कठोर वचन कहना, पृज्योका अनादर करना, 
अकारण उपालम्भ करना इत्यादि अनुभावेसे व्यक्त होता 
है, (नाव्य० ७६७ ग) । विश्वनाथके अनुसार 'गरवों मंद 
प्रभावश्रीविद्यासत्कुततादित ।  अवशासविलातागठशना- 
विनयादिक्ृत्‌ । ( सा०द० * ३: १८४ ) । अमाचव, ऐदवर्य, 
विद्या तथा उच्च कुल आदि के गर्वसते अविनय, अवश्ञा तथा 
उपेक्षा आठि करना इसके अन्तर्गत स्वीकार किया गया है । 
हिन्दौके आचायोने प्राय यही लक्षण दिया ह-वहु बल 
वन कुल रूपतें, सिर उन्नतु अमिमान । गिने न काहू आप 
सम, ( साव० - संचारी ) | 
आधुनिक कवि उठयशकर मट्टकी इन पक्तियेमिं “गर्व 
सचारी है- मेरे तपका तीज तेज है वढ रहा, रविमण्टलरूकों 
मेंद तश्चके ीर्पतक । फैला है आतंक जगत परमाणुर्मे, 
मिटा रद्य हूँ सतत लिखावट भाग्यणी / (विश्वामित्र) । 
रूपजनित गर्बकी ज्यजनाका उदाहरण-“मन नैनन नील 
सरोज गुर्ने रु उरोजन कल-कली अनुमानहिं, भ्रम वन्धुक 
फूलनके अधरानरु पानन पद्म सनार जुजानहिं । मनि 
मोतिन चारु शझुही कवरी रूखि वन्धुनकी अवली मन ठानहिं, 
अतिमन्द मिलिन्दके वृन्ठ सखी दुरवार घनो दुस देत न 
मानहिं | (र० म० पृ० १३८) । 
गर्व एक अकारका मनोविकार है। गर्वकी भावनासे 
अमिमृत मनुष्य स्वसन्तुष्ट है, अत वह दूसरोपर यह 
अभिव्यक्त भी करता है और इस अभिव्यक्तिसे उसे सुखका 
ही अनुभव होता है। उत्साहप्रधान गवेंसे वीर रसकी 
ब्यजना होती है । पाश्चात्य मनोवैशानिकोने श्सकी सखायी 
भाव माना है । “तोजक किक बट 
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गर्विता जथवा वक्रोक्तिगर्विता (नायिका)-नावि- 


कार्थक्ते अवस्थानुसार सवतन्त्र विभाजनका पएक्क भेद « 
विश्येष विस्तारके, लिए दे०-नायिका-मेद' । अपने प्रियके 
प्रेमपर और अपने रुपपर वर्व करनेवाली नायिका-यह 
विभाजन भानुदत्त द्वारा सर्वश्रथम प्रस्तुत किया गया है । 
प्रेमगर्विता-प्रेमपर गर्व॑ करनेवाली--निज नायकक़े 
प्रेमका गरव जनाब वाल 7? (मतिराम : रसराज - १०१) । 
टस नायिकाकों नायककी निर्भरतायर गर्व होता है--भेरे 
हँसते हँसत हैं भेरे वोले वोलत है, मोहोको जानत तन मन 
धन ग्रान री (मतिराम * रसराज १०२)। देवकी 
नायिका अपने प्रियके एकरस प्रेमपर गर्व करती है -- 
अद्वन सब्न बने अनुराग, ही जीवनतें जीवनमूरि न फटे । 
(अजमापा नायिका० २ ३४८) | पर इस प्रसंगर्मे नायक 
द्वारा नायिकाके खड़ार फिये जानेका वर्णन रीतिकान्यमे 
विस्तारसे मिलता है--आपुद्धि देत जवकवा गूँदत हार। 
चुनि पहिराय चुनरिया आन अधार !” (रहीम * बरवै० 
३२) । रूपगर्विता-अपने सचौन्दर्यपर गव॑ करनेवाली 
नायिका--जार्के अपने रुपको अति ही होय गुमान । 
(मतिराम - रसराज १०४)। कभी यह गव स्वत नाविका- 
की उक्तिमें भासित होता है और कभी अन्यकी उक्ति द्वारा 
प्रकट किया जाता हे। मतिरामकी यह नायिका ख्वय॑ 
गवोक्ति करती है--दविन हूँ मे मुखचन्दको छखि ललचात 
चकोर', अत उसका आना नहीं हो पाता (वही * १०६)। 
प्माकरने अन्यकी अक्तिमें नायिकाके सर्वंक्री व्यजना की 
है--चन्द्रमुखी कहें होती दुसी तौन कोऊ कहेगो सुखी 
रहिवो करो । (मा० वि० «- १ १३५९) । इस रूप सम्बन्धी 
गरवंके माध्यमसे कवियोने नायिकाके रुपसीन्दर्यका चमत्कत 
और ऊहात्मक वर्णन किया है । 

गलप और छोटी कहानी-लघुकथाके सन्दर्भमें गत्प और 
छोटी कहानी भी देसी जा सकती है। वस्तुत वे दोनों 
जब्द कहानीके छोटे रूप, संक्षिप्त रूपषकी ओर नकेत करते 
हैँ । पर ल्थुकधाकी अपेक्षा गल्प एवं छोटी कद्यनीका धर्म 
आधुनिक कदानीके अधिक समीप लगता है । गल्प वेगला- 
की छोटी कहानियोंकी सच्नासे प्राप्त अब्द है और छोटी 
कहानी अँग्रेतीके आार्ट स्टोरी शब्दसे। शिल्परचना और 
उद्देश्यकी दृष्टिसे गहप, छोटी कहानी और ल्घुकधा--वे 
तीनों रूप किसी-न-किस्ती स्तरसे समानधर्मा है। द्व०- 
कहानी?) । ++ल० ना० छा० 

गांधीवाद-गान्धीवाद, महात्मा सान्‍्धी (१८६९-१९४८) की 
विचारपद्धतिका व्यापक नाम हे । गान्धीके ज्यक्तित्वके अनेक 
पक्ष थे। वे राजनेता थे, समाज चुधारक ये, अर्थवेत्ता ये; 
शिक्षाणाली थे और थर्मोपदेक भी थे । समाज और 
आसनके छघव्न तथा जीवनके अन्य अनेक पक्षेंके वारेमें 
उनके अपने विचार थे, जिनका ग्रतिपादन उन्होंने अपनी 
दैनिक सावनाके मध्यसे गुजरते हुए किया था। मारक्सवाद- 
के समान कोई व्यवस्थित झासत्रीय अध्ययन इसके पीछे नहीं 
है, इसी कारण उसमें किसी प्रकारकी तकीजन्य पद्धतिका 
अभाव है । यान्वीवादका आधार तर्क नही; स्वानुभूति है। 
ड्स विचारधाराका गत्येक खण्ड आत्मज्क्तिकी लेकर चलता 
है। इसी कारण उमर एक प्रकारकी आध्यात्मिकता और 


र्जु७ 





विचार-स्वातन्त्य है। 
गान्धीवादकी किशोरलाल मशस्वाराने तीन भागेंमें 
विभक्त किया है--(१) वर्णवब्यवस्था, (२) ट्रस्टीशिप, (३) 
विकेन्द्रीकरण । विनोवाके अनुसार गान्धी समाजकी वैंधी छुई 
कल्पनाओंको तोडनेके स्थानपर उनका परिष्कार-कर विकसित 
रूप मदान करना चाहते हैं । वर्णव्यवस्थाके अन्तर्गत 
उन्होंने (१) पारिश्रमिककी समानता, (२) होडका अमाव 
तथा (३) आनुवशिक सस्कारोंसे लाभ उठानेवाली शिक्षण- 
योजनाका प्रक्ताव किया । ट्रस्टीशिपके अन्तर्गत 
भात्मविश्वासके साथ समस्त प्राणिमात्रके कस्याणके लिए 
कार्य करना होता है । विकेन्द्रीकरणके अन्तर्गत उद्योगोका 
ही नहीं, राजसत्ताका भी विकेन्द्रीकण उनका अपना 
अमीप्सित था। लक्ष्यतक पहुँचनेके लिए सत्य, अ्दिसा 
और सेवा इन विशिष्ट साधनोंका उपभोग आवश्यक माना 
गया है। गान्धीवादकी सबसे वढ़ी देन उसकी यद्द विचारधारा 
है कि हमको साध्यके साथ-साथ साधनकी पवित्रताका भी 
व्यान रखना चाहिये । 
सर्वोदय (द्वे०) गान्धीका सामाजिक भादर्श है, सत्याग्रह 
जीवनादर्श और रामराज्य शासनादरी। सर्वोद्यका अर्थ 
है सबकी उन्नति और उसका ध्येय है हृदयपरिवर्तन-- 
हृदयपरिवर्तेन अन्‍्यायी, शोषक और अनीतिवानूका | 
गान्धीवादके मूल स्तम्भ दो हैं-सत्य और अहिंसा । सत्यका 
ही दूसरा नाम उन्होंने परमेश्वर माना है तथा समस्त 
सृष्टिम एक छ्ली तत्त्वकी व्याप्ति स्वीकार कर ईश्वर और 
मनुष्य तथा मनुष्य एवं अन्य जीवधारियोंकी एकता स्वीकार 
की है । श्स अन्तर्भूत एकत्वके कारण ही उन्होंने माना था 
कि 'जो घटना एक शरीरधारोपर घटती है उसका समग्र 
जड पदार्थपर और उसकी आत्मापर प्रभाव पड़ता है।” 
इस प्रकार सत्यके साक्षात्कारसे समबुद्धि प्राप्त होती है और 
समचुद्धिसे सबके प्रति अह्विंसाका भाव उत्पन्न हो जाता 
है | इसीलिए उन्होंने अहिंसाको सत्यका दूसरा पहल कद्दा 
है। अहिंसामें केवल द्वेषका अमाव ही नहीं, प्रेमकी सम्प्राप्त 
भी है । यह प्रेम स्वार्थ, मोह, आसक्ति आदिसे भिन्न होता 
है | इस अहिंसामें (अमावात्मक) वैरत्याग, (भावात्मक) 
चराचरग्रेम और पूर्ण निष्काममावका समन्वय है। इस 
समन्वयका पद्दला तत्त्व जैन-बौद्ध अहिंसाका है, दूसरा 
वेष्णव भावनाका प्रसाद है और तीसरा तो स्पष्टत गीताका 
प्रभाव है । इस अ्िसाकी प्राप्तिके लिए गान्पीने आत्मशुद्धि- 
को आवश्यक माना है और आत्मशुड्िके लिए अन्य 
सन्तोंकी भाँति अहन्ताके त्यागकोी अनिवाय माना । 
अदहकारका त्याग तप और भगवद्धक्तिसे ही सम्भव है। 
तपके लिए रागमोगका त्याग और आत्मपीड़न करना होता 
है तथा उसके लिए शक्ति भगवानूपर अटल विश्वास होनेसे 
प्राप्त होती है । यद तप या आत्मशुद्धि केवल उस व्यक्तिका 
ही कल्याण नहीं करती, आत्माकी अखण्डताके कारण सारे 
* समाजको उन्नत बनाती है । 
प्रकट है कि गान्धीके जीवनदर्शनमें त्याग और तपका 
| प्राधान्य है तथा भोग और आजन्‍्दका तिरस्कार। कलार्से 
भी उन्होंने शिव और सत्यपर ही वर डिया, सुन्दरकों 
उन्होंने इन ठोनोंसे या तो अभिन्न माना या अस्वीकार 
१७ 


गांधीवाद 


किया | कलाकी भ्एताकी कसोटी यान्धीने उसकी उपयोगिता ! 
खोकार की, कलाका सम्बन्ध सीति, दितकारिता और; 
उपयोगितासे नहीं है, केवल सौन्दर्यसे हे--यदह कहना 
सौन्दर्य और कठाको न समझने जैसा हे । सत्य ही ऊँची-से- 
ऊँची करा और श्रेष्ठ सौन्दर्य है, और वह नीति, दितकारिता 
और उपयोगितासे मिन्न नहीं हो सकता ।' गान्धीके अनुसार , 
सगीत इसलिए ओए है कि वह प्रार्थना और नेतिक उन्नतिर्मे 
सहायक है, किसी रसपिद्धान्तके कारण नहीं। उनका 
विश्वास था, चित्र, गायन आदि वाह्म आकारोंकी अपेक्षा 
शुद्ध आचरणमें अभिव्यक्त मनुष्यकी नैतिक पवित्रता कैला- 
का उच्चत्तर प्रकाशन है ।” उत्तम जीवनकी भूमिकाके बिना 
कला किस प्रकार चित्रित की जा सकती है !” यशमय 
जीवन कलाकी पराकाष्ठा है । 

गान्धीवादमें कछा आत्म-मन्थनका प्रसाद है । में कछा- 
के दो भेद करता हू आन्तर और वाह्म । इनमेंस किसपर 
तुम अधिक जोर देते हो, यद्दी सवाल हे) मेरे नजदीक तो 
बाह्यकी कीमत तबतक कुछ नहीं है--जबतक अन्तरका 
विकास न हो ।' 'समस्त कला अन्तरके विकासका आविर्भाव, 
ही है । जो कला आत्माकी आत्मदर्णन करनेकी शिक्षा नहीं 
देती वद कला ही नहीं है तथा प्राकृतिक कल्णकृतियोंकी 
अपेक्षा मानुपी कला तुच्छ और अपूर्ण है। जिसमें सत्यकी 
अभिव्यक्ति है, जिसमें ऊध्वंगामिनी प्रकृतिकी अभिव्यजना 
या सहायता होती है, वही सच्ची कला है ।' 

गान्धीवादकी सात्तिक तापसी भावना और आनन्द तथा 
सौन्दर्यका तिरस्कार, 'कला-सर्जन या आखादनके अधिक 
अनुकूल नहीं है | इसी कारण उसकी सीधी तात्तिक 
अभिव्यक्ति हिन्दींमें ही नहीं, ग्रुजरातीमें मी विरल हे | 
कहना तो यों चाहिये कि राजनीतिमें भी, जो गान्धीका 
प्रमुख क्षेत्र रहा, उनके अनुयायियोंने महिंसा, त्याग आदिको 
साधनरूपसे ही अपनाया, वहुत कम छोग उनकी जीवन- 
प्रणाली अन्तिम रूपसे ग्रहण कर उसे सिद्धिरूपर्मे अपना 
सके हैं । 

हिन्दी साहित्यमें गान्धी-व्यक्तित्वके अनेक पक्ष, उनकी 
व्यवहार-प्रक्रियाके विविध रूप तथा विचार-सरणिके अश 
खण्डश अभिव्यक्त हुए हैं। प्रेमचन्दके उपन्यासों और 
कहानियोंमें सत्याग्रह, ढृदय-परिवर्तन, खाधीनता-सप्रामर्मे 
सत्य-अहिंसाके शरस्कोका प्रयोग, आश्रमोंकी स्थापना हारा 
सुधार आदि गान्धीवादके अनेक पक्ष अभिव्यक्त हुए है । 
घ्रेमाश्रम, कर्मभूमि', 'रगभूमि', गवन”! उपन्यासों तथा 
न्रमकक्ा दारोगा, 'समरयात्राँ एवं अन्य कहानियोंमें 
गान्धीवादका व्यवद्दारपक्ष जितना उमरकर आया है, उतना 
किसी अन्य लेखकर्मे नहीं मिलता । 'कौशिक', सुढझशैन, 
भगवत्तीचरण वर्मा एवं जैनेन्द्र अन्य कंथाकार है जो 
गन्धीवादकी यत्न-तत्न अभिव्यक्ति करते है । कवियोंमे 
मैथिलीशरण गप्तकी 'यश्ञोधरा' और 'साकेत'में गान्धीवादी | 
विचारोकी सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। वालक्ृष्ण छर्मो ' 
“नवीन, माखन्‌लाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, वच्चन 
एवं सुमित्रानन्दन पन्‍्त जेसे कवियोंने भी गान्धीवादको 
कान्यकी वाणी दी है ।यों कामायनी'में भी यत्र-्तत्र 
गान्धीवादकी झरूफ आलोचकोने देखी हे । गान्धीका तत्त्व- 





गांभीय-गाथा 





ठह्चन अपने मूल रुपमें जितना कवि सियवारामअरण मुप्तम 
उपलब्ध होता है उतना अन्य किसीर्मे नहाँ। नमेंनन्‍्द्रके 
अनुयार॒ सियारामभ्रण आत्मोत्सर्ग, “उन्मुक्तां, 
“नोभाखाडी में तो अत्यक्ष रुपसे गान्धीवादके सिद्धान्तोंकी 
सवापना करते ही हे, इनके अतिरिक्त भारी और नृण्मयी' 
की काव्यवद्ध कहानियों और 'नकुल'म भी गान्‍्वीदर्णनकी 
ही अभिव्यक्ति हैं । और यही वात हनिक्की आदिकी 
विचारात्मक स्फुट कविताओंमें हूँ । * हिन्दीम मलत दो 
लेखक ऐसे हे जभिन्होंने गान्धीदर्शनकों गम्भौरतापूर्वक 
भअहण किया हैे--जैनेन्द्र और सियारामणरण । इनमेंने 
जनेन्द्रकी स्वीकृति प्कान्त वोडिक हैं। उनकी आत्मा 
गान्धीवद नके अम सात्त्विक प्रभावकी ग्रहण नहीं कर सकी 
[हैं । पन्‍तनीको गान्वीदर्शनकी जान्‍्त परिप्क्ृति पृर्णत 
' स्वीकार्य हं, परन्तु वे क्ाचित्‌ उममें अमीष्ट कल्यका अभाव 
पाते है, इसलिए अर विन्ठज़े प्रति उन्हें अधिक आकर्षण हैं, 
किन्तु सिवारामझरणफक्रे छय और वृद्धि दोनोंका 
सान्वीदर्च॑सफे जाय पूर्ण सामजस्व हे, वह उनकी आत्मार्मे 
र॒म गया हैं । 
यान्धीका व्वक्तित्त इतना नहान्‌ था कि समकालीन 
जीवनका प्रत्येक पश्न उनसे फ्िसी-न-किसी रुपमें प्रभावित 
हुआ है । कछा और साहित्य भो इससे अछूते नहीं रहे । 
इस दृष्टिसे हिन्दी़े अधिकाश कवि और लेखकोने उनसे 
क्विमी-न-फ्रिसी प्रकार प्रभावित होकर उनकी जीवन-दचष्टिको 
अभिव्यक्ति ठी है। पर इस अभिव्यजनार्में सतहपरका 
उदवोष और नारेवाजीकी स्तुति अधिक है, गहरी अनुभृतिका 
अपेक्षाकृत अमाव हैं । 
चिदह्यायक अन्ध--१ सर्वोव्य-तत्वठर्णन - गोपीनाथ 
धावन, २ नगान्वीवाद £: समाजवाद किशोरलाल घृ० 
सगरुवाला, 3 आधुनिक हिन्दी कविताकी मुख्य प्रद्त्तियाँ 
सर्गेन्र,४ हिन्दी कवितामें चुनान्तर सुधीन्द्र |+दे०त ०ज॒० 
गांभीयें-दे०- सात्विक युण, नायक । 
गाथा-याथा लोक-साहित्यका वह प्रकार हे जिसमे 
गेयताक्रे साथ ही कथानककी प्रधानता रहती हैं। 
कीट्रीजने ड्सकी परिमापा बतलाने हुए ल्खि है कि गाया 
वह लोकगीत हे जिसमें किसी कथाका वर्णन हो अथवा वह 
वह कथा है, जो गीतोंमें कही गयी हो--(कीट्रीज-ह० स्का० 
पा० बे०, भूमिका भाग) । सवमप्रथम गाथा जब्ठका प्रयोग 
ऋच्ेेदम पाया जाता हे (ऋग्वेद * ८ - 3२ * १) । यज्ञक्के 
अवसरपर गाया गानेकी प्रथा उत्त घनय प्रचलित थी। 
इनके यानेवार्लेंकी गायिन्‌! कहा जाता था (ऋग्वेड १ - 
७ २१) | जातकोंम शोकवद्ध रचनाको गाथाका नाम डिया 
गया है (वडुकनाथ जञर्मा-पाली जातकावली : पृ० ९)। 
आक्ल भापार्म ल्खी गयी हालकी गाथा-सप्तञ्ती सुप्रसिद्ध 
रचना हे, जिसमें खद़दार रसके वढ़ें सुन्दर चित्र उपलब्ध 
होते हे | मोजपुरी मापामें गाथाका अर्थ कथा हैं और इसी 
अर्थ्म इसका प्रयोग सर्वत्र किया जाता हे । अतएवं यावा 
वह छन्दोवद्ध रचना है, जिसमे कथाकी प्रधानता हो ! 
अँग्रेजी वेलेडके लिए लोक-साहित्यमें अब गाया शआब्दका 
प्रयोग होने लगा है। लोकगाथा और लछोकगीतमें वडा 
अन्तर टै। इन दोनोंमें स्वत्पगत भेढ और विपयगत भेद 


ल्‍्थँ 
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उपलब्ध होता है । आरहा, डोला-मारू तथा विन्वमल्की 


गाथा श्सके उद्ाहरण हैँ । ये गाथाएँ कई प्रफ़ारकी होती 
हैं, मिनमें प्रेमकथात्मक, वीरकथात्मक, रहस्य-रोमाच- 
कथात्मक आदि भेद प्रसिद्ध है । 

लोकगयाथाजोंकी प्रधान दल विश्नेषताएँ होती ह-(£) 
लोकगाथाके रचविताका अभाव-लोज़गाथाकी रचना किस 
व्यक्तिविगेपने की यह कहना व कठिन है देश और 
कालफे अनुसार ध्मर्मे परिवर्तन और परिवर्दन होता रहता 
हैं । (>) प्रामाणिक मूल पाठका जमाव-किसी लेकगाथाक़ा 
कौन-सा मूल पाठ है यह व्लकाना सन्‍्मव नहीं। उसके 
सभी पाठोका नमहत्त समान हैँ । छोरकी तथा विज्रव्र 
आठि गाधाओंका कौन-सा पाठ शुद्ध है, उसका निर्णय नहीं 
किया जा सकता। (३) आदृत्तिमूलक सबीत--लोकयायार्ों- 
का सगीतमे अमिन्न साहचर्य होता है। सबमीत-जितकी 
वार-वार भावृत्ति की जाती है--क्े विना थे निष्प्राण है । 
(४) स्वानीयताका पुद--भाथार्भोम स्वानीय इतिहास, रीति- 
रिवाज तथा प्रथाओंका वर्णन उपलब्ध होना है। (०) 
मौखिक--लिपिवद्ध नहीं, जबतक साथाएँ मौखिक रहती 
ह वमीतक श्नक्की जीवनी क्षक्ति है। लिपिवद्ध दोनेपर 
इनका विजास अवरुद्ध हो जाता हैं। (६) उपदेशात्मक 
प्रवृत्तितका असाव--इन गाधाओर्ने धर्म या नीतिश्रन्धोंके 
समान उपडेश्न देनेक्ी प्रवृत्ति नहीं पायी जाती ! (७) कथामें 
स्वाभाविक प्रवाइ--कथामें प्रवाहका होना आवश्यक है । 
लोकगाथाका प्रवाह पहाडी नदीकी माँति गतिशील दोता 
है | आल्हामें कितना परवाह है यह किसीने छिपा नहीं है। 
(८) अलुंकझूत औैलीकी अविद्यमानता+लोकगाथा सहज, 
चरल तथा वोधगम्य भलीर्मे होती है। बह अलकारोंके कारण 
कहीं वोझमिल नहां पायी जाती! (९) टेक-परदोकी 
पुनरावृत्ति--देक-परदोंकी वार-वार आजवृत्तिसे गायाओंर्मे 
जीवनका सचार होता है। (१०) लम्बा कवानक-- 
लोकगाधार्मोका कथानक वढ़ा लन्वा होता है। कथा ही 
इनको प्रधानता है । आहल्हा, लोरकी, विनयमलकी हलग्वी 
गाधाएँ इसका उदाहरण हैं । 

लेकगाथाओोंकी उत्पत्तिके सम्बन्धम विद्यानोंमें वंडा मत- 
भें है । कोई इसे व्यक्तिविशेषकी रचना मानता हे तो कोई 
इसे समुदाय-विश्षेपकी कृति स्वीकार करता हैँ। इस सम्बन्धर्मे 
निम्नाकित पाँच मतमेंद हैं-(१) च्रिमका सिद्धान्त-समुठाय- 
वाद । (०) स्टेन्थलका मत--जनततावाद । (3) ब्लेगल्का-: 
व्यक्तिवाठ ! (४) विज्रप पर्सीका--चारणवाद । “४) 
चाइल्टका--व्यक्तित्द्दीन व्यक्तिवाद | ग्रिमका मत हे 
कि किसी समुठायविश्ेषके लोग सामाजिक उत्सवेंपर 
सामूद्दिक रूपसे गीत याते है । एक व्यक्ति गीतकी कोई एक 
कड़ी बनाता है तो दूसरा दूसरों कड़ी जोड़ता है।इस 
प्रकार सबके सामृ हिंक प्रवाससे गाथार्मोका निर्माण होता 
है। स्टेन्थलका जनतावादी मिद्धान्त ग्रिमके सिद्धान्तका 
विश्येषिकरण है। परन्तु बलेगलका मत है कि गाथा 
व्यक्तिविद्येषकी रचनाएँ | जिस प्रकार इलियड, ऑडेसी 
आईहि महाकान्योंका लेखक एक व्यक्ति था उसी प्रकार 
गाधाएँ भी किसी एक व्यक्तिकी ही रचना हैँ। यह दूसरी 

बात # कि अधिफ काल बीत जानेके कारण उन लेखकोका 
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नाम आज हमें शात नहीं हे । विशप परससीका कथन हे कि 


इन गाथाओंके रचयिता चारण लोग थे, जो राजदरवारोंमें 
का्योंकी रचना कर राजाओंका मनोरजन किया करते थे । 
चाइल्ड इस मतका समर्थक है कि इन गाथाओंका रचयिता 
कोई व्यक्ति तो अवश्य है, परन्तु उसके व्यक्तित्कका इन 
गीतोंमें अभाव है । परन्तु सत्य तो यह है कि याधाओंकी 
उत्पत्तिमं इन सभी मिद्धान्तोंका सम॑न्वय उपलछब्ध 
होता है । ++क्ृ० दे० उ० 
गाथा १-६ गेकबन्‌नस्ती प्रत्यय टाप्‌ | (क) 
साधारण अथे ९१ गान, गीत [ यथा गायदगाथ सुतसो- 
मोदुरायन्‌' ऋ० १॥१६७।६ तथा “इन्द्रमिद गाथिनों बृद्दत' 
ऋ० १११३१ इत्यादि मन्त्रोंमे | २ स्तोत्र । (ख) विशिष्ट 
अर्थ १ आयो छन्द [ इस अर्थके प्रामाण्यके विपयमें तारा- 
नाथने अपने “शब्दस्तोममह्ानिधि'में छन्‍्दोमंजरी नामक 
ग्रन्थका उद्धरण दिया है- पादे द्ादश चविपमे मान्नाश्राष्टादश, 
ह्वित्ीये हि। पचढश चेत्तुरीये कथिता गाथा तथैवार्या ।”) 
२ पाकृत भाषाका कोई भी छन्‍्द यथा पद्च। [हाल-कृत 
गाह्य सत्तसईमें 'गाहा' शब्द, जो सस्कृत शब्द, गाधथा- 
का ही ग्राकृत रूप है, सम्भवत ग्रोकृत छन्दके ही अर्थ 
प्रयुक्त हुआ है । ] १ एक प्रकारकी प्राकृत । ४ रूलित- 
विस्तर श्त्यादि वौद्ध साहित्यके अन्धथोंमे वीच-बीचर्मे आाने- 
वाला पद्मात्मक यथा इछन्दोवद्ध भाग | ५. ब्राह्मण एव 
भरण्यक थन्थोंमें आये हुए गय्यात्मक आख्यानोंके वीच- 
बीचमें आनेवाले इलोक यथा पद्यात्मक भैँज् । इन गाथाओर्में 
उन आख़्यानोंके बड़े प्राचीन उल्लेख मिलते हैं [जैसे 
ऐतरेय ब्राह्मणके शुन शेप-आख्यानमें आयी हुई गाथाएँ ] । 
(ग) हिन्दोर्मे यद्द शब्द वृत्तान्त या जीवनीके अर्थम प्रयुक्त 
होता है | गाथाओंर्म आख्यानोंका सम उल्लेख या मकेत 
होनेके कारण कालान्तरमें यह शब्द आख्यान, कहानी या 
जीवन-बृत्तान्तक्े ही अर्थमें प्रयुक्त होने लगा, ऐसा प्रतीत 
होता है । (घ) मौलिक अर्थमें इसके पर्याय गान, गीत, 
गीतिका इत्यादि तथा परिवर्तित (तवीन) अर्थमें कथा, 
कहानी, उृत्तान्त इत्यादि है । +आं० प्र० मि० 
गाथा २-जिस प्रकार इछोक या अनुष्द॒ुप्‌ लोकिक 
सस्कृतका और दोहा अपभ्रश तथा हिन्दीका प्रमुख छन्द 
बन गया, उसी तरह गाथा प्राकृतका सर्वप्रमुयस॒ छन्द था। 
इसका यह अर्थ नहीं कि गाथा छउन्द सस्क्ृतर्मे था दी नहीं। 
वैदिक कालमें भी गाथा या गाता छन्दको महत्त्वपूर्ण स्थान 
मिला होगा और उस समयकी ऐतिहासिक-पौराणिक 
कथाएँ गाथा-बद्ध, ही रही होंगी । इस अनुमानका आधार 
यह है कि उस समय उन प्च्वद्ध कथार्भोकी गाया ही कहा 
जाता था और वे गाकर सुनायी जाती थीं। ऐसे आडख्यानों- 
को गाथा और गाथा नाराशसी कहा जाता था । अधथर्ववेदर्मे 
गाथा और गाथा नाराशसीका नाम इतिहास-पुराणके साथ 
लिया गया है (अथर्व १५ ६ १०, ११, १२)। लोका- 
अत वैदिक साहित्यका ही विकसित रूप प्राकृत-साहित्यमें 
दिखाई पढ़ता हे। वैदिककालीन गाया छन्दका प्राकृत- 
साहित्यमें महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करना आश्चर्यजनक नहीं 
है। प्राकृत और अपभ्रशमें इस गाधा शबच्दका रूप गाहा 
हो जाता है| प्राकृतर्मं यह छन्‍्द कितना प्रचलित था, 


गाथा-गायन 





इसका प्रमाण गाथा सप्तशती' है। सम्भवत सातवाहन 
हालने लोकप्रचलित गायाओमेंसे सर्वश्रेण्त सात सो 
गाधाओंकों चुनकर गाथास्षप्तरतीका सकलन किया था | 
गायाकाब्यका प्रभाव संस्कृत, अपभ्रश और हिन्दीके 
मुक्तक काव्यपर कितना अधिक पढ़ा है, यद सस्क्ृतकी 
आर्या सप्तशती, हेमचन्द्र द्वारा संकलित अपभ्रशके दोहों 
और हिन्दीके सतसई काव्यकी सुदीर्ध॑ परम्परासें 
स्पष्ट है । +-श० ना० सिं० 
गाथागीत-दे ०--लोकगाथा' और 'सादित्यिक गाथा! । 
गाथाचक्र-दे ०--कथाकाव्य', 'महाकान्य' । 
गान-अमरकोशके अनुसार गीत और गान समानार्थक 
हैं“ गीत गानमिमे समे ।” गीतका पड्विध लक्षण है-- 
'सुस्वर सरस चैव सराग मधुराक्षरम्‌ । सालंकार प्रमाण 
च्‌ पड्विष गीतलक्षणम्‌ ।” गानके सम्बन्धर्मे धारणा है कि 
स्वयम्भु शिवने रागरागागभाषागरक्रियागोपाग सहित गान- 
विद्याका सर्जन किया और उसे नारदकोी सिखलाया। 
नारदके दारा यह गान-विया एथ्वीपर उत्तरी (तदेत्तन्नारदा- 
दिभ्यो दत्तमादौ स्वयम्भुवा । नारदेन ततो गान प्रूथिन्या- 
मवतारितम्‌) । गानका वड़ा ज्यापक प्रभाव दिखछाया गया 
है और कहा गया है कि सभीकी-सभी चित्त-वृत्तियाँ गानमें 
विलोन हो जाती हैं। गीतका कर्ठरूप गान है, गीतका 
सम्बन्ध जहाँ रचनाविशेषसे हे वहाँ गानका सम्बन्ध 
गेयताकी पद्धति अर्थीत्‌ संगीततत्त्वके प्रयोगात्मक रूपसे है । 
गानेकी पद्धतिका सम्बन्ध रससे है । #ंगार और हास्य्में 
मध्यम और पचम; वीर, रौद्र और अब्मुतमें पडूज तथा 
ऋरपमस, करुण रसमें गान्धार और निषाद तथा वीभत्स और 
भयानकमें घैवत समीचीन है। गान-पद्धतिके कई विवि- 
निषेध है। मुख-विक्ृतिकी गानक्रियाका दोष माना 
गया है । ४. >“रा० से० पा० 
गाना-गाना गान शब्दका सरलीकरण है और जिस 
प्रकार गान क्रियासे नाम हो गया उसी प्रकार गाना भी 
केवल क्रिया नहीं बल्कि संज्ञा भी हे। सामान्य दृष्टिसे 
शास्त्रीय संगीत-पद्धतिसे मुक्त रचना और गान-पद्धतिकी 
सशा गान अथवा गाना हे । सस्ते प्रकारके गीतेंकी भी यह 
सश्ञा हो गयी है । --रा० खे० पा० 
गाय-सन्त-साहित्यमें गायके कई अतीकार्थ है । आत्मा, 
“एक गाइ नौ वछड़ा, पच दुहेबा जाइ। एक फूल सोलह 
करण्डियाँ मालनि मनमें दरषि न माह! । (गोरखवानी 
११३) । वाणीके अर्थमें--“चारि जिछ छव सापा वाके पत्र 
अठारद भाई । एतिक ले गम कीदिसि गश्या, गैया अति 
हरद्ाई ।” (कवीर-बीजक १६०) । भायाके अर्थमें-“हसा ससे 
छूरी कुदिया, गेया पिये वछरुहं दुहिया !” (कवीर-बीजक 
१७१) | जनजीव प्रपचर्मे रत हो गया तब गेया (माया) ने 
बछडेरूपी जीवका शानरूपी दूध दुहकर पी लिया। “अवध 
काम घेनु गदहि राखी। वसि कीनो तव अमृत सरवे आगे 
चीर न नाखी 7 (दादू) -“उ० झ० श्ञा० 
गायन-गायन और गायक प्रायः समानाथी अब्द हु । 
अष्टाध्यायीके अनुसार नतेक, गायन (गायक) ओर वादक 
सभी शिल्पी हैं। गायन एक जातिविशेषका भी नाम है, 
जिसका पेशा नाच गाना है। इसे गन्धर्वोंकी एक जाति 


गीत-गीतिकाब्य 


माना जा सकता ए । इसका उल्लेस सनुस्यृतिर्म भी हुआ है। 


गायन गान-क्रियाका प्रचलित रूप है (गायन चले हृठयसे' 
ठिनकर) । यायनका सीवाची रुप हे 'भायिनी' जो एक 
प्रकारका मात्रिक छन्‍्द है, जिसके पाठो्मे क्रय १२-१८ 
और १२-२० मात्राएँ होती है , प्रत्येक चरणके अन्तर्मे एक 
युरु होना चाहिये | वीस मात्रामोके पश्चात्‌ एक जगण 
जाता है । जगणके स्थानम चार लघु होना भी दोपदीन 
माना जावगा--आदी वारा मत्ता दूजे है नो सजाय मोद 
लहो | तीजे भानू कीजे चौथे वीसेज़ु गायिनी सुकति 
कहो ।' --रा० खे० पा० 
गीत-भगवान्‌ झकरसे हो खर और चुर दोनोंका उद्धम 
है। वे नादजहा दी ह। नाठके एक विशेष नियन्त्रणकी 
सका ब्याकरणशालीय खर हें, जिसकी सहायतासे ही 
व्यजनोंका उच्चारण सनन्‍्भव होता हं मोर उसी नाइके 
दूसरे प्रकारके नियन्त्रणकी छल्ला लय, ताल, सुर भादि है । 
सगीतज्ासके अनुसार गकरने सतारको की द॒ साक्रान्त देसफर 
सासारिकोंके दु स-निवारणार्थ गीत ओर वाद्य प्रकाशित 
किया और गीतश्ञ गीत द्वारा मुक्ति पा सकता है। साम- 
सहिता-भाष्यके अनुत्तार आन्यन्तर प्रयलने खर-ग्रामकी 
अभिव्यक्ति गीत हैँ । मीमासा(५, ३, २९)के मतसे 
सामवेदर्म सहत्त प्रकारके गीतोंके साधन हैं । गायक 
इच्छानुसार किली एकका अवल्म्बन कर सकता है । गीतके 
ढो भेढ माने गये दे--वैठिक ओर लोकिक । वैदिक गीतोंकी 
चर्चा गेयपढ द्वे))के अन्तर्गत हुई है। जआालीयताके 
आधारपर लौोकिक गीतके भी दो विभेद ह--मार्ग और 
देगी | ज्ञास्सनिरुपित परम्पराका निर्वाह सार्गमें होता है, 
जिसके लिए नास्यग्राख॒कर्ता भरतकी भी प्रमाण माना गया 
हैं। भगवान्‌ गंकर इसके जाद्याचार्य है, अत- उनके आऔत्यर्थ 
इसका विधान है । विभिन्न भूभागोंके निवालियोंकी रूचि 
और रीतिफ़े विभेदसे गीतके रुपोकी भिन्न-भिन्न परिणतियाँ 
है और इनकी सज्ञा देशी हे। चाहित्यमें जिसे गीत कहते 
है उसका सम्बन्ध विशेष रुपमें देशी विभेदले है । गायर्कों 
द्वारा मान्य पदोंकी स्वीकृति साहित्यिक तस्‍्ेंके कारण नहीं, 
वल्कि सगीत-नत्त्के कारण है | लोकगीतोंका परिस्फुटित रूप 
ही साहित्यिक गीत हे और लाहित्वमे वह गौतिकान्यका 
पग्रारम्मिक रूप तथा अब उसका प्रथम मेंद है। गेय पढोंमे 
जहाँ गालीय सगीतके विधानको कान्यकी उमकक्षता प्राप्त 
है, वहाँ गीतोंमें देशी उगीत-पद्धतिका नियमन रहता है। 
लौकिक कण्ठ्य सगीतका यह साहित्यिक अभियान है । 
आदियन्ध में लो गोत समृहीत है उन्तमें जयदेव और 
रामानन्ठके गीतोंकी सर्वाधिक प्राचीन साना जा सकता था, 
किन्तु उनकी प्रामाणिकता सन्दिन्ध है और वे प्रसिद्ध जयदेव 
और रानानन्दके न होकर इन्हीं नामधारी किन्हों व्यक्तियों- 
के होंगे | गेय पर्दोके अन्तर्गत इनकी परिगणनाका प्रवास 
वा्में चलकर हुआ। प्रारम्मिक गीत लोकिक जीवन सम्बन्धी 
थे, जिस विधानका उपयोग वार्मिक विचारोंकी अभिव्यक्तिके 
लिए क्या गया । सनन्‍्तकाव्यकी अधिकाश गीतात्मक 
रचनाएँ इसी कोटिकी है । कई व्यक्ति समूह वनाकर जब 
गाते हे तो यह समवेत गीतका रूप घारण करता हे। 
उपस्पकॉर्मेसे कई एक ऐसे हैँ जो नमवेत्त गीतफे विकसित 
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ओर अमभिनयात्मक स्प है नाव्यरासकर्में नास्यका प्रधानता 


तो है, किन्तु समवेत गानका रुप मिलता हें । 'हल्लीश' के 
समवेत गीतका अभिनयात्मक रुप स्पष्ट हें। चर्चरी और 
वेलि, समवेत गीतके ही रूप है. --रा० स्वे० पा० 
गीतकाब्य-टे०- गीतिकाबन्य! । 

गीतिका १-मातरिक सम छन्द्रका एक भेद्र । २० मात्रा्ोके 
चरणका यह छन्द माना जाता है, निसमें १४-१२ का यति 
तथा अन्तन लग (9) होना हे, भानु (० प्र० -पृ० ६०) तथा 
भिसारीदास (छन्हों” पृ० ३८)। इसीज़े अन्त यदि ग॒ 
(3) होता है तो गीता छन्दर हो जाता हैँ। स्पष्टत यह 
बहुत गांण अन्तर है । इसका प्रच्ोग हिन्दी चन्द (पृ० 
रा०), केशव (रा० च०) तथा भूषण(म्रि० भू०)ने किया 
6 । अन्य कवियोने इस नामसे हरिगीतिका उन्दका प्रयोग 
किया है ६०) । भूपणने हरिगीतिकाओे नामसे गीता छन्द- 
का प्रयोग किया हे--मनिमय महल सिवराजके, इमि 
रायग्र्म राजही' (जशि० भू० १६) । यहाँ मात्राएँ केवल 
२६ है । उदा०--हूँ संग भक्ति मलाह करि, आत्प सो 
ले जाउा-मभिसारीदास एछन्दों० - पूृ० 3९) । 

गीतिका २-वर्षिक उन्दोंमें समवृत्तका एक भेट ! हिन्दी- 
में इसके सात्रिक रूपकी हरिगीनिका कहते है, पर प्राचीन 
परम्पराके अनुसार केश्नवने श्सको वृत्तरुपमें प्रयुक्त किया 
हैँ | स, ज, ज, म, र, म, लछ, गके योगसे यह बृत्त वनता 
है (॥5, ।58, [5 ड॥, &5, ॥5, ॥9), अआह्वतग्रेंगलम्‌ में 
(२ १९६ ) इस छन्दका गीता नाम दिया गया है। 
उदा०--कोड आज़ु राज पसमाजर्मे वर सम्मुकों पनु 
कर्षिहै । पुनि श्रीणके परिमाण तानि सो चित्तमें अति 
हपिदे । वह राज होड़ कि रक क्रेश्रवदास सो सुख पाइ्के ! 
नृपकन्यका यह तासुके डर धरुप्पमालददि नाइके--(रा० च० 
३.३१)॥ +-पु० शु० 
गीतिकान्य- लिरिक के तक्तवोषके लिए निर्मित 
आधुनिक अब्द है, जिसका मूलभूत आधार गीत अथवा 
गीतकाच्य हे । ग्रीतका प्रयोग प्राचीनतम है और नाव्य- 
जआास्रमें इसके प्रयोग मिलते ह--नीत॑ चब्खितगानयी 
(हेमचन्द्र) और गीत गानमिमे समें (अमरकोन, 
१-६-२६) । गीतिकान्य शब्दका सर्वप्रथम प्रयोग लोचन- 
प्रसाद पाण्टेयने 'कविता-कुसुम-माला, (प्रथम सस्करण 
जून, १९०५ )की भूमिकार्मे किया और “पाठकॉसे एक 
निवेदन के अन्तर्गत लिसा कि काव्यके तीन प्रकार है“ 
गीतिकाव्य, श्रन्यकाव्य और द्श्यकाव्य। गीतिकान्य 
गीतओैलीका नव्यतम विकास है । गीत ओर गौतिकाव्यका 
विकास लोकगीतोंसे हुआ है। जयदेवकृत गीतगोविन्ठ के 
गीतोंकी इसका आढि छ्लोत माननेका श्रम होता रहा है। 
वौद्धोंने छोक-माषाकों अधिक सान्यता दी थी, यद्यपि सस्क्ृत- 
में लिखे गये वौड्ध ताहित्वका अमाव नहीं है। सिद्धोंने 
लोकभापषा्ोकी आधार वनाया, उनके “चर्यागीत' लोक- 
गौतोंके उपदेशात्मक अभियान हे। महामहोपाध्याय 
हरप्रसाद झालीने इन गीतोंकी आचीनतम वँयला रचनाका 
आदर्ण और उदाहरण माना है, किन्तु आधुनिक शोधकेनि 
इसकी अयथार्थता सिद्ध कर दी है। “चर्बागीत' शास्तीय 
राग-रामिनियके अन्तर्गत वर्गीकृत हैं, किन्तु राग रागिनिवोंके 
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- नाम सूचित करते हैं कि इनके वर्गीकरणमें स्वतन्त्रता थी 


और देशविशेषमें भिन्न-भिन्न राग प्रचलित थे । देशविशेपमें 
प्रचलित लोकगीतोंकी लूयात्मक पद्धतिका नामकरण उस 
देशके नामपर हुआ । राग गुजर, सोरठ, गौड आदि 
इसी वर्गके हैं | गुजेरसे गुजर और गूज़रसे गूजरी वनता 
हुआ यह सन्त साहित्यर्में आया। गौडीते गवडी और 
गवडाका रूप बना, जो सन्त-साहित्यमें मिलता है। गौरीके 
शास्त्रीय विधानवाली शैलीसे इसमें मिन्नता हे । किवीर- 
बीजक का चॉँचर चौराहेपर गाया जानेवाछा छोकगीत 
है, जिसके चॉचर चच्चंरसीरूपका उल्लेख 'पालि महा- 
व्याकरण में आया है। 'वीजककी बेली राजस्थानीमें 
प्रचलित बेलि नामक काव्यका पूर्वरूप है। सिद्ध-साहित्यमें 
प्रचलित गीत नाथ-सम्प्रदायर्में सबदी, सबदर्न-ई - सवदी 
इआ | शुरुके शब्द होनेके कारण ऐसा नामकरण छुआ। 
“ लोकिक गीर्तोकी परम्परा विद्यापतिकी पदावलीमें मिलती हे 
और उपासनामूलक गीतोंकी नाचारीमें । राघा-कष्ण- 
विषयक गीतोंपर जयदेवकी छाया और छाप है । जादि- 
ग्रन्थमें सकलित जयदेवकृत पठ किसी निर्मुण भम्प्रदाया- 
नुयायी जयदेवका है, प्रसिद्ध पीयूपवपी जयदेवक्षत नहीं । 
आदिय्रन्धर्में रामानन्दक्तत दो पद हैं, जो प्रसिद्ध रामानन्द- 
के नहीं, किसी अन्य रामानन्दके है । पर्दोको राग-रागरि- 
निर्योके अन्तर्गत वगीकृत करनेकी प्रथा सिद्धकालसे भी 
प्राचीन ज्ञात होती हे, क्योंकि उस कालके गीत इस प्रकार 
वर्गीकृत हैं । यद्द परम्परा वीसवीं शताब्दीके द्वितीय दशक- 
तक किसी-न-किसी रूपमें प्रचलित रही, लोचनप्रसाठ 
पाण्डेय और मुकुट्धर पाण्टेयकी रचनाएँ इसी प्रकारकी 
हैं। इस स्थितिसे स्पष्ट हो जाता हैकि गीतोंका सम्बन्ध 
शास्त्रीय सगीतसे वना रहता है। यथपि सगीतत्तत्त अवि- 
चिछिन्न रद्दा, किन्तु वह क्रमश गौण होता गया और 
काव्यत्वकी मात्रा उसी अनुपातमें बढती गयी, अत गीत 
गीतकाव्य होते गये। गेय पदोंमें सगीततत्त्व प्रधान है, 
गीतमें काव्यत्व और सगीतकी जासत्रीयताका सन्तुरलून तथा 
गीति-कान्यमें सगीततत्त्वसे काव्योत्कपकी अधिक प्रधानता 
मिलने लगती हे । 
गीतिकाव्य पश्चिससे आया हुआ विधान है, जिसकी 
वहाँ सजश्ञा थी लिरिक। लिरिकके अर्थविकासका इतिहास 
गीतिकावग्यके तात्तविक विचश्लेषणके लिए आवश्यक दोगा। 
अर॒स्तूने लिरिकपर विचार नहीं किया, केवल तीन स्थलोपर 
स्तोन्र और मन्त्रोच्चारण(डिथीहैम्ब्स और नोम्स)के सम्बन्धमें 
उल्लेखमात्र किया है | काज्यके त्तीन वर्ग खीकृत थे-- 
प्रवन्धकान्य (एपिक), रूपक ,(ड्ामा) और गीत 
(साग) तथा सांगका सामान्य नाम था लिरिक । लिरिक 
सम्बन्धी धारणाओर्मे परिवर्तन और विकास होते रहे हैं । 
गीतिकाध्यमें विकसित धारणाका यही आधार हे । 
साहित्यिक वगीकरणमें विभिन्न विधानोंकी निश्चित रेखा 
अमान्य होगी, क्योंकि पारस्परिक अन्तरावलम्बनकी प्रक्रिया 
सतत क्रियाशील रहती है । 'साकेत'का नवम सर्ग गीतात्मक 
है, 'कामायनी के अनेक अज्ञ स्वतन्त्र गोतिकाव्य है और 
व्रेम-पथिक में कथात्मक गौतावेश है । इसी प्रकार 
चर्णनात्मक गीति और नाव्य गीतिके विधान होते है । 
१७-क 
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यूनानी काव्यशाखने एपिक, ड्रामा और लिरिकके लिए 
विभिन्न छन्दोंका विधान किया था, किन्तु ऐसा कृत्रिम 
वर्गीकरण टिक नहीं सका | प्रारम्भमें सगोतकार और कवि 
एक ही व्यक्ति था, अत गीतोर्मे भी काव्य-तत्त्वकी प्रधानता 
थी। इस प्रकार गीतिकाव्य गीत ही था और थूनानी 
आदर्शपर लिखे गीतोंकी रुश्ा गीतिकाब्य थी। कविने 
अनुभव किया कि उसकी रचनाओंके लिए वाद-यन्त्रोंकी 
अपेक्षा अनिवार्य नहीं हे, क्‍योंकि उसके गब्दोंर्मे मंगीत- 
तत्तका मूल निहित है, अत गेय पद गीत हुए, एवं इस 
प्रकार सगीतका शास्त्रीय अभिनिवेश गीतिकाब्यकी कसौटी 
नहीं रहा, यद्यपि सगीतसे इसकी अविच्छिन्नता वर्तमान 
रही । गीतिकाव्यमें कविका स्व अधिकाधिफ स्वीय रुपमें 
अभिव्यक्त होता हे। प्रबन्धकाव्य अथवा 'रूपकर्मे कवि 
ऐतिहासिक अथवा कास्पनिक पार्नोपर अपने व्यक्तित्वका 
प्रक्षेपण करता और उनकी अनुभूतियों तथा भावनाओंको 
निजत्वके अनुरूप रूपायित करता है, गीतिमें वह निर्वाध 
और प्रत्यक्ष व्यक्तित॒वकों अभिव्यक्ति देता है, अत इसमें 
पर प्रत्यक्ष, सकोच और कुण्ठाह्दीन वेयक्तिक न्यक्तित्व और 
उच्छूसित भाव-तरगको वाणी दे पाता है, इसलिए इसमें 
सहज तरलूता, अबवाघ मुक्तता और अत्यक्षानुभूतिका स्वर 
मिलता है । वैयक्तिकता इस प्रकार गीतिकाव्यकी अन्यतम 
कसौटी है। अवाध कल्पना, असीम भावुकता, विशुद्ध 
भावात्मकता, कर्म-कोछाहलकी चिन्तासे मुक्त विचारधारा 
अथवा निष्कपोंपलव्धिके भारसे मुक्त मावधारा गीतिकाव्यके 
प्रकृत विषय हैं, इसमें सिद्धान्तीकरणका अवकाश नहीं। 
विचारकी भी गीतिमें भावात्मक माध्यम ग्रहण करना 
पढ़ता है। भावात्मक स्थिति क्षण-स्थायिनी होती है, अत 
उसे अभिव्यक्त करनेवाली रचना भी नातिदीध॑ ही रहती 
है, सक्षिप्तता गीतिकाव्यका प्राण हे । कविकी वैयक्तिक 
भावधारा और अनुभूतिकोी उनके अनुरूप लयात्मक 
अभिव्यक्ति देनेके विधानकी गीतिकान्य कहते हु । वह उन 
पूर्ण और समग्न क्षणोंकी वाणी है, जिनकी स्थितिमें वे क्षण 
ही पूर्ण और समग्र जीवन अतीत होते ह। क्षणोंकी महत्ता 
इसमे रहती है कि वे क्षण अपने स्थितिकालर्मे समग्र जीवन 
प्रतीत होते ह और अभिव्यक्तिकी सार्थकता इसमें है कि वह 
उन समग्र क्षणोंकी समग्रताको अखण्डित और प्रभावान्वित 
अभिनिवेण देनेका प्रयास करती है | कछाकी कृश्रिमता भी 
इतनी सहज और नेसगिक रहती हो कि उसमें सहजताका 
ही वोध सम्भव होता है । 

इस सम्बन्धर्म यह भी सारण रखना होगा कि केवल 
आत्मनिष्ठता, खपरता और वेयक्तिकता ही गीतिकाव्यके 
लिए पर्याप्त कमौटी नहीं है, 'निराला'के 'तुलूसीदाम'में 
खानुभूतिका अभाव नहीं, “ऑस्में खबिद्ृति ही प्रधान है, 
किन्तु इनमें सीमित गीतिकाव्यात्मकता है। गीतिकाव्यक्रे 
लिए गीतिकाब्यात्मक अनुभूति और भावनाकी अपेक्षा है, 
जो गीतिकाव्यात्मक विधानके माध्यमसे अभिव्यक्त होगी ! 
एक विचार, एक अमिश्र अनुभूति और भावना अथवा एक 
सक्षिप्त स्थतिकी सगीतात्मक एवं भावाविष्ट, अत सक्षिप्त 
अभिव्यक्ति गीतिकाव्यमें होती है । छन्दोंमे सगीततत्त्व हे, 
फिन्तु छनन्‍्दोंके अन्तरनिहोित सगीतमे परिपुण्ट भावात्मक 
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सगीतात्मकतासे मण्डित गीतिकान्यमें महत्तकी अखण्टता 
रहती है, यद्यपि तुकान्तहीन, उन्द-विमुक्त गीतिकाब्यकी 
कुछ रचनाएँ अत्यधिक आधुनिक कालमें आयी हे । 
गीतिकाब्यमें मानवीय वृत्तियाँ अपनी सहज छथितिम 
अभिव्यक्त होती है, अत उनमें आन्तरिक सौन्दर्य-्गठन 
और अन्तरवेंगकी तरलता रहती है, वीडिकताकी भावात्मक 
परिणतिमे भिन्न पाण्डित्यका वोझ इसके लिए असदच्य होता 
है, इसे अन्तरकी आकुलता ओर वेदनाकी आद्रंतासे सिंचित 
करना पडता है, सहज दो व्चीकृत होनेवाली यह परिणीता 
नहीं हें । --रा० खे० पा० 
पाश्चात्य साहित्यके लिरिक पोइट्रीके लिए हिन्दोंमें 
गीनिकाव्य शब्द रूढ हो चला है, यथ्पि अब भी कुछ लोग 
इसके लिए गीतकाब्य, प्रयीतप्लुक्तक और प्रगीतकाव्य 
अब्दोंका सी व्यवहार करते है ! परन्तु गीत (साग) शब्द 
लिरिकफे पूर्वरूप और अब उसके एक भेदके लिए अधिक 
उपयुक्त हैं, क्योंकि उसका यही अर्थ हमारी भाषाओं 
प्राचीन काठसे चला आया हे, अत गीतकाव्य नाम 
आमक है। लिरिकका एक वाद्य लक्षण उसकी पूर्वापर- 
प्रसग-निरपेक्षता अवश्य है और इस कारण वह मुक्तकम्ले 
अन्तर्गत आ जाता हैं, परन्तु मुक्तक नामसे हम जिस 
काव्यरूपकी जाननेके अभ्यस्त हो गये हे उसकी प्रकृति 
भर रूपरचना, ढोनों लिरिकसे मिन्न है, अत उसे मुक्तक- 
के एक भेदके रूपमें मानना उसकी महत्ताकी घटाना है। 
(ै०- भुक्तक) । प्रगीत भी गीतिकी तरह नव-निर्मित शब्द 
है, परन्तु उसकी अपेक्षा गीति गब्दर्मे अधिक सुकरता जान 
पढती है| प्रगीत विज्येपण हैँ जिसे सम्पूर्ण अर्थ देनेके लिए 
प्रुक्तक या कान्य! विज्रेष्यकी अपेक्षा रहती है और वह 
स्वय गौण रह जाता हें, प्रधान णब्द 'मुक्तऊ, कार्यों रह 
जातें है, जिनमें पहला मिन्न अर्थका द्योतक है और दूसरा 
अत्यधिक सामान्य होनेसे अतिव्याप्ति होपसे दूपित हे। 
कहा-कहीं लिरिकका चाबव्डिक अनुवाद वेणिक भी देसनेमें 
आया है, परन्तु 'लायर'से व्युत्पन्न लिरिक न जाने कवका 
उस वाययच्रसे अपना नाता संदाके लिए छोड़कर कहाँ 
अधिक व्यापक अर्थमे रद हो गया है, तव वीणापर लायरके 
अर्थका आरोप करके उससे वणिक भव्द गढना हास्यास्पढ- 
सा है, अत लिरिकफे लिए गीति शब्द सवसे अधिक 
उपयुक्त है । इसी कारण उसका चलन भी अधिक व्यापक 
हो रहा है । 
पाश्चात्य समीक्षार्में गीतिकान्यकी जो अनेक विशेपत्ताएँ 
वत्तायी गयी है, उन्हें चार प्रमुख लक्षणेमिं वाँदा जा सकता 
है । ऐतिहासिक क्रमसे चलनेपर गीतिकाब्यका प्राथमिक 
लक्षण सगीतात्मकता है, परन्तु अपने विकास-क्रमसे यह 
स्गीतात्मकता न केवठ लायर! या अन्य वाययबन्रोंका 
सहारा छोड चुकी है, वरन्‌ वह सध्मसे सृक्ष्मतर होती 
गयी है, यहाँतक कि अब वह गीतिके अब्दोंकी व्वनिर्मे 
निहित स्वर-तालमे ही सीमित होती जाती है। इत्तनी 
समगौतात्मकता तो किसी भी काव्यके लिए अनिवार्य कही 
जा सकती है और गीति तो तीज्र भावावेग-पूर्ण काब्य है, 
परन्तु गेयता अब गीतिकान्यका प्रधान लक्षण नहीं माना 
जाता, क्‍योंकि गयताक़े उतने अधिक रूप और प्रकार हू 


श्द्२ 
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कि यद्द कददना असम्भव है कि गीतिकाव्यके लिए किस 


प्रकारकी गेयता अपेक्षित है, अन्य काव्यरुप भी किसी न- 
किसी मात्रामें गेय दोते है । फिर भी आधुनिक गीतिकार 
घब्दोके मन्तनिदिंत वनि-मंगीतको जितना अधिक महत्त्व 
देते है उतना अन्य काव्यरुपोर्मे रचना करनेवाछा नहाँ। 
इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि कविका भावावेश 
जब उध्त कोटिका होता है कि उसकी अभिव्यक्ति गीतिज्े 
रुपमें हो, तव उसकी सापामें ऊय और तालका नैसमिंक 
सयोग हो जाता है । पहले गीतिकान्यका एकमात्र लक्षण 
गेयता (वाद्ययन्रोंके साथ गेयता) थी, अब गेंयता उसका 
सबसे प्रमुस॒ लक्षण भी नहीं है । नि सन्देह यह उसका 
मूल लक्षण अवध्य है और अपने परिवर्तित अर्थमें उसका 
अनिवाय लक्षण भी है । 

अन्य काब्यस्पेसि गरीतिकान्य जिस लक्षणके आधार- 
पर ए्थक पहचाना जाता है, वह हैं उसका आन्तरिक 
प्रगतिगत्त लक्षण, उसका अन्तमुंखी ध्ष्टकोण । गीतिकारकी 
दृष्टि अपेक्षाकृत सीमित, वेयक्तिक और आत्मनिष्ठ होती है । 
रस्किनके अव्दोमिं गीतिकाब्य कविकी निजी आवनार्थोका 
प्रकाश होता है। सहजशुद्ध भाव, स्वच्छन्ठ कल्पना, 
तक॑वाद और न्यायमूलकतासे मुक्त विचार, ये ही गीतिकाव्य- 
की वास्तविक विश्येपताएँ है ।” गीतिकी संगीतात्मकता श्सीका 
अनिवार्य परिणाम कह्दी जा सकती है । त्रुनेतियरने कहा हें, 
“गीतिकान्यर्में कवि भावानुकूल लूयोंमें अपनी आत्मनिष्ठ 
वैयक्तिक भावना व्यक्त करता है ।? 

यों तो काव्यमात्र कविकी आत्माभिव्यक्ति है परन्तु 
गीतिकान्यकी वैयक्तिक आत्माभिव्यक्तिका तात्पये हैं कि वह 
अपरोक्ष होनेके साथ ही तीघ्र भावात्मक होती है । आत्म- 
कथा, सले ही वह पद्मवद्ध हो, गीतिकाव्य नहीं हो सकती। 
गीतिकाव्य हदयके उस गम्भीर भावावेशका परिणाम है, जो 
सहज उठ्रेक और प्राकृतिक वेगके साथ नि'सत होता है। 
तीत्र भावापन्नताके कारण गीतिकाब्यमें काव्यका वह भुण 
सबसे अधिक विधमान रहता है, जिसके कारण उसे रखात्मक 
वाक्य (विश्वनाथ), सरल, ऐन्द्रिय और भावावेशपूर्ण 
(मिल्टन) और सवल भार्वोका स्वत ग्रवर्तित प्रवाह अथवा 
कन्पनाके द्वारा रचिर मनोवेगोंका रूष्टा (रस्किन) कहा 
गया है । 

प्रारम्भम गौतिको आत्मनिष्ठ वेयक्तिकता समूहगत होती 
थी, उसका सीधा उद्देश्य जातीय जीवनका २जन यथा । उस 
समय गीति अधिकतर समचेत (कोरिक) गायनके लिए 
रचा जाता था । परन्तु आधुनिक काले यह काव्यरूप 
कमी-कभी अत्यन्त असामान्य और दुरधिगम्य सावनार्गोका 
माध्यम वन गया है, परन्तु असाधारण व्यक्तिवैचित्य 
और अभिव्यक्तिकी विलक्षणताक्रे बावजूद गीतिकारका 
उद्देश्य धनिष्ठ और अनाबृत जात्मामिव्यजन ही होता हे । 
उसकी रचनाको दुरूहता वहुत-कुछ भदपूर्ण, कुण्ठाश्नस्त 
व्यक्तित्वका परिणाम कही जा सकती हे । 

गौतिकाबन्यकी खानुभूति-मूलकताके अन्तर्गत उन 
रचनाओंकी भी सम्मिलित करना चाहिये जिनमें कविको 
भावानुभूति मिनन्‍न माध्यमसे व्यक्त हुईं है | हिन्दीका विपुल 
केणव भक्ति-काव्य, लिममें कृष्ण या रामकी कथाओंफे 
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विभिन्‍्त पात्रोंके माध्यमसे कवियोने अत्यन्त धनिष्ठ आत्म- 
निवेदन किया है, सच्चे अर्थमें गीतिकाव्य ही हे । आधुनिक 
कालके गीतिकाव्यसे भी इस पदतिके उदाहरण प्रचुर 
संख्यामें दिये जा सकते हैं । यह अवश्य है कि कृष्ण और 
राम-कथा सम्बन्धी गीतिकाब्यके प्रचुर परिमाणमें ऐसे 
उदाहरण भी हे जिनमें गीतिकी विशेषताएं उत्कृष्ट रूपमें 
नहीं मिलती और इसका एक कारण माध्यमकी मिन्‍्नता 
भी है, परन्तु यह वात तो कविकी व्यक्तिगत भनुभूतिसे 
सम्बन्ध रखती है कि उसकी रचना भावानुभूतिकी मात्रा 
किस कोटिकी है । 
गीतिकाब्यमें नाटकीयता ओर कथनोपकथनका ढग मी 
कसी-कभी अपनाया जाता है, परन्तु इस पद्धतिमें भी 
वर्णनात्मकता या तार्किकता अवाछनीय है । नाटकीय शैलीके 
अन्तर्गत भी भावकी अभिव्यक्तिका आत्मनिष्ठ और वेयक्तिक 
रहना अनिवार्य है। 
अन्तनिहित संगीतात्मकता और तीज अनुसूतिपूर्ण 
स्वानुभूतिमूलकता, ये ही दो गीतिकाव्यके तात्तिक लक्षण 
है, जो उसकी आत्मा कहे जा सकते है । उन्हींके परिणाम- 
स्वरूप गीतिमें सहज उद्रेक, नवीन्मेष, सद्य स्फूर्ति, स्वच्छन्दता, 
अनाटम्बर आदि विशेषताएँ आ जाती हैं। गीतिके इन्हीं 
आन्तरिक-प्रकृतिगत-ग्रुणोपर उसकी रूपगत अर्थात्‌ आद्विक 
रचना-विधान सम्बन्धी विशेषताएँ आधारित हैं । 
गीति रचनाकी प्रथम आवश्यकता यह है कि उसमें 
सवेगात्मक एकता या भाव-सकलन सुरक्षित रहे । उसमें 
किसी एक दही विचार, भाव या परिस्थितिका चित्रण सम्मव 
है। गीतिकी भावमूलक इकाई नाटकके कार्य-संकलनसे 
भिन्न है। भावको उद्दीप्त करनेवाी गीतिकी मूल प्रेरणा 
निरन्तर स्पष्टतया व्यक्त रहती है, भावका विकास उसीके 
द्वारा नियन्त्रित होता है, जब क्रि नाटकके कार्यको प्रेरणा 
देनेवाला भाव या परिस्थिति कार्यमें घुल-मिलूकर विलीन हो 
जाती है । दूसरे, गीतिका आरम्भ विना किसी भूमिकाके 
सहज उद्रेक और सथ स्फूर्तिके रूपमें होता है।म्‌ल 
प्रेरणासे उद्दीप्त भाव अत्यन्त भखण्डित, सुसंहत ढंगसे 
व्यक्त होता है, कोई अन्य भाव या विचार उसके सद्दज 
विकासर्मे वाधक नहीं हो सकता | अन्य भाव सनच्नारीके रूपमें 
उसे पुष्ट अवश्य कर सकते है, परन्तु उनके लिए गीतिके 
सीमित आकारमें वहुत कम गुन्जाश्श होती है। गीतिका 
भाव-विकास ज्यों ही चरम सीमापर पहुँचता है, त्यों ही 
गीतिका अवसान हो जाता है। कभी-कभी ओए गीति 
भावोत्तेजनाके अन्तके पूर्व ही समाप्त होकर एक विद्येष 
अपेक्षित प्रभाव छोड़ जाती है। इस प्रकार गीतिकी भाव- 
मूलक एकत।रमें उसके आाकारकी लघुताका ग्रुण भी निद्वित 
है । किसी एक तीत्र अनुभूत भावकी स्थिति अधिक देरतक 
विकासशील नहीं रह सकती । यदि उसे बढ़ाया जायगा 
तो उसमें पुनरुक्ति, उपदेशात्मकता, वर्णनात्मकता और 
परिणामस्वरूप प्रभावहीनता आ जायगी । कविकी आत्म- 
निष्ठ तीज भावानुभूति अखण्ट और सुसंदत रूपमें गीतिके 
लघु आकारमें ही सुरक्षित रद्द सकती है। प्रेरणा-प्राप्त 
सौन्दर्य-कल्पनासे प्रसत गम्भीर मनोवेगकी अभिव्यक्तिमें 
गतिकी तीव्रता भी खासाविक है, जो हुम्वी रचनाममें 


सम्भव नहीं है । ' 

गीतिकी आह्लिक रूप-रचनाके लिए कोई कठोर नियम 
नही निर्धारित किये जा सकते । स्वच्छन्दता गीतिकान्यका 
आवश्यक लक्षण है, परन्तु भाव-सद्बूलन और भाव-विकास 
मम्वन्धी उपयुक्त विभेपताके कारण गीतिकी अन्न-रचनाके 
सहज ही तीन अञ् हो जाते हैं । गीतिका प्रारम्भ भावकों 
जागरित करनेवाली प्रेरणासे होता है, जो किसी सम्बोधनके 
रूपमें, भाव-प्रेरक परिस्थिति-विशेषके सद्बेत रूपमें अथवा 
भावोत्तेजना देनेवाले विचार, सरण आदिके कथनरूपमें 
व्यक्त की जा सकती है । यह अश अत्यन्त सक्षिप्त होता है 
और उसमें स्वत वोद्धिकता या तक वृत्ति नहीं होती, 
यचपि वह बोध-बृत्तिका आधार अवश्य होता है। 
गीतिके इस प्रथम अंशर्मे प्रेरक परिस्थिति, विचार, 
स्मृति, प्राकृतिक द्श्यके सब्बेत आंदिके द्वारा कवि एक 
कुतूहल सा जगा देता है । गीतिके दूसरे अशर्मे उद्दी्त भाव 
विकसित होता है, जब कि वोध-बृत्ति या तर्वाक्षी सहायतासे 
भावकी तीव्रताकोी आवश्यकतानुसार अधिकाधिक वृद्धि दी 
जाती है । चरम सीमापर पहुँचकर गीतिका भाष तीसरे 
अंणमें, किसी स्थिर विचार, मानसिक ध्ष्टकोण अथवा 
सद्बूल्पके रूपमें परिवर्तित होकर मनकी सामान्य स्थितिर्मे 
विलीन हो जाता है। इसीलिए गीति एक स्वत पूर्ण और 
प्रमग निरपेक्ष रचना है। उसमें व्यजना और भकेतकी 
प्रमुखता है । अभिनव गुप्तके शब्दोंमें पूर्वापर प्रसग-निरपेक्ष 
होनेपर भी उसके दारा रस-चर्चणा होती है, इस अर्थमें वह 
मुक्तक काव्य है 

गीतिकाव्यके सम्बन्धमें प्राचीनों--प्राच्य और पाश्चात्य 
दोनों--की धारणा ऊँची नहीं थी। सस्क्ृतर्मे उसे कोई 
स्थान हो नहों दिया गया। यूनानी विचारक अरस्तूने 
उसका उल्लेखमान्न करके छोड़ दिया | श्स उपेक्षाका कारण 
यह है कि गीति-कविको ध्ष्टी, कहा जाता है, सापेक्ष होती 
है, वह पूर्ण सत्यका उद्घाटन करनेमें समर्थ नहीं होती । 
परन्तु वास्तवमें ऐसे गीति-कवियोंकी कमी नहीं हे जिन्होंने 
विस्तृत जगतपर दृष्टिपात किया है और गीतिके माध्यमसे 
मद्यान्‌ सत्योकी उपलब्धि की है। गीति-तत्तोंके साथ उनकी 
रचनाओंमें नाटकत्व और मद्दाकान्यत्वके भी गुण मिलते 
है। सूरदास, मीरा, वर्डासवर्थ, शेली, रवीन्द्रनाथ, प्रसाद! 
आदि ऐसे हो कवि हो गये है| यह भी कहां गया है कि 
जब थुगकी अन्तर्चेतनामें काम-वासनाकी प्रधानता होती 
है, तभी गीतिकाव्य फलता-फूलता है । यह कथन सत्य है, 
केवल श्समें जो छाछनका सकेत हे, वही अनुचित है । 
कान्यसात्र तभी फलता-फूलता है जब थुग-चेतनामें 
भावश्रवणताकी तीजता होती है । न विछासके वातावरणमे 
काब्यकी उन्नति होती हे ओर न भौतिकतापूर्ण यान्त्रिक 
सभ्यता इसे पनपने देती हे। प्रेमका व्यापक भाव ही त्तो 
काव्यका सबसे अधिक प्रिय भाव है, वही मानव-मनकी 
नाना वृत्तियोंका मूल उत्स है । विश्वके महान्‌ गीतिफारोनि 
उसे उदात्त भूमिपर प्रतिष्ठित करके मनुष्यकों पशु सामान्य 
स्थितिसि ऊपर उठाया है । गीति कवि उपदेश और 
आदशेपूर्ण-चित्रण नहीं करता, वह व्यक्तिलका अत्यन्त 
निएछल उद्घाटन करता है। जीवनके व्यापारोंमे भी 


गीतिकाब्य 


हमारी दृष्टि व्यक्तिपर पडती है गीति-कवि सहज ही हमारा 
आत्मीय वन जाता है | वह जन्मना कवि होता है, उसकी 
कृति ध्वनि-काव्य है । कमसे कम अव्दोंके सहारें छब और 
न्वर-तोलकी अनन्त नगतियोंकी मिलाकर वह हृठयकी 
विस्मृत भावनाओं और प्रसुप्त सस्कारोंकों तगा देता है । 
उसमें विचारोंकों भाव-सवलित करके फ्रियाशील बना 
नसफनेकी अदभुत क्षमता होती है। उदात्त कब्पनाओफ़ी 
उठबुद्ध करके वह्द श्निवृत्तपृर्ण सासारिकताले ऊपर उठानेकी 
चक्तिरखता हे । 
गीतिकान्यके अनेक भेदोपमेद किये गये हँ--गीत, 
भावगीति और उसके अनेक रुप जिनमें सस्बोध-गीँत 
प्रमुस हैं, शोक-गीति, धर्य-्गीति या समाज-यीति 
राष्ट्रीय गीति आठि। इन सवपर एथक विचार किया 
गया है ! +-ब्र० ब० 
भारतमें गीतिका प्राचीनतम रूप सहिताओर्में प्राप्त होता 
है | यद्यपि वैठिक काल आर्योके सामुदायिक योग क्षेमका 
काल हँ जिसमें व्यक्तिफ़े लिए खान नहीं है, उसके अश्र, 
हास, उस, विपाद सभी सामूहिक रूप लिये हुए हैं, तथापि 
तद॒युगीन व्यक्तिर्म धार्मिक प्रेरणाओसे तामुटायिक रागात्मक 
अनुभूति जागरित करनेके लिए यज्ञ तथा सस्कारादिके 
अवस्तरॉपर वेदोकी अघानि, तुनव, कन्ववीणा, नाद इत्यादि 
वाययन्त्रोंके साथ सखर गानेकी प्रथा रही है । इस प्रकार 
वेदिक ऋचार्भोके समवेत गायनमें उच्चारण, खर, लय, 
ताल तथा नाय्य-विधानकी कठोरताके कारण गीतिके समीत- 
तत्त्वकी रक्षा तो अवश्य हो गयी, किन्तु कुछ प्राकृतिक 
ध््योंके वर्णन, रूपक-कथाओं तथा सस्कार-विश्येपके समयके 
भावामिन्यजनकी छोड़कर उसमे वेयक्तिक भावनाकी तरलता 
सुरक्षित नहीं है, अत वेंदिक गीतमे गीतिका प्राधमिक 
गुण अवश्य पाया जाता है । 
वैदिक कालकी अपेक्षा वौद्ध काछ वेयक्तिक साधनाका 
काल है, अतएव उसमें वयक्तिकता और मात्मनिष्ठताकी 
अधिक सम्भावना है, किन्तु नेतिक आचरण और धार्मिक 
उपदेशके आग्रहके कारण तत्कालीन सादित्यमें व्यक्तिके 
स्वामाविक मनोरागोकी अभिव्यक्तिऊफे लिए खतनन्‍्त्र अवसर 
नहीं मिल पाया और विरक्तिर्मे निष्ठाके कारण सगीतात्मकता 
भी अछुण्ण नहीं रह सकी है। फलत पाली साहित्यमें 
गीतिकाब्यका अभाव ही है, यद्यपि थेर या थेरी गाथा्ोंकी 
बौद्ध मिछुणियोंकी आत्मामिव्यक्तिमें यत्र-तत्र गीत्यात्मकताका 
आसात मिल जाता है ! 
मस्क्ृतमें वाल्मीकि रामायण पाख्यके साथ गेय भी कही 
गयी है, किन्तु उसके इतिदृत्तात्मक कलेवरमें गीतिकी सद्य - 
सजात भावना खोजनेपर द्वी मिलती हें। दूनकाव्यकी 
परम्परा कालिदासका मेघदूत कथात्मक होते हुए भी 
इतना व्यक्तिनिष्ठ और भावुकतापूर्ण है कि उसे गीतिकान्यके 
निकट माना जा सकता है । वस्तुत सस्क्ृतमें गौतिकान्यका 
सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पीयूषवर्षी जयदेवका “गीतगोविन्द' है, 
जिसमें एक ओर रागोंका भाल्रीय विधान है और दूसरी 
ओर रशाधा-कृष्णकी विलास क्रीटामोंका ललित पदावलीमे 
चित्रात्मक वर्णन है । इस प्रकार यहाँ गीत और गीतिकान्य 
एफ-दूसरेके नमानान्तर हे | 
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हिन्दी ताहित्यके आदिकालीन प्रवन्धकान्यों तथा 
वीरगायाअंर्मि भी गीतिकी प्रवृत्ति देसी जा सकती है । 
इनमे रण और प्रणय, वीर और खद्बारके वर्णनोंमें उत्साह 
ओऔर रतिकी गेयात्मक अमिव्य॑जना हुई है, जिंसम छन्द- 
निहित गेयता भी हे और हार्दिकता भी। इश्स ध्िसे 
चन्ठ बर॒ठारके प्ृथ्वीराजरासोंके 'कनवब्नसमंय', “बढ़ी 
लड़ाईके समय तथा नरपति नाव्हके वीसलदेवरास के प्रवन्ध- 
में सी गीतिके तत्त्व पाये जा सकते है । जगनिकफे वीरगीत 
आल्हसण्ट'मे छोक्‍्गाथा(ब्रलढेड)का स्वरूप सुरक्षित है, 
जिसमे लोकमानस सगीत और काव्यात्मकताके माथ 
सम्मुख आया है। डिंगल साहित्यमें पृथ्वीराजकी 'क्रिसन- 
रुक्मिणी-वेलि', कुछअललामके ढोरामारू रा दृह्दा' और 
नरोत्तमस्वामीके राजस्थान रा दूद्ार्म मी गीतिकी प्रक्ृतिका 
सम्मिलन है । वास्तव छोकगाथा गीति और प्रवन्धके 
सीमा-मिलनका कान्य-विधान हे, अत उसमें दोनो काव्य- 
स्पोके तत्त पाये जाते ह । 
मैथिल-कोकिल विद्यापततिके पढोंसे हिन्दीमें गतिकी 
एक स्वृतन्त्र परम्पराका प्रवर्तन होता है | यद्यपि उन्होंने 
जयदेवकी भाँति ही राघा-कृष्णका प्रेम अपनी पढावलीका 
विपय बनाया है, किन्तु उनके गीतिपदोर्मे राधा-कृष्णका जो 
प्रणय, शिव-गगाकी जो भक्ति व्यक्त हुई है उसमें हय- 
की अनेक स्वाभाविक बवृत्तियों तथा ढच्याओंका झुकुमार 
चित्रण है । विभिन्न रागोंके विधान और भानव-मनकी 
सौन्दर्यके प्रति लालसाकी जो आत्मनिष्ठ व्य॑जना यहाँ 
द्रष्टन्य है उसके आधारपर विद्यापति हिन्दीके प्रथम 
गीतिकार कहे जा सकते है, जिनमें अव्द और सर अपने 
क्षेत्रोर्म व्यापक प्रभाव लिये हुए है । निर्ेणाथ्रित अनुभव- 
मार्गी सन्त कवियों--कवीर, दादूदयारू, सझुन्दरदास, 
मलकदास, दरिया साहब आइठिके परदोर्मे गीतकान्यका 
अधिक उत्कृष्ट रूप उपलब्ध होता हैँ। इन्होंने एक ओर 
धर्मोपदेशकके रुपमें व्यक्तिवादी सामाजिक उन्नयन, सघंदन/ 
ऐक्य, अमेठ और सहालिभूतिकी भावनाओंके अचार, 
कर्मकाण्ड, मिथ्याटम्वर और पाखण्टके रण्डन, गुरु, 
सत्मंगन्‍्सदचार तथा मानवनवर्मकी स्वापनाके लिए प्रयत्ष 
किया दे, दूसरी ओर चाधकके रुपमे 'पुहुपवाससे पावरे' 
निर्धमक निराकार ब्रह्मको प्रिय' मानकर अपनेकोी उसकी 
प्रिया स्वीकार किया हे और दाम्पत्य भावकी प्रेम-साधनार्म 
लीन होकर मिलन-विरह॒की भावस्थितियोंके सजीव चित्र 
उपस्थित किये है । इस प्रकार उनके परदोर्मे जहाँ-जहाँ स्पष्ट 
वाठिता, तीव्रता, न्यंग्य, आत्मविद्वास ओर छढ़ता है, वहीं 
उनमें आन्तरिक अवस्थारँके स्वच्छ, मधुर और मर्मस्पर्शी 
आवेशमय चित्रण भी हैं। उन्होंने वार्मिक सत्योके उद्धाटनमें 
रूपकों तथा उल्टवाँसियोंमें गीतिकी ध्वमिप्रवान प्रतीकात्मक 
जैलीका प्रयोग किया है, किन्तु वैराग्य, ऐकान्तिक साधना, 
उपदेणके अतिरेक, भापाकी अस्पष्टठता, गद्दन छाक्षणिकता 
तथा सण्डनात्मक प्रवृत्तिके कारण उनमें गीतिकाब्यकी 
उन्मुक्त प्रेषणीयता, सहज ग्ाद्बता तथा आछु 
प्रमावोत्पादकता अपेक्षाकृत कम आ पायी है। फिर भी 
सनन्‍्तोंकी इस पद-पद्धतिमें गीतिका सत्चा रुप पहली वार 
प्राप्त होता है, जिसमें सगीतसे काव्य कुछ खिंचा हुआ है | 


र्द्ज 


वेष्णव भक्तकवियोंके कृष्णकान्य और रामकाव्यमें 
गीतिकान्यका सर्वोत्कृष्ट नैसगिक रूप मिलता है । इन्होंने 
निराकार अक्मककों भी नाम और रूपमय लीलावतारीके 
झूपमें प्रतिष्ठित किया है, जिसका साक्षात्कार लोकके वीच 
भी किया जा सकता है। कृष्णमक्त कवियोंने राधा-कृष्णके 
जिस रूप और रसपूर्ण पक्षकों लीला-कीत॑नके लिए चुना 
उप्तका अपरिमित सौन्दर्य इन कवियोंको अतिशय 
सवेदनशील और भावुक वनानेके लिए पर्याप्त हे । 
संवेदनशीलता और भावुकता गीतरचनाके लिए प्राथमिक 
उपादान हैं | इसके अतिरिक्त देय, हास्य, वात्सल्य, सख्य, 
कान्ताभक्तिका अनुसरण करनेके कारण इनके काब्यर्मे 
करुणापूर्ण आत्मनिवेदन, माठ्त्व, मैत्री, रति-भावका जो 
सहजोढ़ेक मिलता है उसमें गीतिकी आत्मा सहज झूपमें 
देखी जा सकती है। ये कवि यथपरि आय गोपी, गोप, 
यशोदा, राधानक्ृ्ण, कुब्जा आदि पादन्रोंके माध्यमसे 
भावामिव्यक्ति करते है, परन्तु उसमें भी तन्‍्मयता भौर 
भावशीलताके कारण सद्च स्फूृर्ति, आत्मीयता तथा नवीनता 
आ गयी है । पात्नोका सुख दुख, हास-रुदन, सयोग-वियोग 
जैसे उनका हो वन गया है, यहाँतक कि प्रकृति भी उन्हींके 
मनोरागॉकी सहचरी है। सजन या कीत॑नके लिए गाये 
जानेके कारण उनके ये पद सन्नीतमय भी हैं। इस प्रकार 
प्रजसापाके मधुर गायक सरुके विनय, मुरली-माधुरी, 
रासलीला अभ्रमरगीत आदिके पर्दों तथा परमानन्ददास, 
नन्ददास, हितहरिवश आदिके पढदोंमें गीतिकी प्रगीतात्मकता 
पूर्ण रूपसे सुरक्षित है । सरका भ्रमरगीत' विरद्वव्यथा, व्यग्य 
और विनोदपूर्ण उपालम्भ-गीतिका अन्यतम उदाहरण है । 
घुल्सीदासकी 'गीतावली”, श्रीकृष्ण गीतावली”' और विशेष 
रूपसे “विनय-पतन्निका में गीध्यात्मकता साकार हो गयी हे । 
इस भ्रकार भक्तिकालफे प्रगीतोंमें अनलंकृत सतक्षिप्त 
अर्थाभिन्‍्यक्ति तथा शासत्रीय सन्लीत-विधान दोनों उच्च 
स्तर॒पर विद्यमान हैं । 
रीतिकालर्मे चमत्कार-चातु्यं, अलकरण-आधिक्य और 
अवसरोपयुक्त अक्ति-वैचित्र्यके कारण मुक्तक काव्यका ही 
प्रणयन हुआ, गीतिकाव्यकी रचनाक लिए अवकाश नहीं 
मिल पाया । 
आधुनिक काल अपेक्षाकृत व्यक्ति-खातन्त््य, अतीत-गौरवके 
प्रति आस्था तथा राष्ट्रीय जागरणका काल है, जो गीतिकाब्य- 
धाराके प्रसारके लिए अत्यन्त उपयुक्त है। अत भारतेन्दु 
हरिश्रन्द्रसे एक ओर विद्यापत्ति, चण्डीदास, सर, तुलसी, 
मीरॉकी परम्परार्मे राधा-कृष्णे आलम्बन लेकर अ्रजमाषा'र्मे 
भक्तिपूर्ण स्फुट पद और “चन्द्रावली'में गीत लिखे हैं, दूसरी 
ओर राष्ट्रीयापरक कविताओंकी भी रचना की हे । परन्तु 
वस्तुत राष्ट्रीय गीतोंकी परम्परा श्रीधर पाठकने प्रारम्भ की। 
उन्होंने भारत-स्तवन तथा राष्ट्र श्रेमके गी्तोकी रचना की 
है। इसके पश्चात्‌ दिवेदी-युग देश-ग्रेम, नीतिपरक आचार- 
ओऔलता, इतिकृत्तात्मकता और भाषा-परिष्करणका युग है। 
अत इस युगकी कविता समाजस्सेवा, पुरातनग्रेम, सामाजिक 
व्यग्य एव सुधारकी भावनाओंसे पूर्ण हे। महावीरम्रसा6 
ह्विवेदीकी 'विधि-विडम्बना), नाथूराम शब्ूर श्मौकी 'पन्च- 
पुकारा, गयाग्रसाद शुकहू 'सनेहींके अहिसा-सग्राम), 





गीतिकान्य' 


'कविराजसे सम्वोधन', भमेयिलीशरण मुप्तके 'सुकवि-कीर्तन', 


'खर्ण-सहोदर) खर्ण-सज्ञीत', मन्नन हिवेदीकी 'चमेली', राम- 
चरित उपाध्यायके कन्हैया), 'नोकरशाही”, माधव शुद्ध तथा 
मुकुटधर पाण्डेयकी स्फुट कविताएँ इसके उदाहरण हैं । किन्तु 
विषयकी एकरूपता, असिव्यक्तकी स्थूछता, वर्णनात्मकता 
और भाषाकी रुूक्षताके कारण इनमें भावाह॑ता और व्यक्षकता 
नहीं है, जिसके कारण ये रचनाएं पद्चय-निबन्ध होकर रह 
गयी है! इस युगके प्रतिक्रियाखरूप छायावाद और 
रहस्यचादका युग आता है, जिसकी गीति-गैलीपर एक ओर 
लावनी, कजली, दादरा, विरह्ा आदि लोकप्रसिद्ध लोक- 
गीतोंका प्रभाव है जौर दूसरी ओर इश्लेण्डके रोमासिक 
युगकी 'लिरिक-गमैलीकी छाप है । इस प्रकार छायावाद- 
युगीन गीतिकान्यर्में भावकी इश्सि आध्यात्मिक मिलन- 
विरह, संसारकी नित्यता-भनित्यता, जीवन-दर्शन, लौकिक 
प्रणय, प्रकृति मानवीय भावोंका प्रक्षेपण, उसमें दिव्यानु- 
भूति, वेयक्तिक आशा-निराशा, हर्ष-विपाढ, राष्ट्रीयता, 
निम्न वर्गोके प्रति करुणा आदिकी ज्यंजना हुई है और 
कलछाकी दृष्टिसे चित्रोपम ध्वन्यात्मक भाषा. स्वच्छन्द 
छन्दोयोजना, सारोपा और साध्यवसाना लक्षणाके विस्तार, 
सुकुमार कल्पना, मूर्तका अमूर्त और अमूतंका मूतं3विधान, 
विशेषण-विपयय, समासोक्ति और अर्थान्तरन्यासकी शैली 
जिसकी विशेषता है । श्स युगमे गीतिके विविध कलात्मक 
रूप प्रस्तुत हुए हू। 'निराला'के 'परिमल', गीतिका), 
असाद'के झरना, 'लहर”, पन्तके 'गुश्षन, 'पल्लव, 
महादेवीके 'नीरजा”, 'सान्ध्यगीत', 'दीपशिखा”, रामकुमार 
वर्माके 'चित्ररेखा'ं, आकाशगन्ञा, वच्चनके “निन्षा- 
निमन्त्रण', 'एकान्त सगीत”, 'भाकुर अन्तर”, सियाराम- 
शरणके 'दूवादल', 'दूरागत गान मैथिलीशरण मगुप्तके 
शद्बार', सुमद्राकुमारी चौहानके 'कलह-हरण', रामनाथ 
सुमनके अपने कलेजेका तृफान”, गोपालशरण सिंहके 
कादम्विनी दिनकरके . इन्द्रगीत', रसवन्ती', 
“दिगम्बरि', नवीनके “नगे-भूखोंका यह गाना), भारतीय 
आत्माके अपने सपूतसे” रायक्ृष्णदासके 'साथना', 
वियोगी दरिके 'तरज्लिणी, 'न्तर्नाद'में अध्यान्तरिक 
भावगीति, “निरालाके बनवेला', (ुकुरमुन्ता), गर्म 
पकोड़ी', 'खजोहरा', वच्चनके वृद्ध, जगको अखरनेवाले 
वासना गीतरमें सामाजिक व्यग्यगीति, पअ्रसाद'के आँख? 
प्रभातके कलेजेके डकड़ेग दिनकरके “नयी दिल्ली?, 
कामताप्रसाद ग्ुरुके ग्रामीण विलापर्मे शोक-गीति, 
प्रसादके हिमाद्रि तुगशइवाले अभियानगीत तथा 
चन्द्रगप्तकी कार्नेलियाके राष्ट्र्गीत, 'निराला'के प्रभाती 
और उद्दयोधनगीत तथा सोहनलाल ह्िवेदीके अभियान- 
गीत, राष्ट्रीय गीत, दिनकरकी “वोधिसत्व?, 'हिमालयके 
प्रति, पन्‍तकी परिवर्तन नामक कविताओमें राष्ट्रगीत 
और बीरगीत, मैथिलीशरण गुप्तकी 'पत्रावली”, द्वारकाप्रसाद 
शप्त रसिकेन्द्रकी पतन्रगीति, जनाद॑न्प्रसाद झा द्विजके 
दवा हियहार'में पन्नगीति', 'निराला'की 'यमुनाकरे प्रतिः, 
भगवतीचरण वर्माकी “नूरजहॉकी कम्रपर”, 'नववधू?, पन्‍्तकी 
छाया, दिनकरकी वालिकासे वधू”, रामकुमार वर्माकी 
“नूरजहों', दिनकरकी 'समाधिके ढठोपमे', “निश्शरिणी'में 


गीति-नाव्य-गुजराती 
किरुणालय, 


सम्बोधगीति, 'प्रताढ के अहाराणाका 
महत्व”, पन्तकी ज्योत्स्ना, 'निरालांके 'पचवर्टीप्रसग, 
उठयणइूर मइकी मत्त्यगन्धा), भमगवतीचरण वर्माकी तारा, 
केदारनाव मिश्र प्रमात॑के 'ऋवत्ते', मैथिलीमरण गुप्तके 
'लौला), 'अनधघ' और सियारामगरणकी 'कृप्णा'में गीति 
नाव्यका विकास परिलक्षित हूँ । इसके अतिरिक्त अँग्रेजीकी 
सानेट-पद्धतिपर प्रभाकर माचवे और वालक्ृष्णरावकी 
चतुर्द शपद्ियों भी गीतिग्रधान है । इस प्रकार छायावादी 
गीतिकाव्यमें स्वाभाविक भावुकताक्े साथ छन्दगत संग्रीते 
ही ग्राप्त होता है, उत्तका जासत्रीय रूप प्रथक्‌ हो गया है । 
प्रगतिवाद छायावाडकी प्रतिक्रियाके स्वरूप जावा | 
अन इस चुगक्की कविताओंम सामाजिक विपमताके 
प्रति विद्रोह, साम्यवादके प्रति आगद्यहद, शोपक पूँजीवादी 
प्रथाफे नाण, शोषित किसतान-मजदूरोंफे प्रति सहानुभूति, 
इशखरके प्रनि क्षोम, अन्तरराष्ट्रीयता, इन्दात्मक भौतिकवाद 
तथा शतिहासकी अर्थमूलक न्याख्याके प्रति श्रद्धा, जीवनकी 
स्थूल समस्याओंके समाधानकी चेष्टा, प्राचीन रुडियोके 
प्रति क्रान्ति, यौन-आकर्पण, ऐन्द्रियता, मानवग्रेम आदिकी 
भावनाएं व्यक्त हुई है । अभिव्यक्तिमें स्पष्टता, सरलता और 
भाषाका अभिषाप्रधान रुप हो अधिक प्रस्तुत डुआ है । 
पन्तके 'चुगान्ता, चुनवाणी, झाम्याँ, अचलके 'मथूलिका', 
अपराजिता,, जिवमबल सिंहके जीवनके गाने, छाल 
मेनाऊ़े प्रति), नरेन्द्रके 'शुल-फूल”, 'कर्णफूल', दिनकरकी 
सामघेनी, गोपाल्भरण सिंहकी मानवी', श्रीमन्नारायणके 
'सेटीका राग'में इसके उद्गहरण प्राप्त हैं। प्गतिवादमें 
गीतिकी सगीतात्मकता प्राय सोनेको है और काव्यत्व भी 
मन्द है । 
प्रयोगवादी कविताके विपय वर्ग-चेतना, सामाजिक वषम्यों- 
से उदघृत, गुन्फित और जव्लि सवेदनाएँ, पुरातन आदमशौकी 
अस्वीकृत्ति, आदर्श जीवनकी वास्तविकताको वन्धन मानना, 
नारोके कायिक सीन्दर्यके प्रति छाल्सा, छन्दनहीनता, पूर्ण 
प्रतिष्ठित काव्यादर्गोर्में अविश्वास, जीवनकी कुह्देलिकार्मे 
नये ग्रतिमान-अन्वेषणकी प्रवृत्ति आठि देखी जाती हे, जिसमें 
कवि अछते नवीन विषयोपर ल्सिनेके लिए आतुर है और 
साम्यके लिए सोज-खोजकर नये उपमान लॉानेका प्रयत्न 
करता है | इस प्रकार प्रयोगवाठी गीतिकाव्य सचेष्ट कानव्यके 
अन्तर्गत जाता है, जिसमें भापा, भाव-ज्यजनाके नये-नये 
प्रयोग देखनेकी मिलते है, फलतः अमी वे लोक-मानसकी 
वस्तु नहीं वन पा रहे है । तारसप्तकों तथा दूसरा सप्तक 
अश्षेयके 'बावरा अद्देरी', धर्मवीर मारतीके 'ठंडा लोहा, 
जगदीश झुप्तके नावके पाँव तथा रामधारी सिंह “दिनकर के 
ल्लोल कमल में यह प्रदृत्ति प्रकट हुई है।.. +-वि० रा० 
गीति-नाव्य--गीति-नाव्थोंके आधुनिक रुपका, जिसकी 
भाषा सीतात्मक है, सर्वश्रथम सन्‌ १९७४ में जन्म 
हुआ था, जब कि रिन्यूसिनी-लिखित डेफ्नेकी यूनानी 
दु खान्त नाटकोंको पुनरुव्जीवित करनेंके उद्देश्यसे रंगमनचपर 
प्रस्तुत कया गया था । अत पहले गौीति-नाय्य संगीतपूर्ण 
दु खान्त नाव्यके रूपमें होता था। विषय भी यूनानी 
पौराणिक कवाओंसे लिये जाते थे ।इन गीति-नाय्योंमें 
संगीत, चित्रकारी, गीत-रचना, नृत्याभिनय, मच-प्ररचना 
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इत्यादि कलाजंके सयोजनमे प्रेक्षकॉपर मोहक प्रमाव-सूष्टि 
की जाती थी । १९वीं चताब्दीतक यूरोपीय देक्ोंके 
सामन्त-समार्जेर्में इसकी अविक घूस रही! इसके पश्चात्‌ 
सर्वताधारणमें भी यह लोकप्रिय होने लगा । फ्रासमें 
गीति-नाप्योंकी वडी उन्नति हुई। वहाँ इनमे यथार्यवादी 
प्रवृत्तियोंका समावेश हुआ तथा इनके अनेक रूप प्रचल्ति 
हुए । इनमें सुखान्त ओर दु खान्तन, भावात्मक एवं 
वथार्थवाठी--सभी प्रकारके विषय उठाये गये । गीति-नास्यके 

अंग ह--१ ग्रस्तावना, २े कथा, हे संवादामिनय, 
४ गोत, ५ नतंन। इसमें सारी कथा गीतोके माध्यमसे 
प्रस्तुत की जाती हैँ। इसकी दो शैलियाँ हैं-प्रथम, मूक 
अभिनयात्मक, दूसरी सवादात्मक | अथममें एक दल-विशेष 
वाध-यन्त्रोंकी सहायतासे मावशुक्त एवं सवादात्मक गीत 
गाता हैँ और दूसरा दक उन गीतोंकी अनुरूप भूमिकार्मे 
गीतके भारवेके अनुरूप अभिनय करता है। भारतमम इस 
प्रकारके गीति-नाय्योंका प्रचार महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरने 
अपने झान्ति-निक्ेतनमें किया था । उनका “चाण्डालिका' 
नामक गीति-नाल्य रगपीठपर वढी सफलता पा चुका है । 
दूमरी भेलीमें गीति-ताय्य वे हे जिनमें केवल पद्च-सवादमात्र 
रहते है । सवादके अतिरिक्त जितना कथा-माग है, उते या 
तो यायक-मण्डली गीत द्वारा व्यक्त करती है अथवा एक 
भावनटी या भावनद आकर कथा-भागको नृत्य द्वारा प्रस्तुत 
करता है । अत गीति-नाय्योंके प्रदर्णन-विधानमें तीन दल 
होते ६-१ अभिनेता, २« सावनद या भावनटी वा 
कथामभिनेता, ३ गायक-वादक-मण्डलीके दो ढल, निनमेंसे 
एक पात्र प्रतिनिधि होता है और दूसरा समवेत 
गायक ! +-व्या० मो श्री० 
शुदुरी-दे०- हठयोगे । 

गुजराती-गुजरात प्रदेशकी भाषा । शुजराती गअब्द 
गुजरातसे बना है| युजरातकी व्युत्पत्तिके वारेमे कई मत 
है, परन्तु सर्वमान्य व्युत्पत्ति आज यह मानी जाती है-- 
सुर्जर--त्रा रूसुर्जरत्रा > जुब्नरत्ता > ग्रुजरात | आठवीं 
जताब्दीसे दसवीं चघताब्दीतकके उत्कीर्ण लेखोर्मे गुर्जेरन्ना- 
मण्डल, गुर्जरज्ञा-भूमि, गुल्तरत्ता आदि शब्द मिलते ह। 
प्रसिद्ध अरव यात्री अल्वरूनी(ई० ९७०-१०३०)ने 
धुज्जातः चाव्दका और ठो अन्य अरव यात्री अबुजेद 
(६० ९१६) और अल्मसट्टी (० ९४१)ने क्रमश यर्जर 
और गुजरात अब्दोंका प्रयोग किया है ! 

ऐसा माना गया है कि अक-कुलकी झुर्जर नामकी एक 
जाति पाँचवीं शताब्दीके उत्तरार्डसे छठी भत्ताब्दीके पहले 
दर्मकतकके समयर्मे दक्षिण पजावसे राजपूतानेकी ओर गयी 
थी । वहाँसे यह जाति धीरे-धीरे नर्मदा नदीके आस-पासके 
और तौराष्ट्रके प्रदेशोर्मे भी फैल गयी थी | ची नके प्रसिद्ध 
यात्री हुनत्सागकी यात्राके समय इन गुर्जरोंकी राजधानी 
राजपूतानेमं मिन्नमाल्में थी । मुसलमानोके जआाक्रमणके 
कारण दसवीं झताव्दीके मव्यमें सुर्जरोको भिज्ञमाल छोड़ना 
पड़ा और वे आजके युजरातके उत्तरभागमें आकर रहने 
लगे । इस भूमिमें युर्जरोक़ी आश्रय मिला इसलिए इसको 
गुर्जरत्रा भूमि कहने लगे । 
गुजराती भाषाके लिए केवल गुजराती अब्ठका हीं 
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प्रयोग मिलता है, दूसरा कोई पयाय प्रचलित नहीं हे । 
परन्तु प्राचीन कालमें इसी भाषाकी अपभ्रश, गशुजेर भाषा, 
अपभ्रश गिरा. प्राकृत या भाषा कहा जाता था । 

पसन्नहवीं शताब्दीर्मे हुए रसकवि प्रेमानन्दने (१६४९- 
१७१४६०) पहले-पहल अपने काव्य 'दशमस्कन्ध में गुजराती 
शब्दका प्रयोग अपनी भाषाके लिए किया- पाधु नागदमण 
गुजराती भाषा । इसके वाद ६० १७३१ में जर्मनीके मुख्य 
नगर वर्लिनके एक लाइब्रेरियन ला कोझने अपने एक 
लेखमें गुजराती भाषाका उल्लेख किय। है । उसके बाद तो 
धीरे-धीरे गुजराती शब्द ज्यवहारमें आने लगा और आज 
वही एक शब्द प्रचलित है । 

गुजराती भाषाकी उत्पत्ति शौरसेती अपभ्रशसे हुई है । 

8० १००० से लेकर आजतकका उसका क्रमश विकास 
भाषाकी दृष्टिसे जितना सुस्पष्टठ हे उतना अन्य किसी भारतीय 
आये-माषाका नहीं है। प्रत्येक शत्तककी भाषाके नमूने 
प्राप्त हैं। अवोचीन गुजरातीके मूल किस शताब्दीतक देखे 
जा सकते है, इस विषयर्मे मतैक्य सहीं है, फिर भी इन 
हजार वर्षोकी निम्नलिखित प्रकारसे झुविधापूर्वक वॉटा जा 
सकता है-१ गौर्जर अपश्रश अथवा प्राचीन गुजराटी-- 

क प्रथम भूमिक, बारहवीं शताब्दीतक | 

ख द्वितीय भूमिक, चौदहवी शताच्दीके पूर्वाद्धतक | 
२ गुर्जर भाषा अथवा मध्यकालीन शुजराती-- 

क प्रथम भूमिक, शुद्ध, लगभग १३५० से १४२५ ई० 





ख द्वितीय ५ मिश्र, » १९४२५ से १५०० ,, 
ग॒ तृतीय ५, छशुद्धू » १९५०० से १५७५ ,, 
घ चतुर्थ » मिश्र » १५७७ से १६५० ,, 


३ अवाचीन गुजराती-- 
के प्रथम भूमिक लगभग १६०० से १८२५ ई० तक । 
ख द्वितीय >.. १८२७ ईं०से आजतक । 

इस वर्गीकरणके सम्बन्धर्में मतभेद भाषा-स्वरूपके वारेमें 
नहीं है, वदिक समय-विशेषकी भाषाके नामकरणके सम्बन्धमें 
ही है। सक्षेपमें कह सकते हैं कि ईसवीके ग्यारहवें गतक- 
तक अपभ्रद भाषा प्रचलित थी । उसके वाद दो सौ वर्षतक 
अपभ्रश और पुरानी गशुजरातीका अन्तराल-रूप रहा | इस 
रूपको कुछ लोग अन्तिम अपम्रश या गौजर अपश्नश कहते 
हैं। उसके वाद उस भाषाका उद्धव हुआ, जिसे टेसिटोरी 
प्राचीन पश्चिम राजस्थानी (० छः ४) कहते है । सन्नहवी 
चताब्दीके मध्यसे अर्वाचीन गुजरातीके चिह्न स्पष्ट दिखाई 
पढते हैं । 

आज गुजरात प्रदेशकी सीमा उत्तरमें कच्छ और 
मेवाडन्मारवाडत्क, दक्षिणमें वम्बईके थाना जिलेतक, 
पश्चिममें अरव समुद्रतक और पूर्व मालवा खानदेशतक 
सामान्यत मानी जाती दछै। गुजराती जिन प्रदेशोंमें वोली 
जाती है, उनका क्षेत्रफल ७,१०,०७२ वर्गमील हे । एक 
करोड़ साठ लांस लोग गुजराती भाषा बोलते है । गुजराती 
लिपि देवनागरीका ही एक रूप है। उसने देवनागरीकी 
शिरोरेखाके वन्धनसे अपनेको मुक्त कर लिया है ओर कुछ 
अक्षरोंकी आक्वृतियाँ बदल दी हैं । 

गुजरातीर्मे विदृत अं ओर आका प्रयोग अच्छी तरह 
होता ऐ । लिखनेमें वह वताया नही जाता, मगर बोलनेमें 
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खास ध्यान रखना चाहिये | मां, वेठो, छे, गोर, कोंयल 
आदि शब्दोंमें विद्वत भे ऑ हैं । 

गुजरातीर्मे कण्ट्य हूके उपरान्त औरस्य हका प्रयोग 
भी कभी-कभी होता है-उदाहरण, ब्रह्मण, आह्ान | यहाँ हू 
ध्वनि छातीमेंसे निकाली जाती है। कुछ तद्भधव शब्दोंमें 
भी यह हू ध्वनि थोड़ी सी मान्रार्मे सुनाई पडती है । अमे, 
नमे, ज्यारे, त्यारे आदि शब्ठोंमें यह हू ध्वनि सुनाई 
पढती है । इसे हू श्रुति कहते हैं । 

इसी प्रकार कुछ अच्दोंमें यू ध्वनि भी थोडी-सी सुनाई 
पढ़ती है | जेसे, आसको आस्य, लावको लाव्य, दोरडुको 
दोयडु छोग बोल ठेते है । इसे य-श्रुति कहते हैं । 

गुजरातीमें कोमल चन्द्रविन्दु( )का लिखनेमें उपयोग 
नहीं होता हे,परन्तु उच्चारणमें वरावर ध्यान रखा जाता है । 

शुजरातीम कहीं-कहीं चू, छू, जू, शके उच्चारण 
प्राकृतसे आये हैं, किन्तु साहित्यिक एवं सरकारी भाषार्मे 
शुद्ध तालव्य उच्चारण ही होता है । 

शका उच्चारण गुजरातीर्मे गून होता है। इस प्रकार 
शानको गुजरातीर्मे गूयान नहीं गूनान वोला जाता हे । 

गुजरातीमें स्वराधात(8९८८४/)का तत्त्व सूक्ष्म तोरपर 
देखा जा सकता है | यह खराघात द्विविध है | शब्दमें वह 
| 
कवार, 





॥ || 
वर्णया वर्णोंके ऊपर होता है। जैसे घर, मेज, 
। ॥॥| 
घ्रवार, खावरावणु । 

गुजरातीर्मे अनेक शब्दोंके अन्त्यवर्ण त्वरितोच्चार्य होते 
॥ । ॥ 
हैं, जेने रमन्‌ , शाक्‌ ; गाम्‌। उसका कारण कदाचित्‌ यह 
है कि इन वर्णापर खरभार नहीं आता है । 


शुजराती खराघातका द्वितीय खरूप है--वाक्य 
अन्वयानुसार शब्दपर खरभार लगता है। कवि न्हाना- 
छालऊने अपने अनोसे काव्य छनन्‍्द, डोलन छन्दर्भे इसका 
पूरा उपयोग किया है । 

गुजरातीर्म प्रयुक्त फारसी अक्षरेके नीचे न विन्दी 
छऊूगायी जाती हे और न उनका उच्चारण फारसी उच्चारण- 
की तरह द्वोता है। ड और ढके नीचे भी विन्दी नहीं 
लरूगायी जाती । 

गुजराती पूर्ण विरामकी जगह अँग्रेजीकी तरह छोटी 
विन्दी () रखी जाती है । खडी पाई ())का उपयोग नहीं 
द्वोता । अन्य विराम-चिह्न हिन्दी जैसे ही हे । 

गुजरातीमें प्रत्यय शब्दके साथ दी लगते हैं। मात्राएँ 
द्विन्दीकी तरद्द लगायी जाती है । 

गुजरातीर्मे सस्कृतकी तरह तीन लिंग है । नपुसकलिंग- 
को नान्येतर जाति कहते हू | सामान्यतया ओकारान्त शब्द 
पुलिंग, इकारान्त शब्द ख्ीलिंग और उकारान्त जअब्द 
नपुंसकलिंगके होते है । 

गुजरातीमें सामान्यतः ओ लगानेसे एकवचनका 
बहुवचन होता है | दो ही वचन हैं । 

गुजरातीमें हिन्दीके सर्वनामोके उपरान्त एक अन्योन्य- 
वाचक सर्वनाम भी चलता हे । 

हिन्दी और शज़रातीमे सश्वा और विश्रेषणममे कुछ 
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नामोज़े सिदा साम्व ही है । 
गुजरातीगी क्रियाएँ, कृदन्त तथा काल हिन्दीकी तरह 
ही ह । सन्यय मी हिन्दीकी तरह हैं । छव जगह नामकर णर्मे 
सेद है । 
जचीन सुजरात्ती साहिल--तेरहवीं झताव्दी ईसबीके 
सस्य भघन्ध निन्‍नलिखित हे--मालिमद्र सरिकृत 'भरतेच्वर 
वहुबलिरास, विजवसेन सरिह्न 'सेवन्‍गिरि रासुठ 
विनवचन्द्र सरिक्षत 'नेनिनाव चतुप्पाठिका आदि। इस 
समयके गय-लेख नी मिलते है ! 
चौदहवां अताच्ठी इंसवीके मुख्य अन्य ह--जिनधर- 
कृत, 'कट्ूली रात , राजद्रेखरक्षत 'निमिनाथ फाण, किसी 
अश्नात कविक्ृतत -वउन्त विछान फाजु, जैनेतरकवि असाइत्त- 
कृत द्साउली', श्रीपर व्यास-कृत रिणमलछ छन्‍्दों जादि । 
पन्द्रहर्वी शताब्दी ईसवीके मुख्य अन्‍्ध--जवबशेखरकूत 
प्रवोध-चिन्तामणि, अव्दुरंहमानकत “सन्देश रासको, 
मसाणिकफचन्द्र सरिधह्तत पृथ्वीचन्ठ चरित्र, भसालब-कृत 
काडस्वरी, पु्मनामझत क्वान्हटवठे प्रवन्वा इत्याठि। 
कविवर नरसिंह मेहताको कृतियाँ, जावयलरूदासनो 
डठिवारं, रातसहन्चनपठटी', ख्गारमाला, चातुरोंओ, 
“हिंटोलाना पढों, ग्सन्तना पदों), 'सुठामाचरित्र' आइढि 
इसी अतकमें लिखी गयी है । 
सोलहवीं चताव्दी इ्णवीमें मीराँ, नाकर, उद्धव, 
विष्णुटास आदि अनेक कवियोंके घन्ध मिलते ह । 
इस प्रकार प्राचीन सुजरातार्मे रात, फाजु, कथा, 
कंथानक) चरित्र, चतुष्पादिका जादि अनेक जैनकान्य-खरूप 
भर आस्थान, कथा, वारहमासी, पद, गरवी आइडढि अनेक 
ब्राह्मणकाव्य-्खर्प मिलते हैं । 
मसध्यकालीन झुजराती चाहित्य--इस चघुनको प्रेमानन्द- 
घुग कहा जा सकता है । सत्रहवीं झताव्दीनें हुए इस 
रससिद्ध कविकी कीर्ति गुजराती साहित्वमें स्थायी हैं । अपने 
आजयानोर्मे उसने नवों रतोंका सफल चित्रण किया है। 
यह कवि सौ फीसदी शुजरातीत्वते भरा था और उसकी 
कृतियाँ गुजरातियोंकी जैसा आनन्द ठेती रही दे वैद्ा 
आनन्द उस युगके किसी कविकी कृतियॉक्ते दारा नहाँ मिल 
सकता हैँ । इस युगका दूसरा वेढान्ती कवि अखा है। 
कंवीरकी वाणीकी तरह असाकी वाणी सी हृठयपर ठीथा 
असर करती है | उसज़े छप्पे आज भी झुजरातमें घर-घरकी 
कहावरतें वन गये है । उसकी “अखेगीता म॑ चिन्तन ओर 
साथनाकी परिपक्वता मिलती है । जअखाकी- रचनाएँ 
सानान्यत दार्जतिक है| 
डस युगके कवि जञानलने पथमें कहानियाँ लिखी है। 
शन पद्म-कथार्मका औपन्यासिक रस आज भी पढनेवालेंफो 
मुग्ध कर लेता हैं । 
वादके कवियेमि ग्रीतम, ज्ञारो आर भोजो उल्लेखनीय 
है । इनऊ़े पद और भजन आज भी बहुत लोकग्रिय है 
इस चुनका अन्तिम महान्‌ कवि ठ्यारास है । गरबी 
साहित्वका वह चक्रवर्ती सन्नाद माना जाता है। वह 
पुष्मिगीं था और मसुख्यत ख्ैनार रुखका कवि था ! 
ग्ुजरातकी नारियाँ आज नी ठयारामकी गरवियों गाकर 
रास खेलनेर्मे वन्‍यता अनुभव करती है ।_ ८ 
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अर्वाच्ीन शुवराती साहित्य--अर्वाचीन शुनरात्ती 
साहित्वकारोंमें आद् हैँ नीर नर्मठ। अँग्रेजोंका शासन 
शुरू हो गया था / अग्रेजी शिक्षा शुरू हो गयी थी | चारो 
ओर मसुधारका वानावरण था। शुजरातीर्मे मुद्रण झुरू हो 
गया था! झुजरातीका पहला समाचारपत्र 'मुवध उमाचार! 
१० जून, १८२०२ ई०से नोवेद फरदुनजी मर्जवानने प्रकानित 
करना शुत्त किया था। नर्मठन कॉलेजर्मे अध्ययन भी 
किया या । उस जमानेमे इस मरन्वती-पुत्रने प्रतिशा की 
थी कि कलमऊे द्वारा जो वन मिले उससे ही जीवन- 
निर्वाह करना है | उम्तकी कविताने लाखोंको मुन्ध किया, 
उसके गय्यने लाखोंको प्रेरणा दी। वह प्रेमणौर्वका कवि 
था । नर्मदने कोश्की भी रचना की थी । 

नर्मठके समकालीन क्वीखरठलपतरामको भी हम नहीं 
भू सकते । गुजरात वर्नाव्युलर घोसाइटी, आजकी गुजरात 
विदयानमाकी न्यापनानें फार्चस साहवको उनसे ही विश्येष 
नहायता मिली थी। इस मसभाने शुजराती चाहित्वकी 
अत्यन्त सेवा की है और आज नी यह इस कार्वमें सठसन है। 

जाधुनिक गशुजरानीके सर्वप्रथम आलोचक नवलराम 
पण्ड्या भी दसी चुगर्मे पंदा हुए थे। 'झुलरातीका पहला 
प्रमुस॒ उपन्यास लिखनेवाले नन्दरश्नद्डर मेहता, प्रार्थना 
समाजके उस्मापक भोलानाथ साराभाई, छुधारक महापतराव 
नीलकृण्ठ, विदेश जानेवाले पहले युजराती करभणनदास 
मूल्जी, वेशानिक भगवानलाल इ्न्ठ्जी और ऐसे अनेक 
महान्‌ व्यक्तित्व इसी घुगकी देन है । 

१८८७ ई०मे गुजरातीके श्रेष्ठ उपन्यास 'सरन्वती चन्ध- 
का पहला साग अकाशित हुआ | इस उपन्यासके लेखक 
साप्षर्वर्य योवर्धनराम त्रिपाठी १९०५ ६० में पहली 
उजराती उादित्य परिपदक्के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 
गुजराती बद्य-ण्क्तिका इतना शक्तिपूर्ण प्रस्फुटन उनके पहले 
कभी नहीं हुमा था। यह थघुग पण्डित-बुगक्े नामसे 
उजरातीम प्रसिद्ध है । गोवर्धनराम निपाठी, नरसिंह राम 
विवेरिया, मणिडाल नभुभाई, रमणमाई नील्कण्ठ, केनव 
हर्षद शव, आनन्डणड्टर श्र॒व, कवि कान्त, कवि ब० क० 
ठा०, अहमदावाद साहित्य उमा तथा सुबराती साहित्व 
परिषद्‌ आहिके प्रथम सयोजक रणजीत राम, थे खब ऐसे 
डिग्गज पण्टित थे जो किसी मी साहित्यके लिए योखवपूर्ग 
व्यक्तित्व माने जा सकते है। गुजराती साहित्य इन्हें पाकर 
धन्य हुआ है । 

वाढका श्रेष्ठ व्यक्तित्व है कवि नानाछाकका | शुजराती 
फ्विताकों जिस विकास-शिखरपर वे ले गये उससे जाने 
अवतक कोई नहीं ले जा सका है। नानालाल गशुजरातके 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ह। उनके गीत और राज़ नहा ठोक 
प्रिय रहेंगे । 

इसके वाठका घुग गान्धी-मुन्शी-युगफे नामसे प्रख्यात 
हे। महात्मा यानी जैसा ज्यक्तित्व गुजराती साहित्यकों 
और दूसरा कौन मिल छकता था । उन्होंने न्वय तथा उनके 
श्षिप्व गान्पीवादी लेखकोने युजराती सादित्यका अलन्त 
उपकार किया । उसी समय उपन्यास-सन्नाद कन्हँयालाल 
मा० सुन्जीने अपने उपन्यासों, सावकों, कहानियों, लेखा 
द्वारा गुजराती अस्मिताको जाग्रत किया! इनके वाद आज 
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गुजरातीसाहित्य सभी क्षेत्रोंमें प्रगति कर रहा है । उपन्याक्त, 
कहानी, नाटक, एकाकी, कविता, चिन्तन, आत्मकथा, 
जीवनी, निवन्ध, आलोचना, पत्रकारिता सभी क्षेत्रों 
गुजराती साहित्य समृद्ध हो रहा हे। लोकसाहित्यमें 
मेधाणीजीने अभूतपूर्व कार्य किया हे । 
राष्ट्रमाषा हिन्दीके साथ गुजरातीका विशेष सम्बन्ध हे। 
दोनों एक माताकी--शौरसेनी अपभ्रशकी--पुत्रियाँ है। 
प्रारम्भसे दोनोंपर एक-दूसरेका प्रभाव पड़ा हे । ज्जमापाका 
प्रचार गुजरातमें काफी था। ग्रुजरातके अनेक वैष्णव 
कवियोंने श्र॒जमापा्में रचनाएँ की हैं। सुज, कच्छमें ज्ज- 
भाषाकी वहुत वडी पाठशाला थी, जहाँ उत्तरभारतसे भी 
लोग पढनेके लिए आते थे | हिन्दीके सुप्रसिद्धू कवि गोविन्द 
गिलाभाई स्षौराष्ट्रके शिद्दोर गाँवके थे। लब्लूजीछाल 
शुजराती थे । गुजराती कवि दयारामने सैकड़ों रचनाएँ 
व्रजभाषार्म की हैं । आजके नवोदित कवि-लेखक ग॒जरातीके 
साथ-साथ हिन्दीमें भी कविताएँ, कहानियाँ तथा उपन्यास 
जादि लिख रहे हैं । 
हिन्दीकी राष्ट्रभापाका पद दिलानेमें अहिन्दी-भापियोंका 
प्रमुख हाथ रह्य है । उसमें भी गुजरातका हाथ कम नहीं 
है । स्वामी दयानन्द और महात्मा गान्धीके नामोंके उल्लेख 
इस सम्बन्धर्मे पर्याप्त दोंगे । राष्ट्रभापा-प्रचारके क्षेत्र्मे तथा 
पक परीक्षाओर्मे भी सबसे वढ़ी सख्या गुजरातियों- 
कीहे। 
साहित्यके प्रवाहोंकी देखें तो भी विलक्षण साम्य नजर 
जाता है। वीरगाथाकाल तथा भक्तिकालमें जैसी रचनाएँ 
हिन्दीमें मिलती हैं वैसी गुजरातीमें भी मिलती हैं । रीति- 
कालका गुजरातीमें अभाव हे । भारतेन्दु-मण्डलीने जो काम 
जिस समय किया, वही काम उसी समय नर्मद-मण्डली- 
ने किया। आधुनिक कवितामें हिन्दीमें जिन वादोंकी 
कविताएँ लिखी गयी है, उन वादोंकी कविताएं गुजरातीर्मे 
भी लिखी गयी हें, यद्यपि गुजराती कवितार्में वादोंके लेवल 
कभी नहीं लगे । 
गुजराती शब्द-समूह और हिन्दीके ७५ प्रतिशत शब्द- 
समूहमें समानता हैं। खड़ीवोलीमेंसे त्रजभाषाके तथा 
अपभ्रशके शब्द अब हटते जा रहे हैं, किन्तु ऐसे शब्द 
गुजरातीमें हें । “++ज० त्रि० 
गुड़-योग-साधनामें सोमरस या मदिरा वनानेका एक 
साधन--अमृत दाखी भाठी भरिया ता मे शुढ़ झकोत्या' 
(गोरखवानी) यहाँ शुडका अर्थ सुरति माना जाता है। 
कवीरने गुरुके शब्दको भी गुड माना हे--कवीर गुड़की 
गमि नहीं पाहण दिया बनाइ। सिप सोधी विन सेविया 
पारि न पहुँचया जाइ॥  (कवीरग्रन्धावली) | --उ० ज्ञ॑० शा० 
» गुण-शब्दार्थ है विशेषता, शोभाकारी या आकर्षक धर्म, 
दोधाभाव । (काव्यशाल्रके अन्तर्गत) दोषाभाव, दोषका 
वैपरीत्य, काव्यकी शोभा करनेवाले धर्म (वामन), रसरूप 
अंगीके आश्रित रहनेवाले (आनन्दवर्धन), रसरूप अंगीके 
धर्म तथा रसके उत्कर्षके कारणरूप धर्म (मम्मट) । 
भरत(४ श० ई०)के अनुसार दोषका विपर्यय काव्यमें 
गुण माना जाता है-'एत एवं विपयेस्ता शुणा काब्येघु 
कीतिता ' (नाव्य०" १७ ५९५७) | इस प्रकार उन्होंने इसे 


गुड-गुण 


अभावात्मक तत्व माना है । विपयेयके सम्बन्धर्म मतभेद 


है । कोई इसका अर्थ दोषका अभाव करता है, कोई 


अन्यथाभाव और कोई विपरीतभाव। अभिनव गुप्त(१०, 


११ श० ई०)ने अभावके अर्थमें ही अद्ण किया हे, परन्तु 
भरतके गु्॒णोंके लक्षणोंसे स्पष्ट है कि कुछ ग्रणोंकी छोड़कर 
अन्य सभी सावात्मक हैं । दण्डी(७ श० ई६०)की अलकारों- 
की व्यापक परिसापषा काव्यशोभमाकरानके अन्तर्गत 
गुणका अन्तर्भाव हो जाता हे | सामान्य अलंकारोंपर 
विचार करते समय उन्होंने कारिचन्मार्गविभागार्थमुक्ता * 
(काव्यादर्श २ ३) कहकर जिन पूर्वमार्गोका निर्देश 
किया है वे गुण दी हैं। वामन (५ छा० ई० मध्य) गुणके ' 
प्रतिष्ठाता आचार्य है। उनके अनुसार काव्यशोमाया 
कतोरों धर्मों गुणा ! (१ १ १), अथात्‌ ग्रुण काव्य- 
मूल शोभा (सौन्दर्य)के तत्त्व हें। गुण शब्द और अर्थके 
धर्म हैं और काव्यके लिए अनिवार्य हैं। ध्वनि-सिद्धान्त 
निरूपित हो जानेके उपरान्त गुणका अर्थ निदोंपताके रूपमें 
अहण किया गया। आनन्दवर्धन(% श० ई०)ने गुणोंके 
खतग्न अस्तित्वको नहीं माना, रप्ताश्रित स्वीकार किया है । 
मुम्मुट(१९ श० ई०)ने इन्हींका अनुसरण किया ह--ये 
रसस्यागिनो धर्मा , अर्थात्‌ रसके अगरूप धर्म गुण है, जो 
“उत्कर्पहेतवस्ते” उनके उत्कर्पके कारण हैं (का? प्र० ८ 
६६) । विद्वुनाथ (१४ शञ० ६० पूर्वा०) तथा अन्य आचार्य,ने 
मम्मटका अनुसरण किया है। जगुन्नाथ(१७, १८ श० 
ई०)ने रसकी काव्यकी आत्मा मानकर उसे गुण-शुन्य कहा 
हे और गुण शब्दार्थका धर्म माना हे | परन्तु अमावात्मक 
या निषेधात्मक रूपमें शुणका स्पष्टीकरण नहीं होता । गुण 
तो निश्चय रूपसे भावात्मक हैं । अत गुणके प्रसगर्मे 
विपर्ययका अर्थ है दोपका वेपरीत्य । काब्यकी शोभाकों 
सम्पादित करनेवाले था कान्यकी आत्माको प्रकाशित 
करनेवाले तत्त्व या विशेपता गुण हें । ये झुण शब्द और 
अर्थके धर्म हैं । ये वर्णसंघटन, शव्दयोजना, शब्दचमत्कार, 
शब्दप्रभाव और अरथंकी दौप्तिपर भाश्रित है । 

ग्रुणोंकी सख्याके सम्बन्धर्म भी विद्वानोंमें मतवेषम्य 
है। भरतमुनिने गरणोंकी संख्या दस मानी है । उनके द्वारा 
प्रतिपादित दस गुण हँ-इलेप, प्रसाद, समता, समाधि, 
माधुये, ओज, पदसौकुमाय, अर्थव्यक्ति, उदारता और 
कान्ति । आचार्य दण्डीने भी ये ही दस गुण माने हे, 
परन्तु दण्डीकी धारणा समाधि, क्रान्ति आदि कुछ गु्णोंके 
सम्बन्धर्मे मरतसे भिन्न है | आचार्य वामनने भी दस ग्रण 
ही माने हैं, परन्तु प्रत्येक गुणके दो भेद, जव्दगुण और 
अर्थग्रणके रूपमें कर दिये है । इस प्रकार दोनों प्रकारके 
भेदोंको मिलाकर वीस गुण छुए। भोजने गशुर्णोंकी संख्या 
चौवीस मानी, जो वाह्य, जभ्यन्तर और वेशेषिक भेदोंमें कुल 
वहत्तर होते हैं। वाह्य अधिकाश दब्दगुण, आश्यन्तर 
अर्थगुण है । वैशेषिक गुण ऐसे दोप हैं जो विशेष मसगर्मे 
गुण वन जाते है । वाह्य तथा आस्यन्तरमें पूर्वकथित दस 
भेदोंके अतिरिक्त भोजके नये चौदद्द भेद हें--उदाहरण, 
जोजल्, प्रेयस्‌ , सुशब्दता, सौध्ष्म्य, गाम्भीय, विस्तार, 
सक्षेप, सम्मितत्व, साविक, गति, रीति; उक्ति, प्रौढि | 

अग्निपुराणमें अठारद् गुण माने गये हैं, जो शब्दगुण, 


ई 


गुण 


मर्थम्रण और उभयगुर्णोम विभक्त है। छ झऋच्दगण हे-- 
इलेप, छालित्य, गान्भीय॑, सुकुमारता, ओंदाय, ओजमस। 
अर्थगुण ह--माधुर्य, संविधान, कोमरता, उठारता, ग्रीडि, 
लामबिकता । उमयसुण है--प्रसाठ, सोमाग्य, यथासस्य, 
प्राजस्त्य, पाक, राग। आमंके आचायोने इस सख्यामें 
कमी करना दी उचित समझा । आचार्य कुन्तकने सुणका 
नितान्त मिन्‍न विवेचन किया । उन्होंने दो अनिवाय सामान्य 
जुण माने, जो ह-ओवचित्वय जौर सौमाग्य । इसके अतिरिक्त 
चार विशिष्ट गुण माने, जो हँ--माधर्थ, प्रमाठ, लावण्य 
और आभिनात्य । आनन्दवर्धनाचार्यने रसफे वर्मरूपमे गुण- 
की माना और इस प्रकार चित्तकी तीन अवस्थाऑ--द्र॒ति, 
दीपि और व्यापकत्वके आधारपर केवल तीन शुणो माधुर्य, 
ओज ओर पग्रसाठकों स्वीकार किया । वामनके द्वारा दस गुण 
इन्ही त्तीन गरुर्णोके भीतर समाविष्ट सिद्ध किये गये । मम्मद- 
ने दस शुर्णोका सण्टन कर तीन गुर्णोकी सिद्ध किया। 
हिन्दीके आचायोंने प्रायः मस्मट और विश्वनाथका 
अनुसरण कर तीन जुणोकी ही मानवता प्रदान की है । 
चिन्तामणिने 'कविकुलकल्पतरू (१६०० ४०)में तीन सुर्णों 
के अन्तर्गत अन्योंका अन्तर्भाव माना हे | चिन्तामणि माधुये- 
को कवित्वका मूल मानते है । उन्होंने वामन तथा मम्मठ, 
दोनोंके विवेचनकी आत्मसात्‌ किया हे। कुलपतिने 
स्परहस्य (१६७० ई०)में रीतिके मूल तत्तरूप गुणका 
वर्णन किया हैं। मम्मृदका 'काव्यप्रकाजझ इनका सुख्य 
आधार हैं । २० गुर्णोमें इन्होंने भी तीनकी स्थापना की है, 
कुछ अन्तर्माव हो जाते है, कुछ दोप-मावमात्र है और कुछ 
ठोपरूप ही । देवने काब्यरसावन (१७०३ ई०)में मन्मटसे 
पहलेके आचार्योका अनुसरण किया है। डेवने १० झर्णोफी 
स्वीकार किया है और उनमें वमक तथा अनुप्रासकी मिलाकर 
संख्या १२ कर टी हे ! दासने क्वान्यनिर्णय!(१७४६ $०)में 
परम्पराने कुछ मिन्‍न मर्थमें गुणका भाव गहण किया है | 
ठासके अनुसार तत्वों विवग्ध हियर्म रहें, दस गुन सहज 
स्वभाव! (१९), अथांत्‌ गुण घह्ठयके हृदवर्मे स्वमावरूपमें 
अवस्थित रहते है (खायी भावके समान)। उनऊा दस गुणों- 
का विभाजन परमन्परासे अलग हे--अक्षरसुण--माधुरय, 
ओज, ग्रस्नाठ, दोषाभावद॒प-समता, कान्ति और उदारता; 
अर्थगुण--अर्थव्यक्ति और समाधि, वाक्यउुण-ब्लेष और 
पुनरुक्तिपकाश । ठासने यह अन्तिम गुण सौकमार्चके 
स्वानपर रखा हैं। आधुनिक काल कन्हेयालाल पोह्गर 
तथा रामदद्विन मिश्र आह्िने उस्छ्ृत-परन्पराका अनुत्तरण 
किया है । इनके अतिरिक्त रामचन्छ शुहुने गुणकोी रसाश्रित 
माना है और श्यामसुन्दर दासने ओेलीके अन्तर्गत माना है । 
और इसके सम्पूर्ण विवेचलसे यह स्पष्ट दी है कि इनके 
साध्यमसे आचार्योने विभिन्न अलियोपर विचार किया है । 
इससे यह भी मिद्ध होता हे कि वस्तु (००ण्माथाए तथा 
अभिव्यक्ति (८5४८६४०))के सम्बन्धपर प्राचीन समयसे 
विचार होता आया है । 
१ साघुरय--माधुयक्षा अब्दार्थ है मधुर होनेकी 
विश्ञेपता, मिठास, रोचकता | काव्य४णके प्रसनमें माधुर्य 
जब्दका अर्थ बिभिन्न विद्दा्नोने मिन्न-मिन्न रूपमें अहण 
किया हैं ! भरतने श्रुतिमधुर्ताको माना है (नाट्यू० 
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१७ १०१) | दण्डीज़े अनुसार माधुयक्ा तात्पर्य है 
रसमयता, रससे चम्पन्नता । यह माधुर्य ऋव्दगत रूपन 
श्रुत्यनुप्रास और अर्थयत रुपमें अग्रान्यताका अर्थ रखता है 
अन माघुर्यक्रा अर्थ चरनता, जिष्टता एवं सुन॑स्कृतता है। 
वामनके सतानुसार पढोंकी पृथक्ताका अर्थ हैं समानरद्धित 
होना । इसमें दीर्ब समासताऊफा निषेध होता है। अर्धगुणके 
रूपमें माधुर्वका अर्थ हैँ उत्तिवैचित््य (क्ान्य० सूत्र० 
वृ० हे १ २१।३४३-२. ११) | घ्वनिवादी आचार्य 
माधुर्यका दूसरा ही अर्थ करते है। सहहयोंकों ठवित 
करनेवाला उण नाएर्व है | मम्मटने साना है कि भाद्धादकता 
और खगार रसमे विन करनेकी विशेषता ही माधुप है 
(का? प्र० : ८ - ६८) । इस भ्रकार माधुयका जर्थ हुआ 
श्रुतिठदुखदता, समासरहितता, उक्तिवेचित्र्य, आर्द्रता, चित्तक्ों 
ठ्रवित करनेकी विशेषता, भावमयता, आह्यदता । 

साहित्वटर्पणकारके मतसे ८ठ ड ढको छोड्कर क से 
ल्कर म तकके वर्ण तथा मूर्थन्य वर्ण और अन्त्य वर्णोंके 
प्रयोगसे माधुय गुणका सम्पादन होता है । इस प्रक्तार॒का 
वर्णप्रयोग सयोग, करण, वियोग और जआन्‍न्त रसोंमें ऋमसे 
आधिक्यके साथ पोपक होता है (सा० ढ० * ८ २,३)। 
इस ग्रकारकी रचना समासरहित या अव्पसमास होनीं 
चाहिये, तभी माधुय गुणयुक्त कही जा सकती है । 

हिन्दीके आजचार्योमें चिन्त्रामणि माधुर्वकीं 'चितकी ठरति' 
कहते है, विश्वनाथर्त अनुसार रखोंमें उसका प्रयोग मानते 
है । कुलपति जादिने मम्मठका अनुप्तरण किया है । ठेवते 
माधुर्यकी परिमापा उण्डीसे छी है । दाउने विश्वनाथक्रे 
अनुसार खवर्गद्दीन सम्पूर्ण वर्नके शढु अक्षरोंक्रे प्रवोगकी 
माना है | उदा०-निरख सजी ये खनन-आाये | फेरे उत 
मेरे रतनने इधर नयन मन भाये । (साकेत) । 
7? ओज--ओजका जआशब्दिक अर्थ है तेज, प्रताप, दीप ! 
काव्यके अन्तर्गत जो ग्रुण घचुननेवालेके मनमें उत्साह, 
वीरता, जावेद जादि जाग्रत्‌ करनेकी क्षमता रखता हो वह 
ओज कहलाता हैं। भरतके अनुसार अनेक तथा विभिन्न 
प्रकारके समस्त पदोवाली अर्थ-याम्मीर्यक्ती अ्वणसुखद शैली 
(नाव्य० ४ १७- १०२) । ्ण्डीज़े विचारते समासवुक्त 
परढोंकी वहुल्ताते ओज गुण सम्पन्न दोता हैं । ओन युणका 
प्रयोग बैंटर्भ मार्गके गथ्य तथा गौटीय मार्ग पथ और गद्य, 
दोनेमें होता हैं । वामनके अनुसार रचनाका गाढत्व अर्थोत्‌ 
अवयवों या अशक्षरविन्यासक्षा मश्लिएल, सयुक्ताक्षरोंका 
सयोग) ओज गुणके लिए आवश्यक होता है (क्ान्य० सू० 
बृ० :३:१-५) । अर्थसुणके स्पर्मे अर्थकी प्रोबता 
अर्थात्‌ सयत, स्षिप्त अब्दोमे अधिक मांव या अर्थकी 
अभिव्यक्ति ओज झुणका ठक्षण है (वह्दी:३ -२ - २)। 
चजनिके अनुयायी आचार्योके मतसे चित्तका विस्तारक या 
चित्तका दीप्षिकारक गुण ओज हैँ । इसकी स्थिति वीर रतः 
वीमत्स रस और रीद्र रसमें कमश॒ अधिक मानी गयी है 
अर्थात्‌ चामाजिकका हृठय वीर रसकी गपेक्षा वीमत्स रसम 
और वोभत्स रसकी अपेक्षा रौद रखमें अधिक धपक उंढी 
करता दे (का० प्र० ८ * ६५९, ७०) || इसके लिए वर्गोंके 
आद्य और तृतीय वर्णोकी सयुक्तालरता, दठढशप 
आदिका प्रयोग, दीर्य समास और उद्धतपदसवदना आवशध्यक् 
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होती है। इस प्रकार ओजमें उदात्त भाव तथा ककश, क्लिष्ट 
वर्ण-सघटन और संयुक्ताक्षरोंका प्रयोग होता है (सा० द० 
८ ४,९) । 

चिन्तामणिने ओजको दौप्तिका कारण कहा है । देवका 
लक्षण प्राय दण्डीके आधारपर है । अन्योंने मम्मटसे प्रेरणा 
ग्रहण की है। दासने साहित्यदर्पणके अनुसार उद्धत 
अक्ष्रोंके वर्णविन्यासका यह गुण माना है । उदा०-- 
भआारहिं चंपेटन्हि डाटि दातन्ह काटि छातन्ह मीजहीं। 
चिक्करद्दि मर्कट मालु छलवलू करहिं जेहिं खल छीजहीं ।' 
(रा० च० मा० ६.८१) । साहित्यमें वीर रसमें इसका 
प्रयोग हुमा, अत हिन्दी वीरकाब्यमें इस गुणका विशेष 
प्रयोग है । 
३ प्रसाद-प्रसादका शब्दिक अर्थ तो है असन्नता, 
खिल जाना या विकसित हो जाना। भरतके अनुसार 
जिसमें खच्छता, सरकृता और सहजय्माश्चता हो, अर्थात्‌ 
सुनते ही अर्थ समझमें आ जाय, प्रसादगुण कहलाता है 
“(नाव्य० : १७ ५९८) । दण्डीके मतानुसार प्रसिद्ध अर्थोर्मे 
शब्दका ऐसा प्रयोग जिससे सुनते ही अर्थ समझमें आ जाय, 
प्रसाद है | वामनने प्रसादमें शैथिल्यकी विशेषता मानी है 
और यहद्द वन्‍्ध गाढत्वरूप ओज गुणका विरोधी है (कान्य० 
सू० वृ० ३ १ ६) प्रसाद गुणकी यह शिथिलता 
दोपरूपिणी नहीं है, वरन्‌ ओजकी तुलनामें स्पष्ट करनेसे 
यह उसकी विशेषता प्रकट होती है (वही ३ २ ३)। 
ध्वनिके अनुयायी आचार्योंके मतानुसार सभी रसों और 
सभी रचनाओर्मे ऐसा धर्म जो कि सामाजिकके हृदयर्मे 
भाव या अर्थकी शीघ्र व्याप्ति कर दे, प्रसाद गुण है । जैसे 
सूखे इन्धनर्मे अग्नि और जेसे खच्छ वस्रमें जल तुरन्त फैल 
जाता है, उसी प्रकार चित्तको रसेंमें और रचनामें जो 
तुरन्त व्याप्त कर दे वह गुण प्रसाद है (का० प्र० ८ 
७० ७१) | इस प्रकार प्रसाद गुण वहाँ होता है जहाँ 
सरल, सहज भावग्यजक शब्दावलीका प्रयोग किया जाता 
है। अर्थकी निर्मेलता या खच्छता इसकी विशेषता है | यह 
सभी रसॉमें व्याप्त रहता है 

हिन्दीके आचार्योने प्रायः मम्मट तथा विश्वनाथका 
अनुसरण किया है। चिन्तामणिके अनुसार प्रसाद ग्ुणमें 
अक्षरेमें अर्य इस प्रकार व्यक्त रहता है जिस प्रकार सूखे 
इंधनर्मे अग्नि और जलूमें तरलता । कुछपतिने रचनारूपमें 
माना है । देवके लक्षणका आधार प्राय दण्टी हैं। दासके 
अनुसार--'मन रोचक अच्छर परें, सो है सिथिल शरीर । 
गुन प्रसाद जलसूक्ति ज्यों, प्रघटे अरथ गँभीर । (का० 
नि० १९) | उठा०--वह आता, दो हक कलेजेके करता, 
पछताता पथपर आता ।' (निराला भिखारी) | सभी 
युगेंके श्रेष्ठ कवियोंने इसका प्रयोग किया है। 
४ छोप--इलेपका शब्दार्थ है मेल या जोड़। अनेक 
जब्दों, अथ्थीं या वर्णोका एकर्में सघटन (भरत नास्य० १७ 

९७) । यद्द दण्डी, वामन आदि आचार्योंके द्वारा हो 

काव्यगुण माना गया है । भआानन्दवर्धन, मम्मर आदि इसे 
पृथक्‌ गुणके रूपमें खवीकार नहीं करते हैं, वरन्‌ ओजमें 
ही श्से स्माविष्ट कर लेते हैं । लक्षणकी धष्टिसे दण्डी और 
वामनकी जब्दावलीमें भी भिन्नता है। उण्ठीफे अनुसार 


गाढवन्धता अर्थात्‌ रचनाका सघन सघटन इलेप है। 
महाप्राण वर्णौके द्वारा भी यह विशेषता सम्पादित होती है । 
वामनके अनुसार गादवन्धता ओजका शुण दै। इलेपमें 
घटनाकी विशेषता होती है (काब्य० सू० बू० है २ 
४) । क्रम अर्थात्‌ अनेक क्रियाओंकी परम्परा, कोटिल्य, 
अनुल्वणत्व या प्रसिद्ध वर्णनशैली और थुक्तिविन्यासका 
योग घटना कहलाता है। अत इलेप गुणमें इन सभीका 
योग रहता है । जिसमें अनेक पद एक पदके समान मासित 
होते हैं, ऐसी आभायुक्त रचनाकी विज्येषता इलेष कहलाती 
है । यह सन्धिसोष्व और मसणत्व ओज गुणमें खमाहित 
साना गया है। इलेप गुण इलेपालकारसे भिन्न हे । वामन 
और दण्डीके श्छेप, समाधि और उदारता ओजके अन्तर्गत 
आ जाते हैं। मम्मठ तथा विश्वनाथने इसके ग्रुणत्वका 
खण्डन किया है । 

हिन्दीके प्रमुख आचार्थोर्मे देव और मिखारीदासने इस 
गुणको खींकार किया है, यद्यपि उन्होंने भी तीन अमुख 
गु्णोका उल्लेख किया है । दासके अनुसार वहुतसे शब्दोंके 
अर्थकी समझानेके लिए उन्हें एक सूजन्न्में आवद्ध करते 
हुए 'समास! किया जाना यह गुण है। उदा०--लरखि 
लखि सखि सारस नयन, इन्दु बदन घनस्याम। विज्जु 
हास दारिम दसन विंवाधर अभिराम' (का० नि० १९)। 
मभिखारीदासने समासके आधारपर इसके दठीरघ, मध्यम 
त्तथा लघु भेद किये हैं । इस गुणका प्रयोग सर, तुरूसी, 
नायसी आदि महाकवियोंने सफलतासे किया है | आधुनिक 
कालमें इसका प्रयोग कम होता जा रहा है । 
७ समता--समताका शब्दार्थ है समान, चुल्य या 
एक-सा होनेका भाव। सरतके अनुसार जहाँ रचनार्मे 
अधिक असमस्त कठिन तथा व्यर्थ पद न हों (नाव्य० 
१७ ९९)। दण्डीके अनुसार बन्‍्धों या रचनाओंकी 
एकरूपता समता है । वन्ध(रचना'के तीन प्रकार हैं, (क) 
सदु वन्ध, जिसमें अव्पप्राण अक्षरोंकी प्रचुरता रहती है, (ख) 
स्फुट वन्य, जिसमें ककेश वर्णोकी वहुलता रद्दती है, (ग) 
मध्यम बन्ध, जिसमें दोनों प्रकारके वर्णोका मिश्रण रहता है । 
समतार्मे दोनोंका सम्मिश्रण रहता है और औचित्यके साथ 
एकरस प्रयोग होता है । यह वेदर्भ मार्गकी विशेषता है । 
वामनके मतसे मार्ग या रचनाणैलीका अमभेद अर्थात्‌ 
प्रारम्मसे अन्ततक एकरूपता समता है (कान्य० सू० बू० 
३ १ १२)। समता अवैषम्य है। जिस शैलीमें रचनाका 
प्र।रम्भ किया जाय, अन्ततक उसी शैलीका निर्वाह समता 
गुणकी विशेषता है (वही ३१ २ ५७)। जिसमें प्रक्रममें 
भेद न हो तथा सुगमता हो, वह गुण समता है । वामनके 
अनुसार यह अध॑गुण हे | ध्वनिके अनुयायी आचार्योके 
मतानुसार यह समताका गुण प्रसादके अन्तर्गत समाद्धित 
हो जाता है (मम्मर तथा विश्वनाथ आदि) । हिन्दीमें भी 
प्राय ऐसा ही हुआ है, देव तथा दासने इसका वर्णन किया 
है--प्राचोननकी रीति सौ, भिन्न रीति ठहराइ |! (का० 
नि० १५९) । उदा०- मेरे ्य कुबलकयनको, होत निमा 
सानन्द | सदा रहें ब्रज देस पै, उठित साँवरों चद ।! 
(वही वही) । 
8 सुकुमारता--झुकुमारताका चब्दार्थ है कोमलता। 


जुण 

कान्यके अन्तर्गत इस गुणका उमावेश्य वहाँ होता है जहाँ 
रचनाके अन्तर्गत परुष अर्थात्‌ कर्णकड्ठ कठोर वर्णाका 
परिहार तथा कोमर वर्णीद्री योजना होती है और इम् 
प्रकार कोमलत्ताके साथ सुकुमार सावनाकी अभिव्यजना 
की जाती है। (मरत : नास्य० - १७ - १०३) | इस झुणके 
प्रसगमें ठण्डी और वामनका छलगमय एक समान ही मत 
है | दण्टीके विचारसे 'भनिष्ठुराक्षआव चुकमारमिद्देष्यते' 
अर्थात्‌ अपरुष अक्नरोकी योजनामे चुकुमार शुण जाता हे । 
यह दीप्तल झुणका विपर्यय है। वामनने भी रचनाकी 
अजरठता या अपरुपताको सौकुमार्य माना है--“अजरणठ्ल 
चौकुमार्यन' या “भपारुप्य सौकुमार्यन! (कान्य० सू० बु० 
४3३ -१०-२२।३ 7 १२) इस प्रकार पम्पताका उल्दा 
चुकुमारता है । जिसमें कठोरताका अभाव हो, वह रचना 
सुकऊुमारताके गुणसे युक्त मानी जाती है । यह सुकुमारता 
वैदमी रीतिकी विशेषता मानी गयी हैं । छकुमारताके झुणका 
ध्वनिवादी आचायीने माधुरय गुणमें समावेश कर लिया हैं 
(मन्मठादिने) । हिन्दीके आचारयोने इसकों स्वतन्त्र नहों 
माना है । देवने डसका स्व॒तन्त्र विवेचन ठण्डीके आधारपर 
किया है| ठासने इसके स्थानपर पुनरुक्तिपकाणको रखा 
है। सम्मवत- उन्होंने इसके अल्य अन्वित्वकी स्वीकार 
नहां किया अथवा इसके विशिष्ट गुणकी पुनन्क्तिप्रकाअर्मे 
स्वीकार किया हैं । 

७ अथंव्यक्ति--अर्थव्यक्तिता चब्ठार्थ है अर्थका 
प्रकाशन | जहाँपर अब्छों जीर परढोंके ढारा समग्र अर्थकी 
(लोक-बठनाकी) पूर्ण अभिव्यक्ति हो जाय, वहाँपर 
अर्थव्यक्तिका गुण माना गया है. (मरत - नाव्य० : १७ . 
१०४) । दण्डीके मतानुसार “र्थव्यक्तिरनेयत्वमर्थस्यो, जिन 
पढोंके द्वारा अर्थ उस्ष्टि अभिप्रायसे अन्यत्न न जा सके, 
वहाँ अर्थव्यक्ति युण होता है । ढण्डीने इसे वैदर्म और गौड, 
ठोनों ही मार्योकी विशेषता़े रूपमें ग्रहण किया है । इसमें 
आब्दोंके नपे-तुले प्रयोगकी विशेषताकी महत्ता हे । अभिग्राय- 
की सिड्धिके लिए जितने अव्दॉको आवच्यकता होती हे, 
उतने ही ऋब्छोंका प्रयोग, न उतनेसे कम ओर न अधिक, 
इसमें वाछनीय हैँ । वामनके विचारसे शअब्दञुणक्ते रूपमें 
अर्थकी स्पष्ट प्रतीतिके देतुस्वत्प (अर्व॑न्यक्तिहेतुत्वमर्थव्यक्ति 
काब्य० सू० बृ० - 35 * १ ?४) तथा अर्थगुणके रूपमें 
वस्तु और भावेकि ्वभावकी स्फुटता अर्थव्यक्ति होती 
हैँ (वस्तुस्वमावस्फुव्त्वमर्थव्यक्ति ॥वह्दी ३*२ १४)। 
इस अ्रकार अर्थव्यक्ति ग्रुणके सम्बन्धर्म मतभेद नहीं हे। 
वखनिवादी आचारयोफे विचारसे यह अर्थन्याक्ति प्रसाद 
जणके अन्तर्गत समाविष्ट हो जाती है । हिन्दीमें ठेवने डसके 
लक्षणमें प्राय ठण्डीका अनुसरण किया है । ठासने इस 
प्रकार छक्षण दिया है--जासु अरथ अति ही ग्रवट, बह 
नहिं समासल अधिकाड । अर्थ “्यक्तगुन वात ज्यों, बोलें 
सहज सुभाह ४ उदाहरण नी स्पष्ट हे--ड्क थक इरि राधे 
ल्ख, राधे हरिकी मोर | ठोऊ आँनन इन्दु जी, चारथी नेन 
चकोर 7 (का० लि० १५९) | 

< उठारता-डसका तात्पय है व्यापकता, उत्कर्ष, 
असकीर्णता, प्रमावात्मकता । जिसके होनेसे प्रतिपाद जअर्थर्म 
उत्कर्षकी प्रतीति हो, वह औदार्य गुण है । मरनऊे अनुसार 


रेण्३ 
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रसका उनसे सम्बद्ध अनेक अवस्थाअर्में वर्णन होना 
(नाव्य० * १७ १००८) | उण्दीने अपने काव्याटर्णमें 
लिखा हँ--उत्कर्षवान्‌ श्रुण वश्चित उक्ते यस्मिन्‌ 
प्रतीयते 4 तद॒ुदाराह्यव तेन सनाथा कान्यपद्धति 7 जिन 
जुणज़े द्वारा उक्तिविज्षेष खिल जाती है, वह उठारताका 
गुण हैं। वामनके विचारते रचनाका विकव्त्व, मिसमे 
पठावली नाचती सी जान पडइती है, भव्दगत उदारता 
(विकव्त्वमुदारता : काज्य० सू० थृ० - ३ - १: २३) और 
जिम्ममें आम्यत्वका अमाव हो, वह अर्थगत उठारता 
(अग्रान्यत्वमुदारता * वद्दी : 2 - २ - १३) है । इस गुणके 
अन्तर्गत आजल, सुष्ठु, उत्कृत भव्ठावलीका प्रयोग अर्थके 
उत्कर्षफे लिएहोता हैं। कतिपय आचार्योक्े विचारमें 
मनोरम, ललित एवं भज्जुल विश्रेषणोंका प्रयोग इस ग्ुणम 
होना चाहिये । श्सका अन्तर्माव माधुर्य बुणके भीतर माना 
गया हे (मम्मट आहिके द्वारा) । हिन्दीके आचायोंमे देवने- 
जाहदि चुनत ही ओजको दूर होत उत्कर्षी (अव्दरतायन) 
इसका लक्षण दिया है। स्पष्ट ही जाहि छुनत' तथा 'उत्कर्ष! 
दण्डीके ऋब्द है, पर ओजके उत्कर्षके दूर होनेकी वात देवकी 
अपनी हे । दासने 'औरोंकोी समझनेमें कठिन होते हुए भी 
जो अन्चय केवल चत्तुरोंकी समझमें घरलतासे जा जाये 
माना हैं । उठा०-वेंडन अनेकन विधनके, एकरठन 
गनराह । वन्‍्दन जुत वन्दन करो, मुसकर पुलकर पाड़ । 
(का० नि० * १९) | 

९, कान्ति-कान्तिका अब्दार्थ हे जाभा, उज्ज्वल्ता और 
कमनीयता । भरतके अनुसार इसके अन्तर्गत श्रुतिमधुर 
तथा मनको प्रसन्‍न करनेवाली क्रीडाशीलताका वर्णन होता 
है (नाव्यण १७ - १०६) । दण्डीका मत है कि जहाँ लोकिक 
अर्थका अतिक्रमण नहीं किया जाता और ऐसा स्वाभाविक 
वर्णन किया जाता है. कि कान्‍त जगतकी कमनीयता व्यक्त 
हो, वहाँ कान्ति गुण होता हे--कान्त॑ सर्वजगतकारनत 
लैकिकार्थानतिक्रमात्‌ । तन्च वार्ताभिष्मनेपु _ वर्णनास्व॒पि 
इश्यतें ।” यह अत्युक्तिका विपर्यय रूप है और वेंदर्भ मार्यकी 
विश्येषता है । वामनके मतसे रचनाकी उज्ज्वलता या नवीनता 
जहाँपर है, वहाँपर कान्ति चब्दउुण है (क्ान्य० सू० बू० 

3 . १-२७), परन्तु दीप्तरचत्व कान्ति ” अर्थात्‌ जिस 
रनामें खद्गार आदि रस दीघप्त होते दे, वह कान्ति अर्थगुण 
है (वही - ३१*२-१५)। जहाँ कवि नवीन कव्पना- 
से किसी चस्तु या भावका उज्ज्वल प्रकाशन करता है वह 
कान्ति है | कान्तिका अन्तर्भाव ओज युणमें माना जा छकता 
है (मन्मठट आदिने) । हिन्दी प्राय इसी मतका अनुसरण 
फिया गया है। ठेवके अनुसार “अधिक लोक मर्जाढते, 
सुनत परम सुख जाहि । चारु वचन पे कान्ति रुचि, कान्ति 
वखानत ताहि !? (अब्दरसायन) | इसमें दण्डीके विपरीत 
लोकमर्यादाकी अपेक्षा कुछ विश्षेषताका निर्देच्र हें । दानने 
ऐसी रचनामे माना हे, जिसके रुचिर अब्दोंका अर्मे 
न सूढु, न प्रवरटी हो, नागरिक हो तथा छुमति जनोंके द्वारा 
समझी जानेवाली हो ! उठा०--े मूरति ध्यानम छावनको 
सुर सिद्ध समूहन साथ मरे । वड भागिनी गोपी मर्यकमु्सी 
अपनी-अपनी दिसि अक भरे | (का० नि० १९)॥ 


हा 


र्‌णरे 


१० समाधि-समाघिका अर्थ है सम्यक्‌ रूपसे आधान या 
उपचार, अर्थात्‌ एक वस्तुके धर्मका दूसरी वस्तुमें ठीक ढगसे 
आरोपित करना। रचनाका विशिष्ट अर्थ, जिसे प्रतिम- 
सम्पन्न व्यक्ति प्राप्त करते हैं (भरत नाख्य० १७ 
१००) । दण्डीके विचारसे जहॉपर छोकसीमाके अनुरोधसे 
अन्यके घर्मका अन्यत्र आरोप किया जाता हे, वहाँ सम्गधि 
गुण होता है । दण्डीने लिखा है ?--अन्यधर्मस्ततोन्यत्र 
लोकसीमानुरोधिना । सम्यगाधीयते यत्र स समाधि स्थृतो 
यथा |! (? : ९१) । आरोह और अवरोहके निमित्तके रूपमें 
वामनने शब्दसुण समाधि माना है (काव्य० सू० बू० 
३ १ १३१)। जहाँ अचानक नहीं वरन्‌ क्रमके साथ 
आरोहके वाद अवरोह हो, वहाँ समाधि गुण है ( वही 
३ २ ७)। अर्थ-समाधि गुण अर्थृष्टिके रूपमें हे। 
जहाँ कवि या तो अकारण किसी नवीन अर्थका दशैन 
करता है अथवा उसे दूसरे कविके काव्यकी छायासे नवीन 
अर्थकी दृष्टि ग्राप्ति होती है, वहाँ अर्थयत समाधि ग्रुण है । 
ध्वनिवादी तथा कुछ अन्य आचार्योने इसके गुणत्वपर शब्ढा 
की है और इसे अलग शुण नहों माना (मम्मट आदिने) । 
हिन्दीके आचारयोने प्राय इसी मतको माना है। देवने 
समाधिका लक्षण दण्डीके आधारपर दिया है, पर 'छोक 
सीव उलये अर॒थ' कहकर भाव उलट दिया है। दासका 
लक्षण वामनके निकट हे। उदा०--बर तरुनिनके वैन 
स॒ुनि, चीनी चकित सुभाइ। दुखित दठाख मिसरी मुरी, 
सुधा रही सकुचाइ ।” (का० नि० १९)। +>भ० मि० 
गुणसंप्रदाय--वह शम्प्रदाय जो काबन्यके अन्तर्गत 
गुर्णोको सर्वोत्कृष्ट महत्त्व प्रदान करता है, गुणसम्प्रदाय है। 
यह रीति सम्प्रदायके अन्तर्गत है, कक्‍थोंकि रीति-सिद्धान्त 
गुणपर ही आश्रित माना गया है, जैसा कि वामन(९५ ज० 
ई० मध्य)का स्पष्ट मत है “विशिष्टा पदरचना रीति! । 
विशेषों गुणात्मा' (काव्य० सू० बू० १ २ ७,८)। 
अत रीतिको कान्‍्यकी आत्मा मानते हुए भी जो गुणकों 
विशिष्ट मदत्त देते हैं, थे ही गरुणसम्प्रदायके आचार्य माने 
जाने चाहिये । भिन्नतया 'गुणसम्प्रदायका कोई अरूग 
सिद्धान्त नहीं माना गया। अत गुणसम्प्रदायकी 
कोई सत्ता भी नहीं मानी जाती | परन्तु कावथ्यमें ग्रुणको 
जिन आचार्योने विशेष महत्त्व दिया, वे ही गुणसम्प्रदायके 
अन्तर्गत माने जा सकते हैं । इन आचार्योर्मे दण्डी (७ श० 
ई०) और वामन प्रमुख हैं। दण्डीने यथ्पि अलकारकों 
महत्त्व दिया, फिर भी वे मार्ग या रीतिकी निरूपणमें गुणकों 
महत्त्वपूर्ण स्थान देते है । उनकी दृष्टिसे वैदर्मी काव्यकी उत्तम 
जैली है और उस शैलीके प्राण दस गुण हैं (इति वेदर्भमार्गस्य 
प्राणा दशगुणा स्मृता )। वाम॒नने तो ग॒र्णोकी कान्यका 
सर्वस्व ही माना। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 'काव्यशोसाया 
कतारों धर्मों गुणा | तदतिशयहेतवस्त्वलकारा ? (वही 
३ १५ १,२), अर्थात्‌ काव्यकी शोभा करनेवाले धर्म 
गुण हैं और उसको अधिक उत्कर्प देनेवाले अलंकार है। 
मार्गनिरूपणके प्रसंगमें कुन्तक (१०, ११ णञ० ई०)ेने भी 
गुर्णोंकी महत्त्व दिया हे । उनका सहज-सुकुमार मार्ग उनके 
हारा निरूपित माधुये, प्रसाद, लावण्य और आभिजात्य, 
चारों विशिष्ट गुणोंसे सम्पन्न रहता है| परन्तु यह गुणोंकी 
१८ 
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धारणा वामनके गुर्णोसे भिन्न है। वामन गुर्णोको काव्यके 
नित्यधर्म मानते हैं । अत 'शुणसम्प्रदायके प्रधान 
आचार्यके रूपमें वामनको ही मानना चाहिये । वादके 
आचायोंने रीतिके विवेचनर्मे गुणकी अपेक्षा समासके 
आधारपर अधिक वर दिया, मत रीतिका वर्णन करते हुए 
भी वे गुणसम्प्रदायके माननेवाले नहीं कहे जा सकते। 
हिन्दीमें किसी आचार्यने गुणकी इस प्रकारका महत्त्व प्रदान 
नहीं किया । “+भि० मि० 
गुणातीता-दे०-- गोपी! । 
शुणावतार-जव भूमा पुरुष प्रकृतिके ग्रणोंकी श्रीविश्रह 
वनाकर आविर्भूत द्वोता है तब उसे ग्रुणावतार कहते हैं । 
प्रिदेव-बह्मा, विष्णु और महेश-झुणावतार कहलाते है । 
++वि० मो० ज० 
गुणीभूत व्यंग्य-जहाँ व्यग्यसे सम्बन्ध होनेपर वाच्यका 
चारुत्व अधिक प्रकर्पयुक्त हो जाता है, वह गुणीभूत व्यग्य 
नामका काव्यका दूसरा भेद होता है (प्रकारोध्न्यगुणीभूत- 
व्यंग्य काव्यस्य ध्व्यते ! यत्र व्यग्यान्वये वाच्यचारुत्व 
स्यात्‌ प्रकर्पवत--हि० ध्वृ० पृ० ३८५९) । इसे मध्यम काव्य 
कहते हैं, क्योंकि इसमें व्यंग्यार्थ वाच्यार्थकी तुलनामें गौण 
अर्धात्‌ अप्रधान हो जाता है । ध्वनि तथा गुणीभूतव्य॑ग्यके 
उदाहरण बहुधा मिले-जुले रहते है, किन्तु अप्रधानताकी 
इृष्टिसे हो दोनोंमें अन्तर कर लिया जाता है--जहाँ 
व्यग्यार्थ प्रधान हो वहों ध्वनि ओर जहाँ वह अप्रधान हो 
वहाँ गुणीभूत व्यग्य होता हे । इसीलिए व्वनिकारकी स्थापना 
है कि यह गुणीभूत व्यग्यका प्रकार भी रस आदिके तात्पय- 
का विचार करनेसे फिर ध्वनि हो जाता है! (प्रकारोध्य 
गुणीभूतव्यग्यो ईपि ध्वनिरूपताम। थत्ते रसादितात्पयपर्या- 
लोचनया पुन । हिं० घ्व> पृ० ४०५९) । व्यग्याथ अगूढ, 
अपराग, वाच्यसिद्धयज्ञ, अस्फुट, सन्दिग्धप्रधान, तुल्य- 
प्रधान, काक्काक्षिप्त तथा असुन्दर होनेके कारण गोण हो 
जाता है । इसीलिए गुणीभूत व्यग्यके उन्त आठ भेद माने 
गये हैं । ध्वनिके शुद्ध एव. सकीर्ण भेदोंके साथ मिलनेसे 
शुणीभूत व्यंग्यके अनेकानेक भेद सम्भव है ।--उ० #० झु० 
गुप्ता (नायिका)-परकीयाकी स्थितिके अनुसार भेद, 
विशेषके लिए दे०-'नायिका-भेद' । सर्वप्रथम भानुदत्त द्वारा 
उल्लिखित । परपुरुषके प्रेमकी छिपानेवाली नायिका, 
विशेषकर चतुराईसे छिपानेकी चेष्टा करती हे । भूतगुप्ता 
अथवा चृत्तसुरतगोंपना-न्यतीत घटना और उसके अवशेष 
चिहृकी छिपानेवाली नायिका । इस गोपनर्मे नायिकाका 
वचन-चातुर्य देखने योग्य है--चूनत फूल गुलूववा डार 
करटीलू । ड॒ंटिगो वन्‍द अँगियना फाटि पट नील । (रहीम 
वरवै० १०) । कभी वह अपने चिह्नोंको छिपाती है-'मोहि 
झकझोरि डारी कचुकी मरोरि डारी तोरि डारी कसनि 
बथोरि टारी वेनी त्यों । (प्माकर जगद्दिनोद १ 
८८) । उसका कहना हे कि यह सब राधाने होली खेलने- 
में किया है । कमी साक्तिक अनुभावोंकी भी छिपाया गया 
है- रोम उठे तन कप छुटे मतिराम भई श्रमकी सरसाई ।? 
(रसराज ६८ |) मतिरामकी नायिका डरनेको व्याज 
बताती है! भविष्यद्गुप्ता अथवा चर्तिष्यमाण सुरत- 
गोपना--होनेवाली घटनाको पहलेसे छिपानेका चाल 
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करनेवाली नायिका । रहीमकी नायिकाकी सरलतामें 
चातुर्यकी गहरी व्यंजना ह--जैहा चुनन कुसुमियाँ खेत 
बडि दूर । नौवन केरि छोहरिया मुद्दि सर कृर ।! (बरवै० 
25) । वेनीप्रवीनकी नायिकाकी इस युक्तिमें कितनी चतुराई 
है--नेह के जोहीं पठावती है करिहें फिर तेंहि मरी 
ब्िपु बातें । (मीतल ब्र० सा० नायिका० - २ ३११८) । 
इसके उठाहरणोंमें वचन-चातुर्य अधिक है। वर्तमानगुप्ता 
अथवा भविष्य सुरतगोपना--श्स भेठकी भानुठततने 
वृत्तवर्तिप्यमाण कहा है जिसका भाव भपिन्‍न हैँ । यह 
नायिका अपनी प्रेमविपयक्त वर्तमान स्ितिको चात॒र्यसे 
छिपानेका प्रयत्न करती है | परिस्वितिसे रक्षा कर छेनेका 
भाव प्रधान रहना है-'इन्हे भेंटती भेटिहों तोदिंअछी सयो 
आज़ु तौ मो अवतार नयोौ । अथवा-'चिरजीवहि नन्‍्दकी 
वारी अरी गहि वाह शुविन्दने ठांढी करी ! (ठास सथा 
मण्टन चंद्दी २ 3२०, 3२ £) | 
शुरु-ल्गभग समस्त मध्यकालीन धर्म-साधनाभम गशुरुका 
महत्त्व बहुत अधिक माना गया हे । सम्भवत यह तान्त्रिक 
युगका अवशच्िष्ट प्रभाव था, क्योंकि जेन, वीद्ध, नव, चाक्त, 
बप्णव, सभी सम्प्रदायों में जब शुध्य साधनामोका समावेश 
हुआ तो गुरुकी स्वित्ति बहुत महत्वपूर्ण होती गयी, दर्योकि 
साथनाकी प्रकृति दुरूह थी और अजश्ञानी साधकको ग॒ुरुका 
निर्देशन आवश्यक था । साथ ही विद्वानोका कथन है कि 
तन्त्र-सम्प्दाय नये सम्प्रदाय ये, अंत अनुदार पुराने 
आचार्योंकी तुलनामें अपने सम्प्रदायोक्षे आचायोंकों प्रतिष्ठित 
करनेके लिए सी सहसा गुरुकी अत्यधिक श्रद्धासे मण्डित 
किया जाने लगा था। यह प्रतिद्वन्द्रिता कभी-कमी जातीय 
ओऔर प्रादेशिक आधारपर भी चलती थी। (्वे०-'स्ट्डीज 
इस तनन्‍्त्राज' प्रवोधचन्द्र वागची) । 

सन्‍्तों और नारथोंके पूर्ववर्ती सिद्धोंने सुरुको अधिक 
महत्त्व दिया था । यह प्रवृत्ति वोद्ध धर्ममें पहले नहीं थी । 
कहा जाता हे, एक वार बुदले पूछा गया कि उनका सुर 
कौन है तो उन्होंने कद्दा कि उन्होंने अपने अमिश्चानसे सब 
प्राप्त किया, उनका गुरु कौन हे ? किन्तु 'गुद्य तमाजतन्त्रमें 
प्रत्येक तथागतका गुरु एक वजाचार्य बताया गया है, जिसकी 
पूजा वे न्वत करते हैं। इसी सिद्धान्तके अनुसार सिद्धोनि 
गुरुकी महिमाका गान किया हे। तिल्लोपा कहते हद कि 
समस्त छोक तथा पण्डितोंके लिए भी जो अगन्य है, पर 
श्रीगुरुपादके प्रसन्न होनेपर कौन ऐसी वच्त्ठु है जो अगम 
रद जाय दोह्कोप तिल्लोपा) | जद्दययवजके 'प्रेम-पचक में 
उरुफ़ो दूती कहा गया हे, जो प्रज्ञा तथा उपायकी 
मध्यख्ता कर दोनोंका मिलन मम्पन्न करा ठेता है । 

नाथों और सन्तोंमें यह प्रवृत्ति वरावर चली आयी है, 
किन्तु नाथों और सनन्‍्तोंके सुरुमे एक अन्तर है । नार्थोका 
गुरु योगसाधनाका शातता है, सन्तोंका युन वैष्णव प्रतीत 
होता है और वह चऋब्द-सुरतिके साथ-साथ हरिमक्ति और 
ग्रेमसायनाका भी उपदेश ठेता है। साथपन्थी वानियोंमें 
अवच्य कई खलोपर ऐसा शात होता है कि शिप्व गोरखनाथ 
अपने युरु मछीद्नाथकों उपदेश ठे रहे है। पर यह 
सम्मवत उस घटनाकी ही स्नृत्ति हे जिसमें किंवदन्तियोंके 
अनुसार कहा नाता है कि गोरखने योगिनियोक्रे नालसे 
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मछीन्द्रकों मुक्त कराकर तान्त्रिक अनुष्ठानोंका वहिप्कार 
किया था । 
किन्तु सभी पद्धतियोंने यह माना है फ्ि जो निमुरा है 
या गुरुह्दीन है उमे अह्मकी उपलब्धि नहीं हो सकती, पर 
ताथ ही साथ उन्होंने यह भी चेतावनी दी हैँ कि भश्यनी 
शिप्यकोी यदि अश्ानी गुरु मिल गया तो वें दोनों विनष्ट 
हो जाते हैँ । (ह०--सिवा'--मगुरु-्सेवा) --ध० वी० भा० 
गुहल्म साधना-तन्‍्त्रोंके उठयकालमें ऐसी धर्म-साधनाओंका 
आरन्म हुआ जो परम्परागत सापनाओंसि सर्वथा पृथर्‌ थीं। 
उनमें मैथुन-साधनाका जो महत्व था उसके कारण इनका 
प्रवल विरोध हुआ होगा, अत ये साधक छिपकर साधनाएँ 
करते थे । हिन्दू, बौद्ध, जैन, सभी धर्मोके तान्त्रिक ग्न्थोमे 
इस वातपर वर दिया गया है कि इन साधना-पणालियॉको 
विलकुल गुह्य रखना चाहिये और प्रकट कर ठेनेपर इनका 
निष्फल हो जाना वताया गया है। इसीलिए इन्हें गुम 
साधना कहा जाने लगा । इनके मसिद्धान्तोंका विवेचन भी 
प्रतीर्कोके द्वारा किया गया है, ताऊ्लि सिवा सम्प्रदायमें टीक्षित 
माधकोफे अन्य छोग उसऊा अर्थ न समझ पार्ये । इस मसापा- 
को गद्य वाणी कद्दा जाता था और तान्त्रिक अनुषानोंका 
वहिष्कार होनेपर भी सन्तोंतिक इस गुद्य भाषा या 
शुद्य वानी की परम्परा चली आयी हैं। वौद्ध स्िद्धाचायो- 
में प्ज्ञोपाय युगनद्धकी साधनाकों गुद्य साथना कहते 
“३ । इसमें हृठ्योगफ़े द्वारा चित्तका विशोधन किया जाता 
है--अन्दर श्राउका निरोध कर और बाहर मुद्ठाके ताथ 
समागमके द्वारा । दोनों लाधनाएँ एकनदूसरेका समर्थन 
करती चलती है । विभिन्न क्षणेर्मि विभिन्‍न मुद्राभोसि चुगनद 
स्थापित कर विन्दुकों ऊध्तंमुखी कर विभिन्‍न चक्रो्मे धारण 
किया जाता है । “-ध० वी० भा० 
गृठव्यंग्या लक्षणा-मम्मट तथा विश्वनाथ जादि 
आचार्योने लक्षणाके गौणी तथा शुद्धा भाद्रिक भेंडोंको गृूट 
तथा अगृढ व्यम्यके रुपर्म स्वीकार किया हैं | इसमें व्यग्य- 
रूप अर्थ केवल काब्य-्मर्मशों द्वारा ही वस्तुत ठीकठीक 
अहण किया जा सकता है । “चालेकी वार्ने चलीं, सुनति 
सखिनके टोल । गोंपे हू छोबन हँसत, तिहँसत जान 
कपोल ।? (का० 5० - पृ० ३८), विहारीके इस दोहैमें 
'छोयन ईँसत' तथा “विदँसत जात कपोल'र्मे गोणी सारोपा 
सूढव्यग्या प्रयोजनवती ल्क्षणा है, दर्पोल्लास एवं छल्ज़ा- 
की व्यंजनासे नायिकाका मध्या' होना व्यनित होता हैं । 
सामान्य जन इसे सुगमतासे नहीं समझ पाते, इसी कारण 
यह व्यजना गृढ़ा है । “3० ० 9 
गृढोक्ति-गूडार्थ-प्रतीतिवर्गम यह अलकार माना जा 
सकता हैं । अप्पय दीक्षितने इस अल्कारकों उल्लेख किंवा 
है । उनके अनुसार इसकी परिभाषा निम्नलिखित हु“: 
'नृद्धोक्तिरन्योदेव्य चेचदन्य प्रति कश्वते / (कुवल्यानन्द। 
८७ - पृ० १७०), अर्थात्‌ किसी न्वक्तिके अति कहनेवाली 
वात्तकों (लोक-लाज) अन्य व्यक्तियोंकी उपस्थितिके कारण 
उससे न कहकर किसी तीसरे व्यक्तिसे कह जाय तो 
गृढ्ोक्ति अर्थात्‌ गुप्त उक्ति अलकार होता है । चमत्कार यह 
होता है कि उस वातको वह व्यक्ति समझ ही लेता ह जिसके 
लिए वह कही जाय | उद०--बृष ! अपेहि परश्षेत्रादायाति 
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क्षेत्रक्षक  (बृषन्‍-बैल, ध्वनित कामुक । क्षेत्रनस्सस्थादिवाला 
क्षेत्र, ध्वनित पत्नी) । 'कुबलयानन्द का अनुसरण करनेवाले 
हिन्दीके आचार्योने इसीके आधारपर लक्षण इडिया है-- 
कहिवेको कछु औरतों, कहे औरसों वोल | अथवा - 
अभिप्राय जुग जहाँ कहिय, काहइसो कछु वात । (का० 
नि० १६) । उद्ा०--थया न प्यार विसराश्ये, रूई मोहि ते 
मोर | सुँख निरखत नेंदरालको, कहें सखीसो वोल ।' 
(ल० छ० १६१) । अथवा-- पहिले द्वी मरालू मयूर चकोर 
मिलिल्दनको मेटरावनों हें। हेंसि वोढी अली भली 
मैथिलीकी फिरि काल्हि इते मेंग आवनो है |” (लछिराम 
अ० मं०) । जनकपुरकी फुलवारीमें सीताजीके साथ सखी 
रामचन्द्रजीसे यह कहना चाहती हे कि वे कल वहाँ फिर 
आयेंगी, पर अन्य लोगोंसे यह छिपानेके लिए वह आपस- 
में एक दूसरी सखीसे ऐसा कहती है । 

अप्पय दीक्षितने, इस अलंकारकी अपग्रस्तुत-प्रणसा 
अलकारसे भिन्न बताया है, क्योंकि यहाँपर कार्यकारणका 
व्यंग्य नहीं है, न यह इलेपमात्र है, क्योंकि यहाँपर अन्य 
लोगोंसे छिपानेके लिए चमत्कृत अब्दोंका प्रयोग किया जाता 
है। वास्तवर्मे 'काव्यप्रकाश की व्याख्या 'उद्योत'के लेखकने 
कहा है कि गृढ्ोक्ति ध्वनिकान्य है, क्‍योंकि अलकारमें तो 
व्यग्यार्थकी अभिव्यक्ति होती हे, भर्थकी व्यग्य ध्वनि 


नहीं । ++ज० कि० ब० 
गृहिणी-दे०-महामुद्रा' । 
गेय काव्य-सामवेदकी सहिता भआर्चिक और गेय! 


भागोंमें विभक्त है । गेय भाग यशकालर्मे गाया जाता था। 
नाव्योत्पत्तिके प्रकरणमें कहा गया है कि संगीतका भाग 
सामवेदसे लिया गया (नाव्य-शास्र * १७) । पाणिनिने 
सामकी गेयताका उल्लेख किया दै (गेयो माणवक साम्नास्‌ 
३ ४ ३८) | यशकालमें गान करनेवाले व्यक्ति होते थे 
जिनकी उदगाता सज्ञा थी । ान्दोग्योपनिषदमें 
सामोपामनाके प्रसगर्मे उदुगाताकी गान।दिका उपदेश दिया 
गया है, (अध्याय २, खण्ट २२) । इस भ्रसगर्मे प्रधान 
वैदिक देवताओंसे सम्बद्ध गानका विधान है और उनके 
लक्षणोंका निरूपण है । सोमगानको निरुक्त और स्पष्ट तथा 
वायुदेव सम्बन्धी गानको झुद एवं इलक्ष्ण कहा गया है। 
सामगानके प्रकरणमें खरों और वर्णोंके उच्चारणोंका जो 
निरूपण है उससे स्पष्ट हो जाता है कि सामगान गेय पद थे, 
अर्थात्‌ अर्थ और समीतततत्त, दोनोंकी समान भावतसे रक्षा 
की जाती थी । वैदिक साहित्यमें गेय पद स्थुतिपरक थे 
ओऔर इनका क्रमिक विकास होता रहा | सामवेदके उपवेदकी 
संशा गान्धवे है, जिसके लिए विधान है-पदस्य स्वरसघात- 
स्तालेन संगतस्तथा। प्रयुक्तश्चावधानेन गान्धर्व॑मभिधीयते ॥? 
गेय पदोर्मे शुवक' दोता है | श्ुवकके सम्बन्धर्मे 'रागार्णव'में 
कहा गया है--न विवेक विना शान, ध्यान नात्र रस 
विना । श्रद्धया न विना दान न गान ध्रुव विना ॥? जिसे 
वादर्से चलकर भुव, टेक कद्दा गया। आदि ग्रन्ध॑में टेकके 
स्थानर्मे 'रहाउ' शब्दका प्रयोग हुआ है। “चर्याचर्यविनिश्चय'- 
में प्रथम गीत लुई्पाका (राग पथ्मजरी'में है, जिसकी आदि 
पंक्ति है--काआ तरुवर पच विडाल चचल चौए पश्छो 
काछ / गेय पदोंका क्रम गोरखनाथसे प्रारम्भ हुआ और 


गृहिणी-गोचारण-काव्य (गम्यकाज्य) 


भक्तिकालीन साहित्यमें पहुँचा | कवीर, यर तुलसीके पद गेय 


कान्य है । उनका क्रम विभिन्न रागोंके अन्तर्गत रखा गया 
है । कुछ ऐसे राग हैं जो शास्त्रीय नहीं हे । कुछका सम्बन्ध 
देश-विशेषसे हे और कुछका विषय-विशेषसे । गेय काब्यमें 
काव्य और गेयताकी सम-प्रधानता रहती है। प्रारम्भमें 
वाद्यकी अपेक्षा थी, किन्तु अब इसकी सगति अपेक्षित नहीं 
रही । गीतिमें जहाँ अन्तर्निददित सगीतकी झुख्यता रद्दती हे, 
वहाँ गेय पदर्मे सगीतके वाह्मय विधानकी अपेक्षा ! 

नाय्यशास्मं लास्यके ग्यारह अगोंका वर्णन किया गया 
है, जिनमें एक अग है गेय पद और इसमें वीणा आदि 
समीतके उपकरणों अर्थात्‌ वार्योकी सामने रखकर सागोपाग 
विधिसे कोई नारी अपने प्रियतमके गुर्णोंका शुष्क गान 
करती है । --रा० खे० पा० 

गोचारण-काच्य (ग्रास्य काव्य)-गोचारण-काव्य पाश्चात्य 

साहित्यका एक प्रसुख और अत्यन्त प्राचीन काव्यरूप हे। 
यद्यपि गोचारण-काब्यके भीतर प्रत्युत्तरकाव्य (एकलॉग), 
ग्राम्य गीति (इडिल, पेस्टोरल लिरिक), ग्राम्य गोकगीति 
(पेस्टोरल एलिजी), ग्राम्य कथाकाब्य (पेस्टोरल रोमास), 
गाम्य नाटक (पेस्टोरछ ड्रामा), ग्राम्य प्रशस्तिकान्य 
(पेस्टोरल पेनेजेटिक), -झाम्य महाकाव्य (पेस्टोरल एपिक) 
आदि अनेक काव्यरूपोंका विकास हुआ, पर सभी प्रकारके 
गोचारण या याम्य काव्यकी सामान्य और स्थिर विशेषता 
यह है कि उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे नागरिक और 
ग्राम्य जीवन तथा उसके परिवेशका अन्तर दिखाना ही 
प्रमुख उद्देश्य होता है । गोचारण-काव्यका अर्थ लोकगीत या 
मोखिक रूपमें प्रचलित ग्रामीण जनताका परम्परागत कान्य 
नहीं है । इसके विपरीत वद शिष्ट नागर समाजके कवियों 
द्वारा रचित कान्य होता है, जिसमें दरवारी या नागर परि- 
वेशमें रहनेवाला कवि ग्राम्य जीवनकी ताजगी, जीवन्तता 
और वातावरणको विविध शेलियोंमें अभिव्यक्त करता है । 
गोचारण-काव्य लिखनेवाला प्रथम कवि यूनानका थिया- 
क्रिट्स (२८० ६० पू०) था, जिसने भेड चरानेवार्लॉको पात्र 
बनाकर उनके सलाप या स्व॒गत-भाषणके रूपमें काव्यरचना 
की थी। तबसे अवतक सारे यूरोपमें किसी-न-किसी रूपमें 
उसीकी शैली या विषयवस्तुका अनुकरण करके गोचारण- 
काब्यकी रचना दोती आयी है । 

भारतीय साहित्यरमें गोचारण-काव्य नामक किसी स्वतन्र 
काव्यरूपकी परम्परा नहीं मिलती, यथ्पि ग्राम्य वातावरण 
और पशुचारण करनेवाली जातियोंके जीवनसे सम्बन्धित 
काव्यका यहाँ भी नितान्त अभाव नहीं हे । पालि, प्राकृत 
और अपभ्रद साहित्यर्में आमीरों और गोपोंके जीवनसे 
सम्बन्धित तथा ग्याम्य परिवेशका चित्रण करनेवाला पर्याप्त 
काव्य मिलता है । हेमचन्द्रके प्राकृतन्‍्याकरणमें अपभ्रशके 
सग्द्दीत दोषोंमें गोचारण-काव्यका सुन्दर उदाहरण मिलता 
है । हिन्दीमें सूरदासके पदों, विद्दारीके दोहों, रसखानके 
छन्‍्दों और रीतिकालके कुछ कवियोंकी कवितामें जज, 
विशेष रूपसे वृन्दावनके परिवेश और गोप या आभीर जातिके 
जीवनका वहुत दी स्वाभाविक और विद्ृत चित्रण मिलता 
है। ऐसे काव्यकी गोचारण-कान्य तभी माना जायगा जब कि 
गोचारण कान्यका व्यापक अर्थ लिया जाय । यूरोपीय ढगके 


पे 


ऊ 


गोप-सखा-गोपी 


गोधारण-कान्य या प्रत्युत्तर-काव्यका प्रतिरुप हिन्दों साहित्य- 


में खोजना व्यर्थ है, ववोफ़ि यहा उसे स्वतन्त्र काव्यरूप 
माना हीं नहीं गया और न कवियोंने जान-वुझकर प्रयल- 
पूर्वक उस ग्रकारका कान्य ही लिखा हैँ | --#/ं० ना० सिं० 
गोप-सखा-दे०- “गोपी । यह वताया गया हे कि योपी- 
सावकी सक्ति अपनेको शखीरूपमें कल्पित करके की जाती 
जाती है । उसी प्रकार सखा-भावकी भक्तिमें भक्त अपनेको 
श्रीकृष्णके योप-ससाके रूपरमें कल्पित करता ह । श्रीकृष्णकी 
वाल्य और कैशोर छीलाके तसद्गी गोप-लखा वय क्रमके अनुसार 
तीन प्रफारक्के माने गये है । कुछ गोप अवस्थार्मे तनिक बडे 
है, परन्तु फिर भी वे मैत्रीके भावसे गोचारण और तत्सम्वन्धी 
क्रीडा-विनोद आदिमें श्रीकृष्णके साथ रहते हू । हलधरका 
वात्सल्य-मिश्रित सख्य प्रेम इन सखाओंका प्रतिनिधि-भाव 
कहा जा सकता है। इन सखामोंकी रुचि श्रीकृष्णकी उन 
लोलाभोंमें अपेक्षाकत्त अधिक रहती हे, जिनमें उनका 
पराक्रम प्रकट होता है तथा वे ठ्टोका सहार करके सखामों- 
की सुरक्षा सम्पादित करते है । ये वयस्क सखा ओरीक्ृष्णकी 
राधा भौर गोपी सम्बन्धी मिकुज-लीलामें सम्मिलित नहीं 
होते । श्रीक्ष्णसे अवस्थाम छोटे सखा भी गोकुरूकी गलियों, 
यमुनातट, वन-प्रान्त और गोचारणकी विनोठपूर्ण क्रीडा, 
कन्दुक-केलि, छाक्क आदि तथा माखन-चोरी छीलार्मे तो 
उम्मिलित होते हैं, परन्तु गोपियोंके काम-भावकी प्रेम- 
क्रीडाले उनका कोई त्रम्पर्क नहीं रहता। अश्रीकृ्णके प्रति 
वे मैत्रीके साथ अद्धा और गोरखब॒का भाव मी रखते है । 
तीसरे प्रकारके गोप-लखा वे हैं जो श्रीकृष्णके समवय, 
चमजन्नील और समव्यसन है । वे उनके अन्तरग सखा हैं 
और उनका शत्येक लीलामें उनका साथ देते हैं। उन्हें 
राधा और ज्यामक्ते अमिन्‍त अनुरागका भी परिचय है तथा 
वे पनरघट, ठथघिदान तथा निकुज-लीलामें काम-भावसे 
उद्देलित गोपियोंकी परितुष्ट करनेमें अपने प्रिय सखाकी 
सहायता करते है । इन्हीं उखाओमे प्रेमकी वह स्थिति 
दिखायी गयो है जो सयोग और वियोग ठोनों अवस्थाओंमें 
अननन्‍्य भसावसे फ्रियाजील रहती के और भक्ति-धर्मकी 
भावात्मक पूर्णताको ग्राप्त करती है । 
गोप-ससाओंके कुछ नाम विष्णु! और श्रीमद्धागवत' 
पुराणोर्मे भी दिये गये है । परन्तु पद्म और अद्ववैवर्त' 
पुराणोंते उनकी एक लम्बी यूची बनायी जा सकती है। 
पुष्टिमागीय साहित्य, विद्येपत दरसागरमें मी अनेक छोटे- 
चडे और समवय सखाओंके नाम मिलते हैँ तथा गौडीय 
वेष्णव सम्प्रदायके चाहित्यमें नामोक्ते साथ उनका वर्गीकरण 
आर विवेचन भी दिया गया हैं | इन्हीं आत्मीय सखाओंमें 
आठ विशिष्ट नखा पुष्टिमार्गमें अप्टणखा नामसे अभिद्दित 
हैं, जिनके मावकी अनुरूपता अष्टछाप-कवियोंमें देखी 
जाती है (ै०-'अष्टसखा”) । +>ब्र० वृ० 
मोपी-ऋग्वेटमें विष्णुके लिए प्रयुक्त गोप', सगोपति', 
और “गोपा” अच्द गोप-गोपी-परन्पराके प्राचीनतम लिखित 
प्रमाण कहे जा सकते हैं । इन उरुक्रम त्रिपाद-क्षेपी विष्णुके 
तृतीय पाद-क्षेप--परमपदमें मधुके उत्स और भूरिख्य-- 
अनेक सीगोवाली गउएँ ह (ऋग्तेड १ १५८ - ०) । कठाचित्‌ 
इन गठओँके नाते ही विप्णुकीं गोप कहा गया हैं। इस 


ना 
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जम अल नल दल मम मिल कार कल ओह कमला की वर 
आल्कारिक वर्णनम अनेक विद्वानो, यथा मरेकटानेल, 


ब्लूमफील्टने विष्णुकों सर्य माना है, जो पूर्व दिशासे 
उठकर अन्तरिश्षको नापते हुए तीसरे पाद-क्षेपर्म आकाभर्म 
फेल जाता है | कुछ छोगोंने अह-नक्षत्रोंकी ही गोपी कहा 
₹, जो उर्व-मण्टलके चारों ओर घूमते हैं । 

परन्तु गोपी अब्छकों ग्रतीकात्मक व्याख्या कुछ भी 
हुई हो, इसका साधारण अर्थ पशु-पालक जातिको रू है 
और यही अर्थ न केवल इसका मूल अर्थ है, वल्कि अनेकामेक 
धार्मिक व्याख्याओंके वावजूद काव्य और साधारण व्यवहार, 
दोनोंमें निरन्तर समझा जाता रहा हैं । पश्युपाछऊक आमीरों 
या अहीरोंकी जाति परन्परासे क्रोटा-विनोदप्रिय आनत्दी 
जाति रही है| इसी जातिख्े कुलदेव गोपाल कृष्ण थे जो 
ग्रेमके देवता थे, अत्यन्त सुन्दर, ललित, मधुर-गोपियोंके 
ग्रेमाराध्य । ऐसा जान पढ़ता है कि डस जाति प्रचलित 
कृष्ण और नोपी सम्बन्धी कथाएँ ओर गीत छठी शताब्दी 
ईसवीतक सम्पूर्ण देशर्मे प्रचलित होने छगे थे। थीरे-धीरे 
उन्हे पुराण सम्मिलित करके वार्मिक उद्देश्यपरक रूप 
दिया जाने लगा । उक्षिणके भागवत्त धर्म (्वे०) आल्वार 
भक्तिके गींतोंमें नोपी-कृण-लीलाके अनेक मनोहर वर्णन 
मिलते है। काव्यर्में सबसे पहले “गाहा सत्तसई (गाया- 
सप्तजतो) मे गोपी और उनमें विशिष्ट नामवाली राघा तथा 
कृष्णके मिल्न-विरह सम्बन्धी प्रेम-पसग सर्वथा लोकिक 
सन्दर्भ वर्णित मिलते दे । ऐसा जान पड़ता है कि गोपी 
कृप्णकी कथाके अनेकानेक प्रसग टोक-कथाओं और लोक- 
गीतोंके रूपमें देशभरमें प्रचलित रहे होंगे। इन कथार्मी 
और नोतोंके भाव तथा असग साहित्यम भी यदानका 
अभिव्यक्ति पाते रहे होंगे, जिसके वहुत थोडेसे प्रमाण शेष 
रह गये हैं । कदाचित्‌ साहित्यके इस अंशकों शिष्ट जनोंमें 
अपेक्षाकृत कम महत्त्व मिछा और इसी उपेक्षात्रें कारण यह 
नष्टप्राय हो गया ! जो हो, सस्कृतर्मे गीतगोविन्दो 
(वारहवीं शर्ती)में उसका वह रूप मिलता है जो आगे चलकर 
भाषा-काव्यमें विकसित हुआ । “गीतसोविन्द और 
विद्यापतिकी 'पदावली से इस वातका अनुमान लगाया जा 
सकता है कि योपी-कृष्ण और राधा-कृष्णकी कथाका लोक 
साहित्य उस समय सी भाव लालित्यकी दृष्टिसे कैसा सम्पन्न 
और मनोहर रहा होगा । 

मध्ययुगर्मे कृप्ण-मक्ति-सम्प्रदायोंने पुराणों, मुख्य रूपमें 
श्रीमद्भागवतका आधार लेकर गोपी-कृष्णके प्रेमाख्यानको 
धार्मिक सन्दर्भमें आव्यात्मिक रूप दे ठिया और गोपी/ 
गोपी-माव तथा रावा-भावकी अत्यन्त गम्भीर और रहस्यपूर्ण 
व्याख्याएँ होने रूगीं। निरवय ही इन व्यास्याोक्ा 
मूलाधार पुराण ही हैं, परन्तु उनके विवरण और विस्तार 
कहाँ-कह्दीं स्वृतन्त्र रूपम कल्पित किये गये जान पढते हैं । 
उनका प्रयोजन प्रतीकात्मक है । 

महाभारत'में गोपियोंके सम्बन्ध कोई आध्यात्मिक 
व्याख्या नहीं मिलती | हरिवशमें, जिसे महाभारतका खिल” 
कहा जाता है, कृ्णावतारका हेतु बताते हुए कहा गवा है 
कि वसुदेव पहले कश्यप थे और कुवेरकी गौ हरण करनेके 
अपराधमे आपित द्वोकर उन्होंने गीओंके वीच ख़ित गोप- 
रूपमें जन्म लिया था। कश्यपकी स्थरी अदिति और झरमी 
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देवकी और रोहिणी थीं । इन्‍्हींके यहाँ कृष्णने, देवताओंको 
ब्रजर्मे जन्म लेनेकी आज्ञा देकर, स्वयं जन्म लेनेकी इच्छा 
की थी। सैकड़ों-सदस्तों देवता पाचाल देशके कुरुवश और 
वृष्णिवशरम उत्पन्त हुए (दरिवश-आदिपर्व, अध्याय 
०३-५०) । हरिवशर्मे स्पष्टत कहा नहीं गया हे, परन्तु 
यह व्वनित होता है कि गोप-गोपियाँ भी देव-देवियों ही 
थे | हरिवशके वाद वैष्णव पुराणोमें गोप-गोपियोंका देवी 
उत्पत्ति-विषयक न्यून्नाधिक उल्लेख वरावर पाया जाता है। 
श्रीमद्भागवर्तमें भी गोपियोंकों देवताओंकी झजियाँ कहा गया 
है जो वसुदेवके भवनमें जन्म लेनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ 
विष्णुका प्रिय करनेके लिए प्रथ्वीपर अव्रतरित हुई थो। 
(द० स्क० पू० १ २३) । परन्तु हरिवंश, “विष्णुपुराण 
और 'भागवत'की गोपियाँ फिर भी लोकिक रूपमें ही चित्रित 
की गयी है, उनके विषयमें कोई रहस्य-सकेत नहीं हे । 
पक्ष! और “द्यवैवर्त' पुराणेमें मोलोकके नित्य 
वृन्ठावनकी विशद कल्पना मिलती है जिसमें परमानन्दरूप 
परत्रद्म श्रीकृष्ण राधा तथा गोपियेंके साथ नित्य क्रीडारत 
रहते हैं। “अहवैवर्त' (औकृष्णजन्मखण्ड) में वर्णन है कि 
नन्दतजमें अवतीण होनेके पूर्व श्रीकृष्णने राधा तथा गोलोक- 
के सब गोप और गोपियोंकोी त्रजमें जन्म लेनेकी भाश्ञा दी 
(अ० ६, ६३-६९) । साथ ही देवी-देवताओंने भी त्जमें 
जन्म लेनेके लिए गोप-गोपीका रूप धारण किया था (वही, 
११९) । 'पद्मपुराणके अनुसार दण्डकारण्यवासी कृष्ण-भक्त 
मुनियोने भी सीन्‍्दर्य-माधुर्यका आम्वादन करनेके हेतु 
गोपियोंका जन्म पत्या था । 
मध्यचुगके कृष्ण-भक्ति सम्प्रदार्योने ही वस्तुत गोपियों- 
की उत्पत्ति सम्बन्धी रहस्यात्मक कल्पनाएँ की हैं और 
कुछ मालोचकोने यहाँतक अनुमान किया है कि 'पद्म' और 
“बद्यवैवर्त' पुराणोंके राधा और गोपी सम्वन्धी अनेक विवरण 
उसीके प्रभाव है । जो हो, गोपियोंका उत्पत्ति सम्बन्धी 
उल्लेख अत्यन्त रोचक और विचारणीय है । 
निम्बाकके सनकादि या हस-सम्प्रदायमें कृष्ण-अह्मयकी 
अन्चित्य शक्तिकों द्विविध वताया गया है-एक ऐश्वयं और 
दूसरी माधुर्य । रमा, लक्ष्मी या भू! नामकी उनकी ऐश्वर्य- 
शक्ति है और गोपी और राधा साधुर्य या प्रेम-शक्ति | इस 
प्रकार राधा तथा अन्य गोपियाँ कृष्णकी आह्ादिनी शक्ति 
हैं। निम्बाकरचित 'दशइलोंकी में कहा गया है--अगेतु 
वामे बृषभानुजा झुदा विराजमानामनुरूपसौभगाम्‌ । 
सखीसहसे परिसेविता सदा स्मरेम देवीं सकलेट्कामदाम्‌ ॥? 
अथोत्‌ अनुरूप सौसगारूपसे कृष्णके वामागर्मे आनन्दपूर्वक 
विराजमान, समस्त मनोकामनाओंको पूर्ण करनेवाली 
बृपभानुजाकी नमस्कार करता हूँ, जो सहस्नों सखियों द्वारा 
परिसेवित हैं । 
गोपी सम्बन्धी सबसे अधिक विस्तार गौडीय वैष्णव 
(चेतन्य)सम्प्रदाय. और पुष्टिमार्ग (वब्लस-सम्प्रदाय) में 
मिलते है । गौडीय वैष्णव मतके अनुसार गोपियाँ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी छादिनी जक्ति हें। वे अप्रकट तथा प्रकट 
दोनों लीलाओॉर्मे उनके नित्य परिकरके रूपमें निरन्तर उनके 
साथ रहती है । श्रीकृष्णकी तरह गोप गोपियोंके भी प्रकट 
और अग्रकट, दोनों शरीर होते हैं । वृन्दावनकी प्रकट लीलापे 
१८-क 
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गोपियों मगवानकी स्वरूप-शक्तिप्रादुर्भाव-रूपा है । भगवान्‌- 
की हछादिनी गुल्य विधाके रहस्यका प्रवर्तन उन्हींके द्वारा 
होता है । वे नित्यसिद्धा दें । रूपगोस्वामी प्रभृति चैतन्यमत- 
के विवेचकोने गोपियोंका घगीकरण करके क्ृष्णको ज्ज- 
वृन्दावनकी प्रेमलीछार्मे उनके विभिन्न स्थानोंका निर्देश 
किया है । 

“उज्ज्वल नील्मणि के 'क्रृष्णवछभा' अध्यायके अनुसार 
कृष्णवछभाओंकों पहले खकीया और परकीया-इन दो 
सागोंमें वादा गया है | रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्ववती आदि 
क्ृष्णकी विवाहिता पल्नियाँ खकीया हें तथा उनकी प्रेयसी 
गोपियों परकीया है । परन्तु गोपियोंका परकीयात्व लौकिक 
धष्टिमात्नसे है। वास्तवर्मे तो वे सभी खकीया हैं, क्योंकि 
उन्होंने प्राण, मन और शरीर सभी कुछ कृष्णार्पण कर रखा 
है। फिर भी प्रकट लीलामें इन गोपियोंका परकीयात्व ही 
खीकार किया गया है । परकीया गोपियाँ--कन्या और 
परोढा दो प्रकार की हैं | कन्या अविवाहदित कुमारियों हैं 
जो क्ृष्णकी ही अपना पति मानती हैं । प्रेम-भक्तिमें ओेष्ठता 
परोढाओंकी ही है । परोढा गोपियाँ पुन तीन प्रकारकी 
हैं--नित्यप्रिया, साधन-परा और देवी । 

जो गोपियाँ नित्यकालके लिए नित्य बृन्दावनर्मे 
श्रीकृष्णक्षे लीला-परिकरकी अग है वे नित्यप्रिया हें। ये 
वस्तुत वे भक्त जीव है, जिन्होंने प्रेम-भक्तिके द्वारा 
भगवत-सरूपमें प्रवेश पा लिया है और जो नित्यपिद्ध 
गोपी-देहते उनकी लीलछाके अमिन्न अग वन गये है। 
नित्यप्रिया गोपियोंकी प्राचीना भी कहा गया है, क्योंकि ये 
वे जीव हैं जो बहुत लम्बी साधनाके फलस्वरूप गोपी-देह 
पाते है । इनका गोणीै-भाव भक्तोंका साध्य नहीं हे | उनका 
साभ्य साधन-परा गोपियोंका रूप है । 

ये साधन-परा गोपियाँ यौथिकी और अयौधिकी, दो 
प्रकारकी है। योथिकी अपने गणके साथ प्रेम-साधनामें 
संल्म रहती हैं | यौथिकी पुन दो प्रकारकी होती हैं-- 
मुनि और उपनिषद्‌ । पौराणिक प्रमाणोंके अनुसार अनेक 
मुनिगण जो ऋष्णके माधुर्यरूपका आस्वाद लेनेके लिए 
गोपी-भावकी आकाक्षा करते हैं, गोपियोंका जन्म पाकर 
कृष्णकी त्रजलीलामें सम्मिलित होनेका सौभाग्य छाभ करते 
हैं। ये ही मुनि-युथकी गोपियाँ है । उपनिषद्‌-यूथकी गोपियाँ 
पूर्वजन्मके उपनिषद्गण हे, जिन्होंने तपस्या करके ब्रजमें 
गोपीरूप पाया है । 

अयोधिकी गोपियॉंका रूप उन क्षपाप्राप्त जीवोंकों 
मिलता है जो गोपी-सावसे भगवान्‌ कृष्णके प्रेमर्भे रत रहते 
हैं और अनेक योनियोंर् जन्म लेनेके बाद गोपीरूप पाते 
हैं । ये अयौधिकी गोपियाँ नवीना भी कहलाती है और 
इन्हें भक्तिके फलस्वरूप प्राचीना नित्यप्रिया गोपियोंके साथ 
सालेक्य दि०- भुक्ति)की ग्राप्ति होती है । 

देवी उन गोपियोंका नाम है जो नित्यप्रियाओंके 
अंशसे श्रीकृष्णफ़े सन्तोपके लिए उस समय देवीके रूपमें 

जन्म लेती हैं जब खय श्रीकृष्ण देवयोनिर्मे अज्ञावतार 

धारण करते है । उपर्युक्त कन्या गोपियाँ ये ही देवियों है 
जो नित्यप्रियार्ओकी परम प्रिय सखियोंका पद पाती हैं । 

नित्यप्रिया गोपियोंमें आठ प्रधान गोपियाँ यूथेइ्वरी 
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होती है । अत्येक यूथर्मे यूथेइवरी गोपीके भावकोी असख्य 
गोंपियों होती है। राधा और चअन्‍न्द्रावडी सर्वप्रधान 
यूथेच्वरी गोपियाँ है । इनमें नी राधा सर्वश्रेषठ--महाभाव- 
स्वस्पा हैं । स्पगोस्वामीके अनुसार ये सुष्ठुकान्तस्वरूपा, 
वृतपोड्यखद्वारा ओर द्वादशाभरणाशिता है । उनके अनन्त 
गुण है । राधाफ़े यूथकी गोपियाँ मी सर्वगुणसम्पन्न हैं । 

राधाकी ये अप्टसखियाँ पाँच प्रकारकी होती ह-- 
सखी (कुछुमिका, विद्या आठि), नित्य-सखी (कस्तृरिका, 
मणिमजरिका आदि), प्राण सखी (नभिमुखी, वासन्ती 
आदि), प्रिय सखी (कुरहाधों, मढनालसा, मंजुकेणशी, 
माली आदि) तथा परम श्रेष्ठ सखी । राधाकी परम श्रेष्ठ 
सखियों आठ है--ललिता, विशज्ञासा, चम्पकलता, चित्रा, 
सुदेवी तुगविद्या, इन्दुलेसा, रहइठेवी और सुठेवी है । चित्रा, 
सुद्देवी तुंगविद्या और इन्दुलेखाके स्थानपर सुमित्रा, सुन्दरी 
छुगठेवी ओर इन्दुरेसा नाम भी मिलते हैं (है०-ुगल- 
सर्वस्व--भारतेन्दु हरिश्वन्द्र, खडगविलास प्रेस, पटना 
१९११) । 

ये अप्टसखियाँ सब गोपियोंमें अग्नरगण्य ह। इनकी 
एक-एक सेविका भी हैँ जो संजरी कहलाती है| मंजरियों- 
के नाम ये हँ--रूपमंजरी, जीवमजरी, अनगमजरी, 
रसमजरों, विलासमजरी, रागमजरी, लीलामजरी 
और कस्तूरीमजरी । इनके नाम-रूपाठिके विपयर्मे 
मिन्गनता भी मिलती हैं | ये सखियाँ वस्तुत राधासे 
अभिन्‍न उन्हींकी कायव्यूहर्॒पा ह। राधा-कृष्ण-लीलाका 
इन्हींके द्वारा विस्तार होता है। कभी वे, जैसे सण्डिता 
उजार्मे, राधाका पक्ष-समर्थन करके कृष्णका विरोध करती 
हैं और कमी, जेसे मानकी उस्यार्मे, कृष्णका विरोध करती 
है और कमी कृष्णके प्रति प्रवृत्ति दिखाते हुए राधाकी 
आलोचना करती है । परन्तु उन्हें राधासे ईष्या कमी नहीं 
होती, वे कृष्णका सग-सुख कमी नहीं चाहती, क्‍योंकि 
उन्हें राधा-कृष्णक्षे प्रेम-मिलनमें ही आत्मीय मिलन-उुसकी 
परिपृर्णताका अनुभव हो जाता है। अत वे राधा-हकृष्णफ्ै 
मिलनकी चेथ्टा करती रहती है | 

वल्लभ-सम्प्रदाय (पुष्टिमार्ग)म भी अवब्दोके किह्नित्‌ 
हेर-फेरसे गोपियो़ि सम्वन्धर्मे इसी प्रकारके विचार मिलते 
है । वहाँ मी गोलोकके नित्य. रासकी गोपियाँ भगवान्‌ 
श्रीकृ्णफे परमानन्ठस्वरूपका विस्तार करनेवाली, उन्हींकी 
सामर्थ्यगक्ति है। उनकी उत्पत्ति स्वर्य श्रीकृष्ण ऋद्यके 
आनन्दकायमे हुईं हे। उनके विना बहछायका परमानन्द- 
खरूप अपूर्ण है। गोपियाँ कहृष्ण-वर्मीकी धर्म-रूपा हे । 
राधा उन गोपियरर्मि पूर्ण आनन्दकी सिद्ध-शक्ति ह, अत 
वे स्वामिनी है। राघा और गोपियेंके रुपमें रस-ूप 
कृष्ण-जह्य अपना प्रसार करके उसी प्रकार असन्‍्न होते हैं 
जैसे वाल्क अपना प्रतिविम्व देखकर प्रसन्न होता हे । 

अवतार-ढश्षार्म परमानन्दवरूप श्रीकृष्ण-अह्य अपने 

सम्पूर्ण रम-परिकर-राधा, गोपी, योप, गो, वत्स आदि--+ 

तथा लीऊाघामके साथ त्रजमें प्रकट होते है ) अवतार-छीला- 
की गोपियोंके वह्छभमतमें भी स्वकीया और परकीया, 
वो भेद किये हैं, केवल उनके नाम भिन्ने ह। एक प्रकारकी 
गोपियों अनन्यपूर्वा कही गयी है, तो पुन दो प्रकारकी 
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ह--एक, कुमारियाँ जो कृप्णको पतिके स्पमे पानेकी 


साधना करते हुए सदेव अविवाहित रहती हैं और दूसरी वे 
जिनका कृष्णफे साथ विवाह होता है। ये दोनो प्रकारकी 
अनन्यपूर्वा गोपियाँ कृष्णफा द्वी वरण करती हैं । ये गोपियाँ 
पूवरागकी अवस्थाफ़े वाठ कुछकी मर्याठा और छोककी 
लच्ना त्यागकर झृष्णसे मिलती है। अनन्यपूर्वा गोपियाँ 
वस्तुत स्वकीया है । 

अन्यपूर्ता गोपियाँ परकीया कही जा सकती हं, क्योंकि 
वे विवाहिता होती ह और अपने ल्‍ॉकिक पतियोंसे सम्बन्ध 
त्यागकर जार भावसे श्रीकृष्णकी प्रेमी-रूपर्में प्राप्त करनेकी 
लालसा रखती हैं । लोक, वेढ और कुछकी मर्यादाओंका 
उन्हें उल्छट्नन करना पडता है। 

इन दो प्रकारकी गोपियोंकि अल्पिक्त एक सामान्या 
गोपियाँ और कही गयी दे जो निरन्तर कृष्णके वालरुपके 
प्रति यज्ञोद़्की तरह वात्सल्य स्नेह करती हे । चेतन्य- 
मतर्मे स्वकीया-परकीयाके अतिरिक्त तीसरे प्रकारकी 
साधारणी वल्लभाएँ कही गयी है, जो कुब्जाकी तरह केवल 
कामवासनाकी परितृप्तिके लिए प्रेम करती है! वल्लभ- 
मतकी सामान्या गोपियोंसे वे नितान्त भिन्‍न हैं। वल्लम- 
मतर्मे वात्सल्यभावकी जो महत्ता टी गयी हे उसमे देखते 
हुए इस भावकी गोपियोंका एक भिन्न वर्ग रखना 
समीचीन है | 

युष्टिमागीय मक्तिका प्रथम सोपान वात्सल्यमावकी 
भक्ति ही है, जिसे प्रवाही पुष्टि भक्ति कदते है । प्रवाही 
पुष्ट भक्त सामान्य गोपियाँ उच्च भक्त है। अनन्यपूर्वा 
गोपियाँ उच्चतर मक्त है, क्योंकि उनमें पूर्वरागकी अवस्था" 
में मर्यादाका भाव रहता है। उनकी भक्ति सर्यादा-पुष्टि 
भक्ति है। उच्चतम भक्ति पुष्टि-पुष्टि भक्ति होती है जो 
जार भावकी होती है। अन्यपूर्वा गोपियाँ दी इसकी 
अधिकारिणी होती हैं। इस प्रकार वल्लभमतर्मे भी चैत्तन्व- 
मतकी भाँति परकीया-भावकी ही सर्वोच्च महत्ता हे। 
रास-रसका छुस केवल अन्यपूर्वा और अनन्यपूर्वा गोपियोंको 
ही मिलता है । 

श्रीसद्भागवतकी सुवोधिनी टीकाके रासप॑चाध्यायी फल- 
प्रकरण'में वल्‍्लमाचार्यने रासकी इन ठो प्रकारकी गोपियोंको 
पुन॒ तामस, राजस, सात्तिक, तीन युर्णोके प्रभावसे 
उनके मेल्के अनुसार नो और नो अठारह भेदोंमें वर्गीक्षत 
किया है । इनके अतिरिक्त उनन्‍नीसवीं प्रकारकी गोपी 
गुणातीता या नि्युणा कदलाती हैं । वल्लमाचार्यने इन 
गोपियोंमें राधाका कोई उल्लेख नहीं किया | वस्लभ- 
सम्प्रदायमें राधाका माहात्म्य विद्वल्नाथके समयर्म अतिष्ठित 
हुआ । यह अनुमान निराधार नहीं है कि पुष्टिमार्गर्मे राधा 
और गोपी मावकी इतनी महत्ता वहुत कुछ गौड़ीय तथा 
राघावछमीय सम्प्रदायोंके सम्पर्वका परिणाम है । गोपियोके 
उपर्युक्त वर्गाकरणसे इसकी युष्टि होती है । हि 

यद्यपि गोपियाँ कृष्णकी रस-शक्ति ह, उनसे अभिन्न हैं। 
परन्तु छीलछामें वे मिन्न तथा भक्तोर्मे आनन्द-भावका 
आविर्भाव करनेवाली रसात्मक चक्तिकी प्रतीक भी है | राधा 
रस-सिद्धिकी अतीक हैं तथा अन्य गोपियाँ गोपीस्वरूप 
वननेकी कामना करनेवाले भक्तोंकी प्रेममक्ति लाधनाकी 


२७९ 


विविध खितियोंकी प्रतीक द॑ । 
बल्लभसम्प्रदायमें चेतन्‍न्यमतकी तरह गोपियोंके यूवीके 
विवरण तो नहीं है, परन्तु राधा और चन्द्रावलीको अन्य 
चक्तिस्वरूपा गोपियोंकी खामिनी, सिद्धशक्ति-स्वरूपा 
कद्दा गया है। अन्य गोपियाँ इन्होकी सखियाँ हैं। यहाँ 
भी मुख्य आठ सखियाँ मानी गयी हैं) परन्तु नामेर्मे 
कुछ अन्तर है। पुष्टिमागी अष्टसखियाँ दे-चम्पकलता, 
चन्द्रभागा, विशाखा, छलिता, पञ्मा, भामा, विमछा और 
चन्द्ररेखा | मधुरभावके मक्त सखीरूप होते हैं । अष्टछापके 
परम भगवदीय आठ भक्त, जो सख्य भक्ति करनेके कारण 
गोचारण-लीलाके अप्टसखा (दे०) कहे गये है, मधुरभाव 
सिद्ध कर लेनेके कारण निकुज्ललीलाकी अष्टसखी भी बताये 
गये है। इस प्रकार सरदास चम्पकलता, परमानन्ददास 
चन्द्रभागा, कुम्मनदास विशाखा, कृष्णदास ललिता, 
छीतस्वामी पन्ना, गोविन्दखामी भामा, चतुर्भुजदास विभला 
तथा नन्ददास चन्द्ररेखाका भाव सिद्ध किये हुए सखीभावके 
भक्त हैं । 
अएछाप-कवियोंभें सरदासके काब्यमें माधुय भक्तिका 
सबसे अधिक विशद और विस्तृत रूप मिलता है । उन्होंने 
राधा और कृष्णको प्रकृति और पुरुषरूपमें वर्णित किया है 
तथा अन्य गोपियोंकी राधाकी विविध प्रेमावस्थाकी सखियोंके 
रूपमें । इन सभी कवियोंने राधा और गोपियोंकों एक ओर 
तो कृष्ण-अह्यकी आनन्दरूप-प्रसारिणी शक्तिके रूपमें चित्रित 
किया और दूसरी ओर दाम्पत्य था कान्ताभावसे भक्ति 
करनेवाले अनन्य भक्तोंके रूपमें । सरदासने राधाके 
अतिरिक्त ललिता और चन्द्रावलीका विश्येप उल्लेख किया 
है और उन्हें राधाकी परम प्रिय, घनिष्ठ सखियोंके रूपमें 
भानो और खण्डिता'के प्रकरणोंमें चित्रित किया है । 
जिण्डिता' प्रकरणोंमें इन दोके अतिरिक्त सरदासने शीला, 
सुखमा, कामा, दृन्दा, कुमुदा और प्रमदाका उल्लेख किया 
है। गोपियोंमें कृष्ण-प्रेमकी अधिकारिणी ये ही हैं । परन्तु 
इनमेंसे किसीका राधासे ईर्ष्याभाव नहीं हे। वास्तवमें 
ये राधासे ही नहीं, कृष्णसे भी अभिन्न हैं। सूरदासने कहा 
है-'राधिका गेह हरि-देहवासी। और तिय घरनि घर तनु- 
प्रकासी ॥ ब्द्य पूरन द्वितिय नहीं कोऊ। राधिका सबे; 
हरि सबवै वोऊ ॥ दीप सौं दीप जैसे उजारी। तैसें ही 
मह्य घर घर विहारी ॥” (सूण्सा० सभा पद ३११३)। 
सरदासने दानलोला'के प्रसंगर्मे गोपियोंकी महिमा 
बताते हुए उन्हें श्रुतिकी ऋचाएँ वताया है। कृष्णके सग॒ुण 
परमानन्दखरूपके देखनेकी श्रुत्तियोंकी इच्छा पूरी करनेके 
लिए ब्रह्मने जब निज घास--नित्यद्ृन्दावन दिखाया, 
जहाँ प्रकृतिकी रमणीय शोभाके वीच किशोर ब्याम 
गोपियोंके साथ क्रीड़ा करते हैं, तब अश्रुतियोंने गोपीरूप 
पानेका वरदान माँगा । पूर्ण परमानन्द जद्दाने वरदान दिया 
फकिजव म भरतखण्डके मथुरामण्टलर्में, जो हमारा 
निज धाम है, गोपवेश धारण करूँगा तव तुम गोपी होकर 
मुझसे प्रेम करोगी ! इस प्रकार वेद-कचाओंने गोपी वनकर 
हरिके साथ विहार किया । ब्रह्म कद्दते हँ-जो कोड 
भरतामाव हृदय धरि हरि पद ध्यावै। नारि-पुरुष कोड 
होइ श्रुतिक्रता गति सो पावै ॥ तिनकी पदरज कोउ जो 


हि गोपी 


बृन्टाबन भू माह । परसे सोऊ गोपिका-गति पावै सशय 
नाहिं ॥! सूरसागरके इस पद(सभा पद १७५३)के 
वेंकटेश्वर प्रेसके सस्करण(सं० १९८० वि०)के पाठमें त्रिपद 
वामन-पुराणकी साक्षी दी गयी हे । वास्तवमे गदाधरदास 
द्विवेदी लिखित 'सम्प्रदाय-प्रदोष/ नामक पुस्तकके द्वितीय 
प्रकरणके १ से ३२० ब्लोकोंका इस पदसे अब्दश साम्य 
पाया जाता है । विद्याविभाग, काकरोलीसे प्रकाणित यह 
पुस्तक सवत्‌ १६१० की लिखी कट्दी गयी हे । प्रश्न उठता 
है कि इन दोनोंमें मूल कौन है और अनुवाद कोन ? 
जो हो, पुष्टिमार्गमं गोपियोंकी इस प्रकारकी महिमा 
प्रचलित रही है । उपर्युक्त सर्ता-भाव अर्थात्‌ गोपी-भाव 
भक्तिका सर्वोच्च भाव माना गया है । 

गौडीय वेष्णव और वहकमसम्प्रदायोमें गोपों और गोपी- 
भावकी जो महत्ता दी गयी उसे ही थीड़े-बह्ुत विवरण 
मर अवधान सम्बन्धी अन्नरोंके साथ कृष्ण-भक्तिफे अन्य 
सम्प्रदार्योमें मी अपनाया गया है । इन सम्प्रदायोंगें राधा- 
वल्लभीय (०) और सखी सम्प्रदाय विशेष उल्लेखनीय 
हैं। इन दोनोंमें ही राधा-कृष्णको अठ॒य मानकर उनकी 
सखियोंकी भी उन्हींका एक अभिन्न अग माना गया है। 
अत भक्तगण गोपियोंके सखी-भावकों अपनानेके लिए ही 
लालायित रहते हैं | वे गोपियोंके स्वरूपका ध्यान करते हुए 
उन्हींकी तरह आचरण करते हैं तथा उनके भावको ध्ढ़ 
करनेकी चेष्टा करते हैँ । उनकी सवसे वडी आकाक्षा यही 
होती है कि किसी प्रकार उम्हें युगल मूर्तिके सन्निकट रहकर 
उनकी परिचर्या करनेका अवसर मिले । 

सिदह्दायक अन्ध--उज्ज्वल नीकमणि (सस्क्ृत) « 
रूपगोस्वामी, श्रीसुवोधिनी भाष्य व्लभाचार्य, सम्प्रदाय- 
प्रदीप गदाधरप्रसाद द्विवेदी, सरसागर सूरदास, अष्टछाप 
और वल्मसम्प्रदाय दीनदयाल गुप्त, सूरदास बजेश्वर 
वर्मो, अजवूलि, (अग्रेजी) सुकुमार सेन, श्रीराधाका क्रम- 
विकास(द्विन्दी अनुवाद) भशिभूषणदास गुप्त |)--श्र० व० 
गीपीचद्ग-गोपीचद्रकी छोकगाथा उत्तरी भारतमर्मे 
अत्यन्त प्रसिद्ध है । नाथसम्प्रदायके अनुयायी साधु जो 
जोगी के नामसे विख्यात है, सारगी वजाते हुए गोपीचन्द्र- 
की गाथाकी गान्गाकर मिक्षाकी याचना करते है । पहिले 
लोगोंका यह विश्वास था कि गोपीचन्द्रकी गाथा जोगियोंके 
उपजौऊ मस्तिष्ककी उपज हे, परन्तु आधुनिक अनुसन्धानों- 
से पता चला है कि यह गाथा ऐतिहासिक आधारपर 
प्रतिष्ठित है । बुकानन हेमिल्टन तथा ग्रियर्सनने प्रमार्णोके 
आधारपर यह सिद्ध किया है कि गोपीचन्द्र ऐतिहासिक 
व्यक्ति है । 

गोपीचन्द्रके गीतमें सन्निहित परम्पराके अनुसार इनकी 
जन्मभूमि उत्तरी बगालके रगपुर जिलेमें मानी जाती है । 
भियसेनने उस स्थानका भी पता छगाया है जो गोपीचन्द्र- 
की माता मयनामती के नामके कारण 'मयनामतीर कोट 
कहलाता है । गोपीचन्द्रके पिताका नाम मानिकचन्द्र था 
जो उत्तरी वंगालमें रगपुर जिलेमें राज्य करते थे । इनकी 
जाति गन्धवणिक्‌ थी। इनकी स्लीका नाम “मयनामती* 
था जो योगविद्यार्मे वड़ी निपुण थी । मानिकचन्द्रके भाईका 
नाम धर्मपाल था । बुकाननने लिखा है कि इनका सम्बन्ध 


२ चर 
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वगालके सुप्रसिद्ध पाल-राजाओंसे था। ग्रियर्सननका भी 


यही मत है । 
मानिकचन्द्रकी रुृत्युके पश्चात्‌ उनकी स्री मयनामतीने 
अपने अलोकिक योग-प्रभावसे यमपुरीकों बेर लिया ! तव 
उसके गुरु गोरसनाथने उसे पुत्रोत्पत्तिका वरठान ठिया। 
इस प्रकार गोपीचन्द्रकी उत्पत्ति हुई। जब गोपीचन्द्र बडे 
हुए तव॒ उनका विवाह राजा हरिश्चन्द्रकी पुत्री अदुनासे 
हुआ। साथ ही पुरस्काररूपमें अदुनाकी वहन पदुना भी 
प्राप्त हुई । मयनामती योग-वरसे यह जानती थी कि 
अठारह वर्षकी आयुर्मे यदि मेरा पुत्र योगी न हुआ तो 
उसकी मृत्यु हो जायगी। अत राज्य-्सुप्र तथा विपय- 
वासनामें फंसे हुए गोपीचन्द्रको उसने संन्यास ले छेनेका 
उपदेश दिया । गोपीचन्द्रने हाडीसिद्धूको अण्ना गुरु बनाया 
और घर तथा राज्य छोड़कर जोगी हो गये । अदुना तथा 
पदुनाने इन्हें ऐसा न करनेके लिए बढ़ा आग्रह किया, परन्तु 
उन्होंने किसीकी वात नहीं मानी । हाडीसिद्धने अपने शिष्य 
गोपीचन्द्रकी साधनाकी परीक्षा लेनेके लिए इन्हें हीरा नामक 
वेश्याके हाथों वेच दिया, जिसने इनसे अपनी वासनाकी 
पूर्ति न करनेके कारण बढ़े कठोर तथा नीच कार्मोको करनेके 
लिए कहा । मयनाकों जब अपने पुत्रकी दयनीय दच्ञाका 
पता चला तो उसने हाडीसिडको सहायतासे इन्हें हीरा 
वेश्याके यहॉसे बारह वर्षोके पर्चात्‌ मुक्त कराया। 
गोपीचन्द्र फिर घर छौटकर आये और पुन राज्य-सुख 
भोगने लगे । 
विद्वानोने अनेक ऐतिहासिक अमार्णोके आधारपर 
गोपीचन्द्रका आविर्भाव-काल ११वीं शताव्दीका पूर्वार्ध माना 
है | दक्षिणके राजा राजेन्द्र चोलके तिरुमछाईके शिलालेखसे 
तथा फरीदपुर और ढाकार्मे प्राप्त ताम्नलेखोंसे इस सिद्धान्त- 
की पुष्टि होती हे । 
गोपीचन्द्रकी गाथाका प्रचार पजावसे लेकर बगालतक 
पाया जाता है | साथ ही गुजरात तथा महाराष्ट्रमें भी इनकी 
कथाका प्रचार है। इसके श्रेय-विस्तारके द्वाराही इस 
कथाकी लोकप्रियताका अनुमान किया जा सकता है। 
विभिन्न प्रान्तोर्मे प्रचलित गोपीचन्द्रके गीतोंके कथानकर्मे 
थोढ़ा-वहुत अन्तर पाया जाता छहै। मोहन सिंदने 'उदास 
गोपीचन्द्र! नामक पजाबवी छोकगाथाका उल्लेख किया है । 
लष्ष्मणदासने गोपीचन्द्रके हिन्दी गीतका सम्पादन किया 
है| वेंगलार्मे गोपीचन्ड्रके गीतोंका संकलन तथ्य सम्पादन 
भवानीदासने किया हे । कलकत्ता विश्वविद्याल्यसे 
भोपीचन्द्रेर गान! नामसे इनका प्रकाशन हुआ हे । 
गोपीचन्द्रकी गाया वडे सुन्दर तथा मनोहर पद्चोंमें 
कही गयी है । जब राजा गोपीचन्द्र संन्यास लेनेके लिए 
घरसे विदा हो रहे है, उस समय उनकी रानिरयोका विलाप 
बड़ा मर्मस्पशी है । यह पापाण-हृदयको भी एक वार पिघलछा 
देता है । सारगी वजाकर जब 'जोगी' इस गीतको लयसे 
गाने लगते है तो श्रोतार्मोकी आँखें ऑॉसुओसे छलछला 
उठती है । अठारह वर्षकी भरी जवानीमें राज्यके खुखों तथा 
अदुना और पदुनाके प्रेमको ठुकराकर योगी होनेकी कद्दानी 
गोपीचन्द्रके अलोकिक त्यागकी कथा है । इसी कारण यद्द 
श्रोताओको इतली मामिक लगती है ।.. ह्ृ० दे० उ० 
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की मा न उन जि मम 
गोपी-साव-दे ०-- गोपी! । ह 


गसोमास-दे०--खिचरी' 

गोरखपंथ-दे०--नाथ-सप्रदाय! । 

गोलोक लींछा- दे ०-भक्षर-घामलीला तथा 'नित्यलीला' । 

गोष्टी-एक अंकका उपरूपक है। पात्नोंमें नौथा दस 
पुरुषों तथा पाँच या छ स््रियोंका व्यापार रहता है । इसमें 
काम-आअंगारकी प्रधानता, कैजिको वृत्तिका प्रयोग, उदात्त 
वचनोंकी योजना तथा गर्म और विमर्श सन्धियोंकों छोड्कर 
शेप सन्पियोंका निर्वाह रदता है | शेप सव वातोंमें नाटकसे 
समानता है| उदाहरण-'रैवत-मदनिका ।! -+-वि० रा० 

गौडी रीति-दे०--रीति', दूसरी । 

गौण वस्तु-दे०-- प्रासगिक वस्तु! । 

गौणी भक्ति-देवार्चन, भजन-सेवाकी ओर प्रवृत्तिका 
नाम गौणभक्ति अथवा साथनमक्ति है। यह परामक्तिवी 
भूमिकामें प्रविष्ट होनेका प्रथम सोपान है। परामक्तिकी 
साधना जो नाना प्रकारकी वावाएँ उपस्थित होती हैं वे 
गौणी भक्ति द्वारा दूर हो जाती है। नारदीय भक्तिसत्रमे 
गुणभेद अथवा आर्तादि भेदसे श्सके तीन प्रकार निर्दिष्ट हैं- 
शौणी त्रिधा गुणमेदादार्तादिभेदाद्या ! (५६) | गुणभेदसे 
प्रकार (१) सात्त्विकी-भक्तिके लिए ही की जानेवाली पूजा 
(श्रीमद्भागवत ३॥२९।१०), (२) राजसी-विपय, यश 
और ऐश्वयकी कामनासे प्रेरित होकर की जानेवाली पूजा 
(भागवत ३२९५९), (३) ता/मसी- हिंसा, दम्भ, मत्सरता 
सहित की जानेवाली पूजा (भागवत ३।२५।८)। आर्तभेदसे 
प्रकार (१) अर्थार्थी-संसारी पदार्थ-धन, पुत्र, कलब्नादिके 
लिए की गयी पूजा, (३२) आत॑-दु'ख या सकट-निवारणार्य 
की जानेवाली पूजा, (३) जिज्ञासु-भगवान्‌को जाननेकी 
इच्छासे की जानेवाली पूजा | अर्थार्थी, आर्त और जिशासु-- 
इन तीनों प्रकारके भक्तोंकी पूजा सकाम भक्ति कहलाती है। 
गौणी भक्तिमें तपोमक्तिकी अपेक्षा राजसी और रजोग्रुणी 
(राजसी) भक्तिकी अपेक्षा सात्तिकी भक्ति श्रेष्ठ हे । इसी 
प्रकार अर्थाथीकी अपेक्षा जिशास तथा जिशासुुकी अपेक्षा 
आत॑ भक्ति ओे्ठ है। (ज्ाण्डिल्ययत्र ५९१) | आमद्भगवद: 
गीतामें भक्तोंके अर्थार्थी, आत॑, जिज्ञासु और शानी-यें चार 
प्रकार बतरूाये गये दे और शानीको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है । 
(अध्याय ७१६) -“वि० मो? भ० 

गौणी लक्षणा-प्रयोजनवत्ती छक्षणाके सारोपा तथा 
साध्यवताना भेदोंका एक प्रकार, जिसमें लक्ष्यार्थ साध्शय 
सम्बन्धके आधारपर ग्रहण किया जाता है। साध्ण्यका अर्थ 
है गु्णॉकी समानता | इस छक्षणाका मूल 'उपचार' कहा 
गया है, साहित्यदर्पण'के अनुसार जिसका अर्थ है दो 
अत्यन्त विभिन्‍न प्रत्तीत होनेवाले पदाथोर्म साध्ण्यके 
अतिशयमे भेदका न जान पढ़ना / उदा०--उदित 
छदयगिरि मचपर, रघुवर वाल पतग। विगसे सन्त-सरोज 
सब, दरपे छोचन-मूंग ।” (तुछढसी र० म० से)। इसमें रामकी 
धवारू पतग” कहनेमें मुख्य अर्थका वाध है और रामकी 
प्रभा उदयकालीन सर्यके समान है, यह मिन्‍न अर्थ 
(लक्ष्यार्थ) ग्रहण किया गया है। साथ ही रामकी शरीरः 
कान्तिका सौन्दर्य व्यक्त करना अयोजन है जो सध्शिय- 
सम्बन्धपर आधारित है । अत यहाँ गौणी छक्षणा है । 
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गोरवगीति-दे०--अग्स्तियीति' । 

आमगीत-अआमगौत शब्दसे ग्रामविषयक या आमर्मे 
गाये जानेवाले, गाँवसे लिये गये या ग्रामनिवासियोंके गीत- 
जैसे अर्थ मिलते है, किन्तु हिन्दीमें कहीं-कहीं इसे लोकगीत- 
का पर्याय मान लिया गया है। वस्तुत ग्यामगीत शब्दका 
प्रयोग करनेवाले आरम्भमें लोकगीतका उतना विस्तृत अर्थ 
नहीं समझते थे कि उसमें ग्रामगीत भी सम्मिलित किये जा 
सके । उन्होंने सामान्यतः मनुष्यके तीन समुदाय समझे । 
पहला जंगली या आदिम । इन्हें ही मूल अर्थमें 'फोक या 
लोक कहा गया । वहुधा लोकवार्ताके विद्वा्नोने जंगली 
जातिके गीतोंकोी दही लोकगीत माना, उन्हींकी लोकगीतके 
रूपमें रखा। दूसरा मनुष्य-समुदाय था झामवासी था 
ग्रामीण । ये ग्रामीण जन चतुर्दिक सभ्यताके क्षेत्रमे भावृत 
रहते हैं। इनके गीत ही ग्रामगीत कहे गये | ये झामीण 
'फोक के सकुचित पुरातन अर्थमें लोक नहीं थे। तीसरा 
समुदाय नागरिकोंका था। इनके पास था शास्त्रीय सगीत । 
इस दृष्टिसे ग्रामगीतोंका रूप स्पष्ट होता है। ग्रामगीत 
वस्तुत वे गीत हैं जो ग्ञार्मोमे प्रचलित मिलते है । ग्राम 
तो एक नागरिक इकाई हे । उनमें भी लोक-मानस विद्यमान 
है | इस सिद्धान्तसे ग्रामगीत भी छोकगीत हैं, केवल ग्रामके 
स्थानीय तत्त्वोंसे वे गीत-विभेषित हो जाते हैं। -स० 

आम्य-दे०--अर्थ-दोप', छठा तथा “शब्द-दोप', दसवाँ 
पद-दोप! । 

ग्लानि-प्रचलित तेंतोसमेंसे एक सचारी भाव। भरतके 
अनुसार-वमन, रेचन, रोग, अनाहार, मानसिक चिन्ता, 
मदपान, प्यास तथा निद्रा आदिसे यह उत्पन्न होता है 
और इसके भनुभाव हैं, निर्मल वाणी, कान्तिहीन दृष्टि, 
पीछा चेहरा, मन्द गति तथा निर्वलता आदि (नाव्य० 
७ ३१)। विश्वनाथने इसकी परिभाषा देते हुए लिखा 
है-रत्यायासमनस्तापक्ष॒ुत्पिपासादिसम्भवा | ग्लानिर्निष्प्राण- 
ताकम्पकार्यानुत्साइतादिकृत' (सा० द० ३ १७०) । 
अर्थात्‌ रतिजन्य परिश्रम, मनस्ताप, भूख, प्यास आदिसे 
उत्पन्न विकलताको ग्लानि कहते हैं। इसमें कमजोरी, कम्प, 
काम करनेमें अनुत्साह आदि अनुभाव पाये जाते हैं। 
रामचन्द्र शुकृने ग्लानिकी परिभाषा कुछ दूसरे ढंगकी दी 
है-'किसी भावके वेगके कारण जो मानसिक जैयिल्य होता 
है उसे रछानि कहते हैं? (र० मी" पृ० २२४)। इसके 
अनन्तर उन्होंने अपनी परिमापाकी और भी स्पष्ट करते 
हुए कहा है कि दुख और मनस्तापसे उत्पन्न शिथिलता 
ही -सचारीके रूपमें कही जा सकती है!। परिश्रमजन्य 
ग्लानिको वे श्रम(दे०)से भिन्न नहीं मानते । 

हिन्दीके गीतिकालके आचार्योने प्राय सस्कृत परम्परा- _ 

का अनुसरण किया है। देव तथा पद्माकर आदिके लक्षण 
समान ह-“भूखहिं तें कि पियास तें, के रतिश्रम तें अंग 
विहल होत गलानि सों, कम्पादिक स्वर भग |? (जगदू० 
४७५) । प्माकरके उदाहरणमें नायिकाकी शिथिलतामें 
ग्लानिके स्थानपर श्रमका भाव प्रधान है-'राजि रही रति 
आँखिनमें मनमें घों कद्दा तनमें सिथिलाई।? (जगदू० 
४७६) । परन्तु रति-अश्रमको सस्कृत तथा हिन्दीके आचार्योंने 
सम्मान रूपसे इसके अन्तर्गत माना है। अयोध्यार्सिह 


गोरवगोति-घनवाद 


उपाध्यायने यश्चोदाक्ते चित्रणमें इस सचारीकी व्यंजना की 


है-'आवेगोंसे विपुलविकला गीर्णकाया कृशागी । 
चिन्तादग्धा व्यथितह्दया शुष्कओष्ठा अवीरा। आसीना 
थी निकट पततिके अश्रुनेत्रा यशोदा। छिन्ना दीना विनत- 
वंदना मोहमग्ना मलीना । ([प्रि० प्रग)। ब० सिं० 
घत्ता-मान्रिक अर्द्धसम उन्द। घत्ताके विषम चरणों्मे 
१८ और सम चरणॉमें १३ मात्राएँ होती हैं और अन्त्मे 
तीन लघु होते है । घत्ता अपभ्रशका एक बहुत प्रिय छन्द 
है। अपश्रशके चरित काव्योंमें सन्धियोंके प्रारम्भ्मे प्राय 
घत्ताका प्रयोग कवियोंने किया है। जिस प्रकार हिन्दीमें 
चौपाई-दोहा शैलीमें चोपाईके पश्चात्‌ दोहेका, उसी प्रकार 
अपभ्रग चरित-पुराण-कृतियोंमें घत्ताका प्रयोग मिलता है । 
स्वृतन्त्र रूपसे घत्ताका प्रयोग अपभ्रश-कृनियोंमें कम ही 
मिलता है। ्राकृतपेंगलम'में पत्ताकों द्विषदी कहा हे 
(१ ९०)। हिन्दी घत्ताका प्रयोग बहुत कम मिलता 
है। केशवदास तथा सदन जैसे कवियोंने इसका प्रयोग 
किया है। घत्ता शब्दकी व्युत्पत्ति बहुत स्पष्ट नहीं हे । 
उदा०-'मोहन मुख आगे अति अनुरागे में जु रही ससि 
छवि निदारि ।” (मिखारीदास) । 'स्वयम्भू छन्दं तथा कुछ 
अन्य हृतियोंमें घत्ताके अनेक भेदोंका भी उल्लेख किया 
गया हे । अपभ्रंशका यह प्रसिद्ध छन्‍्द हिन्दी कविरयोंका 
प्रिय क्यों नहीं वन सका, कदाचित्‌ इसका कारण दोहैकी 
लय और लोकप्रियता है । --रा० सिं० तो० 
घत्तानंदु-मात्रिक जर्द्धसमम छन्द, 'प्राक्ृतपेंगलम्‌'- 
(१ १०२)के अनुसार घत्ताके समान दो ही पक्तियोंमें 
घत्तानन्द भी लिखा जाता है। इस प्रकार इसको भी 
हिपदी कहा जा सकता हो। घत्तानन्दकी भत्येक पंक्तिमें 
११, ७, १३ के विरामसे ३१ मात्राएँ होती है । घत्तानन्दका 
प्रयोग अपभ्रशमें मिलता है। हिन्दीके कवियोंने इसका 
प्रयोग बहुत कम किया है। सद॒नने 'झुजान-चरितर्)म 
प्रयोग किया है | उदा०-“जय कन्दिय कुछकस, वलिविध्वस 
केशिय वक दानव दरन । (गढठाधर छन्दोमजरी पृ० 
७७) । -+रा० सिं० तो० 
घनवाद-घनवाद (क्यूविज्म) चित्रणदी एक शैली है 
जिसका विकास प्रथम महासमरके पूर्व इसी शततीर्मे हुआ । 
इसका आरम्भ प्रसिद्ध फ्रेंच चित्रकार सेजानकी अंकन- 
शैलीसे सम्बन्ध रखता है। सेजान पहला कलावन्त था 
जिसने भग-रेखाओं(कर्व)को कोणिक रूप दिया और 
घन रूपकी निखारकर स्पष्ट किया, उसपर वल दिया। 
वस्तुओंकी घनताकी परिचायक इस झोेलीकी शाक्ति लोगोंने 
पद्चानी और अनेक चित्रकारोंने तत्काल इस पद्धतिसे 
वर्ण और रेखाओं द्वारा अंकन करना प्रारम्भ कर दिया । 
घनवादकी दृष्टि प्रारम्भमें लोगोंको खनिज-विशानसे 
मिली । उसके अनुसार कण अथवा अणु (रवा) दी सारे 
भौतिक पदार्थोका श्राथमिक रूप था। इससे चित्रको 
क्रिस्टल या कणत्व प्रदर्शित करना चाहिये । पदार्थोके 
सारे अनन्तर विकार-रूप इन्हीं कर्णोक़े बदलते रूपसे 
प्रभावित होते हैँ। किनारे और कोण इस दिशार्मे बडे 
महतके होते हैं, इससे मनुष्य और अन्य प्राकृतिक 
अवयबोंको प्राथमिक रूप देनेके लिए यह आवश्यक है कि 


घनवाद 


वर्तुठ या भगरेखाएँ तर्व॑वा त्याग दी जायें और वे प्राथमिक 


रूप ज्यामितिक आक्ततियोंसे उपलब्ध किये जायें। इसीसे 
आरम्मिक घनवादी चित्रोंकी भूमि रवादार मिश्रीके रपर्भे 
तैयार की गयी । इसी प्रकार समुद्री च्च्यॉर्मे भी लहरोंफे 
किनारे वहुत पैने कर ठिये गये । इस नयी चित्र-गैलोके 
प्रधान चित्रफार पाब्लों पिकास्तों ओर जाजे ब्राक्क है । 
इनर्मेसे किसकों इसका प्रवर्तक माना जाय इस तविपयर्म 
चित्रालोचर्कोका मतैक्य नहीं, परन्तु निस्लनन्‍्देंह थे दोनों 
ही असाधारण प्रतिसासम्पन्न है । 

घनवादका प्रधान सिद्धान्त यह हैं कि भक्ति सौन्दर्य 
है। दूसरे, सीधी रेसा ठेढी या गोल (मग) रेसासे अधिक 
मजवूत होती है । विवेकत इस सिद्धान्तकों खीकार करना 
कठिन हे , क्योंकि ऋाक्ति ही यदि सुन्दर होती तव कम- 
जोर-कोमल कुसुम सुन्दर नही कहा जा सकता और यदि 
केबल सीधी रेखाएँ ही मजबूत समझी जातीं और योल 
रेखाएँ कमजोर, तो पहललेसे वनते जाते सीधे द्वारोंको 
मेहरावद्ार नहीं वनाया जाता । 

जो भी हो, घनवाद अनेक ग्रफारले विकसित हुआ 
ओर चित्नणके क्षेत्रमें उनने असाधारण प्रगति की | उसीएे 
प्रसावसे मू्त अमूर्त होने लगा और भविधष्यवाद (्वे०), 
निर्माणवाठ आहठि अनेक चित्र-मेलियाँ कालान्तरमें विक- 
सित छुई । घनवाढको साधारणत हम पूर्व और उत्तर, 
दो शैलियोंमें वॉँट सकते है । पहली शैलीका आरम्भ 
पिकाउसोने अपने प्रसिद्ध, चित्र 'मातिलामें महिलाका मस्तक 
में किया । इसमें और इस अकारके दूसरे चित्रोंमें मानव 
आझरीरकी ज्यामितिक खण्डोर्मे प्रस्तुत किया गया। इस 
प्रकार मस्तकका कणीकरण लगता तो लफडीके तक्षित 
मम्तक-सा है, पर पारखी नेत्रोंके लिए उनका अर्थ है । 

पहले काल तो मानव-पिण्डकी ज्यामितिक खण्डोंमें 
वॉय्कर ही छोड दिया गया था, जिससे उनकी कई चतहें 
या तल वन गये, अव इस उत्तरकालीन घनवादी शैलोमें 
उन कतलों, तलों, सतहों या प्लेन खण्डोंकी फेंट दिया 
जाने लगा, जिससे जॉँखे कहाँ चली गयीं, नाफ़ कहीं जा 
पढी, हाथ और वाहें भिन्न-भिन्न दिज्ाओंमें जा छगीं। यह 
आवव्यक नहीं था कि दोनों नेत्र या दोनों वाहें वरावर- 
वरावर अपने नियत स्थानपर हों। यह कलाकार उनका 
प्राथमिक मौलिक तथ्य देख रहा था, अपनी विधिसे, 
विब्लेषणात्मक दृष्टिसे । सथातरपमें पिण्डके अवयव प्रकद 
न थे, नेत्रोंकी उनका खरूप गोचर नहां होता था। इससे 
अनेक कोर्णोने देखनेके लिए उन्हें खण्ड तोड टाला 
गया । फिर बिना किसी पद्धति या तरतीवके एकस्थ कर 
ठिया गया । रुप अब प्रधान न था, कण ग्रधान थे, खण्ड 
प्रधान थे । इसका सबसे सुन्दर उदाहरण पिकासोके चित्र 
फकानवाइ्लरका चित्र में प्रस्तुत हे। उस चित्रमें घडीकी 
चैन लगे वेस्टकोट, वायी आँख, वायाँ कान और नाकके 
एक रुखका धुधला जामास मिलता हें, शरोरका झओप- 
सर्वखख रसीदों आर फाइलोंमें खो गया हें । इनमें पहला 
यानो पूर्वकाऊ घनवादका विश्टिष्ट रूप प्रस्तुत करता है 
आर उत्तरकारू उसका सहिलष्ट रूप | मसविष्यवाद, निर्माण- 
वाद आदि हसी उत्तरकालोन घनवाढके प्रसार है । 


रे८२ 


अप न न नल मा न 
टेकनीककी चष्टिते धनवाठका आरम्भ सेजानने किया । 


उसने अंकनर्मे वजनकी व्यजनाके लिए रगका प्रयोग 
ब्छाक-स्पम फिया, परन्तु मूर्तनफ़ो उसने अश्ल॒ुण्ण रखा। 
सरुूपकी अरूपता उसने सिद्ध न की, उसका प्रतिनिधीकरण 
फल्कपर वन्ता रहा। परन्तु उस रूपकी श्यत्ता सेजानऊे 
घनवादी अनुयायियॉ-पिकासो, श्वाक, देंरें और लेगेने नष्ट 
कर दी। उन्होंने रूपको सर्वधा गौण कर दिया और 
सेजानकी भोमिक प्रक्रियामें एक नयी भाषाका विकास 
किया | घनवादकी इस नयी दृष्टिने वधार्थकों स्ववा त्तजकर 
वर्ण और रेखाके सौन्दर्यपर अपनी दृष्टि आरोपित की और 
प्रयास केन्द्रित किया और रुपका प्राय पूर्णतः वहिष्कार 
कर ठिया | अद्यावधि कलालोचनके सारे स्वीकृत सिद्धान्तों- 
की इस दृष्टिने चुनौती दे दी । 

घनवाद स्री प्रभाववादद्वे)फी ही भाँति पहले 
आव्दिक रूपमें उपहाससखरूप ही मयुक्त हुआ ! चित्रकार 
मतीसने १९०८ ई० में घनवाद अब्दका प्रयोग एक ऐसे 
चित्रके सम्बन्धर्मं किया था; जिसके रूपायित विपयका 
निरूपण स्पष्टत धनात्मक हुआ था। झुपात्मक प्रभाववाद- 
से तो यह चैली नितान्त दूर थी ही, आम्यन्तरवादी उत्तर- 
प्रमाव्वादी दृष्टकोणसे भी यह एक पयण आगे थी, क्योंकि 
रूप-आकलनको इसने कोई महत्व नहीं दिया, केवल शुद्ध 
अमूर्त रूपके तथ्यकी ही निरूपित करनेका प्रयास किया । 
इसके एक विशिष्ट रूप--वैज्ञानिक वनवाद--का व्याख्याता 
पिकासों है। उसने उसे उसके चरम निर्विकार रूपतक 
पहुँचाया ! पिकासो और जाकके अतिरिक्त घनवादी गैली- 
के अन्य प्रधान चितेरे लेगे, ग्लीज, मैत्जिंगे और लेते है । 

पाव्लो पिकासों (१८८१ ई०) मृल रुपर्मे स्पेनका 
निवासी है, पर अब पेरिसमें रहता हे । आजके ससारका 
वह सबसे यज्ञम्वी कलाकार है । आधुनिक चित्राकनकी 
अनेफानेक जैलियाँ उसकी तृलिकासे आविर्भूत हुई हृ। 
आधुनिक फ्रेंच चित्रणकी घनवादी आदि अनेक-आय 
समी--जैलियोंका वह अग्रणी हैँ। चित्रण, आफ; पाटरी, 
मूर्तन (तक्षण), सभी क्षेत्रोंमे उत्तकी अप्रतिम मेंघाने सफल 
प्रयोग किये है। उसकी प्रतिभा प्राचीनॉसे किसी मात्रार्मे 
कम नहीं है। १९०९ ई० और १९५११ ६० के वीच उसने 
ब्राकके साथ-साथ विश्लेषणात्मकः घनवादका अभ्यास 
किया, सन्‌ १९१२ ४० के बाद सब्लेषणात्मक धनवाद- 
का फिर तो उस दिशामें वह विविध प्रयोग करता गया 
और उसके प्रत्येक प्रयोगने चित्रकलाको एक नयी शैली 
दी । १९३७ ई० में उसने अपना पसिद्ध चित्र गेरनिका' 
अतियथार्थवादी--घनवादी जणैलीमें अंकित कर जर्मन 
आतंकवादका विरोध किया । + 

जा्ज बराक (१८८२ ई०) भी फ्रेंच चित्रकार है और 
वह भी पिकासोके साथ घनवादका जनन्‍्मदाता माना तातता 
है। उसके साथ ही उसने भी घनवादकी विविध पूर्व और 
उत्तरकालौीन औैलियाँ निर्मित कौं, वाढमें फोव-आन्दीलसम 
सांग लिया और घनवादी दशैलीको फोवी शैल्ीके चंव्ख 
रग दिये । उसने चित्रमें दीवार कागज (फथ999०7)- 
के डकर्डोका प्रयोग किया। सक्के घनवादी चित्रे्मि गजव॑- 
का वर्ण प्रयोग हुआ हैं । 


श्८रे 


फरनान छेगे (१८८१ ई०) भी प्रधान फ्रेंच घनवादी 
चित्र॒कार है । विविध शैलियॉंके भावसे सुजरता वह 
१९१० ६० सें पिकासो और ब्राकसे मिला और उसने भी 
घनवादी शैली अपना ली। अलकर्ता होनेके कारण उप्तके 
चित्रोंमें बडी सफाई सी छे। उसका चित्र 'वाजके ऊपर 
प्रोफील” बढ़ा सुन्दर वन पडा है। 
आखवर ग्लीज (१८८१ ई४०-१९०३ ई०) फ्रेंच घनवादी 
चित्रकार और उस शैलीका सिद्धान्त-निरूपक था। मैत्जिंगे- 
के साथ उसने घनवादी शाखकी पहली पुस्तक 'दु क्युविज्मा 
१९१२ ३० में प्रकाशित की । १९१९ ई० के बाद 
वह धार्मिक प्रेरणाओंके वशीभूत हो गया और अधिकतर 
धार्मिक चित्र ही वनाने लगा, पर उसकी शैली घनात्मक 
बनी रही । चट्ख रगोंका धनवादी विश्लेषण उसके चित्रों- 
का ग्राण था। जाँ मेत्जिंग (१८८३ ई०) भी ग्लीजकी ही 
भाँति घनवादी चित्रकार और सिद्धान्त-निरूपक था | पहले 
वह नवप्रभाववादियोंके प्रभावर्भ आया। फिर पिकासों 
और आकके प्रभावसे घनवादके ढायरेमें उसने ग्लीजके 
साथ घनवादके सिद्धान्तोंकी दु क्युविज्ममें व्याख्या की | 
आन्द्रे लोते (१८८५ ई०) भी फ्रेंच घनवादी चित्रकार था | 
उसने अकनके साथनसाथ सिद्धान्तका चिन्तन किया। 
ज्यामितिक आकारोपर उसने वढ़ी सुझ और अर्थके साथ 
लिखा | क्लासिकल (शास्त्रीय) करूका प्रसशक होता हुआ 
भी प्रवत्तिसि वह आधुनिकतावादी था और पिकासो और 
ब्राकके सान्निध्यमें आते ही जैसे उसने अपनी सहजभूमि 
और प्रेरणा पा ली। उसने दलोनेकी प्रेरणासे घनवादी 
शैलीमें शोख रंगोंका प्रयोग किया । 
[सहायक ग्रन्थ- मॉडने मूवर्मेंट इन मार्ट 
विलेन्स्की ।] ++भ० हा० उ० 
घनाक्षरी-सुक्तक दण्डकका एक भेद । इसके अन्य नाम 
कवित्त और मनहरण भी हैं। इसे मुक्तक वर्णिक छन्दकी 
कोटिमें माना जाता है | इसमें ३१ अक्षर होते हैं, १६ और 
१५ अक्षरपर यति होती है | गुवेन्त होना आवश्यक है । 
घनाक्षरीदृत्तोंमें ३११५ वर्णका कवित्त छन्द्र अन्य कृवित्तोंसि 
सर्वाधिक प्रचलित और लोकप्रिय है। हिन्दी जजमापाका 
यह अपना छन्द है। विद्वानोंमें प्रायः इसकी उत्पत्तिके 
सम्बन्धर्मे कोई निश्चित मत नहीं स्थापित किया जा सका 
है। कहते हैं, १४वीं शताब्दीमें मार्दगिकसेन कविने इस 
छन्दका अदविष्कार किया था। यद्द छन्द ध्रुपदर्मे ठीक 
वेठता है । भक्तकालीन कवियों-विशेषत यर्‌दास(सूरसागर) 
और तुलसीदास (विनयपत्रिका) ने पदोंमें इस छन्दका प्रयोग 
किया है। सरदासके पूर्व किसीने कवित्त लिखा था, इसका 
उदाहरण नहीं प्राप्त होता । इसका प्रारम्सिक प्रयोग अकबर 
दरवारके कवि गग, 'कवितावली” और 'रामचन्द्रिका में 
मिलता है । ऐसा माना जाता है कि चारणों और भाटोंने 
इस छन्दका प्रयोग किया हे, पर रासो अन्थों (पृथ्वीराजरासो, 
परमालरासो) में इसका प्रयोग नहीं हुआ है । कवित्त 
संशाका प्रयोग छप्पय छन्दके लिए किया गया है। इस 
उन्दके निर्माणमे अनुष्ठपू वर्णिक छनन्‍्दकी प्रेरणा विद्यमान 
है। वस्तुत ये छन्द वैदिक उन्दोंके वास्तविक उत्तराधिकारी 
हैं, जिनमें गण, मात्रा आदिका कोई वन्धन नहीं होता । 


घनाक्षरी 


संगीत और नाद-व्यजनाका जितना अच्छा उदाहरण 
रीतिकालीन तथा रीतिसुक्त कवियोंने इसमें प्रस्तुत किय। 
है, वह अन्य छन्दोंमें दुर्लम है। यद्यपि अपनी मुक्तताके 
कारण थे घृत्त मुक्तक हैं, किन्तु श्नर्में लालिल लानेके 
लिए अनेक बातोंकी ओर ध्यान रखना आवश्यक है । 

इस छउन्दके ११ वर्णोर्मे प्रायः १६ और १५ पर यत्ति 
होती है, परन्तु समस्त चरणमें ८, ८, ८, ७, वर्णोके वाद 
यतिका प्रयोग भी होता है। कमी-कमी शब्दके बीचर्मे 
यूति पडती है तब ७ या ९ वर्णोपर यति प्रतीत होती हे, 
परन्तु लयानुसार यतिका ऋरम पहले जैसा ही रहता है । 
इसके चारों चरणोंमें समान अन्‍्त्यानुग्रास या 
ललितान्त्यानुप्रास होता है | चरणान्तर्में मगण, रगण और 
सगण ही आ सकते हैं। सूक्मत विचार करनेपर सम- 
विषम अक्षर-मैत्रीका नियम भी अनिवार्य है, केवल वर्णसख्या 
पूरी करनेसे छन्‍्ठकी लय नहीं वन जाती । सम-वर्णिक 
शब्दके पश्चात्‌ सम-वर्णिक शब्द और विषम-वर्णिक शब्दके 
पश्चात्‌ विषम-वर्णिक शब्दका प्रयोग अनुकूल पडता है। 
घनाक्षरीके अष्टक पर्वकी दो चतुष्कोर्मे विभक्त किया जा 
सकता है। वर्णिक चतुष्कक्री मात्रा-सख्या ४ से ८ तक 
हो सकती है और ६ मात्राका वर्णिक चतुष्क पनाक्षरीक्रे 
लिए सर्वाधिक अनुकूल है | शससे अधिक मात्नाओंके 
चतुष्कोमें घनाक्षरीका प्रवाह गम्भीर और मन्द हो जाता 
है तथा इससे कम सात्राओंके चतुष्कोंका प्रवाह सरल 
और क्षिप्र हो जाता है । 

इस छन्दमें सम और विषम प्रयोगोंका ध्यान रखना 
इसलिए उचित है कि सम प्रयोग कर्ण मधुर होते हैं, इसी 
प्रकार विषम प्रयोगमें विषमके साथ विषम रख देनेसे 
(विपस्य विषमौषधम” हो जाता है, अर्थात्‌ सुन्दर हो जाता 
है । एक, तीन या पाँच वर्णोर्मे पूर्ण हो जानेवाले पद 
विषम और दो, चार और छमें पूर्ण होनेवाले सम कद्दलाते 
हैं । लय॒की दृष्टिसे कवित्तोंमें माधुये छानेके लिए सम तथा 
विषम प्रयोगेके सम्बन्धर्म सानुने 'छन्दगप्रभाकर'में ध्यान 
आकर्षित किया है । इसके रूप-विधानके सम्बन्धमें 
जगजन्नाथप्रसाद 'रल्लाकर'ने विचार किया है। यह नियम 
प्राय ३ बक्षरोंसे न्‍्यूनके शब्दर्मे लागू नहीं होते, क्‍योंकि 
उनमें मगणादिकी सम्भावना नहीं होती, परन्तु अन्यत्र 
इस सम्मावनापर यथोचित विचार कर लेना चाहिये | यह 
भी ध्यान रखना चाहिये कि ये नियम उसी अवसरके 
निमित्त हैं जहाँ एक ही शब्दर्म गण पडे । पर जहाँ शब्दों- 
में जोड-तोडमें गण होगा वहाँ ये नियम लागू नहीं होंगे । 

इस छन्दरमें प्रवन्ध-क्षमता कम है, अत इसका प्रयोग 
स्फुट रचनाओर्मे अधिक हुआ है। यही कारण है कि यह 
रींतिकालका प्रचलित और प्रिय कन्द है। अनेक रोंमें 
सफलतापूर्वक प्रयुक्त दोनेपर भी यह छन्द खन्नार और 
वीर रसका विशिष्ट छन्द है । आधु निक थुगर्मे भी त्रजभापाके 
कवियोर्मे भारतेन्दु दरिश्वन्द्र, रलाकर तथा खड़ीवोलीके 
कवियोंमें हरिजौध (रसकलश), मैथिलीशरण युप्त (साकेत), 
अनूप शर्मा (सुमनाजलि), गोपालूशरण सिंह, दिनकर 
(कुरुक्षेत्र) आदिने इसका प्रयोग किया है । वस्तुत इसे 
हिन्दीका राष्ट्रीय छन्‍्द माना जा भफता है । 





घोडी-चंद्र/वरू 


रोतिकालके कवियोंने इस छन्दर्भे वहुतसे प्रयोग किये 
है । सदनने अपने चघुजान-चरित' में इसका कवित्त- 
धनाक्षरी नामसे विशेष प्रयोग किया है- जव होत असवार, 
अवभारके निवारक वन्दि सरदार, व्ठनेसको छुँवार । (२७: 
3, ४) । इसमें १७, १७ पर यति है और पहिले और 
तीसरे चरणमें ८,- ९, ८, 5 तथा दूसरे और चौथेमें ८, 
१०, ८, ६ पर यति हे तथा अन्तर्मे गुरु-लघु है। देवके 
प्योगेर्मे कई विशेषताएँ हँ। कभी-कमी एक चरणकी 
मात्राएँ ३२ या ३३ हो गयी ह- कुंवर किशोरी मु मोरी 
करे सखियन सों चोरा चोरी चितगति रोरी सी रची रही ॥? 
(र० वि० प्रृ० ५३) | इसमें ४२ अश्नर है। सुल्सीदास 
और पद्माकरके कविचेोंमि ८, ८, ८, ८, यतियोंसे १६ 
अक्षरोंका प्रयोग भी मिलता है । केज्नवटठासका उदाहरण- 
वानी जगरानीकी उदारता वस्तानी जाय, ऐसी मति कहों 
थो उदार कोनकी भई ! (रा० च॒० -प्र०१ २)। 
इस छन्दमें लयके अनुसार भाव और चित्रकों व्यजित 
करनेकी अपूर्व भक्ति है । -पु० छु० , ह० मो० 
घोडी-घुड-चढीके गीत, दूल्हेकी घोडीपर विदाते 
चमय गाया जाता है | इसमें घोडीकी सब्जा, चाल, उसके 
हाव-साव और उसपर चढनेवाले वरके सौन्दर्य आठिका 
उल्लेस रहता है | घोडीके गीत मुचलमानोंके यहाँ खास 
तौरसे गाये जाते है । --२० अ० 
चेचरी-वर्णिक छन्दोंर्मे समवृत्तका एक मेठ । भालनुके 
अनुसार छन्दग्रमाकर (१० ८७)में इसका लक्षण र, त, 
ज, ज) भ, रके योगसे बताया गया है। (5॥5, ॥5, ।8, 
5, ड॥, 39), 'प्राक्ननपैंगलर्में चर्चरी (२ * १८४), 
“न्दोनुआातन हिमचन्द्र) में उज्ज्वल (२ - ३१9) और 
“न्द सूृतन्न में विधुधप्रिया (८ - १६) नाम दिया गया है। 
इस छन्दर्मे १०,८ वर्णोपर यति होती हे, पर पिंगलने <,१० 
वर्णोपर यति मानी है। इसका मात्रिक रूप गीतिका-छन्द 
है । सदनने चर्चरी नामसे प्रयुक्त किया है (सुजान-चरित), 
पर केशवने चचरी नाम ही दिया है। उदा०--माल 
श्रीरधुनाथके उर झुश्र सीतह्िं तो ठयी । अर्पियो हचुमन्तकी 
तिन धष्टि के कहणामयी !” (रा०चं० २६ - २३) ।--पु०्चु ० 
चँचला-वर्णिक छन्दोंमिं समइत्तका एक भेद, 'प्राकृत- 
पेंगलम! (१४ णश० ई०)में उल्लिखित वर्णवृत्त (१७२)। 
< गुरु-लघुके योगसे यह छनन्‍्द्र बनता हें | 'खर्यश्नुच्छन्द में 
(१, ४२) इसका नाम चित्रज्गोमा दिया है। केशवने 
इसका नाम तद्यरूपक दिया छे | उदा०-“अन्न ढेइ-सी सदेइ 
राखि लेइ प्राणजात, राज वाप मालले करे जु पोषि दीह्द 
गात | दास होइ पुत्र होय शिष्य होय कोई माय, शासन 
न मानई तो कोटि जन्म नर्क जाई ॥ (रा० चु० 
९ ९०)। +-पु० झु० 
अंचलातिशयोक्ति-दै०--अतिश्नयोक्ति, छठा भेद । 
चेंडाझशि-वजयोगर्म पवन-निरोधके उपरान्त अवबूती 
मार्ग चण्डाग्निके प्रज्वलित करनेकी क्रियाका विधान हैं । 
यही चण्डाग्नि समल क्लेश और वासनार्भोकी मस्त कर देती 
है । ओव पद्धतिमें इसीको बह्माम्नि कहा नया है । नाथपन्थी 
तथा सन्तेंमिं यद्यपि इसे. चण्डान्ि नामसे नहों पुकारा 
गया, किल्तु इसका वर्णन अवच्य मिलता है। टु्स अप्लिको 
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वि व तय 2 
प्रज्बलित करनेके लिए नो इन्द्रियद्वारोफ़ों पवनवन्ध 


द्वारा वन्‍्द कर केवल दसवें दार-अद्रस्थ अथवा वैरोचन 
हारकी उद्घाटित करना पढ़ता है --व० बी० भा० 

चंद्र>दे०--हठयोग', (पिंट! । 

घंद्र-मात्रिक सम छन्‍्दका एक मेंद। भानुके अनुततार 
इसके श्त्येक चरण १७ मात्राएँ होती हैं । सरने वर्णनात्मक 
स्वोपर इसका भी प्रयोग किया है-कियों मति मान 
वृषभान्ु वारी। देखि प्रतिविम्व प्रिय हृदय नारी ! (सू० 
सा० - ना० प्र०_ पृ० ३६७) | 

चंद्रवत्मे-वर्णिक छन्दोंमें समवृत्तका एक भेद । रगण, 

नगण, भगण, सयणके योगसे यह वृत्त वनत्ता है (5।5, ॥, 
3॥, ॥5), 'रत्नमजूपा'(५ 9)में इसका वितान नाम 
दिया है। हेमचन्द्र (८०० २१०१), जयदेव (हन्दौ० 
5 ४३), विरहाक(दुत्त० 3 ४४)ने चन्द्रवर्त नाम 
माना है । छुल्मीकी चौपाइयोमे इस छन्दके चरण मिल 
सकते ह-'राम भक्तजन जीवन धनसे ।” (वालकाण्ड)। 
केशवने इस छन्दका अयोग किया ह-'स्नान दान जप 
जाप जु करियो । लोधि-सोधि उर माँचु जु धरियो। जोग 
जाग हम जा लग गहियों । रामचन्द्र सवको फल लहियो 7? 
(रा० चें० * १५ २)। -5पु० शु० 

चंद्रसखी-लियोके भक्ति-गीत, चन्द्रसखी हृष्णाश्रयी 
आखाकी लोक-यगायिका हैं | इनके गीत, मालवा, राजखान, 
निमाढ़ और त्रजर्मे जनतामे प्रचलित हैं। इस कवयित्रीका 
काल १ण्वीं या १८वीं जताव्दी अनुमानित किया जाता है । 
चन्द्रसखीके भजन स््ियोमें खूब प्रचलित है । -ब्या० प० 

चंद्रावल-लावनके इिनोंमें. कुरुप्रदेश, बुन्देलखण्ड, 
राजस्थान और गगाके मध्यवतीं मैदानोंमें 'चन्द्रावल मथवा 
“न्द्रावलि! नामक एक गीत-कथा प्रचलित है । किसी-न- 
किसी रूपमें यह कथा प्राय समी जनपदोंमें उपलब्ध हे । 
कथाकी रुपरेखा इस प्रकार है- एक दिन मुगर्ोंकी सेनाने 
चन्द्रावलिके याँवके निकट ढेरा डाछा। चन्द्रावलि माताके 
वरजनेपर भी घडा लेकर पानी मरने पहुँची । मुगर्ूने 
उसे तम्बुमेफि वीच डाल ल्या | तव उसका पिता, भाई 
आदि वारी-वारीसे उसे छुड़ानेके लिए मुग्लोंके पास पहुँचे । 
खन्द्रावलिको उन्होंने नहीं छोडा । तव धोखेसे चन्द्रावलिने 
तम्वुओंमें आग लगा दी और जल गयी । “चन्द्रावड वस्तुत 
चन्द्रावलिके सम्बन्ध गेय गोतोंके कथा-त्पकी सश्ञा हे । 
वुन्देलसण्डमें 'मथुरावली के नामसे जो गीत-कथा गायी 
जाती है, उसकी कथावस्तु भी चन्द्रावलके अनुरूप है! 
केवल चन्द्रावलिके स्वानपर मथुरावहीका प्रयोग किया 
जाता है । चन्द्रावलि कहीं-कहीं च्याहता वतायो गयी हे | 
वह अपने पति और ससुरकी छाज रखनेके लिए तथा पिता 
और साईका मुख उज्ज्वल करनेऊे लिए मुग्लोंकों समर्पित 
होनेकी अपेक्षा अग्निकी लपरटोंनें अपनी आहुति रे 
कथाकी कारुणिक स्थितिर्म समाप्त करती है । पाठभेद्रक 
दृष्टिसे अब्ठोंमें यदा-वहाँ नेद स्वामाविक है। कहीं मुगलेरे 
स्थानपर 'तुरुक का प्रवोग है । इस अकार जलूकर चन्ठावल 
या 'मथुरावली! कुल-पुरुषोंकी पयडीकी लाज रखती ह। 
वेब चले वा लाहिवा, विहँस चले राजा वीर, राजी वैहना 
पगडीकी लाज, ठाडी जरै मथुरावलि । (चन्द्रावलि) ! उत्त 


रेट 


गीतकथा आवणमें झूलेपर गायी जाती है। अनुमानत 


गीत पाँच-छ झताब्दीसे अधिक प्राचीन नही हैं । 
मालवार्मे “चन्द्रावल” नामक एक -और गीत-कथा 
दीपावलीके दूसरे दिन गायी जाती है ! उसमें चन्द्रावलि 
एक गूजरी है जो क्ृष्णको अपने यहाँ आमन्त्रित करती 
है। सेजपर छलिया छृष्णने चन्द्रावलिकोी विलमाया और 
रात छ मासकी हो गयी । परिणामस्वरूप गौशालार्मे 
प्रतीक्षा करता हुआ उच्तका पति 'गोरधन' गायोंके खुर्रोंसे 
कुचलकर मर गया । उसीकी स्छतिमें गोरधन” छापे जाते 
है और चन्द्रावल गाकर स्त्रियोँ लोकाचार पूर्ण करती हैं । 
भारतीय लोकगीतोंमें चन्द्रावलि नाम और भी कथा-प्रसंगोंके 
वीच जाता है। स्थूछ रूपसे मुगलेंके अत्याचारसे पीड़ित 
चन्द्रावलि ही “चन्द्रावल'की नायिका है। +श्या० प० 
चंपू-अश्रव्य काव्यका एक भेद । दे०--साहित्यरूप' । 
गयपचमय  काब्यं चम्पूरित्यभिधीयते-(सा० द०, 
६,३३६), अर्थात्‌ ग्य-पथके मिश्रण कान्यको चम्पू कहते हैं । 
काव्यकी इस विद्याका उल्लेख साहित्यशास्त्रके प्राचीन 
आचार्यो--मामह, दण्डी, वामन आदिने नहीं किया। यों 
गद्य-पद्रमय शैलीका प्रयोग वेदिक साहित्य, बौद्ध जातक, 
जातकमाला आदि अति प्राचीन साहित्यमें मी मिलता है । 
चम्पू नामके प्रकृत काव्यकी रचना दसवीं शतीके पहले नही 
हुईं। नल चम्पू” (न्रिविक्रमभद्ठ) जो दसवीं सर्दोके प्रारम्भ- 
की रचना है, चम्पूका प्रसिद्ध उदाहरण है । श्सके अतिरिक्त 
यश तिलक (सोमदेव सूरि), “चम्पू रामायण! (भोजराज), 
आनन्दबून्दावन! (कवि कर्णपूर), गोपाल चम्पू” (जीव 
गोस्वामी), नीलकण्ठ चम्पू” (नीलकण्ठ दीक्षित) और 
>चम्पू भारत' (अनन्त कवि) दसवींसे सत्रहवीं शतीतकके 
चम्पू-कार्न्योके उदाहरण है । 
वस्तुत यद्द कान्यरूप अधिक लोकप्रिय न हो सका 

और न काव्यशास्त्रमें उसकी विशेष मान्यता हुई । हिन्दीमें 
यशोघरा'(मैथिकीशरण युप्त)की चम्पू-काव्य कहा जाता है, 
क्योंकि उसमें गद्य-पथय दोनोंका प्रयोग हुआ है । --त्र० ब० 

चडपेया-मात्रिक सम छन्दका एक भेद। 'प्राकृंतपेंगलम'में 
इसके प्रत्येक चरणमें ३० मात्रा तथा अन्तमें ग॒ (७) माना 
गया है (१ ९७) | भिखारीदासने इसी लक्षणके छन्दका 
नाम चौवोल ठिया है (छन्‍्दों” पृ० ३३) । भानुने 
प्राकृतपेंगलम'के अनुसरणपर इसमें १०,८,१०पर यति 
मानी है और अन्तमें एक सगण (॥७ और ग (»)का 
प्रयोग कर्णमधुर कद्दा हे (छ० प्र० पृ० ६९) । तुल्सीने 
इस छन्दका प्रयोग 'रामचरितमानस में, केशवने 
'रामचन्द्रिका में तथा रघुराजने 'रामस्वयवर में किया है । 
इनके अतिरिक्त नन्‍्दटास तथा सुन्दरदास द्वारा भी यह 
प्रयुक्त हुआ है | प्राय स्तुतिया प्रशंसामें इसका अच्छा 
प्रयोग हो स्का है, विशेषकर तुलूसीने-'जय-जय अविनासी, 
सब घटवासी, व्यापक परमानन्दा । (रा० च० मा० १ 
१८६) । यह छन्द अलकार-छन्द कहा जा सकता है, क्योंकि 
इसकी यतिके साथ यमकका प्रयोग भी होता है | उदा०- 
भण प्रगट कृपाला, दौन दयाला, कौसल्या हितकारी । (रा० 
च० मा० १ १९२) तथा-झुनगन प्रतिपाछक रिपु- 
कुल-घालक, वालूक ते रणरन्ता 7! (रा० च० १६ ०९)। 


चंपू- चरखा 


पचकवा-एल पक्षी जो जाडेमें नदियों और बडे जलाशयों- 


के किनारे दिखाई देता है ओर वेशाखतक रहता है । 
अधिक गरमी पड़ते ही यह भारतवर्षसे चला जाता है। 
यद्द दक्षिणकी छोड सारे भारतवर्षमें पाया जाता है। यह 
पक्षी प्राय झुडमें रहता है। यह हंस जातिका पक्षी है। 
इसीलिए सन्त लोग इसे जीवका भी पर्यायवाची मानते हैं । 
यह अपने जोडेसे वहुत प्रेम करता है । बहुत क्रालसे इस 
देशर्मे ऐसा प्रसिद्ध हे कि राजिके समय यह अपने जोड़ेसे 
अलछूग रहता है-। सन्तोंने इसके राज्िकाल्के वियोगजनित 
दु खकी लेकर जीवका ईशशवरसे विछोह् होनेकी कल्पना की 
है। चकवा चकई दो जने, इन मारो मति कोय। 
ये मारे करतारके रैनिः विछोंहा होय | (कवीर० 
सा०) । “3० श० शा० 
चकित-दे ०--'स्वभावज अलकार', सोलहवाँ | 

चतुब्यू ह-पाचरात्रके अनुसार भगवान्‌ लोककल्याणके 
लिए (्वेए--गीता, भ० ४, ० ८) चार प्रकारका रूप 
धारण करते है-(१) व्यूह, (२) विभव, (३) अर्चाबतार, 
(४) अन्तर्यामी अवतार । व्यूहमें वासुदेव (सर्वकामी 
परमात्म्य), संकर्पण (जीव), प्रद्युग्न (मन), अनिरुद्ध- 
(अहंकार) की गणना है । ++वि० सो० श० 
चपलता-प्रचलित तेंतीसमेंसे एक सचारी । भरतने इसके 
विभाव प्रेम, ध्णा, अधैय, ईर्ष्या, विरोध आदिको माना 
है और कठोर वचन, प्रतारणा, पीदना, मारना, बाँधना 
भादिको अनुभाव स्वीकार किया है (नाव्य० - ७ ६०)। 
विश्वनाथके अनुसार इसकी परिभाषा हे-ात्सरयद्वेषरागा- 
देश्चापल्य त्वनवस्थिति । तत्र भत्सैनपारुष्यस्वच्छन्दा- 
चरणादय । (सा० द० * ३ १६५९) । मात्सय, छेष, राग 
आदिके कारण मनका स्थिर न रहना चपलता है। इसमें 
भत्सैना, परुषता, स्वच्छन्दता आदिका आचरण पाया जाता 
है । हिन्दौके कुछ आचार्योने इसका भनुसरण किया है- 
रागरु क्रोष विरोध तेंचपर चेष्टा द्वोय ।! (भाव० 
सचारी) । 

चपलता भी दो प्रकार की होती हे--प्रकृतिगत और 

आगन्तुक | प्रकृतिगत चपलता भावदशाके रूपमें अभिव्यक्त 
होती है । आगन्तुक चपलता ही सचारी हो सकती है) 
क्योंकि इसीका सीधा सम्बन्ध किसी स्थायी सावसे होता 
है। रीतिकालीन कवियोंने रागको प्रधानता दी है । पद्माकर- 
का लक्षण है- जहाँ अत्ति अनुरागादि तें, थिरता कछू रहे 
न। तित चितचाहें आचरण, वह्ते चपलता ऐन ।? (जगत॒० 
५६७) । पद्माकरने रागजन्य सचारीका ही उदाहरण दिया 
है- झॉँकति है कवहूँ शैसरीन झरोखनि त्यों सिरकी सिरकी 
में । झाँकति दी खिरकी में फिरे थिरकी-यिरकी खिरकी- 
खिरकी में ।! (जगत० ५६६) । तुल्सीदामने सीताके 
मनोभावमें इसीकी व्यजना की है-'चितवति चकित चहूँ 
दिसि सीता। करँ गये नृप किसोर मन चीता।? (रा० 
च०मा० १)। +जब० सिं० 
चपलातिशयोक्ति-दे०--अतिश्नयोक्ति', छठा मेद । 
चरखा-लकडीका वना हुआ एक प्रकारका यत्र जिसकी 
सद्दायतासे ऊन, कपास या रेजम आदिको कातकर सूत 
बनाते हैं ।. सन्तसाहित्यर्म नवचरसेफे रूपकसे भरीरके 


चरण-चरितकान्य 


स्थूल रुपका अहण किया गया । चरखेफे समान ही गरीरके 


सारे व्यापारको स्पष्ट करनेके लिए एक-एक चीजका अलग- 
अलग वर्णन किया जाता है। जो चरखा जरि जाय बदेंया 
सा मरे | में कातो चूत हजार चरपुछा जनि जरें 
(कवीर-चीजक २२७) अर्थात्‌ यचपि चरखारूपी अरीर जल 
जाता है, परन्तु उसका वनाने या कल्पना करनेवाला 
नढई (मन) नहीं मरता है। जो इस चरखेको समझ ले 
और उसमे मनके ये सकल्प-विकल्प विदित हो जाये तो 
फिर आवागमन मिट जाता है । --3० ऋ० जझ्ञा० 
चरण-किसी छन्दकी प्रधान वतिपर समाप्त होनेवाली पूर्ण 
पक्तिकों उसका एक “चरण कहा जाता हैं। पढ़ और 
धरादों इसके पर्वोव है | ज्ामान्यगा छल्ठकी कल्पना 
चतुप्पादके रुपमें मिलती है, अतएव अधिकाण छन्द चार 
चरणोंवाले होते है । चरणकी समानताका अर्थ है मात्रिक 
यति-गति तथा मात्रानतख्याकी एकहूपता। वर्षिक उन्होंमें 
वर्ण-क्रम त्तथा वर्ण-संख्यासे यह त्तमानता मापी जाती है, 
साथ ही यत्ति-गतिका विचार भी रहता है। कुछ छन्द 
चारसे कम और चारसे अधिक चरणोंवाले भी होते हे । 
वेदिक छन्दोंमें त्रिपाद गायत्री, त्रिपाठ अनुष्ट्रप्‌ आह़ि तीन 
ही चरणोंके होते है तथा 'घटपढठ! जिसका अपभ्रशरूप 
“ठप्पय हो गया है और “मिलिन्द्रपादा नामक छन्‍्द छ 
चरणवाले होते हे । इसी कारण इनका नामकरण मौरेके 
समानाथ्थी शब्दोंसे किया गया हे । 
सम,विपस+अदंसम-जिन हन्दोंमें उव चरण समान 
होते हैं उन्हें 'सम', जिनमें दोसे अधिक चरण समान न हों 
उन्हें विषम जौर जिनमें कुछ चरण (पहला, तीसरा) एक 
समान हों तथा अन्य (दूमरा, चौथा) कुछ उनसे मिन्न, 
किन्ठु परस्पर समान हों, उन्हें गर्द्सम' कहा जाता हे । 
इस प्रकार सम, विषम और अर्द्सम ये मात्रिक और 
वर्णिक, दोनों प्रकारके छन्‍्दोंके विभाजन हैं, जिनका आधार 
चरणोंकी समानता, असमानता त्तथा अर्द्ूसमानता मानी 
जाती हे | विषम स॑ख्याके चरणेोंवा्े छन्द विषम कोटियें 
ही आते हे, चाहे सभी चरण परच्पर समान हो । यह एक 
प्रकारका अपवाद जैसा हे, विषमताका निर्णय चरणेकि 
रुूपसे न होकर चरण-सख्यासे होता हे । नाजञ० झु० 
चरितकाब्य-चरितकान्य अवन्धकान्यका हो एक 
विशेष रूप या प्रकार हैं। ग्रबन्धकाव्य, कथाकाव्य, 
और इतिदृत्ताव्मक कथा (पुराणक्धा आदि), तीनोंके 
लक्षूणीका समन्वय हुआ है | यद्दी कारण है कि प्राय- 
चरितकान्योंने अपनेकी कमी चरित, कभी कथा और 
कमी पुराण कहा है, जैसे, 'पठमचरिठ, 'रिट्णेसिचरिंड, 
ज्सदरचरिठ,. पिज्जुण्ण कहाँ, भिवित्त कहाँ; 
अहापुराण', हिरिवंश्षपुराणां आदि | वस्तुत चरितकारन्यों- 
में इन तीनों शब्दोंका एक ही अर्थ प्रयोग हुआ है और 
सबका अभिप्राव प्रवन्धकाव्यसे ही है, ऐतिहासिक चरित्र, 
युराणकथा या लादित्यिक कथाकान्यसे नहीं | किन्तु चरित, 
कथा और पुराण नामवाले सभी अन्थ चरितकाव्य नहीं 
होते, जैसे बुदुचरित', श्रीकण्क्चरितः, 'लैषधीय चरित 
आदि शालखीय जेलीके महाकाव्य है, बहत्कथा, 
'श्रतपत्रमीकथा, लीलावई कहाँ, समराइच् कहा, 


श्८द्‌ 


दकुमारचरितो, 'र्षचारितां आदि कथाकाज्य और 
इतिदृत्तात्मक कथाकाव्य है तथा अग्निषुराण, वायुपुराण, 
आदिपुराण, उत्तरपुराण आइि पुराणग्न्थ है ! 
चरितकाव्यकी छुछ निजी विश्येषताएँ हे जिनके कारण 
वह पुराण, इतिहास और कथासे मिन्न तथा एक विश्येप 
प्रकारका प्रवन्धकान्य माना जाता है। संस्कृतमें चार 
औैलियोंके प्रवन्धकाव्य मिलते है । आडस्ौय जैली, 
ऐतिहासिक णेली, पौराणिक चली और रोमासिक जेली। 
इनमेंसे प्रथमक्के मतिरिक्त अन्य तीन ओेलियोंम॑ चरितकाव्य 
होते है । अपश्रञ्ञर्मे पौराणिक और रोमासिक, इन दो ही 
ओऔलियोंके प्रवन्धकाव्य मिलते हैं और वे सभी चरित- 
काव्य है । पउमसिरिचरिउ की भूमिकार्मे हरिवसलम 
भायाणीने चरितकान्यका स्वरुपनिर्देश करते हुए लिखा 
है कि खिरूपकी धष्टिसे अपभ्रश्ऊे पौराणिक कार्यों और 
चरितकान्योंमें वहुत अन्तर नहीं है। पौराणिक काब्येमिं 
विपषयका विस्तार वहुत अधिक होनेने सन्पि-सख्या पचाससे 
सवा चौतक होती हे, किन्तु चरितिकान्थोमें विषय-विस्तार 
मर्याठित होता है, जिससे सन्धि-सख्या अधिक नहीं होती । 
शेष वातों, जैसे सन्धि, कड्व॒क, तुक, पक्तियुगल आादियें 
ठोनोंमें कोई मेंढ नहों होता । किन्तु सभी चरितकान्य 
कडवकवद्ध हों, यह वात भी नहीं हे, हरिभद्रका णिमिणाह 
चरिठ! आचन्त रड्डाछन्दम है । (पठमसिरि चरिठ 
भूमिका ए० १०) | किन्तु यह अन्तर वाद्य स्वरूपका अन्तर 
है, मायाणीजीने दोनोंके आन्तरिक न्वर्पका कोई अन्तर 
नहीं वताया है। वस्तुत” पुराण, पौराणिक सामझ्रीवाले 
कान्‍्य और पौराणिक चओैलीका काज्य, इन तीलनोंनें वहुत 
अन्तर होता है । इनमें पुराण तो कान्य होता दी नहीं ! 
पौराणिक सामग्री लेकर आरझत्रीय या रोमासिक गेलीके 
प्रवन्धकान्य मी लिखे जाने हे और ऐतिहासिक और उत्पाध 
सामग्री लेकर मी पौराणिक शेलीक्ते महाकाव्य त्खिं जा 
सकते है । अत- काव्य पौराणिक नहों होता, वल्कि उसकी 
जैडी पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमासिक वा गाल्क्ीय होती है । 
इनमें तीन ओऔलियोमें चरितकाब्य होते है, शालीय शेंलीमे 
नहीं होते । उदाहरणार्थ, पौराणिक चैलीके चरितकाव्य- 
धद्मचरित), पार्ब्वनाथलरित', पठमचरिय, 'पठमचरिउ: 
मजहापुराणं, 'पासपुराण, पत्रिपष्टिभलाकापुरुषचरितं 
आदि | ऐतिहासिक औैलोके चरितकाव्य-'पृथ्वीराजविजय) 
'विक्रमाकठेवचरितो, 'राजतरमिणी', 'कुमारपारूचरित> 
“इम्मीर महाकाव्य', गउटबहो' आदि | रोमासिक शैलीके 
चरितकाव्य-“नवसाहसाकचरित', ध्वन्द्रअमचरित 
आन्तिनाथचरित', 'मलयसुन्दरी कहा, 'अंजष्गा सुन्दरी 
चरिय, 'भविसयत्त कहा), 'करकण्डचरिउ', 'जसहरचरिड 
आडठि । 23 
इस प्रकार प्रवन्ध-कान्यके मुख्यत दो रूप होते ६) 
(१) जझाल्लीय प्रवन्धकाब्य, (२) चरितकाव्य। चरिवरे. 
लक्षण ये है - १ चरितकान्यकी अली जीवनचरितकी शैटी 
होती है । उसमें प्रारम्भ या तो ऐतिहासिक ढँंगने नायक 
पूर्वज, माता-पिता और वशका वर्णन रहता है या पौराणिक 
इंगसे उसके पूर्व भवोंका इत्तान्त तथा उसके जन्मके कारपीः 
का वर्णन होता हैं अथवा कथाकाव्यकी तरह उसके माता- 
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पिता, देश और नगरका वर्णन रहता है। उसमें चरित- 
नायकके जन्मसे लेकर मृत्युपयन्ततककी अथवा कई जर्न्मों- 
(भवान्तरों)की कथा होती दे । उसमें शास्त्रीय प्रवन्धकार्न्यों- 
की तरह महत्त्वपूर्ण और कलात्मकता उत्पन्न करनेवाली 
मुख्य घटनाओंका चुनाव और वर्णनात्मक अंज्ञोंकी अधिकता 
नहीं होती । अत वद्द कथात्मक अधिक और वर्णनात्मक 
कम होता है। चरितकाव्यका कवि कथाकों छोडकर 
वस्तुवर्णन या प्रकृति-चित्रर्ण में भधिक देरतक नहीं उलझता । 
इसी कारण वह कथाकान्यके अधिक निकट तथा शास्त्रीय 
प्रवन्धकाव्योंकी अपेक्षा अधिक स्वाभाविक, सरल और 
लोकोन्मुख होता है । २ चरितकाव्यर्मे प्राय प्रेम, वीरता 
और धर्म या चैराग्य-भावनाका समन्वय दिखलाई पढता 
है। सवर्भ कोई-न-कोई प्रेमकथा अवश्य होती है और 
उसका स्थान गौण नहीं, महत्त्वपूर्ण होता है। उससमें 
पौराणिक कथानकर्मे भी प्रेमाख्यानक रंग भरनेका प्रयत्न 
दिखाई पडता है। प्रायः सभी चरिनकान्योंमें प्रेमका 
प्रारमग्स समान रूपमें स्वप्न-दर्शन, शुण श्रवण, चित्र-दशैन 
या प्रथम साक्षात्कार द्वारा होता है। विवाहके पइले या 
बादर्मे नायक-नायिकाके मार्गमें अनेक विष्न-वाधाएँ आती 
है, युद्ध करने पडते हैं और अन्तमें उनका मिलन होता 
है। जैन चरितकाव्योंमें प्रयः अन्तमें नायक किसी प्रेरणा 
था उपदेशसे ससारसे विरक्त होकर जेन मुनि वन जाता 
है। ३ प्राय सभी चरितकाव्योंमें कथारम्भके लिए वक्ता- 
श्रोता-योजना अवश्य होती है। यह्द प्रश्नोत्तर योजना 
इतने रूपोर्मे मिलती है, (क) धर्मगुरु और शिष्य, पौराणिक 
कथाविद्‌ और भक्तजन अथवा श्रावक्र और श्रोताके बीच, 
(ख) शुकशुकी, शुक-सारिका, भृग-भूगी अथवा किसी 
वक्तापक्षी और मानव-श्रोताके वीच, (ग) कवि और कवि- 
पत्नी या कवि और उसके किसी शिष्यके बीच । ४ उसमें 
अलोकिक, अतिप्राकृत और अतिमानवीय शक्तियों, कार्यों 
और वस्घ॒ुओंका समावेश अवश्य रहता है जो पौराणिक 
और रोमासिक शैलीके कथाकाव्यों, पौराणिक कथाओं और 
लोकथार्ओकी ठेल है। इस कारण उसमें साहसपूर्ण, 
आइचर्योत्पादक और रोमासिक कार्यों तथा तत्तोंकी अधिकता 
होती हे और उन सभी कथानक-रूढियाकी भरमार होती 
है जो लोककथा और कथा-आख्यायिकार्मे बहुत अधिक 
मिलती हैं । ५ उनका कथानक श्ास्रीय प्रवन्धकाबन्यों जैसा 
पचसन्धियोंसे युक्त और कार्यान्वितिवाला नहों होता, वह्द 
कथाकान्योंकी तरह स्फीत, विश्वखल, ग्रुग्फित या जटिर 
होता है । ६ उसकी जैली कथाकाव्योंसे अधिक उदात्त 
होती है, पर शास्त्रीय प्रवन्धकार्न्यों जेसी अतिशय अलंकृत, 
चमत्कारपूर्ण या पाण्डित्य-प्रदर्शनकी प्रवृत्तिसे युक्त नहीं 
होती, जिससे उसमें अधिक सरलता, सादगी और सामान्य 
जनताके लिए पर्याप्त आकर्षण दोता है । ७ चरितकाव्य 
प्राय उद्देश्यप्रधान दोता हे, कथाकाव्योंकी तरह केवल 
मनोर॒जन करना उसका लक्ष्य नहीं होता । यह उद्देश्य 
कमी वार्मिक, कभी प्रशस्तिमूलक और कभी छोकल्याणामि- 
निवेशी होता है। परन्तु उसका उद्देश्य अधिक उभरा 
हुआ और स्पष्ट होता हे, शास्त्रीय प्रतन्धकाब्यों जैसा 
करात्मक सौन्दर्यफे भीतर निहित नहीं दोता । इसी कारण 


चरित्र, चरिच्न-चित्रण-चांद्रायण 


चरितकाव्य उपदेशात्मक, प्रचारात्मक या प्रशस्तिमूलक 


प्रतीत होते है । डे 
उद्देश्य और विषयवस्तुकी दृष्टिसे चरितकान्य 5 

प्रकारके दोते हैं-१ धामिक, २ अतीकात्मक, रे 
वीरगाधात्मक, ४ प्रेमाख्यानक, ५ अशस्तिमूलक, 
लोकगाधथात्मक । हिन्दीके अधिकाश मध्यकालीन प्रवन्ध- 
काव्य अपभ्रशके भ्वन्धकाज्योंकी सॉँति चरितकाव्य ही 
हैं । कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं--१ धामिक पौराणिक 
-रामचरितमानस', क्रृष्णचन्द्रिका, 'दशावतार 4 २ 
प्रतीकात्मक- पञ्मावत', 'लोरिक-चन्दा',  'मृगावती', 
मघुमालती' आदि । ३ वीरगाथात्मक- प्ृथ्वीराजरासो', 
“हम्मीररासो' आदि | ४ विशुद्ध प्रेमाख्यानक--वीसलदेव 
रास, 'छिताश्वार्ता, "नल दमन आदि । ५ प्रशस्तिमूलक 
-ीरसिंहदेवचरित', “छत्नप्रकाश' । 5 छोकगाथात्मक- 
ढोलामार रा दृद्दां, “आल्दखण्ड', 'उठयवत्स सावलिंगा' 
आदि । -अं० ना० सिं० 
चरित्र, चरित्र-चित्रण-दे०--पान्न' । 

चचेरी-चर्चरी ११वीं शताव्दीसे पूर्वका छोक-प्रचलित 
गीत है' जिनदत्त सूरि नामक जैन कविने इस गीतको 
अपनाया था । चर्चरी यद्यपि कोई निश्चित छन्द प्रकार नहीं 
है, तथापि १२वीं शताब्दीके छगभग वसन्तके दिनोंमें आगरा 
और उसके निकटवती क्षेत्रोमि यह गीत खूब गाया जाता 
था। कवोरने वीजकर्मे “चॉचर'का प्रयोग किया है, वह 
कदाचित्‌ “चचैरी'का दी विकृृत स्वरूप है । यह गीत नृत्य 
करते समय गाया जाता था। कालिदास और श्रीहर्षफ्रे 
नाटकोंमें “चर्चरी'का उल्लेख आया हे । कतिपय टीकाओंमें 
“चचाँचर'को खेल वताया है, जो कदाचित्‌ चर्चरीसे भिन्न 
होगा। “चनरेरी' शआगार-प्रधान लोकगीत होना चाहिये जो 
अपनी लोकप्रियताके कारण कतिपय जैन कवियोंको 
आकर्षित करनेमें सफल हुआ | --श्या० प० 
घर्या-महायानके धर्म ओर साधना-पथमें वोधिचित्तको 
उत्पन्न करनेके लिए ६ पाएमिताओंकी साधना करनी होती 
है, जिनमैंसे सबने अन्तिम और मद्दत्त्वपूर्ण प्रशा-पारमिता 
है । इसकी साधनाके वाद वोधिचित्तोत्पाद होता है, उसके 
उपरान्त उसे ऊपरकी ओर उदबुद्ध किया जाता है, तव 
अनन्त करुणाका उदय होता हे । यह समस्त प्रणाली चर्या 
कहलाती हे जो जनसुलूम नहीं हैं, किन्तु जो साधक इसे 
सम्पन्न कर लेता है वह अब्प वन्धनसे मुक्त अनुत्तर 
सम्बोधिको श्राप्त कर छोकका वन्धु और रक्षक हो जाता है । 
चर्या तथा क्रिया, दोनोंका ही उद्देश्य प्रज्ञा तथा उपायका 
अह्य हे। विधि देवी, देवता उनकी साधनाएँ, दीक्षा, 
अभिपेक, मण्डल आवेश आदि क्रियाओं और चर्चार्भोके 
अन्तर्गत जाते हैं । -“ध० वी० भा० 
चर्यापदू-दे०--सिद्ध-साहित्य! । 
चाँडाली-दे०--“महामुद्रा' । 

चांड्रायण-मात्रिक सम छन्दका एक भेंद। भानुके 
अनुसार श्सके २१ मात्राके चरणमें ११, १० की यति होती 
है तथा ११ मात्रा जगणान्त (8) तथा १० मात्रा रगणान्त 
(59) होती है । यद्द छ्वगम छन्दके निकटठका छन्द है, 
जिसका उल्लेस प्राकृतपेंगलम'में हुआ हैं द्वे०)। भानु 


चादर-चूलिका 
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द्वारा निर्दिष्ट नियमका पालन प्राय कवियोंने नहीं किया 
है । हिन्दोमें चन्द्र (६० रासो), चर (रु० सा०), मान (रा० 
वि०) तथा रघुराज(रा० स०)ने इसका प्रयोग किया हे । 
उरने रोला-दोदके उदुक्त छन्दोंके कपानकोंके प्रारन्ममें 
वेकके रूपने इस छन्‍्दका प्रयोग किया है, पर जगण-रगण- 
का नियम सदा एक-सा नहों है- बह अति जचरज मोहिं, 
कहा कारन ठयों ।? (यू० सा० : शमा० - पद १११०) । 
उठा०- अपनी उया विचारि, पाप सब मीोजिये । (मानु - 
छ० प्र० + पृ० ५६) । 
चादर-दे०-- ज्ुलाह्य । 
चामर-वर्णिक धन्दोंसें सम दृत्तका भेद । प्राक्ततपंगरूस- 
(२ - १०९) के अनुसार ७ सुरु, लघु एवं शुरुके योगसे यह 
वृत्त बनता है (रजर ज २) ! केशवने इस छनन्‍्दका प्रयोग 
किया है । जयकीर्तिने उत्तव (छन्हो० ६ ३०) और हेमचन्द- 
(छन्‍्दों० २* २५४)ने तृणक नाम दिया है। उद्या०- 
पेदसन्त्र तनत्र गोधि अरू अन्न ढे सले, रामचन्द्र रक्खने 
सु विप्र छिप्र ले चले 7 (रा० च० २- २८) +-सखु० शु० 
चार आनन्द- वजयानी सिड्धेनि चार क्षणों, चार आनन्दों 
ओर जुद्राओंका उल्लेख वार-वार किया है । चार क्षणोंकी 
विचित्र, विपाक, विमर्द और विलक्षणकी संझा दी गयी है । 
इन्हीं चार क्षणोंके मेंढसे चार आनन्द वताये गये हँ, 
जिनके नाम हैं प्रथमानन्द, परमानन्द, विरमानन्द और 
सहजानन्द । प्रथमानन्द विचित्र क्षणका आनन्द है, जिसकी 
भनुभूति आलिंगन, चुस्वनादिसे मिल्ती-जुल्ती हो । 
प्रमानन्द ज्ञान खुखका योग हे। विरमानन्द समागम- 
चुख़की भाँति हैे। इन सभी राय-विरागोंते वर्जित चुर्थ 
आनन्द है सहजानन्द, जो सर्वश्रेष्ठ हे और चाधककों 
महासुखकी अनुभूति देता है । --धघ० वी० भा० 
चार काया-ब्रिकाय सिद्धान्तके द्वारा बुद्धके ठिव्य- 
रूपकी जो परम्परा नहायानी आचार्योने प्रारम्भ की थी 
उसका चरम विकास सिद्धोर्मे हुतआ। मदहायानी आचार्योने 
बुद्धकी तीन कायाओंके मूलमें तीन पातुओंकी कल्पना की 
भी जो इस प्रकार है-रूपघातुसे निर्मित निर्माण-काया, 
कामधातठुसे सम्मोग-काया और बवर्मधातुसे धर्म-काया। 
सिद्धेनि अ्शोपाय सिद्धान्तको प्रतिष्ठा इस दियार्मे मी करनेके 
लिए एक चतुर्थ कायाकी प्रतिष्ठा की, जिसे वे वज-काया, 
स्वभाव-काया, उदहन्काया या महासुख-काया कहते थे। 
निर्माण-कायामें बुद्ध मानुपी तप धारण कर रुत्ारके अनुरूप 
जीवनयापन करते हैं । सन्मोग-कायामें आननन्‍्द्र अधवा 
करुणाकी प्रधानता होती है, यह काया वोधिसत्वज्े रूपमें 
होती है । धर्मे-क्ाया तीनों छोकोंम अपनेकी अमिव्यक्त करते 
हुए भी सभी आभावासों, क्लेशों और सस्कारोंसे मुक्त, अनाठि, 
अनन्त, अजर, अमर और अपरिवर्तनञ्ञील होती है। 
चौथी सहज-काया इन चारोंमें सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह 
समस्त इयताओं और क्लेशादि मरपरणोंसे निराइत, शुद्ध, 
सहजरुप होती है, इसीको निरजन कहते है । बुद्धके इसी 
सहज-काया-स्वित निरजन रूपमे करोड़ों साधकोंमेंसे कोई 
ही लीन हो पाता हैं । ++ब० बी० भा० 
चार चक्र-दे०-- हव्योय । 
चिता-प्रचलित नेतीसमेसे एफ सचारी भमाव। मरनऊे 


-->म््० 
ड़ 








अनुसार इसके विभाव ह-वनहानि, प्रिय वस्तुका अपहरण, 
निर्धनता आदि और अनुभाव हँ-उच्छाठ, पिन्तन, 
ननन, नतमुख होना तथा दुर्वलता आदि (नाव्य० - ७. 
५१) । विश्वताथके अनुसार इसकी परिसाया है-च्यान 
चिन्ता दितानाप्ते झृन्यताशब्रासतापद्चत्‌ ।! (सा० द० - ३ * 
१७१) । अभीष्टकी प्राप्ति न होनेके कारण तद्दिषयक ध्यान- 
को चिन्ता कहते है । हिन्दीके रीतिकालीन आचायोंने इसीका 
अनुसरण किया है । ठेवके मनुसार इष्ट वस्तु पायें विना, 
एक आत चितु होइ। स्वॉस ताप वेवरण जहाँ, चिन्ता 
कहियतु तोइ ? (माव० - सचारी) | इस लक्षणमें “नाट्य- 
आखस्र॑की परम्पराका प्रमाव है, पर अन्य ऐसे आचार्य रे 
जिन्होंने सामान्य ढगसे- जहाँ कौन हू वातकी चित्र्मे 
चिन्ता होय ।? (जयत० - ५०४) मान लिया है । 
जभीष्टकी प्राप्तिकी ध्ठ कामना एक तरहकी आादक्राप्ता 

है । जब यह आक़ाश्ना वाधित होती है तव चिन्ताका उदव 
होता है । यह रागात्मक प्रवृत्ति नही है, इसलिए वाघाओं- 
को दूर करनेके लिए लोगोंको प्रयत्नवान्‌ वनाती है । इस 
प्रयल्लकालके वीच-दीचरमें आजा, निराज्षा, झका) हईर्ष्यो, 
व्याकुलता जाहिका प्रादुर्माव होता रहता है। चिन्ताका 
निष्किवात्मक रूप सी होता है,जो चिन्ता करनेवालेकी और 
भी अशक्त, पंछु और निरीह वना देता है । इसका प्रादुर्माव 
स्वृतन्त्र रूपनें भी होता है और चचारीके रुपमें भी । चिन्ता 
उचारीका वियोग-शद्वारके अन्तर्गत उदा०-भाँसुनि 
मोचति सोचति यों सिगरो दिन कामिनि कांग्र उडावे 7 
(साव० - उचारी) । उुलूसीदासने 'कवितावलो में माँ 
कौसल्याकी पुन्नविषयक चिन्ताका सुन्दर चित्रण क्या दे 
-भोर ही मुझात हैह कन्दमूल खात हेह, दुति कुम्हछात 
हद मुस जलजातको ।? “यव० निं० 
चित्त-दे०- जयतानुवोध', वोधिचित्त', 'हठयोग। 
चित्त-मारण-दे०- वोधिचित्तां । 

चित्त-विशोधन-दे०- वोभिचित्त' । 

चित्त-हनन-दें०- वोधिचित्त” । 

चित्रतुरग-न्याय-दे०-“रसनिष्पत्ति', अन्तर्गत अनुमान 
वाद । हु 

चितन्रपद्धा-वर्णिक उन्दोंमें उम दृत्तका एक मेढ, विरदह्यक 
(बृ० जा० भ० ० : ११) और जयकीर्ति(धन्दौ० 
- 7: इ७)ने डस छन्दका वितान नाम ठिया हैं। 
यह बृत्त दो मगर्णों और ठो झुरुओंके चोग्रसे बनता 
है (5॥, 5॥, 55) । केशवने प्रयोग किया है-- रूपदिं देखत 
मोहै, ई$श कहीं नर को हैँ । सन्नम चित्त अलू्ज, रामहि 
यों सब बूझें (रा० च०.. ९ ३२)। हट 

चित्रिणी-दे०- हठवयोय । 

चिब्ती-दे०-' उफ़ी-संप्रदाय' । 

चुूलिका-यह अर्थोपक्षेपकका एक मेंद है। “अन्दर्जव- 
निकासस्वैत्चूल्कार्थस्य चचना (द० रू० १ ६१9 अथांद 
नेपथ्यमें स्थित पात्रके द्वारा अथ(कथावस्त)की यखना 
चूलिका कहलाती है, जैसे, मारतेन्द हरिइ्चन्दरन्‍छत सत्य 
हरिदचन्द्र में जब हरिच्चन्द्र कफन माँगने लगते हं। तदे 
नेपथ्यमे आवाज आती है अह्दो पैय्यैमहो सत्यमहों दानमही 
बलम्‌ | त्वया राजन हरिब्चन्द्र सर्वलोकोत्तर कतन ! 


२८९ 


उसी नाटकर्में एक स्थानपर जब हरिइचन्द्रका मन चंचल 


हो उठता है, तव नेपथ्यसे आवाज आती है पुत्र हरिश्वन्द्र, 
सावधान ! यही अन्तिम परीक्षा है । तुम्हारे पुरुषा इक्ष्वातु- 
से लेकर निशकुपर्यन्त आकाममें नेत्रभरे खडे एकटक 
तुम्हारा मुख देख रहे हैं। आजतक इस वशमें ऐसा कंठिन 
दुख किसीकी नहीं हुआ था। ऐसा न हो, श्नका सिर 
नीचा हो। अपने पैयेका स्मरण करो । यह चूलिका 
है --व० सिं० 
चेटक-दे०- नर्मेसचिव, नायक । हि 
चेतन (८०75८०४५)-मानसका चेतन-पक्ष मनुष्यके 
सामान्य व्यवहारमें व्यक्त होता हे। चेतन मानसर्मे वे 
अनुभव और व्यापार आते हें, जिनका हमें पूर्ण शान हैं । 
स्नायविक ध्ष्टकोणसे हम कह सकते है कि जव स्नायविक 
फ्रिया एक आवश्यक मात्रातक गहरी हो जाती है, हर्मे 
अनुभव होने छूगता है, और यही चेतना है । मनोविश्छेषण- 
के प्रभावसे चेतन मनकी धारणार्मे परिवर्तन हो गया है, 
पूर्वंकालीन मनोवैज्ञनिक यह मानते थे कि मानस सदा 
चेतन है, अवेतन मानसकी कव्पना ही इनके लिए असम्मव 
थी। परन्तु अब यह सभी स्वीकार करते है कि चेतन 
मानस हमारे सम्पूर्ण मानसका एक अच्मात्न हे । यह वह 
अश है, जो वाह्य जगतके सम्पर्कर्म आता है और पूर्णत 
व्यक्त होता है। मानसका यह भाग हमारी जाग्त्‌ अवस्था” 
में क्रियाणील रहता है, यह यथार्थसे संचालित होता है, 
विचारभील है, विवेक, तर्क, ध्यान, सवेदना तथा प्रत्यक्ष- 
शान इसकी प्रक्रियाएँ हैं। इस पक्षमें व्यक्तित्वकें अहस्‌ 
और सुपरईगोका सम्बन्ध रहता है, पर इड इसकी पहुँके 
बाहर है । +--प्री० अ० 
चेतना“चेतन मानसकी प्रमुख विशेषता चेतना हे, 
अर्थात्‌ वस्तुओं, विषयों, व्यवहारोंका ज्ञान । चेतनाकी 
परिभाषा कठिन है, पर इसका वर्णन हो सकता है। 
चेतनाझी प्रमुख विशेपताएँ हैं, निरन्तर परिवर्तनशीलता 
अथवा प्रवाह, श्स प्रवाहके साथ-साथ विभिन्न अवस्था 
एक अविच्छिन्न एकता और साहचये। चेतनाफा प्रभाव 
हमारे अनुभव-वेचित्र्यसे प्रमाणित होता है और चेतनाकी 
अविच्छिन्न एकता हमारे व्यक्तिगत तादात्म्यके अनुभवसे । 
विभिन्न विषयोकी अल्ग-अग समयपर चेतना होनेपर भी 
हम सदा यह भी अनुभव करते है कि 'सेने अमुक वस्तु 
ठेखी थी ।' यदि हमारी चेतना अस्रण्ड और अविच्छिन्न 
न द्वोती तो यह अनुभव हमे न दहोता। लेकिन यह 
अखण्डता और अविच्छिन्नता साह्र्यसे ही सम्मव होती 
है। विभिन्न मानसिक्क प्रक्रियाओंमें साहचर्य (अथवा आसग)- 
के द्वारा इतना घनिष्ठ सम्वन्ध हो जाता है कि वे मिलकर 
एक चेतनाका अग वन जाती हैं | मानसिक सघप॑, अत्यधिक 
दमन और भावात्मक आघातोंसे ये साहचर्य नष्ट भी हो जाते 
हँ और तय चेतना भी विखरी-विखरी हो जाती हे और 
व्यक्तिव खण्डित | चेतनार्मे साइचये नष्ट होनेकी अनेक 
मात्राएँ हो सकती है, यद्धि कम मात्रार्मे हो तो कोई विश्येप 
व्यवहार, कोई विशेष मानसिक क्रिया सम्पूर्ण चेतनासे 
वियोजित द्वो जाती है, पर ज्यक्तित्वके लिए गम्भीर समस्या 
नहीं उठती । पर यदि अधिक मात्रार्मे हो तो बहुव्यक्तित्त, 
बढ 


चेटंक-चैता 


खण्टित व्यक्तित्व आदि रोग हो जाते हे) ६ै०---चेतन 


“आसंग', 'खण्टित व्यक्तित्व) | 

चेतना भब्दका उपयोग प्राय उपर्युक्त मनोवेशानिक 
अर्थमं ही होता है, पर कभी-क्ी इसका प्रयोग दार्शनिक 
अर्थ्मं भी हो सकता है। विज्ञानवाटी और प्रत्ययवादी 
दार्शनिक चेतना या विज्ञानको शाश्वत और - एकमात्र सत्ता 
मानते है । इस अर्थमें 'चेतना' शब्द भात्म!'का समानार्थक 
हो जाता हे-परन्तु साहित्यमें ओर दर्शनमें भी इस अर्थमें 
प्राय चैतन्य” झब्दका उपयोग किया जाता है, “चेतना 
शब्द सामान्य मनोवेशानिक अर्थमें ही अधिक आता 
हे । न--्प्री० अ० 

चैता-चेत्र मासमें जो गीत गाये जाते हे, उन्हें चैता 

कद्दते है । जिस प्रकार फायुन(फाल्गुन)के महीनेर्मे गाये 
जानेवाले गीतोंका नाम 'फगमुआ? पड गया हे, उसी प्रकारसे 
चैत (चेन्र) मासमें गेय होनेके कारण इन गीर्तोका नाम 
चेता है । जितनी पेन्नलता, मनोहरता तथा द्रावकता चेतामें 
उपलब्ध द्ोती है उतनी अन्य गीतोंर्मे नहीं । चेताका वर्ण्य 
विषय सम्भोग तथा व्रिप्रलूम्भ-श्रंगारसे परिपूर्ण है । 

चैता दो प्रकारका होता है--(१) झलकुरिया, (२) 
साधारण । झलकुटिया चैता उसे कहते हें जो सामूद्दिक 
रूपमें झाल 'कूटकर' (बंजाकर) गाया जाता है। साधारण 
चेता वह है जिसे व्यक्तिविश्वेष विना किसी वाद्यकी 
सहायतासे गाता है | झलकुटिया चैता जव सामूहिक रूपमें 
गाया जाने छगता हे तब गवेये दो दलोंमें विभक्त हो जाते 
ह। पहले ढलके व्यक्ति गीतकी प्रथम पतक्तिको गायेंगे तो 
दूसरे दलूवाले उसके टेककी समवेत स्व॒रमें तारस्वरसे 
गायेंगे । इस प्रकार चेताके गानेका क्रम वहुत देरतक चलता 
रहता है। कभी-कभी गवेये भावावेशर्ें आकर घुट्नोंके 
बल खडे हो जाते है और “आहो रामा' तथा “हो रामा'की 
गगनभेदी ध्वनिसे समस्त वायुमण्डलको प्रतिध्वनित कर 
हेते है । 

चेंताकी प्राय प्रत्येक पक्तिफे म्रारम्भर्मे 'रामा' ओर 
अन्तर्मे हो रामा' उपलब्ध होता हे । जेसे 'रामा नठियाके 
तीरवा चनन गाछि विरवा हो रामा | इस गीतके गानेमें 
प्रथम क्रमिक आरोह होता है और अन्तमें अवरोह होता 
है | इसी आरोदह्दावरोहके क्रमले यह गीत गाया जाता हे । 
चैता ग्रेमके गीत है, अत इनमें <ंगारके दोनों पक्षोंकी 
कहानी रागेंमें लिखी गयी हे। इनमें कहीं सर्योग्यततक 
सोनेवाले किसी आलसी पतिके जगानेका उल्लेस मिलता 
है, तो कहीं पति-पल्लीके प्रणयकी झाँकी उपलब्ध होती है । 
कहीं यमुनामें जल भरते हुए किसी खीके 'भानिक' खोनेका 
वर्णन मिलता है, तो कहीं श्रीकृष्णके द्वारा गोपियोंकों 
छेडनेका प्रसग । 

चैता'को घाँदो' -भी कहते है । इन गीतोंके रचयिता 
किसी लोककवि बुलाकीदासका उल्लेख वार-वार इनमें हुआ 
है। जैसे ठास बुलाकी चह्त घाँटों गावे हो रामा, गाई 
गाई विरहिन समुझावे हो रामा ॥” ये बुलाकीदास उत्तर- 
प्रदेशके वकिया जिलेके निवासी थे | इनकी कुटिया आज भी 
इस जिलेके रसठा गाँवके पास विद्यमान है | भोजपुरी 
मनन्‍्त कवियोंने अनेक चिता-गीतोंकी रचना की हे। 


चोर-छंद 





मैथिलीम इन सीतोंको 'चितवार' कहते है, जिनमें 

वसन्तकी मस्ती और रसीन भावनाओंका अनोखा सौन्दर्य 
अकित है । इनमें एक अपूर्व लोच है जो अन्य लोकगीतोंमें 
उपलब्ध नहीं होता ! +-ह्लृ० दे० छ० 
चोर-दे०- ताला-कुजी । 

चोला-दै०- जुलाहा । 

चौंपई-मात्रिक सम छन्‍्दका एक भेद ।.. सम्मवत्त 
ध्राकृतपैगलम के चठपइया (दे० नामक छन्दसें श्सका 
सम्बन्ध जोडा जा सकता हे (१ ५९७) । भानुके अनुसार 
इस छन्‍्हमें प्रत्येक चरण १० मात्राओंका होता है और 
अन्तर्म न रू (5)का विधान है | भिखारीदासके “छन्दार्णव- 
पियल'में भी इसका रूप मिलता हैं (४० २२) | हिन्दीमें 
इस छन्दका प्रयोग चन्द (पृ० रा०), सर (स० त्ा०), 
ननन्‍्ठदास (ज्ञा० म०, वि० म० आदि), केशव(वी० 
चणेने किया है । सरके पढॉमें इसके पदोंका मिश्रण है- 
धारद कह्मो अब पूछा जाइ। विज्षु पूछे नहिं देहिं वताइ । 
(सभा स० पढ़ २२६) । इसी प्रकार नन्दटासने 
चौपाइयोंके वीचम प्रयोग किया हे-तिवकी कहि न परत 
कु वात | इक-इक परूक कलप सम जात (वि० म० 
पृ० ३०) । घनने 'छुजान-चरित'में जयकरी नामसे श्स 
छन्दका प्रयोग किया है। इसका दूसरा नाम जयकरी 
प्रसिद्ध सी है। इस छन्दका उपयोग वर्णनात्मक स्थलॉमें 
अच्छः होता है । 

चौपड-चौपड़ सेलनेसे शान-क्रौडाका सकेतार्थ सिद्धों 
और सर्तोंने लिया है। 'करुणा 'पिहाढ़ि खेल्हु न अवल) 
(वर्यापद १२) । 'चौपड माही चौहटे अरध-उरध वाजार' 
(क० ग्र०) । --ध० बवी० सा० 
चोौपाई-मात्रिक सम छन्दका भेद । प्राकहृत तथा 
अपम्रगके २६ मात्राक्के वर्णनात्मक छन्दोंके आवारपर 
विकसित हिन्दीका सर्वप्रिय और अपना छन्द । आहततपेंग- 
लग्‌का चउपइश्या (०) १५ मात्रारओंका भिन्न छन्द है। 
इसका विकास पाढाकुलकके चौकलेके सनियमके शिथिल 
होनेसे सम्भव जान पढता है। भानुने चीपाईके १८ मात्राके 
चरणमे न तो चौकलेंका कोई क्रम माना है और न छघु- 
गुरुका । उन्होंने समके पीछे सम जौर विपमके पीछे विषम 
कल्के प्रयोगकों अच्छा माना है तथा अन्तर्मे जगण (॥5)) 
मौर तगण (550)की वर्जित माना है (छ० प्र० - पृ० ४९) । 
सम-समका. अयोग-' सुरु-पद-रज-मदु-मन्जुरूमन्जनी । 
विधम-विषम, सम-समका ग्रयोग-नित्य-मजिय-तजि-मन- 
कुटि-ला-ई। विषम-विषम सम, विषम-विपम समका प्रयोग 
कदहु-राम-की-कथा-सुहा-रं | दो विषम समके समान 
प्रयुक्त- व-दो-राम-नाम-रघु-वर-को' (भानुके छन्द० प्र०्से) । 
तुल्सीने इन नियर्मोका 'रामचरितमानमसर में वहुत अच्छा 
मिवीाह किया हे और उनके छन्द-प्रवाहका सोन्‍्द्रये भी यद्दी 
है | चन्द, जायसी, सुन्दर, सर, नन्‍्द॒दास तथा जोषराज 
आदिने इन नियमोमें शिथिल्ता ठिसलायी है | कमी-कमी 
१७ सात्राके चरणोंका प्रयोग मिलना है और कमी रूघु 
गुरु (9से अन्त किया गया हैँ। यद्यपि २० माज़ाका 
चौपई (द्े०) छन्द अलग है, परन्तु उसके अन्तर्म गछ 
(८) आवध्यक है। चरणफ्रे अन्तर्म ल ग/9)का प्रयोग 
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इस छन्दर्मे खतन्बतासे मिलता हे । जायसीमें ऐमे अनेक 
छन्द हैं तथा नन्ददामने अपनी तीनों मजरियोंमें ऐसे वहुत 
प्रयोग किये ह- चले-चले तुम जैयो तहाँ। वेठे हो साँबरे 
जहाँ ।! (वि० म० ६ प० ५) । इनको चौपाई ही माना 
जायगा, यद्यपि १५ मात्राके चरण हैं! सुन्दरमें १५ मात्राक्े 
चरणमें लग (७) तथा म॒ ग॒ (55) दोनों प्रकारके अन्त 
पाये जाते ह जो चोपईके ग छ(5)से मित्र ह-'ये चोपाई 
जअयोदस कही | आतम साक्षी जानी सही 7 (आत्ममेंद) । 
वस्तुतः अनेक कवियोंर्मे चौपाई तथा चोपई छन्दके प्रयोगमें 
अ्मकी स्थिति पायी जाती है । 
जैसा कहा गया है, हिन्दीमें यह छन्द चन्ठके काब्यसे 

ही मिलता है ! यह सामान्यत वर्णनात्मक है, जिसमें किसी 
मी प्रकारकी स्थिति आ जाती है। उमी रखेंका निर्वाह 
इसमें हो जाता है। कथा-काब्योंमें इस छन्दको लोकप्रियता- 
का मुख्य कारण यही है। वीरकान्यके कवियेमि केशव, 
जटमल, गोरेलाल, चूहन, शुराव तथा जोपघराज चादिने 
चौपाईका अयोग प्रसगानुकूल किया है, पर प्रेमाख्यानक 
कवियेर्म कुतुवन, जायसी, उप्तमान, नूरपुहम्मद आदि 
सभीने इस छन्दकी ठोहाके साथ अपनाया है । दरने 
सूरसागरके कथात्मक अज्ञोकी जोडनेके लिए प्राय इस 
इन्दका आश्रय लिया हे । नन्‍्ठठासने मजरियोर्म प्रयोग 
किया है। कथा-काव्यके लिए इस उन्दकी उपयुक्तताके 
कारण कृष्ण-कथा मी इस दौलौमें कई कवियोंने लिखी है। 
आधुनिक काले द्वारकाप्रताद मिश्रने 'कृप्णायनर्मे इसका 
उपयोग किया है । छाल कविका 'छत्र-प्रका्ओ इसी गैलौमे 
है। उन्‍त कवियोंमें सुन्दरदासने भी भ्न्थोंकी रचना 
दोहा-चीपाई-जैलीमें कौ है. (उदा०-सर्वांगयोग, 
पचेन्द्रियचरित्र) । >-+२० 
चौवोला-मात्रिक सम छन्दका एक भेद | प्राइ्नतपैंगलन्‌- 
में इसका लक्षण दिया है (१ १३२), इस छन्ठके द्वितीय 
और चत्॒र्थ चरणर्मे १४ मात्रा और प्रथम तथा तृतीव्मे 
१६ सात्रा। इस दृष्टिसे तो यह अर्द्धम छन्‍्द्र माना 
जायगा । परन्तु द्विन्दीका चौवोला छन्द समचरण है। 
सम्मवत इसपर चौपाईका प्रभाव है। भानुके अनुसार 
यह १५० मात्राओऑका समचरण छन्द है, जिसके अन्तम ल 
ग रहता है। हिन्दीके कवियोंर्मे केशव (वी० च०), चृद्रन 
(ु० च०) तथा राघुराज(रा० स्व०)ने इसका अयोग 
किया है । इस छन्दर्म वीर तथा श्यगारका उचित निर्वाह हो 
सका है | उदा०- सन्त समायम सन्तत सभी, शरणागत 
है प्रभुको मजी 7 (छ० प्र०. पृ० ४७) । डर 
च्युतर्सस्कार-दे०-अव्द-दोष', दूसरा पिदन्दोप । 
छंद-अक्षर, अक्षुरोकी सख्या एवं क्रम, मात्रा मात्रा 
गणना तथा यति-गति आदिसे सम्बन्धित विशिष्ट नियमेसि 
नियोजित पथ-रचना छन्द कहलाती है। छन्द्र भद्का 
सर्वप्रथ्म उल्‍्लेस ऋषग्वेद्मे मिलता है। इसकी व्युतत्ति 
छद पातुसे मानी गयी है, जिसका अर्थ आइत करने वा 
रक्षित करनेके साथ-साथ असन्न करना भी होता है। प्रमत्र 
करनेके दी अर्थमें निधण्टरमें छन्‍्द धातु भी मिलनी ई ! 
कुछ विद्वा्नोॉंका मत है कि इसीसे छन्द झब्दको सम्ब 
मानना अधिक चुक्तिसगत है। वेदक्रे छ अर्गेमि ठस्े 
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भी एक अग है। पिंगलाचार्यके छन्द सत्र और 
अश्निपुराण में छन्दोंके दो विभाग किये गये हैं--एक वेदिक 
और दूसरा छोौकिक । इन दो वर्गों छन्दोंका विभाजन 
शास्त्रीय होनेकी अपेक्षा व्यावहारिक अधिक है । इस 
विभाजनका मुख्य आधार उन्ठगत विशेषता न होकर वह 
साहित्य है, जिसमें वर्गविशेषके छन्दोंका प्रयोग हुआ है। 
वैदिक सादित्यमें प्रयुक्त छन्द वैदिक और वेढेतर अर्थात्‌ 
लकिक साहित्यमें प्रयुक्त छन्‍्द लोकिक माने जाते ह। 
शास्षीय इप्टिसि इनमें वर्णतख्या और पाद-व्यवस्थाका भी 
अन्तर होता है | 7-ज० गु० 
छंदसुक्त- सुक्त उन्दर्मे छन्‍्द तो मूलत रहता है, पर 
उसकी प्रकृति मुक्त होती हे, परन्तु छत्दमुक्त' कहनेसे 
साधारणतया उन्दहीनताका वोध होता है। अशेयने इसे 
मुक्तछन्द! और न्दहीन'के ,वीचकी स्थितिका वोधक 
माना है, जिसमें छन्दका अभाव सर्वथा हो ही ऐसा आवश्यक 
नहीं है । बहुत-सी ऐसी कविताएँ जो स्पष्टटया छन्दयुक्त 
अत्तीत नहीं होतीं और जिन्हें सहसा छन्दहीन भी नहों 
कहा जा सकता, वे इसी शब्दसे न्यंजित की जा सकती 
ह्व। +जज० शु० 
छंदशाख्र-छन्दोंकी उत्पत्ति, आठि आचार, परम्परा, 
भेदअमेंद, जाति, लक्षण उदाहरण, रचनाविधि, विस्तार- 
संख्या, वगीकरण आदि उन्द सम्बन्धी विविध पक्षोंका निरूपण 
करनेवाला शासत्र छन्ठशासत्र! कहलाता है। इसे “पिंगल- 
शास्त्र! भी कहते हैं । कुछ विद्वान्‌ काव्य-शाखसे छन्दात्र- 
को भिन्न मानते है । 
भारतीय उन्दज्नाश्षका उह़म वैदिक साहित्यमें मिलता 
है। छन्द वेदाग हैं और उन्हें वेदोंका चरण माना गया 
है--छन्द पादी त॒ वेदस्य' । शाखायनके औतसत्न- 
(७-२५७)में तथा निदानसूत्रमें, ऋकृप्रात्िसाख्यके पोडश 
पटलरमें, कात्यायनकृत ऋग्वेद और यजुर्वेदकी अनुक्रमणीमें 
तथा स्फुट रूपसे अन्य वैदिक अन्धोंमें प्रयुक्त छन्‍्दोंका विवरण 
मिलता है, किन्तु छन्दशाख्की व्यवस्थित परम्पराका 
सूत्नपात पिंगल।चार्यके 'उन्द सृत्रसे ही होता है, जिसका 
समय ई० पू० २००के रूगभग अनुमानित किया जाता है । 
इस ग्रन्थर्मे मात्राछन्द, वर्णवृत्त, दण्डक आदि विभाजन भी 
दिये हैं और यतिका विचार स्वतन्त्र रूपसे किया गया है । 
अष्टम अव्याय, जिसमें गाथा-छन्दोंका समावेश है, प्रक्षिप्त 
माना जाता है। “भग्निपुराण'मैं प्राप्त होनेवाला भग्नेय 
उन्द सार! पिंगलफे उक्त सूत्रगनन्थका परवत्ती और उसीपर 
आधारित है । “पिंगलोक्त यथाक्रमस्‌” लिखकर पुराणकारने 
इसे घोषित किया है । भरतके “नाव्यशास्त्रमें भी छन्दोंका 
सक्षिप्त निरूपण है । कालिदासरचित 'श्रुतवोध (०वीं शत्ती 
ई०के लगभग) छन्द सम्बन्धी सस्कृतका प्रसिद्ध प्राचीन 
अन्य है। कुछ लोगोंके मतसे यद्ट वररुचिकी रचना है। 
इसमें वृत्तेकि लक्षण गणात्मक पद्धतिपर न दिये जाकर गुरु 
वर्णाकी ऋ्रमसख्या बताकर दिये गये हैं, जो उन्दशाख्रके 
इतिहासमें अछ्ितीय एवं विचित्र विधान है। इसके 
अतिरिक्त सस्कृतके अन्य महत्वपूर्ण पिंगल-गन्थ हे, 
हलायुधक्षत छन्द शास्त्र, क्षैमेन्द्रक्त 'सुकृत्ततिलक' 
(११वीं ज०), गयादासकृत 'छन्दोमजरो' (१२वीं, १शवयों 
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शु० $०के बीच), केदारभट कृत वृत्तरलाकर' (१४वीं श० 


इ०के लगभग), दामोदर मिश्रक्ृत 'वाणीभूषण (१४वीं 
श० ई० उत्त०)। प्राकत और अपमभ्रशके छनन्‍्द सम्बन्धी 
अन्थोर्मे 'प्राकृतपेगलम” (१४वीं ण० ६०), जिसको रचना 
विविध व्यक्तियोंके योगसे हुई मानी जाती दे तथा 
हेमचन्द्रकृत “उन्दोनुशासनम/ (१शवी ज० ई०)का 
स्थान स्वोपरि है ! आचाये हेमचन्द्रकी रचना विशद एव 
वैज्ञानिक रीतिसे लिखित है और “प्राकृतपेंगलम्‌” हिन्दीके 
पिंगलकारों द)/0 अधिक अनुकृत होनेकी दृष्टिने विशेष 
महत्त्व रखता है । हेमचेन्द्रसे पूर्व सिद्ध, शान्तिपाकृत 
“उन्दोरलाकर' (१०वीं श० ई०) भी प्राप्त होता है । 

उपर्युक्त सस्क्ृत, प्राकृत और अपभ्रशके आधारपर 
उन्दशास्त्र-लेखनकी निम्नलिखित चार प्रमुस शैलियाँ 
उपलब्ध होती हैं-१ सत्नग्ैली-पिंगछाचार्य तथा आचार्य 
हेमचन्द्र द्वारा व्यवहत, २ इलोकशैली-अग्निपुराण' 
और 'नाव्यशास्त्रमें प्रापतन,; ३ एकनिएठ शैली-जिसमें 
लक्षण उदाहत छन्दर्में ही निहित रहता है-गयादास और 
केदारभट्ट द्वारा व्यवहृत, ४ मिश्रित शैली-लक्षण अरूग 
उन्दोंमें भी और कहीं-कहीं उठाहत उन्दोंमें भी, जेसे 
प्राकृतपेंगलम में । 

हिन्दी छन्दशाख्रविषयक रचनाओंपर इन सभी 
औैलियोंका न्यूनाधिक प्रभाव पडा है और विकासक्रमकी 
इश्सि देखा जाय तो वे निश्चय ही पिंगलशाखकी भख॒ण्ड 
परम्पराका अविभाज्य एव महत्त्वपूर्ण अंग सिद्ध होती है । 
उनमें कहौं-कहीं पूर्वव्ती अनेक प्राचीन भन्थोंका उल्लेख 
भी मिलता है। हिन्दी छन्दशास्त्रके अन्थों्मे मतिरामफ्रे 
नामसे विख्यात छन्दसार पिंगल”, चिन्तामणिका 'छन्द- 
विचार! (१७वीं श० $० पूर्वा०), सुखदेवका बृत्तविचार' 
(१६७१ ३०), माखनका छन्दविरास या 'श्रीनाय पिंगल' 
(१७०३ ६० के रूगमग), नारायण दासका हन्दसार! 
(१७७२ ६०), मिखारीदासका “हन्दोणंव” (१७४० हं०), 
दशरथका वित्तविचार' (१७९९ ६०), रामसहायकी 
वृत्ततरगिनी” (१८१६ ई०), कलछानिधिकी वृत्तचन्द्रिका", 
पद्माकरकी 'छनन्‍्दसारमजरो', नन्‍्दकिशोरका पिंगल-अकाश!' 
(१८०१ ३०), गदाधर भट्टक्की छनन्‍्दोमजरी” (१८८३ ई०) 
तथा जगन्नाथप्रसाद 'भानुका छन्दप्रमाकर' (१९२२ ई०) 
प्रमुख हैं। छन्द-विषयक इन सम्पूर्ण ग्रन्थोंके अतिरिक्त 
अन्य रीतिग्रन्धोमें भी इस विपयका समावेश मिलता है, 
जैसे सोमनाथके 'रसपीयूपनिधि!( ७३७ ६०)की तीसरी, 
चौथी, पॉचवीं तरगोंमें त्तथा देवके शब्दरसायन'के दसवें 
और ग्यारहवें प्रकाशर्में | फजल अलीका 'फजरू अली 
प्रकाश” भी इसी कोटिमें आता है । 

उक्त अनेक अन्धोंमें प्राय पिंगलाचार्यकी वन्दना मिलती 
है और उन्हें शेषका अवतार माना गया है। 'फनपति 
भाख (बृत्ततरगिनी), 'फनपति करत विनान' (त्तविचार) 
आदि लिखकर वरावर उनकी साक्षी दी जाती है, जो 
वास्तविक न होकर परम्परा-परिपालनमात्र है! सुखदैवने 
पिंगल, भामह और अगस्लके छन्दग्नन्थोंका आमार स्वीकार 
करते हुए उन्दके वेदाग होनेका उल्लेख किया है-“पिंगल 
भाम अगस्त कृत छन्दोग्नन्थ अगाघ । सारु लियौ तेहिको 
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कछू छमियों कव्रि अपराध | ४ । बेंढ अग हे छन्द, ताते 
पहियत्त ग्रात नित । भाषत कवि कुछ चन्ठ, साम अगस्त 
फर्निंद सुनि | ५ 7 पिंगलाचार्यका छन्द सत्र तो प्राप्य है 
परन्तु मामह जीर अनस्त्यक्ते किसी छन्दगन्धक्ला उल्हेस- 
तक नहीं मिलता | कविके कथनसे उनकी सत्ताका जाभमास 
मिलता है, जो सूठित्व भी हो सकता है । दातने सी अपने 
“उन्‍्दोर्णव में सस्क्ृत, माझृत और सापाके अतेक छल्दगसन्थोंके 
वेसनेकी वात लिखी है-प्राझत भाषा सस्कृत छूखि वहु 
छन्दोग्नन्ध । ठास कियो छब्होरणव, सापा रचि शुभ 
झन्‍्ध । ७ ! इसी प्रकार भातु भी इन शब्दोंमें पूर्व॑ग्रन्थोका 
उल्लेख करते ह-इस अन्धकों हमने श्रीयुत भट्ट हलायुथके 
स्ीक प्राचीन सस्क्ृत छन्‍्द्र जाल, श्रुतवा्धा,दृत्तरत्नाकर', 
“उन्द्रोमजरी |, वृत्तदीपिका, छन्द-सार-सग्रह बत्यादि अन्येकि 
आधारसे वनाया है। (&छ० प्र० ए० 9 : भूमिका) । इस 
प्रफजार छन्‍्दमाखरके प्रणणनकी लूगमग अखण्ड परम्परा 
वर्ननान समयतक चली जाती है। हिन्दी गालकारोंने 
गयका भी प्रयोग किया हे, जैसे छुखठेव, यढाधर भट्ट और 
भानुने । छल्दोंके नये वर्गीकरणका प्रयास मी ठण्नरथ और 
रामसहाय आढइिके द्वारा हुमा है तथा तुक्त आदि नये विपय 
भी समाविष्ट कर लिये गये है । हिन्दीकी तरह सम्भवत 
किसी भी आधुनिक भारतीय मापार्भे छन्दक्ारूका विकास 
नहीं हुआ । न-+जञे० उु० 
छठ-छठीके गीत। इनके हो प्रकार हे--१- पुत्र 
ग्राप्तेकी कामनामे, कारत्तिकमासमें शुक्लू-पश्षकी पष्ठीके दिन 
सर्ये-पूजनके अवसरपर गाये जानेवाले धामिक गीत) २. 
जन्मोत्सवके अवसरपर भिश्ु-जन्मके छठें दिन 'छठीको 
गाये जानेवाले गीत । --२० अ्र० 
छत्तीसगढी-छत्तीसगढी पूर्वी हिन्दीकी एक वोली है। 
इसका स्थान अवधी(वधेली समेत)के दक्षिखिनमें पढ़ता है । 
मध्यप्रदेशके छत्तीसगढ़ प्रान्तते सामान्य जनकी यहों भाषा 
है । इसमें साहित्यिक रचना आ्राय ऊछ मी नहों है | इधर 
कुछ वर्षोते जनसाधारणमें ग्रचारार्थ उरकारने इसका 
उपयोग किया हैं । अवधीसे मुख्य मेदक लक्षण निम्नलिखित 
है-£ संज्ञा और सर्वनामके वहुवचनका प्रत्यय-्मन | २ 
कर्म-सम्पठान कारकके परसर्य कके विक्रल्पर्म ल । ? करणके 
परमर्ग सेके विकल्पमें के । ४ सम्बन्ध परसर्गफे लिंगमेंदसे 
बढलता नहों ।५ निश्चयात्मक प्रत्यव ह और मर्यादित 
प्रत्ययः च (अवधी-इ) । ६. सर्वनाम अवधीसे मिक्न और 
मोजपुरीसे मिलते हैं । +चा० रा० स॒० 
छप्पय-मात्रिक विपम धप्राकृतपेंगलन (१ 
१०५) में इसका लक्षण और इसके मेद दिये गये हे । छप्पय 
भो सयुक्त छन्द हैं, जो रोला (११०५-१३) चार पाठ और 
उल्लछाला(६५--१३)के दो पादके योगमे वनत्ता है। 
उल्लछालाज दो मेंद्रोंके अनुसार छप्पयके पॉँचवे और छठे 
पादमें २६ या २८ मात्राएँ हो सकती हे । प्रधान रूपसे 
२८ मात्राओंवाले भेदको कवियोंने अपनाया है। मानुने 
ड्सके ७१ मेदोंका उल्लेस किया है ! 
छप्पय अपक्रण और हिन्दोम समान रूपसे प्रिय रहा 
है । इसका प्रयोग हिन्दीते अनेक कवियेनि किया है | चन्द 
पू० रा०); तुलमी (कवितावली)- केशव (० च०); 
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नामादास (म० मा०); भूषण (ज्षि० रा० भृ०)» मतिराम 
(छ० लर०), सहन (सु० च०), पह्माकर [प्र० वि०)- 
तथा जोबराजहि० राण्)ने इस हइन्‍्दका प्रयोग किया 
है। इस उन्दका प्रयोग वीर तथा समान रखोंमे उनसे 
लेकर पप्मचाकरतकने किया हे । इस छन्हके प्रारम्ममें 
प्रयुक्त रोलार्मे गतिका चढाव है और “अन्नमें 
डल्लालानें उतार है। इसी कारण युदू आदिके 
वर्णनमे भावोंक्रे उतार-चढावका इसर्भे अच्छा वर्णन किया 
जाता है। पर नाभाटास, तुल्सीदास तवा हरिश्रन्द्रने 
भक्ति-भावनाके लिए इस उन्दका प्रयोग किया है | उदा०- 
“डिगति उर्वि अति गुर्वि, तर्व पब्वे समुद्रसर। व्याल वधिर 
तेहि काल, विकल डिगपाल चराचर ! दिग्गयन्द लरखरत; 
प्रत ठसकण्ठ सुक्खभर | सुर त्रिमान हिम भानु, भानु 
सघरिन परत्पर । चौकि विरचि भरकर सहित, कोल कमठ 
अहि कलमर्यों । अह्मण्ड खण्ड कियो चण्ट धुनि, जवहि 
राम ज्िव धनु इल्यों ॥  (कव्रिता० बाल० 
११)। “-रा० सिं० तो० 
छल-एक नया सचारी भाव । सम्मवत भानुदत्तने 
अपनी 'रसतरगिणी'में इस सचारी भावश्की सर्वप्रथम चर्चा 
की है (७, पृ० ११०) । अवमान, विपरीत पश्ष एव 'कुत्छित 
चरेष्टा इसके विभाव है, वक्रोक्ति, निरन्तर स्ित जोर चुपके 
चुपके देखता एव अपने विकारोंको छिपाना इसके अनुभाव 
है। स्पष्ट है कि यह सम्कृतके अन्य काव्यजञ्ाण्यों द्वारा 
विवेचित जवहित्या सचारीसे विशेष भिन्न सहीं। रस 
तरगिणी'में शगार एवं सम्माममे 'छल के भावके उदाहरण 
विये गये है । कद्राचित्‌ इनका अनुसरण कर हिन्दीके कवि 
देवने इस संचारीका प्रचार किया । उनके “मावविलात्तमें 
निम्नलिखित उदाहरण मिलता है-स्याम सबाने कहावत 
है कहौ जाजुको काहि सवासु है दीनो । देव कही ढुरि देरी 
कुटीरमें आपनो वैर ग्यू उहि छीनों | चुमि गयी मुँह औचरक 
ही पड़ ले गयी पै इन वाहि न चौन्हों | छल भछे छिनहीमें 
छले दिनहीमें छवीली भलो छल कीन्दो । (भाव लचारी? । 
अत देवके अनुसार अपने अवमभावका वंदला ल्ना छल 
हुआ ! यहि हिन्दी काव्यशालमें इसका विकास इस ग्रकार 
हुआ तो समझना चाहिये कि छल कोई सचारी भाव नहीं 
प्रत्युत छुविचास्ति वोजना है । वैसे भी जेंसा ऊपर ठिखावा 
जा चुका है, यदि मानुदतके अनुसार ही इसकी परिभाषा 
ली जाय तो यह अवहित्थाके अन्तर्गत है; इसकों स्वनन्त्र 
सचारी मानना आवश्यक नहीं । “फल किट । 
छायानाव्य-जेम्स ज़े० टेजने पुत्तलिका-नास्थर्म प्रेशुक्त 
पुत्तलिकार्मकि १८ प्रचलित भेद माने है, जिनमें प्रमुल 
चार हैं-स्ट्रिंग पपेट (सन्नचालित पुत्तल्का)) ऐड पेट 
(इस्तचालित पुत्तलिका)) जैटी फिगर (छायाकृवि) कथा राई 
पपेट (ण्टचालित पुत्तलिका)। छायाकृति द्वारा अमिनीत 
पुत्तलिका-नाव्यकी छायानाव्य कहते हें। ये छायानादा 
चीनमें ईसासे पूर्व प्रचलित थे । जार्ज जैकवकी नोश्गीइते 
डेश औैटेन थिण्टर्य! नामक मुस्तक(१९२५ में प्रकाशित के 
अनुसार छायानाय्थोका प्रचार चीनमे भारतमें, भारतस 
फारस, भरेविया तथा अफ्रीका प्व यूरपीय देशेमि हुआ ! 
चीनमें इन छायाओँफों पारदर्शी रगेंकि ढारा रंगीन बना 
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दिया जाता था, किन्तु यूरोपमें पहुँचते-पहुँचते इस युक्तिका 
लोप हो गया था। ?५वीं शताब्दीके प्रारम्भमें छायानाव्य 
यूरोपर्मे विशेष रूपसे लोकप्रिय होने लगे । मुख्यत 
पुत्तलिका-नाव्यशालाओंके पर्दोपर ये छायानाय्य बहुत 
बडी संख्यामें दिखाये जाने लगे । चित्रपटोंके आविष्कारके 
कुछ काल पूर्व (१८८०से १८९०के बीच) इन छायानादव्थों- 
की बहुत अधिक धूम थी। मैजिक लैण्टर्नकी भाँति ही 
छायानास्योने भी चलचित्रोंके आविष्कारको प्रेरणा दी है । 
वास्तवमें चलचिप्रोंके आविष्कारके सहस्र वर्ष पूर्व ही श्स 
प्रकारके छायापों, ध्वनि, रग, एवं चलकर आकृतियोंका 
सयोग प्रचलित हो चुका था। चलचित्रोंके आविष्कारसे 
छायानास्योंका प्रचार वहुत कम अवश्य दो गया है, किन्तु 
अब भी यूरोपमें अनेक छायानाट्य-मण्डलियाँ जनतामें 
लोकप्रिय हैं । 
भारतर्मे छायानादयोंकी वड़ी उन्नति हुई थी ।_ ये 
छायानादय आधुनिक चलचित्रोंके मानों मूल रूप थे । 
उनमें चमड़ेकी कठपुतलियाँ बनाकर प्रकाशके भागे 
साधारण कठपुतलियोंकी भाँति नचाते थे और उनकी छाया 
भागे पडे हुए पर्देपर पडती थी । दशैक-समूह पर्देपर 
पड़नेवाली उस्ती छायाके रूपमें नाटक देखता था। इस 
प्रकार छोटी-छोटी पुतलियोंकी सहायतासे पर्दपर सजीव 
भनुष्योंकी आकृतियाँ दिखायी जाती थी । ऐसे छायानास्यों- 
के तो रूपक भी अलग बनते थे, जिनके मुख्य आधार प्राय 
रामायण और महाभारतके आख्यान हुआ करते थे । ऐसे 
नाठकोंमें सुभवक्कत 'दूतागढठ”, भवभूतिकृत “'महावीरचरित', 
राजशेखरक्षत वालरामायण' और जयदेवक्ृत 'प्रसन्नराधव! 
मुख्य हैं । भारतर्भे, विशेषत दक्षिणभारतमें, ऐसे नाटक 
सोलहवीं और सन्नहवीं शताब्दीतक खेले जाते थे । जावा 
द्वीपमें ऐसे छायानाव्योंका प्रचार बहुत दिन पहले भारतकी 
देखा-देखी ही हुआ था। पिजलका तो यहाँतक कथन 
है कि मध्यथुगर्मे यूरोपमें कठपुतलियों आदिका जो नाम 
हुआ करता था वह भारतका ही अनुकरण था। उनका 
यह भी मत है कि अँग्रेजी नाटकोंमें जो 'छाउन' या मसखरे 
होते हैँ, वे भी भारतीय नाव्कोंके विदूषकोंके ही अनुकरणपर 
रखे गये हैं, क्योंकि विदृषकोंकी सबसे अधिक अधानता 
भारतीय नाटकॉर्मे ही पायी जाती है । --श्या० मो० आ्री० 
छायाबाद-छायावाद भाधुनिक हिन्दी कविताकी उस 
धाराका नाम छह जो १९१८ ई० के आसपास दिवेदी-युगीन 
(दे०-द्विवेदी-युग)) नीरस, उपदेशात्मक, इशतिवृत्तात्मक 
और स्थूछल आदर्शवादी काव्यधाराके बीचसे प्रमुखत 
रीतिकालीन काबव्य-प्रवृत्तियोंके विरुद्ध विद्रोहके रूपमें 
प्रवाहित हुइं। यह नयी काव्यधारा अंग्रेजीके रोमाण्टिक 
कवियों तथा वैंगल,के कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी काब्यधाराके 
टगकी या उससे प्रभावित थी । रामचन्द्र शुक्लके मतानुसार 
“पुराने ईसाई सन्‍्तेंके छायासास ([क्धा887749) 
तथा यूरोपीय काव्यक्षेत्रमें प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद- 
(5५7०07570)क अनुकरणपर रची जानेके कारण 
वगालमें ऐसी कविताएँ छायावाद कष्ठी जाने लगी थीं” 
अत हिन्दीरमें भी इस तरहकी कवितार्भोका नाम छायावाद 
चल पडा | (हि० सा० इ०, पृ० 5१०, आठवों ससस्‍्करण) । 
१९-क 
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हजारीप्रसाद हिवेदीका कहना है कि वँंगछामें छाथावाद' 
नाम कभी चला ही नहीं। (हि० सा० उ० और वि०, 
पृ० ४६१) । अस्तु, छायावाद नाम पड़नेका चाहे 
जो भी कारण रहा हो, पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
१९२० इ०के अप्सपास ही इस नवीन काव्याधाराका 
'छायावाद! नाम प्रचलित हो गया था, जैसा कि 
थरीशारदा में १९२० ई० के चार अकॉमें प्रकाशित मुकुटधर 
पाण्डेयके 'हिन्दीमें छायावाद' शीर्षक निवन्ध तथा उसी 
शीर्पकसे जून, १९२१ ई० की 'सरस्वती' में प्रकाशित 
सुशीलकुम रके व्यंग्यात्मक निवन्धमे स्पष्ट है । 

उपर्युक्त निबन्धोंसे यह प्रतीत होता है कि उस समय 
छायावाद शब्दका प्रयोग अँग्रेजीके मिस्टिसिज्म- 
(77ए४४४/८४६०) के अर्थमें होता था । १९२७ ई० के मई 
मासकी सरस्वतीर्मे मद्दावीरप्रसाद द्विवेदीने 'सुकवि किंकर' 
उपनामसे एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने रविवावूकी 
कविताकी मिस्टिक या रहस्यवादी माना था ओर हिन्दीमें 
प्रचलित छायावादपर छींगकशी करते हुए लिखा था कि 
“छायावादसे लोगोंका क्या मतलव हे, कुछ समझमें नहीं 
आता। जायद उनका मतलब हो कि किसी कंविताके 
भावोंकी छाया थदि कहीं अन्यत्र जाकर पढ़े तो उसे 
छायावादी कविता कहना चाहिये ।” इससे स्पष्ट हे कि 
महावीरप्रसाद दिजेदी छायावादकों बंगल।की रदस्यवादी 
कविताओंका अनुकरण या छायानुवाद मानते थे। १९२७ 
ई० में ही कृष्णदेवप्रसाद गौड़ने महावीरप्रसाद दिवेदीके 
उक्त निवन्धके उत्तरमें छायावादकी छानबीन” शीर्षक 
एक लेख लिखा! उस ल्खर्म मी “'छायावाद' शब्दका 
प्रयोग रहस्यवाद(77एशटाआग)के अर्थमें ही हुमा था 
(सा० प्र० कृष्णदेवप्रसाद गौड पृ० १४) । इस तरह 
प्रारम्भमें अधिकतर विद्वा्नोंका यही मत था कि रहृस्यवाद 
और छायावाद एक हो हैं । बादमें रहस्यवाद और 
छायावादमें भेद किया जाने छगा और रहस्यवादकों 
मिस्टिसिज्म और छायावादकों रोमाण्टिसिज्म (ए0०प्राशा(- 
८5०) का योतक माना जाने रूगा । 

रामचन्द्र शुक्ल छायावादको स्वच्छन्दतावादसे भिन्न 
मानते थे । उनके अनुसार छायावादकी प्रारम्भके पूर्व 
मैथिलीशरण गुप्त, मुकुट्धर पाण्डेय आदि कई कवि सडी- 
बोली काव्यकी अधिक कल्पनामय, चित्रमय और अन्तर्भाव- 
व्यजक रूप-रग देनेमें प्रवृत्त हुए थे और वह्दी स्वाभाविक 
स्वच्छन्दतावादी काव्यधारा थी। छायावादको वे दो अर्थोर्मे 
ग्रहण करते थे, एक तो रहस्यवादके सीमित अर्थमें और 
दूसरे प्रतीकवाद या चित्र-भाषावादकी अभिव्यजना-प्रणाली 
या काव्यशैलीके व्यापक अर्थमें। उतका कहना है कि 
(हिन्दीमें छायावाद शब्ठका जो व्यापक भर्थ रहस्यवादी 
रचनाओंफे अतिरिक्त और प्रकारकी रचनाभोके 
सम्बन्धर्ग सी ग्रहण हुआ वह इसी प्रतीकशैलीके अर्थमें । 
छायावादका सामान्यत अर्थ हुआ प्रस्तुतके स्थानपर 
उसकी व्यजना करनेवाली छायाफ्रे रूपमें अगप्रस्तुतका 
कथन । इस जैलीके भीतर किसी वस्तु या विषयका वर्णन 
किया जा सकता हे। (हि० सा० इ०, पृ० ६६९, 
आठवोँ सम्करण) ! इस प्रकार रामचन्द्र शुक्ल स्वन्छन्दता- 
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वाढकोी छावावाठसे भिन्न और रहस्यवादकी छायावाढका 
पर्याववाची अथवा उत्तीर्मे अन्तर्मुक्त मानते थे। विद्वनाथ- 
प्रसाद सिश्नने एक कदम आगे वदकर च्वच्छन्ठतावादकों 
सामाजिक रूठियोंसे विद्रोह, रहन्यवादको सासारिके 
जीवनसे विद्रोह और छायावाडकी अभिव्यजनावाद मानदर 
पूर्व॑श्नचलित काव्यञैलीके विद्रोहकी अमिन्यक्ति माना, 
परन्तु यह मी स्वीकार किया कि आगे चठछकर छायावाद 
नाम इतना व्यापक हुआ कि नये रुप-रगकी कोई रचना 
छायावह़ में ही अन्तर्जुक्त हो गयी। तात्पर्य यह 
कि अभिन्‍्यजनाका नृतन विधान छायावाडका मुख्य 
लक्षण रहा हे  (हिं० सा० सा०, पृ० ५९)। इस 
तरह विष्वनाथपग्रसाद मिश्र भी रामचन्द्र शुक्लकी तरह 
स्वच्छन्दतावाद और रहस्यवाठकी विषयवस्तु--यजक और 
छायावादकी अमिव्यजना-पद्धति-न्यजक सज्ञाएँ मानते हैं । 
किन्तु इन सभो विद्वानेने इस वातकी ओर ध्यान 
नहीं दिया कि विपयवस्तु और अभिव्यजना पद्धति एक- 
दूसरेसे अविभाज्य और अन्योन्याश्रित हैं। इस द्ष्टेसे 
छायावाद केबल अभिव्यजनाकी विशेष पद्धति नहों हो 
सकता । उसकी वैविध्यपूर्ण विषयवस्तुर्मे मी कोई ऐसा 
तत्त अवच्य होना चाहिये जिसके कारण कविंकों उस 
पद्धति-विशेषका सहारा लेना पढा होगा। इसी वातक़ों 
ध्यानमें रखकर जयबणंकर असाठ ने छायावादकी यह 
परिभाषा दी हैे--जव वेदनाके आधारपर स्वानुभूतिमयी 
अभिव्यक्ति होने लगी तव॒ हिन्दीर्मे उसे छायावाद नामसे 
जमभिदित किया गया। रीतिकालीन प्रचलित परम्परासे, 
जिसमें वाह्म वर्णनकी प्रधानता थी, इस ढगकी कविताओंमें 
मिन्न प्रकारके भार्वोकी नये दससे अभिव्यक्ति हुई । ये 
नवीन भाव आन्तरिक स्पर्णसे पुझुकित थे। मास्यन्तर 
सू#मसावेंकी प्रेरणा वाद्य स्थूल जाकारमें भी कुछ विजिन्रता 
उत्पन्न करती हे। सूक्ष्म आस्यन्तर भावेकि व्यवहारमें 
प्रचलित पढ-वोजना असफल रहीं। उनके लिए नवीन 
गली, नया पदविन्यास आवषच्यक था। हिन्दीर्मे नवीन 
अब्दोकी भगिमा स्पृदणीय आम्यन्तर वर्णनंके लिए प्रयुक्त 
होने लगी । झब्द-विन्यासमें ऐसा पानी चढा कि उसमें 
एक तडप उत्पन्न करके सू#म अभिव्यक्तिका अयास किया 
गया ।? (काब्यकला तथा अन्य निवन्ध, पृ० १४३) | यह 
परिभाषा छायावादका बहुत कुछ चदह्दी स्वरूप उपस्थित 
करती है और यह स्पष्ट कर देती हे कि छायावाद केवल 
अभिव्यजनाकी विद्येप प्रणाली या ग्रतीक-पद्धति नहीं है, 
बल्कि उसमें ऐसे चूम और नवीन भावोंकी योजना भी 
हुई है, लिनकी अभिव्यक्ति इस विज्रेष अैलीके अतिरिक्त 
अन्य किसी पद्धतिसे नहीं हो सकती थी | नवींन आभ्यन्तर 
अनुभूतिको व्यक्त करनेके लिए नवीन अभिव्य॑जना-अेली 
आवश्यक थी और इसी चैलीके काव्यका नाम छायावाद 
पृढा । छायावाद नामकी सार्थकता बताने तथा उसे विदेशी 
काव्य प्रवृत्तिका अनुकरण नहीं वल्क्रि भारतीय काब्य- 
परम्पराफे अनुरूप सिद्ध करनेके लिए जयशकर प्रसाढ ने 
लिखा ऐ-'छाया मारतीय इृष्टिसे अनुभूति और अभिव्यक्ति- 
की भगिमापर अधिक निर्भर करती है । ध्वन्यात्मकता, 
लाक्षणिफता, सौन्‍्दर्यभय  प्रतीकविधान नया उपचार- 
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वक्रतताऊे साथ स्वानुभूतिकी विवृतति छायावादकी विशेषताएँ 
है, अपने मीतरसे मोतीके पानीकी तरह आन्तरस्पर्श करके 
भावसमर्पण करनेवाली अभिव्यक्ति-छाया कान्तिमयी होती 
है ।! इस कथनसे छायावादकी तीन अधान विश्नेपताओों- 
स्वानुभूतिकी विद्धत्ति या आत्मव्यजकता, सौन्दर्यग्रेम 
और अभिव्यक्तिकी भगरिमा या साकेतिकताका उल्हेस 
हुआ है | किन्तु छायावाठकी अन्य विज्येपताओंका उस्टेख 
न करनेसे प्रसाद॑की परिमापामें अतिव्याप्ति ठोप था गया 
है, क्योंकि उसके अनुत्तार आधुनिक प्रयोगवादी स्चनाओं- 
मेंसे मी वहुत-सी छायावादी मानी जा सकती ह । 

नगेन्द्र और नन्ठदुलारे वाजपेयीने छायावाढको जो 
परिभाषाएँ बतायी है, उनमें छायावादकी कुछ अन्य तात्तविक 
विशेषताओोंका समावेश हुआ है । नमेन्‍्द्रके अनुसार 
“छाबावाद स्थूलके विरुद्ध सूक्ष्मका विद्रोह है ।' छायावादमें 
विठ्ोह्दकी जो न्यापक प्रवृत्ति दिसाई पइत्ती हैं उसकी ओर 
विद्वानोंका ध्यान नहीं गया था। किन्तु उस विद्रोहका 
खरूप कया है, डस वातका उल्लेख नगेन्‍्द्रने नहीं किया हैं; 
जिससे उनकी परिभाषा अस्पष्टताका दोष है | वाजपेयीजी 
छायावाठकी रहस्यवाठट अथवा आदव्यात्मिक कान्यसे भिन्न 
मानते हैं | उनके अनुसार नयी छायावादी काव्यधाराका 
भी एक आध्यात्मिक पश्ष है, किन्तु उसकी मुख्य प्रेरणा 
धार्मिक न छोकर मानवीय और सास्क्ृतिक है । उसे हम 
वीसवीं झताव्दीकी मानवीय ग्रगतिकी प्रतिक्रिया मी कह 
सकते है। उसकी एक नवीन और स्वतन्त्र काव्यशैली 
वन चुकी है । आधुनिक परिवर्तत्ञील समाजब्यवस्था और 
विचार-जगतर्म छायावाद भारतीय आध्यात्मिकताकी, 
नवीन परिस्थितिके अनुरूप स्थापना करता है । 
छायावादी काव्य प्राकृतिक सौन्दर्य और सामयिक जीवन 
परिस्थितियसि हो मुख्यत अनुग्राणित है । छायावाद 
मानव-जीवन-सौन्दर्य और प्रकृतिकों आत्माका अमिन्न खरप 
मानता हे। नवीनकान्य(छायावाद)में समस्त मानव- 
अनुभूतियोंकी व्यापकता पूरा स्थान पा सकी। (आ० 
सा० - पृ० 39१९-२०)। नन्ददुलारे वाजपेयीकी इस 
परिमापामें छायावादकी प्रायः तभी मौलिक विद्येताएँ 
समाविष्ट हो गयी है | यदि छायावाद केवल आध्यात्मिकः 
कानन्‍्य होता तो उसे अवश्य रहस्थवादका पर्याय माना जा 
सका था । उसी तरह यदि वह केवल प्राचीन रवियोके 
विरुद्ध विद्रोहकी अभिव्यक्ति होता तो उसे खच्छन्तदावादमे 
अभिन्न माना जा सकता था, किन्तु उसकी मूल प्रद्ृत्ति 
प्रतिक्रियात्मक नहीं वल्कि रंचनात्मक है, जो भारतीय 
सस्क्नतिकी जींवन्त परम्परा, राष्ट्रीयताकी सद्चक्त आको्षी 
और नवीन मानवतावादी आदशोंकी प्रेरणासे अनुप्राणित 
है | अत' छायावाद रहस्यवाद, अध्यात्मवाट, सवच्टदता- 
वाट, मानवतावाठ, राष्ट्रीयीय और चूम सौन्दर्यवोघ आदि 
विविध प्रवृत्तियोंका समग्र रुप है, अर्थात्‌ वह उस जागरण- 
युगकी प्रदुद्ध भात्माया नवीन आध्यात्मिक चेतना)की 
काव्यात्मक अभिव्यक्ति है । इस दृष्टिसे नन्‍्ददुलारे वाजपेयीकी 
परिभाषा अन्य लोगोंकी परिभाषाओंसे अधिक स्पष्ट, पूर्ण 
और समीचीन है| यहाँ आध्यात्मिकताका अर्थ थार्मिकता, 
अलौकिकता या दार्शनिकता नहाँ बल्कि स्थल टौकिकता 
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और जड़ताके भीतर निहित सन्‍्म चेतनता हे, जिसे 
प्रसाद ने 'वेदना' कहा हो । इसी व्यापक वेदना और 
नवीन आध्यात्मिक चेतनाकी सूक्ष्म अनुभूतियोंकी नवीन 
भगिमामयी जैलीमें जो अभिव्यक्ति हुई, उसीका नाम 
छायावाद' पडा । 

उपर्युक्त विवेचनसे स्पष्ट हे कि रहस्यवाद (दे०) 
छायावादका एक लघु अंशमात्र हैं, ठोनों एक नहीं हे, 
भर्थात्‌ तभी रहस्यवादी कविताएँ छायावादी नहीं होतीं 
और न सभी छायावादी कविताएँ रहस्यवादी ही होती हैं । 
उसी तरह खच्छन्दतावाद द्वे०)की प्रजृत्ति छायावादमें 
अवश्य है, पर छायावाद खच्छन्दतावाद नहीं है, वह उससे 
और भी आगे बढा हुआ तथा अन्य कई ग्रवृत्तियोंका समग्र 
रूप है । खच्छन्दतावाद या रोमाण्टिसिज्म यूरोपमें 
अठारदवीं शताब्दीके अन्त और उननीसवीं शताब्दीके 
पूर्वार्डमें उत्पन्न और विकसित हुआ और उसके मूलमें 
यूरोपकी तत्कालीन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और 
धार्मिक परिस्थितियोंकी प्रतिफ्तियाका ही प्रमुख हाब था | 
इसके विपरीत छायावाद उसके सौ वर्ष बाद भारतीय भूमिमें 
भिन्न आरथिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक 
परिज्ितियोंके वीच विकसित हुआ | यद्यपि दोनेमें ही 
व्यक्ति-खातन्न्य, स्थूल बन्धनों और रूढियोंके विरुद्ध विद्रोह, 
सौन्दर्य-प्रेम और आत्मामिव्यजनाकी प्रवृत्तियाँ समान रूपसे 
पायी जाती हैं, पर ढोनोंके बीच देश और कालकी जो दूरी 
है, उससे दोनोंके खरूपमें पर्याप्त अन्तर भी है। अत 
छायावाद शब्द रोमाण्टिसिज्मका हिन्दी अनुवाद नहीं है 
और न वह यूरोपीय रोमाण्टिक कविताका अन्धानुकरण है । 
वह तो भारतीय सरस्कृतिसे अनुप्राणित, भारतीय 
परिस्थितियोंसि अनुप्रेरित और प्रथम महायुद्धके वादके 
नवीन मानवतावादी आदशैवादपर आधारित हिन्दीकी 
मौलिक काव्यथारा है । यूरोपीय रोमाण्टिक कविताका 
विद्रोह केवल सामन्तवाद और उसका समर्थन करनेवाली 
प्रवृत्तियों ओर रूढियोंके विरुद्ध था, किन्तु छायावादका 
विद्रोह सामन्‍्तवादके साथ विदेशी साम्राज्यवादके विरुद्ध भी 
था। यूरोपमें रोमाण्टिक केविताके समयतक पूँजीवादका 
जितना विकास हो चुका था, उतना भारतीय पूँजीवादका 
द्वितीय मदायुद्धके वादतक भी नहीं हुआ था। यूरोपीय 
पँजीवाद उपनिवेशोंपर आधारित था और भारतीय पूँजीवाढ 
स्वय॒साम्राज्यवादके वन्धरनो्में जक॒डा या | इस कारण 
भारतीय व्यक्ति-सवातन्त्रयकी भावनामें यूरोपीय व्यक्ति 
खातन्त्रय जैसी शक्ति, वेग और तीत्रता नहीं थी। इससे 
छायावादी कविता उस अर्थमें क्रान्तिकारी कविता नहीं थी 
जिस अर्थमें यूरोपीय रोमाण्टकि कविता थी। दोनोंके 
विद्रोहके खरूपमें अन्तर होनेसे उनके काव्यके खरूपमें भी 
पयाौप्त अन्तर है | ॥ 

वस्तुत छायावाद वीसवीं गताब्दीके प्रथम दो दशर्को- 
में भारतके नवजागरण(रेनेसां)का काव्यात्मक रूपान्तर 
है । विकासमान और सथर्षशील पुँजीवाद तथा पाश्चात्य 
सस्क्वति, शिक्षा और साहित्यके निकट सम्पर्क या प्रभावने 
भारतमें व्यक्तित्ववादकोी जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप 
हिन्दी कविताममें छायावादके रूपमें वैयक्तिक अनुभूतियों 
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और व्यक्तिवादी प्रवृत्तियोँंकी सीधी अभिव्यक्ति होने लूगी ! 
इस कारण छायावादी काब्यका सर्वप्रवम लक्षण यही हे 
कि वह आत्माभिव्यतक या विषय-प्रधान होता है । 
गात्माभिव्य॑जना में कविकी कल्पनाके साथ उसकी अनुभूतियों 
और चिन्तनकी ही सर्वाधिक अभिव्यक्ति होती है, वाह्यार्य- 
निरूपण और वस्त॒वर्णनका उसमें अभाव-सा होता है। 
छायावादरमे स्वच्छन्दतावादी विद्रोहकी भावनाका भी वहुत 
महत्त्वपूर्ण खान है, जिससे उसमें सामाजिक वन्पर्नोसे 
ऊबकर प्रकृतिके अविकृत और रहस्यमय सौन्दर्यलोकर्मे 
रमनेकी अवृत्ति बहुत अधिक दिखाई पडती है। वर्तमान 
परिस्थितियोंके वेषम्यसे असन्तुष्ट स्वच्छन्तावादी कविकों 
प्रकृतिमें ही नही; अतीत, मविष्य, कल्पना तथा भलौकिकता 
या आध्यामिकताके स्वम्नलोकर्मे भी रमनेके लिए मनोनुकूल 
भूमि मिलती है। इस प्रकार खच्छन्दतावादी काव्यमें 
यथार्थवादका केवल निषेधात्मक पक्ष ही दिखाई पडता हे, 
विभेयात्मक या २चनात्मक पक्ष नहीं । उसका विधेयात्मक 
पक्ष आदर्शवादी या मानवतावादी भूमिपर आधारित होता 
है, मिसकी कल्पना और आकाक्षा तो की जा सकती है, पर 
जो कभी यथार्थकी भूमिपर उतारा नहीं जा सकता। जिस 
पूजीवादी व्यक्तिस्वातन्भ्यकी भावनासे स्वच्छन्दतावादका 
उदय हुआ था, वह स्वय इसी प्रकारका अ्रम था, क्योंकि 
पूंजीवाद व्यक्तिकोी स्वतन्त्र बनाकर भी उसे नये आर्थिक 
बनन्‍्पनोंमें जकड देता है, जिससे व्यक्तिस्वातन्त्रयका स्वम्त 
कभी यथार्थ नहीं वन पाता । अत छायावादपर 
अतिशय काल्पनिकता और यथार्थ जीवनसे पलायनका जो 
दोषारोपण किया जाता है, वह पूँजीवादसे उत्पन्न व्यक्तिवादी 
स्वच्छन्दतावादकी देन है । 

उपर्युक्त विवेचनके निष्कर्षके रूपमें कहा जा सकता 
है कि स्वच्छन्दतावादकी निम्नलिखित विशेषताएँ छायावाद- 
में पायी जाती हैं--१ आत्मानुभूतिकी अभिव्यक्ति, 
२. कल्पनाकी अतिशयता, १ सीन्‍न्दर्यके प्रति अत्यधिक 
आकर्पण, ४ विस्मयकी भावना, ५ सर्वचेतनावाद 
(07!८7570) या एक ही सक्ष्म चेतनाका समस्त विश्वर्मे 
दर्शन, « सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक 
वन्धनों और रूढ़ियोंसे विद्रोह, ७ उन्सम्रुक्त प्रेमकी प्रवृत्ति 
(लैकिक या आध्यात्मिक) । 

छायावादको अन्य प्रवृत्तियाँ जो पूँजीवादी व्यक्तिवादके 
कारण नहीं बल्कि अन्य कारणोंसे उदभूत हुई हैं, ये दं-- 
१ भारतीय दार्शनिक और आध्यात्मिक चिन्तनकी विविध 
परम्पराओंकी अभिव्यक्ति, २ आधुनिक-युगीन भारतीय 
सास्कृतिक नवजागरणके विविध पक्षा-विवेकानन्द और 
रामतीर्थकी अद्वैतमूलक भक्ति-साधना, गान्धीवादी 
मोनवत्तावाद, रवीन्द्रनाथ ठाकुरका विश्ववन्धुत्ववाद आदिकी 
काव्यात्मक अभिव्यक्ति, ३ राष्ट्रीयवाकी भावना और विदेशी 
शासनके विरुद्ध विद्रोह । 

छायावाद-युगको दो काछोंमें विभाजित किया जा सकता 
है । १९१८ ई० से १९३० ई० तकका काल उसका पूर्वोर्डड 
है, जिसमें छायावाद विकासोन्मुख था और उसमें व्यक्ति- 
स्वातन्त्रय और विद्रोही प्रद्गत्ति अत्यन्त शक्तिमती, तीत्, 
आश्यामयी और मसघरित थी | १९३० ई० से १९४२ ई० का 
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काल उसका उत्तरार्ड है, जिसमें छायावादकी भक्ति विखरने 
लगी और वह आइञंके स्वप्तलोकको छोडकर चवार्थको 
कठोर भूमिपर उतरता ठिखाई पडा। छायावाद जिस 
व्यक्ति-स्वातन्व्यकी भावनासे उत्पन्न हुआ था, वह एक ज्रम 
था! अ्रम भी कुछ कालतक गक्तिका ज्लोन वना रह सकता 
है, पर जब वह टूव्ता है तो उसकी सारी अक्ति विखर जाती 
है । १५२८-३० ४० के आसपास विश्वव्वापी मन्‍्दी, भारत- 
में फैली वेकारी, स्वतन्त्रता-आन्होलनकी असफलता ओऔर 
वृरोपीय पूँजीवादकी तानाशाह र्म परिणति देखकर भारतीय 
मध्यवर्गका व्यक्ति स्वातन्त्यका श्रम सी टूटने लया | फलत* 
छायावादी कविकी विद्रोही भावना भी विखरने लगी और 
बह स्वप्नलीकके जीज्ममहल(7ए07ए ।09 6) से निकलकर 
यथार्थ जीवनकी समस्याओंका सामना करने लगा। इस 
प्रक्रियार्मे छायावादी ऊान्‍्य ठो वाराजर्मे विभक्त हो नया, 
पहली धारा सामाजिकताकी थी और दूचर्ी बोर वैवक्तिकता- 
की। स्वप्न दटनेपर या तो यथार्थका ज्ञान होनेसे नयी शक्ति 
जाती है या घोर निवतिवाद, निराआवाद, अहँवाद, 
अराजकतावाद जाद्वि नितान्त वयक्तिक्त अथवा असामाजिक 
प्रवृत्तियोंका जन्म होता हे। छायावादनचुगके उत्तरार्ड्र्म 
पहली प्रवृत्ति चमिन्रानन्दन पन्‍त, दिनकर, “निराला, 
केदारनाथ अग्वाल आठिकी कवितांमें और दूसरी ग्रदृत्ति 
वच्चन, नरेन्द्र णर्मा, अचल, भगवनीचरण वर्मा आदि 
कवियोंकी कविताओर्मिं मिलती हूँ । यह छायावादके लिए 
संक्रान्तिका काल था जिसमें वह प्रगतिवाद और प्रयोगवाद- 
के नये स्वरूपमें रूपान्तरित हो रहा था, फिर भी उसकी 
मूल भावना और काव्य-शैली छायावादी ही थी । अत उसे 
भी छायावादके अन्तर्गत ही माना जाता है । इस कालकी 
प्रमुख विज्षेपत्ाएं हे---१ सामाजिक या वयथार्थोन्‍्मुख 
आदशंवाढट, २ छावावादी आदर्शवादको प्रतिक्रिया और 
निजी छुख-दु खकी सीधी अभिव्यक्ति, ३ मस्ती गौर मौजकी 
अवृत्ति, ४ निराक्षावाठ, ५ अहवाढ, 5 ऐन्द्रिवता और 
मघुचर्या 
[सहायक अन्ध- (१) छावावाद युग घनन्‍्भूनाथ सिंह, 
(२) छायावादका पतन + देवराज] +>ञ० ना० सिं० 
छायावाद-थुग-छायावाठके जन्मके सम्ब्रन्थमें कई मत 
प्रचलित है । रामचन्द्र शुहुका मन्तब्य है, 'हिन्दी कविताकी 
नयी वारा(छायावाद)का प्रवर्तक इउन्हींको--विशेषत 
मैथिलीआऋरणसुप्त और मुकुट्वर पाण्टेयकी समझना चाहिये ।' 
अर्थात्‌ शुक्ततजीके अनुसार छावावादका जन्म-काल ईं० सन्‌ 
१९०५ के रूगसग माना जाना चाहिये । परन्तु इस 
सम्बन्धर्न अनेक विद्वानोंकों आपत्ति है। इलाचन्द्र जोशी 
तथा जिवनाथ झुक्लजीक्षे इस मतका खण्डन करते हैं । 
ये छायावादका प्रारम्भ ई० सन्‌ १९१३-१४ के हूयमग 
मानते हुए जयश्कर अचादको छायावादका जनक मानते 
है | इलाचन्द्र जोशी लिखते है, 'छायावादकी उत्पत्ति और 
विकासके सम्बन्धर्मं आचाये रामचन्द्र शुक्लका वक्तन्य 
एकदम आमक) निर्मुल और मनगइन्त है । प्रचादजी 
अविवादास्पद रूपसे हिन्दीके सर्वप्रथम छाबावादी कवि 
ठहरते हूँ । सन्‌ १९१३-१४ के मासपास ४न्दुमें ग्रतिमाल 
उनकी जिस टंगकी कविताएँ निकलती था (जो वाढदमें 
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कील सचन चचनततज 

कानन-कुसुम के नामसे पुम्तकाकार प्रकाशित हुई) वे 
निश्चय उुपसे तत्कालीन हिन्दी काव्य-्षेत्रमे घुग-विवर्तनको 
चचक थीं । शिवनाथ भी इसी मतऊे पोपक है--े यों 
कहूँ कि आचार्य शुक्ल जहाँसे नवीन काव्यक्की भारतार 
पद्धतिका प्रवर्तन मानते हैं उसके पदलेसे ही असाद! 
नवीनताका प्रारम्भ कर चुके थे। छायावाढके प्रारम्भकर्ता 
प्रसाद! हर ! 

कुछ लोग भारतीय भात्मा' (माखनछाल चतुर्देदी)को 
छायावादके ग्रवर्ततका जय देना चाहतें है। इस मतके 
समर्थक है, विनयमोहन शर्मा छव प्रमाकर माचवे | इन 
लोगोंका जाग्यह है कि छावावादका प्रारम्भ ई० सन्‌ १९१३ 
से अवच्य हुआ, परन्तु छाबावादके प्रारम्मकर्ता जयशुकर 
प्रसाढ'ं न होकर माखनलाल चतुर्वेदी हैं । 

ननन्‍्ददुलारें वाजपेयीक्ा दूसरा ही मत है। मुमित्रा- 
ननन्‍्दन पन्तकों इसका अय देते हुए आप लिखते है-- 
साहित्यिक ध्ष्टेते छावावादी काबन्यशैलीका वास्तविक 
अस्युदय सन्‌ १९२०क्षे पूव॑-पश्चात्‌ सुमित्रानन्द्र पन्तकी 
उच्छा्ता नामकी काब्य-पुस्तिकाकों साथ माना जा 
सकता है ।? 

इस मतनवेमिन्न्यके पर्याप्त कारण है। दिवेदीबुगक्ती 
कवित्ताको भाषा प्रजसाषा थी! खड़ीवोलीमें कविताका 
सुनिश्चित एव क्रामिक प्रवाइ ऊगमग सन्‌ १९०४ ई०से देखा 
जाता है और छायावाठका प्रारन्भ-कार यदि १९१३-६४ 
साना जाय तो छावावाद एवं जज-कान्यका मध्यकाल 
दस-वारह वर्षोते अधिक नहीं ठहरता । अस्तु, सन्‌ 
१९१३-१४ ई० और १९०३-४के वीच यदि कुछ घमता वा 
अधिक निकव्ता दीख पडे तो कोई आश्चर्य नहीं । इसका 
एक कारण और है। रीतिकालके विरुद्ध दिवेदी-कारलमें 
विद्रोह हुआ । खच्छन्दतावादका प्रथम काल; जिसे 
सेंद्धान्तिक खच्छन्दतावाद कहना अधिक उपयुक्त होगा, 
यही काल माना जाना चाहिये, अथोत्‌ १९००-१९१४ 
तकके कालको सैद्धान्तिक खच्छन्दतावादके नामसे पुकारा 
जा सकता है, जिसका सिद्धान्त १९वीं अताब्दीकौ कविताओं 
पकुचित दृष्टिकोणके अ्रति असन्तोप जोर उसकी भतिभय 
नियमवद्धता और साहित्यिक पाण्डित्यके प्रति विरोध था। 
यहो कारण है कि कुछ आलोचकोंको मैथिलीशरण मुप्त और 
धअ्रसादके काव्यमें मी छायावाठकी गन्ध मिलती है! 
नन्ददुलारे वाजपेयी, श्रीकृष्णणल और सिवारामशर्ण 
शुप्तने इस त्तथ्यका स्पष्टीकरण बड़े सुलओ ढंगसे किया हैं ! 
इस अकार छावावादका प्रारन्भ १९१३-१४ ४० से होता 
है और १९३६ तक जाते-आते इसकी धारा मन्द पड 
जाती है । 

वस्तुठ छायावाद मध्यवर्गीय चेतनाके विद्रोहका दूसरा 
नाम है। उत्त विशिष्ट कालुको परिस्थितियों और विचारः 
वाराओंने विविध रूपम जीवन और कान्यकोी अमाविते 
किया था। पूँजीवादका विकास ओर व्यक्तिवादका जन्म) 
स्वच्छन्दतावादी प्रदृत्तियोंका उदय, मथम मदहदाबुद्धका प्रभाव) 
राजनीतिके ल्षेत्रमे महात्मा गान्धीका आन्दोलन और सम्पूर्ण 
समान स्वातन्त्य-ग्रेमका जायरण; नयी पीढ़ीपर पस्चिमी 
सस्यताका रण चढना तथा अैग्रेज रोमाण्टिक कवियोसे 
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प्रभावित होना, कवीन्द्र रवीन्द्रके ग्रति श्रद्धा, वगालमें बआाह्य- 


समाजका आन्दोलन और राजा राममोहन रायके क्रान्तिकारी 
विचार, स्वामी दयानन्द सरस्वतीका कर्मकाण्डी वेष्णव ध्मेके 
विरुद आन्दोलन--ह5न विभिन्न सारकृतिक परिस्थितियोंने 
मिल-जुलूकर छायावादकी जन्म दिया । साहित्यके क्षेत्र 
यद्यपि रीतिकालके विरुद्ध आवाज उठ चुकी थी, किन्तु 
सापा बंदली थी, छन्दके वर्णवृत्त पूर्वंवत्‌ थे। वासनाका 
रग छूटा था तो उपदेशकी रगहीनता आ गयी थी । रसके 
ऊपर इतिबृत्त चढ वैठा था, यहाँतक कि स्थूल सौन्दर्य- 
वोधके विरोधमें “पुनरुत्थान-युगके काव्यने सौन्दर्यको दी 
निर्वासित कर दिया था। फलत- नये कवियोंका उन्समुक्त 
मन अपनी अभिव्यक्तिके लिए दूसरा रास्ता हेंढ़ने छुगा। 
सघर्षशील मध्यवर्गकी चेतनामें अभूतपूर्व परिवर्तेन लक्षित 
होने लगे । व्यक्तिवाद, व्यक्ति-स्वातन्त्यके आदर्शोकी नीव 
पडी। बुद्धिके विरुद्ध हृदय और स्थूलूके विरुद्ध सूधष्म 
विद्रोह कर उठा । महादेवीके शब्देर्मिं--उस युगकी 
कविताकी इतिवृत्तात्मकता इतनी स्पष्ट हो चली कि मनुष्यकी 
सारी कोमल और सम भावनाएण विद्रोह कर उठीं। 
स्थृूल सौन्दर्यकी निजीव आवृत्तियोंसे थके हुए और कविता- 
की परम्परागत नियम-शखलासे ऊवे हुए व्यक्तियोंकोी फिर 
उन्ही रेखाओंमें वेंधे स्थूलका न तो यथार्थ चित्रण रुचिकर 
हुआ और न उसका रूढिगत आदर्श भाया। उन्हें नवीन 
रूप-रेखाओंमें सूक्ष्म सौन्दर्यानुभूतिकी आवश्यकता थी, 
जो छायावोदमें पूर्ण हुई । 

१९१३ ईं० से पहले प्रसाद! ब्जभापामें कविताएँ 
लिखा करते थे, परन्तु इन्दुके ,माध्यमसे उन्होंने नयी 
कविताओंका प्रारम्भ किया । खडीवोलीमें उनकी पहली 
पुस्तक कानन कुसुम है । 'कानन-कुसुम', 'महाराणाका 
महत्व” और प्रेम-पयिको इनकी प्रारम्भिक रचनाएँ हैं, 
जो १९२० ई० के पूर्व प्रकाशित हो चुकी थीं। १९१८ ई० 
में इनकी २४ कविताओंका सम्मह “झरना” नामसे प्रकाशित 
हुआ । झरना'में यौवनका स्वर हे-आत्मदान एव 
आत्मप्रकाशनकी अभिलापा है। भाव-प्रवणता एवं आद्रीता 
स्पष्टतया परिलक्षित है । पुन १९२७ ६० में 'झरना'का दूसरा 
सस्करण ३१ नयी कविताओंकी जोड़कर प्रकाशित हुआ | 
यहाँ हमें स्मरण रखना होगा कि अवतक पनन्‍्तकी वीणा', 
्रन्थि' और 'पल्लव? प्रकाशित हो चुके थे। 'निराला'की 
स्फुट कविताएँ पत्र-पत्रिकारओमें छपने लगी थीं। तात्पर्य 
यह कि छायावादी कविता अपने पूर्ण उन्मेषको प्राप्त कर 
चुकी थी। १९३११ ई० में प्रसाद! अपनी ग्रौद रचना 
ऑँसय के साथ हिन्दीमें आये । आस एक श्रेष्ठ विरहकान्य 
है-वल्कि विरहके अन्तर्गत भी यह मुख्यत एक स्मृत्ति- 
कान्य है। इसमें प्रेम-वेदनाकों 'प्रसाद'ने वढ़ी दिव्यतासे 
अंकित किया है। अपने अगले कविता-सग्रद्द लहरमें 
प्रसाद'ने अन्यान्य भाव-भूमियोंपर अपनी कव्पनाको दौड़ाया 
है । इन कविताओंमें आनन्दवादकी झलक, अश्ात प्रियतम- 
से रहस्यमय अभिसारोंके चित्र, सजीले स्वप्नोसे अतृप्तिको 
'मिठानेका प्रयास, बीती विसावरी जाग रीका आह्वान 
और “अब जागो जीवनके प्रभात'की कामना स्पष्टतया देखी 
जा सकती हे । १९३५ ई० में कामायनी' प्रकाशित हुई 


छायाबाद-युग 


यह छायावाद-युगका महाकाज्य हे। इसमें एक उदात्त 


आदर्शवादी स्तर॒पर सामजस्यपूर्ण आनन्दवादकी धारणा 
स्थापित की गयीं । 

छायावाद-युगके दूसरे सशक्त एव प्रौढ़ प्रतिभाके कवि 
सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' हैं । 'जूहीकी कली” 'निराला'की 
प्रारम्भिक कविताओंमेंसे है । इसकी रचना १५१६ ईश०में हुई 
थी ओर 'मतवाला'में इनकी कविताएँ ग्रारम्भमें प्रकाशित 
हुई , लेकिन १९२५ से ही ये प्रकाशमें आये, जिस वर्ष इनका 
“पपरिमल' प्रकाशित हुआ । परिमरकी कविताओंमें कविका 
सयम, उदात्त अन्त स्वर, करुणासे सहज द्रवित हृदयकी 
विशालता, भावोंके सूक्ष्म सौन्दर्य एवं दार्शनिक गहराई 
आसानीसे देखी जा सकती है । 'जूहीकी कली”, 'पचवटो', 
जागृतिमें मुक्ति, 'छ बादलगीत', 'मिश्षुका असिद्ध गीत 
भर देते हो--परिमल'की प्रमुख कविताएँ हैं, जिनमें 
छायावादी अनेकमुखी प्रवृत्तियोंकी उदात्त झलक मिलती 
है | 'परिमल'के वाद 'गीतिका' एव तत्पश्चात्‌ अनामिका- 
(१९३७)का प्रकाशन हुआ । 'अनामिका' इनका प्रतिनिधि 
काव्य-गन्थ है । 'तोडती पत्थर) बादल गरजो”, 'तोड़ो-तोड़ो 
कारा' आदि कविताएँ कविकी प्रगतिशील चेतनाकी सूचक 
है। दुख हो जीवनकी कथा रद्दी,, क्‍या कह आज जो 
नहीं कही”, 'जीवन चिरकालिक क्रन्दन', में अकेला देखता 
हूँ, 'स्तेह निशैर वह गया हे”, 'रेत ज्यों तन रह गया है? 
आदि कविताओं कविकी घोर निराशाऔर अवसादकी 
अनुभूतियोंके वीच भी उसकी परुष तेजस्विता देखी जाती 
है। अनामिका'में द्वी 'रामकी शक्ति-पूजा! छपी है । 
“अनामिका के बाद तुलसीदास” प्रवन्ध-कान्य प्रकाशित 
हुआ तत्पश्चात्‌ निरालाने नया मोड़ लिया । 'कुक्रमुत्ता?, 
अणिमा, विला', “नये पत्ते', अर्चना! और 'आराधना'का 
प्रकाशन हुआ । 

सुमित्रानन्दन पन्‍त छायावादके तीसरे महत्त्वपूर्ण स्तम्भ 
है। इनका रचना-काल सम्‌ १९१८ ई० से प्रारभ्म होता 
है। वीणा), 'अन्थि! १९२० तक प्रकाशित हो चुकी थीं। 
१९२१ ई०में उच्छवास! और 'आँस! कविताएँ लिखों गयीं । 
“लव का प्रकाशन १९२६ में हुआ । १९१९ से १९३२ 
तककी रचनाएं 'शुजन में सग्ृहदीत हे । 'युगान्त' कविकी नयी 
दिश्ाका सूचक है, जिसमें १९१४, ३५, ३६६० की कविताएँ 
सगृद्दीत हैं । इसके पदचात्‌ १९३९ तककी रचनाएँ थुग- 
वाणी में संग्रह्दीत है । शनकी 'ग्राम्या' १९४०के मध्यतककी 
कविताओंका सपग्मह्द हे । वीणारमें प्रारम्मिक रचनाएँ हे, 
जिनमें कविकी अप्रस्तुत रूपोंका मूर्त-विधान करनेवाली 
लाक्षणिक शैली स्पष्ट है । प्रकृति और मानवके प्रति 
जिशासा एवं रहस्य भावनाकी प्रधानता है, किन्तु 'भन्थि'में 
कविका यह किशोर उद्लास असफल प्रेमकी सघन वेदनारमे 
परिणत हो जाता है । 'अन्यि! एक खण्डकान्य है । हृश्य- 
जगतके नाना सुन्दर रूर्पोका मूर्त एवं मासलर चित्रण 
पललवर्से हुआ है | 'वीचि-विलास', बादल, 'सक्षत्र', 'मौन 
निमन्त्रणँ, आँख, विश्व-वेणु',उच्छास” आदि सौन्दर्यमयी 
कल्पनाकी ओए कविताएँ है । “परिवर्तन” इनकी एक नयी 
उपलब्धि थी । इस कवितापर आध्यात्मिक दर्शन-- 
विशेषकर उपनिषदोंका प्रभाव देखा जाता है। 'गुझनः 


छिनाली-छेकोक्ति 


इनके जात्म-चिन्तन एवं ल्मेफकल्याणके चिन्तनसे गशुझित 
हैं| यहाँ भी आध्यात्मिक दर्शनका प्रभाव स्पष्ट है, परन्तु 
चुगान्त, थुगवाणी' और थान्या'में इनका स्वर सर्वथा 
बदल जाना है । दलित-गोपषित मानवताके ग्रति वीदधिक 
सहानुभूति ही इन पुस्तकॉंका मुख्य विपय हैँ । १५३८ 
और १९४८ के वीच इनकी कविताएँ प्रगतिञ्नील वाराको 
एक नया रूप-सस्कार ढेती है । अपने नये काव्य-सकलनो 
“स्वर्ण-किरण', स्वर्ण-घूलि', उत्तरा' तथा अततिमामें 
पन्तने अरविन्द-दर्भनसे विश्रेष प्रेरणा अहण की हे ! 
छायावाइके कवि-चतुप्ट्यकी चोथी कवि महादेवी वर्मा 
है । महाठेवीको निराभावाद अथवा पीडावादकी कवियित्नी 
कहा गया है | स्वयमहादेवी लिखती हे, दु ख मेरे निकट 
जीवनका ऐेसा कान्य है जो सारे समारकों एक सूत्रमें वॉध 
रखनेकी क्षमता है । इनकी कविताओर्मे सीमाके वन्धनमे 
पडी असीम चेतनाका कऋन्‍्दन है। "नीहारा, रश्मि), 
नोरजा), सान्ध्यगीव', और 'दीपशिखा' इनकी प्रसिद्ध 
कृतियाँ है । अतिरजित भावना, सूक्ष्म कल्पना, सुन्दर 
अब्द-विन्यास, अमिट वेदना, एक अनन्त खोज इनकी 
कविताओंके प्रमुय तत्त्त है । 
छायावादी काव्यके वृत्तमें रामकुमार वर्मा, भगवतीचरण 
वर्मो, उठयजकर भट्ट, नरेन्द्र आर्मा, अंचल, हरिक्षष्ण प्रेमी, 
मोहनलारलू. महतो वियोगी, जानकोवललभस जालड्री, 
सुमित्राकुमारी सिनहा, विद्यावत्ती कोकिल, हसकुमार तिवारी 
जादि उल्लेखनीय है । छायावादके वहुतसे परवती कवि 
इस काव्य-धाराक्रे प्रभावसे अपनेकों सर्वथा सुक्त नहां 
कर सके । 
इस कालके कवियोने आलोचकका भी काम किया 
है । महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, पन्‍त, “निराला एवं 
प्रसादने छाबावादके स्पष्टीकरणके लिए काफी सामग्री 
ढी्‌ ह्वे । --रा|० छु० स॒० 
छिनाली-दे ०-हिठ्योग । 
छेकानुप्रास-अनुप्रास्त अल्कारका एक भेद | छिक' जवब्द- 
का अर्थ है प्रिया अर्थात्‌ विद्वानोंकी प्रिय रूगनेवाला । 
इसका विवेचन सर्वप्रथम उद्धरने अपने “काब्यालकारसार- 
संग्रह (८०० ई०)में किया है। मम्मटके अनुसार 'सो5 
नेकस्य सकहृत्पूर्व ” (का० प्र० ९ ७५९), अर्थोत्‌ एकसे 
अधिक व्यंजनका एक वारका साम्य । इसी अकार विश्वनाथका 
कथन है-'टेकी व्यजनसंधत्य सक्तत्साग्यमनेकपा (सा० 
द० १०), जहाँ अनेक व्यजनोंकी, स्वर॒प और कऋमसे 
एक वार आवृत्ति हों, वहाँ छेक्ानुप्रास' अलकार होता है । 
छेकानुप्रससमें वर्णोकरा उसी ऋमसे प्रयोग होना चाहिये। 
जैसे (रख 'परर्मे छेकानुप्रास नहीं हे। चर 'रमें 
छेकानुप्रास है। वर्योकि श्समें आवृत्त वर्णोका स्वरूप और 
क्रम समान है । 
हिन्दीमें जसवन्त सिंहके 'भाषाभुषण (१६४३ ई०)्मे 
लक्षण इस पकार विया गया ऐ--भाइति वर्न अनेककी 
टोय-दोय जब होय | हैं छेकानुप्रास स्वर उमता विनह्टू 
सोय । (१९८) | इसर्भ बिना स्वरतमताके सी छेकानुमासके 
प्रयोगकी वात सादित्यदर्पण'के विपम्बेषपि च्व॒रत्य यत- 
के आधारपर कही गयी है । कुछ जाचार्योने इसके लक्षण 
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स्पष्ट नहीं दिये है, लैसे भूषण, दास तथा भगवानदीन 
जादि 4 चिन्तामणि तथा कुलपति मिश्रने मम्मय्का अनुसरण 
किया है । भूषण कहते ह--स्वर समेत अच्छर पढनि, 
आवत सहस ग्रकार्सा (णि० भू० - ३८५) । दासके अनुसार 
वने वहुतकी एककी, आवजृति एकहि वार (का० नि० 
१९) टछिफ़ानुप्रास' हे। पर 'साहित्वदर्पण'में एक वर्ण 
एक वारके चाध्व्यकों टेकानुप्रास नहीं कहा गया है । इसमें 
तथा कान्यप्रकान्की प्रदीप” और उद्योत व्याख्याओंमें 
एक वर्णकी एक वार आवृत्तिको 'वृत्यानुप्रात' कहा गया 
है! आधुनिक विवेचर्कोर्म भगवानदौनने सी एक वर्णको 
आदृत्तिफो भी 'छिका माना हैं । आचार रुद्वव्ते छिक्कमें 
अनेक वर्णौकी आदृत्ति मानी गयी है । ध 
देवने इसका सुन्दर उदाहरण दिया हे--रीझि रीक्षि' 
रहति रहसि हेसि हँसि उठे, साँसे भरि जाँस भारि कहत 
दई दई ।” आधघुनि कालर्मे बनभाषाके कवि रत्ताकरको 
विशेष सफलता मिली हे--मुक्ति मुकताकों मोल माल 
ही कहाँ है जब मोहन ला पे मन मानिक ही वारि चुकी । 
(उ० झा०)। इसका प्रयोग खडीवोलीके कवियोर्मे भी 
मिलता है---/ल्पटसे झट रुख जले जले, नद नढीं घट 
सूख चले चले । विकल ये मृग मीन मरे मरे, विकल ये 
दग दौन भरे मरे ।” (मैं० छ० मुप्त। काब्यदर्पणले उद्घृत)। 
इसका ग्रयोग हिन्दी साहित्यमें प्राय सर्वमान्य रहा है, 
आदिकालके वीरकान्यमें रसकी अनुरूपताके लिए, भक्त 
कवियोंने सहज वर्णन सौन्दर्यके रूपमें तथा रीतिकालीन 
परम्परामें चमत्कारकी दृष्टिसे । भगवानदीनने “अटकार- 
मजूधा'में छेकानुप्राधक्ता एक यह मी उदाहरण ठिया है-- 
थाँवे द्वार का करी चतुर चित्त का करी, तो उम्मिर दृथा 
करी न रामकी कथा करी ! इप्तमें काकरी, थाकरी, आदि 
आअव्दोके प्रयोग द्वारा यमकां अलकारका उठाहरण हो 
सकता है, न कि छेकानुप्रातका । --वि० स्ना० 
छेकापहूनुति-दे०--अपहनुति', पाँचवोँ मेद । 
छेकोक्ति-एक गोण अर्थालकार । अप्यय दीक्षितने 
छेकोक्तिकों नया अलंकार वताया है । कदाचित्‌ उन्हें 
छेकानुप्रास एव छेकापहनुति शब्दोंमें छेक-चतुरसे ओेरणा 
मिली हो, इसीलिए उन्होंने इस अल्कारकी परिभाषा की है: 
“कोक्तियत्र लोकोक्ते स्थादर्थान्तरगर्मिता ।! (कुवठयानन्द 
९१), अर्थात्‌ लोकोक्तिसे किसी अन्य अर्थकी न्यजना होनेपर 
छेकीोक्ति अल्कार द्वोता है।यथा--'मुजंग एवं जानीते 
आ्जंगचरण सखे ।” (वह्दी)। इस उदाहरणमें एक व्यक्तिने 
किसीके सम्बन्धर्मे दूसरेसे पूछा तो इसने एक चौथे व्यक्तिकी 
ओर संकेत करके कद्दा कि उसकी दा यही जान सकते हैँ 
क्योंकि साँप हो साँपकी गति जानते है । यहाँपर छोकीचिके 
अन्यार्थकी व्यजना होती है। 'कुवलयानन्द के आधारपर 
हिन्दीके आचायोंने मी इसे अहण किया छै--और अर्य 
लीन्हे सु जो, छेक उक्ति अमिराम !” (छ० छ० २६5) 
अथवा--लेकोक्तिमें गर्मित अरथ जु आन #* (पन्ना? 
२०८) । उदा०--सिगरे तनु मोह मे मोहि रहे ठन ओट 
पहार न देखि परे! (छ० छ० 2६८), इसमें छोकोक्ति 
मिन्न अर्थकी न्यनना करती है--सर्वन्यापी तथा चृद्ध्य 
दोनेकी । यहाँपर भी लोकोक्तिका थन्यार्थ व्यवित होता है । 


२९९ 








भोजने (5४० प्र० के० राघवण पृ० ३८७) 
लोकोक्ति एवं छेकोक्तिकों शब्दालकार छायाके अन्तगत 
माना है| >-जज० कि० बृ० 

जगतानुबोध-शुल्यवादियों और विज्ञानवादियोंमें एक 
सूक्ष्म दार्शनिक अन्तर यह था कि शुन्यवादियोंने चित्तका 
अनस्तित्व और अनुत्पाद माना था, किन्तु विज्ञानवादी 
चित्तका अस्तित्व मानते थे और ससारकी चित्तकी दी एक 
श्रान्तिके रूपमें स्वीकार करते थे । इस ससारके वास्तविक 
स्वभावका शान प्राप्त कर चित्तका श्रान्तिसे मुक्त होना ही 
जगतानुवोध है । 

जगतके स्वरूपका विवेचन करते हुए सिद्धोंने वरावर 
कन्ध) भूअ, आअत्तण, इन्दी' (दोहाकोष) अथोत्‌ स्कन्ध, 
“भूत, भायतन और इन्द्रियॉकी ओर सकेत किया है, जिनकी 
चेतनाका प्रवाह ही वास्तवर्मे संसार हे। इसीलिए इसे 
“्र्यापदमें वार-वार भव-नदी कहां गया है। इनमेंसे 
प्रत्येक तत्वपर अलग-अलग विचार करनेपर ज्ञात दोता है 
कि मूलत वौद्ध परम्परामें चार मद्दामूतोंकीं दी मान्यता दी 
गयी थी (अ० ध० को० वसुबन्धु) | इसका अनुसरण करते 
हुए सरहपाने चार महाभूत माने हैं, पृथ्वी, आप (जल) 
तेज (अग्नि), गन्धवह (वायु), किन्तु काण्दपाने गगनकी 

भी गणना की है । इन्हें भूत इसलिए कद्दा जाता हे कि ये 
भवके आधार हैं। इन्द्रियाँ और उनके विषय भी इन्हीं 
पंचसूतोंके आश्रित हैं । पृथ्वीका विषय है गन्ध, इन्द्रिय- 
नासिका | जलका विषय रस या स्वाद, इन्द्रिय-जिह्ा या 
रसना | तेजका विषय है रूप, इन्द्रिय--नेन्न | वाथुका 
विषय है स्परश, इन्द्रिय-त्वचा । आकाशका विषय है 
शब्द, इन्दिय-श्रोत्र | इन्हींपर आधारित पाँच प्रकारके 
विज्ञान हैं। चाक्षुप, श्रोत्रिय, प्राण, रसना, काया (त्वचा) । 
इन विज्ञानॉँंकी अधिष्ठान्नी पाँच इन्द्रियाँ हैं । किन्तु 
विज्ञानवादमें शनके अलावा मनको छठी इन्द्रिय माना गया 
है और उसे मनोविशानकी अधिष्ठान्नी इन्द्रिय माना गया 
है। सिद्धोंनि कहौंक्दीं छ इन्द्रियोॉंका उल्लेख इसी 
सिद्धान्तके अनुसार किया है । 

इन्द्रियॉँके साथ आयतर्नोका भी उल्लेख हे । आयतन- 
का अर्थ है निवासस्थल | उदाहरणके लिए, यदि हम पुष्पको 
देखते हैं तो यह पुष्पका दशैन ज्क्षुपविज्ञान हे । इसके 
ठो आयतन हुए। पुष्प इसका रूपनन्‍्आयतन या विषय- 
आयतन छुआ और चद्लु इसका इन्द्रिय-आयतन | इस 
प्रकार छ विजशानोके बारह आयतन हुए। कू विशान 
और वारद् आयतनकी समवेत संख्या १८ हुई। १८ 
धातुओंसे यद्द ससार निर्मित है । (द्वे०-“चर्यापद' ११वीं 
चर्याकी टीका) 

चित्तगत दृष्टिकोणसे तो सारा ससार इन १८ घातुमोंमें 
बना है, किन्तु वस्तुगत दृष्टिकोणसे सभी वस्तुर्ओोके धर्मोका 
समवेत रूप संसार है। शून्यवादने तो प्रतीत्यसमुत्पादके 
सिद्धान्तते सभी धर्मोका नेरात्म्य सिद्ध कर दिया था, 
किन्तु विश्ञानवादने इन धर्मोकी भी चित्तगत माना था। 
इन धर्मोर्मे पाँच प्रकारके साम्य माने गये हैँं--रूप, वेदना, 
संशा, सस्कार तथा विश्ञान। समस्त धर्म इन्हीं पाँच 
स्कन्थोंमें वर्गीकृत कर ठिये गये हँ। अत स्कन्च, भूत, 


जगतानुबोघध- जनकवि 





आयतन, इन्द्रिय और विषयका विकार यह ससार है । 
'कन्ध, भूज आशभत्तण, इन्दी विषय विआरु। (दोहाकोप' 
सरहपा) -+ध० वी० भा० 
जच्चा-जन्मोत्सवका गीत, श्रज-लोक और अवध-लोकमें 
विशेष प्रचलित, जच्चाकी आशाओं-भाकाक्षारओं, उसकी 
प्रसव-पीढ़ा और शिशुजन्मफे अवसरपर उसके सम्बन्धियों- 
के नेग और ठनगनसे सम्बद्ध । सत्येन्द्रने इसके तेरह 
उपप्रकारोंका उल्लेख किया है-दे०--'“ब्रजलोक साहित्यका 
अध्ययन", पृ० १२३ । “२० अ० 
जड्ता (जडता एवं जाबब)-प्रचलित तेतीसमेंसे एक 
सचारी भाव | निश्चेष्टठ दो जाना (स्वेकार्याप्रतिपत्ति ) जडता 
है। 'नाव्यशास्त्र में इसके विभाव एवं अनुभाव निम्नलिखित 
प्रकारसे दिये हैं--इष्टानिष्श्रवणदर्शनव्याध्यादिमिर्विभावै- 
रुत्पयते । ताममभिनयेदकथनाभाषणतूष्णीमावानिमेषनिरी- 
क्षणपरवशत्वादिभिरनुभावे ।! (७ ६६) अथीत्‌ इष्ट एव 
अनिष्टका देखना और सुनना और व्याधि श्त्यादि इसके 
विभाव हैं, और किकरतन्यमूठ, मौन, अनिमेषद्शन एवं 
परवशताके अनुभावोंसे इसका अभिनय होता है । धनंजय- 
(द० रू० ४ ९१०३)ने इृष्टशेन एवं अनिष्श्रवणके कारण 
जडताके उदाहरण दिये हैं। विश्वनाथका लक्षण 'नाय्य- 
शास्त्रपर आधारित है (सा० द० ३ १४८) | 
हिन्दीमें देवके लक्षणमें भी यही भाव हे--हित 
अद्दितद्ि देखे जहाँ, अचल चेष्टा होइ । जानि बूझि कारज 
थके, जड़ता वरने सोश । (साव० सचारी) । अन्य 
आचार्योर्मे प्राय यही लक्षण हे। कुछने स्पष्ट लक्षण नहीं 
दिया है--“उतकठादिक तें जु हवै, अचल चित्त अरु अंग 
(ल० ल० | ४२४) । 
देवका उदाहरण--ठौर ही ठाढे चितौत इतौ तन 

नेकऊ एक टकी टद्ली सी । देवको देखति देवता-सी बृषभान 
लली न इली न चली सी ।? (भाव० सचारी) । इसी 
प्रकार पद्माकरका उदाहरण है--हलें दुहँन चले दुहूँ, 
दुहँ विसरिगे गेह | शक ८क दुहुनि दुहँ छुखें, अटकि अटपटे 
नेह ।” (जगत० ५६४) । इन उदाहरणोंसे स्पष्ट है कि 
एकदम ठक हो जाना जडता है। इस अवस्थामें अनुभव 
होते ही, व्यक्तिके मानसिक एवं शारीरिक व्यापार क्षणभरके 
लिए स्थगित हो जाते हैं। आशात्तीत सुख, अद्भुत विषय 
तथा अपार दु खसे भी यह भाव व्यक्त होता है । अत यह 
सुख-दु खात्मक है। प्रधानत यह मानसिक अवस्था है | 
मोह इससे भिन्न हे, क्योंकि वह दु खात्मक है।--ज०कि०ब० 
जन-सामान्य अर्थमें इस शब्दले समाजर्मे रहनेवाले 
लोगोंका बोध होता है । “-रा० कृ० त्रि० 
जन-आंदोलन-जव जनता किसी सघटित लक्ष्यके लिए 
सामूहिक प्रयास करती है तो उस प्रयासको जन-आन्दोरून 
कहते है । जन-आन्दोलनकी सैद्धान्तिक एकता व्यापक और 
सकीणणण दोनों दो सकती है । उदाहरणस्वरूप, किसी विदेशी 
सत्ताको हटानेके लिए विभिन्न राजनीतिक दल अपने 
सैद्धान्तिक विभेदोंका परित्याग करते हें | --रा० कृू० न्रि० 
जनकवि-जिस कविकी दृष्टि मात्र अन्तमुंखी न हो, जिस 
कविकी विषयवस्तु व्यक्ति-ननिष्ठ भावनाओंका चित्रण न हो 
भौर जिस कविके काव्यका सम्पर्क जनताके व्यापक जीवनसे 


जनतंत्र 


हो, वही कवि जनकवि कहलानेका अधिकारी है । वर्तमान 


समयर्मे कुछ राजनीतिक पार्रियोनि' इस अब्ठका गछत 
प्रयोग किया हैं । उसके अनुसार उनकी पार्टी जनताकी 
पार्टी हैं और जिस कविका सम्पर्क उनकी पार्टीसे हो वही 
जनकवि है । किन्तु जनकविका मापदण्ड उसका काव्य हैं । 
वह काव्य जितना ही व्यापक होगा उतना ही उसका 
सम्पर्क समाजके जीवनसे निकट होंगा और उसी काब्यका 
स्रष्टा सच्चे अर्थॉर्मे जनकवि है । --रा० छू० ज्नि० 
जनतंत्र-जनतन्त्र घ्चछ अँग्रेजी शब्द टेमोक्रेसीका 
हिन्दी पर्याय है । इस अब्दका प्रयोग चिन्तनके इतिदासमें 
विभिन्न अथोर्मे किया गया है । अपने व्यापक रुपमें जनतन्त्र 
एक निरिचित प्रकारकी समाजव्यवस्था और ज्ञासनप्रणाली- 
का थोतक हैँ। समाजबन्यवस्थाके रुपमें जनतन्त्र समता 
और ख्तन्त्रताकी स्थापना कर समाजकों एक विज्ञाल 
आतृत्वके वन्धनमें वाघनेका प्रयास करता है। इस स्थ्से 
जनतन्त्र एक विशिष्ट मानववादी चिन्तनका प्रत्तीक है। 
इसके मानववादके मूलम समष्टिकी नतिक अतिष्ठा की गयी 
है और समष्की ही परिधिमें व्यक्तियोंका प्रक्षेपण सम्मव 
हे। इस नाते जनतन्त्र सामाजिक जीवनमें उन सभी 
परिस्थितियोंका निवारण करना चाहता है जो व्यक्तिगत 
प्रश्स्तिका मार्ग रोकती है। अत जनतन्त्र आर्थिक, 
सामाजिक और राजनीतिक न्यायकी रचना करता है। 
शासनप्रणालीके रूपमे जनतन्त्र अपने नेतिक आदशझौकी 
पूर्तिके लिए राष्यकी शम्प्रमुतापर नियन्त्रण करना चाहता 
है, क्योंकि यह आदर जनता और समाजके वीचका 
जीवित विव्वास है। जनतन्त्रके लिए यह मनिवार्य हो 
जाता है कि वह जनता ओर समाज द्वारा ही इन आदर्णो- 
की प्राप्तिका प्रयास करे । 

जनतन्‍्त्रके अँग्रेजी पर्याय डिमोक्रेसी'में 'डेमो' ऋब्दका 
भर्य जनता! हे।अत ब्युत्पत्तिक रूपमें भी 'डेमोफ्ेसी' 
चणब्ठ समान और जनताकी प्रधानताकों स्वीकार करता 
है। इतिहाससे ज्ञात होता है कि समाज और जनताकी 
चच्चता सर्वप्रथम भासनप्रणालीके रुपमें व्यक्त हुई । ग्रीसमें 
जननन्त्र एक राजनीतिक व्यवस्थाके रूपमें पाया जाता है 
परन्तु ग्रीक जनतन्त्रने अपने णासनकालर्मे कभी-कभी ऐसी 
कठोरता और मानसिक भिथिलिताका परिचय टिया है 
कि महान्‌ शरीक विचारक प्लेटो(४२८-३४८ ई० पृ०का 
विव्वास ही इस भासनप्रणाठीके औचित्यसे उठ गया। 
परन्तु उसके शिप्य अरस्तू(१८४-३२२ ६० पू०)ने 
पुन जनतन्त्रमं विश्वास जगानेका प्रयास किया। फिर 
भी इतना स्पष्ट है कि जनतन्त्रकी पिछली भूलोंको देखकर 
अरस्तूने मिश्रित ज्ञासनव्यवस्थाकों ही अपना 
व्यावहारिक जाठ्झय माना । उसकी व्यावहारिक आदर्श- 
ज्यवस्थाको अँग्रेजीम 'पॉलिटी' कहते हैँ । इस ज्ञासनप्रणाली- 
के अनुसार भासनर्मे युण और संख्याका योग प्राप्त होता 
है | गुणकी प्राप्तिके लिए समाजका उच्च कुछ अपना वोड्धिक 
सहयोग देता ह& और सख्याकी प्राप्तिके लिए सामान्य 
जनतासे योग माँगा जाता है । अत अभरस्वूकी 
व्यावहारिक आदर्त्र्यवस्थामे उच्च कुल और जनताका 
समन्वय किया गया है। रोमन-कालमें सी सेडान्तिक चष्टिसे 
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मल अजब कलननलज पड रन जज त आम बन अमन कल 
जनताको ही अधिकार-ल्नोत माना गया था। मध्ययुगम 


राज्यामिषेफ-शपथन्यहणकी परम्परा द्वारा जनताकी जक्तिको 
ही उन्नत्त वनानेक्रा प्रयास किया गया | ट्यू टेनिक जातियों- 
से प्रभावित होकर सेण्ट टामस एक्युनास(१९२०-१२७४ 
ई०)ने भी जनताको राजासे ओछ मानकर वेधानिक 
राज्यनन्त्रकी व्यवस्थाकी दी वाछनीय स्वीकार किया हैं । 
आधुनिक युगकी प्रारम्मिक शताच्दियोंमे अनुवन्ध सिद्धान्त 
द्वारा (हॉब्सका दर्शन इस् तथ्यका अपवाद है) परोक्ष 
रुपसे जनताको चक्तिका केन्रः स्वीकार किया गया। 
जनतान्त्रिक विचारोंकी परम्पराकी व्यवस्थित और सयत 
परिणति फ्रांचकी राज्यक्रान्ति(१७८५ ई०)में दृष्टिगत 
होती हे। फ्रासकी राज्यक्रान्तिने सर्वप्रथम जनतन्त्रको 
आसनग्रणाडीका ही रुप न मानकर जीवनके व्यापक 
आदर्जके रूपमें प्रतेष्ठित किया और तवसे लेकर आजतक 
जनतन्त्र केवल राजनीतिक मृल्योंकी ही नहीं, प्रत्युत 
जीवनके व्यापक प्रतिमानोंकी समस्या हो गया है । 

जनतघ्रकी मूलगत विशेषताएँ किसी निश्चित विधिमें 
बाँधी नहीं जा सकतीं । इसका कारण यह है कि जनतत्रके 
मूल्य राजनीतिक परिस्थितियोंकी सपेक्षतामें आँके जा 
सकते हैं। १६वीं, १७ वीं और १८वीं शत्तीमें अनुवन्ध- 
सिद्धान्त ठारा जनतत्र व्यक्तिवादद्वे०)से सम्बन्धित था, 
किन्तु जैसे-जैसे व्यक्तिवादकी परम्पराएँ ट्टटती गया, 
जननत्र व्यक्तिके स्थानपर समष्टिका दर्शन होता गया। 
आधुनिक राजनीतिक दर्भनके इनिहासमें जनतम्र और 
समष्टिका समन्वय सरसो(१७१२-१७७८ ई०)के सर्व- 
डच्छा-सिद्धाल, अर्थात्‌ 'जनरू विहू थियरी में प्राप्त 
होता है । 

अत- नैद्धान्तिक स्तरपर जनतन्त्र व्यध्विदी और 
समष्विादी परम्पराओंका प्रतीक है। व्यक्तिवादी रुपमें 
यह व्यक्तिगत स्वतब्ता, व्यक्तिगत अधिकार और व्यक्तिगत 
हितोंकी ही प्रधान मानता हे | इस धष्टिसे समाज केवल इन 
द्वितोंकी साधनाका माध्यम है। समष्टिवादी रूपमें जनतन्न 
समाज और चामूहिक जीवनको व्यक्तिसे ऊँचा मानता हैं । 
व्यक्ति समाजका केवल एक अंग है और समाजमे हृटकर 
उसका कोई अस्तित्व थरेष नहीं रहता । इस रुपमें जनतत्र 
राज्यकी निरकुणताक्रे स्थानपर जनताकी निरकुशताकी 
प्रतिष्ठा करता है । ऐसी व्यवस्थार्मे व्यक्ति सामाजिक 
टासतार्मे उतना ही वेंघा है जितना वह आधुनिक युगके 
प्रारम्भमें राजाओंकी दासतामें था। कद जाता है कि 
जनतत्रका समध्विदी रूप ही शुद्ध और पूर्ण जनतत्र है। 
पूर्ण जनतत्र केवल व्यवहारमें ही व्यक्तिकों अपना दास 
बनाता है, नहों तो सैद्धान्तिक दृष्टिसे समष्टि-क्क्तिका 
मूलभूत तत््व व्यक्ति दे। उसके व्यक्तित्वका नेतिक अश्नेषण 
हो समश्तिकी नेतिक शक्ति हैं । समष्टिमं लीन होकर व्यक्ति 
अपने व्यक्तित्वका उज्ज्वल और परिप्कृत रूप पाता हे । 
इस द्ष्टकोणकी यहं अन्तहिंत मान्यता है कि समष्टिका 
उद्देश्य व्यक्तिके नैतिक उद्देव्योंसे अलग नहीं है | इस भाँति 
जनतत्र व्यक्तिको सीमाहीन स्वच्छन्द्रता नं देकर उसके 
कर्मोपर नैतिक वन्धन लगाता है, किन्तु उन्हीं नंतिक 
वन्‍्धरनोसि उस परिखितिका जन्म होता है जो सत्ती 
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स्वृतन्त्रताके विकासक्रे लिए आवश्यक है । जनतज्रके 


अनुसार स्वतन्त्रता सामाजिक जीवनमे ही सम्मव है । , 
जशासन-प्रणालीके रूपमें जनतन्रकी आधारभूत मान्यता 
है कि किसी व्यक्ति या वर्गकों यह अधिकार प्राप्त नहीं 
कि वह समूची जनताके भाग्यका निर्णय करे । वरन्‌ 
स्वाभाविक तो यह है कि जनता स्वयं ही अपने भाग्यका 
निर्माण करे । अब्राहम लिंकन(१८०९-१८६७ ३०)का यह 
वाक्य कि 'जनतन्त्र वह आसन है जो जनताका है, जो 
जनता द्वारा होता है और जो जनताके लिए होता है, 
जनतन्त्रात्मक शासन-प्रणालीकी ठीक रूपसे व्यक्त करता 
है | यह जनतन्‍्त्र दो प्रकारका होता है। पहला प्रकार 
है अपरोक्ष जनतन्त्र और दूसरा है परोक्ष जनतन्त्र । 
अपरोधक्ष जनतन्त्रमें जनत्ता विना किसी प्रतिनिधि-सस्थाके 
साध्यमसे हीं अपनी ज्ञासनप्रणाली सँभालती है। इस 
प्रकारका जनतन्त्र पुराने थुगर्मे ग्रीक नगरराज्योंकी कुछ 
व्यवस्थार्भोमं पाया जाता था। आधुनिक थुगर्मे जेनेवाकी 
जशासन-प्रणाली भी इसी प्रकारकी थी | बस वर्गंके जनतन्त्रकी 
व्यावहारिकता इस तथ्यपर आधारित हे कि जिस देशर्मे 
इस प्रकारका जञासन हो उप्त देशकी भौगोलिक परिधि छोटी 
हो, किन्तु आजके युगर्मे यह असम्भव है । इस नाते 
अपरोक्ष जनतत्रके स्थानपर परोक्ष जनतत्रका दी प्रचलन है । 
अपरोक्ष जनतन्त्रमें जनता प्रतिनिधि संस्थार्भेके माध्यमसे 
ही अपनी राजनीतिक शक्तिका सघटन करती है । ससदीय 
आसन-अणाली, जो पूर्णतया प्रतिनिध्यात्मक व्यवस्था है, 
परोक्ष जन्नतन्त्रका ही एक रूप हे। परोक्ष जनतन्त्रफो 
प्रतिनिध्यात्मक जनतन्त्र भी कहते हैं।., | 
जनतनन्‍त्रओे आदर्ण और ज्ञासन-प्रणालीकी कई 
आलोचनाएँ भी वर्तमान थुगर्में की गयी हैं । अधिकतर इन 
जालोचनाअओंके मूलमें सामान्य मनुष्यके प्रति भसहानुभूति 
और अश्रद्धाका ही भाव है । कभी-करी यह भी कहा जाता 
है कि सामान्य जनताका बौद्धिक स्तर इतना ऊँचा नहों 
होता कि वह शासनभारको कुशलतासे सेमाल प्के। इसीसे 
सम्बन्धित दूमरी आलोचना यह हें कि किस तर्वके नाते 
यह खीकार क्रिया जाय कि वहुमतका निष्कर्ष ही सत्य 
और ठीक हछै। समाजवादी भी अपने ढगसे जनतग्रकी 
आलोचना करते है । उनके अनुसार वर्तमान जनतत्र, जो 
इग्लेण्ड, पश्चिमी यूरोप और अमेरिकार्मे फेला है, शुद्ध 
जनतश्न न होकर पूँजीवाद(दे०)का ही एक रूप है। शुद्ध 
जनतत्र केवल समाजवादी व्यवस्थार्मे ही सम्भव है, जहाँ 
उचित न्यायकी परिस्थितियाँ हों। आध्थिक वर्गसंघर्ष और 
जनतत्र साथ-साथ नहों चल सकते | अत समाजवादी 
जनतचत्रके विरोधी नहीं है, वे केवल उस आर्थिक परिस्विति- 
पर जोर देते हैँ जो जनतत्रके लिए आवश्यक है | प्रथम 
और द्वितीय महायुद्धके वीचका समय जनतत्रके जीवनके 
लिए काफी सकटका समय था। यूरोपीय देशोंर्मे जनतत्रके 
विरोधर्मे काफी प्रतिक्रियाएँ हुई । इसी नाते यूरोपके कुछ 
देशोंमें जनतश्रात्मक शासन-प्रणालीके स्थानपर अधिनायक- 
वादी वज्यवस्थाएँ बनायी गयी । द्वितीय महायुद्धके पश्चात्‌ 
जनतजत्रके सामने अधिनायकवादकी समस्या तो नहीं रह 
गयी, परन्तु राजनीतिक और आधिक सघटनऊी समस्याएँ 


जनता- जनपद 


इतनी जटिल हो गयी हैं कि जनतम्रके लिए यह आवश्यक 


है कि उन समस्याओंका सुझाव पेश करे। जनतत्र एक 
विश्वास है, और वह भी वोड्धिक विश्वास | हो सकता है कि" 
विश्वासका वलू ही जनतत्रको इतनी गक्ति दे कि वहन 
समस्याओंकी सुलझा सके | 

हिन्दीमे जनतत्रात्मक साहित्य सडीवोलीमें भारतेन्दु- 
युगसे प्रारम्भ होता हैे। यह सत्य है कि इस साहित्यरमें 
राजनीतिक आदरशोकी वहुलता ही है | जहॉतक इसके 
साहित्य-सौष्ठवका प्रश्न है, यह साहित्य एक दृष्टिसे बहुत 
उन्नत नहीं कहा जायगा। श्न राजनीतिक आद्शोकी 
पृष्ठभूमिमें साहित्यकारोंकी देश-ग्रेमकी भावना थी ! विदेशी 
शासनकी दासताकी प्रतिक्रियाके रूपमें ही इस साहित्यका 
जन्म हुआ । राष्ट्रवादी साहित्य मूल रूपमें जनवशच्रात्मक दी 
होता है | वेसे तो हिन्दीके आधुनिक साहित्यर्में विभिन्न 
राजनीतिक आदशॉको लेकर साहित्यकार कलाका सर्जन 
कर रहे हैं, किन्तु उनमें शुद्ध जनतम्रात्मक परम्पराको 
माननेवाले कोई ही हैं । मैथिलोशरण गुप्त और माखनलूाल 
चतुर्वेदीके नाम इस दृष्टिसे उल्लेखनीय है । 

भाजके हिन्दों साहित्यके सामने दोहरी समस्याएँ है । 
पहली समस्या है कलात्मक मूल्योंकी और दूसरी नेतिक 
और राजनीतिक आदर्जोकी ! जब राजनीतिक और नेतिक 
आदज्ञोंका समन्वय कलात्मक मूल्योंसे हों जायगा तो वह 
दिन साहित्यका अमर दिन होगा । अमीतक जनतदश्रात्मक 
आदशोके साहित्यिक रूपमें कलात्मक प्रतिमाका अभाव ही 
दौखता है ! 

सझिहायक अन्य--मॉडने पोलिटिकल थियरी स्ती० ई० 
एस० जोड] ; -7रा० क्ृ० ब्रि० 

जनता-यहद्द शब्द विभिन्न रूपोमें प्रयुक्त होता है | कमी- 

कभी यह समाजकी रहस्यात्मक एकताका प्रतीक माना 
जाता है, किन्तु अधिकाश लोग इस शब्दसे केवल समाजके 
सम्पूर्ण सदस्योका सघरित स्वरूप ही समझते है । 

हि ++-रा० कृू० त्रि० 

जनपद-अत्यन्त प्राचीन ऐतिहासिक उल्लेखोंके अनुसार 

आर्यजाति जन” अथवा समुदायों या गिरोहोंमें सघटित 
थी । एक भारय जनके सब लोग अपनेकी सजात, अर्थात्‌ किसी 
एक मूल पुरुपसे उत्पन्न समझते थे। आरयोके मुरू प्रधान 
जन केवल पॉच थे, किन्तु वाढकों ये अनेक भार्य जनोंके 
रूपमें विकसित हुए । 

आये जनोंकी राष्ट्रीय भूमियाँ “जनपद” कहलाने लगीं, 
अर्थात्‌ जनपदका अर्थ उस भूमि-भागसे होता था जहाँ कोई 
आये जन वस गया हो | प्रत्येक जनपदका एक पुर अथवा 
प्रधान नगर होता था, जहाँ जनपदका राजा रहता था | 
प्रत्येक जनको राजनीतिक संघटनकी दृष्टिसे राष्ट्रकी सश्ा 
दी जाती थी । राजाका वड़ा युत्र आय जनपदके गासनका 
उत्तराधिकारी होता था। राजाकों सहायता देनेके लिए 
दो संस्थाएँ होती थीं, जो सभा और समिति कहलानी थीं । 
इन्हींका नाम आगे चलकर पौर और जानपद पड़ गया था । 

वीरे-धीरे आर्यावर्तके कुछ जनपद अधिक जक्तिगाली 
ओर सम्पन्न होते गये । वोद्ध साहित्यमें निम्नलिखित सोलह 
महाजनपदोंका उल्लेख अनेक स्थानोंपर डुआ है--कुरु, 


जनवाद हे 


पचाल, श्रसेन, मत्स्य, कोसल, काणी, वृलि, मल्‍्ल, मगव, 


अग, चेडि, वत्स, अवन्ति, अश्मव, गान्धार तथा कऋम्वीज । 
अन्तिम तीनकी छोडकर जेष तेंरहका सम्बन्ध आर्थोवतंके 
मध्यदेश (दवे०)से या । पा 

जनपरदोंका एथकफ स्वतन्त्र अस्तित्व सात्राज्यकालमे 
ही लुप्त हो गया था, किन्तु उनकी इकाइयाँ आज भी उत्तर- 
भारतकी भाषाओं तथा वोलियोंफ़े रूपमें प्रथक-प्रथक्‌ 
दिखलाई पड़ती है | ++घी० व॒० 
जनवाद-जनवाठके मूलर्मे स्थित 'जनो झब्द काफी 
पुराना है । भारतोय वाडमयमें जानपद जनकी प्रतिष्ठा 
काफी प्राचीन कालसे चली आ रही है । यह चब्द 
समूहवाची है । जनवादके लिए हम कह सकते है कि यह 
कला, साहित्य और जीवनके प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण है जो 
जनस्ामान्य व्यक्तियोंकों महत्त्त देता है | परन्तु यह 
परिभाषा अत्यधिक व्यापक है, जनवाद जिस विश्येप अर्थमें 
आज हमारी साहित्य-मर्माक्षामें प्रयुक्त होता है वह हालकी 
ही वात है तथा उसके विकासका एक मनोर॒जक इतिहास 
भी हे। 

कला और साहित्यर्में जज जनवाद जिस अर्थमें प्रयुक्त 
होता है, उसके पीछे एक विशिष्ट दर्शन हैँं। माक्सने 
समाज और उप्तके विविध रूपों मौर विचारोंकी ऐतिहासिक 
व्याख्याएँ को, वे कला और साहित्यपर भी छागू होती है । 
साहित्यकी जो माक्सवादी विवेचना हुई, उसीसे जनवादका 
प्रादुर्भाव हुआ । 

स्समें अक्टूबर क्रान्तिके वाद सकीर्ण माक्सवादियोंने 
ब्लेल्ट कल्यों तथा भॉनगार्ट” जैसी सस्वाओंकी स्थापना 
की और साहित्यरमें माक्सके वर्ग-संधर्षको पूरी तरहसे छागू 
करनेका जोर देते हुए इन लोगोंने स्वेहारा-साहित्यकी 
माँग की। इन कुत्सित उमानगर्थियोंका वोलवाला 
१९३२ ६० तक रहा । फिर मैक्सिस गोकी जैसे कलाकारों- 
की आवाजपर इन मभस्थार्भेकी संग करके 'सोवियत लेखक 
सघकी स्थापना हुई तथा लेखकोंके सामने एक ठोस, 
इतिहाससम्मत तथा क्रान्तिकारी पहलुमोंवाला व्यापक 
जीवनढ्ेन सामाजिक यथार्थवाद द्वे०के नामसे रखा 
गया | माक्त्संवादी विचारधाराके प्रचारके साथ-साथ 
सामाजिक यथार्थवादको अभिव्यक्ति देनेवाले साहित्यका 
प्रचार-प्रसार भी वठा औौर उस समय ऐणसे साहित्यको 
प्रगतिग्नील साहित्य ([४०8४2९5४ए८ प्राट्रन्‍्आापएट) 
कद्दा गया है । भारतवर्षमें भी यह विचारधारा आयी और 
१९३१६ ई० में प्रगतिशील लेखक सघकी ख्थापना हुई, 
परन्तु रूमके समान ही साहित्यिक क्षेत्रमे यहाँ भी एक लम्वे 
अर्सतक काफी स्रींच तान और संकीर्णता चलती रही! 
द्वितीय विध्वयुद्धने संसारके साधारण जनको झकझोर 
डिया | उसने अनुभव किया कि राजनेता तथा कतिपय 
अन्य न्यस्त स्वाथोंवाले थोडेसे व्यक्ति किस प्रकार उसे 
युझकी आँचमें झोंककर भाइतियाँ देते हैं। अत एक 
प्रकारकी राजनीतिक चेतना तारे विख्वर्में आयी, फलछत 
साधारण जनका, विज्वके नागरिकोंका महँत्व वढा ! उत्त 
सम्बन्धर्म आजके दोनों गक्ति-संघटनोंमे यह तथ्य ठष्न्य है 
कि कम्युनिस्ट झुप पीपुल्स डेमोक्रेसी की वात करता है और 


रर०२ 


मे अमन कक मीएम मत अ िज क टली र की पक 
अमेरिकी समूह पीपुल्स क्रैपिटलिस्म'का नारा छगाता है। 
चीनकी अपनी ऐतिहासिक परिस्थितियोंमें हुई क्रान्तिने मी 
साम्यवादी चिन्ताधारामें लछोकतान्त्रिक भावनाको समाविष्ट 
किया और वहाँ भी जनका आदर वढ़ा। इस प्रकार 
ऐतिहासिक स्थिति ऐसी हो गयी जिसमें जनवाढ एक 
अनिवार्य आवश्यकता वन गया, पर यह स्मरण रखना 
चाहिये कि हमारे साहित्य-विवेचनमें 'जनवाद' कम्युनिस्ट 
ल्लोतेंसि ही आया है । १९४७ ई० के माम-पास भारतीय 
कम्युनिस्ट पाटीने जनवादी” नामक एक प्रकाशन भी किया 
था । इस तरहकी चिन्तनथधाराका जो विकास हुआ, उसे यों 
भी कह सकते हँ--सर्वहारा साहित्य, प्रगतिशील साहित्य, 
जनवादी साहित्य । प 

उपर्युक्त राजनीतिक परिस्थितियोंके अतिरिक्त मा््स- 
वादी समीक्षापद्धतिम्में भी यह अनुमव किया जाने लगा कि 
सठ वर्ग-सं्र्षफे आधारपर प्राचीन क्लासिकल साहित्यका 
मूल्याकन कठिन हे । ऐसी खस्ितिमें एक ऐसे मानदण्डकी 
आवध्यकना पढने छगी जिसके अनुसार माक्सवादको 
मूलत न छोडते हुए भी उदार दृष्टिकोणकी अपनाया जा 
सके । इस नये दृष्टिकोण (माक्स॑, लेनिन, एऐंगिल्सने पहिले 
भी सकीर्णताका विरोध किया था, पर उनके जोझभीछे 
अनुयायियोने परारम्भर्मे ध्यान नहां दिया)के अनुसार हर 
युगके ओेछठ कविका धष्टिकोण जनवादी होता है । वह अपनी 
वर्गगत सीमाओंका उल्छघन कर सामान्य जनका छाथ 
ठेता है । 'वहुजनहिताय वहुजनसुखाय' के पिद्धान्तपर यों 
सहानुभूति वह हर वर्गकों दे सकता है, पर नजर अन्ततः 
सामान्य जनकी ओर होती हे | यह जनवादी परम्परा हर 
चुगके ओरेष्ठ साहित्यमें देखी जा सकती है, जब कि प्रगतिवाद 
एक विद्येष युगके साहित्यके लिए रूढ़ हो गया है । यह थुग 
हिन्दीमें १९३४ ई०से आया हे और इस धाराके साहित्यकार 
सचेष्ट भावसे मार्क्सवादी दर्शनका उपयोग करते है । 

यों भी कहा जा सकता है कि प्रगतिवाद(ह०)की एक 
विश्येपता उसका जनवादी ध्ष्टेकोण है। माक्सके ढर्शनसे, 
जैसा कि ऊपर सकेत किया जा चुका है, इसका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। उसके अनुसार उत्पादनके प्रकारोंके साथ समाजरमें 
व्यक्तियोंका पारस्परिक सम्बन्ध भी वदलता जाता द्द और 
तदनुसार आचारशासत्र, साहित्य जादि भी वदल जाते ह ! 
परन्तु ऐँगिल्मने अर्थ और साहित्यमे सीधे सम्बन्धको खीफार 
किया है । उसके अनुसार, दर्शन, धर्म, साहित्य, कला 
आदि आकाशचारी विचारधाराएँ है, इंसलिए इनका भर्थमे 
अप्रत्यक्ष और घुमावदार ही सन्वन्ध है । विचार अन्वतोयत्वा 
अर्थके द्वारा ही निर्मित होते हैं, पर निर्मित हो जानेपर वे 
अपने विकासका खतञ्न मार्ग अपना छेते है, वल्कि 
साहित्य, दर्जन आदि सी मानवके आर्थिक सम्बन्धोंके 
परिवर्तनकी प्रधान धारणाएँ हैं। यहींपर जनवादी म्पिति 
सम्मव है, जब कि वद्द जनताके साथ मिलकर क्रान्तिको 
आगे बढानेमें प्रेरणा देती है। माक्सीय साहित्यशास्ओ 
अनुसार कलाकारके व्यक्तित्वका निर्माण उसके वर्गकी 
मान्यता द्वारा होता है। परन्तु इसका यह जर्थ नहीं कि 
वह अपने वर्गकी विचारधाराओंका विरोध नहीं करता! वह 
अपने चुगकी ऐतिहासिक सीमाजे भीतर समसामयिक 


३०३, 


विचारोंका विरोध भी करता है, क्योंकि वह केवल उपभोक्ता 


नहीं, निर्माता भी है और निर्णायकरूपमें वह एक वर्गका 
सदस्य होते हुए भी उसके प्रतिक्रियावादी तत्त्वोंका विरोध 
कर सकता है । 
माक्सेपोषित इस जनवादी विचार-परणिके अनुसार 
साहित्यमें मानवके सामूहिक भावोंकी ही अभिव्यक्ति दोनी 
चाहिये | व्यक्ति-वैचित््यके लिए उसमें स्थान नहीं है । 
'लेखकर्मे शक्ति जनतासे जाती है, जनताके साथ उसका 
सम्बन्ध जितना ही घनिष्ठ होता है, उसमें उतनी ही अधिक 
रचना शक्ति आती है और उसकी रचनामें उतना ही 
अधिक सौन्दर्य वढता है। साहित्यकारको अनिवार्य रूपसे 
जनताका पक्षधर होना ही पडेगा | इन सामूहिक भावोंपर 
भी युगका नियत्रण होता है, परन्तु प्रत्येक युगमें भविष्यके 
वीज सी विद्यमान रहते हैं। उसमें विरोधोंका निरन्तर 
संघर्ष चलता है। युगके विकसनशील तत्त्व ही कलाकारके 
लिए उपादेय होते हैं । सच्चे कलाकारकी प्रतिभा और 
अन्तर्दृष्टि उन तत्तोंका दर्शन कर लेती है, जो कि सामूहिक 
भावों्मि ही अन्तर्भूत रहते हैं, बल्कि यों कहें कि सच्चे 
सामूहिक भावोंका निर्माण उन्हीं तत्त्वोंसे होता है । 
इस विचारधाराके अनुसार साहित्य आर्थिक 
परिस्थितियोंसे नियमित होता है, लेकिन उनका सीधा 
प्रतिविम्व नहीं है। उसको अपनी सापेक्ष स्वाधीनता है। 
साहित्यके सभी तत्व समान रूपसे परिवर्तनशील नहीं 
हैं, इन्द्रियवोधकी अपेक्षा भाव और भावोंकी अपेक्षा विचार 
अधिक परिवरतंनशील द्ोते हैं। दो विभिन्न युगोंमें अपने 
अभ्युदय और हासकी विभिन्न परिस्थितियोंमें एक ही वर्ग 
दो तरहके साहित्यका पोषण करता है। सचेत लेखक 
सामाजिक विकासकी समसस्‍्यांके प्रति उदासीन न रहकर 
शान्ति, स्वाधीनता, जनतन्त्र और जातीय संस्कृतिके लिए 
सघर्ष करते हैं। उनके चिन्तन, लेखन और कलाका लक्ष्य 
होना चाहिये कि पीड़ित वर्ग मुक्ति पाये | वे अपने साहित्य 
और कलासे सामाजिक परिस्थितियोंपर तभी असर डाल 
सकते हैं जब वे इन परिस्थितियोंकों समझें और उनमे 
बदलते हुए रूपको अपनी रचनाओंमें जगह दें । 
जनवादी कलाकार वण्य विपयकी तरह शैली और 
भापाकी सी जनवादी वनानेका समर्थक है। चामत्कारिक 
और ऊहा-प्रधान शैलीका वह विरोधी होता है । जनवादी 
साहित्यकी भाषाकी सरल और प्रवाहपूर्ण वनाना चाहता 
है। उसमें अलकरण और कलावाजीके स्थानपर अनुभूतिपर 
अधिक जोर दिया जाता है। अत्यधिक कोमलता और 
मिठासकी वह छासजन्य मानता है। परन्तु घटनाओंका 
सूखा वर्णन भी अभिप्रेत नहीं, बल्कि उनके अन्तस्तलमें 
प्रवाहित जीवनी शक्तिका विकासमान रूप ही चित्रित 
होना चाहिये । कलाकारका कार्य उस द्ाक्तिका अनावरण 
और घदनाओंसे सम्बन्धित करना है । सौन्दर्यका स्नोत वह 
वास्तविकताकी मानता है और वास्तविकताका यह वोध 
अपनी सामयिक समस्याओमें माग लेनेसे आता हे । 
माक्संवादी समीक्षाओंमें योँतो दर थुगफे श्रेष्ठ कवि 
और काव्यको जनवादी माना गया है, चाहे वे वाल्मीकि, 
व्यास और कालिदास हों अथवा कवीर, सर, तुलसी या 


जन-साहिंत्य-जलदहरण़ 


मीरों हों। माधुनिक कालमें जनवादी धाराके प्रारम्भकर्ता 


भारतेन्दु दरिइचन्द्र है । प्रसाद), प्रेमचन्द, रामचन्द्र-शुकूने 
उसे आगे बढ़ाया और आधुनिक कालके- जनवादियोंमेंसे 
कुछ प्रमुख नाम ये हैं--“निराला', बृन्दावनलाल वर्मा, 
यशपाल, 'अइक, नागाजुन, केदार अग्रवाल, >रामविलास 
शर्मा, शिवदान सिंह चौद्दान, अरकाशचन्द्र गुप्त, रागेय राघव 
तथा राहुल साक्नत्यायन, यों किसी जमानेमें सुमिन्नानन्दन 
पन्‍त और नरेन्द्र शर्मा प्रभति साहित्यकार भी जनवादी थे । 
(सहायक अन्थ- (१) प्रगत्तिशील साहित्यकी समस्याएँ « 
रामविलास शर्मा, (२) प्रगतिशील साहित्यके मानदण्ड 
रागेय राघव, (३) प्रगतिवाद-एक रूपरेखा धमवीर भारती, 
(४) स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य रामविलास 
शर्मा ।] +दे० शं० अ० 
जन-साहित्य-जनकाव्यको परखनेका जो मापदण्ड है 
वह मापदण्ड जन-साहित्यकी भॉकनेका भी हे । हर एक 
साहित्य जन-साहित्य नहीं हो सकता । जन साहित्य बनने- 
के लिए समाजकी आत्माके साथ तादात्म्य स्थापित करना 
पडेगा, किन्तु वर्तमान समयमें राजनीतिक दर्लोनि जनकाव्य- 
की जो दुर्दंशा की है वही दुर्दशशा जन साहित्यकी भी हुई 
है | प्रगतिशील साहित्यकी ही कुछ लोग जन सादित्य 
मानते हैं, किन्तु यह उनकी भूल है । साहित्य मुक्त और 
निर्वन्ध आत्माका स्वर है । इसकी आकृति, रूपरेखा किसी 
भी बाहरी वाध्यताको स्वीकर नहीं करती । जन-साहित्यका 
सम्पव॑ सामाजिक हित और कल्याणसे है, न कि दल- 
विशेषसे । पु “रा० क्ू० पत्रि० 
जनहित-यह अब्द वस्तुत सामाजिक कल्याणसे सम्बन्ध 
रखता है, सारे समाजका जो कल्याण है वही वस्तुत 
समाजर्मे रहनेवाले लोगोंका भी कल्याण है ।--रा० कृ० त्रि० 
जनांतिक-नियतश्राब्य ि०)के दो भेदोंमेंसे एक । जहाँ 
रगमचपर दूसरे पात्रोंके उपस्थित रहते हुए भी दो पात्र 
इस तरह बात करें, मानो दूसरोंको उन्हें कुछ सुनाना अमीष्ट 
न हो और दूसरे पात्नोंकी ओर '“त्रिपताका कर'के द्वारा 
सकेत कर सामाजिकॉंकोी श्स वातकी झचना दें कि 
उनका निवारण किया जा रहा है, वहाँ जनान्तिक 
नियतश्राज्य होता है । 
रगमंचपर उपस्थित जिस पान्नको कोई बात नहीं 
सुनानी है उसकी ओर द्वाथको सारी अँगुलियाँ उध्वोन्मुखी 
कर अनामिकाको वक्राकार रखना "त्रिपताका” कहां जाता 
है । इस तरहसे हाथको विशेष स्थितिमें रखना '“त्रिपताका 
कर' का लक्षण है । | +-ब० सिं० 
जबरूत-दे ०---सफीमार्ग ।? 
जलहरण- मुक्तक दण्टकका एक भेद । इसमें ३२ अक्षर 
होते हैं। आठ, आठ, नौ, फिर सातपर यत्ति होती है। 
साधारणतया नियम यह्द हे कि पादान्तके दोनों वर्ण लघु 
हों अथवा अन्तके पूर्व एक वर्णदा रूघु होना आवश्यक है 
और अन्त यदि गुरु भीहो तो उसका उच्चारण लघुकी ही 
भाँति होगा । अस्तुत दण्टक भक्ति और रीौतिकालूसे लेकर 
पनाक्ष्री वृत्त लिखनेवाले आधुनिक कालतकके कवियोंका 
प्रिय छन्द रहा है । केशव, मतिराम, पश्माकर, घनानन्दमे 
लेकर भारतेन्दु और रलाकरतक प्राय म भी घनाक्षरी 


जाहर पीर-जिक्र 


लिखनेवालें कवियोने जलहरण ठण्डकक्ा प्रयोंग किया हैं । 


उदा०--* सीता जूके मुख सुख उुखमाकी उपमाकों 
कोमल न कम न अमल न रवनपति 7 (केशव : कृ० 
प्रि०) । २ 'फूलि रहे फलि रहे फैलि रहे, फवि रहे, अपि 
रहे झलि रहे झुकि रहे आमिं रहे । (प्माक्षर), £ हरी 
प्रानप्यारी विन देखे मुस तेरों मेरे, जियर्मे घटा घहरि-घहरि 
उठे । (हरिश्वन्द्र) ! -“ह० मो० 
जाहर पीर-यह सुसलमानोंके पचपीरोर्मेसे एक प्रधान 
पीर हैं । गुरु चुग्गा और जाहर पीर, ठोनों एक ही व्यक्ति 
माने जाते हैं । ठेन्पुल महोदयनें अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
दी लोजेण्ड्स ऑव दी पजावर्मे लिखा हे कि 'झनग्गाकी 
समस्त कहानी महान्‌ अन्वकारमें पड़ी हुई है । आजकल 
वह सुसल्मानोंक्े प्रधान फकीरोंर्मेसे हे । यह जाहर पीर 
के नामसे मी विख्यात है । जगदीजअ सिंह गहत्णेतका कथन 
है कि नौगा या ग॒न्या ण्ञावके हरियाना जिलेके मेहरी 
नामक गाँवका चौहान राजपूत था | ० १३५४ में दिल्ली- 
के बादआह फीरोजणाह दैवितीयके सेनापति अवृवेकसे युद्ध 
करते हुए वीरगतिको प्राप्त हुआ । हिन्दू इसे देवता तुल्य 
मानकर भादों वदी नवमीको इसकी जयन्ती मनाते है| 
मुसलमान इसे जाहर पीरके चामसे पूजते है ।! इन दोनों 
उद्धरणोंसे गुन्गा और जाहर पीर अभिन्न व्यक्ति ठहृरते है । 
शुग्गाकी कथासे पता चलता है कि उसकी माता वहरू और 
और पिता देवराय थे ! इसका विवाह कामरूप, आसामके 
राजा सजाकी वेटी सिरियलसे हुमा था। मझुग्गा विपनेच 
था । यह सर्पोके द्वारा काटे गये मनुष्योके जदरकी अपने 
ग्रमावसे नष्ट कर ठेता था | सन्‍्मवत्त इसीलिए मुसलमान 
लोग इसे जद्दर, विष पीर, साधु या जाहर पीरके रूपमें 
पूजते है। इससे सजाकी वेटी सिरियलके सर्प-दर्शकी दूर कर 
ठिया था | ह 
देवीके जागरणकी भाँति त्रजर्मे एक जागरण जाहर पीर- 
का भी होता है । एक पट, जिसे चन्ठोवा कहते है, टाँय 
डिया जाता है । इस पट्पर जाहर पीर सम्बन्धी विविध 
वृत्तेके चित्र के रहते हे । वहीं मोरछलीकी एक व्वजा 
वाँसमें वॉँपकर खडी कर दी जाती है। ट्स जागरणर्मे 
जाहर पीरका गीत गाया जाता है । मारवाइ तथा पजावर्मे 
जाहर पीरकी पूजाका वड़ा प्रचार हँ। वहाँ नागपंचसी- 
के दिन, जिसे सुग्गापचमी कहते हं। श्सकी पूजा 
होती हद -ल्‍क्ल० द्वे० उ० 
जिकडी-ब्रजमे प्रचलित गीतविद्येष जो होलीके अयत्तर- 
पर ग्राम-मण्डलियों द्वारा गाये जाते हैँ। यें मण्डलियाँ 
कभी-कभी द्ोड़ वढ लेती हैं । गीतोंमे ही प्रश्नोत्तर होते है । 
जिसका उत्तर ठीक बैठता है, वह मण्डली जीते जाती है 
ओर हारी हुई मण्डलीका निकड़ी मजन कटा हुआ गिन 
लिया जाता है। जिकड़ी मजनका स्वर धार्मिक होता है। 
साधारणतया उसमे चार चौक होते हे । उन्हें गानेवाले 
रसिये, जो गाते समय वोल उठाने हे, जगेथ्या, जो 
दहराते है, पिंछेढ़िया और जो लरूम्वा खाँचते हैँ, देकडा - 
कहलाते है। जिकडीका प्रारन्भ गाहेते दोता है। गाहे 
छ चरणोंका होता हैँ । इस प्रकार जिकडीके पाँच अंग 
उल्लेखनीय ै--” गाशो, ? टेक, 3- सासी या फूल, 
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उडान या टृटदन । जिकदीर्मे 
व्यग्योक्तियाँ फुट्कर” कहलाती है | ब्रजके मथुरा, अलीगढ़ 
और आगिराज्ने श्षेत्रमे जिकडी चेत मासकी विश्येष प्रिय 
गीत-चंली हैं । “वा? पृ० 
जिक्र-“मिक्र' अब्दका अर्थ स्मरण करना हे। परमात्माक्े 

नामों सरण दी रफियोका जिक्र है! परमात्माक्के सतत 
सरणमे साधक एक ऐसी अवस्थाकों प्राप्त होना चाइता है 
जिसमें परमात्माके सिवा अन्य सभी वन्तुओंका शान उमके 
भीतरसे तिरोहित हो जाय । प्रारम्ममें 'जिक्र॑से यही समझा 
जाता रहा, लेकिन वाठमें चलकर और कई वार्ते अेसके साथ 
जुड बयां और इनका अर्थ ही पलट गया। इसमें नाना 
प्रकारकी क्रियाएँ शामिक हों गयीं। कहते है कि 'मिक्रक्की 
इन क्रियाओं द्वारा साधकको हाल (भावाविधश्ववस्ा)की 
अवस्था प्राप्त हो जाती है।इस अवस्था साधकके मनमें 
प्रमात्माके सिवा अन्य किसी प्रकार॒का ख्याल नहीं आता । 

जिक्रंकी नाना प्रकारकी क्रियाएँ सूफी सम्प्रठायोमिं 
प्रचलित हूँ | ऐसा मी देखा जाता है कि वहुत-सौ क्रियाएँ 
थोडे-वहुत अन्तरसे मिन्न सफी सम्प्रदायों और उपसम्प्रठायोंमे 
प्रचलित हैं। मित्नर्मे 'जिक्र'की इन क्रियाओंका वहुत प्रचलन 
है, वेसे सभी सुमलिम देशोमें वे क्रियाएँ देखनेकों मिलती 
है। जिक्रकी ये क्रियाएँ काम-नाधना जैसी है । 

जिक्र की क्रियार्थोका वर्णन यहाँ सम्भव नही, फिर भा 
इनका अनुमान इस वातसे छगाया जा सकता हैं 
कि 'जिक्रकी इन क्रियार्मोके उन्पाठन द्वारा साधक एक 
ऐसी स्थितिर्में पहुँच जाते हैं कि झारीरिक पीड़ा नामकी 
कोई वस्तु उनके लिए नहीं रह जाती । जलते हुए छाल 
छडेंको वे मुँहमें ले लेते हे तथा अरीरमें घुसेडत्ते हैं, फिर भी 
किसी प्रकारकी पीडाका अनुभव नहीं करते । ये सभी 
क्रियाएँ वे अपने शेख या पीरकी उपस्थितिर्मे करते ह। 
मुझद (गुरु)के विना इस क्रियार्भोका सम्पादन भफेले भी 
किया जा सकता है जौर समूहमें भी । 

पजक्रके दो प्रकार हैँ ! एकर्में खापक जोर-जोरतें 
अल्लाहका नाम लेता है और दूसरेनें इसके ठीक विपरीत 
चुपचाप झान्त भावसे मन-ही-मन परमात्माका सरण करता 
है। इनमें प्रथमको जिक्रे जली ओर द्वितीयकों जिक्रे 
खफी कददते हैं। जिक्रे जलीगें माथक जोरसे “अल्लाई 
कहता है और उत्तरोत्तर उसकी आवाज तेज होती चाती है। 
उसे रूगता है कि जैसे आवाज कमी दाहिने घुटनेसे आती 
है, तो कमी वारयेंसे और कमी पाउवँसे । इसका निश्चित क्रम 
जैसा है उस्तीका अनुसरण साधक करता है। एक्क विभेष 
अवस्थार्म वह प्रार्थनाकी मुद्रार्म मक्काकी दिखामें मुँद फेर 
आँसें वन्द्र कर लेता है । आवाजकों नाभमिसे खींचकर वान 
फन्‍्पेकी मोर ले आता है और 'ा' अब्का उच्चारण 
करंता है, तव वद इलाह! कइता है, मानों वह अपनी 
आवाज मस्तिष्कते खींचता हैं और अन्‍्तर्मे वाव॑ पाइवमे 
आवाजको खाँचता है और पूरी भक्ति लगाकर 'इल्छास्लाई 
कहता है ) 

लिक्रे खफीकी क्रियाओंका क्रम निम्नलिखित है 
इसमें साधक बहुत धीरे-धीरे अथवा मन-हीन्‍मन शब्द 
उच्चारण करता है। आँखें ओर जिछा बन्द कै टवा ड़ 


रण 


और इसके बाद मानों अपने हृदयकी जिहासे कहता है-- 


अल्लाह समीयून' (परमात्मा जो सुनता है), 'अछाह 
वसीठन' (परमात्मा जो देखता है), 'भल्लाह आलीसुन 
(परमात्मा जो जाननेवाला है) | पहलेको वह नामिसे 
हृदयतक ले जाता है, दूसरेको हृदयसे मस्तिष्कतक और 
तीसरेको मस्तिष्कसे अन्तरिक्षतक और फिर उसी क्रमसे पीछे 
लौटता है । इसी प्रकारसे वह वार-वार करता है | वह भीमे 
म्वरसे “अल्लाह” कहता है । पहले दाहिने घुट्नेसे और तव 
बायें पार्र्वसे, प्रत्येक वार जब वह साँस छोडता है तो 
'छा इलाह कहता है और जव खीचता है तब इल्लाल्लाह' 
कहता है । यह तीसरा जर्व बहुत ही श्रम-साध्य है और 
इसे सैकड़ों-हजारों वार दुहराया जाता है और बहुत ही 
महत्तका और पुनीत माना जाता है । +>रा० पू० ति० 
जिक्रेखफी-दे०--“जिक्र' । 
जिक्रे-जली-दे०--जिक्र' । 
जिज्ञासु भक्ति-दे०--गौणी भक्ति । 
जीवन-चरित-दे०---जीवनी' । 
जीवनी, जीवनी साहित्य- किसी व्यक्तिविशेषके जीवन- 
वृत्तान्तको जीवनी कहते है। जीवनीका अँग्रेजी पर्याय 
'छाइफ' अथवा कायोग्राफी' है । हिन्दीमें जीवनीको जीवन- 
चरित अथवा जीवन-चरित्र भी कहा जाता है । इनमें कोई 
मौलिक अन्तर नहीं जान पडता । जीवन-चरित कालान्तरमें 
किंवित्‌ शुद्ध होकर जीवन-चरित्र वन गया और इसीका 
आधुनिक एव सक्षिप्त रूप जीवनी अव सर्वाधिक प्रचलित 
है। जीवन-चरित्रमें निहित दोनों शब्दोंकों अलय करें तो 
जीवनके अन्तर्गत स्थूछ वाह्य घटनाओंकी और चरित्रके 
अन्तर्गत चरितनायककी आन्तरिक विशेषताओंको ले सकते 
हैं। इस प्रकार जीवन-चरित्र अथवा जीवनमें किसी 
मनुष्यके अन्तर्वाद्य, दोनों दी जीवनोंका लेसा होता है । 
सामान्यत जीवन-चरित सारे जीवनमें किसीके किये 
हुए कार्योंका वर्णन होता है । उप्तमें नायकके सम्पूर्ण जीवन 
या उसके यथेष्ट भागकी चर्चा होनी चाहिये, पर यह 
कोई ऐसा नियम नहीं है जिसका पाऊन करना हर समय 
सम्भव हो सके । अनेक लोगोंके जीवन-चरिन्र उनके 
जीवन-कालमे लिखे जाते ह और यह स्पष्ट है कि जीवन- 
कालमें लिसे गये जीवन-चरित्रोंमें जिन्दगीभरका हाल दे 
सकता सम्भव नहीं है। यद्दी कारण है कि जीवनी-साहित्य- 
का एक छोर स्फुट सस्मरणकों माना जा सकता है और 
दूसरा छोर उस जीवनीको, जिसमें जन्मसे लेकर मृत्युतकका 
इतिहास हो | शिप्लेके अनुसार जीवनोको नायकके 
सम्पूर्ण जीवन अथवा उसके यथेष्ट भागकी चर्चा करनी 
चाहिये और अपने आदरशैरूपमें एक विशिष्ट इतिहास 
होना चाहिये । यढद ठीक है, पर जीवनी साधारण इतिहास 
और काल्पनिक कथा--दोनोंसे वहुत अधिक भिन्‍न होती 
है। पाश्चात्य साहित्यमें जीवनीको बहुत पहलेसे एक 
विशेष साहित्यरूप माना जाता रद्या हे, उपन्यास या 
इतिहास नहीं । रिनेसॉसे पहले किन्हीं विचारों अथवा 
सिद्धान्तोंकी व्याख्या करनेके दृष्टिकोणसे जीवन-चारित लिखे 
जाते थे, उनका प्राण्मिक उद्देश्य जीवनी लिखना न होता 
था। मच्ययुगर्मे सामान्यतः सन्‍्तो अथया राजबच्ञनोंसे 
२० 


जिक्रेखफी- जीवनी, जीवनी साहित्य 


सम्बन्धित जीवनियाँ लिखी गयीं और इनमें मनुष्यको 


प्रकारोेंके अन्तर्गत रखनेकी प्रद्मत्ति प्रधान हुई, फिर भी 
जीवन-चरित लिखनेके पीछे सदामे ही यह भावना रहा 
है कि मनुष्योंको व्यक्तियोके रूपमें ममझा और माना 
जाय । यही भावना 'रिफार्मशन-कालमें इस तरह विकसित 
हुई कि पत्येक व्यक्तिमें कुछ-न-कुछ विशेषता होती है । 
फलत प्रोटेस्टेण्ट जीवनियोंकी रचना हुई | 

जीवनी-लेखनके सम्बन्धर्म.ं समय-समयपर अनेक 
दृष्टिकोण विकसित हुए हैं। अप्तीय जीवनी, लोकप्रिय 
जीवनी, विद्वत्तापृणं जीवनी, मनोवेशानिक अथवा 
व्याख्यात्मक जीवनी, कलात्मक जीवनी और लिटन स्ट्रैची 
द्वारा विकसित व्यस्यात्मक जीवनी । परन्तु शिप्लेफे 
अनुसार जीवनियोंके ये समस्त प्रकार किसी-न-किसी 
स्पमें एक ही मोटे वर्गके अन्तर्गत आ जाते है, जिसे 
उपदेशात्मक जीवनी कहा जा सकता हे ! ऐसा होते हुए 
भी जीवनी-लेखकके लिए उचित हे कि वह चरित नायकके 
जीवनको क्रमश अन्वेपित एवं उद्धाटित करे । प्रारम्भसे 
हो चरितनायकर्म महत्ता और विलक्षणताके दर्शन करने 
लगना अच्छा नहीं रहता, बयोंकि ऐसा करनेसे नायकका 
चरित्र स्वाभाविक रूपसे निर्मित नहीं हो पाता । 

यदि जीवनीकी कथा-साहित्यसे अछग रखना है तो 
यह वात कभी न भूलनी चाहिये कि वास्तविक जीवनी वही 
है जिसमें तथ्योंके अन्वेषणमें ओर उन्हें प्रस्तुत करनेमें 
विशेष ध्यान रखा जाय और जीवनी प्रामाणिक तथा 
सम्यक्‌ जानकारीपर आधारित रहे । जीवनी-लेसक्को उन 
सभी तथ्योंकी जानकारी कर लेनी चाहिये जिन्होंने उसके 
चरितनायकके जीवनपर प्रभाव डाऊछा हो | साथ ही, 
जीवनी-लेसकको चरितनायके जीवनकी घटनाओँकों उसी 
क्रममे प्रस्तुत करना चाहिये जिसमें कि वे घटित हुई थीं । 
जीवनीकी सामग्रीके कुछ स्नोत कैसेलने गिनाये है---(क) 
उसी विपय अथवा सम्बद्ध विपयोपर पहले लिखी गयी 
पुस्तकें, (ख) मूल सामग्री, यथा-पत्र, डायरी या अधिकृत 
गवेषणा-साभग्री, (ग) समकालीनोंके संस्मरण, (घ) यदि 
वर्ण्य समय बहुत पहलेका नहीं है तो जीवित व्यक्तियोंकी 
यादगारें, (ड) जीवनी-लेसक यदि अपने चरितनायकके 
मम्पर्ममे रहा छे तो उसके अपने सस्मरण, यथा, वासवैल। 
(च) उन स्थलेका श्रमण तथा पर्यवेक्षण जहाँ चरिननायक 
रहा था | 

हमारे देशर्म जिस प्रकार इतिहास लिखनेकी परम्परा 
नहीं रही, उसी प्रकार जीवन-चरित लिखनेकी भी 
परम्परा नहीं थी ! पुराणों, महाकान्यों, खण्टकाव्यों और 
नाटकोंर्में राजपुरुर्षों, महापुरुषों और वीरोका वर्णन अवश्य 
होता था, पर इन अन्यों्मे इन व्यक्तियोंका अतिर जित और 
सतिप्राकृत सरूप अफ़ित्त किया जाता था। इसी प्रकार 
भक्ति-कालीन वार्ताओं, नामादासक्षन 'भक्तमाल? तथा अन्य 
कुछ ग्न्धथोर्मे जीवन-सम्पन्धी जो भी इतिवृत्त मिलते हे, 
उपर्युक्त गुण-दोपेसि थुक्त ह । फछत जीवनी-लेखनकी 
वास्तविक एवं वेश्ञानिक दृष्टि हमारे प्राचीन साहित्यमे 
कठिनाईसे मिलेगी । यह दृष्टि हमें आवुनिक कालर्मे परिचम- 
से मिली । 


जीवनचृत्तान्तीय अचालोना 


हिन्दीमें अपेक्षाकृत आघुनिक रीतिसे जीवनियोंका 


लिखा जाना लगभग १८८२ $० से प्रारम्म होता हे । 
कार्त्तिकप्रसाद खत्नीने १८९५३ ई०में मीरॉवाईका जीवनच-चरित्र 
लिखा । मारतेन्दु हरिब्चन्द्र, राधाकृष्ण दास, मुत्ी 
देवीप्रसाद आदिने जीवन-चरित्र-लेखनमभे रुचि लो और 

वश कार्य किया ! वाल्मुकुन्द सुप्तने प्रतापनारायण 
मिश्रका जीवन-चरित्र लिखा । अतिरजित उपाख्यानों, 
इतिवृत्तात्मक व्योरों और स्फुट प्रसर्योकी स्वितिसे आगे 
वढकर हिन्ठीका जीवनी-साहित्य नायकक्े जीवन-तथ्योंके 
वेशानिक विदलेषण, सम्यकू निरुपण और मनोवेज्ञानिक 
अध्ययनकी उविश्ञार्मे गतिन्नीलू हो रहा है ! 

[सिद्दायक भन्ध--राष्ट्रीय जीवनिर्योका कोश---इग्लैण्ड, 
स्वीडेन, हालेंण्ड, आस्ट्रिया, जर्मनी, अमेरिका ! महात्मा 
तेन्दुल्कर ।] +-अ० कु० 

जीवनब्॒त्तान्तीय आलोचना--(वायग्राफिकल क्रिटि- 
सिज्म) जीवनवृत्तान्तीय आलोचना-प्रणालीका यह मत है कि 
ऊतिकार और उसकी क्ृतिमें एक ऐसा अनिवार्य उन्वन्ध हे 
कि कृति मुख्यत- उसके जीवन और जीवनदृष्टिको पूर्ण रूपसे 
व्यक्त करती हेँ। इस प्रणालीका यह मत है कि कृतिकार 
अपनी इतिमें अपने जीवनके विकास और उसके सघर्षोंको 
व्यक्त करता चलता है । वस्तुत प्रत्येक कृतिको कलाकारके 
जीवनसे पृथक भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीवनके 
चुख-दु स, अनुभव, आनन्द, तिक्त और रिक्त क्ष्णोकी 
अनुभूतियाँ उसे प्रत्येक क्षण प्रभावित करती है और उसमे 
उतार-चढाव, जारोह-मवरोहमें उसकी चेतना आन्दोलित 
होती रहती है | इन्हों सरपर्षोके क्षणोर्मे कृतिकारकी 
रागात्मक भावनाएँ भी उद्दे लित होती रहती है और उसकी 
प्रत्येक कृति किसी-न-किसी रूपरमें इन क्षणोंक्ी व्यक्त करती 
हो हें । जेसे निरपेक्ष सत्यका अस्तित्व आजके युगर्मे स्वीकार 
नहों किया जा सकता, उसी प्रकार नितान्त निरपेक्ष 
अनुभूतियोंका भी अस्तित्व नहीं स्वीकार किया जा सकता । 
अस्तु इस दृष्टिसे इस प्रणालीका महत्त्वपूर्ण उद्देश्य यह रहा 
है कि कृतिकार और उसकी कृतिमें उस सम्वन्धकों ध्यानमें 
रखकर मूल्याकन किया जाय जो परिवेश, यथार्थ और वस्तु- 
स्थिति और परिस्थितिके रूपमें कहाकारके चिन्तन और 
विवेकको प्रभावित करती रही हैँ । जीवनवृत्तान्तीय प्रणाली 
कृतिकारके मानवीय सन्दर्भमें उसको क्रियाशील चेतनाक्रे 
निर्णय, निश्चय, भाग और योग लेनेवाला व्यक्ति मानती है, 
इसलिए उसके कृतिलसे उम्रकी क्रियाग्ञील सवेदनाको 
भी नापनेकी चेट्टा करती है । 
स्थापनारूपमें जीवनवृत्तान्तीय आलोचनाकी तीन 
मुर्य स्वापनाएँ हू। सर्वप्रथम तो यद्द कि कृतिकारका 
जीवन जिस देग-कालमे जीता और जागता है उस देच- 
कालसे निरपेश्न साहित्वयका निर्माण नहीं कर सकता । उस 
देश-काल्का परिवेश उसकी चिन्तनभक्ति, भावानुभूति और 
विचारकी अमावित करता है। ये प्रभाव उसके समूचे 
जीवनवृत्तको मर्यादित मी करते रहते छे॑ और उसका सधर्ष 
उसकी स्वीकृतियों और अस्वीह्ृतियोंर्म प्रतिविम्बित होऊर 
उसकी हृतिमें अभिव्यक्ति पाना रहता है | - 
दूसरा यह कि ऊकतिफारका जीवन और उसकी ऋृति, 
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न न न नम न मम 
दोनों प्रत्यक्ष या परोश्षरूपें ए्क-दूसरेकों व्यक्त करते है । 


कृति कृतिकारकी उपलब्धि है और प्रत्येक उपलब्धि 
जीवनढत्तसे विकसित होकर उसके अयकी पूर्ति करती हैं । 
इस दृष्टिसे यद्धि देखा जाय तो प्रत्येक कृति कछाकारके दो 
पक्षोक्रा अ्तिनिधित्त करती हे-एक तो उसको वर्तमान 
स्थितिका और दूसरे उसके विचार-दर्शनके रुपनें प्राप्त 
उपलब्धिका । इन दोनेंके माध्यमसे उसके व्यक्तित्वको 
अधिक जाना जा सकता है । 

तीसरा यंद कि इस आलोचना प्रणालेके माच्यमसे 
हम कृतिकारके जींवनर्मे माय लेकर, उसकी अनुभूतिको 
अदह्ण कर लेनेपर, उसकी कृतिको अधिक सहानुभूत्तिपूर्ण 
रृष्टिके साथ देख और समझ सकते है । अस्तु, यदि पाठकके 
सामने किसी भी रूपमें यह दृष्टि प्रस्तुत हो सके तो वहुत सी 
ऐसी रचनाएँ जो अधिकाश सन्दर्भहीन-सी ल्गतो हैं, 
उनका भी महत्त्व पर्याप्त मान्नामें ज्ञात हो जायगा। 

अस्तु विवेचनारपर्म जीवनबृत्तान्तीय प्रणालीके दो स्तर 
है। एक तो यह कि प्रत्येक कृतिको उसके शिल्प जौर 
रूपाकारके आधारपर देखनेका प्रयास किया जाय ौर 
दूसरा यह कि उस वस्तुपरक इृष्टिफे साथ उस ऋृतिकारदी 
मन स्थिति और परिवेशका भी एक अध्ययन प्रस्तुत किया 
जाय | यथ्पि यह ठीक हे कि कृतिकारके व्यक्तित्वकी 
गहराई, ऊँचाई और व्यापकताकी पकढ़ कलाम व्यक्त 
होती है, फ़िर भी उसके विचारों और कब्पनाओंकी 
कान्यानुभूतिकी परखके लिए यह आवश्यक हो जाता हैं 
कि उसके जीवरुकी अनन्त झाँकियोंका एक ऐसा चित्रपट 
प्रस्तुत करनेका प्रयास किया जाय, जिसमें उसकी सक्रियता 
और उसका कृतित्व, दोनों ही समान रुपसे चित्रित हो तके। 

मनोवैज्ञानिक स्तरपर एक सीमातक सत्य इोनेके 
वावजूद इसमें कुछ विरोधाभात है, जिसे जान लेना 
आवशध्यक है । कृतिकारके व्यक्तित्व और उसकी जीवनीमे 
आत्मीयता प्राप्त करनेमें जहाँ कुछ सुविधाएँ है वहाँ इसके 
कई ठोष भी हो सकते है। यदि उस जीवनीसे पाठकंको 
सह'नुभूति उत्पन्न हुई तो वह, सम्भव है, उसकी रचनामेकि 
साथ सन्ठुलित, विवेकपूर्ण मतन रखकर अतिम्रश्ञसावादी 
धारणा वना ले । साथ ही यदि उसकी आत्मीयताने उसके 
सामने केवल उसके व्यक्तित्वकी घुटियों और कमजोरियोंको 
ही उमारकर प्रस्तुत किया, तो सम्भव है कि वह उत्त 
आधारपर उसकी उच्चतम कृतिको भी न्यूनतम सिद्ध 
करनेको तत्पर हों जाय ! दोनों ही स्थितियों साहित्यिक 
अधवा कलापूर्ण विवेचन न होकर पाठककी भावनामे 
पक्षपरताकी सम्भावना पायी जा सकती हे । जहाँ एक और 
यद्द कमी है वहीं दूसरी ओर यह भी है +ि इस प्रणालीकों 
मूल अक्ृतिर्मे ही वे सीमाएँ हैं जो उसकी खतन्त्रताकी 
पुष्ट करती हैं, क्योंकि अधिकाञ रूपमें किसी भी इतिकार- 
के वास्तविक झोर प्रामाणिक जीवनकी जानना खथयम 
एक सीमित सम्भावना है। दूसरी इष्ति यदि देखें तो इत 
मालोचना-प्रणालीमें वे तत्व इ जो अतिरिक्त तथ्योपर 
वल देकर अनावच्यक तत्वोंकों महत्त्व देते हे। अरे 
जीवनवृत्तान्नीय आलोचना-प्रणालीज़े विकाससे यह भी 
सम्भव है कि सादित्यिक तथ्योंसे अधिक उन ऐविासिक 
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तथ्योंको विशेष महत्त्व दिया जाने लगे जो केवठ गोौण 
रूपमें जीवनमभें आते और प्रभावित करते हों। जीवन- 
वृत्तान्तीय भालोचना ऐतिहासिक अन्वेषणात्मक भ्रद्ृत्तियोंका 
एक विक्ृतिपूर्ण रूप भी हो सकता है| वैज्ञानिक आलोचन।- 
के लिए यह आवश्यक हे कि कृतिकी आलोचना और 
मूल्याकन करते समय उसके व्यक्तित्वकों केवल उतना ही 
महत्त्व देना चादिये जितना कि इृतिमें हों । उससे परे 
जानेसे कृतिकी आलोचना न होकर कृतिकारकी आलोचना 
की जानेकी सम्मावना होती हे। यदि ऐेसा हुआ तो 
परिणाम यह होगा कि कृतिका«के अ,चार-विचार, व्यवहार 
और आचरणकी व्याख्या करते-करते कृतिकी आलोचना 
नहीं हो पायेगी, उसका मूल्याकन नहीं हो पायेगा । 

बस्तुतः कृति सर्वप्रथम एक कछाकृति है और श्स 
प्रकार वह स्वय एक कलानुभूति और सौन्दर्यानुभूतिको 
व्यक्त करती है। सम्पूर्ण जीवन कुत्सित, कुण्ठाग्रस्त, 
असामाजिक और अराजकतापूर्ण व्यतीत करनेवाला कृतिकार 
एक क्षण ईमानदार, उदात्त और सर्जनशील भी हो सकता 
है। ऐसी स्थितिर्मे यदि कृतिकारकी जीवनीके आधारपर 
उसकी कलाकृतिका मूल्याकन करनेवाला उसके सम्पूर्ण 
जीवनको दृष्टिमें रखकर आलोचना करने बैठता हे तो 
सम्भव हे कि सम्पूर्ण जीवनदृत्तान्तके आधारपर वह उस 
एक क्षणके महत्त्वकोी न समझ पाये, जिसमें कृतिकार इतना 
ईमानदार और सवेदनणील रहा दै। अस्तु, प्रस्तुत 
आलोचना-प्रणाली जहाँ एक ओर मानवीय पक्षपर बल 
देती है वद्दीं वद साहित्यिक एवं कल की दधथ्टिसे वे खतरे 
भी मोल लेती है, जो मूल्याकनकी गतिविधिको दूपित कर 
सफते हैं । 

/ ऐतिहासिक द्ृष्टिसे यदि देखा जाय तो भी यह स्पष्ट हो 
जाता है कि जीवनवृत्तान्तीय शैलीकी अनिवाये सीमाएँ 
हैँ | अँग्रेजी साहित्यमें इस जैलीपर विशेष बल देनेवाला 
अठारहवीं शताब्दीका प्रसिद्ध कवि ड्राईइंटेन था, जिसका 
यह मत था कि प्रत्येक कृति कृतिकारके व्यक्तितवके मूल्याकन 
विना न तो अच्छी तरह समझी जा सकती है ओर न 
उसका मूल्याकन किया जा सकता है । सर्वप्रथम इस 
प्रणालीका प्रचार एवं प्रसार उस समय हुआ जब कुछ 
कंवियोंका जीवन-चरित्र लिखनेका प्रयास किया जा रहा 
था और उस प्रयासके विस्तारमें उन कृतियोंका भी विवेचन 
किया गया था जो उन कवियोंके जीवनकी झाँकियाँ प्रस्तुत 
कर रही थीं | जैसा कि स्पष्ट है, जिन परिस्थितियोंमें श्स 
प्रणालीका विकास हुआ, उसमें महत्त्वपूर्ण तत्व जीवन- 
तृत्तान्त प्रस्तुत करना था, न कि साहित्यिक मूल्याकन | 
अस्तु, जहाँ प्रस्तुत आलोचना प्रणालीमें एक सीमातक 
अधिकाश सत्य है वहीं उसमें अतिशय आग्रद्द भी है, जो 
साहित्यिक सन्दर्भोकी अपेक्षा अन्य सन्दर्भाकी बल देता है । 
इन ऐतिहासिक जीवनी लिखनेवाल्लोका एकमात्र आशय 
देश-कालकी सीमाओं, कृतिकारके व्यक्तित्ककी क्रिया, 
प्रतिक्रिया, दायित्व, अनुत्तरदायित्वका विवेचन करना था । 
इन समस्त स्थितियोमें कविकी समसामयिकता और 
उसकी मानवीय क्रियाशीलताको चित्रित करनेका उद्देश्य 
था । कृति इन सीमाओंसे उपजकर भी इनसे परेकी 


जुगुप्सा-जेन चरित-साहित्य 


सम्भावना हो सकती है, क्योंकि जीवनबृत्तान्त तो केवल 
वास्तविकताके सन्दर्भको प्रस्तुत करता है, कृति इृष्टिका वाहन 
है और दृष्टि सन्दर्भकी सीसामें सवेथा नयी सावभूमिको 
भी प्रस्तुत करनेकी क्षमता रख सकती है । अत वैज्ञानिक 
दृष्टिसे इस प्रणालीमें कई कमियाँ हैं, जो इसे वेशानिक होनेसे 
रोकती है । --+छ० का० ब० 
जुगुप्सा-वीभत्स रसका स्थायी भाव जुगुप्सा है । 
'रसतरगिणी में कहा हे--अग्रियदर्णनस्पर्भनस्मरणजनिता 
मनोविक्वतिर॒परिपूर्णा ज्ुग॒ुप्सा !” अर्थात्‌ अप्रिय वस्तुके 
दर्शन, स्पर्ण अथवा स्मरणसे उत्पन्न सनोविकार, जो 
साधारणतया अपूर्ण तथा रसपरिपाकर्मे ही पूर्णतया 
प्रस्फुटित होता है; जुग॒ुप्सा है। 'साहित्यदर्पणके अनुसार 
दोषदर्णनादिके कारण किसी वस्तु उत्पन्न घणाको जुग्॒प्सा 
कहुते है (५ १७५०) | किसी अरुचिकर अथवा प्रतिकूल 
वस्तुके साक्षात्कार अथवा उसकी करपनामान्रसे जनित 
चित्तवृत्तिका सकोच ही जुम॒प्सा हैे। श्मशान इत्यादि? 
शव, रक्त, मात; मज्जा इत्यादिके दशेनसे, अथवा कमी 
उनके स्मरणसे, मनमें एक उद्देग उत्पन्न होता है, जो 
मनुष्यकी इन वस्तुओंसे दूर खिंच जानेके लिए प्रेरित 
करता है, क्योंकि तभी वह उस तीव्र असन्तोष, गर्हणा एव 
विकलताकी भावनासे मुक्ति पाता है, जो उस्तके भीतर उनके 
दर्जन या स्मरणसे उद्भूत हुई होती है। यह विकर्पणकी 
प्रवृत्ति भय एवं क्रोधर्मे भी लक्षित होती हे । लेकिन, भयमें 
वह पलायन अथवा अन्य प्रकारसे दैन्यप्रदर्शनके रूपसे 
प्रकट होती है तथा क्रोधर्मे वह मनुष्यको उस प्रतिकूल 
विषयके विनाश या मर्दनमें प्रवृत्त करती है, जब कि 
जुगुप्सामें केवल दूर हटनेकी कामना ही प्रवलः द्वोती है । 
जुगुप्साको अक्ीलताके साथ लपेटना भी युक्तिसगत नहीं 
है । अश्छीलृता मर्यादाका उललघन है तथा वह शखगारमें 
दृष्टिगोचर होती है, जहाँ वह छुणा या जुमुप्सा उत्पन्न 
नहीं करती । 
मोह, व्याधि, जड़ता, ग्लानि इत्यादि जुगुप्साको 
पुष्ठ करनेवाले व्यभिचारी भाव हैं। उदा०--सपनखाको 
रूप लूखि, स्रवत रुधिर विकराल । तिय सुभाव सिय हृढठि 
कछुक, मुख फेरयो तिहद्ठिं काल । (पोद्दार र० म०) । 
यहाँ 'कछुक मुँह फेरुयोंके कथनसे जुगुप्साभावकी व्यजना 
है, स्थायीका परिस्फुटन नहीं हो सका है।._ --२० ति० 
जुलाहा-योग साधनाओर्मे साधकका प्रतीक जो, सिद्धोसे 
लेकर सन्तोंतकके साहित्यमें न्यवह्ृत होता रहा । 
तन्तिपाकी चर्या्मे साधककों जुलाहय, मनोदृत्तियोंको यूत्र, 
तनको चादर और करघेके शब्दको अनाहदनाद माना 
गया है । कवीरमें भी यह रूपक इसी प्रकार मिलता है। 
एक स्थानपर ईंइवरकों कोरी मानकर सारी सधष्टिकों उसका 
ताना-बाना बताया गया है (सन्त कवीर--रामकुमार 
वर्मा) । तनको चादर या चदरिया मानकर मैले होने (या 
वासना-मलिन होने) या चोलेके जर्जर होने और वदलनेका 
भी उल्लेख सनन्‍्तोंने वार-वार किया है । --ध० वी० सा० 
जुभा-दे० -सात्तविक अनुमाव', नवाँ । 
जन चरित साहित्य-सस्कृत, प्राकृत, अपभ्रश और 
आधुनिक भारतीय भाषाओं, सभीमें लिखे हुए जेन साहित्यमें 


जोग-ज्ञातयौवना (नाय्रिका) 


विपयवस्तुकी एक ऐसी समानता मिलती है जो उस्ते अपना 


एक स्वतत्र व्यक्तित्व प्रटन करती है । यह समानता प्राय 
बहुत-कुछ नौरस हे | जैन कविऊे सामने कथानकोका स्वरूप 
प्राय” निश्चित रहता था; प्रतिभासम्पन्न कवि प्रम्परामें वँधी 
कथामे काव्यानुक्ृल प्रमर्गोपर कविलका प्रदर्शन करते हे, 
अन्यथा वहुसस्यक रचनाओम नवीनता बहुत कम 
मिलती हे । 

जैन चरित-काब्योके दो प्रकार मिलते हे--अनेक 
पात्रोकी कथावाले गन्ध और एक पातन्रकी फ्था कहनेवाली 
कृतियाँ | प्राकृत और अपभ्रञर्म जैन कवियों द्वारा लिखित 
चरितकाव्योंकी जो धारा मिलती हैँ वह हिन्दीमें मी चलती 
रही । परिवर्ततकालीन भाषा और सारी नवीनताओोंफों इन 
कवियोंने अपनाया है। पौराणिक पात्रों, लोककथाओंमें 
प्रसिद्ध पात्रों या असिद्ध वीर, दानी व्यक्तियोंकी जीवन- 
कथाओंकी श्न कवियोंने चुना हे और नाना प्रसगोंकी 
कल्पना उनको वीचमें रखकर की हें | अनेक अतन-कथारओं, 
धार्मिक प्रतिज्ञाओंका पालन करनेवाले धार्मिक पुरुषोंकी 
कहानियाँ इन ग्रन्धोमें कही गयी है । 

जैन चरित-काव्य और अन्य उपडेगप्रधान लोकप्रिय 
कथाकाब्य ग्राय अप्रकाणित है और साहित्यकें विद्यार्ियोंने 
उनकी ओर बहुत ही कम ध्यान दिया है । इस प्रकारकी 
अनेक कृतियोंमें कई तो वहुत महत्त्वपृरंणं है, जिनके 
अस्तित्वका समाचार इधर हालके वर्षमें ही मिला है। 
चरित, चठपई और रास आइहि नामेंसे युक्त इन जैन 
रचनाओंम केवछ आकार और ओैलीका अन्तर भले ही मिले, 
इनके धर्मप्रधान स्वरमें विशेष मेद्र नहीं हें। श्रावर्को- 
(गृहस्थो)की ठपदेग देनेके लिए उन रचनाओंकी सष्टि इनके 
रचयिताओनि की। नाना जैन भाण्डारोंकी प्रकाशित सूचियोंमें 
इस प्रकारके गनन्‍्थेक्ते उल्लेख मिलते ह, उनमेंसे कुछके 
नाम यहाँ दिये जा रहे ह | इनमें कुछको सापा अपश्रन्ञके 
प्रभावसे सर्व॑था मुक्त नहीं हो पायी है और दूसरी ओर अन्य 
कृतियोंकी भाषा जैनेतर कवियोंके समन ही है। जैसे 
वर्मसूरिकी १२०९५ ६० में रचित “्रीजम्बूस्वामीरासा' की 
भापाम अप#शका आभास मिलता है, शब्दावडी तद्भव- 
प्रधान है । इसी प्रकार अम्वंद्ेवक्नत चरितकाव्य_संघपति 
समरा राए (१४वीं जती वि०)में दानवीर समरज्ञाहका यज्ञ 
इस प्रकारकी भापानें कहा गया हे निसि (णिसि नहीं) 
दीनी झलहलहद्दि जेम ऊंगिउ ततारायणु। पावल पारु न 
पामियणर वेगि वहद छुससलणु आाठि। आगमगेकी कृतियोंमें 
भाषा निरन्तर विक्रसित होती गयी है । अन्य कृतियोंमे 
१३७७ $० में रचित उठयवन्तकी कृति “गौतमरासा' 
(्रकाणित), विद्घ्रणकृत १३६६ ई० में रचित शानपचमी 
चठपुई!, १७८५९ ई०में दयासागर सरिरचित “र्मदत्तचरित”, 
ईश्वरसरिकृत लल्तागचरितां (१५०४ ६०), 'सारसिसा 
मनरासों (१४९१ ई०), यज्ञोपरचरित्रों (१५७२४ $०), 
फ्रपणचरित्र' ( १७२३ $०), ठकरसीकृत, कुणलूलाभक्ृत्त 
१०७५९ ई०रें रचित 'माधवानल चोपाई, विद्याभूपण सूरिकरत 
अविष्यदत्तरान, रायमल्लकृत 'हनुमन्तचरित्र' (१५७५ ६०) 
ओर सिविष्यठत्तचरित्र', मिनदासकृत जम्बचरित्रो (१५८५ 
£०), बनवारीलालकुत भअविष्यदत्तचरित्र (१६०९ 5०), 
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से 5 लकी - ना कह 
कल्याणदेवक्तत दिवराज वच्छराज चौपई” (१५८६ ६०), 


ननन्‍दकत यश्ोपरचरित्र (१६२३ ४०), कर्मचन्द्रकृत 
नगावत्ती चोपई” इत्यादि । इस प्रकारके झन्थोंकी रचना 
अठारहवीं-उन्नीसवीं गतीतक होती रही । उदाहरणके लिए, 
आमेर जास््रभाण्डारमें प्राप्त सुआलचन्दकृृत 'हरिवञपुराण! 
(१७२३ ई०), 'पश्मपुराण' (१७२६ ६०), 'धन्यकुमारचरित्र', 
“जम्बू-चरित्र' जैसी क्ृतियोंका उब्लेस किया जा सकता है। 
इस कृतियोंके केवल नाम देखनेसे हो विना किसी 
चुटिके मयके कहा जा सकता है कि प्रसिद्ध वामिक 
व्यक्तियों जेसे मविष्यदत्त, यज्ञोघर, गौतमस्वामी, जम्वूस्वामा 
आदिके ही चरित्रोंको वरावर अनेक कवियोंने अपनी कथाका 
विपय वनाया है और यह भी विना विवादके कह्दाजा 
सकता है कि कथाके पूर्वस्वीकृत ढाँचेमें कोई उल्लेखनीय 
परिवर्तन नही फिये गये है । इन चरितकाव्योंर्मे फिर भी 
कहाँ-क्ा नवीनताएँ मिलती ६ । समसामर्थिक समाजके 
उल्लेख मिलते हद और यत्रन्तत्र समसामयिक प्रसिद्ध 
व्यक्तियोंको भी कविताका आधार वनाया गया हे। इस 
सम्पूर्ण साहित्यमें महत्त्वपूर्ण कृतियोँ भी बहुत है । 
सहायक अन्य--(१) जैन साहित्य और इतिहास 

प्रेमी, (२) हिन्दी जेन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास कामता- 
प्रसाद जेन ।] --रा० निं० तो० 
जोग-जोग' उन गीर्तोंकोी कहते है जिनका वर्ण्य विषय 
प्राय विवाह है | परन्तु इसके अतिरिक्त इनमें जादू और 
टोनाका भी उल्लेख प।या जाता है। तिलक चढ़ने के 
पण्चात्‌ जव वर और कन्याके घरफमें समन! गाया जाता 
है तव उसी समय “जोग' नानेकी भी प्रथा पायी जाती 
है। इन गीतोंमें कहाँ वैवाहिक विधिका वर्णन दे, तो 
कही कामाख्या (आसाम) जाकर जादूगझोना सीसकर 
आनेफा उस्छेस उपलब्ध होता है । भोजपुरीर्म तोग 
करनाका अर्थ जादू या ठोना करना होता हैं। परन्वु 
जोगके गीत प्रधानतया विवाहके सम्बन्धर्मे द्वी उपलब्ध 
होते है । “| दे० उ« 
ज्ञातयौवना (नायिका)-मुग्धा नायिकाका दृतरा मेदः 
भानुदत्त द्वारा सर्वप्रथम उल्लिखत; ्विन्दी टेखकों द्वारा आय" 
सर्वमान्य | विशप ठे०--नाय्रिका-भेद । इस नायिकाको 
अपने तारुण्यका आभास होने लूगता है । मतिरामने इस 
प्रकार कहा है--/निज तनु जोबन आमगन जानि परत 
है जाहि ।? (रसराज २१) | छगमग इन्हा अब्देंमिं इसकी 
परिसापा अन्यों द्वारा मी दी गयी है--तिनमें जोबन 
आगमन जाहिर जब जिद्दि होत ।(प० जगद्वि० भा० 
3२) । नारीमें जब योवनकी मायना स्पष्ट रूपसे प्रकट होकर 
उसे ही भामित हो जानी हे तब वह ज्ञातयौवना कही जाती 
है-“औचक आय जोवनवाँ मोहि दुख दीन | छुंदि गो 
संग गोंश्यवाँ नहिं भल कीन ।” (रहीम -३) । नायिका अपनी 
स्थितिसे परिचित हो चुकी हैं ! मतिरामकी नायिकाकी अपने 
तारुण्यका भान हो गया है--कानन रो छागे मुसुकार 
प्रेम पाये लौने, लाज भरें लागे लोल लोचन अनगते | 
(स्सराज २२) | दासकी अज्ञातयीवनाम भावना स्कुरित 
हो रही ह--आननमे मुझुकानि सोह्दावनी वकुस्ता 
अखियान छई हैं 7 (४० नि० - १३०)॥। पप्माकरन 
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शारीरिक विकासका ज्ञान अधिक चित्रित किया है--'छोरि 
धरी हरी कचुकी नहानको अंगन तें जगे जातिके कोंभे ।” 
(जगद्धि० भा० १" ३३) । विद्यापतिने राधाके ऋमविकास- 
में अशातयोवनाका वय सन्धिके रूपमें- और शातका उसके 
भावावेगके साथ चित्रण किया है । सूरने भी राधाका इन 
दोनों रूपोंमें अकन किया है । पर सूरमें शारीरिक उन्माद 
विद्यापतिकी अपेक्षा कम है और भावात्मक उल्लास अधिक 
है | अन्य सूफी प्रेमी कवियोंके साथ जायसीने अपनी 
नायिकाके इस रूपका व्यापक वर्णन किया है, पर उससमें 
वियोगकी पीडा अधिक है जो एक प्रकारकी मदनपीडा ही 
जान पड़ती हे। छायावादी कविताओंमें प्रकृतिपर मुग्धा 
नायिकाके विविध रूपोंका आरोप मिलता हे । उदा०- 
“निराला'की कविता 'जुद्दीकी कली” । (्ञातयोवनाके १ 
नवोढा, २ विश्वव्यनवोढा भेदके लिए इन्हीं शब्दोंको देखें । 
केशवकी नवरूअनगा तथा हप्ताप्राय ओर देवकी नवयौवना, 
नव॒लअनगा तथा सल्ज्जराति श्ञातयोवना नायिकाएँ 
हद) न-र्‌० 
ज्ञानाश्रयी शाखा-निर्मुण्धारा कही जानेवाली साहि- 
त्यिक प्रवृत्तिका वह रूप, जिसका सम्बन्ध प्रधानत 
परमात्माको ज्ञान द्वारा उपलब्ध करनेकी चर्चाके साथ हो, 
शानाश्रयी शशखा'के नामसे अभिद्दित किया जाता है और 
इसका कवीरादि सन्तोंकी रचनाओर्मे लक्षित होना वतलाया 
गया है। निग्गनणधाराकी एक दूसरी शाखा, जिसे इससे 
मिन्न समझा गया है, 'शुद्ध प्रेममा्गी' कही गयी है और 
उसका सम्बन्ध प्रधानत परमात्माको विजशुद्ध प्रेम द्वारा 
प्राप्त करनेके विषयसे है तथा उसके उदाहरण जायसी 
आदि सफ़ी कवियोंकी क्ृतियोंर्मे मिलते हैं । 'ज्ञानाश्रयी” 
अथवा शुद्ध प्रेममागी छब्दोंके प्रयोगका अभिप्राय यहाँ 
यह नहीं कि उक्त प्रकारकी रचनाओर्मे क्रमश केवल शान 
अथवा प्रेमका ही वर्णन पाया जाता हे । सन्‍्तों द्वारा निर्मित 
साहित्यर्मे प्रेम एव विर्‌ह्दकी चर्चा प्रचुर मात्रार्मे दीख पढ़ती 
है और इसी प्रकार सफियोंकी प्रेम-गाथाओंमें भी हमें शान- 
साधनाके प्रसय मिल सकते हैं । इनके अयोगकी सार्वकता 
इस वातसे सूचित होती है कि सन्तोंकी रचनाओर्मे शान- 
साधनाके महत््त्पर विशेष बरू दिया गया प्रतीत होता 
है, जहाँ प्रेमा भक्तिको उसका एक आवच्यक अग ही झह्दराया 
गया हे, किन्तु सफियोंने इसके विपरीत प्रेम एवं विरहका 
ही वर्णन अधिक विस्तारके साथ किया है। सनन्‍्तोंकी दृष्टिसे 
परम तत्वकी उपलरूव्धि एवं स्वानुभूतिमें कोई मोलिक अन्तर 
नहीं माना जा सकता और. प्रेमानन्द वहाँ उसकी सिद्धिका 
एक परिणाम भी समझा जा सकता है, किन्तु सफियोंके 
अनुसार, ईइवरीय प्रेमका उदय खुदाके नूरकों ओर 
आकर्षणसे हुआ करता है और उसके वस्ल(मिलन)की 
स्थिति आ जानेपर हमें उस मआरिक€डब्वरीय शान)का 
अनुभव होता है जो हाल” या उन्मादकी अवस्थार्मे भी 
परिणत हो जा सकता है । 
शानाश्रयी  शब्दर्म प्रयुक्त ज्ञान! चब्द किसी सांघारण 
जानकारी अथवा तकोंपर आश्रित दार्शनिक तत्तवोधका 
सत्चक नहीं है। साधारण जानकारों या लोकिक शान 
इन्द्रियनन्य हुआ करता है ओर उसका क्षेत्र स्थूछ पदा्थो- 
र०-क 





तक सीमित रह सकता है। 


के 


ज्ञानाश्नयी शाखा 


इसी प्रकार दार्भनिक 
जश्ञानका भी वास्तविक आधार तत््वचिन्तन होता है, जिसमें 
बुद्धि अपनी चरम शक्तिका उपयोग करती है और वह 
सूक्ष्मसे सू_म भावोतककी भी अपना विपय वना लेता है । 
परन्तु ज्ञानाश्रयी के ज्ञान अब्दसे अभिग्राय उस प्रतिभा 
या अतीन्द्रिय बोधसे है, जो आपसे आप उदय हो सकता 
हे। इस शानके लिए इन्द्रियजन्य अनुभव अपेक्षित नहीं 
और न इसकी उपलब्धि बुद्धिके प्रयासपर ही निर्भर है | 
इसे हम वाह्म शानकी कोरिमें नहीं रख सकते । यह मूलत 
अन्तर्शान है, जो सहज रूपमें तथा बिना किसी पत्यक्ष 
साधनके आधारसे उत्पन्न होता है और श्सीलिए यह 
सहजज्ञान' सी कहा जा सकता है। सन्त कवीरने 
इसी शानकों बह्यगियान (बद्यश्ञान)का भी नाम दिया 
है तथा उसके निरन्तर बने रहनेकी दशाको सहज समाधि” 
कहा है । उनके अनुसार त्रह्नश्ञान प्राप्त हो जानेपर करोडों 
कल्पोत्तक भी सहज समाधिमें विश्राम किया जा सकता है । 
इसके कारण हृदयकमल पूर्णत विकसित हो जाता है 
और परम ज्योतिका प्रकाग होते ही, अ्रमके निराकरण 
द्वारा समी कुछ आपसे आप सूझने छूगता हे | कालपर 
सदाके लिए विजय मिरू जाती है, आवागमनका झमेला 
दूर हो जाता है और एक ऐसी स्थिति आ जाती है, जिसका 
वर्णन शब्दोंमे नहीं किया जा सकता। इसे ही अन्यत्र 
उन्होंने शानलहरीकी धुनका जयना अथवा जानकी 
आँधीका उठना भी कहा है तथा इस शानका स्वरूप और 
भी अधिक स्पष्ट करनेके उद्देश्यसे उन्होंने अन्य पदोंकी 
भी रचना की है । 

शानाश्रयी शाखावाले शानका सम्बन्ध जितना 
मस्तिष्कसे नहीं उतना हृदयसे है और इसीलिए इसे भक्तिसे 
भिन्न नहीं ठहराया जाता | केवल मस्तिष्कप्रसत शान 
एकागी हो सकता है और उसमें नीरस विवेचनके 
प्रतिपादनके अतिरिक्त अन्य ज्यापारोंकी आवश्यकता नहीं 
रहती । परन्तु हृदयप्रसूतत शानमें समस्त इन्द्रियाँ अपना- 
अपना काम एक साथ करती हुए प्रत्तीत होती है और श्सी 
कारण इसका परिणाम सच्चे अनुभव के रूपमें दिखाई पडता 
है । एक साधारण ज्ञानोको तत्त्वचिन्तन द्वारा वस्तुस्थितिका 
परिचयमात्र मिल सकतः है, उस्ते इसका पूरा वोध नहीं 
हो पाता | बह प्रत्येक वातकी विश्लेषण द्वारा पृथक-पृथक 
समझकर तद्दिषयक धारणा वना सकता है, किन्तु वह उन्हें 
एक साथ भौर एक रूपमें पत्यक्ष कर उनमें प्रवेश भी नहा 
कर पाता। इसके विपरीत सहजज्ञानी अपनेको, वस्तु- 
तत्त्वके अन्तस्तलतक पहुँचकर, उसके साथ एकरूप हो गया 
भी पाता है । वह परम तत्त्व अथवा परमात्माको अपनेसे 
पृथक्‌ रूपमें नहीं जानता, प्रत्युत अभेदरूपसे उसमें लीन हो 
जानेका अनुमव किया करता है । हिन्दी माहित्यकी अनेक 
रचनाओर्मे जह्म, जगत्‌ एव जीवकी चर्चा शुष्क वेदान्तकी 
इृष्टिसे की गयी दीख पटती है और उनमें इनका दा्निक 
निरूपण भी पाया जाता है, जो शानमृलक कहा जा सकता 
है। परन्तु वहों हमें उनके रचयिताओंके बे व्यक्तिगत 
उड़ार नहीं मिलते जो परमात्माके प्रति किसी रागात्मक 
आकर्षण हारा हो सम्भव हो सकते है, निनफे अब्दोंमे या 
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तो श्रद्धामू लक्त भक्तिके माव भरे रह सकते हैं अथवा उस 
प्रेमकी अभिव्यक्ति ही हो सकती है जो अमेदपरक 
कात्मीयताका परिचायक होता है! 
अतएव, ज्ञानाश्रयी आखा का सन्व॒न्ध उस मन्कि 
नूलक साहित्वके साथ जोडा जा सकता है, जिसमें निर्भुण- 
धाराकी प्रद्त्ति पायी जाती है | इ्मक्के अन्तर्गत गिनो 
जानेवाली रचनाओंमें हमें अधिकतर भारतीय अूद्य्ञानके 
छाथ चंढलेवाली उपाससाकी चर्चा मिलती हैँ! इनमें 
निमृंण परमात्मतत्तके प्रति ग्रठर्शित प्रेमा भक्ति-विषयक 
उद़्ार मिलते हैं, आत्मजझ्ाानननित आनन्टकी अभिव्यक्ति 
पायी जाती है जोर एक ऐसे आध्यात्मिक जीवनकी रुपरेखा 
भी अस्तुत की गयी ढीख पडती हैं जिसमें पृ आन्ति, 
उज्भाव नथा विश्वजनीन कल्याणको सम्मावना रहती है। 
ऐसी रचनाओं्ने प्राव मावगत चौन्दर्वके साथनसाथ सापा 
एवं ओलीपरक आकर्षण सी उतनी ही सात्रार्मे लूक्षित नहीं 
होता, जिस कारण उन्हें 'दाहित्यिक नहों उनझा जाता 
और डस 'झाखाके अन्तर्गत सत्कृत बुद्धि, सस्क्ृत हृय 
और सस्क्त वाणीका वह विकास मी नहीं देखा जाता जो 
शिक्षित समाजकी अपनी ओर जाकर्षित कर सके | इनके 
रचयिताओंका उद्देब्य वस्तुत- यह कमी नहीं रह कि वे 
इनके द्वारा किन्हां विद्वानोंकों परितोष प्रदान करें अथवा 
इनके कारण चसुजानोंक्ा जादर प्राप्त करें । प्रवानत- 
शानमार्गी होनेके कारण उन्होंने अपना जीवन आत्मचिन्तन- 
में हो विताना अधिक उचित समझा जीर यदि उन्होंने 
अपनी निर्शुणोपासनाके फलस्वरूप किन्हीं मार्मिक भार्वोकी 
अभिव्यक्ति भी की तो उन्हें स्वभावत्त ज्योंका त्यों रख देना 
ही पसन्द किया, उनके माध्यमको सजानेकी चेष्टा नहीं 
की । इसके विपरीत निर्यंणधाराक्री झुद्ध प्रेममानी 
जासावाले कवियेंनि प्रेमतत्तकों महत्त देते समय प्रेमी- 
ग्रेमिकारंकी प्रेमवाथाओंकी रचना त्तथा उनके अन्तर्गत 
सामिक स्र्ोकी योजना करके उनमें तभी ग्रकारसे 
सरनता लानेका भा प्रचरू किया । “+5प० चु० 
ज्येष्टाकनिष्ठा (नायिका) -विभेद-विस्तारके लिए दे०- 
नायिक्ा-भेंद, सर्वप्रथम रुठ्रट्ने ठिया हैँ । पतिप्रेमके 
आधारपर कभी सामान्यतः स्वकीयाके और कमी मुन्धा 
तथा प्रौढाके थे दो भेंढ किये जाते है। शाज्ठिक अर्थ हे 
बडी और छोटी, पर चहाँ यह अवन्धापर आधारित मेंद 
नहीं है वरन्‌ जिस स्ोपर पतिका अधिक प्रेम होगा उसे 
ज्येष्ठा और जिसपर कम, उसे कनिष्ठा कहते हें--अ्रथम 
पियारी दूसरी धदि प्यारी निरधारि ! (रसराज - ४०)। 
मतिरामक्ने मतसे पद्माकरका मत किंसचित्‌ भिन्न छगता हँ-- 
पपिय प्यारी जेठा कहो अति प्यारी ल्थु सोट । (जगह्ठि० * 
२: ७७) | श्समें लघ॒ुको अधिक प्यारी कहा गया है। 
प्राय कवियोंने इन दो्लोंको एक ही उठाहरणमें अक्तित 
फ्रिया है--जलरू विहार पिय प्यारिकों देखति क्यों न 
सहेलि । ह॑ खुनमकी तजि एक तिव करत एक सो केलि।' 
(ही - वही ७६) । ठानने इन दोनों भेदोंके विभिन्न 
नायकंके साथ स्वीकार किया हे. और उन्होंने कनिष्ठाको 
प्यार त्रिन कहे माना द। जेप्ठाका उदा०--छाक मन 
वृहिप्ेक्ी देवलनि सोती भरे, ल्लीतिन खुतोती भर्ट बाकी 


३१० 


मम 
सेत सारी री 7 कनिष्ठाका उदा०--“ैननको- तरस 
कहाँ लो द्वियो विरहागमे तेे। एक घरी ना कहूँ कल पैऐ 
कहूँ लगि प्राननर्कों कल्पेंडे ।! (ह४ै० नि० ७०, ७२) । 
झलकियाँ-अझलकियाँ रेडियो-नाय्कके अन्तर्गत आती है 
स्॒रूपविधानकी धष्टिसे इन्हें पाँच-छ छोटी-छोटी रेडियो- 
नाव्किओोंका समूह कह सकते है | जाकाणवाणीके विमिन्न 
केन्द्रों 'झलकियाँ', इन्द्रधनुप, लहर, रन-तरनग नामसे 
प्रसारित किये जानेवाले कार्यक्रमर्नि पॉच-पॉँच, छन्छ 
मिनट्की छोटी-छोटी नाटिकार्ण रहती है, जो वीच-बीचर्म 
दो-चार पक्तिवोंके नेरेशन'से परस्पर सम्बद्ध कर टी जाती 
है । मनोरजकता झलकियोंकी सवसे वढी विशेषता होती 
है! श्नमें जीवनके हल्के-फुल्क्े क्षणोंका ही अंकन होना है । 
िदह्ाायक झअन्ध--रेंडियो-नाटक. हरिश्रन्द्र खन्ना, 
रेडियो-नाट्य-भिल्प - सिद्धनाथकुमार ।]) “-+स॒० कु० 
झॉँझी-ओेंझी या झाँझी, भारदीय नवरात्रके दिनोंम 
गाया जानेवाला वालिकार्मोक्ता गीत श्रजलोकर्में विश्वेष रूपसे 
प्रचलित, वाल्किाएँ झाँझी (मिट्टीकी छेददार हाँडी-जिसरमे 
दिया जलता रद्दता हैं) लेकर एक घरसे दूसरे घरका फेरा 
करती हैं, आँझीके गीत याती रे और पते माँगती है, थे 
गीत कृथाकी दृश्सि अदभुत किन्तु मनोरनक होते ह। 
अन्तर्मे ठेसका विवाह झाँझीसे होता है और तदुपरान्त 
वेखका सिर उखाइकर पेंक दिय जाता है।_ --२० अ्ञ० 
झाण साधना-दे ०--हटयोव, वोधिचित्त' । 
झुझिना-जन्मोत्सवर्मे छठीके दिन याया जानेवाला एक 
लघु-गीत, इसमें शिशुकी उसके सम्वन्वियों दारा झुनझुना 
खिलानेका उल्ल्ख रहता है । --२० अ० 
झुलना-वा 'झलना; जिस तरह पूर्व खावनर्मे कवली 
गायी जाती है, उत्ती तरह कुरु-देशी (तजवासी भी) छावण 
गाते हैं, जिसे झअलना मी कहते है। (राहुल * आदि 
हिन्दीकी कहानियाँ और नीदें, पृ० ९१) | इसी नामका 
वच्चेक्नो झूला-झुलानेका भी एक गीत, प्राय दाश्यों या 
माताओं छरा गाया जाता है3 इसी नामका एक छन्‍्द। 
जिसके प्रत्वेक चरणमें ७,७,७ और ५के विरामसे २६ 
मात्राएँ और अन्तर्मे गुर-ल्ु होते हैं । “-२० श्र० 
झूमर-ग्मर वे गीत है जो प्रत्वेक मागल्कि अवररपर 
गाये जाते है। प्रामीण स्त्ियाँ विवाहादि उत्सवके समय 
सामूहिक रूपसे झम-झूमकर श्न गीतोंकी भाती हैं, अठ 
इनका नाम झमर पड गया है । ये गीत वडे प्राचीन जान 
पढ़ते हे। मैयथिल-कोकिल विद्यापाने भगावहु ए सखि 
झूमर लोरि! लिखकर इनका उल्लेख किया है। इससे शात 
होता है कि विद्यापतिके पूर्व ये लोकमाहित्यमें प्रचलित ये। 
मोजपुरी झमरके गौतोंर्मे श्व्यारके दोनों पक्षों-सम्मोग एवं 
विप्रलुम्भका वडा ही सरस तथा झुन्दर वर्णन पाया जाता 
है । जब स्त्रियां अन-अमकर सउमवेत स्वससे इन्हें याने ढगती 
है तब एक समाँ अंधजाता है और श्रोतार्मेकि हृदयमे युदगुर्दी 
पैदा होने लगनी है । ये झूमरके गीत क्या है, गारके रस 
कला है, भिन्‍्हे कोकिलकण्टी स्लियाँ अपने लछोचमरे स्रोत 
सहृदर्योके ऊपर उेंटेलकर उन्हें रससिक्त कार द्वेती है । 
लोकगौनोंके विभिन्न प्रकारोंमे इससे रसीला तथा मधुमय 
गीत सन्मवन दूसरा नहीं है । 
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मैथिली झूमर बडे मधुर होते हैं, जिनके प्रधान दो भेद 


हँ- १. सन्देशात्मक, * भावात्मक | सन्देशात्मक झूमरोंमें 
काक या कोयलके द्वारा प्रवासी साजनकी सन्देश मिजवाया 
गया है । भावात्मक झमरोंमें रसात्मक अनुभूति और 
आनन्दका साधारणीकरण है । झूमरका मजमसून प्रेमसे 
मराबोर है। इसकी पक्ति-पक्तिमें वारुणी और घब्द-शब्दर्मे 
जादूका असर है । झुमरके गरीतोंकी एक विशेष तर्ज होती 
है | इनको प्राय स्ियाँ ही गाती हैं |. +-क्ल० ढे० उ० 
झूलना-मात्रिक सम दण्टक हन्दोंका एक भेद । आहृत- 
पेंगलम'के अनुसार झुल्लण छन्दके प्रत्येक चरणमें १०, 
१०, १७ की यतिसे १७ मात्राएँ होती है । उदाहरणसे इस 
बातका आभास मिलता हे कि यतिके स्थरोपर तुक मिलना 
चाहिये ! भानुने यति १०, १०, १०, ७ और अन्‍्तमें यगण 
(59)का निर्देश किया है। इसी उन्दके चरणर्मे जब २०, 
१७ पर यति होती है तब इसे हसार कहते हैं, क्‍योंकि 
दोनोंके अन्तरमें यगणका प्रयोग भी होता है। तुलसीने 
यतिके नियमका प्राय अनुसरण नहीं किया है, २०, १७ 
पर यति दी है और मध्यतुकका प्रयोग भी नहीं किया 
है--कनक गिरि श्रग चढि, देखि मर्कट कय्क, वदत 
मन्दोदरी परम पुनीता। सहसभ्रुज मत्त गजराज रन- 
केसरी, परसुधर गर्व जेहि देखि वीता । (गीता० ७)। 
इसमें प्रथम चरणरमें यतिका प्रयोग नियमानुकूछ हे, पर 
दूसरे चरणमें यति २०, १७ पर है । अत तुल्सीके प्रयोग- 
में झलना और हसालका सयोग समझना चाहिये । इनके 
अतिरिक्त केशव (रा०च०) तथा रघुराज(रामस्व०)ने भी 
इसका उपयोग किया है। सूरने भी इस छन्दका प्रयोग 
पदोंकी गतिर्में उत्तार-चढावके द्वारा रोचकता पैदा करनेके 
लिए किया है--'झिरकि के नारि दे, गारि गिरिधर तब, 
पूँछपर लात दे, अहि जगायो !” (सू० सा० समा० 
पद ११७०) । 
झूलना-वर्णिक छन्‍्दोंमें सम दृत्तका एक भेद । स, ज, 
ज, भ, र, स, लयुके योगमे यह बृत्त वनता है | इस उन्दर्मे 
१२, ७ वर्णॉपर यत्ति होती हे (॥5, ।5, ।5, 5॥, 55, 
॥5, )) । भानुने (छ०प्र० पूृ० १९४) इसका नाम मणिमाल 
दिया है, पर केशवने झलना । 'रामचन्द्रिका में इसका प्रयोग 
हुआ है | यह छन्द मात्रिक झूलनासे भिन्न है । रूपमालाके 
आदियें दो लघु रखनेसे यह छनन्‍्द बन जाता है--तुम 
हो अनन्त अनादि सर्वत्र सर्वशा सरवजश्ञ | अब एक 
हौकि अनेक हौ महिमा न जानत अश्ञ !! (रा० ज० 
२७ १)॥ यु० शु० 
टिटोबादु-यूगोस्कावियाके मार्णल टिटो साम्यवादी होते 
हुए भी राष्ट्रीय क्षेत्रेमिं अन्तरराष्ट्रीय कामिनफा्मसे यूगोस्ला- 
वियाकी कम्युनिस्ट पार्टीकी स्वतन्त्रता -चाइते थे । यही 
सिद्धान्त व्टोवादका मूल आधार है। ट्राव्स्कीवादकी भाँति 
सभी अगतिवादी इसे सी लिन्दावचनके रूपमें अयुक्त 
करते हैं । ++रा० क्ृ० त्रि० 
टिप्पणी-[टिप्‌ +-किवपूरूटिपा, सा पण्यते स्तूयते इति 
टिप्पणीजटिपा पणू+-अचू] (क) १ सक्षिप्त टीका, विपस- 
स्थलोंका व्याख्यान | २ टीकाकी टीका जिसे महामाष्यकी 
फैयटकृत प्रदीप टीकाकी नागेशकृत उद्योत्त! टिप्पणी] | 
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(ख) हिन्दीमें टिप्पणी” अब्द प्राय अँग्रेजीके 'नोट' शब्दका 
थर्य देता है। 'टीक' टीका'के साथ ससास (टीका-टिप्पणी)- 
के रूपमें प्रयुक्त होनेपर आलोचना, दोपप्रदर्शन, छिद्वा- 
न्वेषण या नुक्ताचीनीका अर्थ देता है । (ग) इसके पर्याय 
टीका, विदृति, ज्याख्या इत्याठि जब्द है । व्याख्या विस्तृत 
होती है, टीका भी टिप्पणीकी अपेक्षा विस्तृत ही कही 
जायगी । टिप्पणी तो टीकाकी टीका है; उसके दुरूढ था 
अस्पष्ट स्थलकोी सरल और स्पष्ट करती है ।---आ० प्र० मि० 
टीका-[2ीकृ गती (भ्वादि०)+अ +ज्ली प्रत्यय टापू-- 
टीक्यते गम्यते5थों यया सा] (क) सामान्य अर्थ-१ व्याख्यान- 
अन्य, व्याख्या, विद्ृति | (स) विशेष अर्थ-१ विपम-पद- 
व्याख्या (मानुजी दीक्षितकी रामाश्रमी), विषम-पद- 
व्याख्यानरूपा दृत्ति (तारानाथकृत गब्दस्तोममहानिधि) | 
इस अर्थके अनुसार टीका! भी वृत्तिकी दी भाँति सक्षिप् 
होनी चाहिये, क्योंकि उसमें केवल कठिन और दुरूद्द पर्दोका 
ही व्याख्यान होता है। पर तु इमका विरोधी मत भी है, 
जिसके अनुसार टीका विधषमपदोकी ही व्याख्या नहीं, 
अपितु मूलके सुगम ओर दुर्गम समस्त परदोकी निरन्तर 
व्याख्या हे। [टीका निरन्तर-व्याख्या--झुगसाना विष- 
माणा च निरन्तर व्याख्या हेम !] यों तो संस्कृतके विशाल 
टीकासाहित्यमें शायद ही कोई दीका ऐसी मिले जिसमें 
प्रतिपद व्याख्यान हो, परन्तु प्राय उपलब्ध सभी टीकारर्मे 
मूलके प्राथः आवश्यक सभी पदोंकी व्याख्या मिलती है । 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दो-चार टीकाओंर्मे भले द्वी केवल 
विषम पदोंका व्याख्यान हो और वे बहुत मक्षिप्त हों, परन्ठ 
प्राय सभी टीकागन्वोंके सम्बन्धर्म 'टीकाका दितीय लक्षण 
हो अधिक घटित होता हे । सस्कृतका यद्द टीकासाहित्य 
मौलिकसे कहीं अधिक विशाल है । इसका कारण ग्रन्थका-में 
मौलिकता या स्वततन्र॒चिन्तनका अभाव या उसकी न्यूनता 
नहीं, अपितु सस्क्ृृत भाषा और उसके शास््रोंकी गम्भीरता 
और गहनता ही है, क्योंकि टीकाओंमें मी पुराने वादोंपर 
नये विचार, उन वादोंका नयी दिल्लाअओ र्में विकास, उनका 
नये ढगसे मूल्याकन आदि सभी कुछ मिलता है । इतने 
विद्ञाल साहित्यके प्रमुख ग्रन्थोंका भी परिगणन कठिन है, 
पर कुछ स्वोधिक प्रसिद्ध ये हैं--उद्योतकरक्ृत न्यायवार्तिक- 
पर वाचस्पतिमिश्रकी तात्पर्य टीका, साख्यकारिकापर उनकी 
साख्यत्तत्तकोमुदी, योगमाष्यपर तत्त्ववैज्ञारदी तथा शंकर- 
कृत वेदान्त साष्यपर उनकी भामती तथा आनन्द गिरिकी 
न्यायनिर्णय टीका, व्याकरणमें महामाष्यपर कय्यटक्ृत 
प्रटीप, भद्टोजिदीक्षितकी सिद्धान्तकौमुदीपर शानेन्द्रकी 
तत्तवोधिनी, काव्येर्मे कुमारसम्भव, 'रघुबञ, 'मेघदूत', 
'किरात), 'जिशुपालवध (माधकाब्य) तथा 'नेषपचरित' पर 
मल्लिनाथकी टीकाएँ तथा 'नेपध'पर नारायणकी टीका, इसी 
प्रकार काव्यणास्र्मे मम्मटके काव्यप्रका्शपर चालीससे 
ऊपर टीकाएँ है । नाटकोंपर राघव भटकी टीकाएँ सर्व॑विदित 
है। (ग) हिन्दौगें 'टोका'के अर्थमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ 
है । मध्यकालीन भक्ति >र रीतिकाव्यपर ब्रजभापा-गयर्मे 
अनेक टीकाएँ मिलती हैं, जेसे चौरासोी और दो सौ वावन 
वेष्णवनकी वार्ता पर गुसाई हरिरायकी भावश्रकाश टीका, 
साहित्यलद्दरी पर सरदार कविक्वत टीका, 'भक्तमालूपर 
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ग्रियादात्की टीका (पचमें), हितहरिब्भफे चौरासी 
पदपर तथा! विहारीकी सतसईपर अनेक टीकाएँ है! 
रामचरितमानस पर भी अनेकानेक टीकाएँ लिखो 
गयी हद | +-आए० ग्र० मि० 
टेक-गीतके आरम्मकी वह कडी जो प्रत्येक चरणकऊे 
अन्तमे दुहरायी जाती है लोकगीतोंमें प्रायः तुक और 
मात्राका ध्यान नहा रखा जाता, इनमे नेंसर्मिक सन्तुरूल- 
वोधपर आधारित एक स्वाभाविक ल्यात्मकना होती है और 
वार-वार दुहरायी जानेंवाली ठेके कारण ये सुगेय वने 
रदते है, ठेके अभावमें किसी भी गीत-लौकिक या 
आाजल्लीय-की सगीतात्मकताका निर्वाह सम्भव नहीं २० अ्र० 
टेबलो-अवाक तथा स्वरमुद्रा-स्वित अभिनेता-मण्टली 
डारा किसी चरित्र, घटना अथवा च्च्य(प्राय ऐतिहासिक)- 
का अमिनयाक्न 'टेवलो! कहलाता है । नाटकका एक प्रथक्‌ 
मेंद्र होनेके अतिरिक्त टिवलो' कमी-कर्मी उस जभिनय-क्षणके 
लिए भी जाता है, जहाँ अभिनेता एवं रगपीठ नाथ्कौय 
वातावरणके अनुकूल एक विद्येप अभीष्ट प्रमावक्री चष्टिके 
उद्देश्यसे सम्मिलित रूपसे चित्रलिखित हो जाने है, 
उठाहरणके लिए मुकनाव्य) नृत्यनाव्य तथा नृत्य 
आदि । ++श्या० मो० श्रौ० 
टेंसू-जारटीय नवरात्रके डिनॉम गाया जानेवाला 
बाल्कोंका गीत, जजलीकर्मे विद्येप रुपसे प्रचलित, लठके 
विस! मनुष्यकी आकृतिका खिलौना लेकर द्वार-द्वारपर 
घूमते है टेसूऊे गीत गाते है और पैसे माँगते है, विषयकी 
इष्टिसे यें गीत वे ऊटपर्टाँग और अद म्ुत कह्दे जा सकते हैं, 
किन्हु ये होते हे वडे मनोर॒जक | टेसकी जनश्रुति एक प्राचीन 
वीरके रुपमें स्मरण करती है। पूर्णिमाफ़े दिन टेस तथा 
झाँझी (दे०)का विवाह भी रचाया जाता हैं । --र० अ्र० 
टोटेमिज्म (:0०णा5&77)-टोटेमिज्म या डेटेमवाढ 
आदिम जातियोंकी एक विश्वासप्रवृत्ति है, जिसके अनुसार वे 
अपनी उत्पत्ति किसी अमानव पूर्वजसे मानती ह । विविध 
आदिन जातियोंका विष्वास हे कि उनके पूर्वज पश्ठी, नाग 
आठि थे । वे अपने उस स्वीकृत पूर्वजकी पूजा करती और 
नाम आदि वरण करती है। उनका विव्वास है कि वहीं 
उनकी रक्षा मी करते है । अपने घरों, लिवास, पताकाओं 
आहठिपर भी वे उनके चित्र घारण करती है, अपने भरीरपर 
उन्हींफ़े प्रतीकरू पर्मे गोहना आठि भी गोदवाती है । इन्हों 
पश्गु, पक्षियों आदि अमानव जीवेंफ़े उल्लेसले उनका 
अलिसित लोकसाहित्य भी मुखर्ति है। हमारे लाहित्यकी 
वानर, रीक्ष भाद्ि जातियाँ मी स्वमावत मनुष्य होकर 
भी इसी परन्पराके अनुसार वन्दर और रीघछकों अपना 
पूर्व माननेके कारण अपने उन नामेसे प्रसिद हुईं | नाग 
आठि जातियाँ भी नागपूजक अथवा नाग-पूर्वज-प्रधान 
होनेसे नाग सश्चासे विभूषित हुई । ऐसी आदिम जातियाँ 
मापसमें लडऊर मानव-मक्षणतक तो करती है, पर अपने 
पक्षी-पद्यु आदि कल्पित पूर्वजकी जातिके जीवॉका आहार 
नहीं करता ! उसके नामपर हो उनकी पूजा, टोना, ठोय्का 
आदि होते हैं । ठोग्म या तीव-जन्तुओंमें आदि पुरखेपनके 
विव्वासकी सा ठोटेमिज्म या टोटेसबाद है ।++म० छू० उ० 
ट्राट्म्कीवाद-ट्रावल्की सोवियत क्रान्तिकी सफलताऊे 
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उपरान्त यह चाहता था ऊक्नि सोवियन शक्तियों अन्‍य 
प्रैजीवादी वेजोपर आक्रमण करें। वह क्रान्तिको रोकना 
नहीं चाहता था। इसी क्रान्तिको चिरन्तन ऋन्ति- 
(0९770780९9६0 7८ए०]प069)क रुूपमें उसने व्य्ध 
किय् है । कुछ समयतक प्रगतिवादी आल्ोचक श्स अब्ठक्षो 
निनन्‍्दावचनके रपमें प्रयुक्त करते रहे हैँ । --रा० क्ृ० ब्रि० 
ट्रेक्ट-चों तो किसी भी छोटे आकारवाले निदन्ध, 

प्रतिषादन अथवा विवेचनको ट्रेक्ट कह सकते दे, पर मुस्यन 
उसी मुद्रित ग्रवन्ध अथवा ग्रवचनको ट्रेंक्ट माना गया हैं, 
जो व्यावहारिक धर्म अथवा नंतिऊतासे सम्बद्ध किसी विपय- 
पर हो। ट्रेक्‍्ट छोटी पुस्तिका या पेन्ट्रैट्के रुपमें प्रकाशित 
किया जाता है भार उसे कमी-कभी ट्रेक्दे भी कहते है । 

बूरोपफ्रे धर्म-आन्डोलनोर्मे टेक्डोंके अकागनने अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण योग ठिया हैं| इब्लैण्डर्मे 'आवसफोर्ड ट्रक्ट्स! 
या ट्रिक्ट्स फार द टाइस्स'के नामसे १८७३ से १८४९ के 
वीच ५९० ट्रक्ष्ट प्रकाशित हुए और अचतिद्ध विद्वानों द्वारा 
लिखित इन ट्रक्टॉने उस आक्सफोर्ड स्कूल्की नींव डाली, 
जो आगे चलकर आक्सफोर्ड आन्दोलन विकतित हुआ | 
इस टक्‍्टोंमें च्चके अधिकार तथा परमन्पराकों लेकर 
महत्त्वपूर्ण वातें कही गयी थीं और ४९ आदिकर्लोकी 
केथोलिक व्याज्या की गयी थी । | 

मारतमें इंसाई मिञ्ननरियोंके आग्मस और टिकट बुक 
सोलाइटियों की स्थापनासे ट्रेक्ट-साहित्यका प्रकाशन प्रारन्म 
हुआ। १८५४ मे नार्थ शण्डिया ट्रैक्ट एण्ड बुक सोसाइटी ने 
हिस्द्री ऑफ वाश्विल्का अनुवाद 'धर्म पुस्तकका इतिहास 
नामसे प्रकाशित किया | १८७८ में वही पुस्तक अमेरिकन 
ड्रेक्ट सोसाइटी'ने प्रकाणित की । वनारत, आपरा भादि 
अनेक स्थानोंकी 'ट्रेक्ट बुक स्तोसाइटिया' कुछ-न-कुछ धर्म- 
प्रचारका कार्य किया दी करती थीं। इन सोसाइदियोंका 
कार्यक्षेत्र यू० पी० से लेकर पजावतक था । 

व्यावहारिक धर्म तथा नैतिकतासे सम्बद्ध पुस्तिकाओंँके 
लिए ट्रेक्‍्ट शब्द हिन्दीमे अधिक प्रचलित न हो तका। 
विभिन्न मारतीय धार्मिक आन्दोलनोंने सम्बद्ध पुस्तिका 
हिन्दीमें वरावर लिखी जाती रहीं ह, पर उनके लिए ट्रक 
अब्ढका प्रयोग नहीं हुआ । इससे ज्ञात होता है कि द्रेक्‍ंट 
नाम ईसाई धर्मसे सम्बन्धित प्रचार-साहित्यके लिए ही 
सीमित होकर रह गया और धघर्मोचरणविपयक अन्य 
पेम्फ्ले-साहित्यके अर्थमें हिन्दीमें नही अपनाया गया। 

यों, ट्रेक्ट अब्दसे जिस विशेष प्रकारके साहित्वका 
बोव होता है उसे गिनाना ही चाहें तो कह सकते द कि 
हिन्दीमें ट्रेक्टॉ-पेम्फ्लेटों द्वारा वाइविलकी चमत्कारपूर्श 
कहानियोंका अचार, आर्यसमाजके विद्वानों द्वारा हिन्दू धर्नेके 
विरोधियोंकी उक्तियोंका खण्टन, हिन्दू समाजकी कुरीतियों- 
पर प्रहार और देदिक रीजियोंका प्रचार, सम्मेलनेकि 
समापतियोंके मापर्णोंके स्थायी रूपकी आप, सरकार 
वातोंका जजतार्मे प्रचार आदि होता रद्दा है। “० 
अैलेडी-ट्रेजेटी दु खान्त नाटकीका उद्भव जादि जातियों 
प्रचल्ति विभिन्न धामिक इत्योंसे हुआ है, जो कि सामाजिक 
दृछ्सि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थे, उदाहरणके टिए। डेतकर्ती 
आत्माकोी अमरत्व प्रदान करनेके लिए तथा उसे अत 


३५१३ 


करनेके लिए उसके नायकोचित कार्योका अभिनय (समाधि- 
कृत्य) । इस प्रकारके वार्मिक कृत्योमें बहुधा कथावस्तु 
नायक (पौराणिक, झत अथवा ऐतिहासिक) तथा खल पात्रके, 
सपघर्षके विषयर्मे होती थी और उसकी चरम सीमा नायककी 
मृत्यु तथा पुनर्जीवनमें निहित रहती थी । सर्वप्रथम वार्मिक 
दु खान्त नाटक जो हर्मे शात हैं, वे हे मिस्र तथा सीरियाके 
भावावेशपूर्ण नाटक (पैजन प्लेज), जो ओसिरिस, एटिस 
तथा एडोनिसिस नामक पोराणिक चरित्रोपर लिखे गये हैं। 
जहाँतक सुदूरपूर्वका प्रश्न है, जापानके 'नोह” नाटर्कोको 
छोडकर दु खान्त नाटकोंकी रचनाके अधिक प्रमाण नहीं 
मिलते । यूरोपमें ट्रेजेडीका सर्वप्रथम विकास यूनानमें प्राचीन 
कालमें प्रचलित प्रकृतिदेवता डायनिसिससे सम्बन्धित 


जातीय धार्मिक इृत्यों द्वारा हुआ । 
ट्रैजेडी यूनानी शब्द 'ट्रेगाससे आया है, जिसका 
शाब्दिक अर्थ हे-अजागीत । प्राचीन कालमें 


बकरेकी बलि देनेकी प्रथासे इसका सम्बन्ध प्रतीत होता 
है। भरस्तूने ट्रेजेडिका सम्बन्ध उन नाथ्य-रचनाओंसे 
स्थापित किया है जिनके नायक आदि आधे मनुष्य और 
जाघे बकरे होते थे। ट्रेजेटी शब्दका व्यवहार समस्त 
गम्भीर नाट्कोंके लिए होता था, उनका त्रासद अन्त 
आवश्यक नहीं था | पौराणिक नाटकोंके चित्रणर्मे अतिरजना 
और रूढिगत काव्यात्मक शैलीका व्यवहार होता था, 
परन्तु बादमें चलकर यूरिपिडेसकी कृतियों छारा यथार्थवादी 
विवरण भी नाट्कर्मे आये, स्वच्छन्द एवं रूढि विरुद्ध कथानक 
अपनाये गये । अरस्तूने अपने काव्यशासमें ट्रेजेडीकी जो 
व्याख्या की है) वह प्राचीन यूनानी ट्रैजैडीपर विलकुरू 
ठीक उत्तरती है--अत ट्रैजेडी उस कार्यकी कलानुकृति 
है जो कि गम्भीर एवं स्वत पूणे एवं भव्य हो |? भब्यसे 
अरस्तूका तात्पर्य महाकाब्योंकी ही भाँति ऐसे उच्च कोटिके 
चरित्रोंफी कलानुकृतिमे है, जिनके व्यक्तित्व भद्त्त्वपूर् 
हों | ट्रेजेडीकी विशद विवेचना करते हुए अरस्तूने फिर 
कहा है--ट्रेजेडी उस व्यापार-विशेषका अनुकरण है जो 
गम्भीर हो, पूर्ण हो, एक निश्चित परिमाणका हो, प्रत्येक 
प्रकारके कलात्मक अलकारोंसे सजी हुई भाषासे युक्त हो 
और ये सब प्रकार नाव्कके भिन्‍न-भिन्‍न भागोंमें पाये जाते 
दो, जो वर्णनात्मक न होकर ध्श्यात्मक हों, जो करुणा 
और भयका प्रदर्शन करके इन मनोविकारोंका उचित सुधार 
और परिष्कार कर सके दु खान्तके ६ अग हवं-१ इतिवृत्त, 
२ आचार, 9 वर्णन-शैली, ४ विचार, ५ ध्य्य और 
६ गीत । इनमेंसे प्रथम दो अग तो अनुकरणके साधन 
हैं, तोसरा अनुकरणका ढंग है और शेष तीन अनुकरणके 
आधार है सबसे महत्त्वपूर्ण है घटनाओंका सुम्फन। 
ट्रेजेडी वास्तवर्मे व्यक्तियोंका ही नहीं, वरन्‌ कार्य और 
जीवनका, सुख और दु खका अनुकरण द्वोता है । सम्पूर्ण 
मानवीय सुख और दु ख कायेका स्वरूप घारण करते हैं । 
जिस अन्तके लिए हम जीवन धारण किये हुए हैं, वह एक 
प्रकारकी कार्यशीलता है, कोई गुण नहीं । यचपि 
आचारसे मनुष्योके गुण निर्धारित किये जाते हैं, किन्तु वे 
अपने कार्योंसे दी सुखी या दु खी होते है । अत नाटकीय 
कार्य आचारका प्रदर्शन करनेकी दृष्टिले नहीं आता, वरन्‌ 


ट्रेजेडी 


आचार ही कार्योका सहायक वनकर जाता है । अत कार्य 


(घटनाएँ) और उतिवृत्त ही ट्रेजेटीफे अन्त या परिणाम 
हैं और अन्त या परिणाम ही सब वातोंमें मुख्य माना 
जाता है ! अरस्तूके सिद्धान्तके अनुसार ट्रेजेडीमें 
दु खानुभूति (रृत्यु, शारीरिक कष्ट आदि)का अत्यधिक 
महत्त्व है। इस प्रकारकी ट्रेजेडीके लिए भरस्तूने ऐमे 
नाटकका विधान किया है जो न तो असाधारण रूपसे 
महान्‌ हो और न पूर्णत बुरा ही हो, वरन्‌ जो किसी 
घुटिवश पतनका भागी वन गया हो | चरित्र-नचित्रण तथा 
कथानककी दरृथ्से इस प्रकारकी चुटियोंका बहुत महत्त्व हे । 
आधुनिक सामाजिक नाट्कोर्मे यह थटि नायककी अपेक्षा, 
जो कि केवल वाह्य परिस्थितियोंका गशिकार होता हे, 
समाजमें द्वी अधिक दिखायी जाती है । अत शअभरस्तूके 
अनुसार ट्रेजेटीका उद्देब्य प्रेक्षकोमें करणा एवं भयकी 
अनुभूति इस प्रकार कराना है कि धारमिक अपविन्नताओंकी 
परिशुद्धि (कैथार्सिस) हो जाय | यद्द ड्रैजैडीका विशेष लक्षण 
है। यद्यपि अरस्तूके ट्रेजेडी सम्बन्धी सिद्धान्त यूनानी 
नाटकेंके प्रसगर्में आये है, फिर भी उनमें गिनाये गये 
ड्रैजेडीके ये लक्षण भव्यता, कथानक, स्थिति-विपयेय 
(रिवर्सेल), नाटकीय कार्यमें निर्णयात्मक मोढ़ उत्पन्न 
करनेगला तथ्य (डिस्कवरी, उदाहरणके लिए यहद्द तथ्य 
कि एडिपसने अपने पिताकी हृत्या करके अपनी मातासे 
विवाह कर लिया), पात्रोंका नेतिक निर्णय (इयॉँस) 
तथा नायककी न्याय-बुद्धि (डायनिया), ऐसे आवश्यक 
तक्त हैं कि किसी भी थुगकी पूर्ण-विकसित ट्रेजेडीमें प्राप्त 
होंगे। कालान्तरमें ट्रेजेटेका एक और भी छक्षण पाया 
जाने लगा । वह हे कार्यकी एकता--अर्थात्‌ घटनाओंका 
ऐसा संघटन कि एक भी घटनाके हटाने या बदलनेसे 
सम्पूर्ण घटना क्रम छिन्न-मिन्‍न एवं क्रमह्दीन जान पडे। 
वादर्मे चलकर (यूरोपके पुऑर्जागरण-कालमें) फ्रासमें स्थान 
एवं समयको एकतामोंके सिद्धान्त भी अपनाये जाने हछगे, 
जो कि सम्पूर्ण यूरोपमें मान्य हो गये । कार्यवी अतिरिक्त इन 
दोनों एकताओंकी अरस्तृके काव्यशास्में चर्चा नहीं है । 

ट्रेजी-कामेडीके (जिसमें झुखान्त एवं दु खान्त, दोनों 
ही प्रकारकी घटनाएँ मिश्रित होती हैं) उदयके साथ-साथ, 
अथाोत्‌ खच्छन्दतावादी नागकोंके प्रादुर्भावके पश्चात्‌ इन तीनों 
एकतामेोंके सिद्धान्तोंका महत्त्व उठ गया, किन्तु घटनाओंके 
कार्य कारणक। सिद्ध न्त अब भी व्यवहत होता है । 

१८वीं शताब्दीके बादसे ट्रेजेडीमें मन्यतावाले सिद्धान्त- 
में भी परिवर्तत हुआ | इस सिद्धान्तके अनुसार केवल 
उच्च कोटिके ही पात्र ट्रेडेडीके नायक हो सकते थे, किन्तु 
१८वीं शताब्दीके बादकी ट्रेजेडीमें सामान्य व्यक्ति भी नायक 
दोने छगे। भव्यताका अर्थ अब कुलीनता, सामाजिक 
सम्मान, ऐश्वर्य जादि नहीं रह गया, वरन्‌ अब्र वह आत्मिक 
एथ बौद्धिक उच्चताके अर्थमें न्यवहृत होने छगा | सामान्य 
व्यक्तिफो यह महत्त्व प्रदान करनेका फल यह हुआ कि 
सामाजिक यथार्थवादका विकास छुआ और सामाजिक 
सघषवाले ट्रेजेडी नाटकोका प्रादुर्भाव हुआ । 

यथार्थवादी नाठकोंमें कुछ ऐसी मी स्थितियाँ एवं पात्र 
होते हैं जो वास्तविक अर्थम दु खान्त नावकफी सृष्टि नहीं 


डायरी-डिंगल 


करते । वे ट्रेजेडी एव कामेडी (है०) दोनोंक़े वीचकी कोटिम 


आते है। ऐसे नाव्कोंको ट्रेजेडीकी अपेक्षा गम्भीर नाटक 
(सीरियल ड्रामा) कहना ही उपयुक्त होंगा; उदाहरणके 
लिए, 'राकेट टू ठि मूनों ऐसा ही सावक हैँ। इस प्रकारके 
नाटकोंकों सामाजिक नाटक (सोभझल ड़ामा) तथा समस्या- 
नाटक (प्राब्लम प्ले) भी कहा गया हे । 
सिन्ननमिन्न चुगोंके दुान्त साहित्यमें भिन्न-भिन्न 
ठार्भनिक वारणाएँ मिलतो ह । यूनानी नास्कोर्मे हमें 
नियतिवाद मिलता हैं । आधुनिक युग दु सान्तकी सृष्टि 
व्यक्ति तथा समाज एवं उसकी रूढियों, पूर्वाग्नहों, नियमों 
आउिसे उसके तसघर्ष द्वारा की जाती हे; उठाहरणके लिए, 
इब्सनके 'ए डढाल्ख हाउस, वर्ना भोके 'सेण्ट जोन 
इत्याठिमें । एमिली जोलाने ट्रेजेडोका कारण मनुष्यमें क्ाम- 
(योन)वबृत्तिका होना वताया है | उसके अनुसार इस 
काम(यान)बृत्तिफे कारण हो समस्त पाप होते है।इस 
प्रकार नियतिवादवाली प्राचीन धारणाका अमिनवीकरण हो 
गया है । अब भाग्य और कुछ नहीं, वरन्‌ केवल दृत्ति एव 
जन्मगत नमस्कार रह गया है । 
चेखबने ट्रेजेटीकी दूसरे टगसे व्यास्या की है । उसने 
ट्रेजेटीका कारण मनुप्यकी सपर्षको जन्म देनेवाली इच्छाकी 
असन्तुाष्ट एव तज्जन्य मानसिक कछुण्ठा या बुटनको वताया 
है | ब्रिउनटियरने अपनी पुस्तक दि छा आफ ड्ामामें 
ट्रेजेडीकी व्याख्या इस प्रकार की है--ट्रजेडी मानवीय 
इच्छाकी वह जञाखा है जो सथर्षको जन्म देती है। मनुप्य- 
का यह संपर्ष रहस्यमय चक्तियों, ग्राकृत शक्तियों, नियति, 
सामाजिक नियमों, समकालीन व्यक्तियों और यहाँतक कि 
स्वयं अपने विरुद्ध भी हो सकता हे ।' 
वीसवीं शताब्दीर्मे राष्ट्रीय एव वगीय सवर्षी तथा उनके 
साथ-साथ वोडिक एवं सवेगात्मक सवर्षोपर श्रेष्ठ नाटकॉकी 
रचना हुईं, किन्तु उनमें अरस्तूके सिद्धान्तके मनुसार 
घटना-सघटन अथवा कार्यकी प्रधानता वरावर वनो रही | 
महान्‌ दार्शनिक हीगेलऊ़े अब्दोंमें कार्यकी प्रगति, मनुप्यकी 
इच्छा तथा उसके वातावरण--अर्थात्‌ अन्य मनुष्योंकी 
इच्छाओं, समाज एवं प्रकृतिकी दाक्तियों आहिके वीच 
होनेवाले सतत सघप॑ द्वारा होती है । 
ट्रेजेडीको चार मुख्य प्रकारोंमि विभाजित किया जा 
सकता है--१ मर्यादावादी या सस्कृत (बलासिकलछ), 
जिसमें कथानक, केंथावस्तु, चरित्र, मापा, आदर्श आदिकी 
सर्यादापर विशेष वल दिया जाता है; ? ख्छन्दतावादी 
(रोमासिक), जिसमें मर्यादावादी बन्दर्नोका विरोध एवं 
खच्छन्द्र ह्ोनेकी प्रवृत्ति हे; ३ मिश्र (मिक्स्ड), जिसमें 
मर्यादावाद तथा खच्छन्दतावादका मिश्रण हैँ । यह 
खच्छन्द्रतावादकी अतिशय स्वतन्त्रताक्ते विरोधर्मे उत्पन्न हुई 
और (४) यथार्थवादी (रियिलिस्टिक), जिसमें मर्यादावाढ, 
खच्छन्द्रतावाद तथा मिश्रणवाद-सभी सिद्धान्तोंकी उपेक्षा 
की गयी तथा सर्वाधारणके सामान्य जीवनके यथार्थ 
चित्रणकी लकप्ष्य माना गया । इसका वर्णन ऊपर हो 
चुका हैं । +इया० मो० श्री० 
डायरी-मीमित अर्थमें तो वह कापी, नोट्ुक या 
पुन्तिका दे, जिसमें हर रोत टेनिक घटनाओं था ठिनभरफमें 
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किये गये कार्योाफा लेसा रखा जाय; पर प्रचलित अवमें 
टायरी दैनिक व्यापार्रोन्‍्वय्नाओका ब्यौरा हैँ। टायरीमें 
लोग अपने थोडे या सव॒ अनुभवों तथा निरीक्षणोंका दैनिक 
विवरण रखते है । 

टायरीज़े माच्यमसे लेसकके सच स्फुरित सावो तथा 
विचारोंकों अमिव्यक्ति मिलती है । डायरीक्े लिए 
रोजनामचा, ठेनिकी, ठेनन्दिनी आदि पर्याय है और ये 
पर्याय इस दृष्टिसे साथंक भी है कि वे डायरीके इस प्रमुख 
शुणकी ओर संफेन करते हैँ कि टायरीमें लेखक़का अनुभव 
उसके सवसे अधिक निकट रहकर अफ्रित होता है । डायरी- 
में लेखकके मनपर पढ़े प्रभाव उस्ती दिन लिखित रुप 
पाते है । इस प्रकार ठायरी लेसकक्रे व्यक्तित्व-प्रकाशनका 
सर्वाधिक प्रामाणिक माध्यम है। प्रामाणिक हम अर्थमें कि 
प्राय- डायरियाँ अपने निञ्ञी भावों-विचारोंकों नोंटकर 
लेनेके उद्देग्यसे लिखी गयी है, पुम्तऊ-प्रकाशनके उद्देश्यसे 
नहीं | विश्युद्ध डायरी सम्मवत इस दृष्टिसे कमी नहीं 

लिखी जाती कि कालान्तरमें वह पुस्तकरुपमें प्रकाणित दो 
सकेगी | 

डायरी छेसकके अत्यधिक निकट होती है, इसलिए 
ऐसा भी सम्भव है कि उसमें कलात्मक तटस्वताका अमाव 
रद जाय । अत यह कहा जा सकता हे कि डायरी कोई 
विशेष कल्पूर्ण साहित्यत्प नहीं है, पर टायरी अपने 
मूल अभिग्रायमें कहाचित्‌ साहित्य-रूप है ही नहा । 
साहित्यिक घ्ष्टिसे डायरोमें सम्बद्धता या सगति और 
शिल्पगत कलात्मकताकी कमी हो सकती है, पर स्पष्टकंपन, 
आत्मीयता और निकटता आदि विश्येपताएं ठायरीकी उत्त 
कमीको पूरा कर देती है । 

डायरी आत्मऊथाका ही एक वढला हुआ र्प है । 
टायरीमें सामान्यत- ताजे अनुभवोंको लिखा जाता है या 
सम्मव है कि कमी-कभी बीते हुए अनुभर्वोका पुनर्मूल्याकन 
कर लिया जाय और दूसरी ओर आत्मकथार्मे सारे अतीतपर 
एक अपेक्षाकृत कही अधिक परिपक्च-और तद््रष्टि डाल 
सकनेकी सम्भावना रद्दती है । डायरीमें वेयक्तिकता होती 
है और जर्नल डायरीकी अपेक्षा किचित्‌ अधिक विचारप्रभान 
निर्वेयक्तिक रचना है । 

[साहित्य : महादेव भाईकी डायरी (तीन भाग), से? 
नर॒हरि पारोख | वाल्मुकुन्द स्मारक गनन्‍थ, स० झावरमढ 
छर्मा, वनारसीदास चतुर्वेदी झुप्तजीकी १८९२०-१९०७ 
तककी डायरीका कुछ अश ।] “० कु? 

डिंगल-राजस्थानकी साहित्यिक मापाअमेंसे पश्चिमी 
राजखानी या मारवाडीके साहित्विक रूपको डिंगल नामसे 
पुकररा जाता है। मारवाढ़ीका यद्द नाम बहुत प्राचीन नहीं 
है । इस भाषाके लिए 'टिंगछ' नाम क्यों दिया गया इसका 
कोई ऐतिहासिक या भाषाविषयक लिखित उचित समाधान 
प्राप्त नहीं होता । इस अब्ठका मारवाड़ी भाषाके लिए प्रयोग 
उपलब्ध प्रमाणोंके आधारपर सर्वप्रथम जोथपुरके कविराज 
वॉकीदासके स० १८७१ में लिखित गन्ध 'कुकावि बचत्तीसी में 
मिलता है । वाँकीदास और उनके वच्नज बुधानीने टींगल 
नाम दिया है, अत डींगल ही सही शब्दरुप है | डांगलकी 
(पिंगल के आधारपर “टिंगलो कहा ताने लगा और तबसे 
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साहित्यजगतमें 'डिंगल” नाम ही प्रचलित हो गया | 
डींगल या डिंगल शब्ठकी व्युत्पक्ति मौर अर्थके 
सम्बन्धमें विद्वानोंने नाना प्रकारकी कल्पनाएँ की हैं, किन्तु 
उनसे 'डींगल'के अर्थपर कोई भी प्रामाणिक प्रकाश नहीं 
पढ़ता | सर्वप्रथम हरप्रसाद शासत्षी और एस० पी० 
तेस्सीतोरीने डिंगल भापा और साहित्यपर विचार 
किया, किन्तु डिंगल' शब्दके अर्थके सम्बन्धर्में उनके तक 
काव्पनिक हैं । तेस्सीतोरीने बहुत ही परिश्रमसे डिंगलकी 
तीन सुन्दर कृतियों वचनिका राणौढ़ रतनर्सिहजीरी, 
महेसदाससौतरी, खिढ़िया जगारी कही (रचनाकार, लगभग 
१६६० ई०) वेलि क्रिसतन रुक्‍मणीरी, राणेढ़राज 
प्रिथीराजरी कही (६० सोलहवीं शती) और छनन्‍्द राड 
जश्तसी रउ, वीटू सूजइ रउ कृहिय॒उ (सोलहवीं जाती ई० 
लगभग) का सम्पादन कर प्रकाशित कराया | वेलि क्रिसन 
रुक्मणीरीके आजकल अन्य कई सस्करण प्राप्य हैं । 'ढोला 
मारूरा दृद्दां डिंगल साहित्यका एक अन्य महत्त्वपूर्ण 
प्रकाशित ग्रन्थ है । 
चारण, भाट, राव, मोतीसर आदि राजस्थानके जाति- 
विशेषके लोगोंने िंगलमें विशेष रूपने रचना की है, किन्तु 
इसका यह तात्पय कदापि नहीं है कि केवल इन्हो जातियों- 
ने टिंगलर्मे साहित्य-सर्जन किया । जिस प्रकार डिंगलकी 
अपनी भाषाविपयक अलूग विशेषता है, उसी प्रकार छन्द, 
अलकारके सम्बन्धमं सी डिंगलकी अपनी प्रथव परम्पराएँ 
हैं और काव्यरूपोंके सम्वन्धर्म भी डिंगलकी परम्पराएँ 
प्रायः विलकुलर भिन्न हैं । इतिहासविषयक गद्य-पद्मात्मक 
रचनाएँ ख्यात, वान आदि नामेके अन्तर्गत मिलती हैं) 
दूसरी ओर पद्मात्मक काव्यकृतियोंके नाम कहाँ चरितनायकों- 
के नामके अनुसार, कहीं प्रधानप्रयुक्त छन्दके अनुसार 
रखे गये मिलते हैं। टिंगल काव्यका इस प्रकार अपना 
स्वतन्त्र और काफी प्रभावशाली साहित्य मिलता है, जिसका 
सम्यक्‌ अध्ययन अभी गरम्भ ही हुआ है। --रा०सिं०्तो० 
डिम-नाव्यदर्पणकार लिखते हैं 'डिम डिम्बों विप्लव 
इत्यर्थ , तद्योगादय डिस , डिमे सपातार्थत्वादिति ।” इसी 
प्रकार आचार्य देमचन्द्रने इस रूपक-प्रकारको दो और 
नार्मोले पुकारा है, डिम्ब और विद्रोह (काव्यानुशासन 
प० ३२२) । सम्सवत इस रूपकर्मे विविध प्रकारके 
विप्लवके कारण इसका नाम आचार्यने डिम्व और विद्रोह 
रखा है। डिमका अर्थ समूह भी होता है। भरतमुनिके 
मतसे इसमें देवता, नाग, राक्षस, यक्ष, पिज्ाच आदि १६ 
पान्नोंके परस्पर वैमनस्य एवं सघर्षके कारण नाना प्रकारके 
मायावी तथा ऐनन्‍्द्रजालिक क्रिया-कलापोंका प्रदर्शन होता 
है। सम्भव है, इसी कारण इसका नाम डिम पड़ा हो । 
भरतमुनिके लक्षणका अनुसरण करते हुए घनजय, 
शारदातनय एव विश्वनाथने डिगका लक्षण शस प्रकार किया 
हे--जिसका इतिकृत्त प्रसिदः हो, देव, गन्धर्व, यक्ष राक्षस 
और मभद्दासर्प इत्यादि जिसके नेता हों) भूत, प्रेत, पिणाच 
श्त्यादि १६ अत्यन्त उद्ध॑त पात्र हों) जो माया, इन्द्रजाल, 
सझ्माम, क्रोष ओर उन्मत्तादिकॉंकी चेष्टाओं तथा सर्च-चन्द्र- 
अहणके दत्तसे व्याप्त हो, जिसमें चार अक हों, जो 
विष्कम्भक ण्व प्रवेशकसे रहिन हो, जिसमें केशिकीको 


“ डिस-डेंन्यूमाँ 


छोड़कर अन्य वृत्तियाँ एवं शान्त, हास्य एव शगारको 


छोडकर दीप छ रस हों, पविमर्शनों छोड्कर चार 
सन्धियों हों । ्् 
नाव्यदर्पणकारने इसके विषयमें विस्तारपूर्वक विवेचन 
किया है। उनका मत है कि डिममें शान्त, होरस्य 'एव 
श्रगार इन तीन रसोंकी स्थान नहीं है। डिमकां मुस्य 
अगी रस रौद्र होता हे और वीमत्सादि णेप रस अग वनंकर 
आते हैं। सपग्माम, वाहुयुद्धू, बलात्कार और परामव आदिका 
वर्णन अनिवार्य रूपसे पाया जाता है । सक्षेपर्मे आचार्य 
रामचन्द्रने इसका लक्षण इस प्रकार लिखा दै---भशान्त- 
हास्यस्व्गारविमर्ण  ख्यातवस्तुक॒।  रौद्रमुख्यश्वतुरग 
ऐन्द्रजाल रणो डिम ॥८६॥?! (ना०द०, पृ० १२५) | 
भरतमुनिने “त्रिपुरदाह! नामक डिमका उल्लेख किया है । 
भावप्रकाशर्में भारदातनयने 'ृत्नोद्रण' और 'तारकोद्धरण'- 
का भी उदाहरण डिया है | सागरनन्दीने सोलह नायकयुक्त 
डिसके लिए 'नरकोद्धरण', विख्यात वस्तुविषयके लिए 
वन्नोद्धरण'का नामोल्लेख किया है । 
भारतेन्दुने हिन्दी इस शैलीका अभाव देखकर संक्षेपर्में 
इतना द्वी लिखा है कि इसमें उपद्रव-दर्शन विशेष होता 
है । अक चार, नायक देवता या दैत्य या अवतार |” वाबू 
गुलावरायका मत है कि इसके चार अक और सोलह 
नायक होते है । इसमें रौद्र रसका प्राधान्य रद्दता है । इसके 
नायक देवता, दैत्य या अवतार होते हैं और जादू तथा 
माया-जाल रहता है । इसमें श्र्गार और हास्य वर्जित है |” 
उनकी दृष्टिमें भी हिन्द्रीमं डिमका कोई उदाहरण उपलब्ध 
नहीं हे । --+द० औ० 
डेन्यूमॉ-यह फ्रासीसी शब्द है जिसका अर्थ है गांठ 
खुलना । पारचात्य धारणाके अनुसार नाग्कफे उस स्थानको 
डेन्यूमों कहते हैं जहाँसे नाटकीय सघर्षका अन्त एव निष्कर्प- 
का प्रारम्भ दोता है। यह ठौक नाटकके चरम बिन्दुके 
पश्चात्‌ आता है । सुस्तान्‍्त एवं दु खान्त नाटकोंमें इसके 
रूप भिन्‍न होते है । सुखान्त नाटकर्में वाधाएँ शने-शने 
हटने लगती हैं, कठिनाइ्याँ एवं अ्रान्तियाँ समाप्त होने छगती 
हैं तथा नायक एवं नाय्रिकाकी भनोकामनाओंको पूत्तिके 
साधन उपस्थित होने लगते हैं । दु खान्त नाटकर्मे डेन्यूमों 
उस स्थलूको कहते हैं, जहाँसे नाटककी दुष्ट जक्तियाँ प्रवलू 
होकर स्वच्डन्दतापूर्वक कार्य करने लगती हैं, उन्हें रोक 
रखनेवाली शक्तियोंका पतन हो जाता है और नाटकका 
दु खमय अन्त जाता है । जेक्सपीयरके 'मेकवेथ” नाटकके 
तृतीय अंक्रके प्रथम ध्ययमें फिल्एन्ससे बचकर साग निकलने 
तथा बंकोंकी ग्रेतात्माके प्रकट होनेके पश्चातसे ही मैकबेथके 
दु खान्त भाग्य-परिवर्तनका प्रारम्भ हो जाना है । अत 
नाटकका यह स्थल डेन्यूमाँ कहा जायगा । ओथेलो'के चतुर्थ 
अकमफ़े प्रथम ध्श्यमें जहाँ मूरकी अपनी पत्नीकी दुर्चरित्रता- 
का विश्वास हो जाता है, वहाँसे टेन्यूमों भारम्भ हो जाता 
है। इसी प्रकार “किंग लियर'में जहाँ लियर गोनेरिल 
और रीगनके दिखावर्टी व्यवहार तथा कार्टेलियाके प्रकट 
रूपसे रुक्ष व्यवहारसे अन्त होकर अपना राज्य उन 
दोनोंको दे देता है तथा कार्टेलियाके भागर्मे केवल अपना 
श्रम सुरक्षित रखता है, वहीं नाटकीय चरम विन्दु आ जाता 


गो । 


डॉम्त्री-ठोला-मारू 


है और किंग लियरके भाग्यका निर्णय हो जानता है । इस 
नाट्कका डेन्यूसाँ इसी स्थलूपर प्रारम्भ होता है। टेन्यूमाँर्मे 
अनिब्चितता, आजञका एवं द्विविधाका अमन हो जाता हे 
और नाटककी कथा एक निब्चित दिल्या पाकर अन्तकी 
ओर वढती है । 'अभिज्ञानज्ञाकुन्तल'में राजा दुष्यन्त द्वारा 
थीवरसे मुद्रिका-प्राप्तिकी घटना नाटकफ्े सुखद अन्तका 
निश्चय करा ठेती है ! अत इसी स्थल्को इस नाटकका 
टेन्यूमों समझना चाहिये । 5ज्या० मो० ओऔ० 
डोस्तबी-दे०--महामुद्रा, हठयोग । 
ढकोसला-व्कीसला शक भोर तो सामान्य अब्द है 
जिसका अर्थ होता है कोई आटमन्वर अथवा मिथ्या ढोंग । 
(हिन्दी चब्ठसागर में इसकी व्युत्पक्ति झय कौशलसे मानी 
गयी जो भाषा तक्तकी इष्टिसे ठीक नहीं विदित होती । दूसरी 
ओर लोकसाहित्यका एक विभेद भी ढकोसला कहलाता है । 
गब्दकोणोंमें इसका उल्लेस नहाँ मिलता । फैलनके 
छब्दकोशमें ढकोसलाके कई अर्थोर्मे एक जर्य 'फेविल! नी 
है । उसीम उढाहरणमें गालिवकी एक पक्ति ठी गयी है । 
ढकोसलेमें कल्पित कथा-वार्ताका तत्व होना चाहिये। लोक- 
साहित्यमें टकीसला ऐसी ही लोकोक्ति या वार्ताको 
कहते है जिसके सिर-पेर नहीं दिसाई पढ़ते, वे सिर- 
पेरकी उत्तियाँ। ये वे सिर-पैरकी उक्तियाँ, प्रमाववादी 
कथन-शैलियाँ है, जिससे तत्कोल अमिगप्रेत अर्थ सिद्ध होता 
है । कमसे कम वढ़ती हुई वात अय्क जाती हे। ध्यान 
कहाँसे कहीं चला जाता है। बअजमें ऐसे ही ढकोतलेका 
एक रूप है परसोकल्ग जेसे भैंसिया चढी पेड़पें लूपलूप 
गूलर साय । 
ऐसे हो बुओली अथवा पहेलियोंकी तरहके भी ढकोसले 
होते है, इनमें किसी विचित्र स्थितिको कब्पना करके 
पहेली जैसी जेलीमें प्रस्तुत कर ढिया जाता हे । (पीपर 
वेठी मेंसि उगारैे छँट खाट पे त्ोवे। पीछे फेरिके ठेसि 
लगाई अँगियाये कुत्ता धोवे ! ऐसा ढकोसछा अनमिल्ला 
कहा जाता है । अचका भी इसीके अन्तर्गत आयेगा ! 'मेरी 
परोसिन कृंटे वान, भनक परि गई मेरे कान, वाड परयो 
धाननको लाली, मेरे दाथनु परि गयो छाछो  +-स्त० 
ढॉक-जजप्रदेञमें प्रचलित छोकगीत तथा विधान | किसी 
व्यक्तिफे साँपके द्वारा काटे जानेपर इसका आयोजन किया 
जाता है । एक व्यक्ति घडेपर थाली रखकर काठकी लूकडीसे 
उसे वजाता है तथा उपस्थित गायक लोग सम्मिलित खरमें 
नाग देवताको तुष्ट करनेके लिए गीत याते हैं । ग्रामीणोंका 
विश्वास हे कि इस उपचारसे सर्पका विष सिंच जाता है 
तथा काट हुआ व्यक्ति खस्थ हो जाता है |--रा०खण्च॒० 
ढोला-छोला राजस्थान, मालवा, जज और उत्तरमारतीय 
हिन्दी भाषा भापी छ्षेत्रका लोककाव्य हें ! वर्षाक्नतुर्मे प्राय 
“चिकाडे (चिकारा अथवा सारगीकी आकहकृतिका एक छोटा 
तन्तुवाद्य पर इसे गाया जाता है। डोलक और मजीरे 
साथमें बजते हैं । 'झरेया' नामक दूसरा गायक वीच-वीचर्मे 
प्रमुख गायकको विश्राम देनेके लिए सुर भरता हो । ढोल्प- 
की कथा राजस्थानके 'ढोरा-मात्पर आधारित है, जिसमें 
युवा होनेपर ठोला अपनी वाल्पनर्मे क्याही पत्नी मरवण- 
को अनेक कठिनाइयॉके पच्चात्‌ प्राप्त करता है । डोलछा- 





३१६ 


3 मा अमन लि या 52 
मारू रा दूहा' अन्ध नागरीग्रचारिणी समासे प्रकाशित 
हुआ है । इसकी रचना अथवा सवसे पुराना स्वरूप 
ग्यारहवीं या वारहवीं गताब्दीका प्रतीत होता है | छत्तीस- 
गठमें प्राप्त ठोलाकी कथार्मे केवल मारुके गौनेका वर्णन 
है । इसमें 'रेवा' नामक जादूगरनो ढोलापर मोहित होकर 
वाघाएँ उपस्थित करती है । कथाके और भी रुप प्राप्त हैं । 
सन्‌ १८९० ई० में यह कथा दो वार छिपिवद्ध कौ गयी। 
आक्योलॉजिकल सर्व रिपोर्टके अनुसार ढोलाकी कथा 
पौराणिक नल और ठमयन्तीसे जोड़ी गयी है । छत्तीचगढकी 
दूसरी कथा्भोम ढोलाको 'दूल्हन' कहा है, जिसका विवाह 
वचपनर्मे ग्रदपिंगलाकी राजकुमारी मरवणसे हुआ था। 
राजकुमारीने युवा होनेपर ढोलाके पास कई सन्देश भेजे, 
पर अपनी दो रानियकि प्रेमर्मे फैसा हुआ ढोछा उन्हें प्राप्त 
नहीं कर सका। अन्‍न्तर्मे सन्देश प्राप्त होनेपर वह अन्धी 
ऊँटनीपर सवार होकर मरवणके पास पहुँचता है और 
उसे प्राप्त करता है । एक क॒थार्मे मार तोतेके हाथ ढोलाको 
सन्देश भेजती है । रेवा कहा-कर्शहीं मालिन भी घोषित की 
गयी है | अजमें प्रचलित ढोला 'दूलहाँ या दुलंभ'से वना 
प्रतीत होता है । लियोर्मे गाये जानेवाले 'ढोला' 'डोलना' 
क्रियासे सम्बन्धित गीत है, जो मार्गमें चलते समय गाये 
जाते ह । अपनी विशेष प्रसिद्धिके कारण 'ढोला” राजस्थान 
और मालवामें प्रियतमका पर्याय वन गया है। ढोला 
गानेवाले वहुत कम मिलते है । उन्हें 'डुलैया कद्दा जाता 
है | कालान्तरमें छोलाकी कथाके कई रुपान्तर वन गये। 
गोरख सम्प्रदाय और ज्ञाक्तोंका प्रभाव इस कथापर स्पष्ट 
है। [व्रष्न्य ढोला मारुरा दूहा (ना० प्र० स०), दी 
स्टोरी ओफ छोला, प० ३७१, छोक मसाग्ज जॉफ छत्तीसगढ़ 
(एलविन), छत्तीसगढ़ी छोकगरीतोंका परिचय (दुवें), अनलोक 
साहित्यका अध्ययन, एृ० ३५७ तथा छोला राह चिकाढ़ेमें 
(गजावर सिंह भूडेव) एवं नरूचरित्र ढोला (छेदाढाल 
करकोली) ) । “उ्या? १० 
ढोला-मारू-ढोला-मारूकी कथा राजस्थानकी जअलन्त 
प्रसिद्ध छोकगाथा हे । इस प्रेमगाधामें मानव-हृदयक 
कोमल मनोमार्वों तथा वाद्य प्रकृतिके बड़े ही मनोहर चिंतन 
अकित किये गये है । इस गाथाकी लोकग्रियताका अनुमान 
निन्नलिखित दोहेले लगाया जा सकता है, जो राजखानम 
अत्यन्त अचलित है--'सोरठियो दूहो भठो, भलि मरवणरी 
वात | जोवन छाई धण मली, तारों छाई रात ॥' हेमचरके 
प्राकृत व्याकरणमें जो अपश्रणके उदाहरण ठिये गये 
उनमें ढोला शब्द आया है, वहाँ ठोलासे आय नायकंका 
है । ढोला नाम नायकका क्‍यों पड़ा यह निश्चित रुपसे नहां 
कहा जा सकता | बहुत सम्भव है,इस लोकगाथाके नायकक्ी 
सुप्रसिडिके कारण ही नायककी सज्ञा ढोला हो गयी हो । 
ढोला-मारुकी गाथा ऐतिहासिक आधारपर प्रतिष्ठित 
है । ढोला कछवाह्ा वशके राजा नलका पुत्र कम था 
मारवणी पूगलके राजा पिंगलकी कन्या थी। “नि 
विवाद्द ऐतिहासिक घटना है । राजस्वानके सुप्रसिद्ध ३तिहात' 
लेखक मुँहणोंत नेणसीकी ख्यातमें टोलाफ़े मारवणी और 


मालवणी दो रिंयोंके होनेका उल्लेख पाया जाता ह्दे! 
एक वार पृणल डेचअमें अकाल पद | राता दिंगल सपरिवार 
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नलके देशमे चला आया। नलके पुत्र ढोलाको--जिसका 


दूसरा नाम साह्ह कुमार भी था-- देखकर पिंगलकी 
रानी रोझ गयी । उसने आग्रह करके अपनी कन्या 
मारवणीका विवाह ढोलाके साथ करवा दिया । इन्हीं ढोला 
ओर मारवणीके प्रेमका वर्णन वडी ही सुन्दर रीतिसे इस 
गाथार्मे किया गया है । 
विद्वानोंने राजा नलठका समय सवत्‌ ९७५० और १००० 
वि० के वीच माना है । अतएवं ढोला-मारूकी कथा १००० 
वर्ष पुरानी है । जैसी कि छोककथाओंकी विशेषता होती है, 
वैसे ही इस गाथारममें भी समय-समयपर परिवर्तन होते गये 
है। जैमल्मेरके रावल हरिराजके आश्रित जैनकवि कुशल- 
लाभने, जिनका समय १५६१ ६० के आसपास है-- 
दृहोंमें प्रचलित इस गायाके छिन्न-भिन्न कथासत्रोंकी मिलाने- 
के लिए चोपाइयोंकी रचना की । आजकल ढोला-मारू 
काव्यके चार रूपान्तर उपलब्ध होते हैं--१ जिसमें केवल 
दूहें हों और जो प्राचीन है, ः जिसमें दृह्े और कुशलू- 
लामकी चोपाश्याँ हैं, ? जिसमें दृढ़े और गद्य-वार्ता है और 
४ जिसमें दृहे, कुशललाभकी कुछ चौपाश्याँ ओर गयवार्ता 
है। नरोत्तमदास स्वामी और उनके मित्रोंने इन आचीन 
सुन्दर सम्पादन कर विछत्तापूर्ण भूमिकाके साथ 
ड़ पा मारुरा दृदह्दाके नामसे काणी नागरीग्रचारिणी सभासे 
प्रकाशित किया हे । 
ढोलामारूरा दृद्या मे प्रेमका वडा ही मनोरम दृदेय 
डिखलाया गया है। मारवणीका सन्देश, मालवणीका 
विरह वर्णन, प्रकृतिका सजीव चित्रण आदि इस ग्रन्धके 
कतिपय र॒मणीय प्रसग हैं जो पाठकोंके चित्तको आकर्षित कर 
लेते हैं । लोककविने राजस्थानके विशेप पशु-ऊँट-करहाका 
भी वर्णन किया है। वह राजस्थानकी वालुकामयी भूमि 
और उसकी पैदावारका चित्रण करना भी नहीं भूलछता। 
इस प्रकार प्रस्तुत लोकगायाको राजस्थानकी प्रतिनिधि-गावा 
कहा जाय तो कुछ अत्युक्ति न होगी । ढोला-मारूकी गाथा 
मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेशमें मी प्रचलित हे । भोजपुरी 
लोकगाथार्मे ढोलाने ढोलनका रूप घारण कर लिया है । 
प्राचीनता तथा कावग्यत्वकी ध्ष्टिसे वर्तमान गाथा अद्वितीय 
हे | --क्लृ० दे० उ० 
तच्वाभिनिवेशी-दे० 'भावक' । - 
तथता-दे०---विशज्ञानवार्दा । 
तद्गुण-लोकन्याय-मूल अर्थालकार, जिसमें प्रस्तुत 
अपने ग्रुणकी त्यागकर समीपस्थ अन्य वस्तु(अप्रस्तुत)के 
मंसर्गसे उत्कृष्ट गुणके ग्रहणका वर्णन होता है । जहाँ अपना 
गुण त्यागकर समीपस्थ अन्य वस्तुके गुणग्रहणका वर्णन 
हो, वहाँ तदगुण' अलकार होता है । 'तदगुण'से अमिप्राय 
है 'किसी वस्तुर्मे अन्य वस्तुका ग्रुण होना ।” गुण! अब्द॒का 
अभिप्राय यहाँ रग और रूप लिया गया है। सर्वप्रथम 
यह अलंकार रुद्र॒टके 'काव्यालकार में अतिशय वर्गके अन्तर्गत 
स्वीकृत हुआ है । मम्मटके शब्दोंमें 'तद्युण' अलकारकी 
परिभाषा ऊपर दी गयी है-'स्वमुत्सज्य ग्रुण योगादत्युब्ज्वल- 
गुणस्थ यत्‌ | वस्तु तदूगुणतामेति भण्यतते स तु तदगुण 7? 
(क्रा०प्र» १० १३७) । इिन्दीमें इसको सर्वप्रथम 
जसवन्त मिंहने अपने भाषाभृपण'में 'कुर्वलयानन्द'के प्रभाव- 


तच्चामिनिवेशी-तमिल (भाषा तथा साहित्य) 


से लिया हे । मतिरामने जहाँ आपनो रग तजि लेत और- 
को रग (रसराज ३१३१) कहा है, पर यह परिभाषा स्पष्ट 
नहीं है। कुलपति मिश्रने प्रस्तुत अलकारकी परिभाषा 
अपने 'रसरहस्यर्में अधिक स्पष्ट दी है--अधिक और 
गुण जोगतें, निज तजि औरदि लेइ। भोई तदूयुन जानिये, 
ताकी ग्रण कहि देइ । भमेखारीदासकी परिभाषा कुछ 
भिन्‍न हे--तिदगशुन तजि श्ुन आपनो, सगतिको गन 
लेत | पाये पूरवरूप फिरि, स्वगुन सुमति कहि देत !” 
(का"नि० १४) | स्पष्ठतः दूसरेका गुण ग्रहण करनेके 
वाद जहाँ फिर अपना गुण ग्रहण किया जाता है, वहाँ 
भी तदूगुण' अलकार होता है। कन्हेयालाल पोद्दारने भी 
इस स्थितिमें 'तद्‌गुण' अल्कारकी स्थिति मानी है । किन्तु 
अप्पय्य दीक्षितने अपने 'क्रुवलयानन्द में ऐसी स्थितिर्मे 
पूर्वरूप अलकार माना है (द्रे०-पपूर्वरूप') | भूषणकी 
तदग्रुणकी परिभापा स्पष्ट नहीं हे--जहाँ आपनो रग 
तजि, गह्टैे औरको र॒ग ।! (जि०्मू० २२८) । 

विहारीका तदूगरुणका यह प्रसिद्ध उदाहरण हे-'अधर 
घरत हरिके परत, ओठ टीडि-पट-जोति । हरित बॉसकी 
वॉँसुरी, इन्द्र-वनुप-रंग होति  (सत्सई ४२०) । 
मैथिलीशरण गुप्तके इस प्रयोगमें श्रान्तिका आधार तदूगुण 
हे--नाकका मोती अधरकी कान्ति से | वीज दाड़िमका 
समझकर आआान्तिसे ।' (साकेत) । 

हिन्दी काव्यगासत्रमें इस अलकारका शास्त्रीय विश्लेषण 
ऊपर निर्दिष्ट रीतिकालीन आचार्योंके अतिरिक्त चिन्तामणि, 
सोमनाथ आदिने और किया है। प्राय उदाहरणोंमें 
परम्परागत मालाओं तथा हारोंके रगपरिवर्त नका वर्णन 
है | भूषणके उदाहरण--'महत उतंग मनि जोतिनके सग 
आति, कैयो रग चकहा गद्ृत रवि रथज्े !! (जशि० भू० 
२८९)में सी 'शिशुपालवध'के रेवतक-वर्णनकी छाया है। 
छतुल्सी, रह्दीम तथा विहारीमें इसके काव्यमय प्रयोग मिल 
जाते हे। आधुनिक छायावादी कवियों इसका प्रयोग 
यत्र-तत्र हुआ है । पन्तकी इस पक्तिमें--यह ऊपाका नव 
विकास है, जो रजको हे रजत बनाता'में तदयुणका 
प्रयोग है । --विं० स्ना० 
तनुजा सेवा-दे०--सिवा' । 
तपन-दे ०-- सखभावज अलकार' वारहवाँ । 
तमिल (भापा तथा साहित्य)-तमिल भापा द्वाविंट 
भाषा-परिवा रकी प्राचीनतम भाषा मानी जाती है । इसकी 
उत्पत्तिके सम्बन्धमें अभोतक यह निर्णय नहीं हो सका है 
कि किस समय इस भाषाका प्रारम्भ हुआ । विश्वके विद्यानेनि 
सस्कृत, भीक, लेटिन आदि भाषाओंके समान तमिलको भी 
अति प्राचीन तथा सम्पन्न भाषा माना हे । अन्य भाषाओंकी 
अपेक्षा तमिलकी प्रिशेपता यह है कि यह अति प्राचीन 
सापा होकर भी लरूगुभय २५०० वर्षोते अविरत रूपसे 
आजतक जीवनके समी क्षेत्रोंमें व्यवहृत है । इस भाषाके 
उपलब्ध अन्थोंके आधारपर यह निर्विवाद निर्णय हो चुका 
है कि तमिल भाषा ईसासे कई सौ वर्ष पूवे ही सुर्मस्क्ृत 
एवं सुन्यवस्थित हों गयी थी । - 

इस भाषाके नामको तमिल! या तामिल'के रूपमें 
हिन्दी भाषा-भाषी उच्चारण करते हैं। तमिल भापाके साहित्य 


चमिर (सापा तथा साहित्य) 





तथा निघण्डमें 'तमिल' अब्दका प्रयोग मधुर अर्थम हुआ हे | 


कुछ विद्वानोने उस्छत सापाऊे द्राविट अबच्दसे तमिल 
जणब्ठकी उत्पत्ति मानकर द्राविट >> ठ्रवि > द्रमिड > ठ्रमिर 
>दमिल > तमिल जादि रूप दिखाकर तमिलकी उत्पत्ति 
सिद्ध की है, किन्तु तमिल्के अधिकाञ् विद्यन्‌ इस विचार- 
से मर्वधा असहमत है । 
भाषाऊ़े प्रथभ नामकरणकी तिथिपर विचार करनेके 
लिए हमारे पास तमिलऊा प्रामाणिक अन्ध 'तोल्गाप्पियन! 
नामक व्याकरण है । तमिल सापा-साहित्वके विकासमें 
आधारभूत तीन कविसघोंका विवरण तमिल वाड्मयमें 
उपलब्ध होता है । 'तोल्याप्पियम' द्वितीय कविसघकालका 
अन्ध है। विद्वार्नोने इसे पाणिनि(४०० ई० पू०)से पूर्वका 
माना हैं । इस अन्धर्मे पूर्ववर्ती अन्थ-लेखकॉका भी उल्लेस 
है । इस झन्यर्मे तमिल पदका प्रयोग हुआ हैं । अत इस 
प्रमाणके आधारपर तमिल भापाकी कहनेवारा यह तमिल 
पढ पाणिनिजे व्याकरण “अष्टाध्यायी'से भी पूर्वका हे ! 
सापामूलक प्रान्तेके वर्गीकरणसे तमिलप्रदेश आज 
अतांव नकुचित हो गया है। तमिलके सर्वप्राचीन 
पोल्गाप्पियम्‌में तमिलप्रदेशकी सीमा उत्तरमें तिरुपति 
तथा दक्षिणमें कुमरी मानी गयी है | कुमरीसे अभिप्राय 
आजकलकी कन्वाकुमारीसे नहीं है । पुरातनकालमें कुमरी 
नामक नदी थी | उस समय कुमरी तथा पहली नदीके मध्य 
तमिलके ४५९ देश विद्यमान ये । समय-समयपर हुए सागर- 
प्रलयर्मे तमिलका सारा विज्ञाल भूभाग तथा वे देश विलीन 
हो गये हैं । किस प्रकार तमिलग्रदेश नष्ट हुआ, इसका 
विवरण तमिलके प्रमुख एव प्राचीन महाकाव्य 'शिलप्पदि- 
कारनकी टीकासे जाना जाता है । तमिर भापाके 
तुलनात्मक ज्याकरण लिसनेवाले काल्डवेलने अपने ग्रन्थमें 
लिखा है कि तमिलप्रदेशकी सीमा समस्त कर्नाव्क) पूर्व 
और, पश्चिम-घाटके नीचे पालघाटसे लगाकर कुमारी 
अन्तरीप तथा उत्तरमें वगोपसागरक्के उपकूलतक है। 
उन्होंने तमिलप्रदेशका क्षेत्रफल 5०००५ वर्ममील माना है। 
कुछ अन्य विद्वा्नोंके अनुसार ईसासे अनेक शत्ताब्दियोंसि 
पूर्व तमिलभाषी प्रदेश पूर्वमें जावा द्वीपसमूहसे लेकर दक्षिण- 
पश्चिमर्मे अफ्रीकातक्त विस्तृत था । आजकी गणनाके अनुसार 
तमिलप्रदेशके १२ जिलोंमें तथा लकामें तमिल जन-भाषा 
है। आज ससारमें इस भापषाके वोलनेवार्लोंकी सख्या 
लगमग तीन करोड है । 
सापाओंँके समान तमिल लिपिका भी विद्वानोंने अध्ययन 
कर निर्णय किया है | कुछ विद्वान्‌ू भारतकी सभी लिपियो- 
का सम्बन्ध जाक्षी लिपिसे ही जोड़ने हे, जो नागरी लिपिका 
आधार है | तमिल्के महान्‌ विद्यन्‌ राघवय्यगारका मत 
है कि तमिलकी आदिम लिपिका सम्बन्ध प्राचीन मित्री 
लिपिसे है । 
भारतीय भाषाओर्मे तमिल ही एकमात्र ऐसी भाषा हे, 
जिसकी वर्णमाला अन्य भाषाओंकी वर्णमालाकी म्पेश्ना 
अति न्यून है | इस भाषामें १२ स्वर १८ ज्यजन तथा एक 
विसर्ग सदृद्य भर्धस्वर है । 
पाण्डिय राजार्भोके सरक्षणमें तमिलसाहित्यका सवर्धन 
हुआ, इसका उल्लेख पहले ही हो चुका है । डिसैयनारकल- 
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नल कम ++ लत 7 तनमन पल नर + तप तक ला मम 
वियल॒र! नामक अन्धर्मे तमिल कविसधोंका जो विवरण 
दिया गया है, उसका साराज्म यहाँ देना उचित होगा। 
इस अन्धके अनुसार प्रथम कविमघ £० पू० ९९५० से ई० 
पू० ५५७५० तक अर्थात्‌ ४४०० वर्षतक काव्य-निर्माणके 
कामकी देसभाल करता रदह्य। इस कविसघके सदस्य ८९ 
कवि थे। इस सप्रका प्रधान झन्थ “अगत्तियम! नामक 
व्याकरण है जो सन्प्रति अप्राप्य है। यह झन्ध १२,००० 
संज्नोंमें निर्मित तमिल भाषाका आलोचनात्मक अन्ध नाना 
गया है । इस कालमें 'परिपाटल”, 'मुहनार, 'भदुगुरुकु' 
तथा कलवियलरें! आदि भन्ध थे । सामुद्रिक प्रलय होनेके 
कारण पाण्टियॉकी राजवानी दक्षिण मदुरा सागरमग्न हो 
ययी । तदनन्तर कपाट्पुरम्‌ नामक स्वानपर पाण्डियोंने 
अपनी राजधानी निर्माण कर द्वितीय कविसघकी स्थापना 
की | इस सत्रके सठस्व "९ थे। यह नघ लूगमग ३७०० 
वर्षतक ताहित्य-निर्माणका कार्य करता रहा। ई० पू० 
१८७० में इस सघकी भी ज्षमाप्ति हो गयी। समाप्तिका 
कारण सागरकी उथलू-पुथल ही है। द्वितौय सघकालर्म 
'तोलगाप्पियन', “महापुराणा,  इसैनुणुक्कम तथा 
'भूतपुराणम्‌ भादि है । 

अन्तर्मे वर्तमान मदरामें तृतीय कविसंघकी स्थापना 
हुई इसमें नककीरर आदि ४९ कवि सदस्य थे । यह सघ- 
१८०० वर्षतक रहा | पच्चात्‌ किन्द्दी अज्ञात कारणेंसे इस 
कविसघका विघटन हुआ | प्रथम और हितीय कविसर्थोके 
दीर्घकाल तथा विवरणोंके वारेमें कुछ छोग सन्देह करते हू । 
उन दोनों कविसवेके घनन्‍ध आजकल उपलब्ध नहीं है। 
सम्प्रति विद्यमान ग्रन्थ तृतीय कविसघके हे । अत तृतीय 
कविस्घफे सम्बन्धमें विद्वान्‌ छोगोंकी आस्था वनी हुई है। 
इस आस्थाका कारण मदुरा नगरमें आज भी प्राप्त होनेवाली 
ऐतिहासिक सामग्री है । तृतीय कविसघके साहित्यमें वर्णित 
मन्दिर तथा मूर्तियोंका प्राप्त होना तृतीय कवित्तघकी सत्ताको 
प्रमाणित करता है । 

आजनकके प्राप्त तमिल्साहित्यकी तमिलके विद्वार्नेनि 
अध्ययन कर विभिन्‍न कालोमें विभाजित किया है। इस 
काल-विभाजनके आधारपर पाठक तमिलसाहित्यके क्रमिक 
विकासकी समझ सकते हैं | काका विभाजन इस प्रकार 
है-मंघपूर्वकाठ, उघकाछ, सघोत्तरकाल, मचिकाठ, 
कम्बेनकाल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल | 

सागर-प्रल्यका उल्लेख पूर्व ही किया गया है | सागर- 
प्रलयके कारण प्रथम तथा दितीय कविसघका चाहित्व 
विल॒प्त हो गया है। सम्प्रति द्वितीय कविसघका अन्य सिर्फ 
पोल्याप्पियन! तथा तृतीय कविसपके चन्ध ही हर्म 
उपलब्ध होते हैं । इन्हों अन्थोंकी तमिल भाषामें मघसाहित्व- 
के नामसे पुकारा जाता है । इन्हीं अन्थेंके अध्ययनके द्वारा 
पुरातन तमिल जातिफे प्राकृतिक जीवन तथा सस्क्ृतिका 
झान होता है । 

द्वितीय कविसघका एकमात्र अन्ध 'तोल्गापियरनं 
लक्षणग्रन्थ है । इसके लेखक अगस्त्यके शिष्य तोलगाग्पियर 
हैं । तोलगाप्पियम्‌ पाणिनिकी “अष्टाध्यायी के उच्श गद अत 
रचना है। यह ग्न्ध ऐन्द्र व्याकरणसे प्रभावित हैं । 
सवकालके प्रमुस॒काव्यग्रन्ध-सग्नहोंके नाम एट्ूइतोगे 
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(आठ संग्रद), पत्तुपाट्‌ढ (दस कविताएँ) और पदिनेण्कील्क- 


णक्कु (>ठारह रघुकविता-सम्रह्) हैं। ये सभी ग्रन्थ 
लम्बी-लम्बी कविताओंके सप्रह हैं। इन भन्धोंमे #गार रस 
तथा वीर रसके भावात्मक पर्थोका सद्यह्द है। प्राकृतिक वर्णन 
तमिल कृविताओंका विशेष विषय है । इन ग्न्थोंके अध्ययन- 
से प्राचीन तमिल समाज, तमिल राष्ट्र, तत्कालीन चेर, 
चौल, पाण्डिय राजाओंका विवरण, उनकी राजनीति, धर्म, 
युद्ध तथा आर्थिक दशाका विशद परिचय मिलता है। 
इन्हीं घ्न्‍्धोंमें जगत्मसिद्ध 'तिरूककुरछ”' नामक ग्रन्थ भी 
है। इसमें परम, अर्थ तथा कामकी बहुत सुन्दर एव सजीव 
व्याख्या की गयी है । भारत या ससारकी किसी भी भाषामें 
धर्मार्थंकामकी इतनी सरल, सुन्दर एवं सक्षेपर्म व्याख्या 
नहीं मिलती | इस ग्रन्थका लेखक सन्त तिरूवरलवर है । 
इस ग्रन्धर्मे कवीर या विहारीके दोहोंके समान छोटे-छोटे 
भावपूण ११३० दोहे हैं। 'गागरमें सागर भ्रना' यह उक्ति 
इस अन्धके लिए सर्वथा चरितार्थ होती है । 
तमिल भाषाके श्स सर्वग्रसिद्ध ग्रन्थके लेखककी 
जन्मभूमि, कुक तथा वैयक्तिक धर्मके सम्वन्धर्मे निरन्तर 
अनुसन्धान होता आ रहा है । आजतक यह निर्णय न हो 
सका कि ये किस धर्मके अनुयायी थे | शैव, वेष्णव, बौद्ध, 
जेन और ईसाई सन्त बल्छ॒वरकों अपने ही धर्मका अनुयायी 
सिद्ध करनेके लिए सतत प्रयल करते हैं और 'तिरूक्कुरल'- 
को द्वी अपनी वातकी पुष्टिके लिए प्रमाणरूपमें उद्धृत 
करते हैं । 'कुरछ” सस्क्ृत भाषामें 'सुनीतिकुसुममाला' के 
नामसे अनूदित हो गया है। संसारकी विभिन्न भाषाओंमें 
अँग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लेटिन, हिन्दी, कन्नट, मलयालूम, 
वँगला आदि भाषाओं भी इसका अनुवाद हो चुका है। 
हिन्दीमें इसका अनुवाद तमिलवेदके नामसे प्रकाशित है । 
सघोत्तरकालर्म महाकान्योंकी रचना हुई | तृतीय स॑घके 
अन्तिम कालमें उत्तरापथसे वेदिक, बौद्ध, और जैन-धर्मावलम्वी 
दक्षिणापथ आकर अपने अपने धर्मका प्रचार करने लगे | इस 
युगमें ही सस्कृत और पाली भाषाका प्रचार हुआ । इसी 
समय इन भाषाओंका तमिलके साथ सम्मिश्रण हुआ । इस 
थुगर्मे पाँच सर्वश्रेष्ठ मह्ाकाव्योंकी रचना हुई। ये हैं-- 
१ शिलूप्पदिकारम, २ मणिमेकले, १ जीवकचिन्तामणि, 
४ वलयापदि, ५ कुण्डलकेशि । 
सघोत्तरकालमें मह्कान्यकी ओर लछोगोंकी प्रवृत्ति 
हुई । इसी कालमें शेव, बौद्ध, जैन तथा आजीवक पधर्माव- 
लूम्बियोंका महान्‌ धार्मिक सघर्प हुआ । इस समय विमिन्न 
धर्म और आदर्शोका प्रचार भी हुआ। अन्तर्मे तमिल- 
प्रदेशका पुरातन शैव धमे विजयी इआ। लगभग ई० सन्‌ 
६०० में श्रमस्त दक्षिणभारतमें दैव धर्मका व्यापक प्रचार 
हुआ । इसी समय वेष्णव धर्मका भी प्रचार धीरे-धीरे होने 
लगा। शैव नायन्मार और वैष्णव आलवार सारे ढेशमें 
पदन्‍्यात्रा कर धर्म तथा भक्तिका प्रचार करने लगे। इस 
प्रकार मक्तिका थुग प्रारम्भ हुआ और हौव एवं वैष्णव 
धर्म-सम्बन्धी भक्तिगान और काव्योंकी रचना विपुल 
मात्रार्मे हुई । 
भक्तिधाराको प्रभावित करनेवाले वार॒ह आलवार हैं। 
इन लोगोंने भी जैव सन्तोंके समान सारे देशमें भ्रमण कर 
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वैष्णव धर्म और भक्तिका प्रचार किया । इनकी रचनाओंकों 


त्ालायिरदिव्यप्रवन्धम! (४००० पच्च) कहा जाता है । इन 
आलवारोंमें सभी जातिमें उत्पन्न सन्त थे । 

इन आलवारोंके गेय पर्दोका आजतक मन्दिरोंमें वेदोंके 
समान पारायण किया जाता है। इन्हीं आलवारोंमें प्रसिद्ध 
आण्डाल एक भक्तिन हुई है । यह भगवानूके प्रेममें मस्त 
होकर गीत गाती थी। इसका विवाह पश्चात्‌ भगवान्‌ 
विष्णुसे हुआ है। इनके भक्ति-पूण पद हिन्दीकी प्रसिद्ध 
कवयित्री मीरॉके सध्श हैं । आण्डालके गीतोंका सम्रह 
प्तेरूप्पवी!ी तथा 'नाच्चियार तिरूमोलि'के नामसे 
विख्यात है । 

भमक्तिकालीन शैव-वैष्णव सन्त कवियोंने तमिल- 
साहित्यकी सुरसरितारमें वह यति उत्पन्न की, जिससे पुन 
कवियोंकी प्रवृत्ति प्रबन्ध-काव्य रचनाकी ओर झुकी | 
इसीका परिणाम है कि भक्तिकालके अन्तर्मे अनेक प्रवन्ध- 
कार्व्यॉंकी रचना हुई। इस कालको विद्वानोंने प्रबन्ध-कालके 
नामसे कद्दा है । इसी युगमें 'पेरियपुराण', 'कम्बरामायण' 
तथा “नलवेन्चा' आदि प्रवन्ध-कार्व्योकी रचना हुई है। 
इस कालके प्रमुख कवि कम्बन हैं । कुछ लोगोंने प्रवन्ध- 
कालको कम्बनके नामसे 'कम्बनकाल” भी माना है । 

“कम्बन (१२वीं शत्ती)की रामायण वृत्तम नामक हन्दर्मे 
१२ हजार पद्चोर्मे निर्मित है । यह ग्रन्थ प्रवन्ध-काव्य होकर 
भी नाटकीय अश्ञोंसे पूरित है। अत इसे विद्वान्‌ लोग 
ध्श्य-काव्य भी मानते हैं। तमिल काव्य-परम्पराकी 
चरमोत्कषता कम्बनकी रामायणर्मे पायी जाती है । 

११वीं शततीके पश्चात्‌ लूगभग २०० वृषतकका काल 
टीका-काल समझा जाता है । इस युगर्मे नवीन काब्योंकी 
रचना न होकर सघकालीन तथा भक्तिकालीन ग्न्थोंकी 
टीकाएँ लिखी हुई हैं। इसी समयसे तमिल भाषामें 
गद्यका युग प्रारम्भ होता है। प्रसिद्ध व्याकरण भन्ध 
“तोलगाप्पियम्‌ पर 'इल्पूरणम्‌” नामक टीका इसी युगमें 
बनी है । 'तिरुककुरल'की प्रममाणिक टीका इस युगकी 
प्रसिद्ध कृति समझी जाती है । इस टीकाका लेखक प्रसिद्ध 
भाष्यकार परिमेललगर हे । टीका-कार्योर्मे नच्चिनार्किनियार 
अतीव प्रसिद्ध सर्व श्रेष्ठ टीकाकार समझे जाते हैं । इन्होंने 
तमिलके असिद्ध का्व्योपर टीका लिखी है। इनकी टीका 
व्याकरण-अन्थपर भी मिलती है। 

अठारहवीं शतीमें दक्षिणापथर्मे पाश्चात्योका आगमन 
तथा ईसाई धर्मका प्रचार होने लगा। धर्म-प्रचारके लिए 
ईसाई पादरियोंने तमिलका व्यवस्थित अध्ययन किया । यह 
काल तमिल गथका विकास-काल माना जासा है। ईसाश्योंने 
तमिल सिखानेके लिए उपयोगी पाम्य-पुस्तक तथा सरल 
व्याकरण-गन्धोंका निर्माण किया है। काल्डवेलने द्राविट- 
भाषाओंका तुलनात्मक व्याकरण लिखा। जी० यू० पोपने 
'तिरुक्‍्कुरल”, “नालडियार' तथा “तिरुवाचगम'का अँग्रेजी 
अनुवाद किया है | इनका सरल व्याकरण बहुत हो प्रसिद्ध 
हे और अवतक उसका ७०वॉ सस्करण निकल चुका है। 
तमिलके प्रसिद्ध लेखक देवनायकम्‌ पिलैने, जो पहिले हिन्दू 
थे, ईसाई होकर, ईसाई धर्मका प्रचार करते हुए, तमिल 
भापामें भी अनेक अच्छे ग्रन्थौंका निर्माण किया हे। 
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“सर्वेसमरसकीर्तन', नीतिनूल', तथा 'पिणमणिमारले आदि 
अन्ध इनके प्रसिद्ध है । इंसाब्योकी तमिल-सेवा सदा ससरणीय 
रहेगी । इन्ही लोगोंने तमिल सापामें सरुल व्याकरण तथा 
कोनोंका निर्माण प्रारम्भ किया है।! प्रसिद्ध उसाई न 
वीरमामुनि(फादर वेस्की)ने तमिल भापार्म “तेम्ववाणी 
नामक काव्य महात्मा टसाके वारेमें बनाया । इनका 
हास्य रससे पूर्ण 'परिमार्थ गुस्फद़े' व्यग्यप्रधान भन्ध हैँ । 
इसी प्रकार इस घुगम मुसलमानोने भी तमिरम कविता 
ओर गद्य लिखकर तमिल भाषाफ्रा पोषण क्रिया हैं । 
मुसलमान लेखकोर्मे मुहम्मद ब्वाह्म, मुहस्मद हुसेन, 
नायिनार, मन्‍्तान साहिव, युल्गव काठिर आि उल्ल्सनीय 
व्यक्ति है । 
१९०वाँ झतीऊे प्रसिद्ध गय्य-लेसक आरुमुगनावल्‍र है | इस 
घुगम नाइक, गद्य, उपन्यास, कहानी तथा गीतोका विस्तार 
हुआ । सस्कृतजे भनन्‍्ध मेवदूत', काइग्वरी गीता, पचतत्र, 
“हितोपदेश', उपनिपद्ध, रामायण तथा “मद्यमारत 
जाडि गअन्थोंका अनुवाद हुआ | श्स कालके प्रसिद्ध लेखकॉर्मे 
तनामनाद पडिदर, दामोदरन्‌ पिल्छ, मीनाक्षीसुन्दरन्‌ आदि 
हैं। मीनाक्षीसुन्दरन्‌ पिल्‍ललेने अनेक लघु-काव्योफी रचना 
की | ये प्रकाण्ड प॒ण्डित एव कुशल अध्यापक थे। इन्होंकी 
विध्य-परम्पराम दाशक्षिणात्व कलानिवि उ० बे० सामीनाठ 
अव्यर ह, उिन्होंने तमिलके अन्धोंका विद्धत्तापूर्ण सम्पाठन 
किया है । इस घुनका थन्ध “नन्ठनचरित्र' छोकगीतकी 
इश्टसे सुप्रसिद्ध हैं । इसके लेखक गोपाल्ज्वप्ण भारतीय है । 
२०वीं झतीमें समम्त दक्षिणपर अग्रेजीका महान प्रमात्र 
हो गया । इससे मातृमापाक्ता प्रभाव घटा! अँग्रेजीका 
प्रभाव भसारतकी सभी भाषाओंपर हुआ | तमिल भी इससे 
मुक्त न रह सको। अँग्रेजीऊ़े सन्पर्कके कारण तमिल भाषाके 
ल्खकोंका चिन्तन विभिन्न क्षेत्रोंने हुआ अँग्रेजीसे प्रमावित 
होकर साहित्यकी सभो जासामेंमे विकास होने लगा । 
कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना तथा पत्र- 
पत्रिकाओंकी इंद्धि इस युगकी विद्येप वात है। मापामे 
नवीन शेलीका खत्रपात हुआ । श्स चुगर्मे चन्ध-सम्पादनकी 
कछाका भी विकास हुआ है । पुराने महाकाव्य और उनपर 
ल्खि गये टीक्ा-भन्वोंगा सम्पादन इसी चुगर्मे हुआ | इस 
कार्यसे तमिलका गौरव वढा और पाठकोंकों तमिल काब्य-पन्य 
सुल्मतासे प्राप्त हुए । तमिल भापषामें महाकाव्य, प्रवन्धकाव्य, 
ल्पुकाब्य तथा गीतकान्य पर्याप्त मात्रा्में है, लेकिन 
आधुनिक ढगके नाठक नहीं थे। प्राचीन अन्योमें नाटक 
तथा नाटकक्ते लक्षण-यन्धीफ्रा विवरण मिलता है, किन्तु वे 
सव ग्रन्ध कालक्वलित हो जानेसे सम्प्रति अप्राप्य है । 
नाठफकोफें अमावकों दूर करनेके लिए निम्वनत्तपुरन्‌ 
महाराजा कालेजके दर्शनाध्यापक सुन्दरम्‌ पिल्ल्ने 
मनोन्यणीयम? लामक काव्यनाव्ककी रचना की। इसमे 
पशथ्चात्त सर्चनारायण आझीने ग्ेक्सपीयरकी शैलीका अनुकरण 
करके 'मानविजय, कलमवती, रुपवत्तीी तथा नाटकका 
ल्क्षण-अन्ध लिखा | इमऊ़े पश्चात्‌ अनेक लेखकोने नाटक 
लिखे । नाट्क-कम्पनियोंओे अत्यधिक प्रचार होनेंपर भी 
तमिल भापामें उच्च लरऊे नाव्कोका अमाव ही हैं | नाटककी 
कमीकी पूरा करनेवाले सम्बन्ध मुदल्यार है। इन्होंने 
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तमिल और सस्ह्तके काव्य-भन्धोके आधारपर लगभग ८० 
नाटक लि्सि है। ये ज्वय सुन्दर अमिनेता है। इनके 
नाटक तमिलप्रदेञमें व्यापक रूपसे पढे तथा खेले जाते है ! 

उस घुगके अमर कवि सुब्रह्मण्यमारती है। उन्होंने 
जयशंकर 'प्रसादके समान अनेक विपयोंपर रचना की हैं । 
ये राष्ट्रीय कवि माने जाने है । इन्होंने ऋन्तिकारी 
कवितारेंक्ि द्वारा ठेगर्मे स्वातन्त्यभावका जागरण किया है। 
गहात्मा बान्धीके स्व्ठेशी आनच्दोलनको जनताज़े कानतक्क 
पहुंचानेम इतकी कविताओने बहुत काम किया ! इस कविका 
तमिलके आवालवबृद्धपर महान प्रभाव देखा जाता है। 
इनकी भाषा सरल तथा भाव उच्च है। ये आहाण-कुल्में 
उत्पन्न होकर भी परम सुधारवादी थे, निर्मनतासे पीडिव 
होकर भी- अत्यन्त उठार हवके थे। करुणा और क्रान्ति 
इनऊ्े जीवनर्मे साक्षाव्‌ इश्गोचर होती है ! भारतीने 
साथारण वोल-चालकी भाषाम समयालुझ्छ रचना करके 
सारे ठेअर्ने क्रान्ति मचा दी । 

इस युगर्मे तमिल भाषामे उपन्यास त्था कहानियोंका 
आशज्ातीत विकास हुआ और हो रहा है। १५वां श्तीके अन्तमें 
ही तमिल नापा्मे 'प्रतापम्रुदालियारचरित्रन”, कमलामस्वाल- 
चरित्रम”, 'पदमावतीचरित्रम' और “जिदावल्लवर' भादि 
उपन्यास लिखे गये हैं । पश्चात्‌ आरणी कुप्पुसामी मुदल्यार- 
ने अंग्रेजी उपन्यासके आधारपर जादसी उपन्यास लिखे। 
सामाजिक उपन्यास्त लिखनेवालमें वडवूर डरेसामी अव्यगार 
तथा रगराज असिद्ध है । सामाजिक तथा ऐतिहासिक 
उपन्यास लिखनेमें रा० कृष्णमू्ति सिद्धहस्त थे इनका 
(जिवगामियन्‌गपदम), पत्तिवनकनऊल' स्वायी महत्तके 
है। उपन्यासके क्षेत्रमें करदराजनू, महादेवनू, कण्णनू, 
मणि, जीवा, अनुत्तमा, सरन्वती तथा युद्म्रिया आाहिके 
नाम डल्लेसनीय है । - 

उपन्यासके समान कहानीके क्षेत्रम भी तमिलकी प्रगति 
प्रश्सनीय है । तमिलप्रदेशम कहानियोंकी मासिक 
पत्रिकाएएँ दिनों-ठिन कती ना रही हैं। पुराने कहानी- 
कारंमिं व० वें० मु० अव्यर साती तथा वकटरमणीक नाम 
उल्लेखनीय है । वादके कहानीकारोंमें राजाजी, पुदुमेप्पित्तन, 
अकिलन; वलकी, जीवा, राजयोपालन्‌ और पिच्चमूत्ति 
आठि है। इन लोगोंने सामाजिक, मनोवेशानिक तथा 
हास्य रसप्रधान कहानियों लिखी है । खतन्त्र एवं मौलिक 
कहानी लेखन-कलफ्रे विकातफ्े साथ डी अँग्रेजी, मराठी 
बंगला तथा हिन्दीके कहानी-साहित्यका मी तमिलन 
पर्वाप्त नात्रार्मे अनुवाद हुआ है । प्रेमचन्दर तथा खाण्डेक्रस 

तमिल जनता सुपरिचित है । आलोचनाड़े क्षेत्रमें स्वामीनाद 

अव्यर, रा० राधवब्यर, मु० राखबब्यर, का० पिल्‍्डें, 
सोमसुन्दर भारती, वयापुरि पिल्ले, व० वरदराजन्‌, जे? 
श्रीनिवास राघवन्‌ , सेतुपिल्ले तथा मीनाद्षीसन्दरम्‌ पिल्ट 
जादि हूँ। सम्प्रति शानसम्बन्धनू आल्येचनाके क्षेत्र 
उठ्ीयमान नक्षत्र समझे जा रहे ६। इनका 'इलकियकही 
नामक अन्थ आल्येचनाक्े क्षेत्रम उच्च स्तरका सन्य माला 
गया है निवन्ध-रेखकॉमें कल्याणसुन्दर सुदलियार अद्वितीय 
है। ये गान्वीवादी ये, पश्चात समाजवादी उविचारक 
अनुयायी हो गये । इन्दोने वार्मिफ सामातिक, साहित्यिक 
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तथा राजनीतिक विषयोंमें प्रौद गचर्मे अनेक थ्न्थ लिखे 
हैं। तमिलकी दैनिक पत्र-पत्रिकाओंमें 'स्वदेशमित्रन्‌', 
“दिनमणि', तिमिलनाड” आदि पत्र प्रसिद्ध है| साप्ताहिक 
तथा मासिक पत्रोंमें आनन्दविकटन्‌”, 'कल्की, 'कलेमगल 
कलैकदिर कावेरी, 'अमुदसुरभी मजरी' आदि हैं। वच्चोंके 
लिए 'कन्नना तथा 'कलकण्ड उपयोगी पत्र है ।_ ++>च० 
तरणिजा-वर्णिक छन्दके समवृत्तका एक भेद, इस 
वृत्तके प्रत्येक चरणमें नयण और गुरुका योग होता है 
(॥, $) । केवल केशवने इस उन्दका प्रयोग किया हे-- 
बरणिवो, वरणसी । जगतकोी, शरण सो । (रा० च० 
१ १२) | यु? शु० 
तरीकत-इसफा अर्थ आध्यात्मिक मार्ग हे। ईसाकी 
नवी-दसवीं शताब्दीतक इसका अर्थ कुछ और ही था । 
उस कालर्भे साधकोंको साधनाके पथपर अग्मसर होनेका 
व्यावहारिक श्ञान करानेकी एक पद्धतिका वोध इससे होता 
था। सन्‌ इसवीकी ग्यारहवीं शताब्दौके वाद जब नाना 
सूफी सम्प्रदायोंका आविर्भाव होने छूुगा तब इसका 
अर्थ विभिन्‍न सम्प्रदायोंमें प्रचलित धार्मिक क्रिया और 
अनुष्ठान हो गया, जिनका सहारा लेकर उस सम्प्रदायमें 
अन्तमुक्त साधक साधनाके पथपर अग्रसर होते | (्वे०- 
सूफो-मार्ग) । --रा० पू० ति० 
तसब्बुफ-दे०--सुफ़ी' और 'सूफीमत' । 
तांत्रिक सत-६०० ई० से १९०० तकका समय ऐसा रद्द 
है जब सारे भारतवर्षमें छोटे-छोटे ताबिक सम्प्रदायोंका 
प्रचक्ृन हुआ | अपनी समस्त विविधताके आवरणमें भी 
ई्न सम्प्रदायोर्में एकसञज्रता यह थी कि इन सबरमें 
दत्त चिन्तनकी अपेक्षा साधना-पद्धतिकी प्रधानता थी | फ़िसी 
एक देवता या शक्तिको सृष्टिका मूल तत्त्व मानना, उपासना- 
की पद्धतिका प्रचुर प्रसार और विस्तारसे उसकी व्याख्या 
करना, यन्त्रोंका महत्त्व, देवताओंके प्रतीक वीजाक्षरों और 
वर्णोका विधान, भूतसिद्धि, कुण्टलिनी योग, रहस्यमयी 
साधनाएँ, वाहरसे मर्यादा-विरुद्ध दीखनेवाले गुद्य वामाचार, 
दीक्षाएं और गुरुका महत्त्व, ये सभी तत्त्व इनमें एक समान 
हैं। उनमें इतनी अधिक समानता है कि शैवोंने यदि उसे 
शैव परिभाषा दी है, वौद्धोंने बौद्ध, तो इससे कुछ भी अन्तर 
नहीं पडता, मूल स्वर उन सभीका एक है । वे सभी ताश्निक 
मत हैं । तत्रकी व्याख्या करते हुएं कहा गया है कि तत्त्व- 
मश्नोंसे समन्वित जो विपुल अर्थोौका विस्तार करता है और 
त्राण भी करता है, उसे तत्र कहते हैं। इस साधनापरक 
धर्मपद्धतिको 'तत्र” क्यों कहते थे, इसके विषयर्मे कद्दा जाता 
है कि तन्नकी व्युत्पत्ति तन्‌ धातुसे हुई है और 'तन्यते 
विस्तार॒यते शानम्‌ अनेन इति तन्नमके अनुसार किसी भी 
शानकोी जो विस्तार प्रदान करता है, उसका सागोपाग 
विवरण देता है, उसे तत्र कद्दते है । इसीके अनुसार हमें 
न्यायतत्र, चिकित्सातत्र आदि शब्द मिलते है । श्ञात यह 
दोता है कि धर्म-साधनाओंमें जिन नयी पूजाओं, मन्र- 
पद्धतियों, देवी देवताओं, अनुष्ठानों, यत्रों, योगसाधनाओंका 
प्रवेश हो रद्दा था उन्हें पूर्ण रूपसे एक शान या एक चिन्तना- 
पद्धतिके अन्दर समन्वित कर एक नियम अथवा एक 
भनुञञासनर्म सुयोजित कर देनेवाली प्रणालीका नाम तत्र 
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तरणिजा-तांतन्रिक मत 


पड़ गया । 

एक विचारणीय प्रश्न यह है कि यह तत्राचार आया 
कहाँसे ? कई विद्वानोंने तत्नीके विदेशी उद्बमका उल्लेख 
किया है। हरप्रसाद शास्त्रीने तन्नोंका भारतमें आगमन 
जर्कोके मगपुरोह्दितोंके साथ वताया है। यद्यपि इसके 
साथ उन्होंने कोई विशेष प्रमाण नहीं ठिये, किन्तु 
उनके इसी मतके आधारपर विनयतोप भद्गाचार्यने 
इस सम्मावनाकी कर्पना की कि योगाचारमतका प्रमुख 
आचार्य और वज्रयानमतर्में तत्रोंके प्रथम उपदेशके लिए 
प्रख्यात असंग गान्धार देशका निवासी था और 
सम्भव है वह मगपुरोहितोंकी ताब्निक पझाधना-पद्धतिसे 
परिचित हो। इसके अन्य कई प्रमाण मिलते हैं जो अधिक 
प्रवल है । पहला तो यह हे कि प्राचीन वाडमयर्मे कभी- 
कमी तन्नोंकी साधना-पद्धतिकों अपरिचित और अदूभुत 
बताया गया है और उमे अवैदिक भी कद्दा गया है । दूसरे 
स्वत तम्नग्नन्थोमें भी कभी-कभी ऐसे उल्लेख मिलते है 
कि तन्त्रोंका प्रचार करनेके लिए देवता वाहरसे आये और 
फिर लौट गये । जहाँतक पुराने तश्रोंका प्रशन है, उनका 
नाम आगम' सी यह सूचित करता हे कि सम्भवत वे 
वैदिक परम्पराके नहीं थे । हर्मे मध्यकालीन धार्मिक 
साहित्यसे यद्द भी ज्ञात होता है कि प्रारम्भमें इन्हें अवैदिक 
कहा जाता रह्य और अन्‍्तमें जो मत लोक-प्रचलित दो गया 
उसे ब्राह्मण-पर म्परा द्वारा अहण कर लिया गया। कूर्म- 
पुराण से कमसे कम एक वात और बहुत महत्त्वपूर्ण ज्ञात 
होती हे कि ये तान्त्रिक सम्प्रदाय ऐसे ब्राह्मणों द्वारा प्रवर्तित 
थे जो रूष़िवादी ब्राह्मणों द्वारा नची निगाहसे देखे जाते थे 
और जिन्होंने अपना द्विजसुलूम वेद-पाठनका अधिकार खो 
दिया था | 

दूसरी ओर भारतीय वैदिक वाड्मयके अध्ययनसे हमें 
यह ज्ञात द्वोता हे कि अथर्व वेदर्मे मारण, मोहन) उच्चाटन, 
मन्त्र, रक्षा, सिद्धि, गुह्म साधनाओंका प्रचुर उल्छेख मिलता 
है । उस समय भी अथर्व वेदकों आर्यपरम्परामें नहीं गिना 
जाता या । ऐसा विश्वास किया जाता है कि अथर्ववेदकी 
गुह्य साधनाएँ' भारतके अनार आदिवासियोंकी थीं, जिन्हें 
पूर्वागत आयोने अपना लिया था। इसी कारण वादमें 
आनेवाले अन्तरग आये उन्हें 'ब्रात्य” कहा करते थे | इन 
व्ात्योका आचार-विचार वहुत-कुछ अनाय॑ जातियोंसे 
प्रभावित रहता था। इन ब्रात्योंके साथ-साथ बहुत-सी 
भारतके मूल निवासियोंकी आदिम प्रवृत्तियाँ, अन्धविश्वास, 
यन्त्र-मन्त्र और जादू-टोना आ गया होगा । इसके अतिरित्त 
कई स्थानोंपर आयोने इन मूल निवासियोंकी रूपवती 
कन्यारओंसे विवाह-सम्बन्ध स्थापित किया था। इस प्रकार 
धीरे-धीरे आर्योकी विचारपरम्परामें आर्थेतर साधनाएँ 
और देवी-देवता भी प्रवेन्न पाने लगे । 

वहुत्‌ सम्भव है ऊ्ि प्रारम्मर्मे इन पूजोपचारोंके लिए 
कुलीन ब्राह्मण न प्रस्तुत होते हों, अत वहुतसे ब्राह्मण 
जो निम्न दृत्ति अपनानेके कारण या आचारश्रष्ट हो जानेके 
कारण रूढिवादियों द्वारा तिरस्कृत कर दिये गये हों या 
जो स्वय उनके प्रति घिद्रोही हों और लोकधर्म और 
लोकाचारकी ग्रहण कर चुके हों, वे इन जातियों और 
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इनकी पृजाओंके पुरोहित ग्न गये । 
इस अकार तन्‍्त्र वास्तवम उन अगणित लोकाचार्रो, 
लोकमें पूजित ठेवियों तथा लोकप्रचलित रहस्यमय 
अनुष्ठानोंगा परिणत रूप हे जो आदिनिवासियोंने सष्टिमे 
सदच्चाम करते समय अपना लिये थे और जो सरव हमारे 
देशके निन्‍न वर्गर्मे प्रचलित रहे। तान्त्रिक क्काल्में यह 
लोकधर्म उभरकर ऊपर आ गया आर इसको अहण करनेके 
लिए कितने द्वी सम्प्रदाय प्रत्येक वर्मर्मे वन गये, लिनर्म 
साधना प्रधान थी और उसी साधनाके अनुरूप उन्होंने 
अपने देवी-देवताओंका स्वरूप, उनके पारस्परिक सम्वन्ध, 
उनकी चर्या, क्रिया-अभिचार, मन्त्र आदि परिकरिपत 
कर लिये | इसीलिए तन्त्रोंका 'आगम' नाम सर्वथा उपयुक्त 
हैं! जो लोकप्रचलित, आदिम परन्पराओंपर आधारित 
अनुष्ठान उच्चवगीव चिन्तनामें आये, वे शुद्ध वेदिक 
इप्टिसे वाहरी तत्व थे और कालान्तरमें विदेशी साधनाएँ 
भी उनमें समाहित होती रहाों। तान्त्रिक आचारयोंने तो 
घोषणा यहाँतक की कि श्र॒तियों-स्नृतियों तथा पुराणोंका युग 
बीत यया और अव केवल तन्‍्त्रोका युग है और पधीरे- 
धीरे तन्‍्त्र-साहित्यका महत्त्व इतना वढ्य क़्रिं वह भी वेदिक 
श्रुतियोके समकक्ष गिना जाने रूगा । 
तान्त्रिक साधनार्भोके आम्नायके अनुसार कई भेंद 
हैं। स्थूछ रूपसे ये समस्त आचार दो वर्गोर्मे वटे हँ-दक्षिण 
तथा वम । दक्षिणाचारमें प्रमातमें सन्ध्या, मध्याहमें जप, 
ऊनके आमसनपर वेठना, दूध झर्कराका पान, रुद्राक्षकी 
माला वारण करना तथा अपनी पत्नीसे सम्मोग करन[--- 
यह विहित था। वामाचार इसका प्रतिकूल था। नृठन्त- 
की माला, कपालका पात्र, छोटी कच्ची मछलियोंफा चर्वण, 
मासभक्षण और समी जातियोंकी परस््रियोर्में समानरूपसे 
मेशुन--यह वामाचार था । 
वामाचारमें पाँच प्रकारोंका विधान है--मदर्मासस्तया 
मत्स्ैर्मुद्रया मैंटनेरपि ।! इनके आधारपर भेरवीचक्रॉकी 
सियोजना होती थी। उन चक्रोर्मे की-साथिकाएँ तथा साधक 
मिलते थे और मचपानके उपरान्त मनोरथ सुर्सोकी परस्पर 
पूर्ति होती थी ।. इस प्रकारके चन्रोमिं वणे और जातिका 
कोई भेद नहीं रहता था। अ्रद्वत्ते मरवीचक्रे सर्वे वर्णा 
ठिजातय / जैसे गगारम्मे मिलकर वाहरी जल या दूधरमें 
मिलकर जल एकात्म हो जाता है उसी प्रकार मैरवी- 
चक्रमें सव उच्च वर्णके हो जाते है। इन चक्रोंके तीन 
मेंढ होते हैं-वीर, राज और ठेव । राजचक्रर्म यामिनी, 
योग्नी, रजकी, इपची, केव्रतक नारी, ये पाँच भक्ति 
रझूपरमें व्यवहत होती हे | देवचक्रमें राजवेग्या, नागरो, 
गुप्त-वेश्या, देव-वेश्या तथा ब्राह्म-्वेब्या, ये पाँच भक्तियाँ 
सम्मिलित होती हैं । नागरीमें कोई भी रजस्वला कन्या 
परिगणित है । 
आगमसार'से ज्ञात होता हे कि इन चाधनाओंके 
साक्ेतिक अर्थ भी थे। इसीलिए इसे खद्न-धार या सृल्ष्म 
पथ बताया गया है और कहा गया है कि यदि केवल 
मथयपान करनेसे व्यक्ति सिद्ध हो जाता तो सभी मधचपियोंकों 
सिद्धि मिल जाती । यदि री-सन्भोगसे मुक्ति मिलती होती 
तो कीन बचता। वास्तवर्म यह पथ वाधके कान पकइने या 
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दी नकल 2 मान मी बह कलम अनबन गए 
सन्नकी धारपर चलनेसे भी ज्यादा कठिन है ।--ध०वी०भा[० 


ताटंक-मात्रिक सम छन्दका एक मेंद। इसका लोक 
प्रचलित नाम भानुने लावनी दिया है। इसके प्रत्येक 
चरणमें १६, १४की यतिसे ३० मात्राएँ होती हैं और अन्तमें 
मगण (55७) रहता है । सदनने ताटक नामसे १४, १४क 
यतिसे २८ मात्राका चरण तथा अन्तमें मगणक्का प्रयोग 
किया है, जो परन्परासे मिन्न हे । सर तथा तुल्सीने पद- 
औलीमें इसके छावनी रूपका प्रयोग दिया है। यह छन्द 
लावनीके लोक-प्रचलित छन्दरके रुपम मारतेन्दुकाल्के 
कवियों द्वारा गअहण किया नया है। लोकछन्डके रूपमें 
लावनीका विशेष महत्त्त है। परन्तु लावनीमें गुरु-ल्युका 
विद्येष नियम नहीं रहता। आधुनिक कवियोंने इसको 
जास्त्रीय रूपमें भी अपनाया हे । उद्रा०--द्विव तुम्हारे कई 
उपासक, कर्ट ढगसे जाते है! सेवामें वहुमूल्य मेंट, वे कई 
रगके लाने हैं ।? (सुमदाकुमारी चौहान) । 
तात्पयावृत्ति-कुछ आचार्यों द्वारा म्वीकृत एक विशेष 
प्रकारकी भक्ति, जिसके द्वारा वाक्यका वास्तविक मन्तव्य 
ज्ञात होता है | कुमारिल भट्ट और उनके मतानुवावी 
मीमासकोंकी 'अभिद्दितान्वबवाठी” कहां गया है, वर्योकि वे 
अमिद्दित (अभिषा द्वारा उपस्थित) अर्थीका अन्य सम्बन्ध 
मानते है । अभिषा तथा लक्षणाऊ़े अतिरिक्त वे तात्पर्यकी मी 
एक प्रकारकी छव्ठशक्ति मानते है! उनका कहना है कि 
अब्दोर्मे मुख्यार्थ तथा ल्क्ष्या्व शात करानेकी शक्ति तो 
रहती है, किन्तु वाक्यमें उनके एक-दृसरेसे अन्वित होनेपर 
ही वे वक्ताक्के वाम्तविक तात्ययकोी व्यक्त कर पाते 
है। वाक्यसे विच्छिनज्ष तथा एफदूसरेमे असम्वन्ध पढ़ 
इस तात्पर्यार्थकी नहीं व्यक्त कर सकते है । योग्यता, 
सन्निधि (आसत्ति'-सामोप्य) तथा आकाक्षाते न॑युक्त 
पद-समूहको दी वाक्य कहते है । वाक्यमें अयुक्त विभिन्न 
पर्दोक्ते एकदूसरेसे सम्बन्ध होनेमें किली अ्रकारकी वाषाका 
न होता ही योग्वता है। अमसिसे साँचता है), इस वाक्यके 
क्रियापठ 'सींचता है? तथा “अजिसे'में अर्थ-वाधा है, किन्तु 
“जलसे सॉंचता है! इस वाक्वमें योग्यता है| वाक्यमें प्रयुक्त 
सम्बन्धित पदोर्मे सामीप्यका होना आवश्यक है) जो कि 
'पहाड खाता है, अभिमान्‌ दै देवदत्त'में नहों हैँ । इसे 
“पहाड अश्निमान्‌ है, देवदत्त खाता है! होना चाहिवे। 
वाच्यार्थंकी पूर्तिफे लिए किन्हों पदोंकी आकाक्षा शेष न रह 
जानी चाहिये, जैसे, 'देवदत्त घरकी आदि पद-समृहर्म 
क्रियापठकी आकाद्षा वनी ही रहती है | अमिहितान्वयवादी 
मीमासकोंका मत है कि इन तीन वार्तोंसि सम्पन्न दोनेपर 
जब छर््दोका तफसगत सम्बन्ध (अन्वय) शात होता है, 
ता ऋब्दोंका वास्तविक अर्थ ज्ञात होता ह। इसीलिए 
तात्पर्यादत्तिका मानना आवश्यक है | 
प्रमाफर-मतानुयायी अन्य मीमासकोफ़ी अखिता- 
मिघानवादी' कहा गया है, क्योंकि वे पदोसे ही अन्वित 
अर्धका अभिषान मानते है।वे उपर्युक्त अमिहितान्वय 
वादियोंकी तात्पर्यावृत्तिका विरोध करते द / उनके मतानुम्ार 
वाक्य द्वारा प्रस्तुत सुसस्तद्ध अर्थ स्व शब्दों छारा भी 
व्यक्त होता है, क्योंकि प्रयुक्त ऋच्दोके अर्थल्रे अतिरिक्त 
अब्दोंका कोई स्वतन्न अर्थ होता ही नहीं है। उनमें जो भा 
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अर्धधोतनका सामथ्ये होता है वह वावयमें निरन्तर प्रयुक्त _ 
होनेके कारण ही उन्हें प्राप्त हुआ है | अभिद्दितान्वयवादकमें 
पहले पदोंसे अनन्वित पदार्थ उपस्थित होते है, पीछे तात्पयो- 
बृत्तिसे उनका परस्पर सम्बन्ध होनेसे वावयार्थका बोध होता 
है| परन्तु प्रभाकरके अन्विताभिधानवादर्मं परददोंसे अन्वित 
पदार्थ ही उपस्थित होते हैं, इसलिए उनके अन्वयके लिए 
तात्पर्यावृत्ति माननेकी आवश्यकता नहीं है । इस अन्वित 
अमिधानवादका प्रतिवादन अभाकरने इस आधारपर किया 
है कि परदोंसे जो भर्थकों प्रतीति दोती है वह शक्तिग्रह या 
सकेतग्रह होनेपर हो होती है । इस प्रकार ज्यवह्रसे जो 
शक्तिग्रह होगा वह केवल पदार्थोर्मे नहीं, अपितु अन्वित- 
पदार्थमें ही होगा, क्‍योंकि व्यवहार अन्वितपदार्थका ही 
सम्भव है, केवल पदार्थका नहीं ! इसीलिए अन्वित अर्धमें 
ही शक्ति मानते हू (ह्वि० व्व० पृ० २९-३०) । 
काव्यप्रकाश के द्वितीय उल्लासके प्रारम्भमें उपर्युक्त 
दोनों मर्तोंका सक्षिप्त उल्लेख मिलता है और आचार्य मम्मट 
अभिष्िितान्वयवादको स्वीकार करते हैं, किन्तु तात्पर्यार्थकी 
स्वीकृत करते हुए भी ध्वनिके आचार्य उसे व्यजनाका 
स्थानापन्न नहीं मानते है। अभिधा, लक्षणाकी भाँति ही 
तात्पर्यशक्ति भी व्यग्यार्थंका वोध करानेमें असमर्थ मानी 
गयी है । “एछ० जञञ० झु० 
ताद्रूप्य रूपक-दे०--रूपक', दूसरा प्रकार । 
तानाशाही-तानागाददी ज्यवस्थामें व्यक्तिका योग-शक्षेम 
राज्य वहन करता है और उसकी प्रत्येक गतिविधिपर अंकुश 
रखता है । फासिज्म तानाशाह्दीकों पूरा प्रश्नय देता है। 
वह इस बातका पूरा ध्यान रखता हे कि व्यक्ति राज्य द्वारा 
निर्धारित साँचोंमें ढले हुए हों । इसके लिए उसे विचार- 
नियन्त्रण और 'ेंसरशिप का मार्ग ग्रहण करना होता 
है। तानाशाहीके लिए व्यक्ति-स्वातन्त्यका कोई महत्त्व 
नहीं । -ह० ना[० 
त/मरस-वर्णिक छन्दोंमें समवृत्तका एक भेद । हेमचन्द्र- 
(छ० २ १८३)ने कमलूविछासिनी, जयकीति (छ० २ 
१३७)ने ललितपदा नाम दिया है । यह बृत्त नगण, दो 
जगण और थगणके योगसे वनता है (॥), ॥5), ।5, 
[55) । केणवने इस छन्दका प्रयोग किया है--जब 
ऋषिराज विने कर लीोनो, सुनि सवके करुणा रस भीनो । 
दशरथ राय यहै जिय मानी, यह वह एक भई रजधातनी !! 
(रा० च० ६ २२) । --9० शु० 
तामसी भ्क्ति-दे० 'गीणी भक्ति! । 
_तारक-वर्णिक छन्दोंम समदत्तका एक भेद । प्राकृत- 
पगरूम (२ १४४)के लक्षणके अनुसार चार सगण और 
गुरुके योगसे यह दत्त वनता है (55, ।55, ।55, ।55, 5) | 
केशवने इस छन्दका प्रयोग किया है । उदा०--यह कीरत्ति 
और नरेसन शोहै | सुनि देव अदेवनकोी मन मोह । हमको 
- वधुरा सुनिये ऋषिराई, सव गाँउँ छ सातककी उठकुराई |! 
(रा० च॑ं० ५ २३)। -घु० झु० 
ताकिक सत्य-आजके युगकी सौन्दर्यात्मक भावना 
सौन्दर्यकोी केवल 'तर्तसन्दर्भमें प्रयुक्त होनेकी अपेक्षा 
सक्रिय रुपमें स्वीकार करनेका विशेष आग्रह है। ताकिक 
सत्य द्वारा किसी भी निष्कर्पपर पहुँचनेसे यथार्थ और 
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वास्तविक तुष्टि नहीं मिल सकती । अस्तु, काडवेलने 'तार्किक 
सत्यकोी फ्रियाशील धष्टिफे अभावमें वोद्धिक पिंजरा माना 
है ६्वे०--इल्यूजन एण्ड रीयलिटी क्रिस्टोफर काटवेल) । 
तकीगत संगति भी एक सत्य हे, किन्तु क्रियागीलताके 
अभावर्भे वह केवल प्राणहीन वस्तु बनकर निरर्थक सिद्ध 
होती हे । 

तार्किक सत्यका प्रारूप दार्णनिक विवेचनकी प्रक्रियार्मे 

जन्म पाता है । यथार्थवादी इसे वूजुआ विचारकी परिणति 

भी मानते हैं। तर्क द्वारा शास्रीय रूपसे हम कई निष्कर्षोका 
परीक्षण कर सकते हैं और स्वय भी केवल निष्कर्ष निकाल 
सकते हे । किन्तु प्रत्येक तार्किक सत्य अनुभूति-सत्यके मर्म 
और यथार्थंके सौन्दर्यकी क्रियाशील गतिविधिका साक्षात्कार 
कर सकेगा इसमें सन्देंह् हे, क्योंकि भावजगतको रागात्मक 
अनुभूतिकी परखके लिए निरा तर्क अपूर्ण होगा । 

तार्किक सत्यका वोध हमें केवल परीक्षण और निष्कपके 
माध्यमेंसि होता है । अत केवल तार्किक सत्यसे रसानुभूति 
ओऔर मूल्योंकी स्थापना नहीं की जा सकती । मूल्योंकी 
स्थापनाके लिए सत्यके गतिज्रील रूपको लेना पडेगा। 
अस्तु, ताकिक सत्य केवल असगत, रूढिवादी सत्य है, 
जिसमें गतिशीलताके अभावक्रे नाते बुद्धेविलालका दोष 
वर्तमान रहता है । 

ताकिक सत्य केवल विवेचनका माध्यम वन सकता 
है, अन्तिम परिणति नहीं, क्‍योंकि उसमें परिप्रेक्ष्य- 
(7०:०४०८८४४८) का अमाव होता है, सम्भावनाओंका 
या तो अतिरेक होता है या सम्मावनाओोंका शुष्क विवरण | 
जीवनकी समग्रताकी देख सकनेकी या उसे वहन करनेकी 
क्षमता तार्किक सत्यमें कभी भी नहीं हो पाती ! जीवनकी 
सक्रियताका वास्तविक बोध भी तार्किक सत्य दे सकनेमें 
असमर्थ होता है। कलाको दृष्टिसे तार्किक सत्य तो वेशञानिक 
सत्यसे भी कड और अव्यावहारिक शुष्कताके साथ अवतरित 
होता है । 

किन्तु ताकिक मत्यके कुछ गुण भी हें, जिनको ध्यानमे 
रखना आवश्यक है । सर्वप्रथम तो यह कि तार्किक सत्य 
रूढ़ियोंका सण्डन करनेमें कु यथायैका परिप्रेक्ष्य बड़े 
सशक्त ब्यमे प्रस्तुत करनेमें सहायक होता है । दूसरा यह 
कि इन्द्ात्मक प्रणालीका विश्लेषण करनेमें उससे विशेष 
सहायता मिलती है । तीसरे यह कि काल्पनिक स्वप्नॉकी 
मिथ्यावादितासे कलाको मुक्ति मिलती है । चौथे यह कि 
तार्किक सत्यके परिप्रेध्यमें मूल्योंकी व्यावद्यरिकता एवं 
उनको गतिशील्ताकीं परखनेका विशेष साधन मिल 
जाता है । -+ल० का० बु० 

ताकिकीकरण-अपने कार्यों, विश्वा्सो, असफलताओं, 

च्युतियों आदिको सकारण और' तर्कसगत सिद्ध करनेके 
लिए युक्तिसगत अथवा रूचर कारणोंकी खोज करना तथा 
उनको अपने कार्यों आदिकी प्रेरणा अथवा हेतु मानना 
मनोवैशानिक भाषामें तार्किकीकरण कहलाता है । किन्तु ये 
कारण सच्ची प्रेरणा अथवा सच्चे हेतु न होकर वास्तविक 
ब्रणा या हेतुकी छिपानेका प्रयासमात्र होते है । व्यक्तिको 
वास्तविक कारणोंका या तो पता ही नहीं होता या उनका 
आमासमात्र द्वोता है । अत तार्विकीकरण शुद्ध झूठमे भिन्न 
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होता है। वास्तविक कारण अथवा प्रेरक, प्रकट किये कारणों 
और प्रेरकोंकी अपेक्षा कहीं अविक निम्नस्तरीय होते हे । 
जब हमारी वान्तविक प्रेरणा निम्न कोटिकी और निन्‍्ठनीय 
होती है नव ताकिकीकरणके द्वारा हम स्वयं अपन्ती तथा 
समाजकी आलोचनासे वच जाने हैं। तार्विक्रीकरणमे 
सत्वका अंज थोड़ान्सा होता है, किन्तु अधिक नत्वकों 
दवाकर इस अल्पाणकों अतिरजित कर दिया जाता है। 
देनन्दिन जीवनर्में तार्किकीकरणके उदाहरण हर्मे प्राय- 
नित्य मिलते रहते है। किसी आयोजनर्भे समयपर न 
पहचनेकी व्यास्या समयकी कमी अथवा व्यस्तनासे की 
जाती हैं । अपनी असफलताऊ़े लिए भाग्य, चामाजिक अथवा 
आर्थिक व्यवस्था, निकृष्ट साधन, किन्हों प्रमुख व्यक्तियोंकी 
अप्रसन्नता आडिको उत्तरदायी ठहराया जाता है। “अगूर 
खट्टे हू, नाच न आवे, आँगन टेढा' जैसी कह्ावर्ते इसी 
मनोदृत्तिजे प्रति व्यग्य करती है । दुर्योधन अपनी अधर्म- 
प्रवृत्तिका दायित्व चतुराईसे ही इंब्वरके ऊपर डाल ढेता 
है--जानामि वर्म न च मे प्रवृत्ति जानाम्यवर्म नच मे 
निदृत्ति । त्वया हृपीकेश हृठिस्वितिंन यथा नियुक्तोष्ि 
तथा करोमि ॥! “ूआ० रा० ज्ञा० 
तार-लयकी तरह ताल झछब्द भी क्षेत्रसे सम्बन्ध रखता 
है । स्वरकी गतिके विशिष्ट र्पका परिचय तालसे मिलता 
है । स्वरकी अपेक्षा ताल्का स्वान गोण माना जात्ता है । 
स्वर अग हे तो तार उपाग | प्रचलित कहावत है--'झुर 
गया तो सिर गया, ताल गया तो वाल गया । लय स्वर- 
प्रवाहके साथ एकरस हो जाती हैं, ताल उम्र प्रवाहकी 
गतिके उतार-चढावके क्रमकों सुचित करता है! ताल एक 
प्रकारकी माप भी हैं और चिताल, झपृताल आइि भेंद 
कदाचित इसी आधारपर विकसित हुए है । तालकी स्थिति 
स्वरसन्धियोंके वीच होती हें । मात्रिक छन्‍्दोंकी लूब तालऊे 
अधीन रहती हैं। त्रिकल और पचऊलकी आवृत्तिसे वने 
छन्दमें ताल पहली मात्रापर होता है। त्रिकलमें वह 
तीन-तीन मात्राओंके अन्तर॒से १-४-७-१०-१३-१६ जादि 
सख्याओंकी मात्रापर रहता है और पचकलमें पॉँच-पाँच 
मात्रार्मोके अन्तरसे १-६-११-१८६-२१२६ आदिपर | 
सप्तकलमें पहली दो मात्राएँ ताल बिना छूट जातो है 
और ताछू तीसरी और छठी मात्रापर पढता है, यथा-- 
॥ || |] ॥ ॥ ॥ ] 

हरिगीतिका हरिगीतिफा हरिगोतिका हरिगीतिका (झंडी 
पाइयाँ ताल यूलक है) । मात्राएँ पूरी होनेपर भी ताहूमग 
होनेसे छय विंगड जाती है। उदाहरणार्थ, मेथिलीहरण 
गुप्तकी एक पक्ति--वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी 
जीवन कहो शव्दोंकी यदि निम्नलिखित ऋमसे रख ठिया 
जाय तो तार भग हो जायेगा- वाचक सर्वत्र ही प्रथम जय 
जौवन जानकी कद्दो' । क्वारण यह है कि इस रूपमें सप्तकलमें 
मात्राओऑका विभाजन नहा हो सकता | फलछत- जहाँ ताल 
आना चाहिये वहाँ वह नहीं आा पाता। मात्रिक हन्दोंमे 
हो लघु तो दीर्च मात्राफा वोध करा सकते हे, पर दीर्घको 
आधा करके मात्रा गणना पूरी नहीं की जा सकती । वाचक 
प्रथम'में ज्ञात मात्राएँ अल्म हो जाती दे, पर चाचक 
सर्वत्रमें उनका अलग हो पाना सम्मव नहीं । इसी प्रकार 
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उपस्थित हो जाती दे और तार मग हो जाता हं। 
मात्राएँ निश्चित होनेपर मी ताल्की स्थिति मिन्न-मिन्न हो 
सकती है, जैसे, सात मात्राफ़े घ्वनि-सण्ड सप्तकलम 
निम्नलिखित चार प्रफारका ताल्क्रम स्पष्टथा सम्भव है-- 

| || ।4 || | ]। 

१ दादालदा, २. दादादाल, 5 छडादादा; ४ ठालदादा। 
ड्नर्मेसे प्रत्येक्कती आदृत्तिसे स्वतन्न जातिम्े छन्द्र बन 
सकते है । इस प्रकार छन्‍्दका स्वरूप निर्धारित करनेमें 
तालका अपना अलग महल है। --ज्ञ० गु० 
ताला-कुंंजी-प्राणायाम द्वारा श्वासके वनन्‍्धन या निरोपको 
वज़यानी सिद्ध अध और ऊर्ध्बके मार्गमं ताला लगानेके 
रूपकसे व्यक्त करतें ये । 'पवण गमण दुआरे ढिंढ ताला वि 
दिजुई ? (काण्हपा * ठढोहाकोष) नायपन्थी वानियोंमें 
ताला लगानेका रुपक तीन प्रमगोंमे आया हैं । कुम्मकद्े 
प्रसगमें, सेचरी मुठ्राके प्रसगर्में, अब्छन्योगक्रे प्रसगमें। 
अन्तमें वे यह भी कहते हे कि ग्रे ताला है, नि शब्द 
कुजी है (गोरस-वानी) | सनन्‍्तोंमें भी अधिकतर कुम्मक 
द्वारा श्वासनिरोषके अर्थर्मे ताछा-कुजीका रूपक मिलता है। 
ताला-कुजीकी आवश्यकता चोरसे वचानेक़े लिए पढ्ती है । 
चोर है वासनात्मक मन । इस चोरसे सावधान रहनेको 
चेतावनी सिद्धों, ना्थों आर घन्तोंने वरावर ठी है, किन्तु 
सन्तेने एक ऐसा घन पा लिया था जो न चोर चुरा मक्ने 
थे, न जिसका क्षय हो सकता था| वह घन था हरि मक्ति। 
(तस्कर लेइ न पावक जाले, प्रेम न छूटे रे । चहुदिस पसरयो 
विन रखवारे, चोर न छट़े रे!” (दादृव्यालकी वानी- 
द्वितीय खण्ट) । 

तिभड्ड/-दे० हठयोग' । 

तिरस्कार-विश्रेषालका रके अन्तर्भत अर्थालकार | यद्यपि 
तिरस्कार एवं अवश्ञा ऋब्ठोके अर्थ्मे कोई विशेष भेट नहीं, 
तथापि कान्यग्ास््रमें ये दो मिन्न अल्कार है । अवशाका 
उल्लेख पीयूषवर्ष जयढेवने सवसे पहले किया (चन्द्रालोक 

५ १०७) और तिरस्कारका पण्टितराज जगन्नाथने | अवश्ञा 
अलकार उल्लास(चन्द्रालोक, ५-१०१)के विरुद्ध है। तो 
तिरस्कार अनुश्ञाफ्रे । वास्तवमें 'काव्यप्रकाश'की “नागेन्वरी 
व्याख्या(वृ० २९४) में अनुशा एवं तिरस्कार अलंकारोंके 
सारको विज्ञेपालकारके अन्तर्गत वताया हैं । यद्द विशेषके 
ही ढो पक्ष समझने चाहिये। दूषित वस्तु उण हंदकर 
उसकी इच्छा करना अनुज्ञा हे, तो ग्रुणान्वित वस्तुका 
निरादर करना तिरस्कार हे ! हिन्दीके रीतिकालीन आचार्याः 
ने प्राय इसे स्वतन्त्र अछ्कार नहीं माना है! उदा०-“ 
पेय ण होना भला, झुणके गौरवपर धिककार है । क्योंकि 
जब कि अन्य वृश्च तो स्वस्थ सडे शोभा देते है तो चन्दनके 
वृक्षकों काटा जाता है।” चन्दनमें गुण होना भी दोष है 
और उसकी कामना होती है । अथवा--जिन होवडु भिय 
विमव औ गज तुरग वर वाग । जिनमें रत नर करत नि 
हरि-चरनन अनुराग 7? (अ० म० पृ० ३८२)। यहाँ 
सगवद्धक्तिके विरोधी होनेके दोपके कारण वबमवादिका 
तिरस्कार वर्णित है । न किट 4 

तीचानुभूतिवादी आलोचना-पअणाली-जिन आलोचना 


शरण 


में छृतिके स्रष्टाकी तीत्रानुभूतिका स्पष्ट आकलन होता है 
उसे तीजानुभूतिवादी आलोचना कहते हैं। किसी भी 
कलाक्ृतिकी श्रेष्ठताका निर्णय करनेके पूर्व स्वयसे - दो प्रइन 
पूछना चाहदिये--पहला, क्या कलाकारने जिस अपूर्व रूपकी 
झलक देखी है वही में ,भी देख रहा हूँ ? यदि हाँ, तो मे 
उससे वच्चीभूत हूँ या नहीं ? दूसरे, क्या कलाकारने जिस 
अपूर्व जगतका निर्माण करना चाहा है उसमें काल्पनिक 
वास्तविकता है अथवा नहीं, और है तो कहाँतक ” यदि 
हम सभी वर्गोके कलाकारोंसे व्यक्तिगत प्रदर्शन, निष्कपट 
अभिव्यक्ति तथा मौलिकताकी माँग न करके केवछ एक 
ही विशिष्ट गुणकी माँग करे तो कहाचित्‌ आलेचनालक्षेत्रकी 
बहुत कुछ विश्ववकता कम हो जायगी | वह विशिष्ट गुण 
है अतिशय तीत्रानुभूति | कछाकार जितनी ही तीजानुभूति 
दे मके उतनी ही उसकी कृति श्रेष्ठ होगी | तीज़ानुभूतिवादी 
आलोचना-प्रणालीमें कलाकारकी तीत्रानुभूति ही खोजी 
जाती है और उसके रूपोंकी प्रस्तुत क्या जाता है । नाटक 
या काब्यमें पान्नोंका भावावेशमय आक्रोश, अतिशयोक्तियों- 
की स्थिति आदि तीत्रानुभूतिके ही रूप हैं । तीजानुभूतिको 
प्राचीन यूनानी समीक्षकोने भव्य भावना प्रसार, रोमीय 
समीक्षकोंने तेज और ज्ञक्ति तथा पुनरुत्थानकाल्के 
समीक्षकोने प्रेरणा कहा है। [विशेष दे०-आलोचना, 
इतिहास तथा सिद्धान्त खतन्नी] । --वि० मो०, श० 
तुक : तुकांत-किसी छन्दके दो चरणोंके अन्तर्मे जब 
अन्त्यानुप्रास आता है तो उसे तुक कहा जाता है। चरणके 
अन्तमें होनेके कारण उसे तुकान्त भी कहते है। तुकमें 
स्वर और व्यजन, दोनोंकी समानता और आशिक एकता 
रहती है। उदूं और फारसी काबव्यमें केवल स्वरसाम्यसे 
भी तुक वन जाता है, जैसे, अलिफका काफिया दिखा” और 
भरा में हो सकता हे | हिन्दीमें साधारणतया इस प्रकारके 
तुक साश्य नहीं माने जाते, उनमें व्यजनोंकी एकता भी 
आवश्यक रहती है, जैसे, 'देखा' लेखा), भरा? 'गलामें | 
सस्क्ृतमें स्तोत्रों ओर अष्टपदियों-पट॒पदियोंको छोडकर सभी 
प्रचलित छन्दों (बत्तों)में तुकका अभाव मिलता है | वस्तुत 
तुकका विकास छोकभसापाओंकी गेय-परम्परासे हुआ और 
सस्कृृत साहित्यर्में जयदेव आदिके गीतोंमें ही वह अपवाद- 
रूपमें पाया जाता हे--“कवि संस्क्ृतफे वृत्तमें, छुक विकलूप 
थल होत । भाषा छन्दनिर्में अवसि, सनियम करत उदोत ।? 
(बवृ० त० ३)। 
हिन्दीमें कुछ कवियोंने सस्क्ृतके दूत्तोंमं भी तुकका 
ममावेश् कर दिया। उदादरणार्थ, मैथिीशरण गुप्तका 
निम्नलिखित वसन्ततिलका बृत्त लिया जा सकता है-- 
हो | सरा यह वराक वसत कैसा ? ऊँचा गला रुँध 
गया अब अन्त जेसा | देखो, वढ़ा ज्वर, जरा जड़ता जगी 
है । लो ऊर्ध्व इवास इसकी चलने लगी हैं !” (साकेत 
नवम सर्ग) । कुछ तुर्कोके साथ स्थायी अश भी सयुक्त रहता 
है, जिसे उर्दू ओर फारसीकी शायरीमें रदीफ नाम दिया 
जाता है! उपर्युक्त वृत्तर्म अयुक्त जगी है, छगी है, में “है 
इसी प्रकारका अञ्ञ हे । कुछ तुक दोहरे होते हैं, जैसे 
उपर्युक्त इत्तर्में ही 'वसनन्‍्त कैसा' और “अन्त जैसा? । वसन्‍्त- 
का तुक अन्त है और कैसाका तुक जैसा। इस तरहके 
२१-क 





तुक तुकांत-तुल्यग्राघान्य व्यंग्य 


दोहरे तुक मेथिलोशरण शुप्तके द्वारा ही सबसे अधिक 


प्रयुक्त हुए हैं । 
तुकान्तके सम्बन्धर्म शास्नीय विवेचन मुख्यतया 
मिखारीदासके काव्यनिर्णय', रामसहायकी ृत्ततरगिनी' 
और जमगन्नाथप्रसाद 'भानुके 'छन्दप्रभाकरमें उपलब्ध 
होता हे। काव्यनिर्णय के इक्कीसवें उल्लास तुकोंका 
वर्गीकरण इस प्रकारसे किया गया है--१ उत्तम, 
(क) समसरि, (ख) विपमसरि, (ग) कष्टसरि | २ मध्यम, 
(क) असंयोगमिलित, (ख) स्वरमिलित, (ग) दुर्मिल । 
३ मधम, (क) अमिलसुमिल, (ख) आदिमत्त अमिल, (ग) 
अन्तमत्त अमिल । वीप्सा, याम और छाटिया ये तीन भेद 
दासने और दिये हैं | छाटिया तुक) रदीफक़े साथ आनेवाला 
काफिया है । 
भानुने सम विपमादि चरणोंम तुर्कोकी स्ितिके 
आधवारपर उनका विभाजन छ भेदोंमें किया है (काब्य- 
प्रभाकर ४० २९५६-९८)--१ सर्वान्त्य, २ समान्त्य 
विषमान्त्य, * समान्त्य, ४ विषमान्त्य, ५ समविषमान्त्य, 
६ भिन्नतुकान्त । उत्तम, मव्यम और निक्ृष्टके नामसे 
दासने पूर्वोल्लिखित तुकभेदोंकी सत्ताको भी स्वीकार किया 
है । समसरि तुक--दरसौ, सरसौ, परसौ, वरसौ (धना- 
नन्‍द सुजान०) | विषमसरि--नीरन, गम्भीरन, धीरन, 
तीरन (मिखारीदासम का० नि० २२), इसमें एक चार 
अक्षरका तुक हे | कष्टमरि--मुसकात हैं, सरसात है, प्रभात 
हैं, जात हैं (वही), इसमें प्रभात तुक कण्सरि है । मध्यम 
तुकर्मे असजोग--ब्याहि, चाहि (वही), चाहिके स्थानपर 
च्याहि होना चाहिये था | खुरमिलित--रोई, कोई, (साकेत 
९) । दुर्मिलित--उज्ज्वल, निरमल, स्रीफल, हिमचल 
(का? नि० २३२), इसमें हिमचल ऐसा तुक है। अधम 
तुकर्मे ममिक---पलके, अलकें, झलकेंके साथ छकें अमिल 
है (वह्दी)। वीप्सा-धनु धनु, छनु छन्ु, तनु तनु, बनु वनु । 
लाटिया--फिरत है, फिरत है, फिरत है, फिरत है 
(वही) । ++ज० गु० 
छुरंगम-वर्णिक छन्दोंमें समवृत्तका एक भेद, यह्द वृत्त दो , 
नगण और दो गुरुओंसे (॥॥, ॥॥, 559) वनता है। दामोदर 
मिश्नने तुगा (वा० भू० २ ७२), ्राकृतपैंगल'में तुग, 
भरतने (नाव्य०३२ १३४) मधुकर सद्शाख्या, दु खभजन- 
(वाग्वस्लम, समदृत्त ३०)ने तुगा, भानुने तुग (छ० प्र०), 
दासने ठुगा (8० ५ ६८) नाम दिया है । केशवने इसका 
प्रयोग किया हे । उदा०--वहुत वदन जाके, विविध वचन 
ताके | वहुअ॒ज युत जोई, सबल कहिये सोई |” (रा० च॒० 
४ रे ०) ॥ “7पु० झु० 
तुल्यदेहितुल्य-दे०- काव्य-हरण', अर्थ-हरण'का भेढ । 
तुल्यप्राधान्य व्यंग्य-गुणीभूत व्यग्यका एक भेद, जहाँ 
वाच्यार्थ तथा व्यग्यार्थ दोनों समान रीतिसे उत्ट्ृष्ट हों। 
सदिन्धप्राधान्य व्यग्यमें वाच्यार्थ-व्यग्यार्थकी सापेक्षिक 
उत्कृष्टताका निर्णय नहीं हो पाता, किन्तु इस भेदमें दोनों 
निरिचत रूपसे समकक्ष कहे जा सकते ह। पन्तकी इस 
पक्तियोंका वाच्यार्थ तथा उनका व्यक्यार्थ (--'भनुष्यके 
दिन एकससे नहीं रहते, उत्धान-पतन यही सृष्टिका नियम 
है), दोनों ही समान रीतिमे उत्कृष्ट है--आदह बचपनका 


तुल्ययोगिता- तेलुगु (भापा तथा साहित्य) 


कोमल गात, जराका पीला पात । चार दिन सुखद चाँदनी 


रात । और फिर अन्धकार अज्ञात 7 (का० दु०, पर० 
ड2२४) । -“3० त्ा० झु० 
तुस्ययोगित/-साह्च्यगर्भ गग्यौपस्याश्रवका पढार्थयत 
अर्थालकार | यह प्राचीर्नों(भामह, ठण्टी आदि)से स्वीकृत 
रदह्या है। अमिप्राय हो तुल्य-परस्पर समान-योगका 
सम्बन्ध अववा अन्ववका होना । दण्टीने क्राब्यादणं'मे 
अधिक गुणवान्‌ जनोंके साहन्य प्रतिपाबनमें तुल्ययोगिता 
मानी है | उद्धट, रुव्यक तथा विद्याधरके अनुसार इसमें 
ओऔपम्यका अन्तनिहित होना अनिवार्य हँ--प्रस्तुत या 
अग्रस्तुत वस्तुओर्में, जो एक ही सुण-घर्मके आधारपर 
सम्बद्ध हो जायें, साच्शय भी होना चाहिये (अल० ज्ञ०)। 
इनकी दृष्टिसे मात्र वस्तुओंका एक धर्म होना दी तुल्ययोगिता 
नहा है। परन्तु मनन्‍्मट तथा विश्वलाथ ग्रक्ृत अथवा 
सप्रहृतकें साधारण धर्मके झअहणको पर्याप्त मानते हैँ-- 
धहदार्थाना प्रस्तुतानामन्येपा वा यदा सवेत्‌। एकर्र्मामि- 
सम्वन्ध स्यात्तदा तुस्ययोगिता ।” (सा० द० १० * ४८), 
अर्थात्‌ पस्तुत या अप्रस्तुतका एक-दूसरेके साथ समान धर्मसे 
सम्बद्ध होना । जयदेवने “चन्द्रालोक में (क्रियादि के द्वारा 
प्रस्तुतों और अग्रस्तुर्तोंकी तुल्यतार्मे यह अलकार माना है 
(०७ ७५१)। अप्पय दीक्षितके लक्षणमें क्ाब्यप्रकाण तथा 
साहित्यदर्पण के 'धर्मेक््यका प्रभाव है। भोजने 'घरखती- 
कण्ठाभरण में हित तथा अहितरम न्यवहारतुस्वताफ़ों स्वीकार 
किया है। हिन्दीके आचायोंने तुल्ययोगिताके इस सम्पूर्ण 
विकासक्रमको अपने विवेचनर्मे स्थान दिया है । जगत सिंहने 
'आपामूपण में मोजक्के लक्षणकों प्रथम भेद, “चन्द्रालेक के 
लक्षणकी दूसरा सेंद तथा 5ण्टीके ल्क्षणकी तीखरा भेंद 
माना है। अन्य जाचार्थोर्मे मनिर!म, भूषण आदि कत्तिपयने 
दण्टीक्े लक्षणकी छोटकर केवल दो भेंठ माने है और ठास 
तथा प्माकर जाठिने तीनों मेढोंको स्वीकार क्या है। 
कुछने मम्मट आहिके समान वर्ण्य तथा अवर्ण्चका अल्य 
उल्लेस किया हैं 
प्रथम--क्रेवल अनेक अस्तुन अथवा अप्रस्तुर्तोंका एक 
ही साधारण धर्म एक वार कहा जप्य--/जहाँ अवर्ण्यनकों 
वरम के वर्ण्यनकी एक (रू० छ० - १३०) | पद्माकर- 
ने इसके टो नेद किये दे--वर्न्यनकों जहँ धर्म इक तथा 
धर्म टके जु अबर्न्यन केरो (प्मा० ७१)। उदा०-- 
'छरुखि तेरी सुकुमारता, एरी या जग माँहि । कमर गुलाव 
कठोरसे किहिंकों लागत नाहिं। (अ० म० २०३), यहाँ 
कमल और झुरूव, दोनों अप्रस्तुत्तोका एक धर्म कथन किया 
गया है तथा--काहके क्यों हूँ घटाये घटे नहिं सागर 
और युन-आगर आनी 7 (का० नि० ८) यहाँ सागर 
और थशुन आगर प्रानीके मात्र 'धठाये घटे नहिंका एक 
धर्म कहा गया है। इसी प्रकार--अमिनव जोवन जोति 
सौ जगमग होत विछास ! तियके तन पानिप बट, पियके 
सैन पियास । (लूणग्ल० १३२), यह वर्ण्यका उदाहरण हैं । 
ठितीय--हित-अनहितमे तुल्यदृत्तिके वर्णनमें--हद्वित 
अनदितकों एकसों जहें वरतन व्यवहार 7 (त्ि० भू० 
१०२६) अथवा-- सम फलप्रठ द्वित अद्दित करें, काहूकी 
ये कर्म! (का० नि० ८)। उता०--जि निर्समि दिन 
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पे 


कम कम मम मल मन 
सेवन करें, अरु जे कर विरोध । तिन्हें परम पढ़ देत हरि, 


कहौ कौल यह वोघ ।? (छ० ल० १३४) अपवा--दास 
न पापी छुरापी तपी औ जापी हितू अहितू विलगाई। यग 
तिहारी तरग्नस्तों सब पावें पुरन्दरकी प्रझुताई। (क्षा० 
नि० : ८), यहाँ हित्त-अनहितके प्रति गयाकी उमानवृत्ति 
कही गयी है । 

तृतीय- प्रस्तुत (उपमेय)की उत्कृष्ट गुणवार्लोके श्ाथ 
गणना-'जा-जा सम जिहिं कहन को वहे-वहेँ काहि ताहि। 
(का? नि० ४) अथवा--वहुत बढेनि संग वन्यह आनी।' 
(पश्मा० ७०) । उदा०--कामधेनु अर कामतरु चिन्तामनि 
मल मानि | चौयो तेरों सजस हू, हे मनसाके दानि!! 
(अ० म० * २४७), यहाँ यशको उत्कृष्ट वस्तुमेक्रे साथ 
मिनाकर उनके समान फलदायक कहा गया है। अथवा 
प्रवछ सुरेस रमेस मद्देसा | सेस गनेस हु तुम इ नरेसा।' 
(प्मा० - ७५७) । 

दीपक(प्रथम) में मी एक धर्मका निर्देश अभिग्ेन हैं, 
किन्तु वहाँ प्रस्तुत-अप्रस्तुत, दोनोंके तिषयर्मे यह कथन होता 
है, जव कि तुल्ययोगिताम दोनमिंसे एकको लिया 
जाता हैं । -+र० 
तेज-दे०--चसात्तिक गुण, नायक । 
तेलगु (सापा तथा साहित्य)-तेंडयु आधुनिक भारतीय 
गाषाओर्मे एक अथान मापा है । यह १,१३,११० 
वर्गमीलके विस्तृत क्षेत्रमं, तीन करोड वीस छाख जनसमूह- 
की मानृभाषाके रूपमें वोली जाती है। आधुनिक भारतीय- 
भाषाओंमें हिन्दीके वाट सबसे वडी स॑ख्यामें वोढ़ी 
जानेवाली भाषा यही है । इसकी अपनी स्वस्थ छव समुन्नत 
सास्क्ृतिक परम्परा रही है, अपनी लिपि अलग रहो है 
तथा विद्याल साहित्य रहा है । 

तेलगु, वेनगु, भान्त्र, ये तीनों गब्द आजकल एक ही 
भाषाके लिए पर्योव बने है। इनमेंसे आस्था अब्ठका 
प्रयोग क्रमश “जातिवोधक', दिश्वाचकों और अन्हमें 
भापासूचक' अथोमें होता आया है। 'तिनुउ और िठय' 
ये बब्द आन्यके परवर्ती रहे है । ऐतरेय ब्राह्मण (तरयइ 
विश्वामित्रस्पैकशत पुत्रा अछु » पचाञत पक़ज्यायाती 
मधुछन्दस पचाञत्‌ कनीयास्त , तद्ीं ज्यायासों ने ते 
कुलन्‌ मेनिरे, तानू अनुन्याजहारनू तानव अजा 
भक्षिस्तेतित एत्तेन्ध्रा पुण्ड़ा झवरा पुलिन्दि मूतिवा 
इत्युदन्त्या बहवों मबन्ति वैद्वामित्रा दस्यूना भूयिश )) 
महामारतके सभापवे,. रामायण(वाल्मीकि रामधिण, 
किप्किन्धाकाण्ड.. ४१)मे, गिरनार पहाडके शिलालेख 
(अन्वपिरिन्देषु' अशोकके गिरनार  गिलारेस)में। 
आहवाजगदीके शिलालेखमें, मनुस्दति', मत्स्य, वी + 
ध्रद्माण्ड' इत्यादि पुराणोर्मे तथा इतिहासकार प्विनीकी 
रचना आश्य जातिका उल्लेख मिलता है। इतना संत 
होनेपर भी स्वय आन्य जझ्ञातकर्णी या सातवाहन और 
इध्ष्वाकु गासकोंने अपने अनेक शिलालेख (० पू० दा 
से ई० सन्‌ २१८ तक, राज चलानेवाले आन सम्राटाक 
शिलालेख, नासिक, कन्देरी, काली, नानावाट अमरावती, 
चिन्नचित्ञा वगैदर स्वानोमें प्राप्त हुए हैं) आदिमें अपन 
जातियवक इस अच्ठका उल्लेखतक न क्रिया था। 


आम ८ ० अधि. 


पट जप 


र्र७ 





सम्भवत वे लोग विश्वामित्र द्वारा अभिशप्त सन्ततिके 
अनुयायी कहलाना न चाहते ये । फिर तीसरो शताब्दीके 
आमपासके पल्लवराज शिव स्कन्द॒वर्माके एक ताम्रपतन्र 
(मेदवोलमें प्रात) और हरिहडगरटिलवाले लेखमें आन 
राजाओंके राज्यके लिए पहले पहल  '“अन्धापथीयों 
(आन्प्रपण) और 'सातवाहनिरटद्ट' (सातवाहन राष्ट्र! नाम 
मिलते हैं। चीनीयानी हेनत्सागकी रचनाओर्मे भी इस 
राज्यके लिए आन्ध्रमण्डल' नाम मिलता है । शातकर्णिराज्य 
तो अपने भिलालेखोंमे दक्षिणापथ यही नाझ ही देते थे 
नासिकके गोतमीवालाश्रीके लेसमें (दक्षिण) 'प्रथेसरों' यह 
उल्लेख मिलता है । 

आन्य! जब्दका प्रयोग भापाके लिए होने छगा है। 
तेलगुके स्प्रथम महाकाव्य 'भारतग्रन्यके रचयिता नन्नय 
भद्टारकके समयर्मे रनके आश्रयदाता राजराज द्वारा प्रदत्त 
एक ताम्रपन्नर्मे नज्नयके सहयोगी नारायण भद्ठको “आन्ध्र 
कविताविशारद' कहा गया है । इनका समय ११वीं शती 
रहा । किन्तु उस समयके पूर्व द्वी यहाँकी भाषाके लिए 
तिनुगु' नाम व्यवहारमें था और 'तेलगु' नाम १२०० 
६० के आसपास चल पड़ा था | 'तेलगु-तिनुगु! इन दोनों 
जब्दोंकी व्युत्पत्तिके वारेगें पण्डितॉर्मे मतैक्य नहीं रहा हे । 
तेलुगु शब्दकी कुछ लोग “त्रिरिंग'का विकार मानते हैं तो 
दूसरे 'त्रिकलिंग का । 

भाषाशार्त्रियोके अनुसार तेलगु भाषाकी उत्पत्तिके वारे- 
में दो मत पाये जाते हैं । द्राविड मापाओंका सर्वेक्षण करके 
उनका तुलनात्मक व्याकरण अस्तुत करनेवाले काल्डवेल 
तथा उनकी तरह सोचनेवाले तेलगुको द्राविडभाषा-परिवार- 
का एक सदस्य मानते है भारत-यूरोपीय परिवारसे उसे 
भिन्न मानते है। किन्तु आन्ध भाषा तथा अन्य भारतीय 
भाषाओंका समन्वयात्मक अध्ययन करके “आन्धर भाषा 
चरित्रों नामक बृहदाकारथअन्ध प्रस्तुत करनेवाले चिलु- 
कृरि नारायण रावका मत है कि तेलगु आये परिवारक्री 
भाषा है। जिस प्रकार आधुनिक भारतोय मापाएँ, 
प्राकृत, पालि, अपश्रश आदि अपने-अपने क्षेत्रीय माषा- 
विकारोंकी परिणाम हैं, उसी प्रकार तेलुगु भी दक्षिण- 
भारतमें ईसाके पूर्व और वादकी सदियोर्मे अचलछित 
प्राकृतका ही, जिसमें हालक्ृत गायासप्तशती' और गुणाद्यकी 
धृहृत्कथा' वगैरह है, क्रमानुसार विकसित रूप है। पश्चिमी 
पण्डित ओल्टनवर्गने अपने 'तिपिटक नामक अन्थके दूसरे 
खण्डकी भूमिकार्मे लिखा हे कि छकामें प्राप्त 'तिपिय्क! 
आदि बौद्ध गन्थोंकी भाषा 'पालि' उस समय आन्ध्र जनपर्दोंमें 
व्यवह्ृत प्राकृत ही थी। दोनोंमें अन्तर नहीं हे। तेडगु 
भाषाके व्याकरण-गन्‍न्धथ आन्ध शब्दचिन्तामणि'में ननज्नय 
भट्टारकने तेलगुक्के प्रादुर्भावके वारेमें आजसे लगभग १०० 
वर्ष पूर्व स्पष्ट लिखा है कि आधप्रकृति म्रकृतिश्वाथे, एपा 
तयोविंकृति । नारायण राव लिखते हैं कि 'सच बात तो 
यह है कि ई० पू० ३००से लेकर ई> सन्‌ ५००तक दक्षिण- 
भारतमें व्याप्त प्राकृतोंकी लेकर शोधकार्य पर्याप्त मान्नामें नहीं 
हुआ। दक्षिणी प्राक्नतोंमें एक 'द्राविडी प्राकृत'ं भी थी। 
अन्य भारतीय प्राक्ृ्तोकी हो तरह उसका भी विकास इुआ 
था। दूसरी प्राक्तोंपर द्वाविड प्राकृतका जैसा प्रभाव पढ़ा था 


तेलुगु (भाषा तथा साहित्य) 


उसी तरह द्राविट भापाओपर भी अन्य प्राकृतोंका उतना ही 


असर रहा । प्राच्ीनतम आये भाषाओोंसे ही जिस प्रकार 
दूसरी प्राक्ृतें निकली थीं उसो प्रकार द्वाविट भाषाओंँका 
भी विकास हुआ है ।? 

जहाँतक तेलुगु लिपिका प्रश्न है, यह तो सभी लोग 
मान चुके है कि वह प्राचीन श्राह्मकी दक्षिणी गाखाका ही 
परिणाम है । दक्षिणकी चारों लिपियोंमें कन्नड लिपिके साथ 
इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। दोनों प्राय एकनसी लगती हे । 
लोग यह मानते हैं कि २-४ अताब्दठियोंके पूर्वेत्क दोनों 
भाषाओंकी एक ही लिपि रही थी । 

तेलगुवर्णमाला अत्यन्त वैज्ञानिक एवं सम्पूर्ण है। उसमें 
५६ अक्षर हैं । तेलगु भापाके सभी शब्द अजन्त या ख्वरान्त 
होते हैँ | हिन्दी आदि भारतीय भाषाओंकी तरद्द व्यजनान्त 
नहीं । इससे यह भाषा सगोतके लिए अत्यन्त उपयुक्त है ! 
कर्नाटक सगीतके सभी वाग्गेयकारोंने इस भाषार्भ कृतियाँ 
रची है | तेलगुकी इसी सगीतात्मकताको देखकर काल्डवेलने 
उसे पूर्वी इटालिया' कहा है | तेलगु साधा-माषी जनताका 
उच्चारण प्राय स्पष्ट एव शुद्ध रहता हो। समस्त ध्वनियोंका 
उच्चारण वे कर लेते हैं । 

अधिक विस्तृत क्षेत्रमें फेले रहनेके कारण विभिन्‍न 
प्रान्तोंकी न्यावहारिक तेलगुके रूपोर्मे थोड़ी-बहुत भिन्‍नताका 
आ जाना स्वाभाविक है । करनूल, अनन्तपुर कडया भादि 
पश्चिमी जिलॉकी तेलगर्मे नेल्लूर, चित्र, ओंगोल जेसे 
दक्षिणी सरहदकी भापामें, उत्तरमें विशाखपट्टण, गोदावरी 
जिलोंकी वोलीमें और तेलंगानेकी भाषामें उच्चारण एव 
शब्द-प्रयोगको लेकर एकरूपता नहीं रह गयी है, किन्तु 
इसका मतलब यह नहीं कि यह कोई अलूग-अलग बोलियाँ 
हू। तमिल, कन्नड, महाराष्ट्र एव उत्कल, इन पाश्नैवतिनी 
भाषाओोंका प्रभाव सरहदी जिलोंके भापा-व्यवहार॒पर सहज 
ही लक्षित होता है। राजनीतिक कारणोंसे तेलगानेकी 
तेलगुर्मे उदूं अब्दोंका अञ पर्याप्त मात्रार्मे पाया जाता है । 

किन्ठु कुछ बोलियाँ भी, जो केवल मोखिक हैं और 
जिनका सम्बन्ध तेलगुसे दिखाया जा सकता हे, वर्तमान 
आन्म प्रदेशके कुछ पाव॑त्य क्षेत्रोमे और उसके बाइर भी 
पायी जाती हैं । 

भियर्सनने यह राय प्रकट की हे कि तेलगुका अन्य 
द्राविड भापाओंसे विलक्षण, अपना स्वत स्थान रहा है । 
तेलगुकी प्राप्त इस विलक्षणताका कारण, नारायण रावके 
अनुसार, अन्य द्राविट भाषपाओंसे अधिक प्राचीन प्राक्तोंकिे 
साथ उसका नेकस्य ही है । उन्होंने अपना थद्द दृढ़ विश्वास 
प्रकट किया है कि तेलगुके वारेमें विचार करते समय केवल 
द्राविड भाषाओंके साथ उसके सम्बन्धकी मीमासा करनेसे 
ही काम न चलेगा । अन्य द्वाविड भापाओंके साथ-साथ 
प्राचीन भ्राकृतों तवा वत्तमान आर्य भापाओंँके सम्बन्धका भी 
परीक्षण करना, तथ्यप्रकाशनके लिए अत्यन्त आवश्यक है । 

तेलगु्मे स्फुट साहित्यका दर्शन हमें सन्‌ १०५० ई०के 
आसपास द्वोता हे। तबसे लेकर लगभग ९०० वर्षोंका 
इतिहास इस वादायका पाया जाता है । महाकवि नन्‍नय 
भद्गरकका सकृत भारतका काव्यानुवाद इस साहित्यकी 
सर्वप्रथम और सर्वागसुन्दर कृति है । महाकवि नन्‍नयके ही 


तेलुगु (भाषा तथा साहित्य) 


साथ तेलगुके अवतक उपलब्ध 
जाता हैं | थे न केबल महायवि थे वल्कि तेलमुक्े सवेप्रथम 
वेयाकरण भी रहे । किसी भी ज्ञाहित्य-परम्पराका श्रीगणेन् 
उत्तम »ेणीकी काब्यरचना एवं ज्याकरण-अन्यऊे साथ 
एकठम नहीं माना जा सकेगा। आताव्दियोकी पूर्ववर्ती 
साहित्य-ताधनाके परिणामस्वरूप ही वेंसी परिणति लक्षितत 
होगी । नन्‍नयक्ठत व्याकरण-चअन्य लान्ध्र जब्डचिन्तामणि'- 
का प्रणयन सल्कृतमें हुआ था | इस क्वनिर्मे पूेचती अनेक 
कान्योंका उल्लेख भी, उदाहरण ग्रस्तुत करते समय, किया 
गया हैं। इसफ्रे अलावा इनके पूर्वके साहित्यस्वरूपपर 
प्रकाश ठालनेवाले कई प्राचीन शिलालेख, नंवेजे वने 
ढानपत्र प्राप्त हुए है, जिनपर उत्कोर्ण स्वस्थ कान्यमय 
रचनाओसे ग्रकट होता है कि तरुवोजा> मध्याक्रा वर्गेरह 
व्यवस्थित ठेगी तेलुउ हन्दोंमें सुन्दर साहित्य-प्रणयन होता 
था| जिलालेसों और दानपत्रोके इन प्रमाणेके वरूपर यह 
कहा जा मकता है ऊ्रि तेंडउम चाहित्य-रचना ग्यारहवीं 
जतीसे काफी पूर्व प्रारन्स हुई थी ओर इंसाकी ७व्रीं जतीको 
उमका प्रारम्मिक विन्दु माना गया हे । 

आधुनिक तेलगु साहित्यके चुगप्रवतेक क० वीरेशलिंगन्‌ 
पन्तुलुके अनुसार, तेलउके १२७० वर्षोके च्ाहित्यका 
काल-विभाग इस प्रकार है-- 

(१) अछ्घात चुग--० सन्‌ ७०० से लेकर १०४० तक । 

(२) आदियुग--४० सन्‌ १०४० से छेकर १७०० तक | 

(3) मध्यचुग--ई० सन्‌ १७०० से लेकर १७५७० त्क। 

(४) वर्तमान थुग--ई६० सन्‌ १७५० से लेकर आजतक । 
साहित्यमें प्रतिपादित विषयके अनुसार मोटे तौरसे 

इनके ऋमण चार और भी नाम दिये जा सकते हैं-- 

(१) बासनयुग-लेखों और ततान्रप्नोका काल । 

(>) पुराणयुग--सस्क्वतके पुराणयर्न्थोक्ता अनुवाद-युग । 

(3) प्रबच्धचुग--अनुछूत या स्वतन्त्र कान्यरचनाका युग । 

(४) गद्ययुग--नवीन विकासका युग । 

इन चार्रों चुर्मोका मसजल्लेपर्म परिचय नीचे दिया 
जाना हैं-- 

(१) अज्ञात घुग--वैसे तो ४० पूर्व २०० के करीब 
आन्ध् सातवाहन राजार्भोके उमयसे डसक्का प्रारम्भ माना 
जा सकता है, किन्तु सन्‌ ७०० ई० के पूर्वके जो भी 
भिलालेख मिले है उनकी भाषा या तो सच्छृत रही या 
प्राक्ृत | तेलुगुका रूप तो ७वें गतकऊे बाठवाले शिलालेखें- 
हें ठेखा जाता है | इनमें वर्नमान मननन्‍्तपुरन्‌ जिलेंगे प्राप्त 
वादामी चाल॒क्य नरेज्रोफ़े ढठों शिलाल्ख तथा जिला 
शजुण्ट्ररम उपलब्ध वेंगी चालुक्य राजाका शिलाल्ख विद्येष 
रूपसे उल्लेखनीय है । इनमें प्रयुक्त भाषाका रूप काफी 
प्राचीन रहा । लेखोंफे अतिरिक्त श्स युगजे साहित्यके 
दूसरे प्रकार है, 'तुम्मेदपदमुल्! (अ्मरगीत), “नोव्विपदसुल्, 
यश्रयानमुद्ो, मेलक्ोलपुल (प्रमातियाँ), सुद्‌ छा आदि ! 

(२) पुराणयुग--इस युगऊे साहित्यका प्रणयन घर्म- 
प्रचार, धर्म-रक्षा एव सास्कृतिक उत्पानवाले तीन लक्ष्वोको 
लेकर चला था | आदिकवि नन्नयकें पूर्व देझमें चोद एव जैन 
विचारधाराओंफी प्रवलताऊ़े कारण सनानन धर्मका हास-सा 
हो चत्य था । सनानन बदिक पधर्मक्षे प्रति फिरसे जननाकों 





नसाहित्यका प्रारन्म साना 
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आाक्ृष्ट करनेफे लिए उन महाभद्गारकने अपने आश्रयदाता 
चाहक्ष्य-नरेणश राजराज नरेन्‍्की प्रेरणासे, पावनी भौतमीऊे 
तीरपर पंचम वेद “महामारत' अन्यका कास्ता सम्मित- 
कान्यमय जेलोर्मे सरस अनुवाद किया था, किन्तु 'अरण्ब! 
पर्वका थोडा ही अजय अनूदित कर पाये कि असमय ही 
उनका ढेह्दान्त हों गया । नन्‍नयके कराव ढो सी माल 
वाद कवित्रह्म तिक्कन सोमयाजी हुए थे, उन्होंने शेष 
१५ पवोका अनुवाद, जद॒मुत्त क्षमता एवं सुन्दरताऊ़े साथ 
प्रस्तुत किया था। अधूरे अरण्यपवेका ओेपाण, पीछे १४वीं 
जअतीके मध्यभागमें जाकर, एक तीसरे महाकवि प्रदन्ध- 
परमेश्वर! यर्राप्रगटाने पूरा किया था। इस प्रकार 'महा- 
भारत अन्थक्ना अनुवाद तीन महाकवियों द्वारा तीन 
जतताब्वियोेर्मे जाकर सम्पन्न हुआ था| इन्हांकी 'कवित्रयी के 
नामसे श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता हैं । न 

इस युगके अन्य उल्लेसनीय कवि है राजा नन्‍्नेचोट, 
नाचन सोमनाथ, पाल कुरिक सोमनाथ, रायनि भास्कर, 
वमोर पोतला, महाकवि श्रीनाव । साहित्यके गौरवशन्ध ई 
छुमारसम्मवन', उत्तर हरिवश्यमु', भास्कर रामायणमु, 
आन्प महासायवतमु”, 'कातज्मीखण्डमु, ख्गारनेपपमु', 
'ववपुराणमु' वर्गेरह | इनमें अन्तिम रचना स्वतन्त्र अन्य 
हैं। इस युगतक आते-आते काव्यरचनार्मे दो विधान जोर 
पकडने लग गये थे । एक मार्गी, अर्थात्‌ सस्क्षत कान्यरीतियों- 
का अनुसरण करनेवाली उस्क्ृतनव्दवहुला रचना और 
दूसरी देशी, यानी जनसमूहकी रुचिके अनुसार उनकी ठेठ 
तेलगुर्मे चल्नेवाली ओैली । 'महामारत', 'भागवर्ता, मास्कर- 
रामायण”, निषध्स्‌! वगैरह मार्गी कविताकी रचनाएँ रहीं । 
कुमारसम्मवन्‌ 'सवपुरणामु' वरगेरह शेव धर्मप्रतिपादक 
अन्ध देशी शैलोमें मार्गों रवनाओंके लिए प्रतिक्रियाक्रे 
रूपमें ल्खि गये । क्रमण वेदिक घर्मक्रे प्रति आस्था कम 
होती गयी आर वीर णेंव और वीर वेष्णव धर्म जनताथर 
हावी होने छगे । ऐसे समयमें महाकवि तिक्कना अपने 
अन्योंनें छेठ तेलुस अर््दोका प्रदुर प्रयोग करके मार्मी 
चाहित्वकी भी साधारण जनताके बहुत समीप ले गये । 

(३) प्रवन्धयुग--यह तेलुगु साहित्यका स्वर्ण॑युग 
माना जाता है। महाकवि श्रीनाथके साथ अनुवादोंक्ी 
परम्परा रुकतसी गयी और काबव्यप्रयात्तियोंकी धष्टि मौटिक 
प्रवन्ध ल्खिनेकी ओर हुई । सोलइवीं णतीके आरन्भत 
प्रवन्धरचना, यानी स्वतन्त्र महाकाव्य-प्रणयनका सत्रपात्त 
हुआ | ठेशर्मे काकतीय झासकेंके समयसे ही मुसलमान 
आक्रमण होने लगे । एक प्रवक हिन्दू राष्ट्रकी स्थापना करके 
आये धर्म एव सस्कृतिकी रक्षा करनेके उद्देच्यसे महात्मा 
विदयारण्यके दिज्या-दर्शनर्में प्रतापी विजयनगर राच्यकी 
स्थापना हुई | विजयनगरके राजाओंमे सबसे अतापी और 
आदर प्रभु हुए कृष्णदेवरायल । वे स्वय बडे विद्वान एर्व 
कवि थे और उन्होंने अपने ढरवार 'भुवन-विजय समान 
“अष्ट दिग्गज महाकवियोंकों प्रश्नय दिया था। अल्लसानि 





चेइना, नन्दितिम्मना, तेनालिरामक्ृष्ण, धूर्जटि, भड़मफि 
मादयगरारि मब्लना, जव्यल्राज़ु राममद्रकवि। कन्डकृरे 


स्त्रिमु' 
रुद्रकवि घुरन्धर दिग्गज कवि थे, जिन्होंने है 2 ४ 
प्यारिजातापहरणमु', वाण्डुरगमाहात्म्यक्चर्मो, कारहल 
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इवरशतकमु, 'वसचरित्रम' आदि अनमोल महाकाव्य 
रे थे । स्वय श्रीकृष्णदेवरायने आसपुक्तमाल्यदा' नामक 
महाग्रन्थ लिखा था। भडठमूर्तिने वसुचरित्र नामक 
प्रवन्धके अछावा 'नरसभूपालीयमु' नामक रीतिग्रन्थ एव 
“हरिद्चन्द्र नलठोपाख्यानमु नामक दयथी काव्य रचे 
थ। इनके अलावा पिंगलि सूर॒न्ना नामक एक और महाकवि- 
ने 'कलछापूर्णोदयरम्र नामक अदभुत महाकान्य रचा था, 
जिसकी ट्क्करका सर्वेलक्षणसम्पन्न काव्य दूसरा नहीं 
मिलता । 
इस युगके उत्तरार्द्धमें साहित्यका रगमच विजयनगर 
राज्यके पतनके वाद, दक्षिणमें तजाऊरके राजाओंके 
आश्रयमें चला गया | रघुनावरायछु, अच्युत विजयराघव 
बडे ही विद्वत्कवि एवं कविषपोषक नरेश थे। तजाऊरकी 
ही माँति मदुरैम भी तिरुमल नायक आदि राजाओंने 
साहित्यको बहुत प्रश्नय दिया था। सुकवि चेमकूरवेंकटकवि- 
का 'विजयविलास', शेपम्‌ वकटपतिका 'ताराशशाकविजय! 
स्ली-कवि मुदृदुपलनिका 'राधिकास्वान्तनम्ञ” विजयराघवका 
'रघुनाथनायकास्युदयसु', स्ली-कवि रगाजम्माका 'उपापरि- 
णयस्ु! वगैरह अनुपम ग्रन्थ किसी भी साहित्यकी गौरव 
प्रदान कर सकेंगे | इस युगके पूर्वार्दकी सत्री-कवि आतुकूरि 
मोल्लाने एक छोटी, किन्तु सरस रामायण प्रस्तुत को हे, 
जो अत्यन्त लोकप्रिय है । 
इन अनुवार्दों तथा प्रवन्धोंके अतिरिक्त प्राचीन तेलगुका 
शतक-साहित्य भी विशेष महत्त्व रखता है। शतक-काबन्य- 
प्रणयनकी परम्परा अनुवाद-युगर्मे ही प्रारम्भ होकर अन्य 
साहित्यिक रचनाओंफे समानान्तर वरावर चलती रही 
है । ६३० सन्‌ ११७१ के सुप्रसिद्ध जैव कवि पण्टिताराध्यकी 
रचना 'शिवतत्त्तसारमुके साथ इस रचनाका सूम्नपात 
हुआ था। कुल मिलाकर तेलगुर्मे १००० से भी अधिक 
जत्तककाव्य लिखे गये थे, जिनमें ६०० के करीव उपलब्ध 
हुए हैं । ये शतक भक्ति, खंगार और नीतिपूर्ण रचनाएँ है, 
जिनमें सौ या उससे अधिक मख्यामें, सुक्तक शैलीमें छन्द 
गुंथे रहते हैं। प्रत्येक शतकका एक 'मकुट' होता है, जो 
प्राचीन हिन्दीके सतसईकारोंके नार्मोक्री तरह, रचनाके 
प्रत्येक छन्‍्दर्म जोड़ा जाता हे | लेलगुके अत्यन्त प्रचलित 
शतक-ग्न्थोर्मे वृषाधिपशतक, नारायणशतक', 'दाशरथि> 
जतक', वेमनशतका, सुमतिशतक', “आन्धनायकशतक', 
“भास्करणतक', “नरसिहशतक' वगैरह उल्लेखनीय है । 
यथावाक्‍कुल अन्नमय्या पालकुटिकि सोमनाथ, पोतनामात्य, 
गोपन्ना, वेना, बद्देन, भास्कर, कृर्मेनाथ कवि, कांसुरू 
पुरुषोत्तम कवि वगेरह अत्यन्त प्रीढ एव सफल शतककार 
हुए हैं । 
गीति साहित्य शतकोंकी तरह प्राचीन तेलुगुका 
गीति-साहित्य भी अत्यन्त सम्पन्न रद्द । ये गीत भी भक्ति 
खगार और नीतिप्रधान रहते थे और साहित्यके साथ 
संगीत एवं नाथ्य गुणोंसे सरावोर रहते थे। इन गीतिकारोंमें 
अधिकाश सन्त-महद्ात्मा रहे | गीति-साहित्यकी इस स्वस्थ 
परम्परामें १०वीं झतीके ताललपाक अजन्नमाचार्य वगैरह 
तथा तिरुपतके मक्त कवि क्षेत्रय्या, गोपन्ना (रामदास), नाद- 
योगी त्यागराज आदिके नाम उल्लेखनीय हैं । त्यागराजकी 





तेलुगु (भाषा तथा साहित्य) 


कृतियाँ राममक्तिसे अनुप्राणित थी और तेडगु साहित्यके 
विद्यापति क्षित्रय्याके पद खगारके सम्राट सुन्द गोपाल 
भगवान्‌की मधुर भक्तिपारासे मण्डित । 

यक्षगान प्राचीन तेलुगु साहित्यके द्श्यप्रवन्धोंको 
यक्षगान कहा जाता है। सगीत, अभिनय एव नृत्य, इन 
तीन कलाओंमें प्रवोण कलाकार इनके प्रदर्शन किया करते 
थे। कन्दुक्‍्करि रुद्रकवि-कृत 'सुग्रीवविजयम्ु तजाऊरके 
राजा विजयराघव-कृत 'रघुनायाश्युदयमु, सन्तप्रवर 
त्यागराज-कृत 'प्रल्लाठ भक्तविजयमु ऐसे ध्व्यग्रवन्धोंमे 
अधान है । रामायण, महाभारत एवं भागवतकी कथाओंकों 
यक्षगानोंके रूपमें अभिनीत करनेकी भत्यन्त प्राचीन परम्परा 
तेलगु जन-जीवनर्मे रही । 

(४) वत्तैमान थुग-गथयुग या नवीन विकासका 
युग । ३० सन्‌ १७५० तक देशमें ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
जशासनके जम जाने और देशी साहित्यके पोषक राजा- 
महाराजाओंके अधिकारंके कुण्ठित हो जानेसे साहित्यके 
ज्षेत्रम एक प्रकारका अवसाद-सा छा गया। विजयनगर 
राज्यके पतनके बाद प्रभ्ुसत्ताका विकेन्द्रोकरण जो हुआ 
उससे सन्‌ १६५० ई० से हो दक्षिणमें तजाऊर, मदुराके 
अलावा पेनुगोंढठा, चन्द्रगिरि, वेंकट्गिरि, कार्वोटिनगर, 
विजयनगर, (वर्तमान विशाखपट्टण जिलेके) पेद्यापुरम , 
पिठापुरम्‌ , तेलिंगानेके गठाला नामक स्थानोमें छोटे-छोटे 
राज्य स्थापित हो चुके थे। इनके शासक तेलुगु सादित्यको 
करावलम्बन देते रहे । इनमेंसे दक्षिणके तंजाअर और मदुरा- 
के राजदरवारोंमें, जैसा अभी कहा गया है, साहित्यका 
काफी सवद्धन इआ, किन्तु फिर भी १६५० ई०से लेकर 
१९०० ६० तकफे ढाई सौ वर्षोका समय साहित्यिक विकासके 
विचारसे हासयुग ही माना गया है। सन्‌ १६५० ईण०्से 
१८७० ईं०तकके उल्लेखनीय कवियोंर्मे समुख वेंकट्क्ृष्णप्प 
नायक, कूचिमश्रि तिम्मकवि, एनुगु लक्ष्मणकवि, अडिदमु 
सरकवि, ककटि पापराजु पुष्पगिरि तिम्मकवि, गोपीनाथ 
वेंकय्कवि वगेरहके नाम प्रसिद्ध हें । 

विदेशी शासनने यदि एक ओर साहित्यके विकास-पथर्मे 
अवरोध प्रस्तुत कर दिये तो दूसरी ओर कुछ अँग्रेजी 
अधिकारी और ईसाई धर्मप्रचारकोंने तेहसु गण-रचनाकों 
प्रोत्ताहइन देकर, भापा एवं साहित्यका अनमोर उपकार 
किया था। सी० पी० ब्राउन महोदयका नाम तेलगु 
भाषा एव साहित्यके उद्धारकके रूपमें अमर हो गया है । 
इन्होंने एक बहुत वडा तेलगु शब्दकोप तन्‍्य निघद्धवु' 
बनाया था। जूलूरि अप्पयशासत्री और चिन्नययरि आदि 
देशी पण्टितोंने भी भाषाकी उल्लेखनीय सेवाएँ की थीं । 

फिर १५वीं शतीके अन्तिम चरण और २०वीं गत्तीके 
प्रथम चरणमें कन्दुकूरि वीरेशलिंगम्‌ पन्छुल हुए थे, जो 
आधुनिक तेलगु साहित्यके जन्मदाता कहे जा सकते हैं । 
हिन्दीमें भारतेन्दु हरिश्वन्द्रका जो स्थान है, वही तेलगुऊे 
लिए पन्तुलुका रद्दा है । कविता, नाटक, उपन्यास, निवन्व 
आदि सभी क्षेत्रोंमें इस महान्‌ लेखकने एक संवैथा नवीन 
धष्टिकोणका प्रतिपादन किया | अँग्रेजी साहित्य एवं वगीय 
विचारधाराओंका, इनकी रचनाओंपर काफी प्रभाव पडा है । 

वीरेशलिंगम्‌ पन्तुलुके अनन्तर बहुतसे ऐसे साहित्यकार 


तोदक-तोसर 


हो गये हैं, जिन्होंने सच, कविता, नाटक अहसन, सापा 
ण्व साहित्यका इतिहास, निवन्ध, समालोचना कहानी 
आहईि समी चाहित्वन्भमेलियॉर्मे ग्रन्धगणयन किया या। 
इनमेंसे झुरजाड आपाराव मण्ड्याक पार्वेतीखरकवि: 
वहुजनपल्ल्सीतारानाचाजुद, वेंढ वेकटरायशाली, घर्मवरन्‌ 
रामद्ृष्णमाचारवे, वद्जाठदिज्वव्वारायकवि, जयन्तीरामब्या, 
बिड॒मुराममूर्ति पन्तुछ, चिल्लक्षरि वोरमद्गराव, कोमर्साज्ु 
लध्ष्मणराव+ कोट ब्यामठ कामणआसी, वाविल्ल रामखामि- 
जाली, निरुषति वेंकटकबुल, वेकट पार्वेत्तीख्वर कब, सुरवरन्‌ 
प्रतापरेड्डी भादि प्रसिद्ध हैं ! तिरुपति वकट कवुछु और वेंकदट 
पावत्तीखर ऋबुद अत्यन्त प्रतिमाश्ञाली आशुकवि एव 
झततावधान चपुर थे | इनको साहित्यिक यात्रार्ओोने समूचे 





देआअमें कविता-प्रेम एव प्रणथणनकी लहर दौढायी। क्‍ 


कुल नामक कविवन्धु भी इसी खेवेक्रे आशुकवि थे । 
इनने अतिरिक्त आन्य विज्ञानमण्टली, विज्ञानचन्द्रिका- 
मण्डर्ली,, त्ाहितीसमिति, नज्य साहित्यपरिषदर आहठि 
सारन्वत सस्धाओं द्वारा भी तेहुगु साहित्वकी ओरीदृद्धि हुई 
है । इस समय तेलगु घाहित्वकी सेवा करनेवाली सस्वार्मोर्मे 
तेलुगु भाषासमिति, अखिल साहित्य कलामिवर्द्क आन्म 
सचद) आन्य्र घारन्इत परिषद्‌ जादि साहित्य एवं ललछित- 
कलूाओंके उत्थानके लिए प्रयास कर रही है । 
तेलगु साहित्यकी सेवा आज भी अपने ह्वतिरल्रोंद्वारा 
करनेवालॉमनें इनके नाम उल्लेखनीय हँ-रायप्रोड उच्बाराव, 
तल्लावज्ञल  जभिवृशंकर त्वानी, नहोपाध्याय काजी 
कृष्णाचार्य, कविसावंभौम ओऔीपाद कृष्णमूर्ति शार्री, विश्वनाथ 
सत्यनारायण, राल्कूपल्लि अनन्तहृष्ण ज्र्मा, गडियारन्‌ 
शेषजझास्री, कालोजी नारायणराव, श्रीरगम्‌ श्रीनिवासराव, 
तुम्मल सीताराममूनि चौधरी, युर॑ंन्‌ जापुआ), पुद्दपति 
नारायणाचारी, पिंगलि कार्ट़रिे कविद्य, देवुल्पल्लि 
करृ्णज्ात्षी आदि | इन ख्यातनामा कवियोंके ज्ञाथ स्वर्गीय 
वेद्रि प्रमाकरणभाली, जनमवचिद्रेषाद्रि चर्ना, चिलक़्रि 
नारायणराव, अटिवि वापिराजुने क्रमश ओपषकार्च, 
काव्यरचना, सापाका इतिहास, चित्र और झिस्पके क्ेत्र्मे 
विद्येपष वोगठान दिया था । मल्लपल्लि सोमझेखर शर्मा 
पुरातत्व एव इतिहासके उद्धद पण्टित हे, जिन्होंने शुष्क 
एवं नीरस ग्रत्तीत्त होनेवांले अतीतका चरस कान्यमय 
प्रतिषादन सनेक अगनन्‍्थेंमिं किया छे। मौल्कि उपन्यासके 
क्षेत्रमे उनतवल्ध्मीनारायणपन्ठुल, विद्वनाथ उत्वनारायण, 
नोरिनरसिंह शाल्री, अडिवि वापिराजु, मीक्कपारि नरसिंह 
झाखत्री, मधिरसुब्वन दीक्षित, शुडिपाटि वेंकचलनूकी रचनाएँ 
प्रसिद्ध हैं । कद्दानीके छ्षेत्रम श्रोपादकृप्णमृति जारी, 
चिन्तादीक्षितुद, आटिवि वापिराज्ु, झुनिमाणिक्यन्‌ नरसिंह 
राव, विश्वनाथ रुत्यनारायण, गोपीचन्द्र, कोडवर्टियगटि 
कुडम्वराव, पालयुम्मिपयराजु आदि प्रतिनिधि-लेखक है । 
हान्य और व्यग्यके सवल लेखकॉमें ममिटिपाटि कामेच्चरराव 
प्रसिद्ध हे। सस्क्ततके अल्कारजास्र-गन्धोंके प्रामाणिक अनुवाद 
अस्तुत करनेवाले पण्टित ल्खकोमें वेंदाल तिरुवेंगलाचारी, 
सन्निधानन चर्चनारायण जञार्ली, जम्मुल्पटक माघवराव 
शर्मा आदि अमुख हैं | साहित्यिक समालेचकंमिं रासलपल्लि 
अनन्तकृण अगी, विर्वनाथ सत्वनारायण, आिष्टला 


३३० 
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सर्वनारायण चालू, पुद्रपति नारायणाचार्य आदिकी सेवाएँ 
अनमोल है। तेलगु साहित्यका इतिहास प्रस्तुत करनेवार्लोम 
करुगटि सीताराम भद्धाचार्य/ चागरटि दोपच्या, प्री० दें 
हन्तुमन्तराद, मधघुनापन्तुल सत्वनारायण शाली, अट्डदृरि 
लण्मीकान्त झा जादि प्रधान हैं । मापा एवं भाहित्य उम्दन्धी 
औोषकार्य करनेवालोमें कोराड रामक्ृष्णव्था, निडदवोठु 
वेंकटराव, गिडुयु सीतापति गठि जोगि सोमवाजि आदि है । 
खण्टवल्लि ल्थष्मीरजननने आशल सम्द्ठचरित्र' लिखा 
हैं । अनुवाउके श्षेत्रमे काफो कार्य हुआ है । रवैन्द्र, गरद , 
प्रेमचन्द आदिकी रचनाओेंक्े अनुवाद हो चुके हैं । अतेक 
अँग्रेजी कृतियोके अनुवाद भी हुए है | इनके मलावा एकावी 
नाटक) हरिकथा), पुराण, 'उपाहरणा' शतक), रिेडियो- 
रूपका, 'रिपोर्ताज! ज्यग्यू-चित्र आदि अनेक साहित्य- 
रीतियोंर्मे बन्ध-प्रणयन प्रजुर मात्रा्में हो रहा है । देमद्वे 
कोने-कोनेमें विखरे डइुए सैक्॒र्ज प्रचलित लोकगीतों एव 
लियोंके गीर्तोकी सकिल्त करनेने नेदुनूरि गगाषरनते 
प्रसण्ननीय कार्य किया है । 

[सद्यावक अन्य--आन्प्र मापा चरित्र विद्वानू यण्ि 
जोमि सोमयाजि) --रा० सू० रें० 
तोटक-वर्षिक उन्ठोमें समवृत्तका एक मेंद । पिंगलसन्रां 
(६ ३२) तथा भरततक्षे नास्वश्चार्स (१६ ४शेक्रे 
अनुसार चार समर्णो्ते यह बृत्त वतता है (॥5, ॥5, ॥5, 
॥$) । सस्द्ृतमें वहुन प्रचल्ति वृत्त है । विरहाकने इसका 
नन्दिनी (दृत्त० 9 - २०) नाम दिया है । तुलसीने 
उत्तरकाण्डक्ी 'रामस्तुति' और कलिवर्णन में इस धन्दका 
प्रयोग किया है । इसका प्रयोग चन्द, केशव, सन तथा 
जोवराज आदिने क्या हैँ | इसका प्रयोग &त गतिके कारण 
वीर रसके वर्णनर्में अच्छा हुआ है । सदनने अन्य वनिर्ति 
भी किया है ! वीर रसका उदाहरण--जहँ हिन्दुम साहि 
लर॒न्त रिंद । तहेँ वान परे वरमा छुवन --(प० रा० 
पृ० २०९१) । 'रामचन्द्रिका में न्फुट प्रयोग (2 १६, ५ 
३, ० - ११ आदि) है तुलसौ द्वारा इस छल्दका प्रयोग: 
“नअवछा कचभूषण भूरि छुधा ! धनहीन दुखी ममता वहुघा | 
सुख चाहहिं मृद न वर्मरता। मति थोरि कमेर ने 
कोनल्ता 7 (कलिब्णन उत्तरकाण्ड) न यु० शु? 
तोमर १-मात्रिक सम उन्दका एक भेद्र | मिखारीदाप्क 
“छउल्ठोएंव पिंगल में इसका उल्डेख हें । सानुके अनुसार यह 
१२ मात्रार्मोका छन्‍्द है, जिसके जअन्तमें गरू (3) होता 
है (छ० अर० * पृ० ४४) । सम्मवत इसका प्रयोग हिन्दी 
ही भश्कि हुआ, क्योंकि प्राहृतपैंगलम्‌ में इसका उत्तेद्ष 
नही है! हिन्दीके कवियोंमें तुलसी (रा० च० नाणेः 
केशव (रा० ७०), सठन (सु० च०), श्रीषर (ज० ना०) 
और रघुराज(रा० स्वणेने किया है। इस छन्दकाअयावि 
प्राय वीर रसके प्रसगरमे युद्ध/वर्णनके लिए किया गया है | 
घुल्सीने ल्क्राकाण्डर्नें इस छन्दका उपयोग थुद्धके मवानक 
तथा दौमत्स ध्वयक्े चित्रणमें किया है। उद्ा०- घिरे माद 
बोलहिं घोर, रद्दि पूरि धुनि चडुँ ओर | सुस्ध वाह बावाए 
खान; तव लगे कीस परान । (ा० च० ना०_ 5: (०७ 
तोमर २-वर्णिक धन्दोंनें समदृत्तफा एक भेद | हिल्दीग 
यह छन्द मात्रिकरूपमें प्रचलित है; पर केशवने इसे 
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रूपमें प्रयुक्त किया ऐ, जिसमें सगण और दो जगर्णोसे एक 


चरण वना है । 'प्राकृतपेगलम्‌!(२ ८४)में तोमर वृत्ते 
ही माना गया है। दामोदर मिश्र (वा० भू० २* ९०) 
और देव(श० २० ' प्र० १०) ने सी इसे वृत्त मानो 
है । उद०-सझुनि रामचन्द्र कुमार | धनु आनिये इक वार । 
सुनि वेग ताहि चढ़ाउ। जस लोक लोक वढाउ । (रा० 
चू० ५ ३०)। --घु० छु० 
न्रौस-प्रचलित तेतीसमेंसे एक सचारी। आकस्मिक मयसे 
चित्तक्षोमकी त्रास कहते हैं. (प्र० रु० य० पृ० २६०) । 
भरतके अनुसार वज्रपात, उल्कापात, मेघगरजेन, सयानक 
वस्तु अथवा पशुके दर्शनसे यह मनोवेग होता है । संक्षिप्त 
कम्पन, रोमाच, गहद वाणी इत्यादि अनुभावोंसे इसकी 
अभिव्यक्ति होती है (नाव्यण ७ - ९१ ग)। सागरनन्दी 
एवं रामचन्द्र और गशुणचन्द्रने इसको भयसे पृथक बताया 
है। “नाव्यदर्पण'के अनुसार विद्युत्पात, महामैरवनाद एव 
भयानक प्राणियों तथा ञव इत्यादिके दर्शंनसे जो 
आकस्मिक उद्देगकारी मन क्षोम होता हे वह ज्ञास है, परन्तु 
अनर्थकी सम्मावनासे निरुत्साह्द होना सय है । दूसरे गब्दोंमें 
त्रास सचारी एवं भय स्थायी है, एक आकस्मिक तो दूसरा 
धूर्वापरके विचार से उत्पन्न होता है । “दश्रूपक' में इसका 
बहुत सुन्दर उदाहरण माघके 'शिक्षुपालवधों महाकाव्यके 
जलदविद्दार वर्णनसे दिया गया है; जब कि तरुणियोंके जलमें 
रहनेपर पाससे उनको छूकर छोटी मछलियाँ जाती हैं तो 
उन्हें त्रास संचारी भाव होता है । 
हिन्दीके रीतिकालके आचोयौंने उपर्युक्त लक्षणका 
अनुसरण किया है । देवने 'त्रास'की परिभापा देकर 'भयसे 
उसका अन्तर #ी स्पष्ट किया है--घोर अभ्रवन दरसन 
- झुमृति, तंभ पुलक भवगात | छोभ होश जो चिक्तर्में, त्रास 
कहत कवि तात ।' और अन्तर है 'अकसमात तें त्रास अरु 
विचार तें मयरीति! (भाव० | स्तचारी०) | अन्योने इस 
प्रकारका सामान्य लक्षण ही दिया है--जहाँ कोन हूँ अहित 
तें, उपजत कछु भय जाय ।? (जगत० ५७६) । 
प्रकृतिके उद्दीपक रूपसे नायिका सन्त्रस्त है--कवि 
खाल चमक अचानककी रखते ललरना मुरझाय गयी-सी । 
_ थददरायी गयीं, हृहरायी गयीं, पुछकाय गयी, पलन्द्राय 
गयीं-सी |” (र० मं? पृ० १५०) | इसी प्रकार काज्य- 
दर्पणमें विद्यापतिसे एक * उदाहरण प्रस्तुत किया गया 
है---सखि परवोधि सपन तल आनी। पिय हिय हरप 
धपल निज पानी | छुइते राइ मलिन भे गैली। विधु 
करे कुमुदिनी मलिन भेली ! कृष्णके स्पर्शसे राधाके 
मलिन होनेमें त्रास'की वन्यंजना है।. +>ज० कि० ब० 
त्रिक-कद्मीर होव साहित्यकी त्रिक सश्ञा है। यह 
त्रिक आगम-शास्त्र, स्पन्द-शास्र और प्रत्यभिशा-शासत्र, इन 
तीनोंका वोध कराता है । साथ छी यह परा, अपरा और 
परात्परा इन तीन अवस्थाओंका वोध कराता है । इसके 
अलावा शैव दर्शनके अभेद, भेद और भेदाभेद, तीन पक्षों 
का दयोतन कराता है । यह इच्छा, शान जौर क्रिया-शक्तियों 
तथा पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी, तीन वाचाओंको भी 
सकेतित करता छै। इसीलिए कभी-कभी कश्मीर शैव दर्शन 
पत्रेक दर्शन'के नामसे भी आख्यात होता है । इस त्रिक 


न्रास-तब्रिभंगी 


दर्मनका सबसे वडा अनुशासन समरसता है। यह 
प्रकृतिकों साख्यकी तरह एकदम निरपेक्ष सत्ता नहीं देता 
और अह्त वेदान्तकी तरह निष्केवल बरह्मके रूपमें भी इसे 
नहीं स्वीकार करता है । यद्द मानवस्वभावके सभी पक्षोंकी 
निर्दिष्ट करनेका प्रयल करता है, क्योंकि श्सके अनुसार 
चैतन्यस्वरूप होनेके कारण शिव प्रत्येक वस्तुके साथ तादात्म्य 
स्थापित कराके शान कराते हैं, अपनी शक्तिके साथ सदा 
लीलारत होनेके कारण प्रीति जगाते हैं तथा शाक्तिके 
ऊपर वश्ची होनेके कारण अप्रतिहत इच्छाशक्ति भी पेदा 
करते हैं। : +वि० नि० मि० 
बत्रिकाया-दे०-“चार काया! ! 

ब्रिकुटी -दे०- छठयोग) । 

ब्रिभंगी १-मात्रिक समहन्दका एक भेद, प्राकृतपेगलम- 
के अनुसार ही (१ १५९४) भानुने इसके प्रत्येक चरणर्मे 
१०, ८, ८, धकी यतिसे ३२ मात्रा मानी है तथा अन्तर्मे 
ग(3)का निर्दश किया है (छ० प्र० पृ० ७२) | यह छन्द 
अलंकृत छन्‍्द कहा सकता है, क्योंकि इसके चरणकी 
प्रत्येक यतिपर यमकका प्रयोग 'प्राकृृतपेगलम'से ही स्वीकृत 
रहा है। इसका प्रयोग तुलसी (रा० च० मा०), केशव 
(रा० च०), मान (रा? वि०) सदानन्द (रासाल्ग०), 
सूदन (सु० च०), पप्नाकर (हि० वि०), जोधराज (ह० 
रा०)' तथा रघुराज (रा० स्व०)ने प्रधानत किया है। 
तुलसीने इसके प्रत्येक चरणमें केवल १०, ८, १४पर यति 
तथा यमकऊा प्रयोग किया है और इसका एक सीमातक 
अनुसरण केशव तथा रघुराजने भी किया है-'परपत पद 
पावन, शोक-नसावन, प्रकट भई तप पुज सही ।” (रा० च० 
सा० ३१ २११)। श्स छउन्दकी उत्तार-चढावके साथ 
चलनेवाली गति व्॑नोंमें क्षिप्रता अथवा भावावेग व्यक्त 
करनेके उपयुक्त है | तुलूसीने स्व॒ृतिर्में इसका प्रयोग किया 
है । वीरकावन्योर्मे वीर तथा सहकारी रौद्र और बीभत्स 
रसोंर्मे यह प्रयुक्त हुआ है--फिरि फेरि झटके, साँग सटकें, 
मारु करें। (सु० च० २ ८) | सुन्दरने 'शुरुदेव- 
सतपदो”, ब्रह्मविद्याश अष्टका तथा 'गुरु-कृपा-अष्टक में प्राय 
इसका उपयोग किया है। केशवने श्वृंगार रसमें भी इसका 
प्रयोग किया हे-'नाचें नव नारी, सुमन हँगारी, गति 
मनुदारी, सुख साजै ।? (रा० च०) । 

भानुके अनुसार त्रिमगीके चौकर्लॉमें जगण ($/))का 

प्रयोग वर्जित होता हे । जगणका प्रयोग होनेपर इस छन्‍्दका 
नाम शुद्ध ध्वनि होता है- अति वल उदाग नृप, साह अग्ग 
जव, समर मग्ग चलि, खग्ग करे ।! (चिन्तामाण भानु)। 
यमकका प्रयोग आवश्यक नहीं माना गया है।._ --सं० 
ब्रिभंगी २-मात्रिक छन्द भी होता हे और दण्डक वर्णिक 
भी। मात्रिक त्रिसगीर्मे १२ मात्राएँ होती हैं, १०, ८, ८, 
और ६ पर यत्ति होती है तथा अन्तर गुरु होता है। 
हिन्दीमें मात्रिक छन्दका ही विकास हुआ है। प्रार्थना- 
परक भाव तथा स्तुतिपरक भार्वोके लिए भक्तिकालमें इसका 
व्यवहार वहुत प्रचलित था । तुलसी, केशव आदि कवियों- 
का यह प्रिय छन्द रह्या है। यों इसका प्रयोग पुष्पदन्त- 
(१० शा० ई०)के काब्यमें भी मिलता है। त्िभगी अपमभ्रंश- 
कालफे मुख्य छन्‍्दों यथा तोटक, तोमर, दोहाके साथ गिना 
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जाता है । तुलसीठाउकी स्ठ॒ुतियोंम इस छन्दका विशेष 
प्रयोग दिखलाई पढता है--यथा 'परसत पढ़ पावन, शोक 
नसावन, प्रगट भई नप पुँज सही ।/ अववा नये प्रकट 
छऋृपाला दीन दयाला कोअल्या हितकारी 7 (रा० च॒० 
मा० १) । बोर रनके वर्णन भी इसका प्रयोग हुआ हे, 
जोधराजने हम्मीर रासो तथा सटनने झुजान चरितर्मे 
उठा०- आअुब छुट्टे उद्डे, जम ज्यों केद्ठे, वाँवे मुद्ठे रोस भरें ।? 
(छु० च० २ २: १७)। उछन्दरने भी इसका प्रयोग 
“ुरुठयासतपदी' आठि रचनाओर्मे किया है । - 
त्रिभगी ठण्डकक्की ल्छक्षण-योजनाफ़े सम्बन्धर्मे पर्याप्त 
मतभेढ है । जयकीर्तिने 'छन्दोनुआसन (अ० २ २६८)में 
तिभगीका लक्षण दिया हँ-नसभन तजतनय । इस इश्सि 
त्रिमंगी छन्‍्द २७ वर्णका होता है | किन्तु 'छन्दग्रसाकर- 
(ए० २११)के अनुसार त्रिभगी छन्‍्दका लक्षण हे न 5+- 
संसभमसग र २४ वर्ण । वर्णिक त्रिमगीका प्रयोग हिन्दीमें 
नहींके वरावर हुआ हे । -+हृ० मो० 
त्रिमार्ग-सिद्धांत-रीतिके स्थानपर कुन्तक (१०,११ ऋ० 
४०)ने अपने “बक्रोक्तिजीवित"'ें तीन मार्गवाला त्रिमार्ग- 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैँ । कछुन्तकने मार्यकों काव्य- 
रचनामें प्रवृत्त होनेके हेतुरुपम माना है। उनका कथन 
है कि सम्प्रति तत्र ते मसार्या कविग्रस्थानहेंतव । मार्य- 
का आधार उन्होंने देशविशेष या प्रदेशिक शैलीको न 
मानकर कंविक्के खभावकों स्वीकार किया छै । कवि-स्वमाव- 
भेंठसे द्वी काव्य प्रस्थान या मार्गके भेद हे, क्योंकि वे 
स्वमावकों सर्वोपारे मानते हँ-स्वभावों मूध्नि वर्ततें |? 
स्वभाव तीन गअकारके ह-सुकुमार, विचित्र और मध्यम | 
इसीज़े आधारपर कुन्तकने झुकुमार, विचित्र और मध्यम, 
इन तीन सार्गोका निरूपण करते हुए त्रिमार्गका सिद्धान्त 
प्रस्तुत किया हे | भार्यके इस प्रकार निर्णयका तक-देते हुए 
उन्होंने कहा हैं कि काव्यकी कसौटी सहृठयोंको आनन्ड 
प्रदान करना है | अत यदि एक रीति या मार्ग एक प्रदेशके 
लोगोंकी आनन्द दे सकता हे, तो सभी भरदेशोके लोगोको 
आनन्क दे सकता है। दूसरे प्रदेशेकि लिए दुसरा मार्ग या 
जैली निव्चित करना व्यर्थ है, अत उन्होंने सवको आनन्द 
देनेवाले सुकुमार मार्गकी निश्चित किया-'सुकुमाराभिष 
सोय॑येन सत्कवयो गता ।' दूसरा मार्ग अरमणीय नहीं 
है| वह विचित्र विशिष्ट रमणीयतापर आधारित मार्ग है । 
इस ग्रकार यह सिद्धान्त वड तर्कसंगत सिद्धान्त है । 
१ सुकुमार सार्ग-कुन्तकफ्रे मतानुसार झुकुमार 
सत्कवियोंका मार्ग है ! श्समे कविकरी प्रतिभा नवीन शब्द- 
अर्थकी उद्धावना करती हैं । इसमें स्वल्पालंकारोंका मनोहारी 
प्रयोग विना ग्रवलके होता है। यह स्चामाविक वर्णन- 
सौन्दर्यसे घुक्त रसाठिका म॑ज़ुरू समन्वय करनेवाला हज 
कोशलसे युक्त दोता है । यह मनको रमानेवाला, विधाताके 
रचनावैचित्यके समान प्रतिसासे उदभूत नवनिर्माणकी 
ओभावाला मार्ग है। इस प्रकार भव्यता, सहज सौन्दर्य, 
सरसता, मघुरता, प्रतिमाजात चमत्क्वति, रमणीय अनायास 
रचित अलंकारोंकी णोमासे दौप्त, कुमार यह मार्ग है 
जिसमें सत्कवि चलते है, जँसे कि भारे प्रफुटडल काननफ़े 
मार्गमे । सुक्मार मार्ग माधुये, प्रसाद, लावण्य और जामि- 
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जात्य इन चार गुर्णेसि सम्पन्न होता है । 

२ विचिन्न सार्ग-विचित्र मार्ग आलंकारिक मार्ग है। इस 
मार्गमें जलकारोंकी छटका आकर्षण और चमत्कार प्रधान 
रहता है । एक अलकारमें दूसरे अलकार जुडते जाते हैं। 
यह मार्ग विभिन्न अब्दार्-वक्रताकी रगीनीसे जगमगाता 
रहनेवाला होता हे। उसमें ग्रतिश्रवोक्तिका विछात क्ौडा 
करता है। यह सहज और अनायास मार्ग न होकर 
यलसाध्य और कृतिम सजावध्वाला मार्ग माना गया हैं । 
थालंकारिक अतिरजना और उत्तिवैचित्र्य इसका प्राण हैं । 
हे सध्यम मार्ग-सद्दज झ्ोमावाले सुकुमार मार्ग तथा 
आहारय (वनावटी) चमत्कारवाले विचित्र मार्ग, दोनोंक़ी 
विशेषताओंसे सम्पन्न मार्ग मध्यम सार्ग है । --म० मि० 

त्रिवेणी-दे०---हठयोग | 

श्रीटक-इसमें पाँच, सात, आठ या नौ अर्कोका विवान 
होता है | उसके पात्रोंम मनुष्य और ठेवता दोनों रहते हैं । 
इसमें झगी रस खगार रस और प्रत्येक अकर्में विदूषककी 
योजना की जाती है । ओप वानोंमें नावकसे समानता रखता 
हूँ । उद्या०-स्तम्मितरमा (७ अक), 'विक्रमोव॑न्ीय 
(७ अऊ) । --वि० रा० 

थीम-शवाद, सम्भाषण, प्रवचनका विषय, आधारभूत 
कार्य या चेट्टा, अथवा वह सामान्य प्रकरण या विषय, जिसे 
कथा-विशेपके द्वारा उद्ाहृत किया गया हो । हिन्दीमें 
वीमको कथासूत्र कह छकते हें । सी० ई० ढच्ल्यू० एल० 
टाल्हस्ट्राम (दि एनालेसिस आऑँव लिटरेरी सिचुए्शन)ने 
कथावस्ठ॒कों पाँच भार्गोर्मे विभाजित किया है--(१) भौतिक 
अर्थात व्यूहाणु (मालीक्यूल्स) के रूपनें मानव, (३) अंगीय 
(आरगनिक) भर्थात्‌ प्रससर्पिड(प्रोटोप्लाज्म)के . छुपमें 
मानव, (२) सामाजिक अर्थात्‌ सामाजिक प्राणीके रुपमें 
मानव, (४) अहमूत जर्वात्‌ व्वक्तिके रूपमे मानव तथा 
(०) ठेवी अर्थात्‌ आत्माके रूपमें मानव | इन मूल कंथा- 
सन्नोके आधारपर कलाकृतियोंके नवीन प्रकारके विश्लेषणका 
मार्ग खुल गया है । टाल्हस्ट्रामने थीम(कथासूत्र)वों विषय 
(सब्जेक्ट), स्थिति, (सिखुण्शन) और कथानकत्ते मिन्न 
वतातें हुए उसे दिय्ानिद्क विचार, अभिप्राय या तात्पर्य, 
उपदेश या शिक्षा और निश्चितोक्ति कहा है। &ै०-- 
“उपन्यास, कहानी ) “जि 

थीसिस-जिस प्रस्तावनाके प्रतिपादनका उद्देश्य यह हो 
कि उसे सिद्ध क्रिया और तर्फ द्वारा पुष्ट बनाया जायगा, उसे 
धीसिस कद सकते है । कमी-कमी प्रस्तावनाओं और 
मन्तव्योम निहित सत्य स्वत प्रकट नहीं होता। उद्तके 
लिए व्याख्या करने और प्रमाण जुडनेकी आवश्यकता 
पडती है । इस रुपमें अस्तुत मन्तव्योकी थीतिसको कोरटियें 
रखा जा सकता है । व्यापक च्ष्टिसे तो किसी भो विशेष 
अथवा निश्चित विषयपर लिखें गये निवन्धको थीसिस केंद 
सकते है, पर थीसिसका इन दिनो प्रचलित वास्तविक भर्थ 
हैं--परीक्षा्ी द्वारा किसी डिग्री या टिप्लोमाके लिए 
प्रस्तुत प्रवन्त । 

छन्दरआासत्र और तर्कभाखमे भी वीसिसका भंयोग 

होता हईं, पर लेखनके अन्तर्गत थीसिस व्यक्ति-विशेप 
अन्वेषण और विचारका परिणाम हैं । साथ ही वह मसाले: 


ड 
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शानमें कुछ-न-कुछ योग देती है । थीसिसमें फिसी समस्या- 


का विवेचन और निदान होना चाहिये । थीसिस और 
पेपर, दोनेंमिं व्यक्तिगत अन्वेषणका तत्व विमान रहता 
है ओर सामान्य दृश्सि देखा जाय तो इन दोनोंमें आकारका 
ही अन्तर जान पडता है, पर वास्तवमें ये दोनों अनुसन्धान- 
के दो प्रकार हैं। थीमिस वह ज्ञोप हे, जिसमें कोई 
केन्द्रीय स्थापना की गयी हो और जो किसी विषयपर नया 


प्रकाश डालती हो | थीसिसका उद्देश्य यह नहीं होता कि. 


विपयसे हम्बद्ध सारी सामग्री एकत्रमात्र कर दी जाय, 
अपितु यह्द कि वेशानिक भन्वेषणकी दृष्टिसे उस सामग्रीकी 
व्याख्या हो और विवेचन तथा विश्लेषणके वाद कोई 
जशोधगत तथ्य हँढ निकाला जाय | अस्तु, थीसिसकी चार 
प्रमुख आवश्यकताएँ हे-व्यक्तिगत अन्त्रेपण, विद्वत्तापू्ण 
लेखनके सिद्धान्तोंकी मान्यता देना, प्रामाणिऊता और किन्हीं 
निश्चित निष्कर्पांको उपलब्धि | 

अँग्रेजीमं डाक्टरकी डिग्रीके लिए प्रस्तुत प्रवन्धकों 
डेजटेशन भी कहते हैं मौर थीसिस अब्दका उपयोग प्राय 
एम० ए० कक्षाके लिए लिखे गये प्रवन्धके अरथमे किया 
जाता है । इस दृष्टिसे डेजटेशन थीसिसकी अपेक्षा अधिक 
महत्त्वपूर्ण और गम्मीर प्रवन्ध माना जाता है, पर हिन्दीमें 
थीसिस शब्दका प्रयोग एम० ०० और टाक्टरेट, दोनोंके 
ही लिए लिसे गये प्रवन्धोके अर्थमें किया जाता है | 

सहायक अन्ध--हिन्दी साहित्य भोलानाथ 
परिशिष्ठ क १९३१-४७ तककी हिन्दी थीसिसोंकी सूची । 
अनुसन्धानका स्वरूप सावित्री सिनहा]) . +ञ० कु० 

थेरगाथा-पालीका 'थेर' शब्द मस्कृतके 'स्थविर' दृद्ध 
अब्दसे निकला हे। गाथा” शब्द सस्क्ृत तथा पाली, 
दोनोंमें ही समान रूपसे प्रयुक्त होता हे ै०-“गाथा' १) | 
यह शब्द सस्क्ृतकी गे! (गाना) वातुसे थन्‌ प्रत्यय तथा 
स्लीलिंग प्रत्यय टाप्‌ ऊगकर वना हे । इस प्रकार 'थेरगाथा' 
शब्द स्थविरों अर्थात्‌ वृद्ध, पुराने या प्राथमिक वोद्धोंके 
गीततोंका वोधक है।ये गीत या छन्द साथधनाके उन्नत 
सोपानोंपर पहुँचे हुए वोद्ध सन्तोंके मुखले वलात्‌ एव 
अकस्मात निकले हुए वचन है, जिनमें उनके अमूल्य अनुभव 
भरे हुए है। इसी प्रकार प्राथमिक बौद्ध साधिकार्भोके गीत 
थैरसीगाथा कहलाते हैं। इन गाथाओओंका सग्मह 'थेरथेरी- 
गाधा” नामसे 'सुत्तपिटक के खुदकनिकाय के अन्तर्गत 
हुआ है । --आ ० प्र० मि० 
दक्खिनी (दकनी, दखंनी)-भाषा तथा साहित्यिक 

सन्दर्भ इस शब्दका प्रयोग उस भाषाके लिए किया जाता 
है जिसका प्रयोग दक्षिणके वहमनी वश तथा वीजापुर, 
गोलकुण्डा और अहमदनगरसे सम्बन्धित मुसलमान कवियों 
और लेखकोंने साहित्यके क्षेत्रमें १५वीं शतीसे १८वीं शत्तीतक 
किया और जो इन राज्योंकी राजभाषाकी तरह सम्मानित 
थी तथा जो आज भी इन जिलोंरमे वसनेवाले ग्रामीण, 
अशिक्षित झुसलमानों द्वारा अयुक्त की जानेऊे कारण 
मुसलमानी नामसे प्रसिद्ध है । 

दकनी या दक्खिनी शब्दका प्रयोग इन कवियोंने 
हिन्दी और हिन्दवी(मध्यकालीन विशिष्ट अर्थ)के समा- 
नार्थक रूपमें किया है । छिन्दी या हिन्दवीका दक्खिनी 


थेरगाथा-दशघा भक्ति 


कहलाना केवल इन दक्खिनी राज्योंके सम्बन्धके कारण है, 
क्योंकि हिन्दी या हिन्दवी वोलनेवाले उत्तरके ये शासक, 
सैनिक, सफी दक्षिणमें वस गये थे । इस प्रदेशर्मे उस समय 
सी भारतीय आय भाषाकी मराठी अथवा द्राविड भाषाओंकी 
तमिल, तेलग' और कन्नड बोली जाती थी। उत्तरसे जाये 
इस मुसलमानोने इन भाषाओंकी न अपनाकर वोलचाल 
तथा साहित्यर्मे उसी भापाका प्रयोग किया, जिसे वे उत्तरसे 
लाये थे। ये मुसलमान शासक तथा सेनिक दिल्‍ली और 
मेरकक्षेत्रसे ही आये थे, अतणव श्नके द्वारा प्रयुक्त भाषामें 
मध्ययुगीन खड़ीबोली और वॉगरूका नमूना सुरक्षित है । 
ढक्खिनीका साहित्य हिन्दी साहित्यकीो बहुत वडी निधि 
है । जिस समय उत्तरी भारतमें सद्ीवोली केवल वोलचाल- 
की भाषा थी उस समय दक्षिणमें इन राज्योंका सरक्षण 
पाकर उसमें साहित्य लिखा गया। दक्खिनीके प्रथम 
ग्रन्थकार ख्वाजा वन्‍्दानवाज (१३१८-१४३२ ६०) माने जाते 
है। इनका अन्य 'मिराजुक माशिकीन! खडीबोली-गढका 
प्राचीनतम नमूना है। दक्खिनीका पहला कवि निजामी 
था, जो वहमनी सुरृतान अहमद शाह तृतीयके शासनकाल- 
(१४६०-२२)में मौजूद था। 'कदमराव व पदम' पहली 
रचना है । मुल्छा वजहीका प्रसिरू गय ग्रन्थ १६३५ ई० में 
लिखा गया | गवासीकी 'मसनवी सैफुलमुल्का एवं बदी- 
उज्नमारः (१६२६ ६०) एवं 'तृतीनामा' (१६३५), वजहीकी 
उतुल मुइ्तरी' (१६०९ ६०), इल निशातीकी 'मसनवी 
फूलवन' (१६५५ $०) प्रसिद्ध कान्यकृतियोँ है । गोलकुण्डाके 
कुठुबशाही सुलतान खुद अच्छे कवि थे | मु० उली कुतुब- 
शाहकी रचना कुल्लियातके रूपमें प्रकाशित हो चुकी है । 
वली औरगावादी दव्खिनीके अन्तिम कवि और उदूके प्रथम 
कवि कहे जाते हैं । 
दक्खिनीके कवि यद्यपि सभी मुसलमान थे, किन्तु 
किसीने क्या भाषा, क्या भाव, प्रत्येक क्षेत्रमें भारतीयता 
नहीं छोड़ी । लिपि केवल फारसी है | धामिक साहित्यमें 
अवश्य फारसी-अरवीके शब्द हैं, किन्तु आजको उद्दृसे बहुत 
ही कम, जो हैं भी वे तदभवरूपमें मिलते हैँ | अनेक सस्क्ृत 
शब्द तत्सम और तदभवरूपमें प्रयुक्त हुए हैं। इस 
साहित्यकी सबसे वडी विशेषता है कि यह राज्य-सरक्षण 
पाकर सब प्रकारसे प्रामाणिक साहित्य है ! 
[पद्यायक अन्ध-- दक्िसिती हिन्दी  वाबूराम 
सकतेना] -++मा० बृ० जा० 
दक्षिण नायक-दे०---नायक' (श्गार) । 
ठस्घाक्षर-दे०-- वर्ण! । 
दयावीर-दे०---बीर रस” । 
दलगत मुह्य-दे०---“मूल्य' | 
दलित घगं-यदहू समाजका निन्‍नतम वर्ग होता है, 
जिसको विशिष्ट सशा आधिक व्यवस्थाओंके अनुरूप ही 
प्राप्त होती है । उदाहरणार्थ, दास-प्रथार्में दास, सामन्तवादी 
ज्यवस्थार्मे किसान, पूजीवादी व्यवस्थामें मजदूर समाजका 
दलित वर्ग कहलाता है । -“रा० क्ृ० त्रि० 
दशक-दे०- मुक्तक कान्‍्य' । 
दशा भक्ति-नवधा भक्तिमें प्रेमलक्षणा भक्तिके जुड़ 
जानेसे भाक्तिके दस प्रकार हो जाते है । (०-पप्रेमलक्षणा 
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भक्ति, 'नवधा भक्ति 0) --बवि० मो० छ० 
दशम टहार-ठै०- हृट्योग' । 
डाक्षिणात्या अचू चि-दे०- पिवृत्ति,, चौथी । 
दादावाद-दादा था दादावाद आधुनिक बूरोपीय कलामे 
एक जान्दोल्‍न था, जिसका आरम्म १९१७ 2० में जूरिकर्म 
हुआ। जीन आर्प (जाँ आर)ने अपने साथियेंके नाथ इस 
आन्दोलनका प्रवर्नन किया और यह प्रथम महासमरके पूर्व 
हो अपनी पराक्ाप्ठाकों पहुँच यया। इसका संचालन और 
प्रचार 'कररे वोल्त्येर', तीन छी इक्यानवे', दादा आडि 
पन्न-पत्रिकाओं और निहिलिस्त चित्र-प्रदश्नियों द्वारा हुआ । 
कुछ जीवनने जले-कटे तरुण-तरुणियाँ एकत्र हुए, जिनका 
कहना था कि जीवनने उनके साथ ठया किया हैं, और 
उन्होंने इस ससारक्े इस अनेतिक स्वभावके भण्डाफोड्का 
वीडा उठाया | यह उन्होंने सारे परम्परागत त्तर्क; कला, 
सस्क्षृति आठिपर महार कर किया ! चित्रमें आकस्मिक और 
अप्रत्याशिनका आवान कर उन्होंने कलार्मे एक नयी वारा 
प्रवाहित की । भार्प और अन्ल्के 'फातागाया चित्र इसी 
परम्पगाके हैं । उनका कलाके साधारण रसवादी सौन्‍्दर्यसे 
कोई सम्बन्ध नहीं । अन्य भी अनेक रुपोंसे उन्होंने परन्प- 
रागत़ सस्कृतिका उपह्यस किया। जेसे लियोनार्दों 5 
विंचीके प्रसिद्ध चित्र मोनालीजाम मोनालीजाके मूंर्छे 
वनाकर फिरसे चित्रित किया। दू्ोका चित्र चत्माँ भी 
इसी प्रकारका था, जो वासतवर्मे उ्॑मा था फब्वारा नहीं, 
मात्र मूत्राल्य था ओर जिसे उसने १९१७ इ० में नियो- 
जिन न्यूयारवकी एक चित्रप्रदर्शनीर्म प्रदर्शित किया था । 
दादावादका अतियथार्थवाद 8०)से घना सम्बन्ध है । 
उसे समझे वगैर इसको समझ सकना जरा कठिन है, इससे 
उसपर मी दो अब्द यहाँ कह देना अनुचित न होगा। 
सुररिवलिज्म या अतियथार्थवादर्मे सलाधारणनया परस्पर 
सम्बन्धित वस्तुर्मोकी एकत्र कर उनसे प्रजनित शुद्ध यथार्थ- 
से ज्पर एक नये अतियथार्थका दर्शन किया जाता है । यह 
ढादावादकी ही उत्तर-संज्ञा थी । ढाठावादके परम्परागत 
प्रहारको इसने ओर आगे वाया और साधारण सर्जनात्मक 
अंकनकी जगह अवचेतनको विश्वखल्ति कर स्वप्न अबबा 
इपुप्त वेतनाकी कलार्मे प्रतिविम्बित किया । फिर भो इसने 
कला और साहित्यका विनाथ न कर एक नये कलात्मक 
सर्जनकी व्यवस्था की ! अतियथार्यवादियोंका दावा है कि 
हमारी सारी प्रकट क्रियाएँ-प्रतिक्रियाएँ हमारे अवदेतन 
और अर्धचेदन स्वभावसे अमावित रहती है, जिन्हें रखरूपसे 
हम कलाधारमें ज्यक्त कर सकते हद । इस दष्टिके वावजूद 
सतियथार्थवादी कृतियोर्मे अनावयास ओर आकृस्मिक्त-अप्र- 
त्याजशितक्री जगह अनाधारणतया आयोजित कल्पनाका 
उमावेश होता है । आकस्मिक और अप्रत्याशित उसमें केवछ 
निरूपित वस्तुर्ओ और चिजित पढाथों या विषर्योक्ते 
सान्निव्यमें है, पर यह सान्निध्य न्वर्य॑ अत्यन्त चिन्तित 
व्यवस्थाका परिणाम होता है, नितानत सचेत और ततवो- 
सन्‍्मत प्रयासका । अतिययार्थवादी चित्रणके विश्येषत दो 
प्रकार हमें आज उपलब्ध €£ । एकके प्रतिनिधि तो साल्वादोर 
ठाली और तायुईके चित्र है, जिनमें कालकी गति और 
स्वप्निल वातावरणका फैली अग्ममूमिर्मे मचुर समाजेश् 


हर 


24 





दोता # और जिसफे अवयव निंतान्त स्पष्ट और रग साफ 


होते है | इसके दृसरे प्रकारके चित्रों(मा्सों और आर्पडे 
बनाये) में आतिनिधिक रुपकी छाया कम, विकराल्ता अधिक 
होती हे । इ्मर्मे प्रक्षिप्ति वस्तुका रुप विक्ृत कर डिया 
जाता है । 
टादावादके प्रधान चित्रकार जीन भाप और अन्स्ट 
माक्स है। आप (१८८८ ६०) अतिवथाय्ंवादी दृष्कोण- 
का चित्रकार, मृतिफार और पसिद्धान्तननिल्पक है और 
उसका प्रभाव क्राछ, जर्मनी और स्विदजरलेण्डके चित्रकारों- 
पर गहरा है । वह प्रभाव अब अमेरिकाके कलाकारोंको 
भी वच्यीमृत कर चुका है । उसके चित्रणमें रूप अधिकतर 
काएवत्‌ द्वोता हैँ, जिसे वह विविध रगेंके सम्पुंजनसे 
प्रस्तुत करता है। उसमें एक उपद्यासास्पद प्रवृत्ति होती 
है, जो अप्रत्याशित वस्तुरओके एकत्रीकरणसे और भी घनी 
हों जाती है । अन्स्ट माक्स (१८९१ ६०) भी दादावाहके 
प्रवर्तज़ं और अद्यणी चित्रकारोंमे है । वह अपनी शैलीफ़े 
टो लक्षणोंसे विशेष प्रसिद्ध हुआ हैँ | इन छक्षणोंके व 
विशिष्ट नाम पड गये है--क्रोलाज और फ्रोताज । कोलाजफ़े 
माध्यमसे अरन्त्ट ने ग्रकट किया कि टो नितान्त असस्वन्धित 
क्षेत्रोंके विचार और रूप एकत्र कर दिये जानेपर एक सर्वथा 
अप्रत्याग्ित अनुभूति अभिव्यजित कर सकते है। श्स 
प्रकार वह कागजके ऊपर दो फोटोग्राफके डकड़े पास-पास 
विपकाक्र उनके वीचकी जमीनपर रंग भरकर एक नया 
वथार्थ और वस्नु-तथ्य प्रस्तुत कर देता है, जो उन डकडोंसे 
पृथक्त झोतित नहीं होता । कोछाजका भर्यथ द्वी चिपकाना 
होता है । अन्स्ट और आर्पक्षे दाढठोंवादी फातागाबरा-चित्र 
इसी परम्पराज़े हैं ! इस प्रवृत्तिकी दूसरी देकनोंक क्रीवाञ 
कहलाती हैँ । फ्रोताजका अर्थ ऐं (घर्षण द्वारा) रगछ्ना। 
इस दृष्टिमें एक सिद्धान्त है | वह यह कि दादावादी मानता 
हैँ कि काष्ठादिके कर्णोमे गति और रूप निद्धित है। इससे 
उसका विज्वास है कि जब वह उस पदर्प्यपर कागज रखकर 
उसपर ट्ेफाइड्से रगड़ता या विसता है, तब वह कार्गजपर 
मूल पढार्थका रूप-यतिक भाव खींच छेवा है । सर्न्स्ट माव्तन 
ठाढावाठके प्रचार जीन आर्पका वद्य खाथ दिया। फिर 
वह शुद्ध सुगरियल्स्टि दो गया। वस्तुत अतियथार्थवाद 
और ठादावादमें वहुत कम अन्तर है, इसीले अर्न्स्ट और 
आर्प ठोनों अतियथार्थवादी भी कटे जाते है । देश्णा 
नअआत्तियथार्थवाद' । 
सिदह्दायक अन्थ-- लसुरासियिलिण्म 
राट] | “--भ० 2० 3० 
ठढादपंथ-इ्स सम्परदायके सुख्वापक सन्त ढादू (४४४ 
१६०३ $०) थे। यह जझम्प्रदाव जक्म सम्प्रदाव या परशक्ष 
सम्प्रदायक्ते नामले भी असिद्ध है। दादूके सुप्रसिद्ध शिष्य 
सन्त कवि सुन्दरदास एवं रब्जव साहवने अपनी रचनाओं 
पारमञ्य या परमद्य-तम्पदायका उल्लेख किया है | ठावृकि 
आदियुरु स्वर्य परबद्य थे। इसी कारण इसका नामकरप 
परअह्म-सस्मदाय हुआ । परशुराम च्तुवेंदीके मठसे इसे 
सम्प्रदावका स्वापनाकाह ९८७३ ० है । क्षितिमोहन 
मेनके मतसे समन्परदायफ्री स्थापना दादूने 0800 
प्रवेध होनेके अनन्तर की। दादू जन्म-छीछा परी से 


*. स॒० हर्वट 


शरण 


शात होता है कि इस सम्प्रदायका संस्थापन १७८३ ई० 
के निकट हुआ | दादूपन्थकी नाद-कुरू-परम्परा बुढ्ढनसे 
प्रारम्भ होती है । एच० एनच० विल्सनके मतसे बुढढन 
सन्त कवीरके शिष्य थे। दादूने प्रस्तुत पनन्‍्यकी स्थापना 
अपने साथियाॉँकी मण्डलीमें आध्यात्मिक विषर्योपर चर्चाके 
हारा की थी। पन्थकी स्थापनाका प्रमुख उद्देश्य एव आदर 
निम्नलिखित पदसे स्पष्ट हो जाता है- .« 
भाई रे, ऐसा पन्‍्थ हमारा । 
हेपप रहित पन्थ गहि पूरा, अवरण एक अधारा। 
वाद विवाद काहू सो नाहों, माहीं जग थे न्‍्यारा । 
समदृष्टि सुभाइ सहज में, आपहिं आप विचारा ॥१॥ 
में ते मेरी यहु मति नाहीं, निर्वेरी निरकारा। 
पूरण सबै देषिया आपा पर, निरालव निर्धारा ॥२॥ 
काहके संग मोह न ममिता, संगी “सिरजनहारा । 
मन ही सन सौं समझि सयाना, आनँद एक अपारा ॥३॥ 
काम कंवपना के न कीजे, पूरण अह्मय पियारा। 
इहि प॑थि पहुचि परगहि दादू , सोतत सहजि सेंभारा ॥४॥? 

टादूपन्धकी विचारधारापर कवीरपन्थ वे.) यफ़ी 
दर्शन तथा उपनिषद्‌ साहित्यका प्रभाव स्पष्ट रूपसे पड़ा 
है। दादू जन्म-लीला परची'से ज्ञात होता है कि सम्राद 
अकबर, अवुऊफजल, राजा भगवन्त सिंह, वीरवल, बुलन्द 
खाँ, जेमल, माधवदास आइठि दादूपन्थके उच्चादर्शोसे 
प्रभावित थे। दादूके निधनके अनन्तर अच्छे प्रचारकों 
और संघटनकताओंके अमावर्मे दादूपन्थका विकास कई 
उपसम्प्रदायेर्में हो गया। महन्त जेतरामके समयमें इस 
पन्‍्थके अन्तर्गत उपसम्परदायोका विकास हुआ । ये उपसम्प- 
दाय हैं-खालसा, नागा, उत्तरगढी, विरक्त, खाकी। 
खाल्साका केन्द्र नरानेमें है। नागा सम्प्रदायके प्रवरतक 
बडे सुन्दरदास थे। उत्तरगढीके संस्थापक वनवारीदास थे । 
विरक्त सम्प्रदायके अनुयायी घूम घूमकर दादूके उपदेशोका 
प्रचार करते रहे, अत इनका कोई एक विश्येप स्थान नहीं 
है। खाकी मो विरक्तोंके समान भ्रमणशील है। १९११ 
ई० की जयपुर राज्य-जनसख्यार्मे दादूपन्थियोंकी सख्या 
७०४१ उल्लिखित है। सन्‌ १९२०१ ६० की जनसंख्यामें 
दादूपन्धियोंकी संख्या ५१४० मानी गयी है। परन्तु इन 
उल्लेखेंसे दादूपन्थकी जनप्रियताका ठीक-ठीक अनुमान 
नहीं हो सकता । ढादूके प्रमुख शिष्योंकी सख्या ५२ है, 
जिनमें सुन्दरदास, रज्जव, गरीवदास, जगजीवन, वपनाजी, 
मभिस्किनीदास, वाजिदजी, फकोरदास आदि अपनी काव्य- 
प्रतिभा एवं साधनाके कारण विश्येप प्रसिद्ध हुए | पन्थके 
वर्तमान महन्तके अनुसार आज भी दादूपन्वियोंकी सख्या 
एक लाखसे कम नहीं है । 

दादूपन्थर्म जितने _कवियोंका आविर्भाव हुआ उतने 
निर्मुणधाराके किसी भी सम्प्रदायमें भहां हुआ | दादूने 
स्वर्य वीस सहस्त पद, साखियों और वानियोंकी रचना 
की | दादूके शिष्य सनन्‍्तदास एवं जगन्नाथदासने 'हरदेव- 
वाणी” नामसे एक काव्य-सग्रह किया है। जनगोपालने 
जीवन-परची की रचना की । रज्जवने प्राय 5श५२ 
छन्दोंकी रचना की । वाणी और 'सर्व्वागीः इनकी दो प्रमुख 
रचनाएँ हैं। सुन्दरदासने प्यालीस ग्रन्थोंकी रचना की । 


दानवीर-दिवांस्वेस 


आनसमुद्रं और 'सर्वांगयोगप्रदीपिका' इनके श्रेष्ठ अन्थ 
हैं। गरीवदासने २३००० छन्दोंकी रचना की। इन्होंने 
भी १५७ गन्‍्थोंगी रचना की। राघोदास दादूके प्रमुख 
शिष्य थे। इनका 'सक्तमाल' बहुत प्रसिद्ध है । साधु निश्चल- 
दासके विचार सागर'में वेदान्त और योगका प्रतिपादन 
हुआ है। वषना, जगजीवन आदिने भी सहतसौ्रनों छन्दोंकी 
रचना की। सुन्दरदास इस पन्थके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ये 
भाषा और व्याकरणके पण्डित थे । 

दादूपन्थी साहित्यमें परमतत्व या ब्रह्म परमपद, 
निर्वाण, शुन्य, सहज सत्य आदि नामों द्वारा अभिदित 
हुआ है। परमतत्त्व अनिर्वचनीय और प्रेमका प्रद्शक है । 
वह जगन्मय और जगत्‌ अद्यमय है । ब्रह्म जगतका निमित्त 
एवं उपादान है। वह सहज 'सुन्न' है, इसी सहज शून्यसे 
सूर्य, चन्द्र, आकाण, पृथ्वी, जल, पावक आदि उत्पन्न हुए 
हैं । उसने रहस्यमय विनोदके लिए संसारकी रचना की 
है । सष्टिका कारण ओकार है | सब घटोंगें एक ही जात्मा 
व्याप्त है। वह परमतत्त्त ससारका सर्वश्रेष्ठ सेवक हे । वह 
वासनारहित होकर सबकी समान रूपसे सेवा करता है । 
वायु, सूर्य, चन्द्रादि उसीके सेवा-मावका अनुकरण किया 
करते हैं । साधकको इन्द्रढोक, सत्यलोक, शिवलोक, 
विहिसत या परमपद इसी जीवनकालमें प्राप्त हो जाता 
है! जिस भरीरके संशय नष्ट हो गये है वही जीवमन्मुक्त 
है । वाह्माटम्वर त्याज्य और माया है । 

काव्य-कलाकी इष्टिसे दाद , सुन्दरदास और रज्जवका 
साहित्य महत्त्वपूर्ण है। ढादू साखी-रचनामें वहुत कुशल 
थे और सुन्दरदास सबैया लिखनेमें । जगजीवन भरिल्लोंके 
लिए प्रसिद्ध, हैं और रज्जव अपने पदोंके लिए। वेदान्त 
और उपनिषदोंका शान दादूपन्थियोंके साहित्यमें भरा 
पढ़ा है। हिन्दी साहित्यके शतिहासमें दादूपन्थका अत्यन्त 
मह्ंपूर्ण योगदान है । सम्भवत इतने उत्कृष्ट कवि हिन्दी- 
से सम्बन्धित किसी सम्प्रदायमें नहीं हुए । इनकी रहस्या- 
नुभूति बहुत सुन्दर और प्रभावशाली है । 

(सहायक ग्रन्ध- (१) हिन्दी काव्यमें निर्मुण सम्प्रदाय 
पीताम्वरदत्त वडथ्वाल, (२) दादू क्षितिमोहन सेन, (३) 
सुन्दर दर्शन त्रिलोकीनारायण दीक्षित ।]--त्रि० ना० दी० 

दानवीर-दे०--वबीर रस । 

दास्यरस-दे०--“भक्ति' । 
दिवाभिसारिका-दे०--अभित्तारिका, नायिका । 

दिवास्व्त॒(१9) -069775)-दिवास्व॑प्न आत्यन्तिक 
कल्पनाका एक रूप तथा मनुष्यके सत्रभावका अग है । 
वास्तविक जीवनमें कुण्ठित, निराश अथवा असफल व्यक्ति 
दिवास्वम्ोके द्वारा अपनी दमित अथवा अतृप्त इच्छाओंकी 
पूर्ति करता है। छोटे वच्चे अपने प्रखर दिवास्वमों और 
वास्तविकतामें अन्तर नहीं कर पाते । _किशोरावस्थामें 
हवाई किले वनाना और उनमें खोये रहना एक सर्व॑व्यापी 
लक्षण है । बचपन और कैशोरमें डिवास्वप्न ग्रायः तीन 
प्रकारके होते हँ--पोषित सनन्‍्तान, वीर नायक और अपनी 
मृत्यु सम्बन्धी | पहले प्रकारके दिवास्व॑प्नोर्मि व्यक्ति यह 
कल्पना करता है कि उसके प्रस्तुत माता-पित्ता असली 
माता-पिता नहीं हे, वे केवल उसके तत्कालीन अभिभावक 


दिव्य-दीपक डर 


है और असली माता-पिता श्रेष्ठर तथा अमिजात 


कुलोत्पन्न है । वीरनायक सम्बन्धी दिवात्वप्नोंमे व्यक्ति 
अपनेकी किसी युद्धमें विजेता, अथवा विज्ञान, साहित्य, 
खेल आदिके छ्लेन्ररमें अन्यतम रूपसे सफल या किमीकी रक्षा 
करके लोगोंकी प्रशसाका पात्र हो जानेकी कल्पना करता 
है। सृत्युविषयक ठिवास्वप्में व्यक्ति कल्पना करता है कि 
से मर गया हूँ, सव सम्बन्धी और मित्र अवके पास खडे 
रो रहे है मौर एक लम्बे जुदूसमें श्मशानकी ओर 
जवयात्रार्मे जा रहे है । इसफे अतिरिक्त दिवास्वप्त यौन 
विषयों अथवा किसी भी महत्त्वाकाक्षाकी लेकर हो सकते है । 
कविता, कथासाहित्य और चित्रकलार्मे दिवास्वम्नोंकी 
अभिव्यक्ति हर्मे प्राय मिलती रहती हे | --आ० रा० ज्ञा० 
दिव्य-ठिव्यका अर्थ है जपथ लेना अथवा भोजपुरी्मे 
“'किरिया लेना! । यह सस्क्ृतत अब्द दिविकी क्रिया का 
विगडा रूप है, जो सतकी परीक्षाके लिए की जाती थी । 
हविकी का धीरे-धीरे छोप हो गया और मात्र 'किरिया' 
अपने अपब्रंभ रुपमें प्रचलित रहा । लोकताहित्यमें दिव्य- 
का उल्लेस केवल स््ियोंके सतीत्वकी परीक्षाके सम्वन्धर्मे 
जाता है । याशवल्क्य और नारद-स्मृतियोंके मतसे दिव्य 
सूर्य उगनेपर अथवा पूर्वाह्ृको दे देना चाहिये। 'किरिया 
लेनेके लिए लोकगीतोंमें छ ग्रकारके दिव्योंका उल्लेख 
उपलब्ध है--अग्नि, आदित्य, जल, तुलसी, तैल और 
सर्प-ठिव्य । जल दिव्य गगा विचार”, तैल दिव्य आख्रानुसार 
“तप्तमाषठिन्या' और सर्प-दिव्य धट्सर्प दि्य' है। तुलसी 
जौर आइित्य-दिव्योंका स्मृतियोंर्मे उल्लेख नहीं है । प्राव- 
परदेशी पतिके लौटनेपर पत्नीके पातित्रत धर्मका प्रमाण 
किरिया लेकर ही गीतोंमें ठिया गया है। यही प्रधा कही- 
कहीं 'विचर॒वा लेना' भी कैदी जाती है । +ज्या० प० 
डिव्यानुभूति- रहस्वानुमूति, विल्क्षण अनुभूति | दे०-- 
अनुभूति! ॥ 
दीपक-साध्च्यगर्भके गन्वीपम्याश्रयवर्गका एक अर्थालकार, 
जो दीपकन्यायपर आधारित हे | एक स्थानपर रखा डुआ 
दीपक वहुत-सी वस्तुअकोी प्रकाणित करता है | यह भरतके 
समयसे खीकहृत रहा है। मरतने वस्तुत श्सर्मे अस्तुत- 
प्रस्तुत भाव खीकार नहीं किया है । उनके अनुसार दीपक 
एक क्रिया द्वारा मिन्न अधिकरण चब्दोंका चमत्कारी 
श्योगमात्र छे । उदमट तथा वामन आदिने दीपक अलकार- 
में उपमानोपमेंय भावका अन्तर्भृतर होना आवसच्यक माना 
ह--उपमानोपमेयवाक्येष्वेका क्रिया दीपकम (का० सू० 
वृ० «४ ३ १८)। परन्तु रुद्रव्के अनुसार दीपकके 
बन्ध-विन्यास अर्थात्‌ अनेक वाक्यार्थोर्मे एक क्रियापद अबवबा 
उनमें एक कारकंपदकी रचनाका चमत्कार अपेक्षित हैं-- 
यन्नेकमनेकेपा वाक्याथाना क्रियापद समव॒ति । तदतकारक- 
पदमपि तदेतदिति दीपक द्विधा।' (काज्याल्कार ७ - 5४) ! 
इसी आधारपर उन्होंने इसके भेद भी माने हे । मम्मटने 
अपनी परिभाषारमें उठभद तथा रुद्रट, दोनोंके धष्टिकोणका 
समन्वय किया छँ-दौपक अलकारमें प्रकृत और अप्रकृतके 
धर्मका एक वार कथन इआ करता है तथा वहाँ सी जहाँ 


ड्३६ 





रिकोंके निरूपित मेद आदि, मध्य आदिक नहीं माने है । 


विश्वनाथने अस्तुत-अप्रस्तुतके एक वर्मसे सम्बन्धित होनेका 
कथन करके मम्मटका अनुसरण ही किया है (सा० द० 
४९) तथा मेंदोंके सम्बन्ध्मे भी दृष्टिकोण समान है। 
जयदेवने अस्तुत्त-अप्रस्तुतकी चुल्यताकों ही दीपक माना हे 
(चन्द्रालोक 5 - ५३) । जगन्नाथने दीपकको तुल्ययोगिताकरे 
अन्तर्गत स्वीकार किया है । 

हिन्दीके आचार्योने प्राय “चन्द्रालोक तथा 'कुबलया- 
नन्‍्द के आधारपर इसे खीकार किया है--वर्न्य अवर्न्चनिको 
नहाँ, धरम होत है एक ।” (ल० लू० १३५) । चिन्तामणि 
तथा कुलपति आदि कुछ ह्वी आचारयोपर ाबव्यप्रकाश'का 
प्रभाव स्पष्ट है । दासका लक्षण भिन्न है---एक सवद बहुमें 
लगे! (का० नि० - १८), इसमें मम्मट तथा विश्वनाथके 
दूसरे सेदका भाव आ जाता हैं। उठा०- और हू उपाय 
केते सहज सुढंय ऊघो, साँस रोकिवे को कहा जोग ही 
कुढंग है । कुटिक कयरी है अटरी है उतग अति, जमुना 
तरग है तिहारों सतसग है।” (अ० मं०) । यहाँ उतमग' 
प्रस्तुतके साथ अटारी आदि अपग्नस्तुर्तोका 'स्वास रोकना 
(मृत्यु) रूप एक धर्म कहा गया है। अथवा--रहिमन पानी 
राखिये, विन पानी सव सून | पानी गये न ऊबरे, मुक्ता 


0 शिया 7 (का० द०। 
ड -जयदेवके अनुसार जहाँ दीपक पदोकी 
आवृत्ति हो वहाँ होता हे (चन्द्रालोंक - ५ ५४) । इसके 


शब्द, अर्थ तथा अब्दार्थकी आवृत्तिके तीन मेढ भी माने 
गये हैं | हिन्दीके कई आचायोंने इसे स्वीकार किया है 
'जहँ दीपकर्म होत दे जावर्तनकों जोग | (हू० ल० 
१३७) अथवा--दौपककी आदृत्तिम! (प्मा० ७७) | अन्य 
कुछने भिन्न रूपमें भी लक्षण दिया है-'दीपक पदको जर्थ 
जहाँ, फिरिं-फिरि करत वखान।? (जि० भू० १३०) 
अथवा- वह्े सब्द फिरि-फिर फरें! (का? नि० १५०)। 
उदा०--जागत हो तुम जगतमें, भावसिहकी वान । जागत 
-गिरिवर कन्दरनि, अरिवर तजि अभिमान /” (ल० ल० ३४८) 
अथवा-'सिंव सरजा तव दानकों, करि को सकत वखान! 
बढ़त नदीगन दान जल, उमडत न गजदान / (जि०* 
भू०_ १३१) तथा--लाज भरे लाग भरे लाभ भरे टोम 
भरे, लाली भरे लाड भरे ठोचन हैं ठालके । (अ० मं? 
२७०) । इनमें क्रमण चब्द, अर्थ तथा शब्दार्थकी आइत्ति 
है। कई विवेचक पदाइत्ति (अब्दाबत्ति) दीपक पेंथा 
पदाबृत्ति यमक ओर पहदार्थावृत्ति अनुप्रासर्मे भेद नहीं 
मानते है। कुछका कहना है कि दीपकर्मे क्रियावाचर्क 
पद और पदके अर्थ, दोनोंवी आदृत्ति होती है; यमक तथा 
अनुप्रार्सोमें क्रियावाचक पद और पदार्थोका नियम नहीँ 
माना जाता । इसके अतिरिक्त दीपकर्मे फ्रियाकी आईवति 
मानी गयी है और थमकर्मे अक्रिया-पर्दोकी आइत्ति | फिर 
भी भेढ स्पष्ट नहीं है । पु 
कारकठीपक-मम्मट तथा विव्वनाथने ढीपवीकी 
एक रूप माना है। ढासके अनुसार-- एक भाँतिके वचद 
कौ, काज बोहौत जहेँ होड़ ।? इस अलकारमें अनेक क्रियर्मी 


एक ही कारकका अनेक क्रियाओंसे सम्बन्ध विवक्षित रहता | का एक ही कर्तों कहा जाता प्ै--कहत नदत रहा 


१० ?१०७)। मम्मवने प्राचीन आर्लका- 


है ।? (का० प्र० 


खिझत, मिल्त मगिलत लजियात। गरे मौनमे करतेईं 


रे३७ 
नैनन हीं सव वात ।? (वि० र० | 
अनेक क्रियाओंका कथन है । इसी प्रकार-- किन्तु शिशिरमें 
ठण्ढी साँसें हाय कहॉतेक धाझँ ? तन जारूँ मन माझूँ पर 
क्या में जीवन मी हाझूँ ।! (साकेत का० द०)।. 
मालादीपक-मम्मट तथा रुय्यकने इसका सम्भवत 
सर्वप्रथम विवेचन किया है । मम्मटके अनुसार इसमें (पूर्व- 
पूर्व वर्णित वस्तु उत्तरोत्तर वर्ण्य वस्तुमें उत्कर्पफा आधान 
करती अतीत हो (का० प्र० १०४ १०४) । आगे चलकर 
इसके लक्षणमें 'दीपक तथा एकावली'का योग स्वीकृत हो 
गया (चन्द्रालोक ५ * ८५९) तथा 'कुबव॒लयानन्द' और 
हिन्दौके प्राय सभी आचारयौने इसी लुक्षणकी अपनाया-- 
जहँ दीपक एकावली होत दुहुनिकों जोग।” (लछ० 
ल० २६१) अथवा 'दीपक एकावलि मिलें! (का० नि० 
१८) | दास आदिने भम्मट्के समान इसे दीपकके समीप 
रखा है, पर अन्योंने जयदेवके अनुसार एकावलीके वाद । 
वस्तुत बाढकी परिभाषा प्रथमका विकाससात्र है, क्‍योंकि 
पूवंकथित वस्तुओंसे उत्तरोत्तरथित वस्तुओंका एक 
धर्मसे सम्बन्ध दोनोंमें स्वीकृत है। उदा०--“जगकी रुचि 
बजवास, ज्जकी रुचि ब्जचन्द हरि | हरि रुचि वसीदास, 
बसी रुचि मन वाँधिवो ।! (का० नि० १८) अथवा 'नम- 
भें सुन्दर विजली-सी, विजलीमें चपल चमक सी । आँखों 
काली पुतली, पुतलीमें श्याम झलक-सी | (प्रसाद! 
ह आँसू) । 
दीपक तथा तुल्ययोगिताके अन्तरके सम्बन्धमें प्रथमर्मे 
एक या अधिक अस्तुत और एक या अधिक अप्रस्तुत पदार्थ 
समान पर्मसे सम्बद्ध होते हैं, जब कि दूसरेमें या तो अस्तुत 
या केवल अग्रस्तुत वस्तु एँ दी रहती हैं । इनमें अन्तरनिदित 
ओऔपम्य माननेवालोंसे अनुसार दीपकरमं उपमेय अस्तुत 
रहता है और उपमान (अन्तनिंहित रूपमें) अप्रस्तुत रहता 
है, तुल्ययोगितामें, वर्योकि एकमात्र प्रस्तुत या अप्रस्तुत 
रहते हैं, यह सुननेवालेकी इच्छापर निर्भर है कि किसको 
उपमेय माने और किसे उपसान | इसी प्रकार कारणमाला 
तथा मालादीपकर्मे पूर्वोल्लिखित तथा उत्तरोत्तर आनेवाली 
वस्तुएँ सम्बद्ध रहती हैं, परन्तु प्रथमर्मे पूर्ववर्ती वस्तु आगे 
आनेवालीका कारण होती है, जब कि दूसरेमें यह सम्बन्ध 
विशेष रूपमें रहता है। 
दीप्षि-दे०-“अयत्नज अलूकार), तीसरा प्रकार | 
दु खबाद-दु खबादका लक्षण-दे० 'सुखवाद!। ज्ञात 
इतिहासके आधारपर यह कहा जा सकता है कि सर्वप्रथम 
गौतमबुद्ध (जन्म ५४४ ई० पू०के लगभग) ने इस सिद्धान्तकी 
घोषणा की कि सव कुछ दु ख है (सब्बं दुक्ख-सर्व दु,खम्‌) । 
फिर इस लोकको ही ढु खलोक और मृत्युलोक (मृत्यु सबसे 
बडा दु ख है) माना गया। जरा और मरण घोर दुख 
समझे गये | जरामरण वौद्ध धर्म तथा दर्शनमें दु खसामान्य- 
का पर्याय वन गया । जन्म, इच्छा, तृष्णा आदि भी दु ख- 
रूप समझे गये । सक्षेपर्मँ समस्त भौतिक और मानसिक 
प्रपच दुखस्वरूप समझ लिये गये ! उपनिपदोंमें मी शतना 
कद्दा गया कि जो भान्त, अनित्य, नश्वर है, वह दु ख है 
और जो अनस्त, नित्य तथा अमर है, वह सुख है । चुद्धने 
किसी पदार्थको नित्य, अनन्त ओर अमर नहीं माना । अत 
श्र 
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दौपति-दुःखबाद॑ 


उनके मतसे सुख कुछ नहीं है और सव कुछ दु ख ही है । 


मनित्यवादी तत्तवाढका ही नैतिक रूप दु खवाद है। बुद्धने 
इस दु खसे बचलनेका मार्ग भी वतठाया जो अष्टाग-साधना- 
पद्धतिके नामसे विख्यात है । सम्यक दृष्टि, सम्यक, सकल्प, 
सम्यक्‌ वचन, सम्यक्‌ कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक्‌ प्रयल, 
सम्यक्‌ स्मृति और सम्यक्‌ समाधि--ये आठ क्रमिक सोपान 
हैं, जिनसे दु खोॉंकी निवृत्ति सम्भव वंतलायी गयी है। 
इस निवृत्तिका नाम निर्वाण हे। दु ख अभाव होनेसे 
निर्वाणफोी सुखन समझ लेना चाहिये। यह दु खकी 
शान्ति ही हे, सुख नहीं। तत््वत यह सुख-दु खसे 
उदासीनता है । 

वोद्ध दरशनके दु खवादने हिन्दू दश्ेनोंकों भी प्रभावित 
किया | साख्यने प्रकृतिको ही त्रियुणमयी वतलाकर सब 
वस्तुओंकी सत्त्व (सुख), रज (दुख) और तम(मोह)से 
निर्मित माना है। अत शुद्ध सुख कहीं नहीं है। सर्वत्र 
दु खमिश्रित ही सुख है । दु ख त्रिविध दै--आशव्यात्मिक 
(आधि-व्याधि)) आधिभौतिक (जलना, गिरना, ड्वना 
आदि), आधिदेविक (प्रेत-पिशाचका दण्ड) । इनसे मुक्त 
होना द्वी अपवर्ग या मोक्ष है । 

मध्ययुगके _सन्तोंने भी दु खवादकोी अपने वैराग्य- 
वादकी भूमिका कहा है । जन्म-मरण, दोनों दु सद हे-- 
“जनमतन-मरत दुसह दुख होई' (तुलसीदास) । आत्मा 
शरीरमें कारावास भोग रही है । ससार, परिजन, मित्रजन, 
सभी दुख देनेवाले हैं । इन्द्रियाँ दुख देती हैं। जैसे 
हरिण अपनी श्रवणेन्द्रियके कारण मार डाला जाता है, 
पतिंगा' अपनी ध्ष्टेके कारण दीपकर्में जल मरता है, वैसे ही 
मनुष्य अपनी पाँचों इन्दियोंसे दु ख भोगता है। इस 
दु-ससे वचनेका एक ही उपाय हे-वैराग्य । वैराग्यमे 
भगवदक्धक्ति आती है, जो आनन्ददायिनी है । दु सवाठका 
फल वेराग्यवाद है और वैराग्यवादका फल आनन्दस्वरूपा 
भक्ति | भारतकी हिन्दू जनता यदि मध्यथुगमें ऐसा सोचती 
है तो अनुचित नहीं है, क्योंकि उस समय वह अपनी 
ऐदिक शक्ति खो वैठी थी ओर उसपर विदेशी मुसल- 
मारनोंका ऋरतापूर्ण शासन था | उसके पास एकमात्र आनन्द 
वेराग्य और भगवत्‌ शरणागति थी । आज भी वैराग्यवादी 
जगज्नीवनके प्रति दु खबादी हैं । 

१९०वीँ शताब्दीमें जर्मनीमें शोपेनद्ार और हार्टमन 
प्रसिद्ध दु खवादी हो गये हैं, जिनपर वौद्ध विचारधाराका 
प्रचुर प्रभाव पडा था । वर्तमान समयमें आस्वाल्ड स्पेंगलर 
परिचमका प्रसिद्ध दु खवादी दार्शनिक हे । 

नित्य दु खवाद और अनित्य दु खवाद, ये दु सवादके 
दो प्रकार है । नित्य-दु खबादमें दु खकका च्मन कभी नहीं 
होता और अनित्य-दु खबादमें दु खकी शान्ति निर्वाण या 
मुक्ति मिलनेसे हो जाती है । दार्शनिक रूपमें नित्य- 
दु खवादकोी कोई भी नहीं मानता है। बुद्ध निर्वाणमें, 
शोपेनहार विचारमें, छ्वार्टमन युक्तिमें, आस्वाल्ड स्पेंगलर 
सस्क्ृतिके पुनर्जन्ममें तथा हिन्दू दार्शनिक भक्त मुक्तिर्मे, 
सभी दु खोंका शमन, अभाव मानते हे, पर साहित्यजगतर्मे 
वियोग, श्व्यगार रस तथा करुण रसके कुछ लेखक नित्य- 
दु खबादको मानते है। मैयिलीणरण गुप्तके 'माकेतर्म 


दुर्मल्लिका-दूती (नायिका) 


उमिला नित्यदु खवादी है। महादेवी वर्माके काब्यमें भी 
यही दु पवाद मिलता है । इस साहित्यिक नित्य-दु'खबवाद- 
का क्‍या प्रमाण है ? छरूगता है, झीक ट्रेजेडी'(दु खान्त 
नाटको)के आधारपर ही यह दु खवाद वना है और इसके 
पीछे वह्दी सिद्धान्त काम कर रहा है जो शरीक 'ट्रेजेडी'के 
मूलमें है । 
हिन्दी साहित्यकी प्रयोगणील धाराके कुछ लेखकनि 
दु खबादकी एक रचनात्मक तथा प्रेरक शक्तिके रुपमें 
अहण किया है | इन लेखकॉर्म 'अश्ेय का नाम विश्वेप रूपसे 
महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने दुखको शक्ति देनेवाला तथा 
आत्माका परिष्कार करनेवाला माना हैं। नयी कविताके 
कुछ अन्य वर्तमान लेखकोने भी वेदना तथा दु खको 
अपने चिन्तनरमें महत्ता दी है, परन्तु ऐसा लगता है कि 
इन ल्खकॉका दु सवाद किसी दार्गनिक चिन्ताधारासे 
सम्बद्ध न होकर वतंमान घुगके सरुक्रान्तिकालीन विधटनसे 
ग्रेरित है । 
अनित्य-दु खबाद दार्गनिक सत्य है। वस्तुत यही 
दु खवाद है | खुसवाद केवछ अर्थ और कामको पुरुषार्थ 
मानता है तो दु खबाद केवल धर्म और मोक्षकी । सुखवाद 
ऐहिक भोग-विलासपर जोर देता हे तो दु खवाद आत्मिक 
विकासपर । छझुखवाद अ्रदृत्तिमार्ग छहे तो दु खबवाद्र 
निवृत्तिमार्ग । पहला भोगवाद है तो दूसरा वैराग्यवाद ! 
छुखवाद क्षणक आनन्दको लक्ष्य वनाता है तो दु खबाद 
वचिर आनन्दको । 
सुखवादकी भाँति दु खबाद भी एकागी मत है । यह 
भी एक “अन्त! या 'अति' है | दोनों असन्तुलित विचार- 
धाराएँ है । सुख और दु ख, दोनों एक इन्द्रके दो अग है | 
ढोनोंका अस्तित्व अन्योन्याश्रित है । एकके अभावर्मे दूसरेका 
भी अमाव होना अवश्यम्भावी है। सबसे अधिक उल्लेस- 
योग्य वात तो यह है कि दोनों क्षणिक, अनित्य और 
परिवर्तनञ्ञील हैं । सलार न सुखलोक है, न दु खलोक 
वह दोनोंका मिश्रण है। इस असगमे साख्यमत बहुत 
न्यायसगत है । मनुष्यके छिए दोनों आवश्यक है, यद्यपि 
वंद्द दुख नहीं चाहता । पर जैसा कि सुमित्रानन्दन पन्तने 
पुद्ध-दुःख' शीर्ष क कवितामें कहा है, सभीको दोनोंका 
सम्मिश्रण हो अभीष्ट है। दुःखके न रहनेपर, उसके 
अनुभूत न होनेपर, सुख भी वरतुत अनुभवर्मे नहीं रहेगा | 
दार्श्षनिक तथा नेतिक दृध्यिंसे उपयुक्त साधारण 
समन्वयके अतिरिक्त सुखवाद और दु खवादके इन्दका 
समाधान आनन्दवादर्मे होता है। दु'खवाद भी अन्तत्त 
आनन्दर्मं परिणत होता है और सुग्वाद तो आनन्दका 
वाद है ही । कमी उसमें यह हे कि वह स्थायी आनन्दकों 
छोड़कर क्षणिक आनन्दको द्वी अपना लक्ष्य बनाता हे । 
गीताने सुखवाद और दु खवादका समन्वय अनासक्त 
कर्मवादमें किया है। यहाँ दुःखबादसे अनासक्तिका माव 
गाह्य समझा गया और सुखवादसे कर्मकी ग्रवृत्ति ली गयी । 
दोनोंको मिलाकर अनामक्तमावसे कर्म करनेका सिद्धान्त 
बना, जिससे सुखकी प्राप्ति मी होती है और जीवनके 
महानू मृल्योंका लाम तथा सामाजिक मर्यादाका पालन भी 
होता हे । नीताके इस निष्कर्मवाटका भारतमें बहुत प्रभाव 
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पढ़ा । आधुनिक युगर्मे भी छोकमान्य तिलक, महात्मा गान्‍्पी 

और वित्तोवा भावेने इसी मतका प्रतिपादन किया है । 
तिद्दायक अन्ध-- न्यायकोंश भीमाचार्य 

झलकीकर] । --्त० ल|० पा० 

दुर्मल्लिका-श्समें चार अक होते है | पहले अंकर्मे छ 
घढ़ीका व्यापार रहता है और विटकी क्रीढा रहती है, दृसरे 
अकर्मे विदृषकका वाग्विकास दस घडीतक चलता है, तीसरे 
अकर्म पीठमर्दका विछास वारह घडीतक चल्ता है, दौगे 
अकर्मे नागरिक पुरुर्षोकी वीस पढ़ीतक क्रीडा रहती है। 
उसमें केशिकी एवं भारती वृत्तियोंका प्रयोग होता है और 
गर्भसन्धिका अभाव रहता छे। नायक निम्न जातिका 
होता है तथा पुरुष पात्रोर्मे सभी चतुर होते हैँ ! उदाइरण- 
“बिन्दुमतती” । -+-वि० रा० 

टुर्मिल स्वेया-दे०--सवैया', चौथा अकार । 

दूतकाव्य-दे०--पतन्रगीति', गीतिकाज्य । 

दूती (नायिका)-शश्गारर्सके उद्दीपन-विभावके अन्तर्गत 
दूती भी आती हे--खखी दूतिका जानिये उद्दीपनके भेद । 
नायक अरु नायकाको हरे विरहकों खेद !” (म० रा० र० 
रा० - २८७) | भरतने दूतीके विभाजनको ही प्रधानता दी 
है, पर उनका दृष्टिकोण भिन्न है; दे०-“सखी' | दूसरी ओर 
रुद्रमइने सखियोंके मेदोमें दूतीको स्वीकार किया ह तथा 
किंचित्‌ अन्तरके साथ धनजय, शारदातनय, थिंगभूषाट, 
विश्वनाथने दूतीके भेंदोंमिं तथा विधानाथने सहायाके भेदोंमें 
कुछ कम या अधिक, वही नाम दिये हैं। सामान्यत 
सस्क्ृतके आचायोंमें दूती और सखीके मौल्कि मावमें अन्तर 
नहों माना यया है। भानुदत्तने अवश्य दूतीकी विवेचना 
सखीसे स्वतन्न रूपरमें की है । उनके अनुार-- दृत्वव्यापार- 
पारगमा दूती। (र० म० ९७)। जो दृतकारयय करनेमें 
चतुर हो उसे दूती कद्दा जायगा। उनके अनुसार सखीका 
भाव मिन्न है, दे०- सखी! । दूतीके भावको हिन्दीके कवियों 
और लेखकोंने प्राय- इसी रूपमें अधिक लिया है। कुछने 
सखीके विभाजनके अन्तर्गत दूतीको स्वीकार किया ह और 
उनका विचार सल्क्ृतके अन्य आचार्योके निकट है। 
दे०- सी । 

ऊपारामने दूतीका विभाजन उत्तमा, मध्यमा तथा 

अधमार्मे किया है और इसका अनुसरण अधिकाशने किया 
है | उत्तमा-अपना कार्य मधुर चातुयंत्रे निकालती हे 
और इसके लिए पैर पढनेमे भी नहीं छ्विचकती। मतिरामके 
अनुसार--मोहै जो झुदु वोलिके मघुर वचन अभिराम | 
(ए० रा० ३००) और पश्माकरके अनुसार--६र छोच 
उचरे वचन मधुर-मघुर हित मानि । (ज० वि० मार 
२८) । भानुने पश्माकरका उदाहरण प्रस्तुत किया है-- 
'काल्दहि कलिन्दीके निकट निरखि रहे हो जाहि। भावी 
सेलन फाग वह सुमहीं सो चित चाहि |” (उद्दी " २२) ! 
मध्या-जो अपनी वातपर वल देकर कहती हे और 
अपना कार्य मधुर तथा परुष व्यवहारसे निकाछती हैं! 
वस्तुत इसको परिमाषामें मतिरामने जो 'दविव तेरी 
अहित' वचनोंका उल्लेख किया है उससे प्माकरका कहती 
अधिक ठीक है---कछुक मधुर कछु-कछु परुष कहे वचन 
जो आय! (वही 3२) । पर मतिरामके कंपनवा 
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भाव भानुकी परिभाषामें स्पष्ट होता है--मध्या दूती हित 


अद्वित कदत सिखाई बात ।” र० र० पृ० ६५) । वस्तुत 
वह हित-अनहित, दोनोंकों समझाती है। मतिरामका 
उदा०--रौपि रद्दी रिझ्वारि वह तुम ऊपर जजराज 
लाज सिन्धुकी इन्दिरा क्‍्योंकर आवैद्याथ ” (र० रा० - 
३००५) । अधमा-जो स्वभावसे उद्म होती हे और कार्य 
साधनके लिए कठोर वचनोंका प्रयोग भी करती है। मतिराम 
उसे वचन कहत सतराय” कहकर भी उसकी भअन्धनकों 
मति देखिके दूती मान लेते हैं और भानुने कहा है कि 
वह 'काज'के लिए 'कुपित बचन' कहनेवाली है | पद्माकरका 
उदा०--कै शुमान झुणरूपके तें न ठान ग्रुन मान। 
मनमोहन चित चढि रहीं तोसी किती न आन । (ज० वि० 
भार ३६)। 
इन तीनों भेदोंके अतिरिक्त स्वयदूतिकाका उल्लेख 
भी किया गया है। स्वयंदूतिका--जव नायिका अपने- 
आप दूतकार्य करती है--आपुद्दि अपनो दूतपन करे जो 
अपने काज' (वही ४३)। उदा०--ज़ु मद्छविकी 
कबकी यह नीकी निकुज परी सव खाली । हो इद्द 
वागकी मालिनि हों इत आये मले तुम हौ वनमाली |? 
(वही ४४)। तोष, रसलीन तथा गुलावरायने दूतीके 
अन्य भेद किये हैं-छित, ,द्विताह्चित तथा अहित जो पहले 
भेदोंके रूपान्तर हैं ! दूतियोंके अन्य अनेक भेद भरत तथा 
सस्कृतके अन्य आचार्योके आधारपर पेशेके अनुसार किये 
गये हैं । इस विभाजनकी तोप, दास, वेनी प्रवीन, देव तथा 
शयामसुन्दरदासने अपनाया है, पर इन्होंने सख्याएँ 
भिन्न स्वीकार की हैं | तोपने २६, दासने १८, वेनीने १२, 
देवने १५ तथा श्यामसुन्दरदासने ८ जातियोंकी दूतियाँ 
वतायी हैं । 
दूतीकर्म-सखीके समान दूतीके कार्यापर भी विचार 
किया गया है । जिन लेखकोंमें स्वी तथा दूतीका विभेद 
स्पष्टत स्वीकृत है, उनमें दूतीके कर्मोंका उल्लेख अरूग 
ओर स्पष्ट हुआ है अन्यथा दोनोंके कर्तन्योमें स्थिति भ्रामक 
है। भानुदत्तके अनुसार--'सघटनविरहनिवेदनादीनि 
करमोणि । (२० म० - पृ० १६२), अर्थात्‌ सघट्टन _तथा 
विरदनिवेदन, दूतियोंके दो कर्म हैं । केशव, देव तथा दासने 
इन भेदोंको सखियोंके कर्म माना है। परन्तु हिन्दीर्मे 
भी कवियोंने दूतीकी स्वतन्त्र माना है, उन्होंने इन दो 
भेदोंको स्वीकार किया छै। संघट्दनका अर्थ मिलाना 
हे, दूती नायक-नायिकाके मिलानेका सुयोग जुटाती है। 
प्माकरके अनुसार--दोउनको जु मिलाश्वो सो सधटटन 
मानि । ज० वि० भा०२ १८)। उन्हींका उदाहरण 
है--गोरीको जु गोपालकों होरीके मिस स्यायि | विजन 
सॉकरी खोरिमें दोऊ दिये मिलाय ! (वही ४३) । 
विरह-निवेद्न--विरददका वर्णन करके सयोगकी परिस्थिति 
उत्पन्न करनेमें सहयोगी होना अथधा नायकके मनको 
प्रभावित करना; प्माकर इसे विरदृविथानि सुनाइवों 
कहते हैं। उदा०--को जिवावतों आज़ु लों वाढे बिरद्द 
वलाय । होती ज्ु मैन तोहि सी ताकी नेक सहाय ! 
वद्दी ४०)। 
. ऊुपारामने मर्मग्रहण (किसीके हृदयके रहस्यथकी जानना), 


दूतीकर्म- दृष्टांत 


पगदेन (साथ-साथ रहना), प्रतिश्ञा (मिलानेक्ी प्रतिशा 
करना) अन्य भेदोंके साथ दिये हैं। रसलीन, भानु, 
हरिऔध तथा ग़रुलूावरायने स्तुति, विनय, अवोध और 
निन्‍्दा दूतीके कर्म माने हैं, जिनमेंसे प्रथम दोका उल्लेख 
केशव और देवके सखियोंके कर्मके अन्तर्गत हुआ है । 
दृश्य-परिवर्तन-दे०-- रेडियो नाटक । 

दृश्य-भ्रव्य-इन्द्रियों (चक्षरिन्द्रिय और अ्रवणेन्द्रिय)को 
ध्यानमें रखते हुए कावन्यके दो भेद किये जाते है- 
दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य ! द्वयश्रव्यत्वभेदेन पुन 
कार्व्य॑ द्विधा मतम्‌ |! (सा० द०) । दृश्य काव्य वह है 
जिसका रसास्वादन मुख्य रूपसे चल्लुरिन्धय द्वारा लिया 
जाता है। श्रव्य काव्यका आनन्द कानों द्वारा प्राप्त किया 
जाता है | यों तो ध्वय काब्यका आनन्द भी श्रवणेन्द्रिय 
द्वारा लिया जा सकता है, पर ध्श्योंके विधानके कारण 
चक्षुरिन्द्रिय द्वारा जो आनन्द उससे प्राप्त द्योता है वह 
अवशेन्द्रिय द्वारा नही । धइय कान्य अपनी अभिनेयताके 
कारण विशेष महद्दत्तपू्ण रहा है। इसीको 'रूपक' कहते 
हैं। रूपकर्मे रूपका आरोप किया जाता है, इसलिए इसे 
रूपककी सज्ञा दी गयी--तद्गूपारोपात्तु रूपकम! (सा० 
द० ६ ९१) । इसे स्पष्ट करते हुए टीकाकारने लिखा है कि 
नट(नाटकके पात्न)में रामादिक काव्य-पुरुषोंका स्वरूप 
आरोपित किया जाता है और पस्लामाजिकको उसमें यही 
राम हैका भआरोपात्मक ज्ञान होता है । 

दृदय काव्यकों दिन्दीमें नाटक कहते हैं। सस्कृतर्मे 

इसे प्राय रूपक छ्वी कद्दा गया है, क्योंकि नाटक रूपकका 
ही एक भेद हे । -+-व० सिं० 
दृश्यांतर-दे०-- रेडियो-नाटक! । 

इृष्ट अद्भुत-दे०--मदभुत रस । 

दृष्टात-साध्श्यगर्भके गम्यौपम्याश्रय वर्गका अर्थालकार | 
शब्दार्थ है--प्रामाणिक निश्चयको देखना। प्रथम उद्धट त्तथा 
रुद्ग॒ट्ने इसका विवेचन किया है और इसके वाद मम्मट तथा 
रुय्यकके अनुसार 'इस अलंकारमें उपभेय तथा उपमान, 
दोनों वाक्योंर्मे इने सबका (उपमान, उपमेय तथा साधारण 
धर्मका) विम्ब-प्रतिविम्ब-भाव झलकता है|? (का० प्र० 
१० १०२)। विश्वनाथने सक्षेपर्मे केवल 'वस्तुओंके समान 
धर्मका प्रतिविम्ब-माव-कथन” मान लिया है (सा० द० 
१० ५१)। 

हिन्दीके आचायोंने यद्दी लक्षण जयदेव तथा अप्पय 

दीक्षितके आधारपर ग्रहण किया है--'पद समूह जुग धर्म 
जहँ, जिमि विम्बहि ग्तिविम्ब ।! (छ० छक० . १४०) 
अथवा-- लखें विम्ब प्रतिविम्व गति उपभेयोपमान ।? (का० 
नि० १८) । किसी-किसीने मम्मटके साधम्य तथा वैधर्म्यके 
आधारपर दो भेद माने हैं ! उदा०--कान्दर कृपा कदाक्ष- 
की करे कामना दास । चात्तक चितमें चेत ज्यों, स्वाति 
बूँढकी आस । (का० नि० ८) अथवा--निरखि रूप 
नँदछालको, ध्गनि रुचे नद्विं आन । तजि पियूष कोऊ करत, 
कु औषधिको पान ।” (प्मा० ८३) यहाँ साथम्वेका 
दृष्टन्त है। इसी प्रकार वैधम्येका उदा०--भवके ताप रहे 
तबलों नरके दृढ मूल वने ह्विय माही । तव पंकज कोस 
छिप्यौ तमतोम कह्दी वह देत कहा दिखराई ।” (अ० म० 
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२८०) यहाँ पूर्ववाक्यम तापकी स्थिति और उत्तरवाक्यमे 
(टडपमान) तमका अभाव कहकर विम्व चद्दण कराया 
गया हैं । ३ 
इ्ष्टान्त तथा प्रतिबस्तृूपमाका अन्तर स्पष्ट हें, प्रथमर्मे 
उपमेय-उपमान-वाक्योंमि अल्य-अल्ग समान वर्मका कथन 
होता है ओर द्विंतीयर्मं एक ही समान वर्म शब्ठभेदसे कहा 
जाता हूँ। द्ष्टान्तका विम्वन्प्रतिविम्ब-्भाव प्रतिवस्तृपमार्मे 
नहीं रहता । अर्थान्तरन्यासमें सामान्यका विशेषसे या 
विश्ेपका सामान्यसे समर्थव होता है, जब कि 
इश्टान्तर्मे ठोनों ही सामान्य या दोनों ही विश्येष होंतें 
ह्द्। ++त्रि० ग्र० सि० 
इ्ष्टातकाब्य-यूरोपीय साहित्यमें तीन कान्यरूप-एडटी- 
गरी), 'फेविल” और 'पेरेविल ऐसे हैं, जिनमे परस्पर वहुत्त कम 
मेंद हैं । बसी कारण इन सवको प्राय 'एलोगरीके/ अन्तर्गत ही 
मान लिया जाता है | जिस व्यापक अर्थ एलीगरी घद्दका 
अग्रेजीमें व्यवद्दार होता हे उसे हिन्दीमें रुपक-कथा कहा 
जा सकता है । पर सीमित अर्थमें एलोगरी वह कथा होती 
है, जिसमें पात्र अगरीरी या सूध्ष्म भाव, शुण या प्रवृत्ति 
होते है, जिनका मानवीकरण किया जाता हूँ । ऐसी कथाको 
ग्रतीक्क्था कहते हे । फेविल्कों उपेशकथा कहना 
चाहिये क्‍योंकि उसमें पशु-पश्ती या वृक्षोकी भी पात्र वनाकर 
उपबेशात्मक कथा कही जातो है। पेरेंविल्को दृष्टान्तक्था 
या उपमित्तकथा कह सकते है । उसमे पात्र तो प्राय मानव 
होने है जौर उसकी घटनाएँ किसी नीति, धमें या आचार 
सम्बन्धी सिद्धान्तके प्रतिपादनके लिए च्श्ान्तरूपम नियोजित 
होती है । सस्क्ृतमें 'भवोधचन्द्रोह्ण', 'मोहराजपराजय 
आदि और हिन्दीमें 'प्रसादक्े “कामना! और एक पूँटो 
प्रतीकात्मक नाटक हैँ! पचतन्त्र' और हितोपदेश'की 
कथाओं तथा महाभारत में प्राप्त पशु-कथार्मोफी उपदेशकथा 
मानना चाहिये, क्योंकि उनके पात्र पशु-पक्षी है | पालि- 
चाहित्यम जातक-कथाएं? और सस्कृतर्मे सिद्धर्षिकी 
टपम्रित्तमव प्रपचकथा' दृष्टान्तकवा या उपमितकवा है। 
यूरोपीय साहित्यर्मे प्रतीक और द्थान्तकथाएँ गय-वद्ध, और 
प्रथ-वद्ध, दोनों प्रकारकी होती थीं, पर सस्ट्वतर्मे वे गद्यात्मक 
रूपमें ही अधिक मिलती है, पद्मवद्धः काव्यके रुपमें नहीं। 
डसी तरह दृष्टान्तकाव्य या उपमितकाब्यका हिन्दीमें सी 
अभाव है| (हे०--प्रवोधक काव्य) ++ज्ञ० ना० सिं० 
दप्टि-वरथें 8 रसेलने एक स्थानपर लिखा ह कि देखना 
क्या होता है ? देखनेकी क्रिया बहुत उलझी हुई है । जिसे 
हम वस्तु (आव्जेक्ट) कहते हैं, उप्तर्मेसे सब ओरसे प्रकाञ- 
लहरियाँ निकछती और दोढ़ती रहती हैं । जिस बातावरण- 
मेंसे वे प्रकरित होनी ह, जिस क्षेत्रफलमें वे चलतो हैँ, 
उन सबकी अपेक्षासे इन प्रकाश-लदरियोंर्में बहुत आन्तरिक 
परिवर्तन घट्ति होते रहते हे। इन पग्रकाण-लद्रियोंक्ती 
अन्तिम मजिल है मेरे अन्‍्तर्नेत्रके रेट्नापर जाकर 
टकराना । यहांसे आप्टिक नव॑'की दृसरी क्रिया शुरू होती 
है, जो कि आरीरिक है । इसके भागे जो होता है उसके 
वारेमें निश्चित कुछ कददना कठिन है, क्योंकि एक मानसिक 
क्रिया झुरू होती है, निसमें पृर्वाचुभूति मी सचित रहती 
है । साथारण आँसोंकी धष्टि जब इतनी उलझी हुई क्रिया 
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है तो सादित्यम जब यह चब्द प्रयुक्त होता ईं तो वह 


अनेक विभिन्न अर्थे्मि आता है | 

्ृष्टि! कविकी अपेक्षाम किसी विषयर्मे उसकी पैठ 
है । सरकी अन्तर्ष्टिकी प्रशसा की जाती है। चर्म-चश्लु न 
होनेपर भी वाललोलार्ओोका ऐसा यृह्ष्म वर्णन ! क्‍या यह 
कवपनाकी आँस तो नहीं हे। 'पेनेट्रेशनसे इनसाहट' 
और “(विजन तक यह शब्द प्रयुक्त हुआ है । कविको जब 
उपनिषदोने द्रष्टा कह्दा तो इसी अर्थमें कि वह निकाल्द्आ 
है । वह भूतकालको वर्तमानमें सजीब करके सामने उपस्थित 
कर देता है तो भविष्यतकों भी मुद्दीमें हस्तामटफ्वत 
देखता है ! ५ 

समीक्षाके क्षेत्रम जब समीक्षक लेखक था कविके हेतुकी 
नहीं ममझ पाता, लेखककी दृष्टिम गहराईसे देख नहीं 
पाता, उसके रूप-र॒ग, रेखाओंका आकलन नहीं कर सक्कता, 
तब कहते हैं कि समीक्षककी दृष्टि पेनी नहीं है, ऊपरी-ऊपरी 
है या उसने अमुक रगका चण्मा पहन रखा है! इसीलिए 
सत्य-णोध या सत्य-प्रेम (फिलोन-सोफी)की हमारे यहाँ 
दर्चनां कहा गया | साहित्य अथवा अन्य कला-दृष्टियोर्मि 
सौन्दर्यका जो दर्शन होता है वह ऐसी ही अन्तरानुमृतिमे, 
विव्य-चष्टि या इद्यूजनसे । क्रोचेका भी यही विचार है, 
जिसके आधारपर वह साम्यवादियोंका आलोचक वना | भव 
इस इष्टिपर कहाँतक पूर्व-कल्पनाओंका जोर हो, यह बहुत 
मतमभेदका प्रव्न है। राजशेखरसे लगाकर टी? एस० 
इलियटतक इस विपयर्मे कई प्रफारके अनुमान किये 
गये है । +-अ० मा० 

वेवघनाक्षरी-मुक्तक दण्टकका एक भेद | ३9 वर्णोका 

यह घनाश्षरी वृत्त है । सर्वप्रथम देवने इस छन्दका प्रयोग 
किया था और उन्हींके नामपर ःस दृत्तका दिवघनाक्षरी' 
नाम पढ़ गया। उसके पूर्व 3१, ३२ वर्णतकका ही 
घनाक्षरी वृत्त होता था। अपनी ध्वन्यात्मकता और नाद- 
व्यजनाके कारण परवत्ती कवियोंमें यह बहुत लोकप्रिय 
रहा, देवका तो यह प्रिव छन्द्र रहा ही-- झिल्ली झनकार 
पिक चातक पुकार, वन मोरिन युद्दारं उठे जुगुनू चमकि 
चमकि' ! देवके अतिरिक्त किसी अमरनाथने भी र* 
अक्षरोंफा दण्डक वृत्त माला है। कान्यरसायनर्म देवने 
जिन चार प्रकारके अनियत-दण्डक दण्डकोंका भेद किया 
उनमेंसे ३० वर्णवाले और ३9 वर्णवाले कवित्त ठेवकी 
प्रतिभाके चोतक है । पूर्ववर्तों जाचार्योने केवल ३९ वर्ण 
और १२ वर्णके दण्डकॉका वर्णन किया था। ठेवने उनमें 
यह समोधन किया कि ३१ वर्णवाले दण्डकमे एक अन्तिम 
अक्षर कम कर देनेसे त्तीस वर्णका ठण्टक वन जायगां भरे 
३० वर्णवालेके अन्तर्मे एक वर्ण वढा देनेसे २३ वर्णवाला 
कवित्त बन जायगा । इन दोनों कबित्तों(तीस वर्णवाले 
कवित्त) में १६-१४ पर यति होगी जब कि ई६ 
१६-१७ पर यति होगी, अन्तका कम करनेसे ही पूरी 
बी वर्णोपर कोई प्रभाव नहीं पडता, उसी अकार २ बालेंमे 
एक अक्षर वढा देनेसे यतिका नियम २६०१७ का ही 
जायगा। ऐसा नियम जगन्नाथदास लाकर ने धनाक्षरीः 
नियम-रलाकर (पृ० १०)में दिया है। जब कि डरने 
प्रभाकर में मानुने ठेवघनाक्षरीका नियम 4, 4) 5 + 
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यति और अन्तिम तीनों वर्णोका लघु होना वतलाया है 
(पृ० २२१) । किन्तु श्स नियमकी व्यापकता अन्तिम तीनों 
को रूघु मान छेनेसे कम हो जाती है, अत रलाकरका 
नियम ही विशेष मान्य होना चाहिये । उढा० (१)-- रतियों 
अँधेरी धीर तिया न धरत सुख, वतियों कढ़ति उठ छतियाँ 
तपकि तपकि! देव ज० २० पृ० १७९), (२)- 
झिल्ली झनकारें पिक चातक पुकारे वन, मोरनि गुहार उठ 
जुग॒नू चमकि चमकि (जसवन्त सिंठ) ।. “ह० मो० 
देघनागरी-हिन्दी, सस्कृत तथा मराठी भाषाएँ देवनागरी 
लिपिमें लिखी जाती हैं। भारतवर्षकी प्राचीनतम राष्ट्रीय 
लिपि ब्राह्मीकी यह प्रतिनिधि उत्तराधिकारिणी लिपि कहीं 
जा सकती है | 
ब्राह्मीका प्रचार मारतमें ठगभग ३५० डेसवीतक रहा। 
इस समयतक उत्तर और दक्षिणकी ब्राक्षी लिपिमें पर्याप्त 
अन्तर हो गया था। दक्षिणकी णेलीसे दक्षिणमारतकी 
लिपियाँ विकसित हुईं तथा उत्तरभारतकी शैली गुप्त-लिपि 
और कुटिल-लिपिमें परिवतित होती हुई देवनागरी तथा 
उत्तरभारतकी अन्य लिपियोंके रूपमें विकसित हुई । 
नागरी अथवा देवनागरी लिपिका प्रयोग उत्तरसारतर्मे 
दसवीं झताच्दीफे प्रारम्भसे मिलने लगता है। वारहवीं 
जताव्दीतक यह पूर्णतया विकसित हो गयी थी। अन्य 
भारतीय लिपियोंके समान देवनागरी लिपि भी वार्येसे 
दादिनी औरको लिखी जाती है । 
देवनागरीमें लगभग ४५ मूल लिपिचिह है। स्वरोके 
मात्राचिह्ठ तथा अकोंके चिह्न श्नले प्रथक्‌ हैं। कुछके 
आधारपर नयी ध्वनियोके लिए नये किपिचिंह भी बनाये 
गये हैं। देवनागरीके व्यजन-चिहोमें हस्व भ' ब्वनि भी 
सम्मिलित रहती है अर्यात्‌ यह वर्णमाला अक्षरप्रधान है, 
ध्वनिप्रधान नहीं है । 
देवनागरी वर्णमाला संस्कृत ध्वनियोके वैशानिक ऋमके 
आधारपर वर्गीकृत है, यद्यपि आजके उद्यारणोंमें कुछ 
अन्तर अवश्य हो गये हैं । इसी धृप्टिसे यह अत्यन्त वैज्ञानिक 
लिपि मानी जातो है ! लिपिचिहोंके आकारकी दष्टिसे यह 
वहुत सरल अथवा वैज्ञानिक नहीं मानी जा सकती । 
छपाई तथा टाश्पराश्टर आदि मशीनोके सुभीतेकी 
दृष्टिसे इसमें कुछ सुधार करनेके प्रइ्नपर बहुत विचार 
होता रहा है। कुछ छोटे-छोटे परिवर्तन प्रयोगस्वरूप 
किये भी गये हैं, किन्तु कोई सर्वेसम्मत सुधरा हुआ रूप 
अमी स्थिर नहीं दो सका है । --धी० च० 
देवी (गो पी) -दे०--गोपी! । 
देश-काल-कथात्मक साहित्यर्मं वर्णित कार्योंकी वास्तवि- 
कताकी प्रत्तीति करानेके लिए उनके घटित होनेके स्थान तथा 
समयका निर्देश करना आधुनिक कलाकी एक मद्द्तपूर्ण 
विशेषता है | परन्तु देश-कालके अन्तर्गत केवल, स्थान और 
समय ही नहीं, रोति-रिवाज, रहने सहनके ढग, पाग्रोंकी 
वेश भूषा, उनके शिष्टाचार, आचार-व्यवहार, विचार- 
चिन्तन, वार्ताछापकी भाषा-शैली तथा कथाकी प्राकृतिक 
पृष्ठभूमि आदि सभी वार्ते आ जाती हैं, जो कथाको 
स्वाभाविक वातावरण प्रदान करती हैं । इस देश-काल या 
वातावरणकी सामाजिक ओर भौतिक, दो भागोंमें वाया जा 
श्र्न्क 


सकता है | 

आधुनिक कथासाहित्यमें अनेक मह्ान्‌ लेखकोंने कथाके 
देश-कालके रूपमें अपने समयके समूचे युगजीवनकी अमरत्व 
प्रदान करनेका प्रयल किया है | उदाहरणके लिए, प्रेमचन्दके 
उपन्यास और क॒द्वानियाँ गगा-यसुना प्रदेशकी गान्धीयुगीन 
राष्ट्रीय प्रगतिका जीवित-जाग्रत्‌ चित्र उपस्थित करती हैं । 
वालजक और जोलाने अपने उपन्यासोंमे सम्पूर्ण फ़ासीसी 
सम्यताको जीवन प्रदान किया है। जटिल और विस्तृत 
युगजीवनकी एक ही उपन्यासमें समेटकर उसकी समस्याओं- 
के समाधानकी चुनौती देनेवाले उपन्यासोंके साथ-साथ ऐसी 
प्रवृत्ति धर कुछ विशेष वढी है जिनमें सामाजिक दृष्टिमे 
जीवनके किसी एक पक्ष अथवा भोगोलिक धष्टिसे किसी एक 
क्षेत्री वाणी और गति अदान की जाती हे । मजदूर, 
किसान, सेना, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, स्ी-जीवन 
आदिसे सम्बन्धित विशेष अध्ययनपूर्ण उपन्यास और 
कद्दानियो्में लेखक अपनी विशेष रुचि और सहानुभूतिके 
साथ विविध सामाजिक प्रइनोंकी शोध करते हैं | विविध 
वर्गोंके ये चित्र प्राय किसी क्षेत्रविशेषत्ते सम्बन्धित होकर 
रचनाको क्षेत्रीय (रीजनल) या आँचलिक विशेषता प्रदान 
करते हैं। ऐसी रचनामें लेसककी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति, 
सरिलष्ट वर्णन-कौणल तथा विवरणोंकी नीरसताको दूर 
करनेवाली भावना या कब्पनाशक्तिकी कठिन परीक्षा 
होती है । 

ऐतिहासिक उपन्यासर्मे भी थुगविशेष और श्षेत्रविशेषर्मे 
देश-कालके चित्रण द्वारा ही प्राण-प्रतिष्ठा की जाती है । कुछ 
ऐतिहासिक उपन्यास देश और कालकी पृष्ठभूमिको लेते हुए 
भी इसकी सीमाओंका अतिक्रमण कर जाते है और स्थायी 
तथा सावंभौम मूल्योंका अन्त्रेषण करते हैं। दूसरी ओर ऐसे 
भी ऐतिहासिक उपन्यास हैं जो मानव मनोदृत्तियोंफे 
चित्रणमें देश ओर कालकी सीमार्भोका अतिक्रमण करते हुए 
भी युगजीवनके सत्यकोी ही उठघाटित करते है। परन्तु 
ऐेतिहासिक उपन्यासमें दृष्टिकोण कोई भी हो, देश-कालका 
यथातथ्य और इतिहाससम्मत चित्रण आवश्यक है । 

सामाजिक पृष्ठभूमिके अतिरिक्त कथासाहित्यर्में भीतिक 
या प्राकृतिक परिस्थितियोंका चित्रण मी किया जाता है । 
यह चित्रण साहित्यर्मे ग्रकृतिके विविध प्रकारके प्रयोगोंके 
आधारपर या तो कैवछ वणनको सम्पूर्णता प्रदान करनेके 
लिए केवल चित्रोपम, किन्तु पृष्ठभूमि मात्रके रूपमें हो 
सकता हे या वण्ये विपयके साथ साम्य या विरोधके रूपमें 
सम्बद्ध किया जा सकता हे । 

वातावरणके ये दोनों पक्ष सामाजिक और प्राकृतिक 
साहित्यके अन्यतम तत्त्वों--कथावस्तु और चरित्रचित्रणको 
सार्थकता भौर सजीवता प्रदान करते है | (द्ै०--- 
उपन्यास”) +ज० वि० 
देश-विभाग-कान्यज्ञा(्ममें देशविरुद्ध रचनाकी दोपोंमें 
गणना की गयी है । अत कविके लिए देशका शान अपेक्षित 
है । कवियोंकोी देश-शान करानेके लिए राजणेखरने 
अपने कविशिक्षा (दे० ग्न्थ 'ाव्यमीमासा' के सन्नहववें 
अध्यायमें देश-विभागका वर्णन किया है । राजशेखरके 
परवती आचायों-टहेमचन्द्र (काव्यानुआसन . अ० २, 


देहस्थ पीठ-ठोहा 


सू० ई के विवेकमें) तवा वान्मट(काब्यानुशासन, अ० 
!)ने राजशेखरके आधारपर ठेझ्ननविमागका वर्णन 
किया हैं | राजशेखरने जयत्‌ और जगतके विभिन्न 
विभागंकों छिक्चीा सज्चा दी हैं! विभिन्न आचायीौके 
मत्तानुतार जगत्‌ एक, दो, तीन, सात या चौदह माने 
गये हे । अननेंसे मूलेक पृथिवी है। उसमें विभिन्न मतोंके 
अनुसार एक, तीन, चार या सात समुद्र है । मेरु आच 
वर्पपर्वत है । इसके चारों ओर इलावृत नामक वर्ष है। 
इसके उत्तरकी ओर तीन वर्षपवेत हे--नील, ब्वेत और 
ख़्गवाबू । दक्षिणदी और मो तोन वर्षपर्चत हँ--निषण, 
हेमकृट और हिमवान्‌। इनको वेरकर क्रमण' हरिवर्ष, 
कित्ररवर्ष गौर भारतवर्ष अवस्थित है। भारतवर्षकों राजशेखर- 
ने पाँच भागे बॉँदा हे--१ पूर्वद्रेश, २ दक्षिणापथ, 
३ पच्चादेश, ४ उत्तरापय और ० मध्वदेश ! 
राजत्रेसरका यह वर्ण्न वहुत्त-कुछ थब्रहत्संदिता' और 
वायुपुराण के आवारपर है और मारतके प्राचीन भूगोलके 
झानमें बहुत सहायक है। देझ-विभागके अन्तर्गत कवि- 
भिश्षाका व्यापक विस्तार हुआ है | विभिन्न पदेओंके वर्णनके 
लिए निच्चित्त वस्तुओंके निर्देशकी छिक्षा दी गयी है। 
प्रदेशेकि अतिरिक्त नदी, पह्ाड, वन, सरोवर, समुद्र आहि- 
के वर्णनकी परग्पराकी निश्चित रुपरेखा प्रस्तुत की गयी 
है । संस्कृतके आचारयोके साथ हिन्दीमें केशवका शत हिश्ञार्मे 
महच्तपूर्ण योग है (कविप्रिया ७)।. +-म० प्र० छू० 
देहस्थ पी5-वजयानी सिद्धेकति साथना केन्‍्द्रोर्मि जालन्धर, 
कामरूप, मोडियान तथा ओरीहृट्ट प्रमुख तन्नपीठ माने जाते 
थे। दौद्ध हठयोंग साधनामे इन वाह्म तत्रपीोंकी स्थिति 
कायाके अन्दर भी वतायी गयी हे । चर्वापदरोर्मे उद्धीयान 
तथा कामरूपका उल्लेख देहस्थ पीठके रुपमें महासुखचक्कर्म 
मिलता है! शेव पद्धतिरयोर्मे मो ये तम्रपी5 कायारमे स्थित 
माने जाते ह मर उनके नामपर उड्डियानवन्ध, मृलवन्ध 
आदि प्रक्रियाएँ प्रचलित थीं। गोरखवानोमें मी उड्धियान, 
श्रीदृद्ट (सुरहट), सुलतान (मूल्खान), कामरूप (काँवर्) 
आडहि देहस्वथ पीर्ठोका उल्लेख मिलता हँ। उन्तोंने भी 
समस्त वेहमें तीथोंकों स्थिति मानी हैं । --ध० बी० सा० 
डैन्य-प्रचलित ततौसमेंसे एक सचारी भाव, भरतके 
अनुसार निर्व नता तथा मनस्‍्ताप आदि इसके विभाव हैं और 
असयम), अरोर-जिथिलुता, मलिनता तथा मनका विश्लेप 
इ्सके अनुमभाव है (नाट्य० ७, : ४९ न) । विच्वनाथके 
अनुसार इसकी परिभाषा निम्नलिखित है--ीर्गत्यायैर- 
नौजस्य देन्‍व मलिनतादिकृत्‌ । (सा० द० ३३ ४ १४५), 
दुर्गति आदिसे उत्पन्न ओोजस्विताके अमावकों देय कहते 
है | मल्निता आहि इसके अनुभाव है | हिन्दी रोतिकालके 
आचायोंने प्राय- दीनता के नामसे डसे स्वीकार किया है 
ओऔर इसमें--दुर्गति वहु विरहादि ते उपजे दु ख अनन्त 7? 
(माव० * सचारो०) माना है। 
इन्य, मद, जडता, चपलता जाठिकों रामचन्द्र शुट्ने 
मानसिक्त अवस्थाअके सत्पमें रखा है। उनके अनुसार 
ये अवस्थाएँ दो प्रकारकी होती हैं-प्रकृतिगत और 
आगस्तुक | किसी एक खिर ग्रणालीऊ़े प्रकृतिस्थ हो जानेपर 
अमिव्यक्ति-काल्म किलो भावने उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध हां 


इधर 


8. मम लकप ? निकल न लि क 2 आज किम कर नि 
स्वापित हो पाता । इस तरहकी अकृतिगत अवस्थार्थको 


चरित्र-चित्रणके लिए उन्होंने काफी उपयोगी माना है। 
देन्य, मद आठि आगनन्‍्तुक रूपमें ही सचारोी माने ना सकते 
है, क्योंकि ऐसी स्थितिर्मे वे भावसि प्रत्यक्ष सन्दद्ध हो जाते 
है। रामचरितमानस'की मूमिकामें 'कविन होहँ नहिं 
वचन प्रवीनू” ल्खिकर तुल्सीटासने जपने प्रकृतिगत देन्व- 
का परिचय दिया है । 

आजनन्तुक् रूपमें आनेपर 5न्‍्य कुछ सचारियोकी माँति 
भावावेगको वढा देता है! रति और भक्तिके अन्तर्गत आनेवाले 
हेन्च रुचारी इस प्रकार मूल भावोंको वेगयुक्त वना देते है 
“मो मवरा तकि जान तुम्हें विन यो वल के वलके जु 
वलाहक । त्यों दुख देखि देसे चपला अरू पौन हूँ दूनों 
विदेह तें दाइक 7? (घरनआनन्द कवित्त - १४७) | इसी 
तरह सरृठासकी इस विनयमें डैन्य! है--मो सम कौन 
कुय्लि खल कामी । ठुमतों कहा छिपी कहनामय, उबसके 
अन्तरजामी 7 (सू० सा० समा० सं० १४८) | --ब० सिं० 
दोधक-वर्णिक छन्दोमें समवृत्तका एक मेद्। मरत्त- 
(नाव्यगाशत्न १६ रछेके लक्षणके अनुसार तीन भगर्णो 
और दो सुरुओंके योगसे यह वृत्त बनता है (ड॥, ह॥ 
5॥, 59) । केचवने मधु और दन्धु नामसे यही छन्द 
विया है। प्राकृतपैंगलम्‌! (२ « १००)में वन्धु, वरत्तवाति- 
समुच्चय (४: ८५०)में मित्तक नाम टिया गया है ! सदन 
ओऔर केशवने इस छन्दरका प्रयोग किया है | उदा०--राम 
गये जबते वन माहीं। राकस वैर करें बहुथा हीं। 
रामकुमार हमें नृप दीजे। तो परिपूरन चश् करीजे! 
(० च० ** १५)। “9० शु० 
दोहा-मात्रिक अर्द्धसम छन्द । प्राकृतपगठन' (६ ७८)- 
के अनुसार इस छन्दके प्रथम तथा तृतीय पादमें १९-१६ 
मात्राएँ और दूसरे तथा चौथेमें ११-११ मात्राएँ होती हैं। 
यति पाठान्तमें होतीं है; विषम चरणेंके आउिमें जगण 
नहीं होना चाहिये। अन्तर्त लघु होता है। घुक प्राय” 
सम पादोकी मिलती है । मात्रिक गर्णोका क्रम इस अकार 
रहता हँ--8६५-४--३, 5--४--१। 

प्राकृत साहित्यमें जो स्थान गाथाका है; अयोगकी दृश्िसे 
अपभ्रणमे वही स्थान दोहा उन्दक्का है। अपभ्रंशरमम मुच्ता 
पद्मेंके रूपमें अनेक दोहे मिलते हैँ । माइतर्मे निस प्रकार 
जाधासप्तजती” तथा 'वड्जाऊुग्ग' जैसे ग्राथावद्ध छंनह 
मिलते हैं उसी प्रकार अपश्नगर्मे और हिन्द्रीमें दोदोंके सम 
मिलते है ! उपदेश, मुक्तक पर्योक्े रूपमें तो दोहेका प्रयोग 
मुनि योगीन्ट्, रामसिंह, देवसेन तथा वौद् सिर्दोने दिया 
है। हेमचन्द्र तथा अन्य अल्कारणाल, च्याक्रण-अन्थ- 
केखकोॉने अनेक दोहे अपनी ऋृतियोर्मे उदशूत किये है । 
स्वचम्भूके 'पठमचरि'में भी दोदेका अयोग मिलता है | 
यह छन्‍्द द्विन्दीकी अपन्रणमे मिला है। समी अपन्नत 
छन्‍्दाख-विपयक कतियोंगे दोहे तथा उसके मेक 
विवेचन मिलता है । है अं 

आहतरपंगल्मः आदि इन्दतयन्योमिं दोदेके अमर 
आ्ामरादि २३ भेंदोकी चर्चा की ययी है। वर्णोके ह३ 
आदि मेदके अनुसार भी ढोटेकी जानिकी चर्चा की गयौ हैं 
जैसे, यदि दोटेंने १२ लघु वर्ण हो तो बह विप्र होता £। 


३४३ ः 


हेमचन्द्र तथा कुछ अन्य उन्दशासी दोहेके प्रति दलमें 


मात्रारओकी संख्या १४-+-१२ मानते हैं। दोहा की व्युत्पत्ति 
“हिपथा'से मानते हैं। जर्मन विद्वान्‌ याकोवी और जल्सडोफ॑ने 
अपमभ्रश दोहोका बडे विस्तारसे विवेचन किया हे । 
हिन्दीमें यह प्राय सभी प्रम्मुख कवियोंके द्वारा प्रयुक्त 
हुआ है। पद-भेलीके कवि सूर, मीरों आदिने अपने पदोंमें 
इसका प्रयोग किया है । सतसई(दे०)साहित्यमें दोहा 
उन्द ही प्रयुक्त हुआ है। दोहा मुक्तक काब्यका प्रधान 
छन्द है। इसमें संक्षितत और त्तीखी सावव्यजना, असाव- 
झाली लघु चित्रींकों प्रस्तुत करनेकी अपूर्व क्षमता है। 
सतसईके अत्तिरिक्त दोहेका दूसरा महत्वपूर्ण प्रयोग 
भक्तियुगकी प्रवन्ध-काव्यशैलीमें हुआ है जिसमें तुलूसीदास- 
का 'रामचरितमानस” और जायसीका पश्मावत' प्रमुख 
है। चौपाईके प्रवन्धात्मक प्रवाहर्मे दोहा गम्भीर गति 
प्रदान करता है और कथाक्रममें समुचित सन्तुरून भी लाता 
हे। दोहेका तीसरा प्रयोग रीतिग्रन्थोंमें लक्षण-निहूपण 
और उदाहरण प्रस्तुत करनेके लिए किया गया है । अपने 
सक्षेपके कारण ही दोहा छन्द लक्षण प्रस्तुत करनेके लिए 
प्रयुक्त हुआ है । उदाहरण सम्भवत स्मरणकी सुविधाकी 
धृष्टिसे दिये गये है । 
कबीरकी साखियाँ दोदेके ही रूप है, यथ्षपि छन्दशास्तर- 
के शानके अभावमें इनमें दोहोंका विकृत और अन्यवस्थित 
रूप है। इनमें भी दोहेकी सामान्य विशेषताएँ विधमान 
हैं। जायसीका भारतीय छन्दासतत्रसे सीमित परिचय है 
और ऐसा जान पढ़ता है, इन्होंने अपने दोहेकी सन्तोंकी 
साखियोकि माध्यमसे ग्रहण किया है, अत उनके इस 
छन्दके प्रयोगमें भी अस्थिरता है । जायसीके दोहोंमें प्राय 
विषम पद १२ द्वी मान्नाका है और सम ११ मात्राका-- 
'रूपवन्त मनि माथे, चन्द्र घटि वह वाढि | मेदनि दरस 
लुभानी, असतुत्ति विनवे ठाढि ।” (पश्मा० १३) | जायसीके 
कुछ दोहदेमिं तो विषम पर्दोर्मे १६ मात्राएँतक हैं । तुलसीदास- 
ने एक विषम पदमें १२ मान्राओंका प्रयोग नवीनता लानेके 
रूपमें किया है--भोजन करत चपल चित्त, इत उत्त अवसर 
पाई! (राम० १ २३७०)। --रा० सिं० तो० 
दोह/-साखी-'दोहा' या 'दृद्दा|ंकी उत्पकत्ति कतिपय 
लेखकोंने सस्कृतके दोधकसे मानी है। 'प्राकृतरैंगलम'के 
टीकाकारोंने इसका मूल “द्विपदा' शब्दको बताया है। यह 
उत्तरकालीन अपभ्रशका प्रमुख छन्द है । 'दोहा वह पहला 
छन्द है, जिसमें तुक मिलानेका प्रयल इज (ह० प्र०) !! 
प्राचीन अपभ्रशर्मे इस उन्दका प्रयोग कम मिलता है 
तथापि सिद्ध कवि सरहंपा(%वीं शताब्दीका आरम्भ)ने 
इसका सबसे पहले प्रयोग किया । एक मतानुसार 
“विक्रमोब॑शीय में इसका सबसे प्राचीन रूप उपलब्ध है | 
फिर भी पाँचवीं या छठी शताब्दीके पश्चात्‌ दोहा काफी 
प्रयोगमें आता रहा। दालकी सतसईसे मी इसका सूत्र 
जोड़ा जाता है । यह तक प्रवल रूपसे प्रस्तुत किया जाता 
है कि कदाचित्‌ यह लोक-प्रचलित उन्द रहा होगा । दोहा 
दो पंक्तियोंका छन्द है। 'बड़ो,दृहो', 'तूँवेरी दृह्याः तथा 
“अनमेल दृह्दो', तीन प्रकार राजस्थानीमें और मिलते है । 
प्राचीन दोहाके पहले और तीसरे चरणमम १३-१३ भात्राएँ 


दोहा-साखी-ह्ंह्वात्मक नियति 


तथा दूसरे और चोथेमें ११-११ मात्राएँ होती ह। बडो 


दृहोमें १ और ४ चरण ११ ११ मात्राओंके तथा २ और 
३- १३-१३ मात्राओंके होते हैं । तूँवेरी दूहामें मात्राओंका 
यह क्रम उल्द है | पहले ओर चौथे चरणकी तुक मिलनेसे 
“अनमेल दूहो' और दूसरे और तीसरे चरणोंकी तुक 
मिलनेसे 'मध्यमेल दूहों' बनते हैं | दोहा लोकसाहित्यका 
सवसे सरलतम छन्‍्द है, जिसे साहित्यमें यज्ञ प्राप्त 
हो सका | डे 
साखी 'साक्षी'का अपभ्रश स्वरूप है | दोहा और साखी 

समानार्थक हैं । सम्भवत बौद्ध सिद्धोंको इस शब्दका शान 
था । 'साखि करव जालन्धर पाएँ” पक्तिमें जालन्धरपादको 
साक्षी करनेका उल्लेख आया है । गोरखपन्थियोंसे प्रभावित 
होकर यह शब्द कवीरपन्थियोंकी रचनाओंमें आया और 
वादके साहित्यमें दृहेका अर्थ भी 'साखी” ग्रहण किया 
गया । +इया० प० 

दोही-दोददी और दोहरा नये खततन्र छन्द नहीं कहे जा 
सकते । मिखारीदासने दोही और दोहराका लक्षण देते हुए 
कहा है कि दोहेके विषम पादोंमें दो-दो मात्राएँ बढ़ा 
देनेसे दोही और एक-एक घटा देनेसे दोहरा हो जाता 
है। केशवके 'वीरसिंददेवचरित'में दोहरा मिलता है। 
उदा०--जनि बॉह गहो हों जानती, छाल तिहारी रीति' 
(मिखारीदास) । “रा० सिं० तो० 

हुतविलूस्बित-वर्णिक छन्दोंमें समबृत्तका एक भेद । 
पिंगलयूत्र! (६ ३१)के अनुसार-नगण, दो मगण 
और रगणके योगसे यह बृत्त बनता है (॥॥,७»॥,5॥,५५), 
प्राकृतपपैगलम!(२ १३०) में इसे सुन्दरी और “नाव्यशास्तर! 
(१६ ५१)में हरिणीप्छता नाम दिया है। केशव (रा० ज्व० 
५ २५९), हरिऔध (प्रि०प्र० स॒० १, २, ३, ४, ५, ८, १०, 
१२, १६), अनूपशर्मा (सिद्धार्थ स० १, ३, ६, ७, ९, 
११, १३, १५, १६, १७ , वर्कमान ए० ८१, ८५, ९७, 
११४ आदि) एवं मेथिलीशरण ग्रुप्त(साकेत ९ पू० 
१९४)ने इस छन्दका प्रयोग किया है । उदा०--“िरि 
हिमालूयके उपकूलमें । कपिल वस्तुपुरी अति रम्य थी । वह 
प्रसिद्धिमयी धन अन्नदा, सुभग चासन भूपित भूमि थी 
(सिद्धार्थ ए० १) । 

हुंद्वात्मक नियति (0॥97०८८४| 0८5४0ए)-दइ्वन्द्र- 
न्यायके अनुसार प्रत्येक वस्तु अपने विनाशका बीज अपने 
भीतर रखती है । उसका नष्ट होकर वस्त्वन्तरके रूपमें 
पुनरुत्पन्न हो जाना सर्वथा अनिवार्य है । श्म अनिवार्यता- 
तत्तको नियति कहते हैं। इन्द्वात्मक नियतिमें विश्वास कर 
माक्म साम्यवादी क्रान्तिकों अनिवार्य बतलाता है । पूँजी- 
वाद समाजके गर्भसे साम्यवादी समाजका जन्म होकर 
रहेगा, चाहे हम चाहें या न चाहें । इस €ृढ़ विश्वासका 
एकमात्र आधार है इन्द्रात्मक नियतिकी कल्पना । 

सोरोकिन-प्रतिपादित . इन्द्रियवादात्मक, अतीन्‍्द्रिय- 

वादात्मक तथा अध्यात्मवादात्मक महासस्थानोंका निरूपण 
अन्यत्र किया गया है (दे० महासस्थान”) । प्रत्येक महा- 
सस्थान सत्य और असत्यका सम्मिश्रण माना गया है । 
सत्याशसे आक्ृष्ट होकर -मानवता एक महासस्थानके 
अपनाती है, किन्तु काल-क्रमसे जब असत्याशका प्रावल्य 


“3० शु० 


छः जच 
इुद्वात्मक भोतिकवाद 


होना है तब वह भिन्न महासस्थान अपने विनाजञ्ञका वीज 


अपने मीतर रखता है । इस कऋ्रमको सोरोकिन इन्द्वात्मक 
नियति कहकर पुकारता है । सोरोकिनने यहाँ स्पष्ट 
ही द्ोगेल और मा्र्मके इन्द्र-न्यायका सहारा लिया हे। 
आरम्मिक महासस्यानका सत्याग है स्थापता (थीसिस); 
अनत्याश् है अतिस्वापना (एण्टी-चीसिस) और स्वय महा- 
संस्थान है समन्वय (सनन्‍्धीसिस) । इसी प्रकार प्रथम 
महासस्थान हे स्थापना, द्वितोय मदासंस्वान हे प्रतिस्थापना 
ओर तृतीय महासस्थान है समन्वय ! यह क्रम निरप्वाद, 
नियत है । --हू० ना० 
इंद्वात्मसक भौतिकवाद-यह जच्द अेंग्रेजीके 'डायलेक्ट- 
कल म॑टीरियलिज्म'का हिन्दी रुपान्तर है। इस अब्दका 
पारिभाषिक प्रयोग सर्वेप्रथम काले माक्स (१८१८-८३ ई०)- 
के लेखोंमें प्राप्त होता हे। इन्द्रात्मक मौतिक्रवाद केवल 
भौतिकवादी दर्जन ही नहों हैं, प्रत्युत उसकी एक विशिष्ट 
प्रणाली मी है, जिउयो अनुसार वह सष्टि और समाजका 
भौतिकवादी अध्ययन ररता है ! 
इन्दात्मक मौतिकवाद हमारे दैनिक अनुभवों और 
पर्यवेक्षणोंपर आधारित है ! नित्वप्रतिके जीवनमें हम यह 
देखते है कि ससारकी हर एक वस्तु अन्तर्मे नथ्ट हो जाती है । 
जिसे जीवन प्राप्त हुआ, मरण उसका अनिवार्य उपसहार 
है। समृची प्रकृति इसी तत्यकी साक्षी है । परिवर्तन ही 
इस सष्टिका मूल सत्य है। गत्यात्मकता उसका जीवन । 
यहाँ स्वायित्व नहीं है । 
यद्वि कहीं है भी तो वह केवल एक दौर्घकालीन यात्रा- 
की मृमिका है! न जाने कवसे मानव-इतिहास और 
प्रकृतिने इस अन्तहीन यात्राका ग्रारन्म किया । यह व्यापक 
सत्य प्रत्येक मौतिकवादी स्वीकार करता है। फिन्तु इस 
व्यापक घत्यकी स्वीकृति ही परिस्थितिफा यथार्थ ज्ञान नहीं 
है, क्‍योंकि यह स्वीकृति परिम्थितिके केत्रक वाह्म रूपतक 
सीमित हैं । जवतक इम उसकी मूल प्रकृति और उसके 
अन्तररहत्योंका उद्घाटन नहों करते त्वतक इस परिंस्थिति- 
का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। इन परिवर्तेनोंकी मूल 
प्रकृति किन्हीं निश्चित नियमोसे संचालित होती हे! ये 
नियम गणित और विज्ञानके नियमोंकी तरह कठोर और 
स्थिर है। इन्द्वात्मक सौतिकवाद इन नियमोंकी सावंसीमिक 
मानता है| चाहे जीव-उष्टि हो वा समाज-च्टि, परिवर्तन 
इन्हीं नियमोके अनुसार होता है । इन्द्रात्मक भौतिकवाद 
मक्ेत करता है, जिनके अनुसार सृष्टिका सारा परिवर्तन 
होता है । सक्षेपर्मे इन्द्ात्मक मोतिकवाद वह दार्शनिक 
धष्टिफोण है जिसके अनुसार चष्टिका तत्व 'मेटर' है, निसका 
निरन्तर रूपपरिवर्तन दो रहा है । इस परिवर्तनकी प्रणाली 
इन्द्रात्मक है; जिसके अनुसार हर एक परिख्वितिके मूल्मे 
संघर्ष ख्ित हैं और सघप इसलिए है कि उस परिस्विति- 
विश्ेपमें ही उसके नाशके उपकरण नज्निहित है | परिस्थिति- 
विज्षेपके इन्दहों विरोधी उपकरणोंमें सघर्प होता है, जो 
कालान्तरमें नयी व्यवस्थाका सर्जन करता है । 
इन्द्रात्मक मौतिकवाद दर्शनकी दो विभिन्न थधाराजेसि 
सम्बन्धित है। जहाँतक इसकी प्रणालीका सम्वन्ध है, यद्द 
होगेल्फे इन्दात्मक आइदर्शवाद अर्थात्‌ डायलेक्टिकल 


३४४ 


आइटियलिज्म से प्रमावित हुआ है और जहाँतक दार्भनिक 


ृृष्टिकोणका प्रइन हैं; इन्द्रात्मक भोतिकवाद अन्य पूर्वकर्ती 
भौतिकवादियोंऊे अतिरिक्त जर्मन दार्गनिक फायरवासके 
यान्त्रिक भीतिकवाद अर्थात्‌ मैक्रेनिकल मैटीरियलिस्मसे 
प्रभावित हुआ है । 

इन्द्र-सिद्धान्त वस्तुत ग्रीक घब्द डायलेगोंने उद्दभूत 
हुआ है, जिसका वास्तविक अर्थ वाद-विवाद करना होता हैं। 
गचीन गीसमें वाद-विवाद एक साधन था, जिसके द्वारा 
लोग एक-दूसरेकी वार्तोर्मे तार्किक असगतियों और आत्म- 
विरोधकी ओर सकेत कर सत्यका अन्वेषण करते थे। उस 
समय कुछ ऐसे मी विचारक थे जो यह स्वीकार करते थे 
कि सत्यकी उत्पत्ति दो विरोधी वातोंके उपर्षर्म खित है! 
प्लेशे, जिसकी दार्शनिक रचनाएं इस पद्धतिका अनुसरण 
करती है, यह स्वीकार करता था कि इन्द्र अथोॉव्‌ 
डायलेक्टिक्स संत्यको पानेका एक वौद्धिक साधन है। 
ग्रोफेसर जेटशिपने मी वाद-विवाद-प्रणालीकी महत्ता इसी 
रूपमें स्वीकार की है । 

आधुनिक थुगम जब होगेलने द्वन्द-सिद्धान्तको अपने 
दर्जन प्रतिष्ठित किया तो उसने ग्रीसवासियोंकी इन्द्- 
कब्पनाकी मूल प्रकृतिको ग्रहण किया । अत हीयगेलके इन्द- 
सिद्धान्तका यह अर्थ नहीं है कि हम कथोपकथन या वहतत 
द्वारा सत्यका अन्वेषण करते है| वाद-विवादर्म दो विरोधी 
मतोर्मे सथर्ष होता है भौर उसी सपर्षसे लये मतकी उंष्ट 
होती है।इस प्रणाली संघर्ष अनिवार्य है और उसीसे 
सत्यका जन्म होता है | हीगेलने इसी तथ्यकी ग्रहण किया 
है । उप्तके अनुसार मनुप्यका समूचा इतिहास विरोधी 
तत्तवोंके आपसी त्तपर्पोंसे निर्मित हुआ है। हीगेल अत्यय- 
वादी विचारक था। अत उसका इन्द्र-सिद्धान्त मनुध्यके 
वाहरी इतिहास और प्रकृतिपर लागू न होकर उनके सापेक्ष 
प्रत्ययोपर लागू होता है। सर्वप्रथम मनुष्यके मल्िष्कर्म 
विरोधी ग्रत्ययोमें संघर्ष होता हैं और वाहरी इतिहास केवल 
उन सघर्पीकी छाया है। हीगेल इस प्रकार नेटरकों प्रधान 
नहीं मानता ! 

कार्ल माक्स भौतिकवादी होनेके नाते अत्ययको गौण 
और मैटरको प्रधान मानता है | इस प्रकार वह भनुष्यक 
मारे इतिहासको वाहरी प्रकृति और समाजमें देखता है । 
इसलिए काले मास और हीगेलकी समता इत्त वातर्मे नहीं 
है कि दोनोंका दार्शनिक दृष्टिकोण एक है। दोनोंकी समता 
इसी वाततमें स्वित हैं कि दोनोंके अनुसार परिवर्तनदी 
प्रणाली इन्द्रात्मक ह। हीगेल और माकर्की इन्द्रात्मक 
प्रणालीकी निम्नलिखित विश्रेषताएँ है-- 

(१) इन्द्ात्मक प्रणाणी मरत्येक विकासका एक लक्षण है 
और इतिहास उसी छक्ष्यकी आप्ति करता है। हीगेलके 
अनुसार यह लक्ष्य पूर्वनि्धारित है। धमूनी दि 
विकसित होकर उसी लक्ष्यकी पूर्वि करना चाइती है। इन 
छक्ष्योके विभिन्न साथन हैं । ये साधन छक्ष्यसे अलग नहीं 
है वरन्‌ ल्टष्यका एक भाग हैं। इन साधरनोकी सार्थद्वता 
इसीमें है कि समूचा लक्ष्य उनमें व्याप्त है । तवाकी धृथ्टिते 
हर एक वस्तु साधन और साध्य दोनों छ। अता समू्च! 
सष्टिका आदिमे अन्ततक विकासका पथ तभी उद्देब्यवादी 
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होता है जब उसमें आर्थिक ज्क्तियोंका प्रश्न खढ़ा हो जाता 


है । शारीरिक परिवतेन या सौरमण्टलका विकास 
उद्देश्यवादी नहीं हे, क्योंकि इन परिस्ितियोंका अध्ययन 
इच्छा, आवश्यकता और उद्देश्यफे अनुसार नहीं किया जा 
सकता। परन्तु सामाजिक इतिहासके परिवततेनामें इच्छाका 
अंदर है । इसलिए सामाजिक विकासमें दम उद्देश्यसिद्धान्त- 
को स्वीकार कर सकते हें। मनुष्यकी आवच्यकताएं या 
इच्छाएँ ही उसऊ्े उद्देश्यको जन्म देती हैं, जिसके नाते 
दीगेलकी सार्वभौमिक एकताका जो सिद्धान्त था वह विभिन्न 
भागोंमें बैंट जाता है। वे उद्देश्य सर्जनात्मक नहीं होते 
और चूँकि यद्द मलुष्यकी इच्छापर आधारित है, इसलिए 
इनकी प्राप्तिको सामान्य वनानेके लिए वाहरी परिस्थितियाँ 
और उद्देव्योगं एकरूपता होनी चाहिये।जबतक एकरूपता 
नहीं होगी तबतक उन उद्देश्योकी सिद्धि नहीं हो सकती। 
इसीलिए जब पूंजीवाद बहुत अधिक विकसित हो जाता है 
तव उसकी परिस्थितियाँ समाजवादी उद्देश्यकी सष्टि करती 
हैं और थे उद्देश्य उन परिख्थितियोंके अनुकूल होते है । 

(२) इन्द्र-सिद्धान्त विरादका तक॑ है । सरल दब्दोंमें 
इस वाक्यका यह अर्थ है फि माक्स और हीगेलके अनुसार 
इन्द्र-सिद्धान्त किसी एक विशेष अँंगका अध्ययन नहीं 
करता क्योंकि अग॒का अध्ययन विना सम्पूर्णके अध्ययनके 
नहीं दो सकता। अत सम्पूर्ण पूर्ण सत्य है और अग 
आशिक सत्य । दूसरे शब्दोंमें सम्पूणकी सापेक्षतामें ही 
भंगोंका अस्तित्व है । 

(३) दन्द्-सिद्धान्तके अनुसार समूचा अस्तित्व 
गत्यात्मक है । गत्यात्मक होनेके नाते इसकी विभिन्न 
अवस्थाएँ हैं। इन्द्र-सिद्धान्नने इस गत्यात्मकताकी ही 
विकास माना है । उसके अनुसार एक अवश्थाको दूसरी 
अवस्थार्म बदलनेके लिए. एक निर्चित प्रणालीका पालन 
करना पंडता है । इसको पारिसाषिक दृष्टिसे विकारुत्रयी 
अर्थात्‌ डेवलपमेण्ट ट्रायो कहते हैं । विकासत्रयीके अनुसार 
जो अवस्था स्थिर है और जिसका हम अध्ययन करते हैं 
उसको वाद अर्थात्‌ थीसिस कहा जाता है । जब उस अवस्था- 
के विरोधी उपकरण प्रकट रूपसे वादका विरोध करने लगते 

_ हैं, तो उत्त अवस्थाकों प्रतिबाढ अर्थात्‌ 'एण्टी-यीसिस' भी 
कद्ते हैं । इन दोनों व्यवस्थार्भोसे एक तीसरी व्यवस्थाका 
भी जन्म होता है जिसे संवाद अर्थात्‌ सिनथीसिस कहते 
है। तीसरी परिस्थितिर्मे पिछली दोनों परिस्थितियोंके कुछ 
अश विधमान रहते हैं ओर उनका समुच्चय नयी 
परिस्थिति धीरे-पीरे होता है । यह विकास मातन्नात्मक 
परिवर्तनसे गरुणात्मक परिवर्तनकी ओर चलता है। अत 
इन्द्र-सिद्धान्त विकासकी दृष्टिसे चार सत्नो्मे पूर्ण रूपसे व्यक्त 
होता है---(१) विरोधोंकी एकता, (२) विरोधोंका आपसी 
संघ, (३) श्स सघर्षते एक नयी समन्वित परिस्थितिकों 
जन्म, (४) वादसे संवादतकका परिवतेन । यह मात्रासे 
गुर्णोकी ओर जानेवाला परिवर्तन है ! दोगेल और साक्स'- 
के इन्द्र-सिद्धान्तकी यह समता सत्यके गत्यात्मक रूपका 
दर्शन करती है और जब हीगेलके लिए सत्य प्रत्ययमें 
है तो मा्र्मके लिए जीवनकी भौतिक परिस्थितियोंमें । 
कार्ल माक्स यहींपर जर्मन दार्गनिक फायरवाखसे प्रभा- 





द्विविधा 


वित था। 

जर्मन दार्शनिक फायरबाख अपनेकी न तो भीौतिकवादी 
मानता था और न आदर्शवादी, किन्तु फायरवाखके दर्शन- 
भें कुछ अश ऐसे है जो भौतिकवादी हैं और जिनसे कार्ड 
मास प्रभावित हुआ था। फायरवाख यह कहा करता 
था कि मनुष्य ही उसके दर्शनका केन्द्रविन्दु है और 
वही समूची सास्क्ृतिक परम्पराका प्रतिविम्व है । फायरवाख 
इस ध्ष्टिसे सौतिकवादी है, किन्तु जिस मनुष्यकी अपने 
दर्शनका केन्द्रविन्दु मानता है वह केवल कब्पनाजगतकी 
वस्तु छै। इसको पारिसाषिक ध्ष्टसे 'एशेन्सियल मेन 
कहते है । 

कार्ल माक्संका भौतिकवाद फायरवाखके भौतिकवादसे 
कह अथॉर्मे भिन्न है। माक्से न तो आदर्शवादियोंकी तरह 
भूल ही करता है कि मनुष्यकी चेतना ही सब कुछ है 
और जट पदार्थ उसकी छाया हे और न वह भौतिकवादियों- 
की तरह यह मानता है कि जड पदार्थ ही स्व कुछ है और 
चेतना केवल निष्क्रिय अनुभवोंका भोक्ता दह्वै। उसके 
अनुसार चेतना और वाह्य परिस्थितिथोंमें सघर्ष होता है । 
यह सधर्ष निश्चित भोतिक परिस्थितियोंमें जन्म लेता है । 
इसलिए मनुष्यकी समझनेके लिए उसकी ऐतिहासिक, 
सामाजिक और सास्कृतिक पृष्ठभूमिका अवलोकन आवश्यक 
है । इन्द्ात्मक भौतिकवाद मनुष्यको उसकी ठोस 
परिस्थितियोंकी सापेक्षतामें देखता हे और उनके परिवर्तनों- 
की प्रणाली उनके आन्तरिक सधर्षोके अनुसार दी 
मानता है । 

सृष्टि और प्रकृतिका यह दृष्टिकोण कई रूपोंमें मस्तिष्क 
और पदार्थके परम्परागत एकागी महत््वकी नष्ट कर देता 
है। इतना दोते हुए भी इन्द्वात्मक मौतिकवाद तथ्य और 
सत्यकी ग्रकृतिका अन्वेषण नहीं कर पाता । वह केबल 
इसी वात्तका अध्ययन कर पाता है कि मनुष्यके विचारोंका 
जन्म कैते होता है ! --रा० कृू० ज्रिं० 
द्विविधा-नाटकफे आरस्मदे०से लेकर नियताप्मि- 
द्वे०)के पूवेतकके कार्य-व्यापारकी अवस्था द्विविधासे पूर्ण 
होती है । इसमें परिणामके प्रति जिशासाका भाव वना 
रहता है। प्रेक्षक उत्कण्ठापूर्वक यह जाननेका प्रयल करता 
है कि भागे क्या होगा और नाटकका अन्त दु खमय होगा 
या सुखमय । 

नाटकरमें रुचि उत्पन्न करनेके लिए ह्वेविधाका होना 
अति आवश्यक है । इसीलिए उसमें रहस्य-गोपन 
(कन्सील्मेण्ट) तथा आकस्मिक विस्मय (सप्रोइज)का विधान 
किया जाता है। जवतक रहस्य गुप्त रद्दता है, प्रेक्षककी 
द्विविधा वनी रहती है । किन्तु रहस्योद्धाट्नके पश्चात्‌ जो 
आकरिमक विस्मय दोता है वह इस द्विविधाको समाप्त 
कर ठेता हे । उदाइरणके लिए, स्कन्दगुप्त' नाटकमें आरम्भके 
वादसे माल्वपर विदेशियोंका आक्रमण, स्कन्द्रगुप्त द्वारा 
उसकी रक्षा, सन्नादकी शृत्यु और स्कन्दयुप्तका 
सिंहासनारोहण, हर्णोकी पराजित करनेके लिए उसके द्वारा 
सैन्य-सवटन और आक्रमण, किन्तु कुचकोॉके कारण 
विफलता, पुन सैन्य-संघटन और गुप्त साम्राज्यके बचे- 
खुचे वीरोंकी साथ लेकर युद्धकी तैयारी--यहाँतककी 


द्विवेदी-युग 


सारी कथाम प्रेश्षक दिविधाकी स्वितिम रहता है, किन्तु 
उस थुद्धमें सफलता छोनेपर उनकी वह टिंविवाकी स्थिति 
समाप्त दो जाती हैं । 
कथा-वस्तुके रचना-विधानमें नाय्ककार द्वारा दिविधा 
उत्पन्न करनेकी ठो चैलियाँ अपनायी जा सकती हैँ--प्रथम 
वह अली है, जिसमें प्रेश्नक आरम्भमसे अन्ततक चारित्रों, 
घटनाओं तथा मनोदृत्तियों आठिके विपयर्मने भी अनजान 
एवं उत्छुक रहता है और अन्तर्मे वास्तविक घदव्नाअंके 
उद्घाटनसे वह प्रभावित एवं आउचयेचकित हो जाता है । 
दूसरी जेली वह हो सकती है जिसमें नाटककार प्रारम्मसे 
ही मुख्य पात्रों, उनकी मनोंदृत्तियों आदि वातोंका 
प्रकाशन कर डेता हूँ और तब उनके लक्ष्योको साथ लेकर 
कहानी आगे चढाता है | ओेक्सपीयरने अपने नाटकों इस 
दूसरी औलीको ही अपनाया है। वास्तवर्मे यही घेली 
मपेक्षाकृत अधिक उत्क्ष्ट होती है । 
पाव्चात्य विद्यनों द्वारा किये गये द्विविधाके एक और 
प्रभेदको तमझ लेना उचित होगा । वह्द है विडन्वनापूर्ण 
दिविधा (आयरनिक लर्स्पेंस), जिसमें प्रेश्कक्ो पात्रके पतन- 
का पूर्वनिषग्चय हो जाता है, किन्तु स्वव पात्र उस समय 
उस पतनसे अनमिश्ञ रहता है । कमी-कमी उस समय भी 
जब कि दुर्भाग्य निव्चित रहता है. अन्तिम वार द्विविधाकी 
चष्टि करनेमें लेखक सफल हो जाता हे, जैसे 'मैकवैव के 
उस स्थलपर जहाँ मेकवेथ विश्वासपूर्वक कहता है कि कोई 
माईका छाल (नो मेंस वाने ऑफ दृमन) उसे नहीं मार 
सकता | +्या० मो० श्री० 
द्विवेदी-युग-इस झयुगका नामकरण भहावीरप्रताद 
दिवेदीके नामके आधारपर किया जाता है और उसका 
स्थान भारतेन्दु-कालके तुरन्त वादसे माना जाता है । १९०३ 
इ०में सरस॒तीका सम्पादकलच अहण करनेफे पश्चात्‌ 
महावीरप्रसाद ठिवेदीने खढ़ीवोलीका परिष्कार प्रारम्भ 
किया और इस घुगके मैथिलीशरण शणुप्त, रामचरितत 
उपाध्याय आदि अनेक प्रसिद्ध कवियों और लेखकोंने उनके 
दार। निर्धारित साहित्यादर्शोका अनुसरण किया | उन्होंने 
अनेक कवियों भौर लेखकॉको प्रोत्साहन प्रदान किया, 
जिसके फलखरुप वे आचार्य-तपर्मे स्रीकार किये गये । 
उन्होंने अपने समकालीन कवियों और लेसकॉपर अपनी 
प्रतिमकी अमिट छाप लगा दी और जवतक उनके 
समकालीन कवियें, और लेखकोंकी ऋृतियाँ जीवित रहेंगी 
तवतक महावीरप्रसाद इडिवेदीके व्यक्तित॒की छाप स्पष्ट 
दिखाई ढठेती रहेगी | दिवेदीजी एक तोखे विनोदझील 
 ब्यग्यकार, पुष्ट गयनटेखक, कवि, समर्थ समालेचक और 
एक सफल सम्पादक थे। उन्होंने अस्तीम प्रतिमा द्वारा 
सडीवोली साहित्यकी गतिविधि निर्धारित की | द्विवेदी-युन 
उनके सम्पाठनकाल्क्े प्रारम्मसे १९२० ई०के लगमगतक 
माना जाता हैं । 
जिस समय दिवेदीजीने 'सरसती का सम्पादन-भार 
स्वीकार किया उस समय इिन्द्री-प्रचारके साथ-साथ 
ब्याकरणद्»े नियमोंकी अवदहेलना, स्थानीय प्रयोगोकी 
बहुलता, अनुपयुक्त उर्दू तथा अँग्रेजी झअच्दोका प्रचार, 
मनमाने छ्गसे गठे गये नवीन शब्द, आर्चसमाज- 
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आन्दोलन, वगलासे किये गये अनुवादों भौर नवोत्यान- 


कालीन समावनाके कारण हिन्दीकी निजी शैलीमि नखप 
सकनेवाले अब्दोंका प्रयोग), इन खब्र कारणोंसे बीस 
शताब्दीफ़े प्रारम्भमें हिन्दी गद्य एक जराजकतापूर्ण 
परिस्वितिसे शुजर रहा था। टिवेदीजीने भाषाको खिरता 
प्रदान की और भाषाका आदर्ण सख्वापित किया। मापाके 
आब्दभण्टार और उसकी अभिव्यजनात्मक अक्तिकी वृद्धिका 
जो कार्य भारतेन्दु-कालमें प्रारम्म हुआ था, वह द्विवेदी-युग्मे 
और भी आगे वढ़ा। भाषाको परिध्कृत कस्ने और शब्ल- 
भण्डार वदानेक्रे उत्ताहर्मे संडीवोडी आवच्यकतामे अधिक 
सस्क्ृतयर्मित हो गयी। किन्तु यद्यम विविध शेलियोंका 
आविर्भाव अवच्य हुआ | इस समय अग्रेजीकी लाक्षणिकता, 
वैंगछाकी कोमलूकान्त-पदावली, अल्फारों, उर्दूकी मुहावरे- 
दानाीसे समन्वित चऔैलीके जन्मके साथ-साथ प्रेमचन्द जैसे 
ल्सकोंकी कृतियोर्म हिन्दीकों निजी शेलीका विकास हुआ | 
वालसुकुन्ठ गुप्त, पद्मर्सिह शर्मा, ग्रोविन्दनारायण मिश्र, 
पूर्ण सिंह, ध्यामसुन्दर ठास, रामचन्द्र शुक्ल आदिने अपने- 
अपने व्यक्तिलके अनुत्तप आत्मकथात्मक, वर्णनात्मक, 
विवेचनात्मक, मावात्मक, आलोचनात्मक, व्यास्यानात्मक, 
न्वन्यात्मक, कवित्वपूर्ण, स्पकात्मक आदि विविध अकारकी 
औलियोंकी जन्म दिया । इन ज्षैल्यिंके माध्यम द्वारावे 
मानव-मनकी अनेक स्थूल एवं सध््म वार्तोका विश्लेषण 
करने ऊूगे। प्रसाद! और 'हृदयेश'की अलंकृत भाषा-शैलियाँ 
भी हिवेदी-बुगर्मे उत्पन्न हुई । हिन्दीकी इन विविध गैलियों- 
मेंसे कुछ तो मौलिक थीं, कुछ अनुकरणमात्र थीं।आप 
हिन्दीकी केवल अपनी विग्रेषताओंसे सम्बन्धित शैलियाँ रह 
नयी हँ। 

विविध प्रकारकी भाषा-लियोंके घाथ-साथ दिवेदी- 
युगम गद-लाहित्यके विविध रूपोर्मे प्रतिषादित विषय और 
कलाकी सष्टेसे अधिक विकास हुआ। उपन्यास साहित्वने 
निर्चित रूपसे कला, विषय और उपादान) तीनों ध्थियोसे 
भारतेन्दु-काल्की अपेक्षा अधिक उन्नति की । मनोविश्ञान 
और सपघर्षका आश्रय अहण कर उपन्यास-लेखकोने मानव- 
मन और मानव-जीवनका स्वाभाविक चित्रण करना प्रारन्म 
किया | सामाजिक, वार्मिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक . 
दृष्टिकोणसे तिलिस्मी, साहसिक, जासूसी, ऐतिहासिक 
पौराणिक, चरित्रप्रधान, भावश्रधान आदि अकार्रोर्क 
उपन्यास लिखे गये । इस प्रकारके उपन्यासतकारमें किशोरी" 
लाल गोस्वामी, प्रेमचन्द, गोपालराम गहमरी, इल्दवितः 
लाल वर्मा, कौशिक, चतुरसेन गाली आदिके नाम उर्टेख: 
नीय है । इनमेंने कुछकी वास्तविक प्रतिमा वादको अस्कुटित 
हुई । इस युगके सवसे अधिक प्रसिद्ध उपन्चासकार प्रेमचरई 
है। उनमें अद्वितीय वर्णनात्मक गक्ति छे और वे मर्निव 
मनका अत्यन्त सुन्दर उद्घाटन करते हैं । कहानी तो निश्चित 
रूपसे दिवेटी-युगकी देन हैं। उसका आरम्भ १६००१ 
में 'सरस्वती' मासिक पत्रिकासे होता है। प्रारम्भमें सेग्रेजी 
और उस्कत कथारँके कहानी रूपान्तर प्रकाशित हुए । 
धीरे-धीरे सामयिक जीवनमें घटित होनेवाली साधार॥! 
घटनाओंके आधारपर कहानियोंका निर्माण होने गा 
और चरित्रप्रधान, . वातावस्पप्रधान,.. कपानकप्रार्ति 
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कार्यभधान, प्रतीकवादी आादि अनेक प्रकारकी कहानियाँ 
वर्णनात्मक, सम्भाषणात्मक, आत्म-चरित, पत्र, डायरी आदि 
चैलियोंमें लिखी गयीं। प्रेमचन्द, प्रसाद), कौशिक, ज्वालादत्त 
शर्मा, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी और सुदर्शन इस युगके प्रमुख 
कहानी-लेखक हैं । 
वेंगलासे किये गये अनुचादों और पारसी र॒गमचके 
लिए लिखे नये नाटकोॉंके कारण इस युगमें श्रेष्ठ मौलिक 
नाय्य-कृतियोंका अमाव मिलता है। वेताव, कश्मीरी, 
हौदा, जौहर, राधेश्याम आदिकी नाव्य-क्ृषतियों्मे नाव्य- 
कलछाका हीीन रूप दृष्टेगोचर होता है । नाव्य-साहित्यका 
यह पतन भारतेन्दु-कालमें ही प्रारम्भ हो गया था । द्विवेदी- 
थुगर्मे परिस्थिति वहुत अधिक न सुधर पायी ! साहित्यिक 
नाटकोंके रसतास्वादनके लिए हिन्दी पाठक वँगलाकी अनूदित 
कृतियाँ पढते थे । भारतेन्दु-कालकी भाँति स्लाधु रगमचका 
अभाव सी वरावर वना रहा। प्रथम सहायुद्ध (१९१४- 
१९१५९ ई०)के समयतक हिन्दीमें उत्तम कोटिकी मौलिक 
नाव्य-रचनाएँ एक प्रकारसे उपलब्ध नहीं होतीं--वदरीनाथ 
भट्ट -कृत कुरुवन-दहनो जैसे अपवादस्वरूप नाकोंमें 
नसाटकीय तत्त्व, चरित्रचित्रण, कथासघटन, साहित्यिकता 
आदिकी दृष्टिसे नाथ्य साहित्यके उज्ज्वल भविष्यका सकेत 
मिल जाता है। यय्पि राय देवीप्रसाद पूर्ण'-क्षत 'चन्द्रकला- 
भानुकुमार! नाटक एक मौलिक और साहित्यिक नाटक था, 
किन्तु वह कल्पनापर अधिक आधारित था और उसका 
आकार बृदह्दत्‌ था। ऐसी परिस्थितिर्में जयशकर 'प्रसाद'ने 
नाय्यन््षेत्रम पदापण किया । १९५२५ ई०के लगसगतक उनकी 
'सज्जना, 'कल्याणी-परिणय, 'करुणारूया, 'प्रायरित्ित्तां, 
“राज्यश्री', (विशाख', 'अजातशन्ञ! और कामना” नामक 
रचनाएँ प्रकाशित हुई । द्विवेदी-युगर्मे उनकी प्रतिमाका प्रथम 
विकास अवश्य दृष्टिगोचर होता है, किन्तु उनकी वास्तविक 
प्रतिमा परवती कालमें प्रस्फुटित हुई। प्रसाद ने शिक्षित 
समुदायके सामने भारतके प्राचीन गौरवका चित्र अस्तुत 
करते हुए आधुनिक राष्ट्रीय मावनाओंका पोषण किया | 
यद्रपि आन्तरिक एवं वाह्म सर्प, आदर्श, चरित्र-चिप्रण, 
कथानकसघटन, कथोीपकथन आदिकी दृष्टिसे इनके नाटक 
महत्त्वपूर्ण हैं, तो भी नाव्यकला तथा रगमंचकी धष्टिसे वे 
सर्वथा निर्दोष नहीं हैं । हरिक्ृप्ण प्रेमी तथा अन्य नाटक- 
कारोंने प्रसाद शैलीका दी अनुसरण किया । 
निवन्ध-रचनाकी दृष्टिसे द्विविदी-थुग उसका विकास- 
काल है । भारतेन्दु कालमें निवन्धकारोंके विषय, उपादान 
और जैली सीमित रद्दो, किन्तु दिवेदी-युगमें महावीरप्रसाद 
'दिवेदी, वाल्मुकुन्द शुप्त, केशवप्रसाद सिंह, पूर्ण सिंह, 
यश्ञोदानन्द्न अखौरी, चतुर्भुज औदीच्य, पश्मसिंह शर्मा, 
श्यामसुन्दर दास, रामचन्द्र शुकरू आदिने कथात्मक, 
वर्णनात्मक, विचारात्मक आदि विविध प्रकारके निवन्ध 
प्रस्तुत कर निवन्धोर्मे विषयविस्तार और विविध शैलियाँ 
उपस्थित कों। पतन्न-पतन्निकार्लोकी भी दिवेदी-युगर्मे यथेष्ट 
वृद्धि हुई, यथ्रपि अँग्रेजीके प्रचार और मापा-सम्बन्धी 
यान्त्रिक साधनोंकी कठिनाई होनेके कारण हिन्दीके देनिक 
पत्नोंका स्तर और सम्पादन अधिक उन्नति न कर सका । 
साहित्यिक ध्ष्से सरस्वती, 'नागरीप्रचारिणी पत्रिका” और 


ह्विवेदी-युग 


<इन्दु), मासिक या त्रैमासिक पत्नोंम उल्लेखनीय दे | १८५७ 


६० में 'नागरीप्रचारिणी पतच्निकाके प्रकाशनसे हिन्दी 
समालोचना-साहित्यकी विशेष वृद्धि हुई । पिछली प्रणालीके 
साथ-साथ उसमें नूतन प्रणालियोंका जन्म हुआ। उसमें 
गम्भीर अध्ययनके बाद गवेषणात्मक और समाछोचना- 
सिद्धान्त-सम्वन्धी साहित्य प्रकाशित होने छगा। इस 
सम्बन्धर्म श्यामसुन्दर दास, रामचन्द्र शुक्क, मिश्रवन्धु 
और पद्मसिंह शर्माका कोर्य प्रशसनीय है । जागे चलकर 
ज्यॉ-ज्यों भारतीय एवं पाइचात्य समालोचना-सिद्धार्न्तोका 
अध्ययन होता गया, त्यो-त्यों हिन्दी समालोचना-साहित्य 
भी समृद्ध होता गया। 

दिवेदी-युगका काव्य-साहित्य भारतेन्दु-कालके पश्चात्‌ 
आधुनिक हिन्दी कवित,का दूसरा और तीसरा परिवर्तनकाल 
है । पिछले कालमें प्रवन्धकाव्यों और गीतिकान्योंका एक 
प्रकारसे नितान्त अभाव था। बवीसवी जताब्दीके प्रथम 
वीस-पचीस वर्षोर्मे महाकाव्य, खण्टकान्य, आख्यानक- 
काव्य, 9माख्यानककाब्य और गीतिकाव्यकी रचना हुई 
और छशब्दभण्डार, भावग्रकाशन-शक्ति आदिकी ध्ष्टिसे 
खडढ़ीवोलीका नवीन विकास और उत्कर्ष उपस्थित हुआ ! 
यह काव्य वुद्धिपर प्रभाव टालनेवाला, भावों तथा विचार्रों- 
पर आधारित कब्पनाप्रसत रूपवाला था | द्विवेदी-युगर्मे प्रधा- 
नता इतिदृत्तात्मक कानन्‍्यकी रद्दी, किन्तु उसके लगभग अन्त्मे 
काव्य इतिदृत्तात्मकतासे भावपूर्ण कविताकी ओर, अलकार, 
रस, गुण आदिसे मानव जीवनकी उच्च दृत्तियों और 
भावनाओंकी ओर और प्रकृति-वर्णनमें मन कल्पित ध्वयोकी 
व्यजनाकी ओर विकसित हुआ । 

प्रस्तुत कालके कवियोंने हिन्दीकाव्य-साहित्यकी 
परम्पराओं और रूढियोंके प्रति विरोध प्रकट कर प्रकृति, 
मानव और जीवनके सम्बन्धर्मे व्यापक दृष्टिकोण ग्रहण 
किया । भाषा, छन्द आदिको दृष्टिसे रीतिकालीन पर म्पराकी 
अतिशय नियमवद्धता और पाण्टित्य-प्रदर्शनका उसमें 
परित्याग कर दिया गया । प्रथम महायुद्धके लगभग 
अन्ततक काव्य-साहित्यर्में प्रधानत साहित्यिक परिवर्तन 
प्रकट हुए, किन्तु उसके वाद साहित्यिक परिवर्तन ही नहीं 
हुए, वरन्‌ दाजेनिक और कलात्मक परिवर्तन भी हुए । 
विश्वकी चेतना, सृष्टिका रहस्य, एकान्त वेदना, अनन्त 
निराशा, सर्ववेतनवाद, प्रेम, प्रकृतिपर चेतनताका 
आरोपण आदि उसके नवीन पक्ष है । उसमें गीतितत््वकों 
भी प्रधानता मिली । मेथिलीशरण मुप्त, रामचरित्त 
उपाध्याय, मुकुटधर पाण्डेय, वदरीनाय भट्ट/ नाथूरामणझकर 
शर्मा, पदुमलाल पुन्नाछाल वरुशी,प्रसाद', पनन्‍्त, निराला” 
आदि इस युगके अन्ततकके प्रमुख कवि है । १९०४ ई० में 
रूसपर जापानकी विजय, बंग-भग आन्दोलन, द्दोमरूल- 
आन्दोलन तथा अन्तर्मे असहयोग-आन्दोलन हारा हिन्दीर्म 
इस समय राष्ट्रीय काव्यधाराका, जो भारतेन्दु-युगर्में जन्म 
ले चुकी थी, और भी अधिक विकास इआ । गयाप्रसाद शुट्ड 
सनेह्दी , औधर पाठक, सत्यनारायण कविरत, राय देवीप्रसाद 
'ूर्ण', मैथिलीशरण भुप्त आदिने इस काव्यधाराका पोषण 
किया | श्रीधर पाठकने प्रकृति-वर्णन करते समय नवीनता 
प्रदर्शित की और हरिऔधक्षत 'प्रियप्रवास! महाकाव्यकी 
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रचना भी टसी समय हुई । काव्यमें एक नवीन मानवतावादी 
दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ ओर रूढियों तथा परम्पराओोंका 
निरस्कार कर कवियोंने एक नवीन युगकी भूमिका वाँधी । 
विवेदी-युगर्मे यद्यपि काब्यमापाके रूपमें खडीवोलीकी 
स्थापना हो गयी थी, तो भी वन्भाषाकी प्राचीन काव्य- 
परम्परा सी क्षीण सपमें दरावर वी रही | इस परन्पराका 
पालन करनेवाले कवियोंमें जगनज्नावदास रल्लाकर, राय 
डेवीग्रसाद पूर्ण, सत्वयनारायण 'कविरतं आठिके नाम 
उल्लेखनीय छू । रनाकर'ने भक्ति और रीतिकालका 
सुन्दर समन्वय प्रस्तुत किया । 
सिदह्दायक झन्ध--महावीरप्रसाठ ठिवेदी और उनका 
युग + उदबमानु सिंह] नजल० सा० वा्‌० 
द्वतववाद- अन्तिम सत्‌ एक हैं या दो है या ठोसे अधिक 
ह ? शो एक कहते ह उनके सिद्धान्तफ्ो एकलवाट, जो दो 
कहते हे उनके सिद्धान्तको द्वित्ववाद और जो ठोसे अधिक 
कहते हे उनके सिद्धान्तकीं वहुत्ववाद कहां जाता है। 
हित्ववाठकी कंमी-की उेतवाढ कहते है । पर हित्ववाद 
द्वेतवाद या वहुत्ववाद, दोनोंका पर्याव दो गया छे । भारतीय 
दर्शनमें एकत्ववाढकों प्राय अद्देतवाद समझा जाता है और 
इसफे विरोधर्म जो सिद्धान्त रहता है उसकी दवतवाद | इन 
दोनोंमें बहुत विरोध है।इस विरोधको दूर करके ढोनोका 
समन्वय करनेवाले सिद्धान्त है शुद्धाद्वेतवाद, विभिष्टाद्ेंतवाठ 
और द्वेताद्वैतवाद । दतवाद भी उक्त वार्डोकी माँति वेदान्त 
है, क्योंकि इसको भी श्रुति, स्मृति और बह्मसृत्रके प्रमाण 
सान्य हैं । इसका भी लक्ष्य अह्यकों प्राप्त करना है । यह 
भी बद्यवाद है, पर इसमें जीव, जयत्‌ और ज्ह्यको परस्पर 
मिन्न समझा जाता है, अमिन्न नहीं 
दतवादके प्रथम प्रवर्तत और आचार्य मध्वाचार्य है । 
वे इसको परम्परागत वतलाते हैं, पर उनका कथन 
ऐतिहासिक दष्टिसि निराधार है। मध्वका जन्म दक्षिण- 
भारतमें तुलुवद्ेशके वेलियाममें उदीपिके पास मधिजीमट्ट 
नामक एक वेदवेंदागपारगत आ्ाह्मणके धर ११९९ ईं०में 
हुआ था । घरका इनका नाम वासुदेव था । ये दाढ़ने, कूदने- 
फाँदने, तैरने और कु्ती लडने आठिमें पारगत थे । अतः 
इनका नाम भीम पड गया | कहा जाता है कि ११ वर्षकी 
उम्नर्म इन्होंने अद्वेतमतक्े सन्‍्यानी अच्युतपक्षाचार्यसे 
सन्यासकी दीक्षा लो | अब इनका नाम पूर्णप्रश रखा गया । 
जब ये बेद्वान्तमें पारगत हो गये तो शुरुने इनका नाम 
आनन्दतीर्थ रस ठदिया। इसी नामसे इन्होंने कई अरन्योंकी 
रचना की, जिनमें उपनिषदोके भाष्य, गीताभाप्य और 
बह्ययत्ञके भाष्य मुख्य है । १३०७ ई०में इनका देहान्त 
हुआ । इनके मतऊे असिझ अनुयायी भर विद्वान्‌ रचयिता 
जवततीर्थ (?४वीं णती), व्यासतीर्थ (१०वीं अती), रामाचार्य 
(१८वीं!घती), वनमाली मिश्र (?णछ्वी झती), विज्यीन्द्र 
(१८वाँ छत्तो), वेडेदाती थे (१८वीं आती) जाडि हैं | इस मतके 
अनुयायी आज भी अधिक सख्यामें वम्नरई राज्यके कन्नढ- 
भाषी प्रदेश, मेसर और पश्चिमी तटपर गोवासे लेकर 
कुन्नाटतऊरे प्रान्तमे रहते-हैं। उत्तरी भारतमें थे छोग 
इघर-उघर सर्वत्र विखरे हुए है, पर दक्षिणभारतकी मसाँति 
वहुसाय्याम कही नहीं हैं । दक्षिण कन्नाडमें इस मतके ८ मठ 
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प्रचार-प्रसार करने रहते है । 

देतवाद अद्वतवादकी प्रतिक्रियामें आविर्भूतत हुआ। 
मध्वाचार्यने श्रुति तथा तकेंके आधारपर सिद्ध किया कि 
समार मिथ्या नहीं है, जीव बद्मका आभास नहीं है और 
ब्रह्म ही एकमात्र सत्‌ नहीं है।इस प्रकार अद्वैतवादके 
अमेंदका खण्डन करते हुए उन्होंने पाँच नित्य मेदोंको 
सिद्ध किया--(क) ईश्वरफा जीवसे नित्य भेद है, (ख) 
ईश्वरका जड पढाय्थसे नित्य मेंद्र है, (ग) जीवका जड़ 
पदढार्थसे नित्य भेद्र है, (व) एक जीवका दूसरे जीवसे नित्य 
भें है, (5) एक जट पदाथैका दूसरे जड पदार्थसे नित्य भेद 
है । इस सिद्धान्को पचमेद-सिद्धान्त कहा जाता है। 
जयतीर्थने वादावली” और “्यासतीर्थ-न्यावामृत' जैसे 
उत्कृष्ट अन्धोर्मे अद्ठेतता सण्टन किया! उद्देतवादी 
मधुखदन सरखतीने श्न सबके खण्टर्नोका खण्डन करनेके 
लिए, विशेषत- न्यायानृत' जैसे सर्वश्रेष्ठ मध्यवादी अन्थका 
सण्डन करनेके लिए, भेदका खण्डन करनेके लिए तथा 
अभेदकी सिद्धिके लिए “अद्तमिद्धि' जैसे उत्कृष्ट अन्यकी 
रचना की । मघुसदन सरखतीकोी अपने प्रय[सर्मे पर्याप्त 
सफलता मिली । इंतवादी रामाचार्यने न्यायाम्रतकी टीका 
“तरगिणी' नामसे लिखी। इसमें उन्होंने 'अद्वेत्रतिद्धिकी 
चुक्तियोंका खण्डन किया और इस प्रकार पुन 'महंतवाद का 
खण्टन करके इईतवादकी स्थापना की। तरग्रिणीकी 
आलोचना भद्वैतवादी तक्माननद सरखतीने अद्वेतृसिद्धिकी 
टीका “शुरुचन्द्रिका' और लघुचन्द्रिका' नामते लिखकर 
की । इनके इस ग्रन्थोंकी गौड ब्रह्मानन्दी' मो कहते है । 
अद्वेतवादी अप्पय दीक्षितने भी 'मध्वमतमुखमर्दन लिखा। 
द्वेतवादी वनमाछी मिश्रने गौढ-अहानन्दी' मौर मिध्वमत- 
मुखमर्दन'का खण्डन किया और देतवादको अद्वैतवादके 
खण्डनोसे वचाया। इसके अनन्तर तो अद्वेतवाद तथा 
दवेतवादका संघर्ष भारतीय दर्शनमें प्रधान वन गया। 
भ्यायादुत को टीकापर टीका लिखी जाने लगी। इनका 

उद्देश्य था मईतवादका खण्डन। उधर 'भद्ैतसिद्धिकी 
व्याख्यापर व्यारया होने लगी, जिनका उदेश्य था द्ेंतवाद- 
का सण्डन | इन ठो ग्न्योका इस सपघर्षमें केन्द्रीय स्थान 
है | इनके अतिरिक्त देतवादी भेदोज्जीवन और सद्वेतवादी 
मेंद-धिक्कार लिखते रहे | एक मेठका जीवनोद्धार करते रहे 
और दूसरे इसको धिक्परते रहे । हे 

उपनिपद्रोमे वहुतसे वाक्य हे जो अद्वतवादकी स्पष्ट 
पुष्टि करते है । मध्वाचार्यने इन वाक्योंकी द तवादी व्यास्वा 
की है । कुछ एकका यहाँ उदाहरण दिया जाता है) क्योंकि 
श्रतियेंकि समन्‍्वयकी ही वेदान्त कहते हैं और इतवादके 
वेदान्त-सिद्धान्त होनेके कारण उसकी अश्रुति-व्यास्या 
समझना आवश्यक है । “तच्वमसि' (वच तू हैं) स्पष्टन 
अद्वे तपरक है) पर मध्व इसका जर्थ छेते ह-तदीय (तस्व, 
त्वन असि (तू उसका है)। अर्थात्‌ तुअर्मे और उसमें भेद 
है । अयन आत्मा ब्रह्म (यह आत्मा ब्रह्म दे) वदतपरक 
वाक्य है, पर मध्व इसका यों है तपरक अर्थ करते है अंवर्त 
लीवात्मा (आत्मा) अह्म (वर्धनशील) अस्ि-“यद्द मीर्णिंी 
बदनी ग्हती है। ब्रह्मविद अहीव भवति धअद्यविद छ््द्म ही 
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होता है), इस भद्वेतपरक वाक्यका है तपरक अर्थ यों किया 
जाता है--तछाको जाननेवाला बह्मयके समान हो जाता।है । 
जब दम कहते है कि यद्द पुरोह्दित राजा हो गया है तो 
हमारा अर्थ है कि यह पुसेद्चित राजाके समान हो गया हे । 
इसी तरह जब हम कहते है कि अह्यविद्‌ व्ह्म है, तो उसका 
अर्थ है कि बह्मविद्‌ मह्मके समान है। 'एकमेवाहितीय॑ जहा, 
“सर्व खब्विद जह्य' आदि वाक्योंका आर्य हे कि ब्रह्म वेजोड 
है और उसको कोई पार नहीं कर सकता हे, वह अपार 
है। इन वाक्योंका यह अर्थ नहीं है कि सिर्फ शरह्म ही 
एकमात्र सत्‌ है और अन्य सब कुछ मिथ्या है । जो वाक्य 
देतवाठकी स्पष्ट निन्‍दा करते हें, जैसे, 'मृत्यो स मृत्युमामोति 
य इद्द नानेव पश्यति' (जो यहाँ नानात्व या भेद देखता हे 
वद्द एक सृत्युक्के वाद दूसरी मृत्यु पाता रहता है), उनको 
मध्व पूर्वपक्ष मान लेते हे और कहते हें कि विरोधीके 
सिंद्धान्तकोी पहले स्थापित करके श्रुति स्वय उसका खण्डन 
सिद्धान्तरूपमें उत्तरपश्चमें करती है | 'असद एवेद अग्मासीत! 
(पहले असत्‌ ही था); इसको अद्ठेतवादी भी पूर्वपक्ष मानकर 
परव॒ती वाक्योंमें इसका खण्डन मानता है। वस इसी 
प्रणालीसे द्त-निन्‍्दक वाक्योंका सी देतवादी उनके परवर्ती 
वाक्योंमें खण्डन देखता है । स्पष्ट है कि अद्वेत्तपरक 
श्रुतियोंकी हेतवादी व्याख्यामें दूरकी कौड़ी अधिक है । यह 
घुमा-फिराकार अर्थ निकालनेका फल है। सीधा अर्थ सद्दी 
भर्थ होता है । अत द्वेतवादी व्याख्याकों अर्थ-विज्ञान तथा 
भुतिके शाता कभी प्रामाणिक नहीं मान सकते । 
इस मतर्भे कुल दस्त पदार्थ माने जाते हँ--द्वन्य, गुण, 
कर्म, सामान्य, विशेष, विशिष्ट, अंशी, शक्ति, साध्दय और 
अभाव | प्रथम पाँच और अन्तिम वेगेषिक पदार्थ ही हैं! 
इनमें विशिष्ट, अंशी, शक्ति और साध्द्य जोड़ देना मध्व 
मतकी वेशेषिक मतसे विशिष्टता है। द्रव्य बीस प्रकारका 
माना जाता हे-परमात्मा, लक्ष्मी, जीव, अब्याकृत, 
आकाश, प्रकृति, ग्रुणत्रय, अहकारतत्त्व, बुद्धि, मन) 
इन्द्रिय, मात्रा, भूत, अक्याण्ड, अविद्या, वर्ण, अन्धकार, 
वासना, काल और प्रतिबिम्व । इनमेंसे अधिकाश साख्यके 
तक्तोंसे लिये गये हैं। मध्वमतका ईइवर या परमात्मा 
बहुत कुछ न्‍्यायके ईश्वरसे मिलता-जुलता हे। उसकी 
प्रकृति साख्यको प्रकृतिसे मिलती हे | इस तरह मध्वमत 
कुछ वातोंमिं न्याय-वैशेषिक और कुछ वातोंमें साख्य-दर्शनसे 
मदद लेता है । 
मध्वमतका प्रचार-प्रसार कन्नडन्सापी प्रान्तर्म ही 
अधिक है | हिन्दी-सापा-भाषी क्षेत्रमें इस मतका अपेक्षाकृत 
कम प्रचार है, अत हइिन्दीमें इस मतको साक्षात्‌ या 
परम्परासें माननेवाले सन्‍त कम ही है, पर उनकी वानियोंर्मे 
कभी-कभी मध्बके द्वेतवादकी स्पष्ट छाप दिखलाई पडती 
ह्द / वे प्राय हेतवादियोंका वैसे ही खण्डन करते हे जैसे 
अद्देतवादियोंने दतवादका खण्डन किया था। मध्वमतके 
पचभेद-सिद्धान्तका प्राय बडा प्रभाव है | शानके तारतम्य, 
आनन्दके तारतम्य और सुक्तिके तारतम्य--इन सिद्धान्तों- 
का साहित्य तथा जन-जीवनपर आज सी प्रभाव स्पष्ट हे । 
« सिद्दायक ग्रन्थ---(१) भारतीय दर्शन - वलदेव 
उपाध्याय, (२)-कल्याण का वेदाताक ।] “-सं० छा० पा० 


हैताहेतवाद-संसार और बह्मके “सम्बन्धकों लेकर 
दार्शनिकोंमें कई मत अचलित है। चजंकरने अद्वेत, रामातुम- 
ने विशिष्टादैत और निम्पार्कने द्वेतादेत माना । निम्बार्बके 
मतमें समार शहासे भिन्न और अभिन्न दोनों है | रामानुजने 
ससारको बहासे भिन्न मानते हुए भी दोनोंकी अभिन्नतापर 
ही अधिक जोर दिया और शकरने तो दोनोंको मिन्नन 
मानते हुए अभिन्न ही माना । निम्वाकंके मतानुसार बहमसे 
ससारकी भिन्नता ओर अभिन्नता, दोनों समान महत्त्वकी 
हैं। इसीलिए इस मतको द्वेत (मिन्नता माननेवाले मत) 
और अद्देत '(अभिन्नता माननेवाला मत), दोनों एक साथ 
कहा जाता है। यह कहनेमें व्याघातक अवश्य छंगता है, 
पर वास्तवमें यही सत्य है । जैसे कार्य (घट) कारण(मिट्टी)- 
से अमभिन्‍न है, क्योंकि दोनोंकी सामग्री एक ही है, ओर 
साथ हो भिन्न सी है, क्योंकि दोनोंके नाम, रूप, भाकार, 
प्रयोजन आदि प्रथक-प्रथक्‌ हैं । वैसे ही ससार (कार्य) अहा- 
(कारण) से भिन्‍न और अभिन्‍न दोनों है । ब्रह्म अद्दैत हे, 
ससार द्वेत (नाना) है। दोनों नित्य सत्य हैं। अत ब्रह्म 
(कारण) ही हेत ससार(कार्य)/का वास्तविक रूप धारण 
करता हे । जो भी कार्य-कारण-सम्बन्धपर विचार करेगा, 
उसे तात्तिक दृष्टि द्वेंताईतवादकों ही मानना पडेगा। 
इस मतका दूसरा नाम भेदाभेदवाद हे । 

निम्बार्क तेलग ब्राह्मण थे । ११वीं शताब्दोर्ग रामानुज- 
के परवती कालमें इनका जन्म हुआ । ये दी द्वैताद्वतवादके 
मुख्य प्रवर्तक हं। श्नके मुख्य भ्न्‍्ध 'विदान्तपारिजात' 
(बह्यासृश्नका भाष्य), दरशश्छोकी' ओर "श्रीक्षष्णस्तवराज) 
है। इनके साक्षात्‌ शिष्य श्रीनिवासाचार्य थे, जिन्होंने 
विदान्तपारिजात की टीका 'विदान्तकोस्तुभकों रचना की। 
केशव भट्ट कश्मीरी (१५वीं झत्ताव्दी) इस मतके प्रमुख 
ग्न्वकार है । इनके लिखे कई ग्न्थ है । श्स मतके अन्य 
सम्मानित लेखक पुरुपोत्तमाचार्य, देवाचाये, अनन्तराय 
और माधव सुकुन्द है । 

पर इस मतका इतिहास निम्वार्कसे भी प्राचीन हे । 
ब्रह्मस॒त्॒कार वादरायणके पूर्व औडुलोमि और आश्मरशथ्य 
भेदाभेदवादी थे, ऐसा खह्यसून्नसे दी शात होता है । इनके 
मतसे कारणात्मना जीव तथा तअहाका ऐक्य है और 
क्रार्यात्मना अनेक्य । शकराचार्यके पूर्व भतृप्रपच नामके 
एक प्रसिद्ध उपनिपद-भाष्यकार और भेदाभेदवादी दाशनिक 
थे। जकरके परचात्‌, पर रामानुजके पहले भास्कर नामके 
एक अह्यसन्न-भाप्यकार हुए है, जो भेदामेदवादी ही हे । 
इसके अनन्तर यादव नामके एक और भेदामेंदवादी हुए, 
जो निर्गुणवाद और मायावादको अन्य भेदासेदवादियोंकी 
भाँति नहीं मानते थे । 

सभी भेदाभेदवादी श्ञानकर्म-समुच्चयवादी और 
ब्रह्मपरिणामवादी हैं । वे जीवन्मुक्तिको नहीं मानते । उनके 
मतसे केवल विदेह मुक्ति ही सम्भव है। भास्कर भेद- 
(नानात्व)की ओपाधिक मानते थे और यादव तथा निम्बार्क॑ 
स्वाभाविक । 

हिन्दीके समस्त सम्तों और अरक्तापर मेंदासेदवाद या 
द्वेताद्ैतवादका प्रभाव स्पष्ट है। जीव और ब्ह्मके भेदको 
समझानेके लिए वे जिन रूपकोंका प्रयोग करते है, उनसे 


ह्ववाहेतवाद 


यह विलकुल स्पष्ट हो जाता है । पर सिद्धान्तत्यसे जैसा 
पीतान्वरदतत वड़थ्वाल्का कहना हे, नानक तथा उनके 
अनुयायी ही विशेष रूपमें भेदामेदवादी है । पर यह सिर्फ 
तत्तवाद और आमस्यन्तर घर्मसाधनाका भेदामेदवाद है। 
वाह्म सुपसे निम्वा् और नानकके मतोंमें पर्याप्त भेंद्र है। 
निम्वार्क वेंप्णव है और नानक सत्य और नामके उपासक- 
निम्बार्क सयुण ईइ्वरकी ओर अधिक झुके हैं और नानक 
निर्मुणकी ओर । पर दोनोंका तच्वाद भेदामेद ही है। 
दोनोंमें ब्रह्म या सत्‌. जीव और जगतकी समान 
व्याख्या है । 
रामाजुजको भाँति निम्बाके मी ईइवर, चित्‌ (जीव) और 
अचित्‌ (जड़ पदार्थ), तीन परम तत्त्व मानते हैं । ईइवरमें 
अनन्त वस्तुरओकी उत्पन्न करतेकी शक्ति द्धे। उस शाक्तिर्म 
ही सभी वस्तुएँ सारत विद्यमान हैं। ईव्वर अपनी भक्तिका 
अनुमवमात्र करनेसे ससारका रूप धारण करता है। 
रामानुजके मतमें चित्‌ और अचित्‌ ईब्वरके अगमृत हैं, 
पर यह निम्बाबंकी अमान्य है। चित्‌ और अचितको 
इब्चरकी शक्ति मानना--शक्तिवाइ--इस मतकी अपनी 
विशेषता है । जीव और जड पढार्थ ईश्वरके अभय नहीं हैं, 
अपितु भक्ति हैं । 
जीव यथा चित्‌ ज्ञानस्वरूप भर ज्ञानाश्रय है। वह 
जाता, कर्ता और मोक्ता हैं। वह भणु है ) मुक्तावस्थार्मे 
भी वह क॒रतो रहता हैे। उस समय वह ईब्वरसे केवल 
एक वातर्मे मिन्न रहता है। वह यह कि ईब्वर नियन्ता 
है और जीव नियम्य । जड पदार्थ तोन प्रकारका हे-आक्ृत, 
अप्राकृत और कार ! आइतका तात्पर्य हे महत्‌ तत्त्वसे 
लेकर महामृततक प्रकृतिसे उत्पन्न जगत्‌। अप्राइ्तका अर्थ 
उन पदार्थीसे हे, जिनसे प्रकृतिका सम्बन्ध विककुल नहीं 
है | इनमें विष्णुपद, परमपद आदि हैं । 
इश्वर सग्रुण है। वह निर्दोष है। जो कुछ सी ध्ष्टि- 
गोचर और वोधयम्थ है, उसके भीतर और वाहर ईश्वर 
व्याप्त है । उसको दी परमत्रह्म, नारायण, मगवान्‌ ; कृष्ण, 
पुरुषोत्तम आदि नामेंसे पुकारा जाता है। निम्बाक दो 
प्रथम वैष्णव हैं, जिन्होंने कृष्ण और राधाको सर्वप्रथम 
विशेष मद्दत्व दिया। सहत्नों खखियोंसे घिरी हुई राधा 
और उसके वल्लभ कृष्ण निन्‍्वार्कके जराध्य देव हैं। 
दोनोंकी लीला ही सध्टिका रहस्य है। कृष्णके दी चार 
व्यूह और अनेक अवतार है । हे 
नानकने श्रक्मकी तत्याँ नाम दिया, वह स्वथ रसरूप 
है और उसका अनुमव करनेवाला भी है। वही देखता 
है, वही समझता है और वहीं कम एवं अधिक अनुभूत भी 
हुआ करता है । वह निर्विशेष होकर भी अपना व्यक्तित्व 
रखता है। वही सर्वत्र है। “जैसे वूँदर्म सागर है और 
सागरमें बूँढ है, वैसे ही जीवमें जहा है और अद्ममें जीव 
है| स्पष्ट है कि नानकके ऐसे विचार भेदामेदवादके 
अन्तर्गत ही आते हैं। 
इस मतके अनुसार मुक्तिके लिए जीवको प्रपत्ति या 
ईश्वरके प्रति आत्मसमर्पणसे अपनी चर्या आरम्भ करनी 
चाहिये ! प्रपत्तिके छ- अयथ इ--समर्पण करनेका संकल्प 
(आनुरृल्यस्य सकल्‍प ) बिरोधका परिहार (प्रातिकृत्यस्थ 
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वर्जन), यह विखास कि ईश्वर ग़ोप्ता है (रक्षिष्यतीति 
विश्वात-), ईश्वरके गोप्ठृत्वकी स्वीकार करना (गोप्तृत्ववरणन), 
मपनेकी उसके ऊपर न्योछावर करना (आत्ममिक्षेप ) और 
नि सहायताका झान (कार्पण्यन) | निम्वार्ककी यह पर्म- 
साधना रामानुजीय टेंकले मतकी साधनासे मिलतती-जुलती 
है। भेद यह हे कि प्रस्तुत मत लक्ष्मी, भू और लीला तथा 
उनके पति नारायणके स्थानपर सखियों सहित राधा और 
उसके वल्लम क्ृष्णकी मक्तिपर जोर देता हूँ ! रामानुजके 
पूर्व भक्तिका अर्थ परमेश्वरके प्रति अनन्य प्रेम द्वी था। 
रामालुजने इस जर्थमें औपनिषदिक्ष उपासना(सतत अर्चन 
और चिन्तन)को मिला दिया। निम्बार्कने इसको अमान्य 
समझकर भक्तिका मूल अर्थ दी भदण किया । रामानुजने 
सेश्वर्यप्रधान भक्तिकी शिक्षा दी! उनके मतमें ईश्वरकी 
भक्ति इसलिए होती है कि ईखर उदात्त, अतुलनीय, 
सहानूसे महान्‌ और अनन्त है और इन सुर्णोक्ते कारण 
उसके प्रति आकर्षण, श्रद्धा और भक्ति द्वोती है। निम्बाकने 
इस ऐश्वर्यप्रधान भक्तिके स्थानपर माधुरयप्रधान भक्तिकी 
शिक्षा दी | भगवानके ऐखवर्यंसे उसकी ओर आक्ृष्ट होता 
धघर्म-साधनाका आरम्भमात्र हैँ। सच्ची सापता तो उसके 
प्रेम तथा जीवन्त साइचर्यमें वँधना है, उसकी मधुरिमाका 
आखादन करना है और उसे मधुर रूपमें देखना है | जीव 
और ईश्वरके सम्बन्धर्मे माधुर्यक्ा पुट देना निम्दारकका दी 
काम था । 

निम्वार्वके मतका प्रचार वृन्दावन और वंगालमें विशेष 
हुआ । ये खय बृन्दावनमें वस्त गये थे । उतकी और उनके 
अनुयायियोंकी दृष्टि सदा समन्वयपर रही है। अद्वेतवाद 
और दैतवादका ये सदा समुच्चय करते रहे | | 

बूरोपमें तात्विक तथा तार्किक ध्ष्टेसे दतादतवादका 
१९वीं और २०वीं झताच्दीके पूर्वार्कम विशेष जोर 
रहा । जर्मन दार्शनिक हीगेल वहाँ इस आन्दोलनका 
प्रवर्ततत था। उसके वाद उसके मतने हछीगेलवादका रूप 
धारण किया | जर्मनीके बाहर इग्लैण्ड, इटली, अमेरिका 
और भारतमें भी इस मतका प्रचार हुआ | इन देशो्मे इसने 
नव-हीगेलवाठका रूप धारण किया। यह प्रत्ययवाद था 
विज्ञानाद था। इसका मूल सिद्धान्त द्वैतादेतवाद या 
भेंदामेंदवाद या इसमें छत और असतको, अमेंद वेधा 
भमेदकी समान महत्त्व दिया गया और वोधकों ६ी 
वास्तविकताका सच्चा खरूय माना गया। भर्ममे इसने 
भारतीय दैताद्वेतवादकी भाँति समग॒ण ईश्वर या अष्यका 
समर्थन किया । यद्पि श्स भेदाभेददाद और भारतीय 
मेदामेदवार्में पर्याप्त भेद है, तथापि दोनोंका तत्तवाद और 
तर्वेशाख वहुत कुछ एक्नसा है ! धर्मसापना दोनोंकी 
विलकुल भिन्न है। हीगेलबाद तथा नव-हीगेलवादकी घर्न- 
साधना ईसाई मतकी है । इसके तख्ववाद और वर्कशासत्ते 
छाभ उठाकर आधुनिक भारतीय दवैतादवतवादने अपने 
सिद्धान्तोंकी व्याख्या वैधानिक तथा छुलनात्मक ढंगने 
करके दैतादँतवादकी अकास्य पुष्टि की है । 

[सद्दायक अन्य-(१) मारतीय दर्शन वलदेव उपाध्याय) 
(२) 'कल्याण'का वेदान्ताक, (३) हिन्दी काब्यर्मे सिर्ध॑व 
सम्प्रदाय : पीताम्वरदत्त बढ़ब्वाल ॥. “ ज्षञ० छा2 पाए 





३७१ 


धमन चमन-दे०-- हृठ्योग । 
धर्मकथा- धर्मकथा' अथवा धर्मगाथा' शब्दका प्रयोग 
संस्कृत तथा विशेष रूपसे वीड़ ८व जैन साहित्यमें उपलब्ध 
है । अँग्रेजीकें (मिथ' शब्दके पर्यायरूपमें हिन्दीमें 'धर्मकथा' 
शब्द ग्रहण किया गया है। मानव-समाजकी आयतम 
कथाएँ धर्मकथाकी सम्पत्ति है। भाषाका आरम्भ होनेपर 
विविध प्राकृतिक ध्व्योसे सगति वैठाते हुए जो कथाएँ 
निखतहुई, वे ही आगे चलकर परिष्कृत होती गयीं । 
धर्मकथा अपने, वास्तविक रूपमें कहानी है, जिसमें प्रकट 
अर्थसे भिन्‍न कोई अभिप्रेत अर्थ निछ्चित होता है। धर्मकथा- 
में प्राय तीन तत्त्व निद्वित दोते हैं। मूल तत्त्वकी निहिति 
प्राकृतिक सत्तार्मे होती है । उसका व्यक्तिपरक स्वरूप दूसरेमें 
विकसित होकर, ठतीय तत्तवके द्वारा वस्तुकी नेतिक 
मान्यताओं मौर उपयोगिताओंसे सम्बद्ध होकर प्रकट होता 
है । कतिपय विद्वानोंकी रायमें धर्मकथा कारण-निरूपक 
कहानी है, जिसके अमिग्रेत अर्थ प्रकृति और मानवके चिर 
सम्बन्धोके धार्मिक एव सामाजिक व्यापारंके भीतरी 
: रदस्यसे प्रभावित होकर उद्धाटित होते हैं । धर्मकथाकोी एक 
मत द्वारा प्रकाश और अन्धकारके भघर्षकी रूपकवत्‌ 
घटनाओंका लेखा माना गया है । सदूर इतिहासके 
अन्धकारमें आदिमानवने प्राकृतिक व्यापारोंकी जिन अनगढ 
शब्दोर्मे व्यक्त किया वे शब्द क्रमश मूल अर्थसे भिन्न 
स्वरूप धारण करते गये । कालान्तरमें उनका रूपक स्पृष्ट 
हो गया । दूसरे मतके अनुसार धर्मकथा मानवकी असस्य 
अवस्थार्म उत्पन्न हुई होे। वस्तुत धर्मकथाकी उत्पत्ति 
कदाचित्‌ किसी समय समूह द्वारा किये गये अनुभव-विशेष 
अथवा समान मानसिक अवस्थाके परिणामस्वरूप हुई है । 
आग्ल भाषामें इस विषयपर कतिपय ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं । 
मैक्समूलरके मतसे धर्मकथा 'भाषाका रोग अथवा विक्नति' 


या '्रक्ृति-रूपकोंकी विडम्बना' है। इस मतका खण्डन 


अण्डूलगने 'मॉडर्न माश्थोलॉजी, ए रिप्लाइ टू मेक्समूलर' 
अन्थमें किया है । 'कस्टम एण्ड मिथ! नथा 'मिथ रिचुअल 
एण्ड रिलीजन' अन्थ भी छगके हैं, जिनमें धर्मकथापर 
विस्तारसे विवेचन किया गया है । 
धर्मकथाकी गणना लोकसाहित्यके अन्तर्गत होती है । 
वस्त॒ुत दोनों एक-दूसरेसे निकटत सम्वन्धित हैं । फ्रेजरके 
मतानुसार इसका सम्बन्ध कृषि और प्रजनन-कर्ममें उपन्न 
भय और जाशंकाओंपर निर्भर करता है। आजकी अनेक 
लोककथाओंके मूल विन्दु धर्मकथाओंमें छिपे हैं ।--इया० पृ० 
घर्मगत लक्षणा--विश्वनाथके अनुसार सम्पूर्ण लक्षणाके 
भेदोपमेद धर्मगत तथा धरम्मिंगत होते हैं (ा० द० २- 
११) | जहाँ लक्षणाका प्रयोजनरूप (व्य॑ग्यार्थ) लक्ष्यार्थके 
धर्ममें दो वहाँ धर्मगत लक्षणा मानी जाती है। प्रचलित 
उदादरण “गंग्रापर वस्ती में “गगा” पदका लक्ष्याथ "तट 
लिया गया है और तटका धर्म पविन्नता-झुचिता आदि है । 
तटके धर्मका अतिशय साचित करनेके प्रयोजनसे यहाँ 
धर्मगत लक्षणा है । +-स० 
धर्मेगाथा- धर्मंगाथा शब्द अंग्रेजी 'मिथ'के लिए पयोगमें 
आता है। धर्मभावसे युक्त गाथा, देखनेमें तो स्पष्टत 
कहानी ही होती है ! श्सके पात्र, विशेषत नाथक, देवी- 


घमन चंमन-घर्मगाथा 


देवता होते हैं। इन देवी-देवताओंमें छोगोंकी आास्तिक 


आस्था रहती है, इन धर्मगाथाओंमें स॒ष्टिका जन्म विविध 
प्राकृतिक तथा मानवीय व्यापारोंके मूल कारण, जातियोंका 
उदय, सास्क्ृतिक तत्तवोंकी व्याख्या, जेसे, कौन कव 
पृथ्वीपप आग छाया आदिका उल्लेख रद्दता है । 
धर्मगाथाओंके सम्बन्धमें एक महत्त्वपूर्ण वात यह है कि 
इसमें लोक और मनीषी, दोनोंको आस्था रहती है। कुछ 
इसीलिए यह भी कहते हैं कि धर्मगाथाका सम्बन्ध मनीषी 
काव्यरचनासे ही है । वास्तविक वात यह है कि धर्मगाथाकी 
अभीतक ठीक-ठीक व्याख्या दो नहीं सकी है। फिर भी 
लेवीज स्पेन्सने 'एन इण्ट्रोडक्शन ड माइथोलोजी 'में इनमेंसे 
कुछ रूपोंकी व्याख्या दी हे, जिसे संक्षेपरमें यहाँ दिया 
जाता है-- 

यह किसी देवता अथवा पराप्राकृत सत्ताका एक 
विवरण होता है, इसे साधारणत आदिम विचारोंकी शैलीमें 
लाक्षणिकतासे अभिव्यक्त किया जाता है। यद्द वह प्रयल 
है जिसके द्वारा मनुष्यका विश्वसे सम्बन्ध समझाया जाता 
है और जो इसे दुहदराते हैं उनके लिए प्रमुखत धार्मिक 
महत्त्व रखता है, अथवा इसका जन्म किसी सामाजिक 
संस्था, रीति-रिवाज अथवा परिस्थितियोंकी किसी विशेषता- 
की व्याख्या करनेके निमित्त होता है। इस परिभाषाके 
अनुसार धर्मगराथार्में १ देवता अथवा पराग्राकृतिक शक्ति- 
का विवरण होता है । २ इसमें भमादिसम मानस विद्यमान 
रहता है। ३. इसका धार्मिक महत्त्व दोता है। श्से जो 
दुहरराता या पढ़ता है वह किसी धर्मलाभकी भाकाक्षा रखता 
है। ४ इसके निर्माणके दो प्रमुख कारण हो सकते हैं-- 

१ मनुष्यकी शेष संष्टिके साथ सम्बन्धोंकी व्याख्या 
करनेके लिए । 

२ सामाजिक सस्था-प्रथा आदिकी व्याख्याके लिए । 

इसे और स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि 
धर्मगाथा यह वताती है कि आदमकी पसलीसे हृव्वाका 
जन्म कैसे हुआ, पश्चु अथवा पदार्थ कैसे उत्पन्न हुए, किसी 
प्राणीमें कुछ विशेषताएँ क्यों हैं, कोवेके एक आँख क्‍यों है ? 
विश्येष प्राकृतिक व्यापार क्‍्यें होता है ? चन्द्रकों राहु अस्त 
लेता है, अत चन्द्रआहृण होता है । 

विद्वा्नोंके मतमें धर्मगाथार्में धार्मिक आस्था नहीं, 
धार्मिक एष्ठभूमि अवश्य छ्ोनी चाहिये ! उसमें किसी 
देवता या देवी पुरुषका समावेश होना मावश्यक है ! यदि 
ऐसा न होगा तो उसे लोककहानो क॒ष्दा जायगा ! किन्तु 
यह वात ध्यानमें रखनेकी आवश्यकता है कि केवऊक देवी- 
देवताअओंके आनेसे कोई लोककहानी धर्मगाथा नहीं हो 
सकती । कितनी ही लोककहानियाँ ऐसी प्रचलित हैं, जिनमें 
शिव-पार्वती, विष्णु आदिका उल्लेख मिलता है, पर उन्हें 
धर्मगाथा नहीं कहा जा सकता । किसी तथ्यकी व्याख्या 
करनेवाली कहानियोंमें देवताओंका समावेश द्ोता है, पर 
उन्हें धर्मगाथ नहीं कह सकते--उदाहर॒णार्थ, ग्रिल्हरीकी 
पीठपर रेखाएँ क्यों हैं “-सीताके वियोगमें गिलहरीने 
रामको सहायता दी, राम असन्‍न हुए, उन्होंने उसपर 
दाथ फेरा और रेखाएँ वन गयीं--यह्ट लोककहानी है, 
धर्मगाथा नहीं । 


घर्सचक्र- धर्ससंप्रदाय 


कारण यह हें कि वर्नगाथाके छिएकेवल यही जावज्य॑क 
नहां कि उनमें देवताओंका सच्तिकेज हो; यह भी आवच्यक 
नहीं कि कहानोमे कद्दी गयी वानर्म आस्ग हो | उपरकी 
कहानी वर्णित वातपर कहने-सुननेवाले ठोनों ही विश्वास 
करते है । किन्चु धर्ममगाथाज़े लिए जादवच्यक हे कि उच्त 
दोनों दातोंके साथ उसमें 





उसमें धामिक आस्था हो, उसके कहने- 
सुननेगे किसी धार्मिक लामकी सनन्‍्मावत्ता हों, उसके साथ 
साहात्म्वक्ी भावना हो । 

छुछ विद्वान्‌ धर्मगावाको लोक्लार्तासिव्यक्ति नहीं 
भानते । कुछका तो कहना यह हे कि धर्मगाथाका पूर्वमें 
छुछ भी रूप रहा हो, हमारे समम्न तो वह महान्‌ कवियोंकी 
रचनाके स्पमें आती हैं! इन विद्यार्नोका ल्थ्य 'इल्यिड 
जैसी रचनाओंडी ओर होना है। ऊुछका विचार हे कि 
लोकवार्ना-तलका उन्वन्ध आदिन मानसके वर्तमान 
अवश्ेषोतते होता हैं, किन्तु धर्नगाथा तो अतीत कालने 
सम्बन्ध रखती है । यह भी कहा जाता है कि धर्मगाथाममे 
आउठिम मानसकी अभिव्यक्ति नहीं, ज्योंक्ति आंढिम मानसका 
विकास-क्रम कुछ मिन्न प्रकारते हुआ है-- 

१ सन छशब्ठका प्रयोग एक रहस्थात्नक चत्तिफे 
अर्थर्म मेलेनेमियन दीपसमूहमें होता हैं। यह वस्तुत' 
आत्मा अथवा जात्मचक्तिका भी मूल सार हैँ । कुछ विद्ान्‌ 
इस क्रमविकाउतसे सहमत नहीं । वे बात्मवत्तवाद- 
(ऐनिमेटिज्म)ले ही लछोकमानसका मूल मानते हैं। 
२ पराप्राकृतिकवाठह--प्राइनत पदावोंके श्रद्धाभयोद्रेकी 
व्यापारेर्म किसी शक्तिकों उदभावना । £ आत्नवतवाद--- 
(एनिमेटिज्म) आत्मवत्‌ सर्व॑मृतेंपु, नेरे जैसी बुद्धि, भक्ति, 
विवेक पश्ु-पक्षियों, पद्मार्थोमें है। ४. पदार्धात्मवाद-- 
समस्त पदार्थोर्म जात्ना है (एसिमिस्म)। ५ ठेववाद--- 
देवताओोंकी करपना । 

इन विद्वानोंफ़े विचारसे इस पॉचवीं स्थितिर्मे पहुचनेपर 
ही धर्मगाथाजोंका उठव हुआ, जत ये नूल लोकमानससे 
सम्बद्ध नहीं । भाषामें भी जैसा कि मैक्समूल्रने माना, 
पहली अवंस्वा (१) घातु-निर्माण की है (ठो मेटिकि पीरियड), 
(?) भाषाओंकी नूल जातिणेंके जन्मकी है-डायलेक्टिक | 
इस अवस्थाम आर्य, सेमेंटिक, उकीं जाति-मापाग?तने जातीय 
धर्म अहण करना आरम्भ किया, (3) धर्मगाथापरक हे 
(माइथालोजिकल), इस अवस्थापर जाकर धर्मनाथाएँ वर्नों, 
(४) लोकिक (पापुल्र) इस अवस्थापर पहँँचकर राष्ट्रीय 
सापाओंका निर्मोण हुआ । वर्मगावार्थोके निर्माणम सापाका 
ब्हुत हाथ रहा हैं! नैक््ममूल्रने यही घारणा वनाली 
थी कि धर्मगाथा केवल भापाका रोग (मेल्डी आफ ल्न्वेज) 
है! मापा जब अपनी ब्लेपणकत अथवा असमर्थताके 
कारण एकक्े स्थानपर साम्यके कारण दूसरे अव्दठकी अहण 
कर लेती है और जर्थविषयक परिवर्तन नी पंठा कर देती 
है, तव वर्मगाथा जनन्‍न लेती हैं। अन घर्मगाथाका सन्वरन्ध 
लोकमानससे नहों हो सफ़ता। फिर घर्मयाथासे लोक- 
कथाएँ उत्तन्न हुई है, अत' लोककथाओं और लोकवार्ताओंकी 
जननीकों प्रथक्‌ ही मॉन्चता देनी पडेंगे ! इसो प्र्ंसर्मे 
विदानोंके एक सम्पदायने पर्मगाथाओंको दब, चन्द्र, तृफान- 
ऊसे फिली प्राहृतिऊ ब्यापारका रुपऊ सिख किया | किमीने 


>> 
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धर्मगाथार्ओोकी क्रिसी-न-किसी सेतिहानिक व्यक्तिकी ही 
व्पान्तरित तथा लोकपरिवर्दधित कहानी माना ! 
इन चुक्तिवोर्मे विशेष दल नहीं मानाजा सकता। 
धर्नवाधार्मे नूल्त- आदिम मानस (प्रिमिटिव माइण्ड) जोह- 
प्रोत है। उसमें समस्त विकार, विकास जौर उद्धावना 
लोकनानसके परिणामसे हें, सत्छृत मानसकी मनीषा 
उसमें नहों । यथ्थपि यह विषय पर्याप्त विदादकी गुजाइग 
रखता है कि आदिम उदार धार्मिक मावनाक़े मूलसे स्युक्त 
थे जैसा कि फ्रेजरने माना है। मैजिक/(जादू-ठोना)के 
सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हुए फ्रेजरका कहना है कि 
लोकवार्ताका मूल मानस 'नेजिक भावका परिणाम है। 
टेलरने उधर ऐनिमिज्मकी स्थापना की थी और हुछके 
विद्वानोंकी मान्चता यह हो रही है कि आदिस मानवदी 
नूल अभिव्यक्ति धार्मिक मृल्से युक्त नहीं थी, वह शुद्ध 
लेकिक थी | क़िन्त्र इस समस्त विवाठपूर्ण स्थितिक्े उपरान्त 
भो यद्द कह जा सकता है कि वह घर्म भी लोकतत्लक 
अंग था और घधर्मगाथाएँ उसी लोकतत्तके आधारपर वर्नी 
अत धर्मगाथाएँ लोकवार्ता चाहित्यका ही अंग हैं और 
लोकगाथाओओका अध्ययन लोकवातो्रोके अध्ययनके लिए 
अत्यन्त आवच्यक है तथा छोकवार्तामोंके स्वरूपको समझ 
विना धर्मसराथार्मोका मी अध्ययन असम्भव हैं। दोर्नोंक 
परत्पर घनिए सम्त्न्ध है --8५ 
धर्मचक्र-दे०--हठयोय । 
धर्मवीर-दै०--वीर रस । 
घर्मसंग्रदाय-परिचमी वगाल, उड़ीसा और छोट 
नागएुरसे रीवॉतक किसी समय धर्मठेवताकी पूजा प्रचल्ति 
थी । वंगालके वोरभूमि जिले तथा उडीसाके कुछ मार्गोर्म 
अब सी यह सन्प्रदाव जीवित है, यद्यपि उसका रूप वहुत 
कुछ सार्योनें वेष्ण या होव हो गया हैं। यह सम्प्रदाय 
किसान, डोस, वागदी, मद्ुवे, वढई तथा इसी प्रकारवी 
निम्न जातियोंमें प्रचलित था। कहा जानाहईं कि इस 
सम्प्रदायसे बौद्ध प्रभावोकी परम्पराका सन्वन्ध है। वेमे 
तो सहजयानी महासमुद्रा-साधना या वज्-वोगका कोई मी 
विज्येष अभाव इस सम्प्रदायके छाहित्यमें नहीं उपलब्ध 
होना, किन्तु क्रियास्ग्दं आठि वजयानी अन्‍न्धोंर्में उपलब्ध 
तान्त्रिक अनुष्ठान-पद्धतिवेसे धर्मसम्प्रदायके पुराने अन्योद्धी 
विषयवस्तु वहुत मिलती-ज़ुलती है । वर्मठाकुरकी अर्दागिनी 
जीतलादेवी वात्त्तवर्मे वौद्ध देवी हारीति ही है, जो वेश 
और नाम वदलकर पधर्मसम्प्रदावर्मे स्वीकृत कर लींगया 
हैं । यह घर्मठाकर वास्तवमें बौद्धोि बुछ, धर्म और उपर्मेंने 
लिया गया धर्म है, ऐसा कुछ विद्वानोंका मत था, किन्‍्ये 
इस मर्तोका कोई विश्येप प्रामाणिक आधार नहीं है। धस 
धर्मसम्प्रदावक्षा सवोतन श्रवीं झतीफके लगभग रमाई 
पण्टितके द्वारा किया गया हैँ ओर उसमें उत्त समय 


० 


जननामें व्याप्त अनुष्ठानों, विश्वासों और देवी टेवताओंका 
शक नियमित खखलावडता देकर वर्मठाकुरके पृजा-विधानन 
सम्मिल्ति कर लिया गया है । यह “वर्म! सज्ञा मी वास्वत 
स्थाल, मुण्टा ओराँव आदि आमन्‍्ट्रो-इशियाई जातियेन 
प्रचलित एक झब्दका सन्‍्क्ृत रुपान्तर है। वह शब्द £ 
धुल! जिसका अर्थ कछुआ होता हैं। यह झब्द उत्तर 
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कालीन सस्क्ृत मभापषामें भो ग्रहण कर लिया गया है और 
चर्यापदोंमें सी एक स्थानपर कछुण्फे अर्थमें इसका प्रयोग 
हुआ है--दुलि दुहि पिटा धरणि न जाअ! (चर्यापद २) । 
टीकाकार यहाँ 'दुलि'का साकेतिक अर्थ 'महासुख-चक्र 
बताता है जिसमें दइयाकार लीन हो जाते हैं। स्वार्थक 
प्र्यय ओम जोडकर इसका रूप दुलोम, दुरोम, डरोम 
आदि हो जाता है । यह 'डुरोम' या कच्छप ओरावों और 
सथाल आदि जातियोंका सर्वमान्य देवता था। शन्नात होता 
है कि वादर्मे इसे संस्क्ृतके 'ध्म शब्दके कच्छप-रूपमें 
और कंभी कच्छपकी धर्मके वाहनके रूपमें परिकल्पित 
किया जाता रहा | महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास््री आदि 
विह्ान्‌ जो आदिवासियोंकी इस कच्छपपूजा और दुलि 
शब्दके शतिहाससे अवगत नहीं थे, वे धर्मठाकुरके कच्छप- 
रूपको बौद्ध स्तूपका ही रूपान्तर मानते रहे । कालान्तरमें 
कबीरपन्थी साहित्यमें पर्मशम्प्रदायसे एक विशिष्ट प्रमाक- 
परम्परा समाविष्ट हो गयी-चह है सृष्टि-प्रक्रिया सम्वन्धी 
गाथाएँ और उसमें निरजनका स्थान | निरजनकी प्रजापति 
ब्रह्म समानान्तर कल्पना कर निरजन और मायाके 
सहगमनसे समस्त संश्फि उद्धवकी कथा पर्म-सम्प्रदायके 
शन्य-पुराण' और परवत्तीं मगरू-ग्रन्थेमिं, उडीसाके वैष्णव 
साहित्यमें, वगालके नाथ साहित्यमें और कवीरपन्थके 
साहित्यमें थोडे-वह्ुत रूपान्तरसे लगभमग एक सी मिलती 
है । कुछ विद्वानोंने इस साष्टिकधाका मूल स्रोत बौद्ध गरन्धों 
तथा हिन्दृ पुराणोंमें हँढनेका अप्तफल प्रयास किया 
है। किन्तु शरच्चन्द्र राय द्वारा सग्रदीत ओरावॉर्मे 
न सष्टिकथा श्न कथार्मोकी मूल प्रेरणा प्रतीत होती 
॥ 
[सहायक थन्ध--आबव्स्कथयोर रेलीजस कल्ट्स एस० 
वी० दाप्तगुप्त ।] +धघ० वी० भा० 
घर्मिगत लक्षणा-विश्वनाथके अनुसार रक्षणाके 
मेदोपसेद धर्ममत तथा धर्मिगत होते हैं (सा० द० २ 
११) | जहाँ लक्षणका प्रयोजन रूप (व्यग्यार्थ) लक्ष्यार्थमे 
दो वहाँ धर्मिगत लक्षणा मानी जायगी। उदा०--'सहिहों 
सव हो राम मे, किमि सह्दिदँ सिय हायो। (र० म० 
१७)में हो राम'के मुख्यार्थका वाघ है, 'कठोर राम हैँ” 
लक्ष्यार्थ है। कठोरताके अतिशय रूप प्रयोजनफे सूचित 
होनेजे कारण लक्ष्यार्थर्म प्रयोजन है, अत पर्मिगत 
लक्षुणा है | +-सु० 
वामीसंप्रदाय-सन्त प्राणनाथ द्वारा सश्वापित धामी 
सम्प्रदाय महाराजपन्थ, मेराजपन्य, खिजडा, चकला, धाम 
एवं धामी नामेंसे प्रख्यात है। इन नामोंमें महाराज 
शब्द सम्प्रदायके प्रवर्तकक्े लिए श्रद्धा और आदरका थोतक 
है। मेराज महाराजका अपम्रशरूप है अथवा मेराज 
अरवीके मीराज, सजीव स्वर्गयात्राका वोधक हो सकता है । 
स्रिजटा नाम एक वृक्षविशेषके आधारपर दिया गया, जो 
देववन्दकी नौतमपुरीवाली समाधिके निकट विद्यमान है । 
उस वृक्षकों गुजराती भाषामें खिजडा कद्ठदा जाता है । चकला 
नाम देववन्दके पुत्र विद्वरीदासने टिया था। विहारीदास- 
ने यह पनन्‍्थ १६५० ई०में चलाया जो धामीसे किसी प्रकार 


-्गिन न था। धाम अब्द बह्दका पर्याय है जो सर्वोच्च 
र्३ 





धचर्मिगत लक्षणा- धीर 


आध्यात्मिक दशा या विशुद्ध प्रेमका केन्द्र और धाम है । 


धाम शब्द अह्यके अलौकिक प्रदेशका वोधक हे । 

धामी सम्प्रदायमें प्रेमानु भूतितत्त्वकी प्रधानता हे | इसी 
कारण किसी अन्य पन्‍न्थ, सम्प्रदाय या धर्मसे इसके भेंद-भाव 
अथवा प्रथक्ताका कोई प्रइन नहीं है । सभी बअक्षक्े प्रेमी है । 
प्रेम प्रत्येक दाशै॑निक विचारधाराका मूल तत्त्व है। इसीलिए 
हिन्दू, ईसाई, यहूदी तथा इसलाम धर्म इसी प्रेमके सूजमें वैध 
हैं. और इसी एक रस प्रेममें भोगनेके अनच्तर समस्त ससार 
आत्मीय प्रतीत होने लगता है । प्राणनाथने अपने समयतक 
प्रचलित सभी धर्मोका अध्ययन किया और महत्त्वपूर्ण 
अन्थोंका अव्ययन करके उनकी मौलिक एकतापर विचार 
किया । इस अध्ययन और मननफ्रे फलस्वरूप आरणनाथने 
धामी सम्प्रदायको स्थापित किया । धामी सम्प्रदाय वर्तमान 
थियासोफिकल या अहमदीय सम्प्रदायोंकी भाँति सब धर्मोकी 
विशेषताओंको लेकर गढा हुआ एक नया सम्प्रदाय है | इस 
दृष्टिसे धामी सम्प्रदाय कवीरपन्थ, दादूपन्धथ, नानकपन्थ 
आदिसे सर्वथा भिन्न और प्रथक है | इस सम्प्रदायके ग्रवर्तक 
तथा अनुयायी दूसरेके साहित्य और साधनात्मक 
प्रक्रियाओंके प्रति उदार दृष्टिकोण रखते हैं । 

प्राणनाथके मतमें प्रेमकों वड़ा महत्त्व दिया गया है । 
ब्रह्मकी मूल शक्ति ही प्रेमसरूपिणी है । प्रेमकी शक्ति पाकर 
जीव बह्याकार वन जाता है । सत्मंग अध्यात्मिक अभ्युत्यान- 
के लिए परमावध्यक है; यही थधामी सम्प्रदायकी मूल 
विचारधारा है । इसके सबदातीथ साख्यात अर्थात्‌ प्रेम 
साक्षात्‌ और खानुभूतिफ़े अन्तर्गत रहनेपर भी शब्दातीत 
और अनिर्वंचनीय है । बरह्मस॒ष्टि और जगत्‌ एव जहा, दोनों 
ही अलौकिक आनन्दस्वरूप दैं। शुद्ध प्रेम वास्तविक 
पुरुषार्थकी सच्ची अवष्टा है। सृष्टि त्र्मक्के नामसे मुखरित 
दो उठती है । 

प्राणनाथ अच्छे कवि थे ! इनके ग्रन्थोंके नाम है | १ 
राम अनन्‍्ध, २ पटऋतु, २ खुलासा, ४ कीरतन, ५ कलूस, 
६ सम्बन्ध, ७ प्रकाश गअन्धथ, < खेलवात, ९ प्रकरण 
इलाही द्ुलहन, १० सागर पलिंगार, ११ कयामतनामा, 
१२ सिन्धी सापा, ११ मारफत सागर, १४ बडे सिगार, 
१५ राजविनोद, १६ प्रकटवानी, १७ ब्रह्मवाणी, १८ 
बीस गिरोहोंका बाव, १९५ वीस गिरोहोंकी हकीकत, २० 
कीत्तंन, २१ प्रेमपहेली, २२ तारतम्य, २१ राजविनोद, 
२४ विराट चरितामृत, २५ पदावली, २६ कलजमे शरीफ | 
इनमेंसे सवसे अच्छा और महत्त्वपूर्ण अन्थ हे 'कलजमे 
शरीफ! । 'कयामतनामाकी सापा फारसी अब्दोंसे ढवी 
हुई है। प्राणनाथकोीं शुजराती, फारसी, अरबी, सस्कृत 
तथा अन्य प्रान्तीय बोलियोंका सम्यकू शान था । 

[सहायक ग्रन्ध--(१) उत्तरी भारतकी सन्त परम्परा 
परशुराम चतुर्वेदी, (९) घामिक साहित्यका इतिहास; 
शिवशकर मिश्र] । नझत्रि० ना० दौ० 

घारणा-दे०--हृठयोग । 

घीर-वर्णिक छन्दोंमें समबृत्तका एक भेद तीन तगणों 
और दो शुरुओके योगमे यह वृत्त वनता है। जयदेवने 
लयग्राद्दि (छन्‍्दों० २ १०८), विरद्ाकने विध्यकमाला 
(वृत्त 2 ४9) ओर भानुने विध्वकमाला नाम टिया 


घीरललित- छतति 


है। केशवने रामचन्द्रिकार्में इसका प्रयोग किया हैं-- 
धोद्धा भगे वीर चजु॒ब्न आये ! कोदण्ड हीन्‍्हें क्‍ 
छाये | ठादे तहाँ एक वाले विलोक््यो । रोक्यों नहीं जोर 
नाराच मोक्यों !! (रा० च्० * ४७ * १७) ॥ +घु० शु० 
घीरललित-दै०---वायक (नप्व्को । 
धौरदशांत-दे०-- नायक! (नाटक) । 
धीरा-छे०--थधीरादि' (नायिका) । 
घीरादि (नाय्रिका)-नाण्किके अपने अपराधी पत्ति- 
(अन्य ख्लीके सम्बन्धर्मे)के प्रति वन्यवह्रके आधारपर किया 
गया विभाजन; दे०--नायिका-मभेढ । सर्वप्रथम रुठयने 
प्रस्तुत किया है । धीरा--शुप्त कोप करनेवाली, व्यग्योक्तिसे 
कोप प्रकट करनेवाली नायिका, भानुदत्तके अनुसार 
व्यन्यकोपप्रकाआं । मध्याघधीरा--जो वचननिकी 
रचनानि सो पियहि जनावत कोप' (मतिराम र॒०रा० ३७), 
पर प्रशाकरने इसमें 'तजै न पत्ति सनमान जोढ़ा है । इस 
प्रकार इस नायिकाओे चित्रणके माध्यमसे कवियोंने नारीके 
मनोभावों और उसके वाक॒चालुर्णका सुन्दर प्रदर्शन किया 
है-'तुम कहा करो कान काम ते अटकि रहे, तुमको न दोस 
सो तो आपनोई सान है! (मतिराम २०र२|०-३८)। देवकी 
नायिका सी मीठी चुटकी लेती हे--'छाल मले हो भले 
घुसटीनो भछी भइ आज़ु मरे वनि आये ।? (भा० विं० 
ना०) । औठाधीरा--यह नायिका रिस न प्रकट करके 
भो 'रतिते रहे उदास!। पद्माकरने उदास रहनेवाली इस 
नायिकाकी भादरकी खानि! भी कहा है । कई कवियोंने 
इस नायिकामें अन्नर्निहित कोपको सुन्दर रूपमें न्य॑ंजित 
किया है | देवकी नायिकाफ़े लोइन कोडन हू उञक्यों सु 
वद्चाइ दियो कवि कोप कपोलनि / (भा० बि० - 
ना०)। कमी इसके उदाहरणमें नायक अथवा सखी 
द्वारा नायिकाके भावगोपनका वर्णन होता है - मान जानियत 
रुखी मुख मुसकानि सौं । (मतिराम - र०रा० ४७)। इस 
नायिकाके अति उत्साहमें कमी कभी व्यग्य उमरा है-- 
अआवत देस़ि लिये उठि आगे द्व आपुद्धि केसव आसन 
दीनो । (केशव * र० प्रि० ३ - ६०) | अधीरा-अकट 
रूपसे कट्ट बचत कहकर कोप करनेवाली नायिका | 
भाचुदत्तऊे अनुसार अव्यन्यकोपप्रकाशा । सच्या अघीरा- 
पतिका अनादर करके कट्टक्ति द्वारा कोप प्रकट करनेवाली 
नायिका, जो वोरू कठोरसे 'पिवर्दि जनावति कोप' 
(मतिराम) । श्सके अन्तर्गत नारीकी खीझ और भाक्रोशका 
सुन्दर चित्रण किया गया है--कोड नहीं वरजे मतिराम 
रहो तितही जिंतही मन मायो! काहे को सौहं हजार 
करो तुम तो कब॒हू अपराध न ठायों ।? (र०रा० ४२१) | साथ 
हो नायककी अ्रमित स्वितिमें मी व्यग्य छिपा है--भूलेसे 
अमेसे काहि सोचत ऋमेसे, अकुलानेने विकानेसे ठगेमे 
डीक ठायेसे | (पद्मा० * जगद्वि० भा० १ - ७९)। प्रौढ़ा 
अधीरा- गरजन-ताडन! और रोस' अकट करनेवाली 
नाविका, भानुदत्तज़े तर्मनताडन का यह अनुवाद दी हैं। 
मतिरामने इसको इस प्रकार स्पष्ट किया एँ-टरु ठेके प्रियकों 
प्रिया ठेय छुमनकी मार ॥ (र०रा० ४५) । फूलकी मार 
इसके उदाहरणम रूठि हो ययी हँ--ताहि चितोति वडी 
अँखियानने तौकी लचित्रोनि चली अति ओनफी । वालम ओर 
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भा०वि० - ना० ) । धीराधीरा--इस नायिकार्मे कोप गुप्त 
और ग्रकट रहता है, भानुदत्त सव्यन्यप्रकाशा' कहते है । 
सध्या धीराधीरा-मतिरामने 'पियसों कद्दिके वचन कछु 
रोस जतावै रोयो कहा है और पद्माकरने उसमें “बीर 
वचन कहि' और जोड़ा है! नारीका क्रोध और व्यग्व 
अधिक व्यक्त हो गया है--कौन तिन दुख जिनके तुमसे 
मनभावन छल छदीले! (मतिराम र०रा०* ४४)। नायिका- 
का आक्रोच तीखा तथा मुखर है--वाहीके जैये वलाइ ल्वों 
वालम हो तुम्हें नीकी वतावति हो दगो दिव भा०वि० 
ला०)। कभी भावामिव्यक्ति सुन्दर वन पढ़ी हँ--“करि 
आठर तिय पीयको देस्ि ध्वन जलसानि। चुमुख मोरि 
वरसन लगी ले उसासु अँसुमानि ।? (प्मा०- जगद्धि० मा० 
१ 5२) ह्रौढ़ा वीराधीरा-वक्रोक्ति तथा मयप्रदर्नमे 
एतिको दुखी करनेवाली और मानपूर्व॑क रतिकल्मसे उदातोौन 
रहनेवाली नायिका | प्राय रतिसे उदास अथवा रूखी 
और डर दिखलानेवाली नायिका यह मानी गयी है 
(मतिराम और प्माकर) । यह नायिका अपना क्रोष 
स्पष्टत प्रकट करती है--वोली न वोल कछ पतरायकें 
भौंह चढाय तकी तिरछोद्दी । (र०रा० “१) । 'परसत गात 
सनभावसके मावतीकी चढि भौर्ह रही ऐसी उपमाते हें 
(जगद्दधि० ३१ - ७१) । असर 
घीराघीरा-ठे०--भ्रीढ्रार, नायिका । 
धीरोदात्त-०--नावक', (नाटक) ! 
घीरोछूत-दे०-- नायक (नाटक) । 
छति-प्रचलित तंतोसमेंसे एक सचारी, भरतके अनुप्तर 
इसके विभाव दँ--वीरता, आध्यात्मिक शानः ऐगन्चर्य, 
पवित्रता, सच्चरित्रना, वर्डोके प्रति आदरमाव तथा क्ोटाको 
मानन्द आदि तथा अनुभाव हैं-तृप्ति, सन्‍्तोष आदि 
(नाव्य ० छ ८८्ग)। विश्वनाथके अनुसार घ्खकी 
परिभाषा है--झानामीष्ठागमा्यस्तु सम्पूर्णन्पइता घृति । 
सौहित्यवचनोललाससद्यासप्रतिमादिक्षत्‌ । (ता०द० हैं 
१६८), तत्त्वशान तथा इ्ष्प्राप्ति आदिके कारण इच्छाझोका 
पूर्ण हो जाना घूति कहलाता है । इसमें सन्तृप्ति, वचनोल्ठाठ 
जाठि चिह्न दिखाई देते है । हिन्दीके रीतिकालीन आचाव[* 
ने प्राय इसीका माव अहण किया है--बशानमक्ति उपजे 
जहाँ? (भाव०. सचारो० अथवा साहस श्ञान छुसँग ते, 
बरे पीरता चित्त! (जगत० ४९०) । 

रामचत्ध शुक़लने धृतिकों पर्यले मिन्‍न नहीं माना 
है । उन्होंने लिखा है--“नायफक्रे गुर्णोर्मे पैेका जो उक्षग 
कहा गया है उमीकों अहण कर सचारीका नाम मने मर 
ही रखा है। हिन्दीवालोने यही अर्थ सद्दण किया हँ। 
ब़ेनवडे वित्त उपस्थित दोनेपर मी अपने व्यवसाय 
अविचलिंत रसनेवाली मानसिक अवस्थाका नाम मेवे 
है । युद-यात्राड़े समय विक्रट पर्वत, नदी आदि पड़नेपर 
मी वरावर अग्रसर होनेका प्रयत्न किये जाना सर्ये सूचित 
करता है। इसो 9कार किसी वस्तुकी दान करते सर्मव 
उस वस्तुक्के अमावसे होनेवाले कष्ट भादिकी कुछ परवों 
न करना, किसी धर्म-साथनकें मार्गमें घोर कष्ट देसका 
भी उसपर अग्ननर होते जाना वैरेका सलक होगा । 


श्णुण 


(र० मौ० पृ० २२७)। तत्त्व्ञान जन्य सन्तोषको रामचन्द्र 
शुक्लने सचारी नहीं माना है। पर प्रश्न यह उठता है 
कि जब तक्तश्ान-जन्य निर्वेद सचारी दो सकता है तब 
तत्वज्ञान-जन्य धृति सचारी क्‍यों नहीं हो सकता ” तत्वशान- 
जन्य निर्वेद सचारीमें मौतिक उपभोगोंके श्रति एक प्रकारका 
वैराग्यमाव उत्पन्न होता हे तो तत्त्वशान-जन्य सन्तोपसे 
आत्मानन्द | तत्वज्ञान-जन्य धृति, तत्त्वश्ञान-जन्य निर्वेदका 
ही अगला सोपान है । दोनों ही जञ्म स्थायौके 
संचारी है । 
तत्तश्ञान-जन्य धृतिका उदाहरण--या जग जीवनको 
है यहै फल जो छल छॉडि भजे रघुराई। सोभिके सन्त 
सहन्तन हूँ पश्माकर बात यहे ठहराई ।? (जगद्वि० ४९२) । 
विरहिणी नायिकाकी धृति--रे मन साहसी साहस राखु 
सुसाहस सो सब जेर फिरेंगे। एक दिनों नहिं एक दिलनाँ 
कवहू फिर वै दिन फेर फिरेंगे ।” (ज० ४९१) ।--ब०सिं० 
धृष्टनायक-दे०-- नायक (शरगार) । 
जैये-दे०--अयत्नज अलकार', सातवाँ । 
ध्यान-दे?-- हठयोग' । 
ध्येय-कथात्मक कृतिया-उपन्यास, कहानी, नाटक आदिके 
छ तत्त्वॉर्मेसि एक उद्देश्य भी है । इसीको कभी-कभी ध्येय 
भी कद्द देते हैं । कहानीके मुख्य या केन्द्रीय भाव अथवा 
उसके मुख्य सवेदनास्थलकों भी ध्येय कहा गया है । दे०-- 
उद्देश्य, 'कहानी' । 
« ध्वनि-सामान्य व्यवह्यारर्भे कानोंकों सुनाई पढ़नेवाले 
नादको ध्वनि कहा जाता हे | पारिभापिक शब्दके रूपमें 
ध्यनिके आचायौने उसका व्यवहार कई अथॉर्में किया है । 
उनके मतानुसार ध्यनि शब्दका प्रयोग निम्नलिखित रूपोंमें 
हो सकता है--१ वह न्‍्यजक शब्द जो ब्वनित करे या 
कराये, २ वह व्यंजक अर्थ जो घ्वनित करे या कराये, ३५ 
, वह (अर्थात्‌ रस, बस्तु और अलकार) जिसको व्यजना 
| करायी जाये, ४ वह (मर्थात्‌ शब्दशक्ति व्यंजना) जिसके 
/ द्वारा व्यजना करायी जाय, ५ वह काव्य जिसमें रक्त, वस्तु 
और अलकार ध्वनित होते हैं । अत ध्वनि शब्द व्यजक 
शब्द, व्यजक अर्थ, व्यजनानव्यापार तथा व्यग्यकान्यके 
अर्थ प्रयुक्त होता है । स्पष्ट ही ये पाँचों अर्थ परस्पर एक- 
दूसरेसे धनिष्ठ सम्बन्ध रखते है और एक सरिल्ष्ट प्रक्रियाके 
विभिन्न रूपोका चोतन करते हैं। सामान्य काब्यशासत्रीय 
भाषार्में व्वनिका प्रयोग व्यग्यार्थये लिए हुआ करता 
ह। ग 
काव्य-सिद्धान्तके रूपमें व्वनि शब्दका सर्वप्रथम प्रयोग 
ध्वन्यालोक' अन्थमें मिछता है, जिसकी रचना ऊगभग 
८७५ ४० या उसके कुछ वाद हुई थी। इस गन्धके 
झतित्वके सम्बन्धर्मं बहुत मतभेद है। कुछ विद्वान इसके 
तीन भार्गो--कारिका, दृत्ति, उदाहरणको आनन्दवर्धनकृत 
मानते हैं तथा कुछ अन्य विद्वान्‌ केवल बृत्ति और 
उदाहरणोंकों ही उनका लिखा हुआ मानते हैं, मूल 
कारिकाओंको वे किन्हों अन्य पूर्ववर्ती अश्ञातनामा जाचार्य- 
की कृति मानते हैं, जिसे व्यक्तिवाचक नामके अभावमें 
ध्वनिकारकी मजा देते हैं । कुछ विद्वानोंने यद्द भी कल्पना 
की है कि कारिकाओंके रचयिताका नाम अथवा सम्मवतत 





छट्टनायक- ध्वनि 





उमकी उपाधि सहृदय थी। सम्पूर्ण अन्यकी आनन्द॑वर्धनक्ृत 
माननेवाले आलोचक आनन्दकों ही व्वनिकार नामसे 
पुकारते है । ग 

“व्वन्यालोक में ध्वनिकी परिभाषा इस प्रकार दी,गयी 
है--जहाँ अर्थ अपनेकी अथवा जव्द अपने अर्थकों ग्रणीमृत! 
करके उस (प्रतीयमान)की अभिव्यक्त करते है उस काव्य- 
विशेषकी विद्वान्‌ छोग व्वनि (काव्य) कहते हैं-वन्रार्य ! 
शब्दों वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वाथो । व्यक्त काव्यविशेष 
स ध्वनिरिति सारिभि कथित “+हिं० ध्व० प्ृ० ५३) ! 
इस परिभाषाका आज्य यही है कि विद्वान्‌ उस काब्यकों 
ध्वनि कहते हैं जिसमें कथित शब्द और अर्थ अपनेको 
अप्रधान बनाकर व्यग्यार्थकी अभिव्यक्त करते ह॑ । वैसे तो 
किसी भी अब्द अथवा वाक्यसे कोई-न-कोई व्यम्यार्॑ 
निकाला ही जा सकता है, परन्तु प्रत्येक व्यग्यार्थकीं काव्य 
नहीं कहा जा सकता हे--चमत्कारी व्यग्य ही काव्यके 
रूपमें समादत हो सकता है। महाकवियोंकी वाणीमें यह 
चमत्कारी व्यग्य अर्थ एक विलक्षण गर्थ ही हुआ करता' 
है--रमणियोंके छावण्यके समान यह केवल सहृदयों द्वारा 
मनोगत किया जा सकता हे | शाब्दिक परिभाषा द्वारा उसे 
बॉध सकना सम्भव नहीं | इसीसे वह कुछ और ही है! 
(अन्यव्‌ एवं) आदि शब्दों द्वारा उसकी मद्दत्ता व्यजित की 
गयी है । ध्वनिकी इसी विशेषताके कारण “व्वन्यालोककी 
पहली कारिकामें ही यह घोषित किया गया है कि काव्यकी 
आत्मा व्वनि है। ध्वन्यालोकका यह भी कथन है कि 
पूर्ववर्ती विद्वानोंने ही ध्वनिको इस ऊँचे पदपर आसीन कर 
दिया था| इस कथनसे तो यही ज्ञात द्ोता है कि यह 
स्थापना ध्वन्यालोकरर्मे हो पहली वार नहीं हुई थी, वरन्‌ 
उसके पूर्व ही हो चुकी थी । 

ध्वनिका सिद्धान्त वेयाकरणोंके स्फोटवादके सिद्धान्तपर 
आधारित है! ध्वन्यूछोक'मे इस वातका स्पष्ट उल्लेख 
मिलता है कि ध्वनि-पिद्धान्त तथा उसका नामकरण 
वैयाकरणोंके स्फोटवादके साध्श्यपर कर लिया गया था-- 


प्रथम विद्वाच्‌ वैयाकरण हैं, क्योंकि व्याकरण सब विद्याओंका , 


मूल है। वे सुनाई देनेवाले वर्णोकी ध्वनि कहते हैं । उसी 
प्रकार उनके मतको माननेवाले काव्य तत्त्वार्थदथशीं अन्य 
विद्दानोनि भी वाच्य, वाचक, व्यग्या्थ, व्यजना-व्यापार 
और काव्यपद-व्यवहायकी ध्वनि कहा हे--प्रथमे हि 
विद्वासो वेयाकरण , व्याकरणमूलत्वात्‌ सर्वविद्यानाम्‌ | ते 
च अ्रूयमाणेयु वर्णे पु ध्वनिरित्ति व्यवहरन्ति । तथैवान्यैस्तन्म- 
तानुसारिसि सूरिसि काव्यतक्ष्वार्थड्शिमिवाच्यवाचक 
सम्मिश्र शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यजकत्वसाम्याद- 
च्निरित्युक्त । (हिं० घ्व० ७४)। 5 
प्राचीन वेयाकरणोंका कहना था कि ओज्रेन्द्रियतक 
पहुँचनेवाली ध्वनियाँ शीघ्र ही विनष्ट हो जाती है अथवा 
उनका तिरोभाव हो जाता है । अत विभिन्न ध्वनियोंके 
समूहोंसे वने हुए भव्दोंसे अथवा विभिन्‍न शब्दोंसे बने हुए 
वाक्योंसे अर्थवोध कैसे हो सकता दै--जवतक पूरे अब्द 
अथवा पूरे वाक्य निर्मित हो पाते है तवतक उनकी विभिन्न 
ध्वनियोंके स्वरूपकी स्मृति नष्ट हो जाती है। शब्दका 
स्थूल उच्चरित रूप उच्चारण-मेदके अनुसार वदलता 


5 


ध्वनि 


रहता है । इसीलिए उसे आब्ठका विक्नत रूप कहते है आर 
उसमे अनित्य माना वगया है | इसके अतिरिक्त पत्वेक 
बब्दका चृध्नम प्रतिरुप (770000फ०) मी होता हैं जो 
सानवीय मनर्मे विद्यमात रहता हे--वह नित्य है और 
अविभाज्य हे | इसी चूध््म एवं नित्य वनि-त्िन्दकों चब्दके 
न्फोब्की लक्षा ठी गयी हैँ । स्फोहने झब्ठकी विभिन्‍न 
ब्वनिर्योकी ज्वतन्त्र उत्ता नहीं रहती है, वर॒न्‌ उनके एक 
मिले-जुले रूपका भान होता है । अचब्दक्की अन्तिम ब्वनिफे 
हो जानेके वाह हीं न्‍्फोट अर्थकी पअती्ति 





उच्चरित 
ऋराता हैं । 

बैयाकरणोे इसी स्फोट्के आधारपर अल्कारणआसियोंने 
खनि-सिद्धान्तकी पल्‍्लवित किया हैं। उनका कहना है कि 
जिस प्रकार किसी चब्दकी प्रथक-प्रथक्‌ ध्वनियाँ (उर्ण) 
अर्थका वोध करानेमें असमर्थ रहती है और उनके स्फोीट 
द्वारा हो अर्थकी अभिव्यक्ति होती हैं उठी प्रकार काव्यमें 
फ्ेबल वाच्यार्वते काव्यगत सूल सोन्‍्दर्यको नहीं जाना जा 
सकता है। काव्यका वास्तविक अर्थ वस्तुत व्यन्यार्थ ही 
प्रकट कर सक्कता है! इस अकथित अरथंका वोध कराना 
असभिधा और रूक्तणा नामक शब्द-शभ्त्तियोंके वतके वाहर 
हँ। इसका ज्ञान नात्र व्यजना करा सकती हँ। यह 
जिस प्रच्छन्न अर्थका उद्घाटन करती है उसीमे कान्यका 
सौन्दर्य निहिन रहता है । जिम प्रकार किसी घपण्टेके वजायें 
जानेपर पहले कर्वोच्न व्वनि चुनाई पडती है और पुन॒ वह 
उत्तरोत्तर चृध्मतर हो जाती हैँ उसी प्रकार काब्यर्में पहले 
वाच्यार्थक्षा सान होंता है और पुन- सबहय-हठय- 
आह्ादकारी गूट व्यज्ननाका बोध होता हैं । 

उपर्युक्त विवरणसे स्पष्ट हें कि ध्वसि-सिद्धान्तक्का भव्य 
प्रात्ाद अब्द-्शक्तियोपर निर्मित किया गया है। इसी 
कारण सभी ध्वन्याचायोंने जव्-झक्तिका विस्तृत विवेचन 
प्रस्तुत किया हे । सम्मटने अपनी एक अन्य कृति शब्द- 
ज्यापारविचार में अमिधा आर लरक्षणाक्ना विस्तृत विवेचन 
फिया है । इस प्रकारके सभी विवेचनोंका मुख्य उद्देश्य 
विभिन्न अब्द-भक्तियेंकति स्ररूपका निराकरण करना तथा 
अभिषा ओर हरश्नणाकी तुलसलामें व्यजनाक्रो अधिक मह्- 
आली ग्रतिपादित करना था । कुछ आलोचर्कोकी घारणा है 
कि व्जना-ब्यापारकी मान्यता देनेके विचारले ही ध्वन्या- 
चारयोने वेयाकरणोकि स्फोट्वाठकी करण ली थी । उन्हें यह 
बहुत रुचिकर न था कि व्यजनानव्यापार एक मौल्कि 
जाविष्कार-ता ग्रतीत हो 'प्रथमे विद्यास की दुह्ाई देना 
उनके लिए बहुत ही आवधच्यक हो नया | सिद्धान्तत व्यजना- 
व्यापार हो घ्वनिके सिद्धान्क्ी आधारशिला माना जा 
नकता हे, स्फोव्वाद तो वास्तवर्मे साध्य्य-पद्धतिपर व्वनिके 
सरूपका न्पष्टीकरणनात्र करता हे ! 

व्यग्यार्थके मह्वकी ध्ष्टिसे आनन्दवर्धनने काव्यके तीन 
भेठ किये ह---(१) उत्तम काब्य-इडसे आनि-काब्य मो 
कहते ह, दर्वोफि इसमे व्यन्यार्थ जच्यार्थते अधिक उत्कृष्ट 
होता है- (२) मध्यम कावब्य-ड्से सुणीभूत कान्य 
गया है, क्योंकि इसमें व्यग्यार्व वाच्यार्थके समान उत्कर्षका 
अथवा निमृट्लार होनेले कारण गोंण या कम महत्त्ववाला 
दो जाता है (१) अधम काब्य-इसे चित्र-काव्य कहा गया 


डेण्६्‌ 


| हैं, इसमें किसी प्रकारका व्यस्यार्व नहीं रहता मोर केबल 
अल्कारोका ही कौतुक विद्यमान रहता ह । वे समी मल्कार 
जिनमें व्यग्वार्थका सर्दवा अभाव रहता है, इसी भेठके 
अन्तर्गत रखे जाते हैं। आनन्दर्व्यनके मतानुसार इस 
भंदकों काव्य न कहकर काव्यानुकृनि ही- समझना 
चाहिये । 
इन तीनों प्रकारके कान्योकि, वडें हा सूक्ष्म और 
पाण्टित्यपूर्ण विच्लेषणके अनन्तर, हजारों मेदोपमेंद छिपे 
गये ह आर ध्वनिक्ते सावंभीम सिद्धान्तक्के उन्‍्तर्गव समा 
पूर्ववर्ती स्थापनाओंकी समन्वित करनेक्ा अत्यन्त सब 
और उछफल प्रयत्न किया गया है । 
व्न्याचार्योने वनि-काव्यके ठो प्रधान भेठ किये है-- 
(१) अविवक्षित वाच्यध्वनि, जो लक्षणापर जाधारित है 
और जिसमे वाच्चार्थकी विवक्षा (ऋछेकी इच्छा) नहा 
रहती है । इस काव्यमें वाच्यार्थ या तो दूसरे अर्थमे सक्रमण 
कर जाता है अथवा पूर्णतया तिरम्क्तत हो जाता है। दोनों 
ही म्वितियोर्म जुख्यार्थ वाधित रहता है और दृसरा अर्थ 
'डेने छगता है। अल्कार-तिद्धान्तके आचाये दण्डीने ममापि- 
शुणके अन्तर्गत इसी प्रकारके लाक्षणिक प्रयोगोका समावेश 
किया था और समाधि-गुणको उन्होंने काव्यका सर्वृस्त 
माला था । इसी प्रकार रैतिमतानुयायी आचार्य वामनने 
भी इसी लछाक्षणिक्त विलक्षणताका समावेश वक्रोक्तिके 
अन्तर्गत किया था । इस प्रकार ध्वनिवादियोने अल्कार- 
आसियों एवं रीोतिकारोंकी स्वापनाकों ही अंभत क्ीकार 
किया हे । 
ध्वनि-कान्यका दस्तरा मेंद्र विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि है, 
जो अमिधापर आधारित है और जिसने मुरपार्थकी विवश्ना 
रहती तो अवश्य है, किन्तु वह अन्यपर होती है अर्थात्‌ 
बाच्यार्थ व्यग्यार्थकी प्रकाशित करता है। वाच्चार्थते 
व्यग्यार्थकी प्रतीतिका क्रम जहाँ अलक्षित रहता है वहाँ 
अमलध्यक्रमध्वनि होनी हें। भाव तथा रस जादिको 
व्यजनाएँ असलण्यक्रमध्वनिर्मे हो समाविष्ट हो जाती हं। 
इस युक्तिसे ध्वनिऊे पवर्नकोनि सम्पूर्ण रतसिद्धान्तकों ध्वनिके 
विद्याल प्रात्तादमें प्रतिष्ठित कर दिया। ग्सको ध्वनि्त 
अन्तर्निद्धित करनेका सदसे वडा तर्क वह हैं कि रख शीर 
भाव नामक मानसिक खिनियाँ अनिर्वचनीय हैं) शब्द दाता 
कहकर उन्हें नहीं प्रकट क्रिय्राजा सकता हैं। उनको 
व्यजना ही सम्मव है । विभाव, अनुनाव आहठि व्यजक 
और रस व्यग्य है । विवक्षितान्यपरवान्यथ्वनिके दूसरे मेंद 
उलध्यक्रमध्वनिन वाच्यार्थते व्यग्यार्थकी प्रतीतिका हम 
लक्षित रहता हैं और इसके अन्तर्गन वस्तु एवं अल्कारकी 
व्यंजनाएँ होती हैँ जों या तो झबच्दकी या अधंकी अवगा 
शब्द और अर्य दोनोंकी शक्तियोंसे उठमुत हुआ करती 
हैं। अत विवद्षितान्वपरवाच्यघ्वनिज्षे अन्र्गत रस 
वस्तु तथा अलकारफी व्यजनाओंका लहूप ध्ष्िगोंत्र 
हता हैं । 
इस तीन प्रकारकी व्यजनाओर्ने आनन्दवधनने 
रसच्वनिकों सर्वोत्छष्ट स्यान प्रदान किया । उनके मतमे 
स्तब्वनि अंगी है, रीति, शुण) दोप और अलकार उसे 
जग है । इनका चमत्कार तसी देखा जाता ह जब के 


इ््जुछ 


रसध्वनिकी भाँति अभिव्यजित होते हैं। माधुर्य-मोज- 
प्रसाद भादि युर्णोकी रसके साथ अचल स्थिति हुआ करती 
है। वे रसके साथ उसी प्रकारसे सम्पद्ध है जिस प्रकार 
ओऔर्यादिक गुण मानवीय आत्मासे सम्बद्ध हैं और रसास्वाद- 
के समय उनकी अभिव्यक्ति स्वयमेव होती है । रीति अथौद 
पद-सघटना शब्द और अर्थसे सम्बन्ध्ति है| कार (त्मा 
ध्वनि अथवा रसध्वनि रीतिरूप अंग-सस्थानमें प्रतिष्ठित रहती 
है | आारीरिक सौन्दर्य मनुण्यके वाष्य स्वरूपको शोभान्वित 
करता छुआ उस्तकी भात्माकों ही गौरवान्वित करता है। 
भत रीति भी क्राग्यात्मा रसध्वनिकी उपकत्रीं हुआ करती 
है | अलकारोंका स्थान_निक्ृष्टतर है। वे भी शब्द्र और 
अर्थ|से सम्बद्ध है | वे हारादि आभूषणोके समान अनित्य 
है। रीतिके समान शब्द और अर्थमे उनका सम्बन्ध स्थिर 
न होकर “अस्थिर! ही है | उनसे शरीरकी णोभा बढ़ती है, 
अत वे अप्रत्यक्ष रीतिसे कभी-कभी काबव्यात्मामें सौन्दर्यको 
कुछ अधिक चमत्कृत कर देते हैं, किन्तु अलंकारोंके अभावमें 
' भी भग-संस्थान एवं उसमें प्रतिष्ठित आत्माका सौन्दर्य अक्षुण्ण 
रहता है । जहाँ रसध्वनिके साथ अलकार ,भी रहता है 
वहाँ ध्वनिकी मनोमोहकता वढ जाती है, जहाँ केवल 
अलकार रहता हे वहाँ उसे उक्ति-ैचिन्न्यमात्र 
कहा जायगा | ' हर 
इस प्रकार उत्तम काव्य अथवा वनि-काव्यके सा्वभौम 
सिद्धान्तके अन्तर्गत रसध्वनिकी सर्वश्रेष्ठता ही नहीं ग्रंति- 
पादित की गयी, वरन्‌ सभी पूर्ववर्ती आचोयौकी गर्वेषणार्ओकि 
* विच्छिन्न सन्नोको सर्वोत्कृष्ट ध्वनि रससे अन्त सम्बन्धित 
करके काव्य-जिज्ञासुओंके समक्ष एक अत्यन्त पूर्ण, _ व्यापक 
और सर्वमान्य काव्य-सिद्धान्त उपस्थित कर दिया गया 
इस विशद सिद्धान्तकी महत्ता इस वातंसे 'सी: देखी जा 
सकती है कि इसके वाद प्रतिपादित होनेव्ाले 'वक्रोक्तिवाद 
एवं औचित्यवाद भी इसके काव्यलक्षणकी परिधिसे बाहर 
न जा सके और न कोई परवती आचाये इसके मूल स्वरूप- 
की विक्ृत द्वी कर स्का । 
उत्तम काव्यके अतिरिक्त ध्वनि-काव्यके दूसरे! सेद 
मध्यम काव्य अथवा गुणीभूत व्यग्य-काव्यमें -व्य॑ग्यार्थ 
वाच्यार्थके चमत्कारका पोषक होनेके कारण गौण, दो जाता 
है। अत इस भेदमें समासोक्ति तथा रसवत्‌ आदि ऐसे 
अलकारोंकी भी कानन्‍्यकी परिधिफ्े भीतर प्रतिष्ठित किया 
गया, जिनमें कुछ व्यग्यार्थ भी रहता है, यद्यपि उससे 
वाच्याथका ही चमत्कार वढ़ता है। साथ द्दी-यह भी 
सरणीय है कि आचीन आचायोंने अलकारोंके महत्तको 
प्रतिपादित करने हुए ऐसी बारतोंकी ओर बराबर सफेत किया 
है, जिनका शब्द द्वारा कथन तो नहीं किया जाता, परन्तु 
उनके अस्तित्वको माना अवश्य जाता है। “उदाहरणाथ्थ, 
वामन सभी अलंकार्रोकीं औपम्यमूलक सिद्ध करते दें और 
भामह तर्था दण्डी समी अलकारोंमें " अतिशयोक्तिकी लिति 
अनिव,र्य रूपसे मानते है । किन्तु उपमा और अतिज्योक्ति 
स्वतन्त्र अल्कार हैं। अत वे जब दूसरे अलकारोंमें भी 
विद्यमान रहते हैं तो अकथित अर्थात्‌ व्यग्यार्थरूपमें दी 
आते हैं भर अधान अलक्ार(अर्थात्‌ वाच्यार्थीकी- हीं 
सहायता करते हैं। ध्वन्याचार्य इन्हें गुणीभूत व्यग्यके 
२३-क 
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अन्तर्गत रखकर समाध्त करते हैं । अधम काव्यके अन्तर्गत वे 
चित्रालकार आदि अब्दकोतुकप्रधान अलूकारोंकों रखते 
है जो व्यग्या्यसे सवंया रहित हैं । इस युक्तिसे शाबव्दिक 
क्रीडाप्रधान अलकारोंकों कान्यकी सजा मिलनेका गौरव 
प्राप्त हो गया । स्पष्ट हो ध्वन्याचाये कोरे सिद्धान्तशासत्री दी 
न थे, वरन्‌ व्यवद्धारविर भी थे गौर काव्य-जगतकी 
वास्तविकताकोी- जानते हुए भी अनजान नहीं वनना चाहते 
थे। उनकी विशेषता इस वातर्मे है कि उन्होंने वस्तुस्थिति- 
की उपेक्षा भी न की ,और अपने सिद्धान्तपर भी 
हढ़ रहे । कर कक 

ऊपर अविवक्षित॒वाज्य _ तथाः विवक्षितान्यपरवाच्य 
नामक ब्वनिके दो भेदोंकी च्र्चों की गयी है और यह भो 
कहा गया है कि अविवक्षितवाच्यध्वनिंके दो भेद 
(अर्थान्तरसक्रमित, अत्यन्ततिरस्कृत) किये गये हैं । यह 
ध्वनि कभी तो क्रिसी पदमें अथवा कभी वाक्यमें हुआ 
करती है । अत अविवक्षतवाच्यध्वनिके चार भेद है । 
जैसा कि ऊपर मकेत किया गया है, विवश्षितान्यपरवाच्य- 
ध्वनिके दो भेद दोते हैं । इसके पद्ले भेद असलध्यक्रम- 
घ्वनिकी स्थिति पद, पदाश, वाक्य, प्रवन्ध, वर्ण और रचना- 
में हुआ करती है। फलस्वरूप इसके भी छ भेद दोते हैं । 
विवक्षितान्यप्रवाच्यध्वनिका दूसरा भेद्र संलक्ष्यक्रमध्वनि 
जव शब्द-शक्तिपर आधारित रहता हे,त॒व उसमें या तो किसी 
वस्तुकी ध्वनि होती है अथवा किसी अलकारकी और वस्तु 
अथवा अंलकारकी व्वनियाँ किसी पद अथवा वाक्य द्वारा 
ध्वनित होती हैं। इसीलिए शब्दशक्त्युद्ूवव व्वनिके चार 
भेद किये गये हैं | सलक्ष्यक्रमध्वनिके दूसरे भेद अर्थशक्त्यु- 
झव ध्वनिके तीन रूप होते हैं--स्वत सम्मवी, कविनिवद्ध- 
प्रौदोक्तिमात्रसिद्ध, कविनिवद्धपात्रप्रौोक्तिमात्रसिद्ध । अर्थ- 
शक्त्युद्ृूव :ध्वनिके उक्त तीनों भेदोंमें वस्तुसे वस्तुकी, 
वस्तुसे अल्कारकी, अलकारसे वस्तुकी तथा अलंकारसे 
अलकारकी व्यजनाएँ होती हैं ओर इन चारोंकी स्थिति 
क्रिसी पदर्मे अथवा किसी, वाक्‍्यमें- अथवा किसी प्रवन्धर्मे 
होती हे । अत अर्थशक्त्युद्भाव आनिके प्रत्येक भेदके १२ 
उपसेद हैं, जो सव मिलाकर ३६ हो जाते है। सलक्ष्य- 
वलनिका तीसरा भेद शब्दार्थडभयशक्त्युदूव वनि है और 
इसके कोई भेद नहीं किये गये । 

, उपर्युक्त विवरणका साराश यह है कि ध्वनिके सबसे 
महत्त्वपूर्ण भेद ४ हैं-अर्थोन्तरसक्रमित, अत्यन्तत्तिरस्कृत 
तथा असलक्ष्य, सलूक्ष्य । कुछ और विस्तारमें जानेपर 
इसके प्रमुख भेद १८ ठदरते हे--अविवक्षितवाच्य- 
ध्वनि २ भेंद -+ विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि १६ भेद 5 १८ 
भेद । 

असलक्ष्यक्रमध्वनि ? 
मेंद+न१६ भेद । 0 

शब्दशक्त्युद्धव. २ भेद न॑-अर्यशवत्युद्व १२ भेद न- 
उमयशतक्त्युकूव ह भेदरू१७ भेद । 

पडवाक्य आदिकी दृष्टिसे किय्रे गये भ्रेदोंकों ध्यानमें 
रखते हुए खनिके कुल, मिलाकर ५१ - शुद्ध भेद्ोपसेंद किये 
गये हैं। नीचे दिये वजबृक्षके आधारपर इन्हें मनोगत किया 
जा सफता है-- 





मेंद-+सलक्ष्यक्रमप्वनि १५ 














ध्वनि-एकांकी- ध्वनिसंकर ३५८ 
घ्वनि हैं है 
| | 
अविवशितवाच्यध्वनि विवक्षितान्यपरवाच्य च्वनि 
| | 
| | 2 ०० 
अर्थान्तरसक्रमित अत्यन्तत्तिर॒स्क्ृत अमलक्ष्यक्रम मलध्यक्रम 
| | [ | 
| पद, पढाण्ष, वाक्य, प्रवन्ध, | 
पढ़ तथा वावय द्वारा व्यग्यार्थ वर्ण ओर रचना द्वारा | 
व्वनित होनेके कारण दोर्नो- व्यग्यार्थ घोतित होनेके | 
के ४ भेंद हैं। कारण इसके छ भेद ह॑ | 
| 
| | | 
चब्ठ्क्त्युद्भव अर्थगक्त्युड्व गब्दार्थडमयशवत्युद्भधव 
| | 
| | मर कक | 3 | 
बस्तुम वस्तु वस्तुसे अछकार स्वत सम्मवी कविप्रौद्योक्तिताव कविनिवद्धपात्रप्रीद्दक्तिमात्र 
कि 
। डर 
पद तथा वाक्य द्वारा * चस्तुसे वस्तु वस्तुसे वस्तु वस्ठुसे वस्तु 
व्यग्यार्थकी प्रतीति वस्तुसे अलकार वस्तुसे अल्कार वस्तुसे अलकार 
होनेके कारण दोनों- अलकारसे वस्तु अलकारसे वस्तु अलकारसे वस्तु 
के ४ भेद हैं अलकारसे अलकार अलकारसे अल्कार अल्कारसे अल्कार 


| 


| 


| | 





पद, वाक्य तथा प्रवन्ध द्वारा व्यजना होनेके कारण खत - 
सम्भवी5 कविप्रीद्ोक्तिमान्न तथा कविनिवद्धपात्रप्रौदोक्तिमात्र- 
मेंसे प्रत्वेकके १? मेद्र तथा कुरू ३६ सेंद होते हैं । 


उपर्युक्त वशइझ्षसे व्वनिके ५४१ शुद्ध भेंदोंकी संख्या 
इस प्रकार प्राप्त होती हँ---अविवश्षितवाच्यध्वनितच्ड भेदर्न- 
विवशक्षितान्यपरवाच्यध्वनि ४७ सेद ++ ५१ सेठ । 
| असंलक्ष्यध्वनि 5 से 
सलध्यध्वनि ४१ भेंद_ 
४७ में द 
इस ०१ झुद्ध भेंदेके परस्पर मिश्रणसे घ्वनिके 

७१५८०१-८२६०१ मिश्रित भेठ किये गये हैं। व्वनियोंका 
मिश्रण भी दो प्रकारका होता है--सकर, जो पुन तीन 
प्रकारका होता है: सशयवास्पद, अनुद्याप्च-अनुआइक, 
एकब्ण्जकानुप्रतेश तथा सेंयृष्टि। मिश्रित मेंदोंके साथ इन 
चार भेदोंका लेखा मिलामेसे ध्वनिके मेदोंकी संख्या 
२६०१ १८४--१०,४०४ तक पहुँचती है ! इन मिश्रित भेदोमिं 
७१ शुद्ध भेद जोड़ देनेते ध्वनिके कुल मिलाकर १०,४०४ 
न-५१०१०,४५०५ भेद किये गये है (द्रष्टब्य कान्यप्रकाश 
चतुर्थ उल्लास) । न++उ० झ० झु० 

ध्वनि-एकांकी- दे ?-- रेडियो नाटकों । 

ध्वनिनाटक-दे०-- रेडियो नाटक । 

ध्वनिश्रंभाव-दे ०---रेडियो नावको । 

धचवनिवाद-दे०---लिनिमिद्धाता । 


ध्वनिसंकर-ध्वनिके विभिन्‍न भेदोंके परस्पर सम्मिल्नसे 
ध्वनिके अनेकानेक मिश्रित भेद होते हैं। कान्यमें आय 
ऐसे मिश्रित (लंकीण) भेद दी अधिक प्राप्त होते है। 
बनियोंका मिश्रण दो प्रकारका होता है--ध्वनि्मकर, 
वनिसष्टि। जहाँ एक श्वनि दूसरी ध्वनिसे ओर-नौर- 
न्याय से मिली रहती है वहाँ ध्वनिस्कर माना जाता है। 
ध्वनिसकरमें दो या कई च्वनियाँ दृध-पानीकी भाँति एके 
दृसरेने मिली-जुली रहती है । व्वॉनसकर तीन भप्रकारका 
होता है--(१) सञ्मयास्पद सकर--यद्द सेद वहाँ होता ६ 
जहाँ दो या दोसे अधिक घ्वनियाँ इस रीतिसे विधमान हीं 
कि यह निश्चय न किया जा सके कि वहाँ वं्नन्सी धखनि 
प्रधान है । उदाहरणके लिए 'सीटाहरण तात अनि केश 
पिता सन जाय । जो म राम तो कुल्सहित कहृह्ि दसानन 
आय ।” (का० क० पृ० २८शेमें जो “मे रामका अप 
वाधित है, कर्योकि राम तो वक्ता हैं दी । मत' 'जो भ राम 
का अर्थ यदि मे स्वनामधन्य रघुवशके अतापी हि 
दशरथका पुत्र हैं तो.” आदि अर्यान्तरर्मे सक्रमित एन 
कारण इस उदाहरण ल्क्षणामूला अ ;। हे 
किन्तु इसमें अमिधामूछा विवक्षितान्यपर अर्थशवत्युझव 
वस्तुने वस्‍्तुकी स्वनि भी है। रामके कपनसे यई व्यग्या् 


श्णुए 


बनित होता है कि वे रावणको सपरिवार नष्ट कर देंगे। 


इन दोनों घ्वनियोंगें किसे प्रधान कह जाय, यह निश्चय 
नहीं हो पाता । इसलिए इस उदाहरणमें सशयास्पदर सकर 
व्यनि है । (२) अनुग्नाह्म-अनुआहक सकर--यह ध्वनिभेद 
वहोँ होता है जहाँ एक ध्वनि दूसरी ध्वनिके सहायकके 
रुपमें प्रयुक्त होती है ! 'तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर 
पुराण, हे चिर नवीन (पन्‍्त), इस उदाहरणमें जात्मा 
शब्द तथा हे चिर पुराण, हे चिर नवीन आदि विरोध- 
सूचक वाक्याशका अर्थ बाधित होनेके कारण अरथान्तरसंक्रमित 
अविवक्षितवाच्यध्वनि है। किन्तु इन लाक्षणिक प्रयोर्गो 
द्वारा कवि अपने हृदयमें स्थित गान्धी-प्रेमकी व्यजना भी 
कर रहा है। पृज्य पुरुषविषयक रतिभावकी व्यजना 
होनेके कारण यहाँ विवक्षितान्यपर असलक्ष्यध्वनि 
(रसव्वनि) भी है। अविवध्षितस्वनि विवक्षितान्यपरवाच्य- 
ध्वनिका पुष्टीकरण कर रही हे, अत यहाँ अनुभ्ाह्य- 
अनुग्माइक सकर है । (१) एकव्यजकानुप्रवेश सकर--यह 
भेद वहाँ दोता है जहाँ एक ही आश्रयमें अर्थात्‌ एक द्वी पद 
अथवा वाक्यमें एकाधिक घ्वनियाँ विधमान हों । उदाहरणके 
किए, मद्दादेवी वर्माके गीत भे नीर भरी दुखकी बदली। 
विस्तृत नभका कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, 
परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी, मिट आज 
चली आदि' (का० द० १०३१५) में एक ही कथन द्वारा 
एक भोर अरथ॑शक्त्युकूव संलक्ष्यक्रम वस्तुसे व्यतिरेक 
अलका रकी व्वनि है--उपमेय (में)में उपमान(बदली)की 
अपेक्षा अपकर्ष दिखकाकर उपमानकी श्रेष्ठत व्यजित की 
गयी --दूसरी और गीतसे करुण रसकी व्यजना होनेके 
कारण असलक्ष्य ध्वनि (रसध्वनि) भी है । ->उ० श शु० 
ध्वनिलंप्रदाय-सस्क्ृत काव्यशास्षका सबसे प्रमुख एवं 
प्रौढ सम्प्रदाय । इस सम्प्रदायकी स्पष्ट और वहुत्त कुछ पूर्ण 
रूपरेखा मस्तुत करनेवाला सबसे पहला ज्ञात ग्रन्थ 
आन्यालोक है । इस थुग-विधायक अन्धमें पहले छन्दोवद्ध 
कारिकाएँ दी हुई हैं, जिनमें म्रतिपाथ विषयका सम्नशैलीमें 
व्याख्यान किया गया है, तदनन्तर वृत्तियाँ हैं, जिंनमें 
कारिकाओंमें प्रतिपादित सिद्धन्तोंका गयर्म विस्तृत विवेचन 
ही नहीं हैं, वरन्‌ मूलसिद्धान्तोंके विशदीकरणका भी यत्न 
किया गया है। वृत्तियोंके इस विवेचनमें ही कभी-कभी 
कुछ इलोक भी दिये हैं, जिन्हें 'परिकरश्लोक, सग्नहइठोको 
अथवा 'साराशश्छोक' कहा गया है ! गद्यके इस 'विवेचनके 
अनन्तर अन्तर्में उपयुक्त -काव्याशोंकों देकर आलोच्य 
तिपयोंके उदाहरण भी दिये हुए हैं | शस प्रकार ध्वन्या- 
लोकके तीन प्रथक्‌ भाग किये जा सकते है--कारिका, 
वृत्ति, उदाहरण | 
इस मदक्तपूर्ण अन्थके ऋृतित्वका विषय बहुत ही 
विवादग्रस्त रहा दै। ग्न्थफ्रे वृत्तिभाग्मे प्रस्तुत गयके 
विवेचनका सअ्रेय सर्वसम्मतिसे आचार्य आनन्दवर्धनको है | 
अन्तमें उदाहरणसखरूप प्रस्तुत काव्यखण्ड ध्वन्यालोक'के 
पूर्ववेतती सस्कृत कवियोंके तथा स्व्थ आननन्‍्दवर्धनके भी हैं । 
मतसेद इस वातमें हे कि सुश्न-बद्ध, कारिकाएँ सी 
आनन्द्वर्धन द्वारा विरचित हैं अथवा उन्हें किसी अन्य 
अज्ञातनामा आचार्यने बनाया था। इस मतभेढका सूत्रपात 


“ ध्वनिसंप्रदाय 


आजसे लगभग नो सौ वर्ष पूर्व हो चुका था। 'ध्वन्यालेको- 


की पाण्डित्यपूर्ण एवं प्रगग्भ टीका करनेवाले प्रसिद्ध, 
दार्शनिक एवं. आचाये असिनवगुप्त हुए । इनकी 
ब्वन्यालोककी टीका लोचनों नॉमसे भ्रख्यात है। 
आधुनिक यूरोपीय तथा भारतीय पण्डितोंने प्रधान रूपसे 
'छोचन'के उल्लेखोंके आधारपर ही कारिकार्थोके कृतित्वके 
सम्बन्धर्म उक्त दो प्रकारके मरतोंकी स्थापना की है। 
कारिकाओंकी आनन्दवर्धनक्ृत माननेवाले पण्डित 'लोचन से 
कुछ ऐसे उद्धरण प्रस्तुत करते है जिनका स्पष्ट आशय है 
कि कारिकारओके लेखक भी आनन्द दी थे। अभिनत्रगुप्तकी 
दूसरी महत्वपूर्ण कृति अभिनवभारती के कुछ स्थलोसे भी 
इसी प्रकारका क्षमर्थन प्राप्त है। “ध्वन्यालोक के परवतीं 
लेखकॉके साध्योंका उल्लेख मी किया जाता है। 
“'न्यालोक॑के एक शताब्दी बाद वक्रोक्तिजीवित'के 
रचयित कुन्तक कारिकाओं और वृत्तियोंके आनन्दक्ृत 
होनेका स्पष्ट कथन करते हैं। इसी प्रकार कुन्तक तथा 
अभिनवके समसामयिक महिम भट्ट भी कारिकाओं एव 
वृत्तियोंके कृतित॒वकी चर्चा करते हुए केवल एक ही व्यक्ति- 
“ध्वनिकारंका उल्लेख करते हैं। स्वय “व्न्यालोक'की 
वृत्तियोंके कुछ अन्तरग साक्ष्योके आधारपर भी यद्द कहा 
गया है कि उनमे आनन्द इस वातका दावा करते है कि 
उन्होंने ही ध्वनिसिड्धान्तका आविष्कार कर विद्वल्जनोंको 
उपकृत किया है। विद्वानोंका तर्क है कि यदि आनन्द 
कारिकाके रचयिता न होते तो वे इस प्रकारका झूठा दावा 
कदापि न करते । तत्कालीन कश्मीरी पण्डितोंकी प्रचलित 
परम्परा भी यही थी कि एक ही लेखक कारिका तथा 
वृत्तिकी भी रचना करता था । 

उपर्युक्त स्थापनाके विलकुल विपरीत अन्य आलोचकोंका 
यद्द मत है कि कारिकार्भोके लेखक आनन्दवर्धनसे भिन्न 
कोई अन्य आचाये थे । ऊपर दी हुई प्राय- सभी युक्तियोंको 
बे भ्रममृलक मानते हैँ । निस्सन्देह वे इस वातकों अशत 
स्वीकार करते हैं कि अभिनवके 'लोचना तथा 'असिनव- 
भारती 'में कुछ ऐसे उल्लेख अवश्य हैं जिनके आधारपर 
आनन्दवर्धन ही कारिकाओोके लेखक जान पड़ते है । पर 
इन थोड़ेसे स्थलोॉके अतिरिक्त ऐसे बहुतेरे उल्लेख हैं जिनसे 
यह स्पष्ट ज्ञात होता हे कि ध्वन्यालोकसे १५० वर्ष बाद 
अभिनवगुप्त कारिकाकार तथा वृत्तिकारकों एथक्‌ पृथक व्यक्ति 
मानते थे। उन्होंने नियमित रीतिसे कारिकाकारके लिए 
मूलग्रन्थकृ॒रव'ं (मृल्यन्थकार) तथा दृत्तिकारके. लिए 
अन्थकृत” (ग्रन्थकार) शब्दका प्रयोग किया है। इस 
पृथककरणकी आवश्यकता लछोचनकारकी क्यो पड़ी इसका 
कोई सन्तोषजनक उत्तर अद्यावधि नहीं दिया जा सका है । 
इसके साथ ही यह भी स्मरणीय है कि कारिकाकार के लिए 
गअन्धकृत” शब्दका प्रयोग 'छोचन'में कहीं भी नहीं हुआ 
है । यह अवश्य है कि 'लोचन'के बादके आचार्यौमें कुन्तक, 
महिम भद्ट, क्षेमेन्द्र तथा विश्वनाथ आदि कई लेखकोंने 
आनन्दको ही कारिकाकार माना है, किन्तु इस प्रकारके 
वहुसख्यक उल्लेख प्रस्तुत समस्याका समाधान नहीं कर 
सकते, क्योंकि ऐसे विषयों वहुमत द्वारा निर्णय नहीं दिया 
जा सकता | अभिनवग्प्तकी टीकामे मी पहले “भ्वन्यालोक- 
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की चन्द्रिकां नामकी एक टीकाकी चचा लोचन न प्राप्त 


है | ऐसा जान पड़ता है कि चन्द्रिकाकार भी कारिकाकार 
और ब्वनिकारकों प्रथक्‌ मानता था । दुर्मान्ववत् चन्द्रिका' 
तथा भट्टनायककृूत हदवदर्शना ग्न्ध अप्राप्य हें। सम्भव 
है, इनसे मच्तुत समस्यापर वहुत कुछ प्रकाशन पडे | कौरिका- 
कारक्े व्यक्तित्वकों तृथक्‌ माननेवाले आचारयोका कहना है कि 
आनन्दक्नत वृत्तियेर्मे विवेचित विषयको 'कारिकाकारसम्मत 
कहा गया हें । यदि वृत्तिकार ह्वी कारिकार्मोका रचयिता 
भोौथा तब तो भअम्मनिका प्रच्न ही नहीं उठता। उसे 
तो केवठ यही कहना चाहिये क्लि कारिका रचते समय 
उसने इसी मनको प्रतिपादित किया था। दवत्तियेकि विवेचन- 
के वीचर्में दिये गये 'परिकरचब्लोकों मेंसे कुछ तो कई 
कारिकार्भोते भी कहीं अविक सारयसित एवं मार्मिक है, 
अत- आलोचकोंका तब, है कि यदि यह मान लिया जाय 
कि इन इलोकॉकी रचना वाठदर्मे दृत्तियोफ़े लिखते समय 
आनन्डने की थी तब भी यह जका वनी ही रहती हैं कि 
वृत्तिकारने इन्हें कारिकार्भमेके साथ न रखकर अपमेश्नाकृत 
गौण स्थानपर क्यों रसा ? लेखफ जब कमी अपने गन्धर्मे 
परिवर्तन-परिवर्धन करता है त्तो अपनी सामगीकी लोट-पौट 
करनेका अधिकार उसे रहता ही है । अत घम्मावना यही 
जान पडठती हे कि वृत्तिकारने अपनी रचनाको पृथक रखनेके 
उद्देब्यसे ही इन इलोकॉकी कारिकार्मोके स्वाथ न मिलाकर 
वृत्तियंके साथ रखा हैं । आनितिद्धान्तकके आविष्कार 
करनेका आननन्‍्ठवर्धनका दावा भी नितान्त अनधिकारपूर्ण 
नहों माना जा सकता है । वृत्तियोंमें उसका जो महत्त्वपूर्ण 
तथा वित्नद विवेचन प्राप्त हे वही इस दावेकी वहुत कुछ 
पुष्टि करता है | कई विच्वसनीय उल्लेखोंके आधारपर यह 
कल्पना की गयी हें कि कदाचित्‌ आनन्द ध्वनिसिद्धान्तके 

ग्रवर्तक 'सहदय के समसामयिक तथा भिष्य थे। सम्भव 
है, अपने झुरुसे अत्यधिक घनिष्ठता एवं आत्मीयताके कारण 
उन्होंने इस प्रकारका दावा कर दिया हो। द्त्तिकार 
कारिकाकारके मर्तोकी अपने मतके रूपमें ल्खि दिया करते 

है, इसके उदाहरण भी अप्राप्य नहीं हैं । आनन्‍न्दकी दृत्तिके 
अन्तिम इलोकमें 'सहदयोद्रयलासहेतो ' आदि छअब्द आते 
हैं, जिनका अर्थ यह भी किया जा सकता है--यदि सहदय- 

को व्यक्तिवाचक सशा मान लिया जाय--कि सहृदय- 

(की कीर्ति)के अभ्युदयके निमित्त । (सत्कान्यतत्त्तनयवर्त्म- 

चिर॒प्रसप्तकल्प मनस्मु परिपक्वधिया यदाद्योत्‌। तदल्या- 

करोत्सहदयोदयछामहेतोरानन्दवर्धन इति प्रयितामिधानः ।? 

(हि० ध्व० पृ० ४८१) | इस प्रकारके कथर्नोकोी गुल्की 

महत्ताकी अभिव्यजित करनेवाला मी माना जा सक्षता है । 

तत्कालीन कबभ्मीरी पण्डितोंकी प्रचलित परिपाटी यह 

अवधच्य थी कि एक ही लेखक कारिका तथा दृत्ति, दोनोंकी 

रचना करता था। किन्तु प्रस्तुत समस्यापर उस परम्परासे 

विशेष प्रकाश नहीं पढता है। प्रइन यह है कि क्‍या 

वृत्तिकार आनन्दने मी उस परम्पराका अनुसरण किया थी * 

डस प्रकार हम देखते है कि कारिकार्मों और इत्तियोंफ़ी 

पृथक प्धक व्यक्तियोंकी रचना माननेके पक्षके तके सख्या 

तथा मददत्त्व, दोनों ही धष्टियोंसे वहुत ही आकर्षक प्रतीत-दोते 

हैं, यद्यपि दोनोंको आनन्द्रवर्धनकृत माननेवाले तर्क समीं 


है. 
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नितान्त निरावार नहीं कहे जा सकते। वस्तुस्विति यह ई 


कि झात सामग्रीके अनुज्ीललसे हम किसी निविवाद 
निष्कप्पर नहों पडँच सकते ह | जैसा कि ऊपर मकेत 
कियो जा चुका है, चद्रि कुछ अप्राप्त कृतियाँ सुलम हो सकें 
तो सनन्‍्मवत" इस विवादका निराकरण हो सके । 'छोचनके 
पाठका प्रामाणिक पुनरुद्धार भी बहुत सहायक निड हो 
सकता है । यह विवाद प्राचीन कालसे ही चल पढा था। 
अत- मत-विश्येषक माननेवालोने 'छोचनकी हस्तलिखित 
प्रतियोंके पाठफ़ो अपने विचारानुक्ूल परिवर्तित करनेऊा 
यत्र , अचत्य किया होगा ! पस्तुत समस्याजे विल्वृन 
अध्ययनके लिए दे०--ए० संकरमकृुत दि थियोरीज 
आफ रस एण्ड खनिं (१९२९) पृ० ५०-६० तथा 
पी० वी० काणेकृत दि साहित्यदर्षण आफ विश्वनाथ -- 
तृतीय संस्करण: १९५१, 'ठि हिन्द्री ऑफ- रस्टेत 
पोयेटिक्स' 3० १७३-१९०) 
- -चध्वन्यालोक॑ की हस्तलिखित प्रतियोंकी पुष्पिकाओोर्म 
इस भन्धथफे कई नाम मिलते ह-वन्यालोक), काव्यालेक, 
+सुह्दयालोक, 'सहयहटयालोक', काव्यालंकार । कारि- 
काओंको आनन्डवर्वनसे भिन्न किन्हीं अन्य आचार्यकी रचना 
माननेवाले विद्यानोंका अनुमान है कि मूल घन्यका नाम 
कान्यध्वनिं! (मन्निप्त रूप काव्य या वघ्विनि) अथवा 
सहृदयालोक'! था । लोचन'की रचनासे लयमग सौ वर्ष 
पूर्व मुकुछ मट्टकृत 'अभिषादृत्तिमातृका (९००-९२७ ई०)- 
में इस वातका स्पष्ट उल्लेख प्राप्त है कि मादरणीय सहृदवने 
चनिके नवीन सिद्धान्तको प्रतिष्ठित किया था। अत 
बहुत सम्भव हैं, घ्वनिसिद्धान्तके प्रवर्ततका नाम अथवा 
उसकी उपाधि 'सहदयों थी। इस प्रकारके सामान्य 
विशेषतासचक नामोंका व्यक्तिवाचक सज्ञाके रूपमें प्वुक्त 
होना कुछ विचित्र अवच्य है, परन्तु ऐसे उदाहरण छत्हत 
तथा हिन्दी साहित्यमें भी मिलते अवश्य हँ--मेषाविन्‌, 
ठण्डिनू , घनिक, सेनापत्ति, भूषण । है 
आनन्दवर्धनका उमय ज्ञात करना अपेक्षाकृत सरल 
है। कल्हणकृत 'राजतरमगिणी'(११४८-०१)में उल्लिखित 
है कि कश्मीरके राजा अवन्तिवर्मनक्े झासनक्काल(८”४- 
८३ इं०)में कवि आनन्दवर्धनने ख्याति प्राप्त की थी | अन्य 
जाधारोंसे भी इस कथनकी पुष्टि होती है--आनन्दने उठ 
(८०० ई०)का उद्धरण दिया है जब कि राजशेखर (लगभग 
९००-२५ ६०) ने आनन्डके मतकोो उदछ्ृत किया है ! 
अवन्तिवर्माक्े गासनकालकी पतिथियोंकों ध्यानमें रखतें हुए 
आनन्दका रचनाकाल ९वीं झताव्दीके अन्तिम चरणरने 
मानना पडता है । आनन्दकी अन्य कृतियाँ (विषमदाणछीटा+ 
अर्जुनचरितः तथा दिवीशतकों दैँ। “्वन्यालोक तेंबा 
ददेवीजतक'में 'विषमवाणलीला' तथा अल्जुनचरित के नाम 
आये है, जन उन्हें इन दोनोंसे पहले रचित नोडा 
जायगा । दिवीअतक' में यमक तथा चित्रा्ंकारके चमत्कार 
को प्रधानता है । इसीसे आलोचकॉकी धारणा छ कि उतनी 
रचना भी 'ध्वन्यालोकके पहले ही हो खुकी होगी। 
फलस्वरूप “अन्यालोको आनन्दकी ्रौद कृति ठददरतीं है 
और उसकी रचना ८७५ ई० के ल्गमय या उसके वाद ही 
हुई होगी। यदि कारिकार्मोक्रे रचयिता आनन्द्बधन् 
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हि ध्वनिसंभ्रदाय 


भिन्‍न कोई अन्य आचाये थे तो कारिकारओंका रचनाकार है। जिस काव्यमें व्य॑ंग्यार्य प्रधान होता हे उसे उत्तम 


८७५ ६० से कुछ पहले मानना पढ़ेगा । 

“व्वन्यालोक से पहले व्वनिसम्प्रदायके अस्तित्वके कोई 
निरिचत प्रमाण अभीतक नहीं ज्ञात है। ध्वनिप्तम्प्रदाय- 
की जैसी पूर्ण और विशद व्याख्या इस गन्यमें श्राप्त है उसे 
देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी कोई पू्वेवर्ती 
परम्परा अवश्य रही होगी । ध्वन्यालोककी पहली कारिका 
'काब्यकी आत्मा व्वनि (है), जिसे बुझिमान्‌ लोग पहलेसे 
कहते आये हैं ! (काब्यास्थात्मा ध्वनिरिति बुधैये 
समाम्नॉतपूर्व ) ही सूचित करती हे कि पूर्ववर्ती पण्डितोर्मे 
ध्वनिसिद्धान्तकी चर्चा पहलेसे थी। 'लोचन'ने इस कथन- 
पर टीका करते हुए लिखा है कि इसका अभिप्राय यह है 
कि यचपि इस सिद्धान्तका विवेचन किसी विशिष्ट पुस्तकर्मे 
नहीं हुआ था तथापि पूर्ववर्तीं आचायों द्वारा अविच्छिन्न 
रौतिसे इसे कहा भवरय गया था (अविच्छिन्नेन प्रवाहेण 
तो एतद्‌ उत्तम , विनापि विशिष्टपुस्तकेपु विवेचनात)। 
इस कथनसे तो यही अनुमान होता है कि 'लन्यालोक'के 
पहले ध्वनिसिद्धान्तदी स्थिति केवल मौखिक परम्पराके 
रूपमें ही थी। उसका व्यवस्थित विवेचन सर्वप्रथम श्सी 
ग्न्धर्में हुआ। किन्तु यह परम्परा वहुत प्राचीन नहीं 
प्रतीत होती, क्योंकि भामह, दण्डी और वास्नन आदि 
पूर्ववर्ती आचार्य ध्वनिसम्परदायसे कुछ भी प्रभावित नहीं 
जान पड़ते है, जब कि रससम्प्रदायसे उनका परिचय 
अवदय ही था | । 

'ध्वन्यालोक'का विपय-्वन्यालोक में घ्वनिसिद्धान्त- 
का विवेचन चार उद्योतोर्मे विभक्त हे। प्रथम उद्योतर्मे 
पहले ध्वनिविरोधी मर्तोकी चर्चा करके उनकी निस्सारता 
प्रतिपादित की गयी है । तदनन्तर काब्यके दो अर्थौ--वाच्य 
तथा प्रतीयमानका एथक्करणं प्रदर्शित किया गया है । वाच्य 
अथवा मुख्य अर्थकी मद्दत्ता, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि 
अलकारोंके क्षित्रमें प्रतिष्ठित की द्वी जा चुकी थी, किन्तु 
प्रतीयमान' अर्थ अथवा व्यग्यार्थ वाच्यार्थंसे भिन्न कोई 

अन्य ही वस्तु होती है। महाकवियोंके काव्यमें वह 
रमणियोंके आँख, कान, मुख आदि प्रसिद्ध अवयवोंसे मिन्न 
लावण्यके सध्श शोमित छुआ करता है। (प्रतीयमान 
पुनरन्यदेव, वस्त्वस्ति वाणीपु महाकवीनाम। यत्‌ यत्‌ 
प्रसिद्धावववातिरिक्तं, विभाति लावण्यमिवागनासु | हि० 
व्व० पृू० १९) । केवल व्याकरण आदिके नियर्मोकी 
जाननेवाला प्रतीयमान अर्थके मर्मको मनोगत नहों कर 
पाता, कान्यमर्मश सहृदय जन उसे सरलूतासे हो समझ 
लेते हैं। समासोक्ति आदि जिन अलकारोंमें यर्त्किचित्‌ 
व्यग्यार्थ रहता भी है उन्हें व्वनिकी सज्ञा नहीं दी जा 
सकती, क्योंकि उनमें वाच्यार्थकी ही प्रधानता हुआ 
करती है । कान्यको व्वयनिकी संशा तभी दी जा सकती है 
जब उसमें व्यग्याथ सर्वोपरि तथा सबसे महत्त्वपूर्ण होता 
है । कानन्‍्य द्वारा अभिव्यजित प्रतीयमान अर्थ या तो किसी 
वस्तुकी अथवा किसी अलकारको अथंबा किसी रसको 
घ्वनित करता है। वस्तु, अलंकार तथा रसकी ध्वनियोंमें 
रसध्वनिका महत्त्व सर्वोपरि हे। ध्वनिका जैसा चोरुत्व 
रसध्वनिके अन्तर्गत दृष्टिगोचर होता है वैसा अन्यत्र दुलैभ 


कान्य तथा जिसमें वह वाच्यार्थके समकक्ष और उससे निल्‍ृष् 
होता है उसे मध्यम काव्य कहते है। व्यग्यार्थसे सर्वया 
रहित आलकारिक रचनाकी अधम काव्यकी सजा ढी गयी 
है | पतीयमान अर्थको इस प्रकार प्रतिष्ठित करनेके अनन्तर 
आनिके दो प्रमुख भेदों (अविवक्षित्वाच्य, विवक्षितान्यपर- 
वाच्य)का निरूपण किया गय्ग हे । दूसरे उद्योतमें इन दोनों 
भेदोंके चार प्रधान उपसेदों (अर्थान्तरसक्रमितवाच्य, 
अत्यन्तत्तिरस्कृतवाच्य और मलक्ष्यक्रमव्यग्य, असलक्ष्य- 
व्यंग्य) तथा उनके अन्यान्य 'भेदोंकी निरूपित किया गया 
है । इस वर्गीकरणका मुख्य आधार व्यग्याथ॑ है। तीसरे 
उद्योतमें न्‍्यजना करानेवाले अर्थात्‌ व्यजका---पढ, वाक्य, 
प्रवन्ध आदिकी दृष्टिसे ध्वनिके उपर्युक्त चोर भेदोंके पुन 
अन्य प्रकारके उपशेदोंका विवरण प्राप्त हे । इस विवरणर्मे 
ध्वनिसिद्धान्तकी व्यापकता तथा उसके विस्तारको प्रतिपादित 
करनेका यल्न दृष्टिगोचर होता है।' व्वनिका चमत्कार 
उपसर्गप्रत्यय, तद्धित-कृदन्त, पद, वर्णवाक्य, रचना, प्रवन्ध 
आदि सभी क्षेत्रोंमिं अक्षुण्ण है। अलकार, रस, गुण, रीति 
आदि पूर्ववर्ती सिद्धान्तोंकी ध्वनिसिद्धान्तके अन्तर्गत 
यथास्थान प्रतिष्ठित करनेकी प्रवलू चेष्टा इस विवेचनका 
प्रमुख लक्षण है । चौथे त्था अन्तिम उद्योतर्में कविप्रतिभाकी 
अनन्तता और असीमताका व्याख्यान है। अपनी नेसर्गिक 
कल्पनाशक्तिके सहारे कविगण पुराने एवं वार-वार दुद्दराये 
हुए भावों और उदगारोंको नित नये रूपोंमें उसी प्रकार 
प्रस्तुत किया करते हैं जैसे वसनन्‍्त ऋतुर्मे बृकक्षोीकी छटा 
नयी-सी प्रतीत होती है। व्यग्य तथा व्यजक भावोंके ऐसे 
नाना रूप सम्भव हैं जो अर्थोंकी अनन्तताके मूल हेतु हुआ 
करते हैं, फिर भी लोकोत्तर चमत्कारकारी काव्यार्थकी 
सिद्धिके लिए कवियोंकी केवल रसब्वनिकी अभिव्य॑जनाके 
निमित्त ही प्रयक्षशील होना चाहिये | प्रबन्धकान्योंर्म एक ही 
प्रधान रसकी अभिव्यजना होनी चाहिये, जेसे, रामायणमें 
करुण रस तथा महाभारत में शान्त रस | प्रसगात्‌ जिन 
अन्य रसोंकी व्यंजना प्रवन्धकाव्यमें यत्र-तत्न की जाय उसे 
प्रवन्धके प्रधान रसका सहायक ही दोना चाहिये। प्रतिभा- 

सम्पन्न कवियोंकी वाणीर्मे उक्ति-सादश्यका पाया जाना 

स्वाभाविक दी है। यह साम्य प्राणियोंके प्रतिविम्बके 

समान, उनके चित्रके समान और दूसरे देहधारी मनुष्यके 

समान होता है। बुद्धिमान्‌ कविको प्रतिविम्बरूप तथा 

चित्ररूप काव्यवस्तुको त्याग देना चाहिये, किन्तु तीसरे 

प्रकारके साम्यको नहीं छोड़ना चाहिये, क्‍योंकि कोई 

मनुष्य दूसरे देहधारी मनुष्यके सब्ण होनेपर भी उससे 

अभिन्न नहीं माना जा सकता हे--ठोनोंकी व्यक्तिगत 

विशेषताएँ हुआ ही करती दे और इन्होंके कारण वे समाहव्त 

हुआ करते हैं | इसो भाँति प्रतिभागाली कवियोंकी वाणी 

पुराने कवियोंसे उत्तिसाम्य रखते हुए भी सहृदय जनोंके 

मनमें नव-आह्ादका सचरण करती रहती है । 

” घ्वनिसम्परदायका प्रवर्तन करनेवाले सर्वप्रथम ज्ञातग्रन्य 

्वन्यालोक'का संक्षेपमें यही मूल प्रतिपाध विपय है । 

बवनिसम्प्रदायको पूर्णतया पबलवित एवं विकसित करनेका 

श्रेय अमिनवगुप्त.९८०,१०२० ई०)को है, जो एक प्रतिभा- 


बज 


निज 


ध्वनिसंप्रदाय 


थाली कवि एवं आचार्य हो न थे; वरनू एक उच्च कोटिके 
दशेनणासत्री भी यें। मध्ययुगीन भसस्क्ृत साहित्यके 
पण्डितेमिं इनका स्थान जन्यतम है। नास्यगाद्ल 
काव्यशासर्ूपर अमिनवके मर्तोकी मान्यताका पता तो इसी 
वातसे चलता हे कि सभी परवती आचार्याने उन्हें मुक्त 
कण्ठसे ख्ोकार किया हँ। अभिनवने भरत मुनिके 
नास्यगासत्नषकी अत्यन्त विश्वद दठीका 'अमिनवसारती' नामक 
पुस्तकर्म की हे! उनके नास्यगासत्रऊे गुरु भट्ट तौत थे । 
काव्यशासत्रकी दीक्षा उन्हें भट्ट इन्दुराजसे प्राप्त हुई थी, जिन्हें 
कुछ विद्वान्‌ कोकण-निवासी अतीहारेन्दुराज(रचनाकाल 
९००-९०० ई०)से अभिन्न मानते है। “ब्वन्यालोक पर 
अभमिनवकी प्रसिद्ध टीका लोचनका उल्लेख किया जा 
चुका है। यह टीका कई अन्य नामोसे प्रसिद्ध है-“सहदया- 
लोकलोचन, “व्वन्यालोकलोचन', 'कान्यालोकलोचन' । 
संद्धान्तिक दृष्टिसे 'लोचन' में व्वन्यालोक के सिद्धान्तोंका ही 
विशदीकरण एव पुष्टीकरण प्राप्त होता हे। नाव्यशासत्रके 
न्वरूप और उसकी अभिव्यक्तिके सम्बन्धमें अमिनवगुप्त 
द्वारा पग्रवतित “अमिन्णजनावाद! (दे०--रसनिष्पत्ति) 
नाव्यर्सकी ही नहीं, वरन्‌ काव्यरसकी समस्याका भी 
अन्तिम एवं व्यवस्थित उमाधान उपस्थित करता हे। 
अभिनवने यह निर्विवाद रीतिसे स्थापित कर दिया कि 
खनिवादियोंकी ज्यजनाजक्ति द्वी रसकी अभिव्यक्तिके 
रहस्यको स्पष्ट रूपसे समआ सकती है, क्योंकि रस, भाव 
आदिका वोध व्यग्यरूपमें ही हुआ करता है। इस प्रकार 
अभिनवने रस तथा ब्वनिक्े सिद्धान्तोंकों अन्तस्सम्बन्धित 
कर दिया। ध्वनिके तीन रूपों-वस्तुध्विनि जलकार बनि 
तथा रसव्वनिकी प्रतिष्ठा “अन्यालेक में हो ही चुकी थी! 
आनिसिद्धान्तकी स्थापना जिस रूपमें की गयी थी उसे 
देखते हुए वनिकार अथवा आनन्ठदवर्धन इससे आगे नहीं 
जा सकते थे | अभिनवगुप्तने इस विज्ार्मे एक कदम और 
आगे वढाया और यह घोषित किया कि काव्य रसके द्वारा 
ही जीवित रहता है (रमेनेव जीवति सर्व॑न्‌ काव्यम) और 
रसके अभावमे काज्य काव्य नहीं कहा जा सकता | व्वनिके 
जेप दो रूप, वस्तुध्वनि तथा अलकारध्वनि, अन्ततोगत्वा 
रसध्वनिकी ही प्रतीति कराते है। अत रस तथा वनिके 
सिदान्तोंम कोई तार्किक विरोध नहीं माना जा सकता है । 
अभमिनवके इस विवेचनकी एक उल्लेख योग्य विद्येषता यद्द 
भो है कि उन्होंने नाव्ययूस एवं कान्यरसके चारुत्वका 
पुष्टीकरण पूर्णतया मनोवैज्ञानिक एव दार्जनिक स्तरपर फ़िया 
हैं। उनके कश्मीरी शैव दर्शनके शुरू लक्ष्मणगुप्त थे जो 
म्वय उत्पलदेवके शिष्य थे। 'छोचन' में उत्पलका उल्लेख 
परमगुरु के रूपमें हुआ हे। अभिनवने उत्पलछत 
ध्रत्यभिश्नानज्ञास' तथा पअ्रत्यमिशज्ञाकारिका पर क्रमञ 
परप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनो' (छघुवृत्ति) तथा 'श्खरप्रत्यमिशा- 
विवृतिविमरशिनी! नामक दो महत्त्वपूर्ण भाष्योकी रचना 
की थी । म्वभावत अमिनवफ्रे | रसध्वनिके विवेचनॉपर 
उनके दार्गनिक विचारोंकी छाप प्राय सर्वत्र द्वी विद्यमान 
है । अमिनवका कहना है कि निस्सन्देद् काब्यकी आत्मा 
ध्वनि है, किल्तु मात्र भ्वनि ही कान्यका सर्वस्व नहीं हैं, 
उसमें अस्टार्थभुणालकोरनसयुक्त रखात्मकताका चारुत्व* 
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होना नितान्त आवश्यक है । यदि ऐसा नहों तब तो 


“गयाया घोष ” जैसी नौरस उत्तियोंकीं भी कान्य मानना 
पडेगा । तार्किक धृष्टिसे सार्वभौम आत्मतत्तत सीमित जग्रतुक् 
समी पदाथोंमे व्याप्त है, अत वह घटमें मी व्याप्त है, फिर 
भी 'घरटर्मे जीव है! इस प्रकारका कथन नहीं किया जाता-- 
जीवका कथन केवल जीवित झरीरधारियोंके लिए ही किया 
जाता है। इसी साह्शयपर मात्र ध्वनि ही नहीं, वरन्‌ 
रसात्मक सोौन्दर्यसे अभिहित खनि ही काव्यकी आत्मा मानी 
जा सकती है | अभिनवके इस विवेचनमें मौलिकता अथवा 
नवीनताका आभास भले दही वहुत अधिक न मिलता हो, 
पर उनकी अगल्म एवं पाण्टित्यपूर्ण व्याख्या फलखरुप 
व्वनित्तम्प्रदायने वहुत्त अधिक शक्ति और वल प्राप्त किया | 
किन्तु बनि जैसे मबरू तथा सशक्त सिद्धान्तकों भी 
निर्विरोध रीतिसे नहीं स्वीकार किया गया । स्वयं अमिनव- 
गुप्तके उल्लेखेंसि स्पष्ट है कि भट्टनायक(रचनाकाल ९१३५ 
४५ ई०)कूत अग्राप्त चनन्‍्ध हृदयदर्पणर्में 'ध्वन्यालोक में 
प्रवर्तित सिद्धान्तका विरोध किया गया है| रसकी अभि- 
व्यक्तिमें ज्यजनागक्तिकी महत्ताकों भद्ननायक नहीं स्वीकार 
फरते है । इसके स्थानपर वें भावकत्व' तथा भोजकर्ल 
नामक दो नवीन बक्तियोंकों प्रतिपादित करते हद और 
रखचर्वणाको कान्यकी आत्मा मानते है। वे लनिके 
सिद्धान्तको पूर्णतया अस्ब्रीकृत तो नहीं करते, पर उसे 
जाब्दिक परिसाषासे परे केवल स्वसवेध' मानते हैं। 
वक्रोक्तिको काव्यका जीवित माननेवाले प्रमिद् आचार्य 
कुन्तक (ईसाकी ग्यारहवों अताव्दीका पूर्वार्स)ने भी अपने 
गन्ध वक्रोक्तिजीवित में ववनिके स्वतन्त्र अस्तित्को अस्वीकृत 
किया हैं. और रसब्निके पूरे चमत्कारको अवन्धवक्रताके 
अन्तर्गत पूर्णतया प्रतिष्ठित किया है। कुन्तकक्े पाण्दित्यपूर् 
विवेचनका लक्ष्य ध्वनिसिद्धान्तकों अपदस्थ करना ने 
था, वरन्‌ वक्रोक्तिफे सर्वव्यापी चमत्कारकों प्रतिष्ठित करना 
था। खनिके भेदोपभेदोंकों वक्रोक्तिके विविध अकारोंमि 
अन्तर्भुक्त करनेका अयत्न ही यह सिद्ध करता हैं कि वे 
व्यग्यार्थके महत्तवको स्वीकार करते थे। व्वनिसिद्धान्तको 
ध्वुस! करनेके उद्देश्यमे रचना करनेवाले कश्मीरी आचार्य 
राजानक महिम सट्ट (१०००-११०० ६०) हुए, जिन्होंने 
व्यक्तिविवेक' नामक अन्थकी रचना की थी। कान्वका 
कोई समीचीन छक्षण न प्रस्तुत कर सकनेके कारण वे 
व्वनिकारकी खिल्ली उड़ाते दै। व्यक्ति! अथवा न्यंजनाकों 
वे आब्दकी कोई शक्ति नहीं मानते । उनके मतानुसार 
वाच्यार्थसे व्यग्यार्थकी प्रतीति झब्द और अर्थकी व्यजकताके 
फारण न होकर अनुमानकी प्रक्रिया द्वारा हुआ करती ईँ। 
ध्वन्यालोक में व्वनिका जो स्वरूप बतलाया गया द्वै उसे 
मह्दिम भट्ट 'काव्यानुमिति'! वतलाते हैं । उनके मतमे शब्दके 
केवल ठो ही अर्थ होते हं--वाच्य तथा अनुमेय । अनुमेय 
अर्थकते अन्तर्गन वे छध्य एवं व्यग्य अर्थोकोी समाविष्ट करते 
ह--उनकी स्वृतन्त्र स्थिति वे मानते ही नहीं! 
अर्थ पुन त्तोन प्रकारका होता है । कमी वह वस्तुकी, 
ऊमी अलकारकी अथवा कमी रसकी अनुमिति कराती 
है। वस्तु और अलकारका व्यवहार वाच्चार्थके सुपमें 
सकता है, किन्तु रख स्व अलुमेय होता है और वह 
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काव्यका सर्वस्व है। वाच्यार्थ-न्यग्यार्थर्म व्यंजक-व्यग्य 


सम्बन्धके स्थानपर महिम मसट्टू 'लिंग-लिंगी| सम्बन्धकी 
कब्पना करते हैं। जहाँ “किंग वेतु)की स्थिति होगी वहाँ 
/लिंगी! (अनुमेय वस्तु)की स्थिति होगी, यद्यपि श्स कथनके 
अपवाद हो सकते हैं । महिम भट्ट के इन विचारोपर नेयायिक 
श्री जकुकके 'अनुमितिवाद'का प्रभाव प्रतीत दोता है। 
किन्तु महिम भट्टसे सहमत होनेमें एक वडी कठिनाई यह 
है कि केवल स्थायी भावके अनुमान द्वारा रसध्वनिम्मे 
विलक्षण हृदयंग्राहिता आ ही नहीं सकती, उसका भत्यक्ष 
शॉन ही वह चमत्कारपूर्ण स्थिति पैदा कर सर्कता है। 
विभावादि तथा स्थायी भावकों साधन तथा साध्यके 
रूपमें सम्वन्धित मानना भी आपत्तिजनक है, क्योंकि 
विभावादिको रसका 'शांपक हेतु' नहीं माना जा सकता 
है। अनुमान वस्तुत एक विशुद्ध मानसिक प्रक्रिया दे, 
किन्तु वाच्यार्थसे व्यग्यार्थकी प्रतीति तकोश्रित वौद्धिक 
प्रक्रिय नहीं मानी जा सकती | भावुक 'रसिक अथवा 
'घहदय' ही एक अत्यन्त सेंरिलष्ट रागात्मक प्रक्रिया द्वारा 
व्यंग्यार्थंकी मनोगत करनेमें समर्थ होता है । निस्सन्देह 
महिम भट्टके ध्वनिध्वसका विवेचन बहुत हो विद्धत्तापूर्ण 
है, किन्तु यद्द विरोध वहुत-कुछ विरोधके लिए दी किया 
गया था। “व्यक्ति! अथवा व्यंजनाका विरोध करते हुए 
भी वे वस्तु, अलकार एव रसध्वनिके चमत्कारकों मानते 
हैं, रसकी अभिव्यजनाकों सी वे वद्दी महत्त्व देते है जो 
घ्वनिसम्प्रदायके आचार्यौकी मान्य था। यही कारण है 
कि उत्तरध्वनिकालके आचार्योर्मे उन्हें तथा आचार कुन्तक- 
को कोई अनुगामी आचार्य न मिल सके और फलत उनके 
सिद्धान्तोंकी विकसित नहीं किया जा सका । 
अभिनवशुप्तके अनन्तर व्वनिसम्प्रदायके प्रसिद्ध 
उन्नायकोर्मे कान्यप्रकाश (रचवनाकालू १०५०-११०० ई० 
के बाद)के निर्माता कश्मीरी विद्वानू मम्मटका स्थान 
सर्वोपरि है । नाव्यशासत्रकोी छोडकर अन्य सभी कान्‍्यशासख्रीय 
मत-मतान्तरोंका साराश मम्मटने अपने ग्रन्थर्मे यथास्थान 
देनेका यल किया है । उनके ग्रन्धकी सबसे महत्त्वपूर्ण 
विशेषता यद्द है कि उसके विवेचन अत्यन्त पूर्ण और विशद 
दोनेके साथ ही बहुत ही सक्षिप्त हैँ । काव्यप्रकाश' 
अद्यावधि निविवाद रीतिसे कान्यशाखकी एक जद 
पात्पुस्तक माना जाता है | उसने सभी परवतीं 
आलोचकोंकी प्रेरणा प्रदान की है । ध्वनिसिद्धान्तके 
व्यवस्थित स्थिरीकरणका पूरा श्रेय इसी कृतिको आप्त है । 
सिद्धान्तत मम्मठ ध्वनिवादी हैं, फिर भी अन्य मतावलम्बी 
आचार्योके मर्तोकी भी उन्होंने यथास्थान समाध्त किया है, 
यद्यपि ऐसा करनेमें उन्हें कभी-कभी विज्ेष कठिनाईका 
सामना करना पड़ा है। काव्यकी परिभाषा देते छुए वे 
कहते हैं कि काब्यके शब्दों तथा अर्थार्में दोष न होने 
चाहिये, यथ्पि गुण अवश्य होने चाहिये, अलकार चाहे 
कहीं-कहीपर नभी हो (तददोषो शब्दार्था समुणानलक्ृती 
पुन॒क्‍्वापि) | इस परिभापार्में “शब्ठ'! और “अर्थीका 
उल्लेख स्पष्ट द्वी प्राचीन आचाय॑ भामह(ईसाकी सातवी 
झताब्दी)की परिभाषा शब्दार्था सहिती काव्यम'का 
प्रभाव सूचित करता है । आलोचर्कोने इस वात्तपर आश्चर्य 
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प्रकट किया है कि व्वनि और रसकी महत्ताको स्वीकार 
करते हुए मी मम्मटने इस परिभाषामें ध्वनि! तथा 'रसका 
नामील्लेखतक नहीं क्रिया है, जब कि गुण), 'दोष' तथा 
अल्कार तकका नाम इसमें आ गया है| यह भी स्मरणीय 
है कि उन्होंने गुण तथा 'दोष'का विवेचन स्वतन्त्र रौतिसे 
न करके उत्कर्षापकर्षकी धृष्टिसे ही किया है । 'गुणके 
सम्बन्ध उनकी स्थापना हे कि जिस प्रकार 'शौर्य' आदि 
गुण आत्मासे सम्बद्ध हैं उसी प्रकार माधुर्यादिक गुण 
रक्के धर्म हैं, रसके साथ उनकी जचल स्थिति हुआ करती 
है। काव्यालंकार शारीरिक आभूषणोंके समान 'काब्यशरीर' 
--अव्द और भर्थकों चमत्कृत करते है। रतप्तोपकारी होने- 
पर ही उनका महत्त्व है, अन्यथा वे उत्तिवैचित्र्यमात्र हैं । 
आलोचकॉकी धारणा हे कि 'ध्वन्यालोक'की स्थापनाओं 
तथा प्राचीन आचार्योौकी मान्यताओर्मे एकसन्नता लानेके 
प्रयक्ञके कारण द्वी मम्मटकी परिभाषामें उपर्युक्त प्रकारकी 
विपमताएँ आ गयी हैं । 

साहित्यदर्पण (ईसाकी १४वीं शताब्दी)के रचयिता 
विश्वनाथने मम्मट द्वारा प्रस्तुत कान्यकी उपयुक्त परिभाषा- 
की त्तीत्ची आलोचना की हे। आनन्दवर्धनने रसध्वनिकी 
सर्वश्रेषत्ता प्रतिपादित की थी, अभिनवशुप्तने उसकी 
सर्वेश्रेष्ता ही नहीं, अनिवार्यता भी सिद्ध की थी, किन्तु 
विश्वनाथने रसात्मक वाक्यको ही काव्यकी संज्ञा प्रदान 
की (वाक्य रसात्मक काव्यम)। वस्तुत उन्होंने अभि- 
नवगुप्तके आशयको ही कुछ अधिक स्पष्टताके साथ 
प्रकट किया है । किन्तु ऐसा करनेमें उन्होंने वस्तुध्वनि 
तथा अलकारघ्वनिको कान्यकी परिधिसे वाहर कर दिया । 
विश्वनाथने काव्यके प्रथम दो भेदों-ध्वनि तथा 
गुणीभूत व्यग्य--को दी मान्यता दी है और भम्मट द्वारा 
स्वीकृत चित्रकान्यकी रसके अभावके कारण काव्यक्षेत्रसे 
वहिष्कृत कर दिया है। रसात्मकताके विशेष आग्रहके 
अतिरिक्त विश्वनाथका मम्मटसे कोई विशेष मतभेद नहीं है 
और उन्होंने प्राय काव्यप्रकाश के मतोंका ही समर्थन 
किया है । ः ध् 

पण्डितराज जगन्नाथने भी अपने 'रसगगाधर!(१६४१- 
७५० ई०)में काव्यप्रकाश'की परिभापार्भ गरम, दोष और 
अलकारके प्रयोगपर भाषात्ति की है। उनके मतसे काब्य 
केवऊ शब्द और अर्थका द्वी घोतन नहीं करता, वरन्‌ एक 
विशज्येप प्रकारके शब्द और अर्थकी अभिव्यक्त करता है । 
विश्वनाथकी 'परिभाषा (वाक्य रसात्मक काज्यम) भी 
उन्हें मान्य नहीं है, क्योंकि काव्यके व्यापक क्षेत्रमें सर्वत्र 
रसकी म्थिति नहीं हुआ करती है। जिस काब्यमें वस्तु 
अथवा अलकारकी ही व्यजना है उस्ते भी काव्य न माना 
जा सकेगा । अंत वे 'रमणीयार्थ-प्रतिप्रादक शब्द्र- 
(रमणीयार्थप्रतिपादक शब्द )की ही काव्य मानते हैं । 
यह रमणीयता कान्यरसिके हृदयर्मे तटस्थता एव 
निस्संगताकी अवैयक्तिक स्थिति पैदा कर देती है और उसे 
अलौकिक आनन्द प्रदान करती है। यही रसास्वादकी 
अलौकिक मन स्थिति पैदा करती है । रमणीयताकी दृष्टिसे 
ध्वनि भी समाध्त की जाती है। पण्डितराजने काव्यका 
चत्र्विधि विभाजन किया ह-उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और 
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अधम | जगन्‍नाथका पहला वर्ग व्वन्यालेक' के उत्तमकान्य- 
ध्वनिकान्य) के: समानान्तर है और इस ध्वनिको उन्होंने 
परम रुमणीय बतलाया है। विस्तारोमेंडनका ध्वनिका 
वर्गीकरण परन्परागत है । हित्तीव-वर्ग उत्तम काव्य के 
अन्तर्गत “व्वन्यालोक के गुणीभूत व्यग्यकी रखा यया हें। 
“व्वन्यालोक की भाँति शुणीभुत व्यन्यकों वे मध्यम काव्यकी 
सल्चा देनेको अस्तुत्त नहीं हे क्योंकि -वाच्यार्थकी समकश्षतामे 
व्यग्यार्थके गौण हो जानेपर भी काब्य चमत्कारफारी हो 
सकता है | अत मध्यमकी सज्ञा देकर उसको महत्ताकों 
गिरा देना चुक्तिसगत नहीं हे। तीसरी (अर्थात्‌ उनके 
मतसे मब्यम) श्रेणीके काब्यर्मे पण्डितराज उस कान्यकों 
रखते है जहाँ व्यग्यकी अपेक्षा वाच्यार्थका चमत्कार स्पष्ट 
रीतिसे उत्कृष्ट हो । चतुर्य (अथवा अधम) अेणीके काव्यमें 
वह काव्य आता है जिम्ममें अब्दचमत्कारका प्राधान्य हों 
और अर्थचमत्कार अव्दचमत्कारकों सुशोमित करता हो । 
उनका यह भी कहना है कि अर्थकी रमणीयतासे सर्वथा 
रहित जणब्दचमत्द्ृति प्रस्तुत करनेवलि एकाक्षरी छन्द, 
पद्मवन्ध आठिका एक पाँचवाँ मेंद्र (अपमाधस काव्य) सी 
माना जा सकता है ओर प्राचीनोंके काव्यमें इनकी स्थिति 
भी पायी जाती है, किन्तु रमणीय अर्थदरी कसौदीपर खरा 
न उतरनेके कारण वे उसकी स्थापना युक्तिसयत नहीं 
समझते । जेसा कि ऊपर सकेत किया गया है, 'व्वन्यालोक'- 
के व्वनि(उत्तम)काव्यकी उन्होंने उत्तमोत्तम काब्य 
माना है। वन्यालेककफे ओप दो मेंढों--शझुणीभूतब्यस्य 
“तथा चित्रकान्य--को उन्होंने तीन वर्योमें विभक्त किया 
है । उनका यह प्रयास वहुत हो पाण्टित्यपूर्ण हे । उनका 
काव्यलक्षण अत्यन्त व्यापक, तकोनुमोदित और वोधगम्य 
है | ववनिसिद्धान्तका मूल रूप उन्हें मान्य -था, पर वे उसका 
अन्धानुसरण करनेवाले न थे। अधिकारी आ'्जेचर्केने उन्हें 
प्रथम श्रेणीका आचार्य माना है। अपनी खतद्न चिन्तनन्क्ति 
एवं असाधारण प्रतिभाके वरूपर उन्होंने आनिको एक नये 
स्पर्में त्तमझने-समझानेका अठ्मुत प्रयन्न फरिया, _ क्योंकि 
आचार्य मम्मटके काव्यलक्षणसे उन्हें उनन्‍्तोष ज्ञ था। 
साहित्यदर्पणकारके समान उन्होंने व्वनिके दो रूपों(वस्तु 
और अलंकार) को काव्यक्षेत्रसे वहिष्कृत नहों कर दिया और 
साथ हो रसको सर्वश्रेषठताकी मी उन्होंने सुरक्षित रखा। 
वक्रोक्ति तथा अर्थचमत्कृति उपस्थित करनेवाले अलकारोंको 
भी उन्होंने काव्यकी परिधिके भीतर ही अधिक लुक्तिपूण 
रीतिमे प्रतिष्ठित किया । सच तो यह है कि मूल घ्वनि- 
सिद्धान्तकी चरक्षित रखते हुए मी उन्होंने उसे नयी 
व्यवस्था प्रदान की और अपने काव्य-लक्षणके भीतर 
सस्कृत काव्यज्ञाखसन्वन्धी सभी सिद्धान्तोंकोी ज्यवस्थितत 
रोतिसे प्रतिष्ठित कर दिया ताकि वे वनिसिद्धान्तके अंग-से 
ही जान पढें | 
मच्ययुगीन हिन्दी साहित्यम भी व्वनिसिद्धान्तकी 
यरक्किचित चर्चा होती रही। हिन्दीर्मे रीत्तिकालके बहु 
सख्यक आचार्य पिद्धान्तत रसवादी थे। उन्होंने मुख्यत्या 
5त्तर-घ्वनिकालके उन सस्छत आचायोसे प्रेरणा अदृण की 
थी जिन्होंने स्व्यार रसपर विशद विवेचन प्रस्तुत किये 
थे। यही कारण है कि हिन्दी रीनतिकारोने सागार रसु-- 
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कम अली मम मकलकमबर कब पट जम कट लकी लक फिर 
विवेषतया उसके आलम्वतत विभाव (नायक-नाविक्ा-मेद) 


तथा उद्दोपन विभाव (पट ऋतु वर्णन)-पर ही अपनी दृष्टि 
केन्द्रित की । दूमरा विषय अलकारोंका था, जिसने-चहुत्तेरे 
रीतिकारोंकी आकर्षित किया था। रौतिकारोंकी ' तीसरे 
परम्परार्मे उन थोडेसे भन्थकारोंका उल्ले किया जाता 
हैँ, जिन्होंने खनित्म्प्रदाय द्वारा प्रतिष्ठापित व्यापक 
कान्यज्यालीय इदृष्टिफोणका भनुगमन किया था । इस वर्गके 
अन्तर्गत निम्नलिखित आठ अन्धोंका उस्लेख किया जा 
सकता हे--१ कुलपति मिश्र 'रखरहस्या (१६७० ई०), २. 
कुमारमणि मिश्र - 'रसिक रसाल” (१७१६ ६०), ३ श्रीपत्ि - 
कान्यसरोज! (१७२०ई६०), ४ त्तोमनाथ 'रसपीयूषनिधि' 
(१७३७ ६०), ५ देवदत्त काव्यरसायना (ठछगसग १७४३ 
६०), 5 मिखारीदास काब्यनिर्णयो (१७५० ई०), ७ 
सरति मिश्र काव्यसिद्धान्त'! (लगसग ईसा १८वीं शताच्दी- 
का उत्तरार्ड), < प्रताप सिंह व्यच्यार्वकीमुदी (लगभग 
शसाकी १९वीं शताब्दीका मच्य) । 

इन सभी अन्धोंका विपय-विवेचन मुख्य रुपसे मन्नट्के 
कान्यप्रकाशा तथा विव्वनाथके 'ाहित्यदर्पण पर आधारित 
हैं। इन ठो चनन्‍्थोंसे भी उपयुक्त लेखकोका बहुत धनिष्ठ 
परिचय न था--जरिरि एव उलझन पैदा करनेवाले विषर्यों- 
का नामोल्लेसमात्र करके वे आगे बढ जाते है |, उनकी 
परिभाषाओंमें वह स्पष्टता सुध्मता तथा कछावट नहां है 
जो आखस्रीय विषय-विवेचनके लिए नितान्त आवश्यक होती 
है और जिसके अभावमें अध्येता मूल विषयको सम्बक 
रोतिसे नही समझ पाता है। इस दिश्ञार्मे मिखारीदासको 
अपेक्षाकृत अधिक सफलता मिली है, किन्तु उनके हेक्षणर्मि 
भी अपूर्णता एव आ्रामकृता सहज ही खोजी जा सकती 
है। उदाहरणार्थ, लक्षणाकी परिभाषा दासजीजत प्रकार 
देते हैँ--झुख्य अरथको वाघ करि तसब्द रूच्छा होत। 
रूढि और प्रयोजनवती है छच्छना उदोत ।! (का० नि० 
पृ० १०) जव क्रि कान्यप्रकाअमें उसकी परिभाषा यह है: 
मुख्यार्थवाघे तथोंगे रूठितोडथ प्रयोजनात। अत्योर्ध्या 
लक्ष्यते यत्सा ल्क्षुणारोपिता क्रिया ।' (का० प्र० २ ९९% | 
दासजीने केवल मुख्यार्थके वाधकी वात कहकर परिभाषाको 
चलता कर दिया है--अयोजन अथवा रूढिके कारप 
मुख्यार्वसे सम्बन्धित जो दूमरा अर्थ लक्षित कराती हेँ उस 
आरोपित क्रियाको लक्षणा कहते हे आदिको वे छोड ही 
गये । अत- इस कोटिके भरनन्‍्धोंकों जादर्श पाल्यपुस्तक होनेका 
श्रेय मी नहीं दिया जा सकता है | इसी प्रकार विवर्धितान्य- 
परवाच्यध्वनिके इस लक्षण--“कद्दे विवश्षितवाच्य घुनि। 
चाह करे कहि जाडइ़ । असंलच्छक्रम ल्च्छक्रम, दोत भंद 
द्वे ताइ ! (का० नि“ पृ० ११८)से भी वर्ण्य विषयके प्रति 
लेखकके ओनुरागकी व्यज्ञना स्पष्ट ही हो जाती है। 
फाव्यरसायन में देवने यद्ट स्थापना की है कि मत्येक 
अच्दार्थमें अमिषा, ल्क्षणा और व्यज्ना नामक तीनो 
आब्दक्षक्तियोंकी स्थिति रहती दे। अत उन्होंने इन तीर्नी 
बृत्तियोंके अनेक मिश्रित भेद वना टाले ८ । विचास्णीद 
यद है कि लक्षणाकी स्थिति सर्वश्र कैसे ही सम्ती रे! 
उसके लिए मुख्यार्थ वाधित द्ोना आवश्यक दे और बा 
म॒स्यार्थकी बाधा सर्वत्र ही हो सकती है / इस विलक्षय 


कक - 


स्थापनाके कारण देवफा विवेचन वहुत ही आमक हो 
गया है | 

इन कठिनाइओँके कारण हिन्दी रीतिकारोंके विवेचन 
बहुत ही चुथिपूर्ण हैं। वस्तुत न तो उनमें जास्रकारोंकी-सी 
प्रतिभा थी और न उनके पास शास्तकारोंकी जैली ही थी । 
उनके लक्षण दोहोंमें लिखे गये हैं ओर उनके साथ गद्यमय 
विवेचनकी कोई परम्परा न थी | सच तो यह है कि उनके 
आचार्यत्वका व्यक्तित्व - आरोपित-सा जान पडता है। वे 
प्रधानतया कवि ही थे और उनका सारा ध्यान काव्य- 
रचनामें ही सलूग्तन था। निस्सन्देह उनके अधिकाभ 
उदाहरण वहुत ही मौलिक और मर्मस्पशीं हे और इस क्षेत्रमें 
उन्हें वहुत वडी सफलता प्रास हुई हे। इसकी महत्ताकों 
देखते हुए उनके सैद्धान्तिक पक्षकी न्यूनताके दोपका बहुत- 
कुछ परिद्दार हो जाता है । 

[सहायक ग्रन्ध---१-पी ० बी० काणे दि साहित्यदर्पण 
आफ विश्वनाव, तृ० सम्करण १९०१ ६० (भूमिका), २- 
एस० के० डे दि हिस्ट्री आफ सम्कृत पोयेटिक्स, माग २ 
(१९२५ ३०), ३-के० सी० पाण्डे कम्परेटिव एस्थेटिक्स, 
भा० १, (१९५० ६०), ४-विश्वेश्वर तथा नमगेन्‍्द्र 
हिन्दी ध्वन्याठोक (१९५२ ६०), ५-भअनु० हरिमिगल 
मिश्र काब्यप्रकाश, (स० २००० वि०), ६-शालिय्ाम 
शास्री विमलाविभूषित साहित्यदर्षण, (स० १५५१ बि०), 
७-नगेन्द्र देव और उनकी कविता तथा रीतिकाब्यको 
भूमिका (१९४९ ई०), ८-सगीरव मिश्र हिन्दी काव्य- 
शाखत्रका इतिहास !] -5उ० 9० शु० 

ध्वनिसयोजक- दे ०--रेडियो नाटक! । 
ध्वनिसंस्ष्टि-ध्वनिके विभिन्न भेदोपभेद जहाँ परस्पर 
एकदूसरेसे मिले-जुले न होकर िल-तन्दुलून्याय'से 
खतदत्र रीतिसे परथक-पृथक्‌ स्थित हों वहाँ ध्वनियोंकी संसृष्टि 
मानी जाती है। है अभावकी चपल वालिके, री ललाटकी 
खल लेखा । हरी-भरी-सी दौड़-घूप, ओ जल मायादी चल 
रेखा ।! (प्रसाद), इन पतक्तियोमें तीन स्थलोपर लक्षणामूला 
'व्वनि खतज्न रीतिसे स्थित है--/चपल वालिका', 'छलाटकी 
खल लेखा' तथा 'जल-मायाकी चल रेखा'में साथ्यवसाना 
लक्षितलक्षणाकी सह्ायतासे जिन्ताकी उत्पत्ति, उसके दुष्ट 
खरूप तथा उसकी अतिथय चचलताकी व्यंजनाएँ हो 
रही हैं । “उ० जां० छु० 
नकारवाद-श्स ध्ष्टकोणमे अनुसार समस्त जगत, 
जीवन, आदर्श और मूल्य निरर्थक, सयोगज तथा निस्सार 
है। जीवन शेक्सपीयरके शब्दोंमें, एक जड मूर्ख द्वारा कही 
हुई कहानी है, जिसमें गर्जन तर्जन तो बहुत है लेकिन 
जिसमें सार कुछ भी नहीं है। जो लोग इतिहासमें किसी 
भी अभिग्राय अथवा जादर्णकी अभिव्यक्ति नहीं मानते 
उन्हें ऐतिहासिक नकारवादी कहा जाता है । इन छोगोंका 
मत है कि मनुष्यकी उत्पत्ति ऐसे कारणोंसे हुई है जिनको 
अपने लक्ष्य और उद्दे्यका कोई भी शान नहीं था। 
मानवीय अभियान अणुओंके आकस्मिक सयोगसे प्रतिफलित 
हो गया है । अत इसी प्रकार, मानवताने जो उन्नति जौर 
सफलताका भवन निर्मित किया है वह एक दिन नष्ट श्रष्ट 
सष्टिके खेंडदरोमें दब जायगा। इस तरह मनुष्य तथा 





ध्वनिसंयोजक-नट 


उसकी प्रगति और इतिहासके सम्बन्धर्भ यह एक अत्यन्त 


निराशावादी, हासोन्मुख और रुप्ण दृष्टिकोण है । अधिकार 
तचवेत्ताओं और इतिहासके दा्शनिकोका ऐसा मत 
नहीं हे | ++आऔ० 

नकक्‍्शबवदी-दे०---सफो-सप्रदाय' । 

नचारी-शिव-भक्ति और भिवोपासनापरक गीत, मिथिला 
जनपद विशेष रूपसे प्रचलित, साधु भिखमगे इन्हें गाकर 
मिक्षार्जन करते हैं, यृहस्थ भक्तिमावनामें ड्रवते हे और 
स्लियों विवाहके अवसरपर इसका उपयोग हास्य और 
व्यग्य-गीतके रूपमें करती हैं, मैथिलू-कोकिल विद्यापतिने 
लोकगीत-गैलीके आधारपर अनेक ललित प्रदोंकी रचना 
की ह्दे | -२० अआ० 

नज़्म-नज्म शब्दका अथे कविता है । उढ्ूं काव्यके 
समस्त रूपोंकों नज्म कहा जा सकता है, विशेषकर इसका 
प्रयोग उन कविताओंफे लिए होता है जो किसी एक विपय- 
पर हों । इसका प्रचलन उर्दू काव्यमें शुरूसे ही मिलता है । - 
गोलकुण्डाके राजा सुलतान मुहम्मद कुली कुतुबशाइ- 
(१५८०-१६११ई०)के दीवानमें भी वसनन्‍्त, नौरोज, ईद, 
दीवाली आदिपर नज्में है। परन्तु अँग्रेजी राज्यमे पहले 
काव्यका यह रूप चमक नहीं सका । उत्तरी भारतमें केवल 
“ननजीर! अकबरावादीने इस तरफ अधिक योग दिया। 
नज्मका असली २ग उनन्‍लनीसवीं शताब्दीके अन्तिम चरण 
उभरना शुरू हुआ । 

मुहम्मद हुसैन आजाद'ने कर्नल हालरायडकी मददसे 
१८६७ ई०में यह कोशिश शुरू की कि ऐसे मुशायरे होने लगें 
जिनमें मिसरा तरहके वजाय किसी विपयपर नज्में लिखी 
जायें । उनकी यह कोशिय सन्‌ १८७४ में कामयाब हुई 
जब “ंजुमने उर्द'की मोरसे लाहौरमें नियमित रूपसे इस 
तरदके मुशायरे दोने लगे और छोग तरह-तरहके विषयॉपर 
नज्में लिखने लगे । थे नज्में ज्यादातर वर्णनात्मक होती 
थीं। काग्रेसका सघटन और हिन्दुस्तानियोमें राजनीतिक 
चेतनाके विकास तथा अंग्रेजी शिक्षाके प्रसारसे अधिकाश 
लोग नर्ज्म लिखने छंगें। 'आजाद'के अछावा 'हाली', 
दुर्गासहाय', 'सुरूर', ज्वालाप्रसाद', वर्क/ “इकबाल, 
चिकवस्त', जोश, 'मजाज), “अख्तर शिरानी' आदिने 
इस रूपमें उर्दू काव्यको सम्पन्न किया ओर उसमें राजनीति, 
रोमास, सामाजिक आलोचना, वर्ग-सघर्प आठि विषयोंको 
जामिरक किया | 
फारसीके आधारपर दूं काव्यमें 'झुसम्मत'के नामसे 

ऐसे रूप मौजूद थे जिनमें नज्में लिखी जा सकें । छोगोंने 
कसो-की इसका भी प्रयोग किया । जब नज्मोंका रिवाज 
हुआ तो मिसरोके तारतम्यकों परिवतित करके अपने-अपने 
दृष्टिकोणसे शायरोने नज्में लिखों । आजकल न्ज्म 
उ्ँ कान्यकी प्रमुख जासा है । +-मसी ० 
नट-नाटक-रूपकादिमें अनुकीय (ऐतिहासिक पात्र)का रूप 
घारण कर उनकी अवस्थार्भोके भनुकरण करनेवाले व्यक्तिको 
नट कहते हे । इस प्रकार नट अभिनेता होता है और नाख्य 
करता है। रगशालाके व्यवस्थापक सृत्रधार तथा बस्तुकी 
स्थापना करनेवाले स्थापककों भी नठ कद्दा जाता है, जो 
नाव्यकी समस्त विधियों और रीतियोंमें पारगत होता है । 


नट्वा-नयी कविता + 


इसके अतिरिक्त नट एक प्रकारकी जाति भी होती हैं जो 
यानों, आगिक्क ज्यायामों ओर ऊँचे-ऊँचे बाला, रस्सियोपर 
चदनेके खेलों द्वारा अपनी जीविका कमाती है | -विं० रा[० 
नटवा-जाति-विश्येषका गीत - नर्टोकी एक जाति होती 
हैं जो गॉवस घूम-घृमकर जारीरिक व्यायाम और ततः 
सम्बन्धी अन्य कलावाजियोंका प्रदर्शन करती हें, उक्त गीत 
इसी जातिने सम्बद्ध है, पुरुषों और मदिलाओं दोनोंके द्वारा 
साया जाता हे, प्राय ठोलक जौर नाचके साथ ही 
इसे गाते है । --२० अआ० 
नटी-नारकादिमें वास्तव-पात्रोंका अपनेमगे आरोपण कर 
उनकी चेष्टाओंका अमिनय करनेवाी सह्ली-अभिनेत्री-- 
नटी होती है । युनत्रधारकी लौकी भी नटी कहते है, जिससे 
सृत्नधार पूर्वर गका विधान करते समय आमुख(प्रत्तावना) में 
नाव्कादि वन्ठुका रकेत करने हुए वानें करता है। नदी 
सन्नधारके कार्यों उहायक वनती हैं! नट(जाति)की ली 
भी नटी कहलाती हे, जो नव्को उसके कारयोंमें सहायता 
ठेती है । --वि० रा० 
ननद-दे०-- सास । हे 
नफ़्स-आत्माक्षे दो भेढामें एक यह है। इसे सफो 
निन्‍न कोटिका मानते है । वे इसे सभी प्रकारकी कुप्रवृत्तियों- 
का स्थान तथा समस्त बुराश्योकी जड़ मानतें है ! उनका 
कहना है कि यह सव समय नीचेकी ओर ले जानेवाला है ! 
सूफी कहते हे कि आत्मा पहले-पहल पवित्र ही निमितत 
हुई थी, लेकिन नफ्सके कारण वह वलुपित होती है और 
उसमें बुराड्याँ आती है, नफ्स और रूहमें निरन्तर संघर्ष 
होता रहता है। आत्माकों ये विपरीत ठिज्ञाओंने खींचते 
रहते हैँ | ै०-- रूह) । --रा० पू० त्ति० 
> नयी कविता-ऐेतिहासिक दृष्टिते नयी कविता दूसरा 
सप्तक (१९०१ ई०)के वादकी कविताकों कहा जा सकता 
हैं, किन्तु इस ऐतिहासिक ऋमके अतिरिक्त मी नवी कविताका 
वास्तविक रूप उस समय प्रतिष्ठित इज जव दूसरा सप्तक- 
के वाढके कवियोंने सारो कविताको 'दूसरा रप्तकके निकट- 
वबर्ती पाते छुए, किन्हों अथार्मे कुछ मिन्नताक्ा अनुभव भी 
किया ! नयी कविता नूल्त ?९५७३ ई० में नये पत्ते! 
के प्रकाशनके साथ विकसित हुई और जगदीण सुप्त 
तथा रामस्वरूप चतुर्वेदीके सम्पादनमें प्रकागणित होनेवाले 
सकलन “नयी कविता (१९५८४ ई६०)में उर्दप्रथम अपने 
समस्त सन्मावित प्रतिमारनोंके खाथ प्रकाणर्मे आयी | इस 
कालकी कविताका नयी कविता नाम कई कारणोंसे पडा । 
प्रथम तो यह फ्रि नयी कविताके कवि विपषयवस्तु और 
शिल्पकी दृथ्टिसे अपने पृर्व॑वर्तों कवियोंके साथ तो थे, किन्तु 
वे स्‍्व्यथ॒ यह मनुभव कर रहे थे कि दिृसरा सप्तकके 
कवियों द्वारा जहाँ और जिस सीमानक समस्त काब्य- 
चेतना पहुँच चुक्की थी, नयी कविता उससे आयनेकी जोर 
बढ चुकी हैं और किन्हों अथोर्मे वह दूसरा सप्तकके 
कृवियोंकी काव्य-चेतनासे थोडी पृथक भी है । मिस काव्यके 
ऊपर मात्र प्रयोगवादका विवादअम्त आरोप और. प्रति- 
आरोप लगाया जा रहा था, उससे मिन्न स्तरपर उर्वथा 
विषयवस्तुकी नवीननाको लेकर नयी कविताको प्रतिष्ठित 
करनेकी आवश्यकता अनुसव करके १%८४ <० में प्रयागकी 
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प्रकाशन किया। नये पत्ते! टो और तीनमें तथा 'आलेचना'- 
के कुछ अक्कर्में नयी कबिताफी मूल स्थापना करते हुए इम 
वातकी चेष्टा की गयी कि इस नयी काव्यधाराको उस 
वैयक्तिक ययार्थ और सामाजिक यथार्यक्रे साथ उन प्रत्ि- 
मानोंको लेकर विकसित किया जाय जो मानके भाव-वोधको 
वहन करते हुए सवेथा नयी ध्ष्के साथ अवतरित हो रहे 
हैं । नयी कंविताका मूल ज्रोत्र आजके चुग सत्य और थुय- 
यथार्थर्मे निछद्धित हें । इसीलिए उसमें गद्यदा यथार्थ और 
काव्यकी संवेदनशील अमिरुचि, डोनों एक साथ सर्वथा 
नयी भाव-भूमिपर सम्‌ची अनुभूतिको प्रस्तुत करती है । 
इस नयी माव-भूमिका आभ्ह उस मानवीय आत्म-विद्वात् 
भौर आत्म-अमिव्यक्तिसें प्रभावित है, जिसे पिछटे दो 
द््मक केदल अपने झस्तित्वके स्वर्षमें वितानें पढ़े ह और 
जो जाज भी कई अर्थार्ने उस अस्तित्वकी वेदना-सवेदनाते 
ओततप्रोत है । 

अस्तु, नयी कविता आजकी मानव-विश्िश्तासे उद्धृत . 
उस लघु मानवके लघु परिवेश्नकी अभिव्यक्ति है, जो एक 
ओर आजकी समस्त तिक्तता और विषमताकी तो भोग ही 
रहा है, साथ हो उन समस्त तिक्तताओंके बीच वह अपने 
व्यक्तित्वको भी सुरक्षित रखना चाहता है! वह विज्ञाल 
मानव-प्रवाहमें वहनेक्के साथ साथ अस्तित्वके यथार्थकों भो 
स्थापित करना चाहता है, उसके दायित्का निर्वाह भी 
करना चाहता है । ना 

नयी कविताकी मृरू स्थापनाओंमि चार तत्त्व मुख्य ह। 
सर्वप्रथम तो यह कि नयी कविताका विश्वास आधुनिकतामें 
है, दूसरे, नयी कविता जिस आधुनिकताक़ों स्वीकार करती 
है उसमें वर्जनाओं और कुण्ठाओंकी अपेक्षा मुक्त यथार्थका 
समर्थन हैं- तीसरे, इस मुक्त यथार्थका साक्षात्कार वह 

विवेकके आधारपर करना अधिक न्यायोचित मानती हूं, 

ओर चाथा यह कि इन तीनोंके साथ-साथ वह क्षणक 
दायित्व और नितानन्‍्त समसामयिकताक्े दायित्वमे स्वीकार 
करती है । आधुनिकताका अर्थ विक्ृतियोंने न होकर उम्र 
वैज्ञानिक धृष्टिकोणके समर्थनमें है, जो विवेचना और विवेकके 
वलूपर हमें प्रत्वेक्त वस्तुके प्रति एक मानवीय दृष्टि, यथाथकी 
दृष्टि देती है । 

भाव-वोधके स्तर॒पर नयी कविता कई अर्थीर्मे अन्य 
कात्य-अवृत्तियोंसे भिन्न है। यह मिन्नता मात्र उद्देश्यगत 
नहीं, दृष्टियत सी है । जीवनके प्रवाहमें उसकी सत्दभठुरें 
अभिव्यक्ति नयी कविताका भाव-वोध है। सन्दर्मविभेषन 
प्रत्येक वच्तुस्ितिके प्रति लापेक्ष मूल्यॉका आस इचकी 
मनोनीत नियति न होकर आत्मगतत रत्य हैँ। जब यह 
कहा जाता हूँ कि नयी कविता ऐतिहासिक द्ष्टिसे पफ्तकक 
कवियोंके आगेका विकसित रूप हं तो उसका आश्रय ही यह 
है कि नयी कविता भावजोधके स्तर॒पर और आधुनिक 
यथार्थके स्तर॒पर सर्वथा नयी डिज्ञाबोंदी ओर अग्रतर 
होनेवाडी अनुभूतिका प्रतिनिधित्व करती हैं। इंसीटिंए 
उसमें न तो छायागठकी भाँति उदात्तके नामपर पावन 
करनेटी प्रवृत्ति है और न प्रगतिवादके नामपर कोर 
साम्प्रठाविक आग्रह । उसका विखास मानव वियिष्टतार्म #। 


| 
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_ और इस विश्वासके आधारपर वह सर्जनशील अनुभवोंसे 
लेकर अंभिव्यक्तिके माध्यमॉतकर्मे उप्तका निर्वाह्द करनेका 
प्रयास करती है | अनुभूतियोंकी विविधता और अभिव्यक्तिके 
माध्यम भी इसीलिए उसके लिए इतने महत्त्वपूर्ण नहीं हैं, 
जितना कि यह कि वह यथार्थ और जीवनको एक साथ 
वहन करते हुए भुक्त क्षणोंके दायित्वके प्रति आभ्ृहृशील 
है । आधुनिकता और समसामयिकताफें सन्दर्भमें लघु मानव- 
की विशिष्टता और उसके सन्दर्भका मदत्त इन्हों कारणोसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण है । 
सौन्दर्य-बोधकी धष्टिसे नयी कविता सौन्दर्यको यथार्थसे 
पृथक्‌ वस्तु नहों मानती । यथार्थका क्रियाशील (पैशञाशा7) 
तत््त सौन्दर्यके आयामोंको निर्धारित एव परिमार्जित करता 
रहता है। यथार्थदीन सौन्दय, निरपेक्ष सौन्दर्य या 
सन्दर्भदीन सौन्दर्य-बोध, जिसमें मुक्त क्षणॉंकी सार्थकता और 
नितान्त समसामयिकताका आग्रह नहीं है, वह कहीं-न-कहीं 
मानवदृष्टिकों कुण्ठित एवं विकृृत भी करता है। अस्तु, 
नयी कविताका जाग्मह सौन्दर्यके प्रति नहीं हे, जो मात्र 
अलौकिक या अद्ययके संयम-नियमसे शासित होकर व्यक्त 
होता है | यददी कारण है कि नयी कविताके लिए यथाथर्थसे 
विकसित हुई वह तथाकथित विक्ृृति भी महत्त्वपूर्ण टे और 
अपने आग्महपुर्ण अस्तितसे नये कविके भाव-वोधको प्रभावित 
करती है । यही कारण है कि नयी कर्विताका सौन्दर्यवांद 
बौद्धिक अनुभूति और बुद्धिवादको भी स्वीकार करता है। 
इस बुद्धिवादके साथ-साथ नयी कविताका आग्रह सुक्त 
क्षणोंकी आस्थार्मे होनेके नाते सौन्दर्य़ों मोगने और उसके 
द्वारा प्राप्त उपलब्धियोंकी स्वीकार करनेमें भी व्यक्त हुआ है । 
प्रयोग इसी सौन्दर्योनुभूतिके स्तरपर उसके भाववोधको वहन 
करनेकी क्षमताके साथ स्थापित हुआ है। जव यद्द कहा जाता 
है कि नयी कविता मुक्त क्षणोंकी सत्ताको स्वीकार करती है 
और उपलब्धियोंको अगीकार करती है तो इसका आशय 
यह है कि वह उस सह्यालुभूतिसे द्ववित है, जिसमें विवेचन- 
विइलेषणके साथ-साथ वीड्धिक सहानुभूति भी शामिल है| 
प्रस्तुत कारणोंसे ही नयी कविता कुछफो चोंकानेवाली 
लगती है और कुछको मात्र चामत्कारिक लगती हे, कुछको 
उसमें रसहीनताका आभास मिलता है और कुछ मात्र 
विकृतियोंतक उसके भावकी सीमित कर पाते हैं । वे उन 
नये तत्त्वोंकी नहीं देख पाते जो आजकी मानव अनुभूतियों- 
के साथ उसके परिवेशर्मे विद्यमान हैं और जिनके प्रति 
उसका दायित्व है ! 
परिवेशके महत्त्वपूर्ण दायित्वके प्रति नयी कविताका 
दृष्टिकोण दो विचारोंसे प्रभावित है । सर्वप्रथम तो नितान्त 
समसामयिकताकी ध्ष्टेते और व अस्तित्वपूर्ण क्षणके 
प्रति जायरूक चेतनाकी अनुभूति और उसकी अमिव्यक्तिकी 
दृष्टिते । समसामयिकताके दायित्वका निर्वाह करनेके लिए 
यह आवश्यक है कि कविके अन्दर आधुनिकताके प्रति एक 
वैज्ञानिक दृष्टिके साथ साथ लघु मानव'के लघु परिवेशकी 
आस्था सी हो। नितान्त समसामसयिकताका उद्देस्य यह है 
कि कविकी उस अनुभूतिका भी महत्त्व स्थापित हो, जो वह 
भुक्त क्षणोंके साथ-साथ उपलब्धिके रूपमें पाता है, ग्रहण 
करता है | आधुनिकता जिस परिवेशका निर्माण करती है, 


नयी कविता 


समसामयिकता उस परिवेशके प्रति व्याप्त जांगरूकताको 
क्रियाशीलता प्रदान करती हे । ] 

अस्तु, नयी कविताका आंग्रह जिस विशेष तत्पर है, 
वह्द उस मानवन्व्यक्तित॒की स्थापना और उसकी 
उपयोगितासे विकसित होता है, जो समस्त विद्र पताओं और 
कठताओंके बावजूद मनुष्यको उसकी मूल मर्यादाके प्रति, 
निजत्व और अस्तित्वके ग्रति जागरूक रखना चाहता है । 
यद्द आग्रह निरा कपोल-कल्पित नहीं है, वरन्‌ इसके पीछे 
समस्त मानव-चेतनाका वह अनुभव है जो एक सीमापर 
यथार्थकी पकडना चाइता है, किन्तु जो उसको कुण्ठाका 
साधन न बनाकर शम्पूर्ण चेतनाकी वास्तविकताके सन्दुर्भमें 
प्रस्तुत करनेका अधिक सशक्त माध्यम रहा है ! देश-कालकी 
गतिके अनुसार नयी कविताकी अनुभूति-शक्ति इसलिए और 
भी उत्तरोत्तर विकसित हो रही है, क्योंकि आजके यथार्थ 
जीवनके वाह्मय और आन्तरिक सत्योंके साथ वह अधिक 
भाव-स्तिग्ध और खपरिचित हो पाती है। छायावादकी 
भाँति इसमें वस्तुस्थितिसे पलछायनकी प्रवृत्ति न होनेके नाते 
यह आजकी मानसिक स्थितिको अधिक प्रतिविम्बित करती है, 
ठीक उसी प्रकार प्रगतिवादके मतप्रधान काग्यकी दीन और 
सकीर्ण मनोवृत्तिसे पृथक वह यथार्थकी गतिशीरूताको 
अंगीकार करके दिग्श्रमित नहीं द्योती | यही कारण है कि 
वह अपनो विविधताके बावजूद विकास पा रही है । 

वर्तमान स्थितिर्मे नयी कवेताके प्रति जो आरोप 
लगाया जाता है, उसमें यह कहा जाता है कि यह मात्र 
वेयक्तिक और एकागी मतवादी कविता है, जिसमें 
साहित्यिक मर्यादाओं और परम्पराओंका उल्लघन करके 
केवल व्यक्तिगत सीमाओंकी ही स्वीकार किया जाता है। 
नयी कविताके विरोधमें प्रस्तुत की गयी इन जालोचनाओं- 
का उत्तर स्वय आजकी नयी कविताके भावन्षेत्रका विस्तृत 
रूप है, जो एक“ साथ और एक गतिसे विभिन्न भाव-स्तरोंपर 
अभिव्यक्ति पा रहा है । नयी कविता आज जिस मोड्पर 
है उससे यद्द भाशा की जाती है कि वह झ्लीघ्र ही उन 
प्रतिमानों और आधारोंको विकस्तित करनेमें समर्थ होगी 
जिससे उसके विखरे हुए स्वर और अनुभूतियाँ एकन्र 
होकर उससे मूल्यों और मानव-आस्थाओंको प्रतिप्ठित 
करनेमें समर्थ होंगी । नयी कविताका विश्वास किसी 
सतवादको अपेक्षा मानव-सन्दर्भमें उस व्यक्तिकी जागरूकता- 
में है, ज्ञों अभीतक उपेक्षित अथवा वचित रहनेके कारण 
अपनी किसी भी अनुभूतिको व्यक्त करनेमें असमर्थ था । 

नयी कविताकी मुख्य प्रद्वत्तियों पाँच प्रकारोंमें विभाजित 
की जा सकती हैं ! पहली पबृत्ति यथार्थवादी अहंवादकी 
है, जिसमें यथार्थकरी स्वीकृतिके साथ-साथ कवि अपने 
अस्तित्वको उस यथार्थका अंच मानकर उसके प्रति जागरूक 
अभिव्यक्तियाँ देता है । दूसरी प्रवृत्ति व्यक्ति अभिव्यक्तिकी 
स्वच्छन्द प्रवृत्ति है, जिसमें आत्मानुभूतिकी समस्त सवेदना- 
की विना किसी आयग्ह्वके रखनेकी चेष्टा की जाली है। 
तीमरी प्रदृत्ति आधुनिक यथार्थसे द्रवित व्यग्यात्मक ध्ष्टिकी 
है, जिसमें वर्तमान कड़ताओं और विपमता्ोक्े प्रति 
कविकी व्यग्यपू्ण भावनाएँ व्यक्त हुई ह | चौथी प्रवृत्ति ऐसे 
कवियोंकी है, जिनमें रस और रोमाचऊ्े साथ-साथ 
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आधुनिकता और समसामयिकताका प्रतिनिधित्व सम्पूर्ण 
रूपमें व्यक्त हुआ है । पॉचवीं प्रवृत्ति उस चित्रमयता और 
अनुञ्ञाप्तित जिल्पकी भी हें, जो आधुनिकताके सन्दर्भमें 
होते हुए भी समस्त यथार्थकी केवल विम्त्रात्मक रूपमे ग्रहण 
करता छै | यवावयंवादी अहवादके कवियोमें 'अड्षेय', गजानन 
मुक्तिवीत्र, छुवर नारायण, सर्वश्वरदयारू सक्सेना इत्यादि- 
की रचनाएँ आती हैं | व्यक्ति-अभिव्यक्तिकी प्रवृत्ति प्रमाकर 
माचवे और मदन वात्स्यायनमें है, रस रोमाच और 
यथार्थका सफ्रेतहुप गिरिनाकुमार माथुर, नेमिचन्द्र जैन 
और धर्मवीर भारतीर्मे हे । आधुनिक यथार्थने ठरवित 
व्यग्यात्मक प्रवृत्तिके अन्तर्गत लक्ष्मीकान्त वर्मा, सर्वेश्वरठयारू 
सक्सेना, भवानीग्साद मिश्र और विजयदेवनारायण साही- 
की रचनाएँ जाती हे । चित्रमचता और अनुशासित 
शिल्पके अन्तर्गत जगठीणआ चुप्त, केदारनाथ सिंह और 
अमणेरवहादुर सिंहकी रचनाएँ प्रस्तुत होती है ! 
आज जिस स्थितिर्मे नयी कविताकी नवीनतम प्रवृत्तियाँ 
विकसित हो रही है, उनसे यह न्यष्ट लक्षित होता है कि 
आजका नया काबन्य-वोध एवं उसके सन्दर्भ विकसित नयी 
काव्यन्दैली, दोनोंका ही भाग्यह विशिष्टताको स्थापित 
करना चाहता है । वह सामान्य अनुभूतियोंकी वास्तविकता- 
से जोत-प्रोत होते हुए उस व्यापक मानवताके प्रति 
आम्थावान्‌ है, जो समृह-मानव और समृह-चेतनाक्रे 
जआातकर्मे आजतक केंचल अपनी लघुताका अनुभव करती 
रही है, फिन्तु उस लबुतताको अर्थ देने और उसकी उत्ताकों 
स्वीकार करनेमें जिसे भय और सकोच ठोनो ही माद्म 
होता था। इसीलिए नयी कविताकी मूछ अनुभूति भी 
वीडिक और विवेकमय हैं । े०--'प्रयोगवाद; 'प्रयोगयुग) 
सहायक अन्थ-- नयी कविता १, २, हे; नयी 
कविताके प्रतिमान ल्ध्मीकान्त वर्मो] ++छ० का० व॒० 
नरंगफल, नरंगफुछ--पुत्रजन्ममे अवसरपर छठीके 
दिन गाया जानेवाला एक कथा प्रधान गीत, जच्चाके विभिन्न 
गाीतोंमेंसे एक, इसमें पति अपनी गर्मिणी ज्लीफो ढोहद- 
कामना की पूर्तिके लिए चथात्रक्ति प्रयन्न करता है और 
सफल होता है, व्रजलोकर्मे प्रचलित हैं । -२० श्र० 
नर्मसचिव (नायक)--नायकक्े सहायकॉका विभानन 
“अग्निपुराण', 'काव्याल्॑फार! तवा खश्यारतिलकसे प्राय 
वरावर मिलता रहा है। नर्मका अर्थ है आनन्दोल्लास, 
रतिविलास तथा हास | नायकके ये सहायक ख्गार रसके 
प्रसगर्मे आते हैं । इनकी नायकके सहायक अथवा हीनपात्र 
भी कहा गया है । शारदातनथने कामसचिव और वायूमट 
द्वितीयने अनुचर माना है तथा अनुचरके अन्तर्गत नर्म- 
सचिवको एक भेद स्त्रीकार किया है | हिन्दीर्मे सर्वप्रथम 
सुन्दर तथा तोपने इनका उल्लेख किया है । प्रधान 
आचार्योंम ठेव और पद्माकरने इस विभाजनको प्रस्तुत 
किया है। पीठसर्ई-प्रचलछित विभाजनका प्रथम भेद: 
भानुदतके अनुसार- कुपिनलीप्रसाठदक मजर्थाव कुपित 
सत्रोको प्रसक्ष करनेवाला सखा पीठम कहलाता है। 
(० म० - पृ० १८०) । पद्माकरके अनुसार 'मोचे मान 
तियानकी' पीझमर्द होता छ। देव इसका चित्रण करते 
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ह-घोर करे सव ओर अलीगन कोप कंठोर हिर्य अन्हे 
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है । देखी जू वृज्ि मने अपने हूँ को ऐसो लमी खपने हूँ 
कहूँ है ।! (भा० वि० नायक०) | विट-प्रचलित् 
विमाजनका दूसरा मेंद हे। मानुदत्तके अनुसार-काम- 
तन्‍्त्रकछाकोविंद ” अर्थात्‌ क्रामजझ्ान्त्रकी कलाओंमें नियुण 
विद कहलाता है। ((० म० पृ० १८६) । देवके अनुसार- 
धचन चातुरीकों रचे जान सकल कलामि! ओर पद्माक्तर- 
ने साथ ही उसे दुहुन मिलावेम चतुर' भी कहा है 
(जगद्वि० - २ ८) । पद्माकर सखाकी चत्ुराटकी इस 
प्रकार व्यक्त करते ईँ-कोकिल-कोकिल कैसी छुहू-कुटू 
कोमल कीककी कारिका मास्ती । रूसि रही बृजवालाके 
सामुहे आइ रसालकी मजरो राखी 7 (वहीं: वहीं ९)। 
विदू पक-प्रचलित विमाजनका एक भेंद । भानुदतने 
इसे “अगादिवेदत्येद्ास्यकारी' अर्थात्‌ अगादिकों विकृत 
करके हास्यकी सृष्टि करनेवाला उसा कहां है (२० 
म० म० १८८)। देवने इसे 'अग भेष भाषानुकारी करे 
अन्यथा भाड़! कहा है, पर प्माकरके अनुसार-'सखाँग 
ठानि ठानें जु कछु हाँली वचन विनोद” करनेवाला 
विदृषक दे । देवका विदूषक नायिकाकी हँसी करता है- 
'मेरो कह्मो किन मानती मानिन आपुष्दितें उत्तकों उनि- 
राँगी । मौनके मीतर हीं श्रम मोरी लो वौरी छो नेक मे 
दौरी फिरोंगी' | चेटक-सर्वप्रथम मोजने अपने विभाननम 
इस भेठको जोडा है। भानुदत्तके अनुसार-' सिन्धानचंतुर- 
इचेटक,, अर्थात्‌ नायक नाविकाकों मिलानेमे जो चर 
है वह चेवक कहलाता हैं (र० म० पृ १८७)। 
प्माकरने भी यही स्वीकार किया हैं. दुह्ुत मिलावें न 
चतुर! । उदा०-उतन खालि तू कित चली ये उनवें 
घनवोर । हा लखि आयो तब घरे बैठत कारों चोर / 
(प्माकर जगद्गिंण २ १२)॥। ह्ल्पः 
नवज़ागरण- १०वीं अतीऊे भाति-आते यूरोपमें प्राचीन 
रोमीय साज्नाज्यके खसमसे उत्पन्न अव्यवस्था औौर गइवणी 
आान्त हो चुकी थी। आक्रमणकारी त्यूतन जातियाँ पुरानी 
लातानी जातियों हारा सुम॑स्क्कत, स्वपर्म ईसाई धर्म)में 
दीक्षित और जआात्मसात्‌ कर छी गयी थीं। उस नमय' 
यूरोपीय सन्‍्क्षतिर्मे एक्र नये जीवनका सचार हुआ था) 
जिसका वेग ल्गभग _२०वों शतीनक वना रहा | इस घुगन 
नये-नये अन्वेषण और जाविप्कार हुए, धर्म और दर्शनका।। 
नया संस्करण ऊफ़िया गया, कछा और विश्ञानकी नयी 
साधनाका समारम्भ हुआ, राजनीति जौर समातव्यवस्थार्म 
मौल्कि क्रान्तिका सन्नपात छुआ । पश्चिमी बरोपनए 
विद्येषतया इटली, नेदरलंण्ड्स, स्पेन, प्रान्‍्म, जर्मनी ओर 
इपलूँण्ट--एक नयी सास्क्ृतिक चेतनासे अनुआणित हुआ 
जिसका प्रथम उन्मेष इटलोमें ठेखनेकी मिल्ताहे। इसे 
प्रकार बूगेपका एक प्रकारसे नया जन्म हुआ ओह 
इसी कारण उस युगकों निवजन्मों या 'एुनजन्मत 
५ ८ १ ध पुनर्जीयरण रिनेसॉ)का 
पर्यायमृत नवजागरण! या पुन 2 
अभिधान प्रदान किया गया है | 'नवजागरण की कह्पनाऊ 
प्रचारका जय इटलीके नवजागरणके प्रथम इतिहासकार 





वर्कदार्टकों है ।. _ ५ 8 
पलवजागरण' शब्द यूरोपके मध्ययुत और आधनित 
युगके वीचकी सक्रान्तिकी अयस्वाकां वाचके ४ ! नवतागरण 
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) युग क्लासिकी (यूनानी-रोमीय) विद्याके पुनरुद्धार और 
| प्रत्यावत॑न (रिवाइवल)का युग था । किन्तु पुनरुद्धार अथवा 
प्रत्यावर्तनमात्रको नवजागरण समझ लेना भूल होगी। 
यद्द प्रत्यावतैेन वस्तुत उस विशाल स्जन-शक्तिका 
अभिव्यक्तिविशेषमात्र था, जो उस समय पश्चिमी यूरोपकों 
नवनवोन्मेषणाली कर रद्दी थी। नवजागरण-काल्मे साम्राज्यु- 
| का झस्त और आधुनिक राष्ट्रीय राज्यकी परम्पराका उदय, 
| सामन्तज्ञाहीका हांस और पूँजीवाद तथा उसके परिणाम- 
स्वरूप एक नये अवकाशभोगी वर्गका उदय एवं साषाओोका 
विकास देखनेकी मिलता-है । उस समय विज्ञानके प्रथम 
चरणके भी दर्शन हुए थे। विज्ञानके उदयके फलस्वरूप 
कागज, कुतुवनुसा और सुद्रणकलाका आविष्कार हुआ। 
समुद्रपारीण महाद्वीपोंकी खोज तथा भूकेन्द्रक (बतलीमूसी) 
ज्योतिषका पतन और सर्वकेन्द्रक (कोपरनिकी) ज्योतिपकी 
प्रतिष्ठा हुई । सुख-शान्ति और भौतिक समृद्धिका वाहुस्य 
छुआ तथा अशान्ति और कठोर जीवनका अन्त । इन तथ्यों- 
से स्पष्ट हो जाता है कि नवजागरणको क्लासिकी विय्याके 
प्रत्यावर्तनसे समीकृत नहीं किया जा सकता । 
नवजागरण-थुगर्में पश्चिमी यूरोप मध्ययुगीनताके 
वन्धर्नोंसे मुक्त हो व्यक्तित्त-चेतना विकसित करने रूग 
'गया था। व्यक्ति-स्वातन्त्रयकी प्रतिष्ठा हुई और चर्चका 
अभाव घटा | मनुध्यकी दृष्टि, जो मध्य युगर्मे सदा परलोक- 
पर टिकी रहती थी, अव इस लोकका सचरण करने लगी। 
परलछोकके ऊपर इहलोककी प्रतिष्ठा हुई। ऐहिक मूल्योंका 
'सान वढा । मनुष्य ईखरकी उपेक्षा कर अपनेकी समझनेमें 
'दत्तचित्त हुआ--वह अपने लौट आया । धर्मकी अपेक्षा 
दर्शनका महत्त्व वटा | धर्मनिरपेक्ष मानववादका पथ प्रशस्त 
हुआ। एक प्रकारसे ईसाई जीवस-प्रणाली एव जीवन-दर्णनका 
ही विघटन हो गया और उसका स्थान यूनानी-रोमीय जीवन- 
प्रणाली तथा जीवन-दर्शनसे उत्माणित नयी _चेतनाने ले 
लिया । रन्यासियोंके स्थानपर ऐसे बुद्धिजीवियोंका पदार्पण 
हुआ जो खमाव अथवा मनको वशामें करनेफे बदले उसके 
विकास एवं परिणतिर!ं आस्था रखते थे । 
यूरोपकी इस सास्कृतिक महाक्रान्तिका एक बडा कारण 
है यूनानी-रोमीय जीवनदष्टि एव. जीवन-मानोंका 
प्रत्यावर्तत । यूननी-रोमीय साहित्य, दर्शन और कहछाने 
'बूरोपकी मध्ययुंगीन कूपमण्ड़कता भग कर उसमें नये 
मूल्योंकी चाह उत्पन्न कर दी । यूनानी संस्क्ृतिकी उदारता, 
'इहलोक-केन्द्रकता (सेव्यूलेरिटी) और धर्म, ईश्वर आदिके 
सम्बन्धर्मं जनाग्रह प्रसिद्ध है । पश्चिमी यूरोपपर इन 
प्रवृत्तियोंका प्रभाव पड़े विना नहीं रह सका । 
भारतमें गुप्तयुगकोी हम नवजागरण-युग कह सकते 
हैं। इसके अतिरिक्त अभी एक नवजागरणका ओऔगणेश 
प्राय अंग्रेजी सभ्यताके सम्पकेके फलस्वरूप १८५७ ई० के 
आन्दोलनके वाद, अपेक्षाकृत छोदे-पेमानेपर, प्रारम्भ हुआ 
था। बअह्य-ससाज, प्रार्थना-समाज, आर्य-समाज, काग्रेस- 
आन्दोलन, थियोसाफिकल सोसायटी जैसे विविध आन्दोरून 
तथा विवेकानन्द, टैगोर, गाधी, राधाहृष्णन्‌, अरविन्द, 
मानवेन्द्रनाथ राय जैसे विचारक इस नवजागरण-कालके 
गुरथ वरदान है । नजह० ना० 
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नवधा भक्ति-नवमसानववा द्‌ 


नवधा भक्ति- नव प्रकारकी मक्ति । विष्णु-भक्तिके नव प्रकार 


माने जाते हैं। श्रीमद्भागवत्तमें इनका वर्णन है-“श्रवण कीर्तन 
विष्णो स्मरण पादसेनम | अन्न बदन दास्य सख्यमात्म- 
निवेदनम्‌ ।! (७ ७५ २३) वेदोंमें भी नवधा भक्तिके 
माजिक सकेत मिलते हें4 (फ्रग्वेद ९ १५६ २, 
२ शण४ड ३१, ३१ १०७० ४४, ३१ २०४ ४)। 
बृहदारण्यकर्मे श्रवण, मनन, निदिध्यास और साक्षात्कारका 
उल्लेख है । प्रतीत होता है कि मक्तिके इज्न चार प्रकारोंका 
ही, जिन्हें आत्मा सम्बन्धी चार प्रतिपत्तियों कद्ा गया है, 
भागवत्तकारने नव प्रकारोमें विस्तार कर दिया है। गीतार्मे 
भी नवधा सक्तिका उल्लेख है | (दे०-आअ० ९ ३४, १४, 
अ० ४ २४, ज० १३ - २७, अ० ११ ३५०९, ४०, ४१, 
अ० १८ ७३, अ० ३ ३०,अ० ४ २४) | वैष्णव भक्त 
कवियोंकी रचनामोंर्मे नवधा भक्ति-परक पद प्रचुर सख्यामें 
मिलते हैं । --वि० मो० जझ्ञ० 
नवसानववाद-पश्चिमी जगतर्भें सध्यकालकी समाप्ति 
करनेमें जिन विचारधाराओोॉने विशेष योग दिया उनमेंसे 
मानववाद एक प्रमुख विचारधारा है। मध्यकालमें धार्मिक 
घटाटोपके कारण समस्त मूल्यों और प्रतिमानोंका स्नोत किसी- 
न किसी दिव्य सत्ताको माना जाता था और मनुष्यको 
आरम्भसे द्वी उस दिव्य प्रतिमानसे नीचे गिरा हुआ प्राणी 
भाना जाता था। मानववादियोंने इस मान्यताका त्तिरस्कार 
किया । उन्होंने यह घोषित किया कि सम्पूर्णतम मनुष्य दी 
मनुष्यका प्रतिमान है। इसके लिए मानववादियोंने एक 
ओर मानवोपारि दिव्य सत्ताका निषेध किया और दूसरो 
मोर अमानवीय याजत्रिकताका | मानववादी यह मानते हैं 
कि मनुष्यमें जो पाणविक है और जो दिव्य है उन दोनोंके 
मध्यमें कुछ ऐछा है जो पूर्णत मानवीय है और उमीको 
नेतिकता, कला, सौन्दर्यवोध तथा अन्य आचार-विचारका 
प्रतिमान मानना चाहिये। कालान्तरमें सानववादके 
अन्तर्गत वहुतसे विचार और बहुत अकारफी प्रवृत्तियाँ 
समाहित होती गयीं जिनमेंसे वहुत-सी तो परस्पर विरोधी 
भी थीं और कमी-कभी मानवताकी ऐसी व्याख्याएँ उपस्थित 
करती थीं जो एक-दूसरेसे पृथक थीं । 
पिछली अर्थ शताब्दीमें कई ऐसी विचारघाराओंका 
उदय हुआ, जो नवमानववादकी अपना आधारमूत सिद्धान्त 
मानती रही हैं । इन विचारधारामर्मे मानवताकों एक स्थिर 
और सदा एक-सा रहनेवाला तत्व न मानकर चिरन्तन 
विकासशील तत्तत माना जाता है और उसी सिद्धान्तके 
अनुसार वर्तमान मनुप्यको विकासकी एक कड़ी मानकर 
भावी मनुष्यकों इस यात्राक्षी आगामी कडी माना जाता है 
और उसके विकासमें सहायक होनेवाले आचार-विचारको 
ही वर्तमान मनुष्यके लिए आदर्शके रूपमें खीकार किया 
जाता है । उदाहरणके लिए, अरविन्द यह मानते हैं कि जैसे 
निरन्तर विकासकी झंसला हमें पशुतासे मनुष्यताकी 
स्थिति्में लायी है वेसे दो वह हमें इसके आगे सी ले जायगी 
और आयामी मनुष्यमें वे कतिपय आन्तरिक शाक्तियोंका 
विकास अनुमानित करते है। अरविन्द द्वारा निर्दिष्ट 
नवमानववाद और रोमन कैयोलिकों द्वारा निर्दिष्ट नवमानवः 
वाद मूलत आम्तिक हे ओर मभनुष्यफ्े अन्तर हिव्यगे 


नवयोवना-नाँदी 


क्रमिक साक्षात्कारमें विश्वास करता है, किन्तु नास्तिक 


माक्सेवाद भी नवमानववादकी प्रदृत्तियोंकी स्वीकार करता 
है। उसका विश्वास है कि वर्गविभाजित होनेके कारण 
वर्तमान मनुष्यमें मनुष्यताके गुर्णोका पूर्ण विकास नहीं हो 
पाया यथा हुआ भी है तो वह कुण्ठित या एकागी हुआ है । 
आगामी वर्गद्दीन समाज-व्यवस्थार्में मनुष्यके जान्तरिक 
शुर्णोका सम्पूर्ण विकास होगा | माक्सवादी मनुष्यके समस्त 
आन्तरिक विकासका केन्द्र-विन्दु 'सामाजिकता' मानते हे ! 
यचयपि अराजकतावादी विचारक भी नवमानववादकी 
कल्पना करते हुए व्यवस्थाने निरपेक्ष पूर्ण व्यक्तिको स्थापित 
करना चाहते है । इस प्रकार वहुधा परस्पर विरोधी दत्तिके 
विचारक भी इसी एक वर्गर्में आ जाते है । व्यानसे देखनेपर 
घात होता है कि आयामी मानवकी कर्पना कर और उसके 
सम्मुस वर्तमान मानवकी महलदह्वीन वताकर या व्यक्ति- 
मानवकी समाज-मानव या डिव्यन्मानवके सम्मुख गौण 
सिद्ध कर वहुधा ये विचारक मानववादकी मूल धारणासे 
काफी दूर हट जाते है । -“व० वी० भा० 
नवयीवना-दे०--अज्ञातनयीवना' । 
नवलजनंगा-दे ०--नवोढा । 
नववधू-दे०---अज्ञातन्यौवना' 
नवोढा (नायिका)-इसका अब्दार्थ है नव विवा- 
दिता खो | सर्वप्रथम भानुदतने इसको सुग्धाके स्वतन्त्र 
भेदके रूपमें स्वीकार किया है और इनके अनुसरणपर 
हिन्दीमें मतिराम, दास तथा प्माकर आदिलने | वेनी प्रवीन, 
भानु तथा मीतल आदिने इसे श्ञातयौवनाका भेद माना 
है । विशेषके लिए ढे०-'नायिका-भेद' । भानुदत्तने इसे 
“रज्जाभयपराधीनरति ” कहा है और मतिराम भी स्वीकार 
करते हैं कि भयलाजजुत रति न चहे!। पप्माकर भी 
'डर! तथा 'लछाजको रति न चाइनेका कारण मानते हैं, 
अतणएवं इस नवविवाहिता लज्जानीला तथा भयाकुराकों 
शातयौवनाके अन्तर्गत स्त्रीकार किया जा सकता है। 
रदौमने नवोढाके उल्लास और उसकी आकाश्षार्मे लज्जा तथा 
आजका व्यक्त की है-'पहिरति चूनि खुनरिया भूषन साव । 
नैनन देति कजरवा फूलनि चाव ।” (वरवै० - ५)। मतिरामने 
नवोढाकी लच्नाका सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया है- वात कद्दी 
न गयी सु रही गहि हाथ दुह्ूू सो सहेलीको अचल ।” (रस- 
राज * २०) । पद्माकरने इस चित्रमें भय व्यक्त किया है- 
“वाकि चकी चमकी चितमे हू रही चचल अंचल वारी 
(जगद्धि” मा० १ ३५९) । रीतिकालीन काबन्यमें इस 
नायिकाके माध्यमसे नवविवाहितता ज्लीके रूज़ा, भय तथा 
आतुरता आदि मनोभावोंकी अकित किया गया है । 
केशव और देवकी नवरूअनंगा एक सीमातक 
नवोढाके समान है, पर इस नायिकामें भय तथा लख्जाकी 
इतनी कोमल भावख्विति नहीं है। केशवके अनुसार- 
च्चेछे बोले वाल विधि हँसे तने सविकास ॥ (२० प्रि० 
१ * २२५) । इसमें सायिकाकी अपेक्षाइत्र अधिक विकसित 
स्थिति है-नैकु जिते चितवे चित दे तित मैन मनो दिन 
द्वैकदी ठाढ्यो । (भा० वि० - नायिका०) । देवके उठाहरणर्मे 
केशवसे अधिक नवोढाकी छजाणीलता है, पर फिर भी 
शयाकलताऊे स्थानपर सुख्तवाका सामान्य साव व्यक्त 
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हुआ है । +>सु० 
नव्य आदुशंवाद-नज्य आदर्शवाद नामसे प्रचलित 
आन्दोलन जाधुनिक आदर्शवादी दर्शनमे नवीनतम विकास 
है और सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तथा मौलिक माना जाता 
है । यह नव्य आदर्शवाद इसलिए कहलाता है कि यह जिस 
आदर्शवाढका प्रतिपादन करता है वह हीगेंल और उसके 
अनुयावियों हारा प्रतिपादित आदर्शवादसे मित्र एक नयी 
विचारधारा है । नन्य हीगेल्वाद विचारकों चरम तत्तकी 
परम सम्पूर्णता मानता है और व्यक्तिगत अनुभवकों उसकी 
तत्तरचनामें उस विचारात्मक सत्तामें केवल भाग लेता 
हुआ मानता है जो उत्तके भीतर व्याप्त होकर काम करती है 
और उसे (व्यक्तिगत अनुभवों) सार्थक ओोर बुड्धियराद्ष 
बनाती है ! नज्य आदर्शवादका नव्य हीगेलवादसे यहदींपर 
मतभेद है । नव्य आदर्ज्वाद व्यक्तिगत अनुभवको क्रिया- 
जशील, तत्त्वके निर्माता और ज्ञाता विषयी(5४०]८८७के एक 
स्वतत्र व्यापारके रूपमें महत्त देता है, केवल विचारकी 
प्रतिकृतिरूपमें नहीं । उसका मुख्य तप यह है कि होगेल 
और उसके अनुयायियों द्वारा म्रतिपादित चरम तत्व सिर 
होनेके कारण परिवर्तन और इतिहासका स्पष्टीकरण करनेमें 
असमर्थ है और विग्वका चरम सघटन एक ऐसी सम्पूर्णता है; 
जिसमें अब कोई परिवर्तन या विकास सम्भव नहीं, वह जो 
है उससे अधिक नहीं हो सकता । नव्य आदशवाद इसका 
वियेधी है, उसके अनुसार वैयक्तिक विचार रचनात्मक ६ 
निष्क्रिय विव्व-विचारका पतिविम्वमात्र नहीं। विश्वक्े 
विभिन्न तत्वोंका विकास जो कुछ प्रस्तुत स्थायी, अपरितिनशील 
है उसीका व्यक्तीकरण अथवा अस्फुटन (7र0977670) 
नहीं माना जा सकता । दर्शन, परिवर्तनशील चरम पक्तके 
धृष्टकोणसे, वैयक्तिक अनुभव और चरम तत्त्वके पारस्परिक 
सम्बन्धोका इतिहास है । जा कि 
नांदी-यह पूर्वरगद्वे०)का एक प्रकार है ! श्ससे 
देवता, ब्राह्मण तथा राजादिकोंकी आश्ीर्वचनमे मथुक्त स्तुति 
की जाती है, अतएव इसे नान्‍्दी कहते हैं । नान्‍्दीका अर्थ 
आनन्दित करनेवाला, इससे लोग आनन्दित होते हैं । इसर्मे 
शख, चक्र, चन्द्र, चक्रवाक और कुमुदादिक मागल्य 
वस्तुओंका वर्णन आवश्यक है। नान्‍दी अष्टपदा अथवा 
द्वादशपदा होती है । “अनर्धराघव' नाटकृमें निम्पत्यूद 
अष्टपदा नान्‍्दी है। किन्तु 'साहित्यदर्पणकी विमला 
टीकार्मे वतढाया गया है कि किसीके मतालुसार इसे 
नान्‍दी कद्द दिया गया है, वस्तुत यह नान्‍दी' नहीं हैं ! 
यह पूर्चस्णका रंगद्वार नामक अग है, शमर्म सर्वप्रथम 
वाचिक या आगिक अमिनयकी अवतारणा की जाती है। कु 
सच पूछिये तो रगद्वारके पूर्व हो जो 54) 
सामूद्दिक स्तुति की जाती है। वह नान्‍दी कही जाती का 
इसे नान्दीपाठ या संगरूपाठके नामसे भी पुकारा 
है। मारतेन्दु दरिडिचन्द्रके प्राय सभी नाटकोरमें नान्‍्दीपाठकी 
योजना है ! उठाइरणके लिए, प्रेम जोगिनी का नास्दो 
पाठ? उद्धृत किया जाता है-भिरित नेह नत्र नीर नित, 





वरसत सुरस अथोर। जयति मपूरव घन को हे 
नावत मन मोर (सा० ग्० ना० प्र सेट 
++वबैं० मि० 


मा०, पृ० 3२ 9 ) ॥ 


३७१ ॒ 


नांदीपाठ- नाटक 





नांदीप।ठ-दे०-नादी' ! 

नागरी-दे०-'दिवनागरी” । 

नागिनी-दे०- हृय्योग' । 
नाज़ीवाद-यों तो फासिज्मके अनेक भेद-प्रमेद हैं, किन्तु 
उनमें नाजीवाढ सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है । 'नाजी” झब्द 
हिटलरके दल राष्ट्रीय समाजवादी जमेन श्रमिक दलके मूल 
जर्मन नामका संक्षेप है। नाजीवाद फासिज्मके समान 
व्यक्ति-खातन्त्य, जनतत्र, वेयक्तिक अधिकार, अन्तरराष्ट्रीय 
सहयोग और शान्ति आदिका प्रवछ विरोधी है और व्यक्ति- 
व्यक्ति और जाति-जातिकी असमानता, 'जिसकी लाठी उसकी 
भेंस'की नीति और अधिनायकवादका प्रवल समर्थक । नाजी- 
वाद और फासिज्ममें कोई मौलिक भेद नहीं | --ह० ना० 
नाटक--पाणिनि नास्यकी उत्पत्ति 'नद! धातुसे मानते 
हैं (पाणिनि ४११२९) और रामचन्द्र गुणचन्द्रने 'नास्य- 
दर्षण'में इसका उद्धव 'नाट! धातुसे माना है (ना० द० « 
गायकवाड ओरिएटल सीरीज पृ० २८) | वेबर और मोनियर 
विलियम्सका मत है कि 'नट” धातु 'नृत” धातुका प्राकृत 
रूप है । माकडका मत हे कि 'नृत” धातु वहुत प्राचीन 
है और 'नट'का प्रचलन अपेक्षाकृत कम पुराना है। 
फिसती-किसीका मत है कि 'न८? और 'नृत दोनों थातुएँ 
ऋग्वेद-कालसे प्रचलित है । दोनोंका प्रयोग स्वतन्त्र एव 
निरपेक्ष रूपसे होता आया हे। सायणने अपने साध्यमें 
“नट'का अर्थ व्याप्नोति' किया है (४१०५।२३) और 
लृतका गात्र-विक्षेपण (१०।८।३) । ऐसा प्रतीत द्वोता है कि 
वेदोत्तरकालमें दोनों धातुँँ समानार्थक होती गयीं, किन्तु 
कालान्तरमें 'नट्‌” धातुका अर्थ अधिक व्यापक वन गया 
और 'नृत'के अर्थके साथ-साथ अभिनयका अर्थ इससे 
सिमटता चला गया। 'सिद्धान्तकीमुदी के तिडन्त प्रकरणर्मे 
नास्यकी व्युत्पति इस प्रकार हे-नग्‌ नृतौ | इत्थमेवपूर्वमपि 
पढठितम्‌ । तम्नागविक्षेप । पू्वेपठितस्य नाव्यमर्थ । यत्का- 
रिपर नटव्यपदेश ।” इससे यह निष्कर्ष निकला कि 'नद! 
धातुका अर्थ गान्नविक्षषण एवं अभिनय दोनों ही था। 
किन्तु कालान्तरमें 'नृत! धातुका प्रयोग गातन्नविक्षेपणके 
अर्थमें होने लगा और 'नट'का प्रयोग अभिनयके अर्थमें । 
ढणरूपककारने नृत्त, नृत्य और नाव्यका अन्तर स्पष्ट 
किया है । नृत्त ताल-लयके भाश्रित द्ोता है, नृत्य मावाश्रित 
होता है, किन्तु नाव्य रखाश्रित होता है । “अन्यद्धावाश्रयं 
नृत्यम्‌ , नृत्त ताललयाश्रयम्‌। अवस्थानुकृतिर्नास्यम्‌ , दश- 
भेव रसाश्रयम्‌ ।? (द० रू० प्र० प्र० ९, ७) । इस प्रकार 
गम्भीरतासे विचार करनेपर नृत्त और नृत्य नाव्यकी ही दो 

प्रथम भूमिकाएँ प्रतीत होती है ) 
रूपक और नाटक दोनों शब्द पर्यायवाची दोते हुए भी 
यूक्ष्म अन्तरवाले प्रतीत होते हैं । नादयमें अवस्थाओंकी 
भनुक्ृृतिको प्रधानता प्रदान की जाती है, किन्तु रूपकर्मे 
अवस्थामोंकी अनुकृतिके सावन्‍साथ रूपका आरोप मी 
आवश्यक हे अर्थात्‌ अवस्थाकी अनुकृति और रूपानुकृतिका 
मिश्रित रूप रूपक कहलानेका अधिकारी बनता है । 

सस्कृतत साहित्यमें नाव्कको भी प्रधानत काव्य ही 
माना गया है। दोनोंका मुख्य उद्देश्य आनन्द-प्राप्ति बताया 
जाता है | दोनोंका गौण उद्देश्य उपदेश एवं व्युत्पत्ति भी 


'विधि-निषेधके रूपमें समान रीतिसे पाया जाता है, केवल 
उद्देश्यप्राप्तिके साधनमें भेद है---सामान्येन उसयमपि च॑ 
तत्‌ श्ास्त्रवद्‌ विधिनिषेषविषयव्युत्पत्तिफलम्‌ । केवल 
व्युत्पाथजनजाड्याजाड्यतारतम्यापेक्षया काव्यनाव्यशास्त्र 
रूपोष्यम उपायमात्रमेद , न फलभेद  (ब्य० वि० « 
अ० १ पृ० २०) । 

महिम भट्टका मत है कि अनुभाव-विभावादिके वर्णनसे 
जब आजनन्दोपलब्धि होती है तो रचना काव्य कहलाती है 
और जव गीतादिसे रजित, नरों द्वारा उसका प्रयोग दिखाया 
जाता है तो वह नाटक वन जाता है-“अलुभावविभावाना 
वर्णना काव्यमुच्यते । तेषामेव प्रयोगस्तु नादय गीतादि- 
रजितम्‌ [! (न्य० वि० अ० १ पू० २०) ! 

सागरनन्दी नामक आचार्यने जेलोक्यके स्थानपर 
केवल इसी लोकके सुख-दु खपर वल दिया हे । उनका 
कथन हे कि इसी छोकके सुख दु खसे उत्पन्न अवस्थाके 
अभिनयका नाम नाट्य है-अवस्था या तु लोकस्य 
सुख-दु खसमुझवा । तस्यास्त्वभिनय आझे नाय्यमित्य- 
मिधीयते ।” सागरनन्दीकी यह व्याख्या भरतमुनिके एक 
दूसरे छोकपर आधारित प्रतीत होती है । मरतमुनि कहते दें 
--थो य स्वभावो लोकस्य सुखद खसमन्वित । सोष्न्नाच- 
भिनयोपेतोी नाव्यमित्यभिधीयते !” भरतमुनिके मतकी 
विस्तृत व्याख्या करते हुए आचायये अभिनव गुप्त कहते हें 
-- प्रत्यक्षकल्पानुन्यवसायविषयो लोकप्रसिद्ध सत्यास्तत्या 
दिविलक्षणत्वात्‌ यच्छब्दवाच्यो छोकस्य सर्वस्य साधारणतया 
स्व्तेन भाव्यमानश्वर्ग्यमाणो5र्थोनास्यम्‌ ।” अर्थात्‌ नाटक 
वह दृइ्य काव्य हे जो प्रत्यक्ष, करपना एवं अध्यवसायका 
विषय वन सत्य एवं असत्यसे समन्वित विलक्षण रूप 
धारण करके सर्वताधारणको आनन्दोपलब्धि कराता है । 

भरतमुनि नाट्ककी कथावस्तुके विषयर्मे अपना मत 
स्पष्ट करते हुए कहतें हैं कि देवता, मनुष्य, राजा एवं 
महात्माओके पूर्वशृत्तकी अनुकृतिको नाटक कद्दते हैं-- 
दिवताना मनुष्याणा राशा लोकमहात्मनाम्‌ | पूर्ववृत्तानु- 
चरित नाटक नाम तद्भधवेत्‌ ॥” आचार्योने इस लक्षणपर 
यह गका उठायी कि प्रख्यात राजा अववा ऋषिका वृत्त 
लेकर ही नाटककी रचना होती है, तो 'प्रवोधचन्द्रोदय' 
आदि उन नाटकोंको, जिनमें गरुण-दोष, श्रद्धा-मोह, विरक्ति, 
काम-धर्म, विद्या-अविद्या, चेतन्‍्य आदि पदार्थ पात्र बनकर 
आते हैं, नाटककी सश्ञा किस प्रकार दी जा सकती है ? 

आचार्योने इस जंकाका समाधान करते हुए नाटकोंका 
एक और विभाग गौण नाटक नामसे किया हे। उन्होंने 
अश्वधोपकृृत राजपुत्री', जिसमें वोदछू धर्मके सिद्धान्तोंको 
पात्र बनाकर बुद्धका गुणगान किया गया है तथा जयन्तकृत 
आगमडम्वर को जिसमें बौद्ध क्षषणक, कापालिक, नीलाम्बर, 
चार्वाक, मीमासक ०वं तार्किक आचायी पात्ररूपमें उपस्थित 
होकर अपने-अपने मत एवं आचारकी प्रणसा करते हे, 
गौण नाटककी कोटियमें रखा है । इसी प्रकार 'मोहपराजय', 
सकस्पसूर्योदय', 'पूर्णपुरुपार्थचन्द्रोदय', “चेतन्यचन्द्रोदय' 
भादिकों भी गौण नाटक माना है । 

सुवन्धुने नाटकका पाँच प्रकारसे लक्षण किया हे. और 
प्रत्येक लक्षणके साथ-साथ नाटककी जातिका नाम भी दे 


नाक 


डहिया हैं । झारदातनयने सुबन्धुका मत्त देते हुए ल्खिा है 
कि उन्होंने नाटककी पाँच जातियाँ--पूर्ण, प्रगान्त, भास्वर, 
ललित एवं समग्र निश्चित की है ! उन्होंने वह सी वताया 
कि पत्वेक जानिम्मे उपश्लेप, परिकर, परिन्यात एवं विछोमन 
नामक अगॉका होना समान खझूपसे पाया जाता है-- 
“सुबन्धुर्नास्कत्यापि लक्षण आह पचधा। पूर्ण चेव प्रज्ान्त 
च सास्वर्‌ ललिति तथा ॥ समग्रमिति विश्वेया नास्के पच 
जातय । उपल्लेप परिकर परिन्यासों, विलोमनन्‌। 
एतान्वड्रानि कार्याणि सर्वनाव्कतातियु ॥ भरतमुनिके 
कथतानुसार पांच सैन्धियों, चार वृत्तियों, चौसठ अर्गों, 
छत्तीन लक्षणों सहित नाट्कालकारोंसे सुच्चोगित, अत्यन्त 
घरस, उत्कृष्ट भार्वोसि समन्वित, चमत्कारपृर्ण रचनासे 
युक्त, महापुरुष कि सत्कारसे सम्पन्न, अनिन्दित आचरण- 
सन्निविष्ट, सन्धियोंमे सुश्िष्ट, प्रयोगमें रमणीय, चुखका 
जाश्रव, मृठल चब्दोंसे 'समन्वरित रचना करनी चाहिये । 
ऐसी ही रचता नातक नामसे अभिहित होती हें--पच- 
सन्पिचतुर्दृत्तिचतु पप्य्यज्नसंचुतन । पटर्त्रिणल्लक्षणोपेतम- 
ल्कारोपशोमितन्‌ ॥ महारस महामोगमुदात्तरचनान्वितस्‌ । 
महापुरुषसत्कार साध्वाचार जनप्रियन्‌ ॥ सुख्िष्टिसन्धियोग 
च सुप्रयोग चुखाश्रवन्‌ । जऋृदुशब्ठामिधान च कवि 
कुर्यात्तु नायकम्‌ ॥ 
नाव्यवर्पणकार रामचन्द्र गुणचन्द्रने नाटकका लक्षण 
बताते डुए लिखा है कि जो प्रसिद आद्य (पौराणिक एवं 
ऐतिहासिक) राज-चरितका ऐसा वर्णन हो जो वर्म, काम 
एवं अर्थका फलदाता हो और जो अक, आय (पच 
अर्यप्रकृति), दक्चा(५चावस्था)सें समन्त्रित हो वह नाटक 
कहलाता है- ख्याताधराजचरित भर्मकामार्थसत्फलन । 
साइझोपायदशासन्पिदिव्याह तत्र नाटक । (ना? ढ० 
पृ० १, ब्लोक 5) । हि 
लाहित्यदर्पणकार विश्वनाथ नाटकका लक्षण करते हुए 
ल्खिते ह-साटक वह रचना है बमिसको कथावस्तु 
रामायणादि एवं .इतिहिसरमे प्रसिद्ध हो, जिसमें विलास, 
नमृद्धि आदि यग्रुण तथा अनेक प्रकारके ऐश्वर्योका वर्णन दो, 
जहाँ सुख-दु'खकी उत्पत्ति ठिखायी जा सके और अनेक 
रसेंका समावेश हो सके, जिसमें "से १०तक अंक हों, 
जिसका नायक पुराणादिमें प्रसिद्ध वश्में उत्पन्न, वीरोदात्त, 
प्रतापी, ग्ुणवान्‌ कोई राजर्पि अथवा इहिव्य या दिव्यादिव्य 
पुरुष हो, जहां खगार अथवा वीर रस अधान हो तथा अन्य 
रस अगभूत हों, निम्तकी निर्वेदण सन्धि अत्यन्त गदमुतत 
हो, जिसमें चार था पॉच पुरुष प्रधान कार्यक्रे साधनमें 
व्याप्त हों, गौकी पूँछके अग्ममागज़े समान जिसकी रचना 
हो (सा० द० - पष्ट परिच्छेद - ७9 ११)॥। जब नाटफऊमें 
टदससे अधिक अक्न हो जाते हं तो वह नाटक नहीं रहता, 
महानायक वन जाता हें। हनुमन्नावकों इसी कोटिमें 
आना है | 
सनाटक साहित्वयकी वह विद्या है जिसकी सफलताका 
प्रोक्षण रंगमंच दे ०) पर होता दे भौर रगमच 
घुगविश्येपत्ती जनरुचि ओर तत्कालीन आर्थिक व्यवस्थाके 
आधारपर निर्मित होता हें। रगमंचके व्यवस्थापकों एव 
कल्कारोंकोीं नाव्यरचनाज़े धाहित्यिक एवं कलागत मृल्यके 


जश्त 


छ्र्‌ 


कि का जज नम 5 हक अ लक अमन नम कक लकी अहम लक 725 नमक हल अजनबी लि जम मकर; 
चाथ-साथ रगमचके सस्वापकोंकी रुचिका भी ध्यान रखना 
पडता हैं, जत नाटकका खरूप प्रत्येक चुगमे- परिवर्तित 
होता रहता है। नाटकके स्वरुपके वठल जानेसे उसा 
लक्षण भी वहठलना पडता है ; हमारे देच्मे मस्नके 
चाहित्यिक नाव्कोंका अभिनय राजप्रासादोंठक हो प्राय 
सीमित था। इस कारण जनरुचिसे दूर होनेके कारण उप्तमें 
अविक परिवर्तन नहीं आया और सस्झ्त नावकका जो 
लक्षण भरतमुनिके समयमें प्रचलित था वही प्राय- आचाई 
विश्वनाथतक प्राप्त होता रहा । नृत्व-रूपकोंकी घारा नतन्र 
रूपसे अवश्य विकसित होंती हुई विश्वनाथतक कतिपय 
नवीन उपरुपकॉका खरूप धारण कर गयी और ये नवी 
सान्यताएँ आचायोका प्रमाणपत्र पाकर शालीय वन गयीं । 
सस्क्ृतमें रूपक ठो प्रक्ारसे विकसित हुए । एक प्रकार 
तो मानवविकासकी पूर्णवाक्ी आठ्झश मानकर चछा, दूसरा 
समाजकें यथार्थ रूपको ठर्षणके समान प्रतिविम्बित करता 
हुआ विकसित हुआ। जिसमें मानवताका उद्यत्त रूप 
सम्मुख भाया वह नाटक छुआ भौर जिप्तमें समाजका 
वास्तविक रूप झलकने लगा वह प्रकरण (8०) कहलाबा | 
नाटकर्मे जहाँ किसी महान्‌ राजाके उठात्त रूपकी कल्पना 
की जाती है वहाँ प्रकरणमें ज्ञामान्य जनताकी वास्तविक 
स्विति दिखायी जाती हैं । प्रथमका उदाहरण कालिदासह्ृत 
जकुन्तला' है और दूसरेका शुद्र॒क-विरचित 'मृच्छकसिक | 
आदर्जोन्मुख और यथार्थोन्मुख नाटककी ये दो पद्धतियाँ 
हमारे देशमें सदासे चली आ रही हैं। मारतेन्दुने दोनों 
औैलियोंका अनुसरण किया । यदि नाटकशैलीमें हरिश्वद्ध- 
की रचना हुई तो प्रकरणगेलीर्म 'पाखण्ड-विडम्बन की ! 
भारतेन्दु हरिश्वन्द्रने नाव्कका लक्षण ठेते हुए लिखा 
है-- नाटक अच्दका अर्थ है नट लोगोंकी क्रिया। न5 
कहते हे विद्याके भमावसे अपने एवं किसी वस्त॒के स्वरूपके 
फेर या स्‍्वय दृष्टरोचनके अर्थ फिरना। द््वयक्रान्यकी 
संशा रूपक है। हूपकोमें नाटक हो सबसे मुख्य है, इससे 
रूपकमात्रको नाटक कहते हैँ । इस विधाक्ना नाम कुशीलव- 
झास्त्र भी है बह, शिव, भरत, नारठ, हनुमान, व्यान, 
वाल्मीकि, लवकुश, श्रीकृष्ण, अर्जुन, पार्वती, सरखती और 
ठुम्बुरु आदि इसके आचार्य है । इनमें भरतमुनि इस 
झास्रके मुस्य प्रवर्तक है ।* (मा० ना० - मा० २ प थि० 
पृ० ४२१-४२२) । भारतेन्दु नावककी व्याख्या करते हुए 
लिखते हैं कि 'काब्यके सर्वगुणमयुक्त खेल्की नाटक कहते 
है। इसका नायक कोई महाराज (जैसे दुष्यन्त) या ईश्वरात 
(जैसे श्रीराम) या प्रत्यक्ष परमेब्वर (जैसे श्रीक्षण) होना 
चाहिये । रस ख्गार एवं वीर। अंक पंचिके ऊपर 
और दसके भीतर। आख्यान मनोहर भौर उच्धयन्त 
उज्ज्वल होना चाहिये ।' (मा० ना० 7 भा० २ प० थिं? 
पृ० ४२३) । 
आधुनिक कालमे नाठकके लक्षण जनरूचिके कार 
वदलने पडे है । वावू गुलावराय कहते दे, नाटकर्मे जीवनी 
अनुकहृतिकी ऋव्दगत सकेतोर्ने संकुचित करके उतरा सतीव 
पात्रों द्वारा एक चलते-फिरते सप्राणरूपमें अकित कियीं 
जाता है । नाटक जीवनकी साकेतिक अनुकृति नहीं हैँ वर 
सजीव प्रतिलिपि है। नाव्कर्म फैले हुए औवन-ब्यापारदी 


दे७३, 


ऐसी ज्यवस्थाके साथ रखते हैं कि अधिकसे अधिक अभाव 


उत्पन्न हो सके । --द० औ० 
यूनान तथा अन्य देश्ञोंकी दी भाँति भारतमें भी 
नाटकका उद्धव धामिंक है । नाव्यजास्त्र्में वर्णित भारतीय 
धारणाके अनुसार एक वार देवताजोंने जह्यासे एक ऐसे 
मनोरजन अथवा क्रीडाकी रचना करनेके लिए प्रार्थना की, 
जिसे सभी जातियोंके लोग देख और सुन सकें । अत ब्द्याने 
ऋणग्वेदसे पाठ्य (आख्यान एवं सवाद), सामवेदसे गीत, 
यजुर्वेदसे अभिनय और अथवैवेदसे रस लेकर एक पाँचवें 
वेद-नाय्यवेदकी अवतारणा की, जिसका विषय इतिहास 
(पौराणिक जाख्यान) था । उन्होंने एक रगशालाका निर्माण 
कराया और भरत मुनिसे, जिन्हें नाव्यशासत्रका प्रणेता माना 
जाता है, उसे रगशालामें नाथ्यके सिद्धान्तोंको कार्या- 
चित करके प्रदर्शित करनेके लिए कहा। इस प्रकार जो 
पहला नाटक खेला गया उसमें देवताओं ओर दानवॉोंका 
युद्ध प्रदर्शित था। दानवोंने इस वातपर बहुत रोप प्रकट 
किया कि उसमें उनकी पराजय दिखायी गयी । ब्रह्माने उन्हें 
* जान्त करनेके लिए नाटककी व्याख्या की, जिसे भरत मुनिने 
उन्हें समझाया | उस व्याख्याके अनुसार नाटकर्मे पक्षपातके 
लिए स्थान नहीं, वरन्‌ उसमें तो विर्वकी समस्त परिस्थि- 
तियों एवं घटनाओंका अनुकरण रहता है, नाट्य केवल 
देवत्ताओं अथवा दानवोंका ही अनुभावन नहीं, वह तो 
त्रेलोक्यका भावालुकीर्तन--भावोंकी अभिव्यक्ति है, 'नैका- 
न्ततो5त्र भवता देवाना चानु भावनम्‌ । श्रेकोक्यस्यास्य सर्वस्य 
नादय भावानुकीर्तनम्‌ ।! (नाव्यशासत्र, प्रथम अध्याय, 
१०७), उसका प्रणयन सवके लाभके लिए होता है तथा वह 
समस्त चरित्रों एव आवश्यकतार्भोकी ध्यानर्मे रखकर लिखा 
जाता है, उसमें सभी वार्तोका वर्णन रहता है तथा वैदिक 
एवं अन्य गी्तोका समावेश रहता है । 
ऋग्वेदमें असख्य रूप धारण करनेवाला इन्द्र अपने 
नायकोचित कार्योंको नृत्यर्में प्रस्तुत करता हुआ वताया गया 
हे । पुराणोंमें देवताओंके कार्योको लीछाकी सश्ा दी गयी 
है । अथर्व॑वेदमें संगीत एवं नृत्यकी देवी वरदान बताया गया 
है। वलिकी प्रथा भी प्रारम्भर्मे देवताओं द्वारा कृत कार्योंका 
परिणाम थी । आह्मण अन्धोंमें पुरोहितोंकी नृत्य तथा अमि- 
नय करते हुए वताया गया है। इन्द्र द्वारा नृत्योर्मे कृत 
अपने नायकोचित कार्योके अस्तुतीकरणकी तुलना रगमचपर 
नायकफ़े अभिनयसे की जा सकती है । दैवी कार्योंकी छीछा 
« समझने तथा रंगशालराकी सम्पूर्ण प्रतीकषयोजनाओं द्वारा 
यह सिद्ध होता है कि भारतीय नाटकोंका उद्धव धार्मिक एवं 
पावन है । गायक कवि तथा अमिनेताओंकी प्रतिक्रियाओको 
केवल मनोर॑जनका साधन न समझकर महत्त्वपूर्ण झृत्य 
समझा जाता है | 
स्वय भगवान्‌की आदि अभिनेता माना गया है जिसकी 
स्वत भूत भाव-मुद्राएँ संसारके कार्य-कलापके रूपमें, वाणी 
ससारके भाषा-समूहके रूपमें, आभरण चन्द्र एब तारकगर्णोके 
रूपमें गोचर हे । नाटकर्मे अभिनेता उसी प्रकार सज्जायइसे 
रगमचपर प्रवेश करता हे जैसे कि देव समारमें अवतार 
लेता है तथा अशज्ञातसे शात वन जाता है; अत नागकके 
नायकऊा *गर्मंचपर्‌ प्रवेश अवत्तारणा कहलाता है नो यह 
२४-क 
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सूचित करता है कि वह सैद्धान्तिक रूपसे एक अवतार हे । 
रगमचपर उसके इस व्यक्तित्वते यह निर्विवाद सिद्ध है कि 
उसे स्वयं उन भावों एवं सवेगोंसे निरविकार रहना हे 
जिनका कि वह अभिनय करता ऐे। शकराचार्यका यह 
प्रश्न इसी वातकी पुष्टि करता है--वंया वह अभिनेत्री 
जो पलीका अभिनय करती हे, वास्तवर्म पतिका अभिनय 
करनेवाले पात्रकी चाइना करती है” कुशल अभिनेता 
अपने अंगोंका सचालन उसी प्रकार करता है जेसे 
पुत्तलिका-सचालक अपनी पुप्तलिकाओंकी श्चछानुसार 
नचाकर इच्छित भावोंकी अभिव्यक्ति करता है, परन्तु स्वय 
उन मावेंसे जाक्रान्त नहीं होता । प्रेक्षक वास्तव पात्रों द्वारा 
चित्रित प्रेम या भय आदि सवेगोंकी वास्तविक अनुभूति 
नहीं करता, वरन्‌ वह स्रयनिर्विकार रहकर उस अवर्ण्ये 
रसकी अनुभूति करता हे जिसके द्वारा उसे वाह्य नहीं 
वरन्‌ आन्तरिक आनन्द प्राप्त होता हे। यह रसानुभूति 
प्रेक्षककी अपनी रसनआश्ता अर्थात्‌ रसकी ग्रहण करनेकी 
शक्तिपर निर्भर है, नाटक तो रसालुभूतिका निमित्तमात्र है । 
रसानुभूति तथा सवेग ए्व प्रेक्षकपर होनेवाली प्रतिक्रिया-- 
इस दोनोंके वीचका अन्तर समझ लेना आवश्यक हे! 
रसानुभूतिमें सवेगका निहित होना सम्भव है, किन्तु वह 
स्वय सवेग एव प्रतिक्रिया नहीं हे । इससे हमें इस वातका 
सकेत मिलता है कि नाटकका चरम उच्ेश्य प्रेक्षकको उसके 
स्वसे ऊपर उठाकर परजह्मके स्तरतक ले जाना है, जो कि 
अपनी ही रचनाका अवलोकन कर उससे रफ़ानुभूति प्राप्त 
करता है। इस प्रकार नाटकका वास्तविक लक्ष्य उपदेश 
देना या प्रेरणा देना न होकर प्रेक्षकषको आनन्दित करना 
है । उसका प्रयोजन वही है जो वैदिक यशज्ञोंका रद्य है, 
जिनमें यशका कर्ता अल्पकालके लिए स्वयं देवता वन जाता 
है तथा यश समाप्त होनेके पश्चात्‌ वह पुन* अपना मानवीय 
व्यक्तित्व प्राप्त करता है । 

“अग्निपुराण में नाटककी परिभाषा एवं उसके लक्षणादि- 
का निरूपण है । उसमें एक प्रकारके काब्यका नाम प्रकीर्ण 
कहा गया है। इस प्रकीर्णके दो भेद हैं--श्रव्य और 
अभिनेय । सामने छाने अर्थात्‌ ध्यय सम्मुख उपस्थित 
करनेकी अभिनय कहते हें । यह अभिनेय प्रकीर्ण ही 
नाटक है। है 

नाय्कीय अवस्थार्ओकी अवस्थानुकृति अथवा अभिनय 
(६०) चार प्रकारका होता है--१ आंगिक, २ बाचिक, 
३ आहाये तथा ४ साल्विक ! आगिक अभिनयके 
अन्तर्गत अनुकरणात्मक नृत्यकी विभिन्न भाव-भगिमा एवं 
मुद्रायुक्त भाषा होती है, जिसके दारा गीति-नाव्यका अथवा 
तत्सध्य गीतात्मक रचनाका पदार्थ व्यजित होता है। नेत्र, 
मुख आदि द्वारा सम्पादित समस्त अमिनय इसके अन्तर्गत 
जाते हैं, जेसे, चलना, उठना, दौड़ना, हँसना श्त्यादि । 
आगिक अभिनयका सबसे अधिक वोध हर्मे कवाकली नृत्यमें 
होता है, जिसमें केवल अनुक्ृत्यात्मक चेष्टाएँ होती हैं और 
स्वरका अवाक्‌ चलचित्रोंकी भाँति लेशमान्न भी व्यवहर 
नहीं होता । वीभत्स, करुण, रोद प्रभति रसयुक्त वाक्य 
द्वारा मानसिक भावोंके अनुकरणकी धाचिक अमिनय 
कहते है । वल्माभरण आदि रचना द्वारा प्रकृतत मूर्तिके अनु- 


नाटक ४ 


करणको जाहाये कहते हे, जैसे लव-कुणके अमिनयके लिए 
अभिनेताकी अवस्था वारह वर्षकी तथा वस्त्र ऋषि-वालकों 
जेसे होने चाहिये--वह अनुकरण भाहार्य हे। सात्विक 
भावोंको प्रदर्शित करनेवाले अभिनयकों सात्तिक कहते ह, 
जेसे, मुख, हस्त आठिकी विश्येष भयी द्वारा रोमाच, स्तम्भ, 
स्‍्वेद आडि सात्तिक भावोका चित्रण ! 
असिनय एव अनुकरण नृत्यज्नैली एवं उद्देच्य, दोनों ही 
ध्ट्ियोंसे परस्पर मिलते है, दोनेंमिं ही मुद्राओं छव भगि- 
मार्ओों द्वारा अर्थ एव भावकी अभिव्यक्ति की जाती है तथा 
दोनोंका दी उद्देश्य प्रेक्षकःसमूहकोी रतानुभति कराना होता 
है । नाटकके उपकरणोर्मे नृत्य और नृत्त भी गिने जाते है । 
इल तीनोंके वीचका अन्तर प्रारम्भमें हीडिया गया है। 
अत हम देखते हे कि नृत्यर्मे आगिक अभिनयकी प्रधानता 
रहती हे । किसी मावकों प्रदर्शित करनेफे लिए ज्यक्ति- 
वि्येपके अनुकरणको नृत्य कहतें है । जब अमिनय एव 
नृत्यका गीत एव कथनसे संयोग होता है, तव रूपकका 
सम्पूर्ण रूप उपस्थित हो जाता है। जिस प्रकार रकोंका 
संचार करनेमें अनुभाव-विमाव आठि सहायक होते है उसी 
प्रकार नावकीय रसकी परिपुष्टिम नृत्य और नृत्त जादि 
सद्दायकका काम देते है । इन्हों वार्तोकी ध्यानर्मे रखकर 
स्पर्कोके दो भेंढ किये गये ह--१ रूपक, २ डप- 
रूपक | रूपकॉर्मे रसकी प्रधानता रहती हे और उपरूपकं में 
नृत्य, नृत्त आठिकी । नृत्य मार्ग (सम्पूर्ण देशोेर्मे एक समान) 
भर नृत्त ठेशी (मिन्नमिन्न देथेंमिं मिन्न-मिन्न प्रकारका) 
कदलाता हे । 
नृत्य दो प्रकारका होता है, ताण्डव और लास्व । लक्षण- 
अन्थेक्ति अनुसार ताण्डवका आविष्कार शिवने और छास्यका 
आविष्कार पार्वतीने किया है । ताण्डवका प्रधान ग्रुण उद्धटता 
तथा लास्यका मधघुरता हैं । लास्यके दस भेद है, जिनमेंसे 
अधिकाशका सन्वन्ध नृत्यने न होकर नायनसे द्वे--१ 
गेय पद, २« स्थित पाठ्य, * आासीन पाठ्य, ४ पुष्पगण्डिका, 
५ प्रच्छेदक, 5- त्रियूढ, ७ सेन्धव, ८ द्वियूढ, ९ उत्तमोत्तमक् 
तथा १० दक्त-प्रयुक्त | नृत्तके इन सेदोंका रूपकोसे प्राव- 
विश्येप सम्बन्ध नहीं रहता | केवल शोभाके लिए नाटक 
आठिके जआरम्ममें (कमी-की नाटकफे मध्यर्म सी) इनका 
प्रयोग होता था | 
झूपक डे०)के ढस भेद होते हैँ। रुपकोके अतिरिक्त 
नाट्याचायोने १८ उपरूपक (०) माने है। रूपकके 
भेदोंमेंसे नाटक सबसे अधिक सर्वायपूर्णे हैं । यद्ट वर्गीकरण 
रूथावस्तु, नायक तथा झुख्य रस--इन तौन टदृष्टियोसे 
किया गया है, जो कि नाटकक्मे मुख्य तक्ल माने जाते हैं । 
अधिकाश महान्‌ नाटकोंके कथानक महाकाव्योंसे तथा इस 
प्रक्तार अप्रत्यक्ष रीतिसे पौराणिक कथाओँसे लिये गये है । 
वस्तु अथवा दुृव्य कान्यके कथानकके ठो मेद किये गये 
हँ--आधिकारिक और ग्रास्ग्रिक। मूल कथावस्तुको 
आधिफारिक और गौण कथावस्तुकों प्रासगिक कहते है । 
नाटकऊ्े प्रधान फलको खामित्व अर्थात्‌ उसकी ग्राप्तिकी 
योग्यता अधिकार कहलाती हे । उस फल्का खामी अर्थात्‌ 
उसे प्राप्त करनेवाला अधिकारी कहलाता हैँ। उस 
अधिकारीकी कथाको आधिकारिक चस्तु कहते है। इस 
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प्रधान वस्तुके चाधक इतिवृत्तको प्रासगिक कयावस्तु कहते 
हैं। प्रासगिक कथावस्तुके भी दो -मेंद्र ह--१ पताका 
दे०), २ अकरी (४०) | वरावर चलनेवाले अवान्तरप्रसग 
को पताका और कुछ काल चलकर रुक जाने एवं समाप्त 
हो जानेवाले प्रसगकी प्रकरी कहते हव । कथार्मे चमत्कारपूर्ण 
धारावाहिकता लानेके लिए पताकास्थानक दि०)का प्रयोग 
किया जाता है | पताकास्थानक वह प्रासगिक कथा है, जिसमें 
किसीके माषणका किसी नये पदार्थ या भावके व्ौभूत 
होकर कोई दूसरा हो अर्थ सूचित हो जाय | पताकाखानक- 
के मी चार भेद किये गये हैं । 

कथावस्तुकी फल्प्राप्तिकी ओर अग्रसर॒ करनेवाले 
चमत्कारयुक्त अच्को अर्थप्रकृति (०) कहते है। प्रत्येक 
नाटकमें कार्य (०) या व्यापार-शंखलाकी पाँच अवस्थाएँ 
होती है । कथात्मक पाँच अवस्थाओंके योगसे अर्थ प्रकृतियोंके 
रूपमें विस्तारी कधानकके पाँच अभय हो जाते हैं | एक ही 
प्रधान प्रयोजनकी साधक उन कथाओंका मध्यवतीं किस्ती 
एक प्रयोजनके साथ सम्बन्ध होनेको सन्धि(दे०) कछते 
हैं। कुछ आख्रकारोंने सन्धियोंके अन्तर्गत अन्त सन्धियाँ मी 
मानी हैँ। अन्तश्सन्धियोंका उद्देश्य व्यापार-श्वखलाकी 
जिथिलताको दूर कर उसे अग्रसर एवं चमत्कृत करना होता 
है | इनकी सख्या इक्कीस निश्चित की गयी हैं । इस प्रकार 
७ सन्वियोमे ४४ अग और २१ अन्त सन्धियाँ हुईं | उनका 
प्रयोग ६ निमित्तोंसे होता है--१ इश्यर्थ, २ ग्रोप्य-गोपन, 
3 प्रकाशन, ४० राग, ५ आश्चर्व-प्रयोग और ६ वृत्तान्तका 
अनुपक्ष । चाहित्यदर्पणकारका कथन हे कि जिस प्रकार 
विना अगके मनुध्य किसी कार्यकी करनेमें अयोग्य रहता 
है, उसी प्रकार अगद्दौन कान्य भी प्रयोगमे योग्य नहीं 
होता । 
वस्तु-विन्यासमे एक वात और ध्यान देने योग्य है । 
इसमें कुछ वातें तो ऐसी है जिनका अमिनय अत्यन्त 
आवश्यक है, जिसमें कि मधुर और उद्घात् रस तथा भाव 
निरन्तर उद्यीप्त हो सर्के । जिनका विस्तार अपेक्षित है उन्हें 
इद्य दि०) तथा जिनकी केवल सूचना देनी चाहिये उन्हें 
सूच्य 8०) कह्या जाता है ! कुछ वार्ते ऐसी भी है, मिनका 
अभिनय निपिद्ध हे उदाहरणके लिए, सच्य विषयोर्म लम्तरी 
यात्ना, ऋृत्यु, वध, युद्ध, देशका विप्लव, नगरका पेंरा 
डालना, भोजन, खान, खुम्बत, अनुलेपन, वस्ध धारण 
आदि | ऊिन्तु कई नाटकॉर्मे (उदा०-भास तथा राजगेखर- 
कृत नाटकोंमें) इसका छललघन भी हुआ है और विवाहकत्य, ,. 
सृत्यु आदि दिखाये गये हैँ। शास्तरमें दृत्युकी यत्यके 
अन्तर्गत आनेकी अनुमति केवल इस दश्चामें दी गयी है लब 
कि झृत व्यक्ति पुन- जी उठे। अधिकारी (नायकोका वंष 
नाटकर्मे नहीं होना चाहिये । हज 

भारतीय नाटकॉोंका उद्देश्य अर्थ, धर्म वा कामकी ग्र 
है, अर्थात्‌ नाव्कमें जीवनके आठशोकी व्यास्वा होनी 
चाहिये, साथ दी वह सामाजिकोंकी आनन्द देनेवाला भी 
होना चाहिये। दुष्टोका दण्टित होना और तज्जनाता 
उपकार दी इन नाटकॉंका चरम लक्ष्य रहा दँ। न 
मारतीय प्राचीन नाव्यसाहित्यमें झोरान्त नादिकाओं 


अमाव है । 
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दृह्यवस्तुके अन्तर्गत आनेवाली बार्ते अँको ०) में 
दिखलायी जाती हैं। एक अकमें एक दिनसे अधिककी 
धघटनाओंका समावेश नहीं होना चाहिये । प्राय दो अकोंके 
बीचमें एक वर्षतकका समय अन्तहिंत रहता है । यदि इससे 
अधिकक्का समय शतिहासानुमोदित हो तो नाटककारकी उसे 
घटाकर एक वर्ष या उससे कमका कर देना चाहिये | इस 
अन्तरकी सूचना देनेके लिए पाँच प्रकारके ध्शयोंका विधान 
किया गया है, जिनके द्वारा सच्य अंश भी प्रकट किये जाते 
हैं--१ विष्कम्भक (दे०), २ प्रवेशक ६०), ३ चूलिका 
दि०), ४ अंकास्य द्वे०, ७० अंकावतार (दे०)। 
नाव्यके भनुरोधसे नाटकीय वस्तुके तीन और 
भेद हैं--१. श्राव्य दे०), २ अश्नाष्य (ह० तथा 
३. नियतश्राब्य (०) । नियतश्राव्य दो प्रकारका होता 
है-अपवारित (०) और जनांतिक द्वे०)। इनके अति- 
रिक्त आकाश-सापित द्वे०) द्वारा भी आगे-पीछेकी वार्तोंकी 
सूचना दी जाती है । 
साटकफे प्रधान पात्रकी नायक (े०) कहते हे। 
धनजयके अनुसार उसे १ विनीत, २ मधुर, ३» त्यागी, 
४ दक्ष, ५ प्रियवद, 5 शुति, ७ रक्तलोक, ८« वाग्मी, 
९ रूढवश, १० स्थिर, ११ थुवा, १२ बुद्धिमान्‌, 
१७ प्रज्षावान्‌। १४ स्मृति-सम्पन्न, १५. उत्साही, १६ 
कलावानू , १० शासत्रचक्ष, १८ आत्मसम्मानी, १९ शूर्‌, 
२० एढ, २१ तेजस्वी तथा २२ धामिक होना चाहिये। 
उसमें ? शोभा, २ विलास, १ माधुर्य, ४ गाम्मीर्य, 
५ ख्िरता, ६ तेज, ७ छालित्य तथा ८ ओऔदारय-नये 
आउठ सात्तिक गुण भी होने चाहिये । नाटकके अन्य पात्र- 
विदृषक, *टत्य, पुरोहित आदि सहायक पात्र होते हैं । 
नायककी प्रिया या पल्लीको नायिका (दे०) कहते हैं, 
यह आवश्यक नहीं कि वह उसकी पली ही हो। भरत 
मुनिने नायिकाके चार भेद किये हैँ -१ दिव्या, २ नृपतिनी, 
३ कुलस्ली और ४ गणिका । किन्तु यह वर्गीकरण 
सर्वमान्य नहीं हो सका । सर्वमान्य वर्गीकरणके अनुसार 
नायिकाके स्वकीया, परकीय। गौर सामान्या--ये तीन 
मुख्य मेद किये गये हैं । स्वकीयाके वय क्रमानुसार तीन 
भेद हैं--मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा । परकीयाके दो भेद 
हैं--ऊढा (विवाहिता) तथा सनूढा (अविवाहिता) ।्वै०-- 
त्ञायिका सेद' ।) 
इनके अतिरिक्त नायिकाके हाव-भाव एवं व्यवद्यारके 
अनुसार कई अलंकार (०) हैं। वृत्तियों द्वे०) अभाव 
नायक-नायिका आदिके आचरणके ढगोंके भी कई भेद 
किये गये हैं । « 
भाषा-प्रयोगके लिए भी भारतीय नाव्यशास्त्रमें पर्याप्त 
निर्देश किये गये हैं। भाषाक्े दो विभाग किये गये हैं-- 
सस्क्ृत एवं प्राकृत। देवताओं तथा उच्च कोटिके पुरुषोंसे 
संस्क्षत एवं स्त्रियों तथा नीच पात्रों द्वारा उनकी देशज भाषा- 
का प्रयोग कराना विदित है । पाप्नोंके वगीकरणके अनुसार 
उनके द्वारा बोली जानेवाली अपेक्षित भाषाओंकी सूची 
भी नास्यशास्त्रॉमें दो गयी हे । साथ छ्वी उचित सम्बोधनों- 
की सूची भी दी गयी है। पात्नोंके नामकरणपर भी 
नाव्यशास्त्रमें विस्तृत विवरण मिलते हैं । 


भाटक 


नाटककी मुख्य कथाको प्रारम्भ करनेसे पूर्व कुछ 
क्ृत्योंका विधान हैं । इन्हें पूवरंग (दे०) कहते हैं । पहले 
एक अ्रकारकी स्तुति होती है जिसे नाँदी (०) कहते हैं । 
नान्दीके बाद रंगद्वार (०) होता है, जिसमें देवताओंकी 
वन्‍्दना सम्मिलित है। नृत्य भी द्ोता है तथा सूत्रधार, 
विदृष्षक तश सूप्नधारके सेवकके बीच वार्ता होती हे और 
उसके हारा नाटकके कथानककी भी सुचना देनेके वाद वे 
चले जाते हैं । भरत मुनिके अनुसार इसके पश्चात्‌ स्थापकका 
प्रवेश होता था, जिसके वेश द्वारा नाटककी कथाके देवी 
अथवा मानवी होनेका पता चलता था और जिसके द्वारा 
नाटकका प्रारम्भ होता था । भरत सुनिके पश्चाहर्ती 
नाव्यशालियोंने इसके बढ़े सूक्ष्म विवेचन तथा प्रभेद किये 
हैं । अधिकतर सन्नधार द्वारा ही नाटकके प्रारम्भ करानेकी 
व्यवस्था दी गयी है । ऐसा करनेमें वह भारती चृत्ति(्वि०)- 
का अनुसरण करता हे । 

भारतीय साहित्यका रस-सिद्धान्त भरत सुनिके 
नाव्यशासत्रका चिर कणी है, क्‍योंकि चाहे उन्होंने रस- 
सिद्धान्तका स्वय प्रवर्तन न किया हो, परन्तु यह निर्विवाद 
है कि आगे चलकर विद्वानोने रसके सम्बन्धमें उन्हींका 
अनुकरण किया । रसकी चचों बहुत कारुतक नाथ्यगाखसे 
सम्बद्ध होकर ही चलती रही | 

रस (दे०)का अर्थ है भास्थाद्य (आस्वायत्वाद्रस ) | जैसे 
भोज्य, पेय आदि पदार्थोका स्वाद लिया जाता है उसी 
प्रकार कान्य-रसका भी स्वाद लिया जाता है । भरत सुनिके 
अनुसार कोई काव्यार्थ रसह्दीन होना ही नहीं चाहिये-- 
“न रसाहते करिचिदर्थ प्रवर्तते ।” इसीसे रस दृश्य कान्यका 
एक अत्यावश्यक तत्त्व माना जाता है । ऊपर कहा जा चुका 
है कि नाटक रसका आश्रित है। भरत मुनिके अनुसार 
रसके आधार भाष (द्वे०) हैं। भाव मनके विकारोंकी कहते 
हैं। 'वागगसत्वोपेतान्‌ काव्यार्थान्‌ भावयन्तीति भावा 
अर्थात्‌ वाणी-अग-रचना और अनुभूतिके द्वारा माव 
कान्यार्थोंकी प्रतीत कराते हैं। इस वातपर बहुत विवाद 
हुआ दे कि वह कौन-सी प्रक्रिया है जिससे रसका परिपाक 
होता है और इस सामगीसे उसका क्‍या सम्बन्ध है । 
भरत भुनिने तो केवल इतना द्वी लिखा हे कि 'विभावानु - 
भावव्यमिचारिसयोगाद्रसनिष्पत्ति * अर्थात्‌ विभाव, 3 व 
ओर व्यभिचारी भावके संयोगसे रसकी निथ्पत्ति होती है! 
मिन्न-मिन्न आचार्योने सयोग तथा निष्पत्तिके भिन्न-भिन्न 
अर्थ किये और फलत उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, 
भुक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद दे० जेसे विभिन्न रस- 
सिद्धान्त चल पडे। नाटकोंमें श्रगार और वीर रसको 
अत्यधिक भद्दत्व दिया गया है तथा अधिकाश नाट्क 
इन्हीं दोनोंपर आधारित हैं । 

नाटकके प्राचीनकालीन रूप अब प्राय लुप्त दो गये 
है। पश्चिमी नाटकोंके अनुकरणपर ही अब प्राय स्तमी 
नाटक खेले जाते हैं । प्राचीन नाव्यरूपोंके नामपर रास- 
लीला तथा यात्रा उत्तरभारतमें तथा कथाकली दक्षिणमें 
अवशिष्ट रद्द गये हैं। ये रास और यात्राएँ तत््वकी धष्टिसे 
रहस्य-नाटक है, जिनमें कि कृष्णकी कथा वर्णित है। इस 
प्रकारके रास एवं यात्राएँ कमसे कम गत दो सहस्त वर्षोंसि 


नाटक 


लगातार होती चली आ रही है; पतजलि (दूसरी शताब्दी)- 
ने जो कंतका वध हमारे सम्मुस करने हो कहकर उनकी 
चर्चा की हें तथा उन्होंने इस प्रकारऊ़े प्रच्तुतीकरणोंकी तुलना 
खित्रकार द्वारा निर्मित चित्रोंसे की हैँ! जयदरेवक्ा यगीतन- 
गोविन्द कृष्णकी रहस्य-लोलाओंको साहित्यिक रूपर्से अमि- 
व्यक्ति प्रदान करता है । वहुत-कुछ इसीके समान रामल़ीला- 
का प्रस्तुतीकरण वार्पिफ त्योहार उभहरेर्म होता हैं तथा 
जिसका सब-कुछ मृक्त नाव्ये र्पमें होता है। इन सवरमें 
जो छुछ भी धार्मिक है और जो कुछ भी नाटकीय हें 


का 
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सिद्धान्तोंका पश्नपाती था, वर्नार्ट ऑॉसे सदा यह मिकायत 
रहा करती थी कि वह सुपरिचित शालीय नास्य- 
सिद्धान्तोंका पालन नहीं करता । वीसवीं झताव्ठीडे पृवार्धमे 
भाज्लीय नाव्य-सिद्धान्तोंका ठउललघन काफी प्रचलित हो 
चुका था । 

अरस्तूने ढोनों ही प्रकारोंते नाट्ककी व्यास्या की। 
उसने यनानी नाव्कोंके उत्थानकी ऐनिहासिक व्याख्या 
वार्मिक दत्वोंमें होनेवाले सहगानोंके उल्लेख द्वारा की तथा 
नाटकीय नवेगोंकी व्याख्या मनोत्रशानिक विवेचन द्वारा 


उनके वीच मेंढ करना असन्मव हूं । मलावारकी कवाकलीमे | की (कान्यज्ञात्स ४) । वाल्यावस्वासे हो अनुकरण मनुष्यके 


घब्दोंका प्रयोग विलकुल नहीं होंता, किन्तु उसमे समस्त 
सवस्थाओंको मुठ्राओं एव स्प-सत्नाके माच्यमसे अभिव्यजित 
करनेकी भक्ति हैं । 

नाव्ककी पाश्चात्य धारणा भारतीय धारणासे मिन्नह, 
अत प्राश्यात्व वारणाकी विवेचना आवध्यक है | अंग्रेजीमें 
लाटकके लिए ड्रामा अब्दका प्रयोग होता है | आइवर 
आउनने ड्ामाका निम्नलिखित छऋच्दोमें विवेचन किया 
है--ड्रामा जिस यूनानी अच्ठसे निकला हैं उसका 
अर्थ है 'कुत'ं अधवा किया हुमा । थियेटर (प्रेश्षागह) जिस 
यूनानी अब्दसे निकला हैं उसका अर्थ है ग्रेश्षण-स्थल । 
आऑडिएन्स (्प्रेल्क समूह) लंटिन भाषासे जाया है। 
नावकके इतिहासका अधिकाण परिवर्ननोन्मुख नाटकीय 
मूल्योकी कहानी है ! प्राचीन कालमें नाटकोंमें स्वेचोका 
अन्छुतीकरण प्रधान था, किन्तु धीरे-बीरे नाटकोर्मे विचार- 
प्रधानताका भी समावेश हुआ और दोनोकी समान महत्त 
दिया जाने लगा । आधुनिक नाटकोंजे कार्य-व्यापारमे 
वोडिकताकी ही सम्पूर्ण महत्व दिया जाता हैं। आय 
आधुनिक नाटक पठित रुपमें भी उतने ही प्रमावोत्पादक सिद्ध 
होते है, जितने अमिनीत रूपमें । ड्रामाकी कृत वाली प्राचीन 
घारणाके अनुसार नाव्क उन वयस्कोंके लिए मनोर॒जन 
एव शिक्षाका साधन है, जो विचारोंके भूखे हे | अगर हम 
नाटकक्ी एक ऐसी परिभाषा देना चाहें जिसके अन्तर्गत 
आहठि मानवकी मूक अनुकृतियों एवं धार्मिक छत्योंसें लेकर 
आधुनिक मानवकी दार्शनिक विचारप्रधान सास्य-रचनाएँ 
आ जाये तो यद्द परिमाषा इतनी अस्पष्ट होगी कि लगभव 
व्यर्थ दी सिद्ध होगी । छुविधाके लिए हमें “छत्तवस्तुके 
विपयमें ठो अच्नोंके उत्तर सोजने चाहिये--१- क्यों? 
२ केसे ? 

क्योंवाले प्रश्नके उत्तर दो घष्टिकोणोंसे दिये जा सकते 
ह--१. मनोवेज्ञानिक धश्िसिे, २ ऐतिहासिक दष्टिसे | इन 
ठोनों दृष्टिकोणोंका समन्वय भी सम्भव है । बरस्तूने अपने 
काव्यशालमे ऐसा ही किया है । थूरोपकी जागर्तिक्रे वादसे 
परश्चात्थ-विचारधारापर प्राचीन साहित्यके बढते हुए 
प्रमावके कारण अरस्तूके काव्यशास््का नावककी साहित्यिक 
धघारणाओंपर अत्यपिक प्रभाव हैं। अरस्तूने नावकके 


मेदोंका विशेष विवेचन किया है। अरस्तू द्वारा स्वापित | परिवर्तन सूचित करता ह। किन्तु यद्द परिवर्तन अन्तिम 


(छार्य,, समय एव स्थानकी) णकताओं(तिसकलन)का 
सिद्धान्त फ्रेंच साहित्य वद्ुत छोकप्रिय हुआ तथा औपलेन, 
रिशल्यू, कार्नीक तथा वॉयल्वूने इन सिद्धान्तोंके विद 
विवेचन किये । ए० बी० वाकलेको जो कि अरस्तृफ़े नास्य- 


लिए न्वाभाविक है । ससतिक्ते अन्य जीवॉसे वह इसी वातम 
श्रेष्ठ हे कि वह सर्वाधिक अनुकरणशील ग्राणी है और 
सर्वप्रथम अनुकरण द्वारा सीखता है। अरस्तृका यद्द कथन 
-नितान्त सत्य हो। मनुष्य पत्नु-पक्षियोंकी भाँति हा 
अनुकरणशील है । मानव-विज्ञान(एन््रापालॉजी)के ;अनुसार 
नास्य-्अमिनयके पीछे मनुष्यकी अपनेको प्रदर्शित करनेक्री 
जन्मजात प्रन्नत्ति भी निहित है | ससारके सर्वप्रथम 
अभिनेताने अपने परिजनोंके अणुकरण अथवा पडोसीक्ी 
हात्यानुकृति आदिसे चाहे जितना आनन्द उठाया हो, 
किन्तु उसमेंका हास्य जैसे ही एक धार्मिक इृत्यके ह्यमें 
नियश्नित हुआ होगा, उसी क्षणसे अभिनयमें गम्मीरताका 
समावेश इुआ होगा और वोद्धिक चिन्तन द्वारा उसका 
परिचालन प्रारम्म हो गया होगा! सम्मवत सर्वप्रथम 
रत वस्तु हास्यके प्रयोजनसे ही की गयी होगी, जैसा कि 
अरस्तूने अनुकरणकी पृष्ठभूमि सा्वभौम हास्वका उल्सेख 
करते हुए सुझाया है | किन्तु यद्द निर्विवाद है कि जव छृतः 
वस्तुएँ धार्मिक छत्यॉर्मे परिवर्तित हो गयीं तो उनके उद्देश्य 
भी गम्भीर एवं पवित्र हो गये। जादि कालमें आधुनिक 
कालकी भाँति छोग अभिनव मनोर॒जनके लिए देखने नहीँ 
जाते थे। दुखान्त नाठ्कोंके उद्धवके पूर्व ही सुखाल 
नाटकॉका धार्मिक महत्व उठ चुका था | नमभ्यताके विकातक 
साथ-साथ अनुद्धत वस्तुओंके साथ सम्बन्धित पामिक 
भावनाका लोप होता गया और नाटककी धारणा बदलकर 
अवकाश्नक्े क्षणोके मनोरजनके रूपमें प्रतिष्ठित होती गयी । 
इस प्रकार नाय्कके विकासमें दो प्रकारके परिवर्तन सब्रिहिंत 
ई-एक और तो आगिक चेष्टाओं द्वारा सवेगात्मक संबर्षका 
प्रस्तुतीकरण नाटकका ओछ झुण नहीं रह गया। वर 
विचार-सधर्ष ओछ गुण माना जाने लगा तथा दूसरी कोर 
ग्राचीनकालिक देवी देवताओंका स्थान मनोर॑जक एव 
भावोत्तेजक पात्रॉने छे लिया। वास्तव नाटकका प्रारम्भ यी। 
एव जृत्यके उयोगने हुआ ओर आज भी नाट्कका लोकप्रिय 
रूप गौत एव नृत्यका घमन्व॒य ही है । किन्तु प्राचीन काटे 
नाटकों, जो कि देवताओंकी प्रसन्‍तताके लिए खेले बात मे 
तथा आधुनिक सगीतात्मक सुखान्त नाव्कोंके उर्दर्यों व 
प्रकृतिके बीच जो अन्तर है वह दोनोंके वीचका आपारयूः 
नहीं हैं, क्योंकि नाटकोय छुधारकर्ता अबमी नावकत 
सामानिक द्वित साधन वनाना चाइते हैं, ठीक बसे दी, २? 
प्राचोन घामिक साटफक सामाजिक हितके लिए देवतानीक 
प्रसन्नतार्थ खेले जाते थे । 
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धार्मिक कृत्योंको नाटकका मूल स्लोत वताया जाता है ! 
धार्मिक क्ृत्योंकी उत्पत्तिके प्रश्नपर अनेक मत है, जिनमेंसे 
केवल मुख्य मर्तोका ही दम यहाँ उल्लेख करेंगे।' पहले 
मतके अनुसार नाटकोंका छद्भव वर्ष अथवा ऋतु-परिव्तेनोके 
अवसरॉपर आदिम जातियों द्वारा किये गये लोक़-नृत्यों एव 
लेक-गीतोंसे हुआ है | इस मतके अनुयायी अपने सिद्धान्त- 
की पुष्टिम कुछ देशेंमें जब भी प्रचलित वर्ष एवं ऋतु- 
परिवर्तनके त्यौहारोंपर होनेवाले छोक-गीतों णव नृत्योंके 
आयोजनोंके उदाहरण प्रस्तुत करते हैँ । एक दूसरे मतके 
अनुयायियोंने आदिकालीन लोक-तृत्योंका पर्यवेक्षण किया 
और समाधि-कृत्यकी दी सवका मूल स्रोत वताया | उनके 
अनुसार कृतवस्तु मृत व्यक्तिके सम्मानमें होती थी और 
उसका उद्देश्य मृतात्माको अमरत्व प्रदान करना था, 
जिससे कि वह अमर होकर अपने परिजनों एव समाजका 
उपकार एवं पथ-प्रदशैन कर सके । विद्वार्नोका मत हे कि 
अमिनयका प्रारम्मिक रूप प्रार्थना-उपासनाका एक प्रकार- 
मात्र था। प्राचीन कालमें प्रार्थना इस उद्देश्यसे की जाती 
थी कि देवतागण मलुष्यकी पुकार सुनकर तदनुसार कामना- 
पूर्ति करें। उदाहरणके लिए, उगते हुए अनाजके पोधोंको 
इसलिए लॉँधा जाता था कि अनाजका पौधा खूब वढे और 
धरती उपजाऊ हो, धरतीपर पानीकी धार इसलिए गिरायी 
जाती थी कि वर्षाके देवता इस सकेतकों भहण करके दृष्टि 
करें । इन्हीं धामिक इत्यों द्वारा नाव्यकलाका उद्धव हुआ 
- तथा यह करा अवान्तरमें मनोरजनका एक साधन वन 
गयी ! अत यदि हम नाग्कको मर प्रेरणा एव उसके 
विभिन्न प्रकार-भेदोंको उनकी ऐतिहासिक पष्ठभूमिमें मच्छी 
तरह समझना चाहें तो हमें यह वात वरावर ध्यानमें 
रखनी चाहिये कि नाटकोंका जन्म धार्मिक स्थानोमें हुआ 
है | आदि नाठकोंके प्रदर्शक पुरोहित अथवा उनके सहकारी 
हुआ करते थे । उस समय पुरोद्धित सामाजिक कार्यकर्ता होते 
भे औौर राजनीतिशोॉकी ही भाँति उनका भी दायित्व 
अपने सम्प्रदायकी रक्षा करता था। लोगोंका यह विश्वास 
था कि पुरोहितकी ही कृपासे समाजका हित एव रक्षा सम्भव 
है, पुरोहितको ही उपासना एवं तम्न-मश्र आदिके प्रमावसे 
सूर्य प्रकाशमान्‌ है तथा दृष्टि समयपर छोती है । जैसा कि 
बताया जा चुका है, जव प्राचीन काल्की जनता अनाजके 
पौ्धोंकी लाँघती थी तो उसका यह विश्वास होता था कि 
डायनिसस (धरतीकी उ्व॑रा वनानेवाले देव) भी उसके 
. साथ-साथ अनाजके पौर्भोको लॉ रहे हैं और इस प्रकार 
धरतीकी अधिक उबर शक्ति प्रदान कर रहे हैं। श्सी 
प्रकार जब जनता मृत व्यक्तियोंकी समाधिपर धार्मिक कृत्यों- 
का सम्पादन करती थी तो उसे यह विश्वास होता था कि 
इस मृतककोी आत्मा अमर होकर अतिमानवी शक्ति प्राप्त 
करेगी तथा कठिसाइयों एवं सकटमें अपने सम्प्रदायकी 
रक्षा करेगी | 
नाटकका अस्तित्व क्‍यों है अथवा त्तवस्तुका 
उद्देश्य क्या है, इसके अनेक उत्तर हैं। खमावत हीये 
उष्तर समय एवं स्थानकी विशिष्ट परिस्थितियोंके अनुसार 
मिन्न-मिन्न होंगे । सभ्यताएँ एवं सस्क्ृृतियाँ अपने 
आवश्यकतानुसार नाटकका सर्जन करती है। दूसरे प्रइन 
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कैसे के उत्तर भी अनेक एवं मिन्न भिन्न हो सकते है । 
नाटक पूर्णत साम्प्रदायिक भी हो सकता हे भीर व्यक्तिगत 
भी; पद्यात्मक भी हो सकता हे और गद्यात्मक भी, उसका 
अभिनय व्यक्तियों अथवा व्यक्ति-समूहों हारा भी हो सकता 
है तथा उसे पुत्तलिकाओं आदि द्वारा भी प्रस्तुत किया जा 
सकता है ! उच्तका साहित्यिक रूप रगर्मंच एवं सामाजिक 
उद्देश्यसे प्रभावित रहता है | नाटकके लिए किसी विशेष 
नियम-वन्धनकी व्यवस्था नहीं क्री जा सकती और न ही 
अनुक्ृति शब्दके प्रयोग द्वारा कोई सीधी-सादी परिभाषा 
ही वनायी जा सकती है । नाटकके बहुतसे प्रारम्मिक एवं 
कुछ थोड़ेसे परवरती रूपोंमें जीवनका वास्तविक अनुकरण 
देखनेकी नहीं मिलता । जीवनकी अनुकृतिके स्थानपर 
उनमें कल्पनाजन्य परिस्थितियोंके चित्रण हें । यह सच है 
कि उनमें भी किसी-न-किसी प्रकारकी अनुकृति अवश्य 
रहती है, किन्तु यह अनुकृृति रूब्गित प्रतीकवादसे प्रेरित 
होती है । इसका सवसे प्रत्यक्ष उदाहरण आचीन यूनानी 
अभिनेता हे, जिसने सामान्य मनुष्यकी अनुकृति करनेका 
प्रयल नहीं किया, वरन्‌ जीवनसे भी अधिक विराट वस्तु 
प्रकट करनेका प्रयल किया । इसीलिए वह नकली चेहरा 
लगाकर कृत्रिम उपायों द्वारा अतिमानवी कद तथा रूप 
बना लेता था। श्ससे यथार्थवादी अभिनय असम्भव 
अवश्य हो जाता था, किन्तु वार्मिक कृत्यके वातावरणकों 
उससे सद्दायता मिलती थी। इसी प्रकार मध्यकालीन 
रहस्यवादी नाट्कॉर्मे अभिनेता गाय अपने अभिनयका 
परम्परागत चिह्न धारण करता था । जिस वस्तुका भनुकरण 
असम्भव होता था, उसे यद्द चिह् ही प्रकट करता था | 
यदि हम नाटकके इतिहासपर दृष्टि डालें तो हमें यह 
विदित हो जायेगा कि हर तरहके नाटकोंका प्रस्तुतीकरण 
अवृतक्‌ दो चुका है--विशुद्ध कल्पनात्मक एव प्रतीकात्मक 
अभिनयेंसे लेकर आधुनिक रगमचोंपर प्रस्तुत की जानेवाली 
जीवनको वास्तविकताओंतकके अनुकरण हर्मे मिलेंगे । 

इस प्रकार नाटकके विस्तृत अर्थमें किसी सी अनु- 
करणात्मक कार्यकी नाटक कह सकते ह अर्थात्‌ , 'हिमलेट'के 
प्रदर्शनसे लेकर प्रहसनमें विदूषकके अभिनय, मूक नाख्य, 
अथवा आदिकालीन धार्मिक कृत्य, सभी नाथ्यकी श्रेणीमें 
भाजाते हैं | विशिष्ट अर्थमें नाटक” उस रूपकके लिए 
प्रयुक्त होता हे, जो अभिनेताओं दारा प्रदर्भनके लिए 
लिखा जाता है | यदि हम नाटकका और भी सीमित अर्थ 
लें तो हम देखेंगे कि 'नाटक वह गम्भीर तथा सामान्यत 
यथार्थवादी रूपक-रचना है जिसका उद्देश्य दु सान्त नहीं है, 
किन्तु जो सुखान्तकी कोटिमें भी नहीं रखा जा सकता |” 
(फ्रेंच लेखक डाश्डराट रचित 'डि छा पोणजीड़ामाटीक) | 
फ्रासके डाश्डराट, ब्यूमा्केयस (एसाय सरलिजेनरे ड्रामा- 
टीक सीरियक्स” नामक पुस्तकर्मे) तथा अन्य कई लेखकोंने 
नाटककी वह भावात्मक रूपक माना है, जिसका कार्य 
समसामयिक समस्याओंकी विवेचना करना है। नाथ्कका 
विस्वृततम अर्थ हे-'वह रूपक जिसमें व्यक्तियोंका एक 
समूह (वाहे मध्यकालीन समाजका ओर चाहे आधुनिक 
व्यावसायिक नाट्य-निर्माताओंका) - कुछ निश्चित चरिश्रोंका 
रूप धारण करके उनका अनुकरण - जन-समूहके सम्मुख 
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प्रदर्शित करता है !! यद्द अनुकरण धामिक अनुकरणऊे 
भी हो जाता है और मनोविनोठके लिए भी । किन्तु उद्देश्य 
जो भी हो, यह अनुकरण ही नाटकका मूलभूत सिद्धान्त 
हे। नाटकका दूसरा अनिवाय तक है--प्रेक्षक-समाजकी 
उपस्थिति | मनुष्यकी अनुकरण दृत्ति मूलरुूपेण आत्म- 
प्रदर्शन एवं आत्मप्रतीतिका सब्लिष्ट रूप हे । यही कारण है 
कि इस दृत्तिकी सन्तुध्टिके लिए प्रेक्षक-समूहका होना नितान्त 
आवच्यक है| उपन्यास और कविता एक्ान्तमें पटी जा सकती 
हे, किन्तु जब नाटककार नाव्य-रचना करता है तो उसकी 
मानसिक आँखोंके सम्मुख प्रेक्षकंका समूह अवश्य रहना 
चाहिये । नाटकों अब्दसे अधिकतर उस सवादका वोध 
होता है जो अभिनेताओं द्वारा प्रस्तुतीकरणके लिए हो। 
इस सामान्य परिभाषाके अन्तर्गत दु खान्त नायवट्रेंजेडी)- 
से लेकर मँडेती (बर्लेस्क), प्रहसन (क्रॉमिक) तथा भाव- 
नाव्यनक भा जाते है । 
बूरोपमें सबसे प्राचीन नाट्य साहित्य यूनानमें मिलता 
है | नाटकोंका जन्म उन आम्य समारोहोंसे हुआ जो प्राचीन 
एटिका प्रदेशमें विशिष्ट अवसरोपर प्रकृतिदेवता डायनिसस- 
के नम्मानमें होते थे । अनुमान किया जाता है कि वैक्सस- 
मद्यके डेवताकी पूजासे इनका चलन छुआ। उपर्युक्त 
समारोहोंमें कुछ विशिष्ट लोग जिनका आधा शरीर अजा- 
चर्मसे दँका रहता था, वैक्सस देवताकी स्तुति(अजा-गीत)- 
के मन्त्र गाते हुए वेंदीके चारों ओर नृत्व करते थे । यह 
६०० ई० पू० से पहलेकी घटना है। आधी जताच्दीके 
वाद एटिका-निवासी थेस्पिसने सीतोंके वीचका समय मभरनेके 
लिए कथा, व्यग्यानुकरण और छोटे सवाद वढा दिये, जिन्हें 
एक अभिनेता समवेत गायकोंके नेताके साथ वार्तालापके 
द्वारा व्यक्त करता था। उसने आगे चलकर रमशालार्मे 
शिध्यका वेश पहनाकर पुरुर्षों द्वरा सवाद पढवायें और 
उन्हीं सवादोंके पात्रको फ्रिनिशसले ५१२ ई० पू० में 
पहले-पहल ज्लीके वेशमें सवको दिखाया | प्राचीन यूनानर्मे 
दो प्रकारके नावक होते थे-१. ट्रेजिक (दु सान्‍न) (्वे०) 
एवं कॉमिक (प्रहसन) (दे०)। ग्रहसनकी छोग भूलसे 
छुखान्त अथवा कॉमेडी (वेग) कहते है । साधारणत 
दु खान्त नायकका अन्त दुःखमय होता था और ग्रहसनका 
सुखमय । परन्तु दोनोंमें विशेष अन्तर यह था कि दु खान्त- 
में मनुष्यके जीवनकी गम्भीर समस्यवाोपर विचार होता 
था और उसकी विपत्तियों और कष्टोंका विवरण दिया जाता 
था, परन्तु प्रहसनर्म दवात्यास्पद और निम्न कोटिके मनुष्योंकी 
मूर्सताओं एव असगत कार्योका विवरण दिया जाता था। 
दु खान्त नाटक गम्भीर दोनेके कारण समय लोगोर्मे खेले 
जाते थे और प्रहदसन द्ामीर्णोर्मे । 
मध्य कालर्मे डग्लैण्डके ईसाई पाठरियेने वहुदेववादियों- 
के मनोविनोदात्मक नाव्कोंके समकक्ष नायकोंकी प्रतिष्ठा की 
थी, जो कालान्तरमें अलीकिक नाटक (मिरेकिल प्लेज), 
रहस्यात्मक नावक (मिस्टरीन) और भावावेज्ञ-प्रधान नाइक- 
(पैशन प्लेज)के रुपमें प्रचलित हुए थे । इन्होंके साथ-साथ 
सतिक नाटकों (मॉरेलियीज)का प्रादुर्माव इुमा था, जिन्हें 
पादरी अपने धर्म-प्रचारके उद्देश्यसे नगर-नगर घृमकर 
सेल्ते थे । यूरोपीय नाटकोंके आधुनिक र्पोंका ओीगगेन्न 
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इन्हीं नाट्कोंसे हुआ है, जिनमें ऐतिहासिक और काल्पनिक 
नाटक तो अपने नामसे ही शञात है । सगीतनादय (मेलों- 
ड्रामा) वास्तवर्मे डटलीमें उत्पन्न हुआ, जिसमें दु-खान्त 
और प्रहनन दोनोंका सम्मिश्रण रहता है और जो हमारी 
भावनाओंकी अतिरजित रुपमें चित्रित करता है । रिव्यूबिनी 
और उसके अनुयायियोंने काल्पनिक (रोमासिको नावकोंमें 
सगीतका समन्वय करके नाटकके इस रूपकी उदमावना 
की थी । प्रहसनके सी अनेक रूप प्रचलित हुए जो अठा- 


रहवीं चताब्दीमें शिष्टाचार-विषयक प्रहसनों(कॉमेडी मॉफ 


मैनम)से चलकर मँडती (फार्स), नकल (मास्क), स्वॉग 
(वर्लेस्क), हास्य-प्रधान नृत्य-गीत-नाय्य (वादेविलें), मूक 


असिनय (पेण्ट्माइम) तथा नृत्यामिनय(वॉले)तक विकतित 
हुए। ऊपर उल्लिखित सगीतनास्य(मेलोड़ामा)से नाटकक्े 


एक अन्य रूप नगीतनृत्यमय नाटक(म्यूजिक ऑपेरा)की 


सृष्टि हुई | इसे गीतिनाय्य भी कहते है । नाटकके इस रूपने 
धीरे-धीरे दु खान्त एवं सुखान्त नाटकोंका स्थान ले लिया। 
जेनाने इस रुपको साहित्यिक स्तरपर पहुँचाया । 


१६वीं शत्ताव्दोर्मे नावककी प्राचीन रूठिंगत सीमाएँ 
हृवने लगीं और विभिन्न प्रकारके दु खान्त एवं सुखान्त 
(कॉमेडी) नाठक ल्खि जाने छगे । वाद चलक्षर 
ट्रैजो-कॉमेडी (सुख-दु खान्त) नाटक भी ल्खि जाने छगे, 
जो न तो सुखान्त ये, न दु खान्त | सवाक्‌ छायाचित्रेकि 
माविष्कारके साथ-साथ यूरोपमें एकाकी नाट्कोंका भी 
बहुत प्रचार हुआ । कुछ लोग समझते हैं कि एकाकी” 
(०) दसवी झताब्दीमें उदभूत हुए, किन्तु वास्तवमें इनका 
सज्ञपात वहुत पहले ही हो चुका था । प्राचीन यूनान और 
इटलीमें लघु-प्रहसन स्वतत्र रूपसे विकसित हुए थे और 
मध्ययुगर्मे प्रचलित थे। अंग्रेजीर्म रहस्यात्मक नाव्क 
(मिस्टरीज), अलौकिक नाटक (मिरेकिल प्लेज) और गर्भाक 
नाटक (इण्टरल्यूडस)--सभी एकाकी ही थे। अमणशीए 
अमिनेता स्थान-स्थानपर 'ड्राल्स' नामसे छोटे-छोटे प्रहसन 
किया करते ये । 

प्राचीन कालमें नाटक केवल पद्ममें हो लिखे जाते मे | 
सर्वप्रथम १८वीं शत्ताव्दीर्मे सुखान्त नाटकेंर्मे गचका व्यवहार 
हुआ। १८वीं शताव्दीर्मे मध्यवर्गीय प्रेश्ञक-समूहोंकी बढती 
हुई माँगके अनुसार- नावकोंर्मे गययका विशेष व्यवहार होने 
रूगा तथा समप्तामयिक कथार्ओमों एवं घटनाओंकों भी उनमें 
स्थान दिया जाने छगा। इसके पश्चात्‌ नाटकर्मे गद्यकी 
प्रधानता वरावर रहो । परन्तु इससे यह न समझ एऐना 
चाहिये कि नाटकमें प्चेके लिए रुचि नहीं रह गयी। 
सअधिकाश विद्वानोंका मत है कि नाटकर्मे सवेगात्मकंता 
एवं तीज्ता पयके प्रयोगमे छायी जा सकती है । का 

नाव्यशास्रक्ते प्रथम पाश्चात्य आचार्य अरस्तूने ड्रामा 
७ प्रधान तत्त माने हँ--१« कथावस्तु, २ हि 
शैली, ४ विचार तथा ५ शिल्प एवं सग्ीत। उत्हात 
इन तत्त्वॉपर विम्तारमें तथा गम्भीरतापूर्वक विचार किवा। व 
और अपने सिद्धान्त स्थापित किये हे । 

विद्वानेंमिं इस वातपर वहुत विवाद रहा है कि नाइकंस 
कथावस्तु दव०) अधिक मुख्य है अथवा चरित्र चित्रण 
द्वे०) | अरस्तूके मतानुमार घटना-संघदन द्वारा आरित्र 
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चित्रण अनिवायेत हो ही जाता है, अत नाटकमें प्रधान 
तत्व घटना-सघय्न है, चरित्र-चित्रण नहीं। किन्तु 
ड्राइडनका विचार है कि कथानकका नाटकमें न्यूनतम 
महत्त्व है । वेनअ्रफ इस विरोधी धारणाकी और पुष्टि करता 
है। वह कदह्दता है, 'सुझे विश्वास है कि में, यह सिद्ध कर 
सकता हूँ कि मुख्य मनोर॒जन एवं नेतिक सन्देश घटना-क्रम 
अथवा कार्य-व्यापारकी अपेक्षा चरिन्न एवं वाम्वैदग्ध्यपर 
अधिक निर्भर होता है!” इस विषयपर मतभेद है । एडिथ 
हेमिल्टन अपने मतका प्रतिपादन अपनी पुस्तक भरी भ्ीक 
प्लेज' (१९३७) में करते हुए कहता हे कि एशिलूस लिखित 
प्रोमेथ्यूज वाउण्डमें मुख्य वस्तु उसके नायकका बन्दी 
होना है, जब कि अन्य लेखक सम्मिलित खरमें कहते हैं कि 
वार्तालाप द्वारा प्रोमेथ्यूजके चरित्रका उद्घाटन ही उस 
सम्पूर्ण नाव्कका सर्वस्व है । नाट्कके कार्य अर्थात प्रोमेथ्यू जके 
वन्दी होनेका महत्त्व तो केवल इस वातके साक्ष्य है कि 
दु खान्त नाठक मूलत एक महान्‌ आत्माका प्रपीडन हे, 
जिसमें उस्ते महान्‌ क्षति उठानी पढ़ती है । 
फिर भी यह नहीं कद्दा जा सकता कि नाटकीय कार्य 
जैसे प्रपीडन, क्षति भादि घटनाओंका नाटकर्मे नगण्य महत्त्व 
है । वास्तवमें कार्यका महत्त्व किसी प्रकार भी कम नहीं 
किया जा सकता, ठीक वैसे ही, जैसे शरीरके किसी अंगके 
लिए यह नद्दीं क॒द्दा जा सकता कि कौन-सा आवश्यक है, 
कौन-सा नहीं । 
पाश्चात्य धारणाके अनुसार नाटकर्मे ऐसे भावात्मक 
वस्तु-तत््वका होना अति आवश्यक है जो संघर्ष उत्पन्न 
करे । इस संघर्षका चाहे अन्तर्मे समाधान हो या न हो, 
पर नाटकर्में इसकी उपस्थिति अनिवाय है। मनुष्यकी 
अनुकरण-प्रवृत्ति तभी नाटकका रूप ग्रहण कर सकती है 
जव कि वह कोई मानसिक एवं भौतिक सघण्ष प्रस्तुत करती 
हो, अर्थात्‌ जब॒वह कार्यमें परिणत होती हो। पाश्नात्य 
नाव्यशास्ियोंने नाटकके कार्य-व्यापारकी पॉच स्थितियों 
मानी हैं--१ आरम्भ या प्रस्तावना (एक्सपोजीशन), 
२ कार्यविकास (राशन आफ ऐक्शन), ३ सपघर्ष या 
चरम सीमा (क्राशसिस, क्छाश्मेक्स), ४. निगति (डेन्यूमाँ) 
और समाप्ति (कनकल्यूजन) । अस्तावना या आरस्स ६्वे०)- 
में नाटककारका उद्देश्य होता है प्रेक्षकोंकी वे सारी सतनाएँ 
दे देना जो नाटककोी समझनेके लिए आवश्यक हों । 
वास्तवमें इससे पूर्व कि वे विविध चरित्रोंके भाग्य-निर्णयके 
विषयर्मे उत्सुक हों, उसके पहले चरित्रोंके विषयमें यह 
जान लेना आवश्यक है कि वे कौन हैं, क्‍या हैं, नाटकीय 
कार्य-ब्यापार प्रारम्भ दोनेसे पहले उनका परस्पर क्‍या 
सम्बन्ध था, इत्यादि इत्यादि | यूनानी नाव्यकार सुपरिचित 
कथाओोंको प्रारम्भ्मे रख देते थे अथवा प्रोलोगर्मे सारी 
कथाका साराश दे देते थे। उत्कृष्ट प्रस्तावनाकी विशेषता 
यही होती है कि वद्द स्वाभाविक वात्तचीतके रूपमें होती 
है और प्रारम्भिक घटनासे इतनी सम्बद्ध होती हे कि 
दशेककी यह अनुभव नहीं हो पाता कि उसे वे सूचनाएं 
जान-वूझकर दी जा रही है। उदाइरणके लिए, इ्ब्सनके 
ए डाल्म हाउस त्तथा ोस्व्स इत्यादि नाठ्कोर्मे यह 
विशेषता मिलती है। इसी प्रकार शेक्सपीयरके 'हैमलेट'में 


भाटक 


भी कार्य-व्यापारके बीच अपेक्षित सूचनाएँ हमें ठीक समय- 
पर मिलती जाती हैं। किन्तु 'ऐज यू लाइक इट'में नये 
दरवारमें कौन-सा नया समाचार है ” 'कुछ नहीं, वस 
वही पुराना समाचार हैके वाद वह पुराना समाचार 
दर्शकोंके लिए दुद्दराया गया दे । आरम्भ या प्रस्तावनाके 
बाद प्रारम्भिक घटना आती है, जिससे कार्य-विकासका 
प्रारम्भ अथवा सघर्षका सून्नपात छोता है । प्रारम्मिक 
घटना तथा प्रस्तावनार्मे अन्तर यद्द कि प्रस्तावना नाटकके 
क्रारय-ब्यापारसे पृथक्‌ एवं उसकी भूमिका है, अर्थात्‌ 
नाटकीय कथा-चस्तु जहाँ प्रारम्भ होती हे वहाँ अरस्तावना 
समाप्त द्वोती हे । नाटकीय कार्यका आरंभ किप्ती मानसिक 
अथवा वाह्म घटना द्वारा होता है, जो कि नाटकीय 
सघर्षका वीजारोपण करता है। इसे प्रारम्भिक घटना कहते 
हैँ । उदाहरणके लिए, 'रोमियो एण्ड जूलिएट'में जूलिएय्के 
माता-पिता द्वारा जूलिएटका विवाह काउण्टी पेरिससे 
करनेका निश्चय नाटकीय सपघर्षको जन्म दे देता है, अत 
वह प्रारम्मिक घटना है। प्रारम्भिक घटना दवे० से ही 
कार्य-विकासका प्रारम्भ होता है| प्रारम्सिक घटनासे लेकर 
सघर्पतकका भाग कार्य-विकास छोता है। कार्य-विकासका 
पूर्वमाग उलझन तथा समस्‍्यार्भोसे पूर्ण होता है और 
उसमें काये नाटकीय संधर्षकी दिशार्मे अग्नसर होता हे। 
प्रस्तावनामें जो चरित्र एवं परिस्थितियाँ प्रकट हुई थीं, 
उन्हींकी लेकर घटनाएँ स्वाभाविक गतिसे आगे बढती हैं। 
कार्य-विकासके वाद संघ (े०)की स्थिति आती है । यह 
वह स्थिति है जिसमें विरोधी शक्तियाँ अन्तिम वार परस्पर 
संघर्ष करती ह तथा कथावस्तुकों निर्णयात्मक क्षण प्रदान 
करती हैं। सघप॑के वादसे ही एक शक्ति वलवती तथा 
दूसरी क्षीण एवं निरुपाय होने लगती है। सघर्षमें केवल , 
दो विरोधी शक्तियाँ होती हैं, अधिक नहीं, क्योंकि प्रेक्षककी 
सहानुभूति केवल एक ही जझक्तिके साथ होती है तथा 
अन्य समस्त शक्तियाँ या तो उसकी सद्दायता करती हैं या 
विरोध । इस प्रकारके विरोधोंके कई रूप दो सकते हैं, यथा 
नायक एवं खलनाग्रक, व्यक्ति एव समाज, प्रेम और कर्त॑न्य, 
आस्था एव अनास्थाके वीच होनेवाले विरोध अथवा 
मनुष्यके अपने ही मनमें होनेवाले अन्तद॑न्द । सघर्षके 
लिए नाटकीय हेतु अथवा चरम लक्ष्यका होना आवश्यक 
है। संघर्षकी घटनाएँ कार्य-न्यापारका दी अश्य हैं। नाटकका 
वह स्थरू, जहाँ विरोधी शक्तियोंकी हार-जीतका अन्तिम 
निर्णय होता है, संघर्ष एव चरम सीमा कहलाता है। 
सघर्षके वाद समाप्ति अथवा परिणाम (कनक्ल्यूजन 
अथवा केशस्ट्राफी) आता है | परिणाम (०) कथावस्तुकी 
वह अन्तिम स्थिति है, जिसमें सघर्षका अन्त हो जाता है 
और नाटकका अन्तिम परिणाम हमारे सम्मुख भाता है । 
अरस्तूके मतानुसार परिणामका स्वाभाविक होना भत्ति 
आवश्यक है ! यदि नाटकका परिणाम कार्य कारणके 
सिद्धान्तपर आधारित न होकर केवल सयोगपर आधारित 
हो तो वह निम्न कोटिका और चुटिपूर्ण माना जायगा । 
नाटकीय वस्तु-विधानकी कुछ अन्य विशेषताएँ भी है 
जो पाश्चात्य नाय्यसाहित्यकी समझनेके लिए अत्यन्त 
आवश्यक हैं । प्राय पाश्चात्य नाटककार्रोंने अपने नाटकौंकी 


भचाटक 


कथा-योजनार्मे उमानान्तरवाद(पेरेलेलिज्म)का प्रयोग किया 
है । समानान्तरवाद वहाँ होता है जहाँ कार्यक्रे एक भागका 
अधान भाव उसके दूसरे भागमें फिरसे दिसाई ठेता है 
और इस प्रकार कार्यके ढोनों ही माय एक-दूसरेके प्रधान 
भावकी पुष्टि करते है। जेक्सपीयरने समानान्तरवादका 
काफी प्रयोग किया है। उदाहरणके लिए, 'एमिड्‌ घमर 
नाइटस ड्रीम में प्रेमको एक निर्वाध जक्तिके रूपमें चित्रित 
किया गया है, जिसके कारण एक ओर तो लडकियाँ अपने 
माता-पिताओोंके विरुद्ध विद्रोह कर देती दह और दूसरी ओर 
प्रेमीगण अदभुत ध्ठताका परिचय ठेतें हँ। आलोचकोंके 
अनुसार इस नाट्कके ठोनों ही अअश्नो्में एक ही मुख्य 
भावना आयी है, अर्थात्‌ प्रेम एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई 
वन्धन स्वीकार नहीं। दूसरे प्रकारके समानान्तरवादका 
उदाहरण हमें किंग लियर'मे मिलता है, जिसमें दो 
कथानक हे जो कि लूगभय ग्रत्येफ वानमें एक दूसरेसे मिलते 
हैं। एक कथा एक पिता अपनी पुत्रियों द्वारा प्रवचित 
होता है और केवल उस पुत्रीर्मे उसे सच्चा प्रेम मिलता है 
जिसके प्रेमकी उसने सर्व उपेक्षा की थी । दूसरी कहानीमें 
एक पिता अपने पुत्रोंका चरित्र परखनेम धोसा खाता दे 
और अन्‍्तमें उसे सच्चा प्यार उसी पुत्रमें मिलता हे जिसे 
उसने हत्यारा समझकर मार टालनेका निश्चय किया था। 
इस प्रकार लेखकने दो विभिन्न कथानकोंकी समानान्तरवाद- 
की सहायतामे मिलाकर तथा उनमें एक-सी ही भावनाका 
दिव्ठर्शन कराकर चझक्तिशाली करुण नाटकफी सष्टि कर 
डी हे। 
असाच्व्य (कण्ट्रास्ट) नाटकीव वस्तु-विधानकी दूसरी 
विशेषता है । विना इस सिद्धान्तके अयोगके नाट्कर्मे सशक्तता 
कभी नहों आजा सकती । असाव्य्यर्में ही सघर्पके वीज निहित 
होते हैं, अतः व्यक्तियों, भावावेगों तथा स्वार्थी--किन्हींफे 
भी वीच होनेवाले सघर्षोके पीछे असाध्ण्यका होना निश्चित 
है | उदाहरणके लिए, 'मैकवेध के प्रारन्भमें ही हमें मैक्रवेधकी 
उच्च कोटिकी विशेषताओं एवं मदहान्‌ सु्णोक्रा परिचय मिलता 
है, जिसके कारण अन्तर्में होनेवाली दुष्टताकी विजय 
प्रेक्षकॉर्मे बहुत गहरी प्रतिक्रिया उत्पन्न करनेमें चफल दोती 
है। इसी प्रकार 'रोमियो एण्ड जूलिएट'के प्रारन्भमें जो 
उल्लास एव हर्षयुक्त वातावरण हैं तथा गीत्यात्मक सवेगों- 
वाले दृश्य है, वे नाटकके दुखद अन्तको और सी गहरा 
रंग प्रदान करते हू । यह प्रारम्मिक एवं अन्तिम कथा- 
मार्गोके असाच्इयका ही फल हे । 
उपर्युक्त उदाहरण कथानक-सम्वन्दी असाइरयोंके हे । 
असाधच्यय चरिन्रोंके वीच भी होते हैं, भिन्न-भिन्न पात्रों 
अयवा नायक तथा खलनायक आइहिकी न्‍्यक्तिगत विद्येपताएँ 
असाच्च्यके सिद्धान्त द्वारा उभरती हैं | अमसाध्च्यके सिद्धान्त- 
का नतिक उपयोग भी सम्भव है, अर्थात्‌ विभिन्न नेतिक 
आदर्गोकी तुलना द्वारा उनके अपिक्षिक गुणों यां अवगुणोंका 
निर्ण्य हो सकता हैं । नाव्फीय विटम्वनाओं (ड्रामेटिक 
आयरनीज) में मी अठाव्स्‍्यके एिद्वान्तक्ा प्रयोग होता है, 
जिससे पक ही विपयके ठो पकश्षोेका अलाइ्ध्य प्रदर्शित कर 
विचित्र स्थिति उत्पन्न करनेकी चेध्या को जाती हं । शेक्स- 
पीयरक्े 'हेनरी फिप्याँ (अक २ ध्व्य ?)मे उसी प्रकारका 
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मम जा ॥ न लाजमी जी अब मा कम मद अशिल न थक म लक टिक 2 277 हम फनी मिल मे अमन जी अधात 3० किक 
स्थिति-वेंचित््य मिलता है । सोफाक्लीजके 'इलेकंट्रा' नाटकर्मे 
भी इसी प्रकारकी परिस्थिति है। - 

नाटकर्मे रुचि उत्पन्न करनेके लिए रहस्वात्मक चऔैलौका 
भी उपयोग किया जाता है, इसीलिए उसमें रहस्य गोपन 
तथा आकन्मिक विस्मय(कन्सीलमेण्ट सर्प्राइज)से भो काम 
लिया जाता है। कथा-वस्तुके रचना-विधानमें नाटककार 
द्वारा दो शैलियाँ अपनायी जा सकती हैं--वेह शैली 
जिम्मर्मे प्रेश्ठक प्रारन्मसे अन्ततक चरित्रों, घवनाओं तथा 
मनोवृत्तियों आदिके विपयमें अनजान एवं उत्सुक रहता 
है और अन्तर्मे वास्तविक घटनाओंके उद्धाटनसे वह प्रमावित 
एवं आज्चर्यचकित हो जाता है, दूसरी शेलो वह हो 
सकती दे जिसमें नाटककार म्रारम्भसे ही मुख्य पात्रों, 
उनकी मनोवृत्तियों आदि वा्तोंका प्रकाशन कर देता है 
और तव उनके लक्ष्योंकी साथमें लेकर कहानी भागे बढाता 
है । जेक्सपीयरने दृस्तरी शैलीको ही अपनाया है, उसके 
खल पात्रों आदिकी मनोवृत्ति प्रारम्भर्म ही प्रकट रहती 
है और उसीके आधारपर आगेकी कथा बढ़ती हे । यही 
जैली जपेक्षाकृत उत्तम होती है।../ 

नाटक-रचनाके सम्बन्धम कार्य, देश और कालकी एकता- 
(सकलन-चत्रय)की भी वरावर चर्चा हुई है। सबसे पहले 
अरस्वूने इस सिद्धान्तका विवेचन किया था। उसने कार्यक्ी 
एकता या सकलनका सिद्धान्त इस प्रक्रार प्रतिपादित किया 
है--नावकीय कथानक केवर एक घटनाके अनुकरणपर 
दोना चाहिये तथा सम्पूर्ण नाटकीय केधावस्तु धव उसके 
विभिन्‍न अच्य इस प्रकार सघटित होने चाहिये कि यदि 
उनमेंसे एक अग भी निकाल दिया जाय अथवा स्पानच्युव 
हो जाय तो सम्पूर्ण नांटकर्मे परिवर्तन आ जाय (काव्यशाल/ 
८) । उसने कालकी एकतापर भी यह कहकर जोर दिया हैं 
कि दु खान्त नाटकका घटनाकाल केवल एक दिनका हीना 
चाहिये, किन्तु इस अवधिमें स्वल्प परिवर्तन भी हो सकता 
है (काव्यशाख, ५) । अर॒स्तूक़ा यह कथन काल-तकड़न के 
इस परवतती सिद्धान्तके वहुत निकट पढ़ता हं कि महाक्रान्यो 
की तुछूनामें दु खान्त नाव्क रूघु होते है तया गपेक्षाद्व 
घकुचित सीमाओं एवं संकीर्ण क्षेत्रम घटित होते ई 
(काव्यशास्र, २६) । यूरोपके पुनर्जागरणके पश्चात्‌ १६७९ 
ई०में उपर्युक्त सकलन-त्रयके निद्धान्तका कैम्टेलवेट्रों लिखित 
'ोएटिका (कान्यमग्ाल) में वर्गीकरण एवं विवेचन इआा हा 
कैस्टेलवेट्रोके इतालवी तथा वाढमें फ्रान्सीसी समर्थकोंनेश्त 
सिद्धान्तकी अपनाया तथा प्रचारित किया | इस प्रकार इ5 
सिद्धान्तके अनुसार (१) नाठकका कार्वव्यापार सव्दि 
एवं सम्पूर्ण होना चाहिये, (२) घदना-काल २४ घा्टडा 
होना चाहिये, यथपि कुछ साव्यज्यालियोंके अनुसार यई 
समय 9६ घण्टेका होना चाहिये तथा (2) ध्य्य अपरिवर्तित 
होना चाहिये अथवा कमसे कम एक नगरमें ही नीमित 
होना चाहिये । 2 

उपयुक्त मिद्धान्तका वर्तमान नाय्यसाहित्यमे कहा 
पालन नहीं होता और नाटकोंकी रचनामें इन नियमों 
अपेक्षा न करके खनत्रतासे काम लिया जाता ६ | 

आधुनिक धारणाके अनुसार नाटक जीवनको ब्याटवी 
है जो हमारी समस्याओं एवं उनके टटोंकों दमारे तम्यात 


हि 
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प्रस्तुत करता है । नाटक नेतिक मूल्योंकी ध्ष्टेसे मानवीय 
अभिव्यक्तिका एक ओए साधन हे | सैद्धान्तिक रूपसे यह 
साहित्यका आत्म-निरपेक्ष रूप है) इनमें छेखकके व्यक्तित्वका 
प्रवेश नहीं होता । लेखक इसमें जो कुछ भी कहना चाहता 
है केवठ सवादोंके 'माध्यमले कहता है, अन्यथा सब कुछ 
घय्नाओंसे खत व्यंजित होता है । आज नाटक आकारमें 
छुघुता,उद्देश्यमें सक्षम मनोविश्लेषण तथा माध्यमर्मे पाठ्य और 
कलात्कक अभिनयकी ओर जा रहा है | -श्या० मो० श्री० 
भारतवर्पमें नाथ्क-परम्परा चिर प्राचीन है । मनुष्यमें 
अनुकरणकी प्रवृत्ति जन्मसे ही आरग्म हो जाती है और 
इस प्रकार नाटक अनादि कालसे मानव-सश्टिका चिर- 
सहचर रहा है। परन्तु साहित्यमें उसके प्रथम रूपके 
उपकरण ऋग्वेदके यम-यमी और पुरुरवा-उर्वशी जेसे सूक्तोंमें 
सन्निद्दित सवाद, सामवेदके गीत, यजुर्वेदके अभिनय तथा 
अ्थर्ववेदके रसमें प्राप्त होते हैं। सम्मवत सद्ििता-कालमें 
याशिक क्रिया-कलापके अवसरपर सोमराजके क्रय-विक्रयके 
सम्बन्धर्मं यजमान विक्रेता तथा अध्वर्युके वार्तालापर्मे 
अभिनय भी होता था। भरतके अनुसार देवासुर-संग्राम- 
के परचात्‌ इन्द्रध्वजके महोत्सवपर देवताओंने नाटकका 
आरम्भ किया था! वेदिक कालके अनन्तर नाटकर्मे नृत्यका 
योग हुआ । रामायण और महाभारत तथा अन्य प्रचलित 
लघु-कथाओंसे भी नाटककीं पाठ्य और सगीतकी प्राप्ति 
हुईं, जो यशादिके अवसरपर रामायण और महाभारतके 
संगीतमय पारायणसे स्पष्ट है। इस प्रकार नाटकका जन्म 
भारतमें भी धार्मिक लोकिक वातावरणर्म हुआ है । 
वाल्मीकि-रामायण के वालकाण्डर्स नाटकसघ, 
भहामारत'में संगाभिस्तारके विशद वर्णन तथा पाणिनिके 
“अष्टाष्यायी के नट, कुशीलूव जैसे शब्दोंसे यही अनुमान 
होता है कि आठवीं शती ईसवी पूर्व नाटकन्यन्य 
रहे दोंगे। पतजलिके 'वलिवन्ध', तथा 'कसवध' जैसे 
नाटकोंके अस्तित्व-विषयक निर्देश तथा अभिनय, चित्रण, 
पाठ जैसे शब्दोंके प्रयोगले भी नाटकीय अमिनयकी 
सम्मावना होतो है। 'हरिवश'में उल्लेख है कि रामने 
रामायगकी कथाका अभिनय किया और नारदने कृष्ण, 
“बलराम, अर्जुन, सत्यमामा आदिके हाव भार्वोका अनुकरण 
करके दिखाया। बौद्ध कालकी जनतामें भी नाथ्यकलाके 
प्रति अमिरुचि थी । अवदान-शतकों्मे नाव्यकलाका निर्देश 
है। भरतके 'नाव्यशास्त्रमें 'अमृतमन्थन और “त्रिपुरढाह' 
जैसे नाटक ग्र॒थोंका उल्लेख हे । 
सस्क्षत साहित्यमें कालिदासके पूते सौमिल्ल, कविपुत्र 
जैसे नाव्ककारोंके होनेका उल्लेख मिलता हे, किन्तु केवल 
भासके प्रतिमा नाटक, अभिपेक' नाटक पररात्र', 
'दूत्तवाक्या', मध्यम ज्यायोग), दूत घणोत्कच, 'कर्णभार', 
“उरुसय), 'बारूचरित! प्रतिशायोगन्धरायण', 'स्वप्नवासव- 
दत्ता, चारुदत्त', 'अविमारक' जैसे नाटक दी शेष रहे हैं । 
किन्तु कालिदाससे दसवीं शतीतक नाय्कोंकी अविच्छिन्न 
परम्परा प्राप्त होती है। इस बीच कालिदासके “मालवि- 
कारिनमित्र', विक्रमोवेशीय', अभिज्ञानशक्षुन्तल), शुद्रक- 
के मृच्छकटिक', अद्वघोषके 'सारिपुप्तप्पकरण', दिडनाग, 
के 'कुन्दमालाँ, विशाखदत्तके 'द्राराक्षणँ 'विशाखदेव”, 


नाटक 


द्वेवी चन्द्रदेव', 'अमिसारिकाबचितक, अज्ञात लेखक 
कोौमुदीमहोत्सव', हर्षदेवके रत्नावली', “प्रियदर्शिका', 
ज्ञागानन्द, भट्टनारायणके विणीसंहार, सवभूतिके उत्तर- 
रामचरित', 'मालतीमाघव, 'महावीरचरित', हनुमानके 
“इनुमन्‍नाटक' राजशेखरके 'कर्रमजरी, 'वालरामायण, 
(विद्धत्ताठमजिका), बालमहाभारत', क्षोमीश्वरके “चण्ड* 
कौशिक, 'नेषदनन्द”, जैसे नाटकोंकी वारा प्रवहमान है । 
तत्परचात्‌ सस्क्ृत नाथ्कोंकी धारा क्षीण हो गयी, क्योंकि 
राजाश्रयकी समाप्तिके साथ-साथ रगमच भी समाप्त हो 
गया। तथापि क्षेमेन्द्रके चित्रमारत» “कनकजानकी_, 
विल्दणके 'कर्णसुन्दरी', वत्सराजफे 'रक्मिणीहरण', 'मुद्र- 
मन्धन', जयदेवके 'प्रसन्नराधव', विधानाथके 'प्रतापरुद्विय- 
कस्याण', उद्ण्डके 'मल्लिकामारुत',  रूपगोस्वामीके 
“विदग्धमाधव, 'लल्तिमाधव', 'दानकेलिकोमुदी', कृष्ण 
मिश्रके 'प्रवोधचन्द्रोदय), वेदान्तकेशिकके 'सकब्पसूर्योब्य, 
गोकुलनाथके 'अमृतोदय, 'रत्नखेट', श्रीनिवास दीक्षितके 
'भावनापुरुषोत्तम', वेदभावके “विद्यापरिणय', भूदेव शुद्के 
धर्मविजयनाटक, मेधप्रमाचार्यके 'धर्माम्युदय', 'पाण्डवा- 
भ्युदय' जेसे नाटक लिखे गये। इन सस्क्ृत नाटकोंमें 
रसोन्मेष, महनीय और आदर चरित्रोंकी अवतारणा, 
काव्यात्मक वातावरण, नायककी विजय, सुखान्त आश्ी , 
रसानुकूल वस्तु-प्रकृति, अवस्था और सन्धिके निर्वाह, 
कथाकी सरलत्ग, रगमचीय सज्जा, वेश और वचनके 
विन्यास, धर्म, अर्थ, कामके समसेवनपर वर दिया गया 
है | प्रात और अपम्रञ््में नाटकोंका प्राय अभाव है | 
हिन्दी साहित्यमें अठारदवी शतीतक काव्यका 
एकाधिपत्य रहा । प्राय इस कालकी दीर्घ अवधिमें सामाजिक 
अवस्था, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, दु खबाद और वैराग्यकी 
ओर म्वृत्ति, अन्तमुंखता, राजाओं-नवाबोंकी ऊहापोहात्मक 
काव्यसूक्तियोर्मे अभिरुचि, कवियोंकी कविताके प्रति एकान्त 
रुचि, राष्ट्रीय रगमचका अभाव, तथा गद्यसाहित्यकी हीनता 
इत्यादि अनेक कारणोसे नाटकोंका अभाव रहा । विवाददोंमें 
शास्राथंकी योजना, गाँवोंके खाँग, नकछ, निम्नवर्गीय 
जन-समूहके नाच-गान, कठपुतलीके नृत्य, छायाचित्र, 
भॉड्सडेती, रामलीला, रासलीला जैसे छोकनास्योंके रूपमें 
नाटकफे दर्शन अवश्य हो जाते हैं | क्लिपिवद्धरूपमें चोदहवीं 
शतीके विद्यापतिके 'रक्मिणीहरण', 'पारिजातहरण' नाटकों 
तथा सोलहवीं शतीके 'रामचरितमानस” और 'राम- 
चन्द्रिका के सवादोंमें भी नाट्कीयताकी झलक है । सन्नहवीं 
शतीके केशवके 'विशानगीता', क्ृष्णनीवनके 'करुणाभरण!ं, 
हृदयरामके हनुमान नाटकों, यशवन्त सिंहके 'प्रवोधचन्द्रो- 
दय, अठारहवीं गतीके नेवाज कविके 'शकुन्तलू', देवके 
दददेवमायाप्रपच', आलूमके 'माघवानलकामकन्दछा' और 
उन्‍नीसवीं शतीके महाराज विश्वनाथ सिंहके आनन्द्रघु- 
नन्दन, मजुके हनुमान नाटक, मनसारामके 'रघुनाथ- 
रूपक हृष्णशशर्मा साधुके 'रामलीलाविहार नाटक), 
हरिरामके जानकीरामचरित नाटक, ब्रजवासी दासके 
प्रवोधचन्द्रीदय नाटक जैसे नाटकोंकी परम्परा मिलती 
है| पर ये वास्तवर्म नाममात्रके ही नाटक है ।येयातो 
अधिकाश अनुवादित हैं या रामायण और महाभारतकी 





नाटक 





ऋथार्भोपर आधारित पद्यात्मक हृतियाँ ह6। अत 
नाव्यकलाक्नी इृप्टिसि श्रजसापाम लिखा गया मोपालचन्द्र 
गिरिधरक्ृनत 'नहुप ही हिन्दीका प्रथम नावक है । 

भारतेन्दुसे पूर्व रामठीछय, रासलीछा, हनुमानलीला, 
ढोला-मार, इच्दल्-चित्रलेखाकी प्रेमकथाएँ, पूरनचन्द, गोपी- 
चन्ठ, हकीकतरावकी स्ीतपूर्ण नौटकियाँ, सायीत, नकल, 
न, भोंडोंके ऊेल इत्यादि नाव्यकलाकी जो सामग्री है 
उसने कोई साहित्विक नावक नहीं ठिया, किन्तु अठारह त्तौ 
पचास श्सवीके पश्चात्‌ एक मोर अमानत छत इन्दर-समा 
(गीतिनाट्य| जौर, उसके अनुकरणपर लिखे गये 'मुछ्न्तर- 
समा, वन्‍्दर-समाँ, नाटक छेल वद्यऊ मोहना रानीकोा', 
रौनक वनारठीका ुल्वक्ावलो” ओर इ्लाफ़े महमूदसे 
जनग्रिय नावकोंकी और दूसरी ओर मुद्रणयत्रकी सुविधा, 
अंग्रेजी साहित्वके उन्पदों, सत्छत, अँग्रेनी, देगलाके 
अनुवादों-रूपान्तरोंने खाहिस्विक नाटकोंकी परम्परा आरम्म 
होती है । मारतेन्दुने चकसे पहले १८६८ ई$०में वँगलाके 
पविद्याउुन्दरा प्रेमप्रधान नाटकका अनुवाद क्विया। फिर 
उनके समकालीन श्रीनिवासबस, प्रतापनारायण मिश्र, 
वाल्क्ृष्ण भट्ट, तोताराम, अम्विकादत्त व्यास, राषघाकृष्ण 
ढाछ, वढरीनारायण चौधरी 'प्रेमवन', राय देवीप्रस्ताद (ूर्ण- 
के आनमनसे खडीवोलीमें लिखित जाहित्विक नाव्कोंकी 
प्रम्पराके मौलिक और अनुवादित नावककोंका सर्जन 
आरन्म हो जाता है । 

उन्नीसवी भतीकी जनरुचिमें आठर्शद्दीनता, नेतिक 
पतन ओर ग्रेमके विद्धठत रुपक्नी पूजा देखकर पारसी 
थिवेव्रोने जिन नृत्य और संगीतप्रधान किल्तु आउइज्रैहीन, 
अश्कील नाव्कोकों प्रोत्लाहन दिया था, उनके विरुद्ध 
भारतेन्द दरिश्वन्हने जनताकी रुचिका परिष्कार करनेके 
लिए आदर्णवादी नास्यक्लाके उत्थानका प्रयल्ष किया। 
उन्होंने 'उल्छत और पारती रगमचीय जिष्ठतामें प्रयुक्त 
पाश्चात्य नाव्यक्रकाक्ते तस्वोंसे अपनी स्वतन्त्र नाव्यक्रलाका 
विकास किया । थश्रीचन्द्रावडी (नाटिका), विषस्य 
विषमौषधन? (भाण), 'नीलदेवी”', 'सती-प्रतापँ, मारत- 
दुठंशा' (नाव्यरासकोी और प्रेमयोनिनी' में. सम्छृत 
नाव्यकठाका प्रमाव है | दूसरी ओर अच्चेर नबरी, 
पैदिकी हिंसा द्विंसा ज्ञ भवति में पारसी थिवेट्रोंकी कल्मका 
र॒ग हैँ। भारतेन्दुके सहयोगी नाव्ककार रोतिकवियोसे 


० बज 


प्रमावित हैं । उनके साठकोनें जीवनकी चमत्कारपूर्ण 


घटनाओंका चयन, प्रवाहद्दीन कथानक, कर्यकी 
अनेकरूपता,  निरुद्रेग्य ध्शयविधान, अखज्वामाविक 


कथोपकथन), वान्वैंदघ्य, व्यक्तित्वहीन पात्नोंके आनयनका 
आधिक्य है। भले ही उनके नाव्कोरमें अन्य रगमचके 
अमावके कारण पारसी रंगमचकी पद्मप्रवधान कलानो अहण 
किया गया हो, फिन्तु उनका उद्देश्य केवल मनोरंजन न 
होकर देशहितैपिता, उमाज-लुधार और राष्ट्रमेम है ! 
वास्तवर्म उन्नीसवों छाती उत्तरार्घमें नाव्यक्ला दो दिल्लार्मो- 
में विकसित हुई है । एक ओर उसने शेक्सपीयरके रंगमचसे 
प्रमावित पारती रगमचको अपनाया है। जिसमें उर्दू 
छविताकी रगीनी है, जिसक्के कथानक फारसीकी ग्रेम- 
कथाओं, पुराणोंकी रोचल कहानियों, अँग्रेजीके रोमाचकारी 


रेंदर 


की कप ही कक ला ल औ कल राज क कक कल 
साहसपृण्ण चास्कों, आस्यानो, कथाजोदे अहण किये गये ६! 


दूसरी ओर वह गोष्ठी नाव्कोंकी कडामें व्याप्त हो गयी हैं, 


| जिसका वातावरण रीतिकवियों जैसा ही है, जिसके कथानक 


सस्कृत्त नाटकों त्था पौराणिक आख्यानोंपर आधारित ई, 
जिनमें कथाक्नी वैवित्यदीनता और अलूकृत एवं झृतरिमता- 
पूर्ण अली मिलती हैँ ।ये दोनों ही नाव्यक्छाएँ दौसतों 
जतीके प्रथम दक्षकतक् प्रवाहके साथ म्रयोगमें आती रही हैं । 
भारतेन्दुकालमें प्रकारकी ध्ष्टिते सस्छृत नाइवक्छाक्े 
आदर्णषीपर रचे गये साहित्यिक, अमिनयकी उविधाओंक्े 
अनुकूल लिखे गये रंगमंचीय, व्यग्य जौर हास्पपूर्ण 
सोद्देश्य अ्रहसन, पारतसी जचैलीके प्रचारप्रघान तथा 
सस्ट्त, अँगेजी औौर दैंगलासे अनुवादित या रूपान्तरित 
पाँच प्रकारके नाट्कोंकी रचना हुई है ! श्रीनिवास दासके 
रणवीर और प्रेममोहिनी', 'तप्नासवरण', 'तवोगिता- 
न्वयवर, राधाह्ृष्ण दासके दु-खिनीं वाढा, पनम्मावती, 
अद्ाराणा प्रताप, किशोरीछाल गोस्वामीज्षे 'मर्यकमजरी', 
कृष्णण्रण देव सिंहके “माघुरील्पका, अयवोध्यासिद 
उपाध्यायके 'श्रीरक्मिणीपरिणय” जैसे नाटक साहितिक 
नाटकॉंकी कोरिमें मातें हैं । भारतेन्दुकी प्रेरणासे रममचक्ो 
घ्यानर्मे रखकर लिखे गये देवकीनन्दन त्रिपाठीके सीता 
हरण, 'रुक्मिणीहरण', (रामलीला 'कसवर्घा, नन्‍्दोंत्ववह 
“उद्ष्मी-सरच्वती-मिलन', 'प्रचण्ड गोरक्षण, 'वाठविवाह) 
बोवचनिषेष', छाला खड्यवहादुर मलके 'रतिकुछुमाथुष, 
महारास, हरताल्किा”, कल्पवृक्ष, अम्विकादत्त व्यास्के 
“ललिता, गोमसंकर्टीं, मारत सौभाग्य, वदरीनारावण 
चौधरो प्रिमघन'के 'मारत सौमान्यो) वल्देवप्रताद मिश्रक्े 
क_॥ररावाई), 'नन्‍्दविदा), तोताराम वर्माके वविवाह-विडस्वा, 
दामोढर आरूके रामलीला, प्रतापनारायण मिश्रके 'मारत- 
दुरंगा', सीता-वनवास?, छालोके गोपीचन्दा, दुर्गाप्रत्ाद 
मिश्रके 'प्रमास-मिलून' जैसे रंगमंचीय नाटक दैँ। विनमें 
गावन और झूल्व तथा पद्योंका प्रयोग पारसी नाव्कोंके जँसा 
ही है, किन्तु जिनका उद्देब्य व्यक्ति, समान और राष्ट्रका 
हित है । भारतेन्दुके 'अन्वेर नगरी), विदिकी द्विसा हिंसा न 
मवति', वालक्ृप्ण मइके 'भिश्षादान, देवकीनन्दन त्रिपा्ीक 
(रक्षावनन्‍्धना, 'एक-एकके तीन-तौनों, 'लख्री-चरितो, विग्वाः 
विवाह), बैल छ उ्क्रेको', जबनाथ सिंहके तिकढ़ोंमें दश-दशः 
कलियुगी जनेंके, खडयवहादुर मलके 'आरत भारत) 
देवकीनन्दन जिपाठीके 'कलियुगी विवाद चौषरी 
नवल सिंहके 'वेब्बा), गोपालराम गहमरीक्ते 'जैसेकी तेवा) 
विजवानन्द त्रिपाठीके 'महाअन्धेर नगरी, देवदत्त धरम 
अति जन्‍्वेर नगरी जैसे प्रहसन-नाटक है, जिसकी मूठ 
प्रेरणा वहुविवाह, वेइ्यावृत्ति, वालविवाद, नगेवाजी, लीडिशा 
विरोध, अविदा, चढखोरी, पाश्चात्य आचारों-विचार्र 
कृत्रिमता, आचर-अ्रष्टता जैसी सामानिक दुष्प्वृत्तियेति 
मिली है । जनुवादित या रूपान्तरित नाव्क्ोर्मे संस्ट्रतः 
राजा छक्ष्मण सिंहके “बकुन्तल्ा', भारतेन्दुके विद्या 
(छल्हृतके चोर कविकृत-पर देँगलासे रुपान्तरितीः 
पाखण्डविडम्वन), सत्य हरिश्वन्द्रों, र्नावर्टी, 2 
राक्षयों, कर्ष्र्मबरी, “विनजयविजवब्यायोग? 
सीवाराम थी ए के “महावीरचरित५ िचररानचरित 
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शेटरे, 


पआलतीमाधव',. मालविकास्निमित्र,. मृच्छकटिक, 
'जागानन्दा, देवदत्त तिवारीके उत्तररामचरिता, नन्‍्द 
विश्वनाथके उत्तररामचरित” रामेश्वर भसद्कके 'रल्ावली, 
वाल्मुकुन्द गरप्तके 'रलावली', ज्वालाप्रसाद मिश्रके 
धेणीसद्वार', कृष्णबलदेव वर्माके भर्तंद्दरि राजत्याग', 
जीतलाप्रसादके 'प्रवोषचन्द्रोदय', जेग्रेजीसे तोताराम 
वर्माके दो दृत्तान्त', रलचन्द्रके 'त्रमजाल”, भारतेन्दुके 
दुर्लम वन्धु, मथुराप्रसाद उपाध्याय शर्माके साहसेन्द्र 
साइस', गोपीनाथके 'मनभावन', प्रेमलीला', आार्याके 
वैनिस नगरका व्यापारी), बंगछासे रामकृष्ण वर्माके 
राजकिशोर दे-कृत पद्मावती, द्वारिकानाथके गागुलीक्षत 
वीर नारी”, मधुसूदनकृत क्षष्णाकुमारी, उदितनारायणके 
मनमोहन-कृत सती नाथ्कों, दीपनिर्वाण, 'अश्रुमती, 
प्रजनाथके माइकेल मधुसूदनके 'एकी की बोले सभ्यता ”*- 
के क्या इसीको सभ्यता कहते हैं?, केशवराम भट्टके 'शरत 
और घरोजिनी'के आधारपर रचित 'सज्जाद सम्बुल), 
पुरेशमोहिनी के आशयपर लिखित 'शमणाद सौसन' जैसे 
नाटक आते हैं । ह्वाफिज मुहम्मद अब्दुल तथा मिर्जा नजीर 
बेगके “इश्क शीरी व फरहाद), 'राजा सखी कृष्ण अवतार), 
(किस्सा माहगीर व दिलवरका', नयी चन्द्रावली छासानी' 
इत्यादि नाटकोंकी पारसी शैलीपर चुन्नीलालके 'हरिश्चन्द्र, 
महताव राय कायस्थफे 'हरिश्चन्द्र, रामलीला) 
मथुरादासके “चन्द्रावली, बख्ण इलाही नामीके 
'्ञागर समा), नामी सभा, आशिक सभा” जैसे नाटक 
लिसे गये। श्नकी भाषा-मैली उदूं-फारसीके शब्दोंसे भरो- 
पुरी है तथा श्नमें ठुमरी दादरा, दोह्या-छप्पय, गजल-गारनों- 
की भरमार है ! 
बीसवीं शरतीके द्वितीय दरशकसे हिन्दी नाटकके विकास- 
की दूसरी अवस्था आरम्म होती है। सबू १५१२ में 
कुरुवनदहन से नाव्यकलाके रूपमें एक नवीन परिवर्तन 
आरम्म हुआ, जो माधव शुक्लके महाभारत, मिश्रवन्धुके 
नेत्रोन्‍्मीलन', पूर्व भारत”, वदरीनाथ भट्टके (दुर्गावती, 
विनचरित्र', तुलसीदास), माखनलाल चतुर्वेद।के 'क्षष्णाजुन- 
युद्ध", गोविन्दवल्लम पन्तके 'वरमाला', गोपालराम गहमरीके 
वबनवीर नाटक', चन्द्रराज भण्डारीके सिद्धार्थ कुमार), 
प्रसाद'के अजातशजन्ुमें और अधिक,प्रगाढ रूप ले लेता 
है। श्नर्मेसे प्रत्येक नाटकर्मे एक साथ ही कथानकका 
वेचित्य, मनोवैज्ञानिक चरित्र-चित्रण, हास्यके दृश्योकी 
योजना, आधुनिक जीवनका वातावरण, स्वाभाविक सलाप, 
साहित्यिक भाषा, स्थितिके अनुकूल सुरुचिपूर्ण गीत्यात्मक 
पदञ्मका प्रयोग, रसवत्ता इत्यादि गुण विकसित हो गये हैं। 
श्नका एक साथ सम्मेलन इससे पूर्वके किसी भी नाटकमें 
नहीं मिलता। 'प्रसादके सज्जन), 'कल्याणी-परिणय?, 
'करुणालूय', 'प्रायश्चित्त', 'राज्यश्रीसे स्वच्छन्दतावादी 
कलाका जन्म होता है, जिसमें कथानककी जटिलता, 
स्वच्छन्द चरित्रोंकी दाशेनिकता, भावुकता, भाषामें 
गद्यात्मकता, अलकृत शैली, भाव, विचार, सभी काव्यके 
रसमें डूबे हुए हैं। रूपके साथ नाटकीय विधानमें भी 
विकास हुआ । शिक्षाक्े प्रसार, बहुमुखी रुचिके विकास, 
विविध विपयेक्ि विस्तार, वेशानिक दृष्टिकोण, पाच्चात्य 


नॉटक 





नाव्यकलाके प्रभाव, सामयिक जीवनमें अभिरुचि इत्यादि 
अनेक कारणोंसे सस्क्षत नाथ्यकलाके धर्म और रसके प्राचीन 
आदर्श शिथिल हो गये । अब उनके स्थानपर कथानक 
और चरित्र नाव्कके प्राण हो गये । अत इस कालके 
नाथकोंमें नान्‍दी, प्रस्तावनाके त्याय, कथानकके सौन्दर्यके 
लिए घट्ना-वैचित्य और कथाकी वक्रताके प्रदर्शनके लिए 
अकोंमें अनेक धृश्यों की अवतारणा, सन्धि-निर्वाहकी शिथिलता, 
प्राय त्तीन अकोर्मे ही कार्य-समाप्ति, विकल्पानुसार अक- 
विधान, कार्यके स्थानपर वारततोलाप, स्वगत-्भाषण और 
पृथक्‌ सम्भाषणकी विवेकपूण आयोजना, शब्द-ध्वनियोंके 
स्थानपर शब्दार्थासे वातावरणकी साष्टि, भिन्न-भिन्न पात्नोसि 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी भाषा तथा गीतिपूर्ण पथ्चके प्रयोगकी 
प्रवृत्ति है । 

बीसवीं शतीके प्रथम चत्॒र्थाशर्मे नाटकोंकी मूल; प्रेरणा 
रामायण, महाभारत, पुराणोंके महिमामय चरित्रों, 
लोककथाओं, लैछा-मजनू , शीरी-फरदहादकी प्रम-कहानियों, 
जग्रेजीके प्रेमाख्यानों, रोमासिक नाटकों, ऐतिहासिक 
पुरुषों एव घटनाओं और राजनीतिक, सामाजिक तथा 
धार्मिक सुधारोंसे प्राप्त हुईं हे । चरित्र और कथानककी 
इप्टिसे इस कालमें रामलीला, रासलीला, सगीतके भतिरित्त 
प्रेमप्रधान साहसिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, सामयिक, 
सामाजिक तथा रूपात्मक नाटकोंकी धारा मिलती है। 
साहसिक नाटकोंमें अतिनाटकीयता, प्रेम, श्णा, द्वेषके 
रोमाचकारी स्थल, सत्य और धम्मकी विजयके प्रदर्शन, 
मयथार्थता, अस्वाभाविकता, अश्लीलता, दैव-घटना और 
सयोग-विषयकी एकागिता, जीवनके प्रति एकपक्षीय धष्टि, 
स्री-पुरुष पात्रोर्में प्रकारविशेष और निश्चित वर्गके 
दोनेकी प्रवृत्ति है । ये नाटक अधिकाश पारसी कम्पनियाँ- 
की ओरसे उपस्थित किये गये हैं। जलाल अहमदशाद-कृत 
“ख़्वावे हस्ती” इसी कोटिकी रचना है । पौराणिक नाठकों- 
में विनायकप्रसाद तालिव बनारसीसे चली जाती हुई 
परम्पराका विकास नारायणप्रसाद बेताबके 'महाभारत- 
(१९१२) से पुन आरम्भ होता है । इस कोटिके नाटकोंमें 
धारमिक कथानक, अतिग्राकृत प्रसग, उपदेशकी प्रवृत्ति, 
प्राचीन वरिष्ठ चरित्रोंकी अतिष्ठा प्राप्त होती है। 
अतिमानवीय प्रमगोंपर आधारित वदरीनाथ भट्टके 
'कुरुवनदहन', वेनचरिता', छुल्सीचरित', माधव शुद्के 
महाभारत, रामायण”, माखनलाई च्तुव्वेदीके 
#ृष्णार्जुन-युद्ध मैथिलीशरण गुप्तके. “चन्द्रह्मस', 
'तिलेत्तमा', चन्द्रराज भण्डारीके सिद्धार्थ कुमार' 
विश्वम्मरनाथ कौशिकके भीष्म), सुदर्शनके 'भंजना', 
मिश्रवन्धुके 'पूव॑ भारत”, 'प्रसाद'के सज्जन, 'जनमेजयका 
नागयश्ञ', वलदेवप्रसाद मिश्रके 'शकर-दिगिजय', प्रभास- 
मिलन, (राजा शिवि', इसरतके भद्दात्मा कवीर', चुल्सीदत्त 
शैदाके 'जनकनन्दिनी', विल्वमगल' तथा उपदेशात्मकतापूर्ण 
वेतावके पत्नीप्रताप' या सती अनसूया', यमुनादास 
मेहराके विश्वामित्र', राधेश्याम कवावाचकके “उपा- 
अनिरुद्ध, गोविन्दवल्लभ पन्तके वरमाला', विचित्र कविके 
द्वोपदी-चीरदररण' जैसे पौराणिक नाटक हैं । 

शेतिहासिक नाटकोंके कवानक मिश्र, जटिल और उल्से 


नाटक 


हुए हैं । टनऊा विकास स्वछन्दतावादी है । उनमें स्वामा- 


विक वार्नालाप, उक्ति-वैचितन्य, पात्रोंम व्यक्तितकी स्थापना; 
रनणीय साव-व्यजना, प्रणनस्त काब्य-प्रवाइ, कवित्वपूर्ण 
भाषा-ेैलीकी ओर झुझाव हैँ । 'प्रसाठ के राचष्यश्री, 
पिच्ाखा, अजातनज्त्ञ, चुहर्णनके अजना, टदग्नके 
महात्मा इसा, बद्रीनाथ मसट्टके “चअन्द्रसुप्त, ग्रेमचन्दके 
किर्वलाँ, गोपालराम गहमरीजे वनवीर', मनमुखलाल 
सोजातियाके 'रणवाँकुरा चौहान, कहृष्णछाल वर्माके 
टलजीत सिंह जैसे नाटक श्सी कोटिके है। सासयिक 
सामाजिक नाटक--तमाजकी अनेक कुर्ीतियों, प्रथाओं- 
को लक्ष्य करके कुछ गम्भीर जौर कुछ हास्व-ब्यग्यपूर्ण 
अलीमें ल्खिं गये 6। आया दश्न कच्मीरीने एक ही 
नाव्कम पुराणेसे सृद्दीतर गम्मीर कथानक तेथा सामाजिक 
कुरीतियोसे सम्बन्धित हास्वपूर्ण कवानक रखनेकी प्रथा 
चलायी । श्स कोस्कि ग्रारम्म जी० पी० श्रीवास्तव 
और राधेक्याम कथावाचकक्के नाटकॉसे होता हैँ | जी० 
पी० वास्तव मोल्यिरके रूपान्तरित मार-मारकर 
हकीम साहव' उर्ण चड्ढा गुलखंर तथा मरठनी औरत, 
नॉक-झोंक', उलट्फेर, 'दुमदार आठमी' सग्रहके नाटक, 
उिद्चोके उजबका, चार वेचारें, 'ल्वड थॉ-वॉ', रावेश्याम 
मिश्रक्षे कॉसिलकी मेन्वरी', सुठर्शनके आनरेरी मजिस्ट्रेट 
जैसे नाव्क हास्व-्व्यन्यपूर्ण जेलीमें और गम्मीर ओेलीमें 
मिम्रवन्धुक्के निन्नोन्मीलन, जाया इश्व कच्मीरोके 'पतिमक्ति', 
राधेच्याम कथावाचकक्े परिवर्तन, यम्नुनाठास मेहराक़े 
पाप-परिणाम, जग्नन्नाथप्रसाठ चतुर्वदीके 'मधुर मिलन, 
प्रेमचन्दके मद्यामाँ, लक्ष्मण सिंहके 'चुलामीका नजा, 
भारत-ढर्पण या कौमी तरूवार, भारतवर्ष, जैसे नाटक 
मन्निविष्ट किये जा सकते | रूपात्मक नाटकोंकी कोटियें 
प्रसाद के कामना, शानदत्त सिंहके.मायावी” जैसे नाव्क 
आते हूँ, जिनमें निश्चेतन पदार्थ तथा अमूते भाव झी-पुरुषके 
प्रतीक वनकर जाये हैं । 
इस प्रकार वीसवीं ऋतीक्े पद्चीसवें अब्ठतक्त नाव्य- 
साहित्य पारसी थिवेटरोंे भमनोरजनप्रधान और सुरुचिपूर्ण 
गोष्ठी-नाव्कॉसे नेतिकताग्रधान तथा नैतिक्ताग्रधान नाटकोले 
कलाग्रधान नाव्कोंकी ओर विकसित हुआ है । * 
बीवी चझत्तीके-अथम चतुर्थाशमे पश्चात्‌ नाव्कका 
विकास उसके पुकांकी (०) और अनेकाकी, दोनों रूपोर्मे 
हुआ है | अनेकाकी नाव्कॉर्मे तोनसे पाँच अक्तकके नाटक 
मिलते हे । प्रवुद्ध यासुनों और गरीबी या अमीरी'में पाँच 
अक है, किन्तु लथ्मीनारायण मित्रक्के नाव्क तीन अकर्मे 
ही समाप्त हो गये हे ! वान्तवम ध्व्थोंकी योजनाके कारण 
अरफोक्नी सस्या कम हो गयी हे | यह ध्वय-विधान ऐच्छिक 
है । कथाकी विचित्रता, किसी प्रधान उद्देश्वकी पूतति या 
अभिनयकी आवशच्यकताके अनुसार ध्व्योका विभाजन कर 
लिया गय्रा हैं | उठाहरणके लिए, रूपनारायण पाण्डेयका 
सम्राट अश्ोक्रों लिया जा सकता है। शछीकी इृष्टिते 
आधुनिक नाठओंके ठो वर्ग किये जा सकते ६, एक उत्छत 
नायख्यकलाऊ़े जादशोॉपर या उनके प्रभावते रचे गये नायक, 
दूसके पाश्वात्य जैलीके अनुकरण या विचारोंसे प्रमावित 
नेफर हिस्े गये नाइऊ | पहलों ओेगीके नाइकॉम प्स्तावना, 
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नायकके असावारण व्यक्तित्त, उसकी निश्चित विक्नद, 
चुखान्तऊी द्ष्टि, र॒न-संक्ेतेकि अभाव, कान्यात्मक परिस्थिति, 
भावुकता, कविता, सर्मात-नृत्यकी योजना, अन्त सधर्षकी 
कमी, कथाकी उद्देच्योन्मुख प्रगति, विदृषक्ञ वा उसके 
अमावमें किसी पात्रके द्वारा दास्यमय प्रसरगोक्ती व्वतार॒णा, 
स्वत कथनके व्थास्थान प्रयोगकी प्रवृत्ति छक्षित हैँ, जो 
“जयन्त', थअतापप्रतिश्ञा) मिश्रवन्धुते 'शिवाजी) इरिक्ृण्ण 
ग्रैमीके नावकों, पलादके स्कन्दनुप्तो, “चन्द्रपुप्त, 
लक्ष्मीनारावण मिश्रक्ते अशज्योक, आनन्दिप्रखाद श्रीवालवके 
अदुतो, सिवारामशझरण मुप्तके पुण्बयर्व' तया आपी रादेंगें 
स्पष्ट हो गयी है । 

दूसरे वर्गके नाटक फ्रायड, जुग, एडलरके मनोवैज्ञानिक 
सिद्धान्तों, माक््सके इन्द्ात्मक भौतिकवाद, शतिहातकी 
अरथमूलक व्याख्या और मोलियर, बूयूइ, गेंटे, लेसिंग, शो, 
इब्सन, स्ट्रिण्टर्ग, गोगल, टाल्स्टाय, चेखव, गोद, 
मेतरलिंक, इयोजीन मोनीछ, काकमन) पेरेन्देलों, लोक, 
क्लाउदेल, एनाउल, सात, विलिवम्स, चार््स मार्गन, 
ओहमग्रीन, क्रिस्येफरकाई, टी? एस० इलियट, जीन 
काकतो जैसे नाटकक्तारोंकी नादयकलाके प्रमावसे लिखें गये 
हैं। यह ग्रमाव वा तो वँगला साहित्यसे होकर आवा या 
अँग्रेजी साहित्यसे । वँगला सादित्यके प्रमावसे हिल्दी 
नास्कोर्मे राष्ट्रीयता, सास्क्ृतिक चेतना, नारी-सम्माव, 
कवित्वमय चली, मावात्मकनता, कथानककी इ8तिदृत्तात्मदता, 
मार्वोकी व्यजनात्मकता आयी हैं! पश्चिमसे सीधे आनेवाले 
प्रमावोंने मी नाइककी कल्ामें परिवर्तन उपस्थित किये हे! 
अत नाठकोंमें स्वच्छन्ठतावाद व्याप्त हो गया है, जिसके 
कारण प्राचीन आगे प्रति उदासीनता, उमाजके स्मी 
वर्गोके प्रवेश, प्रकृतिके मावनानय रूपाकन, चारो-्पुर्पक 
मानसिक्र इन्द-चित्रणफ़ा आग्मह, यौनाकर्षण, मनोवैज्ञानिक 
चरित्रनचित्रणकी अधिकता ध्थ्गोचर होती है, मो 
<दुर्गावती), 'राजमुकुट, 'प्रतिग्ोध', मुक्तिका रहत्व) 
“पुरस्कार जैसे नाटकोमें स्पष्टटया देखी ता चकती | 
इसके अतिरिक्त वौडिक दष्टिकोणफ़े कारण विवेकती 
जागरूकता, तटस्थता, नाटकोंक़े विषयोंके लिए प्रा्यतिहासिक 
कालसे जाजतककी सामग्रीके अहणकी रुचि, त्वामाविक्ता) 
नाव्कीयता, साहित्यिकता इत्यादि मिलती है। जिपदा 
उपयोग संन्यासी', कर्तव्य, विकेयी', धीरे-धीरे) 
आवारा' जैसे नावकॉमें हुआ द ! 

पाश्वात्य ग्रभावने नाटकक्रे स्वरूपमें भी परिवर्तन वर 
डिया है । फल्वनाटकोर्मे पाँचसे तीन अकोर्मे उंरोच) 
एकाकी-प्रलेसन, सापेक्ष्य ब्य्वन्योजना, संगीत कविता! 
अवाछित अनिशवताके त्याग, प्रस्तावना, नान्‍दी। भरतवार्दय 
से अलमाव इत्याठिकी प्रवृत्ति मिलती है । उयालओे 
दृष्कोणसे दूर, लक्ष्य और प्रमावकी धष्टिसे कथाओं सदा 
या दुःखान्त वनानेका प्रयल्न किया गया! पायी 
वेझभूषा, उनके चरित्र, अभिनयक्रे स्थान, नाटकके आरस्किं 
कार्यों सम्बन्धी तथा रगरमंचीय जिष्ाचारके लिए पतिन्वाउ 
और सूचनाओं तथा नाटकर्रे ध्येयकों व्यवित करनेके हिए 
अत्ीर्कोका योग हुआ है! इनका व्यवहार अपर 
(विवादऊ दिन), 'डेियताओंडी छात्रार्मे ठेंसा वा सकता हद 
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नाट्यरैलीकी दृष्टिसे भी नवीन प्रकारोंके नाटकॉंकी रचना 
हुई है । कृष्ण मिश्रके 'प्रवोधचन्द्रोदय', स्पेन्सरकी 'फेयरी 
क्वीन, पिल्थिम्स प्रोग्रेस, “क्रिश्चियन पेरेविव्स'को 
परम्परामें नाव्यरूपक लिखे गये हैं। प्रस्तुत पात्रोंसे 
अग्रस्तुत भावोंकी ज्यजना करानेवाले प्रसादके एक घूँट, 
सेठ गोविन्ददासके “नव रस, प्राकृतिक तत्तोंमें सेन्द्रिय 
नारी-पुरुषोंकी प्रतिष्ठा करनेवाले चन्द्रभानु सिंहके 
धचन्द्रिका), सुमित्रानन्दन पन्‍्तके 'ज्योत्स्ना! और भार्वोके 
विचारोंका सामूद्दिक रूपक उपस्थित करनेवाले भगवती प्रसाद 
वाजपेयीके “छलना', उदयशकर भट्ट के 'जवानी, शम्भूनाथ 
सिंहके धरती और आकाश' जैसे नाटक इसी श्रेणीकी 
कृतियाँ है । इनके अतिरिक्त भगवत्तीचरण वर्माके तारा), 
उदयशकर भटके “विश्वामित्र, मत्स्यगन्धा', राधा), 
सुमित्रानन्दन पन्तके 'रजतणिखरा, फूर्लोका देश, 
अरत्‌ चेतना, जिल्‍्पी, ध्वसशेप', अप्सरा, 'निराला'के 
पचवर्टी-प्रसग' जैसे पद्यश्रधान गीतिनादय) गोविन्द- 
वलल्‍लम पन्तके वरमाला', “अन्त पुरका छिद्ग'ँ, उदयशकर 
भटके आअम्वा, चतुरसेनशाखीके. 'राधषाक्ृष्ण, 
मुरारिशरणके मीरा” जेसे गथप्रधान भावनादय) सेठ 
गोविन्ददासके “चतुष्पथ', 'शाप और वर' जैसे एकपात्रीय 
नाटक (मोनोड़ामा)) अइकके 'पहेली' जेसे झॉकी, सेठ 
गोविन्ददासके विकास”, अश्कते 'छठा वेश” जैसे स्वप्न 
नाटक ओऔर रामकुमार वर्माके 'बादलरूकी मृत्यु' जेसे 
कल्पनामूलक (फैण्टेसी) नाटकोंका प्रणयन हुआ है । 

उपांदान और विपयकी धष्टिसें आधुनिक कालमें 
यमुनादास मेहराके 'मोरध्वज', “उदयगकर भटइके “विश्वा- 
मित्र', राधा), सगरविजय, रामनाथ त्रिपाठीके 'श्रवण- 
कुमार, लक्ष्मीनारायण मिश्रके 'नारदकी वीणा), राधेश्याम 
कथावाचकके सती पार्वेती', चतुरसेन शास्त्रीफे सीताराम, 
राधाकृष्ण', सेठ गोविन्ददासके “कर्त्तव्य'' मुरारिछाल 
मागलिकके 'भीरा', 'राम' जैसे पौराणिक, प्रसाद'के 
स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य', “चन्द्रगुप्त मौर्य), 'ध्रुवस्वामिनी, 
योविन्ददासके अशिगुप्त', हरिक्षष्ण प्रेमीके 'स्वप्नमंगा 
जेसे पेत्रिहासिक, रामकुमार वर्माके 'शिवाजी?, अश्कफ्े 
जयपराजय), गौरीशकर सत्येन्द्रके 'मुक्तियश', मिश्रवन्धुके 
शिवाजी”, उदयशकर भट्ट के दाहर”, गोविन्दवस्लभ पन्‍्तके 
'राजमुकु*' जैसे मैतिक, झुवनेश्वरके 'कारवाँ'के एकाकी, 
गणेशग्रसाद द्विवेदीके 'सोहागविन्दी', रामकुमार वर्माके 
छोटी-सी वात”, 'फेल्ट हेटो, 'भोखोंका आकाश! इत्यादि 
व्यक्तिकी समस्याके नाटक हू । सेठ गोविन्ददासके गरीबी 
या अमीरी', अशकके 'लक्ष्मीका स्वागत), द्ेवताओंकी छाया- 
में, गोविन्दवदछम पन्तके अगूरकी बेटी”, उदयगकर भट्टके 
दल हजार, आनन्दिप्रसाद श्रीवास्तवके 'अछूत', रामनरेभ 
त्रिपाणीके जयन्ता, 'बफाती चाचा”, सेठ गोविन्ददासके 
“विकास” जेसे सामाजिक समस्याके नाटक तथा अश्कके 
जोंक', 'आपसका समझोता', रामकुमार वर्माके 'रूपकी 
वीमारी', वियोगी हरिके 'प्रबुद्ध यामुन', जनारदन रायके 
आधी रात जैसे हास्य-ब्यग्यप्रधान था द्वास्यके मधुर 
प्रसगेसि पूर्ण नादोंकी सृष्टि हुई है ! 

आज नाटक आकारमें लघुता, उत्तेश्यमे स्म मनों- 

र्ज्‌ 


नाटक-नाटिका 


विश्लेषण तथा माध्यमर्मे पाठ्य मौर कलात्मक अभिनयकी 
ओर जा रहा है । ++वि० रा० 
नाटिका १4.-नृत्य और नृत्तप्रधान भावाश्रित उपरूपकका 
भेद हे, जो नाटक और प्रकरणके सकरसे बना है। 
उसकी कथावस्तु प्रकरणसे ली जाती है, जो कविकल्पित 
होती है । उसका धीरछलित नायक नाय्कसे ग्रहीत होता 
है। उसमें स्री पात्रॉकी प्रधानता होती है। दो नायिकाएँ 
होती है। ज्येष्ठा नायिका अगल्भा, राजवशीय, गम्भीर 
स्वभावकी देवी (मद्दारानो) होती है, किन्तु अतिशय मान 
करती है | कनिष्ठा नायिका भी नृपवशजा, सुन्दरी, किन्तु 
मस॒ग्धा होती हे । नायकका इससे मिलन कष्टपूर्ण होता है 
और वह सी ज्येष्ठा देवीके हाथर्मे रहता है। अन्त पुर 
आदिसे सम्बन्ध रखनेके कारण राजा उससे प्रेम करने 
लगता हे, जो धीरे-धीरे परिपक्त हो जाता दै। नायक 
महारानीसे सशकित रहनेके कारण छिप-छिपकर अनुराग- 
चेष्टा किया करता है। उसमें अगी रस ख्गार और चार 
अंकोंकी योजना की जाती है और कैशिकीके नर्म, नर्मस्फूर्ज, 
नर्मस्फोद तथा नर्मगर्म भी क्रमश चारों अकोंमें प्रयुक्त किये 
जाते हैं | उसमें विमर्ण सन्धिका या तो अभाव या कुछ 
भाव रहता है, किन्तु जेपष चारों सन्पियाँ व्यवह्वत होती हैं । 
कुछ विद्वान्‌ एक यथा दो त्तीन अकोंकी नाटिका मी मानते 
हैं। उदा०-रलावली, 'प्रियदर्शिका' “चन्द्रप्रभा',विद्ध॒ाजाल- 
भजिका', विल्दणकृत 'कर्णसुन्दरी!। हिन्दीमें भारतेन्दुकी 
“चन्द्रावली नाटिका' है । --वि० रा[० 
नाटिका २ -नाटिका उपरूपक सम्भवत भरत मुनि- 

वर्णित नटीका विकसित रूप है। भरत मुनिका मत है कि 
नाटक और प्रकरणके योगसे नाटिकाका उद्धव होता है- 
ध्रत्याख्यातस्त्वितरो वा नाटकयोंगे प्रकरणी च ।” उन्तका मत 
है कि इसकी वस्तु कर्पित ह्वो और नायक राजा हो | इसमें 
स्री पात्रोंकी वहुलता, चार अक, ललित अभिनय, सुगठित 
अग, विविध गीत-नृत्य-वाद्य दों और रति सम्भोग वर्णनकी 
विशेपता हो, राजोपचारयुक्त व्यवहारमें क्रोध एव उसकी 
प्रशान्ति तथा दम्ममय कृत्य हों, राजा नायक, उसकी 
रानी; नायक-दूती एवं परिजन जिसके पात्र हों (नास्य- 
शास्त्र, १८ अध्याय, १०९, १११) । 

अभिनव गुप्तने नायिकाके सम्बन्धर्म एक नयी धारणा 
उपस्थित की है । उनका मत है कि भरत मुनिने रति- 
सम्भोगाठिका वर्णन तो नव-नायिकाके लिए किया है और 
क्रोध-प्रसादनठम्भादि देवीके लिए । 

दशरूपककारने नाटिकराके इतिकृत्तको प्रकरण और 
नायकफो नाटकके नियमानुसार वताया हे । अकके विपय- 
में उनका मत है कि इसमें एक, दो, तीन अथवा चार अक 
हो सकते ह। देवी (वी रानी) मानिनी होनी चाहिये 
और नायिका मुग्धा, ठिन्या और सुन्दरी हों। नायिका 
राजाकी पारवेवर्तिनी हो, किन्तु वह देवीके क्रोध-भमयसे 
सशकित रहे (द० रू० ३, ४६, ५२) | 

नाय्यदर्पणकार दो नायिकाएँ-देवी और कन्या मानते 
हे। दोनो प्रसिद या अग्रसिद्ध हो सकती है (पृ० १२०, 
१५२२) । 

भारठातनयका मत हे कि नायक पख्यात व्यक्ति और 


नाव्यसहाकाब्य 


धीरललित हो, रस ख्गार, चृत्ति कैशिकी, अवमर्ण रहित 
अन्य सन्पियाँ, विटफ्ा असाव हो (मा० प्र०, पृ० २४३) । 
विच्वनाथने साहित्वदर्षणर्म पूर्वाचा्योंके मतका 
समाहार करते डुए नाटिकाका इस प्रकार लक्षण दिया है- 
नाटिकाकी कया कविकल्पित होता हे | इसमें चार जक्क 
होते है। अधिकान पात्र स्तलियाँहोती हैँ। नायक अमिद्ध 
एवं वीरललित राजा होता हूँ । रनिवासमे सम्बन्ध रसने- 
वाली या- राजकलोत्पन्ना कोई गायन प्रवीणा अनुरागवती 
कन्या नाविका होती है । महारानीफे भयसे नावक राजा 
अपने प्रेमको सन्नकित होकर प्रकट करता हैँ । महारादी 
राजवच्नकी प्रगल्मा नायिका होती हैं । वह पद-पठपर मान 
करती हैं। नापफक और नवीन नायिकाका समागम उसीके 
अधीन रहता है। इसमें श्रयार रखकी ग्रधानता रहती 
हं। कैशिकी दृत्तिको योजना चार्रो ज॑क्षमें होती है। 
विमप-सन्धि वहुत कम - होती है, ओेप चारों सन्धियाँ होती 
है | श्सजे उटाहरण है रत्नावली', प्रियदर्शिका, “चन्द्र 
प्रभा, विद्धणाालमजिफ़ा' आठि 
भारतेन्ुने नवि्राका लक्षण इस प्रकार लिखा 
है-नाटिकाम्मं चार अक होते है मौर स्रीपात्र अधिक होते 
है तथा नाठिकाकी नायिका कनिषप्ठा होती है, अर्थात्‌ 
नाटिकाके नायकक्की पृर्वप्रणयिनीके वच्ममें रहती हैं। 
डउदा०-रत्नावली', चन्द्रावली' इन्यादि। +न्‍द० ओ० 
नाव्यमहाकाब्य-नावक और महाकान्वके क्वाव्यछपोर्मे 
प्रधान अन्तर यह है कि नाठकमें लेखक स्वयं कुछ नहीं 
कहता, उसे जो ऊहुछ कहना होना है, पात्नोंके मुखसे 
कथोपकथनके रूपमें कहलाता है, किन्तु महाकान्यमें 
वर्णनात्मक पद्धति अपनायी जाती है। अर्थात्‌ उसमें 
कथोपकथनके साथ-साथ कविकों वर्णनके रूपमें स्वय भी 
बहुत-कुझ कहनेकी च्वतत्रता होती है। श्स धच्छ्टिमे 
महाकाव्यमें नाटक, गीनिकाव्य ओर कथाकाव्य, नीनॉके क्तप- 
तत्तत वर्तमान होने है । किन्तु कुछ नहाकाव्य ऐसे भी होते 
ह जिनमें आधन्त नाव्को्की कथोपकथनवालो पद्धति ही 
अपनायी गयी रहतो है, चचपि वे नाटक नहों होने और न 
अभिनयक्रे लिए उनकी रचना हो होतो है। ऐसे ह 
नहाकान्योंकी नाव्यमद्दाकान्य कहा जाता है! 
प्राचीन कालमें यूनानमें दु खान्त नाटक पद्यवद्ध होते 
थेऔर यही पद्धति अँग्रेजीर्मे ओेक्न्पीयर आदि अनेक 
मध्यकालीन नाव्ककारोंने भी अपनायी। किन्तु पच्वद्ध 
होनेऊे कारण ही इन नाव्कोको साव्यमह्यकाब्य नहों कहा 
जा नकना, क्योंकि उनकी रचना अभिनयके लिए हुई थी, 
वे ध्य्यकान्य हैं, अव्यकान्य नहीं। नाटकतक्ते ध्यय और 
महाकाव्यऊ़े अश्रव्यकान्य होनेजे कारण दोनोंके कधानककी 
सघटना, वर्णन-विधि, औली और प्रमावर्ने भी वहुत अन्तर 
आ जाता है । अत केवर आयन्त कथधोपकथनकी पद्धत्ति 
“अपनानेके कारण दी कोई महाकान्य नाटक नहीं कद्दा जा 
» सकता । यदि उसमें श्रन्यकान्य अथवा महाकाव्यके अन्य 
झुण वर्तमान ह तो वह काव्य या महाकाव्य ही माना 
जायगा हे 
नाटक और महाकान्यके इस भेंदकी अरस्तूने बहुत 
अच्छी तरह समझ है। उसके अनुसार “महाकाव्यका 
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कवानक इतना लम्वा नहीं होना चाहिये कि एक धच्ष्टिसे 


उसका आदि, मध्य और अन्त नदिखलाई पढ़े, पर उसे 
नाटकके समान वहुन छोयय नी नहीं होना चाहिये, क्योंकि 
नाटकर्मे एक ही समयपर घटित होनेवाली अनेक घटनाओंका 
वारीजानोसे वर्णन किया जा भकता है, क्योंकि उसमें 
कालान्विति (यूनिदी ऑँव टाइम) उतनी आवश्यक नहीं है । 
डसीसे मद्माकान्य स्त्रसावत नाटकसे बहुत बढ़ा हो जाता 
है !! (पोइटिक्स आँब्र एरिस्टाटिड-ए्त्री मैन्स छाइब्रेरी-- 
१९४०, पृ० ४७४८) | अरस्तने वस्तु-योननाकी घ्छ्सि 
नाटक ओर महाकाव्यका यह अन्तर बताया है---नाव्कोंमें 
दर्भकको आश्रर्यवकित करनेकी ही आवश्यकता होती है । 
पर महाकाव्यर्म उससे आगे बढकर असम्मव गौर 
अविश्वसनीय वातों और घरदनाओंका भी वर्णन किया जाता 
है, महाकाव्य अभिनेय नहीं होता, श्सीसे उसमें इस 
तरहकी अनमिनेय या असम्भव वातोंकी योजना की जाती 
है! (वही पृष्ठ ४९) । प्रभावकी दृष्टिसे भरस्त॒ने यह अन्तर 
चताया हैं कि अवान्तर कथाओंसे महाकाव्यफ्े गाम्मीर्य 
और सुमुत्वकी वृद्धि होती हैं और साथ ही पाठकों- 
श्रोताओंकी भौत्सुक्यन्ञान्ति और विश्वान्ति भी प्राप्त द्ोती 
है। नाटकॉंमें घटनाओं और चरित्रोंका यह रुपवैविध्य 
नहीं होता, जिससे उन्हें वेती सफलता नहीं मिलती जैसी 
महाकान्योकी मिलती है ।!” (बी ए० ४०) । 

नावक और महाकाव्यक्ा यह अन्तर जानना इसलिए 
आवश्यक है कि नाव्यमहाकान्यमें नाक ओर महाकान्य, 
डोनोंके रूपनत्वोका मम्मिश्रण होता हे कौर विना इस 
अन्तरको समझे, यह स्पष्ट नहीं हो सकता कि कोर्ट छन्दोवद्ध 
नाटक नाव्यमहाकान्य क्यों नहीं है अथवा कोई कथोप- 
कथनात्मक महाकाव्य या नास्यमद्दाकान्य छन्दोवड नाटक 
क्यों नहों है । अरन्नूके विवेचनसे स्पष्ट हो जाता है कि 
केवल कथोण्कथधनकी पद्धति अपनानेसे ही न तो कोई पद्च- 
प्रवनन्‍्ध नाइक माना जा सकता है और न पयवद्ध होनेके 
कारण ही कोई नावक महाकान्यकी कोटिस गिना जा सकता 
है । बस्तुत दोनाफे ग्रण और जानिमें भेद दे । अत* नाट्य 
महाकाव्य वह पथवद्ध काब्य हे जिसमें नाटककी कर्थोपकथन- 
की पद्धति और नाटकीय सपियोंसे युक्त अन्विति तो होती है, 
पर जो अमभिनेय नहीं होता, क्योंकि उसका कथानक नाटक 
की अपेक्षा अधिक लम्बा) वैविध्यपूर्ण और अवान्तर कथाओं 
तथा अनभिनेय ध्च्योसे युक्त होता हैँ और जिसमें नाटककी 
अपेक्षा, गुरुत्व और गाम्मीर्य अधिक होता हैँ । निष्कर्ष यदद 
है कि महाकाव्यके जो स्थिर लक्षण होते है, वे यद्वि किसी 
नाइय पच्च-अवन्धमें पाये जायें तो उस प्रवन्धकों नादय- 
महाकाब्य कहा जायगा | यढ़ि वह प्रवन्व न तो महाकाब्य 
वन पाया है और न नावक तो उसे नाट्क्रीय ओऔलीका 
प्रवन्धकान्य कहा जायबगा भौर यदि वह अभिनेय है और 
उसमें नाटकके लुण अधिक है तो उसे प्रधचनाटक या 
गीतिनादय कहेंगे | यूरोपीय साहित्यमें जर्मन कवि गेटेका 
'फाउस्टो तथा अँव्रेजी कवि दामस हार्टीका 4 टाइनेस्टो 
साथ्यमहाकाब्य है | हिन्दीमें केश्वदासकी रामचन्द्रिका- 
को यदि महाकाव्य माना जाय तो उसे भी नाटब- 
महाकाव्व कह सफते है क्‍योंकि उसमें आदध्न्त 


रेट ७ 


कथोपकथनकी पद्धति अपनायी गयी है और वोलनेवा्लोके 


नाम हन्दोंके बाहर अलगसे दिये गये है, जेसा नाटफेमें 
होता है । साथ ही 'रामचन्द्रिका' अमिनेय नहीं है और 
न उसमें नाटकके अन्य गुण ही पाये जाते हैं, पर बहुतसे 
विह्ानोंने 'रामचन्द्रिका के मद्दाकान्य दोनेमें शंका प्रकट 
की है, अत उसे नास्यप्रवन्धकाव्य कहना ही अधिक 
समीचीन है। --जश० ना० सिं० 
नादयरासक- इसमे एक अक, उदात्त नायक) पीठमर्द 
उपनायक, #गारका समावेश और हास्य रसका प्राधान्य 
रहता है! इसमें नायिका वासकसज्जा, मुख और निर्वेद्रण- 
सन्धियोंका प्रयोग रहता हे । कोई-कोई विद्वान इसमें प्रति- 
मुख-सन्धिको छोड़कर चारों सन्धियोँ मानते हैं । यह दो 
सन्धियोंका भी द्वोता है । इसमें लास्यके गेय पद, स्थित 
पाख्य, आसीन; पुष्पगण्डिका, प्रच्छेदक, त्रियूहक, सैन्धव, 
दविगूढ, उत्तमोत्तमक तथा उक्त-प्रयुक्त जैसे दर्सो अगोंको 
योजना रहती है और ताल और लूयका भी विधान होता 
है। उदा०--विलासवती” (चार सन्पियोंका), 'नर्मवती' 
(दो सन्पियोंका) । हिन्दीर्मे मारतेन्दु हरिश्रन्द्रका भारत- 
दुर्दशा नादयरासक है । --वि० रा० 
नाट्य वृत्ति-नाट्कके प्रसगर्मे भरत (४ श० ई०)के 
अनुसार दृत्तियोंका वढ़ा महत्त्व है! वृत्तयों नाव्यमातर ! 
वृत्तियाँ नाटक या अभिनयकी जननी हैं, यद्द कथन उनका 
है। अभिनव मुप्तके विचारसे पुरुषार्थ-साधक व्यापार, 
वृत्ति है। वृत्तिके उद्धवके सम्बन्धर्म अनेक मत प्रचलित 
है। भरतने अपने 'नाव्यशास्त्रमें लिखा है कि प्रलयके वाद 
नारायण विष्णुका मधु-कैय्म नामक दैत्योंसे जो युद्ध हुआ 
उस युद्धमें विप्णुकी चेष्टाओंसे नाव्यदृत्तियोंकी उत्पत्ति 
हुई, जो चार हँ--भारती, सात्वती, कैशिकी और आरभटी । 
भारती विष्णुके युद्ध-समय पद-सचालनसे पढें पृथ्वीपर 
भारमसे उत्पन्न हुई । उनकी ओजस्विनी, वीर रसोचित 
चेष्टाओंसे सात्वती बृत्तिका जन्म हुआ । विष्णुने जो छलित 
लीला तथा विचित्र आमगिक अभिनयके साथ शिखा बाँपी 
उससे कैशिकीका उद्भव हुआ तथा उन्होंने जो आवेगसे 
युक्त होकर नाना प्रकारकी विचित्र युद्ध-वेष्टाएँ को, उनसे 
आरमटी वृत्तिका विकास हुआ (नाट्य २२)। 
इसके अतिरिक्त भरतने इनका सम्बन्ध वेदोंसे भी माना 
है । ऋग्वेदसे भारती, यजुरवेंदसे सात्वती, सामवेदसे केशिकी 
और अथर्ववेदसे आरभटीका उद्भव हुआ | ऋग्वेदरमे स्तुतियाँ 
हैं इसलिए भारती घब्द-अधान वृत्ति है, सात्तती कार्य- 
प्रधान-चत्ति है, केशिकी सुकुमार सगोतमय और आरसटी 
विलक्षण विचित्र कार्यसयुक्त वृत्ति है । शारदातनयने 
ब्रद्माके चारों मुर्खोसि चार वृत्तियोंका जन्म माना है । एकके 
अनुसार इसका सम्बन्ध शकरके नृत्यसे माना गया है। 
नाय्य-वृत्तिका सम्बन्ध रसामिनयसे है । 
नाय्य-बृत्तियोंकी चर्चा कानन्‍्य-शास्त्रके गनन्‍्थर्मे पायी 
जाती है | आनन्दवर्धन (५ छ्ञ० ई० उत्त०) तथा अभिनव- 
(१०-११ श० ई०)ने वृत्तियॉका विभाजन अर्थ-वृत्तियों और 
काव्य-बृत्तियोर्मे किया है (द०-ब्ृत्ति) और भारती आदिको 
अर्थ वृत्तियाँ माना है। नाथ्य-इत्तियाँ दी अव॑-वृत्तियाँ हैं। 
भरतके वाद इनकी कहर्पनामें कोई मौलिक अन्तर नहीं 


नादयरासक-नाह्थ-बृत्ति 


आया है । काव्यशाखके जिन ग्न्धोंमें नाटकके अन्य तत्त्वों- 


की चची हुई है उनमें नाव्य-चृत्तियोंका विवेचन भी हे) 
जैसे विव्वनाथ(६४ द्ा० ई०)के साहित्यदर्पण' तथा 
शिंगभूपाल (१४ श० $०)के 'रसार्णवसुधाकर में । धनजय- 
(१० श्ञु० ई०)के 'दररूपक'में इनकी चर्चा हे, पर इन 
सवका आधार भरतका 'नाटइयशास्त्र' ही हे। हिन्दी 
रीतिकालर्में केशवने 'रसिकप्रिया' (१५९१ ई०)में तथा 
देवने काव्य-रसायन| (१७०३ ई०)में इन वृत्तियोंका 
विवेचन किया है, परन्तु ये रसन-वर्णनकी शैलियॉमर हैं। 
आधुनिक थुगके आलोचकोर्मे श्यामसुन्दर दासने 'रूपक- 
रहस्य में इनका विशेष रूपसे विवेचन किया हो | शन सबका 
आधार भरत और धनंजय ही हैं। 

वृत्तियाँ नाव्यमें अनेक हो सकती हैं, पर भरतने चार 
वृत्तियाँ ही मानी हैं | इनमें अभिनव गुप्तकी व्याख्याके 
अनुसार वाणीका व्यापार मारती द्ृत्तिके अन्तर्गत, मनका 
व्यापार सात्वतीके अन्तर्गत और कायचेष्टा दोष दो क्षत्तियोंकि 
अन्तर्गत है । उच्म कायचेष्टा आरभटी और सुकुमार कायचेष्ठ 
केशिकी वृत्तिके मीतर मानना चाहिये । 
१. केशिकी (नाटय-वृत्ति)--कैशिकीका सम्बन्ध केशसे 
है। कैशिकीकी इससे सम्बन्धित पौराणिक व्याख्या तो 
भरत मुनिकी है और अभिनव गुप्तकी वैशानिक! इसके 
अतिरिक्त मब्लिनाथ, रामचन्द्र, राघवन्‌ आदिने अपने- 
अपने मतासुसार इसको व्याख्या की है। भरतने केश 
वाँधते समय विष्णुके अग्र-विक्षेपसे वौशिकीका सम्बन्ध 
मानकर श्से कोमल, सुकुमार भारोर चेष्टाओंके रूपमें ग्रहण 
किया है । अभिनव गुप्तने पौराणिक आधार न लेते हुए 
यह माना हे कि केश जिस प्रकार अर्थ और भावसे सम्बन्ध 
न रखते हुए भी शरीरकी शोभा वढाते हें, उसी प्रकार यह 
वृत्ति भी नाव्यमें शरीर चेष्टाओं द्वारा शोमा बढाती है! 
इसी प्रकार केशकी शोभा स्ल्ियोर्मे होती है, अत स्ल्रियोंकी 
चेष्टाओंके समान चेष्टा या स्ली-चेष्टा प्रधान होनेसे यह 
केशिकी कहदी जाती है, यह मत नास्य-दर्पणकारका है। 
केमिककी कथ कैशिकसे सम्बन्ध मानकर राघवनूने 
इसे विदर्भ देशसे सम्बन्धित ललित वैदरभी रमणीयतासे 
पम्बन्धित माना है। शैव सतके आधारपर इस वृत्तिका 
सम्बन्ध ताण्डवसे न दो+३र छास्यसे है। इस वृत्तिका 
प्रयोग नाटकर्मे स्ली-पान्नोंकी करना चाहिये, यह भरततके 
द्वारा मान्य हे। श्सके अन्तर्गत नृत्य, गीत, कामोद्धव 
मृदुरू-सुकुमार चेष्टाएँ रहती हैं। इस वृत्तिका प्रयोग 
व गारादि रसेके प्रसगमें किया जाता है । 

ज्ियोसि युक्त, अनेक नृद्यगीतोंवाली, नेपथ्यकी स्विग्पत्ता- 
विचित्रता और आकर्षणसे सम्पन्न वैगिकीदृत्तिके चार भेद 
हैं--नमे, नर्मस्फूर्ज, नर्मस्फोट, नर्मगर्भ । 

ईष्यो, क्रोध, उपाल्म्भ-वचनसे युक्त, विप्रलुम्भ आदिसे 
सम्पन्न नर्म केशिकी बृत्ति होती है ! नवर्मिलनवाले सम्भोग, 
तथा रतिके प्रेरक वचन, वेशादिसे युक्त जो भयर्भे अवसान 
रखती हो, वह ब्त्ति नर्मेस्फूर्ज है। नर्मरुफोट विविध 
भावोंके क्षण-क्षणमें विभूषित होनेवाले विशिष्ट रूपवाली बृत्ति 
होती है । जो समग्रतया रसत्वमें परिणत न हों, जहाँ 
नायक कार्यवत्य विशेष शानयुक्त सम्मावनादि गुणोंसे पूर्ण 


॥॥॒ 
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प्रच्छज्ष व्यवहार करता है, वहाँ नर्मगर्भ वृत्ति होती हैं। 
२ मसात्यती (नाव्यवृत्ति)--सान्वती ज्ृत्तिज़ा प्रयोग 
उग्र रखोमे होता है | इसका सम्बन्ध चित्तकी दौप्तिसे है । 
वीर, सीद्र, अदझ्ुत रखेंके वर्णनमे इस वृत्तिका प्रवोग होता 
है, खगार, कत्णाडि रसेमिं बहुत कम | इसऊा प्रयोग उद्धत 
स्वभावक्ते पुरप ही करते ह। यह भरतके मनानुसार ह। 
अभिनव सुप्त इसका ज्षस्वन्ध सत््व या सनसे मानते दे । दस 
प्रकार सालिक अभिनय इस बृत्तिके भीतर आना चहिवे। 
यह ननोत्यापाररूण सात्तिकी वृत्ति हे। इस दृत्षिका 
प्रयोग न्‍्यायोचित रुपने छिवे गये लयामाहिके वर्णन-प्रर्तगर्म 
होता है । यह विज्ञोका दृत्ति है, क्‍योंकि घ्सका सम्बन्ध 
सचसे माना यया हैं, अत हर्पादि भावोकी ही श्सफ़े 
हारा अभिव्यज्ना होनी चाहिये। शालतीम इस प्रकार 
शान, न्याय, औचित्व आदिकी प्रधानता अनिवार्य है । 

ज्ञास्यणारके अनुमार वाणी जोर अगोज़े अमिनयसे 
युक्त वचनोंसे सखको जाद्मत्‌ करनेवाली जसालतीके चार 
भेद ह--उस्थधापक्र, परिवर्नक, सलापक, सघातक । जहाँ 
मम उठ्ैगा, तुम अपनी झत्तिको ठिसलाओं', इस प्रकारके 
मधर्षसे सन्वन्धित उत्तेजक वृत्ति होती हैं, वहाँ उत्थधापक 
सेत माना गया हैं। जहाँ उत्थानसे प्रारम्म द्दोनेवाले अर्थकी 
छोड़कर सयोगवञ्ञ अन्य अर्थीकी स्वीकार किया जाता हे, 
वहाँ परिवर्तक, जहाँ विविध साव-वचनयुक्त वार्तालाप 
चलता है वहाँ संलापक और जहाँ मित्रक्े अर्थ, वाक्य 
या चुक्तिसें ठववच्ञात्‌ या आत्मढोपने मेद्र उत्पन्न होता हैं, 
वहाँ सघातक भेद होता है । 
३२ आरभरी (नाइयदृत्तिः--आरमभर्ी वृत्ति, सात्वती 
वृत्तिसले विपरीत पडती है, क्‍योंकि इसमें न्‍्यायोचिते 
स्थानपयर छल, कृपट रहता हैं । यह दृत्ति अभिमान, 
अहकार आइहिकी द्योतक हैं। अतएवं धीरोद्तत नायकक्े 
प्रसमम यह दूत्ति प्रधानतया उपयुक्त होती है । 

अनेक प्रकारकी भमावा, इन्द्रजाल, कपववचन, दम्भ, 
सनृतमे युक्त आरभदी वृत्तिफे में हँ--सक्षिप्तठ, अवपात्त, 
वस्तूत्यापन और सम्फेंद । अर्थपूर्ण भिल्पयुक्त, अनेक 
अकारके वंचितन्र्यसे पूर्ण नेपथ्यमें वस्तुका मश्निप्त सफ़ेत 
सक्षिप्कक होता हैं! भय ओर हर्षको प्रकट करनेवाला, 
विविध वचनोंसे चम्त्कार उत्पन्न करनेवाला, पातत्रोज़े तुरन्त 
प्रवेश और निर्गमनसे युक्त अवपात होता है । सभी रखो- 
के नक्षिप्त वर्णन-युक्त पलायन या भमगदड जिसमें हो या 
उसपर आश्रित भयका सचार हो वह वस्तृत्थापन दइत्ति 
है । अनेक प्रकारके उपद्रवों और उत्तेजनामों, अनेक चुद्धों, 
छल-चुद्धो और असल-प्रहार आदिका संयोजन जिसमें हो, 
वह सम्फेट नामक आरमटीका नंद है । 
४ भारती (नाट्यवृत्ति)--भारतीका सम्बन्ध करण 
मर जव्भुत रसोंसे है । यह जब्द या वाग्वृत्ति है । अभिनव 
जुप्तने इसे पाठ्य-प्रधान वृत्ति माना है। यों सी भारती 
सरस्वती या वाणीक्षा पर्वाय है । मरतने श्से कहण और 
अदमुत रसोंसे उसल्णि सम्बन्धित माना है कि इन रखोंमें 
विराप और वाग्विकान अधिक रहता है, परन्तु इसका 
प्रयोग रौद्र, वीर आहिमें सी हो सकता है । खगार, हात्यमें 
भी दसे वलित नहाँ किया जा सकता। इसीलिए कुछ 


आचायोंका मत है कि इस वृत्तिका प्रयोग सभी रसेमें हो 
सऊता हैं। भरतेंके द्वारा प्रयुक्त दोनेसे टसका नाम सारती 
पद्म (प्रयुक्तेन मरते मारनीति निगयते) । मरत 
नटोसे भिन्न है । जो वाचिक अमिनय करते हैंवे भरत 
हं और जो भूफ़ अभिनव करने है वे नत् हैं। भारतीका 
उद्देश्य रसकी अभिव्यक्ति हें, रस चाहें कोर सी हो। 
भरन सुनिने 'नाट्यज्ान्नास इसका छक्षण डठिया हे-या 
वाऊप्रधाना पुरुप प्रयोज्या, सीवर्जिता सस्कृतवाक्ययुक्ता । 
स्वनामवर्न्यररते प्रयुक्ता, सा भारती नाम भयेत्तु दृत्ति !! 
(7२ - २०) । आगे चलफर भारतीका सम्बन्ध चउभी 
पाटय अभिनय और सभी रसामिनयसे जोडा गया। इस 
प्रकार यह एक अधान और महखपूर्ण इत्ति है ! 
भारतो वृत्तिके मर्तने चार भेद माने ह-प्ररोचना, 
आमुस, वीथी और प्रइसन । जबकी चचना देनेवाली मंगल 
आर विजयमे पूर्ण, मी पार्पोक्तो गानत करनेवाली पूर्वरगर्मे 
अरोचना होती है। जहाँ नदी, विदृषक, परिपार्न्व॑क 
आहि यत्नधारसे अपने कार्यने सम्बन्धित रुपमें विचित्र 
वाक्ष्योमें वार्तालाप करते हू वहाँ वीथी होती है। जहाँ 
युक्तिमे कोई श्ष्टि योजना की जाती है, वहाँ खामुख 
दे । हास्याठिपूर्ण विचित्र वार्ताछाप प्रहसन है । 
७ भोजकी वृत्तियाँ--भोजका मत है कि जो विकास, 
विक्षेप, सकोच और विस्तारम चित्तर्में वर्तमान या व्याप्त 
रहती है, वह चुत्ति है।यह छ ग्रफ़ारक्री होती है-- 
कैशिकी, आरमटी, तलात्ठती, भारती, मध्यमारती तथा 
मध्यमकैणिकी । जो छुझ॒मार अर्॑-सन्दर्मकी प्रकट करे, वह 
केशिकी, जो प्रीढ़ अर्थ-सन्दर्मकी प्रकट करती है, वह 
आरभटी, जो प्रौढ जर्थवाली मोर कोमल ओऔढ सन्दर्भको 
प्रकट करती हैं, वह सात्वती, कोमल अर्थमें औ्ौड़ उन्दर्भको 
प्रकट करनेवाली मध्यमकेशिकी, कोमल सन्दर्ममें प्रौद् 
अर्थकी प्रकट करनेवाली मध्यसारभटी तथा कोमल अर्य 
एवं कोमल प्रीढ सन्दर्भवाली दृत्ति भारतीदत्ति है। मोजकी 
दृत्तियोक्ी धारणा इस प्रकार अपनी विशेषता रखती है। 
स्पष्टटया रसके माध्यमसे इनका स्पष्टीकरण नहों किया 
गया है । इसके साथ ही भोजने श्नकी सख्या छ मानी है, 
जव कि अन्य आचायोंने दृत्तियोक्री सख्या चार ही स्वीकार 
की हैं । मध्यमारभदी आर मध्यमकेशिक्ती ये दो कृत्तियाँ 
नवीन है, जिनका उल्लेस भोजके त्न्ध 'सरस्वतीकण्ठाभरण- 
में हुआ है, व्गार-प्रकान् में नही । ++भ० मि० 
नाथ-नाथसन्म्रदाय सहजयानियोंकी भाँति केवल पूर्वी 
भारत ह्वी सीमित न होकर चारे ठेअर्मे व्याप्त धर्मसापना 
रहा है। नाथसन्प्रठाव त्था उसकी गाखा-अच्ाखाएँ दूर-दूर- 
तक फेली हुई हैं मोर ऐसा भी ग्रतीत होता है कि श्समें 
और वहुत-सी छोदी-छोटी घर्मलावनाएँ कालान्तरमें विलीन 
होती गयी हैं। वैसे तो नाथसम्प्रदायके धर्माचायौोमे 
गोरखनाथ सबसे अधिक प्रभावशाली भर प्रख्यात हैं, परन्तु 
वे इस सम्प्रदायके उस्थापक नहीं थे | वे पहलेने चली जाती 
हुई इस धाराके सथटनकर्ता और उचन्नायक थे । इसीलिए 
निश्चित रूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि इस थाराका 
सन्नपात कव और कैसे हुआ । नाथसम्प्रदायक्के योगी योगके 
द्वारा जिस रसायनकी सोज कर अपनी कायाकों अजर-अमर 


्ष 
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बनानेमें विश्वास करते थे, उस रसायनकी खोजका उल्लेख 


पतंजलितकने किया है, अत यह अनुमान किया गया है 
कि इस धाराके मूल तत्त्व तो पत्तजलिसे भी पहलेके हैं । 
एक समय ऐसा अवश्य आया है जब नाथ योगियों और 
वज़यानी सिद्धोकी साधनाओंमें काफी पारस्परिक मिश्रण 
हुआ है । परिणामस्वरूप कुछ विद्वानोंका यह मत है कि 
गोरखनाथ और उनके अनुयायी वज़यानी थे और वादमें 
शैव हो गये । नेपालके वौद्धोर्मे यही दन्तकथा प्रचलित है । 
किन्तु कुछ विद्वानोंकी मान्यता है कि स्वत वज्जयानपर 
शेवसाधनाका प्रभाव पढ़ा था और वज़जयानियोंमें वज्नाथी 
सम्प्रदाय विकसित हो गया था। जिसका चित्त विस्फुरित 
दो गया हो उसे सरहपा नाथस्वरूप मानते है-“जत वि 
चित्तहि विस्फुरई तत्त वि णाह सरूम ? (होहा कोष) । 
किन्तु शतना प्रमाण किसो भी मान्यताकों स्थापित करनेके 
लिए यथेष्ट नहीं है । वास्तवर्म एक ही भूभागर्मे शैचों और 
वीडोंकी योगपरक तात्रिक साधनाएँ वहुत दिनोंतक 
प्रचालेत रहीं, अत उनमें बहुतसे तत्त्वोॉका आदन-प्रदान 
होता रहा | इजारीप्रसाद द्विवेदीका मत है कि 'गोरखनाथने 
शेव-प्रत्यभिज्ञा-दर्शनके आधारपर वहु विस्तृत काया-योगके 
साधनोंकी व्यवस्थित किया, उन दिनों अत्यन्त प्रचलित 
वज््यानी ताश्रिक साधनाके पारिभाषिक शब्दोंके सावृत्तिक 
अर्थोकी पारमार्थिक रूप दिया और अब्राह्मण उदगमसे 
उदभूत ज्राष्मणनविरोधी साधनामार्गकों इस प्रकार सस्कृत 
किया कि उसको रूढि-विरोधी परम्परा तो वनी रही, किन्तु 
उसके अन्य वामाचारोका वहिस्कार कर दिया गया। इस 
प्रसगर्मे जो किंवदन्तियाँ प्रचलित हे उनसे प्रतीत होता है 
कि गुरु मत्स्येन्द्रनाथ और शिष्य गोरखनाथर्में कुछ मतभेद 
था और गोरखनाथ मैथुनपरक शुश्मयसाधनाओोके पूर्ण 
वहिष्कारके पक्षमे थे । 

सम्प्रदायका सघटन करते समय कुछ दूसरी गौण 
धर्मसापनाएँ भी नाथसम्प्रदायमें अन्तर्मुक्त हो गयी है । 
चाममागी, भाक्त, वौद्ध और आजीवक सम्प्रदायोंके भी 
वहुतसे अनुयायी गोरखनाथके शिष्य हो गये। वे अपने 
पुराने अनुष्ठान, साधनाएँ और सस्कार नहीं छोड पाये । 
इसीलिए गोरखके अनुयायियोंका जो पाहित्य मिलता है 
उसमें कई प्रकारके प्रभाव लक्षित होते ह । 

वज़्यानियोंकी ही भाँति नावसम्प्रदायके प्रमुख 
आचार्योंकी भी सिद्ध कहा जाता रहा है। “हृठ्योग- 
प्रदीपषिका'के आरम्मर्मे ऐसे कुछ महासिद्धोंका नाम दिया 
हुआ है । परम्परासे सिद्धोंको सख्या चौरासी मानी जाती 
रही है, किन्तु जो विभिन्न सचियाँ वौद्धों और शैबोंकी 
मिलती हैं, उन्तमें बहुतसे नाम दोनों सचियोंमें हैँ । वास्तवमें 
ये सूचियाँ ऐतिहासिक नहीं और चोरासीकी सख्या भी 
प्रतीकात्मक है, किन्तु इससे इतना तो सिद्ध होता ही है कि 
कुछ सिद्धाचार्य थे, जो वोद्धों और णैवों द्वारा समान रूपसे 
पूर्जित थे । 

नाथोंकी सख्या नो मानी गयी है । 'गोरख-सिद्धान्त- 
सग्रहके अनुसार आठ दिशाओंमें आठ नाथ हैं और केन्द्र- 
में आदिनाथ हैं। उसी अन्धम्ें २४ कापालिक नाथोंका 
भी उल्लेख है । इसके अतिरिक्त कई साम्प्रदायिक गुरु- 

रष-क 
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परम्पराओंकी सूचियाँ सी मिलती हे । लोकश्रुतियोंमें 


नाथोंका सम्बन्ध सिद्धियों और अतिप्राक्षितिक चमत्कारोंते 
जुडा हुआ है योग-साधनाके द्वारा अपनी कायाको अमर 
करने ओर विभिन्न चमत्कारोंका प्रदर्शन करनेके लिए ये 
नाथ योगी प्रख्यात थे ) जनतापर इन नाथ योगियोंका 
वहुत गहरा प्रभाव था । देशके विभिन्‍न भागोंमे आज भी 
जो योगी जातियाँ पायी जात्ती है उनमें अपनी-अपनी 
विशेषताएँ हैं। दक्षिणके कुछ योगी नागपूजक हैं । 
मद्दाराष्टरमं योगी मृहस्थ जीवन विताते है मौर भैरवकी 
पूजा करते हूँ । मरयाली योगी कालीपूजक है और मैथुन- 
साधना करते हैं। कई वयनजीवी यवन जातियाँ भी ऐसी 
है जो पहले योगी थीं और अब भी योगी-साधनाओ्में 
विश्वास करती ह। (्वे०--नाथसम्प्रदाय हजारीप्रसाद 
द्विवेदी, आब्स्क्योर रेलीजस कल्टद्स * शणिमूषणदातत 
गुप्त, नाथसम्प्रदयेर साधना भो साहित्य कब्याणी 
मल्लिक /) +>ध० बी० भा० 
नाथसंप्रदाय- नाथ अब्ठका प्रयोग रक्षक या गरण- 
दाता'के अर्थमें 'अथवय्रेद!ं और "तैत्तिरीय त्राह्मण'में मिलता 
है | महाभारत में 'स्वामी' या 'पति'के अर्थर्म इसका प्रयोग 
पाया जाता है । वोधिचर्यावतार' मैं बुद्धके लिए इस शब्दका 
व्यवहार हुआ है। जैनों और वैष्णवोर्मे भी इस शब्दका 
प्रयोग सबसे बडे देवताके अर्थरमं पाया जाता है । परवतीं 
कालरमें योगपरक पाशुपत शैव मतका विकास नाथ- 
सम्प्रदायके रूपमें हुआ और “नाथ जब्द (शब'के अर्थमें 
प्रचलित हो गया। मत्स्येन्द्रनाथम्रे शिष्य गोरक्षनाथ या 
गोरखनाथ इस मतके सवसे बडे पुरस्कर्ता थे। उनके द्वारा 
प्रवर्तित कृद्दा जानेवाला वारहपथी मार्ग नाथसम्प्रदायके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ | इस सम्प्रदायके स्ताधक “अपने नामके 
जागे 'ाथों शब्द जोड़ते है। कान छिंदवानेके कारण 
“कनफटा' और “दर्शन! धारण करने कारण दरशनी' साधु 
भी कहते हैं। गोरक्षनाथ द्वारा प्रवर्तित नाथ मत वार्‌हद 
शासाओंमें विभक्त है। ऐसा कहा जाता है कि जिवजीके 
१८ सम्प्रदाय ओर गोरखनाथके १२ सम्प्रदाय परस्पर 
कलह किया करते थे । गोरखनाथने इन परस्पर लडनेवाले 
मतोंकी विनष्ट करके इन्हें १२ पन्थोंर्में विभाजित कर दिया 
था। ये वारद् पन्थ हैं--(१) सत्यनाथी (२) धर्मनाथी, 
(३) रामपन्थ, (४) नटेशवरी, (५७) कन्हण, (६) कपिलानी, 
(७) वेरागी, (८) माननाथी, (५) आईपन्धथ, (१०) पागल- 
पन्‍्थ, (११) धजपन्थ और (१२) गगानाथी । इन वारह 
पन्धोंके कारण ही शकराचार्यके दशनामी सन्यासियोंकी 
भाँति इन्हें वारहपन्थी योगी कहा जाता हे । इन वारहके 
अतिरिक्त वामारग नामका जो मार्ग है उसे आधा पन्‍्थ 
मानते है| इनमें सुजके (१) कण्ठरनाथी, (२) पागरूनाथी, 
(३) रावल सम्प्रदाय, (४) पख॑ या पक, (५) मारवाइके 
बन, (६) गोपाल या रामके पनन्‍्य शिवके सम्प्रदाय माने 
जाते हें, (७) चाँदनाथ कपिलानी, (८) हेठनाथ, (५) आई- 
पन्‍थ चोलीनाथ, (१०) मारवाइका वैराग पन्ध, (११) जय- 
पुरके पावनाथ और (१२) धजनाथ, गोरक्षनाथक्रे सम्प्रदाय 
माने जाते है (विस्तार के लिए हजारीप्रसाद डिवेदीकृत 
ाथमम्प्रटाय'ं पृ० १४८-१५६ डेसिये) । हु 


नाथसंग्रदाय 


हुद्योग-प्रदीपिका में नावपन्थके अनेक योगियोंके 
नाम डिये हुए है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये 
सिद्ध लोग चिरजीवी हैं और काल्दण्टकों खण्टित करके 
आज मा अश्याण्टमें विचर रहे हँ। 'हटठयोग-प्रदीपिका में 
आादिनाव, मत्स्वेन्द्रनाथ, सारदानन्ठ, भैरव चौरगी) 
मीननाथ, गोरक्षनाथ, विर्पाक्ष, विलेशय, मन्थानमैरव, 
सिडवोध, कन्हडीनाथ, कोरण्टकनाथ) सुरानन्द, सिद्धपाद, 
चर्पटीनाथ, काणेरीनाथ, पृज्यनाथ, नित्यनाथ, निरजननाथ, 
कापालिनाथ, विन्दुनाधथ, काकचण्डीखर, मयन।थ, अक्षयनाथ, 
प्रमुगेव, घोडाचुलीनाथ, थिव्ण्णीनाथ, भल्लरी, नागवोध 
और ख़ण्टकापालिकक्ा उल्लेख है। चौदहवीं झताव्दीके 
मेथिल यन्ध वण्रत्ताकर में चौराती नाथमिद्धोके नाम दिये 
हुए हैं, मिनमें कई सहजयानी सिद्धोंसे अभिन्न जान पडते 
है । इन नामेमें अनेक ऐस हे जिनके विपयर्मे बहुत कम 
जानकारी है, परन्तु कुछ ऐसे हैं जिनकी थोड्टी-वहुत चर्चा 
तान्त्रिकों, योगियों और निर्युणमार्गी सिरद्धोकि भअन्‍्योंमें 
मिल जातो हे। सभी परन्पराओंसे जान पढता हेँ कि 
आरम्मर्मे नो मूलनाथ हुए है, परन्तु इनके नाम भिन्न- 
मिन्न परम्पराओंमे भिन्न-भिन्न तरहसे प्राप्त होते है । 'महाणव- 
तन्त्र'में मिन्न-सिन्‍न डिज्यार्भेमे नौ नाथोंके न्‍्यासक्री विधि 
वतायी गयी हं | उससे नी नार्थोके नाम इस प्रकार 
मालूम पढने ह-गोरक्ष, जाल्धर, नागाजुन, सहसाजुन, 
दत्तात्नेय, ठेवठत्त, जडमरत, जादिनाथ और मत्त्यन्द्रनाथ । 
सुधाकर द्विवदीने 'प्मावत'की टीकार्मे एकनाथ, आदिनाथ, 
मत्स्येन्द्रनाथ, उठयनाथ, दण्डनाथ) सत्यनाथ, सन्तोषनाय, 
कूर्मनाथ और जालन्धरनाथकों नौ नाथ माना है । सम्परदाय- 
में प्रचलित दन्‍्तकथाओं और भिन्‍न-भिन्‍न अन्थर्मिं प्राप्त 
उल्लेसोंस ज्ञात होता हैँ कि आठिनाथके शिष्य मत्स्वेन्द्रनाथ 
और जाल्न्धरनाथ थे। मत्स्वेन्द्रकें जिप्य गोरक्षनाथ और 
जालन्धरनाथ कान्हपा या हकृष्णपाद थे । आदिनाथ साक्षात्त्‌ 
जिव थे, वाकी चार ऐतिहासिक व्यक्ति जान पढ़ते है । 
इन चारोंके नाम सहजयानी सिद्धोकी सलीमें भी प्राप्त 
होते है । अनुश्न॒तिके अनुसार मत्सेन्रनाथ कदलीडेश 
या कजरीदेणमें, जिसे स्रीडेश भी कहा गया है, विलास- 
लौलाम फँम गये ये और गोरक्षनाथने उत्तका उद्धार किया 
था । गोरक्षनाथका मत सम्पूर्ण भारतवर्ष, पाकिस्तान, नेपाल 
और अफगानिस्तान फैला हुआ हैँ । इन मूल चार पनन्‍्थ- 
प्रवर्तकों अर्थात्‌ मन्स्पेन्द्रनाथ, जालन्धरनाथ, गोरक्षनाथ, 
कृष्णनाथके विपषयर्म नेक दन्तकथाएँ भारतवर्पमें फैली 
ह और अनेक पुरुषों और स्लियोंके साथ इनके नाम जुड़े 
हुए है । हिन्दू और मुसलमान, दोनों ही इनके अनुयायियोमें 
हैं। जार वेस्टन त्रिंग्सने अपनी पुस्तक गोरखनाथ एण्ड 
ढ कनफटा योगीजर्भम विस्तारपूर्वक इस पन्थके व्यापक 
प्रचारका विवरण दिया है । 
मत्स्येन्द्रके काठको लेकर दन्तकथाएँ वहुत ही उलझी 
हुई है। परन्तु इधर कुछ ऐसे प्रमाण उपलब्ध हुए है, 
जिससे यह सिद्ध होता है कि मत्स्येन्द्रनाथ और उनके 
निष्य गोरक्षगाथ तथा जालन्धरनाथ और उनके शिष्य 
कृ्णपाद समसामयिक सिद्ध थे । प्रसिद्ध कदमीरी आचार्य 
अभिनव गुमने अपने “नन्त्रालोकर्मे 'मच्छन्दा विश्वुको 
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नमस्कार किया है ! ये मच्डन्दरनाथ निश्चित सपमे मत्स्येन्द्र- 
नाथ ही है! मत्स्येन्द्रनाथ द्वारा लिखित 'कोलशान-निर्णय' 
अन्यमें उन्ह मच्छन्दनाथ सी कहा गया है | अमिनव गुप्तका 
समय निश्चित सपसे घात है।वे सन्‌ ई० की दसवी 
चताब्दीके अन्त और ग्यारहवीके आरम्मर्मे वर्तमान थे, डस- 
लिए मत्स्येन्द्रनायका आविर्माव उसके वहुत पहले हों गया 
होगा । हजारीप्रसाद हठिवेदीकी “नाथ्सम्प्रराय' नामक 
पुस्तकमें यह सिद्ध किया गया हैं कि मत्स्वेनद्रनाथ नवीं 
झताब्डीके मध्यभागमें वर्तमान थे | हसीसे जेप तीन नाथोंफ़े 
सम्बन्धर्मे भी नवीं शताब्दीका उत्तरार्द स्थिति-काल माना 
जा सकता है ! मत्स्येन्द्रनाथ पूर्वी अेशके निवासी थे, जो 
सम्मवत कामसरूपके पास चन्द्रगिरिया चन्द्रद्यीप नामक 
कीई स्थान था। लेकिन गोरक्षनाथ पश्चिम भारतमें उत्पन्न 
हुए थे। जालन्वरनाथका साथनास्थान प॑जावका जालन्धर 
नामक नगर है । 

हालमें ही प्रवोधचन्द्र वागचीने मत्स्वेन्द्रनाव-रचित 
क्ललशान-निर्णय का सम्पादन किया हैं । इ्स अम्यम्रे 
सोलइवें पटल(४६-४५)से जान पढ़ता हूँ कि आदियुगर्मे 
जो कौल्शान था वह बेतार्मे महतकील), दापरमें (सिद्धासत' 
और कलि्कालमें “मत्स्योदरकौला नामसे प्रकट हुआ। 
इसी मत्योदरशानका नाम 'चोगिनी कौल'! है, इसीको 
पसिद्धमार्ग) या 'सिदकीलमार्ग' भी कहते हैँ । 'कौलशान- 
निर्णय में इसकी सावना-पद्धति और सिद्धान्तोंका विस्तार 
हैं। मत्त्वेन्द्रनायका दूसरा अन्य अकुलवीरतन्त्रों है। 
मत्त्येन्द्रनाथने इसमें बताया है कि जवतक अकुछ वीररूपी 
सान नहीं होता, तमीतक वाल्वुद्धिके छोग नाना प्रकारकी 
जल्पना करते रहते हैं । यह धर्म है, यह आख्र है, यह 
तप है, यद्द लोक है, यद्द मार्ग है, यह दान है, यह फल 
है, यह धान है, यह श्ेय हे, यह शुद्ध है, यद्द अश्ुद्ध है, 
यह साध्य है, यह साधन है, यह तत्त्व है, यह ध्यान है 
ये सव वाल्वुद्धिके विवल्प हैं (अ० वी० तृ० छ८न्‍ट७) | 
जिसे यह अद्वेतश्ञान प्राप्त हो गया रहता है उसे 
प्राणायाम, समाधि और व्यान-धारणाकी आवच्यकता नहीं 
रहती (१७-२०), वह ब्रह्मा, शिव, रुट्र, बुद्ध, देवी आदि 
उपायेसे अमिन्न होकर स्वय ध्यान और ध्याता वन जाता 
है (२६-२८), यश्च-डपवास, अर्चना-पूजा, होम, नित्य 
नमित्तिक विधि, पित॒काव, तीर्थयात्रा, पर्म-अधर्म, ध्यान, 
सबके जतीत हो जाता है (४३-४६), वह व्यक्ति समस्त 
इन्दरोंसे रहित हो जाता है । 

जैसा ऊपर वतावा गया हैँ, गोरसनाथ सन्‌ ई० नवीं 
घताब्दीके उत्तराद्धमे पश्चिममारतके किसी स्थानमें 
उत्पन्न छुए । उनके नामपर प्रचलित सस्क्ृत अन्थेोसे 
पता चलता है कि वे ब्राह्मणव्शमें उत्पन्न हुए थे और 
उसी परम्परार्मे लालित-पालित भी हुए थे। उन्होंने मार्गको 
बहुत व्यवम्धित रूप दिया। चेव प्रत्यभिज्ञादर्जनके आधार- 
पर वहुधा विन्रस्त कायायोगके साधनोंको निश्चत रूप दिया, 
आसन), बन्व, प्राणायाम, प्रत्याहर, समाधविके सिद्धारन्तों 
मौर नियमोंको सुन्यवस्थित किया, आत्मानुभूति और जैव 
परम्पराफे सामंजस्यसे छ चक्र, सोलह आधार, दो लक्ष्य 
और पाँच ज्योमका नियमन किया और उन दिनों 
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नाथ-साहित्य 





अत्यन्त प्रचलित वज़यानी साधनाके पारिभापषिक शब्दोंको 
वलपूर्वक पारमार्थिक रूप दिया । सडी-गली प्राचीन 
सामाजिक रूढियोंका कडा विरोध किया और कठोर 
बरहाचयपर अधिक वल दिया | गोरक्षताथरे नामपर लगभग 
तीस सस्कृत पुस्तकें प्राप्त होती हैँ, जिनमें अमनस्को, 
“अमरौध', शासन, गोरक्षशतका, 'गोरक्षसहिता', 'योग- 
मातंण्ड', 'योगवीज”, “विवेकमातैण्ड', हठसहिता” और 
'सिद्धसिद्धान्तपद्धति' मुख्य हैं । 'सिद्धासिद्धान्तपद्धति' 
वस्तुत नित्यानन्दकी रचित पुस्तक है । और पुम्तकोंके वारे- 
में सी काफी सन्देह है । पुरानी हिन्दीमें भी गोरक्षनाथकी 
लगमग चालीस छोटी-मोटी रचनाएँ प्राप्त होती हैं। 
पीताम्वरदत्त वड़थ्वालने इन रचनाओंको गोरखवानी' नाम 
देकर सम्पादित किया है । इनमेंसे कई पुस्तकें कुछ पतक्तियों- 
तक ही सीमित हैं । इस अन्थमें सवटी भौर पद अधिक 
प्रामाणिक हैं । 

'सिद्धसिद्धान्तपद्धति'में बताया गया है कि 'हका अर्थ 
सूर्य है, 'ठका चन्द्रमा | सर्वते तात्पर्य प्राणवायुका है और 
चन्द्रसे अपानवायुका, ऐसा बद्यानन्द्का मत है। श्न 
दोनोंका योग अर्थात्‌ प्राणायामसे वायुका निसेध ही हृठ्योग 
है। दूसरी व्याख्या यह है कि सय इडा नाडीको कहते हैं 
और चन्द्र पिंगला नाडीको | इसलिए इडा और पिंगला 
नाटियोंकी रोककर सुपुम्नामार्गसे प्राण संचारित करनेको 
भी हठयोग' कद्दते हैं।हस शब्दका सबसे पुराना प्रयोग 
“ुझ्य समाजतन्र'में आता है। वहाँ वोधिप्राप्तिकी विधि 
बता लेनेके वाद आचार्यने कहा है कि ऐसा करनेपर भी 
सिद्धि प्राप्त न हों, तो दृठ्योगका आश्रय लेना चाहिये । 
“योगस्वरोदय'में हृठयोगके ढो भेद बताये गये हैं । प्रथमरमें 
आसन, प्राणायाम तथा धोती आदि पटकर्मोंका विधान है । 
इनसे नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं और उनमें पूरित वायु मनको 
निश्चक बनाता है। दृस्तरेमे नासिकाके अग्रभागमें दृष्टि 
निवद्ध करके भाकाञमें कोटिसयके प्रकाशका स्मरण और 
खेत, रक्त, पीत और क्ृष्ण रगोंके ध्यानका विधान हे । 
यही सिद्धसेवित मार्ग हृठयोग कहलाता है | परम्परासे यह 
भी प्रचलित है कि गोरखनाथके पूर्व हृठयोगकी जो विधि 
थी उसका उपदेश मृकण्डुपुत्र अर्थात्‌ मार्कण्टेयने किया 
था। मार्कण्डेयने योगद्वे०)के आर्ढों अग अर्थात्‌ यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधिको खीकार किया था और गोरक्षनाथने प्रथम दोको 
छोड़ द्विया था, इसीलिए उसे पडंग योग भी कहते हैं, 
परन्तु नाथपन्थके अन्धोर्मे दोनों द्वी प्रकारके योगोंकी चर्चा 
आंतो है | 'ोरक्षशतक'में पडंगयोगकी वात है और 


'सिद्धसिद्धान्तसग्रद्द में अष्टागयोगकी । 
सहायक अन्थ--नाथसम्प्रदाय हजारीप्रसाद 
द्विवेदी] न+ड्व० प्र० द्वि० 


नाथ-स।हिव्य-गोरसनाथकी ४० छोटी-मोटी रचनाओंका 
मसग्मह गोरखवानी' नामसे पीताम्वरदत्त वडथ्वालने किया 
है । इनके नाम इस प्रकार हैं -१ सवदी, २ पद, 
३ जचिक्षा-दर्णन, ४ प्राण साकली, ५ नखे वोध, 5 आत्म- 
बोध, ७ अमैयात्रा योग, ८ पन्द्रह तिथि, ९ सप्रक्खर, 
१० महेन्द्र गोरखवोध, ११ रोमावली, १२ श्ञान-तिरूक, 


१३ ज्ञानचौंतीसा, १४ पचमात्रा, १५ गोरख गणेण गोष्ठी, 
१६ गोरख दत्त गोष्ठी, १७ महादेव गोरख गुष्ट, १८ जिष्ट 
पुराण, १९ दयाबोध, २० जाति भौरावलि, २१ नवग्नह, 
२२ नवराम, २३ अष्ट पाछंया, ?४ रहरास, २५ ज्ञानमोला, 
२६ आत्मवोध, २७ जब्त, ?८ निरजन पुराण, २९ गोरख- 
वचन, ३२० इन्द्री देवता, ११ मूल गर्भावली, ३? साड़ी 
वाणी, ३३१ गोरख जत, ३४ अप्टम॒द्रा, १५ चोवीस सिद्धि, 
३२६ पडक्षरी, ३७ पच अग्नि, २८ अष्टचक्र, २९ अवलि 
सिल्क, ४० काफिर बोध । इनके अतिरिक्त इकतालिसवाँ एक 
ओर 'शानचोतोसा' है, जो समयपर नहीं मिलनेके कारण 
गोरखवानीमें नहीं सम्मिलित किया जा सका। वडथ्वाल 
प्रथम चौदहको प्रामाणिक मानते है, परन्तु यह कहना 
कठिन ही है कि इनमें कितना अण सचमुच गोरखनाथका 
लिखा है और कितना वाढके लोगोंने उनके नामपर चला 
टिया । इन पदोंमेंसे कई दादू, कबीर, नानक्ठेवके 
नामपर भी पाये जाते है । इनमेंसे कुछ पदोंने लोकोक्तिका 
रूप धारण किया है, कुछने जोगीडोंका रूप ले लिया है 
और कुछ लछोकमें अनुभवसिद्ध शानके रूपमें चल पडे है । 
इन रचनाओंमें यद्यपि योगियोंके लिए उपदेश हैं, अतणव 
वैसी साधना-मूलक बातें पायी जाती हैं, परन्तु कुछ पद 
ऐसे भी हैं जिनसे लेखकफ्रे नेतिक विश्वासका पता चलता 
है। उनमें काम-कफ्रोधका वर्णन, सहज जीवन, दृढ़ बह्मचर्य, 
सयत आचरण और सहज ज्ञीलका उपदेण है । 

गोरखनाथके वाद ओर भी अनेक सिद्धोंकी हिन्दी 
वाणियों पायी जाती है । कुछ तो राम, लूद्टमण, हनुमान, 
दत्तायेत्र, महादेव, पार्वती आदि पौराणिक व्यक्तियोंके 
नामपर पद मिलते है, जो वस्ठुत पखव॒त्तीं कालके साधुओं- 
की रचनाए है ओर पौराणिक पुरुषॉंके नामपर चला दी 
गयी है । अजयपालके नामकी कुछ सबदियाँ प्राप्त हुई 
है, जिनकी भाषा काफी प्राचीन जान पडती है। सती 
काणेरीफ़े नामपर पाये जानेवाले पद परवती जान पड़ते 
हु । फिर गरीब, गोपीचन्द, घोडाचोली, चर्पटनाथ, 
चौरगीनाथ, जलन्प्रीपाद, प्ंधलीमल, प्रिथोनाथ, भरथरी, 
मच्छन्द्रनाथ, भेड़कीपाव, लालजी, हडवन्तनाथ आदि 
सिद्धोंकी रचनाएँ विभिन्न मूलेोंसे प्राप्त हुई ह। 
इन पढोंका विषय योग, ज्ञान, वैराग्य, आत्मशान) शील, 
सनन्‍तोष और सहज जीवन हे । गुरु नानकके नामपर 
चलनेवाली एक योगमागीं पुस्तक आ्राणमकूली' प्राप्त हुई 
है। इस पुस्तककी प्रामाणिकताके विपयर्में सिसर सम्प्रदाय- 
के विद्वानोंगें मतभेद है । इसे युरुगन्थ साहवर्मे स्थान नहीं 
दिया गया है। पजाबीके सुप्रसिद्ध/ विद्वान्‌ भाई सन्तोष 
सिहने इसकी सबसे पुरानी प्रतिको छठे ग॒ुरुके समयका 
बताया हें, परन्तु सन्त पूरन सिंह इसे शुरुवाणी हो ख्ीकार 
करते है। इस ग्न्थर्में नाथसिद्धोंकी ही चर्चा है। 
कुछ प्रसिद्ध नाथसिद्धोके नाम इस प्रकार है-पर्वतमिद्ध, 
ईश्वरनाथ, चर्पटनाथ, धूम्च्यूनाथु, चन्दानाथ, खिन्थड़नाथ, 
'झगरना4थ, धूरमनाथ, धंगारनाथं, मगरूनाथ, प्राणनाथ। 
ये सिद्ध सन्‌ ३० की १०वीं जताब्दीके पूर्ववर्ती होंगे, ऐसा 
अनुमान किया जा सकता हे । इनसे गुरू नानककी वात- 
चीतका ब्यौरा विया गया हे ! अधिकाग वातचीत निरजन- 
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के स्वरूप, प्राणायाम आहठि योगप्रक्रियाएँ, स्वरोढटा, रस- 
सिद्धि, आत्मतत्त आदि विषयोपर हे | चर्षट्नावके नामपर 
मिलनेवाली वहुत-लो उक्तियोँ जन्‍्धच चल्रोतोम भी उनके 
नामसे मिल जाती ह, परन्तु इस अन्यमे ड्न सिद्धोकि 
नामपर जो उक्तियों है, वे इनकी ही रचनाएं होंगी, ऐसा 
नहों कहा जा सकता । 

हिन्दीफे अतिरिक्त बेंगला, मराठी, शुजरगाती, आदि 
भाषाओंगे भी गोरखनाथकी उक्तियाँ प्राप्त होती हे । सर्वत्र 
लोफभापार्म निवद्ध इन उक्तियोंका तात्पय एक जैसा ही है; 
उनमें कायायोन, सहज जीवन, रठिविरोध, लवत आचरण 
और तह्यचर्यपर जोर ठिया गया हे। रस-पाऊ साहित्यकी 
इष्टिसे इनका मूल्य वहुत अधिऊ नहा हे । 


िहायक अन्य-१ नाथसम्प्रठाय - हजारीप्रसाट 
ठिवेदी !। २ नाथसिद्धोकी वानियों ० हजारी- 
ग्रताद ठिवेटी ! 3 गोरसखवानोीं स० पीताम्वरदत्त 
बटथ्वाल ।] +-ह० प्र० द्वि० 


ताद-कुण्डलिनीकी जाय्त्‌ कर योगी लोग जब उदवुद्ध 
कर लेते ह तब वह ऊपरकी ओर उठनी है! उसकी इस 
ऊर्ध्वगतिसे जो स्फोट होता है उसे नाद कहते हे । यह 
नाद अनाहत रुपसे सारे ब्ह्माण्डमें व्याप्त है । यही पिण्डमें 
भी है, पर इसे अज्लानी नहीं सुन सकते, क्‍योंकि उनका 
सुपुस्ना-पथ बन्द है । जब हृठयोगसे उनका वह पथ खुल 
जाता हे तो वे उस अनाहत ध्वनिको छुनने लगते हे । 
अनुभवों साधकोने उस व्वनिको पहले समुद्र-गर्जन, मेघोंकी 
गढ़गडाहट, अख-धण्टे आदिकी ध्वनि और अन्तर्मे किकिणी, 
बची, भ्रमर आठिकी ध्वनिके समान वताया है । यही नाठ 
वास्तवर्म उपाधियुक्त होकर सात स्वरोमें विभाजित हो जाता 
है, पर निरुपाधि होकर प्रणव या जंकार कहलाता हैं। 
इसीको अब्दजह्म कहते है । वेष्णव पदधतियोंमें इष्टदेवके 
नामकोी उब्दबहय कहा गया है। इसी शब्दजहमफों 
वैयाकरणोंने स्फोट कद्दा हे । सनन्‍्तोंने अनाहवनादको सो 
ध्वनि भी कहा है । ++ब० बी० सा० 
नानक्पथ-नानकपन्थके सस्यापक शुरु नानक(सवत्‌ 
१५२६-१०९०) थे । शुरू नानक द्वारा सस्थापित यह पन्थ 
दो नामेंसे अभिन्‍्दित हे--नानकपन्थ तथा सिख धर्म । 
मिख झब्द दिष्यका अपरृज-रूप हे । शुरू नानकके शिध्य 
कालान्तरमें सिस नामसे प्रख्यात हुए | कालान्तरमें सिस 
छाब्द एक धार्मिक विचारधाराका वाहक वन गया । नानक- 
पन्थमें दस प्रमुस शुरु हुए जिनमें अधिक प्रसिद्ध हैँ-- 
सुरु अंगद, शुरु अमरदास) शुरु रामदास, उुरु अर्जुनदेव, 
शुरु हरगोविन्द, शुरु हरराय, गुरु तेंगवहादुर, गुरु गोविन्द 
सिंह । इन दर्सो गुरुओंकी अनेक राजनीतिक एव धार्मिक 
वाधाओंका सामना करना पड | गुरु अर्जुनदेवके जीवन- 
कालतक पन्‍नधर्मे साधना, ज्ञान्ति, सहावना तथा सहन- 
जीलत्ताकी ओर विशेष ध्यान दिया जाता था, परन्तु शुरु 
गोविन्द सिंहके जीवनकालमें प्रतिकार, वेमनत्य और 
मेदमावकी प्रवृत्ति प्रमुख हो गयी । तवसे यह पनन्‍्थ राजनीति- 
ख्ेत्रमें अधिक महत््वणाली वनता गया । शुरु गोविन्द सिंहके 
नेतृत्वमें यह पन्‍थ खालसा सम्प्रदायके रुपमें विकमित हो 
गया। यहाँसे सिस जातिका एक पृथक इतिहास प्रारम्भ 


होता है । मिस वर्म या नानकपन्‍्च निरा नंद्वान्तिक या 
गाद्यवादी मत नहीं है| इसे शुद्ध व्यावहारिक मत 
कहना ठपवुक्त होंगा। इस पन्थर्मे चरित्र-निर्माण तथा 
चारित्रिफ विकासफी ओर विशेष ध्यान दिया गया हैं। 
नानफने वर्णव्यवस्थाकी सकुचित परिघित ऊपर उठाकर 
मानव-समाजफो 'विसुउ्व कुड़म्यफ्रमका उपदेश दिया। 
उनके अनुसार आदर्श मानव वहा |, जिसमें जाह्मणकी-सी 
साधना, सत्यप्रियता और चंरित्रयल हो, क्षत्रिय जैसी 
आत्म रक्षा भावना हो, वंश्य जैसी व्यावद्यारिक बुद्धि हो 
आंर झूद्र जसी सेवा भावना हो ! 

उरू नानकद्रेवफ्े अनन्तर होनेवाले अन्य गुरुओने 
कभी अपनी उनसे भिन्‍न नहां माना। गद्दीपर ब॑ठनेके 
अनन्तर उन्होंने अपनेकी नानक ही बतलाया। श्तना हीं 
नहीं, उन्होंने अपनी रचनाभोर्म रचयिताके स्थानपर नानक 
नाम हो उल्लिसित किया है | ८ आदि ग्न्य-5पण्ट्रोडक्शन' 
जआीरपक अपने अन्थर्मे द्रम्पने नानकरझों डस्ल्ममका अनुयायी 
ही माना हैं। दी सिस रेलिजन'में एम० ए० मेफ्रॉलिफ 
उन्हे एक भिन्‍न वर्मका प्रचारक मानते ह । नानकक्ना जन्म 
और पाल्न-पोषण हिन्दू परिवारमें दुआ था। उनकी 
रचनाओंमें हिन्दुओफ़े उत्पीइ्नक्के कारण क्षोम दिखाई 
देता है । 

सिस भर्ममे भात्मिक विकासपर विश्येष वल दिया गया 
है । मनुष्यको निरन्तर साधना भौर अश्याल करते रहना 
चाहिये | जहाँ मनुष्य अपनेको झधानी या पण्टित समझ 
लेता है वहीँ उसका विकास समाप्त हो जाता है । नानक- 
पन्‍्धम बहा सत्य रूप माना गया है। सब-कुछ उसी नत्यमें 
व्याप्त है। उससे परे कुछ नहीं ६ । वह अह्य स्वय रस- 
रूप हैं और उसका अनुभव करनेवाला भी वही है | वह 
सर्चत्न रमा हुआ है । वह स्वय उुण हे । वह्दी उसका कथन 
करता है। वही उसका मूल्य मो हें। वह दृष्टि और वर्णनसे 
परे है । फिर भी वह सर्वत्र दृष्टिगोचर है । वह ज्योति सदा 
सहज स्वभावसे जानी जाती है। उनकी अनुभूतिके लिए 
कायाकी कष्ट ठेना आवध्यक नहां है। गुरु नानक और 
उनके अनुयायी भेटामेद-दर्शनके समर्थक थे! मनोमारणके 
लिए नानकपन्थर्मे नाम-स्मरण ही साधना और साध्य 
माना गया है । नाम समस्त जीवॉोंके लिए आश्रयस्वरूप 
है । इसी नामके आधारपर समस्त विच्वका अस्तित्व है । 
नामका कथन, गान, मनन करना परम साधना हैं । बिना 
झुरु शान नहीं प्राप्त होता हेँ। ग्रुरुफे शब्दोंमें अदुमुत 
भक्ति है। ससारमें लव वरावर है। जातिसेद अहकार 
ओऔर माया हैं । 

सिख धर्म अनेक सम्प्रदार्यों और उपसम्परदायोंमें विकलित 
छुआ । वीरवन्दावहादुरके त्मयमें सिखोंके मध्य भेदभाव 
और दलवन्दी प्रारम्भ हुई। नानकदेवके जीवनकालमें 
ही उनके पुत्र श्रीचन्द (जन्म सल० १००१)ने उदासी 
सम्प्रदायकी स्थापना की और कश्मीर, काबुल, कन्धार; 
प्रेशावर जेसे छुदूर देशोमे केन्द्र खापित किये। चौथे गुरु 
रामदासके पुत्र प्रिथीचन्दने मीनापन्थकी स्थापना की । 
हन्दलूजाइने हन्दली मतकी स्थापना की । गुरु हरसयके 
पुत्र रामरायने रामैयापन्थ चलाया । गुरू गोविन्द सिंद्द द्वारा 
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मस्ापित खालसा सम्प्रदायके आगे चलकर दो दल हुए, 
जिनमें प्रथम था सत्त खालसी और द्वितीय था वन्दई 
खालसा । उदासी सम्प्रदाय भी चार शाखाओंर्में विकसित 
हुआ । सिख धर्मकी विक्ृृतियों या उपसम्पदार्योके 
रूपमें तागा या नानकणशाही, निर्मला, नामधारी, 
सेवापन्थी, सिंदधघारी, भगतपन्‍्धी, शुरूवदासी, निरकारी 
तथा अकालो भी उस्छेखनीय हैं। नामघारीके प्रवर्तक 
लुधियानाके भार रामसिंह ये, सथुराशाहीकी स्थापना 
सथुराशादने की थी। इसी प्रकार कन्हैयाने सेवापन्थ, 
शुलावदासने गुरूवदासी तथा दयालरूदासने निरंकारीको 
स्थापना की ।! 

'गुरु अन्थमाहव' सिखोंका प्रमुख धामिक ग्रन्थ है। गुरु 
अर्जुनदेवने भाई गुरुदास छारा आडिश्रन्ध लिखवाया था। 
नानककी रचनाओंमे विशेष प्रसिद्ध है 'जपुजी” तथा “असा 
दी वार! | गुरु अगद ने गुरुमुखी लिपि पहली वार नानककी 
रखनाओंकी एकत्र करवाया । 'अन्धसाहब' के महा रमें गुरु 
अग॒दकी रचनाएँ उंगृददीत हैं! गुरु अभरदासकी सबसे प्रसिद्ध 
रचना आननू” है | गुरुभर्जुनदेवने 'सुखमनी', 'वावन 
अखरी', 'वारामासाकी रचना की। गुरु गोविन्दर्सिहकी 
रचना दिसवाँ पातसाहका ग्रन्थ! सामसे प्रसिद्ध है। इनके 
दरवारमें ०२ कृवियोंकी आश्रय मिला | उन्होंने सस्कृतके 
अनेक मद्चत्त्वपूर्ण ग्रन्थोका अनुवाद भी करवाया । सिख पधर्ममें 
अनेक कवियोंका आविभौव हुआ, जो प्रतिभा और साधनाकी 
दृष्टिसे बहुत महत्त्वपूर्ण है । 

सिखधर्मर्म साधना, वीरता और भावुकताका अदभुत 
समन्वय उपलब्ध होता है | इस वर्मका इतिहास वीरताकी 
पृष्ठभूमिमें लिखा गया हे । 

[सहायक भन्थ-- (१) हिन्दीकाब्यमें निर्मुणसम्प्रदाय 
पीताम्बरदत्त बड़वाल, (२) उत्तरी भारतकी सन्त- 
परम्पापा परशुराम चतुर्वेदी, (39) दी आदि गन्ध 
ट्रम्प| “न्रि० ना० ठी० 

नामकरणवेसिन्यवक्रता-दे०---प्रवन्धवक्रता”ः पाँचवाँ 
नियामक । 

नायक (नाटक)--सर्वप्रथम भरतके . 'नाव्यणास््रर्मे 
नाटकके प्रमुख तक्नोंके रूपरमें स्वीकृत नायकका वर्गीकरण 
नाटकीय कवावस्तुके आधारपर किया गया है। इसको 
नास्यशास्ियोंने स्वीकार किया ही है, कई कान्यशास्तरियोने 
भी माना है, दे०--नायक-भेद! । 'दशरूपकर्मे नायकफे 
गुर्णोकी गिनाते हुए उसे नेता, विनीतत, मधुर, त्यागी, दक्ष, 
प्रियवद, रक्तठोंक, वाग्मी, रूढ़वश तथा खिर साना गया 
है । उसे बुद्धि, उत्साह, स्ट्रृति, प्रशा तवा कलवान्‌ स्वीकार 
किया गया है । बह श्र, दढ, तेजस्वी, शास्नदष्टिवाला और 
धार्मिक कहा यथा है ! इस नायककों चार अमुख भेदोंमे 
बाँध गया है-- 

घीरलऊलित--धननयके अनुसार--निश्चिन्तो पीर- 
ललित कलासक्त सुखी झृदु ' अर्थात्‌ निश्चिन्त स्वभावका, 
कलाओंँसे प्रेम रखनेवाला, कोमल स्वभाववाला तथा झुखी 
नायक धीरछूलित होता हे (द०्झ० २ ३)। उदा०-- 
स्वग्नवासवदतता तथा 'रलावलीका नायक उदयन, 
मारुविकारिनमित्र॒का! अप्निमित्र | धीरशान्त--पनजयके 


अनुसार--सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरशानों हिजादिक * 
अर्थात्‌ सामान्य शुर्णोे युक्त ब्राह्मण अबया वेद्यादिक 
नायकको धीरशान्त कहते हैं। उदा०--मालतीमाधव' का 
नायक माधव तथा 'मृच्छकरिकका चारुदतत | धौरोदात 
+वबनंजयके अनुसार--महासत्त्वो४तिगम्मीर क्षमावान- 
विकत्थन । र्थिरों निगृढ़्हकारों भीरोदात्तो धठब्नत 
धीरोदात्त नायक भावनाओंपर अधिकार रखनेवाला, गम्भीर, 
क्षमावान्‌, अपने सुँदसे अपनी प्रशसा न करनेवाला, स्थिर 
चित्तका, विनयी तथा धतती होता है हण०्झू० २ ४) । 
उदा०--नागानन्दका का नायक “जोमूतवाहनी तथा 
उत्तररामचरित'के नायक राम । धीरोदछूत--वनजयके 
अनुसार--दर्पमात्सभूयिष्ठो मायाछभपरायण । धीरोद्धत- 
स्वहकारी चछश्चण्डो विकत्थन ' अर्थात्‌ इस नायकर्मे ईर्ष्या 
और दर्प अधिक होता है; माया और छल करनेमें चतुर 
होता है; चचल, क्रोधी और जात्मप्रशंसक होता हे। 
(द०रू० - २ ५) । उदा०-रावण । 

हिन्दी साहित्यके मध्ययुगमे नाटकों और नाय्यशासत्रका 
नितान्त अभाव रहा है । आधुनिक कालमें नाटकका विकास 
संस्कृत तथा पाश्चात्य घाहित्यके आधारपर हुआ .है। पर 
क्रमश उसके तत्त्वोर्मे आधुनिक विचारधाराके कारण पाश्चात्य 
प्रभाव ही वढता गया हे । इसके साथ ही नायकोंकी यह 
मध्यथुगीन कल्पना नाय्फॉर्मे स्वीकृत नहीं हो सकी हे। 
भारतेन्दुयुगर्मे नाथकके विन्यासमें संसक्ृत नाव्यशाखसे 
प्रभाव अहण भी किया गया था, पर प्राय. कथानक 
आधुनिक समाजसे लिये गये थे, इस कारण उनमें नायकका 
यह रूप नहीं मिलता । बादके हिन्दी नाटकॉर्मे ऐेतिहासिक 
पुरुषोका चरित्र भी आधुनिक भादशोंसे अनुप्राणित 
रहा है । +जखं० 
नायक-नायिका-सेद (शाख्र)-प्रमुखत इस विषयके 
अन्तर्गत खंगार रसके आहूम्वन-विभावके रुपमे नायक- 
नायिकार्ओेका विवेचन और वर्गीकरण किया गया है। 
नायक-नायिका-सेदका विषय नाय्यशास्तसे ग्रारम्म दोता 
है, क्योंकि सर्वप्रथम नाटककी कथावस्तु तथा उसज़े प्रधान 
रसकी ध्ष्टिसे नायकका विभाजन किया गया था। ट्वै०--- 
“नायक (नाटक) ) सस्कृत नाव्यशालके साथ काबव्यज्ञाखके 
अन्तर्गत नायक-नायिका भेदका विकास श्रगार रसके 
आलम्ब॒नके रूपमें हुआ है । जहाँतक द्विन्दो साहित्यके 
अन्तर्गत इस विषयका सम्बन्ध है, नाटकका आधार बिलकुल 
नहीं लिया जा सका है । इसका प्रमुख कारण हिन्दी साहित्य- 
में उस समय नाय्यसाहित्य और नाय्यशासत्र दोनोंका नितान्त 
अभाव है। हिन्दौमें यह विषय खगारके आल्म्वनके 
रूपमें ही लिया गया है। वस्तुत सस्क्ृतर्मे सी जब यह 
विषय रति-सावनाके अन्तर्गत आता है, उस समय 
श्ूगार रसके सन्दर्भमें ही इसका विस्तार प्रस्तुत किया 
गया है । 

श्ृेगार रस जिस रति स्थायी भावपर आधारित है, वह 
भाव स्त्री-पुरुषके सम्बन्धर्मे ही अभिव्यक्त होता है | अतएव 
ख्गारके आलम्बनके रूपमे स्री-पुरुषके रति-सम्बन्धकी ही 
अनेक खितियाँ आती हैं और इन्हींके आधारपर नायक- 
नायिका-भेदका विकास हो सका है। श्रूगार रसके आाधारके 


नायक-नायिका-मेंद (शास्त्र) 


कारण इश्स विपयकी सौमाएं भी उसीसे निर्धारित होती 
आर प्राय श्स विपयकफे आचाये कवियोंने इनका अतिममण 
नहाँ किया ह। इस विपयकी सामान्य स्वीकृत गातेंश्स 
ग्रकार रसी जा उक्कती €--+? शडस ज्पियके अन्तगंत 
सामान्य तथा स्वासाविक रतिन्मावनाक्ती अथात्‌ न्‍्टी पुन्पक्े 
रति सम्वन्धकी ही लिया गया हैं । अन्य मसमनन्‍त प्रकारका 
अस्तासाविक, अप्राइनिक तवा सहजानि बोनि सम्ननन्‍्वापर 
आधारिन रततिमावनाफ़ी क्लीफार नहीं किया गया है। २ 
योवनयुक्त तथा आफऊर्पक्ष खल्री-पुरुषोंफ़े प्रेमकों ही स्वीकार 
किया गया है! १ एसदीबको दश्टिसे सामानिझ सयादाका 
भी चामान्यत ध्यान रखा गया है | केशवने 'रविक्रिग्रिया म 
इस प्रकारकी झियेक्नी सज्ी टी हैं, जिनमे रति-सम्वन 
न्वापित नहीं किया जाना चाहिये। ४ न्भीन्‍्युम्प, ठोनोम 
रतिसावना अनिवाय मानी गयी हू, विना टसकी पारस्परिक 
खितिज्े रसक्ली निःपत्ति उन्‍्मव नहीं हं। ७५ प्रेनफे 
अतिरिक्त अन्य कोई प्रसग इसफे अन्तर्गत नहीं लिया नया 

 डस प्रकार नावक नाथिका-नेदका वियय सीमित क्षेत्र 
अन्तर्गत विकसित हुआ है आर उसके #-ययनज्े लिए 
इस बातको व्यानमें रुसना आवच्यक हैं । 

नस्म्भवत इस विषयक्का लर्वेप्रथथ वियेत्नन और 
प्रतिपादन वात्सायनके कामजत्न में क्षिया गया है, परन्तु 

उम्का इंट्िफ्रीग नितान्त भिन्न हूँ । नावक, नायिफा) 
सस्जी तथा दूतियोंका सविस्तर वणन कामसूत्र'में हूँ, 
परन्तु यह काव्यशारूसे भिन्‍न हैँ । कामयन्न के अनुसार 
स्वकोयाका महत्त नहीं हे, क्योंकि उम्ऊे दृष्टिकोणसे 
नायिकाको प्राप्त करना होता हे, जब कि काव्यज्ञालूमे 
प्रेमकी स्थिति स्वीकार किये विना कोई व्ग नायिका नहीं 
कहीं जा सकती। न्वकांया(विवाहिता)का वात्स्यायनने 
विचार नहीं जिया हे, केव्ले सूहस्थ जीवनसे सन्वन्ध 
रसनेवाले करंज्योंकी शिक्षा दी हैं। क्वामसत्र में नायक 
नायिकाओका विभांजन कामजणासत्रफों रृष्टिमं रसकरु किया 
गया है । हिन्दीके नावकनाबिका-मेदमें कुछ हा लेखऊाने 
कोक्कोकके 'रितिरहस्थके आवारपर नायिकाओंजे पश्मिनी, 
चित्रिणी, गखिनी आर हल्तिनी जैसे विभाजन किये ह । 

कामसत्र में परिस्थिति तथा व्यवहास्पर आधारित नायक 
नायिकार्भके भेदोंको नहीं लिया गया हे। इसी प्रकार 
कामसूम्न में दृतीका प्रमुस॒ कार्य नाथिकाकी प्रतोमन देकर 
नायकऊे पास ले जाना है, जब कि नायक-नायिका-मेदके 
अन्तर्गत ऐसा च्ष्कोण नहों है । 

नास्यज्ाखज़े अन्तर्गत रससिद्धान्तका विकास हुआ 
हं। रस नाटकऊा प्रधान अग माना गया है! नास्कर्मे 
रसकी निःपत्ति करानेमें उसका प्रधान पात्र सहायक होंता 
हैं, अत उमे नायककी सज्ञा दी गयी। परन्तु मरतने माठ 
नाट्य रसोंकोी माना हूं और उनकी दृष्टि ल्ली-पुरष अथवा 
नायक-नायिकाका विभाजन मात्र ख्गार रसपर आधारित 
नहीं हूं । इसी कारण उन्होंने सामान्चत नाटकीय पात्रोंका 
विभाजन किया है, न कि <यार रसके जालम्वन विमावका । 
मरतके 'ास्यञास््रंके वाद धनज्यके दिद्वस्पक म नाववीय 
पात्रताकी इप्टिति विभाजन तो किया ही गया है, साथ ही 
उसमें काव्यजालीय विभाजन भी अपनाया गया हे। 
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उन्हाने प्रतिनायकका उल्टेस भा जिया हे । रामचन्द्र- 
उणचन्द्रफके नाव्यदपण म नाव्यपरनस्पराफ़ो विभाजन भी 
नहां हैं, उसके स्थानपर उेब्रल प्रधान, अप्रधान नथा 
प्रतिनायऊफक्रा विभाजन दिया गया है । परन्तु नाव्यशारूफे 
विभाननऊो काव्यज्ञान्ट्यों नथ ससजझाखियोंने भा अपनाया 
है, ययपि यह उननम नहत््त नहीं पा सका, फ्ेवल पर स्परा- 
पाठउनऊ़े स्पर्म स्व्रीफार किया गया हूं । 
नायक-नायिका-भठके प्रमुस विपयका विवेचन वन्चुत 
काव्यगास्प तवा रस सिद्धान्तके अन्तगत हुआ हं । झिरगिनि- 
पुराण (०वाँ छती)में यह विपय खझ्गार रसके अन्तर्गत 
लिया गया हा। काल्फ्रमानुसार सम्क्षतर्में निम्नलिखित 
काव्यजारूओ अन्योर्मे उस विपयका विस्तार हे--क्राब्या- 
हफास्यत्ना - स्ठठ (वा ऋती), न्ट्रभइका ख्िगारतिलका 
(वीं से २१वीं छतीतझ) भोजका “सरस्वतीकण्ठामरण 
ओर आगारप्रकाणा (११वीं अनी), वास्मट प्रथमका 
वामटालऊार (? शवी शनी), हेमचन्द्रका 'काब्यानुआसन 
(१ १ थीं-१ २४ झनी), भारदाननवका भावप्रका्ों (१२वीं 
आती पूर्वाड), भानुदत्तफा “रसमजरी और 'रिसतागिणा 
(१४वाँ शती), विद्यानाथका 'प्रतापरुद्रवणोवपणा (९४वीं 
थी पूर्वार), शिंगमृूपालका 'रसार्णवसुधाकर! (१४वां छअती 
पूर्वाड), वाग्मद हितीयका कावब्यानुआासनं (शडर्बीं आती), 
विव्वनाथका 'साहित्वदपण्ण (१४वीं छाती), रुपगोस्वामीका 
उज्ज्वठनीलमाणि' (१०वीं छाती), केशव मिश्रका अलंकार- 
चेसरो (१६वाँ णती उत्तराढ), अच्युन चर्माका साहित्यसार 
(१९व्रीं जती) । इन समस्त अन्धथोंने स्पष्ट हो जानता है कि 
सस्क्ृत काव्यज्नास्लफी व्यापक विवेचनाभीर्मे अथवा रसकी 
विशेचनाफ़े अन्तयंत इस विषयकों प्रस्तुत किया गया हूँ । 
हिन्दी काव्यशासत्रम प्रमुयत रसके अन्तर्गत ही इस विपय- 
को लिया गया है और वह सी प्राय- ूगार रसको विस्तार- 
से विवेचित करनेवाले यन्धोर्मे । कालक्रमानुसार हिन्दीके 
डस विपयसे सम्बद्ध अन्थ डस प्रकार ह-कृपारामकी 
हिलततरगिनी (१७४१ ४०), सरदासक्ी 'साहित्यलहरी” 
(सदिस्ध १००७० ई०), नन्‍्ठठासकी 'रासमजरी' (१८५६६ 
इ०), केशवठासकी 'रमिकप्रिया (१०९१ ६०), रहीमका 
वरवे नाविका-भेद (१६०० ८०), चुन्दरका 'सुन्दरश्गार 
(१६३१ डइ०), तोपकी झुधानिधि' (१६३४४ ४०), चिन्ता- 
मणिक्ता 'ऊविकुल्कल्पतर? (१५०० ४०), जसवन्त सिंहका 
भाषासपणों (१६८५5 ४०), मतिरामका 'रतराजा (१७१० 
४०), झुमारमणि जाल्लीका रसिकरसाल” (१७१९ $०), 
टेबके मावविलास, 'रसविलास, नवानीविडटास तथा 
सुखसागर तरसों (?८वीं झतीका उत्तरा्द), रसलीनका 
ग्सप्रवोध! (१७४८२ ई०), मिखारोदासफ्रा खिगारनिर्णय 
(१७७० 2०), अहछाठत्तका दीपप्रक्राश्ा (१८०८ $०), 
प्माकरका जगदविनोदं (4८१० ३०), वेंनो प्रवीनका 
“लिवरसनर॒ग (१८२१०), प्रतापसाहिकोी व्यन्यार्थकीमुदी 
(१८२० $०), चअनच्द्रशेसर वाजपेयीका 'रसिकविनोद 
(१८४६ 8०), स्कन्दगिरिका रसमोडकहजारा (१८४८ 
ड०), नन्‍्दरामका खिँंगारदर्पण' (१८७२ $०), लछिरामका 
महेश्वरविछ सः (२८०९ ०), ग्रतापनारायण सिंहका 
रमकुसुमावर”| (“८७२ ६०), दौल्तरामक्का 'रसमौर' 





श्ण्ण 


कम का मा न 
(१८५७ ६०), गगाप्रसाद अम्निद्दोत्रीकी 'रसवारिका (१९०३ 


ई०), जगन्नाथप्रसाद 'भानु का 'काव्यप्रमाकर! (१९१० 
६०), वावूराम वित्थरियाका हिन्दी काव्यर्मे मवरभा 
(१९५६ ६०), श्यामसुन्दर दासका 'स्पकरहस्या (१९३१ 
६०), दरिऔधका 'रसकरूश” (१५३१ ३०), ग्रुलावरायका 
'जवरस' (१९३४ ६०), विहारीलाल मटका 'साहित्यसागर' 
(१९३७ ६०), कन्दैयालाल पोद्ारका काव्यकर्पद्रम 
(१९४१ ई६०) और अश्युदयाल मीतछका वज्जभापा साहित्य- 
का नायिका-भेद' (१९४८६०) | छेलविहारीलाल गुप्त 'राकेश' 
का 'स्य्डीज इन नायक-नायिका-भेद' (अप्रा०) इस विपय- 
का एक वैज्ञानिक अनुशीऊून है । हिन्दीमें इस अध्ययनका 
आधार सस्कृत काव्यजासत्र अवच्य रहा है, परन्तु उसमें 
मौलिकता, विस्तार तथा नवीनता पर्याप्त मात्नामें पायी जाती 
है । वस्तुत हिन्दी साहित्यके अन्तर्गत श््गारके महत्त्वके 
साथ ही इस विपयका विशद्‌ विवेचन किया गया है। 
अधिकाश ग्न्धोंमें रसचर्चाकी अपेक्षा नायक-नायिकाओंके 
वर्गीकरण और वर्णनका विस्तार अत्यधिक है । इससे रीति- 
कालमें इस विपयकी लछोकप्रियताका पता चलता है । 
नायक-नायिका-मेद सम्बन्धी विवेचनाओंके साथ दूती 
और सखियोंका वर्गीकरण और विवेचन भी किया गया 
है। वस्तुत दूती और सखियाँ उद्दीपन-विभावके अन्तर्गत 
आती हैँ। परन्तु इनका सम्बन्ध नायक तथा नायिकाअमे 
है, उद्दोपनरूपमें ये रसके इन्ही आलम्बनोॉकी सहायता 
करती है । अतएवं इस विपयक्े अन्तर्गत इनको स्वीकार 
किया गया है। इसी प्रकार नायिकाओंके अलकार तथा 
हाव, जो प्राय अनुभावके रूपमें स्वीकार किये गये है, इसी 
विपयके अन्तर्गत आये ह । नायकम़े सात्तिक गुर्णोकी स्थिति 
भी श्स विपयके अन्तर्गत स्वीकार की गयी हे । वस्तुत 
नायिकाओंके अलकार तथा नायकके साक्त्तिक शुण केवल 
उद्दीपनके रूपमें और नायिकाके हाव उद्दीपन त्था अनुभाव, 
दोनो ही रूपोंमें (उसकी आलूम्बन अथवां आश्रयकी स्थितिफ़े 
अनुमार) प्रस्तुत विषयके अन्तर्गत आते हैं। (विजेष 
जानकारीके लिए इन्हीं अब्दोंकोी देख।) “-रा० शु० 
नायक-नायिका-सेंठ (साहित्य)-हिन्दी नायिका भेद- 
साहित्यके दो अमुख स्नोत है, एक सस्क्ृतकफा काव्यभास्त्र 
तथा दूसरा कृष्ण-साहित्य । वस्तुत कृष्णभक्तिके वि#समें 
रससिद्धान्तका प्रभाव देखा जा सकता है। रसमिद्धान्तके 
अन्तर्गत ख्गारकोी अत्यधिक मद्दत्त्व प्राप्त हुआ है ओर 
क्ृष्णभक्तिका आधार रतिभाव ही है । इन दोनों परम्पराओं- 
ने एक-दूसरेको प्रभावित किया है । कृष्ण, गोपी तथा वाहमें 
राधाकी कर्पनाऊ़े साथ नायक तथा नायिका भावका विकास 
द्ोता रद्द है । इनकी प्रेम-क्रीडाओर्मे गोपियों तथा राघाका 
चरित्र अनेक नायिकाओंफ़े रूपमें अकित हुआ हे। 
हरिवण'के हल्लीगक्रीटन' अध्यायमें कृष्ण तथा गोपियोंके 
प्रेम-प्रसगका वर्णन है । 'पद्मपुराणऊे उत्तरखण्डमें कृष्ण- 
कथा है, पर उनकी प्रेमक्रीडाका वर्णन नहीं है। चौथे 
पातालखण्डर्म कृष्ण, रावा तथा गोपियोंके आव्यात्मिक 
अर्थकी व्याख्या अवश्य की गयी है । “विप्णुपुराण के पाँचवें 
खण्डमें कृष्णका सम्पूर्ण जीवनढ़त्त है, पर गोपियोंके साथ 
उनकी प्रेमक्रोडाका विस्तार दो अव्यायों (१३, १७)में हे । 


नायक-नायिका-समेद (साहित्य) 


इसका सबसे अधिक विस्तार 'भागवतपुराण के दसवें स्कन्धर्मे 


है । इसमें कृष्ण और गोपियोकि प्रेमका पूरा विकास दिखाया 
गया है। गोपियाँ कृष्णके प्रति आकर्षित होती है, उनकी 
आकाक्षा करतो है, विरहका अनुभव करती हैं और अन्तत्त 
रासलीलामें साग लेती हैं। क्ृष्णके मथुरा जानेके वाद 
गोपियाँ विरहमें निमग्न हो जाती है, उद्धवके सन्देश 
लानेपर उपालम्भगील होती हैं। “्रद्मवैवर्तपुराण'के चौथे 
सण्ठर्मे कृष्णलीलाका वर्णन है, जिसमें कृष्णके साथ राधाका 
विशेष महत्त्व स्वीकार किया गया है। पुराण-साहित्यफ्े 
साथ ही दक्षिणके आलवार सन्‍्तोंने गोपी-क्ृष्णकी प्रेमलीलाओं- 
का वर्णन किया है और अनेक वार स्वत अपनी प्रेम- 
लीलाओंकी भावामिन्यक्ति की है । इन भक्तनि प्रेमकी कुछ 
अन्य परिस्थितियोंकी भी उपस्थित किया है, जैसे, पूर्वालुराग- 
के लिए दूतीकी सदायता। परन्तु श्न आलवार भक्तों 
सावोकी तीव्रता प्रधान है, शारीरिक सम्बन्धोंकी त्तीज्नता 
कम । भक्ति आन्दोलनके प्रवर्तक आचार्योनि दक्षिणके इन 
भक्तोंकी भक्तिभावनासे प्रेरणा ग्रहण की है । रामानुजने 
दार्णनिक पीठिका प्रस्तुत की है, पर वल्लम, निम्बार्क तथा 
चैतन्यने क्ृष्णमक्तिकी स्थापना की। इन्होंने गठपी था 
राधा-कृष्णकी रतिक्रीडाकी भक्तके अनन्य समर्पणके रूपमें 
स्वीकार किया और छीलाके माहात्म्यको प्रतिपाठित किया । 
वललभने वात्सब्य-भक्तिकों अधिक मद्दत्व दिया है, पर 
भागवतपुराण की स्वीकृतिके साथ माधुर्य-सक्तिको स्थान 
दिया है | क्सतुत इस भक्तिपरम्पराका प्रत्यक्ष प्रभाव 
चैत्तन्यके प्रमुख शिष्य रूपगोस्वामी द्वारा काज्यणासत्रके 
अन्तर्गत अह्ण किया गया है । इनके 'भक्ति-रसाम्त सिन्धु! 
तथा 'उज्ज्वलनीलूमर्णि'में भक्तिफे आधारपर रसका निरूपण 
हुआ है और विभिन्न भक्तियोंमें 'प्रेमामक्ति! उज्ज्वल अथवा 
माधुये रसके रूपमें विस्तार पा सकी है। 'ठज्ज्वलनील- 
मणिर्में विभिन्न गोपियों तथा उनकी विभिन्‍न स्थितियों 
नायिका-भेदका आधार प्रस्तुत करती है । इस प्रकार भक्ति- 
आन्दोलनके साथ माधुरय-भक्तिका रूप और काव्यज्ञासत्रके 
विवेचनमें > गार रसके महत्वका अदभुत सयोग हिन्दी 
साहित्यके मध्ययुगर्मे उपस्थित हुआ था । 

काव्यशास््रमें ख्गार रसके अन्तर्गत नायक-नायिका- 
भेदका विरु।त विवेचन हुआ है और उसीके सामानन्तर 
भक्तिलसाहित्यमें गोपियों तथा राधाकी कृष्णवे प्रति माधुय- 
भावनाके आधारपर विभिन्‍न नाथिकार्भोकी स्थिति विकसित 
हुई है । १२वीं घतीफे उत्तरा्डषमें जयदेवके 'गीतगोविन्द'मे 
कृष्ण और गोपियोंके प्रेमका सजीव तथा चित्रमय वर्णन 
है इस काव्यमें गोपियाँ परकीया नायिफाएँ हैं, जो प्रगल्मा- 
के रुपमें अंकित है। राधा भी सुग्धाभाव नहा है | 
प्रेमलीछाके प्रसगर्मे गोपियोंके तथा राधाफे मनोमावोका 
चित्रण किया गया है, जिनके आधारपर अनेक नायिकाओंके 
भेदोंकी कल्पना की जा सकती है । राधा सखीकी सहायता 
भी लेती है। जयदेवकी राधा कामवासनासे अत्यन्त विहल 
जान पडती है | वगलरा कवि चण्डीदासकी राधामें परकीया- 
भावकी चरम परिणति देखी जा सकती है । राधा किसी 
अन्यकी विवाहिता है, पर वह कृष्णके प्रेममें वेदना और 
पीडा सह रही है । जयदेवकी राधाकी अपेक्षा चण्डीदासकी 
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नायक-नायिका-मेंद (साहित्य) 


राघार्में मालल काम-पीडाके स्थानपर वेदनाजन्य भावा- 
कुलता अधिक है, यहॉतक ऊि मिलनके क्षणेमिं भी वह 
वियोगकी सम्मभावनासे विकल जान पहती है । विद्यापतिने 
अपना नायिका राघाका वर्णन वय सन्धिसे प्रारम्भ किया 
हैं। कविने मुग्धाभावमें काम-चेतनाफ़ा जागरण बहुत 
कौमल तआ सहज रुपमें उपस्थित किया हो । यहाँ राधाका 
ग्रेयनीलूप प्रधान हैं । विदयापतिने दूती तथा अभिसार- 
प्रमगको पर्चाप्त विस्तार दिया हे । उनकी राधामें मासरू 
वासनाका उद्देम तथा भावाऊुठता एक लाव चित्रित को 
गयी है । 

उपर्युक्त कवियोंर्मे चण्टीदानने परकीया-मावसज़े 
चरमोत्कर्षम माघुय-मक्तिफा आधार अहण किया है, उनकी 
राधाकी अनन्यता ओर भावाकुलता इसमे सहायक सिद्ध 
हुई हू । पर अन्य दोनो कवियरर्मि लौकिक प्रेमका शारीरिक 
विलास तथा उद्देग अधिक हैं, आध्यात्मिक भूमिका भी 
पर्याप्त नहीं है । यरने बडे बिस्तारसे गोपियों, राधा 
तथा ऋकृष्ज़े ग्रेमका वर्णन किया है । इनर्मे न्‍्वकीया- 
भावकी अ्रधानता हैं । सरके नवोगपक्षर्मं वासनाके 
मासल ,चित्र अवध्य दे, उसका तीत्न उद्देग भी है, पर 
वियोगपश्षम उनकी गोपियाँ तथा राधा पीड़ा और वेदना- 
के यू४म मनोभावोंमें अकित हैं । अपनी इस भावख्िति्म 
वे प्रेमके वहुत ऊँचे न्तरतक उठी है । उनकी विरहब्यथामें, 
आत्मनिवेबनर्मे, उपालम्मणीलतारमें परम विरहासक्तिका 
आध्यात्मिक आधार है । साथ ही सरने कथा और माध्या- 
त्मिकताका ओ व्यापक आधार प्रस्तुत किया हैं, वह उनके 
प्रेमके वासनापूर्ण चित्रोंकी मी अलौकिक कर देता है। 
अष्टछापके ननन्‍्ददास तथा कहृप्णदास जाडि कवियोंने श् 
सम्बन्धर्मं ग्रेरणा भायवततों अथवा सरसे अहण की हे। 
अन्य भक्त कवियोमें द्वितहरिवंगने अपने राधावसलमीय 
सम्प्रदायमें राघा-कृष्णकी प्रेमक्रीडापर वयान केन्द्रित करना 
परमानन्ठकी ग्राप्ति माना है। इन्होने अपने पढोंमें राधा- 
कृष्णकी प्रेमलीछाक्ना तन्‍्मयनाक्े साथ वर्णन किया हे। 
हरिदासके सखी-सम्प्रठायर्में भी राधा-कृष्णकी ग्रेमक्रीडाको 
ससी-भावसे अवछोकनकी परम काम्य माना गया हे। 
मीरॉवाईके कृषणके प्रति प्रेमका उल्लेख भी यहाँ किया जा 
सकता है । 

इस प्रकार मसाधुय-माव भक्तिफ्े अन्तर्गत श्गार रसको 
गमलोकिक आधार भक्तियुयर्में मिक सका था और राधा 
तथा अन्य गोपियोंकी अभिव्यक्ति अनेकानेक नायिकाओंके 
भेदका विकास इसी थुगमे हो चुका था। स्वकीया तथा 
परकीयाके विविध रूपीका वडा सजीव अकन भक्ति-साहित्य- 
में मिलता हूँ । स्थितिफे अनुसार तथा अवस्थाके अनुसार 
नाविकार्भोके विभिन्‍न रुपोंका चित्रण भी कोमल तथा 
भावपूर्ण हैं । रीतिकालके नायिका-मेद साहित्यपर श्स 
भक्ति-साहित्यका प्रभाव अवच्य माना जायगा | जैसा पहले 
कहा गया है, भक्ति-साहित्यने स्वत श्ूगार रसके काव्य- 
आन्ीय आधारफों अहण किया था और रीतिकालके 
आगार रसके विवेचनर्म पुन डस भक्ति-साहित्यने प्रभाव 
खाला। रीतियुगफ़े अन्तर्गत विकसित होनेवाले नायिका- 
नेद-साहित्यम व्यापक रूपसे नायक कृष्ण तथा नायिका 
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राघा तथा गोपियाँ स्वीकृत हुई हैं। ऐसा नहा किशन 
रीतिकालीन कवियोनि केवल इनके नाम लिये है, वरन्‌ ये 
अक्तियुगीन नावनासे पूर्ण परिचित ई और इसी परम्परासे 
नायक-नायिकाके रुपमें इन्हें स्वीफ़ार किया है | केमवदासने 
कृष्णज़ी परमपुरुष और राधाकों माया! माना है जौर 
जय नायककी नायिका (र० प्रि०४्३ ७४) कहा 
है । ठेवने मी थेमचन्द्रिफांम 'मायादेवी नायिका, नायक 
पूजप आप' कहा ह€। वादतक ढाल तथा द्विजदेव जैसे 
आचार्योने राधिका कन्हाई सुमिरनकी वद्धानों अथवा 
“न नरु सठा सुसदानि श्री राधा हरि को सुमत'की धोपणा 
की हैं । इस मम्पूर्ण साहित्यक्के अध्ययनसे इतना स्पष्ट 
हो जाता है कि यह काव्यग्राखकी परम्परार्म एक ओर 
श्यारकी मह्तत्ताका द्योतक हे और दूसरी ओर मक्तिमावना- 
की परम्परार्म मात्र झगारिक मनोवृत्तिकी स्वीकृतिका 
चचक है । 
आधुनिक कालके सामाजिक जागरण तथा राष्ट्रीय 
चेतनाके साथ हिन्दी साहित्यर्म रातिकालीन, विश्नेषकर 
नायक-नायिका-भेठ सम्बन्धी झगारिक काब्यके प्रति 
वितृष्णाका भाव दिखाई देता ६! पुनरुत्थान कालफे 
लेसका और आल्लेचकॉर्में सामाजिक आदर्शवादका अधिक 
आग्रह था और उससे प्रेरित होकर उन्होंने इस साहित्यकी 
तीघ्र आलोचना की हैं। महावीरप्रसाद दिवेदीने 'नायिका- 
भेद! नामक निवन्ध(र० र० - प्ृ० "७, ८७9)में स्पष्ट 
शब्दोंस कहा कि श्स साहित्यका भक्तिसे कुछ सम्बन्ध 
नहीं है, इसके कवियोंका उद्देश्य अपने सरक्षकाकों प्रसन्न 
करके पुरस्कार प्राप्त करना था, इनके आश्रयदाता राजा- 
महाराजार्भोकी विलासी होनेके कारण इस प्रकारका कान्य 
पसन्द था तथा इस छाहित्यर्म केवल परकीया तथा सामान्या- 
के चरित्रका वर्णन हे जो नंतिक आचरणकी दृष्टिसे अनुचित 
है। इसी युगके प्रसिद्ध कवि मैयिलीशरण गुप्तने अपने 
भारत भारती (० १२०-२१)में इस युगकी ख्गारिक 
कविताकी अतारणा की है और अपने युगके कवियोंको 
नवीन आद्शोकी ओर उन्मुस होनेकी ग्रेरणा दी है। 
छायावाडी घुगके प्रमुस॒ कवि चुमित्रानन्दन पन्तने भी 
अपनी “पल्लव की मूमिकार्मे इस साहित्यको नग्न तथा 
अच्लील वताया है और उनके अनुसार इसमें भारतीय 
सरल नारीको प्रगमल्म तथा विदग्धा परकीया नायिकाके 
रूपमे ही चित्रित किया गया है। रामचन्द्र शुक्ल्का मत 
भी उदार नहीं है--थश्गारके वर्णनको वहुतेरे कवियोंने 
अच्छीलताकी मीमातक पहुँचा दिया है । इसका कारण 
जनताकी रूचि नहां, आश्रयदाता राजा-महाराजाओोकी 
रुचि थी, जिनके लिए कर्मण्यता और वीरताका जीवन 
बहुत कम रह गया या (हि० सा० इ० पृ० २६८) । 
इयामसुन्दर दासने सी इस तञाहित्यको जनतिक माना है 
(हि? वि० * पृ० ३९३, ई३३४) । ऐसा ही नहाँ 
वरन्‌ रीति-साहित्यके समर्थक विचारकॉने भी इस विशिष्ट 
साहित्वकी गति ख़यारिक, वाननाप्रवण तथा सकुचित 
माना है। परन्तु हरिजोधने इसका कारण फारनसी साहित्य 
तथा दरवारी वातावरण माना है| विश्वनाथ मिश्रने इस 
युगके आश्रयटाता गाजाओकी विषयी नथा णेच्वर्यप्रिय माना 
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है और कवियोंकों धनलोलहुप | प्रशुद्याल मीतरूने इस 
साधित्यका विस्तृत अध्ययन करके इसकी विश्ेषतार्भोकी 
और ध्यान आकर्षित किया है, पर फिर भी यह माना है 
कि इस साहित्यमें मक्तोंका आध्यात्मिक प्रेम छौकिक प्रेममें 
बढ़ल गया है, यह युग ऐश्वर्यविकासका युग था और 
विलासप्रिय राजाोका आश्रय पानेके लिए इस भ्रकारकी 
काव्यरचना आवश्यक थी (्रजसापा साहित्यका नायिका- 
भेद) । 

इन सव आरोपोंका प्रत्याख्यान करनेका प्रयक्ष राकेश 
गुप्तने अपने प्रवन्ध 'स्टडीज शन नायक-नायिका-मेद'में 
किया है । वस्तुत इनके साथ यह स्वीकार किया जा सकता 
है कि इस सीमित साहित्यके आधारपर सम्पूर्ण युगजीवन- 
को भोग-विलासप्रिय नहीं कहा जा सकता है। परन्तु 
उनके तकौंके आधारपर यद्द भी कद्दा जा सकता हे कि 
भक्ति-आन्दोलनके साथ माधुय-भावका प्रचार जनतामें हो 
चुका था और जनताके बीच आध्यात्मिक स्तरपर ख्गारी- 
साहित्यकी पढ़ने अथवा सुननेका प्रतिवन्‍्ध नहीं रह गया 
था। राकेश गुप्तने यह सिद्ध भी किया है कि इस- थुगके 
राजा-मदाराजा केवल ऐदड्वर्यप्रिय और विलासी ही नहीं 
थे, वे वीर शासक भी थे। इसके अतिरिक्त पिछले युगोंके 
राजा या सनम्नाद कम ेश्वर्य-विलासप्रियः नहीं रहे है। 
वस्तुत यहाँ ध्यान देनेकी वात यह है कि पामन्ती युगोंमें 
अगारी भावना वीर भावनाके साथ ही चलती है, दोनोंमें 
कोई विरोध नहीं होता । इस कारण यह कोई महत्त्वपूर्ण 
तके नहीं है। इसके अतिरिक्त रानाश्रयप्राप्त सस्कृत- 
साहित्य भी डंगारप्रधान हे । यह वात भिन्न है कि 
शुप्तकालमें ऐश्वर्य-विलासके साथ स्वस्थ कलाका ध्श्कोीण भी 
था, जो तत्कालीन सस्क्ृत साहित्यके महाकाब्योंर्मे अभिव्यक्त 
हुआ है। इन महाकार्न्योंकी श्रगारभावना विराट कथा और 
सौन्दर्यकी पीठडिकापर आधारित है, जब कि रीतिकालीन 
कान्यकी श्गारिकतामें इस पीठिका तथा वातावरणका 
अभाव हे, साथ द्वी भक्तिसाहित्यकी परम्परा होकर भी 
उसकी लौकिकता अधिक उमरी है। रीतिकाव्यके मुक्तकोंमें 
मददयकाव्य-शैलीकी वह गरिमा नहीं जो अपने विस्तारमें 
श्गारके सूक्ष्म चित्रणोंकों स्वस्थ ढगसे आत्मसात्‌ कर ले, 
और न शइसमें भक्तिसाहित्यकी आध्यात्मिक पीढिका है 
जिसके आधारपर कृष्ण, गोपी तथा राधाकी समस्त 
रततिक्रीड़ा भक्तकी उस्लासमयी मघनामें डूब जाय । 
नायिका-भेद-साहित्यके रतिविकाससे न तो संस्कृतके ओए्ठ 
मदह्काव्योंमें चित्रित रतिक्रीडाकी तुछना की जा सकती छ 
और न भक्तिसाहित्यके कृष्ण, राधा और गोपियोंके रास- 
विछास की । किसी काम्यकी अभिव्यक्तिको उसकी पीठका, 
चातावरण तथा सीन्दर्यवोधकी पूर्ण उपलब्धिसे अलग करके 
नदी देखा जा सकता | संस्क्ृत महाकाव्योंका रतिविलास 
सम्पूण कथाका अग है, योजनाका अश है । मानवजीवनके 
सम्पूर्ण क्रममें यद्द एक सहज ख्ितिके रूपमें आता है और 
प्रकृतिके व्यापक सौन्‍्दर्यके चात्तावरणमें उसकी नग्नता भन्य 
हो जाती है । इनमें नरनना अपने आपमें कावन्यकी 
उपलब्धि नही है। इसी प्रकार कृष्ण-भक्त कवियोंके छीला 
और रासके वर्णन्मिं ज्यापक्त आध्यात्मिक पीठिका है, 
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कथाका भी विस्तार है और पग-पगपर कृष्णके परबद्यतत्त्त- 
की स्थापना है। इस आधार और वातावरणर्मे रतिक्रीडाका 
वर्णन निश्चय एक भिन्न अ्थ ग्रहण कर लेता है । रीतिकोलके 
शृगारी काव्यमें ऐसा कुछ नहीं है । इस युगके कवियोंने 
कान्य-शासत्ष तथा भक्ति-भावना, दोनोंकी परम्पराओंकी एक 
रूप प्रदान किया है। एकफे माध्यमसे वे आश्रयदाताओंके 
मनोरजनका साधन जुटा सके और दूसरेसे उनको जनताके 
बीच प्रतिछ्ठित भक्तिसावना में भी स्थान मिर सका | इतना 
अवश्य है कि उस युगर्मे इस काव्यकों सहज स्वीकृति मिल 
सकी और उसमें अछीलता आदिका वह रूप नहीं माना 
गया जिसकी ओर आधुनिक आलोचकोंने वार-वार ध्यान 
आकर्षित किया है । 

हिन्दीका सम्पूर्ण नायक-नायिकां भेद-साहित्य काव्यकी 
दष्टिसे महत्वका है। यचपि वह समस्त कान्य बहुत उन्नत 
त्तथा उच्च परम्परा और स्तरका साहिलय नहीं माना जा 
सकता, फिर भी काव्यात्मक सोन्दर्यके अनेक पक्ष इसमें 
अभिव्यक्त हुए हैं । यह सारा काब्य मुक्तरोंमें लिखा गया 
है, इस कारण रसके अन्तर्गत आते हुए भी उक्ति-वैचितन््य- 
प्रधात है । यह वाग्विदग्धता इस थुगके दरवारी वातावरणसे 
प्रभावित है, पर इसमें सौन्दर्यके अनेक स्थल हैं। इस 
कान्‍्यका कलापक्ष अधिक महत्त्वपूर्ण है, जिसमें माधुर्य गुण, 
व्यग्यार्थ, छत्दप्रवाह तथा अलकारोंका सुन्दर प्रयोग 
भादि आता है। कवियोंने सूक्ष्म कश्पनाशीलनाका परिचय 
दिया है । श्स कमनीय कल्पनाका प्रयोग कवियोंने नायिका- 
के सौन्दर्यवर्णन, उसकी मानसिक स्थितियोके चित्रण तथा 
अनेक प्रेमसम्बन्धी स्थिति-परिस्थितियोंके सिर्माणमें किया 
है । इसके अतिरिक्त विभिन्न भेंदोंके उदाहरणमें कृवियोंने 
भमानवजीवनके रति सम्बन्धी सूक्ष्म मनोविशानका परिचय 
भी दिया है । 

इस काव्यमें नायिकाके रूपसौरुदर्यका कव्पनाशील 
वर्णन है जो अपने अदूसुत आकर्णपर्मे भी स्वाभाविक है। 
मतिरामके इस रूपवर्णनमें सौन्दर्यका यही नवोन्मेषकारी 
अंकन है--कुन्दनकी रँग फीकी छगे झलके अस अगन 
चारु गुराई। ज्यों ज्यों निदहारिएे नेरे है नननि त्यों 
त्यों खरी निखरे सी निकाई । (रसराज ६)। देवकी 
नायिकाके सौन्दर्यको देखकर नायन चकित रह जाती है-- 
देव स्वरूपकी रासि निद्दारति पॉयते सीसलों सीसते 
पाँयनि | है रही ठोरई ठाडी ठगी-सी दँसे कर ठोड़ी 
दिये ठकुरायन ।” (व्र० भा० सा० ना० १ - १०)। 
भावात्मक चित्रणके स्थानपर अलक्ृत वर्णन भो 
कवियोंने किये हैं। केशवर्मे वेचित्रयका अधिक मोह है--- 
मोरसे भँवत अभिलाप राख भाँति दिव्य, चपेकी सी कली 
वृषभानकी कुमारिका / (२० प्रि० ३ ३)। कहाी-कहीं 
परिखितिका सहज सौन्दर्य भी अकित हुआ है--धघाँधरेकी 
घूमन सुऊरुन दुवीचे दावि आँगी हूँ,उत्तारि सुकुमारि मुख 
भोरे है। दन्तनि अधर दावि दूनरि भई सी चापि चौवर 
पचौवरकै चूनरी निचोरे है ।! (पद्माकर जगद्वि० १ 
१४)। इन कवियोंने सुग्धा नानिकाकी कोमलता, 
लज्जाशीलता तथा वय सन्धि आदिका भावपूर्ण अकन 
किया है। मतिराम यौवनके प्रवेशका वर्णन करते हैं-- 


नायक-नायिका-सेट (साहित्य)-नायक-समेंद 


कानन ला लाय नुस्कान प्रेम पागे लीने, लान भरे लागे 
लोल लोचन अनगय ते । पानिप अमलकी झलक झल्कन 
लागी, कार्बकी गई हैँ लरिकाई कढि अग ते ! (रसराज 
२०) । परन्तु इन समस्त वर्णनोर्मे उक्तिका आयह विश्येप 
है तथा मानसिक भसावोंके स्थानपर झारीरिक विकानका 
चित्रण अधिक हुआ है । ससिनाथ भावपरिवर्तनका स्वेन 
देते ह--लरकाईके खेल पछेल कछुक सयानि सखीन 
पत्यथान ल्‍गो। पिय नाम झुने तिव घोसकतें दुरिक 
मुरिके मुस्कयान लगी। (त्र० मा० सा० ना०* १ 
१०) । मध्याक्ते चित्रणमें यौचनकी माठकता तथा लण्ताका 
भाव सपघर्पक्ते रूपमें व्यजित हुआ है । विहारी इस 
भावस्यितिके संघर्पको व्यजक रूपमें प्रस्तुत करते हँ-- 
उेद्धत ग्ने न ठेखिवी मनदेख अकुलाहिं। इन दुसिया 
असियानको छुख सिरज्योई नाहिं । (सतसई) । हरिकौषके 
इस चित्रमें लव्था और उल्लासका सथोग है--नार 
नवाइ सकाइ रही मुसकाइ रही ध्य मोरि लजाड़ के 
(्रण्माण्सा०्ना० - २ १३)। धीराटिक मेदोंफे उठाहरणो- 
मे नायिकाके दोष, व्यग्य तथा उठासीनता आउठिका वर्णन 
है, लिनमें उक्तिवैचित््यका विश्येषप आश्रय लिया गया हे । 
परकीयाकी भावस्थितिके चित्रणर्मे इन कवियोंने उसकी 
वेदना, पीढ़ा, क्लेश, आवेय, उठेंग तथ) उसकी लोक- 
लब्ना आदिका मार्मिक वर्णन किया है । वच्तुत इस चुगफ़े 
प्रेमी कवियोंकी मुक्त भावाभिव्यक्तिमें परकीयाकी वेदनाकी 
गहरी अनुभूति है । धनानन्दरकी नायिकाको--जा्सों 
प्रीति त्ताहि निठुराई नसों निपट नेहाँ व्गेर वह वेचारी 
कैसे करि जियकी जरनि सो जताइवे उसकी “मंखिनके 
उर आरति' सदा रहती है और वह उपालम्भ ठेती है-- 
काहू कलपायह तु केसे कलपाय है (छ॒ुण्चा० ७ 
< ९) | रखखानके प्रेमकी भी यहीं स्थिति हे--चित्र 
लिखी सी गई सव्‌ देह न वन कई मुख दीनि दुहाई। 
कैसि करो जित जाएँ तितें सग वोलि उठे जे तो वावरि आई! 
(सुजान रसखान) । ठाकुरकी नायिका ल्ोेक-लाजकी 
अवद्देलनामें ध्वताका परित्रव देती ह--करवि ठाकुर प्रीति 
करी है झुपाल सो टेरे कहा सुनो ऊँचे गरललें।हम नीकी 
लरूग। सो करी हमने तुम्हें नीकी लगो न लगों ती मरे 7? 
(त्र० भा० सा० ना० - * १०)। 

इस साहित्यमें गर्षिता नायिकाकी उक्तिमं आकर्षण 
है, अन्यसम्मोगदु खिताके उपाल्म्ममें तीखा व्य॑ंत्य हैं; 
स्वाधीनपतिकाके हृदयर्भे उल्लास और सकोच है, वासक- 
सज्जामेंके वर्णनेमिं आनन्दोल्लास तथा उत्सुकता है तथा 
उत्कण्ठिताकी प्रतीक्षामें व्याकुल उत्कण्ठा हैँ! अभितारि- 
कार्मोके आगारने मनोरथका आन्दोलन तथा मिलनका 
सकलप है और विग्नल्व्याकी निराशझ्षार्मे हृदयकी व्याकुलता 
है। खण्डिता वचनाके कारण ईधघ्याल है; कलहान्तरिताक्े 
मने पच्चात्ताप है तथा गच्छत्यतिका वियोगकी आशकासे 
विहल है! प्रोपितपतिकाकी विरहव्यथार्ने सार्मिक पीड़ा 
और भावविहलता हैं । इस नाविकाकी भावामिव्यक्तिक्ा 
आत्रय घनानन्द तथा रसखान जैसे प्रेमी कवियोंने अधिक 
लिया हैं! विरद्दकी तन्‍्मयताके कारण इनका प्रेम आध्या- 
त्मिक स्तर पा सका है । घनानन्दका यह कवित्त सार्मिक- 
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सर्वेदनके लिए बहुत प्रसिद्ध ह-- बहुत दिनानिका अवधि 
आसपास परे, सरें अख़रनि भरे हैं उठि जान को! ! इसी 
प्रकार आल्मकी इस विर्‌ह-उक्तिनें व्यथा छिपी है--'आलम 
लतीनसे कुजनमे करो ऊेलि तहाँ भव सीस धुन्यी करें। 
ज्ननमें ने सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो 
करें!” (आ० कें०) । रीतिफालीन कवियोंने ऋतुओंके 
उद्दीपक रूपका इस नायिकापर पइनेवाले घातक प्रभावका 
विस्तारसे वर्णन किया हँ--चिानक नयावयों मोर सोर ना 
मचावे, घन युमढि न छात्रें जौ लॉ छाल घर आव ना !' 
(्र० ना० सा० ना० १ - १०) । अन्तम आगतपतिकार्मोकी 
उल्लासपूर्ण प्रतीक्षा है, जिसमें नायिका उत्सुक छयसे 
अकुन मनाती हुई और आये हुए पतिमसे मिलनेके लिए 
अपने भावावेसकोी सेमसाले डुए अंकित हुई हैँ! तोपकी 
नायिका कौवेकों मना रही प्ै--'करती करार तौन पहिले 
कर्रोगी सव, आपने पियार्कों फिरि पाछे अंक भरिद्दों । 
त्ण्मा०सा०्ना० ६१ १०) | मतिरामकी आगतपतिकाका 
भावसपघर्ष सुन्दर वन पडा द--'भीनर भंनिके द्वार खरी 
सुकुमार तिया तन कंप विसेखे। घूँघवकी पद ओद डिये 
पट ओट क्रिये पियकी मुस ठेखे। (रसराज * ६३०) । 
परन्तु इस सम्पूर्ण काब्यमें भावसीन्दर्यके स्थानपर उत्ति- 
वैचित्र्य तथा आल्कारिक चमत्कारकी प्रवृत्ति तथा स्थूल 
वर्णनोक्ना आयह अधिक है 

मिहायक गअन्थ-नगेन्द्र - रोतिकाब्यक्ी भूमिका | प्रमु- 
ठयाल मीतल * ब्रजमापा-साहित्यरमें नायिका भेंद । राकेश 
गुप्त * सूटीज इन नायक नायिका-मंद (अप्राण । 
नायक-मेंद-नायिका-मेदकी अपेक्षा नायक-मेदका विस्तार 
इस साहित्यमें बहुत कम हैं! किसी एक भी कवि अथवा 
आचार्यने नायक-मेंढकी नायिका-मेदकी अपेक्षा छठे अंगसे 
अधिक स्थान नहीं दिया है। महावीरप्रसाद दिवेदीने कहा 

कि इस नायक-मेंढदकी भी नायिका-मभेढके समान 
विस्तार ठिया जा सकता था (२० २० : ना०)। परन्तु 
आधुनिक मनोविज्ञान और योनिविश्ान इस वातका साक्षी 
है कि पुरुषकी अपेन्ता नाराफ़ा रति सम्बन्धी मनोमाव अधिक 
विषम और जटिल होता है । इसके आधारपर यह कहा 
जा सकता हे कि नायक-भेदका तिस्तार-संकोच स्वामाविक 
ही था। स्रीकी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्ितिके 
कारण नायिकाके नायककी अपेक्षा इस आरके अन्तर्गत 
अनेकानेक मेद-मसेद विकसित हुए हैं । 

नाव्यगास्रके वर्गीकरणका आधार भिन्न था, उसमें 
नाटकीय कथावस्तुकी पात्रताको दश्टिसे धीरोदात्त, घीरुललित, 
धीरप्रचान्त और धीरोदत चरित्रल्े आवारपर नायकोंका 
विभाजन किया गया है। इस नाव्क्रीय विभाजनकों 
कान्यगाखके अन्तर्गत महत्त्त नहीं मिला । परन्तु कुछ 
आचायोंने इस विसाजनको परम्पराके रूपमें स्थान अवश्य 
डिया है। 'अस्निपुराण' तथा दहमरूपकके वाद मोजने 
अपने श्र गारप्रकाञ में धीरोदात्तको पधर्म-श्र गारका नायक, 
धीरोडतकी अर्थ-श् गारका नायक, धीरललितको काम- 
अंगारका नायक तथा धीरमश्ान्तकोी मोक्ष-ंगारका नायक 
माना है। सस्कृतके हेमचन्द्र, ज्ञारटातनय, विद्यानाथ, 
शिनमृपाल, वाग्मट द्वितीय, विव्वनाथ, रूपगोस्वामी तथा 
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अच्युत मिश्र आदि आचार्योने इस विभाजनको भी रखा 
है, परन्तु विना किसी विशेषताके । हिन्दीमें इस विभाजनकों 
कुमारमणि जैसे अग्रसिद्ड आचार्यने 'साहित्यदर्पण तथा 
दशरूपक के आधारपर अपने अन्थर्मे स्थान दिया हैे। 
इसके वाद केवछ आधुनिक कालमें हरिऔध तथा गुलाव- 
रायने इस विभाजनकी स्वीकार किया है । व्यामसुन्दर 
दासका रूपकरहस्य' तो नाव्यशास्रका अन्य ही हे । 
भोजने नायक, प्रतिनायक, उपनायके तथा अनुनायक- 
का विभाजन प्रस्तुत किया था; यह विभाजन भी कथानक- 
पर आधारित है, अतएव हिन्दीके किसी आचायेने इसे 
स्वीकार नहीं किया। भोजने मूल प्रकृतिके आधारपर 
नायकका विभाजन सात्तिक, राजस और तामसमें किया 
है। इसी प्रकार एक ली और अनेक छ्लियोंके विचारसे 
उन्होंने साधारण तथा अस्ताधारण नायकका भेद भी किया 
है। परन्तु इन विसाजरनोंकों संस्कृत काव्यणास््॑र्मे ही 
स्वीकृति नहीं मिल सकी ! इसी कारण हिन्दीर्मे ये 
नहीं आ सके । भानुदत्तका दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य- 
का विभाजन केवल रसलीन तथा श्यामसुन्दर ठास द्वारा 
स्वीकृत हुआ है । 
काव्यशासत्रका स्वीव्ृल्‍ुत विभाजन पति, उपपति तथा 
वैशिकका हे, जो ञ्री-पुरुषके सामान्य सम्वन्धपर आधारित 
है । ससस्‍्कृतमें यह अधिक प्रचलित नहीं रहा है । इसका 
सर्वप्रथम उल्लेख भानुद्तने १श्वीं शत्तीमें किया है। 
सस्क्ृतमें शिंगभूपाल तथा रूपगोस्वामीके सामान्य उल्लेखके 
अतिरिक्त वादर्मे यह विभाजन अधिक प्रचलित नहीं रहा | 
परन्तु दिन्दीर्में इसकी प्रमुख विभाजनके रूपमें स्वीकृति 
रही है । सर्वप्रथम रहीमने और उनके वाद मतिराम तथा 
प्माकर जैसे नायिका-भेदके आचार्योने इसे स्वीकार किया 
है। ननन्‍्ददास और केशवने इसको नहीं लिया है और 
देवने वेशिकके स्थानपर साधारणका उब्लेख किया हे। 
यहाँ देवका भाव भी किंचित भिन्न है; उनके अनुसार यदि 
नायकको प्रथम दो वर्गोर्में नहीं रखा जा सकता तो वह 
साधारण कहा जायगा। दूसरा महत््तपूर्ण विभाजन 
अनुकूल, दक्षिण, घठ तथा धृष्ट नायकका है | सर्वप्रथम 
इसका उल्लेख 'जग्निपुराण'में हुआ हे । वस्तुत 'नास्थशास्त्र 
के विभाजन दक्ष, ज्येष्ठ, मध्यम, अधम तथा समप्रवृद्धर्में और 
इसमें समता है। ये दोनों पुरुषके ख्रीके प्रति व्यवहार॒पर 
आधारित हैं। कुछ आचार्योंने इसको स्वतन्त्र विभाजन 
माना है और कुछने इसे प्रथम विमाजनोंसे अनेक रूपोंमें 
सम्बद्ध, किया है। प्रथम मतके प्रवर्तक सस्क्ृतर्भे रुद्रट, 
रूुद्र भट्ट, वाग्मर तथा केशव मिश्र है और हिन्दीरमें इनका 
अनुसरण नन्ददास, केशव तथा देवने किया है । अग्नि- 
पुराणमें इन चार्रों सेंदोंका विचार धीरोदात्त आदिके 
अन्तर्गत किया गया है, हिन्दीमें कुमारमणि तथा 
इयामसुन्दर दासने इसका अनुसरण किया दै। वास्मट 
द्ितीयने केवल धीरललितमें यह विभाजन माना है, क्योंकि 
उनके अनुसार वही रतिभावनासे सम्बद्ध है। भानुदत्तने 
अपनी 'रसम॑जरी में पति तथा उपपतिका विभाजन अनुकूल 
आदिम माना है और इसका अनुसरण शिंगभूपारू तथा 
रूपगोस्वामीने किया है । परन्तु हिन्दीमें सम्भवत केवल दास 
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इस मतके हैं । अन्‍य सभी एकमत हैं कि यह चार प्रकारका 
अनुकृल आदिका विभाजन केवल पतिके सम्बन्धर्मे छाग्रू 
हो सकता है । 

एक अत्यन्त सामान्य अकारका विभाजन उत्तम या 
ज्येष्ठ, मध्यम, अधम या कनिष्ठमें किया गया है। यद्यपि 
यह विभाजन नायिकार्मोके सम्बन्धर्म अधिक प्रचलित हे, 
फिर भी सस्कृतमें इसका प्रचलन दो रूपोर्मे पाया जाता 
है | एक रूपमें इसके अन्तर्गत नायकके गुर्णोके आधारपर 
विभाजन किया गया है और दूसरे रूपमें वेशिकके उपभेद- 
के अर्थर्म (रसाणेव) । हिन्दीमें इसका प्रयोग बहुत कम 
हुआ है और वह भी सामान्य विभाजनके रूपमें । इस 
सन्दर्भम इसका आधार नायकके ग्रण न होकर उसका 
नायिकाके प्रति व्यवहार है | सुन्दरके अनुसार उत्तम 
हर प्रकारसे नायिकाको प्रसन्न करता है, मध्यम न तो उसे 
प्रसन्न करनेका अयल करता है और न रुष्ट हवी करता है 
और अधम नायिकाके मानके प्रति उपेक्षाशील रहता है-- 
“उत्तम तियको लेत रस मध्यम समय विचार । अधम पुरुष 
सो जानिये, निलज निसंफ अगार । (सुधानिधि पृ० ७७) | 
तोष और रसलीनकी परिभाषाएँ इसके समान है । 

नायक-भेदका विवेचन मानी, चतुर, अनमिशज्ञ तथा 
प्रोषितके रूपमें मी किया गया है । मानी और चत्तुरका 
सम्बन्ध केवल शठसे माना गया है और अनमिशको 
नायकाभासके रूपमें ही स्वीकार किया गया है (भानुद्त्त) । 
नायिकाओंके आठ प्रकारोंमें केवल एक प्रोषित नायककों 
स्वीकार किया गया है | चतुरके दो भेद--वचनब्यग्य- 
समागमचतुर और चेष्टाव्यग्यसमागमचतुर, जिनको 
सामान्यत वचनचतुर और क्रियाचतुर कहा गया है, माने 
गये हे । हिन्दीके वहुनसे केखकोने इसी विभ।जनको माना 
है, पर उनके विवेचनमें पर्याप्त अन्तर है। जिन्होंने इनको 
स्वतश्र रूपमें लिया हे उनमें रहीम, तोष, मतिराम, नन्द्राम, 
विहारीलाल भट्ट है। चतुरके दोनों भेढोंका सम्बन्ध कुछ 
लेखकोने अन्य विभाजनोंसे जोड़ा है । दासने दक्षिण 
नायकके उपभेद माने हैं और इनको वेनी प्रवीन, 
प्रतापनारायण सिंह, भान्ु आदिने उपपतिके भेद माने हैं । 
चन्द्रशेखरके अनुसार दोनों चतुर और मानी केवल झाठके 
उपभेद हैं और यहाँ उन्होंने सानुदत्तका अनुसरण किया है । 
मानी और प्रोषित प्राय उनके दारा भी स्वृतन्त्र रूपमें 
स्वीकार किये गये हैं, जिन्होंने चतुरको किसी अन्य 
विभाजनके अन्तर्गत रखा है । सुन्दरने मानीकी रूपगर्व 
मानी और “अपनी गोको मानी, दो उपसेदोंमें बाँटा है। 
रसलीनने इसके स्थानपर रूपमानी और गुनमानी माना 
है और स्वय॑ंदूत-नायकका भेद भी स्वीकार किया हे । 
भानुदत्तके अनुसरणपर पश्माकरने अनभिश नायकफों 
नायकाभास माना है, पर सुन्दर, स्कन्दर्गिरि, छछिराम 
और दौलत्तरामने इसे स्वतन्त्र भेद माना है। मानु, 
वावूराम तथा दरिऔधने अनुकाल आदिके साथ पॉँचवों 
स्थान दिया है। केजवने वाग्मटके आधारपर श्वगारके 
दोनों सेदों, वियोग तथा सयोगको प्रच्छन्न तथा प्रकाशर्मे 
विभाजित किया है और फिर नायक-नायिकाओंका 
विभाजन भी इस जाधारपर किया है । कुमारस्वामीने 
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इसको केवल छठ नायकके सन्वन्धर्मे माना है । मिश्रवन्धुओं- 
के अनुसार यह विभाजन सभी रसेंके सन्दर्भमे लग 
नकता है । 
रसलीन अकेले ऐसे जाचार्य ह, जिन्होंने उपपतिऊ्रे 
विनेद--थूढ, मूह और जारूढमें जौर वश्चिकके भेद-- 
जनुरक्त और मत्तमें किये है| मत्त मी तीन प्रकारका हो 
सकता है-कामभत्त, सुरामत्त तथा धनमत्त । अहाठत्तने 
प्रश्चिनी आदि नायिकाओंके समानान्तर, दृषभ, रंग तथा 
अइवर्में नावकॉंका विभाजन किया है, जिसका आधार 
कामझाल जून पड़ता हैं। राकेश शुप्तने अपने प्रवन्धर्मे 
नायक-सेठके चार वेशानिक आधार स्वीकार किये हैं-- 
१ तामाजिक सम्बन्धके आधारपर--पति तथा उपपति | 
> नायिकार्मोत्ते वीच अपने प्रेमनविभाननके आधारपर 
“अनुकूल आढि | 2 मन्वन्धकी परिस्थितिके माधारपर 
--वियोगी, र#वोगी तथा अपराधी | ४ प्रकुृतिके आधारपर 
--उत्तम, मध्यम तथा अन्य । ++रा० झु० 
नायक (ऋगार)--श्यार रखका आलम्बन-विभाव । 
विशेष विभाननके लिए दे०--नायक-मेद । इस रूप 
नायककी स्वीइृति नाय्यशाल्में मी मिलती हं, चाप 
उसमें प्रधान ध्ष्टेकोण नाव्य कथावस्तु हैँ! इसी कारण 
नायकके गुर्णोक़ी चर्चा कथावस्तुके आधारपर की गयी है । 
ख्गार रसके अम्गर्मे इसे--तरन सुधर सुन्दर सकछ काम 
कछानि प्रवीन | नायक सो मतिराम कहि क॒वित गीत 
रस लीन ! कहा गया है (र्मराज २३७) । क्वविता राग 
रख प्राय इसे कहा गया हैं। पति--सर्वप्रथम इसका 
उल्लेख भानुदत्तने किया, इिन्दीमें प्राय स्वीइृत । 
भानुदत्तके अनुसार 'विधिवत्पाणिग्याहक- अर्थात्‌ जिसका 
विधिवत्‌ पाणिग्रहण डुआ हो उसे पत्ति कहते है (२० 
म० : पृ० १६०) । अनुकूल पति-सर्वप्रथम 'अग्निपुराण- 
में उल्लिखित । भानुदत्तके अनुसार सार्वकालिकपरागना- 
पराड्मुखत्वे सति सर्वकाल्मनुरक्तोइ्नुकूल ” भर्थाव जो 
नायक चदा-सवठा दूसरी ल्िंयोंसे विमुख होकर अपनी 
प्रियार्मे अनुरक्ते रहता हे । मतिरामकी परिभापार्म यहद्दी 
भाव है--- सदा भआपनी नारि सो राखे अति ही प्रीति। 
परनारी ते विमुख जो ॥7 (रसराज २४४) | रहोमका 
अनुकूल नावयक-- करत न हिय अपरधवा उपनेहु पीय । 
मान करनकी विरियाँ रहिगो हीय । (वरवृ० ७०) । 
दक्षिण नायक--चर्वप्रथम 'अन्नियुराण में उल्लेख किया 
गया है। नसानुठत्तके अनुसार---उकलनायिकाविपयकसम- 
सहजानुरागो दक्षिण ” अर्थात्‌ जो नायक सभी नायिकाओंफे 
विपयमें समान अनुरागका व्यवहार करता हैं । मतिरामने 
ऐसा हो कहा है--एक भाँति सव तिवन सो जोक़ोी होय 
सनेह । (रउराज २४७) | ठेवने न्यारी ह सव सो मिले! 
कहकर अधिक स्पष्ट किया हे । नायक कृष्ण सब गोपियोंकि 
मानकी रक्षा करते ह--आपनि आपनि पौरि वताय के 
वोल कह्यों सिगरीनि नवेलो। त्वों हँतिके अजराज क्यो 
अब जाज हमारिद्दे पोरिम खेलो ॥ (वहीँ २४८)।॥ 
शठ नायक--सर्वप्रधम अग्निपुराण में उल्लेख । मानुदत्त 
द्वारा इस मकार प्रस्तुत फ्िया गया है--कामिनीविषयक- 
फपव्पद्ध / अर्थात्‌ जो र्ियोंके विपयर्मे कप व्यवहार 
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करनेम चतुर हो उसे जठ नावक कहते है । 'रसाण्वम 
इसे गूढापराधकृत' माना गया है । मतिरामकी प्रिमापा- 
में टोनों वातें आ जाती ह--टरे करत अपराध नहि करे 
कपटकी प्रीति! (रसराज - २००) । पौद्माकरने इत्तकी 
व्यास्यार्में अधिक विस्तार दिया है--सिद्दित काज मघुरे 
मधुर वेंननि कह वनाद (मा० विं० ना०) | 
रहीमका जठ नावक- छल लाज डगरिया भौ कुछ कानि। 
करत जात अपरधवा परि गई वानि! (वरचें० ७७) | 
प्माकरका शठ नावक चतुराईसे क्षमा माँगा है--ह न 
कियो अपराध वलि बूथा तानिवतु भोह । सुब उरसिज हरि 
परमसि के करत रावरी साह ।! (जयद्वि० " १ २९७)। 
शुंष्ट नायक--तर्वप्रथम अग्निपुराण' में उल्लेख किया गया 
है । सानुदत्तके अनुसार-- भूयो निरणकक्षतरोपोडपि भूयों 
निवारितो5पि भय प्रश्नयपरायणो धृष्ट ' अर्थात्‌ जो बार-बार 
दोप करनेपर भी निदव्यक रहे तथा मना करनेपर भी 
अनुनय करनेमें चतुर हो ऐसा नायक धृष्ट हैं । मतिरामने 
ल्यभग ऐसा ही छक्षण दिया हँ--'करे ठोष निरसंक जो 
टरे न तियक्के मान। छान वबरे मनमें नहीं नायक धृष्ट 
निदान ! (रसराज २६३9) । देव ऐसे नायकका उदाहरण 
देते ह--ठर ते दूरि करो वहु वारनि द्वारनि वाँधि 
मृणालनि मारी | छाइतु ना अपनो अपराधु असाघु सुमाड़ 
अगाघधु निहारी ! (मा० वि० ना०) | नायिकाके न्यन्यर्म 
इस नावकका चरित्र स्पष्ट उभरा है-“जहवाँ जात रइनियाँ 
तहवाँ जाहु। जोरि नयन निरलजवा कत मुसुकाडु ! 
(रहीम - वरवे० ७८) | उपपत्ति-सर्वप्रथम भानुदत्त द्वारा 
ल्वीकृत विभाजनका एक भेंद--भाचारहानिरेतु *, मर्थात्‌ 
आचारहीनताके कारण पत्तिकोी उपपाति कहा गया है (२० 
मं० : पृ० १७१) । इसी वातकी मनिराम 'जो पनारिको रख्िक' 
कहकर व्यक्त करते हैं। चह नायक अनेक सियेंसे प्रेम 
करता है-'मन्द ईसनि ध्वकोर रूसि वस कर लेत प्रवीन | 
छिन विछुरं गति होति यो जया जल विछुरत मीन ।* 
(मतिराम रसराज २०५९) । चेश्षिक-भानुदत्तने ही 
इसकी “वहुल्वेश्योपमोगरसिक 3 अर्थात्‌ जो अनेक वेश्याओं- 
का उपमोग करनेवाला दो ऐसा नायक माना है । मतिगमने 
भी प्रीति करें गनिकान सा' कहा है तथा पप्नाफरने इसे 
“अल्ज अभीत' भी माना हँ। मतिराम ऐसे नायफका 
वर्णन करते हँ--वार-वार अ्रमि वारवधू बार मौरनमे, 
माँगकी मुकतमाल-गयस मगन मो !! (रसराज २६०) ! 
मानी--भानुदत्तके द्वारा अठऊे अन्तर्गत स्वीकृत, 
पर हिन्दीमें प्राय स्व॒तन्त्र नायक्॒का एक भेद । मतिरामने 
करत मन जभिमान! कहा है और पशद्माकरने करे जु 
तिय पे मान कहा है। नायिकाकी उक्तिफे रूपमें रहीम 
कहते ह---/अव भरि जनम सहेलिया तकव न ओहि।! 
ऐठलियों अमिमनियाँ तजिगो मोहि ।? (वरवैं० ७९) | ससी 
नावककी मना रही हँ--ऐसे मनभावन सुमान हैं जु 
मन सायो, प्यारीके मनाइवे को ठुमकी मनाइये ।? (मतिराम 
स्तराज २८४) | घचनचतुर--मानुठत्तने इसे शठ्के 
अन्तर्गत ही माना है, पर हिन्दीर्मे प्राथः सामान्य मेदके 
सपमें मान्य। मतिराम, प्माकर आदिने इसे वचनोमि चतुरेाई 
करनेवाला माना है। रहीमका नायक फ्रिस चतराईसे 
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नायिकाकी सकेत देता है---सिघन कुज अमरैया सीतल 
छोँह । झगरति आय कोइलिया पुनि उडि जाइ ।” (वरवै० - 
८० )) क्रियाचतुर-भानुदत्तने वचनचतुरके साथ रखा 
है--- वचनचेष्टाव्यग्यसमागमशचतुर । (र० स० ._ पु० 
१७८) । हिन्दीके आचार्योने क्रियाकी चतुराईसे सकेत 
करनेवाला कहा है | रहीमके कृष्ण किस चतुराईसे नायिका- 
का सामीप्य प्राप्त कर छेते ह--खिलत जानिसि टोलवा, 
नन्दकिसोर | छुइ वृषभान छुँअरिया होइ गह चोर ।! 
प्रीषित--पति आदिक विभेदोर्मे यह नायक हो सकता 
है (भानुदत्त) । हिन्दीमें इसे भी प्राय स्वतन्त्न रूपमें माना 
है | मतिरामके अनुसार "नायक होय दविदेस में जो वियोग 
मकुलाय' उसे प्रोपित कहते हैं। नायिकाकी सुधिमें नायक 
सन्तोपष प्राप्त करता ऐ--होे है तव निसा मेरे छोचन 
कोरनिको, जब वको आनन अमल इन्दु देखिद्दों !” 
(रसराज २७३) । -+र० 
नायिका-सामान्य अर्थ हे नायककी पत्नी या प्रिया[। 
नाय्यशाक्षके अर्थ्मे नाटककी प्रधान पान्नी, काव्यगास्में 
खआगार रसका आलम्बन । वह सुन्दरी तथा यौवनपूर्ण स्त्री 
जिसके देखनेसे रति स्थायी भाव जागरित हो, जिसका 
विस्तार ही शंगार रस होता है। मतिराम कहते है-- 
“उपजत जाहि विलोकि के चित्त बीच रस भाव। ताहि 
वखानत नाथका जे प्रवीन कविराव । (रसराज ५)। 
पद्माकरने इसी प्रकारकी परिभाषा देते हुए शव गारका 
उल्लेख विशेष रूपसे किया है। नायिकाके सौन्दर्यवर्णनमें 
रीतिकालीन कवियोंने उत्कर्ष प्राप्त किया है | मतिराम, देव, 
विहारी तथा द्विजदेव जेसे कवियोंने नायिकार्ओके सोन्दर्य- 
वर्णनमें मात्र शरीरकी महत्त्व नहीं दिया है, उन्होंने उसके 
भावसौन्दयकी भी अभिव्यक्त किया है । पर वादके पश्माकर 
आदि अन्य कवियोंने नायिकार्भोके शारीरिक हाव-भावका 
अधिक वर्णन किया है, इनमें वर्णनवैचित््य भी अधिक 
है। पुराने कवियोर्मे इनके साथ केशवका नाम लिया जा 
सकता है। नायिकाके वर्णनमें उसकी सुकुमारता, भाव- 
प्रवणता तथा भावावेगका सजीव चित्रण हुआ है। मनिराम- 
के सोन्दर्यवर्णनर्मे कोमल भावसीन्दर्य तथा सुकुमारता 
है--कुन्दनकी रग फीको लगे झलके मस अगन चारु 
गुराई। आँखिनमें अलमानि चितीनिर्मे मज़ु विछासनकी 
सरसाई । को विन मोल विकात नहीं मतिराम रहे मुसकानि 
मिठाई । ज्यॉ-ज्यों निद्दारिये नेरे हो नैननि त्यों त्यों खरी 
निखरे सी निकाई ।' (रसराज ७) । सौन्दर्यकी नवनव उन्मेष 
अहण करनेवाला कद्दा गया हे, उसको देखनेसे नये-नये 
भावस्तर उमरते है । रूपसौन्दर्यवगनकी दृष्टिमे विद्यापतिने 
राधाके रूपका वर्णन यौवनकी चलता और मानसिक 
उद्देगके साथ किया है। सूरने राधाके सौन्दर्ववर्णनमें 
रूपात्मक सौन्दर्यके साथ भावात्मक सौन्दर्यका अकन भी 
किया है। उत्प्रेक्षाऔंके माध्यमसे वे सौन्दर्यकी अनेकानेक 
स्थितियाँ और परिस्थितियाँ चित्रित कर सके है । तुलसीने 
सीताका रूपवर्णन भर्याठाके साथ किया है, जो सूद्षम 
सीन्दर्यवोध प्रस्तुत करता हे--सुन्दरता केंह सुन्दर करई । 
छविगृह्द दीपसिखा जनु बरई | इसी प्रकार गौतावलीमें-- 
'अँग अग॒ तरग उठे दुनिकी परिह्दे सनो रूप अगे धर च्वे । 
रछ्ृ 


रा 


नायिका-नायिका-सेद 


पद्मावतीका रूपसौन्दर्यवर्णन करते समय जायसीने उसे 
अलौकिक कर दिया है। वस्तुत प्रेममार्गीी कवियॉंकी 
'तीन्दर्य योजना रूपको पकड़नेका प्रयास है, उसको सीमामें 
घेरनेका प्रयास है । नारीके प्रतैकात्मक सौन्दर्यसे यह 
व्यापक सौन्दर्य प्रकृतिमें फैलकर आध्यात्मिक सकेत ग्रहण 
कर लेता है ।! (रघुवश प्रकृति और कान्य हिन्दी 
प्‌ृ० २६३) । कवीर आदिक सन्त कवियोंने भी रूपका 
अत्यन्त सूक्ष्म आधार अपने अलौकिक प्रेमके लिए ग्रहण 
किया है । आनन्दघन जैसे प्रेमियोंने रोत्तिकालीन शैलीमें 
अपने आलम्बनके सौन्दर्यका वर्णन किया है। आनन्दघनके 
सौन्दर्यवर्णनरमं भावात्मकः व्यजना अधिक सूह्ष्म है-- 
'हांजनि लूपेटी चितवनि भेद भाय भरी, लसति रूलित 
लोल चख तिरछीनमें । छबिको सदन गोरो वदन रुचिर 
भाल, रस निचुरत मीठी मृदु मुसक्यानम । (सु० 
सा० ३)। रीतिकालीन उत्तिवैचित््यके विकासके 
साथ नाथिकाके सौन्दयवर्णममें भी इसका प्रमाव 
परिलक्षित होता है--'कोमलू कमलके गुरूबनके दलके 
सुजात गड़ि पायन विछोना मखमलके | (प्माकर 
जगद्वि० भा० १ १२)। आधुनिक कालके छायावादी 
काव्यमें सौन्दर्यवोधका स्तर सूक्ष्म हो गया और उसके साथ 
ही नारीसौन्दर्यकी कल्पना अशरीरी और वाथवी हो गयी 
है | बहुत कुछ आलम्बनके इसी सूक्ष्म रूपके कारण भी 
इस काव्यमें आध्यात्मिक रहस्यका आभास मिलता है ।-२० 
नायिका-भेद-+तायक-नायिका भेद. सम्बन्धी समस्त 
अध्ययन और काव्यरचनामें नायककी अपेक्षा नायिकाका 
महत्त्व प्रारम्मसे रद्या हे । स्पष्ट उसका कारण पुरुषकी 
उपेक्षा नारीका रतिभावनाके क्षेत्र्म अधिक महत्त्वपूर्ण होना 
है। इस सम्बन्धर्मं आधुनिक मनोविशान तथा शरीरविशान- 
(कामशासत्रके सन्दर्भभें)का साक्ष्य दिया जा सकता हे कि 
कामभावनाके क्षेत्रमें नारोकी स्थितियों और ग्रतिक्रियाएँ 
अधिक विविध, जटिल तथा विपम द्दोती है । यही कारण 
है कि इस विपयके अन्तर्गत नायिका-भेदका विस्तार 
अत्यधिक है और उसमें दी आचारयों तथा कवियोंने अपनी 
विवेचनात्मक शक्ति और काब्यात्मक प्रतिभाका परिचय 
दिया है । हिन्दी साहित्यके रीतिकालके अन्तर्गत यह सारा 
काव्यसाहित्य एक प्रकारसे स्वतन्त्र रूपरभें विकसित हुआ 
है, क्योंकि प्रारम्भमें रसका विवेचन तो गौण ही जान 
पड़ता है। अधिकाञ काव्य-गन्धोका उद्देश्य नायिका-भेद 
प्रस्तुत करना रहा है और विस्तार तथा भमदहत्त्वकी दृष्टिसे 
इसमें भी नायिका भेद प्रधान हे, अतएव कुछ अन्‍न्योंर्मे 
तो केवल नायिका-मेंद ही प्रस्तुत किया गया है, उद[०-- 
कृपाराम हिततर॑गिणी', चिन्तामणि कविकुलकृब्पतरु', 
देव 'रसविंलास! आदि । वस्तुत इन रीतिकालीन कवियों- 
ने आअगार रसके आलम्बनरूपमें नायिकाओके विविध भेद- 
प्रमेद वर्णन करके उनके विविध पक्षोका चित्रण ही किया 
है । यही कारण हे कि यह सारा श्ंगार रसका विस्तार 
इस रूपमें नायिका-भेदके नामसे प्रसिद्ध हुआ । हिन्दी रीति- 
साहित्यमे सन्दर्भमें नायक-नायिका-भेद सम्बन्धी भम्पूर्ण 
काव्य नायिका-भेदके नामसे ही अभिहित है । 

सर्वप्रथम तथा सर्वमान्य नायिफाओका विभाजन म्वकीया, 





त्ायिका-भेद 


प्रकीया तथा सामान्यामें किया यया है, जो नायकके साथ 


उसके सामाजिक सम्वन्वपर आधारित है। सरस्कृतर्मे इसफ्े 
कई अन्य रुप भी पाये जाते है, भमरतने कुलना, वेच्या, 
कन्यका माना है और सग्निपुराण में उपयुक्त विभाजनसे 
युनर्भकी जोडा गया है। वान्मट तथा केशव मिश्नने अनूढा, 
स्वकीया, परकीया तथा पणागना मानः है । “नास्यूदर्प॑णामें 
कलजा, दिब्या, क्षत्रिया तवा पषण्यकामिनी कहा गया हैं तथा 
ल्पगोन्वामीने केवल म्वकीया और परकीयाको माना है | 
संस्क्ृतमें विद्यानाथर्रें अतिरिक्त तवा हिन्दीम सभीने इस 
विभाजनको स्वीकार किय्य हें । कुमारमणिने स्वकीया और 
पतिव्रतामें अन्तर माना हं, क्‍योंकि पत्तित्रता पतिपर क्रोव 
नहीं कर सकती अतएवं उसके सण्डिता जेने भेठ नहीं किये 
जा सकते । परकीयाकी परिभाषा क्वल केशवने मिन्न 
प्रकारसे की हैं. उनके अनुसार परकीया परब्ा्मकी ग्रेमिका 
होती है। यथ्यपि वाढके अधिकाश कव्रियनि कृष्णको 
नायक माना हैं, पर उन्होंने परकीयाकी यह परिभाषा नहीं 
दी । हिन्दीमें कृपाराम, कुमारमणि, रसलठीन तथा भानुके 
अतिरिक्त अन्य सभीने सामान्या अथवा गणिकाका बहुत 
सक्षेपर्में उल्लेस क्था है । करेशवने एक वार इसका उल्लेस 
करके फिर चर्चा नहीं की, कुमारमणिके अनु सार यह केवल 
रसाभासका आलम्न हो सकती है; दासने साधारणकी 
परिभाषा इसने भिन्न दी है । 

नस्कृतमें स्वकीयाके भेद रद्रट्फ़े अनुसार मुन्धा, मध्या 
तथा प्रगत्भा ीढा) है, जिनका आधार आय अवस्था 
(वय क्रमानुसार) हैं। इस मतको वाठके आचार्योने स्वीकार 
किया हैं । भोज तथा स्पयोस्वामी जैसे कुछ आचार्योने 
इस विमाजनकों परकोयाफें क्षाथ भी लगाया हे। प्रथम 
हिन्दी आचार्य कृपारामने इस विभाजनकों लवकीयाजे साथ 
सामान्याके लिए भी लगाया है! नन्द॒दास, ढास्त तथा 
बअहदत्तनें इसको तीनों स्पेते साथ लगाया हैँ और 
गयाप्रसाद अग्निहोत्रीने इसकों स्वतन्त्र विभाजनके रूपमें 
स्वीकार करके एक प्रकारते डसी मतकी माना हैं! कुंमार- 
मणिने भी परकीयार्मे मध्या और प्रीढाफ़े भेट माने हे! 
परन्तु अधिकाण आचायोने इस विभाजनकों प्रमुसत 
स्वकीयार्मे ही स्वीकार किया है और श्नर्में प्रमुस् हैं-- 
केशव, रहीम, चिन्तामाणि, मतिराम, ठेव, पद्माकर और 
हरिऔषध । 

सर्वप्रथम भानुठत्तने मुन्धाका विभाजन किया हें, 
एक दृष्टिसे उन्होंने अज्ञातयोवना तथा झातयोवना और 
दूसरी इष्टिसे नवोटा तथा विश्रव्धनवोदा माना हें। सन्क्वतमें 
स्पगोस्वामी तथा विव्वनाथते मुन्धावो मेद करके भी 
भानुदत्तका विभाजन स्वीकार नहीं किया है, पर हिन्दीर्मे 
अविकाणने उनका अनुसरण किया हैं और जो कुछ 
आचार्य इस मतफ़े नहीं हे, उन्दोंने विच्वनाव तया रूप- 
गौस्वामीकी भी नहीं माना हैं । सुन्धाके भेद करनेवालेंमिं 
जब कि नसम्कृनमें वेब तीन आचार्य है, हिन्दीर्म टो-तीन 
ही होंगे जिन्होंने इसका विभाजन नहों झिया हैं। इस 
विभाजनकी हिन्दीर्गे तीन प्रकारते क्रिया गया है | प्रथम-- 
एक ही विभाजनऊे अन्वर्गत उपभेदोंके रुपमें ! कृपाराम, 
नोप, ठीलतराम और कन्हैयाल्ाल पोहारने यहा विभाजल 


अपनाया है। क्ृपारामने नवोदाके तीन भेद और माने है, 
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हलिता, वय सन्धरि तथा उद्वितवीवना । तोप ओर तअधइत्तने 
मुस्पाके विभाजनसे विश्वब्यनवोदकों स्वीफार नहीं क्रिया 
है | ठोौलतरामने आकृनयौचना या अक्लरितयौवनाकों हस 
सचीमें जो है । ठेवने अपने नवमुग्धा, नवल्वधू, 
नवयोवना, नवअगना तथा घलब्जारतिफ्रे विभाजनऊे 
साथ इसको भी स्वीकार फ्रिया हैँ और भानुद्तत्तके मेंदोमें 
केवठ वय सन्धिकों और जोटा है। दित्तीय--स्वतन्त्र 
विभाजनकी भानुठत्तफे अनुकरणपर स्वीकार करनेवाले 
आचार्योमें नन्दठास, मतिराम, दास, पाकर तथा शुराव- 
राय है। इनर्म ऊिसीने भी इस वातका उल्लेस नहीं किया 
है कि इन दोनों विमाजनर्मेने कोई किसी दूसरेके अन्तर्गत 
विभाजित हो सकता है । ठृतीय--इस वर्गके लेखकॉने दोनों 
विभाजनोंकी एक दसरेसे सम्बद्ध किया ह--बेनी प्रवीन, 
प्रताप, भानु, हरिज्ीध तथा मीतल | इन्होंने मग्धाको 
अद्यातयीवना तथा शातयीवनामें विभाजित फिया है, फिर 
शातयीवनाकी नवोटा तथा विश्वव्यनवोढामें । 

कुछ कवियोंने अपने स्व॒तन्त्र विभाजन प्रस्तुत किये हैं, 
जो पूर्ण रूपसे किसीके द्वारा अहण नही किये गये । केशवने 
इसके चार भेंढ नलबबधू, नवयोवना, नवल्अनगा तथा 
लज्ताप्राया किये ह | चिन्तामणिफरें मनुसार छ सेद- 
वय सन्धि, अविडितवीवना, जअविदितकामा , विदित- 
मनोभवा वौवना, नवोटा, विश्वव्धनवोद् माने है। 
कुमारमणिने नवमदना, नवयोौवना, लूप्यावत्ी, भूषणरूचि, 
रतिवामा, वय सन्धि, तथा विश्वव्धनवोदार्म विभाजित किया 
है, देवके खतन्त्र विभाजनका उल्रेख किया जा चुका है। 
रसलोनने अपने विनाजनर्भे पिछले सभी सेद-उपमेंदोंको 
स्वीकार किया है । उनके अनुसार पाँच भेद इस ग्रक्वार है- 
अकुरितयीवना, अशवयीवना, नवयौवना, नवलभनगा, 
नवलवधू , पुन नवयीवनाके अश्चात तथा शातयौीवना 
नामक दो भेद, नवल्भनगाके अविदितकामा तथा विदित- 
कामा नामक ठो सेद् और नवल्वधृके नवोडा, विश्वन्ध- 
नवोद तथा लछज्जासक्ता-रतिकोविदा नामक तीन भेद किये 
है | पिद्दरालाल भट्ट ने अलय ढग अपनाया हे, उन्होंने 
पहले केत्रवका वर्गीकरण टिया हैं, फिर नवलवधूके अश्ञात 
तथा ज्ञातयीवना नामक भेद दिये हे और अन्तर्भ नवोढा 
तथा विश्रव्धनवीढाकों स्वतन्त्र स्पमें रखा है । 

रुठटने मध्या और प्रगल्भाका विभाजन थीरा, मध्या 
और अधीरामें, फिर जेष्ठा और कनिष्ठार्मे किया हं । 
भानुठततने इनके विभाजन नहों किये और हिन्दीके अधिकाञ् 
कृवियोंने भी उनका अनुसरण करके मध्याका विभाजन 
नहीं किया हैं। परन्तु कृपाराम, तोष, केशव, चिन्तामणि; 
कुमारमणि, ठेव, रसलछीन तथा ननन्‍्दराम आहिने विभाजन 
फ़िया है। कृपारामने अतिविश्वव्धनवोदाका उस्लेस मध्याके 
साथ किया है । तोपने इसके साथ प्रगल्भवचनाकों और 
एक भेद माना हे | अन्योने विश्वनाथके मध्याके भेदोंको 
न्वीकार किया हँ--विचित्रसुरता, प्ररूडसरा, प्ररूडयावना, 
इंपत्थगल्मवचना और म"यमत्रीटिता । केशवदासने इसके 
जो चार भेद किये है वे विश्वनाथक्रे आधारपर दो ह, 
केवल अब्दोमें कुछ अन्तर है, जैसे, दूसगेफे लिए गादूर्भत 
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मनोभवा, तीसरेमे प्ररूढके स्थानपर आरूढह़ भौर चोथेमे 
इपत्‌ अधिक है । पांचवाँ भेद केशवर्से नहीं हे, पर 
कुमारमणि तथा रसलीनका पाँचवाँ भेद लघुलूस्जा इससे 
मिल जाता है | चिन्तामणि, देव, नन्ददासने प्राय केशवके 
वर्गीकरणकी क्रम तथा नामके किंचित्‌ हेर-फेरके वाद 
स्वीकार कर लिया है। प्रगल्भाका विभाजन नन्ददास, 
रहीम, मतिराम तथा दासने नहीं किया हे । कृपाराम, 
तोप, रस्तलीन, प्माकर, वेनी प्रवीन, चन्‍न्द्रणेखर, प्रताप- 
नारायण सिंह, सानु तथा हरिऔषने इसके र॒तिप्रिया और 
आनन्दसम्मोहिता, दो भेद किये है । स्वतन्त्र विभाजन 
करनेवालॉमें केशव प्रमुख हैँ, जिन्होंने श्रीढ़्ाको समस्तरस- 
कोविदा, विचित्रविश्नया, आक्रमित तथा लुब्धापति भेढ 
माने हैं । चिन्तामणिने प्रौदयोवना, मदनमत्ता, रतिप्रीतिमती 
और सुरतिमोदपरवच्ना भेद किये हैं। इसमें अन्तिम दोनों 
कृपाराम आदिकके भेदके समान हैं। कुमारमणिके पाँच 
भदोर्मेसे सकलतारुण्या, विविधभावा तथा लघुलज्जा 
विश्वनावके गाढतारुण्या, भावोन्नता और दरजोडाके समान 
हैं तथा अधिककामा ओर रतिमोहनी केशवकी रतिप्रिया 
और विचिन्रविश्रमासे भिन्न नहों है। देवने आफक्रमितके 
स्थानपर जाक्रान्त देकर केशवक्के विभाजनको ही प्रस्तुत्त 
कर दिया हे । रसलीनने प्रीोढाको उद्धट्यौवना, मदनमत्ता, 
लुब्धापति और रतिकोविदार्मे तथा नन्दरामने समस्तरस- 
कोविदा, विचित्रविश्रमा, आक्रामितप्रौद्ा और छप्नाप्राया- 
रतिमें विभाजित किया है। ये सभी भेद परिचित हैँ, केवल 
रसलोनका प्रथम विश्वनाथके गाढतारुण्याका तथा नन्दराम- 
का अन्तिम उनके दरपीडाका ही रूपान्तर है । 

सस्क्ृतर्मे भोजको छोडकर रुद्रट्से लेकर रूपगोस्वामी- 
तक, सवने भायिकाके अपने अपराधी पतिके प्रति न्यवहारके 
आधारपर किये गये विसाजन धीरा , मध्या था धीराघीरा 
मौर अधीराको केवल मध्या तथा प्रगल्माफे साथ खीकार 
किया है । अधिकाण हिन्दी कवि भी इसी मतके हैं, फिर 
भो कुछ अपवाद हैं । कृपारामने इसे स्वतन्त्र रूपसे 
मानवतीका विभाजन माना है और मध्या तथा प्रौढाके 
साथ परकीया और सामान्याको भी स्वीकार किया हे। 
जसवन्त सिंहने भोजके अनुसरणमें इसे स्वतन्त्र विभाजन 
माना है । कुमारमणि, दास तथा अछादत्तने इसे खण्डिता- 
का विभाजन मानकर एक प्रकारसे स्वतन्त्र ही माना है। 
अन्य अधिकाणने प्रोढाधीराके अन्तर्गत आजक्नतिगुप्ताका 
विभेद भी स्वीकार किया है । रसलीनने इसे मध्य घीराधीरा- 
से सम्बद्ध किया है और खण्टितासे इनको (धीरादिकको) 
भिन्न माना है। रुद्र० तथा सस्कृतके वादके आचार्योने 
जेए्ता तथा कनिष्ठाक्षों सी मध्या और प्रौढाका विभाजन 
स्वीकार किय। है, पर द्विन्दीके कवियोंमें केवल मतिराम, 
देव, रसलीन तथा पोद्दार आदि कुछने ऐसा स्वीकार किया 
है। अधिकाशने इसे स्वीकयामात्रका विभाजन माना है। 
कृपारामने इसके साथ समाहिताका एक भेद और स्वीकार 
किया है । दासने इसको दक्षिण, शठ तथा धृष्टनायकोंके 
साथ अलग-भलग दिखलाया । नन्ददास, रद्दीम, केशव जेसे 
कुछ कवियोंने इसका उल्लेख नहीं किया है । 

स्वकीयाके अन्य भेंदोंमे, देवने वयके आधारपर-- 


नायिका-सेद 


देवी (७ वर्ष), देवगन्धवीं (७ से १४ वर्ष), गन्धवीं (१४ से 
२१ बर्ष), गन्धर्वमानुषी (२१ से २८ वर्ष), मानुषी (२८ से 
३७ वर्ष)का विभाजन ढठिया हे । केवल रसलीनने इस 
प्रकारका विभाजन किया है--गौरी (१० वर्षतक), लक्ष्मी 
(सवा १२ से साढे २४ वर्ष) और सरस्वती (३५ वर्षतक) । 
एक दूसरे प्रकारका स्वकीयाका विभाजन रसलीन तथा 
दौलतरामने दु सिताके अन्तर्गत किया हे--मुधापति- 
दु खिता, वालपतिदः खिता, बृद्धपतिंदु खिता । दोलतरामने 
चौथा भेद नपुसकपतिदु खिता और जोडा है। अनभिश 
नायकके समान इस नायिकाओंकी भी रसका आलम्बन 
नही माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ रतिका अभाव है | 
दासने उढा-अनूठाके भेदको, स्वकीयाके साथ भी माना हे, 
पर अन्योंकि छारा स्वकीया सदा विवाहिता स्वीकार कर 
ली गयी है । 

मस्क्ृतर्मे परकीयाका जिसने भी विभाजन किया है 
उसने इसके ऊठा तथा अनूढा भेदोंकी भी माना है । परन्तु 
दिन्दीमें नन्ददास, सुन्दर, जसवन्त सिंह तथा बहमदत्त 
जैसे कुछ कवियोने परकीयाका विभाजन करके भी इस 
विभेदकी स्वीकार नहीं किया! कृपाराम परोढाकों पुन 
परप्रिया और परविवाहितामें विभाजित किया है। अन्य 
कवियोंने परोढ् (ऊअढा)को मात्र परविवाहिता माना है। 
तोपने परकीयाके दो विभाजन प्रस्तुत किये हैं, एकके 
अनुमार-इृश्जिष्ठा, असाध्या तथा साध्या और दूसरेके 
अनुसार--उद्‌वुद्धा तथा उद्ोधिता। असाध्याकोी पाँच 
प्रकारसे विभाजित किया है--गुरुजनभीता, दूत्तीवर्जिता, 
घर्मसभीता, गतिकान्ता तथा खलूधिप्ठिता, और साध्याको 
चार प्रकारते--इद्धवथू , वालकवधू, रोगीवधू तथा 
ग्रामवधू । रसलीनने इनमेंसे प्रथम विभाजनसे दृष्टिजेष्ठाकी 
छोड दिया है, असाध्याकों उसके समस्त भेदों सद्दित दिया 
है और सुखसाध्या(साध्य)मेंसे भ्रामवधूकोी छोडकर 
उसके ये भेद और जोड दिये हैं--नपुसकवधू , विधवावधू , 
गुनीवधू , गुनरिझावती, सेवकवधू तथा निरकुस । रसलछीन- 
का दूसरा विभाजन भी समान है, केवल नाममें किंचित्‌ 
अन्तर है--उद्भूता तथा उद्भूदिता और उन्होंने उद्भूताके 
साथ स्वयदूतीकी सयुक्त किया है। वादके कुछ कवियोंने 
तोपका दूसरा विभाजन स्वीकार किया है। उदा०--प्रताप- 
नारायण सिंह और हरिऔध । दासने कुछ नवीनता 
जोडनेका प्रयत्न किया है, उद्भूताकी दो स्थितियाँ 
अनुरागिनी तथा अमासक्ता तथा उद्बोधिताकी असाध्या 
और दु खमाध्या और मानी हे । 

भानुदत्तने परोढ़ाकों गुप्ता, विदग्धा, लक्षिता, कुलटा, 
अनुशयाना तथा मुदितार्मे विभाजित किया है, पुन शुप्ताका 
विभाजन वृत्तसुरतगोपना, वत्तिष्यमाण सुरतगोपना तथा 
इृत्तवत्तिष्यमाण सुरतगोपनामें किया है। विदस्धाका 
वाग्विदग्धा और क्रियाविदग्धार्मे तथा अनुशयानाफा प्रथम, 
द्वितीय और तृतीयमें किया ऐ। बहुत कम शाब्दिक 
परिवर्तनोके साथ यह विभाजन अधिकाश हिन्दीके लेखकोंके 
द्वारा स्वीकार किया गया है, उदा०-रहीम, सुन्दर, पद्माकर, 
चन्द्रशेखर, नन्द्राम, प्रतापनारायण सिंह, भानु, दरिओघप, 
मीतलर आदि । जसवन्त सिंह, चिन्तामणि, मतिराम और 
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डेवने स॒प्ताके भेदोंज़े छोटफ़र उसे प्रष्त स्वीकार किया 
है । तोप, बेनी प्रवीन तथा गुलावरायने लक्षिताके दो उपभेद 
और जोडे है, हेतुलिक्षिता और सुरतिलद्ष्ता। कृपाराम, | 
ननन्‍्ददास, कुमारमनणि रसलीन, भानु तवा शह्दप्तने इस 
स्वीहुन विभाजनसे हहुत भिन्न रूप स्वीकार जि हें! 
कृपारामने स्वयदृत्तीकों सातवाँ नेद्र माना एस लक्षिताऊे 
अन्तर्गत त्तीन भेद लिये है, क्रिया, वचन तथा प्रत्वक्ष- 
लक्िताएँ ओर गुप्ता़े भठमें वर्नमानसुरतगोपना एक चौथा 
संद जोड़ा है! ननन्‍्ठढानने परक्रीवाफा चुरतिगोपना, 
वारित्ठग्धा तथा छक्षिताम, सरल विभावन किया हैं। 
ऊमारमसणिने प्रथन निपुना, रतिगोपना तथा लक्षिता नामक 
प्रधान भेद्र ठिये है, पुन निपुना (विदग्धा) और र॒तिगोपना 
(उप्ता)ऊें क्रमण दो तथा तीन सामान्य स्व्रीकृत भेढ किये 
ह। उन्होंने निपुनाऊे साथ स्वय॒दूतीका उल्रेस भी किया 
हैं । लक्षिताकों प्रच्छन्न तथा प्रकानगर्मे विभाजित किया हैं । 
प्रकाग्लक्षिताऊें तीन भठ ज्दिता, अनुण्वाना तथा 
साहसिकाने माने है। अनुग्यानाज़े तीन प्रचलित भेद 
प्रस्तुत करनेके वाद प्रथम विधटितसकेताफ़ीं वर्तनान तथा 
मविष्यतसकेताज़े रूपम विकसित किया हैं। इस प्रकार 
कमारनणिने ऊल्यकों छोद्कर अन्य सभी भेद-उप्ेदोर्मे 
भानुदत्तऊें व्यीकरणकों ग्रहण कर लिया है, छुछूटा सन्‍्मव॒त 
रखामाल्को उत्पन्न करनेऊे कारण गृहीत नहों हो सकी। 
रसलीनने इस विभाजनकी अत्यविक बढाया हैं, चहाँतक 
कि कुछ भेद्र विलक॒छ अपरिचित है । छ भेदोके उल्लेखके 
वाठ इन्होंने सुरतिगोपनाके चार भेंट कृपारामकें आधारपर 
कहे है, वचनविदग्धाके साथ पुन स्ववदूतोका उल्लेख 
किया है तथा फ्रियाविद्धाके अन्तर्गत पतिवचिना और 
दूतीवचिता, ठो नये भेद डठिये ढे। छक्षिताके दो नेदोंर्मे 
चुरतिलक्षिता तो तोष आठिके हारा उब्लिसित हो चुकी 
हैं; दूसरी प्रकाशलक्षिता हैं। अनुआयानाकों सामान्च तोौन 
मेढोंमि विभाजित किया गया है, पर इसके तीसरे नेठकों 
पुन दो सेदोंम वाँधा गया हे, जो अस्पष्ट हें। रसछीनने 
एक भेंढ प्यमनोरथाका मी डिया है, पर उसका सन्वन्ध 
स्पष्ट नहा हे । 

ठासने इस विभाजनर्म कुल्शको छोड दिया है और 
शुप्ताको विवन्धाके मेठके रूपने रखा हेँ। विव्ग्धा, गुप्ता 
तथा अनुशयानाक्े भेद सामान्य है, पर लक्षिताकों सुरति- 
लक्षिता, देतुल्ल्निता तथा घीरल्निताम विभाजित किया 
गया है और इस विभाजनकों छोडकर टासक्ा सारा 
विभाजन विव्ग्धाका दही विस्तार हो जाता है, क्योंकि 
उन्होंने मुदिता तथा अनुशवानाके उदाहरण विदन्धाके साथ 
भी पस्तुत किये है । बअह्मठत्तने क्रियाविदर्धा, वाग्विवन्घा, 
स्वयदूतौकी परकीयाके स्वतन्त्र भेठ माने है जोर केवल 
अनुणयानाऊे उपभेद किये है । इस प्रस्यमें यह ध्यान रखने- 
की वात है कि भानुदत्तने केवल अपना विभाजन ज्दाकों 
ल्कर किया था, पर हिन्दीमें इस मतको केवल चिन्तामणि 
और देवने पूर्णत- स्वीकार किया है । अन्चोने या तो इनके 
सम्वन्धमें कुछ कहा ही नहीं, अथवा दोनोंमें स्वीकार किया 
है। रसलीनने एक नया मेंद दिया है, जो स्वकीया तथा 
प्रकीयाम समान रुपसे लागू होता है, कामवतो, प्रेम-अक्नत्ता 


52०४ 


आर अनुरागिनी | नोपने टनके पहरे ही अपने एक स्व॒तन्त्र 
विभाजनम इन नेढोफ़ों स्वीकार किया ई | ठासने उदबुद्धाकी 
पअयम ख्थितियेत्लि सपमें टसक्े अन्तिम दो थेढोंकों माना 
है ओर उनका साय तोयके उमान है । 

सामान्याक्ने ऋच्न्यमे स्वक्रीयाज़े भेंदोफ़ी स्वीकार 
फरनेवालोर्म अफ्ेले क्रपारानने ही इन भेद-उपमेंदोके 
उठाहरा नी हिये ह#ैं। इन्होंने मुन्धा, मध्या और औद्य 
सामान्यका विचार किया है; मुग्याके चारो भेदोंके साथ 
सुस्त और सुरतानतका विवेचन तीनो नायिकार्ओोका क्रिया 
हैं। मुख्यत म्ामास्वाका विभाजन ऊकरनेबालेंमें भोजने 
ऊढा, अनूटा, स्वय॒वरा, स्वैरिणी तथा वेश्या नाना हैं और 
वेब्चाज़े तीन मेठ यण्फि, विलासिनी तथा नपतीवा स्वीकार 
किया े। झिंगनूपारू तथा विव्चनावने इसके केबल दो 
भेढ रकता और विरतक्ता माना है । हिन्दीमें सम्मवत' किसी- 
ने सी इनफा अनुसरण नहा किया #ै। झमारमणिने 
स्वतन्त्रा, जनन्वाधीना नवा नियमिता भेठ ठिये है, रसलीन- 
ने इसमें प्रेमदु सिताकी और तोश है तथा भानुने केवल 
पहले ढो भेढोंका न्‍्वीकार किया है । 

स्वक्ीया आठिकर्फे विभाजनके वाद भानुदत्तने 
नायिझाका एक्न खतनन्‍्त्र विभानन इस प्रकार फ़िया है-- 
मन्वसम्भोगदु खिता , उफ्रोक्तियर्विता, मानवती पुन 
मानवतीफे लघु, शुन तथा मच्य मानवती और वक्रोक्ति- 
गर्विताऊ़े प्रेम तथा सीन्दर्यगर्विता उपसे । नन्‍्दढास), केशव, 
चिन्तामणि तथा कुछ अन्य कवियोंजों छोटकर अधिकाणश 
हिन्दी ल्खकोने इस विमाननकों किसी-न-किसी रूपमें 
प्रस्तुत किया हैं । कुछ लेसकॉने इन भेदोमेंसे कुछ छोड 
दिये ई और उनमें रहीम, मतिराम, ठेव, प्माकर, मान्‌ 
तथा हरिओध प्रधान है । इन्होंने मानवताक्षे तीन भेद 
दिये दे । परन्तु इन लेखकोमेसे प्रमुसने इस विभाजनकों 
वियोग ख्यारके तीन या चार मेदोंके साथ अलग प्रस्तुत 
किया है | मतिराम, देव तथा ननन्‍्द्राम आहइिने वक्रोक्ति- 
गर्विताके दो उपमेदोंफों स्वतन्त्र भेदोके रूपमें लिया हे । 
परन्तु इन उपसभेदोर्मे कृपाराम, कुमारमणि, रसलीन तथा 
ढास आहिने शुनगर्विता ओर जोड़ा हें । कृपाराम तथा 
रचलीनने इन त्तीनोंके पुन भेद किये है, वक्रोक्कि तथा 
सरलोक्ति वा झुधागर्विता | कमारमणिने चौथी यौवनगर्विता 
भी सानी है और दासने नायिफाऊे आठ अगोंके साथ 
गविताएँ थी आठ प्रकारकी मानी हैँ। तोपने मानुदत्तके 
तीनने विभाजनमें कामवती, अनुरात्रिनी तथा प्रेम-अभ्क्ता- 
को जोब्कर संख्या छ कर दी है । भानुदत्त तथा अधिकाश 
हिन्दी लेसकॉोने भी इसे सामान्य विभाजन नाना हैं, जो 
किसी मी वर्गकी नायिकार्भमं लगाया जा सकता हे। 
परन्तु छुछ हिन्दी कवियोंने ऐसा नहों किया हैं । कुपारामके 
अनुतार अन्यमसन्भोंगदु खिना केवल स्‍्वकीया और 
सामान्यामे लग उफ़ता है, परकीयामम नहों। प्रतापनारायण 
सिंहके अनुसार ये समस्त भेद केवल गौटाके हो सकते ह॒ 
आर इन्होंने प्राडाके अन्तर्गत परकीया तथा सामान्‍्या, दोनों- 
को लिया हं । भानुने सुन्धाको छोडक़र सवमें इस भेदकों 
स्वीकार किया है । हरिऔधने माना है कि इसका उचित 
प्रयोग मध्या और प्रोडाके सम्बन्ध ही हो सकता है, पर 
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परकीया तथा स्वकीयाके सम्बन्धर्म भी लग सकता है। 
मीतलने इसे मध्या और प्रौढाका भेद ही माना है | यद्यपि 
हिन्दीके अधिकाश कवियोंने इस विभाजनको सख्तन्त्र माना 
है, पर वहुत समयतक चे इसके लिए कोई आधार नहीं 
प्रस्तुत कर सके। प्रतापनारायण, सालु, दरिओऔध तथा 
पोद्दार जैसे नये लेखकोने इसे स्वभावपर आधारित माना 
” है और मीतलने इसे दशानुसार माना है। इस विभाजनको 
उचित आधार देनेकी भावना पहले भी देखी जा सकती 
है । कुमारमणिने गर्विताकी स्वाधीनपतिका तथा मानवती 
और अन्यसम्भोगदु'खिताकी खण्डिताके अन्तर्गत रखा हे । 
दासने कुमारमणिका अनुप्तरण किया है, केवल अन्यसम्भोग- 
दु खिताकी उन्होंने विप्ररुब्धासे संयुक्त किया है । 
विहारीलालने भी कुमारमणिका अनुमरण किया है, पर 
अ्रद्मदत्तने अवस्थानुसार नायिकार्जोके विभाजनके अन्तर्गत 
इन तीनों भेदोंकी रखा हे । 

भरत द्वारा अवस्थानुसार किये गये नायिकाओंके आठ 
भेदोंकी इतना महत्त्व प्राप्त हुआ है कि इस विभाजनको 
किसी भी महत्वपूर्ण कवि या लेखकने नहीं छोडा है। 
भरतके विभाजनमें वासकसज्जा, विरहोत्कण्ठिता, स्वाधीन- 
पत्तिका, कलहान्तरिता, खण्टिता और विप्ररुब्धा इन छ 
भेदोंकी प्रायः लेखकोने ऐसे ही स्वीकार कर छिया हे, 
केवल प्रोषितभर्दुका तथा अभिस्तारिकाका विस्तार आदि 
किया है । प्रोपितमर्तंकाकी विभिन्न स्थितियोंके आधारपर 
बाद या तो उसके उपभेद किये गये अथवा उनको स्वतत्र 
रूपमें भेदोंके साथ स्वीकार कर लिया गया है । प्रोषित- 
भवैकाके साथ इससे मिलते-जुलते दो रूप प्रवत्स्यत्पतिका 
तथा आगतपतिका और माने गये है । मानुदत्तने पहलेके 
लिए प्रोष्यत्पतिका नाम देकर नर्वें भेदके रूपमें स्वीकार 
किया है । इल दोनोंको स्वतन्त्र भेदके रूपमें वहुत अधिक 
लेखकोने स्वीकार किया है; उदा०--ऊपाराम, रहीम, त्तोप, 
मतिराम, पश्माकर, लछ्िराम, प्रताप, मानु , हरिजौध तथा 
मीतल | नन्ददास, सुन्दर तथा जसवन्त सिंहने भानुदत्तके 
समान नवाँ भेद प्रवत्स्यत्पतिकाकोी दी वढाया है । वेनी 
प्रवीन और यगुलाव रायने ग्यारहवाँ भेद आगमिष्यत्पतिकाको 
माना है। अषछ्ादत्तने गविता आदिक भेदोंको साथ रखकर 
तेरहकी सख्या पूरी की है। केशव गौर चिन्तामणिने 
किंचित्‌ नामभेदके साथ इन आऊ भेंदोंको स्वीकार किया 
है । कुमारमणि, देव, रसलीन, दास, चन्द्रशेखर, 
श्यामसुन्दर, विहारीलालने अन्य भेदोंकी उपभेदोफे रूपमें 
स्वीकार कर लिया है | कुमारमणिके अनुसार एब्यत्पतिका 
(आगत) वासकसज्जाके अन्तर्गत स्वीकार कौ गयी है और 
प्रोषितपत्तिकाको प्रव॒त्स्यत्पतिका, प्रवसतपतिका और प्रवसित- 
पतिकार्में विभाजित किया है। देवने इसके चार भेद किये 
हैं, प्रवत्स्यत्यतिका, शुद्धम्रोपितपतिका, आगतपतिका तथा 
चौथेका नाम नहीं दिया है । रसलीनने पॉच भेद इसके 
अन्तर्गत दिये है, गमिष्यत्‌ , गच्छत्‌, आगमिष्यत्त , अगच्छत्‌ 
तथा आगतपतिका, इन्होंने आगत्तपंतिकाके साथ सयोग- 
गर्विताका उल्लेख किया हे । वस्तुत अधिकाञ लेखकोंने 
जागतपत्तिफाके अन्तरत उसकी त्तीनों खितियाँ आगमिष्यत्‌ , 
आगच्छत्‌ तथा आगत स्वीकार कर ली हैं। दासने इसका 

रद-क 


नायिका-सेद 


विभाजन (प्रोषितभत॑काका) प्रवत्स्यक्ेयसी, प्रोषित, 
आगच्छत्‌ तथा आगतममें किया है, इसमें अन्तिमका उल्लेख 
वासकसज्ाके अन्तर्गत भी हुआ है। चन्द्रणेखर, 
श्यामसुन्दरने विरद्दिणीका विभाजन भूता, भविष्या या 
भावी तथा वर्तमानामें किया है । 

भानुदत्तने अभिसारिकाके अन्तर्गत ज्योत्स्ना, तमित्ना 
और दिवसा अभिसारिकाके भेढ माने हैं, समयसचक 
इस भेदकोी हिन्दीके अधिकाश कवियोंने स्वीकार किया है । 
परन्तु जव पद्माकर, लछिराम, दोलतराम तथा भानु भादिने 
अभिसारिकाके साथ सामान्य रूपसे इनको सम्बद्ध 
किया है, मतिराम, रसलीन, वेनी प्रवीन, हरिऔध और 
मीतलने इनकों परिकीया या अभिसारिकाका भेद माना 
है। कृपाराम, रहीम, दास और स्कन्दगिरिने केवल दो भेद 
दिये हैं और ननन्‍्ददास, जसवन्त सिंह, देव, श्यामसुन्दर दास 
तथा पोद्दारने इसके भेदोंका विरकुछ उल्लेख नहीं किया 
है। अमिसारिकाके इन तीनों भेदोंके अतिरिक्त केणवने 
अनुभूतिके आधारपर उम्तके तीन भेद और दिये हैं, प्रेमा, 
गर्वा तथा कामा | तोपने भानुदत्तके प्रथम दो भेडोंके साथ 
अभिसारिकाका उल्लेख और किया है। कुमारमणिने इसके 
साथ चौथा भेद व्याजाभिसारिका जोड़ा है । नन्दरामने 
रण (वस््र) के आधारपर अरुणा, पीता तथा हरितामिसारिका 
और गिनाये है । 

जेसा कहा गया है, प्रथम छ भेदोंको अधिक विस्तार 
नहीं मिल सका, केवल कुमारमणिने उत्कण्ठिता, विग्ररुब्धा 
और कलहान्तरिताके भेद दिये हैं। इनके अनुसार 
उत्कण्ठिता या तो क्रियाविलूम्बिता सुरता होती दे या 
अनुत्पन्नसम्भोगा । यह दूसरा भेद पुन स्थितिमेदके 
अनुसार साक्षादर्शना, गुणश्रवणद्शना, चित्रदर्शना तथा 
स्वप्नदशेनानुतापाम्मं विभाजित किया गया हे | विग्ररुब्धाका 
पतिव॑चिता तथा सखीवचितार्मे और कलहान्तरिताका ईपप्या 
तथा प्रणयकलहान्तारितार्में विभाजन किया गया है । 
जहाँतक इस विभाजनके अन्य विभाजनर्मे प्रयुक्त होनेकी 
बात है, अधिकाश लेखकोंने मुग्धा, प्रौढा, मध्या, परकीया 
और सामान्यार्में इनके उदाहरण प्रस्तुत किये गये है । 
कुछने इन अवस्थाओंका उदाहरण देते समय स्वकीयाकों 
केवल एक रूपमें माना दे और कुछने केवल इनके सामान्य 
उदाहरणभर दिये है । केशवने अपने श्र गारके दोनों- 
प्रच्छन्न तथा प्रकाश--भेदोंमें इन अवस्थार्भोके उदाहरण 
प्रस्तुत किये हें और केवल अमिसारिकाकी खकीया, परकीया 
तथा सामान्यामें स्वीकार किया है । देवने अपने पहले 
ग्नन्‍्धोर्में इनको सख्तन्त्र विभाजनके रूपमें माना है, पर 
'भवानीविलास'में केवल मध्या स्वक्ीयाके अन्तर्गत माना 
है। दासने इनको दो भागोंमें वॉटा है, स्वाधीनपतिका, 
वासकसज्जा तथा अभिसारिकाकों सयोग-श्र गारसे सम्बद्ध 
किया है और शेपकी वियोग-अव गारसे । इंयामसुन्दर दासने 
हेमचन्द्र तथा झारदातनयका अनुसरण करते हुए माना 
है कि इनमें तीन-विरदोत्कण्ठिता, अमभिसारिका तथा 
विप्रलुब्धाका ही सम्बन्ध परकीयासे है। साथ ही गुराव 
रायके साथ इन्होंने अभिसारिकाके अन्तर्गत प्रेष्या और 
ढामीका उल्लेख भी किया ऐ । 


नार्म-निद्शना रा 


नायिज्राजे उत्तमा, सध्यमा तथा अधमा नामक नेंदोंको 
हिन्दार्मे अधिजाथ नायक-नायिका-मभेठकें लेखकीनि अपनाया 
है । ननन्‍्ठठास, जनवन्त सिंद, झुमारमणि तथा ब्यामसुन्दर 
दान ऐसे कुछ लेसफॉने अवच्य इस विभाजननकोी अहण 
नहीं किया है । हरिओोपने उत्तमाके आठ प्रकार दिये ह-- 
ण॑ते, परिवार, जाति, देश, जन्मभूमि, पर्म-प्रेमिका तथा 
निजतानुरागिनी णीर लोकमसेविका | मध्यामें व्यग्यविवन्धा, 
मर्मपीडिता ठो भेढ माने गये है, पर दरिजौधके ये विभिन्न 
विभाजन ख्यारके आलम्वन-विभाव-त्प नायिकाके नहां 
माने जा सकते। झरीर-मनोविशानके आधारपर नाप्रिकाके 
पद्मिती, असिनीं, हस्तिनी तथा चित्रिणी नामक भेद 
नस्‍्छृतफे झाव्यणगासलफे ग्न्धॉर्मे नहों मिलते । हिन्दीमें 
केशवने इनऊा प्रवेश किया है, जिसका आधार सस्क्षतके 
कामथारूओे गन्‍्थ ह। हिन्दीम भी यह अधिक प्रचलित 
नही हो सका, मतिराम, कुमारमणि, दास, पतद्माकर जैसे 
कवियोंने इसे छोड़ दिया है । भानुदत्तका दिव्या, अठिव्या 
तथा उिव्याठिव्याका विभाजन हिन्दीके लेसकॉर्म केवल 
रखलीन तथा भातनु द्वारा स्वीकार फ्रिया गया हैं । देवने 
अपने 'रसविलातर्ने नाथिकारंक्रा विभाजन जातियों 
तथा पेजोंके अनुसार भी किया हे और चौबीस नायिकाएँ 
देशके अनुसार वतायी ह। वद्यकर्म उल्लिखिन चरीरकी 
प्रक्तिफे अनुसार भी ठेवने कफ, पित्त तथा वात-अकृतिकी 
नाविका्ँ वतायी हूँ । भरतज्े जीलपर आधारित विभाजन- 
के अनुरुरणपर देवने नायिकाओंका विभाजन देवसत्त, 
मनुष्य, गन्धर्व, वक्ष, पिचाच, नाग, कंपि तथा काक 
भादि नत्तोर्मे किया है ! --रा० झु० 
नासमें-यह अंग्रेजी शब्द मूल छातीनी घातुने आया हैं, 
जिसका अर्थ हे आदर्ण माप-ण्ड | इसीसे आये “नामेल', 
सब-नार्मला आएि शब्द बने । जो विद्ञान आदि सत्ताके 
सद'को ही परखते हैंवे मोतिक विशान बने, और जो 
झारूसत्ताकी भूतमात्रा और सनन्‍्भावनाओंकों परखते रू 
वे नार्नयित्रं जासतत्र वने । अत नार्म वह जो होना चाहिये'- 
की ठिच्या बताये ! नीतिगास्र जाठि ऐसे ही आदठ्गात्ल 
है। प्रउ्न इतना ही है कि सीन्दर्यका कौन-सा मर्म हे। 
साहित्य-कलार्मे।ं ऐसा कोई सार्वजनीन माप-ण्ड जो 
सर्वेब्यापी और सर्वसम्मत हो, निश्चित करना कठिन 
हे । ++प्र० मा० 
नासूत-दे०--सफीमार्ग ! 

नि्घंठु-[नि+घरटिन-उूनिम्चयेन घण्व्यति पठति 
चब्दान्‌ इति निषण्ड ) इस पढकी च्युत्पक्ति निरुक्तकारने 
पाणिनिके उणादि प्रकरणके घब्दोंको भाँति की हे । यह 
त्रिविध है । एक तो नि+गनसे “निगन्तु' दाव्द और फिर 
वर्ण-ब्यापत्तिज्षे द्वारा गके स्वानम घ तथा तके स्थानमें ट 
करके निमण्टु' शब्द सिद्ध करते ह | इसफ्रे अनुसार वेदिक 
अब्दोके कोपका 'निधण्झो नाम पडनेका यह कारण है कि 
इसमें उस अब्दोंका सग्रद्द हे जो मन्त्रार्वक्षे निगमक या 
शापक है, अर्थात्‌ जिनका आर्य अत्यन्त गूढ है और जिनका 
ठीक-ठीक अर्थ जाने विना मेधावियोंकोीं मी मन्त्रा्थ अशात्‌ 
या अस्पष्ट ही रहेगा। दूसरी व्युत्पत्ति पाठार्थक हनू 
घातुसे पृर्वम समर उपसग लगाकर तथा उपसर्य-ब्यत्ययसे 
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उसके स्थानर्मे नि उपसर्ग छाकर एव पृर्वोक्त वर्ण-ब्यापत्तिफे 
दारा हज़े स्थानमें घ तथा तक्रे म्वानर्मे ८ करे की है । 
इस ब्युत्पत्तिके अनुसार मूढ वेंठिक अब्योके श्स कोपमे 
पठित होनेके कारण इसका नाम “निवण्ट् है इस व्युत्यत्ति- 
में समके साथ आटद उपसर्गके भी अर्थका अध्याद्यार 
निरुक्तकारने किया हे, वह यह प्रदर्शित करनेंक्े लिए कि 
जितने घब्द “निधण्डुम पठित हैं, केवल उत्तने ही वेदार्थ- 
शानके लिए विश्येप रूपसे शातव्य है! तीसरी ब्युत्यत्ति 
#! चातुने की हैं ' शेष समल प्रक्रिया द्वितीय च्युत्पत्ति- 
की है । इसके अनुसार वैदिक झब्दोंका इस कोपमें समाहार 
होने अर्थात्‌ उनके इस कोपमें इकट्ठा कर दिये जानेंके 
कारण उसका नाम निवण्ट् है । 
इस वेढिक कोपमें पाँच अध्याय है। प्रथम तीन 
अध्यायोन एकार्थक णब्द (अर्थात्‌ एक-एक दाब्दके अनेक 
पयाय), चतुर्थ भ्ध्यायमें मनेऊकार्थक या नानार्थक झब्द 
(अर्थात्‌ एक-एक अब्दके अनेक अथे) तथा पचम्मे देवता- 
वाचक अब्द विशेष रूपसे सम्ृहांत है। वर्तमान समयवर्मे 
उपल्व्प निमरण्डपर ही यास्कका निन्‍क्त हैं । 
आगे चलकर यह अच्द आवुर्वतके झब्द-कोपके लिए 
मी प्रयुक्त हुआ। वीरे-धीरे यह जब्द अब्द-कोपमात्रका 
वाचक रह गया । हिन्दीमें यह ?सी अर्थर्ने प्रयुक्त होता 
स्ि -++आ० प्र० मि० 
नित्यप्रिया-दे०--भोपी! ! 
नित्यलीला-दे ०--लीला! । 
निर्र्शना-तसाच्व्यगर्भके गन्वोपस्याश्रय वर्गका प्राचीनेसि 
स्वीकृत चला आनेवाला अर्थाल्कार । इसका अर्थ हैं 
ध्टान्तक्रण अथवा उदाहरण-प्रदर्शन । उद्धठके अनुसार 
इसका लक्षण हँं--अमदन्‌ वस्तु समन्वन्धो सदन वा यत्र 
कल्पयेत्‌ । उपमानोपमेयत्व कथ्यते सा निदर्णना ।? (का० 
सा० स० ५ १०), अर्थात्‌ वस्तुर्मे सन्व्न्‍्प न होते हुए 
भी सन्बन्धकी करपना कर लेना तथा उपमान और 
उपमेयलवकणा कथन करना निदर्भना है । मम्मे लक्षणपर 
उद्धटका प्रभाव है, अमवन्‌ वस्तुसम्वन्ध उपमापरिकल्पक 
और उन्होंने वामनके लक्षण--क्रियाक्के हरा ही अपना 
और अपने प्रयोजनके सम्बन्धका बोध करना (का० सु० 
बृ० ४" ह.- २०)कों इसका मेद स्वीफार किया है। 
विश्वनाथने परिभाषाकी अधिक विस्तार दिया €ै--स्तुओं- 
के सम्भव अथवा असन्भव भी सम्बन्ध जहाँ विम्बप्रतिविन्व- 
भाव निद्धित हो! (सा० द० - २० * ५१-७०) और इसी 
भावको जबदेव तथा अप्पय दीक्षितने इस प्रकार रखा है--- 
वाक्‍्यार्थयोी सब्शयोरैक्यारोपों निदर्शना' (चन्द्रालोेक्र 
५ ५८) अर्थात्‌ जिसमें दो परस्पर मिन्न वाक्येर्मि माव- 
नाम्यके कारण एकत्ताका आरोप किया जाय । 
हिन्दीके आचायौने मुख्यतः 'कुवल्यानन्दके तीन 
भंदोंकी स्वीकार कर लिया हैं, परन्तु कई वार अन्य मेदों 
को भी स्वीकार किया है | मेंदोंके लक्षण अलग-अलग दिये 
गये ह । 
प्रथम--जहाँ वाक्य अथवा पदके अर्थके ऊसम्भव सम्बन्ध- 
के लिए उपमानकी परिकल्पना की जाय--सद्यय वाक्य ज़ुग 
अर्थकी, तहाँ एक आरोप ॥ (छ० ल० १४८) | भूषण; 
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पद्माकर आदिकी प्रथम निदर्शना यही है, पर दासका 
लक्षण सिन्‍न शब्दावलोर्म है--सम अनेक वाक्यार्थकी, 
एक कहे धरि टेक 7 (का० नि० ८)। उदा०--राबरे 
तेजकों पुज प्रचण्ड सो आतप सइजमें रुचि साजे। जो 
नूप भाऊके दवाथ क्ृपान सो पारथके कर वान बिराजै | 
(ल० ल०. १४९) । अथवा--ससिर्म लूसत जो जोन्ह 
छवि, नरमें सुमति प्रकाश । (पश्मा० ८5), यहाँ असम्मव- 
सम्बन्ध कब्पित उपमासे सम्बन्ध स्थापित किया गया है । 
जो, सो, तो, जे, ते आदि वाचक शब्दोंसे असमान वाक्यों- 
की एकता प्र+८ की जाती है । 

दितीय--जहाँ उपमेयका गुण उपमानमें और उपमान- 
का गुण उपमेयमें आरोपित हो-(बन्य धर्म जु अबन्यमें थपे 
जु वर्न्यदु मोहि ।!” (प्मा० ८७) उदा०-तुव बचननकी 
सधुरता, रही सुधा महँ छाइ। चारु चमक चल मीनकी, 
नेननि गद्दी बनाइ ।! (वह्दी ८८) । यहाँ प्रथंममें उपमेयका 
गुण उपमानपर तथा दूसरेमें उपमानका शुण उपमेयपर 
आरोपित है । 

तृतीय--अपने स्वरूप और अपने स्वरूपके कारणका 
सम्बन्ध अपनी सत-असत्‌ क्रिया द्वारा बोध कराना-- 
'करत असत खत अ्थंको एक क्रियासों वोध ।! (छ० ल० * 
१०२) । दासने इसीको प्रथम निदर्शना माना है-- 
एक क्रिया ते देति जहँ, दूजी क्रिया लखाइ। सतत अस्त 
हूँ ते कहत है! (का० नि० ८) | उदा०-+दि सु फूल 
फल दल जु द्वुम, यह उपदेसत शान । लट्दि सुख सम्पति 
काजिये, आयेफी सनमान 7 (प्मा० ९०), यहाँ सत्‌ 
क्रियासे सतका वोध कराया गया है । इसी प्रकार--दौप 
जोति सिर धुनि सुस्चुकि, पौनहि सो घर होश । यद्द उपदेसत 
सबनकों, कृपकों हितू न कोए ।” (वही ९१), यहाँ असत्‌ 
फ्रियासे असतका वोध होता हे । 

ध्ट्टान्तमें दो निरपेक्ष वाक्य रहते है, यद्यपि उसमें भी 
उपभेय और उपमान-वाक्योंका परस्पर विम्ब-प्रतिविम्वभाव 
दिखाया जाता है तथा केवल उपमानके वाक्यार्थमें द्ष्टान्त 
दिखाकर उपमेय वावंयार्थका निरचय कराया जाता है। 
निदर्शनामें दोनों वाक्य सापेक्ष रद्दते हैं, क्योंकि उपमेय 
वाक्यर्मे उपमान वाक्यके अर्थक्ा आरोप किया जानेके 
कारण परस्पर सम्बन्ध रहता है । --२० 

निद्रा-प्रचलित तंत्तीसमेंसे एक सचारी भाव । मनकी 

निदृत्तिको प्राय निद्रा कहा जाता है । (दशरूपक-'मन - 
सम्मीौलनम! ४ २३) | मरतने इसके विमावों एवं अनु- 
भावोंकी निम्नलिखित प्रकारसे दिया है-दुर्वछता, परिश्रम, 
मदिरा इत्यादिके पान, आलस्य, चिन्ता, अधिक आहार 
इत्यादि विभावोंसि निद्रा सचारी साव द्ोता है। मुँह भारी 
होने, अरगोंकी सद्दलाने, आँखोंके विलोड़नसे और जेँमाई 
लेनेसे, उच्छू[स, शिथिल यात्रों, आँखोंको बन्द करने इत्यादिसे 
इस भावकी अभिव्यक्ति द्ोती है (नाव्यण ७ छश्ग)। 
इस गयथके साथ 'नास्यशास्त्रंकी आर्यार्मे, रातके जागरणसे 
भी निद्राका दोना बताया हे। विश्वनाथने इसी वातकों 
स्वीकार किया है-“चेत सम्मीऊून निद्रा श्रमकछममदादिजा । 
जुम्भाक्षिमीलनोच्छूसगात्रमगादिकारणस्‌ ।” (सा० दु० 
३४ २७७) । निद्राके प्रभावसे ओँखें आधी बन्द होना एव 


वार्ताछापके समय धीरे-धीरे तथा सार्वक और निरथक शर््ठों- 
का प्रयोग इस सानका भली भोंति प्रदर्शन करते ह । 

हिन्दीके रीतिकालीन आचार्योंने अनुसरण करके भी 
प्राय स्पष्ट लक्षण नहीं दिया हे--चिन्ता आरस खेदरतें, 
बसे तुचा चितु जाय | सुपन दरस अवयव चलन, एकउ 
नींद सुमाय ।? (भाव० संचारी०) । इसमें तथा अन्य कई 
आचार्योमें भाव आ गया है, पर पद्माकर तथा भानु आदिने 
तो केवल 'सपन कहावत सोइवो वहे सु निद्रा होहमर 
कहा है (जगढ्गि० ७३८)। - 

हिन्दौके आचायोने उदाहरणमें भी प्रायः सोती हुई 
नायिकाका वर्णन किया है जब कि वस्तुत' इस सचारीका 
भाव वास्तविक निद्रासे न होकर अल्सतासे सम्बद्ध है । 
देव इसके अन्तर्गत स्वम्॒का उल्लेख करते हैं--दिव अवे 
लगि आँखिनतें वह वॉँकी चितोनि टरे नहीं टारे | सापनेगमें 
चित चोरि लियो वह मोर री मोरपर्खोंवनवारे । (भा० 
स०) । रामदहिन मिश्रने वियोगीहरि हारा वर्णित 
जयचन्दके इस सचारीका उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत किया 
है --“चिन्तामग्न राजा घूमता है उपवनमें, होकर विदेह- 
सा विसार आत्मचेतना, वन्द हुई आँखें हुमा शिथिल शरीर 
भी । (क्का० द०) । 

इस सचारी भावका विगदतम लक्षण रामचन्द्र गुणचन्द्रने 
नास्यदर्पणमें दिया है । उनके अनुसार (ना० द० « 
३ १३८) निद्रा उस समय होती है जब इन्द्रियाँ अपने 
विपयोंका अहण नहीं कर पाती | इसीकी व्याख्या करते 
उन्होंने कहा है कि स्पशनादि इन्द्रियॉकी “अब्यावृत्ति'का 
अर्थ है विषयग्रहणके व्यापारका विराम दोना, क्योंकि 
मन तो निद्रावस्थामें भी ज्यापारशीरलू रहता है। यह 
उदाप्तीन मनोसाव अवश्य है, पर मनकी विशेष स्थिति 
होनेसे शारीरिक अवस्था नहीं । --ज० कि० ब० 
निबध-इशसका मौलिक अर्थ नि+-वन्ध (बाँधना)+घज्‌ 
(संग्रह) रोकना (वाचस्पत्यम) या (निन-वन्ध (वॉँधना) 
+-अचू) नीमका इक्ष और उसके सेवनसे को४्ठ-रोग रोध 
है (जटाघर) । 

याशवल्क्यस्मृतिर्में निवन्ध (निवन्धो द्व॒न्यमेव) द्रृव्यके 
लिए प्रयुक्त हुआ है । हेमचन्द्रने सग्ह-गन्थ, मूत्ररोधरूप 
रोग, बन्धनके आर्थमें इसका प्रयोग किया है । गीता 
(निवन्धायासुरी मत्ता १६, ५) में भी यह वॉधनेकी, क्रियाके 
अर्धमें आया हो । निवन्धका प्रयोग लिखे हुए भोजपत्रोंको 
सँवारकर वाँपने या सीनेकी क्रियाके लिए भी दोता था, 
किन्तु कालान्तरमें अर्थतकोचके रूप केवल साहित्यिक 
कृतिके लिए शसका प्रयोग किया जाने रूगा । 

संस्कृतमें निवन्धका समानाथी किन्तु, अधिक व्यापक 
शब्द प्रवन्ध है, जिसका मूल अर्थ (प्र+-वन्ध (बाँधना) +- 
अचु) सन्दर्भ या ग्रन्थ रचना है । आधार(कथा-विषय)- 
पर कल्पनासे अन्ध-रचना करना भी प्रवन्ध कहा जाता 
था। दूसरे शब्दोंमें, परम्परानुमोदनके साथ किसी विषय 
या कथाका गद्य या पदयमें प्रस्तुतीकरण पग्रवन्ध कहलाता 
था। धीरे-धीरे यह शब्द आख्यान यथा कथाके सम्यक 
तारतम्यपर आधारित केवल कान्यके लिए प्रयुक्त होने लूगा 
और प्रबन्ध-काव्यके लिए रूड हो गया। वाल्मीकि- 
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रामावण प्रवन्धन्काव्य हैं । दण्डीका ठच्नकुमारचरितं 
प्रबन्ध-फाध्यात्मक € | फ्िन्तु आन निवन्ध ओर प्रयन्यः 
ठोनो ही अपने मृल या रद्ध अ्ॉर्मे प्रयुक्त नहीं होते ह । 
प्रवन्धका प्रयोग आज उस गद्य-रचनाके लिए होता हें, 
जिसमे लेसक किसी विषयका सागरोपाग विस्तारके साथ 
अपनी भापाणैलीमें विवेचन करना हैँ। श्से अग्रेजीके 
सलेटाइजआ'ं और 'थीसिस'का समानायथी कहां जा सकता हैं । 
हिन्दीमें निवन्पक्रा प्रयोग गोस्वामी तुल्सीदासने प्रवन्य- 
काव्यके लिए हो किया हैँ (भापानिवन्पमतिमंजुल्मात- 
नोति) । (ै०-- 'प्रवन्ध-कान्य' |) 

निवन्धके पर्यायके रुपमें प्रवन्धके अतिरिक्त लेख, 
सन्दर्भ, रचना आर प्रस्ताव चब्द भी प्रचलित ह। 
लेख मूल अर्थमें समस्त लिखी सामग्रीक़े लिए आता हैं, 
किन्तु वास्तवमें यह उस गसथरचनाके लिए अयुक्त होने 
लगा ह॑ जिसमें लेसफ पअमुसतया निवयक्तिक ढयसे किसी 
विषयपर जास्तीय ब्गसे प्रकाञ् टालता है । इसे अँग्रेजीका 
आर्टीकल कह सकने € । सन्द्भका अर्थ पिरोना, प्रसंग, 
सम्बन्ध-निर्वाह, एक साथ वाँधना या बुनना हैँ, सकलन 
करना, न्यवस्थित करना, साहित्यिक रचना या वह अन्य 
है, जिसमे किसी ग्रन्धक्े दुरूह स्वरलोका अर्थ दिया गया 
हो | यह लेखसे कम व्यापक हैँ । निवन्धके पर्यायत्रे रुपमें 
यह वह गद्य रूप हूँ जिसमे किसी विषयके किन्हीं प्रमगोपर 
विचार प्रकट किये जाते हेँ। रचनाका मूल अर्थ ऋतिके 
लिए होता हे! निवन्धके अर्थमें यह किसी विपय या 
वस्तुपर उसके स्वरुप, प्रद्धत्ति, ग्रुण-दोप आदिकी ध्ष्टिसे 
लेसकरकी गयात्मक अभिव्यक्ति है | अग्रेजीका कम्पोजीशन 

इसके समान अर्थ रखता है | (द०--रचना' ) 
किन्तु आज निवन्ध अपने मूल और रूढ अर्थो्से भिन्न 
आर्थर्म प्रयुक्त होता है । वह अपने सभी समानान्तर पर्यायों- 
के मौलिक तथा परन्परानुमोडित भर्धासि भी भिन्न अस्तित्व 
रखता है। वास्तवर्मे यह आज लेटिनके 'एग्जीजियर- 
(निश्चिततापूर्वक परीक्षण करना)से निकले फ्रेंचके 'ऐसाड़ 
तथा अँग्रेजीके 'एसे का पर्याय दो गया है, जिनका जाब्दिक 
अर्थ प्रयत्न, प्रयोग या परीक्षण होता है और प्रयोगकी 
इृष्टिले जो लघु अबथवा समर्याद दीर्ब कलेवरकी उम अनवस्वित 
गदरचनाके लिए प्रयुक्त होता हैं जिसमें निवन्धकार 
आत्मीयूता या अनात्मीयता, वेयक्तिकता या निर्वेयक्तिकता- 
के साथ किली एक विषय या उसके किन्हों अशों या असर्गो- 
पर अपनी निजी भाषाणैलीमें साव या विचार प्रकट करता 
है | अँग्रेजीकी तरह ही हिन्दीमें निवन्धका विकास सामयिक 
पत्र-पत्रिकाओंके माव्यमसे हुआ हैं । ऐसा नहीं है कि वह 
अँप्रेजी 'एसे-रूपके अनुकरणमात्रसे विकसित हुआ हो। 
यही कारण है कि हिन्दीमें मौन्तेनकी परम्परा अब्राहम 
काउली, स्विफ्ट, लेन्ब, हेजलिट, स्टील, गोल्डस्पिव, लो हृण्ट, 
स्टीवेन्सन जेसे न तो व्यक्तिप्रधान -निवन्धकार हैं और 
न वेकनकी परम्परार्म वेनजानसन, सेल्डन, एडीसन, 
जानसन, जेफरी, डी० क्विन्‍्सी, मैकाले, वाल्टर पेटर जैसे 
विषय-प्रधान निवन्धकार डी ह। श्राय एक ही लेसकके 
दोनों प्रकारके निवन्‍्ध मिलते है । -+वि० रा० 
* शवों जताब्दीफे वाद नस्छ्ृतर्मे टीकाओं--यूज्, वृत्ति, 


आय, समीक्षाक्षे सग्रहके लिए निवन्ध अब्दका प्रयोग होने 
टगा था । निवन्धक्े साथ इसा अर्थमें प्राय प्रबन्ध अब्दका 
भी प्रयोग हुआ है, अन्तर कठाचित यह है फ्ि छिस्ती एक 
विपयपर अनेक व्याख्याओंके नग्नहको निवन्ध तथा अनेक 
विपर्योपर अनेक मर्तोफ़े सद्हको प्रवन्ध कहते हैँ । परन्तु 
हिन्हीर्मे न्यगद्दनयन्थरों नहीं, एक विशिष्ट साहित्यरूपकों 
नियन्‍्धफी सुंग्रा ढटो गयी £ैं। निन्चय हो यह आधुनिक 
कालका रूपविधान हैँ और बहुत कुछ अंग्रेजी 'एसे के 
अर्थमें रूद हो चल हैं 

यों तो किसी भी साहित्वरूपफी सर्वेसम्भव परिभाषा 
देना कठिन है, परन्तु निवन्पकों परिभापामें बाँधना 
कदाचित्‌ काब्यकों परिभाषित फरनेसे भी कठिन है । इस 
इृष्टिले निवन्ध अपने शाव्दिक अर्थके विपरीत वन्धनहीन 
हैँ । अग्रेजीमें 'एसे' भा, जिसका आच्दिक अर्थ प्रयास! हे, 
परिभाषाओंम नहा वाँधा जा सका हैं और अनेक लेखऊनि 
एसे' (निवन्ध) एमे-लेसक(निवन्धकार)की कृति है यही 
कहकर सन्‍्तोष किया है | कारण यह है कि इस '्रयासके 
अन्तर्गन छोटी-वडी, सरल गम्मीर, वध पद्चर्म लिखी हुई 
अनेक प्रकारकी रचनाएं आ नाती हैं, जिनके समान 
लक्षणोंका निरूपण असम्मवप्राय हैँ। एसेकी भर्थव्याप्ति 
अन्यन्त विस्तृत हे; परन्तु ग्सका यह तात्पर्य नहीं कि 
यह कोई स्वतन्त्र साहित्यरुप हो नहीं है। अनेक ऐसे 
लेक है जो निवन्धफारके रूपमें ही विव्वविस्यात हैं और 
उनके निवन्ध साहित्यकी स्थायी सम्पत्ति है । 

एसे! या निवन्धकी परिभाषा देनेमें जानसनके 
इन झब्दोंकों प्राय दुहराया जाता है--'भुक्त मनकी मौज, 
अनियमित, अपक्व-ली रचना, न कि नियमवद्ध और 
व्यवस्थित कृति ।” इसीके आधारपर कहा गया है कि 
निवन्धर्मे कलात्मक परिष्कारका अभाव रहता है ! उसमें 
लेखक स्वच्छन्तापूर्वक अपने मनकी वात्त कहता जान 
पढता हैं, जिसमें उसे मनमानी उछल-कृद करनेकी पूर्ण 
स्वतन्त्रता रहती है, वह किसी विधि, पद्धति, विषय या 
विचारका वन्धन नही मानता । एसे'की इन विश्वेपताओंके 
निरूपणर्मे फ्रान्नीसी लेसक माइकेल दि मौन्तेन (सोलहवीं 
जती) तथा अँग्रेजी 'श्सेके जनक अब्राहम काउली (सन्नहवीं 
शी), अठारहवीं झतीके भौर प्रसिद्ध अंग्रेजी निवनन्‍्धकार 
रिचार्ड स्टील और जोजेफ एडोसनकी ऋकृतियोंकी ही 
विभेपतया व्यानमें रसा गया है । निवन्धके लक्षर्णोर्म 
स्वच्छन्द्रता, सरलता और आपउट्म्बरह्दीनता तथा घनिष्ठता 
और आत्मीयताक्षे साथ लेसकके वेयक्तिक आत्मनिष्ठ 
इृष्टिकोणका भी उल्लेख किया जाता है। परन्तु ये लक्षण 
विभिन्न ल्सकॉकी कृतियोंमें कितने विविध रूपोर्मे मिलते है 
इसे स्मरण रखना आवश्यक है | निवन्धकारकी स्वच्छन्दता 
उच्चुद्वलता नहां है । उसकी अनियमिततामें भी एक नियम 
है और उसकी अव्यवम्वामें भी एक व्यवस्था । जान 
पड़ता है कि वह कलात्मक प्रयास नहीं करता, परन्तु 
वास्तवर्मे ऐसा क्रम पेंदा करनेके लिए उसे स्वत अपनी 
मौल्कि पद्धति खोजनी पडती है । मत निवन्ध एक ऐसी 
कलाकृति वन जाता है जिसके नियम लेखक द्वारा ही 
आविष्कृत होते ह । इसी प्रकार सहज, सरल, आटम्बरदीन 
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आत्माभिव्यक्तिफे छिए एक परिपक्ष और विचारशील 
गम्भीर व्यक्तित्वकी भपेक्षा है, यधपि उसकी छूतिर्म प्राय 
रचनाकी परिपक्ृताका असाव-सा दिखाई देता है । 
परन्तु पाठ्कके साथ झेखककी निकटता और जात्मीयता 
वास्तविक होती है । इसके अभाव सफल कलात्मक 
निवन्ध-रचना सम्भव नहीं है । लेखक बिना किसी सकोच- 
के अपने पाठकोंकी अपने जीवन-अनुभव सुनाता है और 
उन्हें आत्मीयताके साथ उनमें भाग लेनेके लिए आमश्रित 
करता है । उसकी यह घनिष्ठता जितनी सच्ची और सघन 
होगी, उसका निवन्ध पाठकोंपर उतना ही सीधा मोर तीज 
असर करेगा । इश्सी आत्मीयताके फलस्वरूप निवन्ध-लेसक 
पाठकोंकों अपने पाण्डित्यते अभिभूत नहीं करना चाहता 
और अधिकाधिक ऋजु और उदार रूपमें प्रकट होता दे । 
निवन्धकी वैयक्तिकता या आत्मनिष्ठता सी इसी आत्मीय 
इृष्टिकोणका परिणाम क॒दी जा सकती है| स्वमावत इसके 
भी अनेक रूप और प्रकार हो सकते है । अनेक ऐसे निवन्ध- 
लेपक हैं. जिनकी रचनाएँ निर्वेवक्तिक कही गयी हैं और 
वे विषयवस्तुपर तसट्स्थरूपर्म विचार प्रकट करते दिखाई 
देते हैँ । परन्तु चास्तवर्म निवन्ध-लेखककी आत्ममिष्ठ 
वैयक्तिकता व्यक्ति'सापेक्ष्य है । उसकी मात्रार्मे न्‍्यूनता हो 
सकती है, उसका सर्वथा अभाव हो, ऐसा सम्भव नहीं है । 

>“निवन्ध-लेखककी विचार-प्रगल्भता, अनुभवज्ञीकता और 
प्रौदताका परिचय देता है, परन्तु वह एक विशेष मनोदज्ञा 
(मूड)में लिखा जाता है । इसलिए उसमें परिपूर्णता 
स्वभावत्त' नहीं होती | परन्तु ऐसा नहीं कि वह लेखकके 
किसी विपय-सम्बन्धी विचारोंका सक्षेप या सार होता हो, 
प्रत्युत सीमित दृष्टिकोणसे किसी विशेष मनोदशाके अन्तर्गत 
लेखक उसमें अपने विचार प्रकट करता है । परिणामस्वरूप 
निवन्धका आकार साधारणतया अधिक लम्वा नहीं हो 
सकता ! हे 
निवन्धके ये लक्षण केवल उप्त प्रकारकी कृतियोंको 
ध्यानमें रखकर दिये गये है जिनका आदर्श मौन्तेन और 
अँग्रेजीके उपर्युक्त लेखक है । ऐसे निवन्धोंफे विषय भी 
अधिकसे अधिक गम्भीर और गहन तथा अत्यन्त छुद्र और 
तुच्छ हो सकते हैं। परन्तु विषय कोई हो, एवरेस्टकी चोटी 
या साँपकी बाँवी अथवा उदजन वम-विस्फोव्का मानवताके 
लिए संकट या खब्मलों और मच्छरोंके कारण रातका 
जागरण, पाठ्ककी रुचि तो लेखककी प्रतिक्रिया, उस 
प्रतिक्रियाके प्रकाशनर्म)ं उसकी वचन-समिमा, उसकी 
सम्पूर्ण अभिव्यक्तिकी मार्मिकता--सक्षेपर्मे उसके व्यक्तिल्वके 
प्रकाशनर्मे होती है-। प्राय विषय पीछे छूट जाता है, 
परन्तु पाठककी रुचिको लेखक मन्त्र द्रष्ठाकी तरह बाँघे 
रहता हैं और एक विलक्षण प्रभाव छोड़कर अपनी वात 
समाप्त करता है । 

परन्तु जैसा कि ऊपर कट्ठा गया है, निवन्धका एक ही 
रूप नहीं है। थों तो उपर्युक्त लक्षणोेके अन्तगंत भी 
अनेकानेक रूपके निवन्ध हो सकते हैं, परन्तु इन लक्षणों- 
का न्यूनाधिक मतिक्रमण करनेवाली रचनाएँ मरी उत्त्कृष्ट 
कोटिके निवन्‍्ध कद्दी जाती हैं । यदि निवन्धोंके श्स 
आधारपर भेद किये जायें तो उन्हें प्रधान रूपसे तीन वर्गोंमें 


रसा जा सकता हे--?. कथात्मक (आख्यानात्मक-- 
नैरेटिव), २. वर्णनात्मक (डिस्क्रिप्टिय) और ३ चिन्तनात्मक 
(रिफ्लेक्टिव) । कथात्मक निवन्धर्मे कोरे काव्पनिक शतिवृत्त, 
पौराणिक आख्यान, आत्मचरितात्मक वृत्तान्त अथवा 
ऐतिहासिक, प्रतीकात्मक/ काल्पनिक आड़ि अनेक प्रकारकी 
कहानियोंका उपयोग किया जा सकता है। वर्णनात्मक 
निवन्धर्में प्राकृतिक धदय अथवा सानव-जीवन सम्बन्धी 
किसी भी घव्नाका वर्णन हो सकता हें । चिन्तनप्रधान 
निवन्धोंके विषयोके लिए मानव-जीवनके अनन्त कार्यों और 
व्यापारोंकी राशि खुली पड़ी है, उनका सफेंत करना भी 
व्यर्थ है। परन्तु चिन्तन-प्रधान निवरन्धोंमें लेखक अपनी 
प्रवृत्ति, स्वभाव या परिस्थितिके भनुसार सावनाको मुख्य 
आधार बना सकता है. या विचारको अथवा भावना और 
विचार॒का सहज समन्वय करके पाठ्कके हृदयकों द्ववीभूतत 
करते हुए उसकी वुद्धिको प्रेरित कर सकता है । 

आधुनिक युग जो गद्यका युग कद जाता है, निबन्धका 
महत्त्व अद्यधिक हो गया है, क्योंकि इसके माध्यमसे गधकी 
शैलियोंके निखार और विकासकी अनन्त सम्भावनाएँ है । 
“निबन्ध ही गयकी कसौटी है” यह कहना अत्युक्ति न होगी, 
क्योंकि निवन्ध-लेखक एक ऐसे पथका अनुसरण करता है 
जो किसीका जाना-समझा नहीं है। उसे अपनी भाषाकी 
शक्तिसे हो प्रमाणित करना पढ़ता है कि यह अनजाना 
पथ उसके लिए सर्वधा परिचित और अपना है। 
«5 अन्तमें इतना कद देना और आवश्यक है कि इस 
साहित्यरूपके नामकी भोटमें ऐसी सनेकानेक रचनाएँ 
चलती है जिनमें साहित्यिक इतित्व विल्कुल नहीं है, जो 
रचनात्मक भ्रवृत्तिसे रहित है, भले हो वे विपय-प्रतिपादन- 
की इष्टिसे मूल्यवान्‌ हों । ऐसे लेखोंके लिए छेख या यदि 
वे अधिक गुरु-गम्भीर हों तो अबन्धकी संशा अधिक 
उपयुक्त है । +-ज० व० 

साहित्यरूपकी दृष्टिसे हिन्दीमें निवन्‍्धका जन्म और 
विकास आधुनिक थुगकी देन हे । राष्ट्रीय जागरणकी स्फू्ति, 
उत्साह, उमग, देशप्रेम, जनवाद, व्यक्तिशस्वातन्त्य, अन्तर- 
राष्ट्रीय, वैज्ञानिक करलोंका प्रयोग, आवर्यकताओंको 
वृद्धि, गधका प्रचलन, मुद्रणकाका प्रचार, समाचार- 
पत्नोंका प्रकाशन और उनके माध्यमसे लेखक और पाठकर्मे 
आत्मीय सम्बन्धर्कू स्थापना, अँग्रेजी साहित्यका सम्पर्क 
भादि अनेक कारणेसि साहित्यके भनेक रूपोदि साथ निवन्ध- 
रूपका भी आविरभाव हुआ । इसके प्रारम्भिक प्रचार और 
विकासमें प्रमुख प्रोत्साहन और साह्षाय्य 'कविवचनसुधा', 
(हिन्दी प्रदीप, आाह्ाण, आनन्दकादम्विनी', 'हिन्दुखान' 
आदि प्रमुख पश्नेंसि मिला । इसके पृष्ठेर्म भारतेन्दु हरिश्वन्द्र, 
बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, वदरीनारायण चौधरी, 
बालमुकुन्द श॒ुप्त, जगमोहन सिंह, अम्विकादप्त व्यास, 
श्रीनिवास दास, केशवराम सट्टू तथा राधाचरण गोस्वामी 
जैसे निवन्धकारोंको प्रतिभाएँ प्रकाशमें आयी । संयुक्त रूपसे 
इन समभीके निवन्धोकी मूल प्रेरणा मनोविनोद और 
समकालीन समाजके नेतिक और राजनीतिक जीवनके स्तरको 
उच्च बनानेकी भावना है। अतण्व इनके सिवन्धोंमें जीवन, 
चेतना, समाजसुधार, राष्ट्रप्रेम; देशभक्ति, अतौत गौरवका 
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प्रेम, विदेशी झासनके प्रति मधुर आक्रोश, हास्य, विनोद 


और ब्यम्यपूर्ण चैलीमें सजीव चित्रण प्राप्त होता हे। 
व्यक्तित्॒वतका सहज समावेश दोनेके कारण इस प्रारम्निक 
उत्पानमे निवन्धोंक्रो प्रमुस विशेषता जात्मनिष्ठता है । से 
गम्भीर जौर विवेचनार्थ न होकर हलके, ग्ससिक्त, चुय्की 
और चिकोदीसे भरे पडे हैँ । स्राव उनकी झंली आगमन 
या निष्कर्ष निकालकर भिक्षापूर्ण निर्देश और उपदेश देनेकी 
है। यद्यपि भाषा मुहावरों, लोकोक्तियों, तत्सम, तहुब 
ओर अरवी-फारसी-उर्दके अब्दोति भरी हे, किन्तु वह 
जिथिल हद और व्याकरणकी झुटियोंसे निदोप नहीं है । 

इतिहासकी दृष्टिने वालक्ृषप्ण भट्ट हिन्दी निवन्धके जनक 
है। उनकी, प्रतापनारायण मिश्र तथा वालमुकुन्द गुप्त 
और अम्विकादत्त व्यासक्ी ओलो इस युगक्के निवन्धोका 
पूर्ण प्रतिनिधित्व करती हैं । वालक्ृनण भट्टने चारुचरित्र', 
'ाहित्य जनसमृहके हृदवका विकास है, “चरित्रपालन, 
अ्रतिभा', आत्मनिर्मरता' जैसे विचारात्मक, आँख, 
नरुग्ध माधुरी, पुरुष सहेरीकी ल्लियोँ अहेर है, 'प्रेमके 
वागका सेलानी, हमारे मनकी मधुपवृत्ति! इत्यादि 
भावात्यक, 'सतार महानाव्यञ्ञाला, चन्होदव, 'पोगण्ड 
या कैशोर', “गकक्‍्राचार्य' और “नानक जैसे वर्णनात्मक, 
आँख, नाक), 'कान, वातचीत' जैसे साधारण विपयोंपर 
विविध निवन्ध ल्खि है, जिनमें उनकी रुचि अरुचि, खभाव 
और उनके जनजीवनको देखनेके दृष्टिकोणका, हास्य एवं 
व्यग्यकी उद्धरण और उदाहरणपूर्ण चुट्ेली चैलीमें, समावेश 
मिलता ह । प्रतापनारायण मिश्रने जहाँ एक ओर “भा, 
घुदापा', होलो, धोखा, 'मरेको मारे भाह मदार' जैसे 
विनोद जौर सूझपूर्ण निवन्ध ल्खि है, वहाँ दूसरी ओर 
“शझिवमूर्ति'' काल”, स्वार्थ जैसे गन्‍्मोौर विषयोपर भी 
लेखनी चलायी है । वालमुकुन्द गुप्तके 'जिवगन्भुका चिद्ा- 
के आठों चिट्ठे वडे व्यग्य, मीठी दँसीसे पूर्ण शैलीमें देझममक्ति- 
की भावनासे ओतप्रोत हैं। अम्विकाठत्त व्यासने "पैर, 
क्षुमा' जेसे मनोवैज्ञानिक और आमवास) “नगरवास 
जैसे वर्णनात्मक निवन्ध लिखे है । 

हिन्दी निवन्धका ह्वितीय उत्थान नागरीग्रचारिणी 
पत्रिका! तथा सरस्वती के प्रकाशनसे प्रारम्भ द्वोता है । 
मद्दावीरप्रसाद दिवेदीने 'तरस्ती'में अनेक प्रकारके 
उपयोगी, शान-विषयक, ऐतिहासिक, पुरातत्त्व-समीक्षा 
सम्बन्धी निवनन्‍्ध और लेख ल्खि। उन्होंने गयकी अनेक 
ओऔलियोंका प्रदर्तत तथा भाषाका सस्कार किया | अँग्रेजीजरे 
वदेकन के निवन्धोका अनुवाद भी विकन विचार-रत्नावली के 
नामसे प्रस्तुत किया, जिससे हिन्दीके अन्य अनेक लेखकोंको 
निवन्ध ल्खिनेकी प्रेरणा मिली और इस क्षेत्र्मे माधवप्रसाद 
मिश्र, गोविन्दनारायण मिश्र, चन्द्रधर चर्मा गुलेरी, गोपाल- 
राम गहमरो, अध्यापक पृण्णे सिंह, गणेशणकर विद्यार्थी, 
सियारामणशरण गुप्त, गगाप्रसाद अग्निहोत्री, जगन्नावप्रसाद 
चतुर्वेदी, यशोदानन्दन अखौरी, चअतुर्मुन औदीच्य, 
केशवप्रसाद मिंह, पार्वतीनन्दन, वेंकटेशनारायण तिवारी 
जैने अनेक निवन्धकार सम्मुख आये । इस चुगके निवन्ध 
प्रमुखत्तवया साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक समाचारपन्रनोंके 
लेखों, प्रचारप्रपतन्नों (पेम्फलेट), पुस्तकोक्ी मूमिकराओ और 

रे 
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पुस्तकोंके रूपमें प्रस्तुत हुए । बरास्तवरमें यह युग बढ़ती हुए 
राष्ट्रीय जागरतिं, विश्व्रेम, सामाजिक एकता, भारत और 
पश्चिमके सम्पर्क, अतीत-गौरव, सास्कृतिक पुनरत्थान 
तथा भाषाके परिष्फारका युग हैं। अतः वीसवीं झतीफ़े 
इस चतुर्थाश्रम निवन्धोंस विपयेकी विविधता, विचारोंकी 
नन्‍्मीरता, भाषाक्की सभक्त सच्छता अधिक मिलती है । 
जीवनकी साग्रोपाग और नहरा्से ठेसनेके कारण विनोद 
और हास्पकी मात्रा कम होती गयी है और व्यग्य भावनाके 
स्पर्गसे तरल हो गया है। रूपकी धष्टिले इस काछमें 
निवन्धचने गद्य गीत और चरितात्मझ कह्ानीके रुपोफ़ों मी 
अपनेमे समेव्कर विकसित किया है। रायकृष्ण दासकी 
साधना, वियोगीहरिकी तरगिणी', लक्ष्मण गोविन्द्र आठले- 
को वर्षाविजया तथा गणेणञकर विद्याथीका प्रताप चरित 
आदि इसके उदाहरण है । 

महावीरप्रसाद ठिवेदीज्षे कार्यकी रामचन्द्र शुक्ल, 
इयामसुन्दर दास, झुराव राय आदिकी निदन्धनअनतिमाओंने 
और अधिक वढाया। शुक्लजी गम्भीर विचारक और 
विनोदी स्वरमावक्े व्यक्ति थे । अत उन्होंने प्राय विचारपूर्ण 
विषयोंकफो ही निवन्धका विषय वनाया हद । उनके निवन्धोंमें 
चत्न या निगमन-णैलीका प्रयोग हुआ है। वे प्रारन्ममें ही 
किसी सिद्धान्तको उपस्थित कर ठेने है और अन्ततक उत्तकी 
विवेचनामें लोन रहते हैँ | इयामसुन्दर ठास त्तथा युलाव 
राय आगमन-गभेलीके निवन्धकार है। तथ्योंकी न्याख्याके 
साथ साराण निकालने चनन्‍्ते हैं और अन्तर्मे उच्ष्टि तत्यका 
उद्घावन करते है । इन निवन्धकारोंने श्राय तत्सम, देशी, 
तड़्व अब्देंसि पूर्ण भापा लिखी हैँ, किन्त मावप्रकाशनको 
छुगमताके लिए विदेशी-अंगेजी, अरवी, फारसीके अब्दोंको 
भी सहजमावसे अपना लिया है । 

चीसवीं छातीफे इस उत्त्यानमें विभिन्न विपयेोपर 
निवन्ध ल्खि नये हैं, जैसे १ -सास्कृतिक--माधवप्रसाद 
मिश्रके 'होली, अश्रीपंचमी, रामलीला, “्यासपूजा 
अयोध्या, हारका, मथुरा! आदि और चद्धधर अर्मा 
गुलेरीका 'स्थीत! | २ _ मनोवेशानिक--रामचन्द्र शुझके 
क्रोध”, क्षमा, पलानि', चुछूणा! आदि । ३ _उमीक्षात्मक- 
महावीरप्रसाद द्विवेदीके 'कवि और कविता”, 'साहित्वकी 
महत्ता' आदि; रामचन्द्र शुझके 'साधारणीकरण और 
व्यक्तिवेचित््यवाद', कविता क्‍या है” आदि, झुलाव रावके 
“उर्वोत्तम कान्य,हात्यरस, आदि, जगन्नाधप्रताद चतुर्वदीक्े 
अनुप्रात्त अन्वेषण', (हमारी शिक्षा किस भाषामें हो आदि, 
सुमित्रानन्दन पन्तक्के 'पल्लव का प्रवेश! आदि, निरालाके 
परिमल्की 'प्रस्तावनां आदि । ४ विचारप्रधान--माधव 
सप्रेका "जीवन सम्माममें विजय पानेके उपाय, मिश्रवन्धुका 
आात्मशिक्षा,, रामचन्द्र श॒ुकुका भादर्म जीवन, पूर्ण सिंदका 
पवित्रता, चन्द्रघर शर्मा शुल्रीका 'कछुआधर्म', आदि । 
५ भावप्रधान--चत्तुर्भुत औदीच्यका कवित्व', चन्द्रधर 
शर्मा गुल्रीका मरेसि मोहिं छकुठाँव', पूर्ण सिदके सच्ची 
वीरता, मजदूरों और प्रेम, मात्तादीन शुद्धका माझा, 
चतुरसेन शाखीका कहाँ जाते हो, रायकृष्ण दासकी 
छापना के गद्यगीत, लक्ष्मण गोविन्द आउलेका वर्षो- 
विलास', वियोगीहरिंका 'तरगिणी' के गद्यगीत, प्मसिहका 
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गणपति शर्माकी झृत्युपर! ! ६. वुर्णनप्रधान--मिश्रवन्धुका 
रूस-जापानका युद्ध, जी० पी० ओरीवास्तवका चखुस्बन में 
मेलेका वर्णन, महावीरप्रसाद द्विवेदीके 'एक योगीकी 
साप्ताहिक समाधि' और अदभुत इन्द्रजाल', जगमोहन 
सिंहका श्यामास्वश्न, कृष्णवलदेव शर्माका वुन्देलखण्ड 
पर्यटन' । ७_ आत्राचरितात्मक--यशोदानन्दन अखौरीका 
धत्यादिकी आत्मकहानी', महेन्धलाल गर्मका 'पेट्की 
आत्मकदानी', पार्वतीनन्दनका तुम हमारे कोन हो । 





८ स्वप्नकथात्मक--केशवप्रसाद सिंहका आपत्तियोंका 
पहाड़--एक स्वप्न । कमलाप्रसादका क्या था, रूरली- 


प्रसाद पाण्डेयका 'कविता-दरवार! । 
वीसवीं शतीके द्वितीय चतुथथशर्मे निवन्धने अनेक 
साहित्यरूपोंकी अपनेभे आत्मसात्‌ करके विकास किया हे । 
अत इस इस कालके निवन्धोंमं जीवनकी वास्तविकता, 
कद्दानीकी संवेदता और जिज्ञासा, नाटकफ्मी नाटकीयता, 
उपन्यासकी चारु कदपना, गद्यकाव्यकी भावषातिशयत्ता, 
मद्दाकाव्यकी गरिमा, विचारोंकी उत्कृष्टता-सभी कुछ एक 
(साथ प्राप्त होती है । इस कालके निवन्ध प्राय 
समाचारपत्रोंके लेख, गधगीत (रायकृष्ण दास-छायापथ), 
पत्र, (रामनाथ सुमन --भाईके पत्र), भाषण, (राहुल-- 
साहित्य. निवन्धावलि,  रामचन्र शुरू--काब्यमें 
अभिव्ययजनावाद), ससमरण (महांदेवी--स्म्वतिकी रेखाएँ), 
प्रचारप्रपन्नों. (पैग्फलेट), पुस्तकोकी भूमिकाओं, (रघुवीर 
सिंहकी शेप स्मृतियाँकी भूमिका) और पुस्तको- 
(सदगुरुशरण अवस्थी--भ्रमित पथिक)के रूपमें प्राप्त होते 
हैँ । इनकी रचना मनस्तुष्टि, सामाजिक सुधार, व्यक्तिके 
चारिज्निक उत्थान, प्राचीन साहित्य और इतिहासकी खोज, 
अध्ययन और पाण्डित्य-प्रदर्शन, मनके रहस्योद्धाटन, 
हास्य, व्यंग्य, विनोद तथा शिक्षा एव उपदेश देनेकी 
प्रेरणाओंसे हुईं है । इस कालके निवन्‍्ध अधिकाधिक गम्भीर, 
साहित्यिक, प्रौद विवेचनापूर्ण, शास्सीय और तवीसकुल हो 
गये है। इनमें भारतेन्दुयुगीन_ निवन्धोंकीसी न त्तो 
वेयक्तिकता है और न हृदयको खिलानेवाली भावनाकी 
तरलठता है। सम्भवत इसका कारण जीवनको अधिक 
गम्भीरतापूर्वक देखनेकी प्रवृत्ति है । इस उत्थानके प्रमुख 
निवन्धकार ये ह--प्रसाद), पन्‍त, “निराला, माखनलूऊ 
चतुर्वेदी, भद्दादेवी वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, हजारीप्रसाद दिवेदी, 
पीताम्बर॒दत्त वडथ्वाल, ध्यामसुन्दर दास, रामचन्द्र शुक्ल, 
जैनेन्द्र, नगेन्‍्द्र, सत्येन्द्र, गुलाव राय, इलाचन्द्र जोशी, 
रघुवीर सिंह, रायकृष्ण दास, पदुमलाल पुन्नालांल बख्शी, 
सियारामशरण शुप्त, राहुल, मोहनलार महतो, रामकुमार 
वर्मा, हरिऔध, रामनाथ 'मुमन, सम्पूर्णानन्द, भगवान्‌ दास, 
उमेशचन्द्र मिश्र, वियोगीहारि, प्रभाकर माचवे, सदगुरुशरण 
अवस्थी, पत्म सिंह, पूर्ण सिंदद, हरि माऊ उपाध्याय, किणोरी- 
लाल मशरुवाला, काका कालेलकर, रामठास गीड आदि | 
इनमें हजारीग्रसाद हिवेदी और मद्दादेवी वर्माके निवन्धोंमें 
व्यक्तित्व और आत्मीयताकी झलक अधिक है। महादेवी 
निगमन एवं हिवेदी आगमन चित्रशेलीके निवन्धकार 
हैं । उनके 'अशोकके फूल”, बसनन्‍्त आ गया, “खलाकी 

कटियाँ' इसके अच्छे उदाहरण है । 


निम्न-मध्यवर्ग-निम्नवर्ग 


इसके अतिरिक्त स्वतन्त्रता-प्राप्तिके पश्चात्‌ निवनन्‍्ध | 


पुन॒व्यक्तिप्रधानताकी और वढा है और वह विचारोंके । 
प्रकट करनेका प्रमुख एवं सशक्त माध्यम वनता जा रहा 
है। उसका आकार भी छुघुतर होता जा रहा है। भाषा 
वोलचालकी-सी हो रही है। उसमें तत्समताके स्थानपर 
तद्भव और देशी शब्दोंका प्रचुर प्रयोग हो रहा है । अब 
कोई भी विषय निवन्धका विषय वन जाता है। विषय तो 
जैसे विचारोंकों प्रकः करनेका बदाना-सा वन रहा है।' 
यद्यपि आज हिन्दीर्मे निवन्‍्ध विकासके उच्च शिखरपर है, ' 
फिर भी निवनन्‍्धकी आत्मा पहचानकर लिखनेवाले अभी 
अधिक निवन्धकार नहीं हैं । 
इस तृतीय उत्थानके निवन्धोंकी अनेक को ियाँ हैं, जेसे 

१ विचार प्रधान- प्रसाद'का 'काव्य और कला तथा अन्य 
निवन्ध', श्यामसुन्दर दासके साहित्यिक निवन्ध, रामचन्द्र 
शुक्लके 'चिन्तामणि के निवन्ध, पीरेन्द्र वर्माके (विचारधारा ' के 
निवन्ध, पीताम्बरदत्त वडथ्वालका 'थोगग्रवाह, दजारीग्रसाद 
दिवेदीके विचार और वितर्क', 'अशोकफे फूल” और 
“गतिशील चिन्तन, सदयुरुशरण अवस्थीका 'अमिक पथिक', 
नमेन्द्रके (विचार और अनुभूति! तथा (विचार और 
विवेचन, सम्पूर्णानन्दका 'जिक्षाकी समस्या, जगन्नाथप्रसाद 
शर्मा 'मिलिन्दका चिन्ततकण', इलाचन्द्र जोशीका 
“विवेचना', अश्लेयका चिन्ता, रघुवीर सिंहदका शेष 
स्वृतियाँ की भूमिका, महादेवी वर्माका विवेचनात्मक गदध्, 
जेनेन्द्रमा 'राही! और 'समाज', उमेशचन्द्र मिश्रका 
सफलता”, जयविजयनारायण सिंहका “चरित्रविकास और 
भगवान्‌ दासका 'समवन्य” । २ भावप्रधान गद्यगीतात्मक 
निवन्ध-विशम्भर मानवका सोनेसे पहले”, सत्यनारायण 
शर्मोका जीवनयात्ना”, रायकृष्ण दासका 'छायापथ, दिनेश- 
नन्दिनी चोरड्याका शवनम”, तारा पाण्डेयका 'रेखाएँ”, 
माखनलाल चतुर्बदीका साहित्य देवता, सतियारामशरणका 
हाँ, नहीं! । २_ प्रतीकात्मक--रायकृष्ण दासके 'सलाप, 
सागर और मेघ', 'सोना और लोहा! । ४ मनोवैशानिक- 
अज्येयंका चिन्ता, जगन्नाथप्रसाद अर्मा “मिलिन्दका 
(चिन्तनकण' ।-७, क्रधात्मक-पदुमलाल पुन्नालारू बख्शीके 
“चर्चा, 'एक पुरानी कथा, वन्दरकी शिक्षा, सियाराम- 
शरणका झूठ-सच', श्जलाल वियाणीका 'कल्पनाकानन!' । 
६, संस्मरणात्मक-पदुम॒राल पुन्नाहारू वख्शीके 'रामराल 
प॒ण्डित', 'कुजविहारी,, सियारामशरणका “हिमालूयकी 
झलक, मद्दादेवीका 'स्मृतिकी रेसाएँ'। ७ हास्य-ब्यग्या- 
त्मक-मियारामशरणका घोड़ाशाहदी, आननन्‍्दकुमारका 
धातचीत', वियोगीहारिके पगली', मेरी हिमाकत', प्रभाकर 
माचवेका मुँह । ८ वणनप्रधान- (यात्रा) महादेवी वर्माका 
“वबदरीनाथकी यात्रा, राहुलके यात्रा सम्बन्धी निवन्ध, 
भीरेन्द्र वर्माका यूरोपके पत्न! । “-वि० रा० 
निम्त-सध्यवर्गं-शस वर्गके अन्तर्गत दफ्तरके साधारण 
छके, बाबू आदि आते है, जिनकी जीविका साधारण 
माहवारी वेतनपर आधारित है! “रा० क्वू० ब्रि० 
निम्नवर्ग-यह समाजका वह भाग है जो अपनी जीविका- 
का उपार्जन श्रससे करता है और अधिकतर इस वर्गका ही 
जोषण किया जाता है। इस वर्गके अन्तर्गत किसान, 


नियतश्राब्य-निरंजनी सँग्रदाय 
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मजदूर, रिक्णा चलानेवाले लोग आते हैं ।--रा० क्ृ० त्रि० | फ़िया है, पर उन्होंने आइडिपुरुषको वृक्ष और निरजनको 


नियतश्राच्य-संवादके विचारसे रूपककी कथावस्तु- 
का यह एक भेद है । यदि किसी पात्रकी उक्तिको रंगमचपर 
उपस्थित कुछ ही पात्र चुनें तो उसे निवतश्राव्य कहते हैँ 
नियतश्रान्यका अर्थ है नियन पात्रोफे ही सुनने लायक । 
स्वगतकी माँति नियतम्राव्य भी कृत्रिम और 
अमनोवैश्ञानिक है । रगर्मचपर उपस्थित किसी पात्रकी 
उक्तिको कुछ नियत पात्रोंका सुनना और शेपका न छुनना 
मर्बवा अस्वासाविक है । 
नियनश्रान्यके ठों नेंद्र ह-जनान्तिक और अप- 
बारित। (०) न+ब० सिं० 
नियताप्ति-स्पककी पाँच अवसाओंमे चोथी अवस्था । 
अपायाभावत- प्राप्तिरनियताप्ति सुनिश्चिता (ढ० रू० 
१-२१)। वित्नन्याथार्मोज़े हट जानेपर फल्प्राप्तिफे 
निहचयकी म्पितिकों नियनाप्ति कहते हैं । प्राप्त्याज्षार्म 
नायक फल्प्राप्तिके सम्बन्पमें आग्रकार्भोसे अल रहता हे, 
पर निवताप्तिनं उसे फल्प्राप्तिका पूर्ण निश्चय हो जाता 
है ! ध्रुवस्वामिनी नाटकर्मे निरीह छर्कोंके ववपर खामन्त- 
कुमारदा यह कथन 'म सच कहता हूँ कि राममुप्त जेसे 
राजपढकों कलुपित करनेवालेके लिए मेरे हृठयमें तनिक 
अद्धा नहीं. फल्प्राप्तिका ऐकान्तिफ निश्चय करा देता है । 
यहींपर नियताप्ति अवस्था समझनी चाहिये । न्‍व० लिं० 
नियस-दे०--हृ्योग! 
नियमपरिवृत्त-दे०--अर्थदोप', अठारहवाँ । 
निरंगरूपक-दे०--रुपक, छठ प्रकार ! 
निरंजन-निर जनका अर्य हैं अजन-रहिन अर्थात्‌ निलिप्त, 
मायाविनिमुंक्त ! कई पर्मसाधनाओंगें यह झच्ठ समान 
स्पसे आदर पा रहा हैं । हत्योग-प्रदीपिका'्मे 
नादानुसन्धानके वाद साथकके चित्त और मारतका 
निरजनर्म विलीन होना वताया गया है । 'गोरक्ष-सिद्धान्त 
सग्मह में भी निरजनका साक्षात्कार ही परमपद माना गया 
है | कतिपय विद्वानोका मत है कि उडीमाका उत्तरी माग, 
रीवाका प्रदेश, छोटा नागपुर और पब्चिमी व्गालमें 
आइडिवासियोंका एक सम्प्रदाय प्रचलित था जिसका आराध्य 
देवता धर्स या निरजन था और वहोंसे उसकी जासाएँ 
राजस्थानतक गयीं । उमर सम्प्रदायजे कुछ अवश्िष्ट उपलब्ध 
अन्ध 'युन्य पुराण, र्माष्क' आठिमें इस निरजननकी 
व्याख्या मिलती हे | उसमें भी इसका स्वरूप शुन्य, 
निराकार, न्पिधात्मक है । अलध्य होनेके नाते कालान्तरमें 
अलखनिरंजन भी प्रचलित हो गया । 
सिद्धोने भी निर्जन जब्दका व्यवहार शुन्यत्पके 
अर्थ्मे किया है | तिलोपाने कहा हैँ कि साधककी यह विचार 
करना चाहिये कि दिंठ जग, हँठ बुद्ध, हैँठ निग्जन ! 
काण्हपाने ज॒ुन्य तत््वकी निरजन कहा है, क्योंकि वह 
अंजनविरहित है । दोह्दकीप प्र० जञ० वागची) 
नाथोंके साहित्यमें मी निरजनका सर्वोच्च स्थान माना 
गया है । पीताम्वरठतत वड़थ्वाल कुछ निरजनियोकी वानीऊे 
आधारपर निर्शुण साहित्वकी एक निरजनी थाराक्तों 
मान्यता ठिलानेफ़े पश्षम थे हे०-योगग्रवाह पी० द० 
वटथ्वाल) । कवीरने निरजनको सम्मानपूर्वक स्मरण 


उसकी टाल माना है वीनक कबीर), किन्तु वादमें ऐसा 
प्रतीत होता है कि वर्मसम्प्रदायकी प्रतिद्वन्द्रिताज़े कारण 
निरजनका अनादर कवीरपन्थमें हुआ और परवती 
कवीरपन्थी साहित्यमें निरजनकी कवीरका प्रतिदृन्द्री 
चित्रित किया गया, तो सापथकों और जिशासुओँकी सठा 
मठकाता रहता है । अलखनिर जनकी मायावी मान 
लिया गया, जो च्ष्टि उत्पन्न कर समन्‍्त ससारको भदकाता 
रहता है । फिन्तु कवीरका निजी मत ऐच्चा नहीं था द्वि०-- 
कवीर “ इजारीप्रसाद दिवेदी) । --थ० वीं० भा० 
निरंजनी संप्रदाय-निर्रजनी सम्प्रदायका नामकरण 
उसऊ़े नस्वापक स्वामी निरजन सगवाने नामपर हुआ | 
निरनन भगयानके जन्म और परिचयके विपयमें कुछ मी 
नहीं ज्ञात है । हिन्दीके विद्नोंम पीतास्वरठ् वड्थ्वाल 
तथा परशुराम चत्तुर्वेटीका मत है कि निरजनी सम्प्रदाय 
नाव-सम्प्रदाव और निर्मुण सम्मदायकी एक छ्डी है। 
इस सम्प्रदायका सर्वप्रथम प्रचार उदीसामें इुमा और 
प्रसारक्षेत्र पूर्व दिशा वनी । रावोदासने अपने 'भक्तमाल में 
ल्खा है कि जैसे मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य 
तथा निम्बा्ज महन्त चक्कवेके तपमे चार संग्रणोपासक 
प्रसिद्ध हुए उत्ती प्रकार कवीर, नानक, दादू और जगन 
निर्मुण-साधनाऊ़े तेन्रमें ख्यातिले अधिकारी वने और श्न 
चार्रोका सम्बन्ध निरंजनसे है । 

निरजनी सम्प्रदायके वारह प्रमुख प्रचारक छुए | 
इनके नाम हैं * लपत्यी जगनन्‍ताथदास, २ स्थामठास, 
३ क्रान्दटटास, ४ व्यासदास, "० पेमठास, 5. नाथ, 
७ जगजीवन, ८ तुरसीदास, ५ आनन्ददास, १०- पूरण- 
दास, ११ मोहनदास, १९ हरिंदास | राघोदासके अनुसार 
जगन्नावदास वरोलीके निवासी थे, स्यामदास दत्तवासके, 
कान्दहटठास चाड़सके रहनेवाले थे, आनन्ददालका निवास- 
स्थान लिवाली था| मोहनठामका स्थान ठेवपुर, तुरसीदास 
का स्थान शेरपुर, पूरणदासका भम्मोर, पेमदासका मिवहाट/ 
नाथका टोटा, व्यानटासका झारि तथा हरिदासका टीटवाणे- 
में था। निरजनी सम्प्रदावके इन सभी छाधकोंर्मे दरिद्यस- 
का स्थान श्रेष्ठ हे | हरिदासली वे अनुभवी थे। इनका 
निधन-समय सवत्‌ १७०० है । ठादूने भी हरिदासकी वडी 
प्रणसा की थी। गोरसनाथ भौर क्वीरठामपर इनकी वडी 
श्रद्धा थी । भर्कहरि और नोपीचन्दके प्रति भी हरिदास 
बडे अद्धाल थे । 

निरजनी सम्पठायकी साधनामें उल्टी रोतिकों प्रधानता 
दी गयी हूँ । साधक्रको अपनो वहिर्मुखी दृत्तियोको अन्तर्मुंसी 
करके मनकोी निग्मन बद्मर्मे नियोजित करना चाहिये ! 
उल्टो डवकी लगाकर अलसकी पहिचान कर लेनी चाहिये 
तभी गुण, डन्द्रिय, नमन नवा वाणी स्ववञ् होती है । इटा 
और पिंगला नाडियोंकी मव्यवतिनी सुपुम्नाको जाग्रत्‌ 
करके अनदृदनाद श्रवण करता हुआ बकनालिके माध्यमसे 
शुन्यमण्टल्में प्रवेझ करके अमृतपान करनेवाला सच्चा योगी 
है। नाम वह थागा है जो निरजनके साथ सम्पर्क था 
घम्बन्ध स्थापित करता है। परमतत््व या निरजन न 
उत्पन्त होता ले, न नष्ट । वह एकमाव और निर्लिप्त होकर 
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अखिल चराचरमें व्याप्त है । निरजन अगम, अगोचर है। 


वह निराकार है। वह नित्य और अचल है। घट-घर्टमें 
उसकी मायाका प्रसार है। वह अप्रत्यक्ष रूपसे समस्त 
सश्टिका सचालन करता हें । निरंजन अवतारके बन्धनर्मे 
नहीं देधता है। इस सम्बन्धर्म हरिदासकी निम्नलिखित 
पक्तियों पठनीय है- दस औतार कहो क्यूँ माया, हरि 
ओऔत्तार भनत करि आया। जल थरू जीव जिता जवतारा | 
जलूससि ज्यूं देखो ततसारा ॥” (श्री हरिपुरुषकी वाणी 
पृ० २३५) । 
निरजनी सम्प्रदाय वेदान्तसे प्रभावित नाव-सम्प्रदायका 
विकसित रूप है। इसका दृष्टिकोण उदारतासे पूर्ण है। 
इसमें सहनजञीलता और अविरोधकी प्रचुरता मिलती है । 
हरिदास निरंजनी सम्प्रदायके सर्वश्रेष्ठ कवि हैं । इनकी 
कविताओोका सग्रह “श्री हरिपुरुषजीकी वाणी' शीपकसे 
प्रकाशित हो चुकी है । निपट निरजन महान्‌ सिद्ध थे और 
इनके नामपर दो ग्रन्थ, 'शान्त सरसी' तथा 'निरजन सफग्रह 
प्रसिद्ध हैं। भगवानूदास निरजनीने अनेक अन्धथोंकी रचना 
की, जिनमेंसे अमृतथारा” (रचनाकार कात्तिक कृष्ण ३ 
सं० १७२८), प्रेमपदार्थ,, गीता महात्म्य' (रचनाकाल 
स० १७४०) उल्लेखनीय हैं। इन्होंने 'भर्तृहरित्नतक का 
हिन्दी अनुवाद सी किया था। ,तुरसीदास निरजनी 
सम्प्रदायके बडे समर्थ कवि थे। श्नकी ४२०२ साखियों, 
४६१ पदों और ४ छोटी-छोटी रचनाओंका सम्रह पीताम्बर- 
दत्त वडथ्वाल द्वारा किया गया था। सेवादासकी १५६१ 
साखियों, ४०२ पर्दों, ३९५ कुण्डलियों और १० अन्धौंका 
उल्लेख वढ्थ्वालने किया है। निरजनी सम्प्रदायमें कई 
अच्छे और समर्थ कवे हुए है। इनकी र॑चनाएँ अच्छी 
कवित्व-शक्तिकी परिचायक हैं । 
[सहायक ग्रन्थ--उत्तरी भारतकी सनन्‍्त-परम्परा 
परशुराम चतुर्वेदी] | -+त्रि० ना० दी० 
निरति-लिप्त होनेका भाव । लीन होनेका भाव । निरति- 
के साथ ही सुरति शब्दका प्रयोग सन्त साहित्यमें वहुधा 
दोता है । 'सुरति समानो निरतिम निरति रही निरधार | 
सुरति निरति परचा भया तब खुले स्यम्भु दुआर । (कवीर 
अन्थावली १४) । ै०--सुरति ।) 
निरथंक-दे ०--शब्द-दोप”, सातवाँ 'पद-दोष' । 
निराशावाद-आदरशोन्मुस साहित्य जब अपने स्थापित 
मूल्योंसे च्युत हो जाता है और यथार्थकी वास्तविक स्थितिसे 
उसका साक्षात्कार होता है तो उसे उन विस्थापित 
स्थितियोर्मे जो निराज्षा होती है, उसका प्रभाव साहित्यपर 
भी पड़ता हे। वहुधा यह निराशा केवल गौण रूपमें ही 
पायी जाती है, किन्तु यह भी देखा गया है कि यही 
गोण रूप वास्तविक भाव-सूमिको अहण न करनेके बाद 
आत्मोन्मुख कुण्ठा और विवशतार्मे उससे घोर निराशा 
और उपहाप्तमें भी परिवर्तित हो जाता है और जब यह 
आत्मोन्मुख कुण्ठा केवल रिक्ततासे व्कराती है अथवा जब 
आदर्शवादकी क्ल्पना-भूमिसे गिरती है और अपने लिए 
किसी नयी भाव भूमिका निर्माण नहीं कर पाती तो उसकी 
समस्त चेतनामें एक ज्यापक असन्‍्तोप, एक प्रकारकी 
मानसिक विक्षिप्तता प्रवेश कर जाती है। छायावादकालमें 
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ही हिन्दी साहित्यमें एक प्रकारकी निराशावादी भावधारा 
विकसित हो रही थी, जो धीरे-बीरे सम्पूर्ण छायावादी 
कान्यपर छा गयी और जिससे मुक्त होकर प्रायः कुछ ही 
कवि होंगे, जिन्होंने छायावादकी विचलित उत्सुकता, 
वैभवप्रियताके समक्ष अपने अस्तित्वकी सार्थकताका आग्रह 
किया हो। ऐसा होना खाभाविफ था; क्योंकि जिस उदात्त 
एवं अशात रहस्यवोधसे द्रवित होकर छायावादी कविता 
विकसित हुई थी, उसमें ऐसे तत्त्व निहित ये जो आत्मपीडा 
भर भात्मोन्मुखताके ऐसे स्थल थे, जहाँसे समस्त चेतनाकों 
केवल एक हल्के स्पर्शसे निराशाकी भोर ले जाया जा 
सकता था । 

मनोविशानके अनुसार निराशावाद एक मानसिक रोग 
है जिसे मैठकोलिया (77०)27८000) भी कहते हैं | इस 
रोगके दो मुख्य कारण है| पहला कारण तो आात्मोन्मुख 
विकृति है और दूसरा कारण आत्मविश्वासके अभावमें 
भास्थाहीनताका विकास है। मैलकोलियाका लक्षण 
वर्तमानकी अपेक्षा भविष्यकी आभकासे अधिक सम्बद्ध है । 
निराशाकी प्रष्ठभूमिमे वर्तमानसे असन्तोपके साथ-साथ 
सविध्यकी अनास्था उसी प्रकार सम्बद्ध हे, जेसे आदर्शोन्मुख 
साहित्यके साथ केवकू अनावश्यक म्वर्ण्वप्नका दिवालोक 
ओर उसकी प्रतिक्रियार्में नैतिक विरोधाभास उस प्रवृत्तिकी 
प्रकृतिमें पिरोया हुआ रहता है । 

हिन्दी साहित्यमें यह निराशावाद तीन कारणेसे 
विकसित हुआ | प्रथम तो यह कि आदरशोेन्सुिख भावधारा 
जब विकसित भाववोधकी ग्रहण करनेमें असमर्थ सिद्ध हुई, 
और उसके वाद छायावादुद्वे))की खच्छन्द प्रदृत्तिको 
मजबूर होकर यथार्थकी ओर उन्म्रुख द्ोना पड तो उसके 
स॑स्कारोंकी रिक्तताको अन्तिस रूपमें समस्त वेदनाओंके 
साथ यथार्थकोी भी स्वीकार करना पड़ा। इन दो विरोधी 
तक्तोर्मे जिस भावनाका सहज हो प्रस्फुट न होना अनिवार्य 
था, वह था निराशावाद । 

निराशावादी प्रद्ृत्तियोके अवतरित होनेका दूसरा 
कारण था देश-कालके प्रति उपेक्षा । सारी छायावादी 
काव्यधारार्म गत्यवरोध मात्र इस कारण उत्पन्न हुआ कि 
उसने देशकालकी सीमाके परे अपनी समस्त सौन्दर्यानुभूति 
और वोद्धिक चेतनाको निष्क्रिय और निष्प्रयोगन रूपमें 
प्रस्तुत करनेकी चेष्टमें अपनी सारी जागरूकता छगा देनी 
चाही । छायावादकी बोडिक चेतनाकों उस्त दायित्वके 
प्रति कोई वोध ही नहीं हो सका जो वर्तंमानके प्रत्ति 
क्रियाशील वनकर भविष्यमें आस्था प्रदान कर सकती | 
इसीलिए उसकी समस्त रहस्यमयता और उसका चमत्कार- 
वेभव केवल एक सीमातक विकसित हो पाया, उसके वाद 
उसकी समस्त सम्भाव्य शाक्तियोंकोीं अन्तमुंखी होकर स्वय 
अपनेसे द्वी जूझकर टूबना पड़ा । 

एक तीसरा कारण जिससे इस निराशावादको 
आध्रतापूर्वक हिन्दी काव्यके क्षेत्रमे विकसित होनेका अवसर 
मिला, स्वय वह परिवेश था जिसमें एक ओर यधार्थ 
अपने कड़ सत्योंके साथ उभरकर सामने आ रद्द या और 
दूसरी ओर वह बौद्धिक अकर्मण्यता थी, जो उसके तत्त्वोंको 
स्वीकार करनेमें असमर्थ थी। आदर्गोन्मुख साहित्यधाराके 
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टव्नेका यद्दी कारण था । छायावादियोंने जिस आाद्वादी 
विचारधाराका विरोध किया था, उसी सावधाराके अय्यार्थ 
रुपफो उन्होंने स्व अपना लिया । 
छायावादी कंवियोंमेसे 'प्रसादों और महादेवीम यह 
निराञावाद विशेष रूपसे मिलता हे । प्रसाद का आँसू उस 
मल्कोलियाका जड्वलन्त प्रमाण हैं; तनिममभे निरागाकी 
इतनी तीज्र व्यजना हैं कि ल्वय वह निरा्ावादी मानसिक 
स्थिति एक आनन्डविश्येपका उठ्रेक करने लगती है । 
निराशावाद इन्हीं मन स्वितियोंफो अभिव्यक्ति देता 
हैं | छायावाठकी सन्य विद्याल छूल्पनाने जिस चमत्कार 
और चक्राचाथकों प्रस्तुत करना चाहा था वह मानवीय 
लन्दर्भने और उसके यथार्थसे वचित होनेके नाते केवल गहन 
वंदना और मिथ्या पीडा विलासका एक प्रतिरूप वनकर रह 
गया । कामायनी' में निरुपित प्रसाठ के आनन्दवाटतककों 
एक सीमातक केवल सक्तिय निराज्ावाद ही कहा जा 
सकता हैं | अन्तर केवल इतना है फ्रि प्रसाद के गीतोम 
विशेषकर आँस में जो ठेढना मिलती है, उसमे काव्यका 
प्रा रूप मिलता है और उनके वाढ जो निराज्ावाद 
विकसित हुआ उत्मे न काव्य है, नम्मीढता हैं आर न 
अक्तमोनीफी अनुभूति । 
उत्तर-छायावादकालर्म)ं यह निराञावाद पतनोन्मुस 
कवियों और गीतिकारोंगें तो इस वेगके साथ अवृतरित 
हुआ कि समम्त काव्यन्वोध और उसके साथ उस काल- 
विश्येपके कॉवेयोंकी अनुभूति केवल एक सुठ्रानुभूनि वनकर 
रह गयी । निराक्षावाइने मन श्ितिसे अधिक विशिष्ट 
दिल्पका रूप अहण कर ल्या और उससे सारो भाव- 
संगिमा ही इस अत्तिरेकते इबी हुई रॉतिमे बंध गयी कि 
विशुद्ध अनुभूतियोंका डास और पतन सा अनुभव 
होने लगा । 
किन्तु ऐसा नहों हे कि यथार्वयादी बस प्रवृत्तिसे मुक्त 
रहे हों । गजानन माधव मुक्तिवोध और त्तार सप्तकके 
अन्य कवियोंकी मनोवेज्ञानिक स्विति यह स्पष्टत' सिद्ध 
करती हैँ कि नये यथार्थने छायावादके निराक्ावादसे 
कविकी मन स्वितिकों मुक्त तो कर दिया था, किन्तु जिस 
अकाकुछ स्थितिर्मे प्रम्पराजोॉकी तोड़कर नयी काव्यचेतना 
विकतित हो रही थी, उसने कम निराशा नहां थी। 
प्रयतिवादने जिस रेचन भाव(८»०४55) की अपना लिया 
था, उनमें भी यही निरात्रा काय कर रही थी और उसने 
भी उसे उन्दिग्धता और घुट्नके विषमें सरावोर कर दिया 
था। भाव-भूमि तो वदल गयी थी, किन्तु भाव-ोवर्मे 
निराञा थी । 
निराशावादकी परिंणति पतनोन्मुख प्रवृत्तिमें होती हे, 
स्योंकि वस्तु-धष्टिके अमावमें व्यापक निष्ठा नही पनप 
पाती । व्यापक निष्ठा जब पूर्णत नसकुचित दो जाती हैं 
तव कलाकारकी थष्टि सी कुठित्‌ एवं सकीर्ण हो जाती है । 
निराञवाद, इस प्रकार दो रूपोर्मे व्यक्त होता हे, एक तो 
मैल्कोलियाके रूपमें, जिसमें दृष्टि नकारात्मक तत्तवोंसे 
विक्नत हो जाती है और दूसरे, बहुधा उस व्यापक इृष्टके 
अभावमे भी जो वन्तुपरक न होनेके कारण केवल व्गत्मलीन 
होकर रह जाती है | यदि मैल्कोलिया विक्वतिफी मिश्या- 
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त्पर्म विकसित हष्टि ही नो इश्टिहोॉनता उन नफारात्मक 
तत्लोकी प्रतिण्ा जो किसी भी परम्पराया सीनिते 
रूपमे समस्त चेंतनाफों कुण्ठित कर ठेती दे । अस्तु, 
निगद्यावाद नलत माहित्यमें पतनोन्मुय परम्पराकों ही 
प्रतिष्ठित करता है । ++ल० क्का० बृ० 
निरुक्त- निर+वच्‌+क्त--निश्चयेन उच्चन्ते अब्दाः 
अप्मितन्निति] (की साधारण अर्थ-१ ऊथित, उच्चारित, 
व्याख्यात । २ उदघोपित (महामारत) | २ स्पष्ट निरदिष्ट 
या विहिन भाखशलायन गसृद्ययूत्र) । ४ ब्युतत्यात्मक अर्थ 
(छान्दोग्य० ८॥३9) । (ख्)) विशिष्ट अर्य--वैडिक अब्ठोंका 
ब्युत्पत्यात्मक अर्थ या व्यास्यान करनेवाले अन्य जो बेढ- 
विद्याऊे अध्ययनके अवध्यक अग होंनेके कारण छ 
वेदागमिने एक कहें जाते है। छ चेढाग ये ह--लनिक्षा 
कृत्पो व्याफ़रण निरुक्त ज्योतिषा गति । छन्दोविचितिरि- 
त्येति पटगो बेठ उच्यले ॥! ? यान्काचार्वक्षत निरक्त। 
यास्क्रे ही कथनसे शान होंता है किवे निन्त्तफारोंकी 
परन्पराम चौदहवें थे। उनके पूर्व तरह निरुक्तकार हो चुके 
थे और प्रत्वेकफ़े अपने-अपने निघधण्ड, वेदरिक गब्दसभद थे । 
वर्तमान निषण्टु जिसपर यान्कक। निरक्त है, वास्ककृत हो 
है । पर कुछ लोग इसे यास्ककृत नहीं मानते! अन्य 
निरुक्तेकि अभावमें अब निमक्त वेदागसे यही यास्‍स्कृक्वषत 
निरुक्त गृहीत होता हैं । 

निधण्डके प्रथम तीन अव्यायोंका व्याख्यान निरुक्तफ्े 
प्रथम तीन अध्यायोर्मे, उत्तुर्थ अच्यायका अग्रिम तीन 
अध्यायेर्मे तवा प्ठमफ्ा निरुकक्के अन्तिम छ अध्यायोंमें 
हुआ हे।वे क्रमश नेघण्टक, नेगम तथा देवत काण्टजे 
नामसे प्रसिद है इस प्रकार यह निरुक्त द्वाव्याघ्यायी 
पन्‍्थ है। अन्तर्म ठो अध्यायोका परिणिष्ट है। तेरहवेंम 
सतिस्तुति तथा चौदहदेंनें ऊर्व्वमार्गगतिफा निरूपण है। 
(ग) हिन्दीम यह अब्द ब्यूत्पत्यात्मक अर्थ या व्याख्यानका 
वाचक है । --आ० प्र० मि० 
निरुक्ति-एक गोगम अर्थाल्कार। निरूक्तिका सामान्य 
पर्याय चब्छ-व्युत्पत्ति है, पर कवि चझब्दोंका विश्लेषण भी 
चमत्कारितासे करना है और तव यह अल्फार हो जाता है । 
अप्पय दीक्षितने कहा हैं--निरुक्तियांगतों नाम्नामन्यार्थलव- 
प्रकल्पनम्‌ ।' (कुबल्यानन्द ९७), अर्थात्‌ यदि अर्थविश्ेषके 
अभिधायक शब्दोंका योगवर्ण दूसरा ही अर्थ छूगाया जाब 
और वह अर्थ व्वाख्यात्मक हो तो निरुक्ति अल्कार होता 
है। हिन्दीके आचायवौने भी इसी प्रकार लक्षण दिये ह-- 
जहाँ जोगते नामफ्ी अर्थ कल्पना और 7 (ह० ल०, 
2८४) जथवा--जहाँ नामज़े जोग नें, कियो अरथ कछु 
जान 7 (पद्मा०, २७२) | उदा०---ताप करत अवलानकों 
दया न कछु जित आतु । तुम इन चरितन साँच ही दोषा- 
कर विख्यात /! (अ० म० 5२९५) | कहनेका तात्पर्य बह 
हूँ कि चन्द्रमाका नाम दोपाकर है--अर्थात्‌ रजनीकर । 
प्रतु चन्द्रमा विरहिणी नारियोंके लिए दु खकर होता है और 
इसीलिए ढोपाकर अदच्दकी व्याख्या ऊपरके उठाहरफणेमिं 
अन्यवा-दोपषेक्ा जाकर (कोप)-हुई। और उन अच्दकी 
व्यास्याफी दृष्टिते ही यहाँ निरुक्ति मलकार हुआ। 
अववा-- कविगनकफोीं दारिठ दिरद, याहदी दल्यों अमान | 
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यातें श्री सिवराजकोी, सरजा कददत जहान । (शि० भू० 


३४६), यहाँ सरजाकी व्याख्यासे अर्थकरी सिद्धि दोती 
ह्दै | --ज० फकि० ब्‌० 
निरूपक-दे०-- रेडियो नाटक । 
निगुंणधारा-हिन्दी साहित्यके इतिहासके अन्तर्गत 
भक्तिकाल दि०) की एक विशेष शाखा । दे०--निर्ुण- 
सम्प्रदाय), शानाश्रयी शाखा, ग्रेमाश्रयी भासा । 
निशुणसंगप्रदाय-निर्युण)| अब्द, अपने पारिभाषिक 
रूपमें सत्त्वादि गु्णोसे रद्दित या उनसे परे समझी जानेवाली 
किसी ऐसी अनिरवेचनीय सशाका बोधक छह जिसे वहुधा 
परमतत्व, परमात्मा अथवा त्रह्म जेसी सजार्मों दारा अमिदित 
किया जाता है । परन्तु प्रस्तुत सन्दर्भमें, 'सम्प्रदाय” जब्दके 
पूर्व आ जानेके कारण, यह उन व्यक्तियोंकी ओर भी सकेत 
कर सकता है जो उक्त प्रकारकी ज्क्तिमें विश्वास करते हों 
और तदनुसार उन्हींके समुटायकों 'निर्मुण-सम्प्रदायां भी 
सूचित कर सकता दे | इसी प्रकार जहाँ सम्प्रदाय! अब्दका 
अर्थ शुरुपरम्परागत उपदेश होगा वर्हा “निरशुण-सम्प्रदाय से 
अभिप्राय उस पद्धतिका दो सकता है, जिसमें उक्त प्रकारकी 
सत्तार्मे आस्था रखनेका उपदेश दिया जाता हो अथवा जहाँ 
इस सम्वन्धर्मं विशिष्ट नियम प्रचलित हों । ऐसे लोगोंकी 
विचारधाराकी “निर्गुण मत कहा जाता हे और उसी 
अमिप्रायकोी ओर भी अधिक स्पष्ट करनेके लिए कभी-कभी 
धतिर्गुण-सन्तमतों भी कह दिया जाता है। निर्गुण-मतको 
माननेवाले तथा इस प्रकार निय्य॒ ण-सम्प्रदायमें सम्मिलित 
सदस्योकी कुछ लोगोंने “निर्गुनिया' शब्द द्वारा भी अभिद्दित 
किया है। इस दृशष्टिसे 'निर्मुण-सम्प्रदायकों ही, दूसरे 
शब्दोर्समं, हम निर्शुनियोंका सम्प्रदाय भी कह सकते ह। 
िर्गुण-सम्प्रदाय” शब्दके पर्यायरूपमें “निर्गुण-पन्‍्थ एच 
धन्िगु ण-मार्ग' शब्दोंके भी प्रयोग दौख पडते है और ये 
दोनों ही उक्त निगुण मतका प्रचार करनेवाले साम्प्रदायिक 
मण्डलीविशेषके उस सबट्नकों सूचित करते हैं, जिसका 
निर्माण वेसे उद्देशयके अनुसार किया गया हो। इसमे कभी- 
कभी 'सन्त-सम्प्रदाय' भी कह देते है । 

“निगु ण' शब्द 'श्वेतासवतरोपनिपद' (६ ११) में उस 
अद्वितीय दिव"(परमात्मा)का एक विशेषण वनकर जाया 
है जो सभी भूतोंमें अन्तर्हिंत है, सर्वव्यापी है, सभी कर्मोका 
अधिष्ठाता है, सबका साक्षी है, सबको चेतनत्व प्रदान 
करनेवाला तथा निरुपाथि भी हे । उसीकी ओर सकेत 
करते हुए श्रीकृष्ण द्वारा 'गीता'(१३-१४)में भी कदलाया 
गया है, उसमें सब इन्द्रियोके ग्रुणोंका आभास है, पर 
उसके कोई भी इन्द्रिय नहीं हे, वह सवसे असक्त रहकर 
अथीत्‌ अछग होकर भी सवका पालन करता हे और 
निगुण दहोनेपर भी ग्रु्णंका उपभोग किया करता है। 
तथा इसी प्रकार, श्रीकृष्ण्ने अन्यत्र (७ १२ ३) मी 
कंद्दा है- यह समझ लो कि जो कुछ सात्तिक, राजस या 
तामस भाव अर्थात्‌ पदार्थ हैं वे सव मुझसे दी हुए हैं, किन्तु 
वे सुक्में हैं, में उत्तमें नहों हैँ | इन तीन युणात्मक भार्वोसे 
अर्थात्‌ पदार्यासे मोहित होकर यह सारा सस्तार इनसे 
परेके (अर्थात निर्शुण) मुझ अच्ययको नहीं जानता । 
अतण्व, जो कुछ भी पढार्य त्रिगुणात्मक रूपमें दोख पढ़ता 
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है वह 'गुणमयी” मायाका अश है, जैसा इसके आगेवाले 
इलोकसे ध्वनित होता है और जो परमात्मनत्त है उसे 
आायातीत' भी कद सकते हैं। प्रसिद्ध नासदीय यक्तके 
अन्तर्गत भी यही वात इस प्रकार कही गयी हे कि “जब 
सष्टिका आविभाव नहीं था, तब न सत्‌ था, न असत्‌ था 
और न रजस्‌ ही था! इत्यादि । द 

सन्त कवीर "निर्मुण” अब्दका एक पर्याय अगुन 
भी देते जान पड़ते हे (क० ग्र० पद १८३)। वे उसके 
द्वारा सुचित किये जानेवाले तत्त्तको 'ग्रुन अतीत' वतलाते 
है. और फिर उसे निर्युण ब्रह्म'ं भी कहकर उसकी उपासना- 
का उपदेश देते हैं (१० ३७५) । वे उसे अन्यत्र 'निरगुण 
रामकी भी सशा देते हैं और उसकी 'गति'कों अगम्य 
उहराते हैं (१० ४९) तथा उसे केवल 'निरगुण' कहकर भी, 
उसी प्रकार, अकृवनीय बतलाते हैं (१० १८६) । परन्तु 
एक स्थल(प० १८४)पर वे इसके विपयर्मे इस प्रकार भी 
कहते हैं, 'राजस, तामस और 'सातिग' (सात्तिक) थे तीनों 
ही उसकी माया हैं तथा वह इन तीनोंसे परेका चौथा पद 
है। वह गुणातीत होनेके कारण “निर्मुण' कहलाता है, 
नहीं तो वह वस्तुत निर्विषय नहीं ठहराया जा सकता 
तथा उसे समझ लेना धोखेकी वात होगी । गुणमें द्दी निर्मुण 
है और निर्शुणमें गुण है, जो वात वहुत सीधी-सादी-सी है 
और ऐसा न कहना सच्चे मार्गकी छोड़कर बहकते फिरना 
है । छोग उसे 'अजर! कहते है और उते 'अभमर' भी 
बतलाते हैं, किन्तु सच्ची वात्त तो यह है कि वच्द 'अलख! 
होनेके कारण, अनिवर्चनीय है । यह ठीक है कि उसका 
कोई रूप नद्टीं और न उसका कोई वर्ण ही है, किन्तु 
इसके साथ यह भी एक तथ्य हे कि वह घट धटमें व्याप्त 
है । पिण्ड और बश्याण्डकी भो वार्ते कद्दी जाती है, 
परन्तु, चाहे पिण्ड हो, चाहे वह्माण्ड हो, ये सभी देश और 
कालतक सीमित है, किन्तु उसका न तो आदि है और न 
अन्त ही है । कवीरका हरि इन सभोसे विलक्षण है! (प० 
१८०) | फिर वह जेसा समझ लेनेमें ही आनन्द है, उस्ते 
वस्तुत न जानते हुए भी, उसका कथन करना ठीक 
नहीं! तथा इसी कारण, कबीरने अपनेकी उसे 'सरगुन'की 
अपेक्षा “निरगुनो रूपमें ही जाननेवाला कहा है । 

“निर्मुणपन्थ के लिए कहा गया है कि वह सर्वप्रथम 
मुसलमानोंके भारतमें आकर वस जानेकी नवीन परिस्थिति- 
में एक 'सामान्य भक्तिमार्ग के रूपमें चछा था और यह 
उस कालको प्रचलित सशुणोपासनासे भिन्न एक ऐसी 
साधनाको लेकर विकसित छुआ था, जो एकेश्वरवादके 
किसी अनिरिचत स्वरूपके ऊपर आधारित रही ओर वह 
कभी बह्यवादकी और ढलता था तो कभी पेगम्बवरी 
खुदावादकी ओर । इसकी ओर छे जानेबाली सबसे पहली 
प्रवृत्ति ऊँच नीच और जाति-पाँति सम्बन्धी भाषके त्याग 
एवं शेश्वरमक्तिके लिए मनुष्यमात्रके समान अधिकारकी 
स्वीकृतिर्मे दीख पडी थी । इसके सिवाय इस “निर्युण-मार्ग- 
का प्रधान प्रवर्तक कवीरकी समझा गया हे, जिन्होंने इस 
कथनके अनुसार एक ओर तो भारतीय अद्वैतवाढकी कुछ 
स्थूल वार्ते अहण कर ली थीं और दूसरी भोर कुछ सूफी 
फकीरोंके ससस्‍्कार भी प्राप्त कर लिये थे। उनका उद्देग्य 


निमुणा (गोपी) -निर्शन 
यह था कि उन भिन्न-भिन्न वाह्य विधियोंति ध्यान हटाकर, 
जिनके कारण पर्ममें मेंदभाव फैला हुआ है, शुद्ध #खरप्रेम 
ओर साक्त्विक जीवनका प्रचार किया जाय | इसके परिणाम- 
स्वरूप, भक्तिकाव्यके अन्तर्गत, संगुण भीर निर्णुण नामसे 
दो भिन्न-मिन्न थाराएँ, विक्रमकी पन्द्रहर्वी अताब्दीके 
अन्तिम भागसे लेकर सनत्रहवीके सन्ततक समानान्तर चलती 
रहां और निर्मुणधारा भी ठो जासाओर्मे विभक्त हुई, निन्‍्हे 
शानाश्रची' ओर बुद्ध प्रेममागी' नाम ठिये गये है । इस 
प्रकार “निुणधारा” एक साहित्विक प्रवृत्ति हे जो निम्रण- 
पन्‍्थां या निर्गुण-सम्प्रदाण के प्रभावमें, सन्त कवियोंफी ही 
रचनाओंमें ही नहीं, अपितु यफी कंवियोंकी प्रेमगराथाओंम 
भी पायी जाती है । 
निर्युण-सम्मठायकी अपना रूप थारण फरनेकी प्रेरणा 
देनेवाले विकासक्रममें खामी रामानन्ठसें बहुत वल मिला 
था; किन्द्रु जिन वानोंकी उसने इसलामी जाधारोंकी ओरसे 
अहण किया था वे जितनी निषेधात्मक थीं उतनी विधेयात्मक 
नहीं । स्वानी रामानन्द और उनके शुरू राघवानन्दकी 
उपलब्प रचना्ंमें ऐसी अनेझ वानें मिलती ह जो 
निर्युण-सम्प्रदायकी विश्ेपताओंका वीजरूप समझी जाती है! 
परन्तु प्राय. वेसी ही वात जयदेव तथा नामठेवफी भी 
वहुत-ती पक्तियोम ठीख पड़ती है जो उन दोनोंफे पूर्ववर्ती 
हैँ । इसके सिवाय, जहाँतक दार्भनिक विचारघाराका ग्रग्न 
है, इन समीके मूल ज्लोतोका पता प्राचीन उपनिपदोंमें चल 
जाता है। 'निर्शुण-सम्प्रदायातक आति-आते वे सभी वाले 
अधिक न्पष्ट तप धारण कर लेती ह और वे यहाँ पूर्ववत्‌ 
केवल प्रासग्रिकसी ही लल्लित न होकर प्रचारकार्यका 
प्रमुख विषयतक वन जाती है| इसी प्रकार जिन विशिष्ट 
उक्तियोंकी यहाँ इस्लाम घर्मके अनुयायियों द्वारा प्रमाविन 
सघमझा जाता है उनमेंसे भी वहुतोंका पता हमें अन्य नरोतोर्म 
मिल सकता हे | निर्गुण-सन्मदायके प्रचलित होनेसे पूर्व, 
लगभग पॉाँच-छ चताब्दियेक्ते समयसे ही, बौद्ध सिक्कों 
एवं जैन मुनियोंकी रचनाओर्मे वसी आलोचनाएँ ठीख 
पडने छगी थीं। वास्तवम निरुण-सम्प्रदाथकी प्राय सारी 
वार्तोका मूल ज्लोत किसी-न-किसी परम्परागत विचारधारामें 
ट्रेंढा जा चऊता हैं । इस कारण इसे हम न तो सर्वथा नवीन 
सिद्धान्तोंका अचारुक ठहरा सकते है और न इसके 
साहित्यकी ही नितान्त अपूर्व कद सकते है । 
इसी प्रकार निर्मुण-सम्प्रदायका कवीरके प्रय॒त्नो द्वारा 

सबृठिति किया जाना भी सिद्ध नहीं होता। उनकी 
रचनाओंसे पता चलता हे कि उन्होंने न तो प्रचलित 
सम्प्रदाथके सिद्धान्तोकी अपनाना आवधच्यक समझा और न 
उसके मतका पुनरुद्धार कर किसी नवीन पन्थको ही नौंव 
डाली | उन्होंने अपने समयके अमुख घर्मोका नाम अवचध्य 
लिया, फिन्तु ऐसा करते समय भी उन्होंने केवल उनके 
अनुयायियोंकी साम्प्रदायिक मनोदृक्ति एवं तदनुकूलछ 
आचारणकी सरी आलोचना की तथा उन्हें वाद्य वातोंकी 
अपेक्ना धर्मके वास्तविक स्वरूपकी ओर अधिक व्यान देनेका 
उपदेश दिया। उन्होंने किसी मान्च भर्मग्रन्थकी भी 
फेबल उतना हो महत्त देनेक्ने लिए कहा मितना उसकी 
बातेके विवेफकी कसीटीपर कसे चानेपर सज्चा सिद्ध 
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होना सनन्‍्मव था। व्यर्थके पक्षपात, अन्यानुसरण, वाक्षा- 


टम्बर, चासत्रीय विटस्वना जैसी धर्मके नामपर प्रदर्शित 
की जानेवाली वार्तोकी उन्होंने हनिकर ठहराया ओर 
प्रत्येक व्यक्तिफे लिए अपने-अपने छठयकी सचाई एवं 
स्वानुभूतिका सर्वाधिक महत्व भी वतलाया। तंदनुसार 
कत्रीर साहवकी दृष्टिसे यह किसीऊे भी लिए अनिवार्य नहीं 
था कि वह अपने धामिक सिद्धान्तोंफ़ा अनुसरण करनेकरे 
लिए फ़िसी एक जनसमूह या नसमुदायका सदस्य भी वन 
जाय  रेसी व्यार्मे और विशेषकर श्सके विरुद्ध पुष्ट 
प्रमाणोके अभाव भी, कंदाचित्‌ यही कहना अधिक चुक्ति- 
सगत है कि उन्होंने साम्मदायिक सघदनकी अपेश्षा विचार- 
स्वातन्त्यक्नो ही विभेष महत्त्व दिया और उनके समयतक 
निर्मुण सम्प्रदाय जैसे किसी धार्मिक सघव्नका सत्नपात भी 
नहीं हुआ था । पोछे गुरू नानक, ढठादू अधवा सस्‍््रव उनके 
मनुयाय्रियोने मी अपनी-अपनी मस्थाएँ स्थापित कीं जो 
विविध पन्थोंके नामसे प्रसिद्ध हुई , किन्तु इनका भी कोई 
ऐसा सम्मिलित सघटन कमी नहीं वन सका जिसे निय ण- 
सम्परठाय जेते किसी एक नाम द्वारा अभिद्ठित किया 
जा सके । 
अतण्व जान पद़ता है फ्रि निर्युण-सम्पदाय अथवा 
उसके पर्याय झब्द निर्गमुण-पन्थका प्रयोग पहने, 
उनुणोपासक भक्तोंके सम्म्रदायोंसे इसकी मिन्नता प्रकट 
करनेफे लिए हुआ जीर निर्शुणमतका सर्वप्रमुख प्रचारक 
होनेके नाते सन्त कवीर साहवको इसकी स्थापनाका श्रेय 
मी प्रदान कर ठिया गया । इसी प्रफार इस शब्दको किसी 
ऐसे जनसमुदायका चोतक भी समझा गया, जिम्में 
निर्मुणमतवाले उपर्दुक्त सभी पन्थोंके अनुयायी सम्मिलित 
हों और कभी-कभी तो इस छब्दके अर्थकी व्यापकता 
यहाँतक पहुँचती दौख पडी कि निर्मुणोपाननाके नातें 
इसके द्वारा शुद्ध प्रेममार्गी चूफियोतकका भी वोध करा 
दिया गया । फलत निर्युणघाराकी प्रवृत्ति भी इन 
समीकी रचनाओर्मे व्यक्त होती देसी गयी और भमक्तिकालीन 
हिन्दी लाहित्यमें उन्हें तदनुमार विज्िष्ट स्थान भी ढिया 
गया 
[सह्ययक 

पीताम्वरदत वडथ्वाल] 

निर्गणा (गोपी)-दे०--गोपीः । 
निर्मुणी भक्ति--श्रीम्भागवतके तृतीय स्कन्पमें इसका 
उल्लेय है | मगवान्‌ कद्दते है कि जो मेरे झुर्णोको सनते 
ही मनकी गतिकों अविच्छिन्न रूपसे गगाके समुठ्रकी ओर 
अखण्ट रूपसे प्रवाहित होनेके समान मुझ अन्तर्यामीर्मे 
सचरित कर देते है और मुझमें अहेतुक प्रेमभाव रखते हँ, 
वे नियु णा भक्तिफ़े साधक कहलाते हैं (अ० २३, इलोक 
११-१२) । +5वि० मौ० श० 
निर्मुब-भक्तिमावनासे ओत-प्रोत नीर्तोकी 'निर्मुन! कहते 
है। यद्यपि भजन तथा निर्यनके गीतोंका वर्ण्य विषय एक 
ही है, परन्तु निर्शुन एक विशेष लयमें गाया जाता हें, 
जिसमें हृठयद्रावकताकी मात्रा प्रचुर परिमाणमें पायी जाती 
है । ये गीत वहे ही मधुर होते है और श्रोत्ाओॉँकी आनन्द- 
सागरमें डुवों ठेते है । इन सीतोंकी दूसरी विद्येषता यह है 


अन्ध-हिन्दीकान्यमें निरगण-सम्प्रदाय 
+>पृ० च० 
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कि इनकी प्रत्येक दूसरी पक्ति भआाहों रामा' अथवा कि 
आहो मोरे रामा'से प्रारम्भ होती है और इनका अन्त हो 
राम से होता है । जेसे 'पाँच दे पचीस कोने वसेले महाजन 
हो | कि आहो मोरे रामा, कवना अवगुनवा हरि मोरे 
रुसेले हो राम ॥ 

कवीरदासकी वाणी, जिसमें निराकार ईइश्वरकी 
उपासनाका उपदेश दिया गया है, 'निर्गुन'के नामसे प्रसिद्ध 
है | कवीरके निरगुनिये पर्दों तथा इन गीतोंका वर्ण्य विषय 
प्रायः एक ही है । अत इनकी भी संशा “"निर्मुनों पड गयी । 
लोककवियोंने इन गीतोंकी रचना करते समय इनकी 
महत्ताको बढ़ानेके लिए 'कवीरदासका नाम इनमें प्रो 
दिया है । परन्तु वास्तवर्मे वीजकस्ले कर्ता कबीर इन गौतोंके 
रचयिता नहीं है ! 

निर्मुत लरिखनेकी परम्परा कवीरदासके समयसे चली 
आ रही है। भोजपुरीके अनेक सन्त कवियोंने निर्गुन 
परदोंकी रचना की है । निर्मुनके गीत रहस्यवादी भावनाओं - 
से भरे हैं । इनमें कहीं तो ईश्वर॒की 'महाजन' कहा गया है 
और कहीं 'छयला कहकर सम्बोधित किया गया है। 
रूपकालकारके माध्यमसे आत्मा और परमात्माके पारस्परिक 
सम्बन्धका मधुर चित्रण इन गीतोंमें उपलब्ध होता है। 
वेंगलाके वाउल गीतोंमें जो रहस्यात्मकता उपलब्ध होती है 
उप्तका दर्शन निर्गुन गीतोंमें मिकता है । -+क० द्वे० उ० 

निर्णयात्मक आलोचना-प्रणाली-दे०--निरचयात्मक 
आलोचना-प्रणाली' । 

निर्माणचक्र-दे०-हठयोग' । 

निमुक्त पुनरुक्त-दे०--अर्थ-दोष”, सोलइवाँ | 

निव हण संधि-रूपककी पंच-सन्धियोंमें पॉचवी सन्धि। 
दशरूपककारने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा हे, 
“ीजबन्तो मुखाद्य्थों विप्रकीर्ण यथापथम्‌ | ऐकाथ्येमुपनीयन्ते 
यत्र निर्वेदण हि. तत्‌। (० रू० १ ४८) अर्थात्‌, 
जहाँ एक ही प्रमुस प्रयोजनमें कायँ ओर फलागमके 
साथ ही अन्यान्य अर्थोका पर्यवसान हो जाता है, वहाँ 
निर्वहण सन्धि होती है । प्रधान अर्थकी परिसमाप्तिके कारण 
इसे निर्वद्ण सन्धि कद्दा जाता है । 

'स्कन्दगुप्त में जहाँ नटर्क अपने सुधारका संकल्प कर 
लेता है और विपत्तियाँ टल जाती हैं वददाँते आगे निर्वंद्ण 
सन्धि मारम्भ हो जाती है। अब विरोधी शिविरके लोग 
या तो नायकके अनुकूल होने लछगते हैं या फिर अपनी 
इहलीकिक छीला सवरण कर लेते हैं । “चन्द्रगुप्त में सेल्यूकस- 
के परास्त दोनेके परचात्‌ जो सन्धि होती है वह निर्वेद्ण 
सन्धिका ही रूप है । 

इसते निम्नलिखित सन्ध्यग दें--सन्धि, विवोध, 
ग्रवन, निर्णय, परिभाषण, असाद, आनन्द, समय, कृति, 
भाषा, उपगूहन, पूर्वभाव, उपसह्ार तथा प्रशस्ति । 

इन सन्ध्यगोंके प्रयोग ग्रायः नहीं किये गये दे। 
(दे०---सन्धि) +-ब० सिं० 

निर्वाण-निर्वाण वहुत्त प्राचीन शब्द है, जिसका प्रयोग 

गीतामें भी हुआ है। उसमें जअदह्दा-निर्वाण उस अवस्थाको 

बताया गया है जहाँ योगी इन्द्रियजित्‌ और वासनामुक्त 

शोकर पहुँचता है (श्रीमट्सगवद्ीता--अध्याय ") | बोहोंने 
२७ 


इस झब्दको अपनाया और साधकके प्राप्य परमपदके 
रूपमें इसीका व्यवहार किया । शुन्यवाद और विशज्ञानवाद, 
दोनोंकी निर्वाण सम्बन्धी अपनी प्रथक्‌ माच्यताएँ थीं (्े०- 
शून्यवाद', विज्ञानवाद), किन्तु सिद्धोने यह माना था 
कि सहजावस्था भव और निर्वाण, दोनोंसे परे है और उसमें 
प्राप्त होनेवाला महासुख ही साधकका लक्ष्य होना चाहिये । 
आइए ण अन्त ण मज्झ ण, णठ भव णउ निब्बाण, एद्ु सो 
परम महासुद्द णउ पर णउ अप्पाण!। (दोहाकोप' 
प्र० च० वागची) नाथ-पन्थमें जात्मानुमवकी ही 
निर्वाण बताया गया है जिसे नाद साधनासे प्राप्त किया 
जाता हे--“नासिका अग्रे पवन लुकाशवा, तब रहि गया 
पद निरवान । नाद हाँ ते पाश्ये परम निरवाना । (गो० 
वा० पी० द० बड़थ्वाल)। सनन्‍्तोंने भी परमपदकी 
संशा निवाण भानी है--आपा पदुनिरवालु न चीन्दिआ 
इन विधि अभिडन चूके ! (सन्त कवीर रामकुमार 
वर्मा) | शच्द था नाद द्वारा प्राप्त दोनेके कारण श्से शब्द- 
निर्वाण भी कहा जाता था। परवतीं कवीर पनन्‍्थी साहित्यमें 
निर्वोणकी आदिपुरुषका विशेषण मानकर निर्वाणपुरुषको 
सहजपुरुपके भी आगे मान लिया गया या (प० मु० 
सा०) । कहदी-कहीं इसे साधनामान्न माना गया और इसके 
द्वारा सामीप्य मुक्तिकी उपलब्धि बतायी गयी (ज्ञा० स्थि० 
वो०, वोधासागर) । “० वी० भा० 
निर्वेद १- तेंतीस सचारियोंका नामोल्लेख करते हुए 

भरतने सर्वप्रथम निर्वद स॑ंचारीका नाम लिया है। इसके 
सम्बन्धर्म आचायोने विविव तर्क दिये हैं। उनका कहना है 
कि भरतने स्थायी भार्वोके ठीक वाद और सचारियोंके ठीक 
पहले निर्वेदका उल्लेख विशेष प्रयोजनसे किया है। लौकिक 
विषयोंसे उदासीन रहनेके कारण यह अमंगलत्वका चयोतक 
है | मागलिक मुनि इस प्रकारका अमागलिक विधान नहीं 
कर सकते । इसके मूलमें कोई रहस्य है। यद्यपि यह 
अमगलत्वका वोधक हे, फिर भी इसका प्रथम उल्लेख 
किया गया है, क्योंकि यद्द स्थायी भाव भी है (अ० न० 
भा० २६५०-९०, ३३४) । 

स्थायी भाव होनेसे इसका पूर्वनिर्देश हो चुका है, अत 
अमगलत्वका परिहार हो जाता है। कुछ लोगोंने निर्वेदको 
दिहरी-दीपकी सजा दी है । राघवन्‌ (दी नम्वर आँव 
रसाज)का कहना है कि भरतके विचारसे इसे स्थायी और 
सचारी दोनों मोर परिगणित करना चाहिये। चस्पुस्थिति 
यह है कि भरतने आठ ही रस माने हैं और जञान्त रसको 
भी उन्हींके नामपर चाछू करनेके प्रलोभनसे ही उपर्युक्त 
तकौंकी उद्धावना की गयी है । 

तिर्वेद सचारीकी व्याख्या करते हुए भरतने 
निर्वेदोत्पादक कई कारणोंका उल्लेख किया हे--दारिद्रय, 
व्याधि, इष्जनवियोग, तत््वज्ञान आदि (नाव्य० ७ 
२८) । कुछ आचायौंका कहना है कि तत्त्वशानजन्य 
निर्वेद ही शान्तका स्थायी भाव है । दारिद॒य, व्याधि, ऋष, 
इएजनवियोग आदि जन्‍्य निवेद सचारी है । भारगदेवका 
कहना है--स्वायो स्याहविपयेष्वेव तत्तशानोहुवो यदि । 
इष्टानिष्टवियोगाप्तिकृतस्तु व्यभिचायेसी ।” इससे इतना तो 
स्पष्ट हे कि एक सम्धानके विचारक निर्वदकों झञान्त रसका 
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स्थायी माननेको तेंयार नहीं ह तथा दूसरे नस्वानके 
आचाये उसे जान्तके न्‍्थायीक्ते रुपमें प्रतिष्ठित करनेकी 
कटिवद्ध है। पर भरतके आधारपर सभी छोनोंने इसे 
सचारीक्ले तुपमें न्वीकार फिया है । विश्वनाथ (१४ छ० ०) 
और धनजय(१० ञ्ञ० ई०)ने भरतऊ्े अनुरूप” घ्सफी 
व्याख्या करते हुए लिखा हेँ--तिशानादीरप्यादे निवद 
स्वावमाननस। तत्न चिन्ताश्रुनि ब्वासबैवण्याच्झासदीनता ॥ 
(ठढ० रू० ४ * ९), भर्वात्‌ तखथान, आावत्ति या हर्प्याके 
कारण न्वयका तिरस्कार, निर्वेद नामक व्यभिचारी भाव 
कहलाता है । चिन्ता, अश्वु, व्वण्ये, उच्छाल तथा दीनता 
इसके अनुभाव है | 
रीतिकालीन कवियोंने भी सत्कृत आचार्योक्री ही 

उद्धरणी प्रस्तुत की है । देव (१६-१७ &० $०)के अनुसार 
(चिन्ता, अश्रु, प्रकाश करिं अपनोई अपमानु । उपजहिं 
जहँ सो निर्वद दखानु ! (भाव० रचारी) और पद्माकर 
(१७-१८ ञ्ञा० $०) परिभाषा देने हुए लिखते तथा उसके 
अनुभावोंकी प्न्ठुत करते ह--उर उपने कछु फेद्र रहि, 
विपति ईरपाश्चान, ताही ते मित्र निदरिवो, सो निरवेद 
वसान | अति उसास अरू दीनता, विवरन अश्रु-निपात । 
निरवेदहु ते होत है, ये सुभाव निन गात । (जगद्वि ० ४७१ - 
७२) और उन्हींका उदाहरण हैं--यों मन लालची 
लालऊूचर्म लगि लोभ तरननमें अवगाश्यों | त्यों पश्माकर 
टेहके गेहके नेहके काज न काहि नराघ्यों | पाप किये पे न 
पातकी पावन जानिके रामको प्रेम निवाद्यो । चाह्यो भयो 
न कह कवहँ जमराजहूसे द्था वेर विसाह्यो । (वद्दी 

४७३) । न्‍ल्व० सि० 
निर्वेह २-आान्त रसका स्थायी भाव निर्वेद हे । निर्वेदका 
सामान्य अर्थ हे सासारिक विषय विराग या विरक्ति। 
यह चित्तकी अभावात्मक जृत्ति है जो ससारके मौतिक 
आनन्दों एव चुससोंकी ओरसे उसे मोडकर परमार्थ अथवा 
इश्वरकी ओर उन्मुख करती है। इस रूपमें निर्वेद रतिका 
ठीक विरोधी है तथा उसकी चरम परिणति मानसिक कि वा 
आध्यात्मिक भान्तिमें होती है । 

लेकिन, शान्त रनफ़े स्थायी-रुपमें निर्वेद के अनिरिक्त, 

विस्मव-भम, उत्साह, जुस॒प्सा तथा धृतति भी माने गये है । 
किन्तु विम्मय” सभी रखेंमिं लचार करता है तथा वह 
अदमुत रसका स्थायी भाव है ही । जुम॒प्सार्मे केवल 
समन सकोच होता हे तथा उससे विरक्तिकी कोई अक्तिमती 
प्रेरणा नहीं मिलती । उत्साह, धूति इत्यादि ऐसी 
चित्तवृत्तियाँ है जो मनको लोकिक सुखोपमोगफी ओर 
प्रदत्त करती है । अतणव ज्ञान्त रसका स्थायी निर्वेढ ही 
है । भम्मद प्रनाति आचायोंने निर्वेदको णान्त रसका 
स्थायी स्वीकार किया है, यद्यपि वह व्यमिचारी भी होता 
है । नाव्यामिनयक्रें लिए अनुपयुक्त समझनेके कारण 
भग्तने निर्वेदकोी पहले स्थायित्वका गौरव नहीं टिया, 
लेकिन बाठकी शान्त रसको स्वीकार करनेके साय तत्वच्चानसे 
उत्पन्न निर्वेदकों भी स्थायी स्वीकार किया है | पण्टितराज- 
ने निर्वदर्की यों परिभाषा टी है--जिसकी (वेदान्त 
आदिके द्वारा) नित्य ओर अनित्य वस्व॒ुओकि विचारसे 
उत्पत्ति होती है और निसका नाम विषयोसे विगक्ति ” उसमे 





हर 
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प्राप्ति तथा गृहकलद् उत्यादिसे भी उत्पन्न हो सकता हँ 
और तव वह ब्यमिचारी होता है, स्थायी नहीं । 
तत्वशानसे उद्रभृत निर्वेद ही स्थायी सधाका अधिकारी 
है, क्योंकि तभी उसमें उत्कट्ल इत्यादि ग्रुणेका सन्नितरेज् 
हो सकता है । 
विश्वनाथने गानन्‍त रसका स्थायी “नि सहताकी अवस्थार्म 
आत्माके विश्वामसे उत्पन्न सुसकोीं माना हैँ, मिसकी रुशा 
“आर्मा कही गयी है । वास्तवर्मे यह अम! निर्वेद (विरक्ति)की 
ही प्रयति है और व्यावहारिक दृष्टिसे इन दोनोंमें कोई भेद 
नहीं मानना चाहिये । 
धृत्ि, मति, उद्देंग, स्ल्यनि, जटता, इत्यादि निर्वद 
स्थागीके सचारी है । उदा०--सव्हि सुलभ नित 
विषय सुख, क्यों तृ करत प्रयास । दुर्लभ यह नर तनु 
समुझि, करहु न दृथा विनास । (पोहार - र० म०)। 
वैराग्यका उपदेश होनेसे यहाँ 'निर्वेद' भावमानत्रकी 
व्यजना हैं, स्थायीकी पुष्टि नहीं हो सकी है। --२० ति० 
निरवंयक्तिक्तावाद-इस आलोचनात्मक च्ष्कोणका 
विवेचन अझ्लेयने 'भिश्कुर्मे किया है। 'इलियटकी उक्ति है 
कि कलाकार, जो भोगता है, उससे पृथक है जो सर्जन करता 
है” और यह पार्यक्य जितना वडा हं उतना ही वडढ़ा वह 
कलाकार होता है| भाव-द्रण्मा और रस दश्ाके अन्तरवाला, 
अनुभूतिफे परिपक्ष वननेकी पक्रियावाला अन्तर ही यहाँ 
प्रधान नहीं है, वल्कि कलाकार या साहित्यकारके तादस्थ्य- 
का प्रश्न प्रधान है । इस वातका दूसरा पहलू यह भी है 
कि दिन व-दिन ज्यॉ-ज्यों जगत्‌ और जीवन अधिक यन्त्र 
सकुल, विश्यान-चालित और रागहीन होता जा रहा हे 
मनुष्यके अह और उसके आसपासके परिवेशके बीच, अह 
और काम(ईगो और डट)के वीच तनाव, खिंचाव और 
कही-कहा विधदन और खाई भी बढती जा रही है | कविकर्म 
अव निरा व्यक्षि-रजन नहीं रहा, उससे अधिक उसका 
दायित्व है और उसके किए आवश्यक है कि कंवि अपने 
आपको भी निरपेक्ष दूरीसे विग्लेषित कर सके । निर्वेयक्ति- 
कता डसीमेंसे जागी। आब्जेक्टिव' दृष्टिकोण कहीं दावी 
हो गया और 'सब्जेक्टिविज्म' प्राय- ठापता हो गया, परन्तु 
वह भी सद्दी स्थिति नहां थीं। सही स्थिति व्यक्तिकी यह 
एक साथ दोहरी चेनना है । वह व्यक्ति भी है और 
निवयक्तिक भी है। सन्त कवि छानेब्वरने कहा है कि 
इल्द्रियोंफ़े विना सवेदहन, अचेननर्मे चेतना (इन्द्रियेविण 
संवेठिजे ! नेगिवेत जाणिने) यही परम साध्य सखिति 
हे । --प्र० मा० 
निहंतु-दे०--“जअर्थ-दोष', आदूवा । 
निशिपालिका-वर्णिक छन्दोंमें समवृत्तका एक मे | 
ध्राक्ृनवैंगल'(? १६०)में इस छन्दका लक्षण है 
भज॑स न रके योगमे यह दृत्त वनता है (5॥, ।5॥ ॥5, 
॥, 5$), यह कृत्त न्वग्विणी परिवारका है, क्योंकिइन 
दोनों छन्दोंकी मात्रिक रूय समान है । केशवने इस छन्दका 
प्रयोग किया है । उठा०--काम वन राम सव वास तर 
देखियो | नेन सुखद्रैेन मन मैनमय छेखियो |” (रा० चं० - 


२ २०९)। 
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निश्चय-अल्ंकार-अपहूनुतिकी जातिका अर्थालकार । 


प्रकरत(मूल वण्य)का निषेध करके अन्य (अप्रस्तुत)की 
स्थापना अपहनुतिं है, इसके विपरीत अन्य अग्रस्तुतका 
निपेष करके प्रकृत प्रस्तुतकी स्थापना निरचय-अरलंकार 
कहलाती है | प्रतिष्ठापफ विश्वनाथके अनुसार लक्षण है-- 
अन्यन्निषिध्य प्रकृत-सापर्न निरचय पुन” (सा० द० 
१० ५७)। निशूचचयान्त सन्देह-अलूकार रससे भिन्न हे, 
उसमें जिसको सन्देह होता है उसीको अन्तर्मे निश्चय हो 
जाता है, यहाँ एकको सन्देह रहता है, परन्तु दूसरेको 
प्रारम्भले ही निश्चय होता है। गीतगोविन्दके रचयिता 
जयदेवका 'हृदिविसलता हारो नाय भुजह्नमनायक 
आदि इसका प्रसिद्ध उदाहरण हे। दूसरा उदाहरण 
विद्यापतिका यह छायानुवाद पद है--'कत न वेदन मोहि 
देसि मदना । हर नहिं वछा, मोहि जुवति जना | विभूत्ति 
भूषन नहिं, चाननक रेनू। वघछाल नहिं, मोरा नेतक 
वसनू |! “-ओए० प्र० 
निश्चमात्मक आलोचन/-प्रणाली-वह शब्द अँग्रेजीके 
'जुडीशियल का समानाथी है। जुडीशियलका अर्थ है-- 
निष्पक्ष निर्णयसे सम्बन्धित, न्याय-सगत आदि । अग्रेजीके 
इस अब्दके लिए हिन्दीमें प्रचलित तथा मान्य शब्द-- 
निर्णयात्मक है, और उपयुक्त ही है । 
अँग्रेजीका 'क्रिटिसिज्म' शब्द जिस ग्रीक धातुसे आया 
है उसका अर्थ होता है--निर्णय करना । पाश्चात्य साहित्य- 
शासत्रका प्रारम्भिक स्वरूप निर्णयात्मक ही था और उसके 
निर्णयके मानदण्ड नेतिक थे। परन्तु ज्यो-ज्यों आलोचना- 
चजास््रका विकास होता गया, आलोचना व्याख्यात्मक होती 
गयी । वस्तुत आलोचककी तीन सीढियाँ हो सकती हैं । 
पहली अवस्थार्में आलोचक रमसश पाठककी तरद्द कृतिसे 
आनन्द प्राप्त करता है, दूसरी अवस्थार्मे वह तटस्थ होकर 
कृतिका अध्ययन-मनन करता हे तथा तीसरो अवस्थार्मे वह 
निर्णय देता है । इसमें कोई सन्देह् नहीं कि निर्णय देना 
बहुत ही कठिन व्यापार है, क्योंकि आलोचक तो कलाकार- 
से अधिक सामाजिक उत्तरदायित्वका भार वहन करता है । 
आलोचक ही श्रेष्ठ या अश्रेष.्०ठ साहित्यकी रुचि अपने 
पाठकोंमें जगाता है । इस प्रकार आालोचकका निर्णय वहुत 
ही महत्त्वपूर्ण माना जायगा | अत निर्णयकी स्थिति 
आलोचनाकी अन्तिम तथा उत्कृष्टतम स्थिति है। आलोचक 
साहित्य-क्षेत्रका ओेष्ठ प्रवन्धकर्तों है ओर वस्तुत आलोचना 
निर्णयका एक मानदण्ड हे। आई० ए० रिचर्ड सके 
शब्दोर्मे आलोचना साहित्यिक अनुभूतिके विवेकपूर्ण 
विश्लेषणोपरान्त मूल्याकनका एक अत है, एक साधन है । 
इसी प्रवार सभी आलोचकोने निर्णयकी सर्वाधिक महत्त्व 
दिया है । 
इस प्रणालीका इतिहास बढ़ा लम्बा है | चाद्दे नि्णयका 
जो भी स्वरूप रहा हो, यूनानी तथा रोमीय आलोचर्कोसे 
लेकर आजके आलोचकॉतक इस पदतिका इतिहास पाया 
जा सकता है। प्लेटो कलात्मक उत्कृष्टताके मूल्याकनका 
मानदण्ड सत्यकी अनुकूलताकों मानता दे | अरस्तू कलाके 
मूल्याकनका भानदण्ड आदर्श मानता है। छाजायनस 
साहित्यके गुण जाँचनेके मानदण्डको आनन्दका स्वरूप देता 


निश्चय-अल्ंकार--निहालदे 


है। सेण्ट्सवरी तुलनाकों श्रेन्‍्तर आलोचना मानता हे । 


इसी प्रकार टाबस्टाय, पी० ई० हम, रिचर्ट स, टी० एस० 
इलियट आठि सबने एक स्वरसे निर्णयकी आलोचनाकी 
अन्तिम परिणति माना है । 

मस्कृत साहित्यशास्त)्रमें भी इस पद्धतिका इतिहास 
उपलब्ध है। शसस्क्ृतके आचारयोंने भी निर्णयको ही 
आलोचनाका मूल स्वरूप माना हे। मरत सुनिसे लेकर 
राजशेखरतक सबने किसी-न-किसी तरह इसे अपनाया है । 
प्रारम्भमें मानदण्डफ़े आधार नेतिक रहे, फिर साहित्यके 
वाद्य तत्व हुए, फिर रूढ़ि हुए | तत्परचात मूल्याकनके 
मानदण्ड चीरे-चीरे वैज्ञानिक होते गये । 

हिन्दीमें सी निर्णय आलोचनाका प्रमुख अग बना 
रहा । मिश्रवन्धु, भगवानदीन आदि प्रारम्भिक आलोचकोंने 
सस्कृतके रीतिकालीन मानदण्ड अपनाये, तो रामचन्द्र 
शुल्कने रसवादो तक्तोंकी अपनी आलोचनाका मानदण्ड 
वनाया । इस प्रकार हिन्दीकी अधिकाश आलोचनार्मे इस 
पद्धैतिको प्रश्रय मिला । 

सच पूछा जाय तो आलोचना निर्णयके अभावषमें सच्चे 
अर्थोर्मे कोई महत्त्व नहीं रखती । साहित्य यदि जीवनके 
सत्यकी अभिव्यक्ति है तो आलोचना सादित्य द्वारा अभि- 
व्यक्त मानवीय मूल्योंकी निर्णायक हे । परन्तु मालोचनाका 
एकमात्र यही कर्तव्य नहीं हे, यह तो उसका अन्तिम 
कर्तन्य है । --रा० छू० स॒० 

निष्काम-भक्ति-भगवानके प्रति कामनासे किया जानेवाला 
प्रेम सकाम-भक्ति कहलाता है | आते, अर्थार्थी और जिशासु- 
की सकास-भक्ति कहलाती है । भगवानके प्रति कामना“ 
रहित किया जानेवाला प्रेम निष्काम-मक्ति कहालाता है ! 
मर्यादिकी भक्तिमें फलाकाक्षाका प्राधान्य रहनेसे वह सकाम 
और पुष्टि भक्तिमें केवल अनुग्रह-साव रहनेले वह निष्काम- 
भक्ति कही जाती है। पुष्िमार्गम झुक्तिकी भी कामना 
नहीं की जाती | (नेयायिक जन्म-मरणके दु खसे विमोक्षको 
अपवर्ग 'मुक्ति' मानते है । मीमाप्ताकार आत्माके 'प्रप॑च- 
सम्बन्धविलय का नाम मोक्ष, वेदान्ती प्रपचविलयको ही 
तथा वैष्णव शद्यभावापत्ति'--जअहाफे साथ एकात्म भाव'को 
मोक्षकी सजश्ञा प्रदान करते हैं । -+>वि० मो० श० 
निहालदे-निदहालदे राजस्थान और व्रजके जन-जीवनर्मे 

रमी हुईं छोकगाथा है, जो गीतोंमें बद्ध होकर प्राय सावन- 
के दिनेंमें गायी जाती है ! यह्ट अपनी विशेष धुनके कारण 
स्वृतन्त्र लोकराग भी कहलाता है | राजकुमार सुल्तानने 
अपने पिता द्वारा देशनिकाछा पाकर एक राज्यमें शरण 
पायी । वहीं निह्ालदेसे उसका विवाह हुआ । विवाहके 
पश्चात्‌ उसे फिर भागना पड़ा । नरवरगढ जाकर उसे 
फिर आश्रय मिला | उसने ढोलाकी पत्नी मरवणकों भी 
अपनी धर्म वहन वनाया। इश्धर निहालदेने अपने पतिके 
पास अनेक सन्देश भेजे । जव सुलतान निहालदेसे मिलनेके 
लिए पहुँचा तो वह विरह्दमें तप्त द्ोकर चितारोहित हो 
चुकी थी। राजस्थानी गीतमें निहालदेकी विरहावस्थाका 
सजीव चित्रण हुआ है। ज्जमें एक दूसरी दी कथा इस 
गीतमें निवद्ध है । निदह्ालदे चन्द्रावलीकी भाँति मॉँके मना 
करनेपर भी झूला झूलनेके लिए वागर्भे जाती हे । वहाँ 
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ल्काब्दक्ा बाउनत बइुल्याकृतन सातहातक द्वया 
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विछ्पमस, कोने हे शध्यात फदया हा उतना है । ब्याद- 
कप्तीन हिन्द्री धाहित्वनें प्राप्त नौति-अंग युवक्के अनुदृठ 
ऋण >५-+ शाननी पट व्शिप स्न्वद्ध - ्््च्ड सयोमे थे 
बपद सेया राजनादिय क्शापष सा हई। केला साथाम 


का न्‍ ० बी 
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विद 
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दत्त सन्दद्ध है! तुल्सीकी दृष्टि उमावपर व्यापक 
नप्मे पड़ी थी- इसोलिण उनमे राजनीति कर व्यवहार- 
नौटिका मी समाउेश हैं । पर इसी काके रहीन रक्त दो 
दुल्दितद्धे आरा दृर ई, बता उनका नातिकाब्य समाज 
ब्यर व्यवहार-नीतिक्तो अधिक ज्यायत्र व्गर व्यावहारित 


>> समाहित रीठिक में घारामोंकी ०० 
खपन नसमाइत नर ४लन अन्य घारामादक। 


(3 
ध्षे 
/ 
९, 
(३ ॥ 
ठ) 


मोंति ही स्ेदिकब्यने मी परन्परागत मार्वोकों ही विशे३ 


न व असिव्यक्ति न 2 जो द्दीर, रहीम लक बालक की स्ग्रः 
रुउड आभेन्डाक्षानला हूं । कहीर, रहीन या वुल्न दत्ता 
स्ठानभनिद्धे पृष्ठममि इसे मम 2 इसीलिए ४0... >> >> - 
चानुभुठका पश्चूान इन के हैँ, इसीालए उस गास्ताय 


>. 5 लि रीतिक्ञालोन के ट नीदिकाब्व) पा 
का नो अनाऊ हैं । साथ ही वषद्द (रीविक्ाल्देन नौदिकाव्य 


प्र, 
कत्कालीन अब स्याच्चे 5 302 श्र रृर 8... तंलसी आदिकी सालजा« 
तत्कालीन उनातसे मी कीर कोर दुलूसी आादिकी तुलना 
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ने आय भस न्पत ई । व्ाहुनिक छुनकछ्या नीतिकान्य घुगरचि- 
के जलुदूल न होनेके व्यरघ नात्रार्मे अत्दक्म है तथा 
विश्वेप रूपी वआवनिकि राजनीतिक ठथा सास्क्ृतरिक 
दश्द सुपस अआर्धन्क राननातिक्त द्व खाद धतः 
आन्दोल्नॉल्िलन्त्रता, स्ट्ीशिस्ा, 
आातनिवब्यर्थता ध दया छाद्रि ् 
डातिब्वर्थता तथा उद्योग आशिक 
प्रधान विपदोपर ही व्यपधारित परम्परागत नीति 
शव चृषृदादन हा आधारित ह्ढे । एज्परागद सावदिते 


जल मा “दाद 
बात उसमे बिक नहों हं। इसे आतावरण्क प्रनाव व 


क्न 


राष्ट्रीम, अद्दवनम) 


कारदठा) सानदता 


घुबझे आवच्चक्ता माना जा सब्ता हैँ । 

>> > परिभाण शेफे >> -7 छा नया जा 

नतिज्षो परिनाण देने उनव ऊंखा कि न्‍्पष्ट क्या ज 
ख्का डे नविद्ञान्यने न झाचार जार ड्व्वर- ठदा प्रोग्लार 
खुछा 5, नठिक्वाब्यन घन आचाए डिह्विर- ठया) पराग्दर 
टिया ->>त नल भ्ल्दार ड्जन अल वब्यवद्दर कम छल तट, 
अहिंसा तथा मक्दामध्य व्यठिं व्यवद्वार (कुल; पडाट॥ 

खाता ड नदी झुदर मान्य हे ल्‍ द्र कपोर्िसित दे 

झतु मिऊ, मई खुतञत्र मसाल्नलप्रद्रा, भाद; परिदचित-आर्पा- 3 
चद्था >> च्यटि व्न्स्ट्टलडी । आला दाता उ्ेको विमित 
उथा बदे-छोडे आदि), नाचर्नति पिच द दा उम्क्ा वि 
बर्गोंने छति क्-ब्याडी सथ अन्य 
बंगले प्रति कञब्याड़ेी) सथा ऋन्‍्य 

विषयों >फमनम स्ल्ाहइडड- ज्ठा ज्न्दी रेल कमा 
विप्रयो (वन वच्घध्य, जठाला, सुउ+ 


॥०००-१ ०-४ शानान्य “+- 
झनेझभूनम सामान: 
खद 
» बन किक 
च्यापा साय, ऋण, मु्देता लथा विया आदि के सन्दन्धन 


अअ्गुः प्र 3 +* 


न कान कप दातउके अचन्यर्भम ८5 2०.७-००-१ 25 क्र झपारा-ीय 

दटा, के आय पाहत नासस्‍टममन कृरणाय आए ऋआक, 

हि अर प्रज्ञादा जि फीकी जी न्‍्ह ठिक्राह्यक्ोी हे साउमभमि 

बआंदापर प्रद्ञाश) डाड़ा गया हे। हवादकाअयक्रा साहदुए 
इतने विन्तत # हे जेडाओ जसलनिक्ष पाजप्ररऊिी सना 

इतनी टिन्दूत डू कि देशाओी नजिक्न पाज्पराद अनु 


स्थ्क्चि आर आाट्ाने ऊलिलत सिद्न्मएे लि 
प्क्ति कोर खमातऊे समुचित विकासजे लि 


ग्ि कआावडयक 


फ्। 
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जितनी भी सामान्य वार्ते है, सभी इसमें समाविष्ट है । नौति- 
के कवियेने विभिन्न परिस्थितियोर्मे जीवनकोी तथा उसकी 
सफलताओं-असफछताओ, उपलब्धियों एवं सम्भावनाओंको 
चहुत निकटमे देखा है, इसीलिए उनकी वार्ते कहीं 
भी कब्पनापर आश्रित नहीं हैं। या तो वे स्वानुभूति है 
या परम्परानुभूति (इस ध्ष्टिसे द्िन्दी नीति साहित्य संस्कृत, 
पालि, प्राकृत, अपभ्रश तथा फारसीसे पर्याप्त मात्रार्मे 
प्रभावित है) । यही कारण है कि भारतीय जीवनमें उनकी 
उपयोगितापर प्रशनवाचक चिह्न नहीं लगाया जा सकता । 

हिन्दी नीतिकाव्यको शैलीकी ध्ष्टेसे प्रमुखत तीन 
वर्गों--उपदेश, अन्योक्ति और यक्तिमें रखा जा सकता 
है । इनमें उपदेशात्मक शैलीका नौतिकाव्य शिव्पकी दृष्टिसे 
निकृष्ठतम श्ेणीका है। इसमें उपदेशकी बातें सीधे अच्दुमें 
विना वाग्वैदरध्यके रखी गयी हैं। कवीर, तुलसी, घाघ, 
मसदरी तथा गिरिधर कविरायने इस शैलीका विशेष रूपसे 
प्रयोग किया दै। भन्‍योक्ति शैलीका नौतिकान्य यों तो 
थोड़ा-वहुत रहीम, तुलसी, विहारी, वृन्द, रामचरित 
उपाध्याय तथा सगवानदीन आदि प्रायः सभी अमुख 
नीतिकारोंमें मिल जाता है, पर दोनदयालने विशेष रूपसे 
इसका प्रयोग किया है। अन्योक्ति एक अलकार हे, मिसके 
सहारे कही गयी सीतिकी वातें 'शूगर-कोटेड पिल्स'की 
तरह अरुचिकर न लगते हुए अपना पूरा प्रभाव डालती 
है। कलछाकी द्ष्टेसे सृक्ति-शैलीमें लिखा गया नीतिकाब्य 
श्रेष्ठतम हे। इसमें अर्थान्तरन्यास, उदाहरण, दृशन्त, 
प्रतिवस्तूपमा, छोकोक्ति, विश्येषोक्ति, सार, कारणसाला, 
एकावली तथा विनोक्ति आदि भलकारोंका आधार लेनेके 
कारण अभिव्यक्ति बड़ी सुन्दर तथा प्रभविष्णु हुई है। 
रहीम, वृन्द्र, दीनदयाल तथा भगवानदौनने इसका विशेष 
प्रयोग किया है, यों घुल्सी, र॒त्नावली, बिहारी दथा 
रामचरित उपाध्याय आदि अन्य कवियोर्मे भी इसके प्रयोग 
मिल जाते हैं । 

सीतिकाब्यमें प्रमुख रूपसे त्रजभाषपाका और गौण रूपसे 
खड़ीवोडी तथा डिंगलका प्रयोग हुआ हैं। इसकी भाषा 
कुछ अपवादोंकी छोड़कर सरल, सशक्त और प्रवाहपूर्ण है । 
श्समें मुहावरोंका तो कम, पर लछोकोक्तियोंका समुचित प्रयोग 
हुआ है । 

नीतिकाव्यके प्रिय छन्द दोहा और कुण्टलियाँ हैं, 
पर गीण रूपसे छप्पय, चौपाई, सवैया तथा कवित्त आदिका 
भी प्रयोग हुआ है । 

नोतिकी कुछ-न-कुछ बातें यो तो प्राय सभी कवियोंमें 
मिल जाती हैं, विशेषत बीरबल, गग, रत्नावली, अग्नदास, 
दादू, मनोहर, जमालछ, सुन्दरदास, बिहारी, रसनिधि, 
जान, भड्ुरी, वेताल, छत्नस्ाल, वॉकोदास, रामसहायदास, 
विश्वनाथ सिंद, सम्मन, प्रतापनारायण मिश्र, रामप्रसाद 
तिवारी, शिवसम्पति, रामचरित उपाध्याय तथा दुलारेलाल 
भाग॑व आदिके काव्यमें तो इसके वड़े सुन्दर उदाहरण है, 
पर नौतिके प्रमुख कविके रूपमें कवीर, नरहारि, चुलसी, 
धाघ, रहीम, बृन्द, गिरिधर, दीनदयाल तथा भगवानदीनके 
ही नाम लिये जा सकते हैं। यहाँ श्नके अत्यन्त सक्षिप्त 
परिचय दिये जा रहे हैं । 

श्ण्-क 


- नीतिकोध्य 


कबीर - (१३१५८-१५१८ इई०)-कवीर थों तो निर्मेण- 
धाराम्रे कवि है, पर नीतिकाव्यकी भी उतकी देन कम महत्त्व- 
पूर्ण नहीं है । उनकी अधिकाश साखियाँ नीति और उपदेश- 
की है । कबीरकी साखियोंका सबसे बडा सग्रह गुजरातसे 
प्रकाशित हुआ है, जिसमें लगभग १८०० साखियाँ हैं, पर 
उनमें कितनी साखियाँ कवीरकी ह और कितनी प्रक्षिप्त हैं, 
यह कहना कठिन है। किसी अन्य अधिक आमाणिक 
सस्करणके अभावमें ध्यामसुन्दर दास द्वारा सम्पादित 'कवीर- 
अन्यावली को ही प्रामाणिक मानते हुए कहा जा सकता है 
कि कवीरके प्रधान नौति-विषय गुरु, सशय, प्रेम, क्रो, 
काम, गव, मन, नारी, धन, हँसी, निन्‍्दा, आडम्वर, सग, 
दुख, अद्द, साधु; कपट तथा आद्या आदि हैं। इनमें 
उपदेजात्मक शैली तथा धर्म और आचारसे सम्बन्धित 
नीततिविपयोंका ही प्राधान्य है । 

नरहारि (१५०५-१६१० ई०)-भकवरके दरवारी 
साहित्यकारंमें नरहरि सबसे अधिक वयोवृद्ध थे । इनको 
अकवरने 'मद्दापात्न की उपाधि दी थी | ये असनी, फतेहपुर- 
के रहनेवाले थे। कहा जाता है कि इनके एक छन्दको 
सुनकर अकवरने गोवध बन्द करा दिया था। नरहरिका 
सम्बन्ध सूरीवश्मे भी था । शेरज्ञाहके उत्तराधिकारी 
सलीमशाहने भी इनका यशथेचित सम्मान किया था। 
इनका नीतिसम्बन्धी थन्ध 'छप्पयनीति' है जो पूरा नहीं 
मिलत्ता । अवतक इसके केवल ६० छप्पय मिले हैं। इनमें 
अधिकतर अकवरकी सम्बोधित करके उसे नीतिकी शिक्षा 
देनेके लिए ल्खि गये हैं। नरहरिके नौतिकाबन्यके प्रधान 
विषय राजा, प्रजा, दान, मित्र, शद्ु, दुष्ट, प्रेम, छोस 
तथा नारी आदि हैं । 

छुलसी (१५३२-१६२३ ६०)-राममक्तिशाखाके प्रमुख 
कवि तुलूसीका नौतिके कविके रूपमें भी अप्रतिम स्थान है । 
इनको नीतिकी यूतक्तियाँ उत्तरों भारतकी हिन्दू जनताकी 
जवानपर है और जीवनके हर क्षेत्रमें वे पथप्रदर्शन करती 
हैं । जीवनकी जितनी अधिक परिस्थितियोंका स्पर्श तुलूसी- 
के नीतिकाब्यने किया है उतनी और किसी भी नौतिकविके 
काव्यने नहीं किया | नीतिकी दष्टिसे तुलसीके प्रधान यन्य॑ 
'रामचरितमानस” तथा 'दोदह्ावली' हैं। श्नके अधान 
विषय भक्ति, पन, मित्र, स्त्री, माता पिता, परिवार, गये, 
ससार, मोहद, माया, सन्तोष, उपकार, संग, विश्वास, दु ख- 
सुख, स्वामी, नौकर, राजा, मन्नी, सज्जन, दुर्जन, भाग्य, 
मन, क्रण, मूर्ख तथा समय आदि हैं । 

घाघ (१७ वीं दाती वि०)-घाघ कजन्नौजके रहनेवाले 
दुबे ब्राह्मण थे। ये अकवरके समकालीन थे। अकबरने 
इन्हें चौथधरोकी उपाधि दी थी और उसीकी आश्चासे 
इन्होंने अकवराबाद सराय घाघ' नामक गाँव वसाया था, 
जो अब चौधरी सराय” नामसे प्रसिद्ध है और जिसका 
अब भी कागजातर्मे नाम सराय घाघ है । घाघका 
नीतिकाव्य कहावतके रूपमें बहुत प्रचलित है । इसकी कोई 
पुरानी पोथी नहीं मिलती । रामनरेश त्रिपाठीने मौसिक 
परम्परासे इनके ३२३ उन्द एकत्र किये हैं, जिनमें बहुतोंकी 
केवल एक पक्ति द्वी मिली है । मौखिक परम्परासे प्राप्त 
होनेके कारण यह कहना बड़ा कठित है कि इसमें किसने 


नीरनृत्यभीत 
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उन्ह इनवे; हैं और फितने अन्यके | त्रिपाठीजीके सम्नदके 
आधारपर कहा जा नऊना हैं कि घाघने अपने छन्दोंमें 
व्यवहार, स्वास्थ्य, खेती तथा व्यापारक्े सम्बन्धर्मे बडी पते- 
दी दाने कही हू । ये बातें प्रावः सीधे घब्दर्मी विना ऊिसी 
उलकरणके कही गयी हं ! 
रदोम (६७५०४-१६२६४ ई०)--रद्दीम अकवरो दरवारके 
सदसे वटे कवि थ। इनका नाम अब्दुरंहीम सानखाना 
था और रहीम! इनका तखरलुस था। रहीमकी दोद्दावडी 
नीतिका बडा ही सुन्दर यन्‍्ध है । कुछ छोगोंका अनुमान है 
कि इन्होंने कोई छतम$ ल्खि दी; प्राप्त ठोह्वली जिसका 
एऊ अंश हैं, पर इन अनुमानके लिए किंसीने कोई पुष्ट 
आधार नहों विया हे । रदीमकी दोहावलीमें २८७ छन्द हैं, 
विनरमें ८ मोरठे है और जोष दोंढहे। इनके नीति-विषय 
राजा, नारी, ऋण, मंगने, नीच, मित्र, रंग, मू्वे, घन, 
समय; पुत्र, चापडली, गये, गुण, संतार, ईश्वर, प्रेम तथा 
भाग्य आडि ह। इन्होंने उक्ति-शैलीमें हो अधिक लिखा है । 
वृन्द्र (१६४३-१७२३ ई०)--मेडतेके बृन्दावनको हिन्दी 
संसार बन्द नामसे जानता है। ये जोवपुरनरेश जसबन्त 
सिंद, फिणनगढके राजा राज सिंह नथा और गजेवके कृपापात्र 
थे इनका नौतिविषयक प्रसिद्र अन्धथ इ्ष्टान्ससनस# है, 
जिसका प्रचलित नाम बन्द सतमई' है। इसमें ७००से कुछ 
अधिक छन्द हें । बृन्दरकी नीति-कविताका शख्षेत्र न्यापक हैं 
कौर इ्मके प्रमुख विषय व, देना, समय, उपहार, संग, 
प्रेम, सत्य, उद्योग, प्रकृनि, मन, सब्दन, दुर्नन, स्थान, अनु 
मित्र तवा राजा आदि है। कलापक्षकी ध्श्रसे दृन्‍्द हिन्दौके 
सर्वश्रे. नी तिकार ठहरते है । 
गिरिपर (जन्म १६४३ ४०)--इनके जीवनके सम्वन्धमें 
कुछ भी शात नहीं ए । इनका नोति-्यन्थ 'कुण्डलियाँ” है, 
जिममें सादे चार सौसे कुछ अधिक कुण्डलियाँ भाँव-याँवर्म 
प्रसिद्ध है । इनकी छुछ ऋण्टलियोर्मे 'सॉईं” झब्द प्रारन्भ 
तथा अन्तम जाया ई । लोगोका कहना है कि ये कुण्डल्याँ 
सनकी सख्रीकी वनायी हुई है। इनके नोति-छन्दोंके प्रधान 
विषय पिता, पुत्र, थुग, नारी, यज्ञ, चिन्ता, बेर, विश्वास, 
संग, छठ, वन लाठी तथा कमरी आदि है। इनमें 
व्यावहारिक बाते अधिक है । इन्होंने सोधे अव्दोंनें उपदेश 
या आदेशके दगसे अधिक वारने कह्दी है । इसीलिए रामचन्द्र 
शुक्टने ४नन्‍्टें कवि या यक्तिकार न कहकर पथकारं 
कहां । 
दीनदयाल गिगरि (क्विनाफ्रलह १८२२-१८७७ ४०) -्रे 
छाशीनिवासी ण्कनन्‍नन्‍यासी तथा सस्दनके प्रकाण्ट पण्टित 
थे । इनकी नीतिकी तीन पुन्तर्के-अन्योतक्तिकल्पद्र मो 
'अन्योक्तिमाल और 'ध्टान्ततरगिणी! मिलती हैं, मिनमें 
“थन्‍्वोज्ञिपस्पद्र मा ही अधिक प्रसिद्ध ४ । अन्योक्तिकरप 
द्रुन में टगमग पौने तीन सौ ठन्दर ह। श्समें आाखान्तोंके 
हीऐँवों छोटकर कुण्टल्या हन्दोर्मे बडी ही सुन्दर 
लन्‍योक्तियाँ | “उन्‍्योक्तिमाला में कुण्डलिया-छन्द्म लिग्ी 
११० अन्योक्तियाँ हैं । दशान्ततपिणीमें नौतिके २०६ 
दोंदे ६€। पिरिकी अन्योक्तियोंजे प्रस्तुत विषय लख, अनद, 
यूये, चन्द्रमा, दीएक, बादल, ससुदठ्र, नटी, कमल), ऋरीस, 
सुमन, तौष्टरसी नथा घन आहि हैं| इनके नोनि-विप्य राजा, 
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भले, बुरे, सम, मित्र, समय, मूर्ख, नारी, सन्तोष, भार्य, 
विद्या, ये, परोपकार, यज्ञ, विश्वास तथा संसार आदि है । 
इनमें नवीनता कम हे, प्राय सम्कझृतके कवियेका इन्होंने 
आधार लिया ह॑ | प्रस्तुतोंके चयनमें अवश्य ये बहुत सफल 
है दे०--प्रवोध-काव्य, द्ट्टान्त-कान्य' । --मो०ना०ण्ति० 
नीरय-सन्तोंने नहन्नारसे झरनेवाले रससे जाकाशमे 
वरसनेवाले जल्फी तुलना करते हुए शस जलसे अपने 
भीजने एवं सारी सष्टिफे हरे होनेकी चर्चा की हे- भागासी 
सर भरिआ नीर  तामहिं कवठु वहुज विस्थीर । (नानक 
प्रा० रु० १) । कहाँ-कहीं नौर भवजल(भसीजल)के अर्थमें 
भी अयुक्त हुआ हैं ! --+छ9 झां० आ[० 
न्र-नूरका अर्थ ज्योति है। सूफी कहने है कि परमात्मा- 
को _सपष्टिके द्वारा अपनेकों अभिव्यक्त करनेकी जब इच्छा 
हुई तव परमात्माने अपनी ही ज्योतिसे एक ज्योतिका 
निर्माण किया । यह ज्योति “नुरे-मुहम्मदा या न्रे-अहमद 
अथवा “नृरुल-मुहम्मदिया कही जाती है । यह ज्योति ही 
सशष्टिका आदि कारण है । इसी ज्योतिके लिए परमात्माने 
सृष्टि की तवा इसी ज्योनिक्ते द्वारा ज्रद्मयाण्डका निर्माण 
किया । --रा० पू० ति० 
नृत्यगीत- संगीत आर नृत्य तो परस्पर अविन्छिन्न रुपने 
सम्बद्ध ६, काव्यक्रा भी उन दोनंसे आहिकाल्से 
घनिष्ठ सम्बन्ध रद्दा है। ममाजश्ास्तियोंका कहना है कि 
मानव विकासकी प्रारम्मिक अवस्थार्मे नृत्य, संगीन भौर 
काव्य, त्तीनोंका प्रारन्स एक हो साथ हुआ | उस समय तीनो 
कलाए जअविच्छिन्न थीं। आडिम अवम्बाम मानव-समूह 
(कवीले) अपनी प्रमननता; उत्साह, श्ञोक तथा धार्मिक 
भावन्ताओंकी अभिव्यक्ति सामूहिक रुपमें करते थे। यह 
भावाभिव्यक्ति सामूहिक नृत्यगीनके रूपमें होती थी। आज 
सी आदिन जातियंमिं इस प्रकारके समवेत्त नृत्यगीतकी 
प्रथा प्रचलित है। स्का्लण्ट और फ्रान्समें समवेत 
नृत्यगीतको पहले 'करोछ! ऊहा जाता था, इटछीमें उसका 
नाम वेलारे था। यूरोपीय विले (एक नृत्य)का मूल लोत 
यह 'वेलारे' हो हैं। साथ दो अँग्रेजके बैिसेट” नामक 
काव्यरुप जीर॒ वलेट शब्दका विकास मी इसी वेलारे- 
(समवेल नूयगीत) से ही हुआ है । 

नृत्यगीते न्वरूपमें भी आदिफालसे अवतक निरन्तर 
विकास होता आया है।आहठिम समाजमें सामाजिक या 
धामिक उत्सवोके अवसरपर दोनेवाले नृत्यगीतका स्वरूप 
क्या था, इस सन्वन्धर्म नृतत्तणार्तयों और समाज- 
शास्वियोंदा यद अनुमान है कि उसमें सामूदिक नृत्यके 
साथ ऊुछ थोडईमसे, चहुवा अर्थधीन अब्दोंकी भादइति; 
स्वरालाप, सम्बोधन और विम्मयादिवोवक अबच्द होते ये। 
गानेके साथ दी वे लोग पतंचालन भी करते थे। मिसमें 
सार्मजस्यपूर्ण गति होती थी । यह पदसचालनकी गति शी 
उनके गीतके स्वर॒ नियन करती थी, जिससे गीतने नी 
लय जीर तालकी योजना न्‍्वन हो जाती थी! इस तरह 
सामूहिक नृत्यगीनसे हो नृत्य, सगीन और छन्‍्दका विकास 
हुआ । थीरे-भीरे चेतनाके विकाल और धार्मिक था अन्य 
प्रकारकी प्रदृत्तियोफ्े उदबके साथ गीतर्म सार्थक घब्दोंका 
प्रयोग अधिक हो सया । इस नरह एक गौनमें किसी एक 
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नेपाली (भापा तथा साहित्य) 


कि योगी (अन्ण्य) गबददसे प्रथक्‌ कमी नहीं रहता । यह 
साव-साथमें लगा रहता है। सस्क्ृतके सच्श नेपालीमें मी 
तीन लिंग हैं। छामान्वतया ओकारान्त अब्छ एुलिंग, 
इकारान्त खीलिंग और टकारान्त झब्द नपुसकरलिंग होते 
है। सामान्ययया व्‌ और हझ! लगानेसे वहुवचन होता 
है। टसमें केवल दो ही वचन होते है। एक वचनसे 
वहुवचन वनानेके लिए सशा और सर्वनाम ऋब्दोंमें हू 
और क्रियामें न प्रयुक्त होता है ! 

नेपाली भाषाऊ़े प्राचीन स्वरूपक्ते बारेमें ठोक-ठीक 
पता अभी नहीं लग पाया है। सबसे प्राचीन लेस १५४३ 
इ० तकला महाराज ड्रव्यश्ञाहफ्रे प्रसिद्ध रालू-झमुहर ताम्र- 
पत्रमें अकित मिला है । प्राय २७५ वर्ष पूर्वका एक झिला- 
लेस भी मिला है, जो काठमाण्ड्के राजा प्रतापमल्लने 
नेपाली भाषामें तैयार कराया था। इस भाषाकों संस 
भाषा कहते है । नेपाली भापामें आचीन यन्थ सुल्म न 
होनेफा वह भी कारण समझा जाता है कि सस्ते ही 
अधिकाश ग्रन्थ तैयार किये जाते थे और भापानअन्धोंको 
सामान्यतया गौरव प्राप्त नहों था । नेपाल्के प्राचीन लेखक 
प्रेमनिधि पन्‍त है, परन्तु उनका कोई लेस अभीनतक प्राप्त 
नहीं हुआ है । इनफो पुस्तक प्रायच्चित्तप्रदोप में यदढा- 
कठा नेपाली भाषाका प्रयोग मिलता है । शुमानी कविफे 
इलोकॉर्मे तान पाठ सन्क्ततमें तथा चतुर्थ नेपालीमें पाया 
जाता दूँ । परन्तु इनके भी लेख अधिक नहीं मिलते। 
दादके र खरकेर्मे वीरश्ाली पन्‍त, रघुनाथ, वसन्‍्त, इन्दिरिस, 
विदयारण्य केसरी जीर यदुनाथ पोसरेलके नाम उसल्लेख्य 
है । इन्द्दने प्रधानतया सण्टकाब्य और अनुवाद-नगअन्ध ही 
प्रस्चुन किये है | इन्दिस्सके अन्य तो अभी भी दुष्प्राप्य है । 
वैष्णव होनेके कारण वीरणशाद्वीकी कविता भक्तिरससे 
आप्लावित हूँ । भक्तिन्नोतमे इन्होंने यद्ा-कता छन्दोम॑गका 
भी व्यान नहों रखा है । 'द्रौपदीविछाप' और “गोपिका- 
स्तुति! इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ ६ । रघुनावका 'सुन्दरकाण्टों, 
वसन्त कविका कृ्णचरित!, विद्यारण्यके द्रौपदी-स्तुति' 
शुगल गीत” और गोपिकाको स्तुत्ति! और यदुनाथका 
“ऋ्ण-चरित! प्रसिद्ध गनन्‍्य हैं ! 

भानुभक्त आदर्ण कवि है । इनका जन्मकाल १८११ ६० 


हैं। इन्होंने नेपाली भाषामें सम्पूर्ण रामावण लिसी। 
वघृभिक्षा, भमक्तमाताँ आदि इनके सरस अन्य 
हैं। इन्हंनि स्फुट कविताएँ भी ल्खी हैं। स्वदेश- 


प्रेम ज्ञाग्रत्‌ करनेवाले ये नेपालके श्रेष्ठ कवि हैं । 
इनकी रामायण्का नेपालमें वही मान है जो भारनमें 
तुल्मीइझत 'रामचरितमानसका' है । इसीलिए इनको आंदि- 
वि भी कहते हैं 
मानुभक्तके पश्चात्‌ पन्‍्तजलि गज़ुरेल, राजीवल्णेचन 
आदि अनेक कवि छुए | राजीवलोचनका किदारकल्पों और 
कृट् वविताएँ अत्यन्त छोऊ़प्रिय दे । पन्तजलि गजुरेल्फ्े 
मत्स्ेन्द्रनाथवी कथा, दरिमिक्तमालाों और 'गोपालवाणी' 
ग्न्व हैं । 
मोतीराम भट्ट एक प्रसिद्ध नेपाली कब्र थे । भानुभक्तके 
बाद इनकी ही गाना वो जाती है इन्होंने हो मानुभक्तफी 
गामावणशों प्रकाशित कराया। साहित्योंन्नतिक्रे सम्वन्धर्मे 
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इनका उत्साह इतना प्रवक रहा कि इन्होंने पाशुपत प्रेस 
खोलनेकी प्रेरणा दी और नेपाली साहित्यकी पृष्ठमूमि 
प्रस्तुत की । ये मारतेन्दु दरिश्रन्द्रके समकालीन और मित्र 
भी थे । इन्होंने अँग्रेजीर्मे इण्टरमीडिएटतक रिक्षा प्राप्त की 
थी। ३१ वर्षकी अवस्थामें ही इनका खर्गवास हो यया। 
इनके समझालीन लेखकोंमें लक्ष्मोदत्त, गोपीनाथ तीर्थराज, 
मरीचिमानसी, वीरेन्द्र केसरी प्रमृति उल्लेख्य हू। 

शिखरनाथ एक प्रसिद्ध नेपाली कवि थे । इनकी ख्याति 
समस्त नेपालर्म फँली हुई है। इनकी कवितार्मे प्रीढताके 
साथ अर्थाल्कारका अदभुत पुर देसा जाता है। 'रामाश्रमेष, 
तीर्थयात्रावर्णन' आदि पुस्तकें काफी लोकप्रिय हैं। 
अम्मुप्रसाद कवि इनके समकालीन थे, पर वे अधिक 
लोकप्रियता प्राप्त नहीं कर सके । कविता बनानेमें अतिशय 
जीघ्रता देखते हुए उनको आशुकवि' क्या जाता हैं। 
रनावली नाटिकाका नेपाली अनुवाद इन्होंने ७ दिनमें 
पूरा किया था । इनके स्फुट भजन भी प्रचलित है । 

वर्तमान नेपालो कवियोंमें छेखनाथ तर्वमान्य है । 
इनकी क॒वितामें पदलानित्य लोकप्रसिद्ध है। इन्होंने 
बुद्धिविनोद', ऋतुविचार , ल्क्ष्मीपूजा नाटक, सत्यकलि- 
संवाद, 'लालित्य', तरुणतपन्वी” गीताके सक्षिप्त पचानुवाद; 
पचतत्र और मर्मस्पओं च्फुट कवितार्मोकी रचना की है। 
आारईलविक्रीटित छन्दर्मे कविता प्रस्तुत करनेकी परिपाटी 
छोडकर इन्होंने वसन्ततिलका और अनुष्ठप्‌ छन्दर्भ ग्रन्थ 
लिखकर नयी साहित्यिक अमिरुचिका प्रवर्तन किया। 
इनके विचारंमि मौलिकता स्पष्ट है। बुद्धिविनोद' पढ़नेसे 
नये विचारोंका स्फपुरण होता है। 'तरुणतपखी' आध्या- 
त्मिक विचारोंसे ओतम-प्रोत हैँ। प्रग्चीन सस्कृत साहित्यके 
पुयफ़े खाथ ही नवीन विचारसारिणीका आलोक प्रस्तुत 
करनेवाले आप प्रथम कवि है । इनकी पथरचना कल्यत्मक 
और जञेली मावात्मक है । अतएव इन्हें नेपालका कविसम्रांट 
कह्दानेका श्रेय प्राप्त है। सोमनाथने भो “आदर्शराधव 
उच्च कोटिका कान्यगन्धथ ल्खि है। इनकी कविता मी 
भावपूर्ण होती है| देमराजने “चन्द्रिका' नामक व्याकरण 
अन्थ लिखकर ४ मागोंर्मे प्रकाशित फ्रिया और निःशुस्ता 
वितरित किया है । 

बालकृष्ण सम प्रसिद्ध कवि और नाथ्फकार है । इन्होंने 
प्चमय नाटककी परम्परा स्थापित की है। इनकी कवितामें 
पददालित्यका पुद अधिक मात्रार्म उपलब्ध नहाँ, परन्तु 
भाव-गाम्मीरयंके कारण ये अत्यन्त उत्कृष्ट माने जाते हैं। 
इनकी प्रणाली ओजपूर्ण और नवीन विचारधाराकी प्रसारक 
है। 'मुझको कथा) श्रुव!, 'मुकुन्दों, 'इन्दिरा, प्र्ताद) 
“अन्यवेग' आदि पद्चमय नाटक और 'ऊनी भरेथी देनन्‌। 
क्षक्तमानुमक्तेी, माँ आदि गयनाटक इनकी प्रधान 
रचनाएँ हैं। इन्होंने कई सरस कट्दानियों भी टिसी हैं । 
लण्मीप्रसाठकी कृति 'मुनामद नो, '्राकुन्तल महाकाव्य, 
पमुलोचना, ल्ट्ष्मी निवन्धसंग्रह , 'मिखारी, साविश्नी: 
सत्यवानो आदि हैं! इनकी गद्य तथा पद्च दोनोंगे ही 
समान गति है। सर्वनोमु्ी प्रतिमावान्‌ होनेके साथ हीं 
डनकी कविताओंर्म विचार-गाम्मीय भी पाया जाता द। 
धरणीधर लेसनाथके समवयस्क हैं। इनकी काव्यधारामें 


|, 


५, 'नवीनताके/साथ/' हीं जांतिमाषा० और राष्ट्रोन्नतिकी ) प्रेरणा 


* सन्निह्ठित है ।<नैवेध' तथा' स्फुट “कविताएँ इनकी '्गेबतक 


प्रकाशित हुई हैं | सिद्धिचरण, मिछ्छ;, भीमनिधि, प्रेमराज, 
_भुव आदि:नेपालके। ख्यातनामा कवि: हैं ॥[ * + ४7 व 


6 (ह "रद्राज: पाण्डेय प्रंसिद"उपन्यासकार: हैं.। ससकृत- 


बहुल गधनशैड़ीके “स्थानपर | इन्होंने नवीन शैली प्रचलित 


(5 “की है।और ये-लोकभापामें दो लिखते, हैं॥ इसी कारण-ये 


53] 


्ञ 


हु 


अधिक' छोकप्रिय हैं-।”, सामाजिक”//चरित्र-चित्रणमैं>, ये 
अद्वितीय, हैं' इनके "ऐतिहासिक “ नाटक भी वड़ी रुचिसे 
_ प्ढ़े,जाते हैं। इन्होंने रूपमती 3 जिम्पाकाजी, प्रायश्रित्त', 
प्रेम',-नवरल, 'हाम्रों नेपाऊ', 'सैडढेजग' /आदि-पुस्तकोकी 


/ » रचना की है |“ रूपनारायणका , भ्रमर|,; भवानीप्रसादकी 


हु 


* यौवनकी अन्धी/ और “वागदेलके।;“भी' कुछ: उपन्यास 
प्रकाशित हुए हैं ।' ' ६०. की 
*£““कथाकारमें ),विद्वेश्वरप्रसाद, गुरुप्रसादमैनाली; पुष्कर 
समसेर, गोविन्दवहादुर.गोदाके' आदि प्रसिद्ध हैं। ५ 
/ ६ राष्ट्रभाषा।।दिन्‍्दीकेः. साथ नेपाली भाषाका £ अत्यन्त 
घनिई सम्बन्ध - है”।,“प्राचीन “तथा, आधुनिक नेपालीमें 
दिन्दीके >अधिकाश शब्दोंका प्रचकूम है । ; १५वीं , शततीके 
मध्यतक 'नेपालमें>अवधी, , भोजपुरी और मागधी भाषा 
विद्वानोमें “अधिक प्रचलित थी । सस्कृत कवि वाणीविछास 
पाण्डेयने मोजपुरी-मबधी भाषामें' कविता की है । ठदाहरणार्थ 

“केधरसिंद गाजी ' भये वाजी. दसरिस नाम. सतहूके 
मयदानमभों /करिमूपकी छाम+” इन्दिरिस ,भऔर विधारण्य 
केपरोने नेपाली भाषामें कविता . लिखी है, परन्तु इनमें 
' हिन्दीका प्रसाव॑-स्पष्ट दिखाई देता है। +“- 
: » हिन्दी भापाका प्रभाव वसनन्‍्त और रघुनाथकी कवितार्मे 
भी पाया जाता है, परन्तु 'उतनी अधिकतासे त्हीं । 
भानुभक्त और उनके/वादके कवियोर्मे यह-अभाव नहीं 
पाया जाता ।' माजकलकी नेपाली मभापामें भी हिन्दीके वहुतसे 
* शब्द पाये जाते हैं ।7 '7४- «7४ तो» रा० पा० 
' ? न्ेयार्थ -दे०-++शब्द-दोप', ग्यारिहवाँपद-दोष! । 
नैरात्मा-देग्-+महामुद्रा। &  + 5 ४, ७ 
नैरांस्य ई्शन-दे०--विज्ञानंवाद' । _ » ; 
नेरेटर-दे०-+ रेडियो नाटक! । हा 
नेरेधन-दे० रेडियो नाटक | ५5, 
“मैसर्गिक ,आलोचना-प्रणाछी-यह. ऐतिहासिफ और 
वैशानिक  भालोचना-प्रणाठीसे ,मिन्न है, ज़ो आलोचककी 
स्वाभाविक का /.प्रतिविम्ब , प्रकर्ट करती है। इसमें 
भालोच्य , कृतिपर हों:आलोचककी :्ृष्टि होती है। नह न 
तो झृतिकारके ।जीवनचरित्रका : भन्वेषण करता है और न 
कृतिकी (सासामिक) धार्मिक; ऐतिहासिक आदि पृष्ठभूमियोंका 
विश्लेषण कर उनके ऋतिपर पड़नेवाले प्रभावकी दी चिन्ता 
करता है ।: इस *प्रणेलीमे कृति और आलोचकके मध्यमें 
कोई साधक ग्रां वाधक, उपकरण प्रस्तुत नहीं होता । ऐसी 
भओलोचनाकी उत्कृष्टता आलोचकके कछा-सम्बन्धी उच्च 
- मानसिक परिष्कारपर हो अवरूम्बित रहती है। उसमें 
आडोचक प्रार्य', कला कठाके लिए! सिद्धान्तका अनुसरण 
करतो दैत यह-प्रसाववादी आलऊोचनाके निकट प्रतीत 
होती है. (ठै०:-'प्रंसाववादी आरोचंना) -वि० मो० झ० 
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» - नेयाथ-नौट्ंकी 


नौटंकी १-स्वॉग-और+लीलाके” समान 'ही उनौटकी - भी 
लोकनास्यका प्रमुख रूप ,है। इसका प्रारम्भ मुगलकाल- 
से? पहलेका है ॥। रासलीलाके, समान - इसका * रग़्मंच भी 
भस्विर, कामचलाऊ और निज़ी है। इसमें छोटे-छोटे बालक 
स्रियोंका'वेश. धारण करते और उनका अभिनय किया 
करते हैं । ध्व्योंके अभावमें सुन्तपार मंचपर आकर 
ध्वयोंके घटित होनेके स्थान एवं समय और पार्ोंके 
विषयमें दर्शकोंकों बचना द्विय्रा करता है ।इनकी कथाओं: 
का सम्बन्ध पौराणिक आख्यानोंसे न होकर लौकिक वीर 
प्रणयी, साहसिक, भक्त पुरुषोके कार्योँंसे होता है | उन्होंका 
प्रदर्शन इनमें किया जाता है। पंजावर्में गोपीचन्द, पूरन 
भक्त और हकीकृतरायका सागीत अत्यधिक लोकप्रिय है । 

आज नौरटंकीका रूप वदला हुआ है । इसका रंगमंच 
प्रायः; उठाऊ और साधारण होता है । जिसका निर्माण खुले 
मैदानमें छट्टों, बाँसों और कपढोंकी चादरोंसे किया जाता 
है | दर्शकोंके लिए दूरतक चाँदनी तान दी जाती है और 
रगभूमि, बढ़े-बड़े तख्तोंसे बतायी जाती है। प्रायः एक 
परदेका न्यवद्ार किया जाता है जो अभिनेताओोंके रंगभृ मिः 
में आनेपर उठता है और उनके चले जानेपर गिरता है । 
कमी-कमी कार्य-व्यापार चछते समय पात्नोंका प्रवेश 
नेपध्यसे अथवा मैदानसे द्शकोंके वीचसे होकर हो जाता 
है। श्मका प्रेक्षामद् इतना बढ़ा बनाया जाता है कि 
चाँदनीके नीचे सैकड़ों दर्शक बैठ जाये, और न बैठ 
सकनेपर पासके खुले मैदानको उपयोगमें लाया जाता है । 
अब इसमें अनेक दुवय द्वोने लगे दे, किन्तु प्रत्येक ध्वयके 
कार्यकी सूचना सम्नधार ही देता है । वही प्रारस्समें लीला 
या कह्ानीके लेखक, पात्र तथा कथी आवदिके विषक्नमें 
दर्शकोंकोी चचना देता है और उनमें उनके प्रति उत्सुकता 
तथा जिशासा उत्पन्न कर देता है । 

नौटकीका कथानक प्रणय, वीरता, साइसपूर्ण घटनाओं - 
से भरा रहता दे । वद किसी छोकप्रसिद्ध वीर या साइसी 
या भागवत पुरुषकी जीवनकथापर अवलूम्बित रहता है। 
इसमें अनेक ख्री पुरुष पात्न होते हैं। ख्री-पात्नोंका अभिनय 
या तो विवाहिता या कुमारी स्रियाँ करती दं अथवा 
वेश्याएँ"'करती हैं । वेश्याएँ द्शयान्तमें मंचपर आकर अपने 
नृत्य-गान, द्ाव-भाव) सुद्राओंसे जनताका मनोरंजन करती 
हैं और नेपथ्यमें अमिनेताओंकों रूपसब्जा आदि करनेका 
अवकाश देती हैं। रगभूमिर्मे एक ओर गायककों, वाद्य-वाद्कों 
का समूह भी रहता है जो असिनय, संवाद, नृत्यकी तीजता, 
उत्कटता बढ़ाता रद्दता है। तवला और नगाड़ेका विशेष 
प्रयोग छोता है। तवलेके तालों और नगाड़ेकी चोवोंकी 
गूँज रातमें मीछों सुनाई पढ़ती है, जिसके आकर्षणसे 
सोते हुए ग्रामीण भी नौटंकी देखने पहुँच जाते हैं । रुचि- 
वैचित्यके समाधान, स्वादके परिवर्तन और शान्ति 
च्यवस्था बनाये रखनेके लिए हास्यपूर्ण असंगोकी योजना 
रहती है, जिसमें नारी-पुरुषके रूपमें पात्र प्रहसन 
उपस्थित करते हैँ । प्रायः सवाद पथप्रधान द्वोते हैं 
अभिनेता मंचपर दर्शकोंकी भोर जा-जाकर उत्तरअत्युत्तर 
देते हैं और प्रइन करते हैं। इस प्रकार संवाद प्राय 
अपनोत्तरात्मक होते हैं। उनमें उत्तेनना, साइस और 


नोटंकी-न्याय 





दर्पपूर्ण उक्तिका वाहुल्य और प्रेम-असगोंका आधिक्य रहता 
हैं । ऋधिकनर किसी वोौर नायकको प्यारके फाँसमें फंसा 
दिखाया ज्यता है, जिसके कारण उलका पतन हो जाता है । 
अन्तर्मे परिणाम उपदेशपूर्ण दिखाया जाता है! चुल्ताना 
डाकू की नौटकी उदाहरणके रूपमें ली जा सकती है । जहाँ 
भक्तचरितकों दिखाया जाता हे वहाँ भक्तक्के मार्गमे अनेक 
कठिनाइयाँ दिखायों जाती हैं अंन्तर्मे उसकी विजय 
प्रदर्शित का जाती हूँ | यद्यप्रि नौटकीके समाप्त होनेतक 
उद्देश्य प्रकट कर दिया जाता हैं, नथापि खत्रधार अन्लमें 
फ्रि मंचपर आकर भलाई करने और जुराश्से बचने, 
सत्व-वर्मके निवाहनेकी शिक्षा देता है । प्रकाशकी योजना 
आदन्त एक समान रहती है। नौटकोके मारस्म होनेका 
समय रातक्ते ८ वजेसे और समाप्त होनेका समय प्रात्त 
०» बजेनक है । कभोन्‍कभी कथाके विस्तार या जमी हुई 
भीडके कारण कार्यक्रम दर्वोब्यत्तक चलता रहना है । 
प्राय नोटकी कात्तिक-सार्गशीर्ष अथवा चंत्र-वेशाखके 
महोनोंमें हुआ करती है । मेलॉेके अवसरोंपर इनका विशेष 
आयोजन होता है । उत्तरप्रदेशफ्रे पब्चिमो जिलॉ-फर्रुखा- 
बाद, थाह्ृजहाँपुर, कानपुर, एटा, इटावा, मैनपुरी, मेरठ, 
सहारनपुर आदियमें इसका विशेष प्रचार हैँ । उधर त्रिभुवन- 
मण्डलीकी नौटकी विशेष प्रसिदझ है । ग्वालिवरकी नौटकी 
नी प्रख्यात है । राख्मण्डलियोंके रच्य नौटकीकी भी 
मण्टल्यां होती है, जो एक स्थानसे दूसरे स्थानोंपर घृम- 
घूमकर नौटकोके प्रदर्शन किया करती है | नौटंकी आमीण 
जनताकी नाय्यवृत्तियोका समाधान करनेवाले मुख्य साधनोर्मे 
अत्यधिक महत्त्वश्लाली हैं । इसपर पारसी वियेटररों तथा 
नाठकीय रगमचका विशेष प्रमाव है । परन्तु आज चल्चित्र- 
से व्यापक प्रसारसे इसकी वृद्धि और श्सफे प्रभावमें अन्तर 
आगयाह। वि० रा० 
नोटंकी २-नौटकी, स्वॉय भगत, प्राय- पयाववाची ह । 
वस्तुत भगन शब्द बताता है कि यह करी भक्तिकी 
अभिव्यक्तिका माध्यम होगी, किन्तु आज भगतर्म भक्तिका 
अथवा घामिक तत्तका म्थान उसके आरम्भिक अनुष्ठानोमि 
अववा आरम्मिक मंगलाचरण्मे रह गया है । आरन्भिक 
अनुष्ठानमें साधारणत झक्तिपूजाके अवशेष दिखाई पते 
है। न्वॉगके साथ वद अनुष्ठान भी नहीं, केवल आरन्मिक 
सरस्वती-वन्दना मिलती हैँ। शेप स्वांयका धामिकतासें 
सामान्यत- कोई सम्बन्ध नदहों रहता। स्वॉग या मगत 
मूल संगीतरूपक टै। इसमे यों तो कोई मी प्रसिद्ध 
लोककथा खेली जा सकती है, पर श्गार-रस-प्रधान अथवा 
प्रेमगाथाफी छोटिकी रचनाएँ हो प्रधानता पानी रहों हैँ । 
प्रमलीछा सथवा रोमासका र्स्‍्पर्ण फिछी-न-किसी रूप 
ऐना ही चाहिये। इसीको नौटको भी कद्ा जाता ह। 
नीटकीो मूलत किल्ला प्रेम-कह्ानीकी येवत नी टक सोल्वानी 
फोमलागों नायिका होगी। वही संग्ोत रूपऊर्मे प्रस्तुत 
की गया और वह रूप ऐसा प्रचलिन हुआ कि अब प्रत्येक 
भसगोनरूपर था खॉग दी नौटकी कहा जाने लगा ईतग 
नीट॑की, भगत अथदा न्वॉगका मुग्य छन्‍्द चौवोला है 
श्स चौदोनेसे दो रूप मिलते है, एक छोटी तानका, दूसरा 
खम्भी सानका । प्रत्येश चौवोलेंका आरम्भ दोड़ेसे होता है: 


श्र्द्‌ 


जिसका अन्तिम चरण कुण्डलियाकी भाँति भागेके चौवोलेसे 
कुण्डलित रहता है । इसके सहकारी वाद्यवृन्दोंमें नगाड़ा_ 
अनिवार्य है । भगतका र॒गमच बल्लियोंके स्तग्भ' बनाकर 
आदर्म'ने ऊँची वाड वॉधकर वनता है । यार्डोकी एक ऐसी 
वोधिका वनायो जातो है, जिसके वौचमें स्थान खालो रहता 
है । इन वार्डोपर अभिनेता एक स्थानसे चलकर चारों ओर 
घूम आता है । हर ओर उस्ते चौवौला दुहराना पडता है । 
स्वॉयफ़ा रगमच सादा होता हैं। भूमिसे कुछ ऊँचा एक 
लम्वे-चोडे तख्त जैसा चारों ओर खुला होता है। प्रसिद्ध 
स्वॉरगोंमें स्थाहपोश अमरसिंदर राठौर, पूरनमर, हरिश्वन्द्र 
आदि गिने जाते है ! 
न्‍्याय-प्रमार्णों दारा विषयोके परीक्षणकी न्याय कहते 

हं। नीयते विवश्षितार्थसिद्धिरनेन इति न्याय" ।* 

वेदोंके अर्थीकों निव्चित करनेक्ते लिए मीमासाकी तरह 
न्यायका भी उद्धव हुआ । मीमासा वेदोके वाक्‍्योंके अर्थका 
निर्धारण करती है, न्याय उनके पदार्थों और प्रमाणोंका 
उद्धवकालसे ही जहाँतक एक ओर इसका कार्य वैदिक 
दर्जनकी अपने ढगसे समन्वित करना थी, वहीं दूसरी 
ओर दवौद्ध दर्जननका खण्डन करना भी था। इसके प्रथम 
आचार्य अक्षपाद गौतम हैं, बजिन्दोंने न्‍्याययत्रों(3री 
शती ४० पू०)की रचना की । वात्स्थायन(४०० $ं०)ने 
इसपर साध्य छिखा और उद्योतवर (धवीं अती ई०)ने फिर 
भाघ्यपर वार्तिक ल्खि । वाचस्पति मिश्र, जयन्त भट्ट तथा 
उठयनाचार्य न्‍्यावके अन्य प्रसिद्ध आचार्य हैं । लूगमग 
२२०० ई० के आसपास गरगेश उपाध्यायने 'तखचिन्तामणि' 
लिखकर नब्य न्यायक्कीः स्थापना की, जिसके अन्य महान्‌ 
आचार्य कालन्तरमें रघुवर शिरोमणि, जगदीश भद्ठाचार्य 
और गदाघर भद्टाचार्व हुए । 

पहले न्याय जोर वेशेषिक प्रथऋ-पथकू मत थे, पर 
बादकी दोनो एक हो यये। न्यायका झुख्य कार्य प्रमाण- 
मीमासा हो गया और वैशेषिकका पढार्थ-मीमासा । 

प्रमाण, अमेय, संचय), प्रयोजन, ध्ट्टान्त, सिद्धान्त, 
अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जरप, वितण्डा, हेत्वामात, 
छल, जाति तथा निगम्रहन्थान इन १5 तत््वोंके चझानमे 
नि अयसुकी प्राप्तिका विधान न्यायज्ञालमें किया गया है ! 
दु'खजन्य प्रवृत्ति, दोष और मिथ्याधानके उत्तरोप्तर 
व्यनिक्रमसे नष्ट होनेपर अपवर्ग होता है, जो नि-श्रेयस्‌ है 

प्रमाण चार ह-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और ऋअस्द | 
कुछ नैयायिक उपमानको स्वतन्त्र प्रमाण नहीं मानते ईं, 
समुमानके अन्दर इसका अन्तमोव करते हैं। अनुमान 
स्वार्थानुमान और पराथ्थोनुमान, दो प्रकारका द्ोता दहै। 
केवल अन्तिम पचावयव होता है, अर्थात्‌ उसके प्रनिद्या, 
देतु, उदाइरण, उपनय और निम्मन, ये पाँच झवयव 
द्ोते इृ । 

आत्मा, घगीर, इन्द्रिय इन्द्रियार्थ, बुद्धि, मन प्रवृत्ति, 
दोष, प्रेत्यभाव (जन्‍्मान्तर), फल, दु ख और ऊपवर्ग, ये 
प्रमेयशानके विपय है । 

नैयायिक ताकिक् दोतें हैं। वे सशय करते है और 
तकसे सशवजों दूर बरना ही उनका नुज्य कार्य है। 
इसीलिए कहा जाता है नानुपटय्ने न निर्मीनिषर्थ स्यायः 
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प्रबल! अर? तु.>सबिम्पि/अरथोौत्‌ निर्णीतऔर अनुपंलब्ध 
अर्थमे न्याय नहीं चलता; सिर्फ संदिग्ध विषेयप्र चलता है। 
“४ इंडवरकी “सततको सिद्ध करनेके लिए नेवांयिक) प्रमाण 
देते है; वे एक, परमोत्मो - तथा अनेक "आत्माको मानते 
है।शानकी वे आत्माका एक गुणमात्र मानते हैं | ईइवरको 
उममें जेगसका निमित्तेकारण-मात्र[ मानो जाता है।.. 
आए अन्य न्याय “पर्सिभिषाण या ” लक्षणकी " अधिकाधिक 
प्रमाणित वनानेका प्रयास किया जाता दै'। ५ 
:2 अल्थीय यंयार्यूवीदी या वस्त॒वादी' देशेन है ।-यंद्द बेहत्व- 
दी भी है इसेप्राय. साधारण“मनुष्यका सुसंगत दृष्टिकोण 
व्मझना चहिये।/ के. उन थे ५ ' 
«हिन्दी साह्ित्यंपर न्यायंकाः प्रभाव बहुत केम पढ़ा है । 

रन 
पूर्व॑तक [तो इसका प्रभाव प्राय' शूस्य ही 


न्‍ 


कप घ्प हु 


वतेमान 
(जा: हिन्दीके' लेखक प्रायः सापकं'हुआ करते ।थे और या 
सो 'कैव्े साहित्यिक । ये दोनों ही वर्ग न्‍्यायके प्रभाव-क्षेत्रसे 
थे ।बेतवीको/,मधत्ततः 'नहों देते थे और अनुभूति तथा 
अरपनोंकी अधिक मदत्त्व देते थे । ईश्वरकी सिद्धिके प्रमाणों 
कंविपयम प्राय' पयही केंद्ा (जाता रंद्ा ऐ कि ६इचर चुद्धि 
या>तवीकों विषय न “होकर 'अनुभूतिका द्वी विषय है। 
नैयायिकोंकी कोौरा' तार्किक समझकर उपेक्षित किया जाता 
"रह हे । 50 १६ > कम 
६, बतंमान संमयेम जब कि प्रत्ययवाद या आदशेवादके 
आनपरः' बंस्तुवादंकों मान्यता मिल रही है और जीवनके 
मूल्यों “तथा: नाना: घन्य, शेयोंके भस्तित्वमें संशय उत्पन्न 
“शरद है /तो- नन्‍्यायकी मान्यता' वढ़ रही है। पर यह 
न्‍्योय अधिकतर पाश्वात्यदशन तथा : मनोविश्वानके रूपमें 
'ही.आज प्रभावशाली हे। भारतीय न्यायका प्रभाव अब 
“अत्यक्पःहै ,भौर- जो कुछ है भी,' वह प्राइचात्य न्यायंके 
हारा है।। ल० छा० पा० 
न्यूनपदुदे०-- शब्-दोष', तीसरा /वाक्य॑-दोपू । 
**पंकेजवाटिका-वर्णिक >झन्दोंमें समृततका एक मेद । 
“प्राइंतपैंगलम/ (२. १४८) में इसे” “पेकावली नाम दिया 
.+गया है। ,यह्द! छन्‍दा /भिगण, »न्गण, जगण) ,जगण और 
छघुके थोगसे वनतो, है (5॥, ॥, ।$।, ।5, )), इसकी 
छय/ध्वीपाईके समान. है। केशवने इस “कृष्तका प्रयोग 
“किया'है ।८उंदा०--नारि न तजे“मरें&भरतार्िं। ता 
पग४ सहंद्दि (धर्ननय" झारदि..। जो क्रेहु विधि करतार 
“जियावदि7 “तो केहि कहेँ यु वात बतावदि ।! (रा० च॑० « 
“पा छो होका, "7 - नयुण शु० 
५ ४ पंचक-दे०--मुक्तकाव्या ।.. १६३ कर 
पंच, दासर-वर्णिक ' उन्दोंर्मे समपृष्तका «एक भेद, 
'*आकतपेंगलम!(१४ श्े ई० २. १६८) में नाराच और 
५ छन्दोष्नुशासिन! (६ ११५ जयकीति)में मद्दोत्तव नाम 
*आदिया'गया:है(/ ८ लघु-गुरुओं जर जर ज गके योगसे 
“यहडत्त बेसेता है ।|रामचन्द्रिका में नागस्वछ्ूपिणी (5 प्र० 
24१) और" नागराज एर,प्र० » १६) भी नाम दिये गये 
व] ४केदाव, (३, प्रें० - ३ - राम०), गुप्त (वष्दी मनुष्य है 
'कि उज़ो. मनुष्यके लिए मरे, मनुण्यता) और असाद' 
(दिमाद्वि तुग,श्गसे अबुदध शुद्ध मारती; चन्द्रगुप्त)ने प्रयोग 
/उद्०--विचारमान अहयदेव अर्चमान मानिये, 
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५ कै 
ब्स्जम 
ध््फ 


उश्यूनपद्‌? पैंची पीसर्चा: 


अदीयमॉन * दुख शुबंख दीयमान जानियेप? (रा० चैं०: 

*३),॥४०: १५ डे 
“» नाराचा छन्द वीर रसके लिए विश्वेष उपयुक्त है -। 
तुल्सीने इसका आर्थनाओोके लिए प्रयोग किया है। संस्कृत- 


5 





ए्‌ हा 


»का प्रसिद्ध शिवस्तोत्र इसीमें है। हम्मीर रासोर्मे वसन्‍्तका 


वर्णन इस छन्दर्भे है । तुलसीका प्रयोग-- नमामि भक्त- 
वत्सलें, कृपाल शीलकोमर्क । (रा० च० मा०) ।--पु० शु० 
'पंचायतन- (पचानामझुपास्यदेवरूपानामायतनाना समा- 
हार) पाँच देवताओंकी प्रतिमाओंका समुदाय फप्वायतन 
कहलाता है | पाँच उपास्य देवताओंम शिव, यर्य, शक्ति, 
विष्णु और गणेशकी गणना होती है। किसी विशिष्ट 
देवताकी उपासनाके समय भी उपर्युक्त पचदेवताओंकी 
स्त॒ुतिकी प्रथा प्राय- पायी जाती है । मियिलामें,, तो किसी 
प्रकारकी पूजामें इन पंचदेवताओंकी प्रथम स्तुति करनेकाः 
छोमान्य ' चलन हैं। इसी आधारपर महामहोपाध्याय 
हरिप्रसाद शाखत्रीने विधापतिकी पचदेवोपासक माना था 
द्वे०- कीतिलता की भूमिका ९० १९), परन्तु विधापतिकें 
पर्दोर्म ययेका स्तुतिपरक एक मी पद्र अमीतक प्राप्त नहीं 
हुआ । 
तुलसीदासकी विनयपत्निकाके प्रारम्भिक पढद्ोंमें 
उल्लिखित पाँच देवता्भोकी स्तुति की गयी है । यथा--(क) 
शिव-दिव बढ़े दाता बढ़े भोरे, किये दूर दुख सबनिके 
जिन्ह कर जोरे ? (पदसख्या ८) । (ख) सूर्य- 
दीनदयाल दिवाकर देवा । कर मुनि मनुज सुरासर सेवा 
(पदसख्या २) । (ग) शक्ति-दुस॒ह दोप दुख दरूनि, कर 
' देवि दाया । (पदसंख्या १५) । (घ) विष्णु-यों तो (विनय 
पश्निका का विष्णुके अवतार रामके प्रति ही विनयनिवेदन है 
फिर भी हरि-शंकरी शीर्षक पद (क्रमांक ४९)में भगवान्‌ 
विध्णु और शिवकी स्तुति क्री गयी है और हरिदरमें अमेद 
स्थापित किया गया हे। (3) गणेश-'गाश्ये गणपति 
/ जगवन्दन | शकर सुवत भवानों ननन्‍्द्रन ॥ सिद्धि सदन 
गज-बदन विनायक। कृपासिन्धु सुन्दर स्व छायक ॥ 
(विनयपत्रिका)। तुल़सीके समान भक्त परमतत्त्त भगवानूक्की 
सत्ताको व्यापक मानकर उसके प्रत्येक आविर्भूत रूपके प्रति 
श्रद्धा व्यक्त करते हैं, परन्तु अपने मनको उसके विशिष्ट 
विग्नइरूपमें सघनतासे केन्द्रित करते हैं। तुलसीने यथपि 
पंचदेवताओंकी स्तुति की पे, पर उनसे भी अपने रामकीः 
ही मक्तिकी याचना की हे। उदाहरणार्थ, श्रीगणेशकी 
स्तुतिके अन्तमें वे कहते हं--माँगत तुरूसिदास कर जोरे । 
वसहि राम सिय मानस मोरे ॥* (पदसंख्या ९) | पचायंतन- 
पूजा तन्नमार्गम भी विधद्वित है। 'तत्नसार'में पचायतन- 
दीक्षाके सम्बन्ध्मं लिखा है कि उसमें उपर्युक्त पाँच 
देवताओंके पाँच मन्त्र बनाकर उनमें शक्ति, विष्णु. शिव, 
सूर्य और गणेणकी पूजा की जाती है। (विस्तारके छिए 
द्वे०- तन्त्रसार) । --वि० भो० झ० 
पंचाछिका रीति-दे०--रीौति/', पॉलवी । 
पंचोपासना-+देव-पतिमा-पूजनके पाँच अकार पचोपचार 
या पचोपासना कददलाते हैं। यह अचना-मक्तिका एक अंग 
है। यदि प्रतिमास्पूजनके सोछद्द उपचार किसी कारण 
सम्मव न हो सके तो साधक पंचोपचारसे भी सन्तुष्ट हो 


पंजाबी एमापा तथा साहित्य) 


808 30060 40770 477 2006 700 7 पनिक न की अर अ अत अर कमला कल न न न 0 अमल अत ते 
सकता हई। इसमें इछ्देवकों गन्‍्व। पुष्प, धूप, दीप और 
नेवेध अर्पित करनेका विधान हैं। ये क्रमण- पृथ्वी, आप, 
तेज, वायु और आाकाण्य तत्वोंफे प्रतीक माने जातें हैं। 
परत्रोपचार द्वारा भक्त भगवादकी विभिन्न स्य-धारिणी 
शक्त्करि साथ तारतम्य स्वापित करता है। 
निर्मणी सन्त वाह्योपचारकी आवध्यकता अनुभव नहीं 
काने, वे वाद्योपचारपर व्यन्य भी करते हैं। रंठास कहते 
ह--दृूघ इछेरे थनहु विद्वारिड, फूल मेंवरि, जछ मीनि 
बिगारिठ । माई योविन्द पूजा कहा ले चरावड । अकस न 
फूल अनृपु न पावद ! सन ही पृजा, मनन ही धूप, मन ही 
लेडे सह सर्प ॥ (हन्तकान्य - परशुराम चतुर्वेदी 
पृ० २१०) । उनकी जर्चनाका रूप इस प्रकार है--ऐसी 
लारती त्रिनुवनन तार | तेन पुज तहाँ प्रान उतारे। पाती 
पंच पहुप करि पूजा । ठेव निरनन और न दूजा | तन मन 
सीस समरपन कीन्‍न्द्रा | प्रगट जोति तहाँ आतमलीना | परम 
प्रकात सकल उजियारा । कहे कबीर में दास तुम्हारा ॥! 
(उन्तकाव्य * ए० १९५) । “वि० मो० जञञ० 
पजावी (भाषा तथा साहित्य)-हिल्लीके आतपासके 
प्रदेश, पूर्वी पजावके कुछ जिले और पहाडी प्रदेशकी छोड़कर 
पतादकी सापा पनावी है। चाहे वह पछाव पाकिस्तानमें 
है, चाटे भारनमें । 
सन्‌ १९३२ ४० में स्थापित की गयी पजाव युनिवर्सियी 
इन्क्वायरी कमेटीकी रिपोग्के जनुमार इडो-एरियन 
नापाओंमेंसे निफली सब वोलियमिंसे पंजाबी ज्ञायद सबसे 
पुरानी मापा है । नहात्मा छुद्ध और महावीरकों हुए आज 
हगभग २००० वर्ष हो चुके हैँ । उनऊे द्वारा लिखित अ्यों- 
में सैकड़ों ऐसे शब्द मिलते हैं जो ठीक उसी रूपमें आज 
प्रजाववासियोंकी दनिक भापषानें प्रचलित हैं | हिन्दी या 
बँगलामे उन अब्दोंका जो रूप चला हुआ है वह अधिकते 
अधिक एक हजार वर्ष पुराना कहा जाता हे। पजावके 
लोग पिछले पचीस सी वर्षों दुध, नक, कन, हथ, पिठ, 
संत और अठ कद्दने आये हैं और जो लोग उत्तरप्रदेश या 
दगालमें वसते हैं, उनके पूर्वज पहले पन्द्रह सो वर्षोत्तक तो 
इन दाब्दोंकों पजावियोकी माँति उच्चारण करते रहे, 
किन्ठे पिछले एक इनार वर्पसे उनको इन्होंने दूध, 
नामक कान, हाथ, पीठ, सात और आठ बोलना 
आरम्म कर दिया है। दीद्ध धर्मयन्थ धिम्मपद में, नैनियेके 
प्राचीन साहित्यमें और काल्दिनके “कुन्तला जादि 
नाटकर्मे दमें पजावीके भच्द टेठाँ, रुख, पुत्त, अस्त 
आदि तो मिलने दूँ, पर इनके हिन्दीरूप-नीचे, पेड़ , पृत, 
ग्गेंस जादि क्यों नदीं मिलते! हिन्दी और पजावीका 
सम्बन्ध दो बशनोंका सम्बन्ध हूँ । 
गुर नानकोोवके आयमनमे समय पजावम कई 
लिपियाँ प्रचलित थीं । देवनागरी, जो अधिकतर स्स्‍्शसके 
लिए प्रयोग दी हाती थी और पुरानी दिल्‍्लीकी कमिइ्नरीमें 
प्रादेशिझ वोलोके लिए भी । लटे या मदहाजनी, जो ज्यापारो 
हिलाब डझिताइऊे लिए प्रयोग करते थे, टाकरों या ठाकरो, 
ये पष्ठारी प्रदेचाम प्रयोग्ये आती थी और जिमसर्मे सुरे हुए 
पे दशिलाजेख बॉगदेमे मिले है और शारदा, जो कब्मीरकी 
लिपि था, किन्तु पदोंसी ऐोनेंके नाने पत्नादमे मी कईदी- 


रेट 





रहीं प्रवोगमे जाती थी । 

कई छोग यह भी समझने हैं कि पजावी साहित्य केवल 
सिदख्ध-जातिका अण्ताया हुआ है | इस वानसे इनकार नहां 
कि पिछले तीस वर्षोसे श्सकों मोर अधिक रुचि सिर्सोकी 
हैँ, किन्तु पजावी साहित्वके निर्माणमें गेर-सिख लेखकोंने 
कहीं अधिक भाग लिया है । पज्ावीके प्राचीनतम लेसक, 
जिनका काव्य हमें मिलता हैं, फरीद झ्कर॒गज मुसलमान 
थे । इस तरह पजावीके इतिहासमें एक समय ऐसा जाया, 
जव सिख-जातिको प्रतिमा सत्कत और प्राकृतकी जोर 
अधिक अग्नस्र हुई। गुरू गोविन्द सिंहक्ते ठरवारी कवि 
पुरातन भाषाओर्मे ल्खिकर प्रसन्न थे। शुरुतीने स्वय 
पजावीमें वड्ुत कम कविता ल्खि है ऐसे समयमें गैर- 
सिखोंने दी इस भमापाकी आश्रय दिया । 

पजाषी भाषाका शब्दकोच्म चाहें कितना पुराना हो, 
किन्तु जिस वोलीकों आज हम पजावीके नामसे पुकारते हैं 
उसका पहला लेखक, जिसका कठाम इमारे हाथ लगा 
हैं, वह फरीद झकरगंज है। दावा फरीद अपने समयके 
प्रसिद्ध फफीर थे। इनका पूरा नाम हजरत फरीदुद्दीन 
मउछऊद जकरगज था। इनका जन्म सन्‌ ११७३ ईमें 
हुआ ! फरीदकी कवितामें लद्॒दीका स्वानिक रग है। 
फारसी भायपाका भी हुछ-कुछ प्रमाव है, इसलिए कि इन 
व्लेगोक्रो काइुलसे पजाव जाये अभी थोड़ा त्तमय ही हुआ 
था । फरीढकी सारी कवितामें एक भावुकता है जो भक्तियुग- 
के वाद सूफियोंका उन्माद वनकर अक्ट हुई । प्रकृतिका प्रेम 
और परमात्माका प्रेम फरीदकी कविताके कुछ विद्येष विषय 
हू । फरीदने अधिकतर इलोक लिखे हू । 

पजावी भाषाफी चैलीको जौर अधिक नियसारनेवाले 
अक्ति-युगके कवि थे। इनमें युरु नानक, शुरु अर्जुन और 
भाई गुरुदासकी वहुत सी कविताएँ मिलती हे । इन सबका 
एक अपना रण हैं, एक अपना खाद हैं। भक्ति-युगके कवियों- 
से भगवानूकी एकतापर जोर दिया | राम-रहीमर्ने उन्होंने 
कहा--कोई फर्क नहीं | कट्टर ब्राह्मण मत गौर इसलामर्म 
भक्ति आन्दोलन एक प्रकारका समझौता था | इन कवियोंकी 
शैली सादी और मंजी हुई है । भक्ति-युग्म पुरानी रुढ़ियोकी 
तोडनेपर वडा जोर दिया गया ! चाह्दे ये रीतियाँ धार्मिक 
थीं, चाद्दे साहित्यिन थीं अथवा चाद्दे साधारण जीवनके 
प्रति थीं। कवितामें टस प्रकार कवित्त, सवैया आदि पुराने 
छन्दोंके स्थानपर वारहमाह, वार, सदर, घोडी आदि 
साधारण जीवनसे सन्वन्ध रसनेवाले छन्दोंकों अपनाया 
गया । यद्द वह समय था जब पजावर्में झुगलेंके आक्रमण 
हो रददे थे या अमी दोकर इटें थे । 

श्म प्रसार भगवानक्ते गुण गानेवाले युरभेकि प्मात्‌ 
गुन्मोके शिष्य उत्पन्न हो गये। व्थरके प्रेमले मनुष्योर्मि 
दिसाई देते ईश्वर-प्रेमने सफ़ी मतकी जन्म दिया। यथार्थमें 
सूफी मन इसन्टामका वह अंग है, जिसपर भारतके भक्तिमत 
और वेदान्तफा वड़ा प्रभाव पढ़ा। इस सफ़ां वालावरपदे 
कारण छायावाद जआाया। उुल्टेशाह, झाहहुसेन, सुल्तान 
बाडुमटी दँदर, करमअली शाह, शेस झरफ, शुलाम 
जीलानो, हाशिम द्िदायतुल्ला और गुरामरखूल इस समयके 
कुठ प्रद्िद्ध कवि थे। बुल्ठेश्ाहके छाफ्यिमि वर्णन चाई 
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2 धादाजड) [आप हैँ 
+उघरेल वस्तुओका और “साधारण: ध्वयोंका' होता है, किन्तु , 


उनको पीछे हमेशा कोई उच्च अर्थ अयंवा गहरो भेद होता 
है-।सफी कविता इंशक-हकीकीकी 'कविता.थी,' किन्तु श्स 
- ईश्वरके प्रेमको सांसारिक 'प्रेमके परदेमें रखकर गाया जांता 
आय जज आओ वाहक 7 ह पक: * 
6 इस प्रकारके: , ईश्वरप्रेमके वातावरणमें उत्पन्न हुई 
, 9 कैविताके पश्चात्‌ यद्द ,आवश्यक थां' कि इसकी प्रतिक्रिया 
:/ होती और इस प्रकार'पंजाबी कवितामें एक नया युग 
; /£ आरम्भ जुआ) इस * युगके लगभग सबके सब कंवियोति 
४ :इब्क-मेजाजीका वर्णन किया है | उन्होंने हीर-राक्षाँ, मिर्जा- 
४: “साहिवाँ; सस्सीपूनूँ, कामरूप, सोहनी-महिवाल आदि किस्से 
लिंखे :इन कंविर्योको वर्णनशैलीं,वबहुत्त सुन्दर है | दामोदर- 
, “का लिखां' हुआ द्वीरका किस्सा सबसे पुराना माना जाता 
? -हैं। “अपनी *कवितामें “वह वार-बार “ कदहृता--आख 
दामोदर में अंखी डिखां ? ऐसे प्रेतीत होता है कि यद्द कवि 
हीर-राक्नौंका समकालीन, था। वारिसशाइने १५ वर्षकी 
, »« * अवस्थार्म द्वीरका किस्सा 'लिखना आरम्भ किया | कहते हैं 
भागमरी ' नामकी एक रुबडकीको यह कवि प्रेम करता था 
और-दीर-राशंके 'किस्सेमे उसने अपने प्रेमको गाया है। 
(-- वारिसशोहकी शैली अमीतक पजावीर्मे अत्यन्त छोक- 
प्रिय: है है| द ४:५4 ॥ 7५7 (४ 
“कविके- रूपर्म- द्ाशिम वारिसशाइसे कदापि कम नहीं 
» थां। दाशिमने शीरो-फरहाद, लैछा-मजनूँ; सोहनी-महिवाल, 
५/ /सस्सी-पुन्नू आदि कई किस्से और कुछ दोहरे लिखे । शब्दों 
५). का' संयम, वर्णनक्का बहाव और यात्रोंके दृदयके कोमऊ 
2४५.“ सावोंका शान दाशिमकी कविताकी विशेषताएँ हैं। विरद्दके 
६) भावंकी द्वाशिमने जहाँ कहाँ भी अकित किया है, वहुत 
, 2 सेफलतासे किया है । * 
4६८४ ४ शाह,मुद्देम्मदके साथ हम उद्नीसेवीं अतीके 'मध्यमें 
>' | - हच जाते हैं.। शाह मुहम्मद महाराजा रणजीत सिंहका 
» दररेचारी, कवि थार्थ' शाह मुहम्मदने पहली बार पंजाबीमें 
«9 ऐसी कविता लिखी, जिसे ठौक देश-प्रेमकी कविता कहा जा 
८ सकता है। पंजाब देशसे प्रेम, पंजावकी भधरतीसे प्रेम, 
४ ८ “पंजोवकी परम्परासे प्रेम, पजावके सिपाहियोसे प्रेम, पजाव- 
/» रैक सरदारोंसे प्रेम ।  पजावके शत्रु शाद्द मुहम्मदके शहर थे, 
, ““) 'वाहे वे मुसलमान ही क्यों न हों । 
१३” नवीन पजावी साहित्य उत मानसिक वात्तावरणका 
/'॥ » -परिंणाम है, जो प्रथम महायुद्धने : विशेष रूपसे उत्पन्न किया 
“था ।६थुद्ध-प्रचार: और पजावी सिपादियोंके मनोरजनकों 
सोमने रखकर साहित्य-निर्माण किया गया। युद्धर्मे वाहर 
गये८ पजावी ! सिपाहिय नि, दूसरोके ,जीवनमें झाँका, उनके 
/' “ मनोरजुनोंका अध्ययन किया, लौटे हुए पंजानियोंकी अवकाश 
» ? ,(“ी) भान्तका साद्दित्य 'इस वातावरणमें निख़रकर प्रगतिणीर 
न के >हुआ | ई 
2५ £0/ प्रथम /महांगुद्ध अभी समाप्त दी हुआ था कि सिंह- 
; '//पमाकी लह्दर-जोर पकड़ गयी । इस लद्दरका मन्तन्य था-- 
सिख-मत और सिख-समभ्यताका अचार और इनकी अरूग 
५.० >अपवे विभिन्न रूपोंसे दर्शाना । इस जमाने गैर-सिखोंसे 
£  वोदे-विवाद ।हुएं; ट्रैकट छपे, समाचारपन्नों द्वारा जनतामें 
ह » | गागतिल्त्पत की गयी। 
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साहित्यिक दृष्टिकोणसे इसका यह छाभे हुआ 'कि पंजाबी 
गयय निखर गया । इससे पहले प्राचीन गद्य-रचनार्म कविता- 
सा खाद है 
इसके  परचात्‌ अकाली रूदरका युग भारम्भ हुआ, 
यह एक प्रगतिशील युग था । जहाँ सिखोंने अपनी सभ्यता- 
संस्कृति और अपने सम्प्रदायके लिए रक्तपात करके अपने 
गौरवको सुरक्षित रखा, वहाँ अपने प्रान्तके साहित्यमें भी 
उन्होंने प्राण फूँक दिये । 
इन दोनों लद्दरँकि साथ स्कूलोंकी सख्या पजावमें बंद 
रही थी। परेचमकी नवीन प्रवृत्तियोंके साथ जनताका 
परिचय बढ़ रहा था और एक तांजगी-सी पंजावी जीवनर्मे 
आरदीयथी। 
ठीक इसी समय भाई वीर सिंह और भाई मोहन सिंह 
वैधने अपने साहित्यिक जीवनका आरम्भ किया । वीर सिंह 
नवीन पजाबी साहित्यके प्रथम कवि एँ और कविता जैसी 
आकर्षक, परन्तु सरल-सीधी गध-शेलीमें धन्होंने सिख- 
इतिहास और सिख-दशेनको जनताके सामने रखा । 
स्पष्टता और सरलता वीर सिंके काब्यकी भी विशेषताएँ 
है । उन्होंने पजावीमें मुक्तक कविताकी जन्म दिया और 
पहली वार एक हुम्वी काव्य-रचना सिरखण्डी छन्दममे की | 
राणा पूत सिंह एक सफल रचना है | 'विजलियाँ दे धार 
लहराँ दे हार', 'मटक हुलारे', वीर सिंहकी कविताके कुछ- 
एक सथह्द हैं, जिनमें कविका दर्शन और काव्य-कछा अपने 
शिखरपर पहुँच गयी दे । वीर सिंइसे पहले पजाबी कवितामें 
कवित्त, वेंत आदि जैसे लम्बे छन्द ही प्रयोगमें लाये जाते 
भें । भाई साइवने सिख-गुरुओऑँके अनन्तर पहली वार 
पदिचमी प्रद्धत्तियोंसे प्रभावित द्योकर छोटे और सरल रूपसे 
निवाहे जानेवाले उन्दोंमे कविता लिखी । वीर सिंहके दर्शन 
सम्बन्धी विचार सिख दर्शनसे मिन्‍न नहीं । कवि जीवन- 
को उल्छास समझता है और स॒फी कवियेंकि समान जब वह 
अपने इृष्टके लिए व्याकुछ होता है तो उसकी आवाजमें 
सूफियोंसे कद्दीं अधिक धरतीका स्पन्दन सुनाई देने 
लगता है । 
उधर मोहन सिंह वैध एक गंच-लेखक थे, जिन्होंने दर 
विपयपर रचनाएँ कों और एक एकेडेमी स्थापित की 
जिसके द्वारा ससारकी लगभग दो सौ पुरतके फजावीर्मे 
रूपान्तरित करवायी गयीं । ५जावीर्मे इस आन्दोलनके 
कारण विज्ञन और अन्य विषरयोपर भी पुस्तकें मिलती है । 
वैद्यजीकी लेखन-शैली सरल थी । इन्होंने कुछ उपन्यास मी 
लिखे हैं, जो केवल लग्वी कह्ानियोके प्रयासतक ही सीमित 
है. । वास्तवर्म भाई वीर सिंह और मोहन सिंह वैद्य नये 
पंजाबी साहित्यके प्रारम्मिक स्तम्भ हैं । 
इन दोनों कछाकारोंकी छाया पछा और पनपा इमा 
सादित्य प्राय परम्परागत रहद्या है। हमेशा यह प्रयक्ष 
किया जाता था कि किसी उद्दे श्यकोी पेश किया जाय और 
कोई शिक्षा सुझायी जाय । फिरोजदीन शरफ), विधाता सिंह 
तौर और ज्ञानी शुरुमुख सिंह मुसलाफिरकी कविता इसी 
तरहकी थी। अधिकसे अधिक ये कलाकार अपने कला- 
कशरसे जनताकी झकझोर सकते थे और वस । इनकी 
कविताके माव-विषय देश-प्रेम, अँग्रेजी राजमें नौकरदाही- 
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की वराश्योतऊ ही सोमित थे या फिर प्रेमप्र्य गावाओोंका | छदबगम कर सके थे और न हमारे ठेझऊे कछाकार ही । 


ही ठर्न होता वा । 
लाला विरपासागरने लिटी आफ दी लेऊ के आधारपर 
न्ध्मीद्ेवी' आर्पक ८ऊ प्रवन्धकाव्य ल्खि, जो दो भागोंमे 
प्रछशित हुआ | विवरण-अैलोके इष्टिनोपसे यह एक अमूल्य 
“चना हैं । इसी घुगर्मे 'झहुन्तला कोर विक्रमोव॑न्षीय' जादि 
नाव्क्ॉंका अनुवाद हुआ जो अत्यन्त सफल है । बनुवादक 
सन्‍्दनका शात्ता होनेके कारण काल्दिसके साथ न्याय कर 
पाये । मौलिक नाव्ककारोर्ने ईच्वरचन्द्र ननन्‍्द्रा-ल्खित 
पुमठ्रा' और ल्लिा ब्याद, ज्नलाल शाहौी-लिखित 
ध्गविज्नी चुकन्ग जोर प्रणनाव्क तथा वावा वुधर्सिदरचित 
घ्यमिनी भौर नार नवेली' जनसाधारणमें लोकप्रिय हुए । 
टन नाव्क्षोफ़े विषय रहे डे--विधवा-विवाह और अछनोद्धार 
आहि। सरदार नानक सिंहने ल्यमग ठो दर्जन उपन्यास 
ल्खि है । इस लेसफ्ने जनसाधारणकी रुचिक्ों ध्यानमें 
रखकर लिखा हें । श्उइने तीन गल्‍्प नगह भी प्रकाशित 
किये, जो उसे उपन्यासोक्ते समान कथानकरले चुनावकी 
विश्येषताऊे कारण लोऊप्रिय है । 
आधुनिक पजावीऊा सम्पूर्ण साहित्य उदूँ और हिन्दीके 
साहित्यने सर्वथा अछूता रहा है। साहित्यिक पजावी 
साहित्यज्ले निर्माणमें नीवे अँग्रेजीसे ही अमावित होते रहे 
हैं। सालना कालेज, अनृतसर सिखोंकी सबसे वडी ससखा 
ोनेके साथ-साथ वहुन ठिनोंसि पजावी साहित्यकारोंका केन्द्र 
भी रहा है। प्रिंसिपल जोध सिंह, प्रिंसिपल तेजा सिंह, 
प्रिंसिपल मुरुवचन सिंह तालिद, प्रोफेसर मोहन सिंह पिछले 
बीस वर्षोसे पज्ाणवी न्गहित्वदों यहींसे समुज्ज्वल करने और 
नप्रे ऐेसलेको उत्साह देते आये हँ। बन सबने अग्रेजी 
साहित्यकी लेखन-अलीका ही अनुकरण किया है! नवे 
उभरनेवाले कलाकारोंकी रचनाओंको मी ठँप्रेजी भाव-गेलीके 
अनुसार दी आलोचनाकी कसौटीपर जाँचते आये हैं । 
१९३६ ६० मे प्रगनियोल साहित्यिकोंकी एक कान्फ्ेस 
हग्पनठमें हुई। प्रा4 उसी समय 'लिखारो' नामक एक 
सासिक पत्र मोहन सिंहज़े समन्पादकत्वमें निकाला गया। 
नय्रे पजाबी साहित्यफ़े पुरानेसे पुराने नमूने इसी पत्न्ने 
मिलने हैं । आजकर के प्रगतिश्नोल कलाकार्रोने पहलो वार 
लियारा में हो ल्खिना आरम्भ क्या था। मोहन मिंह- 
की प्रगतिज्नीोल कविताएँ भी सतसे पहले इसी पत्र प्रकाशित 
हुए! । सन्‍न सिंह सेखेोंकी नयी चैलीकी कहानियाँ प्रेमी 
दे नियाणें! और मेंसपारों सादि 'टिसरारी में ही सबसे 
पहले छपी । परत ठरया नामक पत्र मोहन सिंहकी उप्ती 
हगनका एक दूसरा उदाहरए है । वास्तवर्मे कुछ दिना वाट 
एल्यारी का नाम बदलकर परत दरया' पाठकोतोी नेता 
चने लगा था। 
डस समय नये लेयफॉने यद्ट बात पूरों तरह 
अनुभव वर ली. थी कि जिस तरहझी कविता फोपेलदीन 
घरफ लियता है, विस प्रवारत्ती कडानियोँ जोशुआ 
फरलदीनने लिया मौर जो नाटक किरपासागरने प्रस्तुत 
फिये, वे प्रगतिन्नोल साहित्वके सापदण्टोपा पूरे नहीं 
डाग्ते । लेकिन जो पेरिसम झटा नया कर झिसे नखनझुसें 
भा हेड्गाया गया, उसे ने पहहचात्व हेखक अमीनऊ 


नये पजात्री ल्खकोम अजता प्रीतमने प्रतीकात्मक 
अलीका आवद सदसे अधिक प्रयोग किया है, इसलिए कि 
वे नारी है । एक नारोफो जो कवि ढै और जअपनो कवि- 
ताओमे जीवनपर व्यग्य करती है, कहाँ ऐसी वात कहनी 
होती है जिसे यदि हमारे समाजकी कोर्ट साधारण नारी 
कहे तो अच्छा नहीं समझा जाता । 

पजावीम कहानीका जन्म नहीं अवॉमें सन्‌ १५३७-३६ 
में ही हुआ था | उस चुगक़ी पजादी कविताकी प्रतीकात्मक 
घेलीने गधमें चेननाफ़ी अन्तर्पारा(#तल्थात। ए ट0णाइटा- 
00५7£55$)का रूप झहण किया । किसी पात्रसे कुछ 
कहलवाना इनना तरल नहां, जितना उसकी उपचेतनाका 
अध्यवन्त करके उसम समा जाना ! इस तरह घमय, खान 
ओर वालविकताके वन्वनोंसे ऊपर उठकर कई वार लेखक 
कमसे कम झव्दोंमें, वह कुछ कद सकता है जो यों ही किसी 
पात्रसे कहल्वाना असम्नव-्सा प्रतीत होता है। पाश्चात्व 
वेञ्नेमिं इस अैछीका कवितार्म भी ग्रयोग किया गया । हमारे 
देशफ्े उ््दके कवि मोराजोने चेतनाक्की धाराको अपनी 
रचनाओर्मे वड़ी छुवरताने निखारा | पजावीर्मे इस तरहकी 
कविता कम ल्खिी गयी, किन्तु पजावी कहानीमें इस 
नवीनताको अहण करके उसमे सुन्दर प्रयोग किये गये । जब 
उद्दं में इसन अस्करीकी प्रसिद्ध कहानी 'हरामजादी छपी, 
उसने पहले पजाबीमें इस प्रकारकी कहानियाँ छप चुकी 
थीं! हमारे देअर्मे चेतनाकी धाराकी चर्चा पाश्चात्व 
उपन्यासकार जेन्स जॉयसके ग्रसिद्ध, उपन्यास “यूलिसिस'के 
हारा हुई थी। सबेर सार कहानी-सम्रहर्मे इसी नामकी 
कहानी चेतनाकी घाराके आधारपर हो लिखी गयी । एक 
चुदह एक नौजवान सोकर उठता हैं। पलेंगपर लेखेलेटे 
उने जो जो ख्याल जाते हैं, उन्हीं ख्यालोंकी लडी 
अन्तर्मे एक कद्दनी वन जाती है । 'आनन्‍्ठ्रा' नामक उपन्यासर्मे 
जर्मीदारफी चद्ठ पता छगता है कि जिसको वह मरवा रह 
है, वह उसीफे च्वूनका वन है, उसीके अंगका अगर है-: 
इस इन्द्र, इस उलझनकी लेखकने चेतनाकी लहरके द्वारा 
हो व्यक्त किया है । 

नवे लेखकोने यद्द भी सोचा कि साहित्यकी जीवनके 
निकट होना चाहिये | हमारा साहित्य सामान्य जीवनका, 
वह जैसा भी है, दर्पण होना चाहिये। फलत हमारे नवे 
लेखकों आर कछाकारोंने जीवनकी साधारणसे साधारण 
घटनाओंवोी, घिनौनेसे घिनोने पहलुओंकी, भददेसे मदद 
पात्रोंकी चित्रित करना आरन्भ कर ठिया। इस तरह एक 
ते वे यह दिखाना चाहते थे कि उन्होंने पुराने वन्धनोकों 
नोड़ फेंका है जीर दूसरे यह प्रमाणित करना चाहते थे कि 
हमारे चारो और श्वलि-्घृूसरित जीवन भी क्ल्मऊा विपय 
वन सकता हो बस, वे जिन्दर्गीकी नाल्योंको टलीचने 
लगे । स्मतल और मुन्दरको उखादकर उसके नीचेकी 
मुदतेकी सन्दगीकी सजा सर्वोस्कर, उस सहेपन और 
उलझनकों सबिन्तर प्रस्तुत करने लगे । 

सन्‌ १०७४में एक गर दृष्टिकोण फिर बदशा और यह 
पफंसला किया गया कि प्रगतिशोद्त स्गहित्य वह है तविसमें 
प्रतिलिनके सावारण तीयनकों विझासोन्मुख दिखाया हाय: 
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जिसमें जीवनकी स्वस्थ भावनाका चित्रण हो, जीवनके 
स्वस्थ मूल्योंकी उभारा जाय, लूट खसोट, गन्दगी, 
अन्धविश्वास, अशान, भूख और बीमारियोंके प्रति शणा 
पैदा की जाय | स्वस्थ साहित्य वह है, जिसमें इन्सानकी 
इन्सानियतकी उसके सारे उपकरणोके साथ सजा-सँवारकर 
प्रस्तुत किया जाय, कछा और जनसाधारणके वीच जो 
साई है, उसे पाट दिया जाय | स्वस्थ साहित्यमें नकारात्मक 
चरित्र नहीं होते, गन्दी वात करके मजा नहीं लिया जाता! 
स्वस्थ साहित्यमें जीवनकी वास्तविकताको उसकी सुन्दरता 
और उसके स्वस्थ उद्देश्योके साथ चित्रित किया जाता हे। 
“लहू-मिट्टीर नामक उपन्यासके पात्नोंमें आम आदमियोंकी 
सामान्य सुन्दरता झलकती है। इस उपन्यासके पात्र 
इसलिए अच्छे नहीं कि वे निर्धन, भूखे हैं ओर उनके प्रति 
हमारे हृदयमें दया पेदा होती है, वरन्‌ इसलिए कि वे 
पुराने वन्धनों, रीतियों और जीवनके अस्वस्थ मूल्योंकी 
उपेक्षा करके नयी राहोंपर विचरना चाहते हैं । 
देशके विभाजन और उसके साथ हुए अत्याचारोंने 
कई प्रगतिशील साहित्यिकोंकी कड़ी परीक्षा छी। उद्दृके 
प्रसिद्ध साहित्यिक सआदत हसन मण्टो और हसन अस्करी 
जेसे मुस्लिमलीगी हो गये, हमारे कुछ पजावी साहित्यिकों- 
ने भी प किस्तानी नमक और फलोंका वायकाट कर दिया । 
साम्प्रदायिक झंगड़ोंकी वावत पजावी साहित्यर्में कुछ 
लेखकॉने सारा अपराध झुसलमानोंपर थोपा हे, किन्तु 
इसमे समझदार पाठक सनन्‍्तुष्ट नहीं हो पाता। कशइ्योंने 
जहाँ सुमलमानोंकी बुरा-भरा कहा है वही साथ साथ हिन्दू 
और सिखोंकी सी निन्दरा की है । इस तरह जान-बृझकर 
केवल दोनों पार्टियोर्में अपराधको वॉटना कुछ बनावटी-सा 
मालूम होता है। कश्योंने इस अत्याचारका उत्तरदायित्व 
आदमीके अन्दरकी पेशाचिक प्रवृत्तिको ठहराया है, नेताओं- 
के माथे दोष मढ़ा है। अमृता प्रीतमकी साम्प्रदायिक 
झगड़ेंके वारेमें प्रसिद्ध कविता श्स विषयपर एक सुलझा 
हुआ उदाहरण है-- 
“अज आखाँ वारिस शाह नूँ कित्ते कवरॉ विच्चो बोल 





इक रोई सी धी पजाव दी, तूँ लिख लिख मारे वेण 
अज लब्खाँ धीआँ रोंदियाँ, तैनूँ वारिस जाह नेूँ केहण 
वे दर्द मन्दाँ दया दर्दिया उठ तक अपना पंजाव 

अज बेले लाशाँ विच्छियाँ, ते लू दी भरी चिनाव 
जज वारिस शाहसे कहती हूँ. कहीं कर््नमेंसे वोलो 


एक रोई थी वेटी पजाव की, तुम करुण गान लिखते 
चले गये, 
आज छाखों बेटियाँ रोती दे, वारिस आह, और तुमसे 
कहती है, 

ओ दुखियोंके हमदर्द उठ देख अपना पंजाव 

आज जगलमें छाजें विछी हुई हैं और चनाव खूनसे 
भरपूर है ।] 
अग खणवाले' नामक कहानी-सप्मह्र्भ साम्प्रदायिक 
झगड़ोंके वारेगें ही लिखा गया है। इसमें रावकूपिण्टी- 
काण्टे लेकर महात्मा गान्धीकी हृत्यातक्े रक्तिम युगका 


पक्षधर साहिष्य-पताकास्थानक 


चित्रण है । नानक सिंहके दो उपन्यासोंका विषय भी यह 
साम्प्रदायिक भावना ही है । 
अगस्त, सन्‌ १९४७ में देश स्वतत्र हुआ | छाखों 
बेघर हो गये, लाखों जानें चली गयीं । मन्दिरोंकी जलते 
हमने देखा, मस्जिदोंकी इंटले इंट हमारे सामने बजायी 
गयी । अमृता प्रीतमने मेरी इकरारोंवाली रात! नामक एक 
कविता लिखी, पर मोहन सिंह मानते हैं कि सह्दी स्वतत्रता 
तसी मिलेगी जब हम इस भुखमरीके अभिगापसे मुक्त 
होंगे, जब दमारी दरिद्रताकी काली चादर उतर जायगी ! 
स्वतन्नताका एक छाभ अवश्य छुआ । हमारे साहित्यकों- 
ने स्वततन्न देशके लेखकोंकी तरह सोचना आरम्भ कर दिया । 
मोहन सिंह, प्रीतम सिंह सफोर, अमृता प्रीतम, कर्तार सिंह 
दुग्गल आदि साहित्यिक जनसाधारणके पास आकर खड़े 
हो गये है और उनके साथ हो रहे अन्यायकी वात दुनिया- 
को पुकार-पुकारकर सुनाने लगे हैं। 
नया पजाबी साहित्य आज बडे योग्य और समर्थ 
हाथोंमें है | प्रथम वार साहित्यके सभी अर्गोक्नी समान रूपसे 
उन्नति हो रही है । जहाँ आज सुरेन्द्रसिह नरुला पंजाबी 
जीवनको झुचारु रूपसे अपने उपन्यासोंमें चित्नित कर रहा * 
है, जहाँ वलवन्त गागी पजावी रहन-सहनको अपने नाटकों- 
में स्वस्थ ढगसे अंकित कर रहा है, वहाँ मोहन सिंह 
सफीर, अमृता प्रीतम आदि पजावीके कवि ऐसे काव्यका 
सर्जन कर रहे हैं, जिसपर कोई मी साहित्य गरव॑ कर 
सकता है । -क० सिं० दु० 
पक्षधर साहित्य (287075070 77/6/00०:८)-पक्षघर 
साहित्य वस्तुत साहित्य नहीं होता, किन्तु माक्सवादियोंके 
अनुसार हर एक साहित्य पक्षपर साहित्य हे। इस 
साहित्यका मापदण्ड वे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक 
प्रवृत्तियाँ हैं, जो इसकी प्रेरक शक्तियाँ हैं ।--रा० म॒० त्रि० 
पतवत्प्रकर्प-दे०--“अब्द-दोप', खातवाँ वाक्य दोष! । 
पताका-यद्द प्रासंगिक कथाके दो प्रकारोंमेंसे एक है। 
रूपकर्मे दूरतक चलनेवाली जो सानुवन्ध कथा आधिकारिक 
कथाके सहायतार्थ आती है वह पताकाके नामसे अभिद्दित 
की जाती है। दशरूपककारने इसको व्याख्या करते हुए 
लिखा है 'सानुवन्धपताकाख्य प्रकरी च प्रदेशमाक्‌' 
(१।१३) । रामायणकी कथामें सुग्रीव एव विभीपणका चृत्तान्त 
पताका है, वह दूरतक चलती रहती है, वह नायक या 
अधिकारीके पताका-चित्रकी माँति आधिकारिक कथाका 
पोषण करती है । पताकाका नायक अपना होता है और वह 
पताका-नायक कहलाता है। प्रसाद'के 'स्कन्दगुप्त में 
मालवकी कथा पताका है और उसका नायक बन्धुवर्मा 
पताका-नायक है । ++व० सिं० 
पताकास्थानक-दशरूपक्कारने पताकाके साथ हा 
पताकास्थानककी व्युत्पत्ति करते हुए बतलाया है- प्रस्तुता- 
गन्तुभावस्य वस्तुनोथन्योक्तिस॒कम्‌ । पताकास्थानकम्‌ 
तुल्यसंविधानविशेषणम्‌ ॥!  (दु० रू० १॥१४)। भावार्थ 
यह कि जहाँ किसी प्रसग द्वारा आागेकी कथा सूचित की 
जाती है वहां 'पताकास्थानक' द्योता है। कहीं तो यह 
उन्योक्ति-पद्धतिपर होता हे, कहीं समासोक्ति-पद्धतिपर |? 
टरूपक की “चन्द्रकला टीकामें इसे अच्छी तरह स्पष्ट 


पति-पत्र, पत्रसाहित्य 





कित्म गया है। क्मी-कभी रुपकर्मे भावी बढनाका संकेत 


पु 


किया जाता है | यह सज़ेत पताका या ब्वजकों तह भावी 
दृत्तका चूजज होता है। यह इचना दो प्रकारसे दी जाती 
है, एज तो घव्नाओंकी समानताऊे आधारपर ओर दूसरी 
प्रस्तुत और भावी घद्नाओँंज़े वर्णन प्रयुक्त समान 
व्दिषशेशि सावारपर । प्रथमने अन्योक्ति या अप्रर्ुत- 
अंनाका आश्रय झअहण किया जाता है और दृसनेमें 
समासोक्तिता । दक्रूपककारने ध्न्योक्ति-जाधृत पताका- 
स्थानकला उदाहरण 'रलावली'से उठथृत किया है बातोस्ि 
प्मनयने समयो मरमप सुप्ता मत भवत्ति प्रतिवोधनीया । 
प्रत्यायनामयमिनीवस्रोन्हिण्या उदोष्स्मस्तकनिग्श्टिकर - 
कनोति ॥' अर्थात्‌, हे कमल्‍न्‍्से नेज्वाली, मेरे जानेका समय 
आागया है, ने जा रहा हूँ, ग्रात'काल ने ही तुम्हें 
जगाउँगा । #न्ताचलके ज-सरपर आखिरी किरणोंकी रखे 
हुए स्व पद्मिनोकी इसी प्रकार प्रतिवोध्नि करता हुआ 
अपने प्रत्थावर्तनका विब्गस ठिला रहा है ।' 
यहाँ इर्वपद्मिनीके अन्वोक्तिनय वण्न द्वारा उठयन- 
रलावली दृत्तान्तकी व्वजना पताकान्धानऊ है । 
समान विशेषणपर आधघृत पताकान्यानकका उद्दाहरण 
भी ठझरूपककारने 'रत्गवली से ही ठिया हैं-उद्यमोत्कलिका 
विपाण्डरुच प्रारब्थजुन्मा क्षणादाबान ख़सनोद्गनैरविरलें- 
रातन्दतामात्मन । अद्योचानल्तामिमा सलमठना नारी- 
मिवान्या (व पश्यन्कोपवियाइलु तिमुर्स ठेब्या- करिष्याम्य- 
हम्‌ ! में चब्कती कल्यिवाली, पीले रमवाली, खिलती 
हुई दस उपवन लताकी देख रहा हूँ जो वायुक़े निरन्तर 
वेगफ्रे कारण अपनी विद्याल्ताको व्यक्त कर रदी है नथा 
मठन नामक पोर्घोनेि आवृूत है । इसे देखते हुए ऐसा प्रतीत 
होता है किस कामवाननासे उत्कण्ठित, पीली पडी हुई, 
जँभमाई लेती हुई, सफाम दूसरी ख्रीको देख रहा हँनो 
निरन्तर नि खास लेलेकर अपनी कामपीटाको व्यक्त कर 
रही हो | छत ने ऐसी कल्पना वरता हूँ कि इस लनाको 
द्ेपक्र मे अन्य रीको टेखनेऊे समान टेवी बासवदत्ताका 
अपराध कर रहा हू तथा इस अपराधसे मे निश्चय ही देवीऊ़े 
सुसको क्रोधने आरक्त कान्तिवाला वना दूँगा । 
यहाँ लताका व्ब्न कर ते ६ुए समान विश्येषणेकि आधार- 
पर जिस नाविकाकी यचना दी गयी है वह “रलावली'से 
सम्दझ भावी वृत्तका रन्देंद्र करती है। यह दूमरे प्रकारका 
पताफास्थानक है । 
ऊपर ठि्यवल्पक के आधारपर पताज़ास्थानकक्के दोनो 
नदोंका उत्लेप किया गया। ऊिन्‍्तु मरत और विश्वनाथने 
पताकास्थानककके चार सेद्र माने # । श्खाहित्यवर्पण में 
विवनाथने एक प्रमारसे मग्तदी द्वो ड्टरणी प्रस्तुत की 
दे । भरतऊे मतानुसार पताकाखानझ निम्नलिसित चार 
सार्नोपा होता ई--(७ जूवाँ अक्वस्मात्‌ ेसानुक्ठल 
टडपचारके कारण उत्द्ष्ट प्रयोजन सिझ हो, (२) जहां 
शिष्ट अब्दो द्वारा नाविकादिके मगल्यी यलना प्राप्त हो, 
(9) लहां बत्ताझ़ा अर्थ तो अन्यन्द हो, पन* इ्ेपत्वेन एक 
निश्चयरी गूलना देता शो, (८) जहां दो अर्थॉवाले प्विष्ट 
पयन-विन्यामफी बोलना हो और प्रवानेतर अर्थको प्रतीति 


सोपीश।। (क्ला० गा० - २१ ४५ 5०) ॥ 


घश्२ 





विश्वनाथने साहित्यदर्पण में इसके चार मेंदोंका उल्लेख 
करते हुए ल्खि है-सहसेवार्थसपत्तिर्गुणवत्युपचारत । 
पताकास्थानकमिद प्रथम परिकीर्तितन्‌ ॥ वचः चातिशव- 
हिधघ्नानावन्वसमाश्रवस । प्ताक्तास्थानकमिंदठ. द्वितीय 
परिकीतितन्‌ ! अर्थापक्षेपक चत्तु लीन उविनव भवेत्‌। 
डिप्प्रत्युत्तरोपेन तृतीयमिदमुच्यते ॥ दवच्यथों वचनविन्यास 
चछ्ट्टि काव्यवोजित । प्रधानार्थान्तराक्षेपी पताकास्थानक 
परच 7 (सा० ८० : ६ ४६ - ४९) । 
यह पहले ही कहा जा छुका द॑ कि विश्वनाथने मरतकी 

उद्धरणी अच्तुत की हे। विव्व॒नाथके चार भेद वे दी & 
जिनका उल्नेख मरतने किया हे (इनके उदाहरणके लिए 
नाहित्ववर्यण का तत्सन्वन्धी प्रकरण देखिये) । हिन्दी 
नाटकोंमें पताकात्थानकके मेदोकी टरँड निकालना कदाखित्‌ 
असन्मव ही है । ++ब॒० सिं० 

पति-दे ०-- नावक' (अ्गार) । 

पत्रनरगीति-दृरस्थ प्रियके पास पत्र लिखकर सन्देन्न 
मेजनेकी प्रथा प्राचीन हैं। प्राचीन-काव्यर्म मेघ, इस 
जाठिकों दूत वनाकर सन्हेत्म मेजनेक्े निर्दर्शन हुए हैं। 
इस प्रकारके सन्देंशोम मनोंगत नाव, आकुछ ढक्मा और 
चारीरिक श्वीणताकी अभिव्यक्ति हुई है। सन्देश-काव्य 
पत्रगीतिका पूर्वत्पप हैं । सन्‍्देश्-काव्येमिं मिघदूत' अधिक 
प्रसिद्ध है, जिसका व्यन्यात्मक कप रिल-दूत' नामक हिन्दी 
रचनामें प्रकव इुआ हैं । पत्रगीतिफ्रे रूपमें मी शकुन्तलाका 
दुष्यन्तज़ो पत्रलेखन महत्त्वपूर्ण है, यद्यपि वह स्वतन्त्र 
जववा मुक्तक न होकर नाव्कफ़ा अंअमात्र है । कवीरदातको 
पत्र ल्खिनेकी अपेक्षा नही हुईं, क्योंकि प्रीतमकों पतियाँ 
लिग्वू जो कहँ होय विदेस । तनमें मनमें नेनमें ताको कद्दा 
सन्देस । मीराने भी इसे स्वीकृत करते हुए कहा था-- 
मवके पिय परदेस वसतु है लिखि लिखि मेजें पाती। 
मोरा पिया हिरठयनों वद्धता, चूज करूँ दिन राती।' 
सरकी गोपियोने जो सन्देग्न भेजे वे लिखित नहीं थे, क्योंकि 
“भसि सदी, कागद जल मीज्यी, सरदी आधि जरें । श्रीकृष्ण 
ने गोपियोंकी पत्र लिखा था, जिसजे सम्बन्धर्में सरकी 
उड्ावना हे-निरखत अक स्थामसुन्दरके वारि वौरि लावत 
छानी, लोचन जल कागद मसि मिलि के द्वे गयी क्वाम 
स्वामकी पाती ।” आधुनिक कालमें भी रवि वर्माक्े चित्रों- 
का परिचय देते हुए मेंथिलीगरण नुप्तने 'गकुन्तलाका पत्र 
ल्वन ओर्पक कविता लिसी थी, किन्तु उसमें गीतिकान्या- 
त्मकता नहीं | प्रकृत पत्रगीति जनाईदनग्रमाठ झा द्विजने 
दिया हारा (6 अक्टूबर, १९२७ ई०) ओर्पेकसे लिसी, 
जो चाँद के पत्राकमें प्रकाणित हुई थी और जिसकी प्रथम 
पक्ति थी--देव, मेरी दुनियाके देव। छायावादकालमे 
पत्रगीनियेकी अधिक प्रेरणा मिली, किन्तु यह रूप अधिक 
विकसित न हो सक्का । उठाहरणोंफके लिए डे०-८ 
गातिकान्याँ । --रा० खे० पा० 

पत्र, प्रसाहित्य-हिन्दौगें अखबारकों समाचारपत्र और 
विविध प्रफजारकी मंगजीनोकों साद्दित्यिक पत्र, बामिक पत्र) 
राजनीतिऊ पत्र आदि क्या ताता है । असवारों-मैगदीनेकि 
साथ पत्र अच्द जोड टेनेफा कारण सम्भवन यद्ट दोगा द्रि 
पत्र अवोत लेटर रिसी बानी एक्न ख्त्तिसे दर्रे व्यन्तितक 


धरे३े 


या एक स्थानसे दूसरे स्थानतक पहुँचानेका माध्यम हे 
पत्र शब्दका प्रयोग प्रस्तुत सन्दर्भमें लेयएके दी अर्थमें किया 
जा रद्दा है । 
जव व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्तिके पाम कोई प्रत्यक्ष 
सन्देश भेजे तो उपे पत्न कहेंगे। आधुनिक पत्र सामान्यत 
लिखित होता है, वातचीतकी जैलीमें लिखा जाता है और 
डाक द्वारा भेजा जाता है। प्राचीन कालमें पत्र किसी 
मध्यस्थके हाथों भेजे जाते थे और यद्द मध्यस्थ-सन्देशवाहक, 
पत्रवाहक, दूत या कासिद--सन्देश पानेवालेकी सन्देश 
पढ़कर सुनाता था। 
पत्र आत्मीय वात्तोंलापका स्थान तभी ले सकता है 
जब भेजनेवाले और पानेवालेके वीच कोई तीसरा व्यक्ति 
नहो। मध्यल्थके होनेपर पत्रकी सदन अनौपचारिकता 
तथा हार्दिकता नष्ट दो जाती है और पत्र केवल औपचारिक 
सन्देश रद जाता है। यों प्रत्येक पत्र अनीपचारिक या 
निजी नहीं होता, वहुतसे पत्र खुले अथवा सार्वजनिक भी 
होते है । ये सले ही किसी एऊ व्यक्तिको सम्बोधित दो, पर 
पत्र-लेसकका उद्देश्य यही रहता है कि सव इन्हें पढ सकें । 
ऐसे पत्रों या तो किसी विषयका विवेचन होता है या 
ये पत्र उपकेशात्मक होते हैं । 
टेमेट्रियसके अनुसार पत्नमें मैत्रीपूर्ण भावना अन्तनिद्दित 
होनी चाहिये ओर गैलीकी दृष्टिसे पश्र सद्धा, सरल,मक्षिप्त और 
सादा होते हुए भी भव्य होना चाहिये। मध्य युगर्मे, पदिचिम- 
में, पत्र-लेखनकी लेकर काफी साहित्य रचा गया। मैत्रीयूर्ण 
भावना और "डछीके स्थानपर पन्नमें वक्‍तृत्व-कलठा और 
अलूकरणको स्थान दिया जाने रूगा। पन्न वोझीले और 
शैलीप्रधान हो गये, क्योंकि पत्र लिखते समय पत्र पानेवालों- 
की मर्यादाका ध्यान रसना आवश्यक समझा जाने रूगा । 
सनन्‍्तोपका विपय यह है कि आधुनिक समयमें पत्नने 
मैत्रीभाव और सादी शैलीकी पुन अपनाकर अपना सम्बन्ध 
बलासिकल परम्परासे जोड़ लिया दे । 
हिन्दरीमें बहुत कम पतन्न-साहित्य पुस्तक रूपमें प्रकाशित 
हुआ है, किन्तु पत्र-पत्रिकाओंर्मे महत्त्वपूर्ण छोगोंके पत्र 
यदा-कदा उद्धृत होते रहते देँ। पत्नोंकी हम दो वर्गोर्मे 
वॉँट सकते रे । एक तो निजी पत्र, जो प्रकाणनके उद्देश्यसे 
नहीं लिखे जाते और दूसरे ऐसे पत्र जो वाध्मत पत्र होते 
हुए भी वास्तवर्म साहित्यिक कंतिके रूपमें लिखे तथा 
काजित किये जाते हैँ। हिन्दी पत्निका्ोर्मे प्रकाशित 
होनेवाले ऐसे जिस पत्र साहित्यकी ख्याति मिली, उसमें 
वाल्मुकुन्द गुप्तके भारतमित्र'में प्रकाशित 'शिवशम्प्ुके 
चिट्ठे' और विद्वम्भरनाथ शर्मा कीशिक दारा “चाँदर्मे 
प्रकाशित इुवेजीकी चिट्टी' प्रमुख है । तत्कालीन-घायसराय 
लार्ट करत्तके नाम ल्खि गये 'शिवशम्भुके निट्ठोंने उस 
समयके पाठ्कोर्म तहलका सचा दिया था। इन चिट्ठोंमें 
देशके सर्वोच्च शासक, वायसरायकी बडी तीत्र आलोचना की 
गयी थी । 
सद्दात्मा गान्धी हारा ल्पि गये २०,००० के लगभग 
पत्र गान्धी-स्मारक निधि द्वारा एकत्र किये गये हैं। इस 
समय इनकी सूध्म-वीक्षणयन्त्रसे फिल्में और फोशोे प्रतियाँ 
तैयार की जा रही हैं। व्यवस्थित और सम्पादित हो जानेके 
र्८ 
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पत्र, पत्रेसाहित्य-पदपरार्धवक्रता (अत्ययवक्रता) 


वाद ये पत्र समस्त प्रादेशिक भापाओर्मे प्रकाशित किये 
जायेंगे । 

किसी व्यक्ति और उसके जीवनकों समझनेके लिए 
उसके पत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सत्र है । हमारे देझमें पतन्नोंका 
यह महत्त धीरे-धीरे पहचाना जाने लगा है और प्रमुख 
लेखकों, नेताओं तथा अन्य विमूतियोंके पत्नोके सकलनका 
कार्य प्रगति कर रहा है । 

पसद्दायक साहित्य--पिताके पत्र पुत्नीकी नाम - 
जवाहरलाल नेहरू: । हिवेदी पत्रावली * स० वैजनाथ सिंह 
“(विनोद | वालमुकुन्द गुप्त स्मारक भनन्‍य सं० झावरमस्ल 
शर्मा, वनारसीदास चतुर्वेदी | सुप्तनीने जो पत्र लिखे और 
पाये थे, उनमेंसे कुछका सकरकून । पद्म सिंह शर्माके पत्र 
वनारसीदास चतुर्वेदी ।] --अ० कु० 
पद॒पराधवक्रता (प्रत्ययवक्रत/)- (प्रत्यय * सुप्‌ और 
लिंग-+-वक्रता ₹ वेचित््य) पदके पूर्वार्धके अर्थात्‌ प्रततिपदिक 
और धातुके प्रयोग वैचित््यकी भाँति पदके परार्ध अर्थात्‌ 
सुप्‌ और रिग प्रत्ययका विचित्र प्रयोग भी काब्य-कलाकी 
एक विशेषता है । 'प्रत्ययवक्रता के कई एक प्रकार हैं, जिनमें 
सस्कृतके कवि सिद्धहस्त हैं । प्रत्ययवक्रताका पहला प्रकार 
संख्यावचितच्य. (सख्यावेचितन्यविहितप्रत्ययवक्रता) है, 
जिसमें वचनके विचित्र विन्याससे काब्य-वन्धकी श्ोभावृद्धि 
हुआ करती है, जेसे, 'ुल्लेन्दीवरकाननानि नयने 
पाणी सरोबाकरा ' उसकी आँखे सिले नी कमलोंकी 
वीथियाँ ह और हाथ लाल कमलकि झुण्डके झुण्ड' । इसमें 
दिवचन और वहुवचनका समानाधिकरण सहृदयोके कब्पना- 
नेत्रके सामने एक अदभुत सौन्दर्यका ध्दय उपस्थित कर 
रहा है । 

कारकके विन्यास-चैचिज्यके कारण दूसरे प्रकारकी 
प्रत्ययवक्रता (कारकवैचित्र्यविह्वितप्रत्ययवक ता) की सृष्टि 
होती है, जिसमें रसभावके परिपोषके लिए चेतन पदार्थके 
योग्य क्रियाके कर्ताके रूपमें चेतन पदार्थका उपनिबन्ध 
किया जाता है, जैसे, “बिनु गोपाल वैरिन भई कुजे- 
(यरदाम)में चेतन पदार्थके योग्य वैरी होने--शबुता 
करनेकी फ्रियाके फर्ताके रूपरमें 'कुर्जों' (अचेतन पदार्थ)का 
उपनिवन्ध किया गया है, जिससे विप्रलूम्भका एक 
चमत्कारपूर्ण परिषोष हो रहा है । 
.. अत्ययवक्नत्ताका तीसरा प्रकार वह है जिसे 'पुरुष- 
चेचित्यविदित' प्रत्ययवक्रता कद्दा गया है और जो 
कवियोंके ऐसे प्रयोगोर्मे दिखाई दिया करती है जिनमें 
भावपरिपोपके लिए मन्‍्यम ओर उत्तम पुरुषऊ़े बदन्डे 
अन्य पुरुष अथवा प्राततेपादिकका प्रयोगचमत्कार रहा करता 
है, जैसे, 'साकेत'के कविकी इस सूक्ति--द्वे आर्य! 
रहा क्‍या भरत-अभीप्सित अब भी ? मिल गया अकण्टक 
राज्य उसे जब तब भी ”'में मुझेके बदले उनेके प्रयोगसे 
मरतकी मात्म-निर्वेद-भावना अत्यधिक उत्तकटतासे प्रकाशित 
की जा रही है । 

प्रत्ययवक्रताका चोथा प्रकार जिसे पदसध्यमत्यय- 
चक्रता कहा गया है, वह है जिसमें पदके मध्यमें जाये 
कृत प्रद्भति प्रत्यय वर्ण्य विषयके औचित्य और सौन्दर्यके 
वर्धक प्रतीत बुमा करते हैं (प्रस्तुतौचित्यविच्छित्ति 
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पदपन ववक्र्ता (अ्त्ययवक्रता)- पठयृवरधिवन्नता 
पट धवत ता अलववकत/ पतन पयप 8 ० कल पु 


स्वमहिम्ता प्रकाशयन्‌ | प्रत्यवा पदमध्येधन्यामुल्लासवति 
चक्रदान्‌।! (व० जी० २ २७) | उदाहरणके लिए, इम 
सस्छत. काव्य्यक्ति--दोर्गूलावधिसूत्रितस्तनसुर स्निश्य- 
त्वादाले ध्यी' में गम्निश्वत्कटाप्ने पदके मध्यम वतमान- 
काल्वाचक 'झअतू' (अठ) प्रत्ययके प्रयोगने किसी सुन्दरीकी 
तत्काल्ममणीय निरष्टी चित्वनॉवाली ऑँखोंकी सुन्दरताका 
हटयहारी च्इ्य उपस्थित किया जा रहा है । 
प्रत्यववक्रताका पाँचवाँ प्रकार काऊूबचिन्यवन्र्ता 
है मिममें निड आदि प्रत्यवके वाच्यार्थ वर्तमान आदि काल, 
वर्ण्य विषयके सीन्‍्दर्यफ्े परिषोपषक होनेसे स्वय सुन्दर 
प्रतीत हुआ करते हई--ओदवित्यान्तरतम्पेन समयी 
रमणीयतान्‌ । यातति यत्र सवत्येपा काल्वचित््यवक्तता। 
ध० जौ० २ ०४) जेसे हि यरदासकी इस 
यूक्ति--ठपमा हरि तन देसि लजाने | कोठ जलमें 
श्री वन रहे दुरि कोऊ गगन समाने । में 'लज़ाने- 
(लता गय्ये)ऊे ने(प्रत्यय)के वाच्यार्थ भूत कालके ब॑चित्यने 
कृषणऊे अगमीन्दयके उपमानोकी वर्तमान ओर भविष्य 
म्वन्धी सभी सम्मावनाएँ दूर की जा रदी है | 
प्रत्ययवक्रताका छठा प्रकार वह है जिसे उपग्रह- 
वैचिन्यवक्त्ता कहा गया हो। “उपग्रहों कहते 
आत्मनेपदी और परस्मेपदी धातुओंके यथानियम किवा 
प्रमगोचित  प्रवोगकी (व० जी० २०३०) । इस 
प्रकार वर्ण्य बिपयके औचित्यसे आत्मनेपद अथवा परस्म॑पदके 
प्रयोगवच्चित््यका नाम उपग्रहवक्कता हैँ (पदयोगरुमयोंरेक- 
मौचित्वाद विनियुज्यते । झोभाये यत्न॒ जब्पन्ति तामुपग्नह- 
वक्तताम्‌ / (व० जी० २ 93१)। जैसे कि कालिदासकी 
इस यृक्ति (रघुवश ९ ०२)--तस्‍्वापरेप्वपि झूगेपु 
शरान्मुमुक्षो , कर्णान्तमेत्य व्िभिद्रे नित्रिोषपि मुष्टि | 
श्रामानिमात्रचड़ने सरयत्यु नेते , प्रीढप्रियानयनविश्वम- 
चेष्टितानि ॥' अर्थात्‌, (शिकारी दशरथकी वाणपर कमी मुट्ठी 
मृर्गफि आगे पढ़ते दी खुल जाती रही, वर्योकि उनके घ्रस्त 
भर चचल नेंत्र सुृगनयनों अन्त पुरकी नारियोके कथाक्षोंकी 
याद दिला-दिलाकर मदारानको आत्मविस्मृत करने लगें्मे 
पविभिदेके आत्मनेपठके प्रयोगवैचिन््यने 'मुद्ठीऊे म्वय 
खुल युल जानेंका जो अभिप्राय प्रकाशित हो रहा है उससे 
यह समस्त काब्यवन्ध सुरभित और मनोहर वन उठना है । 
सातवाँ. प्रत्यववक्रता प्रकार प्रत्ययान्तरवेचिन्य- 
वक्ता दे, जिसे तिइ आदि प्रत्ययसे प्रिहित अन्य प्रत्ययके 
प्रयोगसीन्दर्य में देखा जा सकता हँ-“विहिन प्रत्वयादन्य 
प्रत्ययः कमनीयतान । यंत्र कामपि प्रुणानि सान्‍्या 
प्रत्ययवक्ता । (व० जी० २ 3२)। जेसे कि श्म 
सरहत सृक्ति--'लीने बस्तुनियेन यूध्ममुमग नक्त गिरा 
छृष्यने, निर्मातु प्रभवेन्मनोदरमिद बायव योवा बहि । 
कन्दे द्ावपि नाव कविवरी वन्देतरा त पुनयो विज्ञातपरि- 
धर्मो-यमनयोर्मारावतारक्षम ४ अर्थात, उन दोनों प्रकारफे 
कवियोंकी बन्‍्दना करता है जिनमें एक सो अपनी कविनासे 
सूक्ष्म सुन्तर बरतुओंक्षे निगृद्ध स्वभावसीन्दर्यकी बाहर 
प्रशादधित बर देता हैं और दूसरा उसके वलूपर एक पिचिगश्र 
मसमारदी सह्ति दर टालता हूं । किल्‍तु उनसे भी बढ़े उस 
सटटयडरों ४र मो बन्‍्दला णरता हैं तो इन दोनों प्रफारके 


कवियोंकी कृतियोंका मर्म जानता है और उनऊे परिश्रमका 
नोल समझता है में “वन्देंके निड्‌ श्रत्ययमे विहित 'तरप्‌! 
प्रत्ययका विचित्र विन्यास 'सहृदयता के प्रत्ति यहाँ कविको 
उन-उन सावनाओंका प्रकाशन कर देता है जिन्हें वह अपने 
मनर्मे सजोये पढ़ा है । -उ्त० ब्र० सिं० 
पदयूवधिचक्रता- (पदखुवन्त अथवा तिडन्त-॑ पूर्वार्षन 
प्रातिपंटिक अथवा पातु+वक्तताल्‍-विन्यासविचित्रता) 
पदपूर्वा्बक्रता' का अभिप्राय है प्रातिपदिक अथवा 
धातु' झब्दका तिन्यानवेचित्र्य । यह सी काब्यकी एक 
पहचान है । इसका विश्लेषण काव्ययक्तिमें होता है और 
इसके विश्लेपणसे कविकी काव्यकला-कुणल्ताका पता चलता 
है । इसके अनेकानेक प्रकार हैं, जिनमें १ रूडिवेचिस्य- 
चक्रता रूद्विशव्दोंके ऐसे प्रयोगामें ठिखाई डिया करती है 
जिनसे सहृदय काव्य-पाठकओ्े छूयमें उन शब्दफ़े वाच्यार्ब- 
से विलक्षण अर्थ भासित छुआ करते हैं। रूदिच्िव्ढोंके 
विचित्र विन्यासकी दो विशेपताएँ इ-पहली वह, जिसे 
धर्मिंगत' रूढिविचित्र्यवक्रता कहा गया है ओर दूसरी 
वह, जो धर्मगत' रुढ़िवैचिन््यवक्रता कही गयी है । 
वर्मिगतां रूठिविचिब्यवक्रतार्मे सं॑श्ाअब्दोके लोकप्रमिद्ध 
व्यक्तिरुप अर्थ, यथावसर, नानाविध अमिव्यग्य पर्मोसे 
सर्वथा भोत-प्रोत लगा करते इ और “वर्मनत' रूढिवेचित्य- 
वक्रतार्मे रुढिशब्द अपने वाच्य “व्यक्तिरूप पढार्थके 
अदभुत, अलोकिक धर्म अथवा खभावके प्रकाशक अतीत 
हुआ करते हैं। रूद्वैचित््यवक्रताका कारण कंविकी एक 
विचित्र इच्छा हैं जो किसी उद्देश्यले, कमी किसी वस्तुके 
प्रति अलीकिक सम्मान भावना प्रकट किया करती है- 
लोकोत्तरतिरस्कारइलाध्योत्कपामिधित्सवा 7 (व जौ० 
२ ; ९)। उदाहरणके लिए, आनन्दवर्धनकी सूक्ति-तिदा 
जायन्ते युणा यदा ते सहृदयैर्गश्न्ते । रविकिरणानुग्रह्दीतानि 
भवन्ति कमछानि कमलानि ।” यहाँ कमलपदर्म 'रूढिवेविश्य- 
वक्ता! है, क्योंकि कवि कहता है--वें है कमल कमल हैं 
जो यर्यकी किरणों द्वारा अनुगृद्दीत होते दे / यहाँ यह 
स्पष्ट है कि 'कमल्' शब्दमे जल जमात्रका अर्थ विवर्धित नहीं, 
अपितु अलीकिक मगल्मयता, विचित्र रमणीयता आदिकी 
विशेषताअओंसे विशिष्ट कमल्का अर्थ अभिग्रेत है । 
पठपूवोर्धवक्रताका दूसरा प्रकार पर्यायधक्रतता है, जिसकी 
अनेक अपनो विश्ञेषताएँ है । पर्यायवक्रताको एक विशेषता 
यह हैं कि जिसमें कोई पर्याय छाब्द-वह् बाब्द जिसके समा- 
नार्थक और भी चब्द व्यवह्वत हो सकते द-अपने वाच्य अर्थका 
अन्तरग मित्र-सा--भभिधेयान्तगतम पर्याय, वि० 
जी० + - १०) लगा करता है| जैसे कि तुलमीकी इस 
उक्ति भव चित चेतु निन्रकृटद्धि चल (प्रि० पणेमें 
(चना! पद । यहाँ मन आदि और समानार्थक घन्‍दोंकि होते 
हुए भी कविने चित्त पद हो प्रचुक्त किया है, क्योंकि यही 
पद ऐसा है जो सचेत किये जानेवाले जिन्तनप्रवण अन्त * 
करणके अयथेका अन्त्ग सा लग रहा है। पर्यायवक्कतानी 
दूसरों विश्रेषता वह ह जिसे पर्याय झब्दका, अपने अभिषेय 
अर्थकी, उसके ब्ोकोत्तर उत्कपसे पोषित करना कद्दा गया 
हऐ->अमभिधेयस्यानिशयपोपक पर्याय” (व० जी० हे 
१०) । सरदासकी दस सूत्ति--जवब मोदन सुरली अपर 


ध्शेण 


धरी । गृहव्यवहार थके आरजपथ तजत न सक करी में 
मोहन पद अपने अभिषेय 'कृष्ण” अर्थकी उसके लोकोत्तर 
उत्कर्ष-खर्गीय सगीत नैपुण्य, गोपीहृदयवज्ञीकरणसामर्थ्य 
आदिसे भरता प्रतीत हो रहा है।यह सी पर्याय- 
बक्रताका ही एक प्रकारवैचित्रय है कि कोई पर्याय 
शब्द, खय अथवा अपने विशेषणपदके सम्पर्कसे, अपने 
अभिषेय अर्थकी, अपने अन्य रमणीय भर्थ-वैचित्रयसे विभूषित 
करता प्रतीत हो--खय विशेषणेनापि रम्यच्छायान्तर- 
स्पर्शात्‌ अमिषेयमल्कर्तुमीश्वर पर्याय (व० जी० 
२ १०) | उदाहरणके लिए, 'साकेत'की इस उक्ति- दवा 
लाल ! उसे भी आज गँवाया मेंने'में 'लाल” पद खय 
अपने अभिषेय 'पुत्र॑रूप अर्थतरी, अपने अन्य अर्थ--जैसे 
कि वहुमूल्य प्॑मरागमणि आदिकी कमनोयतासे अलक्ृत 
करता इुआ केफ्रेयीकी दीनताकों और भी दयनीय वना 
रहा है । 
पर्यायवक्रताकी तीसरी विशेषता 'उपचारवक्रता' है । 
काव्य-साहित्यमें डउपचारवक्रताके अनेक रूप दिखाई देते 
हैं। इसका एक रूप दे जिसमें वर्ण्य पदार्थपर दूसरे पदार्थके 
धर्मका आरोप दिखाई दिया करता है, जिससे सौन्द्वर्य-प्रेमी 
कविकी समरृष्टिका परिचय मिला करता है । अचेतन पदार्थ- 
पर चेतन पदार्थके धर्मका आरोप, मूर्तपर अमूर्तके सौन्दर्यका 
आरोप, द्वव पदार्थपर तरल पदार्थके खमावका आरोप आदि 
इस उपचारवक्रताफ़े वहुविध वैचित्र्य है । जैसे कि सूरदास- 
की इस सूक्ति-- अँखियों हरिदरसनकी भूखीममें भोंखों'पर 
चेतन ग्रणीके धर्म भूसोका आरोप एक काब्यात्मक 
वेचित््य हे, क्योंकि इसीसे हरिदर्शनके लिए आँखोंकी वेचैनो- 
का निगूढ अमिप्राय प्रकाशित हो सकता है| उपचारवक्रता- 
का दूसरा रूप वह है जो रूपक प्रभृति अलकारोंके चमत्कार- 
का प्राणरूप हुआ करता है-यन्मूला सरसोल्लेखा रूपकादिर- 
लक्नरति ” (4० जी० २ १४) | जैसे कि तुलसीदास- 
की सूक्ति--एक राम घनश्याम द्वित चातक तुल्सीदास'में 
राम पर श्याम घना तथा छुल्सीदास'पर “चातक'के 
आरोपसे दोनों भिन्ननभिन्न पदार्थोर्मे जो अभेदसावना 
प्रकाशित हुई है उससे 'उपमेय” और 'उपमान'की अमेद- 
कल्पनाको प्रोत्साहन मिरू रहा है, जिसमे राम-रत्तिकी 
अभिव्यक्ति अनायास, कि वा उत्कट रूपसे हो उठती हे। 
यहाँ यद्द ध्यान रखना चाहिये कि पूर्वनिरदिष्ट उपचारवक्रता- 
में तो एक पदार्थपर दूसरे पदार्थके धर्मका आरोप हुआ 
करता है जिसका कारण उन पदार्थोंका किंचिन्मात्र साध्श्य 
हो सकता है, किन्तु यहाँ दो स्वभावत भिन्न पदार्थोर्मे 
अभेद-मावनाका पोषण किया जाता है जो कि उनके पर्याप्त 
साम्य-दर्शनसे ही सम्भव है । 
पर्यायवक्रहाकी चौथी विशेषता 'विशेषणवक्रता'के रूपमें 
दिखाई देती है । विशेषणवक्रता महाकवियोंकी शैलौकी 
एक बहुत्त वढ़ी विशेषता है । विशेषणवक्रतामें कारक- 
विशेषण और क्रिया-विशेषण दोनोंके विचित्र विन्यास- 
का अभिप्राय अन्तभूत है । “विशेषण के विन्यास-वैचित्यसे 
क्या वस्तु-खभाव, क्‍या रस-समुन्मेप और क्‍या अलकार- 
सौन्दर्य, समीके सभी अत्यधिक मनोहर लगा करते है। 
'डुदाइरणके लिए, इस सूक्ति- मुरली लकुटवारे चन्द्रिका 


पद॒यूर्वाधवक्रत; 


मकुय्वारे, दुरित हमारे दरो राधिका रमनजू'में 'राधिकारमन- 
(कृष्ण)के लिए प्रयुक्त भुरली लकुयवारे! और “चन्द्रिका 
मकुय्वारे' इन विशेषण-पदोंकी वक्रता' स्पष्ट है, क्‍योंकि 
इन्हींकी महिमासे यहाँ 'राधिकारमन के प्रति कविका प्रेयसी- 
प्रेम और राधिकाके सौभाग्यके प्रति स्वगीय ईर्ष्याभाव 
एक विचित्रत्तासे झलक उठता है। इसी भाँति एक भाव- 
समाहित कविकी इस उक्ति सह न सके जब वे चिर 
सजग व्योमकी क्रान्ति, "एक दिन दढूँढने निकले दो 
विदग में (चिर्सजगंका विचित्र विशेषण-विन्यास 
वज्योम'के उस अनिर्भेय रहस्यका उन्‍्मीलन कर देता हे 
जिसके उदसभेदनमें इन्द्र और वृत्र-्युछकी वेदिक कब्पना 
उत्पन्न हुई थी । 

पदपूर्वार्धवक्रताका तीप्तरा प्रकार सवृतिवक्रता है। 
सवृतिवक्रताका अभिप्राय किसी वस्तुके लिए, उसके 
अलौकिक सौन्दर्यके प्रकाशना्थ वाचक पदके बदले 
सर्वेनाम! पदका प्रयोग-वैचित्य है। एक कविकी इस उक्ति- 
क्या प्यारके वे पछ ही जगका मद्ान्‌ कलक'में वेका 
प्रयोग इसका एक सुन्दर उदाहरण है, क्योंकि इसीकी 
महिमासे प्यारके पलेकी अनुभूत, किन्तु अवर्णनीय 
उत्कण्ठा, उत्कट रूपसे अभिव्यक्त हो उठती है । 

पदपूर्वार्धवक्ताका चौथा प्रकार वृत्तिवेचित्यवक्रता 
है, जिसका अभिप्राय विषय अथवा भाव-सौन्दर्यके अनुरूप 
समास, कृत्‌ भादि वृत्तिके प्रयोगका वैचित्र्य है। 

पदपूर्वार्धवक्रताका पॉचवा प्रकार लिंगवेचित्र्यवक्रता 
है । इसके भी कतिपय रूप-वैचित्र्य है, जिनमें एकार्थवाची 
भिन्न लिंगवाले पदोंर्मे त्लीलिंग पदका प्रयोग विशेष महत्त्व 
रखता है | जैसे कि तुल्सीदासकी इस सूक्ति-नयन सरोज 
मयन सरमीके (गीत्तावली)में 'सरके बदले '“सरसी'का 
प्रयोग 'लिंगवक्रता'का एक सुन्दर निदर्शन है, क्योंकि रामके 
बाल-ह पके प्रति वात्सब्यभावको झुकुमार योजना जितनी 
इससे सम्भव है उतनी इसके समानार्थक पुलिंग पदके 
प्रयोगसे नहों । 

पदपूवार्धवक्रताका एक और भी सुन्दर प्रकार है, जिसे 
क्रियावेचित्र्यवक्रता कहा गया है और जिसके रूप- 
पंचकर्में कविकी क्रियायोजनाका सौन्दर्य दिसाई दिया 
करता है। इसका प्रथम रूप 'क्रिया' पदकी योजनाका वह्द 
वेचित्र्य है जिसमें क्रिया! पद 'कर्ताका अन्तरग-सा प्रतीत 
होता हे “कर्तुरत्यन्तरगत्वम्‌!(व० जी० २ २४)। 
जैसे कि उपमा एक न नैन गद्दी! (सूरदास) में गही'का जो 
प्रयोग है वह यहाँके विषयकी औचित्य-महिमामे, 'नैन- 
(रूपग्राइक  इन्द्रिय)के प्रति अत्यन्त अन्तरतमन्सा रूग 
रहा द्वै । 'क्रियावैचित््यवक्रता का द्वितीय रूप वह है जहाँ 
कोई “क्रिया' कर्दृपदके योगसे विचिन्न रूगा रखती है । जैसे 
कि नीले वितानके तले दीप वहु जागे (साकेत) में 'जागे'की 
क्रियाका 'सौन्दर्य' इसके कर्तृपद 'दीप'के सम्बन्धसे विलक्षण 
बन जाता है, जिससे यहाँ प्रस्तुत निस्तव्ध वातावरणकी 
विचित्रता और भी अधिक झलक उठती है । क्रियावैचित्य- 
वक््ताके तीसरे रूपमें क्रियाविशेषणके द्वारा 'क्रिया'में 
सौन्दर्यका आधान दिखाई देता है । जैसे कि 'फ&र रहे थे 
केतु उच्च अट्टोपर  फर फर (साकेत)में फर-फर' के 
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क्रियाविशेषणसे पताऊाओंके 'फहरनेकी क्रियाका सौन्दर्य 
पूरा निसर उठता हैं। क्रियावैवित्यवक्रताका अति सुन्दर 
रूप वह है जिसमें फ्रियापटने उपचार-सौन्द्य झलका 
करता है । जैसे कि लीतो जीतो है रन वसी (सूरदास) में 
ध्रम्ी के लिए प्रयुक्त रण जीत्तनेकी क्रियासे वी पर 
प्रेैयसी व्यवहार का आरोप स्पष्ट झलक उठता है और 
कविकी कृ'णरतिका आनन्द वह निकलता है । --स०प्रणसिं० 
पदमध्यप्रत्ययवक्रवा-दे०--पदपरार्धवक्रता',. चौथा 
प्रकार । 
० 

पदवक्रता (अच्युप्पन्न पद « उपसगग आर निपात- 
चक्रता)-पदपूर्वा्ध और पदपरार्धवक्रता तो उन पढोंके 
विचित्र विन्यासमें देखी जाया करती हैं जो नामों और 
आख्यातं रूप पद है, किन्तु 'उपसर्ग' और “निपाता पद 
भी, जिन्हें अव्युत्पन्न पद कहा जाता हैं, क्योंकि प्रकृति- 
प्रत्यय विभागकी सम्मावनासे परे रहा करते है, अपने 
विचित्र उपनिवन्धसे रसमावके विचित्र परिपोपक छुआ 
करते है । रसभावके विचित्न परिपोपर्मे समर्थ 'उपसर्ग' भर 
“(निपात' पदोंकी विन्यास-विषच्छित्तिका ही नाम 'पदवक्रता' 
(अच्युत्पन्त पढ़ - उपसर्ग और नियात्तवक्रतता) है जैसा कि 
कुन्तक (वक्रोक्तिजीवितकार)ने. कहा है--रसादियोतन 
यस्यामुपसर्गनिपातयों । वाक्येक्जीवितत्वेत साउपरा पद- 
बकूता ।! (२ ३३) अर्थात्‌ पदके पृर्वार्थ और अपरार्धकी 
बक्रता अथवा विचित्रतासे अनूठी वह पढवक्रता है, जिसमें 
उपमर्ग! और “निपात'के ही दारा काव्यनवन्धर्मे व्याप्त 
रसमाव छलक पडता है । उदाहरणके लिए, सरृदासकी इस 
सूक्ति--अँपसियाँ अतिहि अजान भइई? में “अतिटष्ठि! पद 
(अव्युत्पन्न) अत्यधिक चमत्कार-कारक है, क्योंकि इमौकी 
महिमासे मोहनकी रूप-माधुरोके प्रति विस्मित कवि-हृदयका 
रहस्य सुल निकलता है । “+स० ज्ु० सिं० 
पद-शैेंली-यह कष्ट सकना सरल नहीं है कि किस 
निश्चित समय कान्य-रचनाकी यह गेय ओेली प्रचलित हुई । 
मिद्धोंके चयो-पर्दोसे इसका इतिहास जोड़ा जा सकता है । 
परन्तु इसके विकासका मूल ख्लोत लोक-गीतोंकी परम्परा 
ही मानी जा सकती हैं। वस्घुत हिन्दीके मात्रिक 
छन्दोंके विकासमें भी लोऊ-हन्होँंका आधार था और 
मात्रिक छन्दर लोकगीर्तेकी प्रकृतिसे पूरा मेल रखने है । 
हिन्दी पद शैलीमें विमिन्‍न छन्दोंका प्रयोग उनके अनेक 
मिश्रित रुपोंस हुआ है, इनका निश्चित चिह्न--टेक! भी 
मात्रिक छन्दका द्वी चरण रद्दता है | पद-शैलीफे साथ दूसरी 
समस्या सगीतझाखकी है। प्राय पर्दोके साथ किसी-स- 
किसी 'रागका निर्देश मिलता है। इसका अर्थ यह नहीं 
हैँ कि कविने पद-रचनाका आधार राग विशिष्ट रखा था 
या पदविश्षेष उसी रागमें गाया जा सकता है । आधुनिक 
सगीतध्च तो इन परदोकी सिन्‍न रामगोंमें ही निश्चिन करते हैं । 
वस्तुत इन निर्देश्ोका अभिप्राय यही हो सकता है कि सम्प्र- 
दायमें इन परदोकी गाये जानेंकी यह विशिष्ट पद्धति रही है । 
शल परदोर्मे सगीतका समन्वय अवदय है, पर ये राग प्रधान 
नहीं माने जा सकते, क्योंकि राग स्वर और ताल्प्रधान होते 
हैँ, परन्तु इनमें प्रधानता भावामिव्यक्तिकी है । इन पदोंमें 
सामान्य छनन्‍्दोंसि अधिक मार्मिफता तथा ब्यंज्नाऊे साथ 


स्प-सौन्दर्य तथा मावन्सोन्दर्यको अकित किया गया है । 
परददोकी प्रकृति सामान्य मुक्तकोसे मिन्‍न है । 'टेक इसका 
विशेष अग है और इसमे पढके माव-सत्रका केन्द्र रहता 
हैं। किसी भी पढकी 'टेकमें यह देखा जा सकता है। 
सम्पूर्ण पठमें इस भाव-केन्द्रका प्रसार होता रहता है। 
मुक्तऊम, विशेषकर रीतिकालके प्रसिद्ध छन्‍्द कवित्त-सबैंयामें 
भावोत्कर्ष क्रमिक रूपसे अग्यसर होकर अन्तिम चरणर्म 
परिसमाप्त दोता है । परन्तु पद-्शैलीमें भाव-चत्र अथवा 
मूल सवेदना शुग्फित होती हुई अपने प्रसारमें पाठककों 
या श्रोताकी अभिमृत्त कर लेती है । 

हिन्दी साहित्यमें पद-गेलीकी दो निश्चित परस्पराएँ 
मिल्ती हैं। एक सनन्‍्तेंके 'सबदोंकी जो वास्तवर्म पद- 
ओेलीमें ही प्रायः लिखे या गाये गये हे | इस परम्पराका 
सम्बन्ध सिद्धेकि चर्या-पदोंसे सरलतामे देखा जा सकता है, 
क्योंकि सन्‍्तोने भावना तथा प्रतीकक्े क्षेत्रम सिद्धों और 
नाथोंमे बहुत कुछ अहण किया है । दूसरी परम्परा क्ृष्ण 
भक्तोंकी पद-थेली हे जिसका आधार लोक-गीतोंकी शैली 
होगा! विद्यापतिके पर्दोके अत्यधिक लोक-अचलित रूप 
से यह अनुमान ल्याया जा सकता है, परन्तु यह नहीं 
माना जा सकता कि ये दोनों परम्पराएँ किसी स्तरपर 
समान नहीं है। रूगसग मभी आधुनिक भारतीय मभापार्थमिं 
भक्ति-सावनाकी अभिव्यक्तिके लिए पढन-शैलीका प्रयोग 
मध्य युगमें हुआ है और इससे भी यही सिद्ध होता है कि 
पद-नैलीका विकास तत्कालीन लोक-गीतोंसे ही हुँभा है । 

कवीर, दादू , नानक तथा सुन्दरदास भादि अनेक 
सन्त कंवियोंने पद-शैलीका प्रयोग अपनी गम्भीर तथा 
सघन मावामिव्यक्तिके लिए किया है। इन्होंने साखियों- 
का अ्योग प्राय- सत्य-निरूपण, उपदेश, शानचर्चों आहिके 
लिए किया हैं, परन्तु पर्दोका प्रयोग अपनी आध्यात्मिक 
अभिव्यक्ति (प्रेम-विरह)के लिए किया हे। यही कारण है 
कि जिन उन्तेमिं कवित्व तथा माव-प्रवण्ता विशेष हू वे 
अधिक सुन्दर पर्दोकी रचना कर सके हैं | कबीर और दादूके 
पदोंका विशेष मद्तत्त्व है । इन कवियोंनि 'उल्टवॉसियों को 
रचना भी पद-शैलीमें की है । 

कृष्ण-काव्यमें विद्यापतिने सर्वप्रथम पदशेलीका वहुत दी 
सुन्दर और सफल प्रयोग किया है। यौवनके स्फुरण; 
सौन्दर्य तथा उद्देगवनक प्रेम-विरहके चित्र उनके पदोंमें 
इस सजीवताके साथ अकित हुए हैं कि जनता उनसे माव- 
विह्ल हो उठी। इनके वाद यरका सारा काव्य व्यक्तितत 
पददीलीसे ही निर्मित है। उनके सरसागर का सम्पूर्ण 
कवित्वपूर्ण और सजीव भाग पदोर्मे है। 'चरसागर में कथाका 
सूत्र लेकर मी सूरकी मौलिक प्रकृति मुक्त है और वे 
सीन्दर्य तथा मावनाके कुशल कवि है । पदर्णेली उनको इसी 
प्रकृतिके अनुकूल हैं। वे सौन्दर्य-चित्रोंके अनेक प्षोंको 
और सावनाके अनेक सूक्ष्म और सघन क्षेणोंकी अपने पर्दोर्म 
मामिकता तथा कुशलछताके साथ अमि्य॑क्त कर सके हैं ! 
परमानन्ददास, कृष्णद्रास, नन्ददास आदि अश्छापके 
कवियोंपर सरकी स्पष्ट छाप है । पर पुष्टिमार्गके वादरके 
कवियोंने भी परदशीलीर् ही मपनी मक्ति-मावनाको व्यक्त 
किया है! इनमें भीरावाईका महत्त्वपूर्ण स्थान है; वरयोंकि 


हरे७ 


इनकी पदरशैलीमें स्वच्छन्द मुक्ति . और सहज भावावेग 
है । अपने परदोंके माधुर्यके लिए हितहरिवशका नाम भो 
प्रसिद्ध है। आधुनिक कालमें भारतेन्दु हरिश्वन्द्रके पढोंमें 
सरकी मार्मिकता मिलती है और सत्यनारायण कविरलफे 
पदोंमें भी कोमल भावशीलता है । 
राम-काब्यके अन्तर्गत तुलसीदासने अपनी कुछ रचनाएँ 
पदकेलीमें की एैँ। 'कष्णगीतावली में उन्होंने कृष्णदी कथापर 
आधारित पद लिखे हैं, गीतावली'में राम-कथा पदोंमें 
गायी गयी है और यद्द तुलसीकी उत्कृष्ट रचनाओं है। इसमें 
भावोंकी मार्मिकता रामचरितमानस से अधिक प्रभावशाली 
है, यह पदशैलीकी ही विशेषता है । उनकी 'विनयपत्रिका- 
का अधिकाश पदरशैलीमें है (प्रारम्ममें स्तोत्रशैली है)। 
तुल्सीको पदशैलीर्म ममानरूपसे सफलता प्राप्त हुई हे, 
इसमें सन्देह नहीं है। यद्यपि वर्तमान कालमें पदशैलोका 
प्रचार विलकुल नहीं है, पर सामान्य जनता और सुशिक्षित 
जनेंमें सामान्य रूपसे इनका प्रचार और आकर्षण हे । इसमे 
इस शैलीकी शक्तिका अनुमान छूगाया जा सकता है ---२० 
पदार्थख्रूयवक्रत/-दे०--वाक्यवक्कता । 
पद्धरि-मात्रिक समछन्‍्दका एक भेद । 'प्राकृतपगलम'में 
पज्ञलिया नश्मक छउन्द दिया गया है जिसके प्रत्येक चरणर्मे 
१६ मात्राएँ तथा अन्तर्मे जगण (9) कहा गया है 
(१ १२६) । हिन्दीमें यही छन्‍्द पद्धरि कहलाया है। 
भिखारीदासने पद्धरि छन्हदके प्रत्येक चरणको १६ मात्राका 
माना है और अन्तर्भे यगण(5७)का निर्देश किया है, 
परन्तु उदाहरणमें जगणका प्रयोग द्वी किया है--“नभ रैनि 
सघन तममय विलास, पद अटकत कण्टक दर्भजालू ।! 
(छन्‍्दो० £ ए० २६) । भानु कबिने अवश्य पद्धारिकी 
ग्रिसापा यही देकर पज्ञरिया नामक उन्द भिन्न माना है 
छ० प्र० पृ० ४८) । हिन्दीमें, इस छन्दका व्यापक 
प्रयोग हुआ है, चन्द (१० रा०), सर (यू० सा०), 
तुलसी (गीतावली), केशव (रा० च०), सान (रा० वि०), 
सदानन्द (रा० स०), सदन (सु० च्ञ०), गुराव (क० रा०) 
तथा वोधराज (ह० रा०) । चारणेंमें वीर रसके प्रमगेंमें, 
विशेषकर युड्वर्णनके लिए इसका प्रयोग हुमा है । 
अपभ्रशर्में इस छन्दर्मे सामान्य वर्णनकी परम्परा थी। 
द्विन्दीके कवियोनि भी वीर रसके अतिरिक्त अन्य प्रसगोंमें 
इसका उपयोग क्रिया है। मानने दद्देजकी सामग्री, 
आभूषण, खदनने वीरोंको वशपरम्परा तथा नामावली, 
जोधराजने जाश्रयद्ाताकी प्रशसा, ऋतु आदिका वर्णन इस 
छन्दर्मे किया हे । तुलसीने 'गीतावली'में द्वोली-वर्णनके लिए 
पदर्मे इस छन्‍्दका प्रयोग किया है-'दिखत वमन्त राजा- 
घिराज । देसत नभ कोतुक सुर समाज ! (७ १०३) | 
सुद्॒लका प्रयोग- यो परयो सोर दिल्ली अपार | पुर छोग 
पुकारत वारबार 7 (सु० च० ३१ १२, ६)। इस 
छन्दर्मे 2-८ पर यत्ति हुग़ानेका नियम भी रहा है, पर 
द्विन्दीके कवियोंने इसमें पर्याप्त छूट ली है । कमी-कभी १०, 
६ पर यति है, कमी किसी चरणमें ठीक यति हे और अन्यमें 
नहीं | केशवफे इस छन्दमे--कपि जगोमित सुभट अनेक 
संग | ज्यों पूरन अगि सागर तरग *,(रा० च० २१ 
७६)में यतिका नियम लग सकता है । --स॒० 
२८-क्‌ 
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पद्म>-दे०-- कमल! । ८ 

पद्मावत्ती-मात्रिक समछन्द्रका एक भेद । प्राक्ृतपेंगलम- 
के अनुसार यह ३२ मात्राफ़े चरणवाला छन्द है, जिसमें 
१०, ८, ९४ पर यनि होती है | 'भानुने इसीके आधारपर 

अमन्तमें दो गुरु ५5) तथा चोकलमें जगण(5)के न 
पडनेका निर्देश किया है । परन्तु 'पगलम'में गुरुका आदेश 
यतियोंपर ही है, अन्तर्मे नहीं, यह उदाहरणमे स्पष्ट है 
(१ १४४-७) । इस छन्दका प्रयोग केशवने किया है-- 
“यथ्वपि जग कंतों, पालक हृर्ती, परिपूरण वेदन गाये । 
(रा० च०) । 

पद्मनी-दे०--महाऊुद्रा' । 

पद्य-सस्क्ृत साहित्यशास््र्में श्रव्य काव्यका एक भेद । 
दे०--साहित्यरूप । काज्य गद्य, प्रथ या गद्य-पथके मिश्रित 
रूपमें लिखा जा सकता है । पच-काव्यमे तात्पर्य है छन्दो- 
वद्ध काव्य-मह।काव्य, खण्डकाव्य, पद्य निबन्ध, मुक्तक, 
गीति आदि | इस प्रकार पद्मयका अर्थ होता है छन्दोवद्ध 
रचना | च्युत्पत्तिकी दृष्टिभे पद्युक्त अर्थात्‌ गणनमान्रायुक्त 
रचनाको पद्य कहते हे । इस प्रकार पद्चय शब्द रचनाके 
वाद्य रूपका वोध कराता है, उसकी आन्तरिक प्रकृतिका 
कोई सकेत नहीं देता । अरस्तूने पथ और कविताका अन्तर 
करके इसी ओर लरूध्ष्य किया है द्र०--कविता?, काव्य) । 

परन्तु पद्य शब्दका प्रयोग कविताके लिए भी होता 

है, ठोक उसी प्रकार जैसे अँग्रेजीके वर्मका शाव्दिक अर्थ 
इन्दोवद्ध, रचना (मीट्रिक कम्पोजीशन), कोई एक छन्द 
या कोई एक छन्दोवद्ध' पक्ति होता है, फिर भी उसका 
प्रयोग कविता(पोणट्री या पोएम)के अर्थमें भी होता हे। 
इसका कारण यह है कि काव्यकी अर्थव्याप्तिमं गयय- 
रचनाओोंके समावेशके वजूद कविता और पच्च वहुत-कुछ 
अभिन्नसे मान लिये गये हैं । पद्म और काव्यके अन्तरकों 
स्पष्ट करनेके लिए न जाने कितना ऊहापोद हुआ है, परन्तु 
फिर भी दोनंर्में सम्बन्धी कुछ ऐसी अनिवायता दो गयी 
है कि गय्यकी काव्यात्मक अर्थात्‌ सौन्दर्येवृत्तिपर आधारित 
संवेदनशील और रखात्मक रचनाओंको गद्य विशेषण 
जोडकर गय्यन्‍कविता, गद्य-काव्य या गद्न-गीति नामसे 
अभिद्दित करना पढ़ता है । जज्० बृ० 

पद्या-निबधध-दे?--पद् प्रबंध! । 

पद्च-प्रवबध-प्राचीन भारतीय साहित्यश्ञाखमें प्रवन्धका 
अर्थ मर्गवन्ध कथात्मक क्राव्य या कथा आख्यायिका माना 
जाता था | रुद्रट्ने इसी अर्थमें प्रवन्ध शब्दका प्रयोग करते 
हुए लिखा है-“सन्ति द्विधा प्रतवन्धा काव्यकथाख्यायिकादय ।? 
इस तरह प्राचीन भारतीय आलकारिकोंफे अनुसार 
महाकाव्य, खण्डकाच्य, कथा; आदश्यायिका, धर्मकथा, 
परिकथा आदि रमात्मक तथा वर्णनात्मक क॒थाएँ प्रवन्ध 
हैं १ हेमचन्द्रने प्रवन्धकी प्वन्ध-काव्यसे भिन्न एक स्व॒तन्त्र 
काव्य-रूप माना है और परप्रवोधनार्थ'! छिखी गयी नीति 
या धर्म-सम्बन्धी उपदेशात्मक कथाओं, जैसे, “नलोपाख्यान' 
आदिको प्रवन्ध कह्दा है । परवती कालमें ऐतिहासिक और 
विशिष्ट व्यक्तियोंसे सम्बन्धित निजन्धरी या कल्पित घटनाओं- 
पर आधारित ल्घु कथार्भोको प्रवन्ध कद्दा जाता था, जैसे 
प्रवन्धकोश', 'भोजप्रवन्धी और 'पुरातनप्रवन्धसग्रद'के 
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प्रवन्ध । किन्तु आधुनिक युगर्मे प्रवन्ध ऋब्दका अर्थ परि- 
वर्तित हो यया है । आजकल विचारात्मक, विश्लेषणात्मक 
और विवेचनात्मक गद्यवद्ध रचनाओंको, चाहे वे समीक्षात्मक 
हों या नैद्धान्तिक, प्रबन्ध कहा जाता हैं । अब यह शब्द 
अँग्रेजीके थीसिस' झब्दके अर्थमें प्रयुक्त होता है । कभी-कभी 
प्रबन्ध जब्दका प्रयोग निवन्ध (ए्से) घब्दके समानाथोंके 
रूपमें भो होता हैं, किन्तु सामान्यतया निवन्ध ओर प्रवन्ध- 
का यह सेंढ मान्य हो गया हे कि निवन्‍्ध जाकारमें लघु, 
अत्यधिक सवंधित और समास-जैलोमें ल्खिा गया होता 
है और प्रवन्य वडे आकारका तथा व्याख्यात्मक होता हैं | 
इस तरह आजकल्की साहित्यक मान्यताऊे अनुसार प्रवन्ध 
और निवन्ध विचारक्षेत्रके ऋच्द है, काव्य या कथा-बन्रके 
नहीं । यद्यपि प्रवन्धकाव्य गबच्ठका ज्यवहार आज भी होता 
है, पर केंवल प्रवन्ध छब्द आज प्रवन्धकाब्य या कथा- 
जाख्यायिकाका वोधक नहीं रह गया हैं । 
प्राचीन भारतीय आलकारिकोने पश्च-अवन्च नामक 
कोई काज्यरूप नहीं माना हैँ । पध-वद्ध झाल्ल-्ग्रन्थ तव 
भी लिखे जाने थे, पर उन्हें काव्य या साहित्यके अन्तर्गत 
नहीं माना जाता था। आधुनिक युगर्मे गद्य प्रधानतया 
विचार-विवेचनाका और पच्च सावाभिव्यजनका साध्यम 
बन गया है । अत आज गद्य-काव्य या गद्य गीतके अतिरिक्त 
सागाका सारा काव्य पथ-वद्ध होता है। प्राचौन कालमें 
नाटक और कथा-आख्यायिकाकों भी कान्‍्य ही माना जाता 
था, पर अब उन्हे काव्य नहीं, गद्य साहित्यऊ़े अन्तर्गत माना 
जाता है | फिर भी इस युगर्मे ऐसी पद्च वद्ध, रचनाएँ लिखी 
गयी ह जिन्हें न तो विशुद्ध काव्य ही माना जा सकता है 
और न पयन-वद्ध शास्र ही कहा जा सकता है। ऐसी 
रचनाओंको पद्च प्रवन्ध या पद्च-निवन्ध कद्ा जा सकता है, 
क्योंकि उनमें आधुनिक युगमें गद्यमें ल्सिं गयें विचारात्मक 
या भावात्मक प्रवन्धके गुण पाये जाते है । अँग्रेजी साहित्य- 
में एलेक्‍्जेण्टर पोषकी रचनाएँ, 'एसे आन क्रिटिसिज्म' और 
एसे आन मैन! पद्च-प्रवन्धफे उदाहरणके रूपमें रखी जा 
सकती है; पथ्च-वद्ध होते हुए मी ये दोनों रचनाएँ कऋ्रमण 
समीक्षा मौर दर्शनकी विवेचना भ्रस्तुत करती हैं ओर 
उन्हें विश्युद्ध कान्यकी कोटिम नहीं रखा जा सकता। पद्य- 
प्रवन्धर्मे वौद्धिक विवेचन और तर्क-पद्धतिफा अधिक सहारा 
ल्या जाता है और परह्ष्म भावामिव्यजन तथा मार्मिक 
अनुभूतियों और ध्व्योंके चित्रणका उनमें अमाव होता 
है । हिन्दीमें दिवेटीयुगकी वहुन-सी पय-वद्ध रचनाएँ 
जैसे मारत-मारती', 'हिन्टों आदि अपनी इनिद्त्तात्मकता, 
डपदेशात्मकता और वीडिक विवेचनाके कारण पद्य प्रवन्धकी 
कोटि आतो है । वर्तनान युगठ्»े कवि रामधारी सिंह 
“धदिनकर के काब्य-्यन्ध कुरक्रीतकी भी कुछ पविद्वानोने 
पद्म-प्रदन्ध या काब्य-प्रवन्य कहा हैँ। कुन्क्षेत्न में कधा- 
प्रवन्धका नितानत अमाव हैं, फिर भी वह प्रवन्ध काब्येके 
समान हस्‍्दा काव्य है, मुक्तक कान्य नहीं है । कथा-विद्ीन 
पहोनेपर भी उसका आकार वडा होंनेका कारण यह हूं ऊ्रि 
उसमें युद्ध और चान्तिकी समस्या तथा गान्धीवाद, समाज- 
निष्काम कर्म और सनन्‍्यास आदि विवित्र विषयोपर 
बहुत हो विश्वदता और तकंपूर्ण दगसे विचार किया गया 
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हैँ । कविक्े अब्डोमें ही वस्तुत कुल्क्षेत्र चुद्धकी मीमासा 
हैं ।! 'ठिनकर ने इस काव्यकी भूमिकार्मे न्‍्वय कहा है, 'मुझे 
जो कुछ कहना था, वह युधिप्ठिर और भीक्मका प्रसंग 
उठाये बिना भी कहा जा सकता था, किन्तु तव यह रचना 
आयद प्रवन्धके रूपमें नहीं उतरकर मुक्तक वनकर रह गयी 
होती, तो मी यह सच हे कि इसे प्रवन्धक्रे रूपमें छानेकी 
मेरों कोई निश्चित योजना नहीं थी। यही नही, इस प्रवन्ध 
कविता'में व्यास ओर महामारतका भी वन्धन नहीं हे । 
इस उद्धरणमें ज्वन्ध-कविता झाब्ठका व्यवहार प्रवन्ध- 
काव्यज्ञे लिए नहीं वल्कि पद्च प्रवन्ध या काव्य-प्रवन्धक्रे 
अर्थ हुआ हैं और 'प्रवन्ध' अब्दसे कविका अमिप्राय कथा- 
प्रवन्ध नहीं वल्कि विपयप्रधान विचारात्मक मौर विवेचना- 
त्मक प्रवन्व या निवन्ध (थीसिस) से है । पद्च-प्रवन्ध नामक 
कान्यरूप अधिक प्रचलित नहीं है और सम्मवत इसीलिए 
हिन्द्रेके आधुनिक साहित्यज्ार्यों द्वारा भी इस अवब्दका 
प्रयोग अधिक नहीं होता हे द्वे०- कविता) ।--श०ना०सिं० 
पनिहारिन-जातिविद्येपका गीत, पनहरों या पनमरोंकी 
एक जाति होती है जो गाँवके घरोंमें पानी भरती हें, उक्त 
गीत इसी जातिसे सम्बद्ध है, पनभरोकी एक जातिका नाम 
केंहार है--इनके गीनकी कैँहरवा कदतें ह। पनिद्दारिनके 
गीत कँहरवासे वहुत मिन्न नहों होते । --२० अ० 
परपरावाद-रूढिवाद या सनातनीपन या आइबंतवादके 
नाममे परम्परावाद चला जा रह्म है! यह विभिन्न रूपोर्मे 
लकीर पीदनेवाला दर्शन वना है । साहित्यर्मे यह 'ट्रंडिम- 
नलिज्म अंग्रेजीम एज आफ रीजन के कालर्मे 'इनसाइकरों 
पीटिक्ट्स!' रूपमें मिलता है । नन्ददुलारे वाजपेयी, 
गशुलूव राय, नमेन्द्र इत्यादि स्पष्टत परम्परावादी ह। वे 
प्राचीन काव्यज्ञाखका आधार लेते हूँ या व्याख्या करते हैं 
तो केवल नवीनका विरोध करनेफे लिए। ये आलोचक 
सस्टेट्स-को-इज्म' (एताध्यत्व) के. संस्थापक होते है । 
नवीनर्मे जो मी प्रयोगणील, साहसिक या प्रगति-उन्मुख हो, 
वह उन्हें अच्छा नहीं लूगता । इस परम्परा-प्रतिष्ठाके मोहमें 
कई वार मिथ्या प्रतिष्ठा और 'मीटियाक्रेस्नी) भी ढाद पाने 
लग जाती है, क्योकि परमन्पराके कुछ अज्म जीवित रहते हैं 
जो सप्राण नवीनतमर्मे घुल-मिल जाते है, जव कि परम्पराका 
वहुत-सा हिस्सा काईकी तरह सढ़ जाता है या सिर्फ जय 
चढाता रहता है। वे पीछे पत्ते या मृत सिद्धान्त आगे 
स्फूर्ति या प्रेरणा जगा नहीं सकते, चादे उन्हें खर्णाम कद 
ले या ममियोंकी भाँति अब्द-रसायन मसालोंसे सजा- 
संवारकर रखो । >+अ्र० मा? 
परंपरित रूपक-दे०--रपक्त), सातवाँ प्रकार । 
परकीया (नाथिका)-सामाजिक मसम्वन्धोके आधारपर 
नायिकाका दूमरा मेंद + जो स्त्री किसी अन्य पुरुषसे प्रेम 
सम्बन्ध स्वापित करे । भरतने इसके खखानपर कन्यका शब्द 
विया है। अश्निपुराण से इस भेदका निश्चित उच्हेख मिलता 
हैं । यद विभाजन मर्वस्वीकृत है । भाचुठचने भी 
परगामित्वात! परकीया माना हैं। केशवने इसे कृष्णके 
सम्वन्धन परमह्य परमात्माकी प्रिया! माना ऐ--सवर्ते 
पर परमिद जब ताकी ग्रिया ज्ञु द्दोइ! (र० प्रि० श्र० ई 
६७) । पर अन्य सभी आचायोंने प्रेम करे परपुरुषसों 
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(मतिराम), 'परपुरुपरत्त!' (प्माक्र) माना है । किंचित्‌ 
इष्टिकोणका अन्तर अवश्य जान पडता है| कुछ लेखकोंने 
परपुरुषमे प्रेमके उल्लेखक्े साथ अपने प॑तिकी अवहेलनाकी 
वात भी कहो है--जाकी गति उपपतति सदा पति सों रति 
गति नाहिं। देव भा०वि० परकीया) अथवा 
श्गारदर्पण में भी कहा गया ह+निजपतिवचनं। इस 
परिभाषाके अन्तर्गत अंनूढाकी स्थिति नहीं रह जायगी। 
सस्क्ृत नाव्यशास्रे अन्धोंमें परकीयाको स्थान नहीं मिला, 
'दशरूपक में अन्य स्लीका उल्लेख अवश्य हे। वस्तुत 
सस्क्ृतक्रे सम्पूर्ण साहित्यमें परकीयाका चित्रण प्रधान रूपसे 
अथवा मदतत्त्पूर्ण ढगमे नहीं हुआ है । काव्यशास्तर-गरन्थों- 
मैंसे भी कुछमें परकीयाका प्रेम रसाभास माना गया हे 
(मम्मट) । पर परकीयाका प्रेम अपनी गहराई तथा तीज़तामें 
अधिक ज्यक्त होता है, अत काव्यशास्रियोंने रसामासकी 
सीमामें केवल अत्यन्त अनुचित स्थलॉको माना है । 
हिन्दी साहित्यका रीतिकारू परकीया-प्रेमसे भरा हुआ 
है,' परन्तु इस सम्पूर्ण साहित्यमें नायक कृप्णको माना 
गया है । कृष्ण साहित्यमें गोपियोंका प्रेम परकीया-मावका 
प्रेम ही है। विद्यापतिकी राधा परकीयाके समान ही 
भावविद्नल और उद्विग्न चित्रित की गयी है। जयदेवका 
गीतगोविन्द! उनका आधार है, जिसमें राधा स्वत 
परकीयाके रूपमें अकित है । जयदेवने राध।के परकीया- 
रूपका मासल तथा वासनामय चित्र प्रस्तुत किया है, जो 
अपनी सौन्दर्यानुभूति तथा प्रत्यक्ष और सशक्त शैलीके 
कारण भक्तिमावनाकी प्रेरणा दे सका है। विद्यापतिकी 
राधार्म शरीरके साथ मावना भो प्रधान है, उसमें वासना- 
की पीड़ा और बेदनाके साथ प्रेमकी अनुभूति भी अभिव्यक्त 
हुईं है । बंगाली कवि चण्डीदासकी भावशीलता और प्रेमकी 
पीढ़ा एक सीमातक विद्यापतिकी राधार्मे हे,पर चण्डीदासकी 
राधामें शरीरके स्थानपर हृदय ही प्रधान हे । वस्तुत 
चण्डीदासकी प्रेममावना इसी कारण मक्तिफे अधिक 
निकट है। सूरदासने राधाको स्वकोयाके रूपमें प्रस्तुत 
किया हे और उनके आधारपर हिन्दौके अन्य भक्त कवियोंमें 
अनेकने ऐसा ही किया है, पर उनकी गोपियोंमें परकीया- 
भाव है | इन भक्त कवियोंने 'भागवतपुराण'का आधार श्स 
प्रसगर्मे लिया छह । योपियाँ कृष्णको परपुरुषके रूपमें 
खीकार करती हैं, पर वे उनकी दृष्टिमें अलौकिक पुरुष 
अथवा परमपुरुप हैं | रोतिकालफे कवियोंने नायकरूपमें 
कंष्णकी स्वीकार अवश्य फ़िया है, पर आध्यात्मिक विस्तृत 
भूमिकाके अमावर्मे उनका काव्य परिकीयाकी छौकिक 
प्रेमलीलासे ऊँचा नहीं उठ 'सका । यद्यपि इस सादित्यमें 
उसके नानाविध भमार्वोका सुन्दर और विशद चित्रण हुआ 
है, विशेषकर रीतिकालके प्रभावमें आनेवाले उन्मुक्त भक्त 
कवियोंमें परकीया-साव अधिक भावशील तथा उद्देगशील 
है । रसखान, आलम, घनानन्द, शेख आदिने अपने प्रेमको 
इस स्तरपर प्रकट किया, पर उमर्मे भावतन्मयत्ताकी गददरी 
अभिव्यक्ति है । रसखानने गोपियोंके माध्यममे अपने 
रे सको प्रकट किया है--मेरो झ्ुभाव चितैपरेकों माह री 
लाल निद्दारिके बसी वजायी । या दिन तें मोहि लागी ठगी 
री छोग करें कोड वावरी आयी। यों रमखान घिर्यो 


है| 


परदेसिया- परामक्ति 


सिगरो त्रज जानत वै कै मेरी जियराई | जो कोउ चाहे 
भलौ भपनौ तौ सनेह न काहूसों कीजिये माई ॥ (मीतल 
व्र० ना० ख० ३. २०९)। इसी अकार पनानन्दमे 
परकीया-भावकी उद्विग्नता स्फुरित होती है । इसके अन्य 
भेद है अनूढा, ? ऊढा तथा १ मुदिता, २ विदग्धा, 
३ अनुशयाना, ४ गुप्ता, ५ लक्षिता, ६ कुलदा हैं। 
(इनको इन्हों शब्दोंके अन्तर्गत देखें )) विभाजन-विस्तारके 
लिए दे०--नायिका-मेंद' । -+र० 

परदेसिया-परदेसियाके गीत वे मनोहर गौत हैं, जिनमें 
परदेशर्मे गये हुए पतिक्रे वियोंगमें उसकी पल्लीकी विरह- 
वेदना झुखरित हो उठी हे। इन गीतोंकी रचना 
(वेद्रेसिया के तर्जपर की गयी है और श्नका वण्ये विषय भी 
वही है, जो विदेसियाऊे गौतेंर्मे पाया जाता है। श्न 
गीतोंकी प्रत्येक पक्तिमें 'विदेसियाकी जगह परदेसिया' 
शब्द उपलब्ध होता है । जैसे 'धरी राति गइली पद्दर राति 
गश्लीसे, दुअरा करेले ठाढ सोर परदेसिया । मिखारी 
ठाकुरकृत जिदेसिया गीतोंकी नकलरूपर 'परदेसिया को रचना 
हुई है | दे०--विदेसिया' । -+क्क० दे० उ० 

परपीडन-परपौड़न (590570)की उत्पत्ति. सामान्य 
व्यवहारमें द्वी मिलती हे | मनुष्यमें स्वाभाविक आक्रामक- 
वृत्ति होती है, क्रोध उससे सम्बद्ध सवेग हे । फ्रायड और 
अन्य मनोविच्लेपकोंके अनुसार यह मूल प्रवृत्ति कामदृत्तिसे 
भी सम्बन्धित दो जाती हैं, क्योंकि यौन व्यापारमें विपयके 
प्रतिरोधपर विजय पाना जैवी आवश्यकता है, पशुजीवनममें 
नरको मादासे युद्ध करके अपने वशरमें लाना पढ़ता है । 
सामान्य मनुष्यके यौन व्यापारमें भी इस आक्रामक वृत्तिफा 
थोड़ा मिश्रण रहता है । जब यद्द भंश अत्यन्त प्रवल रूप ले 
लेता है और योन व्यापारके प्रमुख उद्देश्यको पृष्ठभूमिमें 
करके स्वतत्र अस्तित्व पा जाता है तो इमे कामदबृत्तिकी 
विकृति मानते हैं । इस अवस्थामें कामोत्तेजनाके विपयको 
पीड़ा पहुँचाकर ही व्यक्तिको तृप्ति मिलती हे । 

परपीड़न और आत्त्मपीड़न दोनों धनिष्ठ रूपसे सम्बन्धित 

हैं, वृत्ति एक ही है, रूप दो हैं। आत्मपीडन परपीड़नका 
ही अधिक विकृत रूप है । स्त्रियों और स्त्रेण म्वभाववाले 
पुरुषोंकी परपीडनकी इच्छा पाय आत्मपीड़नका रूप ले 
लेती है । --प्री० अ० 

परपुरप्रवेशम तिम- दे०--कान्य-दरण', “भर्य-इरण'का 
मेंद । 

परसार्थ-दे०--विज्ञानवाद' । 

पराभक्ति-ईश्वरके प्रति अनुरक्तिका नाम परामक्ति हे, 
'सापरानुरक्तिरोश्वरे! (शाण्डिल्य-सूत्र) यद्द भहैतुकी और 
अव्यवहित दोती है, “अद्दैत॒ुक्यव्यवहिता या भक्ति 
पुरुषोत्तम ।? (श्रीमद्भागवत २९५ १२) । इसे साध्या भक्ति भी 
कहते हैँ । साध्यशञान और परा भक्तिमें कोई भेद नहीं हे । 
“वह सालोक्य, सा्टि, सामीप्ण, सारूप्य, सायुज्य, कैवल्य, 
निर्वाण आदि किसी प्रफारका भी लाम या मुक्ति नहीं 
चाहता । पराभक्तियुक्त साधक भगवत-सेवाके अतिरिक्त कुछ 
नही चाहता । शाण्डिल्य सूत्रमें जिस मुख्य भक्तिका उल्लेख 
है वह परा भक्ति ही है । गीतामे सी कहा है--य इम॑ परम 
गुह्य मदभक्तेम्वभिधास्यति । भक्ति मयि परा कृत्वा ।! 


परिकर-परिणाम 


(१८६८) । कहा करो वेकुण्ठदि जाय-परमानन्द (अष्ट- 
छापके कवि- 7१० १४०२) । तुम्हारी भक्ति हमारे प्रानौ- 
सु० सा० न० प्र० स० १६५९) (परा मक्तिके विस्तृत 
ल्क्षणेमि लिए देखिये मागवत ३२९११-१२)-तिश्मो ०जञ० 
परिकर-साह्इवगर्भमे गम्यौपम्याश्रय वर्गका विशेषण- 
वेचित्र्य सम्बन्धी अर्थाल्कार इसका भबद्दार्थ हँ उपकरण, 
औमा वढानेवाली सामयी । इसका विवेचन रुठटसे प्रारम्भ 
हुआ, ऐसा लगता है। इसके सम्बन्धर्म दो मत रहे हैं । 
मम्मट, वुय्यक, जयरथ, वियाधर तथा विश्वनाथके अनुसार 
इस अन्‍्कारमें एकले अधिक विशेषण होने चाहिये । दूसरी 
ओर 'प्रदीप',उद्योत! और जगन्नाथक्ने अनुसार यद्यपि एकसे 
अगिक विशेषण होनेपर व्यग्यकी अधिकताके कारण 
चमत्कार अगिक होता है, पर एकसे अधिक विशेषणके 
विना मो इसका अयोग हो सकता हैं | एक भी साभिप्राय 
विशेषणके प्रयोगते यह अलकार होता हैँ ! मम्मस्के 
अनुसार जिसमें सामिप्राय विश्येषणोंके दारा प्रकृत अर्थका 
प्रतिपादन किया जाया (क्रा०्प्र० १० - ११८) | 
विश्वनाथ इसी मतको दुद्राते हैं-रक्तविंशेषणे सामिप्राय ? 
(सा०ण्द” १० ५७) | हिन्दीके आचार्योने प्राय 
चचन्द्रालोकों तथा 'कुबलयानन्द के आधारपर 'आसय लिये 
जहाँ विमेसन होय' (मा०्मू० * ९७) अवबा सामिप्राय 
विसेषननि' (शि०्मू० १६० | लण्छ० श६४। का०नि० 
१६) दिया है और परिफराकुरको स्वतन्त्र अलकार माना 
हैँ । वस्तुत इसमे सामिप्राय विश्ेषणेंसि विश्येष्यका कथन 
किया जाता है अर्थात्‌ वक्ताका अभिप्राय विश्ेषणोंसे व्यक्त 
होता है । उद्घा०--भारलर्मे जाके कछानिधि है वह साहब 
ताप इमारी हरेगी | अंगर्मे जाके विभूति भरी वह भोनरमें 
सम्पति भूरि भग्गीौ ।! (का०नि० : १६) अथवा--्यों न 
फिरे सव जगतम करत दिसविजे मार। जाके ध्ग 
सामन्त है कुवलय जीतनद्दार /! (ल०छ० - १६९), यहाँ 
विद्येपणोंका प्रयोग सामिप्राय है । 
आचार्योने एक अश्व उठाया हँ--अभिप्रायरद्ित 
विशेषणका होना “अपुष्टाय! ढठोप माना जाता है, अत 
उनका सामिप्राय प्रयोग उस ठोषका निराकरणमात्र हुआ । 
जगन्नाथ आदि ५क विश्येषणक्के प्रयोग मी यह चमत्कार 
मानते हैँ और साथ ही उनका कद्दना है कि अपुष्टर्थ दोषफ़े 
अभाव और परिकर अल्कारके विपयर्मे अन्तर है । 
नौन्दर्ययुक्त उत्कर्षक विशेषण होना परिकरका लक्षण है और 
चमत्कारके अपकर्षका अभाव अपुष्टार्थ ठोषका परिद्वार है ! 
प्रारिकरके विद्येपणेमिं जो अभिप्राय अन्तर्निद्िित होते हैं, 
वे गोण व्यन्यार्थ होते ६, उनमें विद्येषणोंका वाच्यार्व ही 
प्रधान रहता है, क्योंकि वाच्यार्थमें ही चमत्कार होंता 
है । दे०--कवाका््यों । ++ज्रि० प्र० सिं० 
परिक्रांकुर-परिकरमें अन्तर्भूत होनेवाला उसी वर्गका 
अथालंकार । इसफ़ोी जयदेव, विदाधर तथा अग्पय दौशप्लित 
द्वारा स्वीकृति मिली है। उद्योतरके अनुसार “विशेषणे 
शब्द इतना ज्यापक छ कि उसमें विद्येप्य भी आ जाता है, 
अत्तण्व इसे स्वतश्र अल्कार माननेकी आवध्यकता नहीं हूँ 
(ए० १०८)। “चन्द्रालेकंके अनुसार इसका लक्षण 
सामिप्राये चिश्वेष्ये सु मत्रेद! (७५ ४०), कुवलयानन्द में 
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इसीका अनुसरण है । हिन्दीके आचारयोने भी इसी रुपमें 
इसे अहण किया हँ-़्रामिप्राय विशेष जब (भा० भू० « 
९६) अथवा 'साम्रिप्राय विसेश्य्नीी (ल० छ० १६४) | 
सामिप्राथ विश्वेष्ये कथनको यद्ध अलकार माना गया 
हैं---गमा भागा कामिनी क॒ह्ठि वोली प्रानेस । प्यारी कृत 
खिसात नहिं पावस चलत विदेस / (वि० २० - ७०३), 
अथवा-होते कहँ कूर तौ न जानो करते थी कद्दा, एतो 
क्रर करम अकूर द्व कमायौ जो ।? (उ०च०) । इसमें प्रयममें 
भागा आदि तथा दिलीय में “अक्रूर विशेष्यका प्रयोग 
सामिग्राय है । ++्ि० प्र० सिं० 
परिचय (आलोचना) -परिचयमसे तात्पर्य है पुस्तक 
परिचय । पुस्तककी पदकर उसके विपयके सम्बन्धर्म 
पाठकोंको रिपोर्ट” दे देना वास्तवर्मे 'पुस्तक-परिचय' है । 
पुस्तकके विषय, विपयविस्तार आदिके सम्वन्धमें, अर्थात 
पुस्तकमम क्‍या है, केबल इतना बता देना परिचयका उद्देब्य 
है । रिपोर्ट ठेनेवालेकी भाँति परिचयका लेखक अपनेको 
अल्ग रखता है | यदि वह व्यक्तिगत ध्ष्टिकोण देने लगेगा 
तो पुस्तक-समीक्षकफे निकट आ जायगा। व्यावद्दारिक 
रूपमें पुन्तक-परिचय भर पुस्तक-समीक्षार्मे कोई अन्तर 
नहीं किया जाता, किन्तु दोनोंमिं भेद हैं, यथ्पि दोनोंका 
पत्न-पत्रिफार्ओेसि घनिष्ठ सन्वन्ध है और ये दोनों प्रणालियाँ 
तथा सवूय आलोचना भी मुठद्रणकलाके फलस्वरूप प्रचलित 
हो मकी हैं । पुस्तकका परिचय देते समय पुस्तकके आकार- 
प्रकार, छपाई, गेट अप, मूल्य, जिल्ढ, पुस्तक मिलिनेके पते 
आदिका भी उल्लेख कर ठिया जाता है। वास्तव पुस्तक- 
परिचय विशापनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है । पाय्कों 
ओऔर लेखकॉके वीचच मध्यस्वता और लोकरुलि परिप्कृत 
करना, ये उद्देग्य पुस्तक-परिचयके नहीं हू । (दें०-पुस्तक- 
समीक्षा) ! /+ ++छ० सा० वा० 
परिणाम १--साध्श्यगर्म अमभ्ेदप्रधानके जआरोपमूलक 
अर्थीलफारका एक भेद । इसका टब्दार्य हं अवस्थान्तर 
होना | इसका विवेचन रुय्यकसे प्रारम्म हुआ, ऐसा जान 
पड़ता है । विख्वनाथके अनुसार--“विपयात्मतयारोप्ये 
प्रकृतार्थोययोगिनि! (स्ा० द० * १० - ३४) अर्थात्‌ जहाँ 
उपमान उपमेयपर आरोपित होकर उसके कार्यकों करनेंमे 
समर्थ होता है। वस्तुत विश्वनाथ अपनी परिमापार्म 
बहुत स्पष्ट नहीं है. । अप्यय ठीक्षितने 'चित्रमीमासा र्में 
स्पष्ट कहा है कि जहाँ उपमान (आरोप्यमाण) किसी 
कार्यके उपयोगर्मे असमर्थ द्ोकर उस धामथ्येकों प्राप्त करनेके 
लिए उपमेयसे अभिन्न रूप होता है, परिणाम 'अल्कार 
स्वीकार किया जाता है (१० ५०) । जगन्नाथने भी मानां 
है कि जहाँ न्वनन्त्र रूपसे कार्यमाधनर्मे असमर्थ उपमान 
उपमेयसे अमिन्न होकर समर्थ होता है (र० ग० ऐए० 
२४८) । हिन्दीमें जमवन्त सिंहने परिणामका लक्षण और 
उदाहरण 'कुबलूयानन्द'के आधारपर दिया है । मतिरामने 
--विपयी विषय अभेद सो जहाँ करत कद काज 
(छ० छ० * ७५) लक्षण दिया है, जिसमें विश्वनाथके 
लक्षणके समान अस्पष्टता हैं । मूपणऊे अनुसार अमेद होकर 
और (उपमान) 'स्वे! कोम करता है (जि० भू० - 5७)! 
इसमें 'स््रे' अस्पष्ट है, उप्रमान वास्तवर्मे उपमेयका कार्य 
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करता है । उदा०--हाथिन विदारिवेकों द्वाथ है दृथ्यार 
तेरे, दारिद विदारिवेकों हाथिये हृथ्यार है ।” (छ० ल० 
७६) या -दूर करे मेरे दुरित गौरीके पदकज ! (पोद्दार 
र० म०) अथवा-मेरा शिक्षु ससार वह दूध पिये 
परिपुष्ट हो । (मै० श० गु०। इन उदाहरणोंमें हृथ्यार, 
कमल तथा ससारके विना अपने उपमेयमे एकरूप हुए 
काम नहीं हो सकता है । 

परिणाम और रूपकर्में समता जान पड़ती हे । जगन्नाथ- 
के अनुसार परिणामर्म उपमान स्वय काये करनेमें असमर्थ 
होनेके कारण उपमेयसे एकरूप होता है और रूपकर्मे 
उपमान स्वय काये करनेमें समर्थ होता है। रुग्यकने इस 
मतसे उलटा मत प्रतिपादित किया था। अलकारसर्वस्वर में 
उन्होंने कहा कि रूपकर्मे उपमानका किसी कार्यके करनेमें 
ओऔचित्यमात्र रहता है और परिणामर्मे उपमेय आरोपके 
विना कार्य नहीं कर सकता । स्पष्टत यह मत पण्डितराजके 
मतसे अलूग है मौर इसमें उल्टा दृष्टिकोण है ! विद्याधरने 
एकावली में रुव्यकका अनुसरण किया है, पर उनके 
“अलकारसर्वस्वरमं परिणामका लक्षण--रिणामे तु 
प्रकृतात्मतया आरोप्यमाणस्योपयोग ' है और यह उपर्युक्त 
परिभाषाओंसे विलकुल एकरूप है । 
'परिणाम २-नाटककी कथावस्तुकी अन्तिम स्थिति, 
जिसमें सधर्पका अन्त ही जाता है और नाटकका फल हमारे 
सम्मुस आ जाता है, परिणाम (कनक्लूजन) कहलाता है । 
उठाहरणके'लिए, 'स्कन्द्रगुप्तर नाट्फफ्रे पाँचवे अकर्मे उस 
स्थलको लीजिये जहाँ पर्णदत्तकी साधनासे साम्राज्यके सभी 
बचे रल णकत्र द्ोकर स्कन्दगुप्तकी छत्रच्छायार्मे एक वार 
पुन आर्यावर्तकी रक्षाका उद्योग करते हैं और वह उद्योग 
सफल हो जाता है | खिंगिल बन्दी चनाया जाता है और 
सिन्धुके इस ओर फिर कभी न आनेका पणबन्ध लेकर 
स्कन्दगुप्त उसे सुक्त कर देता है । इस प्रकार आर्यावते एव 
उसके गौरवकी रक्षा होती है | दूसरी ओर, युद्ध-क्षेत्र्मे ही 
पुरगुप्तकों रक्तका टीका लगाकर वह गृहकलरूह ओर 
कौडम्बिक अजान्तिको भी पूर्ण रूपसे मिटा देता है । 
नाटकीय संघर्षके पश्चात॒की यद्द स्थिति परिणाम कही 
जायगी । 

आधुनिक उंपन्यासों एवं नाटकोंर्मे हमें प्राय ऐसी 
कथा मी मिलती है. जिसमें परिणाम कुछ नहीं निकलता । 
कथावस्तुर्मे.ं इस परिणामहीनताका बहुतसे यथार्थववादी 
यह कहकर अनुमोदन करते इ कि नाटक एवं उपन्यासको 
जीवनका सच्चा चित्रण करना चाहिये और वास्तविक 
जीवनमें अन्तिम्‌ परिणाम होता द्वी नहीं; क्योंकि प्रत्येक 
स्थितिमें नवीन कार्योंकी सग्भावनाएँ निहित होती हैं । यह 
तर्क सैद्धान्तिक रूपसे सही है, किन्तु वास्तवर्में पाठक या 
प्रक्षक स्वभावत कथाके अन्तर्मे परिणामकी कामना करते हैं, 
जिसमें कथानकफे सभी स॒न्न आकर मिल जाये, कुछ छूटा 
नहीं रहे । 

परिणामकी दृष्टिसे नाटकोंका सुखान्त एवं दुखान्त, 
दो वर्गोंमें विभाजन सर्वशात छ । सुखान्तका अन्त सुखमय 
होता है, जिसमें नायकफे इृष्टफलकी प्राप्ति होती है । 
दुं सान्तका अन्त दु समय होता है, जिसमें नायकका 
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अमंगल द्वोता है | किन्तु श्स विपयमें कोई सटीक नियम 
निर्धारित नहीं किया जा सकता । कभी-कभी ऐसा होता हे 
कि अन्त कथाके वास्तविक उद्देश्यकी क्षति होती है, जब 
कि उसके अधिकाश मसत्पात्रोंका भाग्य फलता हे। इसी 
प्रकार दु खानत नाटकर्मे परिणामसे उत्पन्न शोकानुभूति 
इस वातके प्रदर्शनसे कुछ हलकी हो जाती है कि वास्तविक 
विजय आदशोकी ही हुई त्था सत्पात्रोंकी भौतिक पराजय 
व्यर्थ नहीं गयी । उदाहरणके लि०, 'रोमियो एण्ड जूलिएट'- 
में हमारी करुणानुभूति उस समय कुछ इलकी हो जाती है 
जव हमें यद्द शात होता है कि वह पारिवारिक शज्ुता 
जिसने रोमियो तथा जूलिएटके प्रेमका दु खद अन्त किया 
था, स्वय भी उसी प्रेमके कारण नष्ट हो गयी, जीत प्रेमकी 
ही हुई । 
अरस्तूके मतानुसार परिणामका स्वाभाविक होना 
आवश्यक है । यदि नाथ्कफा परिणाम कार्य-कारणके 
सिद्धान्तके अनुसार न होकर केवऊल सयोगपर आधारित हो 
तो वद्द निम्न कोटिका माना जायेगा । -द्या० मो० श्री० 
परिपंथिर सांगपरिग्रह-दे०--'रस दोप', तीसरा । 
परिभ्रेक्ष्य-दे०-- प्रक्षेपण! । 
परिवृत्ति-वाक्यन्यायमूल अर्थालकार (दे०-'“अर्थालकारों- 
का वर्गीकरण”), जिसमें पदार्थीक्षा सम और असमके साथ 
विनिमय होता है । इसमें वस्तुओंका परस्पर आदान-प्रदान 
किया जाता है। इसीको विनिमय भी कद्दते हैं। यह 
अलकार प्राचीनों (भामह, दण्डी)से ही स्वीकृत चला आया 
है। मम्मटके अनुसार इसमें “परिवृत्तिविनिमयो योछर्थाना 
स्यात्समासमै ' सम और असम वस्तुरओका विनिमय (का०प्र० 
१० ११३) होता है । विश्वनाथके शब्दोंमें प्रस्तुत अलछकारकी 
परिभाषा इस प्रक्रार है-'परिवृत्तिविनिमय समन्यूनाधिके- 
भवेत्‌' अर्थात्‌ समान, न्‍्यून और अधिकके साथ विनिमय 
(सा० द० १० ८)। प्रारम्भमें भामहने इस अलकारमें 
अर्थान्तरन्यास॑का रहना आवश्यक माना था (का? ल० * 
३ ३५९) | वामन और परवतीं आचार्योने यद नहीं माना 
है। वामनने “विसदश' कहकर तथा विश्वनाथने सम न्यून 
तथा अधिकका उल्लेख करके इसी वातको स्पष्ट किया है ! 
हिन्दीके आचार्योर्में प्रायः सभीने इस अलंकारको 
स्वीकार किया है । एक या दो भेदोंका उल्लेख किया गया 
है-'थोड़ा देकर वहुत अथवा बहुत देकर थोड़ा लेना'के 
रूपमें । 'भाषाभूपण' और “कविकुलकण्ठाभरण'में थोड़ा 
देकर बहुत लेनेमें, 'ललितकलाम में 'घाटि वाढि है बातकों 
जहाँ पलटिवों होय” (२७७) और 'शिवराजभूषण'में एक 
वात देकर दूसरी वातको लेने(२४०५) के रूपमें एक ही भेद 
स्वीकार किया गया दै। पमामरण'में पद्माकरने दे थोरों 
लिय अधिक जहँ' तथा ढे वहु थोरो छेत जहँ” (१८६,१८७) 
दो मेद स्वीकार किये हैं। 'रसरहस्यमें कुलपतिका लक्षण 
स्पष्ट है- अर्थनकोी जहँ वदलिवों विनिमय कहिये सोय । 
सम असमके मेंद करि सो पुनि दे विधि होय !”? कुंलपतिने 
इसे विनिमय कहा हे । 
स्पष्ट है कि परिवृत्ति दो प्रफारकी होती है सम और 
असम अथवा विषम | सम तथा असमके भी आगे चलंकर 
दो-दो भेद हैं। १ सम परिक्षत्ति- (क) उत्तम विनिमय 
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अर्थात्‌ उत्तम वस्तु देकर उत्तम वस्तुका अदृण (ख) न्यून 
विनिमय-न्यून वस्तु ठेकर न्यूनका हो अहण । २ विषम 
परिवृत्ति-(क) उत्तमसे न्यूनका विनिमय, उत्तम वस्तु देकर 
न्यूनका अहण+ स) न्‍्यूनसे उत्तमका विनिमय, न्यूनका 
प्रदान और उत्तमका गहण । इनके उदाहरण क्रमश इस 
प्रकार ह- (क) उत्तम विनिमय- चदु सास्‍्म अपंण करती हैं 
घुरभित मल्य पवन, तरुआखसाएँ उसे चढाती दं फल पत्र 
घुमन (क्ाठम्दिनी) । ख) न्‍्यून विनिमव- श्रीआकरको 
सेवारत भक्त अनेक दिखाते है, किन्तु वच्तुत उनसे क्‍या वे 
छछ भी लाम उठाते है । अस्विमाल्मय अपने तनकों अर्पण 
वे कर देते है, मुण्टमाल्मय तन उनसे वस परिवर्तनर्मे पाते 
हैं ।? (का० क० 5०) । इसम अस्थिमाऊछोँ और “नरमुण्ड- 
माल ठोनों न्‍्यून ग्रुणयुक्त वच्तुओंका विनिमय है । यह 
व्यानन्तुरति! मिश्रित परिवृत्ति! हैँ। (ग) उत्तमसे न्यूनका 
विनिमय-'कह' कहों हाँ कौन सो आयी हो डहकाड़ | 
सुघि-वुधि हरि सव हरि लई दीन्हीं विरह वराइ । (क्ृ० कु० 
क० त०) । क्रान्ति हो चुकी आनिति सेट अब भा भ व्यनजन 
कर्रेंगी, मोती न्‍्योछावर करके अव श्रमकण वीन धर्रँगी । 
(का? द०) । (घ) च्यूनले उत्तमका विनिमव--मो मन 
मेरी बुद्धि ले करि हर॒की अनुकूल । ले त्रिलोककी साहिवी ठै 
धतूर॒को फूल । (ल० छ० - २७?)। 'मेरे अतिथिदेव 
आर्व तो ने सिर माये छूँँगी। उसने मुझको देह दिया म 
उसे प्राण भी दूँगी ।! (मे०ज० जु०), इसमें देह न्यूनसे उत्तम 
प्राणकः परस्पर विनिमय हं । 
परिवृत्ति अलकारमें यह वात विश्येप रूपसे स्मरणीय 
हैँ कि इसमें कविकल्पित विनिमय ही होता है, वास्तविक 
नहीं । जहाँ वास्तविक विनिमय होता है वहाँ इस अल्कार- 
की स्थिति सन्‍्मव नहीं हो सकती । जहाँ अपनी ही वस्तुका 
त्याग और ग्रहण हो, वहाँ यह अलकार नहीं माना जाता । 
इसे अलंकारका प्रयोग रीतिकालमें कम हुमआ मोर उदाहरणों- 
में न्वूनधिकताका विनिमय ही है, ज॑सा उन्होंने लक्षुणमें 
स्पष्ट कहा है । 
रीतिकालीन आचाये देवने अपने 'भाव-विलासर में 
परिवृत्तिका जो उदाहरण दिया है, वह वस्तुत इस 
अलंकारसे सम्बद्ध नहीं हं, क्योंकि वहाँ विनिमय दृसरेक्ते 
साथ नहीं हे । यहाँ पयाय अल्कारकी स्थिति मानी जा 
सकती हूं । केशवरकके 'परिवृत्ति के लक्षण विनिमयका माव 
भी स्पष्ट नहीं है--और कछ कीजें जहाँ उपलि परे कल 
और' (कविप्रिया - ११ ९) जो 'विपादन का लक्षण है । 
उदाहर्णमें केवल एक पंक्तिमें प्रस्तुत अलकारका उदाहरण 
हद परिरम्मन मोहनको मन मोहद्दि लयो सजनी सुख- 
दाई । (ही १७ . ४१)।॥ +-वि० स्ना० 
परिसंख्या-वाक्यन्यायमूल अर्थोव्कार जिसमें किसी 
बस्तुका एक स्वानमे प्रच्नपूर्वक अथवा ग्रइनरद्वित, व्यग्यरूप- 
से निषेध करके किसी अन्य स्यानमें स्थापल किया जाय । 
यह निषेध ऊर्ही तो प्रतीयमान अर्थात्‌ व्यग्य होता हैँ और 
कहीं वाच्य अर्थात्‌ उसका चब्द द्वारा कथन होता हैं । 
अन इसके चार प्रकार ह--१ अ्रश्नपूर्वक प्रतीयमान 
निपेष, २ प्रश्षपृर्वक वाच्य, छब्द झारा कथन), निषेध, 
हे प्रश्नरहित प्रतीयमान न्यत्य निपेध, ४ प्रश्नरहिन वाच्य 


निषेध | न्द्र॒ट्से इस अलकारकी स्वीकृति रही है। 'परिसस्या' 
अब्दका अर्थ जिसमें निषेध ही किया जाये है। मम्मयके 
अबच्दोमें परिसस्या अल्कारकी परिभाषा इस प्रकार है-- 
“किंचित्यूष्टमपृष्ठ वा कथित यत्यमकल्पते | ता दृगन्यव्यपोहाय 
परिसख्या तु सा स्मृता (का०प्र० १० - ११२) अर्थात्‌ 
पूछी गयी अथवा न पूछी गयी किसी वानका ऐसा झब्दत- 
ग्रतिपादन हो जो अन्तर्मे अपने समान किसी अन्य चस्तुके 
निषेधमें परिणत हो जाय | विश्वनाथका लक्षण मम्मे 
समान हैं, केवल इन्होंने इस निषेधकों वाच्य तथा व्यन्य, 
दो ग्रकारका और कहा है । 

जयदेवने “चन्द्रालोकर्म किंचित्‌ भिन्न लक्षण दिया 
है--“निपिध्येकरमन्यस्मिन्वस्तुयत्नम! अर्थात्‌ किन्हीं दो 
वस्तुओंके समान ग्युणका एकर्मे अभाव वताकर दूसरेंमे 
आरोप करना। हिन्दीमें इनके और अप्पय दौक्षितके 
माधारपर प्राय इसी लक्षणका अचार हुआ। भाषा: 
भूषणका लक्षण यही हे--इक थलर वरजि दूजे थल 
ठददराइ! । मतिराम, भूषण, पद्माकर आठिके लक्षण इसफ्े 
समान है । कुलपति मिश्रने 'रसरहस्य में परिसख्याका 
लक्षण-निरूपण मम्मठ नथा विश्वनाथफ्रे आाधारपर किया 
है- पृछथो अचपूछयों कछुक, क्यो मानि जहाँ लेइ। 
वा सम और न करनकों, परिसंख्या कहि देंइ । 
उदा०-प्रश्नपूर्वकक प्रतीयमान व्यग्य-निषेष-- हेत कहा 
जगम जसकों परकाज सैवारबयोई निस्िवासर | काहे 
ते आनंद होत हिये मनभावते साजनके रहिवे घर-। 
(चिन्तामणि) । प्रश्नपृर्वक वाच्य निपेघ--'माज कुटिलता 
कौनमें, राज मनुम्यन माहिं?” देखौ वूज्ि विचारिक, 
ब्याल वसमें नाहिं 7 (का०नि० * १७)। प्रश्नरहित 
प्रतीयमान निपेघ--मृलन दी को जहाँ अवोगति केभव 
गाइय । होम छुतासन धूम नगर एके मलिनाइय | दुर्गति 
दुर्गेन दो जो कुटिल गति सरितन ही में। श्रीफलको 
अभिवाप प्रकट कविकुलफे जीमें ।! (रा०्च०)। अथवा-- 
डिहनें पुलक, उरोरमे भार, श्लुवॉर्मे मग, धगेर्मि वाण । अपरमें 
अनु त, ह्ृदयमें प्यार, गिरामें छाज, प्रणयर्में मान । 
(सुमित्रानन्दन पन्‍न), इसमें पुलक, भार, संग, वाण आदिके 
एक-एक स्वानपर स्थापन द्वारा इनकी अन्यत्र स्थितिका 
प्रश्नरद्दित प्रतीयमान नियेघसचक परिसख्या अल्कार हे। 
प्रश्नरहित वाच्य निपेघ--'मुक्ति वेनि ही में बसे, अमी व्से 
अधरानि | सुस छुन्दरि सजोग दी, और ठौर जनि जानि !' 
(का०नि० - १७) अथवा--जहाँ वक्रता सर्पके चालर्मे 
थी, प्रजामें नहीं थी न भूपालमें थी | नरोर्मे नहीं, कालिमा 
थी घनोंमें, जनोंमें नहीं शुष्कता थी वनोर्मे । (का०द०)। 
इसमें एक स्थानसे झुणका अन्यत्र स्थापन है, जो वाच्य है । 
अन॒प्रश्नरहित निपेषवाच्य होनेफे कारण परिमख्या 
अल्कार हैं । 

चिन्तामणिने श्ल्ष्ट ऋब्दोके आधारपर परिसख्याके 
चार भेद और भी माने हैं और इनका डउदाहरणप्रहित 
ल्क्षण-निरूपण कषिकुल्कल्पतरु में किया है--१ झाब्दगत 
वर्जनीया प्रब्नपूर्विका इलेवमूल परिसेरया, * अइनपूर्विका 
सर्थयन वर्जनाया इलेपमूल परिसख्या, ४ अद्दगव 
वर्जनीया अप्रशनपूर्विका सलेपमूलक परिसस्या, ४- अर्थयत 
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चर्जनीया अप्रश्नपूर्विका इलेपमूलक परिसख्या। उन्होंने 
अन्तिम भेदका उदाहरण इस प्रकार दिया हे-मति 
मरोचमय हारिका, हरि नगरी अवदात,। सुनी जिगुन 
बर वाहिमें, जामें तमकी वात्त ।' 
दासने तीन भेद, प्रश्नपूर्वक व्यग्य, प्रइनपूर्वक वाच्य 
तथा विना प्रश्न व्यग्य माने हैं तथा प्रइनपूर्वक) 'विना 
प्रइनपूर्वक' और 'प्रइन अग्रइनपूर्वक के रूपमें उदाहरण दिये 
हैं। केशवका यद्द प्रिय अलकार है। रामचन्द्रिकार्मे इसका 
प्रशभुर रुपमें प्रयोग मिलता है । -वि० स्ना० 
परिहास-दे०-- सखीकर्म' । 
परुषा वृत्ति-दे०--श्षत्ति|, दूसरी । 
परोक्षवाद-जर्बालेसे लगाकर काण्टतक सब भादर्शवादी या 
विशञानवादी दाशनिक किसी-न-किसी अशात, अशेय, 
अपरिभाषेय, अपरिमेय परोक्ष-सत्तामें विश्वास करने छंगे | 
चर्मने पहले जो जादूई विश्वनियन्ता दिया था, उसे तार्किक- 
आध्यात्मिक समर्थन प्राप्त हुआ। फिर यूरोपर्मे एक 
प्रत्यक्षवादी लहर आयी-डार्विन, माक्स, रसेल्तक यद्द वात 
चली । परन्तु बर्गंसों, वाइटहेड आदि एक अज्ञात जीवन- 
शक्तिकों मानते रहे। परोक्षवादकों पुष्टि मिलकर एक 
प्रकारका नव्य-रहस्यवाद पनपा । अपने देशमें इसका उत्तम 
उदाहरण भरविन्दवादी दर्शन है । वह मानवकी अपरिमित 
सम्मावनाकषे्मि एक परम-मानव और उसकी ऊर्ध्व-चेतनाकी 
परिवव्षना करता है 4 --प्र० सा० 
पर्यस्तापहनुति-दे०--अपहलुति', तीसरा भेद । 
पर्याय-वाक्यन्यायमूल अर्थाल्कार । पर्याय शब्दका अर्थ 
है--अनुक्रम । पर्याय अलकारमें एक ही आधेयकी क्रमश 
कालेमेद्से एक साथ नहीं, अनेक भाधारंमिं स्वत्त स्थिति 
होती है अथवा अन्य द्वारा की जाती है । (विशेष! अलूकार- 
से इसका प्रथक्‍्करण कालभेद शब्दके द्वारा किया जा सकता 
है, वर्योकि विशेष एक आधेयकी एक ही कालमें अनेक 
आधारोंमे स्थितिका वर्णन छोता द । इसका विवेचन रुद्््॒मे 
सिलता दहै। पर मम्मटकी व्याख्या मधिक स्वीकृत छुई । 
विश्वनाथके अब्दोंगें पर्याय का लक्षण है--- क्वाचिदेकमनेक- 
स्मिप्ननेक चैकगा ऋमात्‌ । भवति क्रियते वा चेत्तदा पर्याय 
इष्यते ।' (सा० द० १० ८०) अर्थात्‌ जहाँ एक वस्तु 
क्रमसे अनेक आधारोंमें' अथवा अनेक वस्तुएँ क्रमसे एक 
आधारमें स्थित दो या की जायें। मम्मटने भी दोनों रूपोंको 
स्वीकार किया है । 
हिन्देके आचार्योर्मे जसवन्त सिंदने भाषाभूपण में 
कुवलयाननद' तथा “चन्द्रालोक के आधारपर इसका लक्षण 
तथा उदाहरण दिया द। मतिराम तथा मृषणके लक्षण 
संक्षेपके कारण अस्पष्ट हैं--कै अनेक हैं. एक के अनेकम 
एक । (ल० रू० - २६७) अथवा 'एक अनेकनम रहे एक हि 
भें कि अनेक । (शि०्सू० २४२) । कुलपतिका काव्यलक्षण 
स्पष्ट और पूर्ण है--एक अनेकनर्म रहे क्रम परजायसु 
ओऔर । सो दूजोरु अनेक जहँ रद्त एक ही ठौर ।! (२० २० 
४ १५७) । चिन्तामणि तथा पद्माकर आदिले ऐसा द्वी रूक्षण 
दिया है। मिखारीदाने इस आश्रय-त्यागको 'घटती वढती 
देखिके सकोच तथा विकास, दो रूपोंमें कहा है । हिन्दीके 
आधचार्योने इन दोनों सेदोर्मे स्वत स्थितों अथवा “अन्य 
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द्वाराका अन्तर नहीं किया है । 

प्रथम पर्याय-(क) स्वतशसिद्ध अनेक आधार-हालाइल 
तोदि सित नये, किन सिखये ये ऐस । हद्विय अम्बुधि हरगर 
लग्यों, वसत अब खल बैन | (मण्श० ४ - अनु०) । 
इसमें इलाहल-रूप एक आधियके समुद्र-हदय, मदहादेवका 
कण्ठ और दुर्जन-वचन-रूप अनेक आधार भनुक्रमके साथ 
कह्दे गये हैं और ये आधार स्वत सिद्ध हैं। इसी प्रकार 
महादेवीकी पंक्तियोमें-- देरी आभाका कण नभको देता 
अगणित दीपक दान । दिनकी कनक राशि पहनाता विधुंको 
चोँदीका परिधान / (का० द०) | यहाँपर एक आमभाकी 
स्थितिका ताराअ्ओंमें, दिवसके प्रकाशरमें और चन्द्रमाकी 
उज्ज्वलतामें वर्णन है । (व) अन्य द्वारा अनेक आधार-- 
'जीत रही औरगर्मे, सबे छत्रपति छॉड़ि । तजि ताहकी अब 
रही, सिवसिरजा कर माँड़ि ।! (शि० रा० भू० २४१३) 
भऔर--भलि कहाँ सन्देश भेजूँ, में किसे सन्देश मेजूँ। 
नयन पथसे स्वप्नमें मिल प्यासमें घुछ । प्रिय मुझीमें खो 
गया, अव दूतको किस देश भेजूँ ।' (महादेवी - का० ६०) । 
द्वितीय पर्याय--जदाँ अनेक वस्तुओं (आधेयों)की एक 
आधारमें स्वत स्थिति हो अथवा अन्य द्वारा की जाय | 
“द्वितीय समुच्चय' में भी अनेक वस्तुरओकी एक आधारमें 
स्थितिका वर्णन होता है, किन्तु (द्वितीय पर्याय में अनेक 
आधेयोंकी एक आधारमें क्रमश स्थितिका वर्णन होता है 
और “द्वितीय समुच्चय'र्मे एक ही कालमें। उदा०-- 
प्रति बासर हरि होठ है, हियके सुधर सुभाय । हुती लरकई 
अग्सों, वही तरुनई आय!” (र० पी० नि० १९०)। 
यहाँ एक॑ शरीर-रूप आधारमें 'लरकई” आदि अनेक आधेयों- 
की स्थितिका वर्णन किया गया है अथवा अमृत भरे दरसें 
प्रथम, मधुर खलनके वैन । दुख दायक पाछे वने, अन्तर 
विप दुख ऐन ।? (अ० म० ४४०) । यहाँ अमृत और विष, 
दोनों वरतुओकी एक आधाररूप खलके वचनर्मे स्थिति 
है। वस्तुत यद्द अलंकार वर्णन सोन्दर्यसे सम्बद्ध है, 
इसलिए इसका प्रयोग भक्तिकाल, रीतिकालसे आधुनिक 
कालतक निरन्तर हुआ है । 

दासके 'सलकोच पर्यायका उदाहरण-- सब जग ही 
हेमन्त है, सिसिर सु छाँदन मीत । रितु वसन्त सब छाँडि- 
के, रही जलारी सीत ।” और “विकास पर्याय'का उदाहरण-- 
'असुवनते वो नद कियो, नदतें कियी समुद्र | अब सिगरे 
जग जलमई, करन चद्दत है रुद्र ।! (का० नि० « १८) | 
पहलेमें ऋमश आधारका क्षेत्र सीमित और दूसरेमें विस्तृत 
हो गया है । --वि० स्ना० 

पर्यायवक्रता-दे ०-- पदपूर्वार्धवक्रता', दूसरा प्रकार । 
पर्यायोक्ति- साध्श्यगर्भके गग्यौपम्याश्रय वर्गका प्राचीनोंसे 

स्वीकृत चला आनेवाला अर्थाल्कार । शब्दार्थ है पर्याय 
भर्थात्‌ दूसरी तरइसे वैचित््यके साथ कह्दना। भागहके 
अनुसार- यदन्येव प्रकारेणामिधीयते ।! (काब्याछू० ३.८) 
इसका लक्षण है, जिसको दण्डी तथा उद्‌मरने अधिक स्पष्ट 
किया है । मम्मय्ने अनुसरण तो प्राचीनोंका किया है, पर 
उनकी अपनी विशेषता भी है--इसमें वाच्यार्थका एक ऐसा 
प्रतिपादन होता है जो वाच्य-वाचकमावसे भिन्न हुआ करता 
है।” (काण्प्र० १० ११५)। भामद; दण्डी आदियें 
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धयन्द प्रकार या प्रकारान्तर का भाव स्पष्ट नहीं है, पर 


अन्मवने दृत्तिमं अवगमन वज्यापारो कहकर इसे स्पष्ट 
किया हे । उन्होंने यह भी स्पष्ट किया हैं कि व्यजना दारा 
वाच्यार्थका कथन पर्यावोक्तिमें आवन्यक है । यहाँ व्यजनाके 
द्वारा वाच्यार्थका कथन घ्वनि द्वारा नहों सिद्ध होता हैं, 
वरन्‌ जो चमत्कार हैं वह उक्तिवचित्यका ह। विव्वनाथने 
रुव्यकके आधारपर इसको “भग्यागम्बमः कहा हूँ (मा० द० 
- १० - ११), जिसका अर्थ है प्रकारान्तरसे कथन। यहाँ 
प्र्न उठ सकता ह कि जो गम्य हैं वह उसी स्थानपर वाच्य 
कैसे हो सकता है? रुव्यककं अनुसार गग्य अपने कार्यके 
द्वारा व्यक्त होता है और कार्यकारणका अन्योन्याश्रव सम्बन्ध 
*#, अत कार्यके व्यक्त होनेसे कारणका सकेत अपने-आप 
मिल जाता हैँ 7 (अ० स॒० पृ०१११)। हिन्दीके 
आचायोंने प्राय कुवल्यानन्दरका अनुमरण किया है और 
श्मके भेदोँका उल्लेख किया हैं । 
प्रथम-अमीष्ट अर्थका दूसरे प्रकारसे कथन- मय अर्थ 
प्रगटे तहाँ और वचन रचनानि !? (० छ० - १४७) अथवा 
मसुगन्व जहेँ, फुरं वचन रचनानि |! (प्मा० * १२३७) । 
उद्ा०--महारात्र सिवराज तेरे वेर देखियतु, घन-वन हे 
ने है. हरन हवसीनके। (छशि० भ० * १७०) यहाँ 
शिवानीकी धाकसे 'हरम खाली हो गये हैँ कहना अमीषट 
है पर कहा अन्य प्रकारसे गया है। अथवा-वनका जब्त 
हम आज तोड उकते कहीं | तो माभीकी भेंट छोड सकते 
नहीं ।! (मा० : का० ८०) यहाँ भी वातकों अन्य प्रकारसे 
कहा गया हैं। दितीय-इसको कुबल्यवानन्दर्मे व्याजसे 
इष्टसाधन कहा गया हैँ ।--जहाँ कपट्सा करत है रुचिर 
मनोर॒थ वाज / (८० ल० - १८०) अथवा--साधव मिसि 
करि काज' (पत्मा० - १२३) | परन्तु ढण्डी आदिके अनुसार 
इसमें अपने इष्टार्थकी सिद्धिके लिए प्रकारान्तरसे (हानेसे) 
कथन किया जाना है। उदा०-'तुल्सी अवल्म्व न और 
कट लरिका केद्दि माँति जिआइहो जू। वरु मारिये मोहिं 
विना पण थोये हो नाथ न नाव चढ़ाइहो जू ।? (कर० - २) 
यहाँ केवट्का इशर्य प्रकारान्तरसे व्यक्त हुआ है अथवा-- 
दिखने मिस झूग विहंग तर फिरडि वहोरि-वहोरि !! (रा० 
च० मा० - क्षा० ढ०) । -+जि० प्र० सिं० 
पर्यलोचना- पर्याल्लेचना का अर्थ है चारों ओरमे 
द्ेशनना, समीक्षा भादि। ट्स झब्दका प्रयोग आलोचना 
वा समीक्षाके पर्यायरुपमें होना है, किन्तु यह प्रयोग 
अत्यन्त विरल है । साथ ही 'पर्यालोचना' जब्ठका प्रयोग 
रिव्यू या पुस्तक-समीक्षाँके लिए भी होता है । दे०-- 
आल्लेचना), रिव्यू! । ज+ल० सा० वा० 
पलना- पलना' या पालना? जन्मोत्सवर्मे छठीऊे दिन 
गाये जानेवाले जन्चाके विविध नीतेमिंसे एक, श्रजलोक 
और अवधलोकर्म प्रचलित । इसमे जिशुकोी पालना झुलाने 
और सम्बन्धियों द्वारा उसके नेग-न्योछावरका उल्लेस रहता 
जी । +-+र२० अ० 
पलायन-पलायनका वैज्ञानिक रूप--यदस्ति'(जो हे)से 
यप्नास्ति(जों नहों है, नवीन)की ओर जानेकी स्वाभाविक 
प्रदृत्तिको पठायन कहते ८ । यह आधुनिक्ष उत्क्रान्तिवाद- 
फिमर्जेण्ट एवोल्यूडन)की विचारधारा हैँ जो प्रकृति और 
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पुरपर्मे विकास तथा उत्तरोत्तर नवीन रूपोंके आविर्भावको 
पलायन-अबृत्तिका परिणाम मानती हैं। मानव-स्तरपर 
असन्तोष इसीका दूसरा र॒प है । वही वर्तमान स्वमाव-मिद्ध 
ओर वास्तविक से अनागत, संकल्प-्सा व्य' तथा काव्पनिक- 
की ओर ले जानेकी प्रेरणाका मूल है । इस प्रकार पठायन 
जीवन भौर जगतकी व्यापऊ मूल प्रवृत्ति है 

टार्शनिक स्तर॒पर 'पलायन का रुप काल जौर ठेशकी 
सीमाओंसे वद्ध और परिमित स्वरुपको त्यागकर असीम 
और अनन्त ब्रह्म (बृह्दत) स्वर्पको पानेकी इच्छा पलायन! 
है । यह 'पलायन' वेदिक माहित्यकी अनेक प्रार्थनाओेमि 
निहित है, जैसे 'असतो मा उड़मय, तमसों मा ल्यो- 
तिर्गमय, जृत्योमा अन्त गमय । आगे चलकर, वेदान्त- 
दर्भनके निर्वेद और वौद्ध-दर्शनके वेराग्यका मूल यही 
पलायन है । 

साहित्य और कलामें पलायन नवोनके प्रति उत्साह 
तथा प्राचीनके प्रति निराशाकी भावनाओंको जाग्रत्‌ करता 
है । उत्साह और निराशा पछायनवाठक्े दो मूल तत्त है । 
फिन्तु विरोधी होनेके कारण श्नका समन्वय जितना 
आवश्यक है उनना कठिन मी है । साहित्य और कल्फ़े 
इनिहासमें ऐसे युग वीते ६ जिनमे या तो अनेक श्वाधनों 
द्वारा उत्साह, प्रमन्नता, वेभठ, जक्ति, विजवोल्लास आदि 
भावनाओंकी अभिन्वक्ति कलाकारोंने की है या इन्होंने 
निराशा) विनाश, समर्पण (जो भक्तिका मूल तत्त्व है), 
वैराग्य, त्याग आडिसे अपनी रचनाओंको भावित किया है । 

प्रथम महायुद्धके अनन्तर विश्वकी नेतिक, आर्थिक तथा 
सामाजिक व्यवस्था और आदसजोंमें दास हुआ, जिसके 
प्रतिक्रियास्वरूप यूरोपीय कला और चाहित्यमें पढायन- 
वादका उठय छुआ । निराणा और वेढनासे भावित एक 
ओर यथार्थवादी कछा तथा नव-निर्माणकी_ कल्पनामे 
प्रसन्‍न दूसरी ओर प्रगतिवादी कल्ाके ठो मिश्रित रुप 
प्रकट हुए । इन्हा दोनोंके विकास और विस्तारका इतिहास 
पिछले पचास वर्षोक्री रचनाओं और कला-कतियोंका 
इतिहास है | भारतीय साहित्य और कहा इस प्रभावसे 
अछूनी नहीं रद्दी ! किन्तु अपनी निजी सास्कृतिक एष्ठभूमिके 
कारण इनमें दार्भनिक निराआवाठ, अलौकिक आनन्द, 
अतीत इतिहानमें जीवनफ्े आदशोकी शोध आदिकी 
भावनाएँ है तथा नव-निर्माणके लिए उत्साह और प्रयोगके 
ल्ए रुचि विद्यमान हैं । आधुनिक प्रयोगवाद (८४०८7 
प्रा८पथ:77) इसी प्रवृत्तिका चरम-विकास हे | किन्तु 
जीवनके अनेक क्षेत्रोमें विविध और विरोधी त्लोंका 
समावेत् और समन्वय जो इस युगकी माँग भर चेतावनी 
है, अमी हमारी छृतियोंमें नहीं है।. +-छ० छा० श० 

पलायनवादु- नूल शब्द जीवज्ाम्नफ़ा ह॑ जिसका आशय 

यह है कि समस्त चेतन सेल्मके बीच ऐसे सेल्स भी दोते 
है, जो विकाससे वच निकछते दे और फिर समस्त चेतनामें 
विकृवति पैदा कर देते दे । साहित्यमें इसका प्रयोग मुख्यत 
उस प्रवृत्तिको व्यक्त करनेके लिए किया जाता है जिसमें 
वस्तुस्विति और यथार्थसे कतराकर या जीवन भौर उसी 
अनिवार्यनाओंकी उपेश करके किसी ठिवासप्त या खम्मः 
लोक या अयथाय्थ क'ल्पनिक स्वितियोंमें साहित्यकार रस 
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और आनन्द लेकर जीवनकों अनुत्तरदायित्वपूर्ण ढंगसे 
विता देना ओयस्कर समझता है। जीवन ओर यथार्थसे 
पदच्युत एवं रुस्‍्कारद्दीन तत्तवोंसि विस्थापित मनोदृत्तिको 
व्यक्त करनेवाला साहित्य पछायनवादी साहित्य कहा जाता 
है। वस्तुस्थिति और यथार्थका साक्षात्कार करनेसे जो 
साहित्य वचित करे अथवा जो छनके विना भो जीवित 
रहनेकी प्रेरणा ठै, वह समस्त साहित्य भी मुख्यत नहीं तो 
अंश्ञत पलायनवादी होता है। 
पलायनवादी प्रवृत्ति किसी भी साहित्यिक धारामें पायी 
जा सकती है। हिन्दौमें छायावाद (द्वे०) और उसके वादके 
गीतिकारोंमें यह प्रवृत्ति विशेषत पायी जाती है। हिन्दी 
साहित्यमें इसका मुख्य काल हमें प्रगतिवाद और छायावादके 
बीचर्भ अधिक मिलता है। इसका मुख्य कारण यह है कि 
छायावादकी खच्छन्दवादी भावभूमिका आधार जितना 
उदात्त और नेसर्गिक था, उसे वहन करनेके लिए जहाँ उतने 
ऊँचे व्यक्तित्वकी आवश्यकता थी, ,वहीं उसके भाववोधको 
स्वीकार करनेके लिए एक विशिष्ट सन्दर्भका भी आग्रह था । 
प्रसाद'ने एक स्थानपर लिखा है-'ले चल मुझे झ्ुलावा 
देकर मेरे नाविक, धौरे-धीगे। जिस निर्जनमें सागर-लहरी, 
अम्वरके कोनेर्म गहरी, निरुचल प्रेमकथा कहती हो तज 
कोलाइलकी जवनी रे !” पलायनवादकी यह प्रवृत्ति यद्यपि 
छायावादमे भी थी, फिर भी उसमें इतनी निहित थी कि 
जव उसकी वास्तविक अनुभूति उसके अनुकरणकारी कवियों- 
में नहीं रह गयी तो उसका पतनोन्‍्म्तुख रूप ही उसके वादके 
काव्य अधिक तीत्रताके साथ उस्रकर आया, जिससे 
साहित्यिक गत्ति विधिर्मे एक अनावश्यक रीति ऐसी पनपी 
कि वह न तो छायावादकी होकर रद सकी और न 
यथार्थवादकी | हे 
मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे यह प्रवृत्ति एक और कारणसे भी 
विकसित हुई और वह यह कि छायावादने जिस काव्य- 
इृष्टिको प्रश्नय दिया वह न तो देशकालके दायित्वसे सम्बन्धित 
थी और न युगके यथार्थले ही सम्बन्धित थी। छायावादके 
वादके गीतिकारोंने तो इस भाव-धाराको इस सीमातक 
पहुँचा दिया जहाँ कि इस ससार और इसके जीते-जागते 
सौन्दर्यका तिरस्कार करके उन्होंने अपनी समस्त भाव- 
चेतनाकी एक विचिन्न कुद्दासेके वात्ावरणमें छिपा दिया 
और स्वय अपने दिवास्वप्नोंमें लीन दो गये । 
प्रस्तुत सन्दर्ममें पलायनचादके दो रूप दो गये | एक 
तो वद्द जिसमें उच्छुल हृदयवाद प्रश्नय पाकर विकसित 
हुआ और दूसरा वदद जो घोर निराशावादमें बदलकर एक 
विभिन्न प्रकारकी पतनोन्मुख भावधाराको प्रश्नय देने लगा । 
वच्चुनका हालावाद अथवा अन्य गीत्तिकारोंका हृदयवाद या 
एसी प्रकारकी कविताएँ पछायनवादकी विभिन्न दिश्याएँ हैं । 
किसी भी साहित्यका दुर्भाग्य उस समय अपनी चरम 
सीमापर होता है, जब कि उसमें दृष्टिहीन कवियोंकी सख्या 
अधिक होती हो । पछायनवाद उन्हों विक्षतियोंमेंसे 
ण्क्ह्दे। --ल० का० व० 
पवाढा- पवाडा' अथवा 'पोवाड़ा' महाराष्ट्रका प्रसिद्ध 
लोकछन्द है | अपनी जैली और विपयवस्तुकी घष्टेसे राज- 
स्थानी चारणोंकी विरुदावली-शैलीके समस्त तत्तोंसे पूरित 


पवाढ़ा-पश्चिमी हिन्दी 


होकर विशुद्ध वीर॒गीतके रूपमें सामान्यत मान्य है | ज्लर आनन्द डेकर जीवनको अलुत्तरदायित्वपूर्ण ढंगसे | होकर विशुरू वीरगीतके रूपमें सामान्यत मान्य है.। पवाडा 


'डफ! और 'ुनतुनिया' वाद्योके सहयोगसे ऊँची भव्ाजर्मे 
गाया जाता है। महाराष्ट्र शब्दकोशर्मं पवाढ़ा (पोवाडा) 
वीरोंके पराक्रम, विद्वानोंकी बुद्धि अथवा सामर्थ्य, शुण, 
कौशलके काव्यात्मक वर्णन, प्रशस्ति, स्त॒ति-स्तोत्र अथवा 
पराक्रम या कीर्तिके अर्थमें लिया गया है । यह जब्द लंग- 
भग एक हजार वर्ष पूर्वेसे मराठी माषामें अयुक्त होता रह 
है। वैसे 'पवाढ़ा' शब्द 'प्रवादका विगडा रूप प्रतीत होता 
है । प्रवादका अथ॑ है जोरते कहना, जनरव, किसीको डी 
जानेवाली सूचना, अपवाद आदि । मराठी श्वानकोश'के 
अनुसार यह प्राकृत शब्द हे। रुद्धार्थमें यह शब्द ऐतिहासिक 
व्यक्तिके किसी चरिश्र-प्रसग-वर्णनके लिए मराठीमें प्रयुक्त 
होता है । जजर्मे यही लोकछन्द 'पमारा', मालवामें पेवारा? 
और वुन्देलखण्डमें एक लरूम्बी कहानीके लिए प्रचलित है । 
बजमें “पमारा' सभी अवदानके रूपमें हैँ । कहते हें, पेंवारों 
अथवा परमारोंके प्रशस्ति-मीतको ही सम्भवत 'पँमारे' कहा 
जाता था। ब्रजर्मे 'जगदेवका पँवारा, 'जयमल-पत्तेका 
पँमारा,, मालवार्मे 'वुवर चेन सिंदका पँमारा', 'क्ुँवर 
सिंहका पँमारा' उल्लेखनीय छोकगीत है । मद्दाराष्रमें तो 
पँवारोंका वाहुल्य है | -+श्या० प० 
पश्चिमी हिन्दी-आधुनिक आर्यभाषाओं तथा वोलियोंका 
वर्गीकरण करते समय मध्य-उपशाखाके वीचके समुदायकी 
वोलियोंके लिए ग्रियर्सन द्वारा प्रस्तावित नाम। हिन्दी 
वोलियोंको पियर्सनने दो समृहों्मे विभक्त किया है। पूर्वी 
हिन्दी (०) तथा पश्चिमी हिन्दी (लिग्विस्टिव सर्वे भाग 
१ खण्ट १) | उनकी प्रवृत्ति पश्चिमी हिन्दीको ही स्टेण्डर्ड 
हिन्दी माननेकी रही है । पश्चिमी हिन्दीकी वोलियाँ 
मुख्यत मध्यदेशर्म वोली जाती हैं । इस समृहकी वोलियोके 
नाम हैं--(१) खडीवोंली, (२) वॉगरू, (३) बजभाषा, 
(४) कन्नीजी तथा (५) बुन्देली | खड़ीवोली या सिरद्दिन्दी, 
मुख्यत जिमके आधारपर जाजकी स्टेण्टर्ट हिन्द्री मतिष्ठित 
है, पश्चिम रुह्देलखण्ड, गगाके उत्तरी दोआव तथा अम्बाला 
जिलेकी वोली हे। बॉगरू वोली जादू या दरियानीके 
नामसे प्रसिद्ध हे | यह दिल्‍ली, कर्नाल, रोहतक, दिसार, 
पटियाला, नाभा तथा झीँदमें वोली जाती है| ब्रजमाषाका 
क्षेत्र वेसे तो वहुुत व्यापक है, परन्तु विशुद्ध रूपमें यह 
वोली मथुरा, आगरा, अलोगढ़ तथा घौलपुरमें वोली जाती 
है । कन्‍नोजी वोलीका क्षेत्र ब्जभापा और अवधीके बीचमें 
है और वुन्देली वुन्देलखण्टकी वोली है। धीरेन्द्र वर्मा 
कनन्‍नौजी तथा बुन्देलीका अलग अल्ग अस्तित्व नहीं 
मानते | उनके अनुसार कन्‍नोजी तथा बुन्देली वस्तुत 
त्रजभाषाके ही प्रादेशिक उपरूप हैं । 
पश्चिमी हिन्दीकी वोलियाँ शोरसेनी अपभ्रशसे विकसित 
हुई हैं। साहित्यकी इष्टिसे सध्यकालीन तथा किसी हृदत्तक 
आधुनिक ज्जभाषा भी अत्यन्त समृद्ध रही है। अपने 
मध्यकालीन साहित्यके कारण व्रजको भापा कहकर आदत 
किया गया । खडीवोली हिन्दीके पूर्व ब्रजभापा ही लगभग 
समस्त हिन्दी प्रदेशकी साद्दित्यिक माप थी । पश्चिमी 
हिन्दीकी अन्य वोलियोंमें कोई महत्त्वपूर्ण प्राचीन साहित्य 
नदी हे । --रा० स्व० च० 


पहेलियॉ-पाठालोचन 


पहेंलियॉाँ-पहेलियोंकी सस्क्ृतमें अल्योदय भी कहा नाता 
है | पटेलियाँ केवल वच्चेके मनोरजनकी वस्तुएँ नहीं, ये 
समाजविशेषक्री मनोशताकी प्रकट करती हं और उसकी 
रुचिपर प्रकाश डालती है । ये शुद्धिमापक भी हैं । ये सम्य 
और असम्य, सभी कोटिके मनुष्यों और जातियोंमें प्रचलित 
है। भारतवर्पमें तो वैदिक कालसे अ्द्लोद्यका चलन मिलता 
है | अश्वमेघ यज्ञ्मे तो अद्योड्य अनुष्ठानका हो एक भाग 
था। अश्वकी वास्तविक बलिसे पूर्व होता आर ब्राह्मण 
ब्रह्मोदय पूछते थे। इन्हें पूछनेका केवल इन दोकों दी 
अधिकार था। इस प्रकार पहेलियोंका आनुष्ठानिक प्रयोग 
भारत ही नहीं, ससारके अन्य देशोंमें भी मिलता है। 
फ्रेजर महोदयने वताया है कि पहेलियोंकी रचना अवबवा 
उदय उस समय हुआ होगा, जब कुछ कारणंसि वक्ताकों 
स्पष्ट शब्दोर्मे क्रिमी वातकों कहनेमें किसी प्रकारको अडचन 
पढ़ी होगी । भारतके मूल निवासियोर्मेसे मण्टछाके गोंड 
और प्रधान तथा विरद्दीर जातियोंके विवाहके अनुष्ठानोंमें 
पहेली वुझाना भी एक आवश्यक वात मानी गयी हे । 
पहेलियाँ यथार्थमें किसी वस्तुका वर्णन करती ह--ण्सा 
वर्णन जिसमें अप्रकटके द्वारा प्रकटक्ा सकेत होता है । 
अप्रकट इन पहद्देलियेर्मि वहुधा वस्तु उपमानके रूपमें आता 
है । यद खाभाविक दही है क्रि गाँवकी पहेलियोंमें ऐसे 
उपमान भी ग्रामीण वातावरणमे ही लिये गये है । 
पद्नेलियाँ एक प्रकारसे वस्त॒की सुझानेवाले उपमानेसि 
निर्मित शब्दचित्रावली है जिनमें चित्र प्रस्तुत करके यह 
पूछा जाता है कि यह किसका चित्र हैँ । पर इससे यह न 
समझना चाहिये कि उपमानोंके द्वारा यद्द चित्र पूर्ण होता 
है । उपमानों दारा जो चित्र निर्मित होता है वह अस्पष्ट 
होता है, उससे अभिप्रेत वस्तुका वहुत अधूरा सफेंत मिलता 
है, पर वह सकेत इतना निश्चित होता हे कि यथासम्मव 


उससे किसी अन्य वस्तुका वोध नहीं हो सकता । >ल० 
पाचालमध्यक्षा प्रद्धत्ति-दे०-- प्रवृत्ति', दूसरी । 
पांचाली रीति-दे०--रोति', तीसरी । 
पाठालोचन- पाठालोचन के लिए अंग्रेजीमें शब्द 


टिक्मचुएक क्रिटिसिज्म' है, जिसका आशय होता है पाठ- 
सम्बन्धी विवेचना | किली रचनाका वास्तविक पाठ क्‍या 
रहा होगा और किन कारणेंसे वैसा रद्दा होगा, इसी 
विषपयका विवेचन पाठालोचन डुमा करता है| प्रकट है 
कि इस प्रकारके विवेचनकी आवच्यकता उन्हीं रचनाअओंके 
सम्बन्धर्मे पढ़ सकती है जिनके प।ठका प्रकाशन आधुनिक 
मुद्रणके प्रचारके पूृर्थ हुआ हो, अववा जिनका मुद्रण 
लेखकके निदगनमें न हुआ हो । 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, पाठालोचनका 
उद्देश्य लेखकके वास्तविक पाठका निर्धारण या पुनर्निर्माण 
हुआ करता हैं | किन्तु वास्तविक पाठ भी दो प्रकारका हो 
सकता हँ--एक वह जो लेसक्की लेखनीसे लिपिवद्ध हुआ 
हो और दूसरा वह जो उसका अभीष्ट रद्दा हों, भले ही 
उसको लिपिवद्ध करनेमें लेसकसे कोई लेखन प्रमाद हो गये 
हों। पाठालोचन उक्त पहले प्रकारके पाठका निर्धारण 
कर्क उक्त दूसरे प्रकारके पाठतक पहुँचनेका भी प्रयास 
करना हूँ । 
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पाठालोचनकी सामग्री दो प्रकारकी होती है--एक 
तो वह जो रचनाकी प्रतियोंके रुपमें पायी जाती है और 
दूसरी वह जो उससे सम्बन्धित होती है और इतर रूप 
हमारे सामने आती हे । यह दूसरे अकारकी सामग्री 
टीकारओ, अनुवार्दों, सकलनों, उदाहरणों, विवेचर्नों, 
परिचयों, सक्षेपों, छाया-रचनाओं आदिके रूपमें पायी जाती 
है । प्रथम प्रकारकी सामग्री के अमाव अथवा चुटित होनेपर 
इसका महत्त्व वहुत बढ जाता है, किन्तु वैसे मी कभी-कभी 
इसमे पाठ-निर्धारणमें सहायता मिलती है | 

प्रतियाँ मी कई ग्रकारकी होती हँ---एक तो वे होती हैं 
जो स्वय लेसककी लिखी होती हैँ, दूसरी वे होती है जो 
लिखी अन्यकी, फिन्तु लेखकके ढारा शुद्ध की हुई होती हैं । 
तीसरी इनकी प्रतिलिपियाँ होती हे और चौथी ग्रतिलिपियों- 
की सी उत्तरोत्तर की हुई प्रतिलिपियाँ होती है । इनरममेंसे 
प्रथम ठो लेखक खहस्तलिपियों कहलाती हे और इनके 
प्राप्त होनेपर पाठालोचनका कार्य प्राय नहींके वरावर रह 
जाता है । ऐसी गतियोंके पाठमें हस्तक्षेपत्त अधिकार 
पाठालोचकको उन्हीं खलोंपर होता है जहाँपर स्पष्ट लेखन- 
प्रमाद होता है, अन्यथा इन प्रतियोका पाठ ज्योंका त्वयों 
गृहदीन होता है ! किन्तु ऐसी ग्रतियों नितान्त दुलंभ होती 
है । उपयुक्त तीसरी प्रशारकी अतियोँ इनके अमावमें 
सवसे अधिक मूल्यवान्‌ होती है । उनके अमावर्मे भी चौथी 
प्रकारकी प्रतियोंसे काम लिया जाता है । 

प्रतिलिपि-क्रियाके दौरानमें रचनाके पाठमें विक्ृतियाँ- 
का होना स्वाभाविक है । प्रतिलिपिकी पीढियोंके भनुसार 
हो विकृतियाँ भी वढती जाती हे--अर्थात्‌ ये प्रतिलिपियाँ- 
मूलसें जितनी ही दूरकी पीढीर्मे आती है उतनी ही पाठ- 
विकृतियाँ भी उनमें अधिक होती हे । इसलिए इन ग्रति- 
लिपियॉका पीढी निर्धारण आवश्यक हुआ करता है । यह 
पीढी-निर्धारण ४न्हीं विकृृतियोंकी सदायतासे होता है । 

पुन , मूलसे जब एऊसे अधिक प्रतिलिपियाँ होती हैं 
ओर उन प्रतिपियोंकी ग्रतिलिपि परम्पराएँ चलती है, तो 
रचनाके पाठकी उतनी ही स्वतन्त्र शास्राएँ वन जाती है 
जितनी मूलसे प्रथम प्रतिब्पियाँ हुई रहती है । स्वमभावत 
इन शाखाओंकी विकृृति-परम्पराएँ भी चलती है और इन्हीं 
विक्ृति-परन्पराओंकी सहायतासे शाखा निर्धारण होता है । 

ग्रतिलिपि-परम्पराओर्मे कभी-कर्मी पाठ-मिश्रण हो जाया 
करता है और यह पाठ-मिश्रण भी दो प्रकारका हो सकता 
हैं । एक तो वह जो एक द्ौ गासाकी दो या अधिक प्रतियों- 
के पाठक लेकर किया जाता है और दूसरा वह जो दो या 
अधिक जाखाओंकी प्रतियोंके पार्ठोक्तो लेकर किया जाता 
है। पाठ-मिश्रणकी इन प्रतियोका मद्दत्व तभी होता है, 
जब पहले ग्रकारका मिश्रण किसी ऐसी ग्रतिके पाठकी लेकर 
किया जाता है, जिसके वरावर या पूर्वफी स्थितिकी प्रति 
विद्यमान नहीं होती है अथवा जब दूमरे ग्रकारका मिश्रण 
किसी ऐसी झाखाकी प्रतिके पाठकों लेकर किया जाता है) 
जिसकी कोई अन्य प्रति, अथवा कमसे कम उस स्थिति या 
उमसे पूर्वकी स्थितिकी कोई अति प्राप्त नहीं होती है, जिस 
स्थितिकी प्रतिके पाठकी लेकर पाठ-मिश्रण किया गया हुआ 
होता हैं । 
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इस सम्पूर्ण प्रतिल्पि-परम्परा--अर्थात्‌ पाठकी 
शाखाओं और पीड़ियोंके निर्धारणके अनन्तर मूलका पा 
निर्धारण सुगम और बहुत कुछ निरापद ह्वो जाता हे । जो 
पाठ किन्‍्हीं भी दो या अधिक ऐसी प्रतियोर्मे मिलता है 
जिनमें परस्पर ऊ्रिसी प्रकारका विक्ृति सम्बन्ध नहीं होता 
है, समान रूपसे पाया जाता है, स्वभावत मूलका होता 
है। कठिनाई ऐसे पा्ोंके सम्वन्धमें पड़ती है जो दो या 
अधिक शाखाकओमें परस्पर सर्वथा भिन्‍न होते हैं। ऐेसी 
दशामें यदि पाठक्ी दो ही शासाएँ प्राप्त हें और एक 
शाखाका पाठ इस प्रकारका नहीं प्रमाणित होता दे जिससे 
विगडकर दूसरीका पाठ वन सकता हो, तो लेखकम़े प्रयोगों- 
का सूक्ष्म अच्ययन भौर समस्त प्रकारकी संगतियोंके 
ऊहापोहके अनन्तर दोनोंमेंसे उसे ही स्वीकार करना होगा 
जो निश्चित रूपसे लेखककी उक्त रचना अथवा अन्य 
रचनाओंसे प्रयोगसम्मत प्रमाणित हो और अधिक सगत 
हो । कभी-कभी ऐसो स्थिति भी पाठालोचकके सामने जाती 
है जव कि दोनों शाखाओंके पाठ दोनों अर्थात्‌ छेखकफ़े 
प्रयोगों और सगतियोंके अनुसार समान रूपसे अधिकृत 
जत्तीत होते है। ऐसी दशामें उस शाखाका पाझ अहण 
करना सामान्यत अधिक निरापद दोता है जिस शाखाका 
पाठ ऐसी अन्य स्थितियोंमें भी प्रायः अधिक प्रयोगसम्मत 
और सगत प्रमाणित हुआ हो । 
किसी रचनाके पाठकी तीन या अधिक शाखाएँ प्राप्त 
होनेपर इस पाठ-चयनमें वहुत सुगमता दो जाती है, जदॉपर 
दो शाखाओंका पाठ एक दो और शेष एकका भिन्‍न अथवा 
ज्ेप अनेकका परस्पर भिन्‍न, वहाँपर दो शाखाओंके समान 
पाठकों निरापद रूपसे ग्रहण किया जा सकता है। श्स 
सिद्धान्तके प्रयोगमें तभी कठिनाई पड़ती हे जव कि विभिन्‍न 
शासाओंका पाठ स्वव लेखक द्वारा किये हुए विभिन्‍न पाठ- 
घुधारों (सस्करणों)की स्थितियोंका पाठ प्रस्तुत कर रहा 
हो। ऐसी ठशामें यद्ट सम्भव है कि समान पाठ्वाली दो 
या अधिक शासाएँ एक स्थितिकी हों और भिन्न पाठ- 
वाली भिन्‍न स्थितिफी और तव लेखक-कृत पाठनसुपारों- 
(सस्करणो)की इन विभिन्‍न स्वितियोंका निर्धारण नितान्‍्त 
आवश्यक द्वो जाता है । यह पाठालोचककी एक अत्यन्त 
जटिल ममस्या है। पाठालोचककों इसके निपटारेके लिए 
ऐसे प्रत्येक सस्करणकी स्थितिका पाठ निर्धारित करना 
पडता हे और तदनन्तर उन समस्तके तुलनात्मक अध्ययन- 
के आधारपर, जिसमें लेखककी पाठ सुधारकी प्रदृत्तियोंका 
अत्यन्त यूक्ष्म और विस्तृत अव्ययन करना अपेक्षित होता 
है, उक्त विभिन्‍न सस्करणोंका पूर्वापर क्रम निर्धारित करना 
होता है । 
पाठालोचके सामने कभी कभी एक जिति और 
आती है, विभिन्न पाठॉमेसे कोई भी ऐसा नही होता जो 
एक साथ लेखकफऊ़े प्रयोगोंसे अनुमोदित सभी प्रकारसे 
संगत और यदि रचना उन्दोवद्ध' है तो उसकी उन्द - 
कव्पनासे समर्थित हो। ऐसी दश्शार्मे पाठालोचकफ़ों ऐसे 
सम्भव पाठकी कल्पना करनी पड़ती दे जो किसी भी कारण 
विक्ृत होकर प्राप्त पाों अथवा उनमेंसे किसीमें परिवर्तित 
दो गया हो, साथ ही प्रयोगसम्मत, सभी प्रकारसे सगत 


* 


ह हे पाठालोचन-पांच्र 


ओऔर छन्दो5नुमोंदित हो। इस सशोधनका अधिकोर 


पाठालोचककी अवश्य है, किन्तु इसका प्रयोग उसे तभी 


करना चाहिये जब पाठ-चयनके द्वारा पाठ-निर्धारणके सभी 


सम्भव उपाय व्यर्थ जाते हों, अन्यथा उसे पाठ-चयनसे ही 
सनन्‍्तोष करना चाहिये । 

हिन्दीमें ग्रन्थोका सम्पादन बहुत हुआ है और कमी- 
कभी अच्छा भी हुआ हे, किन्तु पाठालोचनकी जिस 
वैज्ञानिक पद्धतिका निरुपण ऊपर किया गया है, उच्त 
पद्धतिपर कार्यझा अभी प्रारम्भ हो हुआ है। इस कार्यमें 
द्रष्टव्य निम्नलिखित हैं-प्रस्तुत लेसक द्वारा लिखित 
“अर्थकथाका पाठ, हिन्दी अनुशीलन आदििन-मार्म स॒० 
२०००, पृ० ५, 'कान्हृटदे प्रवन्ध और उसका पाठ 
आलोचना, जनवरी, १९०५, पृ० ६८, लेखक द्वारा 
सम्पादित तुलसी ग्रन्धावली! भाग १ (दो खण्डोंर्मे) 
हिन्दुस्तानी एकेडमी, यू० पी०, प्रयाग; 'जायसी ग्न्यावली' 
हिन्दुस्तानी एकेडमी, थू० पी०, प्रयाग, 'बीसलदेवरासो', 
हिन्दी परिषद्‌, प्रयाग विश्वविद्यालय, 'छिताई बातों! 
(प्रकाशनीय) नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी तथा 
पारसनाथ तिवारी 'कवीर-वाणी पा-समस्या और 
पाठ' (प्रकाभनीय) । 

(विद्ेप जानकारीके लिए दे०-पाश्चात्य-साहित्या- 
लोचन'--लीलाघर गुप्त) । “++मा० प्र० गु० 
पान्र-कथात्मक साहित्यका अन्यतम तत्व, चरित्र--वरे 
व्यक्ति जिनके द्वारा कथाकी घटनाएँ घटती हैं अथवा जो 
उन घथ्नाओंसे प्रभावित होते हूँ । इन्हीं व्यक्तियोंके क्रिया 
कलापसे कथानक और कथावस्तुका निर्माण होता है | अत 
भले ही किसी कृतिमें घटनाओंकी बहुलता और प्रधानता 
हो, पात्रों या चरित्रोंका उममें अभाव नही हो सकता ! 
कथाकी कब्पनामें ही पात्रोंकी विधमानता निहित हे । 

कथाके पात्रोकी किस प्रकार उपस्थित किया जाय यहे 
कलाकृतिके रूप, लेखककी रुचि तथा योग्यता और उसकी 
कृतिके उद्देश्यपर निर्मर हे। काव्य, नाटक, उपन्यास, 
कहानी आदियें पात्रोंके प्रयोग अर्थात्‌ चरित्र-चित्रणके 
अपने-मपने ढंग और विधान होते हैँ। सव मिलाकर 
पात्रोंका चरित्र-चित्रण तीन प्रकारसे हो सकता है-!१ 
पात्रेकि कार्योंके द्वारा, उनकी बातचीतके द्वारा त्तथा 
३ लेखकके कथन ओर व्याख्या द्वारा। पहले दोको 
नाटकीय या अप्रत्यक्ष चरित्र-चित्रण कहते हैं और तौसरेको 
विश्लेषणात्मक या प्रत्यक्ष चरिनत्र-चित्रण । नाथ्कमें : 
साधारणतया अप्रत्यक्ष चरित्र-चित्रण द्वारा ही अर्थात्‌ पात्रेकि 
कार्यों और उनकी तथा उनके विषयर्में दूसरोंकी वातचीतके 
सम्मिलित प्रमावफ्े द्वारा हढ्वी हम उनके चरित्रके विपयर्मे 
कोई धारणा वना सकते हँ-साधारणतया इसलिए कि 
कभी-कभी किसी पात्रविद्येषक्े विपयर्मे लेखक किसी अन्य 
पात्रके माव्यमसे चारित्रिक विश्लेषण उपस्थित करके उत्त 
पात्रकी समझनेमें दर्श्कोकी सहायता करता है। परन्तु 
नाटक चरित्र-चित्रणमें अप्रत्यक्ष या नाटकीय ढग ही 
स्वाभाविक भोर समीचीन है । इम प्रकारके चरित्र-चित्रणदी 
खूबी यह है कि दर्शक या पाठक तथा यात्रोंके वीच सीधा 
सम्बन्ध रहता है ओर पाश्रोंके सम्बन्धर्म. धारणा बनानेकी 


पात्रप्रवृत्तिकक्रता-पालि (भाप तंथों साहित्य) 


पाठक वा दर्शकों पूर्ण खतन्त्रता रहती हूँ । नाटकीय 

चरित्र-चित्रण जितना ही व्यजनापूर्ण और उत्षिप्त होता है 
उतना ही अधिक प्रभावशाली | परन्तु चरित्रकी आन्तरिक 
चुक्ष्मताओों और मनोवेश्वानिक रहस्योंको इस चैलोमें उतने 
स्पष्ट और असन्दिग्ध त्पमें उपच्चित नहीं किया जा सकता 
जितना विर्लेषपात्मक झैलीमें सम्भव है। उपन्यासके 
चरित्र-चित्रार्म अमिनवात्मक तथा विष्लेषणात्मक 
अल्विंको मिलाकर चरित्र-चित्रण अधिक विद्वद रूपमें 
किया जा उकना है। उपन्यानके चरित्र-चित्रणने लेखक्रको 
व्याख्या और टीका टिप्पणी करनेकी इतनी खतनन्‍्त्रता होती है 
कि वह चारित्रिक विज्येपताओोंके उदघाटनमें नाव्ककी अपेक्षा 
कहाँ अधिक विस्तार और गइनता छा सकता हैं । नाटक 
ओऔर उपन्यासके चरित्र-चित्रणका यह अन्तर स्पष्ट दी इस 
बातका सचक है कि नाटकर्मे कार्यकी ग्रधानता होती है, 
जव क्िि उपन्यास्का महत्त्व चारित्रिक अध्यवनमें ही 
अधिक माना जाता हे | कार्य या घब्नाको प्रमुखता देनेवाले 
उपन्यास्त उच्च कोटिके नहीं वन पाते! इसके विपरीत 
नाटकर्मे चरित्र-चित्रणका आधिक्य यदि कार्च-व्यापारको 
ढवा ठे नो नावकीयताकों क्षति पड्ेंच सकती है। नास्कम 
देश और काल्‍की सीमा्भोद्के कारण चरित्रका विकास भी 
उननी न्वतन्त्रगासे नहीं ठिखावया जा उकता। उपन्यासमें 
चनर्त्रिको धीरे-धीरे विकसित होता हुआ दिखाकर विभिन्न 
परिच्वितियोर्मे उसे उत्थान-पतरनके अगणित परिवर्तनोंको 
चित्रित किया ता सकता हैं। सुविधानुसार उपन्यासकार 
नावकीयना और विच्लेपणका समुचित समन्वय करके 
मानवीय सनोवेग, भावावेश, विचार, सावना, उद्देश्य, 
प्रयोजन आदिका सल््मसे उल््य आकलन कर सकता है । 
गतिशील चरित्रोंकी उाष्टि हो कथामाहित्यकी महत्ताकी 
कमीटी है । एक हो पात्रके सभमाव तथा उसके आधारपर 
किये गये कार्योमें मनोविशानसम्मत परिवर्तन तथा कमी- 
कभी आश्चर्यजनक विरोधका चित्रण करके कथा साहित्यमें 
जिस सौन्दर्यकी दृष्टि की जा सकती है वह साहित्यके अन्य 
रुपोके लिए वथ््षप्याकी बात हो सकती है। मार्नल्ड वेनेय्के 
गब्दोंमें हम कह सकते है कि कथासाहित्यका मृलाधार 
चरित्र-निन्रण ही है, अन्य कुछ नहीं । कथाकी घटनाएँ तो 
प्राय पात्रोंके न्‍्वभाव मोर अ्रज्भतिसे ही प्रसत होती हे ! 
उसके वातावरण या ठेश्न काल्का निमाण चरित्रोंकी 
खामाविकता और वास्तविकता प्रदान करनेजे ल्एि ही 
किया जाता ह। कथनोपकपन घटनाओंसे भी अधिक 
चरित्रको द्वी व्यनित जौर प्रकाशित करता है तथा कथाके 
उद्देशयकी महत्ता भी चरित्रमें ही निहित होती है। 
मनोविशज्ञानकी साहित्यर्मे जो महत्ता मिली हैं उसका आधार 
भी चौज़ि-चित्रण ही है । टद्वै०-उपन्यास), कार्य) | +-सत० 


पात्रप्रद्न त्ति वक्ता है ०-- अकर गवक्रता पहला 
नियामऊ । 
पादाकुलक-मात्रिक सम छन्दका एक मेंद | आद्वत- 


प्रगलन्‌ में १६ मात्राकें चस्णवाले इस छन्दका विवेचन 
“किया गया है (१ - १३४०) | भानुने ४ चौकल्के चरणवाले 
छन्देंकी पदाकुल्क कहा है. (छ० प्र०३ पृ० श्ट) 7 
इन्मेने प्रमुस, जिनका प्रयोग इिन्दोंमे हुमा है, अरिल्ल, 


घ्श्ट 


पद्धरिया तथा डिलल्‍ला है (ै०)। तुल्सीने चौपाश्योके 
नध्यमें, चरने पदोंम, केशव (रा० च०) यहन (सु० च०) 
तथा ओऔघधर (जगनामा) ने इसका अयोग किया हैं। यूरकी 
इस चौपाई--उम्रा कहाँ मे तो नहीं जानी, अरु सिवहें 
मो सो न वानी (पद्म २२६ : सभा सणेके दोनों चरणोंमि 
चार-चार चौकल होनेसे पादाकुलक ऐ । इसी प्रकार 
तुल्सीकी ड्च चौपाईके चार्रो चरणोमें चौऊ़ल है, अतण्व 
इसे पादाकुल्क कहा जायगा--झुरु पढ़, रज सूद, मंजुल, 
अजन । नयन अमिय इद्य, दोष विभजनों (रा० चु० मा० 
१-२)। 

भानुने पद पराठाकुल्ककी इसका भेद स्वीकार करते 
हुए माना है कि इसकी १६ मात्राओंके आहिमि द्विकल 
(5 या ॥) अवच्य रहता है और त्रिकल (।5, 5, !॥) 
कापि नहीं आता, समकल आहठिसे अन्ततक चलते है । 
इसकी चाल तोटकदृत्तसे मिलती है | पादाकुल्कके समान 
ही हिन्दीमें इस छन्दरूपका प्रयोग भी हुआ हैं । इस 
छन्दर्मे चौपाई छन्दकी अपेक्षा चचलता अधिक रहती है । 
उदा०--अजर्मे हरि होरी खेलि रहे, गण बवाल अवीरहिं 


मेलि रहे! (मानु :छ० ग्र०. पृ० ०१) ॥ --म० 
पादावृत्ति यमक-दे०--यमको | 
पारमिता-महायानर्मे * प्रकारकी पारमिताओंकी साधना- 


का विधान है। दान, भील, क्षाति (सहनओऔलत्ता), वीर्य 
(आध्यात्मिक चाक्ति) ध्यान तथा प्रश्ा अथवा परमार्थज्ञन | 
इन छवोंकी तलाधना वोधिचित्तकों उत्पन्न करनेके लिए की 
जाती है । इनमेंसे प्रज्ञापारमिता अन्तिम है और सबसे 
महत्त्पूर्ण है। श्सकी साधनाके वाद ही वोधिचित्तोत्पाद 
दोता है और उसमें शन्‍्बता, शान तथा कनणा समन्वित 
हो जाती हे । -+ब० बी० मा० 
पाराती-प्रात कालमें जो गीत गाये जाते है उन्हें 
धाराती' कहते है । श्स अब्दकी च्युत्पत्ति प्रात से है। 
आमीण स्ल्रियाँ किसी पर्व आठिके अवसरपर जब गंगा: 
स्नान करनेक्के लिए प्रात कार झुण्ड बनाकर जाती ६ 
तव वे समवेत स्वरमें 'पारातो के गीतोंकी गाती जाती हे । 
ये गीत भक्तिप्रधान द्वोते है । इनमें भगवान्‌, राम, गया 
अथवा किसी अन्य डेंवताकी स्तुति होनी है। भक्तिके रसमें 
सरावोर इन गीतोंर्मे मावुक भक्तकी सावनाका उदार वडी 
सुन्दर रीनिसे हुआ है । कहीं तो मगवान्‌ रामकी महिमा 
गायी गयी ह तो कहीं प्रियतमको रामसे प्रेम करनेका 
उपदेश दिया गया है । इन दौतोंकी 'प्रातकाली' भी कहते 
हं, क्योंकि ये ग्रात कालमें द्वी गावे नाते हैँ । इनमें ग्रामीण 
जनताकी मक्तिमावनाका चित्रण हुआ हूँ ।--क० दे? ढ० 
पालि (भापा तथा साहित्य)-पालि शब्दका सम्बन्ध 
विद्ानोंने पंक्ति), 'परियाय), 'पल्लि', 'पराटलिपुत्र' आहिसे 
वतलाया है, ऊफिन्‍्न्रु इसकी वास्तविक व्युत्पत्ति रक्षा 
करने के अर्थमें 'पा' पातुने मानना युक्तियुक्त है । विसमें 
बुद्ध-चचनोंकी रक्षा की गयी थे! वह पालि ६--पा रवसत्तीति 
बुद्धवचन इति पालि । 
पालि भाषा मूलत किस प्रदेशकी भाषा हं। शा 
सम्बन्धर्मं मी विद्नोंमें पर्याप्त मद-भेद है, किन्दे यह 
निर्विवाद हैं फ्ि इसमें व्याकरणका ढाँचा मध्यदेशकी भाषा: 
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का है । इसमें मगध प्रदेशकी सापाके सी अनेक शब्द 
अवश्य आ गये है । 
पालिमें ही तिपिटक(स० त्रिपिट्क)की रचना हुई हे । 
बुद्धके समस्त उपदेश मौखिक थे | उनके शिष्य उ्हें कण्ठ्थ 
कर लेते थे। इन्हों उपदेशोका सकलन त्रिपिटकर्मे किया 
गया है। ये सीलोन(लका) के थेर(स्थविर)वादियोंके मुख्य 
झन्‍्थ हैं । परम्पराके अनुसार इनका सफलून तथा सगायन 
भगवान्‌ बुद्धकी झृत्युके पश्चात्‌ ईमाके ४८३ चर्ष पूर्व 
राजगद (राजगृह) की प्रथम समगीति(सभा)में महाकस्सप 
(महाकाश्यप)के अधिनायकत्वर्म हुआ था । वश्ञाली-निवासी 
वज्जिपुत्तक (बृजिपुत्र) भिक्षुअनि विनयके विरुद्ध आचरण 
आरम्भ किया, अतणव ॒व्यवस्थाके लिए प्रवम सगीतिके सो 
वर्ष वाढ ही वैज्ञालीमें दूसरी सगीति हुई, जिसमें महास्वविर 
रैबत तथा सर्वकामी मुख्य थे। तीसरी संगीति अशोक- 
(ईै० पू० २६४-२२७)को प्रेरणासे हुई, जिसमें पिट्कोंको 
एक प्रकारसे अन्तिम रूप मिला। इस सगीतिमे ही 'सुत्त- 
पिटक के उपदिष्ट सिद्धान्तेकि आधारपर 'अभिषम्म (अभिषम) 
पिटक >स्तित्वर्मे जाया तथा अज्ञोकफ़े शुरु मोग्गलिपुत्त- 
तिस्सने 'कवावत्थुप्पकरणका सगायन किया | यह तीसरी 
सगीति इस दृष्टिसे भी महत्त्वपूर्ण है कि इसके प्रस्तावानुसार 
बौद्ध धर्मके प्रचारके लिए अनेक प्रचारक पडोसके देशोंमें 
भेजे गये । परम्पराके अनुसार अशोक-पुत्र महिन्द(महेन्द्र)- 
को पर्मप्राचारार्थ सीलोन (लका) जाना पड़ा था। वे ही 
अपने साथ त्रिपिटफ भी ले गये थे । 
दोर्घ कालतक सीलोनर्मे त्रिपिटकफी मौखिक परम्परा 
ही चलती रही, किन्तु 'दीपवर्सा तथा 'भमहावस॑के अनुसार 
वद्गामिनीके राजत्वकाल(ई० पू० २९-१)में “भद्व (अर्थ) 
कथार्जो' सहित उसे लिपिवद्ध. किया गया । समस्त त्रिपिटक 
मूल बुद्ध-बचन ही है, इसमें बिद्दानोंमें मतभेद है । इसर्मे 
कुछ गावाओंफ़े ग्रक्षिप्त होनेकी वात तो पुराने आचार्योत्ते 
भी स्वीकार की है । किन्तु इसमें मूल बुद्धू-वचन पूर्ण रूपमे 
सुरक्षित हैं। सन्नोंकी शैली अत्यधिक सजीब है तथा प्रत्येक 
सून्नके आरम्भर्मे उस ख्थानका नाम भी है जहाँ भगवान्‌ 
बुद्धने उसका उपदेश क्रिया था । 
निपिय्कके अन्तर्गत भत्ते, विनय तथा “अभिषम्मा- 
पिटक आते हैं। सुत्त(सून्न)पिदकर्मे)ं साधारण वात्तचोत- 
के ढगपर दिये गये भगवान्‌ बुड़के उपदेशोका संग्रद्द है । 
इसमें सारिपुत्त तथा मोग्गलान भादि द्वारा भी उपदिष्ट 
कतिपय सूत्र सम्मिल्ति कर लिये गये द जिनका अनुमोदन 
भगवानूने अन्तर्में कर दिया हो। सुत्तपिटकके अन्तर्गत 
निश्नलिणित पाँच निकाय ६-९१ दीघनिकाय, २ मज्ञ्मिम- 
निकाय, ३ सयुक्त्निकाय, ४ अंगुत्तरनिकाय, ५ खुदक- 
निकाय । खुददकनिकायमें पन्द्रह ग्रन्थ एँ--१ खुदकपाठ, 
२ धम्मपद, हे उद्ान, ४ इतिवुत्तक, ५ झुत्तनिपात, 
६ विमानवत्शु, ७ पेतवत्थु, ८ थेरगाथा, ५ थेरोगाथा, 
१० जातक, ९११ निरद्देस, १२ पटिसम्मिदामग्ग, १३ अपा- 
ठान; १४ पुद्धयस, १५ चरियापिटक । 
मुत्तपिटक के अन्धोकों पाँच निकायों विभक्त करनेमें 
सूत्रोके विपयका नद्गों, अपितु उनके आकार-प्रकारका 
विचार किया गया छै | 'दीघनिकाय' में लम्बे और 'मज्मिम- 
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निकायमें मध्यम आकारके सत्नोका सम्रह है। सयुत्त' 
तथा अमुत्तरनिकाय वस्तुत अन्य निकायोंके पूरक रूप है । 
ये दोनों दीघ तथा मज्झ्िम निकार्योसे बडे ह। खुदक- 
निकाय छोटे-छोटे यत्नोंका सग्रह है । 

विनयपिटकमें भगवान्‌ बुदकी उन शिक्षाओंका सम्मह है 
जो उन्होंने समय-समयपर सघ-सचालूनको नियप्रित करनेके 
लिए दी थीं। इस पिटकर्मे निम्नलिखित विभाग हे--- 
(१) सुत्तविसग-- (की) पाराजिक, (ख) पाचित्तिय । (२) 
सन्धक- (क) महावग्ग, (ख) छुल्लवग्ग, (३) परिवार | 

“ुत्तपियक॑ के उपदिष्ट मिद्धान्तोंके आधारपर ही वस्तुत 
अमिधम्मपि-कंका विकास हुआ दै। इसके अन्तर्गत 
निम्नलिखित सात ग्रन्थोकी गणना हे--(१) धम्मसगिनि, 
(२) विभग, (१) कथावत्यु, (४) पुग्गलपन्णत्ति, 
(७) धातुकबवा अथवा धातुकथापकरण, (६) यमक, 
(७) पद्टानप्पकरण अथवा महापद्वान । ये बौद्धधर्भके 
दर्शनके ग्रन्थ कहे जाते है, किन्तु वे उस रूपमें 
दर्शन-ग्रन्य नहीं है जिस रूपमें ब्राह्मण दर्शनन्यन्ध | 
वोड्ध-धर्म आत्माके अस्तित्वको स्वीकार नहों करता ) उसके 
अनुसार मनुष्य, चित्त (माइण्ड) ओर इारीर(मैटर)का 
सघातमात्र हे। शरीर हो रूप कहलाता है और चित्तमें 
चार आकार हँ--वेदना (००॥728), सन्ना (००घ८८एएत्ों 
709609८), संखार($ए॥[९00 ए९704) 5:92८५), 
विज्ञन (०००४८४०प५४९$5) । इन सघातकी अवस्थाओंको 
ही 'धम्म! कहते है । 'अभिधम्मपिटक' के सर्वाधिक प्रायीय 
एवं महत्त्वपूर्ण-झ्न्यथ घम्मसगिनिर्मे इन पम्ोका पूर्ण 
विश्लेपण एवं विभाजन किया गया है, जैसे-'कुमल धम्मा, 
“अकुसलाधम्मा', अव्याकृताधम्मा' आदि | 'अमिधर्मपिदको+ 
के णेष छ अन्थोंर्मे इन्हीं धर्माके स्वरूप तथा परस्पर सम्बवन्ध- 
पर विचार किया गया है। धर्मोका व्मौफरण भी चार 
भारोर्मि किया गया दे । इस सम्बन्धर्मे निम्नलिखित गाथा 
उढ्लेखनीय हँ--तत्थ बुत्ताभिषम्मत्था चतुधा परमत्वतो । 
चित्त चेतसिक, रूप, निव्वानमिति सब्बधा | अर्थात्‌ परमार्थः 
की ध्श्टमे अभिषर्मके चार विषय बतलाये गये हैं- १- (किमी 
वस्तुका जाननेवाला) चिक्त, २-(वित्तमे सयुक्त रदरनेवाला) 
चैतसिक, ३-०(विकार स्वभाववाल) रूप और ४-(तृप्णासे 
विमुक्त) निर्वाण 

त्रिपिय्केतर साहित्यके दो युग--४ धरम थुन और द्वितीय 
युग किये जा सकते हैं । 

प्रथम चुगकी सर्वाधिक मद्दत््वपूर्ण रचना 'मिलिन्दपन्हों! 
(मिलिन्दप्रश्न) हे । इसमर्मे राजा मिलिन्द तथा भिक्षु 
नागसेनके प्रइनोत्तर है । यद्यपि इस ग्रन्थकी गणला त्रिपि- 
टकके अन्तर्गत नही है फिर सी श्सकी प्रामाणिकता उससे 
कम नहीं मात्ती जातो। अट्टकथाचार्य बुद्धघोपतकने कई 
वातोंकीं पुष्ठ करनेके छिए स्थान स्थानपर 'मिलिन्दप्रश्तका 
प्रमाण दिया है । यह ग्रस्थ पूर्ण रूपसे स्थविरवादी दृश्कोण- 
का प्रतिनिधि है और वौद्ध जनतामें इसका आदर है। यहाँ 
मिलिन्दसे तात्पय वक्ट्रियाके राजा मिनाण्टरसे है। 
(मिलिन्दप्रशन के सम्वस्धर्मे सबसे बडी किनाई यद है कि 
इसके प्रणेताका नाम असीतक शात्त नहीं। इस ग्रस्थकी 
रैली पाश्की अपेक्षा सरकृतके अधिक निकट है । 
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पाल्मि त्रिपिव्वेतरसाहित्वका दूसरा थुग “वां से 
» वो झताब्दीनक माना जाता हे। इस टितीय चुगका 
जारम्न जिपिवक्फी अट्डकपाओं(अर्थव्थाओं)से होताहें। 
प्रालि अट्वकक्‍्थाओंका आध्यर प्राचीन सिंहलीमे लिखित 
अद्वरुथाएँ ह। इस अइ्ककथान्नाहित्वके प्रणेता आचार्य 
ब्टबोप दतलये जाते हैं, जिनका समय इसाकी पाँचर्दी 
इताब्दी निब्चित है । बुद्वोपने निम्नलिखित अद्ठकथ,एँ 
ल्खि-१-विनयण्ट्कि- (को समन्तपादादिका-विनयप्टिक- 
का अद्वकथा, (स) कम्माव्तिरणी--परानिमोज्खकी अद्भकथा । 
२-मुत्तग्ब्बि- (ग) सुमगलविशामिनौ-दीघनिकायकी अद्ठ- 
कथा, (व) प्रपचसूदनो--मस्थिम-निकायकी अद्भकवा (ड) 
सास्त्वपकानसिनी- स्थुचऋनिकायकी अद्भकथा: (व) मनोरथ- 
पूरणी--अउुक्तरन्कायऊी अद्ठकथा, (छ) परमत्वजोनिका 
-उइकनिकायजे चुदुकपाठ दया सुत्त-निषातकी झद्वकथा । 
३-अभिवन्म पिव्म--(ज) बट्ठछालिनी-वम्मस्गनीकी जद्धन 
कथा (वि) सन्‍्मोहइव्नोदिनी-विसगकी जअद्भकथा, (5) पचप्प- 
कराकथा-अमिघन्मपिव्की 'ध्तुकथा, पुस्गल्पन्जत्ति', 
किथावत ८), चिन्तन तथा 'पद्धानप्पकरग की अद्भकया । 

अद्भुरयार्मोक्ते अनिरिक्त उद्वोपक्ी स्वधिक प्रसिद्ध 
द्ति विचुडिमस्गा व्थिद्धिमार्ग) है! इसमें शेद्धधर्मके 
सिद्धान्तोझा स्पष्ठक्रण किया गया है। वदि इसे वौढ- 
सिद्धान्तोंका कोन कहा जाय तो अत्यथुक्ति न होगी | यह 
निश्चिन रूपसे नहीं ऊदह्ा जा सकता कि “जातकट्ठकथा- 
(न्गनक्की अर्थकथा) के प्रणेता मी आचार्य वुद्धघोष ही है ! 

बुदवोपके साथ साथ वुद्धदत्तका भी उल्रेख आवश्यक 
हूँ | परन्परानुमार ये उद्धघोपके समकालीन थे | कहा जाता 
हैँ कि इन्होंने धदवसपर 'मधुरत्यविदासिनी अथवा 
“मधुरत्यपकामिनी! नामक अद्वकथाकी रचना की थी। 
इनकी अन्य अनेऊ रचनाएँ भी कही जानी हैं । 

बद्धतत्तऊे वाठ आनन्दका नाम आता है | यें मारतीय 
थे और 'मूल्ठीका तथा अमिधम्मदीकाऊे रचयिता ये। 
धन्‍्मपालकी परमत्थदीपनी' ठीफा और उनके अन्य अन्य 
भी उल्ल्ग्पनीय हैं | बुद्धवोषके पच्चात्‌ धम्मपाल हो पालि- 
स्हित्यके मवाटिक प्रसिद्ध टीकाकार है। बहुत सन्‍्मव 
है कि धम्मपाल नामऊें भन्‍य टीकाकार भी द्ुण हो समीर 
उनकी द्वतियाँ विगस्यान दीकाकार धम्मपाल्के नामसे ह) 
प्रचलित हो गयी हों । धम्मपालका समय मी विवाद ग्रस्त है । 

पालि साहित्यके प्राचीन दीकाकारोंकी चलीमें चुल्ल- 
घम्मपाल, उपसेन महानाम, कम्सप, वजिरवृद्धि,+ खेम, 
अनुन्द आदि वन्य नाम नी गिनाने योग्य हैं । 

विनयपिवक सादइन्धी ठो थौर अन्योका उल्डेय भी 
आवेध्यक है। ये ई--2स्मसिरि-श्ल खुदसिद्खा तथा 
महासामिन द्वारा रचित मिृलसिदता । इनमे मिक्षुओक्े 
लिए रूघ सम्दनवी नियमोंके स्यह ह मौर कण्ठाय बरनेके 
लिए पद्य वद्ध किये गये हैँ । टनका भापा तथा चअलछसे यदद 
स्प हो जाता द कि ये रचनाएं न्यारद्वी शताच्दीके पूर्वकी 
नहा ह। 

पालि साहित्ने दीपवर्सों लथा मिदहाव्सों इनिहास 
सम्दन्धी घन्ध है। ये दोनों वस्तुत मिंहलके इतिहास है । 
इन दोनेजि व्पिय मी एक दी है । दोनोंमें केवल विषयकी 








वा ++++-+-्++_+++_+___++5+++5४+४++5+++++++++_+_तत9 





४५७५० 





ही समानता नहीं है दल्कि दोनोका वर्णन क्रम मी एक ही 
है। महावसा! दीपवबस'के पीछेकी रचना है, परन्तु काब्य- 
वी दृष्टिसे 'टीपवर्स जहाँ नीौरस और झुप्क है वहाँ 'महावस! 
एक नरन नथा ओएठ महाकान्य है । 
त्रिप्िवक साहित्य विद्याल है। वर्मी, सिंहली, व्यामी 
नथा रोमन लिपियोर्म मूल ल्िपिट्क प्रकाशित हो चुका ६, 
किन्तु नागराक्षरोंमिं यह उपलब्ध नहीं हे। इधर जबसमे 
कलकत्ता तथा सारनावमें वीद्ध विहार बने जीर कतिपय 
भारतक्ें निवासियोंने मी वीडधर्मकी दीक्षा ली तबने मृल 
त्रिपिट्क और उसके अनुगदको हिन्द्रीम प्रकाशित करनेका 
प्रब्न स्वामाविक रूपमे उनके सामने आया। ऐसे लोगोंर्मे 
राइल साकहृत्यायन अग्मणी ह । सर्वप्रथम आपने 'सुत्तपिट्क के 
दो निकार्यो-मज्मिम तथा दीघ-एवं विनयपिव्कका हिन्दी 
अनुवाद महावोधि सभा, सारनाथने प्रकाशित किया। 
इसके अनन्तर वर्माक्े मिश्लु उ्तमकी झहायतासे आपने 
खुदकनिकाय के न्यारह अन्योंकों मूल रूपमें भी प्रकाशित 
किया । राहुलफे मार्नका अनुसरण मदन्त आनन्द 
कीसल्यायनने किया; आपने जानकोका हिन्दी अनुवाद 
लगभग छ खण्डोरनें हिन्द्री साहित्य सन्मेलनसे प्रकाशित 
किया | अमीतक यह कार्य पूरा नहीं हो सका दे। श्घर 
राष्ट्रीय महत््वकी धष्टिसे त्रिपिव्ककों नागराक्षरंमिं प्रकाशित 
करनेका मार भारतोय सरकारने अपने ऊपर ले लिया है । 
यह कार्य नालन्‍्द पालि इन्टीन्यूड के अवेतनिक डाइरेक्टर 
त्रिपिय्काचार्य भिल्ल॒ जगढीश काच्यपके हृह््वावधानमे चल 
रहा है । --+उ० न्ञा० ति० 
पाछझुपत- (पशुप्रति+-अण) वैसे यजुवेदके 'पश्चतापति से 
लेकर महाभारत तक जिवका पशुपनिरूपमें वर्णन और 
पाछुपत सम्प्रदावका सफ्ेत निल्ता है,पर ईशआकी आरम्मिक 
आताब्दीमें कुषपाणयुगर्में पाश्ुपत नम्प्रदावक्के महाचार्य 
लहुलीझका प्रादुर्माव हुआ | इनका मत माधवके सर्व- 
दर्बन-समद्द में नकुलीणआ पाशुपतके नामसे उद्धृत है। 
लकुलीशन श्रीकण्य्के शिश्य और मदेखरके अन्तिम अवतार 
कह्दे जाते हैं और वे हमेशा झिवल्गिके साथ ही टिव्प 
आउहिमें द्योतित कद्दे जाते है। ल्कुलीशके आचार्य 
सम्प्रदायके प्रवर्तन नका व्यापक प्रभाव तमिल जेव्ोपर पड़ा 
और इसीकी आखाऊ़े रुपनें कापालिक, कालमझुस और 
मैरव, वीर व, रखेशवर आदि मसम्प्रदाय विकसित हुए। 
इस पाशुपत सम्प्रदावको छाक्त मतसे जोंटनेका काम 
छोममिड्धान्तने किया । तमिल अव मतका सबसे प्रमाणित 
अन्य मेयकण्टारक्त अवज्ञानवोधम हैं जो १२ सम 
पादुपत मतको व्यक्त करता है। तीन ही सत्ताएँ है- 
पश्मुपति, पाद्य और पशु, इन तीनोंमे परस्पर सम्बन्ध हैं, 
पग्चुका पाक्मसे मुक्त होनेका उपाय ई और इस सोझ्ष्का 
विज्निष्ट रूस्प हैं। ध्स मतका विस्तार ब्ृहचर मारतर्मे 
हुआ | फाधनने जावामें इसकी उपस्विद्चिका उल्लेख किया 
है। कम्पोज और चम्पामें नी इसका विस्तार मिलता है। 
वसे अर्थव॒र्तिर ” और किवल्यो उपनिषदोर्मे भी इस 
सिद्धान्नकी विवेचना ई । मोहनजोदडोके योगीकी मूलिको 
सी पाझुपतकी क्ल्पनासे जोल्ते हैं।. वि? नि० मि० 
पिंछ-छन्द-आमस्का प्रचलित पर्याय । प्रिंगल नामक 
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एक प्राचीन आचार्य द्वारा विरचित छन्द सूत्रा ग्रन्थ 
उन्द-शाखका आदि अन्थ माना जाता है और पिंगलाचार्य 
आदि आचारये | ए- बी कीथने अपने सस्क्षत साहित्यके 
इतिहासमें इनका सम्भावित समय ई० पू० २०० निर्धारित 
किया है । कालान्तरमें छन्द-शास््र अपने आदि आबचार्यके 
नामसे ही अभिष्ठित किया जाने लगा और पिंगल झव्द 
उसका समानाथीं हो गया । 'प्राकृतपैंगलम” नामक प्राक्ृत 
छन्‍्दोंसे सम्बद्ध शासत्र-्ग्न्थ मगलाचरणमे पिंगलाचार्यकी 
वन्दना करता है। बादके छन्द-ग्रन्थोमें भी इसी प्रकार 
मगलाचरणोंमें पिंगलाचार्यका स्मरण सादर किया जाता 
रहा । 

जगन्नाथप्रमाद 'भानुके छन्द प्रभाकर में भी 

परम्पराका अनुसरण करते हुए लिखा है 'जय पिंगल 
शुरुराय, कर्ता छन्द प्रबन्धके | तुव चरणनि चित लाय, 
छन्द प्रभाकर कहतु द्वों ।' इतना ही नहीं, अन्तमें “आरती” 
भी दे दी गयी है 'जै जे जे पिंगल गुरुराया। सन्तत मोपर 
कीजिये दाया | 

इस विपयमें 'भुजगप्रयात्त! छन्दके इलेपार्थपर आधारित 
एक कथा भी प्रचलित है जिससे शेषनाग आत्मरक्षाके लिए 
गरुड़की उन्द-शासत्र सुनाते हैं और वादर्म 'भुजगप्रयात! 
कहते-कह ते जलमग्न होकर गरुडके आतंकसे सुक्ति पाते 
हैं। पौराणिक पद्धतिसे कल्पित की गयी इस कथासे 
पिंगलाचार्य या पिंगलणाखकी स्थितिपर कोई प्रकाश नहीं 
पढ़ता वरन्‌ स्थिति और भी अस्पष्ट हो जाती है | ->जश्गु० 
पिंगलकाब्य-'पिंगठ' मूलत दन्द सूतन्नोंके रचयिता 
आचार्यका नाम था, जिन्हें नाग भी कहा गया छै। पीछे 
छन्द-सत्नों मौर उत्त सत्रोपर आधारित छनन्‍्द-शासत्रकों हो 
“पिंगल' कहा गया है | ये छन्द-ग्न्ध प्राय सस्क्ृनमें प्रयुक्त 
वृतोका ही निरूपण करते थे, केवल कुछ वहुप्रचलित 
प्राकृत वृत्तोके भी ल्क्षणादि दे दिया करते थे। किन्तु 
कालान्तरमें इस बातकी आवश्यकता प्रतीत हुई कि प्राकृत- 
अपभ्रभ्मके छन्‍्दोंका एक स्वतंत्र लक्षण ग्रन्थ वने और 
प्राकृतपिंगल!' या 'प्राकृतपैंगछ'ने उसीकी पूर्ति की। 
इसके रचयिता भी पिंगल या नाग ही कहे गये हैं, किन्तु 
यद्द रचना चौदहववी शत्ती विक्रमीयसे पूर्वकी नहीं हे, 
क्योंकि इसमें रणथम्भौरके हम्मीर तथा मिथिलाके चण्टेश्वर 
राणातकके सम्बन्धवे; छन्‍्द उदाहरणोंमे आत्ते हैं । 

“पिंगल! शब्दका प्रयोग सापाके लिए कबसे प्रारम्म 
हुआ, इसका निश्चयपूर्वक्क कथन कठिन है | किन्तु सन्नहवी 
शतीसे उन्‍नीसवीं झती विक्रमीयतक पिंगल या उसके 
समानायीं नाग! भाषाके उल्लेख मिलते हें । सम्रहवीं शती 
विक्रमीयमें लिखते हुए मिर्जा साँने अपने त्रजमापा-व्याकरण 
“तुदफतुलहिन्द' में 'नागवानी'का उल्लेख किया है, अठारहवीं 
शती विक्रमीयर्म आचार्य भिखारीदासने नागमभापा'का 
उल्लेख किया है । पुन॒ अठारहवीं विक्रमीयरमें गुरु 
गोविन्द सिंहने और उनन्‍नीसवीं छाती विक्रमीयर्में वॉकीदास, 
बुधाजी तथा सरृुजमलू आदि अनेक राजस्थानी क॒वियोंने 
“पिंगल” भाषाका उल्लेस किया है | प्रश्न यह है कि पिंगल! 
भाषासे इन लेसकॉका क्‍या अभिप्राय है । 

गुरु गोविन्द सिंह,तथा राजस्थानके कवियोंने जिसे 











पिंगलकाच्ये 


पृवंगल' कहा है, वह तो जजमभाषा ही है; किन्तु मिर्जा खाँ 
तथा आचाये मिखारीदासने जिसे “नागवानी' या 'नागभापा 
कहा है, वह कदाचित्‌ सामान्य ब्रजसाषासे भिन्न हे। 
मिखारीदासने तो बज मसापषाक्के साथ-साथ 'नागसापाका 
नाम लिया छै। अत' कुछ विद्वानोंका विचार है कि पिंगल! 
उस देशी प्राकृतकों कहते थे जिसके उदाहरण 'प्राकृत- 
पिंगल' या 'प्राकृतपेंगल में मिलते हैं। इसके विरोधमें यह 
कहा जा सकता है कि 'प्राकृतपिंगल” अथवा प्राकृतपेंगल' 
नाममें 'पिंगल” अथा 'पेगल” शब्द पिंगल(आचार्य)की 
कृतिके अर्थ प्रयुक्त हुआ है, 'पिंगल” भाषाके अर्थर्म नहीं । 
भापाके लिए तो रचनाके नाममें प्राकृतः शब्द ही दैे। 
दूसरे, यह भो कि 'प्राकृतपिंगल'में किसी एक प्रदेशकी 
देश्य प्राकृत नहीं है, जहाँ एक ओर राजस्थानकी देशी 
प्राकृतम्रे रूप हैं, वहाँ मिथिलाकी भी देशी प्राकृतके रूप 
मिल जायगे । फिर भी यह असम्भव नहीं है कि आधुनिक 
आर्यभाषार्थोके साहित्यक्षेत्रमें पूणे रूपसे प्रतिष्ठित होनेके पूर्व 
जब अपभ्रश वोलचालकी मापा नहीं रह गयी थी, एक 
मध्यवर्ती देश्य प्राकृत काव्य-भाषाके रूपमें व्यापक रूपसे 
व्यवहतत होने रूगी दो और पीछे काव्य-सापा होनेके नाते 
यही' (पिंगल' नामसे कही जाने लगी हों। शौरसेनी 
प्राकृत और अपभ्रश पूर्वसे काब्य-भाषाएँ रह चुकी थीं, 
इसलिए शौरसेनी देश्य प्राकृत और तदनन्तर ब्रजप्रदेशसे 
बाहर काव्यक्षेत्रमे उसकी उत्तराधिकारिणी 'त्रजभापा को 
यदि पिंगल' कहा गया हो, तो कुछ अनहोनी बात 
नहीं है । 

काव्यक्षेत्र्मे पिगल का स्थान श्रजमापा'ने कब ग्रहण 
किया, इस सम्बन्धमें नितान्त निश्चयपृर्वंक कहना कठिन है, 
किन्तु ऋष्णभक्ति आन्दोलनके जड पकड़नेते पूर्व ज्जकी 
जनभापषाकी साहित्यिक या काव्यभाषाका पद प्राप्त हुआ 
होगा, इसकी सम्मावना बहुत कम है! यह छृण्णमक्ति- 
आन्दोलन १४९३ ई०के लगभग जड़ पकड़ता है, इसलिए 
प्रजप्रदेशके साहित्यर्मे (पिंगल'के स्थान रिक्त करनेका समय 
भी १४९३ ई०क्के लगभग माना जा सकता है । ब्रजप्रदेश 
और क्ृष्णभक्ति साहित्यके बाहर 'पिंगल'का स्थान 
वोलचालकी व्रजभाषाको मिलनेमें कुछ और समय लगा 
द्ोगा, इसलिए वहों उसकी अवधि १७४३ ई०के लगभग 
मानी जा सकती है। १५४३ ई०के बादकी तथाकथित 
(पिंगल की रचनाएँ वास्तवर्म ब्रजभाषाकी ही रचनाएँ 
अथवा कभो-कभी पिंगलाभास'की रचनाएँ हे और इनको 
गणना “्रजमापा! साहित्यके अन्तर्गत होनी चाहिये । 
राजस्थानर्मे पिंगलकी जो रचनाएँ निश्चित रूपसे इस 
तिथिके वादकी मिलती है और ऐसी रचनाएँ कई सौ कही 
गयी हैं (्वे०-मोतीलारू मेनारिया-लिसखित 'राजस्थानका 
पिंगल साहित्य”) वे प्राय ब्रश्थापामें ही हैं। उनमेंसे 
कुछमें राजस्थानीका कुछ पुट भवश्य मिल जाता है, किन्तु 
यह उसी प्रकार है जैसे अवधी या बुन्देली प्रदेशोकी 
ब्रजमापाकी रचनार्ओजेर्मे कभी-कभी अवधी या बुन्देलीके तत्त्त 
मिल जाते हैं । नाभादास, जसवन्त सिंह, विद्वारी, प्रियादास, 
नागरीदास, दृन्दावनदास, पद्माकर और अम्विकादत्तकों 
“पिंगल' भाषाके कवि, राजस्थानमें उस समय पिंगूल 





पिंगलकाव्य 


सापा से जो अर्थ लिया जाता था उसकी इृष्टिले मले ही कहा 
जायें, जैसा मेनारियाने कहा है, किन्तु यह बहुत उचित्त 
नहीं जँंचता हैं और इसलिए पिंगल काव्य-परम्परारमें यहाँ 
उनका उल्लेख करना मी उचित्त न होगा ! 

(?) प्राक्नतपिंगलां अबवा प्राह्तर्पंगछा (१४वीं १७वां 
आती ई०) जिमका उल्स्स ऊपर हो चुका है, इस 
परम्पराकी प्राचीन रचनाओंके परिचयके लिए सवसे 
उत्कृष्ट साधन है | इसमे उस सापाके ऐसे अनेक कवियोंकी 
रचनाएँ विविप छन्दोंके उदाहरणके रूपर्मे सकलित हे, 
लिनकी रचनाएँ हमें अन्य प्रकारसे अथवा अन्यत्र प्राप्त 
नहीं ह। सेदका विषय हे कि इस अन्थका अध्ययन 
अभीतफ इस इष्टिसे नहों किया गया हैं । 

(२) ध्ृथ्वीराजरासों (१०वीं झदी ई०), इसका 
रचयिता अपनेकों चन्द्र कहता है और पृथ्वीराजका आश्रित 
कवि बताता हैं। इसीलिए यह रचना पृथ्वीराजकी 
समकालीन और तेरदवी अनाव्दोौक्ी भी मानी गयीहै। 
किन्तु अमीत्तक इसफे जितने भी पाठ प्राप्त हुए है, उनमें 
अनेतिद्दासिकता इतनो है कि पृथ्वोराजकी समकालीन रचना 
यह नहाँ मानी जा सकती है । फिर भी इसका कोई-न-कोई 
रूप १०वीं छाती ४० तक निर्मित हो चुका था, यह 
इस वबातमे प्रमाणित है कि चन्दक्के ठो छप्पय जो वर्तमान 
पृथ्वीराजरामी म भी हे, एक पुराने लेन प्रवन्ध-सयहमें 
पृश्वीराजप्रवन्ध के अन्तर्गत मिलते है और इस प्रवन्ध- 
समग्नहकी एक प्रतिलिपि १४७१ ई०की है । 

(३) इसी प्रकार उक्त प्राचीन जैन प्रवन्ध-संग्रहर्मे जल्ह- 
रचित दो हन्द जियचन्द-प्रवन्ध के अन्तर्गत प्राप्त हुए छू 
ओऔर इनमेंसे एक वर्तमान 'पृथ्वीराजरानो'में चन्टके नामसे 
संकलित है। अमसम्मव नहों कि 'पृथ्वीराजरासो' ज॑सी कोई 
रचना जयचन्दसे सम्बन्धित भी रही हो, जिसका रचयिता 
अथवा चन्दकी भाँति तथाक्रयित रचयिता जल्द रहा हो 
और यह भी असम्भव नहीं है कि उस एक छन्दकी माँत्ति, 
जो चन्दके नामसे पृथ्वीराजरासो के वर्तमान सस्करणर्मे 
पाया जाता हैं, कुछ अन्य छन्द मी उस कऋृतिके वर्तमान 

पृथ्वीगजरामी के इस पाठमें ले लिये गये हों । इस जल्हका 
समय फलत यदि उपयुक्त चढके आस-पाम हो तो कुछ 
आइचर्य नहों । 

(४) वबुद्धिरामों (१"वीं-१७वीं चती ६०), इसका 
रचयिता भी जल्ह हैं और यह जल्‍्ह रचनाकी माया 
आदिएी दष्टिसले जयचन्दविषयक उपर्युक्त छन्दोंके रचयिता 
जलल्‍्हसे मिन्‍न होगा, ऐसा माननेका कोई कारण नहीं हैं । 
यह रचना एक कल्पित प्रेमकथा है, जिसमें एक राजकुमार 
जलधितरगिनी नामक एक सुन्दरीसे प्रेम करने लगता हैं 
ओर उसको लेकर समुद्रतटपर रहने लगता है । कुछ समय 
पच्चात वह ऊ़िसी कार्यवज्ञ वाहर जाता है और अवधि 
समाप्त होनेपर भी नहीं लोटता है । ऐसी दश्षार्मे नायिका 
बहुन व्ययित होती है । उसकी माता इस प्रसगर्मे युवावस्था 
और टिलाम-वभवर्की महा प्रतिपादित कर उसे उसके 
प्रेमपवले विर्त करना चाहती ही, किन्तु नायिका उससे 
सहमत नहीं होती हे । इननेमे ही नायक वापस जा जाता 
है और नायक नायिका पुन बड़े सुसझे साथ जीवन 
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व्यतीत करते हे । 

(०) (छिताई वाना' (१८वाँ नती विक्रमीय), वर्तमान 
स्पमें यह दो लेखकॉकी हँ--नारायणठास तथा रत्नरग- 
की | सूलन यह नारायणठासकी रचना थी, जिसमें 
रत्तरगने कुछ और विस्तार किया, ऐसा प्रस्तुत रचनाके 
एक उत्ल्खसे प्रकट हैं। इसमें अलाउद्दीनके द्वारा देवागिरि- 
के याठव राजा रामदेवकी कन्या छिताईके अपहरणकी कथा 
है। अलाउडीनके समसामयिक इतिहासलेखक इसामीने 
ल्खि हे कि सन्धि करके रामठेवने अपनी कन्या छिताई 
अलाउद्दीनकी ठे दी थी। इसलिए यह रचना इतिहासके 
एक तथ्यपर आधारित है । यह अवध्य हैँ कि इस रचनामें 
छिताईका विवाह पहले ही ममरसा नामक एक राजकुमारसे 
हो चुका था, जो उसे अलाउद्दीनसे अपने सगीत-कीणलसे 
मुस्ध कर पुन प्राप्त कर लेता है, जब कि श्सामीके अनुसार 
छिताई अल्ाउडीनके हरममें रही मौर अल्ठद्दीनकी मृत्युके 
अनन्तर उसका अल्पवयस्क पुत्र कुछ समयके लिए गद्दीपर 
वेंठा था। उप्त समय छिताई राजमाताके रूपमें उसकी 
अमिभाविका थी । यह ऐनिहासिक कहानी अनेक दंशियोंसे 
महत्त्वकी है । यह विविध छन्द-समन्वित रासो-पर म्परामें 
नहीं हे, पूरी कथा चडपशमें कही गयी है, केवल वीच-बीच- 
में इने-गिने स्थलोपर वस्तुवन्ध तथा दोहा आदि दो-तीन 
छन्‍्द प्रयुक्त हुए है । कथा-विकासकी द्ष्िसे यह पूर्णत 
भारतीय परम्परामें आती है। भाषाकी घष्टिसि यह ऊपर 
आयी हुई पिंगल-रचनाओंका अनुसरण करत्ती है। 

(६) 'मघुमालतीकवा' (१४४३ $० के लगभग), इसके 
रचयिता चतुरभुजदास निगम है । १०७५३ ४० के लगभग 
इस रखलार्मे सी उसी प्रकार किन्हीं माधव शर्माने कुछ 
सुधार किया, जिस प्रकार उपर्युक्त 'छिताई वार्तामें 
रलरगने किया, यह उसकी एक पतिफे पाठसे शात होता 
है । किन्तु अन्य प्रतियोका पाझ अन्य प्रकारते और अन्य 
व्यक्तियों द्वारा अज्ञात रुपसे प्रक्षिप्त हुआ है ! इसलिए यह 
रचना वहुत कुछ अपने मूल रूपमें पुननिमित की जा सकती 
हँ। यह रचना भी उपर्चुक्त छिताई वार्ताकी भाँति 
अत्यन्त महत्वकी हे । उपर्युक्त बुद्धिरासोकी भाँति इसमें 
भी एक कल्पित प्रेमकथा है, किन्तु यह रासो-परम्पराके 
वाहर पड़ती है । उपर्पक्त 'छिताई वार्ताकी माँति यह भी 
चुठपई छन्दर्मे कही गयी हैं, किन्तु दोहा तथा सोरठा छन्द 
मी इसमें वहुतावतमे मिलते है । इस ग्रेमकथाकी परम्परा 
मी सर्ववा भारतीय है । 

उपर्ुक्त रचनांके अतिरिक्त और मी अनेक रचनाएँ 
इस काव्य परम्पराकी होंगी । वहुत-सी रचनाओंकी भाषा 
समयके प्रवाहमें चदल गयी, इसलिए कभो-क्ी पुरानी 
तिथियाँ उनमें मिलती मी हें तो उनकी प्राचीनतापर 
विश्वास नहीं होता हैं | कुछ इसी प्रकार वादके प्श्षेपोकि 
कारण ऐसी विकृत हो गयी थे कि आधुनिक लगती ई। 
कुछमें रचना तिथियाँ नहीं टी हुई है और प्राप्त प्रतियोंकी 
तिधियोंके आनपास विना पर्याप्त कारणके उनकी रचना 
तिथि भी मान ली गयी है और अनेक रचनाएँ अम्मी 
विस्मृततिफे गर्भमे विलीन है, क्योंकि उन्हें किसी प्रकारका 
राजाअय अथवा सम्प्रदायाशत्रय नहीं मिला +--मा० प्र० थु० 


छ्षरे 


पिंगछा-दे०--दृव्योग । 
पिंड-ततन्न॒ और योग-पद्धतियोंमें पिण्ड या मनुष्यके 
शरीरकी वस्तुत बह्माण्डका ही प्रतिरूप माना गया है, 
अत ॒ प्रतीक रूपमें समस्त नदियों, पर्वेत, आकाश, नक्षत्र 
आदिको स्थिति भी शरीरके अन्दर मानी गयी हे । यही 
नहीं वरन्‌ इसीलिए मिद्धेसि लेकर सन्तोतिकने यह वार-बार 
घोषित किया है कि काया या पिण्डके अब्दर “ही सारे तीथ॑ 
है, सारी पतित्र नदियाँ है, सारे नक्षत्र है । इृड़। (छलना)- 
को गंगा, पिंगल(रसना) को यमुना मानकर सुपुम्ता- 
(अवधूतिका)की सरस्वती माना गया और बहारन्ममें 
उनके सगमस्थल प्रयागकी परिकल्पना की गयी ) ताहुमूलर्मे 
पन्द्रमाकी स्थिति मानी गयी और नाभिमूलमें सूर्यकी और 
यह बताया गया है कि तालमूलस्थ चन्द्रमासे झरनेवाला 
अमृत नाभिमूलख सर्य सोखता रइता है, जबतक योगी उसे 
आस निरुद्ध कर रोक न दे । इसी प्रकार पिण्डमें ही कैछास, 
मानसरोबर भादिकी कल्पना की गयी। तात्पर्य यह था कि 
वाक्यस्थित ससार तो मिथ्या है, माया-जन्य हे, वास्तविक 
ससार तो शरीरके अन्दर है। साधक उसपर विजय प्राप्त 
करे तभी वह परमत्तत्तकी प्राप्ति कर सकता है| दे०-- 
द्दख पीठ! । --घ० बी० भा० 
पिडिया-पिडियाका अत कात्तिक शुक्ल प्रतिपदसे प्रारम्भ 
होकर अगहन शुक्ल प्रतिपद्‌-पूरे एक मासतक किया जाता 
है । कार्त्तिक शुक्ल प्रतिपदके दिन गोधन की जो गोवरकी 
मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है, उसी गोवरमेंसे थोड़ा-सा 
भंञ्ञ लेकर कुँवारी लडकियाँ 'पिड़िया' लगाती हैं । धरकी 
किसी दीवारपर गोवरकी छोटी-छोटी सैकड़ों मनुष्यकी 
आक्ृतियाँ वनायी जाती हैं । इसके साथ ही आटेको पानी र्मे 
घोलकर ऐपनके द्वारा दोवारपर चित्रकर्म भी किया जाता 
है। इस समस्त प्रक्रियाकों 'पिढ़िया रूंगाना कहते हैं। 
“पिड़िया! शब्दकी निरुक्ति 'पिण्ड'से है, जिसमें रूघुवाची 
श्या प्रत्यय जोड़ा गया है । अत पिड़िया' गोवरके उन 
छोटे-छोटे गो पिण्टोंकी कहते हैं, जो दीवालपर लडकियों 
दारा चिपकाये जाते हैं । 
केवलछ कुँवारी कन्याएँ ही इस बतकी अपने प्रिय भाई- 
की मग्रलकामनाके लिए किया करती दे। वे प्रतिदिन 
प्रात काल पिड़ियाकी कथा सुनती हे । इसके वाद ही वे 
भोजन कर सकती हैं, अन्यथा नहीं । मगहदन शुक्ल प्रतिपद- 
को, पूरे एक मासके पश्चात्‌ इस त्रतकी समाप्ति होती है । 
इस दिन लऊब्कियाँ नये चावल तथा ग्ुढ़की वनी हुई खीर, 
जिसे 'रसिआव' कहते है, खाती हैं। इसके दूसरे दिन 
गोबरके उन पिण्डोको किसी नदीमें प्रवाहित कर दिया 
जाता है । हे 
पिडियाके ग्रीतोर्मे भाई मौर वहिनके अक्न्निम तथा 
अलौकिक प्रेमका वर्णव पाया जाता है। तोहरी वधश्या 
भश्या पिडिया वर॒तिया हो इस पक्तिसे वहिनका अ्रातृस्नेह 
झलकता है। कष्ठी-क्दी पिड़ियाके ब्रत किये जानेवाले 
विविध विधानोंका उल्लेख इनमें उपलूब्ध होता है | ये गीत 
भाई और बदनके आदर्श प्रेमकी सूचना देते दे ।--क्ृ०दे ०उ० 
पिटक-पिद्‌ (स्वादि) शब्दसघातयों +-कुवन्‌ (उणादि) 
+पेटति शब्द करोति सर्व समाहरति इति]- (क) साधारण 
र९-क 


हु पिंगला-पिदित 





अर्थ--१ विस्फोट, फोडा | २. पिटारी, पेटी, मजूपा, 


टोकरी । (ख) विशेष अर्थ-१« पालि आगरमोंके तीन भेद--- 
(तिनयपिटक' जिसमें बौद्ध श्रमणों तथा भिक्षुओंके सधके 
विनय अर्थात्‌ भनुशासन--आचार सम्बन्धी नियम दिये 
गये हैं । 'सुत्तपिटका जिसमें धम्म (पर्म) अर्थात्‌ वौद्ध- 
सिद्धान्तोका भगवान्‌ बुद्धके दक्तों, (जिससे पालिका सुत्त' 
शब्द निकलता है)--सद्बचनों छारा निरूपण किया गया 
है एवं 'अमिधम्मपिव्क, जिसमें अभिषम्म मर्थात्‌ अधिक 
धर्म (अतिरिक्त सिद्धान्तों अथवा पूरक उपदेशों)का निरूपण 
किया गया है | इसीलिए ये पालि पिथ्क 'त्रिपिट्कं कहलाते 
है। प्रथमके पातिसोक्ख, खन्‍्धक तथा परिवार नामक 
तीन भाग है । द्वितीयके दीघ, मज्क्षिम, संयुत्त, अंगुत्तर 
तथा ख़ुदक नामक पाँच भाग हें । ये निकाय कहे जाते हैं । 
तृतीयके धम्मसंगनी, विभंग, धातुकथा, पुग्गल- 
पन्णत्ति, कथावत्थु, यमक एव पद्ठान नामक सात 
भाय है । -“आए० प्र० मि० 
पितृप्रधान समाज (एशा787०ंथे 50८०/०)-पितृ- 
प्रधात समाजका निर्माण मातृसत्ताक व्यवस्थाके वाद हुआ । 
कालके प्रमावसे नारोकी शारीरिक अवस्था दुर्वल हो गयी 
और पुरुष धीरे धीरे शक्ति-सचय करता गया और एक दिन 
वह परिवारका स्वामी वन बैठा | अब कुडुम्बकी व्यवस्था 
बदल गयी । उमका नेता पुरुष और पिता था और उसीका 
नेतृत्व कुडम्बपर चलने लगा। जो स्थिति कुल-परिवारमें 
पहले नारी या माताकी रही थी वद्दी भव पुरुष या पिताकी 
हुई । चल-अचल धन-सम्पत्तिकी दाद या वरासत भी अब 
मातासे कन्या या पुत्नीकी जगह पितासे पुत्र॒की ओर 
प्रवहमान हुई । भत्र व्याहकर नारी पुरुपके परिवारमें 
आने लगी, इसी व्यवस्थाका नाम पितृसत्ताक समाज 
पड़ा । “-म्‌० ह#%० उ० 
पिपीलिका-मार्ग-योगकी सापनार्म दो मार्गौंकी चर्चा 
है--१ पिपीलिका, २ विहगम-मार्ग । प्रणायाम द्वारा 
पटचक्रोंकी वेषकर धीरे-धीरे योगी छोग ग्राणोंकी अद्याण्डमें 
चढाते हैं । पिपीलिका-मार्गके साधक क्रमश आगे बढते हूँ 
और विहगम-मार्गके साधक (जिस प्रकार पक्षी एक वृक्षसे 
उडकर दूसरे वृक्षपर थोड़े ही परिश्रमसे जा बैठता है) विना 
अधिक काया-क्केझके अपने मूल स्थनपर पहुँच जाते है । 
इसलिए पिपीलिका-मार्गकी लोगोंने बहुत उत्तम नहीं माना 
है--पाँव न टिके पपीलिका राई ना ठहराय । तहाँ 
कवीरा घर किया पल भाव पर जाय ॥” (कवीर साखी- 
सप्रह) । -3० झ० ज्ञा० 
पिछित-रुद्रटफे अनुसार अतिशय-वर्गका अर्थालंकार । 
यद्यपि मम्मट त्तवा रुव्यकने मीलित अलकारका उल्लेख किया 
भर पिद्दितका नहीं, रुद्रग्ने पिद्दित अलकारका महत्त्व 
समझा । उनके अनुसार (का"अ० ९ ५०) एक ही 
अधिकरणका कोई गुण अपने गोरवमे, असच्श अन्याविर्भूत 
ग्रुणका आच्छादन कर ले तो पिद्दित अलकार होता है । 
यहाँपर उन्होंने असमान शब्दका प्रयोग इस अलकारको 
सौलितसे सिन्न वतानेके लिए किया, क्योंकि मीलित 
अलकारमें समान ग्रुणसे द्वी अन्य वस्तुका आच्छादन होता 
है। रुद्रटके पिद्ठितता उदाहरण--'मृदु ससि-कला-कराप 
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सम; संसि तव तन-ुति माँहि | यद कृुसता प्रिय-विरहकी 
काहूकी न ल्खाहि |! (छाया, अ० मण्से) यहाँ अगकी 
कान्ति एव झशताका आश्रय (सअधिकरण) एक हो हैं, पर 
दोनों एक दूसरेंने मिन्‍न है, अगनकान्वि छारा झृणताका 
आच्छाठन हो रहा हैं । 
अन्‍्द्रालोेकों (५-१०९५) एवं कुवलूयानन्द (८५)में 

प्रिमापा और उठाहरण समान हैं | वहाँ कहा है कि 'दृसरेके 
गुप्त आचरणको चेष्टा दरा अकट करनेपर पिछ्ित अलकार 
होता है, पर यह लक्षण 'काब्यप्रकाण द्वारा डिये सूक्ष्म 
अल्कारका हँ । (० का० प्र० १०-१२२) | हिन्दीके 
सेतिजालीन आचायने इन्होंके आधारपर इसका लक्षण 
न्वेकार किया हे--जानि परायी दत्ति जहँ क्रिया सहित 
आकृतव 7 (ह० ७०० 2७4) अथवा-जहाँ छिपी पर 
बानक्ञों, जानि जनावे कोड / (का० नि०, १5) । उदा०-- 
लखि मोरदहि पियको ज्ु तिय, मुकुर दिसायो आज 7 
(प्मा०;, २००) । यहाँ नायकके शुप्त आचरणको नायिकाने 
मुझुर दिखाकर प्रफट किया है। परन्तु इसमें समसे सेद 
नहीं रह जाता । +-जज्ञ० कि० बृ० 
पीठमर्-दे०---नर्म-सचिव, नावक । 

पुन “पुन दीप्ि-ढे०--रसनदोप, चौथा । 
पुनरुक्त- दे ०---अर्थ-दोप चौथा । 
पुनरुक्तवदाभास-एक अब्दाल्कार, अव्दका अर्थ पुन- 
कह्दे हुएकी तरह आमभाममात्र' होता हैं ।” जहाँ पुनरुक्ति-सी 
प्रतीत हो, परन्तु वस्तुत पुनरुक्ति न हो, दूसरे अब्दोंमें, 
जहाँ एनरूक्तिकी मिथ्या प्रतोीति हो। सर्वप्रथम उद्धय्के 
फकाव्याल्कारसारसग्रह में श्सका स्वतन्त्र विवेचन मिलता 
ह--पुनरक्ताभासममिन्नवस्त्विवोमासिमिन्नरुपपर्ट_ पदम्‌? 
(१ १), दो विभिन्न रूप-पर्दोकी एक अर्थप्रतीति। उद्धय्ने 
स्पष्ट इसको शब्दालकार नहीं कहा है । मन्मटके आधार- 
पर परिभाषा इस प्रकार हो सकती है--जहाँ मिन्न आकार- 
वाले भिन्नार्थक परदोर्भे चस्तुत अ्॑साध्य्य न होनेपर भी 
अर्थनाम्य प्रतीत हो ।? (कान्य० * ९ ८६) | इनके अनुसार 
यह अब्दगन तथा चब्दार्थनत होता है तथा अब्दगत भी 
अमग और समग, दो प्रकार होता है । जबदेवने डइसीको 
“पुनरुक्तप्रवीकाण माना हे । चाहित्यदर्पणकारने मन्मटका 
अनुसरण किया है | रुव्यकते इसे अर्थाठकार माना था | 
हिन्दीके प्रसिद आचार्योंमें चिन्तामणि, भूषण, कुलपति, 
मिखाराटासम जाद़िने इसको शब्दाल्कारेर्मे स्वीकार किया 
है तथा आधुनिरकोर्मे मुरारिदीनकों छोडकर सभीने इसका 
विवेचन किया हँ। इनर्ने चिन्तामणिका रुक्षण अधिक 
स्पष्ट ऐ--मिन्न पदनर्मे एक सो जहाँ अर्थ आमास! । भूषण 
तथा दासने पुनर्रक्ति ल्गनेपर भी पुनरक्ति न हो' ऐसा 
कहा ई। प्रायः भेद नहां किये गये हूं | कन्हेयालाल पोदार- 
ने भेद भी दिये हे । 

मिखारीदासने इस अल्कारफी परिभाषा इस प्रकारसे 

की हँ--कदहतत लग पुनरुक्ति लो, पे पुनरुक्ति न होइ। 
पुनरुक्तिवदाभास तेहि, कहत सकल कवि लोइ 7 इसके 
दो भेद्र हैं“ अब्छगत-पुनरुक्तिके आमासका अच्दके 
आश्रित होना । इसमें अब्द परिवर्सेन कर देनेपर पुनरुक्तिका 
आमास नहीं रद्दता। यद्द सभंग और अमग, दो प्रकारका 
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होता है। (२) अब्दार्थ उमयगत-इसमें पुनरुक्ति ऋच्ध 
और भर्थ, ठोनोंके आश्रित रहती है। इसका प्रथम मेंद 
अआब्ठगत है, जिसमें आमास झब्ठपर आश्रित होता है। 
इसमें मी (क) अब्दगत समग--सहमारथि यसूत सु लसत 
तुरग आदि पठ सेन । अरिवधदेद्द सरीर हो नृप तुम धीरज 
ऐस । (अ० म०)। यहाँ 'सारथि| और 'ूर्ता आदि 
अब्दोंमें पुनरक्तिग्सी प्रतीत होती है। 'सहसारथिसृत'का 
सहसा, रथी, सूत इस प्रकार भंग करके इनके स्थानपर 
पर्यायवाची अन्य शब्द रस देनेसे पुनरुक्तिका आंमास 
नहां रहता, अत यह झब्दाश्रित हैं ! (ख) जब्दगत अमग- 
का दासका सुन्दर उदाहरण है--मली भमर शुजन लगें 
होन लग्यौ दल-पान | जहाँ तहँ फूले बृच्छ-तरू, प्रिय पीतम 
कित जानो । (का० नि० : २०), यहाँ 'मली! और भमर 
आदि झब्द यथपि मिन्‍न आकारवाछे हैँ, किन्तु इनको 
अर्थ एक ही प्रतीत होता है। यहाँ 'अलो'का अर्थ हैं उडी 
और भमर'का अर्थ भीरा है। इसमें झब्दोंकी भग किये 
विना ही भिन्न-मिन्न अ्थोंकी प्रतीति होती है । (ग) अद्दार्थ 
उभयगत--'सरजा सिवाजी जस जगत जहानमें? (शि० रा० 
भू० 3६८) । “जगत चअब्दके स्वानपर उदिता आदि 
अन्य पर्यायवाची शब्द रख देनेसे पुनरुक्ति नहीं रहती 
अत शब्दाश्रित हे और “नहानका पर्याय लिक' रख 
देनेपर भी 'पुनरुक्तिका आभास होता हैँ अत अर्थगत 
है। 'यमक अलकारमें समान आकारवाने भिन्‍्नार्थक 
अआब्दोंकी और “पुनरुक्तददामास'में मिन्‍न खाकारवाडे 
भिन्‍नार्थक झब्ठोंका प्रयोग होता है । रीतिकालीन कवियोंने 
भाव और भाषासौष्ठठकी बृद्धिक्े लिए इस अलकारको बड़े 
मनोनिवेज्नले अपनाया हे । --वि० स्ना० 
पुनरुक्ति-एक शब्दालकार । 'पुमरुक्ति'से तात्पर्य है एक 
वार कद्दी गयी वातकी पुन कहना । अत जहाँ अपने अमी£ 
मावकी रुचिकर वनानेके ल्ए एक ही जब्दकी अनेक वार 
आवृत्ति को जाय, वहाँ पुनरुक्ति होती हे। इसे 'पुनरुक्तिः 
प्रकाश भी कहते हैं। 'पुनरूक्ति-प्रकाञ्ञ में समान आकार- 
वाले, समानार्थक भव्ठकी एक या दो वार आवृत्ति द्ोती हे । 
यह सम्कृत तथा रोतिकालूके आचारयों द्वारा स्वीकृत अल्कार 
नहीं है । आधुनिक विवेचकोंमें मगवानदीन,- विहारीलाल 
तथा रामदहिनने विज्येप रूपसे इसे स्वीकार किया छे । 
मिखारीदासने “काब्यनिर्णयर्मे इसकी परिभाषा इस 
प्रकार को द--'एक झब्द वहु वार जहँ, परे रुचिरता अर्थ । 
पुनरुक्ती परकाश गशुन, वरने बुद्धि समर्थ |” इन्हींका यह 
सुन्दर उदाहरण है-(क) मधघुमासरम दास जू वीर्स विसे 
मनमोहन आहश्दे आइहे आह ।?, (से) 'विहग-विदग, फिर 
चहक उठे ये पुजपुज, चिर सुमग-सुभग ।? (पन्त)+ (ग) 
इसर्मे उपना यह नीरज सित, कोमल-कोमल ठलज्वित 
मीलिन, सौरभ सी लेकर मधुर पीर । (महादेवी का० 
द०) । आधुनिक कवियोर्भे इसका सुन्दर अयोग मिलता 
हद --+वि० सना? 
पुनरुत्थान कारू-भाधुनिक हिन्दी माहित्यके इतिहास्म 
मारतेन्दु-काल युनरत्यान-कालका प्रथम चरण कद्दा जाता 
है, क्योंकि इसी समय देशवासी मध्यचुगीन पीराणिकताते 
वाहर निकलकर देशके प्राचीन गौरवके अनुमवके साथ-साथ 


एज 


सविष्यके आशापूर्ण स्वप्न देखने छंगे थे । श्स नवचेतनाके 
फलस्वरूप गद्य और काव्य-साहित्यर्मे नवीन भावों णवं 
विज्ञारोंका आविर्भाव और सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक 
भौर आशिक क्षेत्रोमिं गतिशीलूताका जन्म हुआ | द्िविदीयुग 
उसी पुनरुत्थान-कालका द्वितीय चरण कहा जातााह। 
रामचन्द्र झुक्लने आधुनिक गद्य और काव्य साहित्यकी 
इृश्टिसे स> १९२५-५० तकके काछको प्रथम उत्थान, 
स० १९५०-७५ तकके काठकी छिततीय उत्थान और 
स० १९७५के वादके कालको तृतीय उत्थान कहद्दा हे। 
आधुनिक साहित्यके विकासकी धष्टिसे जुक्ृजीका यद्द विभा- 
जन उचित ही जान पथ्ता है। जिन कार्लोकों शुकूजीने 
प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्थान कहा हे उन्हींको ऋमसे 
कभ्युत्थान-काल, परिष्कार-काल और उत्कर्प काल भी कद्दा 
जाता है | ++ल० सा० बा० 
पुनर्जागरण-दे०--- नवजागरण्णा । 
पुराणकथा-दे०--“चरितकान्य, 'कथाकार्न्या ॥ 
पुराणकाध्य-दे०--चरितकाव्य', 'कथाकान्याँ, 'महा- 
कन्या | 
पुरुषवेचिन््यवक्रता-दे ०-- पदपरार्धवक्नता 
प्रकार । 
पुरुषावत्तार- व्यापक ब्रह्म (भूमापुरुष) जव शुद्ध सत्तको 
भाधार वनाकर अपने परमधामसे इस लोकर्मे आविर्भृत 
होता है तब उसे पुरुषावतार कहते हैं । “>वि० मो० शु० 
पुष्टि-दर्शनक्षेत्रमें वब्लमाचार्यका मत शुद्धाद्वैत कहलाता 
है और भतक्तिक्षेत्रम उनकी साधना-व्यवस्था पुष्टिमार्ग 
कहलाती द्वै । उनका दाशैनिक मत विष्णु स्वामी-प्रेरित कहा 
जाता है, परन्तु पुष्टितत उनका अपना चिन्तन फल है, जो 
श्रीमह्ऑागवतके 'पोषण तदलुग्रह ” तत्पर आधारित है। 
यह पूर्वाचार्योके मर्यादा-मार्गसे भिन्न मार्ग है। मर्यादा- 
भार्ग्मे झास््रविद्धित शान-कर्मके माचरणकी अपेक्षा रहती 
है, परन्तु पुष्टिमार्गमें कर्मनिरपेक्ष हो भक्त भगवान्‌ 
अश्रीकृष्णके प्रति आत्मसमर्पण कर सुखी होता है, वह फलकी 
कामना नहीं करता । पुष्टिमार्गीय मक्तिको प्रेमलक्षणा भृक्ति 
भी कहते हैं । सरदासमें इसका उल्लेख है--अ्रवण कीर्तन 
पादरत, अभरचन वन्दन दास | सख्य और आत्मनिवेदन, 
प्रेम लक्षणा जास ।? (सू० सा०, वेंकटेश्वर प्रेस संस्वरण, 
पृ०५ ६५९०) । 
वल्लमसम्प्रदायी विशेषकर अष्टछापके कवियोंने 
पुष्टिमार्गके सिद्धान्तोंका अपने पदोर्मे निरूपण किया है। 
सर तो 'पुष्टिमारगका जहाज ही कट्ले गये हैं (सूरदासकी 
वार्ता प्रसंग ११) । 'नारठीय भक्ति सन्न में प्रेमरूपा भक्तिको 
कर्म, ज्ञान और योगसे भी ओएछ कहा छ-- सा नु कर्मशान 
योगेभ्यो5प्यपिकतरा' (२५), क्योंकि यद्द भक्ति फलरूपा है- 
'फलरूपत्वाद! (वही २६) । भक्तिमें ध्वता लानेके लिए 
प्रीति आवश्यक है । प्रीति विना नहिं भगति दृढाई । जिमि 
खगेस जलकी चिवनाई ।? (रा० च० मा०) | यह सक्ति- 
साधना विषय-त्याग और कुसंग त्यागसे सम्पन्न होती 
है (ना० भ० सु० * ३५) । भगवान्‌के भजन, शुण-अवण, 
कीतेन तथा महापुरुषोंके सगसे यह साधित होती है 
(ना० स० सू० ऐ६ ३७ ३८)। 


तीसरा 


पुनर्जागरण- पुष्टिमार्गे 


भगवान्‌के “भनुअद्दसे ही मुक्ति प्राप्त होती है, यह 

सिद्धान्त सुत्नरूपसे उपनिषदोंमें भी विधमान है । कंठोप- 
निषदमें परमात्माके प्रसाद(अनुग्नह)से उसके साक्षात्कारका 
स्पष्ट मकेत है । (१ २ २०) +-वि० मो? श० 

पुश्जीव-शुद्धाद्वैतके अनुसार जीव सच्चिदानन्द ऋ्रद्यका 
सत्‌ और चित्‌ अंश है, आनन्द अश उससे तिरोहित रहता 
है । समस्त जीवसष्टिको उन्होंने अपने पुष्टिसार्गके निरूपण- 
में देवी और आसुरी, दो वर्गोंमें वॉँटा है। देवी जीव 
पुन॒पुष्टिनीव और मर्याद्राजीवर्में विभाजित हों जाते है । 
पुष्टिनीव चार प्रकारके द्वोते हं-शुद्धपुष्ट, पुश्िपुष्ठ, 
मरयादापुष्ट और प्रवाह्॒पुष्ट । ये चारों प्रकारके जीव 
भगवानूकी सेवाके हेतु जन्म धारण करते है। इनमें शुद्ध- 
पुष्ठ तो सिद्धावस्थाके भक्त होते है जो नित्य परमानन्द 
सह श्रीकृष्णके साथ रहते है। पुष्टिपुष्ठ भगवानूके सद्दज 
अनुमहसाजन भक्त होते हैं । भक्तिमार्गके ये द्वी वास्तविक 
अधिकारी हैं। मर्यादापुष्ट और प्रवाहपुष्ट जीवोंकों मर्यादा 
और पवाहमार्गकी स्वाभाविक न्यूनताके साथ-साथ भगवान्‌: 
के अनुञहकी आशा रहती है । दे०--पुष्टिमार्ग! ।+--म०्ब० 

पुष्टिपुष्ट-दे०-- परुष्टिजीव', 'पुष्टिमार्ग! ! 

पुष्टिसक्ति-दे०-- पुष्टिमार्ग' । 

पुष्टिसार्ग-महाप्रमु वल्लभाचार्यने अपने शुद्धादे तवाद- 
(दे०के आधारपर भक्तिका जो सम्प्रदाय स्थापित किया 
उसीका नाम पुष्टिमार्ग हे। इसीको वल्‍्लभ-सम्प्रदाय या 
वललभमत भी कहते हैं | भागवतके 'पोषण वदलुग्रद्द ” (२ 
१०)के आधारपर वल्लमाचार्यने भगवदनुग्रहके अर्थ्मे ही 
पुष्टि शब्दका प्रयोग किया है| प्रवाहमार्ग और मर्यादा- 
सार्गसे मिन्‍न पुष्टिमार्ग भक्तिमार्गका ही समानाथीं है। 
प्रवाहमार्ग सासारिक विपयभोगके जीवनका ही दूसरा 
नाम है, जिसमें पढ़कर जोवन निरन्तर जन्म-भरणके 





' प्रवाइमें पढ़ा रहता है । वेद-विहित कर्मका अनुसरण करना 


तथा शानप्राप्तिका प्रयत्न करना मर्यादासा्ग कहा जाता 
है। पुष्टिमार्गकी प्राचीनता प्रमाणित करनेके लिए 'झुण्ड- 
कोपिनिषद्‌'की 'नायमात्मा प्रवचनेन लम्य ' श्रुतिकी उद्धृत 
किया जाता है, जिसमें आत्माकी उपलब्धि केवल कृपाके 
द्वारा वतायी गयी है । 'कठोपनिपद्‌!(१, २, २०) में भी 
भगवानके असादसे ही आत्मद्दन सम्भव वताया गया है । 
श्रीमद्भागवर्तमें तो भगवानूके अनुग्रहकी महिमा स्थान- 
स्थानपर वतायी गयी है। शुद्धाद्देतके अनुसार अह्म सत्‌, 
चित्‌ और आनन्द-स्वरूप है। उसके मुख्य तीन स्वरूप 
हैं-- (१) पूर्ण पुरुषोत्तम रस अथवा आननन्‍्दस्वरूप परमद्दा 
श्रीकृष्ण रूप, (२) अक्षर ब्रह्म जो गणितानन्द है और 
वद्द पुन दो श्रकारके रूपोर्मे परिणत होता है--एक पूर्ण 
पुरुषोत्तमका अक्षर धाम और दूसरा काल, कर्म, स्वमावरूपमें 
प्रकट होनेवाले प्रकृति, जीव तथा अनेक देवी-देवताऑका 
रूप तथा (३) अन्तर्यामी रूप । मर्यादामार्ग अक्षर अद्याकी 
वाणीसे उत्पन्न हुआ है, उसका साधक शानके द्वारा अक्षर 
धामकी साथुज्य मुक्तिको ही ध्येय वनाता हे। श्स मार्गमें 
भगवान्‌ साधन-परतन्त्र रहता है, अर्थात्‌ साधकके वेद- 
मर्यादित साधनोंके अनुसार ही फल देता है । मर्यादाकी 
रक्षा करना उसके लिए आवश्यक होता है, परन्तु पुष्टिमार्ग 


पुष्टिमार्ग 


साक्षात्‌ पुस्षोत्तम श्रीकृणके अरीरसे उत्पन्त हुआ हे। 
उसका अनुयायी आत्मसनर्पणचुक्त रखात्मक प्रेमके हारा 
भगवानूकी जानन्दलीलामें लीन होनेका इच्छुक होता है 
पुष्टिमार्ग एकमात्र भगवाचके जनुग्यहपर निर्भर है । 

भगवान्‌ जीवोंपर अनुग्यह करनेके लिए ही अवतार- 
रूपमें प्रक॒त होते €। उनके जवद॒तार घारण करनेका हेतु 
म्यघुओंका परित्राण या दुष्टोंका विनाश नहीं, वरन्‌ साधन- 
निरपेक मुक्ति प्रदान करना है। उदका यह अनुगह मी 
उनकी लीला (०) मात्र है, जिसका उससे वाह्य कोई 
अन्य प्रयोजन नहीं हैँ ! वह उनकी नित्वलीलाका एक 
प्रमुख रूप है। इस अनुग्यहपर आश्रिन पुष्टिमक्ति नवधा 
भमक्तिसे भिन्‍न हैं। नवधा मक्ति साधन-भक्ति या नर्यादा- 
भक्ति है, उसमें मजन, पूजन आदिकी अपेश्ता होतो हे। 
पष्टिमक्ति रागात्मिका या शायाजह्षुगा भक्ति हे जो मगवत: 
ऋृपासे ग्राप्त भगवतत प्रेमपर ही आश्रित है । इसीलिए इसे 
प्रेम-लक्षणा भक्ति भी कहते हैं । 

जीवको मगवान्‌के अनुअह या पोषणकी जावच्यकता 
क्‍यों होनी है, इसका उत्तर वल्लभाचार्यने जीवसष्टिका 
स्वरूप समझाते हुए दिया हे। लीला-विलासके लिए 
ब्रह्मछी जब एकने अनेक होनेकी इच्छा होती है तव अश्नर 
ब्रह्मेो अचझरूप अमस्य जीव उत्पन्न हो जाते है। 
सच्चिदानन्द अक्षर अह्मके चित्‌ अण्से असख्य निराकार 
जीव, सत्‌ अण्से जड प्रकृति तथा आनन्द अंणमसे अन्तर्यामी तयोमी 
रूप अन्निले स्फुलिगि निकलनेकी तरह प्रकट होते है । 
जीवमें केवल सत्‌ और चित्‌ अच्न होता है, भानन्द अथ 
तिरोहित रहता हं। इसी कारण वह्द मगवानूके छ उर्णो-- 
ऐश्वर्य, वीये, यश, श्री, जान और वराग्य--से हीन होता है, 
परिणामस्वरूप वह दौन, दीन, पराधीन, दु खी, जन्म-मरण- 
के दोपने चुक्त, अहकारी, विपरीत ट्ानमें अ्रमित और 
आसक्तिग्रस्त रहता हैं । यही उसकी द्षीणता या दुर्बलता हे । 
भगवान्‌ जपने अनुगहसे उसे पुष्ट करते हैँ, उसकी क्षीणता 
टीनतामें वदरू जाती है । 

परन्तु समी जीव इस अनुणद्द या पोपणके अधिकारी 
नहीं वन सकते। इस सम्बन्पर्मे वल्लभाचायने जीवोंके 
प्रकार-मेंठ गिनाये है । प्रथमत जौद दो प्रकारके होते है--- 
उैवी और भआहुरी । दैँदी जीव पुन ठो प्रकारके होते हैं-- 
पुष्टिजीव और मर्यादाजीव । पुन पृष्टिजीव चार प्रकारके 
होते ह--शुद्धपृष्ट, पुश्पुष्ट, मर्यादापुष्ट और प्रवाह- 
पुष्ट। ये ही चर प्रकारके पुप्जीव भमगवानूकी सेवा- 
(मक्ति)के अधिकारी होते हैँ । उनऊा जन्‍म ही सेवाके हेतु 
द्वोता हैं। मर्यादाजीव पूर्ण एन्पोत्तमकी सेवा(मक्ति)के 
योग्य नहीं होतें। वें जैसा कि पहले दताया जा चका हें, 
केवल कर्म और छान द्वारा न्वर्गादि लोक या अक्षर-सायुज्य 
मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आसुरो जौव प्रवाहर्शील होते 
हूं। इनमेंसे अश जानुरी जीव तो मगवानूके प्रति उत्कट 

ग्न्भाव रखनेके फलन्वरूप सहारके हारा उद्धार ग्राप्त 

करते हैं, परन्तु दुर्ण आसुरी जीवोंका कभी उद्धार नहां 
द्वोता, वे निरन्तर जन्म-्मरण्के वन्धनमें पढ़े रहते हैं । 

पुष्टितोदर्मि शुद्ध पुष्टितीव त्तो नित्य और मुक्त होते 
४) वे सगवानूके पद्झुण अप्राइ्टन शरीरसे मगवानकी नित्य 





वि कि हक 


सेवाका आनन्दलछाम करते हैं। अवतार-दच्षार्मे वे सी 
भगवानूके साथ अवतरित होते हैं, उनकी स्थिति सिद्ध 
अवस्थाकी होती है । शेष तीन प्रकारके पुष्टिनीवॉकी भक्ति 
तोन ग्रकारकी होती है ओर वे उसीके अनुसार पुन 
युष्टिपुष्ट, स्योढापुष्ट और प्रवाहपुष्ट--तीन प्रकारके होते 
है । भगवानके आनन्ठकायसे उत्पन्न ये पुष्चिजीव भी पाप 
और अहत्ता-ममतामय ससारमें लिप्त हो सकते हे, परन्तु 
उनमें भक्तिका वीज सहज हो अकुरित हो जाता है जो 
फलीमभूृत होकर अन्तर्मे उन्हें अभीश्की आ्राप्ति कराता हैं । 
उवंमावसे सगवानूकी कृपापर ही निर्मेर रहते धुए वे आनन्द- 
रूप श्रीकृष्णकी आराधनार्मे रत रहते हैं और चातककी 
तरह अनन्य भावसे निरन्तर उन्होंका ध्यान करते रहते ह। 
इसी ग्रेममक्तिके आधारपर अंग्रूप जीव अंशी अह्यफे 
साथ जो सम्बन्ध स्वापित ऋरता है वष्दी बह्म-सस्वन्ध है । 
पुष्टिमार्गम दीक्षित होते समय ही भक्त शुरुके भददेशने 
श्रीक्षणः शरण मम मत्रका चउचारण करके श्रीक्षष्णको 
अपने तन, मन, धन, पुत्र, कल्चर मादिके समर्पणका सद्धल्प 
करता है और इस प्रकार समस्त सासारिक दोपोंसे निदृत्ति 
प्राप्त करता है । इसके वाद भक्त किसी भी वस्तुकी भगदान्‌: 
को समर्पित किये विना झदहण नहीं कर रुकता। इस 
सर्वात्मसमर्पणक्के भावकों धद करके तीन प्रकारकी सेवा की 
जाती है-(१) तनुजा, अर्थात्‌ अपने तथा अपने पुत्र, झो 
आदिके शरीरकी भगवतकी नेवार्मे लगाना, (२) वित्तजा, 
अर्थात्‌ धन, यश आदिकों सगवानूके निमित्त अर्पित करना 
और (३) मानसी अर्थात्‌ मनका निरोध करके निरन्तर 
भगवानूमें लीन रसखना। मानसी सेवा हो सबसे अधिक 
मदतत्तपूर्ण और कठिन है 
वल्ल्भाचार्यने अक्तिफे सामान्य लक्षणर्मि प्रेम-मक्तिके 
साथ-साथ भगवानके माहात्म्यके झ्वान और उसके निरन्तर 
ध्यानका भी उल्लेस किया ह--माहात्म्यशानपूर्वस्तु सुध्द' 
सर्वतोधिक । स्नेहो भक्तिरिनि प्रोक्तस्तया मुक्तिन चोन्यथा। 
(त्० दी० नि० ज्या० प्र० “४5४) तथा योग आदिको 
भी प्रारम्मिक स्वितिर्मे स्वीकृति दी हैँ। परन्तु वस्तुत 
पुष्टिमागीय भक्ति ऐकान्तिक और एकात्मक है । अ्रवण- 
कीर्तनादि नवधा भक्तिका अन्तिम सोपान आत्मत्तमर्पण 
उसका प्रथम लोपान है । भक्तोंके छत्सग, उनके चरित्रोके 
अवण-मनन आदिसे खात्मसमर्पणका भाव दृड होता है। 
इस प्रकार निरन्तर अभ्याससे जब मगवानूके प्रति माहात्व- 
शानचुक्त उत्कट प्रेम द॒द हो जाता है, तमी समझना चाहिये 
कि भगवानूका अनुश्रद्द प्राप्त हो गया । यहद्द ग्रेम वियोगका 
अनुभव प्राप्त होनेपर और अधिक प्रवल होता जाता हूँ 
तथा मनमें ओकृष्ण-मिल्नकी आकाश्षा और अधिक तीमत्र 
दोती जाती है। श्रीकृष्णके प्रति प्रेम-विरहकी दैन्यपूर्ण 
विकल्ताके अनुभवे ससारका मोह नष्ट हो जाता है और 
उसे ससारके प्रति अनासक्ति दो जाती हैँ । इम स्वितिको 
पुष्टिमागगीय परिमापामे “रागविनाणकी स्थिति बहते है । 
ओीक्षणा-प्रेमके विकासरकी दूसरी स्थिति जासक्तिकी स्थिति 
हूँ । इस स्थितिमें गृहादिसे अरूचि हो जानी है तथा खी- 
पुरुष आदि सासारिक सम्वन्ध वाधक प्रतीत होने लगतें है | 
आसक्ति कई प्रकारकी होती है । नारदमक्तियत्न में वष्ित 


४०७ 


एकादश आउऊक्तियोंकी इस सम्बन्धर्म उद्धृत किया जाता 
है--(१) शुणासक्ति या माहात्म्यासक्ति, (२) रूपासक्ति 
(३) पूजासक्ति, (४) स्मरणासक्ति, (०) दास्यासक्ति, (5) 
सय्यासक्ति, (७) कान्तासक्ति, (८) वात्सल्यासक्ति, (५) 
आत्मनिवेदनासक्ति, (१०) तन्‍्मयतासक्ति और (११) परम- 
विरद्सक्ति | वस्तुत ये आसक्तियाँ विकासक्रमके अनुसार 
दी गयी है। माहात्म्यासक्ति आमक्तिकी प्रारम्मिक अवस्था 
है तथा परमविरद्यासक्ति अन्तिम। आसक्तिके उपरान्त 
विकासकी तीसरी स्थिति व्यसन कहलाती है। इसीको 
निरोध या आत्मविस्मृतिकी स्थिति भी कहते हैं, जो 
प्रेममक्तिकी अन्तिम और पूर्ण परिणति है। इस स््थितिमें 
एक प्रकारसे आत्माका नाथ हो जाता है, अत उसे आत्म- 
निवृत्ति भी कहते हैं। भक्तका भगवानके साथ प्रेममय 
एकीकरण हो जाता है। वद्द प्रेमके लिए हो प्रेम करता है 
तथा उसका गत्येक अनुभव ठीक उसी प्रकार होता हे जैसा 
कि स्वयं भगवानूका अनुभव हो सकता है । 
यह पुष्टिमा्गीय प्रेम-लक्षणा भक्ति 'गाण्डिद्यमक्तिसत्र के 
शब्दों परानुरक्तिरीइवरे' ईव्वरमें अति अनुरक्तिया 
जारदभक्तिसन्न'की शब्दावलीमें सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेम- 
रूपा अमृतस्वरूपा च कही गयी है । प्रेमके अनेक भाव 
हैं, अत भक्ति भी किसी भी भावसे की जा सकती हैं। 
भक्तिके भाव-विस्तारको इतना व्यापक माना गया है कि 
भागवतके 'काम क्रोध भय स्नेहमैक्य सौहदमेव च । नित्य 
हरी विदपतो यान्ति तन्मयता हि ते ।'के अनुसार काम, 
क्रोध, भय, स्नेह, ऐक्य अथवा सोहार्द किसी भावसे नित्य 
ध्यान धरनेसे भगवन्मय होनेका विश्वास प्रकट किया गया 
है । सूरदासने भी भागवतके उक्त वचनका प्रमाण देते हुए 
गोपियोंकी कान्तारतिकी व्याख्या की है--काम कऋोषमें 
नेह सुहृदता कोई विधि करे कोई । धर ध्यान हरिको जो 
हठ करि सर सो हरि सों होई | वकमाचार्यने 'सुवोधिनी में 
उक्त इलोककी व्याख्या करते हुए लिखा है कि काम ख्री- 
भावमें, क्रोध शब्चु भावमें, भय वधिक-भावसें, स्नेह सम्बन्धियों- 
के भावमें, ऐक्य शान-अवस्थार्मे और सौदा सख्य भावमें 
होता है, किसी भी भावसे समजन करनेसे वह भाव सगवन्मय 
हो जाता है। परन्तु वरलभाचार्यने गोवर्धनके मन्दिरमें 
श्रीनाथजीकी सेवा-पद्धतिकी जो व्यवस्था की थी वह बाल- 
भावकी थी । आज मो वह परम्परा सम्प्रदायर्मे चली आा 
रही हे । सूरदास और परमानन्ददास दरे०-अश्छाप)को 
सम्प्रदायर्म दीक्षित करते समय उन्होंने गोपालक्ृष्णके दी 
वात्सल्यभावंक्ते पद गानेका आदेश दिया था। इससे भी 
प्रमाणित द्वोत्ता है कि पुष्टिमार्गमें प्रारम्भमें वात्सल्यभावकी 
भक्तिका ही विशेष माहात्म्य था। परन्तु वललभाचाययने 
सख्य और कान्तारतिको खीकार न किया हो, यह वात 
नहीं है । एक स्थलरूपर स्वय उन्होंने यद आकाक्षा व्यक्त 
की छ कि मेरे हृदयमें गोपियोंके विरहका दु'ख पैदा हो 
जाय | उनके भक्तों, विशेषत सूरदास, परमानन्ददास 
आदिकी रचनाओंमें तो सख्य भौर कान्तारतिका वहुुत अधिक 
विस्तार है और उससे असदिग्ध रूपमें प्रमाणित हो जाता 
है कि पुष्टिमार्गीय भक्ति-पद्धतिमें कमसे कम गोसाई विद्दुल- 
नाथके समय सख्य और कान्तारतिका माहात्म्य क्दीं अधिक 


पुष्टिमांगं 


हो गया था। वार्ताके अनुसार सूरदास, परमानन्ददास 
और कुम्भनदास-वल्लभाचार्यके तीनों प्रधान शिष्य निकुज- 
लीलाका ही ध्यान करते हुए राधासावमें त्तन्मय होकर 
गोलोक सिधारे थे। महाप्रभ्ु वल्लभाचाये चैतन्य महाप्रश्ुके 
समकालीन थे | चैततन्यके साथ उनकी दो-एक वार भेट 
भी हुई थी तथा उन्होंने गौडीय वेष्णवोकी श्रीनाथजीकी 
सेवार्में नियुक्त किया था। जत यह स्वाभाविक है कि 
वे चैतन्यके गौडीय सम्प्रदायर्मे प्रचलित कान्तारति और 
गोपीभावकी महत्तासे भमली साँति परिचित थे । उन्तके सम- 
कालीन रांधावल्कमी और हरिदासी वैष्णव सम्प्रदाय भी 
लोकप्रिय हो रहे थे। इनर्मे कान्तारतिकी एकान्त रूपसे 
मान्यता थी। अत अपने सम्प्रदायर्मे वात्सल्यसमावकी 
भक्ति पद्धति प्रतिष्ठित करते हुए उन्होंने कान्ताभावकी 
सम्भावनाओंकीं अवश्य स्वीकार किया होगा। फिर भी 
श्रीनाथजीकी आठ देनिक सेवाओ--मंगलाद्ैन, शृगार, 
गोचारण, राजभोग, उत्थापन, भोग, सन्ध्या, शयन--में, 
जिनमें आरतीके साथ श्रीनाथजीके नित्यकर्मोका विधान 
है, कान्ताभावकी सेवाका समावेश नहीं है | वललमाचार्य ने 
राधाको भी मान्यता नहीं दी थी, किन्तु उनके द्वितीय 
पुत्न विद्चलनाथने श्रीनाथजीकी सेवाके मण्डानमें राधाकों 
भी दैनिक सेवाओंमें तो नहीं, अश्योत्सवेंके रूपमें सम्मिलित 
किया । श्रीकृष्णके जन्मोत्सवकी तरद्द राधाका जन्मोत्सव 
भी मनाया जाने लगा। कदाचित्‌ विद्धऊुनाथके समयमें 
मधुर भावकी भक्तिका प्रभाव गौढ़ीय, राधावरूभी और 
हरिदासी सम्प्रदायोके प्रभावले वहुत अधिक हो गया था 
और यहद्दी कारण है कि सूरदास तथा अन्य सभी अष्टछापके 
कवियोंकी रचनाओोमें राधा तथा राधाक्ृृष्णके युगल रूपको 
भक्तिसे सम्बन्धित पदोंकी प्रचुरता है। विद्वलनाथने 
'स्वामिन्याष्टक, 'स्वामिनीस्तोत्र' तथा “श्वगाररसमण्डन'की 
रचना करके राधा तथा दाम्पत्य रतिकी महत्ता प्रतिपादित्त 
की है | यद्यपि पुष्टिमार्गमे रागानुगा भक्तिकी उस प्रकारको 
विवेचना नहीं मिलती जेसी गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदायके 
भक्तिरसामृतसिन्धु” और 'उज्ज्वलनीरूमणि! आदि गन्धों- 
में मिलती है, फिर भी इस सम्प्रदायकी भक्ति-पद्धति और 
अनुयायी कवियोंकी, विशेष रूपसे सूरदासकी क्ृतियोंसे 
यह स्पष्ट प्रमाणित दो जाता है कि पुष्टिमार्गर्म भी दास्य, 
वात्सल्य, सख्य और माधुये, चारों प्रकारकी रति भक्ति- 
पद्धतिमें समाविष्ट है तथा भावावेश और घनिष्ठताकी 
इष्टिसे सबसे अधिक मद्च्त्त माधुय भावकी कान्‍्तारतिका ही 
है, जिसकी आदर्श स्वय स्वामिनी राधाजी हैं। पुष्टिमार्ग- 
के आदर भक्त नन्‍द, यशोदा, गोप और गोपी हैं, जिन्होंने 
अपने-मपने मावके भनुसार भक्ति प्राप्त की थी। भक्तिफा 
माधुये साव अलौकिक काम-भावना है, जिसमें वासनाका 
अमाव है। यह भाव भगवानूकी असीम ऋृपासे ही प्राप्त 
होता है । 

पुष्टिमा्गीय भक्ति स्वत पूर्ण है। भक्तिके अतिरिक्त 
सक्तको और किसी वातकी आकाक्षा नहीं होती । फिर भी, 
भक्ति सिद्ध हो जानेपर भक्तको अनायास और अकस्मात्‌ 
अलौकिक सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है | स्वय भगवान्‌ भक्तको 
अपन्ना खामी मात्नने छागते हे । भगवानके साथ एकीकरण 


घुष्टिमार्ग-पूजीवाद 
तथा सेवा उपयोगी देइ-पुश्मिक्तिके यें ही फल कहे जा 
सकते छ । 

सेचाके सम्वन्धर्म ऊपर कुछ उल्लेख किया गया है । 
वच्तुत उच्ची सेवा तो भक्ति दी हे। पंरन्तु पुष्टिमार्गीय 
मन्दिरेंमें सेवाके रूपमें वहुत-सा कर्मकाण्ड तथा प्रचुर 
विधि-विधान विकसित हो गया है । आठ ठेनिक सेवार्भोका 
ऊपर उल्लेख किया गया हैं। इनके अतिरिक्त अनेक 
व्तोत्सवों और वर्षोत्सवोंके रुपमें विशेष सेवाएँ, भी होती 
रहती हे । 'सेवाके अवसरोंपर श्रीनाथजीका हँगार किया 
जाता है, उनका मन्दिर सजाया जाता है, उनका वेज्न- 
विन्यास होता है, उनकी आरती की जाती हैं और तरह- 
तरहके उत्सवों मनोर॒जरनोंका आयोजन होता है। पृष्टिमार्गमें 
भगवानके परमानन्दरूपको उपास्य माना गया है। वे 
सौन्दर्य, आनन्द और रसके आगार हैं । अत पुष्टिमारयीव 
सन्दिरोंकी "'सेवाके विकासक्रममें अनेक कलाओोंको 
प्रोत्लाइन मिला हँ। पाककलापर ही पृुष्िमार्गर्मे प्रचुर 
साहित्य तैयार हुआ है और मन्दिरोर्मे भिन्न-भिन्न समरयोपर 
जो भोग तैयार होता है, उसकी प्रशसा कर सकना कठिन 
है | वेश-विन्यास, सृह-प्रचाधन, सगीत और काव्य, ममीको 
पुष्टिमागीय तत्वावधान और सरक्षणमें अभूतपूर्व उन्नति 
करनेका अवसर मिला | प्रत्येक अवसरकी जारतीके लिए 
विभिन्न रागोंका निर्देश किया गया है, जेसे, मगला आरती- 
पर मैरव, विभास, रामकली वीणा, सितार आदिके साथ, 
फिर लगभग ९ बने खश्ागारके समय विलावल, मध्याह् 
राजभोगके समय सारग अपराह उत्थापनके समय सोरठ, 
फिर मोगके समय गौड़ी और पूर्वी, उसके अनन्तर यमन 
और फिर विहाग। अष्टछाप कवियोंकों इन्हों अवसरोंके 
लिए प्रतिदिन नये पद रचकर गानेकी प्रेरणा मिलती 
होगी । विशेष अवसरॉ--बतोत्सवों आदिके लिए वे विश्वेप 
रचना करते होंगे । 

वल्लमभाचार्यने पुष्टिमार्गकी स्थापना समयकी आवच्यकता- 
का अनुभव करके की थी। अपने “ृप्णाश्रय” नामक 
प्रकरण-ग्न्धथर्म उन्होंने उस्त समयका विशद चित्रण किया 
है । समस्त देश म्ल्च्छाक्रान्त था, गयादि तीर्थ भ्रष्ट हो रहे 
भे, उनके अधिष्ठाता देवता अन्नर्धान हो गये थे, वेद-छानका 
लोप हो गया था, चश्च-यागका अनुष्ठान सम्भव नहीं था ! 
ऐसे अवसरपर भक्तिका मार्ग ही एकमात्र ओप रह गया था । 
उन्होंने भक्तिका मार्ग राजमार्नके समान प्रशस्त वनाया 
और उप्तरर उन सव॒की भी चल्नेके लिए आमन्त्रित किया 
जो धर्मके अधिकारी नहीं समझे जाते थे । फलत पृष्टिमार्नमें 
ब्राह्मणसे लेकर शुद्रतक सभी ओणियों और वर्गोके सूती और 
पुरुष सम्मिलित हुए | हिन्दू ही नहीं, कुछ मुसलमानोंने 
भो भक्तिका यह सहज मार्ग ग्रहण किया और कृष्ण-भक्तिके 
आन्दोलनको ज्यापकता प्रदान की। सल्षिपर्म पुष्टिमार्गोंय 
भक्ति सहज, निष्काम प्रेममक्ति दे, जिसे मगवदनुग्चहका 
प्रत्यावतित रूप कह सकते हे, क्योंकि वह एकमात्र 
भगवन्कृपापर ही आश्रित है। प्रेमनक्ति स्वत परिपूर्ण है, 
उममे किसी प्रकारकी प्रार्थना विह्देत नही है, क्योंकि 
प्रार्थनाकी पूर्तिके लिए भगवानकों कष्ट उठाना पडता हैं। 
भक्त भगवानको कष्ट देना सहन नहां कर सकता | 
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पुष्टि-भक्तिमें प्रेमको गोप्य रखता आवश्यक है, अत अहकार 
न पैदा हो जाय, इसलिए प्रेम छिपानेऊे लिए दम्म करना 
पड़ता हे । कर्मेकाण्टकी मितान्त उपेक्षा प्रेम-मक्तिका 
लक्षण है । इस मार्गमें साधु-सन्यासी नहों द्ोते। धामिक 
आचार्य भी पूर्ण सह होते है। इसमें त्यागका नहीं, 
समर्पणका महत्त्व है । समर्पणसे दी मार्नसिक वैराग्य छठ 
होता है | सदाचारका भी इसमें कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं 
है, क्योंकि मगवन्मय जीवनमें वह स्वतः सिद्ध ह। इस 
प्रकार पुष्टिमार्ग एक प्रवृत्तिन्मार्ग हे, जिसमें मानसिक 
निवृत्तिपर ही विशेष वलू दिया गया है । 

पुष्टिमार्ग प्रस्थाननत्रयीके स्थानपर प्रस्थान-चतुष्टया 
मानता हे, क्‍योंकि व्यासकी समाधिभाषा-भागवत' उसका 
प्रधान आधार-अन्ध है । 

[सहायक झन्ध--(१) अणुभाष्य. कल्‍लभाचार्य, 
(२) श्रीसुवोधिनो वल्लमाचार्य, (३) तत्त्वदीप-निवन्ध 
सम्प्रदायप्रदोप - गठाधरदास द्विवेदी, (४) अष्टछाप और 
वललभसन्प्रदाय. दीनदयाल गुप्त, (७) भागवत पघर्मे 
वलडेव उपाध्याय ।] 

पूँजीवाद १-उत्पादनके साधनोंपर वेयक्तिक अधिकारके 

सिद्धान्तपर आधारित एवं सामन्तशाहीके ध्वंसपर प्रतिष्ठित 
अर्थव्यवस्था पूँजीवादके नामसे असिद्ध है। पूंजीवाद! 
शब्दकी उद्धावना उन्नीसर्वी अतीके पूर्वार्धम इस आर्थ- 
व्यवस्थके समाजवादी आलोचकॉने की थी । यूरोपमें प्राय 
ओद्योगिक क्रान्ति(१८वाँ तथा १५९वाँ शतोके भाग)के 
समयसे श्स व्यवस्थाका श्रीगणेश् माना गया है | तत्कालीन 
समाजमें पूँजीको सत्ता और महत्ता बढ़ जानेके कारण दी 
समाजवादियेंने नयी अर्थ-न्यवस्थाकों पेजीवादकी सश्ञा दी 
थी । कुछ लछोगोंको पंजीवाद शब्दपर आपत्ति है । वे इस 
व्यवस्थाकी स्वतन्त्र अनुष्ठान (7०९८ ९८7०८८[०:४६८) कहकर, 
पुकारना पसन्द करते है। कई एक इसे उपभोक्तु-सन्न 
अथवा उपमोक्तार्मोका लछोकनन्त्र (८०0708फ्ग्राटए?5 (ं८70- 
८:३०९)का महनीय अमिषान प्रदान करते है ) 

पूँजीवाद वैयक्तिक सम्पत्ति और पूँजीका हिमायती 
है । वह मश्ञोनों, खानों, वाणिज्यों, ज्यवसार्यों, उद्योगों 
आदिपर व्यक्ति अथवा सदस्योंके निजी द्वितोंके सम्पादनांथ 
संयोजित ससस्‍्थार्भों अथवा कम्परनियोंके सर्वाधिकार तंथा 
राज्यके पूर्ण अहस्तप्षेप(955८2 £72)क्ी नीतिका प्रति 
पादन करता आया हैं। सास्यवाद (दे०) और समाजवाद 
(8०), ढोनों इस नीतिका प्रवलू विरोध करते है| वे प्राय 
पूँजीके राष्ट्रीययरण अबवा समाजीकरणमें आस्था रखते दे 
और उसपरमे व्यक्तिका अधिकार उठा देना चाहते है। 
समसामयिक पूँलीवादका रा|ज्यके अहस्तक्षेपके सिद्धान्तपर 
अब उतना आग्रह नहीं रहा । अव गमनागमनके साधन, 
डाक, तार, रेल, टेलीफोन, रेडियो, “वक, मौलिक उद्योग 
आदिको राज्य धीरे-धीरे स्वायत्त करता जा रहा हैं । अत 
अव पुराने दर्रेके, अप्रतिहत व्यक्तिवादी पूँजीवादके बंदर 
नियज्नित अथवा सीमित पूंजीवाद दी देसनेकी मिलता है। 
काल पॉपर पूँजीवाइके इस अभिनव रूपको लोकतब्रीय 
अथवा आर्थिक हस्तश्नेपदाद (पेंटाम्00शता८ 07 ९८०४०- , 
घाएए 77 [27ए2700077577) नामसे अभिद्दित करता द्दू। 
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वस्तुत आज पूँजीवाद और समाजवादके बीचकी खाई 
उतनी चौडी नहीं रही जितनी पहले थी । 
पूजीवाद पूँजीपति और श्रमिक नामके दो बडे वर्गोंको 
जन्म देता है। इनके साथ दी साथ एक मध्यमवर्गकी भी 
स्थिति देखनेकी मिलती है; जो दिनानुदिन अधिकाधिक 
व्यापक होता जाता है। साम्यवादी पूँजीपति और श्रमिक- 
वर्गोंको परस्पर विरोधी मानते हैं और श्रमिकों द्वारा 
पूँजीपतिवर्गसे सत्ता छीनकर साम्यवादकी प्रतिष्ठा करना 
_ चाहते हैं । 
सामन्तद्याही दि०)में व्यक्ति स्वतन्त्र नहीं था । उसमें 
व्यक्तित्व चेतना, स्वाधिकार-चेतना तथा स्वातन्त्रय-चेतनाका 
विकास नहीं हो स्का था | यद्द विकास पूँजीवादके हाथों 
सम्पन्न हो सका है । व्यक्तिस्वातनन्‍्त्य दि०)की लद्रने 
लोकतन्त्रका पथ प्रशस्त किया | उधर कला और सादहित्यके 
क्षेत्रमे इस लह्रने स्वच्छन्दतावाद (८०778707८97) का रूप 
लिया । भारतमें स्व न्दतावादकी धारा सर्वप्रथम वँगलाके 
विश्वकवि रवीन्द्रने प्रवाहित की, जिससे आप्लावित होकर 
हिन्दी कवियोंने छायावाद-काव्यका मज्जुल स्वर अलापा | 
प्राय सुमित्रानन्दन पन्‍त तथा जयशंकर प्रसाद को हिन्दीर्मे 
छायावादका प्रवर्तक समझा जाता छे । अवश्य ही छायावाद- 
में सव कुछ अंग्रेजी या वँँगलाका ही नहीं है, वहुत कुछ 
मौलिक भी है । छायावादकी केन्द्रीय प्रेरणा राष्ट्रीय और 
सास्कृतिक है और वह राष्ट्रीय जागतिकी हलचल्में 
फूलछा-फला है । 
पूँजीवाद-युगर्मे विकसित व्यक्तिवादर्मे सामन्ती रूढियोंकि 
प्रति विद्रोहकी भावना देखनेकी मिलती है । इस भावनाका 
उन्मेष साहित्यमें भी दिखाई देता है। उन्नीसवीं शतीके 
उत्तरा्डसे लेकर वीसवीं शतीके आरम्मकालतककी अवधिमे 
हिन्दौकी रीतिकालीन कविताके विरुद्ध जो विद्रोह-भावना 
 देखनेकी मिलती है, उसका एक मुख्य कारण भारतर्मे 
पूँजीवादका समारम्भ ही दै। इस विद्रोह-भावनाके अनेक 
रूप देखनेकी मिलते हँ--काब्य-भाषामें परिवर्तन, नये 
इन्दोंका विधान, देश और समाजके प्रति प्रेम, व्यक्तिवादी 
स्वच्छन्दता, वौद्धिकता, इत्यादि, शत्यादि । 
छायावादी कविकोी उत्कट व्यक्तित्व-चेतनाका दी यद्द 
परिणाम है कि वह अपने 'स्व'का वाह्मय वस्तुओपर आरोप 
करता पाया जाता है । वद्द स्वप्न-द्रष्टा होता हे और अपने 
स्वप्नों, अपनी दम्ित वासनाओं, कुण्ठार्भोर्म रमना पसन्द 
करता है। प्रकृति 'स्वायत्त' होकर ही उसकी कविताका 
उपजीन्य बनती है। छायावादर्मे व्यक्तित्व-चेतना इस 
सीमातक बढ गयी थी कि कवि निजी सुख-दु ख ओर 
वासनाअओंमें इतना उलझ् गया कि उसे सामाजिक दायित्व- 
द्वे०)की ओर ध्यान देनेका अवकाश ही नहीं रहा । छाया- 
वादी कवितामें सामाजिक पक्षके असावका यदी कारण है। 
छायावाद-युग गत द्वो महायुद्धो्रे बीच फूला-फला 
था। इसका काव्य-साहित्य पर्याप्त समृद्ध है। जयशकर 
प्रसाद, सुमिप्रानन्दन पन्‍न्त, सर्येकान्त त्रिपाठी “निराला”, 
महादेवी वर्मा इस प्रवृत्तिके प्रमुख कवि हैं । 
सिद्दायक ग्रन्थ--कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एण्ड डेमो- 
क्रेसी * शुम्पटर] “6० ना० 


/ : « पूँजीवाद 

पूँजीवाद २-पनन्‍्द्रहवीं गताव्दीमं भौगोलिक अन्वेषणोंके 

नाते स्थानीय व्यापार समुद्री जरू-मार्गोसे दूर-दूरतक 
फैलने लगे । इस कारण उपभोक्तार्भोकी माँग बढने लगी 
और उत्पादनमें अधिक वृद्धिकी आवश्यकता हुईं । सामनन्‍्त- 
वादों उत्पादन-व्यवस्था उस माँगकी पूर्ति नहीं कर सकती 
थी। इसीलिए उसका स्थान पूँजीवादी उत्पादन-व्यवस्थाने 
लिया, जिसमें अधिक गत्यात्मकता थी । प्रारम्भर्मे इस 
व्यवस्थाकी उत्पत्ति दो निश्चित परिस्थितियोंसे हुई ! पहली 
परिस्थिति है कि कुछ लोग ऐसे हों, जिनके पास धन और 
उत्पादनके साधनों हों और जो मजदूरोंसे मजदूरी करवानेके 
लिए तैयार हों। दूसरी परिस्थिति हे कि कुछ लोग ऐसे 
भी हों जिनके पास उत्पादनके साधन नहीं और जो अपनी 
श्रम-शक्तिको मजदूरी लेकर बेच सके! पूँजीवादका उदय 
इन्हीं दोनों परिस्थितियोंसि होता दे । श्सीको कार्ल माव्सने 
आरम्मिक सप्रद अर्थात्‌ ओोरिजिनल एक्यूमुलेशन'की 
सशा दी है। इस अवस्थामें कृपकोंका श्रमिकोर्मे परिवर्तन 
दो जाता है । साथ ही साथ पूँजीवादी समाज अपने धनसे 
इनके अ्रमको खरीदना प्रारम्भ करता है, जिसके फलस्वरूप 
मजदूरोंका उत्तरोत्तर शोषण वढता है। पूँजीवादके आरम्मिक 
दिनोंमें पूँजीवादी मुल्क प्रतियोगिताके नियमोंर्मे विश्वास 
करता है, किन्तु जब पूँजीवादका अधिक विकास हो जाता 
दै तो पूँजीवादी प्रतियोगिता दो परिस्थितियोंकी जन्म देती 
है। पहली परिस्थिति है वर्ग-संघर्ष । इसके अन्तर्गत 


“अ्रमिक और एपूँजीवादके आस्तरिक संघर्ष आरम्म होते हैं। 


दूसरी परिस्थिति हे अन्तव॑ंगोीय संघर्ष | इस परिस्थितिमें 
स्वत पूँजीपतियॉमें आपसमें विरोध दो जाता है । इसका 
कारण यह है कि प्रतियोगितार्में ऊँचा पूँजीपति छोटे 
पूँजीपतियोंकी नष्ट कर देता हे। इस प्रवृत्तिको कार्ल 
मार्क्सने पूँजीवादी एकच्छत्नता 'कैपिटलिस्टिक मोनोपली के 
नामसे अभिद्ित किया' है । माव्सके अनुसार पूँजीवादकी 
दोन विशेषताएँ है--(१) वस्तु-उत्पादन अर्थात्‌ कमोडिटी 
प्राडकट-वस्तु-उत्पादन पूँजीवादी व्यवस्था्में बहुत व्यापक 
हो जाता है और विनिमयके लिए इसका प्रयोग बहुत 
अधिक मात्रार्में किया जाता हे। (२) अतिरिक्त मूल्यका 
सिद्धान्त अर्थात्‌ थियरी आफ सरप्लस वैल्यू / इसके अनुसार 
पूँजीपति अनिवार्य रूपसे अमिकका शोपण करता है और 
उसीसे अपने लाभकी प्राप्ति करता है; (३) मुक्त श्रम 
अर्थात्‌ क्रो लेवर । पूँजीवादमें श्रम इसलिए मुक्त और 
निर्वन्ध है कि वह स्वृतन्त्र रूपसे अपने श्रमकों कहीं वेच 
सकता है । दास-प्रयामें और किसानोंको इतनी स्वतन्त्रता 
प्राप्त नहीं थी । 

सक्षेपर्म समूचा पूँजीवाद वह आधिक व्यवस्था है जो 
निरिचत धनको पूँजीका रूप देकर वस्तुमें परिवर्तित करता 
है और फिर उसी वस्तुकों घनर्मे परिवर्तित करता है, किन्तु 
इस वार घनकी मात्रा पहलेसे अधिक होती है । माकर्सने इस 
प्रवृत्तिकों निम्नलिखित सूञ्न्मे व्यक्त किया है--एम' अथातत्‌ 
मिनी, 'सी--अर्थात्‌ 'कमोडिटी'-एम-सी-एम । अन्तिम 
एम-उस धनकी ओर सकेत करता है जो वस्तुके 
विनिमयसे प्राप्त होता है और जिसकी मात्रा पहले 'एम'से 
अधिक होती ह्द | +-रा० म० ज्ि० 


चूँजीवादी एकच्छन्नता-एंथ्वी 


पूँजीवादी एक्च्छत्रता-जवब पूँजीवाद अधिक विकसित 
हो जाता है तव॑ पूजीवादी वर्यके भीतर नत्नहण अर्थात्‌ 
कन्सेण्ट्रेचन' और वेन्द्रीकरण अर्थात्‌ सिण्ट्रलाइजेशन की 
प्रवृत्तियाँ प्रारन्म हो जाती है । इसका वह अर्थ हुआ कि 
छोटी-छोटी पँजीवादी फर्ने आपसे मिल जातो है, जिसके 
फलस्वरूप छोटी प्रतियोगी फर्म नष्ट हो जाती ई ! वी फर्म 
छोडी फर्नोंकी सपेश्ना अधिक सफल होती हं, क्योंकि ये वन्तु- 
को सस्ता करके वेच उफ़ती हैं । धारे-धीरे व्यापार केवल 
#छ फर्मोके हार्थोर्नें गेष रह जाता है । इसी प्रकार धीरे-धीरे 
व्यापार-विश्येपके क्षेत्रमें केवल एक फर्मका ही आधिपत्य ओप 
रहता है । इस प्रदृत्तिको कार्ल मार्क्सने पु जीवादी एकच्छत्रता 
अर्थात्‌ कैंपिटलिस्ट मोनोपलो' कहा है । --रा० हृू० ज्रि० 

धूर्णापमा-दे०---उपमता), पहला प्रकार । 

पूर्व चेंतन-यह चब्द फ्रावडके मनोविश्ञानक्के प्रोकान्शस' 


अब्ठकी व्यक्त करनेके लिए हिन्दीर्मे प्रयुक्त होता 
है। वे अचेतन *च्छाएँ, वासनाएँ या पअनिक्रियाएँ जो 


मरल्तासे अचेवनसे चेनन अवस्था वढल सकती है, फ्रायड- 
के अनुमार, 'पूर्वचेनन' है अर्थात्‌ जो लुप्त हैं और केवल 

निफी धृष्टिसे अचेत्तन हे, गतिश्नील्ताकी ध्ष्टिसे नहीं, 
पृर्वंचेनन कहछाता है | अचेतन ओर पूर्वचेतनमें अन्तर यह 
हैं कि अचेतन दमित और गतित्नील है, पूर्वचेतनर्में ठमन 
आवश्यक नहों । अहका वोद्धिक अब पृर्वचेतन होता है । 
पूर्वचेतन और चेतनम कोई नूलगत वेषम्य नहीं है । इस 
अर्थमें फ्रायटका पूर्वचेतन अन्य मनोवेशानिकोंका 'अचेतन 
या उपचेतन' हेँ। फ्रायडीय विचारधारासे प्रमावित 
साहित्यिक पृब॑चेतन' चअब्ठका प्रयोग करते हू । --प्री०्ञ० 
पूर्व-मध्यकारू-हिन्दी चाहित्यके मध्यकाल (९ ०)को 
इतिहासकारोंने साहित्यिक ग्रदवृत्तियोंफ़े आधारपर पुन्र' दो 
भागोंम विभाजित किया है। मध्वकाल्का पृवार्थ पू्॑- 

व्यकाल तथा उत्तरार्ध उत्तर-मध्यकारलू कहा जाता 
है। पूर्व-मध्यकाटलका प्रारन्म कवसे हुआ यह एक विवाद- 
अस्त प्रब्न है और यह स्वाभात्रिफ हो है, क्योंकि कौन-सी 
प्रवृत्ति कव आरम्भ दुई और कव उसका अन्त हो गया 
इसकी ठोक-ठोक तिथि निश्चित कर सकना असम्भव हे । 
प्रदृत्तिफे आधारपर पूर्व-मध्यकाल भक्तिकाल ०) कहा 
लाता है जोन केवल श्स काल्में रचे गये चादित्यसे 
लमयित है, वरन्‌ सामाजिक जीवनकी सभी चेथ्टार्भो द्वारा 
प्रमाणित होता है। उत्तर मारतर्मे मक्तिके सबसे प्रथम 
बक्तिश्ाली सन्‍्देशवाहक स्वामी रामानन्द थे | कुछ हिन्दीके 
पद भी मिले है जो उनके रचे इुए कद्दे जाते है । अनुमानसे 
रामानन्दरका समय चीदइवीं पन्द्रहवीं झताब्दी माना जाता 
है । उनके निर्युणोपासक दिष्योर्मे उदसे अधिक प्रसिद्ध 
कवीर हुए, जिनका समय चौदहवॉं-पन्द्रह्वी आवताब्ठी हैं । 
अत- पृ+-मध्यकाल्फका आरन्म अधिकले अधिक चौदहवीं 
शझताब्दीसे माना जा सकता हैं। रामचन्द्र शुक्लने संवत्‌ 
९३७८ वि०मने इसका आरम्भ माना है | इस काल्के अन्तिम 
कत्रियोर्मे हितहरिवश्के अनुयायी श्रुवटासका रचनाकाल 
सम्रहवीं ऋताव्दीफ़े मध्यतक माना गया छ। केशवास 
भी जझत्रदवां आताब्दीऊे प्रथम चरणर्म जीवित थे तथा 
सैनापतिका कविताकाल भी सच्रटवों झतास्ठो है । पूर्व-मध्य- 


४६७० 


काल्की अन्तिम सीमा मोटे तौरपर सम्रहवी झताब्दीका 
मध्य कही जा सकती है । दे०-मक्तिकाल'! । --न्न० घृ० 
पूर्वरंग- वनिकने अपनी कारिकामें लिखा हे-पूर्व रज्यते- 
इस्मिज्ञिति पूर्वरग- नाव्यन्ाला ” जर्यात्‌ जिसमें 
सामाजिकोंकों पहले आनन्द मिले | इस तरह पूर्वरगका अर्थ 
नाव्यज्ञाला है । 
किन्तु विश्वनाथने इसकी परिमापा ठेतें हुए लिखा हैं, 

यन्ञाव्यवस्तुन- पूर्व र॒गवि्नोपच्ान्तये । कुशील्वा 
प्रकुतन्ति पूर्वरण ले उच्यते ॥” (सा० ढ० -६ २२)॥ 
अथांत नाव्यवस्तु (अर्थ) के पूर्व रंग(रंगशाला) के विश्नोक्तो 
दूर करनेजे लिए नर्तक् लोग जो कुछ करते हैं उसे पूर्वरन 
कहते हं । यद्यपि ग्त्याहार आदि इसके अनेक अगर हूँ 
तथापि विव्नोंकों शान्तिके लिए नानी अवद्य करना 
चाहिये । विश्वनाथक्ी परिभाषा अधिक सुन्पष्ट और 
प्रामाणिक प्रत्तौत होती है । +-व० सिं० 
पूर्व राग-दे०--विप्ररुम झबार! । 

पूथरूप- लोकन्यायमूल अर्थाल्कार द्व०--त्रदुजुण) | 
प्रतिष्ठापफ जयदेवके अनुसार 'पूर्वरप' दो प्रकारका है। 
दूसरेले आये हुए भुणको दूर करके पुन अपने गुणको प्रकट 
करना अथम पृ्॑त्प है, पुन स्वउफ-समम्पराप्तिविशेवा 
पूर्व रूपता' (चन्द्रालोक -_5 १०9) । ढितीव पूर्वरुपर्मे 
किसी वस्तुके नष्ट हो जानेयर मी दूमरी वस्तुके कारण 
पृर्वेवस्तुका झुण विद्यमान ही रहता हे--पूर्वावस्थानुवृत्तिश्व 
विक्ृते सति वस्तुनि' (कुबलयानन्द १४३) । मम्मट आदिः 
ने इसको तदसुणसे अलग जल्कार नहीं माना | हिंन्दीमें 
जसवन्त सिंहने इसकी व्यास्था की है। मिखारीदास 
तथा कन्दैयालाल पोद्यरने पूर्वरूपको तदसशुणनें अन्तर्मुक्त 
माना हैं, परन्तु मतिराम तथा भूषणने इसे तदगुणसे मिन्न 
स्वीकार किया हँ--जहाँ औरकों र॒ग तजि, वहुरि आपनो 
होत' (ल० ल० ई३3)। यह प्रथम पूर्वकी परिमाषा है, 
द्वितीवर्ने प्रगटित पूरन दसह्िको जहँ अनुवर्तन होय' ऐसा 
माना ह ह्दी - ३२३५)। भूषणकी पूर्वरूपकी परिभाषा 
स्पष्ट नहीं है- प्रथम रूप मिटि जात जहँ, फिरि वेतोई बोर 
(शि० भू० २९०) । नतिरानका प्रथमका उदाहरण परन्परा- 
पर आधारित हई--'मुकुल हार हरिके हिये मरकत मनिमव 
होत । पुनि पावत रुचि राधिका, मुख जुस॒कानि झदोत !' 
(ल्लि० 3३४) । ह्विनीयका उर्दाइरुण--आअयथए हू सप्ति 
हँसनिकी छायी नोन्द्द अनूप (प्मा० २३९) ।-मो० श्र० 
पूर्वी हिन्दी-पूर्वी हिन्दीका क्षेत्र पश्चिमी हिन्दीके पूर्व॑में 
हैं । इसकी उत्पत्ति मागधी अपम्रणसे मानी जाती है ! 
इसकी भाषाठेशानिक स्थिति पश्चिमी हिन्दी तथा विद्ारी 
भाषाओंके वीचको है । दोनों वोलियोंके समूहोंकी विशेपताएँ 
इसमें पायी जाती हैँ । पूदों हिन्दीको तीन वोलियाँ ह-ा 
१ आअवधी, २- वघेली, ३ छत्तीसगढ़ी इनर्मेसे अवधीका 
साहित्य अत्यन्त सन्ृद्ध है | वधेली तथा छत्तीसगदीमें 
प्राय छोक-साहित्य ही मिलता हैं। पूर्वी हिन्दीकी लिपि 
सामान्यत देवनागरी हैं । 

प्ृथ्वीं-वर्णिक छन्दोंमें समदृत्तका एक भेद । (पिंगलदवन्द * 
सज्नो (७ १७) तथा पाह्नतर्मैंगहम/(२ * १७७)के अनुसार 
ज, स, न, न; य, ल, गसे यद्द वृत्त बनता है (5॥ 


६१ 


॥8, ।8), ॥5$, ।55, ।9)) और इसमें 4, ९ वर्णो- 
पर यति होती है। मरतने इसका नाम विलस्बितगति 
दिया है. (नाव्य० : १६ ८७) | केशव (रा० च० १४ - 
११) और मैथिलीशरण गुप्तःमाकेत स०९ पृ०२०२)ने 
इस छन्‍्दका प्रयोग किया है। उदा०--अगस्त ऋपिराज जू 
वचन एक मेरी झुनो' (रा० च० ११ * १४)। “निहार 
सखि सारिका कुछ कहे विना शान्त-सी' (साकेत 
स० ९)। “पु? हु? 
पेती वृज्षआ-यह शब्द फ्रेंच भापाका है । इसका तात्पर्य 
उस वर्गसे है जो पूर्ण रूपसे व्यावसायिक सम्यताका उच्च 
वर्ग तो नहीं है, किन्तु अपने दृष्टिकोण, स्वभाव, मनोविशान- 
के नाते उच्च वगैसे मेल खाता है । ++रा० म० त्रि० 
पैगंबर-यह फारसीका शब्द दे जिसका अर्थ सन्देशा 
लानेवाला है। मनुष्योतक अपना सन्देशा पहुँचानेके लिए 
परमात्मा जिसे चुनता है वह पैगम्वर ऐ । इसके लिए अरवीर्मे 
नवी, रसूल आदि दाब्दोंका प्रयोग होता है। इन शब्दोंके 
लिए फारसीमें पैगम्बरका ही प्रयोग करते हैं । मुसलमानोंका 
विश्वास हे कि परमात्मासे उसका सीधा सम्बन्ध है । उनका 
विश्वास हे कि हजरत सुहम्मदका परमात्माके साथ 
साक्षात्कार हुआ था और उन्होंने परमात्माके वचर्नोंको 
सुना था और मनुष्योके लिए प्रकट किया था । अन्य धर्मौर्मे 
भी पैयम्वर होनेकी वात मुसलमान स्वीकार करते हे लेकिन 
हजरत मुहम्मदको अन्तिम और परमात्माका परम प्रिय 
मानते हे । “--रा० पू० ति० 
पेंफ्लेट-पैम्फ्लेट अपने मूल रूपमें वह रुघु प्रवन्ध या 
निवन्ध है जिसपर प्रकार, शुण या स्वरूपका कोई वन्धन 
न हो। कालान्तरमें पैग्फ्लेटको ऐसी छोटी रचना समझा 
जाने लगा जो सामान्यत लोकप्रिय रीतिसे लिखी गयी 
हो भौर किसी ऐसे तात्कालिक विपयसे सम्बन्धित हो जिसकी 
ओर लेखक पाठकोंका ध्यान आकर्षित करना चाह्दे। यूरोपमें 
इस वीच पैम्फ्लेटकी प्रतिष्ठा कम हुई है, उस्ते सतही, अनगढ, 
अविद्चत्तापूर्ण जैसे विशेषणेत्ति अभिष्ठित किया जाने लगा 
है । कद्ाचित्‌ पत्रकारिताके विकास तथा बृद्दत्‌ आकारकी 
मुद्वित पुस्तकें सुलूम द्ोनेके कारण आजके युगमें पैम्प्लेरका 
महत्त्व कम हो गया है, अन्यथा उत्तर-पश्चिमी यूरोपमें, 
बहुत पहलेसे सामाजिक-राजनीतिक विषयोंकी चर्चार्मे 
पैम्फ्लेटने महत्त्वपृणे योग दिया है। ब्रिटेनमें १धवींसे 
लेकर १५वीं जताब्दीतक पैग्फ्लेट प्रचुर मात्रामें और निरन्तर 
लिखे जाते रहे । ऋासमें राजनीति तथा सत्ताकी डाँवाडोल 
परिस्थितियोंमें बहुत-ते लेखक महत्वपूर्ण पैम्फ्छेट लिखते 
रहे है । ऐसा जान पडता है कि पुराणपन्थी अथवा सुस्थिर 
युगोर्मे पेम्प्छेट साद्ित्यका अविक पनपना सम्भव नहीं 
द्ोता, क्योंकि एक तो पैम्फ्छेट सामयिक हल्चलोंसे सम्बद्ध 
रदते है और दूसरे पेम्फ्लेट लेखनर्मे स्वतन्त्र वृत्तिकी प्रधानता 
रहती है। पेम्फ्लेटर्मे युग-जीवनपर लेखकके निजी विचार 
प्रकट द्ोते हैं और यद्दो कारण है कि अवसर पैम्फ्लेटोकी 
भाषा वडी तीखी और चुटीली रहती है। कभी कभी तो 
पैफफ्लेट लिखनेवालेके लिए पैग्फ्लेटियर शब्दका प्रयोग करके 
अवशासूचक भाव व्यजित किया जाता दै । 
पर, अभी कुछ समय पूर्वतक अँग्रेजी भाषामें पैम्फ्लेटकी 


पेती चूजुआ-प्रकरण 


बड़ी प्रतिष्ठा थी और उसे न केवल सम्पादकीय मुख-लेख 
वरनू प्लेटफार्मका भी दायित्व निभाना पडता था और 
ऐसी रचनामें सिद्धहस्त जॉनाथन खिफूटकी अपने समय- 
का सबसे वडा पैम्फ्लेटियर माना गया या। 
हिन्दीर्में विवादास्पद राजनीतिक-धामिक विपयोंपर 
पुस्तिकाएँ प्रकाशित होती रहती हें, पर पेम्फ्लेट नामक 
साहित्यकी पूरी शक्ति तथा उपयोगिताका अनुभव अभी 
दिन्दीके लेखकों पाठकोंको नहीं हुआ है । कौन-सी विशेष 
रचना पैम्फ्लेट है और कौन नहीं-यह भी हिन्दीमें ठीक- 
डीक नहीं बताया जा सकता । कुछ लोग पैग्फ्लेट तथा ट्रैक्टमें 
कोई खास अन्तर नहीं मानते और कुछ छोग इन दोनोंको 
ही निवन्धके अन्तगत रखते हैं। यथ्षपि जान्सन पथके 
अजिल्द पृष्ठोक्ी भी पैम्फ्लेट माननेवो लिए तैयार थे, पर 
मोटे तौरपर कद्दा जा सकता है कि पैम्फ्लेट निवन्ध-कोटिकी 
लघु गय-रचना है । 
[महायक साहित्य-ब्रिटिश पैग्फ्लेट्स फ्राम द सिक्सटीन्थ 
ड द दवण्टीयथ सेंचुरीज (दो भाग), इग्लिश ट्रेक्ट्स, 
पेम्फ्लेटस एण्ड प्रिण्टेड शीदस--स० जे० एच० व्लूम। 
पैम्फ्लेटियर मन्थली--न्यूयार्कका मासिक पत्र |] “-अ०कु० 
पेरोडी-दे०--्यग्यगीति', ! 
पोष्यपोषकभाव-दे०- 'रसनिथ्पत्ति', 
अन्तर्गत । 
पौराणिक काव्य-दे०-“चरित्तकाव्य', कयाकाब्य!, महा- 
कान्य । 
प्रकरण-नाटकर्मे प्रख्यात कथावस्तु दोती है, किन्तु 
प्रकरणमें उत्पाद्य | भरत मुनि प्रकरणका लक्षण बताते हुए 
कहते हैं कि प्रकरण मी नाटककी तरह रसाभ्रित और 
पंचसन्धि-समन्वित होता है | इममें विप्र, वणिक्‌, सचिव, 
पुरोहित, अमात्य, सार्थवाहफे चरित वर्णित होते हैं, 
जिसका नायक न तो उदात्त पुरुष होता है और न दिव्य- 
चरित, जिसमें राजसम्भोगका वर्णन नहीं द्ोता, जिममें 
दास, विट्‌, श्रेष्ठ, वेशली (वेर्या), द्वीन-कु्वधूका चरित 
होता है । जिस अकर्मे मग्री, श्रेष्ठी, ब्राह्मण, पुरोह्धित, 
अमात्य, सार्ववाहकी ग्ृहवार्ता हो उसमें वेदयाका प्रवेश 
वर्जित है । जिस अकर्मे वेश्याके साथ कोई पुरुष दिखाई पढ़े 
उसमें कुलवधुओंका प्रव्रेश निपिद्ध हे । (भरत ना० ज्ञा० 
३१८ अ० ९८-१०३) ! 
दिशख्ूपकर में प्रकरणका उक्त विवरण अब्प परिवर्तनके 
साथ प्राप्त होता है । प्रकरणका नायक मन्री, ब्राह्मण अथवा 
बणिकूरमेसे कोई हो सकता है । नायकका धीरशान्त होना 
आवश्यक है । उसकी कार्य-मिद्धिमें अनेक आपदाएँ आनी 
चाहिये । धर्मकामार्थमें तत्पर दिसाई पढता है। सन्वियाँ 
और रस नाटकफे समान ही होते है । नायिका कुलीन ख्री 
अथवा गणिका होती है | कहीं-कहीं दोनों दिखाई पडती ह ! 
प्रकरणकी नायिका इन दोनोंके अतिरिक्त नहीं हो सकती । 
पुरुष पात्रोर्मे धूत भी रहते हैं| नायिकाकी दृष्टिमे प्रकरण 
तीन प्रफारके होते हे-१ जहाँ केवल वेश्या नायिका हो, 
जैसे 'तरंगठत्तप्रकरण', २ केवल कुलवती र्री हो, जेसे 
पुष्पदूतिका', ई जहाँ सकीर्ण नायिकाएँ हों, जैसे 
“भमृच्छकटिको । 


आरोपवादके 


प्रकरण-प्रकरणवन्तता 


नाख्यडर्पणकारका मत भरत मुनि और घधनंजयते प्राव 
मिलता ई । अन्तर केवल इतना है कि वे प्रकरणका नावक 
धीरप्रभान्त दी नहीं, घीरोदात्त मी मानतें हैं । नायिकाके 
सम्बन्धनें उनका मत है कि वह नीच जानिकी नी हो सकती 
है. (ना० उड०  रामचन्द्र झुणचन्द्र-विरचित, पृष्ठ १७७) । 
प्रकरणका वर्गाकरण करनेर्मे नाय्थ्दर्पणकार धनजबसे पूर्ण 
सहमत नहीं है। वे तीन भेदोंके स्वानपर प्रकरणके २१ मेंद 
बनाने है। अमिनव गुप्तने नी २१ प्रकारका प्रकरण माना 
है। रामचन्द्र गुणचन्द्रने तो इतने प्रकारके प्रकरणोंका 
समिनय देखा था । (ना० ढ० : पृ० १९) । 
आरडाननवने प्रकरणका नावक धीरणान्त दी माना 
है । भाषाके सम्बन्धभ उनका नत हे कि यदि नायिका 
वेश्या हो तो उसकी नापा प्राक्तत होनी चाहिये और 
कुल्नायिका हो तो भाषा सन्‍्क्त उचित है । जारठाननब 
प्रकरणमें आकार, कुद्धिनी, चेटी, वर्मझास्त्र वहिप्कृत विंट, 
चेट आदिका होना आावव्यक मानते है । (भा० प्र०, ८वाँ 
अधि०, पृ० २४२) । 
शादित्यदर्पणकारने प्रकरणमें झगार रसपर दल दिया 
हैं और नायकका ब्राह्मण, मद्री अथवा वेश्य होना जावश्यक्ष 
माना ई। वे नावयकको धीरमशण्यान्त दी मानते है| उन्होंने 
आहष्यण नायकक्े लिए 'मृच्छकटिक, अमात्य नावकऊें लिए 
ाल्तामाघषव” और वैद्य नायकझ्ेे लिए पुस्पदृतिकाका 
नामोस्लेस किया हूं | (० ठ० ४१,२२४,२२६) | 
भारतेन्दु हरिश्वन्द्रने सक्षेपर्मे प्रकरणका लक्षण इस 
प्रकार किया है-बह और वातोर्मे नाटकके तुल्य होना 
चाहिये, किन्तु इसका उपास्यान लौकिक हो, नायक कोइ 
मन्त्री, धनो या ज्ाह्मण हो | श्सकी नायिका मजन्रिरन्या, 
किसीके घरमें आश्रिदनावते रहनेवाली एवं वेच्या हो। 
प्रथमावन्थार्मे झुद्ध और दितीवावस्थार्मे प्रकरणकी संकर 
सथा होती हैं, उदाहरण, “मल्लिकामान्तो, मालती- 
माचवां और “नृच्छकटिक! ! 
राखवनूने प्रकरणपर विशेष रूपले विचार करने हुए 
सस्क्ृतके इस रूपकर्मे त्रासद नत्तवोंकी खोज की हे । उनका 
मत हूँ कि मारतीय मतकी सीमाके अन्तर्गत प्रकरणमें 
आमरूद तक्त् पर्याप्त मात्रार्मे विधमान हैं । प्रकरणमें कैसिकी- 
वृत्तिका अमाव इसका प्रमाण हैं | 'नृन्‍्ठ्कटिक, तरगदत्त', 
परालतीमाधघब' आदि प्रकरणोंके पर्ववेश्षणसे यह सिद्ध होता 
हैं कि प्रजरणर्मे त्रासद तत्वका होना अनिवार्य है। अश्ववोपके 
कआरारिपुत्रप्रकाण से उन्होंने यद् निष्कर्ष निकालाहें फ़ि 
प्रसरणकी धार्मिफताका रूप भी ठिया जाता था। इश्स 
प्रकरणमें दुटकी जीवनीके साथ सारिपुत्र, आाह्यण मोहन्ायन 
एवं विदृषक भा पाज्फ़े सुपर्मे आते ई (दि सोशल प्ले इन 
सम्झेन - ४० ५-०३) । 
निष्कर्पह्पमें कहा जा सकता है कि प्रकरणका कथानक 
लौकिक हौर कविकल्पित होता एै । उसका नायक धौर 
और झान्त होता है, अर्धात्‌ वह मनन्‍्दी, ब्राध्मण या वेश्य 
हो सकता है) धर्म, अर्थ और कामकी ग्राप्तके लिए वह 
नत्पयर रहता है और कट विन्न-्याधाओंका सामना करते हुए 
अपने अमाष्टऊ प्राप्ति करता है ! प्रकरणमें नायिका दुल- 
बन्‍्या या वेच्या होती है और कही कही दोनों मी! इस 
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धश्सि प्रकरणके तीन मेंद माने गये ह--(?) जिसमें 
नायिका कुल-कन्या हो वद शुद्ध, (>) जिस्म वेह्या हो वह 
विक्नत और (३) जिसमे दोनों हो, वह संकीर्ण । 'तरगदत्त! 
मोर मालतीमावव झुदे प्रकरण है। दष्पदूतिका' 
विक्त हैं, 'मच्छकटिक' सकीर्ण है । सकीर्ण प्रकरण धूर्त्त॑, 
जुआरी, विट, चेटादि पात्रोंसे सकुझ रहता है। रस, 
सनिध, अवेशक जादि वातेंमिं प्रकरण नाटकके ही समान 
होता है। इसमें च्रासद नत्तोंका वाहुल्य होता हैं । इस 
प्रकार अँग्रेजीके 2 जेडीका रप इसमे प्राय देखनेकी मिलता 
ह्दे। -+5४० औ० 
प्रकरणवक्रता-(प्रकरणन्चकाव्य-प्रवन्वका एक देशन॑-वक्रना 
न विन्यासविचित्रता) - प्रकरणवक्रना का अमिप्राय काव्य 
प्रवन्धके एके गककी रमणीयता अथवा चमत्कारिता है । बढ़ि 
किसी काव्य-प्रवन्वके कत्तिपय अग रमणीय रूग गये तो 
अंगी-रूपमें अवस्थित काव्य-प्रवन्धकी रमणीयता अनायास 
सिद्ध हो गयी । अक्रणवक्रताका सूल कारण कवि-कला है, 
जिसके विह्लेपणम प्रकरणकी रसनिर्भरता और आचित्यमयता 
(एक झब्ठमें वक्रता) आठिके नियामक तचत्ततोंका विच्लेषण 
क्रिया जा सकता है। काज्य अथवा नाटकके प्रकरणों अथवा 
अर्गोकी वक्रताका सर्वप्रथम नियामक पाश्रम्रव्ृत्ति है। 
पात्रप्रवृत्तिका अभिप्राय काव्य अथवा नाय्यके पात्रोंका ऐसा 
व्यक्तित्व-प्रदर्शन है, जो कविप्रतिभासम्भूत्त होते हुए भी 
स्वाभाविक ओर उत्साइपूर्ण प्रतीत हुआ करता है। सम्द्ृतके 
जितने भी प्रसिद्ध काव्य अथवा नास्यअवन्ध हैं. उनके 
रचनाकारोंने पात्रप्रवृत्तिके द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकरणोंको 
रसमय वनाया है और अपने काव्य अथवा नास्य-प्रवन्धकों 
रसमयवाकी आकस्मिकतासे वचाया है। इस घंष्टिसे प्रकरण- 
बक्रतानें हिन्द्रीके महाकवि भी पीछे नहीं । उठाइहरणके 
लिए, सा्ेत'में कैक्रेयीकी उक्ति-- यदि म॑ उकसायी ययी 
भरतमें होऊँ | तो पति-समान ही स्वय पृत्र भी खरीऊँ। 
ओर रामकी प्रत्युक्ति-- हे अम्ब तुम्हारा राम जानता हे 
सव। इस कारण वह ऋुछ खेढ मानता है कब ” ने जो 
पात्रमवृत्ति हैं उसकी महिमासे यह निर्वेढ प्रकरण रसनिर्मर 
हो उठा हैं और साक्केतेकी रस-सरिताको अपने रसमें 
भर रहा हैं । 
प्रकरणवक्रनाका दूसरा नियामक वह हैं जिसे उत्पाय 
कथा (उन्पादल्व॒लावण्य) कहा करते हैँ। उत्पायकथा- 
लावण्यका अभिप्राय काव्य अथवा नाट्य-प्रवन्धक्े प्रसिद्ध 
इतिवृत्तर्म ऐसे कल्पित कथाणकी योजनाका सौन्दर्य ६ जो 
रसमावका अधिकाधिक उद्दौपक हुआ करता है। कवि अथवा 
नायककारकी कृति कथा-वन्तुका निर्वाहमात्र नहों, अपितु 
रसभावकी साथष्टि है। इस दृष्टिसे कवि अथवा नाटकंकार 
पस्िद्ध इतिदृत्तम अपनी कल्पनासे कुछ जोड भी सकता 
है जो रसोपयोगी हो और प्रसिद्ध इतिदृत्तसे कुछ हटा भी 
सकता है, जो कि रसोपयोगी न हो । उदाहरणके लिए, 
सस्कृतके कवि मवभूनिक्े उत्तररामचरितां नाटकके प्रथम 
»ऊर्मे चित्रग्मालार्म राम और सीना के वृत्तान्तकी जो 
मौलिक योजना है वद इसीलिए दं कि जिससे नाटकरकी 
कराय वारा, उठ्मसे अन्तनक, सहृदय-हूदयफी अपनी ओर 
खींचता रहे । वक्रोक्तिफे प्रतिष्ठापक आचार्यने इसीलिए कड़ा 
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हे--निरन्तररमसोहारगर्मसन्दर्भनिमंरा । गिर कवीना 
सीवन्ति न कथामात्रमाओिता ।॥ (ब०जी० ४), अरथात्‌ काव्य 
अथवा नाथ्य-कृतिकी सफलता इतिकृत्त वर्णनर्मे नहीं, अपितु 
ऐसे सन्दर्भो अबवा प्रकरणोके विन्यास-वैचिन्न्यमें है जो 
रसभाव रमणीय हुआ करते हें। रसमावके समुन्मीलनके 
लिए कवि नवीन कथाञझ्की कव्पना कि वा प्राचीन इतिवृत्तके 
परिवर्तन, दोनोंमें स्वतन्त्र है | 
प्रकरण वक्रताका तीसरा नियामक उपकार्योपकारक 
भाव है । यदि काब्य अवबवा नाट्य-प्रवन्धके भिन्नभिन्न 
प्रकरणोंमें परस्पर 'उपकार्योपकारकभाव न हो तो जहाँ- 
तहाँ प्रकरण-सौन्दर्य होनेपर भी प्रबन्ध सौन्दर्य नहीं हो 
सकता । प्रकरण का सौन्दर्य अपने लिए नहीं, अपितु प्रवन्धके 
लिए हुआ करता है। वक्रोक्तिजीवितकारने इसीलिए कहा 
है--'प्रवन्धस्यैकदे शाना फलवन्धानुवन्धवान्‌ । उपकार्योप 
कत्ू त्वपरिस्पन्द परिस्फुरन्‌ू । असामान्यसमुल्लेसप्रतिभा 
प्रतिभासिन  । सते नृतनवक्रत्वरहस्य कस्यचित्कवे । 
(व० जी० ४. ५-६), अर्थात्‌ प्रवन्ध-काव्यके 
प्रकरणोंकी परस्पर सुम॑श्ष्टिता महाकवियोंकी प्रतिभा और 
कलाकी एक अनुपम विशेषता हुआ करती हे । जिस काव्य 
अथवा नाट्क-प्रवन्धके प्रकरणोर्मे 'अनुग्राह्मानुग्राहकभाव 
(उपकार्यापकारकमाव) विराजमान रहा करता है, जिससे 


प्रत्येक प्रकरण एक दूसरेके समर्थक छगा करते हैं और 


प्रवन्धके प्रधान विपय अथवा रसभावका परिपोषण किया 
करते है, उस कान्य अथवा नाटक-प्रबन्धर्मे कवि-कलाका ण्क 
विचित्र वेभव झलका करता है, उदाहरणफे छिए, 
विशाखदत्तके 'मुद्राराक्षस के प्रकरणोंका परस्पर उपकार्योप- 
कारकभाव | 'द्राराक्षमके कई एक प्रकरण हैं, जिनमें 
पहले अकर्मे 'झुद्रालाभ(महामात्य राक्षमकी अँगूठीका 
चाणक्यके हाथ छगने)का प्रकरण है । इस प्रकरणकी 
'मुद्रालाभ'की घटना नाटकके पॉचर्वे अके 'राक्षसनिकार' 
नामक प्रकरणकी राक्षस-विग्नद घथ्नाका मूल स्रोत है और 
नाटकके मुख्य कार्य अर्थात्‌ राक्षस-वशीकरणका मूल 
बीज हे | 

बस्तुत कान्‍्य अथवा नाटक-प्रवन्धर्मे 'उपकार्यापकारक- 
भाव! ही वह वज्जलेप (प्लास्टर) है जो प्रत्येक प्रकरणको 
सुघटित सुमश्ष्टि बनाये रहता है, जिससे काब्य अथवा 
नाव्यका भवन टिकाऊ हुआ करता है और अपने सौन्दर्य- 
औचित्यमें परिपूर्ण लगा करता है । 

प्रकरणका चोथा नियामक आवृत्ति अथवा काब्य- 
नाख्य प्रवन्धके प्रत्येक प्रकरणमें एक वस्तु स्वरूपकी नयी- 
नयी दृष्टि और नयी-नयी भावभगिमाके साथ ओचित्यपूर्ण 
पुन -पुन योजना है- प्रतिप्रकरणं प्रीढप्रतिभामोगयोजित । 
एक एकामिधेयात्मा वध्यमान पुन पुन । अन्यूननू- 
तनोल्लेसरसालकरणोज्ज्वल । बध्नाति वक्रतोद्धेद्मगी- 
मुत्पादितादुमुतम्‌ ॥ (व० जी० ४ ७-८) । वर्ण्य 
वस्तुको आवृत्ति पुनरुक्ति नहीं, अपितु प्राचीनतार्मे नवीनता 
और नवीनतार्मे रमणीयता है। प्रतिभा-सम्पन्न कवि अथवा 
नाटककार ही अपने काव्य अथवा नाटक-प्रवन्धके प्रत्येक 
प्रकरणर्मे एक वस्तुकी पुनर्वंणैनामें रमणीयता ओर रसमयता- 
की साष्टि कर सकता है । उदाइरणके लिए, जयशंकर प्रसाद 'के 


अकरणवक्रता 





अजातनहुकेपइले अक (दूसरे दृश्य) में महाराज विम्विसारकी 
जो मन स्थिति रेखाकित हे--मनुष्य व्यर्थ महत््वकी 
आकाक्षार्म मरता है, अपनी नौची, किन्तु सुच्ठ परिस्थितिर्मे 
उसे सन्तोप नहीं होता, नीचेसे ऊँचे चढना ही चाहता हे, 
चाहे फिर गिरे तो भी क्‍या ? वही दूसरे अक(छठे ध्इय) में 
भी चित्रित हुई है--प्रत्येक असम्भावित घटनाके मूलर्मे 
यही ववण्डर है । सच तो यह हे कि विश्वभरमें स्थान स्थान- 
पर वात्याचक्र हे, जलमें उसे भँवर कहते हैं, स्थरूपर उत्ते 
वबण्डर कहते हैं, राज्यमें विप्लब, समाजमें उच्छुखलता 
और धर्मरम पाप कहते हैं ।! ओर उसीके तीसरे अंक(नर्वे 
दृश्य) में पुनश्चित्रण है--दाय रे मानव, क्यों इतनी 
दुरभिलाषाएँ विजलीको तरह तू अपने हृठयमें आलोकित 
करता है * क्या निर्मल्-ज्योति त्तारागणकी मधुर किरणोंके 
सच्श सददृत्तियोंका विकास तुझे नहों रुचता ” भयानक 
भावुकता और उद्देगजनक अन्त करण लेकर क्‍यों तू ब्यग्र 
हो रहा है ”! किन्तु यह सब पुनरुक्ति दोप नहीं अपितु 
इस लाथ्के प्रकरणों एक वस्तुस्वरूपकी ऐसी पुनरादृत्ति 
अथवा पुनर्थयोजना हे जिसमें औचित्य है और सहृदय- 
हृदयकी रह रहकर आकर्षित करनेकी सामर्थ्य है । जहाँ 
प्रथम चित्रमें विम्विसारके उद्देगजन्य निर्वेदकी झलक मिलती 
है और दूसरेम॑ इस “निर्वेद'की मूकता भयकर चीत्कारमें 
बदल जाती है, वहाँ तीमरेमें “निर्वेद'का यह उद्देग 
आत्मावमानन की शान्तिर्मे सोता दिखाई देता है । 

प्रकरणवक्रताका पॉचवाँ नियामक प्रासंगिक 
अथवा अस्तुतोचित सर्योदय, सर्यास्तमय प्रभ्नति प्रसगोंकी 
ऐसी योजना है जो प्रवन्धके सौन्दर्य-वेमवकों सम्द्ध 
किया करती है, जेसे कि “भजातशज्ु' (त्तीसरा अक 
तीसरा दुचय)में मेघवर्णनका यह प्रसग--अलकाकी किस 
विकल विरहिणीकी पलकोंका ले अवल्म्ब, सुखी सो रहे थे 
इतने दिन, केमे छे नीरद निकुरम्ब ।” एक प्राकृतिक ध्शयका 
वर्णनमात्र नहीं, अपितु 'शैलेन्द्र-मस्लिका-प्रकरण 'में चैलेन्द्रके 
हृदय परिवर्तनका सूचक छ और नाटकके रसभावका एक 
सुन्दर उन्‍्मीलन है । - 

प्रकरणवक्रताके छठे नियामके रूपमें प्रकरणरस 
दिखाई देता हे | प्रकरणरसका अभिप्राय प्रकरणर्म (काब्यके 
सर्ग अथवा नाटकर्े अकर्मे) प्रवन्ध-रसफे निष्पन्नमूत और 
साथ ही साथ प्रत॒न्ध रसके परिपोषक रसभावकी योजनाका 
ओऔचित्य है जैसा कि वक्रोक्ति सिद्धान्तऊे प्रवर्तकतका कददना 
है--थत्रागिरसनिष्यन्दनिकष को5पि रुक्ष्यते । पूर्वोत्तरे- 
रसम्पाद्यसाकादे काइपि वक्रता 7! (व० जी० ४ 
१०)। अर्थात्‌ प्रकरण अथवा काब्यके फ्िसी सर्ग और 
नाटफरे किसी अककी वक्रता अथवा विन्यास-विचिन्रता 
कवि कलाकी एक अतिरिक्त द्वी विश्रेपता है, जिसका कारण 
वह प्रकरण-रम है जो कि पूर्व किंवा उत्तरवर्ती सर्गों और 
अरकके रसमावसे सर्वथा विलक्षण रूपमें चमत्कारजनक लगा 
करता है ओर प्रव ध-रसके प्रवाहका प्राणन्सा प्रतीत हुआ 
करता है । उदाहरणके लिए, कालिदामके 'विक्रमोर्वशीय'के 
“उन्मत्ताकका प्रकरण रस, जो कि निक्रमोव॑श्ीय के 
विप्रल्म्भ-ख्गारकी सुन्दरतम अभिव्यक्तिकी मूल प्रेरणा मा 
प्रतोत होता है । 


प्रकरणरसवक्रता- प्रकृतिवाद 


प्रकरणवक्रताका सानवाँ नियामक अवान्तरवस्तुयोजना 
»थवा वस्ल्वन्चरवेचित्ययोजना है ! वक्रोक्तिजीवित- 
कारने स्पष्ट कहा हे-प्रधानवस्तुनिष्पत्व वन्त्वन्तरविचित्रता । 
यत्नोल्ट्टनि सोस्लेखा साउपराप्यस्य वक्रता । अर्थात्‌ एक 
नवीन प्रकारकी प्रकरणवक्रता वह है जो कि ऐसी वस्त्वन्तर- 
विचिह्रताफ़ी योनना अवान्तरवस्तु-्योजना) से निःपन्न हुआ 
करती है, जिससे काव्य नाव्य-प्रवन्धक्षा अ्रधान इत्तिदृत्त 
सुन्दर सार सरम वन जाया करता है । 

अवान्तरवस्नुबोजनाऊ़े द्वारा प्रकरणवक्कताके उदाहरण- 
रुपने नस्‍्कृतके कवि विद्यासद त्तकी कृति 'मुद्गाराश्स के छठे 
अकका वह प्रस्म लिया जा सकता हं, निसर्भे महामात्य 
राश्ष्स और धत्महत्याका अभिनय करनेवाले चाणक्त्यक्रे 
गुप्तचरके दुत्तान्तका वर्ग्त हूँ । इस अवान्तरवन्तुकी 
योजनाने चन्दनदासऊजे प्राणरक्षणकें लिए राक्षसके 
आत्मसमर्पण करनेके निश्चय भौर चाणक््यकी विजय, 
ठोनोॉका अनायास परिपाष हो जाता है, जिससे नावकका 
रस निरर्गल रपसे प्रवाहित होकर सद्य-हृटयमें प्रविष्ट 
हो जाता है । 

प्रररणवफ़्ताका आाठवोँ नियामक क्ाव्य-नाव्य-प्रवन्धके 
किसी प्रकरणमें प्रकरणान्तरती योजना हे-सामाजिक- 
जनाहदनिर्माणनिपुणेर्दटे ।. तदभूमिका समास्वाय 
निर्वर्तितनटान्तरन्‌ !! (व० जी० ४. १२-१३), अर्थात्‌ 
किसी नाव्य प्रदन्धके किसी प्रकरणमें अन्त प्रकरण (जैसे 
कि नाव्जके किसी अकरमें गर्भाक) ऐसा लगता हं जैसे वह 
समस्त रूपकक्ा आणमूत रूपक हो । अन्त प्रकरणकी योजना 
उसी एपक्क-प्रवन्ध्म सम्भव हैँ, जिसमें नाटकक्ारकी कला 
स्फूर्निभील्तासे भरी रहा करती है। रुपक-प्रवन्धके किसी 
ऊकरमे विन्वस्त गर्माकफ़े प्रदर्शनमें रूपकझ्े प्रधान नट तो 
सामाजिक दन जाते है और अन्य नट अभिनय किया करते 
है । इस ध्ववके दर्चनसे नावकऊे सामाजिकोंको एक अदमुतत 
आनन्दका अनुमव हुआ करता है। बन्त'प्रकरणकी 
चेजनामे प्रकरणवक्रताफ़े उठाहरणरूपर्मे राजशेखर-रचित 
धालरामायण के चनुर्थ अफका गिर्भाक लियाजा सकता है | 

प्रकरणवक्रताका अन्तिम, दिन्तु एक प्रमुख नियामक वह 
है जिसे सन्ध्यंगविनिवेश कहा जाता हे--मुखादि- 
सन्पिसन्ध्वंगसविधानकबन्धुर न्‌ ! पूर्वात्तराडिस्गत्या मगाना 
विनिवेशनन्‌ । वक्रतोल्लेखलावण्यमुल्लासयानि नूननन्‌ ।! 
व० जी० ४* १४ १०) | अर्थात्‌ काव्य अधवा नाव्क- 
प्रवन्धटी प्रकरणवक्कनामें सन्धि-सन्ध्यनन्योजनाकी देन 
अनुपम हुआ करती है । पूर्वतर्ती प्रकरण उत्तरवर्ती अकरणऊे 
रसभावको समुल्लसिन करते चलने है और कावञ्य अथवा 
नास्यगदन्धन सबन्र ऐसी रसखोचित संगति दिखाई देने 
लयती है, जिसमे सहृदय सामाजिक अपने रखानुमवका 
युक्तिवुक्त विश्लेषण कर सकता है । 

प्रत्ररणवक्रताके सनन्‍्दन्‍्वम यह ध्यान रखना चाहिये कि 
प्रदन्धननिमा"-निपुण कवि या नाव्म्कारकी प्रवन्धकाना ही 
प्रकरणओे वेचिक््य और सीन्दर्य किया औौवित्य और 
चमत्कारकी जननों है। प्रत्रण-लोन्दर्य वह तस्ग ईं, 
जिसे प्रदन्‍्ध सीन्दरके संभगरमे क्रीदा करते देखा जा सकता 
छठ! >-मस० ब्र० मभि० 
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ग्रकरणरसवक्रता-ठै०--प्रकरणवक्रता', छठा निया- 
सक। 

प्रकरणातरवक्रतता-दे >-- प्रकरणवक्रता, 
नियामक । 

पग्रकरणिका-प्रकरणक्की चजातीया है। इसर्मे नायक 
व्यापारी होता है, नायिका उसकी अपनी सजातीया होंनी 
है । ओोष बातें प्रकरणऊें समान होती है । उदाहरण ग्राप्य 

नहीं है । -+वि० रा० 

ग्रकरी-प्रासग्रिक कथाके डो भेद होते हैं-पताका और 
प्रकरी | अकरी उन छोटी-छोटी कथार्ओकी कहते है जो 
समय-समयपर उपस्थित होकर मुस्य कथाकी सहायता कर 
समाप्त हो जाती है| प्रकरीका दत्त अत्यधिक सकुचित होता 
हं, यद्द एक ही प्रदेश्ततक सीमित रहती हे, जेंसे प्रसाद के 
चिन्ठ्मुप्ता नास्कमें चन्द्रगुप्त॒ और दाण्डायनका 
मिलन | --ब० सिं० 

प्रकाशितविरुद्ध-ढे ०-- अर्थ दोष), पन्द्रहवों । 

प्रकरतिवाद-आससके प्रारम्मिक हेलोजोइस्ट (9702 ण७) 
दा्चनिर्केफ़े अनुसार प्रकृतिका अर्थ अस्तित्वमात्र था। 
सोफिस्टो5००)॥79७)ने प्रकृतिकोी विश्वसर्जनके रूपमें 
अहण किया है और प्राकृतिककों मील्कि स्वीकार किया हैं, 
जिसके विपरीत मनुग्यकृत माना जा सकता हैं । आगमेके 
चुगमें प्लेओो गौर ईसाई धर्म़े प्रभावसे प्रकृति वस्तु रुपमें 
स्वीकृत हुई और प्रकृतिवाद भौतिकवादका समानाथी माना 
गया । यूरोपफे पुनरुत्थान-युगऊ़े ठार्शनिर्कों, विचारक्ी तथा 
कवियोंने पुन प्रद्नतिको अति प्राचीन ग्रीक अर्थ्म सर्व- 
व्यापक सर्जन-भक्तिके रुपमें प्रतिष्ठिन किया हे। परन्तु 
दार्थनिक पद्धतियोंमें इस विचार और भावनाकी कई रूपोर्मे 
स्वीकृति होनेपर भी इस नामको प्रतिष्ठा नहीं मिली हैं। 
इन्होंने प्रेरणाका कार्य किया हे और वास्तवर्मे प्रक्ृतिवादको 
स्व्रीकृति १८वीं तथा १५वीं जतीजे अँग्रेनी, अमेरिकन तथा 
यूरोपियन कवियोर्मे रह हैं । उन्होंने प्रकृतिका मानवीकरण 
किया, उसको सचेतन रूप दिया है । इन प्रकृतिके कवियनि 
उसमे केवल एक विभिष्ट रूनिके रुपमें नहीं माना, वरन्‌ 
एक ऐसे मौलिक सत्य(सिद्धान्त)के रुप में ग्रहण किया है; 
जो उर्जनम परिव्याप्त है । उन्होंने वाह्ष प्रकृतिमें सौन्दर्यके 
विविध रूपोंके साथ विश्वक्े नियम और न्यवस्वाके दर्शत 
किये | एक ओर इन विविध चौन्दर्यरूपीसे सीन्दर्यानुभूतिका 
आनन्द प्राप्त इआ और दूसरो ओर इन्हींसे ऐक्य तथा 
नियमकी दार्शनिक मावनको मी प्रेरणा मिली ! 

इस प्रद्धनिवाठका सन्दन्ध गोमासिक मावधारासे घनिष्ठ 

रहा है । (प्राहृनवादो जोवन क्रमको सवाधिक महत्त्व देने- 
वाले साहित्यकारोंको प्राह्ननवादी (7शपा०9) कहा जाता 
ह; ०-'प्राक्न तवाद ) यही कारण है कि इन कवियेि 
प्रकृति सन्वन्धी दृष्टिकोणमें भी मुक्तिकी आवना अन्तर्निद्दित 
है। प्रारन्भमें रूढिवादी धर्मके विरोधकी भावना अवइय् थी । 
आध्यात्मिक धर्म-विच्वासेकि स्वानपर इनका आयह्त प्रद्नति- 
पर विश्वास चरनेकी ओर था! परन्तु इसका अर्थ यद्द नदी 
है कि ये धार्मिक भावनामे होन थे । वम्तुत इनकी इंष्टिमे 
प्रकृति सामान्यतः मसानवके प्रति उचाद। सदान्लुभूतिणीर 
हैँ । कुछके झअनुनार इसमें किसी झील्वाम्‌ तथा बृद्धिमात 





व्गठगों 


झदज 





रा आसास भी मिलता है। वास्तवर्म ये दोनों भाव- 
धाराएँ एक-दूसरीसे प्रभावित तवा एक-दूसरीमें समन्वित 
हुई हैं । इस धार्मिक भावनाके कारण ही रोमासिक कवियोंके 
प्रकृतिवादर्मे रहस्यत्ादका रूप भी विकसित छुआ । अँग्रेजी 
रोमासिक कवियोर्मे इस प्रकृतिवादका स्पष्ट रूप पाया जाता 
है| वर्ड सवर्थ (१७७०-१८७० ६०), भेली ( १७९२-१८२२ 
£०) तथा जन कवि गेंटे (१७४५-१८३२६०) आदि प्रकृति- 
वादी हैं, जो प्रकृतिके सौन्दर्यमँ अनन्त जीवन और सर्जनके 
स्फुरणका अनुभव करते दहै। बर्ट सव्थने प्रारम्भर्भे तो 
प्रकृतिको मानव-जीवनका एकमात्र प्रेरणा-सतोत माना है | वह 
मानव लिए शिक्षक है और निर्दे शक भी, उसके सामौप्यमें ही 
मानव कल्याणशील है। परन्तु क्रमश- वर्ट सवर्थने प्रकृतिफे 
अन्तरालर्मे किसी व्यापक नियन्तृ-शक्तिका आभास पाया 
है । झेलीऊे प्रकृति सम्बन्धी सौन्दर्य-वोधर्मे यह आभास सदा 
ही मिलता है | शेलीकी प्रकृतिमें सीन्दर्यके साथ एक व्याप्त 
जक्ति और गति सी है, जो उसकी आन्तरिक शक्तिका ही 
प्रतीक है । गेटेकी प्रकृतिमं विराट तत्त्त सन्निहित है । इसके 
बाद कॉलरिज (१७७२-१८३४), इमसेन (१८०३-८२) 
तथा हिव्मैन(१८१९-९२ ई०)के प्रकृत्तिवादर्भे एक परात्पर 
(६४5८८ँपे८०/ ४) सत्यका आरोप किया गया है 
और इस प्रकार इनमें धार्मिक भावनाकी प्रेरणा भी विशेष 
रूपसे पायी जाती है । इनके लिए प्रकृति उस आध्यात्मिक 
सत्यका माध्यम अथवा अभिव्यक्तीकरण हे । विक्टोरियन 
युगतक प्रकृतिके सम्बन्धर्म दृष्टिकोण बहुत कुछ बदल चुका 
था । विकासवाद और विश्ञानवादके प्रमावसे प्रकृतिका वह 
जाकपण और सचेतनता अर्थहीन दो चली थी। मै 
आर्नाल्ट (१८२२-८८ ई०) तथा टेनिसन (१८०९-५२ ६०) में 
प्रकृति वहुत-कुछ मानव-जीवनकी पृष्ठभूमि अथवा घटनास्थली- 
के रूपमें अकित है, जो मानव-जीवनके प्रति निरपेक्ष ओर 
उदासीन भी हो सकती है। फिर भी इस युगर्मे, विशेषकर 
आउनिंग (१८०६-६१), स्वीनवर्न (१८३७-१९०९) तथा 
मेरेडिथ(१८२८-१९०९ ई०)में प्रकृतिके प्रति सोन्‍्दर्य 
सम्बन्धी आकपंण है । वर्तमान युगके कविके लिए नये 
सन्दर्भोमें प्रकृत्तिता सारा आकर्षण और सौन्दर्य निरर्थक 
द्वो गया । बह लीवनकी विशेषताओंकी उलझनोंमे इस 
प्रकार घिर गया है कि उसके चतुर्दिक्‌ विकर्पक, स्वाददीन 
और जुगुण्तित द्वी अधिक हे । ५ 
भारतीय विचारधारामें वैदिक थुग एक ऐसा युग 
अवर्य माना जा सकता है, जिसमें प्रकृतिवादी भावनाकी 
एक सीमातक अभिव्यक्ति हुई थी। बदिक गीतात्मक काव्यमें 
प्रकृतिका उन्मुक्त वातावरण है और उसके साथ सहज 
सम्बन्ध भी स्थापित किया गया छ। उस युगर्मे वैदिक कवि 
प्रकृतिके चतुदिक्‌ फैले हुए राशि-राशि सौन्दर्यकी विमुग्ध 
तथा चमत्कृत ध्ष्टेसे देखता और जआानन्द तथा कौतूहलसे 
विभोर होता था । ऋग्वेदका कवि प्रकृतिके रूपको तन्‍्मय 
होकर देखता है, प्रकृतिकी गति और क्षण-क्षण वदलनेवाले 
रूपोर्मे किसी व्यापक और नियामक जशक्तिका आवाहन 
करता हुआ उल्लसित होता ह । वह प्रकृतिके विसरे हुए 
सौन्दर्य और चेतन्यमें अपने जीवनकी अनुरूपता पाता है 
भर उसमें आछादके साथ प्राण-प्रतिष्ठा करता है । 
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परन्तु भागेके युगेर्मे प्रकृतिवादकी स्थान नहीं मिला । 
वेदिक सावनामें ज्रह्मकी कल्पताके साथ ही प्रकृतिका सारा 
वैभव, आकर्षण तथा देवत्व विलोन हो गया। बौद्ध धर्म 
तथा जैन धर्म जीवनके प्रत्ति क्षणवादी तथा निराशाबाढी 
है। प्रकृतिका उल्लास ओर आकर्षण उनकी प्रकृतिके 
नितान्‍त विपरीत था। इनकी धार्मिक गाथाओोंमें व्यापक 
करुणा और विरागके साथ प्रकृति आनन्द और उल्लासके 
विपयके रूपमें यत्र-तन्न अकित है । क॒ददीं क्रिसी स्थलपर 
प्रकृतिके साथ भाव-तादात्म्य भी मिलता है । परन्तु उनकी 
वैराग्य-मावनार्मे प्रकृतिका सारा सौन्दर्य क्षणिक है । सम्पूर्ण 
सस्कृत साहित्यर्मे प्रकृतिका महत्त्वपूर्ण स्वान है । परन्तु 
इन कवियोंके लिए प्रकृतिका स्थान ब्रह्म करपना तथा मानव- 
भावनाके नाठका है । सस्कृत महाकास्योंमें प्रकृतिके कोमल 
तथा विद्वद, सौन्दर्यका व्यापक चित्रण मिलता है, विश्ेष- 
कर कालिदास, वाण, भवभूति और प्राकृत कवि प्रवरसेनर्मे 
प्रकृति-सौन्दर्यके नाना रूप विस्तृत योजनाके साथ अंकित 
हैं। कालिदासके महाकार्न्यों, नपट्कों तथा मिघदूत में प्रकृतिके 
प्रति अनन्त सद्दानुभूति तथा आत्मोयताके दर्शन होते हे । 
प्रकृतिके प्रति मानवीय तथा पारिवारिक आत्मीयताका 
भाव भारतीय कान्यकी विशेषता हे | कालिदासके 'अमिश्ञान- 
शाकुन्तल' तथा भवभूतिके 'उत्तररामचरितर्म प्रकृतिका यह 
कोमल तथा करण रूप अभिव्यक्त हुआ हे। वाणकी 'कादम्वरी'- 
में प्रकृतिके सीन्दर्यके बहुत चित्रमय और विविध रूप वर्णित 
हैं, ऐसे रूप-रंगका अकन अन्यन्न कम ही मिलेगा । प्रवर- 
सेनके सेतुबन्ध में प्रकृतिकी कल्पनाका विरादू वेभव मिलता 
है। वादके महाकावन्यों-माधके 'शिकशुपाल-वर्धा, भारविके 
“किराताजुनीय' तथा श्रीहवर्षके 'नेषथ” आदियमें प्रकृतिका 
अकन रुढिवादी दोता गया है । सरकृत साहित्यमें प्रकृततिके 
इतने विशिष्ट स्थानके होनेपर भी संस्कृत कविके लिए 
प्रकृतिवादी दृष्टिकोणका महत्त्व नहीं है। प्रकृति उसके लिए 
कोई प्रेरणा अथवा सन्देशका स्नोत नहीं है। कालिदास 
तथा भमवसूतिको व्यापक भनुभूति तथा आत्मीयताके कारण 
प्रकृतिवादी दृष्टिकोणके निकट माना जा सकता है। इसी 
प्रकार वाण त्तथा प्रवरसेन आदिको उनके सौन्दर्यवोधके 
कारण प्रकृतिवाठके निकट देखा जा सकता है । 

हिन्दी साहित्यके मध्ययुगर्मे प्रकृतिका स्थान काब्यर्मे 
अत्यन्त गौण रहद्दा है) भक्ति काव्यमें ब्रह्म तथा प्रश्ञुकी 
सावनाके अन्तगत प्रकृति केवल माया या उसकी अभिव्यक्ति- 
के रूपमें गहण की गयी है। रीत्तिवालके काब्य्में प्रकृति 
केवल मानवीय भावनार्भोको उद्दीप्त करनेके लिए प्रयुक्त 
हुई है । सस्कृतके काव्य तथा काव्य शास्त्र, दोनोंमें प्रकृत्तिको 
उद्दीपनरूपमें माना गया था और हिन्दीमें यही द्ष्टिकोण 
मध्ययुगर्मे व्यापक रूपसे स्वीकृत रहा । बस्तुत प्रकृतिवादी 
सोन्दर्योपासना और सग्रुणवादी रूपोपासनाके दृष्टिकोणमे 
मौलिक अन्तर है । भारतीय भक्तियुगके साहित्यमें अगवान्‌- 
की प्रत्यक्ष मावनाके कारण प्रकृतिवाठकी स्थान नहीं मिल 
सका | परन्तु इसका अर्थ यद्द नहीं है कि प्रकृतिका मौन्दर्य- 
भाव जाध्यात्मिक प्रेरणाका किसी रूपरमें विषय नहीं वना । 
प्रकृतिका राशि-राशि विकीर्ण सौन्दर्य मक्तोंकी भावनाका 
आलूम्वन हुआ हैं । पर यह समस्त सौन्दर्य उनके माराध्यके 


प्रकतिवाद-प्रगति थुग 


रप-निर्माणको लेकर ही है । सन्त तथा झफी प्रेमी साथकोंर्मे 
अपने उप्रास्यक्रें आकारका आश्रह नहीं हे । इस कारण 
उनकी सौन्‍न्दर्य-बोजनामें प्रकृत्तिका सर्प अरुण तथा अति- 
प्राउतकी जोर झुका हुआ हूँ । लेकिन सद्युण मक्तोकी रुप- 
सावनाम्म प्रक्ृतिके सौन्दर्यका मूर्त रुप ही भत्यक्ष दोकर 
सामने आया है । प्रक्नतिवादी तथा वेष्णव सौन्दर्योपासनार्मे 
एक प्रकारकी अनुरूपता मिलती है, जो समानान्तर होकर 
भी प्रतिकूल ठित्षार्मे चलती हँ। प्रद्धृतिवादी कवि प्रकृतिके 
फंले हुए सौन्दर्यके प्रति सर्चेष्ठ और आकर्षित होकर उसको 
क्रियाञ्नील्तापर मुन्ध दोता हैं। उसके माध्यमसे फ़िसी 
अश्ञान मत्ताकी ओर वह अश्नयमर होकर उसकी नद्दानुभूति 
प्राप्त करता हैँ । वेष्णव भक्तके लिए यही भश्ञात ज्ञान हें, 
परिचित है । उसका साक्षात्‌ उसके लिए पूर्वनिश्चित है । 
वह अपने आराव्यके व्यक्तित्व आकारमें जिस सौन्दर्यका 
अनन्त दर्शन पाता है, उसमें प्रकृतिका सारा सौन्दर्य अपने- 
आप अत्यक्ष दो उठता है। उसके रूप-सीन्दर्यके विभिन्न 
रुप प्रह्तिवादी भावनाऊे समान स्थिर, सचेतन और 
सप्राण, अनन्त और अलीकिक रुपोंसे सम्बन्धित हैं। 
प्रकृतिवादी धष्टिकी तुलना रुप सौन्दर्यतक ही सीमित नहीं 
हैं, वरन्‌ प्रकृति-चित्रणमें अ्रतिविन्वित आह्लाद और उल्लास- 
की भावनाम सी देखी जा सकती है। प्रकृतिवादी रहस्य- 
वादी प्रकृतिके लचेतन-सप्राण सौन्ठर्यमे एक ऐसा सम 
प्राप्त करता है जो तबंससे परे होकर आन्तरिक आनन्‍्दका 
कारण वन जाता है । इसीके विपरीत वैष्णव भक्त कवि 
अपने आराध्यकी प्रत्यक्ष सीन्दर्य-मावनासे ऐसा सम स्वापित 
करता है कि उम क्षण प्रकृति भी आननन्‍्द-भावनासे उल्लसित 
हो उठती है ! 
आधुनिक कार्लर्मे भारतेन्दु-युगले द्वी रोमासिक भाव- 
धाराज़े दर्णन होते है, जिसका किंचित्‌ विकास ठिवेदी-युगकी 
मुक्त घाराफ़े कवियोर्में परिलक्षित हुआ है ओर ओधघर 
पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, रूपनारायण पाण्डेय आादि 
कवियोंमें प्रकृतिके प्रति एक विशेष आकर्षण तथा सीन्दर्यवोध 
मी पाया जाता है, जो प्रकृतिवादके निकट है | रामचन्द्र 
झुकक्‍लने प्रकृतिकफे आल्म्बन-रुपक्ता सवलू समर्थन किया और 
उमकोी उद्दोपनमात्र मानना सकुचित ्श्कोण माना है । 
उनके अनुमार प्रकहृतिका अनन्त सौन्दर्य मानव-मनकों 
परि'झुत और उदात्त वनाता हे! इस प्रकार उनके मतमें 
एक प्रकारसे प्रद्वतिवादका समर्थन है । छायावादी कवियोंमें 
अ्रकृति-सीन्दर्यके प्रति विशेष आकर्षण ह। असाद', पन्‍्त, 
(निराला तथा महादेवी, सभीफे काब्यरमे प्रकृतिका सौन्दर्य 
सनेक रूपोर्मे व्यजित हुआ है। परन्तु पन्‍तको छोडकर 
उन्योंर्म प्रकृतिपर प्राय मानवीय भावनाओंक्ा, जीवनका 
ओऔर उसकी मधु-क्रीडार्भोका आरोप पाया जाता है । पन्‍्तको 
अवश्य प्रकृतिके महज सौन्‍्दर्यने विशेष रूपसे आकर्षित 
किया है । उनकी प्रकृतिका अपना जीवन है, अपनी चेतना 
हैं। वह मानव-सदचरीके सूपमे भी अंकित की गयी है । 
उसमें अनन्त प्रेरणा" भी है । परन्तु पन्‍्तकी प्रथम युगझी 
कविताओर्ने ही प्रकृतिका सहज सोन्द्र्यस्फुरण मिलता हूँ । 
वादर्भ पन्‍त भी प्रदृतिवाठके प्रमावसे मुक्त हो गये है और 
उनमें मित्र प्रकारका जीवनडर्णन विकमिनत दो गया है। 
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नयी कवितामें अकृृतिको जो यथार्थ तथा अमाववादी रूप 
मिला, उसमें आजके चुगके मनुभ्यको मवेदनाओोंकी उलझनें 
ही अधिक हैं, प्रकृतिका स्वतन्त्र और मुक्त रूप नहीं । 
[सद्दायक अन्थ-- (१) दि कानसेप्ट ऑफ नेचर इन 
नाइनटीन्थ सेनचुरी श्गलिश पोश्ट्री - जॉसेफ वारेन दीच, 
(>) नेचरलिज्म इन श्गलित पोडद्री « स्टफोर्ट ०० ब्रक्स, 
(3) प्रकृति और काज्य रघुवश्व |] --२० 
प्रकृतिविपर्यय-दे०--रप-दोष, नवॉ । 
प्रकृतिविरोध-दे०--वर्णन-ठोप, पहला । 
प्रख्यात वरतु-श्तिवृत्तके मूलके विचारमे नाटझक्की वस्तुक्े 
तोन भेद किये जाते ह-प्रस्यात, उत्पाध तथा मिश्र। 
प्रख्यात वस्तु इतिहास, पुराणादिसे झहण की जाती है। 
जयचकर प्रसाद के स्कन्दगुप्त', “चन्द्रगुप्त, छक्ष्मीनारायण 
मिश्रके 'वितस्ताकी लह्टरें,, प्रेमीके 'रक्षावन्धन” आदिकी वबरस्तु 
इतिहाससे ली गयी है ! प्रसाद के 'जनमेजयका नाग यश्ञ, 
उठयजञ्कर भट्ट के अम्वा'की वस्तु 'मद्ामारत'से गृहदीत है । 
प्रस्यात इतिवृत्तको कवि या नाटककार ज्वयोंका त्यों 
नहीं ग्रहण कर सकता । इस प्रख्यात वस्तुपर भी कवि या 
नाटककार अपनी कल्यनाका रग थटा देता-डे, पर यद्द रग 
ऐसा होना चाहिये कि मूल्भूत कथा या इृत्तकी वास्तविकता 
लुप्त या विक्ृत न हो जाय । 
प्रसाद'ने अपने ऐतिहासिक नाटकोंमें -कल्पनाका जो 
पुट दिया हे उससे ऐतिहासिक इतिकृत्तमें कोई विकार नहीं 
उत्पन्न हो पाया है, पर उससे नाटकीय अन्वितिमें पूर्णता 
आ गयी है। सस्कृत नाटककारोनि नायकके घीरोदात्तलकी 
रक्षाके निमित्त नयी परिस्थितियोंकी कल्पना कर ली ६ । 
अमिशानमाकुन्तल 'में दुर्वाशाके भापकी कब्पना ऐसी ही 
है । मवभूतिके 'महावीरचरितरर्मे वालि-वधकी घंटनामें 
थोड़ा हेर फेर कर दिया गया है | रामने बालिका छल्से 
वध किया, यह प्रख्यात दृत्त हैं । पर यह रसके ओऔवचित्य 
तथा रामफ़े औदांत्यके अनुकूल नहों है । अत भवमभूतिकी 
कल्पनाके अनुसार वालि रामते लड़ने आया और मारा 
गया। प्रसाद के ऐतिहासिक इतिदृत्तर्म कल्पनाका जो पुट 
ठिसाई पड़ता है वह यातो विसरे हुए बृत्तयत्रोंको 
०कान्वित करनेके लिए हुआ है अथवा पात्रोंके शील* 
निरूपणके लिए। ऐसा करनेके लिए उन्हें अनेक 
अनेनिहासिक पात्रों तथा घटनाओंकी सृष्टि करनी पडी है । 
स्कन्द्रए॒प्त के शवंनाग, चक्रपालित और मातृगुप्तके नाटकीय 
व्यापार सर्वथा इत्तिहाससम्मत नहीं हैं, पर नाटकीय प्रवाह 
ओर अन्विनिफे रक्षार्व वैसा कल्पित कर लिया गया 
फिन्तु इससे इतिहासके मूल वृत्तर्मे किसी तरह विश्लेप नहीं 
आ याया हैं। विजया, देवसेना आदि कल्पित पा६त्रोंका 
सर्जन स्कन्द्रगुप्तके जील-निरूपणके लिए हुआ है ।--वर्णरते 
प्रगति युग-प्रगति बँग्रेजीके 'प्रोग्रेसका रूपान्तर ऐ। 
प्रोग्रेसका अर्थ होना है आगे वढना, एक ऐसा परिवर्तन 
लाना जो किसी वस्तु, शुण या परिमाणमें वृद्धि छा सर्क। 
निश्चय ही साहित्यमें यद्द शब्द हमारे जीवनमे सम्बंध 
छोकर प्रयुक्त हुआ है । - 
जीवनके प्रति दृष्टकोण बदलते ही साद्दित्यके फेर 
नया आन्दोलन खडा द्ोता है। छायावाठकाल्तक हिन्दीरे 


४६७ 


3 ज +- 
साहित्यकारका दृष्टिकोण भावात्मक था। वेसे छायावादने 
भी परम्पराके प्रति विद्रोह किया, किन्तु छायावादियोंका 
यह विद्रोह प्रायः वैयक्तिक स्तरतक ही उठ सका । 
छायावादके प्रतिक्रियास्वरूप अग्रतिवादी आन्दोलनकी 
शआावश्यकता हुई । 
१७वीं शताव्दीके वादसे दोनेवाली वेज्ञानिक उन्नति 
चिन्तनकों धीरे-धीरे वदल रद्दी थी। मनुष्यका अन्धविश्वास 
दृटने लगा था और तर्कपर उसकी आस्था बढ़ रही थी। 
फरूत आदमीके मनमें यह वात वैठ गयी थी कि प्रगतिके 
लिए, आगे बढनेके लिए, कठिनाइयों और सुसीव्तोंसे होड 
लेनेके लिए मनुष्यको किसी अतिमानव या अलौकिक शक्ति- 
की आवश्यकता नहीं | सामाजिक वेपम्य प्राकृतिक विधान 
नहीं, वल्कि यह मनुष्य द्वारा निर्मित है कार्ल मार्क्सने यह्द 
घोषित किया कि मनुष्य सर्वोपरि हे और यह विश्व ईश्वर 
द्वारा निर्मित नहीं है । इन विचारोंके फलस्वरूप ह्न्द्रात्मक 
भौतिकवादकी प्रतिष्ठा हुई। विशान युगका नेतृत्व करने 
लगा । नृतन समाजको कल्पना स्पष्ट हो उठी । इस 
कछ्पनामें ईैदवर और शैतान, पाप-पुण्य, स्वर्ग-नरक, कुछ 
भी शेप नहीं रहे, दुनिया सुशहाल हो गयी, सवकी समान 
छवसर मिलने लगा । कोई वर्ग नहीं, कोई धर्म नहीं। सव 
समान और वरावर हो गये । दुनिया व्यक्तिके लिए नहीं 
रही, वल्कि दुनियामें व्यक्तिका समाहार हो गया । 
स्पष्ट है, इन्हीं स्वप्नोने साहित्यके क्षेत्रमें लोकचेता 
साहित्यकारोंको प्रेरित किया । भारतमें मेरठ-पट्यन्र केसके 
वाद ही रुसकी वर्गहीन सामाजिक व्यवस्था आकर्षणका 
केन्द्र वन गयी । मजदूरोंमें सघटनका भाव भरने छगा। 
ट्रेड यूनियनोंकी जड़ें जमने लगीं। सन्‌ १५३४के कूगभग 
भारतीय कम्युनिस्ट पादी तथा समाजवादी दलकी स्थापना 
हुई । इस थुगकी परिस्थितियों अधिक यथार्थ और समस्याएँ 
अधिक रुक्ष होकर हमारे सामने आयीं । छायावाद हमारी 
ज्ञयी समस्याओं और परिस्थितियोंके प्रति संवेदनशील नहीं 
हो सका । फलत सन्‌ १९३६ ३० में मुल्कराज आनन्द 
और सज्जाद जद्दीरके उदोगसे भारतीय प्रगतिशील लेखक- 
संघ की स्थापना हुई । इसके पहले अभिवेशनके सभापति 
प्रेमचन्द हुए, दूसरेके रवीन्द्रनाथ ठाकुर । यहाँसे प्रगतियुग- 
का क्षीण प्रारम्म माना जा सकता है। 'प्रोग्रेंसिव राइटर्स 
एसोसिएशन' एक अन्तर्राष्रीय सस्‍था है और इसीसे सम्बद्ध 
भारतवर्पमें यह अधिवेशन हुआ । १९३५ में इस सस्थाका 
पहला अधिवेशन ई० एम० फास्टरके सभापतित्वर्मे हो 
चुका था। 'जोश' मलीहावादी तथा सरदार जाफरीने भी 
इस आन्दोलनका साथ दिया। शिवदान सिंह चौहानने 
सन्‌ १९५३७ के मा्चके विशाल भारत'में “भारतर्मे 
प्रगतिशील साहित्यकी आवश्यकता! लेख॑ लिखा, जिसमें 
हिन्दी कवियों एवं लेखकॉको उन्होंने ललकारा- हमारा 
सहित्यिक नारा कला कलाके लिए नही, वरन्‌ कला ससारको 
वदलनेके लिए है । इस नारेको बुलन्द करना प्रत्येक 
प्रगतिशील साहित्यिकका फर्ज है 
अब छायावादियोंके पैर डगमगाये । सानने कई 
सैद्धान्तिक प्रश्ष आ खडे हुए | साहित्य किसलिए ? स्वयके 
लिए अथवा दूसरोके लिए ? साहित्यका अन्तिम प्रयोजन 
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क्या है--आत्मतुष्टि या समाज-कल्याण ? साहित्यकी 
ओछताका मापदण्ड क्‍या है ? स्वयं साहित्यकारकी उपलब्धि 
क्या है ? इन प्रश्नोंने छायावादी कवियोंकी आत्म-अन्वैषण- 
के लिए वाध्य किय। । कहना नहीं होगा कि इस कालमें 
छायावादी प्रवृत्तियाँ प्राय हासोन्मुखी हो चुकी थी । इस 
तथ्यकोी सबने स्वीकार किया । विशाल भारतरमें इछाचन्द्र 
जोशीने छायावादका विनाश क्यों हुआ--शीप॑क लेस 
लिखा । आधुनिक कविकी भूमिकार्मे पन्‍तने लिखा-- 
“छायावाद इसलिए अधिक नहों रहा कि उसके पास 
भविष्यके लिए उपयोगी, नवीन आदश्शोंका प्रकाश, नवीन 
आवनाका सौन्‍्दर्य-वोध और नवीन विचारोंका रस नहीं 
था। वह्द काव्य न रहकर केवल अलक्कत सगीत वन गया 
था /! इसी प्रकार मद्दादेवीने आधुनिक कवि'की भूमिकार्मे 
प्रगतिवादियोंकी छूट देते हुए उनके साथ एक तरहका 
समझोता किया--न वही काव्य हेय है जो अपनी 
साकारताके लिए केवल स्थुलू और व्यक्त जगतपर आश्रित 
है और न वही, जो अपनी सप्राणताके लिए रहस्यानुभूति- 
पर । इतना ६ नहीं १९३७ ई० में ही पनतने लिखा--- 
गा कोकिल, वरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट दो जीर्ण पुरानन' 
अथवा द्रुत झरो जगतके जी पत्र! (युगान्त) । इधर राष्ट्रीय 
क्रविताओंर्में भी प्रगतिवादी तत्त्व विद्यमान थे | वर्गकी 
भावनाकी ओर सकेत करनेवाले वालक्ृप्ण दार्मा “नवीन 
तथा दिनकर की कविताएँ सन्‌ १९३१२ से ही देशभररफमें 
लोकप्रिय थीं । त्रजमापामें रामेश्वर करुणके ७०० दोहोंका 
सकलून करुणा सतसई'के नामसे प्रकाशित हो चुका था। 
ये दोहे हसी साम्यवादसे प्रभावित थे। इनमें सम्पत्तिपर 
वैयक्तिक अधिकारकों ध्वस करनेकी तेज माँग थी और ये 
दोहे नये समाज-निर्माणके पक्षपाती थे । इसी समय दिनकर 
'रेणुकांके साथ आये। 'रेणुकाका प्रकाशन १९३५ में 
हुआ। १९३४ में नरेन्‍्द्रका शुरू-फूल' और १५३६ में 
“कर्णफूल' प्रकाशित हुआ | सगवतीचरण वर्माका प्ेमसगीत!' 
१९३७ में प्रकाशित हुआ। परन्तु इन कांव्य-्मभग्रहोंमें 
प्रगतिवादी तत्त्व विद्यमान होते हुए भी, प्रगतिवादी दर्शन- 
का सुस्पष्ट रूप नद्दीं मिलता । इसीलिए पन्तकी चुगवाणी'- 
को खडीवोलीमें प्रथम प्रगतिवादी अ्रन्थ कहलानेका श्रेय 
मिला । 

इन्हीं दिनों द्वितोथ मद्दायुद्ध छिड़ा। राष्ट्रीयताकी 
भावनासे सारा देश जग उठा । खातन्त्रय आन्दोलनने जोर 
पकड़ा । इधर बंगालर्मे अकाल आया । आजाद हिन्द फौजके 
सिपाहियोंपर मुकदमे चलाये गये। विश्वन्युद्धमें रूसकी 
विजय और पराजय, दिटलर और मुसोलिनीकी नृशसता 
आदिने भारतीयोंकी एक विचित्र द्विधामयी स्थितिर्मे डाल 
दिया । सन्‌ १९३६-४७के भीतर घटनाएँ वड़ी जल्दी-जल्दी 
घटी और ये घटनाएँ ऐसी घटित हुई कि उनसे कोई भी 
उदासीन रहकर अलग चिन्तन नेहीं कर सकना था। 

अस्तु, अनेक कवि प्रगतिवाद-प्रेरित नये जीवन-आदओं 
एवं लोक कल्याणके उत्साहमे उत्मेरित होकर साहिल-स्षेत्रमें 
आये-निराला”, पन्‍त, “दिनकर”, सुभद्राकुमारी चौहान 
आदि भी इसी कोटिम रखे जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने 
शोपणके विरुद्ध जनताके पक्षमें ख़र बुलन्द किया । आधुनिक 
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प्रगतिशील कवियोमें सुमन, केदार, गिरिनाकुमार माशुर, 
नागालुन, सुक्तिवोव, भवानीप्रसाड, अमझेर, महेन्द्र 
भटनागर) नरेन्द्र चर्मा; अचल, त्रिलोचन त्वा रामविछास 
जञर्मो उल्लेखनीय है | छावावाठके कई प्रमुख कवियोंने वादम 
प्रगतिवादी विचारधाराके साथ सहयोग किया | प्रगमनिवादी 
कथवाकारोंमें यञ्ञपालका नाम विश्येप रूपसे उच्लेखनोय हे । 
सुमन क्रान्तिफ़ारी €े। उनके काव्य घुगचेतना 
जायत्‌ दे और वे विश्वक्के साथ चलकर समुन्तत होनेकी 
कामना करते हे। 'हिल्लोल'में चुवा-हृदयकी उत्तेजनाके साथ 
क्रान्तिफे ठनें हुए न्वर हैं, जीवनकें गानमें कवि वर्तमान 
परिस्थितियोंने अनन्तुष्ट और श्रुव्ध होकर विद्रोह करता हैं, 
प्रलय-सुजन में कवि विप्लवी हो जाता है। सुमनका 
दृष्टिकोण मार्क्सवादी हे । 'मास्कों अब भी दूर हैं? और चली 
जा रही है वढ़ी लाल नेना), इनकी प्रगतिशील काव्यधाराकी 
महत्तपूर्ण इतियाँ है। मानववाद इनका मूल घरातल हैं 
ओर मनुप्यकी जनवादो परम्परामें इनका असण्ट विव्वास 
ह्ढे। 
केदारनाव अआयवाल छायावादी भाव-भूमिसे विकसित 
होकर दुगऊफी गगातक पहुँचे ह। घुगकी गया में इनकी 
जनवादी आकाश्षाएँ और शुप्त अन्तर्विरोध अभिव्यक्त हुए 
है । इन्होने जन-जीवनकी कठोरता, संघर्ष, आर्थिक वेपन्य 
आदिको यधार्थवादी ढगसे चित्रित किया है। नागार्जुन 
सात्राज्यवादकी सस्क्ृतिके विनाणमें विश्वास करते दे । इनके 
कान्यमें मजदूरी उवर्पशील चेतना समुन्नन होकर 
अमिव्यक्त हुई है । 
नरेन्द्र आधुनिक हिन्दी काव्यमें एक भक्ति है । समाज 
सुखके वे ऋष्टा है । उनके काव्यमें गदरा ययार्यवाद है। 
देशकी दरिद्रता, पाखण्ट, झोपण, दुदेणा और वीमत्सताकों 
उन्होंने स्पष्ट न्वर डिया है । 
अचल' भारतीय जीवनकी वास्तविक अन्त्ंष्टि लेकर 
प्रगनिवादी सिद्धान्तोंको अपनाने दे । घुर्गेंसि वद्धमूल अखस्थ 
रूदिवादी सस्कारेक्ति विम्द्ध जनवादी विद्रोह उनका मुख्य 
स्वर हई। 'मथूलिका और “अपराजिता'में जीवन और 
क्रान्तिक्े कुछ दी लक्षण दीख पड़ते हैं, परन्तु 'किरण-वेला में 
आकर प्रगनित्नील दृष्टिफोण स्पष्ट हो जाता हे । 'करीलकी 
कविताअर्मे समध्यिव चेतना और जनवादी चक्तियाँ 
अभिव्यक्त हुई है। ध्यान रखनेकी वात है कि अंचल 
माक्सवादी सिद्धान्तोकी झछुकी-पिटदों ल्कीरमें विश्वास नहीं 
करते । उनकी प्रगतिजी ग्रेरणाका ऊरेन्द्र मानव ह । वे उसीके 
लिए क्रान्ति चाहने हैं ! 
प्रगतियुगकफी उपरलब्वि्यों नवजीवन तथा जागनिके मन्त्र 
पँफकर दमारी रढिवारी विचारधाराकों वबदल्नेमे हैं। 
प्रगयतिवादले भमापाफ़ी निश्चिन रूपसे एक नयी दिशा दी है । 
परन्तु, इतना होते हुए भी, राजनीनिके साथ गठयन्धन 
होनेफे कारण यह सन्नक्त आन्दोटन विकसित्त नहीं हो 
सका ! आरा? कृ० स० 
प्रगतिवाद-प्रगतिवाद सासानिक यथार्थ वाट हे ०)के 
नामपर चलाया गया वह साहित्यिक आन्दोलन है, निममें 
जौवन और यवार्थल वन्तु-सत्यकों उत्तर-छायावादकालमें 
प्रश्रय मिल और ज्सिने सर्वप्रवम यथायथवाद दि ० की ओर 


भ्र्ध्ट 


उमस्ल साहित्यिक चेतनाको अग्यसर होनेकी प्रेरणा दी । 
प्रगनिवादका उद्देश्य था साहित्यमें उस सामाजिक यथार्थ 
वादको प्रतिष्ठित करना जो छायावादके पतनोन्मुख कालकी 
विक्वतियोंकीं नष्ट करके एक नये साहित्य और नये मानवक्ी 
स्थापना करें और उस सामाजिक सत्यकों, उसके विभिन्न 
लरॉको नाहित्यमें प्रतिपादित द्ोनेंका अवसर ग्रदान करे | 
वर्ग-सघर्यकी सान्यवादी विचारधारा और उत्त नसन्दर्ममें नये 
मानव, नये हीरोकी कस्पना इस साहित्यका उद्देश्य था। 
इसकी मूल प्रेरणा सान््संवादहे०)से विकसित हुई थी। 
इसका उद्देश्य और ल्थ्य जनवादी जक्तियोंकों सबरित 
करके मार्क्मवाद और मोतिक यथार्थवाठके आधारपर निर्मित 
मृल्योंकी प्रतिष्ठित करना था । उसकी मात्मा साम्यवाद- 
(ी०)में थी, धृष्टि रूसके साहित्यिक इत्तिहामकी और थी, 
प्रेरणा राजनीतिक मन्तव्यों द्वारा अनुत्ञासित थी और 
कच्पना प्रोलेतेरियत जत्ताज्ञादीसे भनुप्राणित थी। उसकी 
खोज़ उस नये मानवकी थी, जो समस्त पतनश्नील प्रवृत्तियोंने 
विरोवमें उपर्युक्त स्वापनाओंकी विकसित करके एद्ध 
प्रोलेतेरियत ग्ासनसत्ताको उमरनेका मवसर दे । इसकी 
मूल स्थापना नद्धान्तिक रूपसे प्रगतिशील थी, इसलिए इस 
साहित्यिक आन्दोलनको प्रगतिशील आन्दोलूनके नामसे 
भी जाना जाता है । 

ऐतिहासिक दृष्टिसे तिस अकारका आदश्न्मुख 
यथार्थवाद द्वे०) प्रेमचन्द्रके उपन्यास और अन्य कछा- 
इतियोंमें विकसित हो रहा था, उसमें काफ़ौ अश उम्र 
बोदिक जागस्कताका था जो रूसकी क्रान्तिक्ते वादसे 
समसल वोद्धिक जनेंकिे मानसिक स्तरॉको आन्दोल्ति कर 
रहा था | १९३६ ईर्०्मे प्रेमचन्द्रके समापतित्वमें 'प्रगतिणील 
ल्सक सबकी स्थापना हुईऔर धीरेधीरे इसका रुम्पूर्ण 
गठन समस्त देश और विभिन्न भाषा-भापी प्रान्लेमिं 
फलाया गया। प्रारम्मिक कालमें ब्सके नये आग्रह्मि 
जिस मानव-मुक्ति और मानवताकी वात उठायो गयी थी 
उसका मेल उस समयकी राष्ट्रीय चेतना एवं यथार्ववादी 
चेतनाके नन्‍्दर्भमे बड़ा ही ग्रभावपूर्ण ऊया। किप्तान; 
मजदूर, समाजका उपेक्षित वर्ग, पददलित वर्ग चेतना और 
वर्ग-मावनाके यथार्थने भी लेसकॉंको प्रभावित किया | इसने 
एक ओर छामावाठकी पतनोन्मुसत प्रदृत्तिका खण्टन किया, 
दूसरी छोर उस जाठत्रेन्मिख यथार्थवादका समर्थन किया। 
जो प्रेमचन्द्रके उपन्यासोर्मि व्यक्त हो रहा था। एक ओर 
इसने पननञ्यील तत्त्वोंके विरोधर्मे स्वर उठाया और दूसरी 
ओर उस नियोजित यथार्थवादको प्रतिष्ठित करनेका प्रयात्त 
किया,जो मन्तव्यपृ्ण, परिकल्पित साम्यवादके अन्तर्गत था | 

स्वापनाओंकी दृष्टिसे प्रगतिवाद मूल रूपसे साम्यवादी 
विचारधाराकी स्थापना करनेका एक सच्नक्त माध्यम था! 
इसकी स्थापनाएँ मो उसीसे अनुप्राणित और स्थापित था । 
माक्सेवादने जिस प्रकार राजनीतिको प्रभावित करके 
पाश्चात्य आसन प्रणाली एवं राजनीतिक विचारधाराकों 
प्रभावित किया था उसी प्रगतिवादने साहित्यके क्षेनर्म 
साहित्यिक विचारधाराको भी प्रभावित करके उसको एक 
निश्चित साधन वनानेंका प्रयास किया था। 

भारतीय जीवनमे प्रगतिवाद अनुमृतियोंके लरपर 
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देश-काऊ और समसामयिक यथार्थकी अवद्ेलना ही करता 
रहा है । इसीलिए उसे वह आत्मशक्ति नहीं मिल सकी 
जो उसका उद्देश्य था और उसकी सम्पूर्ण भाव-भूमिको 
सदेव उस मरुस्यलके समान रहना पढ्ा जो केवल जलकी 
मरीचकाएँ उत्पन्न करता ह और स्वय एक यथार्थकों 
स्वीकार करनेमें असमर्थ होता है । 

वास्तविक सेन्दर्भमें देखनेसे प्रगतिवाद केवल एक 
अयधार्थवादी भावधारामात्र रद्द जाता है। यथार्थके प्रति 
उसका कोई दायित्व नहीं है, क्योंकि वह यथार्थकी सीमित 
और संकुचित परिधिको ही देखना चाहता है, उसको भी 
अपने रगीन चर्मेसे ! वह यह नहीं चाहता कि जो भी 
यथार्थवादी धरष्टि विकसित हो, उममें सामान्य मानवालु- 
भूतियोंकी विविधता हो । वह चादता है कि सारी विविधता- 
को एकरूपतामें वदल्कर प्रस्तुत किया जाय, यह एक- 
रूपता भी ऐसपती जिसमें एक 'साम्प्रदायिक गन्ध हो, एक 
राजनीतिक मन्तन्य हो, एक ऐसी अनुदार मावस्थिति हो 
जिप्तमं ध्ष्टेको विस्तार न मिलकर परिवद्धता मिले । 
इसलिए वह भाव एवं विचार-भनुगासन (४0080/-7८8॥- 
77०77४४07) का भी समर्थक है। प्रगतिवादके लिए 
देश-कालके दायित्वसे भी वढकर पार्टीका नारा है, सकुचित्त 
भन्तव्यवी वाद्य अनुशासित अनुभूति है । 

किन्तु यह सव होते हुए प्रगतिवादने जो यथार्थान्मुख 
ध्ष्ट. उत्तर-छायावादकाल्मे विकसित की, उद्तका 
ऐतिहासिक महत्त घटता नहीं । उस समय सारी साहित्यिक 
चेतना जिस पतनोन्मुख अवृत्तिमें घुट रही थी; उसकी यथवार्थ- 
को दृष्टि देनेका श्रेय प्रगत्तिवादकी हे और उस दायितल्वका 
निवाइ उसने जिस रूपमें भी किया हो, उप्तको इतना 
मदहस्व तो द्वरेना ही पढ़ेगा कि उसने समस्त चेतनाको एक 
बार झवाझोरनेका प्रयास किया, प्रयास भी ऐसा कि जिसने 
समस्त संकोर्णतार्भोके वाद भी वस्तुस्थितिका परिचय कराया, 
उसे समझनेकी दिशा दी । 

» सहायक अन्य- (१) प्रगतिशील साहित्यके मानदण्ड * 
रागेय राघव, (२) प्रगतिवाद--एक समीक्षा पधर्मबीर 
भारतो) -ल० का० व्‌० 

प्रगतिवादी आलोचना-प्रणाली--अँग्रेजीम मार्विसस्ट 
तथा प्रोग्रेसिव मौर हिन्दीरमें मार्क्सवादी, प्रमतिवादी था 
इन्द्रात्मक भौतिकवादी । प्रवर्तक जर्मन दाशैनिक कार्ड 
माक्से । सादित्यमें इस वादका प्रवेश १५३० ई० के लगसग 
आरम्म हुआ है। साहित्यके गतिशील तथा ऐतिहासिक 
सम्बन्धकी उद्धादित करते हुए सचेतन र॒पमें समाजको 
वदलनेवाले साहित्यकी सष्टिकी ओर ध्यान आकर्षित कराने- 
वाली समाज-शासत््ीय आकोचता ही माक्मवादी दार्भनिक 
आलोचना है । माक्सके जीवन-दर्शनके आधारपर ही इसको 
रचना हुई है । उनके दर्शनको इन्द्ात्मक भौतिकवाद कहते 
हैं। इसका उद्देश्य तर्वाकी इन्द्रात्मक प्रणालीसे जगतके 
वास्तविक सत्यका ज्ञान प्राप्त करना है। मार्क्स वस्तुकों 
चरम सत्य तथा बुद्धि, विचार अथवा आत्माकों उसका 
प्रतिविम्बमात्र मानते हैं। इस दर्शनके अनुसार जगतकों 
सभी वस्तुएँ अन्योन्याश्रित, अत परस्पर अविच्छिक्न हैं। 
यद्द जगत परिवर्तनशीरू है। जागतिक सभी वस्तुओमें 
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स्वत उपलजित विरोधी तत््वोंका संघर्ष भी सतत वर्तमान 
रहता है। वस्तुमें ही उसके विनाशके तत्त्व भी निहित 
है, भत्त वह विकासशील तथा मरणशील, दोनों प्रकारकी 
है। वस्तुका परिवर्तन सदैव उन्‍नतिके लिए होता है। 
इस प्रकार प्रत्येक परवतती वस्तु पहलीसे अधिक प्रौढ और 
विकसित होती ऐ। विरोधजनित संघर्ष ही विकास है, 
परिवर्तन क्रान्ति है। वस्तुका विकास पहली स्थितिका 
विनाश करके नये रूपमें होता है । इस आधारपर समाज- 
के ऐतिहासिक विकास एवं व्यक्तियोंके पारस्परिक या व्यक्ति 
और समाजके सम्वन्धोंका अध्ययन ही ऐतिहासिक भौतिक- 
वादकी संज्ञा पाता दै। भौत्तिक परिस्थितियाँ ही समाज 
और व्यक्तिगत चेतनाका निर्माण करती हैं । अतएव जीवन- 
के साथ परिवर्तमान भौतिक मूल्योंके आधारपर ही साहित्यमें 
अभिव्यक्त काल-विद्येषपती चेतनाका मृल्याकन किया जाना 
चाहिये, यही इस प्रणालीका सिद्धान्त हे । भौतिक जीवन 
तथा भूल्योंमें जीविकोपार्जनके प्रकार तथा उत्पादनकी 
पद्धतिफ्रे सर्वप्रधान होनेके कारण अर्थ ही वास्तविक मॉंपदण्ड 
ठहरता है। वही व्यक्तिकफे पारस्परिक सम्बन्धों, आचार- 
शासत्र आदिको प्रभावित करके व्यक्तिको वर्गार्मे विभाजित 
कर देता है | फलस्वरूप साहित्य भी वर्गगत रूपमें उपस्थित 
होता है । ये वर्ग दो एँ--शोषक और शोषित । अर्थ भौर 
उत्पादनका स्वामी शोषक वर्ग अपनी स्वार्थसिद्धिमें तत्पर 
रहता है और अर्थ-नीतिसे प्रभावित रहनेके कारण तत्कालीन 
साहित्य भी उसी वर्गकका निर्मित हुआ करता है। वर्गह्ीन 
साहित्यकी रचना केवल वर्गहीन समाजर्मे ही सम्भव 
है। अत मावसंवादी सामूद्दिक भावकी अभिव्यक्तिकों ही 
साहित्यिकका लक्ष्य वताता है । उसके विचारसे चिरस्थायी 
साहित्यका वर्ण्य विषय सामाजिक तथा सामूहिक दोना 
चाहिये। वह साहित्यमें मानवसापेक्ष चित्रणको द्वी उचित 
मानता है और केवल सुन्दर पक्षका उद्धाट्न लेखककी 
एूँजीवादी प्रव्ृत्तिका घोवक माना जाता है । आनन्द कान्य- 
का लक्ष्य नहीं, अपितु साधनमात्र माना जाता है । क्रान्ति 
तथा नवीन रचनाके लिए उत्साहित करना ही काव्यका 
उद्देश्य है। सादित्यको, माक्संवादीके अनुसार, शानका 
पथ-प्रदर्शक होना चाहिये, केवल रसावह नहीं । इसी प्रकार 
शैलीकी ऊह्दात्मकता या चमत्कारप्रधानता एवं सापाकी 
कोमलता-मलंकारिकता भी माक्संवादी समीक्षार्मे सामाजिक 

हामका चिह्न स्वीकार की जाती है | भारतर्मे इस प्रणालीकी 

स्थापना सन्‌ १९३१६ में मुल्कराज आनन्द, सज्जाद 

जदहीरके प्रयत्नने प्रेमचन्द्रके सभापत्तित्वमें अरगतिशील 

लेखक-सघ की स्थापनाके साथ हुई। हिन्दी आलोचकोंमे 

शिवदान सिंद चौहान, रामविलास शर्मा, असृतराय तथा 

प्रकाशचन्द्र गुप्त इस शैलीमे वर्तमान समर्थक हैं । इग्लैण्डमें 

हर्ट रीड, सी० डे० लेविस, स्टीफेन स्पेण्डर और अमेरिका- 

में वी० एफ० कालवर्टन, ओन्विल हिक्‍्स, माइकेल गोल्ड, 

जोजफ फ्रीमैन, वर्नार्ड स्मिथ आदि विचारक इसी प्रणालीके 

समर्थक रहे हैं । े०--सामानिक यथार्थवाद', 'इन्द्रात्मक 

भौतिकवाद) ++आए० प्रु० दौ० 

प्रगल्भता-दे०--अयज्ञज अलंकार, पाँचवाँ प्रकार । 

प्रगीतकाव्य-दे०---गीतिकाव्य । 


प्रणयंगीति-प्रतिमुखसंधि 


अणयगरीति-दै०-- मावगी ति' । 
प्रतिकूल बर्ण-दे०-“चच्द-दोष, पहला वाक््य-दोप । 
प्रतिक्रांति (८०००्पा८ए 7८ए००४४०४)-क्रान्तिफे बढ़ने 
चरणको रोकनेके लिए जिन शक्तियोका प्रयोग किया जाता 
है उन झक्तियोंका सामूहिक खरूप ही ग्रतिक्रान्ति है । अत 
प्रतिक्रान्ति वह प्रवृत्ति हैं, वद्द नयी बक्ति हैं, जो कई 
चक्तियोंके सयोगसे वनता है । किन्तु जव ये शक्तियाँ मिल- 
जुल्करकार्य करती हूँ तो उनका खरूप गुणात्मकरपमें परि- 
व्तित दो जाता है । प्रतिक्रान्ति उन्हों वर्गों हरा की जाती 
है निनका अम्तित्त समाजकी छीढियाँ छे ।--रा० छू० त्रि० 
प्रतिक्रियावादी (९४८४०४रशए)-यह शब्द मी 
प्रतिक्रान्तिकी तरह क्रान्ति और प्रमतिका विरोधी हैँ । इमकी 
भी प्रवृत्ति विकासोन्मुख नहीं हे और यह भी पुरानी 
रूदियों, रोतियों, परन्पराओं और विचारोंकी स्वापनाका 
पमर्थक है । -+रा० छू० त्रि० 
अतिध्वनि-मरतका प्रसिद्ध रससत्न विभावानुभाव- 
नचारियोंगाठ्रसनिःपत्ति. (5८-विभाव, अनुभाव, शचारी 
भावोके योगसे रसकी निष्पक्ति होती ह€), ऐसी अवस्थाकी 
कंच्पना करता है जिमम चआरीर और चित्त, दोनों ही 
विकारको प्राप्त दोकर रसकी उष्टि करते हैं ! वस्तुव- स्वायी 
भावके'उठवोधनके समय चित्तर्मे अनेक छोटे-मोटे भावोंका 
सचरण तथा चरीरमे तज्नन्य विविध प्रकारकी चेष्लाओका 
उदय रसनिष्पत्ति और रानुमूतिफो तीत्र करनेमें अप्रतिम 
सहायक सिद्ध होता हूँ । इस चित्त और झरीरकी 
रसोट्रेक-प्रक्रियामं सहकारिताकोी सौन्दर्यात्मक अतिथ्वनि 
(9500८(८ 5८507470८८) अथवा अनुरणनात्मक ध्वनि 
कहते है | ++ह० ना० 
प्रतिविवकल्प-दे ०- कान्यइ रण, अर्थ-इरण'कका भेद । 
प्रतिभा-मनुप्यकी नवोन्मेपशालिनी झक्तिको प्रतिमा 
कहते है। पूर्वी अनुमवके आधारपर “अपूर्वका सर्जन 
करना नवोन्मेप हैं । कल्मके क्षेत्र्मे इस प्रतिंमाके द्वारा 
'मुन्दर! वस्तुका आविष्कार किया जाना हे । “नवीनता' 
सौन्दर्यानुभूतिका एक तत्त्व है, अतण्व सीन्दर्यानुसन्धायिनी 
प्रतिमाका एक लक्षण “नवोन्मेपश्नीलता' हैँ । किन्तु सीन्दर्य- 
की नवीनता आअक्षयों और “नित्यां और क्षण-क्षणमें 
धरद्ध॑नञ्नील' होनों चाहिये । यह उसी समय सम्भव हे जब 
सुन्दर वस्तु जीवनके क्षणिक, परिमित और परिचिन अश्को 
व्यक्त न करके इसी सनातन चेदना और गठिका, इसकी 
अनन्त और अपरिमित शक्तियोंका तथा अपरिचित और 
अगज्रेय, किन्तु शान और भावनाके प्रवल केन्द्रका पतीर्को द्वारा 
उद्घाटन करे । अतण्व प्रतिमाका कार्य ससीमके द्वारा असीम 
की, परिमित और प्रत्यक्षके हारा अपरिमित और परोक्षकी 
तथा शेयके द्वारा अधेयकी अभिव्यक्ति करना हैं | अलीकिक 
और आनन्द्मयी अभिव्यजना प्रतिमाका मुख्य कार्य है । 
कलाम सुन्दर वस्तु किसी वाद्य पदार्यकी प्रतिस्छाया नहीं 
होती, अपितु यह कलाफारके मानसिक और आध्यात्मिक 
अनुमवेकी न्यवस्थाको, उच्चक्के जीवनक्षी वेदना, छाल्वीनता, 
गम्भीरता तथा उसकी कब्पनाफे स्वानन्त््य, भक्ति और 
उज्ज्चरनाकी अनुभवर्से आनेवाले साधारण उपकरणों 
द्वारा ज्यक्त करती है । अनुभूति को पार्थिव, आव्यात्मिक- 
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को 'मीतिक', आन्तरिक को वाद्य! रूप देना प्रतिभाका 
कर्तव्य है। प्रकृतिने शब्द, ध्वनि, रंग, रेसा, पत्थर, 
लकडी आदि अनेक द्ब्य प्रदान फिये है, जिनकी 
आध्यात्मिकता प्रकट नहीं होती । ग्रतिभा इन डब्योंको 
अपनी अनुभूतियोंका माव्यम वनाती हे: जिससे इन 
पढार्थोर्मे दया, प्रेम, ओन, भाडीनता, जात्म-विजय, उलछास, 
लजा आदि ही नहीं, वरन्‌ इनसे मी अधिक गम्मीर अनु- 
सूत्तियों प्रत्यक्ष हो उठती है । इस अकार वह सौन्दर्य-स्जनके 
क्षेत्रम आदिसे लेकर 'इतितक कई क्रियाएँ सम्पन्न करती 
हैं । इन क्रियाओंफ़े थोडे अन्तरसे रसास्वादन भी मम्मव 
होता है | दे०-'काव्यहेतु), प्रथम देतु | “द्ृ० छा० ज्ञ० 
अतिमा-सॉदर्यानुसंघायिनी -प्रतिमाका सापारण अर्थ 
किसी मूलवस्तुकी प्रतिकृति, प्रतिज्छाया या प्रतीक होता 
है, जैसे, विष्णुकी प्रतिमा । किन्तु सौन्दर्यकी अनुभूति 
प्रतिमा कछाकारका वह मानत्त प्रत्यक्ष है, जिसमें ताल, लय, 
गति, विन्यास, सन्तुलन आदि सम्पूर्ण अर्गो सहित छुन्दरका 
आविर्माव होता है | सर्जन-क्षणमें यह प्रतिमा मौलिक होती 
है । यह कछाकारकी अपूर्व अनुभूति होती है, अनुकृति 
नहीं । इलाकार अपने चेतन प्रयलोसे इसकी सृष्टि नहीं 
करता, अपितु उसकी सौन्दर्य-साधनाक़े फलखरूप यह 
प्रतिमा जीवनके अन्तराल्से म्वयमेव उदय दोती है। 
मीलिक (प्राइमाधियल), सम्पूर्ण (आर्गनिक) और खबम्भू: 
ये सोन्दर्यानुसन्धायिनी प्रतिमा(एस्थेटिक इमेज)के विशेष 
लक्षण हैं । 
प्रतिमा केवल इव्य अनुभूति नहीं है, अपितु वर्ण, 
ध्वनि, अब्दार्थ आदि माध्यमके गशुर्णोके अनुसार चित्र, 
संगीत, साहित्य आदि कछाओंमें इसके अनेक रूप होते है 4 
आत्म-शक्तिकी रसनीयता (रसनीयतात्मशक्ते--एमोशन- 
लाइजेन्नन ऑफ सेल्फ) इस ग्रतिमाका ग्राण होता है । 
कलाकार सर्जनकालर्मे सीन्दर्यका अनुसन्धान करने- 

वाली प्रनिमाका मानस प्रत्यक्ष करके अपने कौशल द्वारा 
उसे मूर्त वस्तुकी स्थिति प्रदगन करता है । यह वस्तु झुल्दरँ 
होती है । कलाकारके लिए 'अ्तिमा' वस्तुका पूर्वरूप होती 
है, जेसे, ताजमहलके स्रष्टा द्वारा इमऊे वास्तविक निर्माणते 
पहले इसकी मानस सूष्टि । -++ह० छा० ४० 

प्रतिमुखसंधि-रूपकफी पचसन्धियोंमें दूसरी सन्धि। 

इस सन्पिमें विन्दु नामक अर्थ प्रकृति तथा अयत्र नामक 

अवस्थाका मिश्रण होता है । “लक्ष्यालक्ष्यतयोदमेंदस्तस्व 

प्रतिमुय मवेत', उस वीजका जो मुससन्धिमें वोया जाता है 

किंचित्‌ लक्ष्य और किंचित्‌ अलक्ष्य रहकर छद्मिन्न होना 
प्रतिमुससन्धि हे । जिस नरद पहले-पदक निकलनेवाला) 

डगनेवाल्ग वीताकुर कुछ अस्पष्ट अवस्थार्म रहता है; उमी 

तरह मुखसन्धिम वीज वोया जाता है और प्रतिमुखसन्धिम 

वष् अकुरित द्ोना हुआ भी अस्पष्टावस्थामें ही रहता द। 

स्कन्दग॒प्त में जहाँ हूण परास्त होते है, वहाँसे प्रतिमुख- 

सन्विका जारम्म हो जाता है, क्योंकि फिर तो मुख्बसन्धि- 

में ठिसलाये हुए वीजका ल्क्ष्य-अलध्य-रूपम उदमेंद 

प्रारम्म हो जाता है ! हर्णोकी पराजय और राज्यामिपरेक 

प्रसंगर्में फल्प्राप्तिविषयक वार्ते हैं और तुरन्त ही फिर 

प्रपचबुद्धिके अपचर्मे पड़े हुए शर्वताग और मटाकंकी कुचताः 
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रचनासे फलावरोध दिखाई पडने लगता है । महादेवीकी 
इत्याकी योजना और फिर उनका वचना, राज्यामिपेकर्मे 
जयमालाका विरोध करना; फिर अनुकूल हो जाना इत्यादि 
बातेंकी लक्ष्यालक्ष्य-उद्भेदक ही तो हैं । इस स्थितिका 
विस्तार वहाँतक चलता दे जहाँ स्कन्दगुप्त देवसेनाकों प्रप॑च- 
बुद्धिके चगुल्से छुड़ाता हे। (जगन्नाथ शर्मा प्रसाद के 
नाट्टकोंका शाखीय अध्ययन) 

प्रतिमुखसन्धिके सन्ध्यग निम्नलिखित हे--विलास, 
परिसप, विधृूत, शम, नर्म, नर्मथुति, प्रगमन, निरोध, 
पर्युपासन, वज्र, उपन्यास और वर्णसहार । 

इन सन्ध्यगोंकों प्राय. प्रयोगमें नहीं छाया गया है । 
(दे०--सन्पि) लव? सिं० 
ग्तिवस्तृूपमा- साच्श्ययर्मके गग्यौपम्याश्रय वर्गका अर्थो- 
लकारः । इसका अर्थ है वह अलकार जिसमें प्रत्येक वाक्याथ- 
में उपमा अर्थात्‌ साधम्येका कबन हो ! भामद् तथा दण्डीने 
इसकी उपमाके अन्तर्गत ही माना है। सम्मवत उद्धटने 
इसको सर्वप्रथम स्वतन्त्र रूपरमे स्वीकार किया। वामनके 
अनुसार--उपमेयस्योक्ती समानवस्तुन्यास प्रतिवस्तु ।! 
(का० सू० बु० ४ ३-२) अर्थात्‌ उपमेयके कथनुपर 
उसके समान अन्य वस्तुका वर्णन होना । वृत्तिमें वामनने 
स्पष्ट करनेके लिए कहा है कि समान वस्तु वाक्यार्थरूप होनी 
चाहिये । रुद्रट और वामनके मतको रुव्यक तथा मम्मठने 
अधिक स्पष्टता प्रदान की हेर-जिसमें एक ही साधारण 
धर्म की, उपमान वाक्य और उपमेय वाक्य--दोनों वाक्योंमें 
दो बार स्थिति हो ।” (का० प्र० १० - १०२) | विश्वनाथने 
इसीको और भी स्पष्ट झाब्दोंमें कहा है--अन्तनिंदित 
साम्यवाले दो वाक्योंर्मे एक सामान्य धर्मका अलग अद्दोंमें 
कथन किया जाना । (सा०द० १० ५०) । “चन्द्रालोक- 
का लक्षण सक्षेपमें इसी भावको व्यक्त करता है, 'कुवलया- 
नन्द'में श्सकी व्याख्यासे यहद्द स्पष्ट है । 

' हिन्दौके आचार्यो्में कुछने मम्मट और विश्वनाथसे 
इसका लक्षण लिया है और कुछने जयदेव तथा अप्पय 
दीक्षितसे--वाक्यनको जुग द्ोत जहाँ, एके अरथ समान ।? 
(शि० भू० १३१४) अथवा--उपमानरु उपभेयपर, 
वाक्य दोयकी जत्र | धर्म इके पद जुदन महें! (पद्मा० - 
८०) । उदा०--राजत मुख मसृदु वानि सों, रूसत सुधा 
सो चन्द | निर्शर सो नीकी स॒ गिरि, मद सो भलों 
गयन्द । (वह्ी० ८१), यहाँ 'राजत! और 'छूसत', 'नौको' 
और “भछो' समान धर्म भिन्‍न शब्दों कह्दे गये हैं। अथवा 
“एक समय जो पग्राश्म दूसरे समय त्याज्य दोता है। 
उष्मामें हिमके; कम्वलका भार कौन ढोता है ।” (मै० शु० 
गरु० का० द०)। पतिवस्तूपमा शुणके नियेधर्मे भी रह 
सकती है, 'सादित्यदर्षणो तथा 'कुवलयानन्द' आदिम 
वैधग्य'के उदाहरण हैं। उदा०--'विश जननको अमित्त 
श्रम, जानत हैं नर विश । प्रसव वेदना दुसद सौ वाँझ न 
दोइ अमिद्य / (अ० म० २७३) यहाँ 'जानत हैं? विधि 
रूप धर्म है ओर 'न होश अभिश्ञ' निषेघरूप धर्म । 

उपमासे इसका अन्तर यह है कि उपमार्मे साधारण 
धर्भमका कथन एक बार होता है, न कि शब्द-भेदसे दो वार । 
ध्ट्टान्तर्में कृपमावाचक शब्दोंका प्रयोग इसीके समान नहीं 


प्रतिवस्तूपमा-प्रतीकवाद 





होता है, पर उसमें उपमेय, उपमान और समान धर्मका 
विम्ब-अतिविम्बन्भाव रहता है । पतिवस्तूपमार्म केवल 
समान धर्मका कथन शब्दभेदसे होता है। दोपक तथा 
तुल्ययोगितामें एक बार एक शब्दसे कथन किया जाता है 
और श्समें दो वार भिन्न शब्दोसि । ++हि० प्र० सिं० 
प्रतिपेव-एक गौण अर्थालकार | विधि एव प्रतिपेष 
अलकारोंका उल्लेख भी अप्पय दीक्षितने किया है । उन्होंने 
इसकी परिभाषा इस प्रकार की हे- प्रतिपेष प्रसिद्धस्य 
निषेधस्यानुकीर्तनम्‌ । (कुवलयानन्द « ९८) अर्थात्‌ यदि 
कोई वस्तु पहलेसे ही निपिद हो और वह निषेध प्रसिद्ध 
हो, तो उस निषेषकी पुनश्चर्चाते यह अलकार होता है । 
परन्तु यह चमत्कारपूर्ण होगा तभी सार्थक होगा। हिन्दीके 
कुछ आचायोंने 'कुवलयानन्द के अनुसरणपर इसे स्वीकार 
किया है--जहाँ प्रसिद्ध निषेधको अनुकीरतन प्रकास 
(ल० ल०. 3८७) अथवा--ो प्रसिद्ध प्रतिपेष हे, ताको 
वहुरि निषेध ।! (प्मा० २७४) । उदा०-छिटी न गाँठि 
ज़ु राम सों, तियनि कष्यो तिहि ठाहि।सिय कक्कनको 
छोरिवो, धनुष तोरिवो नाहिं ।' (प्रमा० २७५), यहाँ पनुष 
तोडना और कंफणकी गॉठ खोलना प्रसिद्ध निषेध है, 
जिसकी चर्चा चमत्कारके साथ पुन हुई है | ->ज०कि०्ब० 
ग्रतीक-दे०--सघा भापा), प्रतीकवाद' । 

प्रतीक कथाकाव्य-दे ०-'रूपक कथाकाव्य! और 'द्ट्टान्त- 
काब्या । 

प्रतीक काव्य- दे?--रूपक कथात्मक कान्य ।! 
प्रतीकवाद-प्रतीक शब्दका प्रयोग उस दृस्य (अथवा 
गोचर) वस्तुके लिए किया जाता है, जो किसी अद्ृइय 
(अगोचर या अप्रस्तुत) विषयका प्रतिविधान उसके साथ 
अपने साइचयैके कारण करती है । अथवा कद्दा जा सकता 
है कि किसी अन्य स्तरकी समानुरूप वस्तु द्वारा किसी 
अन्य स्तरके विपयका प्रत्रिनिधित्व करनेवाली वस्तु प्रतीक 
है। अमूत॑, अच्शय, अश्रव्य, अगप्रस्तुत विषयका प्रतीक 
प्रतिविधान मूतते, ध्श्य, श्रव्य, प्रस्तुत विषय द्वारा करता 
है | जेसे अध्यय या अगप्रस्तुत ईश्वर, देवता अथवा व्यक्तिका 
प्रतिनिधित्व उसकी प्रतिमा या अन्य कोई वस्तु कर सकती 
है। साधारण तौरसे कद्दा जा सकता है कि प्रतीकोंके 
माध्यमसे किसी विपयका प्रतिविधान करना प्रतीकवाद है । 
अपने मौलिक अर्थमें प्रतीकत्राद किसी व्यक्ति, विषय, 
घटना अथवा क्रियाकी ओर ध्यान करनेवाले पदार्थों और 
चिहोंतक ही सीमित था। किन्तु उसके अर्थके क्रमिक 
विस्तारकी प्रक्रियामें उसके अन्तर्गत रुकने और चलते 
जानेका सकेत देनेवाले लाल और हरे रगों जैसे तुच्छ 
पदार्थासि लेकर राष्ट्रोकी ध्वजाएँ, धार्मिक कर्मकाण्डके 
विविध उपकरणतक सम्मिलित हो गये हैं । शब्द, लिपि, 
गणित और सगीतर्म प्रयुक्त होनेवाले चिह्ों और सूञ्जोंका 
भी समावेश उसकी सीमामें हो जाता है। मनुष्यके 
सामाजिक और धार्मिक व्यवद्दारका अधिकाञ प्रतीकात्मक 
होता है । मनोविश्लेपण अवचेतन जीवन और स्वप्नॉकी 
व्याख्या करनेमें प्रतीकवादका प्रयोग करता है । साहित्य 
और कलाके क्षेत्रमें प्रतकवाद एक विश्वेष्ट भावधाराका 


| आन्दोलन और अभिव्यक्ति है, जिसका वर्णन आगे किया 


प्रणबंगीति-प्रतिमुखसंधि 


ह:4% |» । 





ग्रणयगीति-दै ०--भादगसी नि । 
प्रतिकूछ वर्ण -दि ०-चिच्द-डोपध, पहला वाजय-्डोष । 
प्निक्राँति (८०ए7/८८४ 2०ए0ए707४)-क्वान्तिक्के बढ़ने 
चरणको रोकनेजे लिए जिन दाक्षियोंका प्रयोग किया जाता 
है उन भक्तियोंका सामूहिक सरूप हो प्रतिक्रान्ति है । अत 
प्रतिक्रान्ति वह प्रद्ृत्ति है, वह नयी जक्ति हे, जो कई 
अक्तियोंके सयोगसे दनत॑ी है । किन्तु जब ये अक्तियाँ निल- 
जुल्करकार्य करती ई तो उनका खरूप शुपात्मकृरूपमे परि- 
बर्तित दो लाता है! प्रतिक्रान्ति उनन्‍्हों वर्गों द्वारा की जाती 
है त्रिचका अग्दित समाजकी घीड़ियाँ है ।--रः० दृ० त्रि० 
प्रतिक्रियावादी (ए८४८४०४०ए-वचह जबद्द भी 
प्रतिक्रानितिकी नरह क्रान्ति और प्रगनिका विरोधी हे ! इसकी 
मी प्रवृत्ति विक्ासोन्नुख नहाँ हें और यह मी पुरानी 
रूदियणों, रोतियों, परन्पराओं और विचारोंकी स्वापनाका 
पमर्क हे । --रा० हृ० ज्नि० 
प्रतिध्चनि-मरतका प्रस्डि रससन्न विमावानुमाव- 
सचारियोगाह्सनिष्पत्ति) (--विभाव, अनुसमाव, श्चारी 
भावोंके योगमे रसकी निष्पत्ति होती है), ऐसी अवन्याको 
वस्पना करता है जिसमे अरीर और चित्त, दोनों ही 
विकारको प्राप्त दोफ़र रसकी झष्टि करते हे | वस्तुत- स्वायी 
भावके उठवोधनके उछमय चित्तर्मे अनेक छोटेन्मोटे भावोना 
उचरण तथा झरीरमें तज्न्य विविध्र प्रकारकी चेश्लाओंका 
उदय रप्तनिष्पत्ति और रखानुभूनिकों तीमत्र करनेने अग्नानिम 
सहायक सिद्ध होता है । इस चित्त जीर गरोरकी 
रसोट्रेक-प्रक्रियार्ने चहकारिताकी सॉन्‍्दर्शत्मक प्रतिध्वनि 
(25060८ :८507970८) झथवा अनुरणनात्मक ध्वन्ति 
कहते है । +-+छ० ना० 
प्रतिचिबकलप-दै०- काब्यह रण अर्थ-हरण का में । 
प्रतिसा-मनुष्यकी नवोन्मेपश्ञालिनी शक्तिकों प्रतिमा 
कहते है। (पूर्व अनुमवक्के आधारपर “पूर्वका सर्जन 
करना नवोन्गेष है । कल्ाक्रे छेत्र्मे इस प्रतिमाक्के दारा 
पुन्दर! वन्‍तुका आविष्कार किया जाता है। निवीनता 
मौन्दर्य'नुभूतिका एक तत्त्व है, अनएव सौन्दर्योनुसन्धायिनी 
प्रतिमाका एक लक्षण “नवोन्नेपन्नीलता' है । किन्तु सीन्दर्य- 
की नवीनता 'अक्षयों और “नित्याँ और क्षम-क्षणमे 
धर्द्धनशील होनों चाहिये । वह उसी समय सम्भव हैँ जब 
नुन्दर वस्तु जीवनके क्षणिक, परिमित और परिचित अन्नकी 
व्यक्त न करके इसी सनातन वेदना और नठिका, इसकी 
अनन्त और अपरिमित शाक्तियरोंका नथा अपरगिचित मोर 
अगेय, जिन्तु ज्ञान और मावनाके अवल केन्द्रका अतीक्कों दारा 
उद्घाय्न करे । अतएव प्रतिमाका कार्य ससीमके द्वारा असीम- 
की, परिमित और प्रत्यक्षके द्वारा अपरिमित और परोश्नकी 
तथा ग्रेयके द्वारा अग्रेयक्षी अभिव्यक्ति करना हैं । अलौकिक 
और जानन्दमयी अमिव्यजना प्रतिमाका मुस्य कार्य है । 
कलार्मे सुन्दर वस्तु किसी दाद्य पदार्थकी प्रतिन्‍्छाया नहीं 
होनी, अपितु यह कलाफारके मानसिझ्ध और आध्यात्मिक 
अनुभरयोदो व्यवस्याकी, उसके जोीवनकी बेदना, झआालीनता, 
गन्‍्मारता तथा उसकी हल्पनाके स्वातन्त्य, शक्ति और 
उडल्चलताफी अनुभवर्से बानेवाडं साधारण उपकरणों 
द्वारा व्यक्त करती दे । अनुमूति'को पायित /बाच्यात्िक- 


को भौतिक, आन्तरिककों वाद्य रूप देना प्रतिभाका 
कर्तव्य है। प्रकृतिने अब्द, ध्वनि, ग्ग, रेखा, पत्थर, 
ल्कडी आईि जबनेक दठज्य अठान किये है, जिनकी 
आध्यात्मिकता प्रकट नहीं होती। ग्रतिमा इन डब्योंकों 
अपनी अनुभूतियोंका माव्यम दनाती है जिससे इन 
पदठार्थीम ठया, असम, झोज, आलडीनना, जात्म-विजय, उछास, 
लत आदि ही नहीं, वरव्‌ इनसे मी अधिक यन्मीर अनु- 
भृतियों प्रत्यक्ष हो उठती है ! उस प्रकार वह सौन्दर्य-सर्जनके 
प्लेत्र्न आदिसे लेकर 'इतितक कई क्रियाएं सम्पन्न करती 
है इन क्रियाओंके थोडे अन्तरसे रसाखादन मी सम्मव 
होता है | दे०-काव्यहेतु), प्रथम देतु | -“द० ला० ० 
अतिमसा-सॉदर्यानुसंघायिनी-प्रतिमाका सावारण अर 
किसी मूल्वस्तुकी प्रतिद्वति, प्रतिच्छाया या प्रतीक होता 
हैं, जैसे, विष्णुकी प्रतिमा | डिन्तु सौन्दर्यकी अनुभूतिमें 
प्रतिमा कत्मकारका वह मानस प्रत्यक्ष है, जिसमें वाल, लय, 
गति, विन्यास, सन्तुलन आदि नम्पूर्ण अर्गो सद्दित छुन्दरका 
आविर्मव होता है । सर्जन-क्षणमें यद्द प्रतिमा मौलिक होती 
हैं । यट कलाकारकी भपूर्त अनुभूति होती है, अनुकृति 
नहीं | वलाकार अपने चेतन प्रवर्तोसि इसकी सृष्टि नहीं 
करवा, अपितु उसकी सीन्दर्य-साधनाक्षे फलखरूप यद्द 
प्रतिमा जीवनक्रे अन्तरालसे न्वयमेव उदय होती है। 
मौलिक (प्राइमार्डियल), रुम्पूर्ण (आर्यनिको और खबन्भू- 
ये सोन्दर्यानुसन्धायिनी प्रतिमा(एन्पेटिक इमेज)के विशेष 
लक्षण है ! 

प्रतिमा केवछ इ्ब्य अनुभूधि नहीं है, अपितु वर्ण 
बखनि, जअब्दार्थ आदि नाध्यमके सुर्णोके अनुसार चित्र, 
सगीत, सादित्व आदि कलाओंमें इसके अनेक रुप होते हे । 
आत्म-मक्तिकी रसनीयता (रसनीयतात्मशक्षे--एमोशन* 
लाइजेन्नन ऑफ सेल्फ) इस अतिमाका प्राण होता है ! 

कलाकार सर्जनकालर्मे सीन्दर्यका अनुसन्धान करने- 
वालो प्रतिमाका मानस प्रत्यक्ष करके अपने कौशल द्वारा 
उसे मूर्त वस्नुको स्थिति प्रदान करता हैं । यह वस्तु सुन्दर 
होती है | कलाकारज़े लिए प्रतिमा! वस्तुका पूर्वरूप होती 
हैं, जैसे, ताजमहलख़े न्नथ्टा द्वारा इसके वाम्तविंक निर्माणने 
पहले डसको मानस सष्टि -+हव० ला० झ० 
प्रतिमुखलंधि-रूपक्ी पच्रसन्वियोर्ने दूसरी सन्वि। 
इस सन्पिमें बिन्दु नामक अर्य अक्ृति तथा अ्यत्न नामक 
अवस्थाका मिश्रण होता हैँ । “लक्ष्याल्ध्यतयोदमेंदस्तत्य 
प्रतिमुस मतेत', उत्त वीजफा जो मुखसन्पिर्मे वोया जाता है 
किंचित्‌ लक्ष्य और किंचित्‌ अलक्ष्य रहकर उदमिन्न होना 
प्रतिमुखसन्धि है । जिस तरह पहले-पहल निकलनेवाला, 
उगनेंवाला वीजाकुर कुछ अस्पष्ट अवस्थार्मे रहता है, उसी 
तरद मुखसन्धिमें दीव वोया जाता हैं और प्रतिमुखसन्धिर्म 
वह अछरित द्वोता हुआ भी जस्पष्टावस्थार्न ही रहता हैँ । 
स्कन्ठनुप्त में जहाँ हूण परास्त होते हैं, वहाँसे प्रतिमुय- 
सन्धिका आरम्म दो चाता है, क्योंकि फिर तो मुखसन्धिः 
में दिखलाये डुए वीजका ल्घ्य-मतब्ष्य-रूपमें उठभेंद 
प्रारम्भ हो जाता है । हूर्णोंकी पराजय और राज्यामिपेक 
प्रसगर्मे फल्प्राप्तिविषयक चार्ने हैँ और तुरन्त ही फ़िर 
प्रपचवुद्धिके प्रपचर्मे पढ़े हुए अरवनाय और मदठारक॑की कुचझः 
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रचनासे फलावरोध दिखाई पड़ने लगता है । महादेवीकी 
हत्याकी योजना और फिर उनका वचना) राज्यामिपेकर्मे 
जयमालाकां विरोध करना, फिर अनुकूल हो जाना इत्यादि 
बातेंकी लक्ष्यालक्ष्य-उद्भेदक ही तो हैं । इस स्थितिका 
विस्तार वहाँतक चलता है जहाँ स्कन्दग॒प्त देवसेनाकों प्रपंच- 
बुद्धिके चगुलसे छुड़ाता हे।! (जगन्नाथ शर्मा 'प्रसाद'के 
नाटकोंका शास्लीय अध्ययन) 

ग्रतिमुखसन्धिके सन्ध्यग निम्नलिखित है--चिलास, 
परिसर्प, विधृत, शम, नर्म, नर्मथुति, प्रगमन, निरोध, 
पर्युपासन, बज, उपन्यास और वर्णसहार । 

इन सन्ध्यगोंको प्राय- प्रयोगमें नहीं छाया गया है । 
ट्रे०--सन्धि)) #+चब० सिं० 
प्रतिवस्तृपमा-साच्श्यगर्मके गग्यौपम्याश्रय वर्गका अर्थी- 
ल्कार । इसका अर्थ है दद अलकार जिसमें प्रत्येक वाकया्थ- 
में उपमा अर्थात्‌ साधम्यका कथन हो । भामह तथा दण्डीने 
इसको उपमाके अन्तर्गत ही माना है। सम्भवत उद्धट्ने 
इसको सर्वप्रथम स्वतन्त्र रूपर्मे स्वीकार किया । वामनके 
मनुसार--उपमेयस्थोक्ती समानवस्तुन्यास प्रतिवस्तु ।” 
(का? सू० चू० ४ ३-२) अर्थात्‌ उपभेयके कथनुपर 
उसके समान अन्य वस्तुका वर्णन होना । वृत्तिमें वामनने 
स्पष्ट करनेके लिए कहा हे कि समान वस्तु वाक्‍्यार्थरुप होनी 
चाहिये । शद्र॒ट ओर वामनके मतको रुव्यक तथा भम्मटने 
अधिक स्पष्टता प्रदान की ,है--“जिसमें एक दी साधारण 
धर्म की, उपमान वाक्य और उपमेय वाक्य--दोनों वाक्योंमें 
दो बार स्थिति हो ४ (का० प्र० १० १०२) | विश्वनाथने 
इसीको और भी स्पष्ट शब्दोर्मे कद्दा दै--अन्तर्निद्दित 
साम्यवाले दो वाक्यंर्मे एक सामान्य धर्मका अलग शब्दोंर्मे 
कथन किया जाना! । (सा०द० १० ५०) । “चन्द्रालोक- 
का लक्षण सक्षेपमें इसी भावको व्यक्त करता है, 'कुवलूया- 
नन्द में इसकी व्याख्यासे यह स्पष्ट है । 

हिन्दोके आचार्योमें कुछने मम्मट और विश्वनाथसे 
इसका लक्षण लिया है और कुछने जयदेय तथा ' अप्पय 
दीक्षितसे--- वाक्यनकी जुग होत जहँ, एके अरथ समान / 
(शि० भू० ११४) अथवा--डउपमानरु उपमेयपर, 
वाक्य दोयको जन्न । धर्म इके पद जुदन महेँ! (पक्मा० - 
८०) | उदा०--राजत मुख मद वानि सों, लत सुधा 
सो चन्द। निर्शर सों नीकी सु गिरि, मद सो मलो 
गयन्द 7 (ब्दी० ८९१), यहाँ 'राजत” और “लखत', 'नीको' 
और “भलेो' समान धर्म मिन्‍न शब्दों कद्दे गये हे । अथवा 
“एक समय जो ग्राष्य दूसरे समय त्याज्य होता है। 
उष्मामें हिमके कम्वलका भार कौन ढोता है ।” (मै० छा० 
गु० का० द०)। अ्तिवस्तूपमा गुणके निपेधमें भी रह 
सकती है, 'सादित्यदर्पण” तथा 'कुबलयानन्द' जादिमें 
वैधग्य'के उदाहरण हैं। उदा०--“विश जननको अमित 
श्रम, जानत हैं नर विश । प्रसव वेदना दुमद्द सौ वाह न 
होइ असिज्ञ / (अ० म० २७३) यहाँ जानत है? विधि 
रूप धर्म के और 'न होइ अभिश्व! निपेधरूप पमे । 

उपमासे इसका अन्तर यद्द हे कि उपमार्म साधारण 
धर्भका कथन एक बार द्ोता है, न कि शव्द-भेदसे दो वार ! 
ध्टान्तरमें डृूपमावाचक शरब्दोंका प्रयोग इसीके समान नहीं 


प्रतिवस्तृूपमा- प्रतीकवाद 


होता है, पर उसमें उपमेय, उपमान और समान धर्मका 
बिम्ब-्प्रतिविम्बनभाव रहता है । प्रतिवस्तूपमार्मे केवल 
समान धर्मका कथन शब्दमेदसे होता हैे। दीपक तथा 
तुल्ययोगितामं एक वार एक शब्दसे कथन किया जाता है 
और इसमें दो वार भिन्न शब्दोसे । --शि० प्र० सिं० 
प्रतिपेघध-एक गोण अर्थालकार | विधि एवं प्रतिपेध 
अलकारोंका उल्लेख भी अप्पय दीक्षितने किया है । उन्होंने 
इसकी परिमापा इस प्रकार की है-'प्रतिपेष प्रसिद्धस्य 
निषेधस्यानुकीर्तनम्‌ ।! (कुवलूयानन्द « ९८) अर्थात्‌ यदि 
कोई वस्तु पहलेसे ही निपिछ हो और वह निपेध प्रसिद्ध 
हो, तो उस निषेपकी पुनश्चर्चाते यह अलकार द्ोता हे । 
परन्तु यह चमत्कारपूर्ण होगा तभी सार्थक द्वोगा। दिन्दीके 
कुछ आचार्योने 'कुवलयानन्द के अनुसरणपर इसे स्वीकार 
किया है--जहाँ प्रसिद्ध निषेधको अनुकीरतन प्रकास / 
(ल० ल०. ३८७) अथवा--जो प्रसिद्ध प्रतिपेष है, ताको 
वहुरि निषेध ।! (पक्ना० - २७४) । उदा०-छुटी न गाँठि 
ज़ु राम सो, तियनि कष्यो तिहदि ठादि। सिय ककनको 
छोरिवो, धनुष त्तोरिवों नाहिं । (पझा० २७७), यहाँ पनुष 
तोड़ना और कक्रणकी गाँठ खोलना प्रसिद्ध निपेष हे, 
जिसकी चर्चा चमत्कारके साथ पुन हुई है| --ज०फ़ि्व॒० 
प्रतीक-दे०--सघा भाषा प्रतीकवाद' । 

प्रतीक कथाकाव्य-दे०-रूपक कथाकाबन्य और 'दृष्टान्त- 
काव्य । ँ 

प्रतीक काव्य - दे ०---रूपक कथात्मक काब्य ।! 

प्रतीकवाद-प्रतीक शब्दका अयोग उस दृश्य (अथवा 
गोचर) वस्तुके लिए किया जाता है, जो किसी अध्शय 
(अगोचर या अप्रस्तुत) विषयका प्रतिविधान उमके साथ 
अपने सादचर्यके कारण करती है । अथवा कद्दा जा सकता 
है कि किमी अन्य स्तरकी समानुरूप वस्तु द्वारा किसी 
अन्य स्तरके विषयका प्रतिनिधित्व करनेवाली वस्तु प्रतीक 
है। अमूर्त, अच्यय, अश्रव्य, अप्रस्तुत विपयका प्रतीक 
प्रतिविधान मूर्त, दृश्य, श्रव्य, प्रस्तुत विषय द्वारा करता 
है | जेसे अध्दय या अग्रस्तुत ईश्वर, देवता अथवा व्यक्तिका 
प्रतिनिधित्व उसकी प्रतिमा या अन्य कोई वस्तु कर सकती 
है। साधारण तौरसे कद्दा जा सकता है कि प्रतीकोंके 
माध्यमसे किसी विपयका प्रतिविधान करना प्रतीकवाद है । 
अपने मोलिक अर्धमें प्रतीकवाद किसी व्यक्ति, विषय, 
घटना अववा क्रियाकी ओर ध्यान करनेवाले पदार्थों और 
चिह्ोंतक दी सीमित था। किन्तु उसके अर्थके क्रमिक 
विस्तारकी प्रक्रियार्में उसके अन्तर्गत रुकने और चलते 
जानेका सकेत देनेवाले छारू और हरे रगों जैने तुच्छ 
पदार्थॉसे लेकर राष्ट्रोकी ध्वजाएँ, धार्मिक कर्मकाण्डके 
विविध उपकरणतक सम्मिलित द्वो गये हैं । शब्द, लिपि, 
गणित्त और सगरीतमें प्रयुक्त होनेवाले चिष्ठों और सम्नोंका 
भी समावेश उसकी सीमार्मे दो जाता है। मनुष्यके 
सामाजिक और धार्मिक व्यवद्ारका अधिकाञ प्रतीकात्मक 
होता है । मनोविश्लेपण अवचेतन जीवन और. स्वप्नॉकी 
व्याख्या करनेमें प्रतीकवादका प्रयोग करता है ! साहित्य 
और कलाके क्षेत्र प्रतोकवाद एक विशिष्ट भावधाराका 
भान्दोलन और अभिव्यक्ति है, जिसका वर्णन आगे किया 
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गया € । 
प्रतेकीकरण मनुष्यका सहज स्वभाव है! भापाका 
प्रारन्श्कि रूप विविध सुद्रार्भोचुक्त और अनुकरणग्रधान 
था | पशुओं तथा ध्वनि उत्पन्न करनेवाले विषयोंका सकरेत 
आडिम मनुष्य उनक्षे सच्य आवाज उत्पन्न करके करता 
था। पेगव्का मत है कि प्राव- सभी जारोरिक मुद्रामोंके 
साथ-साथ स्व॒र-यन्त्रमे गति होती रहती है और इस सहचारी 
स्॒स्की अलग करके उसे उस सुद्राविशेषका प्रतीक वना 
लेना स्पष्ट ही अधिक सुविधाजनक और सहल्पश्रमी उपाय 
था। भनुप्वने रेखाएँ और चित्र स्रीचना भी श्ञौप्र ही 
सीख लिया था। उसकी ब्वन्यात्मक सुद्राओंके प्रतीऊेसि 
शब्द, झब्दोंके योगने व्याकरणयुक्त वाणीका और उसके 
चित्रमय प्रतीक्ोंने पहले चित्रलिपि ओर अन्तत चित्रलिपिसे 
वर्णलिपिका विकास हुआ । इस प्रकार समो शब्द प्रतीक है । 
प्रतोकोंकी दो विशेषताएँ होती है । प्रतीक सदेव किसी 
न-किसी मध्यस्थ प्रकारके न्यापारका प्रतिनिधि होता है। 
इसका आशय यह है कि सभी प्रतीकोंमें ऐसे अर्थ निहित 
होते हैं, विनकी केवल प्रत्यक्ष अनुमवृके सन्दर्भले नहीं 
जाना जा सकता। दूसरी यद्द कि प्रतीक शक्तिको घनीभूत 
कर देता हैं, प्रतीककी तुच्छता और उसके द्वारा निर्दिष्ट 
वास्तविक महत्वके परिमाणम कोई सन्वन्ध नहीं होता। 
प्रतीक ठो प्रकारके होते ह--सन्दर्भीय और उबनित। 
सन्दर्भीय प्रतीकोंके वर्गम वाणी और लिपिसे व्यक्त छब्द, 
राष्ट्रीय पताकाएँ, तारोंके परिवहनर्मे प्रयुक्त होनेवाली 
सहिता, रासायनिक तत्तवोफ़े चिह आदि है । सघनित 
प्रमीफोके उदाहरण धार्मिक हृरत्योंमें और स्वप्न तथा अन्य 
मनोवेश्ञानिक विवश्वताओं जन्‍्य प्रक्रियार्रेर्मे मिलते हे । 
ऐसे प्रतीक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति या व्यवहारके स्थानापन्नोंके 
सघनित रूप होते ह ओर चेतन या अचेतन सवेगात्मक 
ननावोंफ़े मुक्त प्रसरणमें सहायता उेते हैं । व्यावहारिक 
जीवनर्मे इन दोनों प्रकारके प्रतीकोंका मिश्रण मिला करता 
हूैँ। सन्दर्मीय प्रतीक सहज ही नवेगात्मक महत्त्त और 
कर्मकाण्टमे युक्त हो जाते है । 
मनुष्यका सलमन्‍त जीवन अतीकोंसे परिपूर्ण हैँ । वस्तुत- 
मनुष्य मूल्त- प्रतीकोके माध्यमसे दी सोचता है, अमूर्त 
चिन्तन अधिक विकसित स्तरका लक्षण है । कुछ प्रतीक 
सार्वभीम होते है, जैसे, सिंह वीरताका, इवेत रग पवित्नता- 
का, खगाल कायरताका और लोमडी चतुरताऊा प्रतीक है । 
कवीलों, जानियों, ज्ञमाजों और राष्ट्रेके सामानिक एव 
व्यक्तिगत जीवनर्मे महत्त रखनेवाले अपने-अपने प्रतीक हो 
जाते है । आदिम समाजर्म कोई विशिष्ट पशु, वृक्ष या अन्य 
वस्तु करीलेफा प्रनांक इराम या हार बन जाती हैं । 
भारतवर्ष पीपल, दरगठ, आँवला, तुलसी आदि वृक्ष और 
वनन्पतियाँ, गाय और सुअर ऐसे ही प्रतीकके अवशेष हैं । 
प्रत्येक राष्ट्र पताका उसके अस्तित्व, गौरव और एकताका 
प्रताऊ होती दईँ । राष्ट्रकी ध्वजासे राष्ट्रका वोध होने लगता 
हूँ । कर्मी-कभमी कोर्ट फूल, पश्ु या अन्य विषय मो राष्ट्रका 
प्रतीक दन जाना हं। जैसे कमल भारतका, शुल्दाउदी 
आन-वापानऊा, कगारू आस्ट्रेलियाका प्रतीक हो गया हैं । 
राष्ट्रीय ध्वजाका अद्धघोत्तोल्ति फहराना राष्ट्रीय शोकका 


इ७२ 


प्रतीक है। उछार्वभौमिक उपयोगिताकी ध्ष्टेसे अनेक नये 
प्रतीक भी स्वीकार कर लिये जाते है। वैमानिक उड्डुयनमें 
प्रयुक्त होनेवाले ऐसे अनेक अतीक है । कुछ मंतीक ऐेति- 
हासिक सन्दर्भके कारण विश्येष अर्थके सचक वन जाते हैं, 
जैसे, भारतमें विभीषण, जयचन्द और मीर जाफंरके नांम॑ 
देशद्रोहके प्रतीक है, सीता जौर सावित्री मादर्श पातिम्नत- 
की, भीष्म दठप्रतिद्षत और अध्चर्यके प्रतीक हैं। सिन्दृर 
और चूडियाँ सौमान्यकी ओर राखी माई-बहिनके पवित्र 
सम्बन्धकी प्रतीक हे । इसी प्रकार अन्य देनरमिं भी विशिंट्ट 
अर्थ देनेवांठले असख्य प्रतीक ४ । राजनीति, साहित्य, 
कला, शिष्टाचार, सामाजिक व्यवहार अनन्त प्रतीक खोजे 
जा सकते दे। नये अथोंसे युक्त नये प्रतीकींका निर्माण 
होता रहता है । 

धार्मिक क्षेत्रम प्रतीकोका महत्त बहुत वढ़ जाता हैं । 
धार्मिक सस्कार और कर्मकाण्ड, प्रतिमाओं, मन्दिरों भादिका 
निर्माण एवं रूपाकारका एक विशिष्ट अर्थ और महत्त्व होता 
है। ईश्वर निराकार है, उसका नाम और उसकी प्रतिमा 
उमका प्रतीक है । हिरण्वगर्म, कार, स्वयम्भू , विर्वकर्मा, 
सच्चिदानन्द आदि जब्ठ उसके जआाव्दिक प्रतीक हैं । सर्व 
सभी देशजोमें ईश्वरका प्रमुख व्यक्त प्रतीक माना जाता 
है और ज्योति या प्रकाश शानका। आस्तिक त्रिदेवोंके 
भी भिन्न-भिन्न प्रतीक है। झख, चक्र, गदा, पद्म, गरुड, 
आहल्य्राम, शीवत्स विष्णुके प्रतीक है। नन्‍दी, त्रिशुलु, 
नवल चन्द्र, उपस्थ शिवके प्रतीक है । हस्त अह्याका प्रतीक 
है तथा सरस्वती और नीर-क्षीर-विवेकी आत्माका भी | उप- 
निषरदोर्मे आत्माका अत्तीक पश्नी माना गया है| देवतामोंके 
वाहन स्वय देवनाओंके प्रतीक माने जाते हे, जैसे चुहा 
गणेणका, मयूर कार्तिकेयका । अत्यन्त शिशनोदर-परायण 
होनेझे कारण बकरा व्यक्तिकी अतृप्त काम-पिपासा और 
छुघाका प्रतीक माना गया है । इसी प्रकार मेंसके स्वरूप- 
वाला महिपासुर ऋरता जौर पश्ुुमावका प्रतीक है । वेंदिक 
तथा पाराणिक कथाओंकों उनके प्रतीर्कोके वास्तविक आर्य 
जाने विना सम्यक्‌ प्रकारमें समझा ही नहीं जा सकता। 
गोपियोँं आत्माकी प्रतीक है, उनके वस्त्र उनकी अस्मिता 
के, चीरहरणकी विख्यात (और सामान्य दष्टिसे कुख्यात) 
लोलाक़ा प्रतीकात्मक अर्थ आत्माक्रे द्वारा अस्मिताका परि- 
पूर्णतम समर्पण और निरान है । कर्मकाण्दमें प्रयुक्त आतन; 
मुद्रा, कवच, न्यास आदिका प्रतीकात्मक अर्थ होता है, 
वह अर्थ मले ही अन्धविष्वासपर आधारित और अंवैशानिक 
हो। इसी प्रकार सस्कारोंका भी प्रतीकात्मक मदत्त है| 
ईसाई धर्ममें भी प्रतोकोकी प्रचुर सख्या है। उसके अनेक 
प्रतिक आजा और भयमे प्रेरित मरणोपरान्त जीवनके 
सम्बन्धर्मे है । रोमर्मे भूगमीय युफा्थंसि प्राप्त चित्रोमे इस 
प्रतीकवादके उठाहरण मिलते है। करम्ोपर लगाये हुए 
झुलाव तथा फूलनेवाले अन्य पादप स्वर्गके प्रतीक हैं | 
मगल्मय मेपपाल (गडेरिया) रृतकोंका मधिरक्षक है, मेंडें 
चतक है । उनमेंसे एक मेपफ़ों वह अपने कल्थेपर विठाये 
हैं। मठली ईसासे नादात्न्यका प्रतीक है। तसले या 
“जगसे पानी पीती हुई पेंडुकी (पण्डुक) जीवन द्ववसे अपने- 
को तृप्त करती आत्मा हैं। बारदसिंघा आत्माका प्रतीक 


घुकरे 
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है। जहाज धर्मसमघका, मेष और सिंह ईसाके, मयूर 
अमरताका, फीनिक्स पुनरुज्जीवनका और साँप शैनानका 
प्रतीक है । मछली भी ईसाके लिए प्रयुक्त प्रथम प्रतीकर्मिसे 
एक है । इसी प्रकारका प्रतीकवाद अन्य धर्मोर्मे भी मिलता 
है और उनका कर्मकाण्ड, सस्कार; मूर्ति और मन्दिर-निर्माण 
उनके प्रतोकृवादपर भवलम्वित होता है । 
रहस्यवादियोंने प्रतीकोंका विपुल प्रयोग किया है। 
उनके साध्य भौर उनकी अनुभूतिका स्वरूप भाषाओं 
अप्रेपणीय होनेके कारण इन दोनों विषयोंकती सम्वन्धर्मे 
उन्होंने जो कद्दा है वह प्रतीकोके माव्यमसे ही । इस कारण 
उसकी भाषा दुरूह 'सन्धाभाषा' हो गयी है, जिसके 
प्रतीकोंका भर्थ जाने विना कोई अदीक्षित व्यक्ति उसे समझ 
ही नहीं सकता। यही कारण है कि अनेक मर्मियोंकी 
अभिव्यक्ति साधारण पाठकको उद्दाम प्रणय, अभिस्तार और 
उत्कद मिलनकी अभिव्यक्ति रूगती है, उनकी उलग्वासियाँ 
प्रलाप प्रतीत होती हैं । 
आधुनिक मनोविहलेपण प्रतीकवादका प्रयोग एक विशिष्ट 
अर्थर्म करता है । (द्व०-मनोविइलेपण', स्वप्न-प्रतीक' ) 
साहित्यर्म प्रतीकवादका उपयोग कई प्रकारसे होता है- 
(१) सर्वजीववाद-एे नमकी दौपावलियो, तुम क्षणभरको 
बुझ जाना, मेरे प्रियतमको माता है तमके पर्देमे आना ।! 
इस पक्तिमे नक्षत्रोंफी जीवन्त सानकर अनुरोध किया गया 
है । (२) रूपक- ससी नीरवताके कन्धे रकखे हाथ, उतर 
रही भन्ध्या घुन्दरी ! (३) उपमा-विखरीं अलके ज्यों 
तर्कजाल ।' (४) चरिज्रोकी किसी भाव या पिचारविशेषका 
प्रतिनिधि बनाकर उनके माध्यमसे भाव या विचार व्यक्त 
करना, जैसे, कामायनो, कुरुक्षेत्र, डिचाइन कमेडी | (५) 
जो साधारण भापार्भे अव्यक्त और अनिवैचनीय हे उमे 
प्रतीकोके माध्यमसे व्यक्त करना । 
प्रतीक कई काये कर सकते हें---(१) किसी विपयकी 
व्याख्या करना, (२) उसको स्वीकृत करना, (3) पछायनका 
पथ भ्स्तुत करना, (४) सुप्त या दमित अलुभूत्तिको जाग्रत्‌ 
करना; (०) अलंकरण या प्रदर्शनका साधन होना । 
साहित्य और कलाके एक आन्दोलनके रूपमें प्रतीक- 
वादका आवि्ोाव विगत झताब्दीके अन्त(१८८५७ ई०)में 
फ्रान्समें हुआ | उसके उद्धवकी प्रष्ठभुमिपर सक्षिप्त प्रकाश 
डालना आवश्यक है | कलात्मक अनुभूतिके दो पक्ष हैं- 
प्रतिमा द्वारा सीधा प्रत्यक्षीकरण और प्रतीकके द्वारा 
आदर्शात्मक व्याख्याकरण | उन्नीशवीं शताब्दीके अन्ततक 
विज्ञान अपने चरम विन्दुतक जा पहुँचा था और उसमे 
पश्चिमकी मनीपा गम्भीर रूपसे प्रमावित एवं निर्मित हो रही 
थी। अतणएव उन्नीसवी शत्ताब्दीर्म सभी यथार्थचादकी और 
उन्मुख थे | इसके परिणामस्वरूप चित्रकलार्मे इस्प्रेशनिज्म 
और साहित्यमें प्राकृतवादुका जन्म हुआ । इन दो वादोंके 
विरुद्ध आदर्शवादी प्रतिक्रियाके रुपमें साद्वित्य भौर कला, 
दोनोंके क्षेत्रमें १८८५ ई०में तथा उसके भागे प्रतीक्वादका 
विकास हुआ । कवियों और चित्रकारोंने वाह्म जगतका यथा- 
तथ्य चित्रण करना छोड़कर प्रतीकात्मक सन्दर्भी जोर प्रचुर 
अलकरपणोंके माध्यमसे अपने स्वप्नोंके कल्पनात्मक संकेतों 
को प्रस्तुत करना भारम्म किया । प्रतीकवादके इतिहासमें 


प्रतीकचा द्‌ 


१८८६ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वर्ष छे।कवि जीन मोरेआसने 


इसी वर्ष 'फिगारों नामके प्रसिद्ध पत्रके १८वीं सितम्बरके 
अकर्म प्रतीकवादका घोषणापत्र प्रकाशित किया, जिसमें 
उसने यह कटद्दा कि प्रतीकवाद ही केवल ऐसा शब्द हें जो 
कलाम आजकल भी सर्जनात्मक प्रवृत्तिको पर्याप्त रूपसे 
व्यक्त कर सकता छहै। सभी कलाओंके पसम्बन्धर्मं उसका 
प्रधान सूत्न यह था-विचार या भावकी सवेदनात्मक रूप 
देना । ज्षीत्र हो अनेक पत्रिकाएँ और निकलीं, जिन्होंने 
कलाके इस अमिनव सिद्धान्तका प्रचार किया और 
प्रतीकवादी साहित्य तथा कलाक्ृतियोंकी प्रकाशित किया । 
कलाके क्षेत्रमें उसी वर्ष प्रतीकवादी चित्रोंका प्रदशैन 
काफे वोल्पिनीमें आयोजित “म्प्रेशनिस्तो चित्र प्रदर्शिनीमें 
हुमा । 

आलोचक अलवर्र ओरिएटने १८९१में प्रकाशित अपने 
एक लेखमें चित्रशिव्प सम्बन्धी प्रतीकवादकी परिभाषा की 
जिसपर काफी वाद-विवाद हुआ । उसने लिखा- किसी भी 
कलाकृतिके लिए आवश्यक है कि (१) वह मावात्मक हो, 
क्योंकि उसका लक्ष्य उस भावको व्यक्त करना है, (२) 
प्रतीकवादी हो, क्योंकि वह भावकों रपोॉ-आकारंके 
साध्यमसे प्रस्तुत करेगी, (३) सबलेपणात्मक हो, क्योंकि 
बह रूपाकारोंकोी सामान्‍य प्रेषणीयताके लिए उपयुक्त प्रकारसे 
खचित करेगो, (४) विषयीपरक हो, वर्योकि उसमें विषय 
कभी विषयके रूपमें न ग्रहण किया जाकर विषयी द्वारा 
गृद्दीत किसी मावके सकेतके रूपमें अहण किया जायगा और 
परिणामस्वरूप, (७) वह अलफरणात्मक हो, वर्योकि सम्यकू 
प्रकारकी आालकारिक चित्रकला, जैसा कि उसे प्राचीन 
मिस्री, यूनानी और आदिवासी समझते थे, विपयीपरक, 
सबलेपणात्मक, प्रतीकात्मक और भावात्मक कलाकी छोडकर 
और कुछ भी नहीं है | 

कलाके क्षेत्र गोगिन, रोनार्ड, विलार्ड, रुजेल, मारिस, 
डेनिस, गस्तैव मोव्य, केवेन्स और रोदाँ प्रमुख प्रतीकवादी 
चित्रकार है | 

साहित्यके क्षेत्रर्म प्रतीकवाद शब्दका प्रयोग १८८० 
ई०के आसपास फ्रेन्च ज्ञापाके देशी और विदेशी कवियोंके 
एक वर्गविशेषके लिए किया जाता है। उनके लिए एक 
दूसरा शब्द 'डिकेडेण्ट'-क्षयोन्मुख सी प्रयुक्त होता है । 
१८८६में इन क्षयोन्मुख कवियोंने जीन मोरेमासके नेतृत्वरमें 
अपने घोषणापन्नको 'फिगारों में प्रकाशित किया, जिसका 
जिक्र ऊपर किया जा चुका है । इस घोषणामें यद भी था कि 
प्रतीकवादी कविता भावकों एक संवेध परिधान पहिनाना 
चाहती है, किन्तु उस परिधानका उद्देश्य परिधान ही नहीं 
है ।इम प्रकार इस कलार्मे समी मूर्त घटनाएँ प्रातिम 
प्रत्ययोके साथ अपनी गुद्य बन्धुता प्रदर्शित करनेवाली 
सवेदनात्मक प्रतीतियाँमान्र हैं । यह प्रतीकवादी आन्दोलन 
उन्नीसवीं शताव्दीके (दार्शनिक) मादर्शवाद, खच्छन्दता- 
वाद और नव्य-प्लेटोनिकवादी रहस्यवादसे प्रभावित था। 
मूलत वह विशानजन्य आकृतवाद और पारनेसियनवाद- 
फ़ैन्च कविताका एक वाद) के विरुद्ध, जिन्हें वे अति स्थूछ 
और अति सुस्पष्ट मानते थे, त्तरुणोंका विद्रोह था। तरुण 
कवि और कलाकार एट्गर एलेन पो, बोदलेयर, बाधर 
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ओर पूर्व-रेफेलाइडॉसे अनिर्वचनीयका एक स्पर्ण पा चुके थे 
जार उसे व्यक्त कप्नेका माध्यम खोज रहें थे। उनका 
लघ्य घोषणा करना, वर्णन या अकन करना न होकर 
अनुभूतिके क्षणमगुर न्‍्वरोंकी ओर सकेत करना था। 
प्रतीफवादके सर्वश्रेष्ठ कवि रिन्‍्व्रों, कोरविएर और माराम है । 
लार्मेने प्रतीकवादको उसका सोन्दर्यदर्शन प्रदान किया 
ओर उसकी साप्ताहिक गोप्टियोर्मे उसके वार्तोलापसे इस 
आन्दोल्नपर सम्मवत सबसे अधिक प्रभाव डाला | अन्य 
प्रमुख प्रतीकवादी लेसकोर्मे रोटेंनबाख, ल्मफ्रार्न, हत्रिफिनो 
नूरमाँ, मेटरलिक, वलाउटेल, हाउजमेन आदिकी गणना को 
जाती हें । 
प्रतीकवादी आन्द्रोलनक्का प्रभाव फ्रासफे वाहर और भी 
अधिक पढ़ा ओर कला तथा साहित्यके श्षेत्रोम वह अभी भी 
महानू प्रेरक ओर प्रमविष्णु ऋक्तियोमेंसे एक है | २सलेण्डमें 
इल्यिट, जेम्स जाएस, आवरलेण्टमें यीट्न, सिंज, कैरल 
आदि प्रमुस प्रतीकवादी है । इनके अतिरिक्त गेखाफ, यूजीन 
और नील आदि अनेक प्रख्यात प्रतीकवादी है।. +-आ० 
प्रत्रीकवादी आलोचना-अण,ली-अंग्रेजीमे इसे निन्‍्वो- 
लिज्म कहते हैं। सन्‌ १८७० तथा १८८६ ६० के मध्य 
फ्रान्सनें पारनेश्ननिज्म एवं यथार्थवाद (रेयलिज्म)के विरोवर्मे 
वेग्नरके सगीतसे प्रभावित होकर जिस नवीन कविता-धाराका 
उद्धव हुआ वह प्रतीकवराठके नामसे प्रमिद्ध डुई। इसीके 
जसाधारपर प्रतीकवादी आलोचनाके मान निर्धारित हुए 
हूँ । इस कविता-वाराकों वोदलेयर, वलून, मालार्मे, रिम्बो, 
डाउटेल तथा वालेरी आदि कवियोंने वाठके रुपमें अपनाया । 
इनका प्रभाव जर्मन बवि रिल्फे, रसी लेखक ब्लोक, 
भावरित्र कवि यीद्स, अमेरिकन हत्थोंन तथा वाल्ट हिटमैन 
आठिपर भी पडा । मालाने ही इसके प्रधान अधिनायक 
स्वीकार किये जाते है । 
इस धाराको जर्मनीकी आदर्जोन्मुस दर्शनको धाराने 
भी प्रभावित किया है) इसलिए हीगेल तथा ज्ोपेनहावरके 
प्रभावने श्स थारार्मे रहस्यदृत्ति तथा अस्पष्टताको मुणके 
रूपमें स्वीकार कर लिया गया है | इस धाराके छेखर्कोका 
नत है कि व्यय जगत वास्तविक सृध्क्कि मिव्या स्पमात्र है । 
वालविक स॒ष्टि अलौक्कि और झाश्वत है। उस सथश्के 
मम्वन्धर्मे कुछ भी कहनेके लिए रहन्य और अस्पष्टताका 
सद्दारा लेना पइता है | फिन्तु जिन रचनाओंमें दृश्य जगत्‌- 
को वात कही जाथगी उनमें दुर्वरता, निराण्ा और कुत्माका 
प्रदेश हो जायगा | यह्दी इनकी ऐसी रचनाओंमें प्रकट सी 
हुए हूं । वोदलेयरने विषय-वस्तु और रूप तत्त्व, दोनोंको 
अखण्ड क्रिया माना था, किन्तु मालाम्मने घब्द-सक्ेतफो 
प्रवान मानकर अमभिव्यक्तिजे महत्त्व दिया | उन्होंने रोमाच- 
न्मेश्नन) को प्रधानता देकर भावना तथा बुद्धिका तिरस्कार 
दिया। ध्वनि तथा सान्धकी झंध्मतम तथा विचित्र 
अनुभूतियाँ और रूप प्रस्तुत किये गये । इसके साथ ही 
मुक्चृत्त तथा सगीतकी अपनाया गया। हिन्दीकी वर्नमान 
प्रयोगनील कठियापर प्रतौकवादका भमाव स्वीकार किया 
जाता है । रामचन्द्र शुद्ध ने इसे “चित्रभापावाद भी कहा 
दे | >+5औऑण० प्र० दी० 
प्रती यसमुत्पाद-दे 7--- शुस्यवाद  । 


प्रतीप-लोकन्यायमूल अर्थालकार । प्रतीप' चअब्दका 
अर्थ हे विपरीत । इस अलकारमें उपमा अलकारकी अपेक्षा 
विपरीत स्थिति होती है, क्योंकि उपम्ा अलकारमें उपमेयकी 
अपेक्षा उपमानकी उत्हछ्ृष्टताका वर्णन किया जाता है; 
इस अलकारमें उपमानका अपकर्ष वर्णित होता हे । प्रसिद्ध 
उपमानको उपमेयरूपमें कल्पित किया जाता है । म्द्वटने 
इसे स्वरूप साम्यवर्गर्म स्वीकार किया हे | मम्मय्के अनुसार 
इस अलकारमें या तो उपमानका निषेध अथवा निनन्‍्दन 
होता हें या तिरस्कार करनेके लिए उपमानका उपमेयरुपसे 
वर्णन किया जाता हे (कान प्र० १० * १३३) । जयदेवने 
उपमानकी ह्वीनताका उल्लेख किया है और भप्पय दोक्षितने 
इसमें केवल उपमानकी उपमेयरूपमें कल्पना करना माना 
है-- प्रतीपमुपमानस्याप्युपमेयत्वकत्पन. (कुवल्यानन्द) । 
विश्वनाथने इसमें और जोडा है कि उपमानका व्यर्थ कहा 
ज्यना भी प्रतीप हे, (सा०द० - १० ८८) | 'कुबलयानन्द- 
में इसके पॉच प्रकार है। जसवन्त सिंहने 'कुवलूयानन्द के 
आधारपर प्रतीपके लक्षण ठिये है । अधिकतर आचार्योने 
प्रतीपक्े भेदोंके अलग-अलग लक्षण दिये है । मिखारीदामने 
मम्मटके आधारपर लक्षण दिया है-सो प्रत्तीप उपमेशको 
जव कीजै उपमान । के काहू विधि वर्न्यकी करी अनादर 
डॉन! (का? नि० - ८) | 
पअ्रत्तीप* अलकारमे “उपमान'का अपकर्ष पाँच प्रकारसे 

वर्णित किया जाता है । अत इस इशष्टिसे 'प्रतीप के पाँच भेद 
क्यि जा सकते हैं । प्रथम अतीप-जहाँ प्रसिद्ध उपमानको 
उपमेयरूपमें कल्पित किया जाय--जेंह प्रसिद्ध उपमान- 
को पछटि कहत उपमेयँ (ल० छ० ५७) । मोमनाथका 
उदा०--दिन मुकति सुन्दर हरपि सुनि परताप उदार। 
है तेरो तरवार सी कार्लिदीकी धार ?! (र० पी०)! इसी 
प्रकार मैथिलीगरण गुप्तने इसका सुन्दर प्रयोग किया दँ-: 
कौन जाने, जायगा न॒यों ही दिन दूसरा, आयी तुझ सी 
यह सन्ध्या धूलि-घूमरा' (यशोपरा)। द्वितीय अ्रत्तीप- 
असिद्ध उपमानको उपमेयरूपर्मे कल्पित करके वणनीय 
उपमेयका निरादर किया जाय-जहाँ और उपमान लहि वर्न्य 
अनादर होय” (ल० छ० : ६55) ! भूषण प्रसिद्ध उपमान 
वडवानलकी उपमेयरूपमें रखकर प्रस्तुत उपमेय 'सिव 
प्रताप का निरादर करते ह--सिव प्रताप तव तरनि सम, 
अरि पानिप दर मूल । गरव करत केद्दि द्वेत हं, वडवानल 
तो घूल ।? (शि० मू० ४४) । तृतीय अतीपर्मे उपमेयकी 
उपमानरूपमें वल्पना करके प्रमिद्ध उपमानका निरांदर 
किया जाता हैं। प्राय” हिन्दीके आचारयोके छक्षण अस्पष्ट 
है--जहाँ अनादर आनको उपावन्य उपमेय (छ० छ० 
६५) । भृषणका उदाहरण स्पष्ट और व्यतक ह--गरव 
करत कत चादनी, दीरफ छीर समान। फैली शती 
समाज गत, कीरति सिवा सुमान (शि० भू० ४६) । 
चनुर्थ ग्रतीपर्में पटलछे उपमेयकी उपमानसे समता 
की ज्वती है, किन्तु बाठमें उस उपमानकों उपमेयफे 
अयोग्य कहते है, अर्थात उपमेयकी उपमानसे समताका 
सण्टन करते हैं। इसके लक्षण भी प्राया स्पष्ट नहां 
दिये गये। भृषण्के अमुसार--पराय वरन उपमानकी 
जद्दाँ न आढठर और (त्वि० भृ० * ४७), पर पप्मावरक 
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लक्षणमें माव अधिक स्पष्ट है-'जु उपमान उपमेयकी समता 
जोग न होत' (पक्मा० 3१) | तुल्सीके वर्णनमें इसका सुन्दर 
प्रयोग ऐ--वहुरि विचार कीन्ह मन माहदीं। सीय वदन 
सम हिमकर नाहीं । (रा० च० सा०) । पंचम अतीफपमें 
उपभेयके रहते हुए उपमानकी स्थितिको व्यर्थ अबवा 
अनावद्यक सिद्ध किया जाता है । लक्षणके सम्बन्धर्में इसकी 
खिति भी स्पष्ट नहीं है--हीन होय उपमानसों नष्ट दोत 
उपमान (शि० भृ० » ४५) | भूषणके समान ही मतिरामका 
लक्षण--' कहा कछु न उपमानको यो जहाँ करत वखान' 
(ल० ल० ६७) । दास और पद्माकरमें अपेक्षाकृत 
स्पष्ट! ऐ--लखि उपमेयहिको जहाँ वृथा द्ोत उपमान' 
(पक्मा० ३५)। सोमनाथका इसका उदाहरण सुन्दर 
और उचित है--तिय तो मुख दी सों सदा रहे उजास 
अमन्द । कहिये कद्दा विरचिर्सों दृधा रच्यो हे चन्द 
(२० पी० नि०) । मतिरामने उदाहरण द्वारा अपना लक्षण 
स्पष्ट किया हे--राव भावसिंहजूके दानकी वड़ाई देखि, 
कहा कामपेनु है, कछू न सुरतरु है ! (० छ० ६४) 
व्यनिरेकने इसका भेद स्पष्ट है। दोनोंमें उपमेयका 
उत्कर्ष दिखाया जाता है, पर 'प्रतीपर्मे उपमेय उपमानर्मे 
बदल जाता है और इसके विपरीत ब्यतिरेकर्में इस प्रकारका 
परिवर्तन नहीं होता, वरन्‌ उपमेयमें कुछ ग्रुर्णोके नि्ेशसे 
उमका उत्त्कर्प प्रकट किया जाता है । जगंन्नाथके अनुसार 
प्रतीप'के प्रथम तीन भेद उपमाके अन्तर्गत आ जाते है, 
चतुर्थ अनुक्त धर्मरूपसे व्यतिरेकका द्वी अग है, फिर भी 
यह तथा पचम आश्षेपर्म समा जाते हैं । 
प्राय इस अलकारका प्रयोग वीर रसके नायकोंकी 
प्रशसा अथवा नायिकाके सौन्‍्दर्यके उत्कर्षफे लिए किया 
गया छै । आधुनिक युगर्मे इस अलंकारका प्रयोग प्रकृततिवर्णन- 
के प्रसगर्मे हुआ है । न्‍-वि० स्ना० 
ग्रतीयमान अथै-व्यजना द्वारा ध्वनित्त अर्थ । दे०-- 
व्यजना-शक्ति' | 
प्रतीयमानोप्रेक्षा-दे०--उद्रेक्षा', चौथा भेद ! 
प्रत्यक्षवाद-दर्शनमें एम्पेरिसिज्म' या इन्द्रिय-प्रत्यक्ष 
वस्तुओपर अनुभवकी आधारित करना प्रत्यक्षयाद कहलाता 
है। परन्तु यद्द प्रत्यक्ष-शान हमें कितनी दूरतक लेजा 
सकता है * क्षण क्षणपर दम देखते हैं कि दृष्टि शानकी 
भयांदा है, ध्ष्ट-शान थोड़ा-थोड़ा है । क्षितिजके पार क्‍या, 
अँधेरेमें भी दृष्टि नहीं जाती और प्रत्येक इन्दिय-प्रत्यक्षक्े लिए 
बस्तुका वस्तुपन आवश्यक होता है | ऐसे समय प्रत्यक्षसे 
परोक्ष, उपमान, अनुमान, शब्द इत्यादि प्रमाणोंका सहारा 
लेना होता है । जब अन्धविश्वास टूटने लगे और वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण तथा प्रशावादकी प्रतिष्ठा हुई तो प्रत्यक्षवगादका भी 
महत्त वढ़ा । कोई सी चीज तवतक सहमा मानने योग्य 
नहीं मानी गयो, जबतक कि उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण न 
मिल गया | --प्र० मा० 
अवत्यनी क-लोकन्यायमूल अर्थालकार, साक्षात्‌ शजुका 
प्रतीकार न कर सकनेपर शथघुके सम्बन्धीका तिरस्कार किया 
जाना | दूसरे शब्दोमें जहाँ प्रत्यक्षत शब्ुका प्रतीकार 
करनेमें असमर्थ होनेपर, पैरनिवारणक्रे हेतु झजचुके 
पक्षवार्लोका तिरस्कार किया जाय । पघामान्यत इसका 


भतीयमातसत अर्थ-प्रच्तीक 


विवेचन रुद्रटसे प्रारम्भ हुआ । मम्मटने प्रतिपक्षका तिरस्कार 
असमर्थतावण नहीं किया जा सकता), ऐसा माना है (का० 
प्र० १०३ १२५९०)। विश्वनावने भी शब््ुके सहायका 
ऐसा तिरस्कार करना माना है जो शबुक्े उत्कर्पषका कारण 
हो प्रत्यनीकमशक्तेन प्रतीकारे रिपोर्यंदि । तदीयस्य 
तिरस्कारस्तस्येवोत्कईसाधक । (मा० द० १० ८६ - 
८६) । प्रत्यनीक' शब्दका निर्वेचन इस प्रकार किया जा 
सकता है--प्रतिन-अनीक । 'प्रति'से यहाँ अभिप्राय है 
प्रतिनिधि! (अमरकोष) और “अनीकका अर्थ है "सैन्य! 
(मेदिनीकोप) । अत सम्पूर्ण रूपसे 'प्रत्यनीकका अर्थ 
हुआ 'सैन्य'का प्रतिनिधि | प्रस्तुत प्रकरणमें सैन्यका अर्व 
लक्षणा द्वारा शत्रु ग्रहण किया गया है, अर्थात्‌ 'शचुका 
प्रतिनिधि! । जगन्नाथने 'प्रत्यनीक'को '्ितृत्मेक्षा' मान। है, 
पर हितूट्रेक्षाके सन्निह्दित होनेपर भी पक्षवालेकि 
तिरस्करादिक वर्गनमें अपना अलग चमत्कार है। अत- 
इसे स्र॒तन्न अलकार माना हे । 

हिन्दीमें जसवन्त सिंहने 'प्रत्यनीकोका लक्षण 'कुबल्या- 
नन्द से लिया है--प्रत्यनीक सो प्रव॒ल रिपु ता हित सां 
करि जोर (भा० भू० १५०) । हिन्ठीके मतिराम, भुषण, 
दास तथा प्माकर आदि आचार्याने इस रलूक्षणकों केवल 
इसी रूपमें दिया है--प्रवल ध्रुके पशक्षपर जहाँ विक्रम 
उल्लास! (ल० ल० - २८५) | चिन्तामणिने अपने लक्षणमें 
अवश्य मम्मटका आश्रय लिया है--जाइ लियो नहिं वैर 
जहँ पर सो प्रवक पिचारि । एफ्रैकौ अपकार जो प्रत्यनीक 
निरधार !! (क० कु० क० त०) | दासने लक्षण मिन्न रूपमें 
दिया छे-'सच्चु मित्रके पक्षतें, किये वेर ओ हेत' (का०नि० 
: १४) । इससे स्पष्ट हे कि मित्र पक्षवाल्ेसि मिन्नताका 
व्यवहार करनेमें भी प्रत्यनोक' अलकारकी स्थिति द्ोती है । 
कन्हैयालाल पोद्दारने सम्बन्धी दो प्रकारके मानकर इसके 
दो भेद किये ह--साक्षात्‌ सम्बन्धी तथा परम्परागत 
सम्वन्धी । 

भिखारीदासके इस उद्या०--मदन गरव हर हरि 
कियो, सखि परदेस पयान । वहे वेर नाते अली, मदन 
इरत मो प्रान । (का० नि० १७)में मम्मटकी छाया है । 
यह नायिकाका कथन सखीके प्रति दे । अपनेते अधिक 
सौन्दर्यशाली नायककी जीतनेमें असमर्थ कामदेव नायकमें 
अनुरक्ता नायिकाका प्रत्यक्ष सम्बन्ध हे, अत साक्षात्‌ 
सम्बन्धीका तिरस्कार हे । भत्तिरामके उदाहरणमें यह्द 
सम्बन्ध मात्र परम्पराका है--तो मुख छविसो द्वारि जग, 
अयो कलक समेत । सरद-इन्दु-अरविन्द-मुखि ! भरविन्दनि 
दुख देत ।! (२० रा० २८६) । मिखारीदासने मित्रपक्षका 
उदाहरण भी दिया है--'रावरे अगको रग विचारि तमाल- 
की डार सुजा भरि भेंटति । (का० नि० १७), गोपियाँ 
कृणके रगकी सावनासे तमालको भेंटती है । 

हिन्दीके रीतिकालमें उत्तिवेचित्यके आग्रदसे इस 
अलकारका निर्वाह नायिक-वर्गन-प्रमगोर्मे हुआ है। 
प्रकृतिके उद्दीपन रूपके वर्णनोमें इसका विशेष उपयोग हो 
सका है । आचार्य कवियोके अतिरिक्त विहारीने सी सुन्दर 
अयोग किये ६ । आधुनिक महाकाव्योंमें, विशेष रूपमे 
रामचरित उपाध्याय और अयोच्यार्सिह उपाध्यायके 


प्रत्यमिज्ञा-पत्यावर्तन 


कान्यॉमें, यह अलकार प्रयुक्त हुआ है “वि? खता० 
अत्यभिज्ञा-फिरसे पहचान, पुन स्वरूपप्राप्ति । शंव 
दर्शनमें आगम-शासत्र, स्पन्द-भाल मौर पत्यमिश्ा-गास्त्र 
सामसे त्रिक प्रसिद्ध हैं । आगमन्गास्रम असुश्रुनि हें, 
स्‍्पन्द-भाखमें सिद्धान्तका विस्तार है और प्त्यमिज्ञा-शालमें 
इस सिद्धान्तोका त्वीवद्ध ढुपमें सम्रथन है। इस जालफे 
प्रवर्तक वस॒ग्रप्त और उनके भिष्य सोमानन्द ह, जिन्होंने 
ग्िव-धष्टि' अन्ण्की रचना की हैं । इस ग्रन्थपर उत्परा- 
चार्यने थइच्चरप्रत्यभिज्ञां या अरत्यमिशासत्रो _नामको 
मश्षिप्त कृति प्रस्तुत को और ये अन्य इनने भ्रख्यात हुए 
कि कच्मीर जैव मतका साम ही प्रत्यमिशञा-दर्शन पड गया। 
इस ग्न्धपर प्रसिद्ध साहित्य-भाल्री तथा दार्भनिक अमिनव 
गुप्तने प्रत्यभिज्ञाविमर्णिनी और अ्रत्वमिज्ा-विवृत्ति- 
विमशणिनी' नाममे ठो टीफाएँ लिखीं, मान्करने अभिनवगुप्त- 
की दीफापर भास्करी' नामकी टीका की । स्वीकृत मन्धके 
रूपमें इस दर्शनक्े अन्य प्रसिद्ध झन्थेंके नाम ह--परमार्थ- 
शात्र' और दन्व्सारोँ, तन्त्रालेकों (अमिनवगुप्तकृत) 
तथा प्रत्यभिनज्ना-हंठय', (छ्लेमराजक्नन) । 'तन्त्रालोक पर 
जयरथकी प्रसिद् टीका भी उपलब्ध है। प्रत्यभिज्ञा-दर्णनने 
औवागमकी ४त-मूलक स्थापनापर अद्व॑तकी मित्ति सडी 
की । सन्‍्भवत यह अकरके अद्दैतका प्रभाव था, पर साथ 
दी प्रत्यमिन्ना-डर्शनने अद्वेतवादर्मे एक नयी कडी जोडी 
है, वह कडी थी ध्व्यन्गोचर और पाधिव जगवकी स्वीकृति । 
इस दर्शनने मायाको अनिवर्चननीय न मानकर सत्‌ माना 
तथा भक्तिको जढ न मानकर चित्‌ माना। इसने मोक्षसे 
सी वद्य पुरुपार्थ स्व-विमर्णकी माना । सोमानन्दने वतलाया 
कि खातन्त्य अर्थात्‌ मोक्ष अत्येक व्यक्ति अपने व्यावहारिक 
जीवनमें अपने स्वरूपकी पहचान द्वारा प्राप्त कर सकता 
है। वस्तुन न्वातन्त्य व्यक्तिको आन्तरिक उत्ता है, वही 
शक्ति है, वही विमणे है। जब शिव शक्तिर्मे प्रतिविम्वित 
होने द तमी नतके हाथ अह विमर्ण जगता हैं । यह महस्‌ 
विमर्श हो मूल विन्दर हैँ और इसीज़े प्रतिविन्‍्द या आभास- 
रूपमें विश्वकी स्थिति है। विश्व ग्राहक और ग्राह्म ढोनों 
है । णिव और भतक्तिमें तादात्म्य या सामरस्यथ सम्बन्ध है । 
जीव मल्की सीमासे परिवेधित रहनेक्के कारण वद्ध वना 
रहता है और वह अज्ञानर्मे पड़ा रहता है ' प्रकाश और 
विमर्शने अर्थवोष और स्वातन्त््यसे विरदिित रहता है। 
छिवत्वयोजना ही उसे वोधित मौर मुक्त कर सकती है। 
इसके चार उपाय ह--अनुपाय, झाम्मव, शझ्ाक्त और 
आणव उपाय । एक प्रकारमे साख्यकी आत्मगत और 
वस्तुगत, इन ढठोनों वोधोंपर आधारित दृष्टि और अद्वेत्त- 
बेंदान्तका निरपेक्ष व्रष्त्ताद इन दोनेके बीच प्रत्यमिंशा 
दर्शन सामजस्यकी स्थिति लेता है । इसका चहुत ही व्यापक 
प्रभाव साहित्य-भास्त्रकी मान्वताओंपर है और विशेष रूपसे 
रसवादकी प्रतिष्ठा प्त्यभिशञाकी ही पीठिकापर डुई है। 
रमसवादमें रसकी वही स्थापना है जो वहाँ शिवकी है। 
इसीलिए वह मित और अमित दोनों ग्रकारके योगियोके 
घानसे परे क्व-्मविदका गोचर माना गया है। व्यक्तिको 
उसकी सीमासे विमुक्त करके उसकी विरादताका वोध कराना 
ही भत्यमिप्षा-दशनका मूल लक्ष्य है और वही आचोन 
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भारतीय साहित्य-शास्रका भी क्रमण चरम प्रतिपाधथ 
वना । यह सयोगकी ही वात थी कि उस साहित्य-भालषफ़े 
विकासका चरम उत्कर्ष भी उस प्रद्ेशर्म हुआ जहाँ 
प्रत्यमिश्याडर्भनन विकलित अवन्थाम अपने उत्कर्पपर पहुँच 
रहाथा। | --व्रि० नि० मि० 
प्रत्यांतरवचिन्यवक्रत/-दे ०--पठपरार्धवक्कता), सातवाँ 
प्रकार । ह्‌ 
प्रत्यालोचना- आलोचनाकी आलोचना पत्यालेचनाके 
नामसे अमिहद्वित की जाती है। प्रत्येक आलोचकका अपना- 
अपना ध्ष्टिकोण होता दै भौर आलोचना प्षेत्रमें दी विभिन्‍न 
सम्प्रदाय होते है| आलोचक्की यह भी अधिकार है कि 
वह किमी कृतिके दोपषोंका दिग्दर्णन कराये, उसे उपहासास्पद 
बताये और दोषोंका तर्फपृर्ण स्पष्टेकरण करे। ऐस्ली 
परिखितिमे मतनैभिन्‍न्य अनिवार्य परिणामके रूपमें 
इृषप्टिगोचर होता है और स्वय कवि या कलाकारकों और 
अन्य आलोेचकोंकी अपने पक्षसमर्थनर्मे उत्तर देनेका 
पूर्ण अधिकार रहता है । प्रत्याट्ोचनाके अन्तर्गन नूल इति 
आलन्वत्त नहीं रह जाती, यथपि उसकी पूर्णत- अवहेलना 
भी नहीं की जा सकती । उसका स्थान आलोच्य आडोचना- 
के अन्तर्गत प्रकट किये गये तक॑, मूल्य-निर्धारण, आलोचकका 
धष्टकोण आदि बातें ग्रहण कर लेती हे । अत्यालोचना 
करते ममय काफी सतक्केंताकी आवश्यकता है, अन्यथा 
प्रत्यालोचकका मार्य-अश्रष्ट हो जाना सम्मव है। प्रतिपक्षी 
समालोचकके विचारोंकी आलोचना केवल नैद्धान्तिक स्ष्टिसे 
की जानी चाहिये | प्रतिपक्षी आल्गेचककी नीचा दिखानेकी 
भावना मी निहिन रह सकती है, किन्तु उनके व्यक्तित 
और जीवनसे सम्बन्धित दार्तोकी लेकर आलोचना करना 
प्रत्यालोचनाको दूपित वना सकता है । प्रत्यालोचना केवल 
प्रलापमात्र नहीं होनो चाहिये। पग्रतिपश्नी आलेचककी 
चुुट्ियोपर प्रकाश डालना और विचार विनियमका एक सस्त 
वातावरण प्रस्तुत करना प्रत्यालोचनाका मुख्य व्येय होना 
चाहिये । दो सकता है, दोनों पश्चोर्मे कोई उमझौता न दो 
सके । किन्तु रुचित्रैचित्यका विद्देपहीन रूप सुन्दर एव 
खस्थ वातावरण निर्मित करनेमें सहायक होता है ! विशुदध 
प्रत्यालोचना वह्दी होगी जो प्रतिपक्षीके केवल तकोंकों 
परले ! पाठकोंकोी प्रत्यालोचना समझनेके लिए मूल 
आलोचनाकों पदना और समझना मत्वन्त आवश्यक है। 
प्रत्यालोचना द्वारा प्रवर्तित वाद-विवादले कुछ उपयोगी 
मिद्धान्त या निष्कर्ष निकह सकते हैं और वे दूमरोंका 
पथ-प्रदर्शत कर सकते हैँ । दिवेदी-चुगर्मे देव और विद्वारी' 
सम्बन्धी वाद-विवादर्म और आधुनिक पत्र पत्रिकाओंमें 
आलोचना-प्रत्यालोचनाके दर्शन होते ह ।--छ० सा० वा९ 
अत्यावतंन-सामाजिक-सास्कृतिक प्रवृत्तियेकि पुनरुत्यान 
अथवा पुनरुद्धारकों ही प्रत्यावर्तन कहते है | प्त्यावर्तनका 
कारण प्रायः अतीतका मोह होता दै । प्राय- देसा गया है कि 
जिस व्यक्ति अथवा जातिका वर्तमान उज्ज्वल नहीं वष्ठ अतीत 
के गौरवका स्मरण कर अपनी छीनता-अन्थिसे मुक्त होनेकी 
चेष्टा करती रहती है और यदि उसे कुछ कर सकतनेकी शार्क्ति 
आयी तो वह वर्तमानको अतीतके रूपमें परिणत कर देना 
चाहती है । इस अवृत्तिके फलस्वरूप पुराने रीति-रिवा्ों, 
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सस्कारों, विद्या आठिका प्रत्यावर्तत होने छगता है। 
आर्यसमाज आन्दोलनके मूलमे प्राय * यही भावना काम 
करती पायी जाती. है कि अतीत सर्वाग सुन्दर था और कि 
वर्तमान कुछ नहीं है। वस्तुत जब कोई व्यक्ति या राष्ट्र 
सास्कृतिक निद्रा अथवा दासतासे मुक्त होता है तो वह 
सबसे पहले अपने अतीतका ध्यान करता है, जिसे द्वी वह 
भपना सच्चा स्वरूप मानता है। हॉ, यदि उसमें सर्जन- 
शक्ति पर्याप्त मात्रा हुई तो वह अतोतसे भी सन्तुष्ट नहीं 
रह सकता और नवनिर्माणकी ओर अग्मसर हो जाता है। 
इस नवनिर्माणके प्रयलमें वह अतीतसे पर्याप्त सहायता 
भ्वद्य लेता है,, किन्तु उसकी दासता स्वीकार नहीं कर 
सकता | यूरोपके नवजागरणकाछमें ठीक ऐसी ही घटना 
घटी थी । उस समय, जैसा कि ऊपर वत्ताया जा जुका हे, 
थूनानी-रोमीय विद्याका उपयोग एक नयी मभस्कृतिके 
निर्माणमें किया गया, जो अतीतकी सस्क्ृतियोंसे मिन्‍न थी । 
प्रत्यावर्तन और नवजागरणर्म यही भेद है। --ह० ना० 
प्रत्याह।र-प्रत्याहार पूर्वर॑ग (दै०)का अग है-प्रत्याहारा- 
दिकान्यगान्यस्थ भूयासि यद्ञपि । तथाप्यवश्य कतैब्या 
नानन्‍्दी विध्नोपशान्तये !! (स्ला० द० ६ २४)। दे०- 
हुव्योग । ८ “व० सिं० 
प्रत्युत्तरकाव्य-यह भी गोचारणका ही एक रूप दे जिसे 
अँग्रेजीमें 'एकलाग” कहा जाता है । इसे हम नाटकीय शैली- 
का कान्‍्य कह सकते है, जिप्तमें स्वगत-भाषण या 
कथोपकथनकी पद्धति तो अपनायी जाती है, पर नाटकीय 
कार्यों था असिनेय घटनामोंका अभाव होता है। साथ ही 
उसमें वातावरण या ध्वयका वर्णन या त्तो कवि स्वय करता 
है या किसी पात्र द्वारा कराता है। नाटकर्मे ध्वय-निर्देशन 
पहले तो दोता हो नहीं था ओर आधुनिक युगर्मे 
कवोपकथनसे जलूग ध्थ्य या अकके प्रारम्ममें गद्यमें सक्षेप 
या विध्तारसे किया जाता है। प्रत्युत्तरकान्यमें दृश्य- 
निर्देशन न होकर ध्श्य या वातावरणका चित्रण होता है, 
जो अभिनेताओंके लिए निर्देशके रूपमें नहीं, वल्फि पाठकोंके 
लाभके लिए दोता है । प्रारम्भमें गोचारणफाध्य और 
प्रत्युत्ततकाव्यका रूप एक ही था। वादर्मे जब ग्राम्य 
नाटक और ग्रास्प कथाकाव्य (पेस्टोरल ड्रामा और रोमास) 
लिखे जाने लगे तो प्रत्युत्तरकाव्यको एक अऊूग काव्यरूप 
मान लिया गया और ग्राम्य वातावरण और गोचारण 
सम्बन्धी विपयवस्तुपर आधारित काव्यको गोचारणकान्य 
तथा किसी भी विपय-वस्तुको लेकर प्रत्युत्तर था सवाद- 
शैलीसे लिखे गये काव्यको अत्युत्तरकाव्य कहा जाने लगा । 
इस तरद्द एक विशेष शैलीका नाम प्रत्युत्तरकाब्य दो गया । 
हिन्दीमें इस शेलीका काव्य नहीं मिलता । --शण्ना०सिं० 
प्रपत्ति-प्रपत्तिका अर्थ अनन्य भक्ति है, जो भगवान्‌ के 
'अनुग्दसे उत्पन्न होती है, और भमगवानके अनुग्नदको 
अपनी ओोर भ्रवृत्त करनेका उपाय शरणागति है, जिसे 
वरलम-सम्प्रदायमें प्रपत्ति कह्दा गया है। गीतामें प्रपत्तिका 
सकेत है-यच्छेय स्यान्निश्चित त्रृहि तन्‍्मे, शिष्यस्ते<ह शाधि 
मात्वा प्रपन्नमसू ! (५ ७)। अर्थात्‌ कायरताके दोपमे 
उपहतत स्वभाववाल तथा धर्मसम्मूढाचित्त मे आपसे पूछता 
हूँ कि आप जो कुछ निश्चित कल्याणकारक साधन द्वो वह 
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कहिये । मे आपका शिष्य हूँ । आपकी शरण जाया हूँ । 
मुझे शिक्षा दीजिये । 
शरणागतिके छ प्रकार माने गये हँ-(९) “आलनुकूछस्य 

संकरुप ” (मगवान्‌के अनुकूल वने रहनेका सकदप), (२) 
अ्रतिकूलस्यवजेनम” (भगवानके प्रतिकूल भावादिसे अपनेको 
रोकना), (३) 'शिष्यतीति विश्वास ” (भगवान्‌ रक्षा करेंगे, 
यह विश्वास), (४) गोप्तृत्व-वरणम्‌” (भगवानूका रक्षकरूपमें 
चरण), (५) आत्मनिक्षेप ” (आत्मसमर्पण), (६) 'कार्पण्यम” 
(दैन्य) । रामानुज-मतर्मे भी प्रपत्ति(शरणापन्नता)को भक्ति- 
का सार कहा गया है। उसमें प्रपत्तिके तीन आकार या 
विशेपण कहे गये ६-(१) अनन्यश्ेपत्व, (२) अनन्यसाधनत्व 
तथा (३) अनन्ययोगत्व । “अनन्यशेपत्वका अर्थ है 
भसगवान्‌का ही दास होना। “अनन्यसाधनल'से तात्पर्थ 
है एकमात्र भगवान्‌की ही तत्प्राप्तिमें उपाय मानना तथा 
अनन्ययोगत्वका अभिप्राय है अपनेकोी एक भगवतके दी 
योग्य समझना । “इन तीनों आकारोंसे विशिष्ट होनेपर ही 
प्रपत्तिमें पूर्णता आती है, परन्तु दैववश एक-दो आकारोंमें 
न्यूनता दहोनेपर भी भगवदनुझहसे फरलमें किसी प्रकारको 
न्यूनता नहीं आती ।? (भागवत सम्प्रदाय १० १८) अपने 
विश्वासके अनुसार परमात्माके, मुख्यत राम-कृष्णके 
प्रति अनन्य भावसे भक्त कवियोंने सी आत्मसमर्पणकी 
भावना व्यक्त की है। निर्मुण भक्त कवियोंने भी अपने 
प्रतीकके प्रति आत्मापंण अथवा शरणागतिकी भाव- 
व्यंजना की है । अत प्रपत्ति भक्तिका सर्वोच्च एवं सर्वमान्य 
भाव है । --वि० मो० श० 

प्रपद्ययादू-दे०-“अतियधार्थवाद' । 

प्रबंध-दे०-निवंध' । 

ग्रबंध-काव्य- ऐे०--कथा-कान्य”) प्रवन्ध-काज्य श्रव्य 
प्रवन्धका एक भेद है । वह पद्य-वद्ध तथा सर्ग-बद्ध कथात्मक- 
काब्य होता है, पर कुछ प्रवन्ध-कान्य सर्गों या अध्यायोंमें 
विभक्त नहीं दोते हैँ । यद्द कथा-कान्य और इतिकृत्तात्मक 
कथासे भिन्न कान्यरूप है । केवल पद्च-वद्ध, सर्ग-वद्ध अथवा 
रसात्मक होनेसे ही कोई काव्य प्रवन्ध-काव्य नहीं हो जाता, 
क्योंकि इतिहास-पुराण, दर्शन और शास्त्रके भन्धथ भी पच- 
बद्ध तथा अध्यायोंमें विभक्त होते हैँ, पर वे काव्य नहीं कह- 
लाते । प्रवन्धात्मक कथाएँ मी यदि अनलकृनत, अरसात्मक 
या छततिदृत्तात्मक हों तो उन्हें काव्य नहीं कद्दा जा 
सकता । प्रवन्धकाव्य कथाकान्यके अधिक निकट है, क्‍योंकि 
दोनोंमें अलकृत शैली और रसात्मक कथा होती है, किन्तु 
इन दोनों काव्यरूपोर्मे मी उद्देश्य, दृष्टिकोण और विपय- 
वस्तु सम्बन्धी मौलिक भेद होता है । इन दोनों काव्यरूपोंमें 
वाह्मयत*” जितनी समानता दिखाई पढती है, उनकी अन्तरात्मा- 
में उतना ही अन्तर भी है। रामचन्द्र शुक्लने प्रवन्ध- 
काव्यके सम्बन्ध लिखा है, प्रगन्ध काज्यर्मं सानव- 
जीवनका पूर्ण धृइय द्ोता है। उसमें घटनाओंकी सम्बद्ध 
आखला और स्वाभाविक ऋमके ठीक-ठीक निर्वाइके साथ 
हृदयको स्पर्श करनेवाले--उसे नाना सा्वोका रसात्मक 
अनुभव करानेवाले--प्रसंगोंका समावेश होना चाहिये। 
इतिवृत्तमात्रके निर्वाइसे रसानुमव नहीँ कराया जा 


शैँ 
सकता । (जायसी अन्धावली, प्रथम सस्करणका वक्तव्य : 
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पृष्ठ ६८) | इस परिभाषाने प्रवन्ध-कान्य और इतिदृत्तात्मक 
कवासाहिल-परिक्था, धर्मे-कथा, सकलन्कथा, खण्ड- 
काव्य आदिका मेद तो स्पट हो जाता है, पर प्रवन्ध-कान्य 
और रसात्मक कथा-क्रान्यक्ा मौलिक भेद नहीं स्पष्ट 
होता । नस्छृतके आलकारिकोर्मे केवल हद्रट्ने इस भेदकी 
ओर ध्यान दिया है ओर स्पष्ट रूपमें प्रवन्धके भेद-- 
प्रवन्ध-काव्य और कथा-थाख्यायिका (रवथा-काबन्य) निर्दिष्ट 
क्रियें है और कथा-काब्यकी रोमासिकता, उसके 
प्रेमाख्यानक स्वरूप तथा उनसऊे कथा-शरीरके जटिल सघदन- 
की ओर सकेत कर ढिया हैं (>द्रट * काव्यालकार, १६ वाँ 
अध्याय, पृ० २० से २३ तक)! इस परिमापासे स्पष्ट हो 
जाता हैं कि इस प्रकारक्ते रोमासिक कथा-काव्यसे भिन्न 
जो रसात्मक प्रवन्ध हों, उन्हें हो प्रवन्ध-कान्य--महाकाच्य 
खण्ड-काव्य मानना चाहिये। पाच्चात्व देश्ोमें प्रवन्धों- 
(नैरेव्व्स) के दो रुप--महाकान्य और कथा-काज्य (रोमास) 
वहुत पहले ही भान लिये गये थे, किन्तु लघु प्रवन्ध-कार्ब्यों- 
(सण्टकान्य)की वहाँ मिन्न नाम दिया गया, उसे नेरेटिव 
पोयट्री (प्रवन्ध-काव्य) ही कहा जाता था, रोसासिक कथा- 
काव्य (रोमास) नहीं । 
प्रवन्ध-काव्यकी निजी विश्नेपताएँ, जो उसे कथा-काव्य 
ओर इतिवृत्तात्मक कथाने भिन्न करती हैं, ये हं-- (१) प्रवन्ध- 
काज्य, चाहे वह महाकाव्य हो या खण्ड-काज्य, उद्दे ब्य- 
प्रधान होता है। उसका लक्ष्य कथा-काव्यकी तरह केवल 
मनोरजन और कुतूहलद्गत्तिको भान्त करना नहीं होता । 
राष्ट्रप्रेम, जानीय-भावना, धर्म-प्रेम या आदर्ण जीवनकी 
प्रेरणा देना ही उसका उद्देच्य होता हैँ । किन्तु यह उच्च्य 
प्रिकथा या धर्मकथाक्की माँति नग्न और भरसात्मक नहों 
होता, वह कलात्मक_ आनन्दके भीतर निहित रहता है। 
(२) उसमें वौडिक ऊँचाई, मार्वोकी गम्मीरता और 
ब्यापकना तथा दृष्टिकोण एकागी और जीवनके कुछ विशेष 
ख्ेत्रोतक ही सीमित नहीं होता और न माबुकता और 
काल्पनिकताकी अत्तिशयता ही होती हैँ | (४) उच्चर्मे 
रोमासिक तत्वों और असम्मव॒ तथा अतिप्राकृन शक्तियों, 
कार्यों और वस्तुर्भोका या तो असाव दोता है या उनकी 
अधिकता नहीं होती । यढठि ये तत्त होने भी है तो वोद्धिक 
ऊँचाई, मर्मस्पञ्ञीं और रसात्मक वस्तु-वर्णन तथा महान 
चरित्रोंकी योजनाऊ़े कारण सयमित होते ह। (४) उसकी 
कथा यथार्थ जीवनपर आधारिन होती है, इससे उसमें 
असम्भमव॒ और काल्पनिक कथाका चमत्कार नहां, वल्कि 
यथार्थ जीवनके विविध पश्षोंका स्वाभाविक और जौचित्यपूण्ण 
चित्रण होता है। कथा-कान्येमिं भावुकतापूर्ण या एकागी 
ग्रेम, तज्जन्य चुद्ध, भयकर यात्रा और मार्गके भोषण अवरोध 
तथा उनपर नायककी विजय, अलौकिक और अप्राकृत 
अझक्तियों द्वारा उनकी सहायता या उनसे मुठभेढ़ आदिका 
हो विज्येप वर्णन होता है | प्रवन्ध-कान्यर्मे ये वार्ते बहुत कम 
और कमी-कभी बिलकुल नहीं होतीं । (७) उसका कथानक 
नाटकीय सन्धियोकी योजनाके कारण अन्वितियुक्त और 
सुख्म्खलित होता है; इससे वह कधथाकाव्योक्ते कधानकंकी 
नरहइ जटिल (कम्प्रेक्स) और उल्झा छुआ नहों होता, न 
उसमें जवान्तर कवाओँंकी भरमार ही होती है। उसर्मे 


घटनाप्रवाह और वस्तुवर्णन या भाव-चित्रणपर समान 
रूपमे वल दिया जाता है, जिससे उसमें कसवस्के साथ- 
साथ कार्यानलिवति भी बहुत अधिक होती है। (5) उमके 
नायक प्राय आदर्श या जन्य इृष्टियोंसे मदन्नपूर्ण छोते हैं 
और उनका चरित्र यथार्थ जीवनपर आधारित होता है। 
कथाकान्योंके चरित्रोंफी तरह वे प्रमुख रूपसे धीरछलित 
भीर काल्पनिक चरित्रवाले नहीं होते । कथाकार्व्येकिे चरित्र 
बहुत सामान्य या काल्वनिक दोनेक्के कारण अदभुत 
और असामान्य होते ह । प्रवन्ध-काब्यके चरित्रोंकी 
अछामान्यता काव्पनिक या अनौचित्यपूर्ण नहीं होती । 
कथाकान्योंकी तरह उनका जीवन एफागी और एकदरेशीय 
नहीं होता । (9) उसमें कथाकाव्योंकी तरह लोकतत्तों 
जीर कथानक-लड्ियोंक्ी अधिकता नहीं होती, जिससे उसमें 
कथाकान्योंकी तरहकी एकरूपता और एकरसता नहीं होती। 
जिष्ट और नागर समाजकी जीवन-विधि और शिक्षित तथा 
काव्यदीक्षित पाठऊवर्गकी रुचिको ध्यानमें रखनेके कारण 
प्रवन्ध-कान्यके किम अपनी मौल्कि काव्यप्रतिमाने 
नवीनता लाने या पाण्टित्य-प्रदर्भन करनेकी प्रद्डत्ति अधिक 
होती है। इससे प्रवन्ध-काव्यमें परन्परा और नवीनता, 
सहजता और पाण्टित्य, मनोरतन भौर सोदेश्यता तथा 
यथार्थ और कल्पनाका सुन्दर सामजस्थ दिखाई पढता 
है । (८) उसकी जैकी अलूकृत, उद्रात्त और गरिमामया 
होती हैं और उसमें क्विकी ,यूक्ष्म निरीक्षण-श्क्तिके 
फलस्वरूप मनोवैज्ञानिक चित्रण, विद्ृत वस्तुवर्णन और 
तत्तनिरूपणकी प्रवृत्ति अधिक होती हैँ । (ह०--महाकान्य, 
“चरितकाव्य)) +-्भ० ना० स्िं० 
प्रबंध-चक्रता- (प्रवन्धन्कान्य अथवा चाव्य प्रवन्ध न 
वक्रताननिर्माण-विचित्रता)--प्रवन्ध-वक्रता वस्तुत कवि 
अथवा नाट्ककारकी प्रतिमा भोर निर्माण-कुशल्ताकी असली 
कसीटी है । पद-पदाञ्ञ-वाक्ष्याठिकी वक्रताएँ प्रवन्ध-सौन्दर्य्म 
बुद्वुद-वीची-तरगकी भाँति उन्मझ निर्मन्न हुआ करती है 
महाकविका महनीय पद प्रवन्ध-वक्रताकी देन हे । जिस 
कविकी कला प्रवन्ध-वक्रताकी परीक्षार्मे उत्तीण हो जाय 
उसीकी कृति उहृदय-हृदयपर एकाधथिकार रख सकती है । 
प्रवन्ध-वक्रताके कई एक नियामक है, जिनके विइलेपणर्मे 
इसके कई एक अकार सिद्ध होते हैं | प्रवन्ध-वक्रताका पहलों 
नियामक रस-परिवत्तन हे। जिस काव्य अथवा नाट्यः 
प्रवन्धर्मे रस-परिवर्तन रहा करता हे उसका सोन्दर्य अमि् 
हुआ करता है। वक्रोक्तितलदशी आचार्यकी दष्टि्म 
रस-परिवर्ततका यह अमिप्राय ह--डततिवृत्तान्यथादृत्तरस- 
सम्पदुपेक्षया । रसान्तरेण रम्येण यत्र निर्वेदण भवेत्‌ ॥ 
तस्या एव कथामूर्तेरामूलोन्मीलितश्रिय । विनेयानन्दनिष्पत्यै 
सा पवन्पस्य वक्रता ॥# (वक्रोक्तिजोवित - ४ १६-१७) । 
अथात्‌ पहली प्रवन्धन्वक्रता वह है जिसे 'रस-परिवृत्तिके 
द्वारा कान्य अथवा नाव्य-प्रवन्धकी सरस समाप्तिका चमत्त्कार 
कह सकते हैँ | मूल कवावस्टुक्ते रसमावका अनुसरण करके 
भी जब कोई कवि या नाटककार अपने प्रवन्धकों किसी 
रसभावकी ओर ले जाता है तव ऐसा छुगता है जेसे समस्त 
कान्य अथवा नास्यशरीर नवीनता ओर रमणीयतासे भर 
उठा है और सहद्य-छयकी आनन्द-विस्तयसे द्ववित करने 
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रूंगा है। आदिकविकी 'रामायण'के रसमें ड्ूवते-उतराते 
अनेक महाकवियोंने काव्य अथवा रूपक-प्रवन्धोंकी रचना 
की है, किन्तु सबने अपने प्रबन्धका अन्त रामायणके 
रसभावसे भिन्न रसभावमें ही किया है। क्‍या 'रघुवश', 
क्या 'उत्तररामचरित', क्या 'रामचरितमानस' ओर क्‍या 
धाकेत--सवर्भ रसपरिषृत्तिजन्य प्रवन्ध-वक्रता विराजमान 
है और इसीलिए ये सब सहृदय-हृदयकी माँति अमर हें 
और अपने रचनाकारोंकी मो अमर वनाये हुए है । 
प्रवन्ध-वक्रताका दूसरा नियामक समापन सौन्दय हे 
जिसका विश्लेषण कुन्तकने इन शाबव्दोंमें किया है-- 
ओ्रैलोक्याभिनवोल्लेखनायको त्कर्प पोपिणा । इतिहासैकदेशेन 
प्रवन्धस्प समापनम्‌। ततदुत्तरकथावर्तिविरसत्वजिहासया । 
कुवींत यत्र सुकवि झ्ञा विचित्रस्य वक्रता । (ब० जी० « 
४ १८-१९) | अर्थात्‌ जब कोई कवि या नाटककार अपने 
प्रवन्धर्म मूल कथावस्तुके निर्वाइका आग्रह न कर ऐसे 
कथाभागसे प्रवन्धका समापन करता है, जिसमें चरितनायऊक- 
के व्यक्तित्वका चमत्कारजनक उन्मीलन हुआ करता है और 
प्रवन्ध-रसमें विचित्र तीव्रता आ जाया करती है, तव यही 
समझना उचित है कि उसने अपने प्रवन्ध-समापनमें 
मौलिकता दिखायी है ओर प्रवन्धकोी कान्यात्मक सोन्‍्दयमे 
भर दिया है। 'रामायण' अथवा 'महाभारत'के कथानकके 
आधारपर कई एक कवियोंने काव्य अथवा नाटक रखे हैं, 
किन्तु श्नमें महाकविका पद उन्हें ही मिला हे जो अपने 
प्रबन्धके रसभावकी धष्टिमे, (रामायण अथवा “महाभारत ' के 
कतिपय नीरस प्रतीत होनेवाले दृत्तोंकी छोड़-छाड़कर, उसी 
बृत्तते अपनी रचना समाप्त करते दें जिसमें रस-परिपोषकी 
शक्ति सर्वाधिक प्रतीत हुआ करती छै। इस प्रकारकी 
प्रवन्ध-बक्रताके उदाहरण सस्कृत अथवा हिन्दीके सभी 
मद्दाकवियोंके काव्य अथवा नाटक-कृतियाँ है । संस्क्ृतके 
भहाकवि भारविके 'किराताजुनीय में प्रवन्धकी वक्रता अथवा 
सहृदय-हृदय-सम्मत काव्यात्मक रमणीयताका एक अन्यतम 
निदान यही समापन-वेचित्र्य हे। भांरविका महाकाव्ये 
भहाभारतके अन्तिम अर्थात्‌ स्वर्यारोहणके ढृत्तर्में नहीं समाप्त 
होता | इसकी समाप्ति किरात (शिव) और अजुनके इन्द्र 
थुद्धमें ही दो जातीं हे ओर इसलिए हो जाती हे जिममें 
अज्जुनका अदम्य उत्साह सहृदय-हृदयको वीर रससे प्रदत्त 
ओर प्रज्वलित करके ही शान्त हो | 


प्रवन्धन्वक्रताका तीसरा नियामक कथाविच्छेद- 


चेचित््य है जैसा कि कुन्तकका विश्लेषण है--'प्रधानवस्तु- 
सम्बन्धतिरोधानविधायिना । कार्यान्तरान्तरायेण विच्छिन्न- 
विरसा कथा ॥ तत्रेव तस्थ निथ्पत्तेनिनिवन्धरसोज्ज्वलाम्‌ । 
प्रवन्धस्थानुवध्नाति नवा 
जी० ४ २०-२१)। अर्थात्‌ कथाविच्छेद-वेचित्यसे 
प्रवन्धर्मे एक ऐसी सुन्दरता आ जाती है जो पूर्वोत्तर 
कथा-निर्वाहक्के द्वारा कदापि नहीं आ सकती। यह 
कथाविच्छेद वहाँ प्रवन्ध-सौन्दर्यका कारण होता हे, जहाँ 
चरितनायक अपने व्यक्तित॒के अनुरूप, अपने मुख्य 
उद्देश्यके स्थानपर, किसी ऐसे आनुपग्िक उद्देश्यकी ओर 
उन्मुख चित्रित किया जाया करता है, जिसमे अन्ततोगत्वा 
वस्तुत मुख्य उद्देश्यकी ही सिद्धि सूचित हो जाती है । 


जा 


] 
कामपि वक्ऱतास्‌ ॥7 (ब० 


-. ; प्रबंध-मर्कता 


कथाविच्छेदर्मे भी एक रस हुआ करता हे और ऐसा हुआ 


करता है जो पहले तो प्रवन्ध-रससे अनुप्राणित रद्दा करता 
है ओर प्रवन्ध-रसके चमत्कारका भी परिपोपक वन जाता 
है। कथाविच्छेद-वैनित्र्यके द्वारा प्रवन्ध-वक्रताके उदाहरण- 
रूपमें सस्कृतके महाकवि माघके 'शिशुपालवध' महाकान्यको 
लिया जा सकता है । 

प्रबन्ध-वक्रताका चौथा प्रकार वह है जिसे आजुपंगिक 
फल-योजना द्वारा भवन्धमें सौन्दर्यका आधान कद्दा यया 
है। बुन्तकने स्पष्ट कहा है-'तत्रैव फलसम्पत्तिसमुथुक्तो5पि- 
नायक | फलान्तरेष्वनन्तेपु तत्तुल्यप्रतिपत्तिपु । भत्ते 
निमित्तता स्फारयश सम्भारभाजनम्‌। स्वमाहात्म्यचमत्का- 
रात्सापरा चास्य वक्रता । (ब० जी० ४ २३-२४) । 
अर्थात्‌ काव्य अथवा नाव्य प्रतरन्धक्षी एक विचित्र वक्ता वह 
है जो मुख्य फलके प्रति उद्योगशीरू रूपसे चित्रित नायककी 
अन्य आनुर्पगिक फल-प्राप्तिके वर्णनमें रहा करती है । कवि 
अथवा -नाटककार अपने प्रवन्धके नायककोी किसी एक 
फलके प्रति समुद्रुक्त चित्रित कर रह्या है, किन्तु नायकका 
महनीय व्यक्तित्व इस प्रकार विकप्तित होने लगता है 
कि अन्य भी अनेक फल उसे अनायास मिलने लगते हैं। 
आनुपगिक फल-योजनाका अभिप्राय वस्तुत चरित-नायक- 
के व्यक्तित्व कि वा उससे भी सम्बद्ध रसभावकी व्यापकताका 
अभिप्राय है | उदाहरणके लिए, सस्कृतफे नाटक 'नागानन्दर - 
की अवन्ध-वक्रता, जिसका अन्यतम कारण आनुषग्रिक फल- 
योजना है। इस नाटकके नायक जीमूतवाहनका चरित्र- 
चित्रण एक आदर्श पितृभक्तके रूपमें किया जा रहा है, 
किन्तु नायकका व्यक्तित्व इतना महान्‌ छे कि वह जीवदया 
और विश्वमैत्रीकी साधनामें आत्म-समर्पण करनेके लिए 
तत्पर हो जाता है जिससे नाटककार इसे इस झूपमें दी 
विशेषतया चित्रित करनेमें लग जाता है । इस प्रकार 
आनुपगिक फल-योजना 'नागानन्द'के प्रवन्ध-सीन्दर्यका 
निदान वन जाती है । 

प्रवन्ध-वक्रताका पाँचवाँ नियामक नामकरण-वेचिश््य 
है | नामकरण-वैचित्र्यका अभिग्राय यह है--स्ता वस्तुपु 
वैदग्ध्य॑ काव्यें कामपि वक्रताम्‌ | प्रधानसविधानाकनाम्ना&पि 
कुरुते कबि 0 (व० जी० *४ २४)। अर्थात्‌ कान्य 
अथवा नाटक-अवन्धका एक वद्द_भो विलक्षण सौन्दर्य है जो 
कि उसके ऐसे नामकरणमें झलकीा करता है, जिसमें उसके 
मुख्य इतिबृत्तकों प्रेरित करनेवाली किसी घटनाकी सूटम 
रूपरेखा आभासित हुआ करती है । जेसे कि सस्क्ृतके रूपक- 
प्रवन्धोंके 'अभिशानशाकुन्तल,' 'मुद्राराक्षस,' कुन्दमालछा, 
आदि नाम ऐसे नाम हैं जो सहृदयको अपने प्रति यों ही 
आछ्ृष्ट कर लेते हैं और जव सहृदय इनके इतिवृत्तसे 
परिचित होने छगते है तब उनका आकर्षण आनन्द- 
विस्मयर्मे वदकता चलता है। हिन्द्रीके काव्य और 
नाव्य-प्रवन्धोर्मे 'साकेत, 'पूर्वकी ओर,” 'राखीकी राज 
झादि भी नामकरण-वैचित्र्य-जनित प्रवन्ध-वकतताके सुन्दर 
निदर्शन है । 

प्रवन्ध-चक्रताका छठा नियामक कथासास्य (वस्तुत, 
एक मूल कथा सक्षेपविस्तारके द्वारा वेलक्षण्य) है, जेसा 
कि आचार्य कुन्तकका कथन है--भप्येककक्ष्यया वद्धा- 


प्रयोधक काव्य -प्रभाववाद 


काव्यवद्धा “ कवीखरे । पुप्णन्त्यनर्धांमन्योन्यवेल्क्षण्येन 
वक्रताम्‌ ।! (व० जी० - ४ - २५) । अर्थात्‌ काव्य अथवा 
साट्क-प्रवन्धोका यद सी एक जन्यतस सीलर्य है कि मूल 
वृत्त चाहे एक ही हो, किन्तु भिन्न-भिन्न रुचि और भिन्न- 
भिन्न प्रवृत्तिवालें कृवि या नाटककार, अपने-अपने प्रवन्धर्मे 
कहीं विल्तीर्ण इत्तको मक्षिप्त कर ओर क्श सक्षिप्त दृत्तको 
विस्तीर्ण कर,चित्र-विचित्र रूपसे नयी-नयी वस्तुनयों नना करते 
दिखाई दिया करते है, उठाहरणके लिए, “उत्तररामचरित', 
ध्रीरचरित, 'वाल्रामाय्णा आदि रस्‍्छृत रूपक-प्रवन्ध । 
डन स्पक-पप्रवन्धोके रचनाकार एक ही कथामार्गपर चलने- 
बाले है, किन्तु इनका प्रत्वेक पद, प्रत्येक वाक्य मीर प्रत्येक 
प्रकरण ऐसा विल्क्षण है कि सहय-हृयके लिए सभी 
नवे-नये प्रवन्ध प्रतीत होते हैं और नयी-नयी भावभगोमें 
नये-नयथे रसका वितरण करते चलते हैं ॥ +-स० ब्र॒० सिं० 
प्रवोधक काव्य-प्रवोधक काव्य कोई निश्चित काव्यस्प 
नहीं वल्कि ओैली, विपय-वस्तु और उद्देशयकी धष्टिते एक 
विशिष्ट काज्य-प्रकार है। अंग्रेजी बसे टाइडेक्टिक पोयट्री' 
कहा जाता हूँ । ऐसा कान्य जिसका उद्देश्य सीधपे-सीधे 
उपडेश देना जौर पाठकोका सुधार करना हो और जिसका 
कलात्मक पक्ष उसके नेतिक था उपग्रेश्ात्मक पक्षते विलकुछ 
ठव गया हो, म्तोघक कान्य कहा जाता है । कुछ कविताओं- 
में कवि स्पष्ट अच्ठोर्से क्रिसी विशेष विषय या वस्तुके 
न्म्ग्न्धने पर्वाप्त सनाएँ देते या अपने शझानका प्रदर्शन 
इसल्पि करते है कि पाठक उससे लाभ उठायें। ऐसा काव्य 
मी प्रवोधक काब्यकी ओणीमें हो आता हँ। इस ध्ष्टिसे 
मध्यक्रालीन हिन्दी साहित्यका वह समस्त नीतिकाव्य, 
जिनका उद्दे ज्य नीतिका उपदेश देकर पाठ्कोंकी प्रबुद या 
सचेतन करना था, प्रदोधक काज्य द्वी माना जायगा। 
आधुनिक कालमें दिवेदी-युगके वहुतसे कवियोनि देश, समाज 
आर धर्म-सुधारके लिए अभिषात्मक ओेलीमें जो कविताएँ 
ल्खिीं, वे भी प्रवोषक काव्यकी कोटिमें ही जाती है । 
मैथिलीगरण गुप्तरचित भारनत-भारती' प्रवोधक कान्यका 
उत्द्ृष्ट उदाइरण है । स्थूल आदणवाद ओर पुनरुत्थानको 
प्रवृत्तिके कारण तथा आर्वेशत्छरमाजकी अतिशय चुधारवादी 
भावनाक्के प्रभावले हिवेदीयुगीन कवितामें खण्डन-मण्टन, 
वोड्धिक तर्क-वितर्क और सीथे छीवे उपदेश ठेनेकी पद्धति 
विशेष रूपसे अपनायी गयी और कलात्मक मृल्यसि अधिक 
नेतिक मृल्योंपर वकू दिया गया। इस कारण उस युगकी 
कविताएँ अधिकाशत वर्णनात्मक, स्थूल, उपदेश्ात्मक और 
नौरस दे । वे प्रायः समी प्रवोधक काव्य है। अँग्रेजीमें 
डाइटेन और पोपकी वहुत सी कविताएँ तथा वढसंचर्थक्की 
छुछ उत्तरकालीन कविताएँ प्रवोधक काजव्यकी कोटिमें मानी 
जाती है । 
प्रवोधन या उपदेश देना कानज्यका प्राथमिक उद्देश्य है 
या नहीं, इस सम्बन्धर्मे प्राचीन कालसे लेकर अवनक 
साहित्य-शाद्पेंमें वहुन मतभेद रहय है । व्यापक द्ष्टिसे- 
देखनेपर तो कान्यमात्र प्रवोधक होता है, क्योंकि प्रत्येक 
कवितासे मनुष्यका किसी-न-किसी रूपमें ठाम होता ही 
हे । परन्तु कुछ विचारक काव्यका सर्वप्रथम उद्देदय 
अवोधन मानते है । प्लेदे तो स्पथ्ट आब्दोंमें काव्यको उपदेश 
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या नैतिक शिक्षणका साथन मानता था और विशुद्ध 
ल्सिनेवार्लोकी वह अपने आदर्ल गशराज्यर्में स्थान देने- 
तककी तेयार नहीं था। रोमन कति और साहित्यभास़ी 
हॉरेसने प्रवोधनको कान्यका महत्त्वपूर्ण उत्ब्य मानते हुए 
भी उसे एकमात्र उत्द्य नहाँ माना ! उसके अनुसार कवि 
अपनी कविता द्वारा या तो शतिश्षा देता है या आनन्द 
प्रदान करता है था दोनों कार्य करता है । आधुनिक घुगक्े 
विचारक र॒स्किन, टॉन्सटय और महात्मा गान्धी काब्यका 
उद्श्य प्रवोषनात्मक ही मानते हू । भारतीय आल्फ़ारिक 
मम्मसने कान्यका प्रयोजन इस प्रकार बताया ई- काव्य यञ्ममे 
अव॑कइते व्यवद्यारविदे शिवेत रक्षनये | सथ' परिनिर्डतयें कान्ता- 
सम्मिततयोपदेअयुजे । इस प्रकार मम्मठ भी मानते है कि 
कान्यसे ज्यावद्यरिक जश्ञानकी शिक्षा मिलती है, पर उन्होंने 
यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह उपदेश उसी प्रकार मघुर 
और जाकर्पक रुपमें होना चाहिये, जैसे पत्नी अपने पतिकों 
माधुर्ववेष्टिः भेलीमें उपदेश देती हैँ । अतः मम्मठ भी 
हॉरेसकी तरह उपदेश और आनन्द दोनोंकों ही क्षाव्यक्रा 
छद्देश्य मानते है, किन्तु उपदेश इतना सौधा और स्पष्ट 
नहीं होना चाहिये कि ओता उसे प्रारम्ममें ही उमझ 
जाये ! हॉरेसके शब्दों काव्यगत उपदेश वच्चेकों टी 
जानेवाली प्यालेकी कइ़दी ठवा हैं और उसका माधुप 
प्यालेके छोरपर लिपय अद्दद हं। जैसे महदके सहारे 
वच्चा कइवी दवा पी लेता है, उसी तरह माधु्थ और 
आनन्दके माध्यमसे पाठक या श्रोता उपदेश झहण करते 
है । अत जिस कवितार्म उपडेच् माधुय या काव्य-हन्दर्यमे 
पृर्णेस्पेण आवेध्ित नहीं होता, उसे प्रवोषक काव्य समझना 
चाहिये | ०-'द्ष्टात काव्य |) --अ० ना० सिं० 
ग्रभाववाद (7]97८5509570) -प्रभाववाद  अँग्रेजी 
म्प्रंशनिज्म का हिन्दी पर्याव हैं। इसका उठय, विकास 
और समापन-कालरू १५९वां झती इसवीस्े उत्तरा्धफे अन्तर्गत 
जाता डै। यूरोपीय चित्रकलाके विकास-क्रममें प्रमाववादकी 
खिति भारतीय यधानथ्याकन (302तल्‍770 परभ0:४१४77) 
तथा जमिन्‍्य जनावाद (5६५०:८८४७०पाधा वी मध्यवर्दी 
है। आधुनिक चित्रकलाका आरमन्म प्रभाववादी आन्दोलन- 
से द्वी वताया जाना है | इस बादकी प्रेश्णासे किस प्रकारने 
चित्रोंकी उृष्टि हुई इसका वोध निम्नलिसित परिमापासे 
हो जाता है। प्रमाववाद शाब्द वा प्रमाववादी चिंतर 
एक विश्येप प्रकारके चित्रणका वोध कराता हे, जो विन्‍्दु- 
विनिर्मित होनेके कारण रेसावद्ध तथा छायाकार चिन्रकी 
तुल्नामें किंचित्‌ रूपहोन होता है। (एन्ताइकलोपीडिया 
ऑफ पेण्टिग, माय पृ० २४३) 
विन्दुमूलक (70०070॥900) चित्रण-पद्धति प्रभावव्रादी 
चित्रोंकी सबसे प्रमुख विद्येपता है । इस पद्धतिका आविभाव 
वेशानिक चिन्तन द्वारा हुझ । विज्ञान युगका यह सर्वप्रथम 
प्रभाव था जिसने यूरोपीय चित्रण-स्ेलीकों मूलत माक्रान्त 
करके एक विज्ेप दिज्ञाकी ओर मोड़ दिया । प्रभाववादी 
चित्रकारोंने अपनी वर्ण-योजनाकी साधारण प्रचलित 
परिपाटीसे भिन्न करते हुए उसे रूड्ियोते मुक्त अर्दवैश्ञानिक 
आधारपर पुन सयोजित किया। हेमहोल्ल त्तथा अन्य 
ओधकोले रंगों और प्रकान्-किरणोका वेज्चानिक अध्ययन 


का <हे. 7 उा्िषजप 
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; करके जो ' निष्कृषे,निकालें: उनका: करके : दषत्रेमें -चित्रकारों 
! द्वारा स्लाम्नहं उप्रयोग किया०्गया ॥7 वृक्ष हरे।ही. वनोये जायें; 
शाखाएँ “और तने भिरे “रंगतेः चित्रितं३किये "जायें! आऔर 

+  आकाशको सर्वन्न-नीछा दीःअकित किया/जाय) शत रूढ़िवादी 

». धारणार्मोको ' प्रभाववादने 7#कृतिके मुक्त: वातावरणसे आप्त 
# पत्यक्ष, अनुभवों तंथा “वैज्ञानिक चिन्त ते अनुप्रेरित तक 

. द्वारों उन्मूलित कर,दियो । यह वैशॉनिंक.' तथ्य कि परस्पर 
'अपम्वद्ध; तीज एवं 5 शुद्ध: वर्ण-विन्दु दूरसे'देखनेपर आपसमें 

.. ” सम्बंद्ध प्रतीत द्ोते 'हैं। “विन्दुमूलक- चित्रणको 'व्यांपक 
/ , बनानेमे/विशेष:सद्ययक हुआ ।६ईस ,प्रकारकी वर्ण-योजनां, 
सीधे घोलकरे पोते हुए।रंगोंकी अपेक्षा, कहीं अधिक जीवन्त 

< प्रभाव उत्पन्न-करती।है॥ , वास्तवर्मे यह यथातथ्यांकनकी दी 
वृत्ति थी जिसने, वैज्ञानिकताके -भ्राश्रयसे व्भरपनेकी नवीन 
रुपमें,व्य॑क्त किया: इस द्थ्टसेः प्रमाववाद “ँथार्थ चित्रण- 
(60830|9४४॥४78)-का ह्ी:परिविस्तार मानो।/जाना 
चाहिये।और/आधुनिक कला के समारंम्सकाःओय प्रभाववाद: 


के. स्थानपर ; उत्तर-प्रसोवेवाद (208४: । 


अश्वत्तियोंकी |मिलनो# चाहिये,)।-जिसकी /परिणति सेमि: 
इयजनावाद (८४०7९४६0॥॥870) में हुई. २. 

5 उक्त विन्दुमूलक- वैज्ञानिक वर्णयोजनाके £अतिरिक्त 
प्रभाववादकी अन्य मद्दत्तपूर्ण विशेषता है? प्रकृतिके “मुक्त 
वातावरणंके ।वबीच#क्षणविशेषमें परिलक्षित :ध्श्येका प्रभावी: 

.».. त्पादक अंकन। प्रभांववादेयोंसे पूर्व! यूरोपीय 'चित्राकन 
कलासकक्षो (४:१०/०७)क्ने कृत्रिम प्रकाशमें, हुआ करता था | 
पूरिणामंत निर्मित चित्रोंमें:गहरे (मिश्रित तथाउअन्धेकारका 
“आभास :देनेवाले “धूमिक,रंगोंका ही आधिक्य रहता “ था । 
शुद्धता। और ;5ज्ज्वठ्तासे 'हटीन .'वर्ण नियोजना:) द्वारा जो 

४ “-क्रश्पित/प्राकृतिक ध्यय अकित “किये जाते'थे वे  एकरस 
तथा एनिज़ीव छूगने- छगे-श्े | 'इस/अन्धकार; " घुर्टन और 

/ ज़ीवनद्दीनतावी:स्वाभाविक मअतिक्रियाके रूपमें ही प्रभाव- 
वांदका उदय 'हुआत उसने मुक्त प्राकृतिक वातावेरणको 

' पक विशेष्त| ग्राकर्पणके साथ अपनाया. । शसीलिए प्रभाववाद- 

, (ी(.प्छैन, एयर? स्कूल झॉफ़ पेढिंग: सी कह्याः जांता 
है, जिसका >्मवै है' स्वच्छ उन्मुक्त वायुमें चिंत्रण करनेवाल 
४ सम्रदाय। /प्रभाववादी “कछाकार कछ्य-कक्षोकोः छोड़कर 
_*प्रेकृतिके विस्तृत आगणमें खुलो हवार्मे साँस लेनेके लिए 
आशिये ।7 ध्वर्योका- चित्रण: प्रकराशमय ध्वयस्थलॉपर ही 
कियाजाने लगा।।; यूरोप्रकी :पूर्वेपरम्पराके परि्रेक्ष्यमें यह 

। - नैडी,भारी' क्रान्ति, थी; जिसको“ पर्याप्त सघर्षके वाद'ही 
 » अ्यवस्थित“मान्यंता आ्राप्त हुई ॥ ध्वयके क्षणअमावको विशिष्ट 
-,.. अशैश्योजनांके रुपमेंउसघंटित करके प्रभाववादी चित्रकारोंने 
«.,... सजीव ौश्यचित्नों)श/पे४८००४०के अकतनकी एक नवीन 
: ५ प्रर्पराका-सूझ्रपात कियाई स्थूरं रश्यके स्थानपर द्श्य- 
दर्शनसे उत्पन्न तात्कालिक' प्रमावकों जकित करना उनका 
". ' “ श्येयवन्न-गया । प्रसाववादकी सत्तासे पूर्व मी ऐसे चित्नणके 
£ , « अनेक घदाइरणं! मिलते (हैं जिनमें / तूलिकाका मुक्त एव 
. ,अख्ड:८प्रयोगह 
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चित्रों श्रमाववार्दके अनेक >तत्त उपलब्ध होते है 4. फ्रांस, 
जहाँसे आधुनिक:कलाके आय सभी प्रमुख वाद उदभूत हुए 
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« 2 भंवत्कें रोमन भित्तिचित्रोंमे- तथा सुंगकोलके' चीनी दज्य- 


£ “५१ ४:72० ग्रभाववाद 


हैं/उन्नोसवीं शतीके प्रारम्मंमं शाखीय परिपाटीजते,पुतरुद्धार- 
की 'चिन्तामें + मस्त था; तथापि,बीच-बीचरमे / ऐसे दो-एक 
कलाकारोंका ऊईतित्व सामने आ' जाता था जिनमें नवीन 
दिज्वाभोंकी खोजकी :प्रदत्ति थी। डेविड और इन्ग्रीसके 
बाद ही डेंलाक्रोस्सका आगमन ऐसा दी है । उसने निरपेक्ष 
शाख्ीयतामे> ्मानवीयता तेथा नाटकीयतोका समावेश 
किया, और उस पथका उद्घाटन कर दिया जिसपर चलनेसे 
लँगर्मंगः पचास वर्ष वाद प्रभाववादका आविसाव हुआ । 
डेजाक्रोस्सने * श्ग्लैण्डके कान्स्टेबुल तथा टर्नर प्रभति 
यथार्यवादी ध्य चित्रकारोंकी चर्णयोजनाका सवय अध्ययन 
करके वर्णविन्यासकी नथी विद्याका फ्रान्सीसी चित्रकलाके 
क्षेत्रम मवेश किया। पेरिसके अभाववादी चित्रकारों औौर 
इजलेण्डक्े उक्त प्रकृति-प्रेमी कलाकारोंके बीच डेलाक्रोस्सका 


व्यक्तित्व एक मद्दत्तपूर्ण सम्बन्धयृन्न वन सका । 
कला और साहित्यके क्षेत्रमे बहुतसे वादोंके नाम विरोधी 
वर्गके आयहसे दी पढे हैं । इम्प्रेशनिज्म' या प्रभाववादके 
साथ, मी यही घटित हुआ। मॉनेका सूर्यास्तविषयक 
एकाचित्र जो सन्‌ १८७४ ई०की 'झुप' प्रदर्शिनीमें प्रदर्शित 
हुआ था, इसका आधार बना । चित्रका नाम था दइस्पैशन 
सेटिंग सन । भाज यद्द चित्र कठिनाईसे आधुनिक कहा जा 
सकेगां, पर अपने समयमें इसके विरोधर्म इतनी तीत् 
प्रतिक्रिया हुई कि लगभग पूरे दशकतक इसके रचयिता 
क्लॉड मॉनेकों दुर्मावनापूर्ण व्यग्य और परिद्दासके 
आधात सहन करने पढ़े। इस चित्रके शीर्षकर्मे जो 
#म्प्रेशन' शब्द आया वही सारे >प्रभाववादी आन्दोलनका 
आधारबविन्दु.बन गया। चिंम्रमं सूर्यक्षी जलगत आलोक 
प्रतिच्छाथाको मुक्त तूलिका-भर्गों (2८७ >प्पडछ ४70:9) से 
कुछ स्फुट और कुछ अस्फुट रूपमें छाल-पीछे रगोमें अंकित 
किया गया था। आगे कदाचित्‌ यही स्फुट विन्दुवाद 
(7०70/॥570) का मूल प्रेरक सिद्ध हुआ | प्रतिविम्वों और 
प्रतिच्छायार्थोके प्रति प्रभाववादी चित्रकारोंका विशेष मोह 
रहा है और यह तत्त्व भी मॉनेकी इस ऋृतिर्म स्पष्ट रूपसे 
उपलब्ध दो जाता है। कुछ चिन्रोंमें विम्बकी अपेक्षा 
प्रतिविम्बके अंकनको इतना महत्त्त दिया जाता था कि यदि 
चित्रकी उलठा करके देखा जाय तो भी वह यथार्थ लगता 
रहे । सन्‌ १८६०से लेकर १८८०तक पेरिंस-निवासी विविध 
देशोंके चित्रकारोंके वीच न्यूनाधिक मात्नामें प्रमाववादी 
चित्रणशैली प्रचलित रही । पेरिसके ये विप्तकार-आन्दोलून 
एक प्रकारसे विद्वव्यापी दो गये । आधुनिक कलाके बहुतसे 
प्रमुख सस्थापकोंकी कृतियोंका मूल स्तोत इसी कॉलमें मिलता 
है । विषयव॑स्तुकी अपेक्षा अकन-प्रणालीकों अधिक महत्त्व 
देते-डुए प्रभाववादियोंने नागरिक, ग्रामीण और प्राकृतिक 
तलोंसे मुक्त एक पैसे वातावरणकी सृष्टि की जो सुरुचि और 
मसरकारकी ध्ष्टेसि मध्यवर्गीय था। उच्चवर्गीय चित्रकारोंकी 
छुलूनामें प्रभाववांदी चित्रकारोंके पास सम्पत्ति और साधन 
अत्यन्त सीमित थे और कुछ कलाकर तो निश्चित रूपसे 
छ्लुधागस्त रहकर कार्य करते ये । वस्तुजगतकी सत्ताके प्रति 
विश्वांस और अवकाशर्के क्षणोंकों जीवन्त स्गालेखनमें वापते 
रहनेकी अदम्य आकाक्षा ही उत्तका सम्बल थी | लोकापवाद 
और आंधिक कठिनाध्योंके बीच उनका साहसपूर्ण समर 


प्रभाववाद्-प्रभावात्मक आलोचना-प्रणाली 


ः 
कछाके क्षेत्रमे अपना स्वतन्र॒ इतिहास रखता है । उन्होंने 


प्रज्धतिको आत्मीयता प्रदान करते हुए उसे ऐसी वाक्यात्मक 
भावमयतासे चित्रित किया जो सर्वश्राहद्य हो सकी । वस्घ॒ु- 
विन्यासमें प्रभाववादियोंने क्षणिक अनुभूतिकी तरह क्षणिक 
सधटनपर वल दिया। मनुष्व-मनुपष्यके वीचफ्रे अखिर 
ध्रुद्र सम्वन्धोकी निस्सारता और नागर जीवनको अर्थहीन 
सकुछताकों उन्होंने अपने तूल्किभगोंसि व्वनित फिया। 
उदाहरणके लिए, पिसरो अथवा ठेगसके कतिपय चित्रोंको 
प्रस्तुत किया जा सकता हे ! प्रभाववादी चित्रकारोंने अपने 
जीवनकी रिक्तताकी पूर्ति अपनी वर्णसंवेदना द्वारा की। 
वर्णीकी सतरगी इन्द्रधनुपी आभा उनकी खआात्मनृप्तिका 
प्रमुख साथन वनी और उसीको चित्रफलफ़पर विविध 
प्रकारसे अवतीर्ण करनेर्म वे सलूग्न रहे । वहुतमे चित्र मात्र 
वर्ण-विन्यासके स्फुरणयुक्त आहाठकी उपलब्धिके लिए बनाये 
गये । 
प्रभाववादी आन्दोलठनके स्लाथ सन्वद्ध प्रमुख कलाकारोंमें 
जिनकी गणना होती है, उनमें मॉने, रेनुआ, पिसरो, 
सिस्ले तथा वेजीलू आदिके नाम महतत्त्पूर्ण हैं। मॉने और 
डेगसने सी प्रसाववादियेकि साथ ही मिलकर काम किया । 
उत्तर प्रभाववाठके अन्तर्गत आानेवाले तत्कालीन तरुण 
कलाकार सेजाँ, गोगाँ, वानगफ तथा स्थुरठ, जिनको 
अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई, उक्त प्रमाववादी चित्रक्तारोंसि 
गन्भीर रुपमें अनुग्रेरित हुए। स्थुरट और वानगफकी 
चित्रण-नैलीमें विन्दुवादका स्पष्ट समावेश्व है, जो प्रमाव- 
वादियोंसे रिक्थकी तरह उन्होंने उपलब्ध किया और आत्म- 
ग्रेरणासे अधिक सवेदनभील वना दिया । वानगफकी कला 
इस दृष्टिसे अधिक मणशसनीय है । 
इस आन्दोलनकी जडें 'सैलून दे रिफ्यूजेस'म मिलती 
है, जहाँ सन्‌ १८६३१के रूगभग उप्युक्त अनेक चित्रकारोंके 
चित्र प्रदर्शित होते रहते थे। मॉनेने केफ गेरगसको केन्द्र 
वनाकर इन स््तत्र-चेताओंका नेतृत्व महण करनेकी चेष्टा की, 
परन्तु मॉने, रेलुआ, वेजील और सिल्लेने ब्लेयर्स स्टूढिओो- 
को छोड़कर मुक्त वातावरणर्म चित्रणकी परम्परा चलायी ! 
इनका कार्यक्षेत्र अधिकतर फॉड्प्टेनेब्ल्यूद़े समीपवर्ती भागमें 
रहता था। 'फंको प्रशियन चुद्धने शस चित्रकारवर्गकों 
विखरा दिया । कुछ इग्लेण्ड अथवा अन्यत्र चले गये और 
कुछ नये प्रभावो्मिं आ गये। सन्‌ १८७४-८४के वीच 
लगभग सभी ढलेंके कलाकार विश्विष्ट प्रमाववादी चित्र- 
प्रदर्शनियोर्मे सम्मिलित होते रहे! इन प्रदशनियोका 
आयोजन प्राचीन परन्परावादी नेदनोंकी चित्र-गेलीके 
विरुद्ध किया जाता था । सुख्य संघर्षक्ताऊ १८८० तक रहा, 
निसके पश्चात्‌ वहुतसे कलाकारोंकी स्थिति सुधर गयी और 
प्रभाववाद स्थिर रूप चहण करने लगा | विकासकी चरम 
सीमाके वाठ वहुत्तमे चित्रकार प्रमाववादी घारासे अलग 
होकर अभिव्यजनाकी नयी दिशार्मोकी खोजमें रूग गये 
ओर रूप तथा गठनके तत्त्वॉपर विशेष वल देने छगे। 
प्रभाववाद एक सीमातक वंइकर उत्तर-प्रभाववादर्म 
परिणत होने छगा। मॉने, जिसने सघण्कालमें प्रसाव- 
वादियोका सुदृढ नेठ्व किया, परिवर्तनसे सबसे कम 
प्रभावित इुआ । कहा ला चुका है कि वास्तव प्रभाववाद 
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यथातथ्याकनकी वृत्तिका ही परिविस्तार है आर आधुनिक 


कछाका वीज उसको अपेक्षा उत्तर-प्रभाववादकालीन चेतना- 
में निछित मिलता है। प्रमाववादने आधुनिक कलाके 
वीजको धारण करनेके योग्य भूमि तैयार की, साधारणतया 
यूरोपीय कछा-समीक्षक ऐसा नहीं मानते । वे प्रमाववादके 
अन्तर्गत आधुनिक कलाका वीज खोजते है । प्रभाववादके 
अन्तर्गत विचार करनेपर कुछ तत्त्व ऐसे अवश्य मिलते हैँ 
जिन्हें आधुनिक कुछार्मे नी अपनाया गया है, जैसे, क्षण- 
विशेषकी अनुमृतिका महत्व, परम्परासे विरत होकर 
जीवनकी अवतरित करनेके लिए नयी चित्रण-प्रणालीका 
अहण तथा चामान्य जीवनर्में प्रवेश करके विपयवस्तुका 
सकलन आदि | परन्तु प्रभाववादियोंकी मूल ध्ष्टि आधुनिक 
नहीं थी, क्योंकि उनका ध्यान चित्रकारके मावात्मक व्यक्तित्व- 
की उपलब्पिकी ओर नहीं गया था और न उन्होंने अपनी 
कलाको ऐसे फ़िसी उद्दे ्यसे समन्वित किया था। वस्तुलगत- 
के दर्शनसे उत्पन्न मनोरागों अथवा मानसिक भाव-सवेदनत्रे 
स्थानपर वे ्व्यके वेशानिक वर्णोकनकी ही अपना साध्य 
वनाये रहे । अपने पूर्ववर्ती वथार्थवादी कलाकार्रोकी चित्रण- 
पद्धतिका नये वेश्ानिक शानके सन्दर्भमे सशोधन करना 
मानो उनका प्रधान साध्य हो । इसी मौलिक अन्‍न्तरके 
कारण, जो प्रवृत्तिगत है, प्रभाववाठकों माघुनिक कलाक़ा 
मूल माननेकी अपेक्षा प्राचीन यथार्थवादका एक परिविस्तार 
भानना अधिक चुक्तिमयत है । 
चित्रकलाके न्रेन्नमें प्रभाववाद उन्‍नीसवीं झतताव्दीतक 
ही सीमित रहा, परन्तु भाहित्यमें वीसवीं शत्तीके प्रारम्भमें 
इसका प्रमाव परिलक्षित हुआ । कर्मिग्स तथा लोवेल आठिके 
द्वारा लादित्य, विशेषत- कविताके श्षेत्रमें प्रमाववादी 
रचनाओोंकी उृष्टि हुई । जिस प्रकार चित्रकार वर्णयोजनासे 
प्रमावकी अकित करते थे, उस्ती तरह कविगण छल्हों, 
शब्दों तथा अक्षरोंके विशिष्ट अनमेल सघटनसे मानसिक 
प्रमावको व्यक्त करने लगे । स्थायी तथा वास्तविक तथ्यके 
स्थानपर अस्थायी क्षणिक विजेषकी मतीतिका अंकन 
साहित्यमे सी असाववादका मुज्य रक्षण वना रहा | भीम 
ही हासोन्मुख होकर साहित्यिक प्र भाववाद वेचित्र्य-प्रदशन- 
मात्र रद्द गया । उसके सज्क्त तत्तोको आगे आनेवाली 
प्रयोगवादी धाराने आत्मसात्‌ कर लिया । “ज० शु० 
प्रभावात्मक आलोचना-अणाली-आलोच्य.. क्तिक्ता 
आलोचकके मनपर जो प्रभाव अकित होता है उसे ईमान 
दारीके चाथ प्रस्तुत कर देना प्रमावात्मक आलोचना- 
प्रणालीका वेशिष्य्य कहा जाता हे । इसे अँप्रेजीमें 'इम्प्रेश- 
निर्टिक क्रिटिसिज्म' कहते हैं । इम्प्रेशन शब्द चित्रकलाकी 
शब्दावलीसे अहण किया गया है । सफल कला-कृति मावुक 
और सवेदनणील व्यक्तियोंकी चेतना-शक्तिको २द्बुद्ध, करती 
है। परिणामत प्रत्येक सवेदनञ्ील समीक्षक अपनी उदबुद्ध 
चेतनाकी प्रतिक्रियाको व्यक्त कर कृतिका मूल्याकन करता 
है। यह स्पष्ट है कि ऐसी समीक्षा कृतिके सन्पूर्ण रूपफा 
वर्णन न होकर उसके द्वारा आलोचकके मनपर पढ़नेवाले 
न्यूनाधिक प्रभावकी ही निर्देशिका होगो। जत" एक दी 
कृतिकी मिन्न-मिन्न समीक्षकॉंके मनपर पढनेवाले मिन्न-मिन्न 
प्रकारोंके अनुसार अनेज़ अफ्रारफी जालेचनाएं हो मक्‍ती 


३ 


> 5 धहैं। (इसके अतिरिक्त | प्रभाववादी आलोचक अपने संनपर है। ७, 
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,० “यु इस प्रणाली *द्वारांइम: साहित्यके प्रति 'जाइंष्ट होते 


द्च 
श 


3 


हैं ।प्रभाववादी | समीक्षक तीज्र संवेदनशील होनेकें कारण 


*पंकतिके मर्मस्थलॉकी सद्ज दी स्पशेकरें लेता है और अंपनी 


'उर्वर कल्पनाशत्तिके+ सहारे / उनका ' उत्फुदछ 'भविसे अंकन 


, कर)पाण्केंकों अपने साथ ले जांतों है) 7इसीमें उसकी 
> सफलता।निहिताहे। “नीति /और समाज-हितका * साहित्य- 


“कलासे कोई प्रयोजन है, “इस ऊद्दापोदमे वह नें पढ़ता । 
वह कंछाकी कलाके रूँपर्मे ही स्वीकार करता है। 7 
»* यह आलोचना-प्रणाली रचनात्मक 'आलोचना, आत्म- 
प्रधान; आलोचना और स्वतन्त्र आलोचना-प्रणालोके बहुत 
सम्निकट है । रंचनात्मक आलोचनामें.कला-कृतिः आलोचक- 
के /मनकोंक्रिंयाशील, : कर देती हैऔर मन रचनात्मक 
प्रक्रियाको ? दुईराकर «एक नयी,*रचनांकी सृष्टिकर देता 
है (पाइचात्य साहित्यालोचनके सिंद्धान्तः गुप्त" पृ० ८४) । 
दोनोंमें अन्तरं*यह हैः कि 'एकर्मे/ समीक्षक अपने मनके 
पमी०ंप्रभावोंक्षी भपेक्षा विशिष्ट 'प्रभावकों चित्रित करनेमें 
आनन्द अनुभव करता हर. दूसरीमें सभी प्रभावोंका 
पमन्वित'रूप उपस्थित करता है । -यद्द प्रणाली प्रशसावादी 
आलोचना-प्रणलीके 'समंकक्ष “तभी जाती है जब उसमें 
अंकित प्रभाव प्रशंसात्मक होते हैं ।' प्रशसात्मक आलेोचनामें 
हर लोतसे आजन्न्द-रसको संचित कर, -कल्पनाप्रचुर भाषामें 
चित्रित किया जाता ऐ (दे०--स्टहीज एण्ड एप्रीसियेशन) । 
दोनों प्रणालियों इतना दी अन्तर है।कि जहाँ प्रशंसावादी 


एक “भेद । भरतने इसे मन्तवेशित (ना० १६ १५), 
विरददकने माराचक, दामोदर मिश्र, जयदेव तथा देवने प्रमा- 
णिका नाम दिया है। तुल्सीने अरण्यकाण्डमें इस घन्दका 
सस्कृतर्भ प्रयोग किया है--“नमामि भक्तवत्सलम; केशवने 
नगस्वरूपिणी नाम दिया है, जो प्राचीन नाम ही हे 
जिसे उन्होंने ग्रहण किया है । इसमें लघु-गुरु-कमसे ८ वर्ण 
होते हैं । उदा०--'भलो बुरो न तू गुने, बथा कथा कहे 
सुनै। न रामदेव गाइहै, न देवलोक पाइछै (रा० च० 
१- १६)।* “पु० शु० 
प्रयक्च-दे०--यत्ञ' । 
प्रयाणगीत-वीरगाथात्मक गीतोंका ही यद्द विसेद है, 
यद्यपि यद्द नामकरण आधुनिक दै। रण-भूमिक्ी ओर 
प्रयाण करनेवाली सेनाका उच्लासोद्दीप्त समवेत गान ही 
प्रयाणगीत है। उस अवसरपर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 
गाये जानेवाले गीतको भी प्रयाणगीत कहते हैं। 'प्रसाद कृत 
पहिमाद्ि तुंग शगसे' सर्वश्रेष्ठ प्रयाणगीत है, यथपि इस 
प्रकारकी रचनाके कई प्रयास किये गये हैं ।। स्वयसेवर्कों 
द्वारा गाया जानेबाला गीत भी अ्याणगीत है । राष्ट्रगानका 
भी प्रयाणयीतकी भाँति उपयोग होता है । --रा० खे० पा० 
अयोग (०5७०७:४०07)-मूल शब्द विज्ञानके अन्वेषण- 
कार्य-विधिसे लिया गया छे । श्सकी प्रकृतिमें यह तथ्य 
निद्दित है कि किसी सी वस्तुकी मान्य प्रकृत्ति (३००८७६९त 
गर॥०7९का छ्वान प्रयोग द्वारा पुन अनुभव किया जा 
सकता है और नयी उपलब्धियाँ प्राप्त की जा सकती हैं| 
प्रयोगकी प्रक्रिया द्वारा मान्य एवं निर्धारित तथ्योंके 
अत्तिरिक्त नये तथ्य भी प्राप्त किये जा सकते हैं। साथ 


मालोचन खदेव कृतिकी प्र्शसा करेगी वहाँ प्रभाववादी | 'ही प्रयोग यह मानकर किया जाता है. कि प्रयोगकर्ताकी 


आलोचना।आलोचेकके मनपर पड़नेवाले विपरीत प्रभावके 
कारण 'उसकी.धोर ।निन्‍्दारभी करे,सकती- है ।|“रामचन्द्र 
झुक्छ “प्रभाववादी , आलोचनाको: कोई + ठीकठिकानेकी 
वस्तु ' ही /नंहीं, मानते « (दिन्दी * साहित्यका ''इतिद्दास) 
और :इजारीप्रसाद हिंवेदी 'इसे सामान्य मानदण्डेके 
रास्तेमें विष्न' स्वरूप समझते हैं. (द्वे०--साहित्यका साथी, 
द्वितीय सस्करण, १० १४६) ।“हिन्दीमें प्राचीन कालसे दी इस 
प्रंणालीके/चिक्ष मिलते, हैं, जिसका पूर्ण विकास छायावादी 
थुगर्मे धृष्टिगोचर हुआ हे । प्राचीन कालमें। सर की रचनाओं 
पर किसी “प्रभाववादीकीः “यद्द उक्ति सर्वविश्वत है--किधों 
सूरकी- सर: लग्यौ): किपो । सूरकी पीर । किधों सूरको पद 
लग्यो; बेंघंत सकल ।सरीर ।/' (विशेषके लिए दे०-द न्यू 
क्रिटिसिंज्म-स्पिनियार्न) % हर्व॑ट डिस्छे अपनी 'साइस एण्ड 
लिटरेरी क्रिटिसिज्म'में लिखते हैं, “अनुकृतिकी वस्तु है तो 
हमें उसका अनुभंवमात्र ? करना चाहिये, उसपर लिखनेका 
थ्द कारंण-देनेकी 'आवश्यकता। नहीं कि असुुक कविता क्‍यों 
अच्छी 'लगती है। यदि साद्दित्यमें समाछोचनाक्रा अस्तित्व 
आवश्यक है:तवः कोईः वजह “नहीं कि उसे घाहित्यकी 
प्रवृत्तिके अनुसार वैज्ञानिक रूप क्यों न दिया जाय 
टी०:एस०5 ईलियट “भी प्रभाववादी आलोचनाका प्रशंसक 
नहीं: है, / वह * समीक्षार्म “विश्लेषणकी क्रियाको आवश्यक 


श 


* हा जा 
३5 


उपलब्धियाँ सह्दी भले ही न हों, किन्तु महत्त्वपूर्ण हो 
सकती हैं। इसलिए प्रत्येक प्रयोगका भददृत्त है और 
प्रयोगकर्ताकी स्थापनाओंका उपयोग है। दूसरे शब्दोंमें 
प्रयोगका उद्दे इय हे मान्य सत्यका परीक्षण और फिर 
परीक्षण द्वारा सत्यके नये आयामोंका अन्वेषण । 
इस परीक्षण और अन्वेषणकी प्रक्रियामें प्रयोगकर्ता 
किपी भी निर्धारित तथ्यको विभिन्‍न परिस्थितियों रखकर 
उसका मध्ययन करता छह । विशानमें परीक्षणकी प्रक्रियामें 
प्रयोगकर्ता किसी भी वस्तुकी विभिन्न परिस्थितियोंमें रखकर 
उसके व्यवद्दार (००४४५007)का अध्ययन करता है, 
उसकी वास्तविक प्रकृतिका शान प्राप्त करता है, उसकी 
सीमाओं और सम्भावनाओंकी आँकता छे। इन समस्त 
परिस्थितियोंके अध्ययनके बाद वह कुछ निम्कर्ष निकालता 
है और उन निष्कर्षों द्वारा सत्यके नये आयामोका साक्षात्कार 
करके उन्हें स्थापित करता है। आधुनिक मानव-निश्ञासा 
वैशानिक और विवेकपूर्ण है, इसलिए आज शानके 
अत्येक क्षेत्रमं इसके भहत्तकी स्वीकार कर लिया गया है । 
वैज्ञानिक दृष्टि किस्ती भी निर्धारित मान्यताकों अन्तिम सत्य- 
के रुपमें नहीं स्वीकार करती और न चह किसी भी 
निर्धारित मान्यताके प्रति शका उत्पन्न करनेमें वर्जनाओं- 
को प्रश्नय टेती है, इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टिमें कोई भी वस्तु 


ग्योग 


की सी पुन प्रयोगडी कर्शाटीपर चद्ावों जा सकती है 
पौर उसे फिरसे जाचा जा सकता है। देन्न-काल्फ़े साथ 
उसकी जितनी मान्यता उचित होती हे उसे स्वीकार किया 
जा सकता है, तितनी गलत होती हें उसे अनन्‍्वीकार क्रिया 
नाता है और मिंतनी नयी उपलिब्धियां होती ह उन्हें 
स्थापित जिया जाता है। वधानिक इश्टिला व्यक्ति किसी 
भी परन्पराफों विना उसकी समसामयिकता जाँचे वहन नही 
करता । वह परीक्षण, अन्वेषण, सीमा और सम्मावनाको 
अन्य किसी भी वस्तुक्की अपेज्ना महत्तपूर्ण मानता हैं । 
इम प्रकारसे प्रयोग, परीक्षण एवं विभिन्‍न तथ्वेंजि 
अन्वेषण करनेकी विधि हे । इन्हीं परोक्षणेक्रे आधारपर वह 
किसी निष्कर्पपर पढुँचता हैँ । ये निष्कर्ष ही उपलब्धियोंकि 
स्पमें कार्य करते है। प्रयोग इन्हीं कारणोंसे किसो भी 
सत्वको जन्तिम सनन्‍्य नहा मानता । साथ हो वह प्रत्येक 
सत्यकों परिन्थितियोंकी सापेश्षतार्में देखनेका प्रयास करता 
है. । परीक्षण प्रयोगकी जिशासा है । अन्वेषण उपलब्धि है | 
प्रयोग स्वय सत्यवके नये आयामोकी जाननेका माध्यम है । 
वेशानिक दष्टिके साथ-ताथ यह स्पष्ट हो जाता हे फ्ि 
आजक़ा घान केवल परम्परा ओर रूडिके वलूपर पूर्ण नहीं 
हो सकता । स्मान्य सत्वकी भी परोक्षा को जा सकती 
है, उमको नये सन्दर्भभ, जाधुनिकताके सन्दर्भ रखकर 
5सका वास्तविक तथ्य जाना जा सकता है । जिस सीमा- 
तक इस वेज्ञानिक इष्टिको दृम स्वीकार करते है उस सीमा- 
तक हम प्रयोगके समर्थक कहे जा सकते हैं। प्रयोगको 
इस रूपमें स्वीकार करनेके वाद ही उसकी उपयोगिताका 
शान हो सकता हे । 
अस्तु प्रयोगकी मूल ग्रद्ृत्ति परम्परागत स्थापनाओंसे 
भागे वढकर नयी दिज्लाओकी स्थापना है । साथ ही प्रयोग 
यथार्थकी जीवनके परिप्रेक्ष्यमें देखनेका साधन हें | प्रयोगकी 
वाल्नव्कि दृष्टि विवेकके आधारपर विकसित होती हे । 
विवेककी प्रदृत्ति परीक्षण और उपलब्धिका वहुत बढ़ा नहत्त 
हँ, क्‍योंक्ति श्सीके दारा सत्वके नये माध्यमकों जाना जा 
स्कता है । नल 
किन्तु प्रयोगकी प्रक्रियामें कई स्थितियाँ हैँ और उन 
र्थितियोंका शान आदच्यक है । प्रयोग वह न्वीकार करता 
है कि परम्परा अपने सम्पूर्ण तत्वोके साथ विना विवेक- 
पूर्ण दृष्टिफ़े सत्यकों वहन करनेमें असमर्थ होती हे। 
प्रयोग यह भी स्वीकार करता है ज्नि रूदियों द्वारा स्थापित 
सत्य जीवनक्ो विक्रास नहीं दे पाता इसलिए उन रूडियोके 
स्थानपर हमें नये अन्वेषण करनेका अधिकार हैँ। प्रयोग 
जीवनको उदात्त भावनाओंका प्रतिनिधित्व करता है 
ट्सलिए उमक्के साधन हँ--निश्वासा, धष्टि (४7509) और 
इनके सलाथका विकसित यथार्थ । अस्तु, (१) प्रयोग किसी 
नी निर्धारित सत्यकों अन्तिम उत्व नहों मानता । उत्वका 
वेजशञानिक परीक्षण और परिणोपन किया जा उद्ृता है । 
इसलिए सत्यक्ा जौवन्त तत्त देश, काल और ययार्थके 
साथ विकसित होता है । इस विकासको जाननेकी प्रक्रिया 
प्रयोग है। (२) किसी मी बन्‍्तुका ज्यवहार (7०7%४ए7007) 
उसकी प्रकृति (7४०७:८) निर्धारित करती है, किन्तु प्रकृति 
प्रिम्यितियों ठारा आमित होती है । इस वदढलती 
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परिखितिकी जागनकता हा ज्ञान और दृष्टि, दोनोफ़ा 
अमभिवर्धन करती हे। प्रयोग टन परिम्बितियोकी स्वीकृषतिके 
साथ उनकी सीमाओं और सम्मावनाओंकों जाननेकी 
प्रवृत्ति है। (3) सोमाओ द्वारा हमें एक आपिन 
नर्वादा मस्कारस्पर्म मिलती हे । सन्भावनाओं दारा हम 
एज सयी नर्यादा मिलनी है। खापित मर्वादाके जीवन्च 
त्त्वोकी स्वीकार करना और नयी मर्थादाक्की सम्मावनाओं- 
को विकमित करना प्रयोगका वर्म है! पुरानी मर्वादाएँ हमें 
संस्कार देती है, नयी मर्वोदाएँ विफासकद्की ओर प्रेषित 
करती है । इसलिए प्रयोग पुपनी मर्यादाके उस छश्नको 
स्वीकार करता हैँ जो नयी मर्यादाके विकासमे योग देती 
हैं | नयीके प्रति आख़ावान्‌ होना अयोगक्की प्रकृति है। 
(४) प्रयोग चमत्कारको कोई स्थान नहां देता, क्योंकि 
चमत्कार विवेककों नष्ट करके अन्धविश्वासक्रों प्रश्नय देता 
ह। प्रत्वेक अन्यविश्वास मानव-क्षमताका सण्डन करके 
सआापित होता है, श्धलिए प्रवोगका चमत्कारके साथ कोई 
सामजत्य होना कठिन है । परीक्षण मौर अनेपणकी 
प्रवृत्ति स्वत यह सिद्ध करती है कि स्थापित रढि ओर 
आधुनिक सन्दर्भ श्न दोनोको शुद्ध विवेक ही धष्टि प्रदान 
कर समता हूँ । चमत्कार (7772०८) जाधुनिकता और 
विवेक; ठोनोंसो भअखीकार करके ही खापित होता है । 
प्रयोगकी वैज्ञानिक प्रक्रिया इसील्ए चमत्कारका विरोध ही 
नहीं करती, वरन्‌ उसका सण्टन करतो है। (५) क्षण- 
प्रतिक्षणक्की अनुभूनिका महत्त्व प्रयोगों गतिन्नील्ता प्रदान 
करता है । किसी सी वस्तुस्वितिकी मूल प्रकृति सापेक्ष सत्य 
और छापेक्ष चधार्थका सवरण करती है । परन्परा केबल 
अश्वसत्यकी ही निर्धारित करती हैं। पूर्ण स॥(ए॥0६ 
£प्पऊ)की ओर जिशाउु वौद्धिक जागरूकता इस वातके 
लिए प्रेरणा देती है कि आशिक तचत्वसे पूर्ण मत्यक्ी मोर 
उन्मुस होकर हम उसके नवे आवामोंकों जाननेकी चेष्टा 
करें । यह चेष्टा ही प्रयोगकी गति हे | प्रयोग अपनेमें पूर्ण 
नहों होता । वह मात्र एक प्रक्रिया है, जिससे किसी मी 
वस्तुका था किसी भी उत्वका व्यावह्रिक और वैज्ञानिक 
अर्थ एवं सन्दर्स जाना जा सकता है । अत्येक्त जीवन-वस्तु 
या परिसख्ितिकी गनिशीलता (9एप्थ्या८७) सेव अपने 
ज्यवद्वार और अपनी प्रकृति द्वारा सत्य और चथार्यके अति 
नया दृष्टिकोग प्रं्तुत करती है। प्रयोग इन इथश्कोर्पोकी 
व्यर्थ नहीं मानता वरन्‌ उनके माध्यमसे नये सर्रोका 
अन्वेषण करनेका प्यास करता है । इसलिए सत्य अन्वेपण 
है, ग्रवोग केवल एक माध्यममात्र ही रह जाता है।. : 
माध्यमक्की एक विश्येपषता होती है, क्‍योंकि उम्तके 
सानथ्यंपर ही अन्वेषण हो सकता है । प्रयोगकी विशेषता 
आजके आधुनिकतम प्रदुद्ध न्यक्तित्ते लिए इसल्ए और भी 
अधिक है कि प्रयोग द्वारा ही खापित सान्यताओँका 
विवेकपूर्ण खण्डन अस्तुत किया जा सकता है । प्रयोग जहाँ 
सत्यकी ज्याख्या प्रत्छुत करता है वहीं उसके नये घरातेटा 
और आयार्मोकी भी प्रस्तुत करता है। प्रयोग इसीलिए 
केवल प्रक्रियाविग्ेष है, लक्ष्यविशेप नहीं। खण्डन वंदद 
इसल्ए करता है कि देश-कालके विकासके साथ स्थापित 
मान्यताका सम्पूर्ण रूप सन्दर्भहीन होता हैं और आवश्यकता 
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वैषम्य एवं वर्ग-स घर्षका । जीवनके अन्यान्य पक्ष उनकी धष्टिमें 
उपेक्षित रद्द गये थे। फलत नये कवियोंकी आवश्यकता 
आए पड़ी, जिन्होंने अप्रने काव्यके ठपादानके क्षेत्रकों विस्तृत 
किया और वहुपक्षी जीवनकी जकित करनेका प्रयल किया । 
« « तार सप्तक(१९४३)के कवियोर्में गजानन माधव 
। मुक्तिबोष, नेमिचन्द्र जैन, भारतमूषण अग्रवाल, प्रभाकर 
मात्रवे, गिरिजाकुमार मार, रामविछास शर्मा तथा “भश्ेया 
। आतेःहँ । (दूसरा सप्तकं १९५१में प्रकाशित हुआ, जिसमें 
भवानीप्रसाद मिश्र, शकुन्तठा माथुर, धरिनारायण न्यास, 
शमशेरवद्दादुर लिंदद, नरेशकुमार मेहता, रघुवीर सहाय 
तथा धर्मवीर भारतीकी रचनाएँ संग्ृद्दीत हैं! 'प्रतीक 
पत्नका प्रकाशन जुलाई, १९४७से हुआ, जिसने प्रयोगवादको 
काफी बल द्रविया।' इसके सम्पादक अशेय' थे। पटनासे 
प्रकाशित 'पाटल' ने , भी श्स धाराकों पुष्ट किया | तत्पश्चात्‌ 
जगदीश शुप्त तथा रामखरूप चतुर्वेदीके सम्पादकत्वमें 
न्ञयी कविता का प्रकाशन १९५४में हुआ । विद्वारसे 'कविता 
नामक पत्रका प्रकाइन १९५ण७०में हुआ इस वीच कुछ 
“झन्य भग्मह *सी आये, जेसे, विविधा, 'कविताएँ १९५४? 
प्रारम्ममें इस भाराकी गति अवश्य मन्द थी, परन्तु धीरे-पीरे 
। इसने हिन्दी काम््यको व्यापक रूपसे प्रमावित किया | आज 
हिन्दीमें प्रकाशित होनेवाली प्राय सभी पश्न-पत्रिकाओंमे 
इस धाराको कविताओंकी उचित प्रतिष्ठा मिलने छगी है । 
इस नयी थाराके कवियोंमें कुछ निश्चय ही महत्त्वपूर्ण है, 
जिनका उल्लेख आवश्यक है । भशेय' सबसे पहले भाते हैं । 
इनके छ .कविता-सम्रद्द प्रकाशित हो चुके दैं--भम्नदूत', 
“चिन्ता, 'त्यलम्‌, री घासपर क्षणभर', वाबरा अह्देरी' 
ओर इन्द्र धनु रौदे हुए ये!। अन्तिम तीन सकछन 
विशेषत प्रणेगवादी हैं । 

“दूसरे महत्त्वपूर्ण कवि दें भवानीप्रसाद मिश्र, जिनका 
गीतफरोश' नामसे एक संग्रह प्रकाशित हुआ है | इनके 
काव्यकी शक्ति असाधारण तथ्यपर निर्मर नहीं करती बल्कि 
साधारणकी असाधारण वनाकर पाठकके दृदयकों छनेमें 
विश्वास करती है । 

गिरिजाकुमार माथुरके अवतक तीन काब्य-संग्रह 
प्रकाशित दो चुके ईं--मंजीर', “नाश और निर्माण! तथा 
धूपके धान! | इनकी अमिव्यजनापर छायावादी शैलोका 
प्रभाव स्पष्ट है। इनकी भावना रगीन और रोमासिक है । 

धर्मवीर भारती अपेक्षाकृत अधिक मौलिक और स्वत-- 
स्फूर्त हैं । इनकी अवतक दो पुस्तकें प्रकाञित हो चुकी ईैं-- 
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“+। $ *प्योगन-युगका यन्नपात *यदीसे माना<जीता है 
- ? »प्रयोगवाद £ “नामते तार सप्तकके : संम्वादक: ५ “भरश्षेया 
' “सहमत नहीं, बल्कि ,उन्होंने : (दूसराःसप्तक (१९५१) की 
भूमिकार्म इसका विरोध भी कियां है, प्रयोगका “कोई वाद 
नहीं हैं।दर्म:/वादी ' नहों-रहे, नहीं.हैं। न प्रयोग : अपने 
आपमें इृष्ट या साध्य-है.। ठीकत इसी ; तरदइ- कविताकाः 
कोई वादे/नहों है; कविता /मी? अपने-आपकभें डृष्टौया साध्य 
नहीं है।मित- धर्म प्ंयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या 
निरथक है जितना “हमें कवितावादी “कंहना ।* परन्तु जिस 
प्रकोर ' छायावादियोंके” नहीं चाहनेपर भी, छ/यावादकी 
* - संशा निर्‌्थ्क होकर भी हिन्दी,।पाठकीं,। आलेचकंके वीच 
प्रचलित हो गयी, उती प्रकार प्रयोगवाद भी चल पड़ा । ८ 
#- इन १ नये :क्वियोंके !सम्मुख वर्तमान” थुगकी जटिल 
संवेदनाएँ एवं उलझी “मानव-समस्याएँथी । संम्पूर्ण जीवन 
बढ़ी तेजीसे बैदऊ/रंहां था'। मशीनी संभ्यर्ता और “सस्कृतिमें 
पललंबित: दोनेवाला ' समार्ज अपने। पूर्वसमाजसे * संर्वथा 
मित्र! थी ।अगतिवादतक ' जाति-भाते "युगकों ', ध्ष्टकोण ५ 
- ययथुर्थमूलकः हों/ सकी» थाई वेश्ञानिक ःनहीं | निस्सन्देद 
भाजके वैशानिक युगर्मे जिन्दगीका ! पूरा ताना-वाना उलट- 
पलंट' गया है। भानवीय 'सम्बन्ध; मानवीय + मूल्य पहलेकी 
अपेक्षा अधिक-जटिर, सकुर और अस्त-व्यस्त हैँ । आध्थिक 
कठिनाइयाँ, राजनीतिक 'सघपे-औरः: वेशञानिक आविष्कार 
« आज समाजको'बड़ी तेजीके साथ' बदलते जा रिहे हैं। यह 
ठीक है कि मनुंध्यके स्थायी. साव वें ही!ईं जो आजसे ५०० 
यथा ११०० वर्ष पहले थे, परल्तु प्रत्येक युगर्मे युगका अपना 
परिवेश होंता है, उसकी अपनी ! विशेषताएँ होती हैं और 
' साथ ही उसकी अपनी कमियाँ होती हैं | इसीलिए र एक 
युगर्मे 'नये / साहित्यकी आवश्यकता“ पढ़ती हैः। प्रयोगवाद 
» अपने समर्थनर्मे ) यह नहीं" कहता /कि उसका अभीष्ट एव 
सिद्धि प्रयोगमात्र। है; वब्कि “उसका आग्रह है कि अयोगके 
माध्यमसे ही आजकी जरि्।(एर्व अस्त-व्यस्त - संवेदनाकी 
अभिव्यक्ति,हो सकती “है । प्रयोगशीरताकी मूल प्रेरणाके 
संम्बन्धर्म अज्लेय कहते हँ--जो व्यक्तिका अनुभूत है उसे 
समश्तिक कैसे ' उसकी : सम्पूर्णतामें * पहुँचाया जाय, यद्टी 
“”. पहली-संमस्या है जो प्रयोगशीलताकों 'छलकारती 'है, 
“: बर्योंकि कवि अनुभव करता है कि भाषाका युराना ब्यापकत्व 
- नहीं है | नयी परिख्वितिसे नया रागात्मक सम्बन्ध स्थापित 
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प्रयोगवाद डे 


<“उप्टा लोहा! तथा भिन्‍्धा च॒र्गां। 5ण्डा लोहा इनकी 
स्फुट कविताओंफा सतह हैं और “अन्धा चुगों एक स्ब्य- 
काव्य हैँ । अन्धा युग निथ्चय ही हिन्दी कास्व-श्षेत्र्म 
एक नया कदम हे । 

अन्य प्रमुख कंवियोर्भे नरेशकुमार मेहता, मारतमूषण 
अयवाल, नेमिचन्द्र जैन, छामणेरवह्दादुर सिंह जाढ़ि 
उल्लेखनीय है । यद्यपि शन नवके काव्य-संग्रह प्रकाशित 
नहीं हो उके है । 

प्रयोगवादके विकमित रूप नयी कविता-वर्गके कवियोंर्मे 
ल्थ््मीकान्त वर्मा, सर्वेब्वरठयाल सक्सेना, वालक्ृष्ण राव, 
विजयडेवनारायण चाहो, जबगदीओश णुप्त, छॉवरनारायण, 
दुष्वन्तकुमार णहठिके नाम लिबिे जायेंगे । 

प्रयोगवादपर अनेक आश्षेप ल्याये जाते है । ननन्‍्ददुलारे 
वानपेयी साधारणीकरणकी जिकायत करने है, तो शिवदान 
सिंह चौहान पाश्चात्य साहित्यके प्रतीक्वादका अनुकरण- 
नात्र मानते है। पर सारे विरोधों तथा सघर्षोक्के वावजूद 
प्रयोग-युग अमी समाप्त नहीं हुआ हैं । प्रयोगवाठने नयी 
कविता हे०)का अधिक पुष्ठट तथा विकसित रूप धारण 
कर लिया है, जो अब धीरे-धीरे नवल्सनके व्यापक 
आन्दोलनमें परिणन हो रहा हैं । ++रा० कृू० स॒० 
अयोगवाद-एफक विशद्येष साहित्यिक अवृतक्ति जिसका जन्म 
हिन्दीके काव्य-छ्षेत्रमें 'तार उप्तक (१९४३ ई०)के प्रकायनके 
साथ माना जाता हँ। तार उप्तक में 'अशेय ने प्रयोगकी 
व्याख्या प्रस्तुत करते हुए अपनो कवितामोंके वक्तव्यमें 
कहा हैँ, प्रयोग सभी कार्लोके कवियोंने किये है, चचपि 
किसी एक कार्ल्म किसी विशेष डिज्षार्मे अयोग करनेकी 
प्रवृत्ति स्वाभाविक ही हँ। किन्तु कवि क्रमश” अनुभव 
करता आया है कि जिन क्षेत्रोमि प्रयोग हुए हैँ उनसे बागे 
वृदकर अब उन क्षेत्रेक्ा अन्वेषण करना चाहिये, जिन्हें 
अभी नहों छुआ गया हैँ या जिनको अमेद्य मान लिया 
गया है ४ (तार सप्तक, पृ० ७०) 

उपर्युक्त सन्दर्मसे यह स्पष्ट हो जाता हैँ. कि श्रवोगकी 
अनुभूति उन क्षेत्रोंकी अन्वेषण प्रवृत्ति है, जिन्दे अमेंद् या 
निरपेक्ष या अन्वेषणेनर मानकर छोड ठिया गया था। 
प्रयोगवाद झावसे अज्ञानकी ओर वदनेकी वौद्धिक जागरुकता 
है। यह जागरुकता “्यक्ति-सत्यों मोर “व्यापक सत्यके 
स्तरोपर ब्यक्तिकी अनुमूतिकी सार्थकताकी मी महत्त्वपूर्ण 
माननी है । ग्रवोनवाद व्यक्ति-अनुभूनिकी झक्तिकों मानने 
हुए समश्टिकी सम्पूर्णतातक पईचनेका ग्रयाल है । परम्परा 
केवल यही सिखाती है कि व्यक्ति-अनुभूतिका कोई विश्येष 
महत्त्व नहीं है, महत्वकी वस्तु ब्यापक सत्य, समा 
सत्य ही हें। इसीलिए परन्परा अपनी रूढिमें अन्वेषण 
आर परीक्षणकी महत्तहीन मानती है! परमन्परावादी 
स्थापित सत्यके आये बलनेर्मे अकाएँ प्रस्तुत करता है । 
प्रयोगवाद व्यक्तित्सत्व और व्यापक सत्य अथवा व्यक्ति 
अनुमूति और समष्टि मनुभृतिकों एक ही उत्यक्ते दो रूप 
मासता है । प्रयोगवाठ एक ओर व्यक्ति-अनु भूतिकी समषि- 
अनुभतितक उत्सर्ग करनेका प्रयात है, तो दूसरी ओर वह्द 
रूदिका विरोधी और अन्वेषफ्का समर्थक भी है । 

अस्तु, प्रयोगवाठका सनन्‍्तन्य समस्त परम्पराओंका 
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खण्डन करना नहीं हे, वरन्‌ उसके निर्मीव तत्त्वोके स्वानपर 
नये जीवन्त तत्ततोंका अन्वेषण करना है । देश और काले 
अनुसार प्रत्येक परम्परा मृलत प्रयोगात्मक रुपमें ही 
विकसित होती हैँ। जब वह टेश और कालकी प्रगनिक्के 
साथ आगे विकसित होना बन्द कर देती हैँ तो उसका 
रूप हटिका हो जाता हें। जिस क्षण कोई भो वीडिक 
मिश्वासा परन्पराकी नहढिकों स्वीकार करके नये माध्यमोंको 
अपनानेकी प्रवृत्ति अपनाती हैँ, वह ग्रयोगशील्ताकी ओर 
अयसर होती हं। दूसरे अब्दोर्मे, रूढिफी तीत्र अक्षमता 
ही प्रयोगफे नये अकुरोंको विकमित होनेज्षे लिए वाध्य 
करती है । ऐसा इ्सलिए होता है क्योंकि समयजे साथ 
विकसित यथार्थ भावन्वोध स्थापित मान्यतार्सति इतने 
आगे होते ईं कि वे इस यथार्थके सम्पूर्ण भाव-स्तरकी वहन 
करनेमें असमर्थ होने है । प्रयोगवाद, यदि इस इंथ्टिसे देखा 
जाय, तो परम्पराकी असमर्थतामें साहित्यकारकी जिद्ामा- 
मय अभिव्यक्तिका साधन है । 

हिन्दीमें प्रयोगवाठका जन्म एक विश्येष म्पितिमे 
हुआ | प्रयोगवाद या प्रयोगकी आवश्यकता साहित्यमें उस 
समय उपस्थित होती है जब कविताकी प्रेषपणीयता इतनी 
अमिधापूर्ण हो जाती है कि उसमें कोई रस विशेष नहीं 
मिल पाता अथवा कोई रागात्मक रद्दानुभूति नहीं मिल 
पाती । प्रयोगकी सार्थकता सर्व इसमें ही निदित रहती 
कि कवि एक रूठिकों त्यागकर नयग्रे स्तरपर रागात्मक 
सम्वन्धोकी हँदता है और यह प्रयास करता हे किये 
माध्यम जो अपनी प्रेषणीयता नष्ट कर चुके हँ अथवा जो 
अत्यधिक अमिधात्मक दो गये है, उनके अतिरिक्त माध्यमों- 
को स्वापित करें | हिन्दीमें इस विशिष्ट विचारधाराफ़े 
जन्मके कुछ कारण थे । प्रथम तो यह कि छायावादने अपने 
शब्दाटन्वरमें बहुतमे शब्दों और विम्वेके गतिशील तत्तीं- 
को नष्ट कर दिया था । दूसरी ओर प्रगतिवादने सामाजिकता- 
के नामपर विभिन्न भावसस्तोंको एवं शब्इ-सस्कार्रोंको 
अमिधात्मक वना डिया था। ऐसी सखितिनें नये भाव-वोषको 
व्यक्त करनेके लिए न तो झब्दोंमें सामथ्य था और न 
परम्परासे मिली हुई शीलीमें। परिणामस्वरूप उन कवियों- 
को, जो इनसे प्रथक्‌ थे, सर्वधा नया स्तर और नये माध्यमें- 
का प्रयोग करना पडा । ऐसा इसलिए और मी करना पड़ा, 
क्योकि भाव स्तरकी नयी अनुभूतियाँ विषय ओर सन्दर्भमें 
इन डोनेंसे सर्ववा भिन्न थीं। 

प्रयोगवाद वौड्धिकस्तरपर यह स्वीकार करके चलता है 
कि अनुभूतियोंकी अमिव्यक्तिके लिए माध्यमकी उपयोगिता 
है, न कि माध्यमकी सीमार्भोके अनुसार अमिव्यक्तिकी 
काँट-छाँटकी । अनुभूतियोंके स्तरपर प्रयोगवाद यह स्वीकार 
करना है कि कोई भी अनुभूति अपने क्षणमें उतनी दी 
महत्त्वपूर्ण ई जितनी कि समूचे जीवनके सुक्त विस्तारमें । 
इसल्श उस क्षणका भी महत्व हे जिसमें हम किसी 
अनुभूतिका साक्षात्कार करते हैं। यदि समूचे जीवनके 
सन्दर्भमें वह क्षण छोटेसे छोदा है तो मी उसको अपनी 
उपयोगिता हें, उसे समूचे जीवनके सन्दमके आधारपर 
त्यागा नहीं जा सकता | समूचे जीवनकी अनुभूतिके स्वसके 
नाने न तो व्यक्तिकी अनुसूति त्याज्य समझी जा सकती दई 


३८७ 


और न क्षणकी एकदम नगण्य माना जा सकता है। 
यथार्थके नये सन्दर्भमें प्रयोगवाद यथार्थ और जीवनकी 
सापेक्षताकी अधिक व्यापक स्तरपर देखनेकी चेष्टा करता है । 
प्रयोगवाद यद्द मानकर नयी दिशाओंका अन्वेषण करना 
अनिवार्य समझता हे कि वे तथ्य जो केवल सस्कारबद्ध हो 
चुके है, उनमें न तो आधुनिकता है और न यथार्थकी 
गतिशील शक्तिकों सहन कर सकनेकी क्षमता । यथाय॑ 
विकासशील है, जीवन विकासशील है, अनुभूतियोंमे नये 
स्तर थरद्वण करनेकी शक्ति है, अभिव्यक्तिको अनुभूतियोंके 
अनुकूल नये माध्यमोंका प्रयोग करनेका अधिकार है । 
साथ ही प्रयोगवाद यह मानकर चलता है कि किसी 
भी अनुभूतिको एक वौद्धिक पृष्ठभूमि होती हे और वह 
पृष्ठभूमि भी काब्यात्मक है। वौद्धिकता भी काब्यका अंग 
है, क्योंकि वह अनुभूतिका जीवित अंश है । किसी भावका 
वोध एक वोडिक प्रक्रिया है। हृदयबादी इस वौद्धिकताका 
वहिष्कार करके उसे सर्वथा त्याज्य वनानेकी चे्टा करते 
हैं । प्रयोगवाद इस त्याज्य विभाजनकों नहीं खीकार 
करता | वद मानता है कि अत्येक अनुभूतिका अर्थ और 
उसका सन्दर्भ एक वोद्धिक व्यक्तिकी अनुभूति है, श्मलिए 
वीडिकताकी काव्यानुभुतिसे परथंक्‌ करके नहीं देखा जा 
सकता । 
शिल्पकी दृष्टिसे प्रयोगवादी काव्य-्पद्धतिर्मे प्रत्येक 
विपयके साथ-साथ उसका जिल्‍प स्व॒य विकसित द्वोता है । 
शिल्पकी विषय-वस्तुसे पृथक्‌ करके देखना उसकी 
वास्तविकताकी न समझना है। विपयके अनुकूल शिरप 
पअनिवार्य रूपसे प्रस्तुत होता है। विपयवस्तु और शिल्प, 
दोनों अविभाज्य अग हैं । दोनोंका विकास एक साथ होता 
है । बहुधा कविता विपयके साथ ही एक रूप लेकर प्रस्तुत 
होती है और वह जिस रूपमें प्रस्तुत हो वहों उसका 
वास्तविक शिरुप है । 
इसके साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी नये 
विषयको पुराने शिल्पफ्रे माध्यमसे नहीं व्यक्त किया जा 
सकता । यदि विपय-वस्तु नयी है तो प्रयोगवाद यह मानता 
है कि उसकी नवीनता दी उसके शिव्पको नया आकार 
देनेके लिए बाध्य करेगी । शिवप न तो ऊपरसे छादा जा 
सकता है और न उसको खींच-तानकर हर अनुभूतिको 
व्यक्त करनेके लिए फैलाया या सिकोढ़ा जा सकता है। 
अस्तु; प्रयोगवाद शिल्पको लिए किसी रीतिकी भनिवार्यता 
नहीं मानता । 
कुछ आलोचक प्रयोगवादकी केवल शिवप-चमत्कार ही 
भानते हैं। उनकी यह धारणा भ्रमपूर्ण है, क्योंकि प्रयोगवाद 
जिस तथ्यका समर्थन करता है उसमें यद्द निद्धित है कि 
मावनाभोंके लिए कोई रूपविदेष नहीं चाहिये। भावनाएँ 
स्वय अपनी शक्तिसे अपना रूप धारण करती हैं और जिस 
रूपको वह खामाविकताके अनुसार अहण करतौ हैं, वही 
उत्तका वास्तविक शिल्प होता हे । 
प्रयोगवादी रचनामें शिल्पका एक और भी अर्थ है। 
श्िस्पको प्रयोगवाद शिष्पीके व्यक्तित्वका अग मानता है । 
यही कारण हे फ्ि प्रयोगवादी रचना-प्रक्रिया उस व्यक्तित्व- 
की पूर्ण अभिव्यक्तिको काव्य-शिह्पका महत्त्वपूर्ण अंग 


है 
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मानकर स्वीकार भी करती है । जितना वड़ा व्यक्तित 
शिव्पीका होगा उतना कुशल शिल्प उसकी रचनामोंर्मे 
व्यक्त होगा । रोतिमें व्यक्तित्वकी सत्ता और उसका महदत्तत 
नष्ट होता है । प्रयोगवाद कविके व्यक्तित्वकी स्वतन्त्रताको 
स्वीकार करता है इसीलिए वह किसी भी ऐसी रीतिका 
समर्थक नहीं है, जिससे काव्यका वास्तविक रूप नष्ट हो 
जाय अथवा उसकी वास्तविक मादा नष्ट होकर सकुचित 
हो जाय । 

काव्यमें प्रयोगवाद साहित्यक चेतनाकी सजीवता 
प्रदर्शित करता है। साथ ही वह उस धरातलका निर्माण 
भी करना है जहाँ यथार्थ एवं मूल्योंके नये परिप्रेक्ष्य स्पष्ट 
रूपमें प्रस्तुत हो सकें । सजीवताका आशय ही यह है कि 
हम अपनी अनुभूतियोंके प्रति अधिकसे अधिक ईमानदारी- 
का व्यवह्दर रख सकें। कोई भी कविता अच्छी या बुरी 
अपनी ईमानदारीके नाते ही हो पाती है। यदि यह 
ईमानदारी कवितामें सुरक्षित है तो उसकी प्रेषणीयता भौर 
उसका प्रयोग भी सफल प्रयोग हे । 

प्रेपणीयताके प्रश्नपर प्रयोगवाद जहाँ शानके विशेषी- 
करणको सत्य मानता है वहीं वह यह भी स्वीकार करता 
है कि प्रत्येक विशेषीकरण और साधारणीकरणक्की समस्या 
दोनोंके तिरस्कारसे नहीं सुलझ सकती । विशेषीफ़रण यदि 
आजके युगका स्थापित सत्य है तो साधारणीकरण विगत 
युगका अभिधात्मक सत्य है। काव्य-रचना न तो केबल 
विश्ेपीक्रण द्वारा प्रेपणीय हो सकती है, न मात्र साधारणी- 
करण द्वारा उसको सफलता मिल सकती है। प्रयोग इन 
दोनोंकी वास्तविक मर्यादाकी रक्षा करनेका प्रयास होता है । 

[सहायक थन्व--तार सप्तकों तथा दूसरा सप्तककी 
भूमिकाएँ] -ल० का० व॒० 

प्रयोगशील- (द्वे०-प्रयोग', प्रयोगवाद”) प्रयोगवाद 

शब्दकों भ्रामक सिद्ध करते हुए अधेय' द्वारा हिन्दीकी इसी 
नामको काव्यपाराके लिए प्रस्तावित नाम । प्रयोगशील वह 
है जो आधुनिकताका समर्थन करते हुए नये भाववोधकों 
अधिकसे भ्धिक्क अन्वेषणकी ओर अग्नसर करे । अन्वेषण 
मानव-प्रकृतिका सहज गुण है । इस गुणके साथ दी मानव- 
स्वभावकी अभिरुचि और उसका सौन्दर्य-वोध, दोनोंका गहरा 
सम्बन्ध है। अभिरचिर्में विकास होना, उसका बदलना और 
नयेके प्रति जागरूक होना स्वत यह सिद्ध करता है कि 
जो सर्वमान्य अथवा प्रचलित है, उसमें कहीं-न-कहीं जीर्णता 
है, रुकावट है अथवा प्रेषणीयताकी कमी है । इम प्रेपणीयता- 
का तथा नयी अभिरुचि और नये सौन्दर्यवोधके साथ 
अधिकसे अधिक नये आयामोंका अन्वेषण ही प्रयोगश्वीलता- 
की प्रवृत्ति है, जो उसको अधिक नया बनाये रखती है ! 

प्रयोगशीलताकी समस्या है व्यक्ति-अनुभूतिकी सम्ि- 
अनुभूतितक पहुँचाना । यह समस्या प्रयोगशील रूपमें 
इसलिए प्रस्तुत द्वोती है, क्योंकि शब्दों, भार्वो और 
अनुभूतियोंके सस्कार नष्ट हो जानेके कारण प्रयोगनील नये 
माध्यमोंकी स्वीकार करता है और ये माध्यम साधारणत 
इतने अपरिचित अथवा नवीन होते है कि सहसा उचित 
रूपरम वह सहज बोध नहीं प्रस्तुत कर पाते जो परम्परागत 
शैली द्वारा सम्भव हो सकता है । इस विपयमें प्रयोगशील्ता- 
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की व्यास्या करते हुए थज्मेय'ने कहा है, जो व्यक्तिका 
अनुभूत है उसे समणितक केमे उसकी सम्पूर्णताम पहुँचाया 
जाय, यही समस्या है जो प्रयोगश्ीलताकी ललकारती हे । 
इसके वाद इतर समस्‍्याएँ हैँ कि वह अनुभूत द्वी कितना 
बढ़ा या छोटा है, घटिया या बढ़िया है, सामाजिक या 
अमामाजिक, उध्वे या अध या बवहिसमुंसी है, इत्यादि । 
(तार सप्तफ, पृष्ठ ७०) | अज्ठेय के इस कथनका आग्रह यह 
स्पष्ट कर देता है कि प्रयोगशीलताका केवल प्रयोगतऊक सम्बन्ध 
नहीं हैं। उसका सम्बन्ध उन समस्त तत्लोंसे हें जो कविके 
अहमको सुरक्षित रखते हुए उसे अपनी वात कद सकनेकी 
वक्ति देते है। कविका काव्य ओर व्यापक सत्यर्मे कोई 
अन्तर नहां ईं । व्यापक सत्य या समष्टि सत्य व्यक्तिमपेक्ष 
है और इसी प्रकार व्यक्ति-मत्य या आत्ममत्य भी समाज- 
सापेक्ष होता है । प्रयोगशीलताका समर्थक व्यक्ति सत्यक्रे 
माध्यमसले व्यापक सत्यक्षी उपलब्पिको अऑंयस्कर 
समझता है । -+ल० का० ब॒० 
ग्रयोगातिशय-यह रूपकगत ग्रस्तावनाका एक भेद हैं । 
वृष आ रहा है! इस प्रकार वचनका प्रयोग करते हुए जहाँ 
सूत्रधार किसी पात्रका प्रवेश कराता हैं वहाँ प्रयोगानिग्रय 
नामक प्रस्तावना होती है, जेसे, '“अमिशानशाकुन्तलरमे 
जैसे यह राजा दुष्यन्तकी सचना प्रयोगातिग्य 
हे । +चृ० सिं० 
प्रयोजनवत्तीलक्षणा-लक्षणाके प्रमुस॒भेदेर्मि एक, मुख्य 
अर्थके बाधित होनेपर जब किसी प्रयोजनके लिए--किसी 
विश्ेप अभिप्रायसे-मुख्य अर्थसे सम्बन्ध रफनेवाले किसी 
मिन्न (लक्ष्यार्थ) अर्थकी अहण किया जाता हे, तो उसे 
प्रयोजनवती लक्षणा कहा जाता है । मम्मट और विश्वनाथ, 
दोनोंने उदाहरण दिया है-“गगाया घोष ”, यहाँ गया 
आब्दका मुरयार्थ “गयाका प्रवाह वाधित है, क्योंकि गगाकी 
धारापर गाँवका दोना सम्मव नहीं हे । तदनन्तर गयाऊे 
सम्बन्धसे इसका अन्य अर्थ “गगाका तट गहण किया जाता 
है। लक्ष्यार्थ तय्का मुख्य अर्थ प्रवाइके साथ सामीप्य-सम्बन्ध 
है और साथ ही यहाँ इस अर्व-यग्रदणका कारण रूढि न 
होकर प्रयोजन दे । “गंगापर वस्ती” कहनेका तात्पर्य गाँवकी 
पवित्रता तवा भीतलता आदिकी विभेषताकी सूचना देना भी 
हैं। 'गगाके तटकी वस्ती' कहनेमे यद्द भाव व्यक्त नहीं हो 
सकता था; क्योंकि जीतरतादि झुण गयाप्रवाइमें हैं, न कि 
ठटमें । प्रयोजनवती ल्क्षणाके मेदोपर्मेंदे लिए दे०- 
“'लक्षणा जक्ति! | काव्ययत उदा०--तुम शुद्ध बुद्ध जात्मा 
केवल, हे चिर पुराण, दे चिर नवीन । (पन्त), यहाँ 
गान्धीजीको निर्विकार तथा अत्यन्त पवित्र सिद्ध करनेके 
प्रयोजनसे ही उन्हें 'आत्मा' कहा गया है । --२० 
मरूठयौवना-दे०- मध्या', नायिका । 
प्ररूढस्मरा-दे ०- मध्या, नायिका ! 
प्रलढथ-दे ०-साक्तिक अनुभाव', आठवाँ । 
अ्रवक्ता-दे ०-'रेडियो नाटक । 

पग्रवस्स्यत्मेयसी (नायिका)-अवस्थानुमार नायिकाओंफे 
विभाजनका एक भेद, विशेषक्के लिए दे०--नायिका-मेद । 
सर्वप्रथम भानुठ्तने इस नायिकाको स्वीकृति दी है-- 
यस्था पतििरग्रिमक्षणे देगानतर यास्‍स्यत्येव सा अर्थात्‌ 
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जिसका पति या प्रिय आगे विदेश जानेवाला है, वह 
नायिका | प्रवत्स्यत्‌ शब्दका आर्य होता है प्रवासमें जाने 
ही वाढठा । मतिरामने श्स स्थितिमें 'विकृल दोय जो वाल! 
भी कहा हैं, यद्यपि पञ्माकरने केंवल भानुठत्तका भाव 
लिया है--चलन चहे परदेश्र्ों। नायिकाकी इस 
अवस्थाके अन्तर्गत स्वणीयाओे मुग्धादिक भेद, परकीया 
तथा सामान्याको स्वीकार किया गया है| रहीमकी मुग्धा 
मौन मावसे अविभूत हो गयी है--'परिगा कान सखियवा 
पिय कर -गौन | वेठी कनक परलेँँगिआ होश्के मौन! 
जञ० भा० ना०:२- ५३६) । वह अपनी व्यथधाको 
लाजवच् व्यक्त नहीं कर पाती--सोवति न रैन दिन 
रोवति रहति वाल, चूझेत कहत मायकेकी सुधि जायी है । 
(रसराज मतिराम २०७) । भमध्या अपनी लज्जा 
सँमालनेर्मे असमर्थ हो रही हैँ--अवहीं ले मिलि मोहि 
सस्सि चलत आज त्रजराज। अँसुवन राखति रोकि के 
जियहि निकासति छाज । (वह्दी - २०५)। प्रीढ़ा स्वत 
प्रियसे निर्मफोच होकर अपने विरदका निवेदन करती 
है--रावरी तियाकी तरवर सरवरनके, किसके कमल दे 
है वारक विछावने !” (वह्दी २१०) । बह्द अपनी जाकाक्षा 
भी प्रकट करती है--वें उलद्धे वन वाग निहारि निहोरि 
जबै अकुलेह । जेह न फेरि फिरे वर ऐह सु गाँवतें वाहर 
पा्ें न देह ।! (प्माकर जगद्वि० १ २५७५२) । परकीया- 
की वेदना भी घनी है और वह प्रियको रोकनेके लिए 
आतुर दछ--'मितवा चलेठ विद्रेसता मन भनुरागि | 
पियको सुरति गगरिया रहि मग छागि । (२० - वरवै० 
६४) । घनानन्दने परकीयामावके रुपमें गहरी वेदनाकी 
व्यजना की हँ--पहिले अपनाइ सुजान सनेह सो क्यों 
फिर नेहकी तोरिये जू। रस प्याइ अधार टेधार मेंझार 
दर गदह्दि वाँह न वोरिये जू!। (सु० स्ता० - १६) | 
सामान्याके उदाहरणोर्मे कुछ कवियोने धन तथा आमरण 
आदिका उल्लेख किया है--“ैईं कहा कछु रावरेकी हमरे 
हियकी तो हरा इरि जेंह । (पञ्मचाकर जगद्वि० ९ 
२५६) । इसमें फिर भी 'द्वार'के व्यग्यार्थ्में वहुमूल्य वस्तु 
ली जा सकती हे, पर--लि ऐहोौ आमभरण कहकर 
म्तिरामने सामान्याकोी प्रेमके आलम्बनरूपर्मे नहीं लिया 
है । रदह्दीमने इस नाविकार्मे भी प्रेमका निर्वाह किया है-- 
पीतम इक सुमिरिनियाँ मुह्दि ठेश जाह्द। जेंद्वि जपि तोर 
विरहदवा करव निवाहु ” (वरवं० ६५)। रीतिकान्य तथा 
इस कालके घनानन्द, रसखान, आलम जैसे प्रेमी कंवियोंने 
विरहकी सम्मावनाका चित्रण नाना भावावेगोंके साथ 
किया है । +-२० 
अचर्तेक-यह रूपकगत प्रस्तावनाका एक भेंद है। दश्श- 
रूपककारके अनुसार 'प्रारव्धोत्थानकार्यानयकरणात्परिवर्तक 
अर्थात्‌ प्रस्तुत कार्यसे सम्बद्ध उद्योगका परित्याग कर जहाँ 
किसी अन्य कार्यकोी किया जाय वहाँ 'प्रवर्तक' होता हैं; 
जैसे, संस्क्ृतके महावीरचरित'में रामकी वीरतासे विसित 
परशुराम उनसे युद्ध न कर उनका आलिंगन करना चाइते 
हूँ । यद्दी प्रवर्तक हे । --ब० सिं० 
प्रवास-विप्ररुंभ- दै०--विप्रल्स खगार, ! 

अवाह जीव-दे०--प्रवाहमार्ग, पुष्टनीव', 'पुष्टिमार्ग! । 
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प्रवाहपुष्ट-दे०--पुष्टिजीव', 'पुष्टिमार्ग! । 
प्रवाहमाग-यह वस्तुत कोई साधन-मार्ग नहीं है, 
प्रत्युत मोक्षके लिए किसी प्रकारका साधन न करके 
छासारिक सझुख-मोगके लिए प्रयत करते रहनेको ही 
बल्लभाचार्यने अपने पुष्टिमार्गके निरूपणरमें प्रवाहमार्ग कद्दा 
है । इस मार्गपर चलनेवाले जीव निरन्तर वन्धनमें पडे 
रहते हे अर्थात्‌ वे वार-वार जन्म लेते और मरते हैं । 
जीवोंके वर्गीकरणमें वल्लभाचार्यने देवी और आसुरी, दो 
प्रधान भेद किये हैं | मासुरी जीव द्वी प्रवाहशीरू अर्थात्‌ 
जन्म-मरणके चक्रमें वहनेवाले होते हैं | इनमें भी दो 
प्रकारके जीव होते ह--एक अज्ञ जासुरी जीव और दूसरे 
दुर्श आसुरी जीव | अज्ञ जीव तो भगवानके प्रति उत्कट 
वैरभावके फलखरूप उद्धार प्राप्त कर लेते हे, परन्ठु दुआ 
आसुरी जीव नित्य प्रवाइशील रहते हैं, उनका कभी उद्धार 
नहीं होता । प्रवाहजीव ससारी भी कहे जाते है | (दे०- 
धुष्टिप्ार्ग) । ० वृ० 
प्रवाहवाद-आँग्रेजी कथा-विधानक्ी 'स्ट्रीम ऑफ कान्शस- 
नेस! प्रणालीका हिन्दी रुूपान्तर | अँग्रेजी साहित्यमें शस 
शिल्पके प्रवर्तक तथा प्रचारक जेम्स जायस तथा वर्जीनिया 
घुल्फ रहे दे।जायसका उपन्यास 'युलिसिस' इस कथा- 
विधानका अन्यतम उदाहरण है। कथाकी इस टेकनिकर्मे 
पात्र एक भविच्छिन्न चेतना-प्रवाहमें समय तथा स्थानसे 
परे वह्ते रहते है । अपनी सभी मनोवैज्ञानिक ५४भूमिके 
बावजूद यह प्रणाली सदेव वहुत सगत नहीं छूगती। 
वर्जीनिया बुल्फका प्रसिद्ध लूघु उपन्यास ओर्लेण्टो' तो मात्र 
एक फैण्टेसी लगता है | इस शिल्प-प्रणालीका प्रथम व्यवस्थित 
प्रयोग १८८७में दुजादिनने किया था । 
हिन्दीमें इस कथा-विधानका अभी कोई उल्लेखयोग्य 
प्रयोग नहीं हुआ, यद्यपि साहित्यके सिद्धान्त-विवेचनरमें 
इस प्रणालीकी चर्चा तत्रयत्न अवश्य मिरू जाती 
है। --रा० ख० च॒० 
प्रवृत्ति-प्रवृत्तिका सम्बन्ध केवछ भाषासे ही नहीं हे 
भरत(४ छझ० $६०)का प्रवृत्तिके सम्बन्धर्मं मत है-- 
धृथिव्या नाना देशवेशभाषाचारवार्ता ख्यापयतीति प्रवृत्ति ? 
(नाव्य० १४ २६) अर्थात्‌ पृथ्वीके विभिन्न देशेकि वेश, 
भाषा तथा व्यवहारकी वात्तोंफी जो प्रकट करे, वह प्रवृत्ति 
है । इस प्रकार प्रवृत्ति व्यापक अर्थमें प्रयुक्त हुई हे और - 
इसके साधन भी अनेक है । जहाँ वृत्ति एक प्रकारसे शब्दों 
द्वारा अभिव्यजना-पद्धति है, वहाँ प्रवृत्ति रहन-सहन- 
को पूर्णतया प्रकट करनेकी पद्धति हे । प्रवृत्ति आचार- 
व्यवहार, वेशादि, रहन-सहदनकों प्रकट करनेकी पद्धति है । 
अत प्रवृत्तिका सम्बन्ध केवल अभिनयसे है, जब कि वृत्तिका 
सम्बन्ध नाव्य और काव्य, दोनोंते ही है । वृत्तिका सम्बन्ध 
आन्तर व्यापारसे अधिक है, जव॑ कि प्रवृत्ति बाह्य व्यापारसे 
अधिक सम्बन्ध रखती है। राजशेखर(९५-१० श० ई० 
का० मी०)ने इसे केवल 'वेशविन्यास'के रूपमें ही ग्रहण 
किया है । भरतने नाव्यप्रयोगसे चार प्रवृत्तियाँ मानी हैं-- 
आवन्ती, दाक्षिणात्य, पाचाली तथा औड़मागधी । यह 
विभाजन प्रदेशोंकी विशेषताओफे आधारपर है । 
१ ओऔड़सागधी-भरत मुनिने और उनके आधारपर 


प्रवाहपुष्ट- प्रवेशक 


राजशेखरने नाना देशोके वेष-भाषा-आचार-वार्ताकी चयोतक 
सज्जाको प्रवृत्ति माना है। यह विभिन्न देशसमूहोंके 
विचारसे भिन्न-भिन्न नामकी है | अंग, वंग, किंग, पुण्डू, 
नेपाल, वत्स, ऋष्योत्तर, प्राग्ज्योतिप्‌ , पुलिन्द, विदेद, 
ताम्रलिप्ति आदि देशेकि वेशविन्यासक्रमकी ग्ोतक प्रवृत्तिका 
नाम औड़मागधी है (नाट्य० - १४ ४३-४५) | इसमें 
चन्दन, सूत्नद्ाार, दूर्वा आदिका प्रयोग वेश-भूषाके लिए 
रद्दता है । उड़ और मगधके समीपवती देशोंकी वेशविन्यास- 
प्रवृत्ति हे औड़मायधी । 

२ पांचालमध्यमा-पाचाठ,  शुरतेन,. करुमीर, 
हस्तिनापुर, वाहीक, शत्य, मद्र, कुशीनगर आदि गगाके 
उत्तरस्थित जनपदोंकी वेशभूपा-आचार-वार्ता यत्क प्रवृत्ति- 
का नाम पाचालमध्यमा हे । राजभेखरके अनुसार 
पाचालकी सुन्दरियोंका कपोलमण्डल सोनेऊे कर्णाभूषणोंके 
हिलनेसे तरगित होता है । सुन्दर मोतियोकी माला गलेमें 
नामितक लटफती है। सुन्दर उत्तरीय श्रोणीसे एडीतक 
शोभाय मान है। ये सात्वती और आरमभटी बृत्तियोंपर 
आश्रित जन है। स्वल्प गीतवाद्यका प्रयोग करनेवाले ओर 
अप्रदक्षिण होते हं। इनकी वेच भूषा, आचारवार्ताकी 


प्रतिपादक प्रवृत्ति पाचालमध्यमा है (नाव्य०. १४  ४७- 
४८) । 
३ आवन्ती--अवन्ति, विदिशा, सौराष्ट्र, मालवा, 


अबुंद, भ्गुकच्छ, सिन्धु, सुवीर, दशाणे, त्रिपुर आदि 
देशोंकी वेश-आचार-भूपावार्ता भादिकी ग्ोतक प्रवृत्ति 
आवन्ती या आवन्तिकी कद्दी गयी है । इसमें पाचाल और 
दाक्षिणात्य प्रवृत्तियोंका मिश्रण देखा जाता है। यहाँके 
पुरुषोंकी वेशरचना पाचालके समान है, परन्तु स्थ्ियोकी 
दक्षिण देशके समान है। इसी प्रकार दोनोंकी समन्वित 
विशेषता उनकी भाषा और आचारमें भी देखनेको मिलती 
है (नाव्य० १४ ४०-४१ )। 
४ दाक्षिणात्या-महेन्द्र, मलय, मेक, केरल, महा- 
राष्ट्र कालपजर, स्य आदि देशोंकी वेश-मूषा-आचार- 
वार्ता आहिक्री घोतक प्रदृत्ति दाक्षिणात्या है। यहाँ स्लियोंकी 
कुन्तलराशि चरणोंतक शोमायमान है । भालप्रदेश सिन्दूर- 
मण्डित और कटठिप्रदेश पूर्णतया आच्छादित है, यह केरल 
प्रदे शकी स्लियोंकी वेशभूषा है| इस प्रदेशर्में विचित्र नृत्य, 
गीत, वाद्य आदिका विलास रहता है, जो कैशिकी वृत्तिपर 
आश्रित है। इनकी रीति वेदमी है। श्रुत्यनुप्रासयुक्त 
वाणी है। यह ललित कलाओंकी लोल!/भूमि दक्षिणप्रदेशकी 
प्रदत्ति हे । किन्हों किन्द्दीं विद्यानोंके मतानुसार कैजिकी 
वृत्तिकी उदयभूमि विदर्भ है। अत इस परवृत्तिका देन्द्र 
भी विदर्भीी मानना चाहिये (नास्य०. ४ ३७- 
8९ )। +-म० मि० 
प्रवेशक-यह अर्थोपक्षेपकका एक भेद है | विष्कृस्भकी 
तरद अवेशक भी भूत और भावी क॒थाशोंका चूचक है । इसमें 
ओऔदात्यपूर्ण उक्तिका प्रयोग नहीं होता | इसकी भाषा प्राकृत 
ही होती है--शि प्राकृत नहां | इसमें नीच पात्रोंका 
प्रयोग होता हैँ । प्रवेशककी योजना सर्वदा दो अकोके बीच 
की जाती है | 
प्रवेशकका स्पष्टीकरण करनेऊे लिए आवशच्यक है कि 


प्रशस्तिगीति-प्रहपण 


विष्कस्मने इसका जो मुख्य अन्तर है उसका उल्लेख हो 
जाय । यद्यपि दोनों हो भूत और भविष्यके कथाणक्ति सूचक 
है, तथापि रूपकर्मे इनके स्थान, इनकी भापा, पार््नेकि 
प्रयोगकी धृष्टिसे इनमें पर्याप्त अन्तर दिखाई पदढता है । 
प्रवेशकका प्रयोग दो अोंके वीचर्मे ही हो सकता है । 
झरूपकऊ़े प्रथम अंकक्े आहिमें इसऊा प्रयोग नहों किया जा 
सकता | प्रथम अकर्मे इसके लिए कोई स्थान नहां है । पर 
विष्कम्म (विष्कम्भक) का प्रयोग रूपकके प्रथम अफके 
प्रारम्भ भी हो सकता है कौर दो अकॉके वीचर्मे भा 
(जैसे, जकुन्तलाके चौथे अकके आदियें) । 
जहाँतऊ भाषाके प्रयोगका प्रइन है, प्रवेशकर्म सस्छतका 
प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें निम्न कोटिकी प्राकृत-- 
मागधी, आभीरी, पेंझाची आदिके प्रयोगका विधान है | पर 
विप्कम्प (विप्कम्भक) में सस्कृत और जोरसेनीका प्रयोग 
करना चाहिये । 
प्रवेशकके सभी पात्र (एक या दो) निन्‍न ओणीके होते 
है, जव कि विष्क्रम्भ(विष्कम्मक) में कमसे कम एक पात्र 
मध्यम ओणीका होता है । +-व० सिं० 
ग्रशम्तिगीति-वेदिक स्तोत्रमे प्रशस्तिगाति और प्रच्मस्ति- 
काब्यका विकास हुआ हे। प्रश्स्तिगीतिमें फ्रिसी लौऊिक 
व्यक्तिकी प्रशस्ति गायी जाती है। वद्रिक देवताओंकी 
स्तुतियॉर्मे लोकनायकोंकी प्रशस्तियोंके संकेत देखे जा नकते 
है। गौरवगीति स्तोनत्नोंकी प्रत्यक्ष उत्तराधिकारिणी हैं, 
क्योंकि इसमें देवताओंकेगोरवकी गाथा गायी गयी थी, किन्तु 
वादर्म मानवोंकी गोरवगीतियाँ गायो गयों क्योंकि उन्होंने 
देवत्त लाभ किया। दारयवहुप्क(ई० पूृ० ५२२-४८५)के 
विस्तून शिल्लेखमें गौरवगीतिका मूल रूप मिलता हें, 
यथचपि यह गौरवगान गद्यात्मक है । राजकऋवियोंने प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष रुूपर्मे इस प्रकारकी रचनाएँ की हे । 
समुद्र॒यप्त (राज्यकाल ३१३० 3७७ ई०) सन्वन्दी हरिषेण- 
विरचिन प्रश्नस्तिकाव्य प्रयागके प्रस्तरन्तम्भपर उत्तीर्ण 
हूँ। इसके प्रथम चार चरण पूर्णतया नष्ट हो गये है । 
तोसरा छन्द कूग्धरा हे-नस]त्कान्य-श्री विरोधान्वुध- 
शुणिन-गुणाज्ञाहतानेव कृत्वा । [वि]ढलोके (5) विना|शजि) 
स्कुट्वहु-कविता-कीर्ति-राज्य मुनक्ति 7 प्रश्नस्तिकान्यके कवि 
राजाश्रित होते दे। लोकमापाओओोकी राजसभाजर्मे जव 
स्थान मिलने लगा तो प्रञ्नस्तिगीत्िका अधिक प्रचढन 
हुआ। राष्ट्रीय नेतार्भोकी प्रणसार्मे अनेकानेक प्रशस्ति- 
गीतियाँ लिखी गयां और मारत-भूमिके गौरवकी गाथा गौरव- 
गीतियोंमें गायी गयी । --रा० से० पा० 
प्रसाद्रुण-दे०--झुण, तीसरा प्रकार ! 
असिद्ध॑विरुद्धू+दे ०--अर्व-ठोष), नवाँ । 
प्रसिद्धित्याग-दै०-जब्द-दोष, पन्द्रहवाँ वाक्ष्य-दोष । 
अम्तावना-रूपकर्मे जहाँ नढी, विदूषक अयवा 
पारिपाशिक सृत्नधारके साथ अपने का्यके सम्बन्ध 
विचित्र वाक्योंका प्रयोग करते हुए इस तरह वात करे कि 
अस्तुत कथा सूचित हो जाय वहाँ प्रस्तावना होती है | इमे 
आसुख भी कहते हू । प्रस्तावनाके पाँच भेद होते ह-- 
उद्वातक, कथोद्धात, अ्रयोगातिशय, ग्रवर्तेक और 
अवराल्ति । 
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भारतेन्दु दरिश्वन्द्रकी प्रेमनोगिनी' नाटिकार्मे सृन्रधार 
आर पारिपाश्थिकका वार्तालाप प्रस्तावना दी हूँ ।--ब०मिं० 
प्रस्तुत-उपमाके चार ग्रमुस उपादानोंमेंसे एक उपादान, 
उपमेय का एक पर्याय | वर्णनीय विषयकों अलकार-शास़में 
प्रस्तुत नामसे अमिहित किया जाता हैं। उदा०--हारे 
पद कोमल कमलमे इसर्मे पद प्रस्तुत है, क्योंकि इसोका 
वर्णन विपय हे और 'कमल्की कोमलता' से इसीकी समता 
की गयी है । इसी प्रकार 'अरो नीच हृनन्नते ! पिच्छछ 
चिसासरूग्न । मलिन काई-सी करेगी हृदय कितने भग्न ।' 
(प्रसाद? - कामायनी), वहाँ ऋृतन्नता' प्रस्तुत वर्ण्य वस्तु 
हैं, जिसकी 'काई से समानता की गयी हे । 
मन्मटने अपने फराव्यप्रकाश' में इसका उस्लेख 'पस्तुत 
और “कृत! नामसे किया दे । यथा--अप्रस्तुतप्रशसा सा 
या नेव प्रस्तुताक्रयां या--सम्मावनमयोश्रेक्षा प्रकृत्तन्य 
समेन यत्‌' (का० प्र० * १० . ९८ ५९२)। हिन्दी 
रामचन्द्र शुद्धने उपमेयक्े लिए 'प्रस्तुतों और उपमान के 
लिए प्रस्तुत णब्दका प्रयोग किया है।_ --वि० स्रा० 
प्रस्तुताकुर- अप्रस्तुतप्रशसा की जातिका अर्थाल्कार ! 
अप्रस्तुतते प्रस्तुत॒फ़े वोधका नाम "अग्रस्तुतप्रशमा 
(प्रणसा-कथन) छह, उसमे अभिधा जतक्तिते अप्रस्तुत वृत्त 
और व्यजना अक्तिमे अस्तुत वृत्तकी प्रतीति होती है। 
परन्तु प्रस्तुताकुर'में एक प्रस्तुत अर्थसे दूमरे प्रस्तुत अर्थकी 
प्रतीति होनी ह। प्रतिष्ठापक्त अप्पय दीक्षितकरे अनुसार 


प्रस्तुताकुरका लक्षण है--भअस्तुतेन ग्रस्तुत्तत्य योतमे 
प्रस्तुताकुर ” (कुबल्यानन्द्र ६७) । इसीके आधारपर 


हिन्दीके जसवन्त सिंह, मतिराम, दास तथा पद्माकर आदिने 
अपने लक्षण प्रस्तुत किये हँ--रस्तुत करि प्रस्तुत्त जहाँ 
प्रकट होत मतिरामाँ (छ० छ० १७०) अथवा प्रस्तुत 
करि प्रस्तुत फुरे! (प्मा० - १२२) । उदा०--प्रियतमके 
साथ उद्यानमें विहार करती 8ई नायिकाने झगसे कहा: 
हे अ्रमर | मालतीकी छोडकर तुम ककय्पूर्ण केतकीके पाम 
क्यों जाते हो ” यहाँ. श्रमर तथा नायक दोनों प्रस्तुत हैं 
ओर अथम प्रस्तुतके प्रति कथनसे द्वितीय प्रस्तुतके प्रति 
कथनका वोध होता हँ--कुलीन वधूके रददतें छुण भी 
वेब्याममन क्यों करते हो ” अथवा--झुवरन वरन 
खवासजुत सरस दलने सुकुमार | चम्प कलोकां तजत 
जअलि, तैहीं होत गँवार । (ल० छ० - १७६) | --ओ० प्र० 
प्रस्थानक-इसमें दो अंक और दस नायक होते है । द्वीन 
पुरुष नायक और दासी नायिका दोती है । कैशिको और 
भारती दृत्तियोंका प्रयोग होता है । सुरा-पानसे उद्देश्यकी 
प्राप्ति की जानी है, उदा०-“्वरगारतिल्क । होष सखव 
वातों्मे नाटकसे समानता है | ++वबि० रा० 
ग्रहपंण-अर्थालफार, यह अपेक्षाकृत गौण अलकार है ! 
अत' काब्यत्रकाजञ, 'ाहित्यदर्पण' आदि सस्कृतके 
प्रामाणिक काव्य-अन्थौंमें इसका समावेश नहीं है | जयदेवने 
अपने “चन्द्रालेक'में इसे स्वीकार किया है-वाहितार्थाधिक 
प्राप्तियेचन्येनी (५. ४९), जिसको भूषणने इस प्रकार 
रखा हँ-जहेँ मन-वाष्टित अरथर्तें, प्रापति कछु अधिकाय | 
(शि० भू० - २१०) । 'कुवलयानन्द में इसके तीन सेढ दिये 
गये है, निनका अनुसरण हिन्दीफे अन्य आचार्योने प्रायः 


४५१ 


किया है। प्रदरपणका शाब्दिक अर्थ हुआ प्रकृष्ट हृरपण | 
जिम प्रसगर्भे अत्यन्त अधिक हर्ष अथवा दर्पकारी पदार्थकी 
प्राप्तिका वर्णन हो, वहाँ प्रहरपण अलकारकी उपस्थिति होगी । 
प्रहर्धन अलंकार विषादनका प्रतियोगी अथवा विरोधी 
अलफार है । 
प्रथम प्रहपंण वहाँ होता है जहाँ इष्ट अर्थकी सिद्धि 
विना किसी उपायके ही सम्पन्न हो जाय। मतिरामके 
अनुसार--जहेँ उत्कण्ठित अर्थकी विन उपाय ही सिद्धि । 
(छ० ल०. ३०२५) | उदा०--मंजु मनोरथ फीलि फब्यो 
पर आने सबै तप पूरन पागे। मोंज मभढे उमडे करुनो 
खड़े श्रीरतुनाथ जगायुके आगे । (लछिराम) । यहाँ जठायुके 
सामने रामके आ जानेसे उसके मनोरवथ विना प्रयत्नके 
सिद्ध, हुए हैं। द्वितीय अ्रहरपण वहाँ होता है जहाँ 
वाछित अर्थकी शपेक्षा अधिक लाभ अथवा सिद्धि, होनेका 
वर्णन हो--जहँ मन इच्छित अर्थते, अधिक सिद्धि 
मतिराम । (ल० हू० : ३००) । उदा०--रजतकी हौस 
किये हेम पाइयतु जासों हृयनकी दौस किये हाथी पाश्यतु 
है ।” (शि० मू० २१६) । यहाँ शिवाजीके दरबारमें 
चाँदीकी कामना करनेवाले कवियोंको सोना और धोड़ेकी 
कामना करनेवाले कवियोंकों द्थीकी प्राप्तिका वर्णन हे । 
तृतीय प्रहर्पण उस स्थानपर होता है जहाँ उपाय अथवा 
साधनकी खोजके द्वारा फू अथवा साध्यकी प्राप्तिका 
वर्णन हो--जहाँ अर्थकी सिडिको, जतनद्दि ते फल होय ।' 
(छ० छ० ३०८) । उदा०--हरिकी सुधिका राधिका, 
घली अछीके भौन | इँसत वीच ही मिलि गये, वरनि सके 
कवि कौन ।' (वहीं « ३१०९) | 
काव्यप्रक्राशके टीकाकार वामन भइने प्रहर्पणके तीनों 
प्रकारोंकी समाधि अछकारमें अन्तर्विष्ट माना हे, क्योंकि 
अकस्मात्‌ इष्ट-छाभ, यत्नकी मात्रामे अधिक छाम अथवा 
उपायकी सिद्धिका यत्न करनेपर साक्षात्‌ फलका लाभ, 
ये तीनों अनायासप्त कार्य-सेोकर्यके दी अवान्तर रूप हैं और 
जहाँ कार्य-सोकर्य होता है वहाँ समाधि अलकार होता 
है। केशवकी 'रामचन्द्रिकांके इस छन्दर्भ प्रहर्पणका 
एक सुन्दर उदाहरण है--ज्यों अति प्यासो माँगि 
नीर लद्दे गंग जल । प्यास न एक बुझाई, बुझे चेताप 
बलु !! --ध॑० ब्र० झा० 
प्रहसन-भरत सुनिने प्रदसनके दो भेदोंमें इसकी परिभाषा 
की है । उनका मत है कि जब मगवत्त, तापस, भिक्ष, 
श्ोत्रिय आदि किसी (पाखण्टी) नायक और नीच व्यक्तियों 
द्वारा परिद्दास किया जाता तो शुद्ध प्रहसन होता है । 
इसमें भाषा और कथानककी आधोपान्त समान रुूपसे 
पाखण्डी व्यक्तियेकि यथार्थ जीवनके उपयुक्त नियोजित 
किया जाता है । यद्द परिद्यासके आमृषणःसे युक्त दोता है । 
दूसरा भेद सकीर्ण प्रहसन है । सकीर्ण प्रहसन उसे कद्दा 
जाता दे जिसमें वेश्या, चेट, नपुसक, विट, धर्त, वन्धकी- 
(ुराचारिणी)के अशिष्ट वेश, भाषा और चेण्ााऑओका अभिनय 
प्रदर्शित किया जाता है। इसमें सामान्य जनता प्रचलित 
किमी दुराचरण एवं दम्भ-पाखण्डका प्रदर्शन अनिवार्य है । 
(ना० श्ञा० - १८* १५४, १०८) | भरत सुनिके आधारपर 
घनजयने प्रहसनका लक्षण लिखते हुए कद्दा है कि भाणसे 
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मिलते-जुल्तें इस रूपक-प्रकारमें जब पाखण्डी और जाति- 
प्रतापसे पूज्य बना, नीच ग्रकृतिवाला, चेट, चेटी एवं विट्मे 
घिरा हुआ वेश और भाषार्म उन्हींके सच्श चेष्टा करनेवाला, 
उपहासास्पद व्यवहारोंसे युक्त नायक द्वोता है तो-यह शुद्ध 
प्रहसन कददलाता है। उन्होंने इसके दो और भेद--चैकत्त 
और संकर नामसे किये है । 

शारदातनयने इसकी अक सख्या और सन्धियोंका भी 
उद्लेख किया है। उनका मत हे कि प्रदसनमें एक अंक 
होता है और मुख एव निर्वेदण सन्पि होती है । उन्होंने 
श्ागरकोमुदी को शुद्ध प्रदसन, सैरन्प्रिकांकों सकीर्ण एव 
'कलिकेलि'की विकृृत प्रहमन माना है । (भा० प्र० - 
पृ० २४७) । 

'रसार्णवरुधाकर' में शिंगभूपालने साणके समान प्रहसन- 
में अवग॒लित, अवस्कन्द, व्यवहार, विप्रलभ, उपपत्ति; 
अनृत, विज्ञान्ति, भय, गद्गद धाक्‌ और प्रछाप नामक 
दस विशेषताओंका होना आवश्यक माना है । उनका मत 
है कि इसमें दो अक भी दो सकते हैं। (सा०द० ६ २६७) । 
भारतेन्दु दरिश्रन्द्रने प्रदलननका नायक राजा, धनी, ब्राह्मण 
या धूर्त माना है। साणमें एक पात्र होता है, किन्तु 
प्रहसनर्म अनेक पात्र जाते हैं। उनका मत है कि “यद्यपि 
प्राचीन रीतिसे इसमें एक ही अंक दोना चाहिये, किन्तु 
अव अनेक ध्दय दिये विना नहीं लिखे जाते, उदाहरण 
हास्यार्व,वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति', “उंधिर नगरी! । 

गुलाब रायने केवल तीन वार्ते आवश्यक मानी हैं-- 
(१) हास्यरसकी प्रधानता, (२) एक अक और (१) मुख 
और निचे हण सन्धियोँ । 

उपर्युक्त समी मर्तोका समाहार करते हुए प्रहसनका 
लक्षण इस प्रकार दिया जा सकता है- 

भाणके समान ही प्रदसन भी होता है, पर इसमें 
हास्य रसका आधिक्य होता है। वीवीके तेरहों अंगोको 
अवस्थिति इसमें द्वो सकती है। इसका हास्य उच्च कोटिका 
नहीं होता और प्राय कविकल्पित होता है। इसमें 
आरभटी बृत्ति तथा विप्कम्भक और प्रवेशकका प्रयोग 
नहीं होता। प्रदसनमें तपस्वी, सन्‍्यासी अथवा पुरोहित 
नायक होता है । 

प्रदसन तीन प्रकारका होता ह--झुद्ध, विकृत और 
खसकर ! प्रथम प्रकारके प्रहसनोंके नायक पाखण्डी, सन्यासी, 
तपस्वी अथवा पुरोहित होते हैं।चेट, चेटी आदि नीच 
पात्र भी इसमें होते हें । इसका वहुत-कुछ प्रभाव वेश-भूषा 
तथा बोलनेके दगसे जाना जा सकता है। हास्पपूर्ण 
उक्तियोंका इनमें वाहुलय द्ोता है । द्वितीय प्रकारके प्रद्सनों- 
में नपुसमक, कचुकी और कामुकोंके रूपमें तपस्वी होते है 
भौर अपनी चेष्टाओं द्वारा प्रेदकोंका मनोरजन करते हैं। 
तीसरे प्रकारके प्रहसनेर्मि हँसी-दिल्लगीकी बहुत विशेषता 
होती है, नायक वहुधा धूर्त, छली, अप॑ची हुआ करते है 
तथा अधिग्ठ (स्परचौयुक्त बाने), नायिका (अव्यक्तार्थ 
परिद्दास-वचन), असत्रछाप (वेसिर-पैरकी वार्ते), व्याह्ार 
(हँसी उडाना) और सृदव (गुणकोी अवशुण और अवयुणको 
शुण वनाकर कदहदना)--श्न चीथ्यंगोका अधिकतासे व्यवहार 
किया जाता है । हिन्दीमें भारतेन्दुकी 'अन्बेर नगरी,'वैडिफी 


प्रहेलिका या प्रहेलि-माकृत, महाराष्ट्र 


हिंसा हिंसा न भवाति, वालक्ृष्णके शिक्षादान | देवक्नीनन्दन 
तियादीफे रिक्षाइन्धन', 'एक-एकके तीन-तीन', ख्ी-चरितो, 
प्श्या-विवाह, 'वेल छ' स्फेकी, जयनाथ सिंहके 'सैकडेंमें 
उच्-दर्नो, कलियुगी जनेऊँ। खदगवहादुर मच्फे 'आरत- 
भारत, देवकीनन्दन तिवारीऊफ़े 'कल्यिगी विवाह प्रहसन, 
गोपाल्रान गहमराके जैनेको-तैंसा, विजयानन्द त्रिपाठोफे 
महा अन्धेर नगरी, ठेवठत्त णर्माफ़े अति अन्येर नगरी 
जैसे प्रद्सनके उठाहरण है । द्ै० ओ०)--च्या० मों० औ० 
प्रहेलिका या ग्रहें छि- चित्रकी जातिका शब्दाल्कार । 
च्युनाश्षर, उत्ताक्षर तथा च्युनदत्ताक्षर भेदवाली, अनेकार्थ* 
वातुओंसे युक्त ण्व वमफरजिन उत्तिका चमत्कार प्रहेल्का 
है | भामहके अनुसार श्सके जाहि व्यारयाता रामशर्माच्युत 
हुं (काव्याल० - २ १५९) प्रढेल्किका स्वरूप है-“नाना- 
वात्वर्णगन्भीरा यमक-न्यपरदेशिनी ।/ सामइने ट्यका 
खण्टन किया है, क्योंकि यह शालके रूमान व्यारयागम्य 
हैं (काव्याछड० * २ २०) | दण्डीने काव्यदोपसे पूर्व और 
यनक चित्र आदिके अनन्तर प्रहेल्किके १६ पूर्वाचार्यद्नन, 
१४ नवीन भेढोंका वर्णन किया हे (काव्याद०* 3 - 
१०४) । विश्वनावने प्रहेल्किको उस्ति-वचित््यमात्र माना 
है, अल्कार नहीं, क्योंकि यह अलकारके मुख्य कार्य-रस 
प्रिपुष्टिनं योग नहां देती, प्रत्युत रसमें विष्न डालती है 
(सा० 5० १० १७) | केशवज़े अनुसार प्रहेलिफाका 
लक्षण हैं--वरनिय॒ वस्तु दुगाय जहेँ, कीनहें एक प्रकार | 
तारों कहन प्रहेल्कि कवि कुल बुद्धि उदार 7 (क० प्रि० 
- ९३ ३०) । --औ० प्रू० 
ग्राकृत-भारतोय आर्य सापाओंको प्राद्चीन, मध्य और 
आपुनिक, तीन कालेमे विभाजित किया गया हे। आकृत! 
मध्य-कलीन माषाओंका प्रतिनिधित्व करती हैं। प्राकृत 
भाषा कोई एकाएक प्रयोगने नहों आ गया। अपने नसग्गिक 
रुपने यह वेटिक काल्क्रे पूर्व भी वर्तमान थी। वैदिक 
भापाकी स्वयं उस कालमें अचल्ति प्राइनत वोल्यिोंका 
साहित्यिक रूप माना जाता है। प्राकृत महाकान्य गण्डवहो- 
का यह उल्ल्ेस सयवलाओ इमं वाया विसन्ति एत्तों-य 
गेंति वायाओ एति समुद्धच्िय ऐति सावरोओ च्चिय 
चुलाड” अर्थात्‌ जिस प्रकार जल मसमुद्रमें प्रवेण करता हैं 
ओऔर माप वनक्र पुन समुठ्से वाहर जाता हैं, उसी प्रकार 
प्राक्नले सव मायाओंका उद्म होता छै और उसीमें सब॒ 
माषाएँ फिर समाहित हो जातो है । यह सर्वथा ठीक जान 
पड़ती हँ। यह ग्राकृतक्का व्यापक अर्थ हैँ। सापाका यही 
स्वच्छन्दर रूप स्थानगन और काल्यत विभिम्नताओंके कारण 
पू० से १००० ६० तक्क पालि, प्राकृत, अपम्रञ् 
भसापाओंँकिेि रूपमें विवस्तित डुआ। प्राकृुत उस कालमे 
छोकप्रिय भापा वन गयी थी, जैसा, राजशेखरने स्पष्ट मी 
किया हे क्वि ग्राजन भाषा खह्लीके सध्य सुकुमार और संस्कृत 
पुस्पऊँ उमान कठोर है । वेयाकरणोंने सम्मवत सकुचित 
अर्थर्मे साहित्यिक प्राइतका मूल आधार सस्छृत भाषाको 
माना है। यद्यपि यहाँपर सस्कृतका आरूय प्राचीन आयये- 
भाषाक्े स्वच्छन्द्र रूप वेदिकसे लेना थुक्तिसगत होगा, 
घर्वोकि मंत्तन तो स्वव ही लोक मापाका रस्‍्कार किया 
हुआ रुप हैं। व्यापक अर्थके अनुसार प्राइनका प्रारम्मिक 
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रूप पालि, मध्यकालीन रूप प्राकृत तथा उत्तरकालीन रूप 
अपश्रण कहा गया है। मध्यकालीन रुपके अन्तर्गत 
साहित्यिक प्राकृत एक विशिष्ट रूप है। इसके मुख्य भेद 
औरसेनी, मागधी, अर्द्धमागधी, महाराष्ट्री, पँचाची ह, 
जिनका उद्धवकाल १०० ई० से ६०० ई० तक माना 
जाता है। इनके अतिरिक्त नाटकीय प्राइ्ृत, भिलालेखी 
प्राह्नत, नियप्राकृतका भी विभाजन जिया गया है । सस्कृतक्े 
जब्दोंमें पर्याप्त ध्वनिपरिवर्तन, विमक्तियोर्मे एकीकरण, 
कृत्तिपयय ज्याकरण-सिद्ध रुपोंका छास आठि प्राक्षतकी मुस्य 
विशेषताएँ हैं । तृतीया, चतुर्थी तथा पचमी, पष्ठीकी समान 
विमक्तियाँ मिलती हू । +-स० प्र० अ० 
प्राकृत, अधंसागधी-यह शौरद्धेनी-प्रमाविन मागधी 
प्रक्ृत है, पूर्ण मागधी न होनेके कारण भी ड्से यह नंप्रा 
दी गयी है! इसका क्षेत्र मागथी और औरसेनीके वीचका 
ल्लेत्र माना जाता है । अपनी साहित्यिक तथा धार्मिक 
महत्ताके कारण यह आर्प प्राकृतके नामसे अमिद्दित की 
गयी है | इसके पुराने और नये, दो रूपोका अनुमान किया 
गया है। जैन धर्मकी यह प्रधान भाषा थी | विशुद्ध जैन 
घाहित्यका प्राहृत वाइमयर्मे अत्यधिक महत्त्व है। जैन धर्म 
तथा वोदू धर्मोको व्यापक वनानेमें इस माषाका विशेष हाथ 
रहा है । +-स॒» प्र० अ० 
ग्राकृत, पेणाची-वैयाकरणोंने पैशाचीको शौरमेनी- 
प्रभावित मापा साना हैं। यह प्राचीन प्राकृत मानी गयी 
है, पिद्ाच क्षेत्र्मं प्रचलित होनेऊे कारण इसका वह नाम 
पड़ा | पिशाच सम्मवत अनारय जाति थी और द्रविडॉसे 
इसका घनिष्ठ सम्बन्ध था। इसका क्षेत्र भारतका पश्चिमोत्तर 
भाग था। आधुनिक पश्चिमोत्तरो वोलियाँ तथा मापाएँ 
कब्मीरी, सीना, दरदी, काफरी, चित्राली, इसकी उत्तरा 
धिकारिणी कही गयी हैँ । इसकी प्राचीन रचना गुणाह्त्य 
रचित बृहत्कथाका उल्लेख परवर्ती आचारयों जीर लेखकों- 
की क्ृृतियेमिं हुआ है, किन्तु यह अब उपलब्ध नहीं होती । 
क्षेमेन्द्र-रचित 'बृहत्कथामजरी', सोमदेवक्नत 'कवासरित्सागर, 
बुद्धम्वामिन्‌-रचित (ृद्दत्कथालोकसग्रदझ आदि गन्येनें 
इसके हृस्कृत रूपान्तरित अश निलते हैँ। इसकी एक 
उपमेंठ चूल्का पैचझात्री मो है । -उस० श्र० अ० 
ग्राऊत, महाराष्ट्री-मद्राष्ट्रीकी महाराष्ट्र प्रदेशकी भाषा 
मान लेना चुक्तिमयत न होगा | हार्नलेके मतानुसार 
भहाराष्ट्रका आज्य मद्दनू राष्ट्से लेना चाहिये । यह ठीक 
मो है, क्योंकि मध्यकालर्म महाराष्ट्री व्यापक क्षेत्रकी भाषा 
थी । वेयाकरणोंने सम्मभवत इसलिए महाराष्ट्रीकी प्रधान 
प्राह्नन मानकर अन्य प्राकृतॉंकी कतिपय निजी विशेषताएँ 
देकर ओेपकों महाराष्ट्रीके सध्य कह दिया है। भजेपम 
मद्दाराष्ट्रीयवत्‌ ! महाराष्ट्रीको स्दैण्डर्ड म्राकृत भी कहते दें । 
सनन्‍्मवत- महाराष्ट्र सब्य प्राकृतकों लक्ष्य करके दी मस्क्षतः 
की अपेक्षा प्राकतकों सुकुमार भाषाकी सल्बा दी गयी। 
विहानों द्वारा यह महाराष्ट्री उत्कृष्ट श्राकृत मानी गयी हे | 
“महाराष्ट्रीसमा मापा प्रकृष्ट प्राकुतन्‌ विदु ” महाराष्ट्रीका पे 
खादित्य काफी सम्पन्न है | सुरोंका वाहुल्य होनेके कारण 
काव्यरचनाके लिए यह बहुत उपयुक्त भाषा सिद्ध हुई। 
इसमें लोकिक तथा घार्मिक, दोनों प्रकारकी विश्येष सादित्यिक 
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- रचनाएँ मिलती हें! इसका विस्तृत परिचय प्राक्ृतेकि 
साहित्यिक प्रकरणमें दिया गया हे । ++स॒० प्र० अ० 
ग्राकृत, सागधी-पूर्वमं विहारप्रदेशके प्राचीन 'मगध 
राज्यके नामपर इसका नामकरण हुआ। अर्वाचीन बिहारी 
बोलियोंमें मगहीका इससे नामसाम्य हे। पूर्वी क्षेत्रोंमें 
मागधी व्यापक ग्राकृत थी । यह गौतम बुद्धके उपदे्ोंकी 
भाषा कही जाती है और 'पालि' भापाका मूल लोत भी 
यही है। इसका कोई स्व॒तन्त्र साहित्य उपलब्ध नहीं होता । 
केवल पूवी छ्षेत्रके _गिलालेखों तथा ससक्षत नाटकोंमें 
निम्न श्रेणीके पात्रोंकी भाषाके रूपमें यह सुरक्षित है । इसके 
उपभेद भाकारी चाण्डाली, ढक्की, शावरी सुख्य हे । 
व्याकरणोंमें इसका मुख्य आधार शौरसेनी प्राकृत माना 
ह्दे । --स० प्र० अ० 
प्राकृत, शौरसेनी-प्राचीन आये-भाषाकालमें मध्यप्रदेश 
जिष्ट तथा साहित्यिक भाषाका क्षेत्र रदह्य है। अत वहाँकी 
भाषा भमध्यदेशी के नामसे अभिदित की गयी । यही वादर्म 
जौरसेनी प्राकृतका क्षेत्र हुआ। प्राचीन 'शुरसेन जनपदके 
नामपर इसका नामकरण किया गया । मथुरा इसका केन्द्र 
था। इसी क्षेत्रमें जौरसेनीका कालान्तरमें विकास भवोचीन 
लोकज्यापी श्रजभापाके रुपमें हुआ। शोरसेनी न केवल 
अपने छ्षेत्रकी व्यापक भाषा थी वरनू अन्य प्राक्तर्तेकि मापा- 
क्षेत्रोंकी भी इसने यथेष्ट रूपमें प्रभावित किया तथा कई उत्तर 
और पश्चिमोत्तर भाषाओंके उद्धवर्में सहायता को। इस 
क्षेत्रम अधिक राजनीतिक उथल-पुथल होनेके कारण श्सका 
साद्ित्य उपलब्ध नहीं होता । केवल सस्कृत नाटकों तथा 
जेन धर्मके ग्रन्धोंमें यह सुरक्षित मिलती है। वररुचि तथा 
हेमचन्द्रने श्सकी विशेषताओंका विस्तृत परिचय दिया 
द्दे। +>स० प्र० अ० 
प्राकृत (साहित्य)-आ्ाह्मण धर्मके हासकें साथ साथ 
सस्कृत मापाका महत्त भी घट ओर लोकप्रचलित भाषाओं- 
को प्रश्नय मिला । वर्द्धमान महावीर और गौतम बुद्धने मर्द 
सागधी प्राक्ृ्तोकी अपने उपदेशोंका माव्यम वनाया तथा 
शिक्षित वर्मम भी प्राकृत भा पाक प्रयोग होने लया । अत 
भारतीय मध्ययुगकी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि 
तथ्योंकी सम्यक्‌ जानकारी ग्राक्ृत वाडमयसे जितनी सम्भव 
है उतना किसी अन्य साहित्यसे नहीं । प्राकृत साहित्यका 
इस दृष्टिसे विश्येप महत्त्व है । 
शौरसेनी, मद्दाराष्ट्री, मांगधी, अर्द्धमागधी, पैशाची 
मुख्य प्राकृत-मापाएँ हैं । इन प्राकृत्तोंके अतिरिक्त महाराष्ट्रीका 
“ उपसेद जेन-मदहाराष्ट्री तथा शौरसेनीका जैन-शौरसेनी है, 
जिनका नामकरण पाश्चात्य विद्वान्‌ हरमन याकोबीने किया। 
प्राकृतके अन्य भी कई भेद-उपभेद हैं, किन्तु साहित्यिक धृष्टि- 
से उनका कोई मदत्त नहीं हे। उक्त पाँच प्राइतें दी इस 
चष्टिसे विशेष मह्लपूर्ण ह। अनेक जिलालेख भी प्राकृत 
भाषामें मिलते है, किन्तु इनकी गणना प्राकृतके साहित्यिक 
रूपके अन्तर्गत नहीं की जाती। भसरकृत और प्राकृतके 
सक्रान्तिकालमें संस्कृत प्रभावित प्राकृतका रूप गाथा! अथवा 
पापुलर सस्कृत'के नामसे अमिद्दित किया गया हे, किन्तु 
उसमें उपलब्ध साहित्य शुद्ध प्राकृत साहित्यके भन्‍्तर्गत 
परिगणित नहीं होता । उम्र कालमें जेन घर्म तथा जन- 


प्राकृत, भागधी-प्राकृत (साहित्य) 


साधारणके कार्य-व्यवह्ारकी भाषा प्राकृत थी। उपलब्ध 
धामिक तथा छोकिक ग्राकृत साहित्य न्यून ही है, उसका 
कुछ साहित्य आज कालकव॒लित हो चुका है अथवा 
अन्धकारके गर्भमें लुप्त पडा हे । 

धार्मिक साहित्य किसी भी सापाके साहित्यका महतत्व- 
पूर्ण अग होता है । उसकी उपेक्षा किसी भी प्रकार नहीं 
की जा सकती। प्राकृत साहित्यके अन्तर्गत इसका और भी 
महत्त्व है, क्योंकि तत्सम्बन्धी उपलब्ध साहित्य प्रचुर मात्रार्मे 
है और साहित्यिक दृष्टिसे उच्च कोटिका है । लगभग १०० 
इं०्से लेकर ७०० इं०तक साहित्यिक प्राकृतका उद्भव- 
काल माना जा सकता है, यद्यपि इसके वाद सात-्आाठ 
शताब्दियोंतक प्राकृत-ग्रन्थ लिखे जाते रहे । महावीर 
स्वामीकी स्थिति तो वह्ुतत पहलेकी है, किन्तु उनके उपदेशों- 
'का सकलन बहुत वादमें इुआ। ई० शताब्दीके वादसे 
इन ग्रन्योका रचना कार निर्धारित किया जा सकता हे | 
जैन धर्मसे सम्बन्धित विविध-विषयक रचनाएँ जो गद्य तथा 
पद्य-शैलियोंमे समय-समयपर रची गयीं, काफी सम्पन्न है । 
अनेक प्रवन्ध तथा मुक्तक काव्य भी इस कालर्मे स्वतन्त्र 
रूपमें लिखे गये, जिनकी टक्‍्करकी रचनाएँ सस्कृतमे भी 
नहीं मिलती । शनके अतिरिक्त प्राकृत भाषाका प्रयोग 
सस्क्ृत नाट्ककारोंने अपने नास्यग्रन्थोर्में किया । कुछ 
नाटक तो पूर्णतया प्राकृतमें ही लिसे गये । अतएव प्राकृत 
साहित्यका विभाजन लौकिक काव्य तथा धार्मिक साहित्यके 
रूपमें किया जा सकता है । यहाँ सर्वेप्रथः लौकिक 
कान्यके प्रमुख भन्थोंपर विचार किया जा रहा है । 

पहले कहा जा चुका है कि उस कालमें महाराष्ट्र 
कान्यकी प्रधान भापाके रूपमें प्रचलित हो गयी थी । काब्य- 
रचनाएँ प्राय महाराष्ट्रीमे ही उपलब्ध होती हैं। प्रवन्ध- 
काव्यके अन्तर्गत महाकाव्य तथा खण्डकाव्य-' रावणवहो', 
'लीलावई”, 'सिरचिंधकव्व॑ ,उत्ताणिरुद्धकसवहो' आदि दोनों 
प्रकारके ग्रन्थ उपलब्ध है। गाहासत्तसई”, 'वज्जारूग्ग 
आदिके अतिरिक्त फुटकर गीतोंका कतिपय संकलन रीति- 
शासत्रके भनन्‍्धों तथा सस्क्षत एवं प्राकृत नाटकोंमें मिलता है । 
इनका अभी समुचित सम्मह नहीं हुआ है। 

“रावणब्रहो' (रावणव्धथ) महाराष्ट्री प्राकृतका अत्यधिक 
महत्तपूर्ण ग्रन्थ है, जिसका अनुवाद संस्क्ृतमें 'सेलुवन्धके 
नामसे हुआ है । इसका अन्य नाम 'दहमुदृवहो' भी है | यह 
सातवा शताब्दीके पूर्वकी रचना है, क्योकि वाण-रचित हर्ष- 
चरित'की भूमिकार्मे 'सेतु! नामसे इसका उल्लेख मिलता है । 
दण्डीने काव्यादर्श में इसे वाणसे काफी पृर्वकी रचना माना 
है । सुशीलकुमार दे इसे पाँचवी शत्ताव्दीकी रचना मानते 
है। कश्मीरके राजा प्रवरसेन दितीयकोी इसका लेखक 
माना जाता है। कुछ विद्वान्‌ इसमें जका करते हैं । वे इसे 
राजा ग्रवरसेनके किसी राज्याश्रित कविकी कृति मानते है । 
अन्य १५ अश्वार्सोर्में विभाजित है। पूर्वार्धमें सेतु वॉधनेका 
वर्णन हे और उत्तरार्धमें रावण-बध तथा रामके राज्यासिपेक- 
तककी कथाका विस्तार है। पूर्वार्धमें प्राकृतिक ध्वयोंका 
मनोरम वर्णन हुआ है और उत्तरार्धमें मानवीय प्रकृतिके 
सू&म चित्रणमें कविकी कुशलता प्रकट होती हे । भन्धर्म 
समामप्रधान शैली तथा आर्या छन्द्रकों प्रशय मिल है। 


प्राकृत (साहित्य) 


वण्बेविषय, भापा तथा झेलीकी धष्टिसे प्राकृत ज्ाहित्यकी 
यह अनुपम रचना हैं। इसफा प्रकाशन सस्क्ृत, जर्मन 
आदि भाषाभरर्मि हुआ हे ! 

महराष्ट्री प्राकृतका दूसरा महाकाव्य “गठडवहो' हे, 
जिसके रचबिता “वप्पश्राओ' (वाकपतिगज) हें | ये कन्नौजफ़े 
राजा चशोवर्मन्‌के आश्रित कवि थे, जिनका उल्लेख 
कविने छन्द-सख्या ७९५र्में किया है । ग्न्वका रचना-काल 
आठवीं शताब्दी माना जाता हैँ । यह १२०९ आार्या 
न्दोंमें लिसी हुई उत्कृष्ट रचना है । वर्ण्य विषय ऐतिहासिक 
है । इसमें राजा यशोवर्मन्‌ द्वारा गौट देशपर आक्रमण तथा 
मार्ग्मे पड़नेवाले कई पूर्वी प्रदेशोंकी विजय आदिका वर्णन 
किया गया है । च्न्थमें घटना-योजना सदिलष्ट और ऋमवद्ध 
रूपमें न दोनेके कारण इसे सफल महाकाव्यकी कोटियमें नहीं 
रखा जा सकता, फिर भी भाषा, अछलकार तथा चित्ताकर्षक 
वर्णनोंका इसमें सुन्दर संघटन मिलता है । 

कविकी दूसरी प्राकृत रचना 'महुमहृविअर्भों उपलब्ध 
नहीं है।इस कृतिका उल्लेस स्वय कविके काव्य तथा 
“घ्वन्यालोक , 'चरस्वतीकण्ठाभरणा आदि काब्यज्ञास्फ्े 
अन्धोर्मे मिलता है । 

“लोलावई' ग्न्धमें कविका वंश-परिचय तो मिलता है, 
कोई नाम नहीं मिलता । किन्तु कुछ छन्‍्दोंमें 'कौऊहल' की 
छाप तथा एक टीकाकारके उल्लेखके आधारपर विद्वानोंका 
अनुमान है कि श्मके रचयिता महाराष्ट्रन्‍निवासी 'कुतूहल' 
नामके कोई जआाह्ण हैं| इसका रचना-काल १००० ई० 
अनुमान किया जाता हैं। यह एक प्रेम-कान्य है, जिसमें 
मुख्यतया प्रतिष्ठानके राजा खातवाहन तथा सिंहल्की 
राजकुमारीकी प्रेमकथाका विस्तार है| साथ ही गन्धर्वलोकके 
कतिपय पात्रोंकी ग्रेमकथाका भी इसमें प्रासगिक वर्णन है । 
इसलिए कविने स्व्रय ही अपनी कृतिको “िव्य-मानुषी' 
वताया है | सर्गवद्ध न होनेपर भी अन्धमें कविकी अनोखी 
प्रवन्ध-पद्धता प्रकट होती है। मानव-प्रेम तथा प्राकृतिक 
छठके वर्णनमें कविको पूर्ण चफलता मिली है । 

सिरिचिन्ध (श्रीचिह्) प्रवन्ध-कान्य है, जिसके आठ 
सर्य कवि कूणलीला शुक तथा अन्तिम ४ सर्ग कविके शिष्य 
दुर्गाप्रसाद द्वारा रचे गये हं। इसमें कृष्णलीलाके साथ 
कतिपय प्राकृत व्याकरणोंकी न्याख्या भी है । कृष्णलीलासे 
सन्वन्धित एक अन्य रचना ९व वीं शताब्दीके कवि 
श्रीकृष्णरचित 'सोरि-चरित्र' है, जिसकी भाषा कृत्रिम और 
भाव दुरूद है । 

खण्डकावन्यके अन्तर्गत उपाणिरुद्ध तथा 'कसवहो' सुख्य 
रचनाएँ हैं, जिनके रचयिता केरल-निवासी रामपाणिवाद 
हैँ । इनका रचना-कार १७७० ई०के लगमग माना जाता 
है । पहलेमें उपा-अनिरुद्धके प्रेम-प्रमग तथा विवाहका वर्णन 
२८० छन्दों तथा दूनरेमें कृष्णकी वाल-क्रीडा तथा कंसवधका 
वर्णन २३३ उन्दोंमें हुआ है| ग्राकृतके अन्य प्रवन्ध ग्न्धोंका 
नामोल्लेख मिलता है, जैसे, 'हरिविजय', 'रावणविजय, 
क्ुणालयाश्वचरितां भादि, किन्तु ऐसा जान पढ़ता है कि ये 
अन्य या तो नष्ट हो गये वा कहों ठप्त पड़े हैं और इनकी 
सोजकी आवच्यकता हैं । 


/  झैक्तक काब्यके अन्तर्गत याह्मतत्तसई (गाथासप्तजती), 
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गाथाएँ संगृहात हैं ! गाहासत्तसडई' किसी एक कविकी रचना 
न होकर कई कवियोंकी कृतियोंका संग्रद्ट हे। इसके 
नसग्रहकर्ता दश्षिणल्रें कोई महाराज सातवाहन अथवा कवि 
वत्सल (दाल) माने जातें ६, जिनका उद्मवकाल 5९ 
ई० माना गया है। इसकी याथार्भोका उल्छेख मल्कार- 
अन्थोमे हुआ है । इसीके अनुकरणपर सस्क्ृतर्मे 'भार्यासप्त- 
जती' लिखी गयी | इसमें विविध नायक-नायिका संम्देंन्धी 
ख्गारिक वर्णनोंकी प्रधानता है । प्राकृतिक ध्वयोक्ती छट 
सी दर्शनीय है। नीति तथा साधारण छ्वान सम्बन्धी 
तथ्योंकी मी चर्चा है | विषयकी मौलिकता तथा भआापा एव 
अलकार-सौष्ठवकी ध्ष्टेने यह एक अनूठी कृति है । दूदधरी 
रचना वहनालण्ग' है | इसके एक छन्दसें स्पष्ट होता है कि 
यह अन्थ अनेक कवियोंकी रचनाओंका सम्हमात्र है और 
सकलनकरतता जयवल्लम है| इसके अनेक छन्दोंका उल्लेख 
अलकार-अन्धार्मं हुआ है। अन्धके ७९७ छत्द ४८ 
परिच्छेदोंमे.ं विभाजित हैं। इसमे अऋंगारके अन्‍्तर्गन 
आल्म्वन, उद्दीपन, अनुभाव, सचारी, नख शिख आदिका 
विज्ञद वर्णन मिलता हैं। साथ द्वी रीति-नीति, सतलन, 
दुर्नन आदि तथा मानव खवमावसे सम्बन्धित प्रमगोंका 
विस्तारसे चित्रण किया गया है । अनेक सझुमापित छन्द भी 
अनुकरणीय है । आनन्दवर्धनाचार्य-रचित 'विषमवाणलील।' 
का उल्ल्स चघ्वन्यालेक्'में हुआ है । जैसा भन्धके नामसे ही 
स्पष्ट है कि यह श्गार रतकी रचना है, किन्तु यह अनुप 
लब्ध है । गोपाल मिश्ररचित मुकुट नामक रचना अधूरी 
उपलब्ध है | इसमे ८१ छन्‍्दोंका उल्लेख मिलता है| इनके 
अतिरिक्त प्राकृतके अनेक फुटकर पथ, कई अल्कार-अन्यों- 
* ध्वन्यालोक', सरस्वततीकण्ठाभरणा, दि्लरूपको, 'काव्या- 
लंकार), 'काव्यादर्ण),कान्यानुआसन, रस-गयाथर! आद्ियें 
उपलब्ध होते है । ये पद्यात्मक रचनाएँ विविध-विधयक हैं 
जिनमें श्यार और नीतिकी प्रधानता मिलती है! भरत- 
रचित 'नास्य-्थास्र में मी महाराष्ट्री तथा झरेसेनी प्राइतक 
सैकर्डो छन्द मिलते हैँ, जिनसे स्पष्ट होता है कि १०० ई०के 
लगमय आहत मापाकी पूर्ण प्रतिष्ठा हो गयी थी । उक्त तभी 
प्रसिद्ध रचनाओंका अनुवाद ससस्‍्क्ृत तथा जर्मन जादि 
भाषाओर्मे किया गया है | इसने प्राकृत काव्यकी विशिष्टताः 
का वोध होता है । हु 
जैन धर्म सम्बन्धी अधिक रचनाएँ अर्धभायधी आइनम _ 
उपलब्ध होती है । इसमें सिद्धान्त-अन्ध तथा टीकाएँ, दोनों 
उम्मिलित हैं। विद्वानोने सिद्धान्त-यन्थोंकी आगम साहित्य 
(प्थ्य०7ा८0) तथा इतर सिद्धान्तन्यन्धोकी आगममतर 
(707-एक्षा०ग्राट्य) च्ादित्यके अन्तर्गत विभाजित किया 
है । वर्धमान महावीरने अर्धभागधीमें अपने उपदेश दिवे। 
इसके अनेक उल्लेख मिलते हैँ । आगम अन्थोंका विभाजन 
अग, उपाग, सूत्र आदि भेदोंमें मिलता है । अगकी ततस्या 
१२ है। इनमें गध-पद्य, दोनोंका ज्यवहार किया गया है। 
ध्टान्तों द्वारा जैन धर्मकी व्यवहारोपयोगी बातों वा तीर्यकर्ों- 
की जीवनी, त्राह्मण तथा अन्य घर्मोंके खण्डन, निवारण; 
मोक्ष आदिका विवेचन मिलता है। उक्त अंगेकि ३९ उपाग 
हैं । इनमें उत्यु, पृर्वजन्म, पुनजन्म, आत्मा, नक्षत्रलोक 
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भूगोल, स्वर्ग, नरक आदिकी ध्ष्टान्तों सहित विवेचना की 
गयी है । ह 

सिद्धान्त-प्रन्थोंके अन्तर्गत छेयसुत्त और मूल सून्न 
है। प्रथमकी सख्या छ है। इनमें जेन धर्म सम्बन्धी 
आचार व्यवहार, तप आदिका विधान भ्रस्तुत किया गया 
है। मूल सत्न चार हैं। इनमें ज्त, अनुग्ञासन आदि धार्मिक 
विपयोंका विशद वर्णन है । पहश्ण्ण (्रकीर्ण)-ग्रन्थोंकी सख्या 
१० हे। इनमें मनुष्यके जन्म, रोग सम्बन्धी उपचार, 
त्याग, मरण, जीवन, आदिकी विधियाँ दी गयी हैं। दो 
चूलिकायत्र हैं। इन्हें जैन धर्मका शानकोश कद्दा जा सकता 
है। ये समी आगम ग्न्ध साहित्यिक दृष्टिसे मी काफी 
महत्त्वपूर्ण हैं। श्नमेंसे अनेकर्में आल्कारिंक भाषा तथा 
समास-शैलीका प्रयोग हुआ है । 

कालान्तरमें जेन-धर्म श्वेताम्वर तथा दिगम्बर--दो 
शाखाओंमें वेट गया। रवेताम्बर शाखाके अनुयायिजरोने 
महाराष्ट्री तथा दिगम्वरने शोरसेनी प्राकृतमें साहित्यका 
निर्माण किया। इन प्राक्ृत्तोंकी जैन-महाराष्ट्री तथा जैन- 
शौरसेनीकी सजा दी गयी है । इनमें गद्य-पद्य, सभी प्रकारकी 
रचनाएँ लिखी गयी हैं। गद्य-साहित्यका विभाजन निवन्ध, 
आख़्यायिका, उपन्यास, कथा-चरित आदि विधाओर्मे 
किया गया है । 
 जेन-महाराष्ट्रीमं कथासादित्यके अन्तर्गत 'समराश्च्च- 
कहा (समरादित्यकथा), 'कथाकोशप्रकरण', “धूर्ताख्यान', 
“कथामहोदधि',विजयचन्द्रकेवलिन्‌'आदि प्रसिद्ध आख्यायिका- 
अन्ध हैं। इनमें वाणकी कादम्बरीके समान स्मास-शैलीके 
उत्कृष्ट नमूने यत्र-तत्र मिलते हैं । 'तरंगवती”, 'सुरसुन्दरी- 
चरिज',कालकाचार्यक्थानक), 'सिरिसरिवालकहा' (श्रीपाल- 
कथा), 'रयनसेहरकद्दा (रत्नशेपरकथा) आदि प्रसिद्ध 
कथा-अन्ध हैं, जिनमें कद्दीं-कहीं प्रात्मक शैलीका भी प्रयोग 
है। चरितसाहित्यके अन्तर्गत 'पठमचरिया (पष्मचरित), 
“वसुदेवहिण्डी”, 'कुमारपाल्चरित” आदि मुख्य रचनाएँ 
हैं । इत रचनाओंका काल तीसरी शताब्दीसे लेकर १४वीं 
गताब्दीतक निर्धारित किया गया है । 

जैन-शौरसेनीमें दिगम्बर साम्प्रदायिकोंकी कई प्रसिद्ध 
रचनाएँ मिलती हैं । 'प्वरयणसार' (प्रवचनसार),समयसार', 
नियमसार', “छप्पाहुड” (पटुप्राकृत), 'कतिगेयाणुपेक्खा', 
'मूलाचार', 'मूलाराधना, आवकाचार, <दर्शनसार', 
आराधनासार', 'जीवविचार! आदि पथ्ात्मक रचनाएँ है । 
'पट्खण्डागम', 'कापाय' प्रद्त प्रसिद् सृन्रनन्यन्थ हैं।इन 
अन्धर्मे जैन धर्मके सिद्धान्तोंका विशद निरूपण मिलता है । 
प्राक्ृततर्मे महावीर स्वामी तथा अन्य तीर्थंकरों तथा जेन- 
गुरुभेसि सम्बन्धित स्तुतिथन्ध (स्तोन्न) भी लिखे गये, जैसे, 
क्रपभ-पचासिका', महावीर”, जान्तिनाथस्तवन' आदि । 
जैन धर्म सम्बन्धी अनेक रचनाएँ, जैसे, स्तोन्न, नाटक आदि 
सस्कृतमें भी मिलती है । यथपि सस्कृत छोक-व्यापक सापा 
नहीं रद्द गयी थी, फिर भी उसका प्रयोग सीमित वर्गके 
द्वारा वरावर होता रद्दा । कालान्तरमें ग्रुप्त-वशके राजाओंने 
आह्मण धर्मका पुनरुत्थान किया तथा संस्कृत भापाको विशेष 
प्रश्न दिया । किन्तु वे अन्य धर्मों तथा प्राकृत सापार्जोक्े 
प्रति भी उठार थे । अत जैन धर्म सम्बन्धी ग्नन्‍्थ उस कालमें 
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भी लिखे गये । 

शौरसेनी तथा मागधी प्राकृतोंकी स्वतन्त्र रचनाएँ 
उपलब्ध नहीं होतीं, किन्तु सस्क्ृत नाटकॉर्मे इनका व्यापक 
व्यवहार हुआ है। तत्कालीन समाजमें कतिपय वर्गके 
लोगोंकी भाषा प्राकृत थी और इसलिए सस्क्वत नाटककारोंने 
उन पात्रों द्वारा प्राकृत भाषाका ही प्रयोग कराया है। 
नायकोंर्मे निम्न स्तरके छोग जेसे मछुए, दुष्ट, चाण्डाल, 
राक्षस, महावत, नाई, म्लेच्छ आदि प्राय मागधी बोलते 
हैं तथा महिलाएँ, विदूषक, गुप्तचर, गणिका, अप्सराएँ, 
राजमहिषी, चेटी आदिकी भाषा गौरसेनी प्राकृत है। 
राजा, राजगुरु, मन्‍्त्री आदिकी भाषा सस्क्ृत दै । कही- 
कहीं इसका अपवाद भी मिलता है । कुछ स्वतन्त्र नाटक 
भी प्राकृतर्म लिखे गये होंगे, किन्तु सस्कृतमें रूपान्तरित 
होनेके वाद सम्भवत- वे नष्ट हो गये । इसीलिए वे आज 
उपलब्ध नहीं होते। अश्वधघोष रचित सारिपुत्तप्पकरण' 
(सारिपुत्र-म्रकरण), राजशेखर-रचित '“कर्पूरमजरी” ऐसी 
ही रचनाएँ थीं, यद्द अनुमान किया जाता है। भास-रचित 
“चारुदत्त', कालिदासके 'अभिज्ञानशाकुन्तल', 'मारलूविकारिन- 
मित्र, 'विक्रमोवंशीय', श्रीहर्षके 'प्रियदशिका, 'रत्नावली', 
शूद्रकके “मच्छकटिक' आदि नाटकोंमें प्राकृतका प्रचुर प्रयोग 
हुआ है। इन सस्क्ृृत नाटकॉर्मे प्राकृत भाषाका व्यवद्दार 
स्वाभाविक कहा जा सकता है, क्‍योंकि उनके कालमें प्राकृत 
लोकभाषाके रूपमें प्रतिष्ठित थी । नाटकका एक सेद सइक 
है, जिसमें स्ली-पात्रोंकी प्रधानता होती है और पूर्ण रचना 
प्राकृतमें होती हे । 'कपूंरमजरी', 'रम्मामंजरी', “चन्दलेहा' 
(चन्द्रलेखा), श्थ्यारमजरी', आनन्दसुन्दरी” आदि ऐसी 
ही रचनाएँ हैं। सस्कृत नाटकोंमें प्राकृत भाषाका प्रयोग 
एक शैली रूपमें प्रचलित हो गया था, इसलिए प्राकृत 
जब लोकमाषा नहीं रह गयी तो मी सस्क्ृत नाटकॉंमें 
कतिपय पाज्नेंके द्वारा प्राकृत भापषाका प्रयोग कृत्रिम रूपमे 
कराया जाता था। प्राकृतके कृत्रिम प्रयोग सम्बन्धी कई 
अन्थोंका उल्लेख मिलता है, किन्तु वे अभीतक उपलब्ध 
नहीं हो सके हैं 

प्राकृतमें ऐसे अनेक अन्थ उपलब्ध हे, जिनमें भारतीय 
भाषाओंके तुलनात्मक अध्ययनकी विशद सामग्री मिलती 
है। भाषा-शाखके वैज्ञानिक अध्ययनर्में श्नका विशेष 
महत्त्व है । ५०० ४० पू० के लगभग जो राजनीतिक तथा 
धामिक उथल-पुथलरू प्राकृतके उद्धवका कारण हुई, वैसी 
ही ११०० ई० की उथलरू-पुथल आधुनिक जाये भाषाशोंके 
उद्धव और विकासका कारण वनी । भारतीय आये भाषाओं- 
के विकासका सम्यक्‌ ज्ञान ग्राकृत भाषा और साहित्यके 
अध्ययनसे द्वी सम्भव हो सकता है । विविध प्राकृत 
भाषाओंका आधार लेकर ६०० ई० के छगमग अनेक 
अपम्रश भाषाओंका उद्धव हुआ और उन्हीं अपशअरजोसे 
विकसित होकर आज अवोचीन आर्य भाषा्ोका एक जाल- 
सा बिछ गया है । 

लोकसाषा ग्राकृतसे भाषाके साहित्यिक रूपोंका तथा 
साहित्यिक रुपोंसे पुन लोकभापाका विकास कैसे सम्भव 
होता है, यह हमें प्राकृत साहित्यके अध्ययनसे ज्ञात होता 
है । प्राऊतके कथा-साहित्य, सत्तमई-माहित्य आहिका 
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प्रभाव सत्क्तत तथा ठ्विड साधाओपर तो पड़ा हीं, साथ 
ही आधुनिक व्यवेन्भापाओऑपर उनका प्रभाव मिलता हैं। 
इस प्रकार हिन्दींके ऐतिहासिक विकास तथा फाब्य- 
प्रन्पराओोकी पूरो जानकारी ग्राकहृत साहित्यके अध्ययनसे 
सम्मव है। हिन्दौका प्रेमास्यानक् काव्य तथा सतसई- 
माहित्य इसीसे अनुप्राणित है । 

िद्दायक अन्धय-प्राक्तत विमर्श - सरयूप्रसाह अग्र- 
बल |) +-म० प्र० अ० 
आक्रत्वाढ-प्राकृतवाद  उँथ्रेजी अब्द िचचुरलिज्मका 
हिन्दी पर्याय है । प्रद्ृति सन्वन्धी काव्य अथवा साहित्यसे 
भिन्न अर्थमें प्राकृतवादका प्रयोग होता है । अन्य वहुतसे 
जला-बान्दोलनोंफे समान प्राजइ्नतवाद प्ुुस्यतः फ्रान्समें 
विकसित हुआ | प्राकृतवाठकी न्यापक्क दृष्टिकोणसे ही एफ 
निकाय कहा जा सकता हें। इस घ्ष्टकोणके अनुसार 
मानवीय मन्तिप्ककी समस्त प्रक्रियाएँ इन्द्रियजन्य ह। 
फलन प्राइ्ृतवादी विचारधाराम अध्यात्मजे लिए कोई 
स्ान नहीं रहता, जो कुछ हैं, सव इन्द्रियों द्वारा उद्भूत 
है। प्राक्षत्वाठ एक प्रकारसे फ्रेंच यथार्थवादका ही 
विकसित रूप है । 

प्राकहृतवाठका प्रमुस उन्नावऊ प्रसिद्ध फ्रेंच उपन्यासकार 
एमिली जोला(१८४०-१९५०२ £०)को माना जाता है। 
प्रस्तुत सन्दर्भम इस अब्ठका प्रथम प्रयोग भी जोलाने ही 
किया था (१८८८ $४०)। इसके वादसे ग्राह्ृतवाठको 
कलात्मक 5मानदारीका प्रतीक माना जाने लगा। प्राकहृत- 
वादी कलाकार अपनी समस्त अनुभूतियों तथा विच्वार्सोको 
विना किसी वनन्‍्धन तथा सामाजिक नियमोंको माने हुए 
स्वच्छन्द भावसे अभिव्यक्त -करते थे। चाहित्यके छ्ेत्र्मे 
ग्राकृननवादी विचारधाराका ग्रोध भी वहुत हुआ। यह 
आन्दोलन प्राय १८५० ई०तक तो चलता ही रहा, पर 
डसके वाद भी वह फ्रेंच कथा साहिल्में किमी-न-किसी 
स्परममे अभिव्यक्ति पाता रहा है| प्रसिद्ध आधुनिक फ्रेंच 
लेखक ज्याँ पाल सात्रकी कृतियर्म प्राकहृतवाठका प्रमाव 
स्पष्ट रूपसे देखा जा सकता है । 

फ्रेंच प्राक्तवादके साथ-ही-साव यूरोपीय साहित्यमें 
जर्मन प्राकृलवाठका भी विशिष्ट स्थान है। जर्मनीमें प्राय 
१८८० $०से इस विचारधाराका प्रभाव वढना आरम्भ 
हुआ। वहाँ यह आन्दोरूुन मुच्यत जोलाज़े समर्थन, 
विरोध अथवा व्यास्वाकों लेकर ही उद्दित डुआ। श्सक्े 
उपरान्त परम्परागत जर्मन साहित्यके विरोंधज़े रूपमें भी 
प्राकृतवादी विचारधाराक़ा समर्थन किया गया । 

हिन्दी साहित्यमें प्राकृतवाठ किसी एक निश्चित तथा 
नुवन्यवस्थित निकायके रूपमें कमी विकसित नहों हुआ । 
प्राकृतवादी प्रवृत्तिया अवध्य ही कुछ आधुनिक लेखकोंमें 
मिलती ह--विशेष रूपसे कवाफारोंमें | इछाचन्द्र जोची, 
वेचन अर्मा छद्म' तथा ध्येय के नार्मोका उल्लेस इस प्रसंगमे 
किया जा सकता है | हिन्दीके प्रगतिवादी आान्‍्दोलनके साथ 

कुछ प्राइनतवादी प्रवृत्तियोँ साहित्यरम द्ष्टियोचर हुई थीं । 
नागाुनका उपन्यास 'रतिनाथकी चाची इसी प्कारकी 
कृति दे । कविनाफ़े अन्र्मे बच्चन, 'अचल' तथा नरेन्द्र वर्माओे 
जहतित्म प्राकृतवादी प्रदृत्तियाँ दियाई प्ट जानती हैं । 
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वच्चनकी प्रसिद्ध ऊविता कह रहा जग, वासनामय हो रहा 


उद्यार मेरा' प्राकृतवादका सक्षम समर्थन है । 
यान चित्रर्णोका भरपूर उपयोग दोनेके कारण प्राकृत- 
वाडके अन्तर्गत्त अब्लीलताफी सीमा निर्धारित करना कठिन 
है! हिन्दीमें प्राकृतवादी प्रव्ृच्चि भापागत सीमाजोके कारण 
झुद्ध रुपमें प्राय गृद्दीत नहीं हो पात्ती । यह स्मरणीय है 
कि हिन्दीमें प्राकृतवाद विदेशी प्रमावक्के रपर्मे अपेक्षाकृत 
कम आया है! वस्तुत मध्यकालीन रौततिकाव्यके रूपमें तो 
हिन्दी प्राऊननवादकी परम्परा काफी. प्राचीन सिद्ध होती 
हे -+रा० स्व्रृ० चु० 
प्रागतिहासिक युग (?एधका&/077८ -98०)-लिखित 
इतिहाससे पहलेऊ़े युगक्ो प्रायतिहदासिक युग कहते- हू । 
समाजका लिखित दतिहास अपेक्षाकृत द्दालका ही है | उसके 
पहलेके इतिहासका अनुमान श्मारती अवश्येपोंसे करते हैं । 
इतिहास-पृरवेंकी सामाजिक अवस्था वस्घचुत असन्ध और 
वर्वर है । इतिहास्त यथार्थ रुपमें सभ्य जातियोंका ही होता 
या हो सकता है, क्योंकि श्तिहत परिवर्तनका प्रतीक है 
आर परिवर्तन आठिम, असभ्य और वर्बर जातियों नहींके 
बराबर होते है । पूर्व और नव-प्रस्तरचुग इसी प्रागैतिदयासिक 
युगके काल-मान हैं । तवके मनुष्य पत्थर आदिके ओऔजार- 
हथियार काममें छाते थे और ऐसा भी नहीं कि उनमें का 
आठिकी प्रवृत्ति न रह्दी दो । आखिर स्पेनके भल्तामाइरा, 
दक्षिण फ्रान्त ओर मिर्जापुर आठिकी ग्रुफाओंम जो भांदिम 
मनुप्यके वनाये चित्र मिले हे उनसे उनके कलात्मक 
प्रयासोंकी दचना मिलती है । फिर खेतीका आरम्भ) उससे 
पहले अग्निको खोज, पश्मुपालन, पहियेका निर्माण, चाकपर 
वर्ननोंका बनाना, हथियारोंकी सुद्दियोपर भाँति-भाँतिके 
चित्रण आठि भी आठिम मनुप्यकी कलात्मक प्वृत्तिके 
परिचायक है। वार्मिक और नेतिक विचार भी उस थुगर्मे 
रूपपर चले ये। फिर भी अमाणत ऐतिहासिक युगते 
प्रागतिहासिक घुगमें सम्यताकी प्रगति कम हुई। इसका 
एक विशेष कारण यातायातके साधनों ओर फलत जातिवों- 
के सम्पर्दकी कमी थी। इनका विकास ऐतिहासिक थुमर्मे 
इुआ,जव मानव सम्यताकी काया पलट गयी ।--सझुं० 3० 
ग्राणायाम-ढे ०--- हृठयोग[- । 
माथमिक सास्यवाद-माक्सके अनुसार यह वह आर्थिक 
व्यवस्था है जो 'सम्य और ससस्‍्क्नन जातियोंके इतिहासके 
उपाकार्ल्मे ग्राप्त होती द्वे ।॥ इसमें उत्पादन सामूहिक, 
श्रम-तयुक्त कृषि और घरेल उद्योगय-न्यवसाय रहते हैं) 
श्रम-विमाजन अवस्था और लिंग-भेढपर आधारित होता दे ! 
इस व्यवस्थाके विनाज्का कारण व्यक्तिगत सम्पत्तिका 
उठय ह्दे || +रा० छृ० त्रि० 
ग्राप्याशा-रूपककी पॉच अवस्थाअमेंसे तीसरी 
अवस्बा । “डपायापायणकाम्या प्राप्त्याज्षा प्राप्तिसम्भव 
(ढ० रू० 5 चौखन्सा प० १७) जहाँ फलप्राप्तिकी 
त्तम्मावना तो हो, किन्तु उपाय और विव्न, दोनोंकों 
अंकार्मेक्े कारण फलप्राप्तिका ऐकान्तिक निश्चय नहीं हो 
पाता है वहाँ प्राप्त्याञआ अवस्था होती है । ध्रवस्वामिनी 
नाथ्कफे टितीय अकरमे प्राप्त्याशाका प्रसंग चलना हैं । 
छाकराजऊ्े वपके पच्चात ही फल प्राप्तिकी आजा उत्पत्त 
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होती है। इस वधसे जो बल उसे ग्राप्त हुआ है उसीके 
आधारपर ध्रुवस्वासिनी अपने प्राप्यकी ओर अग्मसर हो 
सकी है । वब० सिं० 
ग्रायकी बीसत्स-दे०--बीभत्स रस । 
प्रारभिक घटना-प्रस्ताधना (इण्ट्रोडक्शन) मौर आर- 
म्मिक घटना(इनीशियल ऐक्शन)में अन्तर यह हे कि 
प्रस्तावना नाटकके कार्य-व्यापारसे पृथक तथा उसकी भूमिका 
है। नाटककी कथा वस्तु वहाँ प्रारम्भ होती है, जहाँ 
प्रस्तावना समाप्त होती हे। नाटकके प्रारम्मिक भायमें 
प्रथम अककी समाप्तिसे पूवे, अधिकतर प्रथम दृहयर्मे ही 
नाटकीय कार्यका किसी मानसिक अथवा वाह्य घटना द्वारा 
आरम्भ होता है जो कि नाटकीय सघर्पका सन्नपात करता 
है। श्से आरम्मिक घटना कहते है। उदादहरणके लिए, 
शेक्सपीयरके “रोमियो एण्ड जूलिएट'में जूलिए्टके माता- 
पिताका अपनी पुत्रीका विवाद्द काउण्टी पेरिससे करनेका 
निवचय नाटकीय सघर्षको जन्म देता है, अत प्रारम्मिक 
घटना है । इसी प्रकार 'स्कन्दगुप्त' नाटकके प्रथम अकमें 
अनन्तदेवी, पुरगृप्त और भटाकंके कुचक्रमें सश्नादका निधन 
होता है। साथ ही साम्राज्यके परम हितैपी प्रथ्वीसेन, 
महाप्रतिहदार और दण्टनायक जात्महत्या कर लेते हैं। 
इन व्याघपातोंका कर्तव्योन्मुख स्कन्दगुप्तकी चेष्टाओंपर 
प्रतिकूल प्रभाव पडता है। वह मद्दान्‌ उद्देश्यकी पूर्तिके 
निमित्त अग्रसर होकर मालवररक्षार्मे सलूग्न होता है । 
लक्ष्य-प्राप्तेिकिे साधनका भी यहासे आरम्भ हो जाता हे। 
अत इसे प्रारम्सिक घटना समझना चाहिये । 
यदि नाटकर्मे दो या दोसे अधिक कथाएँ हों तो उनमेंसे 
प्रत्येककी एक प्रारम्भिक घटना होगी । ये प्रारग्सिक घटनाएँ 
नाटकके एक ही स्थऊपर भी घटित हो सकती हैं तथा 
अलग-अलग स्थरलॉपर भी । उदाहरणके लिए, 'मर्चेण्ट ऑफ 
वेनिस के प्रथम अंकर्मे मुख्य कथार्ओोकी प्रारम्भिक घटनाएँ 
लगभग एक ही समयपर प्रारम्भ होती ह, जब कि प्रासगिक 
घटना-चक्रकी प्रारम्मिक घटना तीसरे अकके दूसरे दृइ्यमें 
जाकर मिलती हे । ++इ्या० मो० श्री० 
प्राथनागीत-दे०--स्तुतिगीत', भजन! । 
प्रासंगिक घक्रत्ता-दे०-अकरणवऊता) पाँचवाँ नियामक | 
प्रासगिक घस्तु-ध्श्यकान्यमें नायक या अधिकारीकी 
ध्टिते वस्‍्तुके दो भेद किये गये हैं-आधिकारिक और 
आसंगिक ! अधिकारीसे सम्बन्ध रखनेवाली कथा मूल कथा 
होती है, पर इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी गौण कथाएँ भी 
आती हैं,जो विशेष प्रसंगोर्मे आधिकारिक कथाकी सहायता 
करती हैं, अत इन्हें प्रासंगिक कथा कहते हैं । दशरूपक- 
कारने श्सकी व्याख्या करते हुए लिखा हे-'प्रासगिक- 
परार्थस्य स्वार्थों यस्य प्रसंगत” (०रू० १ श१श की 
प्रथम पंक्ति) अर्थात्‌ जो कथा दृसरे(आधिकारिको के 
प्रयोजनके लिए होती है, किन्तु प्रसगसे जिसका स्वयका 
फल भी सिद्ध होता है, वह प्रासगिक कथा है । आसगिक 
कथाका मुख्य प्रयोजन भाधषिकारिक वृत्तकी फलनिर्वहणता- 
में सहायता पहुँचाना है, किन्तु प्रसगत उसका ख्वयका भी 
फल होता है । उद्ाहरण्णर्थ, सुझ्ीवकवाका प्रयोजन वालिवध 
ओऔर राज्यकाभ छह तथा विभीषणकथाफ़ा *्येय लंकाकी 
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राज्यप्राप्ति है । प्रसाद के 'अजातशत्रुमें उदयन और 
प्रसेनजितके कथानक प्रासगिक कथाएँ हैं । 
प्रासगिक वस्तुके प्रमगर्मे सबसे अधिक ध्यान देनेकी 

वात यह है कि इनकी नियोजना इस प्रकार होनी चाहिये 
कि वे आधिकारिक वस्तुके अनिवार्य अग वनकर उसे गति 
प्रदान करें । आधिकारिक वस्तु अगी हो, प्रासंगिक अग । 
इस अगागिसावसे वक्रगतिसे चलते हुए कथानककोी एक 
लय मिलती है! +चब० सिं० 
प्रिया छंद-वर्णिक उन्दोंमें समवृत्तका एक भेद, सगण 
मौर लघु-गुरुके योगसे इस वृत्तका चरण बनता है (॥5, 
।5) । इस छन्दका प्रयोग केवछ केशवने किया है । भानुने 
इसका रति नाम दिया है। केशवका उदाहरण है-- 
सुख कन्द हैं, रघुनन्द जू। जग यों कद्दे, जगवन्द जू |” 
(रा० चूं० १ १३)। “ूएपु० शु० 
प्रेंखण--इसमें एक अक, गर्भ और विमशे सन्धियोंका 
निर्वाह, विष्कम्मक, प्रवेशक, संन्नधारका अभाव, नायकहीन 
पुरुष होता है | नान्‍दी और प्ररोचना नेपथ्यसे पढ़ी जाती 
है । अभिनयमें युद्ध और सम्फेद रहता है । सभी बत्तियोंका 
प्रयोग मिलता है, उदा०-वालिवृध' । --वि० रा० 
प्रेमगर्वित्ा-दे०--'गर्विता', नायिका । 
प्रेमगीति-दे०-- 'भावगीति' । 

प्रेममार्गी-प्रेममा्गी शब्दका प्रयोग सफ़ी सावकों अथवा 
कवियोंने नहीं किया है। हिन्दी साहित्यके इतिहास 
लिखनेवालेने इस शब्दका प्रयोग सूफ़ी साधकों और 
कवियोंके लिए किया है। सफ़ी साधक प्रेमको अपनी 
साधनार्में बहुत वढ़ा स्थान देते हैं। उनके मतसे प्रेमका 
अस्तित्व साधनाके प्रारम्भमें तो रहता ही है, उसकी परिणति 
भी प्रेमर्मे ही होती है। परम प्रियतम परमात्माकों प्रेम 
द्वारा पाना सफी साधनाका। अंग-विश्रेष है । 

सूफियोंका विश्वास हे कि भगवत्कृपासे ही साधकके 

हृदयमें प्रेम उत्पन्न होता है । परमात्मा जिससे स्वय प्रेम 
करता है उसीके हृदयमें प्रेम होता है। सफ़ी साधक 
वायजीद विस्तामीका कहना है कि 'मैं समझता था कि 
में परमात्मासे प्रेम करता हूँ, लेकिन गौर करनेपर मैंने 
देखा कि मेरे प्रेम करनेके पहलेसे ही वह मुझसे प्रेम करता 
है|! सूफियोंका विश्वास है कि इस प्रेमको पाकर प्रेमी 
और प्रियतम, दोनों सन्तुष्ट होते है । प्रेमके द्वारा जब प्रेमीके 
सारे अन्तईन्द्ों, सभी वासना्ोका अन्त हो जाता है तब 
वह आगे बढ़ता हे और उसे परमात्माके दशैन होते 
हैं “परा० पू० ति० 
प्रेमलक्षणा भक्ति-जिस भक्तिमें प्रेम अथवा रागकी 
प्रधानता होती है उसे प्रेमलक्षणा भक्ति कहते है। 
पुष्टिमागीय भक्ति इसी कोटिकी है (विस्तारके लिए 
दे०-पुष्टिमार्ग) । भागवत सम्प्रदायोंमें प्रेमलक्षणा 
भक्तिका अत्यन्त महत्त्व है। वल्लभाचार्यके पुष्टिमार्गमें 
गोपी-प्रेमको पग्रेमलक्षणा भक्तिका जादर्श माना गया है | 
नारदीय भक्तिसत्न में प्रेमरूपा भक्तिका उदाहरण देते हुए 
ब्जजगोपिकार्भके प्रेमकी प्रस्तुत किया गया है “यथा 
ब्जगोपिकानाम”, श्रीमकह्लागवर्त'गें व्यासने स्वयं श्रीकृष्ण- 
के मुखमें कहलाया है कि हे गोपिकाओ, तमने 
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सृहस्वाश्षमकी खसलाओंको तोबफर जो नेरा भजन किया है 
इसके लिए मे तुम्हारे उपकारका वदला नहीं सुका सकता |” 
(४ ०२२।२२) (नयोपीओसकी विविध दग्यार्भो्ने लिए ठेखिये 
थ्रीमद्भानवर्तों १०४४॥४७, १०४७।७८, ६० 52, १०४६० 
४-६) । गोपियोंकी सीन ओपियाँ हँ--(१) कुमारिका, जो 
दात्यायन तजनाडि द्वारा परम सैन्य श्रीकृषष्णकी परतिक्ले रुपमें 
कामना करती है (२) नोपागना, जो लोक और आ्ञाख्गचार- 
की अवहेलना कर एकान्तभावसे श्रीकृषष्णके प्रेममें ज्याकुल 
रहती है, (3) त्रजानना, जो वात्सल्यमावने औकृष्णफ्रे 
प्रति प्रेम धारण करती हैं । गोपी-प्रेममें शकृष्णके माहात्न्य 
ओर प्रभावका ज्ञान, उनके प्रति ज्याकुलताक्षा माव, सर्वन्व- 
समर्पण और उनके चुखते सुखी रहनेकी इच्छा मुरव है 
(ना० म० सू० १८-२४) । पृध्मामीय प्रेमलक्षया 
भक्तिर्मे जाति (ल्री-पुर्ष) वर्ण ्ाह्मण, क्षत्रिय, वैच्य, भरद्र), 
देश आदिका भमेद-नाव नहीं हैँ (हरिरायकृत्त प्र० २० 
पृ० १८, २४) | इस मार्गम नगवान्‌ अपने अरणागनफ़ों 
अनुग्नहमात्रसे प्रपलमुक्त कर ठेते है (त्र० सू० शहा२९ 
का अणुभाष्व) | - 
वलल्म-सम्प्रदायी दर तथा अन्य अष्टछापके कवियों 
तथा अन्य भागवत कंवियों-विद्यापति ज्यठिर्ने गोपी-प्रेमकी 
विविध द्मा्जेछ्ि प्रचुर उदाहरण निल्ते है (सू० सा; 
नन्‍्ठवासइत राखपचाज्यायी और “मेंवरगीत, 'अष्टछाप- 
पदावर्छी, “अष्टछाय परिचय, विद्यापतिकी 'पदावली”) | 
सूफी कवियों-जायसी, मझन जाढि जार निर्गुण मक्तोमें भी 
प्रेमकी अखुर पीर प्रज्वल्नि हुई हिन्दीके प्रथम निर्भुण 
भक्त कवि नामदेवम अह पीर सर्वप्रथम व्यक्त हुई है। 
तत्पश्चात्‌ कवीर, डादृ, सुन्दरदास, नदास आदि सभी अपने 
रामके लिए व्याकुल है । ऋ-वि? मो० ण० 
प्रेमाख्यान काव्य-प्रेम-कथानकोंका आधार लेकर कान्यकी 
रचनाकी परन्यपरा इस डउेशमें बहुत पुरानी है ! पहलेके 
वहुतसे इस प्रकारके कार्व्योका परिचय मिलता हैं, जैसे, 
एलावली', पद्मावती, 'लोलावती' आदि। लोकग्रचलित 
कथाएं हा सम्मवत- इन काव्योफा आधार रही &े । इन 
कहानियोंफे नायक ऐतिहासिक पुरुष भी हो सकते थे, पैसे 
इस कहानियों ऐतनिहासिकताका होना जरूरी नहा था । 
कठ्पनाका सहारा लेकर उन ग्रेमकहानियोकी मासल 
बनाया जाता था। ऐतिहासिक राजाओंने उदयन, झुद्धक, 
विक्रमाठित्य आहिके नानसे वहुत-सी कल्पित प्रेमकहानियाँ 
प्रचलित हू | मस्कून, प्राह्षत, अपभ्रण तथा नाना प्रादेशिक 
भाषाओंमें दस तरहकी कद्दानियाँ वर्नमान है । ऐेतिहासिक 
युरुपोंकी छोडकर कल्पित सायकोंझे नामसे भी ग्रेमक्ाएँ 
प्रचल्ति है, जो अत्यन्त लोकप्रिय हैं। इनमे माधवानल- 
कामफन्दला', हीर रोझा, सारगा-सदाबइजो, दोला- 
मारवणी' आहिका उल्लेख किया जा सकता है । 
इस ग्रेमकहानियोंमं प्रेमी और भ्रेमिकाक्े उत्कट प्रेम, 
” उनके मिलनके मार्गकी वाधाएँ, मिलनके ल्ए नाना प्रक्ार- 
के मल तथा अन्तंमं उनके मिलनका वर्णन वे रोचऊ 
टनमे होता हैँ। इन लीकिक प्रेमकहानियोंका उपयोग 
उफो कवियेनि भी किया छ । रूफी कवियोंने इन कहानियों 
इप्य अपने मनतका प्रचार पिया ४ । देसवी सनकी सोलडटवी 


जझत़ताब्दीसे इन ग्रेमास्यानरर्मे प्रतीकात्मकताका समावेश्व 
हुआ, जो सफ़ी कवियोंकी देन हे । चफी काव्यमें प्रतीकोका 
सहारा ल्वा यया है । इन दफियोके अतिरिक्त अन्‍य 
नन्‍तोने भी प्रेमकथानकोंकी अपनाया। झूफो सांधकोंकी 
तरद्द उन्होंने मी अपने मिद्धान्तोका प्रचार इन कथानक्रोंत्रे 
सहारे किया । “रा० पू० तति० 
प्रेमाश्रयी जाखा-मत्तिकाल्की निर्मुण ज्ासाके उन 

भक्त-कवियोंकी रचनाओंकी, जिन्होंने परमात्माक्रों पानेद्े 
लिए ग्रेमकी सावन माना है, ग्रेमाश्नयी शाखके अन्लर्गत 
रखा जाता है । र्स झाखाके प्रमुस कवि सफी साथक थे ! 
चफ़ोी परमात्माको प्रेम रूप मानते हैं और उसे प्रेम 
दारा हो पानेकी वात कहने है । 

इस झ्ाखाके सबसे अधिक रयात कवि मल्फि मुहम्मद 
जावसी हैँ | इनका पद्मावतों इस आखाकी प्रतिनिधि- 
रचना कहा जा सकता है । जावसी ईसवी उनकी सोटहवीं 
शताब्दीने वर्तमान थे, वैसे अइंसवी उनकी चौदहर्वी 
चताब्दीसे ही इस प्रकारकी रचनाओऊ़े ल्खि जानेका पता 
चलता है । नुल्छा दाऊदका चिन्दायना सन्‌ १३७० ई० 
की रचना हे और सम्मवत £स जाखाका यह प्रथम कान्य 
है । इस गाखाके अन्य कवियों तथा रचनाओेंमिं निम्नलिखित 
उस्लेखवोन्य ह--छुतुवन (ईदी सबकी पन्द्रहरगों झत्तावदी- 
का अन्त तथा सोल्हवींका प्रथम भायग)क्की श्िगावती, 
सझनको “सघुमालती” (रचनाकार सन्‌ १५४४ ई० के 
रूगभग), उसमानकी 'चित्रावली' (रवनाकाल उंनू १६१३ 
ई०), जान कविईडिसवी सनकी सत्रहववी अआताब्टी)की 
“कुनकावती', “मधुकरमालती” जादि, कासिमबाहटईसदी 
सनकी अद्दारहवीं झताव्दी)की पुन्तक हस जवाहर तथा 
नृरमुहम्मदकी “इन्द्राग्ती! (रचनाकार सन्‌ १७४४ ४०) | 

सूफी साधकॉके नारतवर्पर्म आनेका पत्ता ईसवी घब्का 
ब्यारहवीं णताव्दीसे ही चलता है, लेकिन बारहवीं 
छताद्दीर्मे सफो सन्प्रदायोंक्ता प्रवे हुआ । तेरहवीं और 
चौठहवी छाताव्दीमें उफ़ों साथकों तथा सूफी उन्दायोंका 
पूरा जोर रहा । ये दफी साधक अत्यधिक उदार थे वा 
इनकी करामातोंकी कहानियाँ खूब प्रचलित थीं, इसलिए 
जनतार्म इनका प्रभाव ज्यापक सपसे पढा। इस देशकी 
जनतासे घनिष्ठ सन्पर्वी होनेफे कारण इन सफ़ी साथकोंने 
यहाँकी प्रचल्ति कहानिर्योकों लेकर काव्यकी रचना की 
इन कहानियोंके सहारे उन्होंने परोक्ष सत्ताके प्रति अमका 
वर्णन किया है। दफी काव्य अत्यन्त हृदयआही दे । 

इस कालकी रचनाएँ प्रायः तद्धव आब्दावली-प्रधान 
अवधीमें हैं और दोहा-चौपाईकी प्रवन्ध-परन्परामें होते हुए 
भी फारसीकी मसनवी-चटोमें ल्खी गयी हैं । इन सूफी 
ग्रेमाख्यानक-कान्योंकी कथाएँ आव्यात्मिक्रताकों लिये हु 
हैं । उनमें योगियॉका प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता हैं। 
ल्गभन सभी कथाओंर्मे नायक योगी होकर घरसे निकठे 
पड़े है और अन्तत योग-साधनासे ही उन्होंने सिद्धि श्राप् 
की है । जननार्मे वहुचचित गोरखनाथ, गोपीनाथ तथा 
भर्तैहरिके उल्देख इन रचनाओर्मे ग्राव मिलते है । 

यह एक विचित्र तथ्य है कि वेंहुप्रचलिन लोक 
कहानियोंकी काब्यका वण्ये विषय उनानेपर भी सं 


् 
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साहित्यघारा जनताम अधिक लोकप्रिय' नहीं हुईं । कुछ 
इतिहासकारोंने इस स्थितिके कारण श्न तथ्योंर्मे देखे है- 
(क) इन सूफी कवियोंकी रचनाओंकी मूल प्रतियाँ प्राय 
फारसी लिपिमें दें, (ख) इन काव्योंके रचयिताओंका दृष्टि- 
कोण प्रचारात्मक भी था; (ग) सफ़ी कवियोंका मुख्य प्रेरणा- 
स्रोत फारसी-्साहित्य था, (घ) अध्यात्मके क्षेत्रसे इस 
शाखाके कवियोंने ब्रह्मके निरयुण स्वरूपका चित्रण किया था । 
इन्हीं कारणेसि 35 अवधीमें अत्यन्त लोकप्रिय ढगसे प्रस्तुत 
- की जानेपर भी साफियोंकी ये प्रेम-कथाएं जनतामें अधिक 
प्रचलित न हो सकी । दे०-- सूफी आख्यान-काबन्य । 
सिहायक गन्ध*सूफीमत और हिन्दी साहित्य 
विमलछकुमार जैन) “८ --रा० पू० ति० 
प्रेयस (प्रेय)-दे०-रसवत' गादि। 
प्रेषपणीयतता-वह् प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई लेखक या 
विचारक अपनी भावनाएं या विचार पाठकोतक पहुंचाता 
है, ,प्रेपप (कम्युनिकेशन) कहलाती हे । लिखित या 


अभिव्यक्त अनुभूतिकों वे विशेषताएँ, जिनके द्वारा प्रेपण ' 


सम्भव द्ोता है, उस अलुभूतिकी प्रेपणीयताका आधार 
होती है । प्रेपणका व्यापार वढ़ा जटिल है, उसमें स्वभ्नावत 
कठिनाश्याँ होती हैं। लेखक किसी चीजकी अपने विशद्चिष्ट 
दृष्टिकोण एवं दगसे देखता है । लेखक होनेके नाते उसकी 
समस्या यह होतीं है कि वह अपने पाठकोंको ठीक उसी 
दृष्टिकोण और दंगसे टेखनेकी प्रेरणा दे । ऐसा करनेमें सफल 
होकर ही लेखक पा ठकोमें वह रागात्मक स्पन्दन, जिसका उसे 
अनुभव हो रहा है, पेदा कर सकता है । प्राचीन,साहित्य- 
शास््रमें एक विशेष रागात्मक स्पन्दनके उन्मेपकी क्रियाकों 
रसानुभूतिकी स्थिति कहा गया है। इस स्थितिको पैदा करने- 
के लिए साहित्यकार उपयुक्त विभावों, अनुभावों आदिकी 
योजना करता है| इसका मतलव यह हुआ कि साहित्यकार 
उन वस्तु रूपेके विशिष्ट चित्र उपस्थित करता है जो उसे 
सार्वक छगे हैं, वे चित्र पाठकोंमें स्वमावत सम्बद्ध 
भावनाओंफों उत्पन्त करते है। इस प्रकार भावनाओंका 
ग्रेपण एवं रसपरिपाक सम्भव होता है, इसका एकमात्र 
कारण यही होता है कि लेखककी अन्त प्रकृति एव पाठकोंक 
अन्त प्रकृतिमें तात्तिक समानता है | - 

वस्तुर्मों तथा स्थितियोर्मे अनेक विशेषताएँ होती हैं । 
एक खास अनुमवकी एक खास स्वितिमें लेखक और उप्तके 
साथ पाठक वस्तु-स्थितिके खास धर्मोकी हो देखते है, ये 
खास धर्म मनुष्यकी विशिष्ट भावनाओंसे सम्बन्धित रहते 
हैं । साहित्य-शास््रमें विशिष्ट भावना-पुजोंको विभिन्न स्थायी 
भावोंसे सम्बद्ध, किया गया है। उदाहरणके लिए, रति 
नामक स्थायो भावका सम्बन्ध मानवीय भावनाओंके एक 
खास समूहसे है । 

लेखक ग्रेषण-क्रियार्मं असफल होता है, जब उसके 
देखनेका ढंग इतता व्यक्तिगत दो जाता है कि उसका 
सम्बन्ध मूल अन्त प्रकृतिसे नहीं ज़ुड पाता। ऐसा तब 
होता है जब लेखक स्थिति-विशेषको केवल वौड्धिक 
घरातलपर एक निराले, असाधारण वगसे देखता है | बड़े 
लेखक अपनी असाधारण प्रतीतियोंकोी भी कुछ इस अकार 
मानव-प्रकृतिकी गहराइयोंसे सम्बन्धित कर लेते हैं कि वे 


्त 


प्रेयस्‌ (प्रेय)/-प्रोषित्पतिका (नायिका) 


पाठकॉोंके लिए सवेध वन जाती है । इसके विपरीत मामूछी 
लेखकॉकी असाधारण प्रतीतियाँ केवछ हलका चमत्कार 
उत्पन्न करके रह जाती दे । 

प्रेषणमें एक दूसरे कारणसे भी वाधा पड सकती है, 
विशेषत' चिन्तनके क्षेत्र । जब लेखक और पाठकके बौद्धिक 
धरातलॉमें अयवा उनके विचारोंकी परछसूमि्सं अधिक दूरी 
होती है तो वे एक-दूसरेको समझना कठिन पाते हे । जीवन- 
सूल्योंके क्षेत्रमें लेखक्ष और पाठकोंकी सास्क्ृतिक दूरी भी 
प्रेषणमें वाधक वन सकती है। किन्तु सास्क्ृतिक दूरीके 
बावजूद यदि हम विदेशी साहित्यकारोंकी कृतियोंमें रस ले 
सकते हैं तो इसका कारण वही है, जिसका ऊपर संकेत 
किया गया है--साहित्यकारोंकी अतीतियोंका मलुध्यकी 
मूल अन्त प्रकृतिमें अनुस्यूत होना । “दै० र|० 

प्रोपित नायक-दे०-- नायक, शैगार । 
प्रोपितपतिका (नायिका)-अवस्थानुसार नायिकाओंके 

विसाजनका एक भेद, विशेपके लिए देखें-नायिका-भेद' । 
भरतने 'प्रीषितभतंका के नामसे उल्लेख किया है। प्रोपितका 
अर्थ है विदेश गया हुआ । भानुदत्तके अनुसार- दिशान्तर- 
गते प्रेयसि सन्तापव्याकुला प्रोपितभर्तृंका ।! (र० म॒० ९०) 
अर्थात्‌ पति अथवा प्रियके विदेश चले जानेपर दु खित 
नायिका । नायिकाकी इस अवस्थाके अन्तर्गत स्वकीयाके 
'अग्धादिक भेद, परकीया तथा सामान्याकी स्वीकार किया 
गया है । मतिरामने इसकी परिभाषा दी है-'जाको पिय 
परदेशमें बिरह विकलू तिय होय |! (२० रा० - १११)। 
मुग्धा अपनी वियोगवेदनाकी छिपाना चाहती ऐ-'“आँस, 
सके मोचि न सकोच वस आलिन उलही विरह वेलि दुलही 
दुरावे है । (पश्षा० ज० वि० १ १४५)। मध्या अपनी 
विरहव्यथाकी अभिव्यक्ति सलज्न भावसे करती है-श्क 
मीन विचारों विध्यो वनसी घुनि जालके जाइ दुमाले परी । 
मन तो मनमोहनके सेंग गो तन राज मनोजके पाले 
परथो ।/” (वही १ १४८) | विरहका सवेदनात्मक 
वर्णन रसलीनने किया है--तिय उसाँस पिय विगहर्ते 
उससि अधर लो आइ । कछु वाहर निकसति कछुक भीतरको 
फिरि जाई ।' (ब्र० मां० ना० २ ५६३) । प्रोढाकी पीडा 
अधिक उद्देगपूर्ण है-'कार्सों कहों सन्देसुवा पिय परदेसु । 
लगेहु चइत नहि फूले तेहि वन टेसु ! (२० व० १८)। 
यह नायिका विरद्द निवेदनमें भधिक मुखर होती है-'कैर्मे 
धरों धीर वीर त्रिविध समीर तब, तरजि गयी तो फेरि 
तरजन छागी री । घुँमडि घमण्ड घटा घनकी घनेरी आपनै, 
गरजि गयी तो फेरि गरजल छागी री ।” (ब्र० भा० ना[० 
२ ५८३ पश्मा०)। परकीयाकी वियोगपीटार्मे मार्मिक 
उद्देश तथा ब्लेश है-घनमानँद जीवन दायक हो कछु 
मेरियो पीर ह्विएँ परसी । कबहेँ वा विसासी सुजानके आँगन 
मो अँसुऑनहि ले वरसो /” (सु०ण्सा० १३१)। सामान्या- 
को ख़गार करना है, पर वह क्लेशप्रद है-“आली सिंगारति 
है हठसो पर लागत अग सिंगार अँगारी ।! (मतिराम २० 
रा० १२०)। 

प्रोषितपतिकाका वहुत विस्तृत और भावमय वर्णन 
हिन्दी साहित्यमें मिलता है। भगारमें वियोग-पक्षको 
सवेदनशीलत्ताकी दृष्टिते अधिक महत्व मिला है। इसके 


प्रोढा (नायिका) -प्रोद्येक्ति 


७०० 





«| वर्मनोंमे > ल्‍>. , ६. दनाके 
अन्तर्गत वर्णनोमि वावात्मक विस्तार अधिक है आर चेदनाके 
माव्यमसे ग्रेमको गरिमा सी ग्राप्त हो सकी € । वैगला कवि 
चण्टीदासकी राधा वियोगिनीके रूपमे अत्यपिक्त मावविहल 
ह यथपि विद्यापतिक्की दाधानें आरीरिक उद्देय अधिक है 
फिर भी वियोगिनीले रूपमे वे पीड़ाक्ा अनन्त ज्वार सहन 
कर रही है । सरकी राधा तथा सोपियाँ वियोगकी स्ितिमें 
भावविहल हैं । उनकी मनोंदग्ाक्रा बहुत कोमल और झृध्षम 
चित्रण कविने किया है। कवीरने भी विरहिणीके रुपमें 
अपनी पीडा और क्लेशका मार्मिक अकन किया हैं। 
जायसी और उनके साथऊँ अन्य प्रेमी दफ़ी कवियेनि 
नाविकाके विरहका, विभेषक्षर वारहमासा प्रसगर्नें, भावपूर्ण 
और सवेदक चित्रण किया है। रीतिकाल्के कवियोंने 
ओपितपतिकाका वित्तारले वर्णन क्रिया है। वियोगक्री 
वेदना, ब्लेश, उठेग, पीडा तथा व्यथाका उत्तिवेचित्र्यपूर्ण 
चित्रण किया गया है। ऋतुोक्े उद्दीपक्र रुपका उपयोग 
इन वर्णनेमिं छुन्दर रुपमें किया जा सका है! सेनापतिने 
ऋतुओंके ठाथ वियोगका अकन मभात्रपूर्ण किया हैं। 
घनानन्द, आलम, रख्खान, ठाकुर तथा वोधा जैसे मुक्त 
प्रेमी कवियोंने वियोगजन्य सावम्थितियोंका छुन्दर व्यजना- 
पूर्ण अकन किया है | घनानन्दकी व्यजना अविक लाक्षणिक 
है। हरिश्वन्द्रने भक्ति तथा रीति परन्पराओंका समन्वय 
करते हुए प्रेमके वियोग-पक्ष्मं नायिकाक्की इस स्थितिक्ा 
भावाकुछ चित्रण किया है। वर्तमान छायावादी कवियेमिं 
वियोग-वर्णनके साथ विरदिणीके विरह-निवेदनभा सुधष्म 
तथा रद्दस्यपरक चित्रण है, चधपि इनकी रहस्यात्मकता 
केवठ आलन्वनके अच्रीरी होने तथा मार्वेक्ते सुदट्ष्म 
चित्रणतक्क सीमित है । -+र० 

ओोढ़ा (नायिका)-इसके लिए दूसरा प्रचलित अब्द 
ध्रगल्मा' है। संक्कृतमें रठ्रट्से लेकर भानुदत्तने इसके लिए 
इसी अब्ठका प्रयोग किया है, विधानाव तथा खागेके 
आचार्योने प्रौठा अब्ठका प्रयोग किया है। हिन्दीनें इसी 
जअब्दका पअयोग ओर- किया गया है। प्रगत्भका अर्थ है 
विग्वस्त, चाहती, वाकचतुर, पूर्ण विकसित, चतुर और 
ध्लीलिए इस सन्दर्समें साहसिक तथा चतुर नारीका माव 
है। मानुदततने इसे केलिकलाकलापकोविदा कहा है। 
म्रौदाका अर्थ भी पूर्ण विकसित, मानी, अवस्थाप्राप्त तथा 
चक्तिक्ञाली जादि है, जो पहलेके निकट है। भमतिराममे 
परिभाषा इस प्रकार टी है--निन 'पतिसों रति-केल्की 
सकल कडानि प्रवीन । (र०रा० * ३३) | यहाँ “निज पति 
भालचुदतका पतिसात्नो हैँ । देवने 'मति गति रति पतिसों' 
कहा है, पर ॒पद्माक्र आदिने 'लल्ति लान'का भी उल्लेख 
किया हेँ। इस प्रकार छब्जा कम, काम अधिक और 
रतिकलान जो परम प्रवीण हो ऐसी नाथिका पग्रीद्या मानी 
जायगी | इस नाविकाके वर्णनमें कवियोंने रतिविलासका 


ः सकेतपूर्ण और व्यजक चित्र अंकित किया है-होत प्रभात 


चल्यो चहँ प्रौतम सुन्दरिके हिलनें दुर्ख भारे। चन्द सो 
आनन दौप-सी दीपति स्‍्वान सरोजसे सेन निदारे।? 
(मतिराम : वद्दी : ३४), परन्तु रीनिकालीन काब्यर्म बाह्य 
रतिक्रीढ़ाका वर्णन भी इस मनन्‍्दर्भमें इजा हे। भक्त-कवियोंमें 
विशेष हपसे विद्यापति, दर तथा जावसीने नायिकाडे टस 


स्पका मी चित्रण किया है ! हा 

इसके मदविस्तारके लिए देखें नायिका भेदों ) अधिक 
प्रचलित भेदोमे रतिय्रीता है, जिसे र॒तिप्रीतिमती थी कहा 
गया है| सानुने इसे रतिसे अत्यन्त प्रीति करनेवालौ माना 


है जौर मीतल्ले अनुसार 'पतिके साथ रतिकरेलिमे अत्यन्त _ 


रुचि' लेनेवाडी होती है । उठा०-किरति कैलि पिय हिय 
लगी कोककलनि अवरेसि | विमुद कुमुद लॉ है रही चन्द 
मच्ददुति देखसि 7 (पद्मा० - जगद्वि० - भा० * १. ५०) ।॥ 
आनन्दसम्मोहिता-जो नायिका अपने पतिके रत्तिसुखम 
निमन्‍न हो जाय (मीतल) । उदा०-भई मनन यों नागरी 
घलहि नुर॒तति आनन्द । अँन अगोधि भूषन वस्तन पदिरावत 
नँदनन्द ।” (ही - “३) । समस्तरसकोविदा-केनव 
द्वारा उल्खित, ठेवने रतिकोविदा नाम दिया हैं । विश्वनाथने 
इस विसाजनको खीकार किया हे । जो रख सात प्रीतमहि 
ताहीं रखकी ढानि (क्ि्रव * र० पि० ३ - ५१) देवने 
केशवकी अपेक्षा नावपूर्ण चित्र »कित किया है- छिदि काछ- 
की कारनि सो झुन पदिको मन मानिक पी” (मा० वि० 
नायिका०) | विचिन्रविश्नमा-केशवके इस भेदकों देवने 
सर्विश्षमा कहा है, सम्मदत यह विश्वनाथकी भावोन्‍नता 
है। केशवके अनुसार जिसकी “दीपति दूतिका” उसको 
अपने प्रियसे मिलाती है। अर्थात्‌ यह नायिका बपने 
लौन्दर्चने नावकको आकर्षित कर छेतो है- है गति मन्दर 
मनोहर केंसव जानेंठकन्द हिये उलहे हैं। मोह विलासति 
कोमल हासनि अग सुवासनि गादे गहे हैँ ।! (बच्ची - ५४)। 
आक्रमित-केशवके इस मेंदको देवने आक्रान्ता कहा हैं। 
केंअवके अनुसार यह नायिका मनसान्वाचा-कर्मणा विस 
कीनो मित्त' होती है | इस भेदर्मे नावककी स्थितिका अधिक 
वोध होता है- तो हित गाड वजावत नाचत बार वनेक् 
सिंगार वनायों (वही - ५०) । ठेवने भी नायक द्वारा 
आंगारका वर्णन किया है । रीतिकाब्यम इस प्रकारके चित्रण 
वहुत हुए हैं, पर विद्यापति तथा यरमें भी ऐसे स्वल हैं। 
छुब्धापति-लब्यापति भी । केणवक्ते अनुसार-कानि 
करें पति कुछ सब प्रमुता प्रमुद्ि समान ! (वह्दी - ५७), 
इस नायिकाका पतिपर पूरा प्रम॒ुत्व होता है, यह भेद भी 
नायककी स्ितिसे सम्बद्ध है। उदा०-' स्यामके उग सदा 
हम टोछं जहां पिक वो्े अलीगन जुज न-२० 
प्रौद्दोक्ति-गन्यौपम्याश्रय वर्नका अथॉल्कार । सम्मवत 
जयदेवने प्रथम वार ग्रोढोक्तिकों स्वतन्त्र स्थान ठिया। 
इनका अनुकरण 'क्ुब्रल्यानन्द'के लेखक अप्पय दीक्षित 
जौर फिर 'रसगगाषर'के लेखक जगन्नाभने किया । लेखकॉनि 
इस अल्कारकी गणना अमेंद-पअधान वर्गके अन्तर्गत 
सन्वन्धातिञयोक्तिमें की है । 'रख्गगाघर' में मतिशयोक्तिके 
सन्वन्धर्मे कहा हैं कि अतिशय 'का अर्थ है 'निगरणमः | 
इस मृल्र्थके विचारसे ग्रौद्योक्ति भिन्‍न हुई। ऑदीक्तिमें 
किसी उत्कर्षका होता आवश्यक है चाहे वह कृत्रिम हो 
अथवा काल्पनिक, और इस उत्कर्षका कारण किसी ऐदी 
वत्तुकी बताया जाय जो वास्तवमे असमर्थ हैं। अतथव 
जवडेवने सम्बन्धातिजयोक्तिका लक्षण पृथक्‌ एवं औ्ोक्तिका 
प्ृथक्‌ किया है। उनके अनुतार-ओडोक्तिस्तशक्तस्व 
तच्छक्तलाध्वकल्पनम्‌ ए (वन्‍्द्रालोक ५ ४७) अभाव 
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किसी एक कार्यके अयोग्य पदार्थकी उसके योग्य कद देना 
ही प्रौदोक्ति है। उन्होंने ही इसका एक सुन्दर उदाहरण 
भी दिया है-'कलिन्दजातीररुद्दा श्यामला सरलद्व मा । 
अर्थात्‌ यमुुनाके तीर॒पर होनेसे सरर नामक वृक्ष नीले 
है, पर यमुनाके तीरमें यह सामथ्य॑ नहीं है कि वह वृक्षोंको 
नीला कर दे । हिन्दीर्मे प्राय आचार्योने कुवलयानन्द के 
आधारपर इसका लक्षण दिया हे-'जो महदेतु उत्कर्षको 
ताहि बखानत हेत 7 (छ० रू०. २९४) | उद्दा०- 
“गग नीर विघु-रुचि झलक, मृदु मुसकानि उदोति । कनक 
भौनके दीप लों, जगमगाति तन जोति ।” (वह्ठी २५७)। 
यहाँ तन-जोतिके उत्कर्षफा जो कारण नहीं है, उसे ही 
कारण कद्दा गया है । -ज० कि० वृ० 
प्लवंगस-मात्रिक सम उन्दका एक भेद । प्राकृतपैंगलम्‌?- 
के अनुसार इसके प्रत्येक चरणमें २१ मात्राएँ और अन्त 
लग (5) माना गया है (१ १८६)। मिखारीदासने 
छुवगका जो उदाहरण दिया है वह इसके समान हे-'एक 
कोऊ मलयागिरि खोदि वहावती' (छन्दो० पू० २८) । 
इसके अन्तमें जगण तथा गुरु (55) भी है। भानुके अनुसार 
इस छन्दर्मे ८, १३ पर य॒त्ति आदि ग (७) तथा अन्तर्में ज ग॒ 
(859) रहद्दता हो (छ० प्र० पृ० ५०) | इस छहन्दका 
प्रयोग हिन्दीमें सुन्दर तथा सदनने किया है। सूदनने 
उुजानचरित'में यतिको ११, १० पर माना है ओर ज ग- 
का प्रयोग भी विकव्पसे स्वीकार किया है। उदा०- 
प्रावन इरि जन सग सदन मान दीजिये! (छ० प्रु० 
पृ० ५५) । “सं० 
प्लाट-दे०--कथावस्तु' । 

फना-फना' का अर्थ लय हो जाना है। इस शब्दकी 
नाना प्रकारसे व्याख्या की गयी है । सफ़ी साधकोंमें इस 
अब्दको लेकर पूरा मतभेद है। वैसे साधारणत “फनाससे 
यह समझा जाता हे कि साधक सतत चेष्टाके द्वारा अपने 
आपको मिटाकर परमात्मामें लय हो जाता है। वह स्व- 
शानसे परे हो जाता है । आत्मा जब परमात्माके अनस्त 
सौन्दर्यको प्रत्यक्ष करती है तव वह इन्द्रियजगत विषयोसि 
परे हो जाती है तथा प्राणिजगत्‌ सम्बन्धी उसके समस्त 
शान तिरोहित हो जाते हैं। सफ़ी मार्गपर अग्रसर होता 
हुआ जव साधक अपनी समस्त वासनाओंको मिटाकर सभी 
इच्छार्योसे परे हो जाता है तो आत्मा परमात्मार्मे लीन 
हो जाती है। इसीकोी 'फना कहते है । उसमें अपने- 
परायेकी भावना नहीं रह जाती | उस समय उसके लिए 
सुख-दु खका कोई अर्थ नहीं रह जाता | उसके व्यक्तिगत 
जीवनकी कोई सार्थकता नहीं रहती । परमात्माको लेकर 
ही वह मस्तमौला वना रद्दता हे । मजह॒वके नियम-कानूनों- 
का उसके लिए कोई अर्थ नहीं रह जाता । 

सफी कहते दे कि 'फना की अवस्थार्मे आत्मा परमात्मा- 
में विलीन द्वो जाती हे । ऐसा कहनेका वे यह अर्थ लगाते 
है कि वह सबेज्यापक सत्तार्मे विलीन होकर उसका अग 
बन जाती हे। उनके अनुसार आत्मा-विशेषका नाथ 
नहीं होता, अतण्व वे मानते ह कि 'फना'में आत्माकी 
स्थिति वद्दी हे जो मद्दासागरमें एक वूँदकी होती हे। 
बहुत दिनोतक सूफी साधक इसे ही चरम लक्ष्य मानते 
३२५-क 


रहे । +-रा० पू० ति० 
फछागस-रूपकी पॉच अवस्थाअओर्मेसे पाँचवीं 
अवस्था । सम्पूर्ण फलकी ग्राप्तिकों फछागम अवस्था कहा 
जाता है। अधूरा फल प्राप्त द्ोनेपर नियताप्तिकी अवस्था 
ही मानी जानी चाहिये। यहींपर (फलागम अवस्थार्मे दी) 
नायकादिके अमीष्टकी सिद्धि हो जाती हे। सस्क्ृतकी 
'एरत्नावली नाठिका' में उठयनको रत्नावडी तथा चक्रवर्तित्व- 
का जो लाभ होता है वह नाटिकाका फलागम हे । प्रसाद के 
'स्कन्दगुप्त' नाटकका फलागम है हणोंकी पराजयसे 
आर्यावर्तकी गौरव-रक्षा ओर पुरगुप्तको थुदक्षेत्रम दी टीका 
लगाकर गृद-कलहका शमन । +व० सिं० 

फलोत्प्रेक्षा-दे०--उद््रेक्षा', तीसरा भेद । 

फारसी (साहित्य)-फारस-निवासी अपने देशको 
ईरान और अपनेकी एवं अपनी भाषाको ईरानी कहते है । 
फार्स, जिसका पुराना नाम पासे है, ईरानका एक प्रान्तमात्र 
है। ईरानके दो परम प्रतापी और सुविख्यात राजवश 
(ई० पू० छठी जताब्दीर्मं अखामन्शी और ईसाकी तीसरी 
चताब्दीमें सासानी) इसी प्रान्तके थे; इसलिए ईरानके वाहर 
पूरे देशका ही नाम फारत और वहॉकी भाषाका फारसी 
पड गया । 

प्राचीन ईरानी या फारसीका, जो हिन्द-यूरोपीय 
भाषाकी ही एक जासा दोनेके कारण सस्कृतसे वडी समानता 
रखती थी, सबसे प्राचीन अन्थ पारसियोंका पर्मग्रन्ध 
आवेस्ता' है ।$० पू० ५५५९के पहले फारस या ईरानमें 
मीदियोंका राज्य था। जावेस्ता के अतिरिक्त उस समयके 
किसी साहित्यका अब पता नहीं है।ईं० पू० ५ण५से 
६० पू० ३३०में यवनराज अलल्षेन्द्रके आक्रमणके समयतक 
ईरानमें असोमन्गी राजवशका शासन रहा। कुछ 
शिलालेखेंकी छोड, जिनका महत्त्व ऐेतिहासिक अधिक मौर 
साहित्यिक कम है, इस समयका अन्य कोई साहित्य अब 
उपलरूव्ध नहीं हे।ई० पू० ३३०से ईसवी सन्‌ २२४तकके 
भी किसी साहित्यका जव पता नहीं है । ईसवी सन्‌ २२६र्मे 
इरानपर सासानी राजवशका झआसन प्रारम्म हुआ, जो 
६७५१ ई०तक रहा | सासानियोंके शासनकालर्मे, जद ईरान 
ससारके प्रमुख शक्तिशाली राज्योर्मे गिना जाता था, 
जरथुख्री या पारसी धर्मफा, जो विदेशी आसनके कारण 
इतने दिनोसि दवा पडा हुआ था, फिरसे उदय हुआ और 
इरानियॉोंकी राष्ट्रीय भावना सी पुनर्जागरित हुई, जिसके 
कारण साहित्यका मी, मुख्यतया वार्मिक साहित्यका उत्तककर्ष 
हुए विना नहीं रहा। सासानियोंका भासन आत्े-भाते 
विदेशी प्रभावके कारण ईरानकी भाषामें पर्याप्त परिवर्तन हो 
चुका था और पहलवी लिपिमें लिखी जानेके कारण उसका 
नाम भी पहलवी पड गया था। इस कालके धार्मिक 
घाहित्यमें आवेस्तापर लिखा गया भाप्य जेन्दो और 
लौकिक सादित्यमें यात्कारे क़रीरानो, जिसका दूसरा नाम 
शाहनामे ग्ुतास्प' भी है और 'कारनामके आरतखश्ीरे 
पापकान' विशेषतया उल्लेखनीय दे । 
$० सन्‌ ६५०में ईरान अरवों हारा आक्रान्त होकर 

उनके आसनाधीन हो गया, जिसके परिणामस्वरूप अरबीने 
औप्र दी फारसीको ठवा लिया ओर फारमी सादित्यका 


फारसी (साहित्य) 


विकास झताब्दियोंके लिए रुक गया, फारसी भाषाका आर्य- 
स्वरूप अरगी मम्मिश्रणके कारण बहुत कुछ वदरू गया और 
फारसीकी लिपि भी पहलवीसे अरबी हो गयी । इस कालका 
अधिकातञ साहित्य फारसीम न होकर अरदीमे दी है । 

ईसाफी लवी और दसवीं झशताब्दीके वीच अरब 
जआासनाधीन अनेक राज्य एक-एक करके स्वतत्र हो गये ओर 
तभी फारसी लाहित्यका नये सिरेसे उदय हुमा। आदठियें 
तो इस नये घुगके फारसी काव्यकी शैली और छन्द-योजना 
पूर्णतया अरवी ही थी, किन्तु आगे चलकर #रानी कवियोंने 
स्वतन्न रूपसे गजल, रुवाई, मस्नवी आठि कई नये छन्दों 
और काव्य-्जैेलियॉका आविष्कार और विकास किया । 

आधुनिक फारसी साहित्यका महाकविं, रुवाश्का 
आदिखस्रष्टा, रूढगी था। इसने रुवाई, गजरू और पत्मस्ति- 
रचनामें वढ़ी ख्याति पायी और कदाचित्‌ मलवीकी रचना 
भी पहले-पहल इसीने की, किन्तु उसकी कोई मरूवी अब 
उपलब्ध नही हैं । यह ई० सन्‌ ९४० में जीवित था। 
उसके वाद हुए तो अनेक कवि, किन्तु फारसी भाषाका 
महान्‌ कवि होनेका सौभाग्य 'जाहनामा' या ईरानकी 
राजतरगिणीके रचयिता फिरदीमीको ही, जो महमूद 
गजनवीके ठरवारी कवियोर्मे था, प्राप्त हो सका | महमूढके 
दरवारका राजफवि उंसुरी कसीदा-रचनामे रूठगीसे भी 
बढा-चढा था। उस कालका एक अन्य सुविख्यात कवि 
अविमेनज्ना था, जिसने अनेक गजर्लों और रुवाइयोंके 
अतिरिक्त दानिइनामय अछाई! नामक एक विश्वकोजकी 
भी रचना की | 

११वीं णताव्दीके पृवार्डम फारसफ्रे एक वहुत बड़े 
भागपर मेंल्जुकी तुर्कोका चासन प्रारम्भ हुआ जो शश्वीं 
जताव्दीके अन्ततक रहा । सैल्जुकोंके समयमें फारसी 
साहिलने विशेष उनन्‍नत्ति की । उनका प्रधानामात्य 
निजामुल्म॒ुल्क अबू अछीउल हसन वड़ा विद्यानुरागी और 
विद्यान्यलनी था । उसने सवय जासनकलापर 'सियासतनामा' 
नामक एक झअन्धकी रचना की ! श्स काल्‍का गच-साहित्य 
अधिकतर अरबी दी है । फारसीके गद्यन्यन्थोर्मे 
“सियासतनामा के अतिरिक्त हुजवीरीका सफीमत-प्रतिपादक 
अन्ध 'काशिफुल्महजूब', गजालीका रहत्यवादी अन्ध 
“'कीमियाए समादरता और निजामिए अरूजिए समरकन्‍्दीका 
राजधर्म, कान्यकला, ज्योतिष और चिकित्सा-शास्र-विषपयक 
सुविख्यात गन्‍्ध “चहार मक़ाला' दी उल्लेखनीय है । इस 
कालके पद्य-साहित्यर्में परिमाणकी द्ष्टिले कसी्दोका ही 
स्थान सर्वोपरि है । अनवरी खुरासानी, साकानी भौराजी 
ओर निरमीजके अढीव साविर ड्स कालके प्रसिद् 
कतीदाकारंमें थे। इस कालमें सफीवादका भी, जिसने 
लगभग समग्र फारनी-कान्यकों प्रमावित और छवासित 
कर रखा हई और जो हिन्दीकी भी सूफी काव्यधाराका 
खोत है, विद्येष उत्कर्प हुआ। इस काल्का सबसे बडा 
कावे, जो फारसके अमर कविदेर्मे ग्रिना जाता है, 
निजामी (११४१-१२०३ इ०) था, जिसने खम्सा या 
पंचगज (पचरल) नामसे विख्यात पॉच अत्यन्त सुन्दर 
मस्नवियोकी रचना की । इसी कार्लमें अँग्रेजी कवि 
फिड्मेसन्ड दाग अनूदित उमस्खैयाम (सृत्यु २११२३ 5०) ने 
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भी मदिरा ओर फामिनीकी ग्रश्तामे अपनी झुललित 
रवाश्योंकी सरिता वहायी ! 

नेन्जुकी तुकफोंका भरासन ?रवो चताब्दीके लगभग 
अन्ततक रहा। उसके वाह छूगभग आधी अझताब्ीकी 
अराजकताफे वाद १२५८ ३० में चगेज सॉँफे पौत्र हलाकू 
साँने इेछखानी राजवश्की नींव डाली । उपर्युक्त आधी 
श्ताव्दीके सन्धिकालमें चगेज खाँने फारसी-साहिद ओर 
सस्क्ृतिके दो वह्ुत बडे श्रान्तों सीवा और खुरासानको 
पूर्णतया ध्वस्त कर दिया था और शेष ईरानको २०-२२ 
वर्षतफ आतंकित करता रहा था। इसी सन्पिकालमें 
ईरानमें दो ऐसे सूफी कवि हुए जिनकी कीर्ति आज भो 
ईरानके वाहरतक फेली हुई है। ये थे प्रसिद्ध मस्नवीकार 
मौलाना जलालुद्दीन रूमी (१२०७-१२७३१ ४०) भौर 
डपदेआत्मक भनन्‍्थों वृस्तोँ और 'झुलिस्तों के प्रसिद्ध 
लेखक जेस सआटी जीराजी (११८४-१२९१ ६०) । 

फारसर्म वगदाठके अबच्चासी खलीफार्भोका प्रभाव 
धचपि नहींके वरावर रह गया था, तथापि १२०५८ ई० तक 
समस्त फारस उन्होंफे स़ाम्राज्यफे अन्तर्गत समझा जाता 
था । १२५८ ३० में हलाकू खाने खलीफार्मोके सात्नाज्यका 
अन्त कर ठिया, जिससे ईरान अरवके राजनीतिक प्रमावसे 
सर्वेवा मुक्त हो गया और फारसीने वहाँकी राजमापाका 
आसन पुन ग्रहण किया । इसका प्रभाव फारसी चादित्यकी 
उन्ननिपर भी पडे विना न रहा । 

ईरानमें मुगर्लोका राज्य, पहले हलाक्कू साँके वच्जों, 
ईलूसानियोके हाथ ओर फिर तेमूर और उसके वशजों, 
तैमूरियोंके हाथ चौदहवीं जताव्दीके मध्यतक रहा। 
मुगरलेके कालमें जितने इतिहास-भन्ध लिखे गये उतने 
काव्य-यन्थ नहीं । यीत-कारन्योंके अमर रचयिता द्वकिज 
ओऔराजी और यूसुफ-जुलेखा आदि ७ मस्नवियों, ३ दीवानों 
ओर कई अन्धोके रचयिता हैं। फारसके दूसरे अमर कवि 
मुल्ला नुरुद्दीन अब्दुररदइमान जामी (जन्म १४१४ $०) 
इस कालके सबसे वढे कवियोंमें थे। ये सब कवि सफ़ी मे 
और इनकी सभी कृतियोपर तलव्बुफका पूरा रग है । 

फारसी काव्य-जगतके ७ सर्वोत्क्ृष्ट रत्नेंर्मिसे 
पुरतिहासिक काव्यके लिए, निजामी प्रेम-गाथार्भोके लिए 
रूमी रहस्यवादी कविताके लिए, सभादी सामान्य नीति 
विषयक छन्‍्होंके लिए, हाफिज गींतोंके लिए और जामी 
इन सभी प्रकारकी काव्य-कृतियोंके लिए विख्यात हैं । 

तैमूरियोंका राज्य समाप्त होनेके वाद आधी झताद्दी- 
तक फारसर्मे काफी अराजकता रही, जिसके वाइ १४५५ 
ई० में सफावी नामक एक ईरानी राजवश्ञ ईरानके 
सिंहासनपर आसीन छुआ । यह राजवंत् ईरानी इोनेके 
साथ ही जिया मतानुयायी भी था। इसके सिंहासनपर 
आते ही शिया धर्म ईरानका राजधर्म हो गया और 
ईरानियोंकी राष्ट्रीय भावनाकों मी वर मिला। तबमे 
अवतक राजवश तो कई बदले, लेकिन रहे सव ईरानी ही | 

फारसपर सफावी राजवञका राज्य १४९९ ई० से 
१७१६ ई० तक रहा | इसी वीच भारतर्म मुगल साम्राज्यका 
उदय हुआ और वह अपने चरमोत्कर्पपर मी पहुँचा | श्स 
कालमें फारस और मारतका परस्पर सम्पर्क अत्यन्त पनिष्ठ 


का 
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फारसी (साहित्य) 


रद्द कौर अनेक फारस निवासी कवि ओर लेखक भारत | नयी शैलीके कवियों इस्की (मृत्यु १५२५ ४०) तथा 


आकर मुगल दरवारकी जोभा बचढातें रटे | इस देश सी 
अत्युत्कूट फारसी विद्वानों: कवियों और लेखकोंने जन्म 
लेकर फारसी साहित्यकी अमूल्य सेवा की। सुसलमानी 
इरानका सबसे बडा ज्ञासक सफावी वशोत्पन्न अब्बास 
महान्‌ (१५८७-१६०५९ ६०) मुगल सम्राट अकवर महान्‌- 
(१५०६-१६०५ ई०)का समकालीन था और दोनोंके ही 
दरवारॉमें कवियों और लेखकोंका वड़ा मान था । 
सोलहवीं शताब्दीका सबसे बढ़ा इरानी कवि हातिफी 
था, जिसने पुरेतिद्ासिक काव्य 'तैमूरनामा' और “लेला 
उ मजनूँ', खुसरौ उ ज्ञीरी' भादि कई मस्नवियोकी रचना 
की । इस चताब्दीके अन्य लेखकोर्मे तोहफमे सामी' नामक 
कवियोंकी जीवनीके रचयिता साम मिर्जाका नाम भी 
उल्लेखनीय है । 
सत्रहवीं शताब्दीर्मे कई अच्छे कवि भौर इतिहास- 
लेखक हुए, किन्तु कवियोंमें कोई ऐसा नहीं हुआ जो प्रथम 
श्रेणीका समझा जा सके । इतिहासकारोंर्मे शाह अव्वास 
प्रथम(महान्‌)के श्तिह्ठास-लेखक सुन्शी इस्कन्दर वेग तथा 
शाद्द अव्वास द्वितीयके वजीर और शतिद्दास-लेखक ताहिर 
वहीदके ही नाम उल्लेखनीय ह। ताहिर वहीद इशा- 
(साहित्यिक पत्र-व्यवद्दार के) भी सिद्धहस्त कलाकार थे । 
अठारहवीं शताब्दीर्मे भी कोई अच्छा कवि नहीं 
हुआ | इस कालके लेखकोर्मे शेख अली हजीन (जिसका 
देहान्त १७६६ ई० में काशीमें हुआ था) और 'आतशकदा' 
तथा मस्नवी 'यूसुफ उ जुलँखा के रचयिता छ॒त्फ अली 
आाजुरके द्वी नाम उल्लेसनीय हैं । 'आतशकदा'में फारसके 
आठ सौसे ऊपर कवियोंके जीवनचरित जऔर दत्तान्त 
दिये हे । उन्नीसवीं जताव्दीके सर्वोत्कष्ट कवि मिर्जा 
हवीबुछाह, उपनाम 'कानी' (रृत्यु १८५१ ई०) समझे जाते 
हू। १९वीं शत्ताव्दीका उत्तरादद फारसमें साहित्यिक 
क्रान्तिका युग था | इस कालमें फारसके तत्कालीन बादशाह 
नासिरुद्दीन शाह(१८४८-१८९४)ने फारसमें दारुल्फुनू न- 
(विज्ञान-मन्दिर)की स्थापना की और अपनी यूरोप-यात्राओं- 
के भी दृत्तान्त प्रकाशित किये । इस कालमें फारसका 
यूरोपीय देशोंसे काफी सम्पर्क रहा, जिसका प्रभाव उसके 
साहित्यपर भी पढ़े विना नहीं रहा। इस कारुमें सानिउद्दौला- 
(मृत्यु १८९६ ई६०)ने अनेक भूगोल और इतिहास-अन्धथ 
लिखे ओर लिखवाये तथा मिर्जा जाफरने फ्रासीसी साहित्य- 
से प्रभावित अनेक तुर्की नाटकोंका अनुवाद किया । इसके 
पहले फारसी साहित्यर्में नाटकोंका नितान्त अभाव या 
और, उक्त अभाव अव्‌ भी बहुत-कुछ चला ही आ रहा है। 
यद्यपि कुछ स्वतन्त्र नाटकोंकी रचना छोने लगी है। यही 
बात उपन्यासके विपयर्म भी है । 
बीसवीं झताव्दीर्मं यूरोपीय प्रगतिवादिता और 
अतियथार्थवादितासे प्रभावित एक नयी दाव्यधाराका 
आविर्भाव हुआ, किन्तु उसीके साथ पुरानी धारा भी 
अवाधित वचद्दती ही जा रददी हे । इस शताब्दीके पुरानी 
चैलीके कवियोंमें इराज मिर्जा (सृत्यु १५२६ ६०), अदीवी 
पेशावरी (मृत्यु १९५३१ ६०), युवा कवयित्री परवीन (सृत्यु 
१९४१ ६०), रआबी जीर मलिकुल जोअरा वद्दारके तथा 


लाहूती (जन्म१८८७ ६०)के नाम उरलेखनीय हैं | १५२५ 
ई० में वर्तमान पहलवी राजवशने शासनकी वागडोर 
संभाली और तवसे ईरानमें साहित्यिक अनुज्ीलन और 
सम्पादनके कार्यमें अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। ईरानमें 
इधर अनेक पत्र-पत्रिकाएँ सी निकलने छगी है और वहाँका 
आधुनिक साहित्य अधिकतर उन्होंमें प्रकाशित होता है । 

फारसी साहित्यकी अमिवृद्धि और विकास भारतमें भी 
कुछ कम नहीं हुआ। यहाँके सर्वप्रथम फारसी कवियोर्मे 
अमीर खुसरौ(जन्म १३२५ ३०)का नाम विशेष रूपसे 
उल्लेखनीय है, जिन्होंने अनेक खंगार-रसात्मक छन्द, 
पुरैतिहासिक काव्य एवं गीतों तथा निजामीकी ही टक्करके 
खम्सा(पच-काव्य संग्रह)की रचना की। सुगलकालके 
फारसी कवियोंमें उफों शीराजी (मृत्यु १५९०), वैजी 
(मृत्यु १५९५ ३०), जुहरी (मृत्यु १५१६ ४०), जद्दाँगीरके 
राजकवि तालिव आमूली (मृत्यु१६२६ ६०) और शाहजहाँके 
राजकवि अबू तालिव कलीम मुख्य थे। मुगर्लेके ही का्लमें 
रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, उपनिषद्‌ आदि सस्कृत 
अन्थोंका भी फारसीमें अनुवाद हुआ और बवदायुनी, 
अबुल फजल, फिरिशता, सुजान राय, नवाव आकिल साँ 
आदिने अपने प्रसिद्ध, इतिहास-ग्रन्थोंकी रचना की । 
आधुनिक कालके एतद्देशीय फारसी कवियेंमिंसर मुहम्मद 
एकवालका ही नाम उल्लेखनीय है। इनकी सुफी रचना 
असरारे खुदी' फारसके साहित्य-भण्डारमें एक विशिष्ट 
स्थान रखती है । 

मुसलमानी कालमें इस देशमें ऐसे भी अनेक फारसी 
अन्वोंकी रचना हुई जिनका मद्दत्तव हिन्दीकी दृष्टिसे अब 
भी बहुत है । इस प्रकारके अवावधि शात अन्वेमें औरगजेव- 
के शासनकालमें मिर्जा मुहम्मद द्वारा रचित 'तोहफतुरू 
हिन्द” और १८वीं शताब्दीके उत्तरार्ड्में मीर गुलामअली 
“आजाद! द्वारा रचित 'सर्वे आजाद विशेष रूपसे उरलेख- 
नीय हैं । 'तोहफतुल हिन्द'में नागरी वर्णंगाला मौर लिपि 
एवं व्याकरण, अलंकार, पिंगल, रस, नायिका-मेद आदि 
अनेक विपयोंका वर्णन और विवेचन है और अनेक हिन्दी 
का््योके छन्‍्द भी उद्धृत है। इस अन्धथका अगीभूत 
व्याकरण स्यथात्‌ हिन्दी भाषाका सबवेप्रथम व्याकरण है। 
सर्वे आजादर्मे अनेक फारसी कवियोंके जीवनदृत्तोंके 
अत्तिरिक्त ८ हिन्दी कवियोंके भी जीवनवृत्त दिये गये हैं । 
इसी प्रकारके और भी अनेक तज्किरे तथा अन्य ग्रन्ध 
फारसीमे विद्यमान है । 

फारसीर्म कविताके चार मुख्य रूप या प्रकार ह- 
कसीदा, गजरू, रवाई और मस्नवी। इनमेंसे कसीदा 
फारसीकी भरवीकी देन है और शेप त्तीनों स्वयं फारसी 
कवियोंकी ईजादें हैं । हिन्दीकी उदृ' जेलीने कविताके श्न 
सभी रूपोंकी फारसीके समस्त पिंगल और अलकार सहित 
ज्योंका त्यों ले लिया हे। यद्दी नहीं, वह एतद्देशीय 
भाषाओंमें प्रयुक्त उपमाओं और रूपकोंका आश्रय न लेकर 
फारसीर्म प्रयुक्त और फारसके ही भूगोल, इतिहास और 
संस्कृतिसे प्रभावित उपमाओं और रूपकोंका प्रयोग करती 
आ रही है। किन्तु हिन्दीकी विशुद्ध दौलीकी स्थिति इसमे 
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भिन्न है। इस अलीफ़े अपने छन्‍्द, अपने अल्कार और 
अपनी परम्परा हैं, जो उत्तके मुसलमान कवियोके हाथो 
भी अश्ुण्ण रही हं। हिन्दीके सफ़ी कवियोने फारसीकी 
तुकान्त मस्नवीका अनुकरण अवश्य जिया है; किन्तु <सफे 
लिए फारसीफे तुकान्त मस्नवी छन्दोंफ़ा प्रयोग न करके 
पहलेसे चले आ रहे चौपाई और दोहा उन्ठोंक़ा ही आश्रय 
लिया ४ । हिन्दौकी इस विशुद्ध शैलीम कुछ गजलोंकी मी 
रचना हुई है और लाला भगवानदीन प्व कुछ अन्य 
कवियोंने एफाथ और भी फारली उन्दोंका प्रयोग किया 
हैं । अब कुछ दिनोसे कुछ कवियोंका व्यान न्‍्वादयों और 
फारसी ट्गके गीत-कान्योंकी ओर भी गया हे । चजलेंका 
प्रयोग अधिकतर सामान्य कोटिकी रचनाओंनें ही मिलता 
हं और ये रुवाइयाँ एवं गीतकान्य फारसी रुवाइयों और 
गीतकावन्योके अनुरूप न होकर विलकुरू अपने छी दगके 
है | हरिगीतिका आदि कुछ हिन्दी छन्‍्द तदनुरूप फारसी 
छन्दोंके समान है, किन्तु उनमेंसे अधिकतर यहाँ कदाचित्‌ 
पहलेसे हो विद्यमान थे, ओर जो फारसीसे श्थर जाये भी 
वे हिन्दी पिंगल्फ़े सॉचिमें ही ढल गये और फारसी मरूज- 
का अनुकरण न करके हिन्दी छउन्द-शाल्े नियर्मोका दी 
पालन करते है। जहाँतक उपमाओं, उत््रेन्नानोँ और 
ऐतिहासिक एवं पौराणिक रुृथान्तोंका सम्बन्ध है, हिन्दीके 
मुसलमान कवियेंने भी एतहेथआय ध्टटान्तों, उपमाओं और 
उत्प्रेक्षाओंका दी अधिकतर प्रयोग किया है और यदि 
किसीने किसी स्थानपर किसी फारसी उपमा आदिका प्रयोग 
किया भी हे (जैसे अनुराग वॉसुरी'में नूर मुहम्मदने 
“भनरगित फूल विलोकि सयाना। जोहद्दि छोचनके ध्यान 
मुलठाना) तो वही दूसरे स्वानपर भारतीय उपमा या 
उठ्मेक्षाका प्रयोग करता नहीां भूला है (जैसे नूर मुहन्मदने 
हो इसी अन्धमें--अजन नेन देत जव सोई । खजन देसि 
वियाकुल होई) । #+मगो० च्‌० सिं० 
फॉर्मलिज्स ((0777/शा587)-फॉर्मलिज्म या रुपवाद 
वह प्रयोग या सिद्धान्त हैं, जो निर्धारित या वाह्म रपोंका 
कंटूर अनुगामी या उसपर निर्भर कहा जाता है, विश्येष 
रूपसे धामिक विपयोगें मोर इसका कोई भी उठाहरण बाह्य 
- धार्मिक रूपोंकी विना वर्मककी प्रवृत्ति या जीवनफे उसका 
उपयोग करना या अनुसरण करना हैं | नाटकर्में यह उत् 
नाव्फीय प्रतिनिधित्वकों कहा जाता हे, जो उत्पादनफ्रे 
सभी तसोंको, साधारण या स्वतशन्र अब्ठोंमें, अर्थ्ायी 
रचनात्मक प्ृष्ठमूमिका उपयोग करके, आ्राय- रगर्मचकी 
सीमाअंका विचार न करते हुए, उसे सीमावद्ध कर देता है । 
ललित कलाओर्मे इस व्यवस्थाफ़े लिए दी गयी छाता या 
सतर्कताको कहते हे, विभेष रूपसे चित्रकला या मूर्तिकलार्मे 
निर्धारित था परम्परागत रचनाके नियर्मोको । 
स्पवादकी स्थापना सबसे पहले रुसमें आलोचनाक्रे 
ल्षेत्रम सन्‌ १५२० ई०में हुई रूगमग एक दशाब्दतक वहाँ 
इसकी प्रधानता रही। इस सिद्धान्त्रे आधारपर कलामें 
जिल्पका ही विशेष महत्व स्वीकार किया जाना है। 
इसीलिए कोई कलाकार शिव्प-विधानमें जिस कलाका 
प्रयोग करता था था जिस रूपकी योजना करता था, उसीका 
महत्व होना था । 


जाकार या रुप फ़िसी उद्देश्यकी विशेपताओों कहते हैं 
जो अनुभव की गयी हो, या वष्ट रचना जिममे क्विमी 
अनुभव या किसी वस्लुके तत्वोंफी सयोजित किया गया 
हो। रुपविषयक वारणा उस आल्ेचनात्मक सिद्धालफ्े 
प्रारन्मिक छेसोंसे प्राचीनतर है और पूर्व भी उतनी ही 
सामान्य है, जितनी पश्चिमर्मे, विशेष रूपने सष्टि-निर्माणकी 
विषिके विचारके विपयर्मे, जिसमें बनायी जानेवाली वस्तुके 
विपयर्मे मानसिक विचार या कब्पनाकोी उस वस्तुका तप 
या रूपका सिद्धान्त माना जाता हे। प्लेटोके अनुत्तार रुप 
या किसी भी वस्तुफ़े विचार अपनी सासारिक उत्पत्तिमे 
अलग, पूर्ण सपसे पूर्व-स्थित होते हँ, और जो इस प्रकार 
एक अनुकरण होता है। प्लेटो तथा अरस्तृक्के मिद्धान्तोपर 
आधारित रूपका आधुनिक अर्थ किसी स्वामाविक भवृत्तिका 
एक उठाहरण है । किसी वस्तु या अनुमवकी विशेषता वा 
रचनाके सन्दर्भमे इनके विश्लेषण या वर्णनका तात्पर्य रुप 
चब्द है, जिस प्रकार वह एक आकार या रूप प्रदान करता 
है । 

अरस्तूके विचारमें रूप उन चार कारणॉमेंसे एक है, 
जो पूर्णतया किसी वस्तुके अस्तित्वका आधार होने है। 
कारण चार होते हँ- (१) उत्पादक, (२) उद्देह्य, (१) विषय 
और (४) रूप। इनमेंसे प्रथम ढो वाह्म होते द और 
अन्तिम दो आन्तरिक। विषय उसे कहते ह, जिसमें 
कोई वस्तु बनती है और रूप उसे कहते दे, जो 
उसे आकार देता है | इसलिए जरस्तृके अनुसार रुप केवल 
माकार ही नहीं है, वल्कि आकार प्रदान करनेवाला भी है, 
केवछ रचना या विश्ेपता ही नहीं है, वरन्‌ रचनाका 
सिद्धान्त भी है, जो विज्येषता देता हैँ ।अत भरस्तूकी 
धारणा हे कि किसी कलाकृतिर्मे रूप केवल रचना नहीं है 
(सकुचित अर्थमें)) लेकिन वह सब-छुछ है, जो किसी 
उल्लेरय विश्नेपताका निर्धारण करता है अर्थ या अभि- 
व्यक्ति और रचना मी वाह्य तत्व ह। इस प्रकार किसी 
साहित्यिक कृतिके विपयको सामान्य रूपमें उसकी वस्त॒के 
समान माना जाता है, जिसके लिए किसी कृतिका अर्थ या 
एक सन्दर्भ होता है या स्वयं उस अर्थके साथ, और रुप 
तव केवल वही हो सकता है, जो एक ऋृतिकी विभेपतामेंसे 
शेप रह गया हो, जब कि उसका आर्थ निकाल दिया गया 
हो, अर्थात्‌ केवल उसकी भौतिक रचना और विश्येप उुपसे 
उसकी ध्वनि-रचना | है 

जिस विधयसे कोई कवि अपनी कविता तैयार करता 
है, वह उसके समय या स्थानकी मापा होती है | लेकिन) 
जब कोई कवि अपना कार्य करता है, यह भाषा किसी मी 
प्रकारसे एक रूपह्दीन विषय नहों होती, वल्कि यह स्वय 
कलासे उत्पन्न होती है और मनुप्य द्वारा युर्गोतक रुपका 
वस्तुफे ऊपर लादा जाना होती है । जब एक लेखक अपना 
कार्य आरम्भ करता है, तव उसकी सामग्री वाह्य तल्मे 
मुक्त होती हैं, लेकिन चूँकि ये सेव वाह्म तत्त्व रददतें ६) 
जैसा कि उसके समाप्त हो गये कार्यसे लक्षित होता हैः वे 
सव उसके लिए उस विषयका एक अग हे; जो उसे स्पष्ट 
करना है । उससे कार्यका आकार वह आकार हे; जो वह 
अपने आकारोंके समूहपर लादता है और उन अधिक धुर् 
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विपयोपर उसे सम्पूर्ण रूपसे एक रचनाका आकार और 
स्वयं अपने द्वारा विचारे गये अर्थ देनेके द्वारा । जो आकार 
वह लादता है, वह उसके द्वारा कहे गये वक्तव्यकी एक 
अनोखी पूर्ण विशेषता होती है। जबतक उसका कार्य 
समाप्त नहीं दो जाता, यह नया आकार, जो वह अपनी 
भाषापर लादता है, एक विचार होता है, थोडा या वहुत, 
अस्पष्ट रूपमें उसके मस्तिष्फमें विचाररूपमें आता है, किसी 
वस्तुका विचार, जो वक्तव्य किया जाता है । 
किसी वातकों अभिव्यक्त करनेके लिए यह आवश्यक 
है कि किसी रूपको किसी विपयपर छादा जाय और इस 
प्रकार रूपका किसी विषयपर छादा जाना उस विषयको 
स्पष्ट करना है, जो कोई वात अभिव्यक्त करता हे। हम 
किसी पूर्ण कृतिमें इस वातकी प्रशसा नहीं करते कि विषय 
और आकार एकर्म सयुक्त कर दिये गये हैं, लेकिन उस 
प्रथसनीय आकारकी करते हे, जो विषयके साथ सयुक्त 
कर दिया गया है । 
[सहायक ग्रन्ध--फॉर्म एण्ड स्टाइल इन पोशट्रो 
डब्लू० पी० केर] --प्र० ना० 2० 
फासिज्म-आधुनिक युगमे धर्म द्वारा प्रतिष्ठापित देवताओं- 
का खान नये देवताओंने ले लिया है। इन नये देवताओंमिं 
शायद सवसे बड़ा देवता राष्ट्र है और उसकी प्रतिष्ठा करने- 
वाला नया धर्म है राष्ट्रवाद । राष्ट्रवाद के विकरालतम 
रूपकी प्राणप्रतिष्ठा मार्च, १९१९ ३० में वेनियों मुसोलिनी 
द्वारा इ्टलीमें फासिज्म नामसे चलाये गये आन्दोलनमें 
हुई, जिसने अक्तूबर, १९२२ ६० में इटठीकी शासन-सत्ता 
भी हस्तगत कर छी। वादर्मे इस प्रकारके सर्वत्र प्रचलित 
आन्दोलनेंके लिए 'फासिज्म'ं नाम रूढ हो गया | इतालीय 
मूल शब्द 'फासिज्मों' लेटिनके फासीज(#8$८८७) से व्युत्पन्न 
है जिसका अर्थ है पोटली या गद्गा । प्राचीन रोमके मजिस्ट्रेटों- 
के आगे-आगे अधिकारके प्रतीक रुपमें एक कुठारसे युक्त 
दण्डोंकी एक पोटली चला करती थी। 'फासिज्म' अब्दका 
इसी भावनासे सम्बन्ध हे । 
फासिज्म एक व्यापक मनोदशा हे । इसके उद्धवकी 
व्याख्या कई प्रकारसे की जाती है । कुछ लोग कहते हैं कि 
जनतन्त्रम असाधारण व्यक्तियोंकों अपनी प्रतिभा और 
शक्तिका प्रदर्शन करनेका २ अवसर नहीं मिलता, उन्हें 
यह भावना सताती रहती हे कि उन्हें ज्यर्थ ही अयोग्य 
बहुसंख्याके हाथकी कठपुतली बने रहना पढ़ता हे । अत 
उनका जनतन्‍्त्रसे असन्तोष स्वाभाविक ही है । वे ऐसी 
व्यवस्थाकी कामना करने लगते है जिसमें उन्हें कार्य करनेका 
पूरा अवसर मिल सके। इसके विपरीत अन्य अनेक 
व्यक्तियोंकी यह दशा है कि वे जनतन्त्रके लिए आवश्यक 
उत्तरदायित्वका निर्वाह नहीं कर सकते । जनतन्त्र, जिसकी 
आयु अमी प्राय १०० वर्षकी है, सबसे कठिन व्यवस्था 
है, क्योंकि इसमें वेयक्तिक उत्तरदायित्व वढ जाता है, 
जिसके लिए एक निश्चित प्रौढ़ता और परिपक्तताकी अपेक्षा 
होती है। कुछ लछोगोंका विचार है कि फासिज्म इस 
कठिनाईसे परायनका एक अच्छा मार्ग है। फासिज्ममें 
व्यक्ति अपना सारा उत्तरदायित्व अधिनायकफों सोपकर 
छुट्टी पा लेता हे। इसफे अतिरिक्त फासिज्ममें आर्थिक 


फासिज्स-बेँगला (भाषा तथा साहित्य) - 


प्रगति और सामाजिक सुरक्षाकी भी अधिक गारण्टी हे । 
साम्यवादियोके अनुसार फासिज्म छासोन्मुस पूजीवाढ- 
की अन्तिम अवस्था है। शक्तिशाली श्रमिक-दलको छूट ढेते- 
देते पँजीवाद अब इस स्थितिको पहुँच गया है कि यदि वह्द 
राजनीतिक लोकतन्त्रका चोगा उतारकर श्रमिकोंका ख़ुब्लम- 
खुल्ला शोषण नहीं करे तो उसका नाथ निश्चित है । 
जेम्स वर्नइमने अपनी पुस्तक 'मेनेजीरियल रेवोल्यूजन'मे 
यह सिद्ध करनेकी चेष्टा की हे कि फासिज्म व्यवस्थापकीय 
(मैनेजीरियल) समाज-व्यवस्थाका प्रथम रूप है ।--ह० ना० 
फिक्शन-दे०--कथा-साहित्य', उपन्यास । 
फीचर-दे०--*रेटियो रूपक । 
फ्लेशबेक-रेटियो नाटक या फिल्म नाटकर्मे किसी पात्रके 
द्वारा विगत जीवनका जो दृश्य प्रस्तुत किया जाता हे, उसे 
फ्लैशवेक कहते है । इसे स्मृति-दर॒य या विगताख्यान भी 
कहा जाता है । -+ूसि० कु० 
बंकनारू- भंखिनी नाडी | दे०-हठ्योग । 
बेंगला (भापा तथा साहित्य)-वेंगला-मापाके आदि 
स्वरूपकी रचना आठवीसे वारहवीं शतीके बीच हुई। 
बंगदेशमें आयोका आगमन ईसा पूर्व तीसरी शतीसे आरम्भ 
हुआ और इंसाकी पाँचवी घतीतक वे वसते-वसाते रहे। 
इनकी भाषा सस्कृत थी। भाषाके विकासक्रममें वेंगला 
आदि आधुनिक भापाओंका स्तर त्तीसरा पडता हे । पहले 
वैदिक और रामायण भाडिकी संस्कृत, उसके वाद वोदोंकी 
पालि-प्राकृत, फिर वेंगला तथा अन्य माधुनिक भारतीय 
आर्य भाषाएँ । हार्नले साहवने आधुनिक भाषाओंका नाम 
दिया छह गोडीय भाषा और इसका सूज्नपात वे आठवीं हतीमें 
मानते हैं, जब कि बौद्ध प्रभाव विज॒प्त होकर हिन्दू धर्मका 
पुनरुत्थान आरम्भ होता है । 
वगलाका आरम्मिक रूप सस्क्ृतवहुल रहा है। 
राजशेखरने 'काव्यमीमासा' में लिखा भी है कि गौड या 
बंगाल देशर्मे लोग सरकऊतसे अधिक रुचि रखते थे। वीम्सने 
भी स्वीकार किया है कि गौड़ीय भापाओंगे वेंगला और 
मराठी ही संस्कृतके ज्यादा समीप हैं। 'साहित्यदर्पण'में 
अठारदद आाक्ततोंकी चर्चा है और गौड़ देशकी प्राकृतका 
दण्डीने काब्यादर्ण में उल्लेख किया है--गौरसेनीय 
गोडीय लाटी चान्या च ताध्णी ।' किन्तु वररुचिने मौरसेनी 
और मागधी इन दोको हो माना है। इनमेंसे पहली 
पश्चिमी हिन्दीके पूर्वरूपकी और दूसरी वैंगलाकी जननी 
है । मागधी प्राकृत ही वास्तवर्मे मूल वेंगलाका प्राचीन रूप 
है । डाक और खनाके वचन, परागली महाभारत और 
दरप्रसाद शास्त्री द्वारा अन्वेषित वीर गान ओ दोहा'में 
वेंगलाका वह प्राथमिक रूप है, जब वह प्राकृतका कैंचुल 
छोडकर अपना स्वतन्त्र रूप ले रही थी | एक उदाहरण-- 
धुद्धा वुझिया एड़िव लुंड । आगल हेले निवारिव तुट ॥? 
हरप्रसाद शासीने दसवीं-ग्यारहवीं शतीके कुछ ग्न्धों- 
की सोज नेपालमें की। वे है, “चर्याचर्य-विनिश्चय', 
वोधिचर्यावत्तार), डाकार्णव । उनकी रायमें इन अन्धोमें 
हजार साल पहलेकी ४गलराका आरम्भिक रूप है, मगर 
इनकी भाषा दुरूद तो है दी, बंगछासे इसकी खासी दूरी 
भी है। यों परिचित प्राकृतसे वेंगलाकी पूर्वावस्थाका बहुत् 


वेंगला (भापा तथा साहित्य) बह 





अविफ साम्य तो नहीं है, पर उसके अनेक आब्ठ मिरते |. उेंगला वर्णमाला ब्यारश स्वर और उत्तीम्त ब्यचनोरो 
ह। जेंसे वे कुछ छियाएँ जो सटज ही पगला बन जानी | हैं इसकी एक पिशिष्ठना है द्लि बर्णजे नामझे उपर निर्भर 
हे-जाग नाना # जानना) चिण चिना # चोन्टना), | न करके एक विशेषणका आश्रय लेना पढ़ता है । मत्येणफी 
चच्य ोला क+ बूझना)) गाव (गाओया रू गाना) । | रमझानेडी अल्य ध्वनि नहीं है। वकी मूल वनिसे 
शुनिवाजा शुतिया, करियका करिया भी आासानीसे वन । बेंगलाफ़ी व्वनिमे विभिन्नता ४, फलस्वरूप बहुत बार मदर 
जाता हू । । होती है । यद्दा गिरिश और गिरीण, ठिनेश और दीमेश् 

परगना पहले प्रात नामसे ही परिचित थी। सजय- | समान हु । हसी घुटिसे यहाँ लोग सुनपुत्र वर्ण लिख देते 
रचित नहाभारतावी दो मा साल पुरी एक पोशीन हई- है, सुर और सरन श्रान्ति दो जाती है । 








भारनेर पुण्यछया श्रद्धा दूर नहें । पराह्नत पद बे बगलाबी सयसे पहनी पोवी अमिनन्दरचित रामचरितं 
राजेन्द्रदाम कहे ॥ लोचनठासके “चितन्यमगल में-2द्धा | मानों नातो है, थे आठवां झतीकी है । टसी नामकी द्स्तरी 
गले गीतार पड़िल एक टरोक। प्राह्ृत प्रस्त्पे फोह झुन | पोधी सनन्‍याक्र सन्‍ठोंकी ८ । उसका समय है दसभीं 
सर्वलोक ॥ “ीतगोविन्दके एक अनुवाद, दि श्री | झनीऊा शेष नाग | जिन्तु वास्तव खादित्वकी अनुप्रेरणा 
यीतगोविन्द नहाकान्ये प्राद्त नापाया स्वाधीनभर्देज्जा- | बैंगतामें ज्यदेवत्ते गीतगोविन्दसे हुई । जयदेव बारहवीं 
बर्णने चुप्रीत पीताखरों नाम द्वाद् सर्ग 7! झतीऊफ़े अन्मर्मे हुए । उपयुक्त तीनों ही पुस्तर्क सत्द्तकी है ! 

स्रिपर्सनने वँगला वोलनेवालोंकी रुपया ४,१३,४०,००० | उच तो यह £ कि चौददवी गअनीतक वँगलाके लिखित 
ब्तायी थी। १९२१ ०क्ी मर्ठुमशुमारीम यह सरया | जाहित्वका कोर नमूना नहीं मिल्त्ा। लोककथा, ठोक 
४,१०,९४,०९९ हुई और १५३१ ईं०क्ी मर्दुमशुमारीम | गायाए छुछ-कुछ तरूर चछती रहाँ। व्यामणयं, ऑँधा 
बंगाल और वगालऊ़े बाहर वैगला बोलनेवालॉडी सस्या चन्द्र), 'वोपार पाठ! थाद्वि छुछ झाम-गीतिकाएँ, कुछ अन- 


०,३८,०८,१०० डतायी नयी । कथा आदि मौखिक लोकमाहित्यका परिचय मिलता है । 
भारतकी संवापेक्षा प्राचीन लिपि जाती हैं, उसीद्धे बेनत्य साहित्यकी उस पाँच युर्गर्म वॉँद सकते ई-- 


अनेकानेक परिवर्तनोंसे विभिन्न भारतीय लिपियाँ वर्नों। | आदिकाल--नवीसे वारहवी झती । प्रारम्मिक विकाद- 
प्रसिद्ध पुराताक्षिऊ बुहल्र साहवस्े मतानुसार पूर्वमारतीय | काछ था चैतन्यपूर्वकालइ--तेरहबॉसि पन्धहवीं झतती। 
नागरी लिपिने न्वारहवी झनीके अन्तमे बंगला लिपिने | विकासफाल या चेंतन्योत्तरकाल--सोलइवींसे अठारहतों 
अपना स्वतम्र रुप अहण किया, सोक्ति वहुतोंकों यह वात | झती। आधुनिक काल्‍ल- आधी अठारहवीं झतीने रवीद्रनाथ- 
मान्य नहीं | सच नो यह है फ़ि ज्राह्मी लिपिके कालान्तरमें | तक; अत्वाथुनिज्ध वा रवीन्द्रोत्तरकाल । 
तीन रुप हुए | उत्तर-भारतर्मे गारहा,दक्षिग-पश्चिमने नागर बारहवी अतोतक लोऊ-कवा, जतकथा) धर्मपूजा, पल्ली- 
और पूरवमें कुट्िछि | इसी कुटिलसे वयाक्षरका रूप स्थिर | गीतिकाएँ, छोकमुस-प्रचल्ति निधियाँ ही चाहित्वसर्वस्त 
हुआ। छन्त्‌ ११७० ई०में वोपगयामें महाराज अश्लोकच्ल्ड- | रही। चैतन्यपूर्वकाल्में मुसहमानी दरवारभ वैयलाको 
का जो भिलालेख आप्त हुआ और १२४२ ई०मे जो राजा | आमश्रव मिला और उसकी श्रीदृद्धि शुरू हुई। वैंगटलरर्मे 
ठानोदर प्रदत्त तान्रणासन चंद्गाँवनें मिरछ, उनमें वेंगला । 'महामारतोका पहला अनुवाद नासिर गहने, फिर परागल 
अक्षरका आ्राचीनतम रूप हें । 'ललिनविस्तर'में ऐसा उल्लेख | साने कर्वीन्द्र परमेश्वरसे कराथा, जो 'परागली महामारत के 
आया है कि बुद्धंदेव अध्यापक विश्वामित्रसे दगलिपि सीख | नामसे मननदूर है। इममें १७ हजार इलेक हैं। नव्‌ 
रहे ई। ऐसा हो, तो यह ईसापूर्दवकी वात है! वशुड़ा | तारीखसे चुक्त वैंगलाका जो पहला काव्य मिलता हैं) वह 
बिल्के मदहास्थान गडमें मौर्यचुगकी जो लिपि पायी गयी है, | मालाधर वसुका 'कृण्णलीला कान्यों है । १४८१ से ८७ तक, 
उससे वगलिपिके अति प्राच्चीन रूपका परिचय मिलता है । । जात वर्षो्मे यह लिखा गया । 
बंगला जआादि आधुनिक भाषाओंको गीडीव भापा प्रारम्भिक विकासकालम  वर्म-मावनाकी अवर्ता 
कहतनेंकी एक भोर सार्थक्ता हैं। मुमलिस विजयके छछ | रही | 'झिखायन), “वण्डीमगल, मनसामगरल', (पदाइली' 
पहलेतक विन्ध्यनिरिक्ा उत्तरी और आ्रास्च्योतिषपुरका | जादिमे वही अभिव्यक्ति है । चेतन्वपूर्वकालसे ही रामाचण 
राद भूभाग पाँच साशोर्मे व हुमा था-सारत्वव, | महामारत', मानवत'का अनुवाद शुरू हुमा मर उस पद 
कान्यकुष्ज, गांड, निविछा और उत्कल । इसे पचगीड कहते | वली-साहित्यका भी यहाँसे उन्नपात हुआ, जिसने वगालल्‍के 
थे। इनमेंसे मिथिला तभी इृष्योसे वगालका सर्वश्रेष्ठ | ममत्व लोक-जीवनको उदडुद्ध किया। सुप्रस्तिद्ध कृत्तिवाती 
शिक्षक रहा था । मैथिली अक्षरकी ग्यालने अपनाया था। | रामायणको रचना पन्द्रहवों झतीमें हुईं । रामायण, महा 
विद्यापनिके पर्दोकी भापाऊ़ें अनुरुप वयालमें श्रजबुलीकी | भारत, नागवत कावज्यकी परम्परा लम्बे अरसेतक चटता 
सष्टि हुई थी, जिसमें सारा वेष्णव चाहित्य है । यहाँतक कि | रही । देगलामें महामारतकार कई हुए। इतिहासमें सबमे 
अति आधुनिक काले रवीन्द्रनाथने मो उसी माषामें ठाकुर | पहले 'मद्यभारतो लिखनेवालेका नाम सजव मिलता हेड 
भानुर्मिहेर पठाचली' रची | कहोजने वगालको पचम्राह्मण | भारतेर पुण्य कथा नाना रखमया नजय कहिल कर्थी, 
और पचकायस्वोका दी दान नहीं दिया, पाचाराके आदर्जसे | रचिल सजय 7 विजय पण्दित, नित्यानन्द घोष आदिके 
दी द॑गाल्‍की आरम्मिक नौतधारा अनुप्राणित हुई। | भी मदामारत मिलते है । लेकिन वेगछार्मे सबसे ज्यादा 
जजडुलीकी छोद भी दें तो भो बैंगलापर हिन्द्रीन्मैंथिलीका | लोकप्रिय इआ कामीराम दासका मद्दामारत। वंगालके 
प्रभूत प्रभाव है । हर आदमीछी जवानपर जाज भी ये पक्तियाँ हैं। महा 


"०७ 
2 2 45 2-2 पक पक पक 28 
भारतेर कया अमृत समान । काशीराम दास कहे, शुने 
पुण्यवानू । , 


यह सन्नहवी शतीके अन्तर्म लिखा गया | आरम्मिक 
विकासकालकी सर्वाधिक उल्लेखनीय घटना है विद्यापति 
और चण्डीदासका आविर्भाव। विद्यापतिसे वैंगला साहित्य 
बहुत प्रेरित्त-प्रभावित हुआ और उनकी गीत-धाराके अनुरूप 
बहुत्त दिनोंतक काज्य-सृष्टि होती रही । पदकर्तोओर्मे चण्डी- 
दास, शानदास, गोविन्ददास, बलरामदास आदि ही बहुत 
प्रसिद्ध हुए । इनमें सी तवसे अधिक सशक्त हुए चण्डीदास | 
चण्डीदास भी वेँंगलार्में तीन हुए--बडू चण्डीदास, दीन 
चण्डीदास, द्विज चण्डीदास । 

पद-रचनाओंकी वाइसे वगारलू त्तीन शत्तियोतक 
प्लावित होता रहा | विकास-युगकी अपनी विशेषता चरित- 
कान्‍्यकी है । काब्यने देवी-देवताओंके आख्यानोके वजाय 
मानवजीवनकी कथाकी भित्ति बनायी | महाप्रश्ु॒॒ चैतन्यके 
जीवनपर अनेक काव्य लिखे गये-“चैतन्य भांगवत, चैतन्य 
मंगल”, कृष्ण चैतन्य चरित्तामृता, चैतन्य चरितामृत' 
आदि । मगलरूकाब्यकी परम्परामें भी इस यथुगर्मे 
अभिनव कड़ी जुडढती रद्दी। 'मनसा समगरूपर वेंगलार्मे 
लगभग ६२ काव्य मिलते है। 'मनसा मंगल के पहले कवि 
काणा हरिदत्त माने जाते हैं, पर पहला लिखित 'मनसा 
मगल' विजयगुप्तका है, जो १४९०५ की रचना है। 'मनसा 
मगलमें सबसे प्रसिद्ध केतकादास क्षेमानन्द काव्य है, 
जिसमें २६०० शोक है | द्विज जनार्दन(पन्द्रहवीं शती)की 
चलायी चण्डी मगरू-परम्परामें भी कई उल्लेखयोग्य काव्य 
लिसे गये । इन सबरमें कवि कंकणमुकुन्दराम चक्रवर्तीकी 
रचना हो सर्वश्रेष्ठ हे । कृष्ण मंगलू-काव्य, पष्ठी मगर 
और ठाप मंगल काव्यके अतिरिक्त इस युगकी एक देन और 
है, विद्यासुन्दर-कान्य । विधासुन्दरके कवि कई हुए, लेकिन 
भारतचन्द्र राय गुणाकर और राभप्रसाद सेन कविरजनके 
काव्यक्ृतित्व द्वी सर्वश्रेष्ठ हें । श्यामा संगीत, वाउलू संगीत 
और कविगानकी लोकप्रियता बढी । 

अठारहवीं-उन्नीसवीं शतीके सन्धिकालसे गद-्युगका 
सृत्रपात और साहित्यके सोभाग्यकी सतना होती है । 

सन्‌ १७७८ ६० में बंगला टाश्पर्मे हालहदेड साहब 
लिखित वँगलाकी पहली पुस्तक वेंगला व्याकरण निकली । 
१८०० ४० में फोर्ट विलियम कालेजकी स्थापना हुई। 
उसके अध्यक्ष विलियम कैरीने पण्डितेंसि पुस्तकें लिखायीं 
और स्वयं कोश, व्याकरण, इतिद्दासमाला आदि लिसे। 
अनुवादोंकी वाढ-सी आयी । उस बाढ़्से साहित्यकी 
निजस्वधाराको वेग और प्राजलता देनेवाले हुए राजा राम- 
मोहन राय । इस यथुगर्मे वगला-भाषाके दो समर्थ सेवक 
और संस्कारक हुए--वंकिमचन्द्र चटजों और ईश्वर-चन्द्र 
विद्यासागर । वैगलाका पहला मासिक पन्न २१८१८ ई० में 
निकला (दिग्दशैन | उसके बाद 'समाचार-दर्पण, बंगाल 
गजट)', 'समाचार-चन्द्रिका', 'सवादकौमुदी”, “बगदर्शन', 
आयेदर्णन),'वान्धव,अ्रमर!, ज्ञानाकुर, भारती, साधारणी), 
प्रचार साधना”? भादि अनेक पन्न-पत्रिकाोंने जाग्मति उत्पन्न 
की । वक्तिम वावृने वैंगला उपन्यासोंकी नींच डाली । 
उन्होने दुर्गेशनन्दिनी, कपालकुण्टला', “विपदवृश्षा, 


बंगला (भाषा तथा साहित्य) 


इन्दिरा), (राजर्सिदह!, आनन्दमठ', देवी चौधरानी' आदि 
अनेक उपन्यास लिखे | इनके पहले वेंगलाबे दो उपन्यास 
थे, जिनका वंकिमपर प्रभाव पड़ा । वे ये टेकचन्द ठाकुरका 
आलालेर घरेर दुलाल' और भूदेव मुखोपाध्यायका “ऑगठीर 
विनिमय! । इनके समसायिक औपन्यासिकोंमें तारकनाथ 
गंगोपाध्याय और रमेशचन्द्र दत्त हैं । 

वेंगला नाव्यगालाका उद्धव उन्नीसवीं शतीके वीचसे 
होता है । पाचाली गान, झूमर, यात्रा और तब नाटक | 
वेंगलाकी पहली रगशारा हेरासिम लेवेडेफने कायम की 
और वबगालियोंकी निजख पहली र॑गशाल। उसके ४० वर्ष 
वाद सन्‌ १८३१ ६० में वनी। झुरूमें अँग्रेजी और सस्क्ृत 
नाटकोंके अनुवाद ही खेले जाते रहे | १८७३ ई० में नेशनल 
थियेटरकी स्थापनासे मौलिक नाव्यलेखनकी प्रचेष्टा शुरू 
हुई। 'कीर्तिलता), 'भद्राजुन! और 'भानुमतीविलास में ही 
पहले पहल मौलिकताके दर्शन होते हैं। फिर तो माइकेल 
मधुसूदन दत्त, दीनवन्धु मिन्न, मनोमोहन बसु, ज्योत्तिरीन्द्र- 
नाथ ठाकुर, गिरीशचन्द्र घोष, क्षीरोदप्रसाद विद्याविनोद, 
अमृतछार बसु, दिजेन्द्रलाल राय जैसे समर्थ नाटककार 
हुए । 

गीतोंकी जो धारा आदियुगसे प्रवाहित हुई, वह विभिन्न 
रूपोर्मे बहती आयी--बैठकी गीत, तजों, कविगानसे सशक्त 
गीतेंने जन्म लिया। काव्यर्मे भी माइकेल मधुसूदन और 
रवीन्द्रनाथ थुगान्तर लछाये। नये छन्दोंकी योजना और 
नवीन भावोंके समावेशसे एक नये घुगका जन्म हुआ । 
मधुसूढनके दो सफल अनुयायी हुए हेमचन्द्र और नवीन- 
चन्द्र सेन । दोनोंने कई उल्लेखनीय रचनाएँ कीं। वेंगलाके 
अन्यतम ओएछ कवि विहारीछाल हैं। इनकी कविताओं 
सौन्दय और गीतिमत्ताका अपूर्व समन्वय है | विद्दारीलालूकी 
सष्टिकी भूमिकापर ही रवीन्द्रकी वहुमुखी और विविधताममी 
प्रतिभाका अच्युदय हुआ। रवीन्द्रके व्यक्तित्वकी दिजाएँ 
बहुत हैं। काव्यमें उनकी तीन दिग्याएँ हँ--प्रकृति, प्रेम 
और आध्यात्मिकता और उनकी रचनाओंकी मुख्यतया 
तीन प्रवृत्तियाँ हँ-अन्तर्मुखी, वहिमुंखी और ऊध्व॑मुखी । 
गीत, कविता, निवन्ध, कहानी, उपन्यास, नृत्यनाय्य, गीत- 
नाटिका, सव-कुछ उन्होंने अधिकारपूर्वक लिखकर वग- 
सरस्वतीका भण्डार भरा। रखीन्द्रके समसामयिक गद्य 
पथ लेखकोंर्मे प्रमुख हँं--अक्षयकुमार वड़ाल, सत्येन्द्रनाथ 
दत्त, कालिदास राय, रजनीकान्त सेन, यतीन्द्रमोहन 
बागची, मोहितछार मज़ुमदार, प्रभातकुमार मुखोपाब्याय, 
काजी मजरुर इस्काम, राखालदास वन्धोपाध्याय, रामेन्द्र- 
सुन्दर ॒त्रिवेदी आदि । औपन्यासिककोर्मे शरच्चन्द्र 
चद्मोपाध्यायने प्रभूत यश अजैन किया । उनके 'देवदास', 
“चरित्रहीन', शेप प्रइन', दत्ता, पथेर दावी', 'दिना- 
पावना, विप्रदास' आदि उपन्यास वहुत द्वी प्रसिद्ध हुए । 

रवीन्द्रके साथ बँगला साहित्यका एक युग समाप्त 
होता है और अनेक प्रवृत्तियोँंकी नवीन चेतनासे उद्दीप्त 
नये युगका प्रारम्भ होता है। इस थुगमें एक वेचित्र्य है 
और अनेक वादोकोी यह भावभूमि है। वगलके वर्तमान 
काव्यका आकाश तो वेला उद्धासित नहीँ, किन्तु कथा- 
साहित्यकी गति अयाध हे और उसमें अनेक ओजस्विनी 


बंगाली -वरवे 

प्रतिभाझेक्ते उर्यन होते है। विनूतिनषग वन्योपाध्याव 
व्गिर्व्नो; परभेर पाचाडी' भादिजे लेखक): ताराशकर 

बन्योपाध्याय रचना-रापकमल विरता देवता, आगेन्य 

निक्केवन ह्यादि), जिमतिनूपा सुझोवाध्यात (नौलामुदीद 
ध्वगादपि गरीबली व्ाठिफ्े लेखक, दसफुूल (“लज्गमो, 
मानदण्ट , लाना आउिजे ल्छक)। परशुराम (गड्ठील्‍का, 


कल्तली, हनुमानेर स्वप्नम्ग), रवीन्द नेत्र (व्रिलोचद 
गंदार 





लविराज, माननवी, चिर्दा च्ट्ू॥), अंलजानन्द 
झखोपाध्याय (क्चिला छुटीं, वापनाएणि - ररमेष, 


छ्तनी) आउिने उपन्गस-साहित्यकी ओीसनझि अ्छायी 
है। पअ्तेव उसान्याल, अन्नदामणर राय, अडिन्त्यकुमार 
सेनगप्त, डुड्डेव बहु, फ्रेमेन्द्र मित्र, विमल मित्र, माश्क्ि 
उन्योपाध्याव, आइदिन्द वन्धोपाध्याय, सतीनाथ साडुड़ी, 
अमलादेवी, प्रमथनाथ विज्ञी, मनोज उसु आदि कबा- 
साहित्यका भण्टार मगनेमनें ठत्तचित्त 6। सझाहित्यज्े अन्य 


व्गेर्मे मो »नेक उल्लेखनीय प्रतिभा नेवानिरत है । 
सध्यफानरीन अगला काव्यपर  हिन्दो (वजमापा) दे 
प्रमावका उल्लेख उपर क्विया जा उका हं। आधुनिक 


कालर्मे पाच्चात्व ताहित्यका हिन्दीपर प्रभाव वेगलाके 
साध्यमसे ही पढ़ा | काब्यर्मे रवीन्द्रनाथका प्रभाव इिन्दी- 
के छाबावाटी कवियोपर स्पष्ट दिखाई ठेता है। सयके 
प्लत्नन टी० एल० रॉय (नाटको तथा रवीन्द्र मौर झरत- 
उपन्यास) से हिन्दीका कथा-साहित्व पर्याप्त प्रमाव्रित हुमा 
दे +हँ० छ० लि० 
बंगाली-चर्यापदोर्मे त्वीर नायक जब अद्वतशानकी 
ग्राप्ति कर लेता हैँ दि०--चण्डाली) तब उसे बंगाली 
कहा जाता है आर उसे चण्डालीका स्वामी माना जाता 
है य० वी० ना० 
बद-उट्में जब किसी नानाक्ित विषवपर लिखी गयी 


कब्रिता (नज्म) को प्क्ही तरहऊरे झछ डुकडेमि बाँट द््या्‌ 
जाना हं तो उसके हर डकडेकी बन्द कहते हू।इम 


बन्दोंका आकार कविकी इन्छापर निर्भर होता हैं । -म० 
वंध-जव ऊनूते वर्णोकी रचना खदग आहि आक्ारमें 
प्रकट होती है तव चित्र नामझ शब्ठाल्फारके वे रुप 
धन्‍्पोंँ कहलाने ह। उण्टीने गोनूत्रिका, “र्षश्नम, 
“सर्वतोमठ चित्रोंका वर्णन किया है. (क्वा० ढ० - 9 : ७८. 
८२) । सिन्तिपुराण में वाण, वायासन, ज्योम, खद्ठ, मुहर, 
बक्ति, चढ़ा, पनत्मन, मुख, अकुण आइठिको ठेकर इनकी 
अनन्तता ठिखलायी गयी ह-पते वन्धालथा चान्ये5प्थेव 
छ्ेया' स्वय उवे 7 मम्मव्ने कथ्कावन्य' कहकर सह, मुरज, 
पद्म तथा संवंतोमठ्रका ही उदाहरण विया ह्े। केशवर्की 
क्विप्रियाम अन्तिम पोटश ग्रमाव चित्राल्कारके हो 
निर्मित लिखा गया हैं, दितमें निरोष्ठ आदि ७, नियमिता- 
छरी, वहिलापिका, यूढोत्तर आदि ७ तथा गोमृत्रिक्ता यदि छ 
और चक्र आदि ८ का वर्णन है | 'काव्यनिर्णय के इक्कीसर्वे 
उल्लासन दास कविने केशव समान हो चित्राल्कारका 
विस्तृत परिचय दिया हे। कामणिराब्की चित्र॒न्द्रिका 
हिन्दीम टू विपयकी सबसे पूर्ण रचना हैँ । >>ओ० प्र॒० 

बका-वद्तका अर्थ खिनि हैं । 'परमात्मान स्थिति को 
उफ़ो चक्का कहते है। परमात्मास वास करना - सिर्वव्यापी 


णज०८ 





तत्ताऊ़े साथ आत्माछा एकमेक दोना आदिका गेठ व्पा 
अचब्ठसे दोवा €। वादे दफी दस ही चरम लक्ष्य मानने 
हगे। यफ़ियोंता कइना दे क्लि दफा फनाओे बादछी मिति 
४ । फनाकी अउसार्मे क्षद्र! थाव तिरोहदित दो जाता हई । 
श्स प्रफारने फना में स्छऋ तो साधकका अलियज़, 
उसऊा आत्मनाव जाना रद्तता ६ और दसरी ओर बक्का्ने 
न्वात्मजी दइृत्यक्ली पूर्याह्डति पोडुति परमात्मा आश्वव जीवनकी 
प्राप्तिफ़े लाथ होंहो ४। उसका अवासब्कि, क्षएस्ादी 
चीवन समाप्त हो जाता हैं आर वास्तश्फि, शाखत जीवन 
प्राप्त होता है । अब चाधपकऊ फेवल परनात्माके पण्कलवा 
ध्यान करता हुआ उन्लाससे पृष्ठ उन्मत्त उतना हुना 

रहता बल्कि अपने पिछले गुणोंकी विशुद आर दिव्य रुपमें 
शप्त कर ्रमात्माम बा करने लगता हैं । उसकी विद्युद् 
सचा परमनत्ताफ़ा अंग वनकर वर्तमान रदती है। यह 
गान्ताउसा हू | बऊारने आत्मा अण्नी दच्छासे, जो धापिक 


है, परे हो जाता है| दकार्मे आत्माका उर्वव्यापी उत्तासे 
ठसी प्रकार जमभेद होता है शित्त प्रकार वर्षादी बूँदे 
जब समुठ्रम पढ़ती है तो उनका अन्तिल्र नष्ट नहीां 
होता, लेकिन उनका अपना एक अल्ग अर्लित्व नी नहीं 
द्वोता ! --रा० पू० ति० 
वबधली-बह नाम वपरेलपण्ड्म सामान्य जनकी वोलीदा 


बोतक थे । यह वोडो पूर्वी हिन्दी दि०)के जनन्‍तर्गत जाती है । 
उन्चारण और पदरचनाणी दो एक विश्येषताओंकी छोद्दर 
अवघीसे दसका कोई भेद नहीं है जौर इसीलिए वादूराम 
सदसेनाने इसको पृथक वोली न मानकर भ्वधीकी ही पक 


वोडी माना ह€ । रोवों राज्यज़े नरेतेक्ति सरक्षणमें बघेटीमें 
कऊूछ काव्यरचना थी, किन्तु कोड विश्विष्ट खाहित्व 
नहीं मिलता । चा[० र[|० छ० 


धावा-(दरधाईके गीत) पुत्रजन्मके अवसरपर गांवे 
जानेवाले गीत दधादा कहटाते हू । अन्‍य मायल्कि अवठररों 
के कुछ गीत भी वधावे कहलाते ह। उसी जनपृदान 
वपाई-गीत वधावे, वधावा, बधाई अथवा बंदावा कहलाते 
इसकी निश्चित झैली नहीं है ! --इया० पि० 
बन्ना-इसे दना या हरुना भो कहते हैँ, विवाहगीत-: 
वरातकफी निल्‍ासीसे पहले वर॒पश्षफी महित्ममों द्वारा गरावा 
जाता हे, उत्तर-पश्चिमके ऊुछ जिलोर्में विशेष रुपसे 
प्रचलित, हिन्दीले तिन कतिपथ लोकगीतोकी मुखदिन 
सस्दति मोर उद्द -फारसी भापाके प्रभावका चोतक माना जय 
उक्ता हं, उनमेंसे एक) चह गीत मुसलमानोंने यहां मी 
निकाहक्ले अवसरपर वटे छुन्द ढगसे गाया जाता है। 
इसमे वन्ता (वर) के रूप-युण आउहिका वर्णन रहता हैं । बना 

नामका एक मात्रिक छन्द भी होता है, जिसने १०५ 
और १४ के विरामसे ३० सात्राएं होती हू । ++र० ज्ञ० 
वन्नी-वा दनी या वरनी, वन्‍्नाका एक उप-अकार, इसमें 
बन्‍नी अर्थात्‌ वधृक्के रूपन्युण और खझगार जआादिका उल्लेख 
रहना हैं । र० अं? 
बरवे-मात्रिक अर्दस्तम छन्द । इस छनन्‍्ठके पहले, तीउरे 
पादोमे १०, १० और दइचरे, चौथे चरणोंमें ७, ७ मात्राएँ 
ह पार्ठोके अन्तर प्राव” जगण या 


होती हढ 
नसण जाता है । दस छन्दका नाम प्राह्षत-अपश्थ छस्दोंकी 


| सम 


ज०९ 


चर्चा करनेवाले अन्धोर्मे नही मिलता । हिन्दीके छन्दोंकी 
चचो करनेवाले प्राचीन ग्रन्थों सो इसका उस्लेस नहीं 
मिलता “जैसे मिखारीदासके “हन्दाणँव' अन्धर्में वरवेका 
विवरण नहीं दिया गया हे । श्ससे प्रतीत दोता हे कि यह 
उन्द लोकगीतोंके रूपमें प्रचलित था और पीछे इसको 
साहित्यमं अपनाया गया । हिन्दीमें तुल्सीदासकी श्सी 
इन्दके नामपर मसिद्ध कृति बरवै रामायण'में सम्मवत' 
सबसे पहले इसका साहित्यिक प्रयोग मिलता है। उनके 
बाद भी यद्द उन्द-सादित्यरमें बहुत लोकप्रिय नहीं हो सका । 
रहीमने अपने बरवें नायिका-भेद'में इसका बहुत सजीव 
प्रयोग किया है । सुन्दरदासके 'पूवॉभास वरवे, रघुराज 
सिंहके 'रामस्वयवर तथा सेवकके 'नखसिखर्मे इसका 
प्रयोग हुआ है। रदीमने वरवेमें वहुत सुन्दर लघु चित्र 
प्रस्तुत किये ह-लद्दरत लहर लहरिया, लद्दर बहार । 
भमोतिन जरी किनरिया, विथुरे बार !-और चुलसीका-- 
जात दिवस भये साजन, सकल बनाउ ।? --रा० सिं० तो० 
बहिरुंखी-ऐ०--मनोविइलेपण' । 
बहुदेचतावाद्‌ू-वहुदेवतावाद कर्ममीमासाका सिद्धान्त है । 
देवताका यहाँ तात्पय यशका देवता है, जिसको इृवि दी 
जाती है| यद्द देवता एक काल्पनिक सत्ता है, जिसका 
अभिधान, केवल यजशुके लिए किया जाता है। यश न 
होता, यदि कोई देवता न माना जाता, जिसको कि इवि दी 
जाती है। इस प्रकार यह देवता याग या यशके अधीन है | 
इसके भौतिक शरीर नहीं होता, कोई आकार नहीं होता । 
यह कुछ खात्ता नहीं है। यह न दण्ड दे सकता है, 
पुरस्कार । दण्ड या पुरस्कार तो कर्म या यशसे उत्त्पन्न 
अपू्ब देता है। जितने याग हैं, उतने ह्वी देवता हैं। इस 
प्रकार ऐसे देवताओंकी सख्या बहुत है और इस बादको 
बहुदेवतावाद कहा जाता है ' 
बहुद्ेवतावाद वहुदेववादसे मिन्न है । वहुदेवतावाद 
वस्तुत नास्तिकवाद है, क्योंकि देवताओंकी वास्तविक सत्ता 
नहीं, केवल काव्पनिक दै। बहुदेववाद आस्तिकवाद है, 
जिसमें देवोकी चास्तविक सत्ता मानी जाती है | देव दण्ड 
या पुरस्कार देता है, वद्द साकार होता हे, शरीरी होता 
है, वह यशकते परतन्त्र नहीं होता । वह पुरुषोंकी नियतिका 
चितेरा है । देवता यह सव नहीं है । अस्तु, वहुदेवतावाद 
और वहुदेववादमें मौलिक अन्तर है । --स० छा० पा० 
बहुदेववाद-वहुदेववाद शब्द अँग्रेजीके 'पॉलिथीज्म' 
शब्दके लिए हिन्दीर्में गढ़ लिया गया है । अँग्रेजीमें 'पॉलि- 
थीज्म' शब्दसे एक ऐसे देवता-विधानका वोध होता है, जिसमें 
वहुतसे छोटे-वडे देवता, जिनकी छोटाई-बढ़ाई निश्चित 
रहती है, एक महादेवताके अधीन रहते हैं। प्लेटो अपने 
यन्धोर्मे थीस देशके बहुदेवता-विधानको ऐसा ही बतलाता 
है | इसका बढ़ा देवता जिऊस या जूपिटर है | चुल्सीदासकी 
“बिनयपत्रिका में भी ऐसे देवता-विधानका परिचय मिलता 
है। वे रामको सयसे वहा देवता, देवता-सम्नाद मानते 
हैं। उनकी 'पत्निका' उन्हींके पास जा रही है। पर रामके 
पहले अनेक कर्मचारी-देवताओंके पास उनकी पत्निका जाती 
है | गणपति, सूर्य, ब्रह्मा, शिव, भैरव आदि राभके ही 
दरवारके सामन्त या कर्मचारी हैं | इस प्रकारका वहुदेववाद 


बहिमंखी-बहुदेवचाठ 


सामन्तशाह्दी और साम्राज्यगादी समाजकी उपज है। प्लेटोके 
समय ग्रीसमें सामन्तशाही थी और तुलसीदासके समय 
सारतमें साम्राज्यज्ञाही। दोनोंने परम ईरुवरवंते सबसे बडे 
शासक और अन्य देवोकी उसके अधीन कर्मचारीके रूपमें 
देखा । 
उपर्युक्त वहुदेववादसे भिन्न वेदोंका बहुदेववाद हे । 
वैदिक ऋषि अनेक देवोंकी ओर आक्ृष्ट हुए थे। वे प्रक्ृृतिके 
तेजोद्प रूपसे उल्लसित होते थे और जिस वस्तुसे उनको 
यह उल्लास मिलता था 5से वे 'दिव या देवता कहते थे । 
उपा, सचिता, थावा, पृथिवी, जरू, तेज, वायु, पर्जन्य, 
वरुण, इन्द्र, सये, अग्नि शत्यादिकी उन्होंने इसी अआर्थमें 
देवता कहा । उन्होंने इनकी स्तुतियाँ कीं और इनसे बल, 
आयु, विया, धन-पान्य, घृष्टि, पुत्र आदिकी थाचना की । 
उस समय वैदिक आर्योर्मे उल्छास था, उत्सुकता थी; 
जबुर्भपर विजय प्राप्त करनेकी इच्छा थी और थी सभी 
श्रेष्ठ वस्तुओँका उपयोग करनेको कामता। अपनी इस 
प्रवत्तिके कारण उन्होंने नाना देवोकी कल्पना की और 
उनसे उनकी शक्ति लेनेकी चेष्टा की। पर उन्होंने प्रत्येक 
देवकी स्वतन्त्र रखा जेसे कि वे स्वय॑ स्व॒तन्त्र थे । जिस 
किसी देवकी वे स्तुति करते थे, वे उसको सर्वश्रेष्ठ समझते 
थये। इस कारण उनके नाना देव किसी सम्राद्‌ देवके 
अन्तर्गत नहीं थे। उनका सघ स्वतन्त्र था। बे वस्तुओं 
या भावोंके तत्त्व या शक्तिके रूपमें सोचे गये थे । मेक्स 
मूलरने इस प्रकारके वहुदेववादके लिए 'हेनोथीज्म' या 
पैशैनोथीज्म' शब्दका प्रयोग किया है। इसको हम 
एकैकदेववाद कद सकते हैं । यह वहुदेववाद या पॉलिथीज्म 
नहीं है। यद्द सर्वेश्वर्वाद या पैनथीज्म भी नहीं है। 
णेसा वेदके सभी अवोचीन पण्डितोंने स्वीकार किया है। 
पर नामकरण कर देनेसे कठिनाई दूर नहीं हो जाती। 
इसके भावको-समझना अधिक महत्त्वपूर्ण है । 
भाव यह है कि वैदिक ऋषि अनेक देवोंकी देव इसलिए 
कद्दते थे कि उनमें 'दिवत्वा था। देवत्वकी कल्पना सर्वत्र 
एक है । जिसमें शक्ति और तेजस्विता हो, जो महनीय 
और प्रार्थनीय हो, जो करुणावरुणाहूय और न्यायनिष्ठ 
हो, उसमें देवत्वकी कपना की जाती थी | शक्ति एक थी । 
अनेक रूपोरम उसके होनेसे उसके अनेक नाम भी हों गये, 
पर प्रयत्न इस वातका किया गया कि बाह्य रूप भिन्न 
होनेपर भी सभी देवोंकी आन्तरिक एकता दोनेके कारण 
उनकी एक समान ही देव समझा जाय, छोटा या बढ 
नहीं । इस भावनाके फलस्वरूप वैदिक वहुदेववादकी 
कत्पना हुई । 
उपर्युक्त मावकी कुछ आधुनिक पण्डित उस कालकी 
प्रवृत्ति मानते हैं जब कि वेदिक ऋषियोंका ध्यान अत 
या एकतत्वकी ओर चला गया था। उनके मतसे वेदिक 
ऋषि आरम्मसे ही अद्देत-ततवके शाता नहीं थे । उन्हें पहले 
पृथक पृथक देवोंका शान हुआ, पृथक प्रथक्‌ देवोकी उन्होंने 
- उपासना की और कालान्तरमे सभी देवोंगें 'देवत्व'का 
सामान्य शुण देसफर सबको एक अद्वेत्त-तत्वका ही नामान्तर 
बतलाया । कुछ भी हो, पर इतना निर्विवाद है कि वैदिक 
बहुदेववादर्म प्रत्येक देव पूर्ण रूपसे, समान रुूपसे, ठेव है, 


वहुदेबचाद पे 


वह किसी अन्य ठेंबफा अनुचर नहीं € | 
चैंदिक वहुदेववादकी ही लेकर मत्यथुगान सारतम 
प्फेब्वर्वादके अनेक सम्प्रदाय विकसित हुए । काणबव, 
घंव, जाक्त, सोर, गाणपत्ये और बाह्य इनमे मुग्य हू । 
टुस सभी धर्मोका समय समा धर्मने हुआ जो आज मां 
बहुदेववाद के रुपमें चल रहा है। स्मार्त व्देववाद कभी- 
कमी अनुयायियोकी प्रवृत्तिफे कारण अग्रेजीके ऐॉलिथीज्मके 
अधथम मान लिया जाता हैं। पर उसका वास्तविक जअथे 
वही हे जो बंदिक वहुटेववाद था प्कैक्ट्ेववाठका ८ । ऊिसी 
भी देवताकों इष्ट मान लेनेपर उसकी उपासना में ही अवान्तर 
रुपसे अन्य सभो देवोंकी उपासना हो जाती हैँ । मध्य 
बुगर्मे वेष्णवों, जैवों, भाक्तों आडिसे परस्पर उपास्य देवको 
लेकर झगडे होते थे | पर स्माने आचायोफे प्रवत्नोंते उनका 
विरोध जानत हो गया और मारतके सामान्य गृहस्थ हिन्द 
नव टेवोशी तुल्यवलछ मानने लगे । 
यास्कने स्थान-विभानकी स्ष्टिसले टेवताअओंकी तीस 
श्रेणियॉर्मे विभक्त क्रिया हैं--एथ्वी स्थान, अन्तरिक्ष-्खान 
तथा चु-म्थधान। एश्च्री स्थान ठेवेंमि अग्नि, नदीडेबता, 
वनस्पति-डेवता (जैने सोम) आदि ह। अन्तरिक्ष-म्वान 
देवोंमें उन्द्र, उपा, पर्जन्य आड़ि ह। थु खान देवोंगें सर्य, 
नविता, विष्णु आदि ह । भसाव-इष्टिसे कुछ देव नीति-रक्षक 
है, जैसे, वरुण, इन्द्र, पूृषा आदि और कुछ प्रकृति-ठेव हैं; 
जैसे, अग्नि, सर्य, उपा आदि | जब वैडिक ऋषियोंका ध्यान 
आधिमीतिकसे आध्यात्मिक श्रेयकी ओर गया तो वे मन, 
प्राण, वाकू, विज्ञान, आनन्द; आत्मा आहउिको देवता 
मानने लगे । 
देवताओंकी सख्या कितनी है, इसका उत्तर ठेना 
कठिन है । पहले तो यद्दी सिद्ध करना कठिन है कि देवता 
हैं कि नहीं । यदि उसका अस्तित्व सिद्ध हो जाय तो फिर 
यह बताना ओर भी कठिन है कि वह एक है या अनेक | 
एफ्रेब्वर्वादी एक ठेवता मानते है। पर उनका मानना 
अन्वविध्वास या अरद्धाकी वस्तु हैं। यदि ठेवता हे तो 
ख्वतन्त्र विचारककी, जो किसोका अन्धभक्त नहीं है, अनेक 
ठेव मानना पटेगा। यददी कारण है कि यूनान और मारतमें 
अनेक टेव माने गये । यहूदी, टसाई और इसलाम धर्मके 
अनुयायिये ने स्वतन्त्र विचारक होनेके स्थानपर अन्धमक्त 
होता ही स्वीकार किया | अत वे अपने ध्रवर्तकक्की अनुभूति- 
के अनुसार एकदेववादी ही रहे। सच्चा एकेश्वरवाद 
रहस्ववाद दे । यूनान तथा मारते मी रहत्यवादियोंने 
एकेब्वरवाठका द्वी समर्थन किया हे । पर धर्म रहस्यवादसे 
पृथऊ है, यथपि रहस्यथवाद उसका प्राण हे। वर्मकों सा 
जनिक होना है। रहस्यवाद कभी चार्वतनिक नहीं हो 
सकता, क्योंकि वह व्यक्तिगत अनुभति छह ! ऐसी स्िनिर्मे 
धर्म रहस्यवादपर जाधारित हो या तर्पर ? त्क॑पर 
आधारित होनेसे वर्मका वहीं विकास द्ोगा जो यूनान 
और भारतर्मे हुआ । रहस्यवादपर आवारित होनेसे उसका 
वही रुप दोगा जो टसलाम, ईसाई और यहूदी वर्मो्मे है । 
रहन्यवादी धर्मोर्में स्व॒तन्त्र चिन्तनक्ी हत्या होती है ओोर 
अन्ध-भक्ति या श्रद्धाका प्रावल्य रहता हैं । वेश्ञानिक 
सष्कोणसे इस मतसे अच्छा वहुठेववाद है, यद्यपि वह भी 
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विद्यानके समुन्नत द्वोनेपर बहुत टिक नहीं सकता । 


द्ेवताओकफी सस्याक्षा प्रश् जटिठ है। हस्त प्रसगम 
धूहदारण्यकों उपनिपठम निम्नल्िग्ित सवाद उन्टेखपोंग्य 
ह--ब्ाऊत्य- याश्षवस्क्य, किले देवगण हैं? यशु०-- 
तीन हतार नीन सी छ / शा०-- ठीक है । किसने देवगण 
दे! था०-'तैतीस ।आा२--दीफ । तो वाष्टवट्क््य, किसने 
द्रेवगण है ”! य[ू०--छि !! आ०-ीऊ़ है | हाँ, कितने टेव 
हूँ ” या०--तीन 7 आ०--दीक | किले देवे #? 
या०-हो । ज्ञा०--टठीऊ। फितने देव ६ ” य[ू?--टिढ 
दञा०--टीक । कितने टेव हैं ?? य[०--एफ्र । 

इसपर अकराचार्यक्रा कहना समीचीन प्रतीत होता है 
कि एथ्वी आदिके दुश््म तारतन्य ऊमसे पूर्व-पूर्व पदार्थका 
उत्तरोत्तरवती पदार्थ ओनप्रोत भाव वतलाते हुए 
याश्ववटज्यने सर्वान्तर अच्छी प्रकाशित किया # | ठेसीलिए 
नस्याएँ अपषिकले कम होने-होते णक हो गयौ है भौर 
उस हह्मझा नामरूपात्मक दंतप्रपचर्में नियन्तृत्व बतलाया 
गया हैं। सात वर्मर्म श्रद्मा, विष्णु और महेश [पल्षियों 
सदित)+दन तीन डेवोकी तुल्य मान्यता है । परमेशरको 
इसमें श्रत रूपमें ठेसा गया ४ । कुछ लोग उसे इसाई मतके 
स्रतभावका प्रभाव मानते हैं, पर भारतीय वर्म-साधनाके 
इ॥तिहामसे स्पष्ट हैं क्लि यट् वाद्य प्रभावके विना ही माह्म, 
वै्णव और जैवके पारस्परिक समझौीतेसे सन्‍्मव हुआ है| 
इन देवोंके अनिरिक्त भक्ति; गणेश और सूर्चकी भी पूजा 
स्मार्त धर्ममें वरावर होती है । इस समय बअध्याकी पूा उद्ध 
हो गयी ह ओर स्मार्न धर्म पंचत्ेवोकी(विष्णु, शिव, 
गोोश, रे, भक्ति)की हो उपासनाकी व्यवस्था है । 

ऐतिहासिक तथा व॑झानिक दष्टिसे धर्मज़े इतिहामर्भ 
वहुदेववाद एक आवश्यक कड़ो दें । वनस्पति-पूजा, पद्चु 
पूना, वीर-पूजा, रहस्यानुभूति तथा एफ्रेखर-प्रजा प्राकृतिक 
धर्मके विकासमें मुख्ध्य स्तर है । 

रहस्यवादियोंमें मनोवैज्ञानिक भिन्‍नताओंके कारण 
उनकी एजेब्रानुभूतिमें भी मिन्‍नताए हो जाती हैं! कोर 
शिवकी, नो अन्य विष्णु, राम, रूट, करीम, ईसा मूसा। 
जाडिकी अनुभृति करते है। इन रहस्यानुभूतियोंकी शहावाद- 
की दृष्टिमं एक ही ठहदरा दिया गया | जो ऐसा नहीं मानत 
उनमें या तो अन्ध-ण्केख्रवाद आ गया और या गे 
साधारण वहुदेववाद । फिर एकेशरवाठ और वहुदेववादके 
उमन्वयसे अवतारवादकी कल्पना की ययी । यदि वहुदेववाद 
न होता, तो अवतारबाठकी कव्पनाका उठ्रेक असम्मव था । 
निर्णण सन्‍त यद्यपि घोर प्केशरवादी थे, तो भी वे 
अवतारखादसे प्रमावित थे | उनका बह्म सभी अवतारीके 
नामसे पुकारा जाता हे । 

अनेक देवोंकी पूजासे भारतमें सालभर प्रतिमास कुछः 
न-कुछ पृजा, उत्सव, पर्व आदि होते रहते हैं। इससे 
जीवनमे आमोद-प्रमोह तथा आध्यात्मिक ध्ष्टिकोप आता 
है। धर्मसहिष्णुता, जो भारतका प्रधान शुण है, सम्मवत 
वहुदेववादके फलम्वरुप ही हे । साहित्य, सगीत, स्थापत्य; 
चित्रकला, मूर्तिकल्य गौर नृत्यकठाको बहुद्ेववादमे वहुत 
गति-शक्ति मिली । वैदिक थुगर्मे वहुदेवता-विधानके झन्दर 
यश्य होने थे । यशोके होनेसे गणितआन्य, खगोल, ज्वोमिति/ 


७११ 


92 अम मिड कक शिप मर हल शिव लकी ही 2 
रसायनशासत्र आदिका विकास हुआ । भारतमें अत्येक 


विद्याका उद्धव धामिंक झल्रोंसे ही हुआ--यह अधिकाश 
विद्वानोंका मत है । या 

भारत वहुदेववाद सदेव साधारण जनताका धर्म रद्द 
है । सभी साधक, भक्त, सन्त, विद्वान्‌ और दार्गनिक 


बहुदेववादसे ऊपर उठकर एकेश्वरवाद या ब्ह्यवादको , 


मानते हे, पर इनमें दो दल हो गये है । एक दल 
बहुदेववादकी धर्म-साथनामें अनावश्यक वतलाता हे तो 
दूसरा आवश्यक । हिन्दीर्मे निर्गुण सन्तों और वेदान्तियोंने 
वब्ुदेववादकी अनावश्यक बतलाया । सगुण मरक्तोने इसे 
आवश्यक माना) यथपि एकेशखर-्प्राप्तिकों उन्होंने भी 
वहुद्ेव-पूजामे श्रेष्ठ वतलाया। तात्तिक दृष्टिसे बहुदेववाद 
अह्यवादके रूपमें ही ठौक कहा जा सकता है, पर धार्मिक 
दृष्टिसे दोनोंमें पर्याप्त अन्तर है। बहुदेववादर्मे अह्म-पूजाका 
विधान है और ब्द्भवादमें आन्तरिक या मानसिक पूजा 
अयथवबा भक्तिका। प्राचीन वहुदेववादर्मं यश-विधान और 
वर्तमान वहुदेववादरम मूर्ति-पृजा, तीर्थाट्न आदिकी व्यवस्था 
दे । आधुनिक वैज्ञानिक घष्टिकोणने इन सबके महत्तवकों 
कम कर दिया है। आधुनिक दर्शन भद्वेतवाठकी , शिक्षा 
देता है और विशान भौतिकवाढकी | इस प्रकार दोनों 
 ) ही नहीं वरन्‌ धर्म-सामान्यपर घोर प्रह्मर कर 
रहे हैं। हे 


[सद्दायक अन्य--(१) भारतीय दर्जन वलदेव 
उपाध्याय, (२) मध्ययुगकी धर्म-सापधना हजारीप्रसाद 
द्विवेदी] न्सण० ला्‌० प[्‌० 


बहुरा-वहुराका ब्रत भाद्रपद मासकी कृष्णपक्षको चतुर्थी 
को किया जाता है | इसे बहुला भी कहते हैं । इस त्तकी 
कथाका प्रधान पात्र वहुरा है, इसीलिए इसे बहुला या 
बहुरा कहा जाता है | इस दिन कन्याएँ तथा थुवती ख््रियाँ 
दिनभर ब्रत रखती हे। सायकालकों किसी भदी या 
तालाब स्नानकर वहुला नामक गाय, उसके वछडे तथा 
सिंहकी वादकी प्रतिमा बनाकर झियों परष्पादिसे उनकी 
विधिवत्‌ पूजा करती हैं ! तदनन्तर जोके सत्तू तथा गुड 
खाती हैं। यह जब्त सन्तानकों देनेवाला तथा ऐश्वर्यको 
बढानेवाला माना जाता है । कं न 

बहुला नामक गायकी, जो नगलमें चरनेके लिए गयी 
थी, किसी सिंहने पकड़ लिया। गायके इस आखश़ोसन 
देनेपर कि में अपने पुत्रकी सानन्‍्त॒ना देकर पुन जगलको 
लोट भआाऊँगी, सिंहने उसे छोड़ दिया। वहुला अपनी 
प्रतिशाके अनुसार पुन जगलको लौट आयी । सिंह उसकी 
सत्यवादिताकी देखकंर वडा प्रसज्न हुआ और उसे भुक्त 
कर दिया । सक्षेपर्म बहुलाकी यही कथा है।इस कथासे 
पुत्रके प्रति माताका प्रगाढ प्रेम और प्रतिज्ञा-पाल्नका' पता 
चलता है | परन्तु इस जवसरपर जो गीत गाये जाते हैं 
उनमें ये बातें नहीं पायी जातीं । 

बहुराके गीतोंमें सान और वध्रका गाश्वत विरोध, 
पति पलीका प्रेम तथा किसी झ्रीके अतिशर्य सौन्दर्यकी देख 
उसपर मोहित होनेका उल्लेख उपलब्ध होता है! रेशमी 
नामक कोई रुपयौवनसम्पन्त ख्री वाजार जा रही है, 
उमझ्ले लाबण्यको देखकर राजाके मोहित होनेका वर्णन 


वहुरा+बाउलक 


सुन्दर रीतिसे किया गया है। बहुराके गीत भी झूमर्के 
समान खेयार रससे छवालव भरे हुए हैं। +-क्ल० दे० 8० 

बहर-अरवी-फारसीके उंगपर एउर्दूमे जिन न्‍्दोंका 
व्यवहार होता है, उन्हें वहर कहते हैं । (द्वेष-- गजल) । 
अवरोह (आहग) के लिहाजसे शब्दोंकी ख्ावाजोंकों सामने 
रखकर कुछ पैमाने नियत कर दिये गये है; इन्हींकी वहर 
“कहते है। दर वहूरमें भिन्‍न-मिन्‍न रुकन (चरण यी अग्रेजी 
छन्द-शाखके फोट) होते हैं | ये रुकन भी आपसमें छोटेबडे 
दोते हैं । जैसे अंग्रेजी पिंगलमें आयम्विक तथा डैक्टडलके 
दो और तीन स्वराघात होते हैं, और उन्हांसे छन्दकी 
पहचान की जाती है, वैसे ही उ्दूँमें भी फ.रसीके समान 
फेलन, फायेलातुन, फायलुनकी नापसे बहरें मुकरर हैं! 
वहरोंकी छोटाई-बढ़ाई और उतार्॑-चढावसे उनके नाम रसे 
गये है। यहाँतककी सबसे वढ़ी वहरका जो बहूरे-तवील 
कहलाती है, एक-एक मिसरा, पचास शब्दोंसे अधिक होने- 
पर भी एक वहरमें होता है । आर 

कुछ वहरें रुबाई द्वे)) ओर मसनवीदि०)के लिए 

नियत हैं। उदूं पिंगलकी किताबोंमें तो वहुत-सी बहरें 
लिखी हैं, जिनमें शायरोंने शेर भी कहे है, परन्तु प्रधानत« 
उर्दूँमें प्रचलित सात वहरें है । हि ल-म० 

बाउल-व॑गालके गाँवोंर्मे गीत गागाकर जीवनयापन 
करनेवाला एक सम्प्रदाय जिसके भनुयायियोंमेंसे कुछ 
हिन्दू होते हैं, कुछ मुसलमान | हिन्दू वाउल अधिकतर 
वैष्णव हैं और मुसल्मि वाउल यफी। दोनों दिव्य-प्रेमके 
मार्गके गायक हें ।वाउल' शब्दका हिन्दी रूप वार, वावला, 
बौरा, वावरा है, जिसे वातुल या व्याकुल इन दोनों शब्दों- 
का विकसित रूप माना जा सकता हे । नरहारे नामक 
वाउलकी कुछ पक्तियाँ (मिडीवलक मिस्टीसिज्म ऑफ 
इण्डिया में क्षितिमोहन सेन द्वारा उद्धृत) इनकी सामान्य 
प्रकृतिकी परिचायिका हँ--अरे भाई में वाउल इसलिए 
कहलाता हूँ कि मे न तो किसी मालिककी आज्ञा मानता 
हैं, न किपीका शासन मानता हैँ, न किसी विधि-निर्पेष एव 
परम्परायत आचार-वन्यवह।रको पावन्दीका कायरू हूँ ।? 
इनका सर्वप्रथम परिचय १५वीं शताब्दीके आसपास मिलता 
है । परिचिमी,वंगालमें इनका प्रधान केन्द्र नदियाके आस- 
पास है। थे अपनेको मानव जातिका न कहकर पश्षियोंकी 
जातिका कहते हैं, जो पथ्वीपर चलनेकी अपेक्षा आकाशर्मे 
उडनेके अभ्यस्त होते हैं। श्नके गीतोंकी कोई लिखित 
परम्परा नहीं है । 

बाउलोंके बहुतसे सिद्धान्त तो ऐसे है जो बोद्ध सिद्धोंसे 

लेकर सफ़ी साथकोंतकमें प्राप्त होते हैँ, पर कुछ उनकी अपनी 
निजी विद्येपताएँ हूँ । वे 'भनेर मानुप'के खोजी हैं और 
उसके सम्बन्धर्मे आतुर होकर कहते हैं, 'कोधाय पाव तारे, 
आमार मनेर भानुप ये रे !! (हारामणि--मुहम्मद मसूर 
उद्दीन) | यह “मनेर मान्ुप' वास्तवर्मे कोई - मानवोपरि 
परमात्मा नहीं वरन्‌ मन्ुष्यका दी एक आदर्ज रूप प्रतीत 
होता छहे। उल्दी साधना, गुरुका मद्दत्त, मानव-देहका 
महत्त जादि तत्तर तो सहज-सापना-पद्धतिके अवृशिष्ट 
चिह्न है, किन्तु 'मनेर सानुष की स्थापना इनको मौलिक 
देन है, जिसे रवीन्द्रनाथ ठाकुरतकने स्वीकार किया हे ! 





वबाण-वावरीपँथ 


दि०-5 रेल्जिन ऑफ मैन : रवीन्द्रनाथ व्योर ! आब्स्क्योर 
रेलिजस क्ल्टस * अमभिनृषणदास युप्त) | २० वी० भा० 
बाण-दे०--अहेरी! । 
वारहमासा-वगरहमासा लेक-गीतेका व अकार है 
किसमें किसी विरहिणी खलीके वर्षके प्रत्वेऊ मासमें अनुभूत 
द॒ खो व्रथा हाठिक मनीवेदनाओंकी विद्वति पायी जाती 
है। चूँकि इन गीतों साल्के बारहो मा्सेक़े दु खोका 
वर्गन होता हैँ, अत- ध्वको वारहमासाड़ी ऊंझ्। ग्राप्त हुई 
है । इन सीतोंकी परम्परा प्राचीन जान पडती दे । जावठी- 
ने परञ्मावत में नायमतीके वियोगफा वर्णन बारहमासाऊ़े 
हारा वढी ही मार्मिक रीतिसे किया है | बहुत उसम्मव हे 
कि जावसीने लटोकम प्रचल्ति इन गीतोंकी मथुरताको 
देखकर ही इन्हें नागमतीके विरह-वलनका माध्यम बनाया 
हो। सेनापतिफ्े वारहमाले भी छुन्दर है। उरस्झनमें 
पद ऋतुओंफ़ा वर्णन महावाव्यका एक आवच्यक्त आग माना 
जाता है । परन्तु प्रत्येक मामका ए्थकू मिर्दश कर पवि- 
वियोगक्ते कारण अलुभूत दु योंका वर्णन हिन्दी बारहमासो- 
की निजी विश्येपता हे । 
लोक-साहित्यमें प्रचल्ति वारहनमासे प्राय” आपादइ़ 
माससे प्रारम्म होते है) कहाँ-कहीं वपक्े प्रथम नास चंचसे 
भी शुरू होते है! इनमें विरहणीके कर्शोका उल्लेख मासक़े 
ऋमसे होता हे। जिसमे वियोगिनीफे केवल छ सासों था 
चार मालोकी दुखानुभूतिका चित्रण उपलब्ध होता है, 
उसे छमासा वा चौमासा कहते है। बेंगला लोक-साहित्व- 
में मी ये गीत उपलब्ध होते है जौर वारमाशीके नामत्ते 
प्रसिद्ध है। क्न) अवधी, नैविछी, माल्वी तथा मोजपुरी- 
इन समी वोल्यिंमें ये गीत पाये जाते हे, परन्तु मोजपुरीज़े 
दरहमार्ोनें ऊरुण तथा विषादकी वडी गहरी रेखा दिखाई 
पढती हैं । +-+झ्व० हे० 5० 
वालयोगी-हृय्योगक्का वर्णन करते हुए ल्कोे शर्ीका'्मे 
साधकेकी चार अेणियाँ दतावी गयी ६-वारकू, ग्ोद, वृद्ध 
जौर प्रजापति । वालवोगी प्रारम्मिक अवस्थाम होता है, 
अतः उसका अधिकार महासुद्राके पयोधरोतक ही होता 
है । सहासुखकमलकी साधनासे छघाधककों विस रखकी 
आप्ति होती है वह वाल्योगीके वच्चकी वात नहा, क्योंकि 
वह तो केवल प्रारन्मिज भ्गपक्त होता है, जो वोधिचित्तक्ी 
साधना करता है । --वब्‌० वी० भा० 
वावरीपंथ-वावरी” शब्दका द्यामान्च अर्थ होता हैं 
पगली अथवा वावली | वावरीपन्थके विपयर्म ल्खिनेवाले 
कवयित्री वावरी साहिवाका निम्नलिखित उेया उद्छृत 
करते है। इस धतयासे वावरी छाव्दका अर्थ कुछ अधिक 
स्पष्ट हो जाता है- 
दावरी रावरीका कहिये, मन हे पतंग भरे नित भाँवरी । 
भाँवरी जानहिं सन्त सुजान, जिन्हें हरि रूप हिये ठरसावरी 
पाँवरी चरच मोहनी सूरत, ठे करि ज्ञान अनन्त ल्खावरी । 
खाँव री सौंह चेहारी प्रभू। गनि रावरी देखि मई मति वावरी ! 
कवयित्री निवेदन करती है. कि अञ्ु ! आपको लीलाक़े 
सम्बन्ध ने क्या कहूँ ? मेरा मन तो आपके चारों ओर 
पर्तेगके सच्ण भाँवरें, चक्कर लगाया करता है । टस भाँवर 
ल्गानेका रदन्‍्च केवल उसीको उड़ासित द। जिसने आपकी 
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रुप-माधुरीझा पान झिया हैं। सौवन्ध साफर कहती हैं कि 
आपकी यतिविधि देखकर मे तो वावली हो गयी हैं ।? छत 
डावली या वावरी अब्दका चहाँपर अर्थ होना है आहगरी 
जद उत्त लीला देखफर चकिन रह जानेवाली । 

वावरापन्थफ्टी सन्‍्थापिका वावरी साहिदा थी । वावरी 
साहिवाके पूर्व श्स सन्मदाव या पन्‍्यऊ्के सवदनकी रूपरेखा 
क्या थी, इसफे सन्दन्धर्म कठ भी नहाँ ज्ञात है। गवरी 
साहिवासे पहटले इस विचारधाराक्ना पोषण करनेवाले तीन 
साधक हुए । परन्तु इन ज्ञापकोने न तो संघदनक्की और 
ध्यान दिया और न प्रचारकी ओर । दावरी साहिगका 
बाविर्भाव शत चाधपकॉफ़े अनन्तर चतुर्थ स्थानपर आता 
£ । ये छाथनाऊके ज्षेत्रम वटी कुझल थीं। इसीलिए इनके 
अनन्तर होनेवाले जावकोंदि इस पन्यक्रा नाम बावरीपन्य 
रखा | पन्यज़े उठे ज्यक्ति यारी साहवने पन्थरी सुत्यवस्वित 
रुप प्रदान किया जीर श्सके प्रचारके लिए भी प्रशसतीय 
प्रयत्न किया ! 

वावरी ज्ञाहिवाकी परम्पराजा प्रारम्भ गाजीपुर क्लिक 
पवना गाँवके निवासी रामानन्ठसे माना जाता है । 
रामानन्दके जिष्य दयानन्द हुए और दयानन्दके शिष्य 
सायानन्द | मावानन्दके अनन्‍्तर वावरी साहिवाका स्थान 
है । वावरीकी पेरणा और दीक्षासे दीकू साहवने उाछनामें 
ख्याति भ्राप्ति की । दीसके वाद यारी साहवया यार 
झुहन्मद, केलोदास, बूला साहब (६० १६३२ से १७०५), 
युलाल साइव (जृत्यु ई० १७०५), भीखा साहब (हृत्यु ई० 
१७९१), चनुरझंम ज्ाइव (लृत्यु ई० १८१८), नर 
साहव (जृत्यु ई० १८९०), जे नाराबण चाहव (डृत्यु ई० 
१९२४) आदि प्रसिद्ध विचास्क और सन्त हुए | इन्होंने 
वावरीपन्थकी परन्परार्ेफो वल दिया । 

दावरीपन्धर्मे न्यक्तिगत सदाचार और नतिकताकी ओर 
अधिक ध्यान दिया गय है । इसी कारण दस पन्यमें माचार 
और जाचरण्की झुदता अपना विशेष महत्त्व रखती हे। 
इस पन्‍्यके प्रचार और धारमें सापकों तथा शिष्योंने 
विशेष ध्यान नहीं दिया। इसी कारण इस पन्यका विशेष 
प्रसार नहीं हो रका। परन्तु इतना अवच्च हे किशस 
पन्थने अच्छे विचारक और कवियोंकी जन्म दिया, जिनमे 
यारी स्ाहव, वूला साहइव, जयगनीवन साहव, युरूल साहव, 
पलट साहव तथा भीखा साहब्का नाम विशेष जादरके 
साथ लिया जाता है | इस पन्थके कवियोंपर वेदान्त और 
सफ़ी दर्जनका पचुर प्रभाव पडा । 

वावरोपन्धर्मे अजपानापकी स्वाभाविक क्रियाकों वहुत 
महत्व दिया गया है। सदगुरुकी कृपासे जगन्य ज्योति 
तथा परमतत्लकी उपलब्धि होती है। स्वानुमूतति, सुरति- 
झब्दवोग या चतुर्थ पढकी प्राप्ति सदशुरुकी कृपा और 
निर्देशके द्वारा हो सकती हे। सुरतिका चन्वन्ध काल या 
शब्दनल्के उछाथ जोड रखना नितान्त आवश्यक हैं। 
ह्छका चात्षात्कार नाम-जपसे होता है। चुरतिन्गव्दयोग। 
इस ग्रकारके साप्षात्कारमें वद्ा सहायक है । वोगका सच्चा 
जाता ही इस सुरति-झब्दयोगके रहत्यको समझ सकता है । 
आात्म-विचार छ्ानयोगकी आधारशिला द। आत्मानुभूति 
एवं एकतानना आत्म-विचारफ्े विना सम्भव नहीं दें। 
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सत्संगकी महिमा अवर्णनीय है। जक्म ही अविनाश दूल्हा 


है| वह चेतन एवं निरन्तर शुल्य है। एक दी तख्की 
मनेकरूपता सर्वत्र प्रतिमासित है । सोना एक ही होता है, 
परन्तु उससे निर्मित आभूषण्णोके आकार-प्रकारमें विभिन्नता 
होती है। उसी प्रकार एक ही सर्वात्मा समस्त सष्टिका 
मूल स्रोत है। वावरीपन्थके उज्ज्वल रल पलद्ू साहबने 
ब्रह्मकी अद्वेत सत्ता स्पष्ट करते हुए कद्दा है, जोई जीव सोई 
ब्रह्म एक है! । सक्षेपर्मं वावरी साहिवामें आध्यात्मिक 
दोवानापन, यारी साहवमें सफ़ो संस्कार, गुलल एवं भीखा 
साहवमें वेदान्ती तत्व तथा पलूद् साहबमें ये सभी तत्त्व 
समन्वित होकर अभिव्यक्त हुए है । 
बावरीपन्धर्मे प्राय- डेढ़ दर्जन उत्कृष्ट कवि हुए । इनमें 
विशेष रूपसे उल्लेखनीय हँ--वीरू साहब, यारी साहब, 
केशवदास, बूछा साहव, ग्रुलाल साहव, भीखा साहव तथा 
पलट साहव । यारी साइवकी कविताओंका सग्रह् 'रलावली' 
और केशवदासका “अमोधूँट' प्रयागसे प्रकाशित हो चुका है । 
वूछा साहवका 'शब्दसागर', युदालू साहवकी वानी भी उक्त 
प्रेससे प्रकाशित हुई है | शुलाल साहवकी दो और पुस्तकों- 
शानगुष्टि' तथा 'रामसइस्ननाम'का उल्लेख हुआ है । 
भीखाकी 'राम कुण्डलियाँ', (राम सहस्तनाम, 'रामसवद!, 
रामरायो, 'रामकवित्त' तथा 'भगतवच्छावली'का प्रकाशन 
वेलविडियर प्रेससे 'भीखा साहवकी वानी” नामसे हो चुका 
है। हरलारू साहवके नामपर चार झ्न्ध 'शब्द!, “चतुर- 
मासा, 'कुण्डलियाँ! तथा 'प्रदसगअह! प्रसिद्ध है। पललट्टू 
सादवकी कविताओोंका समग्रह तीन भागोंगें प्रयागके 
वेलविडियर प्रेससे प्रकाशित है। इसमें लगभग १००० 
पद सफा्रहीत हैं। नेवकदास, खेमदास, देवीदास, पहलवान- 
दास, देवकीनन्दन आदिकी रचनाएँ अप्रकाशित हैं। 
इनमेंसे पलद्ट साहब सबसे सामर्थ्यवान्‌ कवि थे । इनमें 
प्रखुर काव्यप्रतिभा थी। विचारोंकी स्पष्टता और भावोंकी 
सुष्ठु अभिव्यंजना इनकी विशेषता है । 
सिद्दायक अन्ध--उत्तरी भारतकी सन्त परम्परा 
परशुराम चतुर्वेदो] -त्रि० ना० दौ० 
वा-शरा-वे सम्प्रदाय जो शरीअतको सानकर चलते 
हैं। वहुत दूरतक ये सनातन-पन्‍्धी इसलामके आचार- 
विचारकों ध्यानमें रखकर चलते हैं। प्राय सभी प्रमुख 
सूफी-सम्प्रदाय और उप सम्प्रदाय इसके अन्तर्गत आ जाते 
हूँ || ++रा० पू० ति० 
वासोख्त-उदूँके जिस काबच्यमें प्रेमी अपनी प्रेमिकासे 


विगढ़कर उसे बातें सुनाता है, उसको वेवफा ठह्राता है,. 


उसपर यह दोपारोपण करता है कि तुम अब मुझसे 
वेपरवाद्द हो गयी हो, उसे वासोख्त कहते है । गजलमें भी 
आशिक अपने माशूककों वेवफा कहता है, उससे वेपरवाही- 
की शिकायत करता है, परन्तु उसमें आशिक सर्देव नम्नताका 
भाव रखता है। वासोख्तमें वह यद्द दोष देकर कि माशुक 
उससे वेवफाई कर रद्दा है, वह तो यह जताता है कि 
पहले तुम कुछ नहीं थे, व॒मको मैंने आज इतना सहानू 
वनाया है, मेरे ही कारण तुमको यह असिद्धि प्राप्त हुई है 
और अब तुम इस गौरवको प्राप्त कर नये-नये चाहनेवालों में 
पड़ गये हो। मुझको कमी नहीं है, मे तुमसे भी अच्छा 
३३ 


वा-शरा-विंदु 


और सुन्दर माशूक हँढ निकारँगा। फिर उससे मेरा 
परिचय धनिष्ठ होगा। प्रेमकी वातें होंगी, सुखपूर्वक दिन 
व्यतीत होंगे । 
फारसीर्मं वाप्तोख्तका रिवाज नहीं था। मीर तकी 
मौरने उदूंमें वासोख़्त लिखे। उनके अतिरिक्त सौदा, 
जुरुतत, सदासुख, निसार तथा मोमिन आदितने 
दिल्‍्लोमें वासोख्त लिखे । किन्तु बासोख्तका अत्यधिक 
प्रचार उस समय हुआ जब रूखनऊके नवाबोने वहाँके 
जीवनमें कविता, गायन, नृत्य तथा अन्य लछित कलाओं- 
को प्रोत्साइन दिया । वर्क, वहेर, अमानत, रिन्‍्द, नवाव, 
मिरजा शौक, सहेर, जवादर सिंह जौहर, तोतारास 
द्वर्मां आदिने बढ़े जोरदार वासोख्त लिखे, जिनमें 
“भमानत' छखनवीकों सबसे अधिक असिद्धि प्राप्त हुई । 
परन्तु अब लोक-रुचि बदल गयी है और बीसवों शताब्दीमें 
लोगोंका ध्यान इसकी ओरसे बिरूकुल हट गया हे । 
वासोख्त और गजलमें एक अन्तर रूपका भी है । 
गजलमें भत्येक शेर प्रधक-पृथक्‌ अधै रखता है और इसमें 
एक ही काफियाँ और 'रदोफ' (तुकान्त)की पावन्दी होती 
है। वासोख्त मुसदस(छ-छ शेरोंके वन्द)में लिखी जाती है 
और इसमें विपयका क्रमश वर्णन किया जाता है | उसकी 
लम्बाई अनिश्चित होती है । भमानतके प्रसिद्ध वासोख्तमें 
२५० से अधिक बन्द हैं । -+स० 
बाह्मयवादी (काब्य)-दे०---वस्तुनिष्ठ' (काव्य) । 
बाद्मार्थनिरूपक (काच्य)-दे०--“वस्तुनिष्ठ! (काव्य) । 
बाह्मार्थपरक (कान्य)-दे०--वरतुनिष्ठ' (काव्य) । 
वाह्माथंमूलक (काज्य)-दे०--स्तुनिष्ठ' (काब्य) । 
वाह्मर्थव्यंजक (काच्य)-दे०--वस्तुनिष्ठ' (काब्य) । 
विंदु. *-अर्थ प्कृतिकी पाँच स्थितियोमिंसे दूसरी स्थिति । 
वान्तरार्थविच्छेदे विन्दुरच्छेदकारणम्‌”ः जर्थात्‌ किसी 
दूसरे अर्थ या कथासे विच्छिन्न हो जानेपर इतिदृत्तके 
जोड़ने या आगे बढानेके कारणको विन्दु कहा जाता है । 
जैसे तेलकी दँँद पानीर्मे फैल जाती है वेसे ही विन्दु भी 
नाटकीय कथा-बस्तुर्मे फैल जाता है । 'प्रसाद के 'स्कन्दगुप्त'- 
के प्रथम अकके अन्तिम दृश्यमें विन्दु अर्थ-प्रकृतिका आरम्भ 
हो जाता दे, क्योंकि मुख्य कथावस्तु अविच्छिन्न वनी ही 
रहती है और अवान्तर, जो मालूव-विजयका प्रसग है, वहाँ 
अग्रसर द्वोती हुई दिखाई पढ़ती है। इसके पश्चात्‌ अवान्तर 
कथा तो उत्तरोत्तर अग्रसर द्दोती जाती हे और आधिकारिक 
कथा भी वरावर चलती रहती है। इस प्रकार बिन्दुका 
प्रसार तृतीय अकके प्रधम ध्दयक्ी समाप्तितक चलता 
है! (असाद'के नाटकोंका शासत्रीय अध्ययन जगन्नाथ 
शर्मा) | “--ब० सि० 
बिंदु २-शब्द-साधनामें ससारमे व्याप्त अनाहत नाढको 
पिण्डमें भी स्थित माना गया है। नाठसे प्रकाश होता है 
ओर ग्रकाशका व्यक्त रूप है विन्दु, जो देजका प्रतोक है । 
विन्दुके तीन प्रकार दैं--इच्छा, शान, क्रिया । नाद और 
विन्दुकी यह क्रीड़ा अश्माण्डमें च्याप्त हैं। पिण्डमें यही 
बिन्दु वीर्यबिन्दुके रूपमें हैं और दृठ्योगी साधक उसी 
विन्दुकी कारणसे बचाकर ऊपरकी ओर उन्मुख करता है । 
वौद्द तथा भ्ाक्त तान्त्रिक साधनाअओ्म वजोली, सहजोली 


विंब-विदेशिया 
आहइि कई क्रियाएँ ऐसी थीं, जिनमें साधक मुद्रासे समागम 
करते हुए भी विन्दुकी स्खलित नहीं होने देता था वल्कि 
उसे ऊपर खींचता था। ऐसे योगीकी ही ऊर्ध्व-रेतन्‌ कष्ठा 
जाता हें । के --+4० ची० मा० 
विंव-6ै०- प्रतिमा (सीन्दर्यानुसन्धायिनो), विंवविधान । 
विवप्रतिविवोपसा-दै०---उपमा', पॉचवाँ प्रकार । 
विवविधान-मनुष्यके जीवनमें विम्वविधान अथवा 
कन्पनाका वडा महत्त्व है। प्रस्तुत परिवेशके सवेदनों और 
प्रत्यक्षेके अतिरिक्त उसके मानसर्म जतीनकी, तथा कभी 
अस्तित्व न रखने, न घटनेवाली वस्तुओं और घटनाोकी 
अस॒णय प्रतिमाएँ भी रहती है| विम्ब जब्द इसी मानस 
प्रतिमाका पर्याय है | इन विस्चों या प्रतिमाओंफा वर्गोंकरण 
ठो ग्रकारसे किया जाता हें। उद्धवके आवारपर प्रतिमाएँ 
दो अकारकी मानी जाती हेँ--स्मृतिनन्य और न्वरचित, 
आर शानेन्द्रियोंके आधारपर दृष्टि, शब्द, गन्प, रस, स्पर्ण 
प्रतिमाएँ आि अनेक प्रकारकी होती हैँ । रम्ृतिजन्य विम्ब 
पूर्वयामी अनुभूतिका पुनरुत्मादमात्न होता है, जैसे अपने 
किसी मित्रकी याद करनेपर उसके रुप, न्चर आइडिको 
इप्टि और अऋब्द-प्रतिमाएँ हमारे मनमे आ ज्ञाती हैं। 
खरचित प्रतिमाएँ अपेक्षाझत नृतन णौर मोल्कि होती हैं, 
यच्पि उनके निर्मायक्त घटक हमारे अनुमवर्मे अलग- 
अलग आ चुके होते हैँ। जैसे 'मिघदृनां न्वय कविकी 
स्व॒रचित नूतन प्रतिमा है, वह हमारे भ्त्यक्ष अनुमवर्मे 
न कमी आया है, नआ सकेगा। हाँ, हमने मेघ और 
दृतकी अलग-अलग अवच्य देखा छहै। यह नृतन प्रतिमा- 
निर्माण या विम्वविधान समस्त काव्य, कल्ण, सगीन और 
नवनिर्माणका मूलाघार है। भापा जौर चिन्तने मूल 
उपादान विम्व हो है । 
व्यक्तियोंकी विम्वविधान सम्बन्धी क्षमतार्मे वड़ा अन्तर 
होता है । दृष्टि सम्बन्धी विम्वविधान या कन्पनाकी क्षमता 
आय सभी ब्यक्तियोर्मे मिलती हं। दूसरा स्थान भाब्दिक 
विम्वविधानकी क्षमताका है । गन्ध, रस, स्पर्ण सम्बन्धी 
कत्पनाकी क्षमता अपेक्षाइत कम लोगेंमें मिलती है | कुछ 
व्यक्तियों तथा दससे पन्द्रद् वर्षतककी जायुके अधिकाण 
वालकोर्मे एक विशिष्ट प्रकारकी जक्ति होती हैँ | जरिलसे 
जटिल ध्य्यकों एक वार कुछ सेकण्डोतिक देस लेनेके वाद 
वह उनके मनपर अत्यन्त तीद्षणतासे अकित हो जाता है। 
यहाँतक कि उदीपकके हटा ल्यि जानेपर भी वे उस ध्व्यके 
सूक्ष्मतम ज्यौरेका इस तरह वरण्न कर सकते हैँ कि जैसे वह 
उनके प्रत्यक्ष सामने हो । कुछ कवियों और कलाकारोंमे यह 
क्षमता होती है 
चाहित्य-रचनामे विस्वविधानका खरूप वहुत-कुछ कवि 

या लेखकके अपने व्यक्तित्वपर निर्भर करता है । रचनाकी 
औलीसे ही व्यक्तिके विपयमें जनुमान नहीं किया जा सकता, 
उसके विम्वविधानसे भी किया जा सकता है । वाल्मीकि, 
कालिदास और अश्वधोषका विम्वविधान उत्कृष्ट होते हुए 
सी विशिष्ट प्रफारका छ। कंवीर, चर और घुल्सीदासकी 
शचनाओंमें भी यही वान मिलती है। प्रसाद, पन्त, 
“निराछों और महादेवीका विम्वविधान उनके व्यक्तित्वके 
अनुनार अपने द्गका है । -+आ० रा० झञा० 
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विटेसिया-उत्तरग्देशफे पूर्वी जिलेमिं, विशेषकर वलिया, 
देवरिया तथा विद्दार्जे पश्चिमी जिलॉआरा और 
छपरा)में 'विदेमियाके गीत अत्यन्त लोकप्रिय है ।वयें 
सावारण जनताकी जिहापर सदा नाचते रहते ४ै। इन 
सुप्रसिदध विदेसिया गीनोंके रचयिता भिस्तारी ठाकुर 
जो विद्के छपरा जिलेके निवासी हैँ । इन्होंने अपना 
परिचय दढेते हुए स््रथ लिखा है कि 'जातिके हजाम नोर 
कुछुवपुर € मोकाम, छप्रासे तीन मील डियरामें वावूजी। 
पुरुषफे कोलापर गयाके किनारेपर, जाति पेसा बांटे विद्या 
नहीं वाठे वावूजी॥! इससे पता चलना है मिखारी ठाकुर एक 
अनपढ़ लोकऊवि हैं । परन्तु इनकी प्रतिमा वड़ी विठक्षण है । 
भिखारी ठाकरने विदेसिया' नामक नाव्कका रचना 
की दे, जिसकी कथा सक्षेपमें टस प्रकार ४--कोः व्यक्ति 
जीविकोपार्जनके लिए विदेश (कलकत्ता, रयून) जाता हैं। 
वहाँ जाकर वह अपने घरकी सभी सुब-चुध भूछ जाता है। 
उसकी न्‍ैौी उसके वियोगके कारण अनेक कष्ट सहन 
करती है । अन्तर्म किसी वदोह्दीके द्ारा वह अपना दु'खद़ 
सन्देश पनिऊ्े पास भेजती है, जिसे सुनकर वह अपनी 
नोकरी छोड़कर घर लौट आता है । इस कथवाको भिखारी 
ठाकुरने वढा हो सुन्दर नाव्कीय रुप डिया है। इश्सी 
नाटकन वह सुप्रसिद गीत उपलब्ध होदा है जो विदेसिया' 
गीतऊ़े नामसे प्रेज्यात है । चुकि इल गीनकी पन्वेक पत्तिमें 
पविदेसियाका नाम आता है, अन- इस लोक्गीतको 
“विदेसिया के नामसे अमिद्ित किया जाता है। इस गीतकी 
कुछ पतक्तियाँ इस प्रकार हँ-“गवना कराड सश्याँ घर 
वइखछवले से अपने चल्ेले परदेस रे विदेसिया | चढ़टी 
जवनियाँ वेरिन भइलोी हमरी से के मोर हरिददँ केस रे 
विदेसिया ॥ दिनवाँ वीते छा सश्योँ वटिया जोहत तोर 
रतिया वितेली जाग्रि-जागि रे विदेसिया । घरी राति गइले 
पदर रात गइले से धधके करेजवार्मे आगि रे विदेसिया॥ इस 
गीतमें विरहकी तीज व्यजना पायी जाती है ! लोककविने 
विरह-वेदनाकी जो अनुभूति दिखायी है उनकी उपलब्धि 
अन्यत्र कठिन है। समस्त गौत करुण रससे ओोतप्रोत हैं; 
जिसका ग्रमाव श्रोतार्मोके हृदयपर अमिद रूपसे पढता है 
भोजपुरी प्रद्दे्वर्म विदेलसिया नाटकका इतना अधिक 
प्रचार हें. कि सहसल्नोंकी सब्ययागें झमीण जनता इसके 
अभिनयको देखनेके लिए उपस्थित होती है । अपनी 
घुवावस्थामें सिखारी ठाकुर इन अमिनयेमि स्‍्वय मांग 
लेते थे । जब उनके थिष्योने अनेक नाटक मण्डलियोंकी 
“स्थापना की है, जो इस नाटकका अमिनय करती हद! 
भिखारीके विदेसिया नाटकफरी नकलूपर अनेक “विदेसिया' 
नामक नाट्कोंकी रचना भी हो गयी छे, जिनमेंसे नाथशरण 
पाण्टेयकी कृति अधिक प्रसिद्ध हैे। मिसारीने इस नाटकको 
लिखकर उस नाठक-सम्प्रदायकी प्रतिष्ठा की छै। जो 
(विदेनिया के नामसे विख्यात है । 
इस नाय्कर्मे सामाजिक वुराइयों, विशेषकर चालविवाह 
और दृद्धविवाइकी ओर जनताका ब्यान उन्हींकी बोली 
मोजपुरीर्म आकर्षित किया गया है। इसकी भाषा बड़ी 
प्राजछ, सरस एवं मधुर है । यही कारण है कि यदह्द नाटक 
जनताकों इतना प्रिय है । --क्क० दें० छ० 


ज१० 


विरहा-विरद्या भहीरोंका जात्तीय लोकगीत है । छोकगीतों- 


भे उसका स्थान उसी तरद्द महत्वपूर्ण हे जिस तरह संस्कृतमें 
द्विपदी, प्राकृतर्म याथा और हिन्दीमें वरवैका है। “न 
विरहाकी खेती करे, भेया, न विरहा फरे डार। विरहा 
वसले ह्रिदयार्मे हो, राम, जब तुम गेले तव गाव !? 
विरहाकी उत्पत्तिके सम्बन्धर्म भोजपुरी विरहाकी उत्त 
पक्तियाँ द्रष्टन्य हैं। यह मुख्य रूपसे प्रेम और विरहकी 
उपयुक्त व्यजनाके लिए साथथंक छोकछन्द है। विप्रलूम्भ 
आंगारकी अधिकाश विरहार्म स्थान प्राप्त है। कहते हैं, इसका 
जन्म भोजपुरी प्रदेशर्मभें हुआ। गरड़रिये, पासी, धोवी, 
अहीर और अन्य चरवाह जातियाँ कभी-कर्मी होड़ वदकर 
रातमर विरहा गाती हैं । विरह्ममें पहले देवी-देवताओंकी 
स्तुति की जाती है, तत्पश्चात्‌ कोडम्विक जीवनके विभिन्न 
सम्बन्धोंका स्वाभाविक वर्णन, ग्रामजीवनके चित्र, प्रेम 
और विरदके कोमल प्रसग, नेहर और सस्॒रालकी मीन- 
मेख, नायिकार्ओोकी प्रणय-उमर्गे, अनव्याही ग्रामीण नारीकी 
व्यथा, साप्त-वहूके झगडे, ननद-मावजकी चुद्दल आदि 
विषयोंके वर्णन मुखर होते हैं । यद्यपि विरषह्दा 
भोजपुरकी धरतीमें उपजा है, तथापि आजके लोक-जीवनमें 
विरहाने समस्त कृपक जातियोंके गीतेमिं अपना स्थान 
बना लिया है । गाते समय उठनेवाली भावाजकी ऊँचाईसे 
दूर-दूरतक वन-प्रान्तरमे हृदयकी टीस गूँजने लगती है। 
यह दो कड़ियोंकी रचना है। जब एक पक्ष अपनी वात 
कद्द लेता है तो दूसरा पक्ष उप्ती छन्दर्मे उत्तर देता है। 
मात्राओंकी सख्या इसमें सीमित नहीं होती । गानेवालेकी 
धुनपर मात्राएँ घट-वढ जाती हें । -+इया० पृ० 
विद्ारी-विह्ारी वोलियोंका समूह जिसके अन्तर्गत 
भोजपुरी, मेथिली तथा मगहीकी गणना होती है । बिहारी 
भाषाओोंकी उत्पत्ति मांगधी अपश्रशसे मानी जाती है। 
विह्ारी भाषाके प्रदेशमें साहित्यिक भाषाके रूपमें हिन्दीका 
प्रयोग होता है। विद्वारीकि लिए तीन लिपियोंका प्रयोग 
होता है। मुद्रण आादिके लिए देवनागरी लिपिका प्रयोग 
होता है, लिखने सामान्यत कैथी व्यवद्वारमें आती है 
तथा मैथिल आष्मर्णोके व्यक्तिगत व्यवह्ारकी मैथिली लिपि 
अलग है । ->-स० 
बिहुराः-विहुलाकी छोकगाथा करण रससे परिपूर्ण है । 
उत्तरप्रदेशके अतिरिक्त विहार तथा वगालमें भी इसका 
अचार पाया जाता है। संक्षेपर्मे इसकी कथा निम्नाकित है- 
चन्दू साहु नामक एक सुप्रसिद्ध सौदागर था। इसके 
लड़केका नाम वाला लखन्दर था। यह रूप-यौवनसे 
सम्पन्न तथा सुन्दर युवक धा। अवस्था प्राप्त ह्ोनेपर इसका 
विवाह-सम्बन्ध विहुला नामक परम सुन्दरी कन्यासे किया 
गया । चन्दू खाहुके छ लड़के विवाहके अवस्तरपर कोहवर में 
सोपके कारटनेसे मर सुके थे । अत वाला छखन्दरके विवाहके 
समय इस वातका विशेष ध्यान रखा गया कि पूर्व दुर्घटनाकी 
पुनरावृक्ति न होने पाये। इस विचारते ऐसा मकान 
बनानेका निश्चय हुआ जिसमें कहीं भी छिद्र न हो। 
विपहरी नामक आह्मण, जो चन्दू सौदागरसे ठेप रखता था, 
बड़ी ही दुष्ट प्रकृतिका ज्यक्ति था । उसने मकान वनानेवाले 
कारीगरोंकी घूस देकर उसमें सर्पके प्रवेश करने योग्य एक 


- विरह्दा-बीज 


छिद्र बनवा दिया । विहुला भी इस दुर्घटनाकों रोकनेके लिए 


बढ़ी सचेष्ट थी। उसने अपने मायकेसे पहरेदार भी चीकप्ती 
रखनेके लिए बुलवाये थे | विवाहके पश्चात्‌ जब बंह बाला 
लखन्दरके ग्रयनकक्ष्मं गयी तो देखा कि वद्द अचेत सो 
रहा है | सर्पदशसे रक्षाके लिए उसने उसकी चारपायीके 
चारों पायोीमें कुत्ता, विलली, नेवछा तथा गरुड़को वॉप दिया 
भौर खय चौकसी करती हुई लखन्दरके सिरद्दाने वैठ गयी। 
जिस कमरेमें वाला सो रहा था उसमें प्रकाशके लिए नौं 
मन तेलका अखण्ड दीप जल रहा था । 

दुर्भाग्यसे कुछ देरके बाद विहुलाकी भी नींद लगने 
लगी और लखन्दरेके पास ही वह सो गयी। इसी बीचर्मे 
विपहरी ब्राक्षणके द्वारा भेजी गयी एक नागिन आयी और 
उसने लखन्दरको टॉस लिया। जब प्रात कार विहुलाकी 
नींद खुली तो वह क्या देखती है कि उसका पति मरा पढ़ा 
हुआ है! उसकी लाशको देखकर उसने वढ़ा करुण क्रन्‍दन 
किया । वह बहुत रोयी तथा अपने भाग्यपर पश्चात्ताप करने 
लगी । 

अन्तर्मे वह नेतिया नामक धोविनके पास गयी और 
उसकी सहाहके अनुसार काम करके उसने बडी थुक्तिसे 
अपने पति तथा चन्दू साइके अन्य छ पुत्रोंको जीवित कर 
लिया । 

विहुलाकी गाथा वड़ी कारुणिक है। जब गयवैये खरके 
साथ विहुलाका विलाप गाने छगते हैं उस समम्र श्रोताओंकी 
आखोंसे अश्रुपात होने लगता है । यदि 'आल्ट्टा' बौर रसका 
वैलेड है तो 'बिहुला! करण रसकी कथा है, जिसे सुनकर 
मन मुग्ध हो जाता है। विहुलाके विछापका वर्णन करता 


'हुआ लोककवि कहता है कि 'ए राम खामी खामी द्वाय 


स्वामी कहे रे दश्या छाती पीटि रोदनिया करे ए राम | 
ए राम कोहवरमें रोवे सती विहुला रे दश्या सुनि लोगके 
छाती फाटे ए राम ॥? 

करुण रससे ओत-प्रोत विहुलाकी उक्त कथाकों सुनकर 
पापाणहृदयका भी चित्त द्रवित हो उठता है | यही कारण 
है कि इस छोकगाथाका इतना व्यापक प्रचार हो सका है । 
इस गाथाकों लेकर अनेक छोटी-छोटी पुस्तकोकी रचना 
भोजपुरीमें हुई है, जिनमेंसे 'विहुला-विपदरी' और “विहुला- 
गीत नामक पुस्तकें प्रसिद्ध हैं । 

बँगालमें विहुलाकी कथाका वड़ा प्रचार है, जो वहाँ 
मनसामंगल के नामसे प्रसिद्ध है। वाले 'मनसा' 
सर्पोकी अधिप्ात्री देवी मानी जाती है। अत इसकी पूजाके 
अवसरपर ये गीत गाये जाते हैं । 'मनसामंगरू के गीतोंका 
कथानक कुछ थोडेसे परिवर्ततके साथ वही है जो 'बिहुला'का 
है। बैंगला भाषाके अनेक कवियोंने मनसामंगल'की 
रचना की है, जिनका अकाशन कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा 
वंगीय साहित्यपरिपद द्वारा हुआ है । 

बगप्रान्तमें 'मनसा' देवीकी पूजा बडे ग्रेमसे क्षी जाती- 
है। इस अवसरपर इस कथाको नाटकीय रूप देकर अभिनय 
भी किया जाता है, जिसे देखनेके छिए दर्शकोंकी भीड़ लग 
जाती है। इस उल्लेखसे पता चलता है कि विहुलाकी कथा 
कितनी लोकप्रिय और व्यापक है । -+ह्ू० दे० उ० 

वीज-अर्थ-प्रकृतिको पॉच स्थितियोमेसे पहली स्ित्ति । 


चीनाक्षर-वीभत्स रस 
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दच्रुपक के अनुसार स्वत्पोहिष्टस्तु तड़ेतुवील विस्ता्वने- 
कथा । अर्वात्‌ रूपकके आरन्ममे स्वतपसकेतित वह हेतु 
जो अनेक विधि विस्तृत होता हुमा इष्ट या फलका कारण 
होता हैं, बीज हे। जैसे वीजने अनेक गाखाओी मोर 
पललवेसि युक्त वृक्ष उत्पन्न होता हो वेसे ही प्रारस्मर्म 
उल्लिसित हेतुका भी नाटकर्मे काफी विस्तार होता 
इसीलिए इसे भो वीज की सझ्ठा ठी गयी €। स्कन्दमुप्त के 
प्रथम ध्चयमें वीज उस स्थलप्र दिखाड़ पडता हे “जहां 
स्कन्दशुप्तके पूछनेपर कि अधिकारका उपयोग करें ! वह 
भी किसलिए ? पर्णदत्तने अधिकार युक्त वाणीसे उत्तर 
दिया है 'किसलिए । च्स्त प्रजाकी रक्षाक्े लिए, शिशुओंको 
इँतानेक्के लिए, सतीत्वके सम्मानके लिए, देवता, जआाद्यण 
मर गौओंकी मयोंदार्मे विब्वासके लिए, आनंकसे प्रकृतिको 
आश्वासन देनेके लिए आपकी अधिकारोंका उपयोग करना 
होगा ।” इसी स्वल्से अधिकारी उदात्त कार्यव्यापारोंकी 
ओर संलग्न हुआ है। अधिकारकी मर्यादा ही उस कार्यका 
बीज रुप है, जिसकी सिद्धिके लिए नव व्यापार किये गये 
हू! (प्रसाद के नावकोंका णार्तीय अध्यवन : जगन्नाथ 
झार्मा) । +-ब० सिं० 
वीजाक्षर-समी तान्त्रिक पद्धतियोने वीजाश्नरोंका महत्त्व 
स्वीकार किया था। वौद्ध-तन्त्रोंमे इनका विकास और भी 
रोचक हे। वौड्ञंके साम्प्रदायिक अन्धोर्मे चन्न-शैलीका 
प्रयोग होता था। वाद स्थविरवादियोंनि धरणियोंकी अपने 
साहित्वमें स्थान दिया । जो साधक सभी च्नोकी समक्ष 
नहीं पाते थे उनकी सुविधाके लिए छोटी-छोटी धरणियाँ 


रची गयीं । रे०--वज्जयान) कालान्तर्में यही धरणियाँ 


तान्त्रिक प्रभावर्म मन्त्र ओर वीजाक्षर-रूपम परिवर्तित हो 
गयीं । मन्‍्त्रकों जिस एक अशप्लर्मे घनीभूत किया गया उसे 
वीजाक्षर कहते ६ । जैसे वरोचनका अ, अछोन्‍्यका “व, 
रत्तमम्मवका (र, अमिताभका भा अमोघसिद्धिका 
वीजापक्षर छा था । इन वीजाक्षरोर्म देवताओमोंको कल्पनाके 
पीछे मीमात्तकोंका चद्दसिद्धान्त था, जिसमें कहा गया 
है कि शब्द आशवत है, अक्षररूपमें वर्णमालार्मे सदैव 
विद्यमान रहता है| अर्थकी स्थिति शब्द हें, शातार्मे नहीं । 
शब्दकी ही विव्वृति है और इसीलिए तन्त्रोंमे लगातार 
शब्द-बहाकी कल्पना मिलती है, जिससे समस्त मानवों 
और ठेवोंकी उष्टि हुई है । 
सन्‍्तेंने इन वीजाक्षरोंकी मान्यता नही दी थी, किन्तु 
परवरती कवीरपन्थी साहित्यर्मे इनका उल्लेस मिलता है। 
स्वसवेदवोध में धात वीजाक्षरों तथा उनके साथ अँकुरोंका 
उल्लेख है। उन्हींते सात करोड़ महामन्त्रॉका उद्धव होता 
है, जिनसे सात सिद्धियाँ मिलती है। -घ० वौ० सा० 
वीसत्स रस-वीभमत्स रख काव्यर्मे सान्य नव रखेंमें 
अपना विश्षिष्ट खान रखता है । इसकों स्थिति दु'यात्मक 
रसेंमें मानी जाती हे । इस दृष्टिसे कहण, सयानक तथा 
रोठ, ये तीन रच इसके सहयोगी या सहचर सिझः होते 
है। जान्त रससे भी इसकी निकटता मान्य है, क्‍योंकि 
वहुधा वीभत्सताका दर्शन वेराग्यकी ग्रेरणा देता हे और 
अन्ततः चझान्त रसके स्थायी भाव शामका पोषण करता हे । 
भरत(8 ञ० ई०)के नाय्यणास्तरनें वीमत्स रसको 


चार मुस्य उत्पत्ति-हेतुक रसॉम माना गया है --दीभत्सान 
भयानक (६ " 3५) | इसके अनुसार वीमत्स रस नवानकछ 
रसका उत्पाठक छ । वीमत्स रसक्ा स्थायी भाव जुगुप्सा हैँ, 
लो भयानक रसक्े स्थायी नयका मूल प्रेरक रहता है 
(6 ४१)। भय यद्यपि आतत॑क आदि अनेक कारणेंसे भी 
उत्पन्न हो सकता है, पर सध्ठम दृष्टिसे मयननित पलायवनसे 
मूलमें ऐसी किसी-न-किसी स्वितिकी कत्यना अवच्य निद्वित 
प्रतीत होती है जो भीतरसे शणा या जुनुप्साका भाव 
जगाती हई। धर्नतव(१० छा० ईणेने रखोंमें कार्य कारण- 
सम्वन्ध माननेऊा विरोध किया है। वे उक्त हेतुभावदो 
धमेदकी अपेक्ता दारा सिद मानने हैं (द० रू० * ४; ४४- 
४०) । वीसत्स रस श्रगार रसका विरोधी समझा जावा हैं, 
क्योंकि ज़गुप्सा उत्पन्न करनेवाले प्रमगके आ जनेसे 
आंगार रसमें रसामासकी स्थिति आ जाती है है०-- 
एसासास) | नंगार हिथो है और वीमत्स 'भहों अर्थात्‌ 
छय द्वारा अग्राद्ठा। वीभत्स रसका परिचय देते हुए 
भरतने उसकी उत्पत्ति अहय, अग्रियावेक्ष, अनिष्ट-श्रवण, 
अनिष्ट-दर्गनन तथा अनिष्ट-परिकीर्तन जाठढि विभावीसे 
बतायी है। सर्वागह्र अर्थात्‌ सब अंगोोंकी निष्क्रियता, 
मुत-नेत्र-विवृर्णन अर्थात्‌ मुख-नेत्रफा लकुचित होना, वमनः 
कन्पन आदिकी अनुभाव माना गया है ! सचारी था 
व्यमिचारियोर्मे अपन्मार, वेग, मोह, ज्याथि, मरण जादिकी 
गणना की गणी हैँ । पुन- अनमिह्वितदर्शन, रसगधत्पर्- 
खब्ठदोष, उद्देतन आदिसे भी वीमत्मकी उत्पत्ति निर्दिप्ट 
की गयी है तथा नयननापाप्रच्छादन, अवनमित, होनेपर 
एवं अव्यक्तपादपतनके द्वारा उसके अमिनयका भादेश 
डिया गया है (नाट्यू० : ६: ७३-७४) | नाव्वश्ास्तष में ही 
वीसत्स रसका देवता महाकाल (६ ४७) तथा वर्ण नील 
(६ : ४३) माना गया है। झीलीकी दृष्टिसे उसके वर्णनर्म 
शुरु अक्षरोंक्रा श्रयोग उचित बताया गया है ! करुग रखें 
भी यही विधान हैं (११४ ११०) । 
करुण र॒सकी तरह वोभत्स रसको लेकर भी आनन्दोप- 
लब्पिकी समस्या उठायी गयी है । आधुनिक मरा 
लेखकॉमें वाव्वेफ़ा मत तो यद्द है कि 'स्वतन्त्र आखादनके 
अभाव में इसे रख-न्यवस्थासे निकाल ही देना चाहिवे। 
द० के० केलकरने भी लगमग इसका समर्थन किया है । 
डि० के० वेडेकरकी धारणा है कि यह वात वीमत्स रसकों 
आधुनिक मनोविज्ञानकों कत्तोदीपर तौलने ओर भरत- 
प्रणोत रस-ब्यवस्थाका मूल भाघार न समझनेके कारण ही 
हुई है। मरतने रसोंकी कच्पना इन्दरुपमें को है और इस 
अकार वीमत्स रस ख्गार रसके साथ मिलकर एक अविच्छेध 
दन्द्'की उाट्टि करता है. द्वे०--जालोचना' + अक ४) | 
अपने नाव्यगासत्र में मरतने वीमत्स रसके विभाजनकी 
मी व्यवस्था कर दी है, चथा--वीमत्स- क्षोमज शुद्ध 
उद्देग! स्थात्ततीयक । विष्ठाकृमिमिरुद्देगी क्षोमजो रुपिरा- 
दिज । (६ - ८१)। इस कथनके अनुसार वीमत्स रसके 
तीन भेद होते हँ--१ क्षोमज, २ झुद्ध, हे उद्देगी ! 
'ल्लोमज'की उत्पत्ति रुधिराठिके देखनेसे मनमें छ्लोमका 
सचार दोनेपर होती है और विष्ठा तथा कृमिके 
सम्पक द्वारा उदभूत होता है। शुद्ध वीमत्सकी वज्याइया 
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< भरतके/ इस विभोजनमें नहीं मिलती | जुग॒ुप्सोका सामान्य एक स्थलपरः अच्छा चित्रण किया है--औश्षरोकी झोरी 
ह है हि कंदाचित. शक हर रतन हा हि आऑँतनिकी ग भ्े मूँडके 

भाव “ही #कंद्राचित्‌/ उसका; उत्पादक है, जिसमें किसी | काँगे, 'सेल्ह्ी वाँधे, मूँडके कमण्डल, खपर किये 


» प्रश्न की/है। शुद्ध “उन्हें ;मान्य , नहीं हुआ । धनजय: | इसी प्रकार दरिश्चन्धने अपने नाटक दरिश्वन्द्र में इमशान- 


$ दी जाती है । विवेकजा जुग॒प्सासे शुद्ध बीभत्से तथा प्रायकी- 
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: तात्कालिक:स्थूछ:वस्तुकी अपेक्षा नहीं रहती |: /भावप्रकाश' कोरिके। “जोगिनी झुद्ठण्ड झुंण्ड-झुण्ड बनी तापस-सी, 
«नामक संस्कृत ग्रज्थके /रचयिता/शारदातनय (१३"श०,ई०)--। तीर-तीर ; वैठीं सो: समरसरि खोरि कै। (छका) । वीर 
ने,ठत्ते मेदमिंसे,केवल, (शोमज!और (उद्देगीको द्वी मान्यता | काब्यमिं! युद्धभूमिके वर्णनोमें इसका विशेष उपयोग हुआ है। 


(१४४ श० ई०) ने “दशरूपक में सरतके तीनों:भेदोंकी यथावत्‌ | भूमिका चित्रण किया है । “ज० शु० 
स्वीकार -कर “लिया /है (। -भानुदत्त (१३-१४: श० ई०)ने | 'बुंदेली-प्रियसंनके अनुसार पश्चिमी हिन्दीकी पाँच 
* 'रुसतरंगिणी'में करण, रसकी 'तरददर वीभत्स रसके-।भी | वोलियोर्मेसे एक, जो त्जमाषा तथा कप्नीजीके साथ पश्चिमी 
'“स्वनिष्ठ:और ..परनिष्ठ, ,दो रूप “माने :हैं। साहित्य- | हिन्दी बोलियोंका दक्षिणी वर्ग बनाती है। वुन्देली बुन्देल- 
- दर्षणकार , विश्वनाथ(१४६:८श/ :३०)ने;अरत «द्वारा निदिष्ट | खण्डकी' बोठी है। शुद्ध रूपमें यह उत्तरप्रदेशर्भे झाँसी, 
वार्तोकी तो ज्योंका- त्यों,वीभत्स रसके'लक्षणमें -समाविष्ट | जालौन, हमीरपुर जिलों तथा मध्यप्रदेशमें ग्वालियर, 
' क़र- लिया 'है। पर उसके भ्रेदोंका कोई;उल्लेख नहीं किया है। | भृंपाछ, ओड़छा, सागर, नृसिंदपुर, सिवनी तथा होशगावाद 
#9एवीमत्सव्रसके ! स्थायीः भाव जुयुप्साकी/ उत्पत्ति दो | जिलोंमें वोली जाती है। इसके मिश्रित रूप दतिया, पन्ना, 
कारणेसि मानी गयी.है,-"एक विवेक और दूसरा।अभवस्था- | चरखारी, दमोह, वालाधाट तथा छिन्दवाड़ाके कुछ भागोंमे 
, भेद: पहलेको //विवेकजा-और -!द्वितीयको 'प्रायकी संशा | पाये'जाते हैं। बुन्देली वोलनेवार्लोंकी सख्या भियसैनने 
६५ लाखके रूगभग मानी थी । हिन्दी साहित्यके इतिदासके 
से: क्षोमज, और उद्देगीः वीमेत्सकी सम्बद्ध “किया जा | मध्यकारुमें वुन्देलखण्ड साहित्यका प्रक्षिद्ध केन्द्र रह, किन्तु 
सकता है पर मद “ यहाँके कवियोंने तजमाषाम्म ही कविता लिखी, यद्यपि उनकी 
४ < अधिकाश , हिन्दी “काव्थाचार्योने जुग॒ुप्साके स्थानपर | ब्रजसापापर बुन्देली बोलीका प्रभाव जहाँ-तहाँ मिलता 
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विणा'को वीभत्स रसका -स्थायी साव बताया है । भिखारी- 
द्ासने लिखा है-पिनते ५ वीभत्स -रसः (का? नि० : 
४-* ८) ॥- पर क्षद्दीकर्टीं कवियोंने दोनों -शब्दोंका प्रयोग 


ह्दै। --धी० ब० 
घुझीवल-श्मका सीथा अर्थ है बूझ), परीक्षासे सम्बन्धित 
उक्ति । शब्दार्थदी ध्ष्रसते बुऔवल और पहद्देलीमें कोई 


किया है, जेसे; देवने वस्तु पिनौनी देखि सुनि घिन उपजे | अन्तर नहीं। कहीं-कहीं पहेलीके लिए बुझौवलका ही 
जिय भाँहि ।«छिन वाढ़े वीभत्स रस, चितकी रुचि मिट | उपयोग होता है, पर पारिभाषिक द्ष्टिसे दोनों शब्द अलग- 


जॉँद्ि । निन्‍ध कर्म, करिः,निन्‍्ध-गति, सुने कि देखे कोह । 


भलग हैं| बुझौवछ सप्रसग, साभिप्राय होता है। इसमें 


तन ,सकीच “मन सम्श्रमरु "द्विविध “जुग्ुप्ता प्लोइ । | फिसी व्यक्तिति दम अभिप्रायविशेषसे पहेलीरूपमें कोई 


न्‍ 


(शण्प्रण) , * ४, 


कया ४५ 
» ४5ईससे सिद्ध. होता द। कि' शणा या घिनको कवियोंने 


चात कहकर अपना इृष्ट साधते हैं। फलूत' बुकझौवछके लिए 
पसंग पस्तुत करनेके लिए एक कहानीकी आवश्यकता छो 


/जुग॒ुप्सा का पर्याय ,समझकर- ही प्रयुक्त किया है। देवने | जाती है। उस कह्दानीमें बुश्नौवलका उपयोग केवल उत्ति- 


यहाँ जुगुंप्साकी दिव्रिध उत्पत्ति मानी है, पर वह विवेकजा 
और ,प्रायकीके समान्तर नहीं है । ५ 
$ कसी कभी वीमत्स रसका कुछ अन्य रसोंसे पृथवकरण 


चमत्कारके लिए नहीं होता, अभिप्राय सिद्ध करनेके लिए 
होता है । ऐसी बुझौवलोंका एक प्रकार ऐसा हो सकता है 
जिसमें सिद्धान्तपरीक्षण हो, किसीको कोई वात सिद्धान्तके 


. कठिन हो जाता है। शान्त और भक्ति रसके ,प्रसंगोर्मे मी | रूपमें दे दी गयी और उसने फिर उसकी परीक्षा करके 


नारीके प्रति वैराग्य-भावना व्यक्त करनेकी दृष्टिसे अथवा 
क्षणभंगुर 'शरीरके प्रति मोह कम करनेके लिएः इनका 
वीमत्सतापूर्ण चित्रण- किया जाता है और सस्कृतके 
स्तोन्नोर्म . 'नारीस्तनभरपामिनिवेशम्‌ एतन्मास्तवसादिवि- 


जा दिन मन पंछी उड़ि जैहँ। ता दिन में तनके विष्ठा 


उसे सत्य पाया। दूसरे प्रकारकी बुझोवलमें किसी पदार्थके 
रूपमें पद्देली बूझी जाती है । पहेली बुझौवलमें उन वातोंकी 
परीक्षा प्रकृत परिस्थितियोंसे हो जाती है । दूसरी 
बुझौवलूमें किन्हीं वार्तोकों सिद्ध करनेके लिए परिस्थितियाँ 


'रम,, अर्थोत््‌ -तारीके विविध अंग मास-मज्जाके विकार- | पैदा की जाती हैं! कहीं किसी विचित्र ध्श्य अथवा घटनाकों 
सात्र हैं, कद्दा य॒या है, अथवा जैसे सूरदासने लिखा है-- | देखकर पृच्छा उत्पन्न होती है और उसके समाधानके 


लिए कहानी प्रस्तुत की जाती है, जैसे, गगाराम पटेलकी 


कमिके:है ; खाक उड़द !!: ऐसे स्थरॉपर जुग॒ुप्सा स्वय | कद्दानियाँ। जहाँ कद्दानियोंमें एक समस्या खड़ी हो जाती 
स्थायी भाव न होकर, शमका सहायक स॑चारी जैसा प्रतीत | है और उसका समाधान किसीसे पूछा जाता है, ऐसी 


द्ोता ध्दै, अतएव यहाँ :बीभत्स-रस नहीं माना जायगा । 
*£ हिन्दी *कान्योंमें ;बीभत्स रस - मुख्यतया युद्ध-वर्णनके 


बुझीवल बैताल-विक्रमकी कद्दानियोंमें है। कहीं बुझ्लौवल 
किसी बातकी गुप्त रखने या गुप्त प्रकारसे किखीकों कोई 


पसगर्मि;;मिछता<  ॥-पौराणिक परम्पराकी कथाओक्े | बात ज्ञात करानेके लिए उपयोगमें आती है। बुझौवरुके 
अन्तर्गत राक्षसों इमौर, दानवेंके क्रिया-कठाप तथा नरक | द्वारा वार्तालाप भी दो सकता दै। चुझीवलके उपयोगके 
आदिके ज़ित्रणमें.भी वीभत्सताका विशेष समावेश रहता:है | ऐसे ही कितने ही रूप हो सकते है'। बिना प्रसण अथवा 


और कान्यप्रे उनका-वर्णन्‌ भी-प्राय- बीसत्स 
आता- है।, /कवितावली. रामाग्रण'में तुलूसीने, वीभस्सका 
(  देरनक /. 


कप डे 


बज कट 
कि 


प्लीज 


रसकी कोटिमें । केहानियोंके वुझोवलका एक रूप उस सामकेतिक भापामें 


मिलता है, जिसमें एक पेशेवाला अपनी वात अपने साथी- 


बुत-वेंसवाड़ी 


को वताता है । सुनारोंकी पारसी” इसका उडाहरण हे । 
कपडेवाले कपडेजे भावोंकी आपसमें ऐंसी ही विलक्षण 
जच्ठावलीसे प्रकट करते देँ। वस्तुत तो वे बुझोवल है 
नहीं, क्योदि इनका अर्थ जिसे अदह्दण करना है) वह 
उनका अर्थ जानता होता है । उनमें कोई साकेनिक अर्थ 
नहीं रहता! बुओऔवलमें अमिधार्थसे काम नहीं चलता, 
बुड्धिका उपयोग आवश्यक होता है । नसं० 
छुत- बुत का अर्थ मूर्ति हैं । पहले लोग समझते ये कि 
यह झअब्द फारसीका एऐे ओर अरखीमें 'बुद्रं हो गया हे । 
बालवमें यह शब्द शुद्धाने वना है। ईसाकी न्यारहवीं 
शताब्दीके पहलेनक मव्य एशिया, खुरासान, अफयानिम्तान 
आहिगें बौद्ध धर्मका अचार था। सन्‌ ईसवीकी दसवीं 
जताव्दीर्ने बुसारा वोद्ध धर्मका एक केन्द्र या। सालमरमें 
दो वार वहाँ मेला लूगता था, जहाँ बुद्धकी मृर्तियाँ विकततो 
थीं। इन्द्दी मूर्तियोंसे मूर्ति शद्धका पर्याय अरबवीमें 'बुद! 
और फारसीमें बुत! हो यया ! प्रेमपाच्के लिए इस णब्दका 
प्रयोग करते है । सफी साहित्यर्मे इसका प्रयोग कभी परम 
सीन्दर्य(परमात्मा)के लिए, सो कमी मुआंद(मुरु)के लिए 
किया गया है; कमी कामिल(पूर्ण मानव)के लिए किया 
गया हैं| परमात्माके सिवा कभी-कभी अन्य उपास्यक्े लिए 
भी इसका प्रयोग हुआ है ! --रा० पू० ति० 
बुत-परसी-मूर्ति-पृजा । परमात्माके प्रेमी साधकरे लिए 
भी इसका प्रयोग हुआ है | (्ै०- बुत) --रा० पू० ति० 
बुद्धिवाद-सामान्वतया बुद्धिवाद चब्ठका प्रयोग एक 
ऐसे व्यापक द्ष्टिकोणके भर्थ्में किया जाता है, जो जीवन 
आजीर जगतको समझने तथा उसकी ध्यास्या करनेमें मनुष्य- 
की बुद्धिको सर्वोपरि महत्त्व देता हैँ । वह परम्परा, आप्त- 
वचन) धामिक पवित्न पुस्तकों आ्डिमे अन्धश्रद्धाके विरुद्ध 
विद्रोह हैं। छान और जेयकी सोजमें वह मानवीय बुद्धिको 
ही उच्चतम स्थान ढेता हे । आल्यन्तर और वहि प्रझृतिकी 
व्याख्या करनेमें तह ईब्वर जेसी पराप्राहृतिक्त मान्यताओंमें 
विच्वास नहीं करता वरन्‌ वह विद्वान द्वारा प्रस्तुत 
शानकों स्वीकार करता हे । जो तथ्य वैज्ञानिक विचारणा 
और पद्धतिकी कसप्तौटीपर पूरा नहीं उत्तरता उसे वह सत्य 
नहीं मानता । इस प्रकार वह विश्लुद्ध प्रकृतिवादी, इन्द्रिय- 
अत्यक्षपरक वेश्ञानिक च्ष्टिक्ोण है । स्पष्ट है कि ऐसा 
इशष्टिकोण ईच्वर, परम्परीण धर्म, परलोक, पुन्जन्म, जात्मा 
आइिको अन्धविष्वास समझता है । 
मानवीय सस्कृतिके इतिहास दुद्धिवादी चशष्टिकोण 
समय-समयपर व्यक्त होता रहता है। प्राचीन मसारतमें 
चार्वाक और उसके अनुचरोंकी आस्पा इसी प्रकारफ़े दर्शनमें 
थी। प्राचीन ग्रीस और रोमर्भ मी बुद्धिवादी थे। निर्वाणको 
जीवनका परम श्रेव वतलानेवाले बुद्ध तत्वत भर बहुत 
वडी सीमातक विश्रुद्ध बुद्धिवाटी थे। विज्ञानकी सफलता 
और प्रवानताके कारण आधुनिक थुगकी प्रवृत्ति डुद्धिवादी 
ही हे। 
बुद्धिवाद झब्छका प्रयोग आचीन झीस और रोमर्मे 
प्रचल्ति उस भान्यताक्े लिए भी होता है, जिसके अनुसार 
मनुष्य एक विवेकअऔल प्राणी हें। प्लेयेत्े अनुसार वद्धि 
आत्माका लवाच्च अतञ् है और उसका कार्य शरीरपर 
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शासन करना ६ । अरस्तू भी बुद्धिको आत्माकी संवोच्च 
भक्ति मानता हूँ! इस ध्ष्टिकोणके अनुसार बुद्धिमान या 
विवेकशील मनुष्य ही सदाचारी है, क्योंकि सतको जानना 
उसपर आचरण करना टै, पाप अश्वचानका परिणाम होता हू । 
(पब्चिमी) दर्शनगास्पर्मे बुद्िवाद अच्द एक विशिष्ट 
अर्थम प्रयुक्त होता है। इस मतके अनुसार बुद्धि सत्यकी 
सोज कर सफनेमें स्वन- ही समर्थ है । सत्य-शानकी प्राप्ति 
इुढिसे ही होती है। केवल इन्द्रियप्रत्यक्षे संगत और 
सार्विज्ञ शान उपलब्ध नहीं हो सकता | दृष्टि, शब्द, स्पर्ण, 
स्वाद और गन्धकी सवेदनाएँ तथा अनुभूतियाँ शान नहीं 
हैं। वह शान तभी होती है जब बुद्धि उनको घुसघटित 
करती छ । मत्यन्चान सवेदनोसि नहों वरन्‌ अत्यों, 
सिद्धान्नों ओर नियमेसे प्राप्त दोता है । मनुष्यक्री बुद्धि 
ऐसा पान प्राप्त कर सकती है, जो इन्द्रिय-अत्यक्षकी सीमासे 
परे छ। दख प्रकारके बुद्धिवादका अतिवादी रूप यह 
विश्वास करता है कि मलुप्य इन्द्रियोकी तदायतासे नितान्त 
न्वृतन्त्र दोफर परम सत्यका शान प्रग्त करनेमे समर्थ है। 
टेकार्र स, स्पिनोबा, लाइबनित्ज भीर काण्ड आदि प्रमुख 
बुद्धिवादी दार्भनिक है । वीसर्वी झतीके उन्नत साहित्यमें 
प्रायः सर्वत्र बब्चािठकों ग्धानता देखी जा सक्रती 
द्दे “-आ० 
चर्जेआ-यह शब्द फ्रेंच भाषाका है भौर इसका तात्पर्य 
है पूँजीपति, किन्तु साधारण वोछचाल्की मापा यह 
आधुनिक व्यवत्तायी समाजके उच्च वर्यकी ओर संकेत करता 
है --रा० ह० त्रि० 
थे शरा-वे सम्प्रगाय जो शरीअतका पालन करनेंगे 
शिथिलता दिखलाते हैं । ये इसलामफे आचरण-विचारपर 
ध्यान नहीं देते । धर्मके मामले ये वढ़ी त्वतन्त्र प्रक्ृतिका 
परिचय देते हैं । नाना प्रकारके चमत्कारोंफ़े वलपर वे 
लोगोंकों अपनी ओर आऊक्ृष्ट करते है। इन सम्पदायोकि 
अधिकाज्न साधक अशभिक्षित हैँ । अध्ययनकी आवश्यकता 
वे नहां समझते । सनातनपन्यथी इसलामके अनुयायी इन 
सम्प्रदा्योकी अच्छी निगाहसे नहीं देखते, फिर भी 
साधारण जनतामें इनका सदर प्रभाव हैं । --रा० पू० ति० 
बेल-योग-साधनामें मन या वोधिचित्तको वेलकी उपमा 
देते है । चूँकि मनसे संसार उत्पन्न दोवा है, मत- उत्तीको 
वैलके प्रसवकी चमन्कार-बोजना मानते ह-चिलद विआभल 
गविा वाँझ! (चर्योपट ३३), 'देल जियाय गाय सै चंझा 
(क्‌० गण) | -+-ध० वी० भा? 
वेलेड-दे०--नृत्यगीत', लोकगाथा और साहित्यिक” 
गाया | 
वैसवाद्दी-यह नाम कमी-कमी अवधी भापाक्े लिए 
प्रचुक्त हुआ है, किन्तु इस नामका प्रयोग वैसवाडीकी 
वोलीके लिए. अधिक उपचुक्त है | वेसवाडा अवधआन्तका 
एक क्षेत्र है, जिसके भूभाग, उनन्‍्ताव, हूसनऊ, रायवरेली 
और फनेदपुर जिलॉर्मे पड़ते है । इस क्षेत्रके निवासी अपनी 
आनपर डरनेवाले तथा स्वामिमानोी होनेके लिए प्रख्यात 
है। मापाके छक्षणकी दृष्टिमे यहाँकी वोली बैसवाड़ी बोली 
मध्यवर्ती 'अवधीके अन्तर्गत समझनी चाहिये । अमुस 
भेटक लक्षण ये ई--हम्ब ए जौर ओके लिए य और व 
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और दी ऐ और औके लिए या और वा इस वोलोम्मे 
पाया जाता है, उदाहरणके लिए, केरकी जगह क्यार और 
सोरकी जगह च्वार | +-वा० रा० स० 
बोधक-दे०-- खमावज अलकार, वीसवाँ । 
बोधिचर्या-दे ०-- महायान । 
बोधिचित्त-महायानर्भे साधना-पद्धतिका आधारबविन्दु 
वोधिचित्तकोीं माना था (द्वे०-महायान) ! वजञ्ञयानी 
साधनाओंमे भी वोधिचित्तका महत्व विकसित होता गया । 
सिद्धोंने यह कहा है कि चित्त साथनाका आधार है। 
जबतक इसमें सहज सम्बोधि नहीं जायती तवतक वह चंचल 
रहता है, सृपकके समान और कारलमें प्रवेश कर जाता है । 
जब यह नेरात्म्यज्ञानके प्रति जाग्रत्‌ होकर करुणा या 
उपायसे समन्वित हो जाता है तव यह उस गजेन्द्रकी माँति 
दो जाता दे जो! नलिनीवनमें विहार करता है । प्रशोपाय- 
साधनामें प्रदत्त होनेके पूर्व इसका रूप स्पन्दरूप है और 
प्रवृत्त होनेके वाद वज़रूप हो जाता है। जब प्रशोपायका 
थुगनद्ध सम्पन्न कर लेता है तव यही चित्त सहजचित्त हो 
जाता है। 
विज्ञानवादी परम्परामं भसवजालसे मुक्त कर चित्तको 
करुणासे समन्वित कर साधना-परथर्मे अग्रसर करनेकी 
प्रणालीको बोधिचित्त-समुत्पाद कहते थे। यह साधना- 
मद्दारम्भ, चित्तका महा उदय, साधकका महा उत्साह कह- 
लाता था । वज़यानी सिद्धोर्मे केवल एकाघ स्थरूपर ससुत्पाद 
या मद्दा उठयका चित्रण है, जब चित्तवृत्तियोंका अस्त होनेके 
वाद भज्ञा या शुत्यकी शीतछू रजनीका उदय होता है, वही 
 प्रशाशानामिपिकरानका समय है, उसमे वोधिचित्त 
नवचन्द्रके रूपमें विद्वार करता है । किन्तु अधिकतर सिद्धोंने 
इस प्रक्रियाके लिए समुत्पादके स्थानपर चित्तविशोधन 
अब्दका अयोग किया है। कहीं-कहीं चित्तहनन या 
चित्तमारण शब्दका भी प्रयोग छदै। यह विज्ञोधन शब्द 
रसायनभासत्र और उसपर आधारित प्राचीन ताश्रिक शब्द 
है, जो वस्तुत गुक्म साधनार्मे पारेके विशोधन और उसके 
द्वारा अमरत्व छाभ करनेके अर्थमें प्रयुक्त होता था। चित्त 
पारदवत्‌ चचल है और पारेके लिए भी मारण शब्दका 
प्रयोग है। पारेका मारण यथा हनन अथौत्‌ पारेकी चंचलता 
नष्ट कर देना | सिद्ध लोग इस साथनाका सम्बन्ध धुद्धकी 
घर्मकायासे भी जोड़ते हैं। धर्मकाया धर्मधातुसे निर्मित 
होती है । चित्तका विशोधन कर उसे धर्मघातुर्में परिवर्तित- 
कर बुद्धकी धर्मकायामें लीन कर देते है 
इसीकी अमनसिकार या अमनस्कार-साधना भी 
कहते हैं । वोषिसत्व मनके खमावकी अमनस्कार कद्दते हैं । 
भद्दायान-सतन्नालकार में इस अमनस्कार-प्रणालीकी सम्यक्क 
विवेचना है। सर्वास्तिवादी दशभूमिक चैत्त धर्मोर्मे एक 
मनस्कार मानते थे, जिसका अर्थ था ससारमें प्रवृत्त होना । 
विशञानवादियोंने इसे दसमें एक गोण बृत्ति न मानकर, 
सर्वभमुख बृत्ति मान लिया, अत मनस्कारका निषेध करना 
वोधिचित्तसमुत्पादकी प्रथम प्रक्रिया हो गयी । अमनस्कारमें 
विशानवादियोंने झाण-साधनाको विशेष सहायक माना, जो 
चित्तकी एकाग्रतासे सम्पन्न होती थी । 
झाण-साधनामें अर्हन्त' शव्दकों अपने मनमें धारण कर 


बोधक-घरजभाषा 
उसपर ध्यान एकाग्न करना चाहिये । भर्हन वीजाश्षर हे 
जिसके तीनों अक्षर बुद्ध, धर्म और सघध(जिरल)के प्रतीक 
हैं। वादमें चित्तमें पंच महाभूर्तोका उदय होता है, जिन्हें 
ऊर्ध्वोन्मुख कर चक्रोंमें स्थापित किया जाता है । वज़यानी 
सिद्धोनि अर्हनके स्थानपर एवकी वीजाक्षररूपमें ग्रहण करने 
का आदेश दिया, जिसके दोनों अक्षर प्रश्ञ और उपायके 
प्रतीक हैं। इस साधना सिद्धोनि वोधिचित्तका उदय 
शुक्रतारकके रूपमें माना हे । (० वीद्धवर्स-दर्णन 
नरेन्धदेव । 'सिद्ध-साहित्य' धर्मवीर भारती)--ध०"वी०सा० 
बोधिचित्त समुप्पाद-दे०- वोषिचित्त' । 
बोधिसत्व-दे०-'महायान' । 
बोल-ककक्‍्क्ोल-योग-वोधिचित्तको जाग्रत्‌ कर प्रशा और 
उपायके युगनदछुकी साधनाको सिद्धोंने वोल-कक्कील-योग 
की संशा भी दी है । यह सुद्य तान्त्रिक साधना थी, जिसके 
कुछ पतीकोंपर प्रवोधचन्द्र वागचीने प्रकाश डाला 
है (दे० स्टडीज इन तन्त्राज)। यह रस साधना कर्पूरके 
किसी प्रयोगसे सम्बद्ध थी । कर्पूरके रूपमें सहजकी सिद्धि- 
का संकेतात्मक उल्लेख तिलल्‍्लोपाके 'दोह्ायकोप की टीकार्मे 
मिलता है। कक्‍कोल(कमल, प्रशारें वोल(कुलिश, वज्, 
उपाय)का प्रक्षेपण कर उसका कुन्दुरु योग करे तो उससे 
कर्पूररूपी सहजकी उत्पत्ति होती है। 'प्रशोपायविनिरचय- 
सिद्धि में वोधिचित्तामिपेकके समय कर्परका उल्छेख किया 
गया है । दोहाकोप' की टीकार्मे ही इसका प्रयोग कर्ममुद्रासे 
मैथुनके समय बताया जाता है । -+ध० बी० भा० 
बोलशेविक-यह शब्द रुसकी कम्युनिस्ट पादीसे 
सम्बन्धित है, जिसने वादमें चलकर समाजवादकी स्थापना 
की । बहुत दिनोंतक रूसमें कम्युनिस्ट पा्टीके नामके आगे 
वोल्शेविक शब्द जुड़ा रहता था, किन्तु भव उसे हटा दिया 
गया है। --रा० म॒० त्रि० 
बौद्ध भार्याएँ-महायानी सम्प्रदायोमें पाँच ध्यानी बुद्धों- 
की कर्पना की गयी है। ये पाँच ध्यानी बुद्ध हैं वेरोचन, 
रलसम्भव, अमिताभ, अमोघसिद्धि, और अक्षोस्य । तान्त्रिक- 
पद्धतिके अनुसार इनकी पाँच भागयांओों या शक्तियोंकी 
भी कल्पना कौ गयी--मोहरति, ईर्ष्यारति, रागरति, 
वजरति, वेषरति । ये पच भार्याएँ या र॒तियाँ ही पंच कुलों- 
को उत्पन्न करती थीं, जो मोह, ईप्यो, राग, वज् और द्वेप 
कहलाते थे। समस्त वज़यानी देवशश्खला थ्यानी बुद्ध 
तथा भार्याअसि उद्भूत हुई दे । इन्हीं शक्तियोंकी वजघाती- 
खरी, छोचना, मामकी, पाण्डरा तथा आर्यतारा भी कहते 
थे। “+-घ० बी० भा० 
ब्रजबुलि-बजबु लि बंगाल, आसाम तथा उड़ीसा प्रदेशके 
मध्यकालीन (१५वीं-१८६वीं शत्ती) कृष्णभक्त वेष्णव-कवियों 
द्वारा प्रयुक्त एक कृत्रिम-सी सापा हे। इसका मूल हॉचा 
मैथिली तथा वयालीके सयोगसे वना है । कुछ णब्द मथुरा- 
वृन्द्रावतकी वोलीके इसमें मिश्रित रद्दते है । अजबुलिका 
पद-साहित्य अत्यन्त समृद्ध है । आधुनिक समयमें प्रसिद्ध 
बंगाली कवि रवीन्धनाथ ठाकुरने भानु सिहके नामसे 
अजवुलियम कुछ पदोंकी रचना की है।_ --रा० ख० च० 
प्रजभाषा-परिचमसी हिन्दी द्े०)की पाँच वोलियोंमेंसे 
एक सुख्य बोली। ग्रियर्मनके अनुसार इसका प्रसार 
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निम्नलिसित प्रदेश्ञोर्म हेँ--उत्तरप्रदेशे मथुरा, अलीगढ़, 
आगरा, वुल्न्दशहर, एटा, मेनपुरी, वढायूँ तवा बरेलीफ़े 
लिले, पूववी पजावमें शुद्गाँव जिलेफी पूर्वा पट्टी, राजस्थान 
भरतपुर, धौलपुर, करोलो तथा जयपुरका पृ्वी भाग, 
सध्यप्रदेशम ज्वालियरका पब्चिमी भाग। घीरेन्द्र वर्मा 
कन्‍्नीजी वोलीफ़ों भी ततभापाज़े अन्तर्गत रखने है, अत- 
उत्तरप्रतेशज्े पीलीमीत, भाहजहोंएुर, फर्ंसावाद, हरढोई, 
ट्ठावा और कानपुरके जिले भी उन्होंने श्जप्रदेशर्म 
सम्मिलिन कर लिये है। आधुनिक अनभापा १ करोड 
२३ लास जनताके द्वारा वोली जानती हैँ और लगभग 
३८,००० वर्गमीलके क्षेत्रम फेली हुई है । 
ब्रजभाषाफा साहित्यमें प्रयोग रैश्यी घनाच्दीक्े 
प्रारस्मसे मिलता है, जब ब्जप्रदेशनें गौटीय वेर्णव और 
वल्ल्मसम्प्रदाय अथवा पुष्टिमार्नज़े केन्द्र स्वापित हुए। 
खठास साहित्यिक त्जसापाफे सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उनके 
उपरान्त हिन्दी प्रदेशज़े लगभग समस्त कृण्णमक्त कवियेनि 
अपनी रचनाएँ तब्जभार्मे ही ल्खरों, मिसके फलस्वरूप 
अजभाषा हिन्दी प्रदेशकी प्रमुस लाहित्यिक भाषा वन 
गयी । १७वीं और १८वीं झताब्दीका हिन्दी रीति-साहित्य 
मी बजमापानें हो लिखा गया । यह भक्तिकाल्की श्जमभाषा- 
का अधिक परिमार्मित और साहित्यिक रूप हैं तथा इसपर 
पृवी ब्रज(कन्नौजी)का प्रभाव कुछ अधिक मिलता है । 
अजभापाकी साहित्यिक परम्परा २०्वा छनाब्दीमे भी 
क्षीण रूपने चल रही है । 
अजभाषाके वर्नमान लोक-ताहित्यका अध्ययन सत्वेन्द् 
हारा हुआ है। इसमे शनसापाका वर्तमात आनीण रूप 
मिलता है । 
ऐतिहासिक विकासकी दृष्टिसे त्जमापाका सीपा सम्बन्ध 
शौरसेनी अपश्रक्म तथा भौससेनी प्राकृतसे है । कुछ विद्वानों- 
का मत है. कि साहित्यिक तथा वंदिक स॑स्कृतका मूलाधार 
मी शर॒सेन लनपठकी ही समकालीन वोली थी। भरसेन 
जनपदकी सीमाएँ वर्नमान ह्जप्रदेशने मिल्ती-ज़ुलती 
रही होंगी | डसका केन्द्र मथुरा रह है । 
यह वोली प्रारम्भमें पिंगल” तथा भासा' नामेंसे 
प्रसिद्ध थी । निश्चित रपसे अजभापा' नामका उल्लेस 
१८वीं झताच्दीसे पूर्व नहीं मिलता है । वगाली कवियोंकी 
अजबुलि! अजभापा नहीं थी, वल्कि नेथिली वोलीसे मिली 
हुई हिन्दी शब्दों तथा हिन्दी व्याक्रणके ढाँचेनें ढली हुई 
चबगरालीकी ही एक शैली वी । न्ःवी० बृ० 
बह्मनाही-दें०--- हृठ्योग । 
ब्रह्मरध्र-दे०--हठयोग । 
शब्रह्मवाद-अहा णब्द बहुत प्राचीन हैं। ऋग्वेद नथा 
अन्य वैठिक साहित्यमें इसका अच्ुर प्रयोग हुआ है और 
ब्रद्म सनन्‍्वन्धी अनेक सिद्धान्तोका विद वर्णन है। आरम्मर्मे 
अह्य अब्दका अर्थ धन, वाक्‌ और प्रार्थना था, किन्तु इन 
अर्थीका प्रचलन ञीघ्र इसकी व्युत्पत्ति द्वारा बन्द हो गया। 
व्युत्पत्तिसे जदह्य अब्द गृह (बढ़ना) धातुसे बना है। जो 
चृद्दत्तम या महत्तम हो, जो सबसे बटा-चटा हो, जिनमे 
बिदना क्रियाके सभी अर्थ शामिल हों, उसे ब्रह्म कह्दा लाता 
ह₹ै। अक्तर, रामानुज जादि ब्रद्यवादियोने अपने साध्येर्मि 
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बाग चब्दकी यही व्युत्पत्ति की दे । झकरके सतानुयायियनि 
इछतम या मद्दत्तमज़े अर्थदी शिशद व्यास्या करते हुए 
अप्रके स्वरूपपर प्रकाश टाला हूँ। नो देश, काल और 
वस्तुसे सीमित हो, जो अनित्य तथा परिवर्ननशील हो, जो 
नुणहीन और दोपयुक्त हो, जो जड तथा अश्ञानी हो, नो 
प्रतव तवा वद्ध हो, उसे महत्तम या मद्य नहीं कहा जा 
सकता, वह तो अल्प हैँ । अन अध्य अनन्त, नित्य) शुद्द) 
युद्ध और मुक्त है। अम्मको ही 'भुमा' कहते हैं, क्योंकि 
टोने समानार्वक है। छान्‍्दोग्योपनिषद्‌र्म कहा गया 
है कि जहाँ ऊुछ और नहीं टठेयता, कुछ और नहीं जानता 
तथा कुछ और नहां सुनता वह भूमा है, किन्तु जहाँ छूछ 
और देखता ूूँ, कुछ और सुनता है एवं कुछ आर जानता 
है वह “अस्प' है । जो भूमा हैँ वद्दी अमृत है और जो अत्प 
है वही मर्त्य है । इस प्रकार भूमा या अच्मकी मनानाल या 
द्वत कद्दा गया हैं। यदि अग्म दो है नो फिर वे जच्म था 

वृद्दत्तम अथवा असीम और अनन्त नही हो सकते, वे अपर- 
सापेक्ष्य होंगे और इस कारण ब्रह्म न होकर अन्प होंगे। 
अनन्तता, निरपेक्षता, सवत्तनत्ना तथा अद्वितीयता अ्प्मक्ले 
अनिवार्य लक्षण हैं, क्योंकि इंहत्तम होनेसे वह सान्त, 
सपिश्न, परतन्त्र तवा सद्वितीय नहां हो सकता । 

तित्तिरोय उपनिषद'में कथा हूँ कि श्गु अपने पित्ता 
वन्‍्णके पाम गया और वोला-भमगवन्‌, मुझे महामझा वोष 
कराइये । तव वन्णने कहा--वयितो वा हमानि भृतानि 
जायन्ते | येन जातानि जीवन्ति। यदत्मयन्त्यमिर्संविश्वन्ति ! 
तदिनिशासन्ध । तद ब्र्ेति! अर्थात्‌ जिससे निश्चय द्वी ये 
सब भृत उत्पन्न होते है, उत्पन्न होनेपर जिसके आश्रयसे वे 
जीवित रददने ह और अन्तमें विनाणोन्मुख छोकर जिसमें ये 
लोल होने है, उसे विशेष रुपसे जाननेकी इच्छा कर। वहीं 
त्रहद्म ह 

“छान्दोग्य उपनिपद में झाण्टिल्यने हद्मक्ी उपर्दुक्त 
परिभाषाके अर्थमें ही चन्नवत्‌ तिज्नलानों कहा है। तह 
नतजलान है, क्योंकि वह तम्त, तल भर तदन है | ततन- 
जर+ल+अनूसे तज्वठान वनता हैं। क्योंकि समस्त भूत 
ब्रह्मसे जात या उत्पन्न होते हैं इसलिए वह तप्त है, सभी 
मृतोका उसी अध्मम लय होता हैं अत वह तल है, फिर 
समस्त भूत अपने स्थितिकाल्में उसी जअद्यमें अनन्त या 
प्राणन यानी चेष्टा करने है, इसलिए त्रष्म तदन हैं । अन्तम 
तीनाकी मिलाकर अह्य तजलान हो जाता है, जो शह्यका 
प्रथम लक्षण हैं । बअ्रद्मसत्नकार वादरायणने इसी लक्षणकों 
“जन्मायस्य यत ? (ब्रण०्यू० १ १-२) कहा है, जिसका 
जशाब्दिक अर्थ है कि जिससे समन्‍्त भूततोंक्े जन्म आदि 
(आदिसे अभिप्राय स्थिति और लयसे है) होते है, वही अह्म हैं । 
इस परिमापाका वादमें चलफ़र वडा आदर छुआ, जिसके 
फलखरूप जनन्‍्माचस्य यत  जचताब्दियोॉसि आजतक 
ब्रह्मका लक्षण माना जाता है आविधिक जब्दावलीमें इसे 
बरह्यक्ा तटस्थ लक्षण कहते हं | इस लक्षणमें तीन वार्द 
उल्लेखनीय दे । पहलो, महामसे सृष्टि आरम्म होती है। इस 
कारण जगतके मूल कारणकोी अह्य कहते हे। दूसरी, सह 
चष्टिमिं अन्तर्न्याप्त है । वह अन्तयामी है मौर सभी 
वस्तुओकी आाघारभृत और नियामक सत्ता है। तीनरीः 
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' ब््ममें ही सर्िका अन्‍्ते होता है/अथोर्त्‌ जह्म ही स्टिका साध्यः 


भी है। इससे सिद्ध द्ोतों है कि सब ; कुछ नह दी 'है।! यहों 
स्मरण. रहे “कि अहम “प्रकृति के अर्थमें | ज़गवकी ' मूल' कारण 
नहीं है । किसी वस्तुके मुख्य” दोःकारण होते,हैं; उपादान 
कारण और निमित्त कारण ।'घड़ैका उपादान कारण मिट्टी है 
और निमर्मित्त;कोरण'कुम्भकार । प्रकृतिवादी प्रकृतिको केवल 
जगतका उपांदानकाौरण-मानते हैं। निमित्त कारण कार्यको 


* गति, आकारे तथा अयोजनता प्रदान करता है और उपादान 


कारंण कार्यकी वस्तु-सामग्री हैः।जद्दके उपर्युक्त लक्षणसे सिद्ध 
है कि वद जगतका उपादान/और निमित्त दोनों कारण है, 
क्योंकि /जगतका. उसीसे आरम्भ'द्योता।और उसमे स्थिति हे 
इसलिए वह जगतका उपादान कारण है, फिर -वह जगतकों 
अपनी खतप्रतासे रचकर-नियश्रित करता है, शासित,करता 


ग है और “अपनेमें ही उप्तका:विरुय फरता है इसलिए चह 


' 'जगतका,निमित्तं कारण” है ।'जगवके उपादान कारण और 
निमित्त कारण, दोनों एक दीः अद्दार्म 'होनेके कारण अह्मवाद 


« प्रकृतिवाद "और, ईश्वरकारणवादसे » पृथक! है। मक्षवाद 


' अभिन्ननिमित्तोपादानकारणवाद ,है अथौत्‌ एक जौर 
अद्ितीय जद्दा, ही: जगतका निमित्त,और -उपादान, दोनों 
कारण है । प्रकृतिवाद, केवल जगतका उपादानकारणवाद 
है 'और' ईश्वरंकारणवाद”, केवलझ निमित्तकारणवाद । 
सांख्यदर्शन -' प्रकृतिवाद,' । न्‍्याय-वेशेपिक- ईश्वरकारणवाद 
और वेदान्त ' मह्वीदकी मानता हे। यथपि बद्ववादियोंमें 
'अद्मंके ।खरूपपर।मतभेद हैं, , पर अद्षका यह..लक्षण और 
-उसकी असिन्ननिमित्तोपांदानकारणतां सबको सान्यन्हे । : 
» *« सू्टम-रूपसे विचार “कंरनेपर शात, होगा कि अह्यकों 
इस / प्रकार: समझनेपर उसे (सेब' वस्तुओँका सत्‌: सव 
चैतन्यधारी जीवौंका चैतन्य तथा अनन्त मार्नना पढ़ेगा । इस 
« कारण “तैत्तिरीय,उपनिषद_में जद्मको 'सत्‌चित्‌ जानन्दम' 
कहा गया है-। फिर अनन्त होनेके कारण ही वह निर्दोष 
तथा दु'खशुन्य “है इसलिए उसे मानन्द भी कहा जाताहै । 
सत-चित-भानन्दको मिलाकर सबच्चिदानन्द वनता है, जो 
ब्रद्मका 'दूसरा "लक्षण समझा जाता है। इसको 
कहते हैं;। तटस्थ छक्षण 'जन्माथस्य यत ! या तत्जलान 
ब्रद्यकी परिमाषा जगतके माध्यमसे देता है और स्वरूप-लक्षण 
 'सब्चिदानन्द या 'सब्चिदनन्तों उसकी परिभाषा विना जगत- 
के माध्यमसे स्वत अद्मके सद्भाव या स्वरूपमान्रसे देता है । 
५, जद्गा क्या है? इस प्रश्नका- उत्तर अद्धकी परिभाषा 
निश्चित हो जालेपर भी सरल नहीं है। औपनिषद्‌ 
दाशैनिर्कोने विभिन्‍न रूपोमे श्रह्मको समझनेकी चेष्टा की 
है,। स्वतन्त्र विचारकका ध्यान पहले वहिमुखी हो जाता 
है और वाद अन्तर्मुसी | अत पहले बाहरी वस्तुएँ-जैसे, 
आदित्य, चन्द्रमा, पर्जन्यू,, प्रथ्वी भादि जह्म मानी गयीं। 
फिर शरीर, और 5 इन्द्रियमिसे प्रत्येकको तद्द समझा गया । 
अन्तमें सारी/खोजका पर्यवसान 'प्रत्यगात्मा जद्दा है! 
सिद्धान्तमें हुआ (द्वे०--भत्मवाद) | ' 
, ” इसंखोजमें मगुका चाम अमर है । ऊपर कहा, गया 
कि-वित्तिरोीय उपनिषद/में सगुने अपने पितासे-मह्य जजानने- 
की चेष्टा-की । पिताने उन्हें तपस्यी, करनेको कद्दा। तंपस्याके 
उपरान्त शंयुने पहले अन्नको त्रह्म समझा, पर्योकि "निम्चय 








आर - ब्रह्मयवाद 
ही अन्नसे - ही सव प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्त होनेपर 
सेन्‍्नसे द्वी:जीवित रहते हैं. तथा प्रयाण करते समय अन्‍्नर्मे 
लीन होते हैं। अन्ना यहाँ अथ पृथ्वी और पाधिव घस्तु 
है।.इंसे हम मिट्टी भी कह सकते हैं। 
““-कुछ और तप करके झृगुने प्राणमो ही ब्रह्म माना, 
क्योंकि प्राणसे ही प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न दोनेपर 
प्राणसे जीवित रहते हैं ओर मरणोन्मुख होनेपर प्राणमें ही 
लीन हो जाते हैं। 
$ तीसरे, फिर तप करनेपर भगुको शात हुआ कि विशान 
ब्रह्म है, क्योंकि विशानसे ही सब जीच उत्पन्न होते हैं, 
उत्पन्न होनेपर विशानके द्वारा ही जीवित रहते हैं और 
प्रयाण करते समय विश्ञानमें ही समा जाते हैं । 
' अन्तर्मे पुन तप करनेपर भ्गुको ज्ञात हुआ कि आनन्द 
बह्य है; क्योंकि आनन्दसे ही सव जीव उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न 
होनेपर आनन्दके द्वारा द्वी जीवित रहते हैं और भृत्युके 
समय आनन्द दी लोन हो जाते हैं। 

पैक्तिरीय उपनिषदकी 'भानन्दवल्ली में अन्न, प्राण, 
मर, विधान और आनन्दकों महाका कोप कष्ठा गया है। 
ब्रहमकी क्रमश” अन्तमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय 
और आलनन्दमय माना गया है। शनमें परवर्तीको पूर्ववर्ती- 
का आधार दिखलाया गया है। इससे आनन्दमय सबका 
आधार सिद्ध होता है। वादर्भे ब्रह्म पुच्छप्रतिष्ठा' (अहम 
पुच्छप्रतिष्ठा है अर्थात्‌ जहय सबका आधार है) यह कहकर 
आनन्दमयसे भी परे ब्रह्मको निश्चित किया गया हे । 

भृगुके निमश्चयसे सभी बद्मवादी सहमत हैं कि आनन्द 
ब्रह्म है। सच्चिदानन्दर्म आनन्द शब्द प्रविष्ट ही है, पर 
“आनन्दवस्ली के निष्कर्षपर वेदान्तियों या अरद्यवादियोंका 
विवाद है। शंकराचार्य और उनके अनुयायी आनन्दमयकों 
ब्रह्म नहीं मानते । अन्य सभी वेदान्तियोंका कहना हे कि 
अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कीप तथा विश्ञानमय 
कोषका खण्डन करके 'आनन्दवल्ली ने निरचय किया है कि 
अह्य आनन्दमय है अर्थात्‌ आनन्दसे बना हुआ है (मय 
प्रत्ययका अर्थ निर्मित होता है), आनन्द्से निर्मित होनेके 
कारण त्रह्ममें स्वगत भेद है अर्थात्‌ आन्‍्तरिक मिन्नताएँ हैं । 
पर शाकर भद्दैतवादियोंका कहना है कि अन्य कोर्षोकी 
माँति आनन्दमय भी कोप हे और जैसे अन्य कोर्षोका 
खण्डन किया गया है, वैसे आनन्दमय कोपका भी खण्डन 
अभिग्रेत है। जहा इन कोर्पोकी प्रतिष्ठा है, न कि इनमेंसे 
कोई एक । आनन्दमय न दोकर आनन्दघन अर्थात्‌ 
आनन्दकी प्रचुरता दे । मय प्रत्ययका प्रयोग भाचुये अर्थमें 
मी होता है (दष्टब्य पाणिनि तत्मकृतवचने मयद्‌ ५ 
४ २१) । इससे अह्यर्मे खूगत भेदों या आन्तरिक 
मिन्नताओंकी सत्ता नहीं सिद्ध होती । 

भेद या भिन्नता तीन प्रकारकी होती ऐ--स्वगत भेद, 
सजातीय भेद और विजातीय भेद । यदि जहासे भिन्‍न 
कोई विजातीय द्रव्य उसके साथ दी हो तो बद्षरमें विजातीय 
भेंद मानना पड़ेगा । यदि अह्म एकसे अधिक दो तो उसमें 
सजातीय भेद मानने पड़ेंगे। यदि ब्रह्म आनन्दसय या 
शरीरी या पौरुषेय हो तो उसमें स्वगत भेद भानने पड़ेंगे । 
सभी अद्षवादी अह्ममें सनातीय गौर विजातीय भेढका 


् 


त्रद्यवाद 


निराकरण करते ह। थर्वे तवादी और चैतन्व-मतानुयायी 
स्वगत भेद भी नहीं मानते। अन्य सभी वेदान्ती उसने 
स्वगत भेंद्र मानते है। इस भेठकों माननेसे शर्म भिन्‍ननाओ- 
की एकता होगा, जर्थात्‌ वह अंगीया अरीरी होगा और 
भिन्‍्नताएं उसका अगय या घरीर होगी । उस क्ारण अद्ठ त- 
वाठियोंकी छोड़कर अन्य समस्त वेदान्ती णरारी मअह्मफो 
मानते है। मिन्‍नताएँ शुण है, अतण्व वे सउठण बद्यको 
मानते ह और छऋकर निउुण क्रद्मणे । फिर सशुण अध्जो 
अद्ेतवादियोंसि मिन्‍न सभी वेटान्ती विष्णु या विष्िणुफा अवनार- 
विद्येप मानते हैं । इसलिए उन्हें वैंप्गव या वेष्णव-वेदान्ती 
कहा जाता है । दार्गनिक दष्टिसे अकरका मत समीचीन है 
भोर धार्मिक दृष्टिसे वेष्णवोका मत वहुत आवच्यक है । 

ब्रह्म जगवकी चृष्टि वस्तुन करना दै कि माया? 
इसपर सभी वेदान्तियोर्मे मतभेद है | (2०--विवर्तवाद) ! 

जकराचार्यने जष्मझ्ले भरितत्वके लिए तीन प्रमाण दिये है- 

(क) सभी वस्वुओंका कोई मूल कारण होता हैं । वे 
अपने मूल कारणसे उत्पन्न होती है । इस कारणका भी 
कारण द्दोनेपर मनवस्था दोष आ जायगा ! फिर कार्य-कारण- 
खखला अनन्ततक्त जायगी और जवतऊ सभी कारणोंका 
धात्त न हो जाय तवतक किसी कार्यका ह्वान असम्भव हैं, 
क्योंकि कार्यका घान कारण-शान द्वारा ही सम्भव हूँ । पर 
अनवस्थाके कारण अनन्त कारणोंका मानना अशक्य हैँ । 
अत क्रिसी कार्यभृत वस्तुका छान नहीं हो सकता । परन्तु 
यह अनुभवके प्रतिकूल है। हमें वच्तुओंका यथार्थ शान 
होना है। अत हमें उनका मूल कारण भी कुछ छ्वात् है 
और वह सूल कारण अर्थात्‌ अजन्मा, अनुत्पन्न कारण या 
जह्म है । वह असत्‌ नहीं हो सकता, क्योंकि अततसे सतकी 
उत्पत्ति कथमपि नहीं हो सकती हैं । 

(ख) जगदर्मे वस्तुओआंकी अपनी क्रमिक्रता हैँ । वे परस्पर 
सघटित और सयोजित हैं। उनका अनुक्रम, सघटन या 
सयोजन किसी जचेतन मूल कारणसे, जैसे प्रकृतिसे उत्पन्न 
नहीं हो सकता । अत उनका आदि कारण चेतन है, न 
कि जड-प्रकृृति, अर्थात्‌ श्रह्म है 

(ग) महा प्रत्यगात्मा होनेके कारण सवको ख्वंदा 
अनुभव द्ोता है कि मे हूं! । इस "मे हूँमें वही बह्म है । 

अन्य वेदान्ती अथम दो प्रमाण दी मानते हैं । 

तत्तमस्ति' इस उपनियषद्‌ वाक्यमें तत्‌ पदसे ब्रह्म या 
परमात्माका और त्वन्‌ पदसे आत्मा या जीवात्माका वोध 
होता है। इसमें ढोनोंका सम्बन्ध दिखलाया ययवा ह। 
पर इसकी विविध व्याख्या सम्भव होनेके कारण दोनोंमें 
विविध सम्वन्धोकी खोज की गयी हैँ । (क) गंकर प्रमृति 
अद्वतवादों दोनोंमें अभेद-सम्बन्ध मानते ह और “तत्तमसि'- 
का सीचा अर्थ कि तू (त्वन ) तत्‌ (जद्म) है! करते दे । (स्व) 
मध्य जेसे देतवादी दढोनोंमें ज्राइवत भेद मानते हैं. और 
वाक्यकी व्यारया यों करते हईँ--तस्य त्वम्‌ जसि अर्थात्‌ 
उसके तुम हो। वह तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके 
सेवक हो । तक्तमसि वाक्यर्में ये लोग तत््वनमें समास 
सानते हैं। (गे) रामानुज जैसे विशिष्टद्वेतवादी दोनों्मे 
भेदसे विशिष्ट अमेदका सम्बन्ध मानते हैँ । इनके मतसे 

वाक्यक्ा विश्वद तत्‌ त्वम असि' वह तू है--यही है | पर 
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जीवात्मा ठेह्द या अग ई भौर #थ्यदेही या अंगी। जैसे 


तुम ब्राह्म ण॑ दो, तुम मनुष्य हो! आदि वाक्योम तुम 
पढसे वाच्य जीवात्माकी जराधह्मण जातिफा, मनुष्यतासे युक्त 
समझा जाता है, वैसे हम भी जीवात्माने युक्त हैं। रस 
प्रकार दनके मतमें दोनोम अंगाग्रिमावका सम्बन्ध निट्चित 
होता है । (घ) निन्वार्क जैसे इताईंतवादी भेद तथा अमेद्र, 
दोनो मानने € । तत्तममिकी व्याख्या तत्‌ त्वम्‌ असि-- 
वह तू ईैं-यही छै। पर इसका बोध स्फुलिंग अग्नि हैं! 
“किरण से है आदि वाक़्योकी भाँति है। जैसे न्‍्फुल्गि 
और अग्नि अबवा किरण और सार्य परस्पर अभिन्‍न तथा 
मिन्‍्न दोनो हैं, वैसे जीवात्ना और परमात्मा परस्पर भिन्न 
तथा अमिन्न,दोनों ऐै। (८) वस्लमाचार्य जैसे शुद्धादतवादी 
नत्तमसिकी व्याख्या तस्मात्‌ त्वमप्ति--तुम उससे हो, 
छऐेप्ती करने हैं । उनके मतसे जीवात्मा परमात्मासे उत्पन्न 
हैँ और परमान्मा वारणस्पसे अपने कार्यरूप जीवात्मार्म 
रहता हे। इस प्रकार दोनमिं आत्यन्तिक अमेंद नहीं है, 
क्योंकि परमात्मा अनुत्पन्न हैँ और तीवात्मा उत्पन्न, तथापि 
दोनोमें अभेद है । (व) चेतन्व जैसे अचिन्त्व-भेदामेदवादी 
दोनोमे अविन्त्य-मेदामंद मानते हैं । उनके मतसे अध्म या 
परमात्माम अचिन्त्य भक्तियों हैं, जिनमें तीन मुख्य हैँ, 
स्वरुपग्नक्ति। तटस्थञ्क्ति या जीवशक्ति और मायागक्ति । 
इस प्रकार जीवात्मा परमात्माकी भक्ति है । वह परमात्मासे 
नतो दिल्कुल भिन्‍न है और न अभिन्‍न, क्योंकि वह 
अचिन्त्यचक्ति हैँ । उनकों मिन्‍न और अभिन्न, दोनों पृथक" 
पृथक माननेमे ताकि दोष है । दोनोंका समन्वय तो व्याधात 
है। अत उनमें अचिन्त्यमेदामेद ही मानना चाहिये । 
कह्मवादका हिन्दी-साहित्यपर दृरगामी अश्रमाव पढा 
है। मनन्‍्तन्साद्ित्य ओर भक्ति-साहित्वकी मूल प्रेरणा 
सहावाटमें है। इसके अतिरिक्त आधुनिक रहस्ववाद तथा 
छायावाद तथा रौतिकालोन कवियोंका *उवरवाद किसी- 
न-किसी रूपमें अह्यवाद ही हैँ । निर्मुण अह्मवाठ और संग॒ण 
बअष्यवाठपर तो हिन्दी-साहित्यमें अनेक अन्य लिखे गये 
है । कवोरपन्धर्मे निर्भुण जह्मवाद है; तो रेदासी सम्प्रदाय 
और तुल्सीदास तथा यरदासमें सशुण अध्यवाद | हिन्दी 
कवियोंने हहावाठकी नूतन दिज्यामें मोडा भी हैं । सम्मण 
और निर्युणसे परे और दोनोंका साक्षी उनके मतसे नाम 
है | तुल्सीठासने स्पष्ट झहा है कि 'अगुन सगुन विच नाम 
सुसासी', नमोरे मत बड़ नाम दुद्ें ते ।” कबीर और रेंदात 
जैसे सन्त नामसे भी जागे अनाम तथा अवोलतक जाते 
हैं। सगुण ईव्वरके पूर्व वे मूर्ति तथा विराटकी भी अद्य 
मानते है । कुछ सन्त सत्त'मात्र ही बह्म मानते हैं | कुछ 
विष्णुको तो कुछ उनके जवतार राम तथा कृपष्णकों महा 
मानते दे । कबीर आदि रामको त्ध्म मानते हुए भी अपने 
रामको दशरथ-उुत अवतारी रामसे मिन्‍न मानते हे! 
अधिकाञ् उनत सर्वेश्वरवादी है । वे मुख्यतः रहस्ववादी 
भक्त कवि है । अल्ख', 'निरजन', 'निर्गु्णां आदि शब्द 
हिन्दी-साहित्यमें घर कर गये है । उनके पीछे अनेक सार- 
गर्मित सिद्धान्त है। अद्मके स्वरूपपर इतना प्रचुर प्रकाश 
डालनेके अतिरिक्त दिन्दीके दार्भनिकोने बह्म तथा जीवओे 
सम्वन्घपर भी चहुत सनन और अनुभव किया दै । कबीर 
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#:सूर/६ रविदास, "दादू+5 नानक, [सुन्देरदास ,आदि 
* दाशनिकर कवियों ने इस / सम्बन्धपर :' नूर्तन प्रकाश: डाला 
* है:॥/“तुम और में” नामसे वत्तैमान थुगर्मे - सी निराला जैसे 
, रदस्य॒वादी ” दोशैनिक कंविने इस. सम्बन्धकी नयी: व्याख्या 
की-है।- प्रायः हिन्दी साहित्यमें जीवात्मा और परमात्माका 
सम्बन्धःठदाहरणों औौरे-रूपकों द्वारा किया जाता है; पर 
उनके अन्तरालमें दाशनिक सिद्धान्त छिपे रहते हैं। 
: सिद्धान्तोके भतिरित्त सापनामें मी ईिन्दीके सरन्तों, भक्तों और 

दांशैनिकोंने 'महत्त्वपूणे योगदान,किया है ।० -सं०्छो०पा० 

“ब्रह्मसमाज- आधुनिक भारतके निर्माणमें “नवीन “शिक्षा 


- और» वैज्ञानिर्क 'आविष्कारोंका प्रमुख दाथ रद्दा है ।, इस 


दृष्टिसे ईसाकी” उन्नीसवीं शर्ताब्दी आधुनिकताका वषनकालू 
है )और.-जद्दासमाजके संस्थापक” राजा राममोहन' राय 
स्वेप्रथम आधुनिक ,मारतीय थे । -उप्तरभारतर्म वैगारुका 
ही पाश्चात्यत्ञान-विश्वांन और संस्कृतिसे सर्वप्रथम सम्पर्क 
स्थापित: हुआ उथा । यद्द !समय उन्नीसवीं शतताब्दीका 
प्रारम्भिक फाछ था |। पराइचात्य श्ान-विज्ञानका वंगीय 
विचारंधारापर ही प्रेंसाव” नहीं पड़ो/“वरन्‌ प्रेस, रेल 
आंदि « वैज्ञानिक,८ आविष्कारोंसे - परम्परागतः रूद्रिग्रस्त 
सामाजिक और /धार्मिक ज्यवस्थामं भी 'परिवर्तनके - चिह्ृ 
अकद दोने लगे थे । थे परिवर्तनशील शक्तियाँ अहासमाज- 
(१८२८ ई०)में आकर केन्‍्द्रीभूत हुईं और राजा राममोहन 
रायने उसका नेतृत्व" ग्रहण किण । ,जद्मसमाजने धर्म 
'शिंथिल भारञ्तवासियोंकी विशुद्ध, हिन्दू धर्मका शान करानेका 
प्रयक्ष/किया 'और धीरे-धीरे “परम्परागत कट्टरता और 
पौराणिकताका छोप होने ,छगा। किन्तु कट्रताके छोपके 
'साथोसाथ » मद्यासमाजकी विचारधारापर पाइचात्य प्रभाव 
चहुत तीम ' रूपमें।- पड़ा; वास्तवर्मे पाइचात्य प्रभाव तो 
उसपरःप्रारम्मसे ही था। ज्यों-ज्यों यह प्रभाव वढ़ता गया, 
त्यॉन्त्यों कट्टर हिन्दू इस आन्दोलनसे अलग भी रहते 
लगे ।< व॑ंगालके नव-शिक्षित समाजपर उसका जो प्रभाव 
प्रढ्या, उसे स्वय* मारतेन्दु दरिह्चन्द्र भपनी वगालून्यात्नार्मे 
देखे आये थे । राजा राममोहन राय सस्कृत, फारसीः 
अंग्रेजी आदि भाषाओ?ोके शाता थे और ईसाई मिशनरियोंसे 
मी>उनको _ सम्पके था । उन्होंने विविध म्तोंका गहन 
अध्ययन और - उपनिषदों तथा वेदान्तका बँगलाममें -भनुवाद 
'किया। उन्होंने धार्मिक सहिष्णिता.और एकेघरवादपर जोर 
दिया । वास्तवमें अद्यासमाजका मूल तो हिन्दू धर्ममें दी था, 
किन्तु उप्तका वाह्म रूप पाश्चात्य था । यददी कारण है कि 
उसने नवीच ःउपदेश-प्रणाली, संगीतके सहारे सामुहिक 
आराधना-अणाली, नारी-शिक्षा और स्वतन्नता, गन्त्ांतीय 
विवाह (आदिको प्रोत्साहन !प्रदान किया । उसमें विश्व- 
बन्धुत्वकी भावना«ओतप्रोत थी और उसने ईसाई :प्रभावकों 
आत्मसात्‌: करते हुएं.,धर्म और समाजके विहलेषणार्थ 
वौद्धिक ध्ष्टिकोण प्रदान ।किया । भर क 

7+-जहाँतक ” हिन्दी-माषा: जौर- सादित्यसे सम्बन्ध है, 
अ्रद्यसमाजका - कण एक प्रकारसे नगण्य- है । राजा 
रामंमोहन रायने- वेदान्तपर : दिन्दीमें ,थोड़ा लिखा, ऐसा 
कहा जाताहै | “किन्तु उसके उपर्लब्धः अंशकी भाषाकों 
देखते इंए यह ,कह्ी जा सकता- है पके उसमें ख़ीवोली 





: ब्रह्मसमाज-न्क्वानेर्दस दी वर 


:दिन्दी गद्यकी शैली और रूपकी प्रमावित करनेकी - शक्ति 
नहीं थी।,। > उसमें अरबी-फारसी शब्दोंका मिश्रण भी 


आवेदयकतासें अधिक है।५ मई, सन्‌ १८२५-६० को 


“बगदूतो नामक जो पत्र तिकछा उसमें अलग-अछूग 
कलमोर्में अँग्रेजी, वैंगला, फारती और हिन्दी, चार 
"भाषाएँ रद्ती थीं। उसका प्रकाशन राजा राम॑मोहन राय, 


इारिकानाथ ठाकुर, प्रसन्‍नकुमार ठाकुर प्रमृति सज्जनों 
द्वारा होता था, यद्यपि उसमें प्रमुख भाग राजा राममोहन 
रायका था। हिन्दी पत्रकारिताको प्रोत्साइंन प्रदान करनेकी 
दृष्टिसे राजा राममोहन रायका कण स्वीकार किया जा 
सकता है । आगे चलकर जध्यसमाजके कुछ प्रधान समर्थकों- 
को हिन्द्री, राष्ट्रभाषा पद भी सान्‍्य था, किन्तु इतना सब 
कुछ प्ोनेपर भी खड़ीवोली हिन्दी गथ-शैली और रूपको 
ज्द्नासमाज़की देन नहींके वरावर है। 

: भारतेन्दु इरिश्वन्द्र जब वगाल गये थे उस समय वहाँ 
ब्रह्म समाजका प्रचार जोरोंसे था। बगालमें जो कुछ दो 
रहा था उसे उन्होंने खय॑ं देखा । उनसे पहलेके खड़ीबोली 
हिन्दी गधके लेखकोमेंसे कुछ कलकत्ता रहे थे या वहीं 
रहकर अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कर रहे थे, किन्तु उनकी 
गद्य-शैली या विचारधारापर अदह्यसमाजका कोई प्रमाव 
दृष्टिगोचर नहीं होता। पसम्भवत उन्होंने अद्यममाजका 
कहीं उल्लेख नहीं किया । उन्नीसवीं शताब्दीके उत्तराप्में 
जब हिन्दी साहित्यमें झुघारकी आवाज बुलन्द हुई, उस 
समय भी ब्रद्मासमाजका उल्लेख एकाथ स्थरूपर, वह भी 
नाममात्रके लिए, मिलता है । हिन्दीके उत्तीसवीं शताब्दी 
उत्तरार्धफे सादिलिकोंका बद्यसमाजकी विचारधारासे 
प्रभावित होना वैसे भी असम्भव था। वे न तो दयानन्दी 
वन जाना चाहते थे ओर न किरिस्तान | उनका मार्ग 
मध्यम मार्ग था, अर्थात्‌ परम्परागत सनातन पर्ममें देश, 
काल, परिस्थितिके अनुसार आवश्यक सुधार प्रस्तुत करना 
उनका ध्येय था| ऐसी परिस्थितिर्मे पाश्चात्य प्रभावसे भ्रस्त 
ज़्द्मयसमाजका उनपर प्रभाव पढ़ना सम्भव नहीं था। 
भारतेन्दु इरिश्वन्द्र, शनिवास दास, राधाक्ृष्ण दास भादिके 
जो नारी-शिक्षा तथा विविध सुधारोंसे सम्बन्धित विचार थे, 
वे हिन्दी प्रदेशमें प्रचलित पाश्चात्य शिक्षा आदिके 
फलखरूप खतश्न रूपसे उत्पन्न हुए थे और वे उनके अपने 
विचार थे । खय झुधार और परिवर्तेनकी प्रेरणा उन्होंने 
बंगालसे छी, यद्द दूसरी वात है, किन्तु उन सुधारों और 
परिवर्तनोंके मार्गका निर्देश उन्होंने अपने अनुभवके 
आधारपर किया । उनका दृष्टिकोण अनुकरणमूलक कदापि 
नद्दों था बीसवीं शताब्दीके हिन्दी लेखक और कवि खय 
संसारके नवीन विचारोंका प्रभाव खीकार करते जा रहे थे 
और जा रहे हैं। रवीन्द्रनाथ या शरतका प्रभाव उन्होंने 
उसी प्रकार स्वीकार किया था जिस प्रकार भंग्नेजीके 
रोमैण्टिक कवियोंका । इस सन्दर्भमें अद्यसमाजका योगदान 
कहीं भी नहीं आता । 

[सद्दायक ग्न्ध--(१) छाइफ एण्ड लेट्स ऑफ राजा 
राममोहन राय ' मिस एस० डी० कोलेट, (२) आधुनिक 
हिन्दी साहित्य - लक्ष्मीसायर वाष्णेय] --हछू० स्ला० बा[० 
ब्रह्मानंद्सहो दर-भरतके रससत्रकी व्याख्या करते 


ब्रह्मानंदसहो दर- भक्ति 


हुए भट्टनायक(१० शा० ई०)ने सर्वप्रथम रसास्वादके लिए 
5झास्वादसध्यका अयोग किया हैँ द्वै०-'रसनिष्पत्ति) । 
उनऊे अनुसार सावकत्व द्वारा रज तथा तमके नष्ट होनेपर 
सच्वोद्रेकके साथ जो काव्यानन्द प्राप्त होता हैं वह अनुभृतिमें 
वह्मानन्डके सब्य हैँ। अमिनवगुप्त!१०,११ ण० £०चने 
रसकी अनुभृतिकी लोकोत्तर माना हें। मम्मट(?२ त० 
ई०)ने अमिनवकी व्यारया करते हुए स्वीकार किया हँ- 
थ्रह्मास्वादमिवानुभाववनू_ अलैकिकचमत्कारकारी रख 
(का० प्र०. ४ २८ जू) अर्थात्‌ रस अह्यानन्द मच्ण अनुपम 
मनुभृति प्रदन कर अलौकिक चमत्कारका जनक होता है । 
वस्तुत विश्वनाथ द्वारा रसान्वादके वर्णनमें इस कल्पनाको 
सबसे अविक प्रत्यक्ष आधार मिला ऐ-“बह रस चतच्ोढ़ेकमे 
कारण असण्ड हैं, स्वप्रकाशते आनन्द्रूपमें उब्मासित्त हैं, 
देधमूलक शानसे शुन्य हे, अद्मास्रादसहोदर ऐ और 
लोकोत्तर चमत्कारसे अनुप्राणित हूँ (वसा० द० - ३ २,३)। 
उसमें प्रयुक्त सप्रकाशित आनन्द तथा अध्यास्वाठकोी एक 
साथ रखकर सम्मवत जअश्यानन्दकी कल्पना की गयी हैं ! 
आधुनिक हिन्दीके विचारकोॉने कान्यकी इसी अधारपर 
अध्यानन्ठसहोटर माना है | केशवप्रसाठ मिश्र तथा 
श्यामसुन्दर दासने इसको व्यास्याके लिए “मघुमती 
भूमिका &०)की स्थापना की है। जम्यानन्ठक्के कारण कुछ 
विद्वानोने श्सकी अतीन्द्रिय कहा तथा योगक्ी भूमि माना 
है | पर यहाँ ध्यान देनेकी वात है कि आचार्योने रसको 
बद्यानन्द न मानकर उसके सच्थमात्र साना है ! रामचन्द्र 
शुकलने 2सी कारण रसकों प्रत्यक्ष अनुभूतिसे मिन्न माननेफा 
विरोध किया हूँ | मन्मस्के सामने यह स्पष्ट था, इसी कारण 
उन्होंने व्रत्मास्वाइलहोदरकी विल्क्षणताका ध्यान करके 
उसे निर्विकल्षक समाधिसे सम्बन्धित नहीं फ़िया है (क्ा० 
प्र०. ४ रटचू)। 
वस्तुत इस कब्पनाफे विकासका जआाधार भारतीय 
दर्गनका काव्य-सिद्धान्तपर प्रभाव है । 'तत्तिरीय उपनिषद्‌?- 
में कहा गया है--रसो वे स ? अर्थात्‌ आनन्द ही तह है । 
अतएवं आगे चलकर जब रसको सविद्धिश्रान्तिस्रे रूपरमें 
प्रतिपादित किया गया, तव उसे द्रह्मानन्ठके समकश्ष मानना 
सहज हो गया। भारतीय दर्शनोंर्मे यद्यपि न्याय दर्णन 
ब्च्मकों आनन्दसे परे मानता है, पर नव्य नेयायिक अध्मको 
शानके साथ आनन्ठमव भी स्वीकार करते हैं। साख्यकी 
प्रकृति-पुरुषकी कल्पनामें यचपि अह्यके साथ जआानन्दका 
समावेश नहीं है, पर हिन्दी सादहित्यमें प्रकृति-पुरुषकी 
कल्पना अत्यधिक प्रिय रही है और उनके साथ लीलाके 
आनन्दकी कल्पनाक्ा विकास भी हुआ है। योगदर्शनकी 
अधुमती भूमिका से आकर्षित होफर आधुनिक विचारकनि 
इसे ही रसभूमि माना है (हैं०) । परन्तु योगदर्शनके अनुसार 
उत्कृष्ट स्थितिरमं अतिक्रान्त भावनीय होता है अथाौत्‌ योगी 
सम्पूर्ण लौकिक भावनाओंसे परे हो जाता है । अद्वतदर्भनके 
अनुसार जधद्यानुभृतिर्मे उपभोक्ता तथा उपमोग्यक्ा अन्तर 
ही नष्ट हो जाता है | अह्म और जीवकी अल्ग स्थिति दी 
नहीं रहती, अनएव जद्यास्वादकी अनुभूति लीवकों किस 
प्रकार हो सकती है? मायाके तिरोहित होते ही साधक 
जअपश्यानन्दर्मे निमम्न हो जाता है | अतण्व उद्े ते अ्द्यानन्दकी 
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। लेकिन रसके आनन्ठकों अश्लानन्द्र न 
ऊदहकर उसका सहोदर कहनेर्म यह भाव व्यंजित है ही कि 
वह उसके समक्ष नहीं हैं। वह ऐन्द्रिय न द्ोकर भी 
इन्द्रियातीत तो नहीं है । 

विभिष्टाईत तथा शुद्धाईत आदि वादके वेदान्तेमि 
आनन्द्र तथा लीलाकी कल्पना अधिक सम्दद्ध ऐ, जिसमे 
हिन्दी तथा अन्य भारतीय मापाओंका भक्ति-साहित्य 
अनुप्राणित है । इस प्रष्ठभूमपर रखसके अद्यानन्द्सहोदर 
होनेकी भावना अपभिक प्रत्यक्ष दो सकती है । भक्त-कवियेनि 
तो अपनी साथना तथा काब्यात्मक अमिव्यक्तिमे इस 
तथ्यकों पूर्णन प्रतिपादित फ्िया है । तुलसी, सर, कवीर, 
जावसी जैसे भक्त-क्वरियोंके काव्यमे. अह्ानन्द तथा 
काब्यानुभति सहोदर जैसी हो है। शव मिद्धान्तरी 
आनन्दकी भावना भी उस सिद्धान्तक्े अनुकूल है। इस 
सिद्धान्तके अनुसार आत्मा सासारिक वन्धनरूप महमे 
नट्कर बष्मको प्राप्त करती है । इससे मुक्त होकर आत्मा 
अपने वास्तविक रुपने आनन्दमय हो जाती ह€। वस्तुत 
इस मत द्वारा प्रतिपाठित विचारधाराके भाधारपर अमिनवने 
ममत्व-परत्व आहिके त्यागकी व्याख्या की हैँ। जिस 
प्रकार लोकके वन्धनोंसे मुक्त होकर साथक अद्यानन्द्रको 
प्राप्त करता हें, उसी प्रकार हृदवकी मुक्तिसे सब्दय 
काव्यानन्दकी अनुभूलि यहण करता है । +-२० 
भक्ति १-भज धातुसे इसको उत्पत्ति हुई हैँ, जिसका भर्य 
भजना हैं । नारठ के अनुसार वह परमप्रेमरूपा आर 
अमृतसवत्पा है, जिसे प्राप्त क्र मनुष्य मिद्ध, ममर मौर 
तृप्त हो जाता है। सा ल्स्मिन्‌ परमप्रेमहपा, अदृत- 
स्वरूपा चो (म० सू० - २ 9 ), 'यस्लब्घ्वा पुमान्‌ सिद्धो 
भवति अनृतो मवत्ति तृप्तों भवति! (म० सू० *४) | 
पारागर-पुत्र व्यास पूजाठिगे अनुराग तथा गर्ग कथादियें 
अनुरक्तिको भक्ति कद्दते हद । पूजादिष्वनुराग इतें 
पारात्र्य | कथादिष्विति गर्ग ॥! (स्र० सू० १६-१७) । 

सगवानको प्राप्त करनेके साधनोंमें कमे, शान, योग 
ओर भक्तिमार्गकी गणना होतो हैं । सहज साध्य होनेके 
कारण आचारोंने मक्तिमार्गकों प्रमुखता दी हे-अन्यसात 
सौलन्य भक्ती 7 (भ० सू० ०८) | भक्तिमार्गका प्रमुख 
सम्प्रदाय भागवत धर्म है, जिसका उदय ईसाके छगमग 
१४०० वर्ष पूर्व अनुमाना जाता है। उससे पूर्व ऋग्वेदके 
वरुण-सक्त तथा उसकी अन्य ऋचार्मो(४ - १९५ * ६। ७ 
८८ - ६)में सक्तिक्ी कल्पनाका आमास मिलता है । 
ब्राह्मण-कालमें कर्मकाण्डकी प्रवछताके कारण भक्तिका 
प्रवाह्द कुण्ठित हो गया था | उपनिषद-चुगर्मे निर्मुण जक्षकी 
अनुभूतिके लिए मन, आकाड, उर्च, अग्नि, चन्च आदि 
गुण प्रतोक्षोकी उपासनाक्रे स्पष्ट नकेत मिलते हूँ । 
कैन्युपनिपद,. छान्दोग्योपनिषद', “समुण्डकीपनिषपद, 
“पवेताखखतरोपनिपद/ आदि उपनिषदोर्मे शिव, रुद्र, विष्णु, 
अच्युत, नारायण आदिको परमात्माके रूप कहकर उनकी 
उपासनाका निर्देश है । 

उपनिपत-कालके -अनन्तर “मद्दामारत्में प्रवृत्तिमय 
भक्तिका रूप परिलक्षित होता है ! पाणिनीय सरलेमि 
धासुदेवार्जुनाम्या बुन्‌'से प्रतीत होता दे कि पाणिनिके पूर्व 


स्थिति वासनातीत 


कं: 07 6 700 ्ययग शरि लक लक लक हलल 
* / ८वासुदेव-मक्ति/प्रचलित हो गयी थी 5 प्राणिनिका संभव 
, ईसा. पूर्व. चौथी 'शत्ताब्दी साना- जाता , है; अतएुव 
६” भक्तिका  प्रचारे /निदचय “ही उससे" पूर्व हुआ द्वोगा । 
5 | भक्तित्मार्गमें' सर्वप्रथम वासुदेव-भक्तिका, प्राधान्य «था7। 
' «भरबुद्धोत्तरकालमेंः भक्तिका स्वरूप विस्तृतःहों गया। मिन्न- 
४ "भिन्न .द्वेवताओं: और विभूतियोंकी उपासना “आरम्भ हो 
 - वयीं॥निर्मुण। निराकार- बद्दाकी।' प्रतीकोपासना, जिसे 
- -उपनिर्षवकारोंने अचलित करना चाहा था, सगुण-उपासना 
- होते हुए भी - अव्यक्त थी। जी-सामान्य जनके फिए कष्टकर 
* “तथा ँग्राह्म(प्रतोत हुई,भतएव व्यक्त मानवदेहथारीकी 
. उंपासनाकी कश्पना अस्तित्वमें आयी । प्रत्यक्ष नामरूपात्मक 
. / ४ उपासत्नी , दी भक्तिमार्ग.>कइछायी । भक्तिको भागवत 
> पमका वल/मिलो ।ओऔकृषष्णावतारके पूर्व श्सके ऐकालन्तिक, 
ध 'नोरायण, +पांचरात्र, ' सात्वत्‌ :ःआदि नाम खझूढ़ थे । 
“संहाभारतके : शान्तिपर्व में ऐकान्तिक प्र्मकी उत्पत्तिकी कथा 
-' 'है। नर और नारायण नामक दो: ऋषियोंने इस धर्मका 
/ $ : “सर्वप्रथम प्रारम्भ, किया ५' इसीलिए, ऐकान्तिक धर्म 
«_ : /सीरायणी धंमःकहा/ जाने ऊुगा। इसी नारायणी धर्मका 
“'श्रीकृष्णकी ,सालत “जातिमें ' प्रचार हुआ । अत- यही 
-, “. सालती 'घर्मके “नामसे प्रसिद्ध हुआ। श्रीक्ृष्णके पश्चात्‌ 
» ५” आह भागवत धर्स कहछाने लगा ।“औक्ृण्णके कार ईसाके 
,... रूगभग १४०० वर्ष पूर्व माना जाता है.» 
इग्मटभागवत-धर्म ;अपनी - प्रथमावस्थामें  ऐकेशवरी भक्तिका 
 »'प्रतिपादक- था; क्‍योंकि ३उसके पूर्व साख़्य;तथा योग-सत 
७... पचछित थे।;जिनका प्रभाव उसपर पस्वभावतं पढ़ा था । 
“ ० 'दितीयावस्थामे बराह्मण-धर्मके+आवश्यके कारण श्समें बहु- 
देवोपासनाकों समावेश हो गया । ईसाकी आठवीं शताब्दीमें 
शाकरार मत(भद्दैतवाद) के ५ प्रसारने ,"भागवत/ धर्सकी गति 
कुण्ठित कर दी परन्तु शंकराचार्यके पश्चात्‌ दक्षिणमें 
” ' ररामानुनाचार्यः गौर भध्वाचार्यने इसका घुनरुद्धार किया। 
, .. “पसक्षेपर्मे इस धर्मको मान्यताएँ इस प्रकार हँ-- 
«/जगवका उत्पादक एक 'परमेश्वर है। उसके नाराण्ण, 
,. * बाह्ुदेव, भागवतानाम हैं। वह अनन्त, अविनाशी, अच्युत 
९ “, /है4-)वह्द, प्रकृतिसे समस्त “जगतका निर्मोण करता है। 
-“ * जीवात्मा उसका अंश है। प्र-पुरुषने दी जअक्षाल शिव आदि 
“,... द्ेवतार्थोकी जन्म दिया है। ,जव-ज़ब भक्तोपर सकट पढ़ता 
हर है तब-तव/:वद्ध अवतार घारण करता है। अवतारोंमें राम 
.  औरःकृष्ण/ प्रमुख अवतार दैं॥ घासुदेव, सकर्षण, प्रधुम्त 
और झनिरुद्ध उसके चार च्यूह हैं। भक्ति ही मोक्षआप्ति 
का साधन है भक्ति वासुदेव था उनके अवतारोंकी करनी 
चाहिये । निष्काम-कर्मसे .चित्त-ह्ुद्धि होती है। जीव ४ 
प्रकारके हैं“ (१) वद्ध, (२) मुसुक्ठ, (३) केवल और (४) 
मुक्त | मुक्त जीव पार्यिव द्वारीर त्त्यागकर छिंग-देद्द धारण 
करता है । ,छिंग-देहके नष्ट हो जासेपर उसका परमानुभूत्तमें 
े रूपान्तर दो जाता है।। तत्पसचात्‌ वह क्रमशः अनिरुद्ध, 
/... अथुस्न;] संकर्षण/और वाहरुदेवमें छीज़ हो जाता है, परन्तु 
ह जीव चामुदेव नहीं . बन जाता । उनकी एक कछाके नाते 
उनके सतत निकट“रहता है । ., या का 
+८६ ईस,पुनरुज्ज़ीवितः, भागवत धर्सके-४ उपमेद-एैं--- 
+ (९) शी सम्प्रदाव//, रामानुजाचार्य द्वारा - स्थापित, (२) 
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अक्ष्सिग्प्रदाध : मध्वाचार्य द्वारा स्थापित, (३) रुद्र- 
सम्प्रदाय न विष्णु स्वामी द्वारा संस्थापित, (४) सनकादिक- 
सम्प्रदाय ''निम्बाकांचाये द्वारा संस्थापित । ये चांरों संग्प्रदाय 
शंकराचार्यके अद्वैतनसिद्धान्त और मायाबादका खण्डन 
करते हैं. और भगवानकी संगुण मानकर उनकी भक्तिपर 
बल द्वेते हैं। देशमें 'आऔीमद्भागवत के रचनाकालतक भक्तिओे 
विकासका सकेत भागवतकारने इस प्रकार किया है-- 
“उत्पन्ना द्रविड साहे वृद्धि कर्नाटके गता | कचित्‌ कचिन्महा- 
राष्ट्रे गुर्जरे जीणता गता। ततन्न घोरकलेयोंगात्‌ पाखण्डै- 
खण्डितागका ! दु्वलाहँ चिर॑ याता पुत्राभ्या सह मन्दताम्‌ । 
वृन्दावन पुन प्राप्य नवीनेव सुरूषिणी । जाताईं युवती 
सम्यक्‌ प्रेषरूपा तु साम्प्रतम्‌ |! (में द्वविडमें उत्पन्न हुई, 
कनोंटकर्म बढ़ी, कभी-कभी मद्दाराष्टरमं मेरा पोषण हुआ, 
गुजरमें जीण हो गयी, व्दाँ घोर कलिके कारण खण्डिताग 
हो गयी, दुवंणताको प्राप्त हो पुश्नों सहित धीरे-धीरे इृन्दावन- 
में आयी, जहाँ में सुन्दर रूप प्राप्त कर युवती हो गयी 
और अब उत्कृष्ट रूपवाली हूँ।) (श्रीमफ्रागवतमाहात्म्य * 
अध्याय ३१ - इलोक ४८, ४९, ५०) । 

भागवत धर्म और भक्तिके थन्धोंमें 'औमर्ूगवद्धीता', 
भह्दभारत का शान्तिपर्व, पाचरात्र-संद्िता', 'सात्वत- 
सहिता', 'शाण्डिल्यसूत्र', 'भागवत-पुराण, 'हरिवंशपुराण', 
ज्ञारदीय भक्तिसून्र'' नारदपाचरात्र', रामालुजाचार्य 
भादि आचार्योके गन्ध प्रमुख हैं । 

भक्ति, भाव ऐ या रस--इस सम्बन्धमें साहित्याचार्योने 
थोड़ा-बहुत विवेचन किया है। रससम्परदायाचार्य भरत 
मुनिने अपने 'नास्थशास्त्र में श्वगार, हास्य, करुण, सैद्र, वीर, 
भयानक, बीमत्स, अद्‌ मुत और शान्त रसको दी मान्यता 
दी है। भक्तिका उल्लेख नहीं किया । देव-विषयक रतिका 
नाम दी भक्ति हे। मम्मठने 'काव्य-प्रकाश'र्में सर्वप्रथम 
देव-विषयक रतिको स्वतन्त्र मावकी सज्ञा प्रदान की है । 
पण्डितराज जगन्ताथने 'रसगंगाधर में भक्तिको रस न 
माननेके सम्बन्ध प्रइनमात्र उठाया है| भरतादि सुनिर्यो- 
को रस-व्यवस्थाको भंग करना कदाचित्‌ उन्हें अभीष्ट न 
था । कन्‍्हैयालार पोद्दाने भक्तिको केवल भाव 
न मानकर रस माना है। (द०-कल्याण : श्रीवेदान्ताक' : 
पृ० ५१५) । वस्छस-सम्प्रदायी भनन्‍्थ 'हरिमक्तिरसामत- 
सिन्धु (औीरूप-गोस्वामी-विरचित) में भक्ति-रसका शास्त्रीय 
विवेचन मिलता है । 

आलघार सनन्‍्तेंने “ामसंकीर्तन-भक्ति-पारा से 
दक्षिणकी रस-सिक्त कर सक्तिकी मधुर द्विलोर उत्तरकी ओर 
बहायी । ये राम-ऋष्णके भक्त थे। इन्होंकी परम्परामें 
रामानुजाचाय हुए । रामानुजाचार्यने जहाँ ब्राह्मण और 
अन्नाह्मणोंके लिए मक्तिके वेदानुकूछ भक्ति और तान््रिक तथा 
पौराणिक भक्ति नामक दो भेद निरूषित किये वहाँ उन्हींकी 
परम्पराकोी उत्तरभारतमें संचारित करनेवाले स्वामी 
राम्मानन्दने मक्तिके क्षेत्र सेदकी दीवारकी खड़ा नहीं रहने 
दिया। उन्होंने भक्तिको ज्ी-पुरुष, जाह्मण-अब्ाक्षण सबके 
लिए सेन्य बना दिया। रामानन्द दास्य अक्तिक्े अनुयायी 
थे। इसीको हिन्दीके भक्त कवि सुलसीदासने 'विनय- 
पत्रिका में चरम सीसापर पहुँचा दिया है। काव्यश्ासतर में 


भक्ति 


८, ९, १० भिन्न-भिन्न सख्या रसॉकी मानी गयी है । किन्तु 
बष्णव झास्तकारोंने रति स्थायी भावके पाँच भेद करके 
उतने ही रस माने हैं। वे हँ-भान्ति, प्रीति, सख्य, 
वात्सल्य और प्रियता या माधुये | जब इन पंचविध स्थायी 
भावोका विकास होता है तो इन्द्ींसे पॉच रख उत्पन्न दोते 
ह, जो जञान्त, प्रीति, सख्य, वात्सल्य, मधुर या उज्ज्वल 
कहलाते है ।--जव भगवानके धाथ व्यक्तिगत प्रिय सम्यन्ध 
न्यापित दो जाता है तब यह विकसित होनेपर प्रेमामक्ति 
कहलाती है | शसे सामान्यत दिास्य रस कहते हैं (भागवत 
धर्म हरिनाऊ उपाध्याय, पृ० १३४)। अत “विनय- 
पत्रिफ़ा में दास्य रन की अच्छी निः्पत्ति हुई है| रामानुजा- 
चार्यका तारक राममत्रा रामानन्डने ग्रहण कर उसका 
समुणियों और निर्कणियोर्मे खूब प्रचार किया । घुलसी 
कहने ह-'राम एक तापस त्तिय तारो | नाम अमित सल 
कुमति उघारी ॥” (रा० चु० भा०) । भगवान्‌का राम ही 
नहाँ, कोई भी नाम भक्तेके कण्ण्का हार वन गया। सुर 
कहते ह-सोइ सुकृत सोई पुनीत सोई कुछव॒न्ता। जाकी 
निसिदिन रहे कृष्ण नाम चिन्ता ॥ योग, यज्ञ, तीर्थ, श्रत 
कृष्ण नाम पाहीं। विना कृष्ण नाम कलि उद्धार और 
नाहीं ॥! (सू० सा०) | निर्मुणी मन्तोंने भक्ति रसका स्वाद 
लिया है। प्रसिद है-'भक्ति द्राविढ़ ऊपजी, लाये 
रामानन्द ! परगठ किया कवीरने सप्त द्वीप नव खण्ड ॥? 
यथ्पि कवीरकी रामानन्द्रकी शिष्य-परम्परामें गणना है, पर 
उनकी भक्ति रामानन्दकी मक्ति-साधनाके साथ झत-अतिशन 
मेल नहीं खाती । उन्होंने उनके तारकमन्न 'रामको पूर्ण 
रूपसे अपना लिया है, पर उससे सम्बद्ध दात्नरथी रामको 
चाक्षात्‌ बह्म या भगवान्‌ नहीं माना। 'रामा उनके लिए 
सर्वव्यापक हछ्मका प्रनीकमात्र है, जिसे उन्होंने हरि, केशव, 
कृष्ण, सारंगपानि, गोपाल, विद्वलके आादि नामेंने भी 
अभिद्धित किया है | उसे वे घब्घर्ट ्योतित पाते हैं । 
सर के समान रामानन्दने भी प्रेमलक्षणा सक्तिकों अपनाकर 
नवधा भक्तिको दशघा वना दिया हे । निर्मुणी सन्तोंने 
ग्रेमरूक्षणा भक्तिकफों, जो निष्काम होती है, वड़े उत्साहसे 
स्वीकार किया हैँ | कवीरका कथन है-“जव रूगरि भगति 
सकामता तव ऊूगि निर्फक सेव । कहे कवीर वें क्यूँ मिल, 
निद्दकामी निज देव ॥” भक्तोंके प्रति मगवानका अनुग्रइ- 
होता है, इसे सभी निर्युणी सन्‍्तोंने माना है गौर अनुग्यह- 
प्राप्त पौराणिक भक्तेके प्रति उनका श्रद्धाभाव भी व्यक्त 
हुआ है । सच्चे वेष्णवोंकी उन्होंने स्तुति हो की है। 
भक्तिका मुक्ति(प्रदृत्ति)से विरोध नहीं है । श्रीमदभागवत- 
कारने कद्दा है कि अनिमित्त भमावसते अपने नित्य-नैमिचिक 
कर्मोका पालन कर अहिंसा सहित पूजा-अर्चा आदि अनुष्ठान 
करनेवाला भक्त और शुर्णोके अ्रब्य मान्नसे ही मुझमें लीन 
हो जाता है (अ० २९ : स्क० ३ इलो० १५-१९) ग्रीतामें 
मी प्राय इसी मावकी पुनरावृत्ति है (अ० १९ ४६) । 
निर्गुणियोंकी सहज-साधना इसी कोटिकी है । वे विहित 
कर्म करते हुए अपने अद्यर्मे लीन रहते है, उनकी भपने 
'समके प्रति तन्‍्मयासक्ति ली अथवा यो कहलाती है। वे 
न “ेकुण्ठवास! चाहते हैं और न मुक्ति । कवीरके उदगार 
हं- चलन-चलन सबको कहन हैं, नो जानो वैकुण्ठ कहाँ 





ध्र्द 





हैं ? जोजन परमिति परमनु जाने, वातनि हो वैकुण्ठ 
बपाने । जब॒लछगिई वैेकुण्य्को आसा। तब लगि नहिं हरि 
चरन निवासा ॥ कर कपीर यहु कहिये काहि | साधु-सगति 
वैछण्ठहि आदि ॥? अववा-राम नोहि तारि कहाँ ली जैही । 
जो मेरे जीव कोई जानत हो तो मोद्दि मुकति वताओ। 
एकमेक रमि रम्या सवनिर्म तो काहे भरमाओ । त्तारण तिरण 
जब लगि कहिये तब लग तत न जाना। एक राम देस्‍्या 
सवहिनर्म कहे कवीर मनमाना ॥ (सन्तकान्य : 9० १८३) | 
विधि-निषेधक्की मर्यादाकों लॉघकर निर्गणी भक्त वा 
मन्त अद्वरूप इरिका शुणानुकथन कर सुर्सी होते हैँ 
(श्रीमद्भागवत - अ० १ स्‍क्क० २ : शो० ७) | भक्ति 
सगुणी और निर्युणी, दोनो साधकॉंका 'परमतत्त्तकों आप्त 
करनेका साधन है, उनकी साघना-प्रणालीमें ही किंचित्‌ 
भेद हैँ। जहाँ सगुण मक्त परमतत्त(ामग)के समुण और 
नियुंण रूप, दोनोकी स्वीकार करता द। और उसके अवतारों- 
की प्रतीक-प्रतिमाओंका वाद्य साथनोंसे पूजन भी करता है) 
वहाँ निर्गुणी भक्त या सन्त उसके निर्गुण रूपपर ही मुग्ध है 
ओर अपनी मुन्धवाको उसके अवतार-नामोंके माध्यमसे 
व्यक्त करता हैँ। उसके श्रीविग्रद्ध(हप-प्रतिमा)की वाद्य 
अर्चा उसे मान्य नहीं है, क्योंकि वह उसे अपनेर्म अनुमव 
करता रहता है। भक्तिक्के मस्बन्धमं भागवतकारका यह मत 
प्रत्येक साधन-परथर्म मान्य हैँ कि जिस प्रकार रूप) रस, 
गनन्‍्ध आदि गुर्णोका आाश्रयभूत एक ही पदार्थ मिन्‍न-मिनन्‍्न 
इन्द्रियों द्वारा विविध रूपसे अनुभूत होता है, उसी प्रकार 
शाल्के विभिन्‍न मार्गों द्वारा एक ही भगवानूकी झनुभूति 
होती है।! (्वेए--श्रीमह्लागवत् £ अ० 3३ * स्क० ३ - 
छो० ३३) ++विं० मो० ज० 
मक्ति २-भक्ति रसका स्थायी भाव 'भक्ति है| जझाण्डिल्य 
भक्तिसत्नके मनुसार, ईश्वरम परम अनुरक्ति ही भक्ति 
हदे--सा परानुरक्ति ईखरे!। अत्तएव, यह इईश्वरविषयक 
अनुरक्ति भक्ति रसका स्थायी भाव ठहरती है। कंतिपय 
प्राचीन आचार्योने भक्तिकी रसोन्मील्कताकी उपेक्षा की हैं । 
भरत मुनिने भक्तिको आान्त रसके अन्तर्गत माना है! 
लेकिन चञान्त रसज़े स्थायी निवेदसे मक्तिका स्पष्ट विरोध 
है; क्योंकि भक्ति भगवद्धिषयक प्रेमरूप है | मम्मठचार्यने भी 
देवादिविषया रतिको केवल माव-रूपमें स्वीकार किया है | 
लेकिन माघु-सन्तोंने भगवान्‌के प्रति जैसे मर्मविगल्ति 
आत्मोदार किये हैं तथा अनेक धर्मचुद्धि व्यक्ति आज भी 
जो ईशवरानुरागर्में मल भ्रमण करते ध्ष्टेगोचर होते ६) 
उससे भक्तिभावको उत्कट आखादता भली भाँति सिद्ध होती 
है। भक्तको भगवानके प्रति जो पूज्य-मावना होंती है) 
उसमें श्रद्धा, प्रेम, भीनि इत्यादि कई चित्त-व्ृत्तियोंका 
उयोग होता है । इनके कारण मक्तिमावकी चर्वणीयतार्मे 
वृद्धि दो जाती है । पुरुषार्थोपयोगिता एवं उचितविषयनिष्ठत्व- 
के तत्त तो इसमें स्पष्ट ही विमान हैं। रेनो इत्यादि 
मनस्तक्तविदोंने धर्मभावनाकों मूलभूत चित्तवृत्ति निरूपित 
किया है, अतएवं भक्तिभावक्रा सर्वजनसलमभत्व भी सिद्ध 
हो जाता है । 
ओऔत्सुक्य, गये, हर्ष, निर्देद, मति, घृति इत्यादि भक्ति 
स्थायीफे व्यमिचारी भाव हैं तथा रोमांच, विहलता, 
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भक्तिकाल 


&-ंअभ्रुया्त इत्यादि अनुसाव हैं। उदाहरण--राधाःमोइल , इसलामके आनेके पूर्व दी प्रारम्म हो- चुकी थी औरनजिसके 
-#छोलको:-जादि-ने भावत नेह!परियौ“मुंठी “इंजार दस - | /लिए “र्पन॑-साम्राज्यके  पतनके वादकी + राजनीतिक 


:, ताकीःआँखिन खेद ॥?(मंतिराम); यहाँ मक्तिमावकी व्येंजना |विमखंलता और बौद्ध धर्मकी तान्नि्क परिणति एवं समस्त 


रू 


न 


» ' अंपरिपांकर्मे दी सम्मव है । 7ए/४7 5 « --र6 ति० 
; “४ मंक्तिकालू-हिन्दी स्ाहित्यका पूर्व-सध्यकार (दि०) 
'' साहित्य-रचनाकी ही नहीं, सम्पूर्ण सास्क्ृतिक चेतना और 
“प्रमुख सामाजिक चेष्टा एवं कछात्मक अभिव्यक्तिकी ध्ष्टेसे 
: “मक्तिकार् कंदा "गया है। उसकालके प्रमुख कवि कबीर, 
रैदांस)नोनक़, दादूदयाल, झुन्दरदाउछ, मदूकदास, कुत्तवन, 
मंझन,/जावसी; उत्तमान, नूरमृहम्भद, चहदास, परमानन्द- 
:दास,' कुम्मनदास, नन्ददास, हित हरिवश, हरिदास, 
' रिखान,” , भुवदास,” मीराँवाई; तुलसीदास, अग्दासत, 
“नामादास; आदि समी अपने-चभपने भावके अनुसार मूछत 
>र्मक्त'थे। भक्तिकी प्रेणासे ही इनकी जन्म-जात प्रतिमा 
'काब्यके रूपमें' प्रस्फुटित हुई। कुतवन, मझन आदि 
'सुसलमान यफ़ी कवियोंकी छोड़कर इन ससी मक्त-कवियोंको 
सक्तिके विभिन्‍न सम्प्रदार्योने अपने प्रचारके लिए अपनाया 
'और “उन्तकी/ रचनाओंका थुग-भर्मके निर्माणर्मे उपयोग 
४. किया। सच “तो यह है कि इतिहासके तत्कालीन थुग 
£ “ निर्माता ये कवि ही हैं और उन्होंने जिस उच्च नेतिक 
“ ' 4 “चेतनाकी जगाया था चद आज सी किसी न-किसी अंशर्मे 
.__+ उत्तरभार्रतके अधिकाश जन-समूहके चित्तर्मे आरूढ़ है । 
»५7- आलोचकेनि रक्षित किया है कि भारतीय इतिहासमें 
/ ॥ “पहलीथ्वार समूचा देश एक भाव धारासे आन्दोलित हो 
, “ छठा। ग्रियर्सनने कहा है, 'हम अपनेको ऐसे धार्मिक 
, »  ,आन्दोलनके सामने पाते दँ जो उन सव आन्दोल्नोंसे कहीं 
४» अधिक विशाल है, जिन्हें भारतवर्षने कमी देखा है, यहाँतक 
7 * कि बौद्ध पर्मके आन्दोलनसे भी अधिक विशाल है, क्योंकि 
. +७ असका प्रभाव आज भी वर्त्माल है | इस थुयर्मे धर्म शानका 
: नहीं वस्कि सावावेशका विषय हो गया था। यहाँसे हम 
'” 'रहस्यवाद और प्रेमोल्लाॉसके देशमें आते और ऐसी 
,. _ आत्माओंका साक्षात्कार करते हैं जो काशीके दिग्गज 
/* ५ पण्दितेंकी जातिके नहीं वल्कि जिनकी समता मध्य-युगके 
>यूरोपियन भक्त वर्नाडे ऑफ क्लेयर वाक्स, थामस ए० 
केम्पिस और सेण्ट थेरेससे है ।? 
ह उत्तरभारतर्मे भक्तिका यद्द उन्मरेष ग्रिय्सनके शब्दोंमें 
५०. विजलीकी चर्मकके समान अचानक कैसे हुमा, इसपर 
विद्यनोने तरह-तरदके मत प्रकट किये हैं। थ्ियसेन तथा 
५ _ उ्न्य पादचात्य विद्वानोंका यह्ट मत कि भक्तिआन्दोलन 
< ईसाई प्रभावका परिणाम है, अब असन्दिग्ध रूपसे निराधार 
अमाणित हो 'चुका है। ताराचन्दका यह मत कि यह्द 
,: *इसेलामके 5प्रारम्मिक कालमें पी पश्चिमी समुद्रतटपर 
/५ # आए बसेः अरवोकी देन है; कमी सी स्वीकार नहीं. फिया 
$ गया" एऐएक तीसरा सत कि यददः सुसलिस आक्रमणकारियोंके 
£ , 'जत्याचारोंगतथा,' उससे।उत्पन्त हुई सामाजिक ज्यवस्था 
औरः:अरक्षाकी #भावनाकेःअतिक्रियास्वरूप अचानक, उमड़ 
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5 हे स्थायीका।पूर्ण अस्फुटन नहीं हुआ है, क्योंकि वह:-तो | घार्मिक सतर्वादोपर उसके अमावसे उत्पन्न हुए धार्मिक 


'अप-पतनने पंदलेसे ही उेर क्षेत्र- सैयार कर रखा था। 
ट एक जीवित : जाति जब अधघोगयतिकी सीभापर पहुँच जाती 
है तब उसीके' भीतरसे पुऑनिर्माणकी शक्तियाँ उदय हो 
जाती हैं और वह आचीन मूल्यों भौर जीवनादशौकों 
“नयी परिस्थितिमें, नये रूपमें खोज सकतेमें समर्थ होती 
दे | भारतीय समाज इतिहासकी ऐसी अनेक संक्रान्तियोंके 
चीचसे युजर चुका है। भक्ति-आन्दोलनके पूर्व न केवल 
राजनीतिंक ' अव्यवस्था और उत्पीड़न तथा सामाजिक 
सुरक्षाका अभाव था, वरन्‌ सामाजिक जीवन बहुत पहलेसे 
विच्छिन्न और श्षीण होता आया था, अनेक प्रकारकी 
कुप्रणओोने घर कर लिया था तथा भर्म वाक्षाब्म्बर और 
निरर्थक कर्मकाण्डसे आक्रान्त हो गया था, उसका उद्देश्य 
उच्च आध्यात्मिकतासे च्युत हो गया था। शिक्षा और 
स्वाध्यायके अमावर्मे शानमार्गक्ा अनुसरण सम्भव नहीं 
था, उसकी परिणति तो वेदान्तियोंके दम्भ और पाखण्डके 
रूपमें होता अवध्यम्भावी थी। कर्ममार्गके लिए सामाजिक 
परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थीं । वस्लभाचार्यने मपने 
क्ष्णाश्रयमें कहा है कि दिश ग्लेच्छाक्रान्त है, गंगादि 
तीर्थ दुष्टों द्वारा अ्रष्ट हो रदे हैं, अशिक्षा और अशानके 
कारण वैदिक धर्म नष्ट हो रहा है, सत्पुरुष पीढ़ित तथा 
शान विस्मृत हो रहा है, ऐसी स्थितिमें एक मात्र कृष्णाश्रयर्मे 
ही जीवनका कल्याण है ।! तुलसी, यूर तथा अन्य भक्त- 
कवियोंकी रचनाओर्मे कलिकालके चित्रणके रूपमें तत्कालीन 
दारुण अंवस्थाके सजीव चित्र मिलते हैं । इसी परिस्थितिर्म 
दक्षिणभारतसे उठी भक्तिकी लद्दरने समस्त देशको 
आप्लानित कर दिया । 
दक्षिणभारतमें आलवार भक्तोंके वीच भक्तिमार्गदे०- 
भागवत धर्म )का पॉँचवीं-छठी शत्ताव्दीसे नवीं शताब्दीतक 
पूर्ण उत्कर्ष था। दसवीं शत्ताब्दीर्म आलवारोंके प्रपत्तिपूर्ण 
ऐकान्तिक मक्तिपर्मकी तमिलप्रदेशके कुछ विद्वान्‌ आचायोने 
शास्त्रीय आधार प्रदान किया और उसे वेद-प्रतिपादित धान 
और कर्मसे समन्वित किया । 
रामानुन (६० १०३७-११३७), मध्व (तेरइवीं श॒ती), 

निम्बार्क (स॒त्यु ईं० ११६२) ने अद्गेतवाद-मायावादका अपने- 

अपने ढगसे खण्डन करते हुए मक्तिका मार्ग प्रशस्त किया 

और अपने अपने सम्परदायोंकी स्थापना करके उसके संघृटित 

प्रचारका उपक्रम किया | इन सभीने उत्तरमारतमें अपने 

केन्र स्थापित करके भक्ति-आन्दोलनको प्रगति दी। 

रामानुजकी परम्परासें स्वामी रामानन्द हुए, जिन्हें उत्तर 

और मध्यमारतके सक्ति-आन्दोलनका सबसे प्रथम और 

सबसे अंधिक झक्तिशाली नेता कद सकते हैं। उत्तर- 

भारतंकी सामाजिक परिस्थिति दक्षिणसे भिन्न थी, वहाँ 

अर्भाश्रमधर्मके छुमआाछृत सम्बन्धी कठोर नियम नहीं चल 

संकते थे। स्वामी रामानन्दकी क्रान्तिद्शों दृष्ठिने यह 

तत्काल समझ लिया और उन्होंने रामानुजसे मिन्न एक नये 

सम्प्दायकी स्थापना की जिसमें छुमाछृतके नियम उतने 


सक्तिकाल 


कडे नहीं थे द्वे०-रामानन्दी सम्मठाय)। सीतारामको 
इष्टवेंव मानकर उन्होंने राम नामक्े मश्रका देशन्यापी प्रचार 
किया । उन्होंने हिन्ठीकी अपने उपदेण्का माध्यम बनाया 
नथा कुछ पर्दोक़ी रचना भी की । तेरहवीं-चीढइवीं 
जताव्दीमम ही “महाराष्ट्र के सन्‍त नामठेवने उत्तरमारनर्मे 
भत्तिज्े प्रचार रामानन्दका ततहयोग विया | हिन्दीनें रचे 
इुए उनके कुछ पद मिल्ले ह। पजादकी ओर उनका विशेष 
प्रभाव था | घोल्इवीं झताव्दीमें तैलग ह्राह्मय वह्माचार्यने 
तथा वंगाल्के चेतन्यवेवने कणमन्क्कि प्रचारके लिए 
सघस्ति प्रयल किये । क्ृप्ममक्तिके और भी कई एक 
सम्प्रदाय, जैसे द्वित हरिवशका राधावह्रभी ०) और 
हरिदासका सखीसम्पदाय (3०), मथुरा-दृन्दावनके केन्द्रसे 
भक्तिका प्रचार करने लगे । 
इन सनेक प्रय्तोज्े फलस्वत्प भक्तिके विविध रूप 
सामने आये | काल्क्रमकी ध्ष्टेते सबसे पहला रुप निर्मुण 
भत्तिका था। जिसके आदि प्रवर्तक कंवीरदास (१३९१- 
2०१८ ६०) माने जाते हैँ। कवीरके सम्वन्धर्मं अनेक 
प्रकारकी परस्पर विरुद्ध धारणाएँ प्रचलित है। यद्द तो 
संबंमान्य ह कि उन्होंने शास्त्रीय भिप्नया नहोँ प्राप्त की थी, 
हो सकता है कि वे निरक्षर ही हों। जन्म या प्रारम्मिक 
जीवनके वात्ावरणमे उनमें कुछ मुसल्मानी ससस्‍्कार भी 
बनेमान थे | परन्तु यह धारणा कि उन्होंने मात्र सुनी- 
सुनायी वारतोंके आधारपर हिन्दू वेदान्ती, मुसलूमानी, यूफ़ी 
और नाथपन्थी विचारोंका अनगढ़ वेजोड़ सम्मिश्रण करके 
अपने धार्मिक और सामाजिक विचारोंका निर्माण किया था, 
अब वहुत कम लोगर्मिं रह गयी है । सिद्ध-साहित्व तथा 
सम्प्रदाय दे०) और नाथपन्थ(द्े०का जवसे विस्तृत 
अध्ययन हुआ है, यह वात स्पष्ट हो गयी है कि कवीरने सिद्ध 
और नाथ-परन्पराओंका सरपूर उपयोग किया था। उनके 
विचारोंका मूलाघार वही है | कदाचित्‌ वे स्वव नाथपन्थी 
जुगीबंभमें पैदा हुए थे। कवीर॒का विल्छण अद्देतवाठ, 
उनकी रहस्वात्मक चाधपना-पद्धति, धार्मिक दम्म और 
आटम्बरपूर्ण विद्वत्ताके श्रति तीत्र विरोधकी भावना तथा 
समाजमें प्रचलित जाति-पाँति और ऊँच-नीचजी भावनाका 
खण्डन-यह सव उन्होंने उसी परम्पराके उस्कारके रूपमें 
प्राप्त किये थे, जो कमसे कम इतनी पुरानी थी जिनना 
वौद्ध धर्म । कवीरकी नौल्किला और दूरठशिता इस वातर्मे है 
कि उन्होंने दावर्म प्राप्त रुस्कारोंका चामयिक आवश्यकताओं- 
को दृष्टिते उपयोग किंया। साथपन्थी ग्रयोगियोंकी नीरस 
और कृष्टकार्व साथनाकों उन्होंने रामानन्दसे प्राप्त भाव- 
मक्तिक्े द्ार। सरल कौर सरल वनाया। हठयोगी रहस्य- 
वादकी उन्होंने दफ़ो प्रेममक्तिसे प्राप्त अनुमूनिपूर्ण 
रहस्ववाद द्वैे०)में वदल ठदिया। कबीरने निर्मीकृतापूर्वक 
हिन्दू और मुसलमान, दोनेंनिं प्रचलित पाखण्ड और 
मिथ्यावादका यरे शब्दोंम खण्डन किया। अपने विचार, 
जो उन्होंने हार्दिक अनुभूतिके वश तथा प्रचारकी उ॒विधाके 
लिए सक्तिशैलो-प्रधान दोहों और गेय चेलीके पदोमें ज्यक्त 
जिये, उहज ही काव्यमय वन गये। कहा जाता हे कि 
कबीर कवि नहीं थे, केवल साधक और समाज सुधारक ये ! 
परन्तु यह कथन कविकर्मके सम्बन्ध सकुचित धारणापर 
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आधारित है । निश्चय ही कदीर कवि-व्यवसायी नहीँ थे! 
उनका उद्देश्य सभी कवियोंक्री तरह छलोगोंका मनोरनम 
अववा चमन्कार-प्रदर्शन नहीं था वरन्‌ वे शक क्रान्तर्शी 
मन्देशवाइक थे। उनकी वाणीर्मे कान्यका वह नैसर्गिक गुण 
है, जिसका सम्ठ्न्ध काव्यशालके अनुद्ीलनसे नहीं, हदयकी 
मच्ची बनुनूतिको सम्पूर्ण ग्राणणणके साथ व्यक्त करनेकी 
क्षमतासे है । अन्य धामिक तथा सामाजिक नसरकारोंकी तरइ 
अमिव्यक्तिकी भाषा और जञैलीकों मी उन्होंने सिद्ध भौर 
नाथपन्थी जोगियोंसे प्राप्त करके अपने उपयोगफ्रे अनुद्कूछ 
निखार लिया था। उन्होंने साली, सवद और रमैनी दोद्ा, 
पद और चौपाईकी जैलियाँ यरमन्पराते ग्राप्त की थीं। अतः 
यह कहना भी उचित नहीं हैं कि कवीरके पीछे भाषा और 
साहिन्यकी कोई परम्परा नहीं थी । केबल आधुनिक कालमें 
करबीरकी देनका उचित मृल्याकन हो सका है और यह देखा 
गया है कि उनके विचारोर्मे मानवताके झाश्वत मूल्य और 
सार्वजनिक मर्याटाएँ निहित है हिन्दी साहित्यमें उनकी 
गणना चोदटीके कवियोम की जाती है। मध्ययुगके 
भक्तिकालमें उन्होंने अद्वितीय गोरव प्राप्त किया है । 

कवीरके अतिरिक्त निर्भुणवादी सन्तोंकी परम्परामें 
रंदास, कमाल, नानक (१४६९-१५३९), दादू (१५४४- 
१६०३), मदकदास (१५७४-१६८२), सरदास (१५९६- 
१६८५९) सादि अनेक मक्त हुए हैं, जिनमें अधिकाण समाज- 
के निन्‍न वर्णोके थे । सर्वताधारणकी भापार्म उन्होंने मक्तिका 
सन्देश उन लोगोंतक पहुँचाया, जिनके लिए घर्मका द्वार 
सदा वन्‍्ठ था । इनमें नानक तो एक प्रसिद्ध सम्प्रदायक्के 
प्रवर्तक्त हुए, दादूकी वाणी उनके स्वमावक्की नज्नता, 
अनुभूतिकी रद्वस्यात्मक गम्मीस्ताका स्थायी प्माव डालती 
हैं तथा सुन्दरदास सन्त-कवियोंमें अपने साहित्यिक सौष्ठव 

ओर काव्यजण्ाल्षीय ज्ञानज़े णकमान्न प्रतिनिधि कद्दे जा 

सकते हैं । 

रामानन्द्री भक्तोंकी दूसरी ओेणी सवर्णोकी थी। ये 
चउुणोपासक थे । इनमें अकेले तुझ्सीदास(१५३२-१६२३) 
का व्यक्तिव और कृतितल इतना महान्‌ है कि उन्होंने 
(राम) भक्तिक्के प्रचार्मे जो सफलता पायी वह किद्ी 
सधटित सम्प्रदायकों भो नहीं मिल सकी। कबीर और 
तुलसी, दोनोंका उद्देश्य अपने समयके जर्जर जीवनमें 
जीवनी-भक्ति एँककर उसे अगति पथपर अगञ्नसर करना था; 
यद्यपि दोनोंके ध्ष्टेकोणमें अन्तर था। कवीर जमाजकी 
टूटी हुई व्यवस्थाको समाप्त करके उत्ते मानवताक्े आधारपर 
नवनिर्मित करना चाहते थे। तुलसी पुरातन ब्यवस्याकों 
ही पुनर्जांवित करनेक्ते पश्षमें थे | कवीरने कहा था- दितरय 
सुत तिहँ लोक वखाना। रामनामका मरम है आना। 
परन्तु घुलसीने इन्हीं दशरथ-सुत राममें जिनका चरित 
आइढिकिवि वाल्मीकिने पहले-पहल काव्यकें रूपमें वर्णित 
किया था; परम अदात्व जौर पूर्ण मानवत्वकी अतिष्ठा वी 
और अत्यन्त मनोहर कोकमापामें रामचरितमानस'की 
रचना करके रामका नाम और जीवनके समी क्षेत्रेक् 
प्रतिमान पच्तुत करनेवाले उनके चरित्र जन-जनके हृदयर्म 
रमा दिये । तुलसी पुराण, शाख, काव्य आदियमें निष्णात 
व्रज और अवधी, ठोनों मापाओॉपर अबढमुत्त अधिकार 


ह। हा 


ध छू ऊ जप, तय | मु पे ह क्र 
/> ४4५ ई्‌ है 2520 “की है. ह ः प्टम 
८ बुणरे९ अं 
ली 5. 


5 सम्पूर्ण -झतित्ववे | पारखी, « कविकर्मकी :समस्त कठिनाइयों के 

>>प्रति,जागरुके शर्क ऐसे कवि थे; जिन्होंने नम्नतावश,अपनेको 

इंसवथों अयोग्य मानेते हुए भी काव्यकी एक नवीन कंसौटीकी 

“धीषणा की: कीरति ,भनितिः भूति सलि,सोई । सुरसरि सम 

; सब “कहूँ पदित होई३4॥, कविताकी' यह -कसौटी कि वह्द 

"सहदर्योकी मात्र आनन्दित करे, , भक्तिकालके किसी कविको 

स्वीकृत ल!थी::समीके सम्मुख,यही आदशे था कि उनकी 

“बागी, जन-जनका कल्याण करे । सक्तिकालके इसी आदर्शको 

तुलसीने मार्सिक दगसे व्यक्त किया दे । तुलसीने प्राकृत 

* जनोंका गुणगान- करनेवाले कवियोंकी घिक्कारा है। श्स 

उसकालके सभी कवि% इसी जादर्शपर चले हैं । परन्तु 

पजनकल्याणकी ,मावना प्रधान होते हुए भी तुलसी कान्य- 

5सौन्दयेका ,जो उत्कषे, है, उतका उदाहरण मिलना असम्भव 

है, ।तुझ्सीकी 'दृष्टिमें, व्यापकता और गहराई, दोनों 

पअसाधारण हैं,"उनत्तकी सहृदयता और संवेदनशीलता पण्डित 

और मूर्ख, दोनोंको दिला देनेकी शक्ति रखती है। थुग- 

““पुरुंपकी, दूरधष्टि/: दाशैनिककी गद्दी पैठ और सच्चे कविकी 

5 रससिद्ध वाणीसे सम्पन्न यह अकेला कवि भक्ति-कालको 

*.इिन्दीका 'स्वर्णयुग! ' सिद्धः करानेमें समर्थ है। तुलसीने 

“अपने समयतक प्रचलित चौपाई-दोहाकी वर्णनात्मक शैली, 

विविध छन्दोंकि गीति-पर्दोकी स्तोम्रात्मक्न तथा भावात्मक 

शैली, यक्ति-प्रधान दोद्वा-शैली, छप्पयकी वीरकान्य-शैली, 

रकवित्त-सवैयाकी मुक्तक शैली, सभी काव्य-शैलियोंका 

. :प्रयोग'करके' तथा रामकथाके चरिश्रोमिं उच्च आदश तथा 

मनोवैज्ञानिक - खाभाविकताका भ्रद्धितीय समन्वय करके 

'. राममक्ति-कान्यके मावी कवियोंके लिए कुछ भी कहनेको 

नहीं छोड़ा । राममक्ति शाखा(दे०)के अन्य कवियोंमें 

+ अग्मदार और नासाद्रास सकत दी अधिक हैं, कवि नहीं, 

/» प्राणचन्द चौहान और हृदयरामने नाटक-शैलीका प्रयोग 

“किया; परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली । आगे चलकर इस 

/ धारा या«तो धार्मिक स्तवनादिकी रचनाएँ हुईं या कृष्ण- 

- भक्ति शाखादे०के भद्दे: अनुकरणमें राम-सीताके संयोग- 

»,रगारवे वर्णन लिखे गये । 

७४ पटरामोनन्द और तुलसीके द्वारा रामको मर्यादा-भक्तिका 

“सामान्यत' व्यापक , प्रचार हुआ । परन्तु राम-भक्तिका 

_ अपन जित्र रामकी जन्ममूमि अवभप्रदेश द्वी रह | भक्तिके 

“ जिस रूपने  असाम-वगालसे ग्रुजराततकके बड़े भूभागको 

४ रंसमग्न कर दिया, वद्द था कृष्ण-भक्तिका प्रेम-प्रधान रूप, 

५४० जिसकी कर,संघटित सम्भ्रदार्योने कृष्णकी जन्मभूमि गोकुल- 

वृन्द्रवनको प्रधान केन्द्र बनाकर देशमरमें प्रचार किया 

-5 तथा जो! कई शताब्दियोतक . सगीत, काव्य, चित्र भादि 

. कछाओंको प्रेरणा; विषय-वस्तु और उद्देदय प्रदान करता 

४, £ रेहां। हिन्दी काज्यकी कृष्ण-भक्ति शाखा इतनी समृद्ध 

* “और उत्कृष्ट हैः कि हम उसे न केवल मक्ति-कारूकी प्रधान 

' /फान्यपघारा कह सकते हैं, वरन्‌ सम्पूर्ण मध्ययुगर्मे तथा 

“5 उसके अनन्तर + कमसे कम भाधी शताब्दीतक हम कृष्ण 
“ ' का््य॑द्वि०)की पी अमुखता पाते हैं । 

77 हिन्दीमें कृष्ण-काव्यके प्रथम कवि विधापति (वोदहवीः 

! सन्दहृवीं-शती) कद्दे जाते दें, जिनके मैथिल पद कृष्ण- 

३४ 


>म 
५ 
जज के 


कह हे 


ु ५५ *  अक्तिकालू 


:“ 'रखनेवांले; पूर्ववृर्ती ; और-॥ समसामयिक # साषा-क्वियोंके || -सक्ति-मन्दीछनके वेगके पूर्व" ही रसिक जनोंका: चित्त 


हरने छगे- थे । परन्तु वास्तवर्में दविन्दी काछकी इृप्त 
शाखकेप्रव्तेक ,यरदास हैं, जिन्हें पुष्टिमार्ग दै०)के 
प्रवतैक महाप्रसु वछभाचार्यने दीक्षा देकर अपना लिया 
और “उनकी कान्य्रतिभाका भक्तिके प्रचाराथ उपयोग 
किया। 'इस* सम्पदायके अनेक भक्त कवित्वशक्तिसम्पन्न 
थे, जिनमें अष्टछाप दि ०)के कुम्मनदास, परमानन्ददास और 
नन्ददास '्तथा अन्य भक्त-कवियोंर्मे रसखान विशेष प्रसिद्ध 
हुए / पुष्टिमार्गके अतिरिक्त गोसाई हितहरिवृश (जन्म 
१५०२) द्वारा राधावलूमी सम्प्रदाय दि०), बंगालके 
महाप्रभ्ु चैत्तन्यदेव (जन्म १४८०) द्वारा स्थापित गीडीय 
वैष्णवसम्पदाय द्वि०) इस कालमें कृष्ण-भक्तिका संघटित 
प्रचार करनेमें कान्‍्यके माध्यमका भी सफल उपयोग कर 
रदे थे । इनसे पहले स्थापित हुए यादव और मिम्बाकेके 
अक्ष तथा सनकादि सम्प्रदायोंके केन्द्र तो मथुरा-बृन्दावनर्मे 
थे ही । कुछ नवीन सम्प्रदायों-गौडीय वैष्णव सखी और 
राधावरलमीके प्रवर्तक भी पहले इन सम्प्रद्रायोसे सम्बन्धित 
रहे थे । हितहरिवंश स्वय॑ अत्यन्त सरस कवि ये तथा 
हरिदास कविके साथ-साथ प्रसिद्ध संगीताचार्य भी थे । इन 
सभी सम्प्रदायोंके अनुयायी सैकड़ों प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध 
कवियोने भक्ति-कालको हिन्दी साहित्यका सर्वाधिक सम्पन्न 
काल बनानेमें योग दिया। परन्तु भक्ति-कालके समस्त 
कृतित्वमें काव्यका चरम उत्कप सुरदासमें पाया जाता है । 
बस्तुतः वे ही कृष्ण-काव्यधाराकी भाषा, शैली, विपय, 
वस्तु, भाव और विभाव-दशैनके आदि और अक्षय स्रोत 
है । ज्रजभाषा काव्यको एक साथ ही ऐश्वर्य और शोभा, 
महिमा और सौन्दर्य, गरिमा और ओऔसे सम्पन्न करके 
यरदासने विना किस्ती धूमधाम और नेतृत्वकी सजग 
भावनाके चुपचाप काव्यके सहज गुप्त दगसे थुग जीवनकी 
आत्माकी जितनी गदरायी और स्थायित्वसे प्रभावित किया 
है उतना कोई दूसरा कवि नहीं कर सका । उनकी सफलत्ता- 
का रहस्य यही है कि उन्होंने सच्चे कवि होनेके नाते 
मनुध्यकी सौन्दर्य-इृत्तिको ही परिष्कृत और उदात्त बनानेका 
उपक्रम किया । यही इस वातका भी कारण है कि उनका 
नाम युगनेताके रूपमें कभी प्रसिद्ध नहीं हुआ, यथपि पर्म, 
दशैन और नीतिके सभी उत्सक्ृष्ट सिद्धान्त उनकी रचनामें 
निद्दित हैं। उनका उपदेश सच्चे अर्थमें कान्तासम्मित 
उपदेश है । वे सोलह आने कवि और छोलुद्द आने भक्त 
हैं। विदवके वहुत थोड़ेसे चुने हुए कवियोंमें उनका स्थान 
सुनिश्चित है । 

इन सम्प्रदायोंसि अछूग स्वतन्त्र साधना और काव्य- 
रचना करनेवाले भी अनेक भक्त कवि हो गये ह । मीरोँबाई 
ऐसी ही थीं । उनकी भक्ति-पद्धतिमें साम्प्रदायिकताका 
तनिक भी आग्रद नहीं है, यहाँतक कि उनमें निर्मण और 
समुणका स्वाभाविक समन्वय पाया जाता है। मीरॉके 
पर्दोकी गीति-भावना सक्तिकालके काब्यमें वेजोड़ है । 

भक्तिकालकी एक और शाखा प्रेममा्ी (सुफ़ी) काब्य- 
दि०) की है । इस शाखाके सभी कवि मुसलमान हैं। वे 
अन्य भक्त कवियोंकी तरह भक्तिके प्रचारक नहीं कहे जा 
सकते । उनका प्रमावनन्नेत्र अत्यन्त सीमित था। उनके 


भक्तिकारू-भक्ति रस 





विचारोंकी पृष्ठभूमि तथा वातावरण विदेशी होते हुए भी 


उनके दार्णनिक चिन्तनम वेदान्तसे अद मुत समता पायी 
जाती हे । उनकी भक्तिफा स्वरूप भी प्रयत्ति और प्रेमकी 
सावनासे ही प्रधानतया निर्मित छुआ हे, अत- वैष्णव 
भक्तिसे उसमें अधिक अन्तर नहीं है, केवल प्रतीक और 
अभिव्यक्तिकी चैलीमें ही भेद है। चफी प्रेमभक्तिने निर्मुण 
मन्‍्तोंकी अक्तिों तो प्रभावित किया ही था, वष्णव मक्तिये 
साथ भी उसके आदान-प्रदानकी सम्भावना असम्मव नहीं 
हं। परन्तु सफी काव्यधाराका महत्त्व उसके सामाजिक 
पश्चम इससे अधिफ और कुछ नहीं है कि इसने भतक्तिये 
प्रेमपूर्ण, उठार मानववादी, श्रद्धामय वातावरणके निमाणर्मे 
सहायता की | इन काव्यधाराका शुद्ध कान्यकी दृछ्टिसे ही 
विशेष महत््त है। यफ़ी कवियोंने प्राचीन काल्से प्रचलित 
मध्ययुगीन लोक-कवारओकी कथाकान्य या प्रेम-रोमासका 
अत्यन्त मनोहर रूप ठेकर कधाके लोकिक प्रेममें गृढ 
आध्यात्मिक ग्रेमके सफेत किये ह। कुतुवनकी मगावती 
(१००१), मंझनकी 'सघुमालती_, मल्कि मुहम्मद जायमीका 
प्रदमावता. (१०२०-१०४०), उसमानकी “ित्रावली 
(९६१३) तथा श्ानदीप' (झशेसनवी) 'हस जवाहिर' 
(कासिमचाह) ओर इन्द्रावती' (नृर्मुहन्मठ) आदि मनेक 
प्रेमाख्यानक काव्य (8० चर्वसाधारणके नित्यप्रनिके 
जीवनकी प्रेम-सावनाओंमें ऐसी रहस्यमयी पारलैकिक 
व्यजनाएँ करते है कि काव्यका चमत्कार सहन ही कई 
गुना वढ जाता हैं । इन कविदर्मि जायसी वड़ी सरल्तासे 
सर्वश्षेष.्ठ कवियोमें स्थान पानेफे अधिकारी है। उनका 
“पठमावत” महाकाव्य कहा जाता है! उसकी वहुत वड़ी 
विशेषता यह है कि हिन्दीके अन्य भक्तिकालीन कान्य- 
अन्धोकी तरह उसमें किसी प्रकारका सिद्धान्तवाद या 
धार्मिक आश्द्द नहों है । कविके द्रवणशील हृठयकी निर्मल 
सरस निर्भरिणीकी माँति नि'दत होकर 'पठमावत्तो एक 
सद्ाकार गम्भीर सरिताके रूपमें प्रवाहित होता हुआ 
अर्मख्य मानवीय भावधाराओोको मात्मसात्‌ करता हुआ 
अध्यात्मके असीम महासागरमें मिलकर एकाकार हो 
जाता हे । उसमें अवगाहन करनेवाले जितना ही गहरे 
पेठते दे उतने ही मूल्यवान्‌ रत्न उपलब्ध कर सकते है । 
शुद्ध कान्यकी धृष्टिसे 'पदमावनत' अद्वितोव महाकाव्य है । 
इस प्रकार भक्तिकालकी चारों-निरशंण, सूफी, राम 
और कृष्ण-काब्यकी धाराओंने काव्यका चतुर्सुंखी विकास 
करके हिन्दी सादित्यकी तो गोरवान्विद्र किया ही, मारतके 
इस युगकों इतिहासके स्वणिम काल कहे जानेमें भी अद्वितीय 
योग ठिया । दार्शनिक पृष्ठभूमि, चिन्तन-पद्धति और 
साम्प्रदायिक आचार और कर्मकाण्ड आदि अनेक वातेर्मि 
पर्याप्त अन्तर होते दुए भी इन चार्रों वारामॉर्मं विल्क्षण 
साम्य ठिखाई देना है। ब्ह्यकी अद्दैतता और एकतार्मे 
अपने अपने ठगसे सभीका विश्वास है। व्यक्तिगत ईश्वरकी 
कल्पना, इश्ठेवफे प्रति अनन्य माव, उसके नाम और रूप- 
(या अस्प)के प्रति आत्मीय अनुराग, उसजे प्रति किसी- 
न-क्िसी भावके प्रेमका सम्बन्ध, उसी प्रेमकी परिपूर्णता 
जीर व्यापकताम क्षास्था, सुन्फे प्रति इश्टेव जैसी श्रद्धाका 
भाव आठि ग्रवृत्तियाँ सभी भक्ति-सम्परदायोरमं पायी जाती 


जु३० 





है| परन्तु समस्त मक्तिकालीन चाहित्यकीं एक सत्रमें 


वॉधनेवाली सबसे प्रमुस विश्षेपता यह हैँ कि विविध विश्वा्ो 
भर आचारिक पद्धतियोवाले इन अगणित कवियोंने मानव- 
जीवनके लिए जिन मूल्योंकी सोज की, उनमें पूर्ण समानु- 
रुपता है तथा उनके आधारपर न्यापित व्यक्तिगत और 
सामाजिक मर्पादाअमिं मी कौई मौलिक अन्तर नहीं ऐ । 

सिद्दायक अन्ध--(?) हिन्दी-साहित्यका इतिहाम 
रामचन्द्र शुक्ठ, (०?) हिन्दी माहित्यकी भूमिका इजरि- 
प्रसाद द्विवेदी] नज्र० वृ० 

भक्ति-काब्य-दै०--भक्ति-कार्ट । 
भक्ति रस-भरत(३ छा० £०)से लेकर पण्डिवरात 

जगन्नाथ (१७-१८ ० ई०)तक ससस्‍्कृनक्रे किसी प्रमुख 
काब्याचार्यने भक्ति रस॑ंकी रस-शासत्रफे अन्तर्गत मान्यता 
प्रदान नहीं फी। जिन विश्वनाथने वाक्य रसात्मऊ 
काज्यन'के सिद्धान्तका प्रतिपादन किया और मुनि-वचन- 
का उल्लवन करते हुए वात्सल्यतें नव रसोंक्ते समकक्ष 
सागोपाग स्थापित किया, उन्होंने भी मक्तिको रस नहीं 
माना । भक्ति रसकी सिद्धिका वास्तविक ल्लोत काज्य-भाग् 
न होकर भक्तिशासत्त हैँ, जिसमें मुख्यतया “गीता, 
भागवत), शाण्डिल्य-मक्तियन्त, नारद-मक्तियश्रँ, भक्ति 
रसायन तथा हरिभक्तिरसामतसिन्धु” प्रति अन्यथोकी 
गणना की जा सकती है । 

भक्तिकी रत मानना चाहिये या भाव, यह प्रश्न इस 
वीसवी जताब्दीतकके काब्य मर्मशेक्ते जागें एक जदिल 
समस्याके रूपमें माता रहा है! कुछ विश्येपत्ष भक्तिको 
वलपूर्वक रस घोषित करते है। कुछ परन्परानुमोदित 
रसोंकी तुलनामे उसे श्रेष्ठ बताते हैं, कुछ चान्त रन और 
भक्ति रसरमें अभेद स्थापित करनेको चेथ्शा करते हे तथा कुछ 
उसे अन्य रसेसे भिन्न, सर्वधा अलाकिक, एक ऐसा रम 
मानने है, जिसके अन्तगेत शेष सभी प्रधान रसेंका समावेश 
हो जाता है | उनकी दृष्टिमें भक्ति ही वास्तविक रस है शेष 
रख उसके अग या रखामासमात्र हे। इस, प्रकार भक्ति 
रसका एफ स्ृतत्र इतिहास हैं जो रस तंत्तत-विवेचनको 
दृष्सि महत्ता रखता हैं । 

ज्ञाव्यग्ञाल के सर्वप्रधान ब्याख्याता अमिनवउुप्त- 
(१०-११ ञझ० ई०)ने भरतके रस सिद्धान्तकी व्याख्या करते 
हुए जान्तकों तो नवॉ रस सिद्ध कर दिया, पर नव रसेंकि 
मतिरिक्त अन्य किसी रसकी स्वतन्र स्वितिको स्वीकार नहीं 
किया ! सवका नौमेंसे ही किमी-न-किली रसमें अन्तर्मात 
मान लिया और--श्व नक्तावपि वाच्यमिति' छिखकर 
वही वात भक्तिपर भी लागू कर दी। यही नहीं, उन्होंने - 
भक्तिकी रस माननेका स्पष्ट निषेध भी किया हैं! यथा-7 
“अत खेश्बनरप्रणिधानविषये भक्तिश्द्धे स्वृतिमतिप्ठत्युत्साहाध 
नुप्रविषेभ्योधन्‍्यवैवागमिति न तयो पृथग्‌्रसत्वेन गणनम्‌ ।' 
(अमिनवमारती), अथोत्‌ अतएव ईश्वरोपासना-विपयक भक्ति 
ओर श्रद्धा, स्व्ृति, मत्ति, धूति, उत्साह आदिम ही समाविष्ट 
होनेके कारण अगरुप ही है, अत' उनका प्रधक््‌ रसरूपसे 
परिगणन नहीं होता। मम्मट(ह२ श० $० पूर्वाणेने 
सक्तिका न तो झान्त रसमें अन्तर्माव माना और न स्वनन्र 
स्मरूपमें दी वे उसे स्थापित कर सके । अमभिनवगुप्तकी 
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भक्ति रस-भक्तिवाट 


भक्तिक्रे अन्तर्गत झानतकी गणना की है । 

आपुनिक तेखकॉम दरिआधफी इस स्थिनिसे छक्पे 
अभिक्त छोम हुआ जो उनके वात्सव्य र॒सा जीर्पक निदन्धम 
भक्तिविषयक प्रतनान्‍्तर बनकर नतीत्तासे व्यक्त छुआ । 
भक्ति रसखका मददृत्व अन्‍य रसेफी तुलनामें दताते हुए 
उन्होंने ल्खा--परमात्माका नाम रस ह। श्रुति कहती 
पते वे सन । रस चब्ठका अर्य है+वय रसयति 
आनन्टयत्ति स रस 7 बरेप्णवॉको माधुरय उपासना परम 
प्रिय हैं अतएव भगवदनुरागरुपा भक्तिकोी रस मानते हैं । 
- मेरा विचार है कि वत्सरूम उतना चमत्कार नहीं 
जितना भक्तिम 7! दहरिश्वल्नें भक्ति वा दास्वों 
व्खसिकर उसे दास्यतक परिमित कर ठिया है, किन्तु मत्ति 
बहुत व्यापक जौर उदात्त हैं, साथ ही डउत्तमें इतना 
चमत्कार है कि श्गार रस नो इसकी समता नहीं कर 
सकता (को० र्मा० नं०, पृ० ड२७-२२) । इसी 
प्रकार कन्द्रैयालाल पोडारने मी डस समस्यापर विचार 
करते हुए कि भक्ति भाव है या रस, अपना मत वलपूर्वक 
भक्तिके रसतके पश्षर्म ठिया ऐै--दु'ख और आश्चर्य है कि 
विन साधक्ष्यामान ख्गाराडि रसोम चिदानन्दके अगाणके 
स्फुरण मात्रने रखानुभूति होती हे, उनको रत सजा दी 
जाती है और जो साक्षात्‌ चिदानन्दात्मक भक्ति रस है उसे 
रस न भानकर भाव माना गया है । यददी क्‍यों, क्रोध, 
मय, जुउुष्धा आदि स्थायी भावोंकी (जो प्रत्यक्ष घुख- 
विरोधी है) रोठ, कर्ण, भयानक और वीमत्स रसकी 
सका दी गयी हं (सा० सं० पृ० ७२-७०) । पोदारने 
भक्ति रसके रसागोंकी व्यास्या निम्नलिसित रुपमें निर्धारित 
की है और सवको जलोकिक माना हें। स्थायी भाव-- 
सगद्विषयक अनुराग । आलम्बन विभाव--भगवान्‌ राम, 
कृष्प जाठिके अखिल्नविश्व-सौन्दर्य-निधि दिव्य विश्वह ! 
सनुमाव-भगवानूके अनन्य प्रेमजन्य अनश्रु, रोसाच आदि । 
व्यभिचारी भाव--हर्प, छुख, आवेस, चपलता, उन्माद, 
चिन्ता, देन्‍य, घृति, स्वृति और मति । झान्त रसक्की तरह 
ही उन्होंने मक्ति रसको वास्तविक अह्यानन्द-सद्दोगर 
बताया है | रति स्थायी आलन्दन-भेठसे ही रस या भाव 
होता है, अतए्व अलीकिक आलम्वन होनेसे तो यह मलीकित्त 
भक्ति रस होगा हो ! 

आधुनिक नराठी रस-शालियोने भक्ति रसकी समत्या- 
पर गन्मीरतापूर्वक विचार किया है! वाखवेने वीमत्स तथा 
रोठ् रमको कम करके नव रखेंमें उनके स्थानपर वात्सल्य 
और भक्ति रसको स्थापित करनेका अस्ताव किया है 
(रखविमर्ण) | टी०के० वेटेकरने इससे भरतके रमस-चतुष्टयकी 
व्यवस्था भय होती हुई देखकर वाब्वेकें मतका तीम्र विरोध 
किया है । उनकी वारणा है कि रस-व्यवस्थाका मूल आधार 
'ठेवासुर-कर्था' हे और रौठ और वामत्सकों निकाल देनेसे 
वह विना रावणके रामायण जेसी एकपश्षी हो जाती है 
(आलोचना अक् ४ - पृ० ८६) । मा० दा० आल्तेकर 
मक्तिका व्वयारसम अन्तर्माव करते है, इसी तरह कृ० 
कोल्दटकर अद मुत्तरमे | आनन्द्रप्रकराश दीक्षितने इनके मतका 
सनकी विरोध किया है। द० सा० पग्च निर्जींव आलन्वन 
होनेने, रा० श्रीनोय भक्तिकी अच्यापकता तथा उसक्रे 
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सूल भावना ने शोनेसे तथा रा० दिंगणेकर अक्तिऊे 


विक्रियाद्दीन होनेसे उसको रसत्यफा अधिकारी नहां 
मानते | शिवराम पन्‍्तने अत्तिकें विवित्र रूपीक्ती कब्यना 
करके 'दिश्मक्ति को स्वतंत्र रस बताया शै, मिसका न्यायी 
भाव उन्होंने द्ि्यामिमान निर्धारित किया है । 

वस्‍लुत भक्ति रतफ़ा आलछ्खन लौक्िक न होकर 
अलौकिक हो मानना समीचीन होगा। भक्तिश्रासूमें 
निराकार-निर्गुण अहमफी अवतारवादके आधारपर श्स प्रकार 
सगुण साजार कपना की गयी कि वह भक्तिनमावनाक्ा 
वास्तविक आलूखन वन सका। निश्रय ही भक्ति-कान्यर्मे 
सावनाज़ा जो विस्तार सारतोय साहिलम मिलता ईं उसकों 
व्सते हुए भक्तिको रस न स्वीकार करना वल्तुस्थितिकों 
उपेक्षा करना है । यह अवदय हो फ्रि महत्त्वे साथ भक्ति 
रसकी अपनी मनेऊ सीमाएँ भी है जिनकी उपेक्षा नहीं की 
जा सकती! भारतक्ी सभी प्रमुख प्रान्तीव सापाओंर्मे 
भक्तिका साहित्य उपल्ब्य होता है । ह्विन्दी साहित्वर्मे दर, 
छघुलसी, मीर्ण आठिकी रचनाएं नी भक्ति रसका ओ»ेष्ठ 
उदाहरण प्रस्तुत करती हू । निउुणधाराके कान्यमम जहाँतक 
द्रेष्णव भावनाका प्रवेत्ञ हुआ हं वद्दीतक भक्ति रसकी व्यापि 
है, अन्यथा नही ! विश्येषके लिए टे०-उज्च्वल रस तथा 
आधुर्य रख! । नाज० झु० 
भक्तिवाद-'घध्वन्यान्गेक में उछिसित तीन ध्वनि-विरोधी 
म्तेर्नेसे दूसरा। ज्वनिकारका कथन दें कि कुछ लोग 
घनिकी नाक्त (गोण अथवा लक्षणागन्य) भी कहते हैं। 
ल्क्षणाके नीन तत्त माने जाने है और उन्हीं तीनों दत्तोंके 
भाधारपर भक्ति अब्ठकी तीन ग्रकारकी व्युत्पत्ति की जाती 
ह--भुस्यार्थज्व भगो मक्ति (मक्ति-एथक-पशथक माग) मे 
मुख्यार्थ वाव, भज्यने सेन्यते पदार्थेन उतति सामीप्यादिधरमों 
भक्ति से छामीप्य आदि अर्थान्तरकी सिद्धि तथा प्रितिपाये 
शैत्यपावनत्वादी अ्रद्धातिण्यों भक्ति से प्रयोजनकी सिद्धि 
सूचित होती है और इन तीनों तत्वोति आगत ल्थ्य अर्थको 
भाक्त कहते हैं--तत आगत साक्त । मीमासकोने 
लक्षणाके दो भदो-गोणी तथा झुद्धामं गौणीको एक खतत्र 
शब्दव्यापार माना है और भक्ति पदसे वे गोणी इत्तिका 
ही घोतन करते (विशेपके लिए दे०-हिं? ध्व० 
पृ० १२) । 

उपर्युक्त अल्कार्ञाल्षियो एव मीमासकेनि व्यग्यार्थक्ा 
निषेध नहीं किया | वे उसको स्थितिफो स्वीकार करते है 
किन्तु ल्क्षपाऊे अन्तर्गत द्वी उसका अन्तर्भाव कर लेते हैं । 
इनऊे पक्षको सन्देहनूलक कहा गया है, क्योंकि ये ध्डताके 
साथ व्यब्यार्थका विरोध नहीं करते है। सभी ध्वन्याचार्योने 
भाक्तवादियोंकी च्थापनाकों श्रामक सिद्ध किया हैँ | उनका 
प्रधान तर्क यह है कि लक्षणामें मुख्यार्थ वाधित होनेके 
उपरान्त लक्ष्यार्थका बोध होता है, पर जिस प्रयोजनकी प्रतीति 
उत्पन्न करानेके लिए ल्क्षणाज्ा सहारा लिया जाता 
उसकी प्रतोनि ऐसी होती ले जिसमें व्यजनाब्यापार- 
के अतिरिक्त और कोई भी व्यापार समर्थ नहां होता 
है (यस्व प्रतीतिमाधाठ लक्षणा समुपास्थते । फले 
अव्देकगम्वेध्च्र व्यजना नापरों क्रिया--का० ग्र० २ 
१८) । “73० ० हु० 
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भगवती नेरात्मा-भयानक रस 





भगवती नेरात्मा-नेरात्मा वंस्तुत शुन्यताकी संशञा है । 
'मुश्यसिद्धि में बताया गया दे कि बुद्ध भगवानके रूपमें सग- 
बती नैरात्माके साथ निवास करते हैं। बोधघिचित्त जागत्‌ 
होकर उपायके रूपमें नेरात्मामें विलीन होकर शुल्यता-लाभ 
करता है । युगनद्धमें मद्यामुद्रा ही भगवती नैरात्माका 
अतीक मानी जाती है। द्वै०-“महामुद्रा)--घ० वी० भा० 
भग्न-प्रक्रम- दे ०-- शब्द-दोप, सोलह॒वोँ वाक्य-दोप' । 
भजन-स्वुति, स्तोत्र और स्तवनका छोकरूप ही मजन 
है। उपासनापरक गी्तोंकी सशा “भजन! है । सयुणोपासना- 
के कारण इस विधानको अधिक प्रसार मिला । स्तोन्रगन्थ» 
धर्म-सग्बन्धी पंचक, अष्टक, दृशकादि रचनाएँ शर्स 
पद्धतिके अन्तर्गत है, यय्यपि ये भजन नहीं हैं। 'भज 
गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द मज मूढमते' इस पद्तिकी 
सर्वाधिक असिद्ध रचना है। बौद्ध, जैन और तत्पश्चात्‌ 
पौराणिक हिन्दू धर्मने यद्ट रचना-विधि अपनायी ! छोक- 
रचना-विधिका यह धार्मिक अभियान है। भजनके लिए 
नतो कोई विशेष छनन्‍्द है और न गेयताकी ध्ष्टेसे कोई 
राग विशेष । स्तोत्र-कान्य जहाँ विशेष रूपसे छन्दात्मर्क 
हैं, वहाँ भजन गेय पदाभश्रित है। प्रात काल गाये जानेवाले 
“भजनको प्रसाती” कहते हैं । संरक्ृतमें भी 'प्रभात-स्तोन्न' 
है, जिनमेंसे- श्रीहर्ष-कृत 'सुप्रभातस्तोत्र में बुदछकी मरार्थना 
जग्परा! कृत्तर्में है। यामुनाचार्य (अनुमानत सब्‌ १००० 
ई०)ने लध्ष्मी और विष्णुकी स्तुतिर्मे रचनाएँ की थीं। 
स्वामी रामानन्दके कारण उत्तरी भारतमें मक्तिक्ो जो पारा 
वही उससे गेय परदोर्मे भजनोंकी रचनाको प्रोत्साहन मिला। 
भजनमें इृष्टका रूपन्की्तन अथवा गुण-कीर्तन होता हे। 
अपने देय और इष्टदेवकी वत्सलताके वर्णन इसमें मिलेंगे । 
भजनका एक विभेद आरती! है । गोरसवानी' में सगृहीत 
मारती की प्रथम पंक्तिह्टे “नाथ निरंजन आरती गाऊँ। 
मरुदयाक अस्याँ जो पाऊ? | प्रभातीर्म 'जागिये अजराज 
बुँवर पंछी वन बोले” महत्त्वपूर्ण रचना हे! मियिलामें 
शिवोपासनापरक गीतोंकी सशा “नाचारी' हे। भंजनोंका 
विभेद 'निर्युन'! भी हे, जिसमें वैराग्यमय जीवनका उत्कर्ष 
वर्णित रद्दता है। इसमें संगुणोपासनापरक गेय पद भी 
जाते हैं। वल्लम सम्प्रदायने भजनके स्थानमें कौर्तनको 
अधिक महत्त्व दिया, जिसमें इष्देवके रूप-गुण-कीर्तनको 
ओर अधिक ध्यान रद्दता है । कीर्तनर्में सामूहिकताका अंश 
अधिक है. और भजनमें वेयक्तिक साधनाका तत्त्व, यथ्पि 
कीर्तन वेयक्तिक भी हो सकता है और भजन सामूहिक 
भी । ैे०-- पद”) ++रा० खे० पा[्‌० 

भय-भयानक रसका स्थायी भाव भय दे। नाव्यशासतर'में 
लिखा ऐ-भयका सम्बन्ध स्त्रियों तथा नीच प्रकृतिके लोगोंसे 
है। यह अपनेमे श्रेष्ठ व्यक्तियों तथा राजाके प्रति किये 
गये अपराध, वनमें श्रमण, हाथी या सर्प देख लेना, शून्य 
गृहर्मे ठहरना, गुरुजनोंकी भत्सेना, वरसातको अधेरी 
रात, उलूक तथा रातकों बाहर निकलनेवाले जानवरोंके 
अब्दका श्रवण हत्यादि विभावों छारा उत्पन्न होतां है ।! 
(ना० श्ा० ७ २१ ग) । साहित्यदर्पणके अनुसार 
किसी रौद्र (सिंद्वादि)की शक्तिसे उत्पन्न, चित्तको व्याकुल 
क्रनेवाला भाव भय कहलाता है (१ १७८) । दरिभीष- 
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का कथन है, 'भपराध, भयंकर शब्द, विकृत चेष्टा और 
सैद्रमूर्ति जीवादि द्वारा जो मनोविकार उत्पन्न दोता हे, 
उसका नाम भय है ।! 

प्रसिद सनोवैशानिक मैकडुनलके अनुसार, जिसने 
प्रवृत्तिमूलक कतिपय प्रधान भार्वोका निरूपण किया है, 
मयका भाव किसी वस्तुसे बच निकरूने अथवा भागनेकी 
सहज प्रवृत्तिसे सम्बन्धित हे। भय पहुँचानेवाली वस्तु 
अपनी विकरालतासे मनुष्यका मनोवरू ध्वस्त कर देती 
है और वह पलायन अथवा अन्य प्रकारसे द्वैन्य-प्रदर्शन 
करनेके लिए वाध्य हो जाता है । भयका कारण कोई गोचर 
वस्तु दी नहीं होती, अपितु कब्पनागृद्दीत विचार भी दोता 
है। मूल तत्व है अपकार या अनिष्टकी निश्चित 
सेम्मावना । लेकिन जहाँ इष्टह्ानि एवं अनिष्टका अनुमान 
हो, वहाँ शका नामक सचारी भाव द्वोता है, भय स्थायी 
नहीं । 

भय तथा न्रासका अन्तर भी समझ लेना चाहिये । 
भरतके अनुसार, विजलीकी चमक, उल्का, गजेन, भूकम्प, 
बादल, बड़े-वड़े जानवरोंका धोष इत्यादि कारणोंसे चास 
उत्पन्त होता हे। अर्थात्‌ केसी रूपया शब्दके गोचर 
होनेपर तत्क्षण कँपा देनेवाला मवोवेग भास हे। भमयसे 
आलम्बनकी निश्चित भावना होती है तथा उसका लक्ष्य 
भी निश्चित होता है, जब कि त्रासमें विषयकी स्पष्ट 
भावना नहीं होती और न कोई उसका लक्ष्य हो होता 
है । इसलिए त्रास सचारी है, स्थायी नहीं । रूपगोस्वामीके 
अनुसार 'ात्रोत्कम्पों मन कम्प सह्सा पास उच्चते। 
पूर्वापरविचारोत्थ भय॑त्रासात एथक्‌ भवेत्‌।” (ह० भ० 
२० सि०), अर्थात्‌ चासमें सहसा कम्प होता हे, किन्तु 
भय पूर्वापरके विचारसे उत्पन्न दोता है । 

चंका, चिन्ता, ग्लानि, न्रास, दौनता श्त्यादि भयके 
व्यभिचारी भाव दें । उदा०--काछी हद काली रूख्यों 
बनमाली ढिय आतु | मन्द-मन्द गति भीत ज्यों चछन 
लग्यों बिकुलातु / (पोद्दार २० मे०) भीतर ज्योंसे 
सय सावमात्रकी ज्यजना है, स्थायोका प्रस्फुटन नहीं 
हुआ है। --२० ति० 
भयानक रस-भानुदत्तके अनुसार, 'भयका परिपोप! 
अथवा सम्पूर्ण इन्द्रियोंका विक्षोम' भयानक रस है । 
अर्थात्‌ भयोत्पादक वस्तुअंके दशेन था श्रवणसे अथवा 
शत्रु इत्यादिके विद्रोहपूर्ण आचरणसे जव हृदयस्थ 'सय 
स्थायी श्ाव परिपुष्ट होकर आस्वाय वनता है, तव वहाँ 
भयानक रस दोता दे । इसमें सम्पूर्ण इन्द्रियोमें विक्षोभ 
उत्पन्न हो जाता है ! हिन्दीके आचाये सोमनाथने 
'रसपीयूपनिधि'में भयानक रक्की यह परिभाषा दी है--- 
मुनि कवित्तमें न्‍्यंगि भय जब ही परगट होय। तहीं 
भयानक रस बरनि कहे सबे कवि छोय ।! भरत मुनिने 
इसका रंग काला त्था देवता काल्देवकी बताया है। 
मानुदत्तके अनुसार इसका वर्ण इयाम भौर देवता यम है । 

नाव्यशास्षमें सयानक रसको प्रधान रमॉमेंन 
परिमणित कर, वीसत्म रससे उत्पन्न बताया गया है। 
बीभत्स रसका स्थायी भाव जुम॒प्सा है। अप्रिय वस्तुके 
दर्जन) स्पर्शन अथवा स्मरणमे उत्पन्न प्रणाका भाव 
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जुउप्सा कहलाता है । अपराध, विक्लत रव अवबा विक्धत 
प्राणीसे उत्पन्न मनोंविकार भय कहा सया है । भरतने 
वीमत्सके दर्शनसे भवानककी उत्पत्ति मानी हैं। लेकिन 
आधुन्कि मनोविश्वानने भय ण्व जुग्ुप्सा, दोनोको अवृत्ति- 
प्रेरित प्रधान भावरोंमें गिनाया हैँ। वाल मयानकफों 
वीमन्ससे उत्पन्न वतानेका कोई समीचीन मनोवैज्ञानिक 
आधार प्रतीत नहीं होता । अपितु, भय शणाको छुलनाम 
अधिक आदिम (97ण्याएए८) मनोदत्ति प्रतीत होता है । 
न तत्वविददेनि मानव-विफासका अध्ययन करने हुए भयकों 
मानवी नस्ट्ृतिक्े एक बहुत बड़े भागका प्रधान कारण सिद्ध 
किया हैं। भरतने भयानवफ्े कारणोमे विक्नत अब्दवाले 
प्राणिवोंका दर्शन, गीढढ, उलक, व्याकुलता, खाली घर, 
बन-प्रदेश, मरण, सम्बन्धियोंकी दृत्यु या वन्धनका डर्णन, 
अवण था कथन इत्यादिकों निर्दिष्ट किया हे, जब कि 
वीमत्सफे विभागेमे अननोहर तथा अप्रियका दर्शन, 
अनिष्टफा श्रवण, ढर्शन या कथन इउत्याठिको परिगणित 
किया है | श्स उल्लेयसे ही स्पष्ट होता है कि भयके उट्रेकके 
लिए जुग॒ुप्धाकी अपेक्षा अधिक जवनर तथा परिस्थिनियाँ 
उपलब्ध ह, अर्थात्‌ भयक्ा क्षेत्र जुन॒प्साकी तुल्नामें 
अधिक व्यापक हैँ और इसीलिए भय जुगुप्साक्ी अपेक्षा 
अविक जक्तिगाली मनोविकार सिझ होता है । पुन मयके 
मूलर्ने सरक्षणकी प्रवृत्ति कार्यथील होती है । प्राणिमात्रमें 
यह वर्नमान रहता है तथा मनपर इसफऊा सर्वाधिक प्रभाव 
पडता हैं । अतण्व नयानक रनको वीमत्ससे उत्पन्न वताना 
चुक्तिसगत प्रतीत नहीं द्ोता । 

साहित्यदर्पण में भवानक रसको “ीनीचप्रकृति ' कहा 
गया है । इसका अभिप्राय यह हैं कि इस रसके आश्रय स्त्री, 
सोच ग्रकृतिवाले व्यक्ति, वालक तथा कोई भी कातर प्राणी 
होने ह--भवानको भवेन्नेता बाल ज्लीकातर पुन-! 
(अकवरसाईि - ख० द०)। अपराध करनेवाला व्यक्ति 
भी अपने अपराधके शानसे सयभीत होता हे । 

मयानकफ़े आलम्बन च्यात्र इत्यादि हिंसक जीव, 
आचु, निर्जन प्रदेश, स्वय किया गया अपराध इत्यादि हे । 
शचुकी चेष्टाए, असहायता उद्दीपन हईं तथा स्वेठ, विवर्णता, 
कन्प, अश्वु, रोमाच इत्यादि अनुभाव ह। त्रास, मोह, 
जुगुप्सा, देन्य, सकट, भपसार, चिन्ता, आवेग इत्यादि 
उमके व्यभिचारी भाव हैं । 

हिन्हीफे आचार्च कुल्पतिने इन सभी उपादानोंकों 
एकत्र समेस्कर भयानक रसका यो वर्णन किया हे-- बाघ 
व्याल विकराल रण, सनों वन शृद्द देख | जे रावर अपराध 
पुनि, मय विसाव यह लेख । कम्प रोम प्रस्वेद पुनि, यह 
अनुमाव वसानि । मोह मूरछा दीनता, वह सचारी जानि । 
इनरतें नृत्य कवित्तमे, अति मय परगट होय । कवि सहदयको 
सन गमन, कद भयानक सोय । (२० २०)। भानुठत्तने 
रसतरगिणी में मबानक रसक्े ठोमेंद किये हँ--पहला 
स्वनिष्ठ तथा दूसस परनिष्ठ | खनिष्ठ मयानके वहाँ होता 
है जहाँ मयका आलन्वन स्वव आश्रयर्भे रहता है और 
परनिष्ठ भयानक वहाँ होता हे जहाँ अयका आल्म्बन 
आश्रयमें वर्तमान न होकर उससे चाहर, प्रथक्त होता हे । 
स्वनिष्ष भयानक अपराधजन्य सबसे उत्पन्न होता है, 





णजु््‌2 


अर्थात्‌ आश्रय स्वय अपने किये अपराधसे ही टरता है । 
छदा०--किर्तन्य अपना रस समय होता न मुझको छात 
है | कुरुराज चिन्ताग्ृल मेरा लछ रहा सब, गात है । 
अतएव मुझकी अमय देकर आप रक्षित कीजिये। या 
पार्थ-अण करने विफल अन्यत्र जाने दीजिये । (मेंथिलासरण 
गुप्त ज० ब०)। अपने वधफ्े लिए अअ्जुनकी प्रतिद्रा 
सुनकर जयद्रथने ये वचन दुर्योधनसे कद्े दँ। अमिमन्यु- 
वधका अपराध आलुम्बन हैं, अर्जुनका प्रण छद्दीपन है, चरास 
इत्यादि स॑चारी है तथा जयदठथका चिन्तित होना, गात्र 
जलना तयथा विंकर्त॑व्यविमृद् होना असुमाव &े। श्न 
उपादानोंसे पुष्ट होकर मय स्थायो भयानक रसकी निष्पत्तिर्म 
समर्थ हुआ है । परनिष्ठ मयानक रसका उठा०-्क् 
ओर अल्गरहिं लूखि, एक ओर मझूगराय। व्फिल बेदी 
बीच दी, परवी मूरछा खाय ।! (का० 5०), यहाँ अजगर 
और सिंह आलम्न हैं, उन होनों जीवोंकी मवानक भाद्धति 
तथा चेष्टाएं उद्दीपन हूँ, स्वेढ, कम्प, रोमाच आदि सचारी 
हैं और नृच्छा, विकल्ता जादि अनुभाव हैं । इन सवसे सय 
स्थायी पुष्ट होकर भवानक रसकी प्रतीति कराता है । 

लेक्किन क्दो-कहीं भय स्थायों होनेपर भी भयानक रस 
नहीं होता है, क्योंकि वहां कव्कि अमीष्ट कुछ और मी 
होता है, वधा- सत्रनि साति पढावतु हैं निज फोन छखे 
भरहदझुन केरी । औरँग आपएुनि दुग्ग जमाति विलोकन तेरिए 
फोज दरेरी | सताहि-तने सिवसादि भर्ट भनि भूपन यों सु 
धाक घनेरी | रातहु द्योस ठिलीस तके तुब सेन कि सरति 
खरति घेरी। (भूषण) । यहाँ शिवाजी आलम्वन, उनके 
पराक्रमका सरण उद्दीपन, औरंगजेवफों अपनी ही सेनामें 
शिवाजीकी सेनाका श्रम होना अनुमाव तथा चिन्ता, घास 
इत्यादि सचारी है।इन सभी अवयवोंसे भय स्थायीकी 
जमिव्यक्ति होती हैँ, परन्तु कविका अमीषट यहाँ शिवाजीकी 
अण्सा करना है, अतएवं चद्ाँ भव 'राजविषयक रतिमादव में 
मिल गया है और गौण वन गया है। इसलिए यहाँ 
भवानक रसको निष्पत्ति नहीं मानी जायगी। 

मयानक रसका व्थ्यार; वीर, रौद्र, हास्य एवं शान्तके 
साथ विरोध वताया गया है | वीरगाथात्मक 'रामों अन्धोमें 
चुद्ध, रण, प्रयाण, विजय आदि अवसरोपर भयानक रसका 
सुन्दर वर्णन मिलता है । 'रामचरितमानसरमें ल्काकाण्डमें 
भयानकके प्रभावश्नील चित्र अंकित है। हनुमान्‌ द्वारा 
लकादइनका ग्रसय सयानक रसकी प्रतीतिफे लिए पठनीय 
हैं। रीति-कालीन वीरकाब्योर्मे मी मबका सचार करनेवाले 
अनेक प्रसय हैं । भूषणकी रचनाएँ इस सम्बन्धर्में विशेष 
महत्त्वपूर्ण है। मारतेन्दु द्वारा प्रणीत सत्य हरिश्वन् 
साटकमें श्मशान-वर्णनक्रे प्रसगमें सवानक रसका सजीव 
प्रतिफलन डुआ है । इस सम्बन्ध 'रुरुमआ चद्ें दिसि रएत 
टरत सुनिके नर-नारी'से प्रारम्म होनेवाला पदच्चखण्ड 
ड्ष्टन्य है| वर्नमान कालमें मेंथिलीआरण दुप्त. स्यामनारायण 
पाण्टेय, ठिनकर इत्याठिकी विविध रचनांर्मे भयानक 
रसका उल्लेख्य प्रयोग हुआ हैं। छायावादी काब्यकी 
प्रकृतिके यह रस ग्रतिकूल है, परन्तु नवीन काव्यर्मे 
वैचित्यके साथ यत्नन्तत्न इसकी मी झलक मिलती 
ह्ढे। -+र्‌० वि० 





ज्र्ज 


भरथरी-राजा भरधरीकी लछोकगाथा सारगी वजाकर 
भिक्षाकी याचना करनेवाले जोगियों द्वारा बडे प्रेमसे 
गायी जाती है । ये जोगी इस गाथाको गाकर किसीको पूरा 
नहीं लिखाते । उनका विश्वास है कि इस सम्पूर्ण गाधाको 
लिखने तथा लिखानेवाले दोनों व्यक्तियोंका सर्वेनाश हो 
जाता है। सस्कृतके सुप्रसिद कवि राजा भर्तहरिको कौन 
नहीं जानता, जिन्होंने श्रंगार, नीति तथा वेराग्य-शत्कोंकी 
रचना कर अमरताको प्राप्त किया है ! लोकगीतोंमें वर्णित 
भरथरी तथा राजा भर्त॑हरि, दोनों एक ही व्यक्ति ह, यह 
कहना कठिन है, परन्तु दोनोंके कथानकोंमें बहुत कुछ 
साम्य है। भरथरीकी कथा सक्षिपर्मे इस प्रकार है- 
उज्जैनमें राजा इन्द्रसेन राज्य करते थे, जिनके लड़के- 
का नाम चन्द्रसेन था। भरथरी इन्ह्रींके पुत्र थे। इनकी 
माताका नाम रूपदेर और ख्लीका नाम सामदेई था, जो 
सिंदर ह्ीपकी राजकुमारी थी | विवाहके पश्चात्‌ जब 
भरथरी शयनकक्षमें गये, तब उन्होंने अपनी खाटको टूटा 
पाया तथा इसका कारण अपनी ख्लीसे पूछा, जिसका 
सन्तोपजनक वह उत्तर न दे सकी । ससारकी झक्षट्ोंते 
ऊबवकर भरथरी गुरु गोरखनायके चेला वन जाते हैं, परन्तु 
रनन्‍्यास-धर्मर्म दीक्षित दोनेके पहले अपनी स्लीसे भिक्षा 
माँगकर लाना उनके लिए आवश्यक था। वे सिक्षाकी 
याचना करनेके लिए अपने घर गये । सामदेई्ने यह 
पहचानकर कि भिश्लुक अन्य कोई व्यक्ति नद्दीं वल्कि भेरा 
पति ही है, भिक्षा देना पहले अखवीकार कर दिया, परन्तु 
बहुत अनुनय-विनयके परचात्‌ इस प्रार्थनाको स्वीकार कर 
लिया | भरथरीने गोरखनाथसे दीक्षा ग्रहण कर कामरूप 
(आसाम) देशकी यात्रा की । इस प्रकार वे अन्ततक भ्रमण 
करते हुए यति-घधर्मका पालन करते रहे । 
भरथरीकी छोकगाथा भी कुछ कम प्रचलित नहीं है । 
उत्तरप्रदेशके पूर्वी जिलोमें नाथपन्थी जोगी, जिन्हें 'साँई” 
भी कहते हैं, सारगी वजाकर श्स गीतको गाते फिरते हैं। 
मरथरीकी गाथार्मे गोपीचन्दके समसामयिक होनेका उल्लेख 
पाया जाता है, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टिसे दोनोंके समयमें 
बड़ा ही अन्तर है | लोकगायाओंमें गोपीचन्द तथा भरथरी, 
दोनों ही गोरखनाथके शिष्य बतलाये गये हें। सम्मवतः 
इसीके आधारपर दोनेंके समसामयिक दोनेकी कल्पना की 
गयी हो । 
मरथरीकी गाथार्मे खंगार तथा करुण, दोनों रसोंका 
पुट पाया जाता है । जव राजा भरथरी अपनी जख्लीसे भिक्षा 
माँग रहे हैं उस समयका ध्यय बढ़ा मनोमोहक है। कह्दी- 
कहीं शान्त रसकी छटा भी देखनेको मिलती है | लोकगाधा- 
साहित्यमें इस गाथाका विशेष स्थान है । -+हइ्० दे० उ० 
भविष्यवाद-भविध्यवाद (फ्यूचरिज्म) आधुनिक चित्र- 
'कराकी एक शैली है। वस्तुत यह चित्ररेली कम, 
आन्दोलन अधिक है। इटलीके राजनीतिक शक्ति हासके 
दिनों इसका पादुर्भाव हुआ | आन्दोलनका अभिप्राय यदद 
था कि भविष्य हमारा (इटलीका) दे। इस जान्दोलनका 
प्रव्तेक इटलीका प्रमिद्ध कवि मारीनेत्ती था। उसके कवि 
दोनेसे ही यद्द स्पष्ट हो जाना चाहिये कि यह आन्दोलन 
केवल चित्रकछातक ही सीमित न था वरन्‌ साहित्य और 


भरथरी-भविष्यवाद 


सयीतमें भी उसका साका चला। मारीनेत्तीने जैसे उस 
आन्दोलन या शेलीका साहित्यमें प्रयोग किया, रुस्मोलोने 
वैसे ही उसका प्रयोग संगीतर्मे किया । 

भविष्यवाद शक्ति-आन्दोछन अथवा साहित्य-सगीत- 
कलामें उसके आभासतका प्रतीक था। इस शैलीके चित्रकार 
रात्रि-जीवनके भक्त थे और अधिकतर उसी सम्बन्धके विपय 
अपने अंकनके लिए चुना करते थे । भागती हुई मोदरें, 
दौड़ती हुई रेलें, कॉपती हुई बिजली, वजते हुए वाजे, गति 
और स्वरके सभी साधन इनके वर्ण और रेखाओंकी परिधिमें 
आये और रूपायित हुए | चलती हुई चीजों--पहिये और 
चकक्‍्के, गतिमान चरण, हिलते पदार्थमें ही श्नकी रति हुई, 
ययपि अकनकी दृप्टिसे इन्हें विशेष सफलता न मिली । 
मिलती भी कैसे ” प्रयास देश(सतह)की कराको कालकी 
कछार्मे बदलनेका किया गया था, जो सम्भव न था। इसके 
स्रष्टाओने अपने चित्रणर्मे चलचिन्नका प्रभाव लानेका प्रयल 
किया । परन्तु समतलूपर गतिका आभास उत्पन्न कर सकना 
असम्भव था। उस आमभासके छिए उन्होंने वार-वार एक 
ही रेखाको चित्रित किया, पर रेखाको गति न मिली | दृष्टि 
गतिकी मायामे वध न सकी । 

भविष्यवाद वस्तुत घनवाद द्वे०)की ही एक शाखा हे, 
यद्यपि भविष्यवादी घोषणापतन्नमें यह सम्बन्ध स्वीकार नही 
किया गया है । दोनोंमें वस अन्तर इतना है कि घनवाद 
जहाँ गतिहीन है, भविष्यवाद वहाँ गतिमान्‌ है । भविष्य- 
वादी चित्रकारोंने गतिका आभास उत्पन्न करनेके लिए कुछ 
शक्ति रेखार्ओका आविष्कार किया । आडी, तिरछी, 
काँपती-बूमती, गोल-लूहरिया, शुरू, शकु या खूँटोंकी-सी 
रेखाओंका उन्होंने निर्माण किया, जिससे गतिकी दिशा 
प्रकटित दो सके या अकित रूपका विसघात उन्हीं रेखाओोके 
तलपर आधारित हो सके। इस शैलीके चित्रणमें कुछ 
स्थितियाँ स्वभावत स्वीकार कर ली जाती हैं, जैसे अकित 
सन्दूक चाहे जिस खूबीसे भी क्‍यों न वन्द धो, उसका भीतर 
और छसमें रखी वस्तुएँ साफ दिखाई देती रहेंगी । वस्तुत 
इस शैलीके चित्रके ऊपर दर्शक केवल दृष्टि ठालकर उसका 
रूप नहीं अहण करता, वरन्‌ उसे चित्रके भीत्तर वर्ण ओर 
रेसार्भकी भेदकर देखना होता है | स्वय दर्शकको चित्रित 
वस्तुमॉँका ही भाग वन जाना पढता हे । प्रभाववादियोंने 
जिस प्रकार दर्शकको वर्ण और प्रकाशके सम्पुजनसे 
प्रभावका आसास दिया था, उसी प्रकार भविष्यवादियोंने 
रेखार्ोके कम्पनसे उसे गतिका आमास देना चाहा हैे। 
भविष्यवादियोंने अपने चित्रित रूपको अनेकधा तोड़ा और 
विभाजित किया और अन्तर्गामी प्रकाश-स्तम्भों द्वारा 
चित्रफलकपर चचल गतिका आभास एक मात्नार्मे उत्पन्न 
किया । 

भविष्यवादी आन्दोलनका भवर्तक कवि मारीनेत्ती 
था, जिसने पेरिसके पत्र 'फिगारोंरमें आन्ठोलनका पहला 
घोषणापश्र (फरवरी २०, १९०९ ईं०क्े अंकरमे) प्रकाशित 
किया। ११ फरवरी, १९५१० ई० को दूसरा घोषणापत्र 
प्रकाशित हुआ, जिसपर वोचिओलनी कर्रा, वरला, सेवेरीनी 
आदि चित्रकारेंके इस्ताक्षर थे। एक तीसरा घोषणापत्र 
मूर्ति-कलाएत्तक्षण) के क्षेत्रमे सी १९१२ £० में प्रकाशित हुआ । 


सर्िष्यवाद-भागचत धर्स 


चित्रकारोजें तरुण परिवाग्ने अपने वोपषणायत्रमं सारीनेत्ती- 
प्रमुयस बिठ्ोहां कवियोक्ते लविष्ववादी दृष्टिफोणशा शक्किम 
अक्योरमें समर्थन किया। उन्होंने कलाफी प्राचीन सचार- 
गतिहान जेल्योसे विढ्ोह करते हुए एलान किया ऊ़ि 
उनकी कला अतीतर्ा अक्न त्याग उन ज्ावधि और 
समसामयिक जीवनकी जझ्ञालीनता प्रदर्शित करेगी, जो 
विश्यनके आविष्कारोंसि निरन्तर रद्द होता जा रहा हे । 

भविष्यवाद दौसवीं सदोका आन्दोलन था और इ्सफ्े 
प्रधान नेता और चित्रकार इब्लीके ही थे। वैसे इव्लीके 
दाहरके उेशेम भी इसका प्रचार हुआ और अँग्रेज चित्रकार 
नेविन्दनने इग्लेण्टमें उस चेलीके कुछ जक्तिम चित्र ल्खि। 
इसके कुछ मूर्भामिपिक्त चितेरोंफ़े विवरण यहाँ ठे देना 
समुचित होगा | 

रोमका चितेरा ग्रियाकोमी वलल्‍ला (१८७१ ३४०) 
वोचिशोनी ओौर सेवेरीनीका शुरु है। १९१० £० के 
भविध्दवादी घोषणापत्रपर उसके भी हस्ताक्षर थे और 
तत्ठन्वन्धी कार्यक्रमका उसने प्राव- पचीस वर्षोतक निवाद्द 
किया। फिर उससे अपनी कलाको भविष्यवादकी जकइसे 
कुछ मुक्त कर लिया । गतिके प्रदर्भनम उससे कुछ दावासे 
प्रयोग किये । न्वूयाऊंके माटन आईं न्यूजियममें उंगृहीत 
उसका चित्र गतिनमाद्‌ जजीर' (हौड़ता कुत्ता) काफी 
प्रसिद्ध है । उन्वर्तों वोचिमोनी चितेरा और नृतिकार, दोनों 
ही था। उसने भी सवि्यवादियोंक्षे मिलानवाले पहले 
घोषणापतन्न (१९५१० ४०)पर हस्ताक्षर फिये थे। सविष्य- 
वादी चितेरोर्ने सवसे अधिक अउुदछ और जागरूक वहीं 
था | मूर्तिकार भी वह पहले दरजेका था और तक्षण तथा 
रस-सिद्धान्तकी समझमें वह देजोड़ था। सन्‌ १९१२ ई०- 
में उसने सूर्तिकलाका नविष्यवादी वोषणापत्र प्रकामित्त 
किया | उसने तक्षणविश्लानर्में एक नयी गतिझीलता निर्मित 
कौ--एक रुपाइतिसे दूसरीम अविरल वदहती गतिको। 
बह मेधावी कलावन्त चौंनीस वर्षकी अन्पायु (१८८२-१९१६ 
£०)में दही मर गया। उसका चित्र 'फुटवाल खिलाढ़ीकी 
गतिन्नौल्ता' काफ़ी ख्याति प्राप्त कर खुका है । 

कार्लों कर्रा (१८८१ $०) भवस्थामें वोचिओनीसे छुछ एक 
साल वडा हैँ । वह सी १९१० ४० के पाँच घोषणाकारं मेंस 
था । उसने कुछ कालनक तो बड़ी निष्ठाले मविध्यवादों 
कार्यक्रमके अनुसार चित्रण क्विया, पर पाँच दर्ष वाद वह 
भध्यकालीन चित्ररैंठीकी ओर जाह्ृष्ट हुमा और पुनर्जागरण- 
काल्के कलावर्न्तेक्नी परम्परार्म अंकन करने लया। वह 
कुछ काल्तक् प्रसिद् ञ्रीकड्टल्यिन चित्रकार गिरकोका 
भी सहकारी रहा। उस्के चित्नोर्मे काफ़ी आकर्षण हैं। 
अनाकिस्तकी जन्‍्त्वेष्टि क्रिया नामक उसका चित्र न्यूयादके 
नाडर्य आई न्यूजियमर्मे अनेक दर्शकोकी आइृष्ट करता 
है। नेविन्चन (१८८९-१९४६ ६०) अैँँग्रेज मविष्यवादी 
चित्रकार था । १५१२ ई० में ल्न्‍्दनर्मे भविष्यवादी चित्न- 
प्रदर्शिनीके वाठ उसने पहली वार इस्लेण्डर्मे इस शौलीके 
चित्रोंका समारन्म किया । उसने इस झअलीसे प्रथम 
महासमरके अपने अनुभवोकी मनुस्यपर नशीनके धातक 
प्रमावके रूपने जकित किया । फिर वह इस्लैण्डके 
कारवानेजे चीवलकी ओर सुट्या और उसने अपने अगले 


है 4 
चित्रोर्मे मशीनी आहुतियो हारा जीवनकी आध्यात्मिक 
रिक्तता प्रदर्शित फी । 

छुड्यी नस्तोली (१८८८ ई०)ने नी सन्‌ १९१० $० के 
घोषपापत्रपर हस्ताक्षर फिये थे । उसने चित्रण कौर सगीन, 
दोनोंगे मविश्यवादी ध्प्रेकोण अपनोधा। समीनके प्लेत्रर्म 
तो नति उत्वन्न करनेके लिए एम ध्वनि मज्नीनका बाविष्कार 
ही कर डाला, जिससे अनेऊ प्रदारकी ध्वनि निकत्ग करती 
थी। उमज़े चित्रोंमे नो त्ढों और रेसराओंफा परस्पर 
अन्तरावर्तन अम्ल है । 

गिनो सेवेरीनी (१८८३ इ०) भी सन्‌ १५१० ६० के 


पाँच घोपगाकारंमिंसे था | उसका आकर्षण विद्येपत छादरे- 
(थिवेयर) से सम्बन्धित तिपयोंर्मे था। पेरिसर्म दस जानेके 


वाद उसने वहंक्रि रात्रि-्जीवनक्के चित्र प्रस्तुत क्यि । 
नवप्रभावचादी पोन्तिल्स्ति (विन्द >पुजन) सुराका उत्तपर 
गहरा प्रभाव पढा। इसीसे उसके चित्रोंके रंग अन्य 
भविष्यवादी चित्रोंसि क्दीं अधिक ओख हो गये । प्रथम 
महासमरक्के वाद सेवेरीनीनव व्लासिस्िज्मका समर्थन 
वन गया। कमी सविष्यवादका आन्दोलन मरा नहांहें। 
उस चैलोके लनेक चित्रकार जागव है। उनका ढावा 
कि भविष्य उनका ऐ, गतिमानोंका |... ++भ० ऋ० छ० 
भागवत्त-विष्णुकी ल्‍शा सगवत्‌ भी हैं। अत- जो 
विष्णु अथवा उसके आकारोक्की उपासना या सेवा जल्षम- 
मतर्ने उपासनाक्े स्थानपर सिवा झब्द आष हे) कर्ता 
है वह भागवत कहलाता है। _ -+बि० मों० झ० 
भागवत धर्म-वेष्णव धर्म या चेष्णव सम्प्रदायका 
प्राचीन नान सागवत धर्म या पाचरात्र मत है। इस 
रम्प्रदायके प्रधान उपास्व देव वासुदेव है, जिन्हें शान, भक्ति; 
बल, वोर्य, ऐव्वर्य और तेज--इन छ गशुर्णोंसे सम्पन्न होनेके 
कारण भगवान्‌ या 'सगवत! कहां गया है टै०--छउुघ 
सम्प्रदाय) और भगवतक्के उपासक सागवत कहलाते है । 
इस सम्प्रदायकी पाचरात्र सशाक्षे सम्दन्धर्म अनेक मत 
व्यक्त किये गये हैं । महाभारत जान्तिपव (३३९ ११-१२)- 
के अनुसार चार वेदों जौर सास्वयोगके समावेशके कारण 
यद्द नारायणीय महोपनिषद पाचरात्र कहलाता है | नारद- 
पाचराजके अनुसार इसमें अहम, मुक्ति, भोग, योग और 
सचार--पाँच विपयोका राश्र' अर्धात्‌ ज्ञान होनेक्े कारण 
यह पाचरात्र है । दन्‍च्वरसंहिता), 'पाग्मतन्न, विष्णुसहिता 
और प्रमसहितांने मो ड्सफ्ी सिन्‍न-मिन्‍न प्रकारसे 
व्याख्या की है | झतपथब्राक्षणों (९७ : ६ - श)के अनुसार 
घ्रन्नकी पोच रातेंमि इस घर्मकी व्याख्या की गयी थी इस 
कारण इसका यद नाम पढा | १स धर्मके 'ऐकान्तिक और 
घालत' नाम मी प्रचलित रहे है । 
जनुमान हैं कि ल्गमंग 5०० ई० पू०, जिस समय 
ब्राह्मण ग्न्थोंके हिंसाप्रधान यज्ञॉंकी प्रतिक्रियानें बौद्ध 
जैन छुधार-आन्दोलन हो रहे थे, उससे भी पहलेसे 
अपेक्षाकृत भान्त, किन्तु स्थिर डगसे एक उपरासनाप्रधान 
उन्मदाय विकसित हो रहा था, जो ग्रारम्मर्म दृष्णि-व्ञीव 
प्त्रियोद्नी सात्त नामक जातिमें सीमित था। वैदिक 
परम्पराका इसने त्ीधा विरोध नहीं 'किया, प्रत्युत अपने 
अहिनाप्रवान घर्मकी वेद-विहित ही बताया । इसलिए तथा 


जु३७ 


इस कारण भी कि उसकी प्रवृत्ति वोद और जैन सुधार- 
आन्दोलनोंकी भाँति खण्डनात्मक और प्रवरू प्रचारात्मक 
नहीं थी, इस सम्प्रदायकी वैसी धूम नहीं मची | ई० पू० 
चौथी शतीमें पाणिनिकी “अष्टाध्यायी'के वासुदेवाजुनाम्या 
बुन (४ * ३ ९८) सूज्नसे वासुदेवके उपासक ासुदेवर्कों- 
का प्रमाण मिलता है। ई० पू० त्तीसरी-चौथी जतीसे पहली 
शतीतक वासुद्रेवोपासनाके अनेक प्रमाण प्राचीन साहित्य 
और पुरातक्तमें मिले है। जेनोंके सलाक पुरुषों वासुद्देव 
और वलदेव भी हैँ तथा अरिष्टनेमि और वासुदेवके सम्बन्ध- 
का भी उल्लेख प्राचीन जेन साहित्य मिलता हे । वोड- 
जातकों (घट और मद्दा उमगा)र्मे वासुदेवकी कथा कह्दी गयी 
है। बौद्ध सादित्यके 'चुल्लनिद्देश'में आजीवक, निगठ, 
जटिल, वलदेव आदि श्रावकोंके साथ वासुदेवकी पूजनेवाले 
वासुदेवकोंका भी उल्लेख हुआ है, जिससे सूचित होता है 
कि यह सम्प्रदाय त्तीसरी-चौथी शतती ई० पू० में विधमान 
था। इसी कालमें चन्द्रगुप्त मौर्यकी राजसभाके यूनानी 
राजदूत मेगास्थनीजने 'सौरसेनाई' (शौरसेनी) जाति जो 
जोवेरीज' (यमुना) नदीके किनारे बसती थी और 'मेथोरा' 
(मरा) और क्लोसोवारा (कृप्णपुर) जिसके प्रधान नगर 
थे, देराक्लीज(कृष्णेके विशेष रूपसे पूजे जानेका 
उल्लेख किया है। २०० ई० पृ० के वेसनगर (मिलसा)के 
एक स्तम्भलेखके अनुसार वैक्ट्रियाके राजदूत हेलियाडोरस- 
ने देवाधिदेव वासुदेवकी प्रतिष्ठामें गरुढस्तम्भका निर्माण 
कराया था । वह अपनेकी भागवत कद्दता था (एपि० इ० 
१०, ६१) | ३० पू० पहली शत्तीके नानाघारके गुहामिलेखमें 
अन्य देवता्भोके साथ सकर्षण और वासुद्देवका भी 
नामोब्लेख है । इसी समयका एक और शिलालेख चित्तौड़- 
गठके समीप घोसुण्डीमें मिला है, जिसमें कण्ववशी राजा 
सर्वेतात द्वारा अश्वमेघ यश्के अवसरपर भगवान्‌ सकर्पण 
और वासुदेवके मन्दिरके लिए 'पूजाशिला-प्राकार' बनवाये 
जानेका उल्लेख है (एपि० इ०) | मथुराके एक महाक्षत्रप 
शोडाश (४० पू० <८०-५७७)के समयके एक शिलालेसके 
अनुसार वच्च नामक एक व्यक्तिने महास्थान(जन्मस्थान 
मथुरा) में भगवान्‌ वासुदेवका मन्दिर वनवाया था।श्न 
प्रमाणेसि सूचित होता है कि भागवत धर्मका सबसे पहला 
नाम वासुद्वेव्भ या वासुदेवोपासना हे, भागवत नाम भी 
कमसे कम ई० पू० दूसरी-तीसरी शत्तीमें प्रचलित हो गया 
था । प्रारम्भ यह उपासना-मार्ग शुरसेन(आधुनिक 
हअ्जप्रदेश) में वसनेवाली सात्वत जातिर्मे सीमित था, परन्तु 
इसका प्रचार कदाचित्‌ सात्वतेंके स्थानान्तरणके फलस्वरूप 
६० पू० दूसरी-तीसरी झताब्दियॉर्मे ही पश्चिमकी ओर भी 
हो गया था तथा कुछ विदेशी (यूनानी) छोग मी इसे 
मानने लगे थे । 

दक्षिणके प्राचीन तमिल साहित्यर्में वाह्लुदेव, सकष॑ण 
तथा ऋृष्णके अनेक सन्दर्भ मिलते हें। इन सन्द्भोके 
आधारपर अनुमान किया गया है कि उपर्युक्त सात्वत लोग, 
जो वैदिक पुरुवंशके एक जातिविशेषके थे, मगधके राजा 
जरासन्ध द्वारा आक्रान्त दोनेके कारण कुरुपाचालके 
शुरप्तेनप्रदेशले पश्चिमी सीमान्तप्रदेशकी ओर चले गये। 
मार्गमें इनमेंसे कुछ छोग माल॒व और उसके दक्षिणकी ओर 


भागवत धर्म 


बस गये और वहींसे दक्षिण देशके सम्पूर्ण उत्तरी क्षेत्र तथा 
कोंकणमें फेल गये | इन्हींमेंसे कुछ और दक्षिणनी ओर 
चले गये । दक्षिणके आवर, अण्डार, इटेयर जातियोंके लोग 
पशुपालक अहीर या आभीरोंके समकक्ष हैं। सात्वत जात्ति 
भी पशुपालक क्षत्रियोंकी जाति थी। 'ऐत्तेयब्राह्मण में 
दक्षिणके सालतों द्वारा इन्द्रके अभिषेकका उदुलेख मिलता 
है। अत जान पडता है सात्वरतोंका दक्षिणममन उससे 
पहले हो चुका था । वे अपने साथ अपनी धामिक परम्पराएँ, 
भी अवच्य लेते गये होंगे । 

भागवत धर्म सी प्रारम्भर्से क्षत्रियों दारा चलाया हुआ 
एक अब्राह्मण उपासना-मार्ग था। परन्तु कालान्तरमें 
सम्भवत अवैदिक लौर नास्तिक जैन-वौद्ध मरत्तोंका प्रावल्य 
देखकर आ्आाह्मणोने उसे अपना लिया और वेष्णव या 
नारायणीय धर्मके रूपमभें उसका विधिवत्‌ सघव्न किया। 
महाभारत” शान्तिपवंके नारायणीय उपाख्यानमें इस नवीन 
धर्मको वेष्णव यश कद्दा गया है और यश्ञप्रधान वैदिक 
कर्मकाण्डके प्रवृत्ति-मार्गके विपरीत इसे निवृत्ति-मार्ग बताया 
गया है। इस वैष्णव यशमें पशुवधका स्पष्ट रूपमें निषेध 
तथा त्तप, सत्य, अहिंसा और इन्द्रियनिश्नहका विधान 
किया गया था। 'महाभारत'में ही वासुदेवकी वैदिक देवता 
विष्णुसे अभिन्‍न बताया गया तथा साथ ही कृष्णको भी 
हितीय वासुदेवके रूपमें उन्हींका अवतार प्रसिद्ध किया गया । 

ऋग्वेदमें विष्णु-सम्बन्धी जो थोडी-सी ऋचाएँ मिलती 
हैं उनमें उनका अत्यन्त भव्य वर्णन हुआ है । वे त्रिविक्रम 
हू * तीन पाद-प्रक्षेपोर्मं समग्र ससारको नाप लेते है 
(१ १ ५४ २), इसीलिए वे उरुवाय (विस्तीर्ण गतिवाले) 
और उरुक्रम (विस्तोर्ण पाद-प्रक्षेपवाले) कह्टे गये हैं । उनका 
तीसरा पद क्रम सबसे ऊँचा है । उसके परमपदममें सधुका 
उत्स है। विष्णु पृथ्वीपर लोकोंके निर्माता हैं, ऊर्ध्वलोकमे 
आकाणको स्थिर करनेवाले हैं तथा तीन डर्गोंसे सर्वस्वको 
नापनेवाले हैं | ऋग्वेदमें विष्णुकों अजेय गोप विष्णुगोंपा 
अदाभ्य (१ २२ १८) भी कहा गया है | उनके परम- 
पदमे भूरिशृंगार चचल गायोंका निवास हे (१ १५४ ६)। 
उनका वह सर्वोच्च लोक गोलोक कहलाता है । यश्ञ-प्रधान 
ब्राष्मण-कालमें विप्णुका महत्त्व वढता गया। उन्हें स्वय 
“यज्ञकी सशा दी गयी । उनकी अपेक्षा वैदिक देवता अग्निकों 
हीन वताया गया है। 'ऐतरेयब्राह्मण'में उल्लेख है कि 
विष्णुने असुरोंसे छीनकर समस्त १रथ्वी इन्द्रको दे दी थी 
ऐतरेयब्राह्मण (< ३ १५), शत्तपथब्राह्मण' (१ ९, ३ ५९) 
में भी इसी प्रकारका एक उल्लेख है । इस प्रकार सर्वाधिक 
शक्तिशाली वैदिक देवता इन्द्रकी अपेक्षा विष्णुकी महत्ता 
ब्राह्मग-कालसे ही वढने लगी थी । ब्राह्मण-गन्थोंसे विष्णुके 
अवतारों--वामन, वराह, मत्स्य और कूर्म सम्बन्धी प्रमाण 
भी एकन्न किये गये है । जो हो, पशु-यज्ञ विरोधी नवीन 
धर्मके उपास्थ वननेके लिए वेदिक देवताओंमें विष्णु ही 
सबसे अधिक उपयुक्त थे और इसीलिए महाभारत में उन्हें 
वासुदेवले अमिन्‍न वताया गया तथा वासुदेवोपासक-- 
सात्वत धर्मकी वैष्णव धर्मके नामसे प्रसिछझ किया गया । 

क्ृष्ण मूल वासुदेव या पर वासुदेवसे भिन्न है, ऐसा 
अनेक प्रमाणोंसे सिद्ध किया गया है। कृष्ण सम्बन्धी 


भागवत धर्स 


वैदिक उल्लेसॉ--अगरिरसू ऋषि, कूण और कृष्णामुरके 
उल्लेसॉ-में उनके वासुदेव होनेंका कोई सफ्रेत नहों हैं (दै०- 
क्रृष्णकान्य)) । 'छान्दोग्य उपनिषद के देवकी-पुत्र कृष्ण घोर 
अगिरसज़े थिष्य है भर वे सुरुसे ऐसा शान-उपलब्ध करते 
है जिससे फिर कुछ भी जाननेको शेप नहों रहता तथा 
यश्षकी एक ऐसी सरल रीति सीसखते है, जिसकी दक्षिणा तप, 
दान, आर्जव, अहिंसा ओर सत्य है (१ १७ ४ ३)। 
इससे स्पष्ट विदित होता है आगिरस गोत्रका ऋषि घोर 
अगिरसका उत्तराधिकारी था। आगिरसेर्मे सबसे प्रमुस 
बृहस्पति कहे गये हैं, जिन्हें किसी समय पाचरात्रका शान 
सोंपा गया था। घोर अगिरसने देवकी-पुत्र कृष्णको जो 
उपयुक्त यछकी विधि वतायी थी वह भी भागवत यज्ञ या 
वेष्णव यञ् ही थी, अत देवकी पुत्र कृष्ण या वामुदेव कृष्ण 
मागवत पर्मक्के आदि प्रवर्तक नहा थे । यह वात्त स्वय गीता 
धृष्णीना वासुदेवोइस्मि' (१० 9७)से प्रमाणित होती है 
कि क़णसे भिन्न कोई और वामुदेव पहले हो चुका था। 
अहाभारत' शान्तिपर्वर्म वर्णित उपर्युक्त वेश्णव यशद्नके 
उपास्यका असली नाम नारायण है, जिन्हें विष्णुसे अमिन्‍न 
कहकर वताया गया है कि यही नारायण वालनुदेव हैं और 
यही दुरात्मा कसका नाझ करनेके लिए द्वापर और कलियुग- 
की सन्धिमें मथुरार्म जन्म लेंगे। उस समय लोग कहेंगे कि 
महात्मा नर और नारायण सस्ारका छवित करनेके लिए 
अर्जुन और कृष्ण के रुपमें प्रकट हुए हैं। यही नारावण 
दस, कूर्म, मत्स्य, वराह, नृर्सिंह, वामन, परशुराम, राम, 
कृष्ण और कल्कि अवतार लेंगे (ज्ञान्ति पर्व, अध्याय ३४०) । 
इन तथा अन्य अनेक प्रमार्णले यह स्पष्ट विढित होता है 
कि मद्दाभारतके समयतक अध्यात्म तत्ते ठेवता नारायण, 
ऐतिहासिक पूज्य पुरुष वासुदेव, वैदिक देवता उरुवाय 
विष्णु एकाकार होकर भारत-यचुद्धके कृष्णमे समन्वित होने 
लगे थे ओर नाना प्रकारसे यह उद्योग होने लगा था कि 
कृष्ण ही एकमात्र दितीय वासुदेव नारायण, हरि, भगवत्‌ 
और विष्णुके अवतार हैँ। हरिवत्य तथा अनेक पुराणोमें 
कृष्णके एकमात्र द्वितीय वाहुदेव होनेके, अश्गारू वासुदेव 
और पोण्ड़ वाचुदेव सम्बन्धी आख्यान मिलते हे । मद्दामारत 
ऑर पुराण कृष्णकों सात्वतर्षभ कहा गया है, जिससे 
कृष्णके भी वृध्णिवञीय सात्वत होनेकी यचना मिलती है । 
इस प्रकार सात्वतेंके कुल-वर्मकी महाभारत और पुराणोंकी 
सदायतासे एक व्यापक लोकपर्म ग्नानेका सतत उद्योग 
किया गया । कदाचित्‌ भागवत धर्मकी यह परिणति चोथी- 
पॉचवी णतावच्ठीनें गुप्तत्गके राज्यकालूमें हुई। गुप्त सत्नाद 
अपनेकी परमभागवत घोषित करनेमें गवंका अनुभव करते 
थे। उन्होंने पोराणिक वेष्ण धर्मको पर्याप्त प्रोत्लाइन 
दिया। फिर भी जझुप्तरकी उदार धार्मिक नीतिके फल- 
स्वरूप शव और बौद्ध धर्म मी यथरेष्ट उन्नति कर रहे ये । 
वैदिक ब्राह्मण धर्मका स्मार्त रूप, जिसमें विष्णु, शिव, दुर्गा, 
सूर्य और गणेश--इन पच देवताोकी पूजा विहित थी, 
व्यापक प्रचार पा रहा था। वेष्णव धर्मके, प्रचारसे दी 
अहिंसा और अबतारवाठके पिद्धान्तका व्यापक रूपर्मे 
प्रचलन हो गया था। इस प्रकार लगभग १०५०० ई० पू० 

से ५०० ई$० तक सागवत पर्मके म्थम उत्थानकालयें ही 


श्ड ३ ८ 
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उमके प्रचारके साथन प्रचुर पौगणिऊ साहित्यके रुपर्म 
तैयार हों गये थ। रामायण और महामारतकी भी उप्णव 
परिणति हो चुकी थी । 

परन्तु छठी झताब्दौसे चोदहवीं झताब्दीकी लगमग 
भमाप्तितक उत्तरभारतम भागवत धर्म उन्नति नहीं कर 
सका | स्मार्त वेदिकधर्म और बौद्ध धर्मम लोकरुचिकों 
आइ्ृष्ट करनेकी होड़-सी दो रदह्दी थी। इसी प्रतिस्पधामें 
बोझ धर्मने एक ओर वैष्णव वर्मकी अनेक बातें अपना छी 
तथा दूसरी ओर लोक-विश्वा्सों और लोक प्रथार्थोक्नो 
अपनाता हुआ वह महायान, मश्रयान, बज्यान, 
सहजयान आदि रूपोर्मे परिणनत होता हुआ पीरेन्‍्ीरे 
नाम-्ओेप हो गया और पौराणिक धर्म और हकराचार्यक्रे 
उद्योग भी वीद पर्मकी नष्ट करनेमें धीरे-धीरे सफल होने 
लगे थे | परन्तु इस कालमें दक्षिणमारतमें मागवत धर्मका 
उत्कर्प हो रहा था। दक्षिणके आलवार मक्तेकी परसन्परा 
नवीं शताब्दीतक अविच्छिन्न चलती रही | उनकी भक्तिर्मे 
प्रपत्तिकी भावना और भगवानके अनुग्नद्दका सवसे अधिक 
महत्त्व हैं । आलवारोंकोी सख्या बारह मानी जाती है। 
इनके भावपूर्ण गीत तमिलके 'प्रवन्धन्‌में सगमृष्ठीत है, मिर्न्ई 
तमिल्वेदकी रुश्या टी जाती है। इन आल्वार भक्तोंमें 
गोदा या अण्डाल नामकी एक प्रसिड स्री भक्त मी 7ई है| 
इन प्रपत्तिभावग्रधान भक्तोने विष्णु वाछुदेव या नारावण 
तथा उनके अवतार राम और कृष्णके प्रति अनन्यमावका 
ग्रेम प्रकट किया दे तथा कृष्ण जौर गोपियोंकी आनन्द- 
क्रीड़ाओंका तन्मयतापूर्वक वर्णन करते हुए उनके प्रति हास्य, 
वात्मल्य ओर माघुर्य भावकी भक्ति प्रकट की गयी है । 

आलवारोंकी भक्तिभावपूर्ण गीति-रचनाओर्मे केवल 
भक्तिके साधनपक्षका उद्घाटन मिलता है । नवीं-द्सवीं 
जमे तमिल प्रदेशमें ही आलवारोंके मक्ति आन्‍्दोलनकों 
वैदिक और झार्त्रीय रूप देनेवाले आचार्योका उदय हुआ । 
आकर मायावाद-अद्वैतवादके साथ भक्तिका सामजस्य केमे 
हो यह एक विकट चमस्या थी । अत अद्वतके स्थानपर 
विशिष्टद्वेंतका प्रतिपादन किया गया भौर मायावादका 
प्रवल तकोंके आधारपर खण्डन किया गवा। सबसे पहले 
आचार्य रगनाथ सुनि (८२४-९२४ ई०) हुए जो नाथ 
मनिके नामसे प्रसिद्ध हैँ । छुप्तप्राथ तमिल वेद(मक्तिपूर्ण 
गीति-कान्य)का उद्धार करके उन्होंने श्रीरंगनके प्रसिद्ध 
मन्दिरमें उसके गायनकी ज्यवस्था की । 'योगरहवस्य' और 
नन्‍याय-तत्व” नामक इनके दो सस्क्वत अन्ध भी कहें नाते 
ह, जिनमें विश्रिष्टाद्ेत्का प्रतिपादन छुआ है । नाथ मुनिके 
पौच्र चामुनाचार्य (आलवदार) हुए, जिन्होंने गीतार्थ॑- 
सग्रह, 'मिद्धित्रय', “महापुरुष-निर्णय॑ और “भवगम- 
प्रामाण्यः आदि अनेक अन्धोंकी रचना करके विशभिष्टददैत 
तिद्धान्तका समर्थन, मायावादका खण्डन, विप्णुकी 
अछताका प्रतिपादव तथा पाचरात्र-सिद्धान्तकी वेदिक 
प्रामाणिकताकी स्थापना की । परन्तु वैष्णव जाचाय्योमें 
सबसे अधिक प्रसिद्ध श्री रामानुजाचार्य (१०१६-११३७) 
हुए । उन्होंने शरह्मयञ्नपर श्रीभाष्य' लिखा ! इसके 
अतिरिक्त विदार्थतंग्रदा विदान्तसार, विदान्तदीप+ 
क्द्यत्रय/ और गीताभाष्यकी रचना करके इन्होंने 


ज्रे५ 


जाकर अद्वेत और भेदामेदवादी भास्कर मतका खण्डन 
अपने मायाबिरहित विशिष्टाद्ैत (े०) तथा उसपर 
आधारित प्रपत्तिपू्ण भक्ति-धर्मका प्रतिपादन किया। 
रामानुज द्वारा स्थापित भक्ति-धर्म श्रीवैष्णव (्वे०) कहा 
जाता है, क्योंकि विश्वास+किया जाता है कि इसका 
प्रवर्तन सवय श्री(लध्मी)के द्वारा हुआ है । लक्ष्मीनारायण 
इसके उपास्य देव हैं । 

रामानुजकी मृत्युके सी वर्षके भीतर दक्षिणमें एक अन्य 
आचार्य मध्व हुए, जिनके नामपर माध्व मत प्रसिद्ध हुआ | 
मध्वाचायका आध्यात्मिक सिद्धान्त भेदवाद या दोतवाद 
दि०) है| भक्तिके प्रचारको लिए उन्होंने शरह्म सम्प्रदायकी 
स्थापना की, क्‍योंकि उसके मूल प्रवर्तक स्वय ब्रह्म माने 
जाते हैं। मध्वाचायने स्पष्ट रूपमें मायावाद-अदवतवादका 
खण्डन करके भक्तिका पथ प्रशस्त किया। दक्षिणभारत्में 
इस भक्ति-सम्प्रदायने, विशेष रूपसे कर्नाटक्ष और दक्षिणी 
महाराएगमें कृष्णभक्तिका व्यापक प्रचार किया। वगालका 
गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय भी साध्व मतको एक जाया कद्दा 
जाता है । मध्वाचायंका एक नाम आनन्दत्तीथ भी था। 
इनके लिखे तीस ग्रन्थ कहे जाते हैं, जिनमें “गीतामाष्य', 
बहायसूत्रमाष्य', 'अणुभाष्य', 'अनुपाख्यान, 'दशोपनिषद्‌- 
साष्य,, गीतातात्पयनिर्णय', श्ागवततात्पयैनिर्णय', 
अहामारततात्मय॑निर्णय' मुख्य है । 

दक्षिणके ही एक और आचार्य निम्बार्क या निम्वादित्य 
प्रसिद्ध, हैं । रामगोपाल भण्डारकरके अनुसार इनका समय 
बारहवीं शताब्दी (मृत्यु ११६२ ३०) है। कुछ लोगोंका 
विचार है कि ये इससे मी पूर्व हुए थे और इनका भक्ति- 
सम्प्रदाय सबसे प्राचीन है । जातिके ये तैलग ब्राह्मण और 
वेलारी जिलेके निवासी वताये जाते हैं । परन्तु दक्षिणमें 
निम्बार्ककी कोई परम्परा नहीं मिलती | इनके सम्प्रदायका 
प्रधान केन्द्र वृन्दावन ही है तथा गोवर्धनके समीप निम्व 
गाँव इनका प्रधान स्थान कहा जाता है। इनका असली 
नाम नियमानन्द था, निम्वादित्य या निम्ब्राक नाम एक 
चमत्कारके फलस्वरूप मिला था। कहते हैं, स्वय देवपिं 
नारदने इन्हें गोपालमन्नकी दीक्षा देकर कृष्णोपासनाका 
उपदेश दिया था | अपने वेदान्तपारिजातसौरभ में इन्होंने 
विना किसीका खण्डन किये अद्ययतन्नकी सक्षिप्त दृत्तिके रूपमें 
अपने हेताद्वेत-सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है । 'दशइलोकी', 
श्रीकृप्णस्तवराज', 'मन्नरहस्यपोडशी', '्रपन्नकर्पवल्ली' 
आदि इनकी कुछ और छोटी-छोटी रचनाएँ है । भक्तिके 
प्रचाकक़े लिए अपने दताद्वेतवादद्रे०)।पर आधारित 
सनकादि-सम्प्रदायः स्थापित किया । इसे हस सम्प्रदाय, 
सनातन सम्प्रदाय और देवपि-सम्प्रदाय भी कहते हैं । 

दक्षिणके उपर्युक्त तीन आचार्योके अतिरिक्त विष्णु- 
स्वामी नामके एक और आचार्य प्रसिद्ध हैं । परन्तु उनके 
समय, स्थान तथा धार्मिक विश्वासके सम्बन्धर्म इतना 
अधिक मतभेद है तथा उसे दूर करनेकी सामग्री इतनी 
स्वव्प है कि उसके सम्बन्धर्म कुछ मी निश्चित रूपसे कद 
सकना सम्भव नहीं जान पड़ता। कहा जाता है कि 
विष्णुस्वामी द्रविड़ देशके किसी राजाके मनत्रीके पुत्र थे। 
वाल्यकालसे द्वी उनके हृदयमें धार्मिक सस्कार शृढ़ हो गये 
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थे। स्वय वशीधारी किशोर श्यामने उन्हें दर्शन देकर 
बताया था कि निराकार रूपके अतिरिक्त मेरा साकार 
रूप भी होता है । मुझे प्राप्त करनेका सुगम उपाय -साकारकी 
भक्ति ही है। फलूत विष्णुस्वामीने वालकृष्णकी मूर्तिकी 
प्रतिष्ठा करायी और भक्तिका उपदेश देना पारम्म किया । 
भण्डारकरने 'सक्तमाल (न्ासादास, छप्पय ४८)के उल्लेखके 
आधारपर विष्णुस्वामीका समय ९३वीं शती अनुमान 
फ़िया है, परन्तु यह निर्णय वहुत मान्य नहीं कहा जा 
सकता | विष्णुस्वामी नामके कमसे कम तीन भक्तोंका पता 
चला है। इनमेंसे कौन विष्णुस्वामी शुद्धाद्देत द्वे०)मतके 
प्रतिपादक तथा भक्तिऊे रुद्रसम्प्रदाय के सस्थापक थे, यह 
कहना सम्भव नहीं है | वस्तुस्विति यह जान पड़ती है कि 
शुद्धादतकी प्राचीनता प्रमाणित करनेके लिए हो उसका 
सम्बन्ध विष्णुस्वामीसे जोडा जाता है । 

दसवोींसे तेरहवा-चौददवीं शतीतक इस प्रकार भक्तिका 
आन्दोलन दक्षिणमें शास्त्रीय रूप धारण करके तथा 
आध्यात्मिक पक्षममे ध्ठ होकर पुन उत्तरकी ओर आया 
और चौदहवीं शताब्दीसे उन्‍्तीसवीं शताब्दीतक प्रवल वेगके 
साथ देशके विस्तृत भूभागर्मे महाराष्ट्र, गुजरात, पजाव, 
मध्यदेश, मगध, उत्कल, आसाम और वगदेशर्मे फैलकर 
व्यापक ले'कपर्म वत्त गया। उत्तरभारतर्मे इसका नवीन 
रूपमें प्रचार करनेवाले सबसे प्रथम और सबसे अधिक 
शक्तिशाली स्वामी रामानन्द (दे०-'रामानन्दी सम्प्रदाय) 
हुए, जिन्होंने आध्यात्मिक धष्टेसे रामानुजके विशिष्टादतको 
ही मानते छुए मक्तिका एथक सम्प्रदाय स्थापित किया, 
जिसमें दाक्षिणात्य श्रीवैष्णवोंकी तरद स्पर्शास्पर्शके नियम 
कठोर नहीं थे । लक्ष्मीनारायणके स्थानपर उन्होंने 
सीतारामको उपास्य देव वनाया । रामानन्दी वेष्णव वैरागी 
वैष्णव कहे जाते हैं। रामानन्दकी दो प्रकारकी शिष्य- 
परम्पराएँ थीं। एकर्मे निम्न जातियोंके लोग थे और दूसरीमें 
सवर्ण लोग । मध्ययुगर्मे भक्तिका प्रचार करनेवाले भक्त- 
कवियोंमें एकके प्रतिनिधि कबीर और चुलसीदास छुए । 
(० भक्तमाल ।) 

चौदहवीं पन्द्रहवी शतीमें कवीर, रेदास आदि 
निगुंर्णोपासक सन्‍्तोंकी भक्ति अधिक प्रवकू रही (दै०-- 
“निरगुण-सम्परदाय)) , परन्तु आगेकी शताव्दियोंमें वल्लमाचार्य- 
(१४७८-१५३०) के शुद्धाद्व॑त द्वे०)पर आधारित पुष्टिमार्ग 
(द्े०), निम्वाचार्य द्वारा प्रतिपादित और उत्तरमारतमें 
उनके शिष्य श्रीनिवासाचार्य, औदुम्बराचार्य, गौरमुखाचार्य 
और लक्ष्मण भट्ट द्वारा प्रचारित सनकादि-सम्परदाय, 
मध्वाचायेके ब्रह्म या साध्वः सम्प्रदाय (द्े०, गोसाई 
द्वितहरिवश(१५०३)के राधावललभीय सम्प्रदाय (द्े०), 
स्वामी दरिदासके हरिदासी या सखी सम्प्रदाय (द्वे०) 
तथा चैतन्य महाप्रशुके गौडीय चेषण्णवः सम्प्रदायने 
कृष्णभक्ति-आन्दोलनेंके रूपमें भागवत्त धर्मको समयके 
आवश्यकतानुसार नवीन रूप दिया और समग्र लोक- 
जीवनको आमूल प्रभावित करके उसे नयी आशा,उमग और 
क्रियात्मक शक्तिसे अनुप्राणित किया | दूसरी ओर गोस्वामी 
तुलसीदासने राममक्तिके रूपमें प्रेमनक्ति और मर्यादा- 
भक्तिका अपूर्त समन्वय करके भक्ति-धर्मकी एक नवीन 


साग्यवाद 


सामाजिक शक्ति प्रदान की । मध्यदुगर्मे भक्तिका प्रचार 


करनेवाले सभी सम्पदायों और उनके अनुयायी भक्त कवियों- 
ने ओमद्भागवत पुराणका सवसे अधिक अनुनरण किया 
है | एक प्रकारसे 'श्रीमह्ागवत ही मध्यचुगीन भागवत 
धर्मका भक्षय ज्ोत है| वल्लेभ-तन्प्रदावमें तो उसे प्र्खान- 
त्रयीके साथ सम्मिलित करके प्रस्तानचतुष्टय' भक्ति पर्मफा 
आकर माना गया हें । 

[िहायक सामग्री--(?) वेष्णविज्म, णैेविज्म आर० 
जी० भण्टारकर, (२) इण्ट्रोटक्शन ड परम संहिता (गायक- 
वाइ सस्क्त सीरीज) दीवान वहादुर एस० ऋषणस्वामी 
एयगार, (३) भागवत धर्म वलठेव उपाध्याय []-अबर० बृ० 

भाग्यवाद- व्यक्तिके हिस्से (भाग) में जो कुछ करना और 
भोगना रहता है, उसे भाग्य कददते है | भाग्यके ही अपर 
पर्याय ठैव, विधि, नियति, टब्वरेच्छा, भवितव्यता और 
ग्रारव्प ढू। विभिलेस या ललाटलेखसे इसीका बोध होता 
है | भवितन्यताकों ही होनी कहते है । कभी-कभी इसीको 
क्रमगति' या कर्मंगति कहते हैं, पर दार्भनिक ध्ष्टिमे 
कर्मगति और मान्यमें अन्तर हे । 

भाग्यवाद वह तिद्धान्त है,जिसके अनुसार जो कुछ भी 
होता हे या हो सकता है, वह सव भाग्यानुसार ही होता 
है। इसकी अभिव्यक्ति निम्नलिसित इलोकर्मे मिलती है 
थस्माच्य चेन च॒ यथा व यठा चयच्न यावच्य यत्र च 
झुभाशुभमात्मकर्म । तस्माच्य तेन च तथा च तढा च तच्च 
तावच्च तत्र च विधातृवजादुपैति ॥? अर्थात्‌ जिससे, जिसके 
द्वारा, जेसे, जब कभी, जो कुछ, जितना, जहाँ शुभाशुम 
कर्म दोता है, उसले, उसके ढारा, वेसा, तव वह उतना, वहाँ 
विधिके वशसे दो होता हे । 

भाग्यवाद या देववाद टेवीकारणवाढ है । जैसे प्रकृत्ति- 
जगतर्म वर्तमान विशानके अनुसार त्व घटनाएँ कार्य- 
कारणकी खखलार्म सुसम्बद्ध रहती है, वेंसे देववाठके 
अनुसार प्रकृतिनगत्‌ तथा नीतिजगत , ढोनोंकी कार्य-कारणकी 
आ्खलार्मे वॉघनेवाला ठेव या विधि है। प्राकृतिक घथ्नाजओं 
या वस्तुओंकी भाँति मनुप्वके कर्म भी कार्च-कारणकी 
ख्सलामें वँपे हे। वेंदोम इस ठेवी विधानकी ऋत कष्दा 
गया और इसके योप्ताको वरुण | वैश्येषिक दार्शनिकोने इस 
ऋत या टठेवी विधानकोी ही अद्ट कह्दा और माना कि इसी 
अष्टके कारण मौलिक परमाणुओमें गति जाती है, जिसके 
फलस्वरूप वे सलारकी रचना करते हैँ और यही अच्ट 
मनुष्योंके जीवनका भी नियन्ता ह। वेजेपिक दर्शनमें 
अच्टकी यह कब्पना इईश्वरसे मिन्न की गयी। मीमासामें 
इसीको अपूर्व कहा गया है । अपूर्व केवल कर्म और उसके 

विपाकका सम्बन्ध करानेवाछा तत्त यहाँ माना गया। 
ईश्वरवादी उर्जनोंमें इसकी ईश्वरेच्छा माना गया और इसका 
काम एकमात्र मनुष्य तथा अन्य जीवोंके कर्मोका निर्धारण 
करनेवाल्य तत्व निश्चित किया गवा | अखवरको उच्छुंखल, 
निर्विवेक तथा अन्धाघुन्ध न्याय करनेवाला माना गया। 
वह अपने इच्छानुसार ह्वी लोगों या जीवोंकी फल देता हे 
ओऔर कर्म करवाता है। भाग्यवाद प्राय- इसी देववादके 
अर्थ्मे अधिक प्रयुक्त होता हैं। भाग्य फलति उसर्वत्र न 
विद्या न च पौरुषन”, श्वरेच्छा वलीयसी5, फिल माग्यानु- 
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सारत”, होनी होके रही” आदि उत्तियाँ भाग्यवाठको 
पीरुपवाद या प्रयक्षवादक्के विरोधर्मे लेती हैं। पौरुष या 
प्रयल व्यर्थ है, भाग्य जो चाहेगा, वही होगा | इस भाग्यकी 
गति विचित्र है, वद्द शुणकों ठोप और दोपको गुण बना 
सकती है । वह मूर्सकी विद्वान्‌ और राजाको रक करती है 
या कर सकती है | असम्भवक्ों वह सम्भव कर ठेती है और 
सम्मवकी असम्भव वनाती है । भाग्य £शवरकी रहस्यमयी 
इच्छा या भक्ति है । इसे कोई जान नहीं सकता | इसका 
होना अवश्यम्मावी रहता हैँ । वह किसीफे द्वारा ठाला नहीं 
जा सकता । यही वासतवमें सब कुछ करता है, मनुप्य या 
अन्य जीव इसके हायमें कठपुततली हैं । इस प्रकार भाग्यवाद 
मानव-लवततन्रता तथा वेश्ञानिक कार्च-कारणवाद, दोनोंका 
विरोधी हे । 

भौतिक विश्वानने जगवकी वस्तुओंकी मौतिक कार्व- 
कारणकी <ग्यठामें वेधा सिद्ध किया। नौतिने भनुप्यको 
भाग्यकी कठपुनली नहीं, वरन्‌ स्वतन्त्र प्राणी सिद्ध किया । 
इस प्रकार दोनोंने भाग्यवादका निराकरण किया । 

पर विद्वान जिन घटनामेंको कार्य-कारणके नियमके 
अनुसार घटित न सिद्ध कर सका, उनको उसने सायोगिक 
या आकस्मिक मान लिया । नीति, जो यदद मानती है कि 
सत्कर्मका फल अच्छा होता है मौर दुष्कर्मका फल बुरा 
होता है, यह सिद्ध न कर पायी कि क्यों सत्कर्मी दुख 
उठाते ई और दुष्कमी सुख भोगते हैं । 

इन सव परिस्थितियोंकी देखकर भाग्यवाद, सयोगवाद, 
कर्मकाल्वाद और वेशानिक कार्य-कारणवाद--सबरमें कुछ- 
न-कुछ ठोष मिलते हैं । भाग्यवादियोंने इन परिस्थितियोंके 
कारण अपने टेववादको कर्मवादमें वदल दिया! 

कर्मवादके अनुसार विधि 'प्रतिनियतकर्मकफलद' हैं 
अर्थात्‌ वह व्यक्तियोंको उनके कमके अनुसार ह्वी फल देती 
है। पर चूँकि श्स लोकमें सत्कर्मी दु खी और दुष्कर्मी सी 
देसे गये हू और कर्मफलको अठल मानना नीतिके लिए 
आवश्यक है, इसलिए कर्मर्म कह अकार माने गये और 

जनन्‍्मान्तरवादकी कल्पना की गयी। इस लोकर्मे जो सुख 

यादुस पाता है, वह वस्तुत अपने पूर्वजन्मके कर्मके 
भनुसार उसको पाता है। यह उसका प्रारव्ध कर्म है। 
इस लोकर्नें किये गये अपने कर्मोंका फल भोगनेके लिए 
उसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, उसका क्रियमाण कम अभी 
अनारब्च है अर्थात्‌ अभी उसका फल मिलना आरम्म नहां 
हुआ। प्रारब्ध और क्रियमाण कर्मोक़े अतिरिक्त सचित 
कर्म भी होते दे जो पूर्वजन्मर्भ किये गये है और उनका 
अमी फल मिलना शुरू नहीं हुआ। प्रारब्ध कर्म संचित 
कर्मोसे इस वानरमें भिन्‍न हैं कि उनका फल मिलना शुरू 
हो गया है और इस वातर्मे समान हैं कि दोनों पूर्वजन्मके 
कर्म ह। इस प्रकार क्रियमाण कर्म और सचित कर्म 
अनारव्ध कर्म है ओर इससे प्रारव्य प्रथक्‌ होनेके कारण 
हम कर्मोंको प्रारब्ध और अनारब्घ, दो व्गोंमें वाँट सकते है | 

कर्मवार्में भाग्य प्रारव्ध कर्म हो गया । पर साग्यवाद- 
को कर्मवादर्मे वठलनेके लिए जन्मान्तरवादकी मानना 
आवश्यक है | इचाई, मुसलमान मोर यहूदी जन्मान्तरवाद- 
को नहीं मानते है । अत वे भाग्यवादकों ठववादके रपर्मे 
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ही लेते है, न कि कर्मवादके रुूपरमें । 
पर भारतीयोंने प्राय भाग्यवादकी प्रारव्धवाद या_ 
कर्मवादके ही रूपमें लिया हे । केवल कुछ आलसियोंने 
इसको देववादके रूपमें माना है। विचारकोंने तो प्राय 
इसे कर्मवाद ही समझा है । 'स्वकर्मसूत्रग्नथितों हि छोक | 
'कर्मानचुगो गच्छति जीव एक , बुद्धि कर्मानुसारिणी', 
क्रम गति टारे नाहि ट्री आदि अत्यन्त प्रचलित उक्तियाँ 
इस कर्मवादकों प्रख्यात करती हैं । 
कर्मवाद नीतिकी अनिवायतापर जोर देता है और 
कर्म तथा उसके विपाकर्में भवश्यम्भावी सम्बन्ध मानता 
है | यह पौरुषकी निन्‍्दा नहीं करता, उल्टे कर्मवादकों ही 
न मानना कायरता है, क्योंकि अपने कृत कर्मके फलसे 
डरना सचमुच सबसे बडी कायरता है । पर चूँकि कर्मवादका 
अनिवार्य आधार जन्मान्तरवाद है, अत इसका समर्थन 
जन्मान्तरवादके समर्थनसे दो दो सकता है । आज भारतमें 
कुछ-कुछ और पाश्चात्य देशो्मे अधिकाधिक जन्मान्तरवाद- 
को असिद्ध ठहराया जा रहा है ओर इस कारण कर्मवादकों 
भी अमान्यता मिल रही है । 
जैनियों और हिन्दुओंके अनुसार कर्मवादकी एक और 
आधारणिछा है नित्य आत्माकों मानना। बौद्ध शसको 
नहीं मानते है । वे जन्मान्तरवादको मानते हैं और इस 
कारण कर्मबादकों भी मानते हैं। उनके अनुसार नित्य 
आत्मार्म विश्वास रखना कर्मवादके लिए आवश्यक नहीं 
है। कृत कर्मके फलको पानेके लिए एक द्वी आत्माको 
दोनों परिस्थितियोमें कार्यावस्था और फलावस्थामें रहना 
अनिवार्य नहीं है । कार्यावस्थाकी आत्मा और फलावस्थाकी 
भात्मा सन्तति-रूपसे झुसम्बन्ध हैं, दोनों एक ही सन्तानर्मे 
आती दूँ, अत यद्यपि आर्मा नित्य परिवर्तनशील है, 
तथापि कर्मवादके अनुसार कम और विपाकका सम्बन्ध 
उसमें हो सकता है । 
कर्मवाद कोई यात्रिक नियम नहीं है। यह अपने 
कमोंका द्वी नियन्रण है । इस कारण यह हमारी खतत्नताके 
प्रतिकूल नहीं है। हमारी खतजञ्नताके दो रूप हैँ--(१) 
वरणकी खतच्रता और (२) अपने कर्मके फल पानेकी 
अनिवार्यता । कर्मवादमें ये दोनों रूप मिलते हें । पूर्वक्नत 
कमे अवश्य अपने क॒र्ताकी फल देगा, यही व्यक्तिफों खकर्म- 
की अनिवार्यतासे वद्ध. करता हे | फिर व्यक्ति अपने भविष्य- 
को सुधार सकता है । वह अपने सचित कर्मोंको क्रियमाण 
कर्मासे जला सकता है और इस तरह केवल प्रारव्ध कर्मीके 
हो फलको भोग करके कर्मके वन्धनसे सुक्त हो सकता हे | 
कर्मवादका यह पहल मनुष्यकी वरणशक्तिको सिद्ध 
करता है । 
कर्म और फलके बीचकी अवस्थामें कर्मकृत प्रभाव या 
आज्यय कहाँ रहते हैं ? इस प्रश्नपर भारतीय दाशैनिकोंमें 
पर्याप्त मतभेद है । कोई उनका आश्रय कर्ता आत्मार्मे, कोई 
अध्टमें, कोई अपूर्वमे, कोई इश्वरमें तो कोई कार्यमें दी 
मानता है, पर इन सबका तात्पर्य यह है कि कर्माशयका 
आश्रय चाद्दे जो अभ्यूद्ित हो, पर कर्म और विपाकर्मे 
मब्यान्तर रहता है और 5स अवस्थार्मे कर्माशयका आश्रय 
कोई नेतिक प्रत्यय हो हो सकता है, उसके विशेष नामकरण- 
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में फिर चाहे मतभेद दी क्‍यों न हो । 

वेदोंसे लेकर आजतक भारतीय सस्कृतिर्मे कर्मंचादकों 
किसी-न-किसी रूपमें माना गया हे । सिर्फ चार्चाक-दर्शनमें 
दी कर्मवादकी हृत्या कर ठी गयी है, पर यह दर्शन बहुत 
पहले लुप्त हो गया । पहले भाग्यवादका सिद्धान्त वा या 
कर्मवादका, इसमें मतसेद हो सकता है, पर भाग्यवाद 
कर्मवादसे सरल है। अत लगता है कि पहले वेदिक 
ऋषियोंने ेववाद या भाग्यवादकी ही ओर दृष्टि दौड़ायी । 
फिर जब यशेंका वोल वाला हुआ तो श्सको कर्मवादर्मे 
वदल दिया गया, पर यहाँ सत्कर्म सिफे यश ही समझे 
गये । बुद्धने यश्के कर्मवादके विरोधमें अपना धर्मचक्र 
चलाया और नैतिक मूल्योंकी स्थापना की। इस प्रकार 
यथपि फर्मके वाहरी रूपका परिवर्तन हुआ, तो भी कर्मवाद- 
कर्मविपाकका आस्थन्तर सम्बन्ध अक्षुण्ण रद्दा | स्मृत्ति 
ओर युराणके थुगोमें कमेवादको ईश्वरवी साथ सम्बन्धित 
कर दिया गया । फिर तबसे लेकर कभी भाग्यवाद अधिक 
मान्य रहा, तो कभी कर्मवाद | प्राय देशके राजनीतिक 
पतनकी दशा भाग्यवादका ही अधिक वोल-वाला रहा है, 
पर उस समय भी ज्ञानी लोगोंने कमंवादको हो सच्चा 
सिद्धान्त ठहराया है और भाग्यवादको ईश्वरयद्च्छावादके 
रूपमें नहीं लिया है । 

दिन्दीके सन्त कवियोंने, सयुणोपासक और निर्गुणोपासक 
दोनेनि, भाग्यवाद और कर्मवादकी अमिव्यक्तियाँ प्रचुर- 
भन्नार्मे की हैं। पर श्स ओर उनकी विशेष देत यह है कि 
उन्होंने कर्मवाद और भाग्यवादको आध्यात्मिक जीवनका 
प्रेरक माना है । 

सूरदासने देखा कि कर्म और उसके फलमें महान्‌ 
अन्तर दिखाई पडता है--ऊधों धनि तुम्दरों व्यवद्दार । 
आम कटावत्त बबुर लूगावत चन्दन झोंकत भार | चोर 
वसावत साद सगावत, चुगलनिकी एतबार ॥ यर॒दास पनि 
तुम्दरी कचेरी, अन्धाधुन्ध दरवार ॥” और दयानिधि तेरी 
गति लख न परे । पिता वचन मभेटे सो पापी सो प्रहलाद 
करे । सूरदास वलू जात चरनकी कैसे सर तरे । 

यहाँ कर्म और विपाकते विरोधको देखकर आध्यात्मिक 
जीवननिर्वाह करनेकी वात है। साधक देखता है कि 
भगवत्कृपाके विना उसके कर्मो छारा उसे मोक्ष नहीं मिल 
सकता, क्योंकि ईश्वरका दरवार अन्धाधुन्ध है । 

ऐसी दी परिस्थितियोंसे जमेन दार्शनिक काण्टने सिद्ध 
किया कि भविष्य-जीवन होता है, जिसमें कर्म और विपाकका 
अन्तर न रद्द जाय, और इस कारण आत्माकी अमर मानना 
चाहिये । फिर भविष्यमें इसका विधान करनेवाला विधाता 
अर्थात्‌ ईश्वर भी होना चाहिये । 

भौरोँ कर्म और उसके फलको दैवी पाकर कहती हैं- 
क्रम गति थारे नाहिं ट्रे | मीरॉँके प्रम्ु गिरिधर नागर, 
विपसे अमृत करे ।! जिससे देववाद या कर्मवचादका यह फल 
प्रत्यक्ष देख लिया कि विपका फल अम्ृतका खादन हो 
जाता है, वह भरा क्यों अपने जीवनको भौतिकवादर्मे 
डुवी रखेगा * 

कवीर, तुलसी तथा अन्य सनन्‍्तोंने भी भाग्यवाद और 
कर्मवादसे ईशरभक्तिकी प्रेरणा ली है, मानवजन्मको 
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दुर्कम बतलाया है और इसके सदुपयोगफी शिक्षा दी ६४ । 
आध्यात्मिक रससे दचित रहनेवाले प्रिद्ानोनें यष्ट 
ठिसलानेका प्रयास किया दे कि चूंकि हिन्दीके सन्त- 
ताहित्यका आविर्भाव उस कालमें हुआ जब फ़ि भारतीय 
जनवा सुसलमानी झासकंफ्े अत्याचारपूर्ण भासनसे 
परेघान थी, इसलिए एसमे साग्यवाद् या कर्मवाठकी 
अभिव्यक्ति अनिवारय थी। यह विचार ब्रान्त एं, क्योंकि 
बहुतसे मुसछमान भी सन्त शुए है ओर बहुदले मुत॒लमान 
आासकोंके शासनर्मे अत्याचार नहों हुआ। दाह्मनिक सार 
आत्यात्मिक सिद्धान्त किसी युगकी प्रतिध्वनिमात्र नहीं दोते । 
[सहायक यन्‍्धय--(१) ठी पाथत्रे द्धगराड न हिन्दी 
लिट्रेचर रामचन्द्र दत्तात्रेय, (२) इण्डियन फिलॉसफी 
(दो भाग) राधाकृप्णन्‌ |] -“मं० छा० पा० 
भाण-भरत मुनिने भाणका लक्षण बताते हुए इमके दो 
भेद किये हैं--(१) आत्मानुभृतअसी और (२) परसंश्रय- 
वर्णन । प्रथम प्रकारके माणमें कछानिषुण वूर्त था विद 
किमी धूर्त अबवा विटकी विविध अवस्थार्ओका आत्मानुभव्रे 
बलपर वर्णन करता है. और दूसरे प्रकारके भाणमें वह अन्य 
व्यक्तिजे इृत्योंकी सुनी सुनायी वार्तोका उद्घाटन करता है । 
(ना० जा[० २० छइलो० १०७-११०) । भाणर्मे केवल 
एक ही पात्र होता हे ओर वह आकाश्नभापित (काल्पनिक 
पात्र) के सद्दारे कि ब्रवीसि'! कहता छुआ सम्योधन, उक्ति- 
प्रत्युक्ति भादिके द्वारा वीर रस-सचक झौये ण्व खँगार रस- 
चोतक घटनाओंका प्रदर्शन करता ह। इसमें केवल एक 
अक होता है । श्मरमें भारती बृत्ति, अगोंके सहित सुख 
या निर्वदण मन्धियमिसे एक सन्धि, कष्पित वस्तु और 
लास्यके दर्सो अभय होते हँ ० रू० ३ , ४९- 
५१) । ऐसा ही मत विश्वनावका भी है (सा० द० ६8: 
२२७-२३०) । 
भाणमें धूर्त चरित्रकी प्रधानता होनेंसे सम्भवत यह 
रूपक-प्रकार बिदन्मण्टलीमें अधिक समाधन न हो पाया। 
इसी कारण कात्यानुद्यालनम दस रचनाका उद्देश्य 
साधारण लोगोंका मनोर॑जन माना गया है ! इसके प्रधान 
रसके सम्बन्धर्म आचार्योर्म मतभेद रहा है । नास्यदर्पणकार 
इसमें #गार रस प्रधान तथा वीर एवं दास्यको गौण मानते 
है। किन्तु भावप्रकाशकार शारठटातनय इसमें एकमात्र 
-श्गार रस स्वीकार करते है । सागरनन्दी किसी रसका 
नामोल्लेख नद्दों करतें। उनका मन है कि जिस रूपकर्मे 
प्रवचन (आकाञमाषित) और जात्म-चचन सान्तरअथित 
हो और जिसर्मे धूर्त एवं विव्की मुस-दु सात्मक नाना 
अवस्थाएँ एक भकमें सन्निविष्ट हो वह भाण कहलाता है- 
धयत्र परवचनमात्मवचने सान्तरेग्धित॑ बाच्य च भवेत। 
आकाश्नपुरुषा यत्र व्याहरन्ति वर्तविद्ना सम्प्रयोगो नाना- 
वस्थामि सुखद सात्मकाभिव्चोपेव एकागइच साण ९ 
जारदातनयने भाणपर विस्तारसे विचार किया हे। 
उन्होंने भाणुके निम्नलिखित ठस भेद किये है-१ गेयपद, 
२ स्थितपाध्य, ३ आासीन, ४ पुष्पगण्डिका, 
० ग्रच्छेदक, ६ ब्रिसूढ। ७ सेन्धव, < हिसूढक, 
९ ऊत्तमोत्तमक, १० भाव्य। उन्होंने प्रत्येक प्रकारके 
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भारतेन्दु हरिश्नस््धन रसुस्‍्कृत थाचार्योड्ि मतऊे भाधार- 
पर सल्षेपर्म माणका छश्॒ण हस प्रकार बताया ऐ--साणम 
एक ही अंक होता है। इसमे नट ऊपर डेफ-देयकर, जैसे 
किसीसे वत्त बने, आप पी सारा कदानी फद जाताहएँ। 
प्रीचम ऐसना, गाना, ओथ करना, गिरना इत्यादि आप 
ही ठटिसलाता 7 । इसका उध्ज्य एसी, सापा उत्तम और 
बाच-वीचम सगीत भी होता हैँ | उदा०-वविपस्य विपमीप- 
धरम! (नाटक, भारतेन्दुनाटकावली माग २ प्रृ० ४२४)। 

गुलाब रायने श्सके उतक्षणोंका और भी उसंक्षिप्ती- 
करण किया हैं । उन्होंने माणका लक्षण इस प्रकार ल्खा 
ऐ--वयह एक दी अकफा होता छ। दइसम एक ही पात्र 
होता ए, जो ऊपरको मुँह उठाऊर आकाशमापितमजे ढंगने 
किसी कस्पित पाप्से बातचीत करता है। व्सर्म पूर्तोका 
चरित्र रहता है और खत ईँसाया जाता द ।' (हिं० ना० 
वि० पृ० ५१) ॥ 

भारतेन्दु हरिब्चन्द्र और गझुढाव रायक्ृषत भाणके 
लक्षणेंसि सत्तून आचार्योकी सारो विशद्येपताएँ रपृष्ट नहीं 
होती, अत अल्पनतिस्तारके साथ भाएका लक्षण इस प्रकार 
दिया जा सकता एऐ--भाणमें एक्र अंक और एक ही पात्र 
होता €। यह्द पात्र कोई वुद्धिमान्‌ बिट होता है। वह 
अपने तथा दूसरोके धूर्ततापुर्ण कृत्योकों वार्तालापके रुपने 
प्रकाशिन करता छे। वातालाप किसी कल्िपित व्यत्तिके 
साथ होता हैं, जो ऊपर आकाञ्-स्थित होकर वार्ते करता 
हूं । र्गमचपर जाकर नायक भाकाशकी और देखता हुआ 
मुननेका नाव्य करके कल्पित पुर्पकी उत्तिवोंकों त्त्वय॑ 
दुहराता दे और उनका उत्तर देता है। स्वर्य प्रश्न करता 
है और स्वयं ही उसका उन्तर देता हैं तथा जौर्य और 
सौल्ठर्यके वर्णनसे वीर एवं #ंगार रसका आविभाव करता 
है । भाणमें प्राय भारती बृत्तिका आम्रय लिया जाता है, 
कददी-क्रों क॑शिकी वृत्तिका भी प्रयोग होता है। इसमें 
अंगके सद्दित मुख और निर्वटटण, टो सन्धियाँ होती हैं । 
लात्यफे दन अंग भी इसमे व्यवद्बत हो सकते दे । इसका 
उदाहरण “'लौलामघुकर! है। इसके १० प्रकार द्वोते ह। 
हिन्दीर्मे भारतेन्दुकत विपस्य विपमीधम भाणका उत्तम 
उठादरण हैं । -+द० ओ० 
भाणिका-इसमें एक अक होता है। नायक मन्दमति 
होता है और नायिका प्रगल्मा होती है। उसमें मुख- 
निर्वेदण सन्धियोंका प्रयोग और मसारती-कैशिकी दृत्तियोंका 
निवोह होता हैं। भाणिका माणका सजातीय उपरुयक है ! 
माणके १« उपन्यास (प्रसगपर कार्यका कीर्तेन करना) ? 
विन्यात (निर्वेदद-यच॒क वाक्य), हैं विवोष (समझाना या 
आन्तिका नाश), ४ साध्वस (मिथ्याकथन), ४ प्म्रंग 
(कोपसे उपालम्भनके वचन कहसा), 5 निवदृत्ति (इृष्टान्तका 
फ्रर्तत करना), ७ सहार (कार्यक्री समाप्ति)-ईव 
सात अग्रोंका अमाव भाणिकामें रहता है । उदा०-: 
कामदत्ता' । “वि? रा? 
भारत-यूरोपीय-एक भाषा-परिवारका नाम है। इस 
परिवारकी मापाएँ अधिकाश भारतवर्षमें, ईरानमें, आरमी- 





भाणके लक्षण भी बताये हैं (भा० प्र० ८ पृ० २४४, | नियार्मे, प्राय सारे यूरोप महाद्वीपमें, अमेरिका महवद्वीपमें 


णुए३े 


तथा अफ्रीकाके दक्षिण-पश्चिम कोने ओर आस्ट्रेलियामे वोली 
जाती है। बोलनेवालॉकी सख्या, क्षेत्रविस्तार, साहित्य 
आदि सभी वातोंको देखते हुए इस परिवारका ससारके 
भापा-परिवारोंगें सर्वप्रसुख स्थान है। वस्तुस्थिति तो यह 
है कि इस परिवारकी छी कुछ भापार्ोके तुलनात्मक 
अध्ययनसे सापाविज्ञानका आविर्भाव हुआ | 

इस परिवारका नाम सबसे पहले इण्डोजर्मनिक पढ़ा । 
पिछले दोन्‍्ढाई सौ वर्षोसे जर्मन विद्वान्‌ वरावर सापा- 
विज्ञानके अध्ययनर्मे लगे रहे ह॑ । उन्होंने स्पष्ट देखा कि ये 
परस्पर सम्बद्ध पाएँ एक ओर पूर्व दिशामें भारतमें 
बोली जाती हैं और इस ओर पश्चिम छोरपर जर्म॑नीगे 
(जर्मनीके पंश्चिमवाले देशेर्मे वोली जानेवाली अंग्रेजी, 
डच आदि भाषाएँ भी जर्मनी शाखाकी है)! इसलिए 
इण्डोजम॑निक नाम रखना स्वाभाविक दी था | पर आयर- 
लेण्ड और वेल्समें वोली जानेवाली केल्टी गाखाकी भाषाएँ 
जर्मनी शाखाकी नहीं थीं। इसलिए इण्डोजर्मनिक नाम 
अनुपयुक्त समझा गया और इण्डोकेल्टिक सुझाया गया। 
पर यह नाम विलकुल न चर सका। परिवारकी मुख्य 
सापा सस्कृतके कारण सास्कृत्तिक भी सोचा गया । पर इस 
निश्चके कारण कि सस्कृत सभीका आदि स्रोत नहीं है, 
यह छोड़ दिया गया । इजीली सम्प्रदायके अनुमार सामी, 
हामीके वजनपर हजरत नृहके तीसरे बेंटे जैफफे नामपर 
जैफाईट भी रखनेका विचार छुआ, पर यह भी आगेन 
वढ सका । श्नके अलावा दो नाम और पेश किये गये-- 
भार्य और इण्डोयूरोपियन । इग्लैण्ड, फ्रान्स आदि देशोंफे 
विद्वानोंने इण्डोयूरोपियन नाम पसन्द किया और इसीका 
व्यवहार करते हैं। इनका कहना है कि भारत और यूरोप 
इन्हीं दो महादेशोर्मे थे भाषाएँ गौरवको पहुँची हैं, इसलिए 
ये नाम दीक है। पर जर्मनीवाले अब भी इण्डोजर्मनिक 
शब्दका ही प्रयोग करते हैं । 

आये शब्दके व्यवद्दारके विरुद्ध यूरोपके विद्वान दो तक 
उपस्थित करते हं---(१) इस नामसे इस परिवारकी भाषाओं 
और उनके बोलनेवालॉंकी जातिका समकक्षत्व होता है 
अर्थात्‌ यह भ्रम होता हे कि इस परिवारकी भाषाओंके 
वोलनेवाले आर्य जातिके है, (२) आये शब्दका व्यवहार इस 
परिवारकी हिन्दी-ईरानी जाखासे लिए अधिक उचित हे, 
क्योंकि इन दोनों देशोवाऊे अपनेको आर्य कदते है और 
इस शब्दका निरन्तर प्रयोग अपने साहित्यरमें पाने है । 
पहला तर्क विछकुछ छूचर है। यदि सामी, चीनी आदि 
भाषाओंके नामेसि सामी आदि जातिफ्े विषयमें श्रम नहीं 
पेदा होता तो आये नामसे दी क्यों होने लगा ? दूसरे तक 
कुछ सार है, किन्तु श्स भाखाके लिए हिन्द-ईरानी नाम दी 
अधिक उपयुक्त है । अन्य शास्राओंके नाम भी उन देशोके 
नामपर रखे गये हैं । परिवारभरके लिए भाये अब्द ही 
अधिक उपयुक्त है। इण्डोयूरोपीय नाम वड़ा भारी है। 
प्रसिद्ध सापावैशानिक जैसपर्सन भी आर्य अब्दकों पसन्द 
करते हैं, किन्तु यह भी प्रचलनमे नहीं आया। भारतीय 
विद्वानोंमें बावूराम सफ्सेनाने भी इसी नामको पसन्द 
किया है । 

भारत यूरोपीय इण्टोयूरोपियनका हिन्दी अनुवाद है 


भारत-यूरोपीय 


और यही नाम भारतीय भाषाओं लिखे हुए भाषा- 


वेशानिक ग्न्धोर्मे अधिकतर प्रयोगमें आया है | ध्यामसुन्दर 
दासने इसका सक्षिप्त रूप भारोपीय सुझाया था, पर यह 
प्रचलित न हो सका । 

इस परिवारकी प्राचीन और अर्वाचीन भाषाओंका 
सूक्ष्म अध्ययन करके यह कल्पना की जाती है कि इन 
भाषाओंका सूल स्नोत कोई आड़ि भापा रही होगी । 
सस्क्ृत, आवेस्ती, ग्रीक और लेटिनके सबसे पुराने लेखों 
द्वारा इन भाषाओंका जो स्वरूप मिलता हे उससे ही इस 
आदि भाषाकी कल्पना हो सकी हे । इन सापाओंकी परस्पर 
छुलना की गयी जर फलखरूप यद्द मालूम हुआ फ्ि 
आदिम आये सापामें अम्लुक-अम्ुक ध्वनियाँ रही होंगी, 
अमुक-अमुक सन्धिनियम रहे होंगे, सजा, सर्वनाम आदिके 
रूप इस अक्रार चलते होंगे, क्रियाके ये रूप रहे होंगे, 
इत्यादि । इस आदिम भापामें कृवर्ग, तवग, पवर्गके स्पर्णवर्ण, 
दन्‍्त ऊष्म ध्वनि (म्‌), अन्तस्र व्यजन (यू ,र, रू, व्‌, न्‌ , 
म्‌), अन्तखर (ई, ऋ्, उ, न, मं), उदासीन स्वर तथा मूल 
हस्व (अ, ए, औ), मूल दीर्घ स्वर (आ ऐ, भो) तथा 
मूल ख्रों और अन्तस्थ स्वरोंके सम्मिश्रणसे १८ मिश्र 
हस्व स्वर और १८ मिश्र दौर्घ स्व॒र उपस्थित थे । 

आदिम आर्य भाषामें पदर्मे तीन अश हो सकते थे--- 
धात्॒, पूर्वप्रत्यय और परप्रत्यय और इन तीन अंभरर्मिसे 
कोई भी एकाक्षर या अनेकाक्षर हो सकता था। सश्ञा और 
क्रियाके अछावा आदिम सापार्भे क्रियाविशेषण, उपलर्ग और 
समुच्चयवोधक आदि अव्यय थे। आहउठिम आये भापामें तीन 
बातें और थीं-समास, स्वरक्तम और सुर ! सुरके अछावा 
वलाघातका भी अनुमान किया जाता है। सिंहावलोकन 
करनेसे आदिम आये मापामे सश्िष्ट योगात्मक अवस्था, पर- 
प्रत्यरयोका वाहुल्य और उनके द्वारा सम्बन्धतत्त्वका वोधन, 
पदके त्तीन अश) वातुका अभ्यास, उपसर्य और मध्य- 
प्रत्यय्का अभाव, समास, स्वरक्रम और सुर, ये मुख्य 
लक्षण दिखाई पड़ते है । - 

इस आदिम भाषाके वोलनेवालॉके मूल निवासस्थानके 
विपयमें वहुत विवाद है और मारत, मध्यएशिया, भिविस्टप 
(तिव्वत), उत्तरी ध्ुवम्रदेश, यूरोपफे पूर्वी हिस्सेका कोई 
प्रदेश तथा एत्रियार्में यूराल पर्वतका दक्षिणी प्रदेश--श्न 
भार्गोकी किस्ती-न*किमसी प्रतिष्ठित विद्वानूने आर्योका मूल 
निवासस्थान माना है। इनमेंसे अन्तिम अर्थात्‌ यूरालू 
परबंतका दक्षिणी प्रदेश इस समय अधिक सम्मत समझा 
जाता हे । अनुमान है कि आदिम आर्योका प्रथम सम्पर्क 
उत्तरी मेसोपोटामियाकी तत्कालीन सभ्य जातियोंसे ईसाके 
पूर्व २श्वीं या २२वीं जतीर्मे हुआ, ईसापूर्व २००० वर्ष 
पूर्वकें आसपास उनकी स्थिति मेसोपोटमियार्मे पायी जातो 
है। प्रायः १४०० ई० पू० के वोगाज कोई'(एक गाँव) के 
अभिलेखमें आयौंका प्रथम सर्वत स्पष्ट उल्लेख है । 

आदिम आर्य भाषा सस्क्ृत, आवेस्ती (तथा प्राचीन 
फारसी), सीक, लेटिन, जर्मन, केल्टी, स्लात्री, वाल्टी, 
आमीनी, अब्वेनी, तुखारी ओर हिट्टाइट-इन सभी भसापाओं- 
का आदि ख्रोत समझी जाती है । इस परिवारकी वर्तमान 
प्रमुख भापाएँ हिन्दी, फारसी, जर्मन, अग्रेजी, फ्रेंच, रूसी 
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है। भारतमें इस परिवारकी भाषाओेफ्े बोलने वालेकी सख्या 
भारतकी जनसस्याका ग्राय शै।४ भाग है ।-वा० रा? स० 
भारती दृत्ति-दे०--नाय्य बृत्ति), चौथी । 
भारतेंदु-काल-हिन्दी नाहित्वके इतिहासमे १८५० से 
१९०० ६० तकका समय भारतेन्दु-कालके नामसे अभिष्टित 
किया जाता टे। प्रभावञाली व्यक्तित्व होनेऊे कारण और 
साहित्यक्षेत्रम नेतृत्व प्रदान करनेके कारण इस कालका 
नामकरण थुगपुरुष भारतेन्दु हरिश्वन्द्रके नामके आधारपर 
किया जाता है। प्राचीनसे नवीनके संकमण-कालम 
भारतेन्दु हरिश्वन्धा मारतवासियोंफी नवोद्धित आकाक्षाओं 
और राष्ट्रीयताके प्रतीक थे, वे भारतीय नवोत्थानज्े एक 
अग्मदत थे । मध्ययुगीन पीराणिक वातावरणसे जीवन ओर 
साहित्की वाहर निकालकर उन्हें आधुनिक रूप प्रदान 
करनेकी उन्हींने सतत चेष्ट की । भापा, नाव, साहिलिक 
रूप आठिकी दृष्सि उन्होंने गय और, काब्य, दोनो क्षेत्रोंमें 
हिन्दीमापषियोंका नेतृत्व किया । उनके व्यक्तित्वका प्रति- 
विम्त्र अन्य कवियों और लछेसकॉमी रचनाओमे वरावर 
मिलता है। अत ह5स कालका नाम भारतेन्दु-काल 
उपयुक्त ही हूँ । 
भारतेन्दु-कालम नाहित्वके नये-नये मार्ग सुले | नावक, 
उपन्यात्त, निवन्ध, समालोचना, श्वमीश्षा, जीवनी, साहित्यिक 
इतिहास आदिका तथा सडीवोली कविताफ़ा वपनकाल 
यही छै। गद्य भी पुष्ट होकर अपना स्वरूप स्थिर करने 
लगा । अनेक नवीन ताहित्यिक विपयेकते अतिरिक्त शान- 
विज्ञान तथा उपयोगी त्ाहित्यकी रचना भी 'डस कार्लर्मे 
हुई । हिन्दी साहित्य, जो अवतक वान्तविक जीवनसे अलग 
पुराने रास्तेपर पड़ा हुआ था, वहुत जल्दी विज्ञान, इतिहास, 
भूगोल, वर्म, पुराण, जीवनी, उपन्यास, नाटक) अर्थझास्त्र, 
यात्रा, गणित, राजनीति, ग्ेषणा-सम्बन्धी आदि नये-नये 
गम्भीर विपयोंकी ओर पहलेक्की अपेक्षा अधिक तीज्र गतिसे 
प्रवृत्त हुआ | 'जिन हिन्दी लेसकॉने अपनी चोमुसी प्रतिमा- 
का फरिचय देकर यह गवच-कार्य सम्पन्न किया उनमें राजा 
लक्ष्मण सिंह (१८२६-१८५६ ई०), राजा जिवग्रसाद सितारे- 
हिन्द (१८२३-१८९८ ६०), भारतेन्दु हरिश्वन्द्र (१८७०- 
२८८५ $४०), श्रीनिवास ठास्त (१८०१-१८८७ ६०), वाल- 
करण भट्ट (१८४४-१९१४ £०), अतापनारावण मिश्र, 
१८७६-१८९५४ ४०), राधाकृष्ण ठास (१८६०-१००७ ६०), 
स्वामी दयानन्द (१८२४-१८८३ ४०), वदरीनारायण 
चौघरी प्रेमवन' (१८७५-१९२३ $०), किगोरीलाल 
गोस्वामी (१८६७-१९३२ ४०), तोताराम वर्मा (१८४७- 
१९०२ ४०), देवकीनन्दन खन्नी (2८६१-१९१३ ६०) 
आदिके नाम विश्येष रूपसे उल्लेखनीय है। भारतेन्दु- 
कालके हिन्टी गद्यके सम्बन्धर्मं यह शरण रखना अत्यन्त 
आवश्यक है कि उन्नीसवीं शत्ताव्दी पूर्वार्दकी अपेक्षा उसका 
विकास नवोदित राष्ट्रीयामा और नवोत्यानकी मभावनाके 
अन्तर्गत हुआ था। इस भसावनाने एक ओर जहाँ घार्मिक, 
सामाजिक और राजनीतिक एव आशिक क्षेत्रम तजीवता 
एवं स॒प्राणताका सचार किया, वहाँ दूसरी ओर भापाके 
प्रचारके लिए भी लछोगोंको प्रेरित किया। आर्यसमाज- 
आनोटन और फाग्मेमफी स्थापनाऊफ़े फलस्वम्प उत्तरोत्तर 
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बदती छुई राष्ट्रीयताफ़े साव-साव हिन्दी-प्रचारकार्य निरन्तर 
आगे बढ़ता गया। पत्रन्‍पत्रिफरारनने श्स पुनीत कछार्यमें 
अरपूर योग दिया | 

भारतेन्दु-कालर्ग निपष उपन्यास-सादिलका जन्म 
हुआ, वह कुछ-कुछ प्राचोन कवाओंके समीप दोते हुए भी 
उनसे भिन्‍न हैं, उसपर पश्चिमका प्रभाव है। मारतेन्दु 
हरिश्वन्द्रने पौराणिक, ऐनिद्यासिक और सामातिक उप- 
न्यासोफ़ी ओर ध्यान दिया । कद्ा लाता है, चन्द्रमा और 
धूर्णप्रफाशों उपस्यास्तोका अनुवाद कराकर उन्होंने उसे 
म्वय शुद्ध किया | उनके श्स कार्यम किशोरीछाल गोखामी- 
ने त्रिवेणी, स्वर्गीय कुसुम, हदयहारिणी', छवगल्ता' 
आहठि, ओआीनिवासदानने परीक्षा शुरु, बरालकरण भदमने 
“नूतन अद्गचारी' और 'सी अजान एफ सुजान), देवकीनन्दन 
सत्रीने चन्द्रकान्ता, नरेन्द्र” आदि झृतियों लिखकर तथा 
अन्य लेखा, जैसे, राधचरण गोस्वामी, गठावर सिंह, 
राधाटरष्ण दास, ल्ज्वाराम अर्मा आदिने अनेक अन्य 
लिखकर सहयोग प्रदान किया । 5स कालकी उपन्यास्त- 
कल्ग अपनी प्राथमिक अवस्थार्में है। सामाजिक, नेतिक, 
धार्मिक और राष्ट्रीय भिक्षा ठेना इस युगके उपन्यास- 
कारोफा प्रधान उद्देश्य रहता था । 

उपन्यास सादित्वकी माँति नाव्क-साहिलका जन्म भी 
भारतेन्दु-कालमें हुआ । भारतेन्दुसे पहले हिन्दीमें नाटकों- 
का एक प्रकारसे अमाव था । उस समय रासलीलाएं, राम- 
लीलाएँ, पारती थियेटर आदि हो जनताक्ने मनोरजनले 
साथन बने हुए थे। मारतेन्दु तथा अन्य साहित्विकोंकी 
इृष्टिम वे भ्रष्ट थे। हिन्दी-नवोत्यानकी भावनाके अन्तर्गत 
साहित्यिकोंका ध्यान प्राचीन भारतीय नास्य साहित्यने 
अध्ययनसे इस ओर गया । इससे पूर्व महाराज विश्वनाथ 
सिंद-झुत आनन्द रघुनन्दनो, वावू गोपालचन्द्र, उपनाम 
गिरधरदास-कृत 'नहुप नाटकों और राजा ल्छ्मण सिंह 
हारा जनूदित “कुन्तला नादर्फा उल्टेखनीय नाठकीय 
कृतियाँ मिलती ह | स्वत हरिश्वन्द्रने चन्द्रावडी), भारत- 
दुर्दशशा! और “नीछ देवी! जैसे मौलिक नाटकों और 
(विद्यामुन्दर', कर्परमंजरी) 'झुद्राराक्षणँ आदि अनूदित या 
रूपान्तरित नाव्को और “वैदिकी हिंसा हिंसा न भवतिः 
“न्पेर नगरी! जैसे प्रहसनों तथा 'विपस्थ विपमोषधन जे 
भाणकी रचना की । उनकी रचनाओंम या तो ईश्वरोन्मुस 
प्रेम मिलता हूं या देशप्रेम मिलता है ! अन्य नाटककार्रोक्ी 
विचारधारा मी भारतेन्दुकी विचारधाराके लगमंग समान 
थी। श्रीनिवासदासने 'रणघीर-प्रेमनोहिनी', “तप्तासवरण 
सयोगिता-ल्व्ंवर', दुःखिनी वाल्म', 'पत्मावती' और “महा- 
राणा प्रताप), कि्नोरी गोखामीने 'मयंकर्मजरी महानाटर्क। 
राव कृष्णदेवशरण सिंहने माधुरी रूपक' केशवढास भट्टने 
'उज्नाद-सुम्बु ल', “जमशझाद-तौसन), देवकीनन्दन तिपाटीने 
ववैल छ टकेको),ण्क-एकफ्े तीन-तीन,स्त्री-चरित्र', सैकडेमे 
दस-दत आदि, विजयानन्द त्रिपाठीने 'महाअन्वेरनगरी' 
आदि लिखकर भारतेन्दु द्वारा स्थापित नाटकों और अहः 
सनोंकी परम्परा आगे वढायी । आत्मोन्नति और देशोन्नतिकी 
इन लेसफऊॉमे प्रवछ जाकाक्षा थी। पारसी थिण्टरोंकी निरन्‍्दा 
करते छुए सी उनपर योड-बहुत पारसीका प्रभाव अवश्य 
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पाया जाता है। रचना-पद्धतिकी दृष्टिसे उनमें प्राचीन और 
नवीन (पाश्चात्य) नाव्यशास्त्रके सिद्धान्तोंका समन्वय 
इष्टिगोचर होता है, जिसका ग्रतिपादन स्वय भारतेन्दु हरि- 
इचन्रने अपने नाटकों नामक ग्रन्‍्यर्मे किया था । सारतेन्ट- 
काल यदि एक साधु रगमचर्की स्थापना सी हो जाती तो 
यह हिन्दी-भाषियोंका सोभाग्य होता । 
भारतेन्दु-कालमें साहिलिक निवन्धोकी रचनाको इृष्टिमे 
घालक्ृष्ण मट्ट और प्रतापनारायण मिश्रके नाम उल्लेखनीय 
हूँ, जिनकी रचनाएँ स्वसम्पादित क्रमण हिन्दी प्रदीप! ओर 
बह्यर्णा पत्रोंमे प्रकाशित हुई । किन्तु इस कालके निवन्ध- 
कारोंके उपादान, विपय-विस्तार और जैली सीमित रही । 
नीवनी साहित्य बहुत थोड़ा और साधारण कोटिका है । 
भारतेन्दु, रमाणकर व्यास, काशीनाथ खन्नी, राधाकृष्ण 
दास, वाल्मुकुन्द गुप्त, मुणी देवीग्रसाद सुसमिफ आदिने 
जीवनी माहित्यको समृद्ध वनानेमें योगदान दिया । 
पत्र-पत्रिकाएँ १८२६ ई०में युगलकफियोर शुरू द्वारा स्वापित 
परम्पराका विकसित रूप प्रस्तुत करती है । भारतेन्दु-कालका 
लगभग प्रत्येक प्रसिद्ध लेखक या कवि किसी-न-फ्रिसी पत्रका 
सम्पाढक था। पतन्नोंसे सुधारवादी आन्दोलनों और निवन्ध- 
माहित्यको प्रोत्साहन मिला । भारतेन्दु द्वारा सम्पादित 'कवि- 
वचनसुधा', 'हरिदचन्द्र मेगनीन! आदि, वालक्ृष्ण भट्ट द्वारा 
सम्पाटित हिन्दी प्रदीप, प्रतापनारायण मिश्र द्वारा सम्पादित 
ब्राह्मण! और 'प्रेमघन' द्वारा सम्पादित आनन्दकाठम्बिनी' 
पत्रोंके नाम विश्षेपत हमारा ध्यान आकृष्ट करते है । 
समालोचना साहित्यका सम्वन्ध भी कुछ-कुछ पत्रनोंसे 
है । प्रारम्भमें समालोचना केवल पुस्तकपरिचय या समीक्षा- 
के रूपमें रही । १८७७ ई० में श्रीनिवास दासके 'सयोगिता- 
स्वयवरकी आलोचना की गयी। इश्सके उपरान्त प्रवन्ध, 
शास्त्रीय नियम और भिद्धान्त आदिकी परीक्षा भी होने 
लगी। १८९७ १० में नागरीप्रधारिणी पत्रिकाके प्रकाञ्ननसे 
हिन्दी समालोचना-साहित्यकी विशेष वृद्धि हुई और 
पिछली प्रणालियोके साव-साथ नूतन प्रणाडियोंका जन्म 
हुआ । 
भारतेन्दु-काल्का सृत्रपात होनेके समय हिन्दीकी काव्य- 
सम्पत्ति प्राचीन ब्जभापा कविता थी । यथपि आगे चलकर 
श्रजमापा और गोणत सड़ीवोली-काव्यने जीवनकी परि- 
स्थितियोंका अनुसरण किया, तो भी प्राधान्य श्रजमापाकी 
प्राचीन काज्य-्जेलीका ही वना रहा[। प्राचीन परम्पराके 
अन्तर्गत भारतेन्दु, ट्विजदेव, सरदार, हनुमान, ह्विजकवि 
महज्ालाल, सेवक, रघुराज सिंह, अुवनेण, छुलितकिशोरी 
तथा अनेक अन्य कवियोंने ख्गार रस, अलकार, पिंगल, 
नायक-नायिका-मेठ, रामभक्ति, कृष्ण भक्ति, वीर रस, प्रेम 
आदिमे सम्बन्धित रचनाएं प्रम्तुत कीं । किन्तु कवियोंको 
अब कविताका यह प्राचीन आदर्ण सय्कने लगा या, अत 
धौरे-पीरे हिन्दी कविताकी नवीन धाराका जन्म हुआ | 
नवीन कतितामें यथार्थत्राद प्रधान है! वह सम- 
कालीन इतिहासको ढोनों अुजाओंसे आवृत किये हुए है । 
नवशिक्षित कवियोंकों देशका अध पत्तन, देशकी राढि- 
प्रियता, पाश्चात्य सभ्यताका अन्धचानुकरण, पुलिस और 
अदालती लोगोकी हूट समोट, भारतकी निर्वनता, पारस्प 
शेप 


भारतेन्दु-कारू-भाव 


रिक कलह आदि वार्ते देखकर मर्मान्तक पीडा होती थी । 
नवीन कवितार्म देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक एवं 
धार्मिक पुनर्निर्माण, माठैसापोदार, खतन्त्रता आदिका 
सर उच्च हुआ । उसमें राजनीतिक चेतना है और 
अंग्रेजोंकी साम्राज्यवादी नीति, आर्यिक ज्योपण, काले- 
गोरेका भेदभाव आदिका विरोध है। इस कार्यमें नव- 
शिक्षित मध्यमनचर्मका विश्वेप योग था। मारतेन्दु-कालकी 
काञ्णगत राजनीतिक चेतना देशप्रेमका सन्देश ढेती है । 
भारतके दु स-दारिद्रयपर सन्ताप प्रकट करती है । शासन- 
सम्बन्धी सुधारों ओर जनसत्तात्मक प्रणालीकी मॉग करती 
है। अन्तर्मे पारस्परिक भेदभाव भूलकर भारतवासियोंकों 
खतनन्‍त्रता प्राप्त करनेके लिए सधदटित होनेकी प्रेरणा प्रदान 
करती है । इस कालकी कविताके प्रकृति-वर्णनमें भी जेली- 
गत परिवर्तन होता है। काव्यकी भापाके रूपमें त््रजभापाका 
प्राधान्य रहा, यद्यपि भारतेन्दुकी मृत्युके बाद खडीवोलीने 
काव्यके क्षेत्रमें पदार्पण करना शुरू कर ठिया था | हिन्दी 
कवितामे जन-शेलीका प्रादुर्भाव भी इसी समय हुआ । 
भारतेन्दु-कालमें हिन्दी काव्य नवीन क्षेत्रों और विपयोंसे 
प्रभावित हुआ दृष्टिगोचर होता है। ज्ञान-सचयकी प्रवल 
आकाक्षा लेकर और नीर-क्षीर-वित्रेक ग्रहण कर मारतेन्दु, 
प्रतापनारायण मिश्र, प्रेमथन, राधाकृष्ण ठास, वालमुकुन्द 
गुप्त अडिने देशकी मानमिक प्रगति और उसके भावी 
प्रणस्त जीवनकी आधागशिलाका निर्माण किया | वस्तुत 
आधुनिकताकी ध्ष्टिसे भारतेन्दु-कालका ऐतिहासिक और 
साहित्यिक, दोनों प्रकारका महत्त्व है । 

सिहायक अन्थ--आधुनिक हिन्द्री-साद्वित्य रूधर्मी- 
सागर वाष्णेय] ++ल० सा० बा० 
भारोपीय-दे०--भारत-यूरोपीय! । 
भसाव-भरत(४ श० ई०)ने रस-सम्बन्धी विभाव-अनुभाव 
आदिको चर्चाके प्रारम्भमें 'सावपर विचार किया है । 
उन्होंने व्यापक अर्थमें इसको व्याख्या की है । निदचय 
ही उनकी व्याख्याका सन्दर्भ प्रमुखत नास्य-प्रदर्शन है । 
भरतने स्वत प्रश्न उठाया है कि ये भाव! क्‍यों कददलाते 
हैं? क्‍या ये 'भावयन्ति' (परिव्याप्त) होनेके कारण भाव! 
कहलाते हैं? उत्तरमें कहा गया है-ये भाव इसलिए 
कहलाते हैं कि अनुभावेंके वाचिक, सात्तिक, आगिक 
तथा आइये प्रदर्शन द्वारा ये नाथ्कक़े अर्थवकी 'भावयन्ति' 
अथौीत्‌ व्यजित करते है । 'भावका अर्थ कारण है, क्योंकि 
यह भावित, रासित तथा कृतका समानार्थक है और इसकी 
मूल धातु 'भावयका अर्थ है परिव्याप्त दोना। इस प्रकार 
जव विभाव तथा अनुभावफ़ा अथ दर्शकके मनर्मे परिव्याप्त 
किया जाता है (गमयते), तो इन्हें "भाव! कहते हें (ना०शा० 
७ १-२३) । वस्तुत भरतके अनुसार मानसिक 
अवस्थाओंका व्यजक प्रदर्शन ही भाव! है। और इसी 
मौलिक शब्दके आधारपर विभाव (्वे०), अनुभाव वे 
तथा मचारी भाव(दे०)की स्थापना की गयी हे । 

रसकी चर्चार्मे मरतने यद्द प्रइन भी उठाया है कि 
रससे भावकी उत्पत्ति सम्मव हे या भावसे रसकी ? कुछ- 
का कथन है कि ये दोनों परस्परके सम्बन्धसे उदभूत होते 
है, पर मरतने स्पष्टन स्वीकार किया है कि मावोंसे रसोकी 


साव-भावगीति 


उत्पत्ति ही सम्भव है । रसोक़ी उद्धावना भावेकि प्रद/टनसे 


होती है, पर भावोंक्े पृ रसकी कल्पना नह्याकी ता 
सकती है और भावोफ़े अनुवंती रस निरचय दी दोगे 
और नाठ्कीय प्रदर्शनके मध्यम ये पारस्परिक सम्बन्धजे 
आधारपर व्यजिन होते एँ। भरतने वृक्ष और वाजसक़े 
दृष्टान्त द्वारा श्नके सम्बन्धफी रपट किया हैं-- दक्ष वीजये 
उत्पन्न दोता है और फूल फल दृक्षस उत्पन्न टोने 5, इसी 
प्रकार रस सम्पूर्ण भावोंके मूल दूँ और इसी प्रकार साव 
सम्पूर्ण रसेकि न्नोत दू । (नां? शा० ६. ३८) ।॥ 
आगे चलकर 'माव'का एक विशिष्ट अर्थ आर विकमित 
इुआ । धनजय(१० थछा० £ण)ने आन्रयकों सुझदुस 
आदिक भावस्थितियोंके शापनकोी भाव! माना हूं (ढ5० रू० 
४ ४)। व॒स्तुत धनजयने आन्तरिक भावशस्थिनियंक्कि 
भावयन (शापन)की भाव कहां है, जो नाव्ययास्त्रकी 
परन्पराम है । पर रस निष्पत्तिविषयक विव्रेचनोके साथ 
रसकी सीमाओंपर विचार किया गया और श्सके साथ 
रस और भसावम अशानुक्रमकी स्थिति स्वीकार की गयी । 
मम्मट(१२ छ० ई०)ने 'रसध्वनि' आर “मावध्वनिका 
अल्ग अलग विवेचन फ्िया है--रतिदेवादिविपया व्यमि- 
चारी तवापइश्ति । भाव: प्रोक्त ” (का०्ग्र० ४ ३०)। 
देवादि-विषयकर रति आदि - स्थायी भार्वकी वर्णना और 
व्यमिचारों भावोंकी स्वतन्त्र अभिव्यजनार्मे 'भावध्वनि 
कही जाती हं। इसी वादको विश्वनाथ(१४ छा० ई०)ने 
और स्पष्टनाके साथ कहा है--सूचारिंण प्रधानानि ठेवादि- 
विपया रति । उद्दबुद्धमात्र स्थायी च भाव दइत्यमिपीयते !? 
(सला० द० * ३ २६०-२६१), अर्थात्‌ जद सचारियेका 
वर्णन किसी स्थायीका सहायक न होकर स्वनन्त्र तथा 
प्रधान होता है, ठेवादि-विपयक्त रति तथा उदबुद्धमात्र 
स्थायी भावका वर्णन 'माव मात्र कहलाता हैे। रखके 
आस्वादनर्मे विभाव, अनुमभाव और सचारी भावसे परिएष्ट 
स्थायी माव उठ्रे कफे सौन्दर्यकों प्राप्त करता है, पर इन तीनों 
स्थितियर्मि आचार्येके अनुसार रसास्वाठनकी यद्दध स्थिति 
प्राप्त नहीं होती | हिन्दीके रीविकालीन आचायोने रसामास, 
भावभास आदियर विचार किया ऐ, पर “भावका स्पष्ट 
विवेचन कम किया है। देव(१६-१७ आऋ० इं०)ने 'भावको 
भरनके व्यापक अर्थमें धघनजयके आधारपर ग्रहण किया 
हँ--तातें छुख-दुखकी सदा रस निदानु ख्गार । ताजे 
कारण भाव है तिनकी करत विज्ञार  (भाव० स्थायी- 
माव) । आधुनिक विवेचकेने रस्छृत आचार्योफे आधारपर 
भाव पर विचार किया हैँ 
वस्तुत वादके आचायोंका यह भाव सम्वन्धी विवेचन 
बहुत वैज्ञानिक नहीं है। मरतकी स्थिति स्पष्ट हई। पर 
अन्योंकी सीमा इस वातसे स्पष्ट है कि ठेवादि-विषयक 
रतिमेंसे मक्ति तथा वात्सल्यकी खतन्‍्त्र रसकी स्थिति प्राप्त 
हो सकी छ। यडि स्थायी भावके उदवोधनमात्रमें अथवा 
व्यमिचारीकी खतन्त्र वण्नारममे कविकी सफलता मिल तस्केगी 
तो अनेक सन्दर्भोंकी व्यजनासे मूलत इनका रमास्वादन 
दी किया जा सकेगा। आचायोंने अग्रधान खितिके कारण 
ही इन अकारके आखस्ादको मावकी नज्ञा दी है जिस 
प्रकार रसासास (दे०) में रसके सम्पूर्ण अंगकि प्रस्तुत रहनेपर 





ण्प5 





भी अनुचित अवनिक्के कारण अपूर्ण परियाक माना ए, 
जब कि नंशानिक द्ट्वसे थ्द सत्य नहीं है। रामचन्द्र 
शुड््ने प्रक़तिके आलखनत्वफ्रे विषय बहुत व डिया 
ष्टे। 
देवता-विपयक रतिक्रे उद्ाहरणमें यर त्था तुल्सीके 
विनय-मस्बन्धी पदोको प्रस्तुत किया जा सकता है--अबऊी 
रासि लेट भगवान | इम अनाथ पंठे ठढ मे टरग्विा पारधि 
साथ वान ।*(य० सा?) | तुलसीका गुरुनविपयक्क रतिया 
छठा०--वन्दी गुरू पढ़ पदुम परामा | सुर्नि झुवास सरस 
अनुरागा । (राण्चण्मा० | गात-विषयक रनिके उदाहरण 
रीतिकादीन क्ियोंद्ी आशन्रयद्ाताओकोी प्रद्मार्म लिखी 
गया कवितार्मे मिलेंगे-राली इहिन्दुवानी इिन्दुवानको 
तिलक गारयोी, अस्दूति पुरान रास देंद विधि सुनी में 
(भूषण - छि० वा० १८) । झसमे महाराज थिवाजीफ़े 
विपयमे मूपणका श्रद्धा-माव व्यजित है । 
उठाटयमात्र स्थायी भावके उदाहरणर्भ रामददिन 

मिश्रने रामचरितमानस के परशुराम-संबादसे उदघृत किया 
६-- कर कुठार मे अकम्न वोदी। आगे अपराधी शुरु 
द्रोह्दा । उनर न देत छाटा विनु मारे । केवल कौसिक सील 
तुर्दारें ।। १ . २७०) | इसमें आलम्वन, उद्दीपन और 
अनुभा३ आहिफे होतें हुए भी क्रोध स्थायीकी पुष्टि नहों 
हुई हैं। विद्यारीऊे इस दोदेगे का सचारी प्रधानतया 
व्यज्ित हँ--सट्पटाति से ससिमुखी, मुस घूँघट पढ़ 
ढोंकि । पावऊ स्वर सी अमकिब, गयी झरोखा झाँकि। 
(बि० २० - ६४६) । दे०--शशिगज अलकार ।_ ++२० 
भावक- भावकका भर्य है कान्यका अधिकारों पाठक । 
सम्कृत कान्य-शासम भावकोके परयायके रूपमें सहाय 
णब्दका सी व्यवहार किया गया हू । राजश्रेखरने अपने कविं- 
शिक्षा ०) सन्पन्‍पी अन्यर्मे चार प्रफारके मावक वताये ह- 
आरोचका, संतणान्य॒वद्वारों, मत्सरोी तथा वत्तामिनिवेशों 
(ा० मी० : अ० ४)। आरोचकीका अर्थ हे 
वसस्‍्तुओंफ़े भले-चुगेकी पहचानक्र उनका सेवन करनेवाल॥, 
ल्क्षणासे इसका अर्थ हुआ “विवेकी' । सतृणास्यवहारीका 
भर्थ हूं कूड्ा-कवाढ़ सब कुछ खा जानेवाला, ल्क्षणातें 
इसका अर्थ हुआ 'अविवेकी' । मत्सरी वे भावक्ष होते हे जो 
ईर्प्यावञ्य काब्यके सुर्पेकी जान वृझफर छियातें है, क्योंकि 
दूमरोंके ग्रुणोंका वखान उनके स्वभावके विरुद्ध वात है | 
वत्वामिनिवेश्ञी वह भावक हैँ जो “ब्द-उम्फनका 
विवेचन करता है, सक्तियोसे मुद्रित दोता हैँ, काव्यर॒साइत- 
का पान करता है और कविके नात्पर्वक्ों अहण करता हैं ।' 
(का० मी० # अ० ४) । +-म० प्र० ल० 
भावकत्व-शक्ति-दे०--रसनिष्पत्ति', भोगवादके 
अन्तर्गत । 

भावगीति-गातिकान्यके लिए वेयक्तिक अनुभूतिकी 
तीव्रता और सगीवात्मक आवेश्की अपेक्षा स्वीकृत की गयी 
है । गीतिकाव्य पाण्टित्य और अतिवीडिकताका भार वहन 
नहीं कर सकता) यद्यावि विचार-प्रधान और वीड्धिकता मूल 
गीतियाँ होती हैं । गीतिमें भावोन्मेपले वाद्धिक चेतनागमकी 
ओर गति रद्दती है ! भाव गब्दक्के कई अर्थ ह-स्वायी भाव, 
अर्थात्‌ मानवीय वासनात्मक सस्कार अथवा प्रवन्धर्मे निर्दिष्ट 


७४३४७ 


भावगोति-भावना-व्यापार 





मूल भाव, सचारी भाव अथात्‌ मूल भावसे सम्बद्ध क्षणस्थायी 
भाव एवं अस्फुट रस । देवादि-विषयक रतिकी साहित्य- 
शास्त्रमें भाव माना गया है । काव्य-विपयको भी 'भाव'की 
मंशा दी गयी है और श्सफे आधारपर भाव-पक्ष और कछा- 
पक्षकी कल्पनाएँ की गयी हे । 'भावगीत्ति” जैसे अभिधानरमें 
भावका अर्थ भावनोत्कर्ष भौर मानसिक उद्देग है, अत 
इन्हें कल्पनात्मक विम्बता देनेवाली गीति रचना भावगीति 
कही जाती है । जीवनके दास अश्रु, विषादोब्छास, उन्मादों- 
द्वेग सहज भावसे अवाधित रूपमें अभिव्यक्त होते हैं । स्स 
प्रकारकी गीतियोंके कई वर्ग ह-गारिक, भक्तिपरक, वीर- 
गाथात्मक । आ्गारिक भावगीतियोंर्भे सयोग-वियोगजन्य 
भावानुभूतियोंकी विवृत्ति रहती है । कवीरके पदों्मे सयोग 
और वियोगके गीत हैं। विप्ररुम्मका एक रूप उपालम्भ- 
गीति हे जिसका आदर्ण यर-क्ृत अमरगीतमे हे। 
ब्यंग्गगीतोंके भी वहाँ उदाहरण हैं। 'निस ठिन वरसत 
नैन हमारे में विषाद और उद्धेगकी अभिव्यक्ति हुई है। 
प्रणयगीत श्थ्यारात्मक गीर्तोंक्ा एक विभेद है, जिसमें 
प्रणयकी याचना रहती हे । वाला आओ हमारे गेह रेमें 
प्रणययाचनाका रूप है। सरके राधाकृष्ण-विषयक पदोंर्मे 
प्रणय सम्बन्धी अधिकाधिझ पद हैं। मानवती राधिकाके 
मान और मानभग सम्बन्धी पद इसी कोटिमें आयेंगे । 
प्रसाद-कृत तुम कनक किरणके अन्तराल्से' शीर्षक गीति 
भी इसी वर्गकी है । 
प्ेमगीतिके दो भेद हैं--लीकिक और आध्यात्मिक, 
यथपि आध्यात्मिक प्रेमकी सशा भक्ति दी गयी है। भक्ति 
और आध्यात्मिक प्रेममें फिर भी अन्तर है | म्रणयगीतिकी 
पूर्ण परिणति प्रेमगीतिमें देख पढ़ती है । विरह्ठ और मिलन, 
दोनोंके रूप प्रेममें मिलते हैं । कवीरमें गगन गरज वरसे 
अभी में मिलनकी अखण्टता अभिव्यक्त है और अखण्डित 
मिलन ही सूरके 'राधामाधव भेंट भई'में हे । भावगीतिमें 
उन्माद, उच्छास, आावेग, दौप्ति, चिन्ता और विषादकी 
उच्छूसित और उच्छुखल धारा रहती है। 'प्रसाद'-कृत 
“ऑँस!(प्रथम संस्करण)में यह धारा दे। मीराँके पदोर्मे भी 
तरल उच्छास है। प्रेमगीतिमें आकुछ उच्छासके स्थानमें 
सचेत आस्था और आइवस्त अटिगता रहती है । 
गीतिविधानमें भश्वगीतिकी ही प्रधानता है, क्योंकि 
गीतिकाब्यर्म भावात्मक सस्पर्थकी दी वाणी दी जाती हे । 
वस्तुतथ्यमे भिन्न साव-सत्यकी ही इसमें अभिव्यक्ति दोती 
है | अत्यन्त आधुनिक कालमें विचारप्रधान गीत लिखे जा 
रहे है । यद्यपि सन्त-साहित्यमें भी सिद्धान्तोंका निरूपण 
है, किन्तु उन निरूपषणोर्मे मावात्मक सस्पर्श निद्दित है। 
साहित्यमें नव रसोंके नव स्वार्य। भाव प्रसिद्ध दैं--रति, 
उत्साह, जुगुप्सा, क्रोष, दास, भय, शोक, विस्मय और 
शम | वात्मल्य जौर भक्तिफी रसात्मऊता सिद्ध होनेपर 
वाल-रति और इषण्टदेव-विषयक रतिको भी स्थायिमावत्व 
मिला । सावगीतिमें इन भारवेकी अभिव्यक्त मिली है | रतिके 
विभिन्न रूपोंके आधारपर विभिन्‍न वर्गोकी कल्पना की 
जाती है । मानव-रति-विपयक रचनाओर्मे विरद और 
मिलनके भाव रहते है और इन्हें व्श्यारिक गीति कहते है । 
इनका आध्यात्मिक सयोजन भक्तिका मूल तत्त्व हे, जिसके 


दास्य, सख्य, वत्मल और मधुरादि भेदोंकी कल्पना द्वोती 
दै। अत भावगीतिके दो व्यापक वर्ग हुए-लौकिक और 
आध्यात्मिक | विभावोंके वर्णन द्वारा भी भावात्मक अमि- 
व्यक्ति होती है । गीतिकान्यका प्रकृत रूप मावगीतियोंमें 
ही प्रकट होता हे । --रा० खे० पा० 
भावतादात्म्थ-दे०--भनुभूति' । 
भावनाव्य-भावना स्यको अँग्रेजीमें मेलोड्/मा कहते हैं । 
मेलोड़ामा यूनानी भाषाके दो शब्दोंसे मिलकर वना है, 
जिनके क्रमश अर्थ हैं गीत एव नाटक | 
रुसोने भावनाय्यकी परिभाषा इस प्रकार की है-- 

भावनाव्य वह आलकारिक रचना है, जिसके साथ सग्रीत 
हो !! इसका प्रारम्भ इटलीमें प्राचीन यूनानी नाटकोंके 
शैली-अनुकरणके फलस्वरूप हुआ | रिननसिनीने सर्वप्रथम 
१५५९५ में डेफने! नामक भावनाय्य लिखा जिसके सगीतके 
प्रस्तुतकर्ता थे जे० पिएरी और कैक्सिनी | इसके लगभग 
१०० वर्ष वादतक भावनाट्य तथा गीति-नाय्यके बीच कोई 
अन्तर नहीं समझा जाता था । १७७५ में रूसोने 
(पिगमेलियन” लिखा जो अत्यन्त लोकप्रिय छहुआ। इस 
सावनाव्यका पात्र गेलेशियाकी प्रतिमाको सम्वोन्धित करके 
एकपान्नीय अभिनय करता ऐ और अन्तमें प्रतिमा सजीव 
होकर उसकी वाहोंमें आ जाती है । वहुतमें नास्यकार ने 
पान्रोंकी सख्या एवं सवाद वढाकर अनेक भावनास्य लिखे 
और सगीतऊो अधिक महत्त्व दिया । बीस वर्षके भीतर ही 
भावनाय्य रोमाचकारी घटना, तीव्र भाव-वोध एव सुखद 
अन्तसे युक्त नादकके एक प्रमुख भेदके रूपमें प्रतिष्ठित 
हो गया | अधिकाश भावनास्थोंमें नाटकीय कार्योकी व्यजना- 
में वाद-बवृन्द (आपमेस्ट्रा) सगीतसे सहायता ली जाती थी, 
उदाइरणके लिए, शोककी व्यजनाके लिए कोमल सगीत 
वजता था | विषय-वस्तुके सम्बन्धर्में भी कोई वनन्‍्धन नहीं 
रद्द गया | काव्पतन्तिक एवं यथार्थवादी, दोनों ही प्रकारके 
विधयोपर भावनाय्य लिखे गये। अनेक उपन्यासोॉको भी 
भावनाव्य वनाकर उन्हें रग्मचपर अभिनीत किया गया। 
भावनारय्यों द्वारा नाव्य-कलाकी वहुत उन्नति हुई, क्योंकि 
इसकी शैलीकों उच्च कोटिके कलाकारों (हयूगो, ड्यूमा 
इत्यादि)ने अपनाया । भावनाय्थोर्में अभिनयका विशेष 
महत्व है । अभिनेताओंका सम्पूर्ण कुशलताके साथ 
अभिनय करना अभीष्ट है। भावनाय्थोका सम्बन्ध हृदयसे 
अधिक है, मस्तिष्कसे कम । इसमें उच्च कोटिकी साहित्यकला 
भी वहुत कम मिलती है। प्रतीकात्मक एवं व्यजनात्मक 
सापाका भो इसमें अपेक्षाकृत कम व्यान रखा जाता हे। 
वस, तीत्र सवेगात्मकता ही इसकी सर्वश्रेष्ठ विशेषता हे। 
हिन्दीमें गोविन्दवललम पन्‍्तके 'वरमाला, “अन्त पुरका 
छिद्द'' उदयशकर भट्ट के अम्बर', चतुरसेन शास््रीके 
'टराधाऊृष्ण', मुरारिशरणके भीराँ” जैसे भावनाथ्योंका 
प्रणणन छुआ मिलता है। विभिन्‍न पातन्रोंके कुल-शीलके 
साथ प्रधान मनोवृत्तियोंका परिचय तो मिलता हो है, 
इसके अतिरिक्त कार्य व्यापारकी अधिकताके कारण आय्न्त 
आकर्षण भी वना रहता है । यहीं नाटकके लक्ष्य फल और 
साध्य विषयका परिचय भी स्पष्ट प्राप्त हो जाता है । 
भावना-व्यापार-दे०-रसनिष्पत्ति', भोगवादके अन्तर्गत । 


भाव-पक्ष 


णज्ऐ्८ 





भाव-पक्ष-भाव-पश्षमे तात्पर्य साहित्य या काब्यके 
अन्रगगसे है, जिसे एक प्रकार कपिताकी आत्मा कह 
सकते ह£। भाव पक्षका सर्वश्रे".्ठ स्वरप रसनिपत्ति है । 
भाव रसकोटिपर पहुँचफ़र ही आस्वाद वनते हैं। फलत', 
माहित्य या काव्यफे अन्तरर्म भावकी ही प्रतिष्ठा है। 
रस-निप्पत्ति मुख्यत भावनाके परिषोषण और उसके 
आस्वादनपर जवलम्वित है। मानवीय अन्त करणमें अनेक 
भावनाओोंका एक समुद्र सेव हिल्‍्लोलित हैँ । इस भाव- 
समुठ्रमें अनेकानेक लहरियाँ उठा करती है, परन्तु सभी 
श्रुद्र और क्षणजीवी भावनाएँ रस! नहीं दन पाता जो 
भावना स्थायी, मूलभूत और व्यापक दोगो, वही परिषृष्ट 
होकर रसनिप्पत्तिमें समर्थ होगी । साहित्यके अन्तर्गत 
स्थायी भावके रुपमें रति, क्रोप, शोक, दास, भय, जुमुप्सा, 
विस्मय, निर्वेद और वात्सल्य भावोंकी प्रतिष्ठा है, जो रस- 
स्वितिपर पहुंचकर क्रमश झागार, वीर, करण, हास, 
भयानक, वीभत्म, अदभुत, झान्त और वात्मल्यका रुप 
धारण करते है । स्थायी भावकों रसकी म्थितिनक ले जानेमें 
प्रमुस (या रमके अग) आल्म्बन, उहीपन, अनुभाव और 
सचारी (व्यभिचारी) भाव हैं। जैसे-जैसे हम नवीन युगमें 
प्रवेश करते है, वने-वेसे रसके सम्वन्धर्म हमारा ध्ष्टिकोण 
बदलता जाता हैं । मानस भार्के आविर्भाव और विकासने 
रफ़ व्यवम्वाफ़ों अपूर्ण सिद्ध कर दिया और 'नपरस'के वाद 
भी कुछ अन्य रसोंकी कल्पना हुई । साथ ही गातिकाब्यकी 
प्रधानताऊे कारण रसध्ष्िमिं भी अन्तर पढ़ा, वर्योकि गीनि'र्मे 
रसके समस्त अवयर्वोकी समाहति सम्मच नहीं हे | गीति- 
काबन्यर्मे रस केवल व्यजित द्वी हो सकता है | अनेक गीतेर्मि 
केवल उदीपन अथवा अनुमाव अथवा सचारी भाव वर्णित 
हैं। ऐसी स्थितिर्मे या तो (रस को व्यजित माना जाये या 
भाव-सवेदनकी ही काज्यकी परिणति समझ लिया जाये। 
आधनिफ मनोविज्ञानने रस सम्बन्धी हमारो मान्यताकों 
देतरह झकझोरा है, क्योंकि वह किसी भी लोफोत्तर तत्त्वमें 
आस्था नहीं रखता । उसके अनुसार काब्य-पाठ या काव्य- 
श्रवणमे मनमें एक वृत्ति (ऐटीव्यूट)का जन्म होता है, जिसे 
“स्त! कह टिया गया है । यह्द वृत्ति रसिकफ्े मनमें पहलेसे 
ही तैयार होती है और उसीके अनुमार वह्द काव्यने रस 
अहण वरता छै। काव्यगत शोक रसिकके लिए हर्पका 
विषय वन जाता है, क्योंकि शोकके विपयर्मे उसकी एक 
अपनी कल्पना है । उसके अनुरूप जीवन-स्थिति या 
काब्य-स्थितिसे उसमें ताध्यी भावनाका जन्म होता छै, जो 
सुखका कारण होती छहै। जहाँ रसिककी मन कल्पनाके 
विपरीत काव्ययत कल्पना सामने आती हे वहाँ तदविरोधी 
कब्पना उद्दी्त होती है, जिससे संबर्षमूलक अ्क्नोमका जन्म 
होता है । फलत नये साहित्यमें प्रक्षेम ही सवेध वन 
गया है । 
ऊपरके विवेचनसे यह स्पष्ट है कि कवि अपने मनकी 
भावना अथवा कल्पनासे वाचक या शओ्रोताकी आाक्रान्त 
करता हू और उसे नयी दृष्टि देता है । भौतिक सर्टिमि मन 
अनुक्ूल-अतिकूल परिस्थितियोंका इन्द्रजाल है, परन्तु कवि 
उनमें कुछ विशिष्ट श्रणोंकी मन स्थिति, वातावरण, भावना, 
कल्पना, सुस-दु ख लेकर जनेक मनोंको सक्रान्त करता है ! 


कलाफ़ो समर्गेकारण और सस्कारक्षम कष्ठा गया है, इसीलिए 
कि कलाफे माध्यमसे ऊत्णकारके मनझे विशिष्ट क्षण पाठक 
या शओनाके विशिष्ट क्षण बन जाते ह। कवि अपनी चित्त- 
वृत्ति ज्यक्त करनेफ़े लिए अनेक विपयो, प्रमगों, व्यक्तियों 
और वातावरणोंका उपयोग बरता है । इन विश्विष्ट प्रमर्गा, 
नरित्रों एव वानावरण सन्दर्मासे पाठक या शओोताकी वह 
विथिष्ट वृत्ति निर्मित होती है, जिसे रसों कदने हैं । इसी 
दृष्टिसे काव्य-विषयका मदत्त्त हैं । वह रसोट्रेक या भावोगेक 
का साधनमात्र हैं । प्राचीन काब्यर्मे मानव-जीवनकी 
अन्त स्थितियों एवं प्रकृतिके अनेक रूपोंकी हो क क्‍्य-विषय 
माना गया था, परन्तु आज काव्य यथा साहित्वका कोई 
निश्चित विषय नहीं है । आज कोई भी विपय कवि अथवा 
साहित्यकारकी रस सवेदनाकों छूझर कान्य अथवा साहित्य- 
का विषय वन सकता है । 

काब्यके भाव-पक्षमें एक अन्य वस्नुका की अपरिमीम 
मदतत्त्त दे । वह है वल्पना । कल्पनाका तथ्य है अपूवत्वकी 
सवापना । वहीं कहीं यह अपूर्वत्व उमत्कारका रूप अदृण 
फर लेता है और होन काव्यकी सष्टि करता हँ, परन्तु 
जहाँ यह भाव-पक्ष या विचार-पष्टको पुष्ट करता है, वहाँ 
निएचय हो इलाय है। श्रेष्ट-क्राव्य या श्रेष्ठ साहित्यमें 
भावना, कल्पना अथवा विचार अन्यतन सरोतिसे एकीट्रत 
हो जाने है, परन्तु जहाँ ऐसे आदर्श समनन्‍्वयकी स्थापना 
नहीं होती, वहाँ हम काब्यकी मावना-प्रधान, कव्पना- 
प्रधान अथवा विचार-प्रधान मान लेते द॑ । क्ाब्यर्मे विचार- 
फी अपेक्षा भावना या कल्पनाका अधिक महत्त्व है। जहाँ 
विपयकी सज्जामात्रके लिए कल्पनाका उपयोग होता है 
वहाँ वह रमाविष्कारमें सफल नहीं होती और कल्पना- 
मात्र वनकर रह जाती हैं। परन्तु रसानुकूृल सज्जार्म 
कव्पना सहायक ही होही हैं। उदाहरणके लिए, हम 
मिब्दूत'को ले सकने हे । 'मेबदूत'का हेतु विरदद-मावनाका 
चित्रण है, परन्तु इस विरद-भावनाकी अभिव्यक्तिकें लिए 
कविको मेर्धों छारा वक्षपत्नीको सन्देश पहुँचानेकी कल्पना 
करनी पडी है और इसमे विरह-मावनाको मूर्त रूप मिल 
सका है । 'प्रसादके आँख मे इसी मावनाका चित्रण है, 
परन्तु कल्पनाका सहारा न पाकर वह भावना कुछ अर्पष्ट 
रह गयी हे। इसमें सन्देह नहोंकि काव्यर्म कल्पनांका 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान हैं । सम्भाव्य, सुमगत और 
रसानुकूल कन्पनासे ही काव्यका कल्यत्मक स्वस्प पु 
होता है । 

कलात्मक कल्पना और सत्यमें अन्तर हो सकता है, 
परन्तु कल्पनाकोी हम मिथ्या नहीं मान सकते, क्योंकि 
उसमें भाव पक्षकी पुष्टि दी होती है। तत्यके दो रूप है 
एक वस्तु-जागतिक, दूसरा भाव-जागतिक । इन दोनों 
रूपोर्मेसे कौन अधिक मत्य है, यह कहना असम्मवर है! 
वास्तवर्मे वस्तु-जगत्‌ गौर भाव-जगतर्मे वरादर आदानः 
प्रदान चला कणस्ता है। सत्य और कब्पनाके मिश्रणमें ही 
कलाकी स्थिति है। व्यावहारिक जीवनके नश्यों, घदनाओं, 
अनुमारनों श्त्यादिमें एक सगत्ति लाना ही कंव्पनाका काम 
है । इस प्रकार सम्भाव्य और सगति(साम्य)के आधारपर 
ऋत्पना जिस मनोड काव्य-मूतिका निर्माण करती हैं वह 


जु४९ 


कविके माव-जगतका सत्य होनेके कारण अ्रामक नहीं कह्दी 


जा सकती । कब्पना सत्यपर आधारित होनेके कारण ही 
सार्थक होती है। कवि अपने मनकी भावना या विचारोंके 
वलिषप्ठ आरोपके द्वारा _कल्पनानिष्ठ जगतको वस्तु-जगतसे 
अधिक वास्तव और ठोस बना लेता है और भौतिक सृधश्टिको 
एक नितान्त अभिनव अर्थ देनेमें समर्थ होता है। अपनी 
भावना अथवा अपने विचारको सुसज्जित करनेके लिए 
ही कवि रूपक या प्रतीककी सहायता ग्रहण करता है, परन्तु 
उसे यह जका नहीं रहती कि इससे सत्यकी हानि होगी । 
सच तो यह दे कि कल्पनाके अन्तर्गत वास्तवकी हो प्रतिष्ठा 
है और उसके द्वारा द्वी वास्तव अदभुत, रसात्मक और 
सहजग्माक्ष बनता है । भावात्मक या विचारात्मक सत्य 
अदूभुतका स्पर्ण पाकर ही लोकोत्तर आनन्दकी सामग्री 
बनता है और अतिशयोक्तिके माध्यमसे हगयगत होता है । 
रूपक और प्रतीक कबव्पनाके दो प्रमुख उपकरण है । 
इनकी योजनासे वस्तु-सत्य प्रभावशीलू और मनोरम वनता 
है । अपने मनके भाशयको सुस्पष्ट सज्जा देनेके लिए कवि 
रूपकका आश्रय ग्रहण करता है। रूपकको दम अलकार- 
मात्र न समझकर पद्धति-विशेष सी मान सकते हैं । प्रकाश- 
का आधार स्वरूपसाम्य है। उसमें मानवेतर सजीव एवं 
निर्जीव जगत्‌ मनोमय वनकर मानवीयता प्राप्त करता हे । 
रूपकके परम्परित रूपमें साम्यका एक ही पद्दल प्रदर्शित 
होता है, परन्तु उसके सागरूपक-रूपमें साम्यफे एकसे 
अधिक पाइर्व उद्घधाटित होते हैं। जो दो, यद निरिचत है 
कि भाव वोधका एक अत्यन्त सशक्त रूप 'रूपक-पद्धति' हे 
और उसमें कल्पनाका जो प्रौढ़ और सयत रूप समाविष्ट 
है, उसकी उपेक्षा करना ओष्ठ कविके लिए असम्भव है । 
प्रतीकात्मक काव्यमें रूपक जैसे विस्तारकी आवश्यकता 
नहीं हे । सक्ष्मता और व्यजकता 'प्रतीक'के विशिष्ट गुण 
हैं। जिस प्रकार ध्वजा जेसी अल्प वस्तु मद्दान्‌ राष्ट्रका 
प्रतीक वन जाती है, उसी प्रकार छोटी-छोटी बस्तुएँ और 
घटनाएँ महान्‌ आशयोंकी व्यजना करती हैं । प्रतीककी 
योजनामे ही कवि-कोशलके दर्शन होते है। प्रणयकी 
उत्कटता दिखलानेके लिए दीप-पतंग जैसे प्रतीक आदिम 
कालसे चले जाते है। नये-नये प्रतीकोंकी खोज और पुराने 
प्रतीकोंका नये सन्दर्मरम उपयोग कविताकी भाव-पश्ष 
सम्बन्धी वृद्धिके लिए अनिवार्य है। प्रतिभाका अर्थ ही 
“अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षम प्रश्ञा' है और यद्द अपूर्वता रूपक 
और प्रतीक-पद्धतिमें स्पष्ट ही झलकती है । 
जीवनकी घटनाओं और अनुभूतियोंका प्रथक्करण 
ओर अपनी विशिष्ट देतुपूर्तिके लिए उनका ख्तन्‍्त्र रुपसे 
सयोग कल्पनाका काम है । इसीको कवि-प्रतिमभा कद्दा गया 
है । वास्तवर्म कवि-प्रतिभा और करपना साम्यवाची वन 
गये हैं और 'कत्पना' काव्यका अनिवार्य अग है। अत 
कब्पनाको हम पृृथकक्‍्करण-संकलन-शक्ति कह सकते हैं। 
अनुभूति और स्मृति अनेक उपकरणोकी कल्पना नये 
योगायोगोमें बॉँधकर एक अभिनव स्वप्तलोककी संष्टि करती 
है, जो वास्तविक जगत्से भी अधिक सुन्दर और चमत्कारक 
है | विभिन्‍नताओंम सयति विठलाना भी कल्पनाका हो 
काम है। इस प्रकार उसके द्वारा विश्वदीकरण/(हण्टर- 
इ३०-क 


भाव-पक्ष-सावरूय 


प्रिटेशन)की क्रिया भी सम्पादित्त होती है । 
सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि काब्यके 
प्रमुख तत्व भावना और कल्पना हे और विचार अथवा 
विद्वत्ता तथा कान्‍्यकों परस्पर शत्रु माना जाता है | इसी 
विरोधके आधारपर गम्भीर और छलित वाझायका विभाजन 
है और यह कहा जाता है कि बुद्धिमत्ताके विस्तार अथवा 
सभ्यताके विकासके साथ काव्यका हांस होता जाता है। 
इस प्रकारके अनेक विचार हैं । परन्तु इस समस्त विचार- 
सरणीमें छोटा मोटा हेत्वामास है । काव्य विचार-प्रधान 
नहीं है, परन्तु विचारशून्य भी नहीं है । तक और सावना- 
को दो--अनन्यत विरोधी समझना आन्ति हे। यह कहा 
जाता है कि किसी वस्तुके सम्बन्धमें जास्रीय शान प्राप्त 
कर लेनेसे उसका भावनात्मक आकर्षण लुप्त हो जाता है । 
यदि यह सिद्धान्त मान लें तो कोई भी ध्वनि-शाख्रजशञ 
संगीत कला प्रवीण नहीं हो सकेगा । भावनात्मकता और 
तरक॑मूलकता मानवीय व्यक्तित्के दो अग हैं। एक ही 
व्यक्तिमें दोनोंका विकास सम्भव है । वास्तवमें ये वस्तु- 
मुखताके दो दृष्टिकोण हें । शकराचार्य जैसे दार्शनिकने 
'सीन्दयलहरी की सृष्टि की हे और कालिदास जैसे सौन्दर्य- 
निष्ठ कविका विचार-पक्ष भी अत्यन्त सजीव एव सबल 
है । काच्यात्मक धष्टिकोण मुख्यत भावनात्मक और कन्पना- 
निष्ठ होनेपर भी विचारसरणीका परित्याग नहीं कर 
सकता । सच तो यह है कि विचारका अपना सौन्दर्य है 
और कल्पना एवं भावनाके योगसे उसके सौन्दर्य एवं रूप- 
संघटनर्मभ समृद्धि ही होती है। प्राचीन काव्य-लेखमें 
शास्त्रीय शानका विशदः योग हुआ है और आजके विशान- 
युरर्मे मी उसकी अनिवार्यता स्पष्ट है। आधुनिक काव्यमें 
विचारका मददत्व वढा ही है। काव्यको गम्मीरता प्रदान 
करनेमें अथवा भावनाको स्थिरता देनेमें विचार निरन्तर 
सहायक हुआ है। काव्य-लेखनके क्षणोंमें भी तर्व॑युक्त 
विचारसरणी सहायक सिद्ध होती है । कान्‍्य-रसिक केवल 
भावुक प्राणी नही है, वह विदग्ध और पण्डित रखसिक है । 
परन्तु यह समझ लेना होगा कि कान्यगत विचार भावना- 
गर्मित होता है। यह तादात्म्य ही विचारकों भाव-पक्षकी 
चीज बनाता है। काव्यगत विचार तक-शुद्धतापर पूरा 
न उत्तरनेपर हमें सत्यकी झलक देनेमें समर्थ होता है । 
इस प्रकार भाव-पक्षुके अन्तर्गत भावना, कव्पना और 
विचार--तीनोंका विवेचन भपेक्षित है । काब्यके अन्तरगरमें 
इस तीनोंकी समग्गत समन्वयात्मक प्रतिष्ठा ही वाछनीय 
ह्ै। --रा० भ० 
भावप्रधान काव्य-दे०--स्वात्मनिष्ठ| (काव्य) । 
भावलय- भावरूय को “अर्थलयसे एथक्‌ करता कठिन 
है, क्‍योंकि भावात्मकताफ़े कारण ही अर्थ लूयान्वित होता 
है और अर्थलयकी स्थिति उत्पन्न होती है । फिर भी कुछ 
अन्तर अवश्य किया जा सकता है, क्योंकि भावकी कल्पना 
विचाररद्धित अवस्थार्मे भी की जा सकती है जब कि अर्थ 
भाव और विचार, दोनोंकी सश्श्टिता रहती है। विचारंसे 
निरपेक्ष जद्दां शुद्ध भावात्मक धरातलूपर रूयकी ग्रतीति हो 
वहाँ 'भावलय की सत्ता मानी जायगी अन्यथा उसे अर्थलय- 
में ही समाविष्ट करना होगा । न++ज० गु० 
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भाव-विरोध-दे०--वर्णन-दोप', चौथा । 
भावशवलता-जहाँ एके पश्चात्‌ एक, इस प्रकार 
खखलावड ऊमसे अनेक माव प्रकट हो जायें अथवा अनेक 
नावोंका एक साथ मिश्रण दिखाई दे वहाँ भावदशवलता 
मानी जाती हऐै। आगे आनेवाला भाव अपनेसे पिछले 
भावकी मर्दित करता हुआ प्रतीत हो, इसीमें भावश्ञवरुताका 
चमत्कार निद्दित रहता है और दिन्दीके अनेक आचार्योने 
इस विशेषतापर वर दिया है। वेनी प्रवीन-- एक एकको 
मरदिके, उपजत भाव जनेक। नावसवलठता कहते हे) 
जिनकी चुद्धि विवेक ॥' (न॒० २० त० - पृ० ५०) प्माकर- 
पूरव पूरवके मरदि होत जहाँ वहु भाव! (प्मा० 
पू० ७७) । दूलह--पपूर्व पूर्व मर्दियो जहाँ दी वहु भाव होय, 
तहाँ भमावसवलता भाषत गिरा मेरे। (क० कु० क० : 
पृ० ७०) | पर भिणारीदासने जो लक्षण दिया हैं वह इस 
परम्परासे भिन्न प्रतीत होता दे--वहुत भाव मिलिए 
जहाँ प्रगट करें इक रग। सबल भाव तारों कहें, जिनकी 
बुद्धि उतग । (का० नि० ५ ५०) । 
यह परिमापागन अन्तर सस्कृतके आचायोंमें दी था, 
जिसकी छाया उक्त उद्ध रणेर्मे दिखाई देती ऐ । 'रसगगाधर*- 
में पण्डित्राज जगन्नाथने पृर्वभावकों उपमर्दित करते हुए 
अन्य भावके प्रकः होनेकी पूर्वाचार्यों द्वारा कही हुई वात- 
को सण्टित करके ऐसी स्थितिके पक्षमें अपना मत दिया 
जहाँ भनेक माव-खण्ड रसॉकी तरह मिश्रित होफर विलक्षण 
आस्वाद प्रदान करते हैं । 
इसके किसीका अंग होनेपर 'भावशवलवत”' अलकार 
दोता है । काव्यनिर्णयमें भावशवलताका निम्नलिणित 
उदाहरण ठिया गया है--हरिं सगति सुख मूल ससी 
ये परपची गाए । तू कदि तो त्तजि सक उत ध्य बचाह 
द्र्तत जाउें। (७ . ५१) । +ज० झु० 
भावशांति- जहाँ पहलेसे वर्तमान किसी भावकी शान्ति 
चमत्त्कारपृर्वेक सहसा हो जाय वहाँ भावशान्तिकी अवस्था 
नानी जाती हैं। दूसरे भावके उदयकी अपेक्षा पूर्वस्थित 
भावकी ज्ञान्ति ही अधिक महत्व एवं चामत्कारिक दोनी 
चाहिये, अन्यथा 'भावोदय की प्रधानताके कारण भावशद्यान्ति- 
की स्थिति गोण हो जायगी । द्विन्दी कवियोंने इसके लक्षण 
इस प्रकार ठिये हँ--वेनी प्रवीन-- भाव जहाँ केहु मावते, 
तत्टण उपसम होइ । मावसान्ति तहेँ कददत है, कवि कोविद 
सव कोइ । (न० र० त० पृ० ४४) । चिन्तामणि-- 
“उपसम पावै भाव जो मावसान्त सो जान ॥? (क० कु० क०- 
त० * पृ० २१४) | भिखारीदास--'भाव सान्ति सो हे जहाँ 
मिटत भाव जन्यास । (का० नि० - ५ * ५२) | स्पष्ट है कि 
वेनी प्रवीन और चिन्तामणिने पूर्वामासके तत्क्षण शमनपर 
विश्येष बल दिया हं कि जब कि दातने जमनके जनायास 
होनेको विशेष मद्पूर्ण माना है । 
मतिरामके छन्दकी निम्नलिखित पक्ति भावशान्तिका 
एक ओएछ उठाहरण भश्रस्तुत करती है--ऑंखिन ते गिरे 
आँसुके वूँद सु दास गयो उढ़ि हतकी नाई । (रसराज) । 
जव भावश्शन्ति किसीका अग होकर आती है तो समाहित 
अलकार माना जाता है--काहूको अँग होत है, जहँ 
भावनकी सान्ति। भमाद्वितालंकार तद्ट कह सुकवि बहु 


फाजछ 


भाँति ।! (क्वा० मि० - ० - १६)। (विश्वेषकें लिए दे०-- 
रसामास) +जज़० गु० 
भावसंघधि-जिनका उत्कर्ष परस्पर समान रूपमें अवस्थित 

हो ण्तेदी भार्वोकि वीचकी रिथतिकोी भावसन्धि कहा नाता 
है। इस सन्धिस्थलका चामत्कारिक होना मपेक्षित माना 
जाता हैं । आवश्यक नहीं है कि मिन भावोंदी सन्वि हो 
वे अविरोेधी अथवा एक प्रकृतिके ही हों, भिन्‍न प्रद्धतिके 
विरोधी भावोंके दीच भी भावसन्धि हो सकती है । ऐसे 
स्थल कमी-कभी अधिक चामत्कारिक भी दोते है । 

कालिदासकी प्रसिद्ध उक्ति न ययी न तस्थी' मावसन्धि- 
की अवस्थाकों दी थोतिन करत्ती है। विहारीकी निम्नलिखित 
उक्ति भी सकोच और स्नेहके मार्वोका मिलन व्यक्त करती 
ईँ--छुटे न छान न लालचो, प्यौ लण्ति नैहर गेह 
सटपटान लोचन खरे, धरे सकोच सनेह ॥ (वि० स०)। 
नायिकानेद्मं मध्या नायिकाके अनेक उठाहरण इसो रूपमें 
मिलते हैं । 

पचवरदीम राम-मरत मिलनके अवसरपर लक्ष्मणकी 
मन स्थितिका चित्रण भावसन्धिका एक उत्कृष्ट उदाहरण 
ऐ--वन्धु सनेह सरस एहि ओरा । उत छाहिद सेवा बत् 
जोरा । मिलि न जाइ नहिं झुदरत वबनई। सुकवि लखन 
मनकी गति भनई 7 (अयोध्याकाण्ड) । यथपि आगे 
स्वामिमान विजयी होता है, पर यहाँ मावसन्पि दी द । 

एकका फिसीका अग हो जानेपर (मावसन्पिवत्‌ ) अल्कार 
माना जाता है। (विशेषके ल्ए दे०-रसामास)--ज्ञ० घु० 
सावासास-भावाभासकी स्थिति रतानातके हो 
समानान्तर मानी गयी है और आचार्योने प्राय- दोनेंका 
निरूपण साथ-साथ किया हैं। रखकी अपेक्षा माव तीमित 
अनुभवको ब्यक्त करता है । अत मावामासकी व्याप्ति भी 
रसामासकी तुलनामें सीमित रहती है। अनोचित्य हा 
भावाभासका भी कारण होता है । साहित्यदर्पणर्मे 
भावाभासका लरूक्षण दिया है--नावाभासो लजादिके दे 
वेश्यादिविषये स्थात! (१ - २६६) | पद्माकर द्वारा दिया 
गया लक्षण इसीका सवर्धित अनुवाद ह--जु रिपु सराई 
सु रिपुकी, लज्जा गनिकनि माँहि। कवि पण्डित वर्नन 
करत, भावाभास तहाँद्वधि ॥#? (पह्ना० - पृ० ७०५) । 
हिन्दीके अन्य काव्याचार्यों ढदरा अनुचित स्थलूपर मावः 
प्रकाशनकी भावाभातस माना गया है । वेनी प्रवीन--होत 
जनूचित सो कह, क्‍्यहुँ धल मावप्रकाम | ताष्दी सी सब 
कहत है, कविकुल भावाभास । (न० र० त्त० : पूृ० ५७५) | 
सिखारीदास--'भमाव ज्ु अनुचित ठौर हैं, सोई भावा- 
मास ।? (का? नि० : पृ० ४२)। चिन्तामणि आदिनेमी 
ऐसे ही लक्षण दिये हैं । 

कन्हैयालाल पोद्दारने अपने “कान्यकब्पद्रु मं (ँ० 
२८६ ७)में भावामासकी स्पितिण्र विचार करते हुए लिखा 
है कि व्यमिचारों जवतक किसी रसके पोषक रहते है, 
तबतक वे व्यभिचारी हैं, जब वे प्रधानतासे प्रतीत होते 
हुए भाव-अवस्थाको प्राप्त होकर दूसरे किसी आभासके अंग 
दो जाते हैँ, तबवे सी मावामास कहलाते है। इत 
परिमापार्मे अनौचित्यकी अपेक्षा प्रधानतापर अधिक व 
डिया गया है । 








जणु१ 


भावाभास और रसाभास, दोनों भनौचित्यपर भाधारित 
होनेके कारण काव्य-दोपोसे निकटता रखते दिखाई देते 
है, पर प्राचीन काव्य-शास्रमें रसाग वन जानेपर भामह, 
दण्डी आदिके द्वारा उन्हें 'ऊर्जस्वी! नामसे अलूकार-रूपमें 
भ्रहण किया गया हे । यद्द मान्यता हिन्दीमें भी बनी रहो, 
जेसे, 'कविकुलकण्ठाभरण'में दूलह कविने लिखा है--“जहाँ 
अनुचितर्मे प्रदत्त रस भाव, रसाभास, भावाभास तहाँ 
ऊर्सि गनायो है । मिश्रवन्धुओंने 'ऊर्जस्वी'के - दो भेद 
माने हैं, एक रसाभास सम्बन्धी, दूसरा भावाभास सम्बन्धी । 
(सा० पा० पृ० ४३६ ८) 

भावासासके उदाहरणरूपमें मानसकी निम्नलिखित 
अद्धाली ली जा सकती हे--हुमकि लात तकि कूबर मारा । 
परि मुँह भरि महिं करत चिकारा।' (अयोध्याकाण्ड) | 
यहाँ आलम्बनके विकराग होनेसे क्रोषके मूल भावके साथ 
हासका मिश्रण हो जाता है और परिणामत क्रोध न 
रहकर भावाभास छुगने लगता है । 

कान्यप्रकाश में सम्मट(१२ शा० ई० पूर्वा०)ने अभिधा- 
मूलक असलक्ष्यक्रमन्यग्य ध्वनिके भेदोंका निर्देश करते 
हुए एक कारिका दी है--रसभावतदासासमावशान्त्यादिर- 
क्रम' । भिन्‍नो रसाथलंकारादलंकायतया स्थिति (४ 


_२६), अर्थात्‌ शंगारादि रस, विविध भाव, रसामास और 


भावाभास तथा भावशान्ति, भाव-सन्धि, भावोदय एवं भाव- 
शबलता इत्यादि रसवंत्‌ आदि अलंकारोंसे भिन्न अलकार्यकी 
स्थितिमें आते हैं। इस कारिकासे मावाभासकी रस, भाव 
आदिसे सम्बद्ध अन्य प्रकारेंके वीच सापेक्षिक स्थिति स्पष्ट 
होती द्वे तथा उसके अलकारसे भिन्न अलकार्य होनेकी 
पुष्टि भी होती है | ++ज० गशु० 
भाविक-गढ़ार्थप्रतीतिमूलक अर्थालंकार, जहाँ भूत और 
भविष्यत्‌ भावों अथवा पदार्थीका प्रत्यक्षयत्‌ दर्शन किया 
जाय वहाँ भाविक अलंकार होता है। भावका तात्परय हुआ 
कविका आशय-विशेष, उससे संसृष्ट हुआ भाविक । साहित्य- 
दर्पणकारने इसकी परिभाषा दी है--भदभुतस्य पदार्थस्य 
भूतस्याथ भविष्यत । यत्पत्यक्षायमाणत्व॑ तद्भाविकमुदा- 
हतस्‌ ।! (सा० द० ९१ ९४) । यह भागदह दण्डी 
आदि प्राचीन आचार्यासे स्वीकृत चला आनेवाला अलकार 
है। भागमद्दने भाविककोी व्यापक प्रवन्ध-सौन्दर्य माना है- 
प्रत्यक्षा इव दधृवयन्ते यत्रा्थोी भूतभाविन्न / (काब्या- 
लकार १ ५३१) अर्थात्‌ जिसमें भूत और भविष्य प्रत्यक्ष 
हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने इसमें शब्दकी अनुकृलता, 
अर्थकी विचित्रता और उदात्तता भी अपेक्षित मानी है। 
उद्धय्की भाविक सम्बन्धी धारणा किंचित्‌ बदली हुई है, 
फिर भी “जअत्यदूभुता स्याक्तद्ाचामनाकूल्येत भाविकम! 
(का० सा० स० - ६ ०७)में ज्यापक काव्य-गुणकी स्वीकृति 
है। रुव्यक तथा मम्मटने इसको वाच्य सौन्द्य अर्थात्‌ 
गलकारके रूपमें प्रतिष्ठित किया, अतीत और भनागत्त 
पदार्थीका प्रत्यक्षेके समान वर्णन (का० प्र० १० ११४)। 
इसमें प्राचीनंके आधारपर वढ़ा दिया गया है कि उस 
पदार्थण वैचित्य मी होना चाहिये। हिन्दीके आाचायौने 
प्रा जयदेवके आधारपर इस अलकारका लक्षण दिया 
हे--जहाँ मयो भावी अरथ, वरनत हैं परतच्छ |? (कू० 


भमाविक-भाषोदय आदि 


छ० ३७४) । भूषण, दास, पश्माकर भादिके लक्षण समान * 


हैं। विद्दाराका यह दोहा भूृतार्थप्रत्यक्षका उदाहरण है-- 
यों दल्मिल्यितु निरदयी, दई कुसुमसी गातु। कर 
घरि देखो धरधरा, अजी न उरते जातु ।” (बि० २० 
६०१) | छ्वितीय साविकका उदाहरण मतिरामसे--जनि 
चलाइये चलनकी चर्चा स्थाम सुजान। मे देखति हो 
वाहि यह बात सुनत बिन प्रान । (छर० लछल० ३७६) । 
आधुनिक कवियोंमेंसे प्रथम तथा द्वितीय भाविकके ऋमदझ 
इसी प्रकार--अरे मधुर हैं कष्टपू्ण भी जीवनकी बीती 
घड़ियाँ। जव नि सम्बल होकर कोई जोड रहा विखरी 
कडियाँ ।! (महादेवी) अथवा--हृदयमें खिल उठता तत्काल 
अधखिले अंगोंका मधुमास । तुम्हारी छविका कर अनुमान, 
प्रिये प्राणोंकी प्राण ।? (पन्‍्त) । 
उद्योतकारके अनुसार भाविकमें भूत और भविष्य 

क्रमश भूत और मविष्यके रूपमें द्वी निर्दिष्ट होते हैं, अत 
यह अ्रान्तिमानसे भिन्‍न है और स्वसावोक्तिसे इस कारण 
मिन्‍न है कि जहाँ स्वभावोक्तिर्मे प्रकृत वस्तुका धर्मवेचिन्य 
व्यापक है वहाँ भाविकर्में कविका अमभिप्राय ।-ध० ज्० शा० 

भावोदय-जहाँ एक भावका शमन करके दूसरा भाव 
उदय दो और उसमें ही चमत्कार निहित हो वहाँ भावोदय- 
की अवस्ण होती है । बेनी प्रवीन द्वारा दिया गया इसका 
लक्षण विशेष स्पष्ट है--'काहू भाव विभावते, भाव उदे जो 
होश । ताहीसों स्व कृत हैं, भाव उठी कवि लोड 7? 
(न० २० त॒० पृ० ५४) । जब यह किसीका अंग होता है 
तो भावोदयवत्‌ अलकार माना जाता है । मैथिलीशरण 
शुप्तकी निम्नलिखित पंक्तियोर्में विपाद-भावक्रा उदय 
चामत्कारिक रूपसे होता है, अत यहाँ भावोदय कहा 
जा सकता है--विद्दग समान यदि अम्ब पख॒पाता मैं । 
एक दी उड़ानमें तो ऊचे चढ जाता में । किन्तु बिना*पंखोंके 
विचार सब रीते हैं। हाय पक्षियोंसे भी मनुष्य गये-बीते 
हैं ।! (यशोधरा) । विशेष दे०--रसाभास। +-ज० शु० 
भाषोदय आदि-रसवत्‌ आदिके साथ स्वीकृत अलकारों- 
का वर्म। रससे सम्बन्धित इन अलकारोंकोी शूुय्यकने 
सम्मवत स्वीकृति दी है और बादमें विश्वनाथ तथा अप्पय 
दीक्षित आदिने भी इनका उल्लेख किया है। सामान्यत 
इनको संस्कृत अथवा हिन्दी, दोनोंमें स्वीकृति नहीं मिल 
सकी । इनकी गुणीभूत व्यग्यके अन्तर्गत द्वी माना गया 
है| हिन्दीके प्रमुख आचार्योर्मे केवल पन्माकरने रसवत्‌ 
आदिके साथ इनकी चर्चा भी की हे । 

विश्वनाथने इनके सम्बन्धर्में--भावस्य चोदये सन्धी 

मिश्रत्वे च तदाख्यका ” कहकर परिभाषा दी है (सा० द्‌० 

१० ९७), अर्थात्‌ सावके उदय द्ोनेपर, भावोंकी सन्धि 
अथवा मिश्रण द्ोनेपर भावोदय, भावसन्धि तथा सावशबलता 
नामक अलकार होते हैं। भावोदय--भावका उत्तकर्प जहाँ 
दूसरे भावका अग हो जाता है, वहाँ यह अलकार होता 
ह--उदित होत ही भावके, मावोदय पहिचान | सो अँग 
हुव जहें औरकी, अल्‍रूकार वद्द मान ? (प्म० ३००) । 
उदा०--तिन मसृग-मदकी वासतें, समुझि अंधेरे माँह। 
तियहि लाय दिय दरपिके, अजरसिकनके नाँह ।? (वही 
३०१) । यहाँ विवोधरूप भावोदय हर्षरूप भावका अंग हो 
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गया है, अत भावोदय अलफार है। भावसन्धि- भावकी 


सन्धि जहाँ दूसरे भावका अंग हो जाती है; वहाँ यह भलकार 
होता ह--विरुध भाव दकी वहस, भावसन्धि उर आन । 
द्ोत जु अग जह औरफो, अलूकार तह मान । (पद्मा० 
३००) । उदा०--रहदी धीर घरि लस्ि पियहि, रिस उरम 
न समाति | भरिं ्य आसुन ही क॒ष्यो, रमे कर्शा तुम 
राति !! (वही ३०३) | यहाँ परस्पर विरोधी धृति तथा 
अमर्परूप सावसन्धि विषादरूप सचारी भावका थंग अबवा 
“गार रसका अग हो गया है, अत भावसन्धि अलंकार है । 
भावशवलरूत--भनेक भावोकी एक साथ प्रतीति रूप 
भावशवलता जहाँ अन्य भावका अग हो वहा यह गल्कार 
होता ए--पूरव-पूरवके मरठि, होत जहाँ वदु भाव। 
भाव शवछता सो ज़ु शँग, परकी भूपन गाव । (पद्मा० « 
8०४) | उदा०--पिक मोद्दि ज़ुन पियसो मिली, वह 
विद्दाकी चोप | हाय कहाइव करों ससी, गयो न उरते 
कोप । (वहीँ ३००) । यहाँ निर्देद-स्तृतिनचिन्ता आदि 
भावशवलता अमर्परुप सचारी भावका अंग अववा अमर्प 
सहित मावश्ववरूता विप्रलुम्भ-खगार रसका अंग हो गयी 
है, अत भावशवलता अल्कार माना जा सकता है | --सं० 
भाषण कला-इसके लिए वबतृत्व-कला भब्दवा प्रयोग 
भी फ्रिया गया है। भारतीय साहित्यमें इस कलाके 
सम्बन्धमें विशेष चर्चा नहीं हुई। दे०--कान्य-लक्षण! । 
यूरोपमें इस कलाका प्रचार यूनानके प्राचीन गौरव-का्लमें 
अत्यधिक रहा है और यूनानी विचारकोने इसके विवेचनको 
आस््रकी गरिमा प्रदान की है। पश्चिमका अलकार-गात्व 
भाषण-शासख (7॥0४077८७) से विकसित्त हुआ है। यूनानमें 
प्लेटोके पूर्व गीर्जियाम तथा असीमेक्सने ववतृत्व-कलामें 
आकर्षण तथा अल्फारोंकी आवश्यकता वतायी थी और 
वाकूजेडीकी साधारण वोल-चालके स्तरते उठानेका प्रयत 
किया । प्लेटोने इस कलाऊफा विरोध किया, क्योंकि उनके 
अनुसार इस कलाका उपयोग सत्यकी अवहेलनाके लिए 
किया जाता है | इन्होंने अपनेसे पूर्वके आरियों द्वारा कहे 
गये बबतृत्व-कलाके विभिन्न उपकरणोकी कट आलोचना की, 
जिनमें आवेदन, विवरण, प्रमाण, सम्भाविकता तथा खीकृति 
प्रधान हैं। भरत द्वारा उल्लिसित काव्य-लक्षणोंदि०)मसे 
इनकी समता देखी जा सकती है | प्लेटोने इस कलाके तीन 
आधार वतलाये हँ--प्रवृत्ति, शान तथा अभ्यास । वक्‍तृताफ़े 
साथ हो इन्होंने गब-णैलीम भी विपय भ्रस्तुत करनेमें 
स्पष्टता, क्रम, तारतम्य तथा सामजस्यके नियर्मोकी स्थापना 
की है। आइसाक्रेटीज (१५२ ई० पू०)ने अपने ञास्रीय 
विवेचनमें इस कलाकी स्थापना तार्किकताके क्षेत्रसे दाजनिक 
स्लेत्रम की। इन्होंने भापण-ञास्रकें मानवीय, राष्ट्रीय, 
सास्कृतिक तथा साहित्यिक महत्त्वकीं प्रतिपादित किया । 
इनके द्वारा यद्द कला काय्यके समकक्ष मानी गयी । इन्होंने 
वबनृत्व तथा गद्यन्नेलीपर एक साथ विचार किया है और 
विषय, औचित्य, भाषा-प्रयोग, अलंकारोकि प्रयोग, उन्दोंकी 
गति ऊूय आहिके ग्रयोगके सम्बन्धर्म विवेचन किया है । 
इन्होंने ही भाषण अथवा वकक्‍्ततृताके चार अग-प्राक्थन, 
वर्णेन, प्रमाण तथा उपसंदार प्रतिपाठित किये । अरस्तूने 
इस कलाका भर वैज्ञानिक विवेचन किया । अरस्तूने भी 
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विपयके चयनपर बल दिया हैं और आइश्साक्रेटीजड्े अगोको 
माना ई । इन्दोंने शैीका मदत्व भी अतिपादित फ़िया 
और माना ४ कि पहले-पद्वल क्वियेनि भापण-औैलीफी और 
ध्यान दिया। उन्होंने ओछ भैलीके गुण न्पट्टता और 
ओऔनित्वको माना है | स्पष्टताके लिए वाक्य तथा शब्द- 
विन्यास जीर शब्द-वयनका महत्त ह। अब्दोंका प्रयोग 
सर्वजन मुख्म होना चाहिये। परन्तु अप्रच्नछित प्रयोग 
वर्जित नहा £। वक्ता ववतृताकी सुन्दर, आकर्षक तथा 
गौरवान्वित बनानेके छिए अप्रचलित अब्दोंका प्रयोग कर 
सकता ईं आर श्नके द्वारा नवीनता और चमत्कार, दोनका 
विकास भी होगा (ए्स० पी० सन्नी - आठोचला : इतिहास 
तथा मिद्धान्त प्ृ० ६५)। आलकारिक प्रयोगंकि हारा 
वक्ता स्पष्टता, सीएवं, चमत्कार आदि गुण अपनी ववबनृतामें 
लाता है। अरस्तूने अलकारोंके श्रयोगपर महत्त्वपूर्ण विचार 
प्रकट किये हैं। उनके अनुसार अल्कार मात्र चमत्हत 
करनेवाले प्रयोग नहीं है, उनके सीन्दर्यसे मानसिक उद्घास 
प्राप्त दोता द।! परन्तु अरस्तूने इनके प्रयोगके सम्बन्धर्मे 
सतर्क भी किया है । यदि दीन्दर्यकी अनुभूति देना उद्देब्य 
एँ तो अलकारोंका चुनाव जीवनके गौरवित स्तरों और 
और सोन्दर्ये-प्रसारक स्थरेसि होना चाहिये (वद्दी * वहदी)। 
इस चुनावफे लिए आवश्यक है कि अर्लकार परिचित हों 
और विपयने उनका सहज सम्बन्ध हो। भारतीय धथिके 
लिए दे०--भलकार  । 

अन्य अनेक थार्सों और कलाअंके समान वक्‍तृत्व- 
कला तथा भाषण-शाल्का विस्तार तथा विवेचन यूनानके 
बाद रोममें हुआ और साथ ही उनके एतदूविषयक 
सिद्धान्तेफ़ा मूलाधार भी यूनानी चिन्तन ही है, पर रोमद्रे 
विचारकेनि इन्हें रोमीय समाजके उपयुक्त वनानेका प्रयत्न 
जअवध्य किया दै। इनमें प्रधान विचारक सिसरो (१०वीं 
शत्ती) है| रोमके वायीशोंने भाषाकी शुद्धतापर वल दिया 
है और ववतृतार्मे लम्बे वाक्यों, द्विरुक्तियों, तुकबन्दियोंति 
सतक्ो रहनेका आग्रद किया हे। इन्होंने अलंकार्रोका 
समुचित प्रयोग वबतृताम्मे प्रभावोत्यादकता तथा शालीनता 
लानेके लिए स्वीकार किया है! सिसरोने वकक्‍्तृत्व-कलाकों 
मानवीय विकासके लिए महत्त्वपूर्ण कछा माना दै। तर्क 
चातुर्य तथा अब्दजालकों इन्होंने ओेछ्ठ कला नहीं माना 
है। इन्द्रोने वकक्‍तृताका सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य प्रमावपूर्ण विषय- 
विवेचन तथा इसके आधार विचारक्रम, दर्शन तथा 
मनोविशज्ञानका ज्ान माना है। औदजित्य सुणकों भाषण- 
शैलीका प्रधान गुण स्वीकार किया गया है । इन्होंने मापा 
सम्बन्धी अनेक प्रयोगोंकी ओर ध्यान आकर्षित किया है; 
घ्वनि-सामजस्य, स्वर और उव्यजन-ध्वनिका मधुर प्रयोग, 
विरोधालकार आदि। सिसरोने वक्‍तृताओंमें आलकारिक 
और ग्भावपृर्ण शब्दों तथा समासोके अ्योगका प्रतिपादन 
किया, जिसे वादके वागीशोंने स्वीकार किया है । दितीय 
शतीर्मे रोमकी सापण-कलामें समरूपता, शैथिल्य, कृत्रिमता 
तथा अतिश्रयोक्तिपूर्ण भार्लकारिकता आदि दोप आ गये 
थे, यचपि झास्षियोंका आश्रद्द यूनानी साषण-शासरकों 
अपनानेका ही था। है 

अनेक शताच्दियोंके अन्धकारके वाद यूरोपरमें १४वीं- 
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१५वीं शतियोंमें पुनजॉगरण(रेनेसाँ)का युग आया, जिसमें 
अन्य अनेक दिशाओके समान भमापण-कलाका नव निर्माण 
हुआ । पिछले युगॉमिं भापण-कछा और जास्रमें विश्शखलूता 
भा गयी थी, शब्दाडम्वरके कृत्रिम उपायोंसे प्रभाव उत्पन्न 
करना मात्र इस कलाका लक्ष्य रह गया था, परन्तु इस 
थुगर्मे इसका उद्देश्य शिक्षा, प्रवोधन तथा उत्तेजना प्रदान 
करना माना गया । वक्‍दताका प्रधान तत्त्व शैलीको स्वीकार 
करके भी विचारके महत्वको प्रतिपादित किया गया है। 
विचार शैलोकी आत्मा है) शब्दप्रयोगके औचित्यपर भी 
वर दिया गया। कहा गया कि वक्‍तृताकी अलूकार, 
विस्तार, कहावर्तों, उपमाओं, हितोपदेशों और पौराणिक 
कथाओंसे प्रभावशील बनाया जा सकता है । स्पष्टता तथा 
संक्षिप्त कवन भाषण-शेलीके प्रधान शुण है। अलकारोंके 
सन्तुलित प्रयोगपर वकरू दिया गया। पन्द्रहवीं शतीके 
साहित्यकारोंकी धृष्टेमें भापण-शास्र तथा काब्यमें केवल 
रूपका अन्तर माना गया हे। इसीलिए उसर्मे अनेक 
अलकारोंका प्रयोग तथा दाब्ठ जाल स्वीकृत था। १६वीं 
शतीमें दृष्टिकोण बदला और यूनानी तथा रोमके शालियोंके 
सिद्धान्तोंका अनुशीलन अधिक श्रद्धासे किया गया । इस 
युगर्म विषयकोी भाषणका आधार माना गया, इसे यूनान 
तथा रोमके शाखिियोंने भी स्वीकार किया था। व्यापक 
शानकी आवश्यकताकी ओर ध्यान गया तथा अब्दोंके 
श्रेष्ठ चुनावपर भी बल दिया गया । वक्तृताकों देश, काल 
तथा परिस्थित्तिके अनुकूल होना चाहिये | इस थुगमें 
विषय और अभिन्‍्यजनाके- अभिन्‍न सम्बन्धकी सामान्य 
रूपसे माना गया, प्रकृतिके सुन्यवस्थित नियमेंके अनुसरण- 
का आग्रह किया गया तथा शैलीके आकर्षणकोी भी स्वीकृत 
किया गया। स्पष्ट ही ये शम्पूर्ण सिद्धान्त यूनान तथा 
रोमके शास्ियोंक्रे प्रतिपादित नियमोंसे उदभुत हैं । इसके 
वाद भाषण-कलाका विकास और उसका अनुशीलन 
साहित्यके क्षेत्रते अधिकाधिक अहूग पड़ता गया। १५वीं 
तथा २०वीं शताब्दीर्म भाषण-कलाका क्षेत्र राजनीतिसे 
अधिकाधिक सम्बद्ध दो गया । परन्तु साथ ही बहुतसे वक्ता 
साहित्यिक हुए हैं ओर उनके भाषण उच्च कोटिकी साहित्यिक 
कृतियोंमें गिने जाते है । 

हमारे देशर्मे अत्यन्त प्रभावजञाली वक्ता दो गये हे। 
राजनीतिक पराधीनताकी स्थितियों, राष्ट्रीय जीवनके जाग- 
रण और उन्नयनने सुरेन्द्रनाथ वनर्जीं, विपिनचन्द्र पार, 
वारुगगाधर तिलक, चित्तरजन दास, मदनमोहन मालवीय, 
लाजपतराय, राजगोपालाचारी, श्रीनिवास अयगार जादि 
अनेक कुशल वक्तार्ओकी जन्म दिया तथा इन वक्तार्थोने 
राष्ट्रीय सावनाऊ़े प्रचार-प्रसारमें चिरस्मरणीय योग दिया । 
इनके भाषण मिं भापा और भावसम्वन्धी अनेक विश्येपताएँ 
पायी जाती हैं तथा उनमेंसे अनेकका भाषण-कलाकी दृष्टिसे 
स्थायी महत््त है । सामयिक परिस्थितिके कारण ये अधिक- 
तर अंग्रेजीर्मे ही हैं, केवल मदहामना मालवीय अँग्रेजीके दी 
समान हिन्दीके भी अच्छे वक्ता थे जौर उनकी वक्त॒त्व- 
कलाकी मद्दात्मा गान्धीतकने प्रशसा की थी । राजनीतिक 
नेता्के अतिरिक्त कुछ धारमिक और सास्क्ृतिक विचारकों- 
ने सी भाषण-कलाके द्वारा प्रसिद्धि पायी है। उन्नोसवीं 


शताब्दोम्में आर्यसमाजके प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती- 
में अदूमुत वाककुशलता थी ओर वे वाणीके बलूपर हो 
बहुधा वड़े-वडे पण्डितोंकी परास्त क्र देते थे। उनकी 
विशेषता यह थी कि वे गुजराती होते हुए भी हिन्दीमें 
बोलते थे। हम उन्हें हिन्दीका प्रथम प्रभावशाली वक्ता 
कह सकते हैं । स्वामी विवेकानन्दने अपने भाषण-कौशलसे 
हो देशसे बाहर भी अपनी और अपने देशकी धाक जमायी 
थी। वर्तमान युगर्मे सर्वपल्ली राधाक्ृष्णन्‌ वाणीके वर्‌ढ 
पुत्र हु और उनकी भापण-कला अद्भुत है । 

हिन्दी साहित्यके आधुनिक युगर्मे गद्यके प्रयोगके साथ 
उसकी अनेक जैलियोंका विकास हुआ है, जिनमें भाषण- 
कलाके तत्वोंका सन्निविेश है ! भारतेन्दु-युगमें 
आर्यंसमाजके आन्दोलनसे हिन्दी ग्रच-शैलीके विकासको 
नयी दिशा मिली । दयानन्दके सत्यार्थप्रकाशकी शैलीका 
प्रधान रूप यही है। लक्ष्मीसागर वाष्णेयके भनुसार 
“इससे भापाममे गहनसे गहन विपरयोपर वाद-विवाद करनेकी 
शक्ति आ गयी । भावन्‍व्यजनार्मे भी श्ससे सहायता मिली 
और तर्क॑-शैलीके साथ-साथ भापामें न्यग्य तथा कटाक्ष करने- 
की जक्तिका आविर्भाव हुआ (आधुनिक हिन्दी साहित्य 
गद्य) । इसी युगमें निवन्ध-लेखनकी परम्पशक्ा जन्म हुआ, 
जिसका रूप स्वगंत भाषण अथवा वातचीतफे समान द्वोता 
है (्वेट--निव्ध) । निवन्धन्शैलीके भावावेश, भावो- 
त्पादकता, हास्य, व्यग्य तथा विषयका स्वच्छन्द प्रतिपादनपर 
भाषण कलाका एक अशतक प्रभाव स्वीकार किया जा सकता 
है | वालक्ृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र तथा वालमुकुन्द 
गुप्त आदि इस युगके निवन्धकारोंने भाषाकों व्यापक बनाने- 
की दषप्टिसे उसे सुगम तथा भाव-वहनके योग्य बनाया, साथ 
ही भाव-प्रकाशनकी शक्तिसे युक्त भी किया। श्नकी भाषा 
और शैलीमें भापण-कलाके तत्व विधमान हैं । अगले 
ढिवेदी-युगमँ मापा अधिक सयत और परिष्कृत हुईं, अतएव 
इस थुगकी गब-शेलीमें भाषण कलाके तत्त्वोंका विकास 
अधिक सम्भव हो सका । निवन्धकारोंमें महावीरभप्रसाद 
दिवेदीने इसके रोचक कथान्तत्तकी अपनाया, चन्द्रधर 
जश्र्मी गुलेरीने प्रसगगर्भत्वके गुणका विकास किया तथा 
द्वास्य-ब्यंग्यका आश्रय भी लिया । पूर्ण सिंह तथा गणेशशकर 
विद्यार्थीमं भाषण-शैेलीका भावावेग तथा प्रभावोत्पाठकता 
विशेष रूपसे परिलक्षित है। अन्य लेखकोंमें पमसिंह शर्मा में 
आलुूकारिकताके साथ भसापाका प्रवाद्द है, रामचन्द्र शुक्लमें 
विपयप्रतिपादनकी गम्भीरता, स्पष्टता, औचित्य आदि ग्रुण 
ह और ये तत्व भाषण कछासे गद्य शैलीमें आये माने 
जा सकते हैं । इस युगमें धारमिक, राजनीतिक तथा 
सामाजिक नेताओंके भाषण प्रसिद्ध हो चुके थे, स्वामी 
रामकृष्ण, विवेकानन्द, मदनमोहनन मालवीय, मोहनचन्द 
गान्धी आदि ऐसे हो व्यक्तित्व है । 

वर्तमान युगर्मे कई निवन्धकार तथा लेसक भाषण- 
शैलीका समुचित प्रयोग अपनी रचनाओमें करते ह। 
हजारीप्रसाद ढिवेदी, राहुल साक्ृत्यायन, रामवृक्ष वेनीपुरी 
आदिके कई निवन्ध और लेख इस शैलीमें लिखे गये है । 
इसके अतिरिक्त अनेक राजनीतिशों, विचारकों तथा 
साहित्यकारोंके भाषण प्रकाशित्त भी द्वो रहे ह । 


सावाघारा- छ्ुजर्गी 


भावणकों वकक्‍ठ॒ता भी कहते हे | ब्याय्यान, प्रवचन, 
उपदेश तथा कुछ समानार्थी अंग्रेजी और अरवी-फारसी 
अब्दोंका प्रयोग सी इसीसे मिलते जुलते अर्थ होता है । 
परन्तु मापण और वक्‍तृताकोी भले दी समानाथी माना 
जाय, व्याख्यान, प्रवचन और उपदेश भिन्न अभिग्राय 
व्यक्त करते हैं| व्याख्यानमें किसी विषयका विम्तारके 
साथ स्पष्टीकरण किया जाता है । उप्तमें किसी पक्ष-परिपक्षका 
समर्थन या सण्डन ग्पेक्षित नहां होता, यरन्‌ प्रस्तुत 
विपयके सनी आवश्यक पक्षोपर तट्स्थ, किन्तु प्रामाणिक 
रूपमें तर्कसम्मत विचार प्रकट किये जाते है | व्यास्यान 
चत्ता और श्रोतार्मे पण्टित और जिशामु अथवा ग्रर और 
श्िष्यक्के सम्बन्धकी भी कल्पना करता हे । प्रवचनमें किसी 
वामिंक या नीति सम्बन्धी विपयका स्ट्टान्तों, उदाहस्णों, 
शास्त्रीय प्रमाणों, उद्धर्णों भर आख्यानोंसे पृष्ठ सरल 
जेलीमें विशदीकरण किया जाता है। व्याख्यान और 
प्रवचनमें प्रयोजनका भी सन्तर हँ। जहाँ व्याख्यान 
श्रोतार्मोद्षी जिशाता शान्त करके उनका हानवर्धन करता है, 
वहाँ प्रवचन उर्हें आचरणकी प्रेरणा देता एं। उपदेशका 
प्रयोजन भी यद्दी है और उत्तका विषय भी धार्मिक और 
नीति सम्बन्धी हांता है । अत- प्रवचन और उपदेश पर्याय 
कहे जा सकते हैं। परन्तु दोनोंकी गैछो और विषय- 
विवेचनके ढंगर्मे अन्तर छ । प्रवचनकी थैली अधिक लिग्घ, 
ञान्‍त और मधुर होती है जब कि उपदेशमें ये गुण भी 
हो सकते हैँ, परन्तु इनके साथ उसमें ओज, आश्रटट और 
आात्मविश्वासपूर्ण दर्प भी न्यूनाधिक मात्रामें आमासित दो 
जाता है। व्याख्यान, प्रचचन और उपतेश--सभीके 
लिए प्रस्तुत विषयके सम्यक शान और उसे क्रम-न्यवस्थित 
करनेकी योग्यता, भाषापर पूर्ण अधिकार और विपय, पात्र 
तथा अवसरके अनुकूल उसके प्रयोग करनेके समुचित 
अभ्यास्त तथा गपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करनेके लिए श्रोतार्मोकि 
साथ मनोवेज्ञानिक भम्बन्ध स्थापित करनेकी प्रश्ञा अपेक्षित 
होती है । परन्धचु भाषा-प्रयोगके ये रूप साधारणतया 
साहित्यकी परिधिमें नदीं आते, क्योंक्रि श्नके प्रयोजनर्मे 
शान, आचरण और क्रियाकी स्पष्टत स्वीकृति है। भाषण 
या वक्‍तृता श्नसे भिन्न है। प्रभावकी अपेक्षा उसमें भी 
होती द्वै और उस मापणर्में श्रोतागण प्रायः विचलित होने 
लगते हैं, जिसमें वक्ता भाषासीन्दय और आलकारिक 
वर्णनमें अधिक उलझकर विषयमे वद्कने लगता है। लोग 
कैप कहांकी दी सराहना करते हुए उठते हैँ । भाषण 
करनेकी जन्मजात प्रतिमा होती है, परन्तु वह एक कला है 
जो अन्य कलाओंकी तरद्द सस्कार और अभ्याससे परिष्क्नत 
होती है । 

[िह्ायक अन्ध-अरस्तू - रेट्ररिक । ब्लेयर हूयू” 
रेट्ररिक । स्पेन्सर इवेंट. फिलासमफी आफ स्टाइल 
एस० पी० खन्नी आलोचना, हतिहात तथा 
सिद्धान्त ।] --२० तथा ज्र० चु* 

भापाधारा-हिन्दीके आदिकालीन साहित्यको दो शासार्ओो- 
में भाषागत दृष्टिकोणसे विभाजित किया गया है--अपभ्रण- 
चारा तथा सावाधारा। भाषाके अन्तर्गत चारण-साहित्य 
तथा छनन्‍्ब समपामविक आरम्निक हिन्यौके लाहित्यकी 
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गणना होती है! 

आप्य- ापू+क॑ब्त] (क) सावारण अर्थ--?. बचन, 
उक्ति, > कोई व्याख्यान-यन्ध, जैसे, सायणकृत ऋस्‍्वेद- 
भाष्य, महीघरक्षत यजुर्वेद-माप्य शत्वादि, ३ सापा- 
अन्ध [वाजमनयी प्रातिश्ाख्य, गरपयश्न तथा हरिवद्य और 
मोनियर विलियम्स), इस अर्थमें भाष्या दाब्द भाषासे 
निकला हुआ प्रतीत होता ४ । तनमापा या छोक़मापाके 
अर्थर्म भाषा का हिन्दीर्गं प्रयोग तो 'नापा भनिति गोरि 
मति थोरी' शत्वादिसे स्पष्ट ही ऐै, पर सस्कृतमें भी इसका 
यद् अर्थ प्राचीन प्रतीत होता हैँ। (ख) विश्ेप लर्थ- 
१ सत्नचन्थोके विश्विष्ट शीलीमें लिसे गये भाष्य, जैसे, 
शकराचार्य-छूत अह्ममत्न-माष्य, द्वावरकृत मीमासा-भाप्य, 
अष्टाध्यायीका पतजलि-कृत महामाप्य इत्यादि | इस 
घैलीके वज्यास्थानमें पहले दत्न, पदोंका संक्षिप्त सत्नात्मक 
वान्यर्मे अर्थ देकर फिर उन वाक्योंकि पर्दोा भी विशेष 
व्याख्यान किया जाता द और इस प्रकार समस्त सन्नार्थ 
स्पष्ट किया जाता हैँ, जैसा कि भाष्य॑के निम्नलिखित 
प्राचीन ल्क्षणसे ज्ञात होता ऐ-'“सन्ना्थों वर्ण्यते यत्र वाक्य 
चम्नानुसारिमि । स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्य माष्यविदों 
विदु 7 (ग) हिन्दीमें इसका अर्य सामायत कोई मी 
व्याख्यान-मन्थ लिया जाता ईं। (घ) उपर्युक्त ध्यापक 
अर्थमें इसके पर्याव दीका, व्यास्यान आदि शोंगे। (४) 
“न में दिया गया अर्थ व्यापक तथा “विशिष्ट शैलीका यूज्- 
न्याख्यान! अर्थ सीमित है | --आ० प्र० मि० 
भ्रुजग-कुण्टलिनी रूपी नाग्रिनका स्वामी | घवरपा 
इसीलिए साधककी मझुर्तग कहते हँ-- (चर्यापद 
२८) । --ध० बी० भा? 
भुजंगप्रयात-वर्णिक छन्दोंमें समवृत्तका एक भेद । 
भरतके ' नास्यश्ाल्ञ(१६ - ५५)में अप्रमेवा नामसे यह 
छन्द दिया गया है । पियल्चूत्र(६ - १८)में लक्षण 
दिया दे । चार यगणोंने यह इृत्त वनता है (55, ।55 
।55, 59), संस्कृतका अचलित छन्द है। 'प्राकृतपैगलन 
(२ - १२६) तथा हेमचन्द्रके 'छन्दोनुशासन (२ २१७० )में 
यही लक्षण है! 'रामचन्द्रिका' (६४ १9०), 'तिद्धार्थी 
(पृ० ३६), 'साकेत' (० १९६), “अन्मभूमि (कामताप्रसाद 
गुर)में इस उत्तका प्रयोग हुआ है। संस्क्ृतके स्तोन्रोर्मे 
इसका विद्येष प्रयोग हुआ, 'मानसर)मे भी चुल्सीने उत्तर- 
काण्डर्म उस्कृतत भाषाकी दन्दनामें (नमामीझमीआन 
निर्वाणरूपम्‌--रुद्राष्क) इसी छन्दका प्रयोग किया है । 
इनके अतिरिक्त चन्द, सुन्दर तथा रघुराजने भी प्रवोग 
किया है । हिन्दीमें यह छन्द वीर रस तथा म्रार्यनाके लिए 
प्रयुक्त हुआ है । अपनी विलग्वित गतिके कारण यह इनके 
लिए उपयुक्त दै। वीर रसमें सृदनका प्रयोग-- धमण्डे पने 
दन्ति घण्टान वारे। उमण्डे मनो सच्चे मेघ कारें (सु० 
च०२.-२ ७)। आधुनिक साहित्यका उदा०-कंमी 
आँखसे आँख तेरी लड़ेगी । कसी कृण्ठमें ्याइमाला पडेयी। 
कभी चित्तकी अन्यिको खोल कोई । तुझे स्थान देगी, मुझे 
मान देगी ! (सिद्धार्थ ए० ३६) | “79० 2० 
आुजंगी-वर्णिक उन्दोंमें उमबृत्तका एक भेद) भानुके 
'हन्दप्रभाकर (ए० १६८)में उल्लिखित तीन उगर्णों और 





ज्जुण 


लघु-गुरुके योगसे यह इत्त बनता हद (55, ।55, ।55, ।8)$ 
इसके अन्तमें शुरु वर्ण जोड़नेसे सुजगप्रयात वन जाता है । इस 
छन्दका प्रयोग दिन्दीमें अधिक नहां हुआ है | मेथिलीशरण 
गुप्तने 'साकेत' और 'स्वर्गीय सगीत'में इस छन्दका प्रयोग 
किया दे--यही वाटिका थी, यही थी मही, यही चन्द्र था, 
चाँदनी थी यही | यद्दी वबलकी थी मे लिये गोद, उसे 
छेड़ती थी महामोदर्म ।” (साकेत ५९) । +पु० शु० 
भ्ुजरियाँ-हरियाली तीजपर त्रज और उसके निकटवर्ती 
प्रान्तोंमें 'भुजरियाँ' सिरायी जाती हैं। झ्जुजरियाँ ख्री- 
गीतोंका एक प्रकार होते हुए भी, गेहँकी उन वालियोंकों 
भी कष्ट ते हैं जो सिरानेके निमित्त, तीजके अवसरपर, 
फप्तलकी प्राणप्रतिष्ठाके रूपरमें, छोटी टोकनिर्योर्मे उगायी 
जाती हैं। इन्हें 'फुलरिया', 'धुधिया', 'घैंगा' और “जवारा' 
(मालवा) भी कहते हैं। भ्ुजरियाँ वोनेकी प्रथा आठवीं 
शताब्दीसे प्राचीन प्रतीत दोती है। पृथ्वीराज चोद्यानके 
कालकी लोक-प्रचलित गाथाके अनुसार चन्द्रवंशी राजा 
परिमालकी पुत्री चन्द्रावहीको उसकी माता सावनमें झूला 
झुलानेके लिए वागमें नहीं ले जाती | पृथ्वीराज अपने पुत्र 
तादरसे उसका विवाह करना चाहता था। आहर्हा-ऊदल 
उस समय कलन्नौजमें थे। ऊदलको स्वप्नमें चन्द्रावलीकी 
कठिनाईका पता चलता है। वद्द योगीके वेपमें आकर उसे 
झूला झूलनेका आम्रोसन देता है| पृथ्वीराज ठीक ऐसे दी 
अवसरकी ताकमें था। अपने सैनिर्कोकी भेजकर वह 
चन्द्रावहीका अपहरण करना चाहता है| युद्ध होता है । 
ताइर चन्द्रावलोको डोलेमें वैठाकर छे जाना चाहता हे, 
तभी ऊदल, इन्दल और ऊाखन चन्द्रावलीकी रक्षा करके; 
उसकी भुजरियाँ मनानेकी इच्छा पूर्ण करते हैं । नागपंचमी- 
को भी 'झुजरियाँ” उगायी जाती हैं। उसे पूजाके पश्चात्‌ 
“झुजरियाँ” गाते हुए नदी अथवा तालाब या कछूएँमें सिराया 
जाता है । -श्या० प० 
भूचरी-योगशालके अनुसार समाधि अगकी एक झुद्रा, 
जिसका निवास नाकमें हे और जिसके द्वारा प्राण और 
अपान वायु, दोनों एकत्र हो जाती हँ-'नासिका मध्ये भूचरी 
मुद्रा गन्ध विगन्ध ले उत्पनी । गन्ध विगन्ध समोकृतवा, 
मुद्रा तौ भई भूचरी ।? (अष्टमुद्रा, गोरखवानी)--उ०अ०शा० 
भूत-दे०--जगतानुवोध' । 
भूढान-गान्धीके सबसे बडे शिष्य वित्तोत्रा भावेने 
गान्धीवादका एक नया प्रयोग आरम्भ किया है, जिसे भूदान- 
आन्दोलन कहा जाता है । तिलंगानामें साम्यवादियॉंकी 
ओरसे जो हिंसात्मक आन्दोलन चला था उसे देखकर 
विनोबाके मनमें भूदान आन्दोलनका विचार उदित छुआ 
था। भृदानका अर्थ है स्वेच्छासे भूमिद्दीनोंके लिए भूमि- 
प्रदान । दानका अर्थ विनोबा प्रदान या सविभाग (समान 
वितरण) दी लेते हे, दान-पुण्य नद्रीं। विनोवा एवं उनके 
शिष्य गाँव-गाँव यात्रा कर भू-स्वामियोंसे भूमि प्राप्त करते 
फिरते हैं । उन्हें इस कार्यमं आशात्तीत सफलता सी मिल 
रद्दी है। वे शीघ्र ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेनेकी आशा 
करते हैं । 
भूदान-आन्दोलनसे दो महत्त्वपूर्ण झाखाएँ फूटी हं--- 
सम्पत्तिदान और ग्रामदान । इसीसे सम्बन्धित जीवनदान 


भ्ुजरियॉ-भोतिकचाद 


भी हे | जीवनदानौ अपना सम्पूर्ण जीवन विनोगाजौ द्वारा 
चलाये आन्दोलनमें लगा देनेका ब्रत लेता है | 
इस आन्दोलनकी सफलत्ाके फलस्वरूप विनोवा 

सर्वोद्य-प्तमाजके उदयकी आशा करते हैं। वस्तुत ऐसा 
विलक्षण, अहिसात्मक आन्दोलन मानवताने कभी नहीं 
देखा था । सफल होनेपर यह विश्वकी एक नयी ज्योति 
प्रदान कर सकता हे । +छ० ना० 

भेदकातिशयोक्ति-दे०--अतिशयोक्ति', दूसरा भेद । 

भोगवाद-दे०--रसनिष्पत्ति', तीसरा सिद्धान्त । 

भोग-ब्यापार-दे०--रसनिष्पत्ति', भोगवादके अन्तर्गत | 


भोजकत्व-शक्ति- दे ०--रसनिष्पत्ति|, भोगवादके 
अन्तर्गत । 
भोजकी वृत्तियॉ-दे०--नाव्यवृत्ति', पॉचवीं तथा 
ध्त्ति | 


भोजपुरी-विहारके शाह्यावाद जिलेमें भोजपुर परमनेके 
नामपर इस बोलीका नामकरण हुआ हे । पूर्वी उत्तरप्रदेश 
तथा विहारके व्यापक भू-मागमें यह बोली जाती है। 
साहित्य प्राय नहीं है, पर लोक-साहित्यकी परम्परा प्तमृद्ध 
है। आधुनिक समयमें सजग रूपसे कुछ साहित्य- 
प्रणणनकी चेषट्टा अवश्य की जा रही है। सामान्यत 
भोजपुरी अदेशकी साहित्यिक भाषा हिन्दी है। मुद्रण 
आदिके लिए नागरी लिपिका व्यवद्दार होता है। लिखनेमें 
कैथीका प्रयोग किया जाता है । मोजपुरीकी उत्पत्ति 
मागधी अपम्रशसे मानी जाती है । | ++स० 

भोज्यसोजक भाव-ठे०--रसनिध्पत्ति', भोगवादके 
अन्तर्गत । 

भोतिकवाद-भौतिकवाद दर्शनका एक प्रस्थान अथवा 
निकाय ($०४००)) है, जिसकी तीन मौलिक मान्यताएँ हैं । 
प्रथम, यह कि वाह्म जगत इमारे प्रत्ययों, मार्नोंका 
समुच्चयमात्र न होकर एक स्वतन्न्र सत्ता है। दूसरे, 
यह कि यह कि वह किसी चेतन तत्त्वका परिणाम न होकर 
भूत्तों, भौतिक तत्तों, जड़ पदार्थों अथवा अचेतन द्वब्योसि 
मिलकर वना है और तीसरे, यह कि मनुष्यमें जो चेतना 
दिखाई देती है, वह भौतिक द्॒व्योका द्वी परिणाम है । 

प्राचीन भौतिकवादके अनुसात ससार अनविच्छेथ 
रूपसे परस्पर गशुथी हुई दो चरम सत्तारओका परिणाम है, 
जिन्हें भूत (747८7) और शक्ति (८०८४५) कहा गया 
है । किन्तु समसामयिक विज्ञानने अन्तिम रूपसे सिद्ध कर 
दिया है कि भूत शक्तिसे त्तत्वत भिन्‍न नहीं हे, वह शक्ति- 
का घनीभूत रूपमान्र है। अत अब दाक्ति द्वी सष्टिका 
मौलिक उपादान भिद्ध द्ोती है । अतण्व आधुनिक चिन्तर्कों- 
की दृष्टिमे 'मोतिकवाद' शब्द पुराना पड़ चुका है । 
चेतनाकी व्याख्यामें मोतिकवादी एकमत नहीं | पुराने 

मात्रिक मौतिकवादके अनुसार चेतना शरीरमें उत्पन्न 
होनेवाला एक नया गुणमात्र है, जब क्रि उद्धववाद- 
(०(४॥ए॥०7०77८४५।६॥) के अनुसार भूर्तोति चेतनाकौ 
उत्पत्ति, शुणात्मक परिवर्तनकी प्रक्रियासे, एक स्वतन्त्र 
द्रव्यके रूपमें होती है । समसामयिक उद्धवमूलक 
मौतिकवादी (०एाथवप्ट०्ण॥रश्नधाशै।श) सी० डो० ऑड 
तो यहाँतक कहता है कि उदभूत चेतन तत्त्त-आत्मा-शरीरके 


अम-अमरगीत 





विघव्नके वाद भी कुछ कालतक अपना जीवन ग्नाथे 


रखता टै ! 

कार्ल मार्क्सका भोतिकवाद दन्द्ात्मक भीतिकवाद- 
€०)के नामने प्रसिद्ध है । 

भारतमें अति प्राचीन चार्वाक-दर्गन भीतिकवादी 
हउर्मन था। आधुनिक भारतम माकर्सके हो भीतिकबादका 
अधिक प्रभाव पड़ा है । 

भीतिकवादने ताहित्यज़्े क्षेत्रम ययार्थवाद (दे०)कों 
जन्म दिया टै। न्‍्द्ात्मक भीौतिकवाद' समाज-शालज़े 
छेत्रम ऐतिहासिक भोतिकवाद' (डै०) तथा बर्गवादके रूपमें 
सवतीर्ण हुआ, जिनका साहित्यिक रूप 'प्रगतिवाद (०)के 
नामसे विख्यात हैं | हिन्दी-साहित्यमें प्रगतिवादी कान्यधारा 
सन्‌ १९४० ई० से लेकर १९५४३ £० के बीच विशेष रुपसे 
प्रवाहित हुई। कथा-साहित्यके श्षेत्रमें तो प्रगतिवादका 
प्रभाव वटता ही जाता है । 

िहायक घन्य--(१) हिस्दरी ऑफ मैदीरियलिज्म - 
लग, (२) माइण्ड ऐण्ड शटस प्लेस इन नेचर सी० डी० 
ब्रॉट] --है० ना० 
अम (!75707)-श्रम और अआान्तिफे विपयमे भारतीय 
दर्भनमें वहुत विचार हुआ है। रज्जुर्म सर्प, घुक्ति या 
सिकतामें रजतके आभासके उदाहरण तथा उनका दार्णनिक 
महत्व सुपरिचित है । आधुनिक मनोविशज्ञानकी दृष्टि श्रम 
या अान्ति किमी वस्तु भथवा स्वितिका मिथ्या अवबा 
दोपपूर्ण प्रत्यक्ष हैं ॥ कुछ श्रम मानवमात्रको होते हँ, जैसे, 
सीधी छड़ी पानामें डवोनेपर तिरछी प्रतीत होती ऐ, रेलकी 
समानान्तर पदरियाँ आगे चलकर मिलती नजर जाती हैं, 
उठित द्ोता हुआ यर्य किंचित्‌ अण्डाकार लगता है । इसी 
प्रकार ज्यामितीय श्रमोर्मे समान लम्वाईश्की रेखाएँ छोटी: 
वडी, समानान्तर रेसाएँ असमानान्तर प्रतौत होती है । 
इनके अतिरिक्त देनन्दिन जीवनर्म घटित होनेवाले ऊम भी 
होते हं । घुँधले प्रकान्नर्मे वस्तुएँ कुछकी कुछ लगने लगती 
हैं । गहन छन्‍्वकारमें सइकके किनारे पेडका ट्ूँठ भूत या 
टाकछू लग सकता है। ईर्ष्या, द्ेघ अथवा सन्देद् और 
पूर्वाभ्चहेति आक्रान्त व्यक्ति दूसरेंकि आचरणफा मनमाना 
अर्थ कर लेता हे। ऐसे श्रम वाह्य स्थिति और अधिकतर 
व्यक्तिगत उपादानोपर निर्भर होते ह। थके होनेकी तथा 
उठिग्न अवस्थार्मे और रोगी होनेपर आन्तियाँ अधिक 
होने लगती है! दरवाजेकी आवाज, चूहोंको चूँ-चूँ या 
उचछलनकूद, सूखी पत्तियोक्री खड़खड़का व्यक्ति विचित्र 
अर्थ कर लेता है । सम्बद्ध विचारोंकी शखलछार्जोकि उत्तेजित 
हो जानेसे ऐसा दोता है । ै०-विश्नम) ।--आ०रा०्शा० 

अमर- भश्रमरकी मकर न्द-प्रियताक्रे कारण कवियोंने कभी- 

कमी इसकी उस चचलमन रसिक नायकका उपमान 
माना है जो केवल एकर्मे अनुरक्त नहीं रहता। उन्त 
कवियोंने इसे चचल मनका प्रतीक माना हे जो विपय- 
रतरमें ल्प्ति होनेके कारण कमलर्म वन्दी हो जाता है। 
कहीं कहीं चक्रोंकफो कमर मानकर साधकके मनको भी 
अमर बताया गया हे | उसी अर्थमें अद्वरन्धकी अमर गुफा 
मी क॒द्दा गया हैं । --3० ज्ञ० ज्ञा० 


अमरगीत-श्ीमद्भागवत दक्षम स्कन्च॒ पूर्वाईके 
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सतालीसवें अध्यायमें, जहां गोपियों कृष्णके दूत उद्धवक्रे 
सम्मुस अत्यन्त ग्रेम-विहल होकर लोकटालन छोड़कर रोती 
घुई कुष्णफी चर्चा करती है, यद्ध कद्दा गया छ कि एक गोपी 
किसी भरिकों अपने निकट गुन-गुन करते देसफर उद्े 
उप्णका भेजा हुआ दूत मानकर कहने छगी, द्वि धृर्तक्े 
वन्धु मधुकर ' तुम हमारे चरण न छुओ, तुम्हारी मूछोम 
सौतके वक्षस्यल्पर विद्ार करनेवाली मालछाफ़ा कुकुम लगा 
है। मधुपति कृष्ण ही यादवोंकी सभाम उपद्यास करानेवाले 
इस प्रमादकों धारण करें, हम इसे नहीं चाहते! तुम्हारो 
भर कृष्णकी चन्धुता ठीक दवा है, क्योंकि जैसे तुम सुमरनोको 
रत लेकर ठोढ़ जाते शो वेने ही एक वार मोद्दिनी अधर- 
सुधा पिलाकर वे भी एक'ण्क हमको छोड़कर चले गये, 
(इलोक ११, १२, १३) | इसके वाद सभी गोपियाँ मधुकरकी 
लक्य करके प्रेममरे उपाल्म्मसे कृष्णके कपठ-प्रेम, निष्ठुरता, 
करता, अक्वनमञ्ता, अव्यवम्यित चित्त और विरक्तिकी 
सोढाहःण आलोचना करने लगीं और इस प्रकार विपरीत 
ब्यजनासे उन्होंने उद्धववोे मनपर अपनी हृष्ण-भक्तिकी 
धद़्ता और अनन्यताका इनना प्रमाव डाल दिया कि उद्धवने 
उन्हें उत्तारमें परम पृजनीय कहकर सराहा। भागवतमे 
यह प्रसंग उपर्युक्त अध्यायके वारहवें ह्लोकसे उन्नीसवे 
इलोकतक चलता है । इसमें गोपियोंकी तीत्र विरहानुमूत्ति 
अमरकी अन्वोक्तिके सहारे अत्यन्त लल्ति, दृदवावर्शक 
और संगीतमय परदोर्मे वर्णित है, इसलिए इसे “तअमरगीत' 
कहा गया है ! 

अमरगीतकी कत्पना भागवतकारकी अदभुत काव्य: 
पतिसाकी परिचायक है। वर्ण, शुण, कर्म और स्वभावमें 
श्रमर और श्रीकृष्ण ऐसी समता है कि अन्योक्तिममे अत्यन्त 
स्वाभाविकता और मार्मिकता आ गयी है ! साथ ही, अमरफमें 
दृतत्वका आरोप करके गोपियाँ अपने नुकीले व्यग्य-चचनोंसे 
कृ्णफे दृत उद्धवकी मी लध्य वना लेती हैँ। परन्तु इस 
समल प्रसंगर्मे मागवतकारने गोपियोंके प्रेमकों पारथिवतापर 
नहीं उत्तरने दिया । योपियाँ हरिकी कथाको सर्वनाशिनो- 
संसारसे पूर्ण वेराग्य उत्पन्न करनेवाली जानकर मी उसमें 
सर्वमावेन आतसक्त है और उसे दुस्त्याज्य मानती हैं (इलोक 
१८) 

भागवतर्मे वर्णित श्रमरगीतका प्रसेग उसके पूर्वप्रमग 
उद्धव-जज-आगमन जमौर उद्धव-सन्देशके साथ आ्राय- सभी 
कृष्णभक्त कवियोने गीति-परढोंके रूपमें गाया है। नवसे 
पहले विद्यापतिकी पदावठोम इस विपयके कुछ पद मिलते 
हैं, जिनमें विरद्दिणी राधा मधुकरको सम्बोधित करके 
कृष्णकी निष्ठुरताका ग्रेममथ उलाइना देती है। परन्तु 
ौिन्दीमें कृप्णकाव्यकी परम्पराके प्रवर्तक यरदास्त ही कृष्ण 
काज्यके अन्यत्म विपय-कदाचित्‌ सर्वाधिक लोऊप्रिय 
विपय-श्र्मरगीत-परम्प्राके भी अवर्तक हैं। का 
अन्य असगोंकी तरह इस ग्ररुगको भी उन्होंने 'मागवत से 
कथासृन्न लेकर अत्यन्त मौलिक रुपमें अनेक नवीन 
उद्धावनारओंसे सवल्त किया है ! 

सूरसागरके उद्धवका व्यक्तित्व भागवत के उद्धवसे बहुत 
मिन्न चित्रित किया गया है। “भागवत'के उद्धव श्रीकृष्णके 
प्रिय समखा, साक्षात्‌ बृहस्पतिके जिप्य, महामतिमानत्‌ 


जुणज७ 


अ्रमरगीत 





वृष्णिवज्ञीय थादवेंके मान्य मन्‍्त्री हैं। श्रीकृष्ण उन्हें माता- 
पिताको प्रसन्‍न करने तथा अपना सन्देश सुनाकर गोपियोंके 
वियोगरोगकी शान्त करनेके लिए त्रज भेजते हैं. (भागवत्त 
१० पृू० ४६-१५ २)। 'सरसागरके उद्धव भक्ति- 
मार्गके विरोधी हैं, वे अद्वेतवादी, अहकारी ज्ञानमार्गी 
हैं। उनके हृदयमें भक्तिकी सरसता नहीं है। वे योग- 
साधनमें विश्वास करते हैं। श्रीकृष्ण उनका अहकार भंग 
करनेके लिए तथा उन्हें प्रेम-भक्तिकी महत्ता समझानेके 
लिए गोपियोंके पास भेजते हैं । सूरदासने शान और योगके 
अतिरिक्त जप, तप, कर्मकाण्ठ आदि भक्तिसे भिन्‍न सभी 
मार्गौका प्रतिनिधित्व उनपर आरोपित किया है। मागवतर्मे 
तो उनका रथ और उनकी वेश-भूषा ही क्ृष्णके सच्श 
बतायी गयी है, यरसागरमें उनका रग भी कृष्ण और 
अ्रमरकी माँति काछा वत्ताकर अ्रमरपर की गयी अन्योक्तियों- 
में कृष्णके साथ उन्हें भी समेटा गया है । बस्तुत- गोपियोंके 
कराक्ष कृष्णकी अपेक्षा उद्धवको अधिक लक्ष्य करतें हैं । 
'सूरसागर के अ्रमरगीतके दो पक्ष हैं--एक काव्य-पक्ष 
और दूसरा धामिक पक्ष । धामिक पक्षकी धंष्टसे देखनेपर 
वैष्णव भक्ति आन्दोलनके समयकी धार्मिक अवस्थाका 
यथातथ्य चित्र हमारे सम्मुख आ जाता है। मायावाद- 
अग्वैतवादका आतंक, अनेक लोकिक देवी-देवताओंकी पूजा, 
शिवाराधनाका विक्ृत रूप, अलखवादो हृठ-योगियोंका 
पाखण्टपूर्ण धर्माचार, अनधिकारी निर्शुणवादियों द्वारा 
मिथ्याका प्रचार-श्न सबसे भक्ति-धर्मको सघर्ष करना 
पड़ा था। भअ्रमरगीतकी गोपियाँ इस घर्मकी सहजता, 
समर्थता और सफलताको वचन और पत्यक्ष उदाहरण 
द्वारा प्रमाणित करती हैं। वे निर्ुषका विरोध तो करती 
दिखायी गयी हैं, परन्तु मूलत उसका खण्डन करना उन्हें 
अमीष्ट नहीं है । उनका तात्पर्य यद्द है कि सग्गुणके द्वारा 
ही, उसकी ग्रेम भक्तिके साधनसे ही निर्गुण अद्वेतकी सच्ची 
अनुभूति हो सकती दै। भक्तिमार्गमें, जो राजमार्गके समान 
प्रशस्त है, शान और कर्मके मार्ग समाहत हैं, साधन और 
साध्यकी एकरूपता हे । 'सरसागर'का अमरगीत सूरदासके 
सामाजिक द्ष्टिकोणकी स्पष्ट करता है तथा यह प्रमाणित 
करता है कि वे अपने समयकी परिस्थितिके प्रति कितने 
जागरूक थे तथा तत्कालीन समस्याओोका समधान ४ किस 
उपायसे करना चाहते थे । 
अमरगीतका यह खण्डन-मण्डनात्मक पक्ष अत्यन्त 

काव्यमयी शैलीमें उपस्थित किया गया है! सूरदासकी 
गोपियाँ नीरस दार्शनिक वाद विवादर्मे नहीं पड़ती । उनके 
तक हार्दिक वृत्तिपर आधारित हैं, अत उनकी उस्तियाँ 
अत्यन्त मार्मिक वन गयी हैं। भ्रमरगीतके इस धार्मिक पक्ष- 
ने ह्दी वस्तुत सरसागरके इस अशको श्रेष्ठ सकेतात्मक 
व्यग्यन्काव्य वना दिया है । गोपियोंके उपालरुम्भोंममे 
सूरदासकी तीव्र सत्रेदनशीलता, प्रेम भक्तिकी गम्भीरता त्तथा 
अभिव्यक्तिकी चरम कलात्मकता प्रकट हुई है। अ्रमरगीतमें 
च्यंग्य-परिदासके प्रधान विषय हँ--(१) कृष्ण, मधुकर 
और उद्धव तथा उनके साथ मथुराके सभी व्यक्तियोंमें 
र॒ग, रूप, प्रकृति और स्वभावकी समानता तथा कृष्ण वर्णेके 
प्रति गोपियोंका तीत्र अनुराग जो अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य- 


ध्वनिके द्वारा व्यक्त हुमा हे, (२ उडवके व्यक्तित्वमें 
सरलता, गम्मीरता, प्रचण्ड पाण्डित्य और परम आत्मसन्तोप- 
के साथ विनोदबृत्ति, द्ादिकता और सहज वोधवृत्तिका 
एकान्त अभाव, जिसके कारण उनका पाण्डित्य एक बोझ- 
मान्न दो गया है तथा उनकी विद्धत्ता मूर्सताके अतिरिक्त 
और कुछ नहीं हैं, (१) निर्गुणकी शून्यता, आधारद्दीनता 
और प्रयोजनद्दीनता तथा इन सवकी दश्यामसुन्दरके समक्ष 
हीनता और उससे असगति, (४) योग और उद्धवके प्रेम- 
शान और योग मार्गकी गोपियोंके गुण-कर्म-खभावसे 
अस्॑ंगति तथा सामयिक परिस्थितिमें उसकी अनुपयोगिता 
तथा (५) कुष्जा और कृष्णके विचित्र सयोगकी असगति 
और कुब्जा द्वारा गोपियोंके लिए भेजा गया कराक्षपूर्ण 
सन्देश । इन विपयोंकी लेकर सूरदासने जो अपना अदभुत 
काव्य-कौशऊर दिखाया है, उसकी कदाचित्‌ सबसे बडी 
विशेषता यह है कि वे अत्यन्त यध्ष्म सकेतोंके द्वारा 
विस्मयकी मधुर व्यजना करते हुए मानव-मनकी विविध 
पाथिव दृत्तियोंकी उठाकर आध्यात्मिक स्तरपर पहुँचाते 
जाते हैं । 

सूरसागर (सभा) में उद्धवके धज-आगमनमे प्रारम्स 
होकर उद्धवके मथुरा लौटनेतकके (पद ४०२८से ४७७७तक) 
साढे सात सौ पदोके प्रसगके अन्तर्गत श्रमरगीतका प्रस्तग 
४११५ पदसे प्रारम्भ होता है और ४६७०वें पदतक 
गोपियाँ उसे वीच-वीचर्मे वरावर उठाती जाती हैं तथा 
मघुकरको सम्बोन्धित करके उद्धव और क्ृष्णपर कटाक्ष करती 
हुईं अपनी विर॒हजन्य मर्मव्यथा व्यंजित करती हैं । 

सूरदासके वाद अष्टछापके एक अन्य कवि ननन्‍्ददासने 
सँवरगीत'की रचना की । उसकी छन्द-शैली तो 'सूरसागर- 
से ली गयी है, परन्तु उसमें पुष्टिमागीय भक्ति सिद्धान्त तथा 
दाशनिक पक्ष अधिक मुखर हो गया दे । नन्ददास 'भागवत्त'- 
की ओर भी अधिक झुकते दिखाई देते है। नन्ददासका 
सिंवरगीत! अपेक्षाकृत बहुत छोटी रचना है। यूरदासके 
अमरगीतर्मे मवरगीत'के आकार-प्रकारके कमसे कम दो 
प्रसंग एथक्‌ और स्वतन्त्र रूपमें इंगित किये जा सकते हैं । 
अष्टछापके अन्य कवियोंने भी अ्रमरगीतके प्रसगपर पद- 
रचना की हे, परन्तु सम्यक्‌ प्रवन्धके रूपमें किसीका 
अ्रमरगीत नहीं मिलता । ऋृष्णदासके रचे हुए श्रमरगीतका 
2 अवश्य हुआ है, परन्तु वह रचना प्राप्त नहीं 
हुई । 

जैसा कि ऊपर सकेत किया गया है कि अ्रमरगीत 
क्ृष्णकाव्यका अन्यतम लोकप्रिय विषय रष्ठा है और केवल 
उन कवियॉंकी छोडकर जिन्दोंने विरह भावको नहीं 
अपनाया), यथा राधावललभीय भक्तन्‍कवि, प्राय समी कृष्ण 
विपयक काव्य-रचना करनेवाले कविरयोंने इस प्रसगपर थोड़ा- 
वहुत अवश्य लिखा है । रीतिकालर्मे भी भिन्न वातावरण 
और काव्यशैलीके साथ श्रमरगीतका विपय कवियोंको प्रिय 
रद्दा और आधुनिक कालतक वह परम्परा चली आयी है । 
म्रमरगीत उपालम्भ-काव्यका एक रूप है। हिन्दी तो 
वह उसका अक्षय स्रोत है, अत उपाल्म्भ-कान्यके रूपर्भे 
उसकी दीघ और अखण्डित परम्परा मिलती है । दे०- 
“उपालम्म-कान्य! । 5 +ज० वृ० 
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अ्मर-गुफा-अस्रन्ध । (3०--अ्रिमर, 'हट्योग) । 
आंतापहूनुति-दे०--अपहनुतति', चौथा मेंद । 
आंतिमान-साध्दयगर्म, अमेदप्रधान, आरोपसूलक अर्था- 
लकारोंका एक भेद । सर्वप्रधम रुद्रटने औपम्य अल्फार्मे 
इसे स्वीकार किया छै। मम्मयने इसे प्रस्तुतके दर्सनमें, 
अप्रस्तुतक्े साथ उसके चाध्य्यके कारण, जहाँ अप्रस्तुत- 
(उपमानोकी प्रतीति निरुपित की जाया ऐसा माना ई 
(का० प्र० - १० : १३२) | परन्तु आ्ान्तिके दीन्दर्यके लिए 
इसमे साध्ययके साथ कविन्ततिमाका हाथ भी होना चाद्दिये। 
लूय्यक्त तथा विज्वनाथने इसका निर्देश किया है--सिाद्इय- 
हेतुकापि आआान्तिविल्छित्वथ कविग्रतिमोत्वापितंव भृष्तते !! 
(अ० त्ू०)। जगनन्‍नाथने इसके नामके औवित्यपर 
प्रदन उठाया हैं और कहा हैं. कि यह नाम औपचारिक हैं, 
क्योंकि इसमें किसी व्यक्तिके श्रमकी अभिव्यक्ति होनी हैँ । 
सन्‍्मवत इसी भावनाके कारण इसके ज्ान्ति कोर श्रम 
नाम मी प्रचलित हुए । 
हिन्दीके जसवन्त सिंह, मनतिराम, ठास तथा पद्माकर 
आदि आचायोने जयदेवके आधारपर केवल नामको ल्क्षण- 
रूपमें स्वीकार फिया है । भूपषणने मम्मठ आदिके आधारपर 
लक्षण दिया ह--भान वानकों आनमभे, होत जहाँ ऋम 
आय । (जि० भृ० ५ ७७)। उदा०--अन्त मग्गे चलि 
जरे, चदि पलासकी टार। फिरि न मरे मिल्ह्दि अली, 
ए निरधूम ऑअंगार। (वि० र० * ३८३) अथग--भति 
नशकित और सभीत हो, मन कमी यह था अनुमानता । 
जन समूल विनागको खढ़े, यह निदञ्ाचर दे नूप करके 
(प्रि० प्र)) । हान्ति तथा रूपकक़ा भेद्र स्पष्ट हैं, क्‍योंकि 
रूपकर्मे आहार्य शान (व्यग्य, काल्यनिक) और ज्रान्तिर्मे 
अनादाय शान (स्वामाविक) रहता है अर्थात्‌ रूपकमे जो 
उपमेय-उपमानकी एकरूपता रहती है, उसमे दोनोंका वोच 
अलूग-अलग बना रदइता हैँ, जब कि अ्रान्तिर्मे उनकी अलग 
चेतना नहीं रहती, उपभेयर्मे उपमानका अ्म होता है ।-२० 
मंगल-पाठ-वै०--नाढठी | 
मंजरी (गोपी)-दे०--“नोपी! । 
मंजरी सवेया-दे०--सवबा', वामका पर्याय । 
मंडन-दे०--सखी-कर्म । 
मंदल-चक्र-तत्नोर्मे मण्टल गुझ्य अनुषप्ठानेका एक अग था 
और युद्य साधनाओमिं मण्डरू-चक्रके अनुप्ठानोसे दी 
साधकको दीक्षा ठी जाती थी। वादने यह मी माना जाने 
लगा कि उत्तम मण्टल खत तथागत और उनकी दाक्तिका 
युगनद्धू मण्डल है । अनुत्तर-साधनामें यह भी मान लिया 
गया था कि सहज अथवा अनुत्तरकी उपलब्धिके उपरान्त 
साधक वाह्य मण्टल्-कर्मोंने विमुक्त होकर न्वर्य अपनी 
कायार्मे शुन्य तथा वज्का युगनद्ध उन्पन्न कर घर ही 
मण्टल स्वापित करता है | यह मण्टल कर्म पवरनके निरोध- 
से सम्पन्न होता था। सन्‍्तोंने शन्यक्रे साथ मण्डल झब्दका 
प्रयोग किया हैं, किन्तु उनका प्रयोग इस अब्दकी ताब्रिक 
परन्पराको वहिस्छृत कर केवल परम्परा-निर्वाहके रूपमें 
द्दी ्ि ] +>न्‍ध० वी० सा० 
संत्र-मित्रि (चुरादि०) सुप्तमापणेन-अच (तारानाथकृुत 
शब्दस्तीममहानिधि), प्‌ (मानुजीदीक्षितकृत अमर- 


जज 


कोप टीया रामाश्रयी) वा ।] (क) साधारण अर्थ--£ पैदिक 
पृक्तों या ग्रार्थनाओकी प्रत्येक इकार्ट | इसके तीन प्रकार 
होते द-फरच अर्थात्‌ कग्वेदके मणग्न जो धन्दोवद्ध दे और 
उद्य खवरसे पाठ करनेऊे छिए ईं, यज़ुम्‌ू अर्थात्‌ यजुर्षडके 
मद्र जो गयात्मक दे और निम्न स्व॒रमें उच्चारण करनेके 
लिए है तथा सामन्‌ अर्थात्‌ सामवेदक्षे मन्त्र जो उन्च स्वरसे 
गाये जानेंके लिए हूँ । २. वेदोंका वह भाग मिसके अन्नर्गंत 
,संहिताएँ (ऋक-सहिता, चल -संद्विता तथा साम-सद्दिता) 
कात्ती द। ये सहिसाएँ मन्धकाण्ट या मन्त्रमाग कदछाती 
हैं और वेदोके बआाप्रणमागसे भिन्‍न दै। ३ सुप्त भाषण । 
४ परामर्ण, विचार। ५ नीति। (स्व) विशेष अर्थ-- 
१ जादू) टोना । २. अभीष्ठ देवताकी सिद्धिक्े लिए तनन्‍्त्रेमि 
कहे गये सम्नात्मद मन्त्र, जैसे, (४» नम शिवाय, ४० नो 
भगवते वासुदेवाय' श्त्यादि | (ग) इिन्दोर्मे यह अब्द ऋक | 
वज्भु तथा सामज़े लिए सामूद्दिक रुपले भी और पृथक 
पृथक भी प्रयुक्त दोता हैँ। ऊपर माग (ख)र्म ठियेदये 
दोनों विशेष अर्थ भी होते है । --आ० प्र० मि० 
मंत्रयान-वीदूधर्मका तीसरा यान (मार्ग) मन्त्रयानक्ने 
नामसे प्रमिद्ध था । इस झब्दका अर्थ अपनेमें हो रपष्ट दे । 
मन्त्र तथा यान दो दझब्दोंसे यद्द वना छुआ हैं । वह यान 
(मार्ग) जिसमें मन्त्रज़ा प्रयोग होना है। स्वरत्नावली्मे 
यह कहा गया दईँं कि मद्दायान दर्शनके दो अगर थ्रे--+१) 
पारमितायान, (२) मन्त्रयान ! इसे (पिछले यानको) 
योगचार तथा मात्यमिक दश्न द्वारा वर्श्ति क्या जा 
सकता हे ! मन्त्रयान अन्यवादके उधम विवेचनकों लेकर 
आरम्म हुआ था। उद्धधर्म एक असाधारण मत था; 
जिसके क्रमी सुट्ष्म दाखनिक विचारोंकों समझनेमें टोग 
असमर्थ थे, अनण्व भिश्षुअंकि सानने जनताकों निर्वापकता 
वास्तविक तत्त्व समझानेमें कठिनाइ्याँ उपस्थित होने लगीं | 
इसी कारणसे उस निर्वाणका नाम शून्य रख दिया गयवा। 
जहाँतक बुद्ध वचनके ग्रहण करनेका प्रश्न था, सभी साधक 
(अनुयायी) उपदेश्ञोकोी स्मरण नहीं कर पाते थे तथा 
उच्चारण करनेमें मी असमर्थ थे! अतणएव अर्थरहिन कुछ 
झब्दोकी जनताके सामने रखा गया, जिमजऊे बार-चार 
उच्चागण करनेमे ही निर्वाणकी प्राप्ति छान्‍्य) हो सकती 
थी । उसे 'धरणी का नाम दिया गया और तत्पश्वात्‌ उसीके 
छोटे रूपको “मन्त्रकी सश्ञा दी गयीं। यही कारण हैं कि 
मन्त्रके मार्नने मोक्तनप्राप्ति कनेवाला मत 'मन्त्रयानके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
पुराने ढगका विनय तथा पश्वान-आप्मनज्े मार्ग पूर्वमध्य- 
युगर्मे लोगोंफोी आकर्षित न कर सके, इसीलिए नन्‍्धत्र, मुद्रा 
तथा मण्डल (व्यूइचक्र) का समावेण बुद्ध-धर्मर्मे किया गया! 
इस मार्गसे अन्तिम ल्थ्य(निर्वोण)तक् पहुँचनेका विश्वास 
जनतार्म जाग्रत्‌ हो उठा । अत मन्त्र, मुठ्रा तथा मण्डल्के 
ग्रयोगसे मदहायानके - परचात्‌ घुद्ध धर्म मनन्‍्त्रयाव अथवा 
साधारणतया तन्त्रयानके नामसे प्रसिद्ध हों गया । मन्‍्त्रयाव 
तनन्‍्त्रयानकी पहली सीढ़ी थी, जिसमें मद्ययान द्वि०) मतर्मे 
प्रचलित पूजा तथा रीतिकों अपनाना पढ़ा और धीरे-धीरे 
उसका रूप परिवर्तित हो गया । 
यों तो १०० ई० के ऊगरभग नागार्जुनमे शून्य 
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सिद्धान्तको प्रतिपादित किया था, परन्तु बुद्ध-धर्ममें तन्त्रयान 
(मन्त्र-्तन्त्रका प्रयोग)का समावेश करनेका श्रेय ऊपयकों 
दिया जाता है, जो नागार्जुनके समकालीन थे। उन्हींके 
महायान सूज्ारकार' ग्रन्थर्मे वासनाथुक्त तान्ब्रिक विधियों- 
का उल्लेख पाया जाता है। परन्तु यह कहना कठिन है 
कि मन्त्रका प्रयोग बुद्ध-धर्ममे किस व्यक्तिने आरम्स किया । 
घरणी (धायैतें अनया इति घरणी) यानी गुप्त अक्षरोंके 
समूहसे ही मन्त्र विकसित हुए थे। बीज मन्त्रकी उत्पत्ति 
अप्टमाहसिक प्रश्ञापारमितार्भ पायी जाती है । अत इस 
आधारपर यह कहना उचित होगा कि मन्त्रका आरम्भ 
ईसाकी पहली शत्तीरमं अवश्य हो गया था। वसुवन्धुने भी 
उसी शताच्दीमें 'वोधसत्त्व-भूमि” नामक अन्धमें लिखा है 
कि घरणीकी अर्थद्वीनता ही वास्तविक मन्त्र माना जा 
सकता है । अर्धदहीन मन्त्र ही वास्तविक शक्ति रखते थे, 
जिनके वल द्वारा साधक लक्ष्यकी प्राप्ति कर सकता था। 
उस समयके वोदछू-मन्त्र हिन्दू-तन्त्रसे स्वंधा मिलते जुलते 
हैं। मन्त्रके साथ मुद्राडना भी समावेश शस यानमें किया 
गया। इस परिम्थितिमें मन्त्र या घरणी अथवा गुप्त रूपसे 
जादू, भोहिनी मन्त्र त्श इन्द्रजाल आदि कार्योने वुद्ध- 
धर्मकी आचार-पद्धतिर्मे परिवर्तन रा दिया । 
मन्त्रयानका कई नामोंसे साहित्यर्से उल्लेख मिलता है । 
जादू, मोहिनी मश्न तथा यश्नके प्रयोगसे इसका दूसरा नाम 
तश्नयान भी प्रसिद्ध हो गया। पूर्ब-मध्ययुगमें जब पालव॑शी 
नरेश पृवीं माश्तमें शासन कर रहे थे, नागाजुंनके 'शन्य को 
'बज्धका नाम दिया गया। वह लक्ष्य (निर्वाण) वज्जकी 
तरह अभेदनीय है, उस्ते नष्ट नहीं किया जा सकता। 
अतएव उस्त लक्ष्य वज्ञकी प्राप्तिके लिए उपासकोने अपने 
प१थकी वज्यानददे०का नाम दिया । यही मार्ग आगे 
चलकर कालूचक्रयान तथा सहजयानके नामसे विख्यात 
हुआ। सादित्यके आधारपर यद्द शात होता है कि वीद्ध- 
तन्त्रकी तीन शओ्रेणियोंमें विभाजित किया गया था--वजयान, 
कालचक्रयान तथा सद्दजयान । वैडेलक्ा कथन है कि 
२०वीं शतीर्म तान्त्रिक आाचारका प्रचार उत्तरी भारत) 
कद्मीर तथा नेपाल पूर्ण रूपसे दो गया था। मन्त्रयानका 
तीसरा नाम कारूचक्रयान पड़ा, जिस(बुद्धमत)में आदि 
बुद्धका सिद्धान्त समाविष्ट किया गया। इसमें आदि वुद्ध 
तथा शक्ति(काली) के मिलनसे संसारकी उत्पत्ति मानी जाती 
है। आदि बुद्ध ध्यानावस्थित होकर सम्भर या डाकिनी 
ऐसी भयकर शक्तियोंकों पेदा करते हैं । अतणव उस्त 
पैजश्ञाचिक कार्यदी मयकरताओे कारण ही मन्त्रयान 
कालचक्रयानके नामसे परिवर्तित हो गया, जिसका अर्थ 
है 'समयका चक्रों या 'नाशका चक्र'। कालको समय, 
सत्यु तथा नाशके अर्थम प्रयोग किया गया था। कालान्तररम 
श्स यानकी सदजयानका भी नाम दिया गया ! सहज कों 
“बज्ज या शून्य के आर्थमें प्रयोग करते हैं । इस सिद्धान्तके 
अनुसार लक्ष्य (मोक्ष)की प्राप्ति अध्ययन, उपवास, स्नान) 
सूंतिपूजा या नाना प्रकारके आचार अथवा वज़यानकी 
फ्रियासे नहीं हो सकती । सहजयानर्म वज्यानसे इस रूपमें 
अन्तर था कि सहज या सत्यकी प्राप्तिके लिए तक्तकी दीक्षा 
तथा योगका अभ्यास आवश्यक समझा जाता थां। इस 











मंत्रयान 


यानमें अन्तिम ध्येयकी प्राप्तिके निमित्त मनुष्य-शक्तियोंपर 
अनुचित वर देना अनावश्यक समझा गया है और 
सदजयानवालोंको विश्वास है कि स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ 
स्वत उस मार्गपर मनुष्यको ले जायेगी । अतए्व सहजयान- 
के नामकरण तथा अयोगका औचित्य समझा जा सकता है । 

सहायानके 'शुन्यताके विचारको वजद्धकी धारमिक 
भावना दी गयी। वज् के साथ सत्त” यानी चेतनाको 
घग्मिलित कर मन्त्रयानमें वजसत्त्वकी स्थिति घोषित की गयी) 
जो वज़यानमें परमदेव माने गये हैं। तनन्‍्त्र तथा मन्त्रका 
उपयोग पूजामें होने लगा । साधनमालार्मे युष्प, दीप तथा 
भृूष आदिके प्रयोगका उल्लेख पाया जाता है। धार्मिक 
भसावनाकी जागर्तिके साथ वज़यानर्भे नये देवताओं तथा 
देवियोंकी प्रतिमाएँ निर्मित हुईं | आदि चुद्धको परमम्रक्ष 
मानकर प्रशापारमिताकी शक्तिका स्थान दिया गया। वह 
विश्वशक्ति तथा शक्तिमानजे परस्पर सयोगका फल दे | 
पाँच ध्यानी बुद्ध तथा उनकी शक्ति तारासे ससारकी 
उत्पत्ति समझी जाती है। ध्यानी बुद्ध तथा ताराके मिलन- 
से ही सारे देवी-देवताओका अविर्माव हुआ। बैरोचन, 
रलसम्मव, अमिताभ, अमोधपिद्धि तथा कक्षोम्य, इन 
पाँच ध्यानी वुद्धॉके पुरोहित वजसत्वको भी कछार्मे स्थान 
दिया गया । वज़्सत्त अधिकतर शक्तिकोी आलिंगन करते 
दिखलाये गये हैँ, जिसके कारण ठोनोंके मिलनकी इस मतके 
अनुयायी 'यवृयम के नामसे पुकारते हैं । मन्त्रयानमें इसको 
'भगवान्‌! भी कहते थे, जो सब जीवोंमें व्याप्त है। इसे 
हर-गीरीकी प्रतिमाके सध्श मान सकते हैं । प्रत्येक ध्यानी 
बुद्धका एक परिवार होता है । इस प्रकार कलात्मक 
उदाहरणोंके अध्ययनसे हजारों देवी-देवताओंको उत्पत्ति 
मानी ज सकती है । पाल-नयुगर्मे मन्त्रयान (वद्भयान) 
सम्बन्धी अनगिनत मूर्तियाँ मगधर्में बनती रहीं। अस्तरके 
अतिरिक्त धातु-प्रतिमा्भोंके ढालनेका कार्य भी दोता रद्द । 
नालन्दा वज्ञयानका प्रधान केन्द्र था, जहाँ प्रतिमार्भोकि 
निर्माणमें धीमान्‌ त्था विदापाक् नामक कारीयर व्यस्त 
रहे । मगधसे लेकर बगालतक खोदाईसे निकली मूर्तियाँ 
अधिकतर वज़यानसे सम्बद्ध है 

वजयानका सिद्धान्त तथा जीवन-लक्ष्य मद्यायानसे 
मिन्‍न था। जगतकी दो शक्तियाँ शिव-शक्ति या पुरुष- 
प्रकृति आदि शब्द इन्दके वोधक हें। शिव-शक्तिका 
आलिंगन आनन्दका अवसर समझा जाता है, जिसे वज्यान- 
(मन्त्रयान) में वज्सत्त्वकी प्रतिमा द्वारा अभिव्यक्त किया 
गया है। बज़यानमें शिवशक्तिकों प्रशा तथा उपायसे 
व्यक्त किया जाता है, क्योंकि प्रशा तथा उपायका सामरस्य 
(परस्पर मिलन) हो निर्वाण है। तन्त्र-मन्धेर्मे प्रशाको 
भगवती, युवती या डोस्वी आदि शब्दोंसे उश्लिखित किया 
गया है | उपायको स्वामी, पुरुष मानकर हो प्रशोपाय द्वारा 
ससारको मद्दासुखकी उपलब्धि करायी जाती है । 

मम्रयान (वजयान) का साहित्य तीनों भाषाओं- संस्कृत, 
प्राकृत तथा अपम्र शर्म पाया जाता है। उस साहित्यकों 
सगीति प्रकारका कहते हैं, जिसमें स्वय बुद्ध दृ।रा उपदेश 
देनेकी वात कद्दी गयी है । तब्र-साहित्यका आरम्भ निम्न- 
लिखित वाक्यसे होता दे--एवं मया श्रुत, एकरिमन्‌ समये 
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भगवान्‌ सर्वतत््वागत काय-वाक-चित्त-हटयन्वज-पोपितभगेपु 
विजहार 
वोद्ध तन्‍्त्र-साहित्यकी उपलब्धि नेपाल तथा तिब्वतसे 
अधिकतर हुई हे, निसका समुचित प्रकाशन नहों हो सका 
ह॑। गुहूसमाज-तत्र, गुलसिद्धि, महाऊल-्तत्र तथा देवज़- 
नश्नफ़े नाम लिये जा सकते हँ, जिनके रचयिताओंके 
विपयर्म विश्येप ग्रात नहीं है । चौरामी सिद्धोमे ऐसे नाम 
मिलते है, जिनफे अन्धोर्मे वजयानी मिद्धान्तोंकी विवेचना 
मिलती है । चर्यापद (द०) तथा सरद्पाद और कान्द्रपादके 
दोहा नामक साहित्यर्मे अनेक सिद्धान्तोपर विचार किया 
गया है । उदाहरणार्य, समरस (मिलन) पर दोहा साहित्यमें 
विवेचन है, जिसकी हिन्दू तन्त्रके सामरस्यके साथ तुलना 
की जा सकती है। मुसुकपादके एक गानमे योगिनी 
चक्तिपर विचार किया गया है। चर्यापदर्म वज-जपका 
वर्णन आता है | बा? उ० 
मंथान था मंथना-वर्णिक छन्दोंमें समदृत्तका भेद; 
प्राकृतपमलम (२ - ५०) में इसका मन्णन नाम दिया हैं; 
इसके प्रत्येक चरणमें तगण २ (55, 5५5) होते हैं, जिमे 
भानुने भी माना है। वाग्वल्ल्भ में मनन्‍्धानक नाम दिया 
गया है । केवल केणवने इस छन्दका प्रयोग किया है। 
उदा०--वाणी कही वान; कीन्दींन सो कान | अयथापि 
आनीन, रे वादि कानीन /! (रा० च० ४ ७) +-पु०झु० 
मंदाक्रांता-वर्णिक उन्दोर्मे समदृत्तका एक भेद । द्ेम- 
चन्द्रके 'छन्दोनुशासना (२ : 7८९) तथा पिंगलछन्द यृत्र- 
(७ २१९)के अनुसार म, भ, न, त, त, ग-गके योगमे यह 
बृत्त वनता है (५5५, 5॥, ॥, 59, 5७, 55), इस छन्दम 
४, ६, ७ वर्णीपर यति द्ोती है। कालिदासने मेघदूतमें 
इस छनन्‍्दका आदिम प्रयोग किया था | हरिभौध (प्रि० प्र०, 
सर्ग ४, ५, 5, ७, ८, ९, १०, १२, १४, १५, १६, १७), 
अनूप अर्मा (सिद्धार्थ, सर्ग ५, ६, ११, १३, १६) और 
मैथिलीआअरण गुप्त(पत्रावली, पृ० १२-१०)ने श्स छन्दका 
प्रयोग किया है। उठा०--प्यारा बृन्दाविपिन उनको 
आज भी पूर्व-सा है। वे भूले द न प्रिय जननी औ न प्यारे 
पिताकी | वेसी द्वी हे सुरति करते इयाम गोपागनाकी | 
बसी दी है प्रणय-प्रतिमा वालिफा याद आती ।? (प्रि० प्र० 
४ १६) | यह छन्द अपनी मन्द-मन्थर गतिके कारण 
वियोग-अंग रके अनुकृल है । --पु० शु० 
सकडढी-मकंड़ीकी भाँति अपनी प्रवृत्तियोंसे ही जगज्जाल 
उन छेनेवाला मन--अवधू यो मन जात है याद्दी ते छव 
जाणि | मन मकडीका ताय ज्यूँ उल्टि अपूने आणि। (गो० 
वा०)। परिशुद्ध मनसे उत्पन्न होनेवाले तार(सुरति)से दी 
परम पदकी प्राप्ति मी मानी जाती है। -+-3० आ० झा० 
मकरंद स््ेया-दे०--सवैया?, वामका पर्याय ! 
सगही-मगहीका केन्द्र पटना और गया है। वोलीर्मे 
साहित्यका सर्वधा अमाव है । लिखनेके लिए कैथी लिपिका 
प्रयोग होता है । मगद्दीकी उत्पत्ति मागधी अपम्रगसे है । 
मणि-वज़यानकी केन्द्रीय कल्पना वज्ञ हो है। वज् 
इन्द्रका आयुध है और अभद्म तथा मणिके अर्थरमें भी प्रयोग 
होता है । मणियोंकी अथर्ववेदर्मे सुस, समृद्धि, रक्षा आदि- 
का साधन चताया है। अमीत्र्त नामक मणिका उल्लेख 


मिलता है, जिसे धारण करनेसे इन्द्र दिग्विजयी हुआ था। 
अनेक साधनाओंमें वजका वैसवदाता मणिके रुपमें उत्छेस 
मिलता दे । “-व० बी० भा० 

मणिपूर-दे०--इठ्योग । 

सति-प्रचलित तेतीस मसचारियॉर्म एफ वास्मटण्प 
हेमचन्द्रके काब्यानु शासनोने शात होता है कि एक बातका 
निर्णय कर लेना मति दै। भरतकी परिभापासे यह स्पष्ट 
नहां होता कि यद्द म॑चारी भावज्ञे अन्तर्गत क्योंकर हो 
सकती हूँ । भरतने मतिक्रे विभाव एवं अनुमाव निम्नलिखित 
प्रकारसे ठिये ई--अनेक झाम्रोफे मनन, पश्च एवं विपक्षका 
निरोक्षण करनेसे मति उत्पन्न द्ोती है । तिष्योंकी उपय्रेश, 
विचार एवं सशय दूर करनेसे श्सकी अभिव्यक्ति होती 
(ना०न्ा० ७ ८२ ग) | धनजय एवं रामचन्द्र गुणचन्द्रने 
यह स्पष्ट कर दिया कि जान्तिका नाप ह्वी मति है । परन्तु 
द्वश्मसू्पक में दिये गये उदाहरणसे भी स्पष्ट नहीं होता कि 
इसकी गणना नसचारियोर्मे कैसे हो सकती है । धनिकने 
(किराताजुनीय के दूसरे सर्गममे वह उदाहरण लिया है, जब 
युपिप्ठिर कद्दते हैं कि किसी भी कामको विना सोचे-समझे 
नहीं करना चाहिये इत्यादि । यह सामान्य कथन है। 
अत पिदवनाथने “अमिश्ञानन्ाइुन्तलस का वह इलोक 
उद्धृत किया है, जिमर्भ दुष्यन्त अकुन्तलाफी ओर आद्ृष्ट 
होनेंकी अन्त करणकी प्रवृत्तिका आश्रय ले उचित मानतें 
हैँ । इसी उदाहरणको द्वेमचन्द्रने मी दिया है । 

हिन्दीके रीतिकालीन आचारयोने प्रायः शाखचर्चासे 

अमनाश' को हो मति संचारी माना है--शासत्र चिन्तना- 
ते जहाँ होइ यथारथ शान । करें शिष्य उपदेश जहाँ, मति 
कहि ताहि वसान 7 (भाव० सचारो०)। देवकी नायिका 
मनको समझाती हईं--ज्यों न निगोडों तबे समुझौ कवि देव 
कहा अब जो पछिनानो | धन्य जिये जगमें जनते जिनको 
मनमोहनतें मन मानो ! (वही)! रामदहिन मिश्रने 
विद्यापतिकी इन पक्तियेकों प्रस्तुत किया हं--भअपनहि 
नागर अपनहि दूत । से अभिसार न जान वहूत । की फल 
तेसर कान जनाय । आनत नागर नयन वाय । (का० 
द०) । इसमें उल्लिसित मिलनकों सव नहीं जानते, 
फिर किसी तीसरेकी जनाकर क्‍या करना है, यह भाव 
मित्ति! है । +-ज० फ्िं० वु० 

मत्तगयंद सवेया-दे०--सवैया', दूसरा प्रकार ! 

मत्तगयंद सुंदरी-दे०--सवेया?, उपजाति । 

मत्तमातंग लीछाकर-साथारण दण्डकका एक भेद । 
हेमचन्द्र (१४ श० ई०)ने 'छन्दोनुशासन अध्याय २, पक्ति 
३५४में इसका लक्षण दिया है “ययथेष्ट रामत्तमातग 
भानुने 'रोनीवाभधिक' (व० २१० छ० अ०) दिया है अर्थात्‌ 
रगण नो या अधिक । रामचन्द्रिका (के० ग्र० भा० २ 
पृ० ४२८) में केशवदासने आठ रमणवाले छन्दको भी 
भत्तमातग दण्डक' माना है, किन्तु पिंगलके मतका उल्लेख 
करते हुए उन्होंने आठ रगणको पिंगछानुमार लक्ष्मी छन्द 
कहा है--'रचि-झुजगवसु यगनकी लक्ष्मी रगने आठ | आठ 
भ कहत किरीट है आठ स॒ दुर्मिल पाठ 7 कि यह 
उचित मत केशवदासका नहीं लगता, क्योंकि २६ अक्षरके 
ऊपरवाले बृत्त ही दण्डक कइलाते दें, अस्तु नौ रगणमे 


५६१ 


मत्सरी-मधुभती भूमिका 





कममें इसका लक्षण नहों दिया जा सकता । 
हेमचन्द्रने श्स दण्टकका उल्लेख किया है, इससे स्पष्ट 
है कि इसका प्रयोग उनके पूर्व होता रहा होगा, यचपि 
सस्कृत-काव्योर्मे दण्डकका प्रयोग यदा-कदा ही मिलता है । 
दण्डक और मात्रिक छन्दोका पूर्ण प्रयोग प्राकृत और 
अपभ्रश-कालमें ही हुआ है। केशवदासने 'मत्तमातगका 
दूसरा नाम गगोदक (के० झ०, भा० २ पृ० ३१४) 
दिया है, किन्तु चह आठ रगणका द्वी है। इसलिए कहा 
जा सकता है कि इस दण्टक वृष्तका प्रयोग मध्यकालीन 
हिन्दी साहित्यमें भी नामसात्रको रहा होगा। मसस्कृतम 
आठ र॒गणके दृत्तका नाम 'स्वैरिणीक्रीटन' रहा है, जिसका 
भाव 'मत्तमातग लीलाकर' के अर्थर्में आजाता हे अर्थात्‌ 
उन्मुक्तता । सम्भव है, इसके विकासमें उक्त छन्द्रकां योग 
रहा हो--एक रगणके योगमात्रसे । छन्‍्दकी स्वैरद्ृत्ति 
ड्रष्टन्य है--योग शाना नहीं यज्ञ दाना नहीं बेंद माना 
“ नहीं या कली माहिं मीता कहँ ।” यद्यपि सत्य तो यह हे 
९ रगणमें छन्‍्दकी गति वढी रूगती है और उन्दकी शोभा 
विगढ जाती है। छन्द < रणणर्मे दो पूर्ण हो जाता है, 
इसलिए इसमे दण्टकके अन्तर्गत रखकर समवृत्त चतुष्पदीके 
ही अन्तर्गत रखना चाहिये अथवा ९ रगणका वन्धन 
हटाकर हेमचन्द्रक्की परिभापाके अनुसार यथे्ट रगणकछा 
लक्षण ही देना चाहिये | +ह० मो० 
सत्सरी-दे०--भावको । 
मद-प्रचलित तेंतीसमेंसे एक सचारी, भरतकी नास्य- 
प्रदर्शनके उपयुक्त व्याख्या(ना० ज्ञा० ३८-४८)को भाव- 
रूपमें अहण करते हुए विश्वनाथने इसके सम्बन्धर्म लिखा है 
-सम्मोहानन्दसम्भेदों मदों मशथोपयोगज ॥* (सा० दु० 
३ १४६) | जिस्म सम्मोहन और आनन्दका मिश्रण हो 
वह मदकी अवस्था कहलाती है । यह मय आदिके सेवनसे 
पैदा होती है । 
घनंजयकी परिभाषा विश्वनाथको अपेक्षा अधिक स्पष्ट 
है । उन्होंने 'दशरूपकर्मे लिखा छहे--हर्पात्कर्पों मद 
पानात्सलदगवचोगत्ति ” (४. २१), अर्थात्‌ मचपानसे 
प्रादुर्भुत दर्पफी “मद! कद्दते हैं, उसमें अग, वचन और 
गतिका स्खलन होता है, उनपर कोई नियन्त्रण नहीं रह 
जाता | इसके उत्तम, मध्यम तथा अधम भेद भरतमे ही 
स्वीकृत रहे हैं, जिनका सम्बन्ध निद्रा, हास और रुदनसे 
जोड़ा गया है । विश्वनाथने मद्यपान आदि कहकर इसकी 
व्यापकताकी सीमित नहीं किया है, पर धनजयने केवल 
मथपान-जन्य मदको दी मद सचारीके नामसे अभिद्धित 
किया है । अत इनकी व्याख्या सकीर्ण और सीमित हो 
गयी है । 
हिन्दी रीतिकालम दोनों परम्पराओंका प्रभाव दृष्टिगोचर 
होता है । देवने--'सो मद जहँ आसव पिये, हर्प होत ह्िय 
बीच ।(साव० सचारी०)में केवल मदथपान कारण माना 
है और इसके विपरीत प्माकरने 'धन यौवन रूपादितें! 
(जगदट्िः ४८४) भी स्पोकार कर लक्षणको अधिक व्यापक 
बनाया है। तीन भेद हिन्दीमें भी प्राय मान्य हुए है । 
प्रेमके आवेयर्म प्रेमी अनियन्त्रित ढंगसे बातें करते हैं। 
रामचन्द्र शुहने इसे गर्वका भी सचारी माना है, क्योंकि 
श्छ्‌ 


अभिमानके जोर करनेपर भी छोग वहकी-वहकी वातें करते 
हैं । मद मसचारीको प्रकृतिगत ब्यंजना--'छिकि रसाल 
सौरभ सने, मधुर माधुरी गन्ध । ठोर ठौर झोरन झँपत, 
भार झोंर मधु अन्ध । (विहारों रज्ा० ४५६) और 
दूसरा उदाहरण मधुपान-जन्य सचारीका है--पृस्त निसार्मे 
सु वारुनी ले बनि वेठे दुहूँ मदके मतवाढे । छाक छकी 
छवि ही को पिये मद नेननऊे किये प्रेमके प्याले ।! (जगद्नि० 
४८५७) । दे०- स्वभावन अलकार, ग्यारहवाँ | --ब० सिं० 
मदनसनोहर-वरणिक छन्दोंमें समवृत्त दण्डकका एक 
मेंद । भ, ज, स, न, भ, ज, स, न) म, ज, ग, (3॥%७ 
+ड४छ9)के योगसे यह वृत्त वनता हे; १६, १५ वर्णोपर 
यति होती हे। यह घनाक्षरीका दृत्तात्मक एक भेद हे । 
केशवने इस नवोन घनाक्षरीका प्रयोग किया है । उदा०-- 
आवत विलोकि रघुवीर लय॒वीर तजि, व्योम गति भूतल 
विमान तव आाइयो! (रा० च० २१ ३०) । >पु० झु० 
मदनमछिका या सलछिका-वर्णिक उन्दोंमें समदृत्तका 
एक भेद, गुरु रऊघु ऋमसे आठ वर्ण इस छृत्तके चरणमें 
होते है। हेमचन्द्र (छन्दो" २ ८१), जयकीति- 
(छन्दो”० २ ६४)ने समानी ओर दामोदर मिश्र 
(वा० भू० २ ६७)ने मल्लिका नाम दिया है । केशवने 
इसका प्रयोग किया हे--देज-देशके नरेश, जोभिजे सवे 
सुवेश | जानिये न आदि अन्त) कौन दास कौन सन्त ।? 
(रा० च० २ ०) । “-पु० झु० 
मदनहरा-मात्रिक सम दण्टक छन्दोंका एक भेद | 
प्राकृतप गलम्‌के अनुसार इसके प्रत्येक चरणमें १०, ८, 
१४, ८ की यतिसे ४० मान्नाए होती हैं । आदियमें दो छू (॥) 
अथवा ग॒ (59) तथा अन्तर्मे ग॒ (5) रहता है (१ २०६) । 
भानुने आदिमें केवल दो ल (॥) माने हें (छ० प्र० पृ० 
७७) | ऐसा जान पढ़ता हे कि दो-दो यतियोंकी तुकका 
प्रयोग भी प्रचलित रहा है, जैसा कि प्राकृतपेंगलम्‌! तथा 
“उन्दप्रभाकर के उदाहरणोंसे स्पष्ट हे । इसका प्रयोग केशव 
(रा० च०) तथा सूदन(सु० च०)ने किया है । केशवने भी 
जादिमें दो लू तथा ग दोनाोका प्रयोग किया है | उदा०-- 
“मग सीता लक्षमण, श्रीरघु नन्दरन, मातनके शुभ पॉय परे, 
सव दु ख हरे । आँसुन अन्हवाये, भागनि आये, जीवन पाये 
अक भरे अरु अक धरे ।! (रा० चं०) 

मदिरा दुर्सिक-दे०--सवैया', उपजाति । 

मदिरा सर्वेया-दे०--सवैया”, पहला प्रकार! 

सधुमती भूमिका-योगदर्णशनके अनुसार साधनाकी 
एक भूमि है। केशवप्रसाद मिश्नने मेघदूत'के अनुवादकी 
भूमिकामें इसकी व्याख्या रस-सिद्धान्तके सम्बन्धमें की हे । 
स्यामसुन्दर दासने भपने 'साहित्यालोचन'में उन्हींके 
कआाधारपर उसे रस निष्पत्तिकी भूमिकाके रूपम॑ स्वीकार 
कर लिया है । केशव मिश्रके अनुसार “मधुमती भूमिका 
चित्तकी वह विशेष अवस्था हे, जिसमें वितर्ककी सत्ता नहीँ 
रद जाती पार्वक्यानुमवकों अपरजप्रत्यक्ष कहते हे। 
जिस अवस्थामें सम्पन्ध और सम्बन्धी विछीन हो जाते है, 
केवल वस्तुमात्रका आभास मिलता रहता है, उसे पर- 
प्रत्यक्ष या निर्वित्चझ समापत्ति कहते है। चित्तफी यह 
ममापत्ति सात्त्िक वृत्तिकी प्रधानताका परिणाम हे । 


मधुर रस -मध्यकालू 


जिस समय हमको वस्तुओफ़ा परपप्रत्वक्ष होता हैं, उस 
उमव शो चनीय अथवा अभिनन्दनीय सभी प्रकारफी वस्तुएँ 
हमाे केवल सुखात्मक नसा्वेका मालम्वन बनकर उपब्िति 
होती है! (सा० लो पृ० २८०-८२)। इस प्रकार केंमव 
मिश्रने योगाकी मुमती भूमिका तथा कविकों कास्यात्मक 
कल्पनाको एक स्तरपर नन्‍्थापित किया ७ । श्न दोनोमें 
उन्दोंने यट अन्तर स्वीकार छिया है कि सावक यभरेष्ट 
काल्तक इस ममिफरापर स्थिर रहता है, जद कि कवि तथा 
छात्यानन्दफा आस्वाद करनेवाला पाठक अनिष्ट रमस 
या तमसऊे नीचे उतरते दी उससे नीचे उतर पदता एँ। 
शनन्दप्रकाश दीक्षितने योगनग्ारूके आावारपर हम मथमतो 
भुमिकाफा सण्दन किया है । योगयन्न म वर्णित चार प्रकार- 
वी योग-स्थितियोन मधुव्मिक दिलीय है। वोगदारूर्े 
अनुनार नष्ठमती नृभिकाम अछाविदणओ रच्शुझिको देखकर 
देवगण उस स्थानके योग्य मनोरम भोग डिसयलाने है । 
वन्तुत इसके वाढ योगकी दो स्थिनियों प्रश्ाज्योति नया 
अतिक्रान्त-भावनीय और है । आनन्‍्डग्रफाशज़े मनुसार-- 
यह सृमि साधकफा परीक्षा नरमि हूँ, सिद्धि-नमि नहीं। 
परीक्षा-मूमिपर अधिक टेर्तक स्थिर रहनेकी चेष्टाका प्रश्न 
नहीं उठता। यदि यह भमि अन्तिम अमि नहीं ह नो 
बप्मानन्दद्धा प्रब्न मी यहाँ नहीं उठ सकता' (काब्यम रख * 
अप्रा० प्रद० पृ० १३२२०)। वस्ठुत विवेचकाने मधुमती 
भूमिकाकी व्यापक अशद्यानन्दणों भूनिके रूपम स्वीकार 
करके उठके आधारपर वृश्यानन्द-सहोदर काज्यानुभूतिफी 
व्याख्या की है । उपर्युक्त विध्ष्टि अर्थमं उसका इस रूपमें 


प्रयोग आआमक माना मायगा । +-२० 
मधुर रस-डे०-- भक्ति । 
मध्यकारलू-साधारणन चोददवां पन्द्रहवींन उन्नोसवीं 


जताबदीके मध्यतकका काल हिन्दी-साहित्यज़े इतिहासर्मे 
मव्ययुग या सध्यकाल कहा जाता है | आदि, मध्य अर 
आधुनिक-इतिहासके श्स त्रिकाल्विभाजनकी सार्वमीम 
प्रवृत्तिने हिन्दी-स्यद्दित्यणे इतिहासकारोंक्नों भी प्रमावित 
किया हैं। विच्वके इतिहासका मध्यकाल सातवीं-आठवीं 
शताब्दीसे प्रारस्भ होता है। भारतीय इततिहासमे नी 
सध्ययुगीन प्रवृत्तियाँ व्येन-साम्राज्यफे पतन्‍के वाद इसी 
कालमें प्रारन्स हो जाती है | सातवा झआताव्ठोसे विश्व- 
इतिहासर्म सन्रहर्वीके अन्‍य, किन्तु भारतर्मे उन्नीसर्वीद्धे 
मध्वतक वारह मो वर्षोका काल-उिन्तार मच्यकाल्या 
मध्ययुगकी रक्षा पाता है । इस थुगफ़े पुन ठो विभाग 
किये जाते ह-पूर्व-मध्ययुग और उत्तर मध्ययुय । पृर्व- 
मध्ययुय बारहवीं अताब्दीक्े अन्तवक तथा उत्तर-मध्युग 
तरहवसि उननीस्ीं जनाब्दीतक चलता हें। इतिहासमें 
मध्ययुगकी यह कब्पना व्यक्तिगत और सामाजिक जीवनकी 
समल प्रवृत्तियोंके आधारपर णो गयी है । इन प्रदृत्तियोंमे 
मास ओर एनरुत्थान, दोनों प्रकारकी प्रवृत्तियाँ पायी जाती 
है । सोटे त्तीपर हम कह सकते है कि पृर्व-मध्ययुग और 
उत्तर मव्ययुसफ्रा अन्तर इसी वातपर आधारित हे फ़ि 
पूर्व-मध्ययुग समध्यित इष्टिसे श्राय छासोन्‍्सुस है और 
उत्तर मध्यजुगर्म पुनरुत्यानको ग्रवृत्तियाँ उदय हुई है । 
हिन्दी साहित्यका प्रारस्भ इतिहासफे उच्दर-मव्यचुन 





प््र्र्‌ 











(2२००-१८८०छोस होता हैं और उसके बाड़े और 
सव्यफ्राद उसीम परिसीमित हैं। लत हिन्दी सादिजके 
मध्यकाल्फ ही प्रद्धत्तियों नहां, आडिफाल्फी प्रवृत्तियोँ नी 
इनिहासऊे उत्तर मंध्यकालकी प्रद्ृत्तियंसि निद्युत है । 
इनिहामके ट्सी कालकी विविध राजनीतिक और सामानिक 
परिम्बितियोंने आधुनिक भसाया्भोक्री साहित्यित्म पपर 
प्रतिष्ठित होनेफा अवसर टिया । 

हर्षव फ्री खत्युके झादा राजनीतिक उत्ताका जो 
विधदन प्रारस्स दुआ, उसीके परिणामच्वरूप तेरहवी झताबी- 
के प्रारम्भमें उत्तरमारतमें दिन्द राज्य-भक्तिका संदाके लिए 
होप होकर मुउलिम केन्द्रीय झासनफा सन्नपात हुमा। 
रामनीनिफा ओरसे जनसमाजक्की उठासीनता दो चुगों 
पदले जनपरदीय गणराब्यीके विनण और साप्राज्वोंढी 
सापनाके बाद केवल रान-भत्तिके रूपमें सीमिन धोकर 
गहरी द्वोती आयी थी, अप प्राय धूप्यार्मे परिणत हो गयी। 
गगा-बमुनाफी घाटी में कवियोंक्ति राजाअ्य पानेकी सम्मावनाएँ- 
नष्ट हो गयां। सस्दृन, प्रात और अपश्रणके राजाश्रित 
कवियोंगी बर-चरित-काब्य ल्खिनेकी परम्परा राजस्ानर्मे 
ही अपजञ्रण आर हिन्दीजे रानो-काब्यकें यत्र-तत्र प्रण्यनर्म 
लवगधिष्ट रह गयी। परन्तु उसमें ऊनताकी मनोभावनाओंका 
कोट योग न था। राजनीतिक परामच और सामातिक 
दुरवस्थाफी स्िनिर्मे कुछ दिनोंत्तऊ तो साहित्यिक ऋन्‍वता- 
सी ठिसाई देती है । परन्तु इसी धन्यताने पुनर्वावनकी 
अक्तिबेजि उदय दहोनेफी भूमिकाफा निमाण किया | तेएहवीं 
झइताच्दीके आरन्मसे सोलहर्वीकें प्रथम चरणनक एक प्रकार: 
का निरकुश सेनिम शासन रहा। परन्तु सुगढ-आसन- 
कालमें धीरे-धीरे सन्‍्य प्रयासन-व्यवस्थाकी स्थापना होने 
लगी । अकररकी उदार थामिक नीति नथा सुब्यव्थाके 
फल्स्वन्प समातकों ल्वॉगीण उन्नति करनेका अवसर 
मिला । उसने तथा उसके उत्तराधिकारियेनि हिन्दी कवियों: 
को भी प्रश्नर दिया, परन्तु उस काल्‍्के नर्वोत्किट्ट भक्त 
कवियोंक्रा राज दरवारसे कोर्ट सन्दन्ध नहीं था | यह इस 





,कालकी सादित्वयकी अद्वितीय विशेषता है कवि उसके मवोत्तम 


स्पकी रचना जन-कवियों हारा हुई । 

इतिहामफे उत्तर-मध्ययुगर्भे राजनीतिका नहंरें, थर्मका 
प्रमुत्व था। उत्तरभारतमें सातवीसे दारहवीं अताव्दीववक्ां 
समय राजनीतिक सत्ताके हो विधटनका नहीं, धार्मिक 
शक्तियोंके स्खलनका नी छाल हैं। साम्कझृतिक धछथ्सि वह 
काल ताब्रिक काल कहा जाता है। ताथ्रिक गुद्य साथनाओंने 
निनमें आरीरिक भोगवादरी पर.काप्टा थी, ने वेवल 
पतनोन्नुस॒ वाद्ध महायान, मन्रयान और वज्यानकी 
क्रमासत परम्परानें जाये हुए सहजयानकों आक्रान्त किया, 
वरन्‌ शव, आत्त-वहाँतक फ़ि वेप्णव मतमे भी वाब्रिक 
साधनाएँ अशन- प्रविष्ट हो गयों । यह विचित्र सा लगता 
है कि जहाँ एक ओर ताम्रिक भोगवादने जघन्य रूप धरण 
कर लिया था, वहाँ दूसरी कोर ढक इसके विपरीत 
#कराचार्यके मायावादी जद॑तवादने वराग्यकी भावनाकों 
पराकाष्टापर पहुँचा दिया था | चद्यपि इस धार्मिक दुरवसा- 
को सुधारनेका प्रयत्न वजवानी मिद-सम्प्रदावसे हो विकर्सित 
नायव-पन्थफे जोगियों द्ारा आरम्भ हों गया था, परन्ठ 


द्द्३्‌ 


उसमें वह शक्ति नहीं आयो थी जो समूचे जनममाजकों 
आन्दोलित कर सके । इसी समय महतस्त्वाकाक्षी झुसलिम 
आक्रमणकारियों तथा उनके सहायक धर्मान्ध मुरलाओंका 
अस्न वनकर एक ऐकान्तिक वहिष्कारपूर्ण कट्टर धम सस्क्ृतिने 
प्रवेश करके नयी समसस्‍्याएँ पेदा कर दीं। भारतीय 
समाजको भीतर और वाहर, दोनों ओरकी चुनौतीका 
सामना करना पड़ा। ऐसे अवसरपर एक जीवित जाति 
होनेके नाते हिन्दुओने अपनी जीवन-शक्तिको एक नये 
रूपमें पुन जाग्रत्‌ किया तथा भक्ति-आन्दीलनके बहाने 
उन मानव-मूल्योंकी प्रतिष्ठा की जिनमें सामयिक समस्याओं- 
के समाधानके साथ जीवनके शामग्रत सत्य निहित ये । 

इस धामिक आन्दोलनकी कदाचित्‌ सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि इसमें जहाँ एक भोर ऐसी विविधताएँ ओर 
साम्प्रदायिक सकीर्णताएँ दिखाई देती हैं, जिनकी सगति 
मिलना असम्मवप्रायप्राय जान पढ़ता है, वहाँ इतनी मूलभूत 
एकता और व्यापकता है जो मानवमात्रको हो नहों, पशु- 
पक्षी, कीट-पत्तग, जड़ चेतन समीकोी एक सत्॒में वॉघकर 
समेटती चलती है । कारण यह है कि इसे मात्र तात्कालिक 
परिस्थितियोंने आपद्धमेके रूपमें जन्म नहीं दिया, वरन्‌ 
इसकी जडहुँ अत्यन्त गहरी, इसकी परम्परा अत्यन्त प्राचीन 
तथा इसकी भूमिका अत्यन्त पुष्ठ और छह थी। चाहे 
नाथ-पम्धी अलखवादी जोगियॉंकी परम्पराको व्यापकता 
देनेवाले कवीर, रेदास, नानक, दादू आदि निर्भुणिये सन्त 
हों या अनलूदकवे द्र्टा सूफियोंके अनुयायी प्रेममार्गी 
कुतवन, मझन, जायसी, उसमान आदि हों; चाहे रसावतार 
श्रीकृष्ण और रसेखरी राधाका कीर्तन करनेवाले प्रेममक्तिके 
प्रचारक वदभ, चेतन्य, हरिवंश, हरिदास, सूरदास, 
नन्ददास आदि द्वों या मर्यादापुरुषोत्तम पूर्ण ब्रह्म राम और 
जगज्जननी सीताक्के उपासक मर्यादा-सक्तिके प्रतिष्ठापक 
छतुलमीदास होॉ--सभी समान रूपसे सासारिक भोग-विलोस- 
के जीवनकी निर॑र्थकताकी देय और त्याज्य सिद्ध: करके 
उसे अपने ढगसे प्रवृत्ति और निद्ृत्तिके उचित सामजस्यके 
द्वारा आध्यात्मिफता और श्दलौकिकताके उच्च धरप्तलूपर 
प्रतिष्ठित करनेका सन्देश देते हैं। सभी जीवनके वाह्मा- 
डम्बरकी--चाहे वे सासारिक वेभवका प्रदर्शन करें या 
धार्मिक पापण्डका--घोर विगर्हंण करते हैं । सभी जीवनकी 
वाष्मास्यन्तर शुद्धता और निर्मछतापर जोर देते है । सभी 
प्रेमके विविध भावोंका भूत-दया और विदव-मैत्नीकी उदात्त 
भूमिपर परिष्करण करनेका उपाय वताते है । सभी वर्णाश्रम 
धर्मसे श्रष्ट, शास्त्रीय मर्याटासे च्युत, वि-टखल सामाजिक 
जीवनको पुनस्मंघटित करनेकी उमग और स्फूर्तिपूर्ण प्रेरणा 
देते है । सभी जीवनकी समग्रतापर दृष्टि रखते हुए मनुष्य- 
को जीने योग्य वन्तानेका मार्ग दिखाते है। फलस्वरूप 
सम्ताजमें चेतनाकी एक नयी लहर दौड जाती है और 
प्रसुप्त क्रियात्मक शक्तियाँ नवीन प्राणवेगसे जागकर 
साहित्य, संगीत तथा कलाओंकी सज॑नामें प्रवृत्त होने 
लगती हं और समाजके सर्वोच्च वर्गोसे लेकर निम्नतम 
वर्गोतिकर्म उत्साह भर देती है । रामचन्द्र शुक्लने मध्यथुगर्मे 
भक्ति काव्यकी प्रेरक शक्तियोंमें सुनलिम आक्रमणकारियों 
द्वारा राजनीतिक पराभव और सास्कृत्तिक विध्चमसे उत्पन्न 





सध्यकाल 


निराञ्ञाकों वास्तविकतासे अधिक महत्त्व दिया है । शुक्लजी- 


के हिन्दी साहित्यके इतिहासके आधारपर लिसे गये अनेक 
इतिद्दास गन्थोंमें यह विचार इतनी वार गरूत ढगसे 
दुहराया गया कि मक्ति साहित्यके सम्बन्धर्म यह धारणा 
वद्धमूल-सी होने हूगी कि यह साहित्य इताश जातिको 
पलायन-प्रवृत्तिका प्रतिनिधि साहित्य हे । परन्तु हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी प्रभति अन्य इतिहासकारोंने इस ध्ष्टिफ़ोणका 
विरोध किया है । तात्कालिक परिस्थितियोंने भक्ति-आन्दो- 
लनके लिए अनुकूल वातावरण अवश्य उपस्थित कर दिया, 
परन्तु उसकी ग्रेरणा सर्जनात्मक और घनात्मक थी, प्रति- 
रक्षात्मक और अभावात्मक नहीं थी | 

भक्तिधर्मका यह आन्दोलन इतिहासके उत्तर मध्य- 
थुगकी सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है, अत इसे सास्क्ृतिक ओर 
सामाजिक दृष्टिसे भक्तिकालके नामसे अभिद्दित किया जाता 
है। इसकी एक वहुत बडी विशेपता यह है कि इसके प्रचार- 
का माध्यम आधुनिक आर्य भाषाएँ हैं, जिनमें हिन्दी व्यापकता 
और सार्वदेशिकताकी ध्श्से प्रमुख है । हिन्दी साहित्यके 
इतिहासका यह मध्यकाल कहा जाता है, जो छगभग 
चौदहवीं-पन्द्रहवीं शताव्दीसे उन्‍्नीसवीं शताब्दीके मव्यतक 
चलता है। शुक्लजीने मव्यकालको पूर्व-मध्य और उत्तर- 
सध्यकाछमे विभक्त करके उनका समय क्रमण सबत्‌ 
१३७०-१७०० वि० तथा १७००-१९०० वि० निर्धारित किया 
है । यह समय ईसाकी चोदहवीं जताब्दीसे उन्नीसवीं 
शताब्दीके लगभग मध्यतक पडता है। किन्तु वास्तवमें 
यदि कवीरके समयसे मध्यकारूका आरम्भ माना जाय तो 
उसे चौदहवीं शत्ताव्दीसे पहले ले जाना कठिन है, क्योंकि 
कवीरका रचना-कार चौदह॒वीं और पन्द्रहवीं शताब्दी 
द्दोहदे। 

हिन्दी साहित्यके इस मध्यकालमें, जैसा कि ऊपर 
सकेत किया गया है, निर्गुण सन्त-भक्ति, प्रेममार्गी सफी- 
मक्ति; प्रेम-लक्षणा कृष्ण-भक्ति तथा मर्यादामागीं राम-भक्ति- 
की प्रेरणासे हिन्दीके सर्वोच्च साहित्यकी रचना हुई । 
भक्तिका यह आन्दोलन उत्तरभारतर्मे--पन्द्रहवीं-सोलहवीं 
शताब्दियोमें अपनी पराकाष्ठापर था ओर उसके सबसे 
प्रवल सन्देशवाहक कवि ह्वी थे, जिनमेंसे कुछका उस्लेंख 
ऊपर किया गया है । (अन्य कविवोंके लिए दे०--भक्ति- 
काल) । हिन्दों साहित्यके इतिहासमें इस ढाई-तीनत मो 
वर्षोको पूर्व-मध्यकाल या भसक्तिकाकका नाम दिया 
गया है। इसके वादकी दो-ढाई जत्ताव्दियाँ सी यद्थपि 
इतिहासमें मक्तिकालके अन्तर्गत आती हें, परन्तु क्योंकि 
भक्तिका अ्रथम क्रियात्मक उन्मेष अपना प्रवलू वेग खोने 
लगा था और भक्ति-आन्दोलन बहुत कुछ सम्प्रदाय-वद्ध 
होकर कर्मकाण्ड और वाष्म आाडम्वर अपनाने लगा था; अत 
उसकी प्रेरणा समाप्तप्राय हो गयी थी, और सपयसे अधिक 
शोचनीय वात्त यह थी कि कविंगण क्ृष्णाश्रय, रामाश्रय, 
धर्माश्रय या जनाश्रय छोड़कर राजाओं, सामन्तों, जमींदारों 
और ठाकुरोंकी जरण खोजने लगे थे तथा राधाक्ृष्णफ्रे 
आध्यात्मिक रमसानन्दको आश्रयदाताओंके वाप्तनात्मक 
प्रेम-विछासका रूप देने लगे थे और हार्दिक मवेदना और 
अनुभूतिका स्थान वाक्चातुय और अलफरणने लिया था । 


मव्यकारू-सध्यम। (नायिका) 


र्सल्ए हिन्दी साहित्यके इतिहासकार शतिहासफ्े उत्तर 


मसव्यकाल्फे इन अन्तिम दो सोबपषों अर्थात चाहित्यक्रे 
इनिहासके उत्तर मध्यकारूफों हामका चघुग मानकर उसे 
रीतिक्माछ, अलक्त या ख्गारकाल्का नाम देते है। शस 
काल्में टतिहासके पृ व-मध्ययुगकी उन ग्रवृत्तियोंफी पुनरा- 
वृत्ति सी देसी जाती है, जिन्होंने रम्कृतफें अलकूत काव्य, 
अल्कारभारूओ विवेचन, टोका ओर निवन्ध-साहित्यको 
जन्म दिया या । कवियोम अन्त ग्रेरणाफ़े अनावर्मे अनुकरण 
भर पाण्टित्य-प्रदर्शनकी प्रवृत्ति प्रवल हो गयी थी तथा 
जीवन क्रियाज्ञील्ताके स्थानपर भोग-विलासकी ओर उन्मुस 
होने लगा था । प्राव प्रत्येक क्रान्तदर्शों आन्दोलनफे 
बाद ऐसा देखा जाता हं। अत इस उत्तर-मध्यकाल्कों 
हम भध्यकालका उतार कह भकते ह । परन्तु यह स्वीकार 
करना होगा कि इस काल्में नी हिन्द्री साहित्यकी अभूतपूर्व 
अभिवृद्धि हुई और रौतिवद्ध नथा रीतिमुक्त ख्यारके 
जतिरिक्त वीरकाब्य, नीतिकाव्य आठिकी भी रचना हुई ! 
यदि पृर्व-मध्यकाल्के कबीर, जावसी, सर, तुलसी, मीरा 
आदि भक्त-कवि विद्व-साहित्यिकॉर्मे गिने जाते है, तो 
उत्तर-मव्यकालके एक कविं---विहारीकी स्याति तो हिन्दीके 
वाहर और किसी अबर्ने देशके बाहर हुई है । विहारीके 
अतिरिक्त केशव, देव, मतिराम, भूषण, घनानन्द आठि 
कवियोंने हिन्दी साहित्यकी अनेकधा श्रीवृद्धि की हैं। 
व्रज्रभाषाके प्रसार और परिमार्जनके क्रमको इन कवियोंने 
जारी रखा और उसे हिन्दी क्षेत्रक्रे वाहरतक प्रतिष्ठित 
किया । 

उत्तर-मच्यकाल्के कुछ विरक्त भक्त कवियोंकों छोटकर 
लगभग सभी किसी-न-किसी आश्रयदाताके सरक्षणमे रहकर 
कान्य रचना करते थे, वे पूर्व-मव्यकाल्के कवियोसे भिन्न 
शुद्ध कवि थे, कवि-कर्म उनका जीवन-ब्यवसाय था। ऐसे 
कुछ कवि पूर्व नव्यकालमें भी हुए है, जेने अकवरी दरवार- 
के नरहारि, वन्दीजन, गग, मुगल दरवारके नवरत्न रहीम, 
टोडरमल, वीरवल भी हिन्दीमें कविता करते थे तथा कहा 
जाता हूँ फ़ि स्वयं अकृवरकी काब्य रचनाऊफा शौक था। 
केशबटास ओइडछा दरवारकी शोभा व्टाते थे। इनके 
अत्तिरिक्त आल्म, मुवारक, वनारस्तीदाम, सेनापति स्वतन्त्र 
स्पम काव्य रचनामें प्रवृत्त थे। अकवरके जासन-कालकी 
सास्क्ृतिक समृद्धि चाहित्यके क्षेत्र्मे मी देसी जा सक्तो है। 

जहाँतक जीवनाइशोका सम्बन्ध हूँ, अक्त-कवियों हारा 
प्रतिष्ठित आदर्श ही जन ताथारणका पथअदर्शन और 
नियमन करते रहे। वस्तुत भक्ति-कात्य द्वारा खापित 
मूल्य और मर्यौदाएँ आधुनिक काल्तक मान्य रही है। 
उत्तर-मारतके जन-समाजका मानस आजतक बहुत-कुछ 
उमीके आधारपर गठित हुआ है। हे०--“भक्ति-काल', 
'सेतिकार) । 

[सहायक अन्ध-- (१) हिन्दी साहित्यका इतिहास 
रामचन्द्र शुवलू, (२) हिन्दी भापा और साहित्य * व्यामछुन्दर 
दास, (३) हिन्दी साहित्यकी भूमिका हजारीग्रसाद द्विवेदी, 
(४) हिन्दी साहित्य हजारीप्रसाद दिवेदी, (५) उत्तरा 
भारतकी सन्तपरम्परा परशुराम चतुर्वेदी, (६) अकवरी 
उन्णरके हिन्दी कवि सरबूप्रमाद अग्मवालू ] -त्र० व० 


ज६४ 





मध्यवेश-प्राचीन कालमे उत्त भारत अबवा आर्थावर्च 
पाँच भागाोमे विभक्त माना जाता था अर्थात प्राची, दक्षिण, 
प्रतीची, उदीची और मच्य | इस अन्तिम मध्यमागकी सा 
आगे चल्फर मध्यदेश हुई। मध्यदेशका ग्रोतक पहला 
संकेत एिनरेय बाह्यण में मिलता है । इसके वाट इस चब्दका 
निरन्तर प्रयोग सस्क्षन माहित्यम हुमा हू । 
उत्तरमारतर्म जैसे-जेसे आयोंझा विस्तार होता गया 
वैसे-वसे आर्यावरंकी सीमाएँ वटनी गयीं, फछरवसूप 
ध्यदेथफीं सीमाओआंर्मे सी परिवर्तन हुआ ! उठाहरणके 
लिए, मनुस्दृतिझे अनुसार हिमालय और विन्ध्यके मध्यमें 
मोर विनशन (सरस्वती नदीके ठप्त होनेका स्वान)से पूर्व 
तथा प्रयागके पश्चिममें मध्यद्रेणश था। विनयपिध्म के 
अनुसार मध्यदेशऊी पृद्वी सीमा प्रयागसे हटकर भागरपुरके 
निकट मानी जाने लगी थी । 
मध्यदेश अब्दका प्रयोग ल्यूसग बारहवीं शताव्दीतक 
होता रहा । मुसलिम झासनकालर्म इसके लिए हिन्दुस्तान 
शब्दका प्रयोग होने लगा था । वर्नेमान कालर्म ह्विन्दीप्रदेश 
इसका पयायवाची माना जा सकता है । नेपालमें 
हिन्दीप्रहेणके रहनेवाले जाज भी अपने पुराने नाम 
मदेनिया अर्थात्‌ मध्यदेशयसे पुकारे जाते हैं । 

उत्तग्मारतके इस मध्यमाग अर्थोत्त्‌ हिन्दीप्रदेशजे लिए 
कोई उपयुक्त नाम न होनेके कारण मध्यद्रेश् शब्दका 
प्रयोग फिर धीरे-धीरे वढ रहा है । 

[सहायक भ्न्थ--मध्यदेश * धीरेन्द्र वर्मा] --धीं० व० 
मध्यम सार्ग-दे०--त्रिमार्ग-सिद्धान्त, तीसरा प्रकार | 
सध्यमा (नायिका)-शुण अबबा ग्रकृतिके अनुमार 

नायिकाओके विभाजनका एक भेद, विश्ेपफे लिए दे०-- 
ज्ञातिका-मेद! । भरतसे यह विभाजन स्वीकृत होता आवा 
हं । भानुदत्तके अनुसार 'दिताहितकारिणि प्रियतमे 
हित्ताहितचेष्टावती' अर्थात्‌ प्रियक्रे द्वारा हित अथवा अहितका 
व्यवहार देखकर हित अथवा अद्वितका व्यवद्दार करनेवाली 
नायिका मध्या हें (र० म० पृ० १७७) | मतिरामने इसी 
सावको झहण जिया है--पिवसो हितत हित करें अनदित 
कीने मान ।! (२० रा० २३१) । पद्माकर आहउिने वुनाह 
तथा ढोप अब्ठोक़ा प्रयोग अहित ऋब्दक्के लिए किया है । 
स्पष्टत अहित अर्थात्‌ अप्रेम दोष या अपराध हीं हे । इस 
नायिकाका क्रोध तथा अनुराग वहुत जीघ्र परिवर्तित होता 
रहता हँ--रिसहोके आँस रस आँसू सये आँखिनमः 
रोसकी लछलाई सो ल्‍लाई अनुरागकी !” (वद्दी वहों 
२३२) उसका आक्रोत्न प्रियक़े नमित होते हो जान्‍्त हो 
जाता है--सोहे पेख पीको विहर्सोंहे भये दोक द॒ग चुनि 
भौह गयीं उतरि कमाने सी ।! (प्माकर जगह्धि०) नस 
सध्यवर्ग-पूँजीवादी व्यवखाने समूचे समाजकों तीन 
भारगोर्में विभाजित किया ई--१-बूर्जआ, ?-मध्यवर्ग 
अर्थात्‌ मिडिल क्लास, ३-निम्नवर्ग | मध्यवर्ग सामन्ध- 
वादी व्यव्रस्थामें पाया नहीं जाता, क्‍योंकि उस समय 
जमींदार और किसानका सम्बन्ध सोघा था, किन्तु पूँजीवादी 
आयिक व्यवस्थाने समाजको इतना जटिल कर ठिया है कि 
एक मध्यवर्गडी भी आवश्यकता हुई जो इस जटिल 
व्यवस्थाऊ़े सघटनसज्को सैंमाल सके । इस वर्ग्म नौकरी- 


जद 


श्ेशा शिक्षक, कल और अन्य साधारण छोग जाते 


है। मध्यवर्ग विशेषत' बुद्धिम्रधान वर्ग माना गया है और 
सामाजिक कऋ्रान्तिके प्राय- संमस्त विचारोंका सर्जन 
मध्यवर्गमें ही होता है। मध्यवर्गम सी दो भाग ऐ--उच्च 


मध्यवर्ग और निम्न सध्यवर्ग । --रा० हृ० त्रि० 
मध्यत्नीडिता-दे०--मध्या” (नायिका) । 
मध्या (नायिका)-अधिकाश आचायौंके अनुसार 


स्वकीयाका भेद, विशेषके लिए दे० 'नायिका-भेद' । रूच्चा 
और कामकी मध्यस्थितिके कारण इस नायिकाकों मध्या 
नाम दिया गया है--समानलणज्जामदना मध्या' । भानुदत्त- 
ने आगे इसे अति विश्वास और विनय(अतिप्रश्नयात)के 
कारण दी अतिविश्वव्धनवोढा माना है (र०ण्म० पृ० १८) | 
अधिकाश हिन्दीके आचार्योने मानुदत्तकी परिभाषा शब्दश 
स्वीकार कर ली है, सतिराम, देव, पद्माकर तथा सालु 
आदिने 'लूज़ा' और मदन” शब्दोंका प्रयोग इसी रूपमें 
किया है । वस्तुत इस नायिकाको विश्रव्धनवोढाकी अगछी 
स्थिति माना जा सकता है, क्योंकि इसमें लज्जाकी स्थितिके 
साथ काममावनाका उदय हो जाता है। रहीमने इस 
नायिकाका सुन्दर भावचित्र अकित किया हे--रहत 
नयनके कोरवा चितवनि छाय | चलत न पग पैजनियाँ 
संग अहटाय ।/ (३० - ८) । द्विधाकी भावनाका चित्र सुन्दर 
बन पड़ा है--'कैलि भवनकी देहरी, खरी वाल छबि नौलछ । 
काम-कलित “हियकी लहे,' ऊाज-कलित दंग कौल ।! (२० 
रा० ३२)। पश्माकरकौ भमध्याके नेन्नोंमे 'मदन-लाज! 
समाहित हो रहा है। विद्यापतिने राधाके मध्या रूपका 
विकास सहज क्रममें प्रस्तुत किया है और सरने भी राधाके 
इस रूपका चित्रण किया है। जायसी आदि सफी प्रेमी 
कवियोनि भी अपनी नायिकार्ओकी अवस्थाका क्रमिक विकास 
दिखाया है । रीतिकालीन काव्यमें नारीकी इस मन स्थिति- 
का उसके उद्देग और विकलताके साथ चित्रण किया गया 
है, पर इनमें भार्वोसे परिस्थितियाँ अधिक है । 

इसके भेद-विस्तारके लिए दे०-'नायिका-भेद' । अति- 
विश्रव्ध--कृपारामने श्स मेंदका उल्लेख किया है, पर 
वस्तुत भानुदप्तने मध्याकी व्याख्या इसी रूपमें की हे । 
प्ररूढयोौवना--केशवने इसे पूणे युवती (भाग सुहाग भरी), 
तथा “कन्तके मनको भानेवाली' कहा है। यह अपने तारुण्य- 
के प्रति पूर्ण सचेष्ट दै--चन्दकोसों भाग भाल भूकुटी 
कमान ऐसी, मैन कैसे पैने सर नेननि विलासु है ।! (२० 
प्रिगण ३ ३४) सम्भवत यह सचेष्टतता ही इसकी 
विशेषता है | इसे आरूढ तथा रूढयौवना सी कहा गया 
है। प्ररूढस्मरा--हिन्दीमें केशवदास आदिने प्रादुर्भूत- 
यीचनाके रूपमें लिया है--तन मन भूपित सोभियै केसव 
काम कलानि । (वह्दी ३ ३७) | इसमें त्ारुण्यका किंचित 
अधिक उत्कर्ष माना जा सकता है--'एक दी दक विलोकनि 
ऊपर बारे विलोकि निछोक निकाई ।' (वही ३८) । देवके 
उदाहरणसे भी यद्दी रुगता है-'आपने भागे औ पीछे त्तिरीछे 
है देहको देखि सनेहर्सों भीजै !! (मा०वि० ना०)। ईपत- 
प्रगत्मवचना-हिन्दीमें प्रगत्भवचना है। केशवके अनुसार 
“वचननि माहि उराइनो देश दिखावै प्रास !! (वही वही 
३७) यह भेठ नायिफाके अधिक विच्वस्त होनेका सकेत ठेता 

शे६-क 


मध्यन्नीडिता-मनोमंथियाँ 


है। लज्जाका स्थान प्रगल्भता ले लेती हे--कान्ह भर्ले जु 


भर्ले ढग छागे भरें इन्ह नेननिके रंग रागे ।! (वही वहीं 
३६) । उछाहनाफे साथ अधिक आत्मविश्वास ज्यक्त हुआ है- 
'सोहनको सुख चूमि भट्टू तव हो अपनो मुख चूमन देहो । 
देव * भा० वि० ना०) विचिन्नसुरता अथवा सुरत 
विचित्रा केशवके अनुसार जिसका 'सुरत विचित्र! हो । 
इससें एक प्रकारसे लूज्जाका भाव नहीं रह गया है, अतणव 
इसे मध्याके अन्तर्गत स्वीकार करना अधिक उचित नहीं 
जान पढ़ता | सध्यत्वी डिता--हिन्दीमें लघुरूज्जा | -+-स० 

समनजा सेवा-दे०--सिवा' । 

समनहरण-वर्णिक छन्दोंमें समवृत्तका एक भेद । इस 
नवीन वृत्तका प्रयोग केशवने किया है । कवित्तका नाम भी 
मनद्दरण है (०) । भानुने पॉच सगण(॥७»)के वृत्तका भी 
नाम सनहरण दिया है । यह स्तग्विणी-परिवारका उन्द हे, 
क्योंकि इसका आधार रगणात्मक है । न, स, £ रणर्णोके 
योगसे यह बृत्त वनता है (॥ ॥5, डाड, ड5, डा5) । 
उदा०--भत्ति निकट गोदावरी पाप सहारिणी । चल तरग 
तुगावली चारु सचारिणी ।! (रा०च ११ २३)-पुण्झु ० 

मनोगंथियॉ-मनोभन्थियाँ किसी अंशत या पूर्णत 
दमित, सवेगाविष्ट विचार या विचारोंका पुज होती है, 
जिनके साथ व्यक्तिके द्वारा स्वीकृत अन्य विचारोंका सतत 
संघर्ष होता रहता है। मनोग्रन्विको दमित स्थायी भाव भी 
कद जाता है, जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति विचित्र व्यवहार 
करता है | मनोग्रन्धि अवचेतनको परामूत कर छेनेवाला 
एक ऐसा विशिष्ट विचार होती है, जिसके आसपास दमित 
आदिस संवेगोकी एक गुत्थी-सी वन जाती है। मनोग्रन्थियों 
चेतन, अचेतन या क्वचिच्चेतन किसी भी प्रकारकी हो 
सकती है, किन्तु कुछ अधिकारी विद्वान मनोग्रन्थि शब्दका 
प्रयोग अचेतन विचारों, भावनाओं और प्रेरणा्भके लिए 
दी करते हे । 

मनोग्न्थियोंऊे अनेक प्रकार होते हैं । किसी विचित्र 

वैज्ञानिक पद्धतिर्मे विश्वास करना, किसी विशेष वाद या 
मतको ही पूर्ण समझना और उसके द्वारा समस्त मानवीय 
व्यापारों एव इतिहासकी व्याख्या करना, सौ वर्ष कैसे जीयें, 
विद्वलिपि-निर्माण या ऐसी द्वी कोई और सनक) प्राकृतिक 
जीवन, नग्नतावाद, भोजनके झम्बन्धर्में कोई विचित्र 
विश्वास या आग्रह आदि बौद्धिक मनोग्रन्थियेंकि उदाहरण 
है। कलाके क्षेत्रमं विचित्र फैशन या वाद सौन्दर्यात्मक 
मनोग्रन्थियाँ हैं । इसी प्रकार सामाजिक क्षेत्रमें विचित्र 
सुधारोंके आन्दोलन, विचित्र आदर्शोर्मे सक्ति, सदा यह 
प्रतीति कि छोग इमारा अपमान कर रहे है, हमपर अन्याय 
हो रहा है, इम शहद्दीद हैं आदि सामाजिक मनोग्रन्थियोंके 
दृष्टान्त हैं। धर्मके क्षेत्रम भी मनोग्नन्थियोंकी कमी नहीं है । 
विचित्र धार्मिक विश्वार्सोसे विचित्र सम्प्रदार्योकी स्थापना 
हो जाती है। नाना प्रकारके ब्त, तपर्चर्या, अनुष्ठान, 
सस्कार, खर्ग-नरकर्मे विश्वास, कुम्भीपाकका त्रास, खगगकों 
अप्सराओं और गिलमेका आनन्द, कब्पवृक्ष और कामघेनु, 
अपनेकी श्ष्टदेवकी प्रिया मानकर पुरुषका भी ख्रीवत 
आचरण--ऋतुमती दहोनेका अभिनवतक--करना, भावाविष्ट 
होकर नाचना-कृदना, अतीतकी किसी एक घटनाकी वार्षिक 


5; 


सनोग्रंथिर्याँ 


स्‍्वृतिके अवसरपर गमर्मे लोहेकी ज॑ज्ीरोंसे अपनी छाती 


प्रोन्‍-पीव्कर लट्ट-लुद्दान हो जाना आदि धार्मिक मनो- 
अन्वियोंजे दी रूप हैं । 
इन मनोग्नन्धियोंका ज्यक्तिफे जीवनपर वडा व्यापक 
प्रभाव पढ़ता है। जीवनमें आया हुआ कोई व्यक्ति, कोई 
स्थिति, कोई प्रिय या अप्रिय घटना, कोई अनुभूति या स्न्ृति 
कभी सी सयोगवर् मनोग्रन्धिमें परिवर्तित हो सकती हे 
वैर मनुष्यके अवचेतनर्मे प्रविष्ठ होकर उसके घमन्त चेतन 
व्यवद्वारकी आजीवन प्रमावित करती रह सकती हैं । 
व्यक्तिके चरित्र और भाग्यके निर्माणमें उनका वदा हाथ 
रहता है । व्यक्तिको प्राय- अपनी मनोश्न्थियोंका आमास 
नहीं होता और यदि होता या कराया जाता है तो वह 
उन्हें स्वीकार नहों करता। व्यक्तिकेन चाहनेपर भी वे 
उसके व्यवहारकोी रचाल्ति करती हैं, व्यक्ति उनसे विवन्ञ 
जेसा हो जाता है। जिन मनोयन्धिय्ोकी साधारणत्तया 
अभिव्यक्ति नहीं हो पाती वे स्वप्नों, मानसिक विकार्रो 
और अस्वाभाविक व्यवहारंमिं प्रकट होती हैं । 
मनोमन्थियाँ हमारी मूल प्रदृत्तियोक़े समान द्वी अदम्य 
और प्रदल हीती हैँ । प्रकाणित्त और इझतार्थ होनेके लिए 
वे भी मोल्कि एपणार्भोक्नी तरह व्िकल रहती है, किन्तु 
मनके अन्तरालमें विविध प्रेरणाओं और मनोग्रन्थियोंमें 
सतत चलनेवाले संघ८के कारण ऐसा नहीं हो पाता । इस 
परन्पर इन्द्रकें कारण व्यक्ति क्रिंकर्तव्यविमृद्द हो जाता हैं 
ओर परिणामस्वरूप उसे किसी अगका पश्चाघात अथवा 
कोई अन्य रोग हो जाता है । मनोविहलेपणने प्रचुर प्रमाणों- 
के आधारपर वह सिद्ध कर विया हैँ कि हमारे अधिकाञ 
रोगोंका वास्तविक कारण ये ही मनोग्रन्थियाँ हें । अततप्व़ 
स्पष्ट है कि इन अनिष्टकारी मनोग्रन्थियोंफे कारण व्यक्तिका 
स्वास्थ्य, सुख और ज्ञान्ति नष्ट हो जाती है, उसके व्यक्तित्व- 
का समय विकास नहों हो पाता। मनोमन्धियोंका पता 
लगाकर उन्हें जडसे नष्ट करना और व्यक्तिको सम्यकू 
सुस, आन्ति और स्वास्थ्यके पथपर ले आना मनोविब्छेषणा- 
त्मक चिकित्साका ग्रपान कार्य है । 
आधुनिक मनोविब्लेपणने ननुष्यमात्रमं व्याप्त और 
उसके जीवनर्ने जात्यन्तिक महत्त्त रखनेवाली कुछ विशिष्ट 
मनोत्रन्वियोंका पता लगाया छे । इनर्समे ईडिपस, आत्म- 
हीनता, अपराध, प्रतिशोध आठि मनोग्रन्थियाँ प्रमुस हैं । 
इंटिपस मनोग्रन्थि मनुप्यकी सबसे अधिक प्रताडित 
ओर विश्वखल करनेवाली होतो हैँ । आधुनिक चुगमें 
फ्रायडने ही उर्वेश्रथम इसकी खोज की है । उसके अनुसार 
इस मनोग्न्थिका आरम्भ वचपनके प्रारम्मिक ठिनोंमें होता 
है । यह प्राय. जचेतन होती हद और अपनी माताके प्रति 
युत्रकी जात्यन्तिक आउसक्ति (जो यौन दोती हैं), पिताके 
ग्त्ति ईर्ष्या तथा त्तज्जन्य अपराधकी भावनासे इस गअन्थिका 
निर्माण होता है । फ्रायडीय मनोविश्लेषण इस सनोग्रन्थिको 
सर्वधामान्य सानता है। सभी परिवारोंमें, उमी पुत्रोर्मे 
इस ग्न्धिका उद्धव होता हैं। अत सभी लड़कोंमें इसके 
लक्षण मिलने हैं । साधारणनया किशोरावस्था प्राप्त करनेपर 
लडके इस मातृ-आसक्तिसे मुक्त हो जाते ६ । लेकिन कुछ 
व्यक्ति आतीवन ईडिपन मनोग्रन्थिसे आक्रान्त रहते हैं । 


पद 


ऐसे न्यक्तियोंके अचेतनर्मे रहकर वद्द अनेक मानसिक 
विकारों, प्रवृत्तियोँ और चौन विक्ृतियोंका कारण बनती 
है। स्नियॉर्मे इस ग्रन्थिके प्रतिरुप पिताके प्रति (यौन) 
अत्यासक्ति, मातासे इर्ष्याकी फ्रायडने एलेक्ट्रा मनोग्रन्यथिका 
नाम दिया है । 

ईटिपस यूनानी पुराणोमें वर्णित एक राजा है । उसका 
जन्म होनेपर भविष्यवक्ताने उसके पिता राजा लाइअसको 
सावधान फ़िया कि उसकी झृत्यु उसके पुत्र इडिपस छारा 
होगी | लाइअसने भयभीत होकर £टिपसको फेंकवा दिया, 
लेकिन वह वच गया और उसका पालन-पोषण अन्यत्र 
हुआ। युवा दोनेपर उसने सयोगवन्न अनजाने ही भपने 
पिताकी हत्या कर ठी और अनजाने हो अपनी विधवा 
माता जोकेस्टासे विवाह कर लिया । आगे चलकर घत्य 
शात होनेपर ईडिपसने अपनी आँखे फोड़ ली मोर जोकेस्टा- 
ने जात्महत्वा कर ली। इसी प्रकार राजकुमारी एन्कट्राकी 
कथा यूराश्पिटीजर्में निलती है, जिसने अपनी मातासे पिता- 
की हृत्याका वदला लिया था। फ्रायडने ईडिपस और 
एलेक्ट्राज़ो माताके प्रति पुत्रकी और पिताके प्रति पुत्नीकी 
आउदतक्तिका प्रतोक्ष मानकर इन मनोग्रन्थियोंफों यह नाम 
विया । दे 

दूसरी महत्त्वपूर्ण मनोग्रन्थि जात्महीनताकी है। 
इ्सपर ऐटल्रने वहुत वल दिया है और वह उसे मनुष्यक्ी 
प्रधान प्रेरक भक्ति मानता है । इसमें व्यक्ति अपने अरीर 
रूप, वोड्धिक क्षमता, पारिवारिक मामाजिक स्तर, आधिक 
स्थिति आडउिमे किसी वास्तविक था क्ात्पनिक हीनताक्े 
कारण दूत्तरोंकी धृथ्निं अपनेकी तुच्छ समझने लगता है। 
जात्महीनताकी मनोग्रन्थिसि प्रेरित होकर अपनी तथा 
दूसरोंकी ध्ष्टिमं अपना आत्मसम्मान स्थापित करनेक्ते लिए 
व्यक्ति वडा प्रयास करता है, किसी न-किसी क्षित्रमें विशेष 
सफलता झौर यश्य प्राप्त करके मैसगरिक क्षतिकी पूर्ति कर 
लेना चाहता है। यद्द मनोग्नन्थि चेतन और अचेतन, 
दोनों प्रकारकी हो सकती हैँ । चेतन होनेपर व्यक्तिमें 
आत्मविध्वासका अभाव रहता है और अपने सम्बन्धर्में 
सदेव तुच्छ सार्वोसे आक्रान्त रहता है । अचेतन होनेपर 
व्यक्ति अपने सन्वन्धर्मं एक झठी ओछठ भावना तथा आक्रमपा- 
त्मक और अहकारी व्यवद्दार द्वारा अपनी द्वीनताकी क्षतिपूर्ति 
करता है। अपनी ओछता, अपने सदज॒र्णो और नेतिक 
उच्चताकी प्रणला और प्रचार न्वय करते रहनेवाले व्यक्ति 
वस्तुत अपनी आत्महीनताकी हो निष्क्ृतति किया करते 
है। इस मनोग्रन्थिका आरम्भ अधिकतर वचपनमें ही होता 
है और व्यक्तिकी जीवनणैली, चरित्र, योग्यता ओर सफल्ता- 
पर उसका गम्भीर प्रभाव पडता है । जात्वन्तिक स्थितिमें 
उससे मानसिक विकार भी उत्पन्न हो जाते है । 

अपनेकी अपराधी या पापी माननेकी मनोग्रन्थिका 
उद्धव किसी नेतिक च्युतिकी अनुभूतिमे होता हं। यह नी 
चेतन अथवा अचेतन, दोनों अकारकी हो सकती हैं ओर 
उसमे प्रेरित होकर व्यक्ति विचित्र व्यवहार करने लगता 
है । न्यक्त्के जीवनमें अत्यधिक शुद्धतावाद श्राय क्रिस्ती 
पूर्वक्त नेतिक अपराधको चेतन अथवा अचेतन स्टूति था 
उसके निमित्त प्रायश्षित्तका योतक होता द! अपराधकी 
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मनोग्रन्विसि कभी कमी जटिल मानसिक न्याधथियाँ उत्पन्न 
हो जाती दैं। प्रतिशोष-मनोग्रन्थिसि पीडित व्यक्ति बदला 
लेनेकी उद्दाम भावनासे आक्रान्त हो जाता है। जाने- 
अनजाने वह्द ऐसे काम कर बैठता है, जिससे वह अपनी 
अप्रसनज्ञषता या कोपफे भाजनको हानि पहुँचाकर उससे 
बदला लिया करता है । 
इस प्रकार म देखते हैं कि मानव-प्रकृतिका सम्यक 
परिचय प्राप्त करनेके लिए मनोग्रन्थियोंका अध्ययन बढ़ा 
उपयोगी सिद हो सकता छे। मनोविशलेषण-युगके पूर्व 
भनुष्यके हृदयके युप्त स्तरोर्मे केवल मद्दान्‌ प्रतिभा द्वी पैठ 
सकती थी, किन्तु मनोविदलेषण द्वारा उपलरूब्ध शानके 
आधारपर हम स्वयं अपनेकी तथा समकालीन व्यक्तियों 
और सहयोगियोंकी दी नहीं, अनेक ऐतिदासिक व्यक्तियों 
जौर कृतियोंको भी अधिक अच्छी तरद्द समझ सकते हैं । 
महाभारतकालके कर्ण और एकलब्य आत्महदीनताकी भावना- 
से ग्रस्त अपनी ओेछताकी सिद्ध करनेवाले व्यक्ति हैं । यदि 
कालिदास और शेख सादीके सम्वन्धरमें किंवदन्तियाँ सत्य 
हों तो निश्चय द्वी आत्मद्दीनताकी भावनाने उनको क्षतिपूर्ति- 
के निमित्त उत्कट प्रयास करनेके लिए विवश किया होगा । 
भूषण अपनी भागमीके स्लियोचित तानेपर घर छोड़कर चले 
गये थे और अन्तत अपनेको परिवारका सर्वश्रेष्ठ कमाऊ 
सदस्य सिद्ध करके अपनी भाभीके पास एक लाख रुपयेका 
नमक भेजा था । यह भी आत्महदीनताकी भावनासे प्रेरित 
होकर कुछ कर दिखानेका दृष्टान्त है । शेक्सपीयरकी 
लेडी मैकनेथका सोत्ते-्तोते हाथ धोना उसकी अपराध- 
मनोग्रन्थिकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है । नित्य नूतन 
प्रेमिका के प्रेममें पढ़नेवाला दुष्यन्त भारतीय डान जुमान 
कद्दा जा सकता है । मनोविशलेषणके अनुसार ऐसे व्यक्ति 
ईडिपस मनोग्रन्थिसे पीड़ित दोते हैं और अपनी प्रेमिकाओं- 
में अपनी माताका प्रतिरूप खोजा करते है । अपनी मातासे 
कुछ सी मिलती-जुलूती नारी मिलते द्वी वे उसपर मुग्ध हो 
जाते हैं और अपनी भूल अनुभव करते दी उनका प्रेम 
उड जाता हे। मनोविश्लेषणने बीसवीं शत्ताब्दीकी कछा 
और साहित्यको वहुत प्रभावित किया है । हिन्दी साह्दित्यपर 
भो उमप्तका प्रभाव पड़ा है । “-आए० रा० झ्ा० 
सनोरमा-वर्णिक छन्‍्दोंमें समवृत्तका एक सेद। शस 
नवीन छन्दका प्रयोग केशवने किया है। मनोरमा नामका 
एक अन्य वृत्त (न, र, ज, ग) प्राप्त है, जो इससे मिन्न है । 
सूदनने इसी नामसे ३ तगण और गुरु(सु० चु० - पृ० 
२२०) का एक छन्द जौर प्रयुक्त किया है, पर इसमें चार 
सगणों और दो लघुओका योग द्ोता है । (॥5, ॥5, ॥5, 
॥5, ॥)$ उदा०--नूप रावणकी भगिनि गनि मो कहेँ। 
जिसकी ठकुराशत तीनिद्ु लोकहँ । (रा० च० ११ 
३५) । +पु० झु० 
सनोधिकार-मनुप्य विविध प्रकारके मानसिक रोगों- 
मनोविकारोंसे पीडित होता है। इनमेंसे कुछका कारण 
शारीरिक और कुछका मानसिक होता है। पागलपन 
कभी-कभी मस्तिष्कर्मे क्षति पहुँचलेसे, किसी विपके प्रभावसे 
अथवा पैतृकताके कारण उत्पन्न हो जाता है। कण्ठग्रन्थि- 
(धायराएड ग्लेण्ड)की प्रक्रियाके भात्यन्तिक विभेदनसे 
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वालक लगभग जड बुद्धिका दो जाता दै। इसी प्रकार 
पक्षलाघात, थकान, विराग, विरुचि, नपुसकता जादि 
नितान्त शारीरिक कारणोसे भी दोते हैं और उन्हें मौलिक 
मनोविकार कद्दा जा सकता हे, किन्तु आधुनिक मनोविशान- 
ने यह सिद्ध कर दिया है कि मन्ुष्यके अधिकाश शारीरिक 
रोग और मनोविकार मानसिक संवेगात्मक कारणोंसे होते 
हैं। ऐसे मानमिक विकारोंको व्युत्पन्न मनोविकार कहा 
जा सकता है । इनके अन्तर्गत मनोदौर्वस्य, स्नायविक रोग, 
कब्पनाग्ह, हृठप्रवृत्ति, भीतिरोग, चिन्तारोग, उन्माद, 
स्थिरश्रम,असामयिक मनोहास, उत्साइ-विपाद-चक्र-मनोद शा 
आदि विकार आते हैं । मनोविश्लेषण सम्बन्धी प्रकरणोंमें 
यह सकेत किया जा जुका है कि व्युत्यज्ञ मनोविकारोंका 
कारण अतृप्त और दमित मूल प्रवृत्तियाँ और मनोग्रन्थियों 
होती हैं । व्यक्तिके मानसिक स्वास्थ्यके लिए यद्ध आवश्यक 
है कि उसकी मौलिक प्रवृत्तियों और स्थायी भावोंको 
सामाजिक ढगसे व्यक्त और छूतार्थ होनेका अवसर मिलत्ता 
रहे, अन्यथा व्यक्ति कुण्ठित हो जाता हे, अनेक मनो- 
ग्रन्थियाँ उसके अचेतनको जाक्रान्त करके उसे शारीरिक 
रोगों और मनोविकारोंका शिकार बना देती हैं । (े०-- 
मनोग्रथियाँ ) -+आ० रा० शा० 
मनोविदलेषण ((0$ए८०००००)ए५४४5)-अपने प्रमुख और 
प्रारम्भिक रूपमें मानसिक और स्नायविक रोगोंकी चिकित्सा- 
की विशेष विधि है, जिसके आस-पास मनोवैज्ञानिक 
सिद्धान्तोंका सघटन हो गया है । इसके जन्मदाता सिग्मण्ड 
फ्रायड थे और उन्होंने इसका उपयोग चिकित्साशास््रमें ही 
किया । परन्तु चिकित्साकी यह विधि जिन मूल सिद्धान्तोंपर 
आधारित है, उन सिद्धान्तोंके स्पष्टीकरण, सम+न-विरोष, 
अन्य सिद्धान्तोंकी स्थापना आदिसे फ्रायडके समयसे अवतक 
मनोविशलेषणने इतनी प्रगति की है कि आधुनिक युगकी 
कोई भी विचारधारा इसके प्रभावसे अछूती नहीं रद्द सकी 
है। मानसिक स्नायविक रोगोंकी चिकित्सा करते समय 
फ्रायडने देखा कि सम्मोहदन-क्रिया (0ए77०४७४7) अथवा 
वार्तालापर्मे स्वच्छन्द-विचार-साहचर्यसे बहुतसे पुराने 
अनुभव पुनरुज्जीवित द्वो उठते दें। उन्होंने यह भी पाया 
कि श्न अनुभरवोका मूल कारण कामदृत्ति मीर उसका 
अचेतन रूपसे दमन है । इस प्रकार वे जिस मनोवैशानिक 
सिद्धान्तपर पहुँचे उप्तका सार तीन शब्दर्मे व्यक्त हो 
सकता छहै-शजैशवीय दमित कामवृत्ति । उनके अनुसार यह 
जीवनमें मुख्य प्रेरक शक्ति है, यह शिक्षुके जन्मसे ही 
कार्यशील रहती है और इसका पकाण्न मानवके समस्त 
ज्यवह्यारमें परोक्ष रूपसे होता है। इस शक्तिकोी अधिक 
व्यापक अथथ देनेके लिए वे 'लिविडो” शब्दका प्रयोग करते 
हैं। शैशवर्मं जब मानसमें केवल 'इड' ही विकतित रहता 
है, दमनका प्रइदन नहीं उठता, किन्तु सामाजिक और 
नैतिक दवावेकि कारण जह् और सुपर ईगो या भादर्ण 
अहम्‌का विकास होने छगता है जोर स्वाभाविक 
कामेच्छाओंका दमन होता जाता छ। इन दमित इच्छाओंसे 
अचेतन मानसका निर्माण दोता है। इच्छाओंके ठमनका 
सिद्धान्त दो विचारोंपर आधारित है, एक तो यह कि जो 
निषिद है वह इच्छाका विषय होता है, दूसरे यह कि 


मनोविश्लेपण 


जद 





जिससे भय छगता है, वह नी इच्छाका विपय हें । प्रवल 
इच्छाफ़ा ठमन ही चेनन मनर्म भयका तप ले लेता है ! 
इन विचारंकि फलस्वत्प फ्रायडके सिद्धान्तमें यह माना 
गया है कि शिक्षुकी कामबृत्ति अपने माता-पिता और भाई- 
वहनोंकी ओर प्रेरित होती है, परन्तु नेतिक निषे्धेकि कारण 
इस वृत्तिका दमन होता रहता है और व्यक्तिकफे मनर्भे 
कुण्ठाएँ वन जाती है । इंडिपस कुण्ठा (अववा सावग्नन्थि) 
क्रायटके पिद्धान्तमें विशेष महत्त्वपृर्ण हैं। औक सायक 
ईडिपस(जिसने अपने पिताऊ़ी हत्या करके अपनी मातासे 
विवाह किया था) के नामसे फ्रायड यह व्यक्त करतें हैँ फ्रि 
शिशुके मनर्नें विपमर्िंगी जनकके प्रति कामेच्छा और 
समरल्गी जनकक्े प्रति ईर्ष्या अवच्य होती है | इन दोनोंका 
दमन करके नेतिक और घामाजिक रुपसे स्वीकृत प्रेम 
और आदरके भाव प्रकाशित किये जाते है । यदि व्यक्तित्व- 
का नघवन दुर्वल हो और कोई सवेगात्मक आघात लगे 
तो यह ईंडिपस कुण्ठा अनेक मानसिक रोगोंको जन्म देती 
है। सावारण स्वस्थ जीवनर्म भी ये ठमित वासनाएँ ओर 
कुण्ठाएँ अपनेको व्यक्त करनेका प्रयत्न करती रहती ह, 
परन्तु आदर्श अहम (सुपर डंगो) द्वारा निर्मित मतिरोषके 
कारण ये अपने स्वाभाविक रुपमें व्यक्त नहीं हो पार्ती 
भर कप वेशोंम प्रकट होती है । ये कपट रूप स्वप्न और 
जाग्मत्‌ जीवनकी भूलें है । अधिक प्रवरू होनेपर हिस्टीरिया, 
खण्डित व्यक्तित्व, अपराध-मावना आहि बहुतसे मान- 
सिक-स्नायविक रोग हो जाते है । फ्रायटके मनोविह्लेपण- 
सिद्धान्तमें यह सिद्धान्त भी निहित हैँ कि मानवका 
छोट्से छोटा व्ययहार भी सप्रयोजन होता हे, मानमिक 
जीवनमें कुछ भी अकारण अथवा निम्प्रयोजन नहाों होता । 
फ्रायटके अनुसार प्रयोजन या ग्रेरणा प्रमुखत कोई कामेच्छा 
होती है, जिसे हम मनोविब्लेषणके द्वारा जान सकते हैं । 
इस प्रकार भनोवेज्ञानिक असिम्नाय या प्रयोजन भी 
फ्रायटके मिद्धान्तका आधार है । 
मनोविश्लेषणके जन्मदाता फ्रायड थे, ज्त्त* प्रमुख 
रूपसे मनोविश्लेषणमे उन्हंंके सिद्धान्तका वोध होता है। 
कला और साहित्यपर भी उनऊे विचारोंका बहुत ही प्रभाव 
पडा है । फ्रायटके सिद्धान्तकों यीनवाद भी कह सकते है । 
फ्रायटके अनुसार कछा और धर्म, दोनोंका उद्भव अचेतन 
मानसकी संचित प्रेरणाओं और इच्छाभेनिं ही होता है-- 
इस कामचक्तिके उनतयनके फलल्‍्खरप कलाकार उर्जन 
करता है | मानसिक जीवनमें यथार्थ ओर सुफेच्छाके वीच 
जो संघर्ष होता है, उसका समाधान कलाकार कल्के 
द्वारा करता हैं । फ्रायडके कछाविषयक सिद्धान्तोंने कलाके 
आलोचकॉकी काफी सीमातक प्रभावित्त किया है और उनके 
मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तोने आधुनिक कथा-साहित्यको बहुत 
प्रेरणा दी है, किन्तु मनोविरलेषण केवछ फ्रायटतक ही 
सीमित नहीं हे, अन्य मनोविश्लेपकोने अपने अनुसन्धानों 
द्वारा कुछ नये सिद्धान्त भी दिये है ! क्रायडके ही 
सहकारियों और शिष्योर्मे ऐंडडर और जुंगने फ्रायडसे 
मिन्‍न सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया हैं 
ऐंटल्रके मनोंविज्ञानमें लिविडों अबवा कामवृत्तिका 
उतना महत्त्व नहीं है नितना अहमका | उनका भत है 


कि फ्रायट कामवृत्तिकों अनावश्यक महत्त्व ठेते है, मानसिक 
स्‍्नायब्रिक रोगोंका मूठ कारण कामदृत्तिके अतिरक्त अहकी 
माँग भी हो सकती है । अत्येक व्यक्तिमें स्वाभाविक भूछ 
प्रदृत्ति अहस्थापन (5८ 255८7400)की होती है ! इस 
भह॑स्थापनकी इच्छा जौर जीवनके यथार्थक्रा विरोध ही 
मानसिक जीवनकी मुख्य उमस्या है । यह इच्छा - जीयनके 
तीन क्षेत्रोंमि व्यक्त होती ह--समाज, व्यवसाय मौर 
विवाह । इस प्रफ़ार ऐटलरके मनोविश्वानमें आत्मस्ापनकी 
अवृत्ति ही प्रमुख है, कामदृत्ति नहीं । मानसिक-स्नायविक 
रोगका मूल कारण ह्ोनल-कुण्ठा है, ययार्थते सघर्षके कारण 
व्यक्तिस्ते आत्मस्थापनकोी सन्तोपष नहीं मिल पांता और 
उसमे हीनत्वभावना विकसित हो जाती है । इस भावनासे 
मुक्ति पानेके लिए व्यक्ति प्रयल करता हैँ, इसका दमन 
करता हैँ । ठमनऊे परिणामस्वरूप कुछ व्यक्तियोर्मे 
अत्यधिक गर्व आ जाता है, जिसे हम हीनलवकुण्ठाका 
कपट-रूप मान सकते है) हीनलमावनासे वचावके लिए 
व्यक्ति कुछ सरल साधन खोज छेता है, वद् साथन कोई 
विद्येप जीवन-अलो” होती है । जीवन-बऔैली जीवनके 
प्रारम्मिक वर्षा हो निश्चित हो जाती हैँ और परिवारमें 
व्यक्तिज़ों स्थितिसे निश्चित होती है । ऐटलरके जनुसार 
एकलौते वच्चे, प्रथम उन्तान, द्वितीय सनन्‍्तान, अन्तिम 
सनन्‍्तान, घउवफी जीवन णैली पारिवारिक वातावरणमे 
निश्चित होती है । ऐडलरके इन सिद्धान्तेका साहित्य और 
अन्य विचार््षेत्रोपर उतना प्रभाव तो नहीं पडा, जितना 
फ्रायडके मतका, फिर भी उनके दिये हुए तथ्य मानसिक 
जीवनकी समस्याओंको सुलझानेमें काफी सहायक सिद्ध डुए 
है और साहित्यमें भी उनका उपयोग होता हैं । 

जुगने भी मनोविष्लेषणके सिद्धान्तेमिं कुछ पझुधार 
करके अपना मन दिया है। वह भी फ्रायडके इस मतके 
विरोधी थे कि जीवनकी प्रमुख प्रेरक भक्ति काम है | उन्होंने 
लिविडढों जब्दका अधिक विस्तृत अर्थ लिया, जिसमें 
क्रायडकी कामबृत्ति और ऐटलरकी आत्मस्थापन-प्रवृत्ति, 
दोनों ही सम्मिलित हैं | वह उसे जीवनकी वह प्रारम्णिक 
और सामान्य >ेरक शक्ति मानते है, जो मानवके सभी 
व्यवहारोंमें व्यक्त होती हे । यह जक्ति जीवन-शक्ति या 
'मन-शक्ति' कही जा सकती है। यह वह मूल अक्ति है जो 
विकास, क्रिया और जनन, तोनों लक्ष्योंमें अपनेको व्यक्त 
करती है । जुगके मनोविधानका दूसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष यह 
है कि उनके अनुसार यह ६ फ्ति एक अन्तिम साग्यावस्थाकी 
ओर उन्मुख रहती है । फ्रायड घदा वर्तमानकों अतीतकी 
घ्ष्टेसे देखते थे, जुग भविष्यकी घष्टिसे देखते हैं । 

जुगका सवसे महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त व्यक्तित्वके प्रकारोंका 
सिद्धान्त है। उनके अनुसार न्यक्ति मुख्यत दो भ्रकारके 
होते है । एक तो वे जिनका ध्यान और झक्ति अपनेपर ही 
केन्द्रित रहती हैं, दूसरे वे जिनकी शक्ति नामाजिक और 
भौतिक वातावरणकी ओर प्रकट दोती हूँ । पहले प्रकारके 
व्यक्ति अन्तर्म्ुंखी और दूसरे प्रकारके वहिमुंखी होते 
हैं। अन्तमुखी व्यक्ति विचारों और भावनाओर्म केन्द्रित 
होनेके कारण अधिक भावुक, कल्पनाशील) एकान्तप्रिय और 
मच्यावहारिक होते है । वहिर्सुसी व्यक्ति व्यवहार-कुशल/ 


णज६९ 


समाजप्रिय और क्रियाशील अधिक होते दे । 

मनोविश्लेषणका सिद्धान्त विचार-जगतर्मे नन्‍्यूटन- 
कोपरनिकस, आईन्स्टाइन और माक्सके सिद्धान्तोंकी भाँति 
क्रान्तिकारी सिद्ध हुआ है। वह वीसवीं शताब्दी विश्व- 
मनीषाका पक अन्यतम महत््वपूणे तथा अविभाज्य अग वन 
गया है । भनुष्यके हृदय तथा उसकी वास्तविक प्रेरणाओं- 
का जो झ्वान पहले केवर प्रतिसमाशाली अन्तर्ईप्टिके लिए 
हो सम्भव था वह अव सामान्य शानका विपय है । साहित्य 
और करापर भी इसका व्यापक प्रभाव पडा है। कलाके 
क्षेत्रम डाडाइज्म, सुररियल्ज्मि जैसे नूतन आन्दोलनोंको 
उसने प्रेरित किया है। नेतिकता और उसके प्रतिमानोंपर 
उसने नया प्रकाश डाला है और खच्छन्द विचारकोंकी 
एक नयी पीढ़ीकों जन्म दिया है। अंग्रेजी साहित्यमें 
डी०एच० लारेन्स और जेम्स जॉण्स इस प्रवृक्तिके प्रतिनिधि 
लेखकोंमें हैं, यथ्यपि मनोविरलेषणसे उनका सीधा सम्बन्ध 
नहीं है । हिन्दी साहित्यमें इलाचन्द्र जोशी प्रमुख लेखक 
हैं, जिन्होंने मनोविइलेषण और उसकी पद्धतिसे प्रत्यक्ष 
प्रेरणा ग्रहण की है। 'सन्यासी', 'प्रेत और छाया तथा 
'पर्देकी रानी' भादि उन्तके मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासोंके 
अओेप्ततर उदाहरण हैं । --ओऔर० अ० 

मनोवेज्ञानिक अभिग्राय-दे०--मनोविश्लेषण' । 
मनोहंस-वर्णिक उन्दोंमें समवृत्तका एक भेद । सजज 
भ रके योगसे यह वृत्त वनता है (॥5, ॥9, | $॥, 
55) । 'प्राकृतपेंगलममें इसका मनोहस (२ १६२) नाम 
दिया है, पर जाने किस कारण केशवने इस छन्दका नाम 
भी कलहस दिया है और सजससग (॥5, ।$), ॥5, 
॥5, 5, रा० चू० १५ १४) लक्षणवालें छन्दका नाम 
भी कलछहस दिया है । “छन्दकोस्तुभ में दूसरे छन्दका नाम 
कलहंस दिया है (१५ ९६), अत सम्भव है, पहले मनोहस- 
का कलहंस नाम भूलसे दिया गया हो। उदा०--तहेँ 
ताहि दे वरुको चले रघुनाथ जू । अति सर सुन्दर यों लसे 
ऋषि साथ जू 7 (रा० चु० ५ ७)। --पु० छु० 
मरजिया भाव-मरकर जीनेका साव। ससारके लिए 
साधक झतके समान होकर परमात्माफ़े प्रेमको लेकर जीवित 
रहता है। ससारके सभी प्रपचोसे वह दूर हो जाता है। 
उसकी अपनी कोई कामना, अपनी कोई वासना नहीं रह 
जाती। अपने 'अहँको मिटाकर परमात्माका प्रेम प्राप्त 
करनेके लिए सव कुछ करनेको वह तैयार रद्दता है। सफी 
साथक अबू मजीदने कष्ा है कि 'संसारते शह्तुता कर में 
परमात्माके पास भागा, छेकिन उसके प्रेमने इस प्रकारसे 
मेरे ऊपर काबू कर लिया कि में स्वयं अपना दुश्मन वन 
गया ।! इसी प्रकारसे अल शिवलीने कहा दे कि प्रेम 
हृदयमें अग्निके समान है जो परमात्माकी इच्छाके सिवा 
अन्य सभी वस्तुओंको गछाकर भस्मीभूत कर देता दे ।? ऐसी 
अवस्थार्म वह प्रेमके लिए पागल वना रहता है और उसकी 
प्राप्तिके लिए किसी प्रकारके कष्टको कष्ट नहीं समझता । 
विशुद्ध शान और प्रेम दोनोंकी प्राप्ति इसी प्रकारके 
साधकके लिए सम्भव दे और विना इन दोनेंके परमात्माके 
साथ 'एकम्रेक' होना सम्भव नहीं --रा० पू० ति० 
मरण (म्ति)-सचारी भावोंगें इसकी गणना होनेसे 


मनोवेज्ञानिक अभिम्राय-सरसिया 


प्रश्ष॒ उठ सकता है कि यदि भरतने मरणके प्रदर्शनका 
निषेध किया तो उन्होंने स्वर्य ही सचारियोंके अन्तर्गत 
इसकी विवेचना क्यों की ? श्सका समाधान नाथ्यदर्प्णा 
एवं 'ाव्यानुशासन'में किया गया है । वहाँ बताया दे कि 
'मरणकी पूर्वोवस्था मृति है । क्योंकि मरणका अनुभव 
साक्षात्‌ सम्भव नहीं ।? 'नाव्यदर्पण'सें कहा गया है कि 
भृत्युका सकरप' यहाँ अभिप्रेत है, कारण कि कोई भी ऐसा 
भारी अनर्थ हो जाता है जिससे व्यक्तिकी समझमें आता है 
कि इसका कोई प्रतिक्रार सम्भव नहीं अत मे अवृश्य मर 
जाऊँगा! | यदद निश्चय ही मनरभें आना मरणका घोतक है 
और प्राणोंका उत्सर्गरूप मरण नाव्यमें निषिद्ध है इसलिए 
उसके विभाव एवं अनुभावोंकी चर्चा नहीं करते (ना० द॒० 
१ १३७)। जगन्नाथ सी 'रप्तगगाधर में 'मरण'का यही 
अर्थ लगाते दे। भरतने कहा है कि 'मरण' दो प्रकारसे हो 
सकता है- व्याधिसे अथवा आधात'से (ना० शा० - ७ 
< ध६ग), और उन्होंने इन दोनों प्रकारके मरणके 
विस्तारसे विभावों एवं अनुभावोंका वर्णन किया है | इस 
भावसे जभिभूत व्यक्तिकी इन्द्रियाँ विकल हो जात्ती हैं, गात्र 
शिथिल हो जाते है । यथपि इस मनोभावका प्रभाव शरीर- 
पर अथवा शारीरिक अनुभावॉपर होता है, तथापि इसको 
शारीरिक अवस्था नहीं कद्दा जा सकता। धनजयने तो 
इसकी परिभाषा भी नहीं दी, पर धनिक द्वारा दिये 
उदाहरणसे स्पष्ट है कि यह मनकी ऐसी अवस्था है जब कि 
विरहमें व्यक्ति मरणासन्न-सा रहता है । उदादरणमें, 
प्रोषितभर्तंकाकी प्रियतमसे मिलनेकी उत्कट अभिलापा है, 
लौटनेके निश्चित दिवसपर उसके न आनेपर वह ऐसा 
व्यवहार करती है मार्नों अब शीघ्र ही वह इस ससारसे 
प्रस्थान कर देगी | इस उदाहरणके साथ धनिककी व्याख्या- 
का भी ध्यान रखना होगा | वह कहते है कि श्ृगारके 
आलम्वनमें मरणका वर्णन नहीं हो सकता, यद्रापि अन्य 
रसेमें इसका यथेष्ट वर्णन सम्भव है । 
ईिन्‍्दीके * आचार्योने प्राय उपयुक्त मत्तको ही स्वीकार 

किया है। देवके अनुसार-'प्रगर्टहं छच्छन मरनके, अर 
विभाव अनुभाव ।” उन्होंने श्गारमें अभाव भी माना है 
और 'निर्वेदादिक भाव सब, वरने सरस सुभाह! (भाव० 
संचारी) भी कहा है, पर अन्य कईने 'प्रान त्याग कहिये 
मरनो कहकर 'सो तन बरनिवे जोग! (जगत० ५४६) कहा 
है । देवका उदाहरण--चेति मरू करिके खितरई जब चारि 
धरी हा मरी सी धरी रद्दी (भाव० सचारी)। वस्तुत 
मृत्युके समान कष्टका अनुभव हो, पर इस प्रकारकी सृत्यु- 
का दुख न हो--आज पत्तिद्दीना हुई, शोक नहीं 
इसका, अक्षय सुद्दाग हुआ, भेरे आर्य पुत्र तो आज अमर 
हूँ सुयशके शरीरमें ।! (का० द॒० ० २०)--ज० कि० बृ० 

मरसिया-भरवी-फारसीकी पद्धतिपर उर्दृका वह शोक- 
गीत जो किसी गत व्यक्तिकी यादमें लिखा जाय, 'मरसिया' 
कहलाता है। परन्तु इसका विशिष्ट अर्थ भी है। उदू 
काव्यर्में जब केवल मर॒सिया शब्दका प्रयोग किया जाय 
तो प्राय. उसका तात्पयं हन्तरत सुहम्मद साइवके नवासे 
इमामइसेन ओर उनके ज्ञाथियोंकी स्ट्ृत्तिम लिखे शोक- 
गीतसे होता है, जो कर्वलाके मैदानमें सत्यकी रक्षामें जहदीद 
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हुद भे। परन्तु मरसियेका महत्व केवढ इस धामिक 
कारणसे नहीं है, बल्कि इस दाँचेमें उदूँ कवियतनि बड़तसे 
विषय सम्मिलित करके इसे कान्‍्यका बहुत महत्त्वपूर्ण रूप 
बना दिया हे । 
मरसिये उर्दर्मे प्रारम्भिक कालसे ही पाये जाते हैं । 
कुछ लोगोंका तो यह मत है कि उदृभें काव्व-रचनाका 
आरम्स मरसियेसे ही हुआ। सौदा और 'मीर'के चुगसे 
कई सौ वर्ष पूर्वके मरासिये मारत और $गलिस्तानके मिन्न- 
भिन्न पुस्तकालयोंमे सुरक्षित हैं । 
लखनऊ स्कूलके पहले उद्दूमें मरसियोंका कोई रूप 
निश्चित नहीं था । लोग मुरव्वा (चार मिसरे), मुसल्लस 
(तीन मिसरे) और गजल श्त्यादिके माध्यमसे ही मरसिये 
कहते थे । लखनऊरमें मुमदतकी आहकृति मरसियेके लिए 
निश्चित हो गयी ओर इसके पत्चात्‌ मरसिया मुसदृसमे 
ही लिखा जाने लगा ! 
प्रेम और आशिकीके विपयसे अलग होकर उ्दृ 
मरसियेने यह दिखाया कि मानव-सम्बन्धोरमें वहुतसे ऐसे 
सी सम्बन्ध है, जिनका लगाव यौन आकर्ष णके आधारपर 
नहीं है, जैसे, भाई-वहनका प्रेम, स्वामी-सेवकर्क्का प्रेम 
आदि। इन सब सम्बन्धोकी मरसियेने उमारा, नहीं तो 
मानव-जीवनके कितने ही पहलओंसे उदृ-काब्य वंचित 
रह जाता । 
मरसियेमें यद्यपि प्राय इमाम हुसेनके घरानेकी उन 
घथ्नाओंका वर्णन होता है जो कर्वलाके मैदानमें घटित 
हुईं, परन्तु यदि ध्यानपूर्तक़ देखा जाय तो उन मरमियोंमें 
१९वीं शताच्दीके ऊँचे घरानोंकी सभ्यता और सस्कृतिकी 
झाँकियाँ मिलती है । छोटा भाई बडे मारईका जैसा आदर 
करता है, भानजे मामाके ग्रति जिस प्रकारकी श्रद्धा रखते 
है, वृद्ध जिस प्रकार अपने छोटोंसे पेझ्म जाते हँ, एक 
परिवारम सब लोग एक-दूसरेके प्रति सहानुभूति और 
झुभचिन्तना करते है, स्त्रियों निस प्रकार वातचीत करती 
हैं---इन सवका वर्णन मरसियेमें इस प्रफार किया गया है 
कि उन्नीसवीं अताव्दीफे नवावी घरानेंके चित्र दष्टिके 
सामने आ जाते हैँ । यात्राकी तैयारी, विवाह और उसके 
रस्म-रिवाज इत्यादि वर्णनोंके द्वारा मरसिया सामाजिक 
जीवनके ऐसे नमूने पेश करता है जो उदू कवितार्मे और 
कहों नहीं मिलते । 
प्रकृति-वर्णन उद्ृर्मे मरसियेमें ही मिलता है । वहार 
और खिजाँ (पतझडढ़), प्रात और नन्ध्या, गमी और घृपके 
सैकर्डों ध्दव पेश करके उर्दूम ध्वय-चित्रणकी दृद्धि मरसिये 
द्वारा द्वी हुई है भौर वीरता, साहस तथा युद्धके कार्योंका 
ऐसे ढंगसे वर्णन किया गया है कि उ्दृमें मद्दाकान्य- 
(रजमिया)का श्रीगणेश हुआ । यद्द नहीं कि युद्धके मैदानका 
चित्र और वार्जोका जोर-गोर दिसाकर ही यह क्रम समाप्त 
हो जाता है, वल्कि मरसियोंमें लड़ाईके ध्य्य विस्तारपूर्वक 
वर्णन किये गये है, जिनमें लडलेवालोंका मंदानमें आना, 
नारा लगाना, अजुर्भोका सामना करना, छडनेवार्लोका 
दूसरोपर वार करना, भिन्न-मिन्न हथियारोंके प्रयोग आदिका 
वर्णन मरसियेमें मिलता हे । 
मरसियेने उर्द-काव्यकों एक सकुचित दुनियासे निकाल- 


कर विस्तृत ससार दिखाया। चरित्र चित्रण, कथनोपकथन 
या सलाप, स्वाभाविक शिक्षा, नये धाब्दों और मुद्दाविरोंके 
प्रयोग्से उसे विस्तृत रूप दिया गया है। युदक्षेत्रका 
वर्णन लिखकर उसने गजलसे पैदा हुए विलासिताके दाता- 
वरणमें उत्साह, उमग और पीरुपक़े भाव प्रविष्ट किये है । 
सक्षेपर्मे यह कहा जा सकता है कि मरसियेने उर्दू शायरी- 
को जिस उच्चतापर पहुँचाया, उसको जितने गुर्णोसि सम्पन्न 
किया, किसी और काव्यके रूपने नहीं किया). -म० 
मरहटा-मात्रिक सम छउन्दका एक भेद । प्राक्षतपैंगलममें 
इसका लक्षण १०, ८, ११ की यतिसे २९ मात्राका चरण 
जीर अन्तर्म गल (5) दिया है (१- २०८) । भिखारी- 
दासने (उन्दो० * पृ० ३२) इसका उदाहरण दिया है भौर 
भानु(छ० प्र० : पृ० ६९)ने इसी रूपमें इसे स्वीकार किया 
है । इस छन्दका प्रयोग केशव (रा० च०) तथा सहन 
(छु० च०) आदिने किया है ! उदा०-- इक टिन रघुनावक/ 
सीय सहायक, रतिनायक अनुद्दारि । शुभ गोदावरि तट, 
विमल प॑चवट, वेठे हुते मुरारि ।? (रा० चं०) । 

मराठी ((भापा तथा साहित्य)-मराठी भाषाका 
मराठी? नाम कैसे व्यवहृत हुआ, इसके सम्बन्धर्मे विद्वारनोंके 
विभिन्न मत है । प्राक्ननप्रकाश का अन्तिम यत्न है, शेप 
महाराष्ट्रितत! । अर्थात्‌ णेप सी मद्दाराष्ट्री भाषाके भनुसार 
ही। इसका सम्बन्ध उन समी प्राकृत भाषाजसे हे, जो 
व्याकरणके नियमोर्मे “महाराष्ट्री! प्राकृत मापासे वहुत 
समानता रखती हैं। शौरसेनी” भाषाके उन नियमोंको 
बता देनेपर जो भहाराष्ट्री! भापाके नियमोंसे कुछ मिन्न 
है, शेष नियमोंके सम्बन्ध्में यह कहा गया है कि वे 
महाराष्ट्रीके समान ही है। इससे यह निर्णय लूगाया जा 
सकता हैँ कि आकहृत भाषाओंमें उस समय “महाराष्ट्री' 
अग्मसर थी। यद्द “महाराष्ट्री! प्राकृत अति प्राचीन मराठी 
है । कात्यायनके अन्तिम सन्नमें 'प्राकृत! और “महाराष्ट्री, 
ये दोनों णव्द करीव करीव समानार्थक ही हैं! इसी 
महाराष्ट्री! प्राकृतसे 'मदहाराष्ट्री! अपम्रश भाषा वनी और 
उससे आधुनिक मराठी | अत यद्ट नामकरण उतना ही 
पुराना है जब भारतमें प्राकृत भाषाओंमें साहित्य लिखा 
जाता था, प्राकृत भाषाएँ वोलो जाती थीं। इस “महाराष्ट्री- 
का नामकरण किसी विद्येष भौगोल्कि प्रदेशके कारण नहीं 
हुआ होगा, वल्कि वह वाकी राष्ट्रोकी अपेक्षा अधिक विस्तृत 
महाराष्ट्रमें वोली जानेवाली भाषा हुई होगी । लेकिन वाढमें 
वह देश महाराष्ट्र कद्दा जाने लगा होगा | प्रख्यात विद्वान्‌ 
राजाराम शा(्ती भागवतने भी अपना मत इसीके 
अनुकूल दिया है । 

मराठी भाषा वोलनेवाले अधिकतर महाराष्ट्रमे ही 

रहते हैँ, जिस देशके उत्तरमें नागपुर, परिचमर्मे अरवसागर, 
पूर्व भण्डारा, चाँदा जिले तथा मराठवाडा और दक्षिणर्मे 
वेलयोंव जिला है । इसके अलावा जहाँ-जहाँ मराठे छडाई़ 
जीत गये वहाँ-वहाँ आजतक मराठी बोल्नेवार्लोकी सख्या 
वहुत है, जैसे, तंजोर, इन्दौर आदि | लेकिन इनको 
इम महदाराष्ट्र न्दीं कद सकते । थोडेमें अगर कहा जाव तो 
ग्रुजरातकी छोड़कर और वेलयगोाँव और गोवाकी जोडकर 
लो आजका वम्वई राज्य है, वद्दी महाराष्ट्र हे । 
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१९४१ की गणना(मदमशुमारी)के अनुसार मराठी 
बोलनेवालॉकी संख्या २,०८,८९,६०८ थी और कॉकणी, 
जो मराठीकी वी एक उपभाषा है, वोलनेवार्लोकी सख्या 
४,७१,७३५ थी | इस तरद् कुल मिलकर संख्या २,१३, 
६१,३९३ होती है, जो जब १५५१ तक करीब २ करोड़ 
८० लाखतक बढ़ी है । 

लिपिके सम्बन्ध हिन्दी और मराठी वहुत द्वी पासकी 
भाषाएँ हैं। देवनागरी लिपिमें ही मराठी भाषा भी छिखी 
जाती हे | 

ध्वनिगत विशेषताएँ- (१) वर्त्स्य-स्पश व्यंजन चु, छू, 
झये मराठीमें अधिक है जो हिन्दीमें नहीं हैँ, (२) लेकिन 
इनको स्पर्श सघपीं तालग्य चु, छू, ज और झू से अलूग 
दिखानेके लिए स्वतन्त्र छिपि-चिह्न नहीं है। इनमें 'ज! 
बत्स्य स्पशका उच्चारण हिन्दी 'ज्ञ(नुक्तावाला)के समान 
होता है | (३) हिन्दीके सघ्ी व्यजन क्‌ , खू , गू मराढी- 
में नहीं है । (४) उसी प्रकार ड़ड, ढ़ ढ, फ फ, ख ख, 
ग॒ग, क़ कके उच्चारणेंमें भेद दिखानेवाले ध्वनिचिह् 
भराठीमें नहीं है। इनर्मेसे क्र, ख़ और ग, फ ध्वनियाँ 
भराठीमें है ही नहीं । 

व्याकरणगत्त विशेषताएँ---(१) सशा तथा सर्वनामके 
तीन ढिंग द्वोते हैं । (२) सश्ञार्मे विभक्ति-प्रत्यय लगनेके पूर्व 
सशाका मूल रूप बदलता है । उसमें आगम लगाकर सामान्य 
रूप बनाया जाता है और वादमें विभक्ति-प्रत्यय लगते है । 
जैसे घोड़ा (मशा)-ला (द्वित्तोया एकवचनका प्रत्यय), श्सकी 
प्रक्रिय ऐसी होती है-घोडान+-ला न घोड्‌+-यान॑-लछा रू 
घोड्या ना + घोद्याला । (३) विभक्ति-प्रत्यय सशा-सर्व- 
नामऊ़े रूपका अगमात्र वन जाता है, अत उनसे अलग नहीं 
लिया जाता, साथ द्वी लिखा जाता है । (४) भविष्यकाल- 
के क्रियारूपसिे लिंगका वोध नहीं होता जेसे कि हिन्दीमें 
होता है । 

मराठी साहित्यका कारूविभाजन स्थूल रूपसे निम्न- 
लिखित रूपसे किया जाता छ--१ प्रारम्भकालू या 
आदिकाल या अपभ्रशकाल, २ प्राचीनकाल या शानेश्वर- 
नामदेवकाल, ई पूर्वमध्य या एंकनाथकाल, ४ उत्तरमध्य 
या तुकाराम-रामदासकारू, ५ मोरोपन्तकाल, 5 शाहीरी- 
कार या मभाकर-राम जोशीकाल, ७ आधुनिक काहू-- 
(अ) पेशवेकालीन साहित्य, (आ) सद्च कालीन साहित्य, 
२ उत्रेयुग (१८००से १८१६ ईमवी) २ दादोवा-्युग " 

(१८३१६से १८५७ ईंसवी),३२ शासी-युग (१८५७से १८७४ 
ईंसवी), ४ मालाकार-युग (१८७४से १९०० ईसवी), 
५ केलकर-कोल्हटकर युग (१९००से १९२५ ईसवी), ६ 
फडके-खाटेकर-युग. (१९२ ५से १९४८ ईसवी), ७ पेंडसे- 
दाडेकर-युग, मढेकर-गाडगिलन्युग (१९४८से आजतक) । 
मराठी भसापाके अस्तित्वका पता कुछ सूक्ष्म लक्षणेंमिें 
इमें ईसवी सन्‌ ४८८के मगलवेढे आमके ताम्रपटमें मिलता 
है। सन्‌ ७२६ ईसवीके चिकुडेंके ताम्रपटमें भी उस भाषाके 
कुछ लक्षण विदित द्वोते है । लेकिन मैसर॒के पासके श्रवण 
वेलगोलाके गोमतेश्वरके १८३ ईसबीके शिलालेसमें मराठीके 
स्पष्ट वाक्य मिलते हैं | 'चाबुडराएँ करवियलें' एवं गगा- 
सुत्तराएँ करवियलें? ये दोनों वाक्य सम्पूर्ण मराठोके है । 


मराठी (सापा तथा साहित्य) 


११वीं शताब्दीका 'राजीमती-प्रवोध” नामका ग्रन्थ प्राप्त है; 
जिसमें महाराष्ट्री स्लीका वर्णन करते समय यह कट्दा गया 
है, 'मी काँई साधभो, गोमटी मुह, ये मराठीके वाक्य 
हैं। १११९के 'मानसोरलास” ग्रन्थमें जि, “मत्स्यरूर्पे!, 
आपियलें), वाणियलें', 'रावो), 'नारायणु' आदि मराठी 
छायावाले शब्द मिलते हैं । ११८७क्े परलके शिलालेखमें 
शपथ खोली हुई छह 'अथ तु जो कोणु हुविए शासन लोपी 
तेया श्रीवेधनाथ देवाची भाल सकुडम्बिआ पड़े, तेयाची 
साय गाठवे । १२०८के चालीसगाँवके पासके भवानी 
मन्दिरके शिलालेखमें (पाटणके) यह वाक्य मिलता है--- 
'डयाँ पाटणी जे केणे उधटे तेंद़्ाचा असि आर्डे जो राउला 
होता ग्राहकापासी तो मढा दीन्दला । १२७०के पढरपुरके 
शिलालेखमें ये शब्द हैं--खस्ती श्री सकु ११९५ श्री मुख 
सवत्सरे फागनी पूर विरुलदेव रायासि तिसा सिति फुले, 
दॉडे आचन्द्राक चालविआ नाना भक्त मालीओँ दत्त वेकाचा 
विवरु ।! 

भाषाकी परम्परा यद्यपि बहुत प्राचीन मिलती हे, फिर 
भी हाल सातवाहनकी सप्तशतीर्में मराठी प्राकृत या अप- 
अशका मूल मानी जाती है । यह थन्थ महाराष्ट्रीमें लिखा 
हुआ है। नमूनेके तौरपर एक गाथा यहाँ दी जाती है- 
<दुग्गञअ कुडम्ब अद्ढे कहँणु गए घोशएण सोढव्या । दसिओो 
सरनन्‍्त सलिलेणं उद्दण रुण्ण एव पडएण ॥! (गाथा १८, स० 
आ० जोगलेकर, नया संस्करण) अर्थात्‌ दरिद्री कुइम्बमें कपड़ों- 
वर्स्ोकी इतनी दुर्दशा होती रहती है कि जब वह धोया 
जाता है और सूखनेके लिए टाँगा जाता है तब वह दुर्दशाके 
असद्य हो जानेके कारण उस्ती वजऊे छोर-छोरसे गिरनेवाली 
पानीकी वूँदोंके मिस रो पडता है । 

मद्दानुभाव-कारलू---मराठीका आदिकवि होनेका सम्मान 
मुकुन्दरायकी ही है । इनका काल ११२८ ईसवीसे ११५८ 
ईसवीतक छ । इनके अन्ध;में 'विवेकसिन्धु' प्रधान ग्रन्थ 
माना जाता "है, जो मराठीका आद्य ग्रन्थ है | इसके सिवा 
“परमामृत' नामका भी इनका एक उत्कृष्ट ग्रन्थ हे । 
“विवेकसिन्धु के पूवोर्धमें सदूगुरु सच्छिष्य-लक्षण, काम- 
क्रोधादि रिपुओंका दमन, आत्मानात्म विचार आदि विषय 
और उपदेशपरक वहुतसे अन्य विपय भी सम्मिलित हैं। 
इसके उत्तरार्धमें शरीरप्तनके वादकी अवस्थार्भोसे सम्बद्ध 
स्थूल सूक्ष्म काल महाकारण देहका वर्णन है । 

इनके अनन्तर महानुभाव-सम्प्रदायका साहित्य प्रभावी 
हुआ है। महात्मा चक्रधर इस सम्प्रदायके प्रणेता थे । इस 
सम्प्रदायमें सातीगअन्‍न्यथ (सात अन्थ) प्रमाण, अतएव 
सम्प्रदायके आधारभूत माने जाते हैं । वे ये हं- १ 'शिज्ुपाल- 
वध, ११९५, रचयिता भास्कर भट्ट वोरीकर, २० एकादश 
स्कन्‍्ध', ११९५६, रचयिता भास्कर भट्ट वोरीकर, ३ (वत्स- 
हरण', ९२००, रचयिता दामोदर, ४ 'रुक्मिणी स्वयवर', 
१२१०, रचयिता नरेन्द्र कवि, ५ शिानवोध', १२०३, 
रचयिता विश्वनाथ वालापूरकर, ६ 'सद्याद्विवर्णन! (दत्त- 
लीलाचरित्र), १९५४, रचयिता रवले व्यास, ७ “अद्धपूर- 
वर्णन', १२८५, रचयिता नारो व्यास अर्थात्‌ नारायण 
बहालिये । 

अहिंसा, सनन्‍्यास, भसग्ुणोपासना, भक्ति, सदाचार 


मराठी (भाषा तथा साहित्य) 


और परोपकार, थे इस नम्प्रदावके प्रभुख सिद्धान्त है । 
सानदेव-नामदेव-काल--इसक्ते वाद नाथसम्प्रदायफे 
प्रयात कंवि झानेब्ब॒रका काल आता है। इस कालके 
प्रसुस॒ मक्त कवियेमें नामदेव, झानदेव, गोरा कुमार, 
नरहरि सोनार, वँका महार, साँवता माली मादि कवि आते 
है | सामठेव परमभक्त थे । इन्होंने पजावर्मे घूमकर भक्तिका 
प्रचार किया था। जत इनकी वाणी अन्यसाहवमें भी 
नसयूहीत है । शानेश्वर और नामठेव समकालीन थे। 
शानेब्वर-लिखित भावार्थदीपिका (अथवा ज्ञानेब्वरी) भी 
भगवहीता की जॉवीवड टीका है। स्ष्टान्तोंने भरी हुई, 
अपनी काव्यकस्पनाओोके कारण वेजोड 'शानेब्वरी' मराठी 
साहित्यका अलौकिक भूषण है । शानेब्वरीमें उप्मा आदि 
अल्कारोंकी भरमार है | घरकी फृटका वर्णन और उसका 
परिणाम दिखानेवाली ओवियाँ पढने रायक हँ--जैसे, 
क्वाप्ठे काप्ठ मधिजने । तेथ वन्दि एक उपजे | तेणे काप्ठजात 
जालिजे | प्रज्वलोनि । तैसा गोत्रींचि, परस्पर । जरी वध 
घढे नत्सरें। तरी तेणें महादोपें घोरें। कुलचि नासे 7? 
या पड़िपुओंके वर्णनमें कितना जोच है, देसें-'श्ानविधीचे 
अआुजग । विषय दरीचे वाद्य | मजन मागींचे माँग मारक 
है ॥ हे ठेह दुर्गीचे घोंड । इन्द्रिय आमीर्चे कोड ॥? 
एकनाथ-काल--शानेब्वरके वादका काल अवनतावस्था- 
का है । एकनाथतकका काल साहित्वकी धष्टिले विशेष उल्नेख- 
नीय नहीं है । एकनाथने ही ज्ञानेग्वरोका सोपन किया, 
प्रचार किया जीर उसका महत्त्व वढ़ाया। 'श्रीमदमागवता 
के ११वें स्कन्धपर टीका लिखकर अपना 'एकनाथी भागवत 
घर वर पढने लायक वनाया। ज्ञषमाजके मिन्न वर्णा तथा 
वर्गोंमे भक्तिका, सदयुण, सठुपणका प्रचार क्विया और अपने 
प्रमावसे जातीय जन्धताकी दूर करनेका परिश्रम किया ! 
इसलिए एकनाथ जव्ढंस्त समाजसेवक, त्यागी, शुर तथा 
उच्च कोटिके भक्त थे । 
इनके वाद मुक्तेखरका काल जाता हैँ जो अपने मारत- 
परक अन्धोंके लिए प्रसिद्ध है । उनका वनपर्व), 'समापर्, 
“विरादपर्व', 'सौप्तिक पर्व! तथा अन्य मुक्तक तथा सण्टकान्य 
प्रसिद्ध है 
तुकराम-रामठास कषल--भव जिवकाल अपना महत्तत 
बढ़ाता है । शिवाजी महाराजके समसामयिक सन्त समर्थ 
रामदास स्वामी तथा तुकाराम अपनी वोधपर तथा ग्रासादिक 
कविताके लिए प्रसिद्ध हैं । श्री समर्थ रामदास निरे निवृत्ति- 
मार्गी नहीं थे। ये घर-यृहस्थीका उपदेश देते थे और फिर 
भी ईइखर-भक्ति तथा अद्देत तत्त्शानकी ओर छोगोंका 
हृदय आकर्षित करते थे । उनका कहना था, धो प्रपच 
करावा नेटका । मय व्यावें परमार्थ विवेका ! चेर्थे आलस 
कहें. नका | विवेकी हो | --मृहस्थी छोड़कर परमार्थके 
ही पीछे ल्गनेसे मनुप्य अन्न सानेसे मी वचित रहेगा । 
धअ्रप॑चच सोइन परमार्थ केला | तरी अन्न मिलेना खायाला ।? 
रामदास स्वामीने शिवाजीकी वड़ी सहायता की थी। 
उनका दासवोधा अन्य और 'मनाचे इल्ेक वहुत ही 
अच्छे और प्रसिद्ध चन्ध है । 
, छुकाराम विद्चल्भक्त थे। वे विरक्त थे और वी ही 
प्रमछञुणपूर्ण कविता उन्होंने लिखी । उनकी वेदना और 
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तडपकी समानता मराठी ही वर्यों, अन्य नापाकंक्े 
साहित्यमें सी जायद ही कोई कवि कर सकता हैं । 

मोरोपन्त-वामन पण्टित-काल--शिवक्राल्के रामदास 
ओऔर उनके शिप्य कल्याण, दिनकर गोसावी, गिरिघर, 
उद्धव जाठिकी साहित्य-सेवाफें वाद वामन पण्डितका 
पण्डिताईका काल आता है। इस क्ालमें पुराने भक्तोंकी 
गाथाएँ आख्यानर्फेके तपरम गायवी जाने लगीं । पाण्डित्य 
अधिक था, कवित्व-भावना कम थी । जलकारोंकी मरमार, 
शब्दवयनकी उत्कृष्टता तथा काव्य-कीशलका कमाल उत्त 
समय दिखाया जाता था | 

प्रेशवे-कालू--डसी कालमें मोरोपन्तकों कविताका भी 
समात्रेश करना चाहिये ! यों तो उत्तर-पेशवेकालीन 
साहित्य शाहीरी ताहित्य है । उस समय पमाकर, सगत- 
भाऊ, हेवती, होनाजी, वाला, राम जोचण्ी आदि कई छावणी- 
कार घझाहीर निर्माण हुए और मराठी साहित्य खगारमे 
ड्ूव गया । वीर रसके पोवाडे सी उस समय गाये जाते 
ये, लेकिन प्रधान भावना ख्गारकी थी । भ 

आधुनिक काछू--इसका ग्रारम्म छत्ने-युगसे होता है । 
सठाशिव काण्ीनाथ छत्रेकी गय-साहित्यक्रा पिता कहते 
है। इस घुनके प्रधान लेखकॉम वालशाली जाम्मेकर भी 
है, जिन्होंने नीतिकथाएँ लिखीं। हिन्दुस्तान तथा इन्लेण्डक्ले 
इतिहास भी उन्होंने ल्सि है । 

ढादोवा-युगक्ते ग्रवर्तक है ढादोवा पाडुरग तर्खढकर 
व्याकरणकार । ये महाराष्ट्रक्रे पाणिनि कहलाते हैँ । आच 
ज्याकरणकारके नाते इनका मरा् चाहित्यमें वहुत उनन्‍्मान 
है। इनके समसामयिक हरि केश्वजी, भाऊ महाजन; 
लोकहितवादी अच्छे गद्य'लेखक हुए दे। लोकहितवादीके 
“तपत्र' काफी मशहूर है। इन्होंने अँग्रेजीके वैमव और 
यशसे प्रसावित होकर आत्मनिरीक्षण किया और अपने 
समाजके दोपषोंकी अपने पत्रोर्मे स्पष्ट किया । 

इनके अतपतश्रोंके जवर्दत्त विरोधक वाढठमे पेदा हुए । 
लेकिन चगाली-युगर्में अनुवाद वहुतसे हुए । छृष्णशार्रे 
सिपदूणकर, परझुराम गोडवोले, कृ्णणाली राजवाड़े 
आठि अनेक साहित्यकारोंने अनुवादों और ख़तन्त्र 
रचनाओंके द्वारा मराठी साहित्यका गद्यविमाग खूत 
सेमाला । 

मालाकार-चुगर्मे मराठी भाषाके शिवाजी विष्णुशाल्री 
चिपलणकरकी निवत्रन्धभाला बहुत प्रभावी हुई, अग्रेजोंके 
गुर्णोका अनुकरण और दोपोंकी निन्‍्दा उन्होंने की इस 
युगर्मे मराठीके लेखकोंने राजकीय तथा सामाजिक च॒पारोंके 
लिए बडे ही प्रयत्न किये । राजकीय सुधारके प्रवर्तक 
लोकमान्य तिलक थे तथा सामाजिक उछुपारोंके अवर्तक 
गो० ग० जागरकर थे । जवर्॑स्त जोचीली णैलीमें लिखने- 
वाले शिवराम महादेव पराजपे भी राजकीय-विषपयक 
उपरोधात्मक निवन्ध ल्सिकर इसी कालमें अपना कार्य कर 
चुके है हे 

उसके वादइसे लेकर कोल्हटकर-चुयमें भमारताचाय 
चिं० वि० वैध, साहित्यसब्ञाद न० च० लेकर, विनोदमूर्ति 
कृ० कोल्दटकर, सध्म तत्त्वश टीकाकार (समालोचक) वा 
म० जोजी, हरिभक्ति-परायण साहित्यफे शतिहास तथा “ 


जछररे 


ला 


चरिन्रेखक ल० रा० पागांरकर आइडि सुयोग्य साहित्यकारों- 
ने मराठी साहित्य सुसम्पन्त कर दिया । 
उपन्यासकारोंमे वि० स० खॉडेकर, ना० सी० फडकेने 
बहुत काम किया । ऐतिहासिक उपन्यास में जो काम हृ० न॒० 
आपटेने किया वही काम सामाजिक क्षेत्र इन दोनों 
साहित्यकार्रोने किया | खोटिकर कलाका ध्येयवादी उपयोग 
करनेमें अग्रसर हुए, फडफे कछाके लिए पक्षपाती थे । 
आजका थुग पेंड्से-दाँटेकका ऐ,  निन्‍होंने 
मनोवैज्ञानिक कथाओंका निर्माण किया । इनका लेखन 
अचतन हे | 
कवियोंमें सा० रा० ताम्पे, यशवन्त, गिरीण, माधव 
ज्यूलियन, धों० वा० गद्गें, अनिछ, ग० हृ० पाटीलछ, 
साधुदास, वा० ना० देशपाण्डे, कुसुमाग्नज आदि कवियोंने 
नये युगका निर्माण किया । नवकाब्यके प्रथम पुरस्कतो 
मढेकरका अनुकरण हुआ और विन्दा करन्दौकर, य० द० 
भावे; सुक्तिवोध आदिने वडा ही नाम कमाया । पाडगॉवकर 
और वसनन्‍्त वापटे भी आजके मान्य कवि हैं । 
बहुत प्राचीन कालसे उत्तरी भारतसे दक्षिणभारतका 
घना सम्बन्ध तीर्थक्षेत्रेके कारण है। काशीक्षेत्र, प्रयागका 
त्रिवेणी-संगम तथा अन्य क्षेत्रोंके कारण दक्षिणी भारतके ही 
क्यों, सभी दिन्दुओंका गमन वहॉपर दोता जाया हे । अत 
प्राचीन कारूसे भापा्ोका भआदान-प्रदान भी होता रहा । 
नामदेव जव उत्तरभारतर्मे घूमते थे, विशेषत पजावर्मे, त्तव 
उन्होंने प्रचारका्ये किया, अत “अन्थसाहवमें उनकी 
कविता भी संग्रहीत है। वह -कविता हिन्दीर्मं हे। इसी 
तरह शानदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास आदि अनेक 
सन्‍्तोंने हिन्दी भापामें अपने भजन गाये हैं तथा उपदेश- 
गीतोंकी रचना की है । निर्दुण अद्वेतका प्रचार, सग॒ुण- 
भक्तिसे शान तथा मोक्षप्राप्ति, सज्जनता, नीतिमत्ता 
तथा शील-सरक्षणकी रक्षा, उपदेश आदि विचारोंमें हिन्दी 
साहित्य तथ। मराठी साहित्यर्मे काफी समानता है। 
खासकर मराठो सन्तेंने अपने विचार उत्तरमारतकी यात्रा- 
में हिन्दीमें प्रकट फ्रिये ह । इस तरह मराठीने हिन्दीकों 
बहुत्त-कुछ दिया है । 
दिन्दीसे भी मराठौने बहुत कुछ लिया है। कबीर 
आदि सनन्‍्तेके भजनोंका उपयोग भगवत्‌ कीर्तन-करनेवाले 
हरिदास अपने कीतैनोंमिं इतना करते हैं कि विना उनके 
कार्तनका पूर्वरग'ं सफल ही नहीं होता । 
नाथपन्थके साहित्यका प्रभाव शानेश्वरके रु तथा 
ज्येए्ठ वन्धु निवृत्तिनाथपर भी हुआ । ये सभी साई नाथपन्थी 
कद्दे जाते हें । 
कवीरकी उलट्वाँसियोंके समान ही एकनायके 'सारुड' 
हैं। उन्होंने ईश्बरभक्तिको 'भूत' कहा है, जो किसीके शरीरमें 
प्रतेश करता है और उत्तकी सारी जिन्दगी वर॒बाद कर देता 
है | नामदेव भी उलटवाँसियाँ तथा गूढ़ार्यकर अभग लिखनेमें 
मिड्इस्त हैं । --रा० वा० चि० 
मर्यादाजीव-दे०-मर्यादामार्ग), 'पुष्टिजीव, 'पुष्टिसार्ग! । 
मर्यादापुष्ट-दे०--पुष्टिजीव”, 'पुष्टिमार्ग! । 
सर्योदाभक्ति-दै०--मर्यादामार्ग! । 
भर्यादामार्ग -वल्लभाचार्यने अपने पुष्टिमार्गके निरूपणमे 


ह 


मर्यादाजीव-मलयालम (भाषा तथा साहित्य) 


जीवॉके लिए तीन मार्गके अनुसरणका उल्लेख किया है-- 
पुष्टिसार्गं, प्रवाहसार्ग और मर्यादामार्ग । मसर्यादामार्ग 
वदिक या शाल्रोक्त धर्मका मार्ग है। उसकी उत्पत्ति अक्षर 
ब्रह्मकी वाणीतते हुई है। इस मार्गफे अनुयायी शान और 
विधि-निषेषयुक्त कर्मका अनुसरण करके साथुज्य मुक्तिकी 
प्राप्तिका उद्योग करते हैं । उनके लिए भगवान्‌ साधन-परतत्र 
होता हे अर्थात्‌ वेद-विहित मर्यादाकी रक्षा उसके लिए 
आवश्यक होती है, उसीके अनुसार आचरण करनेपर वह 
फल दे सकता है, अन्यथा नहीं । मर्यादामार्गका सिद्धान्त 
है--कर्मानुरूप फू । भक्ति भी मर्यादामारगीय हो सकती 
है, जिसे लाधन भक्ति भी कह सकते है । भक्तिके श्रवण- 
कीर्तन आदि नो भेद मर्यादाभक्तिके ही है, भजन, पूजन 
आदि साधनोंकी सहायतासे दी इस भक्तिकी उपलब्धि हो 
सकती है। वब्लभाचार्यने प्रपत्ति(आत्मसमर्पण)के भी (जो 
भक्तिक्रे लिए नितान्त आवश्यक है) दो भेद किये हैं-- 
मर्यादाकी प्रपक्ति और पुश्मागीय प्रपत्ति । मर्यादाकी 
प्रपत्तिमं कर्मका अनुष्ठान आवश्यक होता है । इसके विपरीत 
पुष्टिमा्गीय प्रपत्तिर्मं कर्मकी तनिक भी अपेक्षा नहीं होती, 
केवल भगवान्‌ूका अनन्य आश्रय ही सक्तका एकमात्र सहारा 
होता है। रागानुगा (रागात्मिका या प्रेम-लक्षणा) 
भक्तिसे भिन्न जो कृष्णभक्ति सम्प्रदायो्गमें प्रचकित रही हे 
तथा तुलसीदास द्वारा प्रतिपादित रामकी भक्ति सर्यादा- 
भक्ति कद्दी गयी है । उसके उपास्य राम मर्यौदावतार ये 
जब कि कृष्णका अवतार लीलावतार था । 
जीवोंके विविध प्रकार बतलाते हुए वल्लभाचार्यने एक 

प्रकारके मर्यादाजीव भी वताये हैं, जो मर्यादामार्ग (कर्म 
और शान)के पालन हेतु ही जन्म लेते है और खर्गादि 
लोक या अक्ष्‌र॒साथुज्य मुक्तिफे अधिकारी कहलाते है | वे 
पूर्ण पुरुषोत्तमकी सेवा(मक्ति)के योग्य नहीं होते। (दे० 
पुष्टिमार्ग! ।) -+्र० व्‌० 

मर्यादावतार- भगवानके जिस अवतारकी लीला(चरित्र)- 
में मर्यादा पायी जाती है उसे मर्यादावतार कहते है । 
रामका मर्यादावतार माना जाता है । +-वि० मो० श० 
मलकूत-दे०--सफ़ोमार्ग' । 

सलयालऊूम (सापा तथा साहित्य)-पर्व॑त और सागरके 
वीचमें केरल भूमि फैली हे। एक दन्तकथा प्रचलित है 
कि श्से परशुरामजीने अपना परशु फेककर बनाया था। 
अत भार्गवन्क्षेत्रके नामसे यह प्रख्यात है । हजारों वर्षोंसे 
यह मलवार॒ कहलाती आयी हैं । इसका प्रमाण आज भी 
मिलता है। ईसाके ५४५ वर्ष पहले ही विदेशियोंने 'मला! 
शब्दका प्रयोग करना आरम्भ किया था। विशप काल्डबवैल- 
की राय है कि अरबियोंकी ओरले इसको 'मलरावार! नाम 
प्राप्त हुआ। ११०० ई० में इडरिसीने 'मणिवारंं और 
१२७० ३० में कारिविनीने 'मलवार' जब्द केरलके लिए 
प्रयुक्त किया था । 

इसका पहला नाम मलयाण्मा या मल्याय्म था। 

अर्थ हैं मलयालियोंकी रीति । यह शब्द वांदको मलयालऊ 
बन गया। अलंका अर्थ हे राज्य । सद्यमाला(पर्वत)के 
परिचमभागकी भूमि होनेसे नाम सार्थक है और पहाडकी 
तराई होनेऊे कारण 'मलावार” नाम भी अर्॑पूर्ण है। आन 


मलयालम (सापा तथा साहित्य) 


यह नाम केरल और उमकी भाषाके लिए अयुक्त होता है । 
मलयाल माया ट्राविट्योत्रकी हैँ । क्रेंवल भापाके अरे 
जो तमिल अब्द प्रचलित था उसका तड़व र॒प है द्राविड >> 
तमिल > तमिल > दमिल > दमिड > द्रविट । मल्याल 
भाषाऊी उत्पत्तिके बारे कई मन हैं । कुछ लोगोंकी राय है 
कि संस्कृनमे इसका जन्म हुआ है। विमक्ति) प्रत्ययरप, 
सर्वनाम आदि ही तो भाषाकी भिन्नताकों प्रकट करनेवाले 
अश्ञ हैं| इन वातोंमें सर्ववा मलग रहनेके कारण मलयालम 
को सम्कृतकी सन्‍्तान कहना बिलकुल गलत है । मलयालम 
को तमिलकी वेटी कहनेवालें मी कम नहीं ह। लेकिन 
भाषाविशानके विद्यार्थियेंकि आगे यह राय मूल्यद्दीन है । 
तमिल, तेलउु, कन्नड, मलयालम जैमी प्रमुख द्राविड 
भाषाओंफ़े लिए एक मोलिक भाषा तो विद्यमान थी । यही 
(मूल द्रविड भाषा! राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन, 
जलछ्यायु ओर देच-प्रकृतिफे कारण परिवर्तित और स्व॒नन्त्र 
बनी । उसीसे इन सापाओंका विकास हुआ हैँ । ज्याफरणकी 
वाततेमि वे अपने परिवारका अनुसरण करती हैं | चेन्तमिल- 
की उत्पत्तिके पहले ही मलयालम अपनी जलग सत्ता जमाने 
लगी थी | इमी माशयकों प्रकट करते हुए गुण्डरटने कहा 
है कि ठ्मिल नामवाली तमिल्की ज्ञासा मल्याल्म है। 
काल्टवैलके इस कथनका भी कि मलयालम तमिलकी 
उपच्ाखा है, यही आशञव है । 
काल्डवेंल और स्टडु्वर्ट रावर्टमन, दोनों इस वातसे 
महमत है कि तमिलमें व्याकरण्का विकास होनेके पहले 
ही मलयालम स्वतन्त्र भाषा वत चुकी थी । केंवल ठ्रविट 
भाषाओंके वीच सहोदर-नावन। ही है । यही आजकल्का 
सिद्धान्त है । पश्चिमी पर्वत-पक्तियोके पब्चिममे, कन्नटकी 
दक्षिणी मीमाके दक्षिणमें चार तो मील्की लन्‍्वाई और 
१७५७० मील्फ़े व्यासमें स्थित प्रकृति-कोमल केरल्की 
मातृभाषा द्वी सल्याल्म हे। ईसाकी चौथी अतीमसे यह 
भाषा स्वतन्त्र बनी थी | लेकिन कई वर्षोके वाढ ही इसमे 
साहित्य-निर्माण शुरू हुआ । 
केरल्में दो तरहकी लिपियाँ प्रचलित थीं। “वद्लेपुत्तु' 
और क्रोलेपुत्तु”। विदेशभियोंकी सगतिसे इसको “वट्टेपुत्तु” 
नाम मिला | असलर्मे यह तमिल लिपियोसे भी अधिक 
पुरानी है । वद्नेपुत्त|का अब्दार्थ है गोल लिपियाँ!। ये 
अपने नामफो चसार्यक करती हे । “विल्प्पनिकारन 
जैसा तमिलग्रन्थ पहले इसी लिपिमें लिखा गया या। 
वर्णलके मतानुसार एरामिक या फिनिश्चियन लिपिसे इसका 
जन्म हुआ था, छेक्षिन वहुमतका स्वीकृत सिद्धान्त हैँ कि 
अश्योककी ब्राह्मी लिपिसे वद्देपुत्तुका विकास हुआ | 
टैसाकी तीसरी झतनोर्मे मार्कोपोलोने केरलका श्रमण 
किया था। उन्होंने लिखा है क्लि चेरलका अपना लिपि- 
समूह हे । आर्य द्राविडसकरसे जब सम्क्ृत अच्दोंका अयोग 
होने लगा तो नये अन्याक्षर' उधार लेनेकी आवध्यकता 
पडी ! 'वीरराघवप्पट्टय” जैसी रचनाएँ इस वातकी सवृतत 
” छुँ+ नये शर््दोके लिए नयी लिंपियाँ वनने लगीं ! वह्नेपुत्तु- 
का रूपान्तर हुआ । इन्हीं सर्म-विकास परिणामोंसे आजकी 
मलयालम छलिपिका जन्म हुआ द्वराविड रीतिके अनुसार 
वर्गेके खरानुनासिकोंका प्रयोग ही मल्ययाली भी करते थे । 





७७९ 


च्क 


सस्क्षत अब्दोंफे समावेश्ने वादमें अनिखर मझदु घोषोंका 
जन्म हुआ । वह परिवर्तन 'मणिप्रवारः भाषाकी उत्पत्तिकों 
भी व्यक्त करता है। श्समे कुछ लिपिनवि्ठॉकी सरया 
०१ हैँ। अँग्रेजीकी-सी वर्णमाला नहीं, वल्कि अश्षरमालाका 
प्रयोग हो केरलीयोने स्वीकार कर लिया है । 

व्याकरण और उच्चारणमें मलयालम भाषा हमेन्ा 
मितन्वामव ओर प्रयलललाघवरका पालन करती हैं । 

जहाँ चेतना प्रव्यक्त हें वहीं लिंग व्यवस्था है। अचेननों- 
को नपुसककी सीमामे डाल दिया गया है। नामोंके पहले 
डिंग घोतक शब्द लगा दिये जाते हू । 

मलयाल्मम केवल एकबचन और वहुवचन है। 
विश्येषण-विश्नेप्योकी लिंगसमताकी जरूरत नहीं । 

उत्तम पुरुष सर्वनामके दो वहुबचन रूप हैं | एक केवल 
वक्ताको और दूसरा वक्ता और श्रोता, दोनोंकों प्रकट करता 
है । क्रियाअके विविर्प और निपेधरूप है। सस्कृत और 
अंग्रेजी जेसी भाषाओमे जिस व्याक्षेपक सर्वनामका प्रयोग 
है, वह इसमें नहीं है, कर्मणि और नावेप्रयोग भी नहीं है । 

जब भाषाका स्वन्तत्रताले विकास छोने लगा तो वह 
साहित्यकी जन्म देने लगी । साहित्यके उदयानुसार स्वान- 
निर्णय लिया जाय तो यथाक्रम तमिल, कन्नट, तेल और 
मलयालम कह सकते हें । फिन्तु काल्टवेल, नस्टकनोव 
जेसे पण्टितोंकी राय है कि वोलचाल्की माया उसे 
अधिक प्राचीन अन्य मलयालम भाषार्म पाये जाते है । 

आरम्भर्मे केरल्पर तमिल राजार्भोका जञासन था | इस 
समय मलयालियोंने 'चिल्प्पनिकारन' जैसे तमिल ग्रन्थ 
रचे। प्राचीन शिला-लेखोंर्म भी तमिल भाषा डिखाई देती 
है, क्योंकि तमिल उस समयकी राजभाषा थी । धीरे धीरे 
पाट्ट (गीत) और मणिप्रवाल नामकी दो णाखार्भोसे घाहित्य- 
का विकास हुआ । 'रामायणके युद्धकाण्टकी कथाके आधार- 
पर एक प्राचीन निरुविना गेरके राजाने रामचरिता नामक 
काब्य-यन्ध रचा । यह मल्याल्म भाषाका प्रथम काव्ययन्ध 
है । टाविड लिपियेर्मे रची ४६ इस पुस्तकमें तमिटका 
अंज पाया जाता हैं। ईस्वी सन्‌ बारहवीं झतीमे इसका 
निर्माण हुआ । इसमें जनताकी वज्यवह्र-भाषा नहीं, वल्कि 
विक्रासोन्मुस मल्यालूमकी मधुरता है! रामचरित के चार 
जताब्दी पहले हो मलयालमर्भे ललित गान और प्राचीन 
कथाओंका प्रचार हो गया था । 

श्डवीं जत्तीमें 'कणिर्णश रामायण” रचा गया। इसर्म 
भी तमिल मिली हुई है | सप्रत्यय सस्क्ृत अ्दोंक्रे प्रयोग 
मी पाये जाते है। प्रतिमाण्ञाली कवि रामप्पणिक्करने 
सावगम्भीर, किन्तु गेय छन्दोंमे रामायणकी कथा रची हे । 
(उण्णुनीली सन्देश! भी इसी कालकी रचना है ।'विमक्त्वन्त 
संस्कृत छब्द और मल्याल्मके सामजस्यसे उत्पन्त 
मणिप्रवाल जेलीमने यह सन्देश-काव्य रचा गया हैं । इससे 
यद्द वात एकदम विडित हो जाती है कि सस्क्ृतका प्रमाव 
धीरे-चीरे सापामे वटता आ रहा था, किन्तु ५वीं ऋतीमम 
जो 'रामकथा पाद्न' रची ययी उसमें तमिलको बवडुलता 
ठिखाई देती है । 

'क्णिश्श रामायण'के जमानेर्म चेरुच्येरि नपृनिरोने 
जो 'कृणयगाथा लिसी वह मलयालम भापामे वी यद्द 
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उप्तकी ललित-मधुर शैलीकी अनर्धसम्पदा है | क्ृष्णकथाके 
जआाधारपर आपने जो मदहान्‌ रचना की, उसमें मलयालम 
भाषा और सल्यालम साहित्यकी पौर्णमी प्रस्फुटित हुई है । 
देशके वीर साहसिक नेताओकी बीरताका वर्णन करते 
हुए उत्तरकेरलके अशात कवियोने मोजभरी भाषार्मे 
वट्ककन पाइकल! रचे हैं। इनमें भी कृष्णगाथाकी-सी 
भकलक ललित मलयालम शैलौका रूप प्रस्फुटित है। 
केरलूमें भाषाके प्रादेशिक भेद मौजूद थे। अत कार्लर्मे 
समानता होनेपर भी एन क्रृतियोंकी मापार्मभे किसी 
तरहकी समता नहीं दौसती । 'रामचरित' जैसे गीत और 
“उण्णुनीलो सन्देश! जैसे मणिप्रवाल काव्य १२वीं शत्तीफे 
पहले ही लिखे गये थे | हि 
धीरे-धीरे गीत और मणिप्रवालके लक्षण प्रकट करनेवाले 
रीतिन्रन्धथ 'लीलातिरुकम की रचना हुई। ययपि इसकी 
रचना सस्क्व॒तमें को गयी है, तो मी उदाहरणके लिए असरय 
सुन्दर इकोक मलूयारूम कान्योंसे उदपृत है । कालानुसार 
मलयालम साहित्यका निम्नलिखित विभाजन स्वमान्य 
हे--(१) प्राचीनकाल ईसाकी १४वीं शतीतक, (२) 
नवीनकाल. ईसाकी १४वीं शतीमे । 
घार्मिक आचार-विचारोंकी व्याख्या करनेवाले 
भद्र॒कालिप्पान्र, सर्पप्पाष्टन, तीयाडइपाइ्ट', क्ृपिप्पाद् , 
आदि गीत तथा 'तम्पुरानपा८ कणियाकुरू तुपोर' जेसी 
वीरगाथाएँ आरम्भमकालकी रचनाएँ हें । 'भारत' और 
रामायण की कथार्भोके आधारपर, 'रामचरित', 'कण्णरश- 
रामायण, 'भापा भगवदीता, 'क्ृष्णगाथा', भारतमाला 
जैसी भावपूर्ण साहित्यिक रचनाएँ इसी युगर्मे हुई । 
गीता का प्रथम अनुवाद भी इसी समय मरूयालूम भापार्मे 
हुआ । श 
इसी वीचर्मे मणिप्रवाल साहित्य भी विकसित होने 
लगा था | आर्य-द्राविड सस्कृतियोंके सामंजस्यका गहरा 
प्रभाव इसमें दिखाई देता है। वेशर्मे भस्क्ृतका प्रचार 
हुआ | केरल नम्पूतिरि आाह्मणोंने इसमें वडा योग दिया । 
तमिल्का जो प्रभाव भाधापर पदा था, उसे सस्क्ृृतने मिटा 
दिया। धीरे-वीरे कवियोंने विभक्‍त्यन्त सस्कृत शब्द और 
मलयालम शब्द सुक्ता-विद्रमेके समान ग्रेथकर इलोक, 
कीर्तन, चम्पू जैसी रचनाएँ करनी शुरू कीं । ज्योतिप, 
शिल्पशासत्र आदिपर गद्य ग्रन्थ भी रचे गये । 
कोट्टारक्र तम्पुरानने रामायण कथा आठ भागोंर्मे 
वॉटकर कथधावली साहित्यकी नींव डाली । उपण्णायिवायैर, 
कोझ्यतम्पुरान, इटयिम्मन वम्पि जैसे महान्‌ कवियोने इस 
शाखाको सम्पन्न किया। उण्णायिवार्यरका 'नलचरितम्‌ 
अमिनययोग्यतः, शिव्पसुमगता एवं सुकुमार भारवोंके लिए 
विख्यात है । केरलठकी यद्द कला विश्व कला मण्डपका अमूल्य 
उपहार हे । 
सन्नहवीं शतीमें कविकुल्युरु शीतुचत्तेपुत्तरइनका 
रगप्रवेश छुम। आपने सणिप्रवाल भाषाका परिष्करण 
ऊिया, एक सार्वदेशिक सापा-शैली सामने रस दो और 
भारत, “अध्यात्मरामायण' आदि ससस्‍्क्ृत चन्थोंका मक्तिपूर्ण 
तथा सावोज्ज्वल भाषामें अनुवाद किया। उन्होंने द्राविड़ 
छन्दोंका विकास किया । सश्षेपर्म ये भापा और भाव, दोनोंफे 
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सुधारक थे । 

केरलके अप्रतिम हास्यकवि कुचनय्यार चेरुर्शेरी, 
एपुत्तजन आदि पूर्वज कवियोंके समान स्मरणीय हैं। आपने 
नृत्त और गान दोनोंको मिलाकर 'तुल्छछ” नामक कूलारूप- 
की स्थापना की । पुरातन कथाओंमें नवीन चेतना मिलाकर 
केरलीय जीवनकी ओर उन्होंने तीखे परिहासके तीरोंकी 
वर्षा कर दी! उनकी वाणियोंका यह प्रभाव था कि चोट 
खानेपर भी लोग हँसते-हसते लोट-पोट हो जाते थे । उनके 
वारेमें कई आलोचर्कोने यह अभिप्राय प्रकट किया है कि 
विश्व-साहित्के दृस्यरचना करनेवालेमें उसका स्थान कमी 
दूसरा नहीं हो सकता। कविताकों राज-दरवार्सो और 
पण्टितोकि वीचर्मेसे निकालकर जनताके समक्ष लानेमें 
आपने जो महानू परिश्रम किया है, वह स्मरणीय रहेगा । 
सस्कृत नाटकोंके अनुवाद और पौराणिक कथाके आधारपर 
नयी मौलिक रचनाएँ इस समय अधिकतासे होने लगीं । 

उन्नीसवीं शत्तीफे उत्तरा्द्धमें अँग्रेजी मापाका प्रचार होने 
लगा । मुद्रणालयोंकी स्थापना भी दो गयी | विश्व सादित्यकी 
विभिन्न प्रवणतार्भोका परिजन प्राप्त हुआ । इस नये अनुभव- 
ने मलयालम साहित्यका कायापरुट कर ठिया । क्रलवर्म 
वलिय कोयित्तम्पुरानके समयमे केरलमें 'साकेतिक साहित्य” 
क्षीण हुआ और काल्पनिक साहित्यकी प्रगति होने छूगी । 
पौराणिक कथाका रोमन्थ छोड़ दिया गधा । रूप और भावें 
नवीनता आने छूगी। अभिव्यजना, विपय तथा जीवन 
प्रकृतिके प्रति ध्ष्टकोणर्म परिवर्तन हुआ | भावतीतता इस 
नयी प्रवणताकी जान वन गयी । कहानी, उपन्यास, नाटक 
जैसे कलारूपोंकी प्रचुरता होने छगी। कुमारनाशन्‌, 
वल्लत्तोल नारायण मेनोन, उल्लूर परमेश्वरव्यर आदि 
कवियोंकी प्रतिभासे भावगीतों भर खण्टकान्योंका विकास 
हुआ । शकर कुरुप, चगम्पुपु कृष्ण पिल्लेने भाषा कवितामें 
नयी जान फूंक दी। बल्लत्तोलने अपने भावगीतंसे 
नोजवानोंकी आत्मार्मे स्वततन्रताकी तृप्णा जगा दी। 
प्रेमगायक कुमारानाशनूने श्रेसमकी महनीयताका यशोगान 
किया ओर दिन्दू जनताके दिव्योसि जातिको दूर करनेकी 
सफल चेष्टा की। सियेविनाकूरमे शतिहासकों वातावरण 
वनाकर सी० वी० रमन पिल्लैने ऐतिहासिक उपन्यास 
लिखा । स्व० ई० ची० कृष्ण पिल्ले, के” सुकुमारन आदिने 
कहानी-कलाकी नींव टाली । स्व? औ० चन्तुमेनवनने 
(इन्दुलेखा, 'भारदा' जेसे सामाजिक उपन्यासोंका निर्माण 
किया | मलयारूम साहित्यके प्रारम्भकालीन सामाजिक 
उपन्यासों में श्नका स्थान अद्वितीय है | 

१९४० ई०्तक आकर साहित्यकी दिय्या बिलकुल 
बदल गयी । साहित्य-र॒गमण्टपर्मे सक्कीणता और राजनीति- 
का विकास होने लगा । रूसकी क्रान्ति, दूसरे महा- 
युद्धका विनाशकारी परिणाम, शझुलामीकी जजीरोंमें जकड़े 
हुए राष्ट्रीकी विवशता, विज्ञानमों अपथयात्रा आदिने 
आधुनिक कवियोंकी आत्माकोी सचेत किया। फलत उनकी 
आत्मासे विश्वमानवका विराट रूप प्रकट हुआ । अपनी 
काल्पनिक कविताके गौरीजकर शकरकुरुपने इसी विद्व- 
मानवकी खडा किया हे। बालामणि अम्माने नारीकी 
आत्माका अलौकिक परिवेश कवितामे दरसा टिया है । 
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नौजवान कवियोम वेलोम्पिल्लि श्रीधर मेनवन, 
श्टइण्ेरि गोविन्दन नायर, पी० भास्करन्‌, अन्यु नन नम्पू- 
तिरी, ओलप्पमण्णा, वयलार रामवर्मा, पालानारायण 
नायरके नाम विशेष उन्लेखनीय हे । वेल्ेप्पिल्लिकी कविताएँ 
अत-्निशत केरलीय है । उनकी भावना केरलीय जीवनकी 
भिराओंफे समान फेली है। मानव हृठयकी अब्यक्त 
वेदनाको प्रक्राञ्र्मे छाने और उसे कछासुभग करनेमें डटड्चेरी 
अप्रनिम है । 
एन० वी० कृणणवार्यरका क्षेत्र बिलकुल अर्कूय हे | आप 
केरलीय कवितार्म प्रयोगवादके प्रचारक है | आपकी मोल्कि 
कत्रिता५ आधुनिकताकी टोरी पकड़कर चिरनवीन हो जाती 
ह। भावोचित भापाऊ़े ग्रयोगर्मे उनकी निपुणता प्रणस- 
नीय हैं । 
समालोचनाका सभी गासाएँ मलयालम साहित्यम 
विकसित हो नयी ह। विपयमग्रथान समालोचनार्मे पी० 
जशकरन्‌ नन्‍्यर, पी० ढामोदरन्‌ पिल्‍ले और एम० गुप्तन्‌ 
नायरने युगान्तर कर दिया है ॥ विपयिप्रधान समालोेचनार्मे 
कुट्टि कण भारार प्रमुस हे । आपकी पेनी दृष्टि और व्यग्य- 
भरी ओजपूर्ण गेलो प्रश्ममनीय है । 
तुलनात्मक समालोचनाके आचार्य ए० वालकृ्ण प्ल्ले 
है। आपकी सर्वतोमुखी प्रतिभा अपना प्रतिहन्दी नहाँ 
जानती । इसी जाखामम प्रो० मुण्टब्भेरीने महत्त्वपूर्ण कार्य 
किया हैं। दार्थनिक एवं वेशानिक समालोचकक्ते नामसे 
भास्करन्‌ नायर प्ररयात है । एन० वी० हृष्णवार्यर ओर 
के? सुरेन्द्रन मनोवश्चानिक समालोचनाकी सफलल्‍्ताऊ़े 
प्रतीक दे । 
आजकल केरलम़े प्रत्येक गाँवमें नाट्कोत्सव मनाया 
जाता हैं। क्ेरठीय जनताऊ़े वीचर्मे नाटकका अमृतपूर्त 
अचार हैं | सिद्धहस्त नाव्क-रचयितार्भोफी यहाँ कमी नहीं । 
एन० कृष्ण पिल्‍ले डब्सनके पठचिहॉपर चलते है | गाँवफा 
जीवन इट्च्गेरीमें मुखरित होता है | जे० टॉमस, टी० 
एन० गोपिनावन्‌ नायर, कें० दी० मुहम्मट और एन० पी० 
मुहम्मठके नाटक अधिक जनप्रिय हैं। नाटक शाखाके 
विकासके लिए उत्तर ओर दक्षिणर्मे दो कला-समितियाँ 
स्थापित भी हो जुकी है | 
कहानी और उपन्यासका श्रेत्र पर्याप्त रपसे विकसित 
है । आरम्भकालमे सोपासां, चेसब, मॉस जाडिकी 
प्रेरणा रही, लेफ्निन वाठकोी यह कला अपने पैरो आगे 
वढी । कहानी और उपन्यासकी कला दिन-प्रतिदिन नवीन 
हो रही है। तक्रषि, देव, वज्चीर, कारुर, वर्कि, एस० के० 
पेट्टेक्राट जैते भावुक्त कलाकार इस श्वेत्रमें प्रमुस हैं । 
प्रतिभाज्ञाली नाजवान लेसकॉकी नख्या तो अम्ख्य है । 
जीवनीके लेशमें ए० डी० हरिण्षमों, सीतारामनू, पी० 
फ्रे० परमेच्वरन्‌ नायर आर के० नररेन्द्रनुक़ी लेखनीने 
सफलता प्राप्त को दँ । भ्रमण सम्बन्धी साहित्यम एस० के० 
पोट्ेक्नाड अठितीय दें | निवन्धर्मे के० पी० केशवर्मेनवत्त, 
के० ढामोदरन्‌, सी० जे० त्तोमस और एम० गोविन्दनकी 
सेवाएँ कृतशनामे स्मरणीय ह। हास्व-साहित्यक्ी मेखला 
82० वी० कृष्ण पिल्ले, सजयन, आनन्डदकुटून्‌ , राजराजवमा 
आर एन० पो० चेनेप्पन्‌ नायरसे सम्पन्न है । 


६5 । छ द्व्‌ 


आजकल केरलमें सैकड़ों मासिक पत्रिकाएंँ और 
साप्ताहिक पत्र निकल रहे है । इनमें मौल्फि और अनूदित 
कथा, कविता, लेख आदि प्रकाणित हो रहे हैं। हिन्दी, 
बंगला, मराठी जैसी भाषाओका परिचय बढ़ता जा रहा 
है। विव्व-साहित्यकी नवीन प्रवणताओसे केरल परिचित 
ह | सिद्धहसल भाउक कलाकारोंकी एक नयी पीढ़ी आगे बढ़ 
रही हे । निस्सन्देह्ठ उनकी लेसनी केरलकी कला और 
साहित्यमें अमूनपूर्व क्रान्ति उत्पन्त करेंगी ।.__ --ए० च्यू० 
मसनवी-मसनवीका चाब्टिक अर्थ ढो! होना है । यह 
काव्यका ऐसा रुप हैं, जिसके इर शेरके ठोनों मिल्नेण्क 
ही रदीफ और क्ार्फियेमें होते ह। दर शेरका रदीफ 
और काफिया आपसर्भ अल्न-भल्ग भी हो सकता है। 
इसलिए मसनवीर्भे शायरकों क्रमवबद्ध विषयवर्णनमें बड़ी 
आसानी होती है । कमीटा या गजलरमे स्व शेरोंमें एक 
ही रटीफ और काकियेकी पावन्दीके कारण क्रमवद्ध वर्णन 
कठिन होता हें, परन्तु मसनवीमे यह पावन्दी नहीं है । 

मसनवीफ़े लिए सात बहरे नियन हं। इन्हीं सात 
बहरामे मसनवी लिसी जा सकती हैं । मसनवीर्म शेरोंकी 
संख्याकी कोई सीमा नहीं है। छोरी मसनवियाँ भाठ, 
ठस, वारह चेरोंकी भी है और वी मसनवियोंमें श्रेरोंकी 
सख्या हजारॉतक पायी जाती है। फारसीर्म फिरदौसीका 
प्रसिद णाहनामा! मसनवी ही है। इसमे साठ हजार 
ठोर है । 

मसनवीर्मे विषयकी भी कोई सीमा नहां है । कवि 
निस विपयपर चाहे,मसनवी ल्सि सकता है | उर्दू मसनवी 
लिखनेवालॉने मसनवियोंमे आख्यान भी ल्खि हैं, 
भगवानूकी प्रञसा भी की है तथा साहित्यिक तत्तवों और 
प्राकृतिक ध्ववॉकी भी चित्रित फ्रिया है । 

भमसनवी की खूबी यह हैं कि जिस घटना या इृत्तकां 
वर्गन किया जाय उसे सरलता तथवा विस्तारक्े माथ इस 
प्रकार वर्णित किया जाय कि वह घटना आँखेंफे सामने 
फिरने लगे ओर पूरा वातावरण चलचित्रकी तरह सामने 
आ जाय | 

उदृक्की मसनवियोसि हमकी माहित्यिक तक्तोंके साथ 
वहादुरीको घटनाओं तथा उत्त सामाजिक स्थितियोंका 
शान होता हे जो तत्कालीन रहन-महन, रौवि-रिवाजका 
यथातथ्य परिचय देती हे । 

उदृके अधिकतर कवियोंने छोटी-बढ़ी मसनविरयाँ लिखों 
है इनमें 'मीर), मोर हसन, दयाशंकर “नसीम॑, मिर्जा 
जीका जौर कलका मशहूर है । 'रामायर्णों तथा 
श्रीमद्भगवद्गीता के उद्ंमें जितने अनुवाद हुए है वे सव 
मसनवी'के रुपर्म हो है। उर्दूफ़े नये कवियोंने भी 
मसनवियाँ लिखी हैं। उनमें नयी सामाजिक ओर राजनीतिक 
चेतना मिलती है । इनमें इकबालका साकीनामा और 
सरदार जाफरीका नयी दुनिवाफों सलाम अधिक प्रसिद्ध है । 

हिन्दीक्े प्रेमाख्यानक काव्यकी परन्पराम्म इसी काव्य- 
रूपको अपनाया गया हैं । जायसीका पद्मावत्ता मसनदी 
ही है । इस दृष्टिते मसनवीकों भी एक ऐसे कथाकाव्यका 
प्रतिह्प कद सकते हु, जो महाकाव्यके निकट पहुँच 
सकता है । श्सटे 


जज 


महफिल-साकेतिक रूपसे उपासना जथवा साधनाका 
स्थान । जगवके अर्थ्मे भी सूफ़ी कवि इसका प्रयोग करते 
हद --रा० पू० ति० 
महाकरुण-दे ०-- करुण रस । 
महाकाव्य- महाकाव्यकी परिभाषा निरिचत करनेवाले 
प्राचीनतम भारतीय आलकारिक भामह (पाँचवीं शताब्दी 
६०) हैं । उनके अनुसार लम्बे कथानकवाला, मद्दान्‌ चरित्रों- 
पर आश्रित, नाटकीय पंचसन्धियोंसे युक्त, उत्कृष्ट और 
अलकृृत शैलीमें लिखित तथा जीवनके विविध रूपों ओर 
कार्योंका वर्णन करनेवाला सर्गवद्धू सुखान्त काव्य दी महा- 
कान्य (कान्याह० १ १९ - २१) होता है । दण्डी- 
(छठी शताब्दी ३०)ने मामहकी परिसापाको समेट्ते हुए भी 
महाकाव्यके स्थूलछ वाह्म लक्षणोपर अधिक जोर दिया है 
(काब्यादर्श १ १४ १५ )। 8७नके अनुसार मदह्दाकाव्य 
वह है जिसका कथानक इतिहास या कथासे उदभूत हो, 
जिसका नायक चतुर और उदात्त हो, जिसका उद्देश्य 
चतुर्वेगफलकी प्राप्ति हो, जो अभलकृत, भावों और रखोंसे 
भरा हुआ और बड़े आकारका, सर्गबद्ध और पचसन्धियोंसे 
युक्त काव्य हो । दण्डीने महाकान्यके प्रारम्भ, वर्णनीय 
वस्तु-व्यापार तथा सर्ग और उछन्दके सम्वन्धर्म विशेष ध्यान 
दिया है । इससे स्पष्ट ज्ञात हो जाता हे कि उनके लरक्ष्य- 
अन्य “मद्दामारत, 'रामायण' नहीं, वस्कि अश्वधोष और 
कालिदासके महाकान्य थे। दण्डीकी परिभाषा ही आगे 
चलकर अधिक प्रचलित हुई और हेमचन्द्र तथा विश्वनाथ 
कविराजने उसीमें कुछ वार्ते जोडकर अपने लक्षण बनाये । 
हेमचन्द्र (वारहवीं शताब्दी ई०)ने यद्यपि रामायण-महा- 
भारतको ध्यानमें नहीं रखा, पर सस्क्षतके अतिरिक्त प्राकृत 
और अपभ्रशके महाकाव्योंकी ओर उनकी दृष्टि गयी थी । 
“पद्म प्राय सस्क्ृतप्राकृतापभ्रशभाम्यभाषानिवद्धमिन्नान्त्य- 
वृत्तरर्गाग्वाससन्ध्यवस्कन्धकवन्ध. सत्संधिशब्दार्थवैचित्योह 
महाकाव्य”' (काव्यानु० अ० ६), फिर भी उनकी 
परिभाषा दण्डीकी परिभाषासे अधिक भिन्न नद्दीं है । उनकी 
परिभाषार्में नवीनता इतनी दही है कि उन्होंने लक्षणोको 
शब्दवेचित्य और अर्थवैचिन््य और उभयवैचित्यमें रसानुरूप 
सम्दर्भ, अर्थोनुरूप छन्द, ममस्त लोक-रजकता आदििका 
होता आवश्यक माना है (काब्यानु० अ० ८)। 
उन्होंने देश-काल-पात्नचेष्टा कथान्तरानुपजम)? कहकर 
महाकाव्यरमं जीवनके व्यापक अनुभवों और कार्योका चित्रण 
करनेकी आवश्यकता बतायी है । सम्भवत यह लक्षण 
उन्होंने प्राकृत, अपश्रश और सस्कृतके पौराणिक, ऐतिहासिक 
और रोमासिक शैलीके महाकाव्योंको ध्यानर्में रखकर 
निर्धारित किया है। विश्वनाथने पूर्ववर्तों सभी आचार्योके 
मर्तोका समाद्दार करके, पर विशेष रूपसे दण्टीकी परिभाषाके 
भआधारपर, अपने रुक्षण निर्धारित किये है (सा० द॒० 
६ ३१५-३२८) । उनके आदर्श ग्रन्थ माघ, भारवि और 
श्रीह्ृपके महाकान्य हैं । इसलिए उन्होंने अपनी परिभापार्मे 
सहाकान्यके वाक्ष या स्थायी लक्षणोका ही अधिक निर्देश 
किया है, उमके मूल तत्त्वॉपर आधारित स्थायी लक्ष्णोंका 
नहीं । उन्होंने यह शार्ते भी लगा दी कि मद्दाकाव्यका नायक 
कुलीन क्षत्रिय या देवता होना चाद्दििये और मह्दकाव्यरमें 
इ््७ 


महफिल-महाकाच्य 


आठ या आठसे अधिक सर्ग होने चाहिये। रुद्रट(सातवीं 
शताब्दी ३०)की मद्दाकाव्य सम्यन्धी मान्यता उपर्थुक्त सभी 
जआचायौंकी मान्यताओंसे अधिक व्यापक है । (कावन्याल० 
अ० १६ २-१९) | उन्होंने सस्क्ृतत्के परवर्ती महाकाब्येोंके 
अतिरिक्त रामायण-मद्दाभारत तथा प्राकृत, अपभ्रश और 
सस्क्ृतके पौराणिक रोमासिक महद्यकाव्योंकों भी ध्यानमें 
रखकर महाकाबन्यके लक्षण निर्धारित किये है। उन्होंने 
पथवद्ध कथाके उत्पाथ ओर अनुत्पाथ तथा महत्‌ और लघु, 
ये दो प्रफारके भेद करके केवल महत्प्रवन्धकफों ही मद्दाकान्य 
कहा है, चाहे उसकी कथा उत्पाथ हो या अनुत्पाथ । 
उन्होंने अवान्तर कथाओंकी आवश्यकताऊे साथ युग-जीवन- 
के विविध रूपों, पक्षों और घटनाओकों चित्रित करनेकी 
वात वहुत स्पष्ट रूपमें और विस्तारसे कद्दी हे । उनके 
अनुसार महद्दाकाव्यका नायक ह्विजकुलोत्पन्न, सर्वगुणसम्पन्न, 
महान्‌ वीर, विनिगीषु, शक्तिमान्‌ , नीतिश, कुशल राजा 
होता है और अन्त उसीकी विजय होती है । साथ ही, 
मद्दाकान्यमें प्रतिनायक ओर उसके कुल्का भी वर्णन रहता 
है । उत्पाय कथानकवाले मह।काव्योंमें रुद्र॒टके मतसे प्रारम्भ- 
में सन्‍नगरी-वर्गन और नायकफे वशकी प्रशसा होती है 
और उसमें अलौकिक और अतिप्राकृत तत्त्तॉंका भी समावेश 
रहता है। ये वातें प्रायः कथा-आख्यायिकार्मे मिलती हैं । 
अत रुद्रटने कथात्मक (पौराणिक-रोमासिक) महाकान्योंकी 
स्थिति भी स्वीकार की है, जिसे अन्य आचायौने नहीं माना 
है । इस तरह पद्चउद्ध कथाका, जिसे पाश्चात््य देज्ञोंमे 
रोमान्स या रोमासिक कथाकाव्य कष्ठा जाता है, महाकाव्य- 
पर जो प्रभाव पड़ा है, उसे केवल रुद्रटने ही परिलक्षित 
किया है ! 

शाचीन पाश्चात्य काव्यशास्नियोर्मे अरस्तूने महाकाव्यके 
सम्बन्धर्मे सबसे अधिक विचार किया है। यूनानमें उस 
समय काव्यके त्तीन रूप, महाक'व्य, ग्रीतिकाव्य और 
दु खान्त नाथ्यकान्य प्रचलित थे । भरस्तूवे अनुसार 
महाकाव्य वह काथ्यरूप है, जिसमें कथात्मक अनुकरण होता 
है, जो पट्पदी उन्द(देक्सामीटर) में लिखा जाता है, जिसका 
कथानक दु खानत नाटकते समान अन्वितियुक्त और किसी 
सम्पूणे आधन्‍्त घटनाका वर्णन करनेवाला होता है और 
कथानकफा आदि, मध्य और अन्तयुक्त जीवन्त विकास 
दिखाया जाता है, जिससे वह जीवित प्राणीकी तरह पूर्ण 
इकाई प्रतीत होता है । महाकाज्यमें समुचित आनन्द प्रदान 
करनेकी क्षमता द्ोती हे। उसका रूप-गठन शतिदाससे 
बहुत भिन्न द्ोता है, क्योंकि कवि मद्माकाव्यकी सामग्रीका 
इतिद्वाससे इस प्रकार चयन करता है कि उसमें सम्बन्धयुक्त 
अन्विति दिखलाई पढ़ती है जो इतिदहदासमें नहों होती । 
अरस्तूके अनुसार कवि पूर्वकालीन या समकालीन घटनाओं - 
का वर्णन भी मद्दाकान्यमें अवान्तरकथाके रूपमें कर सकता 
हे अथवा विविध वस्तु-व्यापारोंका विवरणात्मक वर्णन कर 
सकता है, जिससे युग-जीवनके विविध पश्ञों और रूपोंका 
सम्यक्‌ उद्घाटन हो सके । उन्देंनि महाकाव्थर्में नाटकीय 
तत्वों, अतिप्राकृत और अलौकिक कार्यों या घटनाओं, 
कथानकर्मे प्रयुक्त कल्पना और सम्मावनापर आधारित तथ्यों, 
तथा मद्दाकाव्यकी भापा और शब्द चयनपर भी विचार 
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किया है | शस तरइ उनकी परिभाषा गाथाचक्रोंसे विकसित 
विकसनजील महाकान्योंके आधारपर निर्मित हुई है जो 
यूरोपक्के परवर्तों अल्कृत मद्दाका्न्योपर पूर्णतया घटित 
नहीं होती । है 
ग्रारम्मिक या विकसनओील महाकाब्येंर्मिं अनिवार्य 
रूपसे रोमासिक तत्व रह्या करते थे। उन महदाकान्योंर्मि 
रोमासिक कल्पनाएँ अलोकिक और अतिप्राकृत तत्तों तथा 
कथानक-रूढियोका आश्रय लेकर प्रयुक्त हुई हैं। वर्निल्ने 
शास््रीय अलीके जिन महाकान्योका प्रारन्स किया, उनमे 
ये रोमासिक तत्व अधिक नहीं द्वोते। इसी कारण आगे 
चलकर महाकाव्य और रोमासिक कथाकान्य (रोमास), ये 
दो भिन्न काज्यर्प हो गये। मच्ययुगर्मे वूरोपकी परि- 
स्थितियाँ ऐसी थीं, जिनमें रोमासिक कथाकान्योंका वहुत 
अधिक प्रचार हुआ और महाकाव्यका उदात्ञ काव्यरूप 
मुझा दिया गया। किन्तु पुनर्जागरण युगमें महाकाब्यका 
सम्मान फिर वढा ओर दाँते, एरियास्टो, स्पेन्सर, कैमास, 
व्सो, स्पेन्सर और मिल्टनने उसे चरमोत्कर्पपर पहुँचाया। 
इनमेंसे कुछके मद्दाकाब्योपर रोमासिक कथाकाब्यका प्रभाव 
चहुत अधिक है । पुनर्जागरण-बुगके आलोचकोर्मे इस 
प्रशनपर वहुत मतभेद था फि महाकाव्यमें रोमासिक तत्वोंका 
क्या स्थान होना चाहिये | इट्लीका प्रसिद्ध लेखक दावेनाँत 
तो ज्ास्लीय महाकाब्योंका इतना पक्षपाती था कि वह 
एरियास्टो भौर दाँतेके महाकान्योंकों, उनकी रोमासिक 
प्रवृत्तिमे कारण, महाकाव्य माननेको -तैयार नहीं था। 
इसके विपरीत टेसोने, जिसने स्वयं रोमासिक शैलोका 
महाकाव्य लिखा है, अपनी आलोचनाओर्मे एरियास्टोका 
जोरठार समर्थन किया हैँ । उसने महाकाव्यको भाजौय 
नियमेंके वन्धनमें जकडनेवालोका विरोध करते हुए कद 
कि महाकाव्य और रोमासिक कथाकान्यमें कोई तात्तिक 
अन्तर नहीं है। सोलहवीं जताब्दीतक तो टेसोका यह 
सिद्धान्त मान्य रहा, पर सतरदवी-अठारहवीं गताब्दोके 
आलोच्कोने ठोनोंकी भिन्‍न कान्यरूप माना और महाकान्य- 
की उदात्तता, गम्भीरता, अन्विति और आदइज्नौंपर अधिक 
जोर दिया। बॉसका नाम विद्येष उल्लेखनीय हैं । 
आधुनिक युगके पाच्चात्य आलोचकॉने महाकाव्यकी 
परिसापाकी अधिक व्यापक वनानेका प्रयत्न किया है! 
इब्ल्यू० पी० करके मतमे “महाकाबव्यमें चरित्रोंकी कल्पना 
बहुत ही स्पष्ट और सम्पूर्ण रूपमें की जाती है, अत उनकी 
वेभिन्न मन स्थितियों और समस्याओंके चित्रणके कारण 
प्द्यकान्यमें नाना प्रकारके ध्शयों और ग्रुर्णोका चित्रण 
“वभावत हो जाना हैं। इस प्रकार इसमें समग्र जीवनऊ्रे 
ऋर्य-कलाप जीवन-क्थाका रूप धारण कर लेते है! 
वह्यकान्यकी सफलता कविकी कल्पना झक्ति और चरित्र- 
ज्वित्रणपर निर्भर दोती हँ। कुछ महाकान्योर्मे कथानक 
द्यपि नाटकीय गुणोंसे युक्त नहां होता और नायक महत््व- 
गन होता है, फिर भी ऐसे कथानकोॉंम एक विश्येप गरिमा 
ती हे जिससे वे महाकाव्य माने जाते हैँ! (एपिक 
ण्ट रोमास पृ० १७) | अगेजीके एक अन्य आलोचक 
पवर्‌ क्रोम्नीका कहना है कि वडे आकारके कारण ही कोई 
कान्य मद्दाकाव्य नहीं हो जाता । जब उसकी हीली 
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महाकाव्यकी जेली होगी, तमो उसे महाकाव्य माना 
जायगया और वह जैली कविकी कल्पना, विचारधारा तथा 
उन्तकी अभिव्यक्तिमें जुडी रहती है। इस शैलीके काव्य 
(मद्दाकाब्य) हमें एक ऐसे लोकमें पहुँचा देते हैं जहाँ कुछ 
भी मचत्त्वदीन और असारगर्सित नहीं होता । महाकाब्य- 
में एक पुष्ट, स्पष्ट और श्त्तीकात्मक उद्देश्य होता है जो 
उसकी गनिका आय्न्त सचालन करता हे (दि एपिक, 
पृ० ४२-८२) । सी० एम० वावराने मद्दाकाब्यकी परिभापा 
निश्चि को है, “महाकाब्य बृहदाकार कथात्मक 
काब्यरूप है, जिसमे कुछ मद्त्तपूर्ण और गरिमावुक्त 
घटनाओंका वर्णन होता है और जिसमें कुछ चरित्रोके 
क्रियाशील और भयकर कार्योसे भरे जीवनकी कथा होती 
दै। उसके पढनेसे हमें एक विशेष प्रकारका आनन्द प्राप्त 
होता हैं, क्योंकि घटनाएँ और पात्र हमारे भीतर मनुप्यकी 
महत्ता, गीरव और उपलब्धियोंके प्रति ध्ढ आस्था उत्पन्न 
करते हैं? (क्राम वर्निल ड॒ मिक्टन + पृ० १) । अन्तर्म यहाँ 
खच्छन्ठताबादके प्रवर्तक वास्टेवरका मन दिया जा रहा है, 
जिसे मेकनील टिक्मनने महाकाव्यकी सवसे व्यापक और 
समीचीन परिभाषा सानकर उद्धत किया ई--्से काब्य- 
अन्थ ही महाकावन्य नामके अधिकारी है जिनमें किस्ती महती 
घटनाका वर्णन होता है और निन्हे समाज व्यवहारत 
महाकाव्य मानने लगते हं । चाहे उसकी घटना सरल हो 
या जटिल, चाहे एक स्थानपर घटित होनेवालो होया 
उसका नायक ससारभरमें मटकता फिरे, चाटे उसमें एक 
नायक दो या अनेक, चाहे उसका नायक अमागा दो या 
सीमाग्यग्ाली, भयकर क्रोपी दो या धर्मात्मा, चाहे वह 
राजा द्यो या सेनापति या इनमेंसे कुछ मी न हो, चाहे 
उसफ्रे ध्श्य मद्दासागरके हों या धरतीके, स्वरगं़े होंया 
नरकके, श्ससे कुछ नहीं वनता वरिगडता | इसके बावजूद 
कोई मान्य मद्दाकान्य तवतक मद्दाकाव्य कहा जाता रहेगा 
जबनक आप उसके गुर्णोफ़े अनुरूप उसका कुछ और 
नामकरण नहीं कर देते ।! (श्गलिशि एपिक एण्ड हौरोश्क 
पोइट्री : ए० ५९) । 

वाल्देयरका अभिप्राय यह है कि महाकान्यमें कुछ ऐमे 
गुण होते हैं जो भले दी झन्दोंमें व्यक्त न किये जा सी पर 
समाज अपनी मद्दज बुद्धि द्वारा उन्हें पहिचानता है । अत' 
किसी काव्यका महाकाब्य होना कुछ वाह्म लक्षणों या 
परम्परागत रूढियोके अपनाये जानेपर नहीं, वल्कि समाज- 
की स्वीकृतिपर निर्मर है । उप्त स्वीकृनिके लिए वास्टेयरने 
केवल एक जर्त रखी है भौर वह है महाकाव्यर्मे घटताका 
महती या गरिमामयी होना ! इस तरह वाल्टेयरने यह 
मिद्ध किया हे कि सकीर्ण मान्नदण्डसे महाकाव्यका स्वृरूप- 
निर्णय नहीं हो रुकता | मेकनील टिक्मनने भी इसी मतका 
समर्थन करते हुए ल्सिा ह्दै-यद्यपि महाकाब्यका एक 
निरिचत स्वरूप होता हें, पर उसे सकीर्ण लक्षणोंके वन्षनमें 
नहीं वाँधा जा सकता । उदाहरणार्थ, शान्मीय महाकाव्यका 
यह नियम कि उसमें कल्पित और अविश्वसनीय आश्चर्यके 
तत्त्व नहीं होने चाहिये यदि ध्ढतापूर्वक स्वीकृत किया 
जाय तो अनेक महान्‌ महदाकाब्योंकी महाकाव्यकी श्रेणीसे 
निकाल देना पड़ेगा ।” (वद्दी, पृ० १८-१९) । वस्तुत महा- 
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.' ऐसी व्यापक परिभापा होनी चाहिये 'जिसके 
अनुसार शासीय, रोमासिक, नाटकीय, मनोवैशानिक, 
प्रतीकात्मक आदि सभी प्रकारके तथा सभी देशों और कालीों- 
के महाकाव्योंकी परख हो सके । ऐसी एक परिभाषा यद्द हो 
सकती है-“महाकाज्य वह उन्दोवद्ध कथात्मक कान्यरूप है, ' 
जिसमें क्षिप्र कया प्रवाह या अलकृत वर्णन अथवा मनो- 
वैज्ञानिक चित्रणसे युक्त ऐसा सुनियोजित, सागोपाग और , 
जीवन्त लम्बा कथानक हो, जो रसात्मकता या प्रभावान्विति ' 
उत्पन्न करनेमें पूर्ण समर्थ दो सके, जिसमें यथार्थ, कब्पना 
यथा सम्भावनापर आधारित ऐसे चरिन्न या चरित्रोंके महत्त्वपूर्ण 
जीवनकृत्तका पूर्ण या आशिक रूपमें वर्णन हो जो किसी 
युगके सामाजिक जीवनका किसी-न-किसी रूपमें प्रतिनिधित्व 
कर सके, जिसमें किसी महत्पमेरणासे अनुप्राणित होकर 
किसी महतदुद्देश्यकी सिद्धिके लिए किसी महत्त्वपूर्ण, गम्भीर 
अथवा रदृस्यमय और आइचर्योत्पादक घटना या घटनाओं- 
का आश्रय लेकर सश्ठिष्ट और समन्वित रूपसे जातिविशेष, 
या युगविशेषके समग्र जीवनके विविध रूपों, पक्षों, 
मानसिक अवस्थाओं ओर कायोंका वर्णन ओर उद्धाटन 
किया गया हो और जिसकी रौली इतनी गरिमामयी और 
उदात्त हो कि युग-युगान्तरतक महद्दाकान्यको जीवित रहने- 
की शक्ति प्रदान कर सके ।! 
मद्दाकाव्यकी इस परिभाषामें विभिन्‍न युगों और देशोंके 
विभिन्न शैलियोंके महद्दाकाव्योंमें प्राप्त स्थायी रक्षणोंका 
समावेश हो गया है। उन्हें मोटे तौरपर महाकान्यके 
निम्नलिखित अवयवोंके स्वरूपमें विभाजित करके उपस्थित 
क्या जा सकता है--१ महदुद्देश्य, महत्प्रेरणा और 
मह्दती काव्य-प्रतिसा, २ गुरुत्व, गाम्भीये और महत्त्व, 
३ महाकाये और थुगजीवनका समग्र चित्रण, ४ झुमघटित 
जीवन्त कथानक; ५- महत्तपूर्ण नायक तथा अन्य पात्र; 
६ गारिमामयी उदात्त शोौली। ७. तीत्र प्रतिभान्विति और, 
गम्भीर रस-व्यजना, < अनवरुद्ध जीवनी-शक्ति और सशक्त + 
आणवत्ता । 

ये तत्व या लक्षण सर्वाश या अधिकाशमें जिन काब्योंमें 
प्राप्त होंगे वे ही वास्तविक रूपमें महाकाव्य-पदफे अधिकारी 
दो सकते हैं । यों तो महाकाव्य-रूपमें लिखे गये या माने 
गये प्रवन्धकाव्य प्रत्येक देशमें बहुत अधिक मिलते हैं, पर 
उनमें सभी वास्तविक महाकाज्य नहीं होते । मद्दाकाव्यके 
लक्षुणींका अनुसरण करके अथवा प्रप्तिद्ध, मद्दाकाव्योंका 
अनुकरण करके लिखे जानेके कारण ही कोई काव्य मदहा- 
काब्यको श्रेणीमें नहीं प्रतिष्ठित हो सकता | ऐसे न जाने 
कितने इृदृदाकार झन्थ भारत और यूरोपमें लिखे जा चुके 
हैं, पर उनमेंने अधिकतर या तो मद्याकाव्य माने नहीं 
गये या महाकालने उन्हें विस्मृतिके गर्भमें ढकेल दिया। 
दूसरी और ऐसे काव्य जिनके कवि या तो अज्ञात हैँ अथवा 
जो न जाने कितने द्यार्थोकी रचना हे, और ऐसे काव्य- 
लेखकोंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे भद्दाकान्य लिख 
रहे हैं, कालान्तरमें व्यापक प्रभाववाले महाकान्यके रुपमें 
मान्य हुए है । ऐसे काव्यनि युग युगतक किसी विशेष देण, 
जाति या समाजके जीवनको प्रभावित और आनन्दित किया 
है। यही कारण है कि नाटक, कथाकान्य, इतिद्दास-पुराण 
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और गीतिकाव्यके ग्रन्थोंकी जहाँ कोई यणना नहीं हो सकती; 
वहाँ किसी भाषाके सहाकावब्योंके नाम डेंगलियोंपर गिने 
जा सकते हैं और उस भाषाके जाननेवाले अधिकाश लोग 
उन्हें अच्छी तरद् जानते रद्दते है । ऐसा इसलिए है कि - 
भहाकान्य दर समय और हर कवि द्वारा नहीं लिखा जा 
सकता । उसका एक उपयुक्त समय द्ोता है और जब कोई 
विराट चेतनावाला महान्‌ कवि उस उपयुक्ता अवसरकों 


'पद्चिचानकर तत्कालीन सामाजिक आवश्यकताओंकी पूर्ति 


अनजाने ही करनेकी चेष्टा करता है तव सच्चे मद्दाकाव्यका 
निर्माण होता हे ! 

ससारके सभो देशोंमें जहाँ महाकाव्यकी रचना हुई है, 
उसकी परम्परा दो पाराअरमे विभक्त होकर प्रवाहित होती 
आ रही है-मौखिक परम्परावाली धारा और लिखित 
परम्परावाली धारा । यद्यपि इन दोनोंमें बहुत अन्तर हे, 
पर वस्तुत दोनों महाकाव्यकी ही धाराएँ हैं, क्योंकि 
दोनोंके मूल तत्त्व एक हो हैं । पहले प्रकारके महाकाव्योंको 
प्राकृत या विकतनशील महाकान्य (ओर्थेण्टिक एपिक या 
एपिक ऑफ झोथ) कहते हैं और दूसरे प्रकारके महाकाव्यों- 
को साहित्यिक या अनुकृत अथवा अलंकृत महाकान्य 
(लिटरेरी या इमिटेटिव एपिक या एपिक ऑफ आर्ट) । 
अनेकानेक अशात कवियोंकी प्रतिसाके योगसे कण्ठानुकण्ठ 
विकसित होनेवाले महाकान्य प्रथम धारामें और विशिष्ट 
कवियों द्वारा अपनी प्रतिभा और कला-प्रदर्शनका करनेकी 
धृष्टिसे लिसे गये महाकान्य द्वितीय थारामें आते हैं । यूरोप- 
के प्राचीनतम महाकाव्य 'इलियड' जोर “मोटेसी' है जो 
होमर-क्रत वताये जाते हैं, पर वस्तुत जिनका मौखिक 
परम्परामें सैकड़ों वर्षोमे विकास हुआ था। शण्लैण्टका 
“वियोबुल्फ', जमनीका “निवुरुगेनहोड”, फ्रासका साग 
जॉफ दि रोलाँ' श्सी प्रकारके कण्ठानुकण्ठ विकसित महा- 
काव्य हैं। पहली शताब्दोर्मे वर्जिलने होमरके महाकाव्योंके 
अनुकरणपर, किन्तु शाख्रीय शैलोमें 'इनोड” नामक महा- 
काव्य लिखा और परवतीं कवियोंने प्राय वर्जिलकी शास्ीय 
शैलीका ही अनुकरण किया । ये सभी लिखित मद्दाकाव्य 
दूसरी धारामें आते हैं। इसी तरद भारतमें महामारत! 
और 'रामायण' विकसनशील महाकाव्य हैं, जिनके निर्माणर्मे 
न जाने कितने अशात कवियोंकी प्रतिभाका योग रहा है 
और न जाने कितनी शताब्दियोंतक निरन्तर विकसित 
होते हुए उन्होंने अपना वर्तमान रूप प्राप्त किया दै । किन्तु 
अश्वघोष, कालिदास, माघ, भारवि, स्वयमभू, पुष्पदन्त, चुल्सी 
आदि कवियोंके महाकाव्य अनुकृत या अलक्ृत हैं, क्योंकि इस 
प्रकारके मद्दाकाव्योंका प्रारम्भ (रामायण और महाभारत! 
के अनुकरणपर ही हुआ था, यद्यपि उनकी शैली विशिष्ट 
कवियोंकी वेयक्तिक प्रतिभाके योगके कारण रामायण-मद्दा- 
भारतसे भिन्न प्रकारकी है | इस प्रकार मौसिक और लिखित 
(विकसित और रचित) परम्पराके कारण हो मद्दकाब्यके दो 
रूप हो गये है । आरम्भमें तो मनुकृत या अलक्ृत धाराके 
भीतर सर्वत्र शास््रीय शैलीके महाकाव्य छ्ली लिखे गये, पर 
वादर्मे जाखीय गेलीके वन्धर्नोकी प्रतिक्रिया हुई, फलस्वरूप 
रोमासिक, ऐतिहासिक और पौराणिक शैलीके मद्दाकाब्य भी 
लिपे जाने छगे । ऐसे मद्कान्योपर विकसनशील सहा- 


है. 
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णजटर 





कान्योंकी रोमासिक और आचध|्चयोत्पादक प्रव्ृत्तिका तथा 
लोक-जीवनके विव्वार्सोका अधिक प्रभाव था । 

समाजशाखस््रीय और ऐतिहासिक विकासक्रमकी द्ष्टिमे 
देखनेपर स्पष्ट धान होता है कि महाकाव्यके विभिन्न रुपों 
और चैलियोंका विकास समाजके व्किसक्रमके अनुरूप 
हुआ है । विक्रतनझ्ील नहाकान्य अनिवारयंत' प्रारम्मिक 
वीर-चुग (दीरोइक एज) और सामनन्‍्ती वीर-घुग(एज जॉव 
मिवेल्री)नें ही विकसित हुए। विकासोन्मुख सामन्तन्युग 
या सामन्ती साजन्नाज्यन्युगर्मे विशेष रुपसे झारीय या 
सस्कृता शेली(वलासिकल)के महाकान्योंकी रचना हुई। 
हामोन्मुख॒ चामन्त-चुगर्ने रूटिवादी प्रदृत्तियोंकी सको्ंता 
सौर कठोरता तथा सामन्नी मनोदृत्तिके कारण एक ओर 
तो अतिनज्षय जल्दन, रूठिवाद और चमत्कारप्रधान 
मदहाकावज्य ल्सि गये, दूसरी ओर लोकाश्रित धर्म और 
लोक-विश्वासोका आश्रय ल्केर तथा सामन्‍्ती वन्धर्नोकि 
प्रति विद्रोही मावनाके कारण रोमाहिक, ऐतनिहानिक और 
पौराणिक अलीके महाकाव्य ल्खि गये। सामन्तन्युगक्े 
उपरान्त पूँजीवाठ-चुग वैयक्तिक विड्ोह, राष्ट्रीय और 
स्वच्छन्द्रताकी मावना लेकर अवतरित हुआ, जिसके फल- 
स्वरूप माधुनिक चुगर्मे स्वच्छन्द्रतावादी औअलीके महाक्वाब्य 
ल्खि गये । इस चेलीके अन्तर्गेत, रूपककथात्मक (पुली- 
गोरिकछ), मनोवशानिके, नाटकीय) प्रगीतात्मक आदि 
कई अलियाँ जा जानीं है, पर सदकी मूल प्रदृत्ति सामन्ती 
चुगकी रडियों कौर झासत्रीय महाकाव्यक्ते लक्षणोंक्रे कठोर 
बन्धर्नोंके प्रति विड्रोहकी हे । इस तरह नहाकाब्य मुस्यत- 
दो प्रकारके होते ह--१ साहित्यिक परम्परामें विकसित 
मौर २. लोक-कण्ठमें रहकर विकसित लोक-महाकान्य 
(फोक एप्िक) | अलकृनत महाकाब्यकी मुख्यत निम्नलिखित 
अेल्याँ हँ--१ शझाल्रीय, २- रोमासिक, हे ऐतिहासिक, 
४ पीराणिक, ५ रुपककथात्मक, $- नाटकीय, 
७ प्रगीतात्मक, ८ मनोवेंश्ानिक या मनोविस्लेषणात्मक। 
हिन्दीमें प्ृथ्वीराजरामों साहित्यिक परम्परामे विकमित 
विकसनशील महाकान्य मोर भाल्दखण्डों लोक-मद्दाकान्य 
हैं । इनके अतिरिक्त प्मावतो, (रामचरितमानस! और 
कामायनी' क्रमश रोमासिक, पौराणिक कौर रुपक- 
कथात्मक चञैलीके सहाकाब्य ई । कामायनीमें मनोवेशानिक्त 
और. प्रगोतात्मक शलियोंका भी नार्मजस्य हुआ है। 
केणवकी 'रामचन्द्रिका' और छाल कविका दत्रप्रकाश यदि 
महाकान्य होने तो उन्हें क्रण्य नाट्कीय और ऐनिहामिक 
जैलीका महाकाव्य माना जाता । --ञ्ञ० ना० सिं० 

हिन्दीर्मे वद्यपि लन्बे आकारके अनेक उर्गवद्ध काब्य- 
अन्धथोंकी रचना डुडईे, किन्तु उनमेंसे केवल कुछको दी 
महाकान्य कद जा सकता हे और सच्चे मर्थर्मे तो महा- 
कान्यका प्राय. अभाव ही समझना चाहिये। वालवर्म 
हिन्दी सापाक्े सम्पूर्ण विकात्त-कालमे महाकान्यकी रचनाऊ़े 
लिए उपयुक्त वातावरणका अभाव रहा है । 

हिन्दीका आदि कार भारतोय इतिहासर्मे चुद और 
सघर्षका समय था। केन्द्रीय राजसत्ताके अमाव तथा 
राष्ट्रीयता और देशमक्तिकी मावनाके ठोपके कारण अरा- 
जकता तथा अनिजचयका हो साजन्नाज्य था। धारमिक तथा 


सामाजिक दृष्टिसे भी वह चुन नक्रान्ति तथा परिवर्तेनका 
चुय था। वौद गौर जैन धर्म लुप्तप्राय हो चछे थे, आद्मण- 
धर्मका पुनरुत्थान नयी जक्तिफे साथ दो चला था। विचार 
और दर्शनके क्षेत्रम कोई नयी उद्धावना नहीं हुई, इसके 
विपरीत चिराचरित रुद्िियंकि पालनका आश्मद ही भविक 
दिखाई पड़ता हैं । वह राष्ट्रके पतनका युग था । 

धृथध्वीराज्रातो' तथा आल्ट्खण्ड' इस कालफे दो 
प्रसिद्ध महाकाव्य है, पहलेको हम घछाहित्यिक परमन्पराक्ा 
विकसनञील महाकाव्य और दूसरेको लोक-मह्ाकाव्यकी 
सझा ठे सकते है ! 

रासोका बृहत्तम रूपान्तर नो नागरीप्रचारिणी समासे 
प्रकाशित है, ६० तमय(सर्ग)का विद्ञाल भन्‍्य है । 
इसमें अन्तिम हिन्दू सन्नाट पृथ्वीराज चौहानके जीवन इत्तक्े 
साथ सामन्तोी वीर-चुगको सन्‍्यता, रहन-सहन, मान- 
मर्यादा, खान-पान तथा अन्य जीवन-विधियोंका इतना 
व्योरेवार और सही वर्णन हुआ है कि इसमें तत्कालीन 
समग्र युगवीवन अपने समस्त ग्ुण-दोपषोंके साथ यथार्थ 
रूपमें चित्रित हों उठा हँ। अध्यात्म, राजनीति, पर्म; 
योग, कामशारू, मन्क्रत्तन्त्र, युद्ध, विवाह्द, स्गया, मन्त्रणा, 
दौत्य, मानवीय सौन्दर्य, सगीत-नृत्य, वन-ठपवन-विद्यर, 
यात्रा, पद्चु-्पक्ती, वृक्ष, फल फूल, पूजा-ठपासना, तीर्य-न्नत, 
ेवता-मुनि, स्वर्य, राज-दरवार, अन्त पुर, उद्यान-ग्रोष्ठी, 
शाल्ार्थ, वसन्तोत्मव तथा सामाजिक रीति-रिवाज--तात्पर्व 
यह कि तत्कालीन जीवनका कोई पहल ऐसा नहीं दचा 
है, जो रासोनें न आया हो। किल्तु इस विपवोर्मे भी 
युन-प्रदृत्तिके अनुछार सदसे अधिक उमार मिला है चुद, 
विवाह, भोग-विलास तथा जूगयाके दी वर्णनोंकी और 
यही कारण है कि (पृथ्वीराजरातो में चारिज््यकी वह गरिमा 
नहीं आ पायी है जो आदर्श महाकाव्यके लिए आवश्यक 
है! रासोके 5५वें समय पृथ्वीराजकी रानियेकि नाम 
गिनावे गये है, जिनकी सरया तेरह हैँ । इनमेसे केबल 
चारके विवाह उमय पश्रकी स्वेच्छासे हुए, शेष सवझ्ो 
वलात्‌ हरण किया गया था, जिनके लिए युद्ध मी करने 
पडे थे । इन विवादोंके वर्णन रासोर्मे अत्यधिक विल्तारसे 
मिलते है, जिससे ज्ञात होता है कि ये ही उक्त महकान्यके 
प्रमुख विषय है । शहाबुद्दीन गोरीके आक्रमणोंक्रे समय 
पृथ्वीराज इतना विलासी हो गया था कि सवोगिताके 
सहलूसे दाहर निकलता हो नहाँ था। उम्रकी सद्ायवताके 
लिए रावलू ममर सिंह दिल्‍ली आकर ठहरते ये, किन्यु 
पृथ्वीराजकी इसकी चचना लेनेकी भी फुर्सेत नहों थी। 
प्रजामें कष्ट गौर असन्तोष बढ़ता है । अन्वर्मे वह 
शहायुद्दीन द्वारा वन्दी बनाकर गजनी ले जाया जाता हैं, 
जहाँ चन्दके सकेनते गोरीका वघकर स्वय भी मर जाता 
हैं। इस प्रकार रासों हमारे पतन और गमकी कहानी हैँ । 

रातोर्मे कधानककी जिथिलता, विश्ववल्ता तथा 
असन्तुलित योजना भी अत्यधिक खटकती है । कथानकका 
जो एक क्षीण तन्तु हे मी वह बीच वीचर्मे विवाह, स्गया 
आदिके उदा देनेवाले लम्बे वर्णनोंके कारण टूट जाता है। 
कथानकर्म सुनिश्चित योजना तथा समानुपातिक नघटनके 
अमावका कारण कढ़ाचित्‌ यह भी है कि उसके वर्तमान 
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रूपान्तरमें मूल रचनाके अतिरिक्त प्रक्षेप भी अत्यधिक 
परिमाणमें हुए हें । 

अत 'ृथ्वाराजरासो' उत्कृष्ट कोटिके महाकाव्योंकी 
ओणीमें रखे जानेके योग्य नहीं जान पडता । 

“आरूखण्ड'में महोवेके दो प्रसिद्ध वीरों--आब्दा और 
ऊदल(उदय सिंह)का विस्तृत वर्णन है | कई शताब्दियोतक 
मौखिक रूपमें चलते रहनेके कारण उसके वर्तमान रूपमें 
जगनिककी मूल रचना खो सी गयी है, किन्तु भनुमानत 
उसका मूल रूप तेरहवीं या चौदहवीं शताव्दीतक तैयार हो 
चुका था। आरम्ममें वह बोर रस-प्रधान एक लघु छोक- 
गाथा (वैलेड) रही होगी, जिसमें और भी परिवर्धन होनेपर 
उसका रूप गाधाचक्र वैलेड साइकिल) के समान हो गया जो 
कालान्तरमें एक छोक-महाकाव्यके रूपमें विकसित दो गया । 

रासोके सभी गुण-दोष 'आल्ट्खण्ड'में भी वर्तमान हैं । 
दोनोंमें अन्तर केवल इतना हे कि एकका विकास दरवारी 
वातावरणर्मे शिष्ट, शिक्षित-वर्गके वीच हुआ और दूमरेका 
अशिक्षित ग्रामीण जनताके वीच | 'भाल्दखण्ड पर अलक्षत 
महाकाव्योंकी शैलीका कोई प्रभाव नहीं दिखलाई पड़ता । 
शब्द-चयन, अलकार-विधान, उक्ति-वैचित्रय, कम शब्दोंमें 
अधिक भाव भरनेकी प्रदृत्ति, प्रसग गर्मत्व तथा अन्य काव्य- 
रूढ़ियों और काव्य-कीशलका दर्शन उसमें विलूकुल नहीं 
होता ॥ इसके विपरीत उसमें सरल खाभाविक ढंगमे, 
सफाईके साथ कथा कहनेकी प्रवृत्ति मिलती हे, किन्तु साथ 
ही उसमें ओजस्व्रिता और शक्तिमत्ताका इतना अदम्य वेग 
मिलता है जो पाठक अथवा श्रोताको झकझोर देता है और 
उसकी सूखी नसोंमें भी उष्ण रक्तका सचार कर साहस, 
उमग और उत्साहसे भर देता है । उसमें वीर रसकी इतनी 
गहरी और, तीम व्यंजना हुई है और उसके चरिज्रोंकों 
वीरता और आत्मोत्सगेंकी उस छँची भूमिपर उपस्थापित 
किया गया ,छ कि उसके कारण देश और कालकी सीमा 
पार कर समाजकी अजस्न जीवनधारासे भाल्हखण्ड'की 
गसधारा मिलकर एक हो गयी हे | इसी विशेषताके कारण 
उत्तरमारतकी सामान्य जनतार्मे लोकप्रियताकी ध्ष्टिसे 
'रामचरितमानस' के वाद आल्टृखण्ड'का ही स्थान हे और 
श्सी विशेषताके कारण वह सदियोंसे एक बड़े भू भागके 
लोक-कण्ठमें गूँजता चला आ रहा है । 

मध्यकालमें, जव कि हिन्दी भसापाका गौरवन-सर्य 
अध्याह्का, चरम विन्दुका स्पर्श करने जा रहा था, हिन्दोके 
दो सिद्धहस्त कवियों द्वारा दो महत्त्वपूर्ण अन्थ रचे गये, 
जिनमें उत्कृष्ट महाकान्यके अनेक गुण समाहित हो सके 
हैँ । वे दें--मल्कि मुदृम्मद जायसी-कृत 'पश्मावतः तथा 
गोस्वामी तुल्सीदासकृत 'रामचरितमानस! । दोनोंमें सुप्रसिद्ध 
कथानकोंका आधार लिया गया है, जिनमें जीवनके सभी 
पहलुओंके सर्वागीण अनुभव भरनेके पर्याप्त अवसर आये हैं 
और उनका सश््मताले उपयोग भी किया गया है। दोनों 
महाकवियोंकी भाषा तथा ओलीमें विलक्षण शक्ति है और 
दोनोंने अपनी भास्वर प्रतिभाकी सद्दायतासे इस मद्दान्‌ 
देशके उस उत्थानशील युगके उत्क्ृष्टतम विचारोंकी समेटकर 
अपनी-अपनी रचनाभॉर्मे मुखरित करनेका सफल प्रयास 
किया है | किन्तु महाकाव्यकी दृष्टिसे विचार करनेपर दोनों- 
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भें कुछ कमियाँ भी खटकती हैं। 'मानसमें पौराणिकताका 
अत्यधिक प्रभाव रहनेके कारण कहीं कह्दी शिथिल कथानक 
और मभवान्तर कथार्ओों तथा प्रसगोंका आधिक्य हो गया है 
(विद्येपतया वालकाण्ड तथा उत्तरकाण्टमें), इसके अतिरिक्त 
माद्दात्य और स्तोनच्न, देवताओं द्वारा विभिन्न अवसरोपर 
पुष्प वर्षा आदिके वर्णनोंकी पुनरादवत्ति, सैद्धान्तिक विवेचनों 
और प्रचारात्मक उपदेशोंका आधिक्य, सब मिलाकर 'मानस* 
के काब्यात्मक पक्षको कुछ दवा देते हैँ । किन्तु विचित्रताकी 
वात यह है कि घर्म-परायण भारतीय जनताकी मनोवृत्तिके 
अनुकूल होनेके कारण उसके दूषण भी भूषण हो गये हैं 
और इन्हीं विशेषनाओंके कारण यद्द महाकाब्यके साथ साथ 
धर्म-अन्थ भी वना हुआ है। 'रामचरितमानस' द्वी ससारका 
ऐसा अकेला महाकाव्य है, जिसका करोड़ों व्यक्तियोंके 
बीच धर्मग्रन्ध और काव्य, दोनों ही रूपोंमे आदर है और 
अकेले इस ग्रन्थने लोक-जीवनकोी जितनी गदराईतक 
प्रमावित किया है उतना समारके किसी भी महाकाव्यने 
शायद ही कभी किया हो । 

पञ्मावत॑के नायक रतनसेनके जीवनमें--विशेषतया 
उमके उत्तरा्म-कुछ ऐसी घटनाएँ घटित होती हैं, जिनसे 
एक आदशे चरितनायकके योग्य उत्कर्षका अभाव उसमें 
खटकता हैे। अलाउद्दीन ओर देवपालके युद्धोंका कारण 
पद्मावती दिखायी गयी है और अन्तमें उसीके कारण रतन- 
सेनकी पराजय तथा मृत्यु भी दिखायी जानेसे एक ओर जहाँ 
प्रेम-मार्गमें आत्मोत्स्यका आदर्श सिद्ध होता है वहीं दूसरी 
ओर मारतीय आदशैका हनन भी होता है। राजनीतिक 
अथवा सामाजिक क्षेत्रमें भी रतसेनकी हम कोई 5च्च 
आदर्श स्थापित करते हुए नहीं देख पाते | उसमें मानव- 
सुलूम दुर्गुण-जेसे द्वव्यलोम, रूपलोभ, धनमद, अदूर- 
दर्शिता, उतावली आदि--भी दिखाई पड़ते हैं | इसलिए 
स्वाभाविक रूपसे उम्रके प्रति पाठककी वैसी श्रद्धा नहीं 
जाग्मत्‌ होती--जैसी राम, कृष्ण, भीष्म पितामह, राणा 
प्रताप आदि वीरश्रेष्ठोके प्रति होती है । यथपि जायसोौने 
वहाँ ऐतिहासिक सत्यकी रक्षा करते हुए सामन्तकालीन 
प्रवृत्तियोंका यथातथ्य वर्णन किया है, किन्तु इससे 
मद्दाकाव्यकी उत्कृष्टतापर आघात अवश्य लगता है । 

हिन्दी साहित्यका उत्तर-मध्यकाल फिर महाकाव्य- 
निर्माणके लिए अनुवर सिद्ध छुआ । दरवारी वातावरणर्मे 
काव्य-शान-प्रदर्शन द्वारा अधिकसे अधिक सम्मान और 
धन प्राप्त करनेके लिए इस कालके कवियोर्भे काव्य-शार्लोके 
आधारपर र॒स, अलकार, छन्‍्द तथा नायिका-भेदके विस्तृत 
निरूपण द्वारा पाण्टित्य-प्रदर्शन और चमत्कार-प्रियताकी 
प्रवृत्ति इतनी अधिक वढ गयी थी कि छोक-जीवनको प्रमावित 
करनेवाले किसी महत्‌ उद्देश्यकी लेकर काव्य रचनाके लक्ष्य- 
की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। यही कारण है कि 
रीतिकालीन काव्यधारा विशेषतया मुक्तक-प्रधान रही, 
प्रवन्ध काव््योंकी रचना प्रवन्ध काव्यके अनुपातमें कम हुई । 
जो बड़े आकारवाले प्रवन्ध-काव्य हे उनमेंसे कुछ तो ऐसे हैं 
जिनमें ऐतिहासिक इतिवृत्त हो अधान हैं और विपय-वस्तु, 
काग्य-शैली, चरित्र-चित्रण तथा उद्देश्यकी महात्ताकी 
धृष्टिसे जिनका अधिक महत्त्व नहीं है। कुछ पौराणिक-शैली- 
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के प्रवन्ध-कान्य हैँ, जिनकी रचना महाभारत, रामायण 
अथवा 'रामचरितमानस'के अनुकरणपर हुई है। प्रथम 
कोटिकी रचनाओंमें मान-कृत 'राजविलास, गोरेलाल-कुत 
“छत्रप्रकाश, यूदन कृत छुजान चरितो तथा जोधराज-कत 
“इम्मीररानों के नाम लिये जा सकते हैं और द्वितीय कोटिकी 
रचनाओोंमें सवल सिंह चौद्दानका महाभारत, जज्वासीदास- 
का ज्जविलास') मधुसद्धनदासका 'रामाइवमेंघ', पद्माकरका 
'रामरलावन_, विश्वनाथ सिंह-कृत (रामायण), गुमान मिश्रकी 
“कृष्णचन्द्रिका' और केणवढासकी '(रामचड़िका' प्रमुख दे । 
इनमेंसे अधिकाशकी श्रमवंथ मदह्यकाब्य कद दिया जाता 
है । वस्तुत महाकान्यके शुण किसीमें नहीं दे । 

'सजविलाता ऐतिहासिक जेलीका चरित-काव्य है 
जिम्न॒र्में मस्कृतके प्रशस्तिमूलक चरित-काव्य तथा हिन्दीके 
'पृथ्वीराजरासो की काव्व-पद्धति अपनायी गयी हं । इसमें 
महाराणा राजर्मिहके वशक्की उत्पत्ति, उनऊ़े पूर्दपुरुषोंका 
इतिहास, राणाके जन्म, विवाह, चुदड्ध आदिके साथ उनके 
पराक्रम तथा आओंदार्य आइदिका वर्णन छुआ हैँ । असमयमें 
ही राजसिंहकी उत्यु(तन्‌ १६८० ई०)के कारण ग्रन्थकी 
रचना मी आगे न दंढ़ सकी और वह अपूर्ण रद गया हैं । 
इसमें कुल १८ विास हद, किन्तु ऐतिहासिक वृत्त-वर्णन ही 
इसका प्रधान उद्देच्य ज्ञात होता है । इसमें न तो कथानक- 
की अन्विति है और न वीर रसफे अतिरिक्त अन्य रसोंकी 
अगरूपमें योजना ही हुई है । नायकक़ो जोवनकी विविध 
परिस्थितियोर्मे रखकर उसके चरित्रका पूर्ण उत्कर्ष दिखानेमें 
भी झन्धकार सफल नहीं हो सका दे जौर न भापा तथा 
जैलोमें ही महाकाव्योचित गरिमाकी झलक मिल पाती है । 
इन कारणेसे 'राजविलासको महाकाब्य नदी माना जा 
सकता । 

८छत्रप्रकाश में छत्नसाल बुन्देलेफ़ी कीतिका वर्णन हैँ और 

यद्यपि इसमें कुछ छब्बीस अध्याय है, किन्तु पूरे अन्यर्मे 
नोरस ऐतिहासिक इतिवदत्तात्मकता हो दिखाई पढ़ती है, 
सरस मार्मिक खलेकि चुनावके साथ जिस मर्मस्पशा माव- 
व्यंजनाकी महाकाव्यमें आवश्यकता होती हे, उसका इसमें 
नितान्त अमाव दे । इतिहासकी इशष्टिसे “छत्रप्रकाण' महत्त्वकी 
पुस्तक है, क्योंकि उसमें सब घटनाएँ सच्ची और सव 
ब्योरे ठीक-ठीक दिये गये है, किन्तु इसे महाकान्य मानने- 
का कोई आधार नहीं दिखाई पड़ता । 

घुजान-चरितर में सुजान सिंह जाटके जीवन तथा युद्धों- 
का वर्णन है, किन्तु उनका चरित्र इतना उद्यत्त तथा छोक- 
प्रसिद्ध नहीं कि उसके आश्रयपर महाकाव्यकी रचना हो 
सके | सुजान-चरित' अत्यन्त साधारण कोटिकी रचना है, 
जिसमें न तो जीवनके विविध पक्षेका ही समावेश हो सका 
है मौर न उसकी शैली तथा उसकी चअव्द-योजनामें ही 
सजीवताके कोई लक्षण वर्तमान हे । 

“हम्मीररासो उनन्‍्तीसवों अताव्दीकौ रासो-परम्परारमे 
सम्मवत अन्तिम महत्त्वपूर्ण काव्यग्रन्थ है। यद्यपि यह 
५७०९ हन्दोंका एक वडा ग्रन्थ है, किन्तु सर्गोर्मे विमक्त नहीं 
है। जोध्राननें अपने आश्रयदाता राजा चन्द्रभानके 
अनुरोधसे उनके पूर्वज हम्मीरदेवके चरित्रका वर्णन 
करनेके ल्ए इस काव्यकी रचना की | यद्यपि इसमें महा- 


काव्यकी वस्तु-वर्णन सम्बन्धी अनेक रूडियों, जैसे, प्रकृति, 
युद्ध, संयोग तथा विप्रलनस्सम, कुमारोंदय, नगरावरोध, 
मृगया, यल, मन्त्रणा, दौत्य, नगर, देश आदिके वर्णनकी 
पद्धति भी अपनायी गयी है, फिर भी उद्देष्यकी मद्धत्ता, 
महत्मेरणा, कथानककी सघरित योजना, तीज प्रमावान्विति, 
अनवरुद्ध जीवनी-मक्ति आदिक्के अभावमें महाकान्य नहों 
माना जा सकता । नायककी पराजय तथा मृत्युक्रे कारण 
यह दु खान्‍्त भी हो गया है । 

दूसरी कोटिकी रचनाअओर्मे सवल सिंह-कृत 'मदहयमारत, 
विखनाथ मिंह-कृत रामायण तथा शजवासीदास कृत जनज्- 
विलास' यथपि पर्याप्त बडे और लोकप्रिय अन्ध है, पर उनमें 
काव्यात्मकता तथा मौल्किताका अभाव हे। साधारण 
अणीके भक्त पाठकोंके लिए दी उनका महत्त्व है । पद्माकरका 
एरामरसायन' वास्मीकि-रामायणके आधारपर रानचरित- 
मानस'की जैलीर्म लिसा गया वडा चरितकाव्य है, किन्तु 
काव्यात्मकता इतनी निम्न कोटिकी है कि विद्वानोंको 
इसे पद्माकरकी रचना माननेमें भी सन्देह होता है। 
“एरामाइवमेध' रीतिकालके अधिकाश पवन्धकार्न्योकी अपेक्षा 
अधिक परिमाननश्ैेलीका काब्य है । उसमें 'प्मपुराण' तथा 
वाल्मीकि-रामायणं के उत्तरकाण्टकी कथाका आधार ग्रहण 
किया गया हे और रामके अश्वमेध यशकों केन्द्रविन्दु बनाकर 
कथा-चस्तुका विन्यास हुआ है | मधुसूद्नदासने इस अन्यकी 
रचनामें (रामचरितमानस' की शैलीका अनुकरण किया है, 
जिममें उन्हें पूर्ण सफलता मिली है । किन्तु उत्कृष्ट काब्य- 
सीछव तथ्य उदात्त शैली होते हुए भी उसमें उद्देश्यकी 
वह महत्ता, जीवनकी वह समग्रता तथा प्रतिसाक्षी वह 
उत्कृष्टता नहीं दिखाई पड़ती जो मानसर्म हूं! रामके 
जीवनकी एक लघु कथाका ही आश्रय लेकर कंविने वस्तु- 
वर्णन-हास-कथानकका अनावश्यक विस्तार किया है) किन्तु 
केवल चूहत्‌ आकारके आधारपर रामाइवमेंघ की महाकाव्य 
मानना उचित नहीं हे । 

'रामचन्द्रिका'में कुछ ३९ प्रकाश या सर्ग है और यद्यपि 
उसमे मारतीय साहित्यके सर्वोत्कृष्ट नायक रामचन्द्र का 
समस्त जीवन वृत्त वर्णित हैँ, किन्तु उसका उपयोग केवल 
घन्द-वैविध्य, पाण्डित्य-प्रदर्शन तथा भलकार आदिकी 
योजनार्मे ही हुआ हे--उसके द्वारा केशव न तो किसी 
मदत्कार्यका आदर्श रख सके, न जीवनके विविध पक्षेका 
उद्घाटन द्वी कर सके । केशवकी कल्पना ऐसी विराट नहीं 
है जो समस्त युग-समाजके सदसत्‌ रूपोकी विवेचना और 
प्रत्यक्षीकरण कर सके । 'रामचन्द्रिका में कथानककी 
जीवन्तताका नितानत अभाव है। वस्तुन्वर्णनमें देश-काल- 
स्वभावके औचित्य अथवा प्रवन्ध-कीशल्का तनिक मी ध्यान 
नहीं रखा गया है | अनपेक्षित वर्णनोंकी मरमार हैँ, जिससे 
काब्य-दौन्दर्य नष्ट हो गया छहैं। अतिशय डिं्ट और 
अस्वाभाविक कल्पनासे उदभूत सस्कारोंके भ्रयोग, अत्यधिक 
वस्तु-परिगणनाकी प्रवृत्ति, नाना प्रकारके छन्दोंके प्रभाव-हीन 
प्रयोग और पाण्डित्य-प्रदर्शनके आडम्बरके कारण 'राम- 
चन्द्रका' अत्यन्त दुरूद और कृत्रिम काव्य हो गया है। 
अत उसको महाकान्य क्या, एक सफल प्रवन्ध काव्य भी 
नहीं माना जा सकता | 


८३ 


महाकाव्य 





गुमान-कृन 'क्रष्णचन्द्रिका का यथ्पि उतना प्रचार नहीं 
हुआ, किन्तु कई दृष्टियोंसे वद्द पर्याप्त मद्तपूर्ण काव्य हे । 
उसमें 'रामचन्द्रिका' और 'भानस'की शैलियोंका सुन्दर 
समन्वय छुआ है । शास्त्रीय लक्षणोकी ध्ष्टिसे उसमें महा- 
काव्यके सभी लक्षण वर्तमान हैं--केवर एक अभाव हे, वह 
यह कि एक सर्गर्मे एक ही उन्दका प्रयोग नही हुआ है । 
यह सब होते हुए भी महाकाव्यके नायकमें जो महत्ता होनी 
चाहिये वह 'कृष्णचन्द्रिका' के क्ृष्णमें नहीं मिलती । उसमें 
उनके जीवन-व्यापी कार्योंका वर्णन नहीं मिलता । उसकी 
शैली यथपि निर्दोष और आकर्षक है, किन्तु उसमें महा- 
काव्योचित उदात्तता और गम्भीरता नहीं है, जो कविकी 
मद्दाप्राणता$ विराट कब्पना और गम्भीर दृष्टिसे उद्भूत 
होती दे । 

हिन्दौका वर्तेमान कार सामन्तन्युगके अन्त और 
पूँजीवादी प्रदृत्तियोंके उदयके साथ गवतरित हुआ। 
व्यक्ति-स्वातन्त्रके बढते हुए आन्दोलनने इस कालके 
साहित्य और सस्कृतिको भी एक नयी दिशा दी और 
प्रेरित किया, जिसके फल-स्वरूप काव्यर्मे भी व्यक्तिगत 
चिन्तनके साथ आत्मानुभूतिने जोर पकड़ा । आधुनिक 
वैशानिक खोजोंके प्रकाशमें पुराने विश्वासों, आचारों 
तथा मान्यतारओंकी मनुष्यने नये ढगसे व्याख्या की । 

वर्तमान कालर्मे हिन्दीमें लम्बे आकारके प्रवन्ध-कार्ब्योंकी 
वाह-्सी आ गयी। उनमेंसे अधिकाशको स्वय उनके 
रचयिताओने महाकाव्यकी संशा दी है और कुछको उनके 
आकार जआादिके कारण श्रमवश मदह्यकाव्य माना जाता है । 
इस प्रकारकी रचनार्भोके अन्तर्गत निम्नलिखित ग्रन्थोंका 
नाम लिया जा सकता हैं--१ 'राम-स्वयवर/”-महाराज 
रघुराज सिंद, २ 'रामचन्द्रोदय!-रामनाथ ज्योतिषी, रे 
'(रामचरित्-चिन्तामणि!-रामचरित उपाध्याय, ४ 'कोशल- 
किशोर'-वलदेवप्रसाद मिश्र, ५ 'वेदेद्दी-वनवास- अयोध्या 
सिंह उपाध्याय हरिऔौध', ६. 'भेघनाद-व्ध'-माइकेल 
मधुसूदन दष्त-कृत मूल बैंगलासे अनुवाद मैथिलीशरण 
गुप्तकत ७ 'साकेत सनन्‍्त-वलद्देवप्रसाद मिश्र, ८ 
“नूरजदाँ-गुरुभक्त सिंह, ९ 'ित्यवश'-हरदयाल्॒ सिंह, 
१० 'सिद्धार्थ-अनूप शर्मो, ११. वर्॑ंसान-अनूप शर्मा, 
१२ 'जननायक-रघुवीरशरण मित्र, १३ हल्दीघाटी- 
इयामनारायण पाण्ठेय, १४ “जोहर'--श्यामनारायण 
पाण्डेय, १५ आर्यावर्त-मोहनलाल महतो “वियोगी', 
१६ 'मेधावी-रागेय राघव, २१७ कुरुक्षेत्र-दिनकर), 
१८ विक्रमादित्या-गुरुभक्त सिंह, १९. गान्धीचरित- 
मानस -विधाधर महाजन, २० प(पार्वत्तीी-रामानन्द 
तिवारी, २१ “अगराज-आनन्‍्दकुमार | 

इन काव्योंमें वह शक्ति नहीं है, जो उन्हें अमरता 
प्रदान कर सके। अनाकर्पक तुकबन्दी, अशक्त भाषा, 
उपयुक्त शब्दोंके चयनकी अक्षमता, गम्मीर जीवन-दर्शनका 
अभाव और कब्पना-शक्तिकी हीनताके कारण न तो उनमें 
गुरुत्व, गाम्भीय और महत्व आ सका है मौर न शैली हो 
भद्दकाव्योचित गरिमा और उदात्ततासे युक्त हो सकी है। 
साथ ही एक विचित्नता यह है कि उक्त भन्धेंके रचयिताओर्मे- 
से अधिकाशने इन प्रवन्ध-काव्योंफी रचना महाकाव्यकी 


ही दृश्टसे की है और उन्हें महाकाव्य माननेका प्रावक्थन 
आदिम स्वयमेव कर भी दिया है | ऐसे दी महाकवियश - 
प्राथीं महानुभावोंके प्रति रवीन्द्रनाव ठाकुरने लिखा दे कि 
इस समयके कवि जैसे (आओ एक एपिक लिखा जाय 
कद्दकर सरस्वतीके साथ पहलेसे ही वन्दोवस्त करके एपिक 
लिखने बैठ जाते हैं, प्राचीन कवियोंमं ऐसा फैशन न था. 
(भेषनाद-व्धके हिन्दी अनुवादकी भूमिका पू० १५७, 
झाँसी, प्र० स॑ं०, स० १९८४) । 

महाकाव्यकी ध्ष्टेसे आधुनिक कालके केवल चार ग्रन्ध 
विचारणीय हैं । वे दैं--१ हरिऔष-कृत प्रियप्रवास', 
२ मैथिलीशरण गुप्त-कृत 'साकेत', ३ जयशकर भअ्रसाद'-कृत 
कामायनी', ४ द्वारकाप्रसाद मिश्र कृत 'क्ष्णायन । 'प्रिय- 
प्रवास! तथा 'साकेत'में आधुनिक बोडिकतावादका प्रभाव 
भली भॉंति दिसाई पढ़ता है | एकमें यदि 'श्रीमद्धागवर्ता- 
की कथाकां वौद्धिकीकरण और क्ृष्ण-राधा आदिके चरित्रोंका 
उदात्तीकरण दे, तो दूसरेमें रामायणके उपेक्षित पात्नोंको 
प्रकाशमें लाकर उसके देवत्वगुण युक्त पान्नोंको मानव- 
जीवनके सामान्य धरातलपर उपस्थित करनेका प्रयास किया 
गया है | किन्तु एकमें क्ृष्णके प्रवासपर गोपियोंके विरह- 
वर्णनकी और दूमरेमें प्राचीन कवियों द्वारा उपेक्षिता 
उमिलाके विरह-वर्णनकोी अत्यधिक महत्त्व देनेके कारण 
दोनोंका दृष्टिकोण एकागी हो गया है । मानव-जीवनके अन्य 
आवश्यक अग या तो अछते रद गये दू या केवल नाममात्र- 
को ही उनकी चर्चा मिल पाती है । गम्भीर जीवन दर्शनके 
असावर्मे इन कवियों द्वारा उपस्थापित चरित्रोंमें मदत्ताका 
वह उच्च आदशे नहीं आ सका है जो प्राचीन महाकवियों 
द्वारा उन्हीं पात्रोंके चरित्राकर्नोर्मे पाया जाता है । नवीन 
युगकी आरम्मिक रचनाएँ दोनेके कारण भाषा-शैली 
आदिका निखार भी उच्धंतर स्थितितक नहीं पहुँच सका है, 
और यद्यपि आरम्ममें जनताने वड़े चावसे अपनाया, किन्तु 
समयकी प्रगतिके साथ उन्तका मूल्य निरन्तर वढ़नेकी 
अपेक्षा घटता हुआ ही दिखाई पड़ रद्दा हे । समग्र-जीवनके 
चित्रणकी दृष्टिसे 'कष्णायन'में अवश्य ही कुछ विशिष्टता 
दिखाई पढ़ती है, किन्तु उसमें जैलीकी उदात्तता, गम्भीर 
रसवत्ता, तीव्र प्रभावान्विति, काव्यात्मऊ उत्कृष्टता तथा 
जीवनी-शक्तिका अभाव खटकता है । 'मानस'की भाँति 
'कृष्णायन भी सामान्य जनता द्वारा अपनाया जायगा, 
इसमे सन्देद्द ही है, क्योंकि इसमें कृत्रिमता तथा अनुकरण- 
प्रियता द्वी अधिक है । इस प्रकार उक्त तीनों प्रवन्ध-कान्योंको 
हम मदाकाव्यकी कोटिमें नहीं रख सकते । 

कामायनी” आधुनिक हिन्दी साहित्यका एक ऐसा 
महत्त्वपूर्ण प्रवन्ध-काव्य है, जिसमें आधुनिक थुगकी प्रवृत्तियों 
भौर विश्वेपताओंका पूर्ण प्रतिनिधित्व हुआ छ और जो 
अनेक दृष्टियोंसे दिन्दीके ही नहीं, अपने युगके पूर्ववर्ती 
समस्त भारतीय महाकार््योंसे भिन्न एक निराले स्थानका 
अधिकारी है। '्रसादने वर्तमान युगके बुद्धिवादका 
दुष्परिणाम दिखानेके लिए शत्तपथ-आाह्मणमें वर्णित एक 
आख्यानका आधार लिया है, जिस्म प्राचीन जल प्लावनके 
उपरान्त मनु सष्टिके पुनर्विधानका उपक्रम करते हैं। 
रूपककी भावनाके अनुसार कामायनी अथवा श्रद्धा विश्वास- 


महाकाव्य-सद्दासुद्रा 


समन्वित रागात्मिका वृत्ति हे, जो मनुष्यक्नो जीवनर्मे शान्ति 
प्रदान कर उसे कल्याण-मार्गपर अग्बमर करती है। इडा 
ब्यवसायात्मिका बुद्धि हे जो मनुष्यकों तर्क-वितर्कक्े निर्मम 
जालमें उल्झाकर घुस चान्तिसे दूर ढकेल ले जाती है । 
इसके अतिरिक्त, चिन्ता, लज्जा, काम, वासना आहठि नाना 
“चित्तदृत्तियोंकी कल्पनाकी जिस मधुमती भूमिकापर सजाया 
गया है उससे असाद'की उत्कृष्ट कवित्व-शक्तिका परिचय 
मिलता है । 
कामायनी की ग्रेरणा-जक्ति भारतीय सस्क्ृतिकी वह 
उदार कल्याणामिनिवेज्ञी दृष्टि है,जिसका केन्द्रविन्दु समन्वय 
है उसमें प्रसाद ने भारतीय सरकृतिको विश्वमानवकी 
भस्क्ृतिरमे, व्यक्ति चेतनाको समष्टि्चेतनामें विलीन करके 
मानवतावादका नवीन और आदर्ण रूप उपस्बित किया 
है। एक सफल द्रष्टाको भाँति उसमें उन्होंने मानव-जीवनकों 
आदिसे अन्ततक इस्तामलकवत्त्‌ ढेखकर उसके मूल रहस्यका 
उद्घाटन किया है । उद्देश्यकी इसी महत्ताके कारण उसमें 
वह गुरुत्व, गान्भी्य और महत्त भी आ सका है जिसके 
कारण कोई काव्य मद्दाकाव्य कहलाता है । 
वस्तु-वर्णन तथा भाव-व्य जनामें यधपि प्रसाद ने महा- 
काव्यके शास्त्रीय लक्षणों और चिराचरित रूढ़ियोका पालन 
नहीं किया और उसमें मगलाचरण, सज्जन-दुर्जन-चिन्ता 
आहि प्रस्तावना सम्बन्धी ब्योरों तथा सामाजिक सम्बन्धों, 
उत्सवों और रीति-रिवार्जोका वर्णन नहीं मिलता, किन्तु 
मालकारिकों द्वारा निर्दिष्ट कुछ वस्तुरओ-जेसे, नगर, भमुद्र, 
नदी, वन, पर्वत, खर्ग, यात्रा, ऊपा, सन्ध्या, रात्रि, चन्द्र- 
सर्व-नक्षत्रादि, वसनन्‍्त, युद्ध, विग्नलम्म-्सयोग, कुमारोदय, 
विवाह, राज्यामिपिफ आदिका वढ़ा ही विशद और 
सागोपाग वर्णन हुआ है | श्नर्मे भी सवसे मधिक उल्लास 
कवितने प्राकृतिक उपकरणों तथा खश्गारके विविध अवयर्वोके 
वर्णनमें दिखाया है । 
उक्त विशेषताओंके साथ ही कामायनी'की एक भारो 
श्रुटि यह हैं कि उसका कथा-तन्तु अत्यन्त क्षीण दै और 
उसमें भी दार्थनिकता तथा मनोवेश्ञानिकताका इत्तना जटिल 
जंगल हूँ कि वह केवल ऐसे पाठकोतक ही सीमित रह 
जाता है जिनका वीड्ििक और सास्कृतिक स्तर सामान्य 
परातलसे पर्याप्त ऊँचा दो । भारतीय भस्क्ृतिजे मूल तत्तों, 
विशेषत॒या अद्वेतवाद तथा थवागमके प्रत्यमिशादर्शनके 
साथ ही साथ आधुनिक मनोविज्ञानके प्रमुख तत्वों-फ्रायड- 
के काम-सिद्धान्त, माक्सके इन्द्वात्मक भौतिकवाद, टार्विनके 
विक्रासवाद आदि--से जिनका सामान्य परिचय भी न 
होगा वे निश्चय दी 'कामायनो'में उतना आनन्द नहीं प्राप्त 
कर सकते | यही कारण है कि उसे बैसी लोकप्रियता 
कदाचित्‌ नहीं ग्राप्त हो सकती, जेसी 'रामचरितमानस' 
अथवा 'पद्माबत को प्राप्त है, किन्तु उसका निरालापन भी 
यही है कि वह घटना-प्रधान और इतिदृत्तात्मक मद्दाकान्य 
नहीं है। वह भाव-प्रधान मनोवैज्ञानिक महाकान्य है; अत 
स्वभावत उसमें मानव-मनके विविध पदश्चोका उद्घाटन 
और व्याख्या ही प्रधान वस्तु है, घटना-वैविध्य नहीं इस 
असावके द्वोते हुए सी अपनी अन्य विश्येपतार्भोके कारण 
कामायनीकोी हिन्दोक्के उत्क्ष्ट महाकाव्योकी कोटिमें स्ान 
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मिलता है । 

उपर्युक्त विवेचनसे यद्द स्पष्ट है कि हिन्दीमें वास्तरविः 
महाकाव्य केवल पाॉचि--प्रथ्वीराज रातों, मारहखण्ड 
प्द्मावत', रामचरितमानस! और 'कामायनी' हैं। अन 
प्रवन्ध-काव्य जिन्हे आकारकी विध्ञालतता तथा महाकादः 
सम्बन्धी अन्य रूढियोंके पालनकी ध्ट्टते महाकान्य मान 
जाता है, वास्तविक महाकाव्य नहीं, मद्दाकाव्यामास् 
मात्र हो सकते है। &्वे०-प्रवन्ध काव्य! और 'चरित 
काव्य) ! “पा? ना० नि० 

महाझ्लुजंगप्रपात सर्वेबा-दे”--सवैया', तेरहवाँ 

अकार । 
महासुद्रा-वोद्ध तत्रोंमें मण्डरूचक्र और मुद्रा-मैथुनमें 
स्रियोंका उपभोग आवच्यक अनुष्ठान मानाजाता था, यश्रपिं 
वे इस साधनाकी मौतिक रुपमें अह्टण नहीं करते | 'मुद्रा' 
अर्थात्‌ भोद देनेवाली' इस व्याख्यासे मुठ्राको नारी रुपमें 
कल्पित किया गया | सिद्धोंनि भगवती नरात्माकों महामुद्गाके 
रुपमें परिकल्पित किया | महामुद्राकी साधना सबसे कठिन 
साथना मानी जाती थी, इस साधना निष्णात होनेके 
उपरान्त ही साधककी गणना सिद्धाचार्योर्मे होती थी। 
अपनी समकक्ष किसी योगिनीको महाझुद्र।-रूपमें वरण 
कर साधक गुरुके पास जाता है । वहाँ उसे अमिपिक्त किया 
जाता है, फिर साधक मद्दामुद्राके साथ सण्डल-्चक्रमें 
प्रवेश करता है । 'ुह्मसमाजतन्त्रके अनुसार नारी 
महामुद्राके तनमें भी पच तथायतॉका वास है मत उसकी 
साधना कर लेनेवालेकी तथागत-चक्री भी कहते हँ। 
इसीलिए महामुद्राकी साथना कर लेनेवाला फिर समस्त 
वाद्य अनुष्ठानोंसे मुक्त हो जाता है । 

मद्दामुद्राको अन्य अनेक रूपों और भागोंमें भी वाँटा 
गया है। सिद्धोके कालछ्में नायिका-भेद भी महामुद्राके 
अन्य रूपोंके आधारपर किया गया है, यद्यपि इस विभाजन 
अथवा विभिन्न नार्मोके पीछे काव्यशास्त्रकी कोई परम्परा 
ले होकर हठयोंग तथा मुद्रामेशुन सम्बन्धी मुह सकेते 
ही है। इन अन्य नायिकाअर्मेसे डोस्‍्बीमें अई्तमाव 
प्रधान रहता है । क्योंकि यह शानसे सम्बद्, हैँ इस कारण 
नेराव्सा अज्ञाकों मी टोम्वी कहते हैं । टोम्बीको वायुतखसे 
संलग्न माना गया है जो प्राण तथा अपान वायुके निरोधसे 
सम्बद्ध है। डोम्वी परिशुद्धावती है, इसके नायककी 
कापालिक कहते दे । 

मणिमूलर्म सम्पुदकरणके उपरान्त चण्डाग्नि प्रज्वल्ति 
कर साधक अवधूतिकाके द्वारा उत्ते ऊपरकी ओर प्रवाह्दित 
करता हे। इसी चण्टाग्निकों अहण करनेके कारण 
अचधघूत्तिकाको चाण्डाली कहा जाता है । महामुद्ठा 
नैरात्माको श्स प्रतौकके द्वारा आय प्रकट किया गया है । 
चाण्डाली सारे चक्रोंकी पार कर ललाट-स्थित कम्लचक्रतक 
पहुंचकर आनन्‍्द्र उत्पन्न कर पुन नामिचक्रमें वापस आ 
जाती है। यही चाण्डाली अपनी ऊर्ध्व यतिमें डोम्बी और 
उष्णीष कमल पहुँचनेपर सहज सुन्दरी कहती दे। 
काण्हपा तो प्रश्ञा-मह्यामृद्राकों ग्रहिणीरूपमें भी वर्णित 
करते द और स्पष्ट कहते ह कि जैसे नमक पानीर्मे घुल 
जाता है उसी प्रकार अपनी गृहिणीकीं अपने चित्तर्मे घारण 


॥॥॒ 
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करो' (द्ोह्यकोप) । बादमें वेष्णवॉर्मे परकीया रूपपर जो 
इतना आग्रह मिलता हे उसका सिद्धोर्मे सर्वथा अभाव 
है। उन्होंने नायिकाके स्वकीया-रूपपर विशेष वल दिया 
है । वे उसे वधू-रूपमें भी असिद्वित करते हैं। परिणयके 
लिए वरयात्राकी सारी सज्जाका प्रचुर वर्णन मिलता है । 
सिद्धों द्वारा वर्णित विभिन्न नायिकामोंमें शुण्डिनी भी 
एक है--जो दो घड़ोंमें वल्कल-चूर्णसे मदिरा खींचती है । 
उसके मदिरालयके कई द्वार हैं, जिनमेंसे दशम चेरोंचन 
द्वारसे ग्राहक चिद्द दिखाकर भाते हैं, जिन्हें वह मदिरा 
पिलाकर सन्त॒ष्ट करती हे । एक नायिका मांगी भी हे, 
जो गगा तथा यमुनाके वीचसे नाव खेकर के जाती है और 
सभी यात्रियोंको नावपर विठाकर वारी-वारीसे उतारती 
है | सिद्धोंके पदोंमें नायिकार्भोका सुग्धात्व, मध्यात्व तथा 
प्रौदात्व, तीनों ही प्रवृत्तियाँ मिलती हैं । शवर॒पाकी शवरी 
ससारसे दूर ऊँचे पर्वंत्पर मोर-पंरखोंसे श्गार किये हुए 
अवोधप्रकृति बालिकाकी मॉति रहती है। उसकी जिन 
चेष्टाआँका विवरण शवरपाने दिया है उनसे उसका सुग्धात्व 
प्रकट होता है (वर्यापद) । कुक्करीपा द्वारा वर्णित वधू: 
रूपमें मध्यात्व और महासुद्राकरी मौढा प्रदृत्तिका संकेत 
योगिनीमें मिलता है, जो रतिप्रिया श्रौदा है एव नायककों 
पूर्णतया आनन्द देनेमें समर्थ है (चर्यापद) । ऋृष्णाचार्यपा 
इसीकी डोम्बी वधू बताते हुए उसके साथ विवाइ-समारोह 
रचाते हैँ और इसीको कामचण्डालीकी सशा भी देते 
हैं। आधी रातको कमल सिलता है, वत्तीस योगिनियाँ 
उसके दर्लोपर क्रीडा करती है, उनकी नायिकाकों पश्चिनी 
कटद्दा जाता है, क्योंकि मृणाल वनकर वह कमलरसको प्रवा- 
हद्वित कर रही है। यद्दी अवधृूतिका है जो मृणाल बनकर 
कमलर॒सको प्रवाहित करती है, श्से कमलिनी भी कद्दा 
जाता है। वौद्धोंकी भावसाधनाके अन्तर्गत वोधिचित्त और 
शुन्यताकी प्रणयकेलिमें विभिन्न रूपकोंकोी व्यक्त करनेके 
लिए नायक तथा नायिकाके रूपमें तथागत और भगवत्ती 
नरात्माकों माना गया, अर्थात्‌ तथागतकी नायिकाकों 
नेरात्मा कहा जाता है। उसी विश्वव्याप्त प्रणयकेलिको 
साधक न्ोधिचित्तको नायक और नेरात्मशानकों नायिका 
मानकर अपने चित्तर्मं आयोजित करता है ।--घ०वी०समा० 
महायान-मद्दायान शब्दका वास्तविक अर्थ इसके दो 
खण्डों (मद +यान) से स्पष्ट हो जाता है। यान का अर्थ मार्ग 
और 'महा'का ओष्ठ, वडा या प्रशस्त समझा जाता है। 
तात्पर्य उस ऊँचे या प्रगतिशील मार्गसे था, जो द्ीनयानसे 
बढकर था। यह लोकोत्तर मार्ग था, जिसका ऊँचा आदर्श 
था और इ्सीके कारण ईसापूर्व पहली जताब्दीमें ही बुद्धधर्म- 
में विभेद हो गया । वैशाली-सगीतिर्म परिचमी तथा पूर्वी 
वौद्ध पृथक्‌-पृथक्‌ हो गये, जिन्होंने त्रिपिटकम्में कुछ परिवर्तन 
किया। पूर्वी शासाकों महासंधिकका भी नाम दिया जाता 
है, जिससे आगे चलकर महायानका नामकरण किया 
गया। बुद्धधर्मर्म महायानके आरम्भकी तिथि निरिचत 
करना कठित है। परमार्थके कथनासुसार कनिष्ककी चौथी 
संगीतिमें भी महायानकी पूर्वस्थितिका अनुमान लगाया जा 
सकता है । तिब्बती इतिहासलेखक तारनाथने लिखा है कि 
कनिष्कके पुत्रके राज्यमें (दूसरी शर्तीमें) महायानका काफी 
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प्रसार हो गया था। उस सम्बन्धर्मं साहित्य भी तैयार हो 
रहा था। पालि साहित्य(दीनयान साहित्य)में कुछ ऐसा 
सन्दर्भ आता है, जिससे शात होता है कि महायानके विचार 
लोगोंमें काम कर रहे थे । महाययान अन्य अश्यापारमिता में 
अनेक दार्शनिक सिद्धान्त उह्लिखित हैं । इस ग्रन्थका चीनी 
अनुवाद १४८ ई०में छोकरक्षाने किया था। अतए्व इस 
आधारपर यह कद्दा जा सकता है कि ईसवी सनकी पहली 
शतीमं महायानका प्रचार अवश्य हो गया था, तभी तो 
प्रशापारमिता की रचना हुई । इस मतका आरम्भ महा- 
सधिकमतकी स्थितिसे ही कहा जाता है, जो महायानका 
पूर्वगामी मत था । इसके समर्थनर्मे अन्य प्रमाण भी उपस्थित 
किये जाते हैँ । मद्दायान-दरैनके सर्वप्रथम लेखक नागाजुन- 
का जन्म बुद्धनिर्वोणके चार सौ वर्षों बाद यानी पहली 
शत्तीमें हुआ था । अत गौण रूपसे यह स्वत प्रमाणित 
हो जाता है कि महायानका प्रारम्भ इसके पहले ही दो 
चुका था। सम्भव है कि महायानका नामकरण बादकी 
घटना हो | ईसवी सनकी तीन शत्ताब्दियोंत्तकके छेख यह 
घोषित करते है कि मद्दायान-मत अधिक लोकप्रिय हो गया 
था। श्सका विस्तार उत्तर-परश्चिमसे दक्षिण-भारततक हो 
चुका था (नासिक तथा कार्लेफे लेख) । 

दक्षिणमारत्तर्म कृष्ण नदीकी घाटीमें मी इस मतका 
प्रसार हो गया था, इस कारण “अन्धक' शब्दका प्रयोग भी 
महायानके लिए यत्न-तन्न मिलता है । इस नामका भौगोलिक 
कारण था | कृष्णा नदीकी घाडी आन्ध्र देशके नामसे 
विख्यात है । श्सलिए महायानके पूर्व महासंधिककों 
धअन्धचकी नामसे उल्लिसित किया गया। वोधसत्त्की 
भावनाके कारण महायान वोधिसत्त्ववानके नामसे भी 
उल्खिखित हे । 

कुछ विद्वानॉँंका मत है कि मदहायानका जन्म दक्षिण 
भारतमैं हुआ और वहाँसे वह उत्तरभारतर्मे फैला । जहाँतक 
शब्दके प्रयोगका विचार है, सम्मवत महायान तीससे 
चतीके बाद प्रयुक्त किया गया। सातवाहन राजा्भोके 
लेखोंर्मे महासंधिक शब्दका ही प्रयोग मिलता है | द्दीनयान 
आव्दके प्रयोगके साथ ही मद्ायानका प्रयोग आवश्यक दो 
जाता है | फाहियानने श्सका प्रयोग किया है । साहित्य- 
अन्थोर्में हीनयान(द्वे०)के साथ मद्दायानका प्रयोग स्वा- 
माविक था ताकि दोनों मतोंकी विभिन्‍नत्ता स्पष्ट रूपसे ब्यक्त 
हो सके | उदाइरणके लिए, 'सद्धर्मपुण्डरीक'में जहाँ श्रावक 
तथा प्रत्येकवुद्का उल्लेख आता है वहाँ मद्दायानका नाम 
मिलता हे । महावस्तुर्में भी तीन यानका वर्णन मिलता है । 
“दिव्यावदानमें वोधिसत्लजातिक मिश्षुओंका वर्णन है, जो 
दूसरे शब्दो्मे महायान मिश्षु कहे जा सकते है । उनको 
द्वीनयानवाले स्नेहकी धष्टिसे नहीं देखते थे | कहनेका तात्पर्य 
यह है कि महायानका अयोग हीनयान अथवा श्रावकयान- 
(दे०)के साथ होता रद्द । 

यदि महायानके दाशनिक सिद्धान्तेंका अनुशीलून 
किया जाय तो उसकी विशेषताएँ निम्नलिखित रूपमें 
उल्लिखित की जा सकती हैं-सवंप्रथम महायानवालनि 
वोधिमत्त्तकी भावनाका बुद्धधर्मम समावेश किया! वह 
सदाचार, परोपकार तथा उदारता जादि गुणोसे सम्पन्न 
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माना जाता है, जो ससारके निर्वाणके लिए प्रयलशील रहता 
है। वोधिसत्त्व मद्दामेत्री तथा करुणासे सम्पन्न होता है 
तथा जयतक़े प्रत्येक प्राणीकोी क्लेशने मुक्त तथा निर्वाणरमें 
प्रतिष्ठित करना उसका लक्ष्य होता है । 
त्रिकामकी कल्पना महायानकी दूसरी विश्वेषता है । 
धर्मकाम, सम्भोगकाम तथा निर्वाणमाम महायानकों 
मान्य थे | 
दक्मभूमिकी कत्पना तीसरी विशेषता है । हीनयानके 
मतानुसार अहंस-पदकी प्राप्ति केवल चार भूमियोंसे मानी 
गयी है, परन्तु महायानमें निर्वाणकी उपलब्धि दअभूमियोंसे 
होती हैं । 
निर्वाणकी कब्पनामें भी मद्यायान अपनी विशेषता 
रखता है। द्दीनयानी निर्वाण दु'साभाव-रूप है, परन्तु 
महायानी निर्वाण आनन्द-रूप है। उनके विचाररमें वुद्धत्वकी 
प्राप्ति ही सर्वापरि लक्ष्य था। उनका कथन था कि पुहल- 
शून्यता तथा धर्मश॒न्यताके कारण वे क्लेजावरणसे रहित हो 
सकते हैं । 
महायान-मत्तका अन्युदय भक्तिको लेकर हुआ था। 
बुद्ध साधारण मानव न होकर लोकोत्तर पुरुष थे । उनकी 
भक्ति करनेसे हो मानव श्स दु ख-वहुल ससारसे पार जा 
सकता है। सक्तिकों प्रश्नय देनेसे ही महायानके समयमें 
बुद्की प्रतिमाका निर्माण होने लगा । अत महायानके 
कारण चित्र तथा मूर्तिकला(वीद्ध कला)की विशेष उन्नति 
हुई । महायानके ऊपर ब्राह्मण धर्मके सिद्धान्तोंका प्रभाव दी 
भक्ति-सावनाका कारण था। प्राचीन आचार्य अममगने 
'सूज्ञालकार में लिखा है कि महायान-वर्म द्दीनयानके साथ 
ही उत्पन्न हुआ । इसे पीछे किसीने प्रचारित नहीं किया । 
यह भी बुद्धवचचनपर आधारित है । उनके मतानुसार यदि 
शाक्ष्यमुनिने इसका प्रवर्तन नहों किया तोऐ सा कौन बुद्धत्व- 
प्राप्त व्यक्ति था, जो धर्मचक्रप्रवतंतनकी सामथ्य रखता हो | 
आधुनिक विद्वान्‌ इसे माननेर्मे असमर्थता प्रकट करते हैं । 
असगका तर्क जितना भी वल रखता हो, परन्तु दीनयान 
या महायानकी समकालीन उत्त्पत्ति तथा विकासकी वार्ते 
पुष्ट नहीं हो पाती । साराश यह हे कि महायान-पर्म 
दीनयानसे कई विषयोंमें मिन्न विचार रखता था जो 
कालान्तरमें समाविष्ट हुए । | 
महायान-पन्थने स्वामाजिक उन्नतिके लिए पारमिताकी 
ओर ग्रहस्थोंका ध्यान आकर्षित किया । पारमिता अथवा 
पारमी उपासकोंके हृदयर्मे प्रेम तथा चुद्धघर्मकी ओोर श्रद्धा 
उत्पन्न करती है । इन्हें कधानक, उपाख्यान अथवा कद्दावतकी 
मज्ञा दे सकते हैं । 'शिक्षासमुच्चय' नामक अन्थर्मे वोधिसत्त्व- 
के कनंव्यका उल्लेख मिलता है, जिसका तात्पय॑ यह हे कि 
गृहस्थको वेता दी करना चाहिये । महायान-मतावलम्बियोंका 
कंधन था कि ग्ृहस्वेर्मे दानकी सावना दठृष्णा, मय, चिन्ताकी 
दूर करती है। अतएव गृहस्थकी अत्यधिक दान देना 
चाहिये। सामाजिक प्राणीको समचित्त होना चाहिये । शान- 
ग्राप्तिके उचित मार्गगा अवरूम्बन तथा अनानात्वचारित- 
(जो किसीमें विभेंद उत्पन्न न करें)की भावना आवश्यक है । 
गृहस्थको पुशत्र॒को शत मानना चाहिये, क्योंकि वह अधिक 
प्रेम तथा आकर्षणका पात्र हे, इसीके कारण पिता बुद्ध 


वचनसे विमुस हो जाता है | प्रेम उचित मार्गसे पृथक कर 
देता है | गृहस्थर्म सम भावना होनी चाहिये तथा ग्रृद्द 
वोधिसत् किसी भी पदार्वको अपना न समझे। उसे 
सासारिक वस्तुरओकी त्यागना चाहिये ताकि झूत्युके समय 
वह तृप्णारहित सुखफा अनुभव करे | 

गृहस्थको महिराका प्रयोग न करना चाहिये, वीभत्स 
तथा अइलील ध्यय न देखना चाहिये, क्रोध न करना 
चाहिये तथा गम्भीर विचारवाला होना चांहिये । वह्द गृहस्थ 
दुराचारसे विमुस द्ोकर भी स्रीमे लोन न रहे | परोपकारकी 
भावना इतनी जाभगत्‌ हो कि वह अपना स्वार्थ त्याग कर दे । 
मृहस्वकी डुद्धत्वप्राप्तिके लिए पूजा करना आवश्यक है। 
इस तरहके अनेक उच्च विचारोंकोी मह्दायानने समाजर्मे 
प्रसारित किया ताकि जनताका वल्याण हो सके । 

महायान-घर्म भक्ति तथा पूजाकी भावनासे जनतामें 
लोकप्रिय होता गया तथा लोग उसकी और आकर्षित होते 
गये । बुद्ध तथा वोधिसत्त्वकी पूजाका आरम्म हुआ और 
कलार्मे ल्क्षणके स्थानपर बुद्ध तथा वोधिसत्त्वकी प्रतिमाएँ 
तैयार होने लगीं । गान्धार-गलीमें वौद्धमूर्ति निर्मित होने 
लगी | बुद्धको योगी और मभिश्षुके रूपमें तथा वोषिसत्तको 
राजकुमारके वेश्नर्मे (वस्लालकारयुक्त) दिखलाया गया। 
झआुग-युगकी कलार्मे बुझके नाना प्रतीक प्रधान स्वान प्राप्त 
कर चुके थे । भरहुत, वोघगया तथा सॉचीकी कछा 
लाक्षणिक थी । कनिष्कके समयमें गान्धारमें सर्वप्रथम 
बुद्धमूत्ि वनने लगी | कुमारस्वामीका मत है कि गरान्धार 
तथा मथुराके कलाकेन्द्रोंमें बुद्धप्रतिमाका निर्माण स्वतन्त्र 
रूपसे हुआ । दोनों चैलियोंर्में किसीका प्रभाव दृशष्टिगोचर 
नहीं होता । भगवान्‌ बुद्धकी प्रतिमाएँ ध्यान तथा बुद्धत्व- 
प्राप्तिकी अवस्थार्मे दिखायी गयी है । सारनाथरमे बुद्धने 
धर्मचक्रप्रववंन॒ किया था, अतएव धर्मचक्रकोी हटाकर 
मगवान्‌ द्वारा पॉच साघुर्मोको दीक्षित करनेका ध्दय प्रतिमा 
द्वारा प्रदर्शित किया गया । इसी प्रकार स्तूपसे परिनिर्वोण- 
का शान न कराकर स्वय बुद्धकी प्रतिमा शयनावत्थामें 
तैयार की गयी। बुद्धप्रतिमा सर्वथा चौवरके साथ बनने 
लगी । ऐतिहासिक घटरनाओंकोी साकार बुद्धमत्िमासे 
प्रदर्शित कर छाक्षणिक कछाको प्राय समाप्त कर दिया 
गया। चैंत्य-झुफाअर्मे भी स्तृपके आये बुद्धकी मूर्ति जोड़ 
दी गयी जिसके कारण प्रतीक गौण हो गये । वुद्धकी प्रतिमा 
आसन (बैठी), स्थानक (खडी) तथा शयन (लिटी) अवस्था 
दिखलाई पड़ती है । उनमें हाथोंकी विभिन्‍न मुद्राएँ 
(ध्यान, भूमिस्पशें, धर्मचक्रप्रवर्तन,, अमय, वरद तथा 
व्याख्यान) स्पष्ट रूपसे व्यक्त की गयी हे । गान्धार, मशुरा 
तथा सारनाथके कलाक़ेन्द्र इस तरहकी मूर्तियोंके लिए 
प्रसिद् हैं । गान्धारमें महापुरुषके लक्षणों(जालामुली) 
उर्णों, लम्बे कान आदि)का प्रदर्शन मिलता है । मशुराम 
विज्ञाऊकाय स्थूल भावनाके साथ बुद्धप्रतिमा बनायी गयी 
तथा सारनाथर्मे ध्यानावस्थित, गम्भीर भावना तथा 
भननझील एव दार्शनिक विचारयुक्त मूर्तियाँ तैयार हुईं । 
सारनाथकी धर्मचक्रप्रवर्तनयुक्त बुड्प्रतिमा इतनी छोकप्रिय 
हुई कि मुप्त-युगके पश्चात्‌ मगध तथा वगालमें उसका 
अनुकरण दोता रद्य। साराश यह हैं कि मद्ायान-मंतक 
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कारण झुग-युगकी लाक्षणिक पद्धतिके स्थानपर बौद्ध प्रतिमाएँ 
कलार्मे प्रतिष्ठित होने लगीं। कुषाण-चुगर्मे गुप्तकालपर्यन्त 
बौद्धकलार्मे जो कुछ परिवर्तन दिखलाई पढ़ता है उसका 
श्रेय महायान मतको है । 
महायान साहित्यके निर्माणकर्ताओंर्मे अश्वघोष, नागा 
जुन तथा असगके नाम विशेषतया उल्लेखनीय हैं । 
अश्रघोपने, जो कनिष्के समकालीन थे, 'सन्नालंकार' 
नामक अन्य लिखा । पीछेके दो आचार्योंके विषयमें चीनी 
तथा तिब्बती आधारपर जो शान होता है वह स्पष्ट नहीं 
हे। नागाजुनकी तानब्नरिक उपदेशक तथा कीमियागिरीमें 
निषुण व्यक्ति कहकर उल्लेख किया गया है। नागाजुन 
दक्षिणभारतके ब्राष्मणकुलके भूषण थे, जो कालान्‍्तरमें 
नालन्दार्मे संघके मठाधीरा हो गये थे । पंचरविशति साहसिक 
प्रशापारमितापर उनकी टीका सर्वप्रसिद्ध हे। असग भी 
पेशावरके मांह्मणकुछोत्मन्न उपदेशक थे । इन्होंने योगाचार- 
दर्शनका प्रतिपादन किया था। आता वघुब्न्धुके साथ 
इनका नाम लिया जाता है। मदहायानके प्रधान ग्न्धों्मे 
धुद्धचरित', महायानसत्र' (सद्धर्मपुण्डरोक),'लकावतारसत्र' 
तथा 'प्रशापारमिता'के नाम लिये जाते हैं। अवदान-भन्ध 
भी महायान-मतानुयायियोने किखा था। महायान-्रन्थ 
सस्क्ृतर्मे लिखे गये थे । +उवा० उ० 
सहाराग-वजयानी साधनार्मे सम्वोधिका वास्तविक 
लक्षण मद्ाराग है। यह राग तरुणी मद्दाम॒द्राके प्रति 
साधकका अटद्टूद स्नेह हे, जिसके विना इस जम्ममें वोधि 
मिलना असम्भव है। यह महाराग केवल एकपक्षीय नहीं 
होता । मगवती प्रशा भी मह्दामुद्राके रूपमें साधकसे उतना 
ही प्रेम करती है और नायक-नायिकाके रूपमें उपाय तथा 
प्रशा, मन तथा वाक, वोधिचित्त तथा नैरात्मा या साधक 
तथा महासुद्रा इस महाराग-रूप स्थायी भावते आलम्बन 
थे। सासारिक राग और विरागका परित्याग कर इस 
मदारागके स्वरूपकों पहचानना ही भोक्षका कारण है । 
केवल शुन्यताशान ही यथेष्ट नहीं, क्योंकि वोधिचित्त शून्यता 
और करुणाके मद्यसे उत्पन्न होता है ओर करुणा द्वी राग 
है। चूँकि राग करुणाका प्रतीक है और श॒न्यतासे संग 
करनेके लिए उन्मुख दे, अत उसे वज़राग कहा गया है । 
यद्दी वज़्राग महासुद्राक्े प्रति अनुरक्त होनेसे महाराग 
कहलाता हे और वन्धनसे मुक्त कर देता है। सासारिक 
बुछधिसे ग्रहण किये जानेपर यही वन्धनका कारण होता है 
और मद्दामुद्राके प्रति अनुरक्त होनेपर महारागके रूपमें 
मोक्षप्रदाता होता है । --ध० वी० भा० 
महाशुन्य-दे०-- शून्य । 
महासंस्थान-मूल्यों, मानों, प्रतिमानों एव आदशोंकी 
चेतना (मानव) सस्कृतिकी वह विशेषता हे जो उसे पशु- 
समाजसे भिन्न करती है। इन मूल्यों, मानों, प्रतिमानों 
एवं आदशोकी समष्टिकी पितिरिम ए० सोरोकिन महासस्थान 
(सुपरसिस्टम) नामसे पुकारता है । प्रत्येक सरकृतिका 
महासस्थान उसमें व्यापक जीवन धृष्से अनुप्राणित दोता 
है । समाजकी जीवन-द्ंष्टिमं परिवर्तन आनेपर महासस्थान 
भी परिवर्तित दो जाता है । 
सोरोकिनने जीवन-दृष्टियोंकी संख्या पाँच निर्चित 
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की हे--(१) यह कि परमतत्त्व इन्द्रियगोचर है (इन्द्रियवाद, 
प्रत्यक्षयगाद अथवा इहलोकवाद), (२) यह कि परमतत्त्व 
अतीन्द्रिय है (अतीन्द्रियवाद, परोक्षवाद अथवा परलोक- 
वाद), (३) यह्द कि परमतत्त उभयात्मक है (अव्यात्मवाद), 
(४) यह कि परमतत्त अज्ञात और अश्विय है (अज्ञेयवाद) 
और (५) यद्द कि परमतत्त्वका प्रतीयमान रूप शात है और 
तात्तिक रूप अश्वात और अश्लेय (मशयवाद)। शनमें 
अन्तिम दो ध्ष्टियाँ नकारात्मक होनेके कारण कमी समाजके 
बढ़े भागफ़ो अपील नहीं कर सकतीं! अर्त प्रथम तीन 
इृष्टियाँ ही समाज-दर्शनकी ध्ष्टिसे मछ्त्त्वपूर्ण है। इन तीनों 
ध्ष्टेयंके अनुरूप तीन प्रकारके महासस्थान देसनेको मिलते 
ह- (१) इन्द्रियवादात्मक, प्रत्यक्षवादात्मक अथवा इहलोक- 
वादात्मक (सेन्सेट), (२) अतीन्द्रियवादात्मक, परोक्ष- 
वादात्मम अथवा परलोकवादात्मक (आश्डिएशनर) और 
(३) अध्यात्मवादात्मक (आशंटेयलिस्टिक) । श्नके अतिरित्त 
एक चौथा गौण सेद भी है--मिश्र (एकलेक्टिक), जो उत्त 
३ मुख्य भेदोंकी खिचडी (न कि समन्वय या साम॑जस्य) 
। 

मदहासस्थानका वहन अनेक सास्क्ृतिक-सामाजिक 
संस्थान किया करते हैं। सास्कृतिक सस्थान मुख्यत पाँच 
हैं-- (१) भाषा-संस्थान, (२) विश्वान-संस्थान, (३) धर्म- 
सस्थान, (४) ललितकला-म॑ंस्थान और (५) आचार- 
संस्थान । इनके अतिरिक्त एक छठा गौण संस्थान मी/द्ोता 
है, जिसे सोरोकिन मिश्र या खिचड़ी संस्थान कहते हे । 
आचार सस्थानमें कानून-सस्थान, राजनीति सस्थान तथा 
अथ सस्थान सम्मिलित हैं । ललितकला-सस्थान चित्रकला, 
मूर्तिकला, स्थापत्य-कला, सगीत, साहित्य और नाव्यक्रछा 
नामसे प्रसिद्ध उपसस्थानोंसे मिलकर वना है। समाजमें 
महासस्थान तथा तदयभूत विविध सास्क्ृतिक सस्थानों; 
उपसंस्थानोंके अतिरिक्त उनके साधनभूत अनेक सामाजिक 
सस्थान भी द्वोते हैं, जेसे, परिवार, राज्यमस्था, श्रमिक* 
सघ इत्यादि । 

उपर्युक्त सामाजिक दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण तोनों जीवन- 
इृष्टियोर्मेसे कोई भी पूर्ण सत्य नहीं है । भत्त समाजके लिए 
सदा एक द्वी जीवन-दष्टिसे सन्तुष्ट रहना सम्भव नहीं । 
मानवता पहले एक जीवन दृष्टि अपनाती है, किन्तु कालक्रम* 
से जव उसकी अपूर्णता प्रकाशर्मे आती हे तब वद्द उसे 
छोड़ विरोधी धष्ट अपना लेती है। इस प्रकार उसका 
मद्दासस्वान भी वदल जाता है और मदासस्थानके वदलनेसे 
ही समाज वदला करता है। महासंस्थानगत परिवर्तन शीघ्र 
ही सास्कृतिक और सामाजिक सस्थानोंमें प्रतिफलित होने 
लगता है । इस प्रकार महासस्थानोंका चक्र चल पढ़ता हे । 

सोरोकिनके महासखानवादके अनुसार हिन्दू, चीनी 
और मिस्नीय ससकृतियोंका मदमसस्थान सदासे परलोक- 
वादात्मक रद्दा है, जव कि यूरोपर्मे मद्दास॑स्थानन्रयके अवतक 
दो चक्र चल चुके दे । हमारे देखते-देखते यूरोपमें इदलोक- 
वादात्मक संस्थानका पतन हो रहा है जौर परलोकवादात्मक 
महासस्थानका उदय । 

अन्तमें यह वतला देना आवश्यक दे कि सोरोकिनने 
यत्र-्तत्र इस वातका संकेत किया छे कि उपर्युक्त अपूर्ण 


भहासुख-माघुये 
अथवा अशत" सत्य जीवन-इृष्टियोंके अतिरिक्त एक पूर्णततर 
समन्वित (इण्टीगरल) जीवन-दृष्टि मी है । इसे हम समन्वय- 
वाद (ण्ठीग्रजिल्म) कह सकते है । तो फिर इस पूर्णतर 
दृष्टिपर आधारित एक पूर्णतर मद्ासस्वान क्यों नहीं ” यह 
समस्या सोरोकिनने कहाँ नहीं उठायी है ! 
सोरोकिनके अतिरिक्त अनेक अन्य समाजदाअनिककोने 
भी अपनी अपनी लाश्नणिक भाषामें महासस्थान सम्बन्धी 
वारणाएँ प्रस्तुत की है। समाज ए० कास्टके अनुसार सामा- 
जिक (सोगलछ) और वेचारिक (आइडियालाबनिकल) नामके, 
अस्फेड वेवर, मेक आइवर आदिके अनुसार सभ्यता (सिविलि- 
जेचन) और संस्क्ृति (कल्चर) नामके, भागवर्न, वेन्लेन आदिके 
अनुसार भौतिक और निर्मातिक नामके और काले मार्क्सफे 
अनुसार आधार और प्राताढ नामके महासस्थानोंकी समष्टि 
है। तामाजिक, भौतिक अथवा आधारभूत महाससखानका 
परिवर्तन जववा विकाम-क्रम रेखाकार होता है, न कि 
चक्राकार । वेचारिक, सास्क्ृतिक अथवा प्रासादभूत महा- 
संस्थानमें इतर महासस्थानके विकास-क्रमसे स्वतन्त्र कोई 
अपना विकास-क्रम प्राय- नहीं होता । यद्यपि ये महामस्थान 
एक-दूसरेकी अमावित करते रहते है, तथापि साम्राजिक 
आहि नामोंसे अभिहित महामस्वानर्मे अधिक प्रभविष्णुता 
होती है । ++ह० ना० 
महासुख-यद्द समरस है, सहनानन्दर है, जो नतो 
अवणमे सुन पडता हैं, न नयनसे देख पडता है, न पवन 
उसे हिल्ग पाता है, न अप्नि उसे जला पाती है, न जलू- 
वर्षासे वह भाद्ं होता है, न वह वढ़ता है, न घटता है, न 
बह अचल है, न वह यतिओील है। उपनियदोंके जह्मकी 
भाँति इसकी नेतिपरक व्याख्या दी जा सकती हैं। किन्तु 
साथ ही यह केवल नेतिपरक नहीं है, क्योंकि जिस मवमे 
लगकर व्यक्ति मरता हे, उत्पन्न होता है, वन्धनर्मे पडता 
है, उसीरमे ल्गकर वह परम महासुखकोी मी सिद्ध कर लेता 
है । इसलिए इसकी तो केवल अनुभृतिकी अगम्यताके कारण 
वह व्याख्याके परे हो जाता दे । महासुखकी व्याख्या नहीं 
की जा सकती । केवल शुरु ही शिष्यको इस मार्ममें प्रवृत्त 
करा सकता हे। (विस्तारके लिए दे० इण्ट्रोटक्शन ड 
तातब्निक वुद्धिज्म  शशिभूषणदास सुप्त)। “+घ० दो० सा० 
महासुखचक्र-दे०--हय्योगो । 
सातंगी-ठे०--महामुद्रा' । 
सातूनि.्ठ समाज (गागाएरशाटाीतश 50०ए८९८९9)-आज 
हम पितृसत्ताक समाजमें रद्द रहे है, जिसमें पिता परिवार 
या कुलछका स्वामी और प्रधान होना है ! यह स्थिति इतनी 
पुरानी है कि हमे इसका गुमान मी नहीं होता है कि इससे 
वन्य मी कोई सामाजिक स्विति हो सकती है । पर एक समय 
था जब हमारा समाज पिताकी प्रधानतामें नहीं, माताके 
नेतृत्वमें व्यवस्थित था। वह मातृनिप्ठ समाज था | उसमें 
माता ही परिवारकी स्वार्मिती थी। कुडन्वकी देख-माल, 
उसका नियन्त्रण आदि वही करती थी। तव वद माजकोी 
भाँति अवछा भी न थी। उसके शिराषव्यजित अंगाय 
शक्तिके परिचायक थे और परिवारके सारे पुरुष, उसका 
नरतक, उसका लोहा मानते थे। आज भो माठृसत्ताक 
व्यवस्था नागा-खासी आदि आपसाम और वर्माकी आदिम 


ण्र्ट८ 


जातियोंमें है। हमारे सम्व समराजमें भी मलावार (केरल) में 
मातृसत्ताक व्यवस्था है, जिसमें स्वामी पुरुष नहीं, नारी 
है । नारी अपनी माताके परिवारमें ही रहती हैं और पुरुष 
वहीं उसके पास जाता है। दाय या वरासत भी पिता- 
पत्रत न चलकर माता-कन्यातः चलती है। परिवारकी 
चल और अचल धन-सम्पत्ति कानूनी तौरपर मातासे 
पुत्नीको मिलती है, पितासे पुत्र॒को नहीं । --म० जञ्ञ० छ० 

भान्ना- मात्रा अब्द उच्चरित ध्वनिके परिमाणकी इकाई- 
का वोधक है । “मत्ता','मत्त','कला' ओर 'कछ! इसके पर्याय- 
वाची माने गये हैं । हस्व! और दीर्घ), इसके ये ही दो भेद 
होते है और दोर्घका उच्चारणकाल हस्वका दूना स्वीकार 
किया जाता है । इस प्रकार हस्व () अर्थात्‌ छयु वर्णमें 
एक मात्रा और दीर्ख (5) अर्थात्‌ गुरु वर्णमें दो मात्राएँ 
गिनी जाती हैं | विशेषके लिए दे०-(वर्ण! । +-स० 
मात्रिक गण-वर्णिक गणोंकी तरह मात्रिक गणोंकी 
कन्पना भी छन्द झासत्रफ़े अनेक आचार्यों द्वारा की गयी है, 
जेसे, सुखदेव मिश्रके वृत्तविचार के छन्दोंका रूप वर्णिक 
वृत्तेकी तरह विजडित एवं सुस्थिर नहीं होता | कदाचित्‌ 
ड्सीसे न तो मात्रिक गर्णोंका उतना प्रचलन द्वी हुआ और 
न वे उतने परिचित हो सके । इनकी सख्या पाँच है, यथा-- 
१ ट्गण, 5 मात्राओका, १३ उपमेंद । २ ठगण, ५८ मात्रार्मो- 
का, ८ उपभेद । 3 डगण, ४ मात्राओंका, ५ उपमेंद | ४ 
ढगण, 3 मात्राओंका, ई उपमभेद । ५. णगण, २ मात्राओंका, 
२ उपमेंठ । 

इनके उपमेदोंके नाम-रूपका परिचय भी दिया गया 

है ै०---छन्द प्रभाकर! : पृ० ४२ - जगन्‍्नाथप्रताद 
भानु) --जं० गु० 

मात्रिक छंद-मात्रा गणनापर आधारित छन्द मात्रिक 
छन्द कह्दे जाते हूँ । इनमें वर्णोक्ी सरया मित्र हो सकती है, 
परन्तु उनमें निहित मात्राएँ नियमानुसार होनी चाहिये । 
वर्ण-सख्याकी छोड़कर केवल मात्रा-सख्यापर आधारित होने- 
के कारण इन उन्दोंकी प्रकृति वण्थृतोकी तुलतनार्मे अधिक 
मुक्त तथा तरल रही हूँ । लोक-पचलित आधुनिक मापषा- 
रूपेर्मे तथा प्राचीन प्राकृत और अपम्रंशमें इन्द्ीं छन्दोंका 
व्यापक प्रयोग मिलता है | गेयताके भी ये मधिक अनुरूप 
सिद्ध होते है ! हिन्दी साहित्यर्मे मात्रिक छन्दोंका विशेष 
प्रमुत्व रह्या है । दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा, वीर और 
हरिगोौतिका आदिका प्रवन्धकाव्योमिं और दोहा, कुण्टलिया, 
छप्पय आदिका मुक्तककान्यमें मुख्यतया न्यवहार हुआ है। 
सम्पूर्ण पद-साह्ित्य मात्रिक उन्दोंके शुरू और मिश्रित 
रूपोंका ही विस्तार है । 

कुछ थास्त्रकारोंने वृत्त झब्दकों सामान्य छन्दवाची 

मानकर मात्रिक छन्दके स्थानपर "मात्रावृत्ता या मात्रिक 
वृत्त मी लिखा है--मत्तबत्त इक दूमरों वर्णदत्त पुनि 
आन / (दशरथ ब्त्तविचार : १७) । इत्ततरगिनी में से 
३० मात्राके समस्त मात्रिक छन्‍्दोंकी सख्या ९२२७४ए३ 
बनायी गयी हे । 

साधवी सर्वेया-दे०--सबैया”, वामका पर्याय । 

साधुय-दे०--अयत्नज अलंकार चौया प्रकार तथा 
चात्विक गुणा, नायक । 


ज्ट९ ऊ 


माघुर्य गुण-दे०--शुण', पहला प्रकार । 

माधुर्य रस-'माधुर्य रस”! और “उज्ज्वल रस परस्पर 
पर्यायवत्‌ है। माधुयेकी 'उज्ज्वलननीलमणि'में रूपगोस्वामीने 
भक्तिका सर्वभेष.्ठ भाव माना है। उनकी दृष्टिसे मधुर ही 
वास्तविक भक्ति रस हे--'मधुराख्यो भक्तिरस 7 (११२) । 
राधा-कृष्णकी अलौकिक पारस्परिक प्रीति ही माधुयय रसका 
मूल है। उसे 'भक्तिरसराट'की पदवी दी गयी है । दे०-- 
“उज्ज्वल रस, भक्ति रस । -+ज० मशु० 
साध्यसिक-दे०-- शून्यवाद' । 

मानवती (नायिका)-अवस्थानुसार स्व॒तन्त्र विभाजनका 
एक भेद, विशेषके लिए दे०-“नायिका-भेद' । यह विभाजन 
सर्वप्रथम भानुदत्त द्वारा प्रस्तुत किया गया है । अपने 
प्रियको अन्य ख्रीके प्रति आकर्षित जानकर इडैर्ष्यासे मान 
करनेवाली नायिका ! मतिरामने “ईरपारसों लाज करने- 
वाली कहा है, पर पश्माकरने केवल (पियसों करे जु मान! 
भाना है । 'रसिकविनोदर्मे /लखि नायक औगुन' ईर्ष्या 
करके मान करनेवाली कहा है । रीतिकालीन कवियोंके 
उदाहरणोंमें मानकी परिस्थिति और उसके दूर करनेके 
उवायोंका वर्णत अधिक ऐ--नाम कढ्यौ पियके मुखर्तें 
तिय औरकौ सो सुनिके छर ऐंठी | देवजू ऊ हँसि सौदे 
करी रिसकी सिसकी भरि भाह अमैठी /! (त्र० भा० 
नायिका? २ - १७०) । कम ही स्थलॉपर उसका भाव- 
चिन्न उभर सका है--लाज छची मृगलोचनिकौ चित 
सोच मेंकीच भयी सरकोह । आऑँसिनतें सिसके अँसुआँ 
रिसके अधरा सिसके फरकोहें ।” (वही ३७१)। अन्यत्र 
मानवतीकी सखियाँ समझाती है--'नेह जरावनको महा 
दीप-वाति जिय जानि, अत मान करना उचित नहीं 
है। (मतिराम रसराज १७५) । कोई सखी नायककों 
सन्तोष देती हे--'धीर धरो किन मेरे गुविन्द घरोकर्मे जो 
या घटा घहरेहे ।? (पद्माकर  जगद्धि० १ १३२)। 
सानचवादु-दे ०--नवमानववाद' । 

मान विप्रलृंभ-दे०--विप्रलम्भ खगार' | 
मानवीकरण-“अमानवर्)म मानव'-गुर्णोके आरोप करने- 
की साधारण प्रवृत्ति या प्रक्रियाकों मानवीकरण कहा 
जाता हे | सब वस्तु जीवित है (सर्वेजीवन्तवाद, एनिमिज्म) 
सब वस्तु मनसे युक्त है (पेन साश्किज्म) तथा सब वस्तुएँ 


रागद्रेप आदि मानव-गुर्णोले सम्पन्न हैं (सर्वमानववाद, , 


एन्ध्रापामामिज्म) इसी प्रवृत्तिके रुपान्तर हैं। विज्ञानके 
लिए दोप होते हुए भी ये वाद मनुष्यके स्वसावसे नि सत 
होते है और मनुष्यक्े स्वभावपर जाश्नित दोनेके कारण, 
कछा और साहित्य इनके आधारपर कई अलंकारों और 
शु्णोका आविष्कार करते हैं। 

कलाकी माँति घमे सो धार्मिक भावनाके आधारके 
लिए न सृष्टि करता है । मानवीकरण इस प्रक्रियाका 
सार हे | 

इसके अतिरिक्त कलामें अभिव्यक्तिका मुख्य माध्यम 
स्वयं कलाकार है । उसके माध्यमसे मूर्ति, चित्र, मवन 
आदियमें अभिव्यक्त होनेवाली का कलाकारकी मानवताको 
भी अभिव्यक्त करती है । इसीसे कलूाकृतिमें मार्मिकताका 
आविर्भाव होता है। प्रकृतिके पुष्प और कलाकारके पुष्पर्म 


माधुर्य गुण-मानसिक विज्जडीकरण 


' मानच-माध्यमसे व्यक्त दोनेके कारण मामिकताका ही 


अन्तर होता है । यही कलात्मक अनुभूतिकी विशेषता है 4 
कला मानवीकरण द्वारा प्रकृतिको रूपान्तरित करती है । 
हमारे देशकी सिंह, दाथी, वराह आदिकी मूर्तिणेर्मे मानवता 
और मामिकताकी स्पष्ट झलक है । -+छ० ला० शु० 

मानवीय सूल्य-दे०-- मूल्य । 

मानस-इस शब्दसे विचारों, सवेदनाओं, अनुभूत्तियोंके 
सघटन और आधारस्वरूप एक सत्ताका वोध होता है। 
सामान्य भाषामें जिसे हम मन कहते हैं, मानस उसीका 
साहित्यिक और मनोवेश्ञानिक ध्ष्टिसे परिष्कृत रूप कहा जा 
सकता है | इस सामान्य अर्थमें मानस शब्दका प्रयोग 
प्राचीन हिन्दी साहिलमें प्रचलित रद्द है, परन्तु आधुनिक 
साहित्यमें विशिष्ट मनोवैज्ञानिक अर्थमें इसका प्रयोग अधिक 
होता है । अँग्रेजी माषपामें जिसे 'माशण्ड' कहते हैँ उसीका 
दिन्दी रूपान्तर मानस हे । “मन शब्दका प्रयोग भी कभी- 
कभी इसी अर्थमें होता है । मानसकी धारणा मनोविज्ञान 
और मनोविश्लेषणकी प्रगतिके साथ-साथ परिवर्तित और 
मंशोधित होती रही है। आरम्भर्मे मानसका अर्थ बहुत- 
कुछ आात्माके समान था, अर्थात्‌ वह अध्दय, भर्पष्ट, 
चेतन सत्ता जो हमारे अनुभवोंका आधार है, जो परम शुद्ध 
चैतन्यस्वरूप हे | इस अर्थमें मानस दाशनिर्कोका विवेच्य 
विपय अधिक था, साहित्यिकों और मनोवैश्ञानिकोंका कम । 
मनोविश्ञानके विकासके साथ-साथ मानसकी धारणा भी 
बदल गयी । उद्नीसवीं शताब्दीर्मे शक्ति-मनोविश्ञान- 
(#८णी८ए 75एवा०0089)के प्रभावसे 'मानससे उस 
सघटनका वोध होता है, जिसके विभिन्न विभाग अथवा 
शक्तियाँ (9८०४८७) हैं | इस धारणामें मनकी अवि- 
चि्छिन्न एकता और सम्पूर्णताकी उपेक्षा निहित थी । धीरे-धीरे 
इसपर भी ध्यान गया और मानससे उस सम्पूर्ण सघटित 
सत्ताका वोध होने लगा जो चेतनाके विभिन्न रूपोंमे व्यक्त 
होती है । इस धारणाके अनुसार मानस पूर्णत चेतन होता 
है, क्योंकि चेतना मानसका स्वरूप है। मनोविश्लेषणके 
प्रवर्तक फ्रायडकी खोजोंसे यह सिद्ध हो गया कि मानसके 
कई पक्ष होते हैं--चेतनपक्ष उनमेंसे एक है, इससे हम 
सबसे अधिक परिचित भी होते हैँ, पर मानसके अन्य पक्ष 
भी हैं, जेसे, अचेतन, अवचेतन या अरद्धंचेतन आदि | ये 
सभी पक्ष किसी-न-किसी प्रकार मनुष्यके व्यक्तित॒को प्रभावित 
करते है और उसके व्यवद्यारमें व्यक्त द्ोते हैं । फ्रायडके 
वाद उसके अनुयायियों और अन्य दार्जनिकों-मनोवैश्ञा- 
निकोंने भी मानसके विभिन्‍न क्षेत्रों अथवा स्तरोंका विषेचन- 
विश्लेषण किया | इस प्रकार आधुनिक साहित्यमें मानसके 
कई पक्षोंकी धारणा द्वी प्रचलित हे। इन पक्षोक्रे नाम और 
सख्याके विपयमें मनोवैज्ञानिक एकमत नहीं हैं, फलस्वरूप 
साहित्यमें मी वहुतसे नाम प्रचलित है, जिनमेंसे कुछ तो 
समानार्वक ही हें । --प्री० अ० 

सानसरोवर-दे०--दृ०्योंग! । 

मानसिक अनुभाव-दे०-- अनुभाव । 

सानसिक विजडीकरण-यदि व्यक्तिमं किसी मूल 
प्रव॒त्तिका विकास सहज सामान्य ढगसे नहीं होता, तो इस 
दमित विकासके कारण वह अपने शिशुकगलीन स्तरपर ही 


मानिनी सर्वेया-माक्संवाद 
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रुक जाती है ! ऐसी स्थितिमें न्यक्ति अपनी अवस्थाके समरूप 
विषयों और व्यक्तियोंमें न रुचि ले पाता है और न उनसे 
रागात्मक सम्बन्ध स्थापित कर पाता है। मनोविश्लेषणकी 
भाषामैं इसी दशाकों मानसिक विजडीकरण कहने है भोर 
विशेषकर इसका सम्बन्ध व्यक्तिके कामुक प्रेम-जीवनसे 
होता है | जिश्ुके प्रारम्मिक जीवनर्मे स्वमुग्धता, आत्मरत्ि, 
माता अथवा पिताके प्रति प्रेमका स्थान प्रधान रहता है । 
यदि उसका सवेगात्मक विकास सामान्य त्तौरपर होता 
रहता हैं तो वयस्क्र होनेपर वह किसी निम्नलिंगी व्यक्तिको 
अपने प्रेमका पात्र वना लेता हे तवा उसका रागात्मक 
जीवन अमीष्ट रूपसे समायोजित हो जाता है । ऐसा न 
होनेपर वह खमुन्धता, आत्मरति या माता-पिताके प्रेममें 
ही विजद्वित हो जाना है, सामान्य-जीवन नहीं विता पाता । 
समलिंगी कामुकता समुन्धता और आत्मरतिका ही रूप 
हैँ । इस विकृतिसे आाक्रान्त व्यक्ति अपनी जननेन्द्रियको 
बहुत महत्त्व देता है, उसपर मुन्ध होता है और अपनी 
जैसी ही जननेन्द्रियसे रद्धित व्यक्तिको अपने प्रेमका पात्र 
नहीं वना पाता। श्सके अतिरिक्त, समर्लिगी कामुक 
व्यक्ति अपने प्रेमपात्रके साध्यमसे स्वथ अपने जिशुकालीन 
रूपको ही प्यार करता है। इस प्रकार उसका मानमिक 
विजडीकरण भिश्ञुकाटीन स्तरपर हो जाता है ! निशुकी 
प्रथम प्रेमपात्री माता दोती हुँ। इंडिपत और एनलेक्ट्रा 
मनोग्रन्थियोंके विकासकालमें पुत्रका यौन प्रेम माताके प्रति 
मोर पुत्रीका पिताक्के श्रति हो जाता है। सयोग और 
परिस्थितिवश कमी-कमी व्यक्ति अपनी इस वाह्य- 
वृत्तिरम ही जडीमूत हो जाता हैं और फिर पुरुष किसी 
अन्य ख्ीसे तथा क्री किसी अन्य पुरुषसे रागात्मक सम्बन्ध 
में वँधनेर्म समर्य नहीं हो पाती। ्वे०-मनोविब्लेपण, 
भिलोग्रन्थियाँ ) +आए० रा० श्ा[० 
मानिनी सवेया-दे०--“सवैया', वारहवाँ प्रकार । 
सानी नायक-दे०--नायक (यार) । 
मारिफ़त्त-मारिफतका अर्थ ईच्वरोय, आध्यात्मिक शान 
है । सफ़ी साधक मानने दई कि मारिफ (आध्यात्मिक सच्चा 
शान) परमात्माक्के 'एकत्वका वोध हे । इसके द्वारा मनुष्य 
समझ पाता है कि 'मिन्नकी प्रतीति होना मिथ्या हैं । 
इस शानके चद्दारे मनुष्य अपने-आपको जान पाता है 
भौर अपने-आपको _जानना परमात्माकों जानना है । इन 
प्रकार परमात्मानविषयक सूफियोंके दान्यमय ज्ञानको 
भारिफो कहते है। सूफी इसे प्रकाश मानते हैं, जिससे 
हृदय मालोकित द्वो उठता है। मारिफत ज्योतिस्वरूप 
परमात्माके प्रकाहसे द्वो प्रकाशवाला है। इसीके सहारे 
साधक परमात्माज़े 'एकलंको देखनेमें समर्थ होता है। 
०--स़ी मार्न) । -“रा० पू० ति० 
माक्सवाद-यद्द झब्द अँग्रेजीके मार्क्सिज्म'ं अब्दका 
हिन्दी पर्याय है । चिन्तनके इतिहासमें इसका उद्धव काले 
मार्क्स (१८१८-१८८३ $०)के विचारोंसे होता है । मार्क्स- 
वाद जीवनका संपूर्ण दर्शन माना जाता है । पर केवल 
दर्शन माननेसे माक्संवादके सम्पूर्ण तथ्योंकी अभिव्यक्ति 
नहीं दोती । इसीलिए कुछ विद्यान्‌ मारक्संवादको क्रियात्मक 
दुर्शनके रूपमें मी स्वीकार करते है। कार्ल मार्क्मने स्वत 


फायरवाखपर अपनी थीसिसे ल्खिते उमय श्स तथ्यपर 
प्रकाश ठाठा या कि अवनक दार्शनिक खष्टिकी केवल 
व्याख्या करते रहे हैँ, किन्तु अब वह समय आ गया है कि 
इम उसका परिवतेन करें | परिवर्तन मूलत क्रियाश्ील्ताका 
प्रतीक है । इसलिए जिस दर्शनका लक्ष्य परिवर्तन है, वह 
मूलन क्रियात्मक हँ। इस प्रकार माक्छंवादके दो स्वरुप 
ह-पहला, साष्टि और समाजका विर-लेपणात्मक अध्ययन 
भीर दूसरा, उसी सचित अव्ययनके आधारपर सामाजिक 
परिवर्तनका प्रयास ! 

मार्क्सवाद समाजवादी विचारधारा है । किन्नु समाज- 
वाद द्वे० के इतिहासमें मार्क्सवाठकों वेज्ञानिक समाजवाद- 
की श्रेणी प्राप्त हुई हं। वेशानिक समाजवाद एंगिल्सके 
अनुसार वह समाजवाद है जो समाजवादी व्यवस्था 
स्थापित करनेके पहले उन तमाम वेश्ञानिक नियमोंका शान 
प्राप्त कर लेता है जिनऊ्रे आधारपर सामाजिक परिवर्तन 
होने है । ०बिल्सका कहना है कि सामाजिक गत्यात्मकता 
नियमविद्दीन नहीं होती । यदि हम इन नियर्मोकी जान 
लें ती उस्रीके अनुत्प समाजवादी परिवर्तन कर सकेंगे। 
वेशानिक समाजवाद जिस स्थानपर खडा है वह खप्तों 
और भावनार्थोकी कोमल भूमि नहीं है, वरन्‌ सत्य और 
परिखिनिका कठोर धरातल हैं । 

भार्क्सवाद, जैसा कहा जा चुका है, सृष्टि और समाजका 
समन्वित ढर्चन है । अत माकर्सवाठका अपना एक दार्शनिक 
धष्टिकोण भी हैँ । इसी दृष्टिकोणकी एष्ठभूमिमें समूचा मा्र्स- 
वाठ समझा जा सकता हैं । 

मार्क्सवाठके दार्शनिक ध्ष्टिकोणकों इन्द्रात्मक भानिक- 
वाद (दे०) कहते हैं । इन्द्वात्मक मौतिकवाद वह दर्शन ऐ 
जिसके अनुसार चश्टिका मूल सत्य पदार्थ है, किन्तु वो 
निरन्तर परिवनेनश्ञील अवस्थार्म होनेके नाते इन्दात्मक 
प्रणालीसे ही जाना जा सकता है । भौतिकवादी प्रत्यय और 
पदार्थमें पढार्थकी प्रथम स्थान देते छएे। उनके अनुसार 
प्रत्ययः पदार्थ पश्चात्‌ ही चष्टिम आया | अत 
पदार्थकी सृष्टि प्रद्ययते न होकर प्रत्ययकी सृष्टि पदार्थमे 
हुई है। प्रत्ययवादी गाइवत चेतनाको दी उध्टिका उट़म- 
स्थान मानता है और उसके अनुसार पदार्थके जितने भी 
परिवर्तन है, वे केवर चेतना-जगतर्म दोोनेवाले प्रत्यय॑- 
विकासकी छाया द। अत शुद्ध भौतिकवादकी धृष्टि 
वहिसुखी है । 

भातिकवाठके कई रूप है | हर एक मौतिकवादी इतना 
तो मानता ही है कि प्रत्यय पदार्थ-असत है, किन्तु अत्यय 
और पढार्थमे क्या सम्बन्ध है, इस विषयपर भौतिकवादियोंमें 
मतमेंद है । कुछ मौतिकवादी, जिन्हें. यान्त्रिक मौतिकवादी 
अर्थात्‌ मैकेनिकल मैठीयरिलिस्ट कहते है, यद्द मानतें हैँ 
कि प्रत्ययका अपना कोई स्व॒तन्त्र अस्तित्व नदों द्ोता ! 
यह हर एक क्षण अपने अस्तित्वके लिए पढदार्थपर दी 
अवलम्वित हैं, अन प्रत्यय क्रियाआल नहीं दे। जब 
प्रत्यय क्रियाशील नहीं है तो मानव-मस्तिष्क सक्निय न 
होकर वाह्मगत अलनुमर्वोका मात्र सचित कोष हे । 
मानव-मस्तिष्कको निप्क्रियता अनुमवात्मक मनोविशान- 
की एक मद्दान्‌ विश्ेषता & और यान्त्रिक भौतिकवादी 
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अस्तिषककी “इसी निर्श्क्रियतापर-पजोर देते'ह । “इस प्रकार 
* भनुष्य अपनी बुद्धि और सचित अनुर्भवोंकां' प्रयोग कर प्रकृति 
और/पदर्थकी ; रूपरेखाओंका -परिवर्तन' नहीं कर सकता । 


, ». वह दर एक क्षण! पदार्थकी कठोर श््खलार्मे जकड़ा हुआ है | 


का 


' आन्भ्रिक मौतिकृवाद/ जब इस अकार मानव और “मानव-, 


2 मस्तिष्कंषों अनन्त अनुभवोंका निष्किय भोक्ता'मारने्ता दै, 
'ईन्द्रात्मक भौतिंकवाद- पदार्थ-प्रयतत- प्रत्ययको एक स्वतन्त 
अखिलवके'रूपमें देखता है ।. श्तनों दी नहीं), वद्द प्रत्ययको 
क्रियाशी्ें भी मानता,दै और-उसके अनुसार वाह्म जगतका 


“ समूचा परिवर्तैन: पदार्थ और- भत्ययके अन्तरावरूम्बनका 


इतिहास है । सन्तरावरूम्थन- इन्द्र-सिद्धान्तपर आधारित 
है ।* इसीलिए « इन्द्रात्मक भीतिकवाद दर एक परिवर्तनको 
इन्द्ात्मक धृष्टिमे देखता-है । दइन्द्वात्मकमें सधर्ष अनिवार्य 
है, और सपर्ष-केवछ दो -भूल विरोधी शक्तियोंमें दोता है । 


- इसी नाते ८६न्द्वात्मंक भौतिकवादके ” अनुसार सश्टिका मूल 


सत्य परिवर्तन है, जो सदैव दो विरोधी शक्तियोंके सघर्पसे 
होता रहता है । इन्द्र-सिद्धान्त हीगेलके इन्द्वात्मक प्रत्ययवाद 
अर्थात्‌ (डायलेक्टिकल आइडियलिज्मसे लिया गया है । 
हीगेल प्रत्ययके इतिहासमें दी सपर्षका शतिहास देखता 
था, किन्तु 'मार्क्मके अवुसार प्रत्यय गोण'है और पदार्थ 
प्रधान।। श्सलिएं संघर्षका इतिहास पदार्थमें है, न कि 
प्रत्ययम । श्सीलिए भाव कद्दा करता था कि दीगेंलका 
इन्द्रात्मक- सिद्धान्त सिरके घर चलता है। इस प्रकार 
हीगेलसे ,इन्द्र-सिद्धान्त औरें फायरवाखसे; औतिकवाद 
लेकर माक्सने इन्द्ात्मक भोतिकवादका शिलान्यास किया। 
इन्द्रात्मक भौतिक्वादकी कुछ मूलभूत सान्यताएँ: हैं । इसकी 
पहली, मान्यता यद्द है कि दर एक वस्तुके विरोध उसी 
वस्तुमें सीमित रद्दते हैं, किल्तुववे कुछ काछुतक दबे रहते 
हैं। इस परिस्थितिको वाद कद्दते दे । इसकी दूसरी'मान्यता 
यद्द है कि.कालान्तरमें वाद-परिस्थितिका विरोध वे दी तत्त्व 
करने छगते हैं जो उसेमें सन्निह्ठेत थे। इस परिस्थितिको 
प्रतिवाद कहते दें । किन्तु इन्द्र-सिद्धान्तके अनुसार किसी 
सी नयी परिस्थितिका जन्म दो विरोधी परिस्थितियोंके 
सघ्षसे होता है । इसलिए दन्द्रात्मक भौतिकवादकी तीसरी 
मान्यता यद्द है कि जब वाद और भ्रतिवादका संघर्ष होता 
है तो एक तीसरी परिस्थितिकी सर्जना होती दै, जो उन 
दोनों परिस्थितियोंसि भिन्‍न होती है और जिसमें दोनों परि- 
स्थिंतितियोंके कुछ अच्छे अश उपस्थित रहते दँ । इस तीसरी 
परिस्थितिको सवाद अथवा प्रतिवादका प्रतिवाद कहते दें । 
इन्द्रात्मक- भौतिकवादकी चौथी मान्यता यद्द है कि वादसे 
सवादतकका -विकास माश्रात्मकसे गुणात्मक परिवर्तनकी 
जोर दोताएहे । 
- * उन्द्वात्मक भौतिकवादके प्रकाशर्भ जब मानव-समाजके 
»इतिदासका अध्ययन किया जाता है तो मनुध्यके समूचे 
अतीतको एक, व्यवस्थित आर्ययन्न प्राप्त दो जाता है। उत्त 
समय-”इतिहास श्थर-उधर बिखरी घटनाओोंका सकलन 
नहीं होता । उसके चरणोंकी निश्चिचत गति और रूय प्राप्त 
होती*है । उसका जीवन निश्चित _ऐतिदासिक नियमेमें 
वैध, जाता; है ।* उन्हीं निश्चित पेतिद्ासिकः नियमोंके 
समन्वित/रूपकी / ऐेतिदासिक भौतिकवाद (दे०) कदते हैं। 


न हल 


: :सार्वसवार्दि 
ऐतिहासिक भौतिकवादके अनुसार मनुध्यके सारे कत्तैन्योंकी 
“प्रेरणों'उत्पादन है । इसी लक्ष्यकी लेकर मनुष्य सामाजिक 
' झम्बेन्धोंकी स्थापना करते दैं। अत' मनुष्यके- समूचे 
सामाजिक सम्बन्ध उसके उत्पादन-सम्बन्धोपर आधारित 
है। जब” उत्पादन-सम्बन्धर्म परिवर्तन होगा” तो उसके 
सामानिक सम्वन्ध सी परिवर्तित दो जायेंगे । अत- समाजके 
दो ढाँचे हैं। पहला ढाँचा दे आधारभूत ढाँचा, जो उत्पादन 
सम्बन्धॉपर आधारित द और दूसरा वह ढाँचा हे 
जो आधारभूत ढाँचेपर आश्रित है । दूमरे दाँचेके अन्तर्गत 
समाजं, साहित्य,' कछा, दर्शन एव संस्कृति सम्बन्धी तत्त्त 
जाते हैं। इस नाते कविकी काब्यप्रेरणा, दाशैनिककी शान- 
जिज्ञासा; कलाकारका कलात्मक लक्ष्य और मंस्कृतिका मूल 
उद्देश्य, सब-कुछ आधिक व्यवस्था द्वारा मनुशासित द्ोता है । 
»» समाजकी उत्पादन-प्रणालीका परिवर्तन मी दो विरोधी 
शक्तियोंके सघर्षसे दोता दै। इस सघर्षकों कार्ल मा्सने 
वर्ग-संधर्ष कहा है । वर्ग-सघर्प दो वर्ग'में दोता दे । शसर्मेसे 
एक वर्ग, जिसे शोषक वर्य कहते हैं, समाजका आधिक 
और राजनीतिक शासन करता है । दूसरा वर्ग, जिसे शोषित 
वर्ग कहते हैं, उन लोगोंका वर्ग है जो शारीरिक श्रम तो 
अवश्य करते हैं, किन्तु उस शारीरिक अमका फल उनको 
नपग्राप्त होकर शोषकवर्गकों प्राप्त है। इसलिए शोपित 
और शोषक वर्गमें सघर्ष अनिवाय हो जाता है! और इसी 
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“सैंधर्षके मूलमें विकासस्थिति है । 


माक्सवादके अनुसार अवत्तक समाजमें चार प्रकारकी 
सामाजिक व्यवस्थाएँ प्राप्त दो सकी देँ। पहली व्यवस्था 
है आदिम साम्यवादकी, जिसमें छोग स्वतन्त्र थे और 
उनका समष्टि-जीवनर्से कोई सम्पर्क नहों था। दूसरी 
व्यवस्था है दास-व्यवस्था, इसके अन्तर्गत कुछ शक्ति-सम्पत्त 
व्यक्ति शक्तिद्दीनॉपर शासन करते थे, किन्तु जब कुछ 
दासेने क्रान्ति की तो सामन्तवादी व्यवस्थाने उप्तका स्थान 
लिया । सामन्तवादी व्यवस्थामें सी जब वर्ग संघर्ष प्रारम्भ 
हो गया तो. उसका स्थान एक नयी विकसित आर्थिक 
व्यवस्थाने लिया जो आज भी जीवित है। इसे पूँजीवाद 
कहते हें । किन्तु पूँजीवादमें सी वर्ग-सधर्प चर रहा है 
सौर मजदूर सम्पत्तिपर सामूहिक नियन्त्रणका प्रयास कर 
रहा है । कुछ देशोंमें तो पूँजीवाद समाप्त हो गया द और 
उसके स्थानपर समाजवादकी स्थापना दो रही है। इस 
नयी व्यवस्थाकी साम्यवाद (्व० कइते हैं। कार्ल मार्क्सने 
सामाजिक व्यवस्थार्भोकी इन्हीं रेखार्भोकी मोर सकेत किया 
है, जो भवतक इतिद्ासके विकासमें धृष्टिगत हो रही हैं । 

माकसंके अनुसार पूँजीवादी व्यवस्था शोपणपर 
आधारित है। यद्द शोषण सर्वद्ाराका है, क्योंकि सर्वहारा 
शारीरिक अमसे उत्पादन करता है, किन्तु उसका राम 
पूँजीपतियों या खामियोंके द्वाथमें जाता है । दैनिक जीवन- 
के इस साधारण अनुभवकोी काले भाक्सने अर्थशास्त्रके 
जटिल रूपमें व्यक्त किया दै। इसे मूल्यका सिद्धान्त अथवा 
“्योरी ऑफ वैल्यू” कद्दते”हैं। माक्सका कहना है कि जब 
आधुनिक वैज्ञानिक सापनेसि युक्त मजदूर किसी वर्स्तुका 
उत्पादन करता है, तमी उस वस्तुकी विनिमय-मूल्य प्राप्त 
दोता है। किसी वस्तुका विनिमय-सूल्य कितना है, यद्द 


मालती -मालिनी 


उस वस्तुपर लगाये गये अ्रमके वरावर है, किन्तु जब 
पूँजीपति मजदूरकी मजदूरी देता है तो वह उसके द्वारा दी 
मजदूरका शोषण करता है । मजदूरकों जो मजदूरी प्राप्त 
होती है वह उसके द्वारा किये गये श्रमके- वरावर नहीं 
होती, अत मजदूर जितने मूल्यका सर्जन करता है और 
जितने मूल्यका वह दाम पाता है, उसके अन्तरकों का 
मार्क्स अतिरिक्त मूल्य या 'सरप्लस वेल्यू” कहता दे । यह 
अतिरिक्त मूल्य भी मजदूर द्वारा निर्मित हुआ है, क्योंकि 
मजदूर मूल्यकी रचना करता है, किन्तु मिल-मालिक इस 
'प्रप्लस वेल्यूकों अपना छाम समझकर अपने पास रख 
लेता है । इस प्रकार कार्ल मार्क्तने यह सिद्ध करनेका अयास 
किया है कि पूजीवादी व्यवस्थामें यद्द स्वाभाविक है कि 
मिल माल्कि मुनाफा करे और जिस घनपर मजदूरका 
नैतिक अधिकार है उसको हड़प ले । 
माक्सवाठके अनुसार राज्य भी इन आयिक व्यापारों- 
का निरपेक्ष द्रष्टा नहीं है । एक समय था जब पूँजीवादियोंने 
आर्थिक क्षेत्रमं राज्यसे हस्तक्षेप न करनेकी माँग की थी । 
वह युग लेसेज फेयर! नीतिका घुग था । किन्तु परजीवादकी 
शाक्तियाँ जव शिथिल द्ोने लगीं तो उन्होंने राजनीतिक 
दक्तिका सहारा लिया । राज्य माक्र्मके अनुसार वर्ग- 
सघर्षका प्रतीक है । इसलिए माक्स समाजवादी क्रान्ति 
द्वाग राज्यका भी उन्मूलन करना चाहता है | 
समाजवादी क्रान्ति केवल सर्वद्वारा ही कर सकता हैं । 
मावर्मने क्रान्तिकी पद्धतियों और साथनोंपर विशद रूपसे 
अपने विचार व्यक्त किये है । उसके अनुसार केवल 
व्यावसायिक अम-वर्ग ही शक्ति, साहस और वुद्धि रखता है 
जो क्रान्तिके लिए नितान्त आवश्यक है | क्रान्ति सफल हो 
जानेपर साम्यवादकी चष्टि होती हे, किन्तु क्रान्तिकी 
सफलता और साम्यवादकी स्थापनाके वीच समयका लम्बा 
अन्तराल आता है । इस वीच प्रैजीवादी राज्यकी नष्ट करके 
मजदूर-राज्वकी स्थापना होती छहे। यही मजदूर-राज्य 
जगान्तिमय ढगसे सारे समाजकों साम्यवादकी जोर ले 
जाता है । 
आधुनिक साहित्य तथा साहित्य-चिन्तनपर माकसे- 
बादकी गहरी छाप हैं। हिन्दी साहित्यमें मार्क्मवाद 
द्वारा प्रेरित साहित्यकोीं प्रयतिवाद(दे०)की सशा दी गयी 
द्दे। --रा० कृ० ब्रि० 
सालती-वर्णिक छन्दोंमें समवृत्तका एक मेद। भानु- 
&० प्र० पृ० १५८)के अनुसार नगण, २ जगण और 
रगणके योगसे यद्द दृत्त बनता हे (॥॥, 8, ।5, 5$) । 
जयकीवि(छन्दो- ९ - १३९) ने इसे वरतनु नाम दिया हैं । 
केशवने इस छन्दका प्रयोग किया है। उदा०--विपिन 
विराध वलिए्ठ देखियो | नृूप तनया भयभीत लेखियो | तव 
रघुनाथ (सु) वाण के हयोी । निज्र निरवाण पन्थका ठयों । 
(रा० च० - ११ - ८)! +घु० झु० 
मालती (प्रमोद)-वर्णिक समबृत्तका एक भेद । मरनके 
ज्ञाय्य-गास्त में मालती नामका दो जगणका छन्‍्द मिल्ता 
है (5॥, ।5) । इसे केशव और भानुने मालती तथा देवने 
प्रमोद नाम दिया है । प्राकृतपगरूम! और वाणीभूषण'में 
सुमालती नाम ठिया गया हे। केशवने श्स छन्‍्दका 


णजुदर 


प्रयोग किया है। उदा०-ज्ु पै जिय जोर, तनौं 
सव शोर | सरामन तोरि, लहोँ सुख कोरि ।? (रा० च० - 
४» ८) ॥ ++यु० शु० 
सालादीपक- दीपक से सम्बद्ध शखलामूलक भर्थाल्कार । 
इस अलकारमें पूर्वोक्त वस्तुओंसे उत्तरोत्तर वर्णित वस्तुओं- 
का सम्बन्ध एक भर्मसे स्थापित किया जाता हैं। ड्त्त 
अल॑कारमें जगन्नाथ तथा अप्यय दीक्षिनके अनुसार पृर्व- 
वर्णित पदार्थोर्मे और उत्तरोत्तर पदा्थोंमें परस्पर प्रस्तुत- 
अप्रस्तुत अबवा उपमेय-ठप्मानमाव (लाइइय) सम्बन्ध 
नहीं रहता | मम्मट तथा रुय्यकमे यह अल्कार मिलता है ! 
मम्मटने दीपकके प्रकार-रूपमें इसकी परिभाषा दी है-- 
मालादीपकमाद चेथ्वोत्तरमुणावहन्‌' अर्थात्‌ इसमें पूर्व- 
वर्णित वरतु उत्तरोत्तर वणित वस्तु उत्कर्षका आधान 
करती प्रतीत होती है (क्रा० प्र० - १० १०४) | रुव्यकने 
इसी वातकी अधिक स्पष्ट किया हँ-(पूर्वपूर्वस्योत्तरोत्तरणुणा- 
वहत्वे! (अ० स० पृ० १४१) । “विश्वनाथका लक्षण 
अधिक स्पष्ट नहीं है। मम्मठने दीपक के वाद इसपर 
विचार किया है, पर रुग्यकने कारणमालाके वाद । हिन्दीम 
रुय्यककरा अनुसरण हुआ हैं । 

हिन्दीके सभी प्रमुख आचायोने कुबल्यानन्द के 
आधारपर दीपफ भऔौर एकावली अलकारंके सयोगसे 
मालादीपक अल्कार माना है-'दीपक एकावलि मिर्ले 
मालादीपक जान! (का० नि० १८)। जसवन्त सिंह, 
मतिराम, भूषण, सोमनाथ तथा पञ्माकर, सभीक्ते उक्षण 
समान ई । 

मिखारीदासका उद्ा०-'जगकी रूचि श्रजवास; श्रजकी 
रुचि श्जचन्द हरि ! हरि रुचि वसी ठास, वैसी रुचि मन 
बाँघिवो !! (का० नि० : २१८) । यहाँ प्रथमकथित “जगा 
से उमके उत्तरकथित अजवाम'का, बजवास'से अजचन्दा 
आठिका “वॉधिवों' इस एक क्रियारूप धर्मसे सख्वन्ध 
स्थापित किया गया है । अत 'मालादीपक अठलकार है| 
आधुनिक कवि जयशकर 'पस्तादने अपने आँसू! कान्यमें 
इसका सुन्दर प्रयोग किया हँ-धनमें सुन्दर विजली-सी, 
विजलीमें चपल चमक-सी। जॉँखॉर्मे.ँ काली पुतली; 
पुतलीमें व्याम झछक नी । अतिमार्मे सजीवता-सी, वस गयी 
सुछवि आँसोंमें । थी एक छकौर हृदयमें, जो भलग रही 
लाखोंमें !! 

मालादीपक और कारणमाला, दोनों अलंकारोंमें पूर्व 
पूर्वंकथित पदार्थोका उत्तरोत्तरवर्णित यपरदार्थोसे सम्बन्ध 
स्थापित किया जाता है, पर पहलेगें प्रत्येक पूर्वकथित पदार्थ 
वाढवालेका कारण कहा जाता है और दूसरेमेँ अत्येक पूर्व- 
पढार्थ वादवालेफ़े साथ विशेषण-विशेष्यके सम्वन्धर्मे उपस्थित 
दोता हे । ठे०--दीपक), तीसरा प्रकार ।_ +“वि० ख्रा० 

मालिनी-वर्णिक धन्दोंमें समवृत्तका एक भेद । पिंगलाचार्य- 

के अनुसार इसकी परिमापा हे--मालिनी नो स्योयू 
(७ १४) अर्थात्‌ न, न, म, य, यके योगसे यह इत्त 
वनता है । वाढमें ८, छ वर्णोपर यतिका नियम भी विकसित 
डुआ। मरतने इसको नाम नान्दीमुस (ना० जा० १६ 
७३) दिया है। हिन्दी साहित्यर्मे इसका प्रयोग केशव 
(रा० चं० १३ . २७), रद्दीम (मदनाष्टक) सदन (छु० 
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न्नुं०), हरिऔध (प्रि० प्र० स० ४, ५, ६, ७, ९, १०, ११, 
१३, १५, १७), मेथिलीशरण गुप्त (पत्रावली एृ० १६- 
१९) और अनूप शर्मा(सिद्धा्थ स० १ १३, १६ एवं 
वर्द्ममान ए० ७०) ने किया है। उदा०--जय रत्तिपति तेरी 
हो, तुझे सवंदा ही' (चर्द्धभान स० १ - १४०) । 
हिन्दी कवियोंने इसमें विशेष नवीन प्रयोग किया है । 
चन्दने इस उन्दकों तोड़कर नवीनता प्रदान की है और 
इसका नाम काव्य जाती? रखा है। उनके प्रयोगके अनुसार 
नयां छन्‍्द्र न न 5५५ और र र 5 में विभक्त जान पढता है । 
यह परिवरततन यतिके प्रयोगपर वल दिये जानेसे सिद्ध हुआ 
है। चन्दने तो यत्तिका प्रयोग किया था, पर दीनदयाल 
गिरि तथा सूदनने इन यतियोंपर तुकका प्रयोग भी किया-- 
विशद वकुल-माला, शोमती यों विज्ञालां (अ० कृ० « 
५०) । +पु० झशु० 
मालोपसा-दे ०--उपमा”, सातवाँ प्रकार । 
माहिया-पजावीका मगत्यन्त छोक-प्रचलित ख्गार तथा 
करुण रससे ओोतप्रोत लोकगीत । खंगारके विरह-पक्षकी 
इसमें मारमिक अनुभूति मिल्ती है । पजावी जिष्ट साहित्यके 
ऊपर भी इस लोक-परम्पराकी रचनाका यत्र-तत्र प्रभाव 
दिखाई देता हे । -+स० 
मिथ्याध्यवसित-कार्य-कारणमूलक अर्थालकार | जहाँ 
किसी अर्थकी मिथ्या सिद्ध करनेके लिए किसी अन्य सिद्ध, 
मिथ्याकी कब्पना की जाय। जयदेवने “मिथ्याध्यवस्ताय 
नामक लक्षणका निरूपण किया है कि इसमें कार्य और 
कारणकी मिथ्या कवपना करके - कार्यसिद्धिका वर्णन होता 
है--स्ान्‌ मिथ्याध्यवसायइचेदसती साध्यसाधने! (चन्द्रा- 
लोक ३१ - ७)। परन्तु अप्पय दीक्षितने 'मिथ्याध्यवमित्त 
अलंकार माना दे | इसका लक्षण है--'किंचिन्‌ मिथ्यात्व- 
सिद्ध थर्य मिथ्याथोन्तरकल्पनम” (कुवलयानन्द १२७) । 
हिन्दीके जगत मिंह, मतिराम, भूषण, दास, प्माकर 
आदि आचायोौंने 'कुबलयानन्द के आधारपर प्राय इसके 
लक्षण दिये दै--झिठ अर्थकी सिद्धिकों, झूठो वरनन जान 7? 
(शि० भू० २७२), अथवा--एक झुठाई सिद्धि को, 
झैंठो वरनत और | (र० ल० २५८), अथोत्‌ मिथात्व 
मिद्ध करनेके लिए किसी दूसरे मिथ्या अंकी कब्पना-- 
“थरै जु माला नम कुसुम, करे सु परतिय प्रीति ! अथवा 
--जो भले नम कुसुम रस, लखे सु अहिके कान ।? 
(पद्मा० २१७)। यहाँ परतिय प्रीति! तथा “अहिके कानो- 
को झूठा सिद्ध, करनेके लिए असत्य कव्पनाएँ की गयी हैं । 
इस जअलकारकी समीपता निदर्शना ओर अतिशयोक्ति 
अलकारोंसे हे । उद्योत्तकारने श्से अतिशयोक्ति तथा जगन्नाथ- 
ने प्रीदोक्तिके अन्तर्गत ग्गना है । ++ओऔ० प्र० 
मिश्न वस्तु-श्तिदृत्तको ृष्टिसे यह नाट्ककी वस्तुके तीन 
भेदों--प्रस्यात, उत्पाद्य और मिश्र-मेसे एक है । इसमें 
इतिवृत्तकी पृष्ठभूमि तो प्रद्यात रहती है, पर अनेकानेक 
कथाएँ कल्पित होतो है । लक्ष्मीनारायण मिश्रके 'नारदकौ 
वीणा'के इतिद्वत्त 'आयों और अनायौोंका संघर्ष की पृष्ठभूमि 
प्रख्यात है, किन्तु कथा्मोकी सर्जना नाटककारकी अपनी 
कत्पना है । --व० सिं० 
मिसरा-उदूँ कवितार्मे छन्‍्दका एक चरण मिसरा कह- 
च््ढ 


लाता है। जब शब्दोंको किसी सांस वहूुर छन्‍्दके वजन- 
(माप)पर लिख दिया जाय तो उसे एक मिसरा कहते हैं । 
वहरकी लम्धाईके छ्विसावसे मिसरे छोटे-बड़े होते है । मिस 
वहरकी जो माप नियत है उसपर इर मिसरेको पूरा उतरना 
चाहिये । अगर मिसरा उस मापसे छोटा द्ोगा या उसका 
आहग (लय-अवरोह) वहरके समान न द्ोगा, तो उस 
मिसरेकी अनुपयुक्ते समझा जायगा। यह दोप इिन्दीमें 
उन्दोभंग कहा जाता है | ०--बहर', गिर) | -म० 

मीसांसा- (क) मीमासाका शाव्दिक अर्थ गवेषणा अथवा 
विवेचन है। प्राचीन कालमें तथा वर्तमान समयममें मौमासा- 
का प्रयोग प्राय- इसी अर्थर्म होता हे । 

(ख) परन्तु दशन-जगतर्म साली मीमासासे वेदमीमासा, 
कर्ममीमासाका दी वोध होता है । वेदोंकी मीमासा धर्म- 
कर्ममे होनेके कारण ही इसे धर्ममीमाता य। कर्ममीमासा 
कहते है । इससे मीमासाका प्रयोजन भी मालूम हो जाता 
हे-जो धर्मका निरूपण करता है-'धर्माख्य विप्य वस्तु 
मीमासाया प्रयोजनम” (कुमारिक इलो० बा० ११)॥। 

(ग) मीमासा कर्ममीमासा और ज्ञानमीमासा, कर्म- 
काण्ट और ज्ञानकाण्ड दोनोके लिए प्रयुक्त होता है। इसी- 
लिए प्रथमको 'पूर्वमीमासा' और द्वितीयकों 'उत्तरमीमासा' 
कहते दे । पूर्व और उत्तर शब्दोंसे स्पष्ट हे कि वस्तुत ये 
दोनों जासत्र एकद्दी दर्मनफे अंग हे। यह अगिदर्णन 
वैदिक दर्शन है । 

मीमासाके इन त्रिविध अर्थोके बावजूद यद्द शब्द 
पूर्वमीमासा या कर्ममीमासाके अर्थमें रूह हो गया है। 
हिन्दीमें सामान्यतः मौमासा शब्दका प्रयोग समीक्षाके 
सर्थमें होता है । 

अन्य सभी भारतीय दर्चनोंकी भाँति मीमासाका उद्भव 
भी वेदोंसे हुआ | पर अन्य दर्शनोंकी अपेक्षा यह अधिक 
वेदिक दर्शन है । इसका विपय वेदोक्त धर्मकी व्याख्या है । 
गौतम बुद्धने वेदोक्त धर्मके कर्मकाण्ट-पक्षपर प्रह्मर किया 
था | फलस्वरूप वेदसज्ञोंने अपने धर्मको सुन्यवस्थित रपसे 
रखनेका प्रयास किया । इन प्रयासेर्मे जेमिनि(४०० ई० 
पू०)का प्रयास सर्वोत्तम रद्दा और कर्ममीमासासत्न' मीमासा- 
का मौलिक अन्थ हो गया। अवर(२०० ४०)ने इसपर 
अपना भाष्य लिखा | कुमारिल ओर प्रभाकर (७वी शती)ने 
इस भाष्यकी व्याख्या की भीर वोदध धर्मके सिद्धान्तोंका 
खण्टन करते हुए उसके प्रभावकोी देशभरमें विलकुछ छ्लीण 
कर दिया। कुमारिल और मसाकर मीमासाके क्रमश 
भटमत तथा ग्ुरुमतके सस्थापक हे। कालान्तरमें मुरारि 
मिश्रका भी एक तीसरा सत चल पड़ा । 

वीद्ध धर्मके उन्मूलनर्मे मीमासाका प्रमुख हाथ रहा हे । 
इसने वेदोंकी कर्मपरक व्याख्या की ओर अवैडिक धर्मीकी 
कड़॒ आलोचना की । वोड् धर्मके मारत छोड़ देनेके वाद 
मीमासाका विरोध न्यायवैश्नेपिकसें हो गया। मीमासामे 
किसी ईखरका विधान नहीं है, न्यायवेश्रेपिकर्मे है । मौमासा 
भभी प्रमाणोंकों स्वत्त प्रामाण्य मानती है, तो न्यायवेशेषिक 
परत प्रामाण्य । मीमासा वेदोंको अपोरुपेय मानती है तो 
न्यायवेगेपिक पौरुषेय । मीमासा पहले निरीश्वरवादी थी ! 
जैमिनि ईइवर और आत्माके विषय कुछ नहीं कहते । 
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कुमारिल ओर प्रमाकर मो £श्वषरकी सान्यताके विरो्ी नहीं 
ग्रतीन होते। अत मीमाझखाकों प्राय निरीब्वरवादी न 
कहकर लोग अग्लेयवादी कददतें हे! कालान्तरमें आपदेव 
भौर लोगाक्षि भास्कर (१७वीं झती)ने मीमासाको ईव्वरवाद- 
की ओर उन्मुस् किया । वेदान्तते शिककी 'स्श्वर मीमासा में 
तो 'पूर्वनीमाता' और “उत्तरमीमालाँ, ठोनो मिल नयी, 
और सीमानामे ईच्वरकों स्थान मिल गया, पर कुमारिलका 
मीमासाका अधिक प्रचलित मत हे । 

मीमाना वेदोंका तात्पर्य निश्चित करनेके लिए सहायक 
श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, त््यान तथा समाख्या, इन पट 
प्रमाणेकी मानती है । इससे बेदके टो भाग माने जाते हैं, 
मन्त्र और ब्राह्मण-मन्रश्ाव्यणयोवेंदसामघेयन? । विपयके 
विचारसे वेढोंके ७ विभाग हं-१ विधि, २ मन्न, ई 
नामधेय, ४ निपेध और ५ अर्थवाद । स्वर्गकामों वजेत', 
इस प्रकारके वाक्योंकों विधि कहते ह। अनुष्ठानफ्े मर्थ- 
सारकोंको मत्र कहते हू । यशेक्ते नामकी संज्ञा नामवेय 
हे! अनुन्ित कर्मने विरत होनेकों नियेध कहते हें. और 
किसी पदार्थज्ञे सच्चे झु्णोंके कथनकों अर्थवाद कहते ह । 
इन पॉच विपयोंके होनेपर भो वेढोंका तात्पर्य विधि-वाक्‍्योंर्मे 
ही है । विधि चार प्रकारकी होती हैं। कर्मके स्वरुपको 
वतलानेवाली उत्पत्तिविधि, अंग तथा प्रधान अनुष्ठानक्े 
सम्बन्धी वनलानेवाला विनियोयविधि, थर्मसे उत्पन्न 
फलके स्व्रामित्वकों व्यक्त करनेवाली अधिकारविधि हैं तथा 
प्रयोगके प्राशुभाव(जीघ्रता)की दोधक विधिकी प्रयोगविधि 
कहते है । 

शानके साधनों या प्रमाणोंमें प्रमाकरके अनुसार 
प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपभान तथा अर्थापत्ति है। 
कुमारिलके मतसे श्नके अत्तिरिक्त छठा प्रमाण अभाव या 
अनुपलूब्धि है । 

तत्त्ववादर्म कुमारिल्क्े अनुसार पढार्य पाँच ह--्रव्य, 
जरुण, कर्म, जाति मोर अभाव | द्रव्य २१५ ह--पृथ्वी, अपू+ 
तेज, वायु, आकाच, दिकू, का, आत्मा, नस, तम ओर 
शब्द | गुण २४ है । 

कर्म तीन ह-नित्य, नमित्तिक और काम्य । प्रथम टो 
अनिवार्य ह | उनके न करनेसे पत्यूद होता है । प्रातः और 
छाय॑ उपासना था प्रार्थना करना नित्यकर्म है। अहणके 
अवसरपर गगासख्तान करना नमित्तिक कर्म हैँ । काम्य कर्म 
वेह जो फ्रिसी कामनामे किये जायें, जैसे पृत्रेश्यिश्ञ, 
अव्वमेवयज्ञ आदि | कान्य कर्मके कर्ताको सच्चा अधिकारी 
होना चाहिये । 

कर्म और उसके फलमें अनिवार्य सम्बन्ध हैँ। इस 
सम्बन्धका संस्थापक ईच्वर नहीं है, वल्कि अपूर्व है अपूर्व 
एक भक्ति है । कर्मसे अपूर्च होता हें। अपूर्वसे उस कनंका 
फल उत्पन्न होता है । प्रमाकरने इसीकी नियोग कहा हूं 
कुमारिलके मतसे अपूर्य कर्म हो जानेपर नित्य आत्मार्मे 
उत्पन्न हो जाता है और जव वह्ट फल दे देता है तो फिर 
वह नष्ट हो जाता हैं। प्रभाकरके मतसे अपूर्व नित्य 
जात्मोर्मे नहीं, किन्तु कर्ममें हो रहरा है, नियुज्य रहता है, 
इसीलिए वे इसे नियोग कहते हैं । 

भाषाशासत्रकी इष्टिते मीमासाके दो मत अत्यन्त प्रसिद्ध: 


ह--अभिद्वितान्वयवाद (कुमारिलका) और अन्चिता- 
मिघानवाद (प्रमाकरका) ! एकके अनुसार आजऊ़ाक्षा, 
योग्वता ओर सान्निव्यके कारण पदोंक्े अर्थोका भली भाँति 
अन्वय हो जानेपर उन पदॉमेसे प्त्वेकके अर्थते मिप्त 
वाक््यका एक विद्येप तात्पर्यार्व होता है । दूसरा यह है 
कि पदेजे वाव्व-अर्था्ते हो वाक्‍्यार्थका वोध होता ह ! 

मौमासाको लोग प्राव प्राचीन कर्मकांण्डमात्र समझते 
है और इस कारण श्सफी कड़ आलोचना करने हैं । कबीर 
जैसे निर्युण उन्तोंने इसी अर्थ्मे मीमासाकी तीघ्र आछोचना 
की हैं । पर मीमासाका वास्तविक रुप उ्मकाण्ड नहीं है । 
वह कर्मवाढ हैं | यह कर्म और उसके फल्को विना #खरके, 
अपूर्य या नियोगकी मदढसे सम्बन्धित करती हैं. और 
निष्काम कर्म करनेपर जोर ठेती हूँ । शत अर्थ मोौमासाकी 
शिक्षाएँ सदा ग्ाद्य ६ । क्रम गति टारे नाहि टरी' जैसे 
पढोने मीनासाके तथाकथित खंण्टन करनेवाले कबीर 
आदिने वास्तवर्मे मीमासाके कर्मवाठका अनुपम समर्थन 
किया है । तुलसीदास जब लोकमर्वादाकी स्थापना करते 
हैँ तो वस्तुत वे मोमासाके ही अमूल्य कर्मवादकी व्याख्या 
करते दे । लोकनान्य तिलकने तो “गीता-रहस्व॑से घ्ानमार्ग 
तथा भक्तिमार्य गौर योगमार्गको असम्भवित्त करते हुए 
निष्कान कर्मगोगको ही निकाछा था । महात्मा गान्‍्धी भी 
मीमासाक्षे नित्य ओर ननित्तिक कर्मोको मानते ये । उनकी 
रचनाअओर्मं यझ्॒का, जिसका अर्थ वे परोपकारार्थ कार्य 
कहते थे प्रभाव स्पष्ट हँ । वत्तुत- कर्मका उच्छेद नहीं हो 
सकता औौर इसलिए किसी-न-किसी अर्थमें कर्म-मीमाताकी 
भी मान्यता सदेव रहेगी। मीमासक) विशेषत कुमारिल, 
कर्म और शानके समुच्चयपर जोर देते हैं । साधु निश्चल- 
दासने भी मपने दादूपन्‍्ची साधनमार्गमें इस समुच्चयकों 
माना हे-'धर्ममीमासाके द्दश अध्याय है (मीमासासत्रके) 
जेमिनि नाम ताका कर्ता हैं) कर्म-मनुष्ठानकी रीतितार्मे 
प्रतिपादन करी है। याते विधिने कर्ममें प्रदत्त धर्म 
मोमासाका फल हे। कर्ममें प्रवृत्तिते अन्त'करण-झुद्धि, 
तसे शान ओर शानते मोक्ष, इस रीतिसे धर्ममीमाताका 
मोक्षफल हें ।? 

[सहायक झन्ध--पूर्वमीमासा - गगानाय झा) | 

---स॒० ला० प्रा० 

मीछित-ल्ोकन्यायमूल अर्थाल्कार, जिसमें किन्हों दो 
पृथक वस्तुओंमें स्वाभाविक अथवा जगन्तुक-तुल्य धर्मके 
कारण मंद रलक्षित न हो, अर्थात्‌ एक वस्तुका दूमरेमें 
निल्य हो जाना मीलित अल्कार हैं। मीलितका अर्थ हैं 
मिल जाना । इसमें नीरुक्षीर-न्यायमे एक वस्तुका दृतरी 
वस्तुर्मे तिरोमाव हो जाता है। सर्वप्रथम प्रयोग रुहटके 
'कान्यालकार'में हुआ। भम्मटका ल्क्षण इस अकार दै-ए 
समेन लक्षणा वत्तु वस्चुना चन्निगृद्मयते । निजेनागन्तुना 
वापि तन्मील्तिमिति स्वृतम ॥? (क्वा० प्र० १० - १३०) 
अर्थात्‌ निसमें किसीके द्वारा किसी वस्घुका किसी दूसरी 
बस्छुसे किसी स्वाभाविक अथवा जाकस्मिक चिह्के कारण 
तिरोधान अथवा छिपाना वाणित हो । विश्वनाथकी परिभाषा 
सरल दै--मौलित वस्तुनो शुप्ति केनचित्तुल्यलक्षणा। 
(सा० द० - १० ८९), गर्थयाद्‌ जब कोई वस्तु समान 


जुर्ज 


सुकरी-मुक्तक काव्य 





लक्षणके कारण दूसरी वस्तुकी तिरोभूत कर ले। चस्तुत्त 
इसमें मम्मटके स्वाभाविक तथा आकस्मिक चिह्के स्थानपर 
साध्श्यमात्रका उल्लेख है । कुबल्यानन्दके आधारपर 
हिन्दीमें जसवन्त _ सिंहने साध्ययके कारण अभेदकी वात 
कही है--मीलित सोइ साध्इयर्तें भेद जबै न लखाय ।? 
(सा० भू० १७४) । फिर आगे हिन्दोके आचार्योने इसी 
प्रकार लक्षण दिया है। मतिराम तथा सोमनाथके लक्षण 
अस्पष्ट है तथा भूषण और पद्माकरने साथ्ययसे भेद न 
जान पढनेकी वात कह्दी है | वस्तुत यह साध्शय, जेसा कि 
भम्मटने कहा है, स्वाभाविक अथवा आकस्मिक सक्षणोपर 
आधारित है, मअतणएव निगृहन (छिपाना) दो प्रकारसे 
माना यया है । 
विद्यारीके शस वर्णनर्मे स्वाभाविक कान्ति द्वारा अँगिया- 
की कानितिका तिरोभाव है--“भई ज़ु छवि तन वसन मिलि, 
परनि सके सु न वैन । आँग ओप आँगौ दुरी, आाँगी आँग 
दुरे न ।! (सतसई १८५) | दासने आगन्तुक धर्मों द्वारा 
तिरोमावका उदाहरण इस प्रकार दिया है--'केसरिया पट 
क्रमक तन कनकामरन सिंगार । गत केप्तर केदारमें जानी 
जाति न दार । (का० नि० १४) । हि 
मतिरामने भी इस मर्लकारका उक्तिपूर्ण प्रयोग किया 
है--'होति न लखाई निसि चन्दकी उज़्यारी मुस, चन्दकी 
उज्यारी तन छाहीं छपि जाति है! (छ० छ० ३४२) | 
भूषणके उदाहरणमें उक्तिका चमत्कार है--पावत न हेरे 
तेरे जस में हिराने निज गिरिको गिरीस हेरें गिरिजा 
गिरीसको' (शि० भू० ३०२) । इसी प्रकार महादेवीकी 
इन पक्तियोर्मे इसका सुन्दर प्रयोग है--वे आभा वन सो 
जाते शज्षि किरिणॉंकी उलझनमें, जिससे उनको कण-करणमें 
टरेंढ, पद्दिचान न पाऊँ |! 
हिन्दी 'मीलित' अलकारका प्रयोग प्राय- समी 
रीतिकालीन एवं कतिपय आधुनिक कवियोंने रूप और 
भावकी सवेदनाको तीज्र करनेके लिए किया है । विहारीने 
मीलित अलंकारका जितना काब्यपूर्ण प्रयोग किया है, 
उतना रीतिकालीन अन्य कवियोंने नहीं | यह उनका प्रिय 
अलकार है। अंगार र॑सर्मे नायिकारओके रूपको अधिक 
सवेठनीय वनानेके लिए कविने इसी अलकारका अपेक्षाकृत 
अधिक प्रश्नय लिया है। जायसीने नायिकाके अलौकिक 
रूप-सौन्दर्य-चर्णनके लिए इस अलंकारका भी प्रयोग 
किया है । 
तद्गुण, आन्ति तथा मीलितमें वास्तविक अन्तर है। 
तद्‌गुणमें साधारण (सच्श) लक्षणवाली वस्तुका तिरोभाव 
नहीं होता, वरनू उत्कृष्ट ग्ुणव्राली वस्तुका गुण प्राप्त किया 
जाता है, प्रान्तिर्मे एकके स्थानपर दूसरेका भ्रम होता है, 
दोनों उपस्थित नहीं रहते, मीलितमें समान गुण एक-दूसरे- 
में तिरोधान हो जाते हैं, अर्थात्‌ दोनों रहते हुए भी एक- 
दूसरेमें छिप जाते हैं। दण्टीने मौलितको अतिशयोक्तिका 
एक भेद माना है तथा यह रुद्र॒टके पिद्धित अर्लकारके समान 
हे। “+वि५ स्ना० 
भ्ुकरी-यद्द लोकप्रचलित पह्टेलियोंका दी एक रूप है; 
जिसका लक्ष्य मनोर॒जनके साथ-साथ बुद्धिचातुरीकी परीक्षा 
लेना दोता है । इसमें जो वातें कहो जाती हैं वे दयर्थक 


या शिलष्ट होती हैं, पर उन दोनों अर्थी्मेंसे जो प्रधान दोता 
है उससे मुकरकर दूसरे अर्थको उसी उन्दमें स्वीकार किया 
जाता है, किन्तु यह स्वीकारोक्ति वास्तविक नहीं होती। हिन्दी- 
में अमीर खुसरोने इस लोककाव्य-रूपकों साहित्यिक रूप 
दिया । अछरूकारकी दृष्टिसे इसे छेकापहनुति कह सकते हैं, 
क्योंकि श्समें प्रस्तुत अर्थको अस्वीकार करके भग्रस्तुत्की 
स्थापित किया जाता है । (द्वे०-अपहनुति) --शं० ना ०सिं० 
म्क्तक काव्य-मुक्त शब्दमें कन्‌ प्रत्ययके योगसे मुक्तक 
शब्द वनता है, जिसका अर्थ अपने-आपमें सम्पूर्ण या अन्य- 
निरपेक्ष वस्तु होता ह्वे(मुक्तकमन्येन[लिंगितं तस्य सज्चाया' 
कन्‌ ध्वन्यालोककों लोचनटीका # ७)। ध्वनि-सिद्धान्तके 
आधारपर हो मुक्तकको काब्यमें जादरणीय स्थान मिरा है । 
थ्वन्यालोक के मनुसार जिस काव्यमें पूर्वापर-प्रसग निरपेक्ष 
रस-चर्वणाका सामथ्ये होता है वही मुक्तक कहलाता है । अत 
मुक्तक कान्यसे उस काव्य-रूपका वोध होता है, जिसमें! 
कथात्मक प्रवन्ध या विषयगत बहुत लम्बे निवनन्‍्धकी योजना 
नहीं होती । हेमचन्द्राचार्यने केवल सुक्तक शब्दका व्यवहार 
न करके सुक्तकादि शब्द प्रयुक्त किया है और उसका सामान्य 
लक्षण यद्दी बताया है कि जो अनिवद्ध हों वे मुक्तकादि 
हैं (अनिवद्ध मुक्तकादि काव्यानु०. जाठवॉँ अव्याय) । 
अत मोटे तौरपर प्रवृन्धहीन या स्फुट, सभी पथवद्ध रचनाएँ | 
मुक्तक काव्यके अन्तर्गत आ जाती हैं । दण्डौने इंस प्रकारके 
अनेक अनिवद्ध या प्रवन्धकाव्यके अश जैसे काव्यरूपोंको 
एक दी साथ रखा है, यथपि उनका एक नाम मुक्तक या 
मुक्तकादि नहीं दिया है- मुक्तऊ कुलक कोश सघात इति 
ताध्श' | सर्गवन्धाशरूपत्वादनुक्त पशथ्चविस्तर ॥ (काव्यादर्रो 
११३)। इससे स्पष्ट हो जाता हे कि दण्डी सर्गबन्ध या 
प्रवन्धकाव्यके सभी रूपों, मद्दाकाब्य, सण्डकाव्य आदिको 
एक अणीका काव्य और अनिवन्ध या सर्गवन्ध काव्यके अश- 
के रूपमें प्रतीत होनेवाले अन्य सभी रूपोंकों अन्य श्रेणीका 
काव्य मानते थे, यद्यपि उन्होंने उन सबका एक नाम 
'मुक्तक काब्य' नहीं बताया टै। वस्तुत अपने पूर्ण, अन्य 
निरपेक्ष एक छन्दवाली रचनाकी ही सभी आचायाने मुक्त 
कहा है, पर चूँकि अन्य-निरपेक्ष एकाधिक छन्दोंवाली 
रचनाएँ सी अनिवद्ध या कथाहदीन होती हँ, अत उन्त सबको 
मुक्तकादि कहकर प्रवन्धकाव्यकी तरह मुक्तक काव्यको भी 
एक सामान्य काज्य-रहूप मान लिया गया। इस प्रकार जैसे 
प्राचीन यूनानी साहित्यमें छन्दोचद्ध: श्रव्य काब्यके दो सेंद 
थे महाकाव्य (एपिक) और गीतिकाव्य (लिरिक), उसी 
तरह प्राचीत्त भारतीय साहित्यमें भी छन्दोबद्ध श्रग्य काब्य- 
के दो मेद मान्य हो गये-प्रवन्धकान्य और मुक्तक कान्य । 
मस्कृतके आचायोंने इस अनिवद्ध या सुक्तक काव्यके 
कई भेद किये हैं। दण्डीने तो मुख्य भेदोंका ही नाम लिया 
है--सुक्तक, कुछकफोश ओर सघात, पर अन्य आचायौने 
उसके अन्य भेद भी माले हैँ । ध्वन्यालोऊमें आनन्दवर्भनने 
मुक्तक, सन्दानितक, विशेषक, कलापक, कुलक और 
पर्यायवन्ध--छ नाम लिये हैं (घ्व० लो० का० ३ 
७) । “अग्निपुराण॑ ने इसमें प्रथम पाँच भेद हो माने हैं और 
सन्दानित्तककी जगह थुग्मक नाम दिया है। देमचन्द्रने 
झुक्तादि अथात्‌ मुक्तक काव्यके ये भेद माने ह--मुक्तक, 
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सन्दानितक, विश्येषक, कलापक, कुल्क, कोण, अघट्ठ क, 
विकीर्णक और नसघातव्‌ (काब्यानु० ८ - १०)। विश्वनाथ 
कविराजके अनुसार मुक्तक, युग्मक, उन्‍्दानितक, कलापक, 
कलक, कोआ और ब्ज्या अनिवद्ध काव्य है (सा० द० - 
६. 2१४, ?७) | ये भेद इलोफनख्या, सवनाकार अथवा 
विधषयके अनुसार किये गये है, जो इस प्रकार ह--£ 
मुक्तक--सज्जनोकों चमत्कृत करनेवाला अपने-आपमे पूर्ण 
अर्थ व्यक्त करनेवाला एक इलोक--भुक्तक इलोक एवेकइच- 
 सत्कारक्षम सनान (अग्निपुराण) तथा 'एकेन छन्दसा 
वाक्यार्थलमाप्तो. मुक्तकनी. (कान्यानु० <, ?०)। 
२ युस्मक या सन्‍्दानितक-डों इलेकॉम पूर्ण अर्थ करनेवाली 
या क्रिया समाप्त होनेवाल़ी रचना । ३- विशेपक--तोन 
शेकोवाली रचना | ४ कठापक-चार शोकॉवाली 
रचना । ७» कुल्क-पाँच ओोकॉवाली रचना (पच्रमि 
कुलक मनन; सा० 5०), पर कुछ आचावोंने इसमें 
शोऊरख्या अधिक मानी हूं । हेमचन्द्रजे अनुसार इसर्मे 
पाँचने चोदहतक कोक होते है (पचमिश्रतुर्दगान्ते छुल्फ)। 
अस्निपुराण के अनुसार पाँचले अधिक शोकॉवाली रचना, 
जिसका अन्वय एकमें हो, कुल्क हें । ६ कोनन-ऐसे शोकों- 
का संग्नह जो परस्पर नन्‍्वद्ध न हों। यह मुक्तर्कोंका 
 समृह होता हैं । (कोश बलोेकसमृहस्तु स्वादन्योन्यान- 
'चेक्षक , सा० द० - ६ ३२९) | हेमचच्छाचार्यके 
' अनुसार किसी एक कवि या अनेक कवियोंकी सृक्तियों- 
(मुक्तकों)ओे समुच्चयका नाम कोण हें, जैसे सत्तमर आदि 
(स्वपरक्नस्‌ क्तिसमुच्चय कोण सप्तजतकादि; (काव्यानु० 
आठवोँ अध्याय) । ७ प्रधट्ूक--एक कविक्षत श्शोकममूह 
या सुक्तक-समुच्चय (कोण) का नाम प्रघट्टूक हैं । (काब्यानु ० * 
आय्वाँ अध्याय), जैसे, विहारी सतसई! या गाथासप्तगत्ती! 
८ विकर्णक-अनेक कवियों द्वारा लिखित मुक्तकोंका 
संग्रह । यह भी कोशका ही एक भेद्र हैं, जैसे दोहाकोश', 
प्ुमापितकोण आदि । ९ सवात या पर्यायवन्ध--ण्क कवि 
द्वारा एक विपयपर रचित छन्दोंकी सघात कहते हे (एकार्थ- 
विषय. एककर्दकपथ संघात + काब्यादर्जन्टीका * १ - 
१३) । आनन्दवर्दनने घ्वन्यालोक (कारिका ३ ७ोर्मे 
इसे पर्यायवन्ध कह्दा दे । 
 राज़शेखरने सर्वप्रथम स्पष्ट गब्दोर्मिं काव्यके विपया- 
“नुसार दो भेंढ किये ह-प्रदन्धकान्य और मुक्तक कान्य- 
सन पुनद्धिधा मुक्तक प्रवन्धविषयत्वेन, (का० मी० ९)। 
उन्होंने उनमें प्रत्वेके विपयगत भेदके अनुसार 
पाँच भेद माने हं--* छझुदू, २ चित्र, ३० कथोत्थ, 
४ सविधानक और ५ आरयानकवान्‌, किन्तु यदि 
विपयकी ध्णश्से विभाजन क्या जाय तो नसुक्तकके भनन्‍्त 
मेंढ हो सकते हैं । मस्याके आधारपर भी जो विभाजन 
किया जाता है वह वेश्ानिक नहीं हैं, क्‍योंकि उससे मी 
अम्ख्य भेद हो सकते ह । वस्तुत॒ मुक्तक कान्यके अन्तर्गत 
जितने भी काब्यरूप प्रचलित हो चुके हों, चाहे वे चख्याके 
आधारपर मिर्मित हुए हों, चाहे विषय, छनन्‍्द्र या रागके 
आधारपर, उन सबको मुक्तक काव्यका मेंद मान हन्ना 
चाहिये, यद्यपि ऐसे मेढोंकी लस्या अनिश्चित ही रहेगी, 
क्योंकि समाज और साहित्यक्के विकासके साथ-साथ 
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काव्यरूपोर्मे भी परिवर्तन और विकास होता चलता हैं। 
पुराने काव्यरूप लुप्त हो जाते ह मौर नये-नये विकसित 
होकर प्रचलित होते रहते हैँ । कालमेठकी तरह देनन-मेडके 
अनुसार मी काज्यस्पॉर्मे भिन्‍नता होती है। अत मुक्तक 
कान्यके अन्तर्गत जो भी काव्यरूप किसी भी देश या किसी 
भी काल्में प्रचलित थे या हैं, उन्हें मुक्तक काव्यके मेदके 
रुपमें स्वीकार करना चाहिये। उदाहरणके लिए, यूरोपीय 
साहित्यमें ठीक मुक्तक (एक ोकवाली रचना) जैसा 
काव्यरूप प्रचलित नहीं था, पर वहाँ महाकान्य, नाय्यक्रान्य, 
कथाऊाब्य (नेरेटिव या रोमान्स)के साथ गीतिकाव्य (लिरिक 
पोयद्री)की मान्यता मिली थी और उसके भी अनेक 
भेदोपभेद प्रचल्ति थे। प्राचीन भारतीय साहित्यशासियों- 
ने मुक्तक काव्यको तो माना है, पर गीतिकान्यका उल्रेंख 
उन्होंने नहीं किया, यद्यपि विश्वनाथ कविराजक्रे पूर्व ही 
जयदेवके 'गीतगोविन्द की रचना हो चुकी थी । मध्ययुग्मे 
हिन्दीके पद्-साहित्यकी रचना वहुत हुई, जो गीतिक्ाव्यका 
ही एक रूप है। आधुनिक युगमें उर्दू और फारसीके कई 
'काव्यरूप, जेसे, गजल, रुवाई या चतुष्पटी तया अँग्रेजी 
साहित्यके प्रभावसे पाश्चात्य गीतिकाव्यके विविध रुप, जैसे, 
सन्वी धनीति, शोकगीनि, सॉनेट आाड़ि भो हिन्दीमें अपनाये 
गये है । ये सभी मुक्तक कान्यके ही अन्तर्गत माने जाते हैं । 
अस्तु, हिन्दीर्म मुक्तक काव्यफे जितने रूप मिलतें है 
उनके विकास और मूल नस्रोत्तोके अध्ययनसे यह र्पष्ट हो 
जाता है कि मुक्तक काव्यके केवल उतने ही भेंद नहीं हो 
सकते जितने सस्क्ृतके चाहित्वआर्लियोंने गिनाये हैं। 
सन्‍्छत साहित्यर्मे ही मुक्तक कान्यके जितने नप प्रचलित 
थे उन सवका उल्लेख आचार्योने अपने अन्थोर्मे नहीं किया 
हैं । कहा त्रा सकता है कि कोंच और सथातके अन्तर्गत 
अन्य प्तमी प्रकारके मुक्तक काव्यरूपोंका समावेश हो जाता 
है, पर इसे ओणी-विभाजन ही कहा जा सकता है, मुक्तक 
काव्यरूपोंका वर्गीऊरण नहीं। काबव्यल्क्षेत्र्म वितने 
मुक्तक काव्य-हप मिलते है उन सवकी कुछ निजी विपयगत 
या रूपगत विश्ेपताएँ होती हैँ और उन काबव्यस्पोंके 
स्व॒तन्त्र विकासका इतिहास भी है। नस्द्षतके आचायी 
द्वारा बताये गये मुक्तकके उपर्युक्त र्प्रभेदो्में उन विभेषतारओं 
तथा विकासक्रमपर अकाश नहीं पढ़ता है और न 
मुक्तकफे विभिन्‍न काव्यरूपोंका पूर्ण परिचय ही मिल पाता 
है! सम्ह्नर्मे मुक्तक काव्यके जितने रूप प्रचलित ये 
हिन्दीमें उनमेंसे कुछको अपनाया गया और कुछकों छोड 
दिया गया। उदाहरणार्थ, युग्मक, विद्रेषत और केंठापक 
नामक मुक्तक काव्यरूप हिन्दीर्ने नहीं मिलते जौर कुलकका 
नाम छोडकर पचक, अष्टक, दशक आदि सख्यावाचर्क 
नाम स्वीकार कर ल्यि गये दँ। इसी तरह कोश नाम 
प्रचलित नहीं है, पर पचासा, वावनी, उतसई, इजारा 
आदि नख्यावाचक या दोहावली, पढदावली आदि छनन्‍्दवात्रक 
नाम प्रचलित हो गये हे जो कोशके रुपमें माने जा 
सकते दे ! फारसी और अंग्रेजीके सम्पर्क तथा अपअश्वकी 
काब्यपरम्पराकी अहण करनेके कारण सी इिन्दीमें वहुत- 
से ऐसे नये मुक्तक कान्यरूप आ गये हैं. जो सम्क्ृतमें नहीं 
भरे । प्राचीन हिन्दी साहित्य ल्ोकाश्रित रहा है! इसमे 
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लोकभापषाभॉर्मे प्रचलित अनेक मुक्तक काव्यरूपोंको भी 
हिन्दीमें अपना लिया गया है। इन सत्र काव्यरूपोंको 
मोटे तौरपर निम्नलिखित वर्गोर्मे विभाजित क्रिया जा 
सकता है--१ सख्यावाचक या सं॑ख्याश्रित सुक्तक-- 
(क) मुक्तक--(एक उन्दवाला)--(ख) कुलक--१ पचक, 
२ झष्टक, ३ दशक, (ग) कोश--बीसी, वाईसी, चौवीसी, 
पचीसौ, इकतीसौ, वत्तोसी, छत्तीसी, चालोसा, पचाशिका 
या पचासा, वावनी, सत्तरी, वहोत्तरों, शतक या प्तप्तणती, 
हजारा आदि । २ वर्णमालाश्रित--मातृका, कफ) 
कफहरा; वारहखडी । ई छन्दाभ्रित--चोपाई या चौपड, 
दूृद्द या दोहा, दोहावली, छप्पय, कुण्डलिया, कवित्त, 
कवितावली, अमृतध्वनि, आदि | ४ रागाश्रित--रास, 
लावणी, गरवा, पद, कजरो, धमाल, गीता, गीतावली 
भादि | ५ ऋतु और उत्सवमूलक--फाग, होली, ३5चरी 
या चाँचर, चौमासा, वारहमासा, पदऋतु, मगर, सोहर, 
गारो, व्याइलो, बधावा आदि। ६ पूजाश्रित, धर्माश्रित- 
स्तुति, स्तोत्र, विनय, स्तवन, विनती, पूजा प्रमाती, साँझ 
या साँझी, निर्ुत, भजन, महिमा, महदात्म्य, रमैनी, साखी, 
सबद, उलटवॉसी आदि। ७ लोकाश्रित--मुकरी, पहेली, 
क॒द्दावत, ढकफोसला आठि । < फारसी काव्यरूप--गबल, 
रुवाश्यों, चतुष्पदी (चीपदे) आदि । ९ अँग्रेजी काव्य- 
रूप--हिपदी (कप्लेट), चतुर्द शपदी (सॉनेट), सम्भोध-गीति 
(ओड), शोकगीतिं (एलिजो), गीत (साँग), गीति या प्रगीत 
मुक्तऊ (लिरिक) । १० साहित्य-शास्राश्रित--छन्द, रस, 
घ्वनि और नायक-नायिका मेदके लक्षण और उदाहरणफ्रे 
छन्द । ११ अन्य फुय्कर काव्यरूप--अष्टयाम, दूतकाव्य, 
या सन्देशकाव्य, गोष्ठी, सवाद, नख-शिख आदि । 

ऊपर जो नाम गिनाये गये हैं वे सभी मुक्तक काव्यके 
अन्तर्गत आते है, भले ही उनमेंसे कुछको काव्य-रूप न 
मानकर काव्य-सश्वा कद्दा जाय। काव्य-सश्ञाएँ छन्‍्द-शेली, 
सरया या विपयके आधारपर प्रचलित होनी हैं और 
उन्हींमेंसे जिनका रूप निश्चित हो जाता हे और अनेक कवि 
उसकी रूपगत पद्धतियोंका समान रूपसे कड़ाईसे पालन करने 
लगते दई तो उन्हें काव्य-रूप कहा जाता है। उपर्युक्त काब्य- 
मशाओं या काव्य-रूपॉर्मेले वहुतसे संस्कृत, प्राकृत और 
अपभ्र॑गसे हिन्दीमें ग़ृहदीत हुए दे और अनेक ऐसे हैं जो 
परवती अपभ्रशरमं ही अधिक हे, हिन्दीमें नहीं या वहुत कम 
मिलते है । अत परवतीं अपश्रशकी हिन्दीका ही प्रारम्मिक 
रूप मानकर उनको उपर्युक्त सूचीमें सम्मिलित किया गया 
है। जो अत्यन्त प्रचलित और महत्त्वपूर्ण मुक्तक काव्य-रूप 
हैं उनका परिचय और उदाहरण अलग ढिया गया है। 
यहाँ कुछ सामान्य काव्य-रूपोका द्वी उदाहरण डिया जा 
रहा है । 
१. संख्याश्रित झुक्तक काव्य- कुलक' हिन्दीमें कुलकमशक 
काव्य नहीं मिलते, यचपि परिभापाके अनुसार कुक 
बहुत मिलेंगे । अपम्रशर्मे कुछकर्मशक काव्य ये हैं--देवसरि- 
'क्वा उपदेश कुछक, जिनदत्त सरिका कालस्वरूप कुलक, 
 प्रयुम्नका दानादि कुलक, जिनप्रभ सूरिके आत्मसम्बोधन 
कुक, धर्माधर्म कुलक और नवकारफल कुछक, विवेक 
कुलका आदि। 'कोश'--कोशसशक काव्य भी हिन्दीर्मे 
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मुक्तक काव्य 


नहों, प्राकृत अपभ्रञमें ही हैं, जेसे, सातवाइन द्वालकी 
गाथासप्तशती या गराथाकोश, कण्ह्‌ और सरेहफे दोहाकोश, 


प्र हिन्दीके सतसई, हमारा, पचासा, वावनी आदि ' 


सज्ञावाले काव्य भी वस्तुत कोश ही है। 'हजारा--एक 
इजार मुक्तक छन्दोंका संग्रह, जेसे, रसनिधिका 'रतन- 
हजारा', कालिदासका कालिदास-हजारा' | शतक था 
जतिका-+इसमें एक ही विपयपर एक जातिके सौ या 
भौसे अधिक छउन्द होते हैं, जैसे, सस्क्ृतमें भतृहरिके शतक- 
श्रय, हिन्दीमें देव कविका नीति-शतक, मुवारकके अरूक 
और तिल शतक, खुमानका लक्ष्म्ण-शतक, भादि। 
“पचाशिका' या 'पचासा'--एक ही विषयके पचास हन्दों- 
वाले कान्य, जैसे, बृन्द्र कविकी भाव-पंचाशिका, पन्नाकरका 
प्रवोध-पचासा, मण्डनका नेन-पचासा आदि | “चोवनी'-- 
ध्रुवदासकी प्रीति-चौवनी । 'बावनी-केझवकौ रतन-बावनी, 
भूषणकी शिवा-बावनी, अग्रदासकी उपदेश उपखाणा- 
वावनी । “चालीसा-इनुमान चालीसा आदि । 'चौतीसी” 
--जनकराजकिशोरीनरणकी पिद्धान्त-चीतीसी, विश्वनाथ 
सिंहकी वसन्त-चॉतीसी । “वत्तीमी-द्विजदेवकी शगार- 
वत्तीमी । छवीसी--मनियार सिंहकी हनुमत-छपीसी | 
पचीसी--देव कविकी देव-पवीसी, ब्रह्म-्यचीसी, तत्त्व- 
पचीसी ओर आात्म-पचीसी, खुमानकी हनुमत-पचौसी 
और नृत्तिंह पच्रीसी, नागरीदासकी पावस-पचीसी आदि । 
वाईसी--प्रीतम कविकी खटमलन्वाईसी । दशकौ-- 
भूपणका छत्तसारू-दशक । अष्टफ -रहौमका मदनाष्टक 
(सस्क्त), नागरोदासके आनन्द छग्नापट्रक, अरिलाप्टक ओर 
फाग गोकुलाष्टक, ग्वालका राधाष्टक आदि। पंचकौ-- 
खुमानका इनुमान-पचक । 

२ चर्णमालाश्रित मुक्तक काव्य-इसमें प्रत्येक पक्ति 
वर्णमालाके अक्षरक्रमसे प्रारम्भ द्ोतती है । इसके कई नाम 
प्रचलित हैं । 'मातृकामश्ञक--अपमस्र॑शर्म ठोहा मातृका, 
शाछिमसद्रमातृका, सवेगमातृका आहि। कक्कमशको-- 
अपभ्रद्यर्म पद्म शालिसद्र कक्‍्क । ककहरा--मद्दाराज 
विश्वनाथ सिंदका ककहरा, रामसहाय दासका कफहरा । 
अखरावट--जायसीका अखरावट । 'वारहखडी'-- जनक- 
राजकिशोरीशरणकी वारदहसडी, अपम्नश्षर्मं महाचन्दका 
वारइखड़ी दोहा । 

३ छन्दाथ्रित-ण्मे छनन्‍्द जो बहुत लोकप्रिय हो जाते 
है, कवियों दारा विशेष रूपसे ग्रहीत होते दे और कविगण 
इन छन्‍्दोंके नामपर अपने मुक्तकोके कोश या मसग्नहका 
नोमकरण भी करते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ डिये जा 
रहे हैं। दोद्ा--अपभ्रशर्में राम सिंहका पाहुड दोहा, 
मद्दाचन्दका वारहखडी दोहा, देवसेनका सावयभम्म दृद्दा। 
दिन्दीमें डोला-मारूरा दूद्दांके दोहे भी वस्तुत्त मुक्तऊ 
हो हैं। दोहावली--तुलसीदासकी दोहावली, दुलारेलाल- 
की दुलारे-दोहावली | 'कुण्डलिया--गिरिवर॒टास, दौन- 
दयालगिरि औौर वेतालकी कुण्डलिया | “छप्पय'--छप्पय 
रामायण, नरहरि वन्दीजनकी छप्पय नीति । 'सतोरठा--- 
रहीमका खगार सोरठा । वरव्य--छुरूसीका वरवै रामायण, 
यशोदानन्दनका वरवै नायिकाभेद, रहोमका परले नायिका- 
सेद । 'कवित्तो--नागरोदासके रामके कवित्त, छ्ट्कफे 


मुक्त छंद 
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कवित्त, चाँदनीके कवित्त भादि । सेनापतिका कवित्त- 
रत्नाकर, तुरुसीदासकी कवितावली | तुलसीने घनाक्षरी, 
सवैया और छप्पय सवको कवित्तके अन्तर्गत माना है । 
४ रागाओअित-समगीतणालके प्रभावने अथवा लोफग्रच॒लित 
गौतोंकी ल्यसे प्रभावित होकर भी वहुससे मुक्तक काव्य- 
रूपोका विकास हुआ है । उनमेंसे पद और यीतका विचार 
गीतिकाव्यके अन्तर्गत किया जायगा। शेपर्मेसे कुछके 
उदाहरण दिये जा रहे हैं। 'रास'-अपभ्रन्नमें मुक्तक कान्‍्यके 
रूपमें रासमशक कावन्‍्य वहुत मिलते हैं, यद्मपि हिन्दोंमें 
रास या रात्तो नामसे प्रदन्धकाव्य ही लिखे गये है | रासक 
या रासा नामक एक छन्‍्द सौ होता हे, पर राससइडक 
काव्योर्मे वह अनिवार्य नहीं रह गया या। जैन सन्दिरोर्मि 
लगुड्रास और तालारास नामक गीति-नृत्य प्रचलित 
था। सम्भवत वादर्म उसमेंसे नृत्य वाद्यका अझ निकल गया 
और वह एक विश्वुद्ध गेय काव्यरूप वन गया । अपश्रशके 
रास, उपदेश रसावनरास, सधपत्ति समरारास जाद्वि। 
मसदेशरासकके वहुतसे छन्द भी मुक्तऊ जेंसे ही हैं। हिन्दीमें 
मुक्तक रानो, रसिक गोविन्दका कऊूयुगरासो । 'लावनी'- 
यह एक लोकप्रचलित राग है जो वायके साथ याया जाता 
है। हिन्दी कवितामें इसे सी णएक भिन्न काव्य-रूपकी 
भाँति कवियोंने अपनाया, जैसे, नवलसिंद कायस्थको रहस 
लावनी, तुकन गिरि गोमाई , रिसाऊू गिरि और देवी सिंहकी 
लावनियाँ । 'रेसता' नागरीदासका रेखतो, नजीर अकवरा- 
वादीके रेखते । 
७ ऋतु-उत्सव-आाशित--चर्चरी' या चाँचर' एक लोक- 
प्रचलित राग है, जिमे प्राद स्त्रियाँ वर्षाऋतुमें नृत्यके साथ 
गाती है । अपश्रवर्मे इसका नाम चर्चरी मिलता हे, जिससे 
पता चलता है कि यह गेय कान्य-रूप था, जैसे, अपभ्रभर्मे 
जिनदत्त सूरि, जिनप्रभ सूरि और सोलूणकी चचरियाँ। 
हिन्दीमें नागरीढासकी चॉँचरी । 'फाय होरी--फाग- 
काव्यकी परम्परा अपभ्रशमे ही मिकने लगती है, जैसे, 
आइदिनाथ फाग, नेमिनाथ फाय, स्थूल्मिद्र फाग आदि | 
हिन्दीर्म फाग और होरी, दोनों नामोंसे काव्य मिलते है, 
जैसे, नागरीदासका फाग-विलास, होरीकी माँक्क, फाग- 
विद्दार आदि । ऋतु और वारहमासा'--3० 'पटऋुतु” और 
वधारहमसासा' । 
६. पूजा-घर-आश्रित-अपम्नणर्मे स्तोन्न, स्तुति, मद्दिमा 
नामक बहुतमे काव्य छे, जेसे, देवसेनकी ऋषम जिनस्तुति, 
जिनप्रमस रिकी जिनमहिमा और अन्य पर्मसरिस्तुति, 
मलयस रिच्तुति, महायवीरस्वोन्र आदि । ये अधिकतर जैन 
पुरुषों और गुरुओसे सम्बन्धित है । हिन्दीमें भी इस प्रफार- 
के स्तुतिमूलक मुक्तक मिलते है, जैसे, मिरिधरदास- 
(गोपालदास) का ठनुजारिस्तोन्रन, शिवस्तोत्र, गोपाल्स्तोत्र, 
एकाठज्ी-माहात्म्म आदि | साँझो सौर भजन मौ गेय 
धार्मिक मुक्तक काव्य है, जेसे, नागरीदासकी साँझी, विश्वनाथ 
सिंदके मजन | रसेनी, साझी, सबद और निगुंनका 
विवरण अन्यत्न ढिया गया है । -+जञ्ञ० ना० सिं० 
मुक्त छंद-मुक्त छन्‍्दका प्रयोग हिन्दी काव्यश्षेत्र्म एक 
विद्रोहका प्रतोक रद्दा है। इसे स्वच्छन्द छन्‍्द भी कहा 
गया हद । अतुकान्त कविता उतनी विद्रोह्दात्मक सिद्ध नहीं 


डुई जितना मुक्त छन्द, क्योंकि अतुकान्तके पश्षमं सस्क्ृतका 
विपुल काज्यसाहित्य उद्धृत किया जा सकता था, परन्तु 
मुक्त छनन्‍्द्रों छन्द गासत्रके अनेक परम्परागत सर्वस्वाकृत 
नियमोंका उल्लघन करता हुआ दिखाई ठिया। चरणोंकी 
मसनियमित, असमान स्वच्छन्द गति और भावानुकूल यति- 
विधान, यहो मुक्त उन्दकों मुख्य विशेषताएँ है, जिन्हें 
प्राचीन शास्त्रीय ध्ष्टेमे विहिंत नहीं माना गया ओर मुक्त 
छन्डठका प्रयोग करनेवाले कवियोपर नाना प्रकारके व्य॑ग्य 
विद्र प होते रद्दे । मुक्त छन्दकी स्वच्उन्ड प्रदृत्तिका परिदयत 
करते हुए इसे रव॒डट छन्दर, केंचुआ छनन्‍्द, कंगारू छन्दर 
इत्यादि अनेक नाम दिये गये, फिर भी छन्‍्द-खातन्त््य- 
भावनाके थुगानुरूप दोनेके कारण इसकी नत्ता उन्मूलित 
नहीं की जा सकी | अंग्रेजी (9)47]: ४४:६८) और दँगला 
साहित्यमे विकसित उन्मुक्त उन्द-पपणालीने हिन्दी मुक्त 
छन्‍्दकी उद्धावना और स्थितिर्मे पर्याप्त प्रेरणा एव सहयोग 
विया। सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला! और सुमित्रानन्दन 
पन्‍्तकी मुक्त छनन्‍्द्रको हिन्द्रीकाब्यमें सस्थापित करनेका 
अब है । प्रसाद ने मी कुछ कविताएँ मुक्त छन्दर्मे रचौं, 
जेसे, 'पेज्ोलाकी ग्रतिष्वनि), परन्तु व्यापक रुपसे वे मुक्त 
छन्दको स्वीकार न कर सफ्े । “निराला ने अपने 'परिमल'- 
की भृमिकार्मे इसका परिचय निम्नलिखित रूपमें ठिया ह-- 
मुक्त छन्द तो वह है, जो छन्दका सूमिमें रहकर मी मुक्त 
है। इस पुस्तकके तीसरें सण्डर्मे जितनी कविताएँ हँ, छव 
इसी प्रकारकी हूँ । इनमें कोई नियम नहीं | केवल प्रवाह 
कवित्त छन्दका-सा जान पढता है । कह्दौं-कहीं आठ अक्वर 
आप ही आप आ जाते दै। मुक्त छन्दका समर्थक्ष उसका 
प्रवाह ही है । वह्दी उसे छन्‍्द सिद्ध करता है और उसका 
नियमराहित्य उसकी मुक्ति ! पन्तकी सुप्रसिद्ध पक्तियाँ 
स्वय छन्दोवद्ध होते हुए सी मुक्त छन्‍्दका उन्मुक्त उद्धोष 
करती ह--ख़ुल गयें छन्दरक्ते वन्‍्ध, आलसके रजन पाश। 
अब गीत मुक्त जी, युगवाणी वहती अयास ।॥? (नवद्ष्टि) । 
पन्तने मुक्त छन्‍्दका आधार मात्रिक सगीतकों भी माना, 
परन्तु निरालाका माग्रह रहा कि मुक्त छन्द केवरू वर्णिक 
अथवा अक्षर-छन्दपर शी आधारित होना चाहिये, क्योंकि 
उसकी प्रकृति स्री-प्रकृति न होकर पुरुष-प्रकृति है । दोनों- 
में इस सन्वन्धर्मे पर्याप्त वाद-विवाद भो चला, मिसका 
परिचय निराला की 'पन्‍त और पछव' नामक रचनाने 
मिलता है । कुछ अश्ञ द्रष्व्य हैे--'पन्तजीकी कविताओंमें 
स्वच्छन्द छन्दकी ण्क लड़ी मी नहीं, परन्तु वे कहते हं। 
पल में मेरी अधिकाश् रचनाएँ इसी छन्दर्मे हैं, जिनमें 
उन्छाना, ओंस! तथा परिवर्तन! विशेष बड़ी है | यदि 
यौतिकान्य और खच्छन्द छन्दका मेंद, दोनोंफी विशेषताएँ 
पन्‍नतजीको माछ्म होतीं त्तो वे ऐसा न लिसते ।. पन्वर्जीने 
जो लिया है कि स्वच्छन्द छनन्‍्द हस्व-्दीर्ध-मात्रिक जगीतपर 
चल सकता है, यह एक वहुत वड़ा श्रम है। खच्छन्द 
छन्दर्मे 'आर्ट ऑफ म्यूजिक नहीं मिल सकता, वहाँ है 
आर शॉफ रीडिंयो, वह सरप्रधान नहीं, व्शजन- 
प्रधान है । वह कविताकी स्री सकुमारता नहीं, कवित्वका 
पुरुष गदं है (पृ० ४४) । “निरालांकी उपयुक्त स्थापना४ 
इस वातका प्रमाण हैं कि वे हिन्दी मुक्त छन्‍्दके सबसे 


ज्‌५० 


सुक्तपदगहय यमक-सुक्ति 





अधिक ओजस्वी प्रवक्ता रहे हैं और इस सम्बन्धर्म उनकी 
धारणाएँ खतशञ्य महत्व रखती हैं। 'निराला'के व्यक्तिलमें 
मुक्त छन्‍्दने मपनी सार्थकता उपलब्ध की इसमें सन्देह 
नहीं । “निराला की जागरण' शीरप॑क कवितामें मुक्त छन्दकी 
व्याख्या मुक्त छन्दर्म ही को गयी ऐ--अलकार लेश रहित, 
इलेपह्दीन । शून्य विशेषणोंसि--- । नग्न नौलिमा-सी व्यक्त । 
भाषा सुरक्षित वह चेदोंमें आज भी-- । मुक्त छनन्‍्द, सहज 
प्रकाश वह मन का-- । निज भावोंका प्रकट अकृत्रिम 
चित्र”! (परिमल प्ृ० २६४) । मह्यावीरप्रसाद दिवेदीने 
अतुकान्त कविताका तो पक्ष लिया, परन्तु मुक्त छन्दका 
समर्थन वे न कर सके भौर 'आजकलकी कविता” नामक 
एक निवन्धमें उन्होंने मुक्त छन्दके प्रयोक्ता कवियोंको 
अहवादी घोषित किया। उनका विरोध भी मुक्त छनन्‍्द॒की 
प्रगतिफो कुण्ठित न कर सका। छायावादोत्तरकालमें 
हिन्दी कविताकी एक प्रमुख धाराने मुक्त छन्‍्दकी अपनाया 
और अब अधिकाश प्रयोग मुक्त उन्दर्मे ही हो रहे हैं, जिनसे 
उसके स्वरूपमें वैविध्य और सामथ्यर्मे विकास परिलक्षित 
होने लगा है । 
मुक्त छन्दके लिए कहा गया है कि यह पश्चिमी 
वीणका पूर्वी अकुर है! (ल्श्मीनारायण सुधाशु : जीवनके 
तत्व और काव्यके सिद्धान्त) | इस कथनमें वहुत कुछ सत्य 
है, क्योंकि परिचमी मुक्त छन्‍्ठकी कविताओंने आधुनिक 
भारतीय कविताके रूपविधानकों अवश्य प्रभावित किया है । 
अमेरिकी कृषि वाल्ट हिट्मेन(१८१५-१८५९२)ने अपने 
कवितासग्रद घासकी पत्तियाँ' (/९४ए९४ ०६ 87959) में, 
जिसे वद जीवनमभर परिवर्षित करता रहा, मुक्त छन्दका 
आग्नहपूर्वक व्यवहार किया छै। उस काहमें अँग्रेजीके 
प्रचलित चछन्‍न्द्विधानके विरुद्ध उसका मुक्त छन्द एक 
क्रान्तिकारी तत्त्वके रूपर्मे सामने आया। मुक्त छउन्दकी 
पक्तियाँ घासकी पत्तियोंकी तरह असमान होते हुए भी सहज 
सौन्दयसे युक्त होती है, कदाचित्‌ इसी साध्श्यसे हिस्मैनने 
अपने सम्रहका उक्त नामकरण किया होगा, ऐसी कल्पना 
की जाती हैं । दी ग्यूजिक ओफ पोयट्री' शीर्षक निवन्धर्मे 
टी एस ईलियटने ल्खा है कि मुक्त छन्दके नामसे वहुत- 
सा अपरिपक्ट गद्य भी छिखा गया है, जो अनपेक्षित है । 
मुक्त छन्दका स्वागत उस काव्य-रूपकोी पुनरुज्जीवित 
करने या नये रूपको विकसित करनेको ध्श्सि ही आविर्भूत 
हुआ। वाह्म एकताके विरुद्ध कविताकी आन्तरिक एकतापर 
मुक्त छन्द वल देता है जो प्रत्येक काव्यरचनाके लिए सत्य 
है। कविता अपने “रुप'से पूर्व द्वी जन्म ले चुकती है, इस 
अर्थर्में कि 'रूप' कुछ कहनेसे ही उत्पन्न होता है ।--ज ०गु० 
सुक्तपदगाह्य यमक-दे०---यमर्का । 
मुक्तहरा सवेया-दे०--सबैया', सातवाँ प्रकार । 
मुक्ति-संसारमें दु स है, इस तथ्यको स्वीकार करते हुए 
उसकी आत्यन्तिक निवृत्तिको भारतीय ढर्शनर्में झुुक्ति कहा 
गया है। परन्तु मुक्ति या मोक्षकी कल्पना भारतीय दर्शन 
भर श्ञान, कर्म तथा भक्तिके विविध साधन-मार्गोर्से भिन्न- 
भिन्न प्रकारसे की गयी है। सबसे सीधी और सरल कल्पना 
चार्वाक दर्शनकी है, जिसमें अन्य दर्शन-सिद्धान्तोंके समान 
आत्यन्तिक दु ख-निवृत्तिको भी मुक्ति माना गया है, परन्तु 


इस शरीरको ही दु खका कारण मानते हुए 'मरणमेवापवर्ग ” 
मरणको दी अपवर्ग (मोक्ष) कहा गया है, क्‍योंकि शरीरसे 
मिन्न और कोई सत्ता नहीं हे, शरीरके नाश होते ही सब 
दुख दूर हो जाते हैं। जैन दरशैनमें कर्मके आत्यन्तिक 
क्षयकी ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष प्राप्त कर लेनेपर जीव 
अनन्त ज्ञान, अनन्त वौयै, अनन्त श्रद्धा और अनन्त शान्ति- 
सनन्त-चतुष्टय--की सथ्थ॒ उपलब्धि करके अपने नेसर्गिक 
शुद्ध स्वरूपमें आ जाता है। मोक्ष या कैवल्यकी प्राप्ति 
पृथ्वीपर सशरीर जीवित रहदनेकी अवस्थामें भी हो सकती 
है, अर्थात्‌ जैन दर्णन जीवन्मुक्तिमं विश्वास करता है। 
स्वय भगवान्‌ बुद्धने केबल आत्यन्तिक दु स-निवृत्तिको 
“निर्वाण' (मोक्ष) कद्दा है और इसे उन्होंने दु ख-निरोधके 
नामसे अपने चार आर्य सत्योर्मे सम्मिलित किया हैे। 
जआार्य-अष्टागिक मार्गके आचरणसे प्रश्चाके दोते ही सथ 
निर्वाणकी प्राप्ति होती है । शील--मृहस्थोंके लिए पचशीक 
तथा भिक्षुओँक्े लिए दशशील--समाधि और प्रज्ञा निर्वाण- 
प्राप्तेोकि लिए आवश्यक हैं। प्रज्ञाके अनुष्ठानसे शानकी 
प्राप्ति हो जाती है, मनोमय शरीरका निर्वाण हो जाता है 
तथा दिब्य श्रोत्र, दिव्य चक्तु, पूर्वजन्म स्मरण, परचित्त- 
शान तथा ऋद्धियोंकी उपलब्धि हो जाती है । फलस्वरूप 
दु खके विनाशका अनुभव हो जाता है और चित्त अशानर्मे 
पड़ने तथा जन्म लेने और भोग करनेकी इच्छासे सदाके 
लिए मुक्त द्वो जाता है। यही वीद्ध निर्वाणका रूप है । 
बुद्ध भगवान्‌के वाद बौद्ध धर्ममें अनेक दार्शनिक वाद पैदा 
हो गये और उनमें निर्वाणकी भी भिन्न भिन्न कल्पनाएँ की 
गयीं । वैभाषिक मतमें जिसका सम्बन्ध द्ीनयान सम्प्रदायसे 
है, निर्वाण दो अकारका होता है--सोपाधि-शेष तथा 
निरुपाधि-शेप | सोपाधि-शेष जीवन्मुक्तिकी अवस्था है 
और निरुपाधि-शेष विदेहसुक्तिकी। यही मत प्राचीन 
मत है । महायान सम्प्रदाय प्रवृत्ति-प्रधान और मक्तिवादकों 
माननेवाछा सम्प्रदाय हे । अपने विकास-क्रममें मद्ायानकी 
परिणति क्रमश मन्त्रयान, वज़यान और सहजयानमें 
होती गयी और इन सवर्मे निर्वाण सुखकी अत्यन्त आकर्षक 
और मनोरजक कल्पनाएँ की गयीं । 
वैदिक पड्दर्शनोंमें न्याय “तदत्यन्तविमोक्तो5पवर्ग / 
दु खसे अत्यन्त विभोक्षकों अपवर्ग कहता हे। गृहदीत 
जन्मका नाश तथा भविष्य जन्मकी अनुत्पत्ति ही अत्यन्त 
विमोक्ष या मुक्ति है । मुक्त दोकर आत्मा अपने नौ विशेष 
गुणों--चुद्धि, सुख, दु ख, इच्छा, हेंष, प्रयत्न, धर्म, अधम 
तथा सरकारसे छुटकारा पा जाती है। नेयायिकोंके मतसे 
मुक्त आत्मार्मे सुखक्षा भी अमाव होता है । सुखका रागसे 
अनिवार्य सम्बन्ध है और राग वन्धनका कारण है । अत 
मोक्ष दशार्मं सुखकी विद्यमानता नहों मानी जा सकती | 
निश्रेयन्‌ या मुक्ति दो प्रकारकी होती ह--अपर और 
पर । आत्मतत्ततको प्रत्यक्ष अनुभूति होनेपर अपर-नि श्रेयस 
या जीवन्मुक्तिकी प्राप्ति होती हे, परन्तु प्रारव्ध कर्म तव 
मी नष्ट नहीं होते। इनके क्षीण हो जानेपर ही पर- 
नि श्रेयम्‌की प्राप्ति हो सकती हे। वेशेपिक दर्शनमें भी 
न्यायकों भाँति दु खकी अत्यन्त निदृक्ति तथा आत्माके 
विशेष गुर्णोके उच्छेटको ही मुक्ति माना है, ययपि आनन्द 


सुक्ति 


या सुखके अभावकी वात उस तरह उन्होंने नहीं उठायी है! 
सारचफे अनुसार दु ख प्रक्षति-जन्य है । पुन्ष स्वभावत 
मुक्त और नि सग है । परन्तु अविवेकड्े कारण प्रकृनिके 
साथ उसका संयोग होता है और उसमे दु रफ़ा प्रतिविस्त 
पडता है, जिसने वह ससार या दु'खभोगको प्राप्त होता है । 
दुयोरेफनरस्व वा औदासीन्यमपवर्ग '(साथ्यू० ३ 5७्छेजे 
अनुमार प्रक्ननिने विद्युक्त होकर पुरुषका एकाफ़ी हो जाना 
ही केवल्य या मोक्ष है । वस्तुन वन्‍्वन और मुक्ति, दोनों 
प्रक्ृतिके ही धर्म है। पुरुष इनमे परे है । उसके मोक्षका 
तात्यर है उमके प्रतिविम्ब-त्प मिथ्या दु'सका नाक) नो 
विवेक द्वारा यह जान हेनेमे मिद्ठ होता है कि मे अमरण- 
झील, अपरिवर्दनज्ञील, नित्य भौर मत्य हूँ । साख्यके 
भनुसार भुक्ति दो प्रफारकी होती हे--जीवनन्मुक्ति और 
विवेहमुक्ति | जीवन्पुक्किको अवस्थार्मे पुरुष प्रद्नतिकी निदृत्ति 
हो जानेपर भी ठीक उस प्रकार प्रारब्ध कर्मर्मे सलग्न रहता 
हैँ, जैसे कुम्हारका चाक वर्तन दनाकर उतार लेनेके वाद भी 
कुछ ढेरतक घृमता रहता £€। परन्तु तीन तापाका नितान्त 
विनाञ शरीरज़े नाञ होनेपर विदेहमुक्तिम हं। सम्मव हैं । 
सुख और दु ख सापेक्षिक घाब्द है, अत मुक्तिमें दु खकी 
तरह सुयका भी अमाव मानना पद़ेगा | इस सम्बंधर्मे साख्य- 
का मत न्यायफ्े अनुत्प है । योगढ न भी सास्यकी तरह 
मोश्षफों केवल्य नामसे अमिहित करता हैँ । केबल्यका अर्थ 
है केवल या एकाकी स्थिति । यहाँ साख्यकी प्रकृतिके स्वानपर 
बुडिसि पुरुफके सम्बन्ध-विच्छेठकी अपेक्षा वतायी गयी है । 
ऐसा होनेपर ही पुरुष चित्‌ रुपमे प्रतिष्ठित होता है और 
कैंवल्यकी प्राप्ति करता है। पुम्पार्व-शन्य होनेसे उसके 
चुर्णोका अपने कोरणमें लय हो जाता हैँ । जब त्रिगुणका 
नाथ हो जाता है तव योगी अतिक्रान्त मानवीय दक्षाको 
अर्थात्‌ चिन्तनयोग्य पदा्थोफों सीमाकों पार करके परम 
पढठकी ख्ितिक्रो प्राप्त कर लेता है । 
मौमासकोंने सोक्षत्षे विषयमें अधिक सूमतासे विचार 
किया है, अत उनमें परस्पर मत-मेंढ पाया जाता हैं । इस 
विपयम तो ऐक्रमत्य हैँ कि दृष्य जगतके साथ आत्माके 
सम्बन्धका विनाञ ही मोक्ष है (प्रपच-समन्बन्ध-विल्यों मोक्ष - 
दा० दी०) | जीव समसारका भोग करनेवाले घरीर, भोग- 
के साधन इन्द्रिय कौर मोगफ़े विषय पदार्य--इस त्रिविध 
वन्धनर्मे वेधा रहता हे । इस वन्चनके “आत्यन्तिक विनाज्- 
का ही नाम मोक्ष है। मुक्तावस्थार्म आनन्द्रकी अनुभूति होती 
है या नहीं, इस सम्बन्धर्म ठो मत हैं । एक मतके अनुसार 
मुक्तावस्थाम आत्माके शुद्ध स्वरूपके उठय होनेपर नित्व 
झसुखकी अभिव्यक्ति अवच्य होती है, यद्यपि वाह्म पदार्थोके 
साथ सम्बन्ध न रहनेसे वाद्य सुसकी अनुभूति नहीं रहती । 
दूसरे मतके अनुसार मुक्तान्मार्में चुखका भी आत्यन्तिक 
विलय दी जाता हैँ । आत्माकी प्रिय या अप्रिय, हर्ष या 
शोकऊा स्पर्ण नहीं होता । 
अद्वैनवेदान्त दर्शन आत्मा नया ब्रद्मकी एकता मानता 
हैं। अत आत्मक्य धान उत्पन्न होते ही संथ आनन्ठका 
उदय हो ताता है और प्रपच-विल्य' हो जाता है । प्रपच- 
विलय दी वेदान्तकी मुक्तावस्वा हँ । ससारका यह प्रपच 
स्वप्नफी माँति अविधा-निर्मित और मिथ्या है। अद्य-श्ञान 
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होनेसे अवियाका विनाझ दो जाता है. और जगतकी मत्ता 
नहीं रहती । तमो अरद्वत्तकी अनुभूतिर्म मोक्षकी आनन्दानु- 

भूति होती है । वेदान्तकी दस सम्बन्ध मीमासासे मिन्नता 
है । मीमासाके अनुसार तो केवल प्रपचके सम्बन्धका विलय 
होता है, परन्तु वेदान्त स्वय प्रपचका विलय मानता है, 
क्योंकि उसके अनुसार प्रपचकी कोई वार्स्विक सत्ता 
नहीं है । 

उपयुक्त दार्यनिक मत वादोके अतिरिक्त साधना मारगॉर्मे 
भी मोक्षके सम्बन्धर्म विविध धारणाएँ हैं| वैष्णव भक्ति-वर्म- 
पौचरात्रके अनुस्तार ्रष्ममावापत्ति! हो मोश्ष है भर्थात्‌ 
जीव अह्यके साथ एफाफार होकर निश्रेप आनन्दका 
उपभोग करता है और कभी नससारमें लोटकर नहीं जाता । 
मुक्त ठक्माम जीव भगवान्‌के पर रुपके साथ परम व्योग 
वेकुण्ठमें आनन्द-क्रोड करता है। वेकुण्ठर्म अनन्त, गरुड, 
विष्वक्मेन आदि नित्य जीव निवास करते द ! मुक्त जीव 
वहींपर त्रिकालाबाधित रूपसे मगवानूके सेवा-भजनर्में छीन 
रहता है । 

भागवत धर्मम भगवान्‌की भक्तिको परिपूर्ण माना 
गया हूँ | श्रीमदमागवतमें वर्णित साधनरूपा भक्तिसे मित्र 
साध्यरूपा भक्ति, जो रागानुगा होती दँ, स्वत कमनीय है, 
साथककी उसके अत्तिरिक्त किसी वानकफी, लौकिक-अलौकिक 
प्षिद्धियों या मोशक्षकी कामना नहीं रहती । भगवानके साथ 
नित्य दून्द्ावनर्में विहारकी कामना इतनी मनोद्वर है कि 
उसके आगे मुक्ति नीरस और शुप्क है, परन्तु शस सामान्य 
धारणाको स्वीकार करते हुए वेष्णव दर्शनर्मे मुक्तिके सम्वन्ध- 
में कुछ-न-कुछ अवज्य कहा गया हैं । विभिष्टद्वेतत मतमे 
जीव और अदछ्यकी उस प्रकारकी अभिन्नता नहीं मानी गयी 
है जेसी शाकर अदेसवादर्मे, अत विशिष्टाद तवाढी मुक्त 
जीवको त्रह्मसे अमिन्‍्न नहीं, उसके समान हुआ मानते है । 
उमे बह्यफे स्वरूप और गुणकोी प्राप्ति हो जाती है, अद्षके 
साथ मिलकर वह एकाकार नहीं होता । वह सर्वन्न और 
सत्य-मकल्प तो हो जाता है, परन्तु उसर्म मर्वकर्तृत् 
नहीं आता । रामानुजके मतर्मे जीवन्मुक्ति मान्य नहीं 
है । वे केवल विदेहमुर्ति ही मानते हैं । वैकुण्ठमें भगवान्‌ 
का दासत्व ही परम मुक्ति है । 

कृष्ण-मक्ति-सम्पदायेंमिं हेतवादी माध्व मत मगवानकी 
कृपा और उनसे प्रेम करनेके फलस्वरूप प्रकृति या अविद्या- 
के वन्‍्धनने छूटनेको द्वी मुक्ति मानता है। उसके अनुसार 
मुक्ति चार प्रकारकी होती हँ--(१) कर्मेक्षय अर्थात्‌ मचित 
पाप-पुष्यका विनाञय, परन्तु इस अवस्थार्म आरब्ध कर्मोका 
नाजञ् नहीं होता, (२) उत्कमण-लूय, जिसमें प्रारव्ध कर्मके 
क्षयके वाद जीव ब्रद्मनारुका उत्क्मण बरता हुआ सुपुस्ना: 
पदको पार कर लेता है और उसे जीवत्वका वोध नहीं होता, 
विष्णुतेनसे जीवके हृदयका द्वार ज्द्दाइार) खुल जाता द्दे 
और हृदयस्व भगवान्‌ जीवफो वेकुण्ठलेकर्म लें जाकर अपने 


कु 5 
त॒र्य रूपका साक्षात्कार कराने दे) (३) अचिराठिमाग) 


जिसमें जोव देहादि प्रतीकके आश्रयसे शांनडाभ करता है 
और सुपुम्नाकी पार्श्रर्ती नाडीमे ऊर्घ्वटमन करते हुए 
अरसतिरादि लोक और फिर वायुलोक दोते हुए अ्रह्माक़े लोकर्म 
जाता है । वहाँ वह अद्याके भोगावसानक्रें वाद परम पद 
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लाम करता है और (४) भोग जिसमें प्रारब्ध कर्मोंका क्षय 
होनेपर एक शुणोीपासक ज्ञानी देद्द त्यागकर पृथ्वी आदिपर 
परमानन्दका भोग करता है, उसे ब्वेतद्वीपवासी नारायणका 
दर्शन मिलता है और वह नारायणकी आशासे प्रथ्वीपर 
विचरण कर सकता है। मुक्तिकी इन चार अवस्थाओंके 
अतिरिक्त माध्व मतर्मे मुक्ति-्मोय भी चार प्रकारका माना 
गया है--सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य और सारूप्य । 
सालोक्य मुक्ति भोगमें जीव भगवान्‌के लोकर्मे पहुँचकर 
वहाँ इच्छानुकृल भोग करता हुआ निवास करता है। 
सामीप्यर्मे मगवानूके समीप रहकर वह आनन्द-लाभ करता 
है। सारूप्यमें भगवान्‌के समान रूप और गुण प्राप्त करके 
भाननद प्राप्त करता है । साथुज्य मुक्तिफा भोग भगवानूमें 
प्रविष्ट होकर भगवद्देद्द द्वारा प्राप्त होता है । परन्तु यद्द 
मुक्तिमोग केवल देवगण ही पाते ह। प्ररुय-कालकी 
अवस्थार्मे अवश्य लक्ष्मीकी छोडकर सभीको भगवद्देहमें 
प्रविष्ठ होना पढ़ता है । अन्य काछोमें जीवकी पइले त्तीन 
मुक्ति-भोग द्वी प्राप्त होते हैं, जिनमें स्रियोंके साथ जलू-केलि, 
प्रासादोर्मे आनन्द-क्रीड़ा, यज्ञादि अनुष्ठान, भगवानके 
गुण-कीर्तन तथा उनके समीप रहकर नृत्य आदिको कढ़पना 
की गयी है! जीवको परमानन्दकी प्राप्ति सारूप्य अवस्थार्मे 
नहीं होती, वह केवल शुद्ध सत्तमय लोला-भरीरसे क्रोडाका 
आनन्द द्वी भोग सकता है । 
द्वेताईतवादी निम्वार्काचार्यके मतर्मे मुक्ति दो प्रकारकी 
कही गयी है--क्रमझुक्ति तथा सद्योमुक्ति ! निष्काम-कर्म- 
युक्त विधि-निषेधका पालन करते हुए जीवको अचैन वन्दन 
आदिके द्वारा स्वर्गांदि छोककी प्राप्ति द्ोती हे, फिर वह 
सत्यलोकमें जाता है और जव प्रलुयावस्था जाती है तव वह 
अ्द्ममें सायुज्य-छाम करता है। यही क्रममुक्ति हे। इससे 
मिन्‍न श्रवणादि भक्तिके आचरण द्वारा लिन जीवबोंका 
ससारका वन्धन टूट जाता है और भगवत्कृपाकी प्राति 
हो जाती है उन्हें सच्योमुक्तिका छाम होता है ! वे हरिपद 
या कृष्णलोकर्मे पहुँच जाते है। यही मुक्ति निम्बाकके 
सनकादि-सम्प्रदायमें अमी४ वतायो गयी हे। परबह्य 
श्रीकृष्णके दो स्वरूप हैँ-एक ऐेड्वर्यप्रधान और दूसरा 
आनन्दप्रधान । सकाम भक्तिप्ते दरि-पदकी प्राप्ति होनेपर 
भगवान्‌के ऐश्वर्यादेजनक आनन्दकी प्राप्ति दोती है तथा 
निष्काम सेवा और प्रेममयी भक्तिके फलस्वरूप भगवानके 
समौप रहकर उनकी सेवा करनेका आनन्द मिलता है। 
भगवानूके सामीप्यसे मुक्त जीवोंकी उन्होंके समान ग्रण 
प्राप्त हो जाते ह और उन्हें नित्यमिद्धा देह मिरू जाती 
है । यह देह निर्विकार और भगवसत्सेवान्योग्य होती हे । 
निम्बारक॑-सम्प्रदायी मुक्तिफे ही समान वसल्लमाचार्यके 
शुद्धादतकी सुक्तिका विचार है । उन्होंने भी क्रममुक्ति और 
सयोमुक्तिका श्सी प्रकार भेद बताया हे | उनके अनुसार भी 
मर्योदामार्गका अनुयायी छानके द्वारा अक्षर-सायुज्य 
मुक्तिको प्राप्त करता है। यही कऋ्रममुक्ति है। परबह्म 
परमानन्दकी प्राप्ति तो मगवानूकें भनुग्रह(पुष्टि)प्राप्त भक्तोंकी 
हो हो सकती है । तभी उनमें तिरोहित आनन्द-मंश पुन 
प्रादर्भूत दो जाता है और जीव सगवानूमे अमेद प्राप्त कर 
स्वयं सच्चिदानन्द वन जाता है, अर्थात्‌ उसकी देह, इन्द्रिय 


मुक्ति-मुखसंधि 


और अन्त करणमें भगवदानन्दकी स्थापना हो जाती हे । 
अत वरलभ सम्प्रदायी सद्योमुक्ति स्वरूपापत्तिरूपी है । 

चैतन्यके गौडीय वैष्णव सम्प्रदायमें भी जड मायासे 
मुक्त होकर ब्रह्म-सायुज्य कैवल्य-मुक्तिफी कब्पना की गयी 
है और भक्तिके द्वारा स्ररूपानुभवसे वैकुण्ठ और भगवानूके 
गोलोककी प्राप्ति बतायी गयी हे | वेधी भक्तिसे, जो कि 
भगवानका ऐशवर्यमार्ग है, भगवान्‌का मथुरा-द्वारका धाम 
मिलता द्वै और रागानुगा भक्तिके माधुर्यमार्गगे अनुगामी 
भंगवानके माधुर्य रूपके समीप गोलोकर्मे जाते हैं। इसका 
क्रम इस प्रकार हैं कि झुत्युके वाद स्थूल शरीर छोड़कर 
सूक्ष्म शरीरसे भक्त सूर्य-मण्डलमे जाता है। फिर वह 
विरजा नदीमें निमग्न होकर अपना कारण शरीर छोड 
देता है। अन्तमें वद्द दिव्य स्वरूप धारण कर नैकुण्ठ्में 
पहुँचता हैं, जहाँ भगवान्‌ उसे स्वय निज॑ धाममें ले लेते हें । 

कृष्ण-भक्तिफे हरिवशी (राधाववलभमी) और दरिदासी 
(सखी) सम्प्रदायोमें सिद्धान्त-निरूपण बहुत कम छुआ है । 
फिर भी हित्तदरिवं शका मुक्तिके सम्बन्धर्मे यह विचार जान 
पढ़ता है कि जब जीवनकी हे तब॒ुद्धि नष्ट हो जाती है और 
वह हितएप्रेम)रूपसे अद्दयका भाव प्राप्त कर छेता है, 
तब वह नित्य वृन्दावन-विह्ारका आनन्द छाम करता है, 
जहाँ वृन्दावन, राधा, श्रीकृष्ण और सखियॉ-ये चार 
उपकरण एक तत्त्वके रूप हैं। ये सब उपकरण प्रेमरप हैं, 
जीव भी प्रेमरूप हो जाता है। सखी-सम्प्रदायमें सिद्धान्त- 
पक्षका नितान्त अभाव होनेसे, इम उसमें स्वीकृति 
मुक्तिका विचार निम्बावीन्‍्सम्प्रदायके ही समान मान 
सकते दें, क्योंकि यह सम्प्रदाय उसीकी एक शाखा कद्दा जा 
सकता है । 

मुक्ति, कैवस्य, मोक्ष, निर्वाण, नि श्रेयस्‌ सम्बन्धी 
उपयुक्त विचारोंका विवेचन हिन्दी साहित्यके भक्ति-कान्यके 
अध्ययनके लिए उपयोगी हो सकता है, क्योंकि भक्त 
कवियोंने कान्यकी रचना पुरुषार्थ-चतुष्य॒के अन्तिम सोपान- 
मोक्षके लक्ष्यते ही को है । परन्तु यह ध्यानर्मे रखनेकी 
आवश्यकता है कि इन भरक्तोंने भक्तिकों ही साधन और 
साध्य, दोनों माना है और प्राय इस सम्बन्धमें उदासीनता 
दिसायी छ कि भक्तिका फल क्या होता है । दु खकी निवृत्ति, 
ससारके वन्धनका नाश) उद्धार भादिकी कामना उन्होंने 
अवश्य की, परन्तु साधन और कतंव्यपर ही उनका ध्यान 
विशेष रूपसे रहा है, सिद्धिकी उन्होंने अधिक चिन्ता 


नहीं की । --ब्र० घ० 
मसुखसंधि-रूपक्रको.. पंच-सन्धियों द्े०--सपि) में 
पहली सन्धि । 'मुख वीजममुत्पत्तिर्नानार्थरससम्मवा' 


० रू० १ २४) | मुखसन्धिर्मे अनेक तरहके रसोंको 
उत्पन्त करनेवाली वीजोत्पत्ति पायी जाती हे । यद्द बीज 
अथे-प्रकृति और आरम्भ कार्यावसथाको जोढ़ता है । 
उदाहरणाथ, स्कन्दगुप्त! नाट्कर्मे समुससन्धि वहॉपर होतो 
है जहाँ बीज अर्थ प्रकृतिकी उत्पत्तिके साथ ही स्कन्दगुप्त 
मालव दृतको आश्वासन देता है, 'दूत ! केबल सन्धि- 
नियमसे ही हम वाधित नहीं है, किन्तु शरणागत-रक्षा भो 
क्षत्रियका धर्म है। तुम विश्राम करो। सेनापति पर्णदत्त 
पुष्यमिन्नोंकी गति, समस्त सेना लेकर रोकेंगे। अकेले 


- 


मुख्य कथावस्तु-सुठा 


द्ण्र 





स्कन्दरुप्त मालवकी रक्षा करनेके लिए सन्‍नद्धू है । जाओ, 
निर्मव निद्राका सुख छो। स्कन्द्रगुप्तके जीते, माल्वका 
कुछ न विगढ़ सकेगा ।' इसपर पर्णदत्त कद्दता हें, 'थुवराज ! 
आज यह वृद्ध हृदयसे प्रसन्न हुआ। कोई चिन्ता नहीं, 
गुप्त साम्राज्यकी रूट््मी प्रसन्ष होगी । चहाँसे सुखसन्विका 
आरन्भ मानना चाहिये। प्रारम्म नामक अवस्थाके साथ 
वीज अर्थ-प्रकृतिकी उत्पत्ति इसी स्थलमे दिसाई पढ़ती 
है। इसका विस्तार प्रथध अकके समाप्ति-स्थवठतक 
चलता हैं । (जगन्नाथप्रसाद्र आर्मा + प्रसादके नाटकोंका 
आखस्रीय अध्ययन) । 
मुखसन्धिज़े कुछ ?२ सन्व्यग हैं--उपल्षेप, परिकर, 
परिन्यास, विलोभन, उक्ति, प्राप्ति, समाधान, विधान, 
परिभावना, उद्धेड, भेद तथा करण । +-व० सिं० 
मुख्य कथावस्तु-दे०--भाधिकारिक वन्धु! | 
सुस्धा (नायिका)-अधिकाण जाचार्योज़े अनुसार 
स्वकीया नायिकाका एक भेद । इसके विषयर्मे विस्तारके लिए 
दे०--नाविका-भेद' । एक सीमातक यह भेद परकीयाका 
भी माना जा सकता हैं, विशेषकर अनूढाका। यह भेद 
वय क्रमपर आधारित माना जाता है, पर यह नायिकाकी 
ल्ज्जाशील्ताके अनुपातसे किया गया भी कहा जा सकता 
है । यह सर्वप्रथम रुठ्रट द्वारा ठिया गया हैं । भुग्ध' शब्दके 
अर्थ है, स्तव्ध, विमूढ़, सरल, अनित, विश्रान्त तथा सुन्दर, 
ओऔर इस नायिकामें इन समस्त झुर्णोकी माना गया है! 
ऐसी नाविका, जिसके घरीरमें यौवनका नवमचार हुआ हो, 
जो लज्जानण्ीछा अपनी रतिमावनासे परिचित हो रही हो- 
'तत्राकुरितयोवना मुन्धा! (सानुदत्त र०मं० : पृ० ७) 
अथवा-- नववयकामा रतौ वामा सृदु कऋ्रुधिं (शिंग- 
मूपारू रखार्णव, ४० ९६) । किशोरावस्थार्मे तारुण्यफ्े 
प्रकट होनेकी वात इस नायिकाके पम्बन्धर्म अधिक कही 
गयी है--अमिनव योवन आगमन जाके तनमभ होय । 
(मतिराम रखराज १४) तथा-'झलकन खाये तरुनई 
नयी भासु अँग अगा! । (प्माकर - जगद्ि० मा० 
१ २१)॥ 
प्रस्तुत नायिकाके वर्णनमें कवियोंने इसी मावकों 
प्रधानता दी है और नायिकाकी यह अवस्था रीतिकालीन 
कवियोंके लिए विशेष आकर्षणका विपय रही है । अवस्था- 
विश्वेपमें नारीमें जो आकस्मिक परिवर्तन परिलक्षित होने 
लगते हे उनका सुन्दर भावपूर्ण वर्णन इन कवियोंने किया 
है--नेक मन्द मधुर कपोल मुसक्यान लागे, नेक मन्द 
गमन गयन्दनकी चाल भी / (मतिराम रसराज १५)॥। 
प्माकरने सी इसी चढती हुई मधुराईका चित्रण किया 
है--यिे अलि या वलिके अधरानमें जानि चढ़ी कछु 
माघुर/ । (जगह्धि० भा० १) विद्यापति ओर झरने 
राधाका सुन्धारुषमें वर्णन बहुत भावपूर्ण किया है । राघा 
कृष्णफे प्रति प्रारम्भ श्सी भावसे भाकर्षित द्वोती है । 
इस भावस्थितिके चित्रणमें विद्यापतिने यौवनके स्फुरणका 
और यरने भावेंफ़ि स्पन्दनका अंकन किया है ! आधुनिक 
छायावादी कवियम पअक्ृृतिपर मुग्धा नायिकाका भावारोप 
वहुत सुन्दर वन पडा हैं । इसका सामान्य विभाजन इस 
प्रकार ईं--५ अज्ञातयीवना, २ ज्ञातयीवना और पुन 


| 


१ नगेढा, २- विश्रव्य नवोढा | (विश्येष इन्हीं थब्दोंजे 
अन्तर्गत देखें! अन्य प्रकारके विभाजन-विस्तारके लिए 
दे०--नायिका मेंद”) । --२० 

सुद्िता (नायिका)-परकीयाकी स्वित्रिके अनुसार एक 
मेंढ । विशेषक्ते लिए दे०- नायिका-मेटों । सर्वप्रथम 
भानुदत्त द्वारा उल्लिसित । परपुरुप-सम्बन्धी प्रेमकी 
अमिलापा-पूर्ति द्ोते देसकर मुदित होनेवाली नायिका। 
मतिरामने “चित चाही सुन वात लि सुद्धित झपूता कहा 
है और पद्माकर बातके साथ 'धात' भी जोडते हैँ । वस्तुत 
परकीया नायिकाके उन्दर्भमे मनचाही स्थिति एक घातके 
रूपमें ही उसे प्राप्त हो सकती हँ-विदुरत रोवत दुहुन- 
को सखि यह रूप ल्खेँ न । दुख असुओँ पिय नेन हैं. सुख 
अँसुआ तिय नन 7 (मतिराम - रतराज - ८४), अथवा 
रहीमने नायिकाका उल्‍्लाम अकित किया हँ-जस 
मदमातल हथिया हुमकत जाति | चितवत जाति तन्‍नियाँ 
मन मुसुकानि ।? (वरवै० - २६) | स्थितिका वर्णन पद्माकर 
इस रूपमें प्रस्तुत करते हं-तिव लगि झुकि भावी घट 
अधिक अँवेरी रन ।? (जगद्वि० १- ११२)। 

सुठ्ा १-एक गौण अर्थोल्कार । 'कुबलयानन्द में अप्पय 
दीक्षितने इस अलकारका सम्भवत प्रथम वार उल्लेख किया 
है | इन अल्कारकी चर्चा इस तथ्यका ग्रतीक है. कि प्राव 
साहित्य-शालके सिद्धान्त प्रत्यक्ष उदाहरणोंपर आश्रित 
होते हैं । भासकृत प्रतिमा नाट्कर्मे इसका अति प्रीचीन 
उदाहरण मिलता है । अप्पय दीक्षितने ध्सकी परिभाषा 
की है कि भुख्यार्थतमन्वित छब्दोंके द्वारा जब सूच्य 
कथावस्तुकी सतना हो तो मुद्रा अल्कार होता है (७३), 
जैसे, प्रतिमा! नाटकर्मे 'राम सबकी रक्षा करें", इस प्रकारके 
मगलवाक्यमें न केवछ रामके विशेषणोंका उल्लेख है) 
अपितु प्रतिमा” नावककी कथाकी चूजना भी मिलती हैं | 
हिन्दीमें अप्पय दीक्षितका अधिक अनुत्तरण करनेवाले 
आचार्योने इसका विवेचन किया है- प्रकृत अर्थ पर पदनि- 
सौ चुद्ध प्रकासत अर्थ?! भूषण तथा दास आदिने इसे 
स्वीकार नहीं किया हैं। उद्ा०-“करुणे क्यों रोती दे ? 
उत्तरमें और अधिक तू रोई । मेरी विभूति है जो, उसको 
भवभूति क्यों कहे कोई 7 (माकेत, अ० म० से) | मुद्रा 
लक्ष्य-निद शका वाची है, अत इस अल्कारका यद्द नाम 
पड़ा, जैसे, नक्षत्रमालार्मे मरिनि एवं अन्य देवताओंके नामसे 
नक्षत्रोंकी सूचना होती दै । -ज० कि? वं० 

मुद्दा २-मुठ़ाके कई अर्थ साधना-पद्धतियोंमें लिये नये ह- 
(क) जञारीरिक अर्गों, उँगलियों आदिकी अनेकविष स्थितियां, 
जैसे, भूल्पर्ण सुठ्रां; अमय मुद्रा आदिः (ख) विष्णुक्े 
आयुर्घोके जो चिह्न मक्तगण अपने शरीरपर धारण करते हैँ; 
तिलक आदिके रूपमें, (ग) गोरखपन्थी साधुओंके पहनने- 
का एक कर्णामूषण, जो आय काँच या स्फटिकका होता है । 
यह कानके वीचर्मे एक छेद करके पहना जाना है जिसके 
कारण इन्हें कनफटेकी सश्ा दी गयी हैं, (व)इठ्योगर्म 
विज्ञेप अग॒विन्याम, जैसे, खेचरी मुद्दा आदि; (ड) तान्त्रिक 
गुल्य सापनाओंमें वह रमणी जो तान्त्रिक अनुष्ठानांर्मे 
सहसाधिका रहती हे । 

तान्त्रिक मुद्राका अर्थ मोद देनेवाली (मुदर्न-रा) करते 


६०३ 


है। नाथोंके कुछ पदोमें ऐसा सकेत मिलता है कि सम्मवत 
बजयानो साधनाओंज़े प्रमावसे कुछ अन्तर्मुक्त शाखाओं में 
तान्त्रिक अर्थमें मुद्रा-साधना विद्यमान थी, पर अधिकतर 
नाथ-साधक केवल हठयोगके अर्थमें मुद्रा-साधना करते थे । 
वज़यानी साधना गुकल्च-साधना-परक अर्थ प्रचलित था। 
अ्रीसग्पुट'में भगवान्‌ बुद्धको चार चक्रोमिं अपनी चार 
कायाओंमे क्रमश लोचना, मामकी, पाण्डरा और तारासे 
सम्भोग करते हुए बताया गया है । (ै०--भमह्दाम॒द्रा) । 
कुण्डलोका उल्लेख भी सिद्धोंने किया है। चर्यापदरमें 
काप्हपाने कापालिक-वेश धारण करते समय सूर्य-चन्द्र- 
रूपी कुण्डल धारण किये हैं | नाथ-सम्प्रदायर्मे मी ये कुण्डल 
सूर्य-चन्द्रके प्रतीक माने जाते हैं और साधनाकी एक स्थिति 
पार करनेके उपरान्त ही साधक इन्हें पहन पाता है । 
वौद्धतन्त्र-ग्न्धोंमें स्पष्टन सुद्राओंकी आयु, जाति, रूप 
आदिका सागोपाग विवेचन आदि मिलता है। उनकी 
मण्डरूचक्र-साधनाभरर्मे यह ग्रुरुका दायित्व था कि वह 
उपयुक्त मद्राओंका चुनाव करे । 'सैकोदेश टीकारमें दौक्षित 
करते समय मुद्राकी आयु बीस वर्षतककी वतायी गयी हे । 
प्रशोपाय-विनिश्वयमिद्धि/में कहा गया है कि मुद्राके 
आलिंगनसे साधकमे वजायरेश जागता है, किन्तु ये चुम्बन, 
आलिंगन, समागमादि घछ्लुव्घ, आसक्त और विपयी मनसे 
नहीं करने चाहिये, अन्यथा ये वनन्‍्धनके कारण वन 
जाते हैं | -घ० बी० मा० 
सुरली-हरिवश-वर्णित हल्लीस-नृत्य तथा विष्णु, भागवत 
मगादि पुराणेकि रास-नृत्यके वर्णनमें उल्लेख हे कि ऋष्णने 
शरद्‌ पूर्णिमाकी प्रफुल्ल रजनीमें यमुनाके पुष्पसुवासित 
पुलिनपर रास नृत्य करनेके लिए पहले मधुर वंशी-वादन 
करके श्रज गोपिकार्लोका आह्ान किया था | कृष्णका वशी- 
नाद झुनकर गोपियाँ अपना गृहकार्य, अपने पति, दूध पीते 
शिशु-भपने समस्त पारिवारिक उत्तरदायित्व छोड़कर, कुल- 
मर्यादा और लछोक-लज्जाकी तिराजलि देकर कृष्णके निकट 
खिंची चली भायी थीं! इस सन्दर्भके भाधारपर मध्ययुगके 
कृष्ण-भक्त-कवियोंने विशेष रूपमें कृष्णदी सुरठीका इस 
प्रकार वर्णन किया है कि वह कृष्णकी योगमाया-शक्ति 
या नाद-अह्यकी प्रतीक वन गयी है। कृष्णकी यहद्द शक्ति 
उनके पूर्ण पुरुषोत्तम परमानन्द परम्रह्म रूपमें ही प्रकट 
होती है । रासके प्रसंगर्मे सुरदास कहते हैं-'मुरलौकी 
धुनि वेकुण्ठ्में पहुँची जिसे सुनकर नारायण और कमलाके 
हृदयमें वढ़ी रुचि पेदा हुई! (नारायणने कद्दा) 'प्रिये यह 
अद्भुत वाणी छुनो नन्‍द नन्दन जो रासविलास करते 
है वइ हमसे वहुत दूर है (यू० सा० ना० प्र० स० 
पद १६८२) । क्ृष्णकी मुरलीरूपी योगसाया ही रासके 
अद्भुत रसकी कुजी है। सूरदास कहते हँ-'रास रस 
सुरलीसे ही जाना है। इयामके अपरपर बैठकर मुरलीने 
जो नाद किया उक्षसे चन्द्रमा अपना मार्ग भूल गया, 
प्थ्वीपर जल-थलके जीव मोहित हो गये, नभ-मण्डरूमें 
देवता थक गये, तृण, द्रम, सझिल और पवनके भी अरवर्ण्ण 
शब्द पडा, वे भी अपनी गति भूल गये, पाताल और 
रसातल भी नद्दीं बचे । यद्द ऐसा अपार रास रस उत्पन्न 
किया जो कभी न देखा था और न झुना था। नारायण 


भुरली-मूल प्रवृत्तियाँ 


इस धुनिकोीं सुनकर छलचाने लगे (बवद्दी पद १६८७) ।? 
मुरली-नाद सुनकर अचर चलने लगते हैं और चर स्थगित 
हो जाते हैं, पत्थरोंसे जल झरने लगता है, विफल दृक्ष 
फल जाते हैं। इस प्रकार सवकी गति विपरीत द्दो जाती 
है, तभी तो भोपियाँ लोक-विरुद्ध आचरण करने लगती 
हैं। क्ृष्णदी इस मोहक योगमायाका प्रभाव गोपियोंकों 
सहज ह्टी ससारसे विमुख करके ऋृष्णोन्मुख कर देता हे । 
कृष्णकी यद्द मोहिनी शक्ति उनते अभिन्न है, वे उसे कभी 
अलग नहीं करते । इसीलिए गोपियाँ ही नहीं, स्वय राधा 
भी उससे ईष्यो करतो हैं और कृष्णका वैसा दी सामीप्य 
प्राप्त करनेके लिए छालायित रहती हैं। कृष्ण अपने इस 
मधुर नादसे, जो नित्य और अनाइत है, सम्पूर्ण जजको- 
वहाँके आवालदृद्ध-नरनारी, तृण-वीरुष, द्वम-छता, नदी- 
निशैर, वन-पर्वंत-सभी चराचर पदा्थोंकों आज्लावित कर 
देते हैं । रस-रूप नाद-बद्दा ही मानों स्वत अणुको आनन्दसे 
परिपूर्ण कर देता है । इसीलिए ज्जकी आनन्दक्कीड़ाओंकी 
परिसमाप्तिपर कृष्णके मथुरागमनके पूर्व उनके सखा 
कहते दे, 'छवीले मुरली नेकु वजाउ। वलि-वलि जात 
सखा यह कद्दि-कहि, अपर-सुधा-रस प्याउ। दुर्लम जनम 
लद्दव बृन्दावन, दुर्लभ प्रेमतर॒ग । ना जानिवे, बहुरि कब हैहैं, 
इयाम तिहारों सग । (वही, पद १८३४) | परत 
श्रीकृष्णके परमानन्दरूपकी यद्द लीला व्रज-वृन्दावनमें ही 
सीमित है । -+म्र० वृ० 

मुसस्मत-उर्दूमें किसी नामाकित विषयपर लिखी गयी 
कविता(नज्म)की कभी-की एक तरहके कई ठ्कड़ोंमें वॉँट 
दिया जाता है । जब किसी नज्मके हर बंदु(दे०) में तीन- 
तीन मिसरे हों तो उसे मुसहलस कदते है, चार-चार 
मिसरें हों तो मुरठबा, पाँच-पाँच मिसरे हों तो प्लुखम्मस 
और छ-छ मिसरे हों तो मुसइस कहते हैं । 

मसुसम्मतके ऊपर लिखे पहले तीन रूपोर्मे हर वन्दका 

आखिरी मिसरा एक ही रदीफ और काफिये(तुकान्त) में 
होना चाहिये ! केवल मुसहसमें पहले चार मिसरे एक ही 
रदौफ और काफियेमें और आखिरके दो मिसरे दूसरे रदीफ 
और काफियेमे होते है । +-म० 

सुहावरा-दीप-दे०--शब्द-दोष', एक्कीसवाँ वाक्य- 
दोप! । 

मूल कथाघस्तु-दे०--भाधिकारिक वस्तु! । 

मूल पवृत्तियाँ (॥877८(5)-मूल प्रवृत्तियाँ अथवा 
आदिम वृत्ति शब्दका प्रयोग साहित्य और सामान्य भापार्मे 
वडे ही विरल और जनिश्चित अर्थमें किया जाता है । स्वय 
मनोवैज्ञानिकोंमें मी मूल प्रदृत्तियोंकी परिभाषा, संख्या और 
स्वरूपके विपयर्में वडा मतभेद है । किन्तु इसमें कोई सन्देह 
नहीं हे कि कतिपय मौलिक सवेगोंको अनुभव करने तथा 
कतिपय लर्क्ष्योंको प्राप्त करनेकी जन्मजात प्रवृत्तियाँ मनुष्य- 
मात्र्मे परिव्याप्त है। बुद्धि, शिक्षा और संस्कृतिके समाधानके 
फरुस्वरूप लक्ष्यों तथा उनके प्राप्ति-साधनोंके मौलिक आदिम 
रूपोंका उदात्तीकरण और प्रस्फुटन हो सकता है, किन्तु मूल 
प्रवृत्ति परिष्कृत और सस्क्ृृत कितनी द्टी क्यों न हो जाय, 
ठसका नाश कमी नहीं होता । मानवीय चरित्र, साहित्य, 
कला, धर्म आदिकी नींवकी ईंटें मूल प्रदृत्तियाँ हैं | 


सूलबंध-मल्य 
लायट मार्मनके अनुसार मूल प्रवृत्ति सम्पूर्ण प्राणी 
द्वारा धम्पादित ऐसी क्रियार्जकी जटिल खखला हे जो समस्त 
जातिके लिए हितावह होती है और जिमे उस जातिके समस्त 
प्राणी एक ही ब्यमें, बिना सीसे हुए करते है । यह परि- 
भाषा कीट, पत्तग) पशु-पश्चियोंफ़े ज्यवद्दारयर आधारित हैं 
ओर मानवीय स्तरपर मूल प्रदृत्तियोंकी व्यास्या नहीं कर 
पाती । मैक्डूगलने मूल प्रवृत्तिकी परिभाषा इस ग्रकार की 
है-“मूल प्रवृत्ति वह नेसमिक प्रवृत्ति है जिससे प्रेरित होकर 
प्राणी किती पदार्थ अथवा स्वितिकी ओर आइ्वष्ट होता हैं, 
उसकी उपस्थितिर्में एक विशिष्ट सवेगका अनुभव करता है 
और उनके प्रति एक विधिष्ट प्रकारका आचरण करता हैं । 
मैक्ड्रेगलकी परिभाषा लायड मार्ननके मतकी पूरक हैं और 
यद्यपि वह नर्वमान्य नहीं दे, वह मूल प्रवृत्तिके स्वरुपपर 
पर्याप्त प्रकाश डालती है ! 
आहार, निठ्रा, मवब जादि तथा दारेपणा, पुत्रेषणा, 
वित्तेपणा आदिफे रूपमें भारतीय साहित्वमें मो मूल प्रवृत्तियाँ 
स्वीकार की गयी दँ । आधुनिक मनोवज्ञानिकोर्मे मूल 
प्रवृत्तियोकी सरया जेग्सने ३२, थार्नटाश्कने ४०से १०० 
न, ड्रेवरने २ (बरुम॒क्षात्मक और प्रतिक्रियावाटी) और 
फ्रायडने केवल २ (यीन प्रवृत्ति तथा आगे चलकर आत्म- 
सरक्षण और छत्युकी मूल प्रवृत्ति) स्वीकार की है । विल्यिम 
मैकड़गल मनुष्यर्मे चौदह मूल प्रवृत्तियाँ और उनके 
सहयामी चोढद्ट सवेग मानता है- 


मृल प्रदृत्ति प नत्रेग 

२-युयुत्सा क्रोध 
२-प्रतिकूलता जुग॒प्सा 
३3-जिश्वासा आदरचर्य 
४-ठन्य आत्महीनता 
>-जआहारकी खोज भूख 

६&-यौन प्रवृत्ति कामुकता 
७-सन्तानैषणा, सन्तनिरक्षा वात्मल्य, स्नेह 
८-सम्र-प्रवृत्ति एकाकीपन 
९-पलायन भय 
१०-शअरणागति कातरता 
११-मआत्मप्रदर्शन गौरव 
१२-सर्जना रचनात्मक आनन्द, 
<३-परिशझदद प्रमुत्वका सुख 
१४-हास्य - है आमोद 


-आए० रा० ज्ञा० 
मृलबंध-दे०- हृठयोग[ | 
सलाधार-+दे०- हटयोगे । 
सृल्य-मूल्य घब्द वन्तुत नीतिमालीय “ैल्यू'का 
पर्यायवार्ची है | अर्थणास्त्रम वह वाजारदर के अर्थविनिमयकरे 
एक आवच्यक प्रतिमानके अर्थमें प्रयुक्त होता छे । मानवीय 
क्रियाओंम, आचार-न्यवहारमें अच्छाई या जिवत्वका मूक््य 
क्या है, इसपर नीतिशाखने वहुत विचार किया छै। कुछ 
लोगोंके अनुसार ऐसा सर्वन्यापक, सर्वसम्मत मूल्य-निर्धारण 
असम्मव है । उदाहरणार्थ, कहीं पातिव्रतकी महिमा हे, कहाँ 
पद्ी-जतकी, कहीं एकपत्ीत्वकी, कहीं वहुप्रीत्वकी और 
कहीं केवट छक्षणिक ली-पुरुष-सम्बन्धोकी ! ऐसी स्थित्तिमें 


६०५४ 


अधिकोका छिता यद्द उपयोगितावादी कसौटी कुछ नौति- 
गाद्तियों (मिल, जोन्स) ने प्रस्तुत की, तो कुछ लोगेंने नेतिक - 
क्रियाऊ़े मूलमें जो हेतु या कारण सरणी है उसकी मीमासा 
करके सोद्देच्य कर्म ही मानवकी अपने आपमें साध्य 
यानी उसे ओेछठतम और संतिक कर्म माना (काण्टो । आर्श्न- 
वादी नोतिका अन्तिम मूल्य मानव-कस्थाण और उसकी 
अधिकाधिक अनासक्तिकों ही भानते रहे - (उद्भ, ग्रीन, 
गान्धी) । नीतिशास्त्रमें तो उपनिषोके ब्रेय-्रेय विवेचनसे 
या सुफरातके सत्यके लिए जहर पीनेसे लेकर आजतक यह 
प्रश्न वार-बार उठा हैँ और कई वार इसके कई उत्तर दिये 
जा चुज़े दू । 

साहित्यजास्र्म मूल्य! अब्द समाजकस्याण या 
मानवहितवाले व्यापक अर्थतक मीमित नहीं है, अन्यथा 
समस्त पर्मग्रन्थ ही सर्वश्रेष्ठ साहित्य माने जाते । कई वार 
साहित्यर्मे वर्णित आचरण, घटना या व्यक्ति नीतिसम्मत 
नहीं होते, फिर भी उस्तका अपना मूल्य होता है । दुष्यन्त- 
का गकुन्तलाकों छोड देना या मुछा ठेना अच्छी वात नहीं, 
परन्तु उसी घटनामे शाक्ुन्तत्का मूल करण स्वर उभरता 
है या ईटिपसफे जीवनकी निर्मम नियति या “अन्ना! या 
नअर्त्रिहोन! या ऐसे सैकड़ों उदाहरण विव्चसाहित्यमें ठिये 
जा सकते हैं । देवता या असुर, स्त्री या पुरुष अमुक प्रकार- 
का वाह्मत अनंतिक जान पढ़नेवाला पापाचरण करते हैं, 
परन्तु घटनाओंके तकसे या वर्णनकी विश्येपतासे वही वात 
उस क्षणके लिए पाठक या दर्णकके मनर्मे विश्वास जगा देती 
है कि वह अनीतिमान्‌ नहीं है या पापकी रूढ परिभापामें 
नहीं आती | यहीं शिव! और धुन्दरका इन्द्र शुद्र होता 
है। (० “ब्यूटी ऐज ए वेल्यूः-अलेक्नेण्डर)। एक मत 
उनका हे जो सत्य-शिव-सुन्दर तीनों मूल्योंकों एक ही 
उत्ताके तीन पहलमात्र मानते है । दूसरा मत उन सौन्दये- 
वादियोंका है, जो सोन्दर्यको ही अन्तिम मूल्य समझकर 
चलने है, नीति-प्रचारक्क शिवको और वैश्ानिक या 
वास्तववाडी निरे 'सत्य को ! 

मूल्य और प्रतिमान समानाथी शब्द है। दोनों ही 
मानवनिर्मित निकप या कसौरियाँ हें, जिनके सहारे साहित्य- 
की परख की जाती है। मनुप्य चूँकि पहले व्यक्ति- है 
इकाई है--उसके अपने कुछ मूल्य होते हैं । परन्तु व्यक्ति: 
मनुध्य एक बृहत्तर मानव समाजका, परिवार, नगर प्रदेश, 
प्रान्त, राष्ट्र या ससारका सठस्य, नागरिक, सामाजिक विशेष 
होकर सामान्य अग मी हैं, अत उसमे श्रत्येक विचार, कर्म 


और कब्पनामें मूल्यका प्रझन वहुत महत्त्वपूर्ण दो जाता ह्दे ! 


पहले पारिवारिक मूल्य ले | वे व्यक्तिके चरित्र-निर्मोणर्म 
सद्दायक या वाघक दोते हैँ । एक व्यक्ति परिवारका प्रथम 
पुरुष हैं या अन्तिम, उसकी सभी वहनें हें या सब भाई 
या वह अफ्रेंठा है या अविवाहित है या अन्‍य प्रकारकी जो 
भी स्थितियाँ है वे उसकी साहित्यिक अभिरुचि, शिक्षा- 
सस्कार आहठिको निर्णीत करती हैं। इन्हौंमेंसे एक विशिष्ट 
प्रकारकी मूल्य-सद्दिता (शश०ट एशआध्था2) व्यक्ति ब्रनाता 
है। वह उसके साहित्य-निर्माण और साहित्य-निर्णयकी 
निश्चित करती दे । 

इन मूल्योंकी टकराइट (या समाहार) परिवारसे बडे 


द्ण्ज 


जाति, सुहत्छा, नगर, समाज, राष्ट्रक या भाषा-दल या 
अन्य प्रकारके गरोंकी मस्थाओंके मूल्योंसे होती है ! व्यक्ति 
बनता है, विगढ़ता है, ब्रिखरता है। उसके साहित्य-मूल्य 
भी उसी मात्रार्मे बनते, विगड़ते, विसरते जाते हैं। इन 
सब विविध मूल्योंके वाद सी एक बढ़ा मुल्य बचा रहता 
है, जो एक प्रकारते इत सबका सार है और वह है 
सानवीय मूल्य । यद्यपि मानवतावादकोी भी विशेषणोेसि 
परिभाषित किया गया हे, यथा वेशानिक, क्रान्तिकारी, 
नव्य आदि, मानवीय मूल्य ही अन्तत साहित्यर्मे विवेकके 
बढ़ानेकी दिशार्मे सहायक हो सकते हे । 
सामाजिक मूल्य एक विशिष्ट प्रकारके अर्थशास्त्रीय- 
राजनीतिक दृष्टिकोणसे प्रयुक्त किया हुआ शब्द है। शेक्स- 
पीयर या कालिदासके नाटकोंर्मे चाहे सामाजिक या दलूगत 
मूल्य वहुत कम हों, फिर भी वे श्रेष्ठ साहित्य इसीलिए 
माने जाते हैं कि उनमें साहित्यिक मूल्य अधिक है। 
अत इन दोनों मूल्योंका समीकरण मानना आवश्यक नहीं 
है । ऐसा भी पाया गया है कि वहुत-से असामाजिक जान 
पबनेवाले व्यक्तियोंने श्रे०ए साहित्य रचा है, और वेसे त्तो 
दलूगत मूल्योंके कारण कई अच्छे लेखक भी सकुचित हो 
गये है, उनके लेखनका नयापन प्राय नष्ट हो गया है 
या कि उभर ही नहीं पाया हे । ढल तो स्वतन्त्र विचार 
या कब्पनावाली सृष्टिका शब्चु है। अब साहित्यमें यहद 
माना जाने लगा है कि अन्तत वे व्यक्ति-मूल्य ही प्रधान 
हैं, जो समाज-मल्यके विरोधी न होकर उनके पोषक हों। 
वे ही सच्चे मानवीय मूल्य सी हैं । -+प्र० मा० 
सूपक- चचल मन जो अशानके अन्धकारमें चुहेकी भाँति 
विचरण करता द्ै। कालरूपी सर्प उस चूहेको खा जाता 
है--निसि अंधारी मूसा आचारा' (चर्यापद, २१)। मूसा 
पैठ वाविमे! (क० अं०) । +-घ० वी० भा० 
मेंढदक-मनका प्रतीक । वियल साँप वढिल जाम! 
(चर्यापद ३३) । 'भीटक सोते सॉप पहरइ्या' (क० 
ग्र०)। +ध० वी० भा० 
मेथिली-गगाके उत्तर दरभगा(विहार)के आसपास 
वोली जाती है । प्रख्यात मैथिल पण्डितोंकी वोली होनेके 
कारण विशेष रूपसे प्रख्यात है । मेथिलीका अपना विशिष्ट 
प्राचीन साहित्य है, जिसमें विद्यापतिका नाम अन्यतम है । 
आधुनिक समयर्भे मैथिलीमें साहित्यरचना अभी हालमें 
प्रारम्भ हुईं है। मैथिलीकी अपनी अलग लिपि है, जो 
बैंगलासे बहुत मिलती-जुलूती है । उत्पत्तिकी धृष्टिसे मैथिली- 
का सम्बन्ध मागधी अपम्रगणसे है । “एक्ष० 
मैथुन-दे०--गुश्न साधना”, झुद्रा, 'युगनद्ध! । 
मोटनक्-वर्णिक उन्दोंमें समवृत्तका एक भेद । भरतके 
नाव्यशास्त्र! (१६ २५)में इस बृत्तका मोटक नाम दिया 
गया है। इसमें तमण, दो जगण और लघु-गुरुका योग छोता 
है (53), ।8, |, ।5)। केशवने इस छन्दका प्रयोग 
किया है-'सोहं घन श्यामरू घोर घने। मोह तिनरमें 
वकपाँति भनें। सखावलि पी बहुधा जरू स्वों। मानों 
तिनको उगिले वक स्थो | (राण्च० १३१ १३) ।-पुण्झु ० 
समोटिफ-किमी कृतिकी योजनाका वेशिष्ट्य, कोई शब्द 
या विचारका प्रतिरूप, जिसकी समान स्थितिमें वार-वार 


सृपक- मोह 


आदृत्ति होती है या जो समान मनोदशा जागरित करनेके 
लिए किसी एक कृतिमें या एक दी जातिकी अनेक कृतियोंमें 
वार-वार दुदराया जाता है। लोक-कथार्मे इसका प्रयोग 
विशेष रूपमें देखा जाता है । इस प्रकारकी पुनरादृत्तियोंकि 
कारण एक प्रकारकी भान्तरिक सयीतात्मकताकी सष्टि होती 
है | दे०-लोककथा?, 'कथानक-रूढि' । +न्‍स॒० 

मोद्ययित्त-दे ०---'स्वभावज अलकार', छठा। 

मोदक-वर्णिक उन्दोंमें समवृत्तका एक भेद | आकृत- 
पैंगलम्‌/(२  १३६)के अनुसार ४ सगण इस वर्णिक वृत्तमें 
होते हैं (5॥, 5॥, 5॥ 5॥) । 'मन्दारमरन्दाचम्पू (९ ५)- 
में इसका नाम भामिनी दिया है। केशवने इसका नाम 
सुन्दरी दिया छे, अन्य आचायौंने मोदक। सूदन (सु० 
चू० पृ० २१३) और केशवने हिन्दौमें इसका प्रयोग किया 
है । उदा०-राज वहे वद साज वहे पुरु। नाम वहे वह 
घाम वहे गुरु । झूठ सो झूठहिं वॉयत दो मन । छोड़त हो 
नृप सत्य सनातन ।” (रा० च० ३० २२) ।पु० छु० 

मोह-प्रचलित तंतीसमेंसे एक सचारी, भरतके अनुसार 
इसके विभाव हँ-आकस्मिक आघात, आपत्ति, रोग, भय, 
उद्देग तथा गत शबघ्ुताका स्मरण आदि और अनुभाव 
निरचेष्टता, गिरना, झुकना तथा ठीक-ठीक न देख पाना 
आदि (ना०शा० ७ ५७५२) | विश्वनाथकी व्याख्याके 
अनुसार-'मोह्दो विचित्रतामीतिदु खावेगानुचिन्तने । मूच्छे- 
नाशानपतनभ्रमणादर्शनादिक्ृत्‌ ।! (सा० द० ह १५०), 
अर्थात्‌ भय, दु ख, घवराहूट, अत्यन्त चिन्ता आदिके कारण 
उत्पन्न चित्तकी विकलता मोह हे ! मूच्छा, अज्ञान, पतन, 
चक्‍कर आना, दिखाई न देना आदि इसके अनुभाव हैं । 
हिन्दी रीतिकालीन आचार्योर्मे कुछने “नाव्यशासत्र|की 
परम्पराका अनुसरण किया है । देवका लक्षण ऐसा ही है- 
भदभुत्त दरसन वेग भय, अति चिन्ता अति कोह। जहाँ 
मूच्छो विसमरन लम्भतादि कु मोह 7 (भाव० 
सचारी०) । पर अन्य कुछ आचार्य इसे-“बिरह-दु ख चिन्ता 
जनित'मात्र कहते है, जिसमें “आपुद्दि अपनी देइको शान 
जबे नहि होइ | (जगद्धि"ण ५०७) | 

रामचन्द्र शुक्लने जडता और मोहको मिलतती-जुलूतो 

मानसिक अवस्थाएँ माना है । उनका कहना है कि 'जडता 
है एकदम ठप हो जाना, जिसमें मनुष्यकी शारीरिक और 
मानसिक, दोनों क्रियाएँ एक क्षणकरे लिए वन्द-सी हो जाती 
हैं। यह अवस्था इृष्ट जोर अनिष्ट, दोनोंके दर्शनसे हो 
सकती है। इसमें चित्तकी व्याकुलता नहीं रहती । मोदद 
दु खावेगके कारण ही दोता है और उ्तर्मे चित्तकी ब्याकुछता 
और मूच्छों होती है! (र० मी० ० २९३)। पर जब 
मोहके अनुभावकी व्यजना मूच्छाके रूपमें होती दै तब 
यह जडतासे मिलत्ा-जुलता प्रतीत होता हे । मोह और 
जडतामें एक मौलिक अन्तर यद्द हे कि मोह जहाँ केवल 
दु खावेगमें ही दोता है वहाँ जडता दु खावेग और सुखावेग, 
दोनोंमें दिखाई पढ़ती हे । सुखके आतिशय्यसे भी लोग 
कभी कभी जड्से हो जाते दूँ । पन्माकर प्रेमकी विहलताका 
वर्णन करते हैं-“दोउनको सुधि है न कछू वुधि वाहि वलाहमें 
वूडि वही है । मोहन मोहि रक्यो कृवको कवकी वह मोहनी 
मोहि रद्दी हे ।! (जगछ्धि"० ५०८) | घुरूसीदासने सीताके 





मोहन-यथाथंघाद 


चुखसे उत्पन्न मोहका चित्रण किया छ--रामफ़ों रूप 
निहारत जानकी ककनके लगकी परछाहीं । याने सब सुधि 
भूलि गयी कर टेक रही पल दारत नाहीं (क०) ।-च० सिं० 
मोहन १-वर्णिक छन्दोंमिं समदृत्तका एक मेद्र | इस नवीन 
छन्दका प्रयोग केशवने किया है ! इसमें सगण, नगण, 
जगण और यगणका योग होता हैं (5॥, ॥, ।डा, 55) । 
उदा०-- देख भरत चमू समि आये ! जानि अवल हमको 
उठि धाये । ही सत हय वहु दारन गाजे | दीरघ जहाँ तहँ 
दुन्दुमि वाजे ।? (रा० च०* १०: १६) | “ऊएु० झु० 
मोहन २-वर्णिक छन्दोंनें समवृत्तका एक भेद, वान्वल्लम' 
में श्सका मधुमारक नाम ठिया गया है । इस छन्दका प्रयोग 
केशवने किया हैं । इसमे छगण और जगणक्रे योगसे छन्‍्द 
बनता हैं (55, [8) । उढा०--धरि चित्त वीर, गये यग 
तीर । झुचि है चरीर पितु तर्पि नौर ।! (रा० चु० - १० * 
37) ॥ --छु० झु० 
मोहनक-वर्णिक छन्होंमें समबृत्तका एक सेठ) दो शुरू 
और तौन प्नगणोंके योगसे यह कृत्त बनता है । केशवने 
इसका प्रयोग किया हैं । उदा०--आये दणरत्थ वरात सजे, 
दिग्पाल गयन्दनि देसि लजे। चारथो दल दृलह चारु 
बने | मोहे छुर औरनि कौन गने 7 (रा० चु० 8 * 
३) । +पु० छझु० 
मोहनी-मात्रिक अर्द्सम छनन्‍्द। मात्रायुक्त छन्दोंके 
अध्यायमें भिखारीदासने न्दार्णवर्में एक मोइनी छउन्दके 
लक्षण ठिये हूँ । मानु कविने छन्दग्रभाकर में मात्रिक 
अर्द्धसम प्रकरणमें इसका लक्षण दिया हैं कि विषम पदमें 
१२ और सममें ७ मात्राएँ होती हैँ, अन्तमें सगण होता दे । 
मिखारोदास द्वारा दिये गये छक्षणवाला मोहनी इससे मिन्न 
हैं। मोहनोका प्रयोग व्हुत विरल हुआ है | सुन्दरदासने 
'रामाष्टक में इसका प्रयोग किया है । उदा--भम्म्ु भक्तजन 
त्राता, मवदख हर । मन वाछ्ित फलठाता, मुनि हिच 
घरें ? (छ० प्र०.- पृ० ८१) । ++रा० सिं० तो० 
मोक्तिक ठास-वर्णिक छन्दोंमें समदृत्तका एक मेंढ। 
आइह्नतपेंगलम्‌ (२ - १३४) में इसका ल्थ्षण है, दस वृत्तमें 
चार जगण होते है (/5॥, ।5।, [8, ।8) । चन्द (३० रा०), 
जोघराज (ह०र२०), सहन (छु०च०) नथा केमव (रा०च०) ने 
इसका प्रयोग किया है ! अपनी द्रत गतिऊे कारण वीर रसमें 
विशेष रुपसे प्रयुक्त हुआ हैँ । उठा०--रहौ चुप है झुत 
क्यों वन जाहु। न ठेखि सके तिनके उर दाह । लगो अव 
वाप तुन्हारेद्दि वाय | करें उलटठो विधि क्‍यों कछद्दि जाय 
(रा० चु० ६5५ ८)। “ाछ० शु० 
मौग्ध्य-दे ०--स्वमावन अल्कार तेरहवाँ ! 
यत्र-रूपककी पॉँच अवस्थाओर्मेसे दूसरी अवस्था । 
पअ्यक्ञस्तु तदग्राप्ती व्यापारोइनित्वरान्वित ! (ढ० हू० * १ 
२०), फलप्राप्तिके लिए अत्यन्त त्वरायुक्त जो व्यापार किये 
जाते हू उन्हें यल कहते है । “न्कन्दयुप्त के द्वितीय अंकर्मे 
प्रयल्ावस्था है| अ्रुवस्वामिनी में प्रयल नामक कार्वावस्था 
वहाँ आरन्म होती हे जहाँ उसने अपना यद्द मन्तव्य व्यक्त 
किया दे- तो कुमार ! (चन्द्रशुप्त) हम लोगोंका चलना 
निश्चित ही है। अब इसमें विल्म्वकी आवध्यकता नहीं ! 
घकराजका सामना करनेका यह निश्चय फलप्राप्तिके लिए 





द्ब्द 


प्रयलरूपमें है। इसी प्रवाह जोर प्रसयर्मे पूर्वोक्त अनुरायो- 
दय भी पुष्ट रूप धारण करता दे । इसी प्रयल्नक्े लिए बह 
कहती ह-हम दोनों ही चरल्गे। जृत्युके गहरमें प्रवेश 
करनेके चमयम भी तुम्हारी ज्योति वनकर बुझ जानेकी 
कामना रखती हूँ 7 (जगन्नाव अर्मा * प्रसाद के नाटकोंका 
जआारत्ीय अध्ययन) “-व० सं? 
यथार्थवाद-लादित्यकी एक विशिष्ट चिन्तन-पद्धति, 
जिसके अनुसार ककाकारकोी अपनी कृतिमें जीवनके यथाय॑ 
स्पका अंकन करना चाहिये। यह ध्टिकोण वस्ठछुत 
आदर्णवाददि०)का विरोधी माना जाता है। पर वस्तुत 
तो आदर्ण उतना ही यथार्थ है जितनी कि कोई भी 
यथार्ववादी परिस्थिति । जीवनमें अयधार्थकी कल्पना दुष्कर 
हैँ। किन्तु अपने पारिभाषिफ अर्थमें यथार्थवाद जीवनकी 
समग्न परिस्थितियोंके प्रति ईमानदारीका दावा करते हुए 
भी प्राय लठंव मनुष्यकी होनताओों तथा कुरूपताओंका 
चित्रण करता है। यथार्थवादी कल्यकार जीवनके सुन्दर 
अगञ्नको छोडकर असुन्दर अशका अकन करना चाहता है| 
यह एक प्रकारसे उसका पूर्वग्रह है । 

यथार्थवादी प्रदृत्तियाँ सव देशोंके साहित्यमें विभिन्न 
कालोर्म मिलती हैँ ! वस्तुत यथार्थवाद सुधारक साहित्यका 
प्रथम अश्त् है । किसी मी सामाजिक स्थितिफ्रे प्रति विढोद 
करते समय साहित्यकार उसका यथार्थवादी चित्र उपस्थित 
करता हैं । श्स प्रकार वह अपने पाठकके मनमे उस 
आक्रोन्नको जन्म देना चाहना है, जिमके बिना किसी भी 
सुधार, परिवर्तन अथवा क्रान्तिकी कल्पना नहीं की जा 
सकती । हिन्दी साहित्यमें यथार्ववादी प्रवृत्तियाँ मध्यकालसे 
ही दिखाई देने लगती हू । कवीर एक प्रकारसे हिन्दीके 
प्रथम यथार्थवादी कवि ह । उनके समाजमे जो खोखलापन 
घर कर गया था उसका अत्यन्त सद्क्त चित्रण उन्होंने 
पते काव्यमें किया हैं । जीवनकी विक्वतियाँ तथा कुरूपताएँ 
सर्वत्र उनके आक्रोंचका लक्ष्य वनी है । कंवीरके उपरान्त 
तुल्सीमें मी किसी हृढतक यथार्थवाढकी प्रवृत्ति दिखाई 
देती है । अपने ध्ष्टिफ्ोणमें आइ्जवादी होते हुए भी वे 
सामाजिक जीवनकी कट्ठताओंकी ओरसे अपनी आँखें नहीं 
फेर सक्के थे । 'रामचरितमानस'के उत्तरकाण्ड तथा 
पविनयपत्रिका के कुछ पढोंगें तुलूसीकी यथार्वत्रादी धृष्ट 
गहरेंतक पंठो हैं । 

आधुनिक मअर्थमें ययार्ववादका हिन्दी साहित्यनें प्रथम 
विकास प्रगनतिवाद डे०)के माध्यमसे हुआ। दिवेदीयुगीन 
जादर्ज॑प्रिवता तथा छायावादी काल्पनिक जगतके विरुद्ध 
जो प्रतिक्रिया हुई उसने अग॒तिवादी साहित्य-सर्जनर्मे 
यथार्थवादकी एक अपरिंहार्य अग वना ठिया। कविता, 
ऊझहानी, उपन्यास, नाटक आदि समी रूपॉर्मे आधुनिक 
जोवनके गहरे सवर्पी, विदरूपों, अन्तर्दन्दों तथा कुर पताओ- 
का अकन हुआ। इस घुगके दो मनौपी-माक्स तथा 
फ्रायडने अपने-अपने दंगसे यथार्थवाठके विकासमें सहयोग 
दिया । मार्क्सने सामाजिक जीवनके कड्॒ ययार्थकी ओर 
नकेत किया और फ्रायडने वैयक्तिक जीवनकी गर्दित 
कुण्ठाओंकी ओर ध्यान दिलाया । कुछ तो समयकी 
आवच्यकना ने और कुछ इन दो चिन्तकोकी विचारधाराने 
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यथार्थवादको युगकी अनिवार्य प्रद्ृत्ति वना दिया । हिन्दी 
साहित्यमे प्रगतिवादकी मोलिक शक्ति सम्भावना यथार्थ- 
वादकी ही लेफर विकसित हुई थी । 
प्रगतिवादके उपरान्त प्रयोगवाद्की भी यथार्थवादका 
दाय मिला । एक प्रकारसे प्रयोगवादर्म यथार्यवादकी प्रवृत्ति 
कुछ और गहरी हुई । जीवनकी तुच्छसे तुच्छ पररिस्थितिको 
भी साहित्यमें चित्रित करने योग्य समझा गया। हितीय 
महायुद्ूने यथार्थवाठकों साहित्यमें और अधिक गाय 
बनाया और इस प्रकार प्रयोगवादने इस मौलिक प्रवृत्तिको 
भपन्नी आधार शिलाके रूपमे स्वीकार किया। पर 
प्रयोगवादी यथार्यवादके साथ एक व्यापक तथा उदार 
मानवतावादकी भावना स्थुक्त थी, जो आगे नयी कविताके 
आन्दोलनके साथ और अधिक विकसित हुई। बस्तुत 
हिन्दीका आधुनिक यथार्थवाद साम्प्रदायिक न रहकर 
उक्त मानवतावादी प्रद्ृत्तियोके सयोगसे साहित्यके श्षेत्र्म 
अधिक कलात्मक तथा सामाजिक वन सका है ।-रा०ख॒ ०० 
यथासख्य-वाक्यन्यायमूलक अलंकार, यथामंख्यसे 
अभिप्राय हे सख्या अयीत्‌ क्रमके अनुसार, जहाँ क्रमश 
कथित पढार्थोका उसी क्रमसे, आगेके पदार्थोसे अन्चय किया 
जाय । इसीको क्रम” अथवा “यथाक्रम' अलकार भी कहते 
हैं । यथासख्य अलकार %क्रम'का पर्याय है। यह प्राचीन 
अलकार भामहके समयसे सदा स्वीकृत रहा है । भागमहने 
सूचना दी है कि उनके पूर्व मेघाविनूने इसको सख्यान 
नाममने कहा है । दण्टीके शब्दोंमें इसकी परिभाषा इस प्रकार 
ऐ--उद्दिष्टानां पदार्थानामलुद्देशों यथाक्रम । यथासख्य- 
मित्ति प्रोक्तम ख्यान क्रम इत्यपि / (काब्यादश २७१), 
अर्थात्‌ पहले कह्दे हुए पदार्थोका उसी क्रमते फिर दुहराया 
जाना । वामनने इसे 'क्रम' कहा है । मम्मट तथा विश्वनाथ- 
ने पदार्थोके क्रमिक सम्बन्धकों स्वीकार किया है-'यथासख्य 
क्रमेणेव क्रमिकाणा समन्वय ” (का० प्र० १० १०८), 
अर्थात्‌ पदार्थ जिस क्रमसे वर्णित हों उसी ऋ्रमसे आगे 
उहिलखित पदार्थेकि साथ उनका सम्बन्ध प्रदर्शित करना । 
इएिन्दीमें प्राय यह अलंकार सर्वमान्य रहा हे । मतिराम 
तथा भूषणऊे लक्षण स्पष्ट नहीं हे--क्रमसों कद्दि तिनके 
अरथ क्रमरसों बहुरि वनाय (शि० रा० भू० २४०)। 
पद्माकरने इस क्रमको 'अन्वय से युक्त कद दे । चिन्तामणि- 
ने क्रम क्रमकी अन्चइ जहाँ वरन्यों अनुक्रम संग! (क० कु०- 
क० त०) कहकर संस्कृतके आचार्योका अर्थ व्यक्त किया है । 
रसलीनका यह प्रसिद्ध, दोहा श्सका सुन्दर उदाइरण 
हे---अमी हलाहरू मद भरे सेत स्याम रतनार | जियत 
मरत झुकि झुकि परत जिह्ि चित्तवतत एक वार ।” अयोध्या 
सिंह उपाध्यायका यह वर्णन भी--वसन्‍्तने सौरभने 
परागने; प्रदान की थी अति कान्त भावसे। वसुन्धराको, 
पिककी, मिलिन्दकों, मनोश्वता, मादकता, मदान्धता। 
(प्रि० प्र०ऐ)। हिन्दीके रोतिकालीन आचार्योके पूर्ववर्ती 
कतिपय भक्त तथा खूगारी कवियोंकी रचनाओर्मे भी इस 
अलकारका स्वाभाविक प्रयोग मिलता है । आधुनिक कवियोंने 
भी काव्य-सौन्द्यकी अमिवृद्धिके निर्मित्त इस अलकारकों 
यथोचित रूपमें अपनाया है । 
केशवका क्रम (यथासख्य) अल्कारका लक्षण अस्पष्ट 


हे (कविप्रिय. ११)। इस अलकारके उदाहरणोंसे ऐसा 
प्रतीत होता है कि जिसे केशवने क्रम कद है, परवर्ती 
आचार्योने उसीको एकावली माना है । कन्हैयालाल पोद्दारने 
इनके एक उदाइरणको एकावलीके अन्तर्गत प्रस्तुत किया 
| -++वि० स्ना० 
यम-दे०--हटठयोग । 
यमक-एक शब्दालंकार; यमकका अर्य हे थुग्म या 
जोड़ा । इसमें मिन्नार्थके साथ वर्णादृत्ति या शब्दावृत्ति होती 
है। 'यमक' अलकारमें आदत्त शब्द या तो निरर्थक होते है 
या सार्वक | यदि सार्थक हों, तो वे सभी भिन्‍्नार्थक होते 
हैँ । भरतके समयसे इस अलकारको मान्यता प्राप्त रही है । 
भरतने “शब्दास्यास'मात्रकों यमक माना है और उसके 
दस भेद किये हैं (ना०णशा० १६ ६३) । भामहने 'सुननेमें 
समान प्रतीत होनेवाले, पर आर्यमें भिन्‍न वर्णोंकी पुनरुक्ति 
या आद्त्तिको यमक माना हे (कान्याल० - १ १७)। 
दण्डी तथा वामन जआादिका मत ऐसा ही है--पदमने- 
कार्थमनक्षर॑ वाउद्ृत्त स्थाननियमे यमकम्‌ (काव्यालं०सू० 
बू० ४ १ १), स्थान नियमके साथ अनेकार्थक पद 
अथवा अक्षरकी भावृत्ति । वस्तुत किसी भी पदरमे आवृत्त 
वर्णोका क्रम समान माना गया हे, जैसे 'सर” 'सर! । 'सर! 
रस में यमक नहीं हो सकता, क्योंकि वर्णोका उपस्थापन 
क्रमानुसार नहीं हुआ हे । मम्मटने इसी वातको यों रखा 
हे-अर्थ सत्यर्थभिन्नाना वर्णाना सा पुन श्रुति” (का० 
प्र० ९ ८३), अये होनेपर भिन्न-भिन्न अर्थवाले वर्ण 
अथवा वर्णसममृहका वार-वार सुनाई देना। विश्वनाथका 
भाव समान है । “चन्द्रालोक'के लेखक जयदेवने परिभाषा 
सक्षिप्त कर दी हैे--'किसी भी दो-तीन अक्षरोंके समूहकी 
आादृत्ति (५ ८) । 
हिन्दीमें भी यह अलंकार स्वेस्वीकृत रहा है । केशवकी 
कविप्रिया'में १०वाँ प्रभाव यमक-विषपयक है । जसवन्त सिंह- 
ने-जमक, सब्दको फिरि स्रवन, अर्य जुदा सो जानि! 
(सा० भू० २००) कहकर मम्मटका अनुसरण किया है । 
चिन्तामणि, भूषण, दूलह तथा दासके लक्षण लगभग समान 
हैं । चिन्तामणिने 'फिरि ख़वन'का उल्लेख किया है, अन्योंने 
आवृत्ति'का कथन किया है । केशवने अव्यपेत तथा सब्यपेत 
भेद माने हैं, जिनके आधार प्राचीन आचार्य है । हिन्दोमें 
इसके विशिष्ट भेदोंका उल्लेख नहीं है, किसी-किसीने भंग 
त्तथा अमग पर्दोकी आवृत्तिके कारण इसके दो भेद किये हैं । 
दासने अनेक भेद अवश्य स्वीकरर किये हैं । 
यमक अलकार में आवृत्ति तीन प्रकारसे हो सकती है- 
(१) किसी पदर्मे केवल निरर्थक्ष वर्णोंकी आवृत्ति, (२) 
निरर्थक तथा सार्थक, दोनों प्रकारके वर्णोकी, (३) केवल 
साथैक वर्णोौकी । भूषणका उद्ा०-(पूना वारी सुनिक्के 
अमीरनकी गति, लई भमागिवेकी मीरन समीरनकी गति है! 
(शि० भू० १६६) । देव कविका सुन्दर उदा०--अनुरागफ्रे 
रगनि रूप तरगनि अगनि मोद मर्नों उफनी ! कवि देव 
दिये सियरानी सवे सियरानीको देख सुद्दाग सनी” । दासका 
उदा०- 'मुकत विराजत नाकमें, मिलि वेसर मुख माँहि । 
मुकत विराजत नाकमें, मिलवे पर-सुख माँदि । 
(का० नि० १९०)। 


यमक-यात्रा-साहित्य 


रीतिफालमें भूषण, देव, ठास, पत्माकर तथा आधुनिक 
ब्रजभापा-कवि रलाकर आदि अनेकने इस 
सफलतापूर्वक प्रयोग किया हैं, किन्तु देवका यद्द प्रिय 
गलकार है । देवने अपने पठवन्धोंकी सजावट तथा कमावटके 
लिए इसको अपनाया है । 
पादावृत्ति यमक-पूरे पादकी जहाँ आवृत्ति होती हो । 
भूषणने इसके सुन्दर उदाहरण 'शिवाबावनी में प्रस्तुत किये 
ह-“नगन जडातीं ते वे नगन जद्धाती है (२६), इसमें 'नग 
जड़ाना! तथा “नंगे जाढ़ा खाना मिन्न अर्थ है । इसी प्रकार 
ऐसी परो नरम हरम वादशाहनकी, नासपाती सातीं ते 
बनामपाती खाती ६ (२८)। भागाबृत्ति यमक-जहाँ 
पाठके आधे भागकी अथवा तीसरे या चोथे भागकी आदृत्ति 
होती है, वहाँ 'भागावृत्ति यमक'! होता है | उठा०---दिवि 
रमनी रमनीय कित, छे रति रति समहीन | हरि वनिता 
वनिताहि छिन, मनमव मथ वस कीन ।/ (अ० म०), इसमें 
रमनी, (रति), वनिता' और “मथकी उन्हीं पादोके तीमरे 
भागर्मे आवृत्ति है। सिंहावलोकन- इसमे मिंहके सट्श 
मुड़-सुडकर देखनेके समान किसी णब्दकी छन्दके आदि 
और अन्‍्तर्मे जावृत्ति होती हे । इसमे किसी छन्दके प्रथम 
चरणके आरम्मिक गब्द को छन्दके अन्तिम चरणमें आवृत्ति 
होती है, अर्थात्‌ जो शब्द छन्दके प्रारम्भमें वर्तमान रहता 
है, वही झब्द छन्‍्दके अन्तर्मे। इसीकों मुक्तपद्ग्राह्य 
यमक भी कहते हैं । 
देवने 'सिंहावकोकन यमक'का उल्लेख अपने चिब्द- 
रसायन मे किया हे, परन्तु उसे स्वतन्त्र अलकार न मानकर 
अनुप्रामका एक भेद माना है । मिखारीदासने अपने 'काब्य- 
निर्णय में सिहावलोकन यमक को यमकका एक भेढ माना 
है जौर उसप्तीको 'मुक्तपदग्राइ यमक! कहा है! दासके 
अनुसार--चरन अन्त अरू जादिके, जमक कुण्टलित 
होइ । सिंहद-विलोकन हैं वहे, मुक्तक पढ ग्रस सोइ 7! 
(१९) । देवके 'शब्दर॒सायन'का उदा०--छाल है भाल 
निन्दूर भरथों मुख सिन्धुर चारु ओऔ वबाँह विसाल है। 
साल है सबुनकों कवि देव झुसोमित सोमकला धरे भाल 
हैँ? दासके 'कान्यनिणंयंका उदा०--सरसो वरसो करे 
सीर अली धुन हलीन्दें अनंग पुरन्दर सो | दरसो चह्ुँ ओरन- 
ते चपला करि जाती कृपानके ओझरसों ।? 
अग्निपुराण के अनुसार यमकके दो भेद दे-'“अव्यपेत' 
और “व्यपेत' । 'यमक' में जित पर्दों या वर्णोकी आदत्ति होती 
है, वे आइत्त पद या वर्ण यदि एक-दूसरेके समीप हों, तो 
अव्यपेत यमक होता है। व्यपेतका तात्पर्य है पदोंके 
वीचमें व्यवधान होना, अर्थात्‌ यमकर्मे 'भावृत्त” पद या 
बर्ण जब एक-दूसरेके समीप न हो तब “्यपेत यमकों 
अलकार होता है ! जेसे (क) 'सजनी सज नीरढ निरखि, 
हरपि नचत ड्त मोर । (कविप्रिया १५ ५९६)। इसमें 
'सजनी 'सजनी' एक दूसरेके समीपस्थ दे, अत “अव्यपेत 
यमक' हैं! (ख) माधवसों धव राधिका, पावहु कान्ह 
कुमार । पूजडु माधव नियमसों, गिरिजाको मरतार ॥' 
(वद्दो १५ १११)। इसमें माधव और 'धव” आदृत्त 
शब्द हैं, परन्तु इनके वीचमें अन्य अब्दोका ज्यवधान 
(अन्तर) पड़ा है, अत व्यपेत यमक' है । इन दो भेदोंका 
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उल्लेख कान्यादर्णी और 'सरस्वतीकण्ठामरण'में भी है । 
हिन्द्दीमें केशवदासनें भी क्विप्रिया'में इन दोनों भेदोंका 
उल्लेख किया ह। कविप्रियांके दीकाकार भगवानूदीन 
दीनने इन दो सेदोंकी लिपि-अमके कारण “अव्ययेत' और 
सब्ययेतर्के नामसे लिस दिया है । 

लाटानुप्रासमें एकार्थक्र अब्दोंकी आवृत्ति होती है 
और यमकर्म आवृत्त चच्ठ या तो निरर्थक होते हैं, अथवा 


यदि सार्थक हो, तो मिन्नार्थक होते है । +-वि० स्त[० 
यम्ुना-दे०--हठयोग । 
यात्रा-साहित्य-मनुःय-जातियोंका इतिहास उन्तकी 


यायावरी प्रदत्तिसे सम्बद्ध है। सम्मवत यह मानवकी 
एक मूल प्रदृत्ति है। प्रारम्भों यह उसके लिए आवश्यक 
भी थी। परन्तु उसके सौन्दर्यवोधके विकासके साथ चतुर्टिक 
फैले हुए जगतफ़ा आकर्षण भी उसके लिए बढ़ता गया 
है! यहाँके देशोमें विविपता हं, ऋतुओंमें परिवर्तन होता 
है और साथ ही ग्रकृतिफे रूपीमें विभिन्नता और सौन्दर्यक्ा 
वैचित््य हैं। इसके अतिरिक्त सर्जनमे स्वत एक गति है 
तिसके साथ ताल मिलाऊर चलना स्वत एक उछास हे । 
इस प्रकार सोन्दर्यग्रेषकी धृष्टिसे उछलासकी मावनासे प्रेरित 
होकर यात्रा करनेवाले यायावर एक प्रकारमे साहित्यिक 
मनोदृत्तिफे माने जा सकते है ओर उनकी मुक्त अभिव्यक्ति- 
को यात्रा-साहित्य कद्दा जाता हैं। साहित्यिक यायावरकों 
एक अदभुत आकर्पण अपनी ओर खींचता है, वह मन्त्र- 
मुग्धकी आँति उसकी ओर खिंच जाता है । समारके छोग 
इस पुकारको सुन नहीं पाते य। सुनकर भी अनसुनी कर 
देते हैं । वे चलते हैं, यात्रा करते है, पर वे तेलीके वेलकी 
तरद्द अपने भारके साथ कोल्हूके चारों ओर घृमनेमें शी 
अपने परिश्रमकी सार्थवःता मान बेठते है । पर साहित्यिक 
यावावर मुक्त मनोदृत्तिके साथ थूमता है, उसकी यात्रा: 
घुमक्कडीका अर्थ अपने आप पूर्ण होता है । 

मसारके वडे-बढ़े यायावर अपनी मनोदृत्तिर्मे साहित्यिक 
थे । फाहियान, हेेनत्साग, इतल्सिंग, इब्न वतूता, अलवरूनी, 
मार्कोपोलो, वर्नियर और टेवर्नियर आदि जिनने प्रसिद्ध 
घुमकड़ हुए है अथवा देश-विदेशके साहसी अन्वेषक हुष 
हैं, सबमें साहित्यिक यायावरका रूप रक्षित है । ने नि सग- 
भावसे घूमते रहे है, घमना ही उनके लिए प्रधान दद्देश्य 
रहा है। यात्रा करने मात्रमे कोई साहित्यिक यायावरकी 
संज्ञा नहीं ग्राप्त कर सकता ऑर न यात्राका विवरण श्रस्तुत 
कर देना मात्र यात्रा-साहित्य है । पिछले युगेकि यात्रियमिं 
राजनीतिक, घामिक, सामाजिक अथवा सास्कृतिक द्ष्टिको 
प्रधानता मिली है, परन्तु इनके वोचर्मे ऐसे सस्मरणीय 
अच्य भी हैं जिनमे उनकी आन्तरिक प्रेरणाका आभास 
मिल जाता है। आरतमें यात्रियोंकी कमी नहीं रदी हैः 
क्योंकि तिव्वत, चीन, ब्रह्मा, मलाया और सुदूर पृर्वके 
द्वीपोर्मे भारतीय धर्म और सस्क्ृतिका सन्देश इन यात्रियोंके 
पीछे गया होगा, पर भारतीय दृष्टिमं इतिहास, विवरण, 
सस्मरण तथा आत्मचरितके प्रति विचित्र अनास्वा आरन्ममे 
रही है। सम्भवत यही प्रधान कारण है कि भारतीय 
साहित्यमें उपर्युक्त अगोके साथ यात्रा-विवरणोंका नितान्त 
अभाव है । परन्तु कालिदामके विभिन्न देशों तथा अक्ृतिके 
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रूपोंके वर्णनोंसे उनकी यायावरी भनोदृकत्तिका परिचय 
मिलता है । वाणकी घुमक्कढ़ प्रवृत्तिकी अभिव्यक्ति उनके 
#हर्पचरित' तथा 'कादम्वरी के देश-देशकी प्रकृति और नाना 
प्रकारके लोगोंके वर्णनोंमें हुई है । 
आधुनिक हिन्दी साहित्यर्म यह साहित्यिक रूप भी कई 
अन्य रूपोंके साथ पाइ्चात्य साहित्यके सम्प्कम आतेके वाद 
ही विकमित हुआ है । प्रारम्मिक लेखकोंने यात्रा विवरण 
लेखरूपमें प्रस्तुत किये हैं | भारतेन्दु हरिश्चन्द्रने इस प्रकारके 
उल्लेख किये हैं। परन्तु यात्रा-साहित्यका विकास शुद्ध 
निवन्धोंकी शैलीसे माना जा सकता है । निवन्ध-जैलीके 
व्यक्तिपरकता, स्वच्छन्दता तथा आत्मीयता आदि गुण यात्रा- 
साहित्यर्में मी पाये जाते हैं । निवनन्‍्धकार जिस प्रकार अपने 
विषयकी अपनी मानसिक सवेदक स्थितिर्म ग्रहण करता 
और उस्सीकी प्रेरणासे विस्तार भी देता है, विलकुरू उसी 
प्रकार यात्री भी अपनी यात्राके भत्येक स्थल और क्षणोंमेंसे 
उन्हीं क्षणोंकी सँजोता है जिनको वद अन्तुभूत सत्यके रूपमें 
ग्रहण करता है। वह सर्वेसाधारणकी धष्टिसे प्रत्येक वातका 
विवरण देकर नहीं चलता और यदि विवरण तथा विस्तार 
देना ही होता है तो वह उन्हें अपने भावावेश्ञ्मे प्रस्तुत करता 
है अथवा आत्मीयताके वात्तावरणमें उपस्थित करता है। 
यात्री अपने साहित्यर्में संवेदनशील होकर भी निरपेक्ष रहता 
है | ऐसा न होनेपर यात्राके स्थानपर यात्रीके अधिक प्रधान 
हो उठनेकी सम्भावना हे । यात्रार्मे स्वत स्थान, ध्श्य, 
प्रदेश, नगर, गाँव मुखरित होते हैँ, उनका अपना व्यक्तित्व 
उभरता है।इस पथपर मिलनेपर मिलनेवाले नर-नारी, 
बच्चे-वूढे अपने नानाविध चरित्रेफि साथ उनके व्यक्तित्वको 
अधिक स्पन्दित और मुखरित करते है । मार्गमें पड़नेवाले 
मन्दिरों, मसजदों, मीनारों, विजय-स्तम्भों, स्मारकों, 
मक़परों, किलों और पुराने महरोंसे संस्कृति, का और 
इतिदासके उपकरणोंकी जुटाकर यात्राकी पीढिका तैयार 
होती है । फिर भी अपनेकी अद्दय भावसे सर्वत्र रखना ही 
होता है, यात्री अपनी यात्राको मानसिक प्रतिकियाओं रूपमें 
हो ग्रहण करता है । अपनेको केन्‍्द्रमें रखकर भी प्रमुख न 
होने देना साहित्यिक यायावरका कर्तव्य है, क्‍योंकि यदि 
लेखकका व्यक्तित्व उभरेगा तो अन्य सब गौण हो जायगा 
ओर यात्रा-साहित्य न होकर आत्मचरित ही रह जायगा॥ 
यात्रा-संस्मरण न रहकर जात्म-सस्मरण हो जायगा । 
यात्नीमें प्रगीतोंके गायकोंका भावावेश और निवन्धकार- 
की मस्ती रहतो दै । वह लापरवाही और मौजसे जीवनके 
प्रति एक विशेष दृष्टिकोण रखता है । इस वातको आधुनिक 
यात्रा साहित्यके यात्रियोनि सुक्त कण्ठसे घोषित सी किया 
है। राहुलके अनुसार 'जिसने एक वार घुमक्कड़ धर्म अपना 
लिया, उसे पेंशन कहाँ, उसे विश्राम कहाँ? जाखिरमें 
इड्डियाँ कटते ही विखर जायँंगी ।” (किन्नर देशर्म) । देवेन्द्र 
सत्या्थी यात्राके आह्यानको सुन रहे है, 'मेरा पथ मेरे सामने 
है। में जीवित मानवका पक्ष छेता हूँ । "जीवन आज 
उसी यात्राके लिए आह्वान कर रहा दै।' (रथके पहिये) । 
देवेशचन्द्र दास यात्राको सुक्तिके रूपमें ग्रदण करते है,'आज 
छुट्टी है, छुट्टी | मन द्वी मन जिस वसन्त-व्याकुरुताका 
अनुभव करता था उससे आज वन्धनमुक्त होरऊँगा। कामकी 
९ 


बाघा दूर हो गयी, वह किसी प्रकार क्‍यों न हुई हो- 
आधीमें उडकफ़र अथवा वर्षार्मे घुलकर-और मे अनिर्दिष्ट 
पथपर वाहर निकल आया हूँ । (यूरोपा) | अज्षेय जीवनको 
यायावरका चिरन्तन पथ मानकर कहते हैं, 'यायावरकों 
भण्कते चालीस बरस हो गये, किन्तु इस बीच न तो वह 
अपने पेरों तले घास जमने दे सका है, न ठाठ जमा सका 
है, नक्षितिनकों कुछ निकट ला सका है उसके तारे 
छनेकी तो वात ही क्‍्या। यायावरने समझा हे कि 
देवता भी जहाँ मन्दिरोंमें रुके कि शिलछा हो गये, और 
प्राण-सचारकी पहली हार्त है गति | गति । गति ।” ( भरे 
यायावर, रहेगा याद) । 

यात्रा-साहित्य विभिन्‍न शैलियोमें लिखा गया है और 
उसके विभिन्‍न रूप पाये जाते द। इस विषयमें कुछ ऐसा 
साहित्य है जो केवल यात्रोपयोगी साहित्य कहा जा सकता 
है और जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों अथवा स्थानोंका 
विस्तृत और व्यापक परिचय देना रहता है। इनमें भी 
कुछ परिचयात्मक अधिक रहता है ओर कुछ यात्र।के लिए 
अन्योंको प्रेरणा देनेके लिए होता है । राहुल साकह्ृत्यायन 
(हिमालय-परिचय, मेरी यूरोपन्यात्रा आदि), स्वामी 
प्रणवानन्द (कैलास-मानसरोवर), शिवत्तन्दन सद्दाय (कैलास- 
दर्शन), गोपाल नेवटिया (भूमण्डलू-्यान्ना), भिक्ु धर्मरक्षित 
(नेपाल-यात्रा, लछकान्यात्रा) आदिका यात्रा-साहित्य इस 
कोटिमें आता है । परन्तु इनके यात्रा-वर्णनोमें भी स्थान- 
स्थानपर भावषावेग, उल्लास, जात्मीयता आदिकी अभिव्यक्ति 
पायी जाती है । कुछ यात्रियोंका उद्देश्य देश-विशेषके 
व्यापक जीवनकी उसके सम्पूर्ण परिप्रेक्षोमे उभारना रहता 
हैं । इनमें सत्यनारायण (आवारेकी यूरोप-यात्रा), यशपाल 
(लोहेकी दीवारके दोनों ओर), जगदीशचन्द्र जैन (चीनी 
जनताके बीच), राजवबलभ ओझा (बदलते ध्यय), गोविन्द 
दास (सुदूर दक्षिण-पूर्व) आदि छेखक हैं। इन्होंने देशके 
प्राकृत्तक रूप और सास्कृतिक जीवनको एक साथ अभिव्यक्त 
करनेका प्रयत्न किया है, देशकी सामाजिक, राजनीतिक, 
आधिक स्थितियोंपर अपने निजी विचारों या प्रभावोंको व्यक्त 
किया है । इन लेखकोकी शैली प्राय यथाथे चित्रणकी है और 
ये ऋरमश यात्रार्मे पडनेवाले नगरों, स्थानों, ध्शयोंका वर्णन 
प्रस्तुत करते चलते हैं और उन स्था्नोंक्रे जीवनपर भी प्रकाश 
डालते हैं । परन्तु इनमे कई स्थलोपर लेखक अपने प्रभावों 
और भावात्मक प्रतिक्रियालॉका मी समावेश करता है । 

अधिकत्तर यात्रा-साहित्य संस्मरणात्मक होता हो 
और इसमें यात्री अपने प्रभावों, अतिक्रियाओं और सव्वेद- 
नाओंको महत्त्व देता है। भगवतशरण उपाध्याय (वो 
दुनिया), अमृतराय (सुबहके रग), रागेय राघव (तूफानोंके 
बीच) तथा रामवृक्ष वेनीपुरो (पेरोमें पल वाँधकर तथा 
हवापर) आदि इसी कोटिफ्े लेखक हैं, जिन्होंने अपनी 
यात्रार्में अपनी दृष्टि, अपनी प्रतिक्रियाओं तथा संवेदनाओंकों 
अधिक मधत्त्त दिया भौर देशके जीवन, परिस्थितियों तथा 
पान्नोंकी इसी धछ्टिति देखा है । इसी कारण अपेक्षाकृत इन 
कृतियोंमें अधिक साहित्यिक आकर्षण हे। कुछ यात्री 
प्रकृति-सौन्दय तवा उसके जीवनसे अधिक जाकबिंत तथा 
अभिभृत होते है, उनके साहित्यम उसीकी अभिव्यक्ति 


चुक्ति-योग 


प्रधान होती हैं। काक्का कालेलकरकी 'हिमालय-यात्रा', 


इदसकुमार तिवारीका स्वर्ग कश्मीर, श्रीनिधकी 'शिवा- 
लककी घाटियों'में अधिकतर यही सोन्दर्य हे। ज्ञामान्यन 
याव्रा-साहित्यमें प्रकृतिका सौन्दर्य सर्वत्र एक महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखता है । 
कुछ ऐसे वायावर हैं जो अपने यात्रा-साहित्यको 
समग्र जीवनको अमिव्यक्तिऊे रूपमें ग्रहण करते है । उनके 
लिए प्रकृति सजीव है, यात्रार्मे मिलनेवाले पात्र आत्मीय, 
स्वजन हो जाते है । वे ठेशको आत्माक्ा साक्षात्कार करते 
ह। वे वेश-ेशर्म विखरे हुए इतिदामको, सस्क्षतिको, 
समाजकों अपनी जनुभूतिका अग वनाकर अभिव्यक्त करते 
है। उनके यात्रा-साहित्यमें महाकाब्य और उपन्यासका 
विराट तत्त्व, कहानीका आकर्षण, गीतिकाव्यकी मोहक 
भावश्ीलता, सस्मरणोंकी आत्मीयता, निवन्धोंकी मुक्ति, 
सव एक साथ मिल जाती है । उत्कृष्ट यात्रा-साहित्य ऐसा 
ही होता है । अश्लेयके 'भरे यायावर, रहेगा याद में ऐसा 
ही त्तीन्दर्य तथा जाकर्पण है । इसके साथ देवेश्चन्द्र दासकी 
धूरोपा' तथा “रजवाडे', मोहन राकेशकी आखिरी चट्टान- 
तक आदिका नाम मी लिया जा सकता हैं । --२० 
युक्ति-साधर्म्य-बीज अर्थालकार । अपने मर्मको छिपानेके 
लिए क्रिया हारा दूसरेका वचन युक्ति अलकार हं । 
जयदेवने श्सका लक्षण-निरुपण करते छुए लिखा कि 
उत्कृष्ट घर्ममे सम्बन्धसे उपमानमें उपमेयकी अपेक्षा किसी 
चमत्कारी अर्थकी सिद्धि युक्ति हे (चन्द्रालोक - हे - ९)। 
जयदेवका युक्तिका लक्षण अन्य जाचार्योके व्यत्तिरेक! 
नामक अलकारसे मिलता-जुलूता है | भ चय दीक्षितने 
युक्ति नामक अलकार माना है, जिसका लक्षण है 'चुक्ति 
परातिसन्धान क्रियया मर्मगुप्तवे! (ज्वक० १ ८०६) । 
टीक्षितकी थुक्ति ज्याजोक्तिके समान ही है, परन्तु 
व्याजोक्तिमें गोपन उक्ति द्वारा होता है, युक्तिमें क्रिया 
द्वारा, व्याजोक्तिम आकार-गोपन होता हे, युक्तिमें अनुराग 
आदिका गोपन । 
हिन्दीके मतिराम, दास, प्माकर आदि आजाचार्योने 
अप्पय दीक्षितके आधारपर स्वीकार किया हैं-“मरम 
छिपावनको जहाँ क्रिया आन सन्धान । (० छ० * ३६८) 
अथवा- क्रिया चातुरीसों जहाँ, करे वातको गोप ॥? 
(का० नि० १६) | आधुनिक विवेचकोंने इसे स्वीकार 
नहों किया हे। परन्तु रीतिफान्यके अन्तर्गत नायिका- 
वर्णनों (मुन्धा, अवत्त्यत्पतिका) में इसका वहुत अधिक योग 
हुआ है| उदा०--गिह चली ससियाँ सिगरी चित झुन्दर 
साँवरे रूप लगमायो । आँखिन पूरि कटीोले कपोलन कण्डक 
कोमल पाँइ चुमायो ।! (ल० ल० ३६०) । परन्तु तुलूसीके 
इस वर्णनर्मे इसका सुन्दर ओर सहज प्रयोग हे--बहुरि 
बदन बिघु अचल ढॉँकी | पिय तन चितइ नौंद करि वॉँकी । 
सजन मज़ु तिरीछे नयनसि | निज पति कहेठ तिनहि सिय 
सयबननि । (रा० च० मा० * २ * ११६) ।॥।  >+ओ० प्र० 
युगनद्धू-वोद्ध धर्ममें तान्त्रिक प्रदृत्तियोंका प्रवेश्य होनेके 
बाद शिव और अत्तिके सम्मिलनके समानान्तर चुगनड्धकी 
कल्पनाका विकास हुआ । 'पंचक्रम में युगनद्धकी व्याख्या 
तत्त्वठ नक्के आधारपर करने रुए कष्ठा गया है कि पुठ्ठल- 
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5 नि जक अत मी पट 
मेरात्म्य और धर्म-नेरात्म्यकी एकता ही युगनद्ध है, सबृत्ति 


और परमार्थकी एकता थुगनद्ध हैं) करुणा और उपायका 
एकता युगनद्ध है ।? “अद्ययवज्जसग्रह में शुन्यता और करुणा- 
के ऐकात्म्यकी युगनद्धकी सश्ञा दी गयी है--शज्यता नारी 
हूँ और करुणा पुरुष, और दोनोंका अहय ही युगनद्ध है, 
वही पर्मकाया हे ।! इसी सिद्धान्तके अनुसार विभिन्न 
वज़यानी देवताओंकी अपनी शअक्तियोंके साथ समागम करते 
हुए वर्णित किया गया है । भगवान्‌ वज़धर गपनी शक्ति 
भगवती प्रज्ञा(नेरात्मा, वजवाराही, वज़धात्वीरवरी)के साथ 
रहते है । हेरफ अपनी शक्ति वजञ्वैरोचनीके आलिंगनमे 
आवद्ध हैं। पाँच ध्यानी बुद्ध अपनी-अपनी मार्याभके साथ 
अद्वयस्थितिमें हैं. द्वे०--वौद्ध भार्याएँ) । इन मूर्तियोंको 
तिव्व॒तमें यवन्युम' कहते है। साधक भी जब वजघरकी 
अवस्थार्म पहुँच जाता हे तो अपनी मुद्राके साथ मैथुन- 
साधनामें प्रदत्त हों घुगनद्ध-साधना करता है! श्सीकों 
प्ज्ञोपाय साधना भो कद् गया है। --४घ० वी० भा० 
युगसत्य-जर्मन चब्द जाईटजीस्ट' (कालकी आत्मा) 
यथा थुग-चिन्ताके अवमें आजकल हिन्दीमें यह शब्द प्रयुक्त 
होता है । परन्तु 'चुग अब्दके काल ज़ापेक्ष होनेसे यह 
कहना कठिन है कि निश्चित रूपसे घुगसत्य एक राष्ट्र या 
चमाज-विरोधके लिए कौन-सा है ? दिवेदी-युगके सत्य क्या 
छायावादी युनर्भे नष्ट हो गये या छायावादी युगसत्व 
प्रगतिवादी चुग्रसत्वमें वदर गया ? सत्य इस अकारसे 
अपना चोलछा नहीं वदला करता | सत्य यदि विवेकाधित 
कोई आस्था है तो प्रगतिमान्‌ हो सकता हैं। ऊर्घ्ंगामी 
हो सकता है, बढ सकता है, विकसित हो सकता है, पर 
पूर्णत नष्ट होकर, केंचुल वदलकर नयी केंचुल धारण करे, 
ऐसा कम होता है । अत युगसत्यको समझने या परखनेमे 
जल्दवाजी नहीं को जा सकती, क्योंकि इस प्रकारसे यदि 
किसीके लिए गान्धीवाद थुगसत्य हो जाता है, तो कुछ 
दिनों वाद माक्संवाद या अरविन्ठवाद भी सहज, झुविधाके 
अनुसार युगसत्य वनता जाता है । युगसत्यके ताहित्यमें 
त्वतक कोई अर्थ नहीं है जवतक वह व्यक्तिका अपना 
निजी सत्य नहीं हो जाता । --प्र० मा 
युद्धवीर-दे०-- वीर रस! । 

योग-यौग' अब्दका प्रयोग कई अथोंमें होता हे--(क) 
योगका सामान्य अर्थ 'सम्बन्धों है। (स) दर्शनमें णोग 
प्राय जीवात्मा और परमात्माके सम्वन्धकी कद्दते दे । 
इस सम्बन्धको प्राप्त करनेके उपायको भी योग कहा जाता 
है। इस अर्थमें योग शब्द मार्ग या प्रणालीका पर्याय है 
जैसे, भक्तियोग या भक्तिमार्ग, ज्ञानयोग या श्वानमार्ग, 
कर्मयोय या कर्ममार्य । (ग) योग चित्तजृत्तिके निरोधके 
सर्थ में मब रूद दो गया है। पतंजलि(> ञती ई० पू०)ने 
सर्वप्रथम योगयज्नकी रचना की) जिसमें इन्होंने ऐसे 
ही योगको परिभाषित किया “ोगश्रित्तदृत्तिनिरोध । 
पत्तजलिके योगकों राजयोग भी कद्दा जाता है । राजयोगमे 
भिन्न इश्योग है, जिसका मूल तल्त्र-्यन्थे्में है । योगकरे 
थे ही दो भेद अधिक प्रचलित हैं, यद्यपि योगकी प्रणालियों 
अनेक हैं है 

कुछ लोगोने योगक्ी वेदमूलक माना है, कुछने इसमें 
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जैनागमोंसे निकला बताया है, कुछने वौद्-दर्शनसे इसका 
सम्बन्ध जोड़ा है और अन्तर्म कुछ छोगोंने योगकी इन 
सबसे स्वतन्त्र परम्परा प्राचीन कालसे ही आजतक मान 
रखी हे। प्राय यह भाना जाता हैं कि उक्त चारों 
परम्पराओंमें चार प्रऊारके योग है। राजयोग वेदिक है, 
तो दृठ्योग किसी स्वतन्त्र परम्पराका है, जिसे हम तस्त्रे- 
शासत्र कहते हैं। जैन और बौद्ध योगोंको इन दो योगोसे 
भिन्न समझना चाहिये! राजयोग और हृठयोग, दोनोंके 
स्वतन्त्र प्रवाह आय्योपान्त चलते रहे, कमी-की कुछ 
माधनंमें दोनोंका मेल हो जाता था। जहाँ दोनोंका 
समन्वय होता था वहाँ यद जाना जाता था कि हृठ्योग 
प्रथम सोपान या साधन है तो राजयोग द्वितीय सोपान 
या साध्य ! हृठयोगका सम्बन्ध अधिकतर शरीर-विकास 
और कायाकल्पसे ऐै और राजयोगका सम्बन्ध मुक्ति यथा 
मोण्से है। दिन्दौके सन्तोंने राजयोग-प्राप्त समाधिको 
सद्दज समाधि कहा और हृठयोगसे प्राप्त समाधिकों हृ5- 
समाधि कद्दा। योरखपन्‍्थी योगियोंकों हृठयोगी समझा 
जाता दे ओर निर्युणसन्तों तथा अद्वैतवादियोंकी राजयोगी । 

योगसूत्र्म चार पाद हैं । निश्चलदासने अपने 
“विचारसागर' में इसके राजयोगको पक्षेपमें व्यक्त किया 
है, प्रथम पादमें चित्तवृत्तिका निरोधरूप समाधि और ताके 
समाधान, अभ्यास, वेराग्यादिक कहे हैं । तैसे चित्तविश्षिप्त 
समाधिके साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्या- 
हार, धारणा, ध्यान, समाधि ये आठ समाधिके अंग 
द्वितोय पादमें कद्दे हैं, तृतीय पादमें योगकी विभूति कही 
है, चतुर्थ पादर्मे योगका फरू मोक्ष कद्दा हैे। इस रीतिसे 
योगशासत्र भी श्ञानसाधन, निदिध्यासनकूँ' सम्पादन द्वारा 
मोक्षका हेतु है ।” अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरियह और 
ब्रह्मचय ये पाँच यम हैं । शौच, सनन्‍्तोष, तप, स्वार्ध्याय 
और ईश्वर-प्रणिधान ये पाँच नियम हैं। स्थिर तथा 
सुखपूर्वक वैठनेके श्रकारको आसन कद्दते हैं, “स्थिर- 
सुखमासनम्‌' । श्वास प्रश्नासकी गतिका विच्छेद प्राणायाम 
है। यद्द चार प्रकारका होता है, रेचक (कोष्ख्य वायुको 
वाहर निकालकर वाहरीकी रोक देना), पूरक (नासारन्म्से 
वाइरी बायुकी वाहर निकालकर वाहरीकों रोक देना)), 
कुम्भक (एक ही प्रयलसे वहाँ श्रासअश्वासक्ो गति रोकी 
जाय) ओर केवल कुम्भक । इन्द्रियोंकी उनके विपयोंसे 
हटाकर निरुद्ध करना प्रत्याद्वार है। यम, नियम, आसन; 
प्राणायाम और प्रत्याहार वहिरग साधन हैं । अन्तिम तीन 
ध्यान, धारणा और समाधि अतरग साधन हैं । 

दिशवन्धस्य चित्तस्य धारणा” अर्थात्‌ किसी स्थानपर 
चित्तको छगाना धारणा है। उच्त स्थानपर ध्येय वस्तुका 
शान जब एकाकार झपसे प्रवाहित होता है और उसे 
दवानेके लिए कोई अन्य श्ञान नहीं होता तव इसे ध्यान 
कहते हैं। जब ध्यान और ध्येय वस्तु एकमेंल हो जाते 
है तो उसे समाधि कहते हैं । यह दो प्रकारकी होती है- 
सम्प्रशात समाधि, जिसमें ध्येय वस्तुका शान वना रद्दता 
है और असम्प्रणात समाधि, जिसमें ध्येय, ध्यान तथा 
ध्याताका ऐकात्म्य हो जाता है। पहलीको सवीज या 
सविकल्पक समाधि भी कद्दते हैं और दूसरीको निर्वीज 


योग 


या निर्विकस्पक । 

योगका तत््तवाद सेइवरसाख्य है | यहाँ ईश्वर क्लेश, 
कर्म, विषाक तथा आशयसे शून्य पुरुषविशेष है । 

सूरदासने अष्टागयोगसाधनाकों मक्तिका साधन बताया 
है--'भक्तिपन्ध मो जो अनुसरे । सो जष्टाग योगकों करे । 
यम नियमासन प्रानायाम | करे अभ्यास होइ निष्काम | 
प्रत्याहार धारना ध्यान। करे जु छोँडि वोसता आनि। 
क्रम-क्रम सी पुनि करे समाधि। सूर स्थाम भजि मिट 
उपाधि / पर इन्हीं सरदासने गोपियोसि योगका खण्डन 
कराया है-ए अलि कहा जोगमे नीकों | तजि रस रीति 
नन्दनन्दनकी, सिखवत निरगुन फीकी |! (सृ० भा०, 
१०) और 'फिरि-फिरि क्या सिखावत मौन | वचन दुसह 
लागत अलि तेरे, ज्यों पजरेपर लोन । संगी, मुद्रा, मस्म, 
त्वचासूग, अरु अवराधन पौन ।” (वही) । 

इससे स्पष्ट है कि सरदासको पातंजल सेश्वर योग 
इष्ट है, पर निरीश्वर योग तथा हठयोग इृष्ट नहीं है । 

गोरखनाथ दिन्दीमें दृठयोगके अवर्तक हैं । उनके 
नाथसम्प्रदायके कतफटा जोगी हृठयोगी ही छ। इसके 
अनुसार मद्दाकुण्डलिनी भक्ति विद्वर्मे व्याप्त है। व्यक्तिमें 
इसके रूपको कुण्डलिनी कद्दते है जो अग्निचक्रमें रहती 
है। व्यक्ति प्राणके साथ यह जन्मना आती है । अग्निचकऋ- 
के ऊपर मूलाधारचक्र, स्वाधिष्ठानचक्र, मणिपुरचक्र, 
अनाइतचक्र, विशुद्धास्यचक्र, आशाचक्र और सदहस्तार- 
चक्र हैं। अन्तिमको शुन्यचक्र या कैलास भी कद्ठते हे । 
यहाँ सदा अमृत चूता रहता है। योगीका कर्तव्य साधना 
द्वारा कुण्डलिनीको जगाकर क्रमश इसी चक्रतक ले जाना 
और अमृत पिलाना है। दरीरमें ६२ हजार नाड़ियाँ ह, 
पिंगछा, सुपुम्ना आदि । सुपुम्ना शाम्भवी शक्ति है । इसीके 
वीचसे कुण्डलिनी उठकर ऊपर जाती है । उसके उठनेपर 
शब्द होता हे, जिसे 'नाद'ं कहते हे और नादसे प्रकाश 
होता हे जिसके प्रकट रूपको विन्दु कहते हैं । कुण्डलिनीको 
जगानेके लिए धौति, वस्ति, नेति, ्राथ्क, नौलि और 
कपालसानि, इन ६ कर्मोसे शरीरकों शुद्ध करना पड़ता 
है | शनके अतिरिक्त आसनों, मुद्राओं, प्राणायामों, ध्यानों 
और समाधिकों करना पड़ता है । 

कवीर कभी कभी दृठयोगकी पदावलीका व्यवद्यार करते 
हैं, पर उनका मत हृठयोगसे भिन्न हे । इसकी वे स्पष्ट 
निन्‍्दा करते हैं । 

कवीरका योग पातजल योग तथा हृठयोग, दोनोंसे 
भिन्‍न है । उनका योग भक्तियोग है और वह भी नामभक्ति 
ही | हिन्दी निर्शणोपासक सन्तोंने प्रायः कंवीरकी निर्शुण- 
भक्तिके योगकों ही अपनाया है। सगणमभक्तोंने भक्ति और 
पातं॑जल योगका समन्वय किया है। कुछ सगुणभक्तोंने 
यद्यपि पातजल योगका अभ्यास नहीं किया, केवल भक्ति 
की है, पर उन्होंने योगका खण्डन सी नहीं किया । 

हृठयोग कठिन है। नाममक्तिका योग पूर्ण रहस्यवाद 
है, जिसको विरले ही कर सकते है। मक्तिके लिए भी 
पहले अन्त करण-आुद्धि चाहिये। अत पातजलछ योगवी 
आवश्यकता है, क्योंकि यह सुगम है और अन्त करण शुद्ध 
कर देता है। यही कारण है ऊ्रि वर्तमान युगमें भी इसका 


च्शा 


योगय-अग्नि-योन वर्जना 


६९२ 





बहुत प्रभाव हैं। महात्मा गान्वीने भी परातनछ योगको 
मान्यता दी ह । 

[घह्यायक अन्ध- (१) पातजल्योगदर्णन : गीता ग्रेस, 
गोरखपुर, (२?) कवीर : हजारीप्रसाद द्विवेदी, (३) विचार- 
सागर - निश्चलूदास] | ++स्त० ला० पा[० 

योग-लग्नि-साथक अपने चरोरसे एक ऐसी चभक्ति या 
ज्वाला उत्पन्न कर लेता है, जिसमें वह स्वव जलकर मस्म हो 
जाता है । यह परन्परा साहित्यर्मे काफी दूरतक चली है । 
अमन कट्दि जोग अगिनि तन जारा । भण्ड सकझ मस 
द्वाह्यकारा (रा० च० मा०) --+3० #० जञा० 
योगधारा-दे०--नाथ-साहित्य! । 
योगमसाया--भगवद्जीता के सातवें अध्यायम भगवान्‌ 
कृष्ण कहतें ह--नाह प्रकाश सर्वस्थ योगमायासमावृन । 
सूदोंडय नाभिजानाति लोकी मामजमब्ययन्‌ ॥ अर्थात्‌ 
अपनी योंगमायासे छिपा इुआ में सबके सम्मुख प्रत्यक्ष 
नहीं होता हूँ, अतः यद्द अशानी जन सुझ अजन्मा, 
अविनाभीकी नहीं जानता है। यहाँ उस नाम गुण- 
त्पात्मक आवरणकी योगमाया नामसे अभिद्दित करते हैँ 
निसे इच्छा-द्ेपसे उत्पन्न हुए इन्द्र-्मोइसे आवृत्त प्राणी 
हठाकर तत्तन्पकों नहीं टेख पाते छहे। यह गशुणमयी 
(सत्तत, रज, तम-तीन चुर्णोसे युक्त) माया दुस्तर है तथा 
इसे तरनेम वे ही समर्थ £ जो भगवानूको ही निरन्तर 
भजने ह (गीता, ७, १४)। भागवत ध्रमके भास्रीय 
विवेचनर्मे आचार्येनें भगवानकी इस मायाकों प्राय दो 
रुपोर्मे ठेखा है । एक वह हैँ जो अज्ञान या अविद्याजन्य 
हैं। यह मिथ्या हे और मात्र श्रम जन्य है। वल्लभाचार्य 
इसे अविद्या-माया और अहन्ता-ममतामव मिथ्वा ससारको 
जन्म देनेवाली कहते दे । परन्तु अद्गेत्म प्राय विश्चिष्टता, 
शुद्धना या इनाहैतता-परकाविब्वातस करते हुए भी ये 
आचार्य नगत्‌ या व्यक्त प्रकृतिकी श्रद्ममययी सत्ताकों स्वीकार 
करते हद और उसे ही ब्रह्मकी दक्तिरुपा माया मानते हे । 
इसी भाया-शक्तिक्रे रूप ब्रह्म छीला-विलासकें लिए एकसे 
अनेक होनेकी इच्छापूर्ण करता है जार नाना रूपात्मक 
जगवके रुपमें अंगत व्यक्त होता हे। इस मायाकों जो 
मच्चे ल्‍्पमें, अर्थात्‌ ब्द्मक्गी गक्तिफे रूपमें जान लेते है वे 
ही ज्ञानी है और जो इसके वाह्म नाम, रूप और गुणक्रे 
द्वारा नोहर्मे पढ जाते हे वे मूह या अश्चानी है । 
विधिष्टेतवादके अनुसार यह नानारुपात्मक प्रकृति 
जड अक्षर त्ह्मका एक व्यक्त रूप हैँ । परन्तु पूर्ण पुरुषोत्तम 
आननन्‍्दरूप श्रीकृण परजह्य सी, जो योलोक्र्मे अपनी नित्य 
आनन्दकी क्रीडार्मे मग्न रहते हैं, श्॒वमण्डल वृन्दावन वाम- 
में पृथ्वीपर अवतरित होकर अपनी आननन्‍्ठमयो लील्शका 
विस्तार करते दे। लीला-विछासके लिए वे अपनी ही 
आनन्डिनी या आह्वाठिनी जक्तिकों राधाके रूपमें व्यक्त 
करने 6 । यद्द आद्धादिनी चक्ति कृष्ण पुरुषकी अमिन्‍्न 
प्रकृति उन्होंकी माया या योगमाया है, जो उनसे अभिन्न 
है। राधा गौर कृष्ण तो एक हं ही, गोपियाँ जोर नोप भी 
उनकी इसी माया नामक अक्तिका विस्तार ही है । सर॒दासने 
क्ृष्णकी मुरलीठे०ेकी भी उनको योगमायाके रूपर्मे 
जिब्रित किया है। “श्रीमद्भागवतर्म भी कृष्णफी मुरली 


छझृष्णसे अभिन्‍न उनकी जाकर्षणञ्नक्तिके प्रतीक रूपमें वर्णित 
की गयी है, परन्तु यरद्धासने मुरलीके प्रभावका अत्यन्त 
अलीकिक और विस्मयननक वर्णन किया है, मनिससे यह 
सन्हेह नहीं रहता कि वे उसे कृष्णकी योगमाया गक्तिक्रे 
रुपमें दो कल्पित करने हैँ । दानलीलार्मे एक स्थरूपर कृष्ण 
अपनी कमरीक्े सम्बन्धर्में गोपियेसि कहते है--इस कमरीको 
कमरी समझनी हो । जिसकी जित्तनों बुद्धि होती है वह उसे 
उनना ही समझ पाता हं । इसके एक रोमपर चीर-पटम्वर 
निछावर हो सफते हे | तुम श्सकी निन्‍्द्रा करती हो । यह 
तीन छोककी आडन्वर है। श्सी कमरीके वलमे असुरोंका 
सदर किया है, इसी कमरीसे सब योग किये है । यही मेरी 
जाति-पाँति, यही सव योग हैं!” योगमायाका आवरण, 
जिसका उल्लेख कृणने गीतामें किया हैं, अश्ञानियोकों श्रभर्मे 
टाठता हे, परन्तु भक्तोंके लिए वही ग्रेमका अतीव आकर्षण 
वन जाता हैँ। इसीके द्वारा कृप्णने अजुनको अपना 
विस्मयकारी विराद रूप दिखाया था । 
अ्रीमद्भागवत्त! और अन्य पुराणेर्मे यज्ञोद्राके गर्भसे 

उत्पन्न हुई उस कन्याको योगमाया कहा यया है, जिसे 
वसुदेव कृष्णसे वदल ले गये थे (भागवत - १० ०० 3- 
४७-४८) तथा जिसे कसने देवकीसे छीनक्र भिलाके ऊपर 
पटका था । वह विष्णुकी अनुजा देवी योगमाया आकाश्मे 
जाकर दिव्यायुधवारिणी अष्टमुजा मृर्तिसे विराजमान हुई 
तथा कंसकों चेतावनी देकर अन्तहिंत हो गयी भौर वाराणसी 
जादि अनेक स्थान अनेक नामोसे प्रदिद्ध होकर अवस्वित 
हुई (वहीं ४ ९ १०) | वेष्णव पुराणोर्मे श्स प्रकारके 
और भी सन्दर्भ हैं, जिनमें भक्तिको कृष्ण(विष्ण)की 
योगमाया वताया गया हूं । जाम? व० 

योस-संप्रदाय-दे ०--नाथ-सप्रदाय' । 

योग-साहित्य- दे ?--नाथ-साहित्यो । 

योगिनी-दे०--महामुद्रा । 

योगी-ठे ०--निा्थों । 

योथिकी (गोपी)-ढे०--गोपी! । 

यौन वर्जना-वर्जनाका मनुष्यके मनोवैज्ञानिक, नतिक 
और आव्यात्मिक विकासमें वहुत महत्व है । सभी मनो- 
वेशानिक मानते है ऊ्रि मनुष्यमें स्वाभाविक कामदृत्ति होती 
है और वह अपने मलिऊ रूपमें सवत मी नहीं होती! 
मनोविस्लेषफ तो इस वृत्तिको सर्वव्यापक मानते हें। 
परन्तु हमारा नतिक और सामानिक वातावरण यौन दृत्तिके 
निवन्त्रणपर जोर देता है, अत वर्जनाकी उत्पत्ति होती 
है । योन वृत्तिकी तृप्तिकी इच्छाके साथ ही परित्यागकी भी 
एक स्वाभाविक प्रवृत्ति दोती है, यद्यपि इसमे सुख नहीं 
मिलता, पर व्यक्ति क्षय हो कुछ अज्ञात भयोने गेरित 
होकर उस ओरतसे हट जाता है । यह्द विराग और परित्वाग 
कई कारणे!से दो सकता है, पर वे ग्राय अस्लात रहते दे; 
जैसे, व्यावद्रिक कठिनाइयों, सुपर ईगोका आदेश, चामीः 
जिक दण्डका भय । इस गकार स्वय व्यक्तिका मानस हीं 
यौन द्त्तिके उच्छुखल परितोपफे विरुद्ध वर्जनाएँ वना लेता 
है । लेकिन वर्जना यदि “उच्च अहम! (सुपर ईगों) छारा 
निमित हो तो उसके अनुसार चलनेमें व्यक्तिको मन्‍तीष ही 
मिलना है । 


कै 


६१३, | 


वर्जना एक दूसरे प्रकारकी भी हो सकती हे, एक 
बर्बरतायुक्त निषेध जो किसी वाह्म अधिकारी द्वारा व्यक्ति 
पर लादा गया द्ो। यद्द निषेष या वर्जना (॥2४7००) 
व्यक्तिकी प्रवकृतम प्रवृत्तिपर होती हैँ । वर्जनामें कुछ 
संकटमय, भयानक, कुरूप और निषिद्धका भाव रहता हे । 
धर्म और नीतिके प्रभावसे कुछ यौन वर्जनाएँ सभीके लिए 
स्वाभाविक हो गयी हैं और इनके विरुद्ध जानेका विचार- 
मौन्न भयानक लगता है, पाप रूगता है। मनोविरलेषकोंके 
अनुसार इस प्रकारकी वर्जेनाओंका उल्लघन करनेकी इच्छा 
भी अवेतन रूपसे सदा उपस्थित रहती है। वर्जनाका 
पालन स्वामाविक  परित्याग (!78९८0ए९ कशाप्रगटा- 
2४007)की अवृत्तिके कारण होता है। व्यक्ति सामान्य 
धार्मिक, सामाजिक, नेतिक वातावरणमें विशेष वर्जनाएँ या 
निषेध आरोपित कर लेता हे और उनका पारून उतनी छी 
कट्रतासे करता है, जितनी कट्रतासे वर्बर जातियाँ अपनी 
जातिगत वर्जनाओंका करती हैं । इन वर्जनाओंकी उत्पत्ति 
रहस्यमय होती है और उसमें किसी वाह्म दण्डका अना- 
वद्यक भय होता है, क्योंकि व्यक्तिके मनमें भय रहता है 
कि उल्लंघन करते ही कुछ भत्यन्त भयानक आपत्ति अवश्य 
आयेगी । कुछ विशेष मानसिक रोगियोंमें अत्यन्त विज्नित्र 
प्रकारकी वर्जनाएँ देखी जाती हैं। कमी-कभी वर्जनाका 
थोड़ा उल्लंघन करनेके वाद व्यक्ति किसी विशेष क्रिया 
द्वारा पापका प्रभाव नष्ट करनेका प्रयल्ल करता रहता हे । 
इन क्रियाओंकों आच्सेसिव ऐक्ट्स' कहते हैं। --प्री० अ० 
योन विकृृति-स्वाभाविक यौन वृत्ति और यौन व्यापारके 
स्थानपर अत्यन्त अस्वाभाविक रूपमें यदि मनुष्य योन 
तृप्ति पाये तो वह्दी यौन विक्वति है । ये विक्ृतियाँ एक ओर 
तो दमन, वर्जना और अवरोधका परिणाम हैं भौर दूसरी 
ओर स्वाभाविक विकासकी वियोजित या विच्छिन्न 
(१॥50८७४४८०) भवस्थाएँ हें । अत्यन्त स्वामाषिक यौन 
व्यापारमें भी मानवीय स्तरपर कुछ विशिष्ट क्रियाएँ दो 
सकती हैं, पर इन्हें विक्ृति नहीं मानते । विक्ृति सजा तमी 
दी जाती है जब ये क्रियाएँ अत्यन्त मवल होकर यौन 
व्यापारके प्रमुख उद्देश्यकी उपेक्षा कर देती हैं। योन 
विकृति दो प्रकारकी हो सकती छे-एक तो कामेन्द्रियोंका 
अन्यथा उपयोग, दूसरे, कामोत्तेजनाके विषयके साथ 
स्वाभाविक क्रिया न करके अन्य अस्वासाविक ढंगोंसे तृप्ति 
पाना । प्रपीडन और भआव्मपीडन दूसरे प्रकारकी यौन 
विकृतियाँ हैं। आत्मरति तथा समलिंगी रति स्ामान्यत 
काम-विकासकी स्वाभाविक अवस्थाएँ हैं, पर जब व्यक्तिका 
विकास इन अवस्थाओर्मे स्थिर हो जाता है तो ये भी 
यौन विकृतियाँ मानी जाती हैं । 
यौन विक्ृतियाँ सम्पूर्ण व्यक्तित्तके विकास ओर सघटन- 
को व्यक्त करती हैं। यदि थोडी मात्रार्मे भी ये उपस्थित 
हों तो व्यक्तित्व विशेष प्रकारका हो जाता है और बहुत-सी 
सामाजिक तथा नेतिक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं । ऐसी 
समस्याओंका निरूपण आधुनिक साहित्यमें प्रायः होता 
है | (दे०--'मनोविइलेपण”) प्री० अ० 
यौन ब्ृत्ति-दे०--“मनोविश्लेषण! । 
रंगह्वार-कृत्य-रूपककी आरम्म करने हुए 
श्ए्-क 


से+ 


यौन घिक्ति-रति 


प्रथम कायिक, घाचिक आदिका अभिनय भवतरित होंता 
है । इससे नाट्मके आरम्भकी सूचना होती है ।--ब० सिं० 
रंगमच-वह मच जिसपर प्रेक्षकोंके सम्मुख नाटकका 
अमिनय प्रदर्शित किया जाता है । अब इससे प्रेक्षाग॒हन 
तथा नाटक, दोनोंका ही वोध होता हे | आधुनिक रगमचके 
मुख्यत ४ भाग होते हैं-१ नेपथ्य, २. पाश्व या पक्ष, 
३. दृश्य सामग्री अर्थात्‌ ध्दय नियोजनर्मे प्रयुक्त वे वस्तुएँ 
जो आसानीसे मचपरसे हटायी या उसपर रखी जा सकें, 
जैसे, मेज, कुर्सियाँ, कृत्रिम वृक्ष, पर्वत आदि और 
४ मंचका अभञ्न भाग जो प्रेक्षकोंकी मचसे श्थक करता 
ह्दै। -+श्या० मो० श्री० 
रचना-गय्य अथवा पद्में भावों अथवा विचारोंका सवद्ध 
रूप । भरस्तूने रचनाके दो रूप माने हैं--कविता 
(पोश्ट्रो) और अमिभाषण (रिटारिक) | इन दोनोंमें भेद 
यह रखा गया था कि कविता अनुकृति थी और अभिमाषणर्मे 
विचारके धारणा-पक्षका प्रधान्य था। वैज्ञानिक रचनाके 
रूपमें अर॒स्तूने एक अन्य ओणीकी भी थीजना को थी। 
इस प्रकार रचनामें सर्जनात्मक अथवा कब्पनानिए्ठ, 
प्रेरणात्मक्ष और सूचनात्मक, तीनों प्रकारकी सृष्टियाँआ 
जाती हैं, जिनसे क्रमश आनन्द, कर्म और शानके पक्षोका 
समर्थन होता था | सभी गय्-पथ्च-रचनाएँ इन तीनों वर्गोंके 
अन्तर्गत रखी जा सकती है । सामान्य अर्थोर्मे रचनासे 
निवन्ध या प्रवन्धका वोष होता है, जिनके चार प्रकार या 
अंग हैं-विवरण, वर्णन, वितक॑ और व्याख्या । रचनामें 
इनमेंसे जिस तत्तकी प्रधानता होती है उस्ीके आधारपर 
उसका नामकरण होगा । (दे०-'कृति', 'सर्जन) --रा०्म० 
रचनात्मक शक्ति-कवि, कलाकार, चिन्तक अथवा 
साहसीकी वह शक्ति है, जिसके द्वारा ये व्यक्ति अपने-अपने 
क्षेत्रोमिं अपूवे और अदआुत प्रतिमारओका आविष्कार करते 
हैं तथा अपने कीौशलसे अनुकूल माध्यम द्वारा उन मानसिक 
अनुभूतियोंकी मूर्त करते हैं। यह शक्ति स्वाभाविक अथवा 
साधना-जन्य हो सकती है। इसके दो रूप होते हैं- 
कारयित्री और भावयित्री । कारयित्री-जैसे, बुद्धकी शान्ति, 
शम दम युक्त अथवा विष्णुकी वैभव, शक्ति-सौम्य-युक्त 
सूर्तिका शिलाके माध्यमसे निर्माण करनेकी शक्ति । 
भावयित्नी-मूर्तिके दर्शनसे इत आध्यात्मिक विभूत्तियों- 
का अनुभव करनेकी शक्ति। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रोंमें 
भी। +छ० ला० श॒० 
रति-शंगार रसका स्थायी भाव -र॒ति' है । 'प्रकृतिवाद'में 
रतिका अर्थ किया गया है, स्मरप्रिया, कामपत्नी, अनुराग, 
आसक्ति, क्रोड़ा, रमण, सनन्‍्तोष । इस तालिकासे रति 
शब्दसे व्यजित तीन प्रसिद्ध अर्थीकी विज्ञप्ति होती है, 
प्रथम, रति कामदेवकी पत्नीका नाम है। ह्वितीय, रत्ति 
अनुराग अथवा प्रेमका सूचक दे | ठृततीय, रति क्रीडा अथवा 
र॒मण अर्थात्‌ खी-पुरुषके एक दूसरेके प्रति नेसगिक आकर्षण 
की एक विशिष्ट प्रकारकी प्मोदपूर्ण अभिव्यंजनाका 
वाचक है ! 
कामदेवकी प्रियाके रूपमें कालिदासने 'कुमारसम्भव'में 
जो प्रसिद्ध रति विलाप वर्णित किया है उत्तते रति सहृदय 
काव्यानुरागियोंके मानसर्मे उपविष्ट हो गयी है। 'कामसूत्न में 


रति-रथोंद्धता 
क्वामा झअव्दका पहले सामान्य अर्थ जात्मासे मुक्त मन 
द्वारा कण, लवचा, नेत्र, जिहा एवं प्राणका अपने-अपने 
विषयानुकूल प्रवृत्त होना' वतलाया गया है और पुन खी- 
पुरुषफे पारस्परिक स्पर्श द्वारा जनित आभिमानिक सुर्खोक्े 
विपय-्चीध'को प्रधान काम निश्चित किया है । इस ग्रकार 
काम रतिके उपर्युक्त तीसरे अर्थका व्यंजक वन जाता है । 
भर्थात, काम और रति रमणेच्छाके सूचक पर्याय वन 
जाते हें । रतिका दूसरा अर्थ अनुराग अबवा ग्रेम वताया 
गया है। इस भर्थमें रति व्यापक श्षेत्रम शासन करती है, 
वह स्री-पुरुषफे ठेहिक ससर्गकी श्रकुचित सीमाका अतिक्रमण 
कर मनुप्व-जीवनके सम्पूर्ण प्रेय और श्रेयकी नियामिका 
प्रवृत्ति वन जाती है । प्रसिद्ध वेशानिक मैकड॒गल्ने मनुष्यकी 
मूल प्रवृत्तियोर्में यौन छसर्गकी प्रवृत्तिकों भी परिगणित 
किया हे तथा उससे सम्बद्ध भावको 'लस्टो (०५० कद्दा है । 
फ्रायटका 'लिविढोे' (900) भी यही “ल्स्टो है, जिसे 
रतिका समानार्थक समझा गया है । यह “लिविटो” परिष्कृत 
होकर व्यापक प्रेमका स्वरूप अहण कर लेता हैँ । रतिके 
जो अर्थ ऊपर दिये गये हैँ, उनमें भी उनके विकसित 
होने एव विषयके अनुकूल स्वत्प अहण कर लेनेका भाव 
सन्निहित है । 

साहित्यग्ञाद्लियोने रतिको परिभाषामें कद्दो-कह्ीं 
उसके व्यापक अर्थकी ओर भी सकेत किया हैँ । 'नाट्य- 
शास्त्र में रतिको 'ध्गमोदात्मक भाव वताकर उसे 'इश्टार्थ 
विपयकी ग्राप्तिसे उत्पन्न कहा गया है । मम्मव्का कथन है 
कि-- रतिदंवादिविषया व्यसिचारी तथाउज्लित । भाव 
ग्रोक्त । आहि दब्दान्मुनिगुरुनूपपुत्राठितिपया । कान्ताविषया 
तु व्यक्ता ख्व्यार 7 (का० प्र० ४. ३१५ तथा बृ०) अर्थात्‌ 
देवता आहठिके विपयर्मे उत्पन्न होनेवाली र॒ति (प्राति) और 
अजित (प्रधानतया ज्यक्त) व्यमिचारीको भाव नामसे 
पुकारते है। मूल कारिकार्मे आदि! अच्दसे मुनि, शुरु, 
नृप, पुत्र, शिष्य जादिं विषयिणी रति (प्रीति) समझनी 
चाहिये ! कान्ताविषयिणी प्रधानतया वर्णित (न्यक्ता) रति 
तो श्वगार ही है । 

यहाँ मम्मटने रतिक्का ज्यापक अर्थ लिया है तथा 
कान्ताविषयक रतिको ख्गारका साध्य कहा है । विश्वनाथ 
प्रिय वस्त॒र्मे मनके प्रेमपूर्ण उन्मुख द्ोनेकी रति मानते हँ- 
(रततिमनोनुकृलेड्थें मनस प्रवणायितम्‌ ॥? (सा० दू० - 8 
१७६) । मनोनुकूछ अर्थकी सीमा निश्चय ही व्यापक हैं, 
यद्यपि उसमें ल्ी-पुरुषकी एक-दूसरेके प्रति मानसिक 
अनुऊछताका भाव भी समाविष्ट हैं । 

स॒धार्सागरकारने रतिकों उस सकुचित अर्थम अदहदण 
किया है जिस अथर्मे वह खगारी कान्यमें चित्रित हुई -- 
स्परकरनम्वितान्त करणयी ख्रीपुंनो. परस्पर रिरसा 
रति स्मृता । अर्थात, ख्री-पुरुषके कामवासनामय हृदयकी 
परत््पर रमणेच्छाका नाम '(रति' हैं, पण्टितराजने भी कद 
है कि ख्री-पुरुषकी एक-दृमरेंके विषयर्मे प्रेम नामक जो 
चितदृत्ति होती है, उसे 'रति” स्थायी भाव कहते है । 

हिन्दी आचार्योर्मे देवने 'प्रेमचन्द्रिका में पॉच प्रकारके 
प्रमका वर्णन किया है, यधा--सानुराम प्रेम जो <ईगारमय 
कहा गया है- सौहाद जो हृष्टममित्र, स्वजन-परिजनसे 
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सम्बन्धित है, भक्ति; वात्सल्य तथा दु ससे आार्दर होकर 
किया गया प्रेम जो कार्पण्या कहा गया है | उसमें सानुराग 
प्रेम अर्थात्‌ ख्यारपूर्ण प्रेमके सम्बन्धर्मे 'रतिकों स्थायी 
भाव कहा गया है, यथा--प्रेमाकुर सो रति कहत रस- 
सिंगार थिति भाव? (म० वि०)। उपर्युक्त विवेचनसे 
यह निष्कर्ष निकलता हँ कि यथपि रतिके श्षेत्र्म देवादि- 
विषयक प्रीतिको भी श्षमाविष्ट किया गया है, तथापि श्वुगार 
रसका स्थायी भाव वताकर उसे ख्ली-पुरुष विषयक 
रमणमूलक स्वाभाविक मनोवेगके ही रूपर्म अन्तिम स्वीकृति 
मिली है । भरतका कथन है कि यह आमोदात्मक भाव 
ऋतु, माल्य, अनुल्ेपन, आमरण दारा उत्तन्न होता है 
तथा स्मित आनन, मधुर वचन, श्रक्षेप, कटाक्ष इत्यादि 
अनुभावों द्वारा ग्रफाश पाता है । 

“हरिऔपध ने 'रसकलश'्में त्तीन प्रकारकी रति वतायी 
है-१ उत्तम रति, अर्थात्‌ सदा एकरत रहनेवाली अनन्य 
प्रीति, २. मध्यम र॒ति, अवात्‌ अकारण परस्पर औीति, जिसम 
मैत्रीमावकी प्रधानता होती हैँ तथा ३० मघम रति, अर्थात्‌ 
जिसमे स्वार्थकी प्रधानता होती है । उनकी उत्तमा, मध्यमा 
एवं अथमा नायिकाएँ इस प्रिविध रक्तिका प्रतिनिधि 
करती हैँ । उदा०--'छाल अलौकिक लरिकई लखि-लखि 
उसी स्रिहाँति। आज कालि मे टेखियतु उर उकसाहीं 
भाँति ! (विं० स० १६७), यहाँ रतिमावकी व्यक्षना 
है, स्थायीका पूर्ण स्फुब्न नहीं हो सका है, वर्योकि वह तो 
रसपरिपाककी ही दक्षाममें सम्भव है । दे०--स्वमावन 
अलकार), उन्नीसवाँ । -+२० ति० 

रतिप्रीता-दे०--प्रीढा', नायिका । 

रलावली-एक गौण अर्थाल्कार । अप्पय दीक्षितने 
कुव॒लयानन्द में ही इसका उस्छेख किया है । जयदेवके 
“न्द्रालेकसे अधिक सत्तरद्द अलकारोंमेसे यह भी एक 
है। अप्पय दीक्षितने इसका लक्षण दिया है--क्रमिक 
पक्ृतार्थोना न्यास रत्नावछी विदु । (कुब० ७४), अर्थात्‌ 
मुख्यार्थ-समन्वित छाब्दों द्वारा क्रमानुसार किसी तथ्य- 
का वर्णन करनेसे रत्नावली अल्कार होता है! हिन्दीके 
उन्हीं आचायोंने इसे स्वीकार किया है जिन्होंने अप्पय 
दीक्षितकका अधिक अनुसरण किया है--'प्रस्तुत अर्थनको 
जहाँ क्रमते थापन होय 7 (छ० ल० - ३२९) ! इसका 
कुवलयानन्द में दिया इुआ उदाहरण-“नव-नीऊ सरोजन- 
को इहिंके जुग-दीरघ-नैनन पत्र दियों। गज-कुम्मन्सतों 
इह्िके कुच-छूम्मन पूरव पक्ष स दक्ष ठयो । अति वंक निमक 
भई भकुटी स्मरके धनुको अलुवाद छथों। पुनि हास 
विलास भगे मसुखर्सों इन खण्डन चन्द्र प्रकाल कियो 
(अ० म॑०) | नारो-वर्णनके सारगर्सित अब्दों द्वारा यहाँपर 
वुघजनके शासाार्थके प्रसिद्ध क्रमका वर्णन हुआ है; पत्र 
देना, पूर्वपक्ष करना), प्रतिपक्षीके लेसका अनुवाद करना 
और तत्पल्चात खण्डन करना, यह शासार्यक्षा कम 
प्रसिद्ध है । नाज० कि? व० 
रथोद्धता-वर्णिक धन्दोंमें समबृत्तका एक मेद, पिंगल- 
सत्र! (४७ * २३) और भरतके “नाव्यप्ास! (१६ ३"0के 
अनुसार रगण, नगण, रगण और लघु-गुरुफे बोगमे यह 
वृत्त बनता है (55, ॥., 55, 9), ६-७ वर्णोपर यति होती 
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है। केशवने इस छन्दका प्रयोग किया है--चित्रकूट तव 
रामजू तज्यौ । जाय यश्ञ थलू अन्रिको भज्यो | राम लक्ष्मण 
समेत देखियो । आपुनो सफल जन्म लेखियो । (रा० च० 
११ १)। --पु० शु० 
रदीफ-उदूं कवितामें अन्त्यानुप्रास या तुकान्तकों रदीफ 
कहते हैं । किसी न्ज्म या गजल आदिम हर शेरके आखिर- 
में जो शब्द दर वार आ जायेँ उन्हें रदीफ कहते हैं ।--म० 
रमण छंद-वर्णिक क्षमवृत्तका एक भेद । इसके प्रत्येक 
चरणमें एक सगण होता है (॥5) | इस छन्दका प्रयोग 
वेवल केशवने किया है-'दुख क्‍यों, दरि हे। हरिजू , हरि- 
है! (रा० चु० १ ११)। ++पु० शु० 
रस-व्युत्पक्तिके अनुसार इ्सके दो अर्थ होते हैं- 
१ आस्वाद, 'रस्यते आस्वायते इति रस ?, २ द्ववत्व, 'सरते 
इति रस । सावारण रुपर्मे इसके अनेक भिन्ञार्थक 
प्रयोग हुए हैं, जेसे, पटरस, इन्द्रियसुस, दूध, शब्द, रूप, 
गन्ध, स्पर्शादि गु्णोमिले एक आनन्द । आयपुर्वेदर्म रसायन, 
पारद, वीर्य, जल अथवा जलीय पदार्थ तथा रसनेन्द्रिय- 
ग्राक्ष पढार्थके लिए इसका प्रयोग हुआ हे। वेदोंमें सोमरस, 
वनस्पतियोंका द्रव, दूध, जल, स्वाद और गन्धके लिए, 
चतपथ ब्राह्मणर्मं मघुके लिए, उपनिपदोर्मे प्राणतत्त या 
स्वादके लिए, रामायणमें जीवन-रस, पेय तथा विष और 
महाभारत जल, सुरा, गन्ध, काम एवं स्नेहके लिए हसका 
प्रयोग मिलता है । 
साहित्य-शास्त्रमं इसका _प्रयोग काव्यास्वाद अथवा 
कान्यानन्दके लिए हुआ है । सबसे पहले नाथ्यके सम्बन्धर्मे 
इसका उल्लेख किया गया था। उपलब्धिके विचारसे 
भरत मसुनि(३ शा० ई०)का 'नास्यणाल! ही पहली रचना 
हे जिसमें इसका स्वरूप बताया गया है। भरतके “विभावा- 
नुनावव्यमिचारिमंयोगाद्रसनिष्पत्ति ” सून्नके अनुसार 
विभाव, अनुयाव, ज्यसिचारी भावके सयोगसे रसकी 
निष्पत्ति होती है। भरतने इन तीनों अगोके भेदादिका 
वर्णन करते हुए स्थायी भार्वोका पृथक्‌ रूपसे नाम लिया 
है । इन सबके आधारपर उक्त सूत्रकी विद्वानों दारा की 
गयी विस्तृत व्याख्याओर्मेसे अभिनवगुप्त (१०-११ जञ्ञ० ई०)- 
की व्याख्याके आधारपर काबव्यप्रकाशकार सम्मट(१२ 
श० ई० ने कहा है कि आलरूखनविभावसे उद्‌बुद्ध, 
उद्दीपनसे उद्दीप्त, व्यमिचारी भार्वोसे परिपुष्ट तथा अनुभावों 
द्वारा व्यक्त हहयका स्थायी भाव ही रसदशाको प्राप्त होता 
है | काव्य पढने, सुनने या अभिनय देखनेपर विभावादिके 
संयोगसे निष्पन्न होनेवाली आनन्दात्मक चित्तवृत्ति ही 
रस है । उदाहरणार्थ, पुष्पवाटिकामें राम घूम रहे हैं, एक 
ओरसे मैथिली आ जाती हैं। खल नितान्त एकान्त है, 
प्रात काका सुखद समीर शरीर और मनको उत्साहित 
कर रहा है, पुष्पोंकी छठा मनको मोहित किये ले रही है । 
ऐसी दक्षा्में राम सीताको देखकर मोद्धित हो जाते है. और 
उनकी ओर अआमकर्पित होते हैं । उन्हें रोमाच हो जाता है । 
कटाक्षपात करते हैं, वार-बार रुक-रुककर देखते छेँ, उनकी 
ओर चढनेकी चेष्टा करते हैँ। उनके द्वारा हर, लच्ना 
आदिका प्रकाशन होता है। इस द्वयको देख, पढ़ या 
सुनकर महदयके हृदय वासनारूपसे संस्थित रत्ति नामक 


स्थायी भाव जाग्रत्‌ होकर इस सीमातक उद्दौप्त हो जाता 
है कि वह देश-कालका शान भूलकर उसी घटलामें तन्मय 
हो जाता है। इस प्रकार सीता आलम्बन विभाव, एकान्त 
तथा वाटिकाका मनोरम दुथय उद्दीपन विभाव, कदाक्षादि 
आाश्रयगत अनुभाव एवं लूज्ता तथा हर्ष आदि व्यमिचारी 
भावके सयोगमे रति नामक स्थायी भाव जिस आनबच्ृसयी 
तन्मयावस्थाकोीं उपस्थित करता है वही रस है | 

सहृदयगत यह रस केवक उस समयतक वर्तमान 
रहता है जवतक कि विभाव आदि विद्यमान रहते हे, 
इसीलिए उसे विभावादि जीविताब्रधि! कहा यया हे | 
विभावादिमेंसे किसी एके भी न रहनेपर उस समयतक 
रसकी निष्पत्ति नहीं हो सकती जबतक वर्णन या दृवयके 
किसी सकेतसे अभावका आक्षेप न कर लिया जाय । इसी 
अनिवार्य सयोगके कारण भरत सुनिने रसकी ठुलूना पानक 
रससे की है, अर्थात्त जिस प्रकार गुड, मिरिच, खटाई, 
नमक आदि आलनुपातिक परिमाणमें मिलाकर पीनेपर वह 
एक विलक्षण प्रकारका स्वाद देता है और इनमेंसे पृथक- 
पृथक_ रूपमें केवल किसी एकका भी स्वाद नहीं आता उसी 
प्रकार काव्यरस भी एक प्रकारकी विलक्षण, अलौकिक एव 
अनिरवेचनीय अनुभूति है जो लोक-व्यवहारसे भिन्न है और 
केवल आनन्द देती है। इसका भास्वाद ही किया जा 
सकता है, आस्वायत्वात्‌ रस» । इसीलिए इसकी अनुभूति- 
को रसास्वाठ, रखचर्वणा आदि कहा गया है। विशेषके 
लिए दे०--रस-निष्पत्ति' । 

साहित्यदर्पणकार विश्वताथ(१४ शञ० ३०) ने प्तत्त्वोद्रेकको 
रसका हेतु वताया है और रसको अखण्ड, स्वप्रकाणानन्द, 
चिन्मय, वेदान्तरस्पशेशुन्य, अश्यानन्द्सहोदर तथा 
लोकोप्तर चमत्कारप्राण कद्दा है। लोकब्यवद्दारर्भें जिस 
प्रकार किसीको शोक, भय भादिकी अनुभूति होती है वैसी 
लोकिक अनुभूति कान्यके द्वारा नहीं होती, अपितु एक 
विलक्षण आनन्द ही सव प्रकारके ध्वयॉसे प्राप्त द्वोता हे । 
इस कारण इसे अलौकिक कद्दा गया है । श्सकी अनुभूति 
निर्विध्त दशामें ही अवाध रूपसे होती है । इसलिए इसे 
अखण्ड कहते हैं । यह लछोक-स्वार्थीसि ऊपर उठाता है, अत 
स्वप्रकाशानन्द, वेद्यान्तरस्पशशून्य तथा चिन्मय आदि 
कहा जाता है | यह आनन्दायी भी है और विलक्षण भी, 
अतण््व लोकोत्तर चमत्कारप्राण कहा गया है। रससे 
उत्पन्न होनेवाला आनन्द वाह्मेन्द्रियगत, अनुकृलमवेदना- 
जन्य आनन्दसे स्वेथा भिन्न प्रकारका है | वह मानस- 
प्रत्यक्ष कहा गया है । श्सकी अलोकिकताके आधारपर दी 
विभावादिकोी रस-हेतु न कहकर उनको विभावादि जैसा 
विलक्षण नाम दिया गया है । रस न शाप्य है, न कार्य, 
न साक्षात्‌ अनुभव है, न परोक्ष, न वह्द निर्विकल्पक शा 
है, न सविकल्पक । उसकी कोई विश्येष सीमा नहीं निधारित 
की जा सकती, वहद्द अनिवर्चनीय है । 

रसके सम्बन्धर्मे ज्रद्मानन्द दे०--अद्यानन्द-सहोदर))- 
की कल्पनाका मूल स्रोत 'तैत्तिरोय उपनिषद्! है। 'रसो वे 
स॒ * कहकर इस उपनिपदमें बरद्यकी ही आनन्द या रसरप 
बताया गया है। इसके अनुसार आलन्‍्द ही ब्रह्म है। 
आनन्दमय ब्रह्म ही समस्त भूतमात्र॒का जनक है । आनन्द 
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ही प्रायखत्प ऐै, जिसे धारण करनेपर सब जीवित रहते हैं 
आर आनन्दर्ने ही लय भी होते हैँ | इतीके आधारपर योगी 
द्वारा अनुभृत बअद्यानन्दसे तुलना करके काव्यानन्डकों 
ब्रह्मानन्द्सहोदर कह दिया गया है । 
रस आन्वादरुपमे एक होकर भी उपावि-मेदसे 
मुख्यत जाठ प्रकारका माना गया हे। संगार, हास्य, 
रोद, करुण, वीर, वीमत्स, भयानक तथा अद सुत्त, इन आठ 
रघपतोंकी कल्पना हो दृश्य काञ्यक्ते प्रसगर्मे की गयी थी। 
वादर्में झान्‍्त भी जोड दिया गया, जिसे निर्वेद स्वायीके 
कारण क्रियाहीन अत अनभिनेव नसानकर नास्यर्म 
अप्रयोज्य ठहराया नया था | उसका सन्वन्ध श्रन्य क्ाव्यके 
साथ ध्ययसे भी स्थिर किया गण । कालान्तरमें वात्सल्य 
ओर भक्तिको नी न्वीकृति मिलो, किन्तु लौल्व, जृग्य, अक्ष, 
व्यसन, दु-ख, उठात्त, उद्धत, पारवश्य, कार्पण्च, ज्रीडनक 
आढठि रस स्वीकृति न पा सके | एक ही रसमें कई रखेंके 
अन्तमांवका प्रण्ल भी निष्फल रहा। #॑गार रसराज मान 
लिया गया | +आ० ग्र० द्वी० 
रस-ठोष-दोपोंके विल्वृत विवरणके लिए दे०-काब्य- 
ढोप । रस-दोपको समझनेके लिए रसकी परिभाषा जान 
लेना आवच्यक है । रसका आस्वाद वेथान्तरसम्पकी- 
शुन्य होता हे, अथोद्‌ यह किसी अन्य वस्तुके सम्वन्धसे 
रहित होता है । रत्तका प्राण एकमात्र आस्वाद ही है और 
उसकी अवधि विभावादिकोंपर निर्भर हे । रस वाच्य नहीं 
है, वरन्‌ विभावादि द्वारा प्रतीत होनेवाला व्यच्यार्थ हे । 
व्यग्यार्थ वाच्य नहीं होता, किन्तु ध्वन्ति द्वारा ध्वनित होता 
है। घाहित्यमें ववनिकी अ्रधानता स्थापित हो जानेपर रस 
ध्वनिकी काव्यात्माके रूपमें प्रतिष्ठित हो गया | फलस्वरूप 
रतौचित्यको काव्यकी मुख्य क्तीटी भाना गया और उसके 
शुण-दोपका विवेचन तदलनुसार किया जाने छलगा। इस 
प्रकार रस-दोर्षोका आविर्भाव हुआ । रसौचित्यके आधारपर 
रस दो प्रकारके माने गये है-१. नित्य और २ अनित्य । 
वे दोष जो सभी अवस्थाओर्मे काव्यकी जात्माका अपकार 
करते ह, नित्य ठोष हैं । अनित्य दोषका सन्वन्ध रूप और 
आकारसे है। इस प्रकार रस ढोष नित्य तथा अब्द-ठोष 
और अर्थ-दोप अनित्य है । 
भामह मौर दण्डीने दोषोंके ग्रणत्व-साधनकी ओर 
सकेत किया हैं । इसको जाधार मानकर आनन्दवर्धन तथा 
दूसरे ध्वनिवादियोंने रस-दोषोंका वैज्ञानिक एवं पृक्ष्म 
विवेचन किया है । इसी पद्धतिपर रसका अपकर्ष करनेवाले 
दत््व ठोप कहलाते है यह धारणा स्थिर को ययी हैं। 
ध्वन्यालोक में रस-ठोपोंके निरूपणर्मे 'ढोपष के स्थानपर 
अनौचित्यां जब्दका प्रयोग हुआ है। '“ध्वन्यालोकका 
अनुसरण करते हुए क्षेमेन्द्रने इसी विषयपर 'औचित्यविचार- 
चचो नामक ग्रन्थ लिखा है । मम्मयने कान्यप्रकाशञ्ञमें 
ध्वनिवादियोंकी रससिद्धान्त-पद्धतिपर रस-दोपका विवेचन 
किया है । विश्वनाथने लाहित्यदर्पणर्मे मम्मस्का अनुकरण 
किया हे । तोपनिधिने 'सुधानिषि'र्मे रस-दोपका वर्णन किया 
है । कुलपति मिश्र-कृत 'रस-रहस्य, देव-छत काव्य-रत्तायन', 
मिख्चारीदास-कृन कान्य-निर्णय', जनराज-कृत कविता- 
ग्स-विनोठ?, उज्ियारे कवि-कृत रिसचन्द्रिकां, हरिऔष- 


कृत 'रस-कलसमे रसलडोपोंका अच्छा विवेचन फ़िया 
गया है । 

रसके आस्वाठम वाधा डालनेवाले तत्वोकी रस-ठोप 
कहते है । रतविषयक कुछ ऐसे दोप है, जो एक पद्च॒में 
नहीं, वरन्‌ कान्‍्य था नाटककी ग्रवन्धरचनामें ही हो 
सकते हैं| इन दोपोंके उदाहरणोंमें मम्मटने अनेक सुप्रसिद्ध 
महाकान्यों और नाठकोंका नामोल्लेख किया है। उनमे 
उत्तरकालवर्ता प्रायः सभी आचार्य इस विषयर्मे उसने 
सहमत हैं। रस-दोर्षोकी संरया मम्मट्के अनुसार दस छे 
जो इस प्रकार है--* स्वगब्यवाच्य (रस-दोप), २ कष्- 
कल्पना (विभाव-अनुमावकी), हैं» परिपन्थिरसायपरिग्रह 
(रस-ठोप), ४ पुन -पुन दीप्ति (रसकी), ५« अकाण्डप्रथन 
(सका), 5 अकाण्ड्छेदहन (रसका), ७ अंग्मूत रखकी 
अतिदृद्धि, ८ अननुसन्धान (अगौकी विस्मृति), ९ प्रक्गषति- 
विपर्यय, १० अनगरवर्णन, (रस-ठोप) । 
१. स्वशब्द॒वाच्य--मन्मट, विश्वनाथ तथा भिखारीदास 
आहिकिे अनुत्तार रसकी ग्रतीनति व्यजना द्वारा होनो चाहिये, 
न कि चब्दवाच्यता द्वारा । जहाँ अपने ही शब्द 
(अब्ॉदवाच्य) द्वारा रस, स्थायी साव तथा सचारी सावका 
कथन किया जाता है वहा खज्व्दवाच्य रस-दोप होता 
है (का० प्र० ७: ६०, सा० द्र०:७८: १२)। (क) 
रसकी खशब्ठवाच्यताका ठोप--आभंचल ऐंचि ज्ु सिर 
धरत, चचलनेनी चार । कुच कोरनि हिय कोरि के; भरथो 
सुरस ख््गार । (का० मनि० * २५)। यहाँ आ्गार रसका 
वर्णन है, पर श्गारंका नामोल्लेस कर दिया है अत- 
रस-्ठोष है । इस दोषका निवारण इस प्रकार किया गया 
है 'कुच कोरनि हिय कोरिके, दुख भारि गयी अपार ! 
(ख) स्वायी भावकी खज्व्दवाच्यता--/अकनि अकति रन 
परस्पर, असि अदहार झनकार। महा महा योधन हिये, 
वद्त उछाह अपार ।? (वही), यहाँ वीर रसका वर्णन है 
अतणएव उछाह (उत्साह) स्थायी भावके कथनसे उत्त दोष 
आ गया हे । (ग) वज्यमिचारी भाव(संचारी माव)की 
स्वशब्दवाच्यता--आरनँंद और रस रत्न गयन्दकी सालन 
पै करुनानि मिलाई । (वही), यहाँ लिज्वा' आदि 
सचारो भाववेको वाच्यमें कहा गया है, जत यह दोप है | 
यह दढोषपरिहार इस प्रकार किया जा सकता है-- आनन 
घोमपे हेके निचोहो गयन्दकी खाल्पे हे जलूमाई। 
कहीं-कद्दीं वाचक णब्द आ जानेपर भी रस-दोप दोष 
नहीं रहता है, यधा--जात जगायो है न अलि, आँगन 
आयो भसानु ! रसमोवी सोयो ठोऊ, प्रेम समोयो प्रालु । 
(वही) । यहाँ नायिकाका स्वभाव व्यमिचारी भावनवर्णन हैं, 
जो झब्यवाच्यता है | 'ोनेकी और मसाँतिसे कहना श्रेष्ठ रस 
नहों और प्रेमकी गब्दवाच्यता है। वह अत्यन्त रसिकता 
और अतौतिफा कारण है । अपराग होकर व्यन्वर्म सखीकी 
दोनोंके प्रति प्रीति स्थायी भाव है, यह शुण है। गत 
यहाँपर दोष नहीं हैं । 
२ कष्ट-कटपना (विभाव-अजुभावकी)--मम्मठ ओर 
साहित्यटर्पणकारका नत है कि जहाँ विंभाव आर 
अनुसावका ठीक-ठीक ज्ञान न हो सके कि किस रसका यई 
विभाव है अधवा अनुभाव, वहाँ यह ठोप होता हे (का? 
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प्र०. ७ ६०)। जहाँ विभाव और अनुभावकी कर्पना 
करनेके लिए कष्ट था कठिनाईका अनुभव हो वहाँ यह 
दोष होता है। (को विभावकी कष्टकर्पना--'उठति गिरति 
फिरि फिरि उठति, उठि उठि गिरि गिरि जाति। कहा 
करो कार्सों कहो क्यों जीवे यद्दि राति ।! (का० नि० २७) |: 
यहाँ नायिकाकी विरहददशाका वर्णन है, वह व्याधिके 
बहाने और ही लूयती हे, इससे विभावकी कष्ट-कल्पना 
स्पष्ट है। कहीं-क्दीं यह गुण होता है, यथा--कै चलि 
आगि परोसकी, दूरि करो घनश्याम। के हमको कहि 
दीजिये, वें और ही ग्राम ।” यहाँ छिपाकर कहनेसे भी 
यह नायक नायिकाकी विरहाग्नि विदित द्वोती है, प्रत्यक्ष 
आग नहीं, अत थह गुण है, दोष नहीं । (ख) अनुभावकी 
कष्टकल्पना--'भावती भावते ओर चिते सहजे ही में भूमि 
निदहारन छागी  (वही)। यहाँ प्रेमका कुछ गनुभाव 
कहना उचित था, स्वभावत भूमि अवलोकनसे प्रेम नहीं 
जाना जाता । इस प्रकारते कहना चादिये--आँखिन के 
ललचौहीं रुजीहीं प्रिया प्रिय ओर निहारन छागी ।* 
है परिपथिरसाँगपरिग्रह--विश्वनाथने मम्मटफे 
प्रतिकूल विभावादिग्यदंकी यह नाम दिया है। इसीको 
मिखारीदासने अन्य रस-दोप” कहा छै । जहाँ प्रकृतत 
रसके विरुद्ध विभाव, व्यभिचारी आदिका वर्णन किया जाता 
है वहाँ यह दोप होता है, अर्थात्‌ जिस रसका वर्णन हो 
रहा है उसके ॥वरोधी रसकी सामग्रीका वर्णन करना 
परिपन्विरसागपरिग्रद्द दोष होता है । (क) प्रकृतरस- 
विरुद्ध विभावका वर्णन--भरी खेलि हँसि वोलि चल, अुज 
प्रीतम गल डारि । आाद्यु जात छिन छिन घटी, छीजै धट 
सो बारि ।' (का० नि० २४) | यहाँ खझगारके वर्णनमें 
आयु घटनेका शान शान्त रसका विभाव वर्णित है, अत 
उक्त दोप है। (ख) प्रकृत रस-विरुद्ध अनुभावका वर्णन-- 
“वैठी शुरुनन वीच सुनि वालम वँसी चारु। सकल छोड़ि 
बन जाउँ यह, तिय हिय करति विचारु ।” (वही), यहाँ 
नायिकार्मे उत्कण्ठाका वर्णन है । 'सब छोड्कर वनमें जाना! 
निर्वेद स्थॉयी भाव शान्‍्त रसका हैं, अत विरुद्धता-दोप है । 
यह इस प्रकार दोना चाहिये--'कौने मिस वन जाउेँ यह 
तिय हिय करति विचारु ।! 
४ पुन -पुनः दीप्ति (रसकी)--मम्मट तथा विश्वनाथके 
अनुसार किसी रसका परिपाक हो जानेपर, अर्थात्‌ रस 
विशेषका प्रसग समाप्त हो जानेपर उस रसका फिर वर्णन 
(दीप्ति) करना (का० प्र० ७ ६१, सा० द० ७ १४)। 
मिखारीदासका मत है कि जहाँ वार-वार दीपिका ही उल्लेख 
किया जाता है और उपमादिका कुछ वर्णन नहीं करते हे 
वहाँ यद्द दोष होता ऐ। यथा--'पकज पायनि पेजनियाँ 
कटि घाँधरो किंकिनिया जरवीली । ईशुरकी सुरकी -दुरकी 
नथ भालमें वालके वेंदी छबीली |” (का० नि० २०)। 
इसी प्रकार कालिदासने कुमारसम्भव'र्म रति-विलापके 
प्रसगर्मे करण रसका वर्णन (सर्ग ४, १) समाप्त करके फिर 
उस(सर्ग ४, ४)में दीप्त किया है | यहाँ यह दोप 
है । उक्त प्रसगर्मे रस-ध्वनिके दार्शनिकोंकी जो दोष 
दिखलाई दिया करता छ वह दोप है अंगभूत रसकी 
अभिव्यक्तिकी अविच्छिन्न धारावाहिकताका दोष । यहाँ 


सम्सटने रसध्वनितत्वशानियोंकी हस मान्यताका पुष्टीकरण 
किया है। पर जहाँ अभिनवगुप्त (घ्वन्यालोकलोचन 
पृ० १६७५, चोखम्भा) कालिदासके मद्दाकवि होनेके कारण 
उनकी रति-विलाप-वर्णनाके इस दोषका यथार्किचित्‌ परिहार 
करना चाहते है, वहाँ मम्मट इसे स्पष्ट रस-दोष मान 
लेले हैं । 

७५. अकाण्डप्रथन (रसका)-आनन्दवर्धनके आधारपर 
मम्मटने इस दोपषकी अनवसरमें रस-वर्णना तथा अकाण्ड- 
प्रथम नामोंसे पुकारा है (का०प्र० ७ ६१ बृ०) । विश्वनाथ- 
ने यही नाम दिया हे (सा० द० ७ १४) । सिखारी- 
दासने असमे जुक्ति कथन कहा है (का? नि० २५) । 
जहाँ प्रस्तुतकोी छोड़कर अप्रस्तुत रसका विस्तार किया 
जाय वहाँ अकाण्ड-प्रथन दोष होता है। यथा--सतजि 
सिंगार सर पे चढ़ी सुन्दरि निपट सुवेस। मनों जीति 
भुवलोक प्व चली जितन दिवि देस | (वही) । यहाँ 
सहयामिनीको देखकर शान्त रस तथा दया-वर्णन उचित हे, 
अंगार नहीं। इसी प्रकार वेणीसहार' नाटकके दूसरे 
अकमें अनेक वीरोंके विनाशके समय बीचमें ही रानी 
भानुमतीके साथ दुर्योधनके प्रेम-प्रलापके वर्णनर्भे यह दोप 
है। वहाँ श्वगार रसका वर्णन असामयिक है । इस प्रसगमे 
मम्मठने असिनवगुप्तकी मान्यताको स्पष्ट किया है । 

६ अकाण्डछेदुन (रसका)--आनन्दवर्धनाचार्यने श्से 
“अनवसरमें रसविच्छित्ति' (घ्वन्यालोक है १५९) कहा 
है। किसीके वर्णनमें अचानक विना अवसरके रसका 
विच्छेद कर देना अर्थात्‌ उसके विरुद्ध रसकी अवतारणा 
कर देनेसे यह दोष होता है (का० प्र० ७ ६१ बृ०) | 
यथा--राम आगमन सुनि कश्नो, राम वन्धुर्सों वात । 
ककन मोहि छोराइवे, उते जाहु तुम तात । (का० नि० 
२०) । यहाँ रामकी परशुरामके पास जाना न कहकर 
'क्कन खोलने की वात कही गयी है | इसमें उनकी कादरता 
व्यक्त होती है । इसी प्रकार भवभूति-कृत 'महावीरचरित'- 
के छ्ितीय अकमें जहाँ राम और परशुरामका युद्धोत्साह 
अविच्छिन्न रूपसे अभिव्यक्त हो रहा है, वहाँ रामका 
ककणमोचनके लिए जा रहा हूँ कहकर युद्धोत्साइसे 
विरत हो जाना वर्णित है। इससे रामगत वीर रसके 
आस्वादर्मे विध्न पड़ गया है । अत यह्द दोप है । 

७ अंगभूत रसकी अतिवबृद्धि--प्रत्येक काव्य और 
नाग्कमें एक मुख्य रस रहता है जिसे अगी कहते हैं और 
उनके काब्यरस अग कहलाते है। जहाँ अंग अथवा 
अप्रधान (प्रतिनायक आदि) रस-वर्णनाके उपकरणोंका 
आव्श्यकतासे अधिक विस्तारसे वर्णन किया जाता है वहाँ 
अगभूत रसकी अतिवृद्धि रस-दोप होता हे (का० प्र० ४ 
७ ६० थबृ०)। यथा--दासीसों मण्डन समै, दर्पन 
मॉग्यो वाम | वैठि गयी सो सामुहे, करि आनन अभिराम |! 
(का० नि० २७) | ण्हाँ नायिका अंगी है, दासी अग 
है । इससे दास़ीका अति शोभा-वर्णन दोष है । इसी प्रकार 
महाकवि भारविके 'किराताजुनीय' मद्दाकाव्यके आठवें 
सर्गमें अप्मराओंकी विलासक्रीड़ाके ख्गारात्मक विस्तृत 
वर्णनमें यह दोष है, क्योंकि “किरातार्जुनीय' ख्गार रस- 
प्रधान नहीं है । 


रस-दोप-रसनिष्पत्ति 
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< अलुसनन्‍्धान या अंगीकी विस्मति-मम्मस्फे अनुसार 
अयी अर्थात्‌ प्रधान रुपसे अवस्थित नायक आहिको 
अवान्तर विपयोके वर्णनम भल-सा जाना दोष कहलाता 
है (का० प्र० : ७ * ६३ वृ०)। अमभिप्राव यह है कि समस्त 
रचनाम प्रतिपाय रसकी विम्द्रति न दोनी चाहिये जौर 
उसके पोपणका वरावर ध्यान वना रहना चाहिये। रसके 
अनुमवका प्रवाह आालम्वबन और आश्रयपर ही निर्भर है । 
उनका आवधच्यक प्रसंगपर अनुसन्धान न होनेसे रग्-भग 
हो जाता है । जेंसे, श्रीर्षकी 'रत्नावली' नाटिकाके चतुर्थ 
अंकर्मे वाश्नव्य (सिंहलेशखरके कलुकी)के जागमनसे सागरिका- 
(जो प्रधान नायिका है)का “(नायक वत्सराज द्वारा) एक 
प्रकारसे विंस्मरण, जिससे चाटिकाका प्रतिपाथ खगार 
रस विच्छिन्षप्राय हो गया है | मिखारोटासने इसका 
उदाहरण ठिया है-पीतम पणे सहेट निज, खेलन अटकी 
जाय | तकि तेहि आवत उतहिंतें, तिय मन-मन पछिताय !' 
(का० नि० २०)! यहाँ खेलमें नायकमसे वदकर 
प्रेम ठहराया गया है । .अत उक्त रस-दोप है । आचन्द- 
वर्षनने प्रतन्धकी रस व्यजकताके निमित्तों्में 'अगीके 
अनुसन्धान को भी एक निमित्त माना है (घ्वन्यालोंक पु० 
8४१ * चौंखन्भा) । मम्मटने प्रवन्धकी रस-व्यजकताकी इस 
विशेषताके विपर्ययकी ही अग्रीके विस्मरणर्प (मअग्रिनो5ननु- 
सन्धानन) रस-दोपके रुपमें सान लिया है । 
९ ग्रकृति-विपर्यय-मम्मटके अनुसार जिस प्रकृनतिके 
लिए जो वर्णन अनुचित ही, उसका वहाँ वर्णन प्रकृति- 
विपर्ययरूप रस-ठोष है। तात्पर्य यह है कि प्रकृति- 
(नायक आदि)के तीन प्रकार हुआ करते हैं--१ दिव्य 
डिवितारूप इन्द्र आदि), २ अदिन्य (मनुष्यरूप वत्सराज 
आदि) और ३ दिव्यादिव्य (मनुप्यरूपमें अवतोर्ण वेवभूत 
राम, क्ृप्ण आदि) । इन तीनोंके भी वीरोदात्त, धीरोद्धत, 
घीर॒ललित भीर पीरप्रशान्त ये चार मसेद हैं, जो वस्तुत 
वीर रघ प्रधान, रौद रस-प्रधान, श्गार रस-प्रधान और 
शान्त रस-प्रधान इन चार प्रवन्ध-नायक भेदोंसे सस्वन्ध 
रखते हूँ । पुनः यह द्वादशविध प्रकृति-भेद (गुणोत्कर्ष- 
गुणापकर्ष और गुणोत्कर्पापकर्पक्े कारण) उत्तम, मव्यम 
और अधम रूपसे ३६ प्रकारका है । इस प्रक्नतिगत औचित्य- 
के निर्वाइके लिए आवश्यक यह है कि रति, हास, शोक 
भीर अदभुत आदिका वर्णन दिव्य ग्रकृतियों (इन्द्र आदि 
नायकोंके सम्बन्ध्में सी उसी प्रकार क्रिया जाना चाहिये 
जिस प्रकार अठिव्य उत्तम (मनुष्यरुप  चत्सराज 
आदि) प्रह्कतिफे सन्वन्धमें किया जाया करता हें। किन्तु 
दिव्य प्रकृतियों द्वेवरूप नायकोें)में सो जो उत्तम दिव्य 
प्रकृति-भेद है, उसके प्रसगर्मे, सम्मोग-शंगाररूप रतिका 
वर्णन कदायि नहीं किया जाना चाहिये, क्योंकि उत्तम 
दिव्य प्रकृतिगत सम्मोगका वर्णन उतना ही अनुचित हे 
जिनना कि अपने माता-पिताके उन्मोगका वर्णन (का० 
प्र० ७ द८ंड वृ०)। मिखारीदासका वर्णन इसीपर आधा- 
रिति है । ल्‍ 

कालिदामऊे 'कुमारसम्भवमे झकर और पार्वतीके 
सम्मोग-ख्गारके वर्णतलनें यदद दोष छै। इसी प्रकार स्वर्ग, 
पाताल आदि समन, समुद्र-डठ्धन आदि कार्य भी उिज्य 


या दिव्यादिव्य प्रकृतिफे ही वर्णनीय है, नकि अदिन्य 
प्रकृतिके, दर्योकि अदिव्य ग्रकृतियोंके अमानुपिक कार्योक्रे 
वर्णनमें प्रत्यक्ष अमत्यकी प्रतीति होनेके कारण रसास्वाद 
नहीं हो सकता है। मम्मदने 'प्रकृति-विपर्यय-रूप रख- 
दोपको आनन्दवर्धनाचार्य द्वारा निर्दिष्ट प्रवन्ध सम्बन्धी रस- 
व्यजकताके निमित्त भावोचित्य (खन्यालोक ३ : १०क्रे 
प्रतिकूल आचरण _करनेमें माना है। यहाँपर यह स्पष्ट 
है कि रस-दोप-पसगर्मे 'प्रकृति-विपयय'-रूप रख दोप- 
अकारका जो अनुसन्धान मम्मसने किया है उसमें उनकी 
ध्वनि-मर्मशता और रसतक्तवेदिता वरतुत्तः झलक उठी है । 
१०. अनग-वर्णन--मम्मठके अनुसार अर्न॑य अथीत्‌ 
अमुख्य अथवा रसके अनुपकारकका वर्णन भी एक प्रकारका 
ठोप है (का० प्र» ७ ६3 बृ०)। ऐसे वर्णनसे प्रधान- 
भूत रसको कोई लाभ नहीं होता है । उदाहरणार्थ, 'कर्पूर- 
मजरी' (प्रथम जवनिकान्तर)में नायिका विश्रमलेखा द्वारा 
ओऔर स्वय नायक चण्डपाल द्वारा किये गये वन्नन्त वर्णनकी 
उपेक्षा करके चारण-वर्णित वसन्त-वैभवकी ही राजा 
(नायक चण्डपाल) द्वारा प्रञश्ममा, जिसमें प्रकह्षत सम्मोग- 
जगारतप रसकी अमिव्यक्तिम कोई चहायता नहा 
मिलती । +-ठी० सिं० तो० 
रसना-ठे०-- हठयोग । 
रसनिप्पत्ति-रसके साथ निष्पत्ति शब्दका प्रयोग मरत 
(४ ञञ० ई०)से निश्चित रुपसे मिलता है--'विभावानभाव- 
सचारीसयोगाद्रसनिष्पत्ति '(ना०था० 5 ३२) निष्पत्ति- 
का अद्दार्थ ह प्रकाशन, उत्पत्ति, पूर्णता अथवा परिपक्षता | 
पर 'रसनिःपत्ति? काब्यज्ासत्रके अन्तर्गत काव्यकी सीन्‍न्दर्या- 
नुभूतिके समकश्न स्वीकृत चजब्द रहा है और इसकी 
व्याख्या तथा विवेचनमें अनेक विद्वानोंने मौल्कि प्रतिभा- 
का परिचय दिया है । वस्तुत कष्ब्यानुभूति, काब्यानन्द 
आदि जब्द एक प्रकारसे 'रसनिः्पत्ति'के समानायी ह्‌ 
और इस सन्वन्धमें जितना गम्भीर तथा विवादपूर्ण चिन्तन 
हुआ है वद्द सव काव्यकी अन्तर्भूत्त प्रकृति तथा तद्विषयक 
अनुमूतिकी सूक्ष्म तथा जटिल स्थितिके कारण दी | 
मरतके सत्नर्म निष्पत्ति! तथा संयोग” अमुख शब्द 
रहे हैं, जिनकी व्याख्या विमिन्नआचायोंने अपने-अपने 
मतके अनुसार की है। भरतके झब्दोंमि विभाव, अनुभाव 
तथा सचारी मार्वोके सुयोगले रसनिष्पत्ति द्ोती ह। 
मरतने छ प्रकारके विभिन्न स्वादोंवाली वन्तुओंके मेल्मे 
वने हुए आपानकसे इसकी तुलना करके समझानेका प्रयत्न 
किया है और आस्वाय होनेऊे कारण इसे 'रस' माना है । 
आगे सरतने स्थायी मावके व्ास्वादनको 'रसनिष्पत्तिके 
सुपर अहण किया है। भाव तथा रसके सम्बन्धपर विचार 
करके सी वे यही कहते है कि रस और भाव एक-दूसरेपर 
अन्योन्याश्रित ह द्वी--भाव”) । सरतने रसत्वके लिए 
नाना सा्वोके उपगत” होनेका उल्लेख किया छै। जिसका 
अर्थ है कि विभाव, अनुभाव, सचारी आदि भाव यहाँ 
स्थायी भावके समीप आकर अनुकृलता अद्ण करते हैं । 
आलनन्दप्रकाश दीक्षितने अभिनवशगुप्तकी अभिन्यक्तिका 
सूलाघार भरतके 'एबमेते काव्यरसामिव्यक्तिदेतव में माना 
है (कान्यमें रस आण० प्रव० - पू० १८८) | ह्न्होंने मरतके 
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रसनिष्पत्ति 





“आस्वादयन्ति मनसा (ना० शा० ६ श१९)में साधारणी- 
करणका सकेत भी स्वीकार किया है । 

वस्तुत भरतकी इस परिभापाको भआगेके प्रमुख 
आचायौंने कुछ भिन्‍न शब्दावलीर्मे प्रस्तुत किया है। 
धनजय(१० दा० ई०)ने कहा है--विभावेरलु भावेशच 
सात्विकैन्येभिचारिसि- । आनोयमान स्वायत्व स्थाणी भावों 
रस स्मृत । (द० रू० ३ १)। पनजयने सातक्तिक 
भावों का विशेष उल्लेख किया है और साथ ही स्पष्टत स्थायी 
भावकों आस्वाथ रूपमें न्यक्त करनेको रस माना हे । 
मम्म2(११ श० ई०)ने रनति आदि स्थायीके कारण, कारय तथा 
सहकारीके रूपरमे विभाव, अनुभाव तथा ज्यभिचारी भावोंकी 
मानकर--“ व्यक्त स तैविमावाथे स्थायी भावो रस स्मृत ! 
(का० अ० ४ २८), अर्थात्‌ इन्हीं विभावादिसे व्यक्त 
हुआ स्थायी भाव ही रस कहा जाता है। इस वातको 
विश्वनाथ (१४ श० ई०)ने इस प्रकार रखा है--रखतामेति 
रत्यादि खायौभाव सचेतसाम! (सा० द० ४ - १), 
विसावादिकसे रति आदि स्थायी भाव रसत्वको प्राप्त करता 
है । इन्होंने भी प्रपानक रसके समान रसास्वाथको कहा 
है । हिन्दौके रीतिकालीन आचार्योर्मे अधिकने रसविवेचन- 
के सम्बन्धर्म रुचि नही दिखलायी भौर जिन्होंने कुछ कहा 
है, उन्होंने सस्क्ृतकी परम्परासे भाव ग्रहण किया है-- 
'मिलि विभाव अनुभाव पुनि सचारिनके बन्द । परिपूरन 
थिर भाव यों सुर स्वरूप आनन्द !? (प्माकर जगद्गि० 
६०४) । आधुनिक विषेचकोंने रसके सम्बन्धमें विस्तारसे 
विचार किया है और भरतमे लेकर अभिनवशुप्ततककी रस- 
विवेचनकी परम्पराकों आगे भी वढाया है । 

भरतफे सूत्रके आधारपर रसकी व्याख्या करनेवाले 
आचार्यो्में भट्ट छोल्लट (५ हा० ई० पूर्वा०) प्रथम माने 
जाते है। इनके भ्रन्थका पता नद्दीं लग सका है, केवल 
अभिनवभारती में अभिनवशुप्तके द्वारा प्रस्तुत इनका मत 
आगेके आचार्योंके लिए सी इनके सिद्धान्तके विषयर्मे तक- 
वितर्केका आधार रद्दया हैे। 'भमिनवमभारती'के अनुसार 
भट्ट लछोल्लटका मत है--विभावादिका स्थायी भावसे 
संयोग होनेपर रसनिष्पत्ति होती है । विभाव रसके कारण- 
स्वरूप हैं । इनके द्वारा स्थायी सावकी 'उपचित' अवस्थाका 
नाम रस है । यह रस मूलत अनुकाये अर्थात्‌ रामादिक 
ऐतिहासिक पात्रोंमें ही होता है, किन्तु उनके रूपादिके 
अनुसन्धानसे अनुक्ता-नटमें भी विद्यमान होता है (भ० 
भा० पृ०२७४) | इस प्रकार भट्ट छोललटके अनुसार 
(निष्पत्तिका अर्थ “उत्पत्ति” या 'पुष्टि' हे। इस ध्ष्टिसे 
इनके सिद्धान्तको उत्पत्तिवाद कहा गया है। मम्मट(१२ 
श॒० ई०)ने भट्ट लोब्लटके मतको इस प्रकार उद्धृत किया 
है--- आालम्ब॒न, उद्दीपन विभावोंके कारण उत्पन्न रति 
आदि साव, अनुभाव-कार्योसे प्रतीति योग्य होकर, व्यमि- 
चारी सहकारियोंसे ठ5पचित होकर रसरूपको प्राप्त होते 
है, जो मुख्यत अनुकायेमें दोता हे, किन्तु अनुसन्धानवश 
नटमें प्रतीययान होते हँ, (का० प्र० ४. २८)। 
वस्तुत मम्मटने प्रतीयमान' शब्दके प्रयोगसे प्रस्तुत मतको 
नवीनता प्रदान की है| गोविन्द ठक्कुरने इसकी व्याख्यार्मे 
कहा है--नटे तु तुब्यरूपतानुसन्धानवशादारोप्यमाण 


सामाजिकाना चमत्कारहेतु ” (का० प्र० - प्‌० ८८), 
अर्थात्‌ न्टमें अनुझार्यकी तुल्यताके अनुसन्धानके कारण 
सामाजिक उन्हींपर अनुकार्यक्षा आरोप कर लेता है और 
चमत्कृत होता है । इसीके आधारपर इस व्याख्याकों 
आरोपवाद कहा गया है। भट्ट लोछटने 'नयोग'को तीन 
अर्थोर्मं स्वीकार किया है--स्थायी भाव विभावके साथ 
उत्पाथ-उत्पादक-सम्बन्धसे॑ एत्पन्न होते हैं, अनुभाव 
अनुमाप्य-अनुमापक-सम्वन्धने उनकी अनुमिति कराते हैं 
तथा सचारी भाव पोषक-पोष्य-भाव-सम्बन्धले उनकी रप्त- 
रूपमें पुष्टि करते हैं। इस रसकी अवस्थिति यद्यपि मूल 
रूपमें अनुकार्यमें ही होती है, पर अभिनेताके कौशलपूर्ण 
अभिनयके कारण दर्शक उसीपर अनुकार्यका आरोप 
करता है । हि 

भट्ट लोहटके रस सिद्धान्तक्की आलोचना अनेक 
दृष्टियोंसे की गयी है। मीमासा (दे०) दर्शनपर आधारित 
इस सिद्धान्तका खण्डव न्यायदर्भन(दे०)की ध्ष्टिसे किया 
गया । न्‍्यायके अनुसार कारण कार्यका नियमत पूर्व॑वर्ती 
है तथा करणका नाश भी कार्यको प्रभावित नहीं करता। 
इस दृष्टिमि विभाव और स्थायी भावके वीच इप्त प्रकारका 
सम्बन्ध नहीं माना जा सकता, क्योंकि रस भावादिके साथ दी 
स्थिर होता हे और नष्ट द्ोता है। ऐसी स्थितिमें “निष्पत्ति'- 
का अर्थ उत्पत्ति नहीं हो सकता। प्लामानाधिकरण्य- 
सिद्धान्तके अनुसार कार्य तथा कारणकी स्थिति एकर्म ही 
मानी जायगी, पर प्रस्तुत सिद्धान्तमें रसकी अवस्थिति 
रामादि अनुकार्यमें कद्दी गयी हे और उसका भआस्वादन 
प्रेक्षषके द्वारा स्वीकार किया गया है, जो विलकुल मिन्न 
है। शकुकने भट्ट लोब्लटके स्थायी भावकी उपचितावस्था- 
का खण्डन किया है । उनके अनुसार यदि स्थायी सावकी 
उपचितावस्थाकी रप्त तथा अनुपचितावस्थाकोी भावमात्र 
मानेंगे तो उसकी मनन्‍्द, भन्दतर, मन्दतम तथा मध्यस्थादि 
स्थितियोंकी व्यथे॑ कल्पना करनी होगी | यदि उपचित्त 
स्थायी भाव-ही रस है तो द्ाास्यके स्मित, अपहसित आदि 
६ भेदोंको किस आधारपर माना जा सकता है ” इसके 
अतिरिक्त क्रोध, उत्साह, जोक आदि खायी भाव क्रमश 
क्षीण, क्षीणतर और क्षीणतम होते जाते हैं और उनके 
उपचित होनेकी स्थिति ही नहीं जा सकेगी । अतणएव इसके 
आधारपर 'रसनिष्पत्ति की व्याख्या ठहर नहीं सकती। 
आरोपमें सद्श वस्तुके शानके साथ उस वस्तुका स्मरण 
भी मनिवार्य है । पर पौराणिक, ऐतिद्ासिक तथा कास्पनिक 
अनुकार्यों से प्रेक्षकका परिचय सम्मव नहीं हो सकता, फिर 
अपरिचित्त रहकर भी प्रेक्षक नटपर उनका आरोप किस 
भ्रकार कर सकता दे” साथ ही भावोंका भनुकरण न 
होकर केवल वाह्य रूपादिका अनुकरण द्वी सम्भव है। 
मट्टनायक(१० श० ई० मण्ने इस सिद्धान्तकी एक भिन्न 
स्थिति स्वीकार करके इसका खण्डन किया है। प्रेक्षक द्वारा 
आरोपके माध्यमसे विभावादिकी अपना छी विसावादि 
समझना भी सगत नहीं हे, पोराणिक अबवा ऐतिहासिक 
विभाव शक्ति और क्षमता-भेदके कारण प्रेक्षकके नहीं हो 
सकते | इसी प्रकार ऐतिहासिक पान्नोंके प्रति पूज्यादि 
भावोंके कारण भी यह आरोपकी स्थिति सम्भव नहीं होगी। 


रसनिष्पत्ति 


कतण रस सन्बन्धी श्ोकादिक नार्वेक्रे आरोपरम्म प्रेश्षककी 
आननन्‍्द्र मिल सकता है, इस विपयमे भी घका की ययी । 
आरोप-छिद्धान््म रसखितिफे श्ानमात्रमे पग्रेक्षक़े 
आनन्दकी सन्भावना स्वीकार की गयी हे, पर रख झानगन्य 
नहीं, जाल्वादनीय हूँ । किसी वस्तुस्वितिके शानसे हम 
निर्चिन्त, तव्स्य, विरक्त अथवा अनुरक्त हो सकते है, 
पर जआरोपके शान-मात्रसे आनन्द(रस)की सम्भावना केसे 
सानी जा सकती है ? गोविन्द उक्कुरने स्पष्ट कहा है-- 
राम-सीताने रति है, ऐसा समझ लेनेमाच्रसे हम आनन्द 
नहीं आ सकता | इसके लिए हमारा अपना थाक्षात्कार 
आवधब्यक है (का० प्र०. पृ० 529) । अनुकर्ता नट 
एकमात्र अनुकार्यम भाश्रित रसका तटस्थमावसे प्रदर्शन 
कर सकता है, इसपर सी आपत्ति की गयी हे । 
आधुनिक विचारकंम कान्तिचन्द्र पाण्डेयल्ले अनुसार 
भट्ट लोल्लयने अनुसन्धान शब्ठका प्रयोग मीमासकोंके 
अनुकूल. ईवब्वस्मत्यमिश्वा-सिद्धान्तक्े अनुत्तारा योजना 
अर्थमें किया हैं । उनकी धष्टिम रगमचकी व्यावहारिकता 
विश्येष थी, ग्रेक्षकका धष्टिकोण नहीं (कम्परेटिव एस्थेटिक्स - 
भा० १ पृ०२९, 3०)। आननन्‍्ठपग्रकान्न दीक्षितने भी 
स्वीकार किया है कि उन्होंने प्रेश्ककी दृष्टिसे व्रिचार नहीं 
किया है । यदि हम यह स्वीकार कर ले तो नद्ठट लोल्य्का 
सिद्धान्त वहुत-से तत्सम्वन्धी आश्षेपोि वच जाता है और 
आरोपवाठकी कन्पना परवर्ता आचार्यों द्रा निर्मित हवाई 
महलल्‍्के समान निस्सार सिद्ध हो जाती हैं, (कान्यमें रस « 
अप्र० प्रव० * पृ० २००) । आगे इन्होंने यह भी माना है 
कि अनुऊार्यकोीं ही वान्तविक रसाश्रय मानकर भट्ट लोलदटने 
कविवर्णित अनुकार्यकी ओर सकेत करते हुए कविकल्पना- 
को श्रेय देनेका प्रयल्ल किया है (वही) । 
मरनने कान्यके पाठक या नाय्कके ग्रेश्षकक्षे मानसमभे 
रसनिष्पत्तिकी न्थितिका रूप स्पष्ट नहीं किया हे, पर 
उनकी व्याख्या तथा रखज़े विभिन्न अर्रके विवेचनसे 
यह स्पष्ट है कि उन्होंने रसानुभृतिके लिए सानसक्ी 
भावात्मकग्रक्रिया(०ण०ाणाबे हावेशादए.. गाते 
८597८8४&707) का जाघार ग्रहण किया है । वास्तव मद्ठ 
लोछव्ने रसको व्याख्या इस सामान्य भावात्मक प्रक्रियासे 
अधिक भिन्न अर्थर्म नहीं की हे। कान्तिचन्द्र पाण्डेयकरे 
मतका समर्थन मी श्स बरिपयर्म लिया जा सकता है। 
र॑गमचक्ते व्यावहारिक व्ष्टिकोणक्के कारण समन्मवत' इस 
जाचार्यक्ते सम्मुख अनुकार्यकी सानान्य भावान्मक स्थिति 
प्रधान रही है और उन्होंने रसकी व्याख्या वहुत कुछ इसी 
अर्थर्म की है | रखको मुस्यतया अनुकारयोम उपचित नानने- 
का भाव यही है! आनन्दप्रकाश दीक्षितने भट्ट छोलट 
हारा क्विकव्पनाकों ओय ठेनेकी वात कही है, परन्तु 
कान्यवृत्तकी कब्पना करनेवाले कविकी स्थितिका स्पष्ट 
विवेचन इन आचार्योने नहीं किया हे। प्रस्तुत सन्दर्भमें 
वृत्तका अर्थ है कान्यदृत्तं) जिसकी कवि कल्पना करता 
है । कविक्की इस कव्पनाका आधार जगत हे, पर यह 
कविज़े प्रलक्षवीष, स्टृतियों तथा विचारोकि स्वतन्त्र सयोग- 
रूप कस्पनापर आधारित है। इस प्रकार जिन चरित्रों 
अथवा स्वितियोंकी उसने अपनी सम्कारतन्य फल्पनासे 
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स्थान-काल-प्रमेयकी सीमाम वाँवा दे वे वास्तवमें उसके 
अपने अनुभवजगतसे ग्ृहीत है। यह कास्पनिक वृत्त 
(ऐतिहासिक आदि म॑ इसी स्पमें) काव्यर्म वर्णित या 
नावकमें अमिनीत होता है ! इस प्रकार जब आचार्व कहते 
है कि रसकी न्विति अनुकार्य (वरित्र)में है, तो वे चरित्रकी 
भावान्मक प्रक्रियाक्े मनोवैज्ञानिक सत्यको स्वीकार करते 
हैं । पर घाव ही यह भी स्पष्ट हे कि काव्यात्मक रसानुभूति- 
के सम्ब्नन्धमें उनकी दृष्टि सीमित है (रस-पिद्धान्त और 
आधुनिक मनोविज्ञान * अनु बीलन - व० 3 . अं० २) | 
रससंच्नकी व्याख्या करनेवाले दूसरे आचार्य कुक 
(९ ञझ० ई$० उत्त०) है, जिन्होंने न्यायदर्गनके अनुमान 
प्रमाणके आधारपर अनुमितिवाढकी स्थापना की है। 
अभिनवनुप्त(१०, ११ झछव० ४०)के अनुसार इनका मत 
इस प्रकार ह--विभावादि कारण, अनुभावादि कार्व, 
व्यमिचारी भावादि मुचारियोंके द्वारा प्रयक्पूर्वक्ष अजित 
होनेपर वास्तविक रामादियत स्थायी भाव, अनुमानके वलसे 
अनुकरणरूपमें अनुकर्ताम कृत्रिम होकर भी मिथ्या न मासते 
हुए प्रतीयमान होता है। विमावोंका काब्यके द्वारा, अनुभावों- 
का शिक्षाके हारा तथा व्यमिचारी भावोंका अनुभवश्यानके 
द्वारा अनुसन्धान (अर्थप्रतीति) होता है। स्थायी मावकी 
अर्थप्रतीति काव्य द्वारा नहीं की जा सकती । भरतने अपने 
सत्र्म स्थायों भांवका उल्लेख नहीं किया है। इसलिए 
अनुक्रिवमाण रति स्थायी भाव ही अमिनयसे ख्ार है 
और डस प्रकार उसका (श्रगार रसका) तदात्मकत्व (स्थायी 
भावसे) तथा तत्ममत्व (स्थायी मावमूलक होना) चुक्त 
है। रामके सुखी होनेके अमिनवर्मे नर्तक (अभिनेता) 
उखी हैं, ऐसी प्रतिपत्ति नहीं होती। ये राम नहा दे 
अथवा ये रामके ममान हैं, श्स प्रकारकी प्रतिपत्ति नहीं 
होती । किन्तु सम्बक+ मिथ्या, सशय तथा चाध्ग्यनूलक 
जो प्रतिपत्तियाँ होती है, उनसे विलक्षण चित्र-छुरग 
आलिखित अद्व-न्यायसे--जों झुखी राम है वह यह है 
इस प्रकारकी प्रतीति होती है (अ० मा? ए्‌० 
२७४) । सम्मठ (१२ छा० ई०)ने भी अक्ुकके अनुमिति- 
घादको असस्‍्तुत्त करते हुए नठ रामकी पग्रत्तीतिकी व्याख्या 
की है | यह अतीति 'चित्र-तुरगके समान न सम्यक्‌ प्रतीति 
है, न मिथ्या-प्रतीति, न सज्य-प्रतीति और न साध्यव- 
प्रतीति, अपितु एक विठक्षण, अलौकिक, कलात्मक प्रतीर्ति 
ही कही जा सकती है। काव्या्थके आधारभूत चरित- 
नायकऊे रूपमें अपने-आपकों ढालनेकी शक्ति रखनेवाला 
तट अमिनय-कलाकी शिक्षा और अभ्यासके वलूपर जो 
परदर्जन करता है वह जीवनकी दृष्टिसे भले ही अवास्तविक 
अथवा अस्वाभाविक हो, पर सामामिककी कछात्मक ध्ष्टिसे, 
जिसमें वह “नटो नहीं अपितु राम दिसाई दिया करता 
है, कृत्रिम नहीं लगता। वास्तविक जीवनमें रामादिके 
हृदवके रति-मावक्रा अनुमान, उनका साक्षात्कार करनेवाले 
लोग इसील्ए किया करते दई कि उन्हें रामके हृदयके 
रति भावके कारण, कार्य और सहकारी रुप अनुमापक्र 
साधनोंका ज्ञान हो जाया करता है । उस्ती प्रकार रगमचके 
पलट राम के हृदयके रत्यादि रूप स्थायी भावका मनुमान/ 
सबह्तय सामाजिक जन इसीलिए किया करते है कि उन्हें 
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न राम के हृदयके रत्यादिरूप स्थायी भावके अनुमापक 
पदार्थोका साक्षात्कार रगमचपर हुआ ही करता है, क्योंकि 
नट शाम के स्थायी भाव यदि “गम्या हे--छोक-विलक्षण 
अनुमेय ह तो रगमचपर प्रदर्शित सीतादिरूप विभाव 
अनुभाव और सचारी भाव उसके गमक है। सामान्य 
जीवनर्मे रामकी चित्तवृत्तिका अनुमान 'रस' नहीं माना 
जाता, किन्तु नट रामके रत्यादिकरूप स्थायी भावका 
अनुमान एकमात्र 'रसका आस्वादन होता है (का० प्र० 
४ ४६ का०) । 
वस्तृत गकुकका यह मत न्याय-सिद्धान्तके अनुमान- 
प्रमाणपर आधारित है, जिसमें पहले देखी गयी वस्तुका, 
किसी समय साक्षात्‌ न देखकर भी, उससे साइनचर्य-सम्वन्ध 
रखनेवाली किसी अन्य वस्तुकी देखकर शान प्राप्त दोता 
है। ऊपर कहा गया है कि शकुकने इसको संशयादिसे 
भिन्न साना है। जब हमारे ज्ञानकों कोई अन्य वस्तु वाधा 
पहुँचाती है अथवा दमारा शान किसी अन्य शञानके आधार- 
पर अप्रामाणिक सिद्ध होता है तब उसे मिथ्या कहते हैं । 
रसास्वादके प्रसंगमें इस प्रकारकी वाधा नहाँ उपस्थित होती, 
क्योंकि जितने समयतक हम प्रदर्शनकी देखते (काव्यका 
पाठ करते) हैं, उतनी देरतक उसमें किसी कारण वाघा 
नहीं उपस्थित होती। नाव्यप्रदर्शन जिस रूपमें है वह 
अयवार्थ भी नहीं कहा जा सकता। गकुकके अनुसार 
णदि उसे एक क्षणफ्रे लिए अयथार्थ मान भी लें तो उसके 
कारण आनन्दानुभूतिर्मे शका नहीं होनी चाहिये | सशयकी 
स्थितिमें व्यक्ति किसी निर्चयपर नहीं पहुँचता, पर 
रसात्मक वोधमें ऐसी स्थिति भी नहीं रहती और क्योंकि 
इसमें अनुकार्य-अनुकर्ताके पृथक्त्वका शान लुप्त हो जाता 
है, अत साध्यय-शानकी स्थिति भी स्वीकार नहीं की जा 
सकती । यह अनुमिति-शान है जिसे जकुकने चित्र-तुरग'- 
न्यायसे समझाया है । अर्थात्‌ चित्राकित तुरगके समान 
अमिनय वास्तविक पात्रका अनुकरणमात्र हे और अभिनेता 
वास्तविक पात्र न होकर अलुकतोमात्र । 
परवतती भाचायोंने गकुकफे अनुमितिवादका खण्डन 
किया छे । अनुमान तो वास्तविकताके आधारपर किया 
जा सकता है, कृत्रिम विभावाठिके द्वारा इसकी सिद्धि कैसे 
हो सकती है ? ऐसा नहीं कि जंशुकका अपने सिद्धान्तके 
इस पक्षकी ओर ध्यान न हो । उन्होंने स्वयं अभिनेताके 
कौशलके सहारे अनुमानकी सिद्धि मानी हे, साथ दी 
उन्होंते दूरकी उठी हुई धूलको धुआओँ समझकर अभिके 
अनुमानकी वात _कद्दी है । सामने प्रत्यक्ष रगमचके 
अभिनयके सम्बन्धमें इस प्रकारका अनुमान नहीं किया जा 
सकता | दर्जक पहलेसे ही जानता है कि अभिनयके पात्र 
वास्तविक नहीं हैँं। अत उसके रसास्वादनकों समझनेके 
लिए अनुमान पर्याप्त कारण नहीं हो सकता । कहा गया 
कि सामान्य जगतके कारणके स्थानपर विभावादिके सयोग- 
पर रमास्वाद आधारित है, पर ये विभावादि प्रेक्षकफे नहीं 
हैं, उनसे उसका सीधा सम्बन्ध ही नहीं । यथार्थ जगतमें 
वस्तुसीन्दर्यसे रसानुभूतिको स्वीकार नहीं किया जा 
सकता । परन्तु यदि अविद्यमान रहनेपर भी अनुमानमानत्रसे 
रसास्वादकी सिद्धि होती तो विद्यमान होनेपर उसकी 
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सिद्धिमें किसी प्रकारकी शंका नहीं होनी चाहिये। पर 
लोकमें रति आदिको प्रत्यक्ष देखकर आनन्ः नहीं होता, 
ऐसी स्थितिमें अनुमानसे कैसे माना जा सकता हे * जकुकके 
सिद्धान्तपर क्षणिकवादका आरोप भी छगाया गया। 
नेयायिक परिणामवादके साथ अनुभवको क्षणिक मानते हैं । 
रतानुभूतिको क्षणिक माननेसे काव्यके आकर्षणमें बाधा 
उपस्थित होगी। शक्ुकने प्रेक्षकफे तन्‍्मयीमावके कारण 
रसानुभूतिको धारावाहिक माना है। वह तन्मयावस्थाम 
प्रदर्शित र॒त्यादिका अनुसन्धान करता हो और वार-बार 
शका करता हुआ अनुमान नहीं करता। पुनश् पुन 
अनुसन्धान करना ही “चर्बणा” हे | रस्तप्रदीपकारका आरोप 
है कि एक वार वास्तविक श्ञान प्राप्त कर लेनेपर पुन 
अनुमान नहीं किया जा सकता। प्रेक्षक 'रसका अनुमान 
नहीं करता, वरन्‌ अनुसव करता हे । शकुऊके हारा भी 
नटमे रस्तकी स्थिति स्वीकार नहीं की गयी, अत उनके 
सिद्धान्तमें तटस्थताका दोष आ गया है (र० प्र० पृ० २४, 
२०) । इसके अतिरिक्त अनुकरण वाह्म व्यवहारका भी 
बहुत सम्भव नहीं होता और आन्तरिक भावोंका अनुकरण 
तो किसी प्रकार सम्भव नहीं छे । यदि अनुकरणके 
सामर्थ्यकी मान भी लें तो करुण आदिक ध्थ्यर्मे आनन्दकी 
उपलब्धि किस प्रकार स्वीकार की जा सकती है ? वस्तुत 
भट्ट लोछटके समान भकुकने भी प्रेक्षषके आनन्दका कारण 
उससे असम्बद्ध माना है, प्रेक्षक प्रदर्शित विभावादिकका 
केवल अनुमान करता है । अभिनवगुप्तके गुरु भट्ट तोतने 
कहा है कि साध्श्यानुमानमें अनुमान फलके अनुसार 
होता है और अनुमानकर्ताकी साध्श्यका अनुभव होता है । 
परन्तु अभिनेता द्वारा प्रदर्शित भावनाएँ उसके मनर्मे 
वर्तमान किसी साध्श्यपर आधारित नहीं है और प्रेक्षक भी 
ऐसा नहां मानता । प्रेक्षक जानता हे कि यह्द ऐसा 
अभिनेताके दीर्घकालीन अभ्यासके कारण प्रतीत होता है । 
उनका कहना हे कि ज्ञान या तो निश्चित रूपसे सत्य होता 
है या मिथ्या। इन दोनोंसे भिन्न कहना श्रामक हे। 
“चित्र-तुरग-न्याय में साध्यय शानमात्र हे, उसे तुरग कहते 
हुए भी हम जानते है कि वह वास्तविकके सच्शमात्र है 
(अ० सा० १ एृ० २७७) । 

आधुनिक विवेचकॉर्मे राकेश गुप्तने 'चित्र-तुरग-न्‍्याय'- 
को चारों प्रकारका शान सिद्ध किया है । वे भट्ट तोतके समान 
उसे केवल साध्श्य-शान ही नहीं मानते । उनका कहना 
हे कि दर्शक चित्रकिखित तुरगको चित्रलिखितमात्र 
मानता है और लक्षणार्रे भाअयसे उसके कहनेका अर्थ भी 
यही होता हे। वास्तविकताका ज्ञान न होनेवालेकों श्रम 
होगा, या तो वह अश्व मान लेगा या संशयर्मं रहेगा। 
आनन्दप्रकाश दीक्षितके अनुसार राकेश गुप्तने चित्रकला- 
अनभिश्ञ दर्जककी कल्पना की है और दूर रखे हुए चित्रका 
उदाहरण दिया है। नाटकमें अथवा काव्यमें इन दोनों 
स्थितियोंको स्वीकार नहीं किया जा सकता । दीक्षितका 
कद्दना है, साराण यह हे कि अनुकर्ता अन्तर्भावोंका नही, 
बाह्य अनुमावोंभान्रका अनुसरण करता है और अपने 
शिक्षान्यासादिके साथ-साथ हृदयसवादके बलपर क्रान्‍्यका 
उचित स्वर तथा बलके साथ याचन करते हुए अपनी ओरसे 


रसनिष्पत्ति 


यथाशक्ति छस स्थितिम उत्पन्न हो सकनेवाले भावोंको व्यक्त 
करता है । इस ग्रकारकौ प्रतीतिको अनुकरण नहीं कहा 
जा सकता | उसमें अनुकर्ताका शिक्षा तवा कल्पनाका योग 
स्वीकार किया यया है। दस प्रकार उसकी तटस्थता दूर 
हो जाती है | (काब्यमें रस अप्रका०प्रव० पृ० ५१०) 
जकुकने भट्ट लोल्लटकी अपेक्षा अपने सिद्धान्तमें अधिक 
सनोवेज्ञानिक आधार अहण किया है। उन्होंने वास्तविक 
पात्रमें सावात्मक प्रक्रिया द्वारा स्थायी भावका उछोघ साना 
है और प्रेक्षक द्वारा अमिनेताओंमें अनुकरणके अनुमानसे 
वही भाव-स्थिति रसरूपमें आस्वादित होती है, ऐसा खीकार 
किया हे । रस सिद्धान्तकी सम्पूर्ण विवेचनाको समझनेके 
लिए रसकी ठो स्वितियोंकों जान लेना चाहिये-एक, 
साधारण जीवनमें भावात्मक प्रक्रियाकी उदव़ुद्ध घटना और 
दूसरी काव्यानुभूतिर्में रतसनिप्पत्ति'। एकको 'रसस्थिति' 
और दूसरीको 'रसनिप्पत्तिकी स्थिति मानना अधिक 
वशानिक हैं। जअकुकने चित्र-तुरग-नन्‍्याय द्वारा अभिनय- 
(कान्यकला सी)का प्रत्यक्ष वोध तथ्य स्मृतिसे सचुक्त 
कल्पनाका आधार स्वीकार किया है। चित्राकित तुरुग 
केवल तुरगका चित्ररूपमें प्रत्यक्ष वोधका विपय नहीं है 
(जैसी राकेश युप्तकी अआ्रामक स्थापना है), उसमें तुरगत्वके 
साथ जो कल्पना और स्मृतिका संयोग हे उसकी उपेक्षा 
नहीं की जा सकती । अभिनय सौन्दर्य (कान्य-सौन्दर्य) के 
दास प्रेक्षक या पाठकफे मनपर जो प्रभाव पढ़ता है, वह 
प्रत्यक्ष वोधसे कहां व्यापक है । जिस प्रकार भ्रेश्षक आरोप 
करनेके लिए अपने अनुभव और सस्कारोंका घहारा लेता 
है, उसी प्रकार वह अपनी कल्पनाके आधारपर नाटकीय 
घटना (नाटफ॒कारकी कल्पना)का अनुमान कर सकेगा । 
मनोविश्ञानकी ध्श्टिसे इस सिद्धान्तके सम्वन्धर्मं यह आश्षेप 
मद्दत्तपू्ण हे कि यदि प्रेक्षक आश्रयकी मन स्थितिसे 
तादात्म्य स्थापित करके रसकी प्रतीति करता है तो उसे 
आश्रयक्ते समान अपनी भावस्थितिर्में दु ख सुख, दोनोका 
अनुभव होना चाहिये ! परन्तु भंकुकके मतर्मे तादात्म्यका 
उल्लेख इस प्रकार नहीं हे। श्सके अतिरिक्त आचार्यके 
अनुसार यदि प्रेक्षक भावात्मक घटनाको सत्य मानकर 
अपने अस्तिव्वसे घटनाओकी सम्बन्धित मान ले तो वह 
मस्क्ृत, भावज्ञ ग्रेक्षक या पाठक नहीं उमझा जायगा। 
ऊपरकी विवेचनार्मे इस आश्षेपका भी उल्लेख किया गया 
है कि विभावादि, जो अतीतसे सम्बन्धित हे, वे प्रेष्ठक अथवा 
पाठकके अनुमानके विपय कैसे हंगे। परन्तु यह आश्षेप 
इसी आधरपर ठहर सकता हे, यदि अनुमानको स्वृतिसे 
सम्बन्धित प्रत्यक्ष वोधेकि रूपमें साध्दयके आधारपर ही 
स्वीकार किया जाय । कब्पनाके तत्त्तको स्वीकार कर लेनेपर 
स्मृतिके स्वतन्त्र सयोगोंकी सम्मावना सहज हो सकती है । 
मनोविशानकी दृश्सि प्रमुख आक्षेप यह माना जा सकता 
है कि गछुकने अपने मंतर्मे स्मृति ओर अनुभवको स्वीकार 
किया है, पर कल्पनाकी स्थापना स्पष्टत नहीं कर सके 
है (रस-पिद्धान्त और आधुनिक मनोविज्ञान अनुशीलन * 
च० ३ - अ० २) । 

भरतके रससत्नकी न्याख्या करनेवाले तीसरे आचार्य 
मदझमनायक (१० छ० ६०) है, जिनका सिद्धान्न भोगवाद 


द्श्२ 


है। भट्नायकने रसके पूर्ववर्ती ब्याख्याकारोंके मर्तोंका 
खण्डन करते हुए खमतको स्थापना की है। अमिनव- 
भारती'में उद्धृत उनका मत छस प्रकार ह-काव्यमे 
दोषासाव, गुण तथा अलकाररूप जोर नाटक चतुर्विध 
अभिनयरूप विसावाहदि कारणके द्वारा अभिषार्वसे ग्रहण 
किये गये निविड निजत्वका मोह तथा संकट मजादिकों 
निवारण करनेवाली भावकत्वरुपर्मे शब्दकी दूसरी भक्ति 
साधारणीकरण तथा अपने भावन-व्यापारसे इस निजलके 
मोहको दूर करके रसको भावनावान्‌ करती है और भावन- 
योग्य वनाती हे । फिर भोगशक्ति, जो अनुभव, स्मृति 
आदिमे विलक्षण है, रजस्‌ और तमम्‌के अनुवेधके वैचित्यके 
वलसे वृद्धि, विकास तथा विस्तारस्वरूप है, हृदयके विस्तार 
और विकासके लक्षणवाली है, ्त्‌ गुुणके उद्रेंकके कारण 
प्रकाशमान्‌ आनन्दसे सक्ल्‍प-विकल्पसे भिन्न (विलक्षण) हे, 
उससे परज्रह्मास्ाादके समान रस अनिर्वाच्य रुपसे 
भोगा जाता हैं? (अ० भा० प्र० - पृ० २७८) | भम्मट- 
(११ द्वा० ई०)ने इसी वात्कों सक्षेपर्म दुहरा दिया है-- 
'काव्ये नाट्ये चामिधातो द्वितीयेन विभावादिसाधारणी- 
करणात्मना भावकत्ब्यापाराेण भाग्यमान स्थायी 
सचोढ़े कप्रकाआानन्दमयसविद्दिश्रान्तिसत्वेन भोगेन भुज्यते 
इति! (का० प्र० ४ २६), अर्थात्‌ काव्य और नाटकर्मे 
अभिधासे मिन्न दूसरी भावकत्वशक्ति अपने व्यापारसे 
विसावादिकको साधारणीकृत रूपमें प्रस्तुत कर स्थायी भावकों 
भाज्यमान या सावन-योग्य बनाती है। फिर तीसरी मोग- 
शक्ति साधारणीकृत भाग्यमान्‌ स्थायी भावकी आनन्दमय 
तथा एकरसरूपमें आखादन योग्य बनाती है | इस खितिरम 
धक्त्व-छुछ और प्रकाशका उद्रेक इतना अवल हो जाता है 
कि रजस्‌ और तमस्‌ (मनकी चंचलता और मृढता) अमिमूत 
हो जाया करते हैं । 

भट्टनायकके पूर्व ध्वनि-सिद्धान्तकी स्थापना दो जुकी 
थी और छब्दकी अमिषा, लक्षणा तथा ज्यजना नामक तीन 
यक्तियाँ ख्ीकृत की जा चुकी थीं। परन्तु मट्टनायकने 
रसनिष्पत्तिके लिए अमिषाके साथ दो नयी शक्तियोंकी 
स्थापना कौ-भावकत्व तथा भोजक्त्व ! अभिषाको 
आाचार्यने उस भक्तिके रूपसे स्वीकार किया है जिससे 
इसको नाटक अथवा कान्यमे अस्तुत अथवा वर्णित अर्थका 
वोध होता है । इसीके दारा हम यह समझनेमें समर्थ होते 
हैं कि किन पात्रों अथवा परिस्थितियोंका उल्लेख किया 
गया है। इसके द्वारा कथ्णके व्यक्तिविशेष अथवा घटना: 
विशेपका वोब द्योता है। आचार्यके अनुसार यह बोध 
रसनिष्पत्तिकी वाधा छ और उन्होंने इसके स्थानपर व्यक्ति- 
निरपेक्ष वोधकी आवश्यकता मानी दहै। उनका कहना 
कि अमिधासे व्यक्ति अथवा परिस्थितिविशेषक्मा बोध हो 
जानेपर भो कलात्मक नाटकीय प्रढर्शन अथवा काव्यवी 
सुन्दर अमिव्यक्ति(शब्दचयन, पद-विन्याम, अलंकार भादि)- 
के कारण प्रेक्षक तथा पाठक्का मन इस विशिष्टताके वोधको 
भूलने लगता दे और जितना द्वी वह श्ृृवा जाता ई 
उतना दी उस व्यक्ति या स्थितिका वह निरपेक्ष चिन्तन 
करनेमें समर्थ होता है । इस रुपमें सामाजिक नाटकर्म, 
प्रदर्शित अथवा काव्यमेँ वर्णित विभावादिककों केवल किसी 


द्र्३्‌ 
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विशिष्ट व्यक्तिका न मानकर सामान्य रूपमें अहण करता 
है । इस स्वितिकी प्राप्ति भट्ट नायक झनुसार 'भावकृत्व- 
शक्तिसे होती है। यह रसास्वादनके पूवेकी स्थिति मानी 
गयी है । इसके द्वारा सामाजिक देश-कालकी सीमाओं तथा 
लोक-मर्यौदार्भोके वन्धनसे मुक्त दो जाता है । उसके लिए 
राम अतीतके पात्र नहीं रह जाते। उन्तकी सीत्ताविषयक 
रति सामाजिकके लिए वाधा नहीं उपस्थित करती। इस 
प्रकार आचार्यके अनुसार 'भावकत्व-शक्ति' और 'साधारणी- 
करण'-व्यापार द्वि०)से ताटस्थ्य तथा जात्मगततत्व सम्बन्धी 
दोष दूर हो जाते हैं । इसके अनन्तर तीसरी भोजकत्वशक्ति 
द्वारा सामाजिक भावित स्थायी भावादिका रस-रूपमें भोग 
करता है जो अपनी विलक्षणतामें परम्रह्मास्वाद(दि०)के 
समान लोकिक अनुभव तथा स्मृति शानसे नितान्त मिन्‍न 
है । उपर्युक्त विवेचनासे स्पष्ट है कि भद्टनायकके अनुसार 
(निष्पत्तिका अर्थ 'सोग' है, जिसमें विभावादिक स्थायीके 
भोजक हैं और स्थायी भोज्य, जिसका विभावादिके द्वारा 
भोग” किया जाता है । यहाँ विसावादि तथा स्थायी भावका 
सम्बन्ध भोज्य-मोजक-भसावका माना जायगा । 

भट्नायकका भोगवाद साख्यदर्शन द्वे०)पर आधारित 
है । साख्यके अनुसार साष्टि चिग्ुणात्मक प्रकृतिकी 
अभिव्यक्ति हे जोर निर्विकल्प ब्रह्म भी इसके चक्करमें 
त्रियुणमय हो जाता है और अनेक रूपोंमें अपनेको व्यक्त 
करता है । सत्तत, रज तथा तम ये शुण हैं, जिनसे शरीर 
प्रकाशित है । सच्त्वमें प्रीति, रजमें अप्रीति तथा तमोगुण 
विपादात्मक है। साख्य द्वारा प्रतिपादित प्रकृतिके इस 
प्रिग्ुणात्मक स्वरूपकी कव्पना भद्ननायकके सच्चोद्रेकके 
समान है ! परन्तु साख्यमें पुरुष प्रकृतिके वन्धनमें अपने- 
आपको भूल जाता द ओर अन्य दोनों ग्रुणोंकी विजय 
करके ह्वी सत्त्वोद्रेकके सद्दारे युरुष सुक्तस्वरूप होता है। 
अपने आत्मस्वरूपकी परम स्थितिको कैवब्पपद कहा गया 
है जो मध्यस्थकी स्थिति मानी गयी है, जिसमें पुरुष स्वत 
साक्षी, द्रष्टामान्न रहता है | भट्टनायकके सोगवादका आधार 
यह सिद्धान्त अवश्य है, पर भोगकी स्थितिसे कैवल्यपदकी 
स्थितिका मौलिक अन्तर है, यद्यपि सच्तोद्रेककी स्थिति 
दोनंमिं स्वीकार की गयी हे । साख्यके अनुसार मध्यस्थकी 
स्थिति उदासीनकी स्थिति है, जिसमें वह सुख दु खसे 
परे होता है। इस मुक्तिकी स्थितिर्मे पुरुष सभी गुणोंसे 
हीन हो जाता है, यद्यपि इस स्थितिको प्राप्त करनेमें 
सत्त्वोद्रेकका सद्दारा मिरुता हैे। साख्यका कैबल्य भोगका 
विरोधी हे और भट्टननायकने उसीका प्रतिपादन किया है । 
भट्ननायकने इस भोगको परक्रह्मास्वादके सघ्श मानकर 
सम्भवत" यह सिद्ध किया है कि यद्द रसस्थिति लौकिक 
अनुभवगम्य स्थितिसे मिन्न है ओर साथ ही यद्द अद्यास्वाद 
भी नहीं है, केवल उसके समान है। वास्तव रसानुभूति 
संवित्‌ (चित्‌ स्वभाव) है, जो विश्रान्तिममें परिणत होती है । 
परन्तु दार्भनिक स्थिति शुद्ध चित स्वभाव अहकारशन्य 
होकर सुस-दु खकी सम्पूर्ण भावनाओंसे मुक्त हो जाता 
है । परन्तु इस प्रकारकी निरपेक्ष स्थिति रसास्वादके श्षेत्रमें 
सम्भव नहीं है । काव्यजगत्‌ लौकिक जगतसे भिन्न है 
और यह अहकार वासनाको जागरित नहीं करता ऐै, क्योंकि 


काव्यकी कल्पित वस्तुएँ विशेषसे सम्बद्ध न होकर पूर्णत 
निर्वेषक्तिक होती हैं और इन निर्वेयक्तिक रुपीके कारण 
काव्यानन्द प्राप्त करनेवाला व्यक्ति निजलके मोह-वन्धर्नोंने 
अलग रद्द प्कता हे। परन्तु उसकी बुद्धिनिरपेक्ष स्थिति 
थोडे ही कालके लिए सम्भव दो सकती है। (एस० को० 
दे० हिस्द्री ऑफ संस्कृत पोएटिक्स भा०२ पृ०१७८)। 

भटटनायकके मतकी प्रधान आलोचना इस रूपमें की 
गयी है कि लक्षणा और व्यजनाके रहते हुए भी उन्होंने 
भावकत्व तथा भोजकत्व नामक दो नवीन शक्तियोंकी 
स्थापना की । इस मतके आलोचर्कोने भट्टननायकके भावकत्व- 
व्यापारको व्यर्थ माना और क॒द्दा कि इसका कार्य लक्षणासे 
चल सकता है। प्र श्स मतके समर्थकोंका उत्तर है कि 
लक्षणाका व्यापार कठिन है, जिसको ग्रहण करनेमें सभी 
सामाजिक समर्थ नहीं हो सकते मौर भरतकी दिये 
नाव्यकलाको सर्वसाधारणके योग्य बनाना है। लक्षणासे 
अर्थ अहण करनेके लिए कुशाग्रवृद्धिके अतिरिक्त काव्या- 
नुशीलनका अभ्यास भी आवश्यक है। ऐसा मानकर 
चलना नाय्यकी सावेजनिकतामें वाधक छोगा। इस प्रकार 
काव्यानुग्लीललक्ी कई कोटियाँ सी माननी पड़ेंगी, 
योग्यतानुसार व्यक्ति लक्षणा-ब्यापारसे अर्थ यहण करेगा । 
इसके भतिरिक्त लक्षणाका अर्थग्रहण एक कऋ्रमसे होता है, 
जिसमें पौर्वापर्यका सम्बन्ध परिलक्षित होता है, पर 
रसास्वाद इस क्रममें उपस्थित नहीं होता। काव्यके सहज 
रसास्वादनके लिए भावन तथा भोगकी शक्तियाँ अधिक 
उपयुक्त हें । (काव्यमें रस अप्रका० प्रव० पृ० २२३) | 
इस मतके समर्थकोंका यह भी कहना छ--“छक्षणाका 
व्यापार विभावादिके साधारणीकरणतक मान भी छिया 
जाय तो भी स्थायी भावके साधारणीकरणमें लक्षणा क्रिस 
प्रकार काम दे सकेगी ? लक्षणा अभिधापर आश्रित है, किन्तु 
असिधा मानसिक भावोंकी समझानेमें सर्ववा अनुपयोगी 
है, अत यहाँ वह किस प्रकार अपना कार्य सम्पन्न कर 
सकेगी ? इस प्रशनका उत्तर अभिधावादी लोग न दे सर्केंगे । 
अत भावकत्वको अनिवार्य रूपसे स्वीकार करना पड़ेगा ।! 
(वह्दी - ए० २२३) । 

भट्ननायकके मतके आलोचकोंका कहना है कि स्थायी 
भावोंके भावनका काम यदि लक्षणा-शक्तिसे नहीं चछता 
तो व्यजनासे सरलतापूर्वक हो सकता है। अभिनवगुप्तने 
व्यजनाको स्वीकार कर भट्टनायकके द्वारा प्रतिपादित दोनों 
शक्तियोंकी निरर्थक माना है। रफ-व्यजनाके अन्तर्गत 
इनका अन्तर्भाव हो जाता है। भरतके कथन--काब्यार्थान्‌ 
भावयन्तीति भाव 'में भावकत्व भावकी मौलिक शक्ति माना 
गया हे। अत स्थायी तथा सचारी भाव अपनी इस 
योग्यतासे स्वत साधारणीकृत रूपमें अलौकिक रसास्वाद- 
के हेतु द्ोते हैं। अभिनवगुप्तने भट्टनायक दारा रस- 
प्रतीतिका विरोध भी स्वीकार नहीं किया है । अनुमानफ्े 
अर्थर्मे प्रतीतिको भले ही अस्वीकार किया जाय, पर शानके 
अर्थ्मे अस्वीकार नहीं किया जा सकता । प्रतीतिके अतिरिक्त 
भोगका भर्य क्या दो सकता हे ? 'रसन व्यापार! कहकर 
भी उसे प्रतीतिसे भिन्न नहीं सिद्ध किया जा सकता । स्थायी 
भावका ही भोग हो सकता है, उसकी प्रतीति चित्तमें बनी 
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रहती है । अत्तीत अथवा अनुपस्थित वस्तुका भोग नहीं 
ऊकिवा जा सफता। भोग भी व्यवहार है, अतण्व उसके 
माननेसे प्रतीति नी आपसे-आप स्वीकृत हो जाती हैं 
(अ० भा० - प्र० सा० पृ० २७९) । अभश्ननावकने 
स्वायी भावकी प्रतीतिकोी असम्मव माना है, पर अमभिनवशुप्त 
इन्हाकी अतीतिपर विश्वास करते हैँ । यह वात दूसरी हे 
कि इस उसनन्‍्दर्भमें प्रतीति चर्वणा, जास्वाठ अथवा भोग 
आठि नामेंसि पुकारी जाती है (घ्न्यालोफ पृ० १८७) । 
अभिनवने भोग-ब्यापारको अन्तत व्यजना अथवा व्वनन- 
व्यापार माना है । 
परवती आचायोकी आलोचनाफ़े वावजूद भट्टनायकका 
सिद्धान्त बहुत दृरतक सत्यपर आधारित है । इस आचार्यकी 
मौल्किता तथा सूक्ष्म दृष्टिकों खीकार करना पढ़ा है । 
इनके द्वारा प्रतिपाठित जत्तवोद्रेक, विश्वान्ति, साधारणीकरण 
आदि चब्दोंकों आगेके आचायोंने स्वीकृति टी है । रसानु- 
भृतिको अश्मास्वाउइसहोंदर (०) कहनेकी परम्परा श्सी 
आचार्यसे प्रारम्म हुई हे । चाधारणीकरणका सिडान्त (वे०) 
रस-व्याख्याके ल्षेत्रभ इनका सबसे महत्वपूर्ण योग माना 
जा सकता है । मनोंवेशानिक दृष्टिसे विचार करनेपर यह 
स्पष्ट हो जाता है कि भट्टनावकने अपना सिद्धान्त 
नाटक और काच्य) दोनोंको ध्ष्पथर्मे रखकर स्थापित 
किया है, फिर भी नाव्यप्रदर्शन उनके सामने 
अधिक प्रत्यक्ष दे । वस्तुत वास्तविक जीवनमें स्थायी भावकी 
उदवुद्ध/ स्थिति और रसनिष्पत्तिके अन्तरको नर्वप्रथम 
भइनायकने ही स्पष्टत खीकार क्रिया है । सामान्य 
अभिषार्थसे आचार्यका तात्पय प्रत्यक्ष शान (काव्यवर्णित 
वस्तुका पर अत्यक्ष) है । इस स्तरपर विभावादिकका अर्थ 
केवल लोकिक जीवनकी भावात्मक प्रक्रियासे सम्बद्ध माना 
जा सकता है ओर इस आधारपर काव्यात्मक रसकी व्यारया 
नहीं की जा सकती जैसा पिछले आचार्योके म्तेकि सम्वन्ध- 
में देखा जा चुका है। अतएव जाचार्यने भावऊत्व-भक्तिकी 
स्थापना की । उनके अनुसार इस जक्तिसे एक ओर प्रेक्षक 
निजतल-मोदकी स्थितिमे मुक्त होता है और दूसरी ओर 
इसीसे विभावादि उसके मानसमभें साधारणीकृत स्थितिमे 
प्रत्यक्षीभूत होते हैं, इस प्रकार यद्द भक्ति प्रेक्षममें रखको 
भाव्यमान करती हे । वस्तुत प्रत्येक भावात्मक प्क्रियार्मे 
डच्छाचक्तिका स्थान रहना है। आचार्य द्वारा स्वीहक्नत 
भावन-व्यापार इच्छाजक्तिका रुप ही जान पढ़ता हैे। 
ग्रेक्षकफ़े सनर्मे नाट्कीय कथावस्तुक़े प्रति जो उत्सुकता 
जाग्मत्‌ होती है वह उच्छाशक्तिकी प्रेरणाने द्वी सम्भव हे 
और यह इच्छाशक्ति न तो नाटकीय विभावेकि प्रति 
क्रियाणील है और न अनुभावोत्ते सम्बन्धित है--वह नो 
कथावस्तुके प्रदर्शनक्ते श्रति उत्सुक और इच्छुक है ! 
सम्भवत इसी कारण राकेश खुप्तने श्रमवद् समस्त 
काव्यानुभूतिकी मावात्मक प्रक्रियाको काव्यात्मक उत्सुकता- 
मात्र माना है । यह साट्कीय प्रदर्शन न तो जीवनका 
अत्यक्ष वोच है और न स्नूति-सयोग, इसी आधारपर 
उत्पत्तिवाद तथा अनुमानवाठकों अखीकार किया गया है । 
इस कलात्मक मानसिक घटनामं प्रत्यक्ष वोध(००7८८७॥७) से 
टेम कल्‍पनात्मक खष्टि कर लेने है, जिसमे स्मृत्ति और 


अनुभवोंका जाधार अवश्य है, पर सयोगका क्षेत्र मुक्त है । 
इसीकी आचार्यने भोगजक्ति माना है और इसे अनुभव, 
स्नृतिसे विलक्षण (मिन्‍्न) स्वीकार किया है । सोगन्नक्तिसे 
प्रत्यक्ष वोधकी कल्पनात्मक लर मिलता है और अनुभूत्यात्मक 
(४०्टाए०) वंचित््य(चमत्कार)के रुपमें आत्वाइनका 
आनन्द्र सी मिलता है। एस कल्पनात्मक स्तरकी स्थिति 
निश्चय ही प्रत्यक्ष जगतसे मिन्‍न (विलक्षण) हैं । कान्य अथवा 
नाटककी कल्पनात्मक स्थिततिमें प्रेक्षक (नो सहृदय तथा सस्कृत 
भी होता हैं) अपनी भावनात्मक प्रक्रियार्मे भी छुख-दु'खत्ते 
मभिन्‍न अनुभूति ग्रहण कोगा। आगे सावनान्रक्ति इच्छा 
चअक्तिके साथ यह अनुभूति चमत्कार-सोन्दर्यने अधिकाधिक 
बटेगी । प्रश्न उठ सकता है कि यदि यह अनुभूति सुख-दु ख- 
(रजसू-तमस)से भिन्न है तो उत्सुकता इ्च्छागक्तिको 
आकर्षित कैसे करतो है? आचार्यके झब्दोंमें उत्तर इस 
प्रकार दिया जा सकता हे--शच्छान्नक्तिकी गति ही ऐसी 
है, सोन्दर्यवोध (सलगुण) भी सकत्प-विकत्पसे दीन, 
आनवूमय हैं ओर यह आनन्द स्वयं आकर्षित करता है । 
इस इच्छाज्ञक्तिकृपी भावन-द्क्तिमें निजत्वका भाव 
नहीं रह उकता, क्योंकि कथावस्तुर्मे प्रस्तुत या प्रदर्शित 
भावनात्मक पक्रियाके प्रति प्रेक्षक या पाठक तव्स्थ ही हं । 
लेकिन यह तटस्थता कफ्रियागक्ति तथा इच्छाशक्तिसे 
प्रेरित है। इल्छान्नक्तिकी इस प्रेरणाके कारण काव्यात्मक 
भावस्थितिसे स्वायी भाव सम्वन्धी सुख दु ख॒ अलग रहेंगे । 
इच्छाज्षत्तिकी प्रेरणा इस स्थितिर्म वस्तुवैचित्यकी ओर 
रहती है । साथ ही, जिस कट्पनाके आधारपर प्रेक्षक या 
पाठफ क्रथावस्तुकी अहण करता है, उसमे विभावादिकों 
सवृतिके अनुभवात्मक सयोगसे साधारणीकृत रूपमें अहण 
किया जाता है और कब्पनाके स्वनन्त्र सयोगोका व्यापार 
ही साधारणीकरण द्वे०) है । 

अभिनवनुप्त (१०-११ छा० $०) भरतके रखसल़के 
चौथे व्याख्याता हैँ । वस्तुत इनकी “नाय्यगास पर 
अभिनवभारती' तथा “व्वन्य लोकपर लोचन नामक 
टीकार्ओक्रे आधारपर रस-सिद्धान्तके अन्य आचार्योऊे म्तोंकी 
स्वापता भी की जा सकी है। अभिनवमगुप्तका सिद्धान्त 
अभिव्यक्तिवादुके नामसे प्रसिद्ध है, जो प्राय शैव दर्शन- 
पर आधारित माना जाता है । ऊपर भट्टनायकके भोगवाद- 
की आालोचनाके प्रसगर्मे कहा गया है कि अभिनवगुप्तने 
उनकी शक्तियोंकी कल्पनाकी अस्त्रीकार करके यह माना 
है कि यह कार्य लक्षणा तथा व्यजनासे सम्पादित हो जाता 
हैं। इस भरमुख अन्तरफे अतिरिक्त अमिनवगुप्तन॑ भद्ठः 
नायकवे मतकी अन्य वातोकों स्वीकार किया है । परन्तु 
उनका इस विषयमें मद्द्वपूर्ण योग द--सामाजिकॉके 
अन्त फरणमें वासनारुपसे स्थायी मार्वोकी स्वीकृति। 
भद्टनायककी विवेचनामें इस बातऊा कोई संकेत नंहीं 
कि प्रेक्षक अबवा पाठफ्फ्रे खयके मावसे रसास्वादनका 
कोई तात्विक सम्बन्ध है। प्रेक्षक या पाठककी स्वयकी 
मन स्थितिर्में रसनिष्पत्तिके लिए क्या कोई मनोवैज्ञानिक 
आधार हे ? इस प्रश्नका उत्तर अभिनवके पूर्वकी न्याख्याओआ 
के आधारपर नहीं दिया जा सकता । अभिनवगुप्तने 
सामाजिक अन्त करणमें वासनारुप स॑स्कारोंकी कव्पना 
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करके रसका सामाजिकके भावोंसे सीधा सम्बन्ध स्वीकार 
किया है । उनके अनुसार रसनिष्पत्तिके लिए सामाजिकर्मे 
अनादि वासना अनिवार्य है और यह वासना सबमें होती 
है | वासना-सवाद ही रसका हेतु है। इन्हीं संस्कारोंको 
स्थायी भावकी सज्ञा दी गयी है। ये सभी सामाजिकोर्मे 
जन्मसे छोते हैं और किसी-न-किसी स्थितिमें सदेव बने 
रहते हैं । हनके बिना कोई भी प्राणी नहीं होता (अ० भा० 
प्र० भा० १८९)। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि 
प्रत्येक्ष सामाजिक इसी कारण रसास्वादनका समान 
अधिकारी माना जा सकता है। भरतके द्वारा स्तामाजिकोंके 
लिए प्रयुक्त सुमनस्‌! शब्दका उल्लेख किया गया है, 
अभिनवने शसीके आधारपर उसके लिए 'सहृदय' शब्दका 
प्रयोग किया है । सहृदयताके लिए काव्यानुशीलन तथा 
अभ्यासकी पहली जर्त है। काव्यानुशीलनके अभ्याससे 
सामाजिकका मन-मुकुर स्वच्छ और विशद हो जाता है 
और उसपर प्रदर्शित अथवा वर्णित भारवोंका प्रभाव गम्भीर 
होकर पढ़ता है और इस स्थितिर्मे सामाजिक तन्‍्मय होकर 
हृदयसवाद द्वारा रसास्वाद करता है (अ० भा पएृ० २८६)। 
_ अभिनवने सहृदयके रक्षास्वादर्म विप्नोंदै०को भी 
माना है और उनके दूर करनेका उपाय विभावोंके प्रदर्शन 
तथा वर्णनके चमत्कारकी स्वीकार किया है । यही अदूमुतत 
चमत्कार मोगरूप अथवा स्पन्दरूप होता हे। यह दशा न 
लौकिक है और न मिथ्या । न इसे अनिर्वंचनीय कष्ट सकते 
हैं, न लौकिकोे सदश और न आरोपमात्र (अ० भा० - 
प्ू० २८१) । अमिनवगुप्तने विभाधादिके रसास्वाद होनेकी 
थोग्यताके लिए भट्टनायकके साधारणीकरण (द्वे०) 
सिद्धान्तको स्वीकार किया है । उन्होंने रसनिष्पत्तिके 
सम्बन्ध चार स्थितियोंकी कव्पना की है । पहली स्थितिमें 
रगमंचपर (दृश्य काब्यमें) व्यक्ति अथवा स्थितिविशेषका 
प्रत्यक्ष बोध होता हे । श्सके वादकी स्थितिमें रगमचके वाता- 
वरण(कान्यकी वर्णना)से कथावस्तुका यह विशेषका भाव 
दूर होने छगता है और पात्र तथा स्थितियाँ सामान्य रूपमें 
आती हैं। श्स स्थितिर्मे व्यक्तिविशेषका वोध तो नहीं 
होता, किन्तु देत वना रहता है । तीसरी अवस्थार्में चित्तमें 
अवस्थित स्थायी भाव न तो उसके अपने रद्द जाते हैं और 
न किसी अन्यसे उनका किसी प्रकारका सम्बन्ध रहता है। 
विभावादिके विशेषत्व-लोपके साथ अन्त करणर्मे स्थित स्थायी 
भाव साधारणीकृत होकर उद्‌बुद्ध होने लगते हैं । अन्तिम 
स्थितिमें निर्विप्न होकर सहृदय साधारणीक्ृत रूपमें उद्‌बुद्ध 
स्थायीका रसरूपमें आस्वादन करता है (अ० भा० म्० 
भा? ४० २०९)। अमिनवके अनुसार “निष्पत्तिका 
अर्थ अभिव्यक्ति! है। विभाव विभावना-व्यापारके द्वारा 
स्थायी भावकी अक्करित करता हे, अनुभाव अनुसावना- 
व्यापारते इस स्थायीको अनुभव्योग्य वता देते हैं और 
संचारी साव अनुरजन ब्यापारके द्वारा उसे पूर्णतया 
व्यजित कर देते हैँ। इस प्रकार प्रेक्षक अथवा पाठकके 
स्थायी भाव रसरूपमें प्रकट भथवा व्यक्त होते हैं । 
अमिवनगुप्तका अभिव्यक्तिवाद शैव दशैन(दे०'पर 
आधारित है, जो स्वत अद्वेतवादी (दे०)-है। इस सिद्धान्तमें 


परम शिवकी मायाजनित देश-कालकी सीमासे मुक्त माना 
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गया है और इस मुक्तावस्थाके कारण इसे चमत्कार भी 
कहा गया है । अभिनवगुप्तने विश्लविनिर्मुक्त, सवित्‌, 
चमत्कार, रसना, आस्वाद आदिको पर्याय कहा हे। 
विमर्श तथा चमत्कार एक ही माने गये है, अतएवं अभिवन- 
के अनुसार आस्वाद आदि विमर्शके भी पर्याय है । उन्होंने 
इस आस्वादको विश्रान्ति, समापत्ति तथा विद्नविनिमुक्त 
कहकर परम शिवकी सुक्तावस्था अथवा आत्मस्थ स्थितिकी 
भोर संकेत किया है। यही विमश है। अमिनव द्वारा 
प्रतिपादित स्थायी भावोंकी वासनारूपमें अन्त करणमे 
स्थिति तथा रसकी निर्विन्न प्रतीति इस दार्शनिक सिद्धान्तके 
भनुकूल है। शिवकी आन्तरिक इच्छाशक्तिते सृष्टिकी 
भभिव्यक्ति होती है और उनकी इच्छाशक्ति निर्विन्न है । 
इसी प्रकार सहृदयके अन्त करणमें वासनारूपमें अवस्थित 
स्थायी भाव निर्विप्त होकर रसरूपमें अभिव्यक्त होते हैं। 
भट्टननायकके सत्त, रण तथा तमसे सम्बद्ध भोगवादको 
अभिनवने अस्वीकार कर ब्रह्मास्वाद्सहोदररूप रसानुभूति- 
को गरुणातीत ही माना हे । इसीसे उसे व्यक्ति तथा स्थिति- 
सम्बन्धसे मुक्त मानकर परम भोग तथा “विश्रान्ति' 
माना गया हे । इसकी जआत्मस्थ अवस्था द्वी निरपेक्ष आनन्द 
है। भोगकी स्थिति वास्तविक आनन्द नहीं मानी जा 
सकती । भोगकी अवस्थामें भोगमें ही लीन हो जाना तथा 
विपयको विस्मृत कर केवल स्वानुभूतिमें स्थित होना आनन्द 
कहा जायगा (काब्यर्मे रस ४० २३७) । 

अभिव्यक्तिवादके आलोचकोंने अभिव्यक्ति स्वीकार कर 
लेनेका अर्थ रसकी पूर्वस्थिति स्वीकार कर लेना माना हे । 
विना किसी वस्तुकी पूर्व॑स्थितिके उसकी अभिव्यक्ति सम्भव 
नहीं ! वस्तुत इस आरोपका उत्तर अभिनवसुप्तने स्वय 
दिया हैजैसे चावल भातके रूपमें भा जाता है, उसी 
प्रकार स्थायी भाव रसरूपमें अभिव्यक्त होता हे। दूसरा 
आरोप है कि यदि स्थायी भाव अपनी यसक्ष्म स्थितिर्मे 
विभावानुभावादिके सयोगसे रसरूपमें अभिव्यक्त होते हैं 
तो रसकी कोटियोँ माननी पडेंगी। परन्तु वस्तुत यह 
सयोग विभावानुभावादिकका एक साथ स्थायीके साथ घटित 
होकर रसरूपमें व्यजित द्ोता है, उनके प्रथक्‌ एथक्‌ संयोग* 
से नहीं ! कुछ आलेोचकोने श्स प्रकार विभावादि तथा 
रसमें कारण-कार्य-सम्वन्धके साथ विभावादिय्म पौर्वापय भी 
माननेकी वात कही है । अभिनवके द्वारा साहचर्य-सम्बन्ध 
माना गया है, अतए॒व कार्य कारण सम्बन्ध मानना उचित 
न होगा | परिणामत कार्य-कारणपर आधारित अभिव्यक्ति- 
वाद भी स्वीकृत नहीं हो सकता । इस आरोपके प्रत्याख्यान- 
के लिए परवती आचायौने 'दीपघटन्याय का आश्रय लिया 
है । दीपक अन्धकारमें रखे हुए घटकों प्रकाशित करता है, 
दीपके साथ-साथ वह भी गोचर हो जाता हे । इस प्रकार 
यहाँ दीपक घटको प्रकाशित करनेका उसी प्रकार कारण 
है जिस प्रकार रस विभावादिके साथ ही व्य॑जित हो जाता 
है, उनमें प्रौरवापर्य सम्बन्धी आवश्यकता नहीं । परन्तु 
यहाँ आपत्ति की जा सकती है कि दीप और घरकी स्थिति 
समकालिक होकर भी उनमें प्रथकत्वका वोध वना रहता 
है, पर रसप्रतीति विभावादिकी 'संवलिता-प्रतीति' है। 
इसमें विभावारिका एथक्‌-एथक्‌ शान नहों रहता। अभिनवने 
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इसी विचित्रताक़े कारण रसको अलौकिक मान लिया 
(आनन्दप्रकान्नदीक्षित + कान्यमें रस * पृ० २४०) । 
महिमसइने नव्यक्तिविवेकर्म अभिव्यक्तिके त्तीन प्रकारोंकी 
कल्पना करके उसका खण्डन किया है । पहली स्थिति 
कारणर्म कार्वको निहित माननेकी है, जैसे, दूधसे दहौकी 
समिन्यक्ति | दूमरी स्थिति कार्यके रहते बिना कारणके 
अभिव्यक्त न होनेकी स्थिति, जैसे, दीप मोर घटका उदा- 
हरण । इन दोनोंको ध्वनिक्रे अन्तर्गत स्वीकार नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि इनमें घ्वन्यर्थ तो प्रत्यक्ष ही है | त्तौसरी 
स्थितिर्मे पूर्व अनुभृत विपयकी स्मृति द्वारा अभिव्यक्ति हो 
सकती है, जैसे, धुएँसे आगकी व्यजना ! महिममद् इसे 
ही रपप्रतीतिका उदाहरण मानते हूँ जीर इसके आधारपर 
यह सिद्ध करते है कि इस रस-घ्वनिको प्रतीति भी परिणाम- 
स्वरुप है, क्‍योंकि अर्मलक्ष्यक्रममें सी किसी-न-किसी रूपमें 
क्रम स्वीकृत है। जतएवं उनके विचारसे रखप्रतोतिको 
अभिव्यक्ति कहनेका कोई अर्थ नहीं हूँ (व्य० वि० - पू० 
७८) | आनन्दग्रकाग दीक्षितका कद्दना है कि महिममदइसके 
आश्षेपोंका कारण उनके द्वारा प्रन्तुत अभिव्यक्तिकी परिमाघा 
है तथा उन्होंने जिन उठाहरणोकी लिया है वे अमिनव 
द्वारा स्वीकृत नहीं हैं । घट-दीपकका उठाहरण मात्र इस 
वातको व्यक्त करनेके लिए दिया गया था कि ज्यजितकी 
अनुभूति व्यंजक-निरपेक्ष नहीं है । 
पहले ही कहा जा चुका है कि भट्टनायकक्के भोगवादर्म 
मनोविज्लानका पर्याप्त आधार है। वस्तुत भट्नायकके 
सामने नाटकका भादर्श अधिक प्रत्यक्ष लगता है और 
अमिनवगुप्तके सामने काव्यका। मानसिक प्रक्रियाका 
भोगवादकी शाक्तियोर्में अधिक स्पष्टत उल्लेख है। वैसे 
अभिषाके प्रत्यक्ष वोध और परप्रत्यक्ष (८०००८८०७०, रुश्नणा- 
में स्वृतिके विभिन्न लयोग और व्यजना द्वारा कब्पनाके 
स्व॒तन्त्र सयोगोकी व्याख्या हो जाती है। इसमें मानसके 
केवल शानात्मक पक्षपर अधिक वर दिया गया है। इस 
आधारपर यहद्द व्यारया सत्य भी है, पर इसमें मानसिक 
प्रक्रियाके दो पश्षोंका भर्थात्‌ अनुमूति (रागात्मक| और 
इच्छाश्क्ति(चिकीरषा)का स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ है। 
अतणएव मोगवादी व्यास्या रसकी मनोवेश्लानिक व्याख्याके 
अधिक निकट है । पर इसमें रसनिष्पत्तिका मनोवैज्ञानिक 
आधार क्‍या है, इसका उत्तर नहीं मिलता। प्रेक्षककी 
कल्पनातक्॒ उसमें स्वीक्षत हे, पर उसमें सावात्मक 
रताल्वादका आवार क्या है, जिसकी प्रेक्षक या पाठ्क 
भावना द्वारा अनुभूति करता है जोर भोग द्वारा कल्पित 
और आस्वादित करता है ? दूसरा एक और गहन उठता 
है, कान्यार्थके वेचिन्यसे प्रेक्षक या पाठकके मनकी चमत्क्तत 
स्थितिके अतिरिक्त रसनिष्पत्तिके लिए साध्य क्या है ? इन 
प्रश्नों और जिद्ठासाओंका समाधान अमिव्यक्तिवादसे अवच्य 
होता है। इसमें रसनिष्पत्तिके लिए कल्पनाकी जोर सकेत 
किया यया हे। सामाजिककी भावशस्थितिर्में वासतारूपसे 
जो खायी मार्वेका समन्‍्कार अमिनवउ॒प्तने स्वीकार किया 
है, उसऊे आधारपर सामामिक साधारणीकृत विमावादिसे 
भावात्मक स्विति(ह०709072. ६८एतेंट7८ए) की कल्पना 
फरनेमे समर्थ होता है। विस प्रकार हम प्रत्यक्ष वोधोंके 


६२६ 


सचित अनुमब-कोशके आधारपर वस्तुस्थितियोंकी स्मृति 
और कल्पना करते है, उस्ती प्रकार वासनामें स्थाथी भाववेंके 
सं॑खित सस्कारोंके आधारपर प्रेक्षक या पाठक भावनात्मक 
स्थितियोंकी कल्पना करनेमें सफल होता है । अव उम्भावित 
अका रह जाती है कि इस कल्पनामें भावात्मक स्ितिम्े 
अत्यक्षीकरणसे आनन्दकी अनुभूति ही क्‍यों दोती है? 
पहली वात है कि कवि और नाट्ककारके मनमें कथावस्तुकी 
कल्पना इसी आनन्दानुभूतिके साथ होती है और प्रेक्षक- 
पाठक उसीका पुनः प्रत्यक्षीकरण करता हैँ । इसके अनिरित्त 
कंछात्मक और साधारण कस्पनामें जो अन्तर है उससे 
उनकी जनुभूतियोंमें मी अन्तर हो जाता हं। काव्यको 
कल्पनामें. प्रेश्षक-पाय्कर्म वास्तविक जीवनसे सम्बद्ध 
भावनाओंका उद्योधन नहीं होता । आचार्बोने काबन्य 
अथवा नाटकसे आावतादात्न्य करनेवाले अर्थात्‌ उमे अपने 
जीवनको घटनाओंके रुपमें समझ लेनेवाले पाठक था 
प्रक्षककी संस्कृत मावशकी कोटिगें माला ही नहीं ह। 
साधारण जीवनको कव्पनामें अपने जीवनका सम्बन्ध होता 
हैँ और इस कारण व्यक्ति उसके प्रति अपनी कह्पना- 
अक्तिको इस प्रकार निरपेक्ष नहीं कर पाता, जो काव्य और 

कलाकी विशेषता है । दूसरों वात है निसका समाधान 

अभिन्यक्तिवादसे ही सम्मव हों सका है । साथारणीकरणकी 

प्रक्रिया कथावस्तुकी कल्पनामें ग्रहण करानेमें हो सहावक 

नहीं होती, वरन्‌ प्रेक्षक या पाठक उस भावात्मक स्थितिको 

अपने वासनारूप स्थित स्थायी भावोंकी साधरणीकृत त्थिति- 

(द्े० में मदण करता है । छाधारणीकरणको दोलों पक्षे्मि 

स्वीकार करनेसे एक ओर कल्पना करनेके लिए आधार 

मिलता है तो दृस्री ओर पाठकक्े मनमें भावात्मक स्थिति 

साधारणीकृत स्थायी मार्वोकी ओर सकेत करती है, अर्थात्‌ 
बह भावात्मक स्थिति पूर्वसचित स्थायी मार्वोके व्यापक 

आधारपर सम्भव होती हे । इससे हमारे दूसरे पश्नका 

उत्तर मी मिल जाता हूँ। च॒हाँ स्पष्ट हो जाता है कि 

काव्यके अर्थग्रहणमें प्राठकप्ेक्षकोके मनमें कत्पनाके 

घहारे भावचात्मक स्थिति व्याप्त हो जाती है, जो काब्यके 

सौन्दर्य-चमत्कारके साथ आनन्दानुमूतरिसे सम्बन्धित दो 

जाती है । भट्नायकके भोगवादके सम्बन्धर्मे कहा गया 

कि पाठककी इच्छाग्क्ति निरपेक्ष क्रियाणीलतार्मे इस समस्त 

मानसिक घटनाका मनुमूतिपक्ष है और भावनात्मक 

स्थितिकी कल्पना उसका आधार है । आचार्योने कार्य-कारण- 

का क्रम न स्वीकार करके रसनिष्पत्तिको एक पूर्ण मानसिक 

घटना माना है। यहाँ अलौकिक (काब्यात्मक) भब्दको 

मनोवैज्ञानिक अर्थर्म लौकिक घटनाओे अत्यक्षोसि मित्र 

काल्पनिक जर्थमें मानना आचार्चक्ा अमिप्राव है। 

आखादकी रसनि्पत्तिमें स्वीकार करके जाचार्यने काव्य- 

सौन्दर्वके उद्वोधर्मे इच्छाशक्तिका सचेष्ट होना स्वीकार 

किया है, और उकल्प-विकत्पसे रहित मानकर काब्य 

द्वारा व्यंजित भावनात्मक स्थितिको कव्पनात्मक सौन्दर्यमे 

सम्बन्धित किया गया है। इस प्रकार अभिव्यक्तिवादन 

रसनिष्पत्तिके उन मनोवैज्ञानिक आधारोंकों उद्घाटित किया 

है, जो भोगवादतक स्पष्ट नहीं दो सके थे (रस-सिद्धान्त 

और आधुनिक मनोविज्ञान * हिन्दी अनुश्लीून 7 वर्ष * 
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भा० २१) 
भागेके आचार्यो्मगें अमिंनवशुप्तका अभिव्यक्तिवाद 
खीकूृत रह्य । मम्मट(११ श० ई०)ने उनके मतको «ही 
प्रतिष्ठा प्रदान की है। जगन्नाथ(१७-१८ श्ञ० ईण०)ने 
अपने 'रसगगाघर'में मी इसीका आधार अद्दण किया हे । 
जगजन्नाथने अभिनव द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तको वेदान्त- 
दर्शनका आधार प्रदान करनेका प्रयल किया है । उन्होंने 
सामाजिकके अन्त करणमें संचित सस्काररूप वासनाकों 
माना है, पर आत्माको इस स्थितिर्मं अशानोपद्धित माना 
है । उनके अनुसार “व्यक्तंका अर्थ है अशानरूप आवरण- 
का नष्ट हों जाना। अज्ञानरूप आवरणके नष्ट दोनेका 
अभिप्राय वास्तवर्मे चैतन्यका विषय होना अथवा उसके 
द्वारा प्रकाशित होना माना गया है । किस्ती आाच्छादनसे 
ढैंका हुआ दीपक उससे मुक्त दो जानेपर चारों ओरके 
पदार्थीकी प्रकाशित करता है और खत भी प्रकाशित होता 
है, इसी प्रकार चेतन्यसखरूप भात्मा विभावादिसे मिश्रित 
रति आदिको प्रकाशित करती है और खयं प्रकाशित होती 
है । ससारके पद्दार्थीको अन्त करणसे युक्त आत्मा भासित 
करती है और भन्‍्त करणके रत्यादि धर्म उसके द्वारा द्दी 
प्रकाशित होते हैं. (द्वि० र० ग० पृ० ५५-७५८)। इस 
व्याख्याके सम्बन्धर्मे कठिनाई प्रस्तुत हुई कि अन्त करणमें 
वासनारूपसे स्थित रत्यादिका प्रकाशन कहाँतक सम्भव 
है ? स्थायीका मान भी लिया जाय तो विभावादि तो 
अन्त करणसे वाह्म हैं, उनका प्रकाशन आत्मा द्वारा कैसे 
होगा ? दूसरी वात यह भी है कि अन्त करणके धर्मके 
रूपमें इनका प्रकाशक रस नित्य द्ोना चाहिये, जैसा वह 
नहीं है। जगजन्नाथने सप्तमें देखे हुए अश्न तथा राँगेमें चाँदी- 
को प्रतीतिके उदाहरण द्वारा यह सिद्ध करनेका प्रयल्ल किया 
है कि विभावादिका साक्षिभास्य हो सकता है, अर्थात्‌ वे 
आत्मचेतन्यके द्वारा प्रकाशित हो सकते है और रसकी 
नित्यताके सम्बन्धर्म उनका मत है कि वस्तुत रस 
विभावादिके सम्बन्धके कारण अनित्य माने जाते हैं। ये 
विभावादि नष्ट और प्रस्तुत होते हैँ। इसके साथ ही 
अज्ञानरूप आवरण कमी नष्ट हो जाता है और कभी नहीं 
मर इसीके अनुसार रपस्त भी व्यक्त और विलीन द्ोता है | 
जगननाथकी व्याख्याका एक दूसरा रूप है, जिसमें 
रसनिष्पत्तिके लिए अछोकिक क्रियाका आश्रय नहीं लिया 
गया है । सहृदयकी चित्तवृत्ति विशेष योग्यताके कारण 
अपने सम्मुख प्रस्तुत विभावादिके द्वारा उद्दीप्त अपनी 
कव्पनामें स्थायी मावसे युक्त आत्मानन्दर्मे तत्लीन हो जाती 
है। वह किसी अन्य पदार्थका बोध उस समय नहीं कर 
पात्ती । वस्तुत श्स स्थितिर्मे आचार्यने आवरणद्दीन 
चिहद्विशिष्ट स्थायी भावोंकी स्थितिको द्वी रस स्वीकार किया है 
(दिि० र० ग० ४० ६०-६१) । इस खजआननन्‍्दको लोकिक 
सु्खोंके समान नहीं माना जा सकता । अन्य सुख 
अन्त करणकी बृत्तियोंसे युक्त हैं, जब कि यद्द शुद्ध चेतन्य- 
रूप है, इसीलिए आनन्दमय भी है । श्स प्रकार जग॑न्‍नाथ- 
को पद्दली 'व्याख्याके अनुसार छ्ानरूप आत्माके द्वारा 
प्रकाशित द्ोनेवाले स्थायी भावकोी रस खीकार किया गया 
है और दूसरी व्याख्याके अनुसार स्थायी भावके विपयमें 





रसनिष्पत्ति 


चित्तवृत्ति सम्बन्धी तहीनता(शान)को रस माना गया हे । 


आनन्दप्रकाश दीक्षितका कहना है कि “चाहे मप्नावरण- 
पचिद्विशिष्टको रसत-चर्वण माना जाय अथवा अन्त करण वृत्ति- 
की आनन्दमयताको-दोनों पक्षोर्मे किसीको भी माननेपर 
रसकी आनन्दमयता असन्दिग्ध ठहरतो हे! (काव्यर्मे रस 
पृ० २४८) । आनन्दमय होकर भी रसाखाद ब्ह्मानन्द्से 
भिन्‍त हे | समाधिजन्य जअद्यानन्द विषयसे असम्पृक्त होनेपर 
प्राप्त होता है, जब कि रसास्वादर्मे विभावादि विपयोंका 
संयोग परमावश्यक छ । जगन्नाथने रसास्वादको व्यजनाके 
अर्थममें शाब्दी कद्या है, अर्थात्‌ यह काव्यके शब्दार्थपर 
निर्भरे है। साथ ही इसंका अनुभव आन्तरिक है, अतएव 
इसे अपरोक्षात्मिकता भी कद्दा गया है । 

जगन्नाथके 'रसगगाधर'में नवीनोंके नामपर एक मत 
दिया गया है, जो उनके हारा प्रस्तुत ग्यारद्द मतोंमें है । 
इस सिद्धान्तमें दोषदष्टिकी प्रधानता है । सर्वप्रथम व्यंजना- 
चृत्तिसे आलम्बनविषयक आश्रयकी रतिका शान सहृदयको 
द्ोता दे । इसके वाद सहृदयताके कारण पाठ्कके मनमें 
एक दोषभावना जागरित होती है, जिससे उसकी अन्तरात्मा 
कल्पित विभावादिसे आच्छादित हो जाती है और उसमें 
सीपके डकडेमें चाँदीकी प्रतीतिके सध्श इस दोपके कारण 
अनिर्वेचनीय सत्‌-रूप रत्यादि चिक्तदृत्तियाँ उत्पन्न हो 
जाती दें । इन्हों चित्तवृत्तियोंके आत्मचेतन्य द्वारा प्रकाशित 
होनेको रसास्वाद कछतते है । यह रस्निष्पत्ति दोषका काये 
है और उसके साथ ही नष्ट हो जाती है । इनके अनुसार 
यह न सुखरूप है, न व्यग्य है भौर न इसका वर्णन हो 
सकता है। फिर भी इसे सुखरूप कहा जाता है, क्योंकि 
प्रतीतिके अनन्तर उत्पन्न होनेवाले सुखसे इसका अन्तर 
नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार इसे व्यग्य और वर्णन 
करने योग्य भी भान लिया जाता है. (हि० र० ग० पृ० 
६७-६८) । इन सिद्धान्तवादियोंने साधारणीकरणको 
दोषपर आधारित माना है, क्योंकि जब रत्यादि स्थायी भाव 
विशेषसे सामान्य होकर हमारे-जेसे लगते हैं, तब वस्तुत्त 
विभावादि हमको आच्छादित ही कर लेते हैं और वाधना- 
रूपमें स्थायियोंकी स्थिति भी दोष कब्पना ही हे । अपनी 
प्रत्यक्ष सीमाओंके कारण यद्द सिद्धान्त मान्यता नहीं प्राप्त 
कर सका । जगन्नाथने अभ्रमवादी सिद्धान्तका भी उल्लेख 
किया दे । इसके अनुसार आहलूम्बन (शकुन्तलादि) के 
सम्बन्धर्मे र॒त्यादि स्थायी भावदुक्त आश्रय (दुष्यन्तादि)के 
साथ अमभेदका मन कल्पित ज्ञान ही रस है (वह्दी ५० 
२७) | पर इस प्रकार तो स्वप्नशान भी रस कद्दा जायगा। 
कल्पित मन स्थितियोंके अनुभव किस आधारपर सम्भव 
हो सकते हैं ? इसके अतिरिक्त श्रम केवल शानरूप है, 
उसका आस्वाद किस प्रकार हो सकता हे ” (कान्यर्मे रस 
पृ० २५९) । 

हिन्दीके मध्यकालमें रसनिष्पत्तिके सम्बन्धर्मे कोई चर्चा 
नहीं हुईं । आधुनिक हिन्दीके विचारकोंमें रामचन्द्र शुक्र, 
इयामसुन्दर दास, शुलावराय, केशव मिश्र, रामदहिन मिश्र 
तथा नगेन्‍्द्र आादिने रस-सिद्धान्तकी विवेचना की है और 
उसको महत्त्व भी प्रदान किया है। प्राय रसनिष्पत्ति 
सम्बन्धी उनके विचार अभिनवके मिद्धान्तको स्वीकार करते 
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ह, पर साधारणीकरण०)वी स्थितिके सम्बन्धन सौल्कि 
ट्यसे लोचनेका अयत्न किया गया है। रामचन्द्र शुद्धने 
अपनी ज्ञाधारणीकरणकी व्यारयाके अनुसार रघास्वादकी 
विभिन्न कोटियाँ स्वीकार कौं--उत्तम, मध्यम तथा निकृष्ट, 
जो एक प्रकारसे प्राचीन आचार्योके रखामास, भावामासके 
समान है। पर रामचन्द्र शुढृका दृष्टिकोण लोक कल्याणके 
आदर्भपर प्रतिष्ठित हे ओर उनके रस सन्व॒न्धी आलम्वनके 
साधारणीकरण भौर इस प्रकार आश्रयसे तादात्म्यके 
सिद्धान्तके मूलमें यही आदर्ण है। घ्सके विपरीत नयेन्द्रने 
कविकी मन*स्थितिसे तादात्म्य मानकर रछकी व्याख्या की 
है । रामचनछ शुछकी ब्याख्याको आनन्दप्रकाश दीक्षितने 
स्वीकार किया है, क्योंकि उनके अनुसार कवि सहृदय 
सामाजिककोी अन्‍्तत्त च्ष्टिमें रखकर अपने कान्यकी रचना 
करता है । (विशेषके लिए ठे०--'साधारणीकरण' ॥) 

रामचन्द्र शुछुकी व्याख्यार्मे रसको मूल भावनात्मक 
प्रक्रियाके उसमकश्ष समझनेका हम जअवच्य है, अन्यथा न 
तो उन्हें रसकोटियोंकी स्थापना करनी पढती और न लोक- 
कल्याणके विरुद्ध आश्रयक्ते भावोंसि तादात्न्व स्थापित करने- 
की कठिनाई ही सामने आती । एक प्रकारसे रामचन्द्र शुदु- 
ने शकुककी अनुमितिप्रततीतिको साधारणीकरणके सिद्धान्त- 
के आधारपर स्थापित किया है। राकेच चुप्तने तो एक 
प्रकारते रसास्वादनमें अ्रमात्मक अनुमानको स्वीकार किया-.. 
है । वस्तुत- इन विचारकॉने अपने विचारमें साधारण पाठ्क 
“अथवा दर्क्केके मानसिक स्तरकों सामने रखनेका प्रयत्न 
किया है। अपने-अपने विभिन्न मानसिक स्तरों, सस्कारों 
तथा अभ्यातके अनुसार काञ्य अथवा भनाटकके रसका, 
. विभिन्न पाठक अथवा दर्शक कई स्तरॉपर रतास्वाद प्राप्त 

करते हैं । यह ठीक हैं । इन विभिन्न स्तरोंके कारण दी 

रामचन्द्र शुझने रसानुभूतिके कई. स्तर स्वीकार किये 
है और राकेश सुप्तने रसनिष्पत्तिको अत्यन्त साधारण तथा 
अमस्कृत जनकी च्ष्टेले समझनेका प्रयत्न किया है । यहद 
ठक हे कि जनेक लोग आश्रयसे अपना तादात्य (आरोप) 
कर लेते हैँ और उसके सुख-दुःखकी अहण करते है, उमके 
क्रोध-आवेगर्मे प्रवाहित होते हैँ । ऐसे लोगॉकी भी कमी नहीं 
है (जैने आजके सिनेमा-दर्णक), जो कथाके स्थानपर सात्र 
आपध्रय और आलूम्वन-विषयक भावनाओर्मे ड्वते-उतराते 
रहते है । पर नाटक अथवा काव्यके वास्तविक रसास्वादनकों 
इस रुूपमें नहों महण क्रिया जा सकता । इस रसनिष्पत्तिमें 
उर्णक अथवा पाठ्कका कथावस्तुके अभिनय अथवा वर्णनके 
प्रति जो आकर्षण है, वह ग्रद्शत अथवा अभिव्यक्तिक्े 
सौन्दर्यका होता है, घरनात्मक कोतृह्हलजन्य नहीं । इसमे 
साथ ही उसकी मन स्थिति प्रदर्शित अथवा वर्णित पार्त्रों 
और धघधरनाओंके प्रति असम्पृक्त (सविद्दिथ्रान्त) ही रहती 
है। इस प्रसगर्मे अभिनवयुप्तकी न्याख्या सबसे अधिक 
वास्तविकताके निकट है. और उनके साथारणीकरणका भाव 
विभावादिकसे अथवा उनऊ़े भावोंके साथ नावदात्म्यमे नहों 
लिया जा उछकता ०) । 

रसनिष्पत्तिका मूलावार सौन्दर्यानुभूति हे, या यह 
भी कद जा सकता दे कि सौन्दर्यकी अनुभूतिके आनन्दसे 
मिन्न रसास्वादफा अर्थ कुछ नहीं हे ! स्थायी भाव, विभाव, 
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अनुभाव, सचारो आइढिका वर्णन, विवेचन तथा विस्तार 
मात्र टसल्णि हे कि रससिद्धान्त काव्यकी व्याख्या मनुप्यके 
मनोमार्वेकि आधारपर करनेका प्रयत्न करता है । रसानु- 
भूतिके क्षणमें सव स्थायी समान हैं, विभाव समान है, 
अनुभाव जौर॒सचारी ज्मान है। रखानुभूतिकी तीत्रता 
- आदिम काव्यामिव्यक्तिके कारण कमी हो सकती है, पर 
न तो दो रसेमिं तात्विक भेठ होता है और न रसके स्तर 
अथवा कोटियाँ हो सम्भव € (रघुवश प्रकृति और काब्य 
भाग १- ०) । 
सिहायक अन्यथ--१ एस० के० द्वे० . हिस्द्री ऑँव 

पोएटिक्स । २ ए० जशकरन्‌ - दि थ्योरी ऑफ रस एण्ड 
घ्वनि । 5 आनन्दप्रकाद दीक्षित - कान्यमें रस (अग्रकाशित 
अवन्ध) । हा 

रसनोपमा-दे ०---उपमा), छठा प्रकार । 

रसपरिवर्तंनवक्र्ता-दे०-प्रवन्धवक्कता', पहला नियामक | 

रसराज-खगार रसको आचायों द्वारा रसराजकी उपाधि 
प्रदान की गयी है । मरत मुनिका कथन है कि ससारमें जो 
कुछ पवित्र, उल्ज्वछ एवं दर्शनीय है, वह व्श्यारके भीतर 
समाविष्ट हो सकता है। “अग्निपुराण'में कहा गया हे कि 
रतिमूलक <ईंगार दी एकमात्र रस है तथा अन्य सभी रख 
उससे ही प्रदत हुए हें--ड्लेठा काममितरे हात्याया 
अप्यनेकञ । प्रकृतिवादी ख्गारकी भाद रस मानते हद । 
हिन्दीके आचार्योनि खंगारकी रचराजताका तन्मयतापूलक 
व्याख्यान किया है । केशव नवरसॉमें श्गारकोी नायक 
कहते हैं। मतिरामने उसे स्पष्ट 'रसराजों कद्दा है तथा 
अपनी प्रसिद्ध श्वृंगारी रचनाको 'रसराज का नाम ही प्रदान 
क्रिया है। सरदार कविने अपने भन्ध 'साहित्व-सुधानिषि में 
आंगारके रतराजलका तरकपूर्ण प्रतिपादन किया है । 
वर्तमान कालमें रामचन्द्र शुकुलने रातिको एकमात्र शुद्ध 
स्थायी मानते हुए खंगारकी प्रधानता स्वीकार की दे 
(२० मी० ६ पू० १७३) || 5 

निम्नलिखित कारणेंसे श्वगार रसराज माना गया है: 

१ श्गारसावक्ी व्यापक्ता-श्थ्यारका मूल भाव 
रति अथवा काम, समस्त विद्वर्मे व्याप्त हे! क्या नर-नारी, 
क्या पश्नु-पत्नी, क्या लता-पादप-चष्टिके सकल जगम-स्थावर 
इस भावकी जनुभूतिसे अनुप्राणित है, क्‍योंकि प्रजनन तथा 
स्व-चश-रक्षणकी निसर्गज प्रवृत्तिकों इस मावसे अशुभोदन 
एव परिपोषण प्राप्त होता है। बहदारण्यक में तो पुरुष 
(भगवान्‌)की द्वी काममय कहा गया है । आचार्योने काम 
भावकी हथयता तथा सकलजातिसुलमताका उल्लेख किया 
है । रुद्रट्ने कहा है कि #ंगार रस (आस्वाद्ममान काममाव) 
आवालवृद्ध समीमें न्याप्त है, अत इसको रचना ध्षम्वर्क 
रूपसे करनी चाहिये। २? उत्कट सास्वाद्यता“भन्व 
रसॉकी तुलनामें व्थ्यार रस अधिक चर्वणीय है। इसका 
स्थायी रति मानव-हृदयस्थ अहंकार अथवा “भछितासे 
उत्पन्न बताया गया है । अतण्व, मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे 
रतिका चित्रण अन्य मार्वोकी मपेक्षा अधिक आखादित 
हो सकता है।३ अन्य रसोकों समाहत करनेकी 
थोग्यतता-वीमत्स, करुण, रौद्र, मयानक तथा झान्त रसेंसे 
श्यारका विरोध वताया गया है। लेकिन आचार्योने विरोध 


८: र्‌ (/। 
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परिहारकी व्यवस्था की है । हिन्दीके आचार्य देवका यह 
कवन है कि “श्रृंगार रसकी छत्नच्छायार्मे सभी रस एकत्र 
दिसलाई पड़ सकते हैं । देवके निम्नलिखित दोहे द्रष्टन्य 
हैं---निर्मल स्याम सिंगार हरि, देव अकास अनन्त | उड़े 
उंड़ि खग ज्यों और रस, विवस न पावत अन्त । भाव सहित - 
सिंगारमें, नवरस झलक अभजल । ज्यों कंकनमनि कनकको, 
ताहीमें नवरल । भूलि कहत नवरस सुकवि, सकल मूल 
सिंगार । जो सम्पति दम्पतिनुकी, जाकी जग विस्तार ।” (स० 
वि०) । » सभी संचारियों एवं साक््विकोको आत्मसात्‌ 
करनेकी सामथ्य--आचार्योके अनुसार, त्रास, आल्स्थ, 
उद्मता, जुगुप्सा एव मरण श्गारमें निषिद्ध हैं। लेकिन, 
शृगारी रचनाओर्मे इन त्याज्य व्यभिचारियोंका सुन्दर एवं 
सफल प्रयोग मिलता हे। वियोगकी कामदशार्भोर्मे मरण 
या मत्ति गृहीत दी है। अंगारमें होनेवाले स्तम्भ, रोमाच, 
स्वरमग, कम्प तथा निर्वलताका हेतु भय अववा तन्रास भी 
होता है । उसी प्रकार जुम्भा आलस्यजनित ही है । विव्वोक 
हाव खंगारमें गृहीत है और इसमें उम्रता एवं जुमुप्सा, 
दोनों पाये जाते हैं | प्रीढ़ा भधीरा एवं मानिनी नायिकाओंमें 
ये दोनों सचारी अनेक अवसरोंपर उद्र रूप धारण करते 
दीखते है । इस तरह सभी सचारी श्टगारमें प्रविष्ट होते हैं, 
जब कि अन्य रसेके सचारियोंकी संख्या परिमित -है। 
सात्विक भावोंका पूर्ण सामजस्य तथा हावी नामक कुछ 
अन्य दराएँ मी शगारमें ही घटती है। इन्हीं विशेषतामोके 
कारण भोजराजने 'श्ृगारप्रकाण में कहा है कि रति आदि 
उनचास भाव शयारको घेरकर उसे वैसे ही समृद्ध करते हैं 
जैसे किरणें सर्यकी घेरकर उसकी दीप्तिको उद्दीपित करती 
हैं । ५ विभावषोंकी विशेषता-<्शगारके आलम्वन नायक- 
नायिका हैं, जिनके साथ पाठक या श्रोता पूर्ण तादात्म्य 
स्थापित कर सकते है। अन्य रसेंके अल्म्पनोंमें यह्द 
विशेषता नही होती | शगारके उद्दीपन विभाव भी अन्य 
रसोंकी तुलनामें अधिक व्यापक, रमणीय एवं हृदयावर्जक 
हैं । जैसा सरदार कविका कथन है, अन्य -रसेंके उद्दीपन 
अधिकतर मानुषी है, जब कि श्ंगारके उद्दीपन मानुपी एव 
देवी (प्राकृतिक, यथा, ऋतु-रमणीयता श्त्यादि), दोनों हैं ! 
अंगारके उद्दीपने सर्वत्र तथा वारदों मास सुलभ हैं, जब 
कि अन्‍य रसॉंमें ऐसी बात नहीं हे । सयोग एवं विप्रलुम्भके 
समान भेद भी अन्य रेमि नहीं होते। अतएवं, मानव- 
हृदयकी जितनी अधिक द्वत्तियोंके चित्रणका अवसर इस 
रसमें उपलब्ध है, वह अन्यत्र सम्भव नहीं हे । भोजराजने 
ठीक ही कद्दा ह--श्गारी चेत्कवि काव्ये जात रसमय 
जगत्‌ । स॒ एवं चेदशगारी नीरस सर्बमेव तत्‌ ।? (स० 
क० 5७ ३)। +-२० ति० 
रसवत्‌ आडदि-रसवत्‌ आदि वर्गके प्राचीनों द्वारा 
स्वीकृत अलकार । भामह, दण्डी तथा उद्भटने अलकारोंके 
अन्तर्गत इस रूपमें रस, भाव आदिको स्वीकार ऊफ्रिया है। 
बादके आचार्याने इनकी अलकार नहीं माना है और 
अपरागव्यग्यके अन्तर्गत इनकी स्थिति स्वीकार की है । 
परन्तु रुव्यक, विश्वनाथ तथा अप्पय दीक्षितने इनका 
विवेचन अवश्य कर दिया हे। हिन्दी अलकारशास्क्र 
अन्तर्गत श्नकी व्यापक झूपसे उपेक्षा की गयी ऐ । किसी 
४ ०्-न्फ ६ 


रसवत्‌ आदि-रस-विष्न 


प्रधान आचार्यने इनको अलकारोंमें नहीं गिनाया है, केवल 
पद्माकरने शनका विवेचन एक अरूग अलकार-प्रकर णमे 
किया है । आधुनिक विवेचकोंने भी श्नकों अलकार न 
मानकर अपरागव्यग्य(ग्रुणीभृूत व्यग्य)का विषय माना 
है (कन्हैयालाल पोद्दार अ० म० पृ० ४२४) । 
विश्वनाथके अनुमार इनका लक्षण है--“जब रस, भाव, 
रसाभास-मावाभास, भावप्रशम प्रधान न रहकर गुणीभूत 
(अप्रधान) वन जाते है तो क्रश॒ रसवत्‌, प्रेय (प्रेयल्‌ ), 
ऊर्जस्वी तथा समाञ्ति अलंकार माने जाते हैं | (सा० द्‌० 
१० ९५-५६) | रसवत्‌--जब एक रस किसी दूसरे रसका 
अथवा भाव, रसाभास, भावामास आदिका अग हो जाता 
है, तव उसे रसवत्‌ अलकार कहते हैं। पर पद्माकरके 
अनुसार-सो रस जहँ अंग औरको, है रसवत तिद्दि ठाम ।” 
(पद्मा० २८८) ! उदा०--जिद्दि राखी बजमण्डली, जु 
गिरि सुकरपर छाइ। तजि गुमान तासों भट्ट, मिले हिये 
हरपाह । (प्मा० २८५९), यहाँ दयावीर रस प्रधान न 
रहकर श्यारका अंग हो गया है। श्रेयसू-जहाँ एक 
भाव किसी अन्य भावका अंग हो जाता वहाँ प्रेयस्‌ अलकार 
होता है। पश्माकरफे अनुसार--भाव अग रस भावको, 
जहेँ तहँ प्रेयनू ठान 7 (प्््मा० २९०)। उदा०-- 
प्रश्ु-पद-सोद्द करें कहत, वाहि तुच्छ इक तीर । रूखत 
इन्द्रजितकों हन8, तो तुम लछमन वीर |” (पद्मा० 
२९१), यहाँ गये व्यभिजारी साव कऔपघ खायी 
भावका अग॒ हो गया है। ऊजंस्थी--रसाभास तथा 
भावाभासका प्रधान न रहकर अन्य भाव आदिका अग हो 
जाना ऊजस्वी अलंकार माना जाता है। पद्माकरने रसाभास 
तथा भावाभासके आधारपर परिभाषा दी है--(दुह्ढें जहाँ 
अंग औरके, स॒ ऊर्जस्वि पहिचान | (प्मा० २९५) । 
उदा०---/लूेखि वन फिरत छछद नृप, तुब रिपु-रमनीन 
सौं। करतु विलासु पुलिन्द, तजि निजप्रिय वनितानकौ ।? 
(र० स० ३१६) । यहाँ भमीलों तया रिपु-रमणियोंमें 
उभयनिष्ठ रति न होनेसे रभाभास है और यह कविकी 
राज-विषयक रति-भावका अग है । अत भावका रसाभास 
अग होनेसे ऊर्जरवी अलूुंकार है। भावाभासका उदा०-- 
तादि अनूप वखानहों, सकल कविनके गोत | मुख सरोज 
जा को निरखि, सोति-नयन अलि होत  (पश्मा० २९७), 
यहाँ स्वपलीनिए.)्ट भावाभास खगार रसका अंग होनेसे 
अलकार है | समाहित--जब भाव-झान्ति प्रधान न रहकर 
किसी अन्य भाव आदिका अग वन जाता है, तब उसे समा- 
हित अलकार कहते हैं। पश्माकरके अनुसार--सो अेंग है 
जदँ औरको, वही समाद्दित जान ।? (प्मा० २९८) | यहाँ 
सोका अथे भावशान्ति है । उदा०--आयो अ्रात लिवाइबे, 
निरखि उठी दर॒पाइ । सुनि धुनि चातककी तवदिं चली भाजि 
अकुलाश ।” (वही २५९), यहाँ हर्षरूप _ भावशान्ति चास- 
भावका अगर हो गया है, अत समाद्वित अलूकार है ।--२० 
रस-विध्न-अभिनवगुप्त(१०-११ ० ई०)ने सर्वप्रथम 
अपनी रसनिष्पत्ति(हे०)की व्याख्यामें कहा हे कि रसात्मक 
अनुभूति वीतविषव्न भी द्ोनी चाहिये (सर्वधा रसनात्मक- 
बीतविब्नप्रतीतिग्राह्यों भाव एव रस । अ०्भमा० पृ०२८१)। 
रमसास्वाठकी योग्यता यदि सामाजिकमें कपेक्षित हे तो 
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कविफे लिए भी आवश्यक हैं कि वह उसमें पूर्ण सहायक 
हो । जिन प्रकार भावककी सह्दयताकी कमी रखास्वादकों 
वाघक है, उसी प्रकार कविकी कमियाँ भी | इन्होंको रस- 
विश्व माना गया है । इनकी सख्या सात मानी गयी है-- 
प्‌ अविपतिमें अयोग्यता या सम्मावना-विरहता- 
कवि कल्पनाके आधारपर अपनी कथावस्तुका निर्माण करता 
है, उसकी सम्पूर्ण उद्बलावना तथा अभिव्यक्ति कल्पनापर 
गाश्नित द्ोती हैं, परन्तु इसका माव यह नहीं है कि वह 
जीवनके यथार्थपर आधारित न हो। यदि कथावस्तु अथवा 
वर्णित विषय-चस्तुके सम्वन्धर्मे पाठऊ़क्े मनमें यथार्थ जीवन- 
का विव्वास न जम पाया तो वर्ण्य या अमिनयमें उसका 
चित्त नहीं रलूग सकेगा। इसका यह अर्य नहीं हैं कि 
काबज्यमें पाठऊफक्के अपने जीवनके स्तरसे भिन्न वर्ण्य विपय 
न हो | वस्तुन जीवनके यथार्यमें वह सव जाता हैं जिसका 
अनुभव हम किसी रूपमें कर सकते है । कविक्ा यथार्व 
तथ्यात्मक न होकर घत्यपर आधारित होता है । २, ३. 
स्व॒गतत्व-परणतत्व-नियमेन देशकालविशेपायेश अर्थात्‌ 
अपने और परावेके नियमसे देश और कालका आवेजण 
होना । काब्यमें वणित अथवा नाट्कर्मे प्रदर्शित भावोंको 
यदि नामाजिक स्वय अपने मान लेंगे तो उससे वे उदासीन 
हो जायेंगे | ये मेरे ह, अथवा ये दूसरेके हैं, इस प्रकारकी 
देश तथा काल सम्बन्धी भावना काव्यके रसात्त्वादर्मे वाधक 
होगी । जबतक पाठक अपने परायेके स्वार्थ-सम्वन्धोंसे मुक्त 
द्ोकर कान्यमें रूचि न लेगा, वह लोफिक दु खादिसे नहीं 
छूट सकता । अनएवं रसासखादके लिए व्यक्तिविशेष तथा 
ेश-काल-सापेक्ष अनुभूतियाँ वाधा मानती गगी है। साथा- 
रणीकरण द्वे०) व्यापारसे ही यह निरपेक्षपता सम्भव होती 
हैं। ४ निजसुखदु खाठिविवशीमाव--अथांत्‌ अपनी 
व्यक्तिगत भावनाभेंसे विवद्ध हो जाना। उपचुंक्त स्ितिमें 
वर्ण्य विषयके प्रति पाठकक़े व्यक्तिगत सम्वन्धोकी वात है 
और यहाँ उसके अपने व्यक्तिगत जीवनकी भावनाओंका 
प्रन्‍्न हैं । यदि पाठककी मन स्थिति अपने व्यक्तिगत सुख- 
दु ख़की अनुभूतिस आक्रान्त है तो यह उसके रसास्वादके 
लिए वावास्वस्प है । यह अवश्य है कि कविको अभिव्यक्ति- 
का सीन्‍न्दर्य पाठकों मनको आकषित करता है, उसको 
सविदिश्रानितिकी स्थितिमें पहुँचानेका प्रयत्न करता है, पर 
पाठक अथवा दर्जककी अपनी मन म्बितिपर भी वहुत कुछ 
निर्मर हें। ० श्रत्तीत्युपायवेकल्पस्फुटत्वासाव--अर्थात्‌ 
प्रतीतिके उपायोकी विकलता और उसका स्पष्ट न होना 
भी रसास्वाठकी वाघा है | जिन काव्यात्मक अथवा नावकीय 
उपकरणेमि र॒तप्रतीति सम्मव होती हैँ, यदि वे पूर्ण नहीं 
हे अथवा स्पष्टत प्रयुक्त नही हे तो रसास्वादर्म बाधा पडना 
अनिवार्य है। यहाँ अभिनवका भाव हैं कि काव्यात्मक 
अभिव्यक्ति अथवा नाव्कीय प्रदर्णन पूर्ण कलात्मक होना 
चाहिये, उसके विना रसनिष्पत्ति सम्भव नहीं हो सकती । 
भावोंफे अभिव्यक्तीकरणमें विभावादिक अधिक प्रत्यक्ष तथा 
मूर्त रूपमें उपस्थित होने चाहिये । इसकी असफलता रसकी 
बाधा है । ६ अग्रधानता--अर्वात््‌ किसी अप्रधान तत्तको 
रम-व्यननाम महत्व देनेसे रसास्वादम गया ही उपस्थित 

शोती है । नाइकीय कथावििपानमे यदि नाटककार अप्रवान 
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चरित्रों अथवा घटनास्थितियोंकों महत्व देता है तो दर्शकके 


रसास्वादर्म विब्न उपस्थित होगा। श्सी प्रकार प्रधान 
स्थायी भावके स्थानपर यदि कवि विभाव, अनुमाव तथा 
सचारी आदिके चित्रणकोीं अधिक महत्त्व ढेता है तो रसका 
पूर्ण हपोजन नहीं उपस्थित दो सकेगा | वस्तुत कथात्मक 
अथवा भावात्मक सन्तुलनका अभाव काव्यफ़े प्रभावको क्षीण 
ही कर देगा । ७. संशययोग--भर्थात्‌ अभिव्यक्तिके 
सम्बन्धर्म पाठक अववा दर्शकक्के सनमें किसी प्रकारका 
सणय अथवा सन्देह होना भी रसास्वादके किए उचित नहीं 
है। यहाँ सभयसे कथात्मक कौतृहल्का भ्रम नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि कोंतूहछ सौन्दर्यानुभूतिकी वृद्धिमे सहायक 
सिद्ध दोता है और सत्नय व्ाधास्वरूप माना गया है । 
एक स्थायी सावके विभाव, अनुसाव तथा सचारी भादि 
टसरेके सी हो सकते हैं और यदि प्रदर्शित अथवा वर्णित 
विभावादिकसे यह सशय उत्पन्न हो कि गोककी अभिव्वक्ति 
है अथवा रतिकी तो निश्चय इस रूपर्म रसनिष्पत्तिमें अर्थात्‌ 
पाठक या इर्भकके रसाखादमें वाघा उपखित होगी। 
वस्तुत इस संज्नयकी स्थितिर्मे साधारणीकरण सम्भव नहीं 
हो सकता । 
अभिनव द्वारा ग्रतिपादित इन विव्नोंपर विचार करनेसे 
स्पष्ट हो जाता है कि यदि काव्यात्मक रसानुभूतिमें किसी 
प्रकारकी अपूर्णता है तो उसका कारण यह नहीं है कि 
सौन्दर्यानुमूतियाँ मिन्‍न मिन्‍न मकारकी होती दे या 
रसनिष्पत्तिकी कई कोटियाँ है. द्वेए--रसनिष्पत्ति) । 
वस्तुत रसनिष्पत्तिके सम्वन्धर्मँ जो अनेक खितियोंकी 
कच्पना की जाती रही है अथवा की जाती है, उसका मुस्य 
कारण है कि हम एक ओर असफल तथा दोपपूर्ण कान्य- 
कृतियोपर सफल कृततियोंके न्‍्तरपर ही विचार करते हँ 
तथा पाठक या दउर्शककी सभी कोटियोंकों रसाम्वादर्नके 
एक ही स्तर॒पर रखना चाहते हैं। वस्तुत अभिनवक्रे 
अनुसार शुद्ध काब्यके (कछाकों मी सम्मिलित किया मं 
सकता है) रक्षाखादनको उपर्युक्त सीमाओंपर व्यान 
रसकर दी समझा जा सकता हें । श्र? 
रसब्यंजना-ठे ०-'रसनिष्पत्ति! तथा 'असल्ध्यक्रमन्यग्य | 
रस शाख्र-वह शास्त्र जिसमें साहित्यमें प्रयुक्त रखका 
सायोपाग शास्त्रीय विवेचन किया गया हो | इस शास््म 
अनेक प्रश्नोका सुविवेचित वर्णन रहता है, जैसे, रस क्या 
है, रसका क्या न्वरूप है, रसका कान्यमें क्या महत्त्व है 
साहित्यके उत्तम खरूपगठनके लिए. मलकार, रीति, गुण, 
वक्रोक्ति, ओचित्य, ध्वनि आठि मागोंसे रसका क्या सम्वन्ध 
है और उसका इनके साथ केसा प्रयोग होना चाहिये, 
इनर्मेसे किसी एकको काब्यर्मे विशेष महत्त्व दिया जाय 
अथवा रसको ही उसमें प्रधान माना जा सकता है ? रतके 
अग कौनसे हैँ तथा उनका खरूप क्या है, रसकी निष्पत्ति 
कैसे होती है ? रसका सम्बन्ध कवि, नट, मूल पात्र अथवा 
पाठकर्मेसे किससे है, रसका मनोविश्ञानसे क्या सम्बन्ध 
है ? रसके अन्तर्गत आनेवाले विभिन्‍न विभाव, अनुभाव 
आदिके मेद कौनसे हैं और उनकी सख्या कितनी है * 
परस्पर इन सब व्यमिचारी तथा स्वायी भाव आदिका क्या 
सन्वन्ध है ? रसका विभिन्‍न दार्चनिक मतोंसे दया सम्बन्ध 
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है, साधारणीकरणका क्या खरूप है, रसाखादका अधिकारी 
कोन है, रसाखादमें किसी प्रकारका विष्न तो नहीं होता, 
होता छह तो क्यों और कितने प्रकारका तथा उसे कैसे दूर 
किया जा भजता है ? रसको अलीकिक क्यों कद्दा जाता है, 
रस केवल आनन्दात्मक ही होता है या करुण आदि रसेंसे 
दु खका भी अनुभव होता है, नहीं होता तो क्यों नहीं 
होता, रस एक ही है अथवा उसके भेद किये जा सकते है, 
भेदोंकी सख्या किस भाधारपर निरिचत की जाय और उसे 
घटाया या बढ़ाया जा सकता है कि नहीं ” प्रत्येक रसके 
कितने भेदोपभेट दो सकते हैं और उनके उदाहरण क्या 
हैं ? रसराज कौन है, रसॉंका अन्तर्माव एक-दूसरेमें हो 
सकता है कि नहों, परस्पर कौनसे रस मित्र और कौनसे 
रस विरोधी हैं, एक साथ किनका प्रयोग हो सकता है और 
किनका नहीं ? रसाभास क्या हे और उप्तके कितने भेद 
हैं, भावाभास, भावशान्ति, भावोदव, भावशवलरूता तथा 
रसालकारका स्वरूप क्या हे? रसके साथ किस शब्द- 
शक्तिका सम्बन्ध है, उसे सलध्यक्रमन्य॑ंग्य कंद्दा जाय या 
असलध्यक्रमन्यग्य या अभिषेय ? काव्यके अनेक सखरूपोंकी 
आलोचना करनेके लिए रस-सिद्धान्त कहाँतक उपयोगी हो 
सकता ह॑ं ? आदि । --भा० प्र० दी० 
रस-संग्रदाय-रसवाद | रसके सम्बन्धर्म विचार करते 
हुए उसका महत्त्व प्रतिपादित करनेवाले लेसकॉका समूह 
या रस-विवेककी वैचारिक पद्धति । 
लिस़ित रूपमें रसका सर्वप्रथम वर्णन भरत मुनि(३ श० 
8६०)के 'नाय्यशासत्रके छठे त्ृथा सातवें अध्यायोंम पाया 
जाता है। सम्पूर्ण नाव्यशास्त्रमं विभिन्न स्थलोंपर रीति; 
वृत्ति, प्रवृत्ति, गुण, अरूकार तथा नाव्यधर्मा आदिके 
प्रसगर्मे रसका महत्त्व स्थापित किया गया है। भरत तथा 
अन्य लेखकॉंके उल्लेखोंसे उनके पूर्ववर्ती सदाशिव, जद्म, 
तण्डु, नन्दिकेश्वर, वासुकि, नारद, भरतबृद्ध, आदिमरत, 
औद्धोदनि आदि कई जाचायोका पता चलता है, किन्तु 
उनके किसी ग्रन्थके अभावर्भे उनके विचारोंका पत्ता नहीं 
चलता । राजशेखर(६० ९२०)ने नन्दिकेश्वरको तथा 
केशव मिश्र (१९वीं शती)ने शोद्ोदनिको रसका पुरस्कर्ता 
माना हे । भरतने ज्ह्याको महत्त्व दिया है। ब्रष्मयाने ही 
आठ नाय्यरसोंको प्रस्तुत क्रिया । ऋग्वेदसे पाठ, सामवेदसे 
गीत, यजुर्वेदसे अभिनय तथा अधर्ववेदसे रस लेकर पाँचवें 
चेद नास्यशास््रकी रचना की गयी । चौथे अध्यायमें बताया 
गया है कि अह्मा भरत और उनकी शिष्यमण्डलीके साथ 
कैछासपर्वतपर शिवके पास गये ये जहाँ उनके द्वारा 
प्रस्तुत त्रिपुरदाहके असिनयपर प्रसन्न होकर शिवने उन्हें 
नाटकके पूर्वरगोंकि साथ ताण्डवके करणों और अगहारोंके 
प्रयोगकी तम्मति दी और तण्डुको शिक्षाके लिए नियुक्त 
कर दिया। शारदात्तनय (१२वीं शत्ती)का कथन है कि 
विष्णुके कदहदनेपर नन्दिकेश्वरने अकह्माकी नास्यवेदकी शिक्षा 
दी और ब्रष्माने भरतको शिक्षा दी | भारदातनयने वासुकि, 
नारद, व्यास तथा वास्मीकिकी एक परम्परा और बतायी 
है, जिसमें शान्त रस भी स्वीकार किया गया था। किन्तु 
किसी रचनाके अभावर्मे भरत ही प्रथम पुरस्कर्ता स्वीकार 
किये जाते है । 
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रसको अलकारवादी, रीतिवादी, ध्वनिवादी, नाव्यभाल- 
कर्ता तथा व्वनिविरोधी सभीने सदृत््व दिया हे, भामह- 
("वीं डी शती)ने रसको अलकारके ही अन्तर्गत रखा 
और रस सम्बन्धी रसवत्‌, प्रेयस्‌ तथा ऊजस्वी नामक तीन 
अलकारोंका वर्णन किया । यह अलकार क्रमश रस, भाव 
तथा उनके आभासकी अवस्थाएँ है, तथापि उनका यह 
कथन कि रसके प्रयोग द्वारा काव्य सुस्वादु हो जाता हे, 
उसकी शाख्रीयताकी कड्टता नष्ट हो जाती है और उसके 
परिणामस्वरूप पाठक उसे भेष॑जके समान ग्रहण कर छेते 
है, इस वातका थोतक है कि वे रसके आस्वादनीय रूपसे 
तो परिचित ही थे। दण्डी (६-७ श० ई०)ने काव्यादर्श- 
में गुणोंका रससे सम्बन्ध स्वीकार किया | उन्होंने 'काब्य- 
जोभमाकर धर्मंकोी अलकार कहकर रसादि समीको अलकार 
नो माना, किन्तु रमयुक्त मधुर वचनोंको पुष्परसके समान 
सादक बताया और सानुप्रास पद रचनाको रसावह माना । 
उन्होंने काव्यर्मं 'रसभावनिरन्तरताकों आवश्यक माना 
है । रीति-सिद्धान्तके प्रतिपादक वामन(< श० ई०)- 
रूपकको द्वी काव्यमें सर्वश्रेष्ठ मानकर नास्यसे रसका सम्बन्ध 
मानते है। उन्होंने गुर्णोको काव्यश्ोमाकर धर्म, अलकारों- 
को शोमावर्धक तथा रसको ग्र्णोंको कान्ति कहा है। रस 
ही गुणोंके मूलमें हैं। उद्धट(८ श० ई०)ने पहली वार 
रसालंकारोंमें समाहित को स्वीकार किया तथा नाय्यमें 
शान्त रसकी प्रतिष्ठा की । उद्धयके पश्चात्‌ रुद्रट तथा रुद्रमट्ट- 
का नाम लिया जाता है | उन्हें कुछ विद्वान्‌ एथक्‌ दो व्यक्ति 
मानते है और रुद्र॒टको ९वीं शताव्दीमें तथा रुद्रभको ९०० 
से ११०० ई० के वीच हुआ वताते हैं और कुछ विद्वान 
दोनोंको एक ही मानते हू । रुद्रटने 'काव्यालकारकी रचना 
की और रुद्रभभने “श्गारतिककांकी । काव्यालंफारमे 
रसको नाटकतक ही सीमित रखनेका विरोध किया गया 
भौर रसद्दीन समस्त काव्यको शासत्रकी श्रेणीमें रखनेका 
आग्रह किया गया । श्समें शान्त तथा प्रेयान्‌ नामक रसोंको 
भी स्वीकार किया गया तथा पूर्ण उत्क्ृष्टताको पहुँचे हुए 
व्यमिचारी भावोंका भी खगारादि रसोंके समान प्रमावशाली 
अनुभव स्वीकार किया गया । इसी प्रकार श्ृगार तिलक 'र्मे 
मी ख़्गार रसको प्रधान मात्ता गया है, शान्तको खीकार 
किया गया है तथा रसकी नाव्येतर काव्यर्में मी खीकार 
कर लिया गया है । 

आनन्द॒वर्धन (८४० ८७० ६० के वीच)ने  घ्वनि- 
सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हुए वस्तु तथा अलकारके साथ 
रसकी भी ध्वनिके अन्तर्गत खीकार करते इन दोनोंसे 
अधिक रसव्वनिको महत्त्व दिया भर रसध्चनिवाछे काव्यकों 
सर्वश्रेष्ठ घोषित किया । ध्वनिको काव्यात्मा मानकर मी 
उन्होंने रसको प्रेरक और साररूप माना तथा वाल्मीकि- 
रामायणकोी रसका आदिकान्य खीकार किया । श्रव्य काव्यफे 
साथ साथ नाय्यमें भी उन्होंने शान्त रसको प्रयोज्य माना 
है और रसको असलक्ष्यक्रमव्यग्य कद्दा है। आनन्दवधनके 
अनन्तर अग्निपुराण'में रसका अत्यन्त सक्षिप्त उल्लेसमात्र 
मिलता है । विशेषता यह हे कि इसमें ख्गारकों सर्वाधिक 
मद्दत्त मिला है। छठो झताच्दीमें सी विष्णुधमोंत्तरपुराण'- 
में रसकी भरतके आधवारपर सक्षिप्त चर्चा हुई थी, जिसमें 
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कोई नवीनता नहीं जान पटती । पुराणोंके नाममात्रफे 
उल्लेयोके समान ही ९%वी चताव्दीके छेसक राजशेखरकों 
ऊ्रेवल इस बातका महत्त्व दिया जा सकता हे कि उन्होंने 
काव्यमीमासाम रस-चर्चाको न रखते हुए भी काव्य- 
पुन्पोत्त्तिफे मसयरभे रसको काव्यात्माऊ़े स्पर्मे मान लिया 
टे। इन सव छेसकॉर्मे विन्तार और गन्भीरताकी ब्छटिसे 
आनन्ववर्बनका सबसे अधिर्म़ महत्व देँ। अलकारोंफों 
क्सथ्ककुण्टल्वच! कहकर रसको अत्यविक महत्त्व देनेका 
इन्होंने अभ्रतपृर्व प्रयत्न किया। किन्धु ध्वनिके विरोधर्मे 
प्रतिहारेन्द्रान, भद्टनागण्क, धनजय, घनिक तथा महिस- 
सट्टने अनेक तझी उपस्थित किये, जिनका जागे चलकर 
अभिनवपुप्तने प्रतिवाद किण | श्न ध्वनिविरोधियोंने भी 
रसके महत्तको स्वीकार किया हैँ । प्रतिहारेन्दुराज (१०वीं 
आती) स्वयं रसको कान्यात्मा भानने तथा रसको अल्कारोंसे 
पृथक रखनेके पक्षमें थे। भद्दनायक(१००० ई०)ने तो 
रसनिष्पत्ति-उज्ञकी साख्यवादी व्याख्या भी की और व्वनिके 
स्थानपर रससचारकों हो पाठककी दृष्टिसे काव्यमें प्रधान 
माना | इस प्रकार इन्‍्द्ोंने सरसको काव्यात्मा सिद्ध किया। 
वनजय(९९४ £०)ने ठ्रुपकर्में तथा वनिकने उसकी 
अवलेोकरटीका में भट्टनावक्का अनुसरण किया, रसका 
सम्बन्ध तात्पर्य-शक्तिसे सिद्ध किया और बनिको व्यर्थ 
बताया । उन्होंने काव्य तथा रसका सम्बन्ध व्यग्य व्यजक 
न मानकर भाव्य-मावक्सावका माना और भट्टनायकक्ते 
मत मुक्तिवरादकी प्रतिष्ठा की। १०२० ई० के आस पास 
महिमभट ने न्‍्याव-सिद्धान्तफ्े माधारपर रसकी अनुमितिका 
सिड्ान्त प्रतिपाठित किया और अनिफे स्थानपर काव्यानु- 
मितिकी प्रतिष्ठा की । इतना विरोध होते हुए भी ध्वनिका 
सिद्धान्त जीवित रहा और रसफी प्रतिष्ठा हर प्रकारसे 
अध्ल॒ुण्ण वनी रही । <वीं णतीसे ११वीं गतीके वीच रसको 
सर्वप्रधान सिद्धान्ऊ़रे रूपमें मानकर मरतके रससखज़्को 
व्याग्याके चार प्रमुख प्रयत्त हुए, जिनके कारण रसको 
और भी अधिक विश्यदता और विस्तारते समझनेकी प्रेरणा 
मिली | रस-सम्प्रदायके इतिहासमें इन चार व्याख्यार्भोका 
सर्वाविक महस् है ये ज्याख्याएँ सद्ट लोल्लट (<वीं शाती), 
जकुक («वीं जती), भट्ट नायक (१श्वाँ जती) तथा अमिनव- 
युप्त(११वीं झती)के ठारा क्रमश मीमासा, न्याय, सास्य 
तथा थेव सिद्धान्कके आधारपर की गयीं जोर उत्पत्ति या 
आरोपवाद, अनुमिनिवाद, ज्जुक्तिवाद तथा अभिव्यक्तिवाठके 
नामसे विरयात है द्व०-रसनिप्पत्ति) । 
काल्यन्तरमें १०वीं शत्तीमें वक्रोक्तिवादके प्रतिपादक 
कुन्तक, ११वीं णतीमें औचित्य-सिद्धान्तके पुरन्कता क्षेमेन्द्र, 
'्वाव्यप्रकाग के लेखक मन्मट, १२वाँ झतीर्भे 'मावप्रकाश'- 
के लेसक जआरदाननय, ाव्यानुआसनके लेखक 
हेमचन्द्र, ई३ैवीं अतीर्मे 'संगीतरलाकर के लेखक आरगदेव, 
श्डवीं शतीर्मे 'रसार्णवसुधाकर के रचयिता भिंगभृपार 
तथा १६वीं छतीमें 'रसप्रदीपकार' प्रभाकर आदि मअनेक 
ल्सफॉने रस-सिद्धान्तफ़ा निर्पण और पोषण किया | किन्‍्तु 
श्श्वीं छातीमें मोजराज, १२वीं गतीरमे रामचन्द्र गुणचन्द्र, 
१४वा अतीमें मानुदत्त, विच्वचनाथ कविराज, *5वी शरततोंर्मे 
रूपगोन्चामी तथा १७छ्वी आअनीर्मे पण्टिनराज जगन्नाथका 


नाम ही महत्वपूर्ण ठिसाई देता है। भोजराजने रखकर 
सर्वेपिरि मानकर लयारप्रकार्णां अन्थर्मे उसका गम्मीर एवं 
व्यापक विवेचन करते हुए रसको एक ही सिद्ध किया । 
काञ्यकों रखवत्‌ कहनेका उनका अभिप्राय उसे रखयुक्त 
वताना था, अल्फार वताना नहीं । उन्होंने रसकी उत्पत्ति 
अहकारसे वतायी है | अहकार, शगार तथा रस तीनोर्मे 
इनके विचारने कोर्ट अन्तर नहीं हैँ । अहकार रसकी 
प्रथमावस्था है, जिसमे विभिन्न साव उत्पन्न होतें हैं ! दूसरी 
अवस्थार्मे स्थायी, सचारी तथा चात्तिकोंकी गणना हे। 
यह सभी रखसढबातक पहुँच सकते है। तोसरी अवस्था 
अहकार ग्रेमका रूप धारण कर लेता हे । रामचन्द्र 
बुणचन्द्रने नास्यठर्पण में नास्यके प्रसगमें रसको टो 
प्रकारका बताया हैँ ! वह करुण, भनानक, वीमत्स और 
रैठको दु खन्‍कारफ मानते हैं और शेपकों सुसकारक। 
इसी नवीनताके लिए उनकी प्रसिद्धि है। भानुदत्तने 
रसतरगिणी में मुरयत' ंगार रसका वर्णन करते हुए 
रसके लौकिक, अलौकिक तथा मानोरथिक आदि भेद वताये 
हैं और छल तथा जूम्मा जैसे नवीन नार्वोकी कक्पना की 
हैं । उन्हंनि वात्सल्य, ल्ेल्य, भक्ति तथा कार्पण्य रसको 
अन्य प्रतिष्ठित रसमे अन्‍न्तर्जुक्त कर लिया हैं। उनके 
पच्चात्‌ विद्वनाथ कविराज ही पहले व्यक्ति हैँ विन्होंने 
रमाठिका विचार करते हुए रसको काब्यात्मा घोषित क्रिया 
और अदूभुतर्मे हो अन्य रमोंके अन्तर्भावकी चर्चा की | 

चैतन्य सम्प्रदायके अनुगामी रूपगोस्वामीने भक्तिरतारृत- 

लिनन्‍्धु/ तथा “उच्ज्वलनीलमणि'में भक्ति रमकी प्रतिष्ठा की 

और 'भक्तिरसामतसिन्धु'में उत्तके मुख्य तथा गौण भेंडोंकि 

अन्तर्गत सभी रसोंकों ले आनेका प्रयत्न किया। भक्तिका 
स्थायी 'कृप्णरति' बताया है! अत भक्ति रस हकृष्णका 
ख्गार वर्णन-ता ही है । पण्डितराजने कान्यज्ासत्रका विवेचन 
करने हुए रसध्वनिके अन्तर्गत कान्यात्मा रतको अत्यन्त 
प्रतिष्ठा प्रदान की और वेदान्त-सिद्धालके अनुकूल यह 
वताया कि रस निज सखरुपानन्द हे, जो चित्तके भग्नावरण 
होनेपर प्रकट होता है, भग्नावरणकी सिद्धि विमावादि द्वारा 

होती हैं | इनके पश्चात्‌ मस्छृत काव्यज्ञाखमें नवीन विचार- 
के लिए कोई मार्ग नहों दोसता । मम्मे नाव हीं 
काव्यशासत्बका सेद्धान्तिक निरूपण एक प्रकारसे बन्द हो 

गया था। रसको पण्डितराजतक आते-आते पूर्ण प्रतिष्ठा 
मिल चुकी थी और रस व्वनिके अन्तर्गत आकर भी आार्गे 

प्रधान ही वना रहा । 

हिन्दीमें रख-विचारका प्रवर्तन संस्क्ृतफे भरते 

नाय्यगात्र, भानुदतकी समजरी' तथा 'रिसतरंगिणी, 

भोजके थ्वगारप्रकाश एवं विश्वनाथर्ले 'साहित्यदर्पणक 

माधारपर हुआ। वस्तुप्त श्न अन्धथोकी रचना था तो 

दरवारमें फारसी कवितामे टक्कर लेनेफ़े लिए तथा उदाहरण 

टैंडनेफे लिए हुई या छानप्रदर्शन या अन्पशोकी शिक्षा 

इेनेके लिए । रसका विचार या तो केवल रसविषयक अन्यों- 

में नायिका भेदके साथ हुआ है या रख तथा ध्वनिका एक्षत्र 

विचार करनेवाले अ्न्थेमें अथवा समस्त काव्यज्ाक्षके 

विवेचक गन्धेंमिं । मुख्यत ख्गार रसका ही वर्णन किया 

गया है । इन गन्यवेमि उदाहरण तो छलित प्रस्तुत किये गये 
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ह, किन्तु विवेचनका कोई प्रयत सस्क्ृतके पूर्व तथा 
उत्तरपक्षके समान नहीं दोखता। हिन्दीमें केशव, देव, 
उजियारे कवि, सामसिंह, भ्वालकवि, भारतेन्दु, हरिओोष तथा 
रामचन्द्र शुकलने नवीन चिन्तनका मार्ग दिखाया है। 
भारतेन्दुसे आधुनिक कालका उन्मेष हुआ हे । रीतिकालमें 
केशवसे भोज द्वारा कथित अनुरागके प्रकाश तथा ग्रच्छनन 
नामक दो भेदोंके अनेक प्रसगोंपर घटित करनेकी असफल 
चेश की और इसी प्रकार ख्गारके अन्तर्गत अन्य रसंके 
अन्तर्भावका उनका प्रयन्ञ भी निष्फल रहा | देवने 
भानुदत्तके समान रसके लोकिक, अलौकिक तथा उनके भी 
श्गारादि नौ रस एवं खामिक, मानोरथ, भौपनयिक भेद 
किये । वह थ्वगारकी ही एकमात्र रस मानते है । धर्मसे 
अर्थ, अर्थसे काम, कामसे सुखकी उत्पत्ति मानते हुए सुखका 
रस ख्गार वताया गया है और श्थ्गारके प्रति उत्साइसे वीर 
आदि, निर्वेदसे शान्त, वीसत्स आदिकी उत्पत्ति मानी हे । 
काव्य, जीवन और रसका-सम्वन्ध स्थापित करके उन्होंने 
जीवनके लिए कान्यकी उपयोगिता और उसमें रसकों 
सार तत्त बताया है । भानुदत्तके अतिरिक्त मोज तथा भरत्त- 
का प्रभाव भी इनपर दिखाई पढ़ता है। इनके वाद 
उजियारे कवि(१७८० ई०)ने “जुगलरसप्रकाश' अम्यर्म 
प्रश्नोत्तर-शेली अपनाकर केवल नौ रखोंकी ही प्रतिष्ठा की 
है और उन्होंके अन्तर्गत वात्सल्य, भक्ति, कार्पण्य आडिको 
मान लिया है । वस्तुत नवीन चिन्तनकी धछ्टिले १७८२ 
इ०के आसपास रामसिंहका 'रसनिवास! ग्रन्थ उल्लेखनीय 
है। इन्द्रोंने मनोविकार तथा भावका अन्तर बताते हुए 
मानुदततके अनुकरणपर रसानुकृल मनोविकारमात्रकोी ही 
भाव माता है। हास्य रसका स्थायी दास न बताकर 'हसता' 
कद गया है और उसके 'नाव्यशाखत्रके अनुकृल स्त॒निष्ठ 
तथा परनिष्ठ; दो भेद किये गये है । भरतने जिस प्रकार 
हास्यके इसित, उपहस्तित मादि भेद किये हैँ उसी प्रकार 
नामान्तरसे इन्द्रोंने मुसुकानि, हसनि, विहूसनि, उप- 
हसनि, अपहसनि तथा अतिहसनि, छ भेद वताये ह। 
इनमेंसे दोन्‍दोकी क्रमश उत्तम, मध्यम तथा अपम 
कहा गया है । भानुदत्तके समान झ्ञान्त रसके साथ मिथ्या 
शानरूप स्थायीके आधारपर माया रसकी कल्पना भी की 
गयी है, किन्तु विवेचन वैसा नहीं हैं । मुख्य विद्येषता यह 
है के रसके आधारपर काब्यकों अमिमुस, विमुख तथा 
प्रमुख नामक तीन कोटियाँ की गयी है । परमुखके प्रधान 
दो सेद हँं--अलकारमुख एवं भावसुक्ष । विमुख रसदहीन 
काव्य दोता है और अभिमुख रसपूर्ण | ये भेद क्रमण 
गुणीभूत व्यग्य, अव्यग्थ तथा ध्वनि-भेदोंके समान हे । देवके 
समान रसके लोकिक तथा अलौकिक भेदोंको भी इन्होंने 
स्वीकार किया है और श्वगारादिको लीौकिक ही वताया है । 
इसके परुचाद ग्वाल कृवि(१८४७ ई०)ने 'रसरग” झ्न्वर्म 
अलौकिक भेदके स्वाप्निक, मानोरथिक तथा औपनयिक 
भेदोंमिंसे शगारादि नौरसोंको औपनयिकका भेद बताया 
है | एक और नवीनता यह है कि इन्होंने प्रत्येक इन्द्रियके 
आठ आठ सात्तिक माने है, जो तकेसगत और व्याव- 
द्वारिक नहीं है। ट्सके दोनों विचारोंमें इसी प्रकारकी 
अमसगति है । 


रस-संप्रदाय-रसांतर्य 


हाव-भावके क्षेत्रमे सी कुछ नवीनता लानेका प्रयत 


किया गया था । हावोंर्म मिसारीदास(१८वीं शती)ने 
साहित्यदर्पणएकी अठारह नायिका अलकारोेंके साथ 
बोध! तथा हिला भी जोड़ दिये है, जिनमें हेला तो 
अगज अलूकार हे ही और वोधकका आधार केमवका 
वोध' द्वाव है । भावोंमें केशवने ज़ुग॒ुप्सा स्थायोओ्रे स्थान- 
पर अशक्त अब्द "निन्‍्दा का प्रयोग फ्रिया और दासने 
रुद्रट्फे श्ेयानके आधारपर प्रीतिको ही भाव माना । देवने 
भानुदत्तके आधारपर छल सचारीकी स्थापना की और 
वितक संचारीके विप्रतिपत्ति, विचार, सशय, अध्यवसाय 
नामक भेद किये | इन्होंने काम-दशाओंके अनेक भेद सी 
प्रस्तुत किये और आर्ठो साह्विकोंका स्मरणमें ही अन्‍्तर्भाव 
कर दिया। सचारियोंके भारीर तथा आन्तर भेद करके 
क्रमश सात्तिक त्वा व्यभिचारी भावोंका वर्णन किया 
गया। यह भद भी वस्तुत 'रसतरगिणी'से प्रभावित है । 
इस प्रकार हिन्दी रीतिकालमें नवीनता प्रदर्शनकी चेष्टा तो 
रही, किन्तु वस्तुत वह जहाँ तहाँसे सस्क्ृतके आधारपर 
ही हुई । साथ ही गहन विवेचनका अभाव भी रहा । 
आधुनिक कालमें भारतेन्दुका नाम दास्य, सरण, 
वात्सल्य, मधुर तथा आनन्द रसेंकी अवतरणाकी द्ष्टिमे 
उल्लेख्य है। उनके पतनच्चात्‌ हरिभोपने 'रसकलसम'में 
वात्सल्य रसका प्रवल समर्थन किया तथा श्ग्यारादि रसोंके 
उदाहरणके साथ रसका विद्वद निरूपण करनेकी चेष्टा की । 
कन्हैयालाल पोद्दार, भानु, गुलाब राय आदिके रस-विवेचन- 
के गन्धोंके प्रकाशनसे सस्क्षत-पद्धत्तिका पुनरुत्थान हुआ 
और गुलाव रायके 'नवरस' अन्धर्मे आधुनिक मनोविशज्ञानके 
प्रकाशमें भी प्रत्येक रसका थोडा बहुत विचार किया गया ! 
हिन्दीके पुराने लेखकोंसे सस्कृत लेखकोॉके विचारोंकी तुलना 
भी हुई, किन्तु निष्पत्ति और साधारणीकरण अथवा 
नवीन रप्तोंकी उज्लवावना और रसाभासका विश्द 
और विस्तृत विचार न हुआ। इस कामको गुरव रायने 
अपने 'सद्घान्त और अध्ययन अन्धर्मे एक सीमातक पूरा 
किया ! आधुनिक कालम वास्तविक महत्तफ्रे अधिकारी 
रामचन्द्र शुक्ल है, जिन्होंने रसका न केवक मनोविशानके 
प्रकाशर्मे विवेचन किया, अपितु आधुनिक विदेशी काव्यकी 
परिस्थितियोंके विचारसे सी रसके भारतीय स्वरूपकी 
स्थापना की । साधारणीकरणके प्रश्नपर आपने विदेशी और 
देशी अध्ययनके आधारपर मोल्कि चिन्तनकी धाराका 
सन्नपात किया । रस ओर रक़्तानुभूतिके स्वरूप, उसके 
प्रकार और कोटियोपर उनके विचार उल्लेखनीय हैं (है०-- 
साधारणीकरण) | रखको ऐसी स्थापना दीर्प कालके पश्चात्‌ 
हुई । इनके पश्चात्‌ श्वर पुन इस अध्ययनकी प्रवृत्ति 
जाग्त्‌ हुई जो नगेन्‍्द्र आदिके शोध-प्रयन्धोंके रुपमें प्रक्रट 
हो रही हे। इन प्रवन्धोंमें यूरोपीय अध्ययनके साथ 
भारतीय चिन्ताधाराके सम्यक सन्तुलनकी चेष्टा की जा 
रही है और आधुनिक काव्यर्म रसका महत्त्व परसा जा 
रहा दे । ++आ० प्र० दी० 
रसांतर्य-यदह सौन्दर्यणासका शब्द है, जिसे हरद्वारी- 
लाल छार्माने अपनी पुस्तक 'सोन्दर्यग्मासम अयुक्त क्रिया 
है। इस जब्दका अग्रेजी पर्याय 'एस्वेसिक हिस्ट्रेल्स 


हॉट 


रसाभास 


हैं। अमिनवग॒प्तने रसानुभृतिकी सात वाधाओंका निरुपण 
किया है, जिनमेंसे एकका नाम हे 'खगतपरगतल्नियमेन 
देशकालविश्येपवेश-” अर्थात्‌ प्रेक्षकका 'खाँ पर, देग-काल, 
जआादिकी विशेषतासे इतना आविष्ट होना कि वह उसे सुला 
दही नहों पायें । नाटक जादि देखते समय जो प्रेक्षक्त अपने 
और प्रेक्ष्णीय वस्त॒ुके भेदकी मुझा नहीं पाता, वच्तुर्मे 
तनन्‍्मय नहीं हो जाता, उसके साथ एक प्रकारका तादात्न्य 
अथवा नसाधारण्य स्थापित नहा कर लेता, उम्र रसोग्रेक 
सम्सव नहा । लेकिन प्रेढ़क और वस्तुके बीच अत्यन्त 
अनेदकी समापत्ति भी रसोद्रेकमें वाधक दी है । जव प्रेक्षक 
सारी घटनाओंका आरोप अपनेमे करने लगता हैं तो उसकी 
स्थिति उस सामान्य व्यक्तिकी-सी हो जाती है जो खर्य॑ 
सुख-दु ख नोग रद्दा हो । अत जिस अकार वह सामान्य 
व्यक्ति अपने ऊपर घटित घव्नाकोर्मे रत्ताल्वादन नहीं कर 
सकता उसी प्रकार वह प्रेक्षक भी नावक जारियें रसालुमूति 
नहीं कर पाता । अत्त कुशल प्रेश्नक अपनेको वस्तुने उचित 
अन्तरपर रखकर ही रसाखादनमें समर्थ होता हे । इस 
अन्तरकों 'रसान्तर्य की सज्ञा दी गयी है । +छ० ना० 
रसाभास-रसनिष्पत्तिफे लिए अपेक्षित पूर्ण औचित्यके 
आशिक्ष अभमावर्ने जब सद्वदवकीं रमके स्थानपर रखक्े 
आमालकी प्रतीति हो अथवा रस-परिपाक न होकर रस 
केवल जाभासित होकर ही रह जाय, उस अवस्थार्मे प्राचीन 
आचायों दारा (रसाभास'की स्थिति मानी गयी है । अमिनव- 
गुप्त(१०-११ ज्ञ० #£०)सने जपने 'ध्वन्यालोकलोचनरमें 
रसाभानको 'शुक्तो रजतासास्वत अर्थात्‌ सीपीर्मे रजतके 
आमास जैसा दताया है । रसामासन होनेपर रस-दशशा वनी 
रहती है या नष्ट हो जाती है, इस मौल्कि प्रच्नपर आाचादयों- 
में मतभेद रहा है। रस और रनाभाठके आधारभूत 
ओऔचित्य-अनौचित्व परत्पर विरोधी है, अत एक मत 
रसाभासको रसका विरोधी मानता हो। परन्तु जयज्नाथ 
(१७-१८ ७० ई०) और उनसे पूर्व अमिनवय॒प्त, दोननि 
अनेक तके देकर सिद्ध किया कि रखामासर्मे पूर्णणया रसका 
अमाव नहीं होता । अपने प्रतीतिकालमें रसामास रस जैसा 
हो आस्वाय रहता हैँ, पर जव बुद्धि अनोचित्वतक पहुँच 
जाती है तो सारी रसानुमृति रसाभान वनने लगती है। 
ध्वनि-मतके प्रतिपाटकाने कदाचित्‌ इसीलिए रस ओर 
रसामास, दोनोंको ही ध्वनिक्के अन्तर्गत रखा द। मूल 
रसकी अनुभूतिसे रतामास आ- जानेपर अन्य रसकी ग्रतीत्ति 
भी उसके द्वारा हो सकती हे, ऐसी सम्मावना अभिनवसुप्तने 
मानी है । 
तेरहवीं शती ईसवीके एक नस्क्ृत काब्याचार्य शिंग- 
भूपालफे रखार्णकतुधाकरों लामक गन्थमें रसामासपर 
विश्रेष विचार किया गया है । रसामासके परिमापा- 
स्वरूप इसमें लिखा हैँ कि जब “अग रस अविनीत अमात्य- 
की तरह वटकर अपने स्वामी थंगी रसकी आच्छादित 
कर ले तो रताभास हो जाता ह | शिंगम पालने रसामासके 
सेंद मी प्रदर्शित किये है, जैसे, आंगार-रसामसास चार प्रकार- 
का वताया गया है---१ अराग, २ अनेक राग, ३- तिर्यक्‌ 
राग) * स्लेच्छ राग । तेरहवीं जनीके ही एक जन्य जाचार्य 
शादातनयने मावप्रकाशन में रस!'सानकी निन्नन्सित 
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परिभाषा दी है जो पूवोक्त परिभाषाकी दी अधिक निश्चयात्मक 
परिणति-सी है-मागदय प्रविष्टस्थ प्रधानस्थेकमागता । 
रसाना ध्व्यते चत्र तत्त्यादामासलक्षणन्‌ |, अर्थात्‌ जहाँ 
अप्रधान रसफ़े दो भाव हो जायें मौर प्रधाव एक ही 
भाग रह जाव वहाँ रामास लक्षित होता है। भाव- 
प्रकाशन के पष्ठाधिकारमें वत्ताया गया है कि अ्यार रमका 
रसाभास हास्यक्रे मिश्रणसे, द्यास्यका बवीमत्ससे, वीरका 
मयानकसे, अदूयुतका वीमत्स तथा करुणके सब्लेपमे, 
रौठ्रका ओक और भमवके आवेणमे, वीमत्सका अदमुत तथा 
खगारके चन्मिलनसे, भयानकका वीर तथा रौढके सयोगसे 
तथा इसी प्रकारका अन्य परस्पर विरोधी रसेकि मवौचिल- 
पूर्ण सम्मिश्रणसे रसामास उत्पन्न होता हैं । 

रसमें अनोचित्य क्रिस-किन ग्रकारसे और कैसे-कैसे हो 
सकता हं, इसका ज्यापकतासे विचार किया गया और उसके 
नेतिक एवं खामाजिक पश्चकी ओर भी दरष्टि डाली गयी। 
घाहित्यवपंण में विश्वनाथ(१४ ७० ई०)ने रसामानस- 
की समस्यापर इसी ध्ष्टेकोपसे प्रकाश डाला है । छूगमंग 
ऐसी ही दृष्टि 'रसगगाधर में पण्डितराजकी भी रही है । 
उन्होंने विभावमें अनीचित्य न मानकर रत्यादिक स्थावी 
भार्वोके अनुचिन रूपमें प्रवृत्त होनेसे रसाभासक्की उत्पत्ति 
बनायी है! इस उम्बन्धर्मे विशेष विवेचन काव्य रस 
ञीर्पक्च ओपष-प्रवन्धर्म आनन्दप्रकाश दीक्षितने किया है 
(नवम अध्याय) । 

हिन्दीऊे जाच्यय कवियोंने रखामासकी जो परिभाषाएँ 
दी है वे अधिकतर परिपादीवद्ध हं--९१ कुंछपति मिश्र-- 
अनुचित है रखभाव जहं, त्ते कहिये अ,भास ।! (६० २० 
पृ० ३०)। २ चिन्तामणि त्रिपाठी--अनुखित विषय 
करति जु है छोई रत आभास 7 (क० कु० क० त० १० 
२१४) । ३ पद्माकर--रतामास अनुचित करम, करवे 
जजोग्य विलास । हास्य करव गुरू निगमको, छुत पिठुतो 
रत नाम! (प्मा० प्र० ७७) । ४ भमिखारीगत-ः 
“रस सो भासितु होतु है, जहाँ न रसकी वात । रताभात 
तारस्तो कहे जे है मति अवदात |? (र० सा०|। ” 
प्रतापलाहि---जहँ अनुखित रस भावको, रखामास तहें 
जानि | रस-अन्धन अत्रगाहिऊे कविजन कइत वखानि ! 
(का० वि० 3)। इन परिमापार्माति रसामासक्ी 
खितिका कठिनाईसे सामान्य वोव हो हो पाता है। 
किसीने मौलिक प्रश्षकी नहीं उठाया । प्राय समों 
कवियोंने सस्क्षतके पूर्ववर्ती आचार्योकी अनोचित्यकी वातकों 
दोहरा दिया है । 

गयाप्रस्ताठ अप्निद्योश्नीकी रसवाटिका की चतुर्थ व्यारी- 
(पूृ० १२७-१२८)म अनुचित प्रमंगकके सम्बन्ध दमा 
अयोग्य वर्णन, दोनोंसे ही रसाभास द्वोनेका उलछेस है। 
लेखकने राधाकृष्णफ़े प्रेमको राधाफे परकीया-भावके कारण 
संगारका रसामास मान लिया हैं । और नी कुछ मर्तकि 
मनुसार कृप्णचरितमे ऐसे अनेक तत्त्व पाये जाते ६, जैसे) 
इृष्णका वहुनायकत्व तथा अल्पावस्था आदि, जिनके कार्रिपे 
कृष्णकाब्यके बहुतसे स्थल रसका सचार न फ़रके रसाभात 
उत्पन्न करते दै। सहदयकी विवेकशक्ति और सस्कारके 
उन्तरसे भी अनुभूति मिन्न हो सकती है। पक डी वर्णन 


हक 


किसी सहृदयको रस और किसीको रसामाससे थुक्त लग 
सकता है । अत- रसाभासके लिए कोई निश्चित 
नियम वना देना कठिन है। (विशेषके किए दे०- 
सावाभास) । -जु० ग० 
रसासिव्यक्ति-दै०--रसनिष्पत्ति), एक पर्याय । 
रसिया-सगीतशोकी धारणा है कि रसिया ध्रुपद-घरानेकी 
चीज है । रसिया अजके लोकगीतोंमें अपने वेशिष्ट्यके कारण 
प्रसिद्ध और प्रिय है, जो सभी अवसरोंपर अपना प्रभाव 
डालनेकी क्षमता रखता है। ध्रुपदकी शैलीको सम्मवत 
लोक-प्रचलित रसियाका शाखीय सस्कार कहा जा सकता 
है | हिन्दुस्तानी सगीतको जो देय ब्रजभाषा तथा स्वामी 
हरिदाससे प्राप्त हुआ उसका ओय बहुत कुछ रसियाके लोक 
और शास्त्रीय, दोनों स्वरूपोंकों है । 'आईने अकबरी'में दो 
प्रकार के गीतोंका उल्छेख है--मार्ग और देशी । देशी शैलीमें 
भुपद विशेषत उल्लेखनीय है, जो चार चरणोंके द्वारा 
विना छन्द और मान्नाकी वन्दिशोंके शगारप्रधान विषयको 
व्यक्त करनेकी सामर्थ्य रखता है । 'आईने अकवरी'में जिस 
भुपदका उल्लेख हे वह कदाचित्‌ रसियासे सम्बन्धित हो । 
रसिया होलीका प्रमुख गीत है । होलीके अनेक गीत 
रसियाकी ढालोंमें गाये जाते हैं। छोककवि घासीराय, 
सनेद्दीराय, छीतरमरू आदि कवियोंके ब्रजभाषामें अनेक 
रसिये प्रचलित है। हिन्दीके प्रसिद सन्त कवियोंने भी 
राधा और क्ृष्णकी लौलामोंके वर्णनमें रसियाकों प्रभावित 
किया है। शृंगार प्रधान विषय रसियामें खिले है । वरसाने- 
की होली, राधा और क्ृष्णके भमनोविनोद और प्रेम-प्रसग 
प्रायः रसियार्मे वर्णित है। रसियाका त्तज सीधा और 
सामूहिक गानके अतिरिक्त व्यक्तिपरक अभिव्यक्तिके 
भनुरूप है । --इया० प० 
रसेइवर-दर्शन- (रसन्द्वव | रसेश्वर-द्धवोंका राजा पारद। 
रसेश्वर-दरशैनननपारद-साधनपर आश्रित दर्जन) शैवागर्मोंमें 
और दैव पुराणोंमें पारदको शदिवका वीर्य कहा गया है, 
इसीलिए प्रसिद्ध दार्शनिर्कोनि भी पारद-साधनमें गहरी रुचि 
ली | पतजलिने दूसरी शती इसाके पूर्व पारदके रसायनपर 
प्रकाश डाला । नागाजुनने पारदके प्रयोगपर सबसे पहला 
महत्त्वपूर्ण कार्य किया, इसके वाद शाक्त और शैव दर्शनोके 
सज्जनात्मक युग(६०० ई० से १३०० ई० तक)में इसका 
वैज्ञानिक प्रणालीपर विकास हुआ, यही रसेश्वर-दर्गनके 
रूपमें माधवके सर्वदर्शनसंग्रह्॑में प्रख्यात हुमआ। श्रवीं 
शतीमें लिखे गये 'रसाण॑व'” और १४वीं शतोमें लिखे गये 
'एरपतरत्नसमुच्चय में भस्मीकरण, जारण, मारण, अध पतन, 
ऊध्वंपातन, स्वेदन, स्तम्मन जेसी जटिल ग्रक्रियाओंका 
विशद्‌ निरूपण किया गया है और साधकके लिए साधना- 
वस्थार्मे कैसे रहना चाहिये, इसपर भी प्रकाश डाला गया 
है। यह दर्शन-तन्त्र और भाग्रमोंकी शाखा है, क्योंकि 
इसकी दार्भनिक मान्यता बहुत-कुछ तन्‍्त्रकी दी है, 
शब्दावली सी छगभग वही है, तत्वमीमासा भी वही है, 
केवल पारदकी विन्दुप्रतेकताका विस्तार और विद्वके 
भौतिक सुसके ऊपर विशेष ध्यान इसकी अपनी विशेषता 
ह्टै। ++बि० नि० मि० 
रहस्यचाद-अपनी अन्त स्फुरित अपरोक्ष अनुभति हारा 


रसाभिव्यक्ति-रहस्यवाद 


सत्य, परम तत्त्व अथवा ईश्वरका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करनेकी 
प्रवृत्ति रहस्यवाद है। यह्द प्रवृत्ति मनुष्यकी प्रकृतिका एक 
अवियोज्य अग रही है और रहस्यानुभूति सम्भवत मनुष्य- 
की ओेठतम एवं उदात्ततम अनुभूति है। इसकी अभिव्यक्ति 
सभ्यताके प्राय सभी स्तरों, देशों और काले दोती रही 
है। रहस्यवाद उत्तना ही पुरातन है जितनी कि स्वयं 
मानवता । रहस्यवाद और रद्दस्यवादी किसी जाति, धर्म 
या देशविशेषमे सीमित नहीं रहे है। रानडेके शब्दोंमें 
सभी देशों और सभी युर्गोंके मर्मियों (रहस्यवादी साधकों)- 
का एक अथवा भाश्वत समाज है, जो जाति, धर्म और 
राष्ट्रगत सीमाओसे नितान्त रहित है । उनकी मर्मानुभूतिकी 
असीमता और चिरन्तनता देश-कालके परे है । 

मनुष्यकी यद्द प्रवृत्ति अद्वितोय है। यद्द उसको 
सामान्य जीवनके विपयोसे विमुख एव विरक्त कर देती 
है और जिस प्रकार पादपकी जड़ स्वत ही पृथ्वीके केन्द्रकी 
ओर चलतो है, उसी प्रकार उसकी चेतनाको स्वयं अपने 
भीतर, अपने मूल उत्सकी ओर जानेके लिए विवरण कर 
देती है। रहस्यवादी साधके लिए रहस्यानुभूतिका सत्य 
उत्तना ही असन्दिग्ध होता हे जितना कि स्वयं उसका 
भपन्ता अस्तिष, अथवा साधारण मनुष्यके लिए जितना 
असन्दिग्ध यह गोचर जगत्‌ है। अतएव रहस्यानुभूति 
व्यक्तिगत धर्मका आधार वनती आयी है। अनुभूतिके उन 
परम क्षणोमें आत्मा एक नयी शक्तिसे जोत-प्रोत, नूतन 
और असीम आनन्दसे भाक्रान्त और अभिभूत, एक अनन्त 
सुहृद शिव और सुन्दर तत्त्वमें निमज्जित, मुक्त और 
पविन्नीकृत अनुभव करती है । कभी-कमी ऐसी मर्मानुभूतिके 
साथ-साथ अलोकिक शब्द, ध्वनि आदि सुनाई पढ़ती है, 
अलौकिक ज्योति अथवा रूपोंके दर्शन होते हैँ, अन्य विचित्र 
शारीरिक परिवर्तत घटित होते हैं । किन्तु ऐसी बातें अन्य 
तीज मानसिक प्रक्रियाओके साथ भी कभी-कभी घटती है । 
अत उन्हें सन्तोंकी मर्मानुभूतिका अनिवार्य लक्षण नही 
माना जा सकता। श्रेष्ठ प्रकारकी रहस्यानुभूतिसे श्रेष्ठम 
स्तरके जीवनका उद्धव होता है। परम उदात्त, नि ख, 
निरहकार, असीम प्रेम और करुणायुक्त, पविश्नतम, सन्तका- 
सा जीवन, उत्कृष्ट रहस्यानुभूतिका अवश्यम्भावी परिणाम 
होता है। सच्ची रहस्यानुभूतिके उपरान्त व्यक्तिका आमूल 
दिव्य परिवर्तन-सा दो जाता है । 

मर्मी साधक परम सत्यकों खोज करता है, किन्तु 
अपनी इस खोजमें वह शानप्राप्तिके सामान्य साधनोंका 
उपयोग न करके एक दूसरे ही साधनका प्रयोग करता 
है। शानकी प्राप्ति साधारणतया आप्त वचनो, शानेन्द्रियों 
एवं वीड्धिक प्रक्रियाओंसे की जाती है। मर्मी इन सभी 
साधनोंको अपूव और अपर्याप्त मानता है । उसकी धारणा 
है कि परस सत्यका वास्तविक शान मनुष्यकी अपनी एक 
शक्तिविशेष द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, ओर वह है 
सदन शान, अन्त स्फुरित, अपरोक्षानुभूति द्वारा शान 
प्राप्त कर सकनेकी शक्ति । अपनी श्स शक्तिको विकसित 
मौर सक्षम करनेके लिए वह अनेक साधन करता है, 
लेकिन वह बुद्धि, सकल्प और भावनात्मक पक्षोंका विरोधी 
नहीं होता, न उनका वहिष्कार ही करता है। अंकर और 
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एकहाट जैसे महात्माओने बुढ़िका सम्यक्‌ प्रयोग सिद्धान्त- 
यक्षमे किया है, और यह तो मर्मी सावकोंफी सर्वसामान्य 
मान्यता है कि सकल्य और भावनाओंका नम्बक परिष्कार 
थोर समायोजन किये विना कोई भी साधना नहों हो 
सकती ओर न ईच्वरका दर्जन दी हो सकता है । इस्तीलिए 
प्राय- सभी सन्त अपनी सामान्य नेसर्गिक पवृत्तियोंसे श्ुब्ध 
और उनके परिमार्जन तथा उदात्तोऊरणमे दत्तचित्त दिखलाई 
पडते है । कमी वे 'मोर्सो कौन कुटिल सल कामी', मे 
पतिननकी टीको), ममता तू न गयी मन मेंति'! कहकर 
अपनो भर्त्सना करते है, कमी 'कवहुँक ऐसी रहनि रहोंगो'- 
का सकदय करते है और कभी 'चदरिया'को जैसीकी तैसी 
रख देनेपर वाल्सुलम उल्ाससे भर उठते ह । समुणोपासक 
मर्मी साथक तो अपनी साव और मक्ति-सम्पठाका आश्रय 
अहण करके ही इृष्टटेवकी कृपाका भागी वनता है।इस 
प्रकार यथपि मर्मी इन त्तीनों पञ्षोका समुचित उपयोग कर 
लेता है, फिर भी अपरोक्षानुगमति ही उसका प्रधान साधन 
रहती हैं । रहस्ववादका आयह केवल इतना ही हे कि 
घुद्धिकी समस्त साग-ठोडफे उपरान्त परम तत्त्वम रहस्यका 
एक ऐसा अझय रह जाता है जो उसके लिए पगम्य है 
और जिसे अन्त स्कुरित सहज जानके द्वारा हो जाना जा 
सकता हे। रहस्वयानुसृतिफा सत्य स्वतन्त्र है। वीडिक 
स्तरपर किसी दर्शनके सण्डन मण्डनपर वह निर्भर नहीं 
है। उसके निकट “ब्वर झानका विपय नहीं, अनुभृति है । 
रहस्यानुभू तिमें शाता और शेय एक हो जाते हे । वहाँ 
घन बुद्धिके विइलेपणले नहीं, वरन्‌ ज्ञेय और शाताके 
तादात्मसे प्राप्त होता हं । 
दार्यनिक द्ष्टेने रहस्ववाद अब्ठ बहुत व्यापक है और 
किसी एक विशिष्ट दार्ननिक्त मतके लिए उसका प्रयोग 
फरना उचित नहां प्रतीत होता। रहत्यवादी साधकेके 
अन्तगत निर्मुण ब्रह्मवादी, उपनिपदोके ऋषि, लाओ ल्जे, 
प्लोटिनस, आर आर एकहार्ट, सय॒ण ईखरफे उपासक प्रमु 
ईसा, वणव, ईसाई और मुसलमान सन्त तथा किसी भी 
निर्णण या सशुण परम तत्व अथवा इंशरमें विश्वास न 
करनेवाले, किन्तु फिर भी योगमाधनाका आश्रय लेनेवाले 
वौद्ध और जैन साधऊोॉको कुछ विद्वानोने सम्मिल्ति किया 
है। इस व्यापक स्तर॒पर रहस्यवादकी सर्वसन्मत दार्शनिक 
मान्यताओंकी सूत्वद्ध कर सकना कठिन है । अपेक्षाकृत 
सकीर्णतर द्ृष्टिकोणले रहस्यवादकी कुछ व्यापक घारणाएँ 
मानी जा सकती है । 
अपनी विधिम रहस्यवाद अनुमववादी और यथार्थवादी 
है। वह किसी आप्त वचनर्मे विश्वास न करके स्वयं अपनी 
अत्यक्ष और असन्डिग्ध अनुभूतिमें विश्वास करता है । अपनी 
साधनाके साध्य इखचर, ब्रह्मा, परम तत्त्व, ताओं आदिके 
अम्तित्वको पूर्ण स्वतन्त्र मानता हे । उसकी सत्ता रहस्यवादी- 
के लिए स््रय अपनी सत्ताकी मॉति अबवा साधारण 
सानवके निकट इस जगतकी मत्ताकी नॉति असन्दठिन्ध हैं । 
वह ईश्वरज़े अस्तित्वम श्रद्धामात्र नहीं रसता, वह उसके 
प्रत्यक्ष शञानका ठावा करता दे । उस्त परम तचफा साक्षात्कार 
सम्भव है । परमतत्त्त एक और अछ्वितीय हे। ईश्वर, मन, 
वाणी, उन्ट्रियों और वुद्िफ्रे परे छै, अनिवर्चनीय और 
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वर्णनातीत है । उसका वर्णन ऐसा नहीं! ऐसा नहीं- 
नेति-नेति द्वारा निपेघात्मक रुपमें ही किया जा सकता है । 
उसके सभी वर्णन अपूर्ण है ओर अपूर्ण रहेंगे । वह नाम-रूप 
तथा वृद्धिके समस्त प्रवर्गोंसे रहित छे । मनुष्यकी आत्मा 
भी ठीक इसी तरहकी है । वर्णनातीत और इन्द्रियातीत हूं । 
परम तत्व यानी विराट जह्मय और व्यष्टि आत्मा अमिन्न है | 
तत्वमसि' वही तू हे, 'सो5हं” मे वही हूँ, 'भह अद्याम्मिं 
म ब्रह्म हूँ, आदि उपनिपद्‌ू-वचन और सूफियोंका 
अनलहक! इसी सत्यको व्यक्त करनेवाले चिरन्तन वाक्य 
है । अतएव जात्मा परम तत्तका साक्षात्कार अन्तर्जगत्‌ और 
वहिजंगत्‌ , ठोनोंमे समान रुपसे कर सकती है । जो वाहर 
है वही भीतर है । दोनॉन पूर्ण तादान्म्य है । सम्यक्‌ साधना 
द्वारा यह शान प्राप्त कर सकना सम्भव है और यह श्वान 
प्राप्त करना मनुष्यक्े जीवनका परमतम नि श्रेयस्‌ है। 
उसकी उपलब्धिका पथ नेतिक और आत्मिक साधना है! 

रहस्यवादकी सर्वे्यापकताके सम्बन्धर्म ऊपर कहा जा 
चुका है । आदिम समाजोंमें रहस्यवादका उत्कृष्ट रुप नहीं 
मिलता। उनमें यद्द विश्वास अवच्य प्रचलित है कि देवता, 
भूत-प्रेत तथा अन्य ठेवी झक्तियाँ मनुप्यकी चेतनापर 
अधिकार करके उसे विशिष्ट भ्क्ति-सम्पन्न वना ठेती है। 
पविन्रताकी भावना, और उन चक्तियोंसे सम्पर्क स्थापित 
करनेके लिए विश्वास किया जाता है कि ठवी शञक्तियाँ कुछ 
चुने हुए व्यक्तियोंकी अपना यन्त्र वना लेती है | 
मेलेनेसिअनॉकी माना और आइरोक्यूओंकी ओरेण्डा नामक 
जक्तियाँ इसी प्रकारकी है. । जदाँतक सापनोंके द्वारा 
व्यक्तिको इन चक्तियोंक्रे सम्पर्कर्मे छाने और उनसे अपनेको 
पूरित कर लेनेका प्रश्न है, हम उसे आरम्मिक प्रकारका 
रहस्यवाठ कह सकते है । इसी प्रकार -साइ्वेरियाके 
आामानवादी समाजोर्मे इश्देवतासे सम्पर्यी स्थापित करनेके 
लिए आउठिम कर्मकाण्टकी व्यवस्था है । विविध उपाय करते 
समाधि जैसी अवस्था उत्पन्न की जाती है ! उनका विश्वास 
है कि ऐसी ढ्मार्मे मनुष्यकी आत्मा अरीर छोड़कर चली 
जाती और देवतामे सयुक्त हो जाती है । प्राय अन्य सभी 
आदिम ममाजोंमें जोझा लोग किसी-न किसी प्रकारसे 
रहस्यवाद अववा योगका प्रयोग करते है । 

जैसा कि ऊपर सफ्ेत किया जा चुका है, बीद्ध पर्म 
बद्य या ईश्वर जैसे किसी परम तत्त्त ओर मनुष्यकी आत्मार्मे 
विश्वास नहीं करता और न अद्मके साक्षात्कारकों मनृष्यके 
जीवनका च्येय मानता है । भगवान्‌ बुद्धने मनुप्यका लक्ष्य 
निर्वाण और उप्तका साधन आये-मण्टागरिक मार्ग वतलाया है । 
इसके अतिरिक्त, बुद्ध अत्यन्त बुद्धिवादी और उपयोगितावादी 
थे। अतण््व सामान्य प्रकारके रहस्ववादका खान, 
जिसका लक्ष्य किसी परम तत्त्व या ईश्वरका साक्षात्कार हैः 
वौद्ध धर्मम नहीं है। किन्तु यदि रहत्यवाठके अन्तर्गत 
परावीद्धिक प्रश्ञाया वोधिकी प्राप्ति तथा उद्तके निर्मित 
योगास्यास जैसे साधनोका प्रयोग मी मान लिया जाय तो 
उममें सी हमें रहस्यवादका ज्यावहारिक रुप मिल जायगा। 
बुद्धोपदिष्ट स्वय आर्य-अष्टायिक मार्गका अन्तिम पद समाधि 
हई। स्‍्वय॑ बुद्दको भी प्रश्मा अथवा वोधिकी प्राप्ति अपरोक्षा- 
नुभूति दारा ही हुई थी । बोदूचर्यार्म योगाभ्यास, मानसिक 
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एकाग्रता, समाधि जैसी दशा उत्पन्न करनेके लिए विविध 
साधनोंकी व्यवस्ा है| श्रेष्ठ बौद्ध साधक शील-सम्पदाका दी 
अर्जन नहीं करता, वह उत्तम योगी भी होता है। चीन 
और जापानमें विकसित तथा अब भी प्रचलित वोद्ध धर्मकी 
ध्यानसम्पदाय-शाखार्मे परम सत्यके स्वरूपकी अपरोक्षा- 
नुभूति, उप्तमें आकस्मिक अन्त्॑ष्टि प्राप्त कर लेनेपर दी व 
दिया गया है | महायान बोर धर्ममे अमिताभ बुद्धकी 
उपासना आरम्म होनेसे उसमें रहस्यवादका सासान्य तत्त्व 
भी सम्मिलित हो गया । बौद्ध धर्मक्के तान्त्रिक विकासमें 
सी रहस्यवादका तत्त्व वर्तमान था। 

चीनमें छाओ त्जेके सिद्धान्त भारतीय रहस्यवादसे 
मिलते हैं। उसने परम “त्तत्वको 'ताओ” अथवा मार्गका 
नाम दिया । उसके अनुसार ताभो स्वर्गसे उच्चतर और 
पूर्व॑तर है, कालके भी पूर्व उसकी सत्ता थी, व्यक्त ईश्वरके 
पहले भी बद्ध वर्तगान था। वह प्रकृतिका विधान है, 
शाश्वत, अपरिवर्तेनशील, अगोचर, प्रथम देतु, स्वेव्यापक 
है । उसका वर्णन निपेधात्मक-नेति-नेति-ढंगसे ही किया 
जा सकता है। उप्तको प्राप्त करना मनुष्य-जीवनका परम 
ध्येय है । इसके निमित्त लाओ ल्जेने निवृत्ति, पूर्ण शून्यता, 
इच्छाके आत्यन्तिक नाश और अपनी सम्पूर्ण सत्ताको 
ताओके अधीन एवं समर्पित कर देनेका उपदेश दिया है। 
लाओ ल्जेने ईश्वरका किंचित्‌ भी वर्णन नहों किया है। 
चह मनुष्यका परम कर्तन्य अपनी इच्छा और अपनी 
सत्ताकों तामोकी समर्पित करके उसका यन्त्र बन जाना दी 
मानता है । 

प्राचीन यूनानकी प्रधान प्रवृत्ति यथ्रपरि वौद्धिक और 
ऐहिक थी, फिर मी रहस्यवादका यज्ञ वहाँ भी मिलता है । 
दाइनिक पाइथागोरस रहस्यवादी था । आरफिक रहस्यवादी 
विविध रहरस्योंसे सम्बन्धित कर्मकाण्ड किया करते थे। 
सुकरातके समाधि जेसी अवस्थामें जाने और दिव्य गक्तिसे 
पूरित दो उठनेका वर्णन मिलता है । प्लेटोने अपने 
सलापोंमें आरफिक रहस्यवादियोंका मजाक उडाया है 
और उनके कुछ विचारोंकों स्वीकार भी किया है। प्लेटो 
सवय एक महान रहस्यवादी था । भपने 'पिंपोसिभम' नामक 
सलापमें उसने रहस्थानुभूतिका प्रतीकात्मक वर्णन दिया 
है । प्लेटोके शिष्य प्लोटिनसकी भी गणना ससारके मद्दान्‌ 
रहस्यवादियोंमें होती है। उसने रहस्यवादको दारैनिक 
पृष्ठभूमि दी और अरब तथा यूरोपके रहस्यवादियोंपर महान्‌ 
तथा व्यापक प्रभाव डाला । 

ईसाई धर्मक्रे प्रवर्तक प्रभु ईसामसीहका जीवन जादशौ 
रहस्यवादीका जीवन है। उनके शब्द ईश्वरके प्रत्यक्ष 
साक्षात्कार मौर सान्निध्यजन्य अमित यम्भीरता और बलसे 
व्याप्त है । स्वय वाइविल रहस्थवादका एक ओएछ्ठ अन्य है । 
उसके एपिसिल्स नामक अशर्मे ईश्वरके प्रत्यक्ष साक्षात्कारकी 
दिव्यानुभूतिका वर्णन है । सन्त पालकी श्रद्धा, आस्था और 
विश्वासका आधार यह दिव्य साक्षात्कार ही हे। ईसाई 
धर्मके अन्तर्गत रहस्यवादी सन्‍त और साधक प्राय सदैव 
ही दोते रहे है। ईसाई रहस्यवादपर छ्लोटिनल और नव्य 
प्लेटोवादियोंका बहुत प्रभाव पढ़ा है। छप्मनामी डायोना- 
इसन, जान स्कोटम एरिजेना, केरवोके व्नौंड, माहस्टर, 


एकहार्ट, होलर, ससो, टेरेसा, कंसाके निकोलस, ब्ुनो, 
साइलेसिअस, वोएम, दाँते, ब्लेक, ऋूसके सन्त जान, 
सेल्सके फ्रासिस, मैडम गश्॒यों मोलिनोज आदिकी गणना 
प्रमुख ईसाई रहस्यवादियोंमे होती हे । 

इस्लाम धर्ममें रहस्यवादी साधनाका सन्न स्वय हजरत 
मुहम्मदके जीवनमें मिलता है । उन्होंने तापसी साधनों, 
रात्रिजागरण, व्रत, प्रार्थनाओं आदिकी उपयोगितापर व 
दिया है । इन साधनोंका प्रयोग वे स्वय भी करते ये । 
किन्तु एक आन्दोलनके रूपमें इसलामके अन्तर्गत रहस्य- 
बादका सून्नरपात सूुफ़ीवादर्मे छुआ । आरम्भिक सफी 
इसलामसे घनिष्ठ रूपसे सम्बद्ध थे। आगे चलफर दूसरी 
शती द्विजरीमें वसराकी महिझा सन्त रविआने रहस्यवाटी 
प्रेमका सिद्धान्त प्रचारित किया। तदनन्तर ईश्वरके प्रति 
भक्ति ओर उससे मिलनके रहस्योंकी अभिव्यक्ति लौकिक 
प्रमाण और सुरापानकी शब्दावलीमें होने कगी ) तीसरी 
शी हिजरीमें इसलामके ईश्वरवादके विरोधी सर्वेश्वरवादी 
सिद्धान्तका विकास हुआ। आगे चलकर सीरियामें अन्‌ 
सुलेमान अल दारानीने शान और आननन्‍्दके साव्यमसे 
रहस्यानुभूतिके सिद्धान्तकी स्थापना कौ। #रानके जनू 
याजिद (८७४ ई०)ने सर्वेश्वरवाद स्वीकार करके फनका 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया | त्तीसरी शतोी हिजरीतक सूफी 
सम्प्रदाय (दि०) सुसघटित हो गया । साधनाके पथ-प्रदर्शक 
अन्धोंकी रचना हुईं । साधनामें अनेक सीढियाँ पार करनी 
होती ह-प्रायश्चित्त, परिवर्जन, त्याग, दरिद्रता, पैर्य, 
ईश्वरमें विश्वास, इश्वरेच्छार्मे सन्‍तोष आदि | श्नके उपरान्त 
आध्यात्मिक भनुभूतिकी भय, भाशा, प्रेम, ध्यान और 
साक्षात्कारकी दशाएँ आती हैं । सूफी साधनासे दरिद्गवता, 
तप जौर पविन्नतायुक्त जीवन तथा सदगुरुकी कृपा अनिवार्य 
है। गजाली, जलाल॒द्दीन रूमी, द्याफिज, उमर खैयाम, 
निजामी, सादी और जामी प्रसिद्ध ईरानी सफ़ी कवि हैं। 
साफियोंका प्रभाव मारतवर्पमें भी पड़ा और यहाँ भी अनेक 
प्रसिद्ध सुफ़ी सन्‍त और कवि हुए है । 

रहस्यवाद और रहस्यवादी साधनाका प्रग्मनुस॒ देश 
भारत है। अत्यन्त प्राचीन कालसे लेकर आधुनिक समयतक 
इस देशमें रहस्यवादी साधना होती रही है । वेदिक युगर्मे 
विशुद्ध रहस्यवादी साधना प्रमुख नहीं थी और ऋग्वेढमें 
उसके सकेत प्रचुर मान्नार्मं नहीं मिलते, किन्तु तप, ऋत 
और पुरुष सम्बन्धी विचारोमे उसके वीज अवश्य उपलब्ध 
होते हें । किन्ठ उपनिषदे भारतीय रहस्यवादका हृदय है । 
उपनिषतें वह हिमालय है, जिनसे वेदान्तकी विविध 
गगाओंको धाराएँ प्रवाहित हुई हैं। उपनिषद्रोमें ही परम 
तत्त्व और व्यध्िकी आत्माके वास्तविक स्वरूपपर प्रकाश 
डाला गया है । वह परम तत्त्व एक और अद्वितीय, शान्त 
ओर अनन्त, सत:चित-भआानन्द, अलक्षण और निर्विकार, 
समस्त जगतका अधिष्ठान, ब्रह्म हे । मनुष्यकी आत्मा भी 
ऐसी ही और उत्तसे अभिन्न हे । इसीलिए ऋषि श्रेतकेतुसे 
कहता हे-“तत्वमसिः-वही तू हे। उपनिषदोंमे कोई एक 
सुस्पष्ट दार्शनिक विचारधारा नहीं मिलती | शंकर, 
रामानुज, मध्व, वकम, निम्वाके आदि आचायोने अपनी- 
अपनी दार्भनिक मान्यताओंके अनुसार उपनिपदोंका भाष्य 
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किया है । बस्तुतः उनमें सर्वेश्वरवाद, अद्वैत। विभिष्ठाईत, 
द्वेताईत, छत भादि सभी म्तेकि अनुकूल उक्तियाँ मिल 
जाती हैँ । किन्तु जहाँतक व्यावह्रिक साधना-पश्षकी 
वात है, उपनिषदोंका आश्रह पत्वक्ष रहस्यानुभूति और 
शान गआप्त करनेपर है । त्याग, वेराग्य, श्रद्धा, तप, पवित्र 
जीवन और योगाम्यात साधनके रूपमें खीकार किये गये 
हैं । उपनिषदोकी सुस्यतया ज्ञानमार्न, निर्युण उपासनाका 
प्रतिपादक माना जाता छे । 

घथुणोपासक भक्ति-सम्प्रदायके रहस्यथवादकी परन्परा 
भी बढ़ी प्राचीन है। उपनिषर्दोकी उपासनामें भक्तिपर 
विधेष वल नहाँ दिया यया है, किन्तु मक्तिमार्ग आत्म- 
समर्पण भौर भक्तिके द्वारा उसी लण्यपर पहुँचना चाहता 
है । 'भगवद्गेता में भक्तिको वहुत महत्त्त दिया गया है और 
उसमें ्रीकृषप्णने छानी मक्तकों अपना सर्वाधिक प्रिय कहा 
हैं । दक्षिणके आल्वार घन्‍्तों और वैष्णव जाचार्यौने उगुण 
रहस्यवादी साधनाका अचार देशभरमें कर दिया । मध्य- 
युगर्मे भक्ति- आन्‍्दोलनका अभूतपूर्व प्रस्फुन हुआ। 
वह्माचार्य, चेतन्य महाप्रशु, रामानन्द, तुल्सीदास, 
चर॒दास, मीराँवाई, तुकाराम, नरसी मेहता आदि प्रमुख 
मध्ययुगीन भक्त है । 

मध्यथुनगर्मे रहस्यवादकी निर्शजण झाखाका भी विश्येष 
प्रस्फुटन हुआ | इसके प्रमुस प्रतिनिधि कवीर, नानक, 
रेंदास, वर्मदास, दादू इत्यादि है। नाथ-सन्प्रदायकी 
परम्परामें गोरखनाथका नाम अश्मगण्य है । 

आधुनिक कालमें भी भारवमें रहत्ववादकी धारा 
प्रवाह्दित रहो हे। भारतीय पुनरुत्थान-चुगके अग्मणी 
राजा राममोहन राय औपनिषदिक रहस्थवादमें जात्था 
रखते थे । महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर विख्यात रहस्ववादी 
साधक थे । रामक्ृष्ण परमहंसक्रे प्रादुर्मावसे रहत्यात्मक 
साधनाकी और भी वल प्राप्त हुआ। उनके प्रमुख शिष्य 
खामी विवेकानन्द तथा अन्य थिष्योंने उनका सन्देश देश- 
विदेश फिर विकसित किया। ब्राह्मतमाज मी ऐसी ही 
साधनाका पोषक था । उत्तरमारतर्ने न्‍दामी रामतीर्थ और 
इसाई सन्त साधु सुन्दर सिंदके नाम इस सम्वन्धर्मे उल्लेस- 
नीय हैं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर मर्मी साधक थे। दक्षिणर्मे 
श्री रमण महर्पिने निर्युण रहस्यवाठकी साधनाका मार्ग 
विशेष रूपसे आलोकित किया । प्रयाग विश्वविद्यालयके 
दर्शन विभागके भूतपूर्व अध्यक्ष रामचन्द्र दत्तात्रेव 
रानढे अपने जीवन और चाहित्यसे रहस्ववादका प्रतिपादन 
करते रहे । अरविन्द्रकी साधना-पद्धतिमें मी रहस्यवादके 
तत्त है। रहस्यवादी आधारपर स्वापित होनेवाला एक 
नया सम्प्रदाय राधास्वामीन्‍मत है, जिसका प्रधान केन्द्र 
ढयालवाग) आररामें है । 

रइस्ववादने समझ मानवीय रुस्कृतिपर व्यापक 
प्रभाव छोड हू । वस्तुत वह मानवीय चेतनाके प्रमुप और 
उदात्ततम निर्णायक त्र्मेसि है। उसने साहित्य और 
कलाको प्रेरणा दी है और सस्कृतिके निर्माणमें योग दिया 
है। रहस्थववादी भावनामे प्रेरित चाहित्यका परिमाण 

विदज्वाल है | पश्चिमर्मे प्लेटोके तद्दिपयक सलाप, प्लोटिनस- 
की झतियाँ, दोतेकी डिवाइन कॉमेडी, सनन्‍्तेंकि आत्मचरित 
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तथा चाधनाविषयक यन्धोंकी प्रचुर सस्या है। रहस्वानु- 
भूतिका वर्णन वर्ड सवर्स और देनिसनकौ कविताओंमें मी 
मिलता है । दूर्तरे मद्दायुद्धके उपरान्त परिचिमके वौडिकोमें 
रहस्यवादके प्रति एक नयी अमिरुचि उत्पन्न हुई है। इनमें 
एल्डस हक्सछे और क्रिस्येफर आइशर उढ्के नाम प्रमुख 
है । पूर्वमें रहस्यवादसे प्रेरित साहित्य और भी अचुर ई। 
ईरानके सफी कवियोंका नाम ऊपर लिया ही जा चुका 
है! मारतमें उपनिपद्‌, अह्मयूत्र, 'मगवद्ीता' तथा इन तीनों- 
पर विविध आचार्योके भाष्य, योगवाशिए्ठ, महाभारत 'के 
अजय, 'मक्तिवन्न, श्रीमद्भागव्त' मादि रहस्यवाढके प्रमिद्ध 
प्राचीन अन्थ है । अकराचार्य तथा अन्य आचायों और 
विद्वानोंकी तत्सम्वन्धी ऋतियोंकी सख्या अचुर है । 
यहि तन्‍त्रोंके उदात्त पक्षकों रहस्यवादी साधना माना जा 
सक्रे तो विशाल तन्त्र-साहित्य भी इसके अन्तर्गत भा सकता 
है। हिन्दीके आरन्मिक कवि रहस्यवादी सिद्ध दी हैं । 
मध्ययुगर्मे निर्ेण और सद्ुण धाराजोंके रहस्यवादियोंकी 
झतियाँ तो हिन्दी साहित्यकी अक्षय निधि हैँं। कवीर, 
नानक, दादू , चरदास, ठुल्सीदास, मीराँवाई आदि सैकड़ों 
रहस्ववादी कवियोंने हिन्दी साद्ित्यकी अमूल्य कृतियाँ दी 
है। अन्य भारतीय भाषाओर्मे भो रहस्ववादका विश्ञाल 
साहित्य है | आधुनिक कालमें रामकृष्ण परमहसके उपदेश, 
स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, रमण महर्षि, 
अरविन्द, देवेन्द्रनाथ ठाकुर, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, रामचन्द्र 
द० रानडे आठिकी कृतियोंसे भारतका रहस्यवादी चाहित्य 
समृद्ध हुआ है । हिन्दीके क्षेत्रमें इधर कोई काव्य-प्रतिमा- 
सम्पन्न छच्चा रहस्यवादी साधक नहीं हुआ । रवीद्धनाथ- 
की विश्वव्यापी ख्यातिसे प्रभावित दोकर छायावादी थुगमें 
कुछ कवियोंने रइस्थवादी जऔैलीमें कविता अवश्व की, किन्तु 
सच्ची अनुभूति और जीवनसे प्रेरित न द्ोनेके कारण उसे 
क्ृश्रिम रहस्यवाद द्वी कहा जा सकता है | --आश०रा०्शा० 
रहस्याजुभूति-ल्मैकिकतासे विमुख होकर जब किस्ती 
अज्ञात, रइस्यमय अलौकिक जक्तिक्रे प्रति राग, उत्छुकता, 
विसय, जिश्ञासा, लालसा -एवं मिलनानुमव व्यक्त किया 
जाने लगता है तव उस अनुमव-वेच अवस्थाको रहस्यालुमूति- 
की अवस्था कहते हैं। इसे दिव्यानुमूति भी कह सकते हैं। 
क्योंकि उसका सम्बन्ध अलौकिक गक्तिसे होता है । अँग्रेजीमे 
इसे “मिस्टिक फोल्गि! कहेंगे। श्ञानी जिस रहस्यको 
साधनाके द्वारा छुल्झाता है, अनुमूतिप्रवण उस्तीको 
निवेदन और रागानुभवके द्वारा प्रक." करता है। दोनों 
एक दी जक्तिक्ों आलम्वन स्वीकार करते है, किन्तु दूसरा 
व्यक्ति उससे अनेक रागात्मक सम्बन्ध जोड़कर विरह्मनुभूति 
मी व्यक्त करता है, कमी वद्द उससे एकाक्रारिताका अनुभव 
करता है । यद्यपि रामचन्द्र शुकक इसे भारतीय कान्यमें 
रवीन्द्रनाथ ठाकुरके माध्यमसे यूरोपीय प्रमावमात्र मानते 
है और अलौकिक शक्तिक्रे प्रति लालसाकी अमिव्यक्तिको 
झूठा या कृत्रिम रहस्यवाद मानते &, तथापि प्रसाद ने 
इसे वैदिक काठसे आगत भारतीय विचारके रूपमें शी 
स्वीकार किया है। भारतीय सन्तों) सूफियाँ, रहस्यवादी 
कवियोंमें इस आध्यात्मिक रदस्यानुभूतिकी प्रभावश्ञालिदी 
अभिन्‍व॒क्ति दीख पदढती है । प्रसाद पन्‍्त, “निराला तथा 
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महादेवी वर्मा भादि हस प्रकारके हिन्दी क्ाव्यके प्रतिनिधि 

कवि हे ॥ >-छा० प्र० दी० 
रागानुरागसंबंधरूपा भक्ति-यद्द रागके दारा 


भगवानूसे सम्बन्ध स्थापित करानेवाली भक्ति है। रूप 
गोस्वामीने गौणी भक्तिके एक उपमभेदके अन्तर्गत ही इस 
भक्ति-प्रकाको। रखा है। (भ० र० सि०, पू० वि० - 
२ * ६२) भक्त और भगवान्‌के मध्य सम्बन्धके विचारसे 
इसके चार प्रकार हैं-(१) दास्य, (२) सख्य, (३) वात्सल्य, 
(४) दाम्पत्य | हनुमान्‌कों दास्य, सुदामा, उद्धव और 
अर्जुनकों सख्य, नन्द-यशोदाकी वात्सर तथा राधा एव 
रुक्मिणीको दाम्पत्य-भावका आदर्श माना जाता है । (हिन्दी 
काब्यर्मे वर्णित इन भावोंके उदाइरणोके लिए दे०-- 
आसक्तियाँ ) है ++वि० मो० श० 
राजन्वर्यां-राजशेखरने अपने क॒विशिक्षा (०) गअन्ध 
'क्ाव्यमीमासा के दसवें अध्यायमें राजाओं द्वारा आयो- 
जित कवि-परिपदोंका विस्तृत वर्णन किया है । राजशेखरका 
कहना है कि राजा छोग कवियों और कार्यों तथा अन्य 
विद्वानोंकी परीक्षाके लिए बद्य-सभाका आयोजन करें । 
उज्जयिनीमें ऐसी ही ब्रह्म-सभा्भोर्मे कालिदास, मेण्ठ, 
भारवि जैसे कवियोंकी परीक्षा हुईं थी और पाटलिएुत्नकी 
सभाअर्मिं उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याडि, वररुचि, 
पंत्रजलि जैसे आचार्योंकी परीक्षा हुई थी। इन परिषदोसे 
तत्कालीन राजदरबारोंके वातावरणका आभास मिलता 
है और उत्तम कवियोंके स्वानका रूप भी स्पष्ट होता 
है ॥ >->म्‌० प्र० ल० 
राजसी भक्ति-दे०--गौणी भक्ति! 
राजस्थानी-राजस्थानकी वालियोंका समूह, द्विन्दीसाषी 
प्रदेशके सीमान्तपर अवस्थित है। राजम्थानी बोलियाँ 
मौलिक दृष्टिसे पश्चिमी हिन्दीसे वह्डत भिन्न नहीं हैं। 
राजस्थानीकी चार वोलियाँ दैँ--१ मेवाती--अद्दीरवादी-- 
यह अलवरमें तथा दिरलीके दक्षिणके प्रदेशमें गुड़गाँवके 
आस-पास बोली जाती है । २ मालवी--इस बोलीका केन्द्र 
मालवा प्रदेश दे । ३ जयपुरी-हाड़ौती-यद्द जयपुर, कोटा 
और दूँदीमें बोली जाती है। ४ मारवाड़ीौ-मेवाही--यह 
मारवाड़ तथा मेवाड़ प्रदेशकी वोली है । 

राजशानी प्रदेशकी साद्ित्यिक भापा हिन्दी है तथा 
मुद्रण आदिके लिए नागरी लिपिका प्रयोग होता है। 
राजस्थानके निवासी अपने व्यवहारमें नागरोके ही एक 
उपरूप ' मद्दाजनीका प्रयोग करते है, जिसका प्रचार 
भारवाड़ियोंके व्यापारके साथ-साथ प्राय प्तमस्त उत्तर- 
भारतमें हो गया है | +-स॑० 
राधावछूभी सम्रदाय-मध्ययुगके कृष्णभक्ति-सम्प्रदायों- 
में अन्यतम राधावक्ृभी सम्प्रदायके संस्थापक गोसाई 
द्वित दरिवश थे । हित! उनका उपनाम था । इसलिए इस 
सम्प्रदायकोी हरिवंशी सम्प्रदाय भी कहते हैं । इस 
सम्प्रदायका कोई दाशैनिक मतवाद नहीं है, अत यह्द 
केवल साधनमार्ग है, तात्तिक ध्ष्टेसे इसके अनुयायियोंने 
भी बहुत दिनोंतक कोई विचार नहीं प्रकट किये । इसके 
सम्बन्धर्म जो मी जानकारी प्राप्त हो सकती है वह 
दिप्त हरिवंशकी रचनाओ--'हित चौरासी” और 'राघा- 


रागाजुरागसंबंधरूपा भक्ति-राधाधछभी संप्रदाय 


सुधानिधि' (सस्क्ृत) से अथवा छनके अनुयायौ हरिराम न्यास 
और ध्रुवदासकी रचनाओंसे । नाभादासने “भक्तमाल'मैं 
हरिवंश गोसाईकी सजनकी रीतिको अत्यन्त गृढ़ और 
रहस्यमयी कहा है । इसे वस्तुत भली भाँति तो वही जान 
सकता है जो उनके पन्थका अनुयायी हो। नाभादास 
केवल इतना जानते हैं कि इसमें विधि और निषेषके लिए 
कोई स्थान नहीं है। राधाके चरणोंकी उपासना और 
राधा-कृष्णके केलि-कुजकी खवासी-चाकरी करना ही भक्तका 
एकमात्र कतव्य है । (भक्तमाल छ० ९०) प्रियादासने भी 
'भक्तमाल' के इस कथनकी टीका करते हुए कद्दा है कि 'हित'- 
जीकी रीतिको कोई लाखोंमें एक जान पाता है। इस मत्ति- 
मार्गमें राधाकी द्वी प्रधानता दी जाती है, कृष्णका ध्यान 
उसके बाद किया जाता द्ैे। इस भक्तिका भाव अत्यन्त 
विकट है । स्वभावकी अनुकृलता तथा कृपाकी प्राप्तिसे ही 
उप्ते प्राप्त किया जा सकता है। प्रेमकी ही उसमें प्रधानता 
है, जिससे विधि और निषेध उपेक्षणीय हैं । 

राधावल्मी सम्प्रदायके साहित्यमें अध्यात्मपक्षका 
विवेचन बहुत कम छुआ है, भक्तिका प्रकाशनमात्र 
उसमें मिलता है । कवियोंने राधा-कृष्णकी कुज क्रीडा और 
सुख-विलासका ही मधुर और छलित चित्रण किया है । 
कर्म और शान-मार्गका इसमें स्पष्टतया खण्डन करके प्रेम- 
भक्तिका प्रतिपादन किया गया छे। भक्तके लिए यही 
अपेक्षित है कि राधा-कृष्णकी नित्य-केलिका सतत ध्यान 
करता हुआ आनन्दमग्न रहे । राधावक्ृमी मतमें केवल 
संयोग-सुखकी लीला ह्टी स्वीकृत है, वियोगकी मावना मान्य 
नहीं है ! निकुंज-लीलाका मनन ही परम रस माधुरी भाव 
है । इसी भावका चित्रण 'द्वित-चौरासी” तथा सम्प्रदायके 
अन्य अन्धोंमें हुआ है । 

सम्प्रदायकी पारिभाषिक राबच्दावलीमें हित” शब्द 
सबसे महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है मागलिक प्रेम जो 
परात्परतत्त है, अद्वय है, युगछरूप छह, श्यामा-श्याम 
या राधा-कृष्ण है। राघा-कृष्ण अभिन्न तत्त्व हैं, वे प्रेमरूप 
हैं, प्रेमके कारण भी हैं और कार्य भी, वे जरूतरगकी 
तरह एक-दूसरेमें ओतगप्रोत हैं। हरिवंशने अपना रस- 
सिद्धान्त बताते हुए कद्दा है--यथ्किचिद्‌ ध्ययते सष्टी सर्व 
द्वितमय॑ विदु ” अर्थात्‌ सृष्टिमें जो कुछ जड़-चेतन दिखाई 
देता है वह सब एक दी वस्तु हित” प्रेम समझो। प्रेम- 
तत्तके अतिरिक्त अन्य किसीकी भी सत्ता हरिवश स्वीकार 
नहीं करते । उन्हें सर्वत्र अपनी प्रेम-स्वरूपा भाराध्याका दी 
दर्शन द्ोता है--'सर्वान्‌ वस्तुतया निरीक्ष्य परम स्वाराध्य 
बुद्धिमेम ।? हित'जीका यह प्रेमादईैतका सिद्धान्त अ्रुतिक्े 
(सो वै स ” वचनसे समर्थन पा सकता है । इस रसरूप 
जद्धका अवतार श्रीकृष्ण द्वी है और उनका पूर्ण रस-रूप 
राधाके साथ मधुर केलिमें ही प्रकट होता है । राधावह्लमका 
यह रसमय रूप दो प्रकारका होता है--एक त्रज-रस और 
दूसरा निकुज-रस । जज रसमें गोपियोंका उपपत्ति-प्रेम (जार- 
प्रेम) होता है, अर्थात्‌ यह रस परकीया-भावका होता है! 
यद्द केवल अवतार दशामें प्रकट होता है, अत यह अनित्य 
है। इससे भिन्न निकुंज-रस नित्य अखण्ड, सदा एकरस 
रहलेवाला है | उसमें स्व! और पर का कोई भेद नहीं है । 


-राधघावल्भी संप्रदाय -- 
वेद रस! केवल बुन्दावनम दश्टियोंचर छोतों है, अत उस 
नित्य रखको 'ओहन्दावन-रस भी कहते है । श्रीवृन्दावन- 
'रनति उसका स्थायी भाव है | परम तत्त-रस-रूप राधावहस 
ही नित्य, सत्य और सच्चिदानन्दधन है । सौन्दर्य, माधुर्य 
रस और आनन्ठकी वे छीमा हू । वे द्वी परबह्य-अद्मके भी 
अहम है । वे अवृतारी है, अवतार नहीं; अप्निस्फुलिंगवत्‌ 
सव अवतार उन्हींते निःसत होते है | उृष्टि, पालन और 
प्रलवसे उन्हें कोई अ्रयोजन नहीं हे, क्‍्वोंकि वे नित्य रस- 
मर्न छुए निजर्पा स्वामिनी श्रीराधाके साथ नित्य आनन्द- 
विहार करते रहते है। हिताजीके अनुसार राधा भौर 
कृष्ण अदय है, एक ही तत्त्त है । राधा ही नहीं, विहारके 
जनन्‍्य अग दृन्दावन तथा ससियाँ भी अभिन्‍न है, एक प्रेम- 
तत्चत्प है। इस नित्य विहारमें विरहकी कल्पना भी नहीं 
को जा सकती । यह विहार उिव्य धाम श्रीवृन्दावनर्म 
अनादि-अनन्त स्पसे निरन्तर होता रहता है| श्रीक्षष्ण, 
राधा और ससियोंकी तरह दृन्दावन भी स्थूल और यूद्टम 
ढोनेंसे परे, अनिर्वेचनीय हैं! इस प्रकार इस मतर्मे हित! 
ही बहा है, जड-जगम समस्त चूष्टि भी 'हिर्तांका हो स्थूछ 
रूप है, अर्थात्‌ वह नित्य 'हिंता इन नाना स्थावर-जगम 
रुपोर्मे जढ़ता रचारी भावको प्राप्त हो गया है । वस्तुत 
सभी जीव और जड उृष्टि उत्ती एक 'हित-मित्र' प्रेमतत्तके 
चित्रमात्र है । 
जैसा कि ऊपर कहा गया है, राधावहमी मतममें 
वियोग मान्य नहीं है, उसके अनुसार परक्ीया और स्वकीया, 
दोनों भाव गपूर्ण है, क्योंकि स्वकीयामें मिठनका ही सुख 
है, विरह नहीं है तथा परकीया भावमें मिलनका पूर्ण 
सुख नहा है! ये दोनों भावनाएँ एकदेशीव और एकानगी 
है! हरिवजने सारस और चकईके सवादमें श्न दोनों 
भावोंकी न्यूनता प्रदर्शित की है । प्रियके विरहमें मी चकईका 
जीवित रहना प्रेमकी न्‍्यूनताका चोतक हे तथा सारसुका 
नित्य मिलन-सुखका प्रेम विरहानुभवके विना एकागी है ! 
हरिवञक्ते अनुसार प्रेमकी पूर्णता वह है जिसमें मिलना- 
वस्था्में भी विरहकी उत्सुकता भौर भाकाक्षा वनी रहे, 
जिससे ग्रेमकी ल्वलेशमात्र क्षीणता न हो, प्रत्थुत वह 
नित्य नूतन होता रहे, उसमें निरन्तर आकाक्षा और 
उमगकी लहरें उठती रहें। उन्होंने उसे प्रेम विरहा' नामसे 
अमिह्ित किया है, मिलनमें विरदका भाव नित्य अतृप्तिके 
अनुमवसे जाग्मत्‌ रहे । अविद्युक्त मिलनमें भी चर्देव यह 
अनुभव होता रहे कि कभी मिले दी नहीं, यही 'प्रेम विरहा- 
की स्िति है । 
राधावछमी मतमें कृष्ण और राधा पुरुष और प्रकृति- 
रूप हैं । नित्व-विद्ारी श्रीकृष्ण एकमात्र पुरुष है तथा 
उनकी निनर्पा छादिनी' प्रेमशक्ति राघा परम प्रकृति 
है ।- समस्त जगत इन्हों चुगलकिजोरका प्रतिविम्व हे। 
राधा ही जट और जीव, दोनों प्रफ़ारकी प्रकृतिमें सर्वत्र 
व्याप्त हैं। वे हो सखी है, वे ही गोपी । समस्त जीव ग्रेम- 
रूपा गोपी ही है । उनमें वे दिव्य जुण विद्यमान हैं जो 
श्रीकृष्णकी अमिन्नन्तत्व सखियोंमें ह। केवल वे निज- 
खर्पको भूल गये हैं, इसी कारण जन्म-मरणके अमर्मे पड 
गये है। नित-स्वरूपफे स्टृति-सातसे वे प्रेम रुपको प्राप्त 


६४० 


कर सकते है । निवरुपका स्मरण कैसे हो सकता छै, इसके 
लिए बताया यया है कि प्रेम-रसकी साथनामें मक्तक्मे टों 
अरीर होते हँ--एक साधन-बरीर, दूसरा सिद्ध या दिव्य 
जरीर ! साधननशरीरके द्वारा मनमें प्रेममावकी इृट 
करनेका उपाय किया जां सकता है । वह उपाय यह है कि 
भक्त मनमें अपने किसी ठिन्य अरीरकी भावना करता रहे । 
परम सौन्दर्य और माधुर्यके आगार श्रीकृष्णकी अपार 
लावण्यमयी सखीके रूपके शारीरिक सौन्दर्य, मनोहर 
चस्मामरण तथा हार्दिक अनुरागका ध्यान करते हुए बपने 
ऊपर उसका पूर्ण भावसे आरोप करनेसे ही यह सम्मव हो 
उकता हैँ। अत राधावछभी भक्ति-पद्धतिमे इसी सखस्री- 
भावका विधान किया गया है। किशोरीरूपमें अपनेकों 
कल्पित करनेसे ही घुगल-किझोरकी रस-मावना सम्मव है। 
भक्त स्वामिनीजीके पार्ख्रमें पहुँचनेके लिए उन्हींके समान 
स्वरूपानुसन्धान करता है और अपनेको उनकी चद्ुर 
उुकुमारी किशोरी परिचारिका वनाकर धन्य मानता है। 
यही स्वलूपानुसन्धान भक्तक्ला दिव्य या सिर शरीर है। 
इसीके आधारपर राधावह्मछालकी रस-लोलासे पूर्ण 
साधर्न्य ख्वापित हो सकता है । इसी रुपमें भक्त भाकाक्षा 
करता है कि जो रस स्यामा-च्याममें प्रवाहित रहता है 
उप्तका एक कण मेरे हृदयर्मे भी प्रस्कृटित हो जाय ! 

हित हरिवश (सन्‌ १५०२-१५५२ $ ०) श्रीक्षण्णकी वश्ीके 
अवतार कहे जाते हैँ । पहले वे मध्व-सम्प्रदायके अनुयायी 
थे, फिर निम्वार्क:सम्प्रदायमें सम्मिलित हुए । एक वार जब- 
वे अपने निवासस्थान देववन्द(सदह्दारनपुरेसे इृन््वन 
जा रहे थे तो रात्ततेमें एक आ्राह्मणने उन्हें अपनी दो कन्याएे 
और एक कृष्णमूर्ति भेंट की। वृन्द्रावव भाकर उन्होंने 
राधावलम नामसे उस मूर्तिको स्थापित किया जौर उसपर 
एक मन्दिर वनवाया । कहते हैं, स्वय श्रीराधिकाजीने इन्हें 
वृन्दावन आकर स्वतन्त्र सम्प्रदाय स्थापित करनेका स्वप्न 
आहठेश दिया था। सन्‌ १७३४ में राधावकृमकी मूर्तिका पढ- 
मद्दोत्सव हुमा और उसक्रे वाद इन्होंने अपनी राघावछ॒भीय 
भक्ति-पद्धतिका संघरित प्रचार प्रारम्म किया । ठेठ जजका 
यह - रृष्णभक्ति-सम्मदाय अपने प्रमाव और पसारमें 
कदाचित्‌ वल्म-सम्प्रदायके वाद हो माता है । इतने भी 
काव्य, सगीत और प्रसाधनका आदिको संरक्षण और 
प्रोत्ताइल दिया तथा भसक्तिकालीन समृद्धिमें अन्यतम योग 
विया। 'हित-चौरासी” काव्यकी चृष्टिमे भी उच्च कोटिकी 
रचना है। हित दरिवशके मक्तिपूर्ण व्यक्तितका श्वना 
अ्रभाव था कि गौडोय वेष्णव सम्प्रदायके अनुयायी हरिराम 
न्यास (अनुमानत सन्‌ १४९२ १८५९३ $०), जो सस्द्ृतढ 
शालाथी विद्वान्‌ थे, राधावहमी मततमें सम्मिलित हो गये । 
उनकी रचनाका समन्प्रदायकी दृष्टिसे भी महत्त्व है और 
साहित्यिक दृष्टिसे मी । इसो प्रकार भ्रुवदास (अनुमानत 
१०७३-१६४३ ई०) स्वमर्मे दी द्वितजीके शिष्य वन गये 
थे । इनके छोदे-व्डे चालीस अन्य मिले हैँ, जिनका माधुय 
भक्तिके प्रचारमें महत्त्तपृर्ण योग रद्या है। राघावल्लभी मतके 
कुछ प्रसिद्ध भक्त कवि रीतिकालर्मे भी हुए हैं, जिनमे 
चाचा छित बृन्दावनदास (अनुमानत- १७००-१७८७) 
और श्री हठीजी अधिक प्रसिद है । हित दुन्दावनदामके 
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वीस हजार पद ओर छन्द मिले हैं। गुण और परिमाण, 
दोनों धृष्टियोंसे इस सम्प्रदायने जजमापा-काव्यमें महत्त्वपूर्ण 
योग दिया है । 
सिदह्यायक अन्ध- (१) हदित-चौरासी और राधघा- 
सुधानिधि * छ्वित हरिवश, (२) व्यासवाणी हरिराम व्यास, 
(३) भागवत सम्प्रदाय वलूदेव उपाध्याय, (४) अष्टछाप और 
वछभ-सम्मदाय * दीनदयाल गुप्त, (७) राधावल्ल भ-सम्प्रदाय- 
सिद्धान्त और साहित्य * विजयेन्द्र स्नातक [| ० व० 
रामकथा-वैदिक काठके पश्चात्‌ सम्भवत छठी शत्ताव्दी 
ईं० पू० में इक्ष्वाकुबशके सच्नों द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं - 
के आधारपर रामकथा-विषयक गाथार्मोकी सृष्टि होने छगी 
थी । इसके फलस्वरूप चौथी शताब्दी ई० पू० तक रामका 
चरित्र लेकर स्फुट आख्यान-काव्यका प्रचुर साहित्य उत्पन्न 
हुआ था, जो कोसल प्रदेशतक सीमित न रहकर उत्तर- 
भारतमें फेलने लगा था । उस समय आदिकवि वात्मीकिने 
इस आख्यान-कान्यके आधारपर १२००० इलोकोंके एक 
विस्तृत प्रवन्ध-काव्यकी रचना की, जिसमें रामके निर्वासन- 
से लेकर अयोध्या उसके प्रत्यागमनतक अर्थात्‌ प्रचलित 
रामायणके अयोध्याकाण्डसे लेकर युद्धकाण्डतककी कथा- 
वस्तुका वर्णन था। आदिरामायण नर-काब्य ही था, 
इसमें राम आदर्श मानव और वीर क्षत्रियके रूपमें प्रस्तुत 
किये गये ये । 
वास्मीकिकृत आदिरामायणका रूप स्थिर नहीं रहद्द 
सका । वह कई शताव्दियोंतक मौखिक रूपसे ही प्रचलित 
था। अत काब्योपजीवी कुशीरूव अपने ओतार्मोक्ी रुचिका 
ध्यान रखकर लोकप्रिय अय बढ़ाने तथा कथानकर्मे 
नवीन सामग्री, विशेषकर अदभुत रसकी सामग्रीका समावेश 
करने छगे। प्रमुख प्रक्षेप ये ईं--कनकमगका दृत्तान्त, 
लकादहन, हनुमानका औपषध पर्वत ले आना, सीताकी 
अग्नि-परीक्षा | इसके अतिरिक्त राम कौन थे, सीता कौन 
थीं, इनका जन्म और विवाद कहाँ, कव और किस प्रकार 
हुआ था, रावण कौन था, रावण वधके वाद राम-सीताका 
जीवन कैसा वीता, उनके कौन-कौन सन्‍्तत्ति उत्पन्न हुई 
आदि--ये मत्यन्त खामावरिक प्रश्न थे। जनताकी श्स 
जिशासाको सन्‍्तुष्ट करनेके उद्देश्यसे वालकाण्ड और 
उत्तरकाण्टके प्रारम्भिक रूपकी रचना कर ढठीं गयी । इस 
अकार हम देखते हैं कि विकासका प्रथम सोपान यह है 
कि रामकथा रामका अयन अर्थात्‌ रामका पर्यटन न 
रहकर पूर्ण रामचरितके रूपमें परिणत हुई । 
अवतारवादकी सावना पहले-पहल “शतपयथब्राह्मण'में 
परिलक्षित होती ऐ। प्रारम्भर्मे विष्णुक्की अपेक्षा प्रजापतिको 
इस सम्बन्धर्मं अधिक महत्त्त दिया जाता था। वादमें 
वासुद्दैव कृष्ण विष्णुके अवतार माने जाने लगे, जिसके 
फलस्वरूप अवतारबादकों बहुत प्रोत्साइन मिका। साव- 
साथ विष्णुका महत्व बदने लगा और अवतारबवादकी सारी 
भावना धीरे-धीरे विष्णुमें केन्द्रीभूत होने लगी । दूसरी 
मोर रामकथाके प्रसारके साथ-साथ रामका महत्त्व भी 
बदने लगा था। परिणाम यद्द हुमा कि सम्भवत पहली 
चताब्दी ई० पू० से लेकर राम और उनके भाई विष्णुके 
अंश्ावतार माने जाने लगे। अन रामायणके कई स्थरलॉपर 
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रामावतार-विपयक सामग्री और वालकाण्ड तथा उत्तर- 
काण्डमें वहुत-सी पीराणिक कशथएँ प्रक्षित्त की गयां--ह्स 
तरद प्रचलित वाल्मीकि रामायणका वर्तमान रूप उत्पन्न 
हुआ ! 

रामकथाकी लोकप्रियता ध्यानमें रखकर वौद्धों और 
जैनियोंने भी रामको अपने-अपने धर्ममें एक महत्त्वपूर्ण 
स्थान दिलाया । इस प्रकार रामकथा भारतीय मसस्क्ृतिमें 
इतनी व्याप्त हो गयी कि रामको उस समयके तीन प्रचक्तित 
धर्मोमें एक निश्चित स्थान मिलछा--बआह्वाण-धर्ममें विष्णुके 
अवतारके रूपमें, वौद्ध धर्ममें वोधिसत्वके रूपमें और जैन 
धर्मर्मे आठवें वलदेवके रुपमें, जो त्रिपष्टि महापुरुषोंमेसे 
एक हैं 

अवतारबादके कारण रामकथामें अलोकिकताकी मात्रा 
अवश्य धीरे-पीरे वढ़ने लगी, फिर भी इसका प्रमुख चष्टिकोण 
धारमिक न वनकर शतताब्दियोतक साहित्यिक ही रहा । 
अत एक ओर वारहवीं झताब्दीतकके धार्मिक साहित्यमे 
रामकथाका स्थान अपेक्षाकृत गौण है, दूसरी ओर भारतीय 
तथा भारतके निकटवर्ती देशेंके ललित साहित्यमें इसकी 
न्यापकता अठ्तीय दे (दे०--रामकाव्य) । इन बहुविध 
साहित्यिक रचनाओर्मे 'आदिरामायण की आधिकारिक कथा- 
चस्तुमें प्राय- कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है । 
लेकिन वालकाण्ड तथा उत्तरकाण्डके कथानकका अत्यधिक 
विकास हुआ, उदाहरणार्थ--सीता और हनुमानूकी विभिन्न 
जन्म-कथाएँ, सीतात्याग, कुश-लवचारित तथा रामकवाके 
निर्वेह्वणके विविध रूप । 

अत विकासका द्वितीय स्षोपान यह है कि रामकथा 
आदर क्षत्रिय रामका चरित्र न रहकर विष्णुकी भवतार- 
लीलामें परिणत हुईं और उसी रुपमें किंचित्‌ परिवर्तन 
तथा पर्याप्त परिवर्दनन सहित समस्त भारत तथा इसके 
निकटवर्ती देशेमिं फैल गयी । 

बारहवीं शताब्दी ई० के वाद रामभक्ति पूर्ण रूपसे 
पल्नवित होकर रामकथाके स्वरूपपर प्रभाव टालने लगी 
(े०-राममक्ति) । १४वीं झताब्दी ६० से लेकर समस्त 
भारतीय रामकवा-साहित्य भक्ति-मावसे ओोतनओत है। 
(उस समयके पूर्व ही रामकथा विदेशमें फैल गयी थी, अत्त 
विदेशी रामकथा-साहित्यमें भक्तिका अभाव है। (द्वे०-राम- 
काव्य) । उप्त भक्तिमावके फलस्वरूप रामक्थाका वाता- 
वरण बदलने छगा। प्रारम्भमें राम, भरत अरडि चारों 
माई विष्णुके अगावतार थे, अब रास परबरह्मके पूर्णावतार 
माने जाने रंगे ओर लक्ष्मण, भरत तथा श्र॒प्न क्रमश 
त्रेप, शंख तथा सुदर्शनके अवतार । सीता पहले लक्ष्मी 
अवतार, किन्तु बादमें परा भक्ति अथवा मूल प्रकृतिके रूपमें 
स्वीकृत द्वोने लगीं ! 

रामकथाकी आधिकारिक वलश्धावस्तुमें भी महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तन होने छगे। सीता राक्षसके वश हुई थीं। यहद्द 
विचार भक्तोंको असक्न और असम्भव प्रतीत हुआ, भत्त 
उपास्य देवीकी मर्यादाकी रक्षाफ्े लिए भक्तिभावने सीताकी 
एक छायामात्रका दरण स्वीकार किया। मूल रामक॒धार्म 
रावणने कामवासनासे प्रेरित होकर सीताहरण किया था 
और दण्टस्वरूप वद्द राम द्वारा मारा गया था। रामकपाये 
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विकासुकछे द्वितीय सोपानमें दृष्ट राक्षत रावणका साथ ही 
गामावतारफ़ा उद्देश्य है । राममक्तिके पूर्ण पछवित होनेके 
साथ बह भावना उत्पक्ष हुई कि जो कोई राम द्वारा मारा 
जाय वह रानका पद गआप्त कर लेता है, भत यह माना 
गया कि रावणनें मोश्न पानेके उद्देश्यसे सीताका अपहरण 
किया था तथा रामके हाथते मरकर सायज्य मुक्ति प्राप्त की 
थी। इसी तरह कथानकके अन्‍य गौण प्रसगोंका ध्ष्टिकोण 
भी बढल गया तथा विमिन्न पातनोकी उद्यता तथा कुव्िलिता 
रामभक्तिमें लीन कर दी गयी हैं । 
अन राममक्तिज़े प्रादुर्मावक्षे पश्चात्‌ रानकथाकी सम्पूर्ण 
कथावग्स्तुका वर्णन एक नवीन दृष्कोणसे किया गया हे । 
यह रामकथाके विकासक्ला ठृतीय चोपान हँ-विष्णुकी 
अवत्तार-लीलामात्र न रहकर रामकंधा भक्तवत्मल मगवान्‌ 
रामक्ने ग्ुप-कीर्दनमें परिणन हुई । 
इस प्रकार रामकथा अनेक रूप धारण करते हुए घने - 
आने सम्पूर्ण भारतीय साहित्य तथा निकट्वर्ती ठेज्षो्मे भी 
फेल्कर ऐशञ्ियाई सस्क्ृृतिका एक महत्त्वपूर्ण तत्व वन गयी 
है। कारण यह है कि मानव-हऋृदयकों ठरवीभृूत करनेकी 
जो शक्ति रानकथानें है वह्द अन्यन्न दुर्लभ है। इसके 
अनिरिक्त रामकथार्मे लोकनगदक्को भावना आउइशंप्रिय 
भारतीय जनताको अताब्ठियोंसे प्रभावित करती चली आ 
रही हे। मारतकी समस्त आहइउज-भावनाएँ रामकधार्मे, 
विश्षेषक्षर नर्वाद्ाएुरुपोत्तम राम तथा पत्िद्रता सीताके 
चरित्रचित्रणमें केन्द्रीमूत हो गयी हैं । फलन्वरूप राम- 
कथा भारतीय सस्क्ृतिफे आदर्शवादका उज्ज्वलुतम प्रतीक 
वनकर भारतकी जनताके लिए अत्यन्त कल्याणकारो मिद्ध 
हुई हे । 
सिद्दायक अन्य--रामक्रथा - कामिल दुल्के ।[--क्ना०बु० 
रामकहानी-दे ०--भात्मकथा' । 
रासकाव्य-आदिकवि वाल्मीकिके अनेक अताव्दियों पूर्व 
रामकथाको लेकर आख्यान-काव्यक्ी _उष्टि होने लगी थी, 
किन्तु वह साहित्य अप्राप्य है। अतः वाल्मीकिकृत रामायण 
प्राचीनतम उपलब्ध रामकान्य हैं, डसकी रचना सम्मदत 
चौथी छत्ाव्दी ई० पू० के अन्तर्मे हुई थी । बहुत समचत्तक 
नोखिक रूपमें प्रचलित रदनेंवो कारण इसका रूप स्थिर 
नहीं रह सका, रामकथाज़े प्रारग्मिक विजालके छाथन्साव 
इसमें परिवर्नन तथा परिवर्द्नन किया गया है। समस्त 
चालकाण्ड नथा उत्तरकाण्डके अटिरिक्त अन्य काण्डर्मि भी 
वहुत-तली प्रक्षिप्त च्ामग्रीका समावेश हुआ, चहाँतक कि 
आडिरामायण का कलेवर दूना हो गया ड्रे०-'रामकथा) | 
प्रचलित वाल्मीकिरामायण के तीन भिन्न पाठ मिलने ई- 
१. ढ।क्षियात्व पाठ. झुतरावी प्रिण्व्य प्रेस, वन्‍्चई तथा 
दक्षिणके सत्करणो ।? गौडीब पाठ (योरेसियो द्वारा 
सम्पादित तथा पेरिसमें सन्‌ १८४३ इरण्मे प्रकाशित, 
कलकता सस्क्त सिरीजका सस्करण) । ई पश्चिमोत्तरीय 
पाठ (ठयानन्द मदह्यविद्याल्य, लाहौरका मस्करण) । प्रत्येक 
पाठ दहुतसे इल्येक, बडेन्चडे अवतरण तथा पूरे सर्मत्क 
स्मे हैं, जो किसी एक या अन्य ठो पार्ठेमि नहीं पाये 
जाने। इ्समे अतिरिक्त जो इलोक दो या नीन पाेंमे 
मिलते ई उनमे भी पर्याप्त मान्रार्मे जल्तर ह| नया इलोफॉका 
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क्रम भी दो अथवा तीनों पार्ठोंम अल्य-भल्य है। इस 
वंभिन्यका कारण यह्द हें कि वाल्मीकिके कई जताब्दियों बाढ 
रामायणकोी अलग परन्परासो्े आधारपर छिपिवद किया 
गया हैं। पाठेक्के ठुल्नात्मक अध्ययनसे पत्ता चलता है 
कि गोडीय तथा पब्चिमोत्तरीय पार्ठेर्में अपेश्नाकृत अधिक 
समानता पायी जाती है। इन दोनोंमें दाक्षिणात्य पाउफ़े 
वहुतसे आर्प प्रयोग एक दी तरइमे छुधारे गये हैं और 
वहुतसे अन्य स्थल पर भी दोनोंका पाठ दाक्षिणात्व सस्करण- 
से भिन्न होने हुए भी पक # । अत अतीत होता है कि 
ग्रारन्ममें सम्भवत- पहली झताब्दी ई० से रामावणफे दो 
पाठ धीरे-वीरे भिन्न होने लगे ये-उदीच्य तथा दाक्षिणात्व | 
वादे उदीच्य पाठने दो चआखाओरर्मे विभक्त होकर गौढीय 
तथा परदिचमोत्तरीय पार्योकों जन्म दिया ! यद्यपि इन तीनों 
पाउंमिं पर्याप्त मान्नार्ने अन्तर पाये जाते है। फिर भी 
आधिकारिक कथावस्तुके धृष्टिकोणले वे गीण ही है (द्वि०-- 
वाल्मीकि रामावणफ्रे तीन पाठ : नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका, वर्ण ०७८, अक १-२, पृ० १-३५) । 

वाल्मीकिकी प्रतिभाने रामकथाको एक ऐसा चित्ताकर्पक 
तथा मर्मत्यशों रूप प्रदान किया था कि आगे चलकर 
भारतकी काज्यधारा रामकथधाको लेकर चलती रही । इसके 
मतिरिक्ष निकस्वती डेशोर्मे मो प्रचुर रामकाव्यकी सृष्टि 
हुई है। प्रस्तुत परिचयर्म क्रमणश- वीद्ध तथा जैन माहित्य, 
संस्छत-प्राक्ृतन-लल्ति साहित्य, अन्य भारतीय भाषाओंके 
साहित्य और विदेशी साहित्यर्मे रामकाब्वक्ा सिंहावलेकन 
किया जायगा ! 

वौद्धोने ईसवी सनके कई अताब्दियों पूर्व रामकों 
वोधिसत्तव मानकर, रामकाब्यकों अपने जातक-छाहित्वमें 
स्थान दिया हे । इस प्रक्नर ठगरथजातका, अनामकॉजात- 
कम्‌ तथा 'ठतरथक्रधानम्‌, ये तीन जातक उत्न्न हुए। 
इनका मूल चज्रोत सम्मवत- रामकंधथा सम्दन्धी आचीन 
आख्यान-काज्य है | जागे चलकर वौद्धोंमि रामकथाती 
ल्गेकप्रियता घटने लगी, अत अर्वाचीन बौद्ध साहित्वमें 
रामकाव्यका अभाव है । 

वोडोंकी भाँति जैनियॉने. भी रामकथाकी अपनाया, 
लेकिन जैन चाहित्यरमें श्सकी लोकप्रियता अझताच्दियोतक 
दनो रही, जिसके फलस्वरूप एक अत्यन्त विस्तृत ज॑न 
रानकाव्यकी सृष्टि हुईं । विनल चरिने पहले-पइहल ईसवी 
सनकी तीसरी झनाव्दीमें 'पउमचरिय' (प्राकृतमें) लिखकर 
रामकथाको जैन पधर्मक्के साँचेमे ठालनेका प्रयल् किया। 
इसका सस्कृत रूपान्वर रविषेणने सन्‌ 55० ६० में किया 
था, जो पद्मचरित जे नामसे प्रसिद्ध है (दिन्दी खडीवोली- 
गयके इतिहासमें इ्स 'पश्मचरित'का स्थान महत्त्वपूर्ण है: 
मवत्‌ १८१८ में दोलतरामने इसका भापार्म अनुवाद 
फिया ) । आगे चलकर जैन कवियोंने रविभेणक्रे आधारपर 
रामकाव्यकी रचना की है । प्रमुख काव्यन्यन्थ इस श्रंकार 
हँ--सस्कृतमें हेमचन्द्रकृत लिन रामायण (६२वीं भ 
ई०), जिनदासक्त 'रामपुराण (१०वीं झताच्दी ३०) तथा 
प्मदेवविजयगणिक्नत 'रामचरिता (१८वीं श॒० ई०)5 भर्पः 
अभमे सत्यमृठेवक्रत 'पृठमचरिव (<८वीं छ० ई०)३ कतई 
भापाम नागचन्दकृूत पस्परामावणा (११वीं आ० ०४ 
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(2 
धुमुदेन्दु-क्ृत रामायण! (१३वीं श० ६०), तथा देवप्पन्क्ृत | प्रस्तवण-पर्वतपर वर्षा-निवाससे छेकर कुम्म-निकुम्भ-व्ध- 
“१ रामविनयचरित' (१६वीं झ० ह०) का 7५ ,। / ० * 


+ जैन 'रामकथाका एक/दूसरा रूप हमें पहले-पदल |गुण- 
भंद्रकृत उत्तरपुराणा(९वीं श० ई०)में- मिंलता दे -इसके 
! आधारपर भी संस्कृत, गप्राकृत तथा कन्नडर्भ वहुतसे “अन्थोंकी 
(रचना हुई है। 9 पर न 
संस्कृत . छलित / सांहित्यके स्वर्णकालमे अधिकाश 
कवियोंने रोमकथाके आधारपर महाकाव्यों अधवा नायकोंकी 
सृष्टि की है। बादमें सस्कृत सादित्य वहुत-कुछ निर्जीव 
कत्रिमताकी वांखलाओंमें वैंध गया, किन्तु रामकेथा-विषयक 
इलेपकाब्य) विछोमकाव्य, चित्रकाव्य तथा श्वगारिक खण्ड- 
काव्य-इस, वातका प्रमाण देते हैं कि रामकथाकी छोकप्रियता 
अध्ुण्ण रही ।. » 
रामकथा सम्बन्धी प्राचीन सहाकाव्यो्मिं वाल्मीकीय 
कथानर्ककी ही आधार माना “गया है। उन रचनाओंकी 
एंक' सामान्य विशेषता यद्द है ' कि रामायणकी अपेक्षा उनमें 
ख्गारको, अधिक स्थान मिला है। सेतुबन्धा तथा 
सद्रिकान्य में यह वर्णन राक्षत्ोंकी श्गार-चेष्टाओऑॉतक 
सीमित रहा, किन्तु “जानकीहरण'में राम-सीताका सम्मोग- 
वर्णन भी “कुमारसम्भवके अनुकरणपर किया गया है। 
निम्नलिखित महाकाव्य अधिक मद्दत्तपूर्ण हैं-कालिदासकृत 
रघुवंश'में समस्त रामचरितके अतिरिक्त अन्य रघुवंशीय 
राजाओंका भी चरिन्र वर्णित है। फिर भी रामको 
इस महाकाव्यका प्रधान नायक माना जा सकता है। 
यथ्पि कालिदासने परम्परागत कथानकर्मे कोई मद्दत्तपूर्ण 
परिवर्तन नहीं किया, फिर भी उनकी प्रतिमाने एक मौलिद 
युक्ति द्वारा उनको वास्मीकिके अन्धानुकरणसे वचा लिया 
है । अयोध्याको लौटते समय राम पुष्पकपर बैठकर सीताको 
वनवासके स्थल दिखलाते हैं और अतीतके सुख-दु'खका 
स्मरण दिलाकर रामकथाकी अधिकाधिक कथावस्तुका एक 
मर्मस्पशी, करुण- रससे ओतप्रोत चित्र प्रस्तुत करते दे । 
वादके रामकाब्यर्में इस युक्तिका बहुत अनुकरण किया 
गया है ।' मद्दाराष्ट्री प्राकृतमें छिखित 'रावणवह” अथवा 
'सेतुबन्ध॑की रचना सम्मवत- कर्मीरमें राना अवरसेन 
अथवा उनके दरवारमें किसी कवि द्वारा, ५वीं भथवा इएेठी 
शताब्दी ई० में हुईं. थी। इसके १५ सर्गोर्म रामायणके 
युद्धकाण्डकी कथावस्तुका अलंकृत शैलीमें वर्णन किया 
गंया 'है। ४ंढठी अथवा ०७वीं शताब्दी ई० में भद्ठिने 
“रावणवर्धा लिखा, जो + भद्टिकाय के नामसे प्रसिद्ध है। 
इसके २२ सर्गोर्म व्याकरणके नियमोके सिरूपणके 
साथ प्रचलित रामायणक्रे प्रथम छ काण्डोंकी कथावस्तुका 
वर्णन किया गया है ।'भट्टिका पाण्ित्य असन्दिग्ध है, किन्तु 
उनकी काव्य-प्रतिमा उनकी रचनाकी कृत्रिमतासे दब गयी 
है। कुमारदासकृत 'जानकीहरण' में वाछकाण्डसे युद्धकाण्ड- 
तक कथानकका * वर्णन “है । क्ुमारदासने कालिदासकी 
शैलीकी अनुकरण - किया है। रावनाकी विशेषता यद्द है कि 
इसमें सगोरात्मक स्यरलोका ' बाहुद्य ै। आधुनिक समा- 
लोचक-'कुंमारदांसको -सिंहलद्वीपका राजा न मानकर उसे 
८००१३० के कैगमगका कवि समझते: हैं! अमभिनन्दक्ृत 
रोमचरित' (नवीं शत्ताब्दी ई०)के २६ सर्गोर्मे राम-लप्ष्मणके 
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'तककी क्रथा वाल्मीकिके आाधारपर दी गयी है। रावणके 
सम्मोग-मंगारका विस्तृत वणैन इस काव्यकी विशेषता है । 
भीम नामक कविने ४ सर्गोंके परिशिष्टर्म युद्धकाण्डका 
कथानक पूरा किया है ।_ रचना साधारण है। क्षेमेन्द्रकृत 
रामायण-मजरी (१०३७ ई०)के ५१८६ इलोकोर्मे रामायण- 
के पश्मिमोत्तरोय पाठका सक्षेप मिलता हे। काव्यके 
दृष्टिकोणसे इसका कोई भी महत्त्व नहीं है। 'उदारराघव की 
रचना १४वीं शताब्दी ६० में साकत्यमलछ द्वारा हुई भी, 
इसके १८ सर्गोर्मेसे केवल नो सर्ग सुरक्षित हैं, जो कथानक- 
को शुरपंणखाके दृत्तास्ततक पहुँचा देते दें। इसकी शैली 
अलंकृत-एव कृत्रिम है। ११वीं शताब्दीके वाद बहुतसे 
राम-विपयक महायकाव्योंका उछेख मिलता है । लेकिन ये 
प्राय- अप्रकाशित हैं. और कम साहित्यिक मद्दत्व रखते हैं । 

रामकथा सम्बन्धी नाटकोंके अभिनयकी प्रथा प्राचीन 
कालसे चली आ रही है (8०-द्वरिवंश', विष्णुपवै, अध्याय 
९३) । उन ग्राचीनतम साटकोंका छोप हुआ, लेकिन मजागे 
चलकर भी राम-विषयक सनाटकोंकी रचना शताबन्दियोतक 
होती रही । महाकान्योंकी अपेक्षा इन नाटकोंमें परम्परागत 
कथानकर्मे अधिक परिवर्तत किया गया है तथा अनेक 
नवीन पात्नोंकी भी कल्पना कर छी गयी है | राम-नाटकोंकी 
घामान्य विशेषताएँ इस प्रकार हँ--विस्तृत वर्णन तथा 
सवाद, निससे इनसें आय गतिका अभाव है, ख्ूंगार रखकी 
व्यापकता (राम-सीताका पूवोनुराग), आदशवादका प्रभाव 
(बवालिवधका परिवर्तित रूप, कैकेयीका दोषनिवारण), 
अदूमुत रसकी सामग्रीका प्रवेश (द्वे--माश्चर्वचूडामणि/', 
अदमुतदर्पण”); पान्नोका एक-दूसरेका रूप धारण करनेकी 
प्रवृत्ति दव०-मदावीरचरित', 'अनवेराघव',वालरामायण, 
भहानाटकी आदि) | १४वीं शताब्दीतक निम्नलिखित 
रामकथा-सम्वन्धी नाटक उपलब्ध हैं । बादके नाटक 
साहित्यिक ध्ष्टिकोणसे बहुत कम महत्त्व रखते हैं । 

भासकृत साने जानेवाले दो रामनाटक मिलते ह--- 
प्रतिमा? नाटक तथा 'अमिषेक'! नाटक । अधिक सम्भव है 
कि दोनों कालिदासके वाद किसी दक्षिणभारत-निवासी 
कवि दारा रचित हुए हों । प्रतिमा' नास्कर्मे भयोध्याकाण्ड 
तथा भरण्यकाण्डकी कथावस्तुका सात अंकोर्मे वर्णन किया 
गया है) कैकेयी तथा भरत इस नाटकके प्रमुख पात्र है, 
दशरथ-मरणके चित्रणर्म करुण रसका अच्छा परिपाक हे । 
कैकेयीकी निर्दोष ठदहरानेके लिए एक नयी कल्पना की गयी 
है। किसी ऋषिके शापके फलस्वरूप पुत्रवियोगके कारण 
दररथका मरण अनिवार्य जानकर कैकेयीने वसिष्ठस्त 
परामश लेनेके वाद रामको किसी और विकट विपत्तिमे 
चचानेके उद्देश्यसे उनकी वनवास दिलाया। “अभिषेक! 
नाटकर्म नाटकीय एकताका अभाव दे, इसमें वालिवधतसे 
लेकर रामके अभिषेकतककी घटनामोंका वर्णन है । कविने 
वालि तथा रावणका सद्दानुभूतिपूर्वक चित्रण किया है| 
आठवीं शताब्दी ई० पूर्वोर्दम भवभूतिने 'महावीरचरित'के 
सात अंकोर्मे राम-सीता-विवाइसे लेकर रामामिपेकतककी 
कथा अखुत की है । इसमें एकता छानेके उद्देश्यसे 
रामके प्रति रावणका द्वेष नाटकका मुख्य विपय वना दिया 
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गया हैं । रावण एक दृत हारा सीताफे साथ विवाहका 
प्रस्ताव भेज देता है आर दस अस्तावकी अस्वीकृतिपर वह 
अपमानका ग्रतिज्ञोव करनेका सकलप करता हैँ। राम- 
नाथ्कॉर्मे 'महावीरचरित'का स्थान ऊँचा है, फिर भी वीर 
रसके उम् भार्वोकी अपेक्षा मदभूति व््गार तथा करुणके 
कोमल भावोंकी अमिव्यक्तिमें कहीं अधिक सफल हुए हूँ । 
उत्तररामचरित' न केवल भवमूतिकी उत्कृष्ट रचना है, 
जिससे वह कालिदासफी समता कर सकता है, परन्तु वह 
समस्त रामकाव्यका उर्वोत्तम नाटक भी है । इसमें प्रचलित 
रामायणक्के उत्तरकाण्ढकी कथावस्तुका एक नवीन रूप 
प्रस्तुत है । लोकापवादके कारण छीताके निर्वोसित किये 
जानेंके पश्चात्‌ अवभूतिने नाव्कको सुखान्त वनानेके लिए 
वाल्मीकिक्रे आश्रमर्मे राम तथा अयोध्याकी जनताके सामने 
सीता-चरित-सम्बन्धी एक नाटकके अमिनयकी मौलिक 
कव्पना की है। इसके फलस्वरूप प्रेक्षकगणकोी सौताकी 
निर्दोषताका विद्वास हो जाता है और सीता रामके साथ 
अयोध्या लोटनी हे । काव्य सौन्दर्यसे प्छावित आदर्श 
दाम्पत्व-प्रेमका जो करुणात्मक तथा मर्मस्प्शी चित्रण 
“उत्तररामचरित में प्रस्तुत है, वह सम्भवत ही विश्वस्ाहित्य- 
में कहीं अन्यत्र मिल सके । कुन्दमालांकी कथावस्तु 
“उत्तररामचरितसे मिलती-जुलती है । श्सफ्ी रचना 
धरिनाग दारा सनन्‍्मवत नवीं शताव्दीमें हुई थी । वाल्मीकि- 
आश्रमके निकट पहुँचकर राम एक कुन्दमाला ढेस लेते हैं 
जिसकी वनावट सीताके सान्निध्यका प्रमाण ढेती है| इस 
घटनासे इलस नाटकका नामकरण हुआ । मभुरारिकृत 
“अनर्वराधघव(५०० ई०)में विश्वामित्रके आगमनसे युद्धकाण्ड- 
तकका वृत्तान्त वर्णित है । कथानकमें जो परिवर्तन किये गये 
है, वे प्रायः महावीरचरित!'पर निर्भर हैं। इस रचनामें 
नाटठकीय तत्त्वोका अभाव है, मुरारि पहले कवि सिद्ध होते 
हैं, नाटककार वादमें । राजशेखरक्कत 'वालरामायण' (१०वीं 
श० ४०) सबसे विस्तृत राम-नाटक है, दस अकेमे 
सीतास्वयवरसे रामामिषेकतकक्ी समस्त कथा भवभूति और 
मुरारिके अनुकरणपर प्रस्तुत की गयी हो । हम्वे-लम्वे 
वर्णनों तथा भावुकतापूर्ण पर्दोके वाहुल्यके कारण यह नाटक 
रगमंचके योग्य नहीं रद्द गया है । महानाटक्े दो पाठ 
मिलते ह--वयालमें मघुसूदन तथा अन्यत्र दामोदर मिश्रका, 
जो मूलरचनाके अधिक निकट ह। इस रचना १४वीं 
शताब्दीतक प्रक्षेप किये गये हैँ । यह रगमचके उद्देश्यसे 
नहीं लिसा गया, अधिक सम्भव है कि यात्राओंमें इसका 
पाठ होता था । मायुराजकृत 'उदात्तराघव (<वाँ जञ० ई०) 
हालमें प्राप्त हुआ है जौर अवतक अप्रकाशित है । 
चक्तिमद्रकृत आश्चवेचुडामणिर दक्षिणमारतमें नवीं जताव्दी- 
का माना जाता है, लेकिन इनकी इतनी प्राचीनता 
सन्दिग्ध है । इसमें थूर्पणसाके आगमनसे सीताकी 
अग्निपरीक्षातककी कथा है, अदमुत रसकी प्रधानता तथा 
पात्रों हरा एक-द्सनरेका रूप धारण करनेके कारण शस 
रखनामें गास्भीयंका अभाव है। 'प्रसन्नराधव (१२वीं अथवा 
१३वीं श० $०)की रचना महादेवके पुत्र जयदेव द्वारा हुई 
थी । चीता-स्वयवरसे युद्धकाण्डतककी समस्त कथा सात 
अंकोम वर्णित हैं । चथपि जयदेवक्ते कान्य कौणलके सम्वन्ध- 


सम सन्हेह् हो ही नहीं सकता, फिर भी 'प्रसन्नराघव 
उत्कृष्ट नायक नहीं माना जा सकता, दर्योऊि 'अनर्धराघव के 
अन्धानुकरणके साथ साथ इसमें नाटकीय एकताका नितान्त 
अभाव सट्कता दे । इस्तिमछकृत मैथिलीकल्याण' (११वीं 
श्ा० ४०) खगार रत प्रधान चार अंकोंका नाटक है, मिम्तमें 
राम-सीताके पूर्वानुरागका चित्रण है । सोमेश्रक्षत * 
“उल्लासराघव (१३वीं ० ई०)के आठ अंकॉमें विवाहके 
पश्चात्‌ सीताकी विदासे लेकर युद्धकाण्डके अन्ततककी कथा 
णित हैँ । सुमटक्कत 'दूतागढ (१३वीं छ० ४०) में अंगदका 
दूतकार्य आधिकारिक कथावस्तु है। 'उन्मत्तराघव! (१४वीं 
ञा० ४०) नामक प्रेक्षणकर्मे भास्करभटने 'विक्रमोव॑शीय के 
चतुर्थ अकके अनुकरणपर राम द्वारा सीताकी खोवका 
वर्णन किया है । 

सस्क्ृत साहित्यका प्रथम इलेपकान्य रामकथासे सम्बन्ध 
रखता है। सन्ध्याकर नन्दिकृत 'रामचरित' (१०वीं श० 
ई०)के २२० आर्या छन्दोंमे रामकधा तथा साथ-साथ 
वयाछरूके राजा रामपालका चरित्र वर्णित है। (१५वीं 
जताव्दीतक इस प्रकारकी और तीन रचनाएँ मिलती दैं-- 
धरनंजयक्षत 'राघव पाण्टवीय', माधवभटइत  राषघव- 
पाण्डवीय” तथा हरदत्त सरिका 'राघवनेषधीय' | प्रथम 
रामकधा-विषयक विलोमकान्य १०वीं झताव्दीका यूर्यदिवक्ृत 
'रामकृष्णविछोमकान्य' है, इसके वादके दो 'यादवराघवीय' 
नामक कान्योंका भी उल्लेख मिलता है। दो भप्रकाशित 
चित्रकान्योके नाम ये हँ--कृष्णमोहनकत 'रामलीलामूत', 
वेंकटेशकृत “चित्रवन्धरामायण । ख्यारिक खण्टकाव्यके 
क्षेत्रमे म्राय 'मेघदूत' और “गीतगोविन्द का अनुकरण किया 
गया है। 'मेघदूत की परम्परामें वेंकट्देशिकक॒त हिससन्देश 
अथवा ह्सदृता (सीताके प्रति रामका सन्देश) रुटर 
वाचस्पतिका 'अमरदूत?, वासुदेवका भमरघन्देश भादिः 
गीतयगोविन्द'के अनुकरणपर 'रामगीतगोविन्दो, गीता- 
राघव, नानकीयीता', 'सगीतरघुनन्दन' ! श्सके अतिरिक्त 
साहित्यदर्पणकार विश्वताथका 'राघवविलास, सोमेश्वर- 
कृत 'रामशतक', मुढ़लमइका रामार्याशतका) कष्णेन्रकृत 
जार्यारामाय्णा आदि रचनाएँ रामकान्यकी व्यापकताकों 
प्रमाण देती हू । 

विभिन्न आधुनिक भारतीय सापाभोका प्रथम मद्दाकान्य 
अथवा सबसे छोकप्रिय कान्यग्न्ध आ्राय कोई रामायण 
है । इसके अतिरिक्त वहुत-सी अन्य रचनाएँ भी रामकथासे 
सम्बन्ध रखती है। यहाँ केवल अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण 
पतामग्रीका उल्लेख सम्भव है । 

द्वाविड भाषाओंर्मे प्राचीनतम प्राप्त राम-काज्य कम्वेन- 
कृत तमिल रामायण' है, जिसकी रचना ११वीं शताब्दी 
४० में हुई थी। वाल्मीकिरामायणकके अतिरिक्त जानकौ- 
हरण' इस कान्यके कथानकका आधार है। कम्बनने सस्क्षत 
तथा तमिल काव्य-्शैलियोंका समन्वय कर और तमिल 
साहित्यमें एक नये युगके प्रवर्तक वनकर, तमिल कवियरर्मि 
ही नहीं, भारतीय कवियोंर्मे भी एक मदत्त्वपूर्ण खान ग्राप्त 
किया है| तेलगु साहित्यमें बहुत रामकथा-विपयक सामग्री 
मिलती है, किन्तु निम्नलिखित तीन रचनाएँ विश्येष रूपमे 
उल्लेखनीय इ--१ “रगनाथरामायण), रैरवी झताब्दीमें 


-  केहात्मंक..रामकान्य (६४वीं:अं9४०) 
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नार्मपर) तथा 'दाण्डिरामायण (छन्दके नामपर)+ 


« ५ सांमन्तको समपित;. २० सास्कररामायण|, रत्ेलगुर्में सबसे | जिसकी.रचना १५०० ई० के रगसग हुई थी। उढ़ियाकी 


»मिोला-रामायण 
» ४(१६वीं-श० ६०),५मोला “नामक'कुम्हारिन  द्वाराशशचित । 
७ यहां:जनसधारंणमें).अत्यंधिक छोकप्रिय हे । मेल्यॉलम 
» #+रामकोव्यकारोंने:-मौलिकताका प्रदर्शन नहीं किया छै। 
: < 'रामेचरित) (ऐ४वीँश०ई६०) सल्याऊम साहित्यकी . प्राचीन 
- , "रचना है; जिसमें अचलित रामायणके थुद्धकाण्डकी कथावस्तु 
वर्णित है। 'वादर्म /वल्मीकिरामायण' के दो- अनुवाद किये 

” गये हैं“ कण्णंश्श-लीमायण- तथा केरल वर्मा-रामायण' । 
वहाँका सबसे लोकप्रिय रामंकाब्य छगभय १६०० ६०. का 
प्रजुत्त चन' द्वारा “भध्यात्मरामायण का अनुवाद है। जैन 
- रामकाब्यके कुनड़,'भाषाक्े प्राचीनतम रामुकान्य- 
“का ऊपर “उल्लेख :हुआओ-हे ५,जाद्वाण “रामसाहित्यकी सबसे 

, जग्रसिंद रचना““तोरवेराम[ायण' है, जिसकी रचना १६वीं 
“अ० ई०,में तोरवे, नामक ग्रामके,/निवासी नरेहरि द्वारा 
हुई | इन्होंने “मैरावण-कान्य' भी लिखा है, जिसमें हलुमान्‌ 

- दारामैरावणनवधर्की वणैन है॥ 7,» ». - 

> ए»आधुनिक आर्य-भाषाओंका रासकाब्य राम-भक्तिके 'पूर्ण 
विकासके पश्चात्‌ द्वी उत्पन्न हुआ है, अत इसपर प्राय 

राम भंक्तिकी . यहरी- छाप , है । उत्तरसारतमें तुरूसीकृत 
रामचरितमानस+- -तथा। छकृत्तिवासीय] रामायण, दोनों 
अपने-अपने २ भाषा-क्षेत्रम . अत्यन्त , छोकप्रिय हैं. तथा 
'शताब्ठियोसि 'जनसाधारणको ज्राध्यात्मिक तृप्ति एवं नेतिक 

' श्रल् प्रदान करते "चले भा रहे हैँ। कृत्तिवासने १५वाँ श० 

/ई० 'में।पयारः उन्दमें? अपनी रामायणकी रचना की थी। 
'श्सकेः वादके ,.वर्गाली 'रामकान्यकी प्रमुख रचनाएँ इस 
प्रकार*“हैं--्चन्द्रावतीकृत रामायण (१६वीं श०- ई०), 
रामानन्दकृत * रामलीला! (१७वीं श० ६०), कविचन्द्रकृत 
'अगद रैवर” ,(१८वीं «श० ६०), *रघुनन्दन गोस्वामीकृत 
'रामरसायन "(१८वीं श्ञ० ६०) *। हिन्दी " रामकाव्यका 
परिचय पस्तुत कोश्मेअन्यन्न मिलेगा द्वे०---द्विन्दी राम- 
- साहित्य) (-असमिया तथा गुजराती साहित्यर्म रामकथाकी 
'अपेक्षा कृष्णकधाकों> अधिक महत्वपूर्ण स्थान मिल गया 
है। फिर भी दुन दोनों सापार्भोका रामकाव्य नगण्य नहीं 

है १४वीं श० ई०में माधव कन्दलिने 'वाल्मीकि-रामायण 

का ःअसमिया *भापारें 'पय्यानुवाद तथा दुर्गावरने गीति- 
रामायण की रचना को थी ।“अम्तमिया साहित्यके वैष्णव 
कालके> सर्वश्रेष्ठ कवि शकरदेवने 'रामविजय' नाटक लिखा 
है] गुजराती साहित्य 'मालणका 'सीतास्वयंवर” अथवा 
“ “रामविवाह (१५वीं श० ६०) प्राचीनतम रामकाब्य माना 
ज्ञाता धा१/किन्तु हांछहमें आशासनकी रामलीरा-विपयक 
पदावली प्रकाशर्मे” आयी है, मिसकी रचना १४वॉ श० 
ई० में हुईं- थी। आजकल गुजरातमें १९वीं झताब्दीकी 
गिरधरदासक्ृत  रामायण' सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और 

सबसे लोकप्रिय मी है । सराठीका प्राचीनतम तथा सबसे 
प्रचलित' रामकाव्य एकनाथक्ृत भावार्थ रामायण है, 
जिसकी रचना! १६वीं शतान्दीर्मे हुई थी । उड़िया साहित्य- 
रे में संवसे प्रसिद्ध रामायणके तीन नाम मिलते दैं-'जगमोहन- 
>>» . रामायण! (कविका दिया हुआ), वलरामदास रामायण 


.... . - भप्नक 
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और रामायण प्रसिद हैं--शारछादासकृत 'विलका- 


रामायण (१५वाँ श० ६०) और एक अपेक्षाकृत अवोचीन 
रचना, जिसका नाम (विचित्ररामायण! है। 
रामायण की रचना श्टवीं श० ई० के अन्तरमें दिवाकर 


कश्मीरी 


प्रकाण भट्ट द्वारा हुई थी तथा नेपाली भाषार्मे भानुभइने 
“अपना रामायण' १५वीं शताब्दीमें लिखी है । 

विदेशमें रामकथाका प्रसार पह्टले-पहल वौद्धों द्वारा 
हुआ था । 'अनामजातकम तथा 'दशरथकथानम का क्रमश 
तीसरी और पाँचवीं श० $० में चीनी भापामें अनुवाद 
हुआ था। श्सके बादका प्राचीनतम विदेशी रामकाव्य 
'तिब्बती रामायण है, जिसकी रचना सम्भवत- भाठवीं श० 
ई० में हुई थी। पूर्व-तुकीस्तानका खोतानी रामायर्णा नवीं 
श० ई० की है। इन दोलोंमें पर्याप्त मात्रामें समानता है 
और इनका बृद्दत्कथा तथा ग्रुणभद्रकृकत उत्तरपुराण'से 
सम्बन्ध असन्दिग्ध है । 

हिन्देशिया तथा हिन्दचीनमें 'वाल्मीकि-रामायण' 
प्राचीन कालसे शात है, किन्तु उस समयका कोई साहित्य 
सुरक्षित न रह सका | हिन्देशियार्में आजकल रामकथाके 
दो रूप मिलते हैं--१ जावाके १२वीं श० ४० के रामायण 
काकाविनका रूप, जिसका प्रधान आधार भट्टिकान्य हे, 
२० अर्वाचीन ह्विकायत सेरी राम(१५वीं श० ई०)का 
रूप, जो कहीं अधिक लोकप्रिय है; इसके आधारपर 
आधुनिक समयतक रामकान्यकी सष्टि तथ राम-नाटकोंका 
अभिनय हुआ है। यथप्रि सेरी रामका कथानक वाल्मीकि- 
रामायण से वहुत-कुछ मिन्न है, फिर भी इसकी आधिकारिक 
कथावस्तुमें कोई ऐसा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन अथवा अपरिवर्द्धन 
नहीं मिलता, जो अर्वाचीन भारतीय रामकथाभोमें विधमान 
न दो। हिन्दचीन, श्याम तथा बहा देशमें प्रचलित राम- 
कथा मुख्यतया सेरी रामपर आधारित है। कम्बोडियाके 
'रामकेति! (१४वीं श० ई$०) तथा श्यामके 'राम कियेन' 
(१६वीं श० ई०) में वहुत समानता है, दोनोंमें वाल्मीकि- 
रामायण तथा सेरी रामका समन्वय करनेका प्रयत्न किया 
गया है ! शरह्मदेशका रामकाव्य भपेक्षाकृत अर्वाचीन है । 
राम-नाटकोंका अभिनय वहाँ १८वीं श० ६० के उत्तरा्डमें 
श्यामसे लाये हुए कैदियों द्वारा प्रारम्भ हुआ था । १८०० 
£० भें यू तोने 'राम यागन की रचना की थी, जो अद्वदेश- 
का सबसे महत्त्वपूर्ण कान्यग्रन्थ माना जाता है । 

रामायण महाकाव्यमादी वाल्मीकिना कृतम्‌। तन्मूल 
सर्वकाव्यानामितिहासपुराणयो ॥! 'बृहद्धर्मपुराण (अध्याय 
२७५, २८)के इस कथनमें अतिशयोक्तिकी मात्रा कम 
है। रामायण न केवल संस्कृत साहित्यका प्रथम महा- 
काव्य है, जिसको शेली(विशेषकर प्रकृत्तिचित्रण तथा 
अलकारविधान)से अन्य कवि प्रभावित हुए, वरन्‌ 
उसकी कथावस्तु मी समस्त साहित्यके विभिन्न अगॉर्मे 
व्याप्त है। सादित्यकारोंने भी श्स वातका अनुभव किया 
है। प्रसप्तराधवक्की प्रस्तावनामें सृश्नधारसे पूछा जाता 
है कि सव कवि क्यों रामचरित्रका पुनः+पुनः वर्णन 
करते “हैं और वह उत्तरमें कहता है-ज्यह कवियोंका 


राम-भसक्ति 


ठोप नहीं है, शु्णोंका ठोष है, जिन्होंने रामको ही अपना 


एकमात्र आश्रय वना लिया है । इसमें कवियोंका दोष हो 
अववा न हो, किन्तु वात््तवर्म इसका कारण वाट्मीकिकी 
प्रतिमा हो है । गैद्ध रामकथार्भोको छोडकर उपर्युक्त समस्त 
रामकाव्यपर इनकी छाप स्पष्ट है। अत यह निविवाद 
है क्लि विश्वसाहित्यके इतिहासमें आावढ ही किसी अन्य 
कविका प्रादुर्माव हुआ हो, जो प्रभावकी दृष्ठिसे भारतफ़े 
आठिकवि वाल्मीकिकी तुलना कर सके! हिन्दीके राम- 
काव्यके लिए दे०-- हिन्दी राम-साहित्वों । 

[तहायक अन्ध-रामकथा * कामिल बुल्के ||--क्का०थु ० 
राम-सक्ति- भारतीय भक्ति-मावना तथा वष्णव धर्ममें 
राम-मक्तिकी व्यापकता देखकर शस तथ्यपर सहज ही 
विच्चास नहीं होता कि मक्ति-मार्ग तथा वे्णव घर्मकी 
उत्पत्ति मर विकासके वहुत अताब्डियों वाद राम-भक्तिका 
जन्‍म डइुआ था । 

यहयप्रवान ब्राकह्षण-धर्मजे प्रतिक्रियास्वरूप भागवत धर्म 
उत्पन्न हुआ था, जिसमें पहले-पहल भारतीय भक्ति-मार्ग 
पलल्‍लवित हो सका। वादे भागवर्नेक्ति श्ष्देव वासुदेव 
कृष्ण वेटिक देवता विष्णुक्ते अवतार माने गये हैं और इस 
प्रऊार सागवत तथा ब्राह्मण घर्मके समन्‍्वयसे वैष्णव धर्मकी 
उत्पत्ति हुई । इस समयसे लेकर मक्ति-मावना विष्णु 
नारायण वासुठेव हृष्णमें केन्द्रीभूत होकर उत्तरोत्तर 
विकसित होने छगी ! ईसवी सनके प्रारन्मसे राम मी विष्णु 
के अवतारके रुपमें स्वीकृत होने लूगे ह०--'रामकथा”), 
किन्तु चताब्ठियोत्क राम-भक्तिका कहीं निर्देश नहीं 
मिलता । गोपाल भण्डारकरका कहना हे कि भक्तिक्रे क्षेत्र्म 
रामकी प्रतिष्ठा विभेष रुपसे ग्यारहवी अताव्दी ईण०्के 
लरूगभग प्रारन्म हुई । 

वास्तव राम-भक्तिकी पहली अभिव्यक्ति काव्यमें हुई 
यी । तमिल जालवारोंकी 'नाल्विर-प्रवन्ध' नामक रचनामें 
भगवान्‌ विष्णु तथा उनके अवतारोंके प्रति असीम भक्ति 
तथा पूर्ण आत्मसमर्पणके उदार मिलते है । कृष्णको उन 
पर्दोर्मे अधिक मद्त दिया गया है, किन्तु पहले आलवारोंसे 
लेकर रामका मी निरन्तर उल्लेख मिलता है तथा कुलशेखर- 
(नवीं शताब्दी ४०)ज़े परढोर्मे प्रौद राम-भक्ति अंकित की 
गयी है। शश्वी शनाब्दीसे लेकर राम-भक्ति सम्बन्धी 
काव्य-रचनामॉंकी तस्या बढ़ने लगी, जिनमें स्तोन्रोंका 
स्थान प्रमुख है, जैसे, श्रीरामसहस्ननामसतोत्र, रामश्लालोन्र 
जाहि। १५वीं झताब्दीले लेकर समस्त रामकान्य भक्ति- 
भावसे जोत-ओत होने लगा । द्वे०--'राम काव्य) 

राम-मक्तिकी काव्यात्मक अभिव्यक्तिफे वाद हो, 
इसका श्रीसन्मदावर्ने शासख्रीय प्रतिपादन भी किया गया है । 
आखस्रका यह सहारा पाकर राम-नक्तिकी प्रतिष्ठा और इसके 
क्ेत्रफा विस्तार भी ठिनों-दिन वढने लगा । 

श्रीसम्प्रदाय उन चार सम्प्रदायोमेंसे एक है, जो 
अकरातार्यके मायावाठके प्रतिक्रियास्वरूप उत्पन्न डुए 
आर अवतारवादको स्वीकार कर मक्तिका दार्शनिक आधरर 
प्रस्तुत करते ह। श्रीसन्प्रदावके प्रवर्तक रामानुजने राम- 
भक्तिके विषयम तो कुछ नहीं लिखा हैँ, उनकी भक्ति 
नारायणसे ऊ्ेन्द्रीनत थी, फिर मी उन्होंने अपने श्रीमास्यमें 
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अवतारोंमें राम और कण, दोनोका उल्लेख किया है। 
वादर्मे उनके सम्प्रदायमें पहले-पहल परमपुरुषके अवतार 
राम तथा मूल प्रकृति सीताकी दाख-भक्तिका प्रतिपादन 
किया यया हे ! निम्नलिखित राम-भक्ति सम्बन्धी सहिताएँ 
सुरक्षित हैं--अगस्त्यसद्दिता', 'कलिराघव, विहद्राघव! 
और 'राववीय सहिता। इसके अतिरिक्त श्रीसम्प्रदयमें 
तीन उपनिषदोर्मे राम-पूजाका भी निरूपण मिलता है- 
प्रचलित 'रामपूर्वतापनीय (११वीं ज० ई०), रामोत्तरता- 
पनीय तथा 'रामरहस्णोपनिषद्‌ ' । 

यद्यपि रामानन्द (१४०० ई०के लगभग) के पूर्व मद्ाराष्टर 
में नामदेव और ब्रिठोचन तथा उत्तरभारतमें सदन और 
वैनी राम-भक्तिका प्रचार कर चुके थे, फिर मी जनसापारण- 
में राम-भक्तिकी अद्वितीय लोकप्रियताका श्रेय वहुत-कुछ 
रामानन्दको हे ६०--रामानद-सप्रदाय) । रामानन्द 
शओीसन्प्रदयमे दोक्षित हुए थे, किन्तु वे उस सम्प्रदायक्ी 
राम-भक्तिको एक नया रूप देकर रामावत-सम्प्रदायक्रे 
प्रवर्तक वन गये । उनकी म्रामाणिक रचनाएँ “अ्रीवै'णव- 
मताच्धमभास्करा और थअरामार्चनपद्धति' है । श्रीसम्प्रठायमें 
विष्णुके लव अवतारोंका ध्यान रसा जाता था । रामानन्दने 
रामको ही अपना इषष्ट माना और राम-नामकों अपनी 
साथनाका मूल मन्न वना दिया ह। साथ साथ उन्होंने सव 
जातियोंको दीक्षा लेनेक्रा अधिकार दिया तथा सस्छतमे 
स्थानपर भाषामें मी राम-मक्तिका प्रचार किया। इसे 
राम-भक्तिको वहुत प्रोत्साइन मिला और वह उत्तरमारतके 
कोने-कोनेमें फैलने लगी । यहाँतक भन्‍्ततोगला जनसाधारण- 
की धार्मिऊ चेतनामें शसका स्थान प्रधान ही रह्य । इसर्म 
घुल्सीदातकी प्रतिभा अधिक तद्ायक घिद्ध हुई, फिर भी 
रामानन्द हिन्दी राम-भक्ति-साहित्वके सूल प्रेरक माने जा 
सकते है । ः हल 

राम-मक्तिक्रे विकासके साथ-साथ रामकथाकों मक्तिक 
सॉचेमें ढठालनेकी आवस्यकताझा भी अनुभव इन, 
फलस्वरूप वहुत-सी साम्प्रदायिक रामावर्णोकी सृष्टि होने 
लगी, जिनमें 'अध्यात्मरामायण, आनन्द्रामायर्णा/ अदूमुत- 
रामायण तथा '“जुशुण्डीरामायण' प्रमुख ८ ! इनमेंसे 
अध्यात्मरामायण' निर्विवाद रूपसे सबसे महत्त्वपूर्ण हे। 
इसका रचनाकाल सम्मवत ९५वीं शताब्दी है। इसका 
स्पष्ट उद्देश्य हे गकराचार्यक्रे सुप्रसिद्ध वेदान्तके आधारपर 
राम-भक्तिका प्रतिपादन करते हुए वाल्मीकि-रामकथाको 
किंचित्‌ परिवर्तनके साथ अस्छुत करना | इसमें रामानुज 
द्वारा प्रतिपादित समुच्चयवादका स्पष्ट वब्दों्मे विरोध 
किया गया है और विशिष्टहवतका कहीं मी त़तमर्थन नहीं 
मिलता | अत ऐसा प्रतीत द्ोता है कि अध्यात्मरामायण की 
रचना श्रीसम्प्रदाय तथा रामावत-सम्मदायसे अलग रहते 
हुए किसी स्वतन्त्र दार्शनिक कवि द्वारा हुई थी। वादन 
अध्यात्मरामायर्णा रामावत सम्परदायर्मे प्रतिष्ठा पाने ढगीं 
और 'रामचरिनमानसका मुख्य आधार-ग्रन्थ भी वन 
ह्दे। 

राम-मक्तिकी एक अन्तिम विश्येपताका उल्लेख आवश्यक 
प्रतीत होता है । इस सक्तिपर कृष्ण राधा सम्बन्धी साहित्य 
का प्रभाव भी पढा और वादमें उत्तरोत्तर बहने लगा । 
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अध्यात्मरामायण में केवल वाललीलाके वर्णनर्मे कृष्णकाव्य- 
का प्रभाव पाया जाता है, किन्तु 'आनन्दरामायण!, 
'पत्योपाख्यान' आदिम राम औौर सीताकी विलास क्रीड़ाओं- 
का भी विस्तृत वर्णन मिलता है और वादमें रामकी रास- 
लीलछाका सी चित्रण क्रिया गया है, उदा०-'हनुमत्सहिता', 
धवृहृत्कोराजखण्ड', 'सुशुण्डीरामायण' आदि । साधनाके 
क्षेत्रम भी यह प्रभाव धृष्टिगोचर है । राम-भक्ति अधानतया 
दास्यभावकी न रहकर कुछ सम्प्रदायोमें मधुरोपासनार्मे 
परिणत हुई । 

[सद्दायक अन्ध--रामकवा कामिल बुल्के|--का० बु० 
रासलीला-जनश्रुति हे कि हिन्दीमें नाटकोंका अमाव 
देखकर गोस्वामी तुलसीदासने रामलीलाका प्रारूप बनाया 
और काशी सबसे पहली रामलीला उन्होंके प्रेरणासे हुई । 
रामलीलाके जन्ममें हिन्दुओंकी धर्म-प्राणता, छोक-नायककी 
मान्यता भौर नाव्य-प्रेम दी प्रमुख है। मक्तिकालमें इसका 
प्रचार जोरोपर था। अवध, काशी और मिथिला श्सके 
प्रधान केन्द्र थे, जहाँ आरिवनभर रामलीला नाटकके रूपमें 
दिखलायी जाती थी । राजपुताना, मथुरा वृन्दावन, गोकुल, 
आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, 
शाइजहाँपुर, कानपुरमें भी इसका प्रचार था। यह दक्षिणमें 
वरार, मैसूर और रामेश्वरमतक प्रचलित थी । रीतिकाहूमें 
मानवीय ख्गारकी ओर प्रवृत्ति दोनेके कारण रामलीलार्मे 
शिथिलता आ गयी। आधुनिक कालमें आज भी उक्त 
स्थानों इसका प्रचार दे और यह नागरिक, विशेषतया 
आमीण जनताकी नाव्य-बृत्तियॉँकी पोषक वनी हुई है। 
इसीका प्रदर्शन प्रतिवप॑ क्वारके दशहरा या चेतकी राम- 
नवमीके मेलोंके अवसरोपर किया जाता है | 

रामलीलाका आधार पौराणिक रामकथा है और 'राम- 
चरितमानस'की दोदे-चोपाश्याँ दी उसका प्राण हैं। यह 
पथ्चात्मक सवादोंमें ही परिपूर्ण होती है । अत सवादरूप 
रामलीलार्म काव्यमयता, गम्मीस्ता और प्रगल्मता रहती 
है । धनुपयशके दृश्य, सीता-स्वयवर, परशुराम-लक्ष्मण- 
संवाद, राम-वनगमन, सीताहरण, लकादहन, अगद-रावण- 
के संवाद, लक्ष्मण-मेघनाद-युद्ध, राम-कुम्मकरण-रावण- 
युद्ध, भरतमिलाप तथा रामका राज्यामिपेक आदि इसके 
प्रमुख अंश हैँ, जिनके प्रदशनको जनता मन्त्रमुग्ध होकर 
देखती हे! युद्ध और सवादोंर्म अनुकारयोंकी अवस्थाओं 
और रूपोंका अनुकरण अनुकर्ता बडी सफलताके साथ करते 
हैं। नायक मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ राम और नायिका 
जगज्जननी सीता होती हैं । बीर, करुण, अदूसुत, भयानक, 
ख्ष्गार रसकी प्रधानता रहती है। कथानकके विस्तारके 
कारण स्थान, काल, कार्यकी त्रिकसंगति नहीं रद्द पाती 
और न नाटकादिकी भाँति इसका रगमंच परिसीमित रह 
पाता है । वह विस्तृत खुला मैदान होता है, जहाँ हजारों 
नर-नारी लीला देखते हैं। फिर भी रस्सियों, तारोंसे 
मेदानके आयताकार भागको घेर लेते हैँ, जिसमें लीलाके 
कार्य सम्पन्न होते हैं, जिन्हें जनता चारों मोर वैठकर या 
खड़ी होकर देखा करती है । श्समें जहाँकी लीला होती है 
वहाँके स्थानका दृश्य उपस्थित किया जाता हे--अवधपुरी, 
जनकपुरी, लकापुरो आदि । 


रामलीला- रामान॑द-संप्रदाय 


रामलीला दिन और रात, दोनोंमें सम्पन्न होती है । 


दिनकी रामलीलार्मे अनेकों लीलाएँ दिखायी जाती है । 
सवादोंमें गति, अभिनेताओंको निर्देश भौर र॒ग-व्यवध्थाके 
लिए सून्नधार रहता है, जो 'रामचरितमानस के सम्बन्धित 
स्थर्लोंकी पढता जाता है । 

कथाप्रसगमे सम्बन्धित अनेक चौकियाँ और लागें 
भी सगमचके पेरेमें लायी जाती हैं, जिनमें सम्बन्धित 
घरितोंके स्वरूप और आकार वढ़ी कुशलतासे सेँवारे-सुधारे 
हुए होते हैं। लीला करनेवाले किशोर, युवा, प्रौद और 
वृद्ध पुरुष होते हैं। वे नारी पात्नोंका सी अभिनय करते 
हैं। दिनकी लीला प्राय १-२ बजेसे ५-६ वजे दिनतक 
चलती है । रातकी लीलाका कार्यक्रम ८-० बजेसे १२ या 
२-३ बजेतक चलता है । रातकी लीलाका रगमच भी खुलेगें 
होता है, किन्तु रगभूमि अपेक्षाकृत छोटी होती है, जो 
तख्तोंकी विछाकर वनायी जाती हे, आसपास वाँसों और 
कपडेकी चादरोंसे घेर देते है । इसमें प्राय एक ही परदा 
होता है। नेपथ्यसे लीला करनेवाले आते रहते हें अथवा 
दर्शकोंके वीचसे भी आ जाया करते है । पात्रोंका प्रवेश 
सज्नधार छ्वी कराता है । प्रारम्भमें दी वह औरामकी स्वथुत्ति 
करनेफे वाद खेली जानेवाली लीलाके विषयर्मे संक्षेपर्म बता 
देता है । पश्चात्‌ लीलाका कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। 
सून्नधार प्रायः रगभूमिर्में ही उपस्थित रहता है और 
सवादोंका सचालन करता है। सम्बन्धित स्थलोको 'राम- 
चरितमानस से पढ़ता जाता है और परिवर्तनके स्थलॉकी 
ओर भी संकेत करता जाता है । परदेके पीछेसे निर्देशक 
लीला करनेवार्डोंको पद्य आदिके भूलनेपर सहायता करता 
रहता है। रातमें एक-दो चौकियाँ ही निकाली जाती है । 
रासलीलाकी भाँति रामलीलामें नृत्य और सगीतकी 
प्रधानता नहीं होती, वर॒न्‌ उसका सम्पूर्ण वातावरण चरित- 
नायककी जालीनता, गम्भीरता और मर्यादासे व्याप्त 
रहती है । लीलाके अन्तर्में रामायणकी आरनी द्वोती हे, 
जिसे पासके वेठे दर्शक भी छेते हँ। परचात्‌ लोलाका 
कार्य समाप्त हो जाता है । रामलीलाके ये आयोजन स्थानीय 
ही होते है । रासलीछाकी भाँति इसकी मण्डलियाँ नहीं 
होतीं । 

रामलीलाका एक अन्य रूप इलाहावाद, ग्वालियर, 
रामपुर, जयपुर और जोधपुरमें दशइरेके अवप्तरपर देखा 
जाता हे, जिसमें चौकियोंपर सम्बन्धित कथानायकोंके 
सजीव रूप बनाये जाते हैं, जो न बोलते हुए भी रामलीला 
करते होते है । यह रामलीलाका मूक स्वरूप है । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि नाव्यरूपमें रामलीलाका रूप 
सवादात्मक ही हे, जो आज चलचित्रका प्रसार द्ोनेपर भी 
नागरिक, विशेषतया झामीण जनताका मनोविनोद और 
उसकी रुचिका परिष्कार करता है । 

रामलीलाको रूपकोर्मे समवकार और व्यायोग तथा 
उपरूपकोमें उल्ाप्य, प्रेंखण और सलापकका परिवर्तित 
मिश्रण कद्दा जा सकता है । ++वि० रा० 
रामानंद-संप्रदाय-रामानन्द-सम्प्रदायकी स्थापना आजसे 
लगभग ६०० वर्ष पूर्व हुई थी । विलसन, रूपकला, पीताम्बर- 
दत्त वड्थ्वाल, मेकालिफ, परशुराम चतुर्वेद्ो तथा रामानन्टरी 


रासानंद-संग्रदाय 


विद्ान्‌ रामट्हल्डासके मतसे इस सम्प्रदावक्े प्रवर्तक स्वामी 
रामानन्दका पूर्वसम्बन्ध रामानुज सम्मदायले था ओर 
अपने मतकी पृष्टिम प्रायः सभी विद्वानोने नक्तमालका 
साध्य लिया हैं। रामव्हल्दासने हयाचारयकृूत रामत्तवराज- 
भाप्य, रसिकप्रकाण, 'भक्तमालँ, सम्प्रटवदिन्दर्णन 
आठि अन्‍्यों, प्राचीन गदियोंकी युरु-परम्पराओं, सम्प्रदायके 
महात्माओं एवं सन्तोंके मर्तोका उल्लेख सी उपर्युनक्त मतकी 
पुश्टिन किया हैं । अन्य विद्वा्नोने रामानन्द्र द्वारा स्वतन्त्र 
सम्परदायके निर्माणका कारण वंतलाते हुए कहा हें कि देश- 
अमपसे लौटनेपर रामानन्दके शुर्नमाइयोने यह कहकर 
कि अपने श्रमणक्कालमें उन्होंने खान-पान सन्वन्धी मेंदको 
न्वीक्वार न फिया होगा, रामानन्ठके साथ भोजन करनेमें 
व्गपत्ति की । फल्न गुस्की आज्ञा पाकर रामानन्दने एक 
नवीन सम्प्रदायकी स्थापना की, जो अपने ध्ष्टिकोणम पर्याप्त 
उदार था फर्कुंदरके मतसे रामानन्द परमन्परासे चले जाते 
हुए किसी रामावत-सम्प्रदायक्ते ही सठस्य थे, जिसके मान्य 
अन्धोंमें 'अध्यात्मरामायर्णों तथा वाल्मीकिरामायर्णा विश्येप 
उल्ेखनीय दे ! 
सम्प्रदावके आधुनिक विद्वनो- स्वामी रघुवराचार्य तथा 
भगवठाचार्यके अनुसार आदिकाल्म एक ही श्रीसम्प्रदाय 
था। कालान्तरमें मन्त्र, उपास्य, उपासनादि आचारोंकी 
मिन्ननाऊ़्े कारण इसकी ठो आासयाएँ हो नयी । एफरमें समवान्‌ 
रामकी प्रवानता मिली, दृसतरीमें भगवान्‌ नारायणकों । 
समयववञ्ञ गिथिल होती हुई रामशाखाका उ्डारमात्र खामी 
रामानन्दने फ्रिया था। अपने मतके समर्थनर्मे उन्होंने 
अग्रदासकृत एक परम्परा उदघृत की हं, जिसके अनुसार 
रामानन्ठकी झुरुपरम्परा यों होगी--राम-लीता-हनुमान- 
ब्रह्मा-चसिष्ठ-परागर-व्यास- शुक्क-पुरुषोत्तम-गगाधर्‌-सद रा मे 
ख़र-द्वारानन्द-देवानन्द-ब्यामानन्द-श्रुतानन्द चिदानन्द-पूर्णा 
नन्द-भ्रियानन्द-हर्यानन्द-राघवानन्द-रामानन्द । खेंढ 
है दस परन्पराको प्रमाणिक सिद्ध करनेवाली 
सामग्रीका आजतक अभाव ही हैं, सम्प्रदायके नथा 
वाहरके अनेक विद्यान्‌ इसे कल्पित एवं नवनिर्मित मानते 
है । खब 'रामार्चन-पद्धति! ग्रन्थम रामानन्दने अपनी एक 
उरूपरम्परा ठो है । अधिकाश विद्वान्‌ उसीको प्रामाणिक 
मानते है । परन्परा यो हँ-राम-लीता पृठनापृति- 
आठकोपनाथ-पुण्डरीकाक्ष-श्रीराम मिश्र-वामुन-पूर्णरामानुज- 
कूटेआ-कोपदेव-माधवाचार्य-ठेवाधिप पुरुषोत्तम -गगाघर उठा- 
मेघ्वर-द्वारानन्द देवानन्द-भ्रियानन्द - हर्यानन्द-राघवानन्द- 
“रामानन्द । यह परम्परा सम्प्रदायकी सभी सान्‍्य एव 
प्राचीन परन्पराओंसे मिलती है, अन इसकी प्रामाणिकता 
अधिक ताध्य-उयत है | रामानन्दके समयतक कठाचित्‌ 
श्रीसम्प्रदाय उत्तरमारतका समस्याओोक्ते उुलझानेमें अक्षम 
सिद्ध हो गया था ! इसी कारण उन्हें एक नगैन सन्प्रदाय- 
की स्थापना करनेफी आवधच्यकता अनुभूत हुई, जो अपने 
इष्कोणमे अधिक उदार एवं सावनापक्नमें कर्मकाण्टको 
रूटदियों एवं जटिलताओंमे अधिक मुक्त था ! 
धअगस्त्यमहिता' एवं 'भक्तमालसे प्राप्त उतनाजओंफे 
आधारपर रामानन्दके जीवन-दृत्तकफा निर्माण निम्नलिखित 
टगसे फिया तय सकता ह-तरामानन्दठका जन्म प्रयागमें 
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पुण्यसदन चर्माके घर स० १३०६ त्रि० भाव क्षष्ण सप्तमी, 
सूर्यफे सात दण्ड चढनेपर, सिद्धि योग, चित्रा नक्षत्र, कुम्म 
लग्नमें हुमा था। माताका नाम सुझ्ीला देवी था उनके गुरु 
स्वामी राववानन्दजी थे। रासानन्दने विस्तृत तीर्व॑यात्राँ 
कर अपना केन्द्रमठ काज्षी, पचगगाधारपर स्वापित किया | 
वहा उन्होंने कवीरादिकों अपना थिष्य वनाया | स॑० 
१४६७ दि० मे काम ही उनका देहावसान हो गया। 
जखामीजीके जीवनपर प्रकाज् डालनेवाले अन्य बन्धी-- 
प्रमगपारिजातों,. सिविष्यपुराण',.. विच्वानरसहिता), 
रिनिकप्रकाण, भक्तनार् आठिकी प्रामाणिकता नितान्त 
सन्वसि है। - 

विद्वानोने ओऔरीवैष्णवमताब्जभास्कर' तथा ओरामार्चन- 
पद्धति'को ही स्वामी रामानन्ठकी प्रामाणिक रचनाके हपमें 
खीकार किया दे । आनन्दुनाष्या, सिद्धान्तपटल, राम- 
रक्षास्तोत्र'र, 'वोगचिन्तामणि! आदि उनके नामपर प्रचलित 
अन्थमात्र है । गीतामाध्य', 'ठप्निषदभाष्य”, ओरामा- 
राधना, रामानन्दादेशा तवा विदान्तविचारं आदि 
अभीतऊ न तो प्रजागमे ही आ सके हैं और न उनकी 
इस्तल्सित प्रतियाँ ही प्राप्त ह। रघुवर मिट टू छाल शास्त्री 
अध्यात्मरामायण की भी स्वामीजी-कृत मानते हे, पर 
उनका यह मत प्रामाणिक नहीं सिद्ध होता। काशी 
नागरीप्रचारिणी सभामें रामानन्दके नामपर कुछ हस्तलेख 
सुरक्षित है, किन्तु उनकी प्रामाणिकता असन्दिग्ध नहीं 
कही जा सकती ! ादिय्न्धो, सवांगी' आदिमें उपलब्ध 
रामानन्दके हिन्दी पर्दोका सम्प्रदायर्मे कोई प्रचार नहीं, 
अत उन्हें उनवी प्रामाणिक रचना मान छेनेका विशेष 
आधार नहीं मिलता । 'शिवरामाष्टक तवा हलुमानस्त॒ति' 
भो इसी कोटिको रचनाएँ है । फिर भी “्रीवैष्णद- 
मताव्जभास्कर/ और “रीरामार्चन-पद्धतिके साथ ही 
मआनन्‍न्दभाध्य की आधुनिक रामानन्द-सम्मरदयका दर्षण 
कहा जा सकता है । मगवद्ाचार्यज्षत 'त्रिरली' मी सम्प्रदाय 
का मान्य अन्ध है । साम्प्रदायिक भाष्योर्मे 'जानकीमाष्य 
तथा मगवदाचार्यकृत विदान्तभाष्य' भी प्रमुख हे । इनके 
अतिरिक्त अन्‍य अनेक विद्वानों एव कवियोंके अन्यों एवं 
रचनाओंने रामानन्द-सम्प्रदायको प्रमावित किया हे । 

पीछे कहा जा चुका हैं स्लि रामानन्दका सम्बन्ध 
रामानुज-सम्पदायने ही था। उनके पश्चात पचनयामठके 
अधिपति अनन्तानन्द हुए । यों तो रामानन्द स्वामी 
द्वाठश् शिप्य भक्तमाल', अगस्त्यसहिता' आइिमे माने 
गये है, किन्तु परशुराम चतुर्वदी जैसे विद्वनोत्रे अनुतार 
कवीर, सेन, धना, पीपा और रैठासकों निस्सन्दिग्ध सपने 
उनका थिष्य मानना उचित नहाीं। इनका यह मत 
इन _ भक्तोंफे सम्बन्धमें प्रचलित समस्त परन्पराओँकी 
अवहेलना करता है, अत इसे स्वीकार कर टेनेमे अनेक 
वावाएँ है । अन्य शिष्योर्मे अनन्तानन्द, सुखानन्द, 
सुरखुरानन्द, पद्मावती, नरहर्यानन्‍्द, ससरी और भावानन्द 
जादि प्रमुख हैं । सम्प्रदावके विकासमें अनन्तानन्द्र तथा 
उनके भिपष्वोंक्ा दी अधिक द्वाव रहा । मध्ययुगर्म उनके 
अिष्य कृप्णठास पयोदारीने अपने यौगिक चमत्कारों द्वारा 
योगियोंकों परास्त कर राजस्थानके गछता स्थानम सम्प्रदाय 
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की पहली प्रमुस गादी स्थापित की ! पयोहारीजीके तीन 
प्रमुख शिष्यों अर्थात्‌ कीर्द, अग्रम और टीलाने मध्ययुगर्म 
सम्प्रदायकी मर्यादाका विस्तार किया और उसे पर्याप्त ध्ठता 
दी। मध्ययुग तथा उसके अनन्तर सम्प्रदायक्षी अनेक 
गादियोंकी स्थापना हुई, जिनमेंसे ३१५ द्वारागादियाँ विशेष 
उल्लेखनीय हैं । ये द्वारागादियाँ अनन्तानन्द, सुरझुरानन्द, 
नरहयौननन्‍द, सुखानन्द, राम कबीर, भ्षावानन्द, पीपा, 
योगानन्द, अनभयानन्द, कील्ह, अग्म, टोछा, भगवन्नारायण, 
केवलबूवा आदिके नामसे स्थापित हुई । सम्प्रदायके प्रसिद्ध 
स्थान हैं गलता, रेवासा, डाकोर, चित्रकूट, अयोन्या और 
मिथिला । 

रामानन्द-सम्प्रदायमें योगके प्रवर्तक कील्ह थे और 
द्वारकादासने उसे पर्यापत पष्टवित किया । आज भी कुछ 
रामानन्दी साधु इसी कारण अवधूत नामसे पुकारे जाते 
है। इनके प्रमुख ग्रन्थ योगचिन्तामणि', 'रामरक्षास्तोन्र' 
और 'सिद्धान्तपटल' है । 

सम्प्रदायमें माधुय भावके प्रचारक अग्रदास कहे जात्ते 
है; किन्तु आधुनिक थुगर्भे अयोध्यामें जानकीघाटके महन्त 
रामचरणदासने श्सका विशेष प्रचार किया । इस शाखाममें 
स्वसुखके प्रचारक थे रामचरणदास और तत्सुखविधानकर्ता 
थे कृपानिवास। पहले मतवाले चारुशीछाको माधुयका 
आदाचार्य मानते हैं, दूसरे मतके अनुयायी चन्द्रकलाको । 
इस शाखाके प्रमुख ग्रन्थ निम्नलिखित ऐं--हनुमत्सद्विता', 
अमररामायण, “अशुण्डीरामायण', 'महारामायण), 
कीशलखण्ड', 'रागनवरल', “महारासोत्सव, 'लोमश- 
सद्दिता', वाल्मीकिसहिता, 'सदाशिवसहिता”, 'रामरहस्यो- 
पतनिपद्‌, नत्ररामायणाँ, भानन्दरामायणा और 
शाण्डिल्यसहिता' । इनमेंसे कोई भी रचना प्राचीन एवं 
प्रामाणिक नहीं कह्दी जा सकती । 

सम्प्रदायर्में दिगम्बर, निर्वाणी, निर्मोद्दी, खाकी, 
निरावलम्बी, सन्तोधी, मद्यनिर्वाणी आदि सात अखाड़े 
हैं। इनमें साधुओंकी छ श्रेणियों हैं-यात्री, छोरा, 
वन्दगीदार, मुरीठिया, नागा और अतीत | इनकी तीन 
अनियोँ होती है । नासिक, प्रयाग, उत्जेन और हरद्वारमें 
कुम्भके अवसरपर नाया साधु बनाये जाते हैं। सम्प्रदायर्मे 
डाकोर, डॉडिया, नन्दराम, त्यागी और महद्दात्यागी आदि 
पाँच खालसे भी बन गये है । मर्ठोका प्रबन्ध महन्त, 
गोलकी और साधारण सभा द्वारा होता है । 

कवीरपन्‍न्य, रेदासपन्थ, सेनपन्व आदि इस सम्प्रदायसे 
दूरीसे सम्बद्ध पन्ध है । 

रामानन्द-सम्प्रदायमें विशिष्टाद्देतको दी मान्यता प्राप्त 
है । स्वय रामानन्दने अपने मतको इस नामसे कहीं भी 
अभिद्वित नहीं किया है, फिर भी उनका तत्त्तवाद विशिष्ट- 
दवेत-सम्मत ही है । आगे चलकर “आनन्दभाष्य' आदियें तो 
इस दर्शन प्रणालीकी पूर्ण प्रतिष्ठा भी की गयी है । रामानन्द- 
सम्प्रदायकी दार्शनिक विचारधाराकों स्पष्ट करनेके लिए 
्रीवेष्णमताब्जमास्करो, ओरामार्चन-पद्धति)', आनन्द- 
भाष्य” और भगवदाचार्य-कृत 'त्रिरलीकों आधार बनाया 
जा सकता है। इस सम्प्रदायके आराध्य है द्विधुज भगवान्‌ 
रामचन्द्र । ये असख्य रावण्य, भक्ति और शीलफे केन्द्र 


ह। ससारके एकमात्र कर्ता, पाठक एवं सहर्ता वे ही हे । 
जीव उनका ही शेप है। भआनन्दभाष्य'का तो स्पष्ट सत 
है कि ब्रह्म शब्द महापुरुषादिपदवेदनीय निरस्ताखिल- 
दोषमनवधिकानिरामासंख्येयकल्याणयुणणण  भगवन्त श्री- 
राममेवाह' । आनन्दभाष्यके मतमें वेदान्तका प्रतिपाद 
अद्वेत नहां, विशिष्टादईत है और अद्वेतवादकी प्रतिष्ठा 
करनेवाली समस्त श्रुतियाँ नकारात्मक प्रणालीसे विशिश्टद्वेत- 
का ही प्रतिपादन करती ह । "त्रिरल्लीमें भगवानके पर, 
व्यूह, विभव, अन्तर्यामी तथा अर्चावतार आदि रूपोंका 
भी वर्णन किया गया है । सीताजीको भगवान्‌की अनादि 
सहचरी एव पुरुषकारभूता कहा गया है । 

जीवको नित्य, इश्वरकी भपेक्षा अश्, चेतन, अज, सूध्म, 
अनेक, जिशासुर्भों द्वारा वेच कद्ा गया हे। वद्ध, मुक्त 
आदि उसके अनेक भेद मी माने गये है । 

प्रकृतिका प्रयोग इस सम्प्रदायर्भें साख्यके ही अर्थमें 
है । जगतका कारण त्रह्म ही है, प्रधानादि नहीं । सकलप- 
मात्रसे ब्रह्म उतकी रचना करता हे । सूष्टिमें जो क्रम रहता 
है; प्रलयमें ठीक उसका उल्टा हो जाता है । भगवदाचार्यके 
मतसे सष्टिविकास सप्तीकरणके ढगसे नहीं है, त्रिवृत्करणके 
ढ्गमे हे । 

सासारिक वन्धनेसे मुक्त होकर साकेतलोककी प्रयाण 
कर साथुज्यकी प्राप्तिको मोक्ष माना गया है। आनन्द- 
भाष्य'में मोक्षकों परमपुरुषानुभवरूप ही माना गया है । 
जीव सुपुम्ना नाड़ीसे निकलकर बहयक्ों प्राप्त होता हे। 
मुक्ति सद्य नहीं होती, ऋमसे होती हे । जीव बहाय-सुखका 
अनुभव कर सकता हे, ब्रह्मकी भाँति जगतकी रष्टि, पालन 
एवं सहारका अधिकारी नहीं । साम्यसुपैतिका अर्थ 
भोगसाम्य ही है । ल्‍ 

भक्तिको रामानन्द-सम्प्रदायर्में मोक्षका साधन कहा 
गया है । प्रपक्ति और न्‍यास इसके दो प्रमुख अग हैं। 
ध्येय द्विथुज राम ही हैं। सगवत्क्ृपाप्राप्तिके नवधा साधन 
इस सम्प्रदायर्मे भी मान्य हैं। सम्प्रदायकी मुख्य मक्ति- 
पद्धति दास्यभावकी है। आधुनिक कालमें माधुयय, सख्य, 
वात्सल्य एवं शान्ता भक्ति-प्रणालियों भी चल पढ़ी है । 
आनन्दभाष्य के मतसे सगवदितर वस्तुओर्मे वितृष्णापूर्वक 
परम प्रिय भगवानूमें अनुराग ही भक्ति है । मक्तको वास्तविक 
तत््वका अनुसन्धान करना ही चाहिये । मन आदि प्रतीकों- 
में आत्मबुद्धि नही रखनी चाहिये । 

भक्तिके अधिकारी सभी है। आनन्दभाष्य'में अवश्य 
ही शुद्रोंको वेदाध्ययनका अधिकार नहीं ठिया गया है । 

कर्मकाण्डकी भी इस मभम्प्रठयर्मे विशेष मान्यता नहीं 
मिली । फिर सी आहिक कर्म नियमसे किये जाने चाहिये । 
वेण्णवोकी पच ससस्‍्कारोंसे युक्त भी द्ोना चाहिये ! आजकल 
अष्टयामीय पूजा-पद्धतिका भी सम्प्रठायर्मे पर्याप्त प्रचार दे । 

हिन्दी कवियोंमें तुलसीदास, कबीर और मेथिलीशरण 
शुप्तपर रामानन्द-सम्प्रदायका सर्वाधिक प्रभाव पदा है। 
थो तो छुल्सोठास सम्प्रदायसे, विशेष रूपसे शुरूशिप्य- 
रुपमें सम्बद्ध नहीं प्रतीत होते, किन्तु उनकी दार्भ्ननिक 
एवं भक्ति सम्बन्धी वारणारपर रामानन्दका विशेष प्रसाव 
परिलक्षित होता है। उनके राम रामानन्द्रके रामकी ही 
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भाँति जगवके स्रष्टा, रक्षक तथा ल्यकर्ता ह। वे शान- 
स्वरूप, सप्रकाश, अविनाज्नी, नित्य, तपस्यादिसे दुर्लभ, 
स्वृतन्त्र एवं उपनिषत्मतिपाद हैँ । अपूर्व शक्ति, लावण्य 
एवं जील्के आगार हैं । वे अम्ख्य क्ल्याणगुणोंके आकर, 
दघरणागनरक्षक, उदार पव भक्तवत्सलू हेँ। उनमें और 
जीवमें पिता-पुत्र, रध्य-रक्षकझ, सेवक्नखामी तथा सेब्य- 
सेवकादि अनेक सम्बन्ध हे! सीताजी पुन्पकारभृता है 
गोस्वामीजीने जीवोंकों *इवरकी अपेक्षा अज्ञ, चेनन, अनल, 
सहज चुखकी राशि, स्वकर्मफलभोक्ता, अनेक एवं आनन्द- 
खरप माना है । किन्तु वे जीवको अणु-परिमाणवाला नहीं 
मानते । जीव-भेदका भी निरूपण उन्होंने विस्तारसे नहीं 
किया | सन्प्रदायकी प्रकृति सम्बन्धी धा्रणामोका मी प्रभाव 
तुलसीपर पड़ा है! उनके मतसे भी प्रद्धति नित्य, अश्त, 
अचेतन, सम्पूर्ण विच्चका कारण, स्व॒तन्त्र, व्यापारदीन 
एवं महृदहंकारादिकी झष्टिकरत्री है । किन्तु #ब्वराधीन 
होकर ही वह जगतवकी सृष्टि करतो हे । विषमता और 
नहारका कारण कर्म ही है । जगत्‌ समगवानकी लीला है । 
आगे चलकर नआनन्दभाष्य'में भी यद्दी मत लिया गया 
है । भाष्यमें जहाँ प्रकृतिकों लह्मका अचिठण और प्रपचको 
सत्व माना जया है, वहीं तुरूसीदासने इस ससारको 
असत्य एवं स्वप्नवत्‌ माना है, शह्मज़े अखिठ्झका वास्तविक 
परिणाम नहों | चाजुज्य मुक्तिमें तुल्मीका विज्वास था, 
किन्तु न तो उन्होंने साकेतका माध्यात्मिक चित्र ही प्रस्तुत 
किया है और न अचिराठि मार्याका ही विवेचन किया 
है । उनके रामको वैदुण्ठने भी अधिक अवध प्रिय है | 
कवीरदासने जहाँ अपने रामको निर्;युण एवं निरजन 
कहा है, वही उन्होंने उन्तके झुर्णोका भी वर्णन किया है 
ओर वहा वे "्रीवैष्णमताब्जमास्कर'की विचारधारासे 
प्रभावित हुए प्रतीत होते हे। फिर भी अवतारी राममें 
उनका विश्वास नहीं था। जीवतत्तके विवेचनर्म भी कवीर- 
पर रामानन्दकी अपेक्षा अद्वेतका प्रभाव अधिक परिलक्षित 
होता है। प्रक्कतिको विश्वमात्रकी जधिप्ठान्नी, त्रिजुणात्मिका, 
इशवराधीन, महदहं॑कारतननी आदि कहनेके साथ ही 
उन्होंने समारको असतत्य एवं मिथ्या भी कहा हैं । सायुज्य- 
मुक्ति अथवा अचिंरबि मार्यमें उनकी कुछ भी मास्था 
नहीं थी | साकेतलोकक्े सम्बन्ध सी वे मौन है । 
मैथिलीशरण शुप्तकी आस्वा दाद्यरथी राममें ही है। 
उनके भी मतसे सीताजी पुरुषकारभूता है । यचपि गुप्तजीने 
जीव और जगतके तसम्बन्धर्मे अपना मत व्यक्त नहीं किया, 
फिर भी इस सम्वन्धर्मे सम्प्रठायका प्रभाव उनपर स्पष्ट परि- 
लक्षित द्वोता है । चाचुज्य मुक्तिमें उनका विश्वास है, किन्तु 
अचिरादि मार्गेकी चर्चा वे नहीं करते। साकेतघामका 
चित्र तो उन्होंने पूर्ण रूपले प्रस्तुत किया है, किन्तु साक्रेत- 
लोकका उल्ेख वे नहीं करने । 
सम्प्रदावकी मक्ति पद्धातिका भी प्रसाव उप्ुक्त कवियों- 
पर पढ़ा है । पच सस्कारोंमें इन कवियोंकी आस्था नहीं 
हूं, किन्तु भक्तिके अन्य आवश्यक अर्गोक्ते सम्वन्धर्भे उनकी 
अधिकाण धारणाएँ रामानन्दी ही दे । नवघा मक्ति, प्रपत्ति 
और न्यासर्मे प्राय इन समी कवियोंने अपनी आस्था व्यक्त 


ह। प्रपत्तिके छत >गोंका भो इन कवियोंने वर्णन किया 
हे। भक्तिझ़े अन्य आवश्यक अगों अधीत्‌ भगवत्कवा- 
श्रवण, सुणकथन, नाम-स्मरण, भगवद्देककर्म, निरमिमानिता, 
विश्वमरमें भगवानूका रूपदर्शन, चुरुसेवा, सत्संग, काम- 
क्रोध मादिका परित्याय तथा अहिंसाकों प्राय. इन सभी 
कवियोंने महत्त्व दिया है । कवीरठासने तो अहिंसापर बहुत 
हो वल दिया है! महावर्तोर्मे इन कवियोंकी कोई आसखा 
नहीं है। प्राय- इन सभी कवियोंकी भक्ति दात्य-मावकी 
हैँ । तुलसी और कवीरने माधुरय मावका भी विस्तृत निरूपण 
किया है। अर्चावतारमें तुल्सीदात भौर मैथिलीशरण 
सुप्तकी विशेष आस्था है! भक्तिक्रे क्षेत्रम जाति-पाँतिका 
मेंदसाव रामानन्दकी ही भाँति इन कवियोंकों भी सान्य 
नहीं हे। इस मसम्वन्धर्म आनन्दमाष्वकी विचारधारा 
इनके मेलर्भे नहीं है। ये कवि भक्तिकी शानसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण समझते है, विशेषतया वैष्णवी मक्तिर्मे इन सभी 
कवियोंकी पूरी आस्था थी। घुलसीने गोरखके वोगकी 
निन्‍्दा को और कवीरने शझाक्तोंकी । मैथिलीभरण शप्तको 
भक्ति एक छस्काररूपमें मिली है। वह रामके चरणोर्मे 
उनकी अदभुत आसा वनकर सामने भावी | 

सन्प्रदायसे प्रभावित अन्य कवियोर्मे अयदेव, अवृध- 
भूषणदास, कृपानिवास, कामदेन्द्रमणि, गोमतीदास, चित्र 
निधि, जनकराजकिशोरीशरण,. जनकलाडिलीशरप, 
जीवनराम,  जानकीरसिकन्रण, नाभादास, गमसखी, 
वाल अली, मधुर गली, घुगलानन्वगरण, रसरयमृणि, 
रामचरणदास, रामप्रियाशरण, रामसखे, रूपकिशोरः 
सुधामुखी आदिपर माधुरय भावका अधिक प्रभाव पढ़ा है। 
राधावह्मी सम्प्रदायने भौ इन कवियोंकों पर्याप्त रुपसे 
प्रभावित किया है । ++व० ना० श्री० 
राष्ट्रगीत-अँग्रेजी-राज्यकी स्थापनाके साथ ही भारवर्षर्म 
इग्लण्डका जातीय सगीत (नेश्यनल ऐन्थम) प्रचलित हुआ | 
सन्‌ १८८३ में विछायतर्मे जातीव चेंगीतसभा(निशवल 
ऐन्धम लोसाइटी)की स्थापना हुई, जिप्तका दद्देश्य था कि 
वाड सेव दि क्वीनोका भारतवर्षकी वीस भापषामोंमे 
अनुवाद कराया जाय और उन्हें समयानुसार गवाया 
जाय | फारस्के मिरजा मुहम्मद वाकर खाँने अरबी तथा 
फारसीमें, मैक्स मूलर और राजा छरेन्रमोहनने 
मंस्क्ृतर्मे, सुरेन्द्रमोइनने वँगलार्मे, महाराजा ट्रावनकोरने 
मलयालमर्मे, के० एन० कृविराजीने झ्ुजरातीमें, वी 
वाछाजीं नेनीने मराठीमें और मारतेन्दु हरिश्रन्द्रने 
हिन्दीमें अनुवाद प्रेषित किया | भारते दुका अनुवाद थाना 
्रञु रच्छ्‌डु दयाल महरानी, वहु दिन जिये प्रजा सुखदानी, 
हे प्रभु रच्छहु श्रीमहरानी ! सव दिसमें तिनकी जय दो३। 
रहे प्रसन्‍न सकल भय सोड, राज करे वहु दिन लो सोड; 
हे प्रमु रच्छहु श्रीमहरानी ।* 

सन्‌ १८८८ ईमें मारतोब राष्ट्रीय-महासमा(हण्डियन 
नेशनल काग्रेस)की स्थापना हुई, किन्तु उत्त समय कांग्रेस 
राजभक्त संस्था थी और उसने इब्टैण्डके राष्ट्रगीवकों ही 
अपनाया था। वकिमचन्द्र चंटजीने आनन्दमठों नामक 
उपन्यासमें “बन्दे मातरन? श्ीरपक गीत छिखा था। लार्द - 


की है । कत्रीर इनके मानसी पक्षपर ही अधिक चल देने | कर्मनने वगाल्को दो भागोंमें विभक्त किवा-पृ९्वी मौर 
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पश्चिमी वर्गालि: बगालने इसको / एकलवरसे ; तीज/ रूपमें || है ॥:राष्ट्रीय. कविताका' आरम्भिक स्वरूप लोकगौतोंमें देखा 


* ५ विरोध किया और फर्ेस्वरूप-एक प्रवरके .आन्दोलनेने - जन्मे जा सकते है । जनतासे सौधा सम्पक दोनेके कारण शनमें 
, ग्रहण किया। खंदेशी सभाएँ स्थापित हुईं । इन सभाओमे , | कलात्मक सौन्दर्य. भले ह्वी न हो, किन्तु इनमें उस देश 
- वैकिमचन्द्रके (वन्दे मौतरंम/को राष्ट्रगितका गौरवान्वित पद .| और सभ्यत्ताकी आन्तरिक भावधारा स्पष्ट होती है। एक - 


० पिला" स्वदेशी आन्दोलनके 'असारके सतीश ही यह गोौत | भूखण्डर्मे, कई.“सापाओोंके प्रचलनसे कभी-कभी ऐसा भी 


. प्मग्र भारतमें राष्ट्रगीतके रूपमें प्रचलित हुआ । 


खत 
ट 


ऐ ड़ हे हु 


» || प्रथम असद्दोग आन्दोलनकी विफलतांके पश्चात छिन्दू- 
मुंसलिम/ राज॑नीतिकी' साम्प्रदोयिकताकोी स्पष्टता मिलने 


« “लंगी-और कुछ छोगोंको ईस गीतमें साम्पर्दायिकताकी और,: 


धोमार प्रतिमा: गढ़ि मन्दिरे मन्दिरेमें सूर्तिपूजाकी ' गन्‍्ध * 
मिलने छूगी। किन्तु खरोज्य-प्राप्तितक किसी न-किसी रूपमें 


“ यह रोष्ट्रगीतके रूंपमें समाध्त रद्दाः।* अँग्रेजी सरकारकी 


इंष्टिमें जहाँ गांड सेव दि किंग” अथवा क्वीन राष्ट्रगीत 


* (नेशनल ऐन्धम) था,वद्दी देशभक्तोंकी धषटिम 'बन्दे मातरम!। 


भांरतवर्षकी ' स्वराज्य-प्राप्तिके पश्चात्‌ विधाननिर्माणका 
अधिकार मिले। ४ और “विधानसभाकी,' स्थापना हुई । 
रोष्ट्रगीतकी समस्यापर विचार करनेके लिए विधानसभाने 
एंक उपसमिति संपैंटित की और उस समितिने रवीद्धनाथ 
उाकुर-रचिंत « 'जंनगर्ण-मन-अधिनायक को “राष्ट्रगीतके लिए 
उपयुक्त! “म॒न्तां)" फलत' विधानंसभाने * इसे राष्ट्रगीतके 
रूपमें स्वीकृत किया ! इस समय यही भारतीय सघका 
राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीतकी जातीय संगीत और राष्ट्रीय गीत 
भी कद्दा/जातो 'है, किन्तु जातिका प्रयोग एक विशेष 
अअर्थमें होनेके कारण 'राष्ट्रगीत! ही उपयुक्त है और राष्ट्रीय 
गीतमें विशेष-प्रकारके गीतोंकी “परिगणना होगी (द्वि०--- 
(राष्ट्रीय गीत) । , /! ८ #+२ “रा० खें० पा० 
'शट्ट्रीय कविता- राष्ट्रीय! शब्द साहित्य दो-तीन अर्थोर्मे 
प्रयुक्त किया )जाताः है । प्रथम अर्थमें राष्ट्रीय कविताके 
अम्तर्गत उन रचर्नाओंकी लिया जा सकता है, जिनमें देशको 
एक 7हकाई, मानकर 3 काव्यसजेन किया गया हो। श्स 
भ्रकारकी . रचनाएँ ' किसी सीमातक एक “विशिष्ट “ कालमें 
सस्कृति'और  सभ्यताकी जो स्थिति द्ोती है, उसका प्रति 
निर्धित्व करती हैं। जातीय जीवनमें उनका विशिष्ट स्थान 
रहता है-। उनकीः मूल प्रेरणा देश और जाति होती है 
और उन्हें अभिव्यक्ति देता द्वी इस प्रकारकी कविताओंका 
प्रमुख उद्देइंय. रहता' है। महाकाव्यका लेखक राष्ट्रीय 
कविताका' निर्माता -ही कद्ाा जायगा, क्‍योंकि वह एक 
, सभ्यता और सस्क्ृतिको लिपिबद्ध करनेका प्रयास करता 
है (एवरकम्वीका द एपिक' लेख) | जब कमी विश्व- 
साहित्येमें प्रतिनिधित्वेका प्रश्न आता है, तब राष्ट्रीय काव्य- 
को प्रस्तुत ' किया जाता है । वह जातीय गौरवका प्रतीक 
है। जिन.देशॉर्मे ,सम्यता भौर संस्कृतिका पर्याप्त विकास 


लाब्क 2) 
* ध्ज 


» छुआ “है, उनमें इस प्रकारकी”कविता सहजसुलभ है। 


गिलवर्र हिटेने अपनी पुस्तक +द क्लासिकल ट्रेडिशियन'- 
(पृ० २२)में लिखा दे कि.१०००ई० के काफी पूवे ही 
“इश्लैण्डमे ' मौछिके। वहुमुखी, 'संमृद्ध और जीवन्त राष्ट्रीय 
सादित्यका निर्माण हो रहा था । रोमन साप्राज्यफे पतनके 
अनन्तर ही - उसका आरम्भ हुआ और समस्त बाधाओंके 
बावजूद उसका विकास होता रद्दा। इस दृष्टिसे विर्वकी 
सर्मस्त विकसित ,सम्यताओर्मे राष्ट्रीय काव्यका सर्जन हुआ 


च रा 


होवा है कि एक दी कथा सभी भाघाओंमे अभिन्यक्ति पाती 
है । लोकगीतोंके निर्माता प्राय- अज्ञात दोते हैं। इन जन- 
कवियोमें कछाका इतना विकास नहीं होता कि वे अपनी 
रचनाभोंकी लिपिवदड् कर सकें आगे चलकर कोई मद्दाकवि 
विखरी हुई परम्पराके आधारपर अपने भद्दाकाव्यकी सृष्टि 
करता दै। द्लोमरका 'इल्यिड, ओडेसी”, वर्जिलका 
इलियड”, दाँतेकी 'डिवाइन कॉमेडी), गेंटेका 'फाउस्ट, 
मिल्टनका 'पैराडाइज छॉस्ट, वाल्मीकिकी रामायण, 


>्यासका महाभारत आदि प्राचीन काव्य राष्ट्रीय कविताके 


अन्दर रखे जाते हैं । हिन्दीमें तुलसीके 'रामचरितमानस'को 
राष्ट्रीय काव्यके रूपमें स्वीकार किया जा सकता है । 

राष्ट्रीय कविताका व्यापक प्रयोग देशभक्तिकी कविताओं- 
के लिए किया जाता है। इनमें देश और जातिके प्रति, 
एक समताका भाव रह्दता है। यों तो प्रत्येक थुगर्मे ऐसे' 
कवि द्वोते हैं, जो राष्ट्रीय भावनाओोकी कविता लिखते हैं, 
किन्तु विशेष परिस्थितियों इस प्रकारका काव्य-सजैन बढ़ 
जाता है ! परतन्त्र देशोंमें राष्ट्रीय भावनाओोके विकासके साथ-' 
साथ देश-मसक्तिकी कविताओंकी मात्रा्मे वृद्धि होती जाती है ।, 
जव कभी किसी देशपर विदेशी आक्रमण द्वोता है, उस 
अवसरपर भो थुद्धयीतके रूपमें देश-मक्ति सम्बन्धी 
कविता्ोकी सृष्टि की जाती है । विश्व-शतिद्दासमें कुछ ऐसे 
भी विशिष्ट अवसर जाये हैं, जब राष्ट्रीय भावनाओंकी 
कविताओंका सर्जन पर्याप्त मात्रामें हुआ है। अमेरिकाकी 
क्रान्ति, फ्रान्सकी राज्य-क्रान्ति, रूसकी साम्यवादी क्रान्ति, 
चीनका गृह-युद्ध आदि अवसरोंपर इस प्रकारकी कविताएँ 
लिखी गयी है । ऐसे अवसरोंपर दोनों पक्ष भपतनेको राष्ट्रभक्त 
कहते हैं। चीनके गृह-युद्धमें अधिकाश कान्‍्य जअतिशय 
भावुकताप्रधान और आवेशधपूर्ण छिखा गया है। उत्साह 
ही उसका' मूल प्रेरक भाव है। इसमें जीवनके शाश्वत भाव 
नहीं शोते, जो कान्यको स्थायित्व प्रदान करते हैं। महान 
कवि प्राय राष्ट्रीय मावनाओंके काव्य-सर्जनर्मे तत्पर नहीं 
होते । एक वार जर्मनीके ड्यूकने जब गेटेसे युद्गौत 
लिखनेकी कहा था तो उसने उत्तर दिया था कि में 
मानवकी शणा नहीं करता, इस कारण मेरे लिए युद्धगीत 
लिखना सम्भव नहीं? (गेंटे . एमाइल लुडविग) । इस प्रकार- 
का काव्य सद्धावनासे प्रेरित होनेके कारण स्तुत्य द्ोता है, 
किन्तु स्थायी मावोंसे वंचित दोनेके कारण महान्‌ काव्यकी 
सजा नहीं प्राप्त कर सकता । अधभिकाश राष्ट्रीय भावनाओं- 
की कविताएँ जिस उद्देश्य-पू्तिफ़े लिए छिखी जाती हैं, 
उनकी पूर्ति करनेमें किसी सीमातक॑ सफल होती हैं, 
तत्पश्चात वे विस्मृतिके गर्भमें चलो जाती हैं। राष्ट्रीय 
कविताओंके विविध पक्ष हो सकते हैं। एक तो उसका, 
ऐतिहासिक एवं सास्क्ृतिक पक्ष है, जिसमें देशके प्राचीन 
इतिहासके प्रति आदरका भाव अकट किया जाता है। 
इटलीकी राष्ट्रीय भावनाओंकी कविता रोमन साम्राज्यका 


राष्ट्रीय कविता-राष्ट्रीय गीत 


स्मरण कराती हैं। इस प्रकारकी कविताओंमें देशकी सभ्यता- 
मस्छृतिके प्रति. एक मोह रहता है । राष्ट्रीय कविताओके 
लेसकका अन्य पन्ष सुघारवादी भी हो सकता है, जिसमे 
कवि अपने देशकी वर्तमान परिस्थितिसे असन्तुष्ट द्वोकर 
उसमे सुधार चाहते हैं । हिन्दीर्मे भारतेन्दु-युग और दिवेदी- 
युगफ्े अधिकाण कवियोंका काव्य सुधारवादी इृश्टिकोणसे 
लिखा गया हैं । 
हिन्दी कवितामे राष्ट्रीय मावनाका आरम्मिक स्वरुप 
वीरगाया-कालकी कविताओ्मे प्राप्त होता हे। इसकी दो- 
नीन लुख्य प्रेरणाएँ हं । एक तो यह कि देशपर विदेशी 
आक्रमण हो रहे थे, जो एक अन्य वर्मावलन्वियो द्वारा 
परिचालित थे । इसी कारण वीरगाथा-कालकी राष्ट्रीय 
सावना धार्मिक अवबवा साम्प्ररायिक अधिक है। उसमे 
हिन्दुत्वका भाव प्रवल है। विदेशी आक्रमणेकि सभावमें 
देशके राजा आपस भा टकरा जाते थे। इस अवृसरपर 
उनके ढरबारी कवि अपने-अपने आश्रयठाताकी स्तुतिमे 
लय जाते थे। इस अ्रकारकी कव्नि राष्ट्रीय कविताका 
अत्यन्त सकुचित आर विक्षतत रुप ह। उसे चारण-कान्य 
(कहना अधिक उपयुक्त होगा। वीरयाया-कालफी राष्ट्रीय 
कविताओंमें खगारका पुट भी स्थान-स्थानपर दिखाई 
ढेता है । इसका कारण पही है कि उस समय अधिकाश् 
कविता राजाश्रित थी और राजामोंकी मनोकृत्ति 
भोंगविलासकी थी । (्थ्वीराजरासों, 'हम्मीररासो', 
“धीसलठेवरासो' आठि इस तमयके प्रत्तिनिधि काव्य-यन्थ 
हू। वीरगाथा-कालकी ही मनोकृत्ति किंचित्‌ सामान्य 
परिक्तनोके साथ रीनिकालर्मे मिलती हे | चन्द वरदाईने 
पृथ्वीराजकी वज्ञोगावाके रूपमें जिस प्रवन्ध-काज्यका सर्जन 
किया था, उस परन्पराका पालन रीतिकालके कवि किसी 
नद्ान्‌ व्यक्तित्वके अभावमें न कर सकें। इस समय भूषण- 
ने शिवाजीकी अस्चर्थनार्ें जो कवित्त लिसे हैं, उनमें जो 
राष्ट्रीय-भावना हैं, उसमे हिन्द॒ुत्वक्ी भावना ही अमुख है । 
राष्ट्रीय भवनाओंका पूर्ण प्रतिफल भारतीय खातन्तव्य- 
सभाममें दिखाई देता हे । उन्‍नीसवीं जताब्दीके अन्तम 
जिस राष्ट्रीय आन्होलनका आरम्भ हुमा, वह क्रमण 
संघटित होता चला गया। वीसवी शताब्दीके आरम्मर्मे 
जिस दिवेदी-युगका पूर्ण विकात हुआ, उसकी मूल प्रेरणा 
राष्ट्रीय ही कहीं जायगी। इस थुगके दो प्रतिनिधि कवि 
मेथिलीगरण गुप्त और अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔषध' 
है। इन टोनों कवियोंकों राष्ट्रीय-भावना आदर्णवादी है 
ओर उसमें सुधारकी प्रद्ृत्ति है । राम और कृष्णके पुरातन 
कथानकके रुपम एक आदर्ण नेताकी कल्पना हे। राष्ट्रीय 
भावनाओंका जत्यन्त स्पष्ट रूप मेथिलीशरण उप्तकी 
'आरतमारती में ठियाई देता हे । “जग जाये तेरी नोकसे, 
सोये हुए हों भाव जो कविकी इस पंक्तिले ही उसके 
उद्देब्यका शान हो जाता है। इसीके अनन्तर छायावादका 
काव्य सर्जन अपनी प्रीड अवस्थापर आया । इसकी 
देशमक्ति सम्बन्धी चेवना अधिक सास्क्ृत्तिफ है। मेंयिली- 
अरणको सम्मवत इसी कारण रराष्ट्रकरविं कहा जाता है, 
बयोंकि उनमें राष्ट्रीय मावत्ता अधिक स्पष्ट हैं । इसी प्रकार 
मायनलाल चतुबदी, बाल्राण जर्मा नवीन, रामधारी 
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सिंह दिनकर, सुभद्राकुमारी चोह्न, सोहनछाछ द्विवेदी 
आहियें मी राष्ट्रीय भावना अधिक स्पष्ट है, किन्तु छायावाद- 
के कवियेंने अपनी देगभक्तिकों एक सास्कृतिक आवरणसे 
मण्डित किया है । उसमें केवक आवेश ही नहीं, किन्तु एक्र 
अधिक स्थायी ताप है । निरालाका भारती जयबिजय। 
करे! गीत भारतमाताका एक सर्वागीण चित्र प्रस्तुत करता 
है, जिसका आधार प्रकृतिका सौन्दर्य है। सुमित्रानन्दन 
पन्‍्तने भारतमाताके कई चित्र भाम्या' और 'थुगवाणी'ें , 
प्रस्तुत किये है । प्रसाद के 'दिमालयके ऑँगनमें उसे प्रथम, 
किरणोंका दे उपहार! नामक पसिद्ध गीतरमें भारतीय 
इतिहानका गौरवधूर्ण चित्र है। महात्मा गान्धीके पदार्पणने 
साहित्यके आवेशको किसी सीमातक कम किया । अ्विसा- 
बाइने काव्यको भी प्रमावित किया । इसी कारण छायावाढ- 
चुगमें देशभक्ति सम्बन्धी कविताएँ ऐसी भी हैं, जिनमें 
स्ायित्व है। कलात्मक दष्टिसे उनमें परिपद्वता है । वे 
किसी राष्ट्रमेवीका आवेशमात्र नहीं ह। उत्तर-छायावाद” 
युगर्म ऊुछ कवरियोंने सन्‌ १९४२ ई०की अगस्त क्रान्ति, ! 
आजाद हिन्द फौज और जन्‍्तमें स्वनन्त्रता-प्िसे प्रेरित , 
होकर अनेक ऐसी कविताएँ लिखीं, जिनमें देशभक्तिक्री 
उफान हे । इनमें अत्यधिक आवेशके कारण भाषण-शेछीका 
प्रयोग हुआ है। सुभद्वाकुमारी चोहानकी प्रसिद्ध कविता 
घुन्देले हरवोलेके मुँह हमने सुनी कद्दानी थी, खूब लडी 
मरदानी वह तो झआँसीवाली रानी थी, भादि कविताएँ 
बहुत लोकप्रिय हुई थीं। वास्तवर्मे इस प्रकारढी 
कविताएँ अपनी सरल अभिव्यक्तिके कारण जन-कांव्य वन 
जाती है । ध्यामनारायण पाण्टेयका प्रवन्धकाव्य , हिल्‍्दी-' 
धाटी), रामनरेज त्रिपाठीके खण्डकाव्य 'परथिक' और 
(मिलन! भी देचभक्तिसे अनुप्राणित हैं । गान्वीके व्यक्तितवसे 
प्रेरणा लेकर भी जो अनेक कविताएँ लिखी गयीं, उनमे 
राष्ट्रीय भावनाका स्वर है। सोहनलाल दिवेदीने इम 
प्रकारकी वहुत-सी कविताएँ लिखी है! गान्धीके निपनके 
वाद सितकी माला' (बच्चन) आदि कविता-मच्चह मकाशित 
हुए । राष्ट्रीय कविताका एक अन्य पक्ष है, जिसमें प्रगति 
ओीलताका अश अधिक है। इन कवियोर्भमे सामाजिक 
विपमताके प्रति विक्षोमका माव दिखाई देता है। आर्थिक 
और सामाजिक समताको ही वे सच्ची स्वतन्त्रता मानते हैं !' 
रामेश्वर झुट् भैंचल', शिवसगरूसिंह सुमर्ना और 
नागाजुन मादि ऐसे ही कवि ह। पर्याप्त अभर्मे वे मार्करस- 
वादी विचार-पद्धतिसे प्रभावित है। इस प्रकार हिन्दीर्म 
राष्ट्रीय कविताका इतिहास काफी प्राचीन न होकर भी 
सख्याकी दृष्टिसे पर्याप्त है । कमी-कमी राष्ट्रीय कविता 
प्रयोग परम्परागत काव्य-प्रणालेके लिए भी किया जाता 
है। अँग्रेनीके कलासिकछ! शब्दके समीप उमे रखा जा 
सकता है, किन्तु इस प्रफारका अयोग वहुत कम मिलता ए | 
[ सहायक अन्य- (१) माउनिक काव्यधाराका सास्क्ृतिक॥ 
ज्नोत केमरीनारायण शुद्ध, (२) हिन्दी कवितार्मे शुगान्तर ' 
सुधीन्द्र | ] +प्रे० श० 
राष्ट्रीय मीत-राष्ट्रीय आन्दोलनके यन्नपातओे साथ लग 
भक्तिपूर्ण गीतोंका अधिक श्रचलन हुआ । हिन्दीमें 'मयांदा। 
प्रभा' और 'प्रताप'ऊे कारण ऐसे गीतोंकी अधिक ग्रीत्साइन 
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मिला। राष्ट्रीयताके किसी अंगविशेषत्ते इनका सम्बन्ध 
रहता हे और उनमें जातीय जीवन और संस्कृतिका प्रति- 
फलन होता है। अतीत-गोरवके अति मोहकी असिव्यक्त 
करनेवाले गीतेंकि प्रथम प्रणेता भारतेन्दु थे। बरतंमानकी 
करुण स्वितिके भी गीत उन्होंने गाये थे । जयशंकर 'प्रसाद ने 
अतीतके मोहकी काव्यात्मक रमणीयता दी । जन्मभूमिके 
प्रति प्रेम, जशेप श्रद्धा ओर निछठाकी अभिव्यक्ति इस 
प्रकारके काव्यमें होती है और इसके सहज आकर्षण 
और सौन्दर्यको मुखरित करनेवाले प्राथमिक कवियों 
श्रीधर पाठक अग्मगण्य हैं। इसमें भविष्यकी आशाकों 
वर्तमानके असन्तोपके कारण अधिक बल मिलता है। 
राजनीतिक मुक्तिके पश्चात्‌ राष्ट्रीय गीतोंका स्वर बदल 
गया है। ' -+रा० खे० पा० 
राष्ट्रीय साहित्य-राष्ट्रीय शब्द 'राष्ट्रंका विशेषण है और 
राष्ट्र अँग्रेजी शब्द 'नेशन के पर्यायरूपमें हिन्दीर्मे, प्रयुक्त 
होता है। इस प्रकार राष्ट्रीय शब्दकों 'नेशनलिस्टिक के 
समीप रसा जा सकता है। विद्वर्म राष्ट्रीय भावनाका 
सादित्यसे अत्यन्त प्राचीन सम्बन्ध रद्दा है। यूनानके 
नगर-राज्ये में इसके बीज प्राप्त होते हैं। स्पार्सई, एथेन्स 
आदिकी सम्यता-संस्कृति प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय भावनाकी 
सहायतासे एक जन समृद्द संघटित होता हे। जिमरनने 





अपनी पुस्तक राष्ट्रीय और सरकार'में लिखा है-'ेरी 


दृष्टिमं राष्ट्रीयताका प्रश्न सामुद्देद् जीवन, सामूहिक ' 
विकास और सामूहिक आत्मसम्सानसे सम्बद्ध है ।! विर्व- 
सभ्यताके विकासमें कुछ अवसर ऐसे भाये हैं जब राष्ट्रीय 
भावनाने जोर पकड़ा । यूरोपकी व्यावसायिक कान्तिका 
राष्ट्रीय भावनाके विकासमें पर्याप्त सहयोग है। छूगभग 
१५०० ६० के अनन्तर सभी देशेकि साहित्यर्म इस भावना- 
ने प्रमुखता प्राप्त की। प्रत्येक देश अपनी जातिगत 
विशेषताओंकी लेकर साहित्य सर्जनमें अग्रसर हुआ। भझीक 
और लैटिनकी प्रभुता कम हो गयी । इट्लीमें भेकियावेली, 
टासो आदि, फ्रासमें मों्तें, रेसिन आदि, स्पेनमें सर्वेण्टिस, 
इस्लेण्डर्म स्पेन्सर, शेवसपीयर, जॉन्सन, वेकन, मिल्टन 
आदि तथा जर्मनीर्म पलेमिंग भादि लेखकेनि राष्ट्रीय 
सादित्यका सर्जन किया। इस समय राष्ट्रीय भावनाकी 
* जो धारा प्रवाहित हुईं वह सकी्ण नहीं है, इसी कारण 
उसे मानववाद(09708४0780)की संज्ञा दी गयी है । इस 
साहित्यमें देशके जन-जीवनसकोी चित्रित किया गया है, 
किन्तु उसका ध्श्कीण व्यापक और उदार हे । शेक्सपीयर- 
का साहित्य इसका प्रमाण है। रूसी और फ्रासकी राज्य- 
क्रान्ति(१८वीं शताब्दी)ने राष्ट्रीय भावनाकों समस्त यूरोपरमें 
प्रसारित कर दिया । इसी आधारपर मर्नेस्ट रेनानने लिखा 
हैं कि व्यक्तियोंकी एक साथ मिलकर रहनेकी अदम्य इच्छा 
ही राष्ट्रीयाकी जननी है । फ्रासकी क्रान्तिने स्वतन्त्रता, 
बस्धुत्त, समानता(#76ए, सिशटाश्ाए, ध्यृषशा:9)- 
का जो सन्देश दिया, वह साहित्यमें व्यापक रूपसे प्रति- 
फलित हुआ। रॉविन्सनका कथन है कि नेपोलियन यूरोप- 
की राष्ट्रीय भावनाका पिता है। अेँग्रेजी वच्छन्दतावादी 
कवियोर्मे वर्ड सवर्थपर इसका सीधा प्रभाव पड़ा । वर्ट सबर्थ- 
की आलोचना करते हुए हरवर्ट रीडने इसकी चर्चो की है । 


राष्ट्रीय साहित्य 


राष्ट्रीय साहित्य किसी एक ही अर्थक्ा चोतक नहीं 


कहा जा सकता । राष्ट्रीय साहित्यके अन्तर्गत बह समस्त 
सादित्य लिया जा सकता है, जो किसी देशकी जातीय 
विशेष॑ताओंका परिचायक हों। इस प्रकारके साहित्यमें 
जातिका समस्त रागात्मक स्वरूप, उप्तके उत्थान-पतन 
आदिका विवरण आ सकता है। उसका होना एक प्रकारसे 
अनिवाये ही है । महाभारत और रामायण भारतके राष्ट्रीय 
कान्य है। मिल्टनका 'पैराडाश्ज लॉस्‍्ट' राष्ट्रीय काब्यके 
रूपमें प्रस्तुत किया जा सकता है । रूसके प्रसिद्ध लेखक 
वेलन्स्कीने एक वार रुसी लेखकोंसे यह शिकायत की थी 
कि वे राष्ट्रीय साहित्यका सर्जन नहीं करते | उनपर विदेशो- 
की प्रवल छाया है । इसका आशय यही हे कि लेखक 
अपने देशकी परम्पराका पालन नहीं करते। राष्ट्रीय 
साहित्यके अन्तर्गत किसी देशकी लोक-कथाएँ, लोकगीत 
आदि भी आ जाते हैं। प्रत्येक समृद्ध साहित्यमें इस प्रकार- 
की सम्पत्ति होती है। कभी-कभी महाकवि इस विखरी 
हुई सामग्रीका उपयोग करते हैं। होमरने अपने महा- 
काज्योर्मे यूनानकी एक विखरी हुई परम्पराकी एक स॒न्नर्म 
बाँध दिया है । विभिन्न देशोंके राष्ट्रगान भी इसी साहित्यके 
अन्तर्गत आ जायेँगे । विशेष उत्सवॉपर राष्ट्रगान गाया जाता 
है। इसमें पूर्वजेके गौरवकी भावना रहती हे। होरेसमें 
राष्ट्रीय भावना प्रवल है, ऋसेट्स अथवा पर्मगुद्धके समय 
जो साहित्य लिखा गया, उसर्म घारमिक भावना अधिक 
है। भारतका 'जनगणमना (रवीन्‍्द्र), ग्रेट प्रिटेनका 
गॉड सेव द किंगा (१७३१५ ६०), भ्रीसका 'सनन्‍्स आव 
ग्रीस, कम एराइज” (१८२१ ६०, बायरनका अनुवाद) भादि 
राष्ट्रगान हैं । राष्ट्रीय साहित्यके अन्तर्गत हिन्दीर्म तुरूसीके 
'रामचरितमानस' और प्रेमचन्दके समस्त साहित्यकों रखा 
जा सकता है। 'प्रसाद'के नाटक सी इसी कोटिमें रखे जा 
सकते हैं। रवीन्द्रनाथकी अधिकाश कृतियाँ राष्ट्रीय जन- 
जीवनसे अनुप्राणित है। हिन्दी राष्ट्रीय साहित्यकी समृद्ध 
परम्परा अभीतक कई कारणोंसे सुध्द नदों सकी। 
स्वत॒न्त्रताके पूर्व हिन्दी भारतकी एक वहुसख्यक जनताकी 
भाषा होकर भी राजसापा नहां थी। वगाली, मराठी, 
गुजराती आदि भापाअओर्मे पर्याप्त साहित्य-सजन हुमा हे, 
जो अपने प्रदेशका जन-जीवन चित्रित करता हे । 

परम्पराके प्रति आम्नहक्के रूपमें भी कभी-कभी 
राष्ट्रीय साहित्यका व्यवद्यार होता हे ! अग्रेजीमें श्मके लिए 
कभी-कभी 'क्लासिकल? शब्द प्रयोगमें लाया जाता है। 
टी० एस० इलियटने अपनी पुस्तक क्लासिक क्‍या है'- 
(एए॥०७६ 38 » ०४४५८) में इसका विवेचन किया है । गिल- 
बर्ट द्िवेटने अपने ग्रन्थ द वछासिकल ट्रेडिशन में विस्तारसे 
क्छासिकल परम्परापर विचार किया है। हिन्दीर्म राष्ट्रीय 
साहित्यके रूपमें क्लासिकल सादित्यको अपेक्षाकृत कम ही 
स्वीकार किया गया है । 

राष्ट्रीय साहित्यका सर्वाधिक प्रयोग उस साहित्यके 
लिए किया जाता है, जिसमें देश-प्रेमकी भावना प्रवद 
रहती है । इस प्रकारकी रचनाएँ विशेष प्रकारकी राजनीतिक 
परिस्थितियोंमें प्रस्तुत की जाती हैं । जब दो देश अथवा 
दो जातियाँ आपसमें मध॑र्परत होती दे तब इस प्रकारकी 


राष्ट्रीय साहित्य-रास 
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साहित्य-सष्टि होती है, यहाँतक कि थुद्धयीव (फ़था 
507) भी ल्खि जाते हैं । एक परतत्र देशर्में जागरणफे 
चाथसाथ राष्ट्रीन्‍-मावना प्रवल होने छगती है । 
वेशमक्तिसे अनुप्राणित साहित्यमें एक मावेन्न, उत्साह 
और स्लाथ ही साथ वीरत्वका साव प्रवछ रहता है। 
इसमें अतीत-गोरवका गान किया जाता है। पूर्वजोंकी 
दुद्दाई दी जाती है । देशकी महिमाका अंकन होता है । 
किन्तु साथ दी इस प्रकारके साहित्यर्म चाथारण घृणा ओर 
उपेक्षाका भाव भी परिलक्षित होता है, जो विजितकी 
विजेताऊ प्रति एक स्वाभाविक अतिक्रिया है । इस प्रकारका 
साहित्य एक उद्देश्यकी पूर्ति करता है । माक्सवादी समीक्षक 
इसकी गरिमामय तथा मददत्वशाली कह सकते है, किन्तु 
इस प्रकारकी रचनाअओंर्म स्थायित्व होना सम्मव नहीं । 
उममें साहित्यकी उच्च अमिनन्‍्यजना गक्तिकी खोज करना 
भी उचित नहीं । एक मारी जनसमुदायम चेतना छानेके 
लिए इसकी सृष्टि की जाती है । प्रथम कोटिका साहित्यकार 
भी देशमक्तिसे अनुप्राणित होकर रचनाएँ कर सकता है, 
किन्तु उसकी ये रचनाएँ प्रायः साधारण कोटिकी ही 
होंगी ! जारके विरुद्ध सपर्परत लेनिनकी लाल सेनाके लिए 
इस प्रकारका पर्याप्त साहित्य रचा गया था, किन्तु वह 
गोकाके राष्ट्रीय साहित्यकी समता नहीं कर सकता । 
उसे दात्तोण्विस्कीकी रचना्ोका-त्ता गौरव नहीं मिल 
सकता । देशभक्तिके साहित्यमें जातीय सावनाको कमी- 
कमी प्रश्नय मिलता है | आयरलैण्ड जब स्वतन्त्रता चाहता 
था तो उस देशके साहित्यकारोंने अपनेको एक अलग इकाई 
घोषित कर दिया था । मारतमें जातीय बमनप्यक्के कारण 
इस प्रकार॒की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी । राष्ट्रीय 
भावनामेोंपर आधारित देशमक्तिका साहित्य एक ऐतिहासिक 
महत्व रखता होे। मैथिलोशरण गुप्तकी 'भारतमारती' 
राष्ट्रीय सावनाजोंकी प्रतिनिधि रचना हे, किन्तु उसे 
उच्च काव्यकी सज्ञा नहीं ठी जा सकती । 
हिन्दी साहित्यमें राष्ट्रीय-भावनाको आरम्भसे ही देखा 
जा सकता है । वहुत ससयतक भारत एक अखण्ड देश 
रद्दा है, इसी कारण सस्क्नन सांहित्यमें जोशीली राष्ट्रीय 
भावनाके दर्चन नहों होते | विदेशी आक्रमर्णोके कारण 
साहित्यर्मे यह मावना प्रवल होती चली गयी । वीरगाथा- 
कझालके साहित्यर्मे जो राष्ट्रीय भावना मिलती है, उसमें 
हिन्दुत्वका भाव प्रमुख है। रासोकी परम्परामें वीरभावका 
प्राधान्य है। इस युगर्मे जो देशभक्तिका भाव है, वह कमी- 
कमी दृषित रूपमें भी प्रकट हुमा है । जब राजा आपमर्मे 
टकराते थे, तो उनके दरवारी कवि अपने-अपने राजाभोंकी 
अन्यर्थनामें लग जाते थे । वासतवर्मे हिन्दीमें राष्ट्रीय 
साहित्यकी गतिशील धारा भारतेन्दुन्युगसे आरन्म द्ोती है । 
भारतेन्दुकी समस्त रचनाओंकी प्रेरणाके मूलमें इस भावनाकों 
देखा जा सकता है। उस समयके निवन्धलेखक अनाप- 
नारायण मिश्र, वालकृष्ण भट्ट आठिके निवन्वॉपर एक ध्ष्टि 
हाल्नेसे यद्द सत्य प्रकट हो जाता है कि एक ओर यदि वे 
समाजसुधारकी भावनासे प्रेरित थे, तो साथ ही वे विदेशी 
राजनत्ताके घोर विरोधी थे। रामचन्द्र शु्धने भारतेन्दुका 
सृल्याकन करते हुए न्खा है कि उनका सबसे ऊँचा न्‍्वर 


देशमक्तिका हैँ (दि? सा० ड० पृ० ४००)। इस 
उमयके मअमुस पत्र हरिश्वन्ध मैगजीन (आठ सस्याओ- 
के वाद जिसका नाम हरिश्वन्द्रवन्द्रिकां हो गया)की 
फाइलें इस वातका प्रमाण ह कि उस समयकी प्रमुस 
भावना राष्ट्रीय है। का्ग्रेस-आन्दोलनकी प्रगतिक्के साथ- 
साथ राष्ट्रीय भावना प्रवछ होती गयी । द्विवेदी-युगक़ा हिन्दी 
साहित्य इसीमे ओत-प्रोत हैं । इस समय देशमें जो विभिन्न 
राष्ट्रीय आनल्लोलन हुए उनका. ग्रत्वक्ष प्रमाव मारतकी 
गति-विधिपर दिखाई देता है । पद्मामि सीतारामैयाने अपनी 
पुस्तक कार्येसका इतिहात'में कहा है कि कांग्रेस 
आन्दोलनोंका प्रमाव लगसग सभी नाहित्योंपर पद है। 
भारतीय राजनीतिर्म यान्धीके ग्रवेश्नसे राष्ट्रीय भावनामें 
किंचित्‌ महत्त्वपृर्ण परिवर्तन हुए । राजनीतिमें अहिंसा 
और मत्यको प्रधानता मिली । छिन्दी साहित्यमें उत्साह, 
वीरता, | णीर्य आदिके स्थानपर अपेक्षाकृत नेतिक और 
सास्क्ृतिक रचनाएँ आने लगीं। राष्ट्रीय भावना प्रत्वक्ष न 
होकर किमी सीमातक परोक्ष हो गयी | हरिक्षप्ण '्रेमीके 
नाटकोंमें देशमक्तिका जो स्वर है, उसमें जातीय एकताका 
भी जाभद्द है । इस भावनाका विकास होता गया और वह 
विश्व-भावनातक पहुँच गयी । छायावाद-युगकी कविताओंमें 
इसी विश्व-मानवताका स्वर हे । खतन्त्रता-प्राप्तिके अनन्दर 
देशअमकी भावनाने एक और करवट ली।'इस नवी 
दिज्ामें प्रबंके प्रगतिशीक विचार भी सम्मिलित हैं । 
मादंवादी लेखरोेंकी रचनाओंमें जो राष्ट्रीय भावनाएँ 
मिलती है, उनमें वर्ग-सवर्पकी मावना प्रमुख स्थान भाप्त 
करती है । हिन्दी साहित्यफ्रे शतिहासमें जो राष्ट्रीय भावना 
प्राप्त होती है, उसमें विविधता दै। भारतके राजनीतिक 
जीवनमें जो परिवर्तन हुए हे, उन्होंने साहित्यकी गति-विधि- 
को पर्याप्त प्रभावित किया है । आरमन्ममें जो वीरताकां मात 
था, वह वीर-पूजाका रूप है। सन्‌ १८५७ ई०की क्रान्तिक 
अनन्तर देशञ्-्रेमका स्वर प्रवक हुआ । देशके सभी 
विचारज्ील व्यक्तियनि एक स्व॒रते विदेशियोंका विरोप 
किया । गान्धीके आगमनने उस भावनाकों सत्कृतिनिष्ठ और 
नेतिक वनावया । अन्य विचार-पधाराभोका भी इसपर 
प्रभाव पड़ा । 

[सहायक अन्थ-(१)आाधुनिक काव्यधाराका सास्क्षतिक) 
ज्ञोत * केसरीनाराबण झुक्ल, (२) हिन्दी कवितार्म युगान्वर 
सुधीन्द्र] -+प्रे० आ० 

रास-रास रसके वहुवचन, तद्य, महारासमें गोपिकार्भोक्र 
वीच एक कृष्णफ्रे अनेक रूप, स्त्रियों और पुरुर्षेकि परस्पर 
हाथ चाँधकर मण्टलाकार-नृत्य, कृष्ण-गोपियोंकि हस्तवद्ध 
वृत्ताकार नृत्य, प्राचीन पशुपालक नृत्य (चिछाहदे में 
सगीतके योगसे विकसित नाव्यरूप, राशिलीलामें परिवेधित 
चन्ट्रकी चन्द्रिकापर मुन्ध होकर कृष्ण-गोषिकाओंकी जोड़ा) 
रहस्यलीला और देतञ्न-भाषाक्रे शब्द 'रास' के अर्थर्म प्रयुक्त 
हुआ माना गया है । आज 'रास से लोकनास्यके एक रुपका 
वोब होता दे, निसर्मे राधा-कृष्ण-गोषियोकी मण्डलाकार 
रूपमें गीति और नृत्यके साथ खयारिक क्रौड़ाएँ दिखावी 
जाती हैं । अत* यह रासलीलाके लिए भी रुढ है । हु 
नास्यमूपकी धृष्टिसे यूद्द राम संन्क्ृतके नाट्यरासक/ 


द्णण 


गोष्ठी, काव्य, श्रोगयदित और हछ्लीश उपरूपकोंके अधिक 
निकट है, विशेषतया नाव्यरासककी और रासकी प्रकृतिर्मे 
दूरतक साम्य है। इस दृष्टिकोणसे रासका सकेत भासके 
बालचरित” नाटक, वाणके (६र्षचरिता, भट्टनारायणके 
विणीसद्ारंं तथा भागवत'के ठशम स्कन्ध(१९से २३ 
अध्याय)के 'रास'में मिलता है । बारहवीं शतीके मन्दिरोंमे 
भी इसके स्वरूपका पता लगता है । 
रास रास, रासक या रासोके रूपमें काव्यका रूप भी 
रहा है । जैनाचार्य जिनवकृभ सूरिके निर्देशों, कवकसूरि- 
कृत उपकेश-गच्छ पदावली” (हस्तलिखित) तथा 'खरतर- 
गच्छ पदावली से शात होता है कि वारहदवी शततीमें रास॑ या 
रासकका प्रचार था और रासक-अन्थोंका निर्माण भी 
प्रारम्भ हो गया था। ये रासक-अन्थ सैकड़ोंकी मख्यामें 
मिलते हैं । 'पृथ्वीराजरासो', खुमानरासो, वीसलदेवरासो' 
भी इसी परम्परार्मे हैं । ये रासक-कान्य सन्ध अपभ्रश और 
गुर्जुर-मिश्रित राजस्थानी भाषारमें लिखे गये हैं। इनका 
प्रारम्भ जैनाचार्योंके द्वारा ही हुआ है। उन्होंने जैन धर्मके 
प्रचारके लिए रास-नाटफॉकी आधार वनाया । रास-पर्न्थोसे 
स्पष्ट हे कि आगे चलकर रासकी नृत्यगीतपूर्ण शारप्रधान 
तथा नृत्यगीतद्वीन धर्मप्रधान दो थधाराएँ हो गयीं। नृत्य 
और सगीतकी प्रमुखताके कारण श्वगारप्रधान धारा लछोक- 
प्रसिद्ध और प्रचलित हो गयी । जैनेतेेर अन्धमं यही धारा 
मिलती है। सोलइवीं शतीमें वल्लभाचाये तथा द्ौित्त 
दरिवशने इसी श्ंगारमूलक रासमें धर्मके अंगके साथ 
नृत्यकी पुन स्थापना की तथा उसका नेता रासरसिक- 
शिरोमणि क्ृष्णकी वनाया | श्प्ष प्रकार कान्‍्यका रूप फिर 
नास्यरूप पा गया । 
रासकी दूसरी नाव्यशैली भी प्राप्त है, जिसमें वोधिसत्त 
तथा जीमूतवाइनके आत्मोत्सर्गका संगीत तथा नृत्यके साथ 
अभिनय किया गया | हर्षका 'नागानन्द' रासकी इसी शैली- 
में लिखा गया है । ->वि० रा० 
रासक- इसमें एक अंक, पॉच पात्रोंका विधान, सुख, प्रति- 
मुख, निर्वहण सन्धियोंका प्रयोग होता है ! कैशिकी, भारती 
वृत्तियोंका निर्वाह होता है। नायिका प्रसिद्ध और नायक 
मूर्स होता है। विभिन्न प्रकारकी प्राकृतोका प्रयोग किया 
जाता है । सूमत्नपारका अभाव रहता है। उदात्त भार्वोका 
उत्तरोत्तर विकास किया जाता है। वीश्यंग और कलाएँ 
रद्दतो हैं। उद्ाइरण--मेनकाहित' । इसके अतिरिक्त 
आव-प्रकाशरमें नानदीके सुश्लिष्ट होनेका भी निर्देश 
है “+वि० रा० 
शासघारी-राजस्ानी नृत्यनाव्यक्षी विशेष शेली । 
इसमें धामिक लोकनायकोंके चरित्र कथानकोंके माध्यमसे 
अभिनीत किये जाते है । बहुधा राम और कृष्ण रासघारीके 
मुख्य विषय है । गीत ओर नृत्य क्थाके विस्तारमें सहायक 
होकर प्रमुख स्थान पाते हैं। रासधारीके गीत परम्परागत 
हैं । साधारणसे मंचपर, छोक-जीवनके प्रचलित मनोविनोद- 
के हेतु नाव्यमण्डलियाँ लोकनाथ्यकी शैलोमें रासधारीका 
आयोजन करती हैं । रासपारो्मे अजके रासका थोड़ा 
प्रभाव लक्षित द्वोता हे । --+श्या० पृ० 
रासलीला-भोलइहवों अतीमम श्री वसलभाचार्य तथा हित 


रासक-शसलीला 


हरिवशादि महात्माओंने लोकप्रचलित जिस खंगारप्रधान 
रासमें धर्मके साथ नृत्य, सगीतकी पुन स्थापना की और 
उसका नेतृत्व रसिकशिरोमणि श्रीकृष्णकी दिया था, वही 
राघा तथा गोपियोंके साथ क्ृष्णकी अंगारपूर्ण क्रीड़ाभभोसे 
युक्त होकर रासलीलाके नामसे अमिह्तित हुआ । 

“ शसलीला लोकनाट्यका एक प्रमुख अग है। भक्ति- 
कालमें इसमें राधा-कृष्णकी प्रेम-क्रीढ़ाओंका अदर्गन होता 
था, जिनमें आध्यात्मिकताकी प्रधानता रहती थी । इनका 
मूलाघार सूरदास तथा अष्टछापके कवियोंके पद और भजन 
दोते थे | उनमें संगीत और कान्यका रस तथा आनन्द दोनों 
रहता था । लीलाओंमें जनता धर्मोपदेश तथा मनोरजन साथ- 
साथ पाती थी । इनके पात्नों--कृष्ण, राधा, गोपियो--के 
सवादोंमें गम्मीरताका अभाव और प्रेमालापका आधिक्य 
रहता था, का्येकी न्यूनता और सवादोंका वाहुल्य होता था 
इन लीलामॉंमें रगसच मी होता था, किन्तु वह स्थिर और 
सांघारण कोटिका होता था। प्राय रासछीला करनेवाले 
किसी मन्दिरमें अथवा किसी पविन्न स्थान या ऊँचे चबूतरेपर 
इसका निर्माण कर लेते थे । देखनेवालोंकी सख्या अधिक 
होती थी । रास करनेवार्लोंकी मण्डलियाँ भी होती थीं, जो 
पूना, पजाव और पूर्वी वगालतक घूमा करती थीं । 

किन्तु उन्‍नीसवीं जतीमें रीति-कविताके प्रभावसे रास- 
लोलाओंकी धार्मिकता, रस और सगीतको धक्का लूगा । भत्त 
उनमें न तो रसका प्रवाह रहा और ने सगीतकी शासत्रीयता । 
उनमें केवल नृत्य, वाग्विलास, उत्तिवैचित्र्यकी प्रधानता 
हो गयी। उनका उद्देश्य केवल मनोर॒जन रद्द गया। 
भारतेन्दु दइरिइचन्द्रकी श्रीचन्द्रावही नाटिकापर रास- 
लीलाका प्रभाव है और आधुनिक कालमें वियोगी हरिको 
“छठ्मयोगिनी नाटिका' भी रासलीछासे प्रभावित है । आज 
भी उत्तरप्रदेशके पश्चिमी जिलों--फर्रुखाबाद, मैनपुरी, 
इटावा-विशेषतया मथुरा बृन्दावन, आगराकी रासलीलाएँ 
प्रसिद्ध है। ये प्राय कार्चिक-अगदहन, चैत्र वेशाख और 
सावनमें हुआ करती हे । 

आज भी रासलीछाका रगमच साधारण होता हे | वह 
प्राय मन्दिरोंकी मणिपर, ऊँचे चबूतरों या ऊँचे उठाये छुए 
तख्तोपर बाँसों और कपड़ेसे वनाया जाता है। उसमें 
एक परदा रहता है। पात्र परदेके पीछेसे आते रहते 
ह। ध्थयान्तरकी सूचना पात्रेंके चले जानेपर कोई सि्ेंशक 
देता है । रगभूमिमें एक गायक और वादक वैठे दोठे है 
और सामने प्रेक्षकॉँके लिए खुले आकागभका प्रेक्षाग॒ह् रहता 
है, कमी-कर्मी चाँदनी या चँंदोवा भी तान दिया जाता है । 
वास्तविक रासलीला प्रारम्म होनेसे पूवे आयी हुईं जनताके 
मनोरजन और आनेवाली जनताके प्रतीक्षार्व रगभूमिमें 
भजन-गान ढोलक, मेंजीरा, हारमोनियम, मितारके साथ 
होता रहता है। लोलारम्भसे कुछ पहले सज्नधारकों 
भाँति एक जाह्मण या पुरोधद्दित व्यवस्थापके रूपमें आता 
है, जो राधा-कृष्णकी दिखलायो जानेवाली लीछाका निर्देंग 
करता है और उसके पात्रों और लीला (कथा)की प्रशसा कर 
प्रेक्षकॉंकी उनकी ओर आकृष्ट करता है । यद्द प्ररोचना और 
प्रस्तावना जैसा कार्य है। पश्चात्‌ परदा उठता है और 
राधा कष्णकी युगल छविकी आरती की नाती ऐ। भारतीके 


रासों काव्य 


उमय रगभूमिके यायकादि तथा प्रेश्षक उठ खड दोते हैं । 
परदा फिर गिरता है और उसके अनन्तर निश्चित लीलाका 
कार्यक्रम प्रारम्म हो जाता है । पात्रोंमें राधा-कृष्ण तथा 
गोपिकाएँ रहती हैं | वीच-वीचर्मे हास्यका प्रसग भी रहता 
हैं। विदृषकक्े रुपने 'मनचुला रहता है, जो विभिन्न 
गोपिकाओंके साथ प्रेम एवं हँसीकी वातें करके कृष्णफ्रे प्रति 
उनके अनुरागकों व्यजित कराता है, साथ ही त्ाथ 
ठर्शकोंका भी मनोरजन करता है ! जब कभी परदठेके पीछे 
नेपध्यमें अमिनेताओंकी वेशविन्यास या रूपसज्जा करनेमें 
विलन्त्र होता हैं तो उत्त अवकागके क्षणोंके लिए कोई हास्य 
या ज्यन्यपूर्ण ठो पात्रोंके प्रहसलकी योजना कर छो जाती 
हैं, किन्तु यह कार्य लीलासे सम्बन्धित नहीं होता | रास- 
कार्य सम्पन्न करनेवाले रासधारी कददझाते है। वे ग्राय+ 
वालक और युवा पुरुष होते ह। छीलामें हास्वका पुट और 
खगारका प्राधान्य रहता है । उसमें रृष्णका गोपियों, सखियों- 
के साथ अनुरायपूर्ण उत्ताकार नृत्य होता है । कमी रूष्ण 
गोपियोंवे कार्यों एव चेष्ठाओका अनुकरण करते है और कमी 
गोपियाँ हृप्णकी रूपचेष्टादिका अनुकरण करती हैं और 
कभी राधा सखियेकिे, हकृष्णकी रुपचेशामोका अनुकरण 
करती द । यद्दी लीला हैँ । कमी कृष्ण गोपियोंके दाथर्में ह्मथ 
वॉघकर नाचने है और कभी वे मण्डलाकार गोपियोंसि घिरकर 
उनके वीचमें नाचते हँ । इन लीलाओंकी कथावस्तु प्रायः 
राधा कृष्णकी प्रेम-क्रीडाएँ होती है जिनमें सूरदास जादि 
कृ्णमक्त-कवियोंके मजन यावे जाते है। कार्यकी अधिकता 
नहीं वरन्‌ पदप्रधान सवाठ, सौन्दर्य, नृत्य, गीत, वेणुध्वनि, 
ताल, ऊय) रत्तकी अवाघ धारा वहती रहनी है । रगसंकेतो- 
के लिए पर्देके पीछे निर्देशक रहता है, जो अभिनेतामोके 
भूल जानेपर सवादोंजे वाक्य या भजन एवं पदक़ी पंक्ति 
स्मरण करा ढेता है । छीलामें असिनय कम, घलाप अधिक 
रहता है । छृष्ण धीरललित नायक होंते ह जो समस्त 
कला्मक्ते अवतार माने जाते है । राधा उनकी अनुरजन- 
कर्मी भक्तिके रूपमें दिसायी जाती हद । वही समस्त गुणों एव 
कछारमोंकी खान नायिका वनती ह। गोपियाँ, सखियाँ-- 
सभी गाइयौवना और भावप्रगल्मा होती है। उनमें शोभा, 
विलास, माधुर्य, कान्ति, दीप्ति, विछास, विचिछत्ति, प्रागल्म्य, 
भौदार्य, लीला, हाव, हेला, भाव जादि सभी अलकार 
दोते है । 
लीलाके अन्तर्मे युगल छविकी पुन जारती होती है। 
इस वार प्रेश्चक जनता भी आरती लेती है और आरतीके 
थालमें पैसे-रुपयेके रूपमें भेंट चढाती है। इस वार आरतीके 
बाद लौलाके विषयमें मगलऊफ़ामना की जाती है ! यह एक 
प्रकारका भरतवाक्य हैँ । पश्चात्‌ लीलाका कार्यक्रम समाप्त 
* हो जाता है और पदालेप दो जाता हूँ । रासलीला इछीण, 
श्षीगदित, काव्य, गोष्ठी, नाव्यरासकका ही लोकाश्रय 
द्वारा परिवर्तित साय्यरूप है । ++वि० रा० 
रासो काज्य- रातों नामसे अभिद्दित कृतियाँ सस्छत 
तथा गाक्वतर्मे नहीं मिलती है, वे पहले पहल अपश्रश्ममें 
और उसके अनन्तर हिन्दी और गुनरातीम मिलती हे । ये 
उतियाँ दो अकारकी द-श्क तो गीत-नृत्यपरक हैं. और 
डसरी छन्दवविश्यपरक । गीत-नृत्वपरक थारा पंश्चिनी 


द्ण्द्‌ 





राजसान तथा गशुजरातमें विश्वेष रुपसे उन्द्ध हुई और 
उन्दवैविव्यपरक वार। पूर्वी राजस्थान तथा जेप हिन्दी 
प्रदेशमें अधिक विकसित हुई । 
रातों नामके सम्बन्धर्म अनेक व्युत्पत्तियाँ दी गयी 
हँ--राजदूय), रहस्य, 'रसायण आदि अनेक झब्ढोंसे 
रातों का विकास कहा गया है, किन्तु रासो सादित्वके 
इतिहास और भापाश्नाऊके ध्वनि-विकासके नियमोंको 
देखते हुए इनमेसे कोई भी ग्राद्य नहीं है । 'रासो' नामका 
विकास 'रास! और 'रासक से हुआ है। 'रासो' वा 'रासक! 
एक अति आचीन मारतीय नृत्य रहा है, जिसका सम्बन्ध 
कृष्णलीलासे भी रद्या है। रास! गौर रातों झनन्‍्य 
वारहवीं झती विक्रमीसे मिलने लरूगते है। फ़ेछत इस 
सघमवके नाव्यग्ास्र और छन्दझास्रके अन्धोते उपर्युक्त दोनों 
कान्यवाराजोकी उत्पत्तिपर अच्छा प्रकाश पढ़ता है । 
तेरहवीं शती विक्रमीके एक गसिद्ध नाव्याचार्य 
चारदातनयने अपने “भावप्रकाशन में 'लास्य' नृत्यके चार 
मेंद बताये है-|ंखछा, छता, पिण्डी तथा भेथ्क और 
लता के पुन तीन मेंद व्ताये ह--ठण्डरातक, मण्डल- 
रासक तथा नाव्यरासक । सम्भवत- इसी 'नास्यरासकर्से 
उस नामके उपरूपककी उत्पत्ति हुई, क्योंकि नास्यरातक 
नामक उपरूपकक्े भेंदर्मे रागोंके साथ उपर्युक्त अखला, 
लता, पिण्डी तथा मेद्यक नृत्योंका प्रयोय होना भी बताया 
गया है । गीत-नृत्वपरक रासोकी उत्पत्ति इसी नाव्यरासका 
नामक उपरूपकते हुई है। इस धाराकी कृतियाँ विशेष 
अवपरों या पवोपर नृत्ववाधादिके साथ याबी ही नहीं 
जाती थीं, कमी-करमी अमिनीत भी होती थीं; इस तथ्यके 
प्रमाण पर्याप्त मान्नार्मे मिलते है और इन इझतियोंर्मि आव 
इनके गाये जाने और नृत्यके साथ भस्तुत किये जानेंका 
माहात्म्व मी घन्धान्तमें कहा गया है । 
इसी प्रकार, उस युगके अपन्रगञ्न-धन्दशासियोंने 
रासकों और 'राखावन्ध! कान्योंके लक्षणोंका निर्देश कियां 
हैं । विरदाकने ल्खि है कि जिस रचनामें अडिला, दोहा, 
घत्ता रड्डा और ढोसा छन्‍्द अधिकतासे पाये जाते है, वह 
'रासक' कहलाता है! स्वयम्भूने लिखा है कि काव्य 
'रासावन्ध! अपने घत्ता, छप्पय, पद्ड़ी तथा अन्य (विविध) 
रूपकोके कारण जनमनमभमिराम होता है! रा्ता' 
नामक एक प्रसिद्ध छन्‍्द भी प्रायः समी छन्दन्अन्यत्ति 
लक्षित मिलता हैं | इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहटें 
है 
रासाप्रधान उन्दवेविष्यपरक काव्यग्रन्थोकी रातावन्ध 
और 'रासक' कहा गया और वादर्मे सी छन्दवैविध्य- 
परक काव्य 'रासका ऋदलाने ल्‍गे। यह 'रासक गीत, 
नृत्य, अभिनय द्वारा अस्तुत न द्ोकर भापित मात्र ही होता 
था! इस धाराकी खबसे प्रमुख प्राचीन रचना सन्देशः 
रासकमें एक स्थानपर नगरवर्णनके प्रसंग्में जो कई 
वहु रवि णिवद्धड रासठ भाविय् कद्दा गया है; वह वहु- 
(विविध) रुपनिवद्ध इसी धाराके 'रासकके माषित दवोनेंके 
सम्बन्धर्म है । 
ठोनों धाराओाके इस भेदपर व्यान न देनेके कारण 
प्रायः सघमालेचकोने मूले की है । जिस अक्रार रास्ोकी 
ब्युत्पत्तिज्धे सम्बन्धर्म तरह-तरहकी कापनाएँ की गयीं है 
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उसी प्रकार 'रासोंकी | विषयवस्तु आइहिके सम्बन्धर्मे भी ! 
किन्तु दोनों धाराओोके परिशीलनसे ज्ञात होगा कि रासो 
कान्योर्में विषयवस्तु, रस, शैली आदिका कोई प्रतिवन्ध 
« नहीं है । उनके विषय धार्मिक भी हैं, लोकिक भी, जहाँ 
« एक ओर शाान्त रस ही एकमात्र रस है, उसी प्रकार दूसरी 
| ओर वीर और श्थ्यार अंगी रस हैं। रचनाएँ एक ओर 
कथानकका विकास करतीं हैं, तो दूसरी ओर कोई कथानक 
उनमें है ही नहीं, केवल विषयनिरूपण है । कथानक भी 
' कभी धामिक है, पौराणिक है, ऐतिहासिक है, तो कमी 
! निरा कर्पित हे | कोई रचनाएँ १००-१२५ पैंक्तियोंकी 
' ही हैं, तो कोई ५०,००० पंक्तियोंकी | नीचे दोनों घाराओओं- 
/ की प्रमुख रचनाओंका जो संक्षिप्त उल्लेख किया जा रहा 
है, उससे यद्द वात स्पष्ट हो जायगी । 
५. गीतनृत्यपरक रासो-धारा--(१) “5पदेशरसायन' 
(११४३ ई०), इसके रचयिता जिनदत्त सूरि हैं ओर यह 
जेन धर्मोपदेशके लिए लिखी गयी है। इसमें कोई कथा 
नहीं है, कुल छन्दसंख्या ३२ है। (२) 'भरतेइवर वाहुबली- 
रास” (११८४ ६०), इसके रचयिता शालिभद्र सूरिे हैं । 
इसमें ऋषभदेवके दो पुत्नों-भरतेश्वर और वाहुवलिके वीच 
राजसत्ताके लिए हुए सघर्पकी कथा है । कुल छन्दसंख्या 
२०३ है। (३) 'बुद्धिरास” (११८४ ई०), इसके रचयिता 
भी उपयुक्त शाल्भमिद्र यूरि हैं। इसका विषय उपर्युक्त 
'उपदेशरसायन की भाँति जैन धर्मोपदेश है। रचना ६३ 
उन्दोंमें समाप्त हुई है । (४) 'जीवदयारास! (१२०० ई०), 
इसके रचयिता आसगु दे । इसका विपय दयाधर्मका उपदेश 
है । (५) “चन्दनवालारास” (१२०० ई० के लगभग), श्सके 
भी रचयिता उपर्युक्त आसगु हैं। इसमें चन्दनवालाकी 
धार्मिक कथा कही गयी हैं। कुल छन्दसख्या २५ है। 
(६) “जम्बूस्वामीरास! (१२०९ ६०), यद्द रचना धर्मसूरिको 
है । इसमें महात्मा जम्बूस्वामीका चरित तथा गुण वर्णित 
है । (७) 'रेवन्तगिरिरास' (१२३१ ई० के रूगसग), 
यद्द कृति विजयसेन सूरिकी हो। श्समें प्रिरनारके जेन 
मन्दिरोंके जीणोंद्धारकी कथा है । कुछ छन्दसख्या ७२ 
है । (८) 'नेमिजिणन्दरासो? अथवा आवूरास! (१२३२०), 
यह पाल्‍्दणकी कृति हे ! इसमें नेमिनाथकी कथा कही गयी 
है । कुछ छन्दसख्या ५५ है। (९) 'गयसुकुमालरास! 
(१२४३ ई० के लगभग), यद्द देल्हणिको कृति है । इसमें 
गयसुकुमारका चरित वर्णित छे। कुल छन्दसख्या शै४ 
है। (१०) 'सप्रक्षेत्रिरास' (१२७० ई०), इसके रचयिता 
अश्ञात हैं । श्समें जैन सप्तक्षेत्रों-जिन-मन्दिर, जिन प्रतिमा, 
शान, साधु, साध्वी, श्राव और श्राविकाकी उपासना वर्णित 
है | कुछ छन्दसख्या ११५ है। (११) 'पेथटराम” (१३०३ 
ई० के लगभग), इसके रचयिता मण्टलिक हैं। इसमें 
सघपति पेथड़का चरित वर्णित है । कुछ छन्दसख्या ६५ 
है । (१३) 'कच्छूलिराम! (१३०६ ६०), इसके रचयिताका 
नाम अज्ञात है। इसमे एक जेन तीर्थ कच्छुलि ग्रामका 
वर्णन है। कुछ छन्दसख्या ३५ है। (१७) 'समरारासु 
(१३१४ ई०के वाद), इसके रचयिता अम्बदेव सूरि छह । 
इसमें सघपति समराका चरित्र वर्णित है । कुछ छन्दसख्या 
११० है। (९४) “बीसलदेवरास” (१२८१ ६०के लगभग), 
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इसके रचयिता नरपति नाल्‍्द हैं | इसमें अजमेरके चौद्ान 
राजा वीसलद्ेवकी स्लीसे रूवकर उड़ीसा जानेकी कथा हे । 
रचना कुछ १२८ इन्दोंमें समाप्त हुई है। ५ 

उपर्युक्त रचनाओमेंसे अन्तिम परिचिमी राजस्थानीमें 
है और शेष अपभ्रश तथा अपभअ्रश और आधुनिक भार्य भाषा 
हिन्दौकी विभिन्न मात्नाओर्मे मिश्रणको शैलियोमें हैं । 
अन्तिमकोी छोड़कर सभी धार्मिक उपदेशों ओर धार्मिक 
कथाओं अथवा चरितोंसे सम्बन्धित हैं। इस घाराकी वादकी 
रचनाएँ भी जेन धर्मकी ही हैं और सभी इृष्टियोंसे 
पूर्वोलिखित प्रथम तेरह रचनाओंकी परम्परामें हे, इसलिए 
उनका उल्लेख अनावश्यक होगा । ये रचनाएँ सख्यामें कई 
सौ वतायी जाती हे, इसलिए इनका सक्षिप्त उल्लेख भी 
प्रस्तुत लेखर्मे सम्मव न होगा। इस थाराकी समस्त 
धार्मिक रचनाभर्मे काव्यके तत््त भी वहुत कम मात्नार्मे 
मिलते हैं,, इसलिए साहित्यके इततिहासमें इनका महत्त्व 
काव्यरूपको द्वी समझनेमें अधिक है ! 

छउन्दवेविध्यपरक रासो-घारा--(१)  'मुजरास! 
(११४० ई०के पूर्व), थह रचना अभीतक नहीं प्राप्त हुई 
है। केवल इसके कुछ छन्द हेमचन्द्रके प्रसिद्ध प्राकृत 
व्याकरण (११४० वि०) तथा मेरुतुगके 'प्रबन्धचिन्तामणि** 
(१३०४ ई०)में उदध्ृतत है । रचयिता अज्ञात है । प्रवन्ध- 
चिन्तामणि'में मुज और मृणाल्वतीके प्रेमकी कवा भी 
दी गयी है, जिसमें सणालवतीके विश्वासघातके कारण 
मुजका प्राणान्त छोता है । उद्धृत छन्‍्द विविध प्रकारके 
ह, जिससे यह अनुमान सहजमें किया जा सकता है 
कि थद्द इसी धाराकी रचना हे । (२) सन्देशरासको 
(११४३१ ई०के लगभग), इसके रचयिता अब्दुल 
रहमान हैं । इसमें एक प्रोषितपतिका विरहिणीकी ललित 
कथा है । इसमे कुल २२ प्रकारके उन्दोंका प्रयोग हुआ है, 
जिनमें रासा एक प्रमुख छन्द है। काव्यकी ध्ष्टेसे यह 
रचना वहुत उत्कृष्ट हे। कुल छन्दसख्या रग्३ है। 
(३) 'ृथ्वीराजरासो' (चोदहवीं शती विक्रमी), यह रचना 
चन्दवरदायीकी कद्दी जाती हे । इसमें प्रथ्वीराजका चरित 
वर्णित है । इस रचनाके कई पाठ हँ, जिनमें छन्द्रसख्या 
३२५ के लगभगसे लेकर १०,००० के लगभगतक हे । इन 
सभीमें चन्द परथ्वीराजके राजकविके रूपमें आता हे, किन्तु 
इन सभी पार्ठोर्मे अनेतिद्ा सिक तत्तत विद्यमान ह, इसल्एि 
यह रचना इनमेंसे किसी भी रूपमें एथ्वीराजकी समसामयिक 
नहीं मानी जा सकती । काव्यकी इष्टिसि यह रचना 
निस्सन्देद्द उत्कृष्ट हे । (४) इम्मीररासो' (१२९९३ ई०के 
लरूगसग), श्म नामकी कोई रचना अभीतक मिली नहीं है, 
किन्तु प्राकृतपैंगलम्‌में अनेक छन्‍्द विविध वृत्तोमें हम्मीरके 
सम्बन्धर्मे उद्धृत है, इसलिए इस वातकी यथेष्ट सम्भावना 
है कि कोई 'हम्मीररासो' भी लिखा गया था और उमीसे 
ये छन्द लिये गये हैं। इनका रचयिता अशात है। ये 
छन्द वीर रसके दे और काब्यकी दृष्टिसे वहुत उत्कृष्ट ह । 
(५) बुद्धिरासों (चोदहवों शाती विक्रमी), इसका 
रचयिता जल्द हे। इसका विषय एक राजकुमार तथा 
जलधितरगिनी नामक नायिकाकी एक कहठिपत प्रेमकथा 
है। इसमें भो उन्दवैविध्य प्रकट छै। कुछ छन्दसख्या 
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१४० है । जल्हके दो छन्द एक ग्राचीन जैन प्रवन्ध-सप्मइमें 
जिसकी हस्तल्खित प्रति स॑० १५२८ की है तथा 'जयचन्द- 
प्रवन्ध के अन्तर्गत मिलते: ६4 असम्भव नहीं कि जिस 
प्रकार चन्दका 'ृथ्वीराजरासो” है उच्ची प्रकार जल्हका 
कोई 'जयचन्दरासो' भी रहा हो। (&) परमालरासो' 
(सोलइवीं शत्ती विक्रमी) यह कोई च्वत्तन्त्र रचना 
नहीं हैँ । यह वस्तुत- प्ृथ्वीराजरासोंके महदोवा- 
खण्टका ही, जो स्वतः एक प्रसिद्ध अश है, और मी 
प्रश्चिप्ति रूपान्तर है । (७) 'राड जैतसीरोरातों (१७४४३ 
ई० के रूगमग), इसका रचयिता अज्ञान है। इममें 
वीकानेरके महाराजा राव जेतसीके युद्धका वर्णन 
हे। कुल छन्दसख्या ९० हैं। (८) “विजयपालरासो' 
(१७४३ ई० के लगभग), इसके रचयिता नल्हसिंह माट 
हैं । इसमें विजयगढ़के यदुवशी राजा विजयपालकी 
दिग्विजयका वर्णन हैं । पूरी रचना नहीं मिली हे । (०) 
'रामरासो! (१६१८ ६०), इसके रचयिता माधवदास चारण 
हैे। विषय रामकथा है। कुछ छन्दसख्या १६०० के 
लगभग हैं । (१०) 'राणारामो' (१३१८ ई० के पूर्व), इसके 
रचयिता दयाल कवि हैं | इसमें सीसोदिया वशके राजार्भो- 
का चरित वर्णित हू । कुल छन्दसख्या ८७५ हँं। (११) 
'रतनरासो' (६१8२३ ४० के लगभग), इसके रचयिता 
कुम्मकर्ण है । इसमें रतलामके महाराजा रतनसिंहका 
चरित वर्णित है । (१२) 'कायमरासो” (सम० १६३४-१६५०३ 
३०), इसके रचयिता न्यामत खाँ 'जान' है । इसमें कायम- 
खानी वच्षके नवावोंका चरित वर्णित है | (१३) “अमश्नसाल- 
रासो! (१६५३ इईं०के लगभग), इसके रचयिता राव डूँगरसी 
है। इसमें वूँदीड्रे राव आवसाल्का चरित वर्णित है। 
इसकी छनन्‍्दसख्या ५०० के लुगभग हैं। (१४) 'माँकण- 
रासो! (१७०० ई०), यह रचना कीतिसुन्दरकी हैँ । इसमें 
माँकण(मत्कुणरखटमल)का चरित्र वर्णित हैं । यद्द रचना 
अपने विपयवेशिष्य्यके कारण मद्त्व रखती है। इसमें 
कुछ ३९५ छन्द ह। (१५) सगतसिहरासों (१६९८ 
ई४० के लगभग), यह रचना गिरिधर चारणकी है । इसर्मे 
राणाप्रतापके भाई शक्ति सिंदका चरित्र वर्णित है। कुल 
घन्दर्सरया ९४३ हें । (१६) 'हम्मारराप्तो' (१७२८ ३०), 
यह रचना जोधराजकी है । इसमें रणथम्मौरके हम्मीरका 
चरित्र वणित है । इसकी कुल छन्दसख्या १००० के 
लगभग है। (१७) खुमाणरासो” (विक्रमी १८वीं शततो), 
इसके रचयिता दल्पति विजय हैं । इसमे खुमाणके वशका 
टतिद्दास है। यह सुमाण(८१३, ८३३ ई० के रूगमग) के 
समयकी रचना मानी नाती है, किन्तु इसमें सम्माम सिंद्र 
दितीय(?७१०-१७३३ ई०)तकका चरित वर्णित है। 
इसकी छन्दमख्या ५००० के रूगभग है । 

इस धारामें भो वहुत पीछेतक रचनाएँ होती रहों, 
किन्तु उनमें इस घाराका निरन्तर हास परिलक्षित होता है, 
इसलिए उनका उछ्ेख अनावश्यक होगा। भाषाकी दृष्टिसे 
इम धाराकी प्रथम, टदितीय तथा चतुर्थ रचनाएँ अपम्रनण 
तथा अपम्रण्ण और आधुनिक आयेमाषा हिन्दीकी मिश्र 
शीलियेर्मि हं।ओप सभी रचनाएँ आधुनिक आय्येभाषा 
इिन्दीमें €। इस धारामें जदों एक मोर ऐतिहासिक महा- 


पुरुषोके चरित्र है, दूसरी ओर रामका अवतारी चरित्र भी 
वर्णित इुआ है, और तीसरी ओर खटमर भी इस थाराकी 
एक रचनाका विषय वन गया है। छन्दवेविव्य ही इस 
घाराकी एक अनिवार्य विदेपता हैं और इस धाराकी क्रिसी 
भी रचनाका प्रणयन गीत, नृत्य, अभिनयकी दृष्टिसे नहीं 
हुमा हैं । काव्यके तत्व इस धाराकी रचनाओंमें प्राय 
प्रचुग्ताके साथ मिलते हैँ, अत साहित्यकी इदृष्टिने वह पारा 
निस्सन्देद्द अपेक्षाकृत अधिक महत्तकी हैँ |--मा० प्र० गु० 
रिपोर्ताज--रिपोर्तातन फ्रासीसी भाषाका झब्द है और 
अँग्रेजी शब्द रिपोर्ट्स इसका गहरा सम्बन्ध हैँ । रिपोर्ट 
किसी घटनाके यथासाध्य वर्णनको कहते है। रिपोर्ट 
सामान्यत समाचारपत्रके लिए लिसी जाती है और उसमें 
साहित्यिऊता नहीं होती। रिपोर्टके कलात्मक और 
साहित्यिक रूपको ही रिपोर्ताज कहते है । बस्तुगत तथ्यकों 
रेसाचित्रकी चेलीमें प्रभावोत्पाठक ढगसे अकित करनेमें 
ही गिपोर्ताजकी सफलता हैं । आँखों-देखी और कानों-सुनी 
घटनाओपर रिपोर्ताज लिखा ना सकता है, कब्पनाके आधार- 
पर नहीं | लेकिन तथ्योंके वर्णनमान्रसे रिपोर्ताज नहीं वर्ना 
करता, रिपोर्ट भले ही वन सके | घटना-प्रधान होनेझे साथ 
ही रिपोर्ताजकी कथातल्वमे भी थुक्त होना चाहिये। 
रिपोर्ताज-लेखककी पत्रकार तथा कलाकारकी दोहरी जिम्मे- 
वारी निभानी पड़ती हे । साथ ही उसके लिए आवश्यक 
होता हैँ कि वह जनसाधारणके जीवनकी सच्ची और सही 
जानकारी रखे और उत्मवों--मेलों, वाढों, अक्रार्लों, चुद्धों 
ओर महामारियों जैसे सुख-दु सके क्षणेर्मि जनताकों निकटमे 
देखे । तभो वह अखवारी रिपोर्टर और साहित्यिक रचनाकार- 
की हेसियतसे जन-जीवनका प्रभावोत्पादक इतिहास लिख 
सकेगा | 
द्वितीय महायुद्धमें यह साहित्यिक गदरूप पाइचात्य 
साहित्य और विशेषत रमी साहित्यमें वहुत लोकप्रिय और 
विकसित हुआ । एलिया एरनवर्गकी रिपोताज लेखकके रूपमें 
बड़ी ख्याति मिली । इिन्दीमें रिपोर्ताज साहित्य मूछत 
विदेशी साहित्यके प्रभावसे आया, पर हिन्दीमें रिपोर्ताजकी 
जैली अमी मेज नहीं सकी है । वगालफ्े अकाल और जन- 
आन्ठोलन आदि विषयोंकी लेकर कुछ रिपोंतान लिखे अवश्य 
गये है, पर छिन्दोम रिपोर्ताजकी एक सुनिश्चित साहित्य- 
रपकी प्रतिष्ठा अभी नहीं मिल सकी है। सर्वश्री प्रकाशचन्द्र 
गु, रागेय राघव, प्रभाकर माचवे,  अम्तराय आदिनें 
हिन्दीमें रिपोर्ताज लिखे हें । द लत? दु? 
रिव्यू-हिन्दीमें इसे पुस्तक समीक्षा कद्दते हैं। कुछ , 
विद्ानने इसे पर्यालोचना नाम भी दिया है। मसारमें 
छगभग प्रत्येक देअमें पुस्तक-समीक्षाका प्रचार प्रेस और 
समाचारपत्रोंके कारण छुआ। प्रेंसके प्रचलित हो जानेके 
फलस्वरूप साहित्य इतनी अधिक मात्रा प्रकाणित होने 
लल्‍्या है कि सामान्यत- पाठकोंकों उसकी पूरी जानकारी 
प्राप्त करना कठिन हो गया। साथ हो, जीवन इतना न्यस्त 
और सबर्षमय हों गया है कि अत्येक पाठककों अत्येक 
पुस्तकका अध्ययन करना और अपना निर्णय देना कठित 
है। यूरोपमें सत्रदवी शताब्दोके लूगभग मध्यते और 
हिन्दीम उन्नीसवीं अताब्दी उत्तराईमे पुस्तक-समीक्षाका 
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सूत्रपात होता है। प्रारम्भमें तो पुस्तकपरिचय द्वी अधिक 
रहता था। धीरे-धीरे पत्न-पत्रिकारओंके सम्पादक पाठकोंकी 
साहित्याभिरुचिके नियन्ता बने और प्राचीन तथा नवीन- 
साहित्यकी प्राचीन कालमें तथा समयविशेषमें प्रचलित 
मानदण्डोंके आधारपर परीक्षा होने लगी । हिन्दीमं अधिक- 
तर नवीन पुस्तकोंका परीक्षण द्वी होता था। यूरोपमें तो 
मैगजीन से मिन्न रिव्यू! प्रकाशित हुए, जिनमें केवल 
पुस्तकपरिचय और समीक्षा ही रहती थी । पुस्तकसमीक्षा- 
के प्रारम्भिक कालमें व्यक्तिगत आक्षिप, दलीय वेमनस्य 
आदि वातें भी रहती थीं, किन्तु शीघ्र ही उसमें शिष्टताका 
समावेश हुआ । 

पुस्तकसमीक्षाका व्यावहारिक मूल्य तो है, किन्तु 
वद्द आलोचनासे भिन्न वस्तु हे । यदि थोड़ी देरके लिए 
यह प्रश्न दटा दिया जाय कि समीक्षक कहाँतक अपनेको 
तटस्थ रख सकता है, तो केवल यही ओेप रद्द जाता है कि 
प्रत्येक समीक्षामें पुस्तकका सक्षिप्त परिचय रहता है तथा 
केवल शैलीके थो्ठेसे सकेतमात्रसे आलोचना होनेका 
परिचय मिलता हे। वास्तवमें आलोचना और पुस्तक- 
समीक्षामें तात्तिक भेद है । 

पुस्तकसमीक्षार्मे किसी भन्धकारकी केवल एक ही 
रचनाका, वह भी ताजा प्रकाशितका, उछेख रहता है। 
किन्तु वैसे एक ही विपषयसे सम्बन्धित कई जिल्दोंका 
उल्लेख रद्द सकता है । पुस्तके वाजारमें आते ही या उमसे 
पहले द्वी उसकी समीक्षा पत्रोंमें प्रकाशित होती है और 
वह एक समान बोदिक धरातलपर स्थित पाठकोंके लिए 
होती हे । यह समीक्षा जब प्रकाशित होती है तो विशापन- 
की ध्ष्टेसे अकाशित होतो है, न कि पाठकोंकी माँगके 
फलस्वरूप । समीक्षक पुस्तकके मूल्य, जिल्द, टाइप आदिका 
भी उल्लेख करता है । पुस्तकसमीक्षामें लेखकक्े अध्ययन- 
क्षेत्र या स्व4 लेखकके सम्वन्धर्म कुछ नहीं रह्दता। वह्द 
केवल पाठकोंकी विषयमे परिचित करा देती है। विभिन्न 
विषयोंसे सम्बन्धित पुस्तकोकी समीक्षाकी भाषा भी भिन्न- 
मिन्न प्रकार दोती है। साथ ही एक दी पत्रमें एकन्से 
पाठकोंके लिए लिखते रददनेसे समीक्षक केवरु अपनी 
रुचिको हो रुचि समझने रूगता है और स्वेच्छानुसार 
किसीकी प्रशसा था निन्‍दा करने लगता है। समीक्षक 
पुस्तकों और पाठकोंके बीच सम्बन्ध स्थापित करता है और 
पुस्तकें छाँटनेमें पाठककी सद्दायता करता है। आधुनिक 
समयमें वहुतसे पाठक तो, बिना पुस्तक पढ़े ही, समीक्षाके 
आधारपर वाद-विवाद करने लगते हैं। समीक्षक जान- 
बूझकर जनताको वही चीज देता है जो जनता चाहती है- 
सूचना और मनवदहछाव। कोई कोई समीक्षा तो बढ़ी 
रोचक और आकर्षक होती होे। उत्तम कोटिकी समीक्षार्मे 
पुस्तकका संक्षेप बहुत कम दिया जाता है। समीक्षक 
उद्धरण भी दे सकता हे, किन्तु उनकी सीमा निर्धारित 
रहती हे । अनेक समीक्षार्भोमें केवल इधर उधरकी वारततें 
रहती हैं और समीक्षक व्यापारमें व्यर्थकी टाँग गड़ाता है । 

आलोचक तो वहुश और गम्भीर होता है । समीक्षकर्मे 
दायित्व मौर गम्भीरताके स्थानपर जल्दबाजी रद्दती है। 
ऐसे समीक्षकोंकी लेखकों और कवियोंने मर्त्सना की हे। 





-- रिव्यू-रीति 


आधुनिक समयमें तो समीक्षकॉकी सख्या बहुत वढ गयी है 


और एक छ्वी कृतिकी कई तरहकी समीक्षाएँ निकलती हैं। 
मतविभिन्‍नताके कारण कभी-कभी तो पाठक वेचारा 
चक्करमें पढ़ जाता है।. इससे पुस्तकसमीक्षाका उद्देश्य ही 
विफल होता हुआ दृथ्टिगोचर हो रहा है। उसका कोई 
आलोचनात्मक मानदण्ड नहीं रह गया । वास्तवमें पुस्तक- 
समीक्षुक यदि सचाई बरतें तो पाठ्कोंके लिए वडे उपयोगी 
सिद्ध हो सकते है । कुशल समीक्षक लेखक भौर पाठकके 
बीच मध्यस्थ है | उसे अपना उत्तरदायित्व समझना 
चाहिये, विशेषत आधुनिक वैज्ञानिक और व्यस्त थुगर्मे जब 
कि उसकी मध्यस्थता अपरिद्यार्य-सी हो गयी है, बह लेखक- 
के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है । 
पुस्तकसमीक्षा कभी-कभी आलोचनाके निकट भी जा 

जाती है और यह उस समय जब कि समीक्षक निर्णय देने 
लगता है । हिन्दीमें उन्‍नीसवीं शताब्दीके उत्तरा््धमें 
प्रारम्भिक आलोचना युस्तकसमीक्षा द्वारा व्यक्त हुई और 
वह अनेक आलोचर्कोके लिए शिक्षास्थल सिद्ध हुई। 
पश्चिममें मी ऐसा हुआ । इतनेपर भी पुस्तकसभीक्षा और 
आलोचना मिन्न मिन्न वस्तुएँ हैं। पुस्तकसमीक्षाकी उपर्युक्त 
विशेषताओंमें आलोचनाके ग्रुणोंका प्रायः हास देखा जाता 
है । आलोचक तो अपना सम्पर्क स्थापित कर कृतिका 
मूल्याकन करता है और समीक्षककी भाँति पुस्तककी खण्ड- 
खण्ड रूपमें न देखकर समग्र रूपमें देखता है । आलोचक 
पत्रकी वाधाओं और सीमाओंसे मुक्त रद्दता द्वै। पुस्तक- 
आलोचक विभिन्‍न ग्रन्थों और लेखकॉकी तुलना कर सकता 
है। किन्तु यद्द कार्य पुस्तकसमीक्षककी परिघिसे वाहर है | 
आलोचक कलात्मक और सौन्दर्यशास्तर-सम्बन्धी मूल्याकन 
करता है । -+ल० सा० वा० 
रीति-श्सका राच्दार्थ है प्रणाली, पद्धति, मार्ग, पन्‍थ, शैली 
भादि । रीतिका अर्थ विशिष्ट कार्य-पद्धति होता है । सस्क्ृत 
साहित्यमें रीतिको काव्यकी आत्माके रूपमें स्वीकार किया 
गया है । यद्द रीति विशिष्ट पदरचना' मानी गयी है। 
यह विशिष्टता गुर्णोपर जाध्यरित द्वे, जेसा कि रीति 
सिद्धान्तके प्रवर्तक वामन(५ श० ई० मध्य)का मतहे। 
इस प्रकार रीति गुर्णोसे सम्बन्धित है! रीतिका दूसरा 
सम्बन्ध पदरचनासे है, जो कि समासपर निर्भर है। अत 
क्रछ आचार्योने समासह्दीनता, स्रत्पसमासता, दीध॑- 
समासताके रूपमें भी रीतिको देखा द्वे! भरत(४ श० 
ई० नाव्यशास््र)ने नाट्यके अ्रयोगसे विभिन्न प्रदेशोके 
अनुसार जिस प्रकार जआवचन्ती, दाक्षिणात्या, पाचाली, 
औद्धमागधी आदि प्रवृत्तियोंका वर्णन किया है (ना०्शा० 
१४ ३६-४९), उसी प्रकार भामह और दण्डी(७-८ श० 
ई० काव्यालकार तथा काब्यादर्श)ने रीतिका भी देशोंसे 
सम्बन्धित रूपमें वर्णन किया है। कुन्तक(१०-११ श० 
ई० व्‌० जी०)ने रीतिको मार्ग कहा है, जिसका आधार 
देश नहीं, वरन्‌ कविस्वभाव है । विश्वनाथ(१४ श्ा० ई० 
पूवी० सा० द०)ने इसे रसका उपकार करनेवाली 
(उपकत्नी रसादीनाम) कद्वकर व्यक्त किया है । उन्होंने इसे 
शैलीके रूपमें मदण किया है, जिसका आधार वर्णसघटन, 
गुण और समास है। रीतिके भेद दो, तीन और चारतक 


रीति 
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माने गये है। भामह और दण्डीने दो भेंढ-गौड़ी और 


वैदर्मी माने है। वामनने वेदर्भी, गौढ़ी और पाचाली तथा 
सद्रव्ने वैठभीं, गौढ़ी, पाचाली और छाटी मेद किये है । 
कुन्तकने रीनिकों मार्गके रूपमें अहण किया हे और उसका 
सम्वन्ध गुण और कविस्वमावसें स्थापित किया है | उनके 
द्वारा किये गये भेद है--छुकुमार, विचित्र और मध्यम । 
इस प्रकार रीतिकी विवेचना समास, थुण, मलकार और 
वेचित्य आदिके आधारपर की गयी हे। आजनन्दवर्धन 
(९ जञ० ई० उत्त०) और मम्मट (१२ श० ई० पूर्वा०) 
आदिने रोतिके नियामक तत्त्वोंमें वक्ता, वाच्य, विषय और 
रसकी अनुकूलता या औचित्यको स्वीकार किया हैं (घ्वन्या ० 
तथा का० प्र०) । इस प्रकार रीति शब्द शेली या मार्मके 
विशिष्ट रुपर्मे गृद्दीत है । 
रीति अब्दका हिन्दी साहित्यमें विशेष अआर्यमें प्रयोग 
हुआ है । यहापर रीतिका तात्पये, लक्षण देते हुए या 
लक्षणको ध्यानर्मे रखकर लिखे गये काव्यसे होता है। 
इस प्रकार रीति काव्य द्वे०) वह काव्य हें जो लक्षणके 
आधारपर या उसको ध्यानम रखकर रचा जाता है। 
अलकार, रस) व्वनि आदिको लेकर इनके उदाहरणरूपमें 
रचित हिन्दी कान्‍्य इस साहित्यके अन्तर्गत है। जञासत्रीय 
परम्परामें चिन्तामणिने 'कविकुलकल्पतरू (१६७० ३०)मे 
रोतिको काव्यका स्वभाव माना हें, जो विधानाथ(१३-१४ 
अ० ई०)के प्रतापरद्रयशोभूषणके आधारपर है और 
वृत्तिसि भिन्न है। कुछपतिने रीतिकी पर्यायवृत्तियोंपर 
'रसरहस्व' में विचार किया हे (१६७० ६०) | दटेवने अपने 
'कान्यरसायन में (१७०३ ३०) रीतिको काब्यद्वार माना 
है, जिसका भाव माध्यमसे हें । देवने रीति और गशुणका 
एक रूपमें वर्णन किया हे, यद्द परम्परासे अलग वात है। 
गुण रीतिके आधार माने गये है, पर उन्हें अभिन्न किसीने 
नहीं माना है । वास्तवमें रीति अधिक व्यापक है । दासने 
काज्यनिर्णय_ (१७४६ ६०) में मम्मटके आधारपर रीतियोंके 
स्थानपर केवल वृत्तियोंका वर्णन किया है। जयत मिंहने 
साहित्यसुधानिधि (१८२८ ३०)में रुद्रकके आधारपर 
रीति-विभाजन किया है, केवल समासोकी सख्यामें अन्तर 
है | आधुनिक विवेचकोंमें कन्देयालाल पोद्ार, अर्जुनदास 
कफ्रेडिया तथा रामदट्दिन मिश्र है, तिनका आधार सस्कृत- 
रीतिया(त्र है। नवीन द्ष्टफ़े मालोचर्कोने इसे वर्णनकी 
शैलीके रूपमें स्वीकार किया है ! (और भी दे० 'शुण”) । 
4 चेंदर्भी सीत्ि--विदर्भ आदि देश्वेंमिं प्रचलित रीति 
वैदरभी मानी गयी है । इसके सम्बन्धकी घारणाओंमें कुछ 
विकास टेसनेकी मिलता है । यद्द रीतिकान्यकी सर्वोत्तम 
रीति मानी गयी है । दण्डो झलेप, प्रसाद, समता, माधुर्य, 
छुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, कानित और समाधि, 
इन दर गुणोंसे युक्त वेढमी रीति मानते है । वामनने भी 
इसे समग्न स॒ुणणोंमे युक्त माना है, परन्तु श्सके साथ दी वे 
इसे वीणाके स्वरोंके समान मघुर और विलक्षण कान्तिसे 
युक्त मानते हैं। उनका कथन दै “अस्पष्टा दोपमात्रामि 
समग्रगुणणम्फिता । विषचीस्वरसौमाग्या वेदमों रीनिरिष्यते! 
(का० खू० वृ० १:२० १५१ घृ०)। इस प्रकार वेदमीं 
रीनिकी विलक्षण आमा हैँ । रुद्रट और रानशेसर वैदमींफो 


है 


समासरहित शैलीके रूपमें ग्रहण करते हैं । रुद्रसके 
मतानुसार यद्द सुकुमार और कोमल गुणोंसे युक्त होनेके 
कारण खंगार, करुण, प्रेयनू आदि रसेके लिए उपयुक्त है । 
राजजेसर श्से स्थानानुप्रास और योगवृत्तिसे युक्त मानते 
हैं । कुन्तकने वेदभीकों सुकुमार मार्गके रुपमें व्यक्त किया 
है। 'साहित्यदर्पण में -इ्सका पूर्ण स्वरूप इस प्रकार स्पष्ट 
किया गया हे--भाधुर्यन्यजकैत्रणँ रचना ल्लितात्मिका | 
अवृत्तिरव्पवृत्तिवाँ वेदमी रीतिरिध्यते ।! (५ २-३), अर्थात्‌ 
माधुर्य गुणकी व्यजना करनेवाले वर्णों द्वारा वृत्तिहीन 
(समामरहित) या अच्पदृत्तिवाली रचना वेदर्भी है । 
२ गौढी रीति-गौड़ी ओजपूर्ण शैलो है । दण्टीके 
मतानुमार दस शुर्णोका समावेश इसमें नहीं होता है। 
वामनने इसे ओजकान्तिमयी जैलीके रूपमें महण किया है 
जिसमें उच्च पदों और समासकी वहुलता होती है मघुरता 
भौर सुकुमारताका श्समें अभाव रददता हे (का० सू० बृ० 
१ २ * १०२)। रुद्रथ्ने इसे टीर्थ समासवाली रीति माना 
है, जो कि रौद्र, भयानक, वीर आदि उद्म रसोंकी अभिव्य- 
जनाके लिए उपयुक्त होती हे ! राजश्ेसरके मतानुमार 
दीघ॑ समासवाली, सानुप्रास तथा योंगबृत्तिसम्पन्न गौड़ी 
रौति है! कुन्तके विचित्र मार्गके भीतर इस रीतिका 
समविश्न हो सकता हैं, परन्तु उनकी धारणा कुछ भिन्न हे । 
विश्वनाथने 'साहित्यदर्पणर्मे इस रीतिका लक्षण निम्नाकित 
रूपमें दिया हे---ओज प्रकाअकैर्नर्णवन्ध आडम्वर पुन | 
समासवहुला गोडी” (५ : ३-४) । इस प्रकार ओज गुण- 
प्रकाशक वर्णोने युक्त उद्धरट रचना, जिसमें समास और 
विद्धत्तापूर्ण पर्दोका अधिक प्रयोग होता है, गौड़ी रीति हे । 
३ पाँंचाली रीति--पचाली रीतिका उल्लेख भामह 
और दण्डीने नहीं किया है। वामनने ही इसका उल्लेख 
प्रथम वार किया है । यद्द माधुर्य और सुकुमारताने 
सम्पन्न रोति हो और अगठित, भावशियिल, छायायुक्त 


: (कान्तिरद्ित), मधुर और सुकुमार ग्ुर्णोसे युक्त होती है। 


वामनका कथन है--“अरहिलिष्टइलथभावा ता पूरणच्छायया- 
श्रिताम्‌। मघुरा सुकुमाराज् पाचालीं कबयो विदु / 
(का० सू० बृ० १*२ १३ बृ०) । रुद्र॒टके मतसे पाचाली 
लघु समासवालो होती है और राजशेखर भी यद्दी मानते 
हैं। यह स्वल्पानुप्रास और उपचारबृत्तिसे युक्त मानी गयी 
है । कुन्तकके मध्यम मार्गर्मे इसकी विश्येपताएँ देखी जा 
सकती है। विश्वनाथने लिखा है--समस्तपन्ञपट्पदों वनन्‍्ध' 
पाचालिका मता 7” (सा० द० - ९ ४), यह पॉँचछ 
समासयुक्त पर्दोके वन्धवाली रचना पाचाली है । पाचाली 
इस प्रकार मध्यम रीति है। ४ ४ 
४ लाटी- छलाटीका उलेस वामनने भी नहीं किया हैं | 
रुद्रटने इसका वर्णन किया हे । छाटी उनके मतसे मध्यम 
समासवाली, डठग्न रसेंके वर्णनके लिए उपयुक्त है। 
अन्य आचारयोंने इसका उल्ेस नहीं किया। विश्वनाथने 
इसे बैंदर्मी और पाचालीके मध्यकी रीति माना ह-- लाठी 
तु रोतिवेंदर्मीपाचाल्योरन्तरे स्थिता । (सा? द० ५ है. 
इस प्रकार लायी रीतिकी कोई मलग विशेषता स्पष्ट नहीं 
हो पाती । 

७ पंचालिका-पत्रालिका, पाचाली रीतिका ही दूसरा 
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नाम है। इसका उछेख राजशेखरने अपने अन्थ “कपूर- 
मंजरी में किया है। कर्पूरमजरी'के मगछाचरण-इलोकर्मे 
तीन रीतियोंका उछेख मिलता है--वच्छोमी, मागधी और 
पचालिका, परन्तु इनके लक्षण नहीं दिये गये हैं। अन्यन्न 
पाचाली रीतिका संकेत करते हुए राजशेखरने माना हे कि 
शब्दार्थवा समान सघयन करनेवाली समन्वयपूर्ण रीति है । 
वामनने भी वेदर्सी और गौडी रीतियोकी विशेषताओंका 
समन्वय करनेवाली रीतिको पाचाली माना दे । वही 
पचालिका रीति ऐ। मागधी-मागधी रीतिका उछेख 
फक्पूरम॑ंजरी'में हुआ है | राजशेखरने 'काव्यमीमासा'में 
वैदमी, पाचाली और गौड़ी तीन रीतियोका उल्लेख किया 
है । अत यह मागधी, गौड़ीया रीति ही जान पड़ती है। 
भोजने मागधीकी खण्टरीति माना है। अर्थात्‌ जहाँ 
अन्य रीतियोंका अशत निर्वाह हो, वहाँ मागधी रीति है । 
यह भी सम्भव है कि 'वालरामायण' में उछिखित मैथिली? 
रीतिका पर्याय यह मागधी रीति हो, जैसा कि श्रीपादका 
भी मत है। मैथिली--मैथिली नामक रीतिका उछेख 
केवल दो विद्वानों, राजशेखर और श्रीपादने किया है। 
इसका उछेख राजशेखरकी 'काव्यमीमासारमें नहीं हे, वरनू 
धालरामायण में है। इस रीतिमें अर्थी मतिशयता, 
परन्तु स्वामाविकता, पूरे प्रवन्धर्में सन्‍्दर्स तथा समासका 
अल्प प्रयोग तथा योग-परम्पराके अनुरूप उक्ति आदि 
विशेषताओंका होना आवश्यक है । इसे कुछ लोग मागधी- 
का ही रूप मानते हैँ । वच्छोमी-श्स रीतिका उल्लेख 
राजशेखरने अपने अन्ध कर्पूरमजरी'में किया है। यह 
- बत्सग्रुल्मीका भ्राकृत रूप है और वेद्मी रीतिसे भिन्न नहीं 
है । बच्छोमी रीति वैदमींका ही पर्याय है । अत बच्छोमी 
रीति भी रसकी उत्पन्न करनेवाली और प्रसार एवं माधुर्य 
गुर्णोसि सम्पन्न रीति है ।. न-भे० मि० 
रीति-आलोचना-प्रणाली-कृतिकी अन्‍न्तरात्मा, उसके 
माव-विन्यास, तद्॒त दृष्टिकोण तथा चेतनाको प्रधानता देकर 
कृतिके वाह्य रूप, उसकी शैली आदिकों गौण माननेवालो 
वह आलोचना-प्रणाली, जो रचना, द्वारा सभी पाठकोंपर 
समान प्रमावकों द्वी उप्तकी श्रेष्ठताका मानदण्ड मानती है, 
रीति-प्रणाली कद्दी जाती है । कृतिको मालोचनाके सुख्य 
स्वीकृत आधार उसके वाष्माभ्यन्तर पक्ष ही हैं, किन्तु यदद 
प्रणाली एकागी और वैपम्यमूलक होकर केवल कृतिकी 
उन्तरात्माफो द्वी महत्त्व प्रदान करती है और वाद्य 
उपकरणोंकी गोण मानकर चलती है। इस प्रणालीका 
आहलोचक कृत्तिके आन्तरिक तत्तोंका दिश्दर्शन कराता इमा 
उसका तीम्र अनुभव कराता है । --भा० प्रु० दी० 

रीतिकारू-दिन्दी-साहित्यका उत्तरमध्यकाल 'रीतिकाल 
(१६५८-१८५७ ३०) कहलाता है । इस कालके काब्यकी 
प्रसुख धाराका विकास कविताकी रीतिके आधारपर हुआ | 
यह 'रीति' शब्द मंस्कृतके काव्यशाजीय 'रीति' शब्दसे 
भिन्न अर्थ रखनेवाला है। संस्कृत साद्दित्यमें रीतिको काव्य- 
की जात्मा माननेवारा एक सिद्धान्त है, जिसका प्रतिपादन 
आचाय॑ वामनने अपने ग्रन्थ 'काब्यालकारसञ्न'में किया 
धा--रीत्तिरात्मा काव्यस्य ।! रीति काव्यकी आत्मा है और 
काव्यकी ओएताको कस्तौटी सीति है, यद्द मान्यता इस 
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पिद्धान्तकी है। वेदभी, पाचाली, गौड़ी, छाटी रीतियाँ दैं । 
रीतिका आधार गुण हे । सस्कृतकी रीति सम्बन्धी यद्द 
धारणा हिन्दी काव्यशासत्रके कुछ द्वी प्रन्थोर्मे ग्रहण की 
गयी है । परन्तु रोतिको काव्य-रचनाकी अणालीके रूपमें 
ग्रहण करनेकी अपेक्षा प्रणालीके अनुसार काव्य-रचना 
करना, रीतिका अर्थ मान्य हुआ । इस प्रकार रीतिकाव्यका 
अथ छुआ ऐेसा कानय जो अलकार, रस, गुण, ध्वनि, 
नायिका-भेद आदिकी काव्यशास्त्रीय प्रणालियोंके आधारपर 
रचा गया हो । इनके लक्षणोकरे साथ या स्वतन्त्र रूपसे 
इनके आधारपर काव्य लिखनेकी पद्धति ही रीति नामसे 
विख्यात हुई और यह पद्धति जिस कालमें सर्वप्रधान रही, 
वह काल रोतिकालरू के नामसे प्र सिद्ध हुआ । 

रीतिकाल छ० १७०० से १९०० वि० तकका काल है । 
मोटे तौरपर शाइजहाँके शाउनकी समाप्ति और औरगजेबके 
शासनके प्रारम्भ(१८७०८ ६०)से लेकर प्रथम स्वाधीनता- 
मग्राम(१८५७ ई०)तक यह कारू माना जाता है। इस 
युगर्म भक्तिकालीन काव्यधाराओं, जैसे, सन्तकाव्य, 
प्रेमाख्यानकान्य,. रामभक्तिकाबन्य, ऋृष्णमक्तिकान्य, 
वीरकान्य, नीतिकान्य आदिका विकास हुआ । परन्तु 
सवसे अधिक महत्त्व उसी रीतिकाब्यको प्राप्त हुआ, जो 
अलकारों, रसों, नायिका-मेदों, शब्द-शक्तियों, ध्वनि भेदों 
आदिके आधारपर ल्खिा गया। यहद्द प्रवृत्ति इस युगकी 
नवीन चेतनाके रूपमें जाग्रत्‌ हुई। इस कारण इ्सीके 
आधारपर यद्द नामकरण हुआ । 

रीतिकारू समृद्धि और विछासिताका काल हे । साधना- 
के काल भक्तियुगसे यह इसी बातमें मिन्नता रखता है कि 
इसमें कोरी विलासिता ही उपास्य वन गयी; वैराग्यपूर्ण 
साधनाका समादर न रद्दा । नवाब, जागीरदार, मनसवदार, 
सामन्त-सभीका उद्देश्य विलासिता और सम्द्धिका जीवन 
था । इस समृद्धिके जीवनके लिए साधन किमी भी प्रकारके 
क्यों न हों, समृद्धिका अजेन ही सामर्थ्यकी सार्थकता थी । 
ये उच्च वर्गके लोग करा और कविताके सरक्षक थे । कुछ तो 
स्वयं कवि एवं कछाकार थे! श्स प्रकार इस काब्यर्मे 
ऐहिक जीवनरमें सुख-भोगपर वल दिया गया | यह जीवन- 
की क्षणभगुरताकी भुलाकर नद्दीं, वरन्‌ इसलिए कि श्स 
क्षणभशुर जीवनर्मे जितने ही दिन सुख-भोगके वीत सर्के 
उतना द्वी अच्छा । 

सजाव-श्गारकी एक अदम्य लिप्सा इस युगके 
सादित्यमें प्रतिविम्बित द्े। उपासनाके लिए जिन राम और 
कृष्णका चरित्र भक्तियुगमें अत्युत्कृष्ट रूपमें चित्रित हुमा, 
उनमें भी खंगारिकताका आरोप कर खंगारिक स्वरूपके 
उद्घाटनमें प्रतिभाको छग्राया गया। लोकेपणाका सीमित 
और भोग्य रूप इस कालके यथार्थवादी धरातलूका सकेत 
करता है। पर यह यथार्थवाद सामाजिक ऋग्तिके वीज 
वोनेवाले आधुनिक यधथार्थवादसे भिन्न था। वह कला और 
कारीगरीका यथाय॑ है, चिन्तना, ठेस, असनन्‍्तोपकी खिनगारी 
विखेरनेवाल। यथार्थ नद्दी । इस कालकी क॒छांत्मक उप- 
लब्धियोंमें एकरसता है, विविधता नहीं । 

हिन्दी रीतिकालके अन्तर्गत सामान्यत दो भ्रकारकी 
रचनाएँ मिलती दे । एक तो वे रचनाएँ, जिनमें मुख्यत- 
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काव्यथासऊ-सिद्धान्वोंकों छन्दोवद् किया गया हे। स्पष्टत- 
हिन्दी कवियोंका यद्द प्रयास वहुत महत्त्वपूर्ण नहीं हो सका 
है। निद्धान्त-पतिपादनको इष्ठिमे इनका अधिक मददत्त्व 
इस कारण नहीं है कि उनमें मौल्किताका अज्ञ बहुत 
कम है । इस ग्रकारके रीतिग्रन्थ अधिकतर संस्कृत छक्षण- 
अन्धोके अनुवाद है या फिर उनकी छायापर आधारित 
हैं। काव्य-रसकी दृष्टिले भी इनका स्तर ऊँचा नहीं हे, 
क्योंकि इन आचार्य कवियोंका झुख्य व्येय काव्य-्लक्षणोंकी 
वर्णित करना था, खतन्त्र सपसे अनुभूतिपरक काब्य- 
सर्जन करना नहों। फिर भी यह अवश्य है कि श्न 
कवियोंके उदाहरणंमेंसे कुछ अंश झुद्ध कान्यके अन्तर्गत 
रखे जा सकते हैं । दूमरे बर्गके अन्तर्गत वे रचनाएँ जाती 
है, जो काव्य-लक्षणोंकों प्रतिपादित करनेकी ध्ष्टसे नहीं 
लिखी गयीं । इस प्रकारके कात्यम भाषा, भाव तथा शैली- 
सभीका अत्यन्त निखरा हुआ रुप मिलता हूँ । यह लक्षण- 
मुक्त कविता ही वाल्तवमें रीतिकालका प्राणतत्त् हैँ । 

हिन्दीमें रीति-साहित्यके विकामके मनेक कारण है । 
एक कारण तो सन्‍्क्वतर्मे इसको विज्ञाल परम्परा है । जिस 
समय भापा-सादित्यका प्रारन्म हुआ, उस समय भी सस्कृत- 
में लक्षण या अलकार-सलाहित्यकी रचना चल रही थी! 
दूसरा कारण माषा-कवियोंको प्राप्त राज्याश्रय हे । अकबरने 
सवसे पहले हिन्दी कवियोकी दरवारमें आश्रय दिया और 
इस प्रकार हिन्दी काज्यको प्रोत्ताइन मिला । जागे चलकर 
अन्य राजाभेनि भी इस प्रवृत्तिका अनुसरण किया । राज- 
पूताना तथा मध्यमारतक्कली रियामतों, ओरछा, नागपुर 
आदिम मापा-कवियोंकों राज्याश्रय प्राप्त इुआ और जागे 
इन्हें हिन्दू और मुसलमान, ढोनोंके दी दरवारोमें प्रतिष्ठा 
मिली । इसके फलस्वरूप व्यापक रोति-साहित्यकी रचना 
हुई । 

हिन्दी रीति-माहित्यके विकासका एक तीसरा कारण 
भी सामने माता है, जो है कवि और काव्यज़े स्व॒तन्त्र 
रूपकी प्रतिष्ठा । इस श्षेत्र्मे केशवदासका कार्य अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है और इसी कारण उनको आगशेके युगर्मे 
दीध॑ कालनक्ष इतना मम्मान प्राप्त हुआ । 

रीति-काब्यके विकासमें तत्कालीन राजनीतिक तथा 
सामाजिक परिस्थितियोंका महत्वपूर्ण योग रह है । वस्तुत 
ये परिस्थितियाँ इस अकारके काव्य-सर्जनके अनुकूल द्वी 
थीं । उस समयकी राजनीतिक उथल-पुथर और सत्ता एव 
वेमवकी क्षणभगुरताने जीवनके दो अतिरेकपूर्ण दृष्टिकोण 
विकसित करने सहायता दी । एकने जीवनके प्रति पूर्ण 
विरक्ति और त्यायका भाव जागरित किया, जब कि दृसरेने 
पूर्ण भोगका ध्ष्टिकोण । ऐहिक काव्यकी इस प्रकारका 
विलासपूर्ण चित्रण करनेकी प्रेरणा देनेमें राननोतिक 
खित्तिका भी हाथ था । 

जहाँतक सामाजिक पक्षका सम्बन्ध है, मध्ययुगका 
समाज सामन्तवादी पद्धनिपर आधारित था, जिसमे सम्रा< 
चञीर्षपर था, जिसके वाद उसके अन्तर्गत राजा, अधिकारी 
ओऔर सामन्त थे, निन्हें समाजर्मे विश्वेप्‌ अधिकार और 
सम्मान प्राप्त थे । कृव्रियोँंकी अपने इन आश्रयदाताओं- 
की रचिके अनुसार या उन्हें प्रभावित करनेवाला काव्य 
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लिखना आवश्यक था, जिसमे उनकी ऐहिक सन्तुष्टि होती 
थी और प्रतिसाका भी कमसे कम एक क्षेत्रमें विंकाल होता 
रहता था। मध्यकाल्के ये अमीर और सामन्त मत्यन्त 
विल्यमपृर्ण जीवन व्यतीत करते थे । एक राजा, अमीर 
अथवा सामन्तक्े यहाँ दो, तीन, चार या इससे भी अधिक 
रानियाँ रहती थीं, निनका काम अपनेको अलक्षत करके 
पतिको रिझ्ञाना और उसके प्रसन्न होनेपर विलास-सामग्री- 
की भौर वृद्धि करते रहनेके अतिरिक्त और कुछ नहीं था । 
नारी उनके हाथोंमें मोग-विलासका एक उपकरणमात्र 
वनकर रह गयी थी । ः 

मुगलकालीन भारतीय समाजके जीवनके एक पक्षका 
ऊपर सकेत किया गया है, जो कि रीतिकान्यके सौन्दर्य 
ओर विल्ासपूर्ण चित्रणकों ग्रेरणा देनेवाछा था। परन्तु 
इसका दूसरा पक्ष जन साधारणका है । नेतिकताक्ी धष्टिने 
जन साधारणका चरित्र इन विरासी दरवारियोंकी अपेक्षा 
कहीं अच्छा था, उसपर भक्ति-युगका प्रभाव था । 

मध्ययुगीन मुगलछ-झासनके परिणामस्वरूप हमें कई 
वार्ते जीवनर्मे परिव्याप्त हुई दोखती है । प्रथम तो एक 
केन्द्रीय सुध्द आसक होनेसे देशफे मोतर तुलनात्मक चश्मे 
आन्तिका वायुमण्टल वन गया। हितीय, इस भान्तिके 
अवसरपर जीवनर्मे कछा और मस्क्ृतिको विशेष मदत्त्व प्राप्त 
हुआ | शिष्ट और सुम॑स्कृत ज्यवह्दारका सनन्‍्मान वद्य | 
तीसरी वात यह हैं कि इसी शान्ति और सम्द्धिकरे परिणाम 
स्वरूप कलाओ्रेम और विल्मसिताकी भावना मां प्रधस्ताते 
जाग्मत्‌ हुई । जीवनमें धर्मको, चाहे वह मसकीएं अर्थमे दी 
क्यों न हो, प्रमुख स्थान मिला | इसके अतिरिक्त चौथी बात 
यह है कि मापा-साहित्यको राजाओं भोर सामन्तोंसि नरक्षण 
मौर आश्रय मिला । इन सभी वार्नोंका रीतिकालोन दिल्दी 
काव्यपर प्रमाव परिलक्षित होता है ! 

रीतिकालीन काव्यके सम्वन्धमें सामान्यत दो प्रकारके 
मत हँ-एक उसे नितानत हेय और पतनोन्मुख कान्य कंईकर 
उसके प्रति शणा और द्ेपका भाव जगाता छं. और दूसरा 
उमपर अत्यधिक रोझकर केवल उसे ही काव्य मानता है 
और अन्य रचनाओं, जैसे, भक्ति जौर आधुनिक शुवकी 
कृतियोंकी उत्तम काव्यर्मे परिगणित नहीं करता। वस्त॒वः 
ये दोनों दी धष्टिकोण पश्षपातपूर्ण हं। हि 

रोतिकालीन काव्यपर जो ठोष लगाये जाते है वे ये 
हँ-अश्लीलता, समाजकों प्रगति प्रदान करनेकी अग्षमता। 
आश्रयदाताकी प्रशसा, विलासप्रियता और रूडिवादिता । 
रोतिकालीन समस्त कान्यको ध्ष्टिमं रखकर जब हम इसने 
दोषोपर विचार करने है तो हम कद्द सकते हूँ कि ये समस्त 
दोष उस युगके काव्य या समस्त रीतिकाब्यपर छायू नहीं 
किये जा सकते दँ। लाथ ही, इन दोपोमेंसे अधिकाश प्रत्येक 
युगके काब्यमें किमी-न-किसी अभर्मे पाये जाते ह ! 

जदाँतिक अग्लीलताका ग्रश्न है, हम देखते है कि गई 
भावना वस्तुत थुगसापेक्ष है। एक ही प्रकारका बस्तु-लप 
एक युगर्मे गथवा एक ख्िति या अवस्थार्मे अश्टील होता 
है और दूमरेमें नहीं। कालिढास तथा अन्य नस्‍्ट्टत 
कवियोंकी रचनाओंमे अरीरके कुछ अवयवॉका कान्यमें 
वर्णन और उछेय उन दिनों सश्शीऊ नहीं समझा जॉर्ती 
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था। आज वह अश्लील समझा जाता है । इस प्रकार यहद्द 


स्पष्ट है कि अश्लील सापेक्ष पद है। जिन शब्दों (जेसे, 
नीवी, नितम्ब, उरोज आदि) और जिन वर्णनोंकी हम आज 
अश्छील कहते है, उन॑ सबकी परम्परा सस्क्ंत कांव्यमें 
गदराईके साथ रही है और वहुत-कुछ वहींसे उस्त शब्दा- 
बलीका प्रवेश हिन्दी साहित्यर्भें हुआ है । 

दूसरा दोष प्राय” यह लगाया जाता है कि यह काव्य 
समाजको प्रगति,प्रदान करनेमें समर्थ नहीं है ।' रोतिकांव्य 
मौर कुछ प्रवन्धकाब्योंमें भी हर्मे व्यापक जीवन-दर्शन 
नहीं मिलता, इसमें कोई सन्देद नहीं। रीतिकाव्य वास्तवर्मे 
यौवनका मादक, विलासपूर्ण कान्य है। फिर भी उसमें 


ऐसी उक्तियाँ तथा स्थितियाँ मिलती हैं” जो जीवनका 


अनुभव और कभी-कभी आदर बताती हैं। अत आधुनिक 
धृष्टिसे सामाजिक प्रगतिकी प्रेरणा प्रदान न करते हुए भी, 
इसमें जीवनोपयोगी तथ्योंका अभाव नहीं है । 

आश्रयदाताकी प्रशसार्भे उठी हुई ,काव्य-स्फूर्तिका 
सामाजिक तो नहीं, परन्तु ऐतिहासिक मददत्व अवश्य है । 
आश्रयदाताकी प्रणसा कला और काव्यके सरक्षण और 
आश्रयके कारण भी थी और इसके लिए उनकी उदार 
भावना सराहनीय है। ये राज्याश्रय, जिनमें रीतिकालीन 
कलाऊतियोंका विकास हुआ, कवि-प्रतिमाको प्रोत्साहित 
कर सके, साथ ही साथ दूर-दूरसे प्रतिभावोंकी अपने गुणों 
और कला-प्रेमके कारण खींच सके । अत सध्ययुगीन 
राज्याश्रयने कछा, काव्यके सरक्षण और प्रेरणाके लिए 
महत्त्वपूर्ण कार्य किया है, यह हमें मानना,पड़ेगा । 

जैसा पहले कद्दा गया, रीतिकालके अन्तर्गत विकसित 
होनेवाले रीतिसाहित्यके दो पक्ष हैं--शाख्ीय और शाख- 
,निरपेक्ष । इन दोनों ही पक्षोंके प्रति ध्ष्टिकोणोर्मे अन्तर है। 
लगभग एक-सी परिस्थितियोर्मे और कहाँ-कहीं तो एक 
ही कवि द्वारा लिखे जानेपर भी श्न दोनों प्रकारकी 
काव्य-प्रद्ृत्तियोमें अन्तर उनके कवियोंके इश्टिकोणके 
कारण हद। पहले वर्गफे कवि अपनी प्रवृत्तिममें आचार्य 
अधिक थे। रीतिग्रन्थ उन्होंने या तो अपनी प्रेरणासे या 
,अधिकाशत अपने जआश्रयदाताकी श्च्छाने लिखे ये। दूसरे 
वर्गके कवि आचाये रहे हों या न रहे हों, कवि वे अवश्य 
ही थे। 

रीतिगासत्र या रीतिकान्य लिखनेकी परम्परा हिन्दीको 
सस्कृतसे प्राप्त हुईं। संस्कृत साहित्यशास्त्रके पाँच काज्य- 
सिद्धान्तमिसे प्रायः समीका कुछ-न-कुछ प्रभाव हिन्दी 
रीतिशासख्रपर पड़ा हे । परन्तु जहाँतक शास्त्रीय विवेचनका 
प्रश्न है, वह रीति और वसकोक्ति-सिद्धान्तोंके आधारपर 
अधिक नहीं लिखा गया । अलंकार, रस और ध्वनिके ही 
लक्षण और उदाहरण देनेका सामान्यत प्रयत्न देखनेको 
मिलता है। इन सिद्धान्तोका भी विवेचनात्मक निरूपण 
कम हुआ है । 

इसके कई कारण है । पहला कारण तो यह हे कि 
हिन्दोमें रीतिशाल लिखनेवाले कवियोंके पूर्ववर्ती तथा 
समकालीन सम्कृतनके ऐसे विद्दान्‌ आचार्य थे, जिन्होंने 
काव्यशात्षके एक या अधिक अंगोंकी लेकर उनकी वड़ी 
ही विस्तृत और स्पष्ट न्याख्या की थी। ऐसी दशामें छिन्दी 
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कवियोंके लिए कुछ भी मौलिक कार्य करना कठिन था | 
फिर हिन्दीमें लिखनेवाले सभी काव्यशास्त्री सस्कृत साहित्य- 
के पूर्ण विद्वान्‌ नहीं थे। इसके भतिरिक्त जिन छोगोंके 
लिए ये गन्ध निर्मित किये जा रहें थे-+अर्थात्‌ कवियोंके 
आश्रयदातागण और सामान्य जनता- वे स्वय इसः प्रकार- 
के विवेचनमें रुचि "नहीं रखते थे। वे झुख्यत - अपने 
मनौरजनार्थ हिन्दी काव्य चाहते ये । *.  ।' 
हिन्दीके रीतिशाखका आधार पूर्ण रुपसे * सस्क्ृत 
काव्यशासत्र है। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं हो “कि 
हिन्दीमें रीतिशाल लिखनेवाके प्रत्येक लेखकने सस्क्तत 
काव्यशाखका पूरा अध्ययन किया था या किसी ग्रन्थको 
पूर्णत हिन्दीमें उतारा था । प्राय अपनी योजनाके अनुकूल 
छिन्दी रीतिशास्के लेखकने अपने आधारभूत गन्थका 
पठित या श्रुत छान प्राप्त किया था । इस कार्यके लिए जिन 
संस्कृत ग्न्थोका अधिकाश जाधार लिया गया है, वे है 
मरतका नाव्यशास्त्री, भामहका 'काब्यालकार, दण्डीका 
काव्यादर्श, उद्धयका 'अलंकारसारसग्रह”', केशव मिश्रका 
अलकारशेखर', अमरदेवका 'काग्यकब्पछताकृति', जयदेवका 
“अन्द्रालोक', अप्पय दीक्षितका 'कुवलयानन्द, मम्मठका 
काव्यप्रकाश' आनन्दवर्धनका “ध्वन्यालोका, भानुदत्तके 
'रिसमजरी', 'रसतरगिणी', विश्वताथका साहित्यदर्पंण! 
आदि । - 
हिन्दीके पूर्ववर्ती अपभ्रंथण साहित्यर्में रीतिशाखकी 
परम्परा नहीं रह्दी | इसको प्रेरणा देनेवाला सस्क्ृत साहित्य 
ही है और इस परम्पराको हिन्दौमें डालनेवाले प्रमुख 
व्यक्ति आचार्य केशवदास (१५०० से १६१० ई०) हूँ। 
केशवके पूर्व भी कुछ थ्न्थ लिसे गये है, जिन्हें हम रीति- 
शास्त्रके गन्थ कद सकते हें, परन्तु वे विशिष्ट रचनाएँ-सी 
ही हैं, प्रेरक प्रयासके रूपमें उन्हें हम ग्रहण नहीं कर 
सकते । 'शिवर्सिहसरोज'के माधारपर जिस ग्रन्थका उछेख 
हमारे साहित्यके शतिहासकार सर्वप्रथम करते है, वह्द 
पुण्ड या पुष्य कवि है, जिसने ७१३१ ४० के लगसग द्िन्दी 
भाषामें सस्कृतके किसी अलंकारग्न्धका अनुवाद किया 
था, परन्तु वह भन्थ अमीतक किसीके देखनेमें नहीं आया । 
यदि वास्तवमें उस समयका कोई इस प्रकारका लिखा गया 
अन्थ मिल जाता है तो वह्द न केवल रोतिशाख्रका, वरन्‌ 
हिन्दीका पहला अन्ध ठदरता हे। परन्तु अभीतक इस 
सम्बन्धकी कोई प्रामाणिक सना प्राप्त नहीं दो सकी है । 
ऐसी अवस्थार्मे रीतिशासत्रपर प्राप्त सबसे पहला ग्रन्थ 
कृपारामका 'द्विततरग्रिणी!  है। इसकी रचना सन्‌ 
१५४१ ३० में हुई | यह पाँच तरणोंमें विभक्त है और प्राय 
भरतके 'नाय्यगाख के आधारपर है । इसके पश्चात्‌ १५५९ 
इ० का लिखा मोहनलालरू मिश्रका “शंगारसागर! ग्रन्ध रम 
और नायिका-भेदका विवरण प्रस्तुत करता है तथा अष्ट- 
छापके प्रसिद्ध कवि नन्‍्ददासका लिखा 'रसमजरोी' ग्रन्थ भी 
इसी समयके आस-पासका है | करनेस वन्दीजनके 
अन्थ भी केशवके पूर्वव्ती अन्थोमें ही रखे जा सकते हँ। 
परन्तु इन आचायों और ग्रन्थों कोई भी विशेष महत्त्वपूर्ण 
प्रभाव रखनेवाला नहीं है । अत हम कह सफते है कि 
रोतिशास्लीय परम्परा डालनेवाले पहले आचार्य केशव- 
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दास दी ूैं। 
केणव तथा उनक्े पूर्ववर्ती कवियोंका काव्य ग्रद्ृत्तिको 
दृष्टिते तो रीतिकालमें आता है, परन्तु काल-क्रमकी द्ष्टिसे 
नहीं | काल-विभाजनकी ध्छष्रिसे केशव (१५७० से १६१० 
त्को, सुन्दर तथा चिन्तामणि(रचनाकाल १६४३ ईण०्के 
रूगभग ग्रारम्भ होता है)का स्थान भक्तिकालके ही अन्तर्गत 
हैं। केसवदासके ग्न्धोर्मे 'कविप्रिया' और 'रसिकप्रिया' हैं, 
प्रवन्ध-रचनाकी पद्धतिपर लिखा गया 'रामचन्द्रिका' हिन्दी 
भहदकारन्योंकी पक्तिमें समाध्त है। केशव मूलत अलकार- 
सम्प्रदायके अनुयायी थे। रस-सम्प्रदायके अन्तर्गत्त सुन्दर 
तथा चिन्तामणि पूर्व-रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि है। 
चिन्तामणि भ्रिपाठोंकी गणना हिन्दी रोतिशास्त्रके उत्कृष्ट 
और वडे आचार्योर्मे हें इनके प्राप्त ग्न्थोमेंसे (पिंगल- 
शंगारमजरी_, 'कविकुलकब्पतरुका विशेष महत्त्व है । 
रीतिकालके अन्तर्गत जिन कवियोंकी गणना की जाती 
है, वे प्रमुखत- सस्क्ृतके जअलकार, रस तथा ध्वनिन्‍सम्प- 
दायोके अनुयायी थे । रीति और वक्रोक्ति-सिद्धान्तके 
आधारपर इिन्दीर्मे कुछ विशेष नहीं लिखा गया | 
अलकार-सम्प्रदायके अनुयायियेर्मे केशवके उपरान्त 
काल-ऋमकी द्ष्टिसे जनवन्त सिंहका नाम जाता है | इनका 
सबसे अधिक प्रसिद्ध रीतिग्न्यथ सापाभृषण रहा है। 
मत्तिराम(१६१७ ई०)की प्रद्ृक्ति रसकी ओर अधिक हैं 
जौर लक्षुणकारकी अपेक्षा वे कवि अधिक है, फिर भी उनके 
धअलकारपचाशिका' (१६९० ई$०) और “लछलितलरूलाम' 
अन्ध अलकारपर हैँ । भूषण (१६१५३ से १७१७ ई०) 
मतिरामके भाई थे । इन्हें आलकारिक द्वी कहना चाहिये। 
यद्यपि इनकी उक्तियाँ वीर रसपूर्ण है, फिर भी इनके प्रधान 
ग्रन्थ 'शिवराजभूषण (१६७३ $०)में अलकारोंके ही 
लक्षण-ठदाहरण है | भूषण मद्दाराज शिवाजीके मित्र तथा 
उनके दरवारके कवि थे। इस सम्प्रदायके अन्य प्रमुख 
कवियेमिं गोप, रप्तिक, सुमति, गोविन्द, दूलह (रचनाकाल 
१७०५० से १७५७ ६०), वेरोसाऊ, गोकुलनाथ तथा पद्माकर 
है | प्माकर (१७५३से १८३२ ई०)की रीतिकालका अन्तिम 
आलकारिक कवि कद्दना चाहिये | कवि मौर रौति-अन्थकार, 
दोनोंके दी रूपर्मे पश्रमाकरका नाम अत्यन्त प्रसिद्ध हुमा । 
रसनसम्प्रदायके अन्तर्गत तोष तथा मतिरामकी ख्याति 
विशेष है । तोष कविका १८६३७ ई० का लिखा हुआ चन्य 
“घुधानिधि' है | इसकी सरसता उदादरणोंमें है । लक्षणोर्मि 
कोई विवेचन सम्बन्धी नवीनता नहीं है। इसी पकारका 
अन्य मतिराम(१६१७ ई०)का '(रिसराज' है। इसमें शंगारका 
नायक-नायिका-मेदरूपमें वर्णन है। मतिरामके लक्षण 
मच्तपूर्ण नहीं, हाँ, उदाहरण अवश्य वड़े ही सरस, कोमल 
तथा कल्पनायुक्त देँ। रसके क्षेत्र्मं सबसे महत्त्वपूर्ण 
काये आचाये देव(१६७३-१७६८)का है । देवने रसपर 
अनेक यन्थ लिखे हैं, जिनमें अधिकतर झूगार और नायिका- 
भेंदकी ही चर्चा है और एक ही प्रकारके माव अन्य अन्थों- 
में मी जाये हैं । रस सम्वन्धी मावना अमुसत “भावविलास', 
भवानीविलास' और ाब्यरसायन में प्रकट हुई है। 
देवने रसके दो भेद माने ह-लौकिक और अलौकिक । देवके 
पश्चात्‌ कालिदास, कृष्णभट्ट , कुमारमणि, श्रीपति, सोमनाथ, 


उदयनाथ, 'कवीन्द्र दास आदि अनेक आचायोने नायिका- 
मेद और रसपर लिखा है। परन्तु रसके सम्बन्धमें कोई 
महत्त्वपूर्ण विचार प्रकट नहीं हुए हैं। डस सम्प्रदायके अन्य 
कवियोर्मे रसलीन (अगदर्पण, रसप्रवोव), दास, रूपसाहि, 
समनेस, उजियारे, यशवत सिंह, रामभिंद (रखनिवास, 
१७८२ ३०), पद्माकर, रसिक, गोविन्द, वेनी प्रवीन तथा 
ब्वालके नाम विशेष उस्लेखनीय ८ै। रसविवेचन तथा 
कान्य-सोन्द्य, दोनों द्वी दृष्टियोंसे राम सिंह तथा ग्वालक्ला 
कार्य महत्त्वपूर्ण है । 

हिन्दी रीतिभासत्रक्े अन्तर्गत ध्वनिके सर्वप्रथम आचार्य 
कुलपति मिश्र हैं । कूृर्मवज्ञी जय सिंहके लिए इन्होंने रस- 
रहस्य को रचना की । 'रसरइस्याका रचनाकाल १६७०० 
है। कुलपतिके विचार प्रौद और प्रामाणिक हैं, पर कोई 
नवीन विचार देखनेकी नहीं मिलते ! कुरूपतिके वाद देवने 
ध्वनिपर लिखा हैं। इस कालके अन्य कवियोंमें सूरति 
मिश्र, कुमारमणि भट्ट, श्रौपति, सोमनाथ, मिसारीदास, 
प्रतापसाहि तथा रामदासके नाम विशेष रूपसे उल्लेखनीय 
है । रीतिकालके आचार्य कवियोर्मे मिल्लारीदाम(रचनाकाल 
१७२८-१७७० ई०)का नाम प्रथमपाक्तेय है । दासने 
“एरससाराज्ञ', छन्दोण॑वर्पिंगल', 'कान्यनिर्णयं और खगार- 
निर्णय! ग्रन्व कान्यशासपर लिखे। काव्यशासत्रकी घथ्से 
सवमे प्रौद मोर प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कान्यनिर्णय है, जिसमें 
ध्वनिका विवेचन और रस, मलकार, गुण, दोष भादिका 
वर्णन है । 

हिन्दी रीनिकान्य(लक्षणरद्दित कान्य)की परम्परा 
भक्तिकालसे द्वी प्रारम्भ हो जाती है। कृपाराम, नहा 
(वीरवल), गग, बलूमद्र मिश्र, केशवदास, रद्दीम तथा मुवा- 
रक कालक्रमकी ध्ष्टिसे यद्यपि भक्तिकालके अन्तर्गत आते हैँ, 
परन्तु उनकी काव्यपद्धति प्रायः रीतिप्रधान ही थी। उनके 
कृतित्वमें प्रमुख ध्यान कान्यरचनाका है और कोई उद्देश्य 
यदि है तो गौण | रीतिकाब्यकी प्रेरणा मुख्यत” आचार्य 
केशवदास और अकवरके दरवारी कवियोंसे ही प्राप्त हुई थी। 
इस परम्पराके साथ काव्यकी एक स्वच्छन्द धाराका विकात 
हुआ, जिसके प्रवाइने रीतिकालमें समस्त कान्यरसिकोंको 
ओत-आओत कर दिया। 

इस युगके रीति कवियेंमिं सबसे प्रथम सेनापति- 
(१५८९५ ई०)का नाम जाता है। इनका असिद्ध अन्य 
क्वित्तरल्ञाकर' है। सेनापत्तिकी विशेष मअसिद्धि उनके 
प्रकृतिचित्रण तथा झडेष-चमत्कारके कारण है। कवित्त- 
रलाकर'की रचना सन्‌ १६४९ ई० में हुई। रीतिकाव्यकी 
इस प्रथम महत्त्वपूर्ण रचनाने द्विन्दी रीतिकान्यकी अतिशय 
प्रेरणा अदान की, इसमें सन्देद्द नहीं । ५ 

विहारीकूल (१६०३-१६६२ ६०) रौतिकान्यके सर्व 
श्रेष्ठ कवि ह और उनकी यद्द ख्याति उनके अन्यतम अन्य 
धतसई पर आधारित हे, जिसे उन्होंने जयपुरके महाराज 
जयशाहके जआदेशपर लिखा था। मुक्तक रचना दोते हुए 
भी सतसईमें सतसईकारका ध्यान अर्लकार, रस) भी 
नायिका-मेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, सुण आदि सवपर ४ 
और समीके छझुन्दर उदाहरण इसमें है । 

रीनि-परम्पराका पालन करते हुए और भाई होते हुए 


द्द्द्ण 


भी भूषण(१६१३ से १७१५)की प्रकृति मतिरामके विल- 
कुल विपरीत है । भूषणका काव्य मोजपूर्ण और वीर रससे 
ओतन्प्रोत है। अत रीतिकान्यकी ख्ि्यारिक परम्पराका 
अनुगमन न करके ये वीर-परम्पराका मार्ग प्रशस्त करने- 
वाले हैं। वीर रसपर लिखनेवाले तो रीतिकालमें और 
भी कवि हैं, पर रीति-परम्परापर वीरकाव्य लिखनेवाले 
भूषण जकेले हैँ । शिवाजीकी वीरता तथा अन्य गुणों 
प्रेरित भूषणका “शिवराजभूपणो आलहृकारिक सौन्‍्दर्यमे 
भरपूर है । 

ललित शब्दावलीमें कीमल भावन।ओंको व्यक्त करने- 
वाले सुकुमार कवपनाके कवि मतिराम(१६१७ ई०)का 
काव्य रीतिकाव्यका प्रतिनिधित्व करता है। उनके ग्रन्थ 
'छलितललाम), 'रसराज' “अछूकारपचाशिका' आदियमें 
यद्रपि लक्षण दिये हुए हैं, फिर श्री प्रधानता उदाहरण- 
काव्यकी है । अत उनकी गणना रोतिशास्तरियोँंसे अधिक 
रीति-कवियोंम होती है । 

घनानन्द (रवनाकाल १६५८ ६०) प्रसिद्ध प्रेमी, भक्त 
और कवि थे। उनका ध्यान अलकार, रौति, वक्रोक्ति, 
नायिका-मेद, रस भादिकी ओर नहीं है, फिर भी इनकी 
रचनामें आलकारिक चमत्कार तथा शगारके सयोग और 
वियोग, दोनों ही पक्षोका इतना दक्षतापूर्ण वर्णन हे कि 
रीति-परम्पराका प्रभाव उससे स्पष्ट लक्षित होता है। 
हक सुजानसागर' रीतिकाव्यके प्रमुख अन्‍्यरमिंसे 
एक है । 
देव(१६७१ £६०)की आचार्य और कवि, दोनों ही रूपोंमे 
सफलता प्राप्त हुई । उनके कृतित्वमें मौलिकता तथा कवित्व- 
शक्तिका विलक्षण सयोग हुआ है। भावकी पकढ़, सूक्ष्म 
निरीक्षण, भाषापर अधिकार, उन्दकी गति, शब्दवर्ण- 
मैत्री, सरसता और उत्तिवैचित््य, सब मिलकर देवकी 
रचनाको स्मरणीय वनाते हैं । मानव-स्वभावका उन्हें वड़ा 
सूक्ष्म ज्ञान था । अपने प्रन्थ भावविछास'की रचना देवने 
१६ वर्षकी अवस्थार्में की थी ! 

मिखारोदास (रचनाकाल १७२८-१७५० ६०) आचार्य 
और कवि, दोनों द्वी रूपोमें उत्कृष्ट हैं। जहाँ भपने पन्धोंमें 
इन्होंने ध्वनि, अलकार, रस, नायिका-मेद, छन्द “भादिके 
लक्षण और विवेचन प्रस्तुत किये हैं, वह्दीं उनके उदाइरणों 
द्वारा प्रस्तुत कविता रीतिकाव्यका सुन्दर नमूना है । 

मिखारीदासके समकालीन रसलीन (सैयद गुरूम नवी 
विलग्मामी)का काव्य बढ़ा द्वी चुटीला है और उत्ति- 
चमत्कारके कारण श्नके दोहे अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इनके 
लिखे दो ग्रन्थ मिले हँ--“अंगदर्पण” और 'रसप्रवोध' 

बेनी प्रवीन (१७९९-१८१८ ३०)की रचना मतिराम 
और पश्माकरके टक्षरकी है और “नवरसतरग” झास्रीय- 
ग्रन्थ न होकर काव्य ही है । सापा टकसाली ब्रजभापा है 
और अन्थर्मे ललित और सुन्दर भावामिन्यक्ति है । व्यग्य 
द्वारा अभिव्यक्त भाव बढ़े सुन्दर हैं । 

पद्माकर (१७५३-१८३३ ३६०) रौतिकान्यके अन्तिम 
प्रतिभासम्पन्न कवि हैं। इनके भ्न्ध “जगद्विनोद! तथा 
फुटकल छन्दोंमें रीतिकान्यक्री प्रवृत्तियोंका सुन्दर परिचय 
मिलता है । पत्माकर में भावविद्वतिको विलक्षण शाक्ति है। 


रीतिकाल-रीतिकाच्य 


खाल (रचनाकाल १८२२-१८६१ ६०) भी पद्मकरकी 
प्रिपाटीपर हैं। इनकी भाषा अधिक प्राजल न दोकर 
वाजारूपन लिये हे । फिर भी इनके वणेन सुन्दर है ! 

रीतिकालीन काव्य प्राय श्रजमापा तथा उसके स्थानीय 
रूपोर्मे लिखा गया। अधिकाश कान्य राजाश्रयर्मे लिखा 
गया था। अधिक प्रवृत्ति अल्कृत काव्य लिखनेकी रही है । 
संगारके अन्तर्गत काम-वासना और नारी-सीन्दर्यका चित्रण 
हुआ है, कहीं-कहीं भक्ति-सावना भी दिखाई दे जाती है । 
कुछ रचनाभोंमे॑ वीर-मावना, नीति-उपदेश, लोक-औझान, 
व्यवहार आदिसे सम्बन्धित सामग्री मिलती है । इस युगके 
कवियोंका जीवनके प्रति दृष्टिकोण आध्यात्मिक न होकर 
ऐहिक अधिक हे | 

[सह्दायक अन्थ--(१) रीतिकान्यकी भूमिका - नगेन्‍्द्र, 
(२) हिन्दी काभ्यशास्रका इतिहास भगीरथ मित्र, 
(३) हिन्दी रीतिसाहित्य. भगीरथ मिश्र ]] +भ० मि० 
रीतिकाध्य-हिन्दी सादित्यके अन्तर्यत 'रीतिकाब्य! 
विशिष्ट अर्थमें प्रथुक्त होता है। रीतिकाव्य वह काव्य है 
जो अलकार, रस, नायिका-भेंद, गुण, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि 
काव्यके सिद्धान्तोके आधारपर या इनको ध्यानमें रखकर 
लिखा जाय ।! हिन्दी साहित्यमें रीतिकाव्यकी परम्परा 
वड़ी सुध्ठ है। इस काव्यकी परम्पराका आरम्भ आचार्य 
केशवदासके द्वारा माना जाता है। उसके वाद विभिन्न 
कान्य-सिद्धान्तोंकी धृष्टिमं रखकर काव्यके जो उदाहरण 
लिखे गये, वे रीतिकाव्यके नमूने हैँ । रीोतिकाव्यकी दम 
दो रूपोंमे पाते हैं- एक लक्षणयुक्त और दूसरा रक्षण- 
रहित । प्रथममें लक्षण और उदाइरण, दोनों ही रहते है 
और दूसरेमें लक्षणोंका व्यान रखकर उदाहरणरूप उत्कृष्ट 
रचना की गयी है । सोमित अर्थम रीतिकाव्यका अर्थ लक्षण- 
रद्धित काव्य-अन्धोंसे लिया जाता हे । इस सन्दर्भमें लक्षण- 
युक्त अन्धोंकों रीतिशाखके अन्तर्गत रखा जाता है। 
परन्ठु सामान्य भर्यमें रीतिकान्यके अन्तर्गत लक्षणरहित 
तथा लक्षणयुक्त, दोनों द्वी प्रकारके काव्यग्रन्थोका समावेश 
हो जाता हैं । 

लक्षणयुक्त काव्य लिखनेकी परम्परा मस्कृतसे चली 
आती है । अलकार, रस, रीति, वक्रोक्ति और ध्वनिको 
कान्यकी आत्मा या शोभमाविधायक तत्त्वोंके रूपमें स्वीकार 
किया गया है, परन्तु हिन्दी काब्यमें अलकार, रस, साव, 
नायिका-भेद, ध्वनिके लक्षण और उदाहरणकी परम्परा 
पड़ी है, रीति, वक्रोक्ति आदिकी नहीं । प्रधानतया रौति- 
कान्‍्यके मीतर अलकार और रस एवं नायिका-भेदके ग्रन्थ 
खूब मिलते हैं । लक्षणयुक्त अन्थोंर्मे सस्क्ृत भन्धोंके समान 
गम्भीर विवेचन नहीं मिलता । हिन्दीके इन लक्षणयुक्त 
अन्थोंमें भी मौोलिकता और रोचकता उद्याहरणोंकी छी 
है, शासत्र-विवेचनकी नहीं । हिन्दी रोतिकाव्यके लेखकोंके 
सम्मुख उद्देशय द्वी भिन्न प्रकार था | विद्वा्नोंके लिए लिखना 
उनका उद्देश्य नहीं था । साहित्य-रसिकोंके लिए ही उन्होंने 
इन अन्थोंका प्रणणन किया था और इनका आधार संस्कृतके 
गन्ध थे । 

जो लक्षणरद्दित रीतिकाव्य-गन्थ है, उनका अधिक 
मौलिक महत्त्व है, क्योंकि उनके अन्तर्गत ब्जभाषा काव्यका 


रीतिवाद-रुवाई 


सुन्दर और आजल रूप मिलता है । सेनापति, विहारी, 
मतिराम, घनानन्द, दास, पन्माकर आदि कवियोंकी 
चाहे वे लक्षणोंके उदाहरणरूपमें हों चाहे खर्ँछन्द रूपमें, 
हिन्दी साहित्यकी अमृल्य निधि है । 

हिन्दीका रीतिकान्य अपनी निजी विशेेपताएँ रखता 
हैँ ! पहली विश्येषता तो भाषा सम्बन्धी हैँ । रीतिकाव्यर्मे 
पमजसापाका परिमार्जन प्रधान रूपसे हुआ । वर्ण-सबदन, 
शब्दमेत्री, रोचक उपमानोंके साथ झरीरके अगअत्यगोंकी 
रूपमाधुरीका वर्णन सजीव झब्दावलीमें किया गया हैं। 
दूसरी विभेषता भाव और चेष्टाजंके चित्रणकी है ' सुकुमार 
भावों और ललित चेष्टाओकी मार्मिक अभिव्यजना इस 
काव्यमें मिलती हैँ । सीमित क्षेत्रम भी इस काव्यमें मनो- 
भार्वोका सक्ष्मसे सूक्ष्म चित्रण वड़ा ही हृदयग्राही हे। 
यह काव्य यौवन था किश्नोरावस्वाका चित्रण करनेवाला 
कान्‍्य है, जैसे इस चुगके कवियोंके सामने जीवनके और 
पक्ष उपस्थित ही न रहे हों । ये कवि प्रसुखतया नायिका्मो- 
के कवि है या यों कहें कि योवनके कवि हैं। तीसरी 
विशेषता यह है कि इस काव्यमें जीवनकी विविधताके 
दर्शन नहीं होते । संघर्ष, साधना और वास्तविक 
समस्यात्रोंका चित्रण यह काव्य नहीं करता । रीतिकान्यके 
द्वारा सामन्तवादो युवर्मे भी साहित्यिक अभिरुचि जागृत 
हुई । आाम्य क्षेत्रोंमे भी इस काव्यका प्रचार हुआ" और 
काव्य-सौन्दर्य, अलकार एवं नायिका-मेंद-विवेचन लोकब्यापी 
द्वो गया । 

रोतिकाज्यकी परम्परा रीतिकालमें दी समाप्त नहीं 
हुई, आधुनिक चुगतक चलती रही। भारतेन्दु-युग और 
दिवेदी-युगतक तो यह धारा चलती ही रही, आज भी 
इस परम्पराका काव्य चल रहद्दा है और यत्रन्तत्र चुन्दर 
रचनाएँ हो रही है। रोतिकाव्य प्राय शजभापा काव्य 
ही हे और श्मी कान्यमें इस परम्पराका विकास हुआ है । 

सिद्ायक अन्थ--हिन्दी रीतिसाहित्व : भगीरथ 
मिश्र] ॥ --भ० मि० 
रीतिवाद-यदह भाशुनिक शब्द है । यद्द वह श्रवृत्ति दे जो 
कि हिन्दी साहित्यके उत्तरमध्यकालमे प्रचलित हुई । श्सके 
अन्तर्गत श्स अकारके काव्यके लिखनेका आधय्रद्द थग्, जिसर्मे 
कि प्रथम लक्षण देकर, फिर उसके गनुरूप अल्कार, रस, 
नायिका-मेंद आठिके उठाहरणरूपमें ही रचना की जाय । 
यद्द प्रदृत्ति आधुनिक युगत्क भी प्रचलित रही | यह केवल 
प्रवृत्ति न रह पायी, क्योंकि इस गवृत्तिके पीछे प्रचारका 
आग्रह रहा और उस युगर्मे यही काव्य विशेष सम्मानित 
इुमआ । यह वौदिक प्रचाराग्रद इस लछक्षणगर्भ काव्यके 
प्रेरित करनेऊे कारण रीतिवाढके रुपमें अहण किया जाता 
है । विशेष दे०--रीतिकान्य । --भ० मि० 

रीति-सप्रदाय-आचायों, विवेचकों और लेखककोका वह 

समुदाय अथवा वह परम्परा जो कान्यके अन्तर्गत रीनिके 
महत्वको स्वीकार करती है या जिन्होंने अपने झाखीय 
अन्थोंमें रीतिकी विवेचना की है, रीति-सम्प्रदाय कहल्तत्ता 
है । रीति-सम्प्रदायके प्रवर्तक्त वामन (५ छा० ई० मध्य) हैँ 
जिन्दंनि रीतिरात्मा कान्यस्यों (का? सु० बृ० ४१ २. 
5) अर्थात्‌ संति कान्यकी आत्मा हैँ, इस रुूपमे रीतिकों 
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अतिष्ठित किया । सीतिको काब्य-सिद्धान्तके रूपमें अतिप्वित 


करनेवाले आचार्य ये ही है । वामनके पूर्व भी मामह और 
दुण्डी (७ ऋ० ई०)ने रोतिकी चर्चा कौ थी और गौडीय और 
वेदर्भमार्गके रुपमें इसे स्वीकार किया, पर यह वर्णन 
प्रामगिक ही था। पूर्ण सैंद्धान्तिक प्रतिष्ठा देनेका ओय 
वामनकों ही हे। वामनके वाद रुद्र॒ट(५ श० ई० उत्त० - 
काव्याल्कार) ने रीतियोंकी सख्याकी वृद्धि करके एक और 
जोढ़ दी और इस प्रकार चार रीतियाँ मानी ययीं | कुन्तक- 
(१०-११ 5० ई० - वक्रोक्तिजीवित)ने रीतिका पविवेचन 
दूसरे रूपमें किया, जो कि अधिक स्वाभाविक -माना जा 
सकता है । उनके तीन मार्ग-छुकुमार, विचित्र और मध्यम 
मार्ग, वामनकी रीतियोंसे मिन्न है । यह मार्ग काव्यात्माके 
रूपमें कुन्तकने स्वीकार नहीं किये । कुन्तकके मार्ग वास्तवमें 
चुकुमार और विचित्र हैं। श्नके आधारभूत जुर्णोकी मी 
इन्होंने माधुर्य, प्रसाद, लावण्य और आमिजात्यके रूपमें 
रखा है, वामनके उ्लेपादि दश शुर्णोके रूपमें नहीं। 
आनन्दवर्धनने रीतिको नहीं, शुर्णोकी चर्चा की हईं । 
राजशेखर (९६-१० श॒० ई० : क्वाव्यमीमास) ने रौतिका 
विवेचलत समासके आधारपर किया। मम्मट(११ श॒० ई० 
उत्त० काज्यप्रकाणोने दस शुर्णोकी तीन गुणोंमें ही समाविष्ट 
कर दिया । रीतिकी विवेचना विश्वनाथ(१४ शा० ई० 
पूर्वा० - साहित्यदपंण)की है । रीतिकी च्चां करनेवाले वही 
सस्कृ ते अन्तिम आचार्य हैं। इन्होंने अपने रक्षणोर्मि मार्ग 
रीति और बृत्ति, सवका समावेश कर दिया। इस प्रकार 
वैदमों, पाचाली और गौडी रीतियाँ ही रह गयीं। ,ध्वनि, 
वक्रोक्ति और रसकी प्रतिष्ठा हो जानेपर रीति-पिद्धान्त गौण 
रहकर पीछे पढ़ गया और उसकी अधिक चर्चा नहीं हुई । 
हिन्दीमें रीति-सम्प्रदायका इस रूपमें कोई प्रभाव नहीं रहा 
है । विशेष दे०--रीत्ति, शुणों । / “-भ० मि० 
रुद्रटकी बृत्तिया-दे०--द्ित्ति! । 20० शी 
रुवाई-रुवाईमें चार समदृत्त चरण होते है। कंप्तीटा 
अथवा गजलके प्रारम्भिक चार पाद रुवाई हो जा सकते हैं। 
रुवाईके लिए विशेष छन्दोंका विधान हैं. और उनमें मुख्य 
है 'हजाज' । परन्तु उर्दृर्में 'इकवाल'ने “इंस निवमका 
पालन नहीं किया है। चार चरणों अथवा मिसरोर्मेसे 
प्रथम द्वितीय और चतुर्थ सम-तुकान्त अर्थात्‌ एक ही 
काफिये और रदी फरमे होते हैं, केवल तीसरा चरण मित्र 
तुकान्त होता दै । रुवाई सुक्तक है और अपने-आपमें पृ८ 
भी | इसके चार चरणोंमें दो बैत होते है, इस्नलिए इसका 
नाम दो-चैदी' है और चार मिसरे होते है अत राई 
कहलाती हूँ | रुवाई फारसीका सर्वाधिक लोकप्रिय रचना” 
विधान है। फारसीमें इसे 'तराना' भी कहते हैँ । उमर 
खैयामकी 'रवाश्यात'के फिट्जजेराल्ड-कृत अँग्रेजी अनुवाद 
को इस्लैण्ड और अमेरिकार्मे अधिक प्रश्॑सा आप्त हु 
और उमर खैयामकी रदस्यात्मकताका अचार हुमा! अपने 
देशर्म उमर खैयामकी प्रसिद्धि गणित्तश्, ज्योतिषी और 
दार्शनिकके रूपमें थी, फिट्जजेराल्टके कारण उमकी 
ख्याति रहस्यगाठी कविके रूपसे भी हुई। हिन्दीर्मे भी 
फिडजजेराल्ड-कृत अनुबादके अनेक अनुवाद छुए ५ 
और उनमे दरवञ राय चच्चन-कृत 'स्रैयामकी मधुझाला 
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अधिक असिद्ध, और लोकप्रिय हुईं। मैथिलीशरण खुप्त- 
तकने इसका अनुवाद किया हे! वच्चनक्षंत 'मधुशाला' इसी 
रचना-विधानमें है--जितनी दिलकी गहराई हो उतना 
गहरा है प्याला, जितनी मनकी मादकता दो उतनी मादक 
है हाला, जितनी उरकी भावुकता दो उतना सुन्दर साकी 
है, जितना ही जो रसिक, उसे है उतनी रसमय मधुशाला ।' 
यो तो रुवाईमे सब वातें कही जा सकती है, लेकिन उर्दृके 
शायरोंने इसमें ज्यादातर नैतिक वारतें हो लिखी हैं। 
रुवाइयाँ करीत्र करीब उर्दूके सभी शायरोंने लिखी दें, लेकिन 
इसमें अनीस, दवीर, इकबाल, जयगतमोहन खाँ और जोश 
आदितने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है । दिन्दीमें उमर खैयामकी 
रुवाइयोंके अनेक अनुवाद हुए हैं और उनके प्रभावसे 
मनेक प्रसिद्ध कवियोंने रुवाइयाँ छिखी हैं। नये कवि 
प्रुक्तक नामसे सी रुव्राइ्याँ लिखते है । रुवाइयोमें प्राय' 
यृक्तिया उत्तिवैचिच्यकी प्रधानता रहती है ।--रा०खेपा० 
रूदि लक्षणा-लक्षणाके दो प्रमुखः भेदों्मे ' एक, जब 
मुख्य अर्थऱरे वाबित होनेपर रूढिके कारण मुख्य अर्थसे 
सम्बन्ध रखनेचाला दूमरा लक्ष्याथे अहण किया जाता है । 
विश्वनाथका उदाहरण है--करलिंग साहसिक ” कर्विगिका 
मुख्य अर्थ कलिंग देश हे, पर यहाँ यद्द अर्थ बाधित है, 
आन्तमें साइस जाद्िक शुण नहीं होता । मुख्याथ्थके 
भस्वीकृत होनेपर यहाँ कलिंगसे उस प्रान्तसे सम्बन्ध 
रखनेवाले (कलिंगके निवासी लोग)का भिन्न अर्थ ग्रहण किया 
जाता है। यहाँ लक्ष्या्य दे कि करूंग प्रान्तके निवासी 
साहसी हैं । यहाँ लक्षणाका तीसरा कारण रूढि है, क्‍योंकि 
किसी विश्येष प्रयोजनके कारण ऐसा प्रयोग नही किया गया 
है, ऐसा क॒दना परम्परा अथवा रूढ़िमात्र है। काव्यगत 
उदाहरण-'फली सकल मन कामना, लूख्यौ अगनित चैन । 
आजु भैंचए दरिरूप चखि, मये प्रफुल्लित नेन । (दास) 
रूढ़िवैचित्यवक्रता-दे०-- पद पूर्वाधवक्रता', पहला 
प्रकार । 
रूपक-साच्इयगर्स अभेदप्रधान आरोपमूल अर्थाल्कार, 
जिसमें अति साम्यके कारण भपस्तुतमें अप्रस्तुतका आरोप 
करके अमेंद दिखाया जाता है । इस शब्दका भर्थ है एकता 
अथवा अभेदकी प्रतीति । मरतने जिन ४ अलकारोंका वर्णन 
किया है उनमेंसे यमक शब्दालंकार है तथा दीपक वाक्या- 
लकार; सामान्‍य साध्दयजीवी अलूकार उपमा और रूपक दी 
हैं। गुण भौर आकृति दोनोंके आधारपर साध्दयका नाम 
उपमा है, रूपकर्मे केवठ गुणके आश्रयसे किंचित्‌ साध्श्यको 
अपने “विकल्प से रूप प्रदान किया जाता है (ना० शा० 
: १६ * ४४ तथा ५७ ५८) । सामहने रूपकका निरूपण 
उपमासे पूर्च किया है । उनके मत्तरमे रूपककी दो विशेषताएँ 
हं-छपमेयकी उपमानसे एकरूपता तथा गुर्णोकी समता । 
रूपकके २ भेद हैं-समस्त-वस्तुविषय तथा एक-देश-विर्वात्ति । 
उपमार्स रूपकसे अन्तर करते हुए दो विशेषताएँ हैँ-गुण- 
लेश के आधारपर तथा असमान उपमानसे साम्या। 
(काव्यालंकार २- २१-२२ तथा ३०) । दण्डीके अनुसार 
शुण, क्रिया, द्रव्य किसी भी श्रकारसे उदभूत साध्श्यका 
नाम उपमा है, और जब उपमान उपमेयका परस्पर-भेद 
तिरोभूत दो जाता है तो उस साध्द्यको दो रूपक कद्द देते 


झूढ़ि लक्षणा-रूपक 


हैं। (काव्याइशे २ १४ तथा ६६) | रूपकर्ले २० भेद 
हँ--समस्त, असमस्त, समस्तव्यस्त, सकल, अवयब, 
अवयवी, एकाग, युक्त, अयुक्त, विषम, सविशेषण, विरुद्ध, 
हेतु, श्िलष्ट, उपमारूपक, व्यतिरेकरूपक, आश्षेपरूपक, 
समाधानरूपक, रूपकरूपक, तत्त्वापक्नवरूपक (काव्यादर्श - 
२ * ६७ से ९६ तक) । 

वामनने रूपकको उपमाका प्रषच मानते हुए श्सका 
लक्षण किया है कि उपमानके साथ उपमेयके ग्रणका साम्य 
दोनेसे उपमेयर्मे उपमानके अभेदका आरोप ही रूपक है- 
“उपमानोपमेयस्य गुणसाम्यात्‌ तत््वारोपो रूपकम (का० 
सुण्बृ० ४ ३ ६) रुद्रट्के मतमे उपमानमें सिद्ध गुणका 
उपमेयर्मे साथ्य वनना तो उपमा अलकार है (काब्या० 
८ ४) और ग़ुर्णोके साम्यसे उपमान एवं उपमेयके 
अविवक्षित सामान्य भेदको रूपक कहते हैं (काव्या० 
८ ३८)। प्राचीन आचार्योत्ते ग्रुणलेशके चमत्कारी 
साम्यकी उपमा माना है और ग़ुणोंकी विशेष समताकों 
रूपक । 

मम्मटने उपभान और उपमेयके अभ्नेदकी रूपक बताया 
है (का० प्र * १० * ९३) । विश्वनाथने इसी लक्षणकों स्पष्ट 
किया है कि निरफ्कृव (विना सत्यके गोपनके) विषयर्मे 
विषयीका रूपित आरोप रूपार्लकार है (साू० द० १० 
४१) । जयदेव (चन्द्रालोक - ५ £ १८) और अप्पय दीक्षित्त- 
(कुबछ०  १७)के लक्षण भी इन्दोंसे मिलते-जुलते हैं. । 
अलकारसर्वस्वर्म (विषधयिणा विषयस्य रूपवत करणाद्‌ 
रूपकम (प० ३५) तथा एकावलीमम 'विपयी विषय रूपयति 
रूपवन्त ' करोतीति अन्वर्थाभिधान रूपकम , (४० २१२) 
लिखकर उपमेय और उपमानकी रूपवत्ताका ही भाग्रह 
प्रकट किया गया है । 

हिन्दीके आचार्य केशवने दण्डीके आधारपर रूपकका 
लक्षण अत्यन्त प्राथमिक अवस्थाक्ा दिया है--उपमाके ही 
रूपों, मिल्‍यो वरनिये रूप । (क० प्रिण १३ १२) । 
जसवन्त सिंहने लक्षण नहीं दिया है । मतिराम, भूषण, 
दास तथा पश्माकर जादि अधिकाश रीतिकालीन आधचार्योने 
मम्मट और विद्वनाथके लक्षणका अनुसरण किया हे-- 
“बरनत विपयी विषयकों करि अमिन्न तद्रुप ।! (छ० ल० 
- ६८) अथवा--कहुँ कहिये ये दूसरी, कहूँ न राखिये 
भेद । (का० नि० १०)। कुछपतिने 'साहित्यदर्पण'- 
की कारिका तथा वृत्तिके माधारपर लक्षण डिया है-जपमा 
अरु उपभेयकौ, भेद परे नहिं जान। समता व्यंग्य रहे 
जहाँ, रूपक तादि वखान । (२० २०), यहाँ व्यग्य 
समता(दृत्तिसे)के कथनमे उनकी प्रीढ्ताका परिचय मिलता 
है । आधुनिक विवेचकॉने भी मम्मट अथवा विश्वनाथके 
आधारपर लक्षण दिये हैं । 

भरतने अलकारोंके भेद नहीं वताये | भामहने रूपकके 
दो भेद किये ह--समस्त-वस्तु-विषय तथा एक-देश-विवर्ति । 
आगे चलकर मम्मटने इन दोनों भेदोंकोी साग (सावयंव) 
रूपकके उपमेंद मान लिया (का० प्र० १० ५९३२-०४) । 
दण्डीने उपमा और रूपकके मेंदोंकी इयत्ता नहीं मानी ! 
रूपकके मुख्य २० भेद दिये ईं। 'समस्त रूपकर्मे उपमान 
और उपमेयका समास हो जाता है, जैसे, 'बाहु-लता, 
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स्पक के केवल ८ मेंद हुए। 


पणि-पञ्नै । असमस्त समस्न रूपकका विपरीत है, जैसे, 
'अँगुलियोँं पतल्‍लव है! । समस्त-व्यस्त रूपकर्मे उपर्युक्त 
दोनों गुर्णोका मिश्रण होता हे, जेते 'स्मित मुखचन्द्रकी 
ज्योत्सना है! यहाँ 'मुखचन्द्र'में समास है और “स्मित 
ज्योत्स्ना है! वाक्यमें समास नहीं है। सकल रूपक 
अर्वोचीनोंका साय या सावयव रुपक है । अवयव रूपक 
अर्वाचीन आचार्योके एक-ठेश-विवर्त्तिके समान है । अवयवी 
रूपक अर्वाचीनच निरगके समान है। इसमें वदनको ही 
पकज कह ठिया जाता दे, उसके अगॉको रूपता नहीं 
प्रदान की जातती । एकाग रूपकर्मे उपमेयक्के एक अगको 
ही रूपित करते है, इसी प्रकार दयग, ज्यंग आदि मेंद हो 
सकते हैं । उपमेयके माधेयभूत अवयवोंके लिए जिन आरोप- 
विपय-भूत वस्तुओंका प्रयोग हो, उनमें यदि परस्पर 
सम्बन्धकी सगति हे तो युक्त रूपक जौर यदि विरोध है 
तो अयुक्त रूपक जलकार है । अंगीके रूपण तथा अगर्मेसे 
कुछके रूपण तथा कुछके अरूपणसे विषम रूपक वनत्ता 
हैँ । विश्येषण-विश्िष्ट पदार्थके आरोपसे स्विशेषण रूपक 
है। उपमानके प्रसिद्ध कार्योकी अक्रिया तथा अप्रसिद्ध 
कार्योंकी क्रियार्मे विरुद्ध रूपक, हेतु-प्रदर्शनपृर्वक अग्रस्तुत- 
के आरोपमें देतु रुपक (आर्वाचीनोंके उल्लेख अलकारसे 
मिलता-जुल्ता), रिल्ट्ट साधारण वमके प्रयोगर्मे रिलिष्ट 
रूपक, प्रस्तुत एवं अप्रस्तुतके साधर्म्यमं उपमा रूपक तथा 
वैधम्यमें व्यत्तिरिक रूपक अल्कार है । जाक्षेप अलकारकी 
सामझौसे आक्षेप रूपफक तथा समाधानपूर्वक आरोपसे 
समाधान रूपक वनता है। रूपकम्रे गर्भमें स्थित रूपकका 
नाम रूपकरूपक तथा अपहनुति-गर्भने रूपकका नाम 
तत्तोपह्व रूपक हो जाता हे । जिस प्रकार भरतने उपमाके 
अनेक भेदोंको छोकसे अहण करनेकी सम्मति दी है उसी 
प्रकार दण्डीने उपमा तथा रुपकके विकल्पेर्मेसे कतिपयकी 
ही व्याख्या की है, भेष पाठकेंके अनुमानपर छोड़ दिये है 
(काज्यादर्ण - २ * 5६-९६) । 

रूठ्ठटने रूपकके सावयव, निरवयव तथा सकीर्ण मेंद 
करके सावयवके ३ उपभेद-सहज, आहाये तथा सहजाहाय 
माने है । निरवयवके ४ उपभद ह--शुद्ध, माला, रशना 
तथा परन्परित । एकदेशीय उपर्युक्त समस्त विषय-रूपकोंसे 
मिन्न है । अर्वोचीन आचार्योर्मे मम्मठने प्रथम तो रूपकके 
२ भेद्र किये ह--समस्त वस्तु-विषय तथा एक-देश-विवर््ति, 
परन्तु इन ठोर्नों भेदोंकों साग रूपकके द्वी अन्तर्गत मान 
लिया है । जो साग नहीं है वह शुरू निरग रूपक है, 
माला रुपकर्मे अनेक अग्रस्तुतोंका एक प्रस्तुतमें आरोप होता 
है । परम्परितके ४ उपभेद इलेपमूल, इलेपर्ठित, केवलरूप 
तथा मालारूप हूँ । रणना रू पकमें मम्मटने चमत्कार 
नहीं माना | 

विश्वनाथने रूपकके मेदोपमेंदोंको स्पष्ट किया है। 
रूपकके £ भेद ह-परम्परित, साग तथा निरग 3 परम्परित- 
के २ उपभेद ह--श््टि तथा अश्िष्टि , और प्रत्येक उपभेद 
केवल तथा माला, दो प्रकारका है। इस प्रकार परम्परित 
रूपक ४ प्रकारका हुआ । सागऊ़े दो उपभेद इ--समस्त 
वच्तु-विपयक तथा एकदेश-विवर्ति । निरगफ्े भो दो 
उपभेंद ई--मालानिरम तवा केवलनिरग ! इस प्रकार 


जयदेवने रुपकके ४ सेद किये--सोपाधि, साध्दय, 
जाभास तथा रूपित रूपक | सोपाधि रूपकर्मे एक आरोप-- 
प्रधान आरोपके प्रति कारण होता है। ाव्यप्रकाश'में 
इसीकी 'परम्परित' रूपक कहा गया हे। साद्श्य रूपक 
सावयव या साय रूपकका द्वी नाम है, इसमें उपमान 
जभौर उपमेय, इन दोनोंका अलग-अलग पदसे साध्इय 
वतलाया जाता है! आमास रूपकर्मे रूपकका आमास 
होता है, किसी सौन्दर्यकी प्रतीति नहीं होती, 'भगयष्टि' 
पद्म यपथ्टिका अंगपर आरोप केवल लरम्वाईके कारण है, 
सौन्दर्यवीषके निमित्त नहीं । रूपित रूपकर्मे आरोपित 
पर्दोका पुन- आरोप होता है, यद्द दण्डीका रूपक रूपक 
अलकार है । अप्पय दीक्षितने 'कुवलूयानन्दर्मे रूपकक्े २ 
भेद किये हे--अमेद! तथा 'तद्गरप' और प्रत्येक भेदके 
३ उपभेद हे--आपधिक्य, न्यून तथा अनुमय। 

हिन्दीके आाचार्योने आय- रूपकक्े अप्पय दीक्षितके 
६ सेदोंकी अपनाया है, उनके अनुभय उपभेदका नाम 
सम दिया है। केवल केणवदासले 'कविप्रिया में रूपकके रे 
भेंद माने ह-अद मुत रूपक, विरुद्ध रूपक तथा रपक रूपक | 
अद भ्ुत रूपक दण्डीके व्यतिरेक रूपकका नामान्तर है, 
शेष दोनों मेंद काव्यादर्शमें ज्यॉंके त्यों मिलते ह। 
कुलपतिने मम्मठ, विश्वनाथके जआधारपर साय, शुद्ध, 
परन्परित तथा माला रूपक--चार भेद माने है । आधुनिक 
विवेचकोने रूपकके मेदोंकी नियम देनेका प्रयत्न किया है । 
कन्हैयालाल पोद्दारने रूपकके दो भेद--अमेद तथा तत्रुप 
मानकर दोनेंके सम, अधिक, न्यून भेद माने है। फिर 
समके 'खावयव (साग), निरवयव तथा परम्परित भेद किये 
हैं और श्न तीनोंके भी क्रमश समस्त वर्तु-विषय, 
एक देश-विवर्त्ति, शिष्ट, मालारूप, इिल्ष्ट शब्द, भिन्न शब्द 
नामक दो-दो भेद किये & (अर्लू० म० : पृ० १३७) इसमें 
उन्होंने मम्मट आदिके साथ अप्पय दौक्षितके विभाननको 
मिलानेका प्रयल किया है । रामदहिन मिश्रने दूसरे प्रकारसे 
यह विभाजन दिया है--अमेद और मालाके दो प्रकार 
आहार्य और वास्तव माने हैं और तीन मेंद केवल इसीके 
कह्दे गये हैं । सावयव आदि गपने भेदोंके सहित स्वतंत्र ईं | 
॥ अभेद--अप्पय दीक्षितने 'कुबलयानन्द में साध्दय- 
मूल्क अलकार रूपकके दो भेद माने ह-अमेद तथा 
तद्र.प । जब विपयीका विपयमें अभेद-पर्यवसान हो तो 
अमेद रूपक होता है। हिन्दीमें प्राय बिना छक्षण दिये 
केवल विभाजन करके उदाइरण प्रस्तुत किये गये हे । 
इसमें उपमेयमें अमेदरूपसे उपमानका आरोप किया जाता 
है और इसके तीन मेद 'कुवलूयानन्द के ही आधारपर 
हिन्दीके आचायोॉने माने एँ-न्यून, अधिक और सम । जहां 
उपमेयर्म उपमानके आरोपके अनन्तर कुछ _न्यूनता कही 
जाती है, न्यून कहलाता है। दूलइ कविका उदाइरण है- 
सम तुम लकके विरोध विन! (राममें लका-विजयकी 
सामर्ध्य थी, तुमर्मे नहीं है, तुम रामसे न्यून दी) था“ 
“च्छिन विगिर विहग हैँ, सुण्टन विगिर मतग ॥ (छ०्ल० 
७०) । अथवा--निर्शरमें अक्षय स्वर॒प्रवाद है, पर व 
विकल विराग नहीं (मिलिन्द - का० 5० । अधिक-ः 
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जहाँ उपमेयर्म उपमानके आरोपके अनन्तर कुछ अधिकता 


कही जाती है--राम अवियोगी तुम! (दूलदइ), अथौत्‌ राम 
वियोगी थे और तुम अवियोगी हो, अत रामसे अधिक हो 
या--नव विधु विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद 
चकोरा । उदित सदा अँथइहिं कवहूँ ला, घटहिं न जग नम 
दिन दिन दूना ! (रा० च० मा० २ २०९), इसमें 
चन्द्रमा घटता-घढ़ता है, पर यश सदा उदित रहता है, 
मधिक है | सम--जहाँ उपभेयमें उपमानकी न्यूनता या 
अधिकताके विना सम आरोप हो--राम तुम यशपाल! 
(दूलह), राम भी यशपाल थे और तुम भी, अत अमेद 
समता है । या--वीती विभावरी, जाय री । अम्बर परनघटमें 
डुबों रद्दी ताराघट ऊषा नागरी ।” (असाद”), इसमें अम्वरमें 
पनघट, तारामें घट तथा ऊपामें नागरीका अभेद-कथन है । 
२. तदूप--क्वल्यानन्द में स्वीकृत रूपकका एक भेद । 
मेदके रहते हुए मी सामान्य धर्मके आश्रयसे अप्रस्तुतका 
प्रस्तुत आरोप 'ताद्र॒प' रूपक कहलाता है, यवा--मुस 
दूसरा चन्द्र दे | 'मुखों और “चन्द्र! अलग है, फिर भी 
सामान्य धर्मके साध्द्यसे सुखपर चन्द्रका आरोप कर दिया 
गया है। असेदके समान इसके भी तीन भेद माने गये है । 
न्‍्यून--जहाँ इस आरोपमें उपमेय द्वीत कद्दा गया हे-- 
'विप्रनिके मन्दिरन तजि, करत ताप सव ठोर। सावर्सिदद 
भूपाल्को, तेज तर॒नि यह और । (ल० ल० ७२) | 
अधिक--जिसमें तद्रप आरोपके अनन्तर उपमेयमें कुछ 
अधिकता कहदी जाय---अमिय झरत चहुँ ओर अरु, नयन 
ताप हरिलेत । राधा सुख यह अपर ससि, सतत उदित सुख 
देत ! (अ० मं” १४१), अपर ससतिमें तद्रप और 
घतत उदितके कथनसे अधिकका भाव है। सम--जहाँ 
तद्र॒पता समान हो “भूमि पुरन्दर भाऊके द्ाथ पयोद नहीं 
बर काज उये है। पथिनके पथ रोकिवेकी घने वारिद 
युन्द बृथा उनये है” (छ० ल० ७२)। अथवा--सुधा 
सहित मुख ससि लख्यो, बृथा सरदको चन्द' (पश्चा० 
३७) । 
हे सॉगरूपक--रूपक अलकूकारका एक मेंद, जिसको 
सावयच रूपक भो कद्ते हैं । दण्डीका सकल रूपक भी यही 
भेद है । भामहने रूपकके समस्त वस्तु-विषय और एक-देश- 
चिवरत्ति, दो मेद किये थे, मम्मने उन्न दोनोंका एक नाम 
'सावयव रूपक माना है और दोनों मेंदोंको साथ या 
सावयव॒का उपभेद वना दिया है। साग और सावयव दोनों 
नाम मम्मटके काब्यप्रकाश से द्वी प्रचलित हो गये । इलोकर्मे 
'सावयव' शब्दका ज्यवहार है (का? प्र०. १० ९४ बृ०)। 
जगन्नाथके अनुसार परस्पर सापेक्षसे सम्बद्ध रूपकोका 
सधात सावयव रूपक छऐ--परस्परसापेक्षनिष्पत्तिकाना 
रूपकाणा संघात सावयवस्‌ । उदाहरण--रक्त ऑँयुलियाँ 
हो पतन्नपक्ति हैं, नख-फिरणें ही केसर हैं, इस प्रकार आपके 
चरण तो साक्षात्‌ कमल है? (अनुवाद) । विश्वनाथके अनुसार 
यदि अंगीका साय रूपण हो तो रूपक साय कहलाये गा--- 
“अगिनों यदि सागस्य रूपर्ण सागमेव त्ततों (सा० द० १० 
४३०) । है 
४. समस्त घस्तु-चिपय--उपसभेदमें आरोप्यमाण विपय 
शब्दोपात्त होकर सकल विषयोंकी अन्तर्भूत्त कर लेते हैं, 


सरूपक 

यथा, 'रावणरूपी भनावृष्टिसे क्‍लान्त भरुद्रपी शस्यको 
वाणीरुपी अमृतसे सींचकर विष्णुरूपी क्ृष्णमेध शान्त 
हो गया! (अनुवाद) । वस्तुत इसमें उपमेयर्म उपमानका 
आरोप अवयर्यों (अंगों) सद्दित होता है--रनित भृग 
घण्टावली, झरति दान मधु नीरु । मन्द्‌ मन्द आवतु चस्यी 
कुजरु कुज समीर | (वि० र० « ३८८) ! 
५ एक-देश-विवर्सि--साग रूपकमें आरोप्यमाण विषयका 
आरोप क्वचित्‌ (एकदेशमें) शब्दोपात्त होता है और क्वचित्‌ 
अर्थेपात्त, अर्थात्‌ कहीं आरोप शब्द द्वारा किया जाय 
और कहीं भर्यके बरसे शात हो । यथा--लिवण्य- 
रूपी मंधुसे पूर्ण इसके आननको लोकलोचनरूपी भ्रमर 
पीते हैं,' यहाँ रप्यमाण विषय है मुखका पदमत्व, जिसका 
आरोप रुब्दोपात्त नहीं प्रत्युत 'लावण्यरूपी मधु के अर्थसे 
सिद्ध होता है | अथवा-'तरल मोतीसे नयन भरे ! मानस- 
से ले उठे स्नेह घन, कमक विद्यु-पलकोंके हिमकण । सुधि 
स्वातिकी छादहें पलककी सोपीर्मे उत्तरे ।! (महादेवी का० 
द०से), यहाँ आँस उपमेयका शब्दसे कथन नहीं है, पर 
अन्य आरोपोके दारा स्वत्त स्पष्ट है। 
६. निरंग रूपक--छूपक अलकारका एक भेद । इसको 
निरवयव भी कहते हैं। निरग रूपकर्मे केघल अगीका ही 
आरोप द्वोता है, उसके अंगोंका नहीं । यह भेद दण्डीके 
अवयवी रपक भेदसे मिलता-जुलुता है। उदाहरण-- 
बदन पकज हे, इस वाक्यमें वदनके अवयवोपर पकजके 
अवयवेोका आरोप नहीं किया गया । 'निरग” रूपक दो 
प्रफारका है-शुद्ध, तथा माला, शुद्ध-निरगकी केवलूनिरग 
भी कहते हैं, एक उपमेयमें अनेक उपमानोंका आरोप 
माला रूपके है । शुद्धका उदा०--वबर धामन वाम चढ़ी 
बरमें सुसकानि सुधा घन सार घनी। ससियानके आनन 
इन्दुन ते अँखियानकी बन्दनवारिं तनी।” द्विेव अ० 
म०) यहाँ मुसक्यानमें सुधाका, आननमें इन्दुका और 
अँखियानमें वन्दनवारका आरोप है । मालाका उदा०--ओौ 
चिन्ताकी पहली रेखा, भरे विश्ववनकी व्याली । ज्वालामुखी 
स्फोटके भीषण प्रथम कम्प सी मतवाली । (प्रसाद 
का० द० से), यहाँ चिन्तामें अनेक उपमानोंका आरोप है । 
७. परम्परित रूपक--रूपकका एक भेद। पत्तिष्ठापक 
मम्सटके अनुसार--रूपकके केवल ३ भेद ह-साग, निरम 
तथा परम्परित। विश्वनाथके अनुसार गस्तुत्तपर भप्रस्तुतका 
साय आरोप साथ रूपक या सावयव रूपक है। 'निरण''में 
केवल अगीका ही आरोप होता है, उसके अगोंका नहीं । 

पर म्परित भेदर्म एक आरोप दूसरे आरोपका कारण 
होता दै--यत्र कस्यचिदारोप परारोपकारणम्‌” (सा० 
द० १० * ४३) | उठाहरण--त्रैलोक्य-मण्डपकी आधार- 
स्तम्म दरिकी भुजाएँ तुम्हारी रक्षा करें! (अनुवाद), यहाँ 
शैलोक्यमें मण्डपका आरोप करके जो रूपक बना, उसीके 
कारण भ्रुजाओंमें आधारस्तम्भका आरोप करके परम्परित 
रुपक हुआ | यह दण्डीके रूपक रूपकले अशत पमिलता- 
जुलता है । 

परम्परित रूपकफे २ उपभेद हे--दिलष्ट शब्दमूलक 


मिन्न शब्दमूलक | प्रथमर्मे शिलष्ट शब्दोंके प्रयोगमें 


रूपक होता है, दितीयमें इलेप्के विना ही मिन्न-सिन्न 


रूपककथाकाब्य 
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आच्दोर्मे आरोप होता हैं । श्लिष्टका उदा०--सखि ! नौल 
नभस्सरमें उतरा यह हस अहोजततरना तरता। अब तारक- 
मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता । अपने 
हिमविन्दु वचे तव सी चलता उनको धरता धरता | गड़ 
न जायें कटक भूतकके कर डाल रद्दा ढरता टरता।' 
(मैथिलीशरण गुप्त : अ० स० से), इसमें 'हस! और कर 
रिव्ष्ट जब्द है (सूर्य तथा किरण) और इन्होंके कारण 
अन्य मारोप हैँ। मिन्नका उदा०--वाड़व ज्वाला सोती 
थी, इस ग्रणय-सिन्धुके तलमे । प्यासी मछलो-सी मजाँखें, थीं 
विकल रूपके जलमें ।” (प्रसादों आँय), इसर्मे आँखों्म 
मछलीका आरोप, रूपमें जल्के रुपकका कारण है । 
रूपक  उपमाक्के समान उहज  सौन्चर्यवोधका 
अल्कार है। श्सका प्रयोग सभी चुगोंके ओछ कवियोंने 
मनेक प्रकारसे किया है। चर, तुलसी तथा जायसीने 
इसके प्रयोगमें विधभेष सफलता प्राप्त की है। जायसीके 
छाय रूपकॉर्मे प्रत्येक अग॒के साव्शय था साथम्यका क्षेत्र 
बहुत व्यापक तथा विविध रहता है । वे व्यापक प्रमावका 
ध्यान रखकर चलते हैं, किसी निश्चित योजनाकझो लेकर 
नहीं । सरके साग रूपक प्राय उस्येक्षापुष्ट हे, जिनके सहारे 
कवि सजीव और अलोकिक सौन्दर्यकों चित्रित करता है। 
कार्य-स्थितियेकि वर्णनर्मे उसने साग तथा परम्परित रूपको- 
का अयोग किया है तथा भावामिव्यक्तिमे (विरह) रूपकोंका 
अत्यन्त व्यंजक तथा स्वामाविक निर्वाह हुआ है । तुल्सीने 
साग, निरग तथा परम्परित रुपकॉका वहुत काव्यात्मक 
प्रयोग किया है | विस्तृत नाग रूपक बहुत पूर्ण और प्रसिद्ध 
है. (रामकथा, भक्ति, ज्ञान, रामचरितमानन आठिके 
रूपक) । वीर-काव्यर्मे ुपका प्रयोग युद्धवर्णन तथा अन्य 
चुद्ध-सामझौके वर्णनर्मे किया गया है, जिनमें वर्षा, विवाह, 
तीर्थवज जआादि अ्चलित रूपक जमधिक हैं। आधुनिक 
छायावादी कवियोंर्मे इनका व्यापक तथा सुन्दर प्रयोग 
देखा जा सकता दे। केवल उपमेय और उपमानके श्षैत्र 
बदले गये हैं, अधिक सू#्म गौर मनोमावात्मक दो गये 
है। भक्ति-कालीन कविरयोंका सौन्दर्य-वोष रुप-अपान ही 
था। ऊ+ओ० प्र० 
रूपककथाकाव्य-(ऐलेगरी) वह कथात्मक प्रवन्ध है, 
जिसमें प्रत्तुत कथाके भीतर कोट अन्य अप्रस्तुत कथा भी 
अन्त सलिलाकी भांति छिपी रहती हे। काव्यमें ही नहीं, 
कथासाहित्य और नाट्कमें भी रूपक कथा होती हैं। 
रूपककथाके कई प्रकार होते हैं और अँग्रेजीर्म सवको 
एलेगरी कद्दा जाता है । एलेगरीके लिए हिन्दीमें रूपक, 
प्रतीक, अन्योक्ति और उपसित कथा शब्दोंका मी 
प्रयोग होता है । किन्तु यह अनुवाद आ्रामक है । कुूपक 
एक जलंकार है, जिसमें उपमेय और उपमानका अमिन्नत्व 
डिखाया जाता है, परन्तु ण्लेगरीमें यह वात नहीं होती। 
रूपक नाटकका प्राचीन नाम भी है । अत- रूपक कावन्यसे 
नावक काव्यका श्रम हो सकता है। इसी कारण कुछ 
लोगोंने एलेगरोकी केवल रूपक न कहकर अध्यवसित 
रूपक कष्ठा है जो अधिक उपयुक्त हैं। प्रतीक भी (सिम्बेंल) 
एलेगरीसे भिन्न अर्थका वोधक हे, यद्यपि एलेगरी्म प्राय: 
प्रतीकात्मकत्ता भी रहती है । प्रतीकर्मे प्रस्तुत (वण्वे वस्तु) 


नयगण्य होता हूँ, उसका अप्रश्तुत या प्रतीयमान अर्थ ही 
साथ्य होता है । अन्योक्तियाँ प्राय प्रतीकात्मक ही होती 
है, किन्तु एलेगरीमें कमी-कभी अन्योक्ति नहीं, समासोक्ति 
होती है, जिसमे प्रस्तुत और प्रतीयमान दोनों अर्थोक्रा 
सम्रान रुपमें महत्त होता है । चन्द्रवही पाण्डेने 
इसे उपमित कथा कहा है (अनुराग वाँसुरीकी भूमिका) । 
परन्तु उपमित कथासे दरष्लन्त कथा(पेरविछेका बोध 
होता है, जो रूपककथासे मिन्न काव्यरूप है ्वे०---द्थ्टान्त 
कान्य) । अत अग्रेजीके एलेगरी शब्दर्मे जो व्यापकता है 
वह हिन्दीके रूपक, प्रतीक अन्योक्ति या उपमितकथा 
शब्दोंर्मे नहीं है । ये जच्ठ अलग-अलग और सीमित अर्थक्े 
योतक हू । अध्यवसित रूपकसे कथात्मकताका बोध नहीं 
होता | अत वह भी पूर्ण अर्थ व्यक्त नहीं करता । अतण्व 
एलेगरीके लिए हिन्दीरमें रूपककथा ही सबसे अधिक उप- 
थुक्त च॒ब्द हैं 

रूपककथाके निम्नलिखित रुप-मभेंद प्राप्त होते है-- 
१ जिसमें पात्र मावनाओं, विचारों या सधक्ष्म अशरीरी 
तत्तोंके मानवीकृत रुप होते हैं, जेने, सस्कृतर्में प्रवोध- 
चन्द्रोदय', 'मोहराजपराजय आदि नाटक और हिन्दीर्मे 
अ्रमादका कामना नामक नाटक । ऐसी रूपककथामम 
चरित्र-चित्रण, घटनाओंकी योजना आदिम यथार्थता या 
स्वासाविकता नहीं होनी, क्योंकि उप्तके पात्र ही मानवीकृत 
होते है और मानवीकरण अपने आपमें एक अवधार्थ 
व्यापार है । ? जिसर्मे पात्र मानवीकृत तो नहीं होते, पर 
प्रतीकात्मक अवच्य होते हैं। मानवीकरणमें श्रस्तुत और 
प्रतीयमान एक ही होते है, अर्थात्‌ प्रवृत्ति, भावना या 
सूक्ष्म तत्व नाम ही पात्रका नाम होता है। परन्तु प्रत्ती- 
कात्मक पात्नम्मे पान्का नाम चाहे जो भी हो, वह पात्र 
अपने थुर्णों था कार्यों दह्रा किसी प्रतीयमान तत्त्त 
या प्रवृत्तिका प्रतिनिधित्व करता हैं। ऐसी रुपककथार्म 
पात्र ही नहीं, अधिकाश घटनाएँ और वर्ण्य वस्तुएँ 
प्रतीकात्मक या साकेतिक होती हैं, इस प्रकारकी रुपक- 
कथाएँ सी दो तरहकी होती हैं--(क) अन्योक्ति-मूलक, 
जिसमें प्रस्तुत कथा गौण या व्यर्थ और भप्रस्तुत 
कथा प्रधान होती है और (ख) चमामोक्तिमूलक, जिसमें 
प्रस्तुत और अग्रस्तुत दोनों कथाएँ समान महत्त्वकी होती रे । 
किन्तु इसमें यह आवश्यक नहीं दे कि प्रत्येक घटना या 
वस्तु प्रतीकात्मक या सा्केतिक ही हो | उसमें अप्रस्तुत या 
प्रतीयमान कथा भी जआद्यन्त नहीं मिलती, वीच-वीचमें ही 
मिलती है। जायसीका 'पद्मावत' समासोक्तिमूलक 'रूपक- 
कथा-कान्य द्वे । ३ जिसमें पात्र मानवेतर प्राणी या जड़ 
पदार्थ होते है। वे यात्र मानव-सापा वोलते, समझते और 
मानवोंसे बातचीत करते दिखाये जाते है । 'पचतन्त्र' और 
ईसपकी 'पश्ुु-कथाएँ” (वीस्ट फेंविल्स) ऐसी द्वी है । धामिंक 
या आध्यात्मिक तत््वनिरूपण या नेतिकना और व्यवहार- 
कुअलताका उपदेश देना ही इनका उद्देश्य होता है। 
हिन्दीमें प्रसाठके एक घूँटों और सुमित्रानन्दन पन्तऊे 
ज्योत्स्नएं नामक नाटकॉर्मे इसी ढगकी रुूपककथाएँ ह, 
क्योंकि उनमें वृक्लों और जड़ वस्तुओकी सी सानवीकरण 
करके पात्र वनाया गया हैँ। ऐसी कथाओंमे स्वामाविकता 
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पान्न तो यथार्थ मानव होते हैं ओर घटनाएँ भी स्वाभाविक 
होती हैं, परन्ठु उसका समग्र प्रभाव गृढ़ार्थव्यजक और 
साकेतिक होता हे। उसमें कवि पात्नोंके जीवनका ऐसा 
मनोवैज्ञानिक और यथार्थ चित्र उपस्थित करता है ओर ऐसी 
घटनाओं और परिस्थितियोंका छुनाव करता है किः पूरी 
कथा मानव-जीवनसे सम्बन्धित किसी सूक्ष्म सत्य या 
महत्त्वपूर्ण घट्नाकी ओर सकेत करती प्रतीत होती है । यद्द 
सकेत पूरी कथाके समन्वित प्रमावमें अधिक प्रतिफलित 
होता है । कथाके अवयवोंमें उतना नहीं । वेवरने 'वाल्मीकि- 
रामायण की कवाकों इसी प्रकारकी रुपक्रथा माना है । 
वैदिक और पौराणिक साहित्यमें इस प्रकारकी साकेतिक या 
रूपकात्मक कथाएँ बहुत मिरुती है। प्रसाद के महाकाव्य 
'कामायनी की कथा भी इसी प्रकारकी रूपककथा है । 
रूपकफ्भा जब किसी पत्रन्ध-काव्यके माध्यमसे 
अभिव्यक्त होती है तो उस कान्यको रपककथात्मक कान्‍्य 
(एलेगॉरिकल पोडइट्रो) कद्दा जाता है। अग्रेजीमें स्प्रेन्सरका 
'फ़ैयरी क्वीन! और बाउनिंगका भाइशडिल्स आफ द किंग! 
इसी प्रकारके रपककथात्मक महाकान्य माने जाते हैं । 
हिन्दीके मध्यफ्रालीन प्रेमाख्यानक काब्योंर्मे प्रायः सभी 
रूपककथात्मक काव्य है, जिनमें सव्वेप्रमुख जायसीका 
पस्‍क्मावत' हे । कुछ लछोगोने तुलसीके 'रामचरितमानस में 
भी रूपककथा खोजनेका प्रयास किया ह। आधुनिक कवियों में 
प्रसाद वी कामायनी भी रपककथात्मक महाकान्य ही 
है। - --श० ना० सिं० 
रूपककाब्य-दै०--रूपककथाकाव्य । 
रूपकातिशयो क्ति-दै०--“अतिशयोक्ति', पहला भेद । 
रूपगर्विता-दे ०--गर्विता), नायिका । 
रूपघनाक्षरी-मुक्तफऊ दण्डकका एक भेद । इसमें ३२ 
अक्षर होते छह और १६, १६ पर यत्ति तथा अन्तर्मे रूघु- 
गुरु छेते है । भानुने छन्दप्रभाकर!(पृ० २१८)में 'छन्दो- 
विनोद'का उद्धरण दिया है, जिसके अनुसार ८, ८, ८, ८ 
पर विश्राम होना लिंखा है | वात वही है | मनहरण छन्दकी 
ही भाँति रुपघनाक्षरी कृत्त सी जजमापा कविताका प्रिय 
छन्द रहा दे । केशवंदासने श्समें चतुराक्षर शब्दोंका प्रयोग 
अत्यन्त सुन्दरताके साथ किया है, पर वह मात्र प्रयोग है 
(कविप्रिया प० २१९) । अनभापषाके प्राय सभी कवियोंने 
इस वृत्तका प्रयोग किया है । उदा०--ब्जकी कुमारिका वे 
लीनें सुक सारिका, वढावे कोक कारिकानि केसव सबै 
निवाहि । विशेपके लिए दे०--धनाोक्षरी| । +छ० मो० 
रूपसाला १-मात्रिक सम छन्दका एक भेद | भानुके 
अनुसार प्रत्येक चरणमें २४ मात्रा तथा अन्तर्मे ग लू (5) 
रहता है । इसका अन्य नाम मदन भी दिया गया हे । इस 
छन्दका उपयोग पद-शैलीमें प्राय मिलता छे । सूर, तुलसी 
तथा 'मीराने इसका प्रयोग किया हे । इनके अतिरिक्त केशव 
(रा० च०) तथा रघुराज(रा० स्व०)में यह छन्द मिलता 
है । शोमन छन्द और इसमें विश्येप अन्तर नहीं दे, क्योंकि 
अन्तर्म ग लके स्थानपर जगण (5) होता है। इसी 
कारण प्राय. इनका एक साथ प्रयोग होता है। सूरके 
इस इन्दर्भे ऐसा दी है--“तनक दे री माइ माखन, तनक दे 


॥॒ 'ऋपकेकाब्य रखते 
री माइ | तनक करपर तनक रोटी, माँगत चरन चलाई ।* 
(स्‌ू० सा०, समा स० पद ७८४) । 

रूपमाला २-वर्णिक छन्दोंमें समवृत्तका एक भेद । हिन्दी- 
में मात्रिक रूपमाला (5552३--४॥) बहुत प्रचलित है। 
केशवने इस छन्दका वर्णिक प्रयोग किया है । 'प्राकृत पैंगलम्‌- 
(१५ ८९०)के इस नामके छन्दसे यद्द भिन्न है (तीन मगण) । 
र, स, ज, ज, भ, गश, लऊ़े योगसे यह वृत्त वनता है 
(55, ॥5, ।5), ।8), 5॥, 5) । उदा०--रावरे मुखको 
विलोकत ह्वी भये दुख दूरि | झुप्रलापन दी रह्यो उर मध्य 
आनेंद पूरि | (रा० च० २३ ७)। -“पु० झु० 
रूह-सफियोंके मतानुसार आत्माके दो भेद हैं-रूह 
और नफ्स । रूह सबदजृत्तियोंका उद्गमस्थल है। यह 
विवेकफ्रे द्वारा परिचालित उज़्म होती है । रूद आत्माको 
ऊपरकी ओर के जाती है । परमात्मा सम्बन्धी वृत्तियोंका 
यह वासस्थान है। परमात्माका प्रेम रूदका ही विषय है । 
इसमें बुराई नहीं आ सकती। शव्नुल फरोदने रूहको 
अमर कटष्ठा है । जीलीके अनुसार परमात्माने अपनी 
ज्योतिसे रूहकी सृष्टि की और फिर उसमे जगवका निर्माण 
किया । हुजवीरीका कहना है कि रूद और शरीर दो 
अलग-अलग पदार्थ हैं और परमात्मा इन दोनोंको एकत्र 
करता है । (दे०--नफ्स)। --रा० पू० ति० 
रेख़ता-रेखता शब्द फारसी मूल 'रेखतन्‌'से बना है, 
जो फारसीर्मे अनेक अर्थोर्मे प्रयुक्त होता है । (१) बनाने, 
ईजाद करने, (२) किसी चीजको कालिवर्म ढालने या नयी 
वस्तु बनाने, (३) उपयुक्त वनाने या मौजूँ करने आदि 
इसके अर्थ है । शेरानीके अनुसार जहाँ खुसरूने ईरानी 
और भारतीय छन्द शाखके समनन्‍्वयसे अनेक नयी चीजें 
तैयार की वहाँ उन्होंने रेखताका भी आविष्कार किया! 
जिसमें फारसी ख्याल हिन्दीके मुताविक हों और जिसमें 
दोनों जवानोंके सरुद एक राग और एक तालमें वँधे हों 
उसको रेखता कहते हैं । इस प्रकार रेखता छन्द या गीतकी 
एक नयी शैलो थी, जिसमें फारसी और हिन्दी मिसरे ताल 
और रागके ऐेतवारसे छन्द होते थे--यथा 'जह्ाल मस्कीं 
मकुन तगाफुल दुराय नेना वनाय वतियों' (खुशरू) । 
अकवर कालीन फारसी कवि सादी भी (१५९६ ६०) रेखता- 
से गीतका अर्थ लेते हँ-'सादी कि गुफ्त रेखत दर रेखत 
दर रेखत । शीरों शकर आमे खत इम रेखत हम गीत 
है ।” यद्दी दक्षिणमें इस शब्दके प्रथम प्रयोक्ता कद्दे जा 
सकते हैँ । रेखता हिन्दी छन्दोंमें भी पहुँच गया था। 
कवीर आदि निर्शुण सन्तोंने रेखते लिसे हैं, जो मध्य- 
कालीन खड़ीवोलीमें हँ और जिनमें फारमसी भरवीके 
प्रचलित शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं । 
धीरे-धीरे छन्दके क्षेत्रसे निकलकर यह शब्द ऐसी 
पशथ्च-शैलीके लिए अयुक्त होने लगा, जिसमें दो भाषाओंका 
मिश्रण हो । इस प्रकार रेखताका भर्थ मिश्रित मापाके लिए 
होने लगा । शेख वाजिन, जमाल, सादी आदिने रेखता 
शब्दका यही अर्थ लिया हे--यथा, “अँखियाँने झश रूगाया 
ससवा करेंगी, आखिर, दर दा कि राज पिनहा ख्वाहिद 
शुदा सतराराँ! (ख्वाजा हाफिज शरवीं सदी हि०)। 
दव्सिनीके कवियोंने अपनी भापाकों हिन्दी, हिन्दवी, 
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गूजरी, दकनी कहा जो उत्तरको खड़ी वॉगरुका ही रूप 
हैं । जव पयको भाषामें फारसी तर॒कीयवें भी मिलने लगी 
तव इस प्रकारके प्चके लिए रेसता शब्दका प्रयोग होने 
लगा-ली तुझ हुस्नकी तारीफ जव रेखता वोले ।' यददी 
अर्थ लेकर रेखता ठकनसे उत्तर आया। वलीसे प्रेरणा 
प्राप्त करके फारसीका गाढ़ा रग ठेकर फास्सीदों मुसलमान 
कवियोंने रेखताको, जो अमीतक केवल पद्चके लिए प्रयुक्त 
होता था, 'जवान उ्द ए मुभका' वना दिया | रेखता और 
उर्दू) कुछ दिनोतक नमानार्थकसे चले। उदृके दानिम 
(१७४६ ६०), मीर, सौढा, गालिवतकने इस जब्दका प्रयोग 
किया है, किन्तु धीरेघीरे इसके स्थानर्मे उदूँ णब्द 
प्रचलित हो यया ! 
हिन्दीके गध-लेसक लल्लूलालने अपनी भाषाके तीन 
वर्ग किये--(१) खडीवोली, (२) अजमापा, (३) रेखतेकी 
बोली (उर्दू) | मुझ्ी दुर्गाप्रमाद 'रेखतेका मानी “गिरे हुए- 
से लेते है। स्वगीय आजाढके अनुसार इस जवानको 
रेखता कहते है, क्योंकि मुखतलिफ जवानेंनि इसे रेखता 
किया, जैसे दीवारकों ४ंठ, मिट्टी, चूना, सफेदी वगेरह 
युख्त करते है, या रेखताके माने हे गिरी-पडी परेझान 
चीज, क्योंकि इसमें अलफाज परेशान जमा है इसलिए 
इसे रेसता कहते है । 
मूलत रेखता खड़ीवोलीका द्वी विकसित रूप हे। 
हिन्दुअंके रेखतोंमें केवल सडीवोलीका ढाँचा है । श७व्रीं 
शतीके वाद उत्तरी भारतर्मे मुसल्मानोंके रेखते खडीवोली 
और फारमी तरकीवके मिश्रित रुपमें हू । --मा० व० जा० 
रेज़्ती-पत्की रसके कारण पुरुष और स्रियोंकी सोसाइटी 
अल्ग-अलग हिस्सोर्मे वँट गयी थी । इसीके प्रमावसे स्लियों- 
की वोली ऐसी हो गयी थी, जिसमें उनके मुद्यवरे अलग हो 
गये थे ओर उनकी वोलचालका टग भी पुरु्षोंसे अलग 
हो गया था | उसकी वेगमाती जवान कहते थे । छलसनऊर्मे 
जब जगायरीका जोर हुआ गोर छोगोंको नयी-नयी चीजें 
सुझने लगीं तो 'रगीनने वेगमाती जवानमें शेर कहने 
शुरू किये। छदूँको रेखता कहते थे। इसलिए वेगमाती 
जवानकी भायरीको इसका झ्लोल्गि बनाकर रेख्तों कहने 
लगे । इसमें वक्ता सेव स्री ही होती है और उसीकी ओरसे 
वर्णन किया जाता हं। 'रगीनकी यह नयी भायरी देखकर 
इन्या ने भी रेख्तियाँ लिखीं। इनके अतिरिक्त मिरजा 
अलोवेग 'नाजनीं', मीर यार अलो जान साहव, वेगम 
आदि रेख्तीके प्रमिद्ध कवि हं । वेगमोंकी विशेष वोलो 
इकट्ठा और सुरक्षित करनेका रेख्तीने बड़ा सफल काम 
फ्िया । श्नके पढनेसे रखनऊकी सस्यताकी अगणित ऐसी 
वान मालम होती हैँ जो साहिलके किसी और रूपमें नहीं 
मिलती । इस कालर्मे नवाबोंका रूूखनऊ भसोग-विलाममें 
ऐसा डूबा हुआ था कि रेख्तीका झुकाव भी इसी ओर हो 
गया । इसलिए गजलकी तरह भावनाओंःके मधुर चित्र 
इसमें नहीं मिलतें। उदाहरणार्थ--हैं दिवालीसे सिवा 
माजका ठिन आजकी रात, घरसे निकठो न जरा आजका 
दिन आजकी रात । तीसरे दिन नहीं जाते हैं किसीके घरसे, 
और रद्द जाओ बुआ आजका दिन आजकी रात । सुब्हको 
देखा दे मुँद शाम वरनका मेने, खैरसे काटे खुदा आाजका 
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दिच आजकी रात ।5 टोली मैंगाके उनके घर आप हूँ में 
जाती, गरंकि द्वाथ वाजी भेजू पयाम कंवतक । 'मगलका 
दिन हे साहव हो जायगी वह दुवली, वच्चीकों मेरी देसो 
मारो न तुम थपेड़े ।', 'वेकली दिलको हुई नोज मे पहने 
गजरे, फूलेंके वोझसे दुखने लगे जनियाँ गजरे  --म० 
रेडियो डाकुमेंट्री-दे०--'रेडियो रुपक! । 
रेडियो नाटक- रेडियो द्वारा प्रसारणार्व लिखित नाटक 
रेडियो नाटक कहा जाता हे । चूंकि यह मात्र श्रव्य होता है, 
अत इसे श्रव्य नाटक मी कहते दे जोर चूँकि इसमें ध्वनिकी 
प्रधानता होती है, अत ध्वनि नाटक सी कहते है। पर 
रेडियो नाटक अथवा रेटियो नास्य ज्ञाम ही अधिक प्रचलित 
एवं ज्यवहृत है । इसकी सक्षिप्त रुपरेखाफे कारण इसे 
एकांकी समझ ल्या झाता हे, पर ऐसा समझना निराधार 
हे "०--एकाकी ) । रेडियों नाटकते सम्बन्धमें अकका 
प्रश्न नहीं उठता । इसमें एक च्यय भी रह सकता है, अनेक 
इत्य भी हो सकते है । ध्थ्योपर भी किसी प्रकारका वनन्‍्धन 
नहीं है, दो पक्तियोंका भी ध्यय हो सकता है, दो सौ 
पक्तियॉंका भी । पत्र अकोय नाटकोॉंकी भी रेडियो नाटक 
वनाकर प्रमारिंत किया नाता है । कुछ लोग इसे रेडियो 
रूपकका पर्याय समझते हैँ, पर रेडियो रुपक रेडियो 
नाटकके अनेक प्रकारोमेंसे एक हे (ह०-- रेडियो रूपक) । 
प्राचीन आचायोने जिस स्रूपविधानको दृश्य कहा 
था, वह रेडियो नाटकऊ्ले रुपमें मात्र श्रव्य हो गया है। 
साधनों एव माध्यमफ्ले परिवर्तनक्े कारण रेडियो नाटक 
रंगमंच-नाटकसे अनेक वात्तोर्मे भिन्न हे! रंगमच-नाटक 
धृश्य भी हे और अब्य भी। वह आगिक अभिनयकी भी 
कला है, वाणीकी भी । उसमें चात्तावरण एवं परिस्थितियोंको 
सूचित करनेवाले ध्य्य-साधन उपलब्ध हैं, पात्नोंके व्यक्तित्व- 
के सचक परिधान, अलकरण, मुद्रा आइढि प्राप्त हैं, पर 
रेटियो नाटक इनमे पूर्णत वचित है। रगर्मचपर एक साथ 
हो अनेक पात्रोंकी उपस्थिति होनेपर भी पातन्नों ए्र. उनके 
क्रिया-कलापोंका परिचय दर्जफोके लिए कोई समस्या नहीं 
वनुता, पर रेडियो नाटकर्मे क्षण क्षण इन वात्तोपर व्यान 
देनेकी आवश्यकता होती है, जिससे श्रोतरार्मोक्तोे लिए वह 
सहज वोधगम्य हो सके। ध्श्यतत्वके अमावर्मे रेडियो 
नाटकर्मे पात्रोंकी संख्या कम होती है, जिससे वे सरल्तासे 
पहचाने जा सकें । इसी कारण उसका कथानक अपेक्षाकृत 
सरल होता हे 4 स्पष्ट हें कि रेटियों नाटक्क अधिक लम्बे 
नहीं हो सकते । आध घकण्टेफा रेडियो नाटक आइये कहा 
जा सकता हे । ठस-पन्द्रह मिनटफ्रे नाटक भी काफी छोक- 
प्रिय होते ह । एक घण्टेसे अधिकके नाटक प्राय प्रसारणीय 
नहीं होते | क्रमश प्रसारित दोनेवाले नाटक मी साधारणत 
पन्द्रदसे तीम मिनट्के होते हैं। छेकिन जहाँ रेडियो 
नाटफपर इतने वन्धन हैँ, वहों उसमे रगमचीय नाटकॉोंकी 
छुलनामें कुछ मुविधार्ण भी प्राप्त ह। इसमें मकलनत्रयका 
कोई वन्धन नहों हे । रेडियो नाटककी घटनाएँ बड़ी सर- 
लतामे उत्तरो ध्रुवसे दक्षिणी श्रूव तथा गोतम बुद्धफे कालसे 
गान्वीयुगतककी यात्रा कर सकनी है, केवल एऊ चातकों 
ध्यानमें रखकर कि प्रभावकी अन्विति सदा वनी रहे ओर 
नाटक अपने समग्र रूपमें श्रोताओकों प्रभावित कर सके | 
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साथ ही रेडियो नाटक मनोवैज्ञानिक चित्रणकी अनेक सुवि- 
धाएँ प्रदान कर नाथ्ककारके लिए पात्नोंके मनकी गहराईमें 
सी उत्तर सकता सरल बना देता है । ,अत जहाँ रगमचकी 
पतीमाओँके कारण रंगमचौय नाटक केन्द्रमुखी होकर सघनता- 
क्री ओर ही जानेका प्रयास करता है, वहाँ रेडियो नाटक 
विस्तार भी जा सकता है, गहराईमें मी | उसमें एक साथ 
ही सामाजिक जीवनकी विविधरूपिणी ययार्यता भो अकित 
हो सकती है, अन्तरको उद्देलित करनेवाले इन्द्र भी अंकित 
हो सकते हैं । गतिशील दृव्योंका संयोजन भी वहुत अशो- 
तक रगमचकी परिधिके वाहर छे, पर रेडियो नाटठकके 
लिए यह बहुत सुकर है । ध्य्यान्तर या ध्व्यपरिवतैन 
भी रेटियोके लिए वहुत आसान है। वाद्य-सगीत, ध्वनि- 
प्रभाव या शान्तिके द्वारा उसमें बड़ी सरलतासे ध्शयान्तर 
सूचित कर दिया जाता हैे। रगमचपर सव प्रंकारके ध्यय 
भी उपस्थित नहीं किये जा सकते, पर रेडियो नाठकर्मे 
समुद्रकी उत्ताल तरगोंपर डूवती-उत्तराती नोका भी चित्रित 
की जा सकती है, कारखानोंमें काम करते हुए मजदूर भी 
दिखाये जा सकते है । रगमंचपर अस्वाभाविक लूगनेवाले 
प्रतीकात्मक पात्र भी सजीव स्वाभाविक प्राणी वन जाते हे, 
भाव और विचार भी मानव-शरीर धारण कर लेते हेँ तथा 
दहास्यास्पर जैसे लगनेवाले मानवीकृत जड-पदार्थ भी 
प्राणवन्त हो उठते हैं। सुमित्रानन्दन पन्‍्तकी “ज्योत्स्ना' के 
पात्र रेडियोपर जितने स्वाभाविक छगेंगे, उतने रगम॑चपर 
नहीं । रंगमचका अस्वाभाविक स्वगत-कथन भी माइक्रोफोन- 
के स्पर्शसे पूर्णत स्वाभाविक हो जाता हे। तात्पय यह्द दे 
कि जहाँ ध्वय साधनेंके अभावके कारण रेडियो नाटककी 
अनेक सीमा है, वहीं इसे अनेक प्रकारकी सुविधाएँ भी 
प्राप्त ह । > 
रेडियो नाटकका आधार ध्वनि छे। ध्वनि भावाभि- 
न्यक्तिका बहुत बढ़ा साधन हे। हम एक ही शब्दको 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे उच्चारित करके प्रेम, शणा, क्रोध आदि 
विभिन्न भावनाओंकी अभिव्यक्ति प्रतिदिन ही अपने व्याव- 
हारिक जीवनमें करते है । रेटियो नाटकर्में ध्वनिका उपयोग 
जिन तीन रूपोमें होता है, वे हे भाषा, ध्वनिप्रमाव और 
संगीत ! भाषाका जो स्वरूप हमारे पढ़ने लिसनेके नहीं, 
वोलने और सुननेके काम आता है, वही रेडियो नाटकका 
मूल आधार है। श्ससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रेडियो 
नावककी भाषा सरल, स्वाभाविक, भावाभिव्यजक ओर 
अभिनेताओं द्वात आसानीसे वोली जा सकनेवाली होनी 
चाहिये । रेडियो नाटकर्में भापाका व्यवहार दो रूपोमें 
होता है--(१) कथनोपकथन या सलापके रूपमें और 
(२) नेरेशन या प्रवक्ताके कथनके रूपमें । नेरेशनसे तात्पर्य 
नाय्कके उस अशसे द्ोता हे, जिसमें पात्र नाटकऊे क्रिया 
कलापका वातावरण निर्मित करता है, आवश्यक विवरण 
देता है, घटनाओंकी श्श्खला जोड़ता है अथवा घटनाओंकी 
आलोचना करता है। ऐसे पात्रको नेग्टर, सूत्रधार, 
प्रवक्ता, वाचक, वाचिका, निरूपक, प्रसारक, कथाकार, 
आलोचक, उद्धोपक, स्वर, - ख्री-स्वर, पुरुप-स्वर आदि 
नाम दिये जाते ६ । इनमेंसे नेरेटर, प्रवक्ता, वाचक और 
स्वर नाम अपेक्षाकृत अधिक व्यवह्नत दोते है । ऐसे पात्रोंका 
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काम नाटककी उन वातोंकी कहना होता है, जो कथनोप- 
कथनके अन्तर्गत नहीं आ पाती । रेडियो रूपकर्मे नेरेटर 
कुछ वहुलतासे आते हैं, पर रेडियों नाटकमें वह जितना 
ही कम आये, नाटक उतना द्वों कलात्मक समझा जाता 
है । यद्द अवश्य है कि उसकी उपस्थिति-अनुपस्थिति बहुत 
अश्ञॉतक नाटकंविशेष एवं उसके प्रकारपर भी निर्भर होती 
है। नैरेटर दो प्रकारके होते हैं--१ वे नैरेटर, जिनके 
व्यक्तिगत जीवनका नाटककी घटनाओेंसे कोई सम्बन्ध नहां 
होता । वे नाटकके क्रिया-कलापके तटस्थ दर्शक एवं प्रवक्ता 
होते हैं । २ वे नैरेटर, जो नाटकके पात्र होते हैं और 
जिनके जीवनकी घटनाएँ नाटकसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखती 
है। ऐसे ने रेटरको पात्र नेरेटर भी कहते है । उदाइरणके 
लिए, यदि कोई पात्र अपने जीवनकी कथा वीच-बीचर्मे 
नाटकीय प्रसगोंके लिए स्थान छोड़कर सुनाता है, तो 
वास्तवमें पात्र नेरेटर ही है। ऐसे ने रेटरको कमी कभी 
पहचान सकना कठिन मी होता है । 

ध्वनिका तात्पय है रेल, तूफान, वर्षा, बादल, 
आदिकी घ्वनियाँ, जिनका व्यवहार नाटक प्रसारित करते 
समय किया जाता है। घ्वनिप्रभाव और वाय-संगीतकी 
आवश्यकता पार्त्नोके कार्योके लिए प्रष्ठभूमि एवं वातावरण- 
निर्माण, भावाभिन्यजन, द््श्यान्तर, देश काल-परिचय 
आदिके लिए होती है। इनके द्वारा नाटकर्मे सनीवता एव 
प्रभावोत्पादकता आती है । 

शिल्पकी ध्ष्टेसे रेडियो नाग्कफ़े मुख्य भेद ये हे-- 
रेडियों नाटक, रेडियो रूपक, रेडियो रूपान्तर, रेडियो 
फैण्टेसी या अतिकल्पना, मोनोलाग या स्वगत नाव्य या 
एकपान्नीय नाटक, सगीत रूपक और झलकियाँ । 

रेडियो नाथ्ककारका काम केवछ नाट्य लेखन है, 
अभिनेताओंकोी उचित निर्देश देकर, उनसे रिहर्सल कराकर 
उसे अन्तिम रूपमें प्रसारित करनेका काम श्रोड्यसर 
करता है । कुछ लोग उप्ते निर्देशक या संचालक भी 
कहते दे । प्रसारणके समय नाटफऊ़े अपेक्षित खरलोंपर ध्वनि- 
प्रभावका नियोजन ध्वनि-संयोजक करता है । 

हिन्दीमें रेडियो नाटफको प्रारम्भ हुए अभी वहुत दिन 
नहीं हुए। सर्वेश्रथम नाटक आह इडिया रेडियो, दिली 
केन्द्रसे सन्‌ १९१६ में प्रसारित हुआ था । वह भी मौलिव 
नाटक नहीं, रगमचके लिए लिखित एक वँगला नाटफफा 
अनुवाद था । वंगालमें चूँकि रगमच-परम्परा पहलेसे थी, 
वहाँ नाटकोंका प्रसारण १९२८ से ही प्रारम्भ हो गया था । 
उस समय आक़ इडिया रेडियोकी स्थापना नहीं हुई थी । 
वे नाटक भी रगमचके दी होते थे और तीन-तीन घटेतक 
प्रसारित किये जाते थे। वास्तवर्में, नया माध्यम होनेके 
कारण इस क्षेत्रमें सव जगह पहले प्रयोग द्वी हुए, पहले 
रंगमच-नाटक हीं रेडियो द्वारा प्रसारित किये गये । 
इंस्लैण्टमें भी जो पहला नाटक रेडियो द्वारा प्रघारित हुआ 
था, वह शेक्शपीयरके 'जूलियस सीजर'का एक दृश्य था। 
फिर वादके अनुभवोंसे शात हुआ कि रेडियों नाटक रगमच- 
नाटकसे विलकुल भिन्न है, और तव १९२७ में सिमिल डे 
लिविस द्वारा रूपान्तरित कारेडके उपन्यास लार्ट जिम! 
और उसी समय लिप़ित रिचर्ड हजेजके मौलिक रेडियो 
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नाटक 'टटेंजर के प्रतारणसे रेडियो नाटक रगम॑च-नाटकसे 
भिन्न स्वृतन्त्र अस्तित्व प्राप्त कर सका । हिन्दी क्षेत्रने भी 
अपने अनुभवोंसे यह समझा कि रेडियो नाटक रंसमच- 
तावकसे मिन्न हे ओर जागरुक लेखकों द्वारा रेटियों नावक 
लिखे जाने छगे। रेडियो नाथ्क अगतिपर हे और दो 
प्रकारते इसका विकास दो रहा है। एक ओर रेडियोफे 
लिए मौलिक नाटक ल्खि गये है और दूसरी ओर देश्ी- 
विदेज्ञी प्रसिद्ध रगमच-नाव्कों, कहानियों और उपन्यासकि 
रेड्यो रपान्तर प्रस्तुत किये जा रहे हैं । 
सिद्ययक अन्थ--(१) रेटियो नाटक : दरिश्रन्द्र खन्ना, 
(२) रेडियो नाट्य शिल्प सिद्धनाथ कुमार, (३) दि 
रेडियो डे - फेलिक्स फेलन, (४) दि राइट वे द॒ रेडियो छल 
राइटिंयग वार जीलमुड, (५) रेडियो थियेटर वाल 
जील्गुट, (5) रेडियो छ्लेज एण्ड हाठ डु राइट देम « चार्ल्स 
हँटल, (७) हाउ ड् राइट फॉर रेडियो - जेम्स हिप्ल, (८) 
क्रिस्येफर कोल्म्बस * छुई मेंकनीस, (%) फाइ्व रेडियो 
फ्लेज--इण्ट्रोटन्शन - वाल जीलमुढ] ++सि० कु० 
शेडियों नाव्य-ठे०--रेठियो नाटक । 
शेडियों नाट्य रूपानतर-ठे० -'रेडियो रूपान्तर' । 
शेडियो फीचर--दे०--रेडियो रूपक! । 
रेडियो फेंटेसी-रेडियो फेंग्देसी रेडियो नाटकफा 
एक प्रकार है । इसे अतिकल्पता भी कहते है । फैण्टेसीका 
अर्थ दे कल्पना और रेडियो फेण्टेसीमें काल्पनिक चित्रणकी 
प्रधानता रहती है | काल्यनिकता तो सभो नास्कोर्मे होती 
है, लेकिन यहाँ काल्पनिक चित्रण एक विश्येष॑ आर्थमें प्रयुक्त 
किया जा रहा हैं । यथार्थ जगतम जिन घटनामोंका होना 
सम्भव नहीं है, उन्हें रेडियो फण्टेसीमें घटित होते चित्रित 
किया जाता है और उनके द्वारा किछी प्रभावज्ञाली विचार 
या मामिक अनुभूनिकी अभिव्यक्ति की जाती हे। इसमें 
अलौकिक और मानवेत्तर प्राणी भी आवश्यकतानुसार पात्र- 
रूपमें आते है। रगमचपर फैण्टेसीकी अस्तुन करना कुछ 
कठिन है और भ्रस्खुत होनेपर उसके अस्वाभाविक छयनेकी 
सम्मावना मी है, पर रेडियोपर फैण्टेली विल्कुछ स्वामा- 
विक लगती है । हिन्दीमें रेडियो फेण्टेसीकी रचना अमी 
वहुत कम हुई है । “ासि० कु० 
रेडियो मोनोंलाग-दे०--रेडियो स्वगत्त नाव्यो। 
शेडियो रूपक-रेटियो रूपक रेडियो नाटक॒के अनेक 
मेटोमेंसे एक हैं। आचीन नास्यश्ालके रूपकसे इसका 
कोई सम्बन्ध नहीं हेँ। वास्तव रेटियो रूपक शझआव्द 
जंग्रेजीके रेडियो फीचरऊे लिए व्यवहवत किया जा रहा है; 
यूयपि यह कद सक्कना कठिन है कि फीचरका अनुवाद 
रूपक क्यों, कव और कैते कर लिया गया । अब तो फोचर- 
के लिए रूपक शब्द रूढ हो गया दे । 
वी० वी० सी०में फीचर नाम टाकुमेण्ट्री 'यथातथ्य 
सूचनाओंपर जाधारित रचना'के लिए व्यवहृत दोता है ! 
लगभग पच्चीस वर्ष पहले वी० वी० स्ी०में फीचर नामकी 
रचनाएँ नहों होती थीं, लेकिव वी० वी० सी० का नाटकः 
विभाग रेडियो टेकवीकके उन्बन्धर्मे नवे-नये प्रयोग करता 
रद्द हैं। उस्ते विशेष अवसर्रोके लिए विश्येष कार्वक्रमोका 
आयोजन करना पढ़ता, ठोक वैसे ही, जैसे स्वाधीनता- 


दिवस, रवीन्द्र-दिवस; प्रसाद-जयन्ती आदि विश्वेप अवसरोक्ते 
लिए आल इण्डिया रेडियोके विमिन्न स्टेशनोंसे विशेष 
कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैँ. और जिस प्रकार इन 
विशेष कार्यक्रमोंकी सचनाएँ रेटियो दाइलाइट या “विशेष 
कार्यक्रम ज्ीपंकोंसे समाचारपत्रोंमे दो जाती ई, उसी 
प्रकार वी० वी० सीं०की विश्नेप कार्यक्रमोकी सचनाएँ पत्रों्मि 
निकलती थीं । इन कार्वक्रमोंकी सामान्य कार्वक्रमोंकी अपेक्षा 
अधिक महत्त्त ठिया जाता था और इन्हें 'फीचर्ड प्रोग्राम 
कहने थे | वोलचालमें ८टका लोप दो गया और ये फीचर 
प्रोग।म कह्टे जाने लगे । पहले फीचर प्रोग्रामका अर्थ वहाँ 
विशेष कार्यक्रम हो था, लेकिन धघीरे-वीरे उसके 
अन्तर्गत वे सभी रचनाएँ आने लगीं, जो रेडियो टेकनीककी 
विद्यार्मे कुछ नये प्रयोगेकफ़े लिए लिखी जाती थीं। इन 
प्रयोगन्ील कार्वक्रमोंका झुकाव कब्पना-प्रधान रचनार्भोकी 
ओर कम, तथ्यप्रधान रचनाओकी मोर अधिक था । उन्हीं 
दिनों ग्रेट ब्िदेनमें डाकुमेण्ट्री फिल्मोंका विकास हुआ 
ओर रेडियो ग्रोग्रामोंसे चम्बद्ध कुछ व्यक्ति उनका अनुकरण 
करने लगे । वे आवाजको रिकार्ट करनेवाली मश्नीनेके 
द्वारा यधातथ्य घटनाओंके रिंकार्ड तैयार कर लेते और 
उन्हींके आधारपर नाटकीय रचनाएं लिखकर प्रप्नारित 
करते | ये नये प्रकारकी रचनाएँ, जिन्हें गेडियों ढाकु- 
मेण्ट्री कद्या जाता, बडी भाकर्षक थीं। फठत इस दिखा 
में अनेक प्रयोग होते रहे और अब तो इनकी टेकनीक इतनी 
विकसित चुकी है कि वी० वी० सीमें नाटक-विमागसे 
पृथक्‌ इनके लिए अपना एक स्वतन्त्र विमाग ही है । 

अँग्रेजीके प्रसिद्ध कवि एंव नाटककार लई मेकनीसने, 
जो वी० वी० सी०से सम्बद्ध भी ६, फे चरकों वास्तविकता: 
का नाटकीकृत रूप कहा है। वास्तविकताका मतलव यहाँ 
वास्तविक घटनाओं एवं तथ्योंसे है। यदि रूपककार 
दामोदर नदीकी योजनापर कोई रपक लिखना चाहे, तो 
उस्ते उप्त योजनामें लगे हुए लोगों तथा उस ज्षेत्र्म रहने* 
वालोंके विचार उन्होंके शब्दों और उन्हींकी आवाजमें प्राप्त 
करने होंगे। यह काम उन लोगेंसिे वातचीत करके और 
उप्तका रिकार्ड तेयार करके किया जायगा ओर उन्हों 
रिकार्डोके आधारपर एक सजीव, मनोर॒जक एवं नाटकीय 
रचना प्रस्तुत की जायगी । रेडियो रूपकोर्मे सत्र प्रकारकी 
वास्तविकतामोंका नाटकीकृत रूप उपस्थित किया जा सकता 
है। जिस प्रकार वास्तविकनार्मोकी कोई सोमा नहीं हे, 
उसी प्रकार स्पर्कोकी मी कोई सीमा नहीं है। 

रेडियो रूपक वास्तवर्मे एक स्ववन्त्र कला है, जो 
नाटक आइठिके स्वरूपविवानोंसे पूर्णतः प्रथक्ू है। एच० 
आर० विल्यिमशनका तो कहना है कि रेडियोफ़े पास 
यदि कोई अपनी कला है, जिसका निर्माण केवल रेडियोने 
किया है, तो वह रुपक है । रेडियोसे प्रसारित की जानेवाली 
अन्य रचनाएँ तो वहुन अंज्ञतक पहलेसमे उपलब्ध 
रचनाओंके रूपान्तरस्वरुूप हैं । 

साधनेके अभावमे रेडियो रूपकक्की कलाका हिन्दीमें 
अभी विकास नहीं हो सका है, यय्यप्रि उस ओर प्रयत्र किये 
जा रहे है। तथ्यप्रधान रूपक प्रसारित अवश्य किये जाते 
हैं, लेकिन उनमें नशथ्य सम्बन्धी रिकार्डोका व्यवहार नहीं 


|. 
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५ होता। तथ्यप्रधान ऐसी सामान्य रचनाओंको भी रेडियो 
रूपक ही कद्दा जाता है। इनसे पृथक्ता प्रदर्शित करनेके 
" लिए उन रूपकोंकों, जिनमें रिकार्डाका पर्याप्त व्यवहार 
होता है और जो सही अर्थ रेडियो फीचर या रेडियो 
डाकुमेण्ट्री कद्दे जा सकते हैं, आलेखरूपक या वस्तुरूपक 
कष्टा जाने लगा है । आलेखरूपक नाम अधिक प्रचलित 
। +सि० कु० 
रेडियो रूपाँतर-रेडियोक्रे श्रव्य माध्यमके लिए रंग च- 
नाटकों, कद्दानियों और उपन्यासोंके परिवर्तित स्वरूप- 
विधानकी रेडियो रूपान्तर कहते हैं । इन रचनाओंको 
अव्य माध्यमके उपयुक्त वनानेके लिए कुछ आवश्यक 
परिवर्तनोंके द्वारा इन्हें रेडियो नाटक वना दिया जाता है । 
जिन कहद्दानियों और उपन्यासॉमें नाटकीय तत्त्व नहीं होते, 
उनमें भी नाटकीय तत्तोंका समावेश करके द्वी सफल रेडियो 
रूपान्तर प्रस्तुत किये जाते हैं । नाटकीयताकी अनिवायता- 
के कारण ही कुछ लोग रेडियो रूपान्तरको रेडियो नाव्य 
रूपान्तर कहते हैं। यद्द नाम भी सैद्धान्तिक दृष्टिसे ठीक 
है, पर रेडियो रूपान्तर नाम ही अधिक प्रचलित एवं 
व्यवहृत है। आल इण्डिया रेडियोके विभिन्न केन्द्रोंसि 
अनेक सफल रेडियो रूपान्तर प्रसारित हुए हैं और हो 
रहे हैं, पर प्रकाशित रूपमें इने-गिने ही मिलेंगे । 
[ सहायक ग्न्थ--रेडियो नाटक हृरिश्वन्द्र खन्ना ।] 
+सि० कु० 
रेडियो स्वगत नाटय-रेडियो स्वगत नाय्य रेडियो 
नाथ्कका एक प्रकार है। इसे एकपात्री नार्टक और रेडियो 
मोनोलाग भी कहते हे। इसमें कोई कथोपकथन नहीं 
होता। प्रारम्भसे अन्तत्क केवरू एक ही व्यक्ति अपनी 
कहानी कहता छ। तथा अपनी भावनाओंकों अभिव्यक्त 
करता है । कथोपकथनका नितान्त अभाव होनेके कारण 
इसे नाटक कहनेमें संकोच होता है, लेकिन नाटकमें 
अपेक्षित इन्द्र स्वगत नाथ्यरमें भी होता है, सले द्वी यह इन्द्र 
पात्रविशेषके भनन्‍्तर्जगतका दी हो। नाव्कके अन्तर्गत इसे 
रखनेका यही आधार है । जब इसे नाटक कहा जाता है, 
तव तात्पर्य केवल यद्द होता हे कि स्वगतनाय्यर्मे नाटकका 
- अपेक्षित इन्द है, और वह पढनेके लिए नहीं, अमिनयके 
लिए लिखा जाता हे तथा कोई कुशल अभिनेता उसे 
नाटकीय ढगसे प्रस्तुत कर ओताओंकी प्रभावित कर 


सकता है । 
[ सद्दायक ग्रन्ध-रेडियो नाट्य शिव्ष सिद्धनाथ 
” कुमार ] +सिं० कु० 


रोपनी-वर्षा ऋतुमें घानके वीज किसी खेतर्भम घने वो 
दिये जाते हैं । जव धानके पौधे कुछ बड़े दो जाते हैं तब 
उन्हें उत्त खेतने उखाड़कर दूसरे खेतोंमें थोडी-थोड़ी दूरपर 
'रोप' (गाढ़) दिया जाता है। इस समय जो गीत गाये 
जाते हैं वे रोपिनी के नामसे प्रसिद्ध हैं । यद्द कार्य प्राय 
मुसहर तथा चमार लोगोंकी र््रियाँ करती दे । 
खेतमें पानी छगा है। कभी-कभी ऊपरसे जलवृष्टि 
भी हो रही है । नीचे भी जल और ऊपर भी जरू | ऐसे 
समयमें मुसहरिनें धानके हरे पौधोंको लेकर खेतमें रोपती 


शेडियों रूपाँवर-रोमाचवादी आलोचना 


इन गीतोंको सुनकर ओताओोंका हंदय रससिक्त हो 
जाता है। 
गाहंस्थ्य जीवनका मधुर चित्रण इन गीतोंका प्रधान 
वर्ण्य विषय है । इनमें कहीं ससुरालके कष्टोका सजीव चित्र 
उपलब्ध होता है तो कहीं पति पत्नीका घनिष्ठ प्रेम। कोई 
पति परदेश गया छुआ है । इसी बीच उसकी स्री अपने 
मायके चली जाती दै। जव वह परदेशसे लौटता है तव 
अपनी र्रीको घरमें न पाकर वड़ा दु सी होता द्वै। वह 
मनिद्दारीका भेप धारण कर उसे खोजने निकल पढ़ता है 
और भनन्‍्तमें अपने लक्ष्यकी सिद्धि प्राप्त करता है । 
सोहनीके गीतोंकी मॉति रोपनीके गीत भी बडे सरस 
ओर मनोरम होते हैं । --+कू० दे० उ० 
रोमांच-दे०--्षाक्तिक अनुभाव), तीसरा । 
रोमांचवा दी आलोचना (ए०7रश्मातवरट टप८६४70)- 
यह एक प्रकारकी स्वच्छन्द आलोचना-प्रणाली है, जो 
शास्रीय नियमोंकी कट्रताके विरोधमें प्रचलित हुई है । 
सोलहवीं शताब्दीर्मे भरस्तूके शा्लीय नियमोंका कट्टरतासे 
आग्रह होने लगा तव सिन्थयो जेराट्वने रोमाचक 
स्वच्छन्दताकी साहित्यालोचनके लिए उपयुक्त घोषित 
किया | पैट्रीजीने इस वातपर जोर दिया कि काव्यके लिए 
विपय-वस्तुकी विशेषता आवश्यक नहीं है, कान्यमय शैलीमें 
उसका निरूपणमात्र होना चाहिये । काब्यमय शैली 
शैलीके अनुसार वर्पनामूलक अभिव्यक्ति है, क्‍योंकि वह 
मानवकी जन्मजात प्रवृत्ति है । कब्पनाके द्वारा ही 
अमूर्त भाव मूर्त रूप धारण करते है। रोमाचवादीकी दृष्टिमें 
साहित्यकी सृष्टि अन्तस्तल्म सुप्त आनन्दकों जाग्रतू्‌ करनेके 
उद्देश्यसे होती है । वह लोककी प्रक्ृृत भावनामोंको 
लोकभाषामें व्यक्त करना चाहता हे । वह साहित्यकी वद्ध 
रूडियोंकी लीकपर नहीं चलना चाहता। वर्ड सवर्थ, 
कॉलरिज और हैजलिट रोमाचवांदी माने जाते हैं। 
वर्ट सवर्थकी 'लीरिकल वेलेट्सकी भूमिकाके प्रकाशनसे 
रोमाचवादी आलोचनाका प्रारम्भ होता है, कालरिज, 
टी० एस० इलियटके शब्दोंमें आग्ल साहित्यका 
आलोचक है, वह जर्मनीके सौन्दर्यवादियोसे प्रभावित था। 
उसने भी रोमाचक्र आलोचना-शेलीको प्रचारित किया 
(दे०--हिस्ट्री ऑफ मसाडर्न क्रिटेसिज्म--ठितीय भाग-- 
रेनेवैलेक, वायाग्राफिक्रा लिटरेरिआ  कालरिज) । जहाँ- 
तक साहित्यशासत्रकी नियमवदताके विरोधका प्रश्न हे, 
रोमाचवादी समीक्षा प्रभाववादी आलोचनाका अनुसरण 
करती है । महादेवीकी “में सजग चिर साधना ले? श्षीर्पक 
गीतकी आलोचना देवराजने इन शब्दोर्मे की है-- 
किवयिन्नीकी आत्मा जीवनके विशिष्ट दिव्य क्षणोंमें, या यों 
कहिये, अपनी उन्मुक्तावस्थार्मे सत्‌ और चिन्मय तत्तके 
साथ तादात्म्यको अनुक्ृत्तिर्मं अनुप्राणित हो उढठी। उसे 
समझमें आया, अवतक में कितनी भूले थी | यदि हम 
दुनियाकों और श्सकी सारी इलचलको अपने प्रियसे 
मिलाकर देखें तो कहाँ दु ख, कहाँ ससीम और असीम । 
सारा विश्व एक आनन्दोछाससे थिरकतासा दिसलाई 
पड़ेगा | वृह मौलिक सत्‌ पढार्थ, जिसे जात्माने अपनी 


जाती हैं और कलकण्ठ्से अम्ृत्तकी वर्षों करती जाती है | | उन्मुक्तावस्थार्मे देखा था, उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति इसी रुपमें 


रोमांटिपिज्म-रोला 


डे 
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हो सकती थी, जिस रुपमें वह काव्य-शरीर वारण कर खड़ी 
है! (रोमेण्टिक साहित्यशासत्र) ! हिन्दीमें रोमाचवादी 
नामक विशिष्ट नामसे कोई आलोचना-प्रणाली प्रचलित 
नहीं हुई, प्रभाववादी समीक्षार्मे हो वह समाविष्ट हो 
गयी हैं । +-वि० मो० झ० 
रोमांटिसिज्म-रोमाण्टिसिज्म अथवा स्वच्छन्द्रतावाढ 
सामान्यतः एक प्रवृत्तिविशेषका चघोतक शब्द हे। यह 
प्रदत्ति किसी न किसी कार्ल्में प्राय सभी साहित्योमिं परि- 
एक्षित होतो है। इस प्रवृत्तिकी मान्य परिमाषा छऐ-- 
'खाहित्यिक .उदारवाद _ ही रोमाण्टिसिज्म-है । अर्थात्‌ 
प्राचीन शिष्ट तथा क्लैसिक परिपादौके विरोधर्मे उठ सडी 
(धोनेवाली विचारधाराको रोमाण्टिसिज्म कह्दा जाता है । 
एक सामान्य प्रवृत्तिका नाम होनेपर भी रोमाण्टिसिज्म 
शब्दका विशिष्ट प्रयोग १५वीं गतीके अग्रेजी काब्यके लिए 
होता है, जिसके प्रमुख कवि थे वर्ड सवर्थ, भेली, कीट्स, 
वायरन तथा काउपर । रोमाण्टिसिज्मकी विशेषताएँ है-- 
। उसका गद्दरा तथा माध्यात्मिक स्तरका प्रक्ृति-प्रेम, एक 
' व्यापक तथा उदार मानवतावादमें विच्चास तथा कानन्‍्यकी 
मुक्त तथा स्वच्छन्द्र अभिव्यक्ति-प्रणाली । 
१८वीं चानीके अँग्रेजी साहित्य नुव-शासत्रवादने अतीतके 
साहित्यकी अपना आदर्ण मानकर साहित्यिक नियमादिका 
निर्माण किया | इन लोगंने अपने नूतन उत्साहमें साहित्य- 
की भात्माकी उपेक्षित रखा । फरूुत नियम, टेकनीक, 
रचना-पद्दि आदिमें उछ्झकर वे रद्द गये । वे यह भूल 
गये कि पाँचवी अनीका साहित्य अपने युग एवं परिवेश्यर्मे 
निर्मित हुआ था और उन समस्त सम्मावनाओकी अपने 
घुगमं एकत्र कर लेना असम्मव है। अत परिणाम यह 
हुआ कि इस कालके साहित्यिक औीक साहित्यके मुसापेक्षी 
हो नये । इसलिए परम्पेरा-समथित साहित्यर्मे रसशझता या 
रख-निध्पत्तिपर जोर दिया गया, जो सामान्य होती हे, 


विशेष नहा | 
१७८५ १०की फ्रान्तकी राज्यक्रान्तिकी तिथि महत्तपूर्ण 


है। रूमो रोमाण्टिक धाराका प्रथम प्रतिनिधि था। 
स्वातन्थ्यकी लालसा एवं बन्धर्नोंका त्याय उसका मुख्य 
आग्रह था । प्राचीन वर्म, परम्परागत सामाजिक सस्कार 
आदि समाप्त हुए और रोमाण्टिसिज्मका जन्म हुआ। 
साहित्यकी सीमा, नियम, आदर्श, उद्देइय आदिसे निकाल- 
कर व्यापफ वनाया गया। साहित्य जीवनकी तरद ही 
गतिशील है तथा युग एवं परिवेशके अनुकूल परिवर्तन- 
शील | इसका वोध होते ही सादित्यकारने परम्पराके प्रति 
विड्रोह किया तथा अनुकरणके वदले आन्तरिक प्रेरणाको 
सहत्त ठिया। फिलिप सिडनीकी एन एपॉलोजी फॉर 
पोयट्री', ओेलीकी 'डिफेन्स ऑफ पोयट्री' तथा कालरिजकी 
वायाग्राफिका लिटरेरिआ आदि पुस्तकें इसी कोर्टिमे 
आयेंगी । वर्गसाँ, क्रोचे, प्लॉयड और मार्क्सने आगे 
चन्कर साहित्यके इसी गत्यात्मक स्वर पका समर्थन किया! 

सस्कृत साहित्यमें ऐसा वेंटवारा नहां हुआ है, पर 
रसवादियों तथा घ्वनिवादियोंकों इम इसके अन्तर्गत मान 
सकते हैं । फिर भी इस कथनका मद्दत्त वाह्मचादियोंकी 
वुल्नामें ही दे, क्योंकि वक्रोक्ति, रीति, अल्कारवाले जहाँ 


साहित्यके वाह्म स्वरुपके सम्बन्धमें रुढ़ है, वहाँ रसवादी / 
तथा खनिवादी भावेंकि सम्बन्धर्म। इसलिए संस्कृत 
साहित्यशास्र्मे ऐसी विचार-प्रणाली उपलब्ध नहीं है । 

हिन्दीमें अवच्य ही श्सका महत्त्वपूर्ण इतिहास उपलब्ध 
है।२०वीं झतीके प्रारम्ममें ही रीतिकाल तथा द्िवेदी- 
युगके विरुद्ध छायावादका उदय हुमा। छायावादी कवि 
उँग्रेजीके स्वच्छन्दतावादी आन्दोलनसे प्रभावित थे। इन 
जलोगोंके विद्रोहका आधार वैयक्तिक स्वतन्त्रता थी । 

छायावाद तथा रद्दस्यवाद अपनी विचार-पद्धति और 
रूप-विधान, दोनके ही लिए रोमाण्टिस्िज्मका अत्यधिक 
ऋणी हैँ । आध्यात्मिक स्तरका प्रकृत्तिप्रेम, उदार मानवता- 
वाद तथा कान्यकी स्वच्छन्द अभिव्यक्ति-पअणाली--रोमाण्टि- 
सिज्मकी ये तीनों ही प्रमुख ग्रवृत्तियाँ छायथावाद तथा 
रहस्यवादर्मे मिलती है । रोमाण्टिसिज्मका यह प्रमाव कुछ 
तो प्रत्यक्ष था और कुछ रवीनच््नाथ ठाकुरके माध्यमसे 
आया था। छायावादी कवियोंर्मे रोमाण्थिसिज्मसे समसे 
अधिक प्रभावित सुमित्रानन्दन पन्‍्त है । 

सदह्दायक यन्ध--रोमाण्टिक साहित्यशासत्र * देवराज 
उपाध्याय] “-रा० कृ० झ्० 

रोमाँस-दे ०-- उपन्यास), कहानी” (रोमासिक) | 
रोला-मात्रिक सम छन्‍्दका एक भेंद । प्राकृतैंगलम के 

अनुसार इस छन्हके प्रति चरणमें ?४ मात्राएँ और अन्तर्मे 
ग (5) रहता छह (१-९१) मिसारीदासने केवल २४ मात्राफे 
चरणका उल्लेस किया हैं और यति अनियमित वतलायी है 
(छन्दों०. पृ० ३०) और उनके उदाहररणमें अन्तम ग (5) 
भी नहों ह--त्यों कारे कान्दहि लसि मनु न तिहारों 
पागत ! हमको तो वाही ते जगत उज्यारों लागत ।! 
(वही ३१) । प्रचलित परम्पराके अनुसार रोछार्मे ११, १३ 
पर यतिका विधान है (भानु छ० प्र० * पूृ० ६१)। 
हिन्दीर्मं इस छन्दका प्रयोग चन्द (पृ० रा०, यर 
(सू० सा०), नन्द॒दास (रा० प०), केशव (रा० च०) तथा 
सूदन (सु० च०), रघुराज (रा० स्व्ृ०) गादिने किया है । 
यद्द छन्द प्रत्येक रममें प्रयुक्त हो सकता है | इसमें वर्णनका 
सौन्दर्य अधिक हो जाता है ! नन्‍्ददासकी 'रासपचाध्यायी,? 
(मेद्धान्तपचाध्यायी,' 'रक्मिणीमगल में इस छन्दके 
प्रयोगसे वर्णन-सौन्दर्य वहुत अच्छा वन पडा है। यरने 
वर्णनात्मक अंशोमें रोलाका अन्य छन्दोंके स्लाथ उपयोग 
किया है । सद॒नने इसमें विवरण दिये है, घोड़ोंका वर्णन 
तथा लटकी मामग्नरी । नन्ददासकी दोनों 'पचाव्यायियाँ” 
तथा 'रक्मिणीमगल! रोला छन्दर्मे हैं तथा मँवरगीत'” और 
“यामसगाई में ठोहा तथा १० मात्राकी टेकके साथ रोछा- 
का प्रयोग किया गया है । नन्दढास जैसे रोला लिखनेमें 
सिद्धहस्त कविने भी यतिके नियमके पालनका सदा व्यान 
नहीं रसा हैं । अन्य सभी कवियोंगें यतिका निश्चित अनु- 
मरण नहीं मिलता, इससे स्पष्ट हैँ कि इस विषयमें वहुत 
निश्चित नियम नहीं रह्य हे । उदा०--घुनि पियके रस 
वचन, सवन रिस छोड़ि दयो है! दँसि-हँसि अपने कण्ठनि, 
छाल लगाइ लियो है! (रा० प० पृ० ४४५-४४६८) । 
इस छन्दर्म यतिका नियम ठोक है, पर--वन्दन करो 
कृपानिधान, श्री सुक सुमकारी--(वही प॑० १) यति 
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१४, १० पर है । 
रौद्ग रस-काव्यगत रसॉंमें रौद् रसका महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। भरतने 'नाव्यशाखत्र में श्रगार, रौद्र, वीर तथा वीभत्स, 
इन चार रसोको ही प्रधान माना हे, अथ च इन्हींते अन्य 
रसोंकी उत्पत्ति वतायी हे, यथा--तिपामुत्पत्तिहेतवश्रत्वारो 
रसाः शगारो रौदो वीरो वीमत्स इति | (६ - ३८ ग) । 
रौद्रसे करुण रसकी उत्पत्ति वताते हुए भरत कहते हैं कि 
रौद रखका कर्म ही करण रसका जनक होता दे, 'रोद्रस्येव 
च यत्कर्म स शेय करुणो रस- (६ ३९-४१) । 

रोड रसका स्थायी भाव क्रोध हे तथा इसका वर्ण रक्त 
एवं देवता रुद्र हैं । भानुदत्तने 'रसतरगिणी'में लिखा है-- 
“परिपूर्ण क्रोधो रौद सर्वन्द्रियाणामीद्धत्य वा। वर्णोडस्य 
रक्तो देवत रुद्र ।! अर्थात्‌ खायी भाव क्रोषका पूर्णतया 
प्रस्फुट स्वरूप रौद है अथवा सम्पूर्ण इन्द्रियोंका उद्धत 
स्वरूपका ग्रहण कर लेना रोद्र है। श्सका रग छाल है 
तथा देवता रुद्र हैं। यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक हे 
कि यदि रुद्रका रग श्वेत माना गया हे, तथापि रोद्र 
रसका रंग लाल बताया गया है, क्योंकि कोपाविष्ट दशामें 
मनुष्यकी आकृति, क्षोमके आतिशय्यसे रक्त वर्णकी हो 
जाती है । 

केशवदासने 'र॒सिकप्रिया में सानुदत्तकी वात दुद्दरायी 
है- होहि रौद्र रस क्रोधर्में, विश्रद्द उम्र शरीर । अरुण 
बरण वरणत सबै, कहि केसव मतिधीर ।” (१४-२१) । 
रामदद्विन मिश्रने विभावोंकी भी समेटते हुए रोड रसकी 
परिभाषा दी छें--“जहाँ विरोधी दलको छेड़खानी, अपमान, 
अपकार, शुरुजन-निन्दा तथा देश ओर धर्मके अपमान 
आदिसे प्रतिशोधकी भावना जाग्रत होती है, वहाँ रौद रस 
होता है! (का० द०) । 

भानुदत्तके परिपूर्ण क्रोधप तथा इस प्रतिशोषमें कोई 
भेद नहीं है। वास्तवर्मे क्रोध स्थायीका प्रकाश क्रोधषभाजन- 
के प्रति बदला लेनेकी उम्र भावनामें ही होता हे । पण्डित- 
राज जगन्नाथफे अनुसार क्रोध शबुविनाश आदिका कारण 
होता छहे। असिद्ध मनस्तक्वविद मैकडुगलने क्रोषको 
युयुत्माकी प्रवत्तिसे व्युत्पन्न ववाया है, जो भारतीय 
भाचार्योंको स्थापनाओंसि मिन्न नही कहा जायगा | 

भरत मुनिका कथन है कि रौद्र रस राक्षस, देत्य और 
उद्धत भनुरष्योसे उत्पन्न होता हे तथा युडका देतु होता है । 
किन्तु बादमें वे कहते हैं कि अन्य लोगोंमें भी रौद्र रस 
उत्पन्न होता हे, यद्यपि राक्षत्रोंका इसपर विशेष अधिकार 
होता है, क्योंकि वे स्वभावसे द्वी रौद़ अर्थात्‌ क्रोपशील हे । 
सनोवेज्ञानिक धष्टिसे मलाईके बदले बुराई पानेवाले, अनाध्त 
होनेवाले, अपूर्ण या अतृप्त आकाक्षावाले, विरोध सहन न 
करनेवाले तथा तिरस्कृत निर्धन व्यक्ति क्रोष करते हैं और 
वे रोद्र रमकी उत्पत्तिफे कारण दो सकते हैं। इसी प्रकार 
क्रीधंको उत्पन्न करनेवाले व्यक्ति भी अनेक कोटियोके दो 
सकते है । 

रौद् रसके परिपाकके लिए क्रोध स्थायीकी आस्वा- 
यत्ताके निमित्त निश्नलिखित अवयवोंकी उपस्थिति अपेक्षित 
है। आलम्वन-विभाव--श्श्चु तथा विरोध पक्षके व्यक्ति, 
उद्दोपन-विभाव--शच्चु द्वारा किये गये अनिष्ट कार्य, 

४३-क 


भविक्षेप, अपमान, अपकार, कठोर वचनोंका प्रयोग 
शत्यादि । अनुभाव-मुख तथा नेत्रका छाल होना, श्रूमंग, 
दाँत तया होंठ चवाना, कगेरमापण, भख्र उठाना, गजन, 
तर्जन, विरोधियोंकी ललकारना इत्यादि । व्यभिचारी 
भाव--मद, उद्मता, अमर्प, चचलता, उद्दे ग, असया, स्मृति, 
आवेग इत्यादि । 

रौद्र रस एवं वीर रक्षमं आलम्बन समान दूोते हैं, 
किन्तु ड्नके स्थायी भार्वोकी भिन्नता स्पष्ट है । वीरका 
स्थायी भाव उत्साह है, जिसमें भी शबुके दुरवंचनादिसे 
अपमानित द्ोनेकी मावना सन्निद्दित हे, लेकिन अवशादिसे 
जो क्रोध उत्पन्न होता हे, उसमें प्रमोदप्रत्तिकूलता' अर्थात्‌ 
आनन्दको विच्छिन्न करनेकी शक्ति वर्तमान रहतो हे, यथा, 
अवशादिक्ृतत प्रमोदप्रतिकूल परिमितो मनोविकार 
क्रोध !! (र० त०)। अतएवं इस स्फ्तिवर्धक प्रमोद 
अथवा उल्लासकी उपस्थितिके शानसे वीर रस रौदरसे पृथक 
पहचाना जा सकता है । इसके अतिरिक्त नेन्न एव मुखका 
लाल होना, कठोर वचन वोलना इत्यादि अनुभाव रौद्र 
रसमे द्वी होते ह, वीरमें नहीं, यथा--रक्तास्थनेत्रता चात्र 
भेदिनी युद्वीरत” (सा० द० ३१ २५३१) । रोद्र 
रसका उद्ाहरण--वोरों सवे रघुबस कुठारकी धारमें 
वारन वाजि सरत्थहिं। वानकी वायु उडाइ के रच्छन 
लक्ष्य करों अरिह्य समरत्यहिं | रामहिं वाम समेत पठे वन 
कोपके भारमें भूजा भरत्थहिं। जो धनु हाथ धर रघुनाथ 
तो आज्जु अनाथ करा दसरत्थहि! (रा० च०)। पनुपभगके 
प्रसगमें परशुरासने उक्त वचन कह्टे हैं। राम, लक्ष्मण 
इत्यादि विभाव हैं, धनुपका टूटना अनिष्ट कार्य है, जो 
उद्दीपन विभाव हे । अमर्प, गर्व, उग्रता इत्यादि व्यभिचारी 
भाव हैं | गरवंदीप्त कठोर भापण, जिसमें राम, भरत इत्यादि- 
को ललकारा गया है, अनुभाव है | इन अवयवों द्वारा 
क्रोध! स्थायी भाव परिपुष्ट होकर आख्वादित होता है, 
अतवएण यहाँ रोद्र रस निष्पन्न हुआ है । लेकिम इस पद्ममें 
रौद् रसके अवयवोंके रहते हुए भी रोद्र रसकी निथ्पत्ति 
नहीं हुई हे--सच्चनके कुककाल सुनी धसुभग धुनी उठि 
वेगि मिधाये । याद कियो पिठुंके बधकों फरकैं अधरा धंग 
रक्त वनाये। आगे परे भनु-खण्ड विलोकि प्रचड भये 
भृगुटीन चढ़ाये ।! देखत श्रीरचुनायकको भृपुनायक बन्दत 
हो सिर नाये! (7० म० ४ १९८) । यहाँ क्रोपके 
आल्म्वन रामचन्द्र है, अधरोंका फडकना, नेत्रोंका रक्त 
होना इत्यादि मनुभाव हैं, पिताके वधकी स्थृत्ति, गर्व 
उग्मत आदि सचारी भाव है । इस प्रकार रोद् रसके मम्पूर्ण 
तत्व विद्यमान हैं, लेकिन यहाँ क्रोध गौण वन गया हे और 
सभी उपादान परशुरामके प्रति कविके प्रेममावफे व्यजक 
वन गये हू । अतणव प्रस्तुत प्य मुनिविषयक रति भावका 
उदाहरण हो गया छे और रोदर रसकी निष्पत्ति नहों हो 
सकी है । रोद रसका हास्य, श्रगार, भयानक तथा शान्तसे 
विरोध वताया गया है और वीर एव रौहमें मैत्नीभाव कहा 
गया हे 

रासो अन्थोंमें वीर रसके साथ-साथ रौद्र रसके प्रचुर 
उदाहरण मिलते है। रामचरितमानस'मे लक्ष्मण और 
परशुराम तथा रावण और अंगदके सवादोंमें रौद्र रसकी 


हो 


लछक्षक दबदु-लक्षिता (नायिका) 


भरपर ब्येजना हुई है। चित्रकृट्में भरतजे सेना सह्दित 
आयमनका नमाचार छुनकर ल्थ्मणने जो भीषण कोष 
व्यक्त किया है, वह भी रोढ़ रसका सुन्दर उदाहरण है । 
केशवदासकी 'रामचन्द्रिका ने रौठ रक्षका उदाहरण पहले 
ही जकित किया जा छुका हैं । भूषणकी रचनाकओर्मे भी 
रोद्र रमके उठाहरण मिल जाते है । वर्तमान कालमें 
व्यामनारायण पाण्डेय तथा दिनकर'की रचनामों्गे रौद्र 
रउकी प्रभावकारी ज्यज्ना हुई है। सस्झतके अन्योंमें 
निहामारना तथा वीस्चरित, विणीस्हार' इत्यादि नाटकॉर्मे 
रोड रसकी प्रभूतत अमिन्यक्ति हुई है । --र० ति० 
लक्षक शठद्-काव्यमें प्रयुक्त तीन प्रकारफे चब्दोंनें 
दूसरा । जब वाचकरूप शब्द अपने मुख्य अर्थके वाधित 
होनेपर रदढ़ि अथवा प्रयोजन कारण अपने मुस्य अर्थने 
सन्वद्ध किली अन्य आर्थका प्रतिपादन करने लगता है, तव 
उसे लक्षक अथवा लाक्षणिक भब्द कहते हे । लक्षक शच्दसे 
हो ल्क्षणा-भक्ति या व्यापार प्रतिपादित हैँ और ल्क्षणा- 
शक्ति द्वारा लक्षित होनेवाले लाक्षणिक भब्ठके अर्थको 
लक्ष्यार्थ कहते है । 
लक्षण-लक्षणा-शुद्धा लक्षणाका दूसरा भेंढ, यहाँ लिक्षणा- 
का अभिप्राय है भब्दके मुख्य अर्थका अपने अमनुख्य अर्थके 
किए अपने आपको श्सलिए समर्पित कर देना कि वह 
अमुख्य अर्थ नगत हो जाय (परार्थ स्वसमर्पणम्‌। का० 
प्र० २ - १०)। विव्वनाथक्े अनुसार वाक्यके अर्थर्म 
किसी दस्तुके दूसरी वस्तुसे अन्वय(त्ता््कि)सिद्धिके लिए 
मुख्यारवकी छोड्कर भिन्न अर्थका यहण किया जाना, लक्षण- 
ल्क्षणा हूँ? (प्ा० द० - २ - ६) । क्योंकि इस छक्षणामें 
शब्द अपना सुस्य अर्य छोड़ देता हँ, अत इसे जद॒तस्वार्था 
सी कहते है । सत्यन्त निरस्कन वाच्यध्वनिर्मे यही ल्क्षणा 
होती हूँ । इसका प्रसिद्ध उदाहरण--गनाया घोष- अर्थात्त्‌ 
गगापर वस्ती हैं, यहाँ मुरय आर्थपरित्याग इसलिए हुँ 
कि अपने अमुख्य अर्थ तट्सखक्े सकेतक्नो अहण कर सके । 
गगा आअब्दकी ल्क्षणा-वृत्ति सर्ववा स्वार्थवमर्पण--अपने 
अर्थके विलकुल त्याग देनेके कारण है । विश्वनाथने रूढि 
_ लक्षण-लक्षणाका उदाहरण मी दिया हें“ कलिंग साहसी ; 
यहाँ मुख्यार्थका त्याय अमुस्य जर्थको मिद्धिके लिए है, 
पर साथ द्वी यह परन्परामें मिद्ध प्रयोग हैं। काव्यगत 
उठा०--है रिपोर्टोमं कडेंजा छप रहा, देशके आनन्द- 
सवनोंने कहा । (का० 5०) | यहाँ कलेजा' अब्द ग्रमगक्े 
अनुरोधसे अपना अर्थ छोड़ देता है और <ु खपूर्ण गाया'- 
का अर्थ देता है, अत इसमें लक्षण-लक्षणा है । 
लक्षणा-थक्ति-काब्यमें तीन प्रकारके णब्ठोंके बर्थ जिन 
चक्तियों दारा व्यक्त दोते हैं, उनमेंसे दूसरी च्क्ति । रक्षणा 
वहाँ होनी है, जहाँ ल्क्षक अथवा लाक्षणिक्र दि०) घब्ठका 
प्रयोग हो । मम्मठक्ते अनुसखार-भमुस्यार्थवाथे तथोंगे 
रूढ्ितो5थ प्रयोजनात्‌ । अन्यो5थो ल्थ्ष्यने यत्‌ सा छक्षणा* 
रोपिता क्रिया 0 (का० प्र०२ ५९), अथात्‌ मुख्य अर्थफ्रे 
वाधित दोनेपर रूढि अथवा प्रयोजनके कारण जिस क्रिया 
(शक्ति) द्वारा मुरय अर्थसे सम्वन्ध रखनेवाला अन्य अर्थ 
लक्षित दो, उसे लक्षणा-व्यापार (भक्ति) कहते दें। 
विश्वनाथक्ी परिभाषा मम्मस्से लो गयी है, केवल “क्रिया'- 
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के खानपर “शक्ति छब्ठका अ्रयोग मिलता है (सा० द० 

> ७)। अब्द अपने मुख्य आर्य द्वाराजों अमुख्य 
जअर्थका प्रतिपादन करता हे, वह णब्ठके आरोपित कादपनिक 
ज्यापारसे सम्बद्ध हे। श्मको आरोपित व्यापार ब्सलिए 
कद्दा जाता हैँ कि प्रत्यक्षमें यह मुख्यार्थका व्यापार है 
ओर अपने-आपमें अविवक्षित अथवा अन्तर्निद्दित यह्द 
मुस्यार्थ अपनेसे भिन्न, फिस्तु फिसो-न-किसी सम्बन्धसे 
सम्बद्ध ल्क्ष्यार्थ अमुख्यार्य)का वोधक हुआ करता है। 
अमुख्य अर्थका वोव करानेवाले इस अब्दक्के इस व्यापार- 
(लक्षणा)की व्यवद्धित व्यापार कहना सयत है, क्योंकि 
अब्द और उम्रके अमुख्यार्थके बीच मुख्यार्थका व्यवधान 
पढता है । इस प्रकार ल्क्षणान्यापारकी तीन स्थितियाँ हैं- 
१ जुख्यार्थका वाध, २- झुरयार्थका अमुस्याथ्थ(लब्यार्व)- 
के साथ योग (सम्बन्ध) और $ रूढि अथवा प्रयोजन । 

मम्मसके अनुसार लक्षणाके मेदोपमेंद इस प्रकार हैं- 

ल्क्षणाके दो भेद--रूढि-लक्षणा तथा प्रयोजनवती, प्रयो जन- 
व॒रतीके दो मेद--गोणी और झुद्धा, गौणोके दो भेद--- 
सारोपा तथा साध्यवसाना, शुद्धाफे चार सेढद-उपाटान, 
लक्षण, सारोपा, साध्यवत्ताना और ये छहों मेंद्र यूह- 
व्यंग्य और अयूढ-व्यग्य, दोनंमिं दोने है । विश्वनाथने 
झुद्धाके समान हो गोणीके नी चार भेद स््रीकार ऊिये हैं 
ओर इस प्रकार गूढ तथा भनृढ-ब्यग्यमें मिलाकर उनकी 
सख्या १६ है। ये सोल्दह पद्गत तथा वाक्यगतके भेदसे 
3२ और धर्मंगत तथा धर्मिगत सेदसे ४७ प्रयोजनवती 
ल्क्षणाकें मे स्वीकार किये गये हू | विव्वनाथने 'साहित्य- 
ठर्पणर्मे रूढि-लक्षणाका विभाजन इस प्रकार किया है-- 
शुद्धा नथा गोणी, पुन" इनके उपाठान तथा लक्षण-ल्क्षणा, 
ओऔर इन चारों भेदेंकि सारोपा तथा साध्यवसाना दोनों 
प्रकार होनेते आठ मेढ होते हू । ये आठो भी कहीं पदगत 
और कह वाक््यगत होनेसे १६ मदर कहे गये हैँ । 'घाहित्य- 
दर्पण का विम्तार मह्तपूर्ण नहीं है । प्रमुख भेदोपमेदोंको 
यथास्वान देखा जा सकता है । 

लक्षिता (नायिका)-परकोयाकी स्थितिके मनुमार एक 
मठ, विशेपके लिए दे ०-नायिका-मेद्र! | सर्वप्रथम मानुदतत- 
ने टसका उल्लेस किया दै-जिसका परपुरुष-प्रेम सवपर प्रकट 
हो जाय- होत लखाय सखीनका पियर्सों जाको शेम ॥! 
(मतिराम रसराज ७६) पश्माकरकी परिभापार्मे इस 
प्रकट प्रेमफों जानकर कहें तिय आनकी शर्त भी है । 
वस्तुत यढि प्रेम प्रकट होगा तो उसका वर्णन करना 
भी अनिवार्य है । नायिकाके इस रुपात्मक वर्णनमें उसकी 
भावव्यजना भी छिपी रहती छे--भआज्ु नयनके कजरा 
औरे माँति । नागर नेह नवेलिया सुदिने जाति |” (वरवै - 
१७) और उसमज़े द्वारा उसका प्रेम व्यक्त हो जाता हे-- 
वृझ्त हो मतिराम कट्दा करियें यद्द भाह तनेनी । 
मूँद्रि न राखत प्रीति भट्ट यह गूँठी गुपालके हाथकी बैनी। 
(रसराज़ * ७७) । रीतिकान्यम इस प्रकारकी संसियोंकी 
उक्तियोर्मे परकीयाकी प्रकट उछिग्नता, अस्वव्यस्तता तथा 
भावाकुल्ता ज्यजित हुई है--मोद्दि करत्त कित वावरी किये 
दुराव दुरे न। कहे देत रँग रातके रँग निचुरतसे नेन !” 
विहारी) । 
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लक्षी सवेया-दे०--सवैया', गगोदकका पर्याय । 
लघु उपन्यास-अगज्रीम छोटे उपन्यासोको नॉवेलेटकी 
सशा दी जाने लगी हछ्ै। यों तो उपन्यासके जन्मकालसे 
ही छोटे आकारके उपन्यास लिखे जा रहे हैं और जहाँ 
एक ओर ४००० पृष्ठोका उपन्यास है, वहाँ दूसरी ओर केवल 
२०००० <ब्दोंमें सम्पूर्ण उपन्यासकी कथा कद्द दी गयी है 
(दे०-उपन्यास)। इन दो अतियोंके वीच आकारकी आश्चर्य- 
जनक विविधता कथासाहित्यके इस एक संघ्ावाले रूपमे 
पायी जाती है। इसी विविधतार्मेसे नावेलेट (लघु उपन्यास 
या उपन्यासिका) नामसे कथासाहित्यका एक पृथक रूप 
पहचानकर निकालनेकी चेष्टा की गयी है। कथासादित्यका 
एक अन्य रूप कद्दानी या छोटी कहानी भी उपन्‍न्याससे 
छोटे आकारकी रचना है, परन्तु उसकी उप॑न्याससे 
मिन्नता केवल इस वातमें नहीं है कि वह उससे वहुत छोटे 
आकारकी कृति हे--वस्तुत्त छम्वी छोटी कहानियाँ (लाग 
शार्ट स्टोरीज) भी लिखी गयी ह--वरन्‌ उसकी मिन्नताका 
प्रधान कारण उसका स्वतन्त्र कला-विधान है। छोटी 
कहानीका विकास ख्तन्त्र रूपमें हुआ है, वद्द छोटे उप- 
न्यासंमेंसे पुथक करके नामाकित नहीं कर ली गयी, जेसा 
कि नॉवेलेटके सम्वन्धर्मे हुआ हो। भाकारकी ध्ष्टिसे ही 
देखें तो नॉवेलेट या उपन्यासिका अधिकतर उपन्यासोंसे 
आकारमें लघु और अधिकतर कद्दानियोंसे भाकारमें बइहत्‌ 
कथारुप है, साधारणतया उसका आकार ३०००० से 
५०००० दाब्दोंमें सीमित माना जा सकता है। परन्तु 
केवल आकारके आधारपर किसी साहित्यका निर्णय करना 
समीचीन नहीं दे । उपन्यास नामसे प्रचलित अमसख्य ऐसी 
क्तियाँ हैं जो आकारमें लघु होती हुई भी रूघु उपन्यास 
श्सलिए नहीं कद्दी जा सकतीं कि उनकी लघुता उनका 
दोष है, सफल कृति बननेके लिए उनके आकारमें भी 
वृद्धि आवश्यक थी । 

रूघु उपन्यास या उपन्यासिकार्मे कथानक एकात्मक 
होता है । उसमें उप-कथानक (अण्डर प्लाट) नहीं होता 
तथा प्रासगिक कथानक (एपिसोड) भी इतने कम और 
एकान्तत कथानकफ़े अगरूप होते हैं कि वे कथानकको 
एकात्मकता और सहितिमें व्यवधान न पेदा कर सकें । 
चरित्र-चित्रण किसी एक पात्र अथवा किसी चरित्रवैशिष्य्य- 
में केन्द्रीमूत होता है। देश-काल अथवा वातावरणके 
विशद और सूक्ष्म चित्रणोंके लिए उसमें स्थान नहीं होता, 
वह कथानकके द्वी अनुरूप, अधिक व्यजनापूर्ण और स्ष्म 
होता है। उसकी शैलीमें आत्मामिन्‍्यजनका ग्रुण कही 
अधिक रहता है, उपन्यासकार कंथाके किसी-न-किसी 
पात्रके साथ अधिक महत्त्वपृरण॑ं सहानुभूतिके साथ एकाकार 
दिखाई देता द्वे । उसकी सवेदना अधिक तीघत्र और भावा- 
त्मक होती है। उपन्यासकी गति अन्तिम परिणति या 
उद्देश्य-मिद्धिकी ओर अधिक सीधी और द्वुत होती है । 
निश्चय ही ल्घु उपन्यास जीवनका खण्डचित्र उपस्थित 
करता है और इस खण्टचित्रका फलक अपेक्षाकृत छोटा 
होता है, उसमें विवरणोंकी संकुलता भी अधिक नहीं हो 
सकती । इन्हीं विशेषताओंके परिणामस्वरूप इस प्रकारके 
उपन्यासका आकार छोटा द्योता है । अत छप्ु उपन्यासका 


लक्षी सवेया-छऊघु उपन्यास 


लघु होना उसके अपने विशिष्ट शिव्प-विधानका अनिवार्य 
परिणाम है । 
लघु उपन्यासकी एक वहुत बढ़ी विशेषता यह दे कि 
लेखककी आत्मामिव्यक्ति अधिक वैयक्तिक होती है । बद्दत्‌ 
उपन्यासकी भाँति वह केवल कब्पनाके आवारपर नहीं 
लिखा जा सकता; उसमें चित्रित जीवनखण्डको किसी-न- 
किसी रूपमें साक्षात्‌ अनुभूति आवश्यक है । तभी लेखक 
अपनी क्तिमें भावनाकी वह तीव्रता छा सकता है जो लघु 
उपन्यासके लिए आवश्यक है ) प्राय छघ्ु उपन्यास किसी 
व्यक्तिगत मारमिक अनुभूतिसे प्रेरणा पाकर रचा जाता है, 
जैसा कि गेटेने छोट ब्रफे गम्भीर प्रेमकी स्मृतिसे प्रेरित 
होकर 'सारोज ऑफ वर्थर” नामक रूघु उपन्यास्त लिखा या ! 
उसने स्वय स्वीकार किया है कि 'मिरी व्यक्तिगत अनु भूतियों- 
ने इसे जन्म विया है । इसी प्रकार बेंजामिन कास्टेण्टको 
'एडासफ' नामक लघु उपन्यास लिखनेको प्रेरणा अपने एक 
घनिष्ठ मित्रसे प्राप्त हुई थी। अत लघु उपन्यासका लेखक 
कही अधिक निकट्ताके साथ भात्म-परिचय दे देता है। 
उसमें स्वय उसके भाव भौर विचार अधिक प्रभावशाली 
रूपमें व्यक्त होते हें ! 
लघु उपन्याम किसी एक प्रेरणाले लिया जाता है, गत 
उसमें एक ही भावनाकी प्रमुखता रहती हे । उसके कथानक- 
की एकात्मकता भौर सक्दवितिमें भी इसी कारण इतनी 
सघनता होती है कि उप्में वर्णन-विस्तारके लिए कोई 
स्थान नहीं रहता | पात्रोंको सख्या उसमें कमसे कम होती 
है तथा उसमें किसी-न-किसी पात्रकों इतनी अधिक प्रमुखता 
दी जाती है कि वद्दी उपन्यासके समस्त उपकरण्णोकी योजना 
तथा लेखक और पाठकके आकर्पणका केन्द्र बन जाता है, 
वहीं उपन्यासकी प्रमुख भावना(मोटिफ)का नियत्रण करता 
है । कह सकते ए कि लघु उपन्यास अनिवार्यत सायक या 
नाथिका-प्रधान उपन्यास होता हे । अन्य पात्र अपनी कुछ 
ही विशेषताओंके साथ अवतरित हो सकते हैं, प्राय समग्र 
रूपमें उनके चरित्र-चित्रणका अवकाश उसमें नहीं रहता | 
परन्तु पात्रोंकी ये विदेपताएँ अत्यन्त सतकर्ताके साथ अकित 
की जाती हैं, जिससे कि उनका व्यक्तित्व पहचाना जा सके | 
लघु उपन्यासके चरित्राकनमें मनोवैज्ञानिक कुशलूता कहीं 
अधिक अपेक्षित हे । 
लघु उपन्यासका चलन और लोकप्रियता युगकी माँगका 
परिणाम कह्दी जा सकती है । हमारा समाज इतना अधिक 
जटिल द्वोता जा रद्दा है, उसकी समस्याएँ इतनी उलझी 
हुई लूगती हैं कि किसी सवेदनशील सावप्रवण कथाकारके 
लिए यह अधिक सुविधाजनक है कि वह किसी एक प्रइत 
या किसी एक समस्याकों उठाकर उसका व्यक्तिगत स्तरपर 
तीत प्रभावान्वितिके साथ निरूपण करे । अन्ततोगत्वा जीवन 
और जगतकी ये समस्याएँ व्यक्तिके जीवनको ही प्रभावित 
करती हैं, परन्तु इसका यह तात्पय नहीं कि समस्त युग- 
जीवनको चित्रित कर सकनेमें लेखककी असमर्थताने लघु 
उपन्यासको जन्म दिया छ । रूघु उपन्यास कुछ लेखकोंके 
विपयमें जो अधिक आत्मतन्निष्ठ, सवेदनशील और भावप्रवण 
प्रद्त्तिके हैं, यह वात ठीक दो सकती हे, परन्तु जिस लेखक- 
ने सारोज ऑफ वर्थर' लिखा, उसीने “विल्हेलन मीस्टर! 


लघु कथा-लय 
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जैसा इहत उपन्यास भी लिखा था। जिसने 'रगमूमि' और 
जोदान' जैसे बड़े उपन्यानोंकी रचना की उसीनें निर्मला! 
भी ल्यसि था। बालतवर्मे लघु उपन्यास समस्याकों जिस 
तीव्रता और गदननाके साथ सामने छा भज़ता हैं, वह 
वृद्दत्‌ उपन्यासके विस्तारमें सम्मव नहीं हे । बृहत्‌ उपन्यासर्मे 
लेखकका दृष्टिकोण अत्यन्त तटस्थतापूर्ण प्रेश्चकका रहता है, 
जब कि लपु उपन्यासकार अपने पात्रोकी सवेदनाओको 
मानो स्वय वहन करता है । 
जिस प्रकार गीतिकाब्यकी महाकान्यकी तुलनामें प्राय 
कम महत्त्व दिया जाता है, उसी प्रकार रूघु उपन्यासके 
विषयमें कहा जाता हैँ कि उसमे जीवनका कोई वडा 
महत्त्वपूर्ण प्रश्ष -नहों सुझलझाया जा उक्‍्ता तथा उसमें 
भावनाकी प्रधानता होनेके कारण लेसकका दृष्टिकोण अत्यन्त 
सीमित, प्राय. भावुकतापूर्ण और इसी कारण अख्वस्थ आर 
रूण्ण-सा होता है । परन्तु, जैसा कि ऊपर कहा गया हें, 
हमारे चर्तमान युगवा जीवन ही कुछ ऐसा वनता जा रहा 
है कि यह विरले युगपुरुषका दी काम है कि उसके सस्वन्ध- 
में किसी समग्रतापूर्ण जीवन-ढर्शनका व्यारयान कर सके ! 
यदि लेसक अनुकरण, कृत्रिमता और आटम्बरकों त्यायकर 
सचाश्के साथ अपनी प्रतिक्रियाओंकी एक छठ चित्र- 
फल्कपर अधिक प्रमावश्ञाली रुपरमें अकित कर सके तो 
उसका अधिक आदर होना चाहिये । छठ उपन्यास इस 
बातकी सुविधा देता है. कि लेसक स्वय अर्सित मान्यताओं 
भर मूल्योंकी अधिक स्पष्टताके साथ प्रस्तुत कर दे । साथ 
ही इस कथारुपमें उसे शिल्प-विधानके नयेन्‍नयें प्रयोग 
. करनेकी अधिक सुविधा है । समग्रता छोदी-छोटी इकाइयेसि 
मिलकर बनती है, व्यष्किि विना समष्टिका कोई अस्तित्व 
नहीं हे । मत यदि जीवनकी समस्याएं अपने सीमित 
रपमे, किन्तु अधिक संचाई और नीत्रताके साथ सामने 
लायी जावे तो वे वडी समश्िित समस्याओंक्ते समाधानर्मे 
सहायक वन सकती है। निश्चय ही लघु उपन्यासकार 
अधिक महत्त्वाकाक्षी नहीं होता । 
स्वय॑ लघु उपन्यासके अनेक रूप हो सकते हैं । यदद 
स्वासाविक हैं) क्योंकि श्ममें लेखकका धष्टकोण अधिक 
स्वात्मपरक होता है । अनेक लघु उपन्यास अपनी 
वेयक्तिकताके कारण आ मक॒था जैसे वन गये हैं, अनेकर्मे 
भावनाकी तरलता इतनी अधिक है उनमें गीतिके तत्त्व 
उमर जाये है, कुछज्े कपाप्रतग स्‍्वय इतने परिपूर्ण-से हो 
गये हैं कि वे कहानियोंके संग्रहसे रूसते है, यद्यपि उनमें 
सम्पूर्ण कथा तथा ग्रभावकी अन्त्रितिमं एकात्मकंता हैं। 
कुछ ल्पु उपन्यास सवादों तथा घट्नाप्रटगोंफी नाटकीयता- 
के कारण एकाँक्ीफा आमास देते हैं । परन्तु ये और अनेक 
अन्य प्रयोग लछयु उपन्यासके कथात्पका रूचीलॉपन ही 
प्रकट करते हैं । उसमें प्रयोगोके लिए उर्वर क्षेत्र हे । ऐसा 
लगता है क्वि यह साहित्य रुप अधिक लोकप्रिय द्ोवा 
जायगा । हैं०---उपन्यास) न-+जञञ० वृ० 
लघु कथा-सम्मवत छघु कथा चझब्छ अंग्रेजीके चार्ट 
स्टोरी” आब्दका सीधा अनुवाठ हैं । वेंसे कहानी झब्द मी 
अग्रेजीऊे चार्ट स्टोरीके द्वी लिए है। टस पअफार ब्यु 
कथा और कद्दानीमें वात्त्िक ध्ष्टिले कोई अन्तर नहीं ठीख 


पडता । ज्यावद्यारिक डष्टिसे 'लबु कथा कहानीके छोटे रूप- 
(आईं शार्ट स्टोरी)लसे अपना तात्पर्य रखती है। पर यह 
कहना कि लघु कथा लम्बी कथाका सार रुप है, निसान्त 
अमोत्पादक है । 

- लेपु कथाएँ वस्तुत दृष्टान्तेकि रूपमें विकसित हुई है । 
ऐसे दृथ्ान्त मुख्यतया नैतिक और धार्मिक ब्ेन्नोंसि प्राप्य 
है । इस प्रकार नतिक द्टान्तोंके स्तरसे नेतिक लघु कथाएँ 
सर्वत्र मिलती हे, जैसे, ईसपकी कहानियाँ, 'पंचत्तन्त्र की 
कथाएँ, महाभारत, बाइविल', जातक आदिकी कथाएँ । 
ट्सी प्रकार धामिक ध्ट्टान्तेकि अन्तर्गत्त भी लघु कथार्मकि 
अनेक उदाहरण मिल सफते है । 

पर आधुनिक कहानीके सन्दर्भम लघु कथा का अपना 
स्वतन्त्र महत्त्व एव अस्तित्व है । प्रेमचन्द्र, प्रसाद से लेकर 
जैनेन्द, अश्ेयतक डस धाराकी एक शक्तिशाली गति है। 
प्रेमचन्दने अपनी कहानी-कलाके उत्कर्पकालम लघु कथारओं- 
के रूपमें कद्टानियाँ लिसी हैँ, जैसे, “नज्ञा" मनोवृत्ति', 
जादू! भौर दो ससियों! । प्रसाद श्स दिखा अपू्व है । 
छाया! और 'प्रतिध्वनि' सग्महमें 'भवोरोका मोह), 'शुब्डीके 
लाल), 'करुणाक्ी विजय), 'प्रलय), अतिमा', 'दुससिया और 
कलावतीकी शिक्षा आदि लघु कथा्ोक्ते सुन्दरतम उदाहरण 
हैं । ये कथाएँ गद्गगात और रेखाचित्रके निल्पक्े अत्यन्त 
समीप पहुँचनती है 
जीवनकी उत्तरोत्तर दरतगामिता और सपघर्षके फल- 

स्वरूप उसकी अभिव्यक्तिकी सश्निप्तताने आज कहानीफे 
प्लेत्रमे छघु कथार्भोकी अत्यधिक प्रगति दी है । वँगला 
साहित्यमें टेगोर और आजकल विनफूल इस श्षैत्र्मे विशेष 
उल्ेसनीय हैं। हिन्दीमें सुदर्शन, रावी और कन्हैयालाल 
मिश्र प्रभाकर आाठिकी कुछ लघु कथाएँ वड़ी मामिंक है! 
रचनाकी स्श्सि लघु कथार्मे भावनाओंका उतना महत्त्व नहीं 
है जितना किसी सत्यका, किसी विचारका, विशेषकर उसके 
सारामका महत्त हे | द्वेए--कह्ानी) । >छ०्नाण्ला० 
लघु करुण-दे०--करुण रस ! 

लघुलज्ञा-दै०--मध्या', (नायिका) मध्यत्नीटिता का 
हिन्दी पर्याय । 

लज्ताग्राया-दे०---विश्रव्धनवोद्य । 

छथय-लयकी निष्पत्ति गति, प्रवाह और यति, विरामके 
पारस्परिक एवं क्रमिक सघातसे होतों है । लहूयका स्वरूप 
तत््वत भाइत्तिमूलक दे तथा उसकी व्याप्ति दिकू और 
काल, दोनोंमें हैं। छगीत और कवितामें छय कालमापेश्ष 
रहती है और चित्रकला, सूर्तिकला तथा वास्तुकला दिकू- 
सापेश्न | इस प्रकार लयकी ब्याप्ति सभी छलित कलाअमिं 
पायी जाती है। गायन, वादन और नृत्य, सगीतके इन 
तीनों अर्गोको परस्पर सत्रवद्ध करनेवाली वस्तु लय हीं 
है! कान्यमें यह अव्द सगीतके क्षेत्रते ही आया प्रतीत 
होता है। सगीतणासख्रमें ल्यके तीन भेद मिलते हैं-- 
२ दुत, २ मध्यम, 2 विलम्बित। संस्कृत बूत द्र॒त- 
विलम्वितकी यह नाम इसलिए मिला कि उसके प्रत्येक 
चरणके प्रारम्मिक अञर्मे द्वत लय और अन्तिम अश्नर्मे 
विलम्वित लय होती है । छन्दके प्रत्येक पादत्षी गति लय॒- 
समन्वित सानी गयी हैं, यथा--पाठन्यासों ल्यमनुगत ? । 


६८१ 


छलना-ललित कला 





लय तत्त्व अमूर्त और स्वयम्भू होता है ऐसा भी प्रति- 
पादित किया गया है, (द्वे० मराठी पत्रिका छन्द', जून 
५६, लय-तत््व आणि सगीत) | रूयकी एक महत्त्वपूर्ण 
विशेपता उसकी सम्मरणशक्ति (70ए6४ ० ॥628४- 
४०/) है, जिसके द्वारा वह विभिन्न तत्त्तॉंकोी सम्रथित करती 
हुई सरिलष्टता प्रदान करती है । उसका एक और उल्लेखनीय 
गुण है अपने क्रमिक सस्पर्शसे भावावेगकी उद्दयीप्त करनेकी 
क्षमता । 
कला, काव्य और संगीतसे ही नहीं, सामान्य जीवनर्में 
भी लयतत्वकी घनिष्ठ व्याप्ति मिलती है। इवास-प्रइवास, 
हढ़ति, ऋतु-चक्र, दिन-रात आदिका अनुमव क्रमिक रूप 
लयात्मकताके साथ हो होता है । लय और जीवनकी यदद 
घनिए्ठता ही कदाचित्‌ करा आदिके क्षेत्रम उसके विशेष 
आकर्षणका मूल कारण है । 
- जाज़त्ति अनेक रुपोंमें होती है। स्थूछ आवर्तनके 
अन्तर्गत सूध_रम आवर्तंन और सुक्ष्मतर प्र॒त्यावतैनोंकी स्थिति 
रह सकती है, जैसे, गतिशील जलमें एक वड़ी लहरके 
अन्तर्गत छोटी ओर छोटीके भीतर उसमे भी छोटी, सूक्ष्म 
लहरोंका अन्तर्भाव रहता है । आवर्तन समान कऋमसे तो 
होता ही हे, पर उसके अर्द्ससमम, विपम तथा ऐसे ही 
अवान्तर विभेद-प्रमेठ भी परिलक्षित होते हैं। हरिगीतिका 
छन्द इसी शब्दकी चार आवृत्तियोंसे वन जाता है ओर 
भुज॑गप्रयात अपने नामकी दो भावृत्तियोंसे । सवैया छन्दर्मे 
भी आवृत्तिका क्रम प्रय समान रद्दता है | परन्तु बहुतसे 
वृत्त और छन्द ऐसे होते है जिनमें आपृत्तिके क्रमको इतनी 
सरलत्तासे नही समझा जा सकता । उदाहरणार्थ, मन्दा- 
क्रान्ताके प्रारम्भमें शुरु वर्णी चार आवदृत्तियोंसे एक लूय 
बनती है फिर उसे सन्तुलित करनेके लिए चार लघु वर्ण 
आते हैं। इसके वाद जो लयखण्ड वचता है उममें तीन 
यगणात्मक समान लघु लयाश आते हैं और इस प्रकार 
समष्टिरूपर्म एक सघटित चरणकी सृष्टि होती हे (555५, 
॥॥, ।55, ।५5, ।55), जिसकी पूरी पूरी चार आदृत्तियोंसे 
पूर्ण मन्दाक्रान्ता वृत्त बनता हैं। वर्णिक तथा मात्रिक 
छन्दोंकी लयका भी इसो तरह विश्लेषण किया जा सकता 
है । ऊपरमे देखनेपर केवल गर्णों या मात्रार्मके विधानसे 
लयका वास्तविक रूप बहुत स्पष्ट नहीं हो पाता ।--ज० ग़ु० 
ललना-शिशुके छालन-पालनका गीत, जन्मोत्सव और 
ववाहोत्सवर्मे 'वधावा के अवसरपर गाया जाता है | इस 
गीतकी टेकफे रूपमें बहुधा--आरे मोरे छलनां हो, वाजे- 
लीं वधश्या कौनी मोर---जैसी पक्तियोंका व्यवहार होता 
है | इसी नामका एक वर्ण-बृत्त है, जिसके प्रत्येक चरणमें 
क्रमश मगण, मगण और दो सगण होते हैं । दे०--हठ- 
योग! । “--२० अ्र० 
ललित-एक गौण अर्थालकार, जहाँ वर्णनीय वृत्तान्तको न 
कहकर उसका प्रतिविम्ब वर्णित किया जाय वहाँ ललित अलू- 
कार होता है। सस्क्ृतऊ्े प्रमुख आचार्योने ललित अलकारको 
स्वतन्त्र नहां माना है, क्योंकि वे इसका अन्तर्भाव निरदर्दधनामें 
मानते हैं। संस्कृत आचार्यार्मे अप्पय दीक्षितने इसे स्वतन्त्र 
अलकार माना है। कुबल्यानन्द के आधारपर ही हिन्दीके 
आचायौने प्राय इसे स्वीकार किया है । मतिरामने इसकी 


परिसापा दी है |--वर्न्य वाक्यके अर्थकों जहाँ केवल 
प्रतिविम्ब (० रलू० ३००) | उदाहरण- मेरी सीख 
सिखे न सखि, मोसों उठे रिसाय । सोयो चाहत नींद भरि, 
सेज अँगार विछाय ।” (वह्दी ३०१) अथवा-'भरे विहगम 
लौट अब तेरा नीड रहा इस वनमें । छोड़ उच्च पदकी उडान 
वह्द क्या है शुन्य गगनमें ।” (मैथिलीशरण गुप्त का०द०), 
यहाँ नायिका तथा गोपीके द्वारा मुख्य वात छायारूपमें 
कही गयी है । जो आचार्य ललितको स्व॒तन्त्र अल्कार 
मानते है उत्तका कहना है कि यह अपग्रस्तुत प्रशंसासे 
इसलिए भिन्न है, क्योंकि इसमें वाच्यार्थ प्रस्तुत होता है, 
समासोक्तिसे इसलिए भिन्न है कि इसमें अप्रस्तुतकी प्रतीति 
न होकर प्रतिविम्व वर्णित होता है, निदर्शनासे यह अन्तर 
है कि इसमें प्रस्तुत और अग्रस्तुतमें एफ्ताका आरोप नहीं 
होता । दे०--सात्तिक ग्रुण', नायक, 'स्वभावज भलकार”, 
नवों । +-घ० ब्र० शा्‌० 

ललित ककछा-कलाओंको सामान्यत दो वर्गोर्में विभक्त 
किया जाता है--ललित कला तथा उपयोगी कला! 
ललित कलाके अन्तर्गत वास्तुकला भववा स्थापत्यकला, 
मूर्तिकला, चित्रकला, सगीतकछा और काव्यकलछा, ये पाँच 
भेद माने जाते हैं । इनमेंसे प्रथम त्तीन अर्थात्‌ वास्तुकला, 
मूतिकला तथा चित्रकलाकों ध्श्य माना गया है तथा 
सगीकत्रकछा और काव्यकलाकों प्रमुखत श्रव्य कहा गा 
है। ललित कलाएँ मनुष्यके सौन्दर्य वोधकी विकसित 
अवस्थाओंकी परिचायक हैं। ललित, कलाएँ गौण रूपसे 
उपयोगी भी हो सकती है, परन्तु प्रमुखत वे मलौकिक 
आनन्दकी सिद्धिमें ही सद्दायक सिद्ध छोती हैं। इस ध्ष्टिसे 
सामान्यतः कछा कद्दनेसे ललित कलछार्भोका दी वोध 
दोता है । 

पाँचों कलाओंमें अपेक्षाकृत श्रेष्ठट्व किसी कलामें प्रयुक्त 
उपकरणणोकी सूमताके आधारपर निधारित किया जाता 
है । इस कसौटीपर द्वी गेलके अनुसार स्थापत्य अथवा वास्तु 
कला सबसे निम्न स्तरकी ठहरती है तथा काब्यकला 
सर्वाधिक उत्कृष्ट सिद्ध होती हे। वास्तुकलाको निक्ृष्तम 
माननेका कारण यह है कि उसमें प्रयुक्त उपकरण इंट, 
रोड़ा, चूना आदि एकदम मूर्त हैं, अत कलाकारकी कल्पना 
उसमें पूरी अभिव्यक्ति नहीं पाती। वास्वुकलूके बाद 
मूर्तिकला आती है । इसके उपकरण पत्थर छेनी, णादि 
वास्तुकलासे तो कम मूर्त हैं, पर फिर भी उनमें सक्ष्मताका 
अभाव है। चित्रकलाके उपकरण अपेक्षाकृत सूक्ष्म है, 
किन्तु कागज, रग, कूची आदिका मूतते स्वरूप काफी स्पष्ट 
है। संगीत कलामें केवल ध्वनिसयोजनके आधारपर रस- 
साष्टि होती हे और कान्यकलामें तो केवल शब्द (जो मात्र 
प्रतीक हैं) गेष रद जाते हैं, जिनको उपकरण बनाकर कवि 
अपनी सृष्टि करता है । 
कुछ विद्वान्‌ काव्यकलाकी अपेक्षा सगीतकलाके उप- 

करणोंकी अधिक झाध्षम मानते हैं और इस दृष्टिसे काव्य- 
-कलाकी तुलनार्मे सगीतको श्रेष्ठतर मानते दै। इस मतके 
अनुयायियोंका कहना है कि शब्दोंका तो प्रतीक होनेपर 
भी निश्चित अर्थ होता है जो मूर्त पदार्थोसे सम्नद रहता है, 
पर समगीतमें तो केवल ध्वनिर्योके आरोह-अवरोहसे छी 


ललित साहित्य-लावनी 


निश्चित रसकी दृष्टि की जाती हैं । --रा० स्व॒० च० 
ललित साहित्य-प्राचीन चाहित्यम॑ 'साहित्य'के 
पर्यायके रूपमें वाल्यय” छाच्दका उपयोग होता था और 
दिस तथा काज्यों उसके दो प्रकार ये। भाखकों आधु- 
निक परिसापार्मे यदि इम उपयोगी चाहित्याँ कहें तो 
कान्यकोी लिलित सादित्याँ या 'सरस साहित्य कहेंगे । 
लिलित साहित्यर्मं चाहित्यकी वे खव कोस्याँ आयेंगी 
जिनमें वोधपशन्न उतना प्रधान नहीं, जितना सावपश्ष, अर्थात्‌ 
निनमें चुद्धिकी अपेक्षा हदयकों स्पर्ण करनेकी सामर्थ्य 
अधिक है । गद्य और पद, दोनोंर्मे द्नी लछित साहित्यकी 
सृष्टि सम्भव है, शर्त हैं छालित्य, अर्थात्‌ सोन्दर्यनिष्ठा । 
काब्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, रेखाचित्र, वर्णनात्मकं 
गय-प्र ललित साहित्यके अन्तर्गत जायेंगे । ललित 
साहित्यमें गैलीगव छालित्यका जाम्नद कदाचित्‌ अधिक है । 
परन्तु वात्तवर्मे छल्ति कलाम जिस प्रकार उपयोगी कलाका 
वैपरीत्य है, उदी अअरकार कदाचित्‌ इस विरोधकों ध्यानमें 
रखते हुए 'ललित नाहित्य'ं और 'उपयोगी साहित्व' शच्दो- 
का प्रचलन हुआ । प्राचीनतम थुग्गोंसे साहित्यके दो उद्देश्य 
रहे हैं--कलात्मक सौन्दर्य और तज्जन्य आनन्द एवं उप- 
योगिना । ये दोलों प्रयोजन परस्पर विरोधी-से लगते दव । 
ऊपरसे विचार करनेपर दोनों प्रयोजनर्में कोई सगति नहां 
दिखलाई देती और इसी विरोधके आधारपर ललिन साहित्य- 
को उपयोगी तादित्यसे पृथक्‌ और विरोधी माना जाता है । 
परन्तु फिर भी यह निमश्चित्‌ रूपसे कहा जा सकता हे कि 
साहित्यके छलित रूपमें भी एक सक्ष्म ढगगंकी उपयोगिता 
है, जिसकी विवेचना नीति और मानम-भाल्ोके आधारपर 
की जा सकती है । ऊलित साहित्यमें उस वृत्तिकी प्रधानता 
रहती है, जिसे भरत मुनिने 'नास्यण्ात्ञर्मे क्रीटनीयक 
कहा है! विश्रान्तितननन अथवा विनोदकरण छलित 
साहित्यके अन्य द्वेतु कहे गये है । यह निब्चित है कि 
ललित साहित्यर्मे कलात्मकना, सोन्दर्येत्व, कस्पना-विलास, 
सावना-परिष्कार आदिका महत्त्त अधिक है और तत्त्वज्ञान, 
इतिहास, समाजजभार और अन्य झानमूलक साहित्य- 
चेशामॉंका वोध है। यह चणव्द 'सरस साहित्यके समानार्थ 
प्रयुक्त होता है । (्वेए--सरतस साहित्या) +रा० म॒० 
लॉगुर-लॉयुर' अथवा िंगुरिया बजर्भे गाये जानेवाले 
ठेवीके गीनोंका एक प्रकार है । लॉगुर' अथवा ेंयुरियाँ 
इन गीतोंमे एक पात्र वनकर जाता है| वह अपने वेचित््यके 
कारण अधिक आकर्षक है | ब्राह्मणका वाल्क लॉ-र तुलसी- 
के पेड़से उत्पन्न होकर माताका आश्ञाकारी पुर है । वह 
अधिक खाता है, गाँजेका वड़ा पिवेया है, उुजरियाक्रो 
विलमाता है और अनोजे काम करता है। लियाँ अपने 
गीतेंमें उसपर पतिं-भावका आरोप करती हैं। कहीं वह 
छोटा है, तो कहाँ वडा । लाँगुरका हर गीत “लॉगुर' अयवा 
“हँगुरिया'के शब्द वेकबतद्‌ धारण किये चलता है । द्वास्य, 
व्यग्य, विनोद, प्रणव आदि सभी छॉगुर गीतोंमें व्यक्त 
हुए है । ठेवीका विशेष प्रिय होनेके कारण मक्तोकी भी 
कदाचित्‌ लॉगुर इसीलिए प्रिय हो गया है । गीनोंके 'लॉगुर- 
का आरोप एक-दो उदाहरणसे स्पष्ट हँ--(२) 'करोलीवाली 
नदिया बद्दाये लिये जाय । जब नदिया मेरे पाँयन आयी, 
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सम्दारि बारे रागुरिया ! (२) “४रदकौ मारो रॉँगुरिया 
मरि-मरि जाय । छॉँगुर ठुम छोटा हम डोर, मरकि आओ 
जायी वनमें । यों तो लॉगुर अथवा लॉगुरिया' ठेवीका 
पुत्र माना गया हे, पर कछ्लियाँ भक्ति और श्रद्धाके छाथ उसका 
नाम ले-लेकर रस्तिकताका आरोप करती है । +-ज्या० प्‌० 
छाटानुप्रास-अव्डालक्ार, अनुप्रासका भेद “छाट 
एक देशविज्येप तथा उच्चक्के निवासियोंका नाम हे। छाट 
देशजे निवासियोंकों यह अरून्गर अत्यन्त प्रिय रह्य होगा, 
अत उनके नामपर इसका नाम लाट' पडा । 
प्रावेण न्यव्जनप्रियत्वाह्मादानुप्मास  (माण्दण १० - 
६ वृ०) । इसमें अनेक अब्दोंकी भावत्ति होती है, अर्थात्‌ 
वाक्यकी भी और एक शब्दकी भी । जहाँ झब्द और अर्थकों 
आउृत्ति हो, अर्थात्‌ जहाँ एकार्थक शब्दोंकी आवृत्ति तो हो, 
प्रन्तु अन्वयर्म अभिप्रायकी मिन्नता हो। इसे दाब्द या 
पढोंकी भावत्तिके कारण अब्दानुप्रास या पदानुप्रास भी 
कहते है । इसका विवेचन भानहने अनुप्रासके अन्तर्गत 
और उद्धटने स्व॒तन्त्र सेढके रूपमे किया है । मम्मटने इसकी 
परिभाषा निम्नल्खित प्रकारसे की है--नादच्दस्तु लाटाचु- 
प्रासों मेदे तात्पर्यमात्रत ॥! (का० प्र० ९ <«१), जिसमें 
समानार्थक किन्तु भिन्न तात्पर्यवाले झव्दोंका साव्श्य हो। 
मिखारीदासकी परिभापा इस प्रकार हे--शएक सब्द 
वहु वार जहाँ, वो लाटानुप्रास । त्ातपर्वते होत है, और 
अर्थ ग्रकास ।! (का० नि० * १९) | हिन्दीमें जसवन्त सिंहने 
आापासूषणंमें सन्‍्मट तथा विश्वनाथक्े आधारपर “अव्द 
अर्थके भेदसों, भेद विनाहू सोय' लक्षण दिया है । भूषणकी 
प्रिमापा--मिन्न अभिन्न पदन सा (श्वि० मू० ३८०) 
अस्पष्ट है । कुलपतिने चव्दधाम्यका आधार माना है) 
इस अल्कारमें कहीं-कही सम्पूर्ण वाक्यकी जादृत्ति होती 
है-- औरनके जाँचे कहा, नहिं जॉन्यो सिवराज । औरनके 
जंचे कहा जो जाँच्यो सिवराज ॥ (जि० सू० ३६४) । 
इसमें दोनों वाक्ष्योमें अन्ववसे अर्थमेंद है। पर्दोकी 
आवृत्ति जो कमी स्व॒तन्त्र और कभी समासके होते हैं । 
पृदका उदाहरण--करि कहना करुनायतनों (का० क०) 
और उमस्त पदका उदाहरण--भन-झूगया कारि खृग्-ध्यी, 
मृग-मद बेंदी माल । सृगपति-छक शगाकसुख, *क लिये 
मृग-वाल ।? (का० नि० १९) । इस अलकारका प्रयोग 
चमत्कारवादी क॒वियोंमें ही मिलता है | छेक और दृत्ति 
अनुप्रा््म वर्णोकी आइृति होती है, परन्तु छाठमें 
खब्दोंकी | छेकमें अनेक वर्णोकी एक दी वार आदत्ति होती 
है और दृत्तिमें अनेक वार । यमक अलकारमें मी पर्दो या 
अव्दोंकी आवृत्ति होती है, परन्तु आावृत्त पद या अब्द 
मिन्नार्थक होते हैँ । लाटमें आइत्त पद या शब्द एकार्थक ही 
होते है ++वि० स्ना० 
रा रीति-दे०--रीति', चौथी । 
लाचनी- संगीत राग कब्पद्रुमके अनुसार टावनी 
(छावणी) उपराग हैं- लिवणी जोगिया जगी अहग चुहाना 
कोहिका' । यह देशी रागके अन्तर्गत है। देओओ रागके 
सम्वन्धर्मे कद्दा गया है कि मिन्न भिन्न देगोंमे जो भिन्न-मिन्न 
नाम धारण करे वह देशों राग हँ--5िन्ने देशे मिन्ननाम 
तंदेशीयानमुच्यते (रा० * *$ - प्ृ० १७) । दीपक 
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रागकी भार्या देशी रागिनीसे इसमें भिन्नता है, क्योंकि 
देशी रागकों भाम्य राग भी कहा जाता है। स्पष्ट है कि 
लोकगीतोंसे श्सका- विकास हुआ है। जिसका सस्कृता- 
नुकरण लावणीमें मिलता है। इसका सम्बन्ध लावनी देश- 
(लावाणक) से था, जो मगधके समीप था एवं उसी देशसे 
सम्बद्ध होनेके कारण इसका नाम लावनी पड्ञ। मियोँ 
तानसेनने जिन मिश्रित रागिनियोंको शासीयता प्रदान की 
थी, उनमेंसे लावनी भी थी । कुछ छोगोंकी वारणा है कि 
निर्मुण मक्तिधाराके साथ इसका सम्बन्ध था। वस्तुत 
लोकरागिनी होनेके कारण इसे लछोक-कवियोंने अपनाया । 
सगुण-निरशुणका इसमें विभेद उपयुक्त नहीं है। लावनीके 
कई वर्ग होते है--छावनी भूपाठी, छावनी देशी, छावनी 
जगला, लावनी कलागटा, छावनी रेखता आदि । कवीरके 
कुछ गी्तोंकी परिगणना रावनीके अन्तर्गत हुई है, किन्तु 
ग्रन्थावल़ीमें यह नाम नहीं मिलता । प्राचीन कवियेंमें 
हस्तिराम, हरिदास, रसरय, कृष्णानन्द्र आदि छावनीके 
प्रपिद कवि हुए हैं । लावनी रेखताका उदाहरण है- 
गोरी एक वनी है दृ॒द वेश, शिरपर लटके हरुम्बे केश । 
अदासे चली हे मुख मोर, अँचरा दिया हे उरसे छोर ।! 
वल्भचन्द-लिखित लावनी कलागटा है--हनूमान वीर 
वका, जिनका मुलकोंमें डका, हुक्म पाय कूदि गये छलका, 
उठी जब रावणके शका ।” भारतेन्दु-कालमें लावनीवाजोंफ़े 
दगल होते थे और भारतेन्दुने भी लावनीकी रचनाएँ की 
धीं, जिनका सग्मह 'फूलोंका गुच्छा' नामक सकलनमें हुआ 
है | कुछ लावनियाँ प्रेमतरंग', 'प्रेम-प्रछाप! आदि अन्धर्मि 
भी संकलित देँ । कुछ लावनियाँ रेखताके 6गकी हँ--ुझले 
कोई कावेमें हाजिर कोई देरमें वतलता, भूले हैं सव अछ मे 
वेशक इनके फर्क पडा |” और कुछ छावनियाँ प्रचलित 
भापामे--मोदहिं छोडि प्रान-प्रिय कहूँ अनत अनुरागे !! 
प्रतापनारायण मिश्र भी लावनीवाजोंकी संगतिर्म रहते थे 
और उन्होंने भी इसकी रचनाएँ की है । --रा० खे० पा[० 
लाहूत-दे० सूफी मार्ग! । 
लिंगवैचि9भ्यपक्रत-दे०--पदपूर्वाध वक्रता', 
प्रकार । 
लिटरेचर-लिपिवद्ध सम्पूर्ण सामग्रीके लिए 'लिट्रेचर' 
शब्दका प्रयोग होता हे, जिसे सस्क्ृत वाझ्ययका समानार्थक 
माना जा सकता है। सामान्य अर्थोर्मे मुद्रित सूचना, 
उपयोगी साइत्य अथवा समग्र रचनाके लिए इस शब्दकां 
उपयोग होता है, जैसे, किसी विशिष्ट विष॑यका साद्दित्य । 
टिनडेलने इस शब्दका इस सन्दर्भमें प्रथम वार उपयोग 
किया था | प्रत्तीकवाद्ी कहाकार इस चब्दका उपयोग 
लाछनके भर्थमें करते है, जिससे परम्परावद्धता एव 
भावशुन्य अर्थ॑विवृत्तिरमी ओर सकेत होता है। वरलें 
जैसे प्रतीकवादी शुद्ध काव्यकों द्वी वास्तव्कि मानते है, 
शेष जो कुछ है, लिट्रेचर-मात्र हे । परन्तु इन दोनों 
अतियोंके बीचमे एक संकुचित अर्थ भी है, जिसके अनुसार 
“लिट्रेचर! शब्द 'साहित्य' था 'काब्यका थघोतक है। 
द्वे०--साहित्य', उपयोगी साहित्य, काब्यँ “काब्य- 
कला", ललित साहित्य, 'सरस साहित्याँ )) +-रा० भ० 
लिबिडो-लिविडो शब्द लैटिन भाषाका है, जिसका अर्य 
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कामुकता है। फ्रायडने आरम्समें इस शब्दका प्रयोग 
उसके मौलिक अर्थमें ही किया, किन्तु आगे चलकर मनो- 
विइलेषणर्में उसका प्रयोग शक्ति अथवा सम्पूर्ण जीवनी- 
शक्तिके सामान्य अर्थपमें होने लगा। विशेष सन्दर्भोमें, जेपे 
उमस्यलिंगी लिबिडो, समलिंगी-प्रेम, लिविडोके विकासके 
स्तरोंफे विवेचनर्मे यह शब्द अब भी मौलिक अर्थमें प्रयुक्त 
होता हे। हिन्दी भापामें अमीतक इस झब्दके लिए 
कोई उत्तम पर्याय रूढ नही हो सका है। व्यापक अर्थमें 
लिविडो जीवन, प्रेम और क्रियाशील्ताके प्रति अदम्य 
पिपासाकों व्यक्त करती हे और तृष्णा शब्द सम्भवत 
इस भावके समोपतम है । भगवान्‌ बुद्धने तृष्ण शब्दका 
प्रयोग कुछ इसी भर्थमें किया हे । हे 
फ्रायडके अनुसार द्वेए-क्रायडवाद', 'मनोविश्लेषण) 
लिविडो केवल प्रौढ़ कामुकता नहीं है, वह सभी प्रकारका 
प्रेम है, चाहे वह प्रेम माता-पिता, भाई-बहन, मित्र, सन्तान, 
देश और आदशंके लिए हो या स्वयं ईरवरकी भक्ति हो । 
कला, साहित्य, धर्म, विशान आदि लिविडोसे ही भनु- 
प्राणित है । लिविडो-तृष्णा-की तृप्ति होती रहना मानसिक 
स्वास्थ्यके लिए अनिवार्य है। किन्तु फ्रायडका यह्द मत 
नहों है क्रि उसकी तृप्ति केवल कामुकताके स्तरपर स्वेच्छा- 
चार द्वारा ही हो सकतो है । समाजमें कामुकताकी निर्वन्ध 
तृप्ति सम्भव नहीं हे । यदि वह सम्भव भी होती तो व्यक्ति 
तथा समाजफे लिए अन्तत हानिकर होती । अतएव जब 
लिविडोका सम्यकू समाजीकरण (्वे०) अथवा उदासीकरण 
नही हो पाता, व्यक्तिमें अनेक मानसिक ब्याधियाँ उत्पन्न 
हो जाती देँ । अनहृद लिविडो अवाछनीय मार्गोंसे फूट 
पडती है । शिशुकी भोति आदिम मानव मी अपने शरीरमें 
ही प्रयत सवेदनोंमें वढ़ा रस्त छेता है । वह आत्मरति-प्रेमी 
होता है । विशिष्ट स॑ंवेदनोंको उत्पन्न करनेके लिए वद्द 
अपनी शक्तिका अपार क्षय किया करता है, जिससे समाजको 
£ लाभ नहीं दोता । इसलिए सभ्यता और ससकृतिका 
एक प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत शक्तिफे इस वासनात्मक क्षयकों 
रोककर उसे समाजोपयोगी कार्योमे छगाना है। इसका 
अभिप्राय यह नहीं है कि सामान्य प्रौढ़ मानवके यौन 
जीवनकी पूर्ण उपेक्षा की जा सकती है । उसके दुष्परिणाम 
ही होते हैं। असम्यक्‌ अति उदात्तीकरण अथवा तापस 
जीवनके अपने खतरे है । 
फ्रायडने लिविडोको तीन भागोंमें वाँठा है--ईडिपस 
या एलेक्ट्रा मनोग्नन्थि, स्वपीडन और परपीडन । 
--आए० रा० शझ्ञा० 
लिरिक- दे ०--गीतिकान्य' । 
लीछा १-वहभाचार्यने अपने शुद्धादततवाद और पुष्टि- 
मार्गीं भक्ति-सिद्धान्तोंके आधारपर “श्रीमद्धागवत'के तृतीय 
स्कन्धकी 'सुवोधिनी टीका में भगवान्‌की लीलाकी व्याख्या 
की है । विलासकी इच्छाका ही नाम लीला है। कार्य- 
व्यतिरेकसे अर्थात्‌ कार्यते रहित यद्द कृतिमात्र है। इस 
कृतिके बाहर कोई कार्य उत्पन्न नहीं दोता ! उत्पन्न किये 
गये कार्यमें कोई अभिप्राय नहीं होता। इसमें कर्ताका कोई 
प्रभाव भी नहीं उत्पन्न होता। किन्तु अन्त करणके पूर्ण 
आनन्दपूर्ण उछाससे कायोत्पत्तिके सच्श कोई फ्रिया उत्पन्न 


लीला 
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दोती दे । यद्दी मगवान्‌की छीला इं। लीलाका लीलानन्ठके 
अतिरिक्त ओर कोई प्रयोजन नहीं है। सष्टि और प्रल्य 
भगवानूकी लीला ही है । 
पृष्मार्ग 3० के अनुसार सचिदानन्द अश्मके मुख्य 

तीन स्वरूप होते हँ-१ पूर्ण पुरपोत्तम रस अथवा आननन्‍्द- 
रूप परजह्म श्रीकृष्ण, * अक्षर ब्रह्म जो गणिनानन्द अर्थात्‌ 
सीमित भआनन्द्र वालरूप है। यह टो रूपोंमें प्रकट होते 
हे--एक पूर्ण पुरुषोत्तमका अक्षर धाम तथा दूसरा काल), 
कमे, स्वसावके अनुसार प्रकट होनेवाले जीव तथा अनेक 
देवी-ठेवताओंके रूपमें परिणत होनेंवाला रूप और ई 

अन्तर्वामी रूप | पूर्ण पुस्षोत्तम परम रूप परअद्य श्रीक्ण 
गोलोक या अक्षर वाममें नित्य आनन्द-लोलामें मग्त रहते 
हैं। वहाँ नित्य वृन्दावन नित्य यमुना, नित्य गोपी, नित्य 
विदारका आनन्द रहता हैं । उनकी यद्द नित्यलीला अवतार 
इश्माकी लीला कही जाती हे। अवनारदणार्मे उनका 
गोछोक त्रञमें पृथ्वीपर उतर आता हे और वे गोपानाओोंफ़े 
साथ जजकी आनन्द-केलिमें मग्न ठिखाई देते है । उनकी 
यह लीला भी विना किसी ग्रयोजनफे लीलाके आन्न्दके 

लिए ही होती हैँ । इसलिए इसमे अद्देतु लीला कहते है । 
इस रुपमें श्रीकृष्ण रमेश और पुष्टिपुरुपोत्तम कहे गये 
है। वे लोक-वेदकी मर्बादासे भतीन है! श्रीकृणका इस 
रूपमें अजमे प्रकट होना न तो शुणावतार है, न अशग्यावतार 
या कलावतार | वे तो स्वय नसाक्षात्‌ भगवान्‌ हैं । यह 
विचार 'अश्रीमद्भागवर्तंके 'एतें चाक्रकला पुँंस ऋृष्णस्तु 
अगवान्‌ स्ववन कवनपर आधारित हैं, जिसके अनुसार 
भगवानूके अन्य सभी मवतार अज्य-कलावतार है | श्रीक्षष्ण 
अवतार नहीं, स्वय॒जवतारोी ह | परन्तु श्रीकृष्णके लीहा- 
बतार या रतावतारसे मिन्न वक॒भाचार्यने उनके मर्यादावतार- 
को भी स्त्रीकार किया हे । इन रूपमें वे अन्य अवतारोकी 
सॉलि वासुढेव, सकर्षण, प्रदम्न जौर अनिरूदरुपसे 
चतुर्न्यंदात्मक दे औौर नर्यादापुरुषोत्तम कहे जाते हे । 
मर्यादापुरुषोत्तमस्यसे उनका प्रयोजन वेद-वर्मकी रक्षा 
नथा मर्यादावादी स्थापना होता हे । श्रीक्ष णऊे चार ब्यूद्वोंमें 
वामुदेव मोश्षदत्ठ, सकर्षण दर्शोफे सद्दारकर्ता, प्रचम्न उष्टि- 
रक्षक आर पालनफकनता तथा अनिरुद्ध धर्म रक्षक ओर धर्मक्रे 
उपदेश ह । इस प्रकार श्रीक्षणका अवतार दो रुपोर्म माना 
गया है। मथुरापति, द्वारकावीशझय, देवकीनन्दन, वासुदेव 
कृण मयोदापुन्पोत्तम दे । ड्सी रुपमें उन्होंने व्रजर्मे भी 
अनेक असुरोंका सदह्दार किया था। परन्तु नन्‍्द्र, यज्योदा, 
गोप और गोपीके प्रिय कृष्ण सदा रस्ब्चर पुथ्पुरुपोत्तम 
है । वे त्जमें अपनी अवतरित लीलाका विस्तार आनन्दके 
ऊँतु दी करते हैं । 

जैसा कि उपर कहा गया है, यह समग्र चराचर दृष्टि 

भी भगवानूकी लीछा है । यह सचिदानन्द अछ्फे अपार 
रूपसे उस समय प्रकट होती है जब पूर्ण युरुपोत्तम परबह्म- 
को, जो अपने अपार धाम गोल्लेकर्मे नित्य एकरस आननन्‍्दठमें 
सन्न रहता हं, एक्से अनेक होने की इच्छा होती हैं । चृष्टि 
सबिदानन्द त्रदह्मदी सत्‌ अमरपा हैँ, जो सत्त्त, रज और 
नम, तोन शु्णेसि मिलकर बनती है। ये गुण प्राकहृत है, 
परन्तु स्वय अक्यकी सच्‌ अक्तिऊँ ये य्रुण अग्राइत है और 


क्रमण- ब्रह्मा, विष्णु और मद्देश अपारमञद्याके युणावतार कहे 
गये हैं । इनके अनिरिक्त अपारतरह्यडे अज्ञावतार या 
कलावतार भी अनेक दे---वामन, वराहय, सत्स्य, परशुराम, 
राम आदि अशावतार ही द । 

अजर्मे मगवानकौ छीला मावभेदके अनुसार अनेक 
प्रकारकी होती हे । मुरय भाव दास्व, वात्सल्य, सख्य और 
माधुव दे । इनके आधारपर भक्ताकी प्रीति प्रेम अनुरूपा 
हँ और कान्ता या मधुर रतिके लिए भगवान्‌ अपनी अनेक 
प्रकारकी छोलाका विस्तार करते ६ं। उनकी बाललोछा 
प्रीनि-रतिकी, गोचारण लौला प्रेम-रतिफी और कैशोर लीला, 
जो गुप्त और रहस्यपूर्ण है, कान्‍्ता या मथुर रनिकी पोपक 
हैं दात्य भावकी प्रीति-रति तो वस्तुत अगवानके ऐब्वर्य- 
रपके प्रति होती हे, अत कृष्ण-मक्तिल्‍सम्परठाबोंमें उसे 
विशेष महत्व नहीं दिया गया है । फिर भी अन्य भावोंकों 
सकलिन करनेवाली लीलाओर्म प्रायः भगवान्‌ अपने 
माहात्य-सानके हेतु अपना णेश्वउरूप भी किंचित्‌ झलका 
देते ह और विभिन्न मावोंके भक्तमण उस क्षण उनके प्रति 
देन्यकी भावना एक एक प्रकारसे सचारी भावके रूपमें 
अनुभव करने लगते है । 

यद्यपि पुध्मागंरने गोपाल ऋकष्णके वाल्टपकी ही 
प्रकटत वेधानिक मान्यता है, परन्तु उनकी कैगोर मावको 
उपासनाका भी विद्यद विस्तार पृश्मार्नीय भक्तोंे काबन्योर्मे 
मिलता है । बत्सल्मतद्वे०--अष्टछाप) में मधुरभाव- 
के भक्त सखीरूप होते है । राधिका इन सख्ियोंम 
सर्वोपरि है, वन्तुत वे स्वामिनीजी ही कही जाती ह । 
कृष्णके मुख्य सखा आठ है और उनकी सखियाँ मी आठ 
है । इनके अतिरिक्त असख्य सखा ओर ससियाँ द। 
अष्टछापफे कवि, जो कृ्णऊकें अध्सख्रा कहे जाते ह, 
रात्रिकालीन कुजलोलामें नखीरूप द्वो जाते दे । 

चेनन्य-सम्प्रठायके अनुसार भगवान्‌ अपनी स्वृरूप- 
शक्तिके साथ लीलामें प्रवृत्त होते है । वे अपनी जाद्धाढिनी 
चक्ति राधा तथा उनकी ससियों गोपियोंके साथ लीला करने 
है। यह लीला ठर्षणमें प्रतिविम्वके ज्ञाव वाल्ककी क्रोड़ाफे 
समान है। जीव मगवानूकी इस लीलाका द्रष्टा रहता है ! 
वहद्द उस लीलारसमें तभी पन्नम्मिलित हो सकता हं जब 
वह गोपियोंकी सेविकार्मके पास पहुँचकर उनकी सेवा 
करके उनकी हुपाका अधिकारी वन जाय और गोपियाँ उसे 
कृपा करके द्वावभावमयी राधाके निकट पहुँचा दें। उस 
अवस्थामें उसका जीवत्व नष्ट हो जाता है और वह न्वरूप- 
शक्तिक्के रूपमें परिणन हो नाता हे । 

भगवान्‌ श्रोकृप्ण लीलारसके विस्तारके लिए एक साथ 
ही वाल, पीगण्ट, किन्‍्लोर और यौवन किसी भी अवस्थार्मे 
प्रकट हो सकने है। ये सव अवम्थाएँ एक साथ दी चलती 
है । भावऊे अनुसार वे तत्तत अवस्थार्मे भक्तोंकों प्राप्त हो 
जाते है, परन्तु उनका किशोररूप ही कृप्प-भक्तोंका 
सर्वाधिक प्रिय और वरेण्य रूप है । वे सर्दव किद्ञोर माने 
गये है ! 

ओकृ'णकी मुख्य रूपसे दो प्रकारकी किशेर-लीलाएँ है 
--एक कुजलीला और दृसरी निकुजलीला । कुजलीलाका 
स्थायी भाव ओक्षप्ण-रति है, आलूमन श्रीकृष्ण नथा आश्रय 
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गोपियाँ हैं। गोपियाँ उपपति(जार)के रूपमें श्रीकृष्णसे 


परकीया-भावकी विरइप्रधान रति करती हैं । राधावकृमीय 
सम्प्रदायदि०) में इस लीलाके रसको त्रज-रस कहा गया है । 
कुजलीलाका ही दूसरा नाम श्रजलीला भी दिया गया है । 
यह ज्रज-रसका क्रीडा-विनोद श्रीकृष्ण-अवतारकी छीलछा है, 
भवतारीकी लीछा नहीं । अत यह नित्य नहीं है, अवतार- 
दशार्मे ही प्रकट द्ोती है। इससे भिन्न नित्य-विद्यारी 
श्रीकृष्णणी निकुजलीला देश और कालसे परे अंखण्ड एक- 
रस होती है ! निकुजलीलाका नाम निकुज रस या 
वृन्दावन रख है। यह लीला अत्यन्त गोप्य और रहस्यपूर्ण 
है । इस लोलामें प्रेमतत्वरूप श्रीकृष्ण अपने चार भर्गों 
“आऔराधा, श्रीकृष्ण, श्रीवन्दावन तथा सखियोंके साथ 
प्रकट होकर निरन्तर प्रेम-केलिमें मग्न रहते हैं। उस 
क्रौड़ामें वियोगका भ्रम भी नहीं पेदा दो सकता । ख-परके 
भेदसे रद्धित नित्य मिलनका, अखण्ड आनन्दके रूपमें 
वृन्दावन-रस निष्पन्न होता है । राधावलभीय मतके अनूसार 
इस वृन्दावन-रसमें राधा-रति स्थायी भाव है, राधा 
आहलम्वन तथा श्रीकृष्ण आश्रय हैं । इस प्रकार श्समें राधा- 
की प्रधानता है । परन्तु गौडीय वैष्णव मतर्मे निकुजलीलाकी 
भावाश्रय श्रीराधिका तथा आलरूम्वन श्रीकृष्ण माने गये हैं । 
नित्य और भवतरित लीलाके अतिरिक्त लीलाका एक 
रूप अनुकरणात्मक भी हे। इसमें भक्तगण श्रीकृष्णकी 


आनन्दलोलाका अभिनय करके अपने-अपने भावकों दृढ़ 


करते ६ । अनुकरण-लीला श्रीकृष्णणी रामलीलाके रूपमें 


प्रस्तुत की जाती है। रासलीलार्में केवल उसी रासका 


अभिनय नहीं दोता जो श्रीकृप्णने 'सागवत्त'में वर्णित 
चीरहरण-लीलाके समय दिये गये वचनके अनुसार शरत- 
पूर्णिमाकी रातमें गोपियोंके साथ किया था, वरन्‌ श्रीकृष्ण- 
की अन्य छीलाएं--माखन-चोरी, गोवर्धन, कालियदमन, 
चीरहरण, सर्पदशन, पनवट, दान आदि भी अभिनीत 


होती हैं । रासमण्डलियाँ इन लीलाओंको प्रेमी भक्तोंके 


सम्मुख प्राय. खुली रगशालामम प्रदर्शित करती हैं (दे०-- 
परासलीला) । “+-जञ० व० 
लीला २-यौवन-कालमें स्लियॉके शरीरज, प्रयत्नज और 
स्वभावज वर्गोर्में विभक्त बीस अलकार माने गये हैं। दस 
स्वभावज अलकारोंमेंसे लौछा भी एक अलकार है | नायिका- 
का अपने मधुर अगोंकी चेष्टाओं द्वारा प्रिय(नायक) के 
वाग्वेपचेष्टादिका श्रगारिक अनुकरण करना लीला कहलाता 
है । आचार्यों ने लीलाके तीन भेद माने हैं---१ स्वगता-- 
उपर्युक्त परिसाषा स्वगता लीलाकी ही है, २ सखीगता-- 
जब नायिका सखीसे नायकके प्रेमालाप, वेशभूषा तथा 
चेष्टादिका अनुकरण करवानी है, ३ स्वप्रियता--जब 
नायिका नायकसे अपने रूप और चेष्टादिका अनुकरण 
करवाती है और स्वय भी नायकके वचन, वस्त्राभूषण, रूप 
और क्रियाओंका अनुकरण करती है । > 
लीला रासलीला, रामलीला और हसनुमानूलीला जैसे 
लीलानास्यरूपोंका भी अर्थ-शापन करती है । दे०-'स्वभावज 
अलकार', पद्चला । ++वि० रा० 
लीछावतार-परमांत्मशक्तिके २४ अवतार, जिनका 
उद्देश्य ससारमें 'गीता'(अ० ४ ८)में वर्णित कार्य होता 


रा 


लीला-छोक 


है, लोलावतार कहलाते हैं। (विस्तारके लिए दै०--- 
अवतार! ) +>वि० मो० श० 
झीलावती “मात्रिक सम छन्दका एक भेद। प्राकृत- 
पंगलम/ (१ * १७७)के अनुसार श्समें विना ग़ुरु-लघुके 
विचारके ३२ मात्रा प्रतिचरणमें होती है। यह छन्द पद्ध- 
रियाका दूना है । कई कवियोंने इसका नाम लोला दिया 
है, पर इस नामके दो भिन्न छन्द १९ तथा २४ भात्राके 
मिखारीदास (छन्दो्णव पृ० २० ३१) और भानु(छ० 
प्र०. पृ० ४४ प०)ने माने हैं | प्रस्तुत छन्दका 
प्रयोग सदन (सु० च०), सदानन्द (रा० भ० सि० तथा 
रघुराज(रा० स्व०)ने किया है । उदा०--ताको नित् 
गेये सहजहिं लहिये चार पदारथ मन माये । (छ० प्र० « 
पुृ० छ३) । 

छुप्तोपमा-दे०--उपमा', चौथा प्रकार । 

लुव्धापति-दे०--प्रोढा', (नायिका) । 
लेख-दे०--'निवध', भार्टिकिल' । 

लेश-अप्रस्तुत प्रशसाके निकटका एक गौण अथौलकार | 
सर्वप्रथम दण्डीने इस अलकारका उल्लेख करते हुए कह्य-- 
लिशमेके विदुनिन्दा स्तुति वा लेशत कृताम्‌ ! (कान्या० 

२ - २६८), अर्थात्‌ अशमातन्रमें निन्‍्दाको स्तुति एवं स्तुति- 
को निन्‍्दा करना लेश अलंकार दै। प्रतीत होता है कि इस 
परिभापाक्षे निन्‍दा एव स्तुति पदों द्वारा अन्य अलंकारंसे 
भ्रम हो जानेकी सम्मावना निहित होनेके कारण रुद्रयने 
दोष एवं ग्रुण अब्दोंका प्रयोग किया (काव्या० ७ 
१००) । अप्पय दीक्षितके समयतक कंदाचित्‌ लेश एव 
अप्रस्तुत-प्रशमा और व्याज-स्तुतिमें श्रम द्ोने लगा होगा 
जिसकी व्याख्यामें लक्षणकारिकाके अत्तिरिक्त वृत्तिमें इन 
सवके भिन्न अर्थोपर प्रकाश डाला गया है। हिन्दीके 
आचार्य ने प्राय इसका लक्षण इस रूपमें दिया है--जहाँ 
दोप ग्ुन होत हे, जद्दों होत ग्रुन दोष ।? (लू०्छ० ; १२४)। 
बुण तथा दोपके आधारपर श्सके दो भेदोंका उल्लेख मी 
बल गया है। दासने दोनोंकी परिभाषा भी अलूग 
दी हे। े 

'कुबल्यानन्द'का उदाहरण है--'यश्वपि सम्पूर्ण अन्य 

पक्षी स्वच्छन्दचारी रूपसे उड़तें हूँ, पर हे शुक, तुम्दारी 
मधुर वाणीका फल यह्द हुआ कि तुम पंजरवद्ध हो ।' (७२) । 
यह्द गुणसे दोषका उदाहरण है । भौर भी--प्रतिविम्बित 
तो विम्वम, भूतछ भयो कलक | निज निर्मलता दोप यह 
मनमें मानि भय॑क | (छ० लछल० १२६) । दोपसे गुणका 
उदा०--रहिसन विपदा हूँ मली, जो थोरे दिन होय । 
द्वित अनद्वित या जगतर्में, जानि परतु सब कोय !? स्पृष्टत 
जहाँ व्याजस्त॒ुत्तिमें स्तुतिका गम्यार्थ निन्‍्दा एवं निन्‍्दाकी 
स्तुति होती है वहाँ गुणविशेषकी अवगुणके रूपमें तथा दोप- 
विशेषकी शुणके रूपमें अशमात्रमें कल्पना होनेसे लेश 
अलकार होता हे। अब प्रश्न होता है कि लेशर्म और 
अनुशा एव तिरस्कारमें क्या भेद है? ऐसा प्रतीत होता है 
कि जहाँ अनुज्ञा तथा तिरस्कार व्यक्तिगत इच्छाकी प्रतीति 
कराते हैं वहाँ लेश उसकी कटपनाकी | (्वि०--भनुशा', 
पतिरस्कार”) । --ज० कि० व० 
लोक-शब्दकोशोमें छोक शब्दके कितने ही अथ मिलेंगे, 


छोक -लोक-कहानियाँ 


निनमेंसे साधारणन दो अर्थ विशेष प्रचलित है । ण्क तो 
वह जिससे इहलोक, परलोक अथवा न्रिलोकका शान दोता 
है। वर्तमान प्रसगर्मे यद्द अर्थ अमिग्रेत नहीं । दूसरा अर्थ 
लोकका होता हे जनसामान्य--इसीका हिन्दी रूप लोग 
है । इसी अर्थका वाचक लोक!) चब्ठ साहित्यका विशेषण 
है। किन्तु इतनेसे लोकका वह अमिप्राय प्रकट नहीं हो 
के जो त्ञाहिलके पिशेषणके रुूपमें वह प्रदान करता 
| 
वास्तवमें साहित्यकी यह एक नया विशेषण मिला है । 
भाषाकी ध्ष्टिसे खाहित्यका मेद इसमें विदित है | हम हिन्दी 
साहित्य, वैंगला साहित्य, जेंग्रेजी साहित्य कहने और 
समझनेके अम्यन्त ६ । वेसे द्वी स्थल-मेदसे भी साहित्य 
हमारे लिए अपरिचित नहीं, भारतीय साहित्य, यूरोपीय 
साहित्य गांदि | सापा और स्वलके भेद भौगोलिक हद, 
किन्तु यद्ट छोफसाहित्य किप्त प्रकारका साहित्य है ? लोक 
विशेषण किस अन्य प्रकारके साहित्यकी सम्भावना मानता 
है? थे प्रश्न हैं। भारतीय साहित्यमें तो इर्मे परम्परासे 
'छोक! और चविढका कुछ विभेद विठित होता है। 
लोक-परिपाटी और वेद-परिपाटी जेसे दो पृथक परिपारियाँ 
हों । 'महामारत'में लोक-वेद-विधिम्में विरोधकी वताने- 
वाले कई काव्य मिलते हँँ--विदान्च वेदिका- जब्दा 
सिद्धा लोकाच्च लौकिका 7 “भगवदयगीता'में--“अतोडस्मि 
लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम* 7 आदि ' 
लोक तथा वेदका पुराना अन्तर यह वताता था कि 
जो वेदर्म स्पष्टत नहीं है, वह यदि लोकमें हो अथवा 
जो वेदमें है उसके अतिरिक्त लोकमें हो, वद्द लौकिक है । 
यहाँ माहित्यर्मे लोक अथवा लौकिक किसी अवहेलना अथवा 
उपेक्षाका भाव प्रकट नही करता । यचपि लोऊसाहित्यका 
लोक वेदसे एक मिन्नताका माव तो प्रकट करता है, फिर 
भी उस समस्त अर्थको प्रकट नहीं करता, जो ऊपर वताया 
गया है! यहां वेदिकसे भिन्न शेष संमस्त वार्ते लौकिक 
कहलायेंगी । वाल्मीकिकी रामायण, कालिदासका 
“गकुन्तठा' नाटक, भारवि-माघ भवभूतिकी रचनाएँ समी 
लौकिक कोटिकी होंगी। किन्तु लोकसाहित्यके अन्तर्गत 
इनका समावेश नहीं हो सकता | 
वस्तुत हमें इसके लिए अन्यत्र देखना दोगा, क्योंकि 
लोकसाहित्य अब्द अँग्रेजीका अनुवाद दै। यह अँग्रेजीके 
जिस शब्ठका अनुवाद है वद्द है 'फोक लिटरेचर'। फोकका 
पर्याय छोक है भौर लिट्रेचरका साहित्य । 
इस फोकके विषयर्मे 'इनसाइक्लोपीडिया प्रिदानिका' ने 
बताया है कि आदिम समाजमें तो उसके समस्त सठस्य ही 
लोक (फोक) होते दे और विस्तृत अर्थमें तो इस घज्दसे 
नम्य राष्ट्रक्री समस्त जनसख्याको भी अमिहित किया 
जा सकता है, किल्तु सामान्य प्रयोगमें पाउ्चात्य प्रणाली- 
की सम्यताके लिए ऐसे सयुक्त अब्दोर्मे, जैसे, छोकवार्ता 
(फोक छोर), छोकतगीत (फोक स्यूजिक) आडिमें इसका 
अर्थ सकुचित द्ोकर केवल उन्हींका ज्ञान कराता है, जो 
नागरिक सस्क्नति मौर सविधि झिक्षाके प्रवाहति मुख्यत 
परे है, जो निरक्षर भद्टाचाय दें अथवा जिन्हें मामूली-ला 
अक्षरक्षान है, ग्रामीण मौर गँवार । 
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हम अपनी ध्ष्टेसे यह कह सकते हे कि लोक! मनुष्य- 
समाजफा वह वर्ग है, जो आभिजात्य ससस्‍्कार, शासत्रीयता 
और पाण्टित्यकी चेतना जौर पाण्टित्यके अटकारसे शुन्य 
है और जो एक परम्पराके प्रवाहर्म जीवित रद्दता है । ऐसे 
लोककी अभिव्यक्तिमं जो तत्व मिलते है वे लोकतत्त 
कहलाते हैं । िल्कीज 
लोक-अपवाय-लोक-अपवाय अथवा लोअप्पवाय यह 
शब्द लोक अपवादसे व्युत्पन्न है। लोकापवादका इिन्दीमें 
आज अर्थ होता द/ लोक-निन्‍्दा', किन्तु अपवादका अर्थ 
निन्‍्दा हो नहीं होता। अपवादका एक अर्थ होना है 
नियमसे कोई विशिष्ट च्युति । छोकनियमॉका जहाँ उछघन 
होगा वहाँ लोकापवाद द्ोगा । छोकापवाद अथवा लोक- 
अपवादका सझ्ीघा-सादा अर्थ है छोकमत्त । --स० 
लोक-कथा-कथा णब्द सामान्यत कद्दानीका पर्वायवाची 
है, इस द्ष्टेसे तो छोक-कथा और लोक-कद्दानीमें कोई 
अन्तर नहीं होगा, किन्तु ऐसा वस्तुत है नहीं। कथा 
शब्द प्रयोगमें एक विशेष प्रकारकों कद्दानीके लिए आता 
है। यह कहा जाता है कि 'रामायणकी कथा हो रही है 
या इसी प्रकार सत्यनारायणकी कथा, गणेश-चौथकी कथा 
आदि । इन प्रयोगोॉसे प्रकट होता है कि कथा कोई ऐसी 
वार्ता है जो किसीके द्वारा कहकर सुनायी जाती है और 
उसे सुनानेका धार्मिक अभिप्राय होता है । उसे सुननेवाले- 
को धामिक सन्तोप प्राप्त होता है, धर्मलाभ होता है, अन्य 
कोई मानता पूरी होती है या पूरी करनेके लिए वद्द सुनी 
जाती है । अत जो कहानी धार्मिक अभिप्रायसे अनुषप्ठानके 
साथ सुनानेके लिए हो, वह कथा कही जायगी। जिसके 
साथ परम्परा जुड़ी हुई है और छोकमानसका तत्त्व जिसमें 
विशेष हो, वह लोक-कथा कही जायगी | ऐसी लोक कथाका 
वहुधा किसी-न-किसी रूपमे घर्मगाथा (ढ०) या पुराण-कथासे 
सम्बन्ध होता है। एक पूजा-कद्दानी होती है, उसमें भी 
धार्मिक अमिप्राय रहता है, पर यद्ट कद्दानी सामान्यत 
पूर्णरपैण लोक-कष्दानी होती हे, जिसमें देवी-डेवता भी 
अपने अनोखे रूपर्मे आते हैं । ऐसे दी किसी-किसी कहानीमें 
कोई भी देवी-देवता नहीं होता । ये पूजा-कहानियाँ केवल 
स््ियॉर्मे चलती है मौर इनके अन्तर्गत करवा चौथ, अद्दोई 
आठें, नैया-दूज, अनन्त चौदस, स्याहू आदि अवसरोपर 
कद्दी-सुनी जानेवाली कहानियाँ आती हैं। छोक-कथाओंका 
विपय भी धार्मिक होता है, किसी-न-किसी रुपमें किसी 
देवी देवताफ़े अवतारसे सम्बन्धित होता हे । 
लोक-कधाऊ़े इस पारिभापिक प्रयोगके स्ाथ एक 
मुद्दाविरेके रूपमें सी इसका प्रयोग द्ोता है, वहाँ यह 
ल्येक-प्रवादका पर्यायवाची है । किसीके सम्बन्धर्मे जो चर्चा 
या चवैया लोकमें चलता रहता हे वद्द भी छोक-कवा 
कहलाता है । +>स० 
लोक-फहानियाँ-लोकमें प्रचलित और परम्परासे चली 
आनेवाली, मूलत मौखिक रूपमें प्रचलित, कहानियाँ लोक- 
कहानियाँ कहलाती है । भाज ऐसी कहानियाँ भी हैं. जो 
लिखी जा चुकी है, पर इतनेसे दी वे छोक-कद्ानीका 
सखरूप नही छोड़ ठेतीं । लिखी हुई लोक कहानियेसि यद्द 
विदित दो जाता है कि वे मूलत मौखिक थीं। कथा- 


६८७ 
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सरिवसागर में कहानियोंकी भूमिकासे ही सिद्ध होता दे कि 
वे कद्दानियाँ सुनकर लिखी गयीं। उन कद्ानियोंके मूल 
प्रवक्ता शिव हैं। लोक-कद्ानियोंके सम्वन्धर्म एक मत यह्द 
था कि ये मूलत धर्मगाथाएँ (दे०) ही है, समयके प्रभाव और 
मूल स्नोतमे दूर होकर इन्होंने धर्मगाथार्भेकि नाम-स्थान 
त्याग दिये हैं, यह मत आज मान्य नहीं है । कुछ कहानियाँ 
अवश्य ऐसी मिल सकती हें, जिनका मूल धर्मगाधार्मे हो, 
पर अधिकाश लोक-कहानियाँ ऐसी नहीं । कुछ समय पूर्व 
यह धारण भी अत्यन्त बलवती थी कि विश्वभरकी लछोक- 
कहानियोंका मूल एक स्थान है। वहींसे चलकर वे विश्वभरमें 
फैलीं । वेन्फीने यह सिद्ध किया कि वह मूल स्थान भारत 
है। उन्होंने भारतीय कद्दानियोंकी विश्वयात्राका ऋ्रमवद्ध 
भार्ग भी निर्देशित किया। यद्द मत अशत माज भी 
मान्य है, पर सिद्धान्त इसका खण्डन हो गया हे । 
वस्तुत जबतक कहानिर्योक्े अध्ययनका आधार कहानी-रूप 
टेल टाइप रहा, यह विवाद चलता रहा । अब लोक- 
कहानियोंके अध्ययनका आधार रूछतन्तु अथवा अभिप्राय 
(मोटिफ) हो गया छहै। विश्वकी अधिकाश कह्दानियोंमें 
एकसे रूठतन्तु मिलते हें । इन तन्तुरओंका अध्ययन करनेसे 
विदित होता दे कि वे सभी क्षेत्रोंमें स्वतन्त्र रूपले निर्मित 
हो सकते हैं। लोक-कद्दानियोंके ये समस्त तुलनात्मक, 
ऐतिहासिक और रूद्धतन्तु-विषयक अध्ययंन रोचक ही नहां, 
महत्त्वपूर्ण भी हैं। इसमें शब्द-शासत्रके लिए भी सामग्री है, 
और नृविश्ञानका तो यह एक आधार है। लोक-कह्ानीर्मे 
साल्क्ृतिक सामग्री वहुत होती है और उसमें लोफ-विश्वा्सों- 
का मी उल्लेख रहता है, पर ये कहानियाँ किसी भी प्रकार- 
की धामिक सन्तुष्टिसे सम्बन्ध नहीं रखतोीं । 
लोक कहानी शब्दका कमी कभी प्रयोग अँग्रेजी शब्द 
'फोक टेल'के पर्यायवाचीके रूपमें मी होता हे। अँग्रेजीमें 
यह शब्द बहुत व्यापक अर्थ रखता है और इसमें अवदान, 
लोककथा, धर्मगाथा, पश्चु-पक्षियोंकी कहानियाँ, नीति- 
कथाएँ आदि लोकप्रचलित वार्ताएँ सम्मिलित की जा 
सकती हैं । ->सत० 
लोकगाथा-यह अँग्रेजीके वैलेड शब्दका समानार्थी है । 
वैलेडके लिए हिन्दीमें ग्मगीत, नृत्यगीत, आख्यानगीत, 
भआख्यानक गीत, वीर॒गाथा, वीरगीत, वीरकाग्य आदि भनेक 
शब्दोंका प्रयोग विभिन्न लोगोंने किया है, पर श्नमेंसे कोई 
भी शब्द -वैलेड शब्दका पूर्ण और सद्दी जर्थ नहीं व्यक्त 
करता । ग्यामगीत जिसे लोकगीत भी कहते हैं, कई प्रकार- 
का होता हे और लोकगाथा उसका एक रूप है। 
लोकगायार्मे कोई कथा अवश्य दोती है। पर सभी लोक- 
गीतें या ग्रामगीतोंके लिए कवातत््व आवश्यक नहीं। 
आख्यानगीत या आख्यानक गीत भी वैलेटका सही अनुवाद 
नहीं है, क्योंकि इससे वेलेडके लोककाव्य द्दोनेकी व्यजना 
नहीं होती | जाख्यानक गीत साहित्यिक भी होते हे, पर 
उन्हें वास्तविक लोकगाथा नहीं कद्दा जा सकता, क्‍योंकि वे 
लोकगाथाकी तरह मौखिक परम्परामें विकसित और लोक- 
प्रचलित या लोकोद्भूत नहीं होते। वीरगीतसे वीरता- 
व्यंजक गीतिकाव्यका बोध होता है, पर लोकगाथा गीति- 
काव्यके अन्तर्गत नहीं, माख्यानक काव्य या प्रवन्धकाव्यके 


लोकगाथां 


अन्तर्गत आती हे । वीरगाथा शब्द भी भ्रामक है, क्योंकि 


सभी लोकगाथाएँ वीरतापरक ही नहीं छोतीं, उनमें कुछका 
वर्ण्य विषय प्रेम और श्वगार और कुछका धर्म भी होता है । 
इसके अतिरिक्त वीरगाथा और बीरकाब्य शब्दोंसे उस छोक 
तत््वका वोध नहीं दोता, जो लछोकगाथाका अनिवार्य अग 
है । अत वैलेड शब्दका सबसे उपयुक्त हिन्दी रूपान्तर 
लोकगाथा दी है । । 
“इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानियाके अनुसार इस्लेण्ड्मे 
वैलेड उस काव्यरूपका नाम है, जिसमें सीधे-सादे छन्दोंमें 
कोई सीधी, सरल कथा कह्दी गयी हो। प्रसिद्ध अंग्रेज 
विद्वान्‌ डब्ल्यू० पी० केरके मतके अनुसार बैलेड वह 
कथात्मक गेय काव्य है, जो या तो लोककण्ठमें ही उत्पन्न 
और विकसित होता है या छोकगायाके सामान्य रूप-विधान- 
को लेकर किसी विशेष कवि द्वारा रचा जाता है, जिसमें 
गीतात्मकता (लिरिकल क्वालिटी) और कथात्मकता, दोनों 
होती हैं और जिसका प्रचार जन-साधारणमें मौखिक 
रूपमें एक पीढीसे दूसरी पीढीमें होता रहता है (फार्म 
एण्ड स्टाइल इन पोश्ट्री ४० १) । जोजेफ टी० शिप्लेकी 
(डिक्शनरी ऑफ वर्ड लिटरेरी 2म्सैके अनुसार वैलेड 
शब्दका प्रयोग तीन अर्थोर्मे होता है-१ साहित्यके क्षेत्रमें 
सीमित और विशिष्ट अर्थर्म वैलेड सुख्यत एक लघु 
कथाव्मक और प्रगीतात्मक काव्यका नाम है, २ सामान्य 
अर्थर्मे इस शब्दका प्रयोग किसी भी ऐसे छघु गीतके लिए 
होता है, जो हमारी भावात्मक सत्ताका स्पर्श करता 
है, $ सगीततके क्षेत्रमें भी बैलेड शब्दका प्रयोग होता 
है, जो एकाकी वाघ सहित या समवेत किसी भी प्रकारका 
होता दै। अथवा जो नृत्यके साथ गाया जाता है। 
पियानों और वाबबून्दपर गानेके लिए भी वैलेड लिखे 
जाते हैं । इससे स्पष्ट हे कि पश्चिमी देशेमिं वैलेड दाब्दका 
प्रयोग विविध अर्थोर्मे होता दै। किन्तु साहित्यशास्रियोंके 
बीच उसकी वह विशिष्ट और सीमित अर्थवाली परिभाषा 
ही मान्य है, जो डब्स्यू० पी० केरने वतायी है । वह लोक* 
कण्ठमें निर्मित और विकसित द्ोता है और उसमें छन्दोवद्ध 
कथा (गाथा) भी होती छे, मत लोकगाया ही उसका सबसे 
उपयुक्त और सार्थक नाम हो सकता है । लोकगाथा मानव* 
समाजका आदिम साहित्यिक रूप हे । मानव जब क॒वीलोंमें 
रहता था तब उप्तको सामाजिक मनोभमावनाकी अभिव्यक्ति 
सामूहिक नृत्य-गीतके रूपमें द्ोती थी। देवी देवताओं था 
पूर्वपुरुषों या टोटेमकी कल्पना उदित द्योनेपर उनसे 
सम्बन्धित आख्यान मी उन नृत्य-गीतेकि वर्ण्य विषय वन 
गये । ये दी आख्यानक नृत्य-गीत छोकयग्राथाके प्रारम्भिक 
रूप थे। सामूहिक नृत्य-गीतने वादमें समवेत नृत्य-गीत- 
(कोरल डास)का रूप धारण किया, जिसमें थोड़ेसे विशेषज्ञ 
व्यक्ति (ली और पुरुष) नृत्य-्गान करते और अन्य लोग 
देखकर आनन्द लेते थे। उप्तके वाद उर्यो-ज्यों समाजमें 
व्यक्ति-भावना विकसित होती गयी, संगीत, नृत्य और 
काव्य विच्छिन्न होते गये और उनके विशेषश्ञ मी समाजके 
और लोगोंसे विशिष्ट स्थान रखने रूगे। समवेत्त नृत्य-गीतमें 
पहले सव साथ नाचते-गाते थे ! वादर्म कोई एक व्यक्ति 
अगुुआ वनकर गाता या नाचता था और अन्य उसीका 


छोकगाया 


अनुसरण करते थे। विशिष्ट प्रतित. जोर स्मरणशझक्तिवाले 
व्यक्ति नृत्य, संगीत और आरयानर्मे अलय-अलग विशेपज्षता 
प्राप्त करने लूगे । इस तरइ सामूहिक या समवेत्त नृत्य-यीतसे 
ही नृत्य लगीन और काव्य(गीत और गाथा)का अलग- 
अलग कलाओंँके रूपमें विकास हुआ। इन्हीं गराथाविद 
(गाथिन) अगुओसे जागे चलकर कवि, चारण, सतत 
मागधादिका पेशगत या जातियत विकास हुआ। प्राचीन 
लिखित साहित्य ओर आधुनिक थुगर्मे सामान्य अशिद्षित 
जनता, विशेपकर आठिम जातियोंके मौखिक साहित्यमें 
उपर्युक्त कथन प्रमाणित होता है । ऋग्वेदके कुछ सवाद- 
यक्तों और नारागसी गावाओंको प्राचीनतम लोकगाथा 
साना जा सकता हें । पुराणों जीर महाभारतमें मी इस 
तरहकी लोकंगाथाएँ भिष्ट साहित्यिक रूप धारण कर 
समाविष्ट हो गयी है । 

लोकयावार्भोक्की उत्पत्ति स्वग्रथम तव हुई जब समाज 
अविभक्त और एक श्काईके रूपमें था। इस कारण छोक- 
गावाएँ प्रारस्ममें समूचे सतमाजको सम्पत्ति थीं, सभी इन्हें 
गाते और अपनी ओरने उनमें कुछ-न-कुछ जोडते-घयते 
थे। इस तरह एक खानसे दूसरे स्वानर्में और एक पीढीसे 
दूसरी पीढीमें कण्ठानुकण्ठ यात्रा करते रहनेके कारण 
उनका रूप नित्य परिवर्तेनशील था। वादर्में समाजके 
वर्ग विमक्त दो जानेपर उच्च वर्योके वीच कुछ विज्नेषज्ञों- 
कवि-चारण आदि-द्वारा साहित्यकी रचना होने लगी और 
साहित्य उनका वैयक्तिक कृतित्व माना जाने छगा, अब 
वह समूचे समाजकी सम्पत्ति नहीं रद्द गया। किन्तु 
सामान्य जनतामें, जों अमी भी एक इकाईके रूपमें थी 
भर शिक्षा तथा जिष्ट सस्कारों द्वारा परम्परा-विरहित नहीं 
हुई थी, वे पुरानी लोकगाथाएँ कण्ठानुकण्ठ विकसित होती 
जौर नवीन गाथाएँ निर्मित द्लोती रहीं। ऐसे समाजमें 
लिसने-पढनेकी प्रथा न होनेलसे वे लोकगाथाएँ मलिखित 
रूपमें ही वनी रहीं। इसी कारण उनकी आरचीन इहस्त- 
लिखित प्रतियाँ नहीं मिलती । 

लोकगाथाएँ गानेके लिए होती द। इनमेंसे कोई-कोई 
नृत्य या वाथके साथ गायी जाती ह और जो नृत्य-वायके 
साथ नहीं गायी जाती उनका मी अपना-अपना अलग राग 
होता है । इन लोकगाथार्जोके विशेषश्य ही इन्हें गाते हैं । 
पर इन गानेवालोंकोी सी गुरू या वाप-दादोंसे सीखी हुई 
गाथा ज्योंकी त्यों याद नहीं रहती, अत ये कथाके मीतर 
प्राय- नये प्रसग जोड ठेते हैं । इनमें आझ्जु कविता करनेकी 
गक्ति होती है, वे गाथाकी भाषाकोी भी वदलते रहते हैं । 
इसी कारण किसी भी लोकगायाका सर्वत्र एक जैसा पाठ 
नहीं मिलता । 2) हु 

लोकयाथाकी उत्पत्तिज़े सम्बन्धर्भ लोकसाहित्यके 
विश्येषश्ञोंके मुख्यतः तीन मत हँ--१ लोकनिर्मितिवाद, 
> व्यक्तिनिर्मितिवाद और ३ विकासवाद | 
१ लोकनिमितिवाद(कम्यूनल  जॉयरशिप)के प्रवर्तक 
लैकव गिम और विल्देम ग्रिम तथा समर्थक स्टीनथाल 
वेनत्िन्क आदिका कहना हूँ कि सापा, पौराणिक विश्वास, 
रीतिरिवाज और नीनिश्ाखऊे समान लोकयाथाओंका किसी 
रदस्यमयी प्रक्रियासे विकास हुआ है, अर्थात्‌ उनकी 
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रचना पूरे समाज द्वारा हुई है, वे अपीरंषेय काव्य हैं। 
व्यक्तियों द्वारा उनकी रचना नहीं होती ! 

२ व्यक्तिनिर्मितिवाद (इनडिविडुअछ मॉथरणिप) शतैगेल, 
उहलेण्ड, टाल्त्री, विज्प परसी, रिस्टन, स्कृट आदिका 
मत है। श्नका कहना है कि अत्येक कविताके पीछे 
किसी-न-किसी कविका हाथ अवध्य रहता है। पूरे 
समाज द्वारा कान्य-रचना नहीं हो सकता, अल्ग-अलग 
व्यक्ति (कवि) ही काव्य निर्मित करते हे । अत लोक- 
याथार्मोकी रचना भी विशिष्ट कवि ह्वी करते थे, भमूचा 
समुदाय नहीं । रचना हो जानेके वाद अवश्य उनपर पूरे 
त्माज या समुदायक्रा अधिकार हो जाता था, रचनाकार 
अपना कार्य करके अलग हो जाता था। इन विद्वानंमिंसे 
कुछका कहना है फ्रि लोकगाथाका प्रारम्भ चारणों और 
यायकों द्वारा हुआ । 

३ विकासवाद आधुनिक विद्वानोंने, जिनमें चाइल्ड, 
डब्ल्यू ० पी० केर, गमियर ओर ऐशण्ट्र लैण्ड प्रमुख हें, 
प्रतिपादित किया हूँ । इनका विचार है कि लोंकगाथाओंकी 
रचना नहीं, उसका विकास हुआ हूँ, अर्थात्‌ अनेकानेक 
व्यक्तियोंके अल्य-अलहूग प्रय्नोंफे फलस्वरूप वे विकसित 
डुई है । जेसे नदीके प्रवाहमें पत्थरके दुकडे विस घिस्ताकर 
गोल ओर सुन्दर आकार धारण कर लेने हैं, उसी तरह 
लोकयाथाएँ जहाँ कद्दी ते, जिस किमीके द्वारा.प्रारम्म हुई हों, 
वे लोक्कण्ठमें युग-युगतक प्रवाहित होकर नित नवीन 
रूप धारण करती रहती हैं मौर तवतक विकसिन इोती 
रहती है, जवनक पढे-ल्खि लोग उन्हें लिख या छापकर 
उनका रूप स्थिर नहों कर देतें । 

लोकयाथाकी निम्नलिखित विश्येषताएँ होती है, जिनका 
उल्लेख ए० वी० गमियरने अपनी पुस्तक ओल्ड इग्लिश 
वैलेड्स की भूमिकार्म किया है--- 

१ उम्रमें जात्मव्यनक तत्त्व(सब्जेक्टिव एलीमेण्ट)- 
का पूर्णत- अमाव होता हे, अर्थात्‌ वह अनिवार्यत वस्घ॒ु- 
व्यजक (आब्जेक्टिव) होता है । २ वद लोकका काब्य है! 
लोक पारा ही उसका निर्माण मौर विकास होता है। 
कण्ठानुकण्ठ प्रसार और_ प्रचार होनेके कारण उसका 
निर्चित पाठ नहीं होता और न उसकी लिखित ग्रतियाँ 
हो होती ह । ३ उसमें श्रमताध्य कलात्मकता नहीं होती, 
किन्तु यथार्थ-चित्रणकी प्रवृत्ति अधिक होती है। उसमें 
आवश्यक मरतीकी प्तामग्नमी और वान्जाल नहीं होता | ४ 
उममें परम्परा-प्रेमकी मावना, सहजोच्छास, भावात्मकता 
और सरल कव्पना (डाइरेक्ट विजन)की मात्रा जितनी अभिक 
होनी है उतनी वीद्धिकता, कल्पनागीलता और श्रमसाध्य 
कछात्मकताकी नहीं । ५ उसमें भाषा और विचारोंकी 
सरलता होती है और नेसमिता तो ऐसी होती है, जो केवल 
प्रारम्मिक सानव समाजमें ही मिलती है । ६ उसमें रूढ, 
अस्वामाविक और श्रमचाव्य अल्कारों और शब्दोंका अमाव 
होता है । उसमें प्रयुक्त अलकार और छाव्द व्यावहारिक 
जीवनसे ग्रृद्दीत होते ६, परम्परागत साहित्यिक न्वोतोंसे 
नहीं । ७ उसमें कुछ विश्येष जल्कारों, मुहावरों और 
विश्लेषणोंकी आवृत्ति वार-यार द्वोती हैँ। < उसका छन्द 
सीधा-सादा और सरल होता है और सुकोपर विज्येप ध्यान 
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नहीं दिया जाता । ९ उससें गेयता दोती है, परन्तु वहद्द 
शास्त्रीय सगीतसे मिन्न, सरल होती है । १० उसमें कोई 
छोटी या बडी कथा भवश्य होती है । 
लोकगाथार्भोका प्रचार अधिकतर अपढ ग्रामीण छोगोंर्म 
ही होता है । रिक्षाका प्रचार ज्यों-ज्यों वढता जाता है 
लोकगाथार्भोंके प्रति पढे लिखे लोगोंकी रुचि कम होती 
जाती है । उस समय उनके संरक्षण अथवा समाजशासत्रीय 
अव्ययनकी दृष्टिसे उनका सभद्द और प्रकाशन किया जाता 
है। छप जानेके बाद उनका रूप स्थिर हो जाता हे। 
छपाईकी मशीनके आविष्कारके वाद लोक कवि पूर्व॑प्रचलित 
लोकगायार्भोेके अनुकरणपर नयी-नणी गाथाएँ लिखकर 
छपाने भौर वाजारोंमें वेचने रूगते हैं, पर ये कृत्रिम गाथाएँ 
हैं, वास्तविक लोकगाथा नहीं । अँग्रेजीमें इन्हें 'ब्रॉड साइड 
वैलेड” कहा जाता है । 
हिन्दी भापा-मसापषी विभिन्न प्रद्ेशेर्मि भिन्न-मिन्न लोक: 
गाथाएँ पायी जाती हँ। कुछ लोकगाथाएँ ऐसी भी हैं, 
जो विभिन्न प्रदेशोर्में रूपमेदोंके साथ मिलती हैँ, उनकी 
भाषा सिन्न हो गयी है, पर सूल कथा एक ही है । कुछ लोक- 
गायाएँ तो विकसित दोकर गायाचक्र और लोकमहाकाव्य- 
(फोक एपिक)का रूप धारण कर चुकी हैं। “आल्दसण्ड' 
ऐसा ही मह्दकाव्य है। हिन्दीकी अन्य प्रमुख छोकगाथयाएँ 
ये हइ-- लोरिकायन', 'सोरढी', 'विजयसरल', “भरथरी', 
“गोपीचन्द' और 'कुँवर सिंह! (दे०-नृत्यगीत), साहित्यिक 
लोकगावा) ++शां० ना० पछिं० 
छोकगीत-लेोकयीत शब्दके ये अर्थ द्वो छकते हे-- 
१ छोकमें प्रचलित गीत, २ लोकनिर्मित गीत, ३ लोक- 
विषयक गीत । 
वस्तुत छोकविपयक गीत शब्दका अर्थ इस प्रसग- 
में अभिपम्रेत नहीं । लोकगीत छोकमें प्रचलित गीत ही 
होता है, पर इस प्रचलमके दो अर्थ ही दो सकते है, एक 
तो कसी समयविशेषमात्रर्म प्रचलित । ऐसा होता है कि 
कभी-करमी कोई गीत कुछ समयके लिए लोकमें वहुत प्रच- 
लित हो जाता है । यह प्रचरून अस्थायी होता है, कुछ समय 
उपरान्त वह समाप्त हो जाता है । ऐसे अत्यन्त अस्थायी 
गीत छोकगीतके अन्तर्गत नहीं आयेंगे। दूसरे अर्थमें ऐसा 
प्रचलन जाता है, जिसकी एक परम्परा बनती है, जो कुछ 
पीढियोत्तक चलत्ती जाती है। किन्तु ऐसे गीतोंके भी दो 
प्रकार होते है । इर्मे आज भी तुरूसी, सर, कपीरके भजन 
परम्परासे पीढ़ी-दर-पीढ़ी चले व्यते मिलते हैं । ये गीत भी 
यथार्यत लोकगीतकी सीमार्मे नहीं आ सकते । लोकगीत 
तो वह प्रकार है, जिसको ऐसे किसी व्यक्तित्वमे सम्बन्धित 
नददीं किया जा सकता, जिसकी मेधथा लोक-मानसकी 
स्वाभाविक मेधा नहीं । जब ऐसा है तभी यह प्रश्न प्रस्तुत 
होता है कि तो क्‍या लोकगीत लोक द्वारा निर्मित होते हैं ? 
अभाववादी व्यक्ति यह मानेंगे कि लोक कोई ऐसी 
सत्ता नहीं जो गीत वना मके। लोक तो मनुष्योंका दी 
समूह है, उसमेंसे कोई एक व्यक्ति द्वी गीत वना सकता है । 
इस कथनमें सत्य अवश्य है, पर छोकगीत वस्तुत वहीं हो 
सकता है, जिसमें रचयिताका निजी व्यक्तित्व नहीं होता । 


वद्द छोक मानससे तादात्म्य रखता है और ऐसी व्यक्तित्व- 
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लोकगाथा-लोक-जत्ता (छोक-यात्रा) 


हीन रचना करता है कि समस्त लोकका व्यक्तित्त ही 
उसमें उमरता है और छोफ उसे अपनी चीज कहने लगता 
है । वह छोकका अपना गीत होता है, जो परम्परामें पढ़ 
जाता है और परम्परा उसमें समय-समयपर अनुकूल 
परिवर्तन करती रहती है । 

ऐसे लोकगौतोंमे एक ओर तो ऐसे गीत हो सकते हैं, 
जिनमें लोकवार्ता-तत्व समाविष्ट दो । ऐसे गीतों 
भूविश्ञानविदके लिए वहुत सामग्री रहती है। दूसरी ओर ऐसे 
भी गीत लोकगौत होते हैं, जिनमें लोक अपने मनोर॑जनके 
उपकरण जुटाता है । श्न दोनों प्रकारके ग्रीतोंमें लोक- 
सस्कृतिके विविध चरण परिलक्षित होते हैं । एक ओर 
लोकगीत अपौरुषेय भी होते हैं, ऐसे गीत जिन्हें ख्रियाँ 
भी गाती हैं। विविध अनुष्ठानोंके अवसरोपर ये अपौरुषेय 
गीत गाये नाते हैं। दूसरी भोर केवल पुरु्षोके गानेके 
भी यीत होते हैं । ये प्रायः लोकरजक होते दे। स्ली- 
पुरुष दोनों मिलकर सामूहिक रूपमें भी गाते हैं| बच्चोंके 
गीतोंमें अदभुत कब्पनाका छठाक्षेप होता है अथवा 
शिक्षा होती हे। बालिका्भोके गीत भी अलग मिलते 
है । ये गीत उनके खेलोसे सम्बन्धित रहते हैं । जैसे प्रत्येक 
अनुष्ठानके साथ कोई-न-कोई गीत रहता द्वी है, वैसे दी 
ऋतुओंके अनुकूल भी गीत होते छू । गीतोंका सम्बन्ध 
मनुष्यके कार्मों और गतियोंसे भी रहता है । चक्की पीसते 
समय, पेर चलाते समय कोई-न-कोई गीत गाये जाने है । 
गीत छोटे भी होते हें ओर बड़े सी, इतने बडे हो सकते हें 
कि कई दिन उनके गानेमें लगें । इन बढ़े गीतोंमें प्राय 
कोई लरूम्वी कथा दी रहती है। ऐसे गीतोंके नाम 
उनके विपयके अनुरूप होते है और उनकी तर्ज भी वेध 
जाती है । 'ढोला' नामक गीत नलके पुत्र ढोलाके नामपर 
है और 'ढोला' गीतकी एक तर्जका भी नाम दो गया है, 
ऐसे ही आल्हा'। छुछ गीत किसी विशेष गायकवग्गंसे 
सम्बन्धित द्ोते हैं । यह वर्ग उन गीतोंको गा गाकर अपनी 
आजीविका चलछाते हैं । भोया 'भैरों के गीत गा-गाकर भिक्षा 
एकत्र करते हैं । कुछ विशेष नामवाले लोकगीत भी है, 
जैसे, 'साके!। साकोर्मे किसी वीरकी गाथा रहती है! 
चँंवारा भी ऐसा ही होता दै । 

लोकगीत अत्यन्त मचत्त्वपूर्ण लोकामभिव्यक्ति हैं। 
विदेशोंमें लोकगीतोंका वैज्ञानिक अध्ययन वह्डुत आगे बढ़ 
गया है । भारतमें तो अभी सग्नहका काम भो पूरा वैज्ञानिक 
परिपाटीपर नहीं हो पाया है। उनकी लय, सुर, ताल, 
चरण, टेक, प्रकृति और भशत्येककोे इतिहास या विज्ञानका 
अध्ययन तो आगेकी वात है। छोकग्रीतोंकी भी अभी 
साहित्यिक अनुसन्धानका विषय बनाया गया हे, छोकवार्ता- 
विश्लानकी धष्टिले इनका अनुसन्धान नहीं हो रहा है ।--स० 
लोक-जत्ता (छोक-यात्रा)-लोक-यात्राका अर्थ है लोक- 
की यात्रा- (१) ससार-यात्रा, जीवन, (२) व्यवहार, (३) 
व्यापार। दण्डीने इस शब्दका प्रयोग अपने 'काव्यादर्स- 
(१ श)में यों किया हे--इद शिक्षनुशिष्टाना शिष्टानामपि 
सर्वथा । वाचमेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते ।! लोक- 
यात्राका प्रधान अर्थ लोक-व्यवद्दार है । इस शब्दकों लोक- 
साहित्यके क्षेत्रर्म लेनेसे लोकका ऐसा समस्त व्यवद्दार 


लोक-ज्ञान- लोंकवार्ता 


इसमें निद्ध होगा, जो परन्परासे चला जा रहा है, जिसके 
लिए लोक॒प्रमाणने ७तिरिक्त कोई दूमरा प्रमाण नहीं। 
व्यवहारक्ते अब्दके नाते इसमें व्यचारफ़ी प्रधानता होंगी, 
लोक्की कलात्मक अमिव्यक्तिके अन्य रुप इसमें नहीं 
जायेंगे । 
छोक-ज्ञान-लोक सामान्‍्यत कितना शान रखना है, 
इसका अध्ययन ही लोक-शानके अन्तर्गत आना है । लोक- 
शसमने लोक-सस्छतिकी मानतिझ्त उनडद्चिका पता लगाते 
हद । ++प्त० 
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लोक्नजृत्य-लोकनृत्य उस्तुत प्राकृतिक नृत्य है। लोक- 
जोवनमें जहाँ नी नावुकताऊ़े क्षण व्यते हे वहीं उसके 


अनुकूल किसी-न किसी प्रफारके नृत्वका रूप प्रकट होने 
लगता हैँ । इन नृत्वोर्म कलम तो समावन होती ही है, 
पर कलात्नक होनेका चंतन्य नहीं होता। अत- आदिम 
कौर जगली जानिवोमें गह नृत्य जितना सझक्त होता है 
उतना अन्य जातियोंने नहीं | इसका यह अर्थ नहों कि 
अन्य क्षेत्रों अथवा जातियेंगि लोकनृत्ठ हो ही नहीं उकता ! 
नहीं; नन्चमे सन्‍्य जातियों भी पक लोकमानसका अन्न 
रहता है, अतः उसमें नी किन्दहीं असावधान क्षणोंमें 
प्रस्पराज़े फलस्वलूप लोकनृत्य फूड पडते हें । ये उसने 
सन्नक्त नहीं छोते और कितने ही उजोवनेंसे घुक्त हो जाते 
हू | लेकनूत्योका विषय जीवन-चक्र ही होता है। यौन 
सकेत, छृपि तथा रन्ततिदृद्धि, भूत-ओेतनिवारण, जादू- 
योना, ऋतु-आवाहन, विवाह, जन्म झृत्यु वे सभी किसी-न 
किसी रुपमें सकेतमुद्राओं अथवा अतीक अभिगप्रायोंसे 
नृत्दोंके दागा अकब होने रहते ह। साधारण छोकनृत्व 
चामूदिक होते है, पर व्यक्तिनिष्ठ भी हो सकते ह। जीवन 
ओर ग्रकृतिले घनिष्ठत- सन्वन्धित छोनेके कारण छोकनुृत्यों- 
का रूप ऊिसी वर्गके अपने वज्यवमायके अनुकूल दो जाता 
हं। इपकोंका नृत्य, पशुपालकोंसे मिन्न दो जाता है 
और अहेरियोंका ऊुछ और ही होगा । लोकरनृत्यका जन्म 
तीन चासनाओंवी प्रक्रियाओंसे इआ ६--आकर्षकको 
उपलब्प करनेकी चेधासे, अनाकर्षकते वचनेकी चेघध्टासे तथा 
इन चेशर्थोके लिए देनेके रुपमें प्रत्येक नृत्यमें किसी-न- 
किसी प्रकारके ठोना-सकेतले । मेव वर्षाके लिए नृत्य किये 
जाते दे । अति वर्षा दो तो उस्ते रोकनेके लिए नृत्यविधान 
रहता है। देवी-देवताक्नो प्रसन्‍न करनेके लिए नृत्य 
होते हैँ । देवताका झगीरमें आवाहन करनेज्े लिए नृत्य 
होते है । फसल अच्छी हो इसलिए नृत्य द्ोते है। ऐसे 
दोनेके नृत्यके साथ कोई-न-कोर्ट ठोव्का या अनुष्टान भी 

लगा रहता है । विवादके अवसतरपर भी आनुष्ठानिक नृत्य- 
का विधान रहता है। आार्लीय नृत्यक्ा मूल लोकनृत्यर्मे 
रहता हूँ । लोकनृत्वकी उद्वामदाकोीं मनुग्ञास्तित करके और 
उसे ऐसे सिद्धान्तोर्ने वॉधन्र पस्तुत किया जाता हैं, जो उस 
आवेगको अभिप्रायकोी दृश्टिमे सोन्दर्य-डप्लब्पिके एक स्तरपर 
घ्ठ कर देते ह | लोकनृत्य ऐसे किसी कृत्रिम सिद्धान्तकी 
सीमाएँ नहाँ न्वीकार करता । न-स्च० 

लोक-परम्परा-लोगोॉर्मे जो रीति-रिवाज परन्परासे चले 
आते दे ये लोकपरन्परा कहलाते हूँ परन्परासे ण्क 
खावलाका भाव नो मिलता ई, पर उसमें निदित समृद्धि 
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अथवा सामग्री गौज हो जाती है । लोकवार्ता लोक-परन्परामे 
अपनी छामग्री अदण करती है। त्येक-परन्परा छोक्तार्ताका 
चउद्ायक चच्त हे । -्द्च० 
लोक-पअतिभा-प्रतिम मानसिक और वीडिक विधायक 
नतकी कदने ह। लोकवार्तामें लोक प्रतिमा प्रकट होती 
है, उससे इम जान सकते हैं कि लोकने सामान्यता 
स्वज ही कितनी मनेपा उपत्थ्य कर ली है । लोक-प्रतिमा 
लोकवार्ताने निष्कर्पस्पर्में जानी जा सकती हूँ। न तो 
समस्त लेज़वाता ही लोकपअतिमा है, न छोक-प्रतिमा 
लेक्वार्ता है । --सु० 
लोक-प्रवाह-लौक-प्रवाइ लोक-परम्पराक्ते अर्थके निकट 
होते हुए भी प्रवाइक्े कारण वेवन उन चक्तियोसे युक्त 
गतियोका अर्थ दे सकता हे जो लोकको आन्दोलित किये 
रहती है। लोक-वार्ता शक छोटेसे मरणासत्न आचीन 
उ्गंको भी हो सकती है, पर प्रवाह केवल उद्ृक्त पर- 
स्प्राको दी नदृत्व देगा, और प्रवाह भावुकतासे भी युक्त 
होगा । लोकदार्ता तो ललोकके जन्तरालमें जमकर वैठी हुई 
परन्यरासे सम्दन्बित होती हूँ ! -उक्ल० 
लोक मानस-लोऊ दादित्वके निर्माणके पीछे एक सामू- 
हिक लोक-मानसक्की कल्पना अनेक विद्यानोंने की हैं। 
उनकी विचारधाराओंके अनुसार लोकबीनों तथा छोक- 
कथाओं आदिकी रचना समस्त लोक एक साथ करता है, 
उनके निर्माण लोक-प्रतिमाके सच्चे रूपका दर्शन होता 
है | प्रसिद टेनिश मापावेशानिक जेस्पर्सनने उक्त मतका 
खण्डन किया दे | उसके अनुप्तार किसी भी प्रकारके छोक- 
साहित्यकी रचना अन्तत- कोई एक व्यक्ति करता है, 
वाठमें परिवर्तन-परिवर्वत मले ही पूरा समाज करता रहे । 
इस दृष्टिसे लोक-साहित्य मी जिष्ट साहित्यकी भाँति मूल 
रूपसे अल्ग-अल्ग व्यक्तियों ढारा रखित होता है । मौखिक 
परन्परासे चलनेके कारण फिर लोऊ उसमें अनेक अकारके 
प्रक्षेपण कर लेता है । --रा० स्व० च॒० 
लोक-वाइमय-कुछ विह्यान्‌ यह मानते हें कि छोक- 
वार्ताके अन्तर्गत छोककी वही अभिव्यक्ति आानी चाहिये 
जो वाणोके द्वारा प्रकट दती है । ऐसी समस्त अभिव्यक्ति- 
को लोक-वाइ्मय कहा जाना चाहिये । लछोक-वाडूमय शब्द 
बहुत विल्तृव अर्थवाल्ा है। लोककी व्यावसायिक और 
व्यापारिक ऐसी अभिव्यक्ति मी इसके अन्तर्गत आ सकती 
है, जो नेंमित्तिक हो और परम्परा न रखती हो । स० 
लोकवचार्ता-लेकवार्ता अँग्रेजी 'फोकलोर' का पर्याववाची 
है जौर उसी ऋब्दकी भाँति छोक-फोक मर वार्ता-लोर'के 
स्वोगसे वना हे लोक्वार्ता एक विश्येप अर्थता वाचक 
जब्ठ है। सन्‌ १८४३ ४० में इस शब्दके अँग्रेजी पर्याय 
“'फोकडोर का प्रयोग इस विश्येष अर्थमें डब्ल्यू० जे० थामसने 
किया था । उस उमयसे लोकवार्ताके अन्तर्गत वह समस्त 
आचार-विचारकी सम्पत्ति आ जाती है, जिसमें मानवका 
परन्परित रूप प्रत्यक्ष हो उठता हू । थामस महोदयने यह 
आब्दु सन्‍्य जातियोंमें मिल्नेवालें असस्क्ृत समुदायकी 
प्रथाओं, रीति-रिवानों तथा नृढाग्रहकी अभिव्यक्त करनेके 
लिए नद्ठा था । कुछ समय उपरान्त ही लोकवार्ताका सग्मह- 
नसकडन और अव्ययन होने छगा । इसीके परिणामस्वरूप 
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छोकवार्ताकी विज्ञानका रूप देनेके प्रयत्न किये गये । इसके 
उपरान्त धीरे-धीरे छोकवार्ताको वैज्ञानिक महत्त्व मिलने 
लगा । 
लोकवार्ताका प्रमुख तत्त है परम्परा। जो बातें 
परम्परासे प्राप्त हुई हैं, वे छोकवार्ता हैं; पर तभी जब 
उनमें मानसकी अभिव्यक्ति हो। परम्परा तो मनीपी 
अभिव्यक्तियोंकी भी हो सकती है ! परम्पराका अर्थ अलिखित 
अथवा मौखिक परम्पराको माना जाय, तव भी ऐसी समस्त 
परम्परा छोकवार्ता नहीं मानी जा सकती | प्रम्पराके साथ 
दूसरा महत्त्वपूर्ण तत्व. छोक मानस (दे०) ठहरता है । यद्द 
लोक-मानस समाज और उसके व्यक्तियोंकों उत्तराधिकारमें 
प्राप्त होता है तथा श्सका कुछ-न-कुछ अश प्रत्येक व्यक्तिके 
पास द्वोता है | यही कारण है कि लोकवार्ता किसी-न-किसी 
रूपमें अवश्य विद्यमान रहती है । 
कमी यह समझा जाता था कि लोकवार्ता भादिम 
अभिव्यक्तियोंके परम्पराप्राप्त आधुनिक रूपोंका शान कराती 
है, किन्तु आज यद्द स्पष्ट हो गया है कि वर्तमान समाजरमें 
मिलनेवाले भादिम तत्तवॉफा विवेचन नृविशानका विपय 
है, लोकवार्ताका नहीं । लोक-मानसर्मे केवल आदिम मानस 
ही नहीं द्योता । आदिम मानसको युग-प्रवाहोंने अग्रत्यक्षत 
जिस रूपमें सस्कृत किया है, वह समग्र छोक-मानस 
है, और लोकवार्तारपी उसकी अभिव्यक्तिमें आदिम 
तत्वका कुछ न-कुछ अंश किसी-न-किसी रूपमें रहता अवश्य 
है । उस आदिम मूलके चारों ओर समय उसके अनुकूल 
अन्य पर्त लगाता जाता है । इसलिए केवल आदिम कह्दी 
जानेवाली जातियोंकी परम्पराओंको ही लोकवार्ता नहीं 
कहा जायगा, उस जेसी मनोवृत्तिके परिणामसे उत्पन्न 
सभ्यसे सम्य समाजकी परम्परा और अभिव्यक्ति भी इसके 
अन्तगेत होगी । 
परम्पराकी चीज होते हुए भी यह कहना ठीक नहीं 
होगा कि छोकवार्ता सदा मोखिक या अलिसखित ही होती 
है । 'कथासरित्सागर' लिखित ग्रन्थ है, जिसमें लोकवार्ताका 
भण्डार है। पर यह अवश्य है कि आरम्भर्मे लोकवार्ता 
मौखिक और अलिखित होती है और इसी रूपमें जन्म 
लेती है। वद् लिखे जानेके लिए जन्म नहीं लेती वल्कि 
मानवकी सद्दजात अभिव्यक्तिके रूपमें प्रकट होती है । प्रकट 
भले ही किसी व्यक्तिविशेषके माध्यमसे हुई दो, प्रकट होते 
ही प्रत्येक लोकवार्तो छोकग्राह्म और लोकानु पाणित होकर 
वह रूप प्राप्त कर छेती हे, जिसे किसी एककी कृति नहीं, 
वरन्‌ लोकमात्रकी चीज कहा जाता है । 
यह कहना भी ठीक नहीं कि लोकवार्ता केवल मीखिक 
अभिव्यक्ति छह । लोकवार्तामें जहाँ लोकगीत, लोक-कह्ानियाँ, 
. लोक-विनोद, कह्दाव्तें, पदेलियाँ आदि आती हैं, वहीं लोक- 
विश्वास, मूढ़भाह, टोने-टोटके, रीति-रिवाज, परम्परागत 
लोक-नृत्य, लोक-चित्र भी जाते हँ। लोकवार्तामें इनके 
स्वरूपकी प्रधानता रहती है, ऐतिहासिक अथवा मानसिक 
धृष्टिसे इस सामग्रीका मूल्याकन अन्य क्षेत्रों और विशानका 
विषय हो जाता है । 
अत लोकवार्ताके मौखिक पक्षको प्रधानता देना उसके 
क्षेत्रको सकुचित करना है । इसलिए जहाँ लाक्षणिक भापा- 
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तत्त्व, सगीत, नृत्य, थांपे तथा चितन्नका अध्ययन स्वय एक 
अलग-अलग विद्याका विषय माना जा सकता है) वहाँ 
इनमें मिलनेवाले परम्परागत लोक-मानसका स्वरूप 
लोकवार्ताके अन्तगगंत आयेगा । यों कहना अधिक ठीक होगा 
कि ये सव अभिव्यक्तियाँ हैं तो लोकवार्ताके क्षेत्रकी चीजें, 
पर इन्हें अन्य विज्ञानोंके उपयोगकी सामझी भी वनाया 
जा सकता है और वनाया गया है । 
मोदे तौरपर लोकवार्ताके तीन सम्प्रदाय आज विद्यमान 
हँ--पहला, भारतिक सम्प्रदाय । इस सम्प्रदायके विद्वान 
भापातत्त्वविद्‌ तथा मानविक हैें। ये सस्कृतके पण्डित 
रहे हैं और भारतसे सीधा सम्पक स्थापित कर इन्होंने 
भारतकी लोकवार्ताकी मौलिक परम्पराओंकी जानकर संस्कृत- 
के शान और भाषातत्तके सजन्नसे लोकवार्ताके अध्ययनकी 
महत्त्वपूर्ण सामग्री एकत्र की है और' उसका मार्ग गश्स्त 
किया है। लछोकवार्ताके विविध अभिप्राय अथवा रूढतन्तु 
कव-कव और कहाँतक विद्यमान मिलते हैं और उनके तथा 
विविध तनन्‍्तुों और मुहावरोंके अर्थोर्में क्या-क्या परिवर्तन 
हुए हैं, यद इस सम्प्रदायने वतानेकी चेष्टा की है । स्पष्ट है 
कि विना इसके लोकवार्ताको ठीक ठीक हृदयगत नहीं किया 
जा सकता ! 
दूसरा, मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय है। जैसा नामसे ही 
स्पष्ट है, इसका सम्बन्ध समाजगा्स्रीयतासे है! भाषा तत्त्व- 
का सहारा यह भी छेता है, पर जहाँ भारतिक सम्प्रदाय 
लिखित भाषाके लोकवार्ता-तक्तको प्रधानता देता है, वहाँ 
यह सम्प्रदाय मौखिक तत्त्तको प्रधानता देता है । अत इस 
सम्प्रदायके अव्ययनका विपय वतेमान भाषावर्गंसे 
सम्बन्धित लोकवार्ता हो गयी हैे। फलत इसने नये-नये 
भाषाव्गोंके क्षेत्रोंक्रा अनुसन्धान करके लोकवार्ताविषयक 
मौलिक तत्त्वोंका उद्धाटन फरनेका प्रयल किया है । 
तीसरा, मानविक सम्प्रदाय है। यह लोऊ-कथाओंके 
मग्मरद और विविध कथार्मोके अधिकाधिक सस्करणोंकों प्राप्त 
करने तथा उनका वर्गीकरण कर छोकवार्ताके तुलनात्मक 
अध्ययनको महत्त्व देता है। यह लिखित मथवा मनीषी 
साहित्यकी भाँति अलिसित लोकवार्ताको ख्वतन्त्र स्थिति 
और विकासको मान्यता देता है । +-प्त० 
लोक-विद्या-छोक-विद्या लोकोपयोगी विद्या नहीं, पर वह 
विद्या है जो लोकफे विविध व्यवसाय-व्यापारों और तद्दिषयक 
अनुष्टानोंकी परम्परासे सम्बन्धित हो। कृपिविज्ञान छोकों- 
पयोगी विद्या हे, पर कृपिकर्ममें प्रवृत्त दहोनेपर छोक किस 
प्रकारके आनुष्ठानिक व्यापार करता है और उसके कृपि- 
कर्मका स्वरूप क्‍या हे, यह छोक-विद्याफे क्षेत्र अन्तर्गत 
आता है । लोक-विद्याके अन्तर्गत दोने-टोटकॉसे चिकित्सा 
करना तथा वँँधी परम्पराओंसे कार्य करनेकी शैलियाँ भी 
रा । लोक-विद्या भी लोकवार्ताका एक अग हो सकती 
+-उस॒० 
लोक-साहित्य-लोक-साहित्य शब्द लोक! और 
साहित्य”, इन दो झशब्दोंसे वना है ।! इसका वास्तविक आर्य 
है लोकका साहित्य , लोक यहाँ अँग्रेजीके फोक (०७) 
दाब्दका पर्यायवाची है । लोक-साहित्य मी अँग्रेजीके फोक- 
लिट्रेचरका अनुवाद है। फोकम़े पर्यायसे छोक-सादित्यके 


लोक-साहित्य-लोकोक्ति 
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कई अर्थ हो सकते हँ--१ उस लोकका सादित्य जो सस्यता 
को सीमाओोसे वाहर हैँ, सभ्य समाजर्में जिनकी गिनती 
नहीं उनका साहित्य, २ जगली जातियोंका माहित्य | 
फोक अच्दके अन्तर्गत वे ही लोग आ सकते हैं, जो आदिम 
परग्पराकों सुरक्षित रसे हुए है, क्योंकि लोक-साहित्य- 
(फोक लिटरेचर)का सम्बन्ध फोक-लोर लिटरेचर अबवा लोक- 
वार्ता-साहित्यसे हैं , १ लोकसाहित्य ग्रामीण साहित्य है + 
४ लोक-साहित्य वह युग-युगीन साहित्य है, जो मौखिक 
परम्परामे प्राप्त होता हे, जिसके रचयिताका पता नहीं, 
जिसे समस्त लोक अपनी कृति मानता है ; ५ लोक- 
साहित्य वह साहित्व है, जो लोक-मनोर॒जनके लिए लिखा 
गया हो->-उस लोकके लिए जो विशेष पढ़-लिखा नहीं । 
वालवम लोक-साहित्य वह मौखिक अभिव्यक्ति है, 
जो भले ही किसी व्यक्तिने गद्टी दो, पर आज जिसे सामान्य 
लोक-समूह अपना ही मानता है और जिस्म लोककी 
युग-युगीन वाणी-साधना समाहित रहती है, जिसमें छोक- 
मानस प्रतिविम्बित रहता हे । इसी कारण जिसके किसी भी 
छाब्दमें रचनाचैतन्य नहीं मिलता, जिसका प्रत्येक झब्द, 
प्रत्येक स्व॒र, प्रत्येक लय और प्रत्येक लद्जा सहज हो 
लोकफा अपना है और उसके लिए अत्यन्त सहज और 
स्वाभाविक हैं । 
इस लोक-साहित्यके पर्यायके रुपमें कमी आम-साहित्य 
शब्दका भी प्रयोग किया गया है। किन्तु आाम- 
साहित्य औौर लोक-साहित्यमें अन्तर है। ग्ञाम साहित्य 
केवल ग्रामोंका साहित्य ही होगा, लोक-साहित्य नगर और 
आअहरमें मी मिलता दै | आ्राम-साहित्यके अन्दर वह साहित्य 
भी आ सकेगा, जिसे कोई ग्याम-निवासी ग्राम-रुचिके 
अनुसार आज भी रचता हो | ग्रामपर लिखा हुआ साहित्य 
भी ग्राम-लाहित्य ही कहा जायगा। वस्तुत बहत-सा 
ऐसा ग्राम-साहित्य हो सकता है, जो लोक-साहित्य न हो 
गौर वहुत-सा ऐसा लोक-साहित्य हो सकता है, जो ग्राम- 
साहित्य नहीं | 
लोक-साहित्य जन-साहित्यसे एकदम भिन्न हैं । जन- 
साहित्य जन-साधारणफा साहित्य है । जन लोककी अपेक्षा 
अधिक झुगठित और निजी उत्ताके प्रति चेतन्य समूह है 
और वहुधा राजनीतिक प्ृष्ठभूमिके साथ होता है, जन- 
साहित्य जन-कच्याणके भावसे मी प्रस्तुत किया जा सकता 
है, जनकी किसी प्रकारको शिश्षा देनेवाला भी दो सकता 
है, जनके अधिकारों और कर्न॑व्यॉंकी भी अभिव्यक्त कर 
सकता हैं। यद्द लोक-साहित्यकी मॉति सहज, स्वाभाविक 
ओऔर कर्नच्यमावसे रहित नहीं हो सकता ! 
इसी प्रकार जनपदीय साहित्य भी केवल क्षेत्रीय 
विज्येपताका चोतक रह जाता है। वह ल्वेक-साहित्यसे 
अभिद्दित व्यापक सामान्यताका वोध नहीं कराता । 
लोक-साहित्यका क्षेत्र काफी विस्तृत हँ। इसके दो 
भें तो प्रमुस॒ किये ना सकते हे । 
लोक-साहित्य 
न 
| | 


३२ लोकवादा-साहित्य २ वाणी-विल्स, श्तर लोक-साहित्य | 


लोकवार्ता-साहित्य वद साहित्य है, जिसमें किमी समु- 
दायकी लोकवार्ता अभिव्यक्त हुई है अथवा जो स्वयं ठोक- 
वार्ताका एक आनुष्ठानिक अगर हो। इस क्षेत्रसे वाहरका 
समस्त लोक साहित्य इतर लोक साहित्य है । 

यह समस्त लोक साहित्य सामान्यत निम्नलिप्ित 
मेदोर्मे विभक्त किया जा सकता हैं --- 


लोक-साहित्य 
कक के हक 2 लक रन लटक मे 
| | | | जी! 
लोक-गीन लोक-कथा लोक-कद्दानी खुटकले, पह्देलियाँ मन्त्र 
कहावर्ते 


हद कि ० ७ जी 3 | 
१ बडे गीत, २ स्वॉग गीत, २ आलनुष्ठानिक गीत, ४ अन्य 
भगत या पूजा, जागरण, 
जौट की गीत ब्रत, त्योह्दार, 
सस्कार आाहठि 
लोक-साहित्यके अन्य ध्ष्टियोॉंसि मी कई मेंद किये जाते 
हैं । एक मेंद है पुरुष-गीत और पुरुष-साहित्य, जो केवल 
पुरुपवर्ग द्वारा ही गाया-कहा जाता है। इसीको पौरुषेंय 
वाद्यय मी कहा गया है । ख्रीवर्गकका साहित्य अपौरुषेय 
वास्यय है, जो केवल सि्रियों द्वारा द्दी प्रयोगमें आता हे। 
वालक-वाल्किओंका लोक साहित्य एक अलग वर्समें 
आयेगा ! न+स० 
लोकोक्ति १-एक गौण अर्थालकार । सम्भवत सर्वप्रथम 
कुब॒लयानन्द में अप्पय दी क्षितने इसकी परिभाषा निम्नलिखित 
प्रकारसे को है--“लोकप्रवादानुकृतिलेकोक्तिरिति भण्यते ! 
(५०), अर्थात्‌ लोकविख्यात किसी कद्दावतके अनुकरणसे 
लेक्ोक्ति अलंकार द्ोता दे । अनुकरण करनेका यहाँ 
अर्थ यह है कि उप्त कहावतका किसी मी पादमें उलेख 
करनेसे यद्द अलंकार दोता है । जैसे--सहस्व कतिचिन्मा- 
सान्मीलयिता विलोचने ।” (वही), अर्थात्‌ माँखें मीचकर 
कुछ डिन मेरे साथ रहो, विरद्द न दोनेके लिए प्रार्धनार्मे 
(विलोचने मीलयित्वा” लोकवादका अनुकरण है । हिन्दीमें 
इसीके आधारपर भाचारयोने इस गल्कारकों स्वीकार किया 
है--“जहूँ कइनावति अनुकरन लोक उत्ति !! (छू० ल० 
३६६) अथवा-'जहेँ लोकक्की कहनावति ठहराउ । ,प्मा० « 
२०७)। उदा०--म तून सो गन्‍यो तीनडु ठोकनि, तू 
तुन औओट पहार छपावे ।” (रू० रू० - ३६७) | इसमे 
लोकोक्तिका प्रयोग है । भोजने छेकोक्ति और इस अल्कार- 
को झवब्दाल्कार 'छाया'के अन्तर्गत माना है (क्रे० राघवन्‌ 
ख्गारप्रकाश पृ० ३२८७५) | --ज० कि० ब० 
लोकोक्ति २--मौरसिक लोक-साहित्यमें लोकोक्ति-साहित्यका 
बहुत मदत्त हैं । लोकोंक्ति अन्य लोक साहित्यसे स्वभाव 
और प्रयोगर्मे मिन्न होती है। लोकोक्तिमें गागरमें सागर 
भरनेकी प्रवृत्ति काम करती हे । इसमें जीवनफे सत्य वी 
खूवीसे प्रकट होने ह। यह ग्रामीण जनताका नीतिभाख 
है | लोकोक्तियों मानवी श्ानके घनीमूत रत्न है, जिन्हें बुद्धि 
और मअनुभवकी किरण फूटनेवाली ज्योनि प्राप्त होती है । 
लोकोक्तियाँ प्रकृतिके स्फुलिंग (रेडियो ऐक्टिव) तत्ोंकों 
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. छोरिक-लोरी 


साँति अपनी प्रखर किरणें चारों ओर फैलाती रद्दती हैं। । लोरिकका चरित्र कही-कद्दी उत्कृष्टरूपेण उभरा हे, तो कहीं 


लोकोक्ति-साहित्य. संसारके. नीति साहित्य (विजडम- 
लिटरेचर)का प्रमुख अंग हे। सासारिक व्यवद्दारपद्धता 
और सामान्य बुद्धिका जैसा निद्शन कहावतोंर्मे मिलदा 
है, वेसा अन्यत्र दुर्लभ है। लोकोक्तिफे विषयमें इस चर्चासे 
प्रकट होगा कि कदाँतक लोकोक्तिका सकुचित अथे लिया 
गया है। लोकोक्ति केवठ कहावत ही नहीं है, प्रत्येक 
प्रकारकी उक्ति छोकोक्ति हे। इस विस्तृत अर्थको दृष्टिमें 
रखकर लोकोक्तिके दो प्रऊार माने जा सकते हैं, एक पहेली, 
दूसरा कहावतें। पद्देली भी लोकोक्ति है। लोक-मानस 
इसके द्वारा अर्थ-गोरवकी रक्षा करता है और मनोरजन 
प्राप्त करता है | यह बुद्धि परीक्षाका भी साधन है। यद्यपि 
पहेलियाँ स्वमावसे कद्दावर्तोंकी प्रवृत्तिसे विपरीत प्रणालीपर 
रची जाती हैं, क्योंकि पद्देलियोर्मे एक वस्तुके किए वहुतसे 
शब्द प्रयोगमें आते हैं, भावसे इनका सम्बन्ध नहीं होता, 
प्रकटकों गोप्य करनेकी चेष्टा रहती है, वुद्धि-कोौशलपर 
निर्भर करती है, जब कि कहावतर्मे सूत्र-प्रणाली होती है, 
भावकी मार्मिकता घनीभूत रहती द्ै। लघु प्रयत्नसे विस्तृत 
अर्थ व्यक्त करनेकी प्रवृत्ति रहती द्वे। फिर भी पहेलियाँ 
उतनी ही उछक्तियाँ हें, जितनी कहावर्ते। कह्दी-कहों शन 
उक्तियोंके सी कुछ और रूप मिलते हैं । वे दूँ अनमिलला, 
भेरि, अचका, औठपाव, ख़ुप्ती, गहगद्बु, ओलना तथा ऐसे 
ही अन्‍य । ये पश्मात्मक छोते हैँ और निर॑क्र और सार्थक, 
दो भागोंमें वॉँटे जा सकते हैं। निरर्थक श्नमेंसे अनमिक्ा 
होता है | वस्तुत अनमिव्लार्मे अर्थ अभिषाये तो होता 
है, पर वह आर्य किसी प्रकार भी सन्तोप नहीं देता । अत 
वह अर्थ जो शब्दके एथक एथक्‌ अर्थसे भिन्न सम्पूर्ण वाक्यसे 
* मिलता है, जिससे वाक्य सार्थक होता है। अर्थ नहीं 
होता, किन्तु प्रभावार्व अवश्य होता है। वह प्रमावार्थ 
वैलक्षण्य और अनमिल सम्बन्धसे प्रव्ट किया जाता है । 
शेष प्रकार सार्थक हैं । इन्हें हम कद्दवतके अन्तर्गत रखते 
। --स० 
लोरिक-लोरिक वस्तुत उम प्रेमकधाका नायक है, जो 
ोरिक और चन्दा के नामसे उत्तरप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ 
(म० प्र क्षेत्र्मे प्रचलित है। कद्दी-कह्दीं यद्द गीतकथा 
“चन्दायिनी' कहलाती है। “भर्क्यालॉजिकल सर्वे रिपोर्ट - 
(पृ० ७९, खण्ड ८)के अन्तगंत गयार्मे लिपिवद्ध की गयी 
-सामग्रीफे अनुसार कोरिक आभीर या रावत जातिका व्यक्ति 
था। उसी जातिकी चन्दा अथवा “चन्दायिनी' यी। 
लोरिककी छत्तीसगढ-स्षेत्रमे 'छोरी' भी कहा गया है। 
कद्नीकी मोटी रूपरेखा ईंस प्रकार है-- 
चन्दा वीर वावनकी पत्नी थी। एक वार जब वह 
पतिके घरसे निकलकर अपने नेहर जा रही थी कि 
मार्गभ वीर भड्डभा नामक चमारने उसका सतीत्व 
दरण करना चाहा। लोरिक इस अवसरपर वीर 
भठ्ठआकी हरा देता है । ब्याहता चन्दा लोरिकफ्रे 
शौर्यसते प्रभावित द्वो उसके प्रति प्रेम करने रूगती है। 
अनेक कठिनाश्याँ उपस्थित होती हैं। एक दिन अपने 
प्रयास्तमें चन्दा सफल होती है। कद्दानीके इस स्वरूपमें 
स्थानानुसार धथोडा-बहुत अन्तर लक्षित किया गया है। 
3४४-क्‌ 


चन्दाका पति वीर वावन अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ है । 
कुछ स्थानोंमें लोरिककी पूर्वपत्नी मजरिया भी ग्रीतका 
एक पात्र बनी है। शाहायवादर्भे लिपिवदछ किये गये 
कथाशोंम चन्दायिनीका पति बीर वावन न होकर सिवधर' 
है। कहते हैं, पार्वतीके अभिशाप-वश वह अपनी पत्नीसे 
वंचित हुआ । जब वह छोरी अथवा लोरिकसे युद्ध करने 
जाता है, तो पराजित होता है । लोरिकके साथ भागी हुई 
चन्दा अथवा चन्दायिनीको मार्गमें बाधाएँ प्राप्त द्वोती हैं। 
महापतिया नामक चोर और जुआरीसे छलोरिक हार जाता 
है, पर चन्दाकी चतुराईसे विजित होकर भागे बढ़ता है । 
ढोला-मारूणीकी राजस्थानी गीतकथाका प्रभाव भी 'लोरिक'- 
पर पड़ा है । शाहावादके कथानुसार लोरिकका विवाह 
वचपनमें 'सत्तमनाइन'से हो गया था। चन्दाश्नकों लेकर 
जब वह आगे वढा तो दरदुईके राजासे युद्ध झन गया। 
कलिंगका राजा दरदुई पहुंचा । लोरिक पकड़ा गया, पर 
दुर्गाके वरदानसे मुक्त हुआ । इस बीच सतमनाश्न बड़ी 
दो गयी थी। प्रचलित लोककथा-परम्पराके ढगपर उसके 
सतीत्वकी परीक्षा करनेपर लोरिकने उसे अपना लिया। 
क्रूकने मीरजापुरमें लोरिककी एक कथाको लिपिबद्ध किया 
है । उसमें कहीं भी चन्द्राशनका उछेख नहीं है। 'मजनी' 
नामक लोरिककी पत्नी हो प्रेमिकाके रूपमें आती है । कथा- 
स्वरूप यों हे--सोन नदीके तीरपर आगोरीके किलेमें एक 
राजा राज्य करता था। उसके यहाँ चरवाहेकी लड़की 
भमजनी' लोरिक नामक चरवाहेसे प्रेम करती थी। एक 
दिन दोनों वहोंसे भाग गये । राजाने अपने जगली द्वाथी- 
पर वैठकर पीछा किया । भयानक युद्ध हुआ और वीर 
लोरिक अन्तमें विजयी होकर 'मजनी'के साथ चेनसे रहने 
लगा। वेरियर एलविनने विलासपुरमें इस कथाका एक 
सुघड़ रूप उपलब्ध किया हे। अत कथाके भिन्न-मिन्न 
अश प्रान्तीय वैशिष्य्यसे प्रभावित होकर भी एकरूप 
नही ह । “+श्या० प० 
लोरी-शिशुओंकी झुलानेके लिए गायी जानेवाली छवयें 
लोरी कद्दी जाती,हैं । विद्वमरमें वच्चोंकी सुछानेफे लिए 
किसी-न-किसी प्रकारकी ल्यकी ग्रुनगुनाहट माताएँ करती 
है । ऐसा करते हुए या तो वच्चेको पालनेमें इलके-हलके 
झुलाया जता है या गोदरमें लेकर इलके-इलके दिलाया 
जाता है। परेंगपर लेटकर सुलाया जा रहा हो, तो 'दो दो” 
कद्दते हुए द्वी थपथपाया जाता है। यह सभी गुनगुनाहउटें 
लोरी नद्दीं कद्दी जा सकतीं । लोरियाँ लोकगीतोंका द्वी एक 
अग हैं और उनमें जवतक शब्द नहीं भरे जाते तम्तक 
केवल लय या ध्वनि लोरी नहीं कद्दी जा सकती । विश्व- 
लोकवार्तासे विदित होता है कि वहुधा विश्वर्मे विभिन्‍न 
स्थानोपर कुछ शब्दविशेष बोले जाते हैं, जैसे, ल:लू-ललय, 
छुछय, निप्न-नन्न,वो-व वो, दो-दो । छुलाते समय अथवा 
थपथपाते समय ऐसे शब्दोंकी सगीतमय आधृत्ति भी लोरी 
नहीं कद्दी जा सकती । लोरीमें कोई-न कोई अय॑ रहता है । 
भारतमें वहुधा नीदको बुलाया जाता है-'आ जा री नींदिया, 
मेरे छाछाके नैनोमें घुल-मिल जा ।” ,नींदकों प्रलोभन दिये 
जाते हैँ, कहीं-कद्दीं लोरीमें देवी देवताओंसे मनौती की 


लौ-वक्रौक्ति 


६९४ 





जाती छै कि वे वच्चेकी रातर्मे रक्षा करें ! निंदासमरे 
बातावरणका कोमल वर्णन रहता है। कहीं-कद्दों वच्चेफे 
अच्छे-अच्छे सु्णोका वखान रहता है । उसे अच्छा होनेके 
प्रलोमन ठिये जाते है । कुछ ल्येरियोंमें विधाद गौर थकान 
सी अभिव्यक्त होती है । लोरीमें माताएँ वच्चोंकी सुख- 
समृद्धिका टोटका मानती हैं । मनोवैज्ञानिक ध्ष्टेसे प्रतीत 
होता है कि लोरीसे एक तो वच्चेका ध्यान इधर-उधर 
विखरनेने रोक लिया जाता है, दूसरे वच्चेकी आन्तरिक 
जावध्वासन रहता है कि वह अकेला नहीं है और किसी-न- 
किसीका स्नेहपूण सभ उसे मिला हुआ है । यह आव्वासन 
उसके मनमें किसी भी सयका उदय नहीं होने देता | 
तालयुक्त खनि और धपथपाहट या झूलन, मन ओर झरीर- 
को सुख भी यहुँचातें है। लोरीमें यों तो कोई भी विषय 
रह सकता है, क्योंकि माँ जानती हैँ कि वह शिशु न तो 
उसे समझता है, न वह समझानेके ल्ए गायी जाती है । 
सूरठासने एक गीतमे वताया है कि कृष्णको पालनेमें सुलाते 
इुए यञ्ञोद्दा जोइ-सोइ कुछ याव! । साथ ही वह नींदको 
बुलते हुए कहती हे--मेरे लालको आउ निंदरिया, काहे 
न आनि सुआवे । तु काहे नहिं वेगद्दि आवे, तोर्को कान्द 
बुलावे ।* 
सरदासने लोरीमें वाल्द्ाक्े कौतुक गाये जानेकी 
सूचना दी हे । लोरीका उपयोग वाल्-वर्णनेकि साहित्वमें 
मिलता है | यह लोकवार्तासे ही लिया गया है । उत्त० 
छौ-लाग, चाह, चित्तकी कृत्ति--खसम न चौन्हें वावरी 
परपुरुष लौलीन, कहृद्दि कवीर पुकारिके परीन वानी 
चीन्द । (कबीर वीजक) । छोलीन, किसीके ध्यानमें दूवा 
हुआ या सत्त-लो इनकी लागी रहे निजर मन मोहन 
रूप | तातै इन रखनिधि ल्‍यौ लोयन नाम अनूप 7 
(रखनिधि) “+उ० झा० ज्ञा० 
लौंकिक छठंद- लोक्कि अर्थात्‌ अवैदिक घन्दोंका क्षेत्र 
अत्यन्त विस्तृत है । समस्त मात्रिक धन्द श्सी वर्ग्मे आते 
है। वर्णिक कृत्तेमिं यद्यपि १ से २६ वर्णवकके सभी रृत्त 
बैठिक वताये जाते हैँ, परन्तु पाद-व्यवस्था बैटिक नियमोंके 
अनुसार न होनेपर वे भी छौकिक मान लिये जाते हें 
लौकिक छउन्द सामान्वत्तया चार चरणोंके होते है । सस्क्षत, 
प्राकृत, अपन्नण और हिन्दोर्मे लोकिक छन्द दी प्रयुक्त हुए 
हैं । आर्या आदि कुछ विशिष्ट प्रकारके छन्‍्द भी इसी वर्गर्मे 
परिगणित द्वोते हैँ! लोकिक छन्दों्मे गेयताकी अपनी 
स्वतत्र परम्परा रददी हैं, विशेष रूपसे मात्रिक धन्दोंमें, जो 
स्व॒राघात और प्लुत ध्वनियोके अभावमें वेदिक गेयनासे 
मिन्न प्रकारकी सिद्ध होनी है। सस्क्ृत वर्णिक वृत्तोंकी 
छोटकर प्राय ओेप सभी लोकिक घन्दोंमें तुकान्तका विधान 
मिलता है, जो उनकी एक महत्त्वपूर्ण विशेषता कद्दी जा 
सकती है । वैदिक छन्तकी अपेक्षा ध्वमें नियमन और 
स्थिर्ताका अधिक आग्रद्द मिलता है | अनेवरूपता और 
तरल्ता मात्रिक छन्दोंमें सर्वाधिक मात्रार्मे मिलती है, 
जिसका प्रभाव सस्कृत छन्द-रचनापर भी पड़ा और उमर्मे 
मी अष्टपदी आठि गयनाप्रधान रुपोंका विकास छुआ । सभी 
लैकिक छन्दोंकी किसी कोटि रखना कठिन है ! उनमें 
परस्पर पर्याप्त विभेद एवं अन्तर दिखाई देता है --जश्यगु० 


लोकिक शईंगार-दै०--खूगार! । 
, पेशवज्ञा-वर्षिक हन्दोंमिं अर्द्धूऔ-सम दृत्तका एक भेंद । 
मेथिलीगरण गुप्तने 'साकेतर में इन्द्रवश्ञा और इन्द्रवजाके 
थोगसे एक नवीन अर्द्ध-सम वृत्तका प्रयोग किया है। पूर्व 
आचघचार्यों द्वारा निर्दिष्ट सश्ाके अमावम इस छन्‍्दका वजवजा 
नाम पुत्तुलाल शुद्धने दिया हे । इसके प्रथम और तृतीय 
चरणरमें त, त, ज, र, (55।, 5५5, ।5, 55) एवं द्वितीय 
आर चतुर्थ चरणमें त, त, ज, ग, यथ (55, 55॥, 5, 5०९) 
रहते है | उदाहरण-लिते गये क्‍यों न तुर्म् कपोत वे, गाते 
सदा जो थुण थे तुम्दारे ? छते तुम्हों हा ! प्रिय पत्र-पोंत 
वे, दु'खाब्पिमें जो बनते सहारे । (वाकेत ९) +पुण्झु० 
चशस्थ-वर्णिक इन्दोमें समदृत्तका एक भेद। भरतके 
त्ाव्यशाल (१६ - ४) तथा पिंगल्यत्र(8 . २०रर्मे 
लक्षण दिया €ं; जगण, तंगण, जगण और र॒गणके योगसे 
यह वृत्त बनता है (5, ६5, ।5, 55) | केशव (राब्च० * 
2 ११); हरिमोध (प्रि० प्र० ९०११५ १३. १७: 
१६), अनूप आर्मा (सिद्धार्थ ४४ ६-८ १०. १३ . 
१४ २७) और  वर्धमान(प्रायः आधच्योपान्त) में 
इसका प्रयोग हुआ है । वर्द्धमानके समान वशस्थका 
कभी प्रयोग नहीं हुआ । इस छन्‍न्दर्म ५-७ वर्णोपर यत्ति 
जाती दे । तुलसीदासने भी प्रयोग किया है । उठा०-- 
त्वदीय आल्गिन हेतु, दे मिये ” हुआ न क्‍यों आज 
सहत्तवाहु में । विलोकनेकी छवि अन-्भंगकी ! वना न 
क्यों देवि सहच्नचश्ठु मैं?! (र्द० "२ ४७) ।-घु० शु० 
वक्तासाकर्य-व्युत्पन्न पदके पूर्व और पर भाग और 
अव्युत्पन्न पदकी अपनी वक्रताका परस्पर साकये किसी 
काव्ययक्तिकी एक मदसुत शोमासम्पत्ति है। कान्यकी 
यह अदमुत शोभमासम्पत्ति कविम्मतिसाके विचित्र विलासका 
परिणाम है-'परस्परस्थय झोमाये वहव- पतिता क्चित्‌ | 
प्रकारा जनयन्त्येता चित्रच्छाया मनोहराम्‌ !? (वृ० जौं० : 
२* ३४) । उठदाइरणके लिए यद्द कान्यसूक्ति--सन्ध्या 
हो रही हे नोल नभर्भे शरदके ! शुभ्र घन तुल्य, हरे वनेमें, 
शिविरके । स्र्ण्ते ककशपर अस्तगन मानुका | अरुण 
प्रकाश पड झलक रहा है यों, छलक रहा हो मरा मीतरका 
वर्ण ज्यों । फदर रह हे केतु उसपर धीरेसे, वनके व्यजन 
राज मगरू-कलशका, जिसमें न टूट पड़े कोई विप्न-मक्षिका, 
भग करनेको रस-रय कमी उसका ! (प्िद्धराज) । यहाँ हो 
रद्दी हैंके क्रियापदर्मे 'काल-चैचिन्यवक्रता' झलक रही है, 
जिमसे सन्ध्याके तत्काल रमणीय उद्धवके विद्ध चित्रपर 
आँसे टेँगोक्नी “ंगी रह जाती है। साथ ही “छलकने' के 
क्रियापटकी “उपचारवक्रना' इतनी मनोश् हूँ कि स्वर्ण 
वर्णपर मचके आरोपसे सहदय-हृदयमें उनन्‍्माद भर उठता 
है। इसके अतिरिक्त 'रसरग-पढकी 'पर्वायवक्रता' स्वर्ण 
कलशके जिस मदिरोत्सवके ब्श्यको सामने उपस्थित कर 
जाती है उसकी सुन्दरता भावना द्वारा अतथा प्रतिफल्ति 
दो उठती हे। इस वक्रतासाकर्य मे कविकी सूक्ति एक 
विचित्र चित्र-सी सुन्दर लगने रूगती है । >स० ज्० सिं० 
घक्रोक्ति * (अव्दालुंकार)-यह वक्रोक्तिकी सकुचित 
सीमा हूँ । सामहने अपने काव्यालंकार'में इसको अधिक 
महत््त दिया है । उनके अनुमार "नितान्त' आदि दार्ष्दों 


द्ष्ज 


द्वारा शब्द और अर्थकी उक्ति ह्वी वाणी सौष्ठव नहों छो 
जाती, वक्र॒ जब्द और अर्थकी उक्ति ही वाणीका काम्य 
अलकार है। कुन्तकने वक्रोक्तिको काव्यका जीवन हो 
माना है (द्वेए--वक्रोक्ति-सप्रदाय) । परन्तु क्रमश- 
इसका मददत्त कम छो गया और रुद्वटने 'काव्यालकार'में 
इसे शब्दालकारके रूपमें स्वीकार किया दे और इसके 
इलेध तथा काकु) दो भेद भी माने हैं (१५ १४ - १५) । 
मम्मटने इसे स्वीकार किया हे--यदुक्तमन्य थावाक्यमन्य था- 
इन्येन योज्यत्ते । इल्पेण काक्का वा ज्षेया सा कक्रोक्ति- 
स्था द्विषा । (का०प्र० ५ ७८), किसीके अन्य अशिप्राय- 
से कह्दे हुए वाक्‍्यका दूसरे व्यक्ति द्वारा इलेप अथवा काकु 
उक्तिसे मन्‍य अथे कल्पित किया जाना। रुय्यक तथा 
जयदेवकी छोड़कर अन्य वादके आचायोंने सी श्से - शब्दा- 
लकार माना है । 

हिन्दीर्मे इस अभलकारके सम्वन्धर्म स्थिति स्पष्ट नहीं 
है। केशव, जसवन्त सिंह, भूषण तथा मतिराम आदिते 
इसे अर्थालकारके अन्तगंत रखा है । चिन्तामणि, कुलपति, 
सोमनाथ तथा दासने शब्दालंकारके रूपर्भ स्वीकार किया 
है, पर इनके लक्षणों तथा उदाहरणोंमें अस्पष्टता है, जिससे 
यह कहा नहीं जा सकता कि इन्होंने इसे शब्दाल्कार 
समझा है या अर्थालकार । प्राय- दोनों वर्गोंके आचार्योके 
लक्षण उदाहरण समान प्रकारके हैँ । कुलूपतिकी परिभाषा 
साद्दित्यदपंणके अनुकरण पर हे--कहै वात औरे कछ, 
अर्थ करे कछु और । वक्र उक्ति ताको कहें, इलेप॑ काक दे 
ठौर ।! (२०२० ४) । भिखारीदासका लक्षण और 
उलझा हुआ है--“्यर्थ काकुते अर्थकी फेरि लगावे तर्क । 
(का० नि० २१) । 

: इलेप वक्रोक्ति--वक्ताके कथनका रिलष्ट शर्ब्दों द्वारा 
अन्य व्यक्तिसे मिन्न अर्थ कल्पित किया जाना। इरिल्ष्ट 
शब्द या पदका कमी संग होकर और कभी अभगरूपर्मे 
भिन्नार्थ किया जाता हैं । इस आधारपर श्सके दो भेद 
माने गये हैं, भगपद और अभगपद्‌ । पहलेका उदाहरण 
--अयि गौरवशालिनि, मानिनि, आज सुधास्मित क्‍यों 
वरसाती नहीं ” निज कामिनीको प्रिय, यौ भवशा मलिनी 
भी कभी कहि जाती कहीं!” (का० क० द्रु०)। इसमें 
गौरवजालिनी' पढको गौ, 'अवशा' और “भअलिनों'में 
भंग करके इलेपार्थ निकलता है। दूसरेका उदाहरण--एक 
कवृूतर देख हाथमें पूछा कहाँ अपर है ” उसने कहा अपर 
कैसा ? उड़ है गया सपर है ।? (गुरुसक्त सिंद्द नूरजहाँ)। 
एसरमें 'अपर'का अर्थ 'दूसरेसे है भौर ओताने 'भपर'का 
शर्थ 'पर-रहिता लिया है । 

काकु वक्रोक्ति--वक्ताके वाक्यसे अर्थात्‌ कण्ठ्वनिकी 
विशेषतासे ओता हारा अन्य ञर्थ कल्पित किया जाना। 
वस्तुत इस भेदको लेकर दी अधिक अस्पष्टता है । वस्तुत 
जहाँ अर्थपरिवरतन मात्र कण्ठ्वनिपर निर्भर होगा वहाँ 
शब्दका महत्त्व नहीं रह सकता, अतएव यह अरथीलंकार 
हो जायगा। कन्हैयालाल पोद्दारने विभेद किया कि जहाँ 
शब्द वदलनेपर भी वक्रता वनी रहे वहाँ अर्थाल्कार मानना 
चाहिये और जहाँ नष्ट हो जाय वहाँ शब्दालकार । 
आचार्योक्ते उदाहरणमें प्राय वक्रता अर्थगत ही है । परन्तु 


वक्रौक्ति 


इसको मस्मट आदि आचार्योने सम्भवत कण्ठघ्वनि 
अथोत्‌ कथन-शैलीके कारण शब्दालफार दी स्वीकार किया 
है। विद्रीका उदाहरण--लिसन वैठि जाकी सवी, गहि- 
गद्दि गरव गरूर | भये न केते जगतके, चतुर चित्तेरे 
कूर - (सतसई १४७) । इसमें “भये न केतेंका 
कथन शैलोके अनुसार दूसरेका अर्थ हो जायगा सभी हो 
गये । -“वि० स्मा[० 
वक्रोक्ति २ (अर्थालंकार) -अर्थ है वक्र उक्ति, वाणीके 
विल्क्षण व्यापारकी वक्रोक्ति माना गया है। भागदइने 
समस्त अलंकारोंको वक्रोक्तिमूलक माना है । कुन्तकने इसे 
विशिष्ट अर्थमें गद्नण किया है । परन्तु वामनने वक्रोक्ति'- 
को उपमाप्रपचके अन्तर्गत अर्थालकार माना है-'साध्शया- 
ल्लक्षणा वक्रोक्ति” (काव्या० सू० बृ० ४ ३-८)। 
इनके अनुसार जैसे रूपक जादिमें गोण अर्थका अलकारत्व 
होता है, उसी प्रकार लाक्षणिक अर्थका अलकारत्व हो 
सकता है और इसी साच्श्यसे लक्षणा-वक्रोक्ति होत्ती है । 
उदा०--तनिक देरमें सरोवरके कमरू सिल गये और 
क्षणभरमें कौरव भी वन्द्र हो गये (बद्दी) ! इसमें नेत्नके 
धमं उनन्‍मीलन तथा निमीलनसे कमलेके विकास आदिका 
लक्षणासे वोध द्दोना है । आगे चलकर जयदेवने “चन्द्रालोक'- 
में 'वक्रोक्ति अर्थालकारके रूपमें इस प्रकार लक्षण दिया 
है--वक्रोक्ति इलेपकाकुश्या वाच्यार्थोन्‍तरकत्पनम! (५- 
१११), इलेप तथा काकु द्वारा वाच्यार्थ बदलनेकी कव्पना । 
मम्मट तथा विदश्वनाथकी इसी थब्दालकारकी परिभापषामे 
विशेष अन्तर नहीं है, वस्तुत यह दृष्टिकोणका अन्तर है । 

छिन्दीके भाचायोंमें केशव, जसवन्त सिंह, मतिराम, 
भूषण आदिने इसे अर्थालंकार माना है। केशवने “वक्रोक्ति'- 
को प्राच्योंके अनुकरणपर व्यग्यका पर्यायवाची माना है-- 
सूधी वातमें वरनिय टेढ़ो भाव! (क० प्रि०ण १२ २)। 
अन्योने जयदेव तथा अप्पय दीक्षितक्ा अनुसरण किया है- 
“इलेप काकुर्सो अथेकी रचना और ज्ु होय । (रू० ल० * 
३६९) । भूषणने इसी भावकी “भरथ लगावे और” कहकर 
व्यक्त किया है। वस्तुत शब्दालकार माननेवार्लों तथा 
अर्थालकार माननेवालेंके मतोंर्मे स्पष्ट अन्तर नहीं हे । 
कन्हेयालाल पोद्दारने दोनों रूपोमें इसे स्वीकार क्रिया है 
(्रे०--वक्रोक्ति३) । 

इसकी व्यापक परिसाषा इस प्रकार की जा सकती है- 
अर्थबलेष तथा काकुके वलूमे अन्य अभिप्रायसे कहे हुए 
वाक्यके दूसरेके द्वारा भिन्न अर्थकी कस्पना। केशवका 
उदाहण- तैं जु कह्यो सुस मोहनको अरविन्द सो है सो 
तो चन्द सो देख्यो ।? (कवि० * १२ * ४) । इसमें “चन्दके 
समान सकलंक है” यह दूसरा अर्थ अन्यके द्वारा लिया 
जायगा। इसी अकार विदारीके दोहे--'किती न गोकुल 
कुछ वधू, किद्दिं न काहि सिख दीन | कोने तजी न कुछ 
गली, हे सुरली-सुरलीन ।(वि० र० ६५२)में 'सबको 
शिक्षा दी गयी? तथा 'सभीने कुल्न्गलो त्याग दी? यद्द अर्थ 
दूसरेके द्वारा लिया जायगा। तुलसीका उदा०--'मानस 
सलिल सुधा प्रतिपाली । जिवइ कि लवण पयोधि मराली | 
नव रसाल वन विदरणओरा। सोह +ि कोकिल विपिन 
करीला । (रा० च० मा०_ २)। 


बक्रोक्तिवाद-वक्रोक्ति-सि्धाँद 


ह्््द्ू 





रीतिकालर्म इस अलंकारका अत्यधिक प्रयोग किया 
गया है । नायिकार्भोके रूप तथा उनकी प्रेमकी विभिन्न 
खितियोंके चित्रणमें इसका प्रयोस चमत्कृत ढगसे किया 
गया है। विहारीकों इन वर्णनोर्मे विशेष उत्कर्ष प्राप्त 
हुआ है । न-स० 
वक्रोक्तिवाद-दे०---वक्तोक्ति-सिद्धानों । 
वक्रोक्तिसंग्रदाय-ढे०--वक्रोक्ति-भिद्धाता 
पक्रोक्ति-सिद्धांत-कुन्तक (१०-११ झव०३४०)के वक्रोक्ति- 
जीवितमें प्रतिपादित एक प्रमुख कान्य-सिद्धान्त । इस 
आचार्यने अपनी मौल्कि प्रतिमाके द्वारा अपने पूर्व॑के 
अल्कार, झुण, रीति, ध्वनि तथा रस आइढि प्रतिष्ठित 
सिद्धान्तेक्ते स्थानपर एकदम नवीन काव्य-सिद्धान्तका 
प्रतिपादन किया है । कुन्तकने वक्रोक्तिको काव्यकी आत्मा 
के रूपमें स्वीकार किया है | वस्तुत उन्होंने श्सको मत्यन्त 
व्यापक सिद्धान्तके रूपमें स्वीकार किया है। आचार्यने 
इसके अन्तर्गत प्रचल्ति सभी काव्य-सिद्धान्तोका समाहार 
किया है और साथ दो समस्त काव्यागों-वर्णवमत्कार, 
आब्ड-सौन्दर्य, विधय-वस्सुकी रमणीयता, अप्रस्तुत-विधान, 
प्रवन्ध-कल्पना आडिको उचित स्थान दिंया है। कुन्तकके 
अनुसार वक्रोक्ति केवठ वाकऋु-चातुर्य अथवा उक्ति-चसत्कार 
नहीं है, वह कवि-व्यापार अथवा कवि कौशल है । नमेन्द्रक्े 
अनुसार आधुनिक झव्दावलोम इसे कलावाद कह सकते 
हँ--अर्थात्‌ काव्यका सर्वप्रमुख तत्व कला या उपस्थापन- 
कोल है । परन्तु इसका अर्थ यद्द नहीं है कि उन्होंने 
विषय-वस्तुका द्वी निषेध किया है। उन्होंने काव्य-वस्तुकी 
स्वामाविक रमणीयताकों स्वीकार किया है ! परन्तु कविको 
वस्तुके सहृदय-रमणीय धर्मोको व्यक्त करना चाहिये और 
यद्द कविश्तिमासे ही सम्मव हे। इस प्रकार उनके 
अनुसार अन्तत कवि-न्यापार दी अमुख हे । 

भारतीय काब्य-सिद्धान्तोमं रस-प्िद्धान्त अनुभूति 
अथवा भसावनापक्षपर प्रतिष्ठित है मौर अलकार-सिद्धान्त 
मौलिक त्पसे कवि-कतपनापर आधारित हे। वक्रोक्ति- 
सिद्धान्तका सम्बन्ध इस दृष्टिले मी अल्कार-सिडान्तसे हे । 
वस्तुत वक्रोक्तिनें अलकारोंके कल्पना वेचित्रयको अधिक 
व्यापक आधारपर स्वीकार किया गया हो। यह कब्पना 
कवि-नि्ठ है, सहदय-निष्ठ नहीं । ध्वनि तथा वक्रोक्तिका 
अन्तर भी यही है कि घ्वनिकी कल्पता सहृदय(पाठक)- 
निष्ठ छ और वक्रोक्तिकी कच्पना काज्य-निष्ठ | मतएव 
घ्वनिका दृष्टिकोण ज्यक्तिपरक दे भर वक्रोक्तिका वस्तु-निष्ठ 
परन्तु कुन्तकने रसको वक्रोक्तिका प्राण-रप मानकर 
कल्पनाके साथ भावनाके महत्तकों भी स्वीकार ज़िया हैं ! 
कुन्तकने रखको वक्रताका विशिष्ट अग मानकर भी अग्री 
वक्रताकी ही माना है। प्रत्यक्षत वक्रताऊे विना रसकी 
स्थिति सम्भव नहां है, जव कि रसके विना वक्रताकी 
अपनी स्वतन्त्र स्थिति है । यद्यपि कुन्तकने ऐसी स्थितिंको 
अधिक महत्व नहीं दिया हैँ और रस-विहीन वक्रताकों 
तिरस्कारयोग्य ही माना हैं । 

ऊुनन्‍्तकका वक्रोक्तिन्निद्धान्त वहुत सीमाततक व्यापक 
ही नहीं, समन्वयज्ञील सिद्धान्त है । जेंसा कि ऐतिहासिक 
परिप्रद्यसे स्पष्ट हो सकेगा कि इसकी उद्धावनाके मूल्मे 


अल्कार-सिद्धान्तकी परम्पराके साथ ध्वनि-मिद्धान्त है। 
रसकी ग्रतिष्ठाका उट्ेख किया गया है। अत््व कुन्तकके 
सिद्धान्तमें सम्पूर्ण कान्यकों स्व्रीकृति मिली है। उनके 
सिद्धान्तमें वल भले ही कल्मपक्षर हो, पर उनकी 
ब्यास्याके अन्तर्गत वस्तुपशक्ष तथा भावपश्षका पूरा 
समाहार हुआ हैं) रस अथवा भावके दीप्त होनेपर 
उक्ति अपने-आप दीप्त हो उठती दे । अत यह 
नहीं कहा जा सकता कि रस-निष्पत्तिमें वक्तताका अभाव 
हो सकता ह--छुन्तककी वक्रता ऐसी ही व्यापक है! 
रसवाटी विवेचकोंका कहना हे कि वक्रताकी अनिवार्यता 
निब्चित है, पर काव्यमें उसे भाव-व्यजक ही होना चाहिये, 
क्योंकि मावनाका हो महत्त काव्यमें विज्ञेप है । उनके 
अनुसार रस-विध्टीन कानय भाव सौन्दर्यसे हौन केवल गब्द 
अथवा अर्थ-क्रीडाका चमत्कारमातन्न होगा । परन्तु कुन्तकने 
उक्ति-वैचित्र्यको मात्र शब्द अथवा अर्थकी क्रीश स्वीकार 
नहीं किया है । उन्होंने इस प्रकार, कवि प्रतिभा तथा कवि- 
कोशल्को काव्यगत अनिवार्य तत्त्वके रूपमें स्व्रीकार किया 
है। कुन्तकका वक्रोक्तिको कान्यका प्राण तत्व माननेका 
अमिप्राय भी यही है और कान्यके आधुनिक युगतकके 
विकासको देखते हुए यह भी स्पष्ट है कि रस-विद्दीन काव्यमें 
सौन्दर्यकी स्थिति एक सम्भव कल्पना हे । यह कहना कि सारा 
सौन्दर्य हमारे भावात्मक (०४077072) जीवनपर आधारित 
है, गलत है, हमारे सौन्दर्य-वोधके अनेकानेक स्तर वौद्धिक 
जीवनसे  सम्वद्ध हैं । वैसे जीवनमें बुद्धि तथा मावनाकी 
प्रक्रियाएँ एक-दूसरेसे स्वतन्त्र नहीं हैं ! 

वक्रोक्ति-सिद्धान्तकी प्रतिष्ठा तथा प्रतिपादन कुन्तकने 
अवब्य किया हैँ, पर श्सकी परम्परा काफी प्राचीन है । 
वाण तथा सुबन्धु आदि कवियोर्मे शसके सन्दर्भ प्राप्त होते 
है। परन्तु भामह(६-७ छा० ई०)ने वक्रोक्तिका प्रयोग 
ग्हुत कुछ इसी व्यापक अर्थमें किया है । उन्होंने वन्मोक्तिमें 
अब्द और अर्व, दोनोंका अन्तर्माव माना है (कान्या० « 
१ ६)। उन्होंने वक्रोक्ति तथा अतिगयोक्तिका समान 
अर्थमें प्रयोग किया है । अतित्रयोक्तिका अर्थ हे 'लोकाति- 
क्रान्तगोचरता), अर्थात्‌ जो लोकके सामान्य अर्थने विचित्र 
हो (वह्दी - २ * ८१-८४) । वक्रोक्तिकों मामह इसी कारण 
मूल अल्कार मानते हैं। इसके विना वाक्य काव्य न 
होकर वार्तामात्र रह जाता हैं। दण्डी(७ झ० ई०)ने 
वक्रोक्तिको भामहके समान मदहत्त्त दिया है । परन्तु उनके 
अनुसार दिपा मिन्न स्वभावोक्तिवक्रोक्तिब्चेति वासल्मयन्‌ 
(काव्यादर्ण २ - ३5२), अर्थात्‌ वाछ्ययके टो सेठ हैं-- 
स्‍्वभावोक्ति तथा वक्रोक्ति। भाभमहने च्वभावोक्तिकों 
अन्वीकार किया था। दण्डीने भी वक्रोक्ति तथा अति- 
शयोक्तिकों समस्त अलकारोंके मूलमें स्वीकार किया हे । 
यहाँ मी ठोनों पर्याय ह और उनका मुख्यार्थ मी समान 

--- लोकसीमातिवर्तिनी विवशक्षा' अर्थात्‌ वस्तुके लोकोत्तर- 

वर्णनकी इच्छा ! भामद भौर दण्टीमें केवल यह अन्तर 
है कि भामह स्वभावोक्तिफों मी वक्रोक्तिकी परिधि खीकार 
करते हू और दण्टी उसे मिन्न मानते हे तथा वक्र कथनसे 
कम महत्त्वपूर्ण समझते हैं । 

भागे चलकर इसके पयोगमें अर्थ-संकोच हुआ हे। 


६५९७ 


वामन(९ छ० ई०)ने अपने 'काव्यालकारसत्रवृत्ति में श्से 
अर्थालकारके रूपमें माना ह--साध्श्यालक्षणावक्रोक्ति ? 
(४ ३ ८), अर्थात्‌ लक्षणाके अनेक निवन्धोंर्मे साध्इय- 
निवन्धना लक्षणा वक्रोक्ति है । वामनकी परिभाषाका मात्र 
ऐतिहासिक महत्त्व है, क्योंकि इसमें एक ओर दण्डीके 
समाधि शुण और दूसरी और परवती आलनन्दवर्धनकी 
ध्वनि-कत्पनाके तत्व सन्निद्दिति ए । अमभिधासे 
भिन्‍न होनेके कारण लछक्षणारसें वक्रता तो द्ोगी ही, 
पर इसमें लक्षणाके अन्य वक्कतर रुपोंका निर्देश नहीं हुआ 
है | रुद्र॒ट(९५ श० ई०)के समयनक वक्रोक्ति केवल अलकार 
रह गयी जो वाकूछलपर आश्रित है दै०--वक्रोक्ति! 
थब्दालकार' तथा भर्धीलकार) । आनन्दवर्धनने वक्रोक्तिकी 
खतन्त्र व्याख्या नहीं की है । परन्तु उन्होंने इसको विशिष्ट 
अलंकार मानकर भी तीसरे उधोतर्भे इसके सामान्य तथा 
व्यापक रूपको सी स्वीकार, किया है। भामहके वक्रोक्ति 
सम्बन्धी मतको स्वीकार करते हुए आनन्दवर्धनने 
अतिशयोक्ति तथा वक्रोक्तिको पर्याय माना है और सभी 
अलकारोंको अतिशयोक्तिग्गरमित खीकार किया है । 
महाकवियों द्वारा व्यक्त यह अतिशय-गण्िता काज्यमें 
अनिर्वचनीय शोभाका कारण होती है । श्सीसे अलकारोंको 
शोभातिशयता प्राप्त होती है । इस वक्रताका प्रयोग विषयके 
अनुकूल ही होना चाहिये । वस्तुत ध्वनि-सिद्धान्तका 
प्रभाव वक्रोक्तिवविवेचनपर अत्यधिक पड़ा है । कुन्तककी 
वक्रोक्तिजीवित'की रूपरेखा मुख्यत्त ध्वन्यालोक पर 
आधारित है। इसके अनेक प्रसगोंके विस्तारमें ध्वनि- 
विस्तारक्ी छाया है । वक्रोक्तिका विस्तार ध्वनिके समान 
दवी वणै, प्रत्यय, विभक्ति आदिसे प्रारम्म कर प्रवन्ध तथा 
नाव्यकाव्योत्क माना गया है | अनेक चमत्कार-भेद दोनों- 
में समान हैं, कई उदाहरण भी समान हैं । 
अभिनव(१०-११ छ्वा० ई०)ने वक्रोक्तिफे सामान्य 
रूपको स्वीकार किया है । उनके अनुसार शब्द और अर्थ- 
की वक्रताका आशय है उनकी लोकोत्तर स्थिति और इस 
लेकोत्तरका अर्थ अतिशय ही है। भोज(११ श० ई०)के 
“गारप्रकाश में वक्रोक्ति सम्बन्धी मान्यताओंका समन्वय 
किया गया है। भोजके वाद मम्मट (११ श० ई०) आदिने 
वक्रोक्तिद्वेए--'भर्थालकार तथा “शब्दालंकार”) को विशेष 
रूपमें दी स्लीकार किया हे और रुद्र॒टके आधारपर प्राय 
इसके काकु तथा भंग इलेप भेद माने गये हैं । रुव्यक(१२ 
श० इ०)ने श्सको व्यापक रूपमें स्वीकार करके भी 
भर्थारूकार-विशेष दी माना है । आगेकी परम्परामें विद्यानाथ 
तथा अप्पय दीक्षित(१७ श० ई०)ने अर्थाल्कार, विश्वनाथ 
(१४ श० ई०) आदिने शब्दालंकार माना है । 
हिन्दी काव्यर्मे वक्रोक्तिका सुन्दर प्रयोग मिलता है, पर 
सिद्धान्त-रूपरमें इसकी चचों आधुनिक कालसे पहले बिलकुल 
नहीं की गयी । केशव (१६-१७ श० ई०) ने 'वक्रीकृता उक्ति- 
रूप' शब्दालकार न मानकर 'विदग्ध उक्ति रूप' अर्थालकार 
माना है । अन्य परवती आचार्योनि शब्दालकार ही माना 
है । जसवन्त सिंदद (१७ श० ई०) तथा भूषण(१७ श० ई०)- 
ने अर्थालकारके अन्तर्गत इसपर विचार किया है और दास 
(१८ श० इई०)ने इलेपार्थ अलकार-वर्गम इसका निरूपण 


४ धक्रोक्ति-सिद्धांत 


किया है। पर इस समस्त विवेचनका सम्बन्ध अलकार- 
रूपमें हो है, सिद्धान्तते इसका कुछ सम्बन्ध नहीं है, 
यद्यपि रीतिकालके कवियोंमें बिहारी तथा घनानन्द आदि 
कतिपय कवियोंर्म वक्रोक्तिका प्रयोग व्यापक रूपमें हुआ 
है । हिन्दीमें वक्रोक्ति सिद्धान्तके प्रति आकर्पण आलोचना- 
पद्धतिके विकाक्षके साथ उत्पन्न हुआ है । नमेन्‍्द्रके भनुसार 
मदहावीरप्रसाद दिवेदीके कला-चमत्कारके समर्थनमें एक 
प्रकारसे वक्रोक्तिको मान्यता प्राप्त हुईं हे । पर हिवेदी-युगके 
कान्यमें काव्य-चमत्कारका नितान्त अभाव है | श्स युगमे 
पद्मरसिंद्द शर्मा, जगन्नाथ रलाकर तथा हरिओऔथ आदि 
प्राचीन काव्य-मर्मशोने वक्रोक्तिको मान्यता प्रदान की है । 
आगे चलकर रामचन्द्र शुक्लने रस-सिद्धान्तकी स्त्रीकृतिके 
साथ उक्ति-चमत्कारका विरोध किया । उनकी दष्टिमें 
चमत्कारका अर्थ मनोरजन है। उनके अनुसार 
उक्ति वैचित््य काव्यका व्यापक लक्षण नहीं माना जा 
सकता । उनके अनुसार ऐसी अनेक मार्मिक उक्तियाँ हो 
सकती हैं, जिनमें वेचित्र्य अथवा वक्ऱता न हो, साथ ही 
वक्रतापूर्ण उक्तिमं भी भाव-व्यजनाका अभाव हो सकता 
है । स्पष्ट है, रामचन्द्र शुक्लने वक्रोक्ति-सिद्धान्तकोी सकुचित 
मर्थमें मदण किया है । उन्होंने वक्रोक्ति तथा अभिव्यजना- 
वाद द्वे))का एकीकरण भी किया है । परन्तु इन दोनों 
सिद्धान्तोंमं मौलिक अन्तर है और साथ ही दोनोंमें वस्तु- 
तत्त्की वैसी अवष्ठेलना भी नहीं है जैसी रामचन्द्र शुक्लने 
बतलायी है । 

छायावादी युगमे कान्य-शैलीमें वक्रताका विशेष महत्त्व 
स्वीकृत हुआ है । यह वक्रता मात्र रौलीगत न होकर वस्तु- 
गत रूपमें भी परिलक्षित हुई है । (प्रसाद ने भी कुन्तकके 
वक्रोक्ति-सिद्धान्तकों स्वीकार किया है--इस लावण्यको 
सस्कृत साहित्यर्में छाया और विच्छित्तिके द्वारा कुछ 
लोगोंने निरूपित किया था । (कान्यकला तथा अन्य 
निवन्‍्ध 9००९०) । इस प्रकार 'प्रसाद'ने वक्रताकी वास्तविक 
काव्य-्गुण माता है। नमेन्‍्द्रके अनुसार--छायावादरमें 
वक्रताके दोनों रूपों--विदग्घता और चारुताका ही 
वैमव मिलता है । प्रसाद! तथा पन्‍्तमें जहाँ चारुताका 
चरम उत्कर्ष हे, वहाँ 'निराला'में विदग्धघताका । महादेवीके 
प्रणय-काव्यमें भाव-प्रेरित वक्रताका सुन्दर विकास हे ।' 
(भा० का० भू० पृ० ४५६) । इस युगमे लक्ष्मीनारायण 
सुधाशु', गुलाव राय तथा नगेन्‍्द्रने वक्रोक्तिका व्यवस्थित 
रूपसे विवेचन किया है । 'सुधाशु'ने अपने थ्रन्थ काव्यर्मे 
अभिव्यजनावाद में वक्रोक्ति-सिद्धान्त तथा पश्चिमके असि- 
व्यजनावाद, दोनोंकी समुचित विवेचना की है | उनके 
अनुसार कुन्तकका सिद्धान्त मामहसे विकसित हुआ है 
और उसके मूलमें अलकारोंका कर्पना-वैचित्र्य है। वक्रताके 
आधार-रूप लोकोत्तर वैचिन्ष्यका तद्विदाहदके साथ 
तादात्म्य कर कुन्तक रस सिद्धान्तकोी माननेके लिए प्रेरित 
होते हैं और साथ द्वी कुन्तकफ़े सिद्धान्तमें ध्वनि-सिद्धान्तसे 
कतिपय वातें ली गयी हैँ । 'सुधाशु'के मतसे वक्रोक्ति तथा 
अभिव्य॑जनावादमें प्रकतिगत भेद है। वक्रोक्तिते अलकारका 
सम्बन्ध स्पष्टत स्वीकृत है, किन्तु भभिन्‍्यजनाके लिए 
उसका स्वतन्त्र महत्व नहीं हे । अभिव्यंजनाम स्वभावोक्ति- 


वचनचतुर चनायक-वनत्नयान 


का मी मान है, वक्रोक्ति-मिद्धान्तमे नहों। नगेन्द्र इससे 
सहमत नहीं है, क्‍योंकि वक्रोक्तिर्म स्वमावोक्तिफे काब्य- 
तत्तका निपेघ नहों हे, केवल अलकारताका निषेध हैँ । 
गुलाव रायने भी इन दोनों सिद्धान्तोंकी अलग माना है । 
उनके अनुसार क्रोचेने उक्तिको प्रधानता दी हैं, उत्ति- 
वेचित्यकी नहा। क्रोचेफ़े मतसे सफल अभिव्यक्ति या 
केवल अभिव्यक्ति कला हे । इस अभिव्यक्तिमें खमावोक्ति 
भौर वक्रोक्तिका भेद नहीं है । उक्ति केवछ एक ही प्रकारकी 
हो सकती है जो अभिव्यक्ति है। नगेच्दने इस मतका 
समर्थन किया है | उनके अनुसार अभिव्यजनावाइमें 
उक्तिका केवल एक ही रूप मान्य छहे-वह वक्र हो या 
ऋजु 3 उसमें वार्ता तथा वक्रताका सेद्र नहों हे। परन्तु 
वक्रोक्तिमें उक्तिके वेदस्ध्यपर वछ दिया गया है । नगेन्‍्द्रके 
अनुसार वक्रोक्ति-सिद्धान्तर्मे स्वमावोक्ति तथा वकोक्तिर्मे 
वपरीत्य नहीं है , वेपरीत्य वस्तुत वार्ता और कक्रोक्तिमें 
हैं । वस्तुत प्रगति-युगके हासन्युगफे वाद प्रवोगवादी तथा 
नयी कवितामें वक्रोक्तिकी पुन- प्रतिष्ठा हुई है, नये सन्दर्भो 
तथा नये अमिनिवेशमें । 
सहायक ग्रन्ध--एस० के० टे हिस्द्री ऑफ सस्कृत 

पोयटिक्स । राधघवन « भोजका खागारप्रकाश | नगेन्‍्द्र * 
भारतीय काव्यज्ञाखकी भूमिका !] 

वचनचतुर नायक-दे०--नायक, स्थ्यार । 
चचनविदग्घा-दे०--विठन्धा, (नायिका) । 
वद्ध-मिर्धोकी साधनामें शुन्यका पूरक तत्व वज्ञ था- 
ध्दता, अभेद्यता आद्वि वद्जके लक्षण शुन्यतार्मे है 
अत उसमे वज्ध नाम दिया गया! यद्द वज्ञ पुरुपढूपर्मे 
वोधचित्तमें जागत्‌ होकर नेरात्म्य-शानमें छीन होनेऊे लिए 
अग्मतर होता था । इसके मणि, अर्म तथा अस्ल्न भादि 
वैदिक अर्थीका परित्याग कर वज़यानर्म इसे परम तत्तऊे 
अर्थर्म स्वीकार किया जाने लगा था । वाडर्म वजके साथ 
मुद्रा-मैथुन साधनाओंका जो विशेष सम्बन्ध रद्दा उसके 
कारण शुद्धतावादी गोरसपन्थियोंने इसको विभेष आदर 
नहीं दिया | सफियोर्मे कपाट। अग्नि, चित्तके साथ बच्चा 
विश्येषणका प्रयोग इआ है । 'पद्मावत' में एक स्थानपर आठ 
वजॉंका भी उल्लेख हैँ, जिससे यह'झात द्ोता है वज्की 
वीद कल्पना किसी-न किसी रूपमें जीवित उस समझ 





भी थी । किन्तु परवर्ती सम्प्रदायोर्मे यह वज्र झच्द 
विल्कुल विस्मृत कर ठिया गया। (्वे०--विज्यान, 
भरणि) ऊ+ऋयध० दी० मा० 


वच्चचधर-वज धारण करनेवाल्ा अर्थात्‌ कमलल्‍-कुलिश्न 
साधनार्मे निष्णात बौद्ध सिद्ध वजघर कहलाता था। जुद्ध- 
का एक वज़यानी रूप वज्रधरका मी था, जिसमें वे 
अपनी चअक्तिक्षे साथ यगुग़नद साथनामें छोन रहते 
द्द्ा -+भध० वी० मा० 
वज्यान-वौद्ध धर्मका वह रूप, जो देवना, मन्त्र, सुध्य 
साधना्ओं और अमिचार भादि तान्नरिक प्रवृत्तियोंसे युक्त है 
और “दोद्दाकोप' नथा “चर्यापदों के लेयक सिद्धाचार्य जिसके 
सनुयायी थे । वज्यानका सन्नपात कब और कैसे हम; 
अत्यन्त प्रामाणिक साम्रग्रीक्षे अमावमें असी भी यह अनु- 
सानका ही विपय है । किन्तु इसाकी छठी शत़ाब्दीजे बाद 
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जव सारे देशर्म तान्त्रिक प्रवृत्तियोका आधिपत्य हो गया 
तव॒ लगभग सभी वर्मसाधनाओंने किसी-न-किसी हूपर्में 
तान्त्रिक प्रणालीको स्वीकार कर लिया ! उसीके आस-पास 
वज्यानका विकास-काल माना या सकता है । 

चमत्कारपूर्ण अतिप्राकृतिक सिद्धियोंफा उल्ेंख तो 
बुद्धके ही समयमें मिलता हँ और कुछ मिश्षुऑँका झुकाव 
भी इन उमत्कारोंकी ओर था, किन्तु बुद्धने वरावर इनकी 
निन्‍्दा की है । किन्तु वुद्धकी मृत्यु के वाद धीरे-धीरे श्नका 
समावेश होता रहा, यहाँतक कि दीधनिकायंमें 
बाटानाटीय यूत्ष्में ही मूध्रकूंट पर्वेतपर तथागतकी उप- 
स्पितिर्में इनकी सहमतिसे वैश्ववणको आटानादीय रक्षा 
पढते हुए चित्रित किया गया, जो अमनुष्योसि मिल्लुआँकी 
रक्षा करता है | कुछ विद्वानोके मतानुसार यह अश्ष प्रक्षिप्त 
है और जब सिहलमें यद्ट पिट्क लिपिवद्ध किया गया तब 
इसका समावेश कर दिया गया | आगे चलछकर मदायानकी 
दो बाखाएँ हो गयौां-पारमिता-नय और मन्त्र-नय । 
वास्तवर्म साधकोंकी सुविधाके लिए अतसाइत्निका प्रज्ञा 
पारमिताकी पहले दशसलाह॒क्लिका, फिर अप्टसाइत्िका, 
फिर झतइलोकी और अन्‍्तर्भ केवल एक हृठय-संज्नमात्रमें 
उसे सम्पुजित कर दिया गया | श्स प्रकारके वहुतमे सृन्न, 
मन्त्र और धरणियोका प्रचलन हुआ। उनके साथ 
व्यानी बुद्धोका भी सम्बन्ध जुड़ गया कोर इस प्रकार 
पारमिता नयकी अपेक्षा मन्त्रनय अधिक लोकप्रिय होता 
गया और उसीर्म ग़ुल्य साथनाएँ जुड़ गयीं। दर्शनकी 
अपेक्षा फ्रिया, चर्या, अनुष्ठानका विकास हुआ और धीरे- 
घीरे मन्त्रयान और उससे वज्रयावका विकास हुआ । कुछ 
विद्वान्‌ मन्त्रयानकी वजयानकी श्ञाखा मानते है, किन्तु 
यह थधारणा श्रमात्मक प्रतीत दोती है। वस्तुन” मन्त्रयान 
महायानके वज्भयानमें सक्रमणकी अवस्था था। वज्यानके 
पूर्ण विकामऊ़े वाद भी मन्त्रयानकों विस्मृत नहीं किया 
गया और अद्ययवज्ञ तथा अन्य सिद्धाचार्योने भी इस 
नामका वहुधा स्मरण किया है । यथ्यपि मन्त्रयान नामका 
तिरस्कार तो नहा हुआ, किन्तु वश्चौकी एक सर्वन्यापी 
कल्पना वौद्ध तन्त्रवादर्मे इतनी प्रवछ हो उठती है कि स्वत- 
भन्‍्यकी ही वज कहा जाने छगा। देवता, समाधि, काय, 
वाक , चित्त, मुद्राएँ, शक्तियाँ, ज्ञान, उपाय, योग, सभीके 
नाम वज्ञ-समन्वित होने छलगे। अद्ययवद्ञने साधर्म्यके 
आधारपर शुन्यताको वज़ कहा--दध्द सारमसौशीर्यमन्छेबा- 
मेंचलक्षणन, अदाहि अविनाशी च शन्यता वज्मुच्यते । 
इसी शुन्यता-झ्ञानकों वज़शानकी सज्ञा दी गयी भौर उसे 
प्राप्त करानेवाली धर्मसाधनाकी वजयान कहा गया। किन्तु 
यह वजयान महायानसे प्रथक्‌ या भनत्रन्यानसे पृथक्‌ साधना 
न होकर अनुत्तर सम्यक-सन्बोधिको प्राप्त करानेवाला 
वज प्रधान मार्ग था । हु _ 

ह€ वद्धौकी कच्पना आयी कहाँसे ? वज़की अच्म या 
मणि सी कहा जाता है और इन्द्रका भायुध वच्र है, 
जिससे वह अचुओंफों पराजित करता हैं। वौद्ध-यन्धमें 
कहीं-कर्ही वज्को इन्द्रकें वजकी ही मात्ति भिदन्‍त बताया 
गया है, तीन दन्‍त ह-पधर्म, बुद्ध और सघ । ज्ञात होता 
है कि आाद्यणोंने वेटिक देवता इन्द्रकी जितनी उपेक्षा की 
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उसका परिहार वौद्धोने किया है। प्रज्ञापारमिताओंमें 
इन्द्रका नवरूप मिलता है जहाँ वे सगीतियोंमें तथागतके 
शिष्यरूपमें सम्मिलित होते दे । ऐसा लगता है कि गुरु- 
दक्षिणामें बौद्धोने उनका आयुध घद्ध ले लिया। उसे 
शुन्यता-शानवाले प्रतीकार्थ दे दिये और फिर तो उसका 
ऐसा महत्व वढा कि पाँच ध्याती वुद्धोंसि परे छठे वज़सत्त्व- 
वी बव्पना की गयी, जो प्रश्ञापारमिताके पति हे, जिनका 
अस्त्र अगोष दज् है, जो युगनद्ध-रुपमें सदा अपनी शक्तिके 
साथ समन्वित रहते हैं । - 
सातवीं शताब्दीसे दसवीं शताव्दीतक वंजयांनका 
स्वरूप निरन्तर विकसित होता गया। इस वीचर्मे श्तने 
आचाये हुए, उन्होंने इतने प्रकारकी पद्धतियोंका प्रचार 
किया, श्स वीचर्म वजयानका सम्पर्क चीन, जापान, 
गान्धार, आदि इतने देशोंसे हुआ, श्तने नये देवी-देवता 
शाक्तों, वेष्णवों और वोन्पा आदि धर्मोसे लिये गये, 
बुद्धके इतने कुलोंका विकास हुआ कि वजयानका एक 
खूखलावड विवरण दे सकना अमम्भव है । इतना स्पष्ट है 
कि चिन्तना, साधना, मन्त्र, देवता, तनन्‍्त्र, योग, आचार, 
भाषा, इन सभी दिशाओर्मे वौद्ट धर्म इतना सर्वनाही 
कभी नहीं रहा जितना इस कालमें। अन्तर्मे इन सभी 
प्रवृत्तियोंकी एकसूत्रता अदान करनेके लिए वजयानके 
अन्तर्गत कई आग्नाय मान लिये गये और साधककों 
स्वतन्त्रता दी गयी कि वह अपनी प्रवृत्ति और गुरुके 
निर्देशके अनुसार साधना करे | साथ द्वी साधकके मानसिक 
विकासके अनुसार वजयानर्भे पहले क्रिया, फिर धर्म, फिर 
योग और अन्‍न्तर्मे अनुफ्तरकी साधवाका विधान बताया 
गया । आचार्य अपधृतीपाने कुध्ष्टनिर्धात-क्रम में दो 
प्रकारके साधक वताये है--मैक्ष! तवा शैक्ष'। शैक्ष 
अविकसित मनवाले होते हैं, अत उन्हें आचारके सभी 
नियम पालन करने पढते है और उनके लिए क्रिया तथा 
चर्याका विधान है। भशैक्ष विकसित होते हैं और योग 
तथा अलुत्तरकी साधना करते है और उनको आचारगत 
स्वतन्श्नता प्राप्त दोती है, किन्तु अनुत्तरकी साधना करनेवाले 
सिद्ध अन्य पद्धतियोंका ततिरस्कार नहीं करते थे, वे केवल 
सहज-स्वभाच धारण करनेपर अधिक वल देते थे। किन्तु 
यह मानना कि सदजयान वजयानसे एथक्‌ कोई सम्प्रदाय 
था, जिसमें अनुष्ठानों और गुष्य साधनाओंका अभाव था) 
आन्‍्त धारणा है, कर्योकि इस सन्दर्भभ सहजका अर्थ 
ही प्रशोपायात्मक है, अर्थात्‌ सहज वह अद्वय तच् है, जो 
प्रशा और उपायके सहगमनसे उद्भूत हो । जो इन दोनोंके 
अद्वय अनुन्तरकी सिद्ध कर सामरस्यका अनुभव करता है 
और महासुखकी प्राप्ति करता है वह सद्दज सिद्ध हे । 
अत सखहजयान वजयानसे एथक्‌ कोई सम्प्रदाय नहीं था, 
उसीकी एक पद्धतिन्मात्र था। सम्प्रदायके लिए सहजयान 
शब्दका प्रयोग किसी पुराने अन्धमें नहीं मिलता । आधुनिक 
विद्वानोंने सहजकी अत्यधिक महिमा देखकर यह नामकरण 
कर दिया छै, ऐसा प्रतीत होता हे । समस्त पुरानी उपलब्ध 
सामग्रीमें सदृजयानका प्रयोग केवल एक स्थलूपर मिलता 
है (१४वीं चर्याकी टीका) । वहाँ मी वह सेंम्प्रदायके लिए 
न प्रयुक्त होकर एक रूपकके अन्तर्गत सहजरूपी नौकाके 


चज्यान-वर्ग-स्वार्थ 


अर्थमें "प्रयुक्त हुआ है और वहाँ उसका अर्थ अवधूत्तिका 
नामकी नाडी हे । 

““यक्र-सम्मार-तन्त्रकी भुमिकार्मे काजी दावा समदुपने 
वज़यानके छ प्रमुख भेद बताये ह--क्रिया-तन्त्र-यान, 
चर्या-तन्त्र-यान, योग-तन्त्र यान ; पुन इस योग-तन्त्र-यानके 
३ प्रभेद ह--महा-योग-तन्त्रन्यान, अनुत्तर-योग-तन्त्र-यान, 
अतिनयोग तन्त्रन्यान ! ये भेद गायद तिव्वती परम्परामें 
प्रचलित हों। भारतीय परम्परा पूर्वोक्त क्रिया, चर्या, 
योग तथा अनुत्तर, इन्हीं चारका प्रचलन था। 

हि “० वी० भा० 

वज्च।-दे ०-- हठयोगय । 

बटगसनी-वटगमनी मैथिली लोकगीतोंका एक प्रकार 
है, जिसका शाबव्दिक अर्थ द्वोता है-पथपर गमन करनेवाली ! 
मियिलार्म मेंलों तथा उत्सवोंके अवसरपर ग्रामीण स्लियोंका 
समुदाय इसे वड़े प्रेमके साथ गाता हे । वर्षा ऋतुर्मे वागोंमें 
झूलेपर बैठकर भी वट्गमनी यायी जाती हे, जिसे सुननेके 
लिए र॒प्तिक श्रोताओंकी भीड़ रूग जाती है | कोई-कोई इस 
गीतकी सजनोी भी कहते हैं, क्योंकि गीतके प्रत्येक चरणके 
प्रथम और तृतीय वाक्यखण्टके अन्तर्में सजनी दब्दकी 
पुनरावृत्ति पायी जाती है । वध्गमनीके दो भेद होते हैं-- 
(१) सथोग सुसान्त, (२) वियोग-दु खान्त । मेधिली छोक- 
गौतोंके सम्पदक राकेश लिखते हैं. कि वट्गमनीके भावोंकी 
बन्दिश मैथिली हे और तर्ज रोमाण्थ्कि ढाँचेमें ढली है । 
उसकी कल्पना वैश्ञाख-सन्ध्या-ली शीतल और भाषा मिश्री- 
की डलीकी तरद्द मीठी है। वव्गमनीके कुछ गीतोंर्मे 
विद्यापतिका नाम पाया जाता है और कुछ तो उनकी 
पदावलीमें स्थान भी पा चुके हैं। सानुनाथ, दुखभजन, 
मेघदूत, फतुरकाल, कर्ण जयानन्द, चठुरानन आदि अनेक 
मैथिली कवियोंने श्न गीतोंकी रचना की है । वट्गमनीके 
गीत खश्गार रससे ओोत-प्रोत हैं, जिन्हें सुनकर श्रोतागण 
मुग्ध दो जाते है । “ क्० दे० उ० 

वधू-दे०--'महामुद्रा' । 

चगगंगीत-दे०--समूहगीत' । 

वर्गगीति-दे०--समूहगीत', गीतिकान्य! । 

चर्ग-नैतिकता-कार्ल मार््मके अनुसार नेतिक मानदण्डो- 
में न कुछ शाश्वत है, न चिरन्तन | अच्छे और वबुरेका 
मानदण्ड साधारणतया वर्ग-स्वार्थोकी सापेक्षता्में दी किया 
जाता है । अत समाजर्म जितने वर्ग हैं, उतने ही प्रकारकी 
वर्ग-नेतिकता होती हे । इस नेतिकताके अनुसार हम उसी 
कार्ययो अच्छा समझते हैं, जो हमारे वर्ग स्वार्थोकी पूर्ति 
करता है | “-रा० म० ब्रि० 
वर्ग-युछू-वर्ग संघर्ष (००७६५ ५४7०28०) जब समाजर्मे 
स्पष्ट और साकार रूप धारण करता है तो उसे वर्ग युद्ध 
कहते हैं । इस वर्ग-युद्धके कई रूप होते हें । साधारण 
तोर॒पर ये इृडतालसे प्रारम्भ करते है और इसका अन्तिम 
स्व॒र॒प विध्वसात्मक होता है, जिसमें तोड़ फोड़ सी शामिल 
है। वर्ग-युद्धफे अन्तर्गत ही शरेणी-सघर्प और वर्ग वैपम्य 
आता है, क्योंकि वर्ग वैषम्यमे द्वी श्रेणी सघर्षका जन्म होता 
हे और उसीसे वर्ग-युड्ध प्रारम्म होता है । --रा० म० त्रि० 
चर्गं-स्वार्थ -माक्मके अनुसार सारा समाज विभिन्‍न 


चर्महीन ससाज-वचर्ण 


आर्थिक वर्गो्मे वेद हुआ है । इन विभिन्‍न आय्यिक वर्गोकी 
विभिन्‍न आवशध्यकताएँ हूँ । इन्हीं आर्थिक आवश्यकताओंके 
अनुरूप उनके सास्क्ृृतिक, धार्मिक एवं नेतिक्त सार्थ मी हैं । 
अत वर्म-सार्थ वह घुरी है, जिसके चारों मोर अन्य 
सामाजिक स्वार्थ चक्कर कग्टते हैं । मा्र्मके अनुसार वर्ग- 
खार्थ एक वहुत वडी मनोवैज्ञानिक चक्ति है। पूँजीपति 
और अमिक जब कमी समाजके सम्बन्धर्म कोई महत्त्वपूर्ण 
कार्य करता है नो वह गपने वर्ग-खार्थकी ग्रेरणासे ही प्रेरित 
होता है । हे --रा० म० त्रि० 
चवर्गहीन समाज-माक़्सके अनुसार जव उत्पादनके 
साधनोंपर समानका सामूहिक नियन्त्रण दोता है तब 
समाजर्म कोई मी वर्न नहीं होता । फलखरूप उस समाजर्मे 
आर्थिक ज्ञोषण मी नहीं होता । उसी धमाजकों वर्गहीन 
समाज भी कद्दते हँ। प्राथमिक साम्यवाद अर्थात्‌ 'प्रिमिट्वि 
कम्युनिज्म', जिससे मनुप्यका इतिहास प्रारम्भ होता है, भौर 
कम्युनिज्म, जिसकी रचना पूँजीवादके उपरान्त होगी, 
वर्गहीन समाजके दो विभिन्न रूप हैं, निनमेंसे प्रथम, 
समाज जाठिम होनेके कारण कम विकमित हं और दूसरा 
यान्त्रिक सन्‍्यताका उत्तराधिकारी होनेके नाते पिछली 
तमाम आधिक एवं सामाजिक व्यवस्थार्भोकी अपेक्षा अधिक 
विकसित हू । --रा० म० बत्रि० 
वर्ण-नाडठके तात्तिक चिरन्तन रूपको 'अश्नर' और उप्तके 
लिखित व्यक्त रूपको वर्ण' सज्ञा दी जाती हे । व्यवद्ारमें 
अक्षर और वर्ण पर्यायकी तरह प्रयुक्त होते हैँ | जैसे वर्ण- 
गणनापर आधारित वर्णिक छन्द कवित्तकों घनाक्षरी कहा 
जाता है, पर लिखित ध्वनि समूहको देवनागरीमें-वर्णमाला' 
ही कहते हूँ । वर्ण दो प्रकारके माने गये है-'हस्व' और 
दीर्ष! । छन्द झालमें हस्वके लिए लघु” और दीौर्घ के लिए 
नुरू अब्दका प्रयोग होता है । 
शुरू अर्थात्‌ दीर्घ वर्ण हस्व या लघुकी तुलनार्मे 
दुय्युनी मात्रा रखता है, ऐसा माना जाता दै। माप्रिक 
छन्दोंका विधान इसी मान्यतापर आधारित है । वेशानिक 
हृष्टिसे ल्घु-गुरुके उच्चारण-काल्का अनुपात क्या होगा, श्ख- 
पर विचार नहीं हुआ है | अमी यद्द मान्यता व्यावहारिक 
अनुमानपर ही अधिक आश्रित हैं । गुरु वर्णके ल्ए ४? 
चिह्द प्रयुक्त होता है सात्रिक छन्दोंमें मात्रा गणना करते 
समय किस वर्णको शुरू माना जाय, श्स सम्वन्धर्मे प्राचीन 
विद्वानेनि विचार किया ह और तत्लम्वन्धी नियम भी 
निर्धारित किये हैं। इस विपयमें कालिदिसके “अ्रुतवोध! 
नामक छन्‍्दन्यन्थकी यह आर्या विश्षेष प्रसिद है-- 
“भयुक्ताच दी सानुस्वार विसर्गमम्मिश्रम्‌ । विश्लेयमक्षर 
गुरु यादान्तस्थ विकल्पेन ।/ इस सम्वन्धक्के नियम इस 
प्रकार ह--१ सयुक्त अक्षरसे पूर्वके वर्ण गुरु दोते हैँ, उन 
स्थानोंकों छोडकर जहाँ सय्ुक्ताक्षरका उच्चारण स्व॒राघातसे 
हीन साधारण लघु वर्णकी तरह हो, जैसे, 'मल्दार), कह्मो', 
सुन्यो, (तुम्हें, उन्हें “मरयों आदि अब्दोर्मे । सदुक्ता- 
क्षरसे यदि नया अब्द प्रारम्म दो तो हिन्दीम उसका 
प्रभाव कुछ अपवादोके छतिरिक्त पू्ववर्ती अब्दके 
सन्तिम लघु अश्षरपर नहीं पडता, जेसे, वह भ्रष्टमें हि! 
छघु ही रहेगा । _? अनुस्वारयुक्त वर्ण गुरु दोते हँ। 3 


७०० 


विसर्गयुक्त वर्ण गुरु होते है। ४ चरणके अन्तर्म आने- 
वाला वर्ण मी आवध्यकतानुसार शुरु स्वीकार कर लिया 
जाता है । ५ दी मात्राओंसे घुक्त सभी वर्ण गुर माने 
जाते हैं, यदि उनका उच्चारण लघुकी तरह न किया जाय, 
जैसे, 'तोदहार!, कद्देउ आडिमें | वच्तुत उच्चारण ही किसी 
वर्णकी युरु बनानेका मुख्य आपार हे । 
लघु अर्थात्‌ इत्र वर्ण मात्रागणनाको प्रमुस इकाई 

है। इनके लिए ॥ विराम-चिह् प्रयुक्त होता है। दो 
लघु वर्ण मिलकर एक गशुरुके वरावर माने जाते ह। जो 
वर्ण गुरु नही स्वीकार किये जाते उन्हें मी लघ॒ समझ 
लिया जाता है । इस सम्बन्धके नियम इस प्रकार ईं- 
१ सथुक्ताक्षर स्वय ल्यु होते है। २- चन्द्रविन्दुसे युक्त 
लघु वर्ण लघु ही होते है । ३ हस्व रूपमे उच्चरित गुरु वर्ण 
मी लघु होते है। ४ हस्व मात्राओंसे युक्त सभी वर्ण लघु 
होने है । ५ हलन्त व्यजन भी लघु मान लिये जाते ईं, 
केवल सस्कृतमें इनकी गणना नहाँ होती है | 

वणिक गण-चवर्णिक वृत्तोमें गु॒स्न्‍ल्घु-क्रमसे वर्णोंकी 
व्यवस्था एव यणना करनेके लिए तीन-तीन वर्णोंके आठ 
स्वृतन्त्र समूहोंकी कल्पना की गयी और उन्हें गण कह्दा गया 
गया | विभिन्न गर्णोके विभिन्न नाम, देवता, अवतार, फल 
और झुमाझुभ प्रमावकोी भी परिकल्पित किया गया, जो 
इम प्रकार ह-- 


नाम वर्णक्रम देवता फैल. प्रभाव अवनार 
यूगण ॥55 जल आयु शुभ कच्छप 
मगण 555 भूमि लक्ष्मी शुम मत्स्य 
तगण 58 “ आकाञ्न शुन्य अशुम वामन 
रगण 535 अन्वि दाह अशुभ वाराह 
जगण $  सूये रोग अशुम॒ परशुराम 
मगण 8॥ चन्द्रमा यज्ञ शुम रामचन्द्र 
नगण ॥ _ स्वर्ग सु शुभ कृष्ण 
संगण ॥६ वायु. विदेश अशुभ  नृ्सिदद 


प्राचीन परम्परावादी कवि जो शाह्रविधिसे कान्य-रचना 
करनेमें विश्वास रखते थे, श्स वातके सम्बन्धर्म सतर्क रहते 
थे कि कान्यके आउठिमें कहां भगण' अर्थात्‌ अशुभगण न 
पड़ जाय, अन्यथा उन्हें उसका अश्ुम फल भोगनेकी आशंका 
रहती थी । 

स॑स्कृतमें गर्णोका रूप पहचाननेके लिए यह शोक 
प्रचलित है--'मस्जिगुरुखिलयुश्व नकारों, भादि शुरू 
पुनरादिलयुय । जो गुरुमध्यगतो रल मध्य , सो5न्तगुरु 
कथितो5न्तल्घुस्त '। इसज़े अविरिक्त एक मर सूत्र 
“यमाताराजमानसलगा' इधरके वहुतसे छन्दग्न्थोंमिं उपलब्ध 
दोता है, जो अधिक सक्षिप्त एव स्मरणसाध्य हैं । 

वर्णिक छंद-केवल वर्ण गणनाके आधारपर रचे गये 

इन्द्र वर्णिक कहलाते है । वृत्तोंकी तरह इनमें गुरु-लघुका 
क्रम निद्दिचत नहीं होता केवल वर्णमस्याका ही निर्धारण 
रहता है और इनमें चार चरणोंका होना भी अनिवार्य 
नहीं है । ऐनिहासिक दृष्टिसे वर्णिक छन्दोंकी परम्परा वैदिक 
काल्तक जानी है । इनके दो मेंद माने गये ६ं- १ साधारण 
२ दण्टक | १ से २६ वर्णतकके छन्द साधारण” और २६ 
से अधिक वर्णवाले छन्‍्द दण्टकों होते हैं | हिन्दीके 


श्‌ 


७०१ 


सुपरिचित छन्दः घनाक्षरी (कवित्त), रूपघनाक्षरा और 
देवधनाक्षरी दण्डक भेदके अन्तर्गत आते है । 'साधारण' के 
अन्तर्गत 'अमिताक्षर' छन्दकों लिया जा सकता है । वस्तुतत 
यह धनाक्षरीके एक चरणके उत्तराशसे निर्मित दोता है । 
इसमें १५ वर्ण होते हैं और ८,७ पर यति रहती है । 
इन वर्णिक उन्दोंमें लघु-गुरुर्भे अन्तर नहीं माना जाता 
और उनका व्यवद्वार समान रूपसे किया जाता है। गति 
और प्रवाहका निश्चय कविके ल्यवोधपर आश्रित रहता 
है । इस सम्बन्धर्मं कुछ नियम वनानेकी भी चेष्टा की गयी, 
परन्तु वह व्यावहारिक सिद्ध नहीं हुई । 
घर्णिक च्रत्त-वर्णिक उन्दका ही एक क्रमवद्ध, नियोजित 
एवं व्यवस्थित रूप वर्णिक वृत्त होता है। वृत्त उस सम 
हन्दकों कहते हैं, जिसमें चार समान चरण होते हैं और 
प्रत्येक चरणमें आनेवाले वर्णोका गुरु-लघु-क्रम सुनिश्चित 
रददता है | गर्णोके विधानसे नियोजित होनेके कारण इसे 
गणवद्ध या गणात्मक छन्द भी कहा जाता हे। सस्कृत 
साहित्यमें ही विशेष रूपसे वर्णिक इृत्तोंका सर्वाधिक प्रयोग 
हुआ है। सस्कृतकी निममवद्ध प्रकृति ही इनके विकासका 
मूल है और उसीसे इनका पूर्ण सामंजस्य सिद्ध होता है । 
प्राकृत, अपभ्रश आदि मुक्त प्रकृतिकी भाषाओंसे श्नकी 
सगति नहीं वेठ सकी | हिन्दीमें ससस्‍्कृत वर्णिक बइृत्तोंके 
प्रयोगका सबसे अधिक भाग्यह केशव तथा दरिओधष'ने 
दिखाया | सवैया सी वर्णिक दृत्त है, परन्तु गुरुको लघु 
पढ़ लेनेकी छूटके कारण इसका प्रयोग हइिन्दीमें अन्य वर्ण 
वृत्तोंकी तुलनामें अधिक मिलता है। शझादूंलविक्रीडित, 
मन्दाक्रान्ता, शिखरिणी, इन्द्रवजा, उपेन्द्रवजा, द्रत्त- 
विलम्वित, वशस्थ, मालिनी शत्यादि ऐसे प्रमुख वर्णिक वृत्त 
हैं, जिनके साथ मध्यकालीन सस्कृत काव्यका गौरवपूर्ण 
इतिहास जुडा हुआ है । 
दग्धाक्षर-जिस प्रकार गर्णंकि झुभाशुभ प्रभावकी कल्पना 
की गयी उसी प्रकार अक्षरोंकरी भी शुभ और णशुभ 
प्रभावसे युक्त माना गया दे और तदनुसार उनका विभाजन 
भी किया गया है। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ड, द, ध, 
न, य, दा, स, क्ष, ये १५ अक्षर शुभ और डा, झं, ज, 2, 
5, ढ, ण, ते, थ, प, फ, व, से, मं; र, छ, व, पथ, ह, ये १९ 
अक्षर अशुभ वर्गर्मं आते हैं। इन अशुभ कक्षरोंमेंसे भी 
झ, ६, र, भ, ष,' ये ५ अक्षर विशेष कुप्रभावयुक्त होनेसे 
दग्धाक्षर कहलाते है । यदि देवतादिके नामर्भे न जाये हों 
तो छन्दके आदिमें इनका प्रयोग शास्त्रीय दृष्टिसे नितान्त 
वर्जित हे । ++ज० शु० 
घर्णन-दोप-सस्कृत और हिन्दीके भाचार्योने काब्य- 
दोषोंका अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन किया है! पद, पदाश, 
वाक्य, अथ, रस आदिके अन्तर्गत प्रायः समस्त दोषोंका 
समावेश कर दिया गया है । ऐसा होते हुए भी आधुनिक 
काव्यर्मे नवीन विधार्मों तथा स्वच्छन्द्ता आदिके कारण 
कुछ प्राचीन गौण दोष अधिक स्पष्ट रूपसे विकसित दोने 
लगे हैं। कविगण अपनी रचनाओर्मे सम्बन्ध-निर्वाहका 
समुचित ध्यान नहीं रखते हैं। उनके विषय-प्रतिपादनमें 
पदार्थों, घटनाओं और पात्नोंके स्वभाव एवं मानसिक 
प्रद्त्तियोंके विरुद्ध चित्रणोंकी प्रधानता रहती है। वे शब्दोंके 


ह चर्णन दोष 
वास्तविक अर्थोका ध्यान नहीं रखते हैं। साथ ही नये 
शब्दोंकी विचित्र रचनाएँ की जाने छुगी हं। शब्दोंके रूपों 
को विग्राढ़ा जा रहा है । अशुद्ध मुद्दावरोंका प्रयोग होने 
लगा है। प्रकृति-विरोधी वर्णन निस्‍्संकोच भावसे होने 
लगे हे। 

भाषा और विपय-वर्णनके साथ स्वतन्त्रता और स्वच्छ- 
न्दताके नामपर मनमानी स्वेच्छाचारिताका परिचय दिया 
जाने रूगता है । परिणामत विषय, भाव, अर्थ और भाषो, 
समीका रूप विकृत होने रूगा है। आधुनिक विवेचकों 
(रामदह्दिन मिश्र का०द०)ने इन दोषोंकी ओर ध्यान 
आइ्ृष्ट किया है । इन दोषोंका इतना विकास हो चुका है 
कि इनके अस्तित्वको अलूगसे स्वीकार करना आवश्यक हो 
गया दै। यद्द निर्विवाद हे कि उक्त छुटियोंसे सम्बन्धित 
ये दोष वर्णन-दोषके अन्तर्गत परिगणित किये जाते 
हैं । कुछ प्रमुख वर्णन-दोषोंके नाम है--९ प्रकृति-विरोध, 
२ अर्थ-विरोष, ३० स्वभाव-विरोध, ४ माव-विरोध, 
५ असिधेयार्थ विरोध । 
१ अ्रकृृति-विरोध-यद् दोष 'प्रसिद्धिविरुरू” जर्थ-दोपके 
अन्तर्गत समन्वित हो जाता है। प्रसिद्धि-विरुद्धका क्षेत्र 
भ्रकृति-विरोध-दोषकी अपेक्षा भधिक विस्तृत होे। जहाँ 
प्राकृतिक सत्यके विरुद्ध वर्णन किया जाता है वहाँ 
प्रकृति-विरोध दोष होता हे। यथा--कहुँ केतकी कदली 
करोंदा कुन्द अरु करवीर है। कहुँ दाख दाडढ़िम सेव 
कटहल तूत अरु जम्भीर है। कितहूँ कदम्ब कदम्ब कहें 
द्विताल ताल तमाल ह। पीयूषमें मीठे फले कितहूँ रसाल 
रसाल है ।” (भूषण शि० भू०) | रायगढका वर्णन करते 
समय भूषणने उक्त पक्तियोंका प्रयोग किया है। इन्होंने 
देश और कालका ध्यान न रखते हुए रायगढमें उन सभी 
वृक्षोंका उछेख कर दिया है, जिनका उत्पन्न होना रायगढमें 
सम्भव नहीं है, अत यहाँ प्रकृति-विरोध दोष है । अथवा 
“बिन्दुसारके परम पुण्यसे उपजा इयामल विटप अशोक | 
स्निग्ध सघनता पलवके नीचे छाया चिर शीतल 
आलोक ।” (कुणालसे) । पल्लवोंके नीचे अन्धकारके स्थानपर 
आठछोकका वर्णन करना प्राकृतिक सत्यके विरुद्ध हे, अत 
उक्त दोष है। 
२. अर्थ-विरोध-इस दोपका समाहार 'प्रसिदविरुद्ध/ 
नामक अर्य-दोषमें दो जाता दै। जहाँ स्वीकृत अर्थ॑करे 
विरुद्ध वर्णन किया जाता है वहाँ अर्थ-विरोध वर्णन- 
दोष होता है । यथा--'भूलि न जश्यो पथिक ! तुम तिहिं 
सरिता पथ ओर । तरुनि पदाहत अकुरित नव असोक उह्िं 
ओर ।' रक्त अशोकफों देखकर विरद्यनुभवी किसी पधिककी 
अन्य पथिकसे उक्ति है। कामिनीके पादके आघातसे 
भशो कका पुष्पित होना द्वी कवि सम्प्रदायमें प्रसिद्ध है, न 
कि अकुरोदगमका होना । अत यहाँ अप्रसिद्ध वातका उल्ेस 
है, अर्थात्‌ विरुद्ध-अर्थका वर्णन है। अथवा--छूुगे कामना- 
के पक्षी दरू करने मधुमय कलरव। लगीं वाघनाकी 
कलिकाएँ विखराने मधु वेसव ।” कलिका पुष्पकी अविकसित 
अवस्था होती छे । यहाँ कलिका द्वारा सुगन्धा और 
मधुकी वर्षा करनेका वर्णन लोकप्रसिद्धि, स्वीकृत अर्थ एवं 
वास्तविक्रताके विरुद्ध हे, अत यहाँ अर्थ-विरोध वर्णन- 
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ठोप हे ! 
३ स्वभाव-विरोध-इ्स ठोषका समन्वय, एक सीमातक, 
प्रसिद्धित्याय धसिद्धिहत) नामक शब्द-दोपके अन्तर्गत 
हो जाता है | स्वमाव-विरोध दोषसे अमिपग्राय हे ऐसा कथन 
करनेसे, जो वर्ण्य विषयके स्वमावके विरुद्ध किया गया 
हो--पता नहीं था सगरमें फिर परूक भाँजते घमक 
गया। वार किया, सहार क्रिया, छिप गया अचानक 
चमक गया । अथवा--'फोड़ फाढ़कर कुम्मस्थल, मठमस्त 
गर्जोकी मर्दन कर । दौड्ा, सिमटा; जमा, उड़ा, पहुँचा 
दुश्मनकी गर्दनपर / उक्त ढोनों छन्द हल्दीघादी' 
काब्यसे लिये गये है । मह्यराणा प्रतापके घोड़े चेतक' का 
वर्णन है । इस चित्रणमें स्वमाव-विरोधका आभास मिलता 
है । अतणव स्वभाव-विरोध वर्णन-दोष है । 
४. भाव विरोध-इस दोपका आशिक मसाग, अप्रत्यक्ष 
रुपने, प्रकृति विपर्यय रस-ठोपके अन्तर्गत समन्वित हो 
जाता है। जहाँ वर्णित विषय या भावके विरुद्ध कोई 
चितन्नण किया जाता है वहाँ भाव-विरोध दोप होता है । 
आँखें था घन अन्धक्कार पदतलर विखरे थे अग्निसण्ड ! 
वह चलती थी अंग्रारोॉपर लेफकरके जलते प्राण पिण्ड 7? 
(कुणालसे), यहाँ आभाँखों में घना अन्धकार छाया द्ोनेपर 
चलना असम्मव था । यह वर्णन सम्बन्धिन पात्रकी मान- 
सिक दक्शाके विपरीत वर्णित है। कुणालमे तिरसकछ्नत होने- 
पर तिष्यरक्षिताके मनर्भे वदला लेनेकी भावना कार्य कर 
रही थी। ऐसी दशार्मे उक्त वर्णन भाव-विरोध-वर्णनसे 
दूषित है । 
७ अभिषेय्रार्थ-विरोध-साक्षाव्‌ सकेतित अर्थका बोध 
करानेवाली मुख्य क्रिया(व्यापार)की अमिषा कहते है । 
इस प्रकार जिस अर्थका वोध होता हे उसमे अभिषेयार्य कहते 
है । जहाँ शब्द अपने अमिभरेयार्थमें प्रयुक्त नहीं होता 
है वहाँ अभिषेयार्थ-विरोध वर्णन दोष माना जाता हैं। 
प्राचीन समयसे हो इस प्रकारको चुटियाँ कवि करते आये 
हैं। इसीलिए अनुचितार्थ-शब्द-दोपका आविर्भाव हुआ । 
झत एक पकारसे अभिधेयार्थ-विरोध-दोपका समन्वय 
अनुचितार्थ-धब्द-दोपमें हो जाता है। स्वच्छन्द्रतावादी 
आधुनिक युगमें यह प्रवृत्ति अधिक वढ़ गयी छ । यह दोप 
(क) गब्दार्थ-परिवर्तन, (ख) शब्दोंके अंग-भग, (ग) सुद्दा- 
वर्रोका अशुद्ध प्रयोग, (घ) अँग्रेजी आदिसे दोपपूर्ण अनुवाद 
आदि सभी प्रकारके साहित्यमें धृष्टिगोचर हो रहा हे । 
(क) शाब्दार्थ परिवर्तन दोप-अजञान और अनजान 
शब्द अपने मूल भर्थमें अशात और जअशानीके लिए अयुक्त 
होते हं, किन्तु अँग्रेजीऊे इन्नोसेण्टो अब्दके अर्थर्म मोलापन, 
निर्मल आइदिके लिए पन्त द्वारा प्रयुक्त किये गये हैं। 
यथा--यर सिन्धु !' तुलूसीके मानस ! मीराके उल्लास 
अजान ।! अववा--धृलकी ढेरीमें अनजान । छिपे ह मेरे 
मधुमय गान 7 (ख) शब्दोंके अंग-भंग और नवीन अर्थकती 
उद्धावना-मनोज' अब्द रूढ़ है, जिसका अर्थ कामदेव ही 
है, परन्तु पन्‍तने 'मनसे (णरीरसे विभिन्नता दिसानेके 
लिए) उत्पन्न, व्युत्पत्ति अर्थ ही उसका प्रयोग किया है-- 
सम जात्माके मनके सनोज 7 (वापूके प्रति)। “अद्धूता 
शब्दका भी ऐसा दी प्रयोग किया गया ह--द्यु अमृत 


स्पर्गमे हे अत ।! 

पन्तने कुछ ऐसे ञर्ब्दोका निर्माण किया है, जो अर्थ- 
वोधर्म वाघा डालते हं। (अआ) 'पावसके उड़ते फणिवर! 
(बादल) ; (आ) 'तमके सुन्दरतम रहस्य (तारे), (8) इन्द्र- 
जाल जननी (रात्रि) , (४) स्वर्गके अग्नदूत' द्वेवता) + (3) 
कुसुमित सुभग सिंगार' (हरलिंगार) । शन प्रयोगोसे अर्थ- 
वोधर्मे कठिनता उत्पन्न हो जाती है। पन्तने येंग्रेजीके 
ढॉँचेमें ढठालकर कुछ नये अच्द गठे ह--यथा स्वप्निल, 
अनिर्वंच आदि । (ग) अँग्रेजीसे अनुवादित शब्दावली और 
मुहावरे (अ) हे विधि ! फिर अनुवादित कर दो!”। यहाँ 
अनुवादित 'ट्रासलेटेडका अनुवाद हें। पन्तने 'गोल्डेन 
ट्येी! और सिलवरी'से 'सुनहले स्पर्ण' .और 'र्पहरे 
शब्दोंका निर्माण किया है । इस प्रकार बनाये हुए इनके 
शब्द हिन्दी भापारम खप नहीं पाते । पन्तके अतिरिक्त 
“निराला आदि आधुनिक कवियोंकी रृचनाग्रोर्मे भी इस 
प्रकारके अनेक उदाहरण मिलते है, जिनको देखकर यह्द 
स्पष्ट हो झाता है कि ये साहित्यकार अभिषेयार्थ आदि 
दोषोंकी मोर उचित ध्यान नहीं देते ह। परन्तु चाथ ही 
इनके द्वारा निर्मित सेकडों शब्द और वाक्याश नवीन 
जक्ति तथा अभिव्यक्तिके वाहक भी हैं जिनमे हिन्दी 
भाषाकी व्यजकता अधिकाधिक बढ़ी है । --दौ० सिं० तों० 
वर्णविन्यासवक्रता- (वर्ण > व्यजन-+-विन्यास # सत्नि- 
वेश-+-वक्रता-वैचिन्ष्य) । काव्य अथवा कविकर्मकी सबसे 
पहली पद्दचान वर्णोकी विन्यात्त विचित्रता है, जिसे वर्ण 
विन्याखवक्रता' कहा गया है। वर्णोंके विचित्र विन्यामर्मे 
कुशल कवि अपनी रचनार्मे चिश्र और सगीतकी विशेपताओं- 
का आधान किया करता है। कान्यके लिए वर्णसन्निवेश- 
वेचित्य इसलिए आवश्यक माना गया है कि वर्णोके 
“ललित! और परुषों स्वमावका सम्बन्ध रसाखादसे है । 
रसास्वादर्मे सहदयका चित्त या तो पिघलक पड़ता ईं या 
प्रज्वलित हो उठता है । चित्तके पिघलने (्वुति) और 
प्रज्वलित होने (दीप्वि)में वर्णीकि 'छालित्यां और पारुष्य- 
का वहुत वड़ा द्वाथ रहा करता है । इसीलिए वर्णोंके सन्नि- 
वेश-वैचित्यकी सवसे पहला 'कविकर्म' कहा गया है। 
वर्णोके विन्यास-वैचिच्य (वर्णविन्यासवक्तत्ता)के कई प्रकार 
काव्य साहित्य ढिसाई देते है, जिनमे पहला वह है 
जिसर्म कुछ थोढ़े व्यवधानके साथ एक या ठो या अनेक 
व्यजनोंका सन्निवेत् सोन्दर्य प्रतीत हुमआ करता है-“एको 
दो बहवों वर्णा वध्यमाना पुन पुन । स्वस्पान्तराखिधा 
सोक्ता वर्णविन्यासवक्रता' । (व०्जी०२ १)। जैसे कि 
तुल्सीठासकी इन सूतक्ति अर्थात्‌ फूलत फलत पकवित 
पलुदत विव्प वेलि अमिमत सुखदायी । सरित सरनि सर- 
सीरुद्द सकुल सदन सेवारि रमा जनु छायी । (गीतावली)- 
में 'फ, पे वो और 'सकी, थोडे-वोडे व्यववानके साथ, 
जो सन्निवेश्-शोसा है उससे चित्रकूटकी सब्तिवेश-णोमाका 
चित्र सिंच जाता है । 

वर्णविन्यासवक्रताका दूसरा प्रकार वह है जो कि 
अनुनासिक वर्णासे सयुक्त कसे मे पर्वन्तके वर्ण, परस्पर 
स्युक्त (तो, लो, नों आदि तथा रेफ-सयुक्त अवक्िष्ट 
ब्यजनेंके औचित्यपूर्ण सक्निवेशका सौन्दर्य है। ससस्‍्क्ृत 


छ०्डे्‌ 


कविता इस वर्णविन्यासवक्रतासे भरपूर है। दिन्दीके 


प्राचीन कवि इस प्रकारके विचित्र वर्णविन्याससे अपने 
बर्णनीय विषयको प्रभावशाली वनाते रहे दे । उदाहरणके 
लिए, तुझ्सीदासकी यह सूक्ति-- तुलसी मनरजन रजित 
अजन नेन सुसजन जात कसे (कवितावली), यहाँ अनुनासिक- 
(अनुस्वार या ज) से सयुक्त 'जकी ध्वनि-माघुरीसे वर्णनीय 
विषयका मांधुर्य निसर उठता है । 

बर्णविन्यासवक्रताका तीसरा प्रकार वद्द है जहाँ बिना 
व्यवधानके भी, एक या दो अनेक व्यजर्नोका विन्यास- 
वैशिष्य्य हदयावजैक ऊगा करता है ! स्व॒रोंका व्यवधान 
कोई व्यवधान नहीं माना जाता क्वचिदव्यवधाने5डपि 
मनोहारिनिवन्धना ४ (वर०जी०२ ३) | जैसे कि इस 
पक्ति-- एक ही छोल लहरके छोर (सुमित्रानन्दन पन्त 
परिवर्तन) में छलका अन्यवहित (बिना किसी अन्य 
वर्णके वीचर्मे पडे) विन्‍न्यास, अर्थ-पर्यालोचनके बिना भी, 
चचलताके अभिप्रायका अभिव्य जक हो रहा है । 

यही वर्णविन्यासबक्रता एक या दो या अनेक व्यजनोके 
ऐसे ओऔचित्यपूर्ण सन्िवेश-वैचित्र्यमें भी रहा करती है, जद्दों 
स्वरोका वेसाध्इय वाघक नहीं माना जाया करता->सा 
स्वराणामसारूप्यात्‌ परा पुष्णाति वक्रताम्‌।” (ब०जी० 
२ ३)। जैसे कि-- मोर झुकु० कटि काछनी, कर मुरलो 
उर माल (विहारी)में 'का ओर का विचित्र सन्निवेश 
यहाँके विपषय-वैनिन््यके लिए अत्यन्त उचित प्रतीत हो 
रहा है । 

वर्णविन्यासवक्रताके चौथे प्रकारमें एक या दो या अनेक 
व्यजनोंकी व्यवद्धित या अन्यवहित जाजृत्तिसे “यमककी 
झाँकी झलका करती है, जैसे कि--धरिं धीर कह चल 
दिखये जाइ जहाँ सजनो रजनी रहि हे”(कवितावली) में 
“जनी जनी का मनोहर यमंकाभास इस वाक्यकी सुक्ता- 
बलीमें मणिकी भाँति रमणीय छग रहा है । 

वर्णविन्यासवक्रताका पाँचवोँ प्रकार वह है जहाँ ऐसा 
छगता है जैसे एक सुकुमार वणकी अनायास आवृत्त (दुद्दरा) 
कर छोड़ दिया गया मोर दूसरे सुकुमार वर्णकी आाज्वत्ति 
स्वय चल पड़ी--+नातिनिर्वन्धविह्िता नाप्यपेशलभूपिता । 
पूर्वावृत्तपरित्यागनूतनावरत्तनोज्ज्वला ।! (व०"जी० २ ४)। 
यद्द वर्णविन्यासवंक्ता उस कविकी करा नहीं जो 
जृत्यनुप्रासमें सिद्धहस्त हुआ करता हे, यद्द तो उस 
कविके वशरमें रहा करती है जो रसभाव-समाहित हुआ 
करता है । 'झुकुमार', (विचित्र! और "मध्यम तीनों मार्योंके 
अनुयायी कविं माधुये, ओज और प्रसाद गुर्णोंके अभि- 
व्यंजक वर्णविन्याससे इस वर्णविन्यासवक्रताकी रस विरंगकी 
बना दिया करते हैं । इस पर्ारकी वर्णविन्यासवक्रताके दी 
आधारपर काव्यकों उपनागरिका, परुषा और कोमछा 
वृत्तियोंकी कश्पना की गयी है । उदाहरणके लिए, सूरदासकी 
इस मधुर सक्ति--देखो माई सुन्दरताकों नागर! 
चबुधि विवेक व पार न पावत मगन होत सन सागर । 
तनु अति स्याम अगाघ अम्चुनिधि कटि पट पीत तरग। 
खचितवन चलत अधिक रुचि उपजत मैँवर परत अँग-अंग । 
मीन मैन मकराक्वत कुण्डल भुजवल सुभग शुर्जग | मुकुट 
माल मिलि मानो सुरसरि है सरिता लिये संग में एक 


चर्णविन्यासवक्रता-वस्तुनिष्ट (काव्य) 


व्यजनकी तान कानमें पहुँची नहीं कि दूसरे वर्णका झुन्दर 
आलाप छिड जाता हे और सुन्दरताके सागर-(वालक्ृष्ण) 
का ध्वनि चित्र सहदय काव्य पाठकके हृदयपर अकित हो 
उठता है। 
वर्णविन्यासवक्रताका छठा प्रकार वह हे जो कि जादि 

या मध्य या अन्त या अन्य किसी नियत स्वानपर, एक 
या दो या अनेक सध्श श्रुतिवाले ऐसे वर्णोंके व्यवद्वित या 
अव्यवृद्दित उपनिवन्धर्में दिखाई दिया करता है, जिनका 
अर्थ भिन्न-भिन्न हुआ करता है और जो श्रुतिग्जक होनेके 
साथ-साथ मनोरजक तथा वर्ण्य विषयके ओचित्यसे पूर्ण 
रहा करते हैं--समानवर्णमन्यार्थ प्रसादि श्रुतिपेशलूस। 
ओऔचित्ययुक्तमायादिनियतस्थानशीमि यत्‌ ॥ यमक नाम 
को5प्यस्या प्रकार परिच्शयते । (व०जी० २ ६,७)। 
इस बर्णविन्यासवक्रतासे यमक अलंकारका निर्माण हुमा 
करता है। जबतक यमक वर्णविन्यासवक्रताके रूपमें रह 
करता है तबतक तो वह कुकुमफे अगरागकी भाँति कविताके 
शरीर-सोन्दर्यमें घुला-मिला प्रतीत होता है, किन्तु जब 
वर्णविन्यासवक्रता यमक वन जाती है भौर कविका यमक- 
प्रेम एक व्यसन वन जाता है तब यह स्वाभाविक है कि 
कविताकी सुकुमारता यमक-मारसे कुम्हछा जाय । रखस- 
समाहित कवियोंके 'यमक से वर्णविन्यासवक्रताकी छठा 
छिटका करती है। उठाइरणके लिए, भूषणकी इस 
सूक्ति--थारापर पारा पारावार यों इलत हे'में जो 
सुन्दर वनन्‍्ध है उसमें वर्णविन्यासवक्रताका यही प्रकार 
दिखाई दे रह्या है। संस्क्ृतके कवियोंमें कालिदासके यमक* 
वनन्‍्ध (रघुवश वसन्तवर्णन) उनकी उपमाकी भॉति अनुपम 
द्दा --स० ब्र० सिं० 
बर्णिक गण-दे०--र्ण! । 

वर्णिक छंदू-दे०--वर्ण! । 

चर्णिक वृत्त-दे०--वर्ण! । 

चर्तिष्यमाणसु रतगोपना-6ै ०-८आप्ता', (नायिका) । 
चढलभ-संगप्रदाय-दे०-- पुष्टि मार्ग! । 
वसंततिलकका-वर्णिक उछन्दोर्मे समवृत्तका एक भेद । 
भरतके नाय्यशा्त्र' (१६ १७) और पिंगलसूत्र'(७ ८)- 
के लक्षणके अनुसार तगण, भगण, २ जगण और २ 
गुरुके योगसे यद्द वृत्त वन॑ता हे (55॥, 5॥, ।5, 5, 5७) | 
तुलसी; केशव (रा० चं० ९ . ६) , हरिऔष (त्रि०्प्र० - 
सर्ग ५, ९, १२, १४, १५, १६) , मैथिलीशरण गुप्त (पत्रा- 
वी 7० २४, २७) और अनूप शर्मा(मिद्धार्थ. सर्ग 
२, ७, १२) ने इसका प्रयोग किया छह । उदा०--“सारयने, 
सुमनने, नभने, पिकीने । पुष्पोधमें, पवनमें, महिमें, हियेमें । 
गुजारसे, सुरभिते, छविसे, स्वरोसे । उद्भ्रान्ति, क्रान्ति, 
शुचिता, मृदुता प्रचारी / (सिद्धाथ. पृ० २०)। इस 
छन्दका काश्यपके मतसे सिंहोन्नता, और सैतवके मतसे 
उद्धषिणी (पिंण्यू० ७ ९, १०) नाम है । >-पु० शु० 
वस्तु-दे०--कथावस्तु' । 

घस्तुनिष्ठ (काव्य)-मँग्रेजीके 'भाग्जेक्टिव'के लिए प्रयुक्त 
पारिसाषिक शब्द । हिन्दीमें इसफे लिए अन्य अनेक 
पारिमापषिक शब्दोंका चलन है, जैसे, वाह्मार्थ-निरूपक 
(शुक्ल); वाद्यार्थभमूलक, वाह्षार्थव्यजक, वाह्मार्थपरक, चस्तु- 
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अधान, वस्तुपरक, वस्त॒मूलक, विषय्रधात, विपयपरक, 
वैषयिक, निर्देयक्तिक और वाह्मवादी । 
यौतिमूल्क रचनामेकि आत्यन्तिक स्वात्मनिष्ठ दृष्टि 
कोणके माधारपर आधुनिक कालमें साहित्यको स्वात्मनिष्ठ 
और दवस्तुनिए--दो वर्गोंमें बॉय जाता है। वस्तुनिष्ठ 
चाहित्यकी यह विशेषता है कि उसमें रचयिता यथासाध्य 
पूर्णतया त्टस्व रहकर रचना करता हे, अपने व्यक्तिगत 
रागदेपसे उसे प्रभावित नहां होने देता । महाकान्य, नाटक, 
उपन्यास्त आठि गम्भीर साहित्य-रूप अपनी वस्तुनिष्ठताममें 
ही महान्‌ होते दे । 
परन्तु वस्तुनिष्छनना और च्वात्मनिष्ठताके दृष्टिकोण 
सापेक्षी होते ह। वस्तुत न तो कोई रचना पूर्ण रूपमें 
निर्वयक्तिक हो सकती है और न पूर्ण रूपमें विषयनिरपेक्ष । 
बस्तुनिष्ट रचनामो--नाटक, महाकान्य, उपन्यास आदियें 
भी लेखक किस्ती-न-किली रूपमें अपने व्यक्तित्वका उद्घाटन 
कर हो देता ६ । अन्तर केवल मात्रा और प्रकारका है। 
वस्तुनिष्ठ रचनाअओर्मिं लेखकका आत्माभिव्यजन प्रत्यक्ष 
नहीं होता, वह किमी भिन्न माध्यममे प्रस्तुत किया जाता 
है । साथ ही उसकी सवनता और तीज्ता कहीं कम होती 
हैं। इस कारण वस्ठुनिए)्ठ रचनाएँ उतनी सवेगात्मक और 
भावप्रधान नहीं होतों - वण्ये विपयसे वे अमम्पृक्त नहीं 
हो सकती | 
प्राचीनोंके- निकट वस्तुनिछता और निर्वेविक्तना 
साहित्यका परम आदरणीय द्युण था। इसीके द्वारावे 
महानू साहित्यकी रचना सम्भव मानते थे। परन्तु आधु- 
निक कारल्में व्यक्तित्॒वका प्रकाशन साहित्यकी एक प्रमुख 
विद्येषता हो गयी हूँ । अन ॒प्रत्णेक रचनार्मे, चाहे वह 
रूपन वस्पुनिष्ठ ही हो, लेखकक्की वेयक्तिक विश्ेपतार्भोके 
आकलन और विद्लेपण-विवेचनकी चेष्टा की जाती हे ! इस 
प्रकार वस्तुनिष्ठ साहित्यका एक वर्ग होनेके साथ-साथ 
वस्तुनिष्ठता एक ग्रुण या विश्येपत्‌ मी हे। दे०--स्वात्म- 
निष्ठ नाहित्यरूप' ! +ज्र० च॒० 
वस्तुपरक (काच्य)-दे०--वस्ठुनिष्ठ! (काम्ब) । 
वरतुप्रधान (काव्य)-दे०--वस्तुनिष्ठ' (कान्य) । 
वस्तुमुलक (काव्य)-दे०--वस्तुनिष्ट' (कान्य) । 
धस्तुरूपक-ढे ०--रेडियो रूपको । 
वस्तुवक्नता-दे०--वाक्य-बक्रता' | 
वस्तुविन्यास-दे०-- किथानक, उपन्यास, कहानी । 
वस्तु-सत्य-वस्तु-सत्य ग्राद्य यथार्थका एक रूप है-- 
विशेपकर ऐसा रुप, जिसमें वस्तु-विशेष और व्यक्ति-विद्येपके 
राबात्मक सम्दन्धकी सम्मावनाएँ पूर्ण रूपसे एक-दूसरेको 
प्रमावित नहीं करतीं अथवा जिनका रायात्मक भम्वन्ध 
पूर्ण एुपसे विकसित नहीं हो पाया है । सीन्दर्यझासत्र मौर 
कलाशास्त्रको दष्टिले वस्तु-सत्यकी स्वितिके विषयर्मे मतभेद 
दोते हुए भी यह तो मानना पडेंगा कि वस्तु-सत्यका 
वास्तविक रूप वह यथार्थ हे, जो मात्म-सत्यके अनिरिक्त मी 
व्याप्त ईं, प्रस्तुन हैँ, किन्तु जो चेनन भक्ति द्वारा गुद्दीत 
द्ोकर अनुभूतिके स्व॒र॒पर हमारे माव, विचार, आदर 
और नतिकता, सबकों प्रभावित कर सकता है । वस्तु-सत्यका 
परिवेश और उसका विस्तार हमें प्रतिक्षण यथार्यका वोध 
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कराता है । कलाम वस्तु-सत्य काल्पनिक सत्यकों मर्यादित 
एवं अनुप्राणित करनेके साथ-साथ उसे सार्वकता भी 
प्रदान करता है । +-ल० का० बृ० 

चस्तृस्प्रेक्षा-दे०--उद्मेक्षा, पहला भेद । 

वस्त्वंत्तरवचिध्यवक्न्ता-दे०---प्रकरणबृक्रता', सातवाँ 
नियामक ! 

वाक्यगत लक्षणा-विश्वनाथत्रे मनुमार सम्पूर्ण लक्षणाके 
मेंदोपमेद्र पदगत तथा वाक्यगत होते है (सा० द०:२: 
१२) । जहाँ वाक्यके अन्तर्गत अनेक पर्दोके समूहम लथ्यार्य 
हो, वहाँ वाक््यगत लक्षणा मानी जाती है । उदा०--“कीन्द 
केकरेदी सवकर काजू ।'में लक्ष्यार्थ सम्पूर्ण वाक्यपर आधारित 
है, किसी एक पदपर नहीं | 

वाक्यवक्रता- (वाक्य + परस्पर अन्वित परदसमुदाय-+- 
वक्ता > वंचित््य) वाक्यवक्रता' किसी पद अथवा पदानम- 
की झोगा नहीं, अपितु पढादि समुदायकी संवलित झोभा 
है, जिसके अनन्त रूप ६ । वाक्यवक्रताक्रे प्रकारोंकी गणना 
असम्भव हे, क्योंकि इसके मूलर्मे पड़ी कवि प्रनिमाक्रे वेचित्र्य 
अगण्य हैं । वाक्यवत्ततार्मे समम्त अल्कार-वर्ग अन्तर्भूत दो 
जाते हैं | वाक्यवक्रताके रहस्यके जान लेनेपर उपमादि 
अल्कारोंका रहस्य स्वयं स्पष्ट दो जाता है, क्योंकि समी 
अलकार इसीके विविध हाव-मांवसे मतीत होते है । 

वाक्यवक्रता वस्तुत- कविका निर्माण-कीणशल हे, जो 
काब्यके समी उपकरणों और प्रसाधनोंसे परे एक अतिरित्त 
काव्य-सौन्दर्य है । जैसे चित्रको मनोहरता फलक, 
रेखा और रगकारीमें नहीं, अपितु चित्रकारकी चित्रण- 
कुझलतामें रहा करती है, वेसे हो कान्यकी हृदयहारिता 
अबच्द, अर्थ, शुण और अल्कारमें नहां, अपितु कविकी 
निर्माण-कुशलताममम रहा करती है । क्या वस्तु-स्वमाव-वर्णन, 
कया रख-भाव-समुन्मीलन और क्या अलकार-ैचित्य- 
विन्यास, सत्र जो भी मनोहारिता हे, वह सव वाक्यवक्रता 
अथवा कवि-कोझलकी दी महिमा ह--मार्गस्ववक्रशब्दार्थ- 
झुणाल्कारसम्पद- ५ अन्यदवाक्यस्य वक्रत्व तथाभिद्दिति- 
जीवितम्‌ । मनोइफलकोछेसवर्णच्छायाश्रिय एथकू । चित्र- 
स्वेव मनोह्ारि कछठुँ किमपि कोझलम्‌ । (ब०्जी० « 
३ ३, ४ ), अर्थात्‌ छुकुमार, विचित्र और मध्यम, तीनों 
कवि-मार्गोकी जो मी शब्द-शोमा, अर्व-णोमा और गझुण- 
मदिमा तथा अलकार-सम्पत्ति है, उन सबसे भिन्न कविकी 
निर्माण-कुमलछता अथवा वाक््यवक्रता' है। जैसे चित्रकी 
मनोहर शोमा चित्रकारके चित्रणर्में रहा करती है, जो कि 
चित्रड्ी आत्मा है, वेंसे द्वी कान्यकी रमणीयता-सम्पत्ति 
कविकी वर्णनामें रहा करती है, जो कि काव्यकी आत्मा है । 
भाव-च्वमाव-वर्णनमें वाक्यवक्रताफी रुपरेखा श्स सू क्ति- 

में देखिये--अंकम मर, तुम्ह, किसी डीपशिसाने शलभ, 
क्या सुनाया “यहाँ यद्यपि कविने स्वद्ठय-सबेय 
वस्तु-स्वभावका ही वर्णन किया हे, किन्तु एक नवीन उल्ेस- 
के कारण दोपणिखा' और “शलम'के अतिपरिचित और 
सर्वपरिचित व्यक्तित॒में एक ऐसी नवीनता छा जाती हैं, 
जिसका विहलेपण यहाँके मधुर और प्रमन्न अभिजात पदों 
ओर अर्थोके विव्लेषणमें नहीं अपितु इन काज्योपकरणों 
और इनकी जोमार्भोकी जननी कविन्लतिसाके बिब्लेषणमें 
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ही सम्भव है। यहाँ जो वस्तु-स्वभाव-सौन्दर्य छै वद्द इतना 
सुकुमार है कि, रूपक प्रभ्ति अलकारोंका भार सँमालने- 
में असमर्थ-छा लग रह्या है। इस यूक्तिकी मनोहारिता 
कविकी निर्माण-कुशलता (वाक्यवक्रता) में है, जो कविके उस 
सुकुमार स्वभावकी ओर सकेत करती है जो वस्तुओंको 
भावनाकी अग्रुलियोंततिे छूना चाहता हे, जिसमें उनका 
स्वभाव सौकुमार्य अछ्ुण्ण वना रहे । 
भाव-स्वभावनचर्णनमें विचित्र स्वभावके कविकी वाक्य 
बक्रता एक दूसरे रूपकी ही हुआ करती है। जैसे कि इस 
सूक्ति भर्थात--रुषिरके हैँ जगतीके प्रात, चितानलके ये 
सायकाल , शुन्य-नि श्वार्सोके आकाश, आऑसुभोके ये सिन्धु 
विशाल ; यहाँ सुख सरसों, शोक सुमेरु, भरे, जग है 
जगका ककाल ।?(स॒ु० नं० प०)में जो वाक्यवक्रता हो वह 
एक अमूर्त वस्तुको--क्ष्योंकि यहाँका वर्ण्य विषय परिवर्तन! 
एक अमूत॑ वस्तु है--मूतत रूपमें प्रतिष्चित कर रद्दी है और 
इस मूर्त रूपके उस भीषण सौन्‍्दर्यकी चित्रकारी कर रही 
है, जिसमें उत्प्रेश्षाकी रगकारी देखते दी वनती है । यहाँकी 
वाक्यवक्रतासे कविके विचित्र स्वभावंकी वह झाँकी दिखाई 
दे जाती है, निसमें कविकी प्रौढ कल्पना वस्तु और अवस्तु- 
का भेद भुलाये अपनी सष्टिमें निरत पढ़ी है । 
रस-भावससमुन्मीलनमें वाक्यवक्रता एक विशेषता 
उत्पन्न किया करती है । उदाहरणके लिए, सरद्ासकी इस 
सूक्ति--कहाँ छा बरनो सुन्दरताई। खेरूत कुँवर कनक 
आँगनर्मे नेन निरखि छवि छायी । कुरृहि लूसत सिर स्याम 
छसुभग अत्ति वहुविधभि सुरंग वनायी | मानों नव घन ऊपर 
राजत मघवा धनुष चढायी । भति सुद्रेश मृदु चिकुर रत 
मन मोहन सुख वगरायी । मानो प्रगट कजपर मजुरू अछि 
अवली घिरि आयी । आदियमें जो वाक्यवक्रता है, जिसमें, 
वालकृष्णकी मधुर-मूर्तिके चिन्तनमें काव्यात्मक उद्मेक्षाओों- 
की जननी कवि प्रतिमा तन्‍्मय और तत्पर हो रही है, 
उमकी महिमासे वात्सन्यका आनन्द-विस्मय सहदय-हृदय- 
को स्निग्ध बना रहा है । 
वैसे तो रसभाव-समुन्मेप अथवा भाव-स्वभाव वर्णनर्मे 
सर्वत्र कवि कोशल ही प्राणरूपसे संचरित्त हुआ करता है, 
किन्तु अलंकार-योजना तो एकमात्र कवि-कौशलकी ही देन 
है। विना वाक्यवक्रता भथवा कवि-कौशलके अल्कारोंकी 
सुन्दरता और विचित्रता असम्भव ही है । 
वाब्यवक्रताकी मूल शक्ति तो कवि-अ्तिभा है दी, किन्तु 
वस्तुवक्रता इस मूल शक्तिके स्फुणका एक निमित्त 
अवश्य है । वस्तुवक्रताके दो रूप हैं । पहली वस्तुवक्रता 
वह है, जिसमें कवि जिस वस्तुका वर्णन करता है उमके 
अत्यन्त रमणीय स्वभाव-सौकुमार्यका सर्वतोमद्र उन्‍्मीलन 
किया करता है | वस्तु-स्वभावके सौकुमार्यकी अक्षुण्ण रखने- 
के लिए वह ऐसे अब्दों और ऐसे अर्थोका ग्ुम्फन करता 
है, जो यथावसर वस्तु-सौन्दर्यका प्रतिपादन या अभिव्यजन 
करनेमें समर्थ हुआ करते हैँ । वस्तु-स्वभावक्े सौकुमार्यका 
दर्शन चर्म-चश्लुओंसे नहीं अपितु भावना-दष्टिसे ही सम्भव 
है। इस प्रकारकी वस्तुवक्रताका निदान कविको वह 
स्वातन्व्यशक्ति है, जो प्रसगके औचित्यसे या तो वस्तुओं- 
के स्वाभाविक सौन्दर्यकी साम्राज्य-रचना करना चाहती है 
४७ 


घाक्यवक्रता-वाड.मय 


या वस्तु-स्वभाव-सौन्दर्यदी उबरा भूमिपर रप्त-भावकी 
अमृत-वर्षामें आनन्द लेती दे । 

दूसरी वस्तुवक्रता पहली वस्तुवक्रतासे मिन्न प्रकारकी 
है| पहली व॒स्तुवक्रताकों यदि सहजा अथवा अनाहायां 
(स्कमाविक) वस्तुवक्रता कद्द सकते हैं तो दूसरी वस्तुवक्रता- 
को आहार्या (कविकोशल-निवर्तिता) वस्तुवक्रता कहा जा 
सकता है ! कुन्तकने रप्ट कहा हे--अपरा सहजाहाय॑े- 
कविकौशलशालिनी। निमितिनूतनोछेखलेका तिक्रान्तगोचरा । 
(व०ण्जी० १ २), भर्थात्‌ पहली वस्तुवक्रता (माव- 
स्वभावकी स्वाभाविक मद्दिमा)के अतिरिक्त दूसरी वस्तु- 
वक्ता वह है, जो शाक्ति-व्युत्पत्ति और अभ्यासफ्रे परि- 
पाकसे प्रौढ् कवि-कोशलकी लोक-विलक्षण नवीन वस्तु- 
सष्टि हे। तभी तो कहा गया छे--अपारे काव्यसंसारे 
कविरेव प्रजापति । यथास्मै रोचते विरृवं तथेद् परिवर्तते । 
अथात्‌ काव्यके ससारका विधाता कवि हे । कभी वह अपने 
काव्य-संसारमें सुन्दर स्वभाव-युक्त लोक-वस्तुओंका प्रतिरूप 
रचा करता है और कभी अपने काव्य-ससारकों सर्वथा 
गलौकिक वस्तुओोंके समुछेखसे सुन्दर वनाया करता है। 
इस दूमरे प्रकारकों वस्तुवक्रतामें अर्थालकारोंके समस्त 
चैचित्रय और सौन्दर्यकी रूप-रचना अन्तर्भूत है। 

वस्तुवक्रताका उपर्युक्त हे विध्य निर्मल नह्ीं। वस्घुत 
पदार्थस्वरूप ही ह्िविध है । प्रथम पदार्थस्वरूप्मे 
लोकव्ती समस्त चेतन और अचेतन पदार्थोका वह स्वभाव- 
सोकुमार्य समा जाता है, जो कविके भावना-प्रत्यक्षका विषय 
हुआ करता है और जिसके समुवित समुलेस़में पहली 
वस्तुवक्रताका परिच्छेद और अनुभव सम्मव है । कुन्नकने 
इसीलिए कहा है--भावानामपरिम्लानस्वभावौचित्य- 
सुन्दरम्‌ । चेतनाना जडाना च स्वरूप द्विविध॑ स्वृतम्‌ । 
सुख्यमविलष्टरत्यादिपरिपोषमनोहर॒म ।. स्वजात्युचितददे- 
त्वादममुलेखोज्ज्वल परम्‌ ।” अर्थात्‌ चेतन (मुख्य चेतन 
मनुष्य आदि और अमुख्य चेतन पशु-पन्‍क्षी आदि) और 
अचेतन (ऋतु-नद्री-पुष्प-लता आदि), दोनों ओेणीके पदावीं- 
का द्विविध स्वरूप है, जो कविके दर्शन और वर्णनका विपय 
हुआ करता है । इस द्विविध पदार्थस्वरूपर्में पहला पदार्थ- 
स्वरूप वह है, जिसके दर्शनमें कविकी रस-साधना सिद्ध 
हुआ करती है और जिसका वर्णन कविकी रस-योजना- 
कुशलताकी कसोटी हुआ करता है । इसके अतिरिक्त दूसरा 
पदार्थ-स्वरूप वह है जो वस्तु-स्वभाव-समुलेख अथवा नूतन 
वस्तु-निर्मितिरमें लोन कवि-प्रतिभा अथवा कवि-कल्पनाका 
आधार हुआ करता है । 

कविकी वर्णनाका विषय पदार्थस्वरूप जो कि स्वभाव- 
प्राधान्य' और 'रस-प्राधान्यके कारण दो प्रफकारका हुआ 
करता हे, द्विविध वस्तुवक्रता और साथ ही साथ वाक्यवक्रता- 
(कविकी निर्माण-कुशलता)का आधार हे । जितने भी 
अलकार हें या हो सकते हैं वे सभी इस द्विविध पदार्थ- 
स्वरूपके मौन्दर्य-वर्धक होनेसे ही 'अलकार' कद्दे जा सकने ऐैं । 
पदार्यस्वरूप अलकारय हे, अलफार नहीं। +-स० ज० सिं० 
घाठट.मय-वाडमय शब्दकी परिसापा उपस्थित करते 
हुए राजशेखरने काव्यमीमासाके द्वितीय अध्यायमें 
उसके दो भेद किये दं-शासत्र तथा काव्य । इनके भेदों- 


घाचक, वाचिका-वाचक शदद 


छ्च्प 





प्रसेदोंका मी गनन्‍्यर्मे विस्तृत उल्लेख है। जआाख्के अन्तर्गत 
अपीरुषेय झारू श्रुति! ओर 'विढाय' अर्थात झिल्ला, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, छन्द्र, ज्योतिष और झलकार जाते हैं। 
पीन्पेय आस हैं युराण, आन्वीक्षिकी (न्याय), मीमासा, 
स्मृति, तन्‍त्र । इस प्रकार झासत्रके १४ भेद हुए-चार वबेढ, 
छ वेदाग, पुराण, आन्चीक्षिको, मीमासा, स्टूति । इन्होंको 
विद्यास्यान कहा गया हैं । कान्यके अन्तर्गत वह सब 
सर्जनात्मक साहित्य जाता है, जो कविता, नाटक, कादम्वरी 
(उपन्यास), कथा आदिके नामसे प्रचलित हैँ । इस प्रकार 
वाटमयर्न समस्त लिपिवद मानव-्चेश् जा जाती है। 
जेँग्रेतीमें इस अर्थमें वाइमयका पर्याय लिट्रेचर' है । 
पश्चिमी विवेचनामें गाल औौर काव्यमें मौलिक भेद है 
और वाडमय इन दोनोंकी लेकर ही पूर्ण हे, परन्तु भारतीय 
साहित्य-विवेचचा काव्य और शझालके अन्तरावलूमस्बनकों 
स्वीकार करती हैं । काव्यका आधार जासत्र ही माना गया 
है । राजशेखरने कान्यमीमासा के ढितीय अध्यायकी पद्दली 
कारिकानें इस न्‍्थापनाको प्रस्तुत किया है कि कान्य झानके 
लिए शाकज्ञान आवच्यक है, जैसे विना दीपकके पदार्थीका 
प्रत्यक्ष शान नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार आख- 
घानके विना काव्य-ज्ञान असम्भव है । अत काव्ये्ि पहले 
आख्रोका अम्यास करना आवश्यक है। वास्तवर्मे यह 
दृष्टि न्यावहारिक दृष्टि हे। भारतीय विचारधारा श्रुतिको 
समस्त झ्ञानका आधार मानती हैं और जझाखत्रके अन्तर्गत 
श्रुति और श्रुत्यगोका सम्पूर्ण समावेश करती है। फल- 
स्वरुप काब्य अनिवार्यवत झाखल्मे पोषित हो जाते हैं। 
काव्यके भेदोपभेदोंका विवेचन सामान्यत- साहित्यभ्ाख्रका 
विषय नहीं है, परन्तु पश्चिममें विषय, रीति और बृत्तज़े 
आधारपर कावब्यके अनेक भेंद्र किये गये है। भारनोय 
विवेचना काव्यागोंकी मह्त ठेती है और रस, रीति, गुण, 
अलकार, ध्वनि और जआजित्यके भीतर काव्यके विभिन्न 


स्वरुपों और ग्रक्रियारओपर प्रकान्न टालती हैं । राजशेखरने_ 


अब्द और अर्थके सहभावकों लेकर चलनेवाली समनन्‍्त 
मानव-चेशकी वाइमय अथवा साहित्यकी संशा दी हें। 
उन्होंने शात्रोक्त 5४ कलानोंको साहित्यके द्वी अन्तर्गत रखा 
है और उन्हें उपविधाएँ माना हे। इस प्रकार वाटमयर्मे 
भापावद्ध समन्‍्त घन्य-सम्पत्तिका समावेच हो जाता हे अर्थौत्‌ 
गद्य-प्ादि गन्थ-समृूहकी वाडमय कहा जाता है। वास्तवमें 
वाइमव अब्दम साहित्याँ छब्दसे भी वुछ अधिक न्यापकता 
है और कान्य तथा भास्रके वीचकी चेष्टाएँ भी, जेसे, 
पत्रकारिता, उसके अन्तर्गत आ जाती है । विश्येपणफ्े रूपमें 
वाटमय झब्ठका प्रयोग मूल वचन, प्रमाण अथवा वाचिक 
(गब्दमय) आर्थर्मे होता है। मारतीय दर्जनर्मे नाद अह्यकी 
भी कल्पना ४ जो समत्त साष्टिको शब्दमव (वाइमय) 
मानती है । (शास्त्रके भेंदोपभेदके लिए ठे०-“उपयोगी 
सादित्य ) । -+रा० र० म० 

वाचक, वाचिका-दे०--रेटियों नाटकों । 

वाचक छब्द- काव्यमें प्रयुक्त तीन प्रकारके अबच्दोंमें 
प्रथम, मम्मयऊे अनुसार-साक्षात्सकेतित योडवैममिथत्ते स 
वाचका 7 (क्वा० प्र० * २ 5), अर्थाद ऐसा अब्द जो 
साक्षात्‌ स॑फेतिक अर्यफा वोधक दोना है। यह छऋऊब्द णेमे 


अर्थक्रा प्रतिपादक है, जिसका उस चब्दके साथ सम्बन्ध 
वाच्यवाचक भावके स्पर्मे सहज हो मिद्ध रहता है। यहाँ 
“केत॑का अर्थ एक निश्चित प्रफारकी मान्यता है, जो किसी 
अब्दके निश्चित भर्थके सम्बन्वम प्रचलित रहती है । पिना 
इस प्रचलित मान्यताकोी समझे अब्ठका प्रयोग निरर्थक 
हो जायगा । वाचक शल्ठमें सफ़ेत, अर्थात्‌ उसकी अर्थ- 
विषयक मान्यता साक्षात्‌ भी होनी चाहिये | सकेत साक्षात्‌ 
और भअाक्षात्‌, दोनों प्रफारका हो सकता है । उद्ाहरणके 
लिए यदि गोवर्वन पर्वतक्ों दिखाकर कंद्दा जाय--वबह 
गोवर्धन है”, तो यहाँ साश्षात्‌ सफ्रेत होगा। यदि उस 
पर्वतके समीपके गाँवकी “यह गोवर्धन हैं” कृह्दा जाय तो 
यह सकेन परम्परा सम्वन्धसे ग्रहण किया जायगा । यह 
वाचक गब्द नहीं हैं, क्योंकि अर्थग्रहण साक्षात्‌ नहीं है, 
वरन लाक्षगिक है । 

इस सकेतका 'गझहण' काव्यम कई प्रकारसे होता है । 
सामान्यत यह अर्वग्रहण व्यवह्ारके द्वारा होता है। 
देस-छुनकर वालूक बर्डोके अब्द-अर्थक्रे सक्रेत्तों समझ 
जाते दे । बडे लोग कहते ह--मिया ले आओ! और छलका 
सेवक द्वारा पशुविद्येषकों ही ले आया देसकर समझ 
लेता हूँ कि गैया एक पशुविशेपके लिए सकेत है। आप्त- 
वाक्यों ढारा भी संकेतग्रहण होता है। वढें-वूढ्दे वच्चोंको 
वस्तुओंका नाम सिसाते है और वच्चे उनके सकेंतोकों 
याद कर छेते है| ग्रमिद्ध घब्दके साइचर्यने संकेतसहण 
इस रूपमें होता छ कि कमलफे साथ मधुकरका अर्थ भरा 
ही लिया जाता हैं, मधुमक्खी आदि नहीं । गेयाके समान 
नोलगाय होती हैँ यह जानकर व्यक्ति अगलमें देखकर उसे 
साच्यय (उपमान) के भाधारपर पहचान छेता हे। इसी 
प्रकार व्याकरण तथा कोशके द्वारा भी सकेतग्रदण 
होता हैं । 

विश्वनाथने मम्मठके आधारपर वाचक शब्द चार 
प्रकारके माने है-सकेतों गमृह्मने जाती युणद्रव्यक्रियास 
च।' (सा० ढ० २ ४), अर्थात्‌ ये जाति, गुण, द्वन्य 
तथा क्रियावाचक है! ये जाति, थ्रुण, यह्च्छा (ठन्य), 
क्रियावस्तु तथा ण्दा्वोके धर्म-विशेष है और इन्हींमें उक्त 
घब्दोंके सकेतका श्ञान होता हे | जातिवाचक- जातिका वोध 
करानेवाला धर्म, जैसे, मनुष्यमें 'मनुष्यत्वा (मनुष्यका भाव) 
जाति हँ-मनुष्यका आकार-अकार तथा स्रभाव जादि' 
उसकी मनुष्य जातिका सामान्य पर्म है, जो मनुष्यमात्रर्से 
स्थित है । इसी प्रकार घोड़ा, हाथी गाय झादि जातिवाचक 
अब्द हैं| गुणवाचक--वस्तुकी विशेषताका वोध करानेवाला 
धर्म, अर्थाव एक ही जानिमें विभिन्न व्यक्तियोंफ़े भेदको 
व्यक्त करनेवाला ग्रुण। सभी गायफ़े बीचसे किसी विशेेषकी 
ओर मफ्रेत करनेके लिए काली, सफेद, थौलठी आदि 
अब्ठोंका प्रयोग सुणवाचक है । फ्रियावाचक--जो दाब्द- 
क्रियाकों निर्मित्त मानकर प्रयुक्त होते है । पाचक) पांठक 
आदि अब्द क्रियावाचक हे । यच्च्छाहव्य)वाचक-- 
जिनका भ्रयोग केवल वक्ताकी इच्छापर निर्मर हो और 
उप्तीमे सकेतम्रहण करता हो। व्यक्तिके नाम व्यक्तिकी 
इच्छा पर निर्मर ह। उनका ग्रयोग जब प्रचल्ति हो जाता 
है तो उनकी मक्रेतिक मान्यता प्राप्त हो जाती दै। अत- 
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राम, श्याम, धर्मदतत आदि यब्च्छावाचक शब्द हैं। जाति, 
शुण, यध्च्छा तथा क्रिया नामक चार वाचक शब्दोंके उदा- 
हरण मिखारीदासने इस प्रकार दिये हैं-जाति नाम जदुनाथ, 
अरु कान्द्र जदिच्छा धारि। गुनते कहिये स्याम, अरु 
क्रिया नाम कसारि !” वाचक शब्ठोंके अर्थकों वाच्यार्थ 
कहते हैं, जो जाति, गुण, द्रव्य तथा क्रियापर आधारित हैं । 
मम्मटने इसे वैयाकरणोंका मत माना है। नेयायिकोंके 
अनुसार तो एकमात्र जाति वाच्यार्थ है। मम्मटने 'काब्य- 
प्रकाश में विभिन्न दाशनिक मर्तोंका सकेत देकर काव्यके 
प्रसगर्मे उन्हें अनुपयोगी माना हे ! -+-२० 
धाच्यसिद्धयंगव्य॑ग्य- गुणीभूत व्यग्यका एक भेद | यह 
भेद वहाँ होता है जहाँ व्यग्यार्य वाच्यार्थकी सिद्धि करता 
है | अवराग व्यस्यमें व्यग्यार्थ वाच्यार्थका सहायक होता 
है, किन्तु श्समें व्यंग्यार्थके विना वाच्यार्थ सिद्ध नहीं होता, 
असगत जान पढ़ता है। “करत प्रकास सु दिसिनको, रही 
ज्योति अति जागि। हे प्रताप तेरो नृपति, वैरो-वस दवागि।” 
(का० क० प१०-३११८), श्स उदाहरणर्मे 'वैरी” शब्दके 
सामी प्यके कारण अमिधा द्वारा वसा का अर्थ वश हुआ, 
किन्तु वैरी वंश दावाग्नि है', इस कथनमें अर्थ-बाधा है । 
तदनन्तर व्यजनाके सहारे विरीकुल वाँसके जगलके सध्श 
हैं' यह व्यग्याथ  शात हुआ। इस व्यग्यार्थवके सहारे ही 
वाच्यार्थ वैरी-बशका दावारिन होना सिद्ध होता 
ह्वै | जाउ० दा० झु० 
वाच्योत्प्रेक्षा-दे०--स्यरैज्षा', चौथा भेद । 
वातावरण-दे०--दिश काल । 
घात्सल्य-वत्सरू रसका स्थायी भाव है । माता-पिताका 
अपने पुत्रादिपर जो नेसर्गिक स्नेह होता है, उसे 'वात्सल्य 
कहते है । मैकडुगल इत्यादि मनस्तत्त्वविदोने वात्सल्यको 
प्रधान, मौलिक भावोंमें परिगणित किया है, व्यावहारिक 
अनुभव भी यद्द वताता है कि अपत्य-स्नेह दाम्पत्य रससे 
थोड़ी द्वी कम अभविष्णुतावाछा मनोभाव है। सस्क्षतके 
प्राचीन आचार्योने देवादिविषषक रतिको केवल भाव 
ठहराया है तथा वात्सल्यकी इसी भ्रकारकी 'रति! माना है 
जो स्थायी भावके तुद्य, उनकी धष्टिमें चवर्णीय नहीं है 
(का० प्र० * ४)। सोमेशखर भक्ति एवं वात्सल्यकों रति'के 
ही विशेष रुप मानते ह--स्नेहों भक्तिर्वात्सल्यमिति 
रतेरेव विज्ञेप लेकिन अपत्य-स्नेहकी उत्कटता, 
आस्वादनीयता, पुरुषार्थोपयोगिता इत्यादि गुर्णोपर विचार 
करनेसे प्रतीत होता है कि वात्सल्य एक स्वतन्त्र प्रधान 
भाव है, जो खायी हो समझा जाना चादिये । भोज इत्यादि 
कतिपय आचार्योंने इसकी सत्ताका प्राधान्य स्वीकार किया 
है। विश्वनाथने प्रस्फुट चमत्कारके कारण वत्सल रसका 
स्वतन्त्र अस्तित्व निरूपित कर “वत्सलना-रनेह (वात्सल्य)- 
को इसका स्थायी भाव स्पष्ट रूपसे साना है--म्वायी 
वत्सलतास्नेद्द पुत्राधालम्बन मतस्‌ ।?.. (सा० द० 
३ २७०१)। 
है, गवे, आयेग, अनिष्टकी आच्यका इत्यादि वात्सल्य- 
के व्यभिचारी भाव हैं। उदा०--“चलछत देखि जसुमति 
सुख पावे । ठुम्॒कि ठुमुकि पग धरनी रेंगत, जननी देखि 
दिखावे 7! (स्‌० सा० साु० गो०ली० २ १) इसमें 
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केवेल वात्सल्य भाव व्यजित है, स्थायीका परिस्फुटन नहीं 
हुआ है ! --र० ति० 
वात्सल्य रस-वात्सल्य जब्द वत्ससे व्युत्पज्न और 
पुत्नादिविषयक रतिका पर्याय है। इसका प्रयोग रसकी 
अपेक्षा भावके लिए अधिक उपयुक्त ऐे कदाचित्‌ इसीलिए 
प्राचीन आचार्योने वात्सल्य रस न लिखकर 'वत्सरू रस 
लिखा और वत्सलता या वात्सल्यकी उसका स्थायी भाव 
माना, यथा--भोजराज (११ श० ई० पूर्वा०0-- ्व्यार- 
वीरकरुणाद सुतरौद्रद्ास्यवीभत्सवत्सलभयानकशान्तनाम्न 
(४० प्र० १ ४६७)! विश्वनाथ(१४ श० ई० पूर्वा०ने 
इसका लक्षण दिया है--स्फुट चमत्कारितया घ॒त्सल॑ च 
रस विदु । स्थायी वत्सलतास्नेह पुत्राद्यालम्बन मतम्‌ |! 
(सा०द० ३ २५१), अर्थात्‌ प्रकट चमत्कार होनेके कारण 
वत्सलको भी रस माना जाता है । वात्सल्य रनेह इसका 
स्थायी माव होता छ तथा पुत्रादि आलम्वन । आगे उसका 
विस्तार देते हुए कहते हें--वाल सुलभ चेष्टाओंके साथ- 
पाथ उसकी विद्या, शौर्य, दया भादि विशेषताएँ उद्दीपन है । 
आलिंगन, अगमस्पशे, शिरका चूमना, देखना, रोमाच, 
आनन्दाश्ु आदि अनुभाव है। अनिष्टकी आशका) हर्ष, 
गव॑ आदि सचारी माने जाते हैं! इस रसका वर्ण पपञ्मगर्भकी 
छवि जैसा और देवता लोकमाता या जगदम्वा है |! (सा० 
द० ३१ २७५१-५४) । 

भोजराज(११ श० ई०)ने श्व्गारको रसराज सिद्ध 
करनेके प्रसगर्मे अन्य रसोंकी गणना करते हुए उनकी 
सख्या वत्सल रस'को मिलाकर दस वतायी है, जिससे 
स्पष्टतया शात होता है कि उनके समयतक नौ रसौंके 
समकक्ष वत्मलको भी मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। विश्वनाव- 
के 'साहित्यदर्पण में जिस सागोपाय रूपमें इसका निरूपण 
हुआ है उसमे जात होता हे कि काल-कमर्मे इसको अधि- 
काधिक मान्यता एवं विकास प्राप्त होता गया । 

ऐसा प्रतीत होता है कि वात्सल्य रसका उद्गम-स्रोत 
दृश्य काव्यमें न होकर श्रव्य काव्यमें निहित है। भरत- 
(३ शा० ई०)के नाव्यथ्ासत्रमें ऐसा कोई सूत्र नहीं हे 
जिससे इसकी सिद्धि हो सफ़े । आठ नास्यरसोंके साथ 
ज्ञान्तकों मिलानेपर अधिकसे अधिक नौ रसोंको ही 
स्वीकृति उसमें मिलती हे । 

भामदह्द, दण्डी, उद्धर और रुद्रट जेसे आलकारिकों 
द्वारा मान्य 'प्रेयम!ं| नामक अलकारसे वात्सल्य रसके 
उदगमका कुछ सम्बन्ध सम्भव दिखाई देता है। '्रेय 
प्रियतराख्यानम” कहकर दण्डी(६& श० ई०)ने 'प्रेयम 
अलकारको प्रीति भावसे सम्पद्ध बताया। उद्धट (८-९ द्ञा० 
ई०)ने इसका जो उदाहरण दिया है उसमें 'सुतवालस्यान्नि- 
विशेषा सपृद्ावती,मृगीकी गोदमें वेठे मृग-शावकका' भावपूर्ण 
चित्र समाविष्ट है, जिससे '्रेयमुके वात्मल्य भाव 
होनेका आभास मिलने लगता है । रुद्र॒ट(५ श० ई०)के 
काब्याल्कारंसे इसकी पुष्टि होती है। अभिनवगुप्त- 
(१०-११ झ्० ई०)ने 'ममिनवभारती'में नौ रसोंकी चर्चा 
करनेके उपरान्त अन्य रसोंकी सम्मावनाका संक्षिप्त 
उल्लेख तथा अपनी जओरसे उनका खण्टन करते हुए 
लिखा है कि 'वालस्य मातापित्रादी स्नेहों भये विश्वान्त !? 


वात्सल्य रस-चात्तिक 
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अर्थात्‌ माता-पिताक्े प्रति वालकके स्नेहका अन्तर्माव 
भवर्मे हो जाता हैं । आगे--दृद्धस्य पुत्रादावपि द्रष्टब्यम 
अर्थात्‌ इसी प्रकार वृद्धका पुत्रादिके प्रति स्नेह देखा 
जाना चाहिये । उनका तात्पन यह है कि वात्सल्य 
भावमानत्र है और उसकी रसरूपर्मे स्वतन्त्र नत्ता नहोँ 
मानी जानी चाहिये। अभिनवसुप्तगग सहमति रखकर 
हो कदाचित मम्मट(११ छझा० ई०)ने काब्यप्रकाश्ञ'में 
लिखा है--रतिदेवादिविषया व्यभिचारी तथाडइब्जिन । 
भाव* प्रोक्त ” (४ : ३०), देवता आइउिके विषयर्म 
उत्पन्न होनेवालो रति और प्रकटोदत या व्यक्त 
व्यमिचारीको भाव कहा जाता है । मम्मटके रस-निरूपणसे 
पूर्व 'तद्िशिषानाहकी व्याख्या करते हुए “वालवोधिनी 
टीकाकारने जो टिप्पणी दी है उससे पूर्वोक्त 'प्रेयन- 
विषयक अनुमानाअञित धारणा प्रत्यक्ष हो जाती हे-- 
“किसीकी सम्मति है कि एक ख़गार रस ही रस है, किसीने 
प्रेयास, दान्त, उद्धतके साथ वर्णित नव रसको द्वाठण रस 
माना हैँ । जिस रसका न्‍्थायी भाव स्नेह हो उसको प्रेयास 


कहते हैँ और इसीका नाम वात्सल्य है 7 स्पष्ट ही यहाँ 


टीकाकारने भोजराजकी मान्यताका सन्दर्भ देते हुए प्रेयास- 
को दी वात्सल्य वताया छह, जिसका संकेत “वत्सलप्रइझते के 
रुपरमें 'सरस्वतीकण्ठाभरण'में ही मिल जाता है । सस्कृत- 
काव्यज्ासत्षम वात्सत्यफकी स्थिति किस प्रकार एक गलकारसे 
यदते-बढते रसतक पहुँच गयी, इसका कुछ आमास 
उपर्यक्त विवेचनमने हो जाता है । 
वात्सल्यके स्थायीके सम्बन्धमें सी कहौं-कहीं मिन्‍न मत 
व्यक्त किया गया हैं । कवि कण्ंपूरने 'ममकार'को, 
“मन्दारमरन्दचम्पू के रचयिताने कार्पण्यकी इसका स्थायी 
भाव माना है। प्रारम्भमें वात्सल्यका अन्तर्भाव खंगारके 
अन्तर्गत ही किया जाता रहा, क्योंकि वत्सलता रतिका ही 
एक विद्रिष्ट रूप ६ | सोमेश्वरने रतिके त्तीन मेंढ बताते हुए 
लिखा हे-- स्नेह, भक्ति, वात्सल्य रतिके ही विज्ञेप रूप 
है । तुल्योंकी अन्योन्य रतिका नाम स्नेह, उत्तमर्मे 
अनुत्तमकी रतिका नाम भक्ति और अनुत्तमर्मे उत्तम रतिका 
नाम वात्मल्य हैं । (काब्यग्रकान्की काब्याटर्ण दीका) | 
यहाँ स्नेह, भक्ति और वात्सल्यर्मे भेद किया गया है । 
इससे वात्सल्य भक्तिकी भावनाका विलोम सिद्ध होता हैं । 
उत्तम और अनुत्तम चच्दोंसे कदाचित्‌ ओ्रेष्ठताका अर्थ न 
लेकर छोटे-चड्ेका आर्य हो लिया गया अतीत होता है। 
द्वे०--अयोध्यार्निंद्द उपाध्याय 'हरिय्ौधका वात्सल्य रस 
नामक लेख कोपोत्समव सारक नगद) । 
केदवदास (१६-१७ छा० ४०), चिन्तामणि (१७ आ० 
ई० मध्य), भिखारीदास (१८ छ० ० पूर्वा०) आहि प्राय 
सभी प्रमुख रीतिकालीन काव्याचार्योने वात्सल्य रसकी 
उपेक्षा की है। उन्होंने इस विपयर्मे 'साहित्यदर्पण'का 
उदाहरण सामने न रखकर नी रसोकी रूढ पर्म्पराका 
पालन किया है। मारतेन्दु(१० &० $० उत्त०)ने अवच्य 
अपने नाटक नामक ग्रन्थनें अन्य रसेकि साथ वात्सल्यकों 
स्थान दिया है, पर उसका कारण भिन्न है। भारतेन्दुने 
वात्सल्यऊ्से साथ दास्य, सख्य और माधुर्यकी भी गणना की 
हैं, भिमसे प्रकट हो जाता है कि उन्होंने श्सकी मवतारणा 


न 


गौडीय सम्प्रदायके मक्तिझासके आधारपर की, जो उनके 
समयतक वैष्णव मक्तिक्रे क्षेत्र्म प्राय सर्वमान्य हो चुका 
था । भक्तिज्ासखके अनुसार मी वात्सल्य माव ही सिद्ध 
होता है, क्‍योंकि रस तो भक्ति सवय ही है जो उक्त चारों 
भावोंफ़े द्वारा सावित होता है । 
सूरढटास द्वारा इस वात्सल्य भावका श्वना विस्तार 
किया यया कि 'यरसागर'को ध्थ्में रखते हुए वात्सल्यकों 
रस न मानना एक विडम्वना-सा प्रतीत होता है | हरिऔध- 
ने मूलत इसी आधारपर वात्सल्यको रम सिद्ध किया है । 
यही नहीं, उन्होंने वात्सल्यकों वीमत्स, हास्य आदि अनेक 
रसेंसे तर्कसहिित प्रेष्ठ सिर किया हैं । 
कृषण-लीलाके अन्तर्गत सरका वात्सन्य-वर्ण्न रसत्व- 
आप्िक्रे लिए गपेक्षित सभी अगोपार्गोकी अपनेमें समाविष्ट 
किये ह। दूसरे, भक्तिकी दृष्टिसे वात्सल्य सूरका अपना 
भाव नहीं हैं । अतएव सूरसागरमें नन्‍्द-यश्ञोदा तथा अन्य 
वयस्क गोपियोंका वाल्कृष्णफ्े प्रति प्रेम, भाकपण, खीझ, 
व्यग्य, उपालम्म आदि सव कुछ वात्सल्य रसकी ही सामग्री 
है। कृष्णका सौन्दर्य-वर्णन तथा वाल क्रीड़ाओंका यूध्ष्म 
मनोवैज्ञानिक चित्रण भी इसीके अन्तर्गत जाता है । चुल्सी- 
की गीतावडी', हृष्णगीतावडी' तथा किवितावली में 
एरामचरितमानस से ओेप्ठतर वात्सल्य रसकी कविता मिलती 
हैं । हरिभीषके प्रियप्रवास”ा और मैथिलीशरण गुप्तफे 
साकेता तथा यशोधरार्मे नयी भूमिकाओर्मे वात्सल्यका 
उद्रेक प्राप्त होता है ! 
कदाचित्‌ किसी प्राचीन सस्क्कत या हिन्दीके आाचार्यने 
वात्सल्य रसके भेदोपमेद करनेकी चेष्टा नहीं की है । कारण 
स्पष्ट हें कि अधिकतर उसे रस ही नहीं माना गया है। 
पर आनन्ठप्रकाश टीश्वितने अपने शोधग्रन्थ काब्यर्म रस 
में वात्सल्यफें निम्नलिखित भेद माने “१ गच्छत्यवास, 
> प्रवासस्वित, ३ प्रवासागत, ४ करुण । यह चारों उपभेद 
वियोग-वात्सल्यके हैं, जो स्वर्य एक भेद हे। >्गारकी 
तरद्द वात्सल्यके भी सयोग और वियोगक्रे आधारपर दो 
भेंद किये गये हैँ, करुण वात्सस्य नामक विभेद करुण-अंगार- 
के समानान्तर है। प्रवासपर आधारित विनेद वात्सल्य 
रसके वियोगपक्षमें उतने उपयुक्त नहीं लगते जितने 
विप्ररुम्म ख््यारमें, बर्योकि पक विशेष अवस्थातक शिक्षुर्मे 
प्रवाससामथ्ये द्वी नहीं द्ोती । (दे० कराब्यर्मे रस, 
अग्र० प्र० * पृ० ४९३-५६) । +जज० झु० 
वासमाग-द्े०--ताप्रिक मत | 
वास स्वेया-दे०--सवबैया', आखवोँ प्रकार । 
वारिधर-वर्णिक छन्दोंमें समदृत्तका एक भेद । इस वृत्तमें 
रगण, नगण और ठो भगर्णोका योग होता है (35, ॥, 
$॥, 5) । आचार्योने इस इन्दका निर्देश नहीं किया है। 
पर केशवने इसका पअयोग किया है । उदा०--राजपुत्रि यकक 
वान सुनो पुनि, रामचन्द्र मन माँह कही गुनि। राति दीह 
जमराम जनी जनु ) जातनाति त्तन जानत के मनु 7 
(रा० च० १३ ८९)॥। 5 ५०३० ७ 
वार्तालाप-दे?-- कवोपऊथन! । 
वार्सिक-वृत्ति+ठक-कत्ती साधु वात्तिक, द्त्तिरुपेण 
कृतो अन्यो वाततिकम्‌ ॥ (के साधारण अर्थ-१ व्यापार“ 
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कुशल, वणिक्‌ (क० स० सा०); २ वार्ताइर । (ख) विशेष 
अर्थ-१ मूलमें कथित, अकथित या अस्पष्ट कथित अर्थकों 
स्पष्ट करनेवाले नियय, जेसा कि “उ्तानुक्तरुक्तार्थव्यक्ति- 
कारि तु वाक्तिकम” इस लक्षणसे शात होता है, २ वे ग्रन्थ 
जिनमें मूलका माव स्पष्ट करनेवाले ऐसे नियस दिये गये हों । 
उपर्युक्त लक्षण पाणिनिकी अष्टाध्यायीपर कात्यायन द्वारा 
लिखे गये वार््तिकोंके विपयमें विशेष रूपसे घटित होता है 
और सम्भवत॒ उन्होंको ध्ष्टिमं रखकर किया गया था। ये 
वात्तिक पाणिनिक्ृृत यज्नोंकी ही भाँति संक्षिप्त और गद्यात्मक 
हैं। पर इन्हें छोड प्रायः अन्य सभी वार्तिक उन्दोवद्ध या 
पद्यात्मक हो हैं। ये सत्रों तवा उनकी वृत्तिकी अपेक्षा 
सक्षिप्त होते हैं, पर इसका अपवाद भो मिलता है, जैसे 
कुमारिलके शलोक-वात्तिक तथा तन्त्र वात्तिक, स्वामी 
शकराचार्यक्नत 'बृहदारण्यकीपनिपद्‌-भाष्यपर सुरेश्वराचार्य- 
के वात्तिक भाष्योंसे छोटे नहों, वहुत वडे है । उद्योतकारका 
न्यायवात्तिक भी वात्स्यायनके न्याय भाष्यपर लिखा गया है 
और कथमपि सक्षिप्त नहीं कहा जा सकता | फिर ये वृत्ति 
और भाष्यके वीचके नहीं, भाष्योंके वादके हैं । धर्मकीरतिका 
प्रमाणवात्तिक व्याख्यान ग्रन्थ नहीं, मौलिक ग्रन्थ है । इसपर 
उनकी अपनी तृत्ति' है, पर यह वृत्ति! शब्द यहाँ टोफ़ा 
या व्याख्यानके सामान्य अ्र्थमें प्रयुक्त हे ।++आए० प्र० मि० 
धासकसज्ा (नायिका)-भअवस्थानुसार  नायिकाओंके 
विभाजनका एक भेद, विद्येपफे लिए दे०--नायिका-सेद! । 
सर्वप्रथम भरत द्वारा उल्लिखित । वासकका अर्थ है सुगन्धि 
जऔर वस्तल, सज्जाका अर्थ है आमूषित करना अर्थात्‌ 
सुगन्धादि तथा वस्त्रादिसि अपनेको सुमज्जित करनेवाली 
नायिका । भानुदत्के अनुसार “अद्य में प्रियवासर इ॒ति 
निश्चित्य या सुरतसामग्री सज्जीकरोति ।! (र० म० 
पृ० १२१), अथांत्‌ अपने प्रियका निश्चित मिलन जानकर 
साज-ख्गार करनेवाली नायिका । मतिरामने इसी भावको 
व्यक्त किया है--ऐेहें प्रोतम आज्ु यों निश्चय जाने 
वाम | साजे सेज सिंगार सुख ? (र० रा? १६७)। 
पर कुछ आचार्योने केवल "पिया मिलनके काज!' 
(पञ्माकर), इस सज्जाकों माना हे । इस परिस्थितिको 
स्वकीयाके सुग्धादिक भेदोंमें, परकीया तथा सामान्‍्यामें 
प्राय स्वीकार किया गया है। मुग्धा वासकप्तज्नामें उचित 
रूज़ा तथा सकोच हे--६रुडउ गवन नवेलिया दीडि 
बचाइ । पौढी जाइ परलेँगिया सेज विछाइ | (रहीम) । 
रसलीन मब्याकी सज्जाका वर्णन सुन्दर चित्रके रूपमें 
प्रस्तुत करते द्वें--छालू मिलन गुन तनु सजति वाल 
वदनको जोति | खिनक कमल सी मलिन खिन अमल 
चन्द सी होति । (ब्र० भा? ना० २ ४१५) । 
प्रौदाकी सब्जा और प्रतीक्षामें सकोचका अभाव है--सब 
सिंगार सुन्दारे सजे बेटी सेज विछाय । भयो द्रौपदीको 
वसनु वासर नाइिं विद्ाय ! (मतिराम र०रा० १७३) । 
परकीयाने मिलनके अवसरको जानकर सप्जा की है-- 
“फूल विनन मिसि कुजमे पहद्दिरे शुंजजी माल । (प्माकर 
जगद्विएण १ २११)। सामान्याकी इस परिस्थितिका 
चित्रण और भी स्वाभाविक वन पडा है--सुन्दारि सेज 
सँवारिके साजे सकल सिंगार । ध्य कमलनके द्वारपै वॉधे 
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वनन्‍्दनवार ! (मतिराम - वहद्दी १७७)। इस नायिकाके 
रूपमें भक्त कवियोंने राधा तथा गोपियोंके मिरूनके लिए 
शुगार तथा साथ ही तदनुरूप मनोभावोंका वर्णन किया है । 
विधापति और सरने राधाके वासकसज्जा-रूपका अकन 
भी किया है। रीतिकाव्यर्मे साज-सजा तथा मिलनो- 
त्कण्ठाको एक साथ अकित किया गया है । 
वाह्यवादी भालोचना-प्रणाली-प्रस्तुत शब्द अंग्रेजीके 
“फॉर्म'के लिए प्रयुक्त हुआ है। फॉर्म के लिए हिन्दीमें 'शिव्प, 
ऋ€प! प्रयुक्त होता है। इसीलिए कुछ विद्वानोंने श्सको 
रूपात्मक, शिल्पगत तथा कछागतर आलोचनाके नामसे 
अमिहित किया है। परन्तु आलोचनाके इतिहासकी 
पीठिकार्मे वाद्य शब्द द्वी अधिक उपयुक्त हे, क्योंकि सस्क्ृतसे 
प्रभावित हिन्दी आलोचनार्मे रूप या शिल्पकों वाद्य दी 
माना गया है। अत अंग्रेजीका 'फॉर्मल क्रिटिसिज्म! 
हिन्दीमें वाह्मवादी आलोचना के नामसे अमिह्तित होता है ! 

जिस प्रकार हमारी आत्मा ओर शरीर) दोनों दो 
भिन्न वस्तुएँ है और भिन्न होकर भी अभिन्न हे (क्योंकि 
यदि शरीर न रहे तो आत्माके अस्तित्वका पता न चले 
और आत्मा न रहे तो शरीर निर्जींप हो जाय), उसी 
प्रकार साहित्यके भी दो तत्त्व हैं--आत्मा भौर शरीर, माव 
और रुप, फॉर्म और मेटर अथवा वाद्य और अन्तर । 
खाहित्यके ये दोनों तत्व एक द्ोकर भी दो #ं। फरूत 
साहित्यके आलोचकोंने इन्हें स्वतन्त्र रूपमें मान्यता दी है । 

इस दृष्टिसे वाह्यवाद्दी आलोचना, आलोचनाकी वह 
पद्धति कहलायेगी जो साहित्यके वाह्म पक्ष अर्थात्‌ शिल्प 
और रूपको अधिक मद्दि््व देती है । 

इसका इतिद्दास बहुत पुराना हो। यथपि प्लेटे और 
अरस्तूने फॉरमेकी हेय माना, किन्तु व्यवद्दाररूपमें इन्होंने 
इसीका विवेचन किया । प्लेटोने काव्यकी मनुभूतिकों ऐन्द्रिय 
अनुभूति मानकर उसे समाजका विरोधी ठहदराया। भरस्वूने 
धोयटिक्स में नाटक और महाकाव्यके सामान्यत वाद्याग- 
का द्वी विवेचन किया । वेसे योरपममे नव्य-शास्त्रवादके 
कालको रीतनिका काल कहा जा सकता है। पोपकी आहलो- 
चना अथैकी गोरव देकर भी शैली या रीतिको अधिक 
महत्त्व देती है । विक्टूर,झगो, पेटर, वाल्टर रेले आद्िने 
इसी पद्धतिका अनुसरण किया | स्वयं अभिव्यंजनाधाद 
(जो कि मूलत वाह्मवादका विरोधी है) सौन्दर्यका भस्तित्व 
रपसे भिन्न नहीं मानता । इसके कट़र समर्थक तो वाद्य- 
वाढका पोषण द्वी करते हैं । 

वस्तुत इस आलोचन।|-पद्धतिका जितना विशद एव 
पूर्ण विवेचन सस्क्ृत-साहिल्यजञास्त्रमं उपलब्ध हे उतना 
यूरोपीय साहिल्यझ्ासत्रमें नहीं । रीतिवादी, वक्रोक्तिवादी, 
अलकारवादियोंने स्पष्टतया कान्यके केवछ वाह्मपक्षकों ही 
महत्त्व दिया है । ऐसी निर्मीक घोषणाएँ अन्यत्र दुर्लभ है । 
यहाँतक कि रीतिवादियोंने रीतिको ही काव्यकी आत्मा माना 
तथा रौतिके स्वरूपको स्पष्ट करते हुए वामनने लिखा-- 
“इन तीन रौतियोंके भीतर काव्य इस प्रकार समाविष्ट हो 
जाता है जिस प्रकार रेखाओके मीतर चित्र ? अलकार- 
सम्प्रदायवार्लोने सालकार शब्द-अर्थद्रो द्वी काब्यकी 
आत्मा माना | 


व 
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हिन्दीमें सस्‍्झतके रीतिवादियोंका प्रमाव वहुत अधिक | हे । ++वि० स्ना० 


पा । फलन हिन्दी आलोचनाका प्रथम उत्थानकाल इसी 
मसिद्धान्ससे प्रमावित रहा ! उसका नाम मी रीति युग ठिया 
गया। क्रेशवदास, सेनापति, चिन्तामणि, कुरूपति, देव, 
ठास आठि कंवि आचायीने काव्यके वाध्मपक्षकी ही अधिक 
नहत््व ठिया ! 
सक्षेपत- हिन्दी रीनि-शुग ही प्रस्तुत प्रणालीका सच्चा 
समर्थक माना जायगा । --र।० कृ० स॒ु० 
विकल्प-वाक्य-न्यायमूल अर्थीलकार+ णब्दका अर्व हैं 
“यह या वही । इस अल्कारमें समान सामर्थ्वैयुक्त परस्पर 
विरोधी पढदार्थोर्मे एक ही काल और स्थिति विरोध दिखाया 
जाता है, अर्थात्‌ जहाँ “यह या वहाँ इस प्रकारका कथन 
किया जाय-“अनेन वान्वेनेति विकत्प” (कीटिल्य अर्थ- 
आल) | सर्वप्रथम न्‍्व्यकने दसका प्रतिपादन किया है और 
इसके , मूलमें उपमा' मावकी आवश्यक माना हँ-ओऔप- 
ज्यगर्भल्वाच्चात्र चान्लन्‌! (अल० सृ० ; पृ० शछ३) | 
विश्वनाथने “चन्द्रालोकंका आवार अहण किया ह-- 
“विकल्पन्तुल्यवलयोर्निरोधश्वातुरीयुत ।॥ (सा० द० 
<४), अथोत्‌ दो समान सामर्थ्यव्राली वस्तुओंफा चानुर्यपृर्ण 
विरोध-प्रदर्शन । 
हिन्दीमें 'कुबल्यानन्द के आधारपर जसवन्त सिंहने 
इसको लिया हे | श्स परन्परार्मे लक्षण करनेवाले आचार्योर्मे 
भूषण, चोमनाथ तथा ठास आठहिने की वह के यह - 
(शि० रा० मू० * २४०)के विकल्पकों अलंकार माना है, 
पर साहित्यदर्पण'के अनुसार लक्षण देनेवाले मतिराम हे- 
धमवलजुत द वातकी वरनत जहाँ विरोध! (लू० रू० * 
२७४७) । प्माकरका ऐेसा ही मत है । 
हिन्दीके कई आचायोंने उदाहरणमें केवल विकल्पफा 
भाव रखा है और इस कारण अल्कार॒का उचित निर्वाह 
नहीं हुआ है । मतिरामका यह उदोद्दरण समुचित हे-'वैर 
तो वढ़ायो क्यो काहूको न मान्‍्यों, अव दाँतनि तिनृका के 
रऊूपान गद्दों करने (छ० हल० : २७३) इसमें था तो 
दाँतोंमें तिनका दवाओं या हाथर्भ तलवार धारण करो इन 
दो समान वलयुक्त वातोंमें प्रत्यक्ष विरोध है । सन्धि-विद्यह- 
बालो दोनों वातोंका साथ साथ एक दी कालमें होना असम्मव॒ 
है । एकके पर्यवसानमें दी दूसरेका आश्रय लिया ना सकता 
है। मतिरामज़े सम्पूर्ग छन्दर्मे तो श्स प्रकारकी तुल्यवलू 
वच्तुओंका विरोध चार वार हुआ है। चारमे एक भी विरोध- 
में कही चओेथिल्व नहीं दे । आधुनिक अनमापा-कवि जगन्नाथ- 
दास रत्नाकर ने अपने काव्यर्मे अनेक स्वलोपर इसका सुन्दर 
निर्वाह किया हँ-कि तो तव विजय जयद्रथ चुनेदे जाय, 
कें तो ले प्राजय प्राप आप ऐही मे । 
सव॒वा, नतरु, या, कि, कितो आदि इस अन्कारके 
वाचक है । इस अल्कारमें चार स्थितियाँ स्वीकार की गयी 
ह--१ मान वलकी वस्तुएँ, २. दोनोंका सम्पादन एक 
साथ एक व्यक्तिके द्वारा न हो सके, ३ इच्छानुसार 
एकऊो वरण करनेकी छूट तथा ४ दोनोंमें करिपत साध्थ्य: 
जैसा कहद्दा गया है, मात्र विकल्प होनेसे वह अलकार सिद्ध 
नहीं होता । सन्देदा! अल्कारमें अनिश्रय द्वोता हैं, पर 
इसमें निश्चय । एक प्रकारमे यद्द 'समुच्चयके विपरीत मी 
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विकसनशील सहाकाव्य-दे०--महाकाव्यो, किथा- 
क्षान्या । 
विकस्वर-अर्थान्तरन्यासर्ने अन्तर्भूत आर्थालंकार : यह 
अलकार अपेसाकृत अर्वाचीन है, क्योंकि भामह, दण्टी 
जाठि प्राचीन अथवा मनन्‍्मट, विश्वनाथ भादरि अपेक्षाऊुत 
अर्वाचीन आचारयोने इस अलकारका उलेख नहीं किया हैं । 
“कहुबल्यानन्द में इसका स्त्रतन्त्र उछ्लेंस हैं । वस्तुत इसका 
अन्तर्भाव आर्थान्तरन्यासमे मानना चाहिये, जिसमें सामान्य- 
का विशज्येपके हारा समर्थन होता है । उद्योतकारने ऐसा दी 
किया है | पण्टितराज जगन्नाथने विकस्तरक्के प्रथम प्क्ारको 
उदाहरणज़े जौर दूसरेको अर्थान्तरन्यासके अन्तर्गत माना 
हैं | दिन्दीजे अनेक आाचार्योंने भी इसको स्वतन्त्र मान्यता 
नहीं ठी हैं । उदाहरणत' भूषगने जिवराजभूपण'में इसका 
उल्लेख नहीं फ़िया हे। दास, पद्माकर आदिने अप्पय 
दीक्षिकक्रे अनुसरणपर अपनाया है। मतिरामने इसकी 
निन्‍नलिखित परिमापा दी हे--'कहि विशेष सामान्य पुनि 
कहिये वहुरि विसेप (#० छल०. २९२), अर्थात्‌ जहाँ 
विशेषका सामान्यसे समर्थन करके फिर उस चामान्यका 
उम्र उ्श्रिप द्वारा समर्थन किया जाता है वहाँ विकस्वर, 
(विकसनशील) अछकार होता है। उद्ा०--मधुप मोह 
मोहन तज्यों, यह स्वामनकी रीति । करो आपने काज 
ली, चुन्दं माँति सो प्रीति 7 (ल०्छ० * २९७) । यहाँ प्रथम 
चरणके पूर्वार्ड्म जो विशेष है, उस्तका उसके उत्तरार्डमें 
प्रतिपादित सामान्य दारा समर्थन हुआ है और फिर द्वितीय 
पक्तिनें छामान्यका एक अन्य विश्येप द्वारा समर्थन हुआ 
है। कन्‍्दैयालाल पोद्ारने विश्वेष द्वारा समर्थनकी इस 
अन्तिम प्रक्रियाको ठो प्रकारते वर्षित किया है--१ उपमा 
द्वारा और २ अर्थान्तरन्यास-रीविसे ।॥._ +>घ० ब्० झा० 

विकासवाद- व्यापक रूपसे विकासवादका अर्थ है वह 
मत जो प्रस्फुटन, व्यक्तीकरण, विकासमें विश्वास करता 
हैँ। आधुनिक विज्ञानसे हमें नक्षत्रों और सौर मण्टल, 
पृथ्वी, अणुओं, समाजों, प्राणियों आदि तथा भाषा, धर्म, 
परम्परा और आादर्घोके विकासका छान आप्त होता है, 
किन्तु सामान्चतया विकासवाद छब्ठक्का प्रयोग वनस्पति 
और प्राणिवर्यके छम्बन्धर्म किया जाता है । प्रस्तुत विवेचन 
उप्तके इस पक्षतक दी सीमित है । 

विकास समन्वन्धी धारणाओंका इतिदाल काफी पुराना 
है। भारत ओर गज्रीम, दोनों देशोंके ठर्शनोमे तत्सम्वन्धी 
आरम्मिक विचार मिलते हैं। किन्तु आधुनिक वेशानिक 
युगर्भे विकासकी प्रक्रियापर उन्‍्यक्‌ रूपसे विचार और 
गवेषणा दो सकी है । वर्तमान युगर्मे विकासवाद-सिद्धान्त- 
की स्थापना करनेवाला प्रथम वैशनिक ला मार्फ (१७४४- 
१८२९४० ) है । उसके अनुसार प्राणी जिन झुर्णोकी अपने 
जीवनकालर्मे अर्जित करता है, वे सन्ततिर्मे भी परिवद्वित 
हो जाते है। परिवर्तनकी प्रक्रिया श्सी प्रकार होती है। 
जिन अगों और पेजियोंका उपयोग होता रहता है वे युष्ट 
और विकमित दोनी हैं, जिनका उपयोग नहीं होता वे 
क्षीण और दुर्दल हो जाती ई | छा मार्कने व्यक्तिज्े प्रयास 
और इच्छाके मद्दत्तको मी स्वीकार किया दे । किन्तु इस 
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सिद्धान्तका पर्याप्त साक्षी न मिलनेसे अधिकाश वैज्ञानिककोंने 
उसे त्याग दिया है । 

आधुनिक विकासवादके इतिहासमें दूसरा महत्त्वपूर्ण 
नाम चार्ल्स डाविन(१८०९-१८८२ ई०)का है। डाविनने 
चार बारतोंपर वल दिया हे--१ आलनुवंशिकता। समान 
माता-पितासे समान सन्ततिकी उत्पत्ति द्वोती हे । प्रकृति 
सत्यन्त उवैरा है । कुछ प्राणियोंकी वशवृद्धि ज्यामितीय 
अनुपातमें होती दै। २ परिवर्तिता-प्राणियोंमें व्यक्तिगत 
भेद होते हैं | ये भेद आयिक कारणों अथवा सयोगजन्य होते 
हैं। १ अस्तित्वके लिए सघर्ष-प्राणियोंम जीवनके लिए घोर 
संघर्ष होता हे । ४ योग्यतमका अति जीवित रहना-- 
इस सघर्पमें योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं । 

आगे चलकर वाश्जमैन (१८३४-१९१४) और शगो 
डी ज्राइसने भी अपने सिद्धान्तोंसे डाविनके मत्तको परिपूर्ण 
किया । इधर लायड मार्गनके निर्गत विकासवाद(एमरजेण्ट 
शवोल्यूशन) के सिद्धान्तकों विशेष मान्यता प्राप्त हुई है। 
इसके अनुसार जीवन और जगतके विकासके मध्य नये 
गुणोंसे थुक्त ऐसे नये रूपोंका उदूव होता है, जिनकी 
व्याख्या पूर्वगामी स्तरोंसे नहीं की जा सकती (जैसे, भौतिक 
पदार्व--जीवन--बुद्धिः--मूल्य) । फ्रेंच दाशनिक वर्गसाँने 
विकासवादके यान्त्रिक सिद्धान्तोंका प्रत्यास्यान करते हुए 
अपने सर्ननात्मक विकासवादका सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया है । 

विकासवादने मनुष्यकी विचारधारापर गम्भीर और 
व्यापक प्रभाव डाला है । उसने विचारजगतम एक क्रान्ति 
ही कर डाली दे और वह आधुनिक मनीपाका एक अवि- 
भाज्य अग वन गया है । विश्व, मनुष्य, शान और चेतना, 
नेतिकता और मूल्यों, धर्म और ईइ्वरके प्रति मनुष्यकी 
धारणाओंकी उसने लगभग वंदल टाला है। सम्भवत 
विशानकी अन्य किसी खोज या सिद्धान्तोंसे मनुष्यकी 
विचारणाओपर इतना गदरा प्रभाव नहीं पड़ा । 

इस मिद्धान्तसे प्रभावित होकर मनुष्यकी यह विचार 
त्याग देना पडा है कि समाज ओर जगत्‌ स्थिर है । परि- 
वतन, विकास, परिवर्धन और उन्नति उसके जीवन-सून्न 
बन गये है । मानवताका ध्ष्टोकोण छोकपरक और ऐेहिक 
हो गया है। मनुष्य अब अपनेकी संष्टिका केन्द्र और 
सर्वोच्च शिखर न मानकर शतर ग्राणियोंकी भाँति एक 
पशञ्मुजाति मानने लगा हे ! मनुध्यकी चेतना और उसके 
द्वारा स्वीकृत चिरन्तन सूल्य अबव उतने असन्दिग्ध नहीं 
रद्द गये। विकासवादके आाधारपर नयी नेतिकता और 
नये मूल्योंका प्रस्फुटन हुआ है। नेतिकता किसी सत्य 
अथवा ऋत, किसी ईइवर अथवा अवतारकी आज्ञा न रहकर 
मनुष्य और जीवनमें ही जाधारित सिद्ध हुई है। स्वयं 
धर्म विकासकी प्रक्रियासे उत्पन्न हुआ है। पर्मका आधार 
मानवीय अनुभूति और बुद्धि है । ४इबरने यह साष्टि ऐसी 
ही किसी दिन नहीं उत्पन्न कर दो थी, उसका निर्माण 
प्रतिक्षण दो रद्दा है । 

विकासवादके सिद्धान्तोंसि प्रसावित सबसे प्रसिद्ध 
दाशैनिक नीत्णे है। उसने करुणा, वन्धुता, प्रेम आदिके 
युरावन मूल्योंका अवमूल्यन करके जीवन-सपर्षमें विजयश्री 


विकासवाद-विघटन 


प्रदान करनेवाले ऋर एवं निर्मम गुणोंकों विकसित करनेपर 
बल दिया । नात्सी और फासिस्ट आन्दोौलनोंका मूलाधार 
विकासवादी दर्शन है | पाइचात्य मनीषापर विकासवादका 
इतना व्यापक प्रभाव पड़नेके कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
रूपसे साहित्य भी उससे अछूता नहीं रद्द सका । जीवन 
तथा साहित्यके धष्टिकोणकों आधुनिक थुगमें घार्मिकसे ऐेहिक 
वनानेमें विकासवादका मद्दत््वपूर्ण योग रहा है। “+आ० 
विक्षेप- दे --- स्वभावज अलकार), चौददवाँ 
विगताख्याव- दे०--फ्लेशवैक' । 
विघटन (097/०2790700) -जबव सकटापन्न समाज 
सकटके आगे घुटने टेक देता दे तब उसमें विधघटन आरम्भ 
हो जाता हे। सामाजिक विघटनका भर्य है समाजका 
छिन्न-भिन्न हो जाना । सकट पाँच प्रकारके होते है--(१) 
प्रकृतिका कीप-भीषण सूखा, अकाल, जलूडावन, मद्ामारी, 
भूगरभगत उपद्रव इत्यादि, (२) युद्ध--आक्रमणात्मक अथवा 
रक्षात्मक, (३) आन्तरिक अव्यवस्था--अशान्ति अथवा 
उपद्रव) (४) समाजकी जीवनी शाक्तिका हास और (५) 
मूल्यों अथवा आदर्शोका पतन--भादरशैश्ून्यताकी स्थिति । 
प्रथम सकटका निवारण न कर सकनेपर जन-समाजका 
एक भाग नष्ट हो जाता है और शेष तितर-बितर होकर 
अन्य समाज अथवा समाजोर्मे जा मिलता है। दितीय 
सकट्का वारण न कर सकनेपर भी सम्जका एक वढ़ा 
भाय इसी प्रकार नष्ट अथवा अमिद्रुत हो जाता है और 
शेप आक्रामकका दास वनकर अपनी स्वतन्त्र सामाजिक 
सत्ता खो देता है । तृतीय सकटका वारण न कर सकनेपर 
भी समाजकी कुछ ऐसी ही दशा हो जाती है । चतुर्थ और 
पंचम सकट जितने मद्दत्तपूर्ण हैँ उतना ही जटिल उनका 
विश्लेषण और विवेचन । भागे जो कुछ लिखा जा रद्द है 
उससे इनपर बहुत-कुछ प्रकाश पड़ेगा । 
विशेषत प्रथम महायुद्धके कालसे अवतक अनेक इति- 
हासश, दार्शनिक तथा अन्य प्रकारके विचारक यद्द घोषणा 
करते आ रहे हैं कि पाश्चात्य अथवा यूरोपीय सम्यताका 
सूर्य या तो अस्त हो चुका है या शीघ्र द्दी भरत होनेवालू 
है । इनमेंसे अनेकने सस्कृृतियोंके जन्म और मरणके विषयमें 
व्यापक सिद्धान्तोंकी उद्धांबना कर डाली हे । शनमें 
ओस्वाल्ट स्पेंग्लर, भार्नाल्‍ड जे ट्वायनवीके अनुसार पहले 
सी अनेक सस्कृतियोँ विघटित और विनष्ट छो चुकी हैं, 
बिनमेंसे कई शव परित्री अव भी वहन कर रही है । 
उ॑स्‍्क्ृति अथवा सम्यताका विघटन और विनाश क्यों 
भौर कैमे होता है ? स्पेंग्लरका उत्तर है कि प्रत्येक सस्क्ृति 
एक सजीव प्राणी अथवा पौधेफ़े समान जन्म छेत्ती, बढ़ती 
और परिपक्कत दोती है और जव वद्द अपनी सम्पूर्ण 
सम्भावता राशिका यथार्थ कर चुकती है तव विधटित और 
विनष्ट हो जाती है। विधटनके समय सस्क्ृतिकी पूरी 
मीनार पराशायी होने लूगती है। पहले विश्व-नगर 
विघरदित होते हैं, फिर प्रान्त और अन्तमें समूचा देश विघ- 
रित हो जाता है । बचे खुचे मनुष्य भादिम, बर्यर 
अथवा दासताकी अवस्थाको श्राप्त होकर रह जाते हैं। 
ट्वायनवीकी मान्यता है कि सम्यता जवतक परिसर 
(एनविरनमेण्ट) अथवा परिस्थितिकी चुनौतीका सफल प्रति- 


विघटन-विचार-नियंत्रण 


छपर्‌ 





कार करती रहती दै तबनक सम्बद्धित होती रहती है और | दोनों परस्पर विरोधी भ्रद्धत्तियाँ सुल्यवर द्ोती है, तव 


जब उसकी यह क्षमता नष्ट हो जाती है तव उसमें विघटन 
आरन्म हो जाता हैँ। उम्यतामें सर्जन-नक्तिका ए्वविध 
हास ही विपयूका कारण है। विकास और हासकौी 
प्रक्रियाफ़ा लेखा यह है कि सभ्यताके उद्धव और विक्रास- 
का कारण हैं परिसरकी चुनौती तथा समाजकी सर्जनणील 
अल्यमस्या (कओोएटिव माइनारिंदी) द्वारा उसका सफरकू 
प्रतिकार । अत्वेक नयी चुनौती नये उत्तर, नयी ग्रतिक्रिया- 
की माँग करती है। जब यही सर्जनशीड अल्यस्रया 
सर्जन कार्यकी ओरले उठासीन एवं आल्स्य-प्रमादसे विज- 
डिन हो जानती हें तव उसमें जननाकी श्रद्धा ऋ्रमण' कम 
होने लगती हैं । अन उस अल्पसख्याकों दल-प्रयोग द्वारा 
अपना महत्त रखना पंढता है । इस प्रकार वह उत्ताघारो 
अल्परख्या (डोमिनेण्ट माइनारिदी) मात्र होकर रह जातो 
है । फलन सन्‍्यनाका आन्तरिक ननाव दढकर विधटन 
अरम्भ हो जाता हैं। दवायनवी सम्यनाऊे छास-कालफ़े 
तीन सोपान दतलछाता हे--१ पतन, २ विधटन और 
3 विनाण। प्रथमसे तृतीय सोपानतक परुंचनेसे कभी- 
कमी झतियाँ--सइह्लियाँ लूग जाती है। टवायनवीमें इस 
बातकें भी स्केल मिल जाते हे कि यूरोपीय सन्‍्यता पतनो- 
न्मुख है, यद्यपि वह इसे वचानेऊे लिए मगगनूसे प्रार्यना 
भी करता एवं करनेकी सिफारिश करता हूँ । स्पेंगलर और 
टवायनवी, दोनोंका मत है कि विधटन एवं विनाणक्ते वाद 
सन्यता प्राय शर्तियो-सइल्लियोतक अपना अस्तरीमृन 
अस्तित्व बनाये रखती है, किन्तु वह विच्वके रगमचपर 
कोई भूमिका ग्रहण करने योग्य नहीं रह जाती । 
सोरोफिनकी स्थिति निरालो है। वह सम्पूर्ण समाजको 
पूर्णत एकीभूत अवयवोी माननेके पश्चमें नहीं है । अत उसका 
कहना हैं कि जब सम्पूर्ण पाव्चात्य रस्कृति कभी सवददित 
ही नहीं रही तो विधरटित केसे होती ? वह विघटन केवल 
महारस्ानमें ही मान सकता है। उसकी मान्यता यह है 
कि पाचज्चात्व रस्छति जिस इन्द्रियवादी महासस्थानके 
जासनमें हैं उसका विधटन हो रहा है और उसके 
विघटनमे नडधीन सामाजिक-सास्कृतिक रुस्थान भी विव्रटित 
हो रद्दे हैं। वद इस वातको स्पष्ट कर देता है कि जो 
सामाजिक-सास्टतिक सस्वान तथा समुदाय ड्स इन्द्रिय- 
वादात्मक महासस्यानक्ते अन्तात नहीं ह उनका विधटन न 
हो रहा हैं और न दो सकतेके कोई अर्थ है । 
नोरोकिनकी धारणा है कि जव नहासस्थानमें विधटन 
आरम्म हो जाता है. तब समाजको एक महान्‌ संकटकाठसे 
गुजरता हुआ समझना चाहिये । उपर हमने पाँच ग्रकारके 
सकट बताये ह, उनमेंसे चौथे सक्तत्की मीमातः स्पेंस्लर 
कौर दवायनवीके मतोंकी मीमासाज़े साथ हो गयी हैं! 
सोरोकिनके मतका सम्बन्ध पाँचर्वे प्रकारके सकटयसे है। 
उसकी समझर्मे श्ससे वढ़ा दूमरा सकट नहों । महाम॑ंस्थान 
समाजके मूल्यों एवं आदज्की समष्टिका नाम है । 
सकट्कालमें मनुष्यके मन, चरित्र, समूहों अथवा 
नव्याअर्मि जो अन्तविंगोेध निश्चित होने हैं, वे व्यक्त 
हो जाते है | इस स्थितिको सोरोकिन इल्दग्स्तवा (पोलराइ- 
ज़ेशन) कहता ह। लब इन्द्रयन्त ज्यक्तिको आन्तरिक 


वह खण्डित-व्यक्तित्व हो जाता है, जब इ्स प्रकारकी 
प्रवृत्तियोंकी सरवा अधिक होती है, नव उसके मन और 
व्यवहारमें अनेकदिक विधवन आरम्भ हो जाता है और 
उसके फलस्वरूप वह असाधारण वन जाता है और च॒द्दि 
वे प्रवृत्तियाँ तुल्यदल नहां हु्ट तो प्रवकतर या अवछतम 
प्रवृत्ति विजयी होती है और फलत उस व्यक्तिक्रे मन 
और व्यवद्ारमें मब उस प्रवृत्तिकी इप्टिले पहलेसे अधिक 
सामजस्व और छता आ जाती है | उदठाहरणार्थ, यदि 
पापोन्मुखता मोर प्रुण्योन्मुखताके युद्ध पापोन्मुखताकी 
विजय होनी हे तो इन्दगस्त व्यक्ति सकटकालमें कर्हीं मधिक 
नियमित रुपसे पापफर्मा हो जाता है और यदि युण्योन्मु- 
खताकी विजय हुई तो वद्द सकट्कालमे कहाँ अधिक साधुवत्‌ 
आचरण करने लगता है। इस प्रकार सकटापत्न समाज 
अनिर्योसि अस्त हो जाता है--उसर्भे वीचकी स्विति, मध्यम 
पथऊा लोप हो जाता हे । 
सकशकालमें समाजफे मूल्यों, मानों, प्रतिमानों एय 
आदशज्ोंका मी विवटन, विनाश और पुनस्सघटन देखनेको 
मिलता है । मूल्योंक्रे आपसी संघर्ष निर्दल मूल्य सर्वथा 
विघरित और विनष्ट हो जाते है, लेकिन यदि वे तुस्य वर 
हुए तो ठोनो ल्‍्डकर नष्ट हो जाते है और या तो उनके 
स्थानपर एक तीसरा ही मूल्य आ धमकता हें या एक यन्य 
उत्पन्न हो जाता हैं । मूल्यगत शुन्य अवथवा आदर्श-अन्यता- 
की अवस्था समाजके लिए अत्यन्त भयावनी है, क्‍योंकि 
इसके कारण समाजका सर्वतोमुखी विवटन जारम्म हो 
जाता है । अन्तत- मूल्य अथवा आदर्ज ही समाजके विमिन्न 
संदन्यों अथवा अर्गोकी एकताके सजन्नमें आवद्ध किये हुए 
है । कहना न होगा कि आजकल प्राय- सभी पुराने मूल्य 
विधटित होते जा रहे दँ और मूल्य-शत्यताकी आझका 
उत्पन्न हो गयी है । +६० ना० 
विचार-नियत्रण-फासिस्ट तानाशाही विद्याल्योपर 
पूरा नियन्त्रण रखती है, वह उन्हें शक्षिक वरक वनाकर 
छोडनी है | उनमें विद्या्थीको वही पढला, सोचना, मानना, 
लिखना होता है जो राज्य द्वारा स्वीकृत हैँ । स्वतन्त्रचेता 
व्यक्तियोंके लिए फासिस्ट रा|ज्यमें कोई स्थान नहीं। एक 
फासिस्ट लेखक कहता है कि फामिस्ट राज्यर्मे वेशानिककों 
वेसे दी सत्यक्षी सोजमें स्वतन्त्रता है जेंस्ा कि राज्यकों 
दिखाई देता है। ऐसे राज्यमें कलाकी स्वतन्त्रता नष्ट दो 
जाती हूँ । शिक्षाक्के ममान कलाको फासिस्ट प्रचारका 
साधनमात्र चनकर रह जाना होता है। गोवेल्सने कद्दा 
था कि तटस्थ, अराजनीतिक कलाके लिए जमनीमें कोई 
स्थान नहीं होना चाहिये । 
वस्तुत फासिज्मको मानव-विवरेकर्मे आस्था ही नहीं 
है । उसका सारा जोर विवेक शुन्य सहज प्रनृत्तियों 
(॥7507८७) और क्रियाज्षीलनापर है। यहाँतक कि वह 
अच्दझ आन्तिका अचु ६ और युद्धको वरदान समझता 
है। मुसोलिनीने कहा था, “मे लित्य, निरन्तर जान्तिर्म 
विश्वास नहीं करता, यही नहीं कि में केवल इसमें विश्वास 
नहीं करता, वल्कि में इसे अवसादजनक नथा मनुष्यके 
समस्त मौलिक शुर्णोका अभाव-ल्वरूप मानता हूँ ।! वस्तुतत- 
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फामिज्म बुद्धिवाद-विरोधी विचारधाराओंमें अग्नगण्य है।_ 
वह शानमें नहीं, क्रियार्मे आस्था रखता है । जर्मन दाईँ- 
निक हेडेगरने कहा था कि उसे दाशनिरकोकी अपेक्षा 
कृपकोंसे अधिक शान प्राप्त होता है। फासिस्ट उससे भी 
आगे वढकर कहता हे कि उसे खेतकी भी अपेक्षा युद्ध- 
क्षेत्रमे अधिक घान प्राप्त होता है । “यह० ना० 
विचित्र-एक भथौलकारः यह गलूकार अपेक्षाकृत गौण 
अलकारोंमें है और सस्कृतके बहुत थोड़े आचार्योने इसे 
प्रश्रय दिया है । मम्मटने इस अलंकारकोी अपने गन्थर्मे 
स्थान नहीं दिया | इस अलकारकी प्रथम विवेचना रुय्यकने 
विरुद्ध फलके लिए प्रयत्न करनेके रूपमें की है (अ० स॒० : 
पृ० १३३) । इसीके आधारपर जयदेव, विश्वनाथ आदिने 
इसका विवेचन किया हे--तद्दिरुद्धस्थ कृतिरिएफलाय 
चेत्‌ !” (सा० ढ० १० - ७२), अर्थात्‌ जहाँ इष्ट फलकी 
: प्राप्तिके लिए विपरीत प्रयल्ल किया जाय । हिन्दीके आचार्यो- 
ने प्राय श्नके तथा 'कुबलयानन्द'के आधारपर लक्षण दिये 
हैं--“जहाँ करत हैं जतन फल, चित्त चाद्दि विपरीत!” 
(शि० भू० २१२) । यह अलकार तव होता है जब, जो 
इप्ट फल है उसकी प्राप्तिके लिए उसके विपरीत प्रयत्न किया 
जाय | उदा०--अमर बने इस लोभसे रणमें मरते वीर । 
भसवसागरके पारको बूड गगा नीर |” (रामदहिन मिश्र) । 
विचित्रका भर्थ है अद झुत्त, विस्मय अयवा आइचये। इृष्ट 
फलके विपरीत प्रयन करनेमें एक अदूमुतता है और वही 
इस अलकारका चमत्कार है। --ध० ब्र० शा० 
विचित्र सार्ग-दे०--तिमार्ग-सिद्धान्त', दूसरा प्रकार । 
विचिन्नविश्रमा-दे?--ओऔरढा' (नायिका)। 
विचित्रसुरता-दे०--मध्या/ (नायिका) । 
विच्छित्ति-दे०--'खभावज अलकार', तीसरा । 
विजयमरू-विजयमर एक वीरगाथात्मक लोक-काव्य 
है। जिस प्रकार आह्हार्मे वीर रसकी प्रधानता पायी जाती 
है, उसी प्रकार इस गाथार्मे वीर रसकी धारा प्रवाहित होती 
है | विजयमलकी गाथा कुँवर विजयी के नामसे भी प्रसिद्ध 
हे । इसमें ऐतिहासिक तथ्य कितता है यह कहना कठिन 
है, परन्तु ऐसा जान पड़ता हे कि किसी सत्य घटनाकों 
लेकर ही इस लोफगाथाकी रचना की गयी है | विजयमलकी 
कथा सक्षेपर्मे इस प्रकार है-- 
विजयमलका जन्म रोहदीदसगढ (रोहतासगढ) नामक 
स्थानपर हुआ था। इसके दादाका नाम बुटहूमल और 
पिताका नाम घोड़मल सिंह था। इसको माता मैनावती 
वीर क्षत्राणी थी। विजयमलका भाई हिरवा तथा मावज 
सोमामती थी। जब विजयमल युवावस्थाको प्राप्त हुआ 
तब इसका विवाह बावनगढके राजा वावनसवाकी लड़की 
तिलकीसे द्ोना निश्चित हुआ | परन्तु विवाहके लिए जब 
बरात वावनगढ पहुँची तब वहॉँके राजाने किसी कारणसे 
रुष्ट होकर सभी वरातियोंकों जेलखानेमें बन्द कर दिया। 
कुँवर विजयी किसी प्रकारसे वचकर अपने देशको चला 
जाया | यह वडञ ही वीर तथा पराक्रमी व्यक्ति था । इसने 
वावनगढ़के राजासे अपमानका वंदछा चुकानेके लिए बहुत 
बढ़ी सेना एकत्र की और उसपर आक्रमण कर दिया। 
वावनगढके राजबुमारका नाम मानिकचन्द आ जो बढ़ा 


वीर तथा युद्धकुशू था। बावनगढमें कुँवर विजयी और 
मानिकचन्दका बड़ा हो घनधोर युद्ध हुआ । सैरोघाट 
नामक स्थानपर भी इसमें संधर्ष हुआ, जिसमें कुँवर 
विजयीकी उत्यु दो गयी । परन्तु देवीके आशीर्वादसे उसे 
पुन जीवन प्राप्त हो गया और अन्त्मे थुद्धमें इसकी विजय 
हुई | तिलकीसे विवाहके पश्चात्‌ कुंवर विजयीके चार पुत्र 
उत्पन्न हुए । वह सपरिवार आनन्दसे राजसुखको भोगता 
हुआ अपने दिन विताने लगा | 

कुँवर विजयीकी गाथामें मैना और गोविना नामक दो 
प्रेमियोंकी कथा भी सम्मिलित है, परन्तु इसका आधिकारिक 
कथावस्तुसे कोई सम्बन्ध नहीं है। विजयमलरूकी गाया 
भोजपुरी प्रदेशमें वहुत प्रचलित है । यह वीर रससे ओत- 
प्रोत है । जब गयैये इसे लयपूर्वक गाने छमगते हैं तब 
श्रोताओी एक सासी भीड इकट्ठी दो जाती है । भियर्सनने 
“धवंगारू एश्िियाटिक सोसाइटी'की पत्रिका(साग ५३, पार्ट 
३, सन्‌ १८८४ ई०)में विजयमलके गीतके सकल्‍रून तथा 
सम्पादनके अतिरिक्त इसका अंग्रेजीर्मे अनुवाद भी प्रस्तुत 


किया है । आजकल वर्तमान लोककवियोंके द्वारा लिखी 


कुँवर विजयीके गीतकी भनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई है, 
जिनमें आरा जिला निवासी महादेवप्रसाद सिंहकी लिखी 
पुस्तक प्रसिद्ध है | -क० दे० छ० 
विजया १-मात्रिक सम दण्डक छन्दोंका एक भेद । 
भानुके अनुसार इसके प्रत्येक चरणर्मे १०, १०, १०, १० 
पर यतिसे ४० मानच्राएँ तथा अन्तर्में कर्णमधुर द्ोनेके लिए 
रगण (58) का प्रयोग होता है (&० प्र० पृ० ७८) । 
केशव (रा० च०) आदिने इसका प्रयोग किया है--चालि 
अचला मचल, भालि दिगपारलू वरू, पालि ऋषिराजके 
वचन प्रचण्टको ।' मे 

विजया २--मात्रिक सम दण्टक उन्दोंका एक भेद | 
इसके प्रत्येक चरणमें १२, १२, १८, ८ या १२, १२, १०, 
१० यतिसे ४४ मात्राएँ तथा अन्तर्मे प्रायः रगण (59) 
होता है । तुलूसीने विनयपत्निकार्मे इसका प्रयोग किया 
है---जय जय जय जननि देवि, सुर नर मुनि असुर सेवि, 
मुक्ति मुक्ति दायिनि, भयहरनि कालिका | (प० १६) । 
इसकी गति स्थुतिऊ्रे वहुत अनुकूल हे और घुलसीने सफरूता- 
पूर्वक इसका निर्वाद्द किया है । सरने पर्दोके अन्तर्गत इसका 
सुन्दर प्रयोग किया छे--“चन्दन आँगन लिपाइ, सुतियन 
चौके पुराइ, उमंगि अंगनि सो वजावो।” (सू० सा० समा 
स० प० ७१३) । 

विजया २३-मात्रिक तथा मुक्तक दण्डका एक भेद । इसमें 
३२ वर्ण होते है, ८,८ वर्णोकी चार चौकडी, अन्तर्मे लूघु- 
गुरु अथवा नगण भी होता हे! कवित्तोंके विपरीत इस 
दण्डकर्में सम-समके अतिरिक्त दो विषमोके वीच सम पद 
सी आता है | केशवदासने 'रामचन्द्रिका के २१वें अध्यायके 
<वें छन्दर्मे विजयाका उदाहरण दिया है--“चढ़ीं प्रति 
मन्दिर सोम वर्ढी तरुमी अवलोकनको रघुनन्दन । यह 
२६ वर्णका हे और सवैयाकी गति है, इसलिए न तो यह 
दण्ढक है और न कवित्त ही । भानुने इसे कवित्त छन्‍्दका 
एक भेद माना है। मात्रिक छन्दके अन्तर्गत मो विजया 
नामका सम उन्द ४० मात्राओंका दण्डक होता है, 


विज्ञोहा-विदग्घा (नायिका) 


' जिसमें १०,-१०, १०, १० मात्रारजपर यति होती है, इसके 
अन्तमें रगण रसनेसे छन्दकी गति मधुर दो उठती है। 
मात्रिक विजया छन्दका प्रयोग दसवीं शताव्दीमें पुष्पदन्तके 
काव्यमे पाया जाता हँ--वाहिछ ते मिछ ते भूअ ते लछ । 
ते परग्मु ते कुट वहिरध ते मण्ट' (राहुल साकृत्यायन * 
काब्यधारा * पृ० २३६) । किन्तु घनाक्षरी अथवा मुक्तक 
दण्डकका विजया इछन्द प्राय- कवित्तकी गतिका होता हे 
और उसकी गणना मनहर, रुपघधनाक्षरी, देवघनाक्षरी, 
कृपाण आदि छन्दोंमे की जाती है । उदा०--'कोऊ काइरमे 
मगन कोऊ काऊर्मे मगन हम वाहीमें मगन जाकी लगी है 
लगन ! किन्तु मात्रिक और मुक्तक दण्डकके विजयार्मे 
अन्तर यही होता है कि मात्रिकर्मे अक्षरोंक्रा योग समान 
नहीं होता। अक्षरोंका योग समान होनेपर मात्रिक विजया 
दण्डक भी मुक्तक दण्डकके अन्तर्गत मान लिया 
जाता है । ++ह० मो० 
विजोहा-वर्णिक छन्‍्दोंमें समवृत्तका एक मेंढ । प्राकृत- 
पँंगलन/में इसका नाम 'द्वियोधा' (२: ४०), वाणीभृपण- 
२. ४७)में विमोहा और देवने रोचना नाम दिया 
है। इसके प्रत्येक चरणर्मे दो रगण द्ोते है (डा5, डा5) । 
यह छन्द स्नग्िणी वृत्तका आधा है । केशवने श्स छन्दका 
प्रयोग किया है--अम्मुको दण्ड ढै, राजपुत्री किते । ट्ूक है. 
तीन के, जाहु ल्का हिले ।! (रा०्च० - ४. ४) ।--पु०शु० 
विज्ञप्तिमातन्रता-दे०--विज्ञानवाद' । 
विज्ञान-दे०--जगतानुवीध' । 
विज्ञानवाढ-महायानके दो दार्भनिक सम्प्रदाय हुए-- 
शुन्यवाद और पिशानवाद | शन्यवादके प्रमुख गाचार्य 
नागाजुन द्वारा प्रतिपादित दर्शन अत्यन्त तर्कसम्मत होते 
हुए भी बहुत जटिल है और निपेधात्मक है (ि०--शुन्य- 
वाद”) । विशानवादने इस निपेधात्मकताका परिहार किया 
और 'भृततथता' के सिद्धान्तका प्रतिपादन किया तथा 
साधना-पदुतिके रूपमें योग-प्रणालीको स्वीकार किया, अतः 
इसे 'भूततथतावादं और चथोगाचार-सम्प्रदयाया भी 
कहते है । मु 
इसके प्रमुख आचार्य अव्वघोष, वस्ुवन्धु, असग और 
मैत्रेय माने जाते हैँ। कहा जाता है कि नागाजुन(२ 
श० ई०)के लगभग एक शताव्दी वाद मैत्रेयने 
“अभिसमयालकारकारिका लिखकर विशानवादकी एक 
निश्चित दार्शनिक मोड दिया, जिसे पाँचवीं शतताव्दीमें 
अससने पूर्ण रूपसे सुब्यवस्थित किया। शुन््यवादी समीको 
झुन्य मानते है, किन्तु विजश्ञानवादीका कददना है कि 
द्रष्ठेके अनुभव, चित्त या विधान परम्पराकी शून्य नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि यदि मानसिक दक्षाएँ और क्रियाएँ 
भी शून्य दे तो शुन्यवादीके तर्क भी शन्य हैँ । अत 
मनोमय जगतका अस्तित्व तो मानना दी पड़ेगा ! किन्तु 
विज्ञानवादी मनोमय जगतक़ा अस्तित्व मानते हुए भी वाह्म 
विश्वका पूर्ण नियेष कर उत्तका अस्तित्त नहीं मानता है 
दि०-“जगतानुवोध'”) ! विच्च केवल विज्ञानों, चेतनाओं और 
प्रत्ययेंकी श्खलामात्र दै। चित्त जालय-विज्ञान है 
और इस आल्य-विज्ञानके प्रवाहर्मे एक क्षणिक विज्ञान 
दूमरे विशानकों कार्य-कारण-शंखलासे उत्पन्न करता चलता 


हट 


है ७१४ 

_है। इसका अन्तिम विलयन विश्प्तिमात्रतार्मे होता है, 
श्मीको परमार्थ या 'भूततयत्ा' कहते दे, यही निर्वाण है । 
इसका उदाहरण विश्वानवादी थन्योंमें यों दिया गया 

हं कि चित्त अपनी स्मृतियों ओर अश्ञानजन्य कब्पनाओंकों 
समृहीत करता चलता है। वही घसार है। पर उसका नाश 
होनेपर चित्तका नाश नहीं होता, जैसे, वायुके झान्त 


होनेपर जलमें लहरें उठना वन्द हो जाता है, पर रुहंरोंके ,. 


विलीन होनेसे जल विल॒प्त नहीं हो जाता । वह जो विनष्ट 

नहीं होता, वही परमार्थ या भूततथता या निर्वाण है । 
वज़्यानी सिद्धेनि शुल्यवादी निर्वाणकी अपेक्षा तथताके 

सिद्धान्तको अधिक मान्यता दी है। कॉकणपा, 'ननन्‍्दीपा 


/ और काण्हपाने अपनी चर्याओर्मे तथतारूपी निर्वाणको 


स्वीकृति दी है। इसी तथताको नेरात्म्य-ज्ञान भी कहा 
गया है, क्योंकि इसमें धर्म नैरात्म्य भी है अर्थात्‌ सासारिक 


, वस्तुओंका भी नेरात्म्य या शम्यता है और पुठलनैरात्म्य 
'अर्थात्‌ मात्मा 


जेसी किसी शाश्वत सत्ताका भी 
निषेध कर केवल तथत्ा स्वरूप चित्तकों दी स्वीकार किया 
है। -+ध० वी० सा० 

विट-दे०--नर्मसचिव, नायक | 

वितवर्क (तक, विकटप)-प्रचलित तेंतीस संचारियंमेंसे 
एक । वितकमें अनुमान इष्ट एवं अनिष्ट, दोनों पश्षोर्मि वारी- 
वारीसे हो सकता है। “नाव्यशास््र में सन्देह्द, अर्थात्‌ उमया- 
बल्म्वी सशय, विमर्भ मर्थात्‌ विश्येप प्रतीत्यमिलपा भौर 
विप्रतिपत्ति अर्थात्‌ परस्पर सम्बद्ध ऊद्द एवं अपोहको त्कका 
विमाव बताया है । विविध विचारके प्रदन, सिर एवं श्रूयुगल- 
के क्षेप और अगुलीके नर्तनसे इसकी अभिव्यक्ति हॉँती है 
(नाव्य? ७ - ९२ ग)। कद्राचित्‌ परिसापाकों कम त्ार्किक 
वनानेके कारण धनजय शत्यादिने सन्देहको प्रधान स्थान 
देकर 'नाय्यग्ञात्रके विमर्ण एव विप्रतिपत्ति शरव्दोंकों भादि' 
कहकर सन्‍्तोप कर लिया । हिन्दीके रोतिकालके आचारयोंर्म 
कुछने 'नाव्यशास्त्रंकी परम्पराका अनुसरण किया है-- 
“वैप्रतिपत्ति विचार अरु ससय अध्यवसाइ । वितरक चौविष 
जानिये! (देव - भाव० सचारी०) ! अन्येनि सामान्यत' 
“उर उपजत सन्देद्द जहँ कीजे कछ विचार (जगद्धि० ५६८) 
लक्षण दिया है । 

महादेवीका उदाइरण--दुखका जग हूँ या झुखकी 

पुर, करणाका धन या मरु निर्जना (का०ढ० पृ०८०)। 
इसमें कविका आत्मगत ऊद्दापोहदका वितर्क है । पश्माकरके 
इस उदाहरणमें विमर्श दै--भूल्यों भौह भालम चुम्यों 
के टेठी चालम, छकयों कि छवि जालम के वीध्यौ वनमाल- 
में !! (जगढ्धि० - ५७०) | देवने इसके चार श्रकारके उदा- 
हरण विये दे । विप्रतिपत्तिका उदा०--न सुने तवो काहू 
कहूँ कवहूँ कि मर्यकके अकर्मे पकज है /? विचारका उदा०- 
“रन पियारे तु एँ घरे पर प्रान पयान के फेरि न ऐदहे।/ 
मशयका छदा०-- किधा कौनके भौनकी दीप सिसा कौनके 
साग है भालखची । अध्यवसायका उदा०-पतिटद्ति ऊपरको 
यह सोम नवोत्म तौम चहूँदिसि झूलि रहे । (माव० 
संचारी०) | +-ज० कि० ब० 

वित्तजा सेवा-दे०--मेवा' । 5 

विदग्धा (नायिका)--परकीयाकी स्थितिके अनुसार 


+ 


७१७ 


भेद, विशेषके लिए दे”--नायिका-मेद' । सर्वप्रथम भानुदत्त 
द्वारा उल्लिखित । परपुरुषके प्रति अपने अनुरागका सकेत 
चतुराईसे द्रेनेवली नायिका । १. धचनविद्ग्धा-वचनसे 
इस चतुराईका निर्वाइ करनेवाली नायिका--'करे वचनसों 
चातुरी !! (मतिराम) । पप्नाकरने स्पष्ट करते हुए कद्दा 
है--वचननकी रचनानिरसों जो साथे निज काज । 
(जगद्धि० * १ ९५)। वाक्वातुर्यसे नायिका अपना 
मनोरथ पूरा करती हुई मी प्रेममावको दूसरोंसे छिपा लेती 


है--तनिक सि नाक नथुनियाँ मित हित नीक । कहति ' 


नाक पहिरावहु चित दे सीक ।! (वरवै" १४) | रह्दीम 
सहज मावसे चातुर्यकों व्यक्त कर सके हैं । अन्य उदाहरणों- 
में परिख्ितिका स्थूल रूप दी प्रधान है--“नित साँझ सवेरे 
हमारी हा इरि गैया भला दुद्धि जैवो करो । (प्माकर 
जगद्वि० १ ९६)। २ क्रियाविदग्धा--क्रियाकी 
चतुराईसे जो अपने अनुरागको व्यक्त करनेमें समर्थ हो | 
(क्र्यासुजान! करके जो अपना काज साधे! ऐसी नायिका 
(प्माकर) । कुछ चतुराईका कार्य करके यह नायिका अपना 
मनोरथ सिद्ध करती ह--नेन नमाय रही द्वियमालमैं 
लालकी मूरति छालम देख्यो । (मतिराम र० रा० 
७४) । रहीमकी नायिकाकी स्थिति अधिक यथार्थ है-- 
धवाहिर छैकै दियवा ब.रन जाय । सासु ननद ढिग पहुँचत 
देति बुझाय । (वरवै० २१३) । 

विदूषक-दे० --नर्म-सचिवा, नायक । 

विद्याविरुद्ध-दे?--अर्थ-दोप, दसवाँ । 


विधि-एक गौण अर्थाल्कार | जैमे प्रतिषेध अलकारमें , 


प्रसिद्धतया निेधप्राप्त वस्तुका अन्यार्थ-गर्मित चमत्कारपूर्ण 


रौतिसे पुन कीर्तन होता है, वेसे ही प्रसिद्धतया सिद्ध ; 


बस्तुका अन्यार्थगमिंत चमत्कारपूर्ण रीतिसे पुन -कोर्तैन 
करनेसे विधि अलकार होता है । सम्मवत सर्वप्रथम अप्पय 
दीक्षितने इस अलकारकी परिभाषा निम्नलिसित प्रकारसे की 
है--'सिद्धस्यैव विधान यत्तमाहुर्निध्यछकृतम्‌ ।! (कुवल० 

५९९) । इसीके आधारपर हिन्दीके आचार्योने भी इस 


अलकारको स्वीकार किया --“जहाँ सिद्धि ही वातको करत 


प्रसिद बखान । (ह० ल० १८९) अथवा-- सिद्धि अथ॑ह्दि 
चहुरि, सिद्ध कीजियतु जित्त ।” (प्मा० २७८) | उद[्‌०-- 
उत्तररामचरित! (२ १०)में शुद्रके तप करनेसे अल्प- 
वयस्क ब्राह्मणके मरनेपर उस शुद्धपर वाण छोड़ते हुए 
रामचन्द्रका कहना-- तज्जु कर स्तर मुनि सुद्र पर ह्िज- 
सिसु जीवन-द्ेत । राम ग़ात है जिन तजी सीता गर्म 
समेत ।” (छाया अ० म०, २६५७) | निश्चय हाथ रामका 
अंग है । यद्द वात सिद्ध है, पर फिर भी करुणाका अभाव 
बतानेके लिए कहते है कि तू वास्तवर्मे उस कठोरहृदय 
रामका हाथ है, जिसने सीताका परित्याग कर दिया। 
अर्थात्‌ पिद्ध बस्तुकी यहाँ पुष्टि हुई है । अत विधि अलकार 
हुआ। अथवा--खलनिके खण्डिवेकों मंगनको मण्टिवेकों, 
महावीर भावर्सिद भावसिंद दोत है। (छ० ल० 
३००) । -+ज० कि० बृ० 

विधि-अयुक्त-दे०--भर्थ-दोष, वाईसवाँ । 

विनोक्ति- साध्श्यगर्भके गम्यौपम्याश्रय वर्गका अर्थालकार | 
सम्मवत मम्सट तथा रुय्यकने सर्वप्रथम इसे स्वीकार किया 


विदूषक-विग्नलंभ शंगार 


है। मम्मटके अनुसार इसमें एकफे विना दूसरेके अशोभन 
होने अथवा शोभन होनेका कथन अमिग्रेत होता है (का० 
प्र० १० ११३) | विश्वनाथका लक्षण इसीपर आधारित 
हे--यद्विनान्येन नासाध्वन्यद्साधु वा ।! (सा० दु० 
१० ५६), यहाँ शोभनके स्थानपर 'नासाधु” कद्दा गया 
है । जयदेवने केवल हीन भेद माना है, पर उनके ठीकांकार 
अप्पय दीक्षितने विश्वनाथ आवदिके दोनों भेदोंकोी स्वीकार 
किया है । हिन्दीके आचार्योने प्रायः 'कुबलूयानन्द'के 
आधारपर इसका लक्षण ठिया हे-'विना कछू जहँ बरनिये, 
के दीनो के नीक ।! (दशि० भू० १५१) । दासने शोमन- 
अशोमनके स्थानपर 'झुभ-असुभ” कर दिया है (का० नि० 
१०) । इस अलंकारमें विना, दीन, रहित आदि वाचक 
शब्दोंका प्रयोग होता ऐ, परन्तु अनिवार्य नहीं है। उदा० 
- प्राणनाथ छुम विनु जगमाहीं। मोकहँ कतहँ सुसद 
कछु नाहीं । जिय विनु देह नदी विनु वारी । तैसइ नाथ 
पुरुष विनु नारी । (रा० च० मा० २ ६०५), यहाँ देह, 
नदी तथा सीताका अजश्ोमन होना कथित है । अववा- 
'ददेखत दीपति दौपकी, देत प्राम अरु देह। राजत एक 
प्तगम, बिना कपथकी नेह ।! (० ल० १६१), यहाँ 
कपटके बिना नेहकी ओमन कहा गया है ।--शि० प्र० सिं० 
विपर्यय-दे०--भ्रम, भ्रान्ति' | 
चिप्ररुस-श“ंगार- भोजराजने विप्ररूम्प श्गारकी यह 

परिसापा दी हे-“जहाँ रति नामक भाव प्रकर्षको प्राप्त करे, 
लेकिन अभीष्टकी न पा सके, वहाँ विप्रलुभ-श््गार कहा 
जाता है |? (सश्क० ५ ४५) | 

भानुदततका कथन है--युवा और युवतीकी परस्पर 
मुदित पंचेन्द्रियोँंके पारस्परिक सम्बन्धका अभाव, अथवा 
अभीष्टकी अप्राप्ति विप्रलम्भ है।! (र०ण्त० ४६) । 
सादित्यदर्पण'में भोजराजकी परिभाषा ही दुहरायी गयौ-+ 
ध्यत्न तु रति प्रकरण नामीश्मुपैति विप्ररुम्भोडसो |? (3 
१८७) | इन कथनोंमें अभीष्टका अभिप्राय नायक या 
नायिकासे है । उक्त आचार्यॉने अभीष्टकी अप्राप्ति ही विप्र- 
लम्भकी निष्पत्तिके लिए आवश्यक मानी है। लेकिन 
पण्डितराजने प्रेमकी वर्तमानताकों प्रधानता दी है। उनके 
अनुसार यदि नायक-नायिकार्मे वियोगदशामें प्रेम हो तो 
वहाँ विप्रलम्म श्गार होता है । उनका कथन है कि वियोग- 
का अर्थ है यह शान कि 'में विछुडा हूँ", भर्थात्‌ इस 
तकणासे वियोगमें भी मानसिक संयोग सम्पन्न होनेपर 
विप्ररुम्म नहीं माना जायगा। स्वप्न समागम होनेपर 
वियोगमें भी सयोग माना जाता है । 

हिन्दीके आचार्योर्में केशव तथा सोमनाथने 'रसगगाधर'- 
की परिभाषा अपनायी है तथा चिन्तामणि और मिसारीदास 
साहित्यदर्पणंसे प्रभावित हैं । केशव-“िद्धुरत प्रीतमकी 
प्रीतिमा, होत जु रस तिद्दिं ठौर । विप्रलूम्भ तासों कहे, 
केसव कवि सिरमोर !” सोमनाथ--प्रीतमके विछुरनि 
विपे जो रस उपजत आइ। विग्रलुम्म सिंगार सो कदहृत 
सकल कविराश 7 चिन्तामणि-- जहाँ मिले नहिं नारि 
अरु पुरुष सु बवरन गियोग 7 मिखारी-जहेँ दम्पतिके 
मिलन विन, होत विथा विस्तार | उपजत अन्तर भाव बहु, 
सो वियोग खगार ।! 


विप्रलूम-टंगार 


विप्रल्म्मके कई प्रकारसे भेद किये गये इ । मोजने 
“सरस्वतीकण्ठाभरण में पूर्वाचुराग, मान, प्रवास एवं करुण, 
ये चार -मेद कहे हैं । परवती आचायोंर्म विश्वताथने इन्हीं 
मेदोंका कथन किया है । लेकिन मम्मटने विप्रल्म्मऊे पॉच 
प्रकार बताये दैं--अमिलापहेतुक, विरसहेतुक, डेप्याहेतुक, 
प्रवाचद्देतुक तथा श्ापदेतुक । भानुदत्त और पाण्डितराजने 
सम्मटफे सेढोंकोी ही स्व्रीकार किया है। हिन्दीके आचार्योमें 
केशव, देव, भिखारी शत्यादिने साहित्यदर्पणंका दी 
अनुसरण किया हैँ । नवीन विद्नोंमें कन्हेयालाल पोडारने 
क्वाब्यग्रकाणरँका तथा रामदहिन मिश्नने 'साहित्यदर्पण का 
वर्गीकरण स्वीकार किया हैं। हरिकौध पूर्वाचुराग, मान 
आर प्रवास, तीन ही भेद स्वीकार करते हैँ । मतिरामने भी 
“एयराज में ये द्वी तीन भेंठ माने हू । 
धनजयने ख्यगारक्े तीन भेढ वताये ६--आयोग, विप्र- 
योग तथा सम्भोग | इनमें आयोग और विप्रयोग विप्रलम्भज़े 
अन्नगंत जाते है । आयोगका अर्थ हे नहीं मिल पाना और 
विप्रयोगका अर्थ हैँ मिलकर अल्य हो जाना। लक्षणके 
अनुसार आयोग पृर्वानुरागके समकक्ष हैँ। कभी-कमी 
विग्योग भौर विप्रलूम्भ पर्याय जैसे भी समझे जाते है । 
मिलन अथवा समागमसे पूर्व हृठयमें जो अनुरागका 
आविभांव होता हैं उसे पूर्वराग या पूर्याचुराग कहा जाता 
है | इसके चार मार्ग या विधियाँ ह-प्रत्यक्ष दर्गन, चित्र- 
दर्शन, अवण-दर्जन, एवं स्वप्न-दर्शन | इनमें प्रियमूर्तिके 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे दर्शन होनेका विधान है। पूर्वानुराग- 
को नियोग भी कहते ह। कविराज विब्वनाथफे अनुसार 
यूर्वानुराथ तीन प्रकारफा होता हे--नीलीराग, जो 
वाहरी चमक-ठमक तो अधिक न दिखाये, किन्तु हृठयसे 
कमी दूर न हो) कुसुम्भराग, जो शोमित अधिक हो, लेकिन 
जाता रहे और मजिष्ठाराग, जो ज्ञोमित सो हो और 
साथ दी कभी नष्ट सौ न हो । 
प्रियापराधजनित कीपको मान कहते ह। इसके भी 
ठो नेंद होते हं-प्रणयमान और इईर्ष्यामान। दोनोंके 
छठयर्मे भरपूर प्रेम होनेपर भी जब प्रिय-प्रिया एक-दूसरेसे 
कुपित हों, तव प्रणयमान होता दे । इसका समाधान यह 
कहकर किया गया है कि प्रेमकी गति कुटिल होती है, 
यद्यपि मनोवैज्ञानिक दृष्टिभे ऐसा मान नायक-नायिका 
पारस्परिक अनुरागकी पुष्टिके देतु करते है | यदि यह मान 
अनुनय-विनयके समयतक न ठहर सके, तो इसे विप्रलुन्म 
खगार न समअकर 'सम्मोगर्लचारों' नामक साव मानना 
चाहिये। पतिकी अन्य नारीमें आसक्ति देखने, अनुमान 
करने वा किसीसे छुन लेनेपर स्त्रियों द्वारा किया गया मान 
“€््यामाना कहलता हैं । निदृत्तिके अनुसार इर्थ्यामानके 
भी तीन भेद कह्दे गये ह-लपु मान, मध्यम मान और 
गन मान । 
नायक-नायिकामसे एकका परदेशन होना प्रवास 
रहत्ता है । यह प्रवास कार्यवद्य, ग्रापवत्ष अथवा मयवत्य, 
तोन कारणोंसे होता हूँ । प्रवास-वियोगमे 'नायिकाके शरीर 
ओऔर वस्में मलिनता, मिरमें एक साधारण वेणी एवं 
नि इवास-उच्छवास, रोहन, भूमिपतन इत्यादि द्वोते इं | 
शापज्ञ (अथवा आपद्वेतुक) वियोगका प्रसिद्ध उदाइरण 
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कालिदासका मेघदूत है, जिसमें कुवेरके झापके कारण यक्ष 
अपनी पत्ीसे विद्युक्त हो गया दईं तथा मेंघकी दूत वनाकर 
अपना मर्मद्रावक प्रणय-सन्देच प्रियाके पास मेजता है । 

नायक-नायिकार्मेसे एकफे मर नबानेपर दृसतरा जो 
दुखी होता है, उसे करुण-विप्रलूम्भ कहते दे । लेकिन 
विप्रलन्भ तभी माना जायगा जब परलोकगन व्यक्तिफ्े 
इसी जन्ममें, इसी देहसे पुन मिलनेकी आज्ञा वनी रहे । 
यदि प्रिय-मिलनकी आज्ञा सर्वथा नष्ट हो जाय, तो वहाँ 

स्थायी भाव शोक होनेसे करण रस होगा, करुण-विप्ररूम्स- 

खंगार नहों | रघुवर्ञ मे इन्दुमतीके मर जानेपर महारात 
अजका प्रसिद्ध विछाप करुण रस ही हे, करुण-विप्रलम्भ 
नहीं । काठस्वरीमें पुण्डरीकके मर जानेपर मद्ाख्वेताको 
करुण रसकी दी अनुभूति हुईं, लेकिन आकाभवाणी सुननेपर 
प्रियमिल्नकी आज्ञा अकुरित होनेके वाठसे 'करुण- 
विप्रलम्भ' माना जाता हैं । वैसी दत्चार्म मी, जहाँ प्रियसे 
मिलनेकी आशा नष्ट हो गयी है, लेकिन प्रिय जीवित है 
तथा मिलनकी मौतिक सम्भावना चर्वथा विल॒प्त नहीं हुई 
है, करुण-विप्रढम्म माना जायगा । सूरसागर)में ऋृष्णे 
ब्जसे चले जानेके अनन्तर गोपियोंकी वियोगानुभूति 
करुण-विग्नलम्म ही है । 

मम्मस्क्रे पचविध विप्रलम्भ और विज्वनाथके चतुर्विध 
विप्रल्म्मर्म कोई मौल्कि भेद नहीं दे । मम्मटका अमिलाप- 
हेतुक वियोग 'घाहित्यदर्पणका पूर्वानुराग ही दे। यद्यपि 
सामान्य काव्यानुरागियोंर्मे 'पृवेराग! या 'पूर्वानुरागों ऋब्द 
अधिक लोकप्रिय है । ईध्यहितुक का सम्बन्ध मानसे है । 
प्रवास एवं ज्ञाप, टठोनों वर्गीकरणोंमें समान है । करुण- 
विप्रल्म्म प्रवासहेतुक वियोगके मीनर सन्निविष्ट किया जा 
सकता- है । मम्मटका विरहहेतुक विप्रलमम्म अवच्य एक 
सुन्दर सझ हें। समीप रहनेपर भी झुरुजनोंकी ल्प्जा 
आदिके कारण समागम न हो तो वह विरहहेतुक वियोग 
माना जावगा । इसके अत्यन्त मर्मस्पर्थी उठाहरण 
लोकगीतोंमें मिल जाया करते है । विद्ारीका यह प्रनिद्ध 
दोहा विरहद्देतुक विप्ररूम्मका घुन्दर उठाहरण ह-- 
देखे वने न देसतै अनदेख अकुलाहिं । इन दुखिया असि 
यानुको छुखु मिरज्योई नाहिं ।! (वि० स० ४ 5539) । 

वियोगसे सम्बन्धित दस काम-ढन्चाएँ भी मानी गयी 
ह--अमिलाप, चिन्ता, स्ठृति, जुणकथन, उद्देंग, प्रत्वप, 
उन्माद, ज्याथि, जड़ता और म्ति या मरण! कितने ही 
लोग नी काम-दचमाएँ ही मानते है, मरणको नहीं । कितने 
मूच्छाकी भी मिलाकर एकाद् काम-ठझआाएँ स्वीकार करते 
है । प्रियमे तनसे मिल्नकी इच्छा अभिलाप हें, प्राप्तिके 
उपायोकी खोज चिन्ता हें? सुखढायी वस्तुएं जब दु खदायी 
वन जाये नो उद्देग हैँ, चित्तऊे व्याकुल दोनेसे अटपटी वाने 
करना प्रलाप है; जडनचेतनका विचार न रहना उन्माद 
है, ठीर्ध नि ब्वास, पाण्डुता, दुर्वलता इत्यादि व्याधि दँ। 
अर्गों तथा मनका चेष्टाशन्य होना जढ़ता है। अन्य 
इश्चार्मोके अमिप्राय खत स्पष्ट हैं। इनमें चिन्ता, सरण, 
उन्‍्माद, व्याधि, जड़ता और मरण सचारियोर्मे मी वैसे दी 
गृह्दीत हैं । रखका विच्छेदक होनेसे मरणका वर्णन प्राय 
निपिद्ध ठहराया जाता है, लेकिन विश्वनाथ कहते हे कि 
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मरण-तुल्य दरश्शा तथा चित्तसे आकाक्षित मरणका वर्णन 
ग्राक्ष है और शीघ्र पुनजॉबित होनेकी आशा छो, तो भौ 
मरणका उल्लेख मान्य है । देवकी सलाह भत्यन्त मदतत्त्पूर्ण 
है--मरनौ वा विधि वरनिये जाते रस न नसाइ ! 
भारतेन्दुकी निम्नलिखित पक्तियाँ द्रष्टन्य ऐ-एहो प्रान 
प्यारे विन दरस तिद्दारे भये, मुये हूँ पै आँखें ए खुली ही 
रह जायेगी ।” 'मरण'के गृहीत हो जानेसे सम्पूर्ण व्यभिचारी 
भाव विप्ररूम्भ या वियोग-अ#ंगारमें चले आते हैं ।--र०पति० 
विप्रलब्धा (नायिका)-अवस्थानुसार  नाविकार्मोके 
विभाजनका एक भेद, विशेषके लिए दे०--“नायिका-मभेद' । 
सर्वप्रथम उछेख भरतने किया हे। भानुदत्तके अनुसार 
सकेतनिकेतने प्रियमनवलोक्य समाकुलहृदया |” (र० म० 
पृ० १११), भर्वात्‌ आडेट्खलूपर नायकको न पाकर 
व्याकुल होनेवाली नायिका विप्ररूब्धा कही जाती है। 
मतिरामका भाव यही है--मिलन मास करि जाय तिय 
मिले न पिय सकेत ।” (रसराज १४४) । पश्माकर पिय 
विह्ीन सकेत' कहकर यही वात व्यक्त करते हैं । रहीम 
मुग्धा विप्रलुव्धाका अकन व्यजक रूपमें करते हँ--मिलेड 
न कन्त सहेटवा लखेउ डेराइ। धघनियाँ कमल बदनियाँ 
गइ कुम्दिलाश ।! (वरवे" ५२) ॥ नायिका अमी कोमल 
है। सहेट्स्थल्पर कन्तको न पाकर मतिरामकी मुस्धा भी 
न्याकुल हो जाती है--नवलर वालको कमल-सो गयो 
बदन कुम्मिलाय ।! (रसराज १४६) । मध्या व्याकुछ 
कम) व्यथित अधिक होती है-'तियको मिलो न प्रान्न प्रिय, 
सजल जलूद तन मैन | सजल जलद लखिके भये सजल 
जरूद-से नैन।” (वही १४८)। रहद्दोमकी मध्या ले ले 
ऊँचि उसँसवा है विकरार । (वरवै० ५३) | प्रौढ़ा विप्र- 
लब्घा अपनी उद्विग्तता ६पानेका प्रयत्न भी नहीं करती- 
'निरखि सेज रग-रैंग भरी लगी उसोंसे लैन। कछु न 
चैन चितम रहो चढत चाँदनी रैन । (प्माकर « 
जगद्वि० १ १८७)। परकीया विप्ररुब्धाकी सहदेटस्थलूपर 
नायक नहीं मिलता तो वह भयाकुरू हो उठती है-'साइस 
करि कुजन गयी, लख्यो न नन्दकिसोर । दीप शिखा सी 
थरदरी, रूगी वयारि झकोर । (मत्तिगताम र०रा० १०५३)। 
सामान्या विप्ररुष्धार्मे वास्तविक दु खके स्थानपर खेदमात्र 
होता है-'करिंके सोरह सिंगरवा अतर लगाय | मिलेठ 
न लाल सह्देटवा फिरि पछताय । (रहीम वरवै० ५६) । 
पर कवियोंने इस पछतानेको मात्र 'धनकी भई न धामकी - 
तक सीमित रखा है । विद्यापतिते राधाकी विप्रलब्धा-रूपमें 
भी अंकित किया हे, जिसमें राधाकी मानसिक व्यथा व्यजित 
हुई है । भक्त कवियोंने गोपियोंके रासप्रसगर्मे कृष्णसे 
बिछुड़ जानेका वर्णन किया छह । रीति कवियोंने इस प्रसंगको 
विस्तारसे उपस्थित किया है और इसमें नारोके विविध 
मनोभावोंका चित्रण हुआ है | नर 
विबोध (प्रबोध एवं निबोध)-प्रचलित तैंसीसमें एक 
सचारी भाव | नाय्यशास्त्रं तथा तदनुवती अन्य यन्धोंमें 
“विवोध”, वाग्भटके 'काव्यानुशासना, अग्निपुराणो तथा 
नाठकलक्षण र॒त्नकोश में 'प्रवोध' और “नजूजराजयशो 
भूषण-में इसको 'निवोध” कहा गया है। भन्वय द्वारा 
अग्निपुराण में और व्यतररेक द्वारा काव्यानुसाशन'में 


विप्रछुष्धा (नायिका)-विभाव 


इप्त 'सचारीका लक्षण दिया गया ह्ैैं-चेतनाका उदय 
घोना एव निद्राका न दोना ऋरमश प्रवोध छे अथवा निद्रा 
दूर होनेके वाद चेतनालाभकों विवोध कहते हैं। “नाठ्य- 
शास्रके अनुसार निद्राभग होना, भोजनका कुपरिणाम, 
दु स्वप्न, तीत्र स्पर्श अथवा रब्दश्रवण शत्यादि विभावषोंसि 
यह साव उत्पन्न होता है। जैंभाई लेना, भाँखोंकोी मरना, 
शयनस्थानसे उठ खडा होना इत्यादि इसके भनुभाव हैं 
(७ ७७ ग)। दशरूपको तथा साहित्यदर्प॑ण'में माघके 
शिशुपालवधके ग्यारहवें सर्गसे जो उदाहरण दिया गया है 
वह निद्रोच्छेदका है । पर इस अर्थके अतिरिक्त, 'प्रतापरुद्र- 
यशोभूषण' में प्रतापरुद्रके गणोंके वोधकी विवोध वताया गया 
है (४ ४३२)। कदाचित्‌ इसी कारण कालान्तरमें इसका 
अथ न केवल निद्रासे जागरण अवस्थार्मे आना रहा, पर 
अन्नानसे शान प्राप्त करना भी हुआ हो | 
हिन्दी रीतिकालके आचार्योर्में कतिपयने 'नाव्यशास्त्र- 
की परम्परार्मे लक्षण दिया है--नींद गये मीजै नयन, 
अग भग जमुद्दाश । एक वार इन्द्रिय जगै, ते कउ नींद 
सुभाय !” (भाव० * सचारी) । पर अन्योंने केवल 'जागिवो'- 
के रूपमें स्वीकार किया है। देवका उदाहरण--चौंकि 
परी तव कान्द कहूँ न कदम्बन कुज न कालिन्दौकी तट । 
(वही) ! पद्माकर नींदसे जागी नायिकाका चित्र अकित 
करते हं-भाँखें अधख़ुलीं अधखुलो खिरकी हे खुली, अध- 
खुले आननपै अधखुली अलवों ।! (जगद्धि" ५१३) । 
रामदहिन मिश्रने अज्ञानके मिटनेका उदाहरण प्रस्तुत किया 
है-'हाथ जोड बोला साश्रुनयन महीप यों। मातृभूमि 
इस तुच्छ जनको क्षमा करो । धोरऊँगा कलक रक्त देकर 
शरीरका । आजतक खेयी तरी मेंने पापसिन्धुमें | अब 
खेऊँगा उसे धारमें कृपाणकी ।” (का० द० से) । यह देश- 
द्रोह्दी जयचन्दके विगोधकी ज्यजनाका उदाहरण है । 
चेतनालाभ मानसिक अवस्था है, यद्यपि उसकी अभि- 
व्यक्तिका सम्बन्ध शारीरिक अवस्थासे हैे। विवोधके समय 
इसके आधेय अथवा आश्रयकी अवस्था तो उदासीन ही 
होगी, चाहे कवि उसको सुखात्मक समझे, जैसा कि 'दश- 
रूपक के उदाहरणसे स्पष्ट है, अथवा अन्यथा ।--ज० कि० व० 
विब्वोक-दे०- स्वभावज अलंकार”, भाठवॉं | 
विभव-विभव भी अवतारका पर्याय है, भगवानूका 
प्रादुर्भाव है जिसके मुख्य और गौण, दो भेद हैं ! मुख्य 
साक्षात्‌ अवतार और गौण मावेशावतार कहलाते हैं। 
जआवेशावतारके भी दो भेद हँं-(१) शकक्‍्त्यावेश (जिसमें 
केवल भगवानूकी शक्तिका विकास द्ोता हैं) और (२) 
स्वरूपावेश, जिमर्म अप्राकृत विग्यह् सद्दित भगवान्‌ किसी 
चेतन झरीरमें माविर्भूत होते हैं । 
विभवावतारोंकी सख्या १९ मानी गयी है। मुक्ति- 
प्राप्तिके लिए मुख्य विभवावतारोंकी और अुक्ति-प्राप्तिके लिए 
गौण विभवावतारोंकी उपासना की जाती है ।--वि०मो०श० 
विभाव-भरत(३-४ श० ई०)ने नाव्यशास्त्रमें विभाव- 
की व्याख्या (७ ३-४) की है और इसे रस: 
निष्पत्तिद्वे०)के लिए आवश्यक तत्त्व माना है। वस्तुत 
मरतसे लेकर आधुनिक कालतक सस्कृत तथा हिन्दौके 
आचार्यों और विवेचकोने विभावकों इसी रूपमें माना है। 


विभावना-विश्वम 
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विद्वनाथका लक्षण हे-रित्याद्युदड्रोघका छोके विभावा 
कान्यनास्ययो ' (सा० द० - ३ : २५), सामाजिकके 
अन्तर्गत रति-हास आहठिकों जो आस्वाठनके योंग्य उत्पन्न 
करते है । देव मी इसी प्रकार कहते ह- जि विसेप्य करि 
रसनिको उपजावत है भाव (मा० वि० २३२)। जो 
व्यक्ति, पठार्थ अथवा वाह्य विकार अन्य व्यक्तिये हृदयर्मे 
भावोंको जाग्मत्‌ करने इं, उन सावोहोधक अथवा 
रसाभिव्यक्तिक्े कारणोंको विभाव कहते दँ । इनके आाधयसे 
रख प्रकट होता है, अत यह कारण निमिनत्त अथवो द्वेतु 
कहलाते ६ । रसको अलीकिक माननेके कारण इन्हें भो 
कारण आदि नाम न देकर मलाधारण रुपसे विभाव कहा 
जाता है | यह विभाव आश्रय मार्वोकी जाग भी करते हैं 
और उन्हें उद्दीप्त भी करते हे ) इस कारण श्सक्के “आलम्वन! 
तथा छद्दीपन'! नामक दो भेंठ किये गये है । उदाहरणत , 
पुप्पवारिकामें राम और जानकी धृम रहे हैं। जानकीके 
साथ उनकी सख्ियाँ है और रामके साथ उनके 
अनुज । इस ध्श्यका तुलसीदासने निम्नलिखित पक्तियंमें हो 
चित्र उपस्थित किया है, उसमें राम सीताके हृठयमें जाग्रत्‌ 
रति भावके आलम्बन तथा सीताकी सखियाँ, जो उन्हें रामके 
दर्णनर्मे सहायता पहुँचा रही है, उद्दीपन तथा सीताका 
संकोच, उनका चकित होना आठि अनुभाव ह---चितवतत 
चकित चहँ दिसि सीता, कहाँ गये नृप किसोर मन चीता । 
जहँँ विल्ेक छुगसावक नेनी, जनु तह वरिस कमल सित 
लेनी । लता ओट तव सखिन लखाये, स्यामलू गोर किसोर 
सुदयये । देखि रूप छोचन ललूचाने, दइरपे जनु निज निधि 
पहिचाने । (रा० च० मा० - १)।.. +-आ० प्र० दी० 
विभावना-विरोधमूलक अर्थाल्कार वह झलकार 
अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण तथा प्रचलित अलकारोंमें हैं मौर 
मामद्द, दण्टीसे लेकर, मग्मट, विश्वनाथ आदि सभी सस्कृतके 
आचायोंने इसका प्रतिपादन किया है । भामह तथा छउद्धर- 
की इस परिसाषा--क्रियाया- प्रतिपेषे या तत्फलस्य 
विभावन्ता । (का० सा० सृ० - २ ९)का मम्मट्पर 
प्रभाव है--क्रियाया प्रनिपेवेदपि फलव्यक्ति ! (क्वा० प्रू० 5 
१० * १०७), अर्थात्‌ जिसमें क्लियाका प्रतिपेध करके भी 
कार्यकी उत्पत्तिका वर्णन हो | हिन्दीके आचायौने मी इसका 
व्यापकतासे उल्लेख किया है और रीति-अन्थोर्मे इसके 
उदाहरण पद-पठपर मिलते ह। परन्तु उन्होंने विश्वनाथ 
और जयदेवके ल्क्षणका प्राय अनुसरण किया है। 'साहित्य- 
दर्पण!में इसकी परिसापा है--विभावनाविना हेतु 
कार्योत्पत्तियंदुच्यते ।। (१० 55), ञ्थोत्‌ जहाँ बिना 
कारण ही कार्यकी उत्पत्ति हो। विभावनाका अर्थ है 
कल्पना अर्थात्‌ विडग्धता-पूर्वक प्रसिद्ध कारणके अमावर्मे 
कार्ययी उत्पत्तिकी कल्पना। मतिराम आदिने इस 
अलकास् की परिभापा ल्गमग इ्ख प्रकार दी है--विना 
देतु जह दरनिये, प्रगट होत है जाज 7 (लण० छल० १९६) । 
सस्कछतके आचार्योने प्राय उक्त निमित्त और अनुक्त निमित्त, 
थे दो भेद विभावनाके दिये दे, किन्तु हिन्दीके रीति-अन्धोंमें 
प्राय छ भेद प्रतिपादित हुए हैं, निसका पत्यक्ष आधार 
अप्पय दीक्षितका कुवल्यानन्द' है । इस अल्कारके मूल्मे 
अमेंद अध्यवसप्य रहता है आर्थात्‌ आरोपके विपयको न 


कहकर केवल आरोप्यमाणका उछेख किया जाता है । 
प्रथम विभावना-कारणके अभावर्मे कार्यका होना-- 
“विनु पद चले सुने विनु काना | कर विनु कर्म करे विधि 
नाना 7! (रा० चु० मा०), अथवा, “पृून् भीतिपर चित्र 
रग नहिं तनु विनु लिखा चित्तेरे । धोये मिटे न मरे भीति 
दुस पाश्य यही तन हेरे। (वि०प०) । द्वितीय 
विभावना-अपर्याप्त अथवा असमग्र कारणसे कार्यकी 
उत्पन्ति- तिय कित कमनेंती पदी, विनु जिह भाद्ट कमान । 
चित वेघन चूकृति नहीं, वक विलोचन वान 7 (वि० 
स० ३४६) । यहाँ मोह रूपी धनुष विना प्रत्यचाका है 
ओऔर वाण मी टेढ़े हे, पर निद्माना अचूक लगता हैं। 
दण्डीने काव्यादर्भर्म विभावनाके इस भेदको विश्रेषोक्ति 
साना हैं । तृतीय विभावचा-प्रतिवन्धकरे रहते हुए भी 
कार्यकी उत्पत्ति-'मानत लाज लगाम नहिं; नेक न गदहृत 
सरोर | होत तोहिं लखि वालके, ध्ग तुरंग मुंहजोर ।' 
(ल० ल० - २०१) | चतुर्थ विभावना-अकारण, जिस 
कार्यका जो कारण नहीं हे उससे कार्यकी उत्पत्ति-हँतति 
वालके वदनमें, यों छवि कछू अतूल । फूली चन्पक बेलितें, 
झरत चमेली फूल ।? (छ० ७० २०३), यहाँ चम्पक छता- 
(अकारण) से चमेली फूलकी उत्पत्ति वतायी गयी है । पंचम 
विसावना-विरुद्ध कारण द्वारा कार्यकी उत्पत्ति-रही गुहदी 
वेनी लरणयो, शुहिवेकी त्यौचार। छागे नीर चुचान ये, 
नींठ सुस्राये वार । (वि० स०, ४८०) । यहाँ नायकके 
सत्यर्णसे स्वेदरूपी सात्त्विक सावका उदय दोता है, जिस 
कारण सूद्धें हुए वालसे पानी चूने लगते हैं । पष्ठ 
विभावना-कार्यत्ते कारणकी उत्पत्ति-'भूषन मनत तेरों 
दान सकलप जल, अचरज सकल मद्दीम लपट्त हैं। “हर 
नदी नदनते कोकनद होत, तेरी कर कोकनद नदी नेंदे 
प्रगयत हो ।? (द्वि० भू० १९४), यहाँ करकमल(काय)से 
ठानाधिक्यके सकटपके कारण नदीन्‍-नद (कारण) वह 
चलते है । 
यह अल्कार अपने उक्त चमत्कारके कारण सभी 

युर्गोके काव्यमें प्रचलित्त रह्या। जायसी, सर जमौर तुलसी 
जैसे माव-सिद्ध कवियोंने मो इसका स्थरू-स्वछपर उपयोग 
किया है । वीर-कान्यमें वीरता आदिके वर्णनो्मे इसका 

वेचिच्यपूर्ण प्रयोग मिलता दै। रीतिकालफ़े कवियोंकी 

प्रकृतिफे तो यह अनुकूल हो है, विशेषकर नायिकार्भोके 

प्रेम और विरदवर्णनके प्रसर्गोके। आधुनिक छायावादी 
कवियोंमें इसका प्रयोग देखा जा सकता हं परन्तु वहाँ 
व्यग्यार्थ मिन्न है । ++घ० ब्र० दा० 

विश्रम (72८]एटाए४ा07) -दे ०-'श्रम' । भ्रम किसी 
वास्तविक विपयका अशुद्ध पत्यक्ष होता है, विश्रमर्मे किसी 
वास्तविक वाद्य पढार्थके विना ही उसका प्रत्यक्ष द्ोता है। 

विश्नम होनेपर व्यक्ति अप्रस्तुत वस्तुओं या व्यक्तियोंकों 

देखना, अनुपस्थित अब्दोंकों सुनता, गन्वोंको चेघता-सा 

है । विश्रम किसी छानेन्द्रियविशेषते अथवा विविध शाने- 

न्द्रियोंसे एक साथ सम्बद्ध हो सकता है। स्वप्नों और 

सन्निपातमें अनेक श्वानेन्द्रियोंसे सम्वद्ध विश्रमोका अनुभव 

होता है। साधारणतया किसी एक शानेन्द्रिय-जैसे, आँस, 

कान, नासिका-से सम्बद्ध विश्लम दी अनुभवर्म गाते हैं । 
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धृष्टिगत विश्रमोमें बड़ी विविधता होती दे । व्यक्तिफों अनु- 
पस्थित मित्र या सम्बन्धी, पश्चु, साँप, बिच्छू, भूत-प्रेत 
आदि दिखाई पढ़ते है । सन्‍्तों और मर्मियोंकों होनेवाले 
इष्टदेवके दशेन तथा उनकी अन्य रहस्यानुभूतियोंको 
मनोवैज्ञानिक विश्रम ही मानते हैं । 
अन्य सभी मानसिक प्रक्रियाओसे विश्वमोंका घनिष्ठ 
सम्बन्ध होता है । विश्रान्त व्यक्तिके लिए विश्वम प्रत्यक्षकी 
भाँति द्वी सत्य द्ोता हे । विश्रर्मोकी व्याख्या मनोवैज्ञानिकों 
ने अनेक प्रकारसे की है । विने श्रम और विश्रममें कोई 
अन्तर नहीं मानता । उसका कहना है कि विश्रमको उत्पन्न 
करनेवाला कोई-न-कोई सूध्म पदार्थ अबइय होता हे। 
अन्य भधिकारियोंका मत है कि विश्वम शानेन्द्रियोसे ही 
किसी कारण उत्पन्न हो जाते दे । मनोविश्लेपकोंकी ध्ष्टिमे 
विश्रम दमित इच्छाओंके प्रतीकात्मऊ रूप होते है । विश्वर्मों- 
के माध्यमसे व्यक्ति अपनी अतृप्त योन, अहन्ता सम्बन्धी 
तथा अन्य इच्छार्भोकी पूर्ति कर छेता है। दे०---स्वभावज 
अलंकार' चौथा । --आ० रा० ज्ञा० 
विस सधि-दे०--अवमर्श संधि' । 
विरहनिवेदन-दे?--द्ती कर्म! । 
विरुद्धमतिक्रम-दे०--शब्द-दोप', सोलहवाँ पद-दोप! । 
विरेचक सिद्धांत-कैथार्मित! नामसे भरस्तूने यह 
सिद्धान्त सबसे पहले प्रचलित किया। श्सापूर्व चौथी 
शतत्तीमें ट्रेजेटी या शोकान्त नाटककी व्याख्या करते हुए 
पाठक या दर्शकके मनपर जो प्रभाव होते हैं उनका विवेचन 
करते हुए अर॒स्तूने इस अब्दका प्रयोग किया। अरस्तृके 
झब्दोरमें--ट्रेजेडी एक क्रिया है--वह हममे करुणा और 
भयकी सावना जाग्रत्‌ करके हमारों भावनाओंकी एक राह, 
एक प्रकारका व्यंजनामार्ग (आउस्लेट) प्रस्तुत्त कर देती है |, 
जर्मन काव्यशालत्री लेसिंग (सन्‌ १७२५-८१)ने इस शब्दका 
अर्थ 'शुद्धिके अर्थमें लिया। सामान्य जनोंके मनरमें मय 
और अनुकम्पा कभी अधिक मात्नार्मे होती हे या कम, परन्तु 
ट्रैजेडीके दर्शनसे उसकी भावनाएँ सन्तुलित हो जाती हैं । 
कुछ और आलोचककोके मतमे हमारी भय और करुणाकी 
भावनाएँ ट्रेजेडी-दर्शनसे उदात्तीकृत हो जाती हैं। मूल 
शब्द 'कैथा्सिस' वैयकके विरेचन जैसा ही शब्द है, उसका 
घात्वव भी साफ करना या चुनना, इसी निरुक्तसे मिलता 
है । पुराने जमानेमे यूनानी दवाफरोजोर्मे यद्व आम रिवाज 
था कि बदनमेंसे उस चीजको वाह्दर निकाल दिया जाय, 
जो जरूरतसे ज्यादा दो । आधुनिक मनोविर्लेपणके द्वारा 
यह सिद्ध होता है कि मनमें दवी, उमड़ी और जमी 
भावनाओंको राह्य देना, उस भावनाके चासद दवावसे मुक्ति 
पाने जैसा दी है। वेनेदेत्तो क्रोचे(१८३२ ई०)ने अपने 
“एस्थेटिक्स में यद्ट कद्य है कि कलाकी क्रिया ऐसी है कि 
8सर्में कराकार अपने अलुभवकों विस्तार देकर, अपनेसे 
अलग एक स्वतन्त्र सत्ता देकर उसे आस्वाद्य बनाता जाता 
है। यद्द प्रक्रिया स्वय ऐसी है कि नदद्वारा मनुष्य 
निष्कियतासे युक्त होता है और करुण रससे आनन्द 
होनेका एक कारण यह भौ हे । 
इस विषयरमें भी यूरोपके कलाशास्त्रियो्में मतसेद है 
कि ट्रेजेडीसे उत्पन्न कैथार्सिस अभिनेताके मनर्मे होता है 


विमर्श संधि-विरोधानांस 


यो पाठक, दर्शकके । जर्मन महाकवि गेटे(सन्‌ १७४९- 


१८३२)के अनुसार यह अ्रमाव अमिनेताके मनमें होता है, 
तो लेसिंगके अनुसार यह प्रभाव पाठक-दर्शकके मनर्भें दोता 
है । भमिल्टनके अनुसार कैथासिसका अथ भावनाओंकी 
योग्य मर्यादा या सन्चुलनका निर्माण हे । मिल्टनके 
अनुसार जेमे काँटेसे काँय निकलता है वेसे ही भावनासे 
भावनाकी शुद्धि होती है । बुचरने इस शब्दकी 
चर्चार्मे और एक सूक्ष्म भेद सुझाया है । जीवनर्मे प्रत्यक्ष 
अनुभूतियोंमें जो त्रासद और कष्टकारी है उसे दूर करनेकी 
क्रिया विरेचन है । जव भय वास्तवसे कल्पनीयर्म बदलता है, 
तो उसका रूप दूसरा हो जाता है । अनुकम्पामें भी वैयक्तिक 
दु ख-साग वदरूकर सावेजनिक हो जाता है। 'परदु ख 
शीतरः-मराठीमें कहावत है। आई० ए० रि्चिड'सने 
भावनाओंकी समधातताको 'कैथार्सिस” कहा हे। वस्तुत 
भयसे हम भागते है, करुणा हमें पास खींचती है। श्नं 
दोनोंके वीचर्म जो तनाव या परस्पर विरोध हे उनका 
सन्तुलन ही बस्तुत विरेचनजन्य आनन्द उत्पन्न 


करता है । - --प्र० सा० 
विरोध-निवधना-दे०” “भप्रस्तुत प्रशसा', तीसरा 
सेंद । 


विरोधाभास-विरोधमूलक अर्थालकार, यद्द प्राचीनोंसे 
ही स्वीकृत चला आनेवाला अलकार है । मम्मटके अनुसार 
-अविरोधेडपि विरुद्धत्वेत यद्वच ।॥ (का० प्र० १० 
११०), अर्थात्‌ जहाँ विरोध न होनेपर भी ऐसा वर्णन दो 
जिसमें विरोधकी प्रतीति हो। इसी प्रकार विश्वनाथने 
जाति, गुण, क्रिया तथा द्रव्यके विरोधकरे १० भेद माने 
हैं । हिन्दीके अधिकाश आचारयोने विश्वनाथ तथा अप्पय 
दीक्षितके आधारपर विरोध तथा विरोधाभातको एक मानकर 
लक्षण दिया छह । भूषणने जयदेवफे अनुसार दो मेद खीकार 
किये हैँ और विरोधमें द्रव्य, क्रिया, गुण आदिसे 'काज- 
विरोध! माना है तथा विरोधामासमें “जहाँ विरोध-सो 
जानिये, साँच विरोध न होय । (शि० भू० १८२, १८४) 
स्वीकार किया है | इन्हीं दोनोंका मिला रूप श्स स्वीकृत 
अलकारमें माना गया हे, यथपि प्रायः मतिराम, पद्माकर 
आदिने भूषणके विरोधाभासकी परिभापाके समान ही 
परिभाषा दी हे-“जहें विरोध-सो छगत है, होत न साँच 
विरोध ।! (छ० ल० १९४) । दासने अवश्य विरुद्धालकार 
नामसे जाति, गुण, क्रिया आदिके आधारपर इसके भेदोंका 
उल्लेख किया है (का० नि० १३)। 
जिस वर्णनमें वस्तुत विरोध न रहनेपर विरोधफा 
भाभास दो उसमें विरोध या विरोधाभास अलंकार होता 
है । जाति, गुण, क्रिया और द्व॒व्यमें परस्पर एकका दूसरेके 
साथ विरोध होनेसे इस अलूफ़ारके दस भेद होते हैं। कुछ 
आचार्योने विरोध और विरोधाभासकोी अलग-अलग अलूकार 
माना है, जो अनावश्यक है । उदा०-श्रो सिवराज भने 
कवि भूसन तेरे स्वरूपको कोई न पावे | घर सुवंसम सूर 
सिरोमनि हे करि हू कुलचन्द कद्दावे ।! (शि० भू० १८०), 
यहाँ यूर-मसिरोमनि और कुलछुचन्दर्मे अर्थात्‌ द्रव्य और 
द्रव्यमें विरोध है या- लागत कुटिल कराच्छ सर, क्यों 
न द्वोंहि वेहाल। कृत जु दियो दुसार करि, तऊ रहत 
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नव्साल ।? (वरि० स॒० - १७७), यहाँ दुसार और नव्साल 
इन दो युणणोमं परस्पर विरोध है । दुसार वह झार हैंजो 
आरपार निकल जाता हे, किन्तु नटसाल वह है, जिसका 
कुछ अञ्य टूटकर चरीरमें रद्द जाता हैं। कटाक्षरूपी घरका 
दुसतारां और 'नटसाल' दोनों होना विरोधाभास है। गुणसे 
झुणके विरोधका एक दूसरा उदाहरण मनिरामके पचम 
विमावनाओं उदाहरणर्म ह-लोचन लोल विसारू विलोकनि 
को न विलोकि मयों व माई। था सुखकी मधुराई कहा 
कहो मीठी छूग ऊँसियान छुनाई 7 (ह० छ० २०६)॥ 
महादेवीकी ये पक्तियाँ विरोधामासका सुन्दर उदाइरण हैं- 
आग हू निमसे छुलकते विन्दु हिमजलके | शून्य हूँ जिसमें 
विछे हे पॉवडे पल्के ।! यहाँ द्रब्य ओऔर क्रियामें विरोध 


हट +-घ० ब्र० ज्ञा० 
घिलास-दे०--चाक्ष्विक जु्णा, नावक 3 तथा- स्वभावज 
अल्कार', दूसरा । 


घिलासिकरा-इसमें एक अंक, दस छास्याग, तथा विदृषक, 
विट, पीठमर्ढ आिके व्यापार रहते है। इसमें गर्म और 
विनर्ण सन्धियोंका अमाव रहता हैं । नायक निर्गुणी होता 
हं तथा वस्राभूषणर्ने सब्नित रहता हैँ । दत्तान्तकी स्वस्पता 
आवश्यक है। इसका उदाहरण प्राप्य नहीं है। शेप 
वार्तोर्म नाटकते समानता है । +-वि० रा० 
विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि-यह ब्वनिका दूसरा 
प्रधान भेद हे ! इसमें वाक्यार्थ वाधित न होकर विवश्चित 
(वाछनोय) रहता है किन्तु इसमें वह अन्यपरक-दूसरेके 
पीछे अथवा दूमरेका सद्टायक होता हे-व्यग्यार्की पुष्टि 
कराता हैँ । इसमें पहले वाच्यार्थ ज्ञात होता है, तदनन्तर 
व्यग्यार्व | दोपककी साँति वसच्यार्व स्वत प्रकाशित होता 
है और युन दृसरेको भी प्रकाशान्वित करता है। 
व्यन्यार्थके वाच्यार्थपर आश्रित होनेके कारण इसे अमिषा- 
नूरक ध्वनि भी कहते ई । इसके दो सेठ इ--असलध्यक्रम- 
व्यग्य तथा सरथ्यक्रमव्यग्य । इनमें पहलेके छ उपसेद 
तथा दूमरेक्ते तीन प्रवान उपनेद होते हँ-अव्दणशवृत्युद्धव, 
अर्थशक्त्युद्धबधा तथा अब्दार्थामयज्क्ष्त्यु्व ध्वनि। ये 
तीन पुन ४१ भेंदोमें विभक्त किये गये ह। इस प्रकार 
विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनिके सव मिलाकर ४७ भेद होते 
ह्‌। “39० हा० हु० 

विवत्त वादु-जव किसी वस्तु 'कसे कोई वस्तु 'ह! उत्पन्न 
या प्रमृत होती है तो 'ककी हम कारण और “ह'को कार्य 
कहते द। दोनके सम्वन्धको कार्य-कारण-भाव या कारणता 
कहा जाता हैँ । उत्पत्तिमे पूर्व कार्यका अस्तित्व कारणर्मे 
है कि नहीं ? इसका उत्तर विभिन्न दाझ्मनिकॉने विभिन्न 
रूपसे दिया है । बौद्ध, नयायिक तथा वैश्षेषिक मानते है 
कि कारणमें उत्पत्तिसें पृर्व कार्यका अस्तिव नहीं रहता। 
अन उनके वादको अमत्कारववाद कहां जाता है। 
सारय-योगनदार्शनिक तथा कुछ वेदान्ती और मीमासऊ 
मानते इ कि उत्पत्तिक्के पूर्व कारणनें कार्यका भस्तित्व रहता 
है । इस कारण उनका वाद “सत्कार्यवाद! कहा जाता हैं | 
जैनियोंका मत सब्मत्कार्यवाद है, क्योंकि वे कारणर्म 
उत्पक्तिके पूर्व कार्यका अस्ति और अनस्तित्व या नास्तित्व, 
दोनों मानते है। अद्दैलनादियोंक्रा मत सदसदिलक्षणवाद 
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कहा जाता है, क्योंकि उनके मतसे यह नहीं कद्दा जा 
सकता कि उत्पत्तिके पूर्व कार्य कारणमें रहता है या नहीं 
रहता है, या रहता है और नहीं भी रहता है । वस्तुत 
कार्यका कारणमें रहना, न रहना, रहना और न रहना 
चुक्तियुक्त नहीं विसलाया जा सकता। अन कार्यका 
कारणसे सम्बन्ध विलक्षण हैँ । वह अनिर्वचनीय है, क्योंकि 
है, नहीं और दोनों(है तथा नहीं एक साथोके द्वारा 
उसका वर्णन सम्भव नहीं हैँ । इस कारण उठसद्विल्क्षण- 
वाठका -ही पर्याय अनिर्वचनीयतावाद है और इसीका 
दूसरा पर्याय विवर््तवाद द । एक और प्रक्वारसे विवत्तंवादकी 
न्याख्या की जा मकनी हे । कारण और कार्य, दोनों एथक्‌- 
पृथक वास्तवमें सत्‌ हैं कि नहीं ? इस प्रग्नके मी विविध 
उत्तर है। वस्तुवादी वौद्धेंका मत हैँ कि कारण असत्‌ दे 
और कार्य सत्‌, पर कार्य केवल प्रतीयमान दै। उत्पत्ति 
केवल पग्रातीतिक दँ । इस मतको प्रतीत्यसमुत्पाद कहा 
जाता हे । शुन्यवादी वीद्धोका कहना है कि कारण और 
कार्य, दोनों अस्त्‌ &। यह मत अमत्कारणवादके नामसे 
विख्यात हैं । कारण और कार्य, दोनों केवल प्रतीयमान हैं 
और उत्पत्ति भी प्रातीनिकमात्र है! नैयायिक और 
वैश्ेषिक कारण तथा कार्य, दोनोंकों सत्‌ मानने ह । कार्चकी 
उत्पत्ति भी उनके मतसे सत्‌ है । उत्पत्तिके पूर्व कार्य नहीं 
था । उत्पत्तिफे पश्चात्‌ वह सत्‌ होता है। कार्यकी सत्ता 
उत्पत्तिके वाद आरम्भ होनेके कारण इस वादकी आरम्भ- 
वाद कहा जाता हैं । इस मनमे कार्य कारणका अवस्थान्तर 
नहीं है, वरन्‌ कार्य कारणते विऊकुल मिन्न नयी वस्तु है । 
इसके विपरीत साख्य-्योग-दाशनिकोंका कहना है कि कार्य 
कारणका ही रूपान्तर या परिणाम हैं, वह कारणसे विछकुल 
मिन्न नयी वस्तु नहीं-है। चूँकि सभी वस्तुमोका मूल 
कारण प्रकृति हैं और वस्तुएँ इस प्रकृतिका परिणाम हे, 
इसल्ए इस मतऊो प्रकृतिपरिणामवाद कट्दा जाता है। 
वैष्णव वेदान्ती जागतिक वस्तुओंका मूल कारण बह्नको 
मानते हैं, इसल्एि उनका मत ब्रह्मपरिणामवाद कहा जाता 
है । अद्वैतियोंके मतानुसार कार्य न॒ तो कारणमे नये रूपमें 
अस्तित्वमें आता है, जैसा कि आरम्मवादमें है, और न 
तो वह कारणका परिणाम था विकार द्वी है। वास्तवर्मे 
कार्य कारणका “विवर्त्त' है । यह केवल विवत्तमान, दृश्यमान 
या प्रतीयमान है। वद्द सत्‌ न होकर असत है। इस 
प्रकार विवत्तेवाद कारणकोी सत््‌ और कार्यको अतत्‌ मानता 
है । वह सत्कारणवाद है । जो वास्तविक सत्‌ सभी दृशयमान 
वस्तुओंका कारण है वह एक और अद्वितीय जह्य ही है, 
इस कारण इस मतको जह्मविवर्तवाद भी कहते है । इसीकों 
मायावाद भी कहा जाता है। कमी-कभो इसीको छोग 
अमवाद, अआन्तिवाद, आमासवाद मादि भी कह देते है । 
परन्तु ये नाम उचित नहीं हे, क्योकि विवत्तमान वस्तु 
या मायामय वस्तुकी सत्ता अमित या आभासकी सत्ता 
नहां है। पहलेकी मत्ता व्यवहारिक है और दूसरेकी 
प्रातिमासिक । 

ऊपरके विवेचनसे स्पष्ट है कि कारण भर कार्यके बीच 
होनेबाली ग्रक्रियाकों तीन रुपोर्मे दार्शनिकनि सोचा हे । 
पहले, वौद्ध और मद्देतवादी दार्शनिक इस अक्रियाको 
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प्रतीयमानता मानते हैं, अर्थात्‌ उनके मतम उत्पत्ति 
वास्तविक नहीं है, जैसे शुक्ति देखनेपर रजत प्रतीत होती 
है या रस्सी देसनेपर साँप प्रतीत होती है, वैसे ही कारण 
(वीज) देखनेपर कार्य (वृक्ष) प्रतीत होता दै। वास्तवमें 
उत्पत्ति-है नहीं । दूसरे, न्‍्याय-वैशेषिककी माननेवाले इस 
प्रक्रियाकों आरम्मरण था “नूतनीकरण' कहते हैं | एक 
उदादरण लीजिये, वीजसे अकुर होता है, अकुरमे पौधा, 
पौधेसे इक्ष और बृक्षते फल। वीजसे भिन्न विलकुल नयी 
वस्तु अकुर है, अकुरसे भिन्न पौधा, पौधेसे भिन्न वृक्ष और 
चृक्षसे भिन्न फल है । हर अवस्थार्मे काये कारणसे बिलकुल 
नया है । कार्य कारणका ही रूपान्तर नहीं हे। तीसरे 
साख्ययोगी भौर कुछ वेदान्ती इस प्रक्रियाकों परिणमन 
या रूपान्तरण कहते हें। दूसरे और तीसरेमें उत्पत्ति 
वास्तविक है । उदाहरणके लिए तिल और तेलको लीजिये, 
तेल तिलका द्वी रूपान्तर है । वहद्द पहले अव्याकृत अवस्पार्मे 
तिल था, ब्याकृत अवस्थार्मे वद्दी तेल हो जाता है | इस 
तरह कारण परिणामी है । कारण ओर कार्यके वीच 
होनेवाली घटना आरम्भरण” और '“रूपान्तरण' न होकर 
प्रतीत्यसमुत्याद (प्रातीतिक उत्पत्ति) छे। इस वातपर 
विवर्त्तवाढ और बौद्ध प्रतीत्यसमुत्पाद एकमत दे । भेद यह 
है कि विवर्त्तवाद्में कारण सत्‌ (ह्य) है ओर प्रतीत्य- 
समुत्पादमें असत्‌। कार्यकी सत्ता कारणकी सत्तासे विलकुल 
मिन्न है । इस वातपर आरम्भवाद और विवत्तंवादमें 
मतैक्य है । भेद यह है कि आरम्भवादमें कार्य और कारण 
तत्त्वमें एक और गुणमें भिन्न हैं, जब क्रि विवतेवादमें कार्य 
(जात) कारण(अद्दा)से तत्त्वत भिन्न दे । कार्य (जात) कारण- 
(बरद्म) में अनिवेचनीय रूपसे विद्यमान रहता है और 
अनिर्वंचनीय रूपसे कारणने विकसित होता हे । श्स वातपर 
परिणामवाद तथा विवर्त्तवाद सहमत हैं, भेद यद्द है कि 
परिणामबादर्मे रूपान्तरण तात्तिक है भौर विवत्तैवाठमें 
अतात्तिक । पे 
ऋग्वेदते लेकर आजतक विवर्त्तवादका इतिहास हे । 
ऋग्वेदके रूप रूप॑ प्रतिरूप वभूव तदस्य रूप प्रतिचक्षणाम । 
इन्द्रो मायामि पुरुरूप ईयते सुक्ता हास्य हरय शतादश 
“इस मन्त्रसे स्पष्ट हे कि विवत्तवादका विचार ऋग्वेद- 
कालीन है। ान्दोग्योपनिपद्‌में तत््वशानी आरुणिने 
माना कि एक तथा अहितीय सत्‌ द्वी पहले था और उसीका 
नाम रप करणके ढगसे 'वहुवचन' (वहुत वस्घुओंका होना) 
या जात है। उन्होंने 'वाचारम्मण विकारों नाथेयं! (सभी 
चस्तुएँ उप सतके नाम और रूपमे द्वी है, न कि तत्त्वत 
विकार ६) कहकर विवत्तेवादका प्रवचन किया । औपनिषद 
दर्शनके अनन्तर ही बौद्ध दशनर्भे विव'्तेवादकी अचुर 
मीमासा की गयी। 'लंकावतारसूज्ञों ओर प्रशापारमिताशास्त्र 
में सर्वप्रथम इसपर दाशंनिक डढगसे विचार किया गया । 
नागाजुन, शान्तरक्षित, कमलशील आदि वौद्धोने विवत्तेवाद- 
का ही समर्थन किया। कमलशीलके मतसे विवर्तत और 
परिणाम, विवरत्तवाद और परिणामवाद, दोनों समानार्थक 
या एकार्यक है। सवभूति भी इसी प्राचीन विवर्त्तवादको 
जानते थे, जिसके अनुसार विवर्त परिणामका पर्याय दै- 
की रस करुण एवं विवत्तेभेदात से यद्दी सिद्ध होता है । 
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विवर्त्तवादका नवीनतम भर्थ यह है जिसे हम परिणामवादसे 
भिन्न करते है। वर्तमान दाशनिक उगमे सर्वप्रथम 
गौडपादने इसकी पुष्टि की और उनके परम जिष्य शकरा 
चार्यने उसकी विकसित तथा प्रचलित किया । तबसे लेकर 
आजतक विवत्तैवाद अद्वैतवादका प्रमुख विपय वन गया है 
और सभी भद्वेतवादी अन्धोंमें इसकी व्याख्या मिलती है । 

जिस मायासे ब्रह्मका विवर्त या जगत्‌ सिद्ध होता हे, 
वह क्या हे ? इस प्रइनकी अद्वेतवादर्मे वड़ी समीक्षा की गयी 
है। माया न तत्त्व है, न अतत््व है और न दोनों । वहन 
सत्‌ है ” न असत्‌ और न दोनों । वद तत्त्व-अतत्तससे 
विलक्षण या सदसदविलक्षण हे। वह अनिरदचनीय है । 
नाम और रूप इसकी काया है। इसलिए इसे नाम- 
रूपात्मिका भी कहा जाता है । इसके दो कार्य हैँ-आवरण 
और विक्षेप । पहले यह जद्यके वास्तविक स्वरूपका आवरण 
करती है, फिर त्मरमें ही यह जातका विक्षेप या अलाब्य _ 
करती है । उत्तीका नाम 'अविद्या' है । कुछ अद्वंती माया! 
और “भविद्यार्मे भेद करते हैँ। उनके मतसे माया ईश्वर 
या बह्मसे सम्बन्धित हे भौर अविधा जीवसे, पर शकराचार्य- 
ने दोनोंको अभिन्न माना है । मायाकी निदृत्ति सम्भव हे 
ब्रह्मका वास्तविक स्वरूप जान लेनेपर | यह निवृत्ति भी 
अनिर्वचनीय है । मायाकी अनिर्वचनीयता तथा माया- 
निदृत्तिकी अनिर्वेचनीयता, दोनों दो प्रकारकी हे, एक 
प्रकारकी नहीं | मायानिद्व त्तिका द्वी नाम मोक्ष हे । 

मायाक्रो ब्रद्धाकी भक्ति नद्०ां कद सकते, क्योंकि वेसा 
माननेपर मायाकों सत्‌ मान लेना पडेगा । अद्वैतवादियोंकों 
छोडकर अन्य सभी वेदान्ती या तो मायाको मानते ही नहीं 
जैसे, वलूभाचार्य और उनके अनुयायी, और या तो इसे 
सद्दी मानते हे । 

दिन्दी साहित्यमें अद्वेतवादकी मायाका विशेष उल्लेख 
मिलता है । कबीरने इसे अपने रामकी 'दुलूहििन' और 
“गिनी! वना दिया हे। परमसत्‌ या राम वाजीयर ह, 
माया वाजी या जादू है । साख्यकी न्रिुणात्मिका अश्ृवत्तिको 
अद्देतवादकी मायासे अभिन्‍न करते हुए कवीर तथा अन्य 
अद्देती सन्तोंने मायाको 'तिरगुनी” अर्थात्‌ सत्त, रज और 
तम युणोंसे युक्त भी कहा छऐ। 'टाश्ने,' विस्वमोहिनी 
सुन्दरी (सर्पिणी), काम, क्रोष, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, 
इन पुत्नोंकी जननी आदि रूपकों द्वारा सन्तोंने मायाका 
सुन्दर वर्णन किया है. जिससे उसकी अमत्ता या मिथ्यात्व 
स्पष्ट हो जाता हे। निर्युणीपासक सन्तोंमें मायाका प्राय 
ऐसा ही वर्णन है । छुल्मीदास जेपे सम॒ुणोपामक भक्तोंने 
अद्वेतवादी माया और अन्य वेदान्तियोंकी मायाको समन्वित 
करते हुए यद्द दिखलाया है कि माया अनिर्॑चनीय तत्त्व है, 
जो है तो मिथ्या, पर तो भी एक ग्रकारका सत्‌ ही है । 
मायावादसे प्रभावित रचनाएँ वर्तमान समयर्मे भी उपलब्ध 
है, पर उनमें मायाका परम्परागत अर्थ ही नये रुूपकों 
और उदाहरणोंके द्वारा अभिव्यक्त द्योता हे । 

सिद्दायक अन्य-- (१) भारतीय दर्शन बलदेब 
उपाध्याय, (२) प्राच्यदशनसमीक्षा * साधु जान्ति- 
नाथ, (३) उत्तरी भारतकी सन्त-परम्परा परशुराम 
चतुवंदी ।] -+स० छा० पा० 
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विदतोक्ति-व्यानोक्तिकी कोटिका अरथौर्लकार। चअब्छार्थ 
है खुली हुई उक्ति | अप्पय दीक्षित द्वारा आविष्क्ृत सत्तरदद 
अल्कारोंमेंसे एक यद्ट भी है । दसकी परिभाषा उन्होंने निम्न- 
लिखित प्रकारसे की है-विवृत्तोक्ति श्लिध्युप्त कविनाविष्कृत 
चदि ?! (कुबछ०.. ८८-१०१), अर्थात्‌ डिलट्ट ऋब्ठों या 
अर्थगक्तिके चमत्कारसे जव कवि किसी रहस्यको अमिव्यक्त 
करना हैं तो यद्द अलकार होता है। यथा, कारिकार्मे हो 
कवि हारा रहस्य वर्णित कराया दै-वृषापेद्दि परक्षेत्रादिति 
वक्ति ससचनम्‌ 7 अर्थात्‌ कवि कद्दना है ऊ़ि हे वृष, पराये 
क्षेत्रले दूर जा। 'कुबल्यानन्दका अनुचरण करनेवाले 
हिन्दीके आचार्योने श्सी प्रकार ल्क्षण दिया है-“जहाँ 
स्‍्लेप-नों गुप्तसों छुकवि प्रकानन अर्थ 7 (ल० रू० : 28२) 
अथवा- जहाँ अरथ ग्ृदोक्तिको, कोऊ करे प्रकास ।” (का० 
नि० , १६) । उद्ा०-कवकी दो टेरति न हेरे हरि पावति 
दा, वछरा हिरान्यों सो दिराय नेक दीजिये ।? (छरू० लू० 
3६०) अथवा-जो गोरस चाहतु लियो तो आवहु मम 
धाम । यों कहद्दि याजक सों इरिष्ठि किय सूचन निज ठाम । 
(अ० म०), यहाँ गोरत झब्द ब्ल््ट हे। पूर्वार्थन गोपीने 
श्रीकृप्णके प्रति रहस्यात्मक शब्द कहे । उनकी सूचना 
कविने उत्तरार्ध्मे टी है । 
यह व्याजोक्तिसे भिन्न है। ज्याजोक्तिर्म किसी रहस्यके 
किमी प्रकार प्रकट दो जानेकी अकासे उसको छिपानेका 
प्रयत्न किया जाता है, पर इसमें शुणीभूत व्यग्य होनेफे 
कारण इलकों कुछ काब्यजञ्ास्नो पएथक्‌ अलकार मानते 
हटा -+-ज० कि० बृ० 
विवेकजा वीभसत्स-दे०--वीमत्स रस । 
विवेचना- विवेचन” या विवेचना'का जर्थ है 'भलो-बुरी 
बस्तुका शान अबवा भले भाँति परीक्षा करना । विवेचना- 
का सम्बन्ध भी आलोचना या समीक्षासे हे । किसी 
विपयके विभिन्‍न तत्वोंकी समझना आल्योचनाका द्वी अंग 
है । जब हम विभिन्‍न तत्त्व समझनेकी चेष्टा करने हैं तो 
हमारी आलोचना विवेचनात्मक होती है । समारकी अनेक 
प्रसिद कृतियोंकी विवेचनाएँ मिलती हँ। यह आवश्यक 
नहीं कि विय्रेचना प्रश्सात्मक ही हो। विवेचना करनेसे 
पूर्व किसी कृतिके भीतर पेठना चाहिये । पूर्वाग्हसे 
रहित होकर और सहानुभूतिपूर्ण धष्टिकोणसे कलात्मक 
कृतिके सम्बन्ध निर्णय देवा अथवा नैद्धान्तिक निष्कर्ष 
प्रस्तुत करना ही विवेचनाका मूल कार्य है। दे०-- 
आलोचना । -+₹० स्ा० वा० 
विशिष्टाह्ुनवाद-विश्चिष्टाईतवादके कई अर्थ प्रचलित 
हैं। (क) दो विशिष्टोका अद्वत (तादात्म्य न अमेंद), स्थूछ 
चेननता तथा अचेननतासे विशिष्ट जीव और चूम चेतनता 
तथा अचेतनतासे विशिष्ट परमात्माकी एकता ही विशिष्टा- 
इत है । या यों कहिये कि जद्यक्ते ठो रूप है, कारणब्रद्म 
और कार्यत्रह्म । कारणत्रह्म सूक्ष्म चिव्‌ और अचितक्से 
विभिष्ट है। कार्यत्रह्म (नीवो सहित समस्त जगत) स्थूल 
चित्‌ तथा अचितसे विशिष्ट है । ढोनोंका, कारणब्रह्म और 
कार्यबरद्मयका एकमेक विशिष्टाइत है | (ख) उपर्युक्त अथ्फो 
न मानते इुए कुछ लोग विश्चिष्ठाद्वतका अर्थ द्वतसे विशिष्ट 
अद्दत लेते दूं । द्ेतका अर्थ चित्‌ और अचित्‌ है । महैत- 


का अर्थ है अन्तर्यामी परमात्मा । द्वैत नियम्य है| और 
अद्वत नियामक । डर 

आचार्य रामानुन (१०३७-११३७ ई०, जन्मस्थान 
दक्षिणमारतमें भूतपुरी अर्थात्‌ वर्तमान अ्रीपेरेम्दुधूरम्‌ ) इस 
विचारधाराके सर्वश्रेष्ठ प्रवर्तक हैँ । इस दर्शनके दो उत्स 
ह--सस्क्ृतवेद और तमिल्वेद । इस कारण इसे उस्य- 
वेदान्त कहा जाता है । इसमें वेढ, उपनिषद्‌ , अद्ययन्न'! और 
गीता के अतिरिक्त तमिल ठेशके बारह आल्वार भक्तोंके 
वाक्य मी प्रमाण है। इन आल्वार भक्तोंका समय सातवीं 
जतादबीसे नवीं शताव्दीतक माना जाता है | विशिष्ठाद्वेंत- 
व्ादियोंने इन भक्तोंके भक्तिमार्ग और वेदोपनिपत्मतिपादित 
धानमार्ग, कर्ममार्ग तथा उपासनामार्गका सुन्दर समन्वय 
किया और अ्रपत्तिमार्गकी प्रतिष्ठा करके एक नये वैष्णव 
मतकी चलाया जो ओ या लथ्ष्मीज़े प्रथम प्रवर्तक दोनेके 
कारण अ्रीवेप्णवके नामसे प्रसिद्ध हे । इसके आद्य आचार्य 
रगनावमुनि या नाथमुनि (८२४-९२४ ६०) है, जिन्होंने 
तमिलवेदका पुनरुद्धार किया और 'योगरहस्या तथा 'न्याय- 
तत्त' जैसे ग्न्थोकी रचना की हे। इनके पौम्र यामुनाचार्य 
या आलबन्दार थे, जिनके प्रसिद्ध सन्‍्यथ (सिड्चिज्र॒य, “आगम- 
प्रामाण्य और आत्मवन्दारस्तोत्र' हँ। इन्दींके पौतन्र 
औैलूपूर्णके भागिनेय रामानुज थे। इन्होंने वादरायणके 
जअह्यसन्न पर श्रीभाप्य लिखा और विदान्तसार), विदार्थल ग्रह, 
गीतामाप्य'ँ आदि गन्थेंकी रचना की | इन्होंने अपने 
वेदान्त वेदमूलक दर्भ्रन)को प्राचीन परम्परापर आधारित 
दिसखलाया । श्नके मतसे वेदढान्तके प्राचीन आचार्य 
वोधायन, टक, द्रमिट, गुद्देव, कपर्दि, भारुचि आदि 
विशिष्टाढे तवादी हं। थे। नर्क, अनुभव जौर श्रुतिसे इन्होंने 
शकराचार्वके अद्व॑तवाद और मायावादका खण्डन किया । 
इनके वाद वेंकटनाथ (१२०९-१३६५९ ६०), वेदान्तदेशिक 
आदि इनज़े मतके विद्वान्‌ अनु यायी हुए । 

यह है विश्विष्ठईतका दक्षिणभारतर्मे इतिहास । 
उत्तरी मारतमें रामानन्द (१४वाँ शताब्दी) ने विशिष्टादे तवाद* 
का प्रचार किया | इनकी ही शिप्य-परन्पराम कवीर, दादू 
तुलसीदास, आदि कवि-दार्शनिक हुए । कबीर, दादू आदि 
निर्मुणोपासक्त थे ओर उनकी विचारधाराने इस कारण 
अद्व तवादका रूप धारण किया । घुलसीदास पक्के विशिष्टा- 
बैतवादी थे। इस थुगर्मे कुछ विद्वानोंनि उन्हें जद्देतवादी 
दिखलानेका प्रयास किया है, पर वे निरिचत खूपसे 
विज्िष्टद्द तवार्दी ही थे, जैसा कि उनकी समग्रुण-मक्ति, शुरु- 
परम्परा और चिन्तन-प्रणालीसे सिद्ध होता है । पीताम्वर- 
दत्त बड़थ्वाल्फे मतसे शअिवदयाल (जन्म १८१८ ई०, 
आगरामे) तथा उनके सभी अनुयायी (राधाम्वामी सत्मय) 
विजिष्ठाद तवादी हैँ । इनके अतिरिक्त वे प्राणनाथ, ढोनों 
दरिया साहव, दीन दरवेश, वुस्लेशाइ आठिको भी 
विश्विष्टाइतवादी व्रतल्वने है पर. ये सिर्फ तत्त्तववादर्म ही 
विशिष्टाक्वैतवादी हैं। न्‍्वामी दयानन्द सरस्वती और उनके 
अनुयायी (आर्यसमाजी) भी तत्त्ववादर्मे विज्विष्टाईतवादी ई । 

विशिष्टाईनवाद्रीके अनुसार तीन नित्य तथा स्वतन्त्र 
पदार्थ ईं--परमात्मा (£शवर), चित (जीव) और अचित्‌ 
(प्रकृति) । परमात्मा अन्तर्यामी-रूपसे जीवन और प्रकृतिर्म 
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छ्र्रे 


विद्यमान है । वह अगी (अशी) है और जीव तथा प्रकृति 


उसके अग (अंश) हैं। 'ईस्वर अस जीव अविनासो' 
(तुल्सीदास) । चित्‌ और अचितसे विशिष्ट परमात्मा ही 
एकमात्र सत्‌ है । चित्‌ और अचित्‌ द्रब्य तथा गुण, दोनों 
हैं। परमात्मा सग्रुण द्रव्य है। उसमें सजातीय और 
विजातीय भेद नहीं है, क्‍योंकि वह एक और अद्वितीय 
है। पर चित्‌ और भचितके ग्रुण भी होनेके कारण उसमें 
स्वगत भेद हैं । ईश्वरका चित:अचितके साथ जो सम्बन्ध 
है, वह विश्येष्य-विशेषण-सम्बन्ध है। इसकी पारिमाषिक 
सजा अपरथक्‌ सिद्धि हे । 

जैसे मकड़ी अपने मीतरसे ही जाला पैदा करती है, 
वैसे हो ईश्वर अपने अन्दरसे ही इस जगत्‌की सष्टि करता 
है। वह जगत्‌का निमित्त और उपादान कारण है। सूष्टि 
माया नहीं, वास्तविक है । 

ईश्वर या ब्रह्म सत्‌+ छान, अनन्त, अपहतपाप्मा, 
सुन्दर, आनन्दमय और आजलन्द है । वह जरीरघारी है। 
वह चित्‌ तथा अचित॒का आधार, नियन्ता और शेषी है। 
चित्‌ और भचित्‌ भाधेय, नियम्य और होप हैं। बह 
भुवनसुन्दर होनेके कारण उदात्त है । 

चितू (जीव) अजड, आनन्द्रूप, नित्य, अणु, अव्यक्त, 
अचिन्त्य, निरवयव, निर्विकार और शाज़ञाश्रय है। हृदयमें 
उसका निवास है| क्योंकि उसमें ग्रेपत्त हे इसलिए वह 
सदा अपने जेपी ईश्वरपर निर्भर है । जीवसे मुक्त होनेपर 
भी ईइवरसे उसकी भिन्नता वनी रहती है । उस समय 
भी वह इ्श्वरकी भाँति सृष्टिका कर्ता और नियन्ता नहीं 
हो सकता । उसका अणुत्व भी अनछ्वर है । इन गशुर्णोको 
छोड़कंर अन्य समस्त गुर्णोर्मे जीव मुक्तावस्थार्में ईश्वरसे 
अभिन्न हो जाता है । 

अचित्‌ तत्त्व शानशन्य हे। इसके तीन प्रकार ईं--शुद्ध 
सत्तत, मिश्र सत्त और सत्वशुन्य | शुद्ध सत्तका दूसरा 
नाम नित्यविभूति है। मुक्तावश्थामें जीवकी देह इसीसे 
बनती है। मिश्र सत्त रजोगुण और तमोयुणसे मिश्रित 
होनेके कारण जगवका उपादान है । इसीको माया, प्रकृति 
या अविया कहद्दा जाता है । सत््वशुन्य तत्त काल है । 

ब्रह्मके स्वरूपपर चिन्तन करनेसे उसको पानेकी इच्छा 
होती है । इसीको मुमुक्षा कहते हैं। मुमुक्षुकी कर्मयोग, 
शानयोग और भक्तियोगसे मोक्ष मिलता है । 

कर्मयोग निष्काम भावसे वैदिक तथा लौकिक कर्मोंको 
करता है । कर्मले विरक्ति भगवान्‌ भी नहीं छे सकता, 
जीवकी वात ही क्या है ? निष्काम कर्म करनेसे अद्दकारका 
नाश होता है, विषयोंसे मन मुक्त दोता है, सत्त्व शुद्ध 
होता है और चित्तमें स्थैय आता है। श्सके अनन्तर 
कर्मयोंग शानयोगका रूप धर लेता है। वैराग्य तथा 
अभ्याससे शाननिष्ठा होती है। सतत मननसे तत्तशान 
होता है और तत्त्वका ज्ञान दोनेपर कैबल्यकी प्राप्ति होती 
है। यह कैवल्य खो न जाय, इसलिए भक्तिकी आवश्यकता 
पढ़ती है । भक्ति कर्म और शानकी पराकाष्टा है। तत्त्व- 
वादका बह्म धर्ममें ईश्वर हो जाता है। ईश्वरपर अनवरत 
ध्यान करता भक्ति है। इस ध्यानके फलस्वरूप भक्त सब- 
कुछ छोड़कर भगवानूकी शरणमें रहता ऐ।। यहाँसे प्रपत्ति- 


विशिष्टह्वेतवाद “ 


मार्ग आरम्म होता हे। प्रपत्ति (ईश्वरकी शरणर्भें जाना) 
भक्तिकी पराकाष्टा है। प्रपत्तिके विषयमें विशिष्टादैत- 
वादियोंमें दो मत हैं। ओलोकाचार्य द्वारा स॑स्थापित 
'हकलई-मतके अनुसार प्रपत्तिके लिए कर्मानुछान आवश्यक 
नहीं है। जैसे नि सहाय मार्जारकिशोर माँकी शरणर्मे 
जाकर विना कुछ प्रयल्ल किये ही अपनी माँ द्वारा एक 
स्थानसे दूसरे स्थानतक पहुँचा दिया जाता है, उसी प्रकार 
भक्तके प्रति अहेतुकी कृपासे भगवान्‌ उसके बिना कुछ 
किये द्वी उसे अपनी शरणमें रख लेता है | आचार्य वेदान्त- 
देशिक द्वारा सस्थापित 'बडकले-मतके अनुसार प्रपत्तिके 
लिए भक्तोंकों कर्म करना आवश्यक है। जैसे कपि किशोर- 
के स्वय प्रयक्ष-करके अपनी मसाँके पेटसे चिपक जानेपर 
वह उसके द्वारा एक स्थानसे दूसरे स्थानतक पहुँचा दिया 
जाता है, उसी प्रकार भक्तको प्रपत्तिके लिए स्वयमेव 
कुछ कर्म करके भगवान्‌कोी पकड़ना है और तब भगवान्‌ 
उसे अपनी शरणमें रख छेगा। प्रपत्तिमार्गफा प्रभाव 
हिन्दीके सन्‍्तों और मक्तोपर पढ़ा है, उन्होंने एक स्वरसे 
आत्मनिवेदन को ही भक्तिका प्राण बतलाया । 

किन्हीं-किन्हींफे मतसे जो लोग प्रफत्तिमार्गका भी 
अनुसरण नहीं कर सकते उनके लिए आचार्याभिमानयीग 
है। उन्हें आचार्य या ग्रुर्की शरणमें जाकर उसके भआदेशा- 
नुसार चलना चाहिये। इससे भी वह मोक्षलाभ कर 
सकता है । इस गुरुभक्तिका भी प्रमाव हिन्दी सन्‍्तों और 
कवियोंपर वहुत पढ़ा। सबने गुरुके महत्त्वकी माना। 
विना गुरुके न तो विवेक हो सकता है और न भक्ति ही 
आ सकती है | 

इस मतमें ईश्वर पाँच प्रकारसे ध्येय है-पदहला नारा- 
यण, परत्रह्म या परम वासुदेव नारायण वैकुण्ठमें पार्षदों 
सद्दित निवास करते है। श्री (लक्ष्मी), भू (पथ्वी) और 
लोला उसकी तीन पल्नियाँ हैं) सुक्त जीव उसके पास 
रहते हैं.। दूसरा ईश्वरके चार व्यूह वासुदेव (आत्मा), 
सकर्षण (जीव), प्रयुम्न (मन) और अनिर्द्ध (अहकार) । 
इन चार व्यूह्ोंकी पूजा तथा सश्टिफे लिए ईश्वर धारण 
करता है | तीसरा विभवरूप हे । विभवरूपमें ईश्वर मत्स्य, 
कूर्म, वाराह, नृर्सिह्द, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध 
ओर कल्कि इन दस अवतारोंकों धारण करता हे । चौथा 
अन्तर्यामी है । अन्तयोमीरूपसे ईश्वर सबके हृदयमें निवास 
करता है। इस रूपमें वह केवल योगियों द्वारा ही देखा 
जाता है । पाँचवाँ मूर्तिरूप हे । भगवान्‌ घर, गाँव, नगर 
आदिके मन्दिरोंमें भक्तों द्वारा स्थापित मूर्तियोमें निवास 
करता है। 

नारायण, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी तथा मूर्ति, प्रत्येक 
ह.पर्म ईश्वरका ध्यान हो सकता हे । 

वैकुण्ठमें निवास करना सालोक्य मुक्ति हे । वहाँ 
भगवान्‌का सामीप्य-छास करना सामीष्य मुक्ति हे। 
भगवान्‌ जैसा रूप पाना सारूप्य सुक्ति है। भगवानूके साथ 
ऐक्यलास करना साथुज्य सुक्ति है। साथुज्य मुक्ति ही 
इस मत्तमें कैवल्य मुक्ति है । इसमें ईइवर तथा जीवके 
व्यक्तित्व भिन्न बने रहते है । नानात्व भी रहता है, पर 
उपर्युक्त द्वैत भाव और नानात्वकी दृष्टि नहीं रहती । 


विज्ुद्धास्थ-विशेपोक्ति 


णष्र्छ 





विधिष्टादैनवादके कई रूप विद्वानोंगे प्रचलित है । (क) 
रामानुजके विगिष्टाह्वतके सध्श ही शक्तिनविशिष्टादेतवाद 
हूँ । इसे वीरजैंव मन भी ऊहा जाता है । परख्रह्मको इसमें 
थिव कहा गया है और चित्‌ तथा अचितकों उसकी शक्ति । 
इस सतका आज मी कर्णाटकर्मे प्रचार है। (ख) श्रीकण्ठाचार्य- 
(१३वीं चझताब्दी)ने जैव विशिष्टाद्वतवाठकी स्थापना की | 
इसर्मे मी ईच्चर त्रिवकुप माना जाता है। (ग) राम- 
विभिष्टईतवाठ-रामानुजने नारायणफों परमह्म कहा। 
तुलूसीदासने रामकी ही परखह्म माना | उनके मतको हम 
राम-विशिष्टाइतवाद कह सकते है। यद्यपि यह पूर्ण रूपसे 
विशिष्टाद्द दवाढ ही है, तथापि इसमें और रामानुजके मत 
साम्प्रदायिक भेद है, जो तत्त्ववादकी ध्ष्टेले नगण्य दहे। 
(घ) यूरोपमें तत्त्ववादकी दृष्टिसे ग्रीक दार्भनिक प्लाटिनसका 
मन विशिष्टाद्नत ही था। वर्नमान नव हीगेल्वादियोंमेंसे 
भी कुछ विभिष्टहवतवादी है । 

सहायक अन्थ--(१) “कल्याण का वेदान्ताक, (२) 
भारतीय दर्शन वल्डेव उपाध्याय, (३) हिन्दी काव्यमें 
निर्शुण सम्प्रदाय पीतास्वरदत्त वडथ्वाल ।]--स० छा० पा० 

विश्युद्याख्य-दै०---हृस्योग । 
विशेष-विरोउमुल्क अर्थाल्कार । जहाँ किसी विशेष 
विल्क्षणताका वर्णन हो वहाँ विश्येष अल्कार होता है। 
आजचायोंने इसके सीन प्रकार माने है। रुद्रट सम्मवत्त 
इसके प्रथम विवेचक है। इनके और रुव्यकके आधारपर 
मम्मठ तथा विच्वनाथके ल्क्षण ह-१ “विना लोकप्रसिद्ध 
आधारके किसी आधेय वस्तुकी स्थिति प्रतिपाठित की जाय, 
२ एक वस्तुकी अनेक वस्तुओम, एक ही समय, एक 
स्थितिका वर्णन किया जाय अबवा ४ कर्नाका, एक कार्य 
करते हुए, अन्य किसी अज्नक्य कार्यमें, पूर्वकार्यकी माँति, 
क्षमताका वर्णन किया जाय ।” (कः० प्र० १० * १३६) । 
चयदेवने प्रथम सेदका लक्षण ही विशेषके लक्षणके रुपमें 
देकर एक भेंद माना है, पर हिन्दीके आचायौने - मन्मट, 
विच्वनाथफ़े साथ अप्पय दीक्षितका अनुसरण किया है । 
प्रथम विशेष-मतिराम आइिने छक्षण दिया हं- 
“जहँ आधेय वखानिये, विन प्रसिद्ध आधार । (रू० रू० * 
२४०) । उद्ा०--चलन्मे छाल वाकी दसा, छखौ कह्दी नहिं 
जाय । हियरे हे सुधि रावरी, हियरों गयो दिराय । (छ० 
छ० २४5) । यहाँ आधार (हदय) के अमाबर्भ भी आधेय- 
(सुधि)फ़ी स्थिति वर्णित है। द्वितीय विश्येप--मतिराम 
आदिके अनुमार लक्षण ह--जहँ जनेक थल्मे कछू वात 
बंसानत एक 0 (ल० रूलू० २४७) । उदा०--भगोपिन 
सेंग निसि सरदको, रमत रसिक रस रास | ल्हाछेहद 
अत्ति गतिनकी, सवनि ल्‍ल्स सव पास 7 (वि० स० - 
२९१) । यहाँ तो एक दी श्रीकृ्प एक ही समयर्म अनेक 
गोपियोंके साथ रास रखाते दे । ध्यान दठेनेकी वात है कि 
पर्यायमें मी एक वस्तुकी मनेक च्वलॉमें स्थिति द्वोती हें, 
किन्तु अन्तर यह है कि उसमें वह स्थिति क्रमण होती 
- है, एक ही कालपें नहीं | तृतीय विशेप--मतिराम जादिके 
अनुसार लक्षण #-'करन कट्ट आरम्मते, जहेँ असकक्‍य 
कठु और 7, (० ह० - २४८), अर्थान्‌ जहाँ किसी 
कार्यके करते हुए किसी दूसरे अञ्ञक्‍्य कार्यका होना वर्णित 


हो / काल्दिसका अज-विलापके प्रसगमे यह पथ्च शसका 
सुन्दर उठाहरण हे-'मृद्िणी सचिव" सस्ती मिथ प्रिय 
शिष्या छलिने कछाविधी। करुणाविमुखेन उृत्युना हरता 
त्वा वढ किन्न में हृतम ।? (रघुवश), अर्थात कालने इन्दुमती- 
के हरण द्वारा केवल गमृहणी ही नहाँ, किन्तु सचिव, ससी, 
शिष्या, सर्वस्व इरण कर लिया, अथवा-'तिय छुव तरल 
कटाक्ष सर सहें वीर उर वारि। सही मानियो तिन सहे, 
तुपक तोर तलवार ।” (का० नि० ११) ।--घ० ब्र० ज्ञा० 
विशेषक १- लोकन्यायमूल अर्थालकार, मिसरमें माध्ययके 
कारण उत्पन्न श्रम किसी प्रकार अपने-आप लक्षित हो 
जाय । यह अप्यय दीक्षित द्वारा सर्वप्रथम सामान्यके 
विरोधी रुपमे स्वीकृत हुआ है । इस अलकारमें कुछ वर्णन 
“उन्मीलित' जैसा रहनेपर भी 'ामान्य की माँति वस्तुओआँकी 
स्थिति भिन्‍न रहकर किसी कारण प्रथक्‌ जानी जाती ह । 
ध्वामान्य को सारइय सन्वन्धी एकात्मता होनेपर भी किसी 
प्रकार सेद लक्षित होना, यद्ट अलूफार है । मापाभृषणं में 
कुवलयानन्द के आधारपर सर्वप्रथम हिन्दोर्मे उल्लेख हुआ । 
प्रायः मतिराम, दास तथा प्माकर आदि कई हिन्दीऊ़े 
आचार्योने इसकी परिभाषा सामान्य र्मे भेद पानेके 
डल्लेखसे किया है । भूषणकी परिमापार्मे कुछ स्पष्टता है-- 
(मनन रूप साहस्यम लूहिये कछ्ठ विसेख! । (जि० भू० 
3०७) । 
वस्तुन उन्मीलित तथा विश्येषकर्मे सूक्ष्म भेदमात्र है। 
उन्मील्निमें हेतुसे प्रथक्ताका शान होता है भौर विश्ेषकर्मे 
समयकी अपेक्षासे अन्तर जान पडता हैं। मतिरामका 
उठाहरण--आयी फूलनि लैनकौ, चलौ वागर्म छाल । 
मृदु वोलनिसो जानिये, रूदु वोलनिम वार ॥! (छ० छ० « 
३४७) । मतिरामके उन्मीलित(०)के उदाहरणर्मे 
मनीरकी ध्वनि सहज हेतु है, पर यहाँ ऋहृदु बोल 
अवमरकी मपेक्षा रखते हैँ। पद्माकरने प्रसिद्ध उक्तिका 
आश्रय लिया छ--कागनमें झृदु वानितें, में पिक लियो 
पिछान! । (प्मा० : २४५) । इस अलकारका प्रयोग 
कम छुआ है । नमसँ० 
विद्येपक २-वर्णिक छन्दोंमें समदृत्तका एक भेद; 'प्राकृत- 
पैंगलन में इसकी परिभाषा दो है (१७०) ! ५ भगर्णो और 
गुरुके योगले यह छनन्‍्दर बनता हो। मानु (छ० प्र० - पृ० 
१७०) ने इसके नाम नौछ, अच्वगीत और लीला दिये है । 
लीला छन्दठका प्रयोग सुन्दर तथा रघुराजने भी किया है । 
उदा५- श्याम दुऊ पग लाल ले दुति यों तत्की | मानहु 
सेवति जोनि गिरा जमुनाजल्की 7 (रा० च०*- ग्र० ६ 
5७७) । +पु० छु० 
विशेषणवक्नता-ठे ०-- पठपूर्वार्धवक्रता , दूसरा प्रकार ! 
विशेष परिव्रत्त-दे०---अर्थ-ठोष', वीसवो । 
विशेषोक्ति- विरोधमूलक अर्थार्कार, यह अलकार भामद्द 
आठिक प्राचीनोंसे स्वीकृत रद्दा हैे। मामह तथा उद्धटके 
अनुसार समस्त तथा समग्र कक्तियोंके उपस्थित रहनेपर 
भी फल्प्राप्ति न होनेका कथन इसमें होता हे। मम्मट 
तथा विच्वनाथने सक्षिप्त करके उसका छक्षण--अभखण्टेयु 
कारणेघु फलावच ? तथा 'सत्ति देती फलामावो 7 (का० प्र० 
१० १०८, सा० ढ० १० * ६७) दिया है, अर्थात्‌ समस्त 


हे 


_छरण 


कारणोंके होते हुए भी कार्यके न होनेका कथन । मम्मटने 
इसके तीन और विश्वनाथने अन्योंका अनुसरण करके दो 
भेद दिये हैं | हिन्दीके आचार्योने प्राय जयदेवके अनुकरण- 
में इसके मेद नहीं दिये हैं, पर उनके लक्षणोंपर मम्मट 
और विश्वनाथका प्रमाव है--जहँ परिप्रन द्वेतुते प्रगट 
होत नहिं काज । (ल० ल० २०९)। इसी प्रकारके लक्षण 
भूषण, दास, तथा पद्माकर आदिके हैं। जहाँ अविकलू 
कारणके होते हुए भी कार्यका न होना वर्णित हो वहाँ 
विशेषोक्ति अल्कार होता है | विभावनामें कारणके अभावरमें 
भी कार्यकी उत्पत्ति कही जाती है और विशेषोक्तिमें 
कारणके रहनेपर कायेकी अनुत्पत्ति कही जाती है। 
विशेषोक्ति तीन प्रकारकी होती है | 

प्रथम विशेषोक्ति--अनुक्तनिसित्ता--नहाँ . कार्यकी 
अनुत्पत्तिका कारण नहीं कद्दा जाता । उदा०--लिखनि 
वैठि जाको सवी गद्दि गद्दि गरव गरूर। भये न केते 
जगतके चतुर चितेरे कूर ।! (वि"्स० ३४७) | यहाँ चित्र 
न बनानेका कारण वर्णित नहीं है ! छित्तीय विशेषोक्ति-- 
उक्तनिमित्ता--जहाँ कार्यकी अनुत्पत्तिका कारण कहा 
जाय- त्यॉ-त्यों प्यासोरई रहत ज्यॉज्यों पियत अधाइ।7 
समभुन सलोने रूपकी ज्ु न तृपा बुझाइ ।” (वि० स० 
४१७) । यहाँ आँखोंकी पिपासा शान्त न होनेका कारण 
वर्णित हैं। तृतीय विशेषोक्ति-अचिन्त्यनिमित्ता-जहाँ 
कार्यकी अनुत्पत्तिका कारण भचिन्त्य है-'जदपि चवायनि 
चीकनी चलति चहूँ दिसि सैन। तऊ न छाड़त दुहुनके 
हँसी ईँसीले मेन ।' (वि० स० १३६), यहाँ न्याघात होते 
हुए भी नयनोंकी परस्पर सलग्नताका कारण वर्णित नहीं 
है| वस्तुत तृतीय भेद प्रथम भेदर्मे अन्तर्विष्ट माना जा 
सकता है और उनके आचार्योने तो विशेषोक्तिका केवल एक 
ही प्रकार प्रतिपादित किया हे । मम्मटने तीनों भेदोंका 
वर्णन किया है । इस अलकारकी व्याख्या करते हुए 
उयोतकारने लिखा दै कि इसमें एक विशेष, अर्थात्‌ 


असाधारण कारणके रदइते कार्यका अभाव प्रतिपादित्त 
किया जाता हे । --ध० ब्० शा० 
विश्रव्धनवोढा (नायिका)-विश्वव्धका शब्दार्थ है 


विश्वस्त, निभीक, शान्त, धढठ तथा विश्ासप्राप्त । सर्वप्रथम 
भानुदत्तने मुग्धाके स्वतन्त्र भेदके रूपमें स्वीकार किया और 
इनके अनुकरणपर हिन्दीर्मे मतिराम, दास तथा पद्माकर 
आदिने । बेनी प्रवीन, भानु तथा सीतलू आदिने इसे शात- 
योवनाके भेदके रूपमें माना है । विभेेपके लिए दे०-“नायिका- 
भेद! । भानुदत्तने इसे सप्रश्रया' लिखा है, जिसका अर्थ हे 
विनय तथा विश्वासके सद्दित | मतिराम, जो नवोढा 'प्रीतम- 
सो परतीति' प्रकट करती है उत्ते विश्वव्धनवोदा मानते हैं ! 
पश्माकरने शब्द वदल दिये हँ-'पतिकी कछु परतीति' जो 
हृदयमें धारण करे | इस नायिकार्में मय तथा लज्जाका 
भाव कम हो जाता है और वह्द अपने पत्तिकी ओर किंचित्‌ 
आकर्षित द्वोती है । भानुफ़े अनुमार श्सके हृदयमें निकट 
रहनेपर भयप्रीति उत्पन्न धोती हे, पर दूर रहनेपर 
मिलन-लालसा वलवती होती है । मतिरामने परिस्थितिके 
माध्यमसे नायिकाके विश्रब्ध सावकों अभिव्यक्त किया है- 
कान्हके वोल में कान न दीनो सो गेहकी देहरीपै धारि 
४3६-क 


विश्रब्धनवीढा (नायिका)-विश्केषण 


आयी ! (रसराज २८) | पद्माकरने उदाहरणमें केवल 
परिभाषाकी व्याख्या की है-'जाहि न चाह कहँ रतिकी सु 
कछू पतिको पतियान लगी है ।! (जगह्वि० १ ४०)। 
लज्ञाग्राया अथवा सलज्जरति-केशव और देवके ये 
भेद किंचित्‌ अन्तरके साथ विश्वव्धनवोद्रा माने जा 
सकते दे । पर इस सेदमें नायिका अधिक निर्भीक अकित की 
गयी है। केशवके अनुसार इस नायिकार्में छाजके साथ 
पतिसे प्रीति बढानेकी वात होती है और इस प्रकार 
मुग्घलक्े साथ विश्रव्ध भावकी स्थिति खीकृत हुईं है। 
केशवकी इस नायिका लग्जा और प्रीति समान ह-'मे 
भरि चित्त तऊ चितयों न रही गढ़ि नेननि छाज निगोड़ी । 
(ए० प्रिग १ २७), पर देवकी सलब्जरति नायिकार्मे 
लज्जा ऊपरी ही जान पडती द्े-निकहू क्‍यों न लछा 
सकुचो जिय जागत हैं गुरु लोग छूजाहू !! (भा० वि० 
नायिका) । रीतिकाव्यमें विश्रव्धनवोढाके वर्णनमें नारीक्रे 
रति सम्बन्धी प्रारम्भिक मनोभार्वोका चित्रण किया गया 
है, पर भावात्मक अभिव्यक्तिफे स्थानपर वाह्म परि- 
स्थितियोंका अंकन द्वी अधिक हुआ हे । 

विइलेपण (॥70409575)-मोटे तोरपर किसी कऋतिके 
विश्लेषणके अर्थ हैं उसके विभिन्‍न अवयवोंका अलूग-अलूग 
तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धोंका विवेचन । अर्थ-तत्ततोंका 
निरूपण तथा स्पष्टीकरण विश्लेपणके व्याख्यात्मक पहल 
हैं। स्पष्टीकरण(एक्सप्लिकेशन)का क्षेत्र एक तो शब्दोंके 
साधारण और निद्वित अर्थोंकी स्थापना, वाक्य-विन्यास, 
वैदगध्य आदिको विचारना है तथा दूसरा गृह या 
सदिग्ध तात्पयोको सम्पूर्ण कृति या लेखककी मूल धारणाओं- 
के आधारपर निरिचत करना है। विश्लेषण द्वारा ही 
प्रतीकों या रूपकोॉके विभिन्न अभिप्रार्योका संश्लेषण सम्मव 
होता दै तथा वे तमाम तरीके जिनसे किसी शब्द-समूहका 
भाधषामें सही अन्वय निर्धारित किया जाता है । आधुनिक 
वाकू विश्लेषण. (वर्वह एनालिसिस) या आर्थ-विजश्ान- 
(सिमैण्टिक्स) के अन्तर्गत भाषावो विविध तत्त्त-शब्द, अर्थ, 
ध्वनि, प्रतीकात्मकता आदिका जो अध्ययन हो रहा है 
उसकी व्युत्पत्ति और परम्परा य्ञपि प्राचीन भलकार- 
शास्त्से सम्बन्धित हे, तथापि उसकी नवीनतम प्रवृत्ति 
वैज्ञानिक विइलेषणको अपनाती है । 

सौन्दर्यशाखमें--मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणसे--सौन्दर्या- 
नुभूति मनकी सौन्दर्यान्सुख अवस्था-विशेषसे उपजती है, 
जिसमें हम अपने ललित पूर्वग्रहोंका आरोप रुचनेवाली 
वस्तुपर करते हे, फलछत इस अवस्थापर दो दृष्टिको्णो्से 
विचार किया जा सकता हे-(?) कल्ा-वस्तुके उन रूपोंका 
विश्लेपण जो सौन्द्र्योन्मुख मनको सीन्दर्यानुभूति कराते हैं 
तथा (२) सामान्य मानसिक अवस्थाके सन्तुरूनमें सौन्दर्यों- 
न्मुख मनका विश्लेषण । 
विईलेपणकी, जो मूछत वैज्ञानिक पद्धति है, ,क्राफी 

आलोचना द्वोती रह्दी है। कुछ लोगोंका मत है कि विश्लेषण 
काज्यकी ऋजु सवेदनामें वाघक होता है और इसकी नीरस 
समीक्षा-विधि असाहित्यिक हैे। इस मतके विरोधी 
विद्लेषणके समर्थनमें दलील रखते हैं कि उसके द्वारा ही 
साहित्यके विविध अगोपर सम्यक्‌ प्रकाश डालकर इम कृति- 


विसलेपणाव्मक जालोंचना-प्रणाली-विपम 


ण्श्द््‌ 





की जन्‍्तरात्मानक पहुँच पाते हैँ तथा ज्यापक आनन्दके 
भागी होते है । विवादास्पद होते हुए मी विश्लेषण-पद्धति 
भाषाणाल, सौन्दर्यज्ञाल तथा आधुनिक साहित्यालेचतामे 
(जिसका एक वड़ा हिल्‍्सा मनोविज्ञानसे प्रभावित है) 
अपना विशिष्ट स्थान वना चुकी हे। -+क्ु० ना० 
विइलेषणाव्मक जआालोचना-प्रणाली-प्ररुत अब्द 
अँय्रेजीके 'एनालिटिकलू का समानाथीं है। अश्रेजीका एना- 
लिग्किल शब्द भी 'एनालिटिक' संशाका विश्येषण हे, जिसका 
अर्थ होगा विश्लेषण सम्बन्धी, विइ्लेषणात्मक । हिन्दीर्मे इसे 
विवेचनात्मक, वैज्ञनिक आदि क॒द्दा गया है । 

साहित्यज्ञालका वँट्वारा कुछ विद्वानोंने शैलीके 
आधारपर किया है-विश्लेपणात्मक एवं संयोगात्मक। 
चब्ठको वन्याख्यासे हो स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रणालीका मुख्य 
उद्देश्य होंगा रचनाका वौद्धिक परीक्षण | इस प्रणालीका 
आलोचक भावना या आवेशको अपेक्षा ज्ञान एवं विवेकसे 
अधिक काम लेता हे । अकारण अथवा निराघार वहन 
तो किसीकी प्रशसा करता हैँ और न निन्‍दा । इसके लिए 
वह इतिहास, मनोविद्यान, ढर्शन, समानश्ञाखर, सौन्दर्य- 
आखत्र एवं वेशानिक नियर्मोका अवल्म्बन लेता है। कमी 
कलात्मक सौष्ठवपर विचार करते हुए सौन्दर्यवादी ध्ष्टिकोण- 
को अपनाता है, तो कमी तन्त्रवादी आलोचनाका सहारा 
लेता है । साराग्य यह कि इस पद्धतिमे अनेक प्रकारकी 
बालोचनाोका समावेश हो जाता है । 

प्रस्तुत आालोचना-अ्रणाली कृतिकी परीक्षा दो पक्षोंसे 
करती है--१ कृतिके मूल विषय, भाव, विचार अथवा 
चिन्तनका परीक्षण, २ प्रकाशनकी रीति या अमिव्यक्ति- 
पष्टकी परोक्षा । 

इस पदधतिकी स्ीमाएँ स्पष्ट ह। साहित्वका क्षेत्र 
विशानके क्षेत्रसे भिन्‍न हे । विज्ञान निर्धारित क्षेत्र काम 
करता है, साहित्य सम्भावनाओके पीछे दौडता है । परि- 
णामत॑ आलोचना निर्धारित सीमांके वीच घिर जानेसे 
एकागी हो जाती हं। इस प्रकार एक्लर्गीय अध्ययनके 
कारण साहित्यका व्यापक और सुसंवसित स्वरूप विच्छिन्न 
हो जाता है ! 

रोमाण्टिक चुगके वाद ज्ञानके अन्य क्षेत्रोकी भाँति 
आलोचनापर भी विश्ञानका यथेष्ट प्रभाव पडा! फ्रेंच 
आलोचर्कोने डाविनफ़े स्व-प्रगतिवाद (5८(०ए०)ए४०४) 
को आलोचनाके क्षेत्रमें मदण किया । टेनने आलोचनाके 
लिए इतिहासका सहारा लिया। सेण्ट विएने व्यक्तिको 
प्रमाण माना । इस प्रकार वेशानिक नियमोंके आधारपर 
साहित्यक्रा वर्गीकरण इुआ भौीर कार्य कारणके पारन्परिक 
सम्बन्धकों महत्त्व दिया गया । रिचद सको बेढले जैसे समर्य 
प्रनिपक्षीफे सामने खड़ा होना था, फलन- उन्होंने इसी 
पद्धतिका अनुभरण किया । टी० एस० इंलियट, स्पेन्सर, 
काडवबेड, व्यूकस, मैथ्यू आर्नान्‍्ड आदि अनेक आलोचकोंने 
इस शेलीको विकसित किया । 

संस्कृत साहित्यके पाँचों सम्प्रदाय वेशानिक विदलेपणऊ्रे 
आधारपर दी खड़े हैँ । सस्कृनर्मे केवल आल्येचनाके 
क्षेत्र दी वैशानिक होनेकी आवश्यकता नहीं व्समझी गयी 
वरन्‌ सजनात्मक क्षेत्रमे मो समझी गयी। वामनने तो 


जविवेकीको काज्यका अधिकारी ही नहीं माना । 

हिन्दी रामचन्द्र शुरुका नाम सर्वप्रथम आयेगा । 
उनकी धारणा है क्रि कवियोंकी विश्येषताओंका अन्वेषण 
और उनकी अन्त प्रकृतिकी छानवीन करनेवाली उच्च 
कोट्की समालेचनाका प्रारम्भ तृतीय उत्धानमें आकर 
हुआ | समीक्षाका अर्थ अच्छी तरद्द देखना और विचार 
करना है । वह जब होगी तव॒ विचारात्मक दी होगी। 
इस तरद वे इस पद्धततिके सर्वश्रेष्ठ आलोचक उदरते हैं ! 
मन्य आलोचकॉर्ने कृष्णणकर शुक्ल, विश्वनाथप्रसाद 
मिश्र, गुलाव राय, रामकुमार वर्मा, सत्येन्द्र तथा देवराज 
प्रमुख हैँ । उच्च शिक्षासे सम्बद्ध होनेके कारण इन लोगोंने 
विश्लेषणकी ही अपनाया है। आजकी हिन्दी आलोचना 
निश्चय ही वैशञानिक होती जा रही है। --रा० कृू० स० 
विषस-विरोधमूलक अर्थाल्कार | मम्मटने इस अल्कार- 
के जिन चार भेंढोंकी चर्चा की है उनमेंसे दोंका आधार 
रुठटका विपय निरूपण है (क्ा० रलू० ९ . ४५) तथा 
अन्य ठोकी सम॑ता रूव्यकक्ने लक्षणसे है (अ० स॒० * 
पृ० १६०) | उनके अनुसार--१ जहाँ दो सम्बद्ध रूपसे 
विविक्षत पदढार्थोकी, उनकी विलश्षणताके कारण, परस्पर ही 
अनुपपन्नवा प्रतीव हो, २ कर्ताको क्रियाका फल मिलना 
तो अलग रहा) उत्टे जो मिले वह एक अनर्थ होः 
३ कार्यके गुणसे कारणके झुणका विरोध प्रतीत हो, 
४ कार्यकी क्रियासे कारणकी क्रिया भी विपरीत लगे 
(का० प्र०: १०: १२६-१२७)। चाहित्यदर्षण” तथा 
कुवलयानन्द ने तीन भेद माने ह-१ कार्य-कारणके गुण 
एक-दूसरेके विरोधी हों, २ प्रयल्न विफल हो, घाथ द्वी कुछ 
अनिष्ट मी हों, ३ प्रतिकूल वस्तुमोर्मे चन्वन्ध (सा० द्‌० 
१० * ७०)। इहिन्दीके आचार्योने प्रायः इनका अनुसरण 
करके दूसरे तीन भेट माने है; भामह, दण्डी आदि 
प्राचोन आचायोंने इस अलुंकारकी चर्चा नहीं की छे । 
पीछे चलकर रुद्र॒ट, मन्‍्मट आदिने इसका वर्णन किया है । 
भोजने इसका अन्तर्भाव विरोधर्मे माना हैं। मतिरामके 
अनुसार इसके तीन भेठ है-१. “जहाँ न दूँ अनुरूप हे, 
तिनकी घटना दोय !! २ जहाँ वरनिये हेतुते, उपजन 
काज विरूप ” ३ “इष् अर्थ उद्यम हि ते, तहँ अनिष्ट हे 
जाय । (छ० ल० - २२१, २२४, २२६) | जसवन्त सिंह, 
दास, पद्माकर आदि अनेक आचार्योने इसी प्रकार लक्षण 
दिये हैं । | भूषणने जयदेवके समान एक मेद दिया है । 

उदा०-प्रथम विपम-'नाँघत नाँघत घोर घने वन 
हारि परे यों कहे मनों इचे । राजकुमार कहाँ सुकुमार 
कहाँ विकरार पहार वे ऊँचे ” (शि० मू० * २०८) | यहाँ 
अन्तिम पक्तिमें कहाँके प्रयोग द्वारा कोमल राजकुमारों और 
कठोर पर्वतोंके वीचका वेषम्य प्रठर्शित किया है । हद्वितीय 
विपस-' सहज सरूप सुथराई रौश्यो मेरो मन, डोल्त हे 
तेरी अदमुतकी तरंग । सेत सारी ही सो सव सौतें संगी 
स्याम रग) सेत सारी ही सो स्थाम रंगे छाल रगर्म। 
(ल० रू० २२५), यहाँ सेत चारीसे स्याम तथा लाल रे 
रँगना वैपन्य है । तृतीय विपम-' अर परे न करे हियो, 
खरे जरं पर जार। छावति घोरि युलाव्र्सा मल मिले 
घन सार !” (वि० र० - ०२९), यहाँ विरदिणो कददती ईं 
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कि मलूय चन्दन और कपूरके शीतलोपचारसे उसकी 
जलन और भी बढ़ती है । अथवा-तो कटाच्छ उर मम 
दुरयो, तिमिर केसमें जाइ । तहेँ बेनी ब्यालो ठस्यो कौजे 
कहा उपाय । (का? नि० « १३), यहाँ मन रक्षार्य गया 
था, पर उल्टे डसा गया । पण्डितराजने केवल टइृष्टको 
अप्राप्तिमं भी यह अलकार माना है, कुछ आचार्य इष्टके 
प्राप्तिपूवंक अनिष्टकी प्राप्तिमं भी इस अलकारकी अवस्थिति 
मानते हैं। मम्मटने कारणके ग्ुणसे कार्यके शुणके और 
कारणकी क्रियासे कार्यकी क्रियाके विरोधर्म विषमके जो 
तृतीय और चतुर्थ प्रकार माने दें, वरचुत ये ठृतीय विपम- 
के ही प्रपच हैं । --ध० ब्र० शा० 
विषयपरक (कावध्य)-दे०--वस्तुनिष्ठ' (कान्य) । 
विपषयप्रधान (काच्य)-दे०--वस्तुनिष्ट' (कान्य) । 
विपषयिग्रधान (कावध्य)-दे० --'स्वात्मनिष्ठ' (काब्य) 
विपाद १-प्रचछित तेंतीसमेंसे एक सचारी भाव । मनको 
दुख होनेका दूसरा नाम विषाद है । इसके विभाव एवं अनु- 
भाव भरतने निम्नलिखित प्रकारसे दिये हैं--आरब्ध कार्यमें 
असफलता, दैवयोग-दुर्घटनासे यह भाव उत्पन्न होता है । 
उत्तम वर्गके व्यक्ति सहायकोंकी खोज एव सफलताके साधनों- 
की चिन्तासे और मध्यम वर्गके व्यक्ति उत्साहमग, अनुताप 
तथा विद्वास द्वारा इसकी अभिव्यक्ति करते हैं । पर अधम 
व्यक्ति पुरपार्थशीन एवं निष्क्रिय हो जाते हैं, उन्तका मुख 
सूखने लगता है और वे पश्चात्ताप करते रद्द जाते हैं । इसके 
अतिरिक्त निद्रा, दीर्घरवास एवं विचारमग्न रहनेसे इस 
भावकी अभिव्यक्ति करते हैं (ना० शा० - ७ ६८ ग)। 
साराश यद्द कि व्यक्तिका वकू एवं सत्तव मन्द पड़ जाता 
है या नष्ट हो जाता है, इस सत्तसक्षय'का नाम दी विपाद 
है (द०्रू० ४ १३१)। 
नाय्यशासके गद्यके साथ जो आर्या है उसमें 'देव- 
व्यापत्ति' समस्त पद्धकी व्याख्या ही प्रतीत होती हे । उसमें 
बताया है किया तो चोरी हो जानेसे अथवा राज्यमें 
आपत्ति भानेसे भी यद्द भाव उत्पन्न होता है । विश्वनाथने 
“उपायके आभाम'से 'सत्त्वसक्षय की 'विपाद! सचारी माना 
है (सा० द० - ई ६७) । हिन्दीके आचार्योनि इसौकी 
छाया अपने लक्षणमें गहण की है-'फुरे न कछु उद्योग 
जहँ, उपजे अति ही सोच । ताहदि विपाद वखानहीं । 
(जगद्धि” ४९७), देवने इसीको 'दुस' कहा है । 
पद्माकरका उदाहरण है-सोच न हमारे कछु त्याग 
मनमोहनके, तनकों न सोच जो पैयों दी जरि जाइहै। 
कहे प्माकर न सोच अव एहू यह, आइहे तोभाइहे न 
आहहे न आइहे ।” (वही ४९८) | इसमें गोपियोंके विषाद- 
का वर्णन है। इसी प्रकार तुलूमीदासकी पतक्तियोंमें-'का 
सुनाइ विधि काह सुनावा । का दिखाइ चद्द काह दिखावा !* 
(रा०्च०्मा० - २ ४८)। ' 
विधादकी अभिव्यक्तिकी दृष्टिसे व्यक्तियोंके तीन वर्गोर्मे 
विसाजनका अनुकरण, 'दशरूपक के लेखक धनजय (अतएव 
विद्वनाथ)की छोड़कर, भरत सुनिका अनुसरण करनेवाले 
सभी काव्यशास्नरियोंने किया हे, जिनमें 'नाथ्यदर्पण'के 
लेखक रामचन्द्र ग्रुणचन्द्र, प्रतापरुद्रयशोभूषण के रचयिता 
विधानाथ (अतएव नंजराजयश्ञोगूषणके लेखक) एवं 'भाव- 


प्रकाश के लेखक शारदातनय प्रमुख हे । यथपि अताप- 
रुद्रयशोभूषण' एव मन्दारमरन्दचम्पूर्म सामान्यत 'दश- 
रूपककी कारिकार्जोको द्वी उद्धृत किया है, तथापि मरतके 
'त्रिविध अनुभावों का मी उल्लेख है । छिन्दी काव्यशासत्रके 
लेखक कंदाचित्‌ दशरूपककारका अनुसरण कर विपादका 
सामान्य लक्षण एवं उदाहरण देते हैं । देवने उत्तम, मध्य 
तथा नीचका क्रम माना छ और उनके अनुसार लघु 
चिन्ता, भप्रसाद तथा मद्ाशोक भेद स्वीकार किये हैं 
(भाव० सचारी) । परिस्थितियाँ प्रतिकूल होनेपर मिन्‍न 
प्रकारके ध्यक्तियोपर उनका विभिन्‍न प्रभाव ही होता है, 
अत भरत द्वारा प्रतिपादित न्रिविध अनुभाव उचित और 
लौकिकानुभवानुक्कूल द्वी हैं! इस त्रिविध् वर्गमें (स्थितप्रश- 
का स्थान इसलिए नही हे कि वह इस अकारके भौतिक 
प्रभावोंसे परे है, ये सचारी भाव केवल रसिक-हृदयके 
दी ,हैं। वास्तवर्म विषाद शोकमूल है, चाहे वहव्यक्त 
हो अथवा अव्यक्त। अत यह दु खात्मक मनोभाव 
द्दे। -+ज० कि० बृ० 
विपाद (विपादन) २-अर्थाल्कार » यह गौण अलकार 
प्रहप॑ण अलंकारका प्रतिदन्दी है। यह अलंकार जयदेवके 
द्वारा विचित . है-इष्यमाणविरुद्धार्थत्म्प्राप्तिस्तु । 
(चन्द्रालोक ५ ५०), अर्थात्‌ जद्दाँ इच्छितके विरुद्ध अर्थ॑ंकी 
प्राप्ति हो । हिन्दीके आचारयोने प्रायः जयदेव तथा 
कुवलूयानन्द के आधारपर इसे भपनाया हे! मतिराम, 
भूषण, दास, पद्माकर आदिने इसकी परिभापा छूगभग 
समान दी है-“जहैँ चित चाद्दे काजते उपजत काज 
विरुद्ध / (शि० भू० २१७) अथवा-'चित चाहते 
उलठे कछु है. जाय (का० नि० १५)। उद्दा०- 
वैर कियो सरजा सिवसों यह नौरेंगके न भयों मन 
भायो । फौज पठायी छुती गढ़ लेनकी गाँठहुके गढ़ कोट 
गँवायो ।(शि० भू० २१८) । विहारीका दोहा भी विषादनका 
सुन्दर उदाहरण है-'रात दिवस दोसे रद्दित, मान न ठिकु 
ठहराय । जेतो औौशुन हँढिये, युने द्वाथ परि जाय ।? (बि० 
स० ४५७५३)। यहाँ प्रेमगर्विता नायिका मान तो करना 
चाहती है, किन्तु कर नहीं पाती है, क्‍योंकि नायकमें 
जितना ही वह अवग्ुण ढेँढती है उतना ही उसके ग्रुण 
उसे द्वाथ लगते हैं । --धघ० ब्र० झ्ञा० 
विष्कंस; विप्कृंमक-यद अर्थोपक्षेपकका एक भेद है । 
दरशरूपककारने इसकी परिभाषा देते हुए लिखा है---वृत्त- 
वर्तिष्यमाणाना कथाशाना निदर्शक । सल्लेपार्थस्तु विष्कम्मी 
मध्यपाश्रग्रयोजित । (द०रू० : १५९), अथोत्‌ रूपकर्मे 
विष्कम्म भूत और भविष्यकी घटनाओंका सूचक होता है ! 
इसमें मध्यम पात्रों द्वारा सक्षेपर्मं कधाओंकी सूचना दी 
जाती है। यह अकके आदियें रहता है । 
विष्कम्म दो प्रकारका होता है-झुछ भौर सकीर्ण । 
एक या दो मध्यम प'त्रोवाछा विष्कम्म झ॒ुद्ध और मध्यम 
तथा अधम शणीके पात्रों द्वारा प्रयुक्त विष्कम्म सकीर्ण या 
मिश्र कद्दा जाता है । 
यहाँ स्मरण रखना चाहिये कि विष्कम्भर्मे मध्यम 
श्रेणीके पान्नोंका देना अत्यन्त आवश्यक है | संकीण या 
सिश्न विष्कम्भमें यदि दोनों पात्र अधम कोटिके होंगे तो 
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अवेशक अथपक्षेपक हो जायगा। संकीणं विप्कम्ममें 
कममसे कम एक पात्र तो मध्यम अणीका होना ही चाहिये । 
द्वि०--भअवेज्ञका |) 
भारतेन्दु हरिइचन्द्रकी चन्द्रावली नाटिका'के प्रथम 
अंकके आदिमें विष्कम्म है। इसमें झुकदेव और नारद 
सक्षेपर्म कथानकी यसचना देतें दें -ब० सिं० 
विस्मय (जाइचर्य)-अद्‌ भुत रसका स्थायी साव विस्मय 
या आच्चर्य है । मरतका कथन है कि विस्मय माया) इन्द्र 
जाल, असाधारण कम; उत्कृष्ट चित्रों तथा अन्य कलाहइतियों 
आदि विमार्वों द्वारा उत्पन्न होता है (ना०शा० « ७ २७ग)। 
भानुठत्तने 'रखसतरगिणीर्भे उन विभावों अथवा कारणोंको 
चमत्कार अब्दर्मे समाद्वित कर ठिया हे । उनके अनुसार 
चमत्कारके ठ्शन, स्पशन अथवा श्रवणसे उत्पन्न मनोविकार 
विस्मय हे । सादित्यदर्पणकारने कुछ अधिक व्यवस्थित ढग- 
से यह कद्दा है-विविधेषु पढार्थपु छोकसीमातिवर्नियु । 
विस्फारइचेतसो यस्‍्तु स विस्मय उदाह्ृत ॥ (3 . १८०), 
अर्थात्‌ लोककी सीमासे अतिक्रान्त, अलौकिक सामर्थ्यसे युक्त 
किसी वस्तुके दर्शन आदिसे उत्पन्न चित्तके विस्तारकों 
विस्मय कहते है । - 
विस्मयके मूलमें मनोविश्ञानियोने निश्वासाकी प्रवृत्ति 
मानो हैं । अतरव इसका समावेश वोद्धिक मावनाओर्मि 
दोता है, क्‍योंकि श्सर्मे अनुभूतिके साथ साथ बुद्धिकी 
विचारणा भी जागरित होती है । दा्शनिक एव विश्ञानवेत्ता 
इसीके माध्यमसे जीवन एव जगतके रहरस्योंके उन्‍्मीलनर्मे 
अवृत्त होते हैं । किन्तु साहित्यके आचार्योने अनुभूतिको दी 
प्रधानता दी है, क्योंकि वही चर्चणीय है, उसीका आस्वाइन 
हो सकता ह॑ । लोकोत्तर वस्तु अथवा व्यापारके साक्षात्कारसे 
चित्त चमत्क्ृत द्ोता है, मर्थात्‌ साधारणता अथवा सामा- 
न्यतासे विपरीत कोई निराली वस्तु हमारे अन्त करणको 
अभिमावित करती है और हमें अपने निरालेपनसे हैरानोमें 
ढाल देती है । श्ससे चित्तका प्रसादन ही होता हें, क्योंकि 
दु खटायी मदमुत्‌ विषय चित्तको उसकी लौकिकता-मलौ- 
किक्ताकी ओर टिकने नहीं देगा । अतणएव विस्मय सुखात्मक 
भाव है । हासको उत्पन्न करनेवाले वैपरीत्य अथवा निरा- 
लेपनमें फिर भी एक ग्रकारकी साधारणता रहती है, जो 
विनोदका माजन वनती है, लेकिन विस्मयका निरालापन 
सर्वथा लोक्ोत्तर होता है, जो चित्तको इलफे विनोदर्मे 
मालोड़ित करनेकी अपेक्षा उसे चकित या दरान ही अधिक 
करता है | जटता, ठन्‍्य, चिन्ता, वितर्क, हर्ष, चपलता 
इत्यादि विस्मयके साथ सहचार करनेवाले व्यमिचारी है । 
उदा०--तिव दठेखी सुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित 
अति सुन्दर । चकित चितय मुदरी पहिचानी । हर विपाद 
हृदय अकुलानी । (रा० च० मा० - ५ १३) यहाँ विस्मय 
भावमात्रकी व्यजना है, स्वावीकी पुष्टि नहीं हो सकी 
द्दे | +-र० ति० 
विहंगम-सा्गं-दे०--पिपीलिका-मार्ग' । 
विद््सित्-दे०-दास्य रस! । 
विहत-दे०- स्वमावज अल्कार', दसवाँ । 
वीणा-योग-साधनामें इस समस्त कायाको वीणाकी 
ड्पमा दी जाती है। सिद्धनि इसे 'हेरुक वीणा” कहा है, 


जिसमें सूर्य और चन्द्र (ललना-रसना-रूपी) दो तूँवे छगे 
है (चर्यापट) । गोरसवानौमें शान और गुरुफो दो दूँवे 
माना गया है, जिसमें चेतन्यकी डण्डी लगी है। इसी 
रूपककी कवीरने ग्रहण किया छह-लजोगिया तनकी तन्त्र 
ब॒जाऊ। चन्द्र सूर्‌ ढोउ तूँवा करिड चित चेतनकी दाँडी | 
सुधमन तन्‍्ती वाजन छलागी इद्द विधि तृषणा खाँडी । 
(कथ्य०) | --ध० वी० सा० 
वीथी-वीयीका अर्थ है पक्ति | इस रूपकके नामकरणका 
कारण यह प्रतीत होता है कि इसमे उद्धात्यकसे मारदवतक 
तेरह अग पक्तिवद्ध -होकर जाते हैं। भरत मुनिका मत 
है कि इसका अभिनय दो अथवा एक पात्रके द्वारा होता 
है। वे पात्र उत्तम, मध्यम अथवा अवस कोटिके होते है । 
इसमें एक अक दोता है और कोई भी रस आ सकता हैं । 
धनजय और विंश्वनाथका मत है कि खगारकी अधिकताक़े 
कारण इसर्म कैशिकी वृत्ति होती है । इसमें मुख और 
निर्वहण सन्धियाँ होनी हैं और अर्थप्रकृतियाँ सभी विधमान 
होती हैँ. (सा० द० - ६ - २५३-०७६) | सागरनन्दौका 
मत है कि यह रुपक तीन पात्रोंसे अभिनीत द्वोता है। 
उन्होंने उदाहरणके लिए 'वकुल-वीवी का नामोस्लेख किया 
है। वीथीके सम्बन्धर्मे प्राय समी आचाये एक वातपर वर 
देते ६ कि श्समें तेरह वीश्यगोंफो अवश्य नियोजित करना 
चाहिये । उन्होंने तेरह वीश्यर्गोंका क्रम वताते हुए कहा है 
कि उद्धात्यक और अवगलित तो. प्रस्तावनाके प्रकरणमे 
आते हैं और शेप इसके उपरान्त । अवशिष्ट वीश्यर्गोका 
क्रम इस प्रकार है-प्रपच, त्रिगत, छल, वाक्क्रेलि, 
अधिवल, गण्ड, अवस्यन्दित, नालिका, प्रहेलिका, असत्य- 
प्रछाप, न्याहार, मृदव ) 
कोहल नामक आचार्य ऐसे हुए हैं, जिनका मत यह 

है कि इन तेरद लास्यायोंका द्ोना अनिवार्य नहीं । 
आरठटातनय उनके मत्का उल्लेख करते द्वुण कहते दे 
भवेयुर्वा न वेत्यस्या लास्यायान्याह कोहल ? (मा० प्र० 

८ - पृ० २८१) । नाट्यदर्पणकारने झकुकका मत देते हुए 
लिखा हे कि उनके मतफे अनुसार वीथीका नायक अपम 
कोटिका नहीं हो सकता । अन्यथा प्रदसन, भाण आदि 
हास्य रपतप्रधान रुपकॉर्मे विदादि अधम नायकोंकी क्या 
उपादेयता रहेगी ? दो पात्रोंकी उत्तिअत्युक्तिमं जब 
वैचित्य आ जाता है तो वीथी रूपक वनता है और एक 
पात्र जब आकाशभापितके द्वारा कथोपकथन करता है 
तो वीथी रूपककी रचना होती है (ना० द० - १० 
१३३)। ' ++द० औ० 
वीप्सा-एक झब्दालंकार , आदर, छणा, इर्ष, शोक, 
विस्मयादिवोधक भावोंकों प्रभावशाली रूपमें व्यक्त करनेके 
लिए झव्दोंकी पुन -पुन आावृत्ति। सर्वप्रथम मिखारी- 
दासके काव्यनिर्णय में यह वीप्सानुप्रासके रूपमें मिलता 
है- एक शब्द वहु वार जहाँ, दर॒पादिकर्ग होइ! (१५) | 
आधुनिक विवेचकॉर्मे केटिया, मगवानूदीन तथा रामदहदिन 
मिश्रने इसपर विचार किया दे । 

देवका यह सुन्दर उदाहरण है-'रीक्षि रीझि रहसि- 

रहसि इँसि-हेंसि उठे, साँने भरि आँख मरि कहते ढई-ठई । 
मोहि-मोदि मोहनको म्नन सयों राधामय, राधा मन 


७२५ 


वीर-वीरकाच्य 


भार्टोके अतिरिक्त अन्य जातियोंके कवियोने भी किया 


मौहि-मोदि मोहन मयी-मयी । भाषामें गति लानेके लिए 
इस अलकारका प्रयोग प्राय कवियोंने किया है; किन्तु 
रीतिकालीन कवियों 'दिव'को यह अलकार विशेष रूपसे 
प्रिय रहा है । --वि० स्ला० 
घीर १-वज़यानी सिद्धोंने नायकके लिए वीर शब्दका 
प्रयोग किया है, जिसकी व्याख्या 'दोहाकोप'में इस प्रकार 
मिलती है कि चित्त वज-प्रशोपाय योगसे जो मद्दाराग द्वारा 
विरागका दमन करता है उसे थीर कहते हैं, वह मकरन्द 
पान करता है और महासुख-चक्रमँ रमणी महासुद्दा 
नेरात्मा रूपी नायिकाका उत्साहपूर्वक उपभोग करता 
हे । ->ध० वी० सा० 
धीर २-मात्रिक समछन्दका एक भेद, जिसका आल्ह्छन्द 
नाम भी प्रसिड है।इस छन्दकी लूयका विकास छोक- 
वीर-गीतियांसे सम्बद्ध होना चाहिये, यद्दी कारण है कि 
जगनिकके 'भाव्दखण्ड'का लोक इशत्तना प्रचार दो सका । 
इसके प्रत्येक चरणमें १६, १५की यतिसे ३१ मात्रा और 
अन्तर्मे ग-ल (5) रहता है (भानु छ० प्र० पृ०७२)। 
यह मात्रिक सवेयाका भेद माना जाता है, अत इसका 
नाम वीर सबवैया भी है। प्राय वीर रसमें प्रयुक्त होनेके 
कारण सम्मवत इसे वीर नाम दिया गया है| यह छन्द 
वर्णनात्मक है और सभी अकारके वर्णनोंमें प्रयुक्त हुआ 
है । पर वीर रसके ओजसी वर्णन श्समें अधिक उभरते हैं- 
बीस कदमके तहँ अन्तरमें, गोला चले दनाक-दनाक। 
गोला छागे जेद्दि हाथोके, मानो चोर सेंधि मा जाय 
(आल्ह ० पथरीगढ़० पृ० ३००) | 
यद्द उल्लेखनीय वात्त है कि अन्य वीरकाब्योंमें इस 
छन्दका प्राय असाव है । इससे भी यह कल्पना दढ़ दोती 
है कि इस छन्दकी छय लछोकगौतोंके निकट है । सुन्दरदासने 
मुन्दरविलास के एक अग(विपर्यय शब्दके अग)में श्सका 
प्रयोग किया है-भअन्धा तीन लछोकको देखे, वहिरा सुने 
बहुत विधि नाद' । इसी प्रकारकी लूय कवीरके कुछ पदोंमें 
है और ये एक प्रकारसे आध्यात्मिक वीरतासे सम्बद्ध हैं । 
पद-शैलीके अन्तगंत इसका प्रयोग प्रचलित रहा हे, क्‍योंकि 
चुलसी, सर, भीराँके पर्दोर्म व्यापक रूपसे प्रयोग मिलता 
है । इस उन्दकी गति चरणके प्रारम्भमें उठती जान पड़ती 
है, पर अन्ततक पहुँचते-पहुँचते एकाएक गिर जाती है । 
इसी कारण पदकी गेयताके साथ इसमें रूम्बे वर्णन तथा 
भावोंकी ब्यंजना सफलतापूर्वक की जा सकती है-ेद 
कमल मुख परसति जननी, अक लिये सुत र॒तिकर स्याम ।” 
(सू० सा० - समा पृ० ७७५)। आधुनिक कालमें 
लोकप्रियताके कारण इस छन्‍्दकी रामायणकी कथाके लिए 
राधेश्याम कथावाचकने अपनाया है। श्यामनारायण 
पाण्डेयके वीरकाव्योमं इसकी छय अपनायी गयी है तथा 
भन्‍्य प्रवन्धकारोंने भी इसका प्रयोग किया है । 
धीरकाव्य-वीर' दब्द-मूलत शुर अथवा योद्धाके लिए 
प्रयुक्त होता है। अत वीरकाब्यके अन्तर्गत उन समस्त 
काव्योंकी सम्मिलित किया जा सकता है, जिनका आधार 
ऐतिहासिक घटनाएँ हैं या जिनमें आश्रयदाताओंकी कीर्ति, 
युद्ध सब्ना, गर्वोक्तियाँ, युद्ध एव वीरतापूर्ण कार्य कलापोंका 
चिन्नण किया गया हो । हिन्दी वीरक़ान्यका निर्माण चारणों, 


है । इसकी रचना पिंगल और डिंगल--हिन्दीके दोनों 
साहित्यिक रूपों हुई हे । 

वीरकाव्य-धाराका निकास ण्वं विकास भारतकी विचित्र 
राजनीतिक परिस्थितियोंमें हुआ हे। हृर्षकी मृत्यु(६४७ 
४६०)के उपरान्त उत्तरी भारतमभे राजनीतिक अव्यवस्था एवं 
विघटनका काल आरम्म हुआ। देश छोटे-छोटे राज्योंमें 
विभाजित हो गया, जो एकता अथवा पारस्परिक सम्पर्कके 
किसी भी सिद्धान्तसे सूज्नचछ नहीं थे । कश्मीर, कन्नौज, 
मजमेर, दिल्ली, महोवा, मालवा, झुजरात, जोधपुर, मेवाढ़, 
बीकानेर, जयपुर, ओड़छा, पन्‍ना भादि प्रमुख राज्य थे, 
जिनमें विभिन्‍न राज्यपरिवार शासन करते थे । उधर ७१२ 
ई० में मुसलमारनोंके आक्रमण भारतपर प्रारम्भ हो गये 
थे । महमूद गजनवी और सुदम्मद गोरीके विविध 
अभियानोंने कतिपय देशी राज्योंका अन्त कर दिया था ! 
१२०६ ई० में मुसलमानी शासनकी दिलछीमें नींव पड 
गयी । अलाउद्दीन आदि कई शक्तिशाली सुछतानोंने हिन्दू 
राज्योंसे लोहा लिया। १५२६ ई० में वावरने मुगल 
साम्राज्य स्थापित किया। अकवरके शासनकाल(१५७०६- 
१६०५० ई०)में भग्कर युद्धोंके बाद राणाप्रताप आदिको 
छोडकर शेष राज्योंने मुगल साम्राज्यकी अधीनता स्वीकार 
कर ली । इन राज्योंके हिन्दू राजा मुगल सेनामें रहकर 
अन्य हिन्दू राज्योंका अन्त करनेमें लग गये । औरगजेवकी 
कट्टर और हिन्दू विरोधी नीतिके कारण राजस्थान, वुन्देल- 
खण्ड, महाराष्ट्र, पंजाव आदिने मुसलमानी सत्ताके विरुद्ध 
विद्रोह आरम्म कर दिया। इस प्रकार भारतके हिन्दू 
राज्य परस्पर लड़ते थे, मुसलमानोंसे लोहा लेते थे तथा 
उनकी सेवार्मे रहकर साम्राज्यके शब्युओंके विरुद्ध वीरता 
प्रदर्शित करते थे । इस प्रकार इनके युद्ध पढ़ोसी राज्योंका 
अन्त करने, स्वतन्त्रताकी समाप्त करने, राज्य-विस्तार एव 
सुन्दरियोंके अपहरणके लिए हुआ करते थे। इनके आश्रित 
कवि श्न युद्धोंमिं दिखलायी गयी वीरताका चित्रण करते थे । 

दिन्दी साहित्यके आरम्भके समय देशमें सिद्ध, नाथ 
आदि विभिन्‍न धार्मिक पन्थ वर्तमान थे। बौद्ध धर्मका 
हास दो चुका था। जैन धर्म सीमित घेरेके अन्दर सन्तुष्ट 
था । ब्राक्षणमत पूर्णतया अतिष्ठित हो चुका था। रामाचुज, 
मध्व, रामानन्द, वछस आदि आचायोने शने-शने 
समुण भक्तिका समस्त देशर्म प्रसार कर दिया था । नामदेव, 
कवीर, दादू आदिने हिन्दू और मझुसल्मि भावनाओसे 
समन्वित विचारधाराकों अपना लिया था। फलस्वरूप 
भक्तिकालर्म वीरकाव्य-चारा कुछ मन्द पढ़ गयी थी। 
वीरकाव्यके ग्रन्धोपर इस धर्म-सावनाका स्पष्ट प्रभाव परि- 
लक्षित होता द्वे। अधिकाश कवियोंने अपने नायकोंको 
ईंश्वरावतार, यो ब्राह्मण पालक, दिन्दू थर्म-रक्षक भादिके 
रूपमें चित्रित करके धर्म दया-दानवीरके रूपमें पाठकोंके 
समक्ष रखा है। 

तत्कालीन समाजबन्यवस्था  सामन्तझञ्ाही पदतिपर 
आधारित थी । दरवार वैभव एव सामन्तकालीन सस्कृतिके 
केन्द्र थे। आमोद-प्रमोदमय जीवन व्यतीत 'िया जाता 
था। मदिराका प्रचार था। मास-सक्षणका प्रचलन था । 


घीरकाव्य 


अन्त पुरमें स्रियोकी सख्या अधिक होती थी । चुत क्रीडा, 
सृगया, सगीत एवं नृत्य मनोरजनके प्रमुस॒ साधन थे ! 
अधिक नौकर रखनेकी प्रथा थी। ढासता वर्तमान थी। 
उत्मोच स्वीकार किया जाता या। मध्यम ओेणीके लोग 
उसी थे। निम्नवर्गगा जीवन दुखी और कष्मय था। 
हिन्दुओर्मे घती, वाल-विवाद्द और पर्दा-प्रथा प्रचलित थी । 
इस बाराके कवियोंने अपने गन्थेर्मि यथास्थान इन सामाजिक 
परिस्थितियोंका चित्रण किया है | 
वौरकाब्यके आरम्मिक कालर्मे अपभ्रश भाषामें सिद्ध 
रव नाथ चाहित्य निर्मित हो रहा था तथा प्राक्ृत्र्मे जैन 
(चनाएँ लिखी जा रद्दी थीं। छोकभाषाओंमें भी काव्य- 
सर्जन मारन्म दो गया या। ये लोक-मापा-अन्य अपन्नश, 
आकृत आदिकी साहित्यिक प्रवृत्तियोंसे प्रभावित रहते थे । 
वीरके अत्तिरिक्त झगार, नीति जादि विविध विषयोंकी 
रचनाएँ सी हुआ करती थीं। उस युयर्मे एक ओर ससार- 
त्यागी कवि थे, जो प्रमुखत धार्मिक साहित्य-साधनाको ही 
अपने जीवनका एकमात्र लक्ष्य वनाये हुए थे, दूसरी ओर 
राज्याश्रित कवि विभिन्न विषण्परक साहित्यसर्जन कर 
रहे थे। भक्तिकालर्मे वीरकाव्य-्धारा मन्यर गतिमे वहती 
हुई रीतिकालमें प्रवल वेगसे उसके समानान्‍न्तर प्रवाद्दित 
होतो रही । आधुनिक कालके प्रारम्भर्म भी नवीन विचार- 
समन्वित वीरकाव्य ल्सिनेका प्रयास किया गया था। वैमे 
वीरकाव्यकी परम्परा आदि तथा मध्यकालमें दी विशेष 
रूपसे विकसित हुई है । 
वीरकान्यके अधिकाश ग्रन्थ 'रासो' द्वे०) कहलाते है । 
रासो 'राम' शब्दसे वना है, जिसका अर्थ ग्वालोंकी क्रीड़ा 
तथा भापाममें सखलावद्ध रचना है।अतण्व रासो उम्र 
अन्थकी कहते हैं, जिसमें किसी राजाकी कीर्ति, विनय, 
युद्धवीरता आठिका विस्तृत वर्णन मिलता है । कुछ अन्यथोंके 
नाम छन्‍्दोंपर भी रखे गये है, यथा, 'पावृजीरा दूद्दा! । 
इन कृतियोंकी रचनाएँ महाकान्य, खण्टकाव्य तथा 
मुक्तक-रूपमें मिलती है । माश्रयठाताओंकी अतिश्रयोक्तिपूर्ण 
प्रणवाने इनके कथानकॉकी अधिक असखाभाविक वना दिया 
है । कुछ यन्धोंमें विविध विपर्योकी लम्बी चूचियाँ वर्तमान 
हैं, जिनके मूलमें पाण्डित्य-प्रदर्शनकी प्रवृत्ति हैं । ऐतिहासिक 
कथानकर्मे पौराणिक एवं काल्पनिक घटनाओोंके चम्मिश्रणसे 
रोचकता और उजीवताका समावेश हो गया है। ध्यमिक 
उपदेश, प्रकृति-वर्णन, देवी शक्ति, शकुनापश्चकुंन, मगया 
आदिके चित्रणोसि जीवनके विभिन्न अंगेंकी झाँकी देखनेको 
मिलती है । कुछ कवियेनि ऐतिहासिक तथ्योंकी पूर्णर्पेण 
रक्षा की है । 
पात्रोर्म कुछ विशिष्ट गुण ह्वी प्रदर्शित किये गये हैँ । 
नायक सृगया, अख-शख-पद्धता, सैन्य-सचालन-दश्षता 
आदि गुणसे चुक्त हैं। कतिपय पान्न सच्ची वीरता, अदम्य 
उत्साह, अमीम ५ अध्यवसाय एवं वीरताकी प्रतिमूर्ति हूँ । 
छल-कपट, विश्वासघात एवं घूतताका प्रतिनिधित्व करने- 
वाले पात्र भी द्रष्टन्य हैं। खंडन, मान आदि कवियनि 
विपक्षियोंके चित्रणर्मे पर्याप्त सट्दानुभूति दिखलायी है। 
नारीके दो रूप मिलते हैँ । एक रूप खँगारिक भावनाका 
प्रतीक, उद्दीपक, साथनामें वाधक और कर्नन्यविमुस 
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करनेवाला है। दूसरा रूप अत्यन्त उज्ज्वल और 
महान्‌ है । वह इस रूपमें सच्ची क्षत्राणी, सती, साध्वी, 
माता और पत्नौके रूपमें अकित की गयी है । 

इन अन्धोमें वीर रसके चारों प्रकार-युद्ध, दान, 
दया और धर्मका सफल चित्रण हुआ है, पर प्रधानता 
युद्ध और दानवीरकी है। चन्द) भूषण और सूर्यमलको 
वीर रस-चित्रणमें अधिक सफलता मिली है! वीरके साथ 
खगारका भी वर्णन किया गया है। कहदीं-कद्दीपर झगार 
ओऔचित्यकी सीमाका उल्लघन कर गया है, पर अधिकाशत 
वह मर्यादित दी रद्दा हैे। वीभत्स, रौद् तथा भयानक 
रखेोंका मी अच्छा परिपाक हुआ है । यत्रन्तत्र अन्य रसेके 
भी उदाहरण मिल जाते है । 

“जिवराजभूषण' आदि कुछ अन्य आचार्यत्वकी प्रेरणासे 
लिखे गये है । शेष अन्धोंमें कुछ विशिष्ट अलकारोंका ही 
प्रयोग हुआ है । अनुप्रास, इलेप, यमक, उपमा, रूपक/ 
अतिशयोक्ति, वयण-सगराई आदि प्रमुख अलकार हैं । 

छन्दोंकी विविधता एवं परिदर्तनशीलताके लिए चन्द, 
सूदन और सूर्यमल विश्येप उल्टेखनीय है । दृष्दा (दोह्य), 
कवित्त (छप्पय), चौपाई गीतिका, सवैया, नोट्क, तोमर 
आदिका अधिक प्रयोग हुआ है । छन्‍न्दोंके नार्मो एवं लक्षणंर्मि 
परिवर्तन करने तथा नव-छन्द-निर्माणकी प्रवृत्ति भी दृष्टि 
गोचर होतो होे। सस्क्ृत, प्राह्त, अपश्रश, राजखानी 
मादिके छन्दोंका प्रचुरतासे प्रयोग किया गया हे । छन्दोंकी 
संख्या एवं मीलिकताकी दृष्टिसे दिन्दीकी अन्‍य कोई धारा 
इतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है, जितनी वीरकाव्य-परम्परा ! 

उद्दोपनकी धृष्टिसे पटऋतु वर्णन हुआ है, जिसमें 
प्रकृतिके उत्तापक और उत्तेजक रूप मिलते हें | इस पसयर्मे 
ऐश्वर्य एवं विछासमय कार्व-कलार्पोकी योजना की गयी हे | 
प्रकृतिके स्वस्थ और सयत रुपके भी यत्र तत्र दर्शन 
होते हूं 

इनकी रचना-शैलीमें वर्णनात्मक पद्धतिकी प्रघानता 
है । सवादोंके प्रयोगमें नाटकीय त्वरा भर सरसताका 
समावेश हो गया हे | 

पिंगल भाषाकी रचनाओंर्मे अपश्रद्य, रॉजस्थानी, 
उ्दूं , फारसी, वुन्देलखण्डी, मराठी, वेसवाड़ी आदिके 
प्रचलित शाब्दोंका स्वतन्त्रतासे प्रयोग हुआ है। इन 
भाषाओँके व्याकरणकी छाप भी वतंमान है । 
आब्दोंकी तब्क-मड़क एवं तोड-मोढ़ भी देखनेमें आता है | 
कुछ कृतियोर्मिं शैली और मापाका निखरा हुआ, परिमार्जित 
और सजीव रूप मिलता है । कतिपय कवियोंने पिंगल और 
डिंगलपर असाधारण अधिकारका परिचय दिया है । 

नीचे इस धाराके पिंगल और डिंगलके कुछ प्रतिनिधि 
कवियोंके जीवन एवं ग्न्थोंका संक्षिप्त परिचय दिया जा 
जा रह्या है-- 

पिंगलके कवि-चन्दवरटायी (११६८-११९२ ई० ?)- 
कद्दा जाता दे कि ये अजमेर और विलीके पृथ्वीराज 
चौदान (मृत्यु ११९२ ई०)के आश्रित थे । इन्होंने 
धृथ्वीराजरासोकी रचना की है, जिसमें ६५ समय और 
एक लाख छन्द हैँ । इसमें पृथ्वीराज द्वारा द्विन्दू राजामों 
तथा मुहम्मद गोरीसे लड़े गये विविध युद्धोंका वर्ण्न किया 
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गया है। कुछ विह्वान्‌ इसे ऐतिहासिक दृष्टिसे अप्रामाणिक 


बतलाते हैं। सवर्तों, घटनाओं भादिकी अशुद्धताके कारण 
वे इसे १६वीं शताब्दीकी रचना म।नते हैं । वास्तवर्मे यह 
सादित्यिक कृति है । अनेतिद्यासिक होनेसे इसका साहित्यिक 
महत्व कम नहीं हो जाता। इसकी भाषा राजस्थानी 
मिश्रित श्रजभाषा है, जिसपर प्राकृत, अपश्रश, अरबी, 
फारपसतीका भी पर्याप्त रयग चढा हुआ है। साटक, दोहा, 
पद्धारिया, गाहा, तोमर, सुजंगी आदि हन्द प्रयुक्त हुए 
हैं, पर कवित्त, छप्पयकी सख्या सबसे अधिक है । 
वीर रसकी प्रधानता है। शेष रस गौण हैं। राजपूतोंके 
शोर) उनकी डावॉडोल सिति, पतनादि, मुसलमानोंकी 
धर्मान्धता एवं वर्वरताका जैसा वर्णन रासोमें मिलता है 
चैसा अन्यत्र दुर्लभ है। 
जगनिक (११०३ ६०)--ये महोवेके राजा चन्देलेके 
आश्रित बतलाये जाते है । इनका वनाया छुआ वीर रस- 
प्रधान 'आरद्-खण्डा नामक गीतिकाव्य विख्यात है । 
श्सकी कोई प्रामाणिक प्रति प्राप्त नहीं है । यह रचना वड़ी 
लोकप्रिय है । इसका साहित्यिक मूल्य शतना ही है, जितना 
कि जनसाधारणकी रुचिके अनुसार वर्णनका है । भावोंके 
विकासके साथ इसकी भाषामें भो अन्तर हो गया है । 
केशव (१५५५-१६१७)-हिन्दीके प्रथम आचाये 
केशव ओडछा दरवारमें रद्दते थे । इन्होंने वीर रसके तीन 
भ्रन्थ लिखे हैं“+१ 'रलवावनी में ५२ छन्दोंमें रल सिंह- 
को वीरताका अच्छा परिपाक हुआ है। २ वीरसिंहदेव- 
चरित! (१६०८ ६०)में वीरसिंहदेवके अकवरके विरुद्ध युद्धों 
और खातन्ध्य-संग्रामका चित्रण है। इसमे ऐतिहासिक 
तथ्यों एवं वर्णनात्मक हैलीका प्राधान्य है! ३ “जहाँगीर- 
जसचन्द्रिका (१६१२ $६०)में जहाँगीरकी प्रशंसा की 
गयी है । 
भूषण--ये तिकवाँपुर, कानपुर-निवासी रत्नाकर 
त्रिपाठीके पुत्र थे । चित्रकूटके रुद्र सोलंकीने इन्हें भूषणकी 
उपाधिसे विभूषित किया था। शिवाजी (१६२७-८० ई०) 
तथा छघ्नसाल बुन्देछा (१६४९-१७३१ ६०) इनके जाश्रय- 
दाता ये । इन्होंने निम्नलिखित ग्रन्थ लिखे ह- १ 'शिवराज- 
भूषण! (९० २९ अप्रैल, १६७३ ई०)में ३८४ छन्द है। 
यह अलंकार-यन्ध है । दोहोंमें अलंकारोंकी परिभाषा दी 
गयी दै। कविष्त औौर स्वेयोें उदाहरण हे, जिनमें 
शिवाजीके वीरतापूणे॑ कार्य कलार्पोका चित्रण है। 
२ 'शिवावावनी' में ५२ उन्दोंमें शिवाजीका यशोगान हैे। 
३ 'छप्तसारूदशक' के दस छन्दोर्मे छत्नसारू वुन्देलाका 
गुणगान है। ४ फुटकर छन्द विविध व्यक्तिविषयक है । 
भूषणकी कविता वीर रस प्रधान है । कवित्त और सवेये 
इनके अल्वन्त प्रिय छन्द हैँ । श्न्होंने वर्णनात्मक शैलीका 
बहुत कम आश्रय लिया है। इनकी शैली विवेचनात्मक 
एवं संदिलूष्ट है | ब्रजमाषारम रचना की है । विदेशी शब्दों- 
का प्रयोग मुसल्मानोंके प्रसंगर्मे अधिक पाया जाता है । 
द्रवारके प्रसगर्मे सापाके खड़े रूपके भी दर्शन दोते हैं । 
मान--ये जैन यति और मेवाइके महाराणा राज सिंदद- 
(१६२९-८० ई०)के आश्रित थे ! इन्होंने 'राजविलास” (२० 
१६७७ ८० ६०) लिखा है । इसके १८ विलामोंमें मेवाड़- 
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राजवशके आरम्भसे राजसिंहकी मृत्युतकका इतिहास वर्णित 
है । मानने कल्पना और अतिशयोक्तिसे अधिक काम लिया 
दे । इसकी रचनार्मे वीर एवं श्ृंगारकी प्रधानता है। 'राज- 
विलास में राजस्थानीके छउन्दोंका अधिक प्रयोग हुआ है । 
वणनौोत्मक शैलीकी अधिकता है। इसकी भाषा ब्रज है, 
जिसपर राजस्थानीका पूर्ण प्रमाव हे । 

लालकवि-गोरेलाल--ये छत्नसाल बुन्देलाके दरवारी 
कवि थे । इन्होंने 'छन्तप्रकाश!(र० १७१० ई०)में छत्नसालके 
पूर्र॑जोसे प्रारम्भ करके उनके १७१० ई० तकके दृत्तका 
वर्णन किया है । दोहा, चौपाई छन्दों्मि वीर रसका सुन्दर 
परिपाक हुआ है । ऐतिहासिक दृष्टिसे यह एक महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ है । इसकी श्जभाषापर वुन्देलीका प्रभाव है । 

'सदन--ये मथुरावासी चौवे वसन्तके पुत्र थे। भरत- 
पुरके सुजान सिंह, 'सरजमल” इनके आश्रयदाता थे । सूदनके 
सुजानचरितर्म सात जग हैं, जिनमें सरृजमलके १७४०७ 
ई० से १७५३ तकके युद्धोंका वर्णन है। आरम्भर्मे पूर्ववर्ती 
एवं समकालीन १७५ कवियोंका उल्लेख किया गया है। 
विभिन्न विपयोंका विस्तृत वर्णन देखकर कविकी असाधारण 
योग्यताका आभास मिल जाता है ! यथास्थान सभी रसॉंका 
प्रयोग हुआ है; पर वीर रस और तदूविषयक उपकरणोंकी दी 
प्रधानता है । सस्क्ृत, अपभ्रंश, प्राकृत, राजस्थानी, हिन्दी 
जआादिके १०३ प्रकारके छन्दोंका सफल प्रयोग किया गया 
है । इनकी भाषा ब्रज है, जिसपर पजावी, डिंगल, मारवाड़ी 
आददिका यशथेष्ट प्रभाव है । कवित्त और सबैयोंमें भाषाका 
अधिक निखरा हुआ रूप दिखलाई देता है । 

प्माकर (१७५३-१८३३ ६०)--श्नका जन्म सागरमें 
हुआ था| सागर, जैतपुर, दतिया, सतारा, जयपु र, उदयपुर, 
आदि राजदरवारोंमे इन्हें भच्छा सम्मान मिला था। १, 
जगद्विनोद'--नायिका-भेदका एक प्रसिदू भनन्‍्थ है । इसके 
भारम्भमें महाराजा जगत्‌ सिंदका यशोगान किया गया है । 
इन पदश्चयोंकी गणना वीरकाव्य-धारामें की जा सकती छै | २ 
हिम्मत वहादुर विरुदावली (२० १७९२ ई०)में हिम्मत 
वहादुर और अजुैन सिंह नोनेके युद्धका जाँखों देखा वर्णन है । 
३ 'प्रतापविरुदावली'में महाराजा अताप सिंद्द बजनिधि'- 
का यशोगान है। पप्माकरकी शैली वर्णनात्मक अधिक हे । 
इन्होंने वाद्याडम्वरॉका अधिक भाश्रय लिया है । भाषाकी 
ध्टेसे ये अधिक सफल हुए हैं । 

जोधराज-ये नीमराणा(अलवर)के राजा चन्द्रभानके 
आश्रित थे | श्नके पित्ताका नाम वालकृष्ण था । जोधराजने 
“हम्मीररासोी (र० का० १८२८ ई०)में रणथम्भोरके हम्मीर 
और अलाउद्दोनके युद्धांका वणंन किया हे | श्सपर ज,दिसे 
अन्ततक 'पृथ्वीराजरासो का प्रभाव वर्तमान है। कविने 
यथावसर मौलिकतांका भी परिचय दिया है। मावानुरूप 
शैली-परिवर्तनसे सजीवताका सम्मिश्रण हो गया है । वीर 
और ख््गार रसोंका सुन्दर चित्रण छुआ है। इसकी भाषा 
ब्रज है, जिसपर राजस्थानी, फारसी जमादिकी स्पष्ट छाप है । 
छुलसीके रामचरितमानसकी भाषाका भी कविने पूर्ण 
अनुकरण किया है | 

डिंगलके कवि-पृथ्वीराज (१५४९-१६०० ६०)--ये 
वीकानेरके राव कल्याणमलके वेटे थे। इन्होंने भक्ति और 
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खृगारपरक वैलि क्रिचन रुक्मिणीरीकी रचना की है। 
इनके वीर रसात्मक गांत प्रसिद्ध द। ये उच्च कोटिके 
कवि और योद्धा थे। पिंयल मौर ढिंयछ, दोनोंमें रचना 
करने थे । टिंगल भाषाके- कवियोमें इनका वहुत ऊँचा 
खान हैं 

दुरसाजी (१०३५-१६५८ ६०)-वगड़ी, जोधपुरके 
ठाकुर प्रवाप सिंहने इन्हें पछा था ! वह अच्छे योद्धा और 
कवि थे। दुरसानी राजस्थानके अत्यन्त यजन्वी और 
लोेक-प्रिय कवि ईं | इनकी प्रमुख रचना विरुठ्छदत्तरी' 
है। इसके अतिरिक्त इनके लिखे फुटकर गीत और कवित्त 
राजस्थानमें बहुत प्रसिद्ध है । इनकी मापा विशुद्ध डिंयलका 
उत्कृष्ट उदाहरण है। कविता वहुत सरल एवं दर्पपूर्ण हैं 
तथा हिन्दू वर्मकी महिमासे उदमासित है | इनकी रचनार्मे 
बह्दी व, वेसी ही गति जीर उतनी हो प्रचण्डता पायी जाती 
है जितनी राठौर पृथ्वीराजकी कवितामें । 

वोरमाण' (१६८८-१७३७ $०)--ये जोधघपुरके महा- 
राजा अमय सिंहके आश्रित थे । इन्होंने 'राजरूपकरर्मे मय 
सिंह औौर चुजरातके शेर विलन्द्र साँक्रे अहमदाबादके 
युद्ध(१७३० ई४०)का वर्णन किया हं। यह ४३ प्रका्ञ्मि 
विभक्त है । इनिहासफे लिए यह एक अत्यन्त उपयोगी 
रचना है। इसकी सापा उत्कृष्ट टिंगल है । 

वॉकीदास (१७७१-१८३३ ४०)-ये जोधपुरके महा- 
राजा मान मिंहके आश्रित थे। वॉकीदास सनन्‍्हछृत, फारमसी, 
डिंगल तथा ब्जके अच्छे जानकार थे | इन्होंने विविध 
विषयोंके २७ अन्य, वहुतसे फुटकर गीत तथा इतिहास- 
विषयक लगभग २८०० वार्ताएँ, कहानियाँ लिखी है | वीर 
रस सन्वन्धी इनके अन्य ये ह-१ 'मुरजालक भूषण-इसमें 
चित्तीढ़गढकी प्रणसा, जयमर और पत्ताकी दीर्तिका वर्णन 
है। २ 'जेहल जस-जढ़ाव'में कच्छमुजके प्रसिद्ध दानवीर 
राजा चेहल(जैमरू >- जेह्दा)का यद्ञोगान है। ३ “सिन्धराव 
छत्तीसीमें गुजरातके राजा मिद्धराजजी वीरता, दान 
आदिका वर्णन हँ। ४ दर छत्तीसीर्भ वीरोंकी प्रञसा, 
बीरता, थै्ये आदिका चित्रण है। ५ “ीरविनोद में 
वीरोंके का3-कलापों, युदछू आठिका उल्लेख है | वॉकीदासकी 
गणना टिंगल भाषाके प्रवम ओणीके कवियोंमें की जाती 
है! इनकी मापा भश्रीद, परिमार्नित एवं सरस है, वर्णन-दीली 
सयन और न्वाभाविक है । 

चरजमल (सूर्वमल्ल १८१५-१८६३ $०)--वे दूँदीके 
राजकवि थे । सूरजमल पिंगल और टिंगछ, डोनोंमें रचना 
करते थे । इनके वीर रसात्मक चन्थ ये ह-१ “वंज्ञ-सान्करों- 
में बूँडी राज्यका पद्मात्मकऊ इतिहास पिंगल मापामें लिखा 
गया ह9ैैं। २ विल्वन्त-विलास'में रतलामके महाराजा 
वलवन्त मिंहका चरित्र ब्जमापार्मे चित्रित है।2 “वीर- 
सतसई अपूर्ण है। यह थिंयल मापार्म वीर रसका प्रधान 
चन्व है । 

इनकी रचसाअर्मि काव्यपक्ष और कलापक्षका सफल 
निर्वाद्द हुआ हं। इन्होंने वीर-दीरागनार्भोकी मनोंदशाओं- 
का भावप्रधान वर्णन भी किया हें मौर उनके युद्ध, 
पराक्रम, आतंक आदिका कलात्मक चित्रण भी, विद्येषकर 
रणभूमिकी विक़रालूता, युदकी मयकरता माडिका मार्मिक 
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उजीव और स्वाभाविक वर्णन किया है। 

उक्त कवियक्रे अतिरिक्त निम्नलिखित कवियॉकी 
रचनाएँ भी उछ्ेखनीय हैं--- 

पिंगलके कवि--श्रीवर (१४०० ६०) 'रणमल-छन्द) 
दल्पन मिश्र (दौलत मिश्र-१६७३-१७०३ ई० ?- 
खुमाणरासो, जट्मल (१६२३ ई०)-“गोराबादटरूकी कथा; 
इंगरसी (१६०७ ६०)-शछुसालरासो', . कुम्मक्रण 
(६६७० ४०)-रतनरासों)> ठयाल (१६८०-९८ $०)- 
(राणारामो5 श्रीधर (मुरठीधर, १७१३ $०)-“जगनामाफ 
नन्ददास (१७४५) - जगा्िलास) सोमनाथ (१७३३-५३! 
ई०)-सुनान विलास!, किमननजी (१८२०२ ६०)- 
भमीमविलासों । 

डिंगलके कवि--शिवढास (१४२८ ई०)-“अचलदास 
खीचीरी वचनिका) सज़ाजी (१५३१-४१ ६०)“-राव 
जेतमीरों छन्‍्दाँ; केशवदास (१०२४ ६ई०)- भगुणरूपका, 
करणीदास (१७४३ ई०)-“परजप्रकाश', विड़द सिणगार, 
मुरारिदान (१८३८-६१९०७ ६०)-वश्षममास्करोँ,. वँन- 
समुच्चया, मुरारिहन (१८८३ ई०)-'जसवन्तजसोमूयर्णा, 
जमवन्त-भूषण'. अन्तिम दोनों कवियोंने पिंगल ओर 
डिंगल, दोनों माधामरर्मे रचना को हे । न्‍ 

वीरकाब्यके उपर्युक्त सक्षिप्त विवेचनसे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि हिन्दीके ओेशवकालसे हो वीरकान्यात्मक 
रचनाएँ लिखी जाती रही हैं । भारतीय उम्यता; सस्क्ृति 
एवं धार्मिक मावनाभोंकी अमर निधि शस काव्यपारामें 
सुरक्षित है । हिन्दू जातिके स्वातन्त्रय-मग्मराम, आत्म-वलिदान 
और त्यागके चरमोत्कर्षका ऐमा भव्य रूप हिन्दी साहित्य- 
की अन्य थारामें मिलना दुग्कर है। साथ ही भारतके 
इतिहासके पुनर्निमाणमें भी वीरकाव्यसे पर्याप्त योबदान 
मिल सकता हें । े०--लछोकग्राथा, 'साहित्विक- 
याथा? ) 

[सदह्यायक अन्थ--(१) राजस्थानी भाषा ओर साहित्य 
मोतीलाल मेनारिया , (२?) हिन्दी वीरकान्य (१६००-१८०० 
६०) * टोकम सिंह तोमर |] --ठी० सिं० तो० 

चीरगाया-दे०-लोकगाया), 'साहित्यिक गाथा । 
चीरगीत-दे०- लोकताथा', साहित्विक याथा ! 
धीरपूजा-वीरपूजा मनुपष्यकी एक नेंसर्गिक आदिम 
भावना मानी जाती हे, जो वर्तमान व्यावसायिक थुगर्मे मी 
विमिन्न रूपोर्मे प्रकट होती है । वीरपूजाकी मूलगत भावना 
आदर और सबके सम्मिश्रणसे वनी हैँ। इन भावनाओंका 
एक वाद्य प्रतीक होता है, जिने वीर अथवा हीरो कहते 
है । उम्रीक्े प्रति सम्मान और ब्रेयका प्रदर्शन वीरपूजा 
है। (ै०-फासिक्म', 'अधिनायकवाद) -रा० म० त्रि० 
धघीर रस-ख्गारके साथ स्पर्धा करनेवाला वीर रस हे । 
जगार, रौद तथा वीमत्सके साथ वीरको भी भरत मुनिने 
मूल रसरमें परिगणित किया है । वीर रससे दी अदभुत 
रसकी उत्पत्ति वतलायी गयी है । वीर रसका वर्ण स्वर्ण अथवा 
गौर तथा देवता इन्द्र कह्दे गये हं। यह उचम अ्रक्वतिवालोंसे 
सम्बद्ध है तथा इसका स्थायी भाव उत्साह हँ--भअथ 
वीरो नाम उत्तमप्रकृतिरत्माहात्मक । (नाण्झा० 4 ६ 
दृश्य) । भानुदत्तके अनुसार, पूर्णतया परिस्फुट उित्साद 


च्रेरे्‌ 


अथवा सम्पूर्ण इन्द्रियोंका प्रहरप या उत्फुल्लता वीर रस है, 
परिपृ्ण उत्साह सर्वेन्द्रियाणा प्रहर्षो वा वीर ।? (र०्त०)। 
हिन्दीके आचार्य सोमनाथने वीररसकी परिभाषा की है-- 
जव कवित्तरमें सुनत ही व्यग होय उत्साह । तहाँ वीर रस 
समझियो चौविधिके कविनाह / (र०पी०नि०) । 

सामान्यतया रोद एवं वीर रसोंकी पहचाने कठिनाई 
होती है । इसका कारण यह है कि दोनोंके उपादान बहुधा 
एक दूसरेसे मिलते-जुलते हैं । दोनोंके आल्म्बन शब्रु तथा 
उददीपन उनकी चेष्टाएँ है । दोनोंके व्यभिचारियों तथा अनु- 
भावोंमे भी साध्श्य है। कभी कभी रोद्गतामें वीरत्व तथा 
वीरतामें रौद्र॒वत्का आभास मिलता है । इन कारणोंसे कुछ 
विद्वान्‌ रौद्रका अन्तर्भाव वीरमें और कुछ वीरका अन्तर्भाव 
रौद्र्म करनेके अनुमोदक दें, लेकिन रौद् रसके स्थायी 
भाव क्रोध तथा वीर रसके स्थायी भाव उत्साहमें अन्तर 
स्पष्ट है । मोजराजके अनुसार प्रतिकूल व्यक्तियों तीक्ष्णता- 
का प्रवोध क्रोप हे तथा कार्यारम्मर्मे स्थिरता और उत्कट 
भावेश उत्साद है- प्रतिकूलेपु तैशिण्यस्य प्रवोध क्रोध उच्चते। 
कार्यारम्भेपु सरम्भ स्थेयानुत्साह इष्यते । (सण्क० 
५ १४०) । 

क्रोधर्मे 'प्रमोदष्मातिकूल्य' अर्थात्‌ पमाताके आनन्दकों 
विच्छिन्न करनेकी शक्ति होती हे, जब कि उत्साहमें एक 
प्रकारका उल्लासया प्रफुछता वर्तमान रहती है । ऋर्मे 
शब्चु-विनाश एवं प्रतिशोधकी भावना होती है, जब कि 
उत्साहर्म धैये एवं उदारता विद्यमान रहती है | ऋेषधाविष्ट 
मनुष्य उछल-कूद अधिक करता है, लेकिन उत्साहप्रेरित 
व्यक्ति उमग सहित कार्यमें अनवरत अग्नसर होता है । 
क्रोध प्राय अन्धा होता है, जब कि उत्साह परिस्थितियोँ- 
की समझते हुए उनपर विजय-लाभ करनेकी कामनासे 
अनुप्राणित रहता है। क्रोध वहुधा वर्तमानसे सम्बन्ध रखता 
हैं, जब कि उत्साह सविष्यसे । 

क्रोध एव उत्साहके उपयुक्त भेदोंकोी ध्यानमें रखनेपर 
रौद्र रस एवं वीर रसके भेदकों समझा जा सकता है। यों 
तो रौद्रमें भी उत्साह सचारी रूपमें आ सकता हे, क्‍योंकि 
उत्साह विस्मयके साथ सभी रसोमें सक्रमण कर सक्षता है, 
त्साइविस्मयौ सर्वरसेषु व्यभिचारिणो । (रण्त०) । 
वीर रसमें भी क्रोध समाविष्ट हो सकता है, तथापि रौद्रमें 
यद्द उत्साह अत्यन्त क्षीण होकर दव जाता है और क्रोध दी 
भास्वाद रहता है तथा वीरमें आनेवाला क्रोध केवल 
अमर्प! व्यमिचारी होता है और उत्साह स्थायी ही उत्कट्ता- 
पूर्वक आस्वादित होता है । अतणव रौद्र एवं वीर, दोनोंकी 
एथक्‌ पृथक सत्ता है और एकमें दूसरेकी अन्तर्भृत नहीं किया 
जा सकता । 

लेकिन उत्साहको आधुनिक मनोविशानियोंने प्रधान 
भावोंगें गृद्दीत नहीं किया है, क्योंकि उत्साहसे आलम्बन 
एवं लक्ष्य स्फुट एवं स्थिर नहों रहते | यद्यपि साहित्य- 
शासियेंने प्रतिमछ, दानपात्र एवं दयापात्नकों उत्साहका 
आहलम्बन बताया है, तो भी भावके अनुभूति कालमें इन 
व्यक्तियोंकी ओर वैसा व्यान नहीं रहता है जैसा अन्य 
सार्वोके अतीतिकालमें उनके आलूम्बनभूत व्यक्तियोंकी 
ओर रहता है। फिर, जैसा ऊपर कहा गया है, उत्साह 
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सभी रसेमें मचार करता है। रतिमें भी उत्साह हो 
सकता है और भय भी ! अभिनवशुप्तने तो उत्साहकों 
शान्त रसका भी स्थायी माना है। इन कारणोंसे कुछ लोग 
उत्साह मो वीर रसका स्थायी भाव नहां मानते हैं । रौद्रके 
साथ वीरको समाध्त करनेके प्रयक्षमं वे 'अमर्ष'की वीरका 
स्थायी मान लेते हैं । निन्‍्दा, आक्षेप, अपमान इत्यादिके 
कारण उत्पन्न चित्तका अमभिनिवेश अर्थात्‌ स्वामिमानका 
उदवोध अमर्ष हे। लेकिन वीर रसके कतिपय स्वरूपोंमें 
(युद्वीरके अतिरिक्त अन्य रूपोमे) अमरपंका लूवलेश भी 
इृष्टिगत नहीं होता | उदाहरणत कर्मवीर, पाण्डित्यवीर, 
सत्यवीर श्त्यादिमें अमर्प सोजनेपर नहीं मिलेगा। 
अतएव अमर्प वीर रसका स्थायी नहीं माना जा सकता। 
इधर कुछ लोगोंने साहस'को वीरका स्थायी भाव उत्पन्न 
करनेका उद्योग किया है । वास्तवमें उत्साहमें साहस 
गृहीत हो सकता है, क्योंकि साइसमें एक निर्मीक वीरता 
पायी जाती है, जो उत्साहका भी महत्त्वपूर्ण जंग है । लेकिन 
उत्साहको साहससे पृथक करनेवाला तत्व उमग या उछास 
है, जो सोहसमें सदेव वर्तमान नहीं रह सकता है। इस 
तथ्यको स्पष्ट करते हुए रामचन्द्र शुद्नने ठीक ही कहा है 
कि आनन्दपूर्ण प्रयल या उसकी उत्ककण्ठामें हो उत्साहका 
दर्शन हो सकता है, केवल कष॒.्ट सहनेके निरचेष्ट साहसमें 
नहीं |” वीर रसकी निष्पत्तिके लिए वस्तुत आचाय॑ेने 
आश्रयर्में प्रहपं अववा उत्फुछताकी उपस्थिति आवश्यक 
मानी है। अतणएवं उत्साहको हो इसका स्थायी मानना 
युक्तिमगत सिद्ध होता है। यह ठीक है कि उत्साह मूल 
भावं्मे गृहीत नहीं किया जा सकता, लेकिन रामचन्द्र 
शुद्ध के शब्दोमिं-'भाश्रय या पात्रमं उसको व्यजना द्वारा 
श्रोता या दर्शककों ऐसा विविक्त रसानुभव होता है जो 
ओर रसॉंके समकक्ष है ।! अतएव रस प्रयोजकताके विचारसे 
उत्साह उपेक्षणीय नही हो सकता ! 

यह्द उत्माह वास्तवर्म विभिन्न वस्तुओंके प्रति, जीवनके 
विभिन्न ग़ुर्णों अथवा व्यवसा्ोके प्रति विकसित हो सकता 
है और इस दृषप्टिसे वीर रसके कई भेद हो सकते हैं | 
आद्याचायें भरतने वीर रसके तीन प्रकार बताये हैं--- 
दानवीर, धर्मवीर, युदूवीर । सोजराजने 'सरस्वती- 
कण्ठामरणर'में धर्मवीरकी न मानकर उसके बदले दयावीरका 
निरूपण किया है ! भानुदत्तने भी 'धर्मवीरकी न मानकर 
युद्धवीर, दानवीर और दयावीर-ये ही तीन मेद बताये 
हैं। बादर्मे विश्वनाथने 'साहित्यदर्पण'में धर्मवीरको भी 
मिलाकर वीर रसको चतुर्विष निरूपित किया है-- 
सच दानधर्मयुद्धैदंयया च समन्वितश्रतुर्धा स्यात्‌ | 
(३१३ २३४) । पण्टितराजने 'रसगगाधर में इन चार 
भेदोंकों माना है, किन्तु पाण्डित्यवीर, सत्यवीर, 
बलवीर, क्षमावीर इत्यादि भेदोंकी सम्भाव्यताका भी 
नि्द॑श किया हे । हिन्दीके भाचारयोर्मे देवने युदधवीर, 
दयावीर तथा दानवीर-ये तीन ही भेद स्वीकृत किये हैं । 
अन्य आचार्योने श्रायः साहित्यदर्पण'के चार प्रकारोंको 
स्वीकृत किया है । दरिओपघने 'रसकलस'में कर्मवीर नामक 
पाँचवाँ भेद सी उपपादित किया है। इस प्रकार यदि 
उत्साह अथवा वीरत्वके व्यापकत्वका विचार किया जाय, 
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तो वीर रस खयारके समकक्ष ठहरता हैं | मास्वादनीवताकों 
दृष्टिमें रखने हुए 'साहित्यदर्पण के चार प्रकार दी सर्वेमान्य 
हैं, यद्यपि कतिपय विद्वान्‌ युरवीर रतरमें दी सच्चे 
उत्साह अथवा ज्ञौर्यका अस्फुटन सन्‍्मव मानते है तथा 
धूर्मवीर, दानवीर उत्यादिकों गान्त, भक्ति प्ररुति रखोंर्मे 
अन्तर्मृत करते हैं । वीर रसके उपादानोंकी समन्वित रूपसे 
विश्वनाथने निर्दे८ट किया हे--विजित किये जाने योग्य 
इत्यादि व्यक्ति आालन्वन विंभाव तथा उनकी चेष्टाएँ 
इत्यादि उद्दीपन-विभाव है। युद्ध शत्यादिवें सहायक जादि- 
का अन्वेषणादि इसके अनुभाव है । घृति, मति, गये, स्छति, 
तर्क, रोमाचादि इसके सचारी माव हैं (सा० द० - 
3 . २३३, ४) । 
हिन्दीके आचार्य कुलपतिने 'रसरहइस्य नामक अन्थर्मे 

वीर रसका जो वर्णन किया है वह सरल एवं चुवोध है-- 
“मिलि विभाव अनुभाव अरू सचारिनकी भीर । व्यग कियो 
उत्साह जहेँ चोई रस है वीर | चुद्ध दान अर दया पुनि, 
धर्म छु चारि प्रकार | अरि वल समर व्समिव यह, घुद॒वीर 
विस्तार । वचन अरुणता वदनकी, अरु फृले सव अंग । 
यह अनुभाव वखानिये, व वीरनके सूग 7 

१ युद्धवीरका जाल्म्बन भव, उद्दीपन अशुके पराक्रम 
इत्यादि, अनुभाव यर्वऊूक उक्तियाँ, रोमाच इत्यादि तथा 
सचारी घृनि, स्लति, गये, ने इत्यादि होते है । 
ठदाइरण--निकमत म्यान तें मयूखे अले मानु केसी, 
फारे तमतोमसे गयन्दलके जालकी । लागति लपटि कण्ठ 
वैरिनके नागिन-सी, रुद्॒हिं रिझाव ढे दे मुण्डनिके माल्को 
लाल छितिपाल छत्रसाल महावाहु वी, कहाँ लो वल्ान 
करो तेरी करवालको । प्रतिभद कटक कटीले केते काटि कादि, 
कालिका-सी किलक कंल्ऊ देति कालको | (भूषण) | यहाँ 
शचु आरूम्बन, अघुके कार्य ठद्दीपन, तल्वारके कार्य 
अनुभाव तथा गवठं, जावेय, उत्सुकता श्त्यादि व्यभिचारी 
है । इनसे परिपोष प्राप्त कर उत्साह स्थायी आखादित होता 
है, जिससे घुदवीर रसकी निष्पत्ति हुई हूँ । इस सम्बन्धर्म 
यह स्मरणीय है कि घुठवीर वहों होता है, जहाँ पसीना, 
मुख या नेन्नकी रक्तिमा इत्यादि मनुभाव न हों, क्योंकि ये 
क्रोधफे अनुभाव है और श्सकी उपस्थितिमे रौद रस होगा, 
वीर नहां । 

२ दानवीरके माल्स्वन नीर्थ, याचक, पं, दानपात्र 
इत्यादि तथा उद्दीपन अन्य दातामेके दान, दानपात्र द्वारा 
की गयी प्रञमसा इत्यादि छोते है | याचकका आदर-सत्कार, 
अपनी दातव्य-शक्तिकी प्रत्ममा श्त्यादि अनुभाव व्गैर दृ्ष, 
गवे, मति इत्यादि सचारी छं। उठा०-जो सम्पति सिव 
रावनहिं दीन टिये ठस माथ | सो सम्ण्दा विभीखनहिं 
सकुचि दीन्द रखुनाथ 7 (रा० च० मा०५ * ४ष्ख) । 
यहाँ विभीषण, आल्म्बन शिवक्ते ठानका स्मरण उद्दीपन, 
रामका दान देना तथा उसमें अपने गौरवक्ते अनुकृल 
तुच्छताका अनुमव करना और इसलिए संकोच होना 
अनुभाव हई। धृति) स्मृति, सर्व, ओऔत्सुक््य इत्यादि 
व्यमिचारी ई ; इनसे पुष्ट होकर उत्साह स्थायी दानवीर 
रसमें परिणित हो गया हूँ । 

3. दयावीरके आलूम्वन वयाके पात्र, उद्दीपन उनकी 


दोन, दयनीय दा, अनुभाव व्यापात्रसे सान्त्वनाके वाक्य 
कहना और व्यमिचारों घृति, हर्ष, मति इलादि होते ह । 
उठा०-- पापी अजामिल पार क्रियो जेहि नाम लियो 
सुत ही को नरायन | त्यों पद्माकर छात लगेंपर विग्रहुके 
पय चौंगुने चायन | को अस दीनदयाल भयो दचरत्यके 
लालते सूप्ते सुमावन | दौरे गयन्द उवारिवेकों प्रभु वाहन 
छाडि उपाहने पायन । (प्माकर) | यहाँ गयन्द (हाथी) 
आल्यवने, गजकी दमा उद्दीपन, गजके उद्धारके लिए दौड़ 
पड़ना अनुभाव तथा घृति, आवेग, हर्ष इत्यादि व्यमिचारी 
माव द, इनसे पुष्ट होकर उत्साह स्थायी दयावीर रखमें 
परिणत हो गया हैं । 2 
४ घर्ंवीरमें वेदआरूके वचरनों एवं सिद्धान्तोंपर श्रद्धा 
तथा विश्वास आलन्वन, उनके उपदेशों और शिक्षां- 
का अवण-मनन हत्यादि उद्दीपन, तंदनुकूल आचरण 
अनुभाव नथा धृति, क्षमा आदि धर्मके दस लक्षण सचारी 
भाव होते दे । धर्मघारण एवं धर्माचरणके उत्साहकी पुष्टि 
इस रसमें होती हैं! उदा०-रहते हुए तुम-सा सहायक 
प्रण इुआ पूरा नहीं | इससे मुझे हैँ जान पढ़ता माग्यवरू 
ही सव कहीं । जलकर अनलमें दूसरा प्रण पाल्ता हूँ मे 
अमी ! अच्युन युधिष्टिर आठिका अब भार है तुमपर 
समी 7 (मैथिलीशरण गुप्त ः ज०्व०) | यहाँ अजुनका 
आरंगेक्त साग्यफल इत्यादिपर विश्वास आलम्बन, प्रणका 
पूर्ण न होना उद्दीपन, अर्जुनका प्रणयालनार्थ उद्यत होना 
अनुभाव और धृति, मति इत्यादि सचारी है । इनसे पुष्ट 
होकर धर्माचरणका उत्साह धर्मवीर रसमे परिपक्व हो 
गया हैं । 

वीर रस(युदवीर)का ख्यार रसके साथ संयोग 
कवियोंकी उिश्येप प्रिय रहा हैँ। केशवदासके उद्घृत 
कवित्तर्म इसीका चित्र हे-यति गजराज साजि देहकी 
दिपति वाजि, हाव रथ भाव पति राजि चल चाल सो! 
लाज साज कुलकानि झोच पोच भव मसानि, मौदे घनु तानि 
वान लोचन विचाल सो। केलोदात मन्द द्वास असि कुच 
भठ मिरे, भेंट मये अत्तिमट साले नख जाल सां। प्रेमकी 
कवच कसि साहस सहायक ले, जीति रति रण आजु 
मदनउपाल सो /? (र०प्रि०) । 

त्ाहित्यदर्पण'में वोरको ज्गार रसका विरोधी माना 
गया हैँ, किन्तु 'रिसगगाघर'में इसे शगारका अविरोथी 
कहा गया हैं। विश्वनाथने भयानक और जान्तके साथ 
वीरका विरोध ठहराया हैं, किन्तु पण्डितराजने केवल 
मयानकके साथ वे वीरके नाथ रीद्र रस्तका अविरोध 
मानते हैं | वस्तुन वीर एवं आन्तमें विरोध तथा वीर एव 
रौढमें मैत्नीभाव मानना युक्तिमगत प्रतीत होता है । 

हिन्दी साहित्यमें रासो झन्थोंका वीरकाब्यकी ध्ष्टिसे 
अत्यन्त मद्चत््व स्वीकार किया गया है । इनमें कुछ मुक्तकीय 
वीरगीतके रपमें उपलब्ध ह और कुछ प्रवन्धकान्यके स्पमें | 
धोसल्टेवरासों' नथा ाइ्दा-खण्डः प्रथम कीटिकी और 
खुमानरासों' तथा प्ृथ्वीरानानों द्वितीय ओेणीकी 
रचनाएँ है । इनमें “आल्हा-सखण्ड' तो प्रारम्भसे हो जनप्रिय 
कान्य रहा है तथा उत्तरमारतकों आमीण जननामें इसके 
ध्वणफे लिए पर्याप्त अनुराग है । भक्तिकाल एवं रौतिकालर्मे 


छी३७५ 


परिस्थितियोंके परिवर्ततके कारण वीर रसकी धारा सूखती- 
सी प्रतीत होती है । तथापि, केशवका वीरसिंहदेवचरित्ता, 
मानका राजविलास', भूषणका 'शिवराजभूषण, लछालका 
“त्रप्रकाश' हत्यादि गन्‍्थोंमें वीर रसका प्रवाह प्रवहमान 
है। 'रामचरितमानस' यों तो शान्त रक्त-प्रधान रचना है 
तो मी राम रावण-युड्धके प्रसगर्मे भचुर वीर रसकी निष्पत्ति 
हुई है। भारतमें ब्रिटिश सत्ताकी स्थापनाके अनन्तर जो 
राष्ट्रीयवाकी लददर जनसमुदायमें दौड गयी, उसके फल- 
स्वरूप एक वार पुन हिन्दी काब्यरमें वीर रसकी धारा नव- 
जीवन सद्दित वही है । मैथिलीशरण गुप्त, गयाप्रसाद शुकू 
'सनेही', माखनलाल चतुर्वेदी, 'निराला), नवीन, सुभद्वा- 
कुमारी चौद्यान, अनूप शर्मा, 'द्विनकर' रूपनारायण 
पाण्डेय इत्यादिने अपनी रचनाओर्मे वीर स्तका अजखस्र 
प्रवाह प्रवाहित किया है, जिसमें नव-जाग्रत्‌ राष्ट्रक्री सकल 
आकाक्षाएँ मूर्तिमती एवं सुखर हो उठी हैं। --र० ति० 
बूंदावन-लीला-दे०-- लीला । 
वृत्तसुरतगोपना-दे०--य॒प्ता, (नायिका) । 
बृत्ति १-[बित्‌+-क्तिनू] (क) साधारण अर्थ-१ सत्ता, भाव) 
वर्तमानता + २ स्त्रभाव ; है दशा, अवस्था , ४ व्यवहार, 
आचरण , ५ जीविका, जीवनोपाय (वर्तते अनयेति 
करणे क्तिन) , 5 भत्ति, पारिश्रमिक + ७ धूमना, चक्कर , 
८ पहिये या वृत्तरगोले)की परिधि। (ख) विशेष अर्थ- 
१ किसी मौलिक ग्रन्ध, विशेषत यत्नग्नन्धकी सूक्ष्म-संक्षिप्त 
विवृत्ति या टीका) जेसे, 'अश्टाध्यायी'पर जयादित्य और वामन 
द्वारा रचित काशिका इत्ति' अथवा यास्फकृत 'निरुक्तपर 
दुर्गाचायक्रत 'ऋज्वर्था' नामक वृत्ति । बृत्ति सामान्यत 
वात्तिक और भाष्य, दोनोंकी भपेक्षा सक्षिप्त होती हे । पर 
आगे चछकर जब यह शब्द व्याख्यामानत्रका वाचक वन 
गया, तब ग्रन्थकार या लेखक स्वेच्छानुमार अपने व्याख्यान- 
झन्धोंका नाम जूृत्ति, टीका, टिप्पणी आदि रखने लगे और 
यद्द शब्द युूत्नोत्तक ही सीमित न रह गया। भाष्यकार 
शकराचार्यने 'कठ' और 'इहृदारण्यकों उपनिषदोके व्याख्या- 
नोंको वृत्ति! ही कहा है, पर आगे वे दी भाष्य” नामसे 
वोधित हुए । पर भाष्यकारके शब्दोंसे स्पष्ट शात होता है 
कि वृत्ति! मूलमें थी सक्षिप्त ही---मभथ कठकोपनिपद्चल्लीना 
सुखप्रवोधनार्थमल्पग्रन्धा दृत्तिरारभ्यते ।” 'ठपा वा अदृवस्य 
इत्येवमाद्या वाजसनेयित्राह्मणोपनिषत्‌ । तस्या श्यमल्पग्रन्था 
वृत्तिरारभ्यते ।! (बृहदा० श्ञा० भा०। २ (व्याकरण- 
शास्में) एक अर्थके भीतर दूसरे नये अर्थकी प्रकट करने- 
वाली यूढह शबव्दरचना-- पराथौमिधान वृत्ति ” । यह वृत्ति 
पाँच प्रकारकी द्वोती हे--कृत, तद्धित, समास, एकशेप 
जैसे, माता च पिता चेति पित्तरी', एवं सन्‌ शत्यादि 
प्रत्यर्योसे बने हुए वात्तु रूप, जैसे, गम धातुसे जिगमिप्‌ 
(जानेकी इच्छा करना), पा धातु (पीना)से पिपास (पीनेकी 
इच्छा करना) आदि । इन वृत्तियोंका यूढ अथ॑ समझानेके 
'लिए इनका विश्यद् या खण्ड करना पढ़ता है । ३ (साहित्य 
तथा व्याकरणशास्तर्में) शब्दका वह व्यापार या शक्ति, 
जिपसे चच्दोंका अर्थ प्रकट द्योता है । यद्द दृत्ति प्रिविध 
होती है--अमिधा, लक्षणा और ज्यजना। कुछ छोग 
तात्पर्य” नामक चौथी वृत्ति भी मानते है। ४ (केवल 


चृंदावन-लीला-पृत्ति 


साहित्यशासत्रगं) एक प्रकारका अनुप्राप्त नामक शब्दा- 
लकार, जिसमें एक वर्णकी कई बार आवृत्ति होती हैं। ५ 
(नाय्यशास्में) रचना हैली । यह चतुर्विध होती है। भरत 
मुनिके शब्दोर्मे चारों ये हं--'भारती सात्वती चैव कैशि- 
क्यारभटी तथा । चतस्रो वृत्तयइचैता यासु नास्य प्रतिष्ठितम्‌ । 
६ (ेदान्तशास्त्रमं) अन्त करणका परिणाम, यथा, बुद्धिवृत्ति- 
चिदाभासी द्वावषि न्याप्नुतों घटम्‌ । तत्नाशान धिया 

नश्येदामासेन घट स्फुरेत्‌ ।! (बृद्दा०्माण्वा०। (ग) 
हिन्दीमें यह शब्द जीविका, दृत्त्यनुप्राध तथा स्वभाव- 
(चित्तवृत्ति)के अर्थमें प्रयुक्त होता है । +आ० प्र० मि० 

द्क्ति २-भरत(४ श० ई०)ने जत्ति और प्रवृत्ति(दे०) में 
अन्तर माना है । उन्होंने वृत्तिको काव्यकी माता माना है- 
'सर्वपामेव काज्याना दृत्तयों मातृका रथट्ृता । वृत्तिको 
व्यवहार या पुरुषार्थ-साधक व्यापार कहां गया है। 
व्यवहारके सुचक क्रिया कलाप और चेष्टाएँ वृत्तिके अन्तर्गत 
हैं! बृत्ति और रीतिमें साम्यके कारण प्राय अ्रमकी स्थिति 
रही है। दत्तियाँ दों प्रकारकी मानी गयी हैं। भरतकी 
नाथ्यदृत्तियोंके अन्तर्गत कायिक और मानसिक चेशएँ 
स्वीकृत हैं, परन्तु आगे चलकर आनन्दवर्धन (९ श० ई० 
उत्त०)) तथा अभिनव(१० ११ शु० ई०)ने नाख्यवृत्तियोंको 
अर्थवृत्तियाँ माना और अन्य प्रचलित उपनागरिका, परुषा, 
कोमलाकों काब्यदृत्तियाँ। वस्तुत दृत्तियोंसे इन्द्रीका बोध 
होता है । 

इन वृत्तियोंकी उद्भावना उद्धट॒(८ ज्ञ० ई० उत्त०)ने 
ककाब्यालंकामारमग्रह' में की हे | उन्होंने इन्हें अनुप्रास-जाति 
माना है । इनमें वर्ण-व्यवद्दारकी प्रधानता होती है, इनर्मे 
पद-सघटनाका विचार नहीं होता । परन्तु रुद्रट(५ श० ई० 
उत्त०)ने काब्यालंकार में इक्तिकों समाप्तका आश्रित माना 
है | आनन्दवर्धनके अनुसार- व्यवह्यारों हि वृत्तिरित्युच्यते', 
अर्थात्‌ रसानुगरण अर्थ व्यवहार नाव्यवृत्ति तथा रसानुग्रुण 
शब्दव्यवह्ार काव्यवृत्ति हे। अभिनवने पुरुषार्थ साधक 
व्यापारका नाम ही वृत्ति माना दै। परन्तु मम्मट(११ श० 
ई० उत्त०)ने काव्यप्रकाशरर्मे उद्धवके अनुसरणपर वर्ण- 
व्यवद्दारपर आश्रित मानकर इन्हें रीतिके अन्तर्गत स्वीकार 
कर लिया है । 
नगेन्‍्द्रने भारतीय काव्यशास्त्रकी भूमिका 'में दृक्ति तथा 

रोतिके सम्बन्धकी तीन स्थितियाँ मानी हैं । कुछ आचारयाौने 
वृत्तिको स्वतन्त्र माना है। उद्धटने वर्ण व्यवहारके रूपमें, 
रुद्रटने समासको आधार मानते हुए तथा आनन्दवर्धन और 
अभिनवने एथक्‌ वर्णन करके इक्तिकों रीतिसे अलूय माना 
है। आनन्दवर्धनने शब्द-व्यवह्ार मानकर श्सकी रीतिसे 
एकता स्वीकार अवद्य की है । मम्मठ तथा जगन्नाथ (१७- 
१८ छा० ६०) आदि वादके आचार्योने इन्हें एक ही माना 
है। मम्मटने वृत्तियोंकी विवेचना करनेके बाद कद् दिया 
है कि इन्हें ही रोतियाँ माना जाता है । जगन्नाथने दोनोंका 
पाचालो आदिके लिए प्रयोग किया है । अन्य जाचार्य 
वृत्तिको रीतिका अग मानते हैं । वामनके वृत्ति-वित्रेचनसे 
(काव्य-दृत्तियाँ भी नहीं हे) स्पष्ट है कि वे इन्हें रीतिका अग 
मानते हैं। विश्वनाथ (१४ श० ई० पूर्वा०)ने वर्ण-योजनाकों 
रोतिका अग माना है । 


दृत्ति 
हिन्दोौंके आचायोंमें विन्तामणिने 'कविकुलकत्पन्ू- 

(१६०० &०) में मन्‍्मटके अनुसार वृत्तियोंका वर्णन इतनु- 
प्रासके अन्तर्गत किया है भौर यह भी स्वीकार किया है कि 
ये वृत्तियाँ ही वैदर्भी आड़ि रीतियों है! आरन्ममें उन्हंनि 
रीति और बृत्तिफा भेद माना हैं द्वे०--सीति') । वस्तुत 
यह श्रम इनके चूम अन्तरके कारण ही है। कुरुपतिने 
एस-रहस्य (१६७० $०) में वृत्तियोपर विचार रीतिके पर्याय- 
रूपमें किया है । देवने केशवके समान नास्यवृत्तियोंका दी 
विवेचन किया है। दासने पना मन्मटके आधारपर अपने 
काव्यनिर्णय (१७४६ ४०) में रोतियोंका वर्णन कर दृत्तियोंफा 
विवेचन किया है । आधुनिक विवेचकोंने उन्द्त कान्यज्ास्र- 
के आधारपर इनकी विवेचना की है। इनमें प्रमुख कन्हैया- 
छाल पोद्दर (र०म०), अज्ज"ुनहाम क्ेटिया (मा०्मृ ०) 
तथा रामदहिन मिश्र (क्रा०ण्ठ० आदि है । पोडारके 
आधार मम्मट है, केटियाने वृत्तियॉका वर्णन झअच्छा- 
ल्कारके अन्तर्गत किया है और रामदधिन मिश्रने रीति 
तथा वृत्तिका स्व॒तन्त्र विवेचन किया है। 

4, उपनागरिका चृत्ति--उपनायरिका काव्य-वृत्ति हे । 
यह बृत्ति नाव्ककी चार दृत्तियोंसे मिन्‍न है । ड्सका सम्दन्ध 
आब्दातकारसे हे । अब्ठाल्कारके अनुप्रास-मेंदके प्रकारंमिं 
वृत्तिके आधारपर दृत्यनुप्राम होता हे । यह चअब्दन्वृत्ति 
है। भामहने इसे उपनायरिका अनुप्रास कहा हैं, परन्तु 
उपनागरिकाको द्वत्तिक्रे रुपमें सवसे पहले उद्भटने प्रकट 
फिया हैं और इसे दृत्यनुप्रासके प्रसंगमे वर्णित किया है। 
ड्स चव्द-चबृत्तिके अन्तर्गत ट्वर्गको छोइकर अन्य वर्गोमेंमसे 
प्रत्येकके पचम वर्णके साथ अन्य वर्णोंका सयोग तथा पचम 
वर्णोके श्रयोगका वाहुल्य रहता हैं । यह नामकरण नगरकी 
चतुर और विठग्ध वनिताओकी सुकुमार चब्दावलंके 
समकत्न होनेसे हुआ हैं। यह प्रतिहारेन्दुरानका मत हे-- 
एपा खलु नागरिकया वैठन्थीजुपा वनितया उपमीयनें तत्‌ 
उपनागरिका नागरिका उपमिता उपनागरिक्रेति! । 
नागरिकार्की उपमा होनेके कारण यह उपनागरिका 
कहलाती हूं । इसका प्रयोग व्ययरादि रसेंके वर्णनके लिए 
किया जाता है । इसकी गब्दावली श्रतिमधुर और सर्मीतमव 
रहती है । 

२ परूपा दृत्ति-परुपा वृत्ति कठोर चअच्छ-वृत्ति हैं । 
इसकी उद्भावना उद्धटने की थी | श्स चघब्ड-चृत्तिके अन्तर्गत 
र, था, प) ट्वर्ग, रेफयुक्त तथा संयुक्त वर्णोंक्े प्रयोगका 
वाहुल्थ रहता हैं । परपा दृत्तिमें कर्णषफड, कठोर चब्दोंका 
प्रयोग किया जाता है। परपा वृत्तिमें कठोर वर्णोका 
विन्यार वौर, रौद्र, भयानक आदि रसों और उद्र भावेकि 
प्रकाश्ननके लिए प्रयुक्त किया जाता है । युद्ध आदिके वर्णन, 
वीरोंके वार्तालाप, रोपपूर्ण उक्तियर्मि इस वृत्तिका आश्रय 
ग्रहण किया जाता है । इसका दूसरा नाम दीपा दृत्ति भी 
£। यह चित्तदत्तिको दीप्त करती हैँ । यह ओज गुणको 
प्रकट करनेवाली रचना है । 

३ कमला चृत्षि-टड्धटने इल कोमल वृत्तिको ग्ाम्य 
बृत्ति कह। हैं, क्योंकि यह ग्रामीण नारियोंक्री स्वामाविक 
झास्दावलीके अनुरूप होती हु । दस वृत्तिमें कोमल 
झाब्दावलीका प्रयोग होता ६ । टस दष्टिसे ल्‍ू, व, स तथा 


ण्ड्द 


वर्गोंके तुतोंय वर्णों, जैसे, य, द आठिका प्रयोगवाहुल्य 
इस वृत्तिकी विशेषता है। इस सुकुमार चद्दधावलीका 
उपयोग खगार, जझान्‍्त, करण, अदमुत आदि रनों तथा 
कोमल सुकुमार भावोंकी अनिव्यक्तिके लिए किया जाता 
है । यह हृदयकी कोमलताके मस्कार बनाती हैं । 

डक्धटकी वृत्तिया--(क। उद्धदने भरत द्वारा 
निरूपित सात्वती जादि वृत्तियोंसे मिन्न दृतक्तिकी करपना 
की । उनके मनातुसार चित्तकी अवस्था ही दृत्ति है। यह 
अवस्था ढो प्रकारकी हो सकती द-चेथनयुक्त और 
चेष्टा रहित । चेष्टाके मी वो भेद किये जा सकते ह--एक 
न्याय और दृसरी अन्याय ! अत जिस चेष्टामें उचित 
व्यापारोंका समावेश हो वह न्वायदृत्तिकी चोतक है। 
इस प्रकार उचित व्यापारोवली चेष्टा जिस द्ञत्तिर्मे हो, 
वह वृत्ति न्यायवृत्ति हैं। (ख) अन्यायद्ृत्ति--चेष्ठायुक्त 
अवस्थाफ़े न्याय और अन्यावनव्यापारके भेंदसे, जहाँ 
अनुचित ब्यापारोसे युक्त चेष्टा हो, वहाँ अन्याय- 
वृत्ति होती हैँ । यह उद्धव्का मत हैं । अन्यायबृत्ति चित्तकी 
उस चेट्टान्युक्त दच्माका घोनक है, जिसमें अनुचित या 
मर्याद्पूर्ण व्यापारोंका समावेज् रहता है। (ग) फल- 
सवित्ति-उद्धरने चित्तकी एक चेथारद्दित अवस्था मानी है 
और दूसरी चेशचुक्त | चेष्टायुक्त अवस्घासे सम्बन्धित न्याय 
और अन्यायवृत्तियाँ द, परन्तु चेष्टारहिित अवस्था 
व्यापारका सर्वथा अमाव रहता हैँ | इस स्थितिमें पात्र 
अपनी चेष्टाओंके फलक्ा भोग करता है। यही दृत्ति 
फल-सवित्तिकी है । फल सवित्तिका अर्य होता हैं फलकी 
उपलब्धि । अत जिस चेष्टारदह्दित चित्तकी अवस्यथामें फलकी 
प्राप्ति या मोगकी विशेषता हो, वह फल सवित्ति दृत्ति है । 
उद्धवकी ड्स वृत्तिका लोल्ल्टने सण्डन किया है। 

हट्का मत हे कि दृत्ति व्यापारूप है, अत व्यापार- 

राहित्यकी कस्पना दृत्तिके लिए उचित नद्दीं। उनका मत 
ह॑ कि जीवनकी कोई सी स्थिति व्यापार-शून्य नहा, अत 
यह चेष्ट-राषित्यकी अवस्था अयथार्थ है । 

रुूडटकी वृत्तिया--रुठठाचार्यने. काब्यबृत्तियोंको 
नवीन दृष्टिसे देखनेका प्रयल किया | उनकी धृष्टिले समास- 
युक्त पद-सघटन दृत्तिका आधार है| रुढटकी इस प्रकारकी 
व्यास्याका आधार वाणभटका यह कथन-“असमस्तपद- 
वृत्तिमिव अद्दन्दाम' जान पडता हँ। इस अकार उन्होंने 
वृत्तियोंके हो वर्ग किये-प्रथम समस्ता, तिसर्मे समासयुक्त 
पदोंका प्रचुर प्रयोग दो और द्वितीय असमस्ता) जिसमें 
समासरहित परढोंका प्रयोग द्वों। यह आधार वास्तवमें 
रीति-वर्णनका आवार है, क्योंकि वेंढर्मी रीतिकी व्याख्या 
इसी रूपमें की गयी है । अत असमस्ता हुई वैढमी तथा 
समस्ता वृत्तिके तीन भेद्र हुए-१ पाचाली, ? छाटीया; 
४ गौटीया। पाचालीमें दो-तीन, छाटोर्मे पाँच-छ और 
गौडीयामें बहुत समासोंछा प्रयोग होता है। रद्र॒टफा यह 
वर्णन रीतिफे समान ही हँ। उनकी वृत्ति-सम्बन्धी यह 
व्याख्या वान्तवर्में रोतिकी हैँ, जिसमें वर्गीकरणकी 
विज्येषता है ! 

वृत्तियोंका वास्तविक वर्णन उन्होंने अनुप्रास-नातियोंके 
रूपने किया हैं । उपनागरिका, कोमत्य और परुषा, तीन 


७३७ 


85 पर मिट कि कीमत नम कल मर ताज मल अमल अप 28 :072222 अर डक कस 
वृत्तियोँंके स्थानपर उन्होंने ९ मधुरा, २ प्रीढा, ३ परुषा, 
४ ललिता, ५ भद्ठा, इन पाँच वृत्तियोंका उल्लेख किया 
है। इनके नामसे ही श्नफे लक्षण स्पष्ट ६ । रुद्रटका कथन 
है--'मधुरा प्रौद्ाा परुषा ललिता भरद्वेति इृत्तम पच। 
वर्णाना नानात्वातू अस्येति यवार्थनामफला । (क्रा० ल० 
२ १५)। इनमें मधुरा उपनागरिका, परुपा परुषा 
और ललिता कौमलासे साम्य रखती हे, प्रोढा अर्व-गाम्भीर्य- 
युक्त भौर भद्रा स्वेन्याथ हो सकती हे । 
भोजकी वृत्तियाँ-भोजने अपने 'सरस्वतीकृण्ठाभरण- 
भें १२ प्रकारकी अनुप्रास जातियेंसे भिन्न वृत्तियोंका वर्णन 
किया है, जो वर्णोकी आदृत्तिपर निर्भर न होकर स्पर्मादि 
ब्णोंके परस्पर सम्पन्ध और असम्बन्धसे युक्त रचना-सघटनपर 
निर्भर करती है । वृत्तिकी परिसापा भोजने इस प्रकार दी 
इ--काव्यब्यापी च सन्‍्दर्भो वृत्तिरित्यमिधीयते ।' ये १२ 
वृत्तियाँ ह-गम्मीरा, ओजखिनी, प्रौद्, मधुरा, निष्ठुरा, 
इलथा, कठोरा, कोमला, मिश्रा, परुषपा, ललिता, अमिता । 
गम्भीरा वृत्तिमं प्रायः तबर्ग ओर पवर्गके तृतीय और 
चतुर्थ वर्णार्मे प ओर फका सयोग होता है । ओजस्विनी 
वृत्तिमें प्राय मूर्थन्योर्मे प्रथम, चतुर्थ ओर पचम वर्णोदी 
दो-तीन बार आदृत्ति होती है। ग्रोढ़[से प्राय मूर्यन्यके 
अन्त्य वर्णेके साथ सयोगर्मे पूर्व वणे दोर्थ होते है | सघुरा 
प्राय स्पर्ण व्णोंके सानुखार प्रयोगमे उत्पन्न होती हे । 
निप्ठुरा प्राय वार बार सयुक्त वर्णोके प्रयोगने आती है। 
व्यजनोंके अस्युक्त प्रयोगसे प्रायः हृथा बृत्ति बनती 
है। कठोरा प्राय कण्य्य और रेफादिके सयोगसे उत्पन्न 
होती है । कोमलछा दृत्ति प्राय रेफ, णकार और कोमछ 
वर्णोके मंयोगसे प्राप्त होती है । सिश्रा-यह प्राय कठोर 
वर्णमें ओषप्ख्ब, कण्य्य और मूर्धन्य वर्णोक़े मिश्रणने बनती हे । 
परुषा ऊप्म ओर अन्तस्थके सयोगसे निर्मित होती है । 
ललिता प्राय बन्त्य, ओषप्स्य, तालब्य वर्णोके साथ अन्तस्थ 
वर्णोके मयोगसे उत्पन्न होती हे । अमिता यह बृत्ति अमित 
स्पसे ककार, लकार, वकार आदिके रुधटनसे तिष्पन्न 
होती हि +-भ० मि० 
वृत्तिवच्चिज्यवक्रता-दे० पदपूर्वार्थवक्रता' चौथा प्रकार । 
वृत्तनुप्रास-अनुप्रासका एक भेद । जहाँ वृत्तिके अनुसार 
ग्क था अनेक वर्णोकी अनेक वार आशत्ति होती हे, वहाँ 
इत््नुप्रास” अलकार होता हे । विभिन्न रसोंके वर्णनमें 
तदनुकूल भिन्न सिन्न वर्णरचनाकों 'बृत्ति! कहते है । अत 
बच्तिके अनुकूल वर्णोकी प्रकृष्ट योजना अथवा आवृत्तिको 
इत्यनुप्राम' कहते हैं। वाणीके कोमल, कठोर और सृदु 
युणेकि अनुसार वृत्तियाँ तीन प्रकारकी दोती ह-उपनागरिका, 
परुपा और कोमछा । आचाये वामन आदिने श्न वृत्तियोंकी 
क्रमश वैदभी, गौटी और पाचालीके नामसे लिखा है। 
उद्धरके 'काव्याल्कारसार!(८०० ई०)में प्रायः सर्वप्रथम 
विवेचन हुआ है । मम्मठके अनुसार 'एकस्याप्यसकृत्पर ? 
(का० प्र०. ९ ७९) अथोत्‌ एक अथवा एकसे अधिक 
न्यजर्नोंका एकसे अधिक वार साहश्य । तदनन्तर उन्होंने 
तीनो वृत्तियोपर विचार किया है | विश्वनाथ तथा जयदेवने 
वस सन्दर्भमें दत्तियोंकी चर्चा नहीं की हे और हिन्दीमें सर्व- 


भैथम इसपर विचार करनेवाले जसवन्तर्सिदने अपने गझ्रन्य- 
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चृत्तिवैचित्यवक्रता-वेग-निरसन 


(१६४१३ ई०)में मम्मे आधारपर तीनों बृत्तियोंकी चर्चा की 
है । अन्य प्रसिद्ध आचार्योर्मे कुलपति मिश्र तथा मिखारी- 
दासने इसपर विचार किया है । दासने भी आदि और अस्तर्मे 
एक ओर अनेक वार, वर्गके आनेमे इसफे चार प्रकार मानकर, 
उदाहरण डिये है ओोर व्ृत्तियोंके अनुसार भी माना है । 

उपसनागरिका वृत्ति--य्वर्गविष्दीन, माधुर्य शुणव्यजक 
तथा सानुनासिक एव अनुखारयुक्त वर्णयोजनाकों 
उपनागरिका इत्ति! कहते है | श्सका अयोग विशेष रूपसे 
खगार, हास्य और करुण रसोंमें होता है। दासका एक 
उदा०-भजुल वंजुल कुजन गुजत कुजन भंग विहग अयानी । 
चम्पक चन्दन वन्दन सग॒ सुरंग लवगरूता रूपणनी ।' 
(का० नि० १९)। आधुनिक छायावादी कवि 
सुमित्रानन्दन पनन्‍्तकी श्न पक्तियोंमें इसका सुन्दर प्रयोग 
हे--तरणिके ही सग सरल तरल त्तरगसे, तरणि डृूवी थी 
हमारी तालमें । इस वृत्तिका प्रयोग भक्तिकालके कवियोंमें 
और रौतिकालकी श्गारी कवितार्भोमें व्यापक रूपसे हुआ है । 

परुषा घृत्ति--भओीज ग़ुणन्यजक, दित्ववर्णबहुला तथा 
सथुक्त वर्णप्रधान रचनाको 'परुषा वृत्ति! कहते हैं । इसमें 
ट्वर्ग वर्णोक्ा प्राचुर्य होता है। इसका प्रयोग वीर, रौद्र 
और मसयानक रसेमें द्ोता है। मतिरामने भव्दालकार्रोंकी 
चर्चा न करके भी इनका अच्छा प्रयोग किया हे--“अगनि 
उतग जग जेैतवार जोर जिन्हें, खिक्रत दिक्करि हलत 
कलकत हैँ (छ० ल० १२२)। भूपणने दृत्त्यनुप्रासकी 
चर्चा न करके इनका रसानुकूल सुन्दर प्रयोग किया है-- 
#्रुद्ध फिरत अति जुद्ध जुरत नहिं रुढ्ध मुरत भट | खग्ग 
वजत अति वग्ग तजत सिर परय सजत चर्टों (श्ि० भू० « 
३६१) | वीरकान्यके कवियोंमें चन्द्र जोधराज, चूद्दन, 
पक्माकर आदिने इसका प्रयोग किया है । आधुनिक कवियोंमें 
मैयिलीशरण गुप्त, श्यामनारायण पाण्डे आदिने प्रयन्ध- 
काव्यमे वीर, रौद् भादि रसॉंके प्रमगर्मे इसका निर्वाह 
किया है । 

कोसल/! बृत्ति--जहाँ माधुय॑ और ओज गशुणव्यजक 
वर्णोसे भिन्न प्रसाद शुणविशिष्ट वर्णरचना होती हे वहाँ 
कोमला दृत्ति होती हे । इसका प्रयोग दश्ञान्त, शृगार ओर 
अदूमुत रसोंमें होता है। सतिरामका शगार रसका 
उदा०--जिटठी पठायी गयी दुलही हँमि हेरि हिये मतिराम 
बुलायी । कान्द्रके वोलपे कान न दीन्हों सुगेहकी देहररीपै 
धरि आयी ।' (र०रा० २८) | छायावादी कवियो्मि इसका 
निर्वाह मिलता हे; पनन्‍्तकी इन पक्तियोंमें इसीका अयोग हे-- 
जिव-नव सुमनोंसे खुन-चुनकर, धूलि सुरभि मधुरस 
हिमकण, मेरे उरकी झदु कालिकामें, भर दे कर दे विकसित 
मग । (का०्दण्से) । +वि० ख्रा० 
वेग-निरसन-हमारे नेत्यिक, व्यावहारिक जगतूर्मे सुख 
उपादेय तथा दु ख हेय होता है। समाज तथा व्यक्तिफे 
सारे प्रयत्न सुख-प्राप्ति तथा दु ख निरोधफे लिए ही होते 
है। दु खर्में आनन्द लेनेकी वात हमें अस्वाभाविक 
(27970०777४7) छूगती हैँ । जो अन्योंके दु खमें रमण करते 
है उन्हें हम सादनकामी (५४0755) तथा जो अपनेकों 
दर ख देनेमें रस लेते दे उन्हें मर्पणकामी (7095020755) 
कहकर उन्हें रुण्ण घोषित करते हू । किन्तु भाव-जगतकी 


चेदाँत 


कथा न्यारी ह। हम कण रनसमें भी उतना ही रस लेते 
हुं जितना हान्य, स्ट्यार आडिम; सुख-सम्पत्तिका चित्रण 
जितना आनन्डदायक होता है उतना दी दुख-सम्पत्तिका 
भी। विचित्र होते हुए भी चह एक सत्य बचना हूं! 
दौन्दर्यास्वादन-काल्में प्रत्येक्त भाव-जगत॒का प्राणी और 
इृब्य साव-जगत॒की घटना वन जाता हें। उस समय 
भोषण, भयकर और दु खपूर्ण ध्व्य मी रत अथवा आनन्द- 
की चर्थिम चद्यायक कैसे वन जाते है, इस विण्यपर जरस्तू- 
के समयसे लेकर अदतक मजनेक प्रकारके जद्यपोद्द किये 
गये ह। अरस्‍ूका कहना है कि भीषण, भवकर और 
दु खपूर्ण ध्व्य प्रेश्षकके चित्तें करणा और मयका उठ्ोवन 
करते €, जिनसे चित्त एक प्रकारका लाघत्र प्राप्त करता हैं 
और उनमें आवेगोंक्े वेगने उत्पन्न तनाव जिथिल पड जाता 
है । तनावके शिविल हो जानेने ऐसा लगता है, मानों चित्त- 
का मार कम हो नया हो । ऐसी अवस्थार्मे एक विचित्र 
प्रफारके सन प्रखादका अनुभव होता है, श्स प्रक्रियाको 
अरस्तूने वेग-निरसन अबवा विरेचन (८४)9755$) नाम 
विया है । -ह० ना० 
चेदांत-वेदान्तने निम्नलिखित अर्थ ६-(१) उपनिषतु: 
वेढान्तका झाब्दिक अर्थ हैँ वेंदका 





वेंदका उन्‍्त अर्थात्‌ अन्तिम 
भाग । वेढोंके अन्तिम भाग उपनिपत्‌ नामक ग्रन्थ हैं, 
अत उनको वेढान्त कहा जाता हे । (२)पर उपनिपदका 
स्वय अर्थ क्या है ? कुछ लोग कहने हैं कि जो विद्या मु्फे 
पास वठकर प्राप्त की जाय वह उपनियत्‌ है । शकराचार्यका 
कहना हें कि जो वन्चनकों कांटे वही ज्ञान उपनिषत्‌ है ! 
इस प्रकार तत्वश्ानके अर्थभम उपनिपषत्‌ शब्दका प्रयोग 
होने लगा । तव वेढटान्त भी इसी तन्वज्चानका समानार्थक 
हो गया और उसका अर्थ किया गया--वह विद्या या गार्र 
जो वेद या लोकिक झानके अन्तर्मे, अर्थात परे हो । यहाँ 
वेढान्त ऋच्द अग्रेजीके 'मिटाफिजिक्स! अर्थात्‌ फिनिक्स- 
(भांतिकविश्ञान) के परेवाला ज्ञान हो गया । (3) उपनिषददों- 
के शानकी एकत्र समन्वित करनेवाले वादरायणने व्रह्ममृत्र 
या विदान्तसन्न! लिखा । प्राय” टनके दर्शनको वेदान्तदर्शन 
कहा जाता हैं । (८४) उपनिषदों या वेदोंके तत्त्वशानको हो 
समन्वित करनेवाली 'भनवदगीना' है । कुछ लोगोंके मतसे 
वह स्वय उपनिषद्‌ है! अव* उसके दर्श्नकों भी वेदान्त- 
दर्शन कहा जाता है। (०) उपनिषद, अह्यसृत्र' और 
गीता, इन तीनोंकी या इनमेंसे क्सीको प्रधान भानकर 
चलनेवाले दाशनिर्कोके दर्शनको भी वेदान्त कहा जाता है । 
आजकट वेदान्त छब्ठका प्रयोग साधारणत- इसी अर्थमें 
होता है । जकर, मानकर, रामानुज, निम्बार्क, मध्च, श्रीकृठ, 
श्रीपत्ति, वललम, विंशानभिक्ष, वलदेव और रामानन्द 
अद्ययन्न के प्रसिड भाष्यकार हुए है । इनके दर्जनोंकों मी 
वेदान्त कहना युक्तियुक्त द्वो है। इन सभी भाप्यकारोंने 
घेदान्तयत्रीं या अग्रमयन्न को सपने-अपने अनुसार व्याख्या 
की ईं । अत यह समस्या उत्पन्न हो गयी कि वादरायणका 
सच्चा वेदान्तदर्शन क्‍या है औौर कौन भाष्यकार उनके 
अनुसार चलता हैं ? पर वेदान्तसतन्नोंको विना किसी भाष्यके 
समझना कठिन है। अत इस समस्याका अन्तिम उत्तर 
देना सम्नव नह्ाां । इसीलिए कुछ लोगोंने अकरको, तो कुछ- 
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ने निम्बाकों, कुछने रामानुजको तो कुछने वल्लभ जआादिको 
बादरायणके दर्शनका असलो व्याए्याता सिद्ध किया है ! 
इन भाष्यकारोंनिं जकराचार्य सबमे प्राचीन है | अत प्राय 
उनके दर्शनको ही वादरायणका सच्चा द्येन माना जाता 
हूं। (5) वेढान्त प्राय. शकराचार्यके ठ्णनके अर्थ्म सड हो 
चला है । सामान्यत पाच्चात्य डेश्ोर्मे ओर अपने देझर्मे 
भी लोग अंकरके दशनको ही वेदान्त समझते हैं, यद्यपि 
वह अद्वेतवेदान्त हो है। अन्य वेदान्त या तो वे“णव 
वेंदान्तके नामसे या छत वेदान्तके नामसे प्रसिद्ध ह। 

अद्ववन्न ने सभी माप्यफ़ारोंमें इस बातका मतैक्य है कि 
वेढान्तका मुग्ब्य घिद्धान्त अह्मवाद दि०) है और इसकी 
सुन्दर तथा पर्याप्त अभिव्यक्ति बअद्यमृन्नके प्रथम चार सत्नों 
या चतु स॒त्रीमें हो गयी है । अथातो अद्वनिशासा), 'जन्‍्मा- 
चत्य यत ै 'शालयोनिक्तात! और 'तत्तु समन्वयात), ये ही 
चार यत्र है। इनके अर्थ ६--(१) वेदान्त समझनेके छिए 
ब्ह्मजिज्ञासा होनी चाहिये ' यह स्वतन्त्र जासत्र है । (?) 
ब्रह्म वह है जो जगतका मूल न्लोत, आधार तथा लक्ष्य है । 
जगत्‌ उसीसे निकला है, उसीमें है और उसीमें इसका रूय 
भी होगा | (३) त्द्मकों मारूने ही अर्थात्‌ वेद-उपनिपदसे 
ही जाना जा सकता है, अन्य प्रमाणसे नहीं। (४) वेढ- 
उपनिषदका समन्त्रय वेदान्तकी खिल्षार्में होता है, अन्य 
दर्शनकी शिश्षाम नहीं ! 

ब्रह्म और जगतका सम्बन्ध, बह्मय और जीवका सम्बन्ध, 
केवल छझानसे मुक्ति या भक्तिकर्मसमुचित शानसे मुक्ति) 
जीवन्मुक्ति या विदेहमुक्ति, क्रममुक्ति या चद्योम्नुक्ति आदि 
वेदान्तियोंके मतभेदके मुख्य विषय हँ। अध्य और जीव 
तथा जयतके सम्वन्धकी पारिभाषिकी सज्चा शकराचार्यके 
दर्शनमें माया है । क्‍या यह माया श्रम है, मिथ्या है या 
सत्‌ है ? क्या यद बह्मसे मिन्न है या अमिन्न ? आदि अनेक 
प्रश्न है, जिनके उत्तर वेदान्ियोनि मिन्न-मिन्न दियेहई। 
ताकिक दृष्टिसे अकरका उत्तर सर्वश्रेष्ठ है, तो धार्मिक ध्ष्टसे 
अन्य आचार्योका । 

इिन्दीमें जकरके अद्दैतवेदान्त, चारों वेष्णव वेदान्त/ 
अथोत्‌ रामानुत, वह्म, निम्वरार्क और मध्वका विशेष 
प्रमाव पडा है) चतन्य भी वेदान्ती थे, पर वे मध्वमतके माने 
गये ईं । उनको प्रथक कर देनेसे उनके मतका भी प्रमाव हिन्दी- 
में मानना पडेगा। निर्ुणोपासक सन्तोंमें मदत्वेदान्तका ही 
अधिक प्रभाव पड़ा हूँ । खामी रामानन्द भी वेदान्ती थे | .. 
वे रामानुजके मतके थे । उन्होंने स्ूय विदान्तसत्र पर भाप्य 
लिखा | वे दिन्दीके सन्तोंके आदि गुरू समझे जाते ई । 
नामाठास तथा राधोदासने अपने-अपने 'भिक्तमाल में शकर 
तथा केणव वेदान्तियोंक्े वारेमें काफी लिखा है और उनको 
सिक्षाओंकी सारख्पमें रखनेका प्रयास किया है । 

तत्वम॒िं, सोहमलि, अह जअज्यात्ति', वेदान्तके ये 
वाक्य हिन्दीके सनन्‍्तेोंकों जात थे और उन्होंने रचनाभोॉर्मे 
वहुधा शनका प्रयोग किया है । 'नेतिनेतिका सिद्धान्त भी 
उनको झछात था | 

आअक्राचार्यके अठ तवैदान्तपर दिन्दीमें दादुपन्यके साथ 
निश्चददानने विचारसागर”! नामक एक उच्च कोटठिफे 
अन्यकी रचना की है । वहमाचार्यके वेदान्तकी तो हिन्दीमें 


चध 
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परम्परा ही चल पड़ी और उनके मान्य ग्न्ध 'भागवत'के 
सधारपर क्ृष्णका शुणगान इिन्दीके पुष्टीमार्गी सन्तोंने 
अपने ढगसे किया । शकराचार्यका प्रभाव देशव्यापी था। 
चैतन्यका प्रभाव बगाल तथा बृन्दावनमें ही अधिक था | 
बलभका प्रभाव बृन्दावन, राजस्थान तथा गशुजरातर्मे 
था। वृन्दावन, अयोध्या, काशी जैसे स्थान वैष्णव वेदान्तके 
भनुयायी सनन्‍्तोंके केन्द्र वन गये । 

वेदान्तरमें आत्माका विचार बहुत अधिक और सर्वश्रेष्ठ 
है, यह वात हिन्दीऊे सभी सन्‍्तों और दाशैनिकोंको घात है ! 

मायाका तिरस्कार, शाकाहार, भूत्तदया, अद्विंसा, 
शानवार्ता-ये प्राय वेदान्तके कारण ही देशकी जनताके 
प्रधान शुण वन गये है ।.' 

वेदान्तमें दिन्दौके सम्तोंकी प्रधान देन यह है कि 
उन्होंने सभी प्रकारके वेदान्तोंकों समन्वित करनेका सफल 
प्रयास किया है। यह समन्वय श्ान-मक्तिफा समन्वय, 
मायावाद-लौलावादका समन्वय, सशुण-निर्भुण-समन्वयके 
रूपमें है। शकरको ईश्वरका अवतार तथा अन्य वेदान्ता- 
चार्योकी ईश्वरका व्यूइ मानकर उन्होंने सबका समन्वय 
किया । अवतारवादका सिद्धान्त सचमुच दाशैनिक क्षेत्र 
समन्वयका सिद्धान्त है । हिन्दीके दार्शनिर्कों या सन्तोंकी 
यह अप्रतिम विशेषता रही है कि जब सस्क्ृतश वेदान्ती 
जन आपमसर्भे खण्डन-मण्डन कर रहे थे, तव वे सभी 
वेदान्तोंके समन्वय द्वारा राष्ट्रीयताका प्रचार तथा देगके 
मौलिक चिन्तनकों अग्नसर कर रहे थे। आज भारतर्मे जो 
सभी वेदान्तों तथा अन्य दर्शनोंका समन्वयात्मक धष्टिकोण 
घर कर गया है, उसका अधिकाश श्रेय हिन्दीके इन्हीं 
दाशैनिक कवियोंको हे । 


सिहायक ग्रन्थ (१) वेदान्तदशेन गीता प्रेस, 


गोरखपुर, (?) स्टडीज डन वेदान्त घाटे, (३) विचार- 
सागर निश्चददास, (४) शाकर वेदान्त गंगानाथ 
झा।] +>स० लहा० प[्‌० 


चैणिक-दे०---गीतिकाव्य' । 

वेताली-वैताली संस्कृतका मात्रावृत्त है। इसमें चार 
चरण होते हैं। पदिले और तीसरे चरणोंमे १४ मात्राएँ 
और दूसरे और चौथे चरणमें १६, १६ मात्राएँ होती है। 
विषम चरणोर्मे ६ मात्राओंके पश्चात्‌ एक रगण (55) और 
लघु-गुरु (5) होते हैं । सम चरणोंमें भाठ मात्राओंके पश्चात्‌ 
रगण, लपघु-गुरु होते हैं' वेतालीके चरणोंमे माप्रिक 
भिन्नताके अनुसार छन्द-यग्रन्थोर्में निम्नलिखित छ भेदोंका 
उल्लेख मिलता है । उदीच्य चृत्ति--वैत्ताली छन्दके 
विषम पार्दोर्में पहली मात्राके पश्चात्‌ जब एक गुरू 
वर्णका प्रयोग होता है । ग्राच्य वृक्ति--वैताली छन्दके 
सम पादोंर्मे तीसरी मात्राके पश्चात्‌ जब एक शुरु वर्णका 
प्रयोग होता है । श्रवृत्तक--वैताली छन्दर्मे जब उदीच्य 
वृत्ति और प्राच्य वृत्ति, दोनोंकी विशेषताएँ मिलती हैं। 
आपातलिका--वैतालीके विषम चरणोंमें ६ और सम 
चरणर्म ० मात्राओंके उपरान्त एक मगण (5॥) और दो गुरु 
(55) रहनेसे यह भेद होता है। अपरान्तिका-वैताली 
उन्दके सम चरणोंके समान जब चारों पाद हों और चौथी 
भार पॉाँचवीं मात्रा मिलकर एक दीर्घाक्षर हो। चारु- 


वेंणिक-वेदिक छंद 


हासिनी-वैतालीके विषम चरणोंके समान जब चारों 
पाद हों, परन्तु दूसरी और तीसरी मात्रा मिलकर एक 
दीर्धाक्षर हो । 
हिन्दी कवियोंने बहुत कम इस छन्दका प्रयोग किया 

है। छन्द-ग्न्धोंमें केवल परम्परा-पालमके लिए श्सका 
उल्लेख मिलता है । --रा० सिं० तो० 

चवेतालीय-वर्णिक उन्दोंमें समदइत्तका एक भेद । अर्द्धासम 
बृत्त, जिसका उल्लेख पिंगलह्नन्दसूत्र (४ १०२)में है। 
इसके प्रथम-तृतीय चरणोंमें स, स, ज, ग (॥5, ॥5५, |5॥, 5) 
और द्विंतीय-चतुर्थ चरणोंमें स,भ, र, लग (॥5, 5॥, 
55, ।9) होते हैं। कालिदासने अजविराप (र॒०व०, सर्ग ८)- 
में इसका प्रयोग किया है । मैथिलीशरण गुप्तने 'साकेत'के 
दरशम सर्गमें आधोपान्त इस छन्‍्दका विशद प्रयोग किया 
है। मल्लिनाथने श्सका वैतालीय नाम दिया है, (बृत्त- 
रलाकर', 'उन्दोरचना, “हन्दप्रभाकर में श्स नामके भिन्न 
लक्षणके छन्द्र दिये गये है ! इस छन्दर्कों हेमचन्द्रने 
प्रवोधिता (छन्‍न्दों” ३ १४) मोर जयकीर्तिने विवोधिता 
(छन्‍्दो” ३ १५) सज्ञादी है। 'मन्दारमरन्द्म्पूर्मे 
वियोगिनी (२१५ १६), “छन्दकोस्तुमो (१५ १२) और 
“उन्दोमजरी (१ ०5)में सुदरी नाम दिया गया हे | 
उदा०--वरमाल्यपराग छोड़के, उनके ऊपर सैन्य जोड़के । 
नृप नेत्र मिलिन्द्र जो जुडे, सजनी चामरसे परे उड़े ।! 
(साकेत सर्ग १०) । +पु० शु० 

चैदर्भी रीति-दे०--रीति', पहली । 

बेदिक (छांदस्म)-सकृतकी लौकिकसे मिन्न शाखाका 
यह नाम है । इसके द्वारा वैदिक सदिताओं(ऋक्‌ , यज्ञु, 
साम और अधथर्व)की भाषाका वोध होता हे। भारतीय 
परम्पराके अनुसार ये सहिताएँ अपीरुषेय हे ओर प्राय 
घन्दोंगें निर्मित है । श्सीलिए इस भाषाको छान्दस्य अथवा 
वैदिक कहते हैं। लौकिक भाषामें छन्दका प्रयोग भारतीय 
परम्पराके अनुसार महर्षि वाल्मीकिने अपने अन्थ 'रामायर्णमें 
किया | इसीलिए श्स ग्रन्थको भादिकाब्यकी सज्ञा दी गयी 
है । वैदिक भाषामे शब्द रूप परिनिष्ठित नहीं मिलता ! 
वैदिक सापाके तीन स्पष्ट उपरूप मिलते छें | कुछ रूप और 
प्रक्रियाएँ केवल वैदिक भापार्मे दी मिलती हैं। दे०-- 
भसस्क्ृता । वा रा० स० 
वेदिक छंद-वैदिक छन्दोंकी कल्पना वैदिक देववादके 
अनुरूप हुई छ। छन्दोंके विशेष महत्तके कारण छन्दासि 
शब्द ही वेदोंका बोधक हो गया । ऋक्‌, यज्जु और सामके 
समान विश्वर्मे छन्‍्दोंकी उत्पत्ति स्वायत्त रूपमें मानी गयी 
है--तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वदुत ऋच सामानि जशिरे | छन्दासि 
जश्षिरे तत्माथजुस्तसादजायत । (करवेद, १० ९ ९)। 
गायत्री, उष्णिक., अनुष्डम्‌ (अनुष्डप), इदती, पक्ति, 
तिष्ठभ्‌ (नरिष्डपू) और जगती, ये सात वेदिक छन्दोंके 
प्रमुख भेद हैं, जिनके आपीं, देवी, आसुरी, प्राजापत्या, 
याजुपी, साम्नी, आचों और बाक्यी नामक आठ प्रकार तथा 
पादान्तरसे अनेकानेक प्रभेद-उपभेद होते हैं । वर्णसख्याके 
न्यूनाधिक होनेपर निवृत्त, विराट) भूरिक्‌ और खराद , ये 
चार अतिरिक्त उपभेद भी किये गये हैं । विशेष विवरणके 
लिए छन्द प्रभाकर! (ए० २९२-९५) द्रष्टन्य है। 
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यायत्री, त्रिश्डम्‌ और जगतौ इन तीन छन्दोंका स्थान 
बेंदोर्मे सर्वप्रमुस॒ माना गया हूँ। उत्तरवंदिक शुग्मे 
अनुप्टमने पर्याप्त प्रधानता प्राप्त कर ली थी । पवित्रता और 
महत्वकी इृष्टिसे सम्पूर्ण वेठिक साहित्यर्मे गायत्री छन्दका 
स्थान स्वोपरि हैं। 
सेद्रिक छन्‍्द वद्रिक देवताओकी तरह उपास्य, वन्दनीय 
तथा अन्नैकिक चक्तिमसम्पन्न भी माने गये हे । छनन्‍्दासि 
वे देविका” जववा टन्दासि देन्य- जेसी अनेक उक्तियोँ 
वेदिक साहित्यमें उपलब्ध होती ह। सोमपानके प्रसगर्मे 
गायत्रीकोी अज्निज्षे लिए, त्रिष्ठभको इन्द्रके ल्ए और 
जगतीकी थेष सभी देवताओके लिए सम्दीधित ऊ्िया गया 
है । छन्दोंके देवता ही नहीं, गोत्र, वर्ण और स्वरका सी 
विधान मिलता हैं, उदाहरणार्व, मायत्रीके देवताका नाम 
अज्नि, वच्य आज्नि, वर्ण सित और खर पड्ज है। एक स्वानपर 
यह सी कहा गया है कि प्रजापति खय छन्द-रूप हो गये । 
यथा- प्रजापतिरेव छन्‍्हो5मवत! । “विष्णुपुराण'के प्रथम 
अनश्नर्मे छठे अध्यायज़े अन्तर्गत इसका स्पष्टीकरण मिलना 
है । उसमे छिया हैं कि अश्षाक्ते पूर्वमुखसे गायत्री, दक्षिण- 
मुखने त्रद्धम; पश्चिममुखले जगतो और उत्तरमुससे 
अनुप्ठुम छन्ठकी चृष्टि हुई (इलो० स० ५४-५७) । पृथ्वी, 
अन्तरिक्ष आदि लोर्कों, श्रीप्म, वसनन्‍्त आदि ऋतुर्मो तथा 
यज्ञग्भाग और यजन कर्मले भी हन्दोंका सन्वन्ध प्रदर्शित 
किया गया है । छन्दोंकी मनामें कल्पना-वैमवका विचित्र 
योग मिलता हे। कभी गोवत्सके रूपमें, कभी माताके 
रूपमें, कमी इसी प्रकारके अन्यान्य सजीव रुपोर्मे छन्दोंको 
परिकल्पित किया गया है । 
वैदिक छनन्‍्दोंके रपविधानम तत्कालीन वातावरणकी 
स्वच्छचदना और अविजडितन धारणाशक्तिका स्पष्ट 
प्रतिविम्व॒ मिलता हँ। वदिक युगकी सामाजिक तथा 
आध्यात्मिक चेतनाके वे समर्थ वाहक ह और उसीसे 
अनुप्राणित होकर उनका विकास छुआ है | परिणामस्वरूप 
वेंठिक छन्‍्द्र परवत्ती सस्क्षन साहित्यिक छन्दोंकी तुलनामें 
अधिक खच्छन्दर भर अधिक मुक्त प्रतीत होते है । उनमें 
न वर्णोफे झुरू लघु क्रफा निश्चित नियोजन मिलता 
हैं और न चरणों या पादोंकी व्यवस्थित मख्या । केवल 
वर्णोक्ी सख्या निर्धारित रहती हे। इस प्रकार एक 
छन्दर्मे अनेक पाद और पाठोर्मे भिन्न-वर्ण-सख्या वैडिक 
छन्दों्म वरावर मिलती है । उनके वहुतमे उपमेदोंका आधार 
यह वविध्य ही है। उन्दोंके मिश्रणसे भी अनेक छन्दोंकी 
सृष्टि हुई । त्र्डम्‌ प्रकारके छन्‍्द मिश्रित इन्दोंमें सबसे 
अधिक मिलते है। भ्रिपाद गायत्रीका ही एक चतुष्पाद- 
विकसित रूप अनुप्डम्‌ है। स्वराघातके साथ गेयता बैडिक 
छन्‍्दोंकी एक और महत्त्वपूर्ण विशेषता रही है । सामवेद 
छन्दोवद्ध वेठिक मन्त्रोंके गानके लिए सुविख्यात है । वैदिक 
कालफे अनन्तर आनेवाले आख्यानकालके अन्तर्गत रचे 
गये रामायण, भमद्दामारतों आदि अनन्‍्वोर्मे इसऊा विशेष 
रूपसे व्यवहार हुआ है | उपनिषदोंमें प्रयुक्त छन्‍्द ऋग्वेद 
छन्दोंकी तुलनामें कुछ अधिक व्यवन्थित - एवं नियोजित 
अततीन दोते है। आगे यही प्रवृत्ति सग्कृत्के साहित्यिक 
डन्‍्दोंके विकासका मूल आधार बनी | नाज० गु० 
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चदिक साहित्य-सस्कृत भाषा और साहित्यके दो प्रमुस 
रूप मिलते ह--१ वेठिक भाषा ओर साहित्य तथा ३ 
ल्गैकिक सस्कृत और साहित्य । 

वेटिक भाषा और साहित्यकी परम्परा २००० ई० पू० 
से भी पहले प्रारम्भ होकर लगभग ५०० $० पूृ० तक 
चलती रही । इनको तीन बरगोर्मे विभक्त किया जा सकता 
हँ--(१) त्रयी सद्दिता साद्ित्य तथा आह्मण-गन्य, (२) 
अवर्व सहिता तथा स्ृथ्ध-धर्मसत्रोंका साहित्य और (२) 
इतिहामस-पुराण-साहित्य । 

ऋक्‍क) यजु और साम इन तीन सहिताओंमे विस्तार 
तथा महत््वकी ध्ष्टेसे प्रधान ऋक सहिता है। ऋग्वेदके 
१०१७ सृक्त ग्राय यश्चोके अवसरोंपर पटनेज़े लिए देवतामों- 
की स्तुतियोंते सम्बन्ध रसनेवाले गीतात्मक काब्य है | ये 
१० मण्टलॉमें विमक्त हे । मन्त्रसरया १०४८० है। 
सामवेदका भविक्राश ऋग्वेदके ऐसे मन्तरोका सकल्नमात्र 
है, जो मोमयागोंमें वीणा आदिके साथ गाये जाने थे। 
सामवेदम केवल ७७ मन्त्र मौलिक है । यजुर्वेद य्मोर्म 
कर्मकाण्टके सम्बन्धर्म पढे जानेवाले गद्य तथा पद्य मन्त्रोंका 
सग्रह हैं। इसका अन्तिम चालीसवाँ अध्याय प्रसिद्ध 
डइज्नोपनिप' है । 

ब्राह्मण अन्थोम शत यशेके कर्मकाण्डकी विवि विस्तार- 
पूर्वक दी गयी है । प्रत्वेक सहिताके कर्मकाण्डसे सम्बन्ध 
रखनेवाले एफ या अधिक बाह्मण-अन्य है, जेसे, ऋकर्महिता- 
का सुरय ब्राह्मण नरेय' है। यजुर्वेदका शतपथ' और 
सामवेदका 'पचर्विच्ञो या ताप्ड्य' | इनमें 'अतपर्था ब्राह्मण 
सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। ब्राह्मण-्यन्थेके समान प्रत्येक 
सहिताफे औतसत्र मी पृथक एथक दे । इनमें मुख्य आश्व- 
लायन आखायन', 'लाव्यायन), द्वाद्याय्णा, वीधायन), 
“आपस्तम्बो तथा कात्यायन! है । श्रीतसतन्नोंफे परिणिष्टस्वरुप 
दुर्वय॒न्न'! है, जिनमे वीधायन), 'आपस्तम्या तथा कात्या- 
यन के शुल्वयत्र मुख्य हू । 

आह्मण-गन्थेके अन्तिम भाग उपनिषदोके नामसे 
प्रसिद्ध हुए । इनमें निम्नलिखित १० उपनिषद मुख्ण माने 
जाते हे। ईश, व्रृद्दारण्यक', ऐतरेय', कोपीतकी', 
क्ैनो,छान्दोग्य,तैत्तरीय', कठ),मुण्डको और माण्डूक्य। 
उपनिषर्दोमें भाव्यात्मिक विचारावली प्रारम्मिक वनती हुई 
अवस्था में मिलती है । इनके आधारपर आगे चलकर दर्शन- 
सज्ञोर्मे निश्चित सिद्धान्त वन गये थे। प्रसिद्ध छ दर्जनशाल्र 
निम्नलिसित ह--वैज्ञेपिक, योग, न्याय, सारच, मीमासा 
तथा वेदान्त । 

अथर्ववेद-पहिताका सम्बन्ध श्रीत यज्ञॉसे न होकर यृक्त 
तथा अन्य सामाजिक हन्योंसे हैँ । इसी सहिताकी परम्परार्मे 
सृहायत्र तथा पर्मसत्र आने हैं। सृधययत्रेमि मुख्य निम्न- 
लिखित इ---आज्वलावन, शासायन, खादिर, आपफस्तम्तब, 
दिरण्यफ्रेशिन्‌ू तथा पारन्कर | पधर्मसज्ञोर्मे प्रधान व्सिष्ठ, 
गौतम, आपस्तम्व और वीौपायन है । 

इतिहास और पुराण-साहित्यकी परम्परामें मुस्य 
वाल्मीकीय रामायण तथा व्यासकझृत “महाभारत है । इनके 
मूल रूप तो वदिक काल्फ़े हैं, किन्तु वहुन वादतक इनमें 
अनुश्नति मिश्रित द्ोती रही है । पुराणोंक्रे वर्तमान रूपोंका 


७४१ 


वेधी भक्ति “ज्यंग्यगीति 





सकलन निरिचत रूपमे वैदिक कालके वाद हुआ । अत 
पुराणोंको छोड़कर उपर्युक्त शेष साहित्यको हम साधारण- 
तया वैदिक अथवा आर्प साहित्यके नामसे पुकार सकते हैं । 
वैदिक साहित्यके अध्ययनके सुभीतेके लिए छ 
वेदागोंकी भी रचना हुई थी, जो शिक्षा, करप, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्‍्द और ज्योतिषके नामसे प्रसिद्ध है। इनमें 
यास्कका निरुक्त तथा पाणिनिका व्याकरण विशेष महत्त्व 
रखता है । ++धी० बृ० 
बैधी भक्ति-विधि द्वारा साध्य भक्तिका नाम वैधी भक्ति 
है। इसमें जास्रानुमोदित विधि साधना आवश्यक है । 
शासनेनैव शास््रस्य सा वैधी भक्ति रुच्यते (श्रीरूप- 
गोस्वामी भ०र०णसे० १ २ ६२) | इसीको 
मर्यादा मांग भी कहा गया है (वद्दी २ ६०)। 
सर-तुलसी आदि वेष्णव भक्तोंकी भक्ति भावनामें 
वैध मर्यादा-मार्गके भी दर्भन होते हैं। श्रवण, स्मरण, 
कीर्तन, पाद-सेवन, वन्दन, अर्चन, दास्य, सख्य और 
आत्मनिवेदन वेधी भक्तिज्े प्रकार हैं । द्वे०--“नवधा- 
भक्ति) । ++वि० मो० झ० 
वेयक्तिक (काव्य)-दे०--स्वात्मनिष्ठ' (काव्य) । 
वेरोचन द्वार-दे०--हटयोग' ।.._ 
वेवण्य॑-दे०-- सात्दिक अनुभाव', छठा । 
चशिक नायक-दे०--नायक' (श्वगार) । 
वशेपिक- वेशेषिक' शब्द विश्येपसते बना है। “विशेष 
नामक पदार्थकी विशिष्ट कल्पनाकें करनेके कारण श्स 
दर्शनको वैशेषिक कहा जाता हे। चीनी विद्दान्‌ भिस्तान 
तथा क्हेइ्चीके मतसे इस दर्भनका नाम वैशेषिक इसलिए 
पढ़ा कि यह्द अन्य दर्चनोंसे, विशेषत साख्यसे, विशेष या 
अधिक युक्तियुक्त था । 
वेशेषिक अन्थोंमें सबसे प्राचीन कणाद, कणमभुक्‌ या 
उलूकका लिखा वेशेपषिक सूत्र है, जो न्यायसत्रसे प्राचीन 
माना जाता है । कुछ छोगोका मत हे कि प्राचीन साख्यकी 
भाँति वैज्येषिक भी बुदछू-पूर्व रचना है । इस सज्नोंपर सबसे 
प्राचीन माष्य 'रावण-साध्य' हे, जो अनुपलब्ध है । उपलब्ध 
_भाब्यंमि प्राचीनतर प्रशस्तपादभाष्य” या 'पदार्थपदसग्रह! 
है, जिसका चीनी अनुवाद ६४८ ई०में हुएनत्साग द्वारा हुआ 
था । वेशेषिक दर्शनके अन्य आचायोंमें उदयनाचोये, श्रीधर, 
शकर मिश्र, विश्वनाथ और अन्नम्भट मुख्य हे । अन्तिम दोकी 
क्ृतियाँ क्रमश 'भाषापरिच्छेद” और 'तर्कसग्रह! हैं, जिनका 
आज मी पण्डितसमाजमें विपुल प्रचार और सम्मान है । 
तत्तवादर्मं वैशेषिक परमाणुपादी हे। इसमें चार 
प्रकारके परमाणु--शथ्वी, अप, तेज और वायुके माने जाते 
हैं। प्रत्येक प्रकारके परमाणु सख्यार्मे अनन्त हें। उनमें 
अपना विज्येष' तत्व भी रहता है। इन्हींके विभिन्ननघात 
द्वारा जगतकी उत्पत्ति होती है । कार्य कारणमें पहलेसे 
विधमान नहीं रहता हे । वह नया होता है । कार्य कारणसे 
सिन्न नयी वस्तुका आरम्म करता है । इसलिए इसे आरम्भ- 
वाद कहते छह, जो साख्यके प्रकृतिवाद या प्रकृतिपरिणामवाद 
या सत्कायेवादसे भिन्न है । 
,.. ऊल पदार्थ ६ हैं-द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विश्ेष 
और समवाय | द्वव्य पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 
४७-क्‌ 


काल,,दिक्‌ , आत्मा और मन नो हैं। ग्रुण चौबीस हैं । 
६ द्वव्योसि भिन्न कालान्तरमें अभावकों भी द्रव्य माना 
गया है और वह प्राग्माव, प्रध्वसाभाव, अत्यन्ताभाव तथा 
अन्योन्याभाव--चार ग्रफारका माना गया। पहलेके ६ 
पदार्थ भावात्मक माने गये। वेशेपिक अभावकों मान्यता 
वोद्धोंके प्रभावके कारण है । 
वेश्ेपिक दर्शन ही भारतीय दर्शनोमें भौतिकश्ाखका 
निरूपण सर्वाधिक करता है| वस्तुत यह प्राचीन भौतिक- 
जशासत्रका दर्शन यथा । पर इससे यह न समझना चाहिये 
कि वह मोक्षदर्भन नहीं है । इसका भी प्रयोजन मीमासा- 
की भाँति धर्मकी व्याख्या करना और मोक्षकी प्राप्तिका 
साधन वतानः हे । धर्मकी यहाँ परिभाषा हे-यतोस्युदय- 
नि अ्रेयम्‌ू सिद्धि स वर्म” अर्थात्‌ जिससे अभ्युदय और 
नि श्ेयसकी प्राप्ति होती है वह धर्म है! यह परिभाषा 
मीमासाकी परिभाषा(वेदोंकी प्रवर्तना धर्म हे)से अधिक 
समीचीन जान पडती है, क्योंकि यह वौडिक ओर नेतिक 
है। शानमार्ग द्वारा मोक्ष-प्राप्तिका विधान करना वैद्येपिफफा 
मुख्य उच्श्य है । 
कुछ लोग कणादकी निरीश्वग्वादी मानते हैं, तो कुछ 
ईइवरवादी । यहाँ मतभेदकी गुजाइश है । पर कालान्तरमें 
वैश्वेपिफ दर्शन ईश्वरवादी हो गया । ये छोग पशुपतिफरे 
अनुयायी होनेफे कारण पाशुपत कहे जाते ह, जैसे, नेयायिक 
जिवफे अनुयायी होनेके कारण शेव कहदे जाते है ! प्राचीन 
कालमें वेशैषिक दर्शनका साहचर्य बौद्ध दर्शनके साथ 
विजद्येप घनिष्ठ प्रतीत होता है । शब्दको खतन्‍त्र प्रमाणन 
माननेमे, उत्पत्तिके पूर्व पदार्थके ग्रणोंकी नष्ट माननेसे, 
इसके अनुयायियोंकोीं 'भर्ववैनाशिक' अर्थात्‌ भर्दध-बीद्ध का 
गया, पर वादको तो न्‍्यायके साथ वैशेषिकने भी वौद्ध- 
दर्शनके खण्डनर्मे हाथ वँैंटाया । 
आरम्ममें प्रत्यक्ष और अनुमान, दो ही प्रमाण वेशेषिक- 
को मान्य थे। वादको उप्ते शब्द और उपमान भी मान्य 
हो गये । 
न्यायकी माँति वैशेषिकका भी प्रभाव हिन्दी साहित्यपर 
विशेष नहीं रहा है । अधिकतर श्राचीन कवियोंने नैयायिकों 
भौर वैशेषिकोंकी निन्‍्दा दी की, इनकों कोरा तार्किक 
झददराया और वास्तविक तत्वशानसे दूर कद्ठा । निश्चलदास 
सरीखे छोगोंने नन्‍्याय-वैशेषिककों केवल अद्वैतवादके 
सहायक साधनके रूपमें स्वीकार किया दे ! 
[सहायक ग्रन्थ- भारतीय दर्शन - वलदेव उपा- 
ध्याय] ->ल० ला० पा० 
वेपयिक (काव्य)-दे०--वस्ठुनिष्ठ' (काव्य) । 
वेप्णव धर्म (सत)-दे०--भागवत्त धर्म! । 
वेष्णव स॒ंप्रदाय-दे०-“भागवत धर्म! । 
व्यंग्यगीति-अँग्रेजीके सेटायरके आधारपर निर्मित शब्द, 
ययपि इस प्रकारकी रचनाओंका अभाव कभी नहीं रहा। - 
वि+अग न्व्यगमे व्यग्यकी व्युत्पत्ति हे! सेटायर द्वारा 
किये गये चुइल और परिहासका भम्बन्ध गीतिसे वादमें 
हो गया । सैथायर गीतिका भेद नहीं हे वन्कि कुछ गीत 


 व्यग्यात्मक होते है | ऐसे तो व्य॑ग्यात्मक भावेश्य वेदोंमें 


मिल सकते है, किन्तु नाव्यथास्तमें व्यग्यात्मकताके स्पष्ट 


> 


ध्यंग्ययीति-व्यंजना-शक्ति 
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सकेत हैं। सिद्ध-साहित्यर्में पूजापाठ करनेवाले पण्वितों, 
गंगा-लानादिको पुण्यकर्म माननेवाले पौराणिक धर्मा- 
बलम्वियोपर व्यग्य किये गये हैँ । 
तिद्धोफ़ों साहित्यिक सम्पठासे पुरत्कत सन्‍्त-साहित्यमें 
ऐसी अनेक रचनाएँ मिलती है । घुल्सीदासकी झाण- 
गीतावली में न्यग्यगीत हे और यर्‌दी गोपियोंने तो वेचारे 
ऊधोकी झ्ान-गरिमाकी असीम सिटी उड़ायी हे । खनम्र 
स्पसे व्यग्यात्मक रचना लिसिनेवाले हे अली मुद्दिव सा, 
ज्ब्मल-वा ईसी के रचविता | किन्तु यह गीतात्मक नहीं, 
छन्दात्मक है | वेनी कविने अच्छे 'भडोवे' ल्खि है, तिनमें 
खिल्याँ उडायी गयी हैं। भारतेन्दु हरिश्वन््रके समयसे 
व्यग्यकाव्वके कई रुप प्रचल्ति छुए। एक प्रकार है 
न्यापा) यह उदँ-फारसीका विधान हं, जिसका व्यन्यात्मक 
उपयोग भारतेन्दुने किया। बनारस अखबारों और 
“मलीगढ़ इन्स्टीट्यूट गजट में यह समाचार प्रकाशित हुमा 
कि उर्दू मारी गयी, तो डर्दूका व्यग्यात्मक स्यापा भारतेन्दुने 
लिखा-'ह-हे उर्दू हाय-द्दाय, कहाँ मिधारी हाय हाय । 
भारनेन्दने मठिरा पीनेवा्ों, खुझामद्ियो, हिंसाकों धर्म 
माननेवा्लें, जेन-वीड्ध धर्मावरम्वियोपर कटाक्ष और ज्यग्य 
किये ह । आलसियोपर ज्यन्य करते हुए उन्होंने लिखा ह- 
थोती भी पहिने जब कि कोई और पिन्द्ा ठे, उमराको 
दाथ-पैर हिलाना नहीं अच्छा । राष्ट्रीयवाफ़ी चैदन्यधाराके 
कारण व्यग्यद्रीतियेंकि रूपमें अन्तर आता रहा हैं ओर 
प्रगतिवादी आन्दोलनके कारण पूँजीपतियों और जमींदारों- 
पर व्यग्यात्मक गीनियाँ लिखी गयी हैं । आधुनिक हिन्दी 
चाहित्यका इतिहास विविध विवादोंका इतिहास हे, अत 
प्रत्येक विवादने व्यग्यात्मक गीतियोंकों प्रेरित किया हूँ 
छायावादी आन्दोलनने भी ऐसी गीतियोंकी रचना करायी 
जिसमें उच्म' लिखिन कुछ मच्छी रचनाएँ है । 
व्यग्यगीतियेर्मिं मानव-चरित्रकी दुर्बल्ताओंकी आक्षिपा- 
त्मक आलोचना की जाती हैं, जत इसका उद्देश्य है 
सुधार । सुवारवादी आन्दोलनोके साथ इसश्तका घनिष्ठ 
सम्बन्ध रहना हैं । भारतेन्दुकी रचनाएँ इनी कोटिमें आती 
है। इसका एक रप है पेरोंडी, इसका नामकरण 
भारतेन्दुने आसास किया था, किन्तु यह् अ्चलित नहीं 
हुआ । भारतेन्दुने (बन्दर सभा'में लिखा था--इन्दर सभा 
उर्दूम एक प्रकारका नाटक है एवं नाटकामास है और यह 
वनन्‍्दर सभा उसका भी आभास है । इस वन्दर सभा के 
गीत इन्द्र सभा के गीरोकी विटस्वनाएँ हैं । विटम्वनागीत 
नामकरण प्रिंसिपल मनोर जनप्रमाद सिंहने किया और 
कई गौतेकी सफल विटम्वनाएँ लिखी हैं । परिहासात्मक 
च्यंग्यगीतिमें न तो किसीकी विटस्बना रहती हे और न 
सुधारका आवेश, वल्कि शुद्ध मनोविनोदकी ओर ल्षघ््य 
रहता है। ब्यग्यात्मक गीनियोंकी कोटिका एक गीतिरूप 
“” शाली हैँ । विवाहके अवसरपर जेवनारके समय स्लियाँ गाली 
गाती है जो अरुचिकर, अब्लौल, अभद्रोचिन और भोंडी 
होती हैं। केशवरकृत 'रामचन्द्रिकांम एक सुरुचिपूर्ण गाली 
है, जो सम्भवत केशवकी प्रवीण शिष्या प्रदीण रायकी 
लिखी हैँ। 'रमकरेवा्मे भी सुरुचियूणँ गालियाँ हैं। 
भरएरतेन्दुने 'समधिन मधुमास'में ऐसी ही गाली दी है। 
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प्रत्येक चरणज़े पूर्वार्दम अइलीलछ अर्थका भान होता है, पर 
पूरे चरणमें अइडीलता नहीं रहती--यथान्मक्ति कीन्दों 
सवहीने समधिनकोी उपचार, समधघधिनजूने वहुत करायो 
आदर शिष्टाचार ।” आालक्षेपक्त व्यग्यगीतियोंमें दूमरोंके 
सिद्धान्तोपर व्यग्य और आशल्ेप रहता है । कवीरका पद 
इँ--पाण्टे कौन कुमति तोंहि छागि ! --रा० खे० पा० 

व्यजक शब्द-काव्यर्मे व्यवह्नन होनेवाले वाचक तथा 
ल्क्षुक अब्ठोंके अतिरिक्त तीसरा शब्द, जो घ्वन्याचार्यों 
द्वारा प्रथम दोकी अपेक्षा कहीं अधिक महत्त्पूर्ण माना 
जाता हूं । व्यजक यब्द अपना कार्य व्यजना-शक्ति हारा 
सम्पन्न करता ह॑ और उसके द्वारा द्योतिन अर्थको व्यग्यार्थी 
कहते हैं । --3० आं० झु० 
व्यंजना-शक्ति- अजन' जअब्ठमें वि उपसर्ग लगानेसे 
व्यजन जब्ठ निर्मित होता है, अत- व्यजनका अर्थ हुआ 
“विश्षेप प्रकारका अजनों । आँखर्मे लगा हुआ अंजन निमस 
प्रकार दृष्टिटोपकों दूर कर उसे निर्मल वना देता है, उस्ी 
प्रकार व्यतना-णक्ति अब्दके सुरयार्थ तथा लक्ष्यार्थकी पीछे 
छोच्ती हुई उसके मूलमें छिपे हुए अकवित अर्थकोी थोतित 
कराती है । अभिधा तथा लक्षणा अपने अर्थका बोध कराकर 
जव विरत हो जाती है, तव जिस शब्दशक्िति द्वारा 
ज्यन्यार्थ जात होता है उसे व्यनना-ग्कति अथवा व्यापार 
कहते है । व्यग्यार्थके लिए व्वन्याव, सच्यार्थ, आलेपाव॑, 
प्रतीयमानार्थ आदि शब्द प्रयुक्त होते है। अभिषा दब्दका 
साक्षात्‌ सफ़ेतिक अर्थ बतलाती हद और लक्षणा मुख्यार्थके 
मनुपपन्‍न अथवा अमिद्द होनेपर रूढिके कारण अथवा 
किसी प्रयोजनकी सिद्धिके लिए मुख्या्वसे सन्वन्पित 
किसी अन्य अर्थकों लक्षित कराती है, किन्तु जब अमिषा 
और लक्षणा कविके अभीष्ट अर्थकों चघोतित करानेंमें 
अप्तमर्थ रहती है तो व्यजना-शक्तिका ही सहारा लेना 
पडता हैं । अभिषेयार्थ स्पष्टटया कहा जाता है, रुक्ष्यार्थ 
सचिन कराया जाता हे, किन्तु व्यग्यार्वका ध्वनन हो सम्मव 

हुआ करना हैं, कथित अथवा लक्षित न होनेपर भी वह 
सहंदय जनों द्वारा समझ लिया जाता है। अमिधा और 
लक्षणाका सम्बन्ध केवल शब्दसे ही होता दे, किन्तु व्यजना 
आअब्ठपर दी नहां, वरन्‌ अर्थपर भी आधारित रहती है, 
अर्थात्‌ वाच्यार्थ, रक्ष्यार्थ तथा व्यन्यार्व मी व्यजना कराया 

करते ह-वे भी व्यजक वन जाते हूँ। यहां नहीं, एक 
व्यस्यार्थ दूसरे व्यग्यार्थफ़ी तथा दूसरा पुन ॒ तीसरे व्यस्यार्थ- 

की ज्यजना मी करा सकता है। व्यजना-व्यापारकी इसी 

विभेपताको देखते हुए उमके दो प्रधान भेद किये गये दै-- 

१ णाब्दी व्यजना, २ आशथी ज्यजना | 

अब्दपर आधारित वन्यजना अभिधासूुरा तथा 
लक्षणामूला होती है-- 
अभिधामऊा शाददी व्यंज़ना--काव्यप्रकाणके 

अनुसार जब सयोग आहिके द्वारा झच्दका वाच्यार्थ 

नियन्धत्रित (निर्धारित) हो जाता है, तव व्यजना ऐसे अर्थका 

दोतन कर दिया करती है, जिसे कभी भी वाच्यार्थ नहीं कहा 

जा सकता ईं--अनेकार्थ स्य अब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते ! 

सयोगायैरवाच्यावेवीकृदन्यापतिरजनम्‌ ॥ (क्रा० ज० , 

२ १०)। अनेकार्थी अब्दोंके एक अर्थमें नियन्त्रित हों 


छछरे 


जानेके वाद, जिस शक्ति द्वारा उन शब्दोंसे दूसरा अर्थ 
ध्वनित होता है उसे अभिधामूला शाब्दी ब्यजना कहते 
है। अनेकाथी शब्दोंको एक अर्थ्म नियन्त्रत करनेके १४ 
कारण बतलाये गये दं--सयोग, विप्रयोग, साइचये, विरोध, 
अर्थ, प्रकरण, लिंग, अन्यसन्निधि, सामथ्ये, औचित्य, देश, 
काल, व्यक्ति तथा स्वर (दे०-अभिधा शक्ति) । मालिनि 
आज कहे न क्‍यों, वा रसालको हाल” (दास) । रसाल शब्द 
अनेकार्थी है और आम तथा प्रिय व्यक्तिका अर्थ देता है । 
आलिन के साहचर्यसे उसका वाच्यार्थ आम निर्धारित 
हुआ । पर 'रसाल' प्रिय व्यक्तिके लिए भी प्रयुक्त होता 
है, अत- पक्तिसे यह व्यग्यार्थ ज्ञात हुआ कि हे सखी, 
मेरे प्रियका समाचार क्यों नहीं देती ” वाच्याथथसे व्यग्याथ 
शात होनेके कारण इस उदाहरण अमिधामूला व्यजना 
है और शाब्दी इसलिए है कि रसालके स्थानपर आम रख 
देनेसे व्यजना समाप्त हो जाती है । अभिषामूला शाब्दी 
व्यजना तथा इलेपमें यह अन्तर हे कि इलेपालकारके सभी 
अर्थ प्रसगानुमोदित होनेके कारण वाच्यार्थ होते हैं, किन्तु 
अमिधामूला शाब्दी न्यजनामें अमिषाके विरत हो जानेपर दी 
व्यग्यार्थकी ध्वनि निकलती है । साथ हो यह भी स्मरणीय 
है कि इलेपमें विशेष्य पद द्वी अनेकाथी होते हैं, पर शाब्दी 
व्यजनार्म विशेष्य तथा विशेषण, दोनों ही अनेकाथी होते है । 
लक्षणामूछा शाददी-व्यजना--लक्षणामें शब्दका 
मुख्याथं वाधित रहता है। यह अर्व-वाधा किसी विशद्येप 
प्रयोजनकी सिद्धिके लिए वक्ता द्वारा जान-बवूझकर उपस्थित 
की जाती है। जव कोई व्यक्ति किसीसे कह उठता है- 
“क्यों सिर खातें हो ”” तब वह भले प्रकार जानता है कि 
सिर कोई खानेकी चीज नहों है। वह वस्तुत अपनी 
झुँझलाहट अथवा खीझ प्रकट करनेकी ध्ष्टिमे द्वी इस प्रकार- 
का असगत प्रयोग करता दे । गगापर गाँव स्थित हे” जेसे 
कथनोंमें भी वक्ता लक्ष्यार्थ--गगाके समीप गाँव है द्वारा 
उस गाँवकी पवित्रता तथा शीतल जलूकी सुविधा आदि 
सूचित करनेके प्रयोजनसे ही कथन कर देता है । मम्मटका 
मत है कि न तो अभिषेयार्थ और न लक्ष्यार्थ ही इस प्रयोजन- 
का अर्थ-वोध करानेमे समर्थ होते हैं (का०्प्र० - २ १४)। 
अते॑ जिस प्रयोजनकी छ्िद्धिके लिए लक्षणाका अवलम्ग 
लिया जाता हे उस प्रयोजनकी व्यजना करानेवाली शक्तिको 
लक्षणामूला शाब्दी व्यजना कहते हैं। स्पष्ट ही लक्षणाके 
दो प्रमुख भेदों (रूढा, प्रयोजनवती)में केवल प्रयोजनवती 
लक्षणा द्वी इस व्यजनाका आधार वन सकती है | रूढ़ 
प्रयोगोंमें जो प्रयोजनरूप व्ण्ग्य रहता भी है वह निरन्तर 
प्रयोगके कारण नहींके वरावर ही हो जाता है । 
_ ान्यप्रकाश के अनुसार प्रयोजनवती लक्षणाके छ प्रमुख 
भेंद हैं तथा कुल मिलाकर १२ भेद माने गये है । 'साहित्य- 
दर्षण'में इसके ८ प्रमुख भेद तथा सव मिलाकर 5४ भेद- 
भाने गये है । वे सभी भेद लक्षणामूला गाब्दी व्यजनाके 
उठाहरण हैं रे०--'प्रयोजनवती लक्षणा”) | 
वक्‍तृ, वोधन्य, काकु, वाक्य, वाच्य, अन्यसन्निधि, 
प्रस्ताव, देश, का, तथा चेष्टा आदिकी विलक्षणताके कारण 
आधी ज्यजनाके दस मेद किये गये हैं । वाच्यसम्भवा, लक्ष्य- 
सम्भवा तथा व्यग्यसम्मवा भी आथी व्यजनाके तीन प्रकार 


व्यंजना-शक्ति- व्यक्तित्ववाद 


स्वीकृत हैं, क्योंकि अर्थ के तीन भेद होते हँ-वाच्य, लक्ष्य 
भौर व्यग्य । उक्त दस भेदोंके साथ इन तीन मेदोंकों मिला 
देनेसे आथौ व्यजनाके कुछ मिलाकर तीम भेदोंका निर्देश 
प्राचीन शासत्रकारोंने किया है । वस्तुत व्यजनाको सम्माव- 
नाएँ अनन्त हे--कब, कहाँ तथा किस वातके कारण व्यजना 
होने लगती है इसकी कोई निश्चित्त व्यवस्था नहीं दी 
जा सकती हैं। शासत्रकारोंने जिन भेदोंका निर्व्श किया है 
उन्हें तो केवल वानगी ही समझा जा सकता है | व्यजना- 
व्यापारकी अनन्तताके अतिरिक्त अर्थ-परम्पराकी जो क्रम- 
बद्ध श्रृखला प्रस्तुत करनेकी अदमुत क्षमता इस शब्द- 
शक्तिमें स्‍्वभावत विद्यमान हे वह अन्यत्र दुर्लभ दै। तभी 
तो ध्वनिके मेधावी आचार्योने व्यग्यार्थके चमत्कारकों ही 
काज्यकी एकमान्न कसौटी माना है । --3० ज्ञ० शु० 
व्यक्तित्वम्रद्शनवादी आलोचना-१८वीं शततीके 
अन्तिम चरणमें श्सका सकेतमात्र हुआ था, किन्तु रोमास- 
कालके आरम्मते इसकी ओर विशेष ध्यान दिया गया | 
इस प्रणालीके भनुसार जिस रचनामें उसके लेखकका 
यथार्थ और निष्कपट चित्र मिलता है, उसीको ओए्ठ कद्दा 
जायगा । यथार्थता और निष्कपटताकी इस माँगके कारण 
रचना नितान्त मोलिकताकी भी माँग की जाती है । ये 
आलोचक उसी रचनाको सुन्दर कहेंगे जो दूसरोंसे भिन्न 
हो, क्‍योंकि भिन्नता ही सोद्दर्यक्रा मापदण्ड हे। इनके 
अनुसार रोमाचक तथा उत्तेजित क्रनेवाली रचनाको श्रेष्ठ 
रचता मानना चाहिये । इस प्रणालीकी यही घुटि भी है 
कि यह्द निष्कपट व्यक्तित्व-प्रकाशन तथा मौलिकृतापर वल 
देती हे, क्‍योंकि किसी भी लेखकसे इन दोनों बातोंकी 
अपेक्षा नहीं की जा सकती | न तो कोई अपना निष्कृपट 
जीवन द्वी किसीके सामने प्रस्तुत करता हे या कर मकता 
है और न नितान्त मौलिक कोई ऐसी रचना हो सकती हे, 
जिसमें एकदम नयापन दो | “:आ ० प्र० दी० 
च्यक्तित्ववाद-अँयगेजीम “इण्डिविजुअलिज्म' ओर पर्मन- 
लिज्म', दो मिन्‍न अर्थवाले शब्द हैं। हिन्दीर्मे 'इण्डिविजु- 
जअलिज्म' के लिए व्यक्तिवाद और प'र्मनलिज्म'के 
लिए व्यक्तित्॒ववाद या कभी-कभी वेयक्तिकतावादका भी 
प्रयोग द्ोता है। व्यक्तित्ववाद एक विशिष्ट चिन्तन-सम्प्रदाय 
न होकर वहुत-सी ऐसी विचारधाराओंका वोध कराता है 
जिनमेंसे कुछ आस्तिक हैं कुछ नास्तिक | कुछ पधर्मको 
स्वीकार करती दें, कुछ अस्वीकार करती हैं, किन्तु वे सभी 
यह स्वीकार करती है कि जीवनमें मूल्योंका सम्बन्ध 
व्यक्तित्वसे होता है और व्यक्तित्व मनुष्यको वह क्षमता हे 
जो मूल्योंकी खोज करती हे और उन्हें आत्मसात्‌ करती है। 
परिचमर्मे निकोलस वर्डेंव जेसे रहस्यवादी चिन्तक, 
मेरीटेन जैसे केथोलिक चिन्तक तथा किकेंगार्ट, थास्पर्स 
और गेैत्रील मार्सल जैसे अस्तित्ववादी चिन्तक समान रूपसे 
मानवोय व्यक्तित्वकी इस महत्ताकों स्वीकार करते रहे है । 
यश्नोंका उदय, समूह-मानवका विकास, शासनसत्ताकी 
बढती हुई निरकुशता और इसी प्रकारकी अन्य परिस्थितियों- 
ने मानव व्यक्तित्तमें जो विघटन प्रस्तुत कर दिया है, उमके 
निराकरणके लिए विभिन्न क्षेत्रोसे विभिन्न प्रणालियोंके द्वारा 
मानवकी पुन प्रतिष्ठाके जितने भी प्रयास हुए, उन सबको 
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व्यक्तिवादकी सश्षा दी जा सकती है । यद्यपि मानव-न्यक्तित्व 
की पुन प्रतिष्ठामें व्यक्तित्वादी वहुत-सी वर्तमान मान्य- 
ताओका निषेध करते ढे और मनुप्यके लिए स्वत्तन्त्रताकी 
माँग करते हे, किन्तु इसका यह अर्य नहीं कि उनका दर्शन 
निपेधात्मक है । अधिनायकवाद और यान्त्रिकताके उदयने 
जो सकट उपग्वित कर दिया है उसके निराकरणके लिए वे 
एक रचनात्मक ध्ष्टेकोणकी खोज कर रहे हैं । उस सोजर्म 
विभिन्न विचारधाराओोंके सह-अस्तित्वकों वे स्वीकार करते 
है- यढठि वे विचारधाराएँ विभिन्न मार्गोसे मानव व्यक्तित्व- 
की महत्ताको स्वीकार करती हों । इसीलिए इसके प्रमुस 
प्रवक्ता ऐमानुएल मूनियरने स्पष्ट कहा है कि व्यक्तित्ववाद 
वस्तुन वाद न होकर एक बृत्ति हैं-एक परिप्रेध्य हे, जिसमें 
निरन्तर बदलती और विकमित होती हुई ऐतिहासिक वस्तु- 
स्थिनिकों समझनेका प्रयास किया जाता हैं। इसमें यह 
माना जाता है कि मनुष्यर्म स्वातन्त्य और आत्मनिर्माणकी 
क्षमता है और वह भौतिक अवास्तविकतार्भोसे पलायन न 
कर उनका सामना कर अपनी आन्तरिक क्षमतार्भोफ़ा उपयोग 
कर अपनी वर्तमान अवस्थाका अतिक्रमण कर सकता है! 
इसमें यह मी माना जाता है कि मानव-व्यक्तित्वकी वास्त- 
विक गति मानवमात्रफे कस्याणकी दिशासे पृथक नहीं 
जाती !। व्यक्तित्वादियोंने जहाँ एक जोर नाजी 
और स्टालिनवादी तानाआहीकी निन्‍्दा की है वहीं दूसरी 
ओर यद्द भी माना है कि माक्मसने अपने समयमें मानव- 
व्यक्तित्वकी पुन प्रतिष्ठा करनेका प्रयास किया था। वर्य- 
वैपम्यसे युक्त समाजमे व्यक्तिकी स्वाधीनताका कोई मर्थ 
नहीं होता, क्योंकि उसमें पूंजीपति ज्ञोषण करनेफे लिए 
झतन्‍्त्र दे और मजदूर ज्ञोपित होनेके लिए मजवूर | 
अत जबतक सदकी आधिक छस्िति समान नहीं होती 
तबनक स्वातन्त्य एक वूजुवा भ्रान्ति है । किन्तु वोलओेविक 
क्रान्तिके वाद 'प्रोडेतरियतकी तानाजाही के नामपर कनिपय 
महत्वाकाक्षी गरासकोंने मानव-व्यक्तित्वककी पवित्रता और 
स्वातन्त्यका समूल उच्छेह करनेका जो प्रयास किया उसमे 
व्यक्तित्ववादी सहमत नहीं 4 “ध० वी० सा० 

व्यक्तियुजा-समाज-निमाणमें जनमक्तिको महत्तपूर्ण न 
मानकर किसी विद्येष व्यक्तिको महत्तत ठेना | मधिनायक- 
वादमें टिक्टेंटर वोर-पूजाकी भावनाकों अपने अ्रति प्रेरित 
कराकर व्यक्तिपूजाका विकास कराता है। ज्ोवियट र्सके 
स्टालिनो त्तर नेता स्टाल्निकों व्यक्तिपूजाका उन्‍नायक मानते 
हैं और इस प्रवृत्तिकों सच्ची समाजवादी व्यवस्थाके 
विकासमें वाधक मानते दे ! --ध० बी० भा० 

व्यक्तिप्रधान (काव्य)-दे०-'्वात्मनिष्ठ' (काज्य) । 

व्यक्तिवाई-यद्द अब्द अँग्रेजीके 'शण्डिविज्ुअलिज्म'का 
पर्याय हैं, जिसका सर्यप्रथम प्रयोग ऑक्सफोर्ड शब्दकोश - 
के अनुसार द्ेनरी रीन्म द्वारा अंग्रेजीरमं अनूदित टी 
टाक्वलीकी एक पुस्तकर्मे मिलना है। वैसे तो यह शब्द 
मूलत फ्रेंच भाषाका ही टै, किन्तु देेनरी रीब्सने कई 
कारणेंसे इसका उँग्रेजीमें प्रयोग किया है । द्वेनरो रीब्सने 
इस प्रयोगक्रे लितने भी कारण बनाये है, उनसे केवछ उस 
प्रयोगके औनित्यका ही शान नहीं छोता, प्रत्युत इस झब्द- 
की माउगत विश्येषताओंका भी पता चलता है। इस 
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बब्दके पहले अँग्रेजीमें श्गोटिज्म' झब्द प्रयुक्त होता था, 
किन्तु वद्द ऋव्द जिस मानसिक दृष्टिकोण और जिन नेतिक 
प्रतिमानोंका प्रतीक था, 'इण्डिविज्ुअलिज्मां शब्द उनसे 
कहीं अधिक सयत मानसिक दृष्टिकोण और कहाँ अधिक 
विस्तृत नेतिक मानदठण्टोका शघोंतक है । ्गोटिज्म'के 
अनुसार हर एक व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्यका लक्ष्य है। 
उसका सम्पूर्ण स्नेह, समूचा लगाव अहनके जीवित मम्पर्कसे 
ही है । अति स्वार्थमयी प्रवृत्तियाँ हो उप्तकी प्रेरणाशक्ति 
है। परन्तु 'शण्डिविज्जुअल्ज्मों उम मानसिक ध्ष्टिकोणका 
सूचक हे, जिसके अनुसार व्यक्ति समिष्टमे पार्थक्य तो कर 
लेता है, किन्तु वह घोर स्वार्थवादी मनोंजृत्तियोंके आवेशर्म 
अपने अहसके ग्रति सम्पूर्ण स्नेह और लगाव नहीं रखता । 
कुछ अंद्यर्मि व्यक्तिवादका भावनात्मक आधार जनताश्रिक 
सिद्धान्त है । 

व्यक्तिवाद समाजके प्रति नकारात्मक दष्टिकोणकी 
स्थापना है। समाज सावयविक अस्तित्व नहीं है, प्रत्युत 
खततद्र व्यक्तियेका योग है। अत- समशश्क्तिको व्यक्ति- 
पर, उसके अधिकारों मौर खतप्रताओंपर वलप्रयोगका 
नेतिक अधिकार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों और 
स्वार्थीकों जितना अच्छी तरहसे समझ सकता है उतना 
समाज कदापि नहीं। अत तर्वकी ध्ष्टेसे सामाजिक 
वन्धन और परम्पराएँ, रीति और रिवाज, सामूद्दिक 
सस्वाएँ और मान्यताएँ निरकुअताक्े साथ व्यक्तिपर शासन 
नहीं कर सकतीं । व्यध्मिूलक व्यापारोंका साध्य व्यक्तिका 
हित है और उसका एकमात्र शञाता व्यक्ति 
, आधुनिक व्यक्तिवादके विकासकी एक लम्बी पृष्ठभूमि 
हं। थूसीटायडीज (४६०-४०० ई०पू०) द्वारा वर्णित 
पेरीकलीज(४९०-४२९ ई०पू०)के एक भाषणर्म इसमें सवप्रथम 
व्यक्तिवादकी ग्रीक उत्पत्तिका पता चलता है । तदुपरान्त 
पाँच झती ईसापूर्वके लगभग जब झ्लीक समाज विधरटित हो 
रहा था तो उस समय ग्रीक विचारकोने व्यक्तिवादी 
मान्यताओंकी प्रतिष्ठा की । उम्र प्रतिष्ठाकी विशेषताएँ श्स 
प्रकारसे थीं-समाजब्यवस्था और परम्परासे ट्ूटकर भी 
व्यक्ति अपने अस्तित्वा मली भाँति निर्वाह कर सकता 
है । उसकी जात्म-निर्मरता निसगैमिद्ध है । इन्हीं विचारोंको 
आधार मानकर ग्रीक सोफिस्टोने अपने ज्यक्तिवादकी स्थापना 
की | उनके अनुसार राज्य कृत्रिम हे और मानवजन्य 
परम्पराका प्रतीक । अत राज्यकी परमन्पराशक्तिका 
व्यक्तिके नेसर्गिक स्वार्थोमें मौलिक विरोध है। राज्य भौर 
व्यक्तिका यह अन्तर निसर्ग और परम्पराऊफे मील्कि 
अन्तरोंकी पृष्ठभूमिमें चित्रित किया गया था | 

यह प्रच्छन्न व्यक्तिवाद वादमें चलकर परिष्कृत और 
परिवर्धित किया गया। समाजको सत्य और यथार्य 
मानकर, उसकी उत्पत्तिके कारण व्यष्टिमूल्क स्वार्थोकी ही 
पूर्तिमे ढेँढे गये जौर समाज ल्था राज्यको उन्हीं स्वार्योकी 
प्राप्तिका एकमात्र साधन बनाया गया। इस दृष्टिकोणका 
उलेस प्लेटेज्े 'रिपब्ल्कि में मिलता है। विधि और व्यक्तिगत 
स्वार्यीकी यह एकरूपना बहुत दिनॉतक नहीं चल सकी । 
विधियों भक्तिके आधारपर व्यक्तित्वपर प्रह्र करती दे 
और उसकी नेसर्गिक सरलताकों नष्ट कर ठेती है! झना: 


(| 


छछ० 


शने इस ध्ष्टकोणको दाशंनिक छढ़ता प्रदान की गयी । 
भौतिक विज्ञानके समानान्तर समाजकों स्वसीमित अणुओंका 
समूह माना गया। इपीक्यूरस(१४१-२७० ई० पू०)का 
दर्शन इसी भावनाक्ी स्थापना करता है। उसके दर्शनमें 
आधुनिक व्यक्तिवादके दो प्रधान तत्त्व स्पष्ट रूपसे दीख 
पडते हैं--प्रथम, प्रत्येक मनुष्यका एकमात्र लक्ष्य सुख हे 
और दित्तीय, समाज और राज्य आवश्यक दोष हैं ! 

आधुनिक व्यक्तिवादके चार प्रधान रूप हैं--धामिंक, 
वेशानिक, आर्थिक और राजनीतिक । इनमेंसे राजनीतिक 
व्यक्तिवादका अनिवार्य सम्बन्ध काल क्रमानुसार अन्य तीन 
प्रकारोंते सदेव होता रहा है। मध्ययुग और आधुनिक 
सुधार-आन्दोलनोंतक राजनीतिक व्यक्तिवाद धार्मिक 
व्यक्तिवादके रूपमें अपनी स्थापना करता रहा है । धामिक 
व्यक्तिबादका छोत ईसाई धर्म हे, जो स्वय दो विरोधी 
तत्वोके सम्पयंसे निर्मित हुआ है । पहला त्तत्त यह है कि 
सारे ईसाई एक सघटित ईसाई समाजके सदस्य है, जिनका 
एक ही वडा चर्च रोमन कैथोल्कि चर्च हे। दूसरा तत्त 
यह है कि हर एक व्यक्तिको यह स्वतन्त्रता है कि वह 
अपनी भात्माके सजग विश्वाससे जिस किसी भी धर्म अथवा 
पूजाकी चाहे, गरह्ण करे। ईसाई धर्म व्यक्तिको ऊँचे 
प्रतिमानोंसे देखता है ओर उसको धार्मिक चेतनापर शाक्ति- 
प्रयोगका आदेश नहीं देता । परन्तु मध्ययुगर्मे जब ईसाई 
धर्म-सघटनकी समस्याएँ जटिल थीं तो रोमन कैथोलिके 
च्चने पहले समष्ववादी तत्त्वको कार्यरूपर्म परिणत किया 
और दूसरे व्यक्तिवादी धारणाको मिद्धान्तरूपमें स्वीकार 
किया । धार्मिक छुधारकी शताब्दियॉर्मे जब रोमन कैथोलिक 
चर्चके विरुद्ध यूरोपीय राष्ट्रोमे प्रतिक्रियाएँ हुईं तो धार्मिक 
सुधारकोने अपनी ध्ष्ट ईसाई धर्मके दूसरे व्यक्तिवादी तत्त्व- 
पर केन्द्रित को । फलस्वरूप खतन्त्र धर्मोकी योजनाका 
प्रस्ताव होने लगा । कई राष्ट्रोने रोमन कैयोलिक चर्चेसे 
सम्पन्धविच्छेद कर राष्ट्रीय चर्चोंका निर्माण किया । 

धार्मिक व्यक्तिवाद धीरे-धीरे वैज्ञानिक व्यक्तिवादरमें 
परिवर्तित होने लगा। आधुनिक विशानने इस व्यापक 
सष्टिको छोटे-छोटे कर्णरमें विभक्त कर दिया । श्सीका 
सद्दारा लेकर मनोविशानने व्यक्तिकी मानसिक एकताको 
सवेदनाअर्मे विधघटित किया और सामाजिक विशानने 
सामाजिक सघटनोंकी स्वतन्न्र व्यक्तियोंके अस्तित्वमें तोड 
दिया | सष्टिगें, मस्तिष्कमें, समाजमें हर एक जगह एकता- 
का, एकरूपताका सिद्धान्त टूट रह्या था और उसके 
स्थानपर जनेकता और वहुरूपताज़े सिद्धान्तोंकी स्थापना 
हो रद्दी थी। विश्वानके क्षेत्रमें न्यूटन(१६४२-१७२७ ६०)- 
का और मनोविशान और राजनीतिशास्रके क्षेत्र्मे हॉब्स- 
(१५८८-१६७९ इ०)का नाम उल्छेखनीय है । हॉब्ससे 
लेकर लॉक(१६३१२-१७०४ ई०)ने और लॉकसे प्रभावित 
होकर बुद्धिवादी युगके कुछ फ्रेंच विचारकोंने और उनसे 
प्रेरणा प्राप्त कर वेन्थम(१७४८-१८३२ इईं०)ने जिस 
सामाजिक व्यक्तिवादकी प्रतिष्ठा की वह सोलहवी और 
उन्नीसवीं शत्ताब्दीकी एक लम्बी तकंखखलार्मे जोढ़ देता 
है | हॉन्म प्रकाश केन्द्र हे और उसके परवत्ती विचारक 
उस प्रकाशकी रेसाएँ । 


व्यक्तिवाद 


पूँजीवाद दे०)के विस्तारते आशिक क्षेत्रर्मं भी 
व्यक्तिवाद फैलने लगा | क्लेसिकल ऐकानॉमीके जन्मदाता 
ऐडम स्मिथ(१७२३-१७९० ई०)ने विनिमयक्रे व्यक्तिवादी 
सिद्धान्तकी स्थापना की । उसके अनुसार किसी भी आर्थिक 
व्यापारमें राज्यका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये, क्योंकि 
उससे खतन्त्र विनिमयर्मे व्यवधान होगा । हर एक व्यक्ति 
स्वार्थोका समूह दे और निसर्य उन स्वार्योफा सम्मिलन इस 
अध्यय शक्तिसे करती हो जिससे कि इन स्वार्थरत 
व्यक्तियोंमें आपसी सघर्प कदापि नहीं ही सकता । खार्थोका 
यह आश्चर्यजनक समन्वय निमर्ग द्वारा ही सम्सव है । अत 
राज्य और समाज जैसी कृत्रिम सस्याओकी इस प्रसगर्मे 
हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। इस ब्ष्टेकोणकी एक 
सैद्धान्तिक रूप प्रदान किया गया, जिसे “द्वि्तोंकी नेसमिक 
एकरूपता” अथवा अंग्रेजीमें नेचुरल आइडेण्टिटी ऑफ 
इण्टरेस्टो कहते है। इस सिद्धान्तका जन्म प्रैँजीवादके 
विकासशील युगर्मे हुआ था। परन्तु उन्नीसवी जतीके 
उत्तरार्धमें पँजीवादी सघटनोंने जब समाजके सम्मुख जटिल 
आधिक समस्याएँ उपस्थित कर दौँ तो हितोकी नेसर्गिक 
एकरूपता मात्र कंत्पना ही रह गयी । श्रमि्कोंके सघटन 
बने । आर्थिक अधिफारोंकी माँग की गयी ! राज्यने आर्थिक 
व्यापारंमिं हस्तक्षेप प्रारम्भ किया। इस दृष्टिकोणके सर्जनका 
प्रधान ध्येय समाजवादी विचारधाराको प्राप्त है । 

आशिक व्यक्तिवादके दिनेंमिं ही राजनीतिक व्यक्तिवाद- 
का स्वरूप उतना ग्रच्छज्ष नहीं था, जितना भाभयिक 
व्यक्तिवादका, क्योंकि उस॑ समय भी व्यक्तिवादी विचारक 
यद्द मानते थे कि जिस प्रकार आर्थिक क्षेत्रमें स्वार्थॉ्में सघप 
सम्भव नहीं है उसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्रमें वह सघर्ष 
सम्भव नहीं है । आधिक गत्यात्मकताके सिद्धान्त राजनीतिक 
गत्यामकतापर घटित नहीं होते ! राजनीतिक क्षेत्रमें स्वार्थॉकी 
विवधरूपता सघधर्पषको जन्म दे सकती है | अत स्वायोकी 
एकरूपता छानेके लिए निमगेसे सहायता मिलना असम्भव 
है। इसके लिए तो मनुष्यकों स्वत प्रयास करना पड़ेगा । 
इसी नाते इन व्यक्तिवादी विचारकोने राजनोतिक क्षेत्रमें 
(हेतोंकी नेसगिक एकरूपता'के स्थानपर 'हितोंकी कृत्रिम 
एकरूपता' अभववा अँग्रेजीमें भार्टिफिशियल आहटेण्टिफिकेश्न 
आफ इण्टरेस्टस' नामक सिद्धान्तकी स्वीकार किया । इस 
सिद्धान्तके आधारपर विधिनिर्माताका उत्तरढायित्व है कि 
वह समाजके सदस्योंके विभिन्‍न स्वार्थोर्में समन्वय स्थापित 
करे । किन्तु स्वार्थ विभिन्‍न है, इसलिए सब स्वाथर्मि 
समन्वय स्थापित करना सम्भव मी नहीं हे। ऐसी परिस्थितिमें 
विधिनिर्माताका केवल एक लक्ष्य हे--अधिकसे अधिक 
लोगोंका हित-साधन' अथवा अँग्रेजीर्म 'ग्रेटेस्ट सुट्ट ऑफ 
द ग्रेटेस्ट नम्बर ही किया जाय । इस लक्ष्यने एक 
सिद्धान्तका रूप ग्रहण किया और उस मभिद्धान्तने एक 
विशेष राजनीतिक दर्शनका सर्जन किया। वह दर्णन 
उपयोगितावाद (द्वे०) अथवा '“यूटिलिटेरियनिज्म'के नामसे 
अभिद्दित है । किन्तु जब उनन्‍नीसवी शझतीके उत्तराध॑र्म 
आशिफ व्यक्तिवादकी परम्पराएँ टूटने लगीं तो राजनीतिक 
न्यक्तिवाद भी प्रतिक्रियाहीन न रहा ! जॉन स्टुअटे मिल- 
(१८०६-१८७३ ई०)ने उस राजनीतिक चेतनाका 


व्यक्तिवाद-व्यक्तिवादी आलोचन-प्रणाली 


प्रतिनिधित्र किया, जिसमें राज्यकों व्यक्तिगत जीवनमें 
हस्तक्षेप करनेके लिए पहलेसे अधिक अधिकार प्राप्त हो जाते 
हैं । किन्तु मिल मक्रान्तिकालका विचारक था, जो खमावत 
गत्यात्मक है । इस गत्यात्मकताको स्थायित्व उस राजनीतिक 
आदर्शवाद अथवा पोलिटिकल आइटिलिज्ममें मिला, जिसका 
सून्नपात्र इस्लैण्डमें थामस हिलग्रीन (१८३६-१८८२ ई०)के 
दर्शनसे होता है । 
व्यक्तिवाद अपने लम्बे इतिहासमें अपनी सफलताओंके 
नाते ही नहीं, प्रत्युत अपनी असफलताओंके नाते भी महत्त्व- 
पूर्ण हैं। उसकी सफलता इस वातर्मे है कि जब कमी 
इतिहासमें सिरकुणताने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और अधिकारों- 
को छीननेका प्रयास जिया है तो व्यक्तिवादने उसकी 
सफल सामाजिक प्रतिक्रिया की है । पहले विचारोंफ़े क्षेत्रमें, 
फिर राजनीतिक पदार्थकी सतदृपर उत्ततकर उसने समाजकों 
स्वतन्त्र वनानेका प्रयास किया हे ! किन्तु विषयके स्थायित्व- 
के वाद इसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है और तव वह 
चखसोन्मुस समाजकी पठायनवादी मनोदवृत्तियोंका प्रतीक 
वन जाता है। व्सके सिद्धान्त सामाजिक प्रगतिके द्वार 
अवरुद्ध करते ह. और तव समध्विादढ इस प्रच्छन्न व्यक्ति- 
वादकी प्रतिक्रिया वन जाता है । राजनीतिक विचारोंका 
इतिहास मूलत समष्टियाद और व्यष्टिवादके आपसी 
सघपषोकी क॒द्दानी हैं । आदर्ण सामाजिक व्यवस्था किसी 
एकायी परिस्थितिपर टिक नहीं सकती, चाहे वह समध्टि- 
वाद हो अलवा व्यक्तिवाद । दोनों ए्क-दूसरेके पूरक है । 
समाज और व्यक्तिका अन्योन्याश्रित सम्वन्ध है। पृथक 
इोकर दोनों ही अकेले हैं, नितान्त एकागी, सि संग, अत 
नि सार, जर्यहीन । 
हिन्दी साहित्यमें व्यक्तिवाद मनोवैशानिक ग्रतिक्रियाका 
स्वरूप हूँ उस सामाजिक परिस्थितिके विरुद्ध जो व्यक्तित्व 
के स्वतन्त्र विकासका इनन करती है। हिन्दीका वहुत- 
कुछ आधुनिक साहित्य साम्राज्यवादी युगमें ही लिखा 
गया है। फलूसख्ररूप व्यक्तिकों विकसित होनेके उचित 
साधन आप्त नहीं हुए। इस कारणमे व्यक्तित्वकी 
कर्मजिशासा चुअ गयी और वह अन्तर्मुखी हो वैठा । वाह्म 
ससारसे धष्टे सीचकर उसने अन्तर्मुंसी मनपर द्ष्टि डाली । 
उसका अहन्‌ द्वी समाज और परिस्थितिका सत्य हो गया । 
उसीके विविध रूपेर्मे उसने अपनी कल्पनाके रग भरे । 
किन्तु यद्द जात्म-दर्शन नहीं था। यह था शुद्ध आत्म- 
पलायन । यही आत्म-पछायन अधिकाश छायावादी 
कवितार्मोका आधार हैँ। यह आत्म पलछायन समाजकी 
मख्ीकृति हैं, जो अश्ेय! (१९११-६०) लिखित ओेखर - 
एक जीवनी की रीढ हे  साहित्यके विविध अगॉर्मे इस 
व्यक्तिवादने समस्याओंका समाधान नहीं किया हैँ, केवल 
उनकी जटिलताओंका निदर्णन हो उसका लक्ष्य रहा है । 
कद्दी-क्दीं यह नितान्त नि सगता आत्म-वलिदानके रूपर्म 
उद्धृत की गयी हैं । जैनेन्द्र (१५०५ $०)का '्यागपन्न' और 
मुन्ीता', (विवर्ती और “व्यतीत! इस दृष्टिसे उल्लेसनीय 
है। साहित्यमें दु सवाद (डे०) इसी पलायनवादी व्यक्ति- 
बादका प्रतिरूप दं। बैश्णव सम्प्रदायोकी एकान्त भक्ति- 
साधना और आधुनिक छायावदी कवियोकी नि सग दु स्व- 
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साधनार्मे महान्‌ अन्तर है। पहला व्यक्तिवादी है, किन्तु 
अपने सम्प्रदायका अमिन्न अंग वनकर । दूसरा पलायनवादी 
है, सामूहिक परम्परासे ट्ूटकर | खतन्र भारतर्मे इस 
पलायनवाडी व्यक्तिवादकी कोई मी परम्परा भव जेप नहीं 
है। आजका हिन्दी कछाकार नये तथा रचनात्मक 
प्रतिमानोंकी खोजमें व्यस्त है । 

[सद्दायक ग्रन्थ--मॉडर्न पोलिटिकल थ्योरी सी० ई० 
एम ० जोड] | -२रा० कछ्ृ० ब्रि० 

व्यक्तिवादी आलोचना-प्रणाली-व्यक्तिवादी आलोचना- 

प्रणाली द्वारा यह माना जाता है कि किसी भी कृतिकारके 
व्यक्तित्॒वकोी उसकी कृति द्वारा जाना जा सकता है, जैसे, 
जीवनबृत्तान्तीय. आहछोचना-प्रणालीम॑ जीवनवृत्तान्त 
द्वारा कृतिकों समझनेकी चेष्टा की जाती है उसी प्रकार व्यक्ति- 
वादी आलोचना-प्रणाछीर्मे कृतित्वसे कृतिकारके व्यक्तित्वको 
आऑँककर कृतिके गुण-दोपकी विवेचनाओे साथ-साथ कृतिकार 
के व्यक्तित्॒की भी उसका अनिवार्य अग माना जाता है । 
आधुनिक कालल्‍ूमें वहुधा इस प्रकारका प्रयास किया जाता है 
कि इृतिकारकी कृतिके माध्यमसे कृतिकारके जीवन और 
उसके विभिन्न भावस्तरोेकि माध्यमसे किसी भी कृतिकी 
साहित्यिक विवेचना की जाय । इस विचारधाराके अनुसार 
कृतिकारकी कृतिको उसके व्यक्तित्वको प्रसारित करनेवाली 
वस्तु माना जाता ह। कृतिको व्यक्तित्तका अंश मानकर 
उसके माध्यमसे कविके व्यक्तित्वकी ऊँचाई, बढ़ाई, उदात्त 
एवं महान तक्तोंकों परिलक्षित करनेका प्रयास इस विचार- 
धाराका अंश है । 

इस प्रवन्तिकी मूल स्थापनाएँ ये हूँ कि कृतिकारको 
कृति उसीका जीवनवृत्तान्त है। उसके सत्तत सघर्षों भौर 
उत्कर्पोंके वीचसे द्वी उसकी रचना कऋृतित्ववीध एव उसकी 
अनुभूति अभिव्यक्ति पाती है। किसी सीमावक ऋृतिकारके 
इन सघप्पीका रूप उसकी सीमा, उसके ब्यक्तित्वमें प्रति- 
विम्वित होती है । कहीं-क्दीं इस विचार-प्रणालीके लोग 
यह्द भी मानते है कि कृतिकारका कृतित्व कृतिकारके जीवन- 
की असफलता, विफलताओं और कद् अनुमवोंको व्यक्त 
करता है और इस प्रकार वह उसके समूचे जीवनका क्षति- 
पूरक (८०7 7८०5४०79) भी होता है । व्यक्तिवादी 
आलोचना-प्रणाली यह स्वीकार करती है कि कृतिकारका 
जीवन जिन कल्पनाओं और जिन विचारोंकी कल्पनामें 
बीतता है अथवा जिन मूल्योंके लिए वद्द सघर्ष करता हे, उम 
सघर्षका वास्तविक मृूल्याकन एवं प्रतिविग्व रचनामें स्वत 
अवत्तरित होता है । यद्द अवतरण क्ृतिकारके व्यक्तित्वका, 
उसके अमार्वो मोर पूर्णता्मोके साथ साहित्यमें सचारित 
होकर व्यक्त होता है। अस्तु, इसीकी दृष्टिमं कृतिकारकी 
आत्मपरक अनुभूतियोंका विश्येप महत्त्व माना है और इस 
विचारधाराके लोगोंका मत हद कि यदि कृतिकार और उसकी 
कृतिको सम्बद्ध करके नद्दीं देसा जायगा तो क्रतिकारकी मूल 
सावनाकी ग्रहण करना कठिन होगा । 

इस मूल प्रवृत्तिकी विवेचनाएँ इस आधारपर विकसित 
होती है कि कृतिकार आत्मवेदना एवं आत्मपीड़ाके 
साथ साथ आत्मभुक्त क्षणोंकरों प्रस्तुत करता है | यदि उस 
क्षणका अकन उसकी कृति दे तो फिर उसका वहन करने- 
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वाला अथवा उसको आत्मसात्‌ करनेवाला भी उस सन्दर्भ- 
विशेषमें महत्त्वपूर्ण है । जीवन और ऋृतित्वकी यद्ट अवाध 
समरसता कछाकी मूल चेतना है । 

इस व्यक्तिवादी दृष्टिकी मूल विवेचन-पद्धतिर्मे जो 
विचार काम करते हैं उनमें यह निछ्दित हे कि किसी भी 
रचनाको मात्र वस्तुपरक ध्ष्टेते विना कृतिकारके व्यक्तित्वको 
उचित महत्व दिये समझना कठिन है । जिस भावधाराके 
प्रवाहमें कृतिकार जीता-जागता है, उस समस्त वातावरण- 
की गूँज उसकी कृतिर्म होती है, श्सलिए उसकी प्रत्येक कृति 
किसी-न-किमसी रूपमें उसकी स॑वेदनकी अनुभूतिके साथ-साथ 
उसके व्यक्तित्वका भी प्रतिनिधित्व करती है । तुल्सीदासकी 
समस्त रचनामें या रसखानकी समस्त रचनामें जिस दृत्ति- 
को अभिव्यक्ति मिली हे वद्द उस कविके समस्त सर्जनशील 
च्यक्तित्वते शतनी वेँधी हे कि विना उस बृत्ति और उस्त 
जीवनको ध्यानमें रसे उसका पूर्ण रसवोध होना कठिन 
हो जाता है । इसी प्रकार आलम और सुजानकी रचनाओं- 
में में विशेष रस उसी समय मिल पाता हे जब उनकी 
वृत्तियों (४४पत९० के साथ-साथ उनके व्यक्तित्वका भी 
वोध हमें हो । 

इस प्रणालीके मुख्य गुण ये है कि यद्द ऐसी सुविधाएँ 
देती है जिससे पाठक कृतिकारकी मानसिक स्थिति और 
उसकी निजी सीमाओं और सम्भमावनाओंके साथ उसके 
इतित्ववोधकी मृल्यगत प्रवृत्तिकों समझ सके । कमी कभी 
बिना व्यक्तित्वकी ध्यानमें रसे जो आलोचना प्रस्तुत की 
जाती है वह या तो एकागी होती है या उन वहुतसे तत्तवों- 
को, जो उसके व्यक्तित्वकी सीमाएँ निर्धारित करते है, न 
जाननेके कारण कृतियोंपर सम्पूर्ण अभिव्य॑जनात्मक घेष्टि 
नहीं प्रस्तुत कर पाती | व्यक्तित्वके परिचयमें दो चीजें 
सम्मिलित ह--एक तो उसकी निजी आस्थाएँ और दूसरी 
उसकी वैयक्तिक ध्ष्ियोंसे सलूग्न उप्की निजी मर्यादाएँ । 
कला एवं साहित्यके क्षेत्रमें इस प्रकारकी विचारधाराको 
प्रश्नय देना अथवा उन सम्भावनाओंकी ओर अग्रसर होना, 
जो व्यक्तित्॒के साथ कृतिके सन्देशको वहन कर सककनेमें 
समर्थ हो, कुछ सीमार्मोत्तव आवश्यक है । 

किन्तु श्स प्रणालीके मुख्य दोष इन्हीं सुविधाओं में दी 
निद्दित हैं | प्रत्येक कलाकृतिके लिए स्वतन्त्र और वस्तुपरक 
धष्ट अधिक महत्त्वपूर्ण होती है। कलाकी प्रेपणीयता इतनी 
होनी चाहिये कि वह पाठकर्मे समुचित रसोद्रेक पेदा 
करनेके वाद उसमें उस निजी तत्त्वको प्रेषित करे जो 
नितान्त निजी है, व्यक्तिगत दे । कृतिका प्रेपणीय होना 
व्यक्तित्वकी सीमार्मे नहीं निहित हे, वरनू वह स्वत काब्य- 
के रूप, शिल्प और विषृय-वस्तुका अंश है। यदि श्न 
सीमाओं और इनके औचित्यपर ध्यान नहीं दिया जायगा 
तो समस्त साहित्य केवल कुण्ठाओं और विकृृतियोंका पुज 
वनकर रह जायगा । इसके साथ ही इस आलोचना- 
प्रणाली एक मुख्य दोष यह भी हे कि इसका आग्रह 
साहित्यिक एवं व्यापक मानवीय मूल्योपर न छोकर 
वेयक्तिक मूल्योंपर है, जिसका परिणाम यद्द भी हो सकता 
है कि समस्त साहित्यिक अभिरुचिर्मे ऐसी अराजकता 
प्रश्मय पाये जिसमें अनुशासनहीनता और मर्यादाओंकी 
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व्यक्तिवादी आालीचना-प्रण,ली-च्य क्तिस्वातंत्र्य 


विभिन्‍नता अपनी चरम सीमापर पहुँचकर उन समस्त 
मूल्योंकी विघटित कर दे और जो व्यक्तिसे भी बढ़ी और 
व्यक्तित्वकी सीमा्भोके वावजूद सादित्यमें होती और 
प्रश्रय पाती है । -+ल० का० व॒० 
व्यक्तिस्वातंत्य-स्वातन्त्रय मनुष्यका जन्मसिद्ध अधिकार 
माना गया हे । स्वातन्त्यकों राजनीति, क्षमाजनीति जैसे 
लौकिक क्षेत्रोंमे ही नहीं, अपितु धर्म, दर्शन जैसे पारमार्थिक 
क्षेत्रों भी पूरा महत्त दिया गया है । सभी धर्म इस लोक- 
को वन्धन और स्वर्गकी वन्धरनोंसे मुक्तिके रूपमें मानते 
हैं। मनुस्मृति” एवं न्यायशालके अनुसार प्रतिकूलवेद- 
नीयता, वन्धन, परवश्गता अथवा पारतन्त्य ही दुख तथा 
अनुकूलवेदनीयता, विमोक्ष, आत्मवशता अथवा स्वातन्त्र्य 
ही सुख है। भारतीय प्रतिमा सदासे स्वतन्त्रताकाक्षिणी 
रदी है, यहाँतक कि उसकी धष्टिमें मोक्ष अथवा सर्वविध 
वन्धर्नोसे जात्यन्तिक स्वातन्त्रय ही मनुष्यका परम पुरुषार्थ 
है | यूरोपीय तत्त्वशोंका एक वढ़ा समुदाय भी स्वातन्त््यकी 
सम्पूर्ण सृष्टि-प्रक्रियेका चरम गति माननेके पक्षमें है। 
हीगेलके अनुसार इतिहास विश्वात्मा द्वारा स्वातन्त्रयकी 
उत्तरोचर उपलब्धिकी कहानी है । 'डास कैपिटल'के तृतीय 
सण्डमें स्वातन्त््यकी मनुष्यकी सम्पूर्ण श्रम-साधना एव 
समस्त भौतिक उत्पादनप्रक्रियाका चरम साध्य बतढाते 
हुए कार्ल माक्संने लिखा हे कि वह (स्वातच्य) स्वय ही 
अपना साध्य हे । 
किन्तु दीगेल एवं भारतीय चिन्तकोंको व्यक्तिस्वानन्त्य- 
की स्पष्ट कल्पना नहीं हे । होगेल जेसोंकी स्वातन्त्य सम्बन्धी 
धारणाजोंके सम्बन्धमें "क आलोचकने लिखा है कि वे 
ऐसे वायवीय (हवाई) सिद्धान्त है, जो स्वातन्त्यकोी इतना 
पवित्र वना देते है कि वद्द इस लोकके कामका दी नहीं 
रहता । व्यक्तिको साध्य मानकर चलनेकी प्रवृत्ति हमें 
ईसाई परम्परामें देखनेकी मिलती है । किन्तु व्यक्तिस्वातन्प्य- 
वादके प्रचार एवं असारका वास्तविक श्रेय यूरोपकी उदार- 
वादी (लिवरलछ), मानववादी, वेयक्तिकवादी (परसनलिस्ट) 
भर जनतन्‍्त्रीय परम्पराओंको ही प्राप्त है । अराजकवादियों- 
ने तो इसे पराकाष्ठातक पहुँचा दिया है । व्यक्तिस्वातन्त्र्य- 
वादका सर्वश्रेष्ठ निरूपण हमें जे० एस० मिलकी पुस्तक 
आन लिवरटी” तथा वद्रेण्ड रसेलकी रचनाओंमें मिलता है । 
वट्रेण्ड रसेल व्यक्तिस्वातन्त्यकोी राजनीतिका सर्वश्रेष्ठ आदर्श 
माननेके पक्षमें हैं । 
व्यक्तिस्वान्न्यवादी व्यक्तिस्वातन्त्रवको सास्क्ृतिक जीवन- 
की पहली शर्त मानते हैँ । मानव-अस्तित्वका बुनियादी 
प्रतिमान, अन्य सभी प्रतिमानोंका स्रोत, उसका स्वातन्ट्य 
है। जिस अनुपातमें मनुष्य सीमाओं और विवश्वताओंमें 
बैंधा रहता है उसी अनुपातमें वह अपूर्ण हे । मनुष्यके 
विकासकी सम्मावनाएँ असीम है और ये सम्मावनाएँ व्यक्ति- 
स्वातन्त्रय्के अमावर्मे फूल फल नहीं सकतीं | मनुष्यकी 
सारी व्यवस्थाएँ, सारी सस्थाएँ--यहाँतक कि सामाजिक 
सघटन भी व्यक्ति-ब्यक्तिकी असीम सम्भावनाओंकों साकार 
करनेके लिए हैं, न कि व्यक्ति उनके लिए हैं । अत व्यक्ति 
समाजके लिए नहीं अपितु समाज व्यक्तिके लिए है, व्यक्ति- 
स्वातन्ब्यवादियोंकी ऐसा करनेमें कोई आपत्ति नहीं है । 


व्यक्तिस्वातत्य- व्यत्तिरिक 
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व्यक्तिस्वातन्थ्यका विरोधी अधिनायकवाडी व्यक्तिको समाजके 
हितमे बलि भी दे सकता हैं और समाजऊा ह्वित वही होगा 
जो वह समझता हैं । 
व्यक्तिके स्वातन्त्रयका परिसीमन अन्य व्यक्तियोंके समान 
व्यक्तिस्वानन्त्य ही कर सकता है, अन्यथा वह असीम, 
अमर्पादित, असण्ड एवं निरपक्षु हं। व्यक्ति स्वानन्त्यवादी 
नम्हते हू कि मानवीय इतिहास वस्तुद' व्यक्तिस्वातन्त्र्यके 
क्रमिक विक्रासका इतिहास हैं। जादिमथुगीन वनोकस 
यूथकी अवस्थार्म मानवनव्यक्तित्व अप्रथकक्नत निर्विद्ेप 
(अनलिफिरेशियेटेड इनड्टिमिनेट) था । उस समय जातिमें 
व्यक्तित्मूलल परथक्करण(डण्डिविडुएणन)की प्रक्रिया 
आरम्म नहीं हुई थी। कहना चाहिये कि व्यक्तिम एक 
स्व॒तन्त्र जात्मा, सखत्तन्त्र व्यक्तित्व विकसित ही नहीं हुआ 
था, ब्यक्तियोंके सारे कार्य एक विदी्ण सन्नात्मा अथवा 
सामुटाविक आत्मा (झुपसोट) द्वारा परिचालित होने थे । 
स्पष्ट ही उस समय व्यक्त खनन्त्र न होकर सर्वथा यूथ- 
तन्‍्त्र था। व्यक्तित्व चेतनाफ़े अमावर्मे वह सन्‍्यता एव 
नस्क्वषनिफी दष्ठिले पशु ही था। पशुके ही समान खतनन्‍्त्र 
चेतनाके बदले सहज प्रवृत्तियों (इन्ल्टिक्टम) से परिचाल्ति 
होता था। उसके वाद व्यक्तित्वके पृथक्करण-व्यक्तित्व- 
चेतनाऊ़े विकासकका थघुग आता हे। चन्द्र लोग बूथसे 
स्वतन्त्र हो यूथफे शासक वन बेंठे और अन्य यूथोपर 
अपनी उच्छूसल्ताऊ़े वशीमूत हो आक्रमण करने लगे । 
इस प्रकार उनकी स्वतन्त्रता डायित्वद्दीन सिद्ध हुई । उनके 
हाथों उनके यूथा त्तथा अन्य यूथों्में भी अद्यान्ति रहने 
लगी । इस स्वितिका विकसित रूप इसमें स्वेच्छाचारी 
राजतन्त्र तथा दायिलद्दीन व्यक्तिस्वातन्त्यवादर्मे दिखाई 
देता है । लेकिन वान्तविक व्यक्तिन्वातन्ब्यवाद दायित्व- 
हीनताको प्रश्नय नहीं देता । अब ज्यक्ति-खातन्त्यकी 
भावना चन्द्र व्यक्ितियोंकी सनन्‍्पत्ति नहीं, वह अब 
सर्वताधारणमें भी जग रही हें । वर्तमान चुव वस्तुत- 
सर्वसाधारणफरें होश सैमालने, सचेत होने, युवा होने तथा 
स्वृतन्त्रताकी माँग करनेका थुग है, जब कि दासत्ा-युगसे 
लेकर सामन्त-युगतक केवल पुरोहित छव॒ं राजन्य वर्नर्मे ही 
व्यक्ति-खातन्त्यकी मावना डेखनेकी मिलती है-विज्ञाल 
जनसमृह तो इनकी जाशाकारिताको दी अपनी इतिकर्तन्वता 
समझ बैठा था, जेंसे उसका अपना कोई खतन्त्र अस्तित्व 
हीन हो। 
साम्यवाद और उसके साहित्यिक रूप श्रगत्िवाद तथा 
फासिज्मपर व्यक्तिस्वातन्त्यका विरोधी होनेका आरोप 
अनेक ठिद्ञाओंसे ओर अनेक रुपोंमे किया गया है । साम्य- 
वादी, प्रगतिवादी और फासिस्म अपने इन आलोचर्कोपर 
सामाजिक दायित्की मावनाओे अभावका प्रत्यारोप करते 
। किन्तु व्यक्तिस्वातन्द्य आर सामानिक दायिलफे 
गहन प्रच्नपर सुदीव॑ कालतक नो वाद-विवाद होते रहे हे, 
उनमे प्रकाक्षकी अपेक्षा गर्मी ही अधिक उत्पन्न हुई है । 
हिन्दी साहित्यससारमनें पहली वार प्रयागकी 'परिमल! 
नामक संझखाने इस समम्यापर झुनियोजित रूपसे विचार- 
विमर्णका उपक्रम किया था। ६३३ १४ अप्रैल, सन्‌ १९५८को 
प्रयागमें परिमल'के तत्वायधानर्में मायोजित नवी और 


पुरानी पीढीके तथा सभी विचारधारामॉके कवियों, कथा- 
कारों, समीक्षकों तथा चिन्तकोंके वृद्दत्‌ सम्मेलनर्मे सादित्य- 
कारका वैयक्तिक स्वातन्त्य और सामाजिक दायित्त' चीर्षकसे 
एक आलेस विच्ारार्थ अम्तुत किया गया था और उसपर 
लिखित सन्मितियाँ भी मेंगायी गयी थीं। लछूगमग ६० 
सम्मतियमिंसे १५ सम्मतियाँ “आलोचना के अक १५ और 
१६र्मे प्रकाशित हुई हं। पुन यद्द प्रच्न दिललीमें आयोजित 
एथियाई लेखक सम्मेलन (ठिसम्वर) में उठाया गया या । 
व्यक्तिस्वातन्त्यकी रक्षा करते डुट सामाजिक दायित्व- 
का निर्वाह द्वी सन्तुलित विचार जान पढ़ता है। लेकित 
साहित्यके सन्दर्भमें यद् प्रझ्न एक दूसरा रूप धारण कर 
लेता है। छायावाद, स्वच्छन्दतावाद, प्रयोगवाद और 
प्रकृतिवादपर सामाजिक चेतना, सामाजिक दाग्त्विकी 
भावना ओर सामाजिक वथार्थवादके अभावका आरोप 
लगाया जाता हैं । छायावादी, खवच्छन्दतावादी और अनेक 
प्रयोगवादी अपने अहममें ही उल्झे रहते हैं, समाजकी ओर 
उनका व्यान ही नहीं जाता और प्रकृतिवाद नो किसी 
प्रकारके दायित्व---सामाजिक अथवा ववत्तिक--में विध्वास 
ही नहीं करता । सामाजिक दावित्वकी उत्कृष्ट चेतना हर्मे 
प्रगतिवादियोंर्मे दिखाई ठेती है लेकिन उनपर यह आरोप 
है किवेप्राय व्यक्तिकी स्वातन्त्य चेतनाकी उपेक्षा करते 
हैँ । अब धर्मवीर मारती, गिरिजाकुमार माथुर जैसे कवियों 
की रचनाओंमें प्रयोगवादका रूपान्तर हुआ जान पडता है । 
उनमें रोमानियतके साव-ताथ खामाजिक वयथार्थकी तीज 
चेतनाऊ़े दर्णन दोते हू । यह प्रवृत्ति व्यक्तित्व-चेतना और 
सामाजिक चेतनाके समन्वयका अतिनिधित्व करती 
हे || --छ&० नौं० 
व्यतिरेक-साध्य्यगर्भज़े गन्यौपम्याश्रय वर्गका भेदप्रधान 
अर्थालकार । इसका अर्थ हैं आधिक्य या उत्तकर्ष | इस 
अल्ंकारको प्राचीनोले माज्यना प्राप्त रही है। मामहफे 
अनुसार इसमें उपमानकी अप्रेक्ता उपमेयर्मे विशेष अपादन 
मपेश्षित है (कान्यालं० २ ७७०) । दण्डीने उपमेयका 
स्पृष्टत उत्कर्ष और उपमानका यत्किचित्‌ अपकर्ष, दोनोंकी 
अमिप्रेत माना हैं (का० दढ० २ १८०) | उद्धटने 
व्यतिरेकर्मे स्प्टटया उपमान और उपमभेय, दोनोंके विशेेषा- 
पादनका उल्लेख किया है (का० सा० स० २ 5)। रुद्रट- 
की इशिसि इसमे उपमेय तथा उपमान, दोनोंका यथासम्भव 
आपधिक्यवर्णन अमीष्ट हैँ (काव्याछ० « ७ * ४०)॥ 
स्य्यकका धष्टिकोण रुद्रट्से मिलता है । मम्मटने अवश्य इस 
प्राचीन विचार-पद्धतिके स्थानपर नया मत रखा छ-- 
“उपमानाथदन्यस्य व्यतिरेंक सं ण्व स 7 (का० ग्र० 
२० * १०७), अर्थात्‌ इसमें उपमानकों अपेक्षा उपमेयका 
गुणविद्येषके कारण उत्कर्ष बताया जाय । मम्मदने इन्होंकी 
विव्रिध सम्भावनाओं अर्थात्‌ उपमेयके उत्कर्ष और अपकर्षके 
निमित्तेके उपादान और अनुपादानके विश्लेषणके आधार- 
पर २४ भेद वतलाये हैं। विश्वनावने पुन उपमेयके 
उपमानसे आवधिक्य तथा न्यूनता, दोनोंमें व्यत्तिरिक माना 
(सा० द० १० * ५२) ओर इसी कारण मम्मट द्वारा 
उछिखित २४ भेदोंकों ४८ माना दे । जयदेव तया अप्पय 
दीक्षितने ट्सफ्े छक्षणक्रे विषयर्मे मम्मटका मनुसरण किया 


है, पर भेदविस्तार नहीं किया है । 

हिन्दीके रीतिकालके आचार्यो्मे चिन्तामणि और 
कुलपति जैसे कतिपयने ही मम्मटका अनुसरण किया है, 
परन्तु अन्येने प्राय जयदेव तथा अप्पय दीक्षितके 
अनुसरणपर श्सका छक्षण खीकार किया है, और भेद या 
तो सखीकार नहीं किये या केवर सीमित सख्योामें। 
मतिरामके अन्नुसार--जहाँ होत उपमानते उपमेयमे 
बिसेख । (छ० छ०. १५५) अथवा दासके अनुसार-- 
“पपोपन करे उपमेइको दोपन करि उपमान ” (का० 
नि० १०); इनपर मम्मटका प्रभाव छगता है। परन्तु 
भूषणके लक्षण--'सम छविवान दुहुनमे, जहेँ वरनत वद़ि 
एक ! (श्ि० भू० * १४६) अथवा पद्माकरके लक्षण-- 
जहेँ अवरन्य अर वर्न्यम कछु विसेप । पर जयदेवका स्पष्ट 
प्रभाव है | भेदकी दृष्टिसे चिन्तामणिने २४ भेदोंका 
विवरण दिया है, जसवन्त सिंह, मतिराम, भूषण आदिने 
भेदोका उल्लेख नहीं किया है । दासने--पोखन दूसन 
दोनोंका कथन, 'पोखन' कथन, दूखना कथन तथा सब्द 
सक्तिसे कथनके चार भेद गिनाये हें। प्माकरने अधिक, 
न्यून तथा सम इन त्तीन भेदोंको माना है। भाधुनिक 
विवेचकोंमें कन्हेयालाल पोद्ारने मम्मय्के चौत्रीस भेदोंको 
इस रूपमें रसा दे--अ्रथम चार भेद, १ उपमेयके उत्कर्प 
भर उपभानके कारणका कथन, २ उपमेयके उत्कर्प और 
उपभानके अपकर्पके कारणका न कहा जाना, १ केवल 
उपमानके अपकर्पषके कारणका कथन, ४ केवर उपमेयके 
उत्कर्पषफे कारणका कथन । इसके तीन सेद--(क) शाब्दी 
उपमा द्वारा, (ख) आर्थी उपमा द्वारा, (ग) आत्षिप्तोपमा 
द्वारा । पुन वारहोंके दो भेद--(अ) इलेप हारा, (आा) 
इलेपरहित । रामदहिन मिश्रने प्रथम चारकी स्वीकार कर 
अन्योका उल्लेस कर दिया है । 

प्रथम--उपमेयका उत्कर्ष तथा उपमानका अपकर्ष । 
उदा०--झुदुल अधघर सम होंइ क्यों, विद्ुम निपट कठोर ।! 
(का? नि० १०), इसमें 'सम' शब्द होनेके कारण आधश्थी 
उपमा है और अधर उपमेयका उत्कर्प तथा पिद्रुम उपमान- 
का अपकर्ष-कथन है । इसी प्रकार--राधा मुखको चन्द्र-सा 
कहते ह मतिरक | निष्कलक हे वह सदा समिमें प्रगट 
कलक ।” (अ० म० २९२), इसमें सा! शब्दके कारण 
ज्ञाब्दी उपमा है । अथवा 'सम सुवरन सुखमाकर, सुखद न 
थोर । सीय अग लखि कोमल कनक कठोर ।! (तुलसी 
का० द०्से), यहाँ शाब्दी अथवा आर्थी वाचक शब्दोंके न 
होनेसे उपमाका आश्षेप द्वारा वोध होता है | द्वितीय-- 
उपभेयके उत्कर्ष ओर उपमानके अपकर्पषके कारणका न कहा 
जाना--यह पार्यनन्दन पार्थसे मी धीर वीर प्रशस्त है ।? 
(मै० श० गु० का० द०्से), यहाँ अभिमन्यु उपमेय'का 
आधिक्य कहा गया हे, पर उत्कर्ष-अपकर्पका कारण उल्िखित 
नहीं हे तृतीय--केवल उपमानके अपकर्पषके कारणका 
कथन--घरे-बढे सकलक लखि, जग सय्‌ कहें ससक | वार 
बदल सम है नहों, रक मयक इकक ! (का० नि० १०), 
यहाँ उपमान मयकके अपकर्षका कथन है, पर मुखके 
उत्कर्पका नहीं । चतुर्थ--केवलू उपमेयके उत्कर्षके कारणका 
कृथन--खिजनसे €ग लूसत पे, परे विसेप विलास।! 
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(पद्मा० ९४), यहाँ उपमेय ध्यका उत्कर्षकथनमात्र हे । 
सौन्दर्यक्थनके चमत्कारकी सन्तिह्ठित भावनाके कारण 
इस अलकारका प्रयोग साहित्यमें व्यापक रूपसे मिलता है 
भक्ति-साहित्यमें आराध्यके ग्रुण, शील, सौन्दर्यके, वीरकाव्य- 
में नायककी वीरता आदिके तथा रौतिकान्यर्मे नायिकाके 
सौन्दर्य आदिके वर्णनो्मे इसका विश्वेष प्रयोग हुआ हे। 
आधुनिक कथाकार्व्योमें तथा छायावादी सीन्दर्यबर्णनमें 
भी यत्रन्तनत्र इसका उपयोग हुआ हे । --र० 
व्यपेत यमक-दे ०-77 बमक' । 
व्यर्थपदु-दे०--शब्द-दोष', पाँचवों वाक्य-दोप' । 
व्यसन-जब भक्तफों भगवानऊे प्रेमके अतिरिक्त और 
किसी भावका भान ही नहीं रहता तव उसकी यह प्रद्वत्ति 
भक्ति-व्यसनर्में परिणत हो जाती है। यही अवस्था 
प्रेम-लक्षणा भक्तिका परम साध्य है । निर्शजुण ओर 
सगुण सन्त अथवा भक्त प्रेम-लक्षणा भक्तिकफे आकाक्षी रहे 
हैं। इसीको परा भक्ति भी कहते है। (विस्तारके लिए 
दे०--परा भक्ति ।) +-वि० मो० श० 
व्याघात-विरोधमूलक अवोलफार , भागमह) दण्डी, उद्भट 
तथा वामन(आ्राचीनों)ने इसे स्वीकार नहीं किया है। 
रुद्रट्ने सम्भवत इसका प्रथम विवेचन किया है, पर 
मम्मठके लक्षणका आधार रुय्यक्ष हो सकते ह--जिस 
उपायसे कोई काये किसी व्यक्ति द्वारा सिदछ किया जाय 
उमी उपायसे उसे कोई दूसरा व्यक्ति असिद्ध अथवा विफल 
करे तो वहाँ व्याघात जलकार होता है? (का० प्र० १० « 
१३८) । विश्वनाथने इसे प्रथम व्याधात मानकर उसका 
एक अन्य भेद भी दिया है--जहाँ किसी कार्यके विरुद्ध 
दूसरेके द्वारा उसी उपायमे सरल्तापूर्वक सिद्ध किया 
जाया (सा० द० १० ७६)। हिन्दीके आचार्योने 
प्राय विश्वनाथ्रे भेदोंको स्वीकार किया और लक्षणर्मे भी 
जयदेवका अनुसरण नहीं किया है। प्रथम भेदु--जो 
जेसे करतार सो विरुद्धकारी जहाँ।” (छ० र० २०१), 
अधथवा-- जादि तथाकारी गनें करे अन्यथा सोइ । (का० 
नि० १३), उसी उपायसे अन्यथा किया जाना-त्तेरो 
करवालरू भयो जगतकों ढाल अब, सोइ द्वार स्लेच्छनके 
कालको करत है । (शि० भू० २३१), अबवा--जिस 
ध्ष्ट-निक्षेपफे दरा शिवने कामका दहन किया, उसी 
दृष्टिनिक्षेप ते रमणियाँ. कामदेवकों जिलाती है ।! 
(का० ग्र० से) । द्वितीय सेंद-- जहाँ क्रियाकी सुकरता 
बरनत काज विरोध  (छ० ल० २७३)। उदा०-- 
“छल किया भाग्यने मुझे अयश् देनेका । वर दिया उसीने 
मूल मान लेनेका । (साकेत), अववा-डलोमी घन 
सचय करे दारिंदकों टर मानि | दास यहे टर मानिके 
दान देत है दानि 7 (का० नि० १७), यहाँ लोभी 
जिस दारिद्रथके टरसे धनका सचय करता है, उसी 
दारिद्रयते मयसे दानी उसके विपरीत आचरण--धन-दान 
करता है । +भ० ज० जश्ञा० 
व्याजनिंदा-व्याजस्तुतिसे सम्बद्ध अर्थोल्कार । अप्पय 
दीक्षितने इसका लक्षण दिया हँ--निनन्‍्दाया निनन्‍्दया' 
(कुबछ० ७२), अर्थात्‌ किसीकोी निन्‍्ठासे अन्‍य किसी- 
की निन्‍दाका कथन । हिन्दीके आचायोंने इसीके आधारपर 
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अपने लक्षण दिये ह--निन्‍्दार्सो जहँ औरकी निन्‍्दा 
प्रगथिन होय ।? (छ० ल० * १८७), अथवा--जहूँ एकको 
निन्‍दा किये, निन्‍्य जर हू होत | (पत्मा० १३०) । 
उदा०--ध्रगट कुणग्लिता जो करी, हमपर स्याम सरोस । 
मधुप जोग विष उगलिये, कछु न तिहारो दोष! (छ० छ० 
« १८६), यहाँ उद्धवकी निन्‍्ठाके कथनमें कृष्णकी निन्‍्दाको 
प्रतीति होती है । ++जि० प्र॒० सिं० 
व्याजस्तुति-सा्य्यमूलक गम्यौपन्याश्रयथ. वर्गका 
प्राचीनोंते ख्वीकृत चला आनेवाला अर्थालकार ! प्रारम्मिक 
आचायोंग भामह तथा उद्धटने केवल एक निन्दाके व्याज- 
स्तुति-परक अर्थकों मुख्य माना ह--'शब्दशक्तिखभावेन 
यत्न निन्‍्देव गम्यते । वस्तुतस्लु स्तुति श्रेष्ठा व्याजस्तुतिरमो 
मता ।? (का० सा० म०), अर्थात्‌ जिसमें झब्दोंकी अभिधा- 
जक्ति निन्‍्दाका वोध कराये, पर जो वाक्‍यार्थ निकले वह 
स्तुतिपरक हो । आगे चकूकर मम्मट तथा विश्वनाथ आदिने 
ढो मेंद स्वीकार किये हं--श्स अलकारमें किप्ती वस्तुकी 
प्रारम्भमें निन्‍दा या स्तुति और अन्तत- स्तुति या निन्‍्दाकी 
प्रतीति होती हे । (क्ा० प्र० १० - ११२) | हिन्दीके 
आचायोने इन दोनों भेढेंकों प्राय कुवलयानन्द के 
आधारपर ग्रहण किया हे--निन्‍्दामें स्तुति पाइये, स्व॒ति- 
मे निन्‍दा होय |” (जि० भू० १८२) | किसी किसीने एक 
तीसरा भेद माना है--अन्य स्तुत्तिमं अन्यकी स्थुति' 
(पद्मा० - १२५), अर्थात्‌ अन्यकी स्तुति करके अन्यकीस्तुति 
करना । इसीका विपरीत न्याजनिन्दा नामक अलकार माना 
गया है | कुछने एककी निन्‍्दासे दूसरेकी स्तुति तथा एककी 
स्तुतिमे दृसरेकी निन्‍दा सम्बन्धी भेद ओर माने हैं, पर 
मस्कछृतमें इन्हें व्यग्यकान्य” माना गया हू । 
प्रथम, निन्‍्दार्मे स्तुति---भसम लपेटे विप अहि 
सहित, गग कियो ते मोहि। भोंगीतें जोगी कियो कहा 
कहों अब तोहि |! (प्मा० १२७), यहाँ णकरकी निन्‍्दाके 
बहाने प्रशसा की गयी है। स्तुतिर्मे निन्दा--राज मोगसे 
तृप्त न होकर मार्नों वे इस वार । हाथ पसार रहे है जाकर 
जिसके तिसके द्वार | छोटकर निज कुछ और समाज ।? 
(यशोघरा का० द०से), यहाँ यशोवराके कथन वुद्धकी 
निन्‍्दा है, पर भाव प्रच्ममाका है| स्त॒तिसे दूमरेकी स्तुति- 
अमल कमलकी है प्रमा, वार वदनकी डौर। ताकी नित 
चुम्बन करें, धन्य भाग तुव गौर ! (का० नि० १२), 
यहाँ अप्रस्तुतप्रशसाफ़े साथ व्याततस्तुति हँ। निन्‍्दासे 
दूसरेंकी निन्दा--दई निरदईसों भर्ट, ढास बढ़ीये मूल । 
कमलमुसीकी जिन कियो, हियौ कठिनई मूल? 
(वह्दी) | +शि० ग्रू० सिं० 
च्याजोक्ति-यूदार्थप्रतीतिमूल अल्कार । व्याजका अर्थ 
है कपट अथवा छल। प्राचीनोंमें मामह, दण्टी, उद्धरने 
इसे स्वीकार किया हैं । उद्धटने इसे अपहनुतिके अन्तर्गत 
सम्मिलित कर लिया हूँ | वामनके अनुसार 'व्याजस्य सत्य- 
सारुप्य, असत्यके वहाने सत्यका साध्य्य प्रतिपादित करना, 
व्याजोक्कि है। मम्मट और विद्वनाथने किंचित्‌ भिन्न प्रकारसे 
कद्दा हँ--'फ्रिसी वस्तुका व्याजसे गोपन, यद्यपि वह स्पष्ट- 
तया प्रकट भी हो गयी है! (का? प्र० * १० - ११८। सा० 
दू० १० ००)। बस्तुत हसमें प्रथम कोई वस्तु छिपी 
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रहती है, फिर वह किसी प्रकार प्रकट हो जाती है और 
उस्तीका अन्य कारण वताकर योपन किया जाता हे। 
हिन्दीके जसवन्त सिंहसे लेकर पद्माकरतकके लक्षण प्राय 
कुबलयानन्दपर आधारित हें, जिपमें आकार-गोपनकी 
वात प्रधान ह--ओऔर हेतु वचननि जहाँ, आकृत गोपन 
होय! (ल० ल० 32५८), अथवा--भआकार जहाँ दुरे, देतु 
करि आन ।? (प्मा० २५१) | दासकी परिभाषा भम्मटके 
आधारपर हे--वचन चातुरीसो जहाँ, कीजे काज-दुराइ। 
(का? नि १६) । 
न्याजोक्तिमें किसी शुप्त रहस्यके प्रकट हो जानेपर छल 
अथवा वहानेसे छिपाया जाता है| उदा०--कारे वरन 
टरावने क॒त आवत यद्दि गेह | कइ वा लख्यों सखी लखे 
लगे थरहरी ठेह।” (वि० स० ५१५), यहाँ नायिका 
कहती हे कि यह काछे शरीरवाला (कृष्ण) इस घरमें क्यों 
जाता है) इसे देसकर मेरा शरीर कॉपने लगता है ! वस्तुत 
उसका कम्प श्यारजनित चात्तविक है, किन्तु उसे वह 
छलमे भय-जनित वतलाती है । अपहनुति और व्याजोक्तिमें 
यह अन्तर है. कि अपहनुतिमें जो बात छिपायी नाती है, 
उसे पहले कहकर तब फिर उसका निषेध किया जाता है, 
किन्तु व्याजोक्तिमें वह पहले कही नहीं जाती । 'कुवलया- 
नन्‍्द में चेष्टा आढ़ि द्वारा सात्त्वक भार्वोकी हिपानेमें भी 
व्याजोक्ति अलकार माना गया है। ऐसी स्थितिर्मे कोई-कोई 
युक्ति अलकार भी मानते है । -+ध० ब्र० ज्ञा० 
व्याधि-प्रचलित ततीसर्मेसे एक सचारी भाव। भरतने 
आरीरिक स्वरास्थ्याभावकोी नाव्यज्ासत्रँमे व्याधि कहा है 
और वात, पित्त, कफके सन्निपातसे उत्पन्न वताया है। 
इसका प्रमुख स्वरूप ज्वर है और सशीत एवं सदाह ज्वरके 
हो भाग वताकर उनके अनुभावोंका वर्णन किया है | अन्य 
व्याधियोंका भी जो उल्लेख हे वे शारीरिक अवस्थासे ही 
सम्वन्ध रखती है। धनजयने कढठाचित्‌ इसी कारण 
भरतका आदर कर "नाट्यशास्त्रके अनुसार व्याधिको 
सचारो भावमें गणना तो कर ली, पर साथर्मे यह भी कह 
दिया कि इसका विस्तार अन्यत्र हे (तेपामन्यत्र विस्तर ) | 
निश्चय ही यहाँ आशुर्वेदकी भोर सकेत है । पर धनिकने 
उदाहरण उचित दिया है, जिसमें वियोगमें नायिकाके 
मनस्तापका वर्णन है । उधर, विश्वनाथने लक्षण तो दिया, 
पर 'स्पष्मुदाहरणन्‌” कहकर पाठकको सन्तोष दिलाया । 
यदि निाय्य दर्पण' (१ २१३७५)में ज्याधिको अगमन- 
क्लेश ”, अग्निपुराण(११९ 29३)में मन एवं शरीरकी 
अस्वथता', वाग्मटकाब्यानुआसनों (पू० ५७), पनाप- 
रुद्रयोभूषण' (४ ४८) और "“नाटकलक्षणरत्नकोप- 
(१० २०७९) में इसको “मनस्ताप' न कहा होता तो इसक्री 
गणना सचारी मावमें करना कठिन हो जाता । इसी कारण 
व्याधि न केवल शारीरिक अवस्था है, परन्तु वियोग या 
रोगमे उत्पन्न मन क्लेश सी है । इसमें स्वेठ, ताप, कम्पन 
इत्यादि अनुभाव होते है । 
हिन्दोके रोतिकालीन आचार्योे प्राय इसको शारीरिक 
तथा मानसिक, ठोनों अवस्थाअमले सम्बद्ध किया है । देवके 
अनुसार--धातु कोप प्रीतम विरद्द, अन्तर उपजे आधि | 
ज़ुर विकार वहु अगर, ताही बरसे व्याधि। (माव० 


छ्णप्‌ 
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सचारी०) । पर पद्माकरने 'विरह विवस कामादितें, तन | उदाद्रण--धनजयविजय । 


सन्तापित होइ” (जगत० ५४४१) कहकर मनस्तापकी विशेष 
स्वीकृति दी है । 

मैथिलीशरण मुप्त द्वारा अकित उर्मिछाकी व्याधिका 
उदा०--मानस मन्दिरमें सती पतिकी प्रतिमा थाप | 
जलती-सी उस विरहमें वनी आरती आप' (साकेत) | 
इसके जदाहरणोंमें रीतिकालीन नायिकाके विरद-तापके 
ऊद्दात्मक तथा अत्तिरजित वर्णन हैं--'कबकी अजव अजार 
में, परी वाम तन छाम । तित कोऊ मत लीजिये, चन्द्रोदय- 
की नाम ! (जगद्धि० ७५४७) । विहारीके ऐसे अनेक 
चित्र हैं । -+-ज० कि० व० 
च्यायोग-व्यायोग शब्दका अथ हे विविध व्यक्तिस्ते 
युक्त । कदाचित्‌ भरत सुनिने इस नाव्यप्रकारमें वहवस्तश्र 
चु पुरुषा” अनेक पुरुष पाम्नोके कारण इसका नाम 
ज्यायोंग रखा था। अभिनवगुप्तका मत है कि युद्धर्म 
पुरुषोंके नियुदू होनेके कारण इसे व्यायोग कहा 
जाता छह--व्यायामे युद्धप्राये नियुद्धन्ते पुरुषा यत्रेति 
व्यायोग इत्यर्य 

भरत मुनिका मत है कि इममें प्रस्यात नायक होता 
है और इतिवृत्त भी प्रख्यात होता है। स्त्री पात्रोंकी सख्या 
अल्प होनी चाहिये । आचार्य हेमचन्द्रका मत है कि इसमें 
स्रॉ-पात्र नहों होने चाहिये। (काव्यानु० पृ०३२३)। 
इसकी घंटना एक दिनकी अवधिको हो, अक एक हो, 
इसका नायक देवता नहों, प्रत्युत कोई राजर्पि हो, इसमें 
युद्ध, व्यक्तिगत संघर्ष एवं रोपपूर्ण युद्ध पाया जाता है। 
व्यायोगका मूल ल्ोत दीप्त काव्यरस है । 

धनंजयने भरत्त मुनिके लक्षणोंका जाश्रय लेते हुए इतना 
और स्पष्ट किया है कि इसमें गर्भ और विमर्श सन्धियाँ 
नहीं होतीं। इसमें समग्राम स्ीके निमित्त नहीं होता 
(अज्ोनिमित्तमग्रामो) और इसका अभिनय अनेक पार्रोंके 
द्वारा द्ोता हे। भारदातनयने इस वातपर बल दिया 
है कि युदू स्लोके निमित्त न हों और पात्रसख्या दससे 
अधिक न हो-अश्लीनिमित्तसग्रामो व्यायोग कथितों बुधे । 
नायकासखिचतुष्पच भत्रेयुर्न दशाधिका । (मा० प्र० 
< पृ० २४८) । सागरनन्दीने व्यायोगकी ऋषिकन्या- 
परिणययुक्त, सम्मोगयुक्त, दीप्त वीर एवं रौद्र रस 
सहित, करुण और खंगारकी अतिशयतासे रहित, मुख- 
निबंहण सन्पिसयुक्त, सस्फोट (युद्ध) सहित माना हे । 

अमिनवगुप्तका मत है क्नि व्यायोगका नायक देवता, 
नृपति अथवा ऋषि नहीं होना चाहिये । विश्वनाथ अभिनव- 
गुप्तके मतसे सहमत नहीं हैं। उन्होंने इसका नायक 
प्रख्यात घीरोदत राजधिं अथवा दिव्य पुरुष माना है! 
उन्होंने 'सीगन्धिकाहरण'को व्यायोग माना है (स्ता० द॒० 
६ २३१, ३३)। संस्कृत नाटकोर्मे 'परशुराम-विजय॑, 
धनजयविजय', वीरविक्रम' इत्यादि व्यायोग प्रसिद्ध हैं । 
भासका “मध्यम ज्यायोग' इसका उत्तम उदाहरण है। 

भारतेन्दु हरिश्रन्द्रने व्यायोगका सक्षेपर्भ इस प्रकार 
लक्षण दिया हे--युद्धका निदर्शन, ख्री-पात्ररद्धित और 
एक ही दिनकी कथाका होता है! नायक कोई अवतार 
वा वीर द्दोना चादिये। ग्रन्थ नाटककी अपेक्षा छोटा । 


गरुलाव रायका मत है कि इसमें एक ही अक 
होता है। स्त्रीपात्रोंका अभाव-सा रहता है; वीर रसका 
प्रधधान्य होता है, सुख, प्रतिमुख और निर्वेदण सन्पियाँ 
रहती हैं ।” न +द० औ० 
व्याहत-दे ०--अ्थ दोष), तीसरा । 
व्युत्पत्ति-दे०--काब्य-हेतु', दूसरा । 
घीड(-प्रचलित तेंतीसमेंसे एक सचारी, भरतके अनुसार 
इसके मूलमें कोई अनुचित कार्य रहता है। गुरुजनोंकी 
आशाका उल्लघन, उनके अनादर तथा प्रतिज्ञा न पूरी 
करनेसे उत्पन्न पश्चात्ताप भौर अपमान इसके विभाव हैं 
और मुख छिपाना, मुख नीचा करके सोचना, भूमिपर 
रेखा वनाना, वस्त्ोंकीं अथवा अँगूठीको छूना, नाखून 
काटना आदि इसके अनुसाव है (ना०्शा० ७ "७५८)। 
घधनजयने इसका लक्षण दिया हे--दुराचारादिभिप्रींडा 
घाष्टयभावस्तमुन्नयेत +  साचीकृृतागावरणबैवर्ण्याघोमुखा- 
दिभि / (द० रू० ४ २४) | दुराचार आदिसे ब्रीढ़ा 
उत्पन्न होती है। धाष्टरयौोभाव (थ्रष्टताका अभाव) बीड़ाको 
पेदा करता है । टेढा मुँह करके अगोंको छिपाना, चेहरेका 
रग फीका पड जाना, नीचा मुँह कर लेना आदि इसके 
अनुभाव हैं ) विश्वनायने सक्षेपर्मे केवल इसे चाष्टर्याभाव! 
कहा हे (सा० द० ३ १३७)। हिन्दी रीतिकालके 
आचार्योने इसे 'लाज' नाम भी दिया हे--दुराचार अर 
प्रथम रत, उपजे जिय सकोचु” (माव० सचारी०) । इसमें 
प्रथम रत” महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी यहाँ महत्त्व अन्य 
परम्परासे मिला है। अन्य कई आचार्योने जहाँ कौन हूँ 
द्ेततें, उर उपजति जति लाज! (जगद्धि" ५३०५) जैसा 
सामान्य लक्षण दिया है । 
मेकड़गलने इसे प्रधान सवेगों (प्राइमरी इश्मोंशन) में 
माना है । उत्तके अनुसार यह निपेधात्मक भात्मानुभूति 
(निगेटिव सेल्फ फौलिंग) हे | यह मास-पेशियोंके सकोच, 
गति जेथिल्य, सिर नीचा करना तथा तिरछे दृष्टिपातमें 
अभिव्यक्त होता है (सोशल साइकोलोजी पुृ० ७०)। 
काव्यशासत्र तथा मनोवैज्ञानिक अन्थोंमें वर्णित अनुभावोंकी 
सख्याके अतिरिक्त काव्यग्न्थोर्में कुछ और अनुभाव भी 
देखे जाते हैं | कपोलॉकी लाली, आँखोंकी छलाई, कर्णमूलों- 
का छाल होना आदि भी इसीके अनुभाव है । 
रामचन्द्र शुझुने बज्ीड़ाको खतत्र विषयवाले भावोंमें 
माना है | लेकिन यह भी सचारी तभी हो सकता है जब 
किसी स्वायी भावके पोपकफे रूपमें अभिव्यक्त हो । प्माकरका 
ब्रीढ़ा सचारीका उदा०--ये दिन योवनके तौ इतै सुन 
लाज इती तु करेगी कहा ले। नेक तो देखन दे मुखचन्द 
सो चन्द्रसुखी मति घूँघट घाले ।” (जगद्वधि” ५३६)। सीताफे 
रति स्थायीके श्रीड़्ा सचारीका एक सुन्दर उदाहरण 
निम्नलिखित दे--झुनि सुन्दर वैन सुधा रस साने सयानी 
है जानकी जान भली। तिरछे करि नेन दे सैन तिन्हेँ 
समुझाय कछू सुसकाय चली । घुलमी तिद्धिं औसर सोह 
सवै अवलोकत लछोचन छाइ्ठु अछी। अनुराग तड़ागर्मे 
भानु उद्दे पिकसी मनो मजुल कज कली / (कविता- 
वली २)। -“+-व० सिं० 


शंका-शवद-दोप 


शंका-प्रचलित तँतीसमेंसे एक सचारी माव। भरतके 
अनुसार चोरी, राजाज़े प्रति अपराव आदि इसके कारण 
है और एफ टक देसना, चकित चाल, ओठ चाटना, मुँहका 
रग बदलना), कम्पन) स्व॒रभग आदि अनुभाव है (ना०्शा० 

- 39) | विच्वनाथने इसकी परिमापा करने हुए लिखा 
ह--प्रक्रौर्यात्मदीप थ गक्कानर्थस्यः तर्कणम्‌ | वेवर्ण्य- 
कम्पवेन्वर्यपार्ब्वालोकास्यज्ञोपक्नत्‌ । (सा०्द० ३ १०१) 
अर्थात्‌ दूनरेंकों करता तथा अपने दोप आहडिसे जहाँ अनर्थकी 
आञश्चका हो उसे जका कहते ह। वंवर्ण्य, कम्प, गोप 
(मुँह ससना), स्वरमग, टरकर इपघर-उधर ठेखना आदि 
इसके अनुभाव है । हिन्दी रीतिकालर्मे इसौके आधारपर 
लक्षण डिया यया है । देवके अनु सार--अपराधादि अनीति 
करि कप करें छिपाय ।! (माव० सचारी०) । अन्योकी परि- 
भाषामें इसके दोनों मेद्र मी आ गये हे-- के अपनी दुर्नीति 
के दुवन ऋरता मानि | जावे उरमें सोच अति! (जगद्ि० * 
४७८) । 

अकाकों रामचन्द्र शुक्‍्लने सामान्यतः मनका वेग न 

निकर वेदयाठियों, तार्किकों, मीमासकों आदिकी धारणा, 
बुद्धि आहिका व्यापार माना हं। पर उन्होंने काव्यमें 
इसका अहण वहीतक स्वीकार किया हे जहॉतक वह 
प्रत्यक्ष सुपसे भार्वेकि द्वारा प्रेरित प्रतीत हो। उन्होंने 
इसका और भी स्पष्टीकरण करते हुए लिखा--भका तो 
भयका हो वितर्फप्रधान रूप है, जो आलन्वनके दूरस्थ होने- 
पर प्रकर होता हैँ । उसमें वेग नहों होता और न भआालम्बन 
उतना स्पुट होता हैं इसका प्रादुर्भाव या तो स्व॒तन्त्र रूपसे 
होता ह जथवा भयकी स्थायी दचार्मे, सावदशआर्मे नहीं 
होता जब कि अनिष्टकारों या अनिष्ट विलकुल पास आया 
रहता छे।! (२० मी० पृ० ०१४)। भूषणके इस 
वर्णनमें-चाकि चाकि चकता कहत चहँधा ते यारो, लेत 
रही सयरि कहाँ लो सिवराज हैं !! (नि०्वा० 9४) 
जकाका चित्रण हैं । इसी ग्रकार प्माकरका उदाहरण है-- 
“ढग न कई अजब गबलिनमें, आवत जान कलक | निरसि 
चौथकी चाँठ यह, सोचति सुमुखि ससक ।” (जगद्दि० : 
४८०) | +>व० मिं० 
शक्ति>यह अनन्तरूपा और अनन्त सामर्थ्व॑सम्पन्ना 
है । जगत्‌ इसी झक्तिका परिणाम है, यही झक्ति जगद- 
रूपमें परिणत होती हे। अक्ति प्रल्यकाल्में छत्तीस 
तत्वात्मक बगतकों कब्रढीकृत करके अर्थात्‌ अपने-आपमें 
स्थापित करके अब्यक्त रुपमें स्थित रहती है । वस्तुत जयत्‌ 
उसकी न्यवस्थाका ही नाम है। शाक्तिफ़ी सहायतासे ही 
परमशिव सृष्टि व्यापारके सेमालनेमें समर्थ होने है। 
शक्तिसे रहित होनेपर जिवर कुछ भो करनेर्म असमर्थ है । 
(विस्तारके लिए दे०--योगमाया', “महामुठ्रा, बौद्ध 
भार्याएँ,' तत्रिक दर्शन) । 

झठ नायक-दे०---नायक' (छूंगार) । 

शतक-दे ०-- अुक्तक-कान्य । 

शवर-“वजयानी सापनार्मे नरात्माकी प्रतोक शवरीके 
प्रति उन्मुस होनेके कारण साधकको शवर कहा जाता 
छ्ट्‌ +ध? वी० मा० 

शवरी-दे ०--महामुद्रा' । 


छ्णुर्‌ 


शबदद-दोप-वाक्यार्थके बोध होनेर्ने जो प्रथम दोप 
प्रतीत होते दे वे झब्द-दोप है । जब्दके दोप १ पदाश्यगत, 
२ पठगन और वाक््यगत होते हैँ । मम्मठने ढोष-मेंदका 
निरलूपण परम्परया अपकर्पक दोष मेंद अर्थात्‌ पद-टोपमे 
प्रारस्म किया है। पद-दोष श्रिविध ऋब्द-दोपो अर्थात्‌ 
पद-पठे केश और वाक्य-ढोपमिंसे प्रथम दोष है । मम्मटने 
कारिकार्मे पद-दोपके नाम और छक्षण दोनों एक साथ ही 
दिये ई । प्राचीन आलकारिकोने श्न दोपेंके नाम और 
लक्षण पृथक-इथक दिये इईं, जैसे, भामइने पहले तो पद- 
दोषोके नाम गिनाये हे और तव उनके लक्षण उडिये हैं। 
यही वात वामनकी मी हैँ । मम्मटने पढ-ढोपके अन्तर्गत 
समासगत और सअसमासगत पद ढोपकी भी मीमासा की 
है। यह इनकी निजी विशेषता हैं । प्राचीन अल्कार- 
घास्रमें इस प्रकारकी मीमासा नहीं की गयी हे ! 

भामहने तीन प्रकारके दोप--१ सामान्य-दोष, 
२ वाणी-ढोप तथा है अन्य ठोप माने हैं | उनके इन 
तीन दोप-वर्गोका णार्थक्यकारी आधार अधिक स्पष्ट नहीं 
हे। वाणीके दोपोंसे उनका अभिप्राय सम्भवत झब्द- 
दोपोसे है । वामनने ढोपके अव्दगत और अर्थगत भेद किये 
है | वामनकृत मेंढ तो चार ह--पढनदोप, पढार्थ ढोप, 
वाक्य-ठोप ओर वाक्‍्यार्व-ढोष, परन्तु उनका आधार मूलत 
शब्द और अर्थ ही है। “चन्द्रालोकके टीकाकारने पद, 
पढाण, वाक्य) वाक्याश, अर्थ, प्रवन्ध और रसमें रहनेके 
कारण ठोप ७ प्रकारके वनलाये हैं मम्मव्ने पदगत 
(जब्ठ) दोष १६ प्रकारक्के और वाक्य-ढोंप २१ प्रकारके 
माने है ! 

हिन्दीके आचायोंम केशव आउिने काव्य दोषोंकी 
विवेचना तो की है, पर णब्द-ठोपकी परिभाषा नहीं दी है । 
इनमें काव्यसरोजकार श्रीपतिने जच्ठ ओर अर्थके दोपोका 
अविक सजगता और जागरुकताने विभाजन किया है । 
मभिखारीदास आादि जिन हिन्दी आचार्योने कान्यप्रकाश- 
को आधार माना है उनके विवेचन अधिक वैज्ञानिक और 
क्रमवद्ध हैं । 

दब्द-ठोप' प्रत्यक्ष रूपसे अब्दा या पदसे सम्बन्ध 
रखते हैं, पर अप्रत्यक्ष रूपसे अथैकी प्रवीति और रमसकी 
अभिव्यक्तिसे ही उनका उम्बन्ध होता हँ | अत वे रसके 
अपकारक ही होते हैं । विभिन्न आचार्य इन्हें वाणी दोष, 
शब्द-दोप आि नामोंसे पुकारते हैं। श्ल दोपोंके नामेकि 
परिवर्तन करनेफी प्रवृत्ति भी इन लेखकों द्वारा अपनायी 
गयी है । कुछ आचार्योंकी परिभाषाएँ एवं उदाइरण स्पष्ट 
नहीं हंं । 

वस्तुत ढोपोंका छाव्ठ ओर अर्वके आवारंपर विभाजन 
ही बहुत अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता है । कान्यमें अब्द 
ओऔर अर्थ जिस अभिन्‍न रूपमें प्रयुक्त दोतें हैं उसमें श्स 
प्रकार विभेद करना सरत नहाँ हैं ।किर भी सापेक्षित 
दृष्टिते अब्ठ और अर्व-सस्थन्धी भेदकों स्वीकार किया गया 
हूं । जहाँ दोप शब्ठपर आश्रित हो, अर्थात्‌ अब्दके पर्याय 
दारा दोपकी दूर किया जा सके वहाँ अब्दन्दोष होता ई£ 
और जहाँ झवब्दके पर्यायले भी दोप बना रहें वहाँ अर्थन्दोष 

द्ोता हँ। यह व्याख्याभी सठा ठीक नहीं उतरती, 
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फिर भी एक सीमातक मान्य है ।- संम्मट, विश्वनाथ 
आदिका विवेचन इसीपर आधारित है और हिन्दीके 
कुलपति, मिखारीदासने भी यही माना है। शब्दके 
अन्तर्गत पद-दोष और वाक्य-दोषका विभाजन भी मम्मट 
तथा उनके अनुवती सस्क्ृत तथा हिन्दीके आचायोने 
किया है । 

इस प्रकार शब्द-दोपके अन्तर्गत पद-दोष प्राय १६ 
माने गये हँ--१ श्रुतिकढ, २ च्युतसस्कार (क) लिंग- 
दोष, (ख) वचन-दोष, (ग) कारक-दोष, (घ) सन्पि-दोष, 
(ड) प्रत्यय-दोष, १ अप्रयुक्त, ४ असमर्थ, ५ निदितार्थ, 
६ अनुचितार्थ, ७ निरर्थक, ८ अवाचक, ९ अइलील, 
१० ग्राम्य, ११ नेयाथै, १२ विलष्ट, १३ सन्दिग्ध, १४ 
अप्रतीति, १० अविमृष्ट विधेयाश, १६ विरुद्धमतिक्रम । 
इसके साथ दी वाक्य-दोष २१ माने गये हैं--१ अतिकृल 
वर्ण, २ छतदृत्त, 3 न्‍्यून पद, ४ अधिक पद, ५ व्यथ्थ- 
पदता, 5 कर्थित पद, ७ पतत्पकर्प,, < समाप्तपुनरुक्ति, 
९५ अडन्तान्तरैकबाचक, १० अभवन्मत सम्बन्ध, ११ 
अनभिद्दित सम्बन्ध, १२ अस्थानपदता, ९३ सकी, 
१४ गर्भित, २१५ प्रसिद्धित्याग, १४ भग्नप्रक्रम, १७ 
अक्रम, १८ अमतपराथता, १५ अन्वयदोध, २० क्रिया- 
दोष, २१ मुदावरा दोष । सस्क्ृत ओर हिन्दीकी प्रकृतिके 
अन्तरके कारण कुछ वाक्य दोष भिन्न हो गये हैं, जेसे, 
उपहृतविसर्गहइत, लप्तविसर्ग आदि दोप हिन्दीर्मे नहीं हो 
सकते, उनके स्थानपर क्रिया, मुहावरा आदिका विशेष 
महत्त्व हो गया है । 
पद॒-दीप--१ श्रुतिकद्ु+वामनने इस दोपकों पद दोष 
मानकर कष्ट अर्थात्‌ श्रुतिविस्‍्स अथवा कर्णकड नाम 
दिया हे । भामहने इसे श्रुति कष्ट नामक वाणी-दोप माना 
है। पादित्यदर्पण'में दु श्रवता(हु श्रवत्वमू) नाम आया 
है। केशवने इसे कर्ण-क नाम दिया है। सूरति मिश्र, 
जाचाये श्रीपति तथा मिखारीदासने इसे “श्रुतिकद्धत्व' अथवा 
'श्रुतिकड! नामसे पुकारा दे । यद्द पद-दोष भम्मटके 
भनुसार परुषवर्णता(का० प्र० ७ ५१ बृ०)का दोष है, 
अर्थात्‌ जहाँ कार्नोकी खटकनेवाले शब्दोंका प्रयोग किया 
जाता हे वहाँ श्रुतिकड दोप होता है, यथा--'त्रिया अलक 
भ्वच्छुज्रवा, डसे परत द्वी दृष्टि” (का० नि० २३)। 
“च्छुस्नवा' और दष्टि' दोनों ही शब्द दुष्ट है। “अ्रति' 
शब्द सकारके समाससे दुष्ट हुआ है और 'त्रिया' शझब्दका 
रकार दुष्ट हे । यहॉपर तीनों भाँतिका श्रुतिकड॒ दिखलाया 
गया है । यह दोप शंगार आदि कोमल रसेंमें ही होता 
है | वीर, रौद्र भादि रमोंमे यह गुण है । 'यमक! आदि 
अलंकारंमिं भी यह दोप नहीं होता है । 
२ च्युतिसस्कार--भरतका मत है कि जद्दाँप अशब्द 
(न्याकरण-अशुद्ध शब्दका प्रयोग) हो उसे शब्दहीन कहते 
है (नाग्शा० १७ ५९४)। भामहके मतममें जहाँ व्याकरण- 
अशुद्ध तथा शिष्ट-जन द्वारा अस्वीकृत शब्दका प्रयोग हो 
वहाँ यद्द दोप होता दै | दण्डी भी इते स्वोकार करते है । 
भरत, भामह तथा दण्टी इसे शब्द-हीन नामसे पुकारते 
है । वामन इसे “असाधु” नाम देते हैं। आचार्य श्रीपतिने 
इसे 'भाषाच्युत!' कहा हे । मिखारीदासने भापाद्दीन 

ध्द 


शबद-दोप 


नाम दिया है । मम्मट और साहित्यदर्पणकार इसे च्युत- 
ससकार और च्युतससस्‍्कृति नामसे पुकारते हैं। यह वह 
शब्द-दोप है, जिसमें किसी पदका व्याकरणके नियमके 
विरुद्ध रहना कहा जाता है (का०गर० ७ "५१थृ)। 
अभिप्राय यह हे कि जहाँ वाक्यरचना व्याकरणके 
नियमोंके अनुकूल न द्वोवहाँ यह दोप होता छ--वा 
दिन वैसन्दर चहूँ दनमें लगी अचान । जीवत वर्यो ब्रज 
बाँचतो जी न पीवतों कान !” (का? नि० २३) | यहॉपर 
वैस्वानरकी बदलकर 'ैसन्दर' कहना, 'चहूँ दिशि'कों 
घटाकर 'चहूँ” कहना तथा पीना शब्द जलके लिए न 
कहकर कानके लिए कहना रीति विरुछः द्वोनेके कारण 
च्युतसस्कार दोष माना गया है। यह कई प्रकारका 
होता है । श 

(क) दिंग-दो प--यह् च्युतमस्कार दोष उस स्थानपर 
होता है जहाँ हलिंगप्रयोग सम्बन्धी अशुद्धियाँ पायी 
जाती हें, यधा--परीछे मधघवा मोहिं स्लाप ८ई। 
अगद रक्षा रघुपति कीन्हों !! केशवके उक्त उदा- 
हरणोंमें 'मघवा' तथा 'रक्षा' क्रश पुंलिंग और खस्लीलिंग 
हैं अत 'साप दयो' भीर (रक्षा कीन्दीं प्रयोग होने चाहिये 
थे । (ख) घचन दोष-यह उस समय होता है जब एक 
वचनके स्थानपर वहुवचन और वहुवचनके स्थानपर 
एक्वचन पदका प्रयोग किया जाता है, यथा-- कह न सके 
कुछ वात प्राण था जैसे छुटता । इस अवतरणर्मे 'छुटता 
था के स्थानपर छुट्ते थेका प्रयोग होना चाहिये था। 
(ग) कारक दोप--यह दोप वहाँ होता है, जहाँ कारक- 
प्रयोगकी च्ुटि पायी जाती है, जैसे-'करें साधना एक परलोक 
ही कौ । या (क्यो रीक्षिके वाटिकाकी प्रभाकी ।' केशवके 
इन अवतरणोंमें क्रमश प्रमाके साथ तृतीया विभक्तिका 
चिह्व होना चाहिये था तथा 'साथना'के लिंगके-अनुसार 
कौ के स्थानपर को! प्रयोग ठीक होता | (घ) सन्धि-दोप- 
भरत, भामह और दण्डी इसे विसन्धि नामसे पुकारते हैं । 
वामन भी इसे स्वीकार करते हैं। वे श्से वाक्य-दोपके 
अन्तर्गत रखते हैं । सन्धि-दोप उस समय माना जाता है 
जिस समय सन्धि सम्बन्धी व्याकरण-नियमोंके विरुद्ध सन्धियाँ 
की जाती हैं, यथा--मन लेह्ठ मिलेव गहें हम गैलो ।” या 
केशवदास 'दुस दोबे छायक भयेव तुम !” उक्त पदोमें 
क्रमश मिलेबल्‍-मिलेन-भत्र तथा भयेवर-भये +-अवका प्रयोग 
किया गया है जो सन्धि-नियमके अपवाद हैं| यहाँ मिले 
तथा भयेव होना चाहिये था। (ड) श्रत्यय-दोप--जहाँ 
अशुद्ध प्रत्ययका अयोग किया जाता है, वहाँ यद्द दोप होता 
है, यथा- प्रेम शक्तिसे चिर निरस्त हो जावेगी पाशवता' । 
यहाँ पाशवताके स्थानपर 'पशुता' या पाशव'का प्रयोग 
दोना चाहिये था। च्युतिसस्कार सम्बन्धी दोपोंकी केशव 
तथा आधुनिक थुगमें 'प्रसादाों और पन्‍न्तकी कविताममें 
भरमार हे । 
३ अप्रयुक्ति-वामनने इसे अप्रयुक्त दोष माना है। 
श्रीपतिने भी इसे अग्रयुक्त नाम दिया है । मम्मटके अनुसार 
बद्द दोप हे जिसे किसी पदका, उसके कोश-ब्याकरण आदि- 
से सिद्ध होनेपर भी कवियों ढारा अप्रयुक्त होना कहा 
जाता है (का० प्र»७ ७ ५१ वृ०)। भिखारीदासके 
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अनुसार यह वहाँ होतां हे जहाँ यद्यपि शब्ठ तो सत्य 
(अथवा ठीक) अथुक्त छुआ हो, परन्तु कवियोने उसका 
उल्लेख न किया हो, यथा- करे न वेयर इर हि भी, 
कन्‍्दरपके सर घाड। (का० नि० - २०)। यहाँ 
वेयर-ससी, भोच्यदह, कन्दर्षनतक्रामकों कहते है। ये पद 
ब्रजभाषा मोर सस्क्ृत, ठोनेसे शुद्ध है, पर किसी कविने 
इनका प्रयोग नहीं किया हैं। इससे अप्रयुक्ति दोप हें । 
अथवा-- पुत्र जन्म उत्सव समय न्यपर्ण कीन्द्र वहु गाय ! 
यहाँ दानके अर्थ “स्पर्ण” पढ प्रयुक्त हुमा हैं । स्पर्का अर्थ 
ढान भी है, पर ढानके अर्थर्मे इसका ग्रवोग क्ाव्यों्मे देखा 
नहीं जञातए । 

४ असमर्थ-चरति मिश्र तथा श्रीपतिने असमर्थ-दोपका 
डल्लेस किया है। मन्मटके अनुसार वह दोप है, जिसे किसी 
पदका, उसके एक किसी आर्थमें (कोश्ाठिमें) परिप्ठित होने- 
पर मी उस अर्थक्रे प्रत्यायनमें असामर्थ्य कहां करते हे 
(का० प्र० * ७५१ वृ०), अर्थात्‌ वह दोप वहाँ होता हैं 
जहाँ यद्रपि घाव्ठका अर्थ तो होता है, परन्तु उस भर्थके 
बोध करानेकी भक्ति उस अब्ठर्मे नहीं होती । यथा--कान्ह 
कृपा फल भोगकों कारि जानयो सतिवाम | असुरसाखि 
सुरपुर कियो, ससुरसाखि निजधाम ! (का० द्वि० : २३) ! 
“नुरसाखि' कल्पतरुको कहने हैँ । 'अकार'से यह अर्थ प्रकट 
किया गया है कि विना कल्पतर्का सुरलोक कर दिया। 
सत्यभामाने कल्पतरु समेत अपना घर किया, वह कृप्णचन्द्र- 
की इृपाका फल हैं, पर यह अर्थ अकट न होना असमर्थ- 
दोप है। यह सरणीय है कि एकार्थवाची शब्दोंमें अप्रचुक्त- 
ठोप होता है और मअनेकार्थवाची झब्दोंमें असमर्थ-दोष । 
पहलेमें अर्थ किसी प्रकार दवता नहीं मौर दूसरेमें अमिप्रेतार्थ 
दव जाता है | 

७ निहितार्थ-वामनने इसे गृूढार्थ नाम दिया है। 
मम्मठके अनुसार यह उस स्थानपर होता है जहाँ किसी 
पदका अपने प्रसिद्ध और अग्रसिद्ध, ढोनों अर्थोके वोधनमें 
समर्य होनेपर भी, अप्रसिद्ध (अविवक्षित) आर्थमे ही प्रयुक्त 
होना कहा करते हूं (का० प्र०:७ “ह₹ बृ०), अर्थात्‌ 
जहाँ कबिने किसी शब्दका प्रयोग अग्रसिद्ध अर्थर्मे किया हो, 
पर उससे प्रसिद्ध अर्थका द्वी वोध दोता हो, वहाँ यह दोप 
होता है, यथा--रे रे सठ नीरद सयो, चपलछा विधु चित 
लाठ । भव मकरघध्वन तरनको, नाहिंन और उपाठ ॥? 


(का? नि० २३)। उक्त पच्चर्मे नीरदन-विना दाँत, 
चपलाल्‍-लएमी, विवुच्ईवेष्णु तथा मकरध्वजन्तससागरके 


अप्रमिद्द अर्थमें प्रयुक्त हुए है, पर श्न पढोंसे इनके प्रसिद 
अर्थ वादरू, चन्द्रमा, विजनली मौर कामदेवका जर्थ प्रकट 
होता है, अत यहाँ निर्ितार्थ-डोप है। अथवा-- 
पदेपमय यह गोदावरी, अनृत्रनके फल देति। केलव जीवन- 
हारफे; दुख असेप हरि लेत ।! केशव उस वर्ण्नसे 'विपो 
तथा जीवन शब्छका अर्थ पानी होता तो अवश्य है, पर 
यह अर्थ बहुत प्रसिद नहीं हूँ । अनण्व यहाँपर निद्वितार्थ- 
दोष ह । अप्रयुक्त विरल प्रयोगयके कारण दृषित होता है! 
अममबचोपमे अर्थकी प्रतीति नहीं होतो से और निहितार्थ्म 
देरसे प्रताति दोती है | इलेप और यमकादि अलूकारोंमें ये 
दोनों दोप नहा माने जाने । 


दब. अनुचिता्थ--मम्मटके अनुसार यद्द वह दोष है जिसे 
किसी पदकी, अपने विवश्चित (प्रसिद्ध) अर्थर्म ही, किसी 
प्रकारकी तिर॒स्कारवोधकता कद्दा करते है (का० ग्र० ७- 
०१ यू) | जयठेवका मत ई कि जहाँ पद अनुचित अर्थका 
वोध कराये वहाँ अनुचितार्थ-दोष होता है । मियारीदासके 
मतर्मभे जहाँ उचित घब्ठका प्रयोग न किया गया हो वहाँ 
यद्द दोष होता है, जैसे--ेदि जाबक आँखियाँ रंगे, ढड 
नखश्षत यात | रे पिय हठ क्यों सठ करे) वाही पे किन 
जात ॥” (का० नि० * २०), यहाँ रगेंके स्थानपर 
दयो' न होने और साथ ही '(विय के साथ 'सठ का प्रयोग 
करनेके कारण अनुचितार्थ दोष है । 

७ निरर्थक--वामनने श्स ठोषको पदढ-ढोपके अन्तर्गत 
जनर्थक्क नाम ढठिया है। मम्मट और विश्वनाथने इसे 
निरर्थक नामसे पुकारा हैं| यह वह दोप है, जिसे किसी 
पदका, जैसे कि च, हि, खु आदिका, केवल यादपूर्तिके लिए 
ही प्रयुक्त दोना कहा जाता दे (का० प्र० * ७ ५१ बृ०), 
अर्थात्‌ जहाँ किसी उन्दको पूरा करनेके लिए कुछ शब्दोंका 
प्रयोग किया जाये, परन्तु वस्तुत उनका अर्थ कुछ भी न 
हो | यथा-- भरी इनत ध्ग तीरसों, तोहि पई रन ईर ।! 
(का? नि० २७) । यहाँ रो शब्द निरर्थक होनेके 
कारण यह दोप है । 

< अवाचक-भामहने इसे अवाचक और वामनने अन्यार्थ 
नामसे पुकारा है । वण्डीने भी इसका उल्लेख किया है । 
काब्यग्रकाञँ, चसाहित्यदर्पण” तथा ाब्यनिर्णयर्मे भी 
इसका उल्लेख आया है। यह वह दोष है जिसे किसी 
पदका, उसकी विशिष्ट वाचकतासे (अर्थात्‌ उसके विवक्षित 
धर्मरूप अर्थक्षी वाचकतासे अथवा घर्मिरूप आर्थकी 
वाचकतासे अथवा धर्मधमिरूप अर्थकी वाचकतासे) रहित 
होना कद्दा करते हैँ (का० प्र० - ७ ५१ बृ०) । जयदेवके 

मतानुसार अवाचकऊ-दोप उपसर्यके होने-न होनेपर निर्भर 

करता हैं । उनका मत है कि जिस उपसर्गके साइचर्यमे 

घिस धातुका जो अर्य हो उस उपसर्गके विना ही उस 

अर्थमें उसी धातुके प्रयोगकी अवाचक-ठदोप कहा जाता है । 

मिखारीदासका कहना है कि अवाचक-दोपपूर्ण अब्द वह 

होता छह, मिसका रीति-अत्तिकूल कुछ विशेष अर्थ नान लिया 

जाय, परन्तु उससे उस अर्थका वोध न होता हो। इन 

अर्थीकी कवि भी नहीं मानते | यधा--प्रगट भयी छूखि 

विपम हय, विष्णु धाम सानन्दि । सदसपान निद्रा तज्यो, 

खुलो पीत मुख वन्दि ।! (का० नि० * २३)। यहाँ 

शरदके लिए 'सप्तदर्या न कहकर 'विपमदय तथा कमल'के 

लिए सहस्नपत्रों न कहकर 'सहसप्रानँ कदना अवाचकः 

टोप हई | साथ ही पीतमुख' म्रमर के लिए तथा विष्णु धाम 

आकाअके लिए प्रयुक्त हुए ह। इनका प्रयोग किमीने 

नहीं किया है, अत ये अवाचकदोप हैं। फूलनेके छिए 

पनिद्रा तब्यों' तथा आनन्दित होनेके लिए सानन्दि 

कददना भी अवाचक-ठोप हे । 

९ अस्लील--वामनने. अब्लीढकी.. पढार्थ नामक 

टोपके अन्तर्गत रखा है। भामइ अब्लीलके श्णा अगकों 

श्रुतिदुष्ट तथा ब्रीडान्यंजककों अर्वदुष्टके अन्तर्गत मानते 

ह। उन्होंने अब्लील्के अमंगठगचक रूपको कव्पना- 


जज 


शब्द-दोपष 


दुष्ट नाम दिया है। वामनने भी भामहके उक्त भेदोंको 


स्वीकार किया है। सर॒ति मिश्रके जुग॒प्सा, त्रीडा और 
ममगलका समाहार भी अशहीलके अन्तर्गत हो जाता हे। 
श्रीपतिने अश्ली लक्का विस्तारसे वर्णन किया है । मम्मट और 
विश्वनाथने अश्लील तीन प्रकारका माना हे । यह वद्द दोष 
है जिसे किसी पदकी (अपनी अर्थवोषकताके अतिरिक्त) 
ओ्रीडा, जुगुप्ता और अमंगलके भावोंकी व्यंजकताका 
दोप कहते हैँ (का० प्र० ७ ५१ बृ०, सा० द० ७ 
४ बृ०)। (क) जौढाव्यजक--धिक मैथुन आहार यन्त्र 
अथवा 'खींचती उवहनी वह वरवस चोलीसे उभर-उभर 
कसमस, खिंचते सेंग युग रस-भरें कलश । + पन्‍्त) । 
(ख) जुग॒ुप्साव्यजक-- किसनि ओरनि सीकर रम, कऋक्षन 
की तमई जनु वम।” (केशव) | यहाँ बम! शब्दर्भे कुछ 
घ॒ुणा-सी हो जाती है । (ग) अमंगलत्व---दुख देख्यी ज्यों 
कालि, त्यों आजहु देखो! (केशव), यहाँपर अमगलत्वका 
भाव आ गया है । (धघ) भिखारीदासने एक द्वी पथमें तीनों 
प्रमारके लक्षण देकर अपनी प्रतिभाका परिचय दिया है, 
यथा--जीमूतन दिन पितृगृद, तियपण यह शुदरान ।' 
(का० नि० २३) | इसमें 'जीमूत' वादलकी कहते हैं। 
भूत! शब्द घृणास्पद है ! पितृग्ृह पितृलोककी कहते है 
इससे अशुभ है । 'शुदों तथा 'रान मार्ग (मुश्याय) और 
“जपघा'को कहते हैं इससे लूप्तास्पद है। ये तीनों मश्हील- 
दोष हैं । 

१० ग्रास्य--भरत दारा प्रतिपादित मिन्‍्नार्थके दो रूपों 
(अ) असभ्य अथवा ग्ञाम्य अर्थका वाचक, (आ) अभीष्ट 
अर्थकी दूसरेमें परिणति हो जानेमेंसे प्रथम भाम्य दोपके 
अन्तर्गत भाता है. (ना०णशा० १७ ९०)। वामनने भी 
ग्राम्य दोषफा उल्लेख किया हो | केशवका वधिर-दोप' 
ग्राम्यके अन्तर्गत आ जाता है। सूरति मिश्र और श्रीपतिने 
भी इस दोषका उलछ्ेख किया है । मम्मट और विश्वनाथके 
मतानुसार यद्द वद्ध दोष है जिसे किसी पढकी, केवल 
पामर जन प्रसिद्ध अवैकी वाचकता कद्दा करते हैं (का० 
प्र" ७ ५१, सा० द० ७ ४) अर्थात्‌ जहाँ केवक 
लोकप्रसिद्ध शब्दोंका ही कान्यमें प्रयोग हो वहाँ यह 
दोष होता है, जैसे-- धनु है यह गोरमदाइन नाहों ।” 
(केशव) । गौरमदाइन' (इन्द्रधनुष) केवर आधे वुन्देल- 
खण्टमें द्वी प्रचलित है, गत यह ग्राम्य दोप है अथवा-- 
'क्या झल्ले डक गछ सुनि, भल्लर भाइ |? (का० नि० - 
२३), यहाँ 'झल्‍्ले', 'ढुक, गछा, 'सकछरों और माह! 
शब्द लोकमें ही प्रसिद्ध हैं, कान्यमें नहीं। अत यह 
आमीणे दोष है । जब कोई ग्रामीण व्यक्ति अपनी मणित- 
भगिमासे अपनी मनोवृत्ति प्रकूट करता है तब ग्ाम्य दोप 
गुण हो जाता हे | 

१ नेयाथें--भामहने इसे सामान्य दोपके अन्तर्गत माना 
है । वामनने इसे पदार्थ दोषके अन्तर्गत ख्वीकार किया है | 
भरतके गृढ़ाथैका एक अश नेयार्थके अन्तर्गत आ जाता है 
(ना०"शा० १७ ८५९) | मम्मट और विश्वनाथ इस दोपकी 
परिभाषा इस प्रकार करते दे कि जो किसी निषिद्ध लाक्षणिक 
शब्दके प्रयोगमें दिसलाई दिया करता है, क्योंकि वहुतसे 
ऐसे पद छँ जो रूढि या प्रयोजनके अमावमें लाक्षणिक 


रुपसे प्रयोग योग्य नहीं हैँ (का० प्र० ७ ५१ बू० 
सा० द० ७. ४ बृ०) ! कुछ ऐसे भी पद हुआ करते हैं 
जो किसी रूढदि या किसी प्रयोजनके सर्वया अभावमें 
कभी भी लाक्षणिक नहीं वनाये जा सकते, अर्थात्‌ 
निषिद्ध लाक्षणिक पद कहे जाते हं (जैसे कि 'रूपो 
घट 'में 'रूप' पद 'रूपवान्‌' अर्थमें कभी भी लाक्षणिक नहीं 
कद्ा जा सकता) । इन रूढ़ि और प्रयोजनवती लक्षणाओंको 
छोड़कर शक्तिद्दीन होनेसे और लक्षणाएँ स्वीकार नहीं की 
जाती हैं। इस प्रकार जो रूढ़ि और प्रयोजनवती लक्षणासे 
निम्न लछाक्षणिक शब्द हैं उन्हीकी सश्ञा नेयार्थ हे, जैसे-- 
“चन्द्र चारि कौड़ी लहे, तव आनन छवि देसि' (का? नि० 
२३), अर्थात्‌ तुम्दारे मुखके सौन्दर्यको देखकर चन्द्रमा 
चार कौड़ीका हो जाता है। यहाँ अभिप्राय यद्द हे कि 
चन्द्रमा तेरे मुखकी समता नहीं कर सकता | 

अवतक जो दोष गिनाये गये हैं वे तो 'समास' तथा 
असमास', दोनों अवस्थारमें पदके दोष है, किन्तु आगे 
क्लिप्टसे 'विरुद्ममतिकृततक जो दोप हैं वे 'समासमें 
पदके दोप समझे जाने चाहिये । 
१२ क्लिए्ट-क्लिष्टको भरतने गूढ़ार्थ नाम दिया हे 
(नाव्यण १७ ८५९), जिसका एक अंश नेयार्थर्में आता 
है । दण्टीने इसका उल्लेख नही किया है । भामदने क्लिष्ट 
नामसे ही पुकारा है। भामहका गूढ़ शब्द भी क्रमश 
क्लिप्ट एव नेयार्यके अन्तर्गत आता छहे। वामन), मम्मट, 
विश्वनाथ, सरति मिश्र आदि लेखकोने भी इस दोपको 
स्वीकार किया है । क्लिष्ट वह्द दोप है, जिसे किसी पदका 
विलम्बसे अपने अर्थंका प्रत्यायन करना कहा जाता है 
(का० प्र० ७ ५१३०, सा० द० ७ ४वब३०), 
अर्थात्‌ प्रतीतिर्मे वाधा होनेके कारण कष्ट हो तथा जहाँ अर्थ 
विलम्बसे ध्यानमें चढे । मिखारोदास द्वारा दिया हुआ 
लक्षण अपेक्षाकृत शिधिल है ! उदा०-वेद नखत शहद जोरि 
अर॒ध करि, सोइ वनत अब खात । (यूर)। यहाँपर वेद 
४डननखत २७ (नक्षत्र)न-ग्रह्द ९७०४० का अर्थ (भद्ध) 
+7२० (वीस) + विष । इसके अर्थंको समझनेमें कठिनाई होती 
है अत यहाँपर क्लिष्ट दोष हे । अथवा 'खग पति पति तिय 
पिठु वधू , जल समान तुब वैन । (का० नि० २१), 
यहाँ. खगपति(गरुड)के स्वामी(विप्णु)की पक्नी(लक्ष्मी)- 
के पिता(सागर)की पत्नो(गगा)के जलफे समान वैन कहकर 
क्लिप रीतिसे गगा-जरू कहा गया हें, अत बकिलिप्ट- 
दोष है । 
१३ सन्दिग्ध--भामह और दण्डीने इसका नामकरण 
संशय किया है । उनके मतर्मे यह वहाँ होता हे जहाँ 
स्पष्टीकरणके लिए प्रयुक्त वचन सशय उत्पन्न करते ह। 
भामह इसे अन्य दोपके अन्तर्गत मानते हैं । भरतके भिन्नार्थ 
नामक दोपफे दो रूप हैं--१ जहाँ आाम्य अर्थका वाचक 
प्रयोग दो, २ जहाँ असीष्यर्य॑की दूसरेमें परिणति हो जाय । 
इसका दूसरा अश सन्दिग्धके अन्तर्गत जा जाता है. (ना० 
शा० १७ « ९०)। वामनने सन्दिग्ध दोपको वाक्यार्य॑-दोप- 
के अन्तर्गत रखा है। सरति मिश्र और भाचार्य श्रोपतिने इसे 
स्वीकार किया है । सन्दिग्ध दोप शब्दके अतिरिक्त अर्वगत 
भी होता है । अत इन आचार्यों द्वारा निरूपित सन्दिग्ध 
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दोष अर्थगत सन्विन्धिक्ते मी अन्तर्गत आ जाना है ! मस्मटके 
मतसे यह वह दोप है, जिसे किसी पदका ऐसे ठो अथौका 
उपस्थापक होना क॒द्दा जाता है, जिनमें सन्देह बना 
रहता है कि दोनोमेंसे कौन वस्तुतः तात्पय॑भूतत 
भर्व है (क्ा० प्र० - ७ : “१ बृ०)। जयदेवका कथन 
है कि जहाँ एक पढसे ठो अर्थोका वोध हो वहाँ 
सन्दिग्ध-ठोष होता है (चन्द्राठोक : पृ० ३११)। मिखारी- 
दासने इन्होंके अनुकरणपर माना है कि जिस चब्ठके 
अर्थके विपयमें सन्देह वना रहे वहाँ सन्दिग्ध ढठोप होता 
है, यथा--वन्या तेरी रूक्ष्मी, करें वन्‍्दना तास (का० 
नि० - २०) । वन्या के वनन्‍्दी' तथा 'वन्दनोया' अर्थ होने 
है | ल्क्ष्मीकी वन्‍्दना कहना उचित है अत वन्दनीयाके 
स्थानपर वन्या' कहनेसे च्न्दिन्ध-दोष है । अथवा--चा 
गिरिपर सुच्रीव नृप, ता सग मन्त्री चारि। वानर रूई 
छैंड़ाय. तिय, दीन्हों वालि निकारि ! (केशव) । ऐसा 
प्रतीत होता है कि किसी वानरने ज्लीको छीन लिया तथा 
बेचारे वालिको निकाल दिया। अत सन्डिग्ध दोप है । 
व्याज-स्तुति अलकार आदिये वाच्यार्थके महत्त्वसे सन्दिग्ध- 
दोप नहीं रह जाता | 

६४ अप्रतीत (अग्रतीति)--वामनने इसे अप्रत्नीत नाम 
देकर कहा है कि जहाँ अप्रचलित पारिसापिक घब्दका 
प्रयोग किया जाता है वहा यह ठोप होता है (का० चू० 
४२-०१ ८)। मम्मट्के अनुसार जिसे किसी पदकी, 
केवछ किसी जझार््प्रसिद (पारिमापिफक) अर्थक्ी वोधकता 
कहा करते है (न कि लोकप्रसिद्ध सामान्य अर्थक्री) (का० 
प्र० - ७ * ५१ बू०), अर्थात्‌ अप्रतीत पद वह है जो केवल 
एक हो जारूर्मे प्रस्तिद हो, यथा--जगजीव जतीनकी 
छूटी दी ।! (केशव) । 'तटी” हल्योगका पारिभापिक णब्द 
है, जिसका प्रयोग नाटक मुद्राके अर्थमें होता है, अतः 
इसका प्रयोग ठोष है। अथवा--रे शठ कारे चोरके, 
चरननसों चित लाउ 7 (क्ा० नि० २३)। कारें चोर 
(ओकृृ'ण) कालिदासके ही काव्यमें छुना हैं, अन्यत्न नहीं, 
वह मी ख्गारमें, अत यहाँ यह ठोप है। अप्रयुक्तर्म 
शाता, अड्डात, दोनोंको अर्थप्रतीति नहों होती, पर 
अप्रतीनर्मे श्ाताकों अर्थकी प्रवीति हो जाती है । यदि वक्ता 
भर ओता ठोनों आखस्श् हुए तो वहां यह दोष नहीं माना 
जाता । 

१० अधिमृष्टविंधेयाद--मम्मट, विश्वनाथ, भमिखारी- 
ठास आदिने इस दोषका उल्लेख किया है । यह वह दोष 
है जिसे किसी विवेयाण्के प्रत्यायक्त भी पदका समासरमें 
पढ़े रहनेके कारण प्रधानतया विधेयाणका निर्देशक न 
होना कद्दा जाता है (का० प्र० : ७ * ५१ बृ०) | मन्मवका 
उक्त कथनसे अभिप्राय यह हैं कि जिस पढे विवेयरूप 
अद्य प्रधानतया अनुक्त ही रहकर छूट जाय (अर्थात्‌ जहॉपर 
विशेय समासक्ने अन्तर्गत होकर छिप जाय या अप्रधान 
वन जाय) । जयदेवके अनुसार जहाँ दूसरे पदके साथ 
समास करनेने प्रधान पदकी प्रतीति स्फुट न हो । यथा-- 
क्यों मुख हरिलखिचट्गी, रहिशे मनमें मान 7 (का० 
लि० २३), यहाँ हरिमुख मृगी विधेय है। इसमें उक्त 
दोष ६ईै। वाक्‍्यके दो अंश होतें ई--१ उद्देश्यमृत अझ 


और २ विधेयभूत अजय | इनमें मीमासा दर्जनकी ध्ष्टिसे 
विधेयभूत अदा अथवा साध्याशकी प्रधानता रहा करती 
है) जहाँ यह अच्ञ दव जाता है वहाँ यह ढोप होता छे । 
१६ विरूद्धमतिक्रत--मम्मठ्के अनुसार इसमें अर्थकी 
प्रतीति वर्णित विषयके विरुद्ध होती हे (का०्प्र०- छ ५४ब३०)। 
जयदेवके मतानुसार जहाँ अपराधीन (जो पराधीन न हों) 
जेसे झब्दोंसे इस अर्वके साथ हो साथ अपर-अधीन 
(ट्सरोंके अधीन) जेसे अथीका वोध हो, अर्थात्‌ जो वाणित 
विषयके विरुद्ध अर्थकी प्रतीनि करायें वे इस दोपके अन्तर्गत 
आते है। यथा--माल अम्विकारमनके, वाल मुधाकर 
देख ।” (का० नि० : २३)। यहाँ “अम्विकारमन का अर्थ 
महादेवके अतिरिक्त एक विरुद्ध अर्थ माताके घाव रमण 
करनेवाला व्यक्ति भी भमापित होता हैं । साथ ही अम्विका 
माताकी कहकर नीचे सुधाकर ब्राह्मणकी कहना विरुद्ध 
मतिक्रत हुआ | अथवा--'काम गरीवनके करें, जे मकाजके 
मित्र | जो माँगिय सो पाइये, ते धनि पुरुष विचित्र 7? 
(वही) । इसमें जो-जो वार्ते स्तुतिकी कहो गयी है उन सवमें 
निन्‍्दा प्रकट है । 

वाक्य-ढोप-१ अतिऋूलवर्ण--श्रीपतिने इसका उल्लेख 
किया है । साहित्यदर्पफकारने इसका. नाम 
प्रतिदूलत्व माना है । यह वाक्यगत झब्द-ठोप है । प्रतिकूल- 
वर्णत्व कहते हू रसाभिव्यजक वर्णोक्ते विपरीत (अर्थात्‌ 
रसाम्वाठके उद्दवोधके प्रतिवन्धक) वर्णोक्के सदभावकों 
(जिनसे रखात्मक भी वाक्य खटकने छरूगता हैं) । मम्मटका 
भाव हे कि किसी रसका वर्णन करनेमें जो-जो वर्ण झुणप्रद 
तथा अपेक्षित होते ह उनसे मिन्न वर्ण, जो किसी रसके 
वाघक द्वोते हैं, प्रतिकूल वर्ण कह्ढे जाते हैं (का० ग्र० : ७ 
५४ वृ०) | भिखारीदासने इसे प्रतिकृलाश्षर नामसे पुकारा 
हैं ।-पिय तिय छट्टत है छुरस, ठट्टि लपट्टि लयबड्टि' 
(का० नि० * २३) इसमें लट्त, ठट्टि, ल्पट्टि अब्दोंका प्रयोग 
ख्गारके प्रसगर्में उचित नहीं है । यदि इस ग्रकारकी ट्वर्ग- 
प्रधान ओैलीका प्रयोग रोट्र आदि रमसर्मे किया जायगा तो 
वह गुण होगा । 

२ हतदबृत्त झठद--भरतने इस दोपकों विपम नाममे 
पुकारा है. (ना०्शा० * १७ ९४) । भामह, दण्डी तथा 
वामन इसे मिन्नवृत्त कहते है । इन्होंने यतिश्रष्ट नामक जिस 
दोपकी कल्पना की हे वह भी एक ग्रकारसे मिन्नवृत्तफे 
अन्तर्गत म्वीकार किया जा सकता है। केशवे पगु, 
धयृति भग, छन्दोमग-दोपोंका इसमें सम्मिश्रण हो जाता है । 
सरति मिश्र नथा श्रीपति छारा उछिस्ित यति-मगका 
समावेश हतवृत्तमें होता है । मम्मटके अनुसार हतवृत्तता- 
का अमिप्राय ऐसी छन्दोरचनासे हैं जो कि हन्द-झास्में 
ग्रतिपादित बृत्तलक्षणके मनुसार ठोक होनेपर भी या तो 
“अश्रव्य' हो (नुननेमें खटका करे) या भग्राप्तुरुभावान्तल्घु 
हो (जिसके पादान्तर्मे ऐसा लघु हो जो गुरु, जैसा कि उसे 
चाहिये, न हो रहा हो) या तो 'रसाननुगुर्णा प्रकृत रसके 
प्रतिकूल हो (का०गर० - ७ “४ बृ०)। चन्द्रालोककारने 
यह दोप वहाँ वतलाया है जहाँ सुननेमाश्रसे द्वी छन्दका 
दोप प्रतीत हो जाय ! काब्यनिर्णय में जहा छन्दोंभगकी 
प्रतीति हो अथवा तो रीत्यनुसार लुमिल! (यथावव) 
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परदोका अभाव हो वहाँ हतवृत्त दोप माना गया हे। 
यथा--लाल कमल जीत्यो सुब्रप, भानुललीके चर्न 7 
(का० मनि० *' २१) । इस उदाहरणमें वृषभानु के दो अक्षर 
पूर्वचरणमें और दो उत्तरचरणर्मे है तथा 'ध्ग सत्नन जघन 
कदलि, रदन सुक्त लिय जीति ।! (वही) । इसमें धग भौर 
ढाँत कहकर तब जघ कहना चाहिये था, अत यह हतदृत्त- 
दोप है । म्वच्छन्द्र छन्‍्दर योजनाके आधुनिक समयर्मे यह 
दोप दोष नहीं रह गया है- । 
३२ ल्यूनपद (नन्‍्यूनपदत्व)-हिन्दी आचार्योर्मे चर॒ति 
मिश्र, भिखारीदास आदिने इसका वर्णन किया है । मम्मट 
यह दोष वहाँ मानते है जहाँ अभिप्रेत अर्थके वाचक 
किसी पदका प्रयोग न किया जाय (का०प्र० ७ ५४ वृ०)। 
यथा--पनी पावक पवन प्रञ्ञु, ज्यों असाधु त्यों साधु । 
(केशव) । यद्दों अर्थ तो यद्ट है कि पानी, पावक, पवन 
और प्रभु साधु और असाघु दोनोंके प्रति एक-सा व्यवहार 
करते हैं, परन्तु वाक्यमें पर्याप्त शब्दोंकी न्यूनतासे ऐसा 
अर्थ सरलतासे नहीं निकझ पाता। अथवा--राज तिहारे 
खद्जनतें, प्रगट भयो जस फूल 7 (का? नि० २३) | यहाँ 
कवि खन्नलता कहकर यशकी फूल कहना चाहता था, यहद 
न्यून पद-दोप है । तथा-- उत्तम मध्यम नीच गति पाहन 
सिकता पानि। प्रीति परिच्छा तिहुनकी बैर वितिक्रम 
जानि !? इसमें पाहन', 'सिकता', पानि'के आगे रेखा शब्द 
छूट गया है। इसका अध्याहार किये विना आर्य नहाँ 
बैठता । 
४ अधिकपढठ (अधिकपदुता) -सरति मिश्र और भिखारी- 
दासने इस दोषका उश्डेख किया है । मम्मट, जयदेव और 
'विश्वनाथने भी इसका वर्णन किया है | यह दोष वहाँ होता 
है जहाँ वाक्यर्मे किसी 'ऐसे पदका प्रयोग हो जो 
अविवश्षितार्थ हो, अधीत्‌ अनावश्यक पदका प्रयोग किया 
गया हो (का०प्र० ७ ५७४ब०; सा०द० ७ ५ब०)। 
यथा-वहु ऋक्ष कगूरन छागि गये । तब स्वर्न लक महेँ सोम 
भई | जनु अप्लि ज्वाल महँ धूम मई । यहाँ मई! शब्द 
व्यर्थ है । अथवा 'है तिहारे शबुको, खद्धलता अहिराज ।? 
(का? नि० २३) | यहाँ लता शब्द अधिक है । अधिकपद 
कहाँ-कहीं अरवविचारसे गुण भी हो जाता है । 
७ व्यर्थपदुता-भरतका अर्थद्वीन और भामह तथा 
दण्डीका व्यर्थ-दोप व्यर्थ॑पदत्तामें खप जाते हैं। सूरति 
मिश्रका निरर्थक्ष और ओऔपतिका अनर्थक-दोप भी व्यर्थ- 
पदताके अन्य नाम हैं। यह वाक्य-दोष उस स्थानपर होता 
हे जदाँ व्यव॑ पद हँस दिये जाते दे। यवा--“व्यथित 
रानी उड़ गयी सब स्नेह सौरम स्फू्ति ! इसमें 'स्फूर्ति! 
शब्द व्यर्थ हे । अधिकपदता तथा व्यर्थपदतामें अन्तर यह 
है फि प्रथम दोष सम्बद्ध होनेसे खटकते नहीं हैं जितना कि 
असम्बद्ध होनेसे दूसरा दोष खटकता है । 
६ कथितपद (कथितपद्ता)--मरतने इसे एकार्थ नाम 
दिया है। जहाँ एक अर्धके लिए अनेक अनावद्यकं 
जब्दोंका प्रयोग हो वह्ों यह दोष छोता हे (ना० चा० 
१७ ९२)। भामह तथा दण्टीने भी भरत द्वारा दिये 
हुए लक्षण स्वीकार किये है। साथ ही उन्होंने कहा 
है कि लहाँ पूर्वकवनकी बिना किसी वैचित्यके शब्द 
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अथवा अर्थमें जावृत्ति हो वहाँ यह दोष होता है। 
वामनने इस दोपको वाक्यार्थके अन्तर्गत माना है । 
केशवने शब्दगत और अर्थगत पुनरुक्तका उल्लेख किया है । 
सूरति मिश्र और श्रीपतिने सी इस दोषको स्वीकार किया 
है । भिखारीदासने इसका उल्लेख किया है । इसका दूसरा 
नाम पुनरुक्ति-दोप है। साहित्यदर्पणकारने यही नाम 
स्वीकार किया है। मम्मव्के अनुसार कथयितपदता उस 
समय होती है जब किसी वाक्यमें विना फ्िसी प्रयोजनके 
समाना«क अथवा एक समान वर्णोंकी वार-वार आवृत्ति की 
जाय (का० प्र० ७ ५४ बृ०) | साराश यदह्द हे कि एक 
ही शब्द वार-वार आये, तब यह दोप होता है, यथा-- 
“जो तिय मो मन ले गयी, कहाँ गयी वह तीय” (का० नि० 
२३) | यहाँ 'तिय' शब्द दो वार आनेसे कथितपद 
दोष है। अथवा--जहों सुमति तहेँ सम्पति नाना । जहाँ 
कुमति तहँ विपति निधाना ।! (तुलूसी), इसमें प्रथम 
पंक्तिसे ही दूसरीका भी अर्थ निकल आता है, अत यहाँ 
कथितपद दोष है । 'पुनरुक्तददाभास! लाटानुप्रास” अलकारों 
तथा “मर्थातरसंक्रमितवाच्य' ध्वनिर्में कथित दोप नहीं 
होता है, वरन्‌ गुण हो जाता है । 
७ पतत्मकर्ष (पत्तञ्रकर्षता)-'काब्यप्रकाश), 'साहित्य- 
दर्पण! तथा इनके आधारपर रचे गये हिन्दी काव्य-ग्रन्थोंमें 
इस दोपका विवेचन मिलता है। इस दोपका तात्पय हे 
वाक्यमें प्रकर्पफे, चाहे वह अलकार सम्बन्धी हो अथवा 
वन्‍्ध-विन्यास सम्बन्धी, उत्तरोत्तर शिथिकू हो जानेका 
(का० प्र०. ७ ५४ ब०)! जयदेवका कथन है कि जहाँ पूर्व 
भागम भारम्भ किये गये अनुप्रासादिका उत्तरभागमें अभाव 
हो, यथा--कान्ह क्ृष्न केसव कृपा, सागर राजिवमैन । 
(का० नि० २३), यहाँ 'कसे आरम्भ होनेवाले शब्दोंका 
अनुप्रास रूपमें अन्ततक निर्वाह नहीं हो सका है। यह 
पतत्मकर्ष दोष हे। एक ही पद्चर्मे विषयान्तर होनेसे 
पतत्मकर्ष दोष नहीं रह जाता हे । 
< समाप्तयुनरुक्ति (समाप्तपुनराप्त)--मम्मट, विश्वनाथ, 
जयदेव, मिखारीदास आदि आचायोंने इसके विभिन्न 
नाम दिये हैं, यथा 'समाप्तपुनराप्त, 'समाप्तपुनराप्तता' 
आदि । यह वह दोप है जिसे किसी वाकयमें, उसके 
क्रिया-कारक आदिसे समन्वित रहनेपर भी, बिना 
किसी विशेष विवक्षके, पुन उससे समनन्‍्वयकी आाकाक्षा 
रखनेवाले पर्दोका उपादान कहा जाता है (क्ा० प्र० 
७ ०५०४ वृ०), अर्थान्‌ जहाँ किसी विपयको समाप्त करके 
फिर उसे आगे वढाया जाय--अध्यादि देव जब विनय 
कौन्ह, तट क्षीर सिन्धुके परम दीन (केशव) । तट क्षीर 
सिन्धुके' यहाँपर वाक्य समाप्त हो गया है। 'परमदीन' के 
द्वारा यह वाक्य फिर उठाया गया है, अत यह उक्त दोप 
है | यथा--'डाभम वराये पग घरो, ओदौ पट अति घाम । 
सियहि सिखायों निरखतै, ध्य जल भरि मग वास ।* (का० 
नि० २३)। कवि यहाँ निरखकर शिक्षा देना कहना 
चाहता था, यह समाप्तपुनराप्त दोष हें । 
९ अद्धान्तरेकवाचक (मर्द्धान्तरेकवाचक्स्व)--मम्मर, 
विश्वनाथ आदिने इसका विवेचन किया है । इनके अलुक्षार 
इस दोपका अभिप्राय है किसी वाक्यके प्रथममार्थका ऐसा 
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होना जो कि द्वित्तीयाघगत किसी पदके द्वारा पूर्ण हुआ करे 
(का० प्र० ७ * ५४ वृ०) | यह अद्धान्तरैक्वाचकत्व दो 
दृष्ियोंसे देसा जा सकता है! प्रथम, जिनमें प्रथमार्थ वाद्य 
ऐसा लगे जो द्वित्तीया+ंगत किसी वाचक पदकी आकाक्षा 
करता प्रतीत हो ओर दूसरा जिसमें ढितीयार्ध वाक्य ऐसा 
प्रतीत हो जिसे प्रथमार्यगत ऊिसी वाचक पदकी आवच्यकता 
रहा करे । मिखारीटासने श्स दोपको चरणान्तर्गत नाम 
देकर बताया है कि जहाँ कोई थब्द टो चरणेंके वीच पड 
गया हो। यथा--गेयन हीन्‍न्हें आज मे, कान्हे देख्यों 
साँझ ।” (का० नि० २३) | यहाँ "कान्दे देख्यों आज 
ने) गयन लीन्दे साँझ! होना चाहिये । अत उक्त पद्म यह 
ठोप है । अतुकान्त एवं स्वच्छन्द छन्दर्म अधिकतर ऐसे ही 
वाक्य प्रयुक्त होते ह, अत वहाँ यह दोष नहीं होता । 
१० अभवन्मतर्संवंध.. (अभवन्मतथोग)--मम्मस्फे 
अनुसार इसका अर्थ ह किसी वाक्यर्मे पदार्थोक़े परस्पर 
अभसीष्ट सम्वन्धका अविद्यमान रहना (का० प्र० *७ 
०४ बृ०) । इस दोपकी सम्भावना इन कारणोंसे होती हे-- 
विभक्तिमेद, न्यूनता, आकाश्षा, विरह, वाच्य और व्यग्य 
अर्वर्मे विवक्षित उम्बन्धता अमाव, समासमें किसी पदकी 
उपस्थितिमें अन्य पढके साथ उसके अभीष्ट सम्वन्धका विरह 
और ब्युत्पत्ति विरोव। चन्द्रालोककारका कथन हे कि 
अभवन्मतथोग वहाँ होता है जहाँ पदोका वद्द सम्बन्ध न हो 
जो कविकी अभिप्रेत हो। यथा--प्रान ग्रानपति विनु रघ्यो 
अब लो घिग जजलोग !” (का० नि० : २३), यहाँ प्राणको 
घिकू कहना था, पर त्र॒जलोगको कहा है, अत यह 
दोप है । अथवा--'वसन जोन्द मुकता उड्डक, तियनिसिके 
मुखचन्द । झिल्लीगन मजीररव, उरज मरोरुद्द बन्द 
(बच्दी) । 
११ अनभिहितवाच्य--मम्मट, विश्वनाथ, जयदेव, 
मिसारीदास आदिने इसका विवेचन किया है । यह दोप 
वहाँ होता है जहाँ वाक्यमें आवश्यक रूपसे प्रयोग योग्य 
(उद्देश्यविधेयभावादिद्योतक विभमाक्ति अथवा निपात मादि 
रूप) अप्रयुक्त रह जाये (का० प्र ७ ५४ बृ०)। 
भिखारीदासने इम्का नाम अकथित-कथनीय रखते हुए 
कहा है कि जहाँ अवच्य कहनेवाली वात हो, किन्तु उसका 
उल्लेस न किया जाय, यथा--प्रीतम पोंइ लग्यो नहीं, 
मान छोडती तीय” (का० नि० २३)। यहाँ मान 
छोड़नः तो कहा है, पर पाँव लगना नहीँ, अत यह अकृथित- 
कथनीय दोप है, अथवा--'सिरण्र सोहे पीतपट, चन्दनकों 
रंग भाल | पान लीक अधरन लगी, लई नयी छवि लाल ।* 
(वही) । नयी छवि कहकर नीलपट, जावकका रण, स्याम 
लीक न कहना अनभिदिनवान्य-दोप है! न्यूनपद-दोपमें 
वाचक पदकी और अनभिद्दिनवाच्यमें शोतक पदकी आव- 
च्यकता द्वोती है । 
प० अस्थानपदता--मम्म:टः और विधच्वचनाथने व्सका 
अपदबपदता' तथा '“अपदस्थत्व' नाम दिया ६ । यह दोप 
वह्दा होता हईं जहाँ वाक्यमे किसी पदका अपने उचित स्थान- 
के अतिरिक्त भनन्‍यत्र प्रयोग क्रिया जाय (का० श्र० ७- 
०४ चू०, सा० द० ७ ८)। यथा+ हे यों कुटिल गड़ी 
अती, अल मो मन माहि7 (का० नि० २३)। श्स 


पच्ममें कुटिल शब्द अलकके पास न रहनेसे अश्यानपदता 
दोष हैं । 

१३ संकीणं--मम्मट तथा विव्वनाथके अनुसार इसका 
अर्थ है किसी वाक्यके पर्दोका किसी दूसरे वाकषयर्मे प्रविष्ट 
होते प्रतीत होना (का० प्र० - ७ : ५४ वृ०) । अर्थात्‌ किसी 
वाक्यकी ऐसी रचना, जिसके पदका किसी दूसरे वाक्‍्यके 
पदसे व्यवधान दिखाई दिया करे। मिसारोदासके मतसे 
यह दोष वहाँ होता हे जहां दूरस्थ शब्दोंसे ज्यों त्यों करके 
अमिप्रेत अर्थक्री त्रतीति हो जाय। यथा--तजि प्रीतम 
पॉइन परयो, अजहेँ छखि तिय मान । (का० नि० * २०)। 
उक्त अवतरणका अर्थ है “प्रीतम पाँय परो ल्खकर मान 
तज 7 अत “लसि प्रीतम पॉयन परयो, भजहूँ तजु तिय 
मान होना चाहिये, अन्यथा सकीर्ण पद दोष है | 

६४ गलित (शगर्भितत्व)--मग्मटः और विश्वनाथके 
अनुसार इसका अभिप्राय है किसी वाक्यकी ऐसी रचना 
जिसके वीचर्मे कोई दूसरा वाक्य प्रविष्ट दो रहा हो (का० 
प्र० ७ ०४वृ ;सा० द० ७ ८)। अर्थात्‌ जहाँ किसी 
वाक्यके वीचर्मे अन्य वाक्य देकर वाक्यरचना की जाय | 
यथा--साथधु स्तन औ इरि भजन, विपतरु यह ससारु | 
सकल भांति दुखर्सों मरयो, हे अमृत फल चारु 7 (का० 
नि० २३) | इसमें धर्मित दोष है । इसका शुद्ध उदाहरण 
इस प्रकार होना चाहिये--'सकल माँति दुखर्सों भरत्रो, 
विपतरु यद्द ससारु। साधु सग जी हरि भजन, ४ अमृत 
फल चारु !” 

पृ७, असिद्धिव्याग--मम्मटने इसे 'प्रसिद्धिहतत्व' कहा 
है, पर विश्वनाथने यही माना है.! फ्रेशवने इसका नाम 
“अन्ध-दोष' रखा है । मम्मटका मत है कि कवि प्रसिद्धिका 
अमिप्राय है कविजनके प्रयोगनियमका और इस प्रयोग- 
नियमका उल्लबन है 'प्रसिद्धिहतत्व' (का० प्र० ७ 
७४ वृ०) । भिखारीदासके अनुसार इसका नाम है प्रसिद्धि- 
इत | यह दोप वहाँ होता दे जहाँ प्रसिद्ध मत(मर्थात्‌ 
वह्द मत जो काव्य तथा लोकमें म'न्‍्य है)का परित्याग कर 
दिया जाय। यथा--क्रजि उठे गोकरभ सब, जस्ुमति 
सावक ठेखि! (का० नि० २३) । कृजना पक्षियोंका प्रसिद्ध 
है, गोकरभ गायके वछड़ेसे तात्पर्य है, किन्तु करभ ह्वाथीके 
वच्चेकी कहते हैं। सावक (शावक) मृगादिके वच्चेकी 
कहते हैँ, मनुध्यके वालकको नहीं। इन्हीं कारणेसि उक्त 
पद्यमें यह दोष है । अप्रयुक्त-दोष सर्वथा अप्रचलित शब्दोंके 
प्रयोगमें होता छे ओर जहा प्रसिद्धित्यागसे चमत्कारका 
अभाव हो जाता है वहां प्रसिद्धित्याय ढोप होता है । 

१६ सग्नप्रक्रम--मम्मट तथा विश्वनाथ द्वारा निर्दिष्ट 
इस भेंदकी भिखारीदासने 'प्रकरणभग” माना है| मम्मटके 
सनुसार मग्नप्रक्रमताका अभिप्राय है वाक्यके प्रकम अर्थात्‌ 
प्रस्तावके भग हो जानेका, क्योंकि वाक्यरचनाओे नियम(जिस 
रुपसे वाक््यका आाब्द अथवा आर्थ उपक्रम हो उसी रपसे 
उम्तका चाच्द अथवा आर्य उपसद्ार हो)का यदि पालन न 
हो तो वहाँ प्रममसग-दोप होता है। भिसारीदासने यह 
दोप वहाँ माना है जहाँ विधिवत्‌ वात न कही जाय | साथ 
हो उन्होंने यह दोप वहाँ भी मांना छै जहाँ किसी वातका 
समान रयसे कवेन ने हो। यथा--नहाँ गरैनि जागे 


है 
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सकछ, ताही पै किन जात ।' (का०नि० २३) । 'जापै निशि 
जागे सकल” कहना चाहिये था, वद्दध ने कहनेसे प्रकरण* 
भर्ग-दोप है; या--रमा छम्ता वानी सदा, विधि हरि दरके 
मगर ।' (वही); यहाँ हरि, हर, विधिके सा कहना चाहिये 
था, अत सदोप है | अयवा--वू हरिकी अँखियाँ वसी, 
कान्द बसे तुब नेन ! (वही), यहाँ समान रूपसे कथन 
नहीं हुआ है, अतः प्रकेरणमग-दोष है। वस्तुत होना 
चादिये था--कान्ह नैनमें तू बसी, कान्ह बसे तुव नेन ।' 
यह दोप सर्वनाम, प्रत्यय, पर्याय, बचन, कारक, क्रिया, 
कर्म आदिमें भी होता है । 


_ १७ अक्रम (अक्रमता)--मामह, दण्टी ओर केशव- 


कथित अपार्थ नामक दोषक्ा श्स दोपमें समन्वय हो जाता 
है। भामह, दण्डी और वामनके अपक्रमका एक अंश 
अक्रममें-आ जाता दे और अेष दुष्क्रमके अन्तर्गत समन्वित 
हो जाता है । केशवने इसे 'क्रमहीन' और यर॒ति मिश्रने 
कर्महीन नाम दिया छे। श्रीपतिने इसे 'अपक्रम' नामसे 
पुकारा है| मम्म्‌टके अनुसार अक्रमताका अर्थ है वाक्यर्मे 
जिस पदके पश्चात्‌ जिस पदका रखना उचित हो उसे वहाँ 
न रखकर अन्यन्न रखना (का० प्र० ७ ५४ थृ०)। 
अभिप्राय यद्द है कि अक्रमता वह दोष है जिसके रहनेसे 
पदमन्निवेशरूप रचना प्रस्तुत अर्थकी प्रतोति नहीं करा पाती । 
अक्रमता? और 'अस्थानस्थपदता'में मेद है। 'अस्थान- 
स्थपदता'में प्रस्तुत अर्थक्री प्रतीति तो होती है, किन्तु 
पदनिवेश अनुचित छगा करता है। “अक्रमता' और 
दुष्क्रमत्व' भी एक नहीं है, ुष्क्रमत्व'में अर्थक्रमका 
भनौचित्य खटका करता है, न कि पदनिवेशका । 'अक्रमता' 
ढठोपष निपातविषयक हो घोर निपषातप्रयोगके नियमंके 
उल्लपनर्म खभावत झलक उठता है। यथा--अमानूपी 
भूमि अवानरी करा (केशव) | यहाँ ऐसा प्रतीत होता है 
कि भूमि अमानुपी तो पहलेसे दी है, अब उसे बन्दरंसे 
रद्दित करना ही शेष है, भयवा--्ीता जू रघुनाथको, 
अमल कमलक्ी माल | पहिरायी जनु सवनकी हृदयावलि 
भूपाल । (वही) यहाँपर 'भूपाल! पदको 'सवन'के साथ 
रहना चाहिये था | पागल आदिके प्रकापमें क्रमद्दीन पर्दोका 
प्रयोग ग्रुण हो जायगा । 
१८ अमतपराथंता--मम्मठ, -विश्वनाथ तथा इिन्दीमें 
मिखारीदास आदिने स्वीकार किया है। मम्मटके अनुसार 
वाक्यर्म प्रकृतिविरुद्ध अर्थात्‌ प्राकरणिक रसके विरुद्ध रसका 
अभिव्यजित होना यह दोष है (का० प्र०. ७ ५४ बृ०) । 
मिखारीदासने इसे माना छे। यथा--'राम काम सायक 
लगे विकल भरे अकुलाह । क्यों न सदन । परपुरुषके तुरत 
तारिका जाइ ।? (का० नि० २१), यहाँ खंगार तथा 
शान्तकी एक साथ प्रतीति हो रही है, जो एक दूसरेफे 
विरुद्ध हैं, अत यद्द दोप है । 
१९ अन्चय-दोष--भरत्तका अभिलुप्तार्थ इसके अन्तर्गत भा 
जाता है। उनके अनुसार यह वहाँ होता है जहाँ प्रत्येक 
चरणमें अर्थ पूरा हो जाय और विभिन्न अथोमें कोई अन्विति 
न हो (ना०'शा० १७ ५९२) | भामह और दण्डी सस्क्ृतके 
आचार्यों तथा हिन्दीके आचार्य केशवने इस दोषकों अपार्थ 
सका दी है। यह दोष वहाँ होता है जहाँ अन्चय करते 


शठद-दोप-शवद-शक्ति 





समय अड़चन पड़ती है । यथा--धे ध्गसे झरते अभिखण्ड 
लोद्दित थे ज्यों हिंसा प्रचण्ड । इसमें 'लोहित' ध्गका 
विश्ेपण है अथवा अग्निखण्डका, यह निश्चय नहीं है । 
दोनों ही छाल है! 'अभवन्मत”दोपमें सम्बन्ध ठीक नहीं 
बैठता और 'अन्वथ*दोपमें अन्वयकी गड्वढ़ी रहती है । 

२० क्रिया-दोप--आधथुनिक विवेचर्कों द्वारा जोड़ा गया 
एक भेद । जहाँ अनुचित क्रियाफ़ा प्रयोग किया जाता है 
वहाँ क्रिया-दोष माना जाता है। यथा--“नि इवासोंका 
पवन पग्रचारी, वरसाती अमृत भरी दृष्टि /, अझलका 
हास कुसुम अधरॉपर हिल मोतीका-सा दाना ।, 'खिलने 
रूगा नवल किसलय वह । (पन्त) | उक्त उदाद्रणर्मे 
क्रियाओोका अनुचित प्रयोग किया गया हे, भत ये क्रिया- 
दोपसे दूषित हैं । केशव तथा झुमित्रानन्दन पन्तकी रच- 
नाओरमे श्स प्रकारके क्रिया सम्बन्धी दोप रथू्ल-स्थरूपर 
परिलक्षित द्ोते हैं । 

२१. मुहावरा-दोप--आधुनिक विवेचकों द्वारा जोड़ा गया 
एक भेद । यह दोष वहाँ होता है जहाँ मुहावरोंका 
अशुद्ध प्रयोग किया जाता है । क्रिया-दोपके लिए ऊपर जो 
उदाहरण दिये गये हैं उनमें मुद्दावसेंका भी अशुद्ध प्रयोग 
किया गया है। अत वे उदाहरण मुदहावरा-दोषके 
अन्तर्गत भी लिये जा सकते हैं । 'वारि पीकर पूछता हे 
घर सदा” (पन्‍्त), यद्दया पानी पीकर धर पूछना'का 
रूपान्तर करके प्रयोग किया गया है। यह दोप है। 
अथवा--रणरक्त सिन्धुमें उमड़ा प्रक्षालन कर भपवाद 
अपग ।' यहॉपर आपादमस्तक मुहावरा है, पर भनुप्रासके 
लिए विगाड दिया गया है । यद्द दोष है । केशव, सेनापति 
तथा पन्तकी रचनाओंमें मुहावरा-दोषके अधिक उदाहरण 
देखे जा सकते है । जटी० सिं० तो० 
शब्द्बह्म-दे०--- नाद, बीजाक्षर' । 

शब्द शक्ति-शब्दकी शक्ति उसके अन्तर्निष्ठित अर्थकों 
व्यक्त करनेका व्यापार है । कारण जिसके द्वारा कार्य 
सम्पादन करता है उसे व्यापार कहा जाता है। जिस 
प्रकार घडा बनानेके लिए मिट्टी, चाक, दण्ट तथा कुम्दार 
आदि कारण हैं और चाकका घूमना वह व्यापार है 
जिससे घढ़ा वनता हे, इसी तरह अर्थका वोध करानेमें 
शब्द! कारण है और अर्थका वोध करानेवाले व्यापार 

अभिधा, लक्षणा तथा व्यजना हैं। आचार्योने इन्होंको 

शक्ति! तथा वृत्ति' नाम दिया है। मम्मठने व्यापार 

शब्दका प्रयोग किया है तो विश्वनाथने “शक्तिका । 

शक्तिर्मे ईखरेच्छाके रूपमें शब्दोंके निश्चित अर्थके 

संकेतकी माना गया हे । यह प्राचीन तर्क शास्त्रियोंका मत 

रद्द हे | वादर्मे 'इच्छामात्र शक्ति ” माना यया, अर्थात्‌ 
मनुष्यकी इच्छासे भी शब्दंके अर्थमकेतकी परम्पराकों 

स्वीकार किया गया | इसी विवादको व्चानेके लिए 'तके- 

दौपिका में शक्तिको शब्द-अर्थक्षे उस सम्बन्धके रूपमें 

स्वीकार किया गया, जो मानसर्मे अर्थकी व्यक्त करता है 

(जब कमी अब्दका उच्चारण किया जाता हैं) । ये झब्द- 

शक्तियों अथवा व्यापार तीन माने गये है--अभिधा, 

लक्षणा तथा व्यजना (विस्तार इन चअब्दोंके अन्तर्गत 

द्रष्टन्य) । --सं० 


गव्दशक्प्युकृव ध्वनि-भव्दालंकार 


शब्दशक्त्युद्व ध्वनि-सलक्ष्य ध्वनिका पहला भेद 
जिसमें वाच्याव॑से व्यंग्यार्थकी प्रतीति किसी विशिष्ट झब्द- 
को शक्तिके कारण ही सम्भव होती है--उस चअब्दके 
स्थानपर उसका पर्यायवाची शब्द रख देनेसे ध्वनि समाप्त 
हो जाती है । वस्तु अथवा अलंकारकी व्यजना करनेके 
कारण इसके ठो उपसभेट हे--(१) अब्खक्षकत्युकूव वस्थु- 
खनि--चिरजीवो जोरी जुरे क्‍यों न सनेद् गँभीर । 
को घटि ये दृषभानुजा, वे हलूधरके वीर ।' यहाँ वृपभानु' 
तथा 'इलघर' दोनों इिल॒प्ट शब्द हैं, वाच्यार्वके रूपमें 
(राजा वृषमानुकी वेटी! और “वलराम'का अर्थ देते है 
तंथा व्यम्यार्थरूपमें 'वैल्की वह्दिन! और 'बिलके भाई'का 
चोतन करते हैं और दोनोंके मान-मोचनर्भे सलग्न सखीकी 
खीक्षकों ध्वनित करते हैँ । यहाँ यदि वृषभ;नु ओर हलथघर- 
के पर्यायवाची अब्दोंका प्रयोग किया जाय तो ध्वनि 
समाप्त हो जायगी। व्यग्यार्थ इस वात(वस्तु)की व्यजना 
करता है कि दोनों ही पशुओंके समान ही हू । 
(२) चघब्दरवत्युद्धथ' अलकारध्वनि--जहाँ वारुनीकी करी, 
रचक रुचि ठिजराज | तहाँ कियो भगवन्त विन, सम्पनि 
सोभा साज !! यहाँ 'धारुनी (पश्चिम दिशा, मदिरा), 
और 'हिजराज! (चन्द्रमा, ब्राह्मण) और “भगवन्त” (सूर्य, 
भगवान्‌) शब्ठके शिल््ट दोनेके अतिरिक्त दोहेके दोनों 
क्रियापद भी दो अर्थ देते है । चन्द्र-विषयक अर्थ प्रस्तुत है, 
ब्राह्मण विपयक भय अप्रस्तुत है । वाच्याथे हारा दीपक 
अल्कार घ्वनित द्वोता है, क्योंकि प्रस्तुत त्था अप्रस्तुतमें 
समान धर्मकी ज्यजना हो रहो है 
शब्द्कतत्युड्रव ध्वनिकी न्यंजना पद तथा वाक्य द्वारा 
हो सकती है, इसीलिए वस्तु और अलकारध्वनिकी द्णटिसे 
इसके कुल ४ भेद्र है । उपर्युक्त दो उदाहरणोंमेंसे पहला 
पदगत तथा दूसरा वोक्ययत अब्ठज्षक्त्युद्धव ध्वनिका 
उदाहरण हे । -“एउ० छ० छझु० 
अशब्द-हरण-दे०--काब्य-हरण' । 
शब्दार्थ-उभय शक्त्युक्व ध्वनि-सल्क्ष्यक्रमध्वनिका 
तीसरा भेद । यह आ्वनि वहाँ होती है जहाँ कुछ पदोके 
अपरिवर्तित रहनेपर तथा कुछके परिवर्तित होनेपर भी 
व्यग्याथ॑ंकी प्रतीति होती रहे । इसके उदाहरणमें जिस स्थल- 
पर शब्द परिवर्तन नहीं सह सकता वहाँ शब्दशक्ति-मूलक 
तथा जहाँ अब्द-परिवर्तनके वाद भी ध्वनि सुरक्षित रहे, 
वहाँ अर्थशक्तिमूलक न्वनि मानी जायगी । इसका वाक््यगत 
भेद द्वी होता है--पदयत भेद इसलिए नहीं हो सकता कि 
एक पदमें दो विरोधी धर्मो(परिवर्तत सह सकता और 
परिवर्तन न सह सकना)की स्थिति सम्भव नहों है | 'काज्य- 
प्रका शके इस उदाहरणमें--“अतन्द्रचन्द्रामरणा समुद्दीपित- 
मनन्‍्मथा | तारकातरला च्यामा सानन्द न करोति कम !? 
(का० प्र० ४ ७२) द्े० अनुवादका करप पए० ३०७-अनुपम 
चन्द्राभरन जुत, मनमथ प्रवरू वढ़ातु । तरलू तारका कल्ति 
यह, श्यामा ललित सुहातु), चन्द्र, तारका) तरल और 
श्यामा शब्द अपरिवर्तनीय होनेझे कारण शब्दशक्त्युह्नव 
घ्वनिके उदाइरण है, किन्तु अतन्द्र, आसरण, समुद्दीपित आदि 
आब्दोके परिवर्तित हो जानेपर भी ध्वनि सुरक्षित रहती है, 
क्योकि इनका चमत्कार अर्थश्क्तिपर आधारिन है| चन्द्र, 
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तरल और श्यामा आदि इिलष्ट अब्दोक्रे कारण उद्धृत 
छन्दके स्त्री तथा रात्रिके प्रञ्नसासचक, दो अर्थ जात होते है 
मोर वे दोनों हो वाच्यार्व हैँ । इनसे यह व्यम्यार्व ध्वनित 
होता है कि चोंदनी रात रमणीकी भाँति अथवा रमणी 
चाँदनी रातके समान किसने आनन्द नहीं देती हे ” अत 
इस उदाहरणर्म उपमा अलकारकी ध्वनि है ।---उ० झ० शु० 
शब्दालंकार-शव्दके मुख्य दो रूप ह--ध्वनि और 
अर्थ । घ्वनिके आधारपर भव्दालकारोंकी यष्टि होती है । 
यह काव्यका समगीतधर्म है। अर्थके आधारपर अर्धालकारों- 
की सृष्टि होती है | यह काव्यका चित्रधर्म ऐ ! इसो ध्वनि 
और अर्थके आधारपर अलकासेंके दो भेद हो सकते है-- 
जब्दालकार और अथोल्कार । किन्तु कहाँ अच्द और अर्थ 
दोनेकी चमत्कृत करनेके कारण उमयाल्कार भी होता है ! 
अलकारोंका यद्द शब्दगत और अर्थमत विभाग अन्वय 
और व्यत्तिरेकपर निर्भर है, अर्थात्‌ जिसकी स्तिमें जो 
रहे, वह अन्वय है--जैसे, धुएँकी स्थितिर्मे आगकी स्थिति 
सहज सम्भव है। जिमके अभावमें लिसका अभाव वना 
रहे, वह व्यततिरेक है--जेसे, आगके अमावमें धुऐँका भी 
अभाव रहता है । इस माधारपर जो भलकार जिस किसी 
विशेष शब्ठकी स्थितिमें ही रहे और उसके ख्ानपर कोई 
पर्यायवाची रख देनेसे उसका अस्तित्व न रहे, वह शब्दा- 
लकार है। दूसरे गब्दोंमें, वर्ण-निर्भर अर्थनिरपेक्ष भलकार 
शब्दालकार कहलाते &ै। ये अलकार शबन्दाभश्रित होकर 
शाबव्दिक अमत्कारका ही विशेष मसवर्द्धन करते हैं। इस 
प्रवृत्तिके आधारपर इन्हें शब्दालकार कहा गया है| अब्दा- 
लकार कुछ वर्णगत, कुछ शब्दगत और कुछ वाक्ययत होते 
हूँ । अनुप्रास, यमर्क आदि अलकार वर्णयत और शब्दगत 
तथा छादानुप्रास आदि वाक्यगत होते हू । उनके प्रमुख 
भेद इस प्रकार हैं--अनुप्रास, यसक, पुनरुक्ति, पुनरुक्त' 
वदाभमास, वीप्सा, वक्रोक्ति और इलेप । (सभी भेदोंकी इन 
गब्दोंके अन्तर्गत देखिये ।) --वि० सना 
भरत(४ श० ई०)ने झब्दालकार यमकपर विचार 
किया दे शब्दाम्यास” (ना० जञा० १६ ६२) ओर 
उसके विस्तारमें अनुप्रासको भी ले लिया है। द्ब्दार्थ 
सहित कान्यकी परिभाषा करनेवाले भामह(5 श० ई०)ने 
अनुप्रास और यमक शब्दालकारकों माना है। उद्धंट 
(८ ञ्ञ० ई०)ने शब्दालकारोंमें विस्तार किया ह--पुनरुक्तः 
वंदाभास, छेक, दूत्ति, छाट अनुप्रास । सर्वप्रथम वामन- 
(८५० ई०)ने अब्दालकारोंकी अर्धाल्कारोंते अलग किया 
है--तत्र शब्दालूकारी दौ यमकानुप्रासी' (कान्या० सृ० 
४-१ १) । रुद्रट(५ दा० ई०)के ाव्यालकार में 
(२ से ५ तक) शब्दालंकारोंका पूरा विकास देखा जा सकता 
है--वक्रोक्ति (इलेप तथा काकु), अनुप्रास (बृत्त्यनुप्रास)+ 
यमक (अनेक भेद), इलेप (८ भेद) तथ्ग चित्र (अनन्त 
भेद) । अनुप्रासके अन्य सेद अवश्य नहीं ठिये गये #। 
भोजके 'सरस्वतीकण्ठाभरण! (१०३०-५० ई०)के दूसरे 
परिच्छेदमम अब्दालकारनिर्णय' है । मम्मटने काव्यप्रका्श 
(११०० ६०) नवम मकाअर्मे शब्दालकारोंका विस्तार 
दिया है--वक्रोक्ति (इलेप तथा काकु)) अनुप्रा्त (छिक तथा 
वृत्ति), लाटानुप्रास, यमक, ब्लेप, चित्र तथा पुनरुक्तः 
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बदाभास | ये पुराने ही अलकार हैं। रुव्यकके 'अलकार- 
सर्वस्व (११३५-७५ ४5०)में जब्दालकार स्वभाव-चित्र- 
काव्यके ३ प्रकार वताये गये हैँ--शब्दपौनरुवत्य, अर्थ- 
पीनरुवत्य त्तथथा शब्दार्थपीनरुकत्य और इन्हौके अन्तर्गत 
प्रचलित भेदोंकी स्वीकार किया दे । वाग्मट प्रथम (१२ भरती 
हई०)ने वार्मटालकार में ध्वन्यरुक्रियाएं' चार मानी है-- 
चित्र, वक्रोक्ति, अनुप्रास तथा यमक । जयदेव पीयूषवर्षके 
चन्द्रालोक' (११ 9० ईणेके < शब्दालकारंमिं हे नाम 
नये द्वं-स्फुयनुप्रास, अर्थानुप्रास तथा पुनरुक्तप्रतीकाश । 
विश्वनाथने 'साहित्यदर्पण(१४ ञ० ई०)में सापासम 
तथा प्रहेलिकापर विचार और किया है । उल्लेखनीय वात 
है कि अप्पय दीक्षितके 'कुवलयानन्द' मैं 'शब्दालकारपर 
विचार नहीं है । 
हिन्दीमें केशवदासकी “कविप्रिया' (१६०० ४३०)में 
यमक (१७) तथा चित्र (१६)का विवेचनमात्र किया गया है । 
जसवन्त सिंहने अपने भाषाभूषण| (१६४३ ४०)में अनुप्रासके 
६ श्रेदोंकी चर्चामात्र की है । सम्भवत यह उपेक्षा 'कुबलया- 
नन्‍्द के प्रभावते हे! मतिरामने 'छलितललाम (१६४१- 
४३ ई०)में शब्दाल्कारपर विचार नहीं किया है। मृपणके 
'शिवराजभूषण (१६७३ ई०)में अन्तर्मे यह विपय लिया 
गया है--अनुप्रास (छेक तथा छाट), यमक, पुनरुक्तवदा- 
भास तथा चित्र । कुलपति मिश्रने 'रसरदहस्य' (१६७० ६०) में 
बब्दालकारके विवेचनको प्रथम लिया गया हे-'प्रथम शब्द 
थातें कह प्रथम शब्दके साज ॥ छ अलकारोंकी विवेचना। 
की गयी है। देवने 'काव्य-रसायन (१७०३) में ४ शब्दा- 
लफ़ार स्वीकार किये हैं, जिनमें सिंदावलोकन भी ऐ। 
भिखारीदासके 'काव्यनिणेय (१७४६ ई०)के २०वें उल्ासमें 
इनका वर्णन है । पप्माकरने चर्चा नहीं की। आधुनिक 
आचायॉने सम्पूर्ण विस्तार स्वीकार किया हे । 
शब्दालकारोंके शास्तीय विषेवनके अतिरिक्त काब्यमें 
इनके प्रयोगका विशेष महत्त्व स्वीफ़ार किया गया है । 
भआदिकालकी वीरकाव्योंकी परम्परामें रस तथा ग्ुर्णोक्े 
अनुरूप इन अलकारोंके प्रयोगकी विशिष्ट परम्परा रददी है । 
भक्तिकालके तुलसी, सर तथा जायसी जैसे कवियोंमें सद्दज 
काव्यात्मक प्रकृतिके साथ ये अलंकार श्रयुक्त हुए है। 
इनमें चमत्कार अथवा वेचिव्यकी भावना विलकुल नहीं है । 
रीतिकाल और उसकी आधुनिक कालतक फैली हुई परम्परामें 
इन अलंकारोंका प्रयोग कोशलपूर्वक हुआ है, जो कहाँ तो 
काव्यात्मक वन पड़ा है, पर अनेक स्वलॉपर केवल 
चमत्कारके लिए ही जान पडता है । शब्दालकारका प्रयोग 
छायावादी कवि अप्ताद', निराला, पन्‍्त तथा महादेवीतकर्मे 
देखा जा सकता है। दझब्दालकार वस्तुत अनेक वार 
काव्य-भर्थकी अधिक सुन्दर शेलीमें व्यक्त करनेमें सहायक 
होते हैं, इसी कारण इनका प्रयोग काव्यमें निरन्तर चलता 
आया है । ' -+सें० 
शराब-सफ़ी काव्यमें शराव शब्दका अयोग कई अर्थोर्मे 
किया गया है | साधारणत आमाध्यात्मिक प्रेमके अर्थमें दी 
इसका प्रयोग हुआ होे। परम-प्रियवमके दर्शनसे 
भावाविष्टावखा उत्पन्न होनेके अर्थर्में भी इसका प्रयोग किया 
गया है, जब प्रेमी तती आदिके सकुचित दायरेसे वाहर हो 
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जाता हैं। (दे०--अमृत्त', 'भम्रियरस') “+रा० पू० ति० 
शरीअत्त-कुरानके वचनों और इृद्ीसों द्वारा अनुमोदित 
नियम-कानून, जिनका पालन करना श्सकाम-पर्मके 
अनुयायी भावश्यक मानते हैं। सासारिक जीवन और 
उपासना, दोनोंका मार्गनिर्धारण इन नियमोके द्वारा दोता 
है। (द०-'सफीमार्ग ) “परा० पू० ति० 
शरीरबाट-यथार्थवादका प्रभाव जहाँअनावश्यक भावरण 
और रहस्यवादका खण्डन करनेमें समर्थ हुआ वहीं उसने 
इतनी अधिक मुक्त अभिव्यक्तिका समर्थन किया कि कहीं- 
कहीं भावासिव्यक्तिम वह उन्त सीसार्भोकों भी लॉध गया 
जो सात्र 'शील” अथवा सकोचके कारण अभिव्यक्ति नही 
पाती थीं। वस्तुत आजका जीवन और उत्तका समस्त 
वेशानिक परिवेश इस 'शील”“परम्पराको कुण्णके रापमें 
पालना नहीं चाहता । वह अधिक स्पष्टतासे जीवनके 
विभिन्न पक्षौक्री महण करता है और उनके सन्दर्भमें उसकी 
प्रकृति और विक्ृतिको स्वीकार करता है । यथार्थवाद दि ०)- 
का यह पक्ष मात्र आधुनिक बोधका वह रूप प्रदर्शित करता 
है, जिसमें मावासिव्यजनाके साथ साथ जीवनके क्रियाशील 
आधारोंकीं आत्मांकी सूध्मताके साथ माल स्थूलत्वका 
भावोन्मेष अरुचिपूर्ण नहा लगता। फ्रासके पतनोन्‍्मुख 
साहित्य युगर्मे जोला तथा फ्लोब्रेयर जेसे उपन्यासकारोंने 
इस भावधाराकों अपने कृतित्वमें प्रश्रय दिया था । 
शरीरबाद प्रस्तुत भन्दर्भमें शरीरके भोग और उसके 
यथार्थ सवेदन एवं सवहन-शक्तिकों वर्जनाके रूपमें नहीं 
लेता । शरीर भी सत्य है ओर उसके भवयवर्मे व्याप्त सूध्म 
भावोंकी अभिव्यक्ति भी एक चेतन यथार्थ है। अस्तु, जब 
यथार्थमें भोगनेकी क्षमता निहित है, वहन करनेकी क्षमता 
निहित है, तो फिर उप्तको उसकी रससरिग्धतासे और उसके 
सहमोगी होनेके पक्षकों त्याज्य था वर्जना थुक्त माननेका 
प्रश्न ह्वी नहीं उठता! अस्तु, प्रस्तुत तर्वके भाधारपर 
शरीरबाद आत्म-रसन्याह्मताके साथ शारीश्कि रस भोगने- 
को भी उतना दी महत्त्वपूर्ण समझता है । प्रस्तुत ्ष्टिकोणफे 
अन्तर्गत वे सभी भावासिव्यजनाएँ आती हैं, जो विशेष 
मन स्थिति अथवा सावावेशमें किसी निश्चित क्रिया द्वारा 
शारीरिक और मानसिक क्रियाशीलताको न्यक्त करती हैं । 
यथायंवादी विचारधाराके विकासके साथ कुछ लेखकों 
और कवियोंने इस प्रवृत्तिको विशेष रूपसे अपनाया है। 
मन्तव्य केवल शारीरकी उपलब्धिकी स्ौकृति हे | इिन्दीमें 
अश्लेय॑के गेखर एक जीवनी” तथा “नदीके द्वीप में ऐसे 
स्थल काफी हैं, जिनमें भावोन्मेषके साथ-साथ स्थूछ 
शारीरिक ग्ाद्यताका भी वर्णन किया गया है ! जैनेन्द्रके 
उपन्यास भी, विशेषकर 'सुनीता'में यह प्रद्त्ति अप्रत्यक्ष 
रूपमें मिलती हे । देवराजने 'पथकी खोज'में इसका आश्रय 
लिया है। “मश्लेय'की कवितताओंमें तो कहीं-कहीँ श्स प्रदृत्ति- 
का वड़ा प्रभावपूर्ण वर्णन हे । ये वर्णन मात्र चमत्कार या 
चाोकानेके लिए न होकर, इससे भी अधिक इस वातकी 
स्वीकृति देते हे कि आजकी आधुनिक चेतनामें वे सब 
भाननोय सचेढनाके अश हे, जिन्हें आजतक अश्रु, स्वेद, रक्त 
और स्थूलत्वके नामपर त्याज्य समझा जाता था, क्योंकि 
शरीरका सुख दु ख भी आत्माफे खुख दु पका माध्यम है । 


शशिवदना (मालती)-आांत रस 
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टन दोनोंकोीं पएृथक्क नहीं किया जा सकता । वच्ननकी मिलन- 
यामिनी! ओर चसतरगिनोंकी अधिकग्ण कविताएँ इस 
प्रवृत्तिका समर्थन करती दे । कु 
यद्यपि कुछ अर्ेमि यह कहा जा सकता है कि इस 
प्रकारकी प्रवृत्तिमे साहित्यर्मे एक विशेष प्रकारकी अश्लीलता 
प्रश्नय पाती है, किन्तु अच्लील्ताकी सीमा निधारित करनेके 
पहले यद्द मान लेना आवश्यक है कि आजका भाव-वोध 
जिस तीम्रताके साथ यथार्थ अभिव्यक्ति पानेफों उत्सुक है 
और जिम तेज गतिसते हमारा समस्त जीवन प्रत्यक्षानुभूतिकों 
स्वीकार करनेके लिए प्रस्तुत है, उसमें यद्द वजना अधिक 
दरतक साथ नहीं दे सकती। साहित्यिक स्तरपर और 
सम्पूर्ण जीवनके परिवेञ्ञर्मे वस्तुमत्यके प्रति हमारी दृष्टि 
डठिनमप्रति-दिन अधिक जागरुक हो रही हैँ । फिर भी इस 
बातमे इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्रस्तुत अलीका 
निर्वाह केवल एक कुझल मऔर प्रीढ लेखक द्वारा द्वी सम्भव 
है । अन्य लेसक जिनमें यह प्रीढता और भक्ति नहीं है, वहद 
रैलीके साथ-साथ समस्त वस्तुस्थितिको अपने अधकचरेपनफ्े 
कारण अयाहित्यिक और भरुचिपूर्ण बीभत्सम मी बदल 
सकते हैं । -+ल्‍ल० का० ब० 
आशिवदना (मालती)-वर्णिक छन्दोंमें उमबृत्तका एक 
भेद इस दृत्तका चरण नगण और यगणऊे योगसे वनता है 
(॥, ।59) । केणवने 'रामचन्द्रिका के दूसरे प्रकाशमें इसका 
नाम माल्ती-- आदि नगण पुनि यगण ढ, रचहु माल्ती 
छन्द' और तीमरे प्रकाशर्मे झणिवदना नाम ठियाह। 
भानु और श्रतवोधकारने श्सका शशिवदना नाम ठिया | 
उदा०-तैंह ठरवारी, सब सुसकारो | कृत युग कैसे, जनु 
जन बसे! (रा० चू० - २९२) । --पु० झु० 
शत रस-ज्ान्त रस साहित्यर्म प्रसिद्ध नो रखोंर्मे 
अन्तिम रस नाना जाता हे--ज्ञान्तोषपि नवमों रस 
(मम्मठ - का० प्र० ४ २१०)। इसका कारण यह हू. 
कि मरतके नाव्यगाल (३ ० ४०)में, जो रस विवेचन- 
का आठि चल्ोन ६, नाय्यरसोंके रुपमें केवल आ5 रफसेंका 
ही वणन मिलता है । ज्ञान्तकों उस रूपमें मरतने मान्यता 
प्रदान नहीं की जिस रूपमें ख्गार, वीर आदि रमोंको की, 
और न उसके विभाव, अनुभाव और सचारी भावोंका ही 
वैसा स्पष्ट निरूपण किया। अष्टनाव्यरसोंका न्वरूप निर पित 
करनेके पश्चात्‌ नास्यथाल्रमें श्ान्त रसकी सम्मावनाका 
निर्देश निम्नलिस्ित अब्दोर्मे क्रिया गया हे और 'नवरस' 
चब्ठका भी उल्ेख सर्वप्रथम यहीं हुआ हे--अत अान्तों 
नाम । नोक्षाच्यात्मसमुत्य. भान्तरतो नाम सम्मवति। 
एव नव रसा दुप्टा नाव्यगल्श्रणान्विता | (पू० 38२४-33 
गाए रू०), अयात्‌ मोक्ष और अच्यात्मकी मावनासे जिस 
रसकी उत्पत्ति होती है उसको जानत रस नाम देना सम्मान्य 
है (कन्दैयालाल पोद्दार * स० सा० इ० हि० सा०)। 
नाव्यश्व लोगोंकी दृष्टिम इस प्रकार विविव लक्नर्णोसि चुक्त 
नो रस होने ह। उक्त अंणके सत्तिरिक्त नास्यगालर्मे ही 
एक स्थानपर यह भी अतिपादित किया गया है कि झान्त 
रममे हो रत्ति आठि आउ स्थायी भावोंकी उत्पत्ति होती है 
और थान्तमें दी उनका विलय हो जाता हँ--स्व स्व 
निमित्तमामाधथ जान्ताहाव प्रवर्नने। गरुननिंमित्तापाये तर 


आानन्‍्त एवोपलीयते (5 १०८) । 

इस ग्रतिपत्तिसे चान्त रसका महधतत्त्व अन्य रखेंका 
तुलनामें सर्वोपरि सिद्ध होतां हैं। कुछ विचारकोंने टसी 
आधारपर कि झान्त भावशुन्य स्थितिका ग्रोतक है, उसकी 
अनभिनेयता लिझ की और उसका यण्डन किया, जिसका 
विरोध अभिवनभारती और 'रसगगावर आहठि अनेक 
अन्थर्मि मिलता हैँ । इनमें क॒द्दा गया ई कि भाव शुन्यता' 
आन्तकी रस माननेमे वाघक नहीं हो सकती, क्योंकि किसी 
रसके अमिनयर्मे अभिनेता भाव-लिप्त नहा माना गया है । 
अभिनवगुप्तने घ्वान्त रस और उसके स्थायी भावक्ी समस्या- 
यर मम्मीरतापूर्वक अत्यन्त सथ्म दृष्टिले विचार किया और 
अपने पूवके सभी मर्तोका सण्डन करते हुए खतब्र मनकी 
स्थापना की । जिन मतोंका उल्लेख 'अमिनवभारती में हुआ 
है उनमेंसे एक झमफों स्थायी, तपस्था तथा योगियंके 
सम्पर्ककी विभाव, काम, क्रोध आहठिके अमावकों अनुमाव 
और धृति, मति आठिको सचारी मानता हुआ आन्‍्त रसकी 
कब्पना सम्पूर्ण रसागोंके साथ करता हैँ । परन्तु दूसरा मत 
मम और जान्तको पर्याववाची वताकर अन्य अनेक नकों 
द्वारा चभान्त रसकी प्रवक सत्ताका निषेष करता है | कुछक्े 
अनुसार निर्वेद भान्त रसका स्थायी भाव है, पर कुछ अन्य 
विचारक पानक-रसकी तरद रति, उत्साह आठि आर्ठों 
स्थायियोंकी सम्मिलित रूपसे आन्तका स्थायी माननेके 
पश्षमं ६ै। अमिनवगुप्तने उक्त सभी मर्तोका खण्टन 
पाण्डित्यपूर्ण रोनिसे करते हुए अन्तर्मे 'तत्तशानकों भान्त 
रसका स्थायी भाव माना । उनके मतमे जिस प्रकार काम 
रति आउिमसे अभिहित्त होकर कवि गौर नट द्वारा रसरपर्म 
भाम्वाद्य होकर प्रकट होता है, उसी प्रकार मोक्ष नामक 
पुमुषार्थ अपने योग्य भी विशेष चित्तद्धत्तिके योगने रत- 
अवस्थाको प्राप्त कर सकता है । चञान्त रस यही है । निर्वेद 
को आचार्यने झोकफे प्रवाइको फैलानेवाली विशेष चितचवृत्ति 
माना। जिसकी उत्पत्ति दो प्रकार्से होती है। एक तो 
ढारिद्रथ आईिसे, दूसरे, तन्वश्चानमे | तत्त्वश्ञानसे उत्पन्न निवद 
अन्य सव स्थायियोंकीं ढवा देनेवाला है और उनकी अपेक्षा 
अधिक स्थायित्ववाला भी है । पर यदि इस निर्वदको भान्‍्त 
रसका स्थायी भाव साना जायगा तो तत््वश्चानकों विभाव 
मानना पडेगा, क्योंकि उसीसे यह उत्पन्न होता है । परन्त 
इसे उचित नहीं माना गया । वास्तवमें तत्तश्ञानसे निवदर 
उत्पन्न नहीं होता, तत््श्ञान ही निर्वद या वैराग्यमे उपजत्ता 
है । श्रम और निर्वदकों समान म्वीकार करके दम और 
आन्तरमम हास और हास्यकी तरह सिद्ध मौर साध्य, सावारण 
और असाधारणका भेद भी उन्होंने वताया। इस प्रकार 
बहुत तरविनर्कके वाट तत्वशानकी ही अन्तिम मान्यता 
प्रदान की । हु 

आगेके झासत्रकारोंने आान्‍्त रसके स्थायी भावविषयक 
उनके मतऊो स्वीकार नहीं किया | श्मके मूलमें कंद्ाचित्‌ 
दो कारण मुख्य थे। एक तो यह कि 'तत्तध्चान को स्थायी 
भाव कहना “शानकी मावका स्थान देना है, जो सहज 
आश्य नहीं हो सका और न वह उचित दी प्रतीत होता 
हैं| दूसरे, जव हम और चान्‍न्तर्मे वही भेद है, जो दाम 
ओर हास्यमें, तो फिर जिस अकार हास्युका स्थायी हाख 


जद्रे 


दो सकता है उमी प्रकार शानन्‍्तका स्थायी भी शम हो 
सकता है। इसपर आपत्ति करता समीचीन नहीं हे, 
क्योंकि भरतने ही उप्ते निधारित किया है । 
जानत रसके स्थायी भाव सम्बन्धी वाद-विवाठका यहीं 
अन्त नहीं हुआ, साहित्यमँ ओर भी मत व्यक्त किये 
गये है । “भग्निपुराणो(५ : १० ज्ञ० इई०)में रतिकके 
अभावसे गान्‍्त रसकी उत्पत्ति मानो गयी है। रुद्रट- 
(९ ज्ञ० ई० मणेने 'सम्यक-शान को, आनन्दवर्धन(५ जऋ० 
६० उत्तणेने 'तृष्णाक्षयसुखंकी तथा भागे कुछ अन्य 
विद्वानोंने. 'सर्वचित्तवृत्तिप्रशम',. निर्विश्ेषचित्तवृत्ति', 
ध्ृति), उत्साह आदिको मी शान्त रसका स्थायी निधारित 
किया । शगाराठिकी तरह शान्त रसके भेद-मसेद करनेकी 
ओर आचायौंका ध्यान प्राय नहीं गया है | केवल 'रस- 
कलिका में रुद्रभट्ट द्वारा चार सेंद्र किये गये हँ-१ वेराग्य, 
२ ठोपनिग्रद्द, १ सन्तोष, ४ तत्त्व-साक्षात्कार, जो मान्य 
नहीं हुए । 
शान्तके समानान्तर कुछ नये रसोॉकी कल्पना भी की 
गयी, जिनमें 'सगीतसुधाकर'के रचयिता हरिपाल द्वारा 
कब्पित ज्राह्ममस (स्थायी भाव जाननन्‍्द) तथा 'रसमंजरी'के 
प्रणेता भानुदत्त (१३ ज० $०) द्वारा कव्पित कार्पण्य रस 
(स्थायी माव रफ्हा) विशेष उल्लेखनीय है। जैन 'अनुयोग- 
हारसूत्र में प्रशान्त' नामक रसकी चर्चा मिलती है। 
मोज(११ ह्ा० ई० पूर्वा० के 'पसरस्वतीकण्ठाभरण!में 
धीरोदात्त भादि चतुर्विध नायकोंके आधारपर कुछ रसोॉंकी 
सिद्धिमानी गयी है, जिनमें धीरप्रशान्ते अनुरूप 'प्रग्षान्तर 
या 'ज्ञान्त'ं रस(थायी भाव धृति)की स्थिति सिद्ध होती 
है। (द्रे०---आ० प्र० दीक्षित कावब्यर्मे रस अप्र० 
पृ० ४८६६ ६५) 
धनजय (१० श० ६०), मम्मट (१२ ७० ६० पूर्वा०) 
और विश्वनाथ (१- श० ई० पूर्वा० प्रम्मति सस्क्षृतके 
प्रसिद परवर्ती आचायोने शान्त रसका लक्षण निम्नलिखित 
रूपमभें ठिया है--धनजय-“शमप्रकर्पो निर्वाच्यों मुठितादेस्त- 
दात्मता' दश० ४ ४५), अर्थात्‌ शान्‍्त रस अनिर्वाच्य 
और शमका प्रकर्ष हे तथा मोद उसका स्वरुप है । इसपर 
व्याख्याकार धानिकका कथन हे--'मुनिराजोंने उस रसको 
शान्त कहा है, जिसमें सुख, दु ख, डिन्ता, ढेंप, राग, 
इच्छादि कुछ नहीँ रहते और जिसमें सव भावोंका जम 
प्रधान रहता है ।” मम्मट--निर्वेब्स्थायिभावो5स्ति शान्तों 
5८पि नवमो रस ” (का० ग्र० ४ ३०), निर्वद स्थायीवाला 
शान्त रस नवाँ रस होता है | विश्वनाथने 'साहित्यदपेणमें 
इस प्रकारकी व्याख्या की है--जान्त रसकी प्रकृति उत्तम, 
स्थायी भाव शम, इुन्देन्दु वर्ण तथा देवता श्री नारायण है । 
संसारकी अनित्यता, वस्तुजगत॒की निस्सारता और 
परमात्माके स्वरूपका शान इसके आहलम्बनन है। भगवानके 
पवित्र आश्रय, तीर्थस्थान, रम्य एकान्त वन तथा महापुरुषों 
का सत्संग उद्दीपन है । अनुमाव रोमाचाडि और 
सचारियोंर्में निर्वेद, हुए, स्मरण, मति, उन्माद तथा 
प्राणियॉपर ठया आदिकी गणना की जा सकती है 
(३ २४५, ४६, ४७, ४९) । ससस्‍्क्षत साहित्यमें, विशेषकर 
धनजय द्वारा निर्वेटकों ख्थायी माननेका विरोध किया गया 
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है, पर कुछ रीतिकालीन हिन्दी काव्याचार्योने मग्मटका 
मत मानते हुए जमे स्थानपर “निर्वेढठ को ही शान्‍्त रसका 
स्थायी भाव वताया है। कुलपति मिश्र--तत्त ज्ञानते 
कवितर्मे, जहँ प्रगटे निर्वेद । कहे सान्‍्त रस जासुको, सो -ह 
नौमो भेद! (९० र० पृ०२८)। नन्दराम--जाकों थाई 
भाव सुकवि निरवेद वखानता (ख्ू० ढ० पृ० १४८) । 
पद्माकर--सुरस सान्‍्त निरवेद है जाको थाई भाव! 
(जगद्वि/ ७२०) | कुलपति मिश्र(१७ श० ३० उत्त०)- 
के उपर्युक्त लक्षणपर अमिनवगुप्तके मतकी छाया है । अन्य 
प्रमुख काव्याचार्योमं चिन्तामणि (१७ श० ई० पूर्वा०), 
मिखारीदास (१८ ञञ० ई० पूर्वा०) और केशवदास- 
(१७ श० ई० पूर्वाणेने अम'को ही मान्यता प्रदान की। 
वेनी प्रवीन (१९ हञ० ई० पूर्वा०)ने 'नवरसतरंग'र्में थाई 
जासु विरागों ल्खिकर विरागकों और 'साहित्यसागर'के 
रचयिता विहारीलारल भटने 'आान्ति स्थायी भाव हे? 
लिखकर शान्तिको शान्त रसका स्थायी माना है । 
चिन्तामणिने भी 'सम कहियत वेराग्यतेके द्वारा शम 
और वैराग्यकों समानाथी माना है । केशवढासने तो 'अम- 
के कारण जञान्त रसकों हो 'शम रस नाम दे ठिया हे-- 
'सबते होय उठास मन वसे एक ही ठौर। ताहीसों सम रस 
कहत क्सव कवि मिरमौर! (रसिक०. १४ - ३७)। 
पण्डितराज जगन्नाथ (१७ श० ई० पूर्ग० ने महाभारतादि 
प्रवन्धों्में शान्त रसकी प्रधानता वतायी है और उस्ते अखिल 
लोकानुभवसिद्ध! भी घोषित किया है । जैन कवि 
वनारसीदासने अपने 'स्मयसार” नाटकमें शान्त रसकों 
रसराज मानते हुए लिखा है--“नवमो सान्‍त रसनिको 
नायक /? सस्कृत तथा अन्य मारतीय भाषाओंका श्लान- 
भक्तिपरक सम्पूर्ण साहित्य मूछत जञान्त रसके अन्तर्गत 
जाता है। यद्यपि उसमें शेप आठ रसोंका पर्याप्त परिविस्तार 
मिलता है | 

वेराग्य भारतीय विचारधाराका महत्त्वपूर्ण तथा शक्ति- 
शालिनी प्रवृत्ति रहा हे और उसका प्रभाव भारतीय 
साहित्यपर निरन्तर वना रद्दा है। हिन्दी साहित्यके भक्ति- 
कालमें जञानत रसको महत्त्व प्राप्त हुभा है । विनय-सम्पन्धी 
भक्तिमावनामें इसी रसका प्रसार है| सूरके विनयके पदोंमें 
तथा तुलसीकी “विनयपत्रिकामें इसकी पूर्ण अभिव्यक्ति 
हुई है । सन्त कवियोंमें निवद, शाम, वेराग्यकी व्यायक 
भावना पायी जाती है । प्रेममागी सफ़ी कवियोंके प्रवन्ध- 
काब्योंमें यत्र-तत्र इसकी अवतारणा है । ++ज० गु० 
शाक्तमत-शक्तिकी उपासना करनेवालॉको शाक्त और 
उनके धर्म या मतको भाक्तमत कहा जाता है | इस मतमें 
परमेश्वरकी कल्पना स््ली-रूपमें की जाती है भर उसे 
शक्तिफे नामसे अभिद्दित किया जाता है। शक्तिकों ही 
आनन्दमैरवी, महाभैरवी, त्रिपुरसुन्दरी, ललिता आदि 
नामेसे पुकारा जाता हे। शझाक्तिको उपासना प्राय तीन 
पद्धतियोंसे होती हे--(क) सामान्य जिष्ट-पद्धति, जिसमें 
अद्दिसात्मक डढंगसे अन्य देवोंकी तरह ह्वी झक्तिकी पूजा 
द्ोती है, (ख) भयकर पहति, जिसमे शक्तिका सम्बन्ध 
कापालिकों और काल्मु्ोंके मरतोसे है और जिसमें पशुओं 
तथा मनुष्योका बलिदान विहिन है और (ग) -भावात्मऊ 
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युद्धति; जिसमें उपासकफ अपने उपास्य देवताऊ़े साथ तादात्न्य 
स्थाएित करता हुआ पूजा करता हें ! प्राव- अन्तिम पद्धति 
करनेवालोंको हो गाक्तकी नज्ा दी जाती है, प्रथम और 
दितीय पद्धतिवालोंजों क्रमण स्मात॑ तथा अब कहा 
जाता है । 

आक्तमत अद्गेतवादका साधनमार्न है । चाक्तोंकी 
प्रत्येक साधनामें अठ तवाद गोतप्रोत रहता है । भक्त मतके 
ठो सन्प्रदाव है; कोल सम्प्रदाय ओर समयाचार मत था 
सम्प्रठाय । इन दोनेंफ़ि भी अवान्तर नम्पदाय है । 

कौल वही है जो गक्तिका अिवके साथ मिलन करानेमे 
समर्थ होता है । कुलका अर्थ है चक्ति या क्ृण्डलिनी 
ओर अकुलका अर्थ है जिव 4 जो योगज्ियासे कुण्डलिनी- 
का अन्चुत्थान कर सहस्रारस्वित शिवके साथ सम्मेलन 
कराता है वही कील है । कोलाचार ही कुछाचार था 
वामाचार है। यह आचार नदय, मास, मल्य, मुद्रा ओर 
मंथन, इत पाँच मकारो या तज्लोंज़े सहयोयसे अनुष्ठित 
होता है । श्न पाँच नकारोंका रहत्व नितान्त यूढ हैं । जो 
कोई इन्हें वाद्य तथा मौतिऊ जर्थमें प्रयोग करता है, वह 
यथार्थसे बहुत दूर हैं । मद्य वाहरी भराव नहां, किन्तु 
ब्रद्यसन्ध्रमें स्वित मदस्तदल कमलसे क्षरित सुधा है । जो 
पुरुष युण्य और पापरूपी पश्ुझेक्नो श्ानहपी सटगसे 
मारता है जौर अपने मनकी त्रह्ममें लीन करता हैं. वही 
मासाहारी है। मत्स्य घरीरल डड़ा तथा पिंगला अर्थात्‌ 
गया और यमुना नामक नाशि्योर्मे प्रवाहित स्वास और 
प्रथ्वास है। मत्त्यमक्षी वह है जो प्राणायाम द्वारा ब्वास- 
प्रच्वासकों वन्‍्द्र करके प्राणवायुकी उपुम्ना नाडीके मीनर 
संचालित करता है । असत सगके त्यागका नाम मुद्रा है । 
यह सत्सनका थोतक हे। सहसखारमें स्वत शिव तथा 
कुण्डलिनीका अथवा झुपुस्ता नथा प्राणका सहवास या 
मिलाना मैथुन है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पच मकारोंका 
सम्बन्ध अन्तर्योगसे हे । पर कालान्तरमें आाक्केनि आन्तरिक 
साधनाकी छोड़कर वहि साथनाको ही अपना लिया । फिर 
वे शत पच मकारोफ़े भौतिक अर्थ लेने लगें और श्नका 
सेवन करने लगें। यही कारण है कि जाक्त निनन्‍्दनीय 
समझें जाते है । कबीर, तुलसी आठि सन्‍्तोंने भी वाम- 
मार्गियोंकी कछ आलोचना की है गौर उन्हें पथश्रष्ट समझा 
हैँ, जो ठीक ही है ! 

समयमागर्मे अन्तर्योगफा भी आधान्य है। समयका 
जर्थ है हृदयाकाञमें चक्रकी नगवना कर पृजाका विधान या 
अक्तिके साथ अधिष्ठान, अनुष्ठान, अवस्धान, नाम तथा 
रुपभेटने पच प्रकारके सान्‍य धारण करनेवाले शिव 
(जशिवशक्तिका सामर॒स्य)। समयाचारमें मूलाधार्म सुप्त 
कण्डलिनीको जाद्र॒त्‌ कर स्वाधिष्ठानादि चक्रोनि होकर 
सहस्रार चक्रमें विराजमान सदाणिवक्के साथ सयोग करा 
ठेना प्रधान आचार छे। समयाचारी ल्क्ष्मीघर (१२४८- 
१३७९ ई०)ने काठमार्गकी कही निन्‍्दा की हैँ) परन्तु 
साधनाक्े रहस्योंके छाता्ोकी सम्मतिर्म आरन्मर्मे दोनो 
मार्नमें अन्तर होनेपर भी अन्तत दोनोंमें नितान्त्र वनिष्ठता 
हैं । जो परम कौल है, वह्दी सच्चा समयी हे । 

तत्त्व छत्तीस हैं, तिन्‍्हें तीन विभागोंर्मे विभक्त किया 





जाता हँ--थिव्रतत्त, विद्यानत्व ओर जात्मातत्त | शिवनत्त 
दो तत्वीका विभाग ई--शिवतत्व और चतक्तितत्व | 
विद्यानलमें सद्ाणिव, ईव्वर और शुद्ध विया, ये तीन तत्व 
सृद्दीत है | जात्मतत्तर्मे 3१ तत्त्व ईैं--मावा, कला, विद्या; 
राग, काठ, नियति, पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहकार, मन, 
पच शझानेन्द्रियाँ, पच कमन्द्रियाँ, पाँच विषय (रूप, रस, 
सन्‍्ध, स्पर्ण और शब्द) तथा पाँच महामूत (माकाण, 
वायु, वहि, जल और पृथ्वी) । 

परा अक्तिके हयमें विश्वदष्की इच्छा उत्पन्न होते 
ही उनके दो रूप हो जाते ह--जशिवरूप तथा शक्तिरूप । 
चिव प्रकानरूप है मार झक्ति विमर्गरुपिणी है। विमर्शका 
अर्थ ह॑ पूर्ण जक्नत्रिम अहदी स्फूर्ति । शसीकों चित्‌, चैतन्य, 
स्वातन्त्रय, कर्वृत्व, स्फुरता आदि कहते हैँ । प्रकाश भौर 
व्रिमर्थ सेव घुगपत्‌ रहते <। प्रकाश या शिवकों ही 
सवित्‌ कहा जाता है भौर विमर्थको थुक्ति या मनन। 
श्सी जशिवचक्तिफे आन्तर निरमेषकों सदाजिव तथा वाह्म 
उन्मेपको £श्वर कहते हैं। परा सवितका भिवन्नम्त्यात्मक 
रूप मर्गात्मक होता हैं | शिवतत्त्में (अह” विमर्च होता है, 
सदाजिवतत्वमें अहमिदम! विमर्ण और £खरतत्वमें 
डिठमिठन' विमर्ण होता है। इनमेंसे प्रत्येकर्म प्रथम पढकी 
प्रधानता रहती हैं । शुद्ध विद्यातलखर्में जहा और हद 
ठोनोंकी समान प्रधानता रहतो है। इसके अनन्तर 
मायाततका कार्य भारन्म होता है जो 'भह! और हद को 
पृथक पृथक्र्‌ कर देती है । अहदमन्न हो जाता है पुरुष और 
इठमण अहृति। परन्तु जिवको पुरुपरुपम आनेके लिए 
माया पाँच उपाधियो--फलछा, विद्या, राग, काल भर 
नियतिकी सृष्टि करती है, जिनका पारिभापिक नाम किलुको 
या आवरण हैं । इतना विजन्मण हो जानेपर फिर साख्य 
दर्मननकी भाँति आये विकास होता है। आविर्मावके 
विपरीत कऋ्रमसे निरोमाव होता है । आविर्भाव दष्टिविशानको 
व्याख्या करता हे, तो तिरोभाव साधना । 

ओवोके एकडेशी(ब्रिकदर्मन)की भी उपर्युक्त तत्तवाद 
मान्य है । उनमें और जाक्तोंमें थोड़ा अन्तर है। जैवोंका 
कहना है कि जिवतत्त्वमें अक्तिमाव गौण और शिवभाव 
प्रधान है जब कि ज्ञाक्तोंका ठावा है कि शक्तितल्वमें 
जिवभाव गौण और जअक्तिमाव प्रधान है | दोनों मानते है 
कि तत्वातीत ठन्मार्मे न भिवकी प्रधानता हे, न शक्तिकी, 
प्रत्युत दोनोंकी सान्यावस्था हे | यही शिव जक्तिका सामरत् 
है । इस सामरसख्को णैव लोग परमणिवके नामसे पुकारते 
है, तो झाक्त लोग पराशक्तिके नामसे ! यह पराज्नक्ति (या 
जैव मतमें परमणशिव) विश्वात्मक और विश्वोत्तोर्ण, दोनों है । 
जआाक्तमतमें शिव पराशक्तिमे उत्पन्न होकर जगवका 
उन्‍्मीलन करते है । 

चाक्तमतका इतिहास बहुत आचीन है । इसको तीन 
घुगगोर्म वादा जाता है-(क) बुद्धपूर्वचुग या प्राचीन घुग, जो 
प्रामतिहासिक युगतक जाता है, (उउ) मध्ययग या बुद्धोत्तरयुग 
जो १२०० ई० तक विस्तृत है और (ग) आधुनिक थुग, जो 
१२०० ४० से लेकर अद्यावधि है | इतने लन्वे कालमे 
घाक्त मतफ़े विपुल ग्रन्थ रचे गये है, जिनमेंसे अधिकाश 
अप्रकाशित दे । श्नऊे मल अन्धोफोीं भाक्त आगमन कहते 
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हैं। शाक्त मतकी कुछ उपनिषददे इधर कलकत्तासे प्रकाशित 
हुई हैं। शाक्त सस्कृतिके दो सम्प्रदाय है--श्रीकुल और 
कालीकुल | _श्रीकुलके भनेक अन्थ हैं, जिनमें भगस्त्यके 
दक्तिसूच्रं और 'शक्तिमहिम्नस्तोन्न', सुमेधाका “्रिपुरा- 
रहस्य', गौडपादका ओविधारत्नसन्न, शकराचार्यके 
'हीन्दर्यूलहरी” और 'प्रपचसार! और अभिनवगुप्तका तन्त्रा- 
लोक' मुख्य द। कालीकुलके मुख्य ग्रन्थ 'कालशान, 
कालोत्तर), 'महाकालसद्विता' आदि है । 

हिन्दी साहित्यके आरम्मिक युगमें शाक्त मतका विशेष 
प्रभाव परिलक्षित होता दै। 'कौलशाननिर्णय (कौलमतका 
एक्र ग्रन्थ)की पुष्पिकासे प्रसिद्ध चौरासी सिद्धोंमें अन्यतम 
मत्स्थेन्द्रनावका सम्बन्ध योगिनीकौल (कौर मतका एकदेशी)- 
से जान पढ़ता है। नाथ-सम्प्रदाय(द्े०का सम्बन्ध कौर 
मतमे नि सन्दिग्ध रुपसे सिद्ध है। सिद्ध-साहित्य, नाथ- 
साहित्य तथा सन्त-साहित्यदवे०)में शक्तिसाधनाका स्पष्ट 
प्रभाव है | नाद, विन्दु, पंच मकार, प्रतोक भापा आदिका 
प्रयोग शाक्तोंके प्रभावका सचक है। शाक्त आगम शूादरों 
तथा सत्रीजनोंके लिए भी सदासे उन्मुक्त रहे है। शाक्त 
परम्परार्म जाति-पॉतिका भेदभाव नहीं रहता | इसका भी 
प्रभाव प्राचीन दिन्दी साहित्यपर पढ़ा है। पर जहाँ इतने 
अच्छे प्रभाव पडे हैं वहाँ प्राचीन हिन्दी साहित्यमें 
शाक्तोंकी कट निन्‍दा भी मिलती है । इससे लगता है कि 
उस समय शाक्त मत अपने असली रूपसे विकृत हो गया था 
और उसमें वहुत-सी कुरीतियाँ आ गयी थी। पर यह न 
समझना चाहिये कि श्ााक्त परम्परा बिलकुल लुप्त हो गयी 
है, यद्यपि शाक्तों, शैवों और वैष्णवॉका अन्तर्भाव जंकराचार्य- 
के स्मारत॑ मतमें हो जानेके कारण अब शाक्त मतका 
उतना प्रभाव नहीं रद्द गया जितना कि प्राचीन तथा मध्य- 
कालीन युगमें था । शाक्त साहित्यकी वड़ी राशि अप्रकाशित 
है । शाक्त स्वय अपने साहित्यका प्रकाशन नहीं होने देते । 
इस भावनाके कारण उनका साहित्य अभी अन्धकारम पड़ा 
है.। हिन्दीमें तो उनके किसी प्रामाणिक अन्थका प्रकाशन 
द्वी नद्दीं हुआ है । 

[सहायक थअन्थ--(१) योपीनाथ कविराजका लेख- 
शक्तिदर्शन, हिस्ट्री आफ फिलासफी--ईस्टर्न एण्ड वेस्ट, 
प्रथम साममें, राधाकृष्णन्‌ू द्वारा सम्पादित, (२) 
वैष्णविज्म, जैविज्म एण्ट माइनर रिलीजन्स - रामकृष्ण 
गोपालू भण्टारकर, (३) भारतीय दर्शन बलदेव 
उपाध्याय |] -उक्ष० ला० पा० 

शादूं छविक्री डित-पर्णिक छन्दोंमें समबवृत्तका एक भेद । 
भरतके 'नाय्यशासत्र' (१६ ९१, ९२), पिंगलछन्द सत्र 
(७ २२) और आक्षत्पेंगलममें (सादूदूल सट्टा, २ 
१८७ नामसे) इसका लक्षण दिया गया है। म, स, ज, स, 
त, गके योगसे यह बृत्त बनता है (555, ॥5, ।5), ॥5, 55, 
5) और १२, ७ वर्णोपर यति आती है । केशव (रा० च० 
१ १३), चुलपीदास (वाल, अयोध्या, भरण्य, किष्किन्धा, 
सुन्दर त्था लका काण्डका आरम्म), दरिऔष (प्रि० प्र० 
४ ९), मैथिलीशरण गुप्त (पत्रावही पृ० ३२) और 
अनूप शर्मा (सिद्धार्थ सर्ग १, ३, ९, १०, १७, १८ एव 
वर्द मान पू० ५८५)ने इस छन्दका प्रयोग किया है। 


उदा०--कैसा प्रेम विशुद्ध बुद्ध प्रति था, स्वर्गीय आनन्द 
था । सोगा जा सकता कभी अवनिर्मे जो इन्द्रियोंसे नहीं ।” 
(सिद्धार्थ निवोण स॒० १८) । “छु० शु० 
शालिनी-वर्णिक उन्दोंमे समदृत्तका एक भेद | भरतने 
'ाय्यशासर (१६ ३०)में लक्षण और उदाहरण दिया है । 
मगण, दो तगण और ठो गुरुओोंके योगले (555, 55, 55, 
55) यह बृत्त वनता है और ४, ७ वर्णॉपर यति होती है । 
सस्क्कतके इस प्रसिद्ध छन्दका प्रयोग साकेत(स० ५९)में हुआ 
है--क्या क्‍या होगा साथ में क्या वताऊँ। है ही क्या, दवा 
भाज जो में जताऊँ। तो भी तूली पुस्तिका और वीणा | 
चौयी मे हूँ पाँचवीं तू प्रवीणा ।” -घु० शु० 
शिक्षा-दे०--सखीकर्म! । 

शिखरिणी-वर्णिक उन्दोंमें समवृत्तका एक भेद । भरतके 
'ाय्यज्ासत्रे (१६ ७९) तथा पिंगलछन्द सूत्र (७ “०)के 
अनुसार य, म, न, स, भ) छ, गके योगसे शिखरिणी 
वृत्त बनता है (55, 555, ॥॥, ॥5, 5॥|, ।$) । पुष्पदन्तके 
भहिस्नस्तोत्र” भौर _ शकराचार्यकी 'सौन्दर्यलूदरी'में इस 
हन्दका प्रयोग है 'तनो तु क्षेम नस्तव वदनसौन्दर्यलहरी ।? 
हरिमौध (प्रि०्प्र० श्ष० ९), मैयिलीशरण गुप्त (पत्रा० « 
८ ११) और अनूप जर्मा(सिद्धार्थ स० ४, ८, १२)ने इस 
छन्दका प्रयोग किया है। अनूप शर्माने इस छन्दका 
सर्वाधिक प्रयोग किया है। ठदा०--“उपालोकारम्या 
दिवसमुखमें राग भरके, हँसी ज्यों ही भू पे प्रकट नभरमें 
भास्कर हुआ । (सि० अनु० प्ृ० ७३)। +पुण्शु० 
शिल्पक-इसर्मे चार अक होते है । चारों इत्तियोंका प्रयोग, 
घान्त, हास्यके अतिरिक्त अन्य सभी रखोंका प्राधान्य होता 
है । नायक ब्राह्मण तथा उपनायक कोई हीन पुरुष होता 
है । इमशान, शव आदिका वर्णन इसमें-रद्तता है। इसके 
ये सत्ताइस अग होते दैं--१ आशसा, २ तर्क, १ सन्देदह, 
४ ताप, ५ उद्देग, «& प्रसक्ति, ७ प्रयत्न, ८ ग्रथन, 
९ उत्कण्ठा, १० अवहित्या, ११ प्रतिपत्ति, १९ विलास, 
१३ आलस्य, १४ वमन, १५ प्रहर्ष (विशाल हृर्प), १६ 
अइलील (लज्जा, जुगुप्ता, अमगलसूजक वात), १७ मूढ़ता, 
१८८ साधनानुगमन, १९ उच्छूस, २० विस्मय, २१ 
प्राप्ति, २९ लाभ, २३ विस्मृति, २४ सम्फेट, २० वैजश्ञारथ, 
२६ प्रवोधक, २७ चमत्कृत। उदा०--कनकावती- 
माधव / शोप वार्तेमिं नाटकसे समानता है । -+-वि० रा० 
शिष्य-काव्यणासमें कविशिक्षाहै०)के अन्तर्गत (शिष्य - 
का भर्य है श्स भञास्षका अधिकारी व्यक्ति । वामनने 
कवियोंके दो भेद किये हैं-भरोचकी, अर्थात्‌ विवेकी तथा 
सठृणाभ्यवहारी, अर्थात्‌ अविवेकी । अरोचकीको हो 
भिष्यत्वके योग्य बताया हे (काव्याण्यू० १ २ १-२)। 
राजशेखरने शिष्योंके दो भेद किये हैं--बुद्धिमानू तथा 
आहार्यबुद्धि और जो इन दोनों श्रेणियोर्मे नहीं जाते वे 
दुर्बुद्धि हैं (का० मौ० ४)। 

बुद्धिमान वे शिष्य होते हैं, जिनकी बुद्धि स्वभावत 

शास्लेमें प्रवृत्त द्ोती हे। ऐसे शिष्य किसी विपयको तत्काल 
समझ लेते हैं। इन्हें केवल काव्यपद्धतिसे परिचय प्राप्त 
करनेके लिए गुरूकुलमें जाना चाहिये (का० मी० 
४) । आहारय॑बुद्धि वे शिष्य होते हैं, जिनकी बुद्धि 
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शास््राभ्यासकी अपेक्षा रखती हैं । इन्हे भाजआाम्यासके लिए 
आाचायोंकी सेवा करती चाहिये (वही) ! दु्डृद्धिका सर्वत्र 
मतिविपर्याम होता है। शाख उसका उपकार नहीं कर 
सकते (वही) । 

ज्षेमेन्द्रने भी त्रिप्योके तीन भेद किये द-जल्पप्रयत्त- 
साध्य, कृच्छुसाध्य और असाध्य । असाध्य वह है जो 

स्व॒मावसे जडबुद्धि हो, व्याकरण अथवा तर्कने जिसकी 
सहड्यताजों नष्ट कर ठिया हो और जिसके कानोंमें 
सुकवियोंकी रचनाएँ न पडी हो. (कण्कण० ४ १ 
२२) । +म० प्र० ल० 
झं डुनी-सदज-रस या जसियरस रुपी वारुणीका हृठयोग- 
परक अर्थ लेकर सिर्धो और सन्तोंने वरावर शुड्डनी या 
कलाली या भ दिरा वेचनेवालीका रूपक प्रस्तुत किया है । 
ध्वर्यापद में विरुपाने विस्तारते शुड़्नीका रूपक दिया है | 
परिशुद्धाचचूती वास्तव क्लाली हैं, लऊलना, रसना दो 
घड़े ६, मवित्तिचित्त वल्कलचूर्ण है, शुक्रनाढ़ी नली है 
और गेषिचित्त ग्राइक। कवीरने सहज भक्तिको कलाली 
माना है, अद्यरन्थकों भद्टो, सन्तोंको ग्राहक । (ठे० सन्त 
कबीर परिशिष्ट-रामकुमार वर्मा) +-घ० बवी० भा० 
झुक्काभिसारिका-दे०--अभिमारिका' (नायिका) । 
शुद्धतावाद- प्यूरि-म', प्यूरिटेनिज्म से भिन्न है । परन्तु 
हिन्दीमें यह अब्द ढोनों अर्थोर्मे प्रयुक्त दोता है। भाषाके 
मामलेमे शुद्धिवादी किसी अन्य सापाका मिश्रण नहीं सहन 
करते । आचरणके सन्दर्भमे शुद्धतावाठी आदनीकों ए्कठम 
लॉड्रीसे धुले, साफ, वैरोदात्त, परमउुण-सम्पन्न, निष्पाप 
वना देना चाहते है । परन्तु कलाके क्षेत्र्म शुद्तावाठका 
अर्थ हैँ कला-निर्मिति ओर समीक्षा, ढोनोंके क्षेत्र कनासे 
इतर या भिन्न किसी भी अन्य हेतुओं या मान-दण्डोका 
प्रयोग न करना । एक प्रकारसे यह 'कलाके लिए कलावाद 
भीहे। ० मा० 
शुद्ध पुष्ट-दे०--पुष्टिजीव', 'पुष्टिमार्ग! 
शुद्धाइतवादू- शकराचार्य के भद्द तवादमें जह्य माया-अवरू 
है । इसके विरोधर्मे वश्माचार्यने शुद्धाद्देतवादकी स्थापना 
की ! श्समें अह्म माया-सन्चन्धसे रहित होनेके कारण शुद्ध 
है । कारणरूप और कार्यरूप, दोनों प्रकारने बह्म शुद्ध है, 
मायिक नहीं। मायारद्दित ब्रह्म दौ एक उद्वेत तत्त है। 
सारा जनत॒प्रपच उस्तीकी छीलाका विलान हैं। 'सर्द खल 
इढ ब्रह्म! सच कुछ बह दी हैं, इस मिद्धान्तको इस मत्त्मे 
अशक्षरण माना जाता है । 

“पद्मपुराण॑ के वर्णनानुठार रुद्रसम्प्रदायके प्रवर्तक विष्णु 
गोन्गमी थे। नाभादासके “मक्तमाल'से जात होता है कि 
विष्णु गोस्वामीके सम्प्रदायर्मे दी शानदेव (१२७०७-१२९६४०) , 
नामदेव, त्रिलोचन आदि सन्त थे तथा वल्लसाचार्य(जन्म 
१४७५९ ६०) ने इसी मार्गका अनुसरण कर शुद्धादतवाद और 
इसका भक्ति-सन्प्रदाय पुष्टिमागे है) चलाया । इस मतके 
अमुय् आचाये और प्रवर्तक वल्लभ दी है। ये तैल्ग 
जाह्मण थे । इनके जीवनकी घटनाएँ काशी, अभरैल (जिला 
इलाइावाद) और बृन्दावनमे सम्विन्धित है । इसके लिखे 
हुए अन्य “अणुमाप्य जहायुत्नका साप्य), जेमिनिके 
पूरेसीमासासन्नपर भाष्य, 'सुवोधिनी (सागवत पुराणपर 
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साष्य), ततल्वदीपनिवन्धो और १६ अन्य लघुकाय प्रकरण- 


अन्य है। वल्छभजे डितीय पुत्र वि्वलनाव (१५१६-१५८६ 
६०) थे। ये गोसाटंजीके नामसे प्रसिद्ध हैं। इन्होंने 
'पविद्वन्मण्टल” नामक एक स्व॒तन्त्र अन्थरी रचना की और 
अणुभाष्यकी, जो अपूर्ण रद्द गया था, पूरा किया तथा 
सुत्रोधिनीकी दीका की । इनसे वस्लम मतका विशेष प्रचार 
हुआ । इनके ज्षात पुत्र थे, जिन्होंने अलग-अलग गद्दियोंकी 
स्थापना कर इस मतका वियुल प्रचार किया । इन्होंमेंसे एक 
गोगुलनाथ ये, जिन्दंनि चौरासी वैेष्णवॉकी वार्ता! नामक 
पुस्तक लिखी । पुम्पोत्तम तथा त्रजनाथ भट्ट परवतो कालर्म 
इस मतफ़े विद्वान्‌ न्याख्याता हुए । 

पर इस मतक्रे सबसे जाज्वल्यमान्‌ नक्षत्र यरठाप्त हैं 
ये वछ्मके शिष्य थे और उन्हंक्े आदेशसे भगवानूकी 
विनयकी छोड़कर उनकी लीछाका ही वर्णन करते थे । 
इनकी प्रसिद्ध, कृति 'सरसागर' है, जो हिन्दी साहित्यका 
अद्वितीय गन्ध है । इसमें वसठभमतकी कान्‍्यमयी व्याख्या 
हुई। गोसाड विद्वलनाथने अपने अनुयायी ज्जके आठ 
कवियोंकोी टेकर अष्टछाप वे०)की स्थापना की, विसर्मे 
सरृठास सर्वश्रेष्ठ थे और उनके वाद नन्दरदामका नम्वर था ! 
इन आठ कवियोनि कृष्णा इतना लीलागान किया कि 
ब्रजभाषाक्ना काव्य संठाके लिए कृष्ण्राव्य वन गया। 
रासलीला, अ्रमरगीत, वालवर्णन, माखनचोरी आठि भनेक 
इस मतके व्ण्य विषय द। साथनाकी धष्टिते रामडोौलाका 
महत्व है। ज्ञानकी ध्ष्टेसे अ्रमरगीतका सर्वाधिक गौरव 
है। सूरदामने अ्मरगीतसे मक्तिको शान तथा योगसे 
पुष्टीमार्गीय ढंगसे ओछ दिखलाया है । गोपियोंकी मक्तिके 
सामने उद्धवकी शाननिष्ठा विजित हो जाती हैं. और वे 
निरुत्तर हो जाते हैं। नन्दढासने कुछ तार्किक टंगमे 
गोपियों और उद्धवका सवाद कराया है और अन्‍्तर्मे भक्तिकी 
शानपर विजय दिखलायी ह। अमरयौतको डेकर आगे 
चलकर अनेक कान्य ल्खि यये। इत्त प्रकारकी अन्तिम 
रचना जगन्नावदास रलाकर का 'उद्धवशशतका है । अमर- 
गीत जेसा ही महत्त्वपूर्ण विषय रासलीला हैं, मितको 
लेकर कार््यकी रचना की गयी । 

वलह्मने अह्विद्या में श्र॒ति-त्कृतिकों ही एकमात्र 
प्रमाण माना । वेद (उपनिषतसहदिित), गीता, मद्मयूत्र तथा 
भागवत पुराणको इन्होंने घानका उत्स माना। इनके मतते 
युक्ति या अनुमानसे पह्का निरुपण या छाम नहीं हो 
सकता है। युक्तिका सद्दारा लेनेवाले शकराचार्यकी इन्द्रोनि 
खुब खबर ली है और उनको वेदविरोधी तथा प्रच्छन्त 
वीद्धतक कह ढाछा हैं! कमी-कमी ये उस सिद्धान्तका भी 
समर्थन करते हैं जो युक्तिसे देखनेपर व्याधातक अतीत 
होता है। यौगिक व्याघातकी ये चिन्ता नहीं करते । यदि 
झंकर ताकिंक हैँ तो वल्कम विशुद्ध धामिक हैं। सब्द- 
प्रमाणकी हो सर्वस्व माननेके कारण शुद्धाइतवाद स्पष्टत 
दार्शनिक सिद्धान्त न होकर केवल धर्मशाख्रीय वाद रद्द 
गया है हे 

श्रुति और स्वृतिले सिद्ध है कि सव कुछ भह्म द्वी ६ ! 
वह एक और अद्वितीय सत्त्‌ है। उपनिषदोने उसको अक्ष 
कहा, गोताने पुरुषोत्तम और भागवतने परमात्मा या कृष्ण । 


*+ 
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कृष्ण ही ब्रह्म, ईश्वर या परमात्मा हैं। वे सविश्येष है, पर 
निर्विवेष भी हैं; सम॒ण हैं, पर निर्मुण भी हैं; अणु हैं, प्र 
भहान्‌ भी है, चछ हैं, पर कूटस्थ या अचल सी हैं। गम्य हैं; 
पर,अगम्य भी हैं। वे विरुद्ध, धर्मों या शुर्णोके आश्रय हैं। 
बे सत, चित और आनन्द हे । उनके सभी शझुण उनसे 
स्वभावत अभिन्न हैं, वे उनकी शक्ति या माया नहीं है । 
उनके स्वरूपसे ही (शक्ति या मायासे नहीं) समस्त जगत्‌ 
आविर्भूत द्ोता है और ऐसा होनेपर भी वह अविक्ृत 
रहता है । इस मतको स्वरूप-परिणामवाद कद्दा जाता है। 
जगत कार्यरूपसे ब्रह्म ही है। जगतकी उत्पत्ति तथा नाश 
नहीं होता, प्रत्युत आविर्भाव और तिरोभाव द्ोता है। 
अनुभवयोग्य होनेपर जगतऊ़ा आविर्भाव होता है और 
अनुभवयोग्य न दोनेपर तिरोभाव । इस मतर्भे जगत्‌ तथा 
ससारमें एक विलक्षण भेद किया जाता छै। ईखवरकी 
इच्छाके विलाससे सदंशसे प्रादुर्भूत पदार्थमो जगत्‌ कह्वते 
हैं और अविद्या या अश्ञानके द्वारा जीवसे कल्पित ममता- 
अहन्तारूप पदार्थकों सस्तार कहते हैँ। ससारकी सत्ता 
अविधाके कारण है। शानोदयसे भसारका नाश होता हे, 
पर जगत ब्रह्मरूप होनेसे सदा अविनाशी और नित्य 
रहता है । 
इस बहाके तीन रूप हँ-परतव्रह्म या पुरुषोत्तम, 
अन्तर्यामी और अक्षर बरह्म | पहछा ब्रह्मा आधिदेविक और 
तीसरा आध्यात्मिक रूप कद्दा जाता है । अन्तर्यामी सर्वत्र 
आत्माओं्भे निवास करता है। परत्रह्म आनन्दधन छ और 
और अन्‍न्तर्यामी तथा अक्षर ब्रह्म आनन्दलेश (सीमित 
आनन्द) है। 
अक्षर ब्रद्मकी कश्पना वकछममतकी विशेषता है। जेसे 
असिमे स्फुलिंग निकलते हैं वेसे अक्षर जह्मसे अनेक जीवन 
और जगत्‌ निकलते हे । अक्षर ब्रह्म चार रूप धारण करता 
है-अक्षर, काछ, कर्म और स्वभाव | अक्षररूप पुरुष तथा 
प्रकृतिके रूपमें प्रकट दोता हे और यही प्रत्येक वस्तुका 
उपादान और निमित्त कारण वनता हे। पुरुष या जीव 
अनन्त है। परिमाणमें प्रत्येक अणु हे। वह शातता, कर्ता 
और मोक्ता है । वह सत्‌, चित्‌ और आनन्द भी है। पर 
जब ईश्वर लीला करनेके लिए इच्छा करता है तो जीवको 
अपने आनन्दका अनुभव नहीं दोता | इस कारण उसे दुख 
मिलता है । इस दु खके कारण वह वन्धनर्में पड़ जाता है। 
ईश्वरकी कृपा दोनेपर वद इससे मुक्त होता है। मुक्तावस्थार्मे 
जीव और ईश्वरका वास्तविक ऐक्य हो जाता है । 
शकराचार्यके मनुयायी इस तक््ववादको शुद्धाह्वैतवाद 
न कहकर शुद्ध दैतवाद कहते हैं, क्योंकि इसमें अनेक जीव, 
जगत , कर्म, स्वभाव, काल, अक्षर ऋह्म तथा परब्रद्यका भेद 
नित्य और सनातन रद्दता है । ताकिक दृष्टिसे देखनेपर यद्द 
भत सचमुच शुद्ध देतवाद सिद्ध होता है । एकता (अह्वेत) 
और अनेकता(हत)में यह जो सम्बन्ध मानता है, उसमें 
बड़ा बाघ दै। धार्मिक दष्टिसे यह मत कदाचित्त्‌ सर्वश्रेष्ठ 
होगा, क्योंकि इसमें विशुद्ध जद्मका ही सब लीलाविलास 
है और उसके अनुमहपर विशेष वरू दिया गया है । 
इस मतका साधनमार्ग पुध्मार्गके नामसे प्रसिद्ध हे । 
पुष्टिका अर्थ कुछ लोग 'मोया-ताजा' या 'खाओ, पियो, 
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मौज उड़ाओ' करते है । पर णह् जशुद्ध है | भागवत पुराण! 
के द्वितीय स्कन्धके १०वें अध्यायके चतुर्थ श्लोकमें पुष्टि या 
पोषणका अर्थ सगवान्‌का अनुग्रह वतलाया गया है-'पोषण 
तदनुग्रह । इस इलोकाशके आधारपर वदलसने अपने मतको 
पुष्टिके नामसे पुकारा । उनके मतसे श्ञानमार्ग और कर्ममार्ग 
कठिन हैं । श्स यथुगमें उनकी पूर्ण व्यवस्था नद्दीं हो सकती 
है, क्योंकि उपदेशक और सामग्रीका असाव है | अब वचता 
है मक्तिमार्ग । इसमें किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं है। 
यह सर्वसुलम है | अत इसीकी वल्लभने शिक्षा दी । 
वल्लमने जीवॉकी तीन कोटियाँ वतढायीं हैं-पुष्टि, 
मर्यादा और प्रवाह । जो जीव निरुद्देश्य जीवन विताते है 
और कभी ईश्वरका चिन्तन नहीं करते वे प्रवाहजीव हैं । जो 
वेदोंका अध्ययन करते हैं, सतको समझते हैं और बेद- 
विद्वित मार्गसे ईशवरकी पूजा करते हैं, वे मर्यादाजीव हैं । 
जिन जीवॉपर ईश्वर कृपा करता है, जिनको अपनी शरणर्मे 
लेता है और जो इश्वरसे अनन्य प्रेम करते हैं, वे पुष्टि- 
जीव हैं । प्रवाहइजीव जन्म-मरणके चक्रमें सदेव पडे रहते 
हैँ। मर्यादाजीवोंकों कर्ममार्ग और शानमार्गसे क्रममुक्ति 
मिलती है। वे क्र पितृयान, देवयान और कैवल्यको 
प्राप्त करते हैं। भक्तिमार्गका अवलम्बन करके वे नवधा भक्ति 
करते ह--अ्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवा, अर्चन, वन्दन, 
दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन | इनकी भक्त्ति मर्यादा 
भक्ति (अन्य वेदान्तियंके मतसे वेधी मक्ति) हे । इससे 
सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य मौर साथुज्य मुक्ति प्राप्त होतो 
है। श्रुतियों और स्मृतियोमें ये त्रिविध मार्ग (कर्ममार्ग, 
शानमार्ग और भक्तिमार्ग) बतलाये गये हैं, फिर भी उनमें 
कहा गया है कि बष्मकी प्राप्ति विना त्ह्मकी कृपाके दुर्लभ 
है। 'कठोपनिपद्‌'में कह् गया कि आत्माका शान प्रवचन 
तथा स्वाध्यायसे नहीं हो सकता, जिसपर ब्रह्म कृपां करता 
है, उसीको यह शान द्वोता दे । गीतार्मे भी इसी सिद्धान्तकी 
पुनरुक्ति हुई है । इस प्रकार श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित कर्ममार्ग, 
शानमार्ग और मक्तिमार्ग तथा इस अद्यकृपावादमें विरोध 
दीख पड़ता है । बललभने इसको मर्यादाभक्ति तथा पुष्टि- 
भक्तिके विवेक द्वारा दूर किया | इनके मतसे 
मर्यादाभक्ति (कर्ममार्ग, श्ञानमार्ग और उपासनामार्ग) 
उन जीवोंके लिए है जो स्वयमपने कर्मी द्वारा मुक्त दोना 
चाहते हैं और पुष्टिमक्ति उन छोगोंके लिए है जो दीन 
और असहाय हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं हूँ । पुष्टि 
मर्यादासे प्रथक्‌ तथा मिन्न है। मर्यादाभक्ति ईइवरप्रेममें 
नवधा मक्तिका फल होता है। पुष्टिमक्तिमें--ईइवर-प्रेम दी 
सकल आध्यात्मिक कार्य-कलाओंका अथ मर हेतु है । 
पुष्टिभक्ति भी चार प्रकारकी ह-प्रवाहपुष्टिभक्ति, मर्यादा- 
पुष्टिमक्ति, पुष्टिपुष्टिमक्ति और शुद्धपुष्टिमक्ति। अवाह- 
परष्टिमक्ति उन लोगोंकी भक्ति है जो ससारमें रहते हुए, 
गृहस्थजीवन विताते हुए, भगवानकी भक्ति करते दे । 
मर्यादापुष्टिमक्ति उन लोगोंकी मक्ति है जो भोग-विलाससे 
विमुख होकर, विरक्त दोकर, ईश्वरका शुणगान, चिन्तन, 
कीत॑न आदि करते हैँ । पुष्टिपुष्टिमक्ति उन लोगोंकी भक्ति 
है जो पहले ईश्वरकी कृपा पाकर भक्त बनते हैं और फिर 
दुवारा ईश्वरकी कृपाका छाभ करके शानके अधिकारी 
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वनते है ओर ब्ह्मफे विषयर्में समी झानव्य वार्तोको अपने 
प्रवत्नते जानते दे। शुद्धपुष्टिसक्ति उन छोगोेंकी भक्ति 
है जो मगवामूसे अमित प्रेम' करनेके अतिरिक्त कुछ नहीं 
करते | यह भयगवानके द्वारा भक्तमे स्थापित की जाती हे 
और मतक्तका सर्वन्तर हे। इसके भी तीन सोपान हँ--प्रेम, 
आसक्ति और व्यसन! ये न्यूनाधिक्यके विचारसे किये 
यये है । शुरूपुष्टिमक्तिका उदाहरण गोपियोंकी मक्ति हें । 
ऐसे भक्त साथुज्य मुक्तिकों मी तज्ञ देते हे ओर भगवान्‌की 
रासलीलाम्म भाग लेनेकी ही परम मुक्ति मानते हँ । इृष्ण 
रस, आनन्ड, सुन्दर है। वे सभी रसोंको, पर विशेषत 
श्यार रसको प्रकाशित करते ह। सयोग और विप्रलम्मके 
भेठसे ख््गार हिविध है। अपने भक्तोंके सम्वन्धर्म कृष्ण 
दोनोंकी अभिव्यक्ति करते है। इन्होंपर ध्यान करना पृष्टि- 
मार्गाका लब्य हैं । यही कारण है ऊ्ि भागवतके दशम 
स्कन्ध (जिसमे ये लीलाएँ हं)को लेकर मदहाकवि सरठासने 
वृहत्‌ सूरसागर| रच टाला। रासलीला, वाललीला, 
गोकुल्वर्णन, यज्योदका वात्सल्य, गोपियोंफे साथ कृप्णकी 
नाना लीलाओं, अ्रमरगीत (भक्ति और ज्ञानपर गोपियों 
ओर उद्धान सवाढद)े आठिका वर्णन करके ब्रज नापाके 
अधिकाश कवियोंने अपनेको पुथ्टिक्त सिद्ध किया है। 
सूक्म दृष्टिसे देसनेपर मीराँ और रसखान भी पुष्टिमक्त 
प्रतीत होते है । पुष्टिमक्ति सवके लिए खुली हुई है। 
प्रप्तिसे या भगवानूकी झरणर्म जानेसे करुणावात्सल 
भगवान्‌ आपमे जाप पुष्टि दे देता है । पुष्टिमार्ग प्रपत्तिमार्ग- 
से भिन्न हे । प्रपत्तिसे दो पुष्टिका अथ होता है । 

बल्लभने वालकृष्ण और उनकी ससी राधाकी उपासना- 
का विधान दनाया, क्योंकि रासलीला भगवादूके इसी र्पर्मे 
विद्येप है । 

[सहावक अन्यथ-- (?) मारतीय दर्शन - वल्देव उपा- 
घ्याय, (?) अणुभाष्य * वल्म, (३) वेश्णविज्म, छैविज्म 
एण्ड माइनर रिलीजस सिस्टम्स  रामकृष्ण गोपाल 
भण्टारकर | । “+एस० ला० पा० 

शुद्धापहलुति-दे०--अपइनुति', पहला मेंद । 

शुद्धा लक्षणा-प्रयोजनवती लक्षणाका एक प्रमुख भेंढ, 
इसमे लक्ष्यावका अहण साध्य्य-सन्वन्धके बिना किसी 
अन्य सम्बन्धके आधारपर किया जाता है। मम्मट तथा 
विश्वनाथने ब्सके मेंदॉलि ही विचार करना प्रारम्म किया 
है--डपादान तथा ल्क्षणछश्षणा आदि। “गगापर घर में 
साध्व्य-सम्बन्धसे तटका अहण न होकर सामीप्य सम्बन्धसे 
दै। यश्ष-क्रियाके स्तम्मको इन्द्रका स्थानापन्न मान लिया 
जाता है और इन्द्र कहा जाता हूँ | इस ताडर्थ्य-सम्बन्धमे 
ल्थ्यार्थकी सिद्धि हुई हे | इसी प्रकार अपने कर गुद्दी'में 
अँगुलियोंकि लिए द्वाथफा प्रयोग अगागिभाव-सम्बन्ध है 
और वबदढरईका काम करनेव।ले आह्मणकों वढ़ई कहना तात्कर्म्य- 
सम्बन्ध दे । ये समस्त सन्त्रन्ध साच्ययके विना स्थापित किये 
गये है, अतएव झुद्धा लक्षणाक्ते उदाहरण दे । +>ख० 

झुन्य-शून्य शब्दका अध्ययन अत्यन्त मनोरजक है। 
यह जितना द्वी प्रचलित हुआ उनने हो प्रकारफे इसके अर्थ 
किये गये । दूसरी तथा तीसरी अझताब्दीके मध्यमें आचार्य 
नागार्जुनफ़े वाडसे ही घुन्यकी कल्पना बौद्ध प्रमावके कारण 
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अत्यन्त व्यापक हो गयी । यों बहुत पहलेसे शुन्य अवीद्ध 
परम्पराओर्मे भी परम तक्तकी एक सश्चाके रूपमें परिकल्पित 
कर लिया गया था। 'महामारत!'में मीप्मने विष्णुके सहत्त 
नामॉका उपदेश देते हुए उनका एक नाम शुन्यं भी वताया 
है और उस सामकी व्याख्या करने हुए अंकराचार्यने कद्दा 
था- सर्वविशेषरहितलात्‌ शुन्यवत्‌ श्र॒त्य 3; अर्थात्‌ समस्त 
विशेषणों, युर्णो त्था प्रकृतियोसि रद्दित होनेके कारण वे 
शुन्यवत्‌ हैं । 

हिन्दू दार्भनिक इस शुन्यका अर्थ 'सत्ताका अमाव लेते 
हे, जो अ्रमपूर्ण है। नायाजुंनने शुन्यकी व्याख्या करते हुए 
कहा है कि इसे शुन्‍्य भी नहीं कह सकते, अशुन्य भी नहीं 
कह सकते और दोनों (झुन्य और अशुन्य) भी नहीं कह 
सकते । इसी भावकी प्रशप्तिफ़े लिए शुन्यों झव्ठका व्यवहार 
होता है । नागाजुनने माध्यमिक! थास्र्मे उत्पत्ति, गति, 
दु ख, वन्धन, मोक्ष आठिकी तकंसहित परीक्षा कर यह मिद्ध 
किया कि सभीमें विरोधी पर्मो्री उपस्थिति है, अत सभी 
शुन्य है । (हे०--शुन्यवाद ) 

सिद्धोंने शुन्यकी गुन्यवादने भी विस्तृत अर्थमें लिया। 
वोद्ध सिद्धेनि अपनी श्रज्ञोपाय-प्रणालीमें इसी शुन्यको 
नेरात्मा वालिका श्रज्ञा या महासुद्वा रूपमें अहण किया 
और साथ ही महाखुखचक्रमें इस शून्यताकी स्थिति मानी । 
सिद्धोने घन्‍्यको दयकी कल्पनाओंसे मुक्त अद्वय तत्त माना 
था और अभाव तथा भाव, दोनोंका ही परित्याग कर मध्यम 
तत्तके रुपमें स्वीकार किया था। लिकावतारसत्र में कहा 
गया है कि शुन्य तो वस्तुओं कर्मका स्वमाव है, ध्वयमान 
जगत्‌ चाहे झन्यस्वभाव हो, किन्तु चित्तका तो भस्तिल् है 
ही, अत निर्वाणमें भवका विनाभ होनेपर मी चित्तमात्रकी 
व्यवस्थाका अमाव नहीं होता । इस प्रकार सिद्धोका व- 
दर्भन विज्ञानवाठसे अ्भावित चित्त परक ऐ-तथताके 
मिद्धान्तसे मान्य । किन्तु वे भव और निर्वाणका विवेचन 
करते उमय सवको शुन्यस्वमाव वताते हे । भागे चलकर 
परवर्ती सम्प्रदायोर्मे घुन्य बौद्ध शुल्यकी माँति अतीत्य- 
समुत्पादकी नके-प्रणाली द्वारा अतिपादित तच्लशान न 
रहकर परम तत्तके अन्य नामोंकी भाँति यह भी एक नाम: 
मात्र था, जिसको व्याख्या आर विवेचन प्रत्येक सम्प्रदायके 
चिन्तक अपने-अपने दगसे करते थे । 

मूल्त शन्यका उस्लेस तत्तरूपसे मी किया गया है। 
जो अगोचर है, अगम है। इस शघ्न्य तत्कों मादेपाने 
सर्वशन्य कहा है, तिलोपा इमे उत्पादविद्दीन, आइिरंदित 
एवं अन्त्दित अद्य कहने हैं । भरुन्य तत्त वर्णद्वीन है, आकृति- 
विहीन है, उसका अपना कोई आकार नहीं, वह शल्यतारूपमें 
समस्त आक्ृतियोंमे व्याप्त हें । न वह महान्‌ है, न स्व है; 
न ल्घु हैं, न दीर्घ है, न वह लाल है, न हरा, न मजीठ) 
न पीला और न काला ही है। वह वर्णविद्ीन ऐ) सभी 
वर्णो और आकारंमिं व्याप्त है। यहदो तत्त चित्तर्म जगवर्मे, 
त्रिज्र॒वनमें व्याप्त है! भव उल परम तक्तका केवल तरग- 
प्रवाह है जो उसीमे विलीन दो जाता हो। इसका स्वरूप 
इतना युद्य है कि कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता । 
इस शुन्यश्ञानकी तीन विधार्ये ह--(१) परिनिष्पन्न ज्ञान“ 
जिसके लक्षण थे माव और अमावमें समानता। नेरात्म्यश्लान, 
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जो द्विविध हे, धर्म-नेरात्म्यशान अर्थात्‌ सासारिक वस्तुओंका 


नेरात्य या शूल्यता और पुठलनेरात्म्य अथोत्‌ आत्मा 
जैसी किसी शाश्वत सत्ताके अभावका शान | (२) समशान- 
समस्त वस्तुओंके उत्पादसे सब कुछ आदिरद्दित है, 
अन्तरहित हैं, अत यही अद्वयशान है। (३) भावाभाव-- 
चित्त, अवित्त, भव-निर्माण, शून्याशुन्य, इन सभी दयित्ाओं- 
का निषेध कर चित्तमें उदित होनेवाले शून्यशानकी साधना 
अत्यन्त सृक्ष्म है । 
यही शान जब साधकका स्वभाव हो जाता हे तो वह 
शून्य स्वभावका हो जाता है, सम स्वभावका दो जाता है, 
अद्दय स्वमावका हो जाता है | ऐसे साधकको शृन्यज्ष कहते 
है, क्योंकि वह भाव, असाव और प्रकृति अर्थात्‌ सभावकी 
शुन्यताकों जान लेता है । वद अमनतिकार दो जाता है 
और भवका भजन कर देता होे। सिद्धेनि शुन्‍्य स्वभावको 
परम कल्याणकारी कहा छ। में हो जयत हूँ, तीनों शुवन 
मुझसे ही उत्पन्न हुए है, सभी ध्य्यमान जगत मे ही 
व्याप्त हूँ, ऐसा जाननेवाला योगी शून्य स्वभावका हो जाता 
है और निश्चय दी सिद्ध हो जाता है। (द्े०-'ठोहाकोप' : 
प्र० च० बागची) । 
शुन्यता शानके अतिरिक्त एक तत्व और था, जिसको 
सिद्धोंने विशेष महत्त्व दिया। वद्द तत्त था करुणा। 
महायानके अन्तर्गत करणाकी अत्यन्त महत्त्व दिया गया 
था | करुणाके अभावमें दी प्रत्येकयान और आवकयानकों 
वोधिसत्तयानसे निम्न स्तरका (हौनयान) माना गया था । 
उसी करुणाको वद्धरूपमें प्रतिछ्ठित किया गया, सिर्धोने 
उसे मणि, कुछिश तथा उपायरूपमें स्वीकार किया, 
किन्तु उसकी शून््यताके साथ समरसतापर, अद्वयपर विशेष 
वल्‍रू दिया। सद्दजस्वरूपसे सिद्धोंका तात्पय उसी नेरात्म्यसे 
है, जिसमें शुन्यता तथा करणा अद्दयरूपमें स्थित हैं। शुन्य- 
दर्शनके विना करुणा रक्ष्यअ्रष्ट द्वोता है और करुणाके 
विना शुन्यताजश्ञान भी निप्फल दोता है। यही शुन्य तथा 
करुणाका ऐव्य समस्त श्रह्माण्टका मूल धर्म है। सारा 
विस्तार इन्दीं दोनों तत्वोंका है। जो इन्हें समरसतारूपमें 
अद्ण करता है वद्द भवसे मुक्त दो जाता है । वाढको 
इसी कशणातलको कब्पना भक्तिमें वंदल गयी | 
साधनापद्ध तिमें शुन्यके चार ख्रूपोंकी स्वीकार किया 
गया था । 'पचक्रममें चतुविध शुब्यका रूप इस प्रकार 
समझाया गया है। शुन्य चार हैं-शाज्य, अतिशून्य, 
महाशून्य तथा सर्वेघ्नाल्य । इनका भेद कार्य-कारण- 
शखलापर आधारित है । पहला शुन्य आलोक- 
शान ग्रशा है। चित्त इसमें रकल्पामिभूत रहता है और 
यह खमावसे परतश्र हैे। इस अवस्थामें यह चित्तगत 
३३ दोपोंसे आच्छादित रहता है । इसकी समस्त मायाओमें 
सर्वश्रेष्ठ माया स्री है, जो इस शब्य प्रशाकी अभिव्यक्ति है । 
इसोकी बीजाक्षर भी कहते है | द्वितीय जतिशुन्य आलोकका 
आभास है, इसका स्वभाव पारकल्पित है, वद्द उपाय, दीक्षा, 
सूर्यमण्डल, वज़ापुरप और मनको २४ प्रवृत्तियोसि आवेष्टित 
है। तृत्तीय मद्दाशन्य आलोक तथा आलोकाभासके युगनड- 
में उठित होता है, किन्तु यद्द भी अविद्यारूप है, इसमें भी 
ढोप रहते हैं। तीनों क्रमोंगें टोपोंकी रग््या १०६ है। 
छ९ 


आ्न्य 

उन दोपसे युक्त दोनेपर प्रशोपाय अद्वेतका सर्वशून्य उदित 
दोता है। यही सर्वशुन्य परमतत्तत है, जो भादि-अन्तसे 
विद्दीन, गुण दोपरदित, भाव-अमाचषमे रहित्त तथा भावाभावमे 
भी रहित है । 

नाव-सम्प्रदायमें शून्यको परमतत्त्वके रूपमें स्वीकृत 
किया गया, किन्तु उसकी व्याख्यामें नाथ परम्पराने सशोधन 
कर दिया-“बसती न सुन्यम्‌ सुन्यम्‌ न वस्ती अगम अगोचर 
ऐसा । गगन सिखर मेंह बालक वोले ताका नाँव धरहुगे 
कैसा ।” (गोरखवानी) ! शून्यकी गगन शिपर मेँह वालक 
बोले', इस रूपमें किसी पूर्ववर्ती सम्प्रदायने खीकृत नहीं 
किया । इस संशोधनके पीछे हृठयोगी परम्पराकी दाशेनिक 
चिन्तना है । यहाँ शुन्यका सम्वन्ध नाठतत्त्वसे जोड़ दिया 
गया दे-इसीकी अभिव्यक्तिके लिए नाथ सिंगी धारण 
करने थे । नाढ संष्टिका मूल कारण तथा परमतत्त्व, परम- 
शान, परमखभाव था, अत शून्यका वर्णन भी इसी रूपमें 
नाथ-सम्प्रदायमें किया गया है। सक्षेपर्म नाथ साहित्यमें 
शुन्यप्रयोग तीन रूपोंमें हुआ दैे--१ परमतत्त्त नाद, 
परमशान, परमखभाव, *९ बअह्नरन्ध, दशमस हार अथवा 
मध्य पथ तथा सहस्तार चक्र, गगनमण्डऊ, ३ शिवलोक । 

सन्त कवि शुन्यशानके सम्बन्धर्म प्रतीत्यसमुत्पादसे 
परिचित नहीं थे और शुन्यताज्ञान उन्हें अद्देतशानके रूपमें 
प्राप्त हुआ था, क्‍योंकि सन्तोंतक आनेके पूर्व वह शैव सम्प्रदायों 
द्वारा खीकृत किया जा चुका था। देव हृठयोग-परम्परामें 
कायामें ही मण्डलूके रूपमें शून्यकी स्थिति मान ली गयी 
थी। इस दृश्सि कई स्थान शुन्यसे विशेषत सम्बद्ध माने 
गये थे, एक तो अ्रमध्य प्रिकुटीमें शुन्यका स्थान माना 
गया था । इला-पिंगलाके मध्य शुन्यस्थानकी महल, 
मण्डप, शिखर, नगर, हा£ आदि रूपमें भी वर्णित किया है । 
सिद्धों एव नार्थोके सम्मुख शुन्य-मण्डलकी स्थिति स्पष्ट हे, 
किन्तु सन्तोंने इस शुन्य-गुफा, शुन्‍्य-मण्डल और त्रिकुटी, 
ब्रद्मरन्ध तथा सहस्नदक कमलकी कब्पनाओंकी इतना घुला- 
मिला दिया है कि ऐसा लगता है कि वे इसकी वास्तविक 
स्थितियोंकी भूल गये हैं ओर केवर परम्परानिर्वाहके लिए 
शुन्य-मण्टल, शुन्य-गुफा आदिका उल्लेखमात्र कर देते हू । 

महल, गुफा, सरोवर, शिखर, कमर, ठीपक, ज्योति, 
नीर, भेघ आदि उपमानोसे शुन्यकी सम्बोधित किया गया 
है। इन सभीका अपना विशेष अर्थ है। महरू, गुफा, 
शिखर, सरोवरका रूपक 'दोहाकोष'में स्पष्ट मिलता है । 
ज्योतिके रूपकर्म शुल्यकी ज्योति तथा चण्डार्निकी ज्योति 
भी सिद्धोंके चर्यापदोर्मे वरावर वर्णित हे । इसके अतिरिक्त 
परवर्ती सन्तन्साहित्यमें शुन्यकी वाघम्बर, ध्वजा, याल 
आदि उपमानोंसे भी चित्रित किया गया है, जहाँ उसका 
अर्थ बहुत स्पष्ट नहीं है । 

वज़्यानी साहित्यमें चार शुन्य माने गये। चार 
शुन्योंकी कव्पना दृत्योगप्रदीपिकार्में सी ग्रहण की गयी 
थी । पर उसे नादुकों चार अवस्थार्ओोसे जोड़ दिया गया यथा । 
ठादूने इन चारों शुन्योंको एक नये रूपमें स्वीकृत किया ! 
इन्होंने कायाशून्य, आत्मशून्य, परमशुन्य तथा सहज- 
शुन्‍्य, इन चार्रो शुन्योंका वर्णन किया है, जिनमेंसे पहले 
तीन सम्ृण तथा साकार हें और अन्तिम शून्य निर्गुण तथा 
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निराकार है। द्वे०--शुन्ववाद) वादमे कवीर-पन्यके 


साम्प्रदायिक साहित्वमें शुन्चकी रख्यामें क्टपनातीत दृद्धि 
हुई | 'कवीरवानी में पहले सातकी म्ख्याकी महत्तर दिया 
गया--सात खज्यका सकल पसारा, सात सन्‍्यते कोई न 
न्यारा । किन्तु इन सप्त श॒न्‍्योंका कोई लक्षण नहीं बताया 
गया इस बृद्धिके पीछे कोई सकेन न होकर सख्या-प्रेम 
ही ज्ञात होता है, क्योंकि वकुण्ठके विस्तार १८ करोड़ 
घन्‍्योंकी इखलाका वर्णन मिलता हैं और उसके भी आगे 
अनहद ज्योतिका वास वताया गया । बहाँ असख्य झन्य 
परिकल्पित किये गये | इन्हीं शन्‍्योकी तुलनार्म वेशन्य भी 
परिकल्पित किये गये, फिर इन सबकी स तकी सख्यार्मे 
समाहित करनेका प्रयास क्या गवा । उसको गणना इस 
प्रफार वतायी--असख्य शझुन्य चार+वेगुय दो+शृत्य 
एक वरात्रर सात शनन्‍्य । ये सात अन्य सूर्यकी किरफणेंके 
सात रगॉंसे समन्वित बर दिये गये और आखिरी सृष्टि 
इन्ही रगोंका विस्तार मान ली गंदी । इस प्रकार धीरे-धीरे 
शून्यके शानका परम आर तारिवक अर्थ मुला दिया गया, 
वह केवल एक निरर्थक परराणिक कल्पनामात्र वनकर रह 
गया । >ध? वी० मा० 
अन्यचक्र-दे०--हवथ्योग । 
खनन्‍्यवादू-महायानकी सामान्यतया दो दाश्ननिक 
नम्पदायोंमें विभाजित किया जाता है--माध्यमिक (शल्य- 
वाद), विज्ञानवाद (योगाचार) | शन्‍्यवादके सबसे भ्रवल 
प्रतिपादक आजाये नागाजु न थे, जिन्होंने लगमग दूसरी 
इसवी शततीके अन्तिम चरणमें अपना प्रख्यात अन्य 'माध्य- 
- मिकथार्तों ल्खिकर जनन्‍्यवादकोी अतिष्ठित किया। उन 
कारिकाओर्मे उन्होंने उत्पत्ति, गति, दु ख, वन्धन, भोश्ष 
आदि सभी धारणामोंकी तक सहित परीक्षा कर यह सिद्ध 
किया है कि सभीर्मे विरोवी धर्मोकी उपस्थिति है अत सभी 
शुन्य हैं । इसके लिए उन्होंने प्रख्यात अष्ट निषेधोका विधान 
किया था, जिसमें उन्होंने प्रत्येक वस्तुकी अनिरोध, 
अनुत्याद, अनुच्छेठह, अजशाश्वत, अनेकाथी, अनानार्थी, 
अनागमी और अनियमी वताया था। प्रथम अध्यायकी 
प्रथम कारिकार्मे ही इन आठ निषेधात्मक स्वमार्वोका उलेख 
करते हुए उन्होंने यह कहा था कि जो इन आठ नियेधोसि 
परिचित हो जाता है वद कभी भी अतिवादोंका आश्रय 
नहीं ग्रहण वरता मौर सदा मध्यम पथपर चलता है । 
वन्‍्तुत इस शुन्यका भर्य हिन्दू ढार्ज्निकाने अक्सर 
“मत्ताका अभाव किया है| शून्यवादी आचाये इसे इस अर्थमें 
नहीं अहण करते । वस्तु माकाशकुंसुमकी भाँति सत्ता- 
शुन्य नहीं होतीं, पर वे निंतान्त ताक्षिक नी नहों होतीं, 
वर्योकि वे कारणोंपर निर्भर होती हैं और अनिल होती हैं । 
समारमें कोई वस्तु नहीं जो कारणोंपर आधारित न दो 
ओर कोई थर्म नहीं जो टेतुऑपर आधारित न हो, अत 
कोई वस्तु या पर्म खतन्‍्त्र या निरपेक्ष नहीं, उसलिए उनका 
अपना कोई स्वभाव नहीं | यद दिखानेके वाद आचार्य 
नागाऊुन कार्य-कारणका भी अन्तर्विरोध दिखाते द । वे कहते 
हैं कि यदि कार्य और कारण मिन्‍न हे तो इसका अर्थ यदद 
द॑ कि कारणके विना भी कार्य चन्‍मव था। यदि उनमें 
निनता नहीं नो ण्क दी बरतुके काये और कारण टो नाम 
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देता उचित नहीं । फिर कोई वस्तु दूमरेसे उत्पन्त भी नहां 


हो सकती, क्योंकि जब उस वस्तुका कोई धर्म नहों तो वह 
ट्सरी वस्तुकों क्या उत्पन्न करेगी | इसी प्रकार शन्यवाद 
उत्पत्ति, गति, स्वभाव, धर्मका निषेध कर समस्त सष्टिको 
जनन्त जचुन्यताकी चिर प्रवहमान्‌ धारामात्र सिद्ू कर 
देता हे । “ > 
ग्रइन यह है कि तब सभी शन्य हे तो निर्माण क्‍या 
है ? क्‍यों प्राप्त ऊिया जाय ? कैमे प्राप्त किया जाय ? 
नागाजुनका कहना है कि न तो निर्वाण ससारसे परे कोई 
वस्तु है आर न ससार निर्वाणसे परे; वस्तुत. भाव आर 
अमावके परामर्शके क्षयकी ही निर्वाण कहते हैं। वह 
तो घन्यमें उलझी हुड गाँठ है, जो चून्वर्मे द्वी खुछ 
जानी है। (विन्तारके लिए ढे० बौद्धधर्म दर्शन 
आचार्य नरेन्द्र देव । शन्‍्य गब्दके परवती विकासके लिए 
दे०-- अन्य) --ध० वी० भा० 
अगारकालू- हिन्द्री साहित्यका रीनिकाल द्वे०) दी 
शगारकाल कहलाना हुं । उत्तर-मध्यकालर्मे काव्यकी प्रधान 
प्रवृत्ति ख्यारकी है ! लगभग सभी कान्यधारामोरर्ने खयारके 
ठर्जन होते है । कवियंकि वर्णन श्यारसे ओोत प्रोत दोनेके 
कारण इस युगकी ख्गारकाल्की सश्ा ठी गयी है। काव्यमें 
भावकी प्रधानताकी दृष्टिसे जो हिन्दी साहित्यका काल- 
विभाजन है, उसमें वीर, मक्ति और व्थ्यार ही अधिक 
उपयुक्त नाम कुछ विद्वार्नोकी मान्य है । श्थ्यारिक कान्यके 
विविध अगॉका विस्तार श्स काल्के साहित्यरमें देखा जाता 
है । चाहित्यमें ख्व्यार-वर्णनकी प्रमुख प्रवृत्ति, इस नामकी 
यथार्थता सिद्ध करतो है । ++भ० मि० 
अंगार रस-शब्दार्थकी इष्टिसे श्गार कामोद्रेक' अथवा 
कामबूडिकी प्राप्तिका चोतक है | खूगारमें दो शब्द मिले 
हँ--श्वग तथा आर |) श्वगका अर्थ है कामोट्रेंक अथवा 
कामकी दृद्धि । आर गत्यर्थ 'ऋ! घातुसे बना है, जिसका 
अर्थ यहाँ है प्राप्ति। अतएव, ख्गारका जर्थ हुआ 
क्वामबृद्धिकी प्राप्ति] (० म०, पृ० १७९) । अतर्व जो 
रचना मानव-हृदयकी मधुरतम भूख, कामकी उद्नीवित 
एवं परितृप्त करेगी, वह आगार रसकी रचना कद्दी जायगी । 
विश्व साहित्यका एक अत्यन्त विस्तृत परिमाण इस हृदया- 
वर्जक रसकी मन्दाकिनीसे जओतनओत है।! भरत झुनिने 
तास्यशास्त्रके छठे अध्यायमें कहा है--श्गार रस रति 
स्थायी मावसे उदभूत होता है । उसका वेश उज्ज्वल है । 
ससारमें जो कुछ पवित्र, उज्वह एवं दर्शनीय है वह 
आ्गारसे उपमित होता हैं । उल्ज्वल वेशवाला ख्गारवान्‌ 
कहा जाता है । जैसे पुरुषेकि नाम गोन्न, कुछ तथा 
आचारसे उत्पन्न एव आप्तोपदेशसे सिद्ध हुआ करते है, वैसे 
ही इन रसों, भावों तथा नाटकाशित पदार्थोके नाम भी 
आप्तलोपठेशसे सिद्ध तथा आचारसे बनते हँ इसी प्रकार 
मनोहर त्तथा उज्ज्वल बेच होनेसे इस रसका नाम ख्गार पडा 
है । यह स्री-पुरुपके माध्यमसे उत्पन्न होता है तथा उत्तम 
यौवनकी प्रकृतिके अनुकूल हैं । 'साद्दित्यदर्पण में विश्वनाथने 
आगारकी परिसापा दी है--'श्ग द्वि मन्मधोदमेदस्तदा- 
गमनददेतुक । उत्तमग्रकृतिप्रायों रस >श्गार इष्यतें। 
(3. १८9), अर्थात्‌ कामके थकुरित होनेको ऋूग कहते 
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हैं। उसकी उत्पत्तिका कारण, अधिकाश उत्तम प्रकृतिले 
युक्त, रस झगार कहलाता है । 
उपर्युक्त उद्धरणोंसे आ्गार रखका सम्यक स्वषूप 
उन्मीलित हो जाता है। आचायोने शगारकों मनुष्यकी 
सबसे प्रिय भूख 'कामसे सम्बद्ध करके उसकी -प्रकृतिको 
पर्वित्र, उज्ज्वल एवं दर्शनीय कमित किया हे । 'शतपथ- 
ब्राह्मण'में कहा गया हे कि विश्वकर्मा प्रजापति आरम्भर्मे 
एक था, किन्तु उसका भकेले मन नहों ,छगा, अतएव 
उसने अपनेकी ही खली एवं पुरुषके रूपमें विभक्त कर 
दिया। वास्तवर्म यह कथन कामके सर्वातिशायी महत्त्वकों 
व्लोकित करता है। भारतीय साहित्याचार्योने काव्यगत 
रसेमे श्गारको मूर्धन्य स्थानपर प्रतिष्ठित कर यथा्ंवादी 
भूमिका ग्रद्ठण० करनेका अमोघ साहस प्रदर्शित किया है । 
विर्वनाथने उत्तम प्रकृतिसे संयुक्त बताकर कगार अथवा 
काम चित्रणकी कोरो विलासगर्मित कामुकतासे बचा 
लिया है ! प्रकृतिवादी श्गारको आय रस मानते हैं और 
,भोजराजने शिगारप्रकाश'में शगारको जआस्वादनीयताकोी 
इष्टिसे एकमात्र रस स्वीकार किया है--श्लंगारमेव रसनाद्र- 
समामनाम । ख्यारके देवता विष्णु माने गये हे जो अपनी 
अनन्तशक्ति रमाके साथ रमण करते हुए लोकका पाछन 
करते हैं और इसीलिए उसका वर्ण श्याम कहा गया है । 
खूंगारका स्थायी भाव 'रति' है । भोजराजके अनुसार- 
सनोनुकूलेष्वथें पु सुखसंवेदन रति ', अर्थात्‌ मनके भनुकूल 
विपयोर्मे छुखका अनुभव करना 'रति' है। विश्वनाथने 
भी रतिसे यद्दी अर्थ ग्रहण किया है--रतिर्मनोनु कृलड््थे 
मनस अवणायितम्‌”! | लेकिन अन्य आचार्योने 'रति'को 
आ्यार रसके सन्दर्भमें, ख्री-पुरुपके एक-दूसरेके प्रति नैसर्गिकी 
आसक्तिके रूए्हे-ही यद्वण किया है । अत ख्री-पुरुष जब 
एक दूसरेके मनोनु कूल हों, परिपूर्ण आनन्ठका उपभोग करें 
या उनका रतिभाव पूर्णतया अस्फुट द्वो जाय, तब वह 
धगार रस कदछायेगा--यूनो परस्पर परिपूर्ण प्रमोद 
भम्यकूसम्पूर्ण तिभावी वा ख़गार- ॥ (र०्त० * ६। 
विशेष व्याख्याके लिए दे०--रति' । 
नायक-नायिकाका एक-दूसरेमें अनुरक्त रहना आदर्ण 
ख्गारके लिए स्पृद्णीय है। यदि उनमेंसे एककों रति था 
प्रमोद अधिक हो या न्‍्यून हो या एकर्मे बिलकुल द्वो ह्टी 
नहीं, तो परिपूर्णताका अभाव दोनेसे वहाँ रस नहीं माना 
जायगा, प्रत्युत वह रसाभास होगा--बूनोरेकन्र प्रमोदस्य 
रतेवाधिक्ये न्यूनताया व्यतिरेके वा परिपूर्तेरभावात््‌ 
रमाभासत्वमिति । (वही वह्दी) । है 
रसमें अनीचित्य होनेपर 'रसामास' माना जाता है । 
उपनायक अर्थोत्त अन्य पुरुष अथवा अनेक पुरुषों 
नायिकाकी रति होना, नदी आदि निरिन्द्रियोमें सम्भोगका 
आरोप करना, पशु-पक्षियोंके प्रेमका वर्णन करना, गुरुपली 
आदिम अनुराग, नायक-नाविकार्मे भनुभयनिष्ठ रवि, 
नीच व्यक्तिमे प्रेम होना श्त्यादि अगार रसके रसासमास 
कह्दे जाते है । 
विभावादिकों द्वारा रत्तिभावके पूर्णतया इस प्रकार 
रस्यमान होनेपर कि मन उसमें विश्राम कर सके, शंगार 
रसकी निष्पत्ति होती है--'भावविसावानुभावव्यमिचारि- 


भावैर्मनो विश्रामों यत्र क्रियते स वा रस * (र०्त० ६) | 

सादित्यदर्पण'के अनुसार, पराई स्री तथा अनुराग- 
शून्य वेश्याको छोड़कर अन्य नायिकाएँ तथा दक्षिण 
इत्यादि नायक अंगारके आलम्बन-विभाव हे, चन्द्रमा, 
चन्दन, अ्रमर इत्यादि उद्दोपन-विभाव हैँ; अब च उग्चता, 
आलिस्य एव जुगुप्साको छोड़कर अन्य निर्वेदादि इसके 
व्यमिचारी भाव हैं। यहाँ यद्द सरणीय है कि भीमराज 
जैसे कतिपय आचायोंकां अभिमत है कि ये व घित सचारी 
भाव भी ख्यारमें सन्निविष्ट हो सकते हैँ । प्रेमपूर्ण आलाप, 
स्नेहसिक्त चेष्टाएँ, चुम्बन, परिरम्भण, स्वेद, कम्प, रोमाच 
श्त्यादि अनेक अनुभाव है, जो रतिके उदवोधको व्यज्ञना 
करते हैं ! 

साहित्यमें इस रतिके दो रूप चित्रित किये गये 
ध्ष्टरगोचर होते है। पहछा और अधिक लोकप्रिय 
स्वरूप वह है जो पार्थिव नर नारियोंकी प्रणयलीलाभोके 
चिश्रणसे परिपूर्ण है। इस कोटिका खगार 'लौकिक! 
कहलाता है, क्योंकि इसके आलम्वन सामान्य ख्री पुरुष 
होते हें। दूसरा स्वरूप वह है निसमें अनुरागका आलम्बन 
कोई पार्थिव प्राणी न होकर, कोई इशष्टदेव, भगवान्‌ या 
परमात्मा हुआ करता है । कबीर, दादू आदि निर्मुणोपासक 
सन्तेने 'रामसरतार के लिए जो मिलन-विरहके गीत गाये 
हैं, वह इसी जातिका शगार है | इसे अलौकिक 
अथवा जाध्यात्मिकों शगार कहते है । आधुनिके कालमें 
कवीन्द्र रवीन्द्र तथा महादेवी वर्मा प्रश्धत्ति कवियोने अलौकिक 
श्यारकी रचनाएँ की हैं । सूर भादि कृष्णोपासक कवियोंने 
जिस शगारका वर्णन किया है, वह दिव्य खृंगार क॒द्दा 
जाता हे तथा आचारयोंने वहाँ उज्ज्वल-रस माना है । क्ृष्ण- 
लीलाओंका आध्यात्मिक अर्थ रूग्राया गया है और इस 
ध्ष्टेसे उनका चित्रण अलौकिक किंवा भाध्यात्मिक शरगारकी 
अ्रेणीमें समाविष्ट हो सकता है । 

मनुप्यकी कामभावनाकों दुल्रानेवाला ख्गार रस 
मनोवैज्ञानिक दष्टिसे अत्यन्त महत्त्व रखता है। आधुनिक 
मन'शाल्षियोंने कामकी जीवनकी मूलभूत संचालिका घृत्ति 
माना है। फ्रायडके अनुसार काम-वासना (लिवबिडो) 
मनुष्यमें जन्म-जात हे और सभ्यता, सस्कृति शत्यादियमें 
उसीकी परिमार्जित अभिव्यक्ति होती है। विरू ड्यरण्ट 
जैसे मनस्तत्तविदोंका कथन है कि सयोगेच्छा मानवकी 
मौलिक प्रदृत्ति है तथा वद्द सदा पूर्णत्वप्राप्तिकी कामनासे 
अपने अर्द्धाशकी खोज किया करता है। ऋग्वेदर्म भी 
कामकी मनका आथमिक विकार कट्दा गया दै--'कामस्तदगे 
समवत्तंतोधि मनसो रेत प्रथम तदासीत ॥ खूगार जीवन- 
को इसी नियामिका दृत्तिपर शासन करता है और उसकी 
मानसिक तुष्टिका विधान कर मनुष्यको अनाचार दुराचारसे 
वचानेको अद्श्य योजना करता है । प्रसिद्ध समीक्षाशार्ी 
रिचड सका कथन है कि जिस मनोंवेयकी तृथ्टिसि अधिका- 
धिक अन्य मनोवेगोंको भी सन्तोष लाम होता है, वही 
मूल्यवान्‌ है तथा उसीका चित्रण काब्यमें झराद्य है। 
इस दृष्टिसे श्गार रसका मानसिक सन्तुरून या सामचस्यके 
देतु अत्तीव मद है, क्योंकि इसका सम्बन्ध उस प्रवल्ल 
भावशणालीसे है, जो मनेक अन्य वेयोकी अपने समाहित 
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किये हुए है । 
हब्यता, व्यापकृता आदिके कारण ्_यारकों रिवराज! 
कहा गया है। आनन्दवर्धनने 'ध्वन्यालेकर्मे कहा हैं 
कि ख्गार रख समस्त ससासी प्राणियेंकि अनुभवका विषय 
होनेके कारण कमनीयताकी ध्ष्टिसे प्रधान है तथा इसके 
वर्णनर्मे कविक्नों अत्वन्त सावधान एव प्रवत्तनवान्‌ होना 
चाहिये । हिन्दौके जाचार्य देवक्ा तो कहना हँ कि नो 
रतोंका कवन करना भ्रमाद है, क्योंकि झूगयार हीं सकछ 
रसोंका मूल है। आयारके साथ हास्य, वीर एवं मद्भत 
रसोंका मैत्रीमाव माना गया है तथा वीभत्स, करुण, रौद्र, 
भयानक तथा जान्त इसके विरोधी रस समझे जाते हे, 
यथपि आचारयने विरोध-परिहारकी ज्यवस्था की है । 
ख्थमार रसके दो भेद--संन्भोग-्लंगार अथवा सवोग- 
खगार और विप्रलस्भ-ख्गार अथवा वियोग-शश्गार होते 
है दव०) । 
हिन्दी सादित्यमें प्रारम्मते ही ववारकी सरस थारा 
प्रवाहित रही है । यों तो रामोग्रन्थोमें शुयारी चित्रण 
उपलब्ध द्ोते हैँ, पर शगारका उन्मुक्त प्रवाह विद्यापतिकी 
पदावलीमें ही सवले पहले प्रवाद्दित हुआ हैं । सौन्दर्य एव 
प्रेमके विछासपूर्ण चित्रोंसे पदावली ओत-प्रोत है । नख सिख, 
वय चन्धि इत्याठिके वर्णनर्मे परम्परा-मुक्त उपमारनोका 
प्रचुर प्रयोग होनेपर सी, कविका स्वतन्त्र निरीक्षण तथा 
उसकी रसल्प्सि चेतनाके असन्दिग्ध दर्णन होते हूँ। 
सम्मोयचित्रोमें विछामिताक्की स्पष्ट चन्‍्ध जाती है, तथापि 
प्रेमविह्वल्ता, छाल्सा, अतृप्ति, सम्मिलन-सुखकी तल्लीनता 
एवं आत्म-विस्तृति इत्यादिकी जैसी मर्मस्पशी विवृति पदा- 
चलीमें मिलती है, वह उर्वधा अमिनन्दनीय है । विप्रलम्भ- 
वर्णनमें विद्यापतिने स्थूल ऐन्द्रियताका परित्याग कर नायि- 
कार्मेके प्राणॉंकी भीतरी सिहरनकों उन्मीलित किया है । 
क्ाव्यशास्त्र तथा कामशारूका प्रमूत प्रभाव पदावलीमें 
लक्षित होता है। 'गीतगोविन्दका-सा गहरा माधुर्य यदि 
हिन्दी साहित्वमें कहाँ उपलब्ध छह, तो वह विद्यापतिमें ही । 
कबीर, दाद इत्यादि सन्तोंकी रचनाअर्मि खगार पारयथिवतासे 
विमुख होकर आध्यात्मिकताकी ओर उन्मुस हो गया है । 
जायसीका <ंगार निराले ब्गका है, क्योंकि 'पद्मावत' में एक 
लोकिक् प्रेमकधाकी आध्यात्मिक प्रेमके विक्षास एव परिणति- 
पर घटानेका उद्योग किया गया दै। छोकिक परातल्पर 
बहता हुआ भी प््मावत का प्रेम प्रवाह मलौकिक संकेतोसे 
परिपूर्ण है । मथ च रतनसेन और पद्मावतीके सम्मोग-वर्णन- 
नें जो माठक विलासिता समाविष्ट हो गयी है, उसमें मी 
जायसौकी स्पष्ट सोद्देश्यता यथेष्ट रसचवर्णोर्मे वाधा पदुचाती 
प्रतीत होती है । 'पद्मावतके ख्गार-वर्णनर्मे नागमतीका 
वियोग अवश्य विश्वुद्ध लौकिक रसका परिपोपण करता है, 
नथापि जावसी मूलत साधक है, #ंगारी नहीं। सूर 
इत्यादि भक्त कवियोने अपने उपास्य कृ्णकी प्रेम लीला्मो- 
का गान किया है। जहाँ विद्यापति एव जायसी नायिकाओं- 
के नसमिख वर्णन ही सम्पूर्ण कौशल नियोजित कर देते 
है, वहाँ सर ऋणके सौन्दर्यकोी वार-वार चित्रित करनेमें 
अपनेको कृतकाम मानते है । वस्तुत गोपियोंकी सम्पूर्ण 
अ+प्यक्ति कृष्णफे रूपपर ही केन्द्रित है तथा कबि अपूर्व 





[ नम्मयतापृर्वक उस रुप-सुपमाक्ा गान करता हूँ । 


सम्मोग-सुखका जैसा मादक एवं विलोच्मय चित्रण 
यूरने किया हैं; उतना ही मर्मस्यज्ञों चित्रण वियोगका 
किया है। कामशास््रीय प्रभाव भी हक्षित' होता है, 
तथापि प्रेमविद्ध हदयकी जितनी अगणिन वृत्तियोंका अकन 
सरने किया है, स्वाभाविकताके साथ झुरख्ताका जैसा 
मंजुल मिश्रा: किया है, वह हिन्दी साहित्वमें अन्यत्र 
उपलब्ध नहीं हे। मनुराग ठोडाभोंकी अलोकिकताका 
वार्वार निर्देश कर सरने सन्पूर्ण आागार-र्णनकों सचमुच 
उज्ज्वल रसमें परिणत कर दिया है।.. 
रीतिकालीन कवियोके. स्थ्यार-वणनपर चुगकी 
विलासिता तथा सस्क्ृतके काव्यशालका प्रभाव पड़ा है 
तथा जो ठंगार भत्तियुगमें भावनाके मधुर सौरमंसे ओत- 
ग्रोत था, वह कामुक विलासिताका प्रश्नस्तिगान करने छूग 
गया। यद्यपि राधाकहृष्ण अब भी आलसन्वनरूपर्मे गृहीत 
रहे, पर परकीयाओं तथा खण्डिताओोकी वाइ-सी आ गयी 
और स्वाभाविकताका स्वान ऋृत्रिमताने छे लिया। तथापि, 
सौन्दर्य एवं प्रेमके मार्मिक चित्र भी इन कवियोंने अकित 
किये हैं। नायिका-मेद-कथनके ब्याजसे केशव, मतिराम, 
ठेव तथा अन्य परिवर्ती आचार्य कवियोंने अत्वन्त सरस 
पर्योकी रचना की है, जिसमें सम्भोग एवं विप्रलम्म-ल्ंगारकी 
लल्ति एवं हहयस्पशों धारा प्रवाहित हुई है । विहारीकी 
सतसई समस्त श्रगार-साहित्यका भूषण है तथा हार्वो एव 
अनुमारवोकी जैसी रमणीय योजना उसमें हुई हैं, उससे 
विहारीकी रसिकता एवं अवेक्षण, दोनोंका उनन्‍्मीलन होता 
है । घनानन्द, वोधा शत्यादि रीतिमुक्त कवियनि प्रेमकी 
पीरकी वड़ी अनुमूतिपूर्ण व्यजना की हैं । कुल मिलाकर, 
कहा जा सकता है कि रीतियुगीन ख्गार आमुप्मिकतासे 
विद्रोह कर धरतीपर भा गया है और पार्थिव प्रेमकी सम्पूर्ण 
इयामऊता एवं उज्ज्वलता, विछासिता एवं सेसर्गिकता, 
कुरूपता एवं कमनीयता उम्॒र्म एक साथ प्रतिफलित हुई है । 
छायावादी चुगर्मे शगार पुन॒स्थूल धरातलसे उठकर सूट्ष्म 
हो गया है और सौन्दर्य एवं प्रेमकी वायत्री, कोमछ एवं 
सम्श्रममयी मूर्तियाँ अकित हुई है । परवर्ती साहित्य फ्रायडके 
कामवादमे स्पष्ट प्रभावित दीखता है, परन्तु वर्तमान थुगके 
साहित्य मानव मनकी सक्षम तथा सवन अभिव्यक्ति 
प्रमावज्ञीक रूपमें की जा रद्दी है, मत- ख्गारिक भावना भी 
अधिक विषम तथा विविध रुपर्मे व्यज्ित हो रदी 
है । --र०ति० 
अ्गाल- उल्टवाँसियमिं निरन्तर सिंहको वासनायुक्त मन- 
का और ख्गालकों शानवान्‌ मनका प्रतीक मानकर खगाल 
द्वारा सिंहका सक्षण दिखाया यया है-निति निति 
सिमाला सिंह सम जुझनों (चर्यापद २३) । “निति उठि 
स्याल स्व॑थ सम जूझ (कणञ०।. “:ध० वी० भा० 
शेर-उ्दू कवितार्मे कोई एक छन्‍्द जेर कहलाता हैं! 
इसमें दो मिसरे (चरण) होते हैं, जो एक ही वजन(माप)के 
होते हैं और उनका विषय भी आपसमे सम्बन्धित होता है | 
प्राय यद थेर अर्थकी ध्ष्टिते अपनेमें पूर्ण होता दे और 
एक प्रकारसे मुक्तक कद्दा जा सकता हे, वर्योकि इसके लिए 
पूर्वापर प्रस॑ंगकी अनिवार्य अपेक्षा नहीं होती । “-मरती० 


॥ 


* 


७७३ 


शीतान-श्सलाम पर्ममें शैतानको श्रमर्मे डालनेवाला, 
बद्दकानेवाला कद्दा गया है, जो आत्माकों परमात्मासे विम्रुख 
करता है। जायसीने 'अखरावट' में लिखा है-'पुनि इबलीस 
सचारेड, डरत रहें सव कोश ।” यह श्वछीस ही शैतान 
है । सूफी साधक जीलीने वताया है कि यह सभी बुराइयों- 
की उत्पत्तिका कारण है । सूफी साधक इसकी आवश्यकता- 
को स्वीकार करते है । उनका कहना है कि यद्द शवलीस 
उनका तो विनाश करता है, जो सतर्क नहीं रहते, लेकिन 
परमात्मा प्रेम करनेवालोंका वह मुक्तिदाता है, क्योंकि 
बुराश्योंसे युक्त वह उनके साथ अगर नहीं रहता तो वे 
अपनी पवित्नताके गर्व और अहकारसे भर जाते ।' जायसीके 
“पदमावत' में 'राघवदूत सोई सैतानू” कहा गया दे ! यद्यपि 
कुछ विद्वानोंके मतमें 'पश्मावत'का यह अंश प्रक्षिप्त है, 
फिर भी इससे यह तो पता चल ही जाता हे कि 
शैतानकों सफ़ी राघव-चेतन'की तरह वहकानेवाला मानते 
हैं! ““रा० पू० ति० 
शैली-शैली अँग्रेजी 'स्टाइल'का अनुवाद है और 
अंग्रेजी सादित्यके प्रभावसे हिन्दीमें आया है। प्राचीन 
साहित्यशासमे शैलीसे मिलते जुलते अर्थकों देनेवाला एक 
ऋब्द अयुक्त हुआ हे--रीति । “काव्यालंकारसत्र'के लेखक 
आचार्य वामनने रीतिकी “विशिष्टप्ट रचना कहकर 
परिभाषित किया है । इस परिभाषामें विशिष्ट शब्दका 
अथ॑ है गुण युक्त । आचार्य वामन रीतिको काव्यकी आत्मा 
मानते हैं। उनके अनुसार रीतियोंके तीन रूप हैं-- 
वेदभी, गौडीया और पाचाली | वैदमी सोतिमें, वामनके 
अनुसार, ओज, प्रसाद आदि समस्त गुण रहते हैं। गौडी 
रीतिके प्रधान गुण ओज और कान्ति हैं और पाचालीके 
मधुरता और झुकुमारता | वामनके मतरमें वेदभी रीति ही 
स्वंधा भाश्य है। दूसरे आचायेंने उक्त रौतियेंके दूसरे 
प्रकारके वर्णन दिये हैं। कुछ आचारयाने यह भी निवेश 
करनेकी कोशिश की है कि किस प्रकारके वर्णों आहिके 
प्रयोगसे विशेष रीति अस्तित्वमें आती है। रीतियोंके ये 
व्याख्यान यद सकेत देते दे मानों रीतितत्वका अमुख 
आधार विशिष्ट पदयोजना हो | यहाँ एक वात मोर लक्षित 
करनेकी ऐ--वामन आइडिके मतमें रीति अच्छे लेखनका ही 
धमम है । इसका मतलत यह हुआ कि घटिया रचना।ें 
रीतिकी उपस्थिति नहीं होती । 
क्या इसी प्रकार यह माना जाना चाहिये कि ओेली 
नामक तत्त्व अच्छी रचनाओोंमें द्वी उपस्थित रद्दता है ? क्या 
खराब लेखकोंमें शेलीका अभाव रहता है ? यद्दि यह माना 
जाय कि थैली एक स्पृदणीय गुण है, तो कहना होगा कि 
अच्छे लेखक द्वी अच्छे जेलीकार भी होते है। प्रसिद्ध 
यूनानी विचारक अफछातून या प्लेटोका यही मत है- 
जब विचारको तात्तविक रूपाकार दे दिया जाता है तो 
चैलीका उदय होता हे।' असिद्ध क्रान्सीसी उपन्यासकार 
स्तान्धालने भी शेलीकी अच्छी रचनाका ग्रुण मानते हुए 
उसका विवेचन किया है। उसके विचारमें 'गैलीका 
अस्तित्व इसमें निहित है कि दिये हुए विचारके साथ उन 
सर परिस्थितियोंकी जोर्ट दिया जाय जो कि उस विनचारके 
अभिमत प्रभावकों सम्पूर्णतामें उत्पन्न करनेवाली हैं ।' इससे 
४९-क 
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मिलता-जुलता ही वर्नार्ट ज्ञोका यह विचार है कि 
प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति द्वी जैलीका अथ और इति है । 

यहाँ प्रश्न उठता दै--यह् दम कैसे जान सकते हे कि 
कोई रचना सम्पूर्ण अभीष्ट प्रभावकों उत्पन्न कर रद्दी है या 
नहीं ” इस प्रश्नपर गर्मीरतासे विचार करनेपर जान 
पञता है कि किसी रचन'की ओैलीको उस रचनासे प्रथक्‌ 
करके मूल्याकनका विषय नहीं बनाया जा सकता | हमारी 
समझमें, जेलीकी एक गुण मानते हुए, उतप्तकी परिभाषा 
इस प्रकार करनी चाहिये--भैेली अनुभूत विपयवस्थुकों 
सजानेके उन तरीकोंका नाम है जो उस विप्यवस्व॒ुकी 
अभिव्यक्तिको सुन्दर एव प्रभावपूर्ण बनाते हैं।' इस दृष्टिसे 
देखनेपर यह जान पडेगा कि शैली न तो केवल अनुभूत 
विपयवस्तुका धर्म हे और न कहनेके तरीकेका ही। 
जैलीकी आत्मा मुख्यत वे सम्बन्ध हैं, जिनके टाँचेमें अनु- 
भूत विषयवस्त॒कों समाद्वित या व्यवस्थित किया जाता हे । 
विपयवस्तुर्म उक्त सम्बन्धकी स्थापना रसकी उत्पत्तिक्रे 
लिए की जाती है । काव्य-साहित्यकी रसात्मकताकों उसके 
प्रभावले अलग नहीं किया जा सकता | जिस विभावात्मक 
विषयवस्तुकी साहित्यकार सेजोकर पाठफोंके सामने रखता 
है उपमें प्रभाव या रसके उत्पादनकी क्षमता निहित रहती 
है। किन्तु यह क्षमता सम्बद्ध विषयवस्तुका ही धर्म दे! 
साहित्यकार अनुभत विपयवस्तुकी नये सम्बन्धोंमें प्रथित 
करके उप्तर्म नये प्रभाव उत्पन्न करनेकी क्षमता स्थापित 
कर देता है। इस प्रकारकी क्षमता उत्पन्न करनेके 
उत्पाइन ही शैलीके मूल तत्त्व होते है । 

विभिन्‍न रचनाए जिन प्रभावोंकी उत्पन्न करती हैं वे 
भिन्न-भिन्न कोटियोंके होते हैं, फछत शैलियों भी भिन्न 
दोतो हैं । एक प्रकारकी शैली हमारे मनपर कोमल स्नेद्द 
अथवा नाजुऊ सोन्दर्यकी छाप छोड्तो है, तो दूसरी उदात्त 
गरिमाकी | कभी-कभी शेलीकारका उद्देश्य केवल चित्र खड़े 
करना होत' है, जिनके अनुचिन्तनर्मे कोई तीसा या गद्दरा 
रागात्मक आलोडन न रद्दते हुए भी बुद्धि चमत्कृत हो 
जाती है । ऐसे काव्यफे उदाहरण विद्दारीकी 'सत्तसई” तथा 
उर्दू काब्यमें वहुतसे मिल सकेंगे। कालिदास जैसे महा- 
कविकी रचनाओर्मे अनेक शोलियाँ भी पायी जाती हैं। 
पघुबश' के प्रथम सर्गकी शेली एक है और रथुकी दिग्विजय- 
का वर्णन करनेवाले चोभे सर्गकी दूसरी । दि? रा० 

शैवमत-शिवको ही परमेश्वर माननेवार्लोकी शैव कहा 

जाता है और उनके धर्मकोी जैवमत । हिवका अर्थ है शुभ 
या कल्याण । 

पुरा कार्लमें प्रकृतिके सयावह और ध्वसकारी ध्वयोंको 
देखकर मनुष्यने भयकर रव करनेवाले अर्थात्‌ रुद्रर्मे विश्वास 
किया और उसको विश्वव्याप्त माना । उसने उसके गुणों 
या रुद्रों या रुद्रीयोंकी भी कल्पना की, जो कम रव करने- 
वाले थे। पर मनुष्य विश्वग्यापिनी जक्तिको मात्र भयंकर 
न मान सका । भर्यकर ध्श्य उसको उस शक्तिके कोपमात्र 
लगे । अत उसने शिव या कल्याणकारी परमेश्वरकी कल्पना 
की । प्राचीन भारतर्मे इस प्रकार रुद्र या शिवको ईश्वर माना 
गया । शिवफ़े द्वी अर्थमें अंकर और दाम्मु शच्द हं। 
यजुर्वेदका घतरुद्रीय अयाय; नत्तिरीय आरण्यक और 


श्र | 


गंवमत 


एड 





द्िनाश्वतरीपनियद मे रुठ़ या शिवकी परमेश्वर माना गया 
है । पर पश्चुपतिका न्वृरूप शनर्मे निर्दिट नहीं ह। अववबें- 
लिरस! उपनिष्र्म सर्वप्रथम पाश्रत्रत, पश्चु, पाश आदि 
पारिसापिक चअब्छोंका उछेस मिलता हु | महामारतत म 
माहेथिरंकि चार मत बनाये बये ह--अंव, पाशुपत/ 
काल्डमन आर कापाल्कि । यामुनाचार्यने कालठमनको 
कालासुस झद्ा हैं । श्न चार नम्प्रदावोंके मूल अन्योक्तों 
जवागम कहते ह, जिनमें कुछ वदिक हैं आर कुछ अवेदिक। 
वर्नमान सोनोंक़े अनुसार दर॒प्पा और नोहेनजोदडोकी 
सन्‍्यता जैव ही थी। इससे अविऊ ञैव भत्जी प्राचीनता 
निद्ध होती हे ! 
उपर्युक्त चार मनोंन कापाल्कि और कालामुसत रुद्र 
रुपमे ही पर्मेश्वरकों लेते है । ये वाममार्गी ह और इनकी 
सावनाएँ अत्वन्त वोभमत्स ह। याचरात्रका विकास हो 
जानेपर पाशुपत मतका विकास हुआ । इसका संस्थापक 
ल्छुलीश थ॒ | उसने लकुलीश अर्थात्‌ ल्कुटवारीके रूपमें 
परमेशवरकी माना। इन मततोर्मे रुद् रूपकी ही ग्रधानता 
हे। इनकी प्रतिक्रियाफ़े फलस्वरूप ओर अकराचार्यक्रे 
अठेतवादसे प्रभावित होकर नवीं छर्ती इसवीमें काश्मीर 
बैव मनका आविर्भाव हुआ जिसमें जिव रुपको प्रधानता 
दी गयी और सत्य, झिव तथा नुन्दरका प्कमेक हो गया। 
१2 वथाँ अनीर्मे इस अद्देनवाठज़े विरोधमें भी लिंगायन था 
वीर भैवमनका उद्धव हुआ, जिसका दर्जन अक्तिविशिष्टा- 
क्वैतवाठके नामसे असिद्ध है । 
कापाल्कि 5 मुठ्रिकाओकी जानता हईं और उनका 
प्रयोग करता है । 5 मुद्रिकाएँ ये हं--कण्ठहार, आमृषण/ 
कर्णामृूषण, चुड़ामणि, भस्म तथा बश्नोपवीत । कालामुर्खो- 
का ऋहना हैं कि लीकिक और पारलीक़िक सभी फामनाओं- 
को तप्त करनेका साधन हे-कपाल्में मोजन करना, 
अवी राखकी गरोरपर मल्‍ना, उन राखोंकों खाना, 
लाठी रखना, गरात्रका कोई वर्नन रखना और उसपर 
वेंठे हुए उबरको पूजना। स्पष्ट है कि इन वाममार्योको 
सच्चा बवमत नहों कहा जा धकता ! 
ओवमतके अधानतया चार सम्प्रदाय माने जाते है-- 
पाशुपत, ओैवसिद्धान्त, काइमीर चैवमत और वीर औवमत । 
पहलेका केन्द्र सुजरात और राजपृताना, दूमरेका तमिल 
ठेथ, तीसरेका कव्मीर और चौथेका कर्नोट्क हे ॥ 
पराशुपतका मूल स॒न्नग्रन्थ मद्ेखरराचित पाशुपत्तसन्ना 
है, जिसपर कीण्टिन्चकृत पचायाी भाष्य है | इसके अनुसार 
पोच पढार्य ह-कार्य, कारण, योग, विधि और दु खान्त । 
जीव और जड्को का कहने दे । परमात्माफ़ी कारण कद्दा 
जाता हैँ! इसकी भार्ीीय सज्ञा पति है, जैसे जीवकी पशु 
है गौर जबकी पाण है। चित्त दारा पश्नु और पतिके 
संचोगको योग कहते हैं । पतिको प्राप्त करानेवाले भार्गको 
विधि कहते हे । साधककी पतिकी ग्रूजाके समय हँसना, 
गाना, नाचना, जीम और तालठऊे सवोगसे वेलकी आावाजके 
समान हुड़ हुड जब्द करना, नमस्कार आदि करना विधि 
2 खोंछी आत्यन्तिक निवृत्ति दुखान्त या मोक्ष छे ! 
स्पष्ट ६ कि पराशुपतमत भी कापानिकों सौर कालामुगोके 
मतों सस्ते अनिमार्गी है । 


अंवसिद्धान्क़े मान्य बनन्‍थ तमिल्मे है] इसमें पति, 
प्चु और पाण, इन तीन परम तक्तोंफी माना गया है । पति 
ईश्वर है । जीव पश्मु हैं, वह अश और अणु है। पाश चार 
प्रकारके दँ--मल, कर्म, माया और रोधगक्ति । पद्म पत्िके 
आक्तिपातसे, अर्थात्‌ अनुगइसे, पातरददित होता है । यही 
उम्ी मुक्तावस्वा हैं । 

काइ्मीर दवमन अद्वेतवाद ह। इसमें और थद्वेत- 
वेदान्तर्मे इनना अन्तर हे कि अठ तवादके जह्मर्म कर्तृज्व नहीं 
है, जब कि काव्मीर शंवमतऊे परमेश्वरर्मे हैं। भद्देत्वाद 
शानमार्ग है, उसमें सक्तिका समन्वय घानसे नहीं होता है । 
काब्मीर लैवमतर्म ज्ञान और भत्तिका समन्वय है । काइमीर 
अवमत विवतवाद और परिणामवाद न मानकर खातन्क््य- 
वाद या आमासब्राद मानता है, जिसके अनुसार परमेश्वरकी 
स्वातन्व्यभक्तिके कारण विना विम्वेफे ही जाद़,पका 
प्रतिविम्व स्वत ॒ उत्पन्न होता हे । 

काथ्मीर अवमतकी ठों गाखाएँ हँ-स्पन्दशात्ष और 
प्रत्यमिशानाल | पदलेफ़े मुख्य ग्रन्थ वसुगुप्तके 'शिवयूत्र! 
भीर तन्दकारिका' हैं, दूमरेक्ते सोमानन्दकृूत शिवधधष्टि, 
चउत्पलाचार्यक्षन अश्वर॒प्रत्यभिश्ञाकारिका' और अभिनवगुप्त- 
रचित इ्थरप्रत्यमिश्ताकारिकाविसर्णिणी! और "“तन्राछोक 
हैं| दोनों शाखाओंका तत्तवाद एक ही है, जो शाक्त 

त्ववादसे विलकुल मिलता-जुरुता है । दोनोंमें अन्तर यह 

हे कि स्पन्दमतमें ईश्वरादयकी अनुभूतिका मार्य ईश्र- 
ओीर तदद्वारा मलनिवारण है, जब कि प्रत्यमिष्ठामतर्मे वह 
मार्ग इश्वरके रूपमें अपनी ही प्रत्यभिश्ला है। दोनोंके 
दर्शनको जत्िकदर्भन या ईश्वराद्यवाद मी कहते है ! 

वीर जैेवमतका संस्थापक वतव है। इस सतके मान्य 
ग्न्ध अद्यसत्रपर 'श्रीकरभाष्य” और 'सिद्धान्तरशिखामणि 
हैँ । इसकी दार्शनिक दृष्टि विशिष्ठाह तवाद (दि० है । श्ममें 
स्थृलचिदच्िच्छक्ति विश्विष्जनीव और सृध्रम चिदर्चिटविशिष्ट 
शिवा »द्वेत है। परम तत्व जिव पूण्हन्तारूप या 
पृणस्वातन्त्यल्य है! उनको परिभापिकी सक्षा खिल हैं| 
इस मतकी लिंगायत भी कहते है, क्‍योंकि इसके अनुयायी 
खित्रलिंग पूजते हैं और पहने भी रहते है । 

जैवों और वेष्णवोर्म हिन्दौके उढ़मके स्मयमे वच्म 
इन्द्र युद्ध चलता था। हिन्दी मादित्यकों इस बातका ओेय 
है कि उसने इनके इन्द्रकों समाप्त कर दिया और शिव तथा 
विष्णुफी अननन्‍्य उठहराया। गोस्वामी तुलसीदासन इस 
कार्यकोी बड़े दढायित्वपूर्ण ढगले निमाया। सभी भैव 

स्प्रदायोर्मे काब्मीर चेवमतका दी अधिक प्रभाव हिन्दीपर 

लक्षित द्ोता हैं । ज्ञान और भक्ति तथा कर्मेके समनन्‍्वयका 
सिद्धान्त दिन्दीके सग्रुण-सन्तोंकी ही नहीं, वरन्‌ भाजतकके 
अधिकाथ हिन्दीफें मक्तोंकों मान्य है, इसका वहुत-कुछ 
कारण काइमीर औैवमत है । वर्तमान घुगर्में अमिनवशुप्तके 
घ्वनिवादका हिन्दीके आलोचनान्साहित्यपर पर्याप्त प्रभाव 
पढ़ा है) स्वदेशो सौन्दर्बशास्र अमी अमिनवगुप्तके सिद्धान्त- 
से आगे नहीं वदा है, यह कहनेमें जरा-सी सी अतिशयोक्ति 
नहा जान पढ़ती । इस सौन्दर्यवआखकी दार्शनिक पृष्ठभूमि 
काइमीर शोेवमत ही है । द्े०- शाक्तमत । 


[मंद्दायक ग्रस्ध--(?) क्ंप्णविज्म, छेविल्म एण्ट 
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माइनर रिलीजन्स रामक्ृष्ण गोपाल भण्डारकर | (२) 
राधाक्ृष्णन्‌ू द्वारा सम्पादित हिस्द्री ऑफ फिल्ंसफी 
ईस्टर्न एण्ड वेस्टर्न, प्रथम भाग । (३) सारतीय दर्शन 
ब्लदेव उपाध्याय ।) न +सं० छा० पा० 
शैवागस-रीवमतके प्रतिपादक शास्त्र । उपागर्मोकोी लेकर 
इनकी सख्या २०० तक पहुँचती हे । इनकी रचना सातवीं 
शती ईसाके पूर्व हो चुकी थी । इन्हीका कालान्तरमें तमिऊ 
हीव, वीर शैव और काश्मीर शेवमतोंम विकास हुआ। 
अनुश्रुतिके अनुसार इनका महत्त्व निगम अर्थश्रुतिसे कम 
- नहीं है, पर कुछ लोगोंका यह भी मत है कि ये मोहशास्त्र 
है। यद्द निर्विवाद सत्य है कि शैव उपासना प्राचीनतम 
उपासनाओंमें है और भारतीय जीवनपर इसका बहुत ही 
व्यापक और गहरा प्रभाव पड़ा है। कद्दा जाता है, ये अन्ध 
शिव भौर दुर्वासाकी स्फुरित कराये गये है। इनमें मुख्य 
हँं-'मालनीविश्वास', 'स्वच्छन्द', विशान-भैरव', 'उच्छुष्म- 
भैरव, आनन्द-भैरव, मगेन्द्र', मातग), निम्न, ने श्वास, 
स्वयम्भू', 'रुद्रयामल! और 'ामिका' | मूलत ये दवैत- 
प्रतिपादक हैं, किन्तु वादमें उन्हींकी भद्वेतवादी व्याख्या 
वसुगुप्त और उनके परवती कइ्मीरके दाणैनिकोने प्रस्तुत 
की ! इन आगमशा्सततोका भारतीय साहित्य और कलापर 
वहुत गहरा प्रभाव पड़ा है । 'कालिदासके तीनों नाटकोंके 
मगलशोक स्पष्टतया शेवागमसे प्रेरणा भश्रहण करके लिसे 
गये हैं | नाटक, नृत्य, शिल्प, वास्तु, चित्र, सगीत, शब्द- 
शास्त्र, योग-शास्र, न्‍्याय-शासत्र, साझय वैशेषिकके सभी 
क्षेत्रोमें मारम्भमें शेवागर्मोका गहरा प्रभाव था। इसका 
कारण लोकविश्वासके साथ शैवागर्मोंकी समरसता थी। 
इसीलिए धीरे-धीरे इनकी गणन। वेदोंके समकक्ष होने रूगी 
और मध्ययुगके उत्तरार्ड्तक पहुँचते-पहुँचते तो निगम और 
आगम एक-से, स्वत प्रामाण्ययुक्त हो गये । इन आगम- 
अन्धोके अनुसार १६ तत्त्व होते हैं । २४ तत्त्व तो साख्यके 
ही ज्योंके त्यों हैं, इनके अलावा ७ मिश्र तत्त--काल, 
नियति, कला, विद्या, राग) अछुक्रमाया और प्रकृति- 
साया तथा ५ शुद्ध तत्त-शिव, शक्ति, सदाशिव, 
ईंइवर और शुद्ध विदा+ये कुछ ३६ तत्त्व, गिनाये 
गये है । +वि० नि० मि० 
शोक-करुण रसका स्थायी भाव शोक है । भरतका कथन 
है कि--शोकी नाम इृष्टजनवियोगविभवनाशवधवन्धन- 
दु खानुभवनादिसिविसावैरुत्पयते ।? (ना०्शा० ७ 
१०ग),अर्थात्‌ इृष्ट जनका वियोग, विभवका नाश, किसी प्रिय 
व्यक्तिके वध अथवा कारावासजन्य दु ख शत्याद्वि कारणेसि 
शोक उत्पन्न होता है। खाहित्यद्पणकारने इसीसे मिलती- 
जुलती परिभाषा दी दे--इष्टनाशादिभिश्चेतोवैक्लब्य 
जोकशब्दसाक! (१ १७७), अर्थात्‌ प्रिय वस्तुके नाश 
इत्यादिके कारण उत्पन्न चित्तकी विकलताको शोक कह्दते 
है । 'इृष्ट जनवियोग' में वियोगकी बात समझ लेनी चाहिये । 
ख्री-पुरुपषके वियोगमें, जबतक प्रेमपाश्रके जीवित होनेका 
शान हो तवतक व्याकुलतासे युष्ट किये हुए रतिकी ही 
प्रधानता द्ोती है। अतएव वहाँ 'विप्रलूम्भा शृगार दोता 
है और उस समयक्षी विकरता 'व्यभिचारी”' भावमात्र हो 
है। ऐसे प्रसगर्मे शोक स्थायी नहीं माना जाता। लेकिन 


यदि प्रेमपात्रके मरनेका शान हो जाय; तो वह व्याकुलत 
शोक ही होगी और वहाँ करुण रस ही माना जायगा 
इस इष्टिसे 'रसतरगिणी'की यह परिभाषा उपादेय है--इ 
विश्लेपजनिती रत्यनार्िंगित परिमितोीं मनोविकार 
शोक । यहाँ एक वातकी ओर ध्यान आक्ृष्ट होना 
वाछनीय है । आधुनिक मनोविशज्ञानियोंने शोक एवं आनन्द, 
दोनोंकी मूल भाव माना है। लेकिन हमारे आचायोने 
शोकको स्थायी भावोंमें ग़ृहीत किया हे और आननन्‍्दकों 
नहीं । इसका सुन्दर समाधान रामचन्द्र शुक्लने किया 
है--/जिस भावकी व्यजनासे श्रोता या दर्शकके चित्तर्मे 
भी आलम्बनके प्रति वही भाव साधारण्यामिमानसे उपस्थित 
हो सकता है, उस्तीको रप्तका प्रवर्तक मानकर आचायोंने 
प्रधान:भावकी कोटिमें रखा है, अर्थात शोकका आलम्बन 
ऐसा होता है कि वह मनुष्यमात्रकों छुब्ध कर सकता है, 
लेकिन किसीके आनन्दोत्सवर्मे उन्दौंका हृदय पूर्ण योग 
देता है, जिनसे उनका लगाव या प्रेम होता है । इसीसे 
आनन्दको रसका प्रवर्तक माव (स्थायी) न मानकर, द्वर्पको 
केवल व्यमिचारों भावोंमें गृहीत किया गया है । सर्वेजन- 
सुलभ आस्वायता ही वस्तुत स्थायी भावकी कसोटी है । 
व्याधि, ग्लानि, मोह, स्मृति, देन्‍्य, चिन्ता, उन्माद इत्यादि 
शोक स्थायीके सचारी भाव है । उदा०--दुखकी दीवारोंका 
बन्दी निरख सका न सुखी जीवन । सुखके मादक स्वप्नों- 
तकसे वनी रही मेरी अनवन (हरिक्ृण्ण प्रेमी), यहाँ शोक- 
भावकी व्यजना है, स्थायी (करुण रस)का पस्फुटन नहीं 
दो सका हे । --२० त्ति० 
गोभा-दे०--अयनज अल्कार), पहला प्रकार तथा 
सात्तविक गुण” (नायक) । 

अ्रम-प्रचलित तेतीसमेंसे एक संचारी भाव । भरतके 
आधारपर विश्वनाथने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा 
है खेदो रत्यध्वगत्याडे आसनिद्रादिकृच्छूम ॥? (सा० 
द० ३ १४६), अर्थात्‌ रति और मार्य चलने आदिसे 
उत्पन्न खेदका नाम श्रम है। श्वासका चढना, निद्रा आदि 
इसके अनुभाव है । इसी परम्परामें हिन्दीके रीतिकालीन 
आचार्योने श्रमका लक्षण दिया है--अति रति अति गतिते 
जहाँ उपजे अति तन खेद । (भाव० भचारी०)। रामचन्द्र 
शुछने अ्रमके दो अर्थ माने हे--एक तो व्यापाराधिक्य 
या किसी क्रियाका निरन्तर साधन, दूसरा, उससे उत्तपन्न 
अगग्लानि या थकावट । दूसरा अर्थ हो विश्वनाथने ग्रहण 
किया है । रामचन्द्र शुकूने अपने अर्थपर जोर देते हुए 
कहा है--“किसीके प्रेममें यद्धि कोई दौड-धृप करे, विधाकी 
प्राप्तेकि लिए रात दिन वैठकर पढता रहे, गडश हुआ 
खजाना पानेके लिए द्विनभर मिट्टी खोदता रहे तो उसका 
यह दौड़ना-धूपना, रात रातमर बैठना या दिनमर मिट्टी 
खोदना क्रमश व्यक्ति, विधा या धनके अति रति भावका 
सचारी कद्दा जा सकता है। पर इस दौड़-धूपके कारण 
यदि कोई थककर बैठ जाय या रातभर मेहनत करनेमे 
शिथिल हो जाय तो यह वफ्रान या शिथिल दोना रति 
भावसे दूर पड़ जानेके कारण सचारी नहीं कहा जा 
सकता ।! (र० मी० १० २३०) । 

किसी प्रकारकी वकावटकी सी भसचारीके अन्तर्गत 


श्रच्य काव्य-श्रेणी-साहिन्य 


नभी माना जावगा जब वह सीधे किसी सावसे सम्बद्ध हो | 
स्थयी सावकी दह्ममें जो श्रधजन्य थकावद उत्पन्न होगी 
वह सचारीके अन्तर्गत नहीं रखी जा सकती। खतन्‍्त्र 
स्मम जव श्रमका वर्णन होना है तत्र भी वह सोकुमार्य 
आदिका ग्योतक होनेके कारण अत्यन्त प्रभावगाली द्योता 
है। रामचन्द्र झड़ने इस प्रकारके मावरूप श्रमका बहुत 
ही मनोरम उदाहरण उपस्थित किया द--जलको गये 
लक्सन हे लरिका परिखी पिय छाँद्द घरीक हे ठाढे । पोछि 
पसेठ वयारि करो अर पाँय पयारिह्दो भूभुरि ढाढें । तुलसी 
ग्थुवीर प्रिया-त्रम जानिके वेंठि विलम्बर्लों कव्क काटे । 
जानकी नाहको नेह लख्यों पुलकी तन वारि विलोचन 
वाटे । (कविता० २ *१२)। रति भावसे सम्बद्ध 
श्रम स॑चारीका उदशहदरण--“विन्दु रचे भेंहददीके लें 
कर तापर यों रहो आनन आइफे । इन्दु मनों अरविन्द 
पै राजत इन्द्र वधूनके ब्न्द्र विछाह के (नगढ्गि०: 
४८८) +-चबु० मिं० 
श्रव्य काव्य-दे०--साहित्यरूप' । 
श्रव्य नाटक-दे०-- रेडियो नाटक । 
श्रावकमान-वौद्ध साहित्यक्रे भनुऔलनसे अकट होता 
हैं कि हीनयान दे०)की तुच्छ मार्ग मानते थे और दुर्वचन- 
के अवसरपर इस अब्दका प्रयोग करते थे । परन्तु हीनयानर्मे 
निद्दित कुत्सित भावनाकी छोडकर जिष्ट या विनीत भावसे 
इसे “श्रावकयान' नामसे पुकारते थे | हीनयानका जिष्टाचार- 
युक्त दूसरा नाम द्वी श्रावकयान है। प्राचीन साहित्यर्मे 
वर्णन जाता है कि चुद्धके वे उपासक, जो सघमेंआ जाते, 
श्रावक कह्टे जाते थे! उप्तका आर्थ शिष्य यथा धर्मोपदेशक 
अथवा आय आवकसे था। श्रावकयानर्मे यह माना जाता 
था कि वुद्धके पुराने प्रवचन निर्वाणके लिए साधक मार्ग 
थे। तीमरी झतीजे समीप रचित अन्य सद्धर्मपुण्डरीकर्मे 
मवसे पहले श्रावकयान नाम मिलता है, जिसके वाद प्रत्येक- 
बुद्धयान तथा महायान अब्द श्रयुक्त हैं। दोनयानका 
नामोस्लेख नहीं है । इस कारण वुद्धघर्मल्े विचारक यह 
मानते है कि श्रावक तथा प्रत्येकतुद्यान हीनयानंका 
अभिन्न अग था। दोनोंकी विचारधारामें कोई अन्तर नहीं 
हैँ । ग्रत्येकतरुद्धमार्गका व्यक्ति श्रावकसते एक-दो अधिक ग्युण 
रखता है | परन्तु दोनोंका अन्तिम ध्येय एक दी है । ठोनों 
अब्दोके सूक्ष्म विश्लेपणसे पता चलता है कि श्रावक नीच- 
वृत्ति तथा प्रत्येकतुद मध्यम कहे जाते हैँं। बुद्धधर्मका 
प्रसार होनेंपर श्रावक्र भगवानके उपदेशोसे छाम उठाते 
है । लेकिन अत्येफठद्ध चमत्कार द्वारा जनताकों दौक्षित 
करते है । श्रावक्र लोग बुद्धको तीनों घातुरभेसि पृथक मानते 
है। उनके मतमें निवोण आराम करनेका एक स्थान है । 
निर्वाणके वाद श्रावक्र वुद्धत्वप्राप्तिफे लिए शिक्षा अहण 
करने है । 
सहायान दि०) अन्धोर्भे उपयुक्त दोनों शब्द द्वीतयान- 
के स्वानपर उल्लित्षित हँ | पुग्गलपन्मत्ति 'हीनाधिमत्ति! 
अब्दका प्रयोग नाशवान्‌ व्यक्तिफे लिए किया गया है, जो 
चुरे कार्यर्मे लगा रहता है । हीतयान-अनुयायी सी श्रावक्र 
अब्दकी पकत्तिसावक, मअग्यसावक्क, सावक्षसंघ या साविक- 
के रूपमें प्रयोग करते रहे । 'यून्वाल्कार में श्रावकको हीना- 
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पियुक्तों कह्य गया है, जो शुण निम्नसरके द्ोते थे। मावक 
अपने परिश्रमक्े अनुपात आवकबोधि प्राप्त करते थे । 
अतणएव यद्द सिद्ध होता हैं कि मद्यायानवाले श्रावक शब्दकों 
हीन भावनाके साथ (हीनगन अब्ठकी तरह) उच्चारण 
करते थे, क्योंकि श्रावकयानमे सभी आत्मपरि निर्वाणफ्े 
इच्छुक थे । है ड 
पूर्वमध्ययुगके विचारकोंने यहाँतक क्या है कि 
श्रावकयानके अनुयायी कठापि मोक्ष ग्राप्त नहीं कर सकते 4 
उनका निर्वाण वा्तविक मोक्ष नहीं है। जृत्युके पश्चात्‌ 
उनका पुनर्जन्म होता है, क्योंकि उन्हें परिनिर्वाण प्राप्त 
करना ञेप रह जाता है । 
हीनयानफे लिए श्रावकयानका प्रयोग आचीन युगसे 
तेरहवीं शतीतक होता रहा। तिच्वती यात्री धर्मस्वामी 
2२३४ ईं०में वोधगया आया था। वह लिखता ई कि 
वोधगयार्मे वजासन श्रावकयानवालोंकी ठेसरेखम था। 
वास्तवर्म हीनयानफे स्थानपर ही उसने श्रावकयानका 
प्रयोग किया है ! ++चा० छ० 
श्रीगठित-इसमें एक अक, धीरोदात्त नायक भर प्रमिद्ध 
कथाका कार्य होता है । इसमें भारती दृत्तिका आधिकय, 
गर्भ, विमर्ण सन्धियोंका निर्वाह रहता है। कुछ पश्चिमी 
विद्यानोंका मत हैं कि नायिका नदी लरक्ष्मीका स्वरूप 
बनाकर आती है और कुछ गाना गाती है या कुछ बोलती 
हैँ । इसमीसे इसका नाम श्रीगदित पा है। उदा०-- 
क्रीटारसातल' । जेप सब वातोर्मे इसमें नाटकते समानता 
द्दे +-वि० रा० 
श्री छंढ-मात्रिफ समवृत्तका एक भेद- 'प्राकृतपेयलस में 
इसकी परिमापा दी गयी छे (५० २ १) इस छन्दके चारों 
चरणोंमें एक गुरु होता है। केवल केशवने इस छन्दका 
प्रयोग किया हे--सी, धी। री, थी! (रा० च० - ? 
८) || -5पु० शु० 
श्रुत अद्भुत-दे ०--- भद मुत्त रस! । 
श्रूत्िकठु-दे०--अवब्द-दोष! पहला 'पंद दोप' । 
श्रुत्यजुम्नास-एक जअब्दालुकार, अनुप्रासका मेद । कण्ठ, 
ताल जादि किसी एक ही स्वानसे उच्चरित होनेवाले वर्णोकी 
आवृत्ति | वर्णका उच्चारण मुखके जिस अवयवसे होता है, 
उसे उसका 'स्वान! कहते हैं। यह मलकार सर्वप्रथम 
जयदेवके “चन्द्रालोक में 'स्फुटानुप्रास' नामसे ” जाया 
(५ ०)। 'साहित्यदर्पणर्मे प्रस्तुत नामके अलकारकों 
विवेचना की गयी है। हिन्दीर्मे रीतिकालके प्रमुस आचार्याने 
इसे स्वीकार नहीं किया । गिरिघरदास तथा लेखराज जैसे 
अग्रसिद्ध १०वीं अतीके आचायोर्मे यह भेद मिलता है, 
पर आधुनिक विवेचकॉमें भानुकविं, भगवानदीन तथा 
रामदहिन मिश्र आने स्वीकार किया है ! 
पद्माकरकी कवितार्म श्रुत्यनुप्रासका माधुर्य अधिक है-- 
आरस सो आरत, सँभारत न सीस पट, गजब युजारति 
गरीवनकी धारपर | कहे पञ्माकर सुगन्ध सरसाते सुचि, 
विश्युरि विराज बार ददौरनके हारपर ! (जयद्वि"ण १२२)। 
रलाकरके काव्य मी इसके सुन्दर प्रयोग दूँ |--वि० स्था० 
श्रेणी-साहित्य-श्रेणी साहित्य भी एक तरइसे पक्षघर- 
साहित्य है | अणी साहित्यका भी सम्पन्ध समानको श्काईसे 


- श्रीत्री-इल्ेप 
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न द्ोकर समाजके एक भागसे होता ऐ। (दे०--पक्षधर- 
साहित्य) । ++रा० क्ृू० ब्रि० 


श्रोती-दे०--उपमा', दूसरा प्रकार । 
इलेप-' इलेष' रब्द 'झिप! धातुसे वना है। शिलष्टका 
अर्थ हे चिपकना, मिलना अथवा संयोग । इसमें एऊ 
शब्दके साथ अनेक अथीका सयोग रहता है, अर्थात्‌ एक 
आब्दके साथ अनेक अर्थ लगे रहते हैं। जिस शब्दके 
एकमे अधिक अर्थ दोते है उसे रिलष्ट कहते हैं । जहाँ ऐसे 
श्ब्दोंका प्रयोग होता है वहाँ 'इलेप'की स्थिति मानी 
जाती है | इस अलंकारके दो भेद हँ-(१) शब्दइलेषप और 
(२) अर्थइलेप। जहाँ इलेप मूलत झव्दाश्रित रहता है, 
वहाँ शब्दरलेप' होता हे। “गब्दब्लेप'में यदि हिलष्ट 
पदोके स्थानमें अन्य समानाथैक पद रख दिये जायें, तो 
वहाँ शब्दर्लेपकी ,अलक्षारिता नष्ट हो जाती है, अर्थीत्‌ 
जहाँ शब्दपरिदृत्तिसहिष्णुल नहीं रहता वहाँ शब्द- 
इलेप घोता ऐ | इसके विपरीत अर्थदलेष'में श्लिष्ट शब्दोंके 
स्थानमें यदि उनके पर्याय शब्द रख दिये जाये, तब भी 
ब्लेप अलकार ज्योंका त्यों बना रहता है। इसका विशेष 
सम्बन्ध अर्थके साथ ही रहता है, शब्दके साथ नहों। 
“ब्दपरिषृत्तिसहिष्णुत्त' ही अथैच्लेपकी पहचान 
समझना चाहिये | इस प्रकार जहाँ अभिधाके हारा एक 
चब्दसे अनेक अर्थोंकी प्रतीति हो, वहाँ 'ब्लेप! अलकार 
होता है । अभग और सभग नामसे इसके दो भेद है । 
जहाँ सम्पूर्ण जब्दके दो अर्थ हों वहों अभगइलेप होता 
है और जहाँ पूरे अब्दका अर्थ तो मिन्न हो, परन्तु शब्दके 
“विच्छेद' करनेपर भिन्न भर्य हो, वहा समगरलेप होता 
है । 'अभगस्लेप' में शब्दोंका अग भग नहीं करना पडता, 
किन्तु समगरलेप'में अब्दोंका अग भंग करके भिन्नार्थाकी 
प्रतीति होती है । 

दण्डीने 'काव्यादर्शमें इ्लेपफको सभी अलकारोंका 
शोभाकारक माना है गौर कहा है कि अन्यान्य अलकारों: 
को माना जाय तो श्स नामका कोई अलकार नहीं दो 
सकता । मम्मट झुरू ब्लेप भौर अन्य अलकारोंसे मिश्रित 
ब्लेघ, दोनों , मानते हैँ। इनके मतको हेमचन्द्र तथा 
विश्वनाथने माना है | मम्मटने रुद्रट्के अनुसरणपर इलेप- 
का छक्षण दिया हैे--वाच्यमेदेन भिन्ना यद युगपदू 
भाषणस्पृण ॥ (क्ा० प्र० ५९५ ८४), अर्थीत््‌ , अर्थ- 
भेदके कारण प्रस्पर-मिन्न भी अब्दोका उच्चारण सप्स्प्यके 
कारण एकरूप प्रतीत धोना । रुठ्रटके समान ही मम्मठने 
वर्ण, पढ, लिंग, भाषा, प्रक्ृति, प्रत्यय, विभक्ति तथा वचन, 
आउ भेद किये हैं । 

हिन्दी में केशवदासने 'कविप्रिया' में 'ब्लेष॑की परिसापा 
निम्नलिखित प्रकारते की है--दोय तीनि अरु मॉँति बहु, 
आनत जामें अर्थ । इलेप नाम तासों कृत, जिनकी बुद्धि 
समर्थ । तिनमें एक अभिन्न पद, अपर भिन्न पद जानि।' 
(क०प्रिण ११ २५,३२४) | कुलपतिने 'रसरहस्य में लक्षण 
तथा भेद मम्मस्के आधारपर दिये हैँ। जसवन्त मिद्दने 
अप्पय दौक्षितका अनुसरण किया है। इन्दरोंके समान 
भूषण, मतिराम आडिने भी इलेप को भर्थाल॑कारके अन्तर्गत 
स्वीकार किया है--एक वचनर्मे होत ज़ँ, बहु अर्थनकों 


शान । (शि० भू० १६४) | दासने इसके विपयमें कहा 
है--जद॒पि अर्थ भूपन सकछ, सब्द सत्तिमें होह । 
(का० नि० २०), अर्थात्‌; वे इसको दोनोंते युक्त 
मानते हैं । ड 

सभगच्लेप॑का उदा०--(क) नाहां नाहीं करें 
थोरो माँगे सब ठैन कहें, मगनकी देखि पट देत वार- 
वार हैं । भोगी हैं रहत विलूसत अवनोके मध्य कन कन 
जोरे दान पाठ परिवार है! (सेनापति क० २०), 
इसमें 'नाहीं नाहीं', स्व ढेनों तथा 'कन कन'में पदको 
भग करनेसे अर्थ वदलता है | 

भाधुनिक कवियोंने भी दइल्ेषका सुन्दर प्रयोग 
किया ह-(ख) 'करुणे क्‍यों रोती है, उत्तर'में और अधिक 
तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको मवभूति क्‍यों कहे 
कोई ? (मै० श० गुप्त साकेत) इसमें 'सवभूति'में पद- 
भग करके ठो अर्थ निकलते है। (ग) 'दूरि भजत प्रश्न 
पीठि ठे, ग्ुन॒ विस्तारन कार । ग्रगठत निर्मुन निकट ही, 
चंग रग गोपाल ।” (त्रि'र० ४२८) । (घ) “जलनेको ही 
स्नेह बना; उठनेकफों दी वाष्प बना । (मैं० झा० ग़ु० 
यशोधरा) । श्न दोनों छदाहरणोंमें गुन, निमु ण, चग, रंग, 
स्नेह, वाष्प शब्दों के दो-दो अर्थ है । 

सस्क्ृत साहित्यमें इस अलकारकी अधिक प्रतिष्ठा है 
और इसका सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। 'राधवपाण्डवीय' नामक 
एक मद्दाकाव्य द्वी इस अलकारमें लिखा गया है। हिन्दी 
साहित्यमें भी इस अलंकारका यधेष्ट प्रयोग हुआ है। 

चमत्कारप्रधान होनेपर भी प्राचीन और अर्वाचीन 
प्राय सभी कवियोंने इसको अपनाया हे। रीतिकालीन 
आचार्योर्मे केशवदासने तथा सेनापतिने श्सका अत्यधिक 
प्रयोग किया होे। सेनापतिकी भाँति इस भलकारकी 
स्वाभाविकताकी रक्षा फोई अन्य कवि नहों कर सका हे । 
उनके 'समग' और “अभग! दोनों प्रकारफे इलेपका चमत्कार- 
पूर्ण प्रयोग वस्तुत सराइनीय हे । 

केशवदासने 'इलेपके 'अमग” और सभग), इन दो 
भेदोंके अतिरिक्त पाँच भेर और भी वृतढछाये हैं। परन्तु 
अर्वाचीन आचार्य इन भेदोंसे सहमत नहीं ह। उन्हींके 
शब्दोंगे वे पाँच भेद इस प्रकार हँ--बहुज्यों एक अभिन्न 
क्रिय और भिन्न क्रिय जान । पुनि विरुद्धकर्मा अपर, 
नियम विरोधी मान / (क० प्रि० ११ ३९), (१) 
अभिन्‍नक्रियाश्लेपष, (२) क्रियाइलेप, (३) विरुद्धकर्माइलेप, 
(४) नियमइलेष, (०) विरोधीरलेप । परन्तु इनकी 
परिभापाएँ नहों दी गयी हैं । पत्येक भेदके लिए जो-जो 
उदाहरण प्रस्तुत किये गये है, उनके अनुसार भगवानदीनने 
_कविप्रिया'की टीकार्मे परिभाषाएँ वनाकर उद्धृत की है । 

यह अलकार झब्दालकर है अथवा अर्थाल्कार, इस 
विषय संस्कृतफे आचार्यौर्में भारी मतभेद रद्या है। उद्धदने 
अर्थालकार माना है और “र्थइलेप” तथा 'शब्दरलेप' इसके 
दो भेद किये हैँ । मम्मटके अनुसार उद्धरका “भर्थश्लेष 
वास्तव शब्दइलेप है और एक बार इसको अर्थालकार 
मानकर पुन दो भेद करना स्वत विरोधी वात्त कददना है | 
मम्मरने इसे शब्दालकार माना है और कहा है कि इतना 
अर्थवा आधार कई शब्दालंकारोंमें रहता है। रुढ्य्ने 


उलेपगुण-पड॒दर्गन 
हक 





उद्धटफे समान ध्से अर्थाल्कार माना हे भर तीन भेद 
करके उनयदलेप' औौर जोड़ा है । विश्वनावने उद्भटको 
आलोेचनामें मन्‍्मठका साथ देकर भी अल्य “र्व॑ब्लेप' भी 
दिया है--शब्द खभावादेकायं ब्लेपोप्नेकार्थवाचनन! 
(सा० द० * १० ५८); अर्थात्‌ जहाँ स्वभावन"* ण्क ही 
जर्थवाले शब्द अनेक अथोंकोीं शक साथ प्रकट करें, जहाँ दाव्द 
बदल देनेपर भी कई अर्थ वने रहे | हिन्दीर्म कुलपति मिश्र- 
के भत्तिरिक्त प्राय रीतिकालके आाचार्योने इसे 'भर्थाल्कार- 
के अन्तर्गत रखा है, पर भाधुनिक विवेचकोने इसे ढोनों 
स्प्में स्ीकार किया है। मगवानदीनने शब्दब्लेपका 
और अर्थच्लेपका भेद इस आधारपर किया हे--जहाँ 
कर्विका तात्पर्य एक ही अर्थने होता है, उसकी गणना 
जब्दालंकारमें होती है, जहाँ कविका तात्पर्य दोनों या तीनों 
अर्थोर्मे होता है, उसकी गणना अर्थाल्कारमें होती है।' 
(अण्म०) । परन्तु जब एक दी अर्थर्म कविका 
तात्पर्य होगा, तब वहाँ उ्लेष अलक्कारकी स्थित्ति ही कहाँ 
रह सकती हं, क्‍योंकि ब्लेप अलकारकी स्थिति वहां होती 
है, जहाँ डिलष्ट (हो भर्थवाले) अब्छों या पढोंफ़े प्रयोग धारा 
अनेक अर्थ कहे जाते हैँ । 'साहित्यदर्पणमें कहा गया है- 
4ल्‍ल्प्ट पद रनेकार्थामिषाने ब्लेप उच्यते ! (१० १२) । 
इलेप और व्वनिमें अन्तर है। इलेप अलकारमें एकसे 
अधिक जितने अथीकी प्रतीति होती है, वे समी अभिषा शक्ति 
द्वारा वाच्यार्थ द्वोतें हैं । अभिधा भक्तिसे अमियेय होनेके 
कारण इलेपरम एकसे अधिक सभी अधोंका वोध एक साथ 
ही हो जाता दै। परन्तु घ्वनिर्मे एके अधिक अथौकी 
प्रतीति एक साथ ही नहीं होती। पहले अभिधाके द्वारा 
एक अर्थका वोध हो जाता है, फिर प्रकरण आदिके कारण 
अमिधार्थका वाध होता है (रण्ग० पृ० ३९६)। 
इब्लेप नथा नमासोक्तिमें भी पर्याप्त अन्तर है। इलेपर्मे 
विशेषण तथा विश्येप्य, दोनों ौर्लिष्ट होते है और दोनों दी 
प्रकृत या अप्रकृत हो सकते हैँ, पर समासोक्तिमें विश्ेषण 
ही गरिल््ट होता है और एक प्रह्नन तथा दूसरा अप्रस्तुत 
रहता है (उद्योत ए० ७२)।॥ वि? ख्ा० 
इ्लेपगुण-दे०--'शुण), चौथा प्रकार । 
इलेपवक्रोक्ति-दे०--वक्रोक्ति! । 
उलोक- ब्लोक्ष्यते अथ्यते डति इलोक <उ्लोकू (भ्वादि) 
सघाते (यथने)+ घर भावे) (क) साधारण अर्थ-१ ख्याति, 
यश, यथा, पुण्यइलोकी नलो राजा इत्यादि ब्लोकर्मे 
२, सस्कृतका कोई पद्य या छउन्द्र। ३ अश्नसा। (ख) 
विद्येष अर्ध-१ अनुष्टुम छन्द्र | इसमें चार पाद और ३२ 
मात्राएँ होती हैँ ! यह मात्रिक उन्द (जाति)का एक भेद है, 
वर्णिक उन्द्र या इृत्तका नहीं । इसके प्रत्येक पाद या चेरण्म 
आउठ-आउठ मात्राएँ होती छू । छठी तथा सातर्वी मात्राएँ 
दोध होनी चाहिये अथवा यद्दि छठी मात्रा ल्घुहोतो 
सातवीं ठीथ॑ होनी चादिये। इलोकछन्दर्में केवल कुछकों 
छोड़कर शेष मात्रारभफ़े विपयर्म स्वतत्रता दोती हं । इसका 
प्रधम प्रयोग वाल्मीकिने किया था। प्रथम इलोक यह है 
का निपाद प्रतिष्ठा त्वतगम झाश्वती समा । यत्कीच- 
मिउुनादेकमवधी काममोदितन्‌ ॥? (ग) हिन्दीमें यह 
जब्द प्रायः सस्कृतके समस्त पर्यो या छन्‍्दोंत्षे लिए प्रयुक्त 
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द्वोता है --आ० प्र० मि० 
पटचक्र-दे ० हिठयोर्गा । 
पढंगयोग-दे०---दृठयोग । 
पडटर्णन- पटदर्गनका यौगिक जर्व है छ दर्मन- 


ममस्पठाय, पर यह वहुत समयसे न्याय, वेश्ेषिक, सारय, 
योग, कर्ममीमासा या पूर्वमीमासा या मीमासा और बअध्- 
मीमासा या उत्तरमीमासा या वेदान्त, इन छ हिन्दू ढर्शनों- 
के अर्थमे रूढ़ हो गया है । ये सभी वेदिक दर्शन हैं, अर्थात्‌ 
बेदसे निकले हुए हैँ । इनको आस्तिक दर्शन कहा जाता है । 
आस्तिकका अर्थ है वेदको माननेवाला | छ जास्तिक 
दर्जनेकिे विरोवमें छ नास्तिक दर्शन माने गये ६ । यहाँ 
नास्तिकका अर्थ है मनुके भअब्ठो्मे वेदनिन्दक, अर्थात्‌ वेदकों 
प्रमाणमत न माननेवाला । छ नास्तिक दर्शन है चार्वाक, 
नैन, वैमापिक, सौत्रान्तिक, योगाचार या विज्ञानवाद और 
माध्यमिक था शुन्यवाद अन्तिम चार वास्तवमें वोददर्शन- 
के सम्प्रदाय हैं । अत नास्तिक दर्णन वस्तुत तीन ही है ! 
उनकी सशा छ इसलिए कर दी गयी कि आस्तिक दर्गरनों- 
की भांति नास्तिक दर्भनोंकों भी पटदर्शयका नाम 
ठेना था। यह नामकरण सर्वदर्शनसग्रहके रचयिता 
माधवाचार्यने किया है । लगता है, उस समय पददर्शन 
हिन्दू छ दर्जनेकि अर्थमें रूढ़ नहीं हो गया था। यह कब 
हुआ ? इस प्रइनका उत्तर देते हुए महामद्दोपाध्याय 
गयानाथ झाने कहा है कि यथपि पट्ठर्शन अब् प्राचीन है, 
तथापि यद्द १४वीं जती ईसवीतक हिन्दू छ दर्शनोंके 
अर्थर्म सुढ नहीं हुआ था। पददर्शनीवस्लभ वाचम्पति 
मिश्र॒(नवीं शर्ती) ने भी पट॒दर्णनसे न्याय, वैगेषिक्र, सास्य, 
योग, मीमासा और वेदान्तका अभिधान नहीं किया जैन 

दार्भनिक हरिभद्र सरि(नवीं जती)ने एक पुस्तक लिखी हे 
जिसका नाम है 'पटदर्शनममुच्चया | इसमें पटदर्शनका 
अमिप्राय वौद्धदर्शन, न्‍्यायदर्णन, साख्यदर्शन, जैनढर्शन 
वैशेषिकटर्शन और जैमिनीय दर्जन या मीर्मासा है। 
स्पष्ट यहाँ योग और वेदान्तका नाम पडद्ननोंमें नहों 
लिया गया है और उनके स्थानपर बोौद्ध तथा जैनदर्शनों 
को रखा गया है । गगानाथ झाका मत है कि वास्तवर्म 
६ हिन्दू दर्जनोंको विलकुल मिन्न & उर्गन माननेमें कोई 
प्रमाण नहीं है, केवल तीन ही दर्शन है, 5 नहां | ये तीन 
दर्जन न्यायवेशेपिक, साख्ययोग और मीमासावेदान्त हए 
छ दर्शनोंकी तीन जोढ़ियाँ हद । आज सचमुच न्याय-वैशेपिक- 
को एक दर्शन समझा जाता हैं, इसी तरद्द साख्यन्यीग था 
मीमासा-वेदान्तकी मी एक हीं दर्शन माना जाता है। 
अत ६ दर्शनेके विभाजनकों यदि हम यधक्ष्मतासे देखें तो 
हमें तीनका दी विभाजन मिल्गा । फिर भी पट्दर्शन अब्द 
काफी रद् और व्यापक हो चला है और देश तथा विदेश 
में इसका अर्थ न्याय, वैद्ेषिक, साख्य, योग, मीमासा और 
चेदान्त यहदी लगाया जा रहा हूं । 

इन ६ दर्शनॉंकोी वहुतसे छोय एक-दूसरेका विरोधी 

मानते है । पर यह श्रान्त दृष्टि है । इन सवमें गाठा सम्बन्ध 
है । प्रत्येकका अपना क्षेत्र है और उसमें वद्द अन्य द्वारा 
मान्य है । यथवि पत्येक दर्जन अपने क्षैत्रका निरूपण करते 
हुए गाण रुपसे दलों दर्शनोंके क्षेत्ररर भी कुछ प्रकाश 
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डालता है, पर यद्द गौण वर्णन उनका प्रधान कार्य नहीं 
है । इस प्रकार निश्चय दे कि न्याय प्रमाणोंकी, वेशेषिक 
वस्तुओंके 'विशेष'की, साख्य चेतन और अचेतनके भेद तथा 
विकासकी, योग साधनाकी, मीमासा करमकी और वेदान्त 
ब्रह्म या आत्माकी विवेचना करता है । वेदान्त पटद शैनका 
चुड़ामणि है। जन्य दर्शन उसके साधन है या यों कहना 
चादिये कि वेदान्त सभी दर्भनोंके साध्यका ही निरूपण है । 
अन्य दर्शन इस साध्यके दी निरूपणर्म अपनेकी निरत नही 
करते, वे उसके साधनोंकी विवेचनाम विशेष ध्यान देते हैं | 
वेदान्त केवल साध्यकी ही गवेषणा करता दे । 
इन छ दर्शनोंके निन्दक और प्रश्मसक, दोनों इस देशमें 
सदासे रहे है । नास्तिक दर्शनोंके माननेवार्लोने प्राय 
इनकी निन्‍्दा की है | इनके अलुयायियोंने इनकी प्रशंसा की 
है। हिन्दौके सनन्‍्तों और दार्शनिकोकी भी हम इन दो 
दलोर्म विभ्त देखते हैं। कवीरने वर्णाश्रमपडदर्शनीकी 
कानि! नहीं रखी, ऐसा नाभादासने अपने “भक्तमाल'र्मे 
कहा है । रेदासने रखी है, यद्द सी उनका द्वी मत है । 
स्वय कवीर कद्दते हैं, 'अरु भूले पटदरसन भाई । पापण्ड- 
भेष रहे लपटाई ॥* 
सामान्यतः समगुणोपासक सनन्‍्तोंने पड़दर्शनकी मर्यादा 
निर्मुणोपासक सरन्तेंसि अधिक रखी है। वेले उन्हीं “निर- 
गुनियो ने इसकी मर्यौदाका खण्डन किया है, जिनको इसका 
शान न था और जो इसके विद्वानोंके बुरे आचरणको देखकर 
इसके प्रति भी दूपित धारणा बना चुके थे । तुरूसीदासको 
भी इसीलिए कहना पड़ा कि 'पाखण्ड विवादर्ते लप्त भये 
रूद अन्‍्थ / जिन निशुणोपासक सन्तेंने पटदर्जनोंका 
अध्ययन किया था; वे इनकी मान्यत्ताको स्वीकार करते हैं । 
दादूकी परम्पराके विद्दान्‌ सन्‍्तोंने इसका उदाद्वरण प्रस्तुत 
किया है जिनमें राधोदास, सुन्दरदास और निदचलदास 
मुख्य है । 
इन पडदर्शनेमिं वेदान्तकों ही हिन्दोमें विशेष महत्त्व 
मिला है । हिन्दीके दाशैनिर्कोने जितना योगदान वेदान्तमें 
किया है, उतना अन्य दर्जनोंगें नहीं। इसका सुख्य कारण 
यह है कि शकराचाये और उनके पश्चात्‌ भानेवाले 
वेदान्तियोने वेदान्तकों दी भारतीय दर्शनका चूड़ामणि 
ठददराया और इसका देशव्यापी प्रचार किया। हिन्दीके 
दार्गनिकोका थुग वेदान्तके इस स्वर्णयुगयका अनुवततीं दी 
है, अत उसे वेदान्तका दी मच्चा शान विरासत्तमें मिला। 
निश्चलदासने ठीक दी कहा है, 'साख्य न्यायमें श्रम कियो, 
पढ़ि व्याकरण अशेप । पढ़े ग्रन्थ भह तके, रहे न एकद्ठु शोषा? 
आधुनिक हिन्दी साहित्य तथा समंग्र भारतीय साहित्य- 
पर भी वेदान्तका छी विशेष प्रभाव पड़ा है । रद्दस्यवाद 
और छायावादकी मूल प्रेरणाएँ अ्गैतवेदान्तमें ही हैं । 
उपनिषद वेदान्तके मूल ग्रन्थ हैं । 
पटदरणनेंके ६ सूत्रकार आचार्य हैं। कपिलने 'साख्य- 
सूत्र! लिखा, जो आज उपलब्ध नहीं है । पतजलिने योग- 
सून्नोंकी, गौतमने न्‍्यायसनञ्नोंकी, कणादने वेशेषिक सन्नोंकी, 
जैमिनिने मीमामायप्नोंकी और वादरायणने बद्यम्रन्नों या 
वेदान्तसज्ञोंकी क्रश रचना की। इन्हींसे पट्दर्णनोंका 
सृत्रपात छुआ ।वअवोचीन तथा प्राचीन पहनने सिद्ध 


पढ्दशंन-संकर 





किया है कि इन सूम्रकारोंने अपनेन्भथपने विषयकी उपनिपदों- 


से हो मूलत- लेकर विकसित किया है । +-सं० छूा० पा० 
पोडशोपचार-भगवानूकी ग्रतीक(प्रतिमा)पूजाके” सोलह 
विधान या अग ही पोष्ठशोपचार हैं, यथा--(१) आसन, 
(२) स्वागत, (३) अधछ्ये, (४) आचमन, (५) मधुपकी, 
(६) स्नान, (७) व्राभरण, (८) यशोपवीत, (५) चन्दन, 
(१०) पुष्प, (११) धूप, (१२) दीप, (१३) लेवेथ, (१४) 
ताम्बूल, (१०) परिक्रमा, (१६) बन्दना । वैष्णव साधकोंमें 
अर्घनोपचारोंकी वडी महिमा है । वेष्णव कवियों, विशेषकर 
सरदासमें अर्चन-भक्ति परक अनेक पद हैं ।--वि०मो० छ० 
संकटकाल-क्राइसिस' या ऐसा समय जब मनुष्यका 
सचित थैये और साइस सहसा चुनौती पा उठता हे। 
साहित्य-समीक्षाके क्षेत्रमें पूँजीवादी हासोन्मुख कालमें 
सस्कृतिके सभी मूल्य सकटग्रस्त हैं, ऐसा काडवेल' भाददि 
माक्सीय आलोचक मानते हैं। व्यक्तिजीवनमें नीति- 
अनीति, जीवन-मरणके वीच चुननेका जो विन्दु है; वहीं 
सामाजिक या समष्टिगत अपेक्षासे सकटकाल कहा जा 
सकता हे। --भ्र० भा० 
संकर-सकर शब्दसे अमिप्राय है जत्यन्त मिला हुआ | 
काव्यशास््रमें यद्द एक प्रकारका मिश्रालकार है । जब एक 
ही छन्दर्मे अनेक अलकारोंका सम्मेलन नीर-प्षीरन्यायसे, 
अर्थात्‌ परस्पर सापेक्ष रूपसे दो, वहाँ सकर होता है। 
सकर भलकारमें नीर-क्षीर-न्यायके अनुस्तार एक छन्‍्दर्मे 
अनेक अल्कारोंका सम्मेलन होता है। जिस प्रकार एक 
ही पातञ्नमें रखे छुए दूध और जलमें परस्पर असेदसम्वन्ध 
हो जाता ह, उसी प्रकार 'सकर' अलकारमें प्रयुक्त अनेक 
अलकार परस्पर सापेक्ष दोते देँ। श्स अलकारका उल्लेख 
उद्ध्के 'काव्याल्कारसारसग्रह में हुआ हो। मम्मटके 
अनुसार सकर अलूकारका लक्षण इस प्रकार है--अभविश्रान्ति- 
जुपामात्मन्ययागित्वं तु सकर । (का०प्र० . १० १४०), 
अर्थात्‌ विभिन्न अलंकारोंकी अंग-अंगीरूपसे अवस्थिति । 
पसादित्यदर्पण कारने इसके तीन रूपोंका उछेख किया है--- 
अंगागित्वेडलकृतीना तददेकाश्रयस्थिती । सन्दिग्धत्वे च 
भवति सकरज्लथिविध, पुन । (१० ९९), अर्थात्‌ अलकार 
अग-अगीरूपसे स्थित हों, एक ही आश्रयरमें स्थित हों अथवा 
उनके सम्बन्धर्म सन्देद्र छो, इन तीन रूपोंमें सकर होता 
है । हिन्दीके रोीतिकालीन भाचार्य भिखारीदासके मतानुसार 
भी संकर तीन प्रकारका होता है--दवे कि तीनि भूषत 
मिलें, छीर-नोरके न्‍्याइ। अलंकार संकर कहें, तेहि प्रवीन 
कविराइ । एक-एकको अग कहूँ, कहे सम होहिं प्रधान | 
कहूँ रहत सन्देदर्में, सकर तीनि प्रमान । (का० नि० 
३) । हइिन्दीर्मे चिन्तामणि, भूषण, सोमनाथ, पद्माकर आदि 
कुछ आाचायोंने श्सपर विचार किया है। भूषण अस्पष्ट 
हैं-- भूषन होत अनेक! (शि० भू० ३७१), सोमनाथने 
वोष्यपोषकसावसे कई अलंकारोंके प्रयोगकों माना है, 
भेदोंका उछेख नहीं किया है । 

स्पष्टत संकर तीन प्रकारका दैे--१ अगागिभावसकर, 
२ एकवाचकानुप्रवेशसकर, ३ सन्देहसकर । एकवाचका- 
नुप्रवेशसंकरकी दास तथा पशाकरने 'सम-प्रधान के नामसे 
अभिषह्ित किया है । 


संकीर्ण-संक्षिप्त सहाकाव्य 
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१ अंगांगिसावसंकरयएक ही छन्दम अनेक अलकारोंका 
प्रन्पर जगायिमाव अववा पोप्य-्पोषफभावसे स्थिति । 
इसमें एक अलंकार दूसरेका उपकारक होता हैं । एफफे 
अमावर्मं दृसरेकी स्थिति सम्मव नहीं होती। उठा०-- 
खिल बढ़ई वल करि थके, कटे न कुबत ऊुठार। आलवाल 
उल्ज्चालरों, खरी प्रेम तर डार ! (वि० स० ४४४), 
इसमें रुपकसे विश्ेषोक्तिफी सम्भावना हुई है। देवके श्ल 
प्रसिद्ध छन्‍्दमें-- पूरित पराग सा उतारा कर्ग राई नोन, 
कन कटी नायिका लूतानि सिर सारी ठे । मदन महीप- 
जूको वाल्क वसनन्‍न ताहि, प्रात हिये लावत झुलाव चुटकारी 
दे ।! इसमें रुपक गम्योत्मेश्षाका अग है। इसी प्रकार 
आधुनिक कवि पन्तकी पतक्तियोर्मे--नयन नीलिमाके लयु 
नभमें, अछि किस सुपमाका ससार | विरल इन्द्रधनुषी 
वादल-सा वदल रहां निज तप अपारा वाल) । इसमें 
उपमा वांदलूसा स्पक्र अल्कारका अगर हूँ । उपमाके 
अभावमें रूपदकी और रुपकके अभाव उपमाफी स्थिति 
अपूर्ण एव अशोभन-सी प्रतीत होती है । 
२ एकवाचकाजुप्रवेशसंकर-एक ही आश्रयमे बनेक 
अलकारोंकी स्थिति। एक आश्रयसे अमभिग्राय यहां एक 
पदसे है । मम्मव्फे अनुसार इसमें अब्दालकार और, अर्वा- 
लकार दोनोंकी एक पदमे स्थिति होती है! किन्तु रुव्यक 
केवल कई डाब्दालकारों या कई अर्थाल्कारोंझे एक दी 
पढर्मे सम्मेलन होनेकों मानते है। उदा०--टर न टये 
नींद न परं,-हर न काल विपाक | छिन छाके उछऊे न 
फिरि, खरों विपम छवि छाक | (वि० स॒० 3१८), 
यहाँ छवि छाके'म॑ं वर्णकी आवृत्ति होनेसे अनुप्रात है जार 
छत्रिरूप मदिरामें रूपक अर्थाल्कार है, अत मकर हे। 
अप्पय दीक्षित रुव्यकके समान इसे अनेक अर्थालकारोंका 
सकर मानते है । 
३. सन्देहस॑ंकर-अनेक अलकारोंकी सन्दिग्ध स्थिति, 
दूसरे घब्दोंमें जहाँ एक ही छनन्‍्दर्मे ठो था दोसे अधिक 
अल्कारोंकी स्थितिर्मे निश्रय नहीं हो सकता, अर्थात्‌ 
सन्देष्ठकी स्थिति रहती है कि यह अन्‍्कार हैं या वह! 
डठा०--काली आँखेंमें किननी, योवनके मंदकी छाली। 
मानिक मठिरासे भर ठी, किसने नीलमकी प्याली 7! 
(प्रध्ाद! * आये), वहाँ नील्मकी प्यालीकी काली आंखोंका 
और मानिक मदिराकों मठकी छालीका रूपक माननेसे 
रूपक अल्कार है, किन्तु यदि इसका अन्वय इस प्रकार 
किया जाय कि रक्तिमापूर्ण काली आओसें मानिक महिरिसे 
भरी नीलमकी प्याली-ी नुन्दर हैं, तो लणब्ष्योपमा है। 
अत यहाँ रूपक और उपमाका सन्देहदनकर है । 
दिवेदीयुगीन मेधिलीतरण झुप्त तथा चायावादी 
कान्यज़े प्रवर्तक एवं प्रतिनिधि कवि प्रसाद, पन्‍त, “निराला, 
महादेवी आडिके काव्योंमें श्वका म्रखुर प्रयोग मिल्ता है । 
जलंकारोंका 'सकर' प्रयोग मक्ति-कालके कवियरर्मि सौन्दर्य- 
वर्णनक्नी परिस्थितियोर्मे हुआ हैँ। रोतिकाल्के कवियेने 
वचित्यकी धष्टिसे किया छे, विशेषकर विद्दारीमं इसका 
उत्तिपूर्ण निर्वाह हुआ है “ति० सना० 
संकीर्ण-दै०--झब्द-ठोप', नेरहवाँ 'वाक्य-दोप । 
संकीर्ण रा्ट्रवाद-मैपेजीफे जिगोटड्मों अववा  फ्रेन्चफ्रे 


आविनिज्म के लिए हिन्दीमें यह अब्ठ अयुक्त होने लगा है । 
नेपोल्यिनकी सेनामें निकोलस शार्विन त्ामका व्यक्तिथा, 
जो नेपीोलियन-भक्तिफ्े लिए प्रसिद्ध था । उसकी नेपोलियन- 
भक्तिके लिए आविनिज्मका प्रयोग किया जाने छग ॥। धीरे- 
घीरे इसका मयोग च्वराष्ट्रके श्रति अन्धे सकीर्ण अमिनिवेगके 
लिए होने लगा है । सकीर्ण राष्ट्रवादी अपने राष्ट्रको सर्वापरि 
मानता है । इस प्रकार यह राष्ट्र राष्ट्रमें प्रेम मावकी दृंद्धि न 
कर धणा और टठेपषकी ही वृद्धि कर सका है । नाजी विचार“ 


घारासे यह कई अश्ोर्म मेल खाता हे । --ह० ना० 
संकीतिंत जदूभुत-दै०--अंबमुतत रस । 
संक्रमण-साधारण परिवर्तन, हेर फेर, अदल-बदलसे 


अधिक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया | एक विचार व्यवसासे दृसरी- 
में--उठाइरणार्4, पुरानी परम्पराओर्मेसे नवें प्रयोगर्मे 
--जव साहित्य परिणत होता है, तव पुराना सव कुछ मिट 
नहां जाता, नया उसपर आरोपित नहीं होता या थोपा नहीं 
जाता, वल्कि पुरानेरमें जो सजीव तत्त्व रहते ह वे गागे 
शुणात्मक परिवर्तन पाते है, जैसे प्राणिश्ाल्लीय परिमाषार्म 
बच्चेम पिता-माताक्रे क्रीमोजोम्स! । यइ संक्रमण व्यक्तिगत 
जीवनर्मे भी घरित होते हैं, सामाजिक लजीवनर्मे भमी-- 
और दठोनोंका परिणाम एक दूसरेपर घटित होता रहता 
हू --पअ्र० मा० 
संक्षिप्त महाकाब्य-महाऊाव्यकी पुरानी मान्यताके 
अनुसार कोई पर्याप्त लम्वा कथात्मक काव्य ही महाकान्य 
हो सकता है। ससस्‍्कृतके आलकारिक विश्वनाथ कविराजजे 
अनुसार न बहुत बडे, न वहुत छोटे, आठसे अधिक सर्गों- 
वाले प्रवन्धऊ्राव्यकोी ही महाकान्य मानना चाहिये-- साति 
स्॒ल्पा नाति दीर्घा नर्या अष्टाधिका इह । अरस्तूऊे 
अनुसार भी महाकाव्यको बढ़े आकारका ही द्वोना चाहिये ! 
पर आधुनिक युगर्मे काव्यके नये-नये रूप विक्रसित हो चुके 
है और महाकाव्यके स्वरूपमें भी वहुत परिवर्तन हो लुका 
हैं । अत साहित्यगार्ियोंकों मद्दाकान्य सम्बन्धी मान्यताम्म 
भी परिवर्तत करना पडा है। फलस्वरूप प्रगीतात्मक 
महाकाव्य, नाठ्य महाकाव्य, रूपकथात्मक सह 
काव्य, संक्षिप्त महाकाव्य आदि अनेक प्रकारके 
महाकाव्यरूपोंकों आलोचकोने मानवता टी है। इनमें 
सक्षिप्त महाकाव्य तो वस्तुत महाकाव्यके जुर्णेस्ति थुक्त 
लघुकाव्व ही दोता है । ऐसे कान्यकोी महाकान्यकी पुरानी 
कसोटोपर कसनेका प्रश्न नहीं उपस्थित होता, क्योंकि न 
तो वह सर्गवद्ध दोता है, न उसमें नाटकीय सन्धियोंका 
विधान होता है और न विविध वस्तु-व्यापारोंका विस्तृत 
वर्णन ही होता है । फिर मी वह महाकाव्यात्मक झुर्णोवाला 
इसलिए माना जाता है कि उसमें उद्देष्यकी महानता, 
औलीकी उद्रत्तता और काव्यगत युरुवा ओर गम्भीरता 
महाकान्य जैसी होती हे! वस्तुत किसी मद्मकान्यका 
महाकाव्यत्व उसके कथानक, वस्तुवर्णन या चरिश्रचित्रणमें 
उतना नहीं द्ोता, जितना उसमें व्यक्त जीवनमूल्योकी 
असावारणता तथा कविकी महती कान्यप्रतिमासे उदमृत 
ज्यापक अथवा गहरी मद्दाकाव्यात्मक अवधारणा(एपिक 
इण्टे शान) में होता दे । इस कस्तौटीपर कसनेपर बहुत बड़े-बे 
प्रवन्धकान्य मी महाकाब्य “नहीं माने जा सकते और कट 
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छोटे किन्तु उपर्युक्त लक्षणोवाले लघु या सक्षिप्त काव्योंकी 
महाकान्यात्मकता(एपिक कालिटी) से युक्त महाकाव्य-संक्षिप्त 
महाकाब्य--कद्दा जा सकता छे। श्सी नयी मान्यताके 
अनुसार अनेक आलोचफऊ अँग्रेजीके आधुनिक कवि टी०एस० 
इलियटके काव्य विस्टलेण्ड'को सक्षिप्त मद्दाकाव्य कहते हैं। 
उसी तरह हिन्दीमें 'निरालांकी कविताओं, 'तुल्सीदास' 
और 'रामकी शक्तिपूजांको अनेक विद्वार्नोने सक्षिप्त महा- 
कान्य कहद्दा है । +-ञ० ना० सि 
संख्यावेचित््यवक्रता-दे०--पदपरार्धवक्रतता', पहला 
प्रकार । । 
संख्यासंकेत-छन्द शासमें मात्रासंख्या और वर्ण 
सख्याकी सूचना देने तथा यतियोंके निश्चित निर्धारणकों 
व्यक्त करनेके लिए कुछ विशिष्ट शब्दोंका प्रयोग किया जाता 
रहा है। अपना स्वृतञ्न अर्थ रखते हुए सी इस प्रकार प्रयुक्त 
शब्द विशेष सन्दर्भमें केवल संख्यावाची मान लिये जाते हैं, 
जैसे, भू, तेन्न, वेद, अहि, गिरि इत्यादि । इन सख्याशब्दोंसे 
तिथि, सवत्‌, वर्ष आठिकी सतना भी दी जाती रही है। 
हन्दोवद्ध करनेमें अंकोके नार्मोकी तुलुनामें ये शब्द अधिक 
उपयुक्त पिद्ध हुए हैं, क्योंकि श्नके पर्याय भी प्रयुक्त किये जा 
सकते हैं । कई शब्द अनेक सख्यार्भोके वोधक भी होते है 
जैसे, रस” पदरसके अर्थमें ६ का, नवरक्षके अर्थमें ९ का 
अथ देता है । ऐसे शब्दोंको सख्यासकेत कद्दा जा सकता 
है, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य सख्याओंका वोध कराना ही 
है । नीचे कुछ पर्यायोंके साथ कतिपय प्रमुस संख्यामकेत 
दिये जाते हैं--०--शून्‍्य, नम, विन्दु आदि । १-शशि, 
भू, धरा, गणपतिरदन, ईश्वर आदि। २-अुज, नेत्र, पक्ष, 
अद्दिजिहा, नदीतट, भ्र्‌ , कर्ण आदि । ३-गुण, राम, अश्लि, 
ताप, काल, पुरारिनेनत्न, लोक जादि | ४-वेठ, वर्ण, फल, 
पाद, आश्रम, विधिंसमुख, धाम, दरिवाह्ु आदि | ५-वाण, 
मदनशर, पाण्डव, कन्या, शिवमुख, प्राण, इन्द्रिय, तत्त्व, 
भूत, यज्ञ, गव्य जाहि । ६-शास्त्र, ऋतु, रस, राग, वेदाग, 
अलिपद, ईति, शिवसुतमुख आदि | ७-तुरग, रविवाहन, 
क्रषि, सिन्धु, गिरि, स्वर, वार, पुरी, पातारू आदि। ८- 
सिद्धि, वसु, अग, भदहि, दिग्गज, याम, प्रहर, विधिनेत्र 
आदि । ९-निधि, ग्रह, मक्ति, अंक, छिद्र, नाड़ी, भूखण्ड 
आदि। १०-दिशा, दिग्वाल, अवतार, ठोष, दशा, राम- 
रिंपुमुख आदि । ११-रुद्र, शिव आदि । १२-आदित्य, सूर्य, 
राशि, मास, भूषण आदि । १३-नदी, परममागवत आदि । 
१४-मनु, विद्या, रक्, भुवन आदि। १५-तिथि । १६- 
खगार, कला, सस्कार आठि। १८-पुराण, स्मृति आदि। 
२०-नख, रावणवाहु आदि । २५-प्रकृति। २७-नक्षत्र । 
३०-मासदिवस । ३२-लक्षण, दनन्‍्त आठि। ३३-देवता, 
विउुध आदि । ३६-रागिनी । ४९-पवन, मरुत्‌ आदि । 
७५६-भोग । ६४-कछा | ८४-योनि। १०००-इन्दनेत्र, 
कमलदल, सूर्य किरण, शेपफन, पृथुकर्ण आदि | +-ज० गु० 
सगति (7४४777079)-विरोघका अभाव, व्यवस्था, 
समन्वय आदि संगतिके विशेष तत्व हैँ । कला विश्वसनीय 
और आजनन्ददायक तभी होगी, जब कि उसके सम्मिलित 
प्रभावसे मनमें सामजस्य और उपयुक्तताका भाव पैदा हो । 
हर्वट रीडके अनुसार 'सगनि हमारे सौन्दर्य वोधकी 


संख्यावेचित्रयवक्रता-संधर्प 


तृप्ति (भीनिंग ऑफ आर्ट) हे /! किसी कृतिमँ कलाके 
विभिन्‍न तक्तोंका इस प्रकार मिलना या सघटित होना-कि 
चित्त एक स्वाभाविक प्रसन्नता और सन्तोपका अनुभव 
करे । सौन्दर्यानुभूति वास्तवर्म आत्माकी वह सन्तुष्ट स्थिति 
है जब वह किसी सुन्दर वस्तुमें संगत्ति, पूर्णता और रसका 
अनुभव करती हुई अविरोध रमण करती हे । “कु० ना० 

संगस-दे ०--हृठयोग' । 

संगीतरूपक-संगीतरूपक रेडियोनाटकका एक प्रकार 
है। इसमें गीतोंकी प्रधानता होती है, जो नेरेशन द्वारा 
सम्बद्ध कर दिये जाते हैं। नेरेशन गद्य या पथ, दोनों- 
में होते ह। कुछ सगीतरूपक कल्पित कद्दानियोपर 
आधारित होते हैं, कुछ पव॑-त्योद्ारोके उपलक्षयमें लिखे 
जाते हैं, कुछमें प्राकृतिक ध्व्यॉँका अंकन होता है | इस प्रकार 
विपयकी ध्ष्टिसे सगीतरूपक अनेक प्रकारके होते हैँ । सगीत- 
रूपकंकी सगीत, काब्य एवं नाटककी त्रिवेणी कहा जा 
सकता है | (्वे०--'रेडियोनाटक) । ++सि० कु० 

संघटन-दे०--दूतीकर्म' । 

संघष-पाश्चात्य धारणाके अनुसार नाटककी वह स्थिति, 
जिसमें विरोधी शक्तियाँ अन्तिम वार परस्पर सर्प करती 
हैं तथा जो कथावस्तुको निर्णयात्मक क्षण प्रदान करती हैं, 
संघर्ष कहलाती है। इस क्षणसे दी एक विरोधी शक्ति 
बलवती एवं दूसरी निरुपाय होने लगती हे । सघर्षमें केवल 
दो विरोधी शक्तियाँ होती हैं, अधिक नहीं , क्योकि प्रेक्षक- 
की सद्दानुभूति केवल एक ही शक्तिके साथ होती है तथा 
अन्य समस्त शाक्तियाँ या तो उसकी सहायता करती हैं 
या विरोध | श्न परस्पर विरोधी श्षक्तियोंके कई रूप हो 
सकते हैं, जैसे--१ दो व्यक्ति, उदाइरणत नायक एबं 
खलनायक , २० एक व्यक्ति एव समाज, # व्यक्तिफे 
मनमें होनेवाला अन्तर्दन्द, जैसे, प्रेम और कर्तव्यका, आस्था 
एवं अनास्थाका । सघर्षके लिए नाटकीय द्ेतु अथवा चरम 
लक्ष्यका होना आवच्यक है। सघपंकी घटनाएँ कार्ये- 
व्यापारके ही अश हैं। नाटकका वह स्वर जहाँ विरोधी 
शक्तियोंकी दार-जीतका अन्तिम निर्णय होता है, सघर्प 
कहलाता है। 

यद्यपि वहुत-से आधुनिक नाथ्ककारोंको प्रवृत्ति सघर्षको 

बहुत बाठमें रखनेकी है, किन्तु प्राचीन नाटककार सपघर्पकों 
सम्पूर्ण नाटकीय कार्य व्यापारके मध्यमें या उस्तके ठीक 
वाढ रखते थे । शेक्सपीयरने अपने नाटकोंमें सधर्षको सेव 
या तो तीसरे अकर्मे या चौथे अकके प्रारम्मिक भागमें 
स्थान दिया है । उदादहरणके लिए "मैकप्रेथ'में सधर्प तीसरे 
अकमें मिलता है, जहाँ फ्लेएन्सके बच निकलने तथा 
ढकोकी आत्तमाके प्रकट होनेके साथ द्वी मैकवेथके भाग्यका 
परिवर्तन दो जाता है । असाढ के अजातशचुमें संघर्ष 
ठितीय अकमें मिलता है जब कि सव विरोधी ढल एकमें मिल- 
कर शक्तिशाली एव उद्योगशीर वन जाते हैं और विरुद्धक 
एक ओर एवं प्रसेनजित और उदयन दूसरी और सघटित 
दोकर धदढ चित्तसे अपनी-अपनी सेना सजाकर युद्धके लिए 
तत्पर दोते दें । इसी प्रकार 'स्कन्दशुप्त'में सघर्प हमें चौथे 
अकरमे मिलता छै, जब कि स्कन्दगुप्त अपनी पराजयके बाढ़ 
फिरसे उद्योग करता है तथा पर्णदत्तकी साधनामे साम्राज्य- 


मंचारियोका अज॑तर्भाव 


के सभी बचे हुए स्वामिमक्त योदा एकत्र होकर, सेना 


चघटित कर स्कन्दरगुप्तकी छतन्नच्छायार्मे एक वार पुन 
मार्यावर्धकी रक्षाका उद्योग करते दे । इस प्रकार स्कन्दग॒प्त- 
को हणोंके साथ जो दूसरी लढ़ाई दोती है, वह नाटकीय 
फल्की निर्णायक है । अत यहाींपर नाट्कीय संघर्ष माना 
जायगा ! नध्या० मो० श्री० 
संचारियोंका अंतर्भाव-भरतने सचारियोंके वर्गीकरण- 
के चार सिडान्त माने ई---(१) देश, काल एवं अवस्था | 
(२) इनमेंने कुछ उत्तम, तो अन्य मध्यम एवं अधम प्रवृत्तिके 
लोगमिं होते है । (3) यद्पि ये भाव प्रधानत आश्रयगत 
दी है, तथापि कुछ प्रकृतितत और कुछ अन्य व्यक्तियोंकी 
उत्तेजनाके कारण और कुछ वातावरणके प्रमावसे होते है । 
(४) कुछ प्रधानतया स्त्रियों और पुस्पर्मि होते ह। 
सार्वोके अन्तर्माव एव भावशवल्ताफे कारण मरतने शन 
सिद्धान्तेका विशदीकरण पूर्णतया नहीं किया । केवल यह्द 
बताया है क्षि निर्वेद, भंका ओर आलस्य स्री जाति एव नीच 
प्रक्तनिके व्यक्तियोंमें दोते हैं । भरतके सिद्धान्दके अनुसार 
धार! आत्मगत, और “अमर्प” परगतका उदाहरण हो सकता 
हैँ । लावेगां एवं श्रास' कालानुसार होते हैं । 
थदि सचरणजीर अथवा स्थायी मनोविकारोंकों या 
चित्तदृत्तियोंकी व्यसिचारी अथवा सचारी भाव कद्दा जाता है 
तो उनकी सख्या ३३ ही वर्यो है ? सम्भवत इसलिए कि 
हिन्दू धर्ममे ठेवताओंकी सख्या भी एक गणनाके अनुसार 
३३ ही है (अह्या एव इन्द्र, आठ वसु, ग्यारद रुद्र, वारद 
आदित्य) । वैसे यह सख्या नित्य नहीं है, क्योकि धनिकने 
कहा है-(धर्नजय द्वारा निर्दिष्ट व्यभिचारी भावोंके अतिरिक्त 
अन्य चित्तवृत्तियाँ भी (लोकव्यवहारमें देखनेमें आती) ह, 
पर वे सब इन(ततोस)के अन्तर्गत होकर विभाव या 
अनुभावके रूपमें प्रविष्ट होती हैं, अत उनका पृथक उल्लेख 
नहीं किया! (उशरूपकावलोक ४ - ३३) ! 
आंगारप्रकाश में भोज(११ ज्ञ० ६० उत्त०)ने मरतके 
अपसार और मरणके स्थानपर ईर्ष्या एव शमका उठेख किया 
है, पर 'सरस्वतीकण्ठामरण'मैं स्नेह और ध्ृतिकोी माना है । 
हेमचन्द्र (१२ झण० ई० उत्त०)ने कहा है कि ततीस स॑ंचारी 
भावोंके अतिरिक्त दम्मँ, उठेंग' एवं 'धुत्तष्णादि' क्रमण 
अवहित्या, निर्वेद आर ग्लानिके जन्तर्गंत है। (कान्यानु० 
पघ० १०४) | “मरजिनिपुराणो (५ ० ई०)में निद्रा, सुप्त एव 
मरणका उल्ेख नहीं है; शमकी सचारी बताया गया है ओर 
कुछ इकतोसकी गणना की गयी है । (१३९ २२ ३४) | 
सागरनन्दीने त्रास और भयको पर्यायवाची मानकर त्राको 
मयानकका स्थायी माव माना है (ना० ल० २० को० 
प० २४३) और "निद्रा एवं सप्तमेंसे केवछ “निद्रांकों 
स्वीकृत कर, एक नये व्यमिचारी भौच'का उछेख किया है 
(वही १० २०९८-२०९०) | 
भोज द्वारा प्रस्तावित ईिष्यो! और 'स्नेद की शिंगभूपाल 
नहां भानने | उनके अनुसार ततीसके अतिरिक्त सचारी माव 
अन्य भी हो सकते हैं, पर “उद्देग', स्नेह! मरतके डिये 
“नम और ईर्ष्या' व्यभिचारियकि अन्तर्गत है 
रामचन्द्र गुणचन्द्र (१२ श्० $० उत्त०) (ना० ढ० 
प्र० '८5४) ने उचित हो कहा है कि इनमें कई सचारी भात्र 


छ्८र्‌ 


परस्पर एक-दूसरेके उत्पादक विभाव भी हो सकते है! 
जैसे व्याधिसे निर्वद, चिन्ता या विवोध'से स्मृति 
भर 'श्रम'से 'आलस्य | वास्तवमैं ऐसे कई व्यभिचारियोंका 
शान मरतके विसावोंकी पदनेसे होता है। यह अनिवार्य 
ही प्रतीत होता है ।पाश्चवात्य मनोवैज्ञानिक भी मावनिरूपण- 
के प्रसगमें मानते है कि प्रत्येक भावके साथ शेप भार्वोका 
सम्बन्ध अव्यक्त रुूपमें रहता ही है । 

भानुदतत (१८ श० ई० म०)ने इनको रुख्यामे वृद्धि 
की है, उन्होंने एक और व्यमिचारी 'छल' बताया हे (२० 
त० ०५)। उनके अनुसार स्त्रियोंफे ठस स्वभावतर 
अलकारोंमेंसे 'मोट्ायित, 'कुट्ट मिन, विव्वोर्कीा एवं विहन 
'आन्तर विकार! होनेसे और 'किलकिंचित'” उमयात्मक, 
अर्थात गारीर भी होनेसे व्यभिचारी भाव है! वास्तवमें दर्सो 
अलफारोंका वर्णन उनके विभाव एवं अनुभाव देकर किया 
गया है | (तद्दी 5 : पृ० १३१ इत्यादि)! उन्होंने 
बताया हे कि तीन कामावस्थार्भोको, अर्थात्‌ अभिलापा, 
ग्रुणकथा, प्रलापको व्यमिचारियोंके अन्तर्गत नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि वे क्रमण ओत्सुवय, स्मृत्ति एवं उन्मादके 
अन्तमृंत्त ई (वह्ठी ५* पृ० १०९) | के 

रूपगोस्वामी (१५-१६ छा० $०)ने तंत्तीक्षके अतिरिक्त 
तेरद अन्य व्यभिचारियोंकी चर्चा की है, पर वे तेंतीस 
प्रधानके अन्तर्भत दी हैं। मानुदतत (र० त्० ५) एवं 
विश्वनाथ (१४ श० ई० पूर्वा० सा० द० 9 * १७२) गौर 
अन्य झन्थकारोके अनुसार स्थायी भाव भी सचारी हो जाते 
है, जैसे, दास खंगारमें, रति शान्त, करण एवं हास्यमें, भय 
करुणमें, झोक शयगारमें, क्रोध वीरमें, जुग॒प्सा भयानक्र्म 
और उत्साह एवं विस्सय प्रायः सभी रखर्मे। यदि इस 
सिद्धान्तका अनुकरण किया जाय तो अमर्प, न्रास एव विपाद 
सचारी माव क्रमण क्रोध, मय एवं झोक स्थायी मर्खेके 
अपरिपक्व रूप है । 

भरत द्वारा प्रस्तावित ततीस व्यभिचारियोंका समतवा 
अध्ययन करनेसे यह स्पष्ट है कि उनमेंसे कोई भी शारी- 
रिक अवस्था नहीं है (मिलाइये, शुरू २० मी० 
पृ० २०६, वादे. २० वि० * मराठी एृ० १२८)।॥ 
भरतने नाटकप्रयोगकी व्ष्टेले ततीस व्यमिचारी भावेंका 
उल्लेख किया है, उनमे उद्यबुद्ध द्ोनेके परिस्थितित्यनुकूल 
कारण भी दिये हू और फिर समीकके आगे आदि शब्दका 
प्रयोग क* यह बतलाया है कि नाय्यशास्रर्मे उन्होंने -सारी 
ही परिस्थितियोंकी कल्पना अन्तिम रुपसे नहीं की है। अत 
यदि मरत द्वारा विभावोंका परीक्षण किया जाय तो ज्ञात 
होगा कि उनके व्यवस्थाचक्रके अनुसार एक प्रधान कारण- 
से कई प्रकारके व्यमिचारी भाव उद्बुद्ध हो सकते दे गौर 
उसके अनुसार भावेक्ि अन्तर्भावकी निम्नलिखित तालिका 
बनायी जा सकती है--_ - ट ४ 

१ निर्वदके अन्तर्मृत आम एवं धृति। २ ग्लानिके 
अन्तर्मुत्त मद, श्रम, आलस्य, निद्रा । ३१ अययाके अन्तर्भूत 
ईर्ष्या, चपलता । ४ दैन्यके अन्तर्भूतर चिन्ता, शंका) विषाद | 
«५ प्रामके अन्तर्भत मोद्द, आवेग | 5 व्याषिके अन्तर्भत 
उन्माठ, अपस्मार, मरण ! ७. व्रोडाके अन्तर्भृत अवद्दित्या। 
छल। < गर्वके जन्‍्तर्भत अमर्प, छम्नता। ९ वितकौके 


ज्ट्र३े 


अन्तभृत मति । है 
इनके अतिरिक्त औत्सुक्य),/ ?,सुप्त,विवोध', हर्ष 
एवं 'जद़ताकों भी पृथक-पृथक्‌ व्यमिचारी भाव मानना 
अनिवार्य है । भव रहा प्रइन लियोंके स्वभावज अलकारोंका, 
तो विव्बोक एवं मोट्टायित तो गर्वके अन्तर्यूत आयेंगे, क्‍योंकि 
“रर्वाभिमानसम्भूतो नादरात्मा विव्वोकः और 'निभृतभूयो- 
दर्शनस्पद्दा मोड्ायितम । (२० त० पृ० १३५, १३६) । 
कुट्ट मित' तो कोई सचारी भाव नहीं, क्योंकि वद्द 'सुखे 
दु ख्ेष्टा' मात्र हे। 'विहत' अर्थात्‌ अ भकछाषापरिपूत्ति ” 
ओऔत्सुक्यके अन्तर्भूत है मौर 'किलकिंचित' तो है ही 
व्यसिचारियोंका सम्मिश्रण 'अ्रमामिलाषगवंस्मितद्रर्प मय- 
क्रुधा सकर ।” (र० त० प्ृ० १३४) | 
अत हम देखते हैं कि व्यभिचारियोंकी सख्या जहाँ 
बढ़ सकती है वहाँ कम भी हो सकती है । वास्तवर्मे मानव 
भावोंका वर्गीकरण अधानतया रतिप्रधान, विरतिप्रधान, 
तकप्रधान, स्मरणप्रधान, उत्सुकेताप्रधान एव समालोचना- 
त्मक भावोंकी व्यापक ध्ष्टिसे हो सकता है ।--ज० कि० बृ० 
संचारी भाव (व्यभिचारी भाव)-भरतके 'नाव्यशास्तर- 
(३ श्ञ० ई०)में इसकी व्याख्या करते हुए कद्दा गया है क्नि 
इस शब्ठमें 'स' (अथवा 'वि',/अभि”) उपसर्ग है तथा चर धातु 
है, अत अर्थ हुआ--रसके सम्वन्धमें जो अन्य वस्तुओंकी 
ओर सचरण करें (७ २७) | इसी आधारपर धनजय (१०- 
११ ज्ञ०ई०) ने व्यभिचारी भावोंकी परिभाषा की हे-विश्ञेषा- 
दमिमुख्येन चरन्तो व्यभिचारिण । स्थायिन्युन्मग्ननिर्म पा 
कब्लोला इव वारिधी ।(द० रू० ४ ७), भर्थात्‌ जो भाव 
विशेष रूपसे स्थायी भावकी पुष्टिके लिए तत्पर या अभिमुख 
रहते दें और स्थायी मावके अन्तर्गत आविभूत और त्तिरोह्दित 
दोते दिखाई देते हैं, वे सचारी भाव कद्दलाते हैं। जैसे 
लद्दरें सम॒द्र॒में पेदा होती है और उसीमें विलोन हो जाती 
हैं, वेसे द्वी रत्यादि स्थायी भावोंमें निर्वेदादि सचारी भाव 
उन्मग्न तथा निमश्न होते रहते हैं । इस तरद्द सचारी भाव 
मुख्य रूपसे स्थायी भावमें ह्वी उठते-गिरते है । लूइरोंके 
उठने और गिरनेसे समुद्रका समुद्रत्व और भी पुष्ट होता 
है, ठीक उसी तरह 'संचारी भाव स्थायी भावोंफे पापक 
होते है । स्थायी भाव स्थिर हैं तो सचारी सचरणजश्ीलू 
और अस्थिर । 
पाश्चात्य विचारक औण्टने प्रत्येक भावकी एक तरहका 
व्यवस्थाचक्र माना है । उसे मतानुसार क्रोध, भय, शोक 
आदि मूल भावमिंसे प्रत्येक अन्‍य भावेसि सम्बद्ध है | सूल 
भाव अपने द्वारा प्रवर्तित अन्य भावोंके आर्विभावके समय 
अपना रूप त्याग देता हैं । मान लीजिये कि एक व्यक्तिका 
किसीके प्रति प्रेम है । उसे पीड़ा पहुँचानेवालेके प्रति जब 
उसके मनर्मे क्रोध उत्पन्न होगा, त्तव रति मावका लछोप हो 
जायगा | किन्तु साहित्यमें रतिके सहायक सचारी भावोंके 
उदय होनेपर रतिका प्राधान्य बना रददेगा, मर्थात्‌ उसके 
प्रतीतित्वमें कोई विक्षेप नहों होगा । नायिकाका प्रणयमान 
या ईर्ष्यामान राते सावकी अपदस्थ नहीं कर सकता, वल्कि 
उलदे सचारी स्थायी भावको पुष्ट करता है। लेकिन सचारी 
भाव सेवा सह्ाायकक्के रूपमें नहीं माते, स्वृतन्त्र रूप 
भी उनकी अभिव्यक्ति दोती है ! वेसी स्थितिर्मे उन्हें केवल 
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भावकी सजश्ञा दी जाती है | दे०-'भाव' । 

आचायोतसने सचारी सावोंकी सख्या निरिचत कर दी 
हे। भरतने जिन ३११ सचारियोंका उल्लेख किया है वे 
प्राय' सर्वमान्य दो गये हैं। उनके नाम हैं-१ निवद, 
२ आवेग, हे दैन्य, ४ श्रम, ५ मद, ६ जडता, ७ 
औशम्यूय, ८ मोह, ९ विवोध, १० स्वप्त, ११ अपस्मार, 
१२ गर्व, १३ मरण, १४ अलसता, १५- अमर्प, १६ 
निद्रा, ९१७ जवहित्था, १८ ओऔत्सुवय, १९ उन्माद, २० 
शका, २१ रम्ृति, २९२ मति, २३ व्यापधि, २४ सन्त्रास, 
२५० लज्जा, २६ हर्ष, २७ असूया, २८, विपाद, २९ थ्रृति, 
३० चपलता, ३१ ग्लानि, २२- चिन्ता और ११ विंतकी। 
 संचारियोंकी सख्या शाखचर्चाकी सुविधाके कारण 
दी परिमित की गयी है । यदि आठ स्थायी भावोंको, जो 
सचारोी भी होते है, उनमें जोढ़ दिया जाय तो इनकी 
परिमित संख्याकी बढाना पडेगा । पर आठे स्थायी भार्वोंके 
उनमें जोड़ दिये जानेंपर कुछ सचारी अपने-आप्र व्यर्थ 
हो जायेंगे । शोकके सचारी होनेपर विषाद, भयके सचारी 
होनेपर न्ञास, क्रोधके संचारी होनेपर अमर्पकी १३ 
सचारियोर्मेसे पृथक्‌ करना पडेगा। राधवनूके मत्तानुसार 
श्लानि और श्रममेंसे केवल एकको द्वी महण किया जाना 
चाहिये, क्योंकि उनकी व्याख्याकी परीक्षा करनेपर वे 
समान प्रतीत द्वोते हैं । 

समय-समेयपर आचार्योने श्स ३१की सख्याकों बढ़ाने- 
का वरावर प्रयल किया होे। अनुभाव, नायिकाओंके २० 
अलकार, भाव, हाव आदि, सात्तिक भाव, आलाप आदि, 
दस कामावस्थाएं, सभीको संचारीके अन्तर्गत झ्रहण किया 
गया है (राघवन्‌ू दी नम्बर ऑफ रसाज - पृ० १५९) । 
भोज (११ श० ई०) साह्विक भावोंकी स्पष्ट रूपसे वाह्म- 
व्यभिचारीकी सश्ञा देते हे--तित्र आशभ्यन्तरा व्यभिचारिपु 
चिन्तौत्सुक्यावेगवितकौंदयवाह्या स्वेदरोमाचाश्रु वैवर्ण्या- 
दय (४० प्र० ११) । भानुदत्त (१३ द० ई०)ने 
अपनी “रसतरगिणी'में १० मदनावस्थाओंको व्यभिचारियों- 
में दी सन्निविष्ट किया हो ((० त० ३० ३०)। भोजने 
सरस्वत्तीकण्ठाभरण'में सचारियोंकी सख्या २३ ही मानी 
है । ययपि भरतफे कुछ सचारियोंके स्थानपर नये 
सचारियोंका नामोल्लेस किया है। शिंगभूपाल(१४ शु० 
ई०)ने उद्देग, रनेदद, दम्भ, ईर्ष्याको सचारियोंमें ग्रद्दीत 
करनेका प्रश्न छठाया है, पर इन्हें 9३ सचारियों्म 
सम्मिलित नहीं किया हे। भानुदत्तने छल? नामक नये 
सचारीका उल्लेख किया है, जिसका वर्णन देवने सी किया 
है। इसे भरतके “अवद्दित्थाके अन्तर्गत ही समझना 
चाहिये । रूप गोस्वामी (१५-१६ श्ञ० ई०)ने मधुर रसके 
प्रसगममें परम्पराप्राप्त श३ सचारियोंकों ही स्वीकार किया 
है, पर झगार रसके अनुकूल न होनेके कारण औग्ूय और 
आलस्यके उदाहरण नहीं प्रस्तुत किये है | श्नके अतिरिक्त 
उन्होंने १३ अन्य सचारियोंका भी उल्हेख किया है, जो 
भरतके ३३ सचारियरर्मे ही अन्तर्भुक्त हो जाते हैं। विशेष 
रसेके प्रसगर्मे उन्होंने कुछ और विशिष्ट मचारियोंकी 
गणना की हे ! 

देव(१६ १७ ० ई०)ने हिन्दी आचार्याकी परिपाटीसे 


संचारी साव (व्यमिचारी भाव) 


पृथक होकर नयापन ले आनेका प्रयल्ल किया है | उन्होंने 
सचारियोंके दो सेद किये हैं--झारीरिक और आन्तरिक | 
स्तन्भ आदिको भारीरिक जोर निर्वठ जादिको जआन्तरिक 
कहते हुए उन्होंने लिसा हे--ति सारीर॒ष्म आन्तर द्विविव 
कहत भरतादि | स्तम्मादिक सारीर अरु आन्तर निरवेदादि 
(भा? वि० सचारी०) | पर मोजके अंंगारप्रकाशर्मे इस 
वर्यीकरणका स्पष्ट उल्लेख हुआ है, जिसके सम्बन्ध पहले 
कहा जा चुका है। मानुठत्तने अपनी 'रसतरगिणी'में 
इसका नकेत किया हें, किन्तु देवने इस वर्गीकरणको 
अपना न कहकर भरतादिका मान लिया हैे। 2४वें 
भचारीके रुपमें जिस छलका उल्लेस देवने किया है वह 
अब्ठरसायन में छप्त हो गया है। वहाँ उन्होंने ३३ 
सचारियोंकी द्दी गणना की है । किन्तु इतना तो निश्चित हैं 
कि देव वर्गीकरणके प्रेमी थे ! उन्होंने कुछ सचारियोंके 
अवान्तर भेंद किये है, जसे, वित््के चार भेंद्र-विप्रतिपत्ति, 
विचार, सगणय और अध्यवसाय; पर इस भेदका उल्लेस भी 
भानुदत्तने किया है--वितर्वैम्चतुविधव. विचारात्मा 
सथयात्मा$नध्यवसायात्मा विप्रतिपत्त्यात्मा चेति! (र० 
त० - ७५) | 
रामचन्द्र शुक्लने सचारियोंकी परिमित सख्याके 
सम्बन्ध कद्दा है कि जो ३३ सचारी कहे गये हू, वे उप- 
लक्षणमात्र है, सचारी और भी हो सकते है । जिस प्रकार 
स्मृति है उसी प्रकार विस्मृति भी रखी जा सकती है (२० 
मी० पृ०२१०-१६) | पर मुख्य रूपसे उन्होंने भी 
३३ सचारियोंका ही विवेचन किया है । विरोध-अवरोधकी 
इष्टिसे रामचन्द्र शुक्लने सचारियोक्े चार भेद किये ह-- 
सुखात्मक, दुखात्मक, उमयात्मक और उदासीन। 
सुखात्मक-गर्व, औत्सुक्य, ह॒र्, आजा, मद, सन्तोप, चपलता, 
मदुलता, पैचे । दु खात्मक-लज्जा, असूया, अमर्पे, अव- 
हित्वा, त्राप्त, विषाद, णका, चिन्ता, नेराश्य, उग्रता, मोह, 
अलसता, उन्माद, असन्तोष, ग्लानि, अपस्मार, मरण, 
व्याधि | उभयात्मक-"भावेग, स्मृति, विस्मृति, ठन्य, जडता, 
स्वप्न, चित्तकी चचलता। उदामीन--वितर्क, मति, श्रम, 
निद्रा, विवोध | 
सुसात्मक भार्वेकि साथ सुखात्मक सचारी और 
डु खात्मक भावंकि साथ दु खात्मक सचारी परत्पर अविरुद्ध 
हंगे । इसी प्रकार नुखात्मक भावऊ़े साथ दु खात्मक सचारी 
और दु खात्मकते साथ सुखात्मक सचारी विरुद्ध होंगे । 
उमयात्मक सचारी लुखात्मक भी हो सकते हू और दु सा- 
त्मक भी; जैसे, भावेग हर्ण्में मी हो सकता हैं भौर सय 
आदिमें भी । भावक्े साथ जो विरोध ऊपर कहा गया है| 
वह्द जातिंगत है, अर्थात्‌ सजातीय विजातीयका विरोध है । 
इसके अतिरिक्त आश्रयगत औौर विषयगत विरोध जिस भाव 
या वेगसे होगा वह सचारी हो ही नहीं सकता। जैसे, 
क्रोधके वीच-चीचमें आलम्बनके ग्रति यदि अका, त्रास 
या डया आदि मनोविकार प्रकट होते हुए कहें जायें तो 
उनसे क्रोधकी पुष्टि न होगी यही वात चुद्धोत्साइके वीच 
त्रास आदिके होनेसे होंगी । अत' णे मनोविकार क्रोध और 
उत्साहके संचारी नहीं हो सकते साराश यद्द है कि फ्रिसी 
भावको पुष्ट करनेवाला मनोविकार वही होगा जो मायके 


छउ८४ 


लक्ष्य और प्रवृत्तिसे हृटानेवाठा न होगा ।! (रृ० मी० : 


पृ० 7१६) । 

मरतने मार्वोेकि तीन भेद माने ह-सखायी, 
सात्तिक और व्यमिचारी । ऊपर इस वातका सकेत किया 
जा चुका है कि साल्िक भाव व्यमिचारी भावके अन्तर्गत 
भा जाते है। सचारीके ग्रतीतिकाल्मे अनुमबोंका उदय 
होता है । इन्हींके वाक्य सकेत अनुभाव है । आश्रय या 
रचयिताके भावों अथवा मावानुभूतियोंके साथ जव सामाजिक- 
का पूर्ण तादात्म्य होता है, तव कोई भाव रस भवस्वातक 
पहँचता है। रसकी अवस्थातक पहुँचनेवाला भात्र ही 
स्थायी माव होता है--रसखावस्थापर भाव ख्ायिता 
प्रतिपथने !! (सा० दठ० ३ १७२ बृ०) । पर जब साश्रय- 
की का, लब्जा, अ्ष्या आदिकी अभिव्यक्ति दोगी तब 
पाठक या सामाजिक इन भावोंसि अपना तादात्म्य नहीं 
स्थापित कर पाता । तादात्य-स्थापना दी वद्द रेखा है जो 
स्थायी और भचारी भावोंकों विभाजित करती है । लेकिन 
कोई भाव रसकी अवस्थातक विभाव, अनुभाव और 
सचारीके सयोगते दी पहुँचता है । किसी स्थायी भावकों 
रसकी अवन्थातक पहुँचानेमें सचारौका योग भनिवार्य है । 
लेकिन जब रचारी स्वतन्त्र रूपसे व्ण्य विषय होता है, 
तब भी विभाव, अनुभाव और सचारी(सचारीका न॑चारी)- 
का योग दिखाई पड सकता है । पर अश्रयके इस सचारी 
(स्वृतन्त्र रूपसे आनेपर) भावसे पाठ शा या सामानिकोंका 
तादात्म्य नहीं हो पाता। ऐसी न्यथितिमें इसे केवल 
भाव (द्े०) कहा जाता है-स्थायी भाव नहीं । इस त्ादाम्य- 
की स्थितिकों आधार मानकर आचायोंने कुछ मार्वोको 
स्थायी और कुछकी सचारीकी कोटिमें रखा है । 

यहीं यह भी विचारणीय है कि जब मभावोंका 
सम्बन्ध मनसे हे तय सचारी भाव भी मनोविकारकी 
कोटि आ जायगे | किन्तु कुछ विद्वान्नोने मनोवैज्ञानिक 
इषप्टिसे विचार करते हुए इसपर जापत्ति उठायी है। 
मराठी 'रसविमर्प के लेखकने सचारियोंके सम्बन्धर्म कहां 
है कि ततीसों सचारियोंकी जाँच पचत्तालसे ज्ञान होता है 
कि वे सठोष हैं। उनमें सभी भाव भावनास्वरूप नहीं 
है। उनमें कुछ शारीरिक अवस्थाएँ है, कुछ भावनाभोंके 
भीतर तीज्रताप्रदर्भकके प्रकार है, कुछ प्राथमिक मावनाएँ 
हैं, कुछ समिन्न भावनाएँ ह और कुछ श्ञानान्तर अवन्थाएँ 
हैं ।? (र० वि० पृ० १२८) । 

रामचन्द्र शुछुने सचारियोंके सम्बन्धर्मे जो विचार 
प्रकट किये है वे भी वहुत-कुछ संस्कृत आचार्योंके मर्तेसे 
मिन्न तथा रस-विमर्पके विचारंकि मेलमें है । उनका कहना 
--गिनाये हुए उचारियोंकी सचीसे ह्वी पता चल जाता 
है कि उनका क्षेत्र बहुत व्यापक छह। सचारीफे अन्तर्गत 
भावज़े पासतक पहुँचनेवाले, अर्थात्‌ स्॒तन्त्र विषययुक्त 
और लध्ययुक्त मनोविकार और मनफे क्षणिक वेग द्वी नहीं, 
वत्कि गारीरिक और मानसिक अवस्थाएँ तथा स्मरणः 
वितर्क आदि अन्त'करणकी जौर दृत्तियाँ भी जा गयी हैं | 
(र० मी० - पृ०२००)। इस तरह उन्होंने सचारो 
मार्वोकी पांच कोटियोँ स्थिर की दँ--१ स्वतन्त्र विषय" 
युक्त भाव, २ मनक़े वेग, 2 अन्य अन्त करण-बृत्ति, 
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मानसिक अवस्था और ५ शारीरिक अवस्था । 
रामदहिन मिश्नने उपर्युक्त स्रतन्त्र विचारकोंका ध्यान 
रखते हुए प्रत्येक सवारीकों भाव सिद्ध करनेका जो प्रयत्न 
किया है वद मनोवैज्ञानिक न होकर उनके पूर्वाशनहका 
घोतक हे। भारतीय काव्यशासके लेखकों ण्व पाश्चात्य 
मनोवैधानिकोंका एक मत हे कि सचारी भावके दो पश्च हैं, 
ग्क चित्तविकार और दूसरा भावनिरूपण (9० 
ब्7ि९एा07 270 0789070 ०७३70288४) )_ +जब० सिं० 
संतकाव्य-सन्तकाव्यके अन्तर्गत रखी जानेवाली 
रचनाओंकी भावप्रधातन कहा जा सकता है, क्योंकि उनके 
रचयिताओंका ध्यान जितना भावसोन्दर्यकी ओर जाता 
दौख पढ़ता है. उतना उन्तके शब्द एवं शैलीमें चमत्कार 
लानेकी ओर दिया गया नहीं जान पड़ता । उच्चसे उच्च 
एवं गम्मीरसे गम्भीर भावकों भी वे सदा सर्वसाधारणकी छी 
भाषा व्यक्त करते हें और उन्हींके मुदावरोंमें उप्तका 
स्पष्टीकरण भी किया करते है । उनका उद्देश्य जितना 
अपनी कृतियों द्वारा 'सहंदय जनोंका मनोर॒जन करना 
नहीं रहता उतना सासारिक प्रपचोंमें पढ़े हुए लोगोंको 
अपने मतानुसार, सच्चे मार्गका परिचय कराना रहता है। 
वे उतना दूसरोंके चरित या जीवनगाथाका वर्णन उचित 
नहीं समझते, जितना अपनी ही अनुभूतिकी अभिव्यक्ति 
करते हैं। स्वानुभूतिका व्यक्तीकरण करते समय वे वहुधा 
पूर्ण रूपसे सफल नहीं हो पाते, जिसके कारण उनकी वर्णन- 
शैली स्वभावत सदोप वन जाती है। या तो वे किसी एक 
ही भावकी वार-वार प्रकट करते हुए दीख पड़ते हैं अथवा 
उपयुक्त गदब्दोंके अभावमें उसे अधिक रहस्यात्मफ भी 
बना देते हैं । 
सन्तकाव्यका वण्ये विषय अधिकतर धार्मिक एवं दार्श- 
निक दी कद्दा जा सकता है। उसमें परमात्मतत्तकी चर्चा 
आती है, जिसमें उप्तक्े वस्तुत अशेय तथा अनिर्वेंचनीय 
स्वरूपका यथासाध्य परिचय कराया गया रहता है और 
उसके साथ जगत्‌ एव जीवके वास्तविक सम्बन्धका वर्णन भी 
रहा करता है । सन्त छोग अपनी रचनाओंर्मे उस अन्यक्त 
सत्ताको एक विलक्षण व्यक्तित्व प्रदान करते जान पढ़ते हैँ 
और वे उस “निर्मुण'की सग्ण भगवानूकी भोंति श्ष्टदेवके 
रूपमें स्वीकार कर उसके प्रति भक्ति भौर प्रेमका भाव 
प्रदरशित करते भी प्रतीत द्वोते हैं। वे उसकी मध्दिमाका 
गान करते नहीं अघाते और उसे प्राप्त करमेकी विविध 
चैष्टाओंफे साधनस्वरूप अनेक साधनार्भोका उल्लेस भी 
करते रहते हू । उनके ऐसे कथनोंसे कभी कभी ऐसा रूगता 
है कि उन्होंने सव्थ भी उस तत्त्वको उपलब्ध कर लिया दे 
और इसीलिए, उनके वहुतसे उद्घार स्वानुभूतिकी तीत्रता 
और तज्जन्य आनन्दसे प्रेरित रद्दा करते हैँ और इसीके 
साथ उन्हें अन्य बातेंकि परित्यागका उपदेश मी देते है । 
बे प्रतगवश अन्य सर्तोंकी कड्ी आलोचना भी करते दीस 
पछते हैं और उर्हें मूल वातको छोडकर वाह्म विस्तारमें 
पड़नेवाला भी ठहराया करते हं | वे किसो भी एक धर्मको, 
चार्टे बह हिन्दू धर्म हो, श्सलाम दो, जैन धर्म दो अघवा 
त्रीछ, शाक्त या जैव दो, अपने लिए आदर्श मानते नहीं जान 
पह़ते और इन सभीर्मे उन्हे प्राय एक समान साम्प्ररायिक 
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सकीर्णताकी गन्ध आती प्रतीत होती है । अपने व्यक्तिगत 
उद्गारोंमें वे साधारणत अपनी एकान्तनिष्ठाका परिचय देते 
है, किन्त॒ ऐसा करते समय भी वे एक व्यापक जीवनकी 
ओर सकेत करते हैं, जिसमें सारे विश्वका कल्याण 
समाहित हो । 

सन्त कवि इस प्रकारके विषयोकी विशेषकर अपनी 
साखियों तथा 'शब्दों', अर्थात्‌ पदोंके माध्यम द्वारा 
प्रकट या प्रतिपादित करते हैं! 'साखी' शब्द सस्कृतके 
धाक्षी' शब्ठका रूपान्तर है; जिसका अर्थ किसी वातकों 
अपनी आँखों देस चुकनेवाला और इसी कारण उस्तके 
सम्बन्धर्मे किसी प्रश्नकों उठनेपर, प्रमाणस्वरूप भी समझा 
जानेवाला व्यक्ति हुआ करता है तथा कदाचित्‌ इसीलिए 
कबीर वीजक में इस कान्यप्रकारका परिचय 'श्ानकी आंखें! 
कहकर भी दिया गया हे । इन साखियोंमें प्रधानत ऐसे 
विषय ही आते ठीख पड़ते हैं, जिन्हें सनन्‍्तेंने अपने देनिक 
जीवनमें भली भाँति समझकर प्रमाणित कर लिया है 
अथवा जिन्हें वे अपनी निजकी कमसौटीपर पहलेसे कस 
चुकनेके कारण साधिकार व्यक्त करनेकी क्षमता रखते है । 
ये रचनाए प्रायः दोहा नामक छन्दर्में पायी जाती हैं 
और कमी-कमी इन्हें 'सोरठा'में भी व्यक्त किया गया है । 
इसके अतिरिक्त सन्तोंकी सासियोंक्रे अन्तर्गत वीच-बीचर्मे 
सार, हरिपद, चौपाई, चौपई, दोद्दी, सरसी, गीता, मुक्ता- 
मणि, श्याम उल्लास या छप्पय जेसे छनन्‍्द भी आ जाया 
करते हैं, जिनका (दोहा के साथ अधिक सम्बन्ध नहीं है । 
इन सखियोंका एक पर्याय 'सलोको भी समझा जाता है, 
जिसके उदाहरण सिखोंके आदियग्रन्ध'में मिलते है । परन्तु 
साखियोंकी जहाँ “अंग जैसे जीर्षकोंके नीचे विभिन्न 
वर्गोर्मे विभाजित किया गया देखा जाता है, वहाँ 'सलोकों के 
विपयर्मे ऐसा नहीं क॒द्दा जा सकता । मन्तोंकी भाँति सफी 
कवियोंने भी इस प्रकारके छन्दोंका प्रयोग किया है, किन्तु 
उनके यहाँ इसे फुटकर रूपोर्मे प्रायः दोहरा' नाम दिया 
गया मिलता है, जो प्रत्यक्षत दोहा शब्दफा ही ण्क 
रूपान्तर है । ढोहा एवं चौपाई छन्दोंका एक साथ प्रयोग 
सूफी कवियोंने अपनी प्रेमगाथार्भरमें किया है, जिसका 
एक रूप कतिपय सन्‍्तोंकी 'रमैनियों'में भी दीख पटता 
है । इन छन्दोंके प्रयोगवाछा एक दूमरा काब्य-प्रकार 
अन्ध-बावनी” नामसे मिलता है, जिसकी हिपदियोंका 
आरम्म क्रमण नागरी लिपिके वावन अक्षरोंसे होता हे 
और जिसकी पद्धतिपर निर्मित असरावती', “चॉतीसा', 
ककदरा' आदि तथा फारसी लिपिके अक्षरानुसार लिसि 
जानेवाले 'अलिफनामा), सीहफी” आदि पाये जाते ह । 

मन्तोंकी सबंद! (शब्द) क्षथवा पद नामक रचनाएँ 
अधिकतर गेय हुआ करती दँ और इनमें उनके आत्म- 
निवेदन-जैसे व्यक्तिगत उद्हारोंकी द्वी प्रधानता रद्दती है । 
आकारकी दृष्टिमे ये पद छोटे या बड़े, सभी प्रकारके हो 
सकते दे, किन्तु इनकी कोई न-कोई पक्ति ऐसी भी होती 
हैँ जो टिका या (रहाउके रूपमें ठोहरायी जाती है। इन 
परदोको ही सनन्‍्तोंकी वानी कददनेकी भी प्रथा है, यद्यपि 
टस शब्दका प्रयोग उनकी सभी प्रकारकी रचनाओंके 
लिए भी किया गया मिलता है। परी एव साखियोंकी 
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रचना केवल फुल्कर पर्वेक़े हपने की गयी ठोस पडती है, 
किन्तु रमैनियोक्ते त्िषयमें हम छऐेसा नहीं कद सकते। 
इनकी दोहा-ओऔपाइयाँ एक साथ क्रमिक रूपमें आकर किसी 
व्ण्यिके विवाषात्मकः वर्णनत्े लिए अधिक उपचुक्त 
उइरती हू । फिर भी, सन्‍्तेनि इनके माध्यममे, 
किसी प्रदन्धफान्यकी रचनाफझ्ा प्रयास नहीं किया 
ओर न केवल दोचारकों छोडकर डफी कवियोंकी 
भांति प्रेमयाथार्मेफा दो निर्माण किया। इसी प्रकार 
सफ़ी कवियोंनि जहाँ अपनी वारहमाना नामक रचनाओं 
द्वारा प्रेमिकाओोका विरहवर्णन कर अपनी एक विश्वेपताक्रा 
परिचय दिया है, वहाँ सन्‍त कवियोंने इस नामवाले अपने 
पर्योंका उपयोग अधिकतर उपदेश दानमें हो किया हे। 
सन्‍्तेंक्ी रचनाओर्मे इसो प्रकार कुछ ऐसे पद्च एव पश्चसमृह 
भी मिलते है, जिनमें साम्प्रदायिक वातंक़े उल्लेस तथा 
पौराणिक वर्शनोके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं पाया 
जाता | ऐमी हृतिणेंक्रे नाम आव गोष्ठी, उुछी, सवाद, 
बोध जैसे घब्ठोंफों अनन्‍तर्मे जोडकर रखे गये दीस परटते है । 
इनमे तथा नाहात्गयों, सहतद्धनामों आहिमें भी हर्मे 
काञ्यकी सरसताका सर्वथा अमाव मिलता हैं) जो वारों 
तिथियों, भरी, थोगों जाडिके ज्याजसे अथवा पहद्दाइके 
अकफि अनुसार निर्मित की गयी मिलती दे । 
परन्तु सन्‍तकाब्यके अन्तर्गत गिनी जानेवाली कुछ 
ऐसी भी रचनाएं मिलती है, जिनका लोकगीतेफ़ि अवशिष्ट 
रूपमें अपना एक पृथक महत्त हैं| ऐसी रचनाओर्मे दम 
चाँचर, वसनन्‍त, फाग, हिंटोंला, वेलि, कफ्हरा, वणजारा, 
व्याहलो, पिरहुली आठिके नाम गिना सकते हैँ | इनमे 
प्रथम तीनका सम्बन्ध वसनन्‍्त ऋतुके उल्शासपूर्ण उत्सवेंके 
अवुसरपर गाने बोन्च गीनेंफ़े साथ जोंडा जा सकना है 
ओर इन दोनोकी रचनाशैलीमें भी वहुत कुछ साच्इय है । 
सन्तेनि अपनी रचनाओंर्मे अपने विपयोका ही वन किया 
है, किन्तु इन विशिष्ट वर्णन शैल्विका लास उठाकर उन्हें 
बहुत-छुछ रोचक भी वना डिया हे । इसी प्रकार ककहरा 
गैर हिंदोलाके साथ क्रमश कहरवा एवं हिंडोल्का नाम- 
साम्य देखफर हमे इन सासंसि प्रचल्नि गीत-यद्धतिवोंका 
भी सरण हो माता है और इर्मे यहाँ भी यह अनुमान 
करते ठेर नहा लगती कि सन्त कवियोंनि उनकी लोकप्रियतासे 
अपना काम निकाल्नेकी चेष्टा की होगी ! वेलि, व्याइलो 
और वणजारा भी ऐसे लोकगीतोके प्रकार जान पइते हैं, जो 
सर्वस्ताधारणम गाये जाते होंगे तथा जिनके आधारपर 
किसी हपकका निर्माण सरल वन जाता होता होगा। 
कदीर बीजक में तो 'विरहुली तथा “विप्रमतीसी' ओर्षकोसे 
भी दो रचनाएँ मिलती हैं, जो कदाचित किन्‍्हीं पूर्वप्रच- 
ल्नि लोकमीतोंका ही अवशिष्ट रूप प्रकट करती हैं, किन्तु 
जिनक्ला उपयोग वहाँ अपने वर्ण्यविययक्षे समर्थनर्मे द्वी किया 
गया ईं | बहुतसे सनन्‍्तोंकी रचनाओंमें हमें कवित्त सवैया, 
कण्टलिया जने छइन्द्रो तथा गजल, नेसता जेंसे फारसी 
खहरोके भी रठाहरण मिल्ते हे तथा इसी प्रकार झुमरी, 
निल्‍्छाना जैसे गाने भी पाये जाने हैं । उनके पर्दोकी रचना 
तो अधिकतर संगीतके लेते प्रयुक्त होनेवाले यूजरी, मारू, 
बिनास नगड, विलावल जेसे नामऊे गारगोंके अनुमार की 
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गयी भी समओ जानी हैं। वास्ततर्म सन्तकान्यको रचना 
ठेंठ साहित्यिक निर्माण-मद्धतिफकां उतना अमुसरण नहां 
करनी जितना विश्येप प्रचलित काव्य-प्रकारेंका अनुगमन 
करती हे 7: 

सनन्‍्तऊाव्यक्ी रचनाऊा आरम्भ, ईसवी सनकी वारइवों 
घताव्ठीर्म ही हो गया होगा। अभीवक इस वानकों 
स्वीफार कर नेनेमें कोई विभेप आपत्ति नहां को जाती फ्रि 
सन्तपरम्प्राके सर्वप्रथम पथप्रदर्शक्त प्रसिद भक्त कवि जयटेव 
थे, जिन्होंने आठिद्न्धथ में सयृहीत पदोंकी भी रचना की 
थी | उनके समवसे लेकर सोॉल्दवी अताब्दीज्े पूर्वार्दतक 
वह युग था, जिसमें सन्त सघना, वेणी, त्रिलोचन, नामवेव, 
रामानन्द्र सेना नाई, कवीर, पीपा, रंद्रालन, कमाल एवं धन्ना 
संगत नामक बहुतसे उन्तकवि हुए, जिलमेंने समीकी सम्पूर्ण 
रचनाएँ जमीनतक उपलब्ध नहीं हो पायो है । इस प्रारम्मिक 
युगऊे प्रथम दो सी वर्षोतकक्के वेवछ कुछ ही सन्तोंका पता 
चलता है और उनकी भी रचनाएँ हर्मे नहीं मिल्ती। शेप 
डेंढ सौ वर्षों ही अनेक ऐसे सन्त मिलते ६, बिन्‍्दोने न 
फेवल वादम जआनेवार्ओे लिए पथप्रदर्गनका काम किया, 
अपितु जिनमेंसे हुछकी रचनाभोंका स्तर साहित्यिक धष्टिसे 
भी अधिक नीचे नहीं रहा । इनमें कमसे कम नामठेव, 
कत्रीर साहइव एवं रेद्रास तीन ऐसे हे, जिनकी रचनाएँ प्रचुर 
सात्राम मिलती है तवा जिनर्म प्रत्रिमाकी सी कर्मी नहीं 
जान पइती | नामद्रेवकी रचनाएँ तो मराठी भाषामें भी 
उपल्ब्ध हूँ आर वहाँ मी उनकी गणना ज्ञानेशवर, तुकाराम, 
समर्थ रामठाम और एकनाथफ्े साथ की जाती है। इसी 
प्रफार सन्त रदासकी जबतक प्रप्त रचनार्भाक्रे सख्यामें 
अधिक न होनेपर भी, उनमे उनके गहरे भगवत्मेम, सरल- 
हृटदयता आदिकी सफल अमिव्यक्तिके प्रमाणित करनेफे लिए 
पर्याप्त सामग्री मिल जाती हैँ और इम उनकी छीधी सादी 
एवं स्वथा व्यानविहीन कथनश्ेली द्वारा प्रभावित हुए विना 
नहीं रहते । जहाँतक सन्त कबीर साहवकी उपलब्ध 
रचनाओंका प्रश्न है, उनका एक वहुत वड़ा अञ् ऐसा है, जो 
वस्तुत किसी मी ओछ ऋृतिकी कोटिम रखा जा सकता है । 
उनकी पक्तिवामें हर्मे प्राय उन सभी गसुणोंका समावेश 
दीखता है, जो किसी प्रतिमाणाली कविकी अक्ृत्रिम 
रचनाओर्मे पाये जाते है | कबीर साइवको रचनाएँ उनके 
जनन्तर मानेवाले सनन्‍तकवियोंके लिए आदर्शर॒प मिद्ध हुई 
आर उनकी एक परन्परा ही चल निकली । 

परन्तु कवीर साइवज़े स्मयतंक सन्‍्तोंकी कार्ड 
सुन्यवस्थित कार्यपद्धूति नहीं दीस पड़ी और जितने मी 
ऐसे लोग हुए उन्होंने व्यक्तिगत रुपमें ही क्राम किया। 
गुरुतानक और दादृदयाल्फ़े प्रय्ोसे जब साम्प्रदायिक 

घटनोंकी नींव पढ़ने लगी, उनकी एक प्रथक परम्परा भीं 

आ गयी और तदनुसार उनकी जितनी मी रचनाए प्रस्तुत 
हुई उन्हें समृहीत करने तथा अपने प्रचारकार्यके लिए 
सुरक्षित रखनेकी एक प्रणुली चल निकली! यह कमय 
उन्तसाहित्यफे इतिहासका मध्ययुग था, जिसमें साम्प्रदायिक 
संघदनोंका कार्य बड़े उत्साइके साथ किया गया और उमी 
प्रकार उनके नाहित्यका प्रचार भी हुमआ। इस घुगतक 
सन्‍्तोंफा कार्यक्षेत्र सी बहुत विस्तृत छो चुका था, जिनके 
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कारण सम्तसाहित्यके अन्तर्गत न कैब अवधी भर 
भोजपुरी, भपितु पंजाबी, राजस्थानी और निमाडीतककी 
रचनाएँ सम्मिलित होने लगा और इनमेंसे कुछ महत्त्वपूर्ण 
सम्रद्दोंकी पर्मग्रन्थों जैसी प्रतिष्ठा भी मारम्भ हो गयी ।' 

सन्तकान्यकी रचनाका मध्ययुग ईसवी सनूकी सोलहवीं 
शताब्दीसे लेकर उसकी अठारहवबींके अन्ततक चलछता हैः 
जवतक पन्‍्थों और सम्प्रदायोक्री सख्या निरन्तर बढ़ती 
चली गयी और लगभग उसी मात्रार्मे बेसे सादित्यके 
निर्माणकी भोर भी प्रयत्न होता चछा गया तथा इसके 
परिणामस्वरूप एक विशारू गअ्न्यराशि अखित्वर्म आा 
गयी | यह थुग हिन्दी साहिलके इतिदासका मध्यकालू 
ही समझा जाता है और इसके पूर्वार्दकी भक्तिकाल! तथा 
उत्तराडडकी 'रीतिकाल' कहदनेकी परिपादी चली आती है । 
मन्तकाव्यकी रचनाको द्ष्टिसे 'रैतिकालकी विशेषता उस 
समयकी निर्माण गैलीमें लक्षित हुई। नये-नये छन्दोंका 
प्रयोग होने लगा; कभी कभी रचना-शैलीको सुधारने और 
संवारनेतककी मोर ध्यान दिया जाने छुगा तथा कतिपय 
सन्‍्तोंने प्रबन्धरचनाकी भी चेष्टा क्री । अतण्व जहाँतक 
सन्तकान्योकी सख्यावृद्धि और उनके रूपवैविध्यका प्रश्न 
है, इसमें बहुत वड़ी उन्नति हुई, किन्तु उनके उच्च स्तरके 
विचारमे यह कार उत्तना उल्लेखनीय नहीं कहा जा 
सकता | वहुत-से सन्त कवियोनि तो अपने पूर्ववर्ती प्रचारकों- 
का केवल अन्धानुसरणमात्र किया और उनकी अधषिकाण 
रचनाएँ कीरी परम्परानिर्वाइका -उदाहरण वनकर ही 
रह गयीं । 

सन्‍्तकाव्यके इतिहासका आधुनिक थुग उत्नीसवीं 
शताब्दीसे आरम्भ होता है, जवसे उसको रचनाओंके 
अन्तर्गत परम्परागत वार्तोके अधिक स्पष्टीकरण तथा उनके 
भआालोचनात्मक परिचयकी प्रवृत्ति जाअत्‌ होती दीख 
पडती है, जवसे सन्त कवियोंका ध्यान अपने वर्ण्य विपयके 
मूल रूपकी ओर भी जाता जान पड़ता है! इधरफे सन्त 
अपनी वर्णन गेलीकी उतना भी मद्दत्त देते नही प्रतीत 
होते जितना आठिकालीन सन्त कविवोंकी वानियोंक्रे आधार- 
पर सिद्ध क्रिया जा सकता है । इनकी रचनाओर्मे हमें न 
न तो अलकारोंके वे प्रयोग मिलते ६, जो उनमेंसे कुछकी 
एक विशेषता-सी वन गये थे मौर न वैसे अव्ठचित्रण ही 
उपलब्ध होते छँ। इस ओर इन्हें उनके उत्तराधिकारमें 
केवल भापा, व्याकरण, पिंगछ, आहठिफे प्रति उपे ,मात्र 
दी मिली है | ये उन उलटवाँसियोंका भी सफल प्रयोग नहीं 
कर पाते जो सन्त कवीर, सुन्दरदास, पलटू साइव आदिकी 
रचनाअंमें विशेष रूपमे पायी जाती हैं और जिनमें लक्षित 
होनेवाली अपूर्य उक्तिचाठरोका एक अपना एयकू मदतत्तत 
ह | उल्टवाँसियोंकी रचना-शैलोका आरम्भ कभी गम्भीरसे 
भम्मीर विपयोकी भी ओर सर्वसाधारणका ध्यान आश्ृष्ट 
कर उनके श्रति उनकी उत्सुकता जागृत करनेके उद्देच्यसे 
हुआ था और कवीर साहबने भी इनका प्रयोग अपने 
गूडतम रहस्थोंका उद्धाटन करते समय किया था, परन्तु 
पीछे इसमें जान-बृझ्कर विविध गुत्यियोंका समावेश किया 
जाने रूगा, जिस कारण इस सुन्दर जैलीम भी वहुत-कुछ 
कृत्रिमता आ गयी । फिर भी जद्योंतक सनन्‍्तमतकी विशिष्ट 
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बातोंके बण्ये विषय होनेका सम्बन्ध हे, सन्तकाव्यका 
सधिकाञ प्रधानत उत्त वातंसि हो भरा दौख पडता है, 
जिन्हें पूवंकालीसन सन्तोंने भी अपनी रचनाभरेमिं स्थान 
दिया था। सन्तकाव्यकी प्रमुख विशेषता उसमें निद्धित 
उदात्त भावोंकी प्रधानता हे, जिनका न फेवल विशुद्ध 
जीवनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है, अपितु जिनकी भभिव्यक्ति 
भी प्रधानत ऐसे व्यक्तियों द्वारा ही की गयी है जिन्हँने 
स्वानुभूतिकी प्रयोगशालामें उनका मूल्याकन कर लिया हे । 

[सहायक अन्ध-- सन्तकाब्य परशुराम चततु- 
चेंदी ]- ध +पृ० चु० 
सतमत- सन्त! शब्दका अयोग साधारत किसी भी 
पवित्रात्मा और सदाचारी पुरुषके लिए किया जाता है. और 
कभी-कभी यह साधु एवं महात्मा शब्दोंका पर्याय भी 
समझ लिया जाता है, किन्तु सतमत' शब्दर्मे आ जानेपर 
इसका एक पारिसाषिक अये भी हो सकता है, जिसके 
अनुसार यद्द उस व्यक्तिका वीध कराता है, जिसने सत्‌-रुपी 
परमतत्तका अनुभव कर लिया हो और जो इस प्रकार 
अपने व्यक्तित्से ऊपर उठकर उसके साथ ततद्गुप हो 
गया हो । अतण्व विशिष्ट लक्षणोंके अनुसार मत शब्दका 
व्यवहार केवल उन भादर्ण महापुरुषोके ही लिए किया 
जा सकता है, जो पूर्णत आत्मनिष्ठ दोनेके अतिरिक्त 
समाज रहते हुए, नि स्वार्यसावसे विश्वकस्याणर्मे प्रवृत्त 
रहा करते हैं । इसके सिवा यह शब्द अपने रूढिगत अर्थमें 
उन घानेश्वर आदि निर्मुण मक्तोंके लिए भी प्रयुक्त दोता 
थाया है, जो दक्षिणक्रे विद्ल या वारकरी सम्प्रदायके 
प्रचारक थे और कदाचित्‌ अनेक -वातेमिं उन्हींके समान 
होनेके कारण उत्तरी भारतके कत्रीर आदिके लिए सी श्सका 
प्रयोग होने लगा है.। तदनुसार 'सन्तमतासे अभिप्राय 
प्रधानत कवीर आदि सन्‍्तोंकी उन स्वीकृतियोंका हो सकता 
है, जिनका प्रचार रगभग पाँच-छ सौ वर्ष पद्चले हुआ था, 
किन्तु जिनकी एक परम्परा वरावर एक समान अविच्छिन्न 
रूपमें प्रचलित चली भायी है। जान पढ़ता हे कि 
पन्‍्तमत'की जगह पहले इसके एक्र पर्याय 'निर्मुणमत' का 
प्रयोग द्ोता रद्दा है भार इसे प्रसिद्ध वेदान्तमे अभिन्न भी 
समझा जाता रहा द्वे०-निरगुन मत सोई वेदको अन्ता 
सन्त मुछठाल अठारइवी शताब्दी), किन्तु सनन्‍त तुलसी 
साहब (उन्नीसवीं शताब्दी)के समयसे इसका अयोग अपने 
वर्तमान रूपमें भी होने रूगा (घटरामायन पृ० १४३) | 
सन्त तुलसी साइवका कथन हे कि 'सन्‍्तमत” अत्यन्त गढ़ 
मत है और इसके वास्तविक रहस्यका परिचय '“त्रद्मवेद! 
मौर “विराट भगवान्‌ तकको नहीं है। 'सन्तमत'को ही 
कसी कभी 'निर्शुण सन्तमत' भी कह देते है और उसमें 
लक्षित देनेवाले दार्शनिक सिद्धान्तको 'समुणवाद के साथ 
विरोध प्रदर्शित करनेके लिए “िर्मुणवाद का नाम दे 
देते है । 

सन्‍्त्मर्त' स्वभावत किसी सम्प्रदायविशेषके मूल 
प्रवर्तक द्वारा प्रचलित किये गये मिद्धान्तोंका सम्रहमात्र 
नहीं है और न यह किसी ऐसे पद्धतिविशेषका ही 
परिचायक समझा जा सकता है, जिते विभिन्‍न सन्तोंक्रे 
उपदेशोके आधारपर निर्मित किया गया हो। इसमें 


हि 


संतमत 
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आज्या रखनेवाले प्रत्येक व्यक्तिफे लिए यह नितान्त 
आवश्यक है कि वह इसको वार्तोकी अपने निजी अनुभवों 
द्वारा प्रमाणित कर छे। यह न दूसरेंके कहने-सुननेपर 
विश्वास कर लेनेपर निर्भर है और न इसे दम तर्ब-वित्तर्क 
द्वारा सिद्ध करके ही समझ सकते अथवा हृदय म कर 
सकते ६ । सन्त कवीर साहइवने स्पष्ट शब्दोंमिं कद्दा है कि 
इसके मूल तत्त्व राम नामकी चर्चा सभी किया करते हैँ, 
किन्तु इसके रहस्यका परिचय किसीकी भी नही हो पाता । 
वाहरसे श्सका कथन कर देना मुझे पसन्द नहीं। मेरी 
धारणा तो यह है कि वह वस्तु अकथनीय है, भिस कारण 
उसका मर्म केवल सहानुभूतिपर ही आधारित ह” (क०ग्र॑० 
पृ० २१८) । इसीलिए उन्होंने स्वयं अपने विपषयर्मे भी 
वतलाया हैं कि सतगुरने उस तत्के विपयमें मुझसे विचार 
करके कद्दा था; किन्तु में उसे केवल अपने अनुभवके अनुसार 
ही जान सका! (वही * पृ० ३८३), जिमका तात्पर्य यह है 
कि शुद्ध त्वानुभूति ही उनके मतकी आधारशिला है और 
उनके श्ञाानकी भी इसी कारण सहजश्चान॑का नाम दे 
सकते है । सत कबीर साहव क्‍या, किसी अन्य सन्तकों सी 
हम विशुद्ध दार्भनिक नहीं कद्द सकने, अपितु अधिकसे 
अधिक उसे एक साधक दी ठद्दरा सकते है और उसके मत- 
को मी इसीलिए हम किसी प्रकारके तत्त्वश्ञानकी कोर्टिम 
न रखकर उसे एक प्रकारके जीवन-दर्शनकी ही सश्ञा दे 
सकते हू । फिर भी सन्तोंकी रचनाओंंके आधारपर इसमें 
उनकी मूल धारणाओंका पता चलता है और यह मी स्पष्ट 
हो जाते देर नहीं लगती कि उनके मिद्धान्तों णव 
साथनाओंकी प्रमुख वातें क्या रह्दी होंगी । 
सन्तेंनेि अपनी रचनाओंमें, परमतत्त्वके विषयर्मे कथन 
करते समय, उसे अनेक नाम ठिये है, जिनमेंसे कुछ तो 
व्यक्तिगत दँ और अन्य केवल भाववाचक संशा जैसे लगते 
है और इन दोनोंके उदाइरणमें हम क्रमश राम! एवं 
स्तकी चर्चा कर सकने है। 'सत! उसे इसलिए कट्दा 
जाता है कि उसके विपयर्मे हम विशुद्ध अस्तित्वते अधिक 
कुछ भी नहीं कह उकते और वह 'राम'! सी केवल इसलिए 
कहा जा सकता है कि वह सारी वृत्तियोंके रमण करनेका 
परमोत्क्ृष्ट क्षेत्र भी है । उसका तात्तिक स्वरूप कैसा है, 
यद्द पूर्ण रूपसे किसीकी सी विदित नहीं हो सकता, विन्तु 
ऐसे कथनकी हम “द्वेतवाद! कह सकते हैं और यदि 
उस महततत्तको किसी ध्श्वरके रूपमें भी स्वीकार किया 
जाय तो इसे एकेश्वरवादका नाम भी दे सकते हैं। 
सनन्‍्तेने उसका वर्णन कभी-कभी इस रूपमें किया है, जेमे 
वद्द सर्वव्यापक और सर्वोन्तर्यामी हो, किन्तु श्सके साथ ही 
वे उस्ते लवसे परे या 'परात्पर' भी ठद्दराने छगते हूँ । इस 
प्रकार वे उसे एक अत्यन्त विलक्षण रूप देते जान पड़ते है 
और श्सी कारण वे उसे न त्तो 'सय्युण' कहते हैं आर न 
उसे 'निर्शणण कहकर दी सन्तोष करते हू। ऐसी दशाममें 
उसके किसी व्यक्तित्वकी कल्पना भी करना कभी सम्भव 
नहीं हो सकता और न वह भक्तोके लिए इृष्टदेव हो वन 
सकता है । परन्तु सन्तेने उये न केवल ऐसे नाम दिये हैं 
जो व्यक्तितवके वाचक दें, प्रत्युत उसके प्रति भक्तिमावका 
प्रदर्शन भी किया। उनका 'रामा, यद्यय्रि वह प्रमिद्ध 


दाशरथी रामसे नितान्‍्त भिन्न कद्दा जा सकता है, अपने 
जारोपित गुर्णके अनुसार उससे सर्बवा विल्ध्षण नहीं हैं । 
वह भक्तेके ऊपर दया कर सकता है और उन्हें अपना भी 
मकता हे | प्रमुख अन्तर यह है कि सन्त लोग उमे वस्तुत 
अपनेसे पृथ७ भी नहीं स्वीकार करते और उसकी 
उपलब्धिका होना अपने भीतरके 'सहजज्ञान पर ही निर्भर 
समझते हैं । 

इस प्रकार सन्‍्तोंकी दृष्टिम परमात्मतत््व एवं जीवतच्र्म 
मूलत कोई मी अन्तर नहीं ६ और वे इन दोनोंको 
एक और अभिन्नतक ठहरा सकते है। जीव उस 
परमात्माकी तभीतक अपनेसे प्रथक्‌ मानता है जवतक 
उमे उसका वोध नहीं होता । वस्तुस्थितिका परिचय पाते ही 
वह उसके साथ जलमें जलक्की भाँति मिलकर एक और 
अभिन्न वन जाता है और फलत एक ऐसी सितिमें आ 
जाता है, जिसमे उस्ते पूर्ण शान्ति एवं परमानन्दका अनुभव 
होने लगता है । उस दशामें ऐसे साधककों उस परमात्म- 
तत्त और अपने आत्मतत्तसे प्रथकू किसी जयत्तत्वका भी 
शान नहीं रह जाता | वह सब कही केवल उसी अमिन्न 
रूपको व्याप्त पाता है। वह जगतके प्रत्येक पदार्थमे 
परमात्मतत्तका साक्षात्‌ करता है और इसी कारण उसे 
अपनेसे भी कभी भिन्न नहीं समझता । ऐसी मनोदशाके 
हो जानेपर उसका न तो कोई अपना निजी आत्मीय रद्द 
जाता है और न कोई ऐसा ही प्राणी मिलता है जिसके प्रति 
वह देपभाव प्रकट कर सके । सन्‍्तेंके “निर्वर धर्म'के लिए 
यहदी मनोदृत्ति आधारका काम करती द और वे इसीके 
अनुमार विश्व-कल्याणकी भावना भी प्रकट करते दीख पडते 
हैं। सन्तेंके यहाँ कोरी दार्शनिकताका कोई महत्त्व नहीं हें; 
जिससे वहाँ परम तत््व जीव एवं जगतके वास्तविक स्वरूप 
तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धादिपर विस्तृत विचार किया 
गया पाया जाय । उन्होंने ऐसी सारी वातोंकी चर्चा केवल 
प्रासगिक रूपमें दी की है और उनका वर्णन या तो उन्होंने 
प्राचीन मारतीय दर्भनोंकी पद्धतिपर दो कर दिया है 
अथवा उन्हें प्राय ऐसे स्पॉर्मे चित्रित किया है, जो सर्वत्र 
स्पष्ट नहीं होते । 

सन्तमतमम सिद्धान्तोकी अपेक्षा साधनाओंका परिचय 
करानेकी ओर कहाँ अधिक ध्यान दिया गया है। सन्त 
लोगोंकी धारणा है कि परम तत्त्वको अपने अनुभवर्म लानेग्े 
लिए हमारा अपनी वृत्तिका वहिमुंखसे अन्तमुंख कर लेना 
अत्यन्त आवश्यक है, परमात्मा कहीं वाहर नहीं है, जिससे 
उसके लिए वाह्य पूजा-पाठ, तीर्थयात्रा, वेशधारण अथवा 
वेदादिके अध्ययनतकका प्रयल किया जाय । वह जैमे 
सर्वश्न व्यापक है वेसे हमारे भीतर भी है मोर जो कुछ 
हमारे वाहर जअद्याण्डमें ठोंख पढ़ता है उसका कोई भी 
ऐसा अञ नहीं, जिसे इम अपने भीतर न पा सकें। अतएव 
हमें चाहिये कि सबसे पहले अपनी अन्ठर्शष्टिसे काम लें और 
ऐसी साधना करें जिससे हमारे लिए सारा भेद खुल जाय | 
अन्तर्ई टिकी दच्णामें हमारी सभी इन्द्रियोंकी दृत्तियाँ सिमट 
कर केवल मनर्मे केन्द्रित हो जाती हैं और इस प्रकार 
उनमें एकोन्मुखता भी आ जाती है | तदनुसखार ऐसे मनका 
फिर क्रमझ स्थूलसे सूक्ष्म एवं सूधमसे मी सध्मतर विषर्योग 
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प्रवेश होता चला जाता है और अन्तमें एक ऐसी स्थिति आ 
जाती है जब हम भात्मनिष्ठताके आनन्दका अनुभव करने 
लग जाते हैं । सन्‍्तेकि कथनासुसार दर्मारा मन यहाँ आकर 
नितान्त विशुद्ध वन जाता है और यहीं उस्ते परमात्मतत्तके 
साथ तद्र पता और तदाकारता भी उपलरूब्ध हो जाती है । 
अन्तर्ध्योंकी इस प्रकार फेरने तथा उसे मनोदशाको इस 
स्थितितक लानेके लिए हम योगमाधनाको काममें ला सकते 
हैं, जिसका वार-बार उछेख किया जाता है | परन्तु सन्तोंकी 
योग-साथनामें का्यासाधन की अपेक्षा 'मरनोमारण की ही 
ओर अधिक ध्यान दिया गया दौख पढ़ता है । 
सनन्‍्तमतकी साधना 'सहज साधना” कहलाती है, क्योंकि 
उसमें न तो किसी मार्गविशेषकी ग्रहण करनेका आग्रह 
है और न वहाँ यही व्यवस्था दी गयी मिलती हे कि 
या तो अपने सासारिक वन्धर्नोका सर्वथा परित्याग कर 
दिया जाय अथवा अपनेको प्रपर्चो्मिं आचूड़ मग्न कर दिया 
जाय । उसमें तपस्वियोंके आत्मपीडन अथवा वाममार्गियोंफे 
मुद्रादि साधनकी भी अतिमातन्रा नहीं दीख पडती । उसका 
अपना मार्ग विशुद्ध 'मध्यम' मार्ग है, जिसके अनुसार 
समाजमें रहते छुए तथा किसी भी एक उपयुक्त साधनाको 
अपनाते हुए आत्मोपलब्धिकी दशातक पहुँच सकते हैं । 
सन्तोंकी इस साधनामे किसी ऐसी 'समाधि'को भी स्थान 
नहीं, जो किसी अवधिविशेषतक ही कायम रह सके । सन्त- 
मतकी आदर्श समाधि वह अपूर्वब खिति है जो साथफऊेंके 
जीवनभर एकरस वनी रहे और उसमें किसी क्षणिक 
परिवर्ततकी आशका भी न आने पाये। इसीलिए उसे 
(हज समाधि का भी नाम दिया गया है । सन्‍्तोंका कहना 
है कि दमारी साधनाका पूर्णत पिद्धा हो जाना तभी 
सार्थक है जब हमारे जीवनर्मे पूरा कायापलट आ जाय, 
जब इमारी सारी दृत्तियोंकी रुझान पूर्ववत्‌ न रहकर 
सर्ववा नवीन रूप अहण कर छे और मारे लिए पुन्जन्म- 
की जैसी स्विति भी आ जाय। सन्तेंने इसीलिए, श्स 
दशाको 'जीवन मृतक भी कद्दा है और वतलाया है कि 
इसमें पहुंचकर साधक जहाँ अपने पहले जीवनकी धष्टिसे, 
जूतक' वन जाता दे वहाँ इस नवीन ध्ष्टेते अमरत्व भी 
पा लेता है । 'जीवन मृतक वद्द जीवन्मुक्त पुरुष है जो 
सदा किसी ब्राक्षी स्थितिमें लीन रहा करता है तथा उसमें 
रहते छुए भी कभी समाजके प्रति उपेक्षाका भाव नहीं 
प्रदर्शित करता । 
परन्तु सन्तोंकी 'सह्ज समाधि'का इस प्रकार निरन्तर 
वना रहना यदि असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य 
कहा जा सकता ह । देनिक जीवनमें वहुधा ऐसी समस्याओं- 
का सामना करना पड़ जाता है, जो हमारे किमी भी 
इष्टिकोणकी सन्तुलित रहने नहीं देतीं। अनेक प्रलोमन 
भाते है. जिनकी ओर हमारी वृत्तियाँ स्वभावत सिंचने 
लग जाती हैं और वहुत-से ऐसे प्रतिकूल प्रसग भी आ 
जाते हे, जिनके कारण पलायनक्षी प्रवृत्ति वल ग्रहण करने 
लगती है । राग-द्वेष एव इर्प-शोकफ़े भाव जागरित करनेवाले 
अवसर प्राय भत्येक क्षणमें आ जाया करते हैं और हमारे 
चित्तको विचलित कर देते हैं। सन्तोंने इसी कारण इस 
प्रश्तपर वढ़ी ग्रम्भीरताके साथ विचार किया है और इसे 
९०-कृ 
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घुलझानेके लिए कुछ उपाय भी निर्दिष्ट किये हैं) उनका 
सर्वप्रथम उपदेश यह है कि हम अपने मनको सदा “नाम- 
स्मरण में लगाये रदें भर उससे एक पलके लिए भी विरत 
न हों। जिस प्रकार कोई माता अपने दैनिक कार्योर्मे व्यस्त 
रहते हुए भी अपने व्च्चेकी सुधि नहीं भूलती, कोई गाय, 
चरागाहर्मे चरते हुई भी, अपने वछडेका स्मरण करती 
रहती हो तथा जिस प्रकार कोई पनिद्दारिन अपनी सखियों- 
के साथ हँसते खेलते जाती हुई भी, भपने सिरपर रखे 
घडेदी ओरसे ध्यान नहीं हटाती उसी प्रकार हम 'सुमिरन- 
का स्वभाव डालकर भी कभी परमात्मतत्त्प्ते विरुग नहीं 
रह सकते और इस प्रकार यदि उसमें हमारी स्थिति सदा 
वनी रह गयी तो फिर दमारा सन्तुलन भी नहीं विगड़ 
सकता । सलन्‍्तों द्वारा निर्दिष्ट की गयी इस 'न्ताम-स्मरण 
या 'सुमिरनकी साधनाको, उनके पारिभाविक शब्दोंमें, 
सुरतशब्द योग'का भी नाम दिया गया मिलता है | सुरत' 
हमारी मूल वृत्ति हे, जो शब्द” अर्थात्‌ हमारे शरीरमें 
उठनेवाले अनाहत नादसे वरावर जुड़ी रदह्या करती है भर 
इस प्रकार उसके साथ त्तदाकारता ग्रहण किये रहनेके 
कारण, इसके ऊपर ऊफ़िसी दूसरे २रगके चढनेका कभी कोई 
सयोग ही नहीं आ पाता । 

सनन्‍्तोने हमारी 'सुरतको शब्दकी ओर सर्वप्रथम 
उन्मुख करनेके लिए किमी 'सतगुरुके माध्यमकी भी 
आवश्यकता वतलायी है। ऐसा गुरू कोई विस्तृत रूपमे 
शिक्षा देनेवाला साधारण उपदेशक नहीं हुआ करता, प्रत्युत 
वद्द एक मार्गप्रदर्शकमान्र ही रहा करता है। वह केवल 
सकेत कर देता हे ओर उसके चअब्दोंमें निहित विलक्षण 
जुगुति के सद्दारे साधक अपनी साधना आपसे आप ठीक 
कर लेता है । इमके सिवाय, ऐसे साधकफ़े लिए 'सन्तमतरमें 
सत्सगके वातावरणमें रहना भी अत्यन्त आवश्यक ठहराया 
गया हे, जिसका अभिप्राय यह है क्रि उसका काम केवल 
अपनी साधथनामें सिद्धि लाभ कर लेनेसे द्वी नहीं चल सकता, 
प्रत्युत वह तबतक पूरा नहीं होता जबतक उमे अपने 
सिद्धान्तकी व्यवद्रमें परिणत कर देनेकी क्षमता नहीं 
हो जाती । पहुँचे हुए साधु मन्तोंके वीच रहकर छो वह 
अपनी अनेक रहस्यमयी ग़ुत्यियोत्तककों सुलझा पाता है 
ओर उनके आचरण एव व्यवहारको निकटसे देसकर ही वद्द 
भली भाँति समझ सकता है कि जिस आदर्णकी उपलब्धिके 
लिए वह प्रयत्नशील है, उसका वास्तविक रूप क्या हो 
सकता है । 'सन्तमत'में किसी ऐसे मद्ायुरुषको अत्यन्त 
उच्च कोटिका समझा गया है और उसे स्वय परमात्माका 
स्वरूपतक स्वीकार कर लिया गया है। सन्‍्तोंकी धारणाके 
अनुसार ये ही वे महात्मा हैं, जिनसे कित्ती समाजकी 
सर्वांगीण उन्नति दो सकती है और इन्हींके प्रयत्नों द्वारा 
स्वर्गकी भूतलपर ला देनातक असम्भव नहां रद जाता । 
अतएव रन्तमतका दर्शन जीवनदर्शन है, उसकी साधना 
सर्वांगसाधना है और उसमें सकीर्ण साम्प्रदायिकताका कहीं 
स्थान नहीं रह्द सकता । 

परन्तु सन्‍तमतके इतिहासपर दृष्टि डालनेसमे पता चलता 
है कि इसका रूप सदा एक ही समान नहीं रह्य । इसके 
सर्वप्रधान प्रतिष्ठापकफ और प्रचारक सन्‍त कबीर माहवने 


संतुलूव-संदर्स-साहित्य 


इसके आदर्शस्पका हिव्दर्शन कराकर इसे सब किसीक्े 
लिए उपयोगी ठहरानेका प्रयत्न किया। उन्होंने इसी 
उद्देश्यमे अपनी वानियोंकी रचना की तथा इमके प्रमुख 
मिद्धान्तोकी स्वयं अपने जीवनमे उतारकर उन्हे व्यावद्दारिक 
रुप डेनेक्ी मी आजीवन चेषट्टा की। उनके समकालीन 
सन्त रविदास जले महात्माओं तवा उनके अनन्तर आने- 
बाले गुरु नानकदेव, चन्‍त टठादूडयाछ जैसे महापुरुषोनि भी 
बराबर उसी उत्माहसे काम किया और उनके कारण श्स 
मतका प्रचार बडे विस्तृत ल्षेत्रतकर्म होने लग गया । किन्तु 
तिस महान्‌ उद्देश्पकों ठेफर उन्होंने इस कार्यके लिए अपने- 
अपने सघटन किये अथवा विभिन्‍न कार्यक्रमोकी न्यवस्वा दी, 
वह समय पाकर बहुत-कुछ विस्मृत-सा होने लग गया। 
उनके चलाये हुए पन्धों'में क्रण् नकीर्णताका प्रवेश 
होने लगा ओर उनके अनुयायियोंमें साम्प्रदायिक मनोवृत्ति 
भी दीस पड़ने लगी। अतएव मिस विचारवाराके लिए 
कभी समझा गया था कि वह सम्पूर्ण विश्व द्वारा एक 
ठमान अपनायी जा सकती है, उसमे अनुयायियोंके मिन्न- 
भिन्न वर्ग बनते जान परदे ) जिसके प्रचारकॉने कमी 
वाह्माटस्व्रोंकों हेय ठहराकर च्वानुभूति एव सदाचरणको दी 
प्रश्रय दिया था, उसमें वाहरी विवान एवं वेश्रभूषाकी महत्त्त 
दिया जाने लगा और जिसके दार्णनिक सिद्धान्त कभी 
किसी अनिर्बचनीय परम तत्वने सम्बन्ध रखते थे, उसमें 
सूर्तिपूजनतक स्वीकार कर लिया गया। पीछे इस वातकी 
आलोचना रूय प्रमुख सन्तेने ही की, किन्तु जितनी 
साम्प्रदायिकताका प्रवेश नन्‍्तमतमें हो चुक्ा था वह 
सर्ववा निर्मूंठ भी नहीं की जा सकी । 
सिहावक गन्ध--उत्तरी भारतकी सन्त-परम्परा 
परशुराम चतुर्वेद्ती ।] “प० चु० 
संतुलन (2297८८)-किसी कृतिके विभिन्न अवयवों्मे 
ऐसा सम्मिश्रण ओर प्रवन्ध कि वह मनपर स्थिरताका 
प्रभाव टाले तथा उसका प्रत्येक अग सम्पूर्णसे विच्छिन्न 
न लगकर सहायक लगे। “भमावनाके रूपमें अनेकों अगॉका 
विन्यास, सइकारी भावनाओंका समावेश तथा अन्य 
तत्लोंकी योचना जिस नियमके अनुसार की जाती है, उसे 
हम सन्तुलन कहते हँ--रूपोमे अरे सन्तुलमसे एक 
विद्येप चमत्कार उत्पन्न द्ोता दे और इसके अभावमें 
व्यस्तता, एकागीपन तथा कुछ मानमिक्त दिंसाका अनुभव 
होता है । ववनिकार आनन्दवर्धनके अनुसार, सन्तुरूनका 
सार प्रधान-गुण-भावका सिद्धान्त है, जिसके अनुसार रूपकी 
योजनार्मे माग लेनेवाला प्रत्येक अंग अपने अगी अबवबा 
प्रधान भावनाके अधीन रहकर उसकी रक्षा और सवर्दन 
करता है 7 (मौ०था० * हरद्वारीलाल झर्मा) । 
सन्तुलन णब्द, कलाम कुठ अनिश्चिन अर्थार्मे प्रयुक्त 
हुआ हँ--साम'न्‍्वतत उस अवस्थाकी ओर सफ़ेत करता हैं, 
जो किसी कृतिम उसके विभिन्न अेफे समुचित सघवनसे 
व्यक्त होती है--जिसके मतल्व हई कि झति-विश्येषक्रे 
विभिन्न तत्त्वॉपर आवध्यक ध्यान दिया गया हईं और वे 
इस प्रफार साथ लाये उये हैँ कि परस्पर विरोधी न होकर 
सहयोगी मादम पर्टे । द्व०--सगति' ।॥) 
नाहित्याछोचनार्मे उस कृतिको सन्तुल्ति माना 
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जायगा, जिसके हर पशक्षकों वरावरसे सेमाला गया हो, 
असन्तुलित उसे, जिसके कुछ अर्नोपर गलत जोर दिया 
गया हो | सनन्‍्नुलन विगडनेका कारण विषय भी हो सकता 
है तथा अर्थ, रूप ओर उनसे सम्बन्धित अन्‍य अवयर्वोक्रे 
तारतम्य और पारस्परिक सम्बन्धेका उचित निर्वाह न 
होना मी । 

- वास्तु-कलाको लेकर आरम्ममें मन्तुलन अब्द समताक्रे 
अर्थ प्रयुक्त हुआ, क्योंकि सम आकार (सिमेट्रिकल फिगर) 
सहज ही मनपर मन्तुलनका प्रभाव डालता है, धीरे-धीरे 
और विशद्रिष्ट अर्थर्मे भी; जैसे, उदाहरणके लिए, श्मारतों- 
में वास्तविक द्ाक्ति विमाजनकी लेकर यह अनुमान लगाना 
कि किसी सम्मेक्ती अपने ऊपर डाले गये वोझको सँमालनेकी 
कया क्षमता है या कोई मेहराव अपने ठोनों मोर वरावर 
दवाव टालती है या नहीं, आदि । -+कछु० ना० 

सतुलनविंदु (?एणाटाएएा 79श270०८)-किसी इमारत- 
का वह मूल विन्दु, जिमे केन्द्र मानकर मवनक्े विभिन्न 
मवयवोेंका निरीक्षण करनेपर रृष्टि सन्तुलन और सापेक्षताका 
अनुभव करती है । -+कु० ना० 
संठर्म साहित्य-किसी विपयकी विशेष जानकारी 
देनेवाली सामग्रीकों सन्दर्भ सामग्री कहते हैं। इस 
सामग्रीका उपयोग सामान्य पठन पाठनके लिए नहीं किया 
जाता | सन्दर्भ-साहित्यकी पाठ्य साहित्य सम्बन्धी विशेष 
सचनाएँ पानेजे लिए देखा जाता है। इस नाते सन्दर्भ- 
साहित्य पाठ्य साहित्यमे मिन्न भी हैँ । उठाइरणके लिए, 
पुस्तकरूपमें प्रऊाशित उपन्यास यदि ललित पाठ्य साहित्य 
है तो उप्त उपन्यासकी (लेस्के दहाथसे लिखी) पाण्डुलिपि 
सन्दर्भ-साहित्यके अन्तर्गत मानो जा सकती है । ऐसा भी 
कद सकते ह कि सन्दर्भ-यन्थ वह पुस्तक है। जिसमें किम्ती 
दूसरी पुस्तकर्मे आयी हुई किसी गृद् वातका स्पष्टीकरण दो | 
शान-विज्ञानके अनन्त प्रसारवाले इस थुगमें सन्दर्भ- 
अन्वोंका मचहत्तत बहुत वढ़ गया है। सन्दर्भ-ग्रन्ध सामभ्रीकी 
अपरिमित राशिकी छानवीन करके उसके सारभूत अँश्को 
उन सबके लिए सुल्म करते है, जो उमे पढ़ेंगे। ऐसा 
करनेमें सन्दर्भ मन्धोंका प्रथम दायित्व छऐ प्रामाणिक 
सामग्रीका प्रामाणिक स॑ंचय करना | इसे सम्पन्न करनेके 
बाद सन्दर्भ-अन्थको निरन्तर उपयोगी बनाये रखनेके लिए 
आवश्यक द्ोता है कि उसमें नवीन सामग्रीका समावेश 
होता रहे। इनसाइक्लोपीडिया ब्िदानिकाका संत्नपात 
१७८६८ ई०में हुआ था । १७७१ ई०में उसके केवल ई खण्ड 
थे । १९५६तक माते-आते उसके,?४ खण्ड दो गये हैं और 
सामग्रीको आधुनिकतम वनाये रखनेके लिए मूल पाठमें 
निरन्तर संगोपन-परिवर्धन करते रहनेके अतिरित्त वारपिक 
पुस्तक तथा पुस्तकालय ओघसेवाकी योजना भी इशनसाइ- 
क्लोपीटिया बिटानिका'के अन्तर्गत चलती रहती है ! 
अस्तु, विविध प्रकारके कोशों, थीसिरसों, साहित्यके 
इतिहासों, परिचयग्रन्धों आदिको सन्दर्भ-साहित्य माना 
जा सकता है। हिन्दीमें यह कार्य प्रचार-सखा्भेके 
मुखपत्रों, विश्वविद्यालयोंके दिन्दी विभागों तथा अनेक 
विद्वानों द्वारा द्ोता रह्या है। 
सिदित्य-हिन्दी सेवी संसार " स० कालिदास कपूर) 


७९१ 


प्रेमनारायण टण्डन (१५४४) । हिन्दी पुस्तक साहित्य 
स० भाताप्रसाद गुप्त (१५४५) । हिन्दी विश्वभारती स० 
कृष्णवसलम हविवेदी | नागरीप्रचारिणी पत्रिका, सम्मेलन 
पत्रिका, हिन्दुस्तानी, हिन्दी अनुशीरलून पत्रिकार्भोकी 
फाइलें। नागरीप्रचारिणी-सभा द्वारा प्रकाशित खोज 
रिपोर्ट । शिप्ले और केसेल द्वारा सम्पादित शानकोश 
(अंग्रेजी) । छुलम विश्वकोश, सहाराष्ट्र शब्दकोश 
(मराठी) ।] “एअ० कु० 
सदिग्ध-दे०--अर्थ॑-दोप', सातवाँ तथा “शब्द-दोष, 
तेरदवाँ पद-दोष' । 
संदिग्धप्राधन्यव्यंग्य-गुणीभूतव्यग्यका एक भेद, 
जिसमें व्यग्यार्य तथा तथा वाच्यार्यकी सापेक्षिक उत्कृष्टताका 
निर्णय नहीं हो पाता है। 'थके नयन रघुपति छवि देखी, 
पलकन हू परिहरी निमेखी | अधिक सनेह देह भइ भोरी, 
सरद ससिद्दधि जनु चितव चकोरी । (रा० च० मा० का० 
कलप० पृ० १२४), यहाँ देह भश भोरी' द्वारा जड़ता 
सचारीकी व्यजना हो रही है। इस व्यग्यार्थ्में तथा 
'सीत्ताजी रामको देखकर वैसे ही ग्रेम-विभोर हो गयीं, जैसे 
चकोरी गरत्कालके चन्द्रमाको देखकर विहल हो जाती 
है, इस वाच्यार्यमें कोन अर्थ अधिक उत्कृष्ट हे इसका निर्णय 
करना कठिन हे, व्यग्यार्वंका निर्विवाद रीतिसे उत्कृष्ट न 
होना ही उसे ग्रुणीभूतव्यग्य वना देता ऐ ।--उ० श० झु० 
सदेशकाव्य-वियोगियोंके सन्देशके रूपमें विरह- 
भावनाके चित्रणकी प्रणाली अत्यन्त आचीन और विश्व 
जनीन है । मस्क्वत साहित्यमें इसकी परम्परा कालिदासके 
'मेघदूत से प्रारग्म दोतो है। कुबेरके शाप द्वारा अलकापुरी- 
से निर्वासित यक्ष मेघ द्वारा अपनी प्रेयसीके पास प्रणय- 
सन्देश भेजता हे । इसी सन्देशके वह्दाने कालिदासने 
मानव-मनकी गम्भीर विरहानुभूतिका मामिक चित्रण 
किया हे । पूर्वमेधमें रामगिरिसे अलकापुरीकी मेघयात्राके 
वर्णनमें कालिदासने नदी, पर्वत, वन-प्रान्त आदि वाह्म 
प्रकृतिको सजीव रूप प्रदान करते हुए विरद्द व्यथित हृदयों- 
के साथ उसका मनोहर सामजस्य स्थापित किया है। 
उत्तरमेघमें अलकापुरी म्थित यक्षके भवन और उसमें 
एकाकी जीवन वितानेवाली विरद्धिणी यक्षिणीकी मर्मानु- 
भूतियोंका अभिराम चित्रण है । 

मेघदूत'में कालिदासकी तीज और गम्मौर सावानुभूति 
आत्मीय तलीनताके साथ व्यक्त हुई दे । इसके साथ 
मन्दाक्रान्ता छन्‍्द्की मधुर रूय, कोमल पदावली तथा 
गहन संवेदना-जन्य ध्वन्यात्मक संगीतततक्वसे उसमें 
गीतिकाव्य (दे०)की विशेपताएँ आ गयी है । 

'मेघदूत'की सफलताका यद्द प्रमाण है कि सस्क्ृतर्मे 
उसके अनुकरणपर रचे गये सन्देशकाव्योंकी एक हरुम्त्री 
परम्परा मिलती हे! धर्कर्पर'में, जो ४०० ई० के 
आसपासके इसी नामके कविकी रचना कहा जाता हे, 
मिघदूत' के क्रमको उल्टकर विरदिणी प्रेमिकाकी ओरसे 
सन्देश सेजा गया है। वगालके राजा लरूक्ष्मणसेन(वारहवीं 
शतती)के आश्रित धीयी कविने मलयाचलरूकी कुबवलूयवती 
नामक गन्धर्वकन्याफ़ी ओरसे राजा लक्ष्मणसेनके लिए 
पवनदूत नामसे प्रणयसन्देश लिखा। इसमें भी 'मेघदूत'के 


संदिग्ध-संदेशकाव्य 


ही छन्दका प्रयोग किया गया हँ। इस अनुकरणकी 
प्रवृत्तिमं हस, चातक, कोकिल आदिको दूत वनाकर 
कान्योंकी तो रचना की द्वी गयी, शान्त रसका एक मनोदूत 
भी रच दिया गया। वेदान्तदेशिकने 'हसदूत'में सीताक़े 
पास रामका सन्देश मिजवाया है, तो रूपगोस्वामीका 'हसख- 
दूत” राधाका प्रणयसन्देश कृष्णके पास ले गया है। वामन 
भट्ट बाण(१५वीं शतो)ने भी एक हंसदूत' लिखा हे ! 
दूतकार्योंमें विप्रलम्भ-स््गारकी ही प्रधानता है और 
बंगाल तथा केरलके भावुक कवियोंने श्स कावज्यरूपमें 
प्रचुर योगदान किया है। परन्तु 'मेघदूत'के माधु्य और 
लालित्यने केवल वैष्णव कवियोंकों ही दूतकाव्योंके रूपमें 
मधुर मावकी विरद्यासक्ति व्यक्त करनेको प्रेरित नहों किया, 
प्रत्युत कुछ जैन कवियोंने भी धार्मिक रचनाओंमें उसकी 
शैलीका अनुकरण किया है। जिनसेन नामक कविने 
पार्खवाच्युदय में 'मेघदूत'के सभी छन्‍्दोंके चरणोंकी समस्या- 
पूर्ति-जेसी की है। इसी प्रकारकी रचना विक्रम कविकी 
'लेमिदूत! नामक है, जिसमें 'मेघदूत'के छन्दोंके चतुर्थ 
चरणोंकी पूर्ति की गयी है । 
सस्कृत साहित्यके इन सन्देश का््योके पीछे लोक- 
साहित्यके तहिपयक गीतोंकोा एक जीवित परम्परा रही 
होगी | इसका प्रमाण वर्तमान लोकभापाओंमें प्रचलित 
लोकगीरतोंमे मिलता है । हस, झुक, कोकिल, चातक, पपीहा, 
कौआ, नि श्वास, पवन, मेंघ, नदी भादि उडनशील भौर 
प्रवाइशील चेतन और जड पदार्थोकी अरसंख्य लोकगीतोंमें 
प्रणय सन्देश सोपकर विरद्दी जन अपने हृदयोंकी हलका 
करते हुए देसे जाते हैं । इस अत्यन्त स्वाभाविक और 
मार्मिक कल्पनाका उपयोग अनेक कवियोंने दूतकाव्योंके 
रूपमें ही नहीं, अन्यथा भी किया हे। मलिक मुहम्मद 
जायसीके 'पश्मावत' में पश्चिनीके लिए रतनसेनका प्रणयसन्देश 
शुकफे द्वारा भेजा जाता है । विरद्दिणी नागमती हस और 
कौएसे प्रियके पास सन्देश ले जानेकी प्रार्थना करती है । 
रामकथा सम्बन्धी काव्योंर्मे राम हनुमान्‌ द्वारा सीताके 
लिए प्रेम-विरद्द, सान्त्वना और आशाफा सन्देश भेजते हैं 
तथा उसके उत्तरमें सीता अपनी मर्म-न्यथा रामतक 
पहुँचाती हैं। सूरदासने अपने रामकथा सम्बन्धी पदोंमें 
इस प्रसंगका अत्यन्त हृदययाकर्षक चित्रण किया है। 
तुलसीदासने तो मानस तथा दूसरी रचनाओरर्मे इस सन्देण- 
प्रसगकोी अपनी भक्ति-समन्वित संवेदना प्रदान की दी है । 
क्रृष्ण-भक्ति काव्यमें सन्देश भेजनेके कई प्रसग मिलते 
हैं। इनमे कृष्णका गोपियोंके लिए भेजा गया सन्देश, जिसे 
उनके परम मित्र उद्धव ले जाते हैं, सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
है। “श्रीमद्धागवर्त (दम स्कन्ध, पूर्वार्थ, अध्याय, ४६, 
४७) से कथायज्र लेकर सरदासने इस प्रसगको एक स्वथा 
मौलिक रूप दिया और हिन्दी काव्यर्मे एक ऐसी परम्परा 
(दे०--अ्रमरगीत) डालो जिसका कृष्णकाव्यपर रचना 
करनेवाले अनेक कवियोंने अनुसरण किया और एक विश्ेप 
प्रकारके सन्देशकान्यकोी समृद्ध बनाया। रीतिकालीन 
कवियोंने भी इस सार्मिक प्रसगका अपने टगसे उपयोग 
किया और आधुनिक कालमें भी अनेक ज्जमापे 
कवियोंने मक्ति और रीतिकालीन परम्पराके इस विशिष्ट 
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रूपको अपनाया है। परन्तु उद्धव सन्देश सम्बन्धी ये 
रचनाएँ अधिकतर मुक्तक पर्चो--कवित्त-सवैयाके रूपमें है, 
सन्देश नामसे बहुत थोड़ी रचनाएँ होंगी । आधुनिक कालर्मे 
अजभापाके सबसे समर्थ कवि जयन्नाथदास रत्नाकरकां 
“उद्धवच्गनतका भी इसी परन्पराका सन्देशकाव्य हे । मुक्तक 
और प्रग्न्धका उसमें सुन्दर सामजस्प हुआ है । 
कृष्ण और कृष्णथा सम्बन्धी आधुनिक कालकी 
रचनाओर्मे जो नवीन दृष्टिकोण अयनाया गया है, उसका 
उदाहरण सन्देश काव्यमें मी मिलना है। चत्यनारायण 
करवरिरत्नने अपने अमरदूनमें यज्ञोद्राकों ओरसे कृष्णकोी जो 
सन्देश भेजा है, उसमें समसामयिक डेभ-दग्ाके साथ-साथ 
देशभक्ति, समाज-सुधार मौर समाज-मेवाकी मावनाएँ व्यक्त 
हुई है। अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔषने अपने खढ़ी- 
बोलीके प्रत्तिद्द काव्यग्रन्थ 'प्रिय-अवासमें पवनको दूत 
वनाकर जो सन्देश भिजवाया है उसमें त्जकी वियोगदजा- 
का समसाययिक सन्दर्भमें वर्णन किया गया है और सम्देशर्मे 
देद्व-भक्ति और समाज-सेवाकी भावनाएं ही प्रमुस रूपमें 
व्यक्त की गयी हे । 
हिन्दीमें 'मेघदृत के मी मनेफ अनुवाद हुए है । राजा 
लक्ष्मण सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, राय देवीप्रसाद पूर्ण” 
मीर छाला सीताराम भषतने मधुर ब्रनभाषामें इस अमर 
काव्यके अनुवाद क़ियें। पूर्णनीने अनुवाठका सानुप्रास्त 
नाम धाराधरधावन! रखा। इनके अनिरिक्त आधुनिक 
कालम ल्ध्मीधर वाजपेयी, कन्हैयाठलाल पोद्यर और 
केनवप्रसाद मिश्रने भी इसके अनुवाद किये है। खड़ी 
वोलोर्म दनन्‍्देशकान्यकी प्रवृत्ति निरन्तर चलती रही, परन्तु 
सन्देशकाव्य नामसे रचनाएं अधिक नही हुई । यह प्रवृत्ति 
खण्टकाव्यों (उदाहरणार्व, मिलन रामनरेश त्रिपाटी) 
भौर गीति रचनाओं, दोनोंमें प्रकट हुई हैं। पत्रगीति' 
वे०) या पत्रकाव्य के र्पमें सन्देशकाव्यको परम्परा चुगके 
अधिक अनुरूप है, क्योंकि अव सन्देश भेजनेका यही युक्ति- 
युक्त स्वोकृत माध्यम है । मेथिलीशरण गुप्तकी पत्रावली' 
तथा 'निरालाका “छत्रपति शिवाबीका पत्र' इसके अच्छे 
उदाहरण है । दे०-टउपालम्म काव्य,पत्रगीति ।-न्र० व० 
संदेह-साध्ययगर्भ अमेठग्रधानके आरोपमूलक अर्था- 
लकारोंका एक भेद । भामहने इसे ससन्देह कहा हे और 
ढण्डीने उपमाक्े अन्तर्गत स्वीकार किया दै--अनन्वय- 
ससन्देह्ाबुपमास्येव दर्शितो' (काव्यादर्श * ?) । इनका 
अनुसरण उद्भधर और मम्मयने किया हैं । रव्यक) वामन, 
विदयाधर तथा विश्वनाथने यद्दी नाम स्वीकार किया है। 
रुदटने संशय नाम दिया हे और उनको परिभाषा स्पष्ट 
है-- जहाँ किसी वस्तु सम्बन्धर्मे अनेक वस्तुओंका सन्देह 
हो और साच्ध्यके कारण अनिश्चय बना रहे, वहाँ लगय 
अलकऊार द्वोता है । (काब्याल० ८ : ५०) + वामनने 
इसे उपमा-प्रपचके अन्तर्गत रखा है भीर उसी आधारपर 
लक्षण ठिया है---“उडपमानोपमेयसशय सन्देह ” (का० खू० 
यृू० - ४ ३ ११), अर्थात्‌ उपमान और उपमेयका सशय 
सन्देद्द हैं। मम्मयने सणयमूल इस अलकारके सेंदोक्ति' 
तथा 'मेंदानुक्ति), दो भेद माने हैं, एकर्में उपसेय तथा 
उपमेयर्ने मेटका स्पष्ट कथन होता छै और दूसरेमें ऐसा 


नहीं होता । इनके अनिरिक्त निश्चयान्तका मी एक प्रकार 
माना है । विव्वनाथने इस उपमेयके सम्यन्धमें अन्य वस्तु- 
(उपमान) के सन्देहको कविप्रतिभासे उत्पन्न माना है 
(सा० द० ?० . 3०) | वास्तवर्म साध्य्य और काव्या- 
त्मकता इस अल्कारकी अनिवार्य चर्त छे। उन्होंने इसके 
तीन भेंद्र माने हँ-झुद्ध, निएचयगर्भ, निर्चयान्त | प्रथमर्मे 
सन्देदकी स्थिति स्पष्ट रूपसे रहती है, दूमरेमे निःचयका 
भाव भी अन्तर्निद्दित रहता हँ और तीसरेमें अन्तत निश्चय 
हो जाता है । 
हिन्दीके आचार्योर्मे जसवन्त मिंदद, मत्तिराम, प्माकर 

आउिने जयदेवके आधारपर नामसे ही लक्षण स्पष्ट माना 
है | भूषणके लक्षणपर मम्मट आदिका प्रभाव है--किं यह 
कै वह यों जहाँ, होत आनि सन्‍्देह ।! (जि० भू० : ७४) | 
यह और वहका अर्थ उपमेय सथा उपमान है। इन 
आचार्योने इसके भेदोपर विचार नहीं किया है ! आधुनिक 
कालमें कन्हैयालाल पोद्रने मम्मट्के आधारपर भेद 
स्वीकार किये हैं--१ भेदकी उक्तिम सज्षय, के नि*चय- 
गर्भ, ख निएचयान्त । २ मेदकी अनुक्तिमें सथय, यहीं 
विव्वनाथका शुद्ध है। उद्बा०--मेंदकी उक्तिम निरचय- 
गर्म--कित्ों उजागर ये प्रभाकर स्वरूप राजे जाकर सर्व 
मप्त अब्व नहिं याके है ।” (पोह्ार छाया का ग्र० से) 
अथवा--कहूँ मानवी यदि में तुमको तो वैसा सकोच 
कहाँ ? कहूँ दानवी तो उसमें हे यह लावण्यकी कोच कहाँ।' 
(पचवरटी), इनमें सप्त अब्व नहिं), सकोच कहाँ” आदिके 
हारा निश्चय होकर मीं सन्देह वना रहता ह। २ 
निरचरयान्त-- च्युतथन हं क्‍या चपला ? चन्पक छतिका 
परिग्लान किंवा हैं । लखकर स्वास चपलता, जाना कपि, 
विकल जानकी अम्बा है? (पोद्र अ०्म० पृ०१७०)। 
इसर्मे अन्तत* जानकीका निव्चय वर्णित है । १ मेदकी 
अनुक्ति या शुदर्ू-हिन्दीके आचाय्ों द्वारा प्रस्तुत उदाइरण 
प्राय इसी कोटियमें आते हैँ, क्‍योंकि उन्होंने भेद स्वीकार 
नहीं किये इ--परचि परे नहि मरन रैंग अमल दल 
माँझ्न । कैयो फूली दुपहरी, कैधो फूली साँझ ।? (ल० छ० 
८५७) या--निद्र'के उस अलसित वनर्मे वह क्‍या भावीकी 
छाया । ध्य पलकोमें विचर रद्दी या वन्य देवियॉकी माया' 
(पन्‍न्त * छाया का० द० से)। इस भलकारका अयोग 
समी युगेंके काव्यमें समान रूपसे मिलता है।. “२० 
सब्रेहवाद-इस धारणाके अनुसार कोर्र मी वस्तु नहीं 
जानी जा सकती, किसी भी प्रफारका विश्वसनीय शान 
अस॒नन्‍्मव है | सन्देहवादीकी डुद्धिकी ध््मतामें विश्वास नहीं 
रद्द जाता | सन्देहवाढकी कई शरेणियाँ हों सकती दे । किसी 
भी विपयमें अन्तिम निर्णय न देना (नैसे सुकरात), यह 
मानना कि शान केवल अनुभूति या गोंचर प्रधचका द्ोता 
है, मनुष्यकी बुद्धि प्रपचफे अधिष्ठानका श्ञान नहीं प्राप्त कर 
सकती (काण्ट)) अववा यह कि शान अमम्भंव है और छान 
की सोज व्यर्थ है । वस्घुत सन्देहबादका कोई-न-कोई रूप 
किसी भी दार्शनिक बिश्ञासाके लिए अनिवार्य हँ ! बिना 
सन्देद् किये, विना अका उठाये सत्यक्षानकौ प्राप्ति नद्दीं 
होठो । लेकिन जब सन्देदवादका उत्कट रूप व्यक्ति और 
समाजका जीवनदर्णन वन जाता है, तब जैसे वह अपनी 


छण्रे 


जड़े काट देता है । जीवनके मूल्योंमिं उसका विश्वास नहीं 
रह जाता । किन्तु परस्पर विरोधी दर्शनों, धर्मों और मत- 
मतान्तरोंके मध्य बौद्धिक प्राण॑ंके लिए सन्देहवादी हो 
जाना अत्यन्त सरल है। उमर सैयामकी रुवाश्योंगें ऐसे ही 
वौडिक सन्देहवादसे प्रेरित काव्यका उत्कृष्ट रूप इर्मे 
मिलता है। सन्देहवादी पश्चिमी दार्शनिकोर्मे यूनानी 
गानिआस और पीरो तथा डेविड 'झुम प्रसिद्ध हैं ॥ ->आ० 
संघा भाषा-ताप्िक युगर्मे तन्त्रोंमे भाषा-शैलीका एक 
अलीकिक रहस्यात्मक स्वभाव विकसित हो रद्य था जिससे 
घारी भाषा मन्त्रस्भभावी होती जा ,रही थी। वौद्धोंने 
अपनी इस प्रतीकात्मक शैलीको सन्धा-भापा या 'सन्धा- 
वचन कहा 
प्रारम्भ कुछ विद्वानोंमे इस बतकी छेकर काफी विवाद 
रहा कि यह सन्धा-भाषा है या सन्ध्या-भापा । हरप्रसाद 
शासत्री और विनयतोप भट्टाचारण इसे 'सन्ध्या-सापा' मानकर 
इसका अर्थ “आलो आँधारी भाषा' करते रहे, किन्तु विधु- 
शेखर शास्त्री और प्रवोधचन्द्र वागचीने प्रमाण देकर यह 
सिद्ध किया कि वास्तविक शब्द सन्धा है, जिसका अर्थ हे 
अमिसन्पियुक्त, अभिप्राययुक्त भापा | विरूपाकी चर्यार्मे 
स्पष्ट अभिसन्धका उल्लेख भी (दे०--वौदूगान 
ओ दोहा हरप्रसाद गासत्री)। इस मन्त्रणास्वभाववाली, 
गुल्च प्रकृतिवाली भाषामें प्तीर्कोके माध्यमसे सिद्धगण 
मपनी अनुभूतियोंका अकन करते थे। अक्सर अन्थॉर्मे 
इनमेंसे वहुतसे प्रतीकोका अर्थ अलगमे दिया हुआ रहता 
था, जो केवल सम्प्रदायर्मे दीक्षित साधकोंकों द्वी शात होता 
था। इन प्रतीकोका उद्म और विकास अत्यन्त मदत्तवपूर्ण 
है, फर्योकि वज़यानके विकासके पहलेसे इन प्रतीकोंका 
अस्तित्व मिलता है और सन्‍्तोंके साहित्यतक इन प्रतीकोंका 
व्यवद्वार दोता गया छऐऐ । किन्तु इतनी लम्बी अवधिमें इन 
प्रतीकोंका अर्थ वरावर वढलता गया है । वजयानी सिद्धोंने 
अपने पदों और दोहोंमे व्यवहृत्त प्रतीकोंको कई स्रोतोसे 
ग्रहण किया था । कुछ उन्होंने विशानवादी थन्धथोंसे लिये 
थे और कुछ योगाचारकी साधनाओंसे । कुछ अन्य सम- 
कालीन तान्त्रिक पद्धतियोंसि लिये, जिन्हें उन्होंने प्रशो- 
पायात्मिक अर्थ दे दिये थे, कुछ प्रत्तीक अर्थ-साम्य और 
कुछ साधर्म्यमूलक ये। कुछ चर्यागत थे । इन प्रतीकोंकी 
दो प्रकारकी योजनाएँ थीं। औपम्यमूलक जौर विरोध- 
मूलक । औपम्यमूलक प्रतीक-योजनासे विभिन्न रूपक प्रस्तुत 
किये जाते थे औौर विरोघमूल्कमे उल्टबाँसी-शैलीका 
विकास छुआ है । द्वे०--मिद्ध साहित्यां. धर्मवार 
भारती) -+5ध० बवी० भा० 
सचि-रूपकऊी प्रकृति तथा अवस्थार्थोके सम्मिश्रणसे 
सन्धियोंका आविभाव होता दे । बीज, बिन्दु) पत्ताका, 
प्रकरी तथा कार्य, ये पाँच अर्थप्रकृतियाँ जब क्रमश 
आरम्भ, यल, प्राप्याशा, नियताप्ति और फलागम 
अवस्थाओंसे मिलती है तव मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श 
और उपसंहति (निर्वेदण) सन्धियोंका आविर्भाव दोता है- 
'अर्थप्रक्रव पच पंचावस्थासमन्विता । यथाम॑ख्येन जायत्ते 
मुखाधा पचसन्धय 7 (द० रू० १ २२)। इन 
सन्धियोंके अंगकों सन्ध्यंग कद्दते हैं । वे संख्यामें ६४ होते 


संघा भाषपा-संध्य॑तर 


है । मुखसन्धिके ११५ अग हैं-उपक्षेप, परिकर, 
परिन्यास, विलोमन, युक्ति, प्राप्ति, समाधान, विधान, 
परिसावना, उद्धेद, करण और सेद्‌ । _ 

प्रतिमुस सन्षिके ११ अग होते ह--धिलास, परिसर्प, 
विद्युतूु, तपन, नें, नर्मंगति, प्रगमन, विरोध, 
पयुपासन, पुष्प, वच्च, उपन्यास और वर्णसंहार | 

गर्भ सन्धिके भी १३१ अग होते ह--अभूताहरण, मार्ग, 
रूप) उदाहरण, क्रम) संग्रह, अनुमान, प्रार्थना, क्षिप्ति, 
त्रोटक, अधिचल, उद्धेग और विद्वव । 

विमर्शके भी १३ दी अग होते है---अपवाद, सम्फेट, 
व्यवसाय, द्वव, युति, शक्ति, असंग, खेद प्रतिपेष, 
विययधन, प्ररोचना, आदान और छादुन । 

निर्वेदेण सन्धिके अगॉकी सख्या १४ है--सन्धि, 
विवोध, ग्रथन, निर्णय, परिभाषण, कृति, प्रसार, 
आनन्द, समय, उपगूहन, भाषण, पूवचाक्य, काव्य- 
संदार तथा प्रशस्ति (ता० द० ६ ८१ १०५९)। 

भन्ध्यगोंके इस विस्तार॒की अनेक विद्दान्‌ अनावश्यक 
मानते है । कीथने अपने “सस्कृत ड्रामा में सन्ध्यगोंके दुरूह 
विभाजनको व्यर्थ माना दै (५० २५९९) | रुद्टने नियम 
एवं कहकर इनके यथास्थान नियत होनेकी वात कद्दी 
है, परन्तु वहुतसे लोग रुद्र॒टके मतसे सहमत नहीं हें । 
यथ्पि भटनारायणके वेणीसहार'में इन सन्ध्यगोंको 
यथास्थान नियोजित करनेका प्रयत्न किया गया है, फिर भी 
वह्द पूर्णत सफल नहों कद्दा जा सकता। इस ठूस-ठाँसका 
परिणाम यह हुआ हो कि नाटकक्ी गतिशीलूता अवरुछ हो 
गयी है । 

कीथने नाटकीय कथावस्त॒ुके विभाजनपर और भी 
आपत्तियाँ उठायी हैँ । वे नाटकीय संघर्षसे सम्बद्ध होनेके 
कारण सन्धि्धोकी उपयोगिता तो स्वीकार करते हैं, पर अथ- 
प्रकृतियो के विभाजनको व्यर्थ मानते है । 

वस्तुत कथावस्तुके ये सव विभाजन नाटकको श्तना 
अधिक पग्मु वना देते छू कि उसकी स्वाभाविक गति 
मारी जाती है । इस भूल-भूलेयार्मे पढ़कर नाटफ्कार अपना 
स्वाभाविक मार्ग खो वेछठे त्तो कोई आश्चर्य नहीं । स्वय 
सस्कृतके नाटककार भी इनके चक्षरमें नहीं पड़े हैं, जो 
पडे हैं उनकी रचनाएँ कभी भी प्रथम ओरेणीकी रचनाओं में 
स्थान नहीं पा सकों । +व० सिं० 

सध्य गविनिवेशवक्रता-दे०-- प्रकरणवक्कतता,,. नवाँ 

नियामक । 
“ सध्यतर-कुंछ शाखकारोके मतानुसार नाटककी सन्धियों* 
के अन्तर्गत अन्त सनिधियाँ, उपसनिधर्योँ या सन्ध्यन्तर 
भी द्वोते हैं। अन्य सन्धियोंकी माँति इनका उद्देश्य भी 
नाटकीय कथाघस्तुमें गति लाना ह्वी माना गया है। ये 
मख्यामें इक्कीस मानी गयी है--१ साम-अपनी अनुबृत्ति- 
को व्यक्त करनेवाला प्रिय वाक्य, २ दान-अपने प्रतिनिधि- 
स्वरूप भूषणादिका समर्पण, हे दण्ड--अविनयकों देख- 
सुनकर डाटना फटकारना, ४ भेद--कपट वचनों द्वारा 
मित्रोर्मे भेद टालना, ५ ग्रत्युत्पन्नमतित्व, 5६ वध--दुष्टका 
दमन, ७ गोश्रस्खलित-नामका व्यतिक्रम, ८ ओऔजस्ता- 
सूचक वचन, ५ धी-श्ष्टके सिद्ध न होनेतक चिन्ता, १० 


संबंधातिशयोक्ति-संभोग-शटंगार 
क्रोध, ११ साहस, १२ भय, १३ साया, १४ सतवृत्ति- 
झपने कथनकों छिपाना, १७ अरान्ति, १६ टोत्य, ?७ 
हेलवधारण-किसी प्रयोजनसे कोई निश्चय, ?< स्वप्न, 
१९ लेख, २० मठ, २१ चित्र | इनमेंसे चित्र, स्वप्न और 
लेखा उपयोग प्राय देखा जाता है । “+>व० सिं० 
सवधातिशयोक्ति- दे०--अतिश्र्योक्ति, तीतरा मेंद । 
संबोध(न) गी ति-यह “भोड'का हिन्दी रूपान्तर है । यह 
नामकरण सर्वप्रथम रामखेलावन पाण्टेयके गीनिकान्य 
नामक अन्ध(ज्ञानमण्डल, काश्ी)में आया | प्रारन्ममें 'ओड' 
मुख्यतया गेय रचना थी, जिसे वाद्य यन्त्रोंकी सहायता 
अपेक्षित थी-। ल्यात्मकता उस न्यिनिर्मे वाध्से अधिक 
आम्यन्तर थी। ग्रीसर्मे मुक्तक रचनाओने दो रूप लिये । 
एकका विकास गीतिकाव्य (लिरिक) के रूपर्मे हुआ और दृसरें- 
का सम्बोधित यीतिके रुपमें और इसके विधानका आधार 
रूपक रहा, क्योंकि नाटकॉर्मे कथोपकथनके रूपमें पारस्परिक 
सम्बीधनकी अपेन्ला होती थी | पिण्डार इस विधानका अग्मणी 
छुआ । आधुनिक काल्में पियर रोजार्टने पहले पहले 
पिण्डारिक विधानके मूल्यका अनुभव किया और फ्रेंच 
काव्यविधानके माध्यमसे सनन्‍्दध करनेका अयास किया । 
सन्‌ १५८४ ई० में ठाम्स सथार्नने पेण्टोर नामक 
रचनामें इस विधानका अेंग्रेजीर्मे उपयोग किया। इसके 
कई विधान और रूप है। इसकी विविधता और भिन्न- 
स्पताको छक्षित करते हुए एल० विनयानने कहा है कि 
ओड सम्ब्रोधक या सम्त्रोधित गीत है, जो किसी सार्वभीम 
अभिरुचिकी जागरित करनेवाले विपयके सम्बन्धमें हो । 
किसी विपय अथवा घटनासे सनन्‍्त्रद्ध गात्ममावप्रकाशक 
गीति इस रुपरमें आये हू । अपर प्रत्यक्षका इसमें रूप व्यक्त 
होता है । स्तवनगीतिरमें व्यक्तिकी उसके समक्ष प्रणसा की 
जाती है, किन्तु इसमें इस प्रकारके लामका रहत्य नहीं 
रहता | अँग्रेजी साहित्यके सम्पर्कर्मे आनेपर इस विधानका 
विकास हुआ | भारतेन्दुकूत विजयिनी विजय वेजयन्ती में 
सम्बोधित गीतिका प्रारम्मिक तप है, जिसमें सम्बोधनके 
साथ उदवोधनके भी स्पष्ट रूप हे--भरे वीर इक बेर 
उठहु सब फिर कित सोये 7 प्रतापनारायण मिश्रकृतत 
धुढ़ापा! भी भोटकी कोटिमे जा सकता है, जिसमें परिह्ास- 
का स्फुट रग है। रोमासिक भावधाराके कारण ओटको 
भावात्मक परिणति मिलती है और इन रचनाओोंमें '“निराला'- 
कृत यमुनाके प्रति! और बादल”, पन्तकृत “भावी पल्नीके 
प्रति! विश्येष रुपसे उट्ेखनीय हैं। राजनीतिक चेननाफ़े 
जागरणमे मारत, तिलक और गान्धीके 
हुई | दिनकरका हिमालय राष्ट्रीय चेतनाकी अभिव्यक्त 
करनेवाली मम्वोधनात्मक रचना हू और “नाचो दे नाचो 
नटवर'में इसी पद्धतिके साथ लय गीतिकान्यात्मक 
द्दै। --रा० खे० पा[० 
संभोग चक्र-दे ० -- हठयोग । 
संभोग श्ंगार-धनजयका कथन है कि जहाँ अनुकूल 
विलासी एक-दूसरेके दर्शन स्पर्शन इत्याठिका सेवन करते 
है, वह आनन्दसे युक्त सम्मोग-श्गार कहलाता है।! 
(द० रु० ४ - ६९) । भानुदत्त कुदते ह- दर्शन, स्पर्शन, 
चंलाप इत्यादिसे अनुभूयमान सुस अथवा परस्पर सयोगसे 


सम्बन्धर्म रचनाएँ _ 


अर्थात्‌ वहिरिन्द्रिय-सम्बन्धसे उत्प्यमान आनन्द सम्भोग 
(मयोग) हैे!। (र० त० ६) विश्वनाथका कथन है-- 
जहाँ 'एक दूसगेके प्रेममें अनुरक्त नायक और नाविका 
दर्शन, स्पर्यन इत्यादिका सेवन करते हैँ, वह सम्भोग-श्वंगार 
कहलाता है ।? (स्रा० द० * ३ २१०) । 

उपर्युक्त परिभाषाओंर्मे रम्मोग-शयारकी निष्पत्तिक्रे 
लिए नायक-नायिकाका एकत्र रहकर एक-दूसरेके प्रति 
प्रदर्शन तथा तब्नन्य आनन्दोपमोग आवश्यक बताया यया 
है । मयोगके समय ग्रेमानुभूति अपेक्षित है । पण्टितराजने 
इस तथ्यकों स्पष्ट किया है, वे कहते दे कि 'सवोग'का अर्थ 
न्ली-पुरुषका एक स्थानपर रहना नहीं हे, क्योंकि एक पल्ग- 
पर सोते रहनेपर भी, यदि ईष्या आदि हो तो वह विश्रलम्म 
या वियोग रस ही माना जायेगा । उनके अनुसतार 'सयोग 
इस मानसिक ज्ञान किवा चित्तवृत्तिका पर्याय है कि मे 
मिला हुआ हूँ" और वियोग यह शान है कि 'मे बिछुडा 
हुआ हूँ? । अनएवं क्ली-पुरुषके सयोगके समयर्मे प्रेम रहे, 
तो वह 'सयोग अथवा समोय-श्वृंगार कहलायेगा। हिन्दीर्मे 
चिन्तामणिकी यह परिभाषा अत्यन्त सटीक हे--जिहाँ 
दम्पती प्रीति्सों विछसत रचत विहार | चिन्तामनि कंत्रि 
कहत यों तहेँ उँयोग सिंगार // (क० क० त०) | 

सभोग एवं स्थोग अब्द प्रस्तुत प्रकरणमें प्राय 
समानायों है । लेऊिन कुछ पण्डितोंका कथन है कि सयोग- 
की एक वह अवस्था भी हैं, जिसमें नायक-नायिकाकी परस्पर 
रति तो होती है, पर सन्भोग-सुखकी प्राप्ति नहीं होती, 
अतणव इसको सम्भोगर्मे सम्मिलित करना उचित नहीं दे ! 

परस्पर अवलोकन, आलिंगन, अधरपान, परिचुस्वन 
प्रदधति नायक-नायिकाके पारस्परिक व्यवद्दारमेदसे सम्भोग- 
_गारके अगणित सेंड दोते हैं, लेकिन आचार्योने उनका 
अन्तर्भाव इसी एक सम्भोग-ख्गारमें कर दिया हैँ । 

हिन्दीके आचायोंमें केशव और देवने सयोग (सम्भोग) 
एवं वियोग (विग्रल्म्म) खगारमेंसे प्रत्येकम्रें दो-ढों भेद- 
धप्रच्छन्न! एवं प्रकाश किये हैं । लेकिन जैसा भगीरथ मिश्रने 
बताया है, प्रच्छन्ञ शरगारकों तो रखकी सम्चा प्राप्त दी नहीं 
होनी चाहिये, क्योंकि विभाव, अनुभाव एवं सचारी मार्वेति 
परिषुष्ट होकर जब स्थायी भाव व्यक्त होता है, तभी रस- 
व्ञा ग्राप्त होती है । 

किन्तु पूर्वानुराग, मान, प्रवात एवं करुण विश्नलस्मके 
आनन्तर्यसे सम्भोग श्यारके मी चार प्रकार भोजदेवने 
सरस्वतीकण्ठाभरण में निर्दिष्ट किये है तथा कारण यह 
कहा हे कि विप्रल्म्मके विना सम्भोग पुष्ट नहीं होता । 
विद्वनाथने भी 'झाहित्वदर्पण'में मोजका मत उद्धृत किया 
है तथा पूर्वरागानन्तर एव प्रवासानन्तर सम्मोगके उदाइरण 
भी ठिये है । हिन्दीके आचार्य देवने भी 'मवानीविदास में 
इस प्रसयकोी उठाया द और यद्द बताया है कि संयोग 
वियोगके वीचमें माता है--ति वियोग सयोगतते मान 
प्रवातत चइसोग | यद्धि विधि मध्य वियोगफे होत॑ सिंयार 
संयोग ।” स्पष्ट है कि देवका यह क्रम और वर्गीकरण नवीन 
नहीं कहा जायग', क्योंकि इस विवेचनके लिए वे भोज 
एवं विश्वनाथ, दोनोंके क्रणी हैँ | -सम्भोग-स्श्गारका यई 
विभाजन मनोवैज्ञानिक भूमिकापर अतिष्ठित है 


॥।॒ 


उछ९५ 


संयुक्ता-संयोगात्मक आलोचना-प्रणाली 





भरतने इसके विसावों एवं अनुभावोंके सम्वन्धर्मे यह 


कहा ह--सम्मीग ऋतुरमणीयता, माल्य, अनुलेपन, 
अलकार, इृष्टजनोंका ससर्ग, इन्द्रियोंके विषय, र॒म्य भवन, 
उपवन गमन, प्रियकरे वबचनोंका अवण, उसका दर्शन, उसके 
साथ क्रीडा लीला इत्यादि विभावोसे उत्पन्न होता है, 
अम च नयनचातुर्य, अन्विज्ञेप, कथाक्ष, ललित एवं मधुर 
अग्रचेष्टा, आका क वचन हशत्यादि अनुभावोंसि व्यजित 
होता है ।! सूर्य-चन्द्रमा, उदय-अस्त, जलविद्दार, प्रभात, 
सश्रपान, रात्रिक्रीड़ा इत्यादि अरुख्य वस्तुओंका वर्णन 
सम्मोगमें हो सकता है । विश्वनावका मरतके प्रमाणपर 
यह कहना है कि जो कुछ शुचि एवं मेध्य पदार्थ दिखाई 
पड़ता है, वह सभी इसमें भाप है । 
लीला, विलास, विच्छित्ति प्रद्तति दस हावा भी 
मम्भोगवर्णनर्म सन्निविष्ट होते हें | त्रास, आालस्य, उग्ता, 
जुगुप्ता एव. मरणकी छोड़कर अन्य सभी व्यभिचारी आ 
सकते हैँ । जहाँ नायिकाके मनर्भे नायककों देखकर प्रेम 
जाग्रत द्ोता है, वहाँ नायिकारब्ध सम्भोग तथा जहाँ 
नाथिकाको देखकर नायकके मनमें रतिभाव उद्भूत 
होता है, वहाँ नायकारब्ध सम्सोग-श्गार माना जाता 
हे --२० ति० 
संयुक्ता-वर्णिक छन्दोंमें समदृत्तका एक सेद, सगण, 
नगण, तगण और शुरुके योगले चरण बनता है (॥5,॥, 
55,5),यह छन्द प्रियाका दूना और गीतिकाका आधा होता 
है। प्राकृतपैयलम!(२ १९०)में इस छन्दका विवरण है! 
'मन्दारमरन्दचम्पू! (१३ * १०)में इसका कमला नाम दिया 
हैं । आधुनिक गीतोंमें इस छन्दका माश्निक प्रयोग हुआ 
है--भेरा मरण तुमको खला'-(यश्योपरा 9० १०९) | 
केशवका प्रयोग--ब्त वाण रावणकोी झुन्यो। सिर 
राजमण्डलर्म धुन्यो । जगदीश अब रक्षा करो! विपरीत 
वात सबे दरो । (रा० च० *४ १७)। . +>पु० शु० 
सयोग-दे०--रसनिप्पत्ति), आरोपवादके अन्तगेत । 
सयोग-टगार- सयोग-श्यार सम्मोग व्यगारका द्वी पर्याय 
है । लेकिन कुछ विद्वानोंकी राय है कि जहाँ नायक-नायिका- 
की सेयोगावस्थार्में परस्पर रति होती दे, पर सम्भोग-सुख 
प्राप्त नहीं होता, वहाँ सयोग श्गार मानना चाहिये, सम्भोग 
नहों । रामदहिन मिश्रने काव्यदर्पणर्मे सुमित्रानन्दन पन्त- 
की निम्नलिखित पक्तियाँ उदाहरणरूपमें प्रस्तुत की ह-“एक 


पल मेरे पियाके ध्य, पछक, थे छठे ऊपर सहज नीचे गिरे । |, 


चपलताने इस विकम्पित पुझकते, घढ़ किया मानों प्रणय 
सम्बन्ध था ।” इनकी टिप्पणी यह है, इसमें आलम्बन 
नायिका, नायिकाका सौन्दर्य उद्दीोपन, नायिकका निरीक्षण 
अनुभाव, रलूजजा आदि सचारी तथा रति स्थायी है। यहाँ 
सयोग-सुखकी प्राप्ति दे, सम्भोग सुखकी, नहीं) क्योंकि प्रिय- 
को प्रियाकी ग्राप्ति नहीं हुई ।' वस्तुत दर्शन-अवरोकन भी 
आचार्यों द्वारा सम्भोग-ख््गारमें सृद्दीत किया गया हे। 
सम्मोगका स्थूछ अर्थ अद्ण कर दी उसे 'सयोग'से पृथक 
किया जा सकता है । 'सयोग'को अरूग माननेका कोई प्रबल 
आधार नहीं, विभेषके लिए दे०-सिम्भोग-स्गार ।--२०ति० 
संयोगात्मक आहछोचना प्रणाली-अंग्रेजीका 'सिनथेटि- 
कल 'पिनभथेसिस'का विशेषण है, जिसका अर्य॑ है 


चसारलेपिक, पश्षिष्ट', 'सयोगात्मका, 'समन्वयात्मक । 
विद्वानोंनें इसीलिए इसे अन्य नामोंसे भी पुकारा है, जैसे, 
चामजस्यात्मका आदि | 

आलोचनाकी यह पद्धति दो विरोधों, दो भेदों तथा” 
दो मतवादोंका समन्वय अपना लक्ष्य मानती है । श्सीलिए 
इस पद्धतिकी आलोचनाको स्पष्टत दो भागोंमें विभाजित 
किया जा सकेगा--सैद्धान्तिक सयोगात्मक आलोचना तथा 
ज्यावद्दारिक सयोगात्मक आलोचना । सैद्धान्तिक स्तरपर 
यह पद्धति दो सिद्धान्तों तथा दो मिन्न चिन्तनोंका समन्वय 
करती है और व्यावह्यरिक स्तरपर शैलीगत विभिन्नताओंका 
समन्वय करती है । 

साहित्यका क्षेत्र अतिवादी विभिन्न मतवादोंसे मरा 
है । 'कला कलाके लिए, कला जीवनके लिए”, “भतिवस्तु- 
वादी' आदर्शवादी, 'कलावादी', 'कत्पनावादी), 'अभि- 
व्यजनावादी', अस्तित्ववादी' भादि अनेक-अनेक चिन्तनोंके 
बीच समाप्त न होनेवाली सीमारेसाएँ हें । इसी प्रकार देश, 
राष्ट्र, जलवायु तथा अनेक कारणेंसे हमारे चिन्तनमें 
विभिन्नता है । फलत प्रस्तुत भालोचना-पद्धति विभिन्नताओं- 
के वीच समन्वय स्थापित करना चाहती है--सिद्धान्तोंका 
समीकरण, विभिन्नत्व या अनेकतलवमें एकत्वस्थापन इसका 
प्रमुस उद्देश्य है । ४ 

पाश्चात्य साहित्यशालमें वे आलोचक इसके जन्मदाता 
हैं, जो सौन्दर्यवादी तथा शासत्रीय, दोनोंके वीच समन्वय 
स्थापित करते है। वैसे तो यूनानी मालोचर्कॉसे लेकर 
आधुनिकनतम पाश्चात्य आलोचरकोतकर्मे अनेक नाम गिनाये 
जा छकते हैं, परन्तु टी० एस० ईलियट अग्रणी माने जायँगे । 
इन्होंने न केवल परम्परा मौर स्वच्छन्दता, रूढ़ि और 
मौलिकता तथा यथार्थवाद और जमादशंवादका समन्वय किया 
है, वल्कि पूर्वी और पश्चिमी सिद्धान्तोंका सी समन्वय किया । 

सस्क्ृत साहित्यशाखमें इस समीक्षाकी सहज ह्वी लक्ष्य 
किया जा सकेगा । आचार्य मम्मटका 'कान्तासम्मित उपदेश! 
जेसी उत्तियाँ पर्याप्त प्रमाण हं। राजशेखरका शम्पूर्ण 
कतित्व द्वी इस मिद्धान्तके आधारपर टिका है। सम्पूर्ण 
सस्क्ृत साहित्यशाक्षमें वाह्मय और आस्यन्तर, लौकिक और 
अलीकिऊ, रीति, वक्रोक्ति, अलकार, नीति, उद्देश्य और 
रस तथा रमणीयता-जन्य आह्वादका समन्वय प्रत्येक स्थलपर 
देखा जा सकता है ! 

कहना नहीं होगा कि हिन्दी आलोचनाका मूलाधार 
यही सिद्धान्त है । संस्कृत और पाश्चात्य साहित्यशासत्रके 
बीच समन्वय ही हिन्दीके ओेए आलोचर्कोंका मुख्य लक्ष्य 
रहा है । रामचन्द्र शुद्ध यहाँ भी अकेले ठहृरते ह। वैसे 
समन्वयकी चेष्टा श्यामसुन्दर दास और गुरूव रायर्मे 
लक्ष्य की जा सकती है, परन्तु इनका समन्वय संकलन 
हो गया हे, क्योंकि इस पद्धतिकी सीमाएँ मी एकदम 
स्पष्ट हें। दो विभिन्‍न अतिवादियोंके समन्वयके पीछे 
आलोचक अपना स्वतन्त्र अस्तित्व खो देता है, फलत 
उसको नीर-क्षीरकी ध्ष्टि नहीं रह जाती। इसोलिए कभी- 
कभी राम-रावणका-सा सामजस्य होता है, कमी ज्वल्न्त 
समस्याएँ उपेक्षित रद्द जाती हैं भौर कमी कृत्रिम सीमामोके 
वीच रचनाकी आत्मा दी रद्द जाती दे। इसलिए इस 


संयोजन-संशयवाद हर 
आल्गेचना-पद्तिफे लिए अत्यन्त मेघावी, गहन-गम्भीर, 
गधीत तथा मौलिक प्रतिमासम्पन्न व्यक्तिकी भपेक्षा हैँ; जैसे, 
टी० एस० ईल्यिट या रामचन्द्र शुद्ध रा० झ्ृ० स॒० 

संयोजन (०08०980४07)-किसी कला-क्ृतिओे विभिन्न 
अर्गोका इस प्रकार सवटित होना कि उप्तकी आम योजना 
सार्वकता और एकत्वका 


सनपर व्यवस्था, प्रमाव 
टाले । ++छु० ना० 
सलध्यक्रमध्चनि-अमिधामला. विवध्षितान्यपरवाच्य- 


ध्वनिका दूसरा भेद निसमें वाच्यार्थ अपना वोध कराकर 
व्यग्यार्थकी पुष्टि करता है। इस च्वनिर्मे वाच्यार्थसे 
व्यग्यार्थकी प्रतीतिके पूर्वापरका क्रम स्पष्ट रीतिसे हक्षित 
होता है, इ्सीसे इसे सल्थध्यक्रमव्वनि कदते ह! श्से 
अनुरणनघ्वनि' भी कहते है! “अनुरणन'का अमिग्राय हैं 
पीछे दहोनेवाली गूँन!। जिस प्रकार घण्टेपर चोट करनेमे 
पहले कर्ण ध्वनि, पुन उसकी झनकार निकलती हं, जो 
उत्तरोत्तर सूक्ष्ममम गूँञम परिणन हो जाती है, उसी 
प्रकार इस व्वनिर्मे प्रथम टकारके समान पहले वाच्यार्थफा 
वोध होता है, पुन चूध्मतम गूँलके रूपवाला व्यन्यार्थ 
झ्ान होता हे। अमनब्यध्वनिर्मे रस, भाव, रसाभास 
आठिकी व्यजना होती है, किन्तु श्स व्वनिममें वस्तुध्वनि 
भर अल्कारध्वनिकी व्यननाएँ होतो ह। जिस प्रकार 
हारादि आभृषण मनुप्यके भरोरकी अलक्षत करते हे, 
उसी प्रकार काव्याल्‍कार अब्द ओर अर्थकी चमत्कृत करते 
है। उपमादि खल्कार कभी तो वान्यरुपमें काव्यकी 
झोमावृद्धि करते है, कमी व्यग्यरूपमें । व्यम्यरूपमें 
उनका अब्द द्वारा स्पष्ट कथन नहीं दोता है, केवल व्यजना 
द्वारा उनकी स्थिति जानी जा सकती है। इस प्रकारदी 
व्यजना कभी तो किसी वस्तु द्वारा होती है, कभी किसी 
अन्य अलकार द्वारा | दोनो स्ितियोंकी अलकार-न्य जनाको 
अलकार-घ्वनि कहते है । ध्वनिरूपमें उपस्थित होनेके 
कारण अल्कार भी अनन्‍्फार्य (जिसे ओमित किया जाय) 
बन जाते ह--सेवक सामान्यत अपने स्वामीकी सेवा 
करता है, अपने व्याहफे समय वह भी सेन्य वन जाता 
हैं। जद्ों अल्कार रहित फ्रिसी वस्तुकी व्यजना होती 
हे, उने वस्तु-व्वनि कहते ६। वन्तुका अभिप्राय किसी 
बगतफे कथनमात्रसे हैं । नन्‍्वग्यरूपमें कही हुई किसी वातर्मे 
खथवा व्य॑ंजनाफ़े आधारपर की गया किसी अलकार- 
योजनार्मे एक विल्क्षण अर्थ-चम्रत्कृतिका होना अवधच्यम्भावी 
हैं | यदह्द अर्व-चमत्कृति स्वरूपतत रखात्मकतासे वहुत मिन्न 
नहीं हो सकती--रसात्मकताने उसका थोडा-वहुत सम्बन्ध 
रदता ही है। अभिनवगुप्तफी तो यद्द स्थापना है कि वस्तु 
तथा अल्कारकी व्वनियाँ अन्ततोगत्वा रस-ध्वनिर्मे ही 
परिणत हो जाती है-'रस एवं वम्तुन आत्मा, वस्लवालकार- 
वखनिस्तु सर्वथा रस प्रति पर्यवस्वत्े! (सस्कृत पोण्टिक्स, 
भाग २ पादनटिप्पणी प्र० २११) । 

सल्ध्यध्वनिके अब्दशक्ति, अर्थनक्ति तथा झब्दा्व- 
उमयज्क्तिने उद्धत दोनेके कारण तीन प्रवान भेद द्वोते 
है| पुन णच्दझ्षक्तिक्ते ४, अर्वशक्तिके ३६ तथा छब्दार्थ- 
भक्तिका २--और लव मिलकर ४१ भेद किये गये है । 
टि०--घवनि-मिद्धान्त) । -. जाड़० झा० झु० 


हर ७९६ 








संलाप-दे ० कवोपकथन' । 

सलापक-तीन या चार अंकॉका उपरुपक है। इसर्म 
खगार-करुण रसका अभाव, भारती और कैशिकी क्ृत्तियोंका 
प्राधान्य होता है तथा इसका नायक परापटी होता है। 
नगरके घेरा, विद्रव (मगठड़), संग्रामका वर्णन किया जाता 
है। ओप सव वानेंमें नाटकसे समानता है, उदाइरण-- 
“भायाकापालिकों । +>वि० रा० 
संबृत्तिवक्त्ता-दे “--पढठपूर्वार्धवक्रता' तीसरा प्रकार । 
सवेदना-साधारणत- संवेदना अब्दका प्रयोग सहानु- 
भूतिके अर्थपमें होने लगा है | मूल्त वेदना या संवेदनाका 
अर्थ श्ञान था जझानेन्द्रियोका अनुभव है। मनोविश्ञानमें 
इसका यही भर्थ ग्रहण किया जाता हैँ । उसके अनुमार 
संवेदना उत्तेजनाके सम्बन्धर्मं देह-रचनाकी सर्वप्रथम 
मचेतन प्रतिक्रिया है, जिससे हमें वातावरणकी श्ञानोपलब्धि 
होती हैं । उठाहरण--हरी वस्तु, इरे_ रगको देखनेकी 
सव्रेढनाकी उत्तेजनामात्र है। उत्तेत्ननाका हमारे मनपर 
मस्तिष्क तथा नाड़ीतन्तुओं द्वारा प्रमाव पटनेपर ही हमें 
उसकी संवेदना होती है । सवेदना हमारे मनकी चेतनाकी 
वह कृटस्थ अवस्था है, जिसमें हमें विश्वकी बरतुविशेषका 
वोध न द्ोकर उसके ग्रुर्णोका बोध होता है । श्रौढ़ व्यक्तियों 
में यह स्वेदना प्राय अमम्मव हो जाती है । यथपि 
साधारणत अंग्रेजीमें इसे 'सिम्पेथी! या 'फेलो फीलिय 
कह सकते है, किन्तु मनोविश्वानर्म सिन्सेशन'के रूपमें 
ही इसका विशिष्ट प्रयोग होता है। यद्द हमारी इच्ठापर 
निर्मर नहीं हे। उठाहरणाय--मनोहारी समीत सुनते 
ही दम अपना आकर्षण नहीं रोक सकतें । सवेदनाके लिए 
उत्तेजककी आवश्यकता है, जिससे सम्बन्धित ग्रुण ही हममें 
संवेदना उत्पन्न करता है । इसे तीन वर्गोमें विभाजित किया 
गया छ--१ विशिष्ट संवेदना, २ अन्तरावयव संवेदना), ई 
स्नायविक सवेदना । इसमें विभिष्ट झ्ञानेन्द्रिय तथा बाहरी 
उत्तेजनाफे द्वारा दोनेवाली सवेदनाकों विभिष्ट सवेदना 
अथवा इन्द्रियसवेदना' कहते है । इस स्वेदनाकी विशेषता 
यह ह कि यह विशेष अवयवमे सम्बन्ध रसती ह भौर 
प्रत्येक ऐसी सवेदना दूसरी इन्द्रिय सवेदनासे पृथक्‌ को जा 
सकती है । इसके कई भेंद हैं, यथा-प्राण, रस, त्वचा, 
दृष्टि तथा ओत नत्रेदना । इस भेंदेंमिंमी माज्रामेंद होता 
है । इन्द्दी सवेदनाओंके द्वारा हमें विश्वके विभिन्‍न पदार्थोका 
शान होता है । इसी प्रकार प्राणीके अरीरकी आन्तरिक 
अवस्थाके कारंण उत्पन्न होनेवाली पाचन-क्रिया, रक्त स॑चार 
और खास-प्रच्वास भाडिके अवयवॉसे सम्बन्धित सत्रेदनाएँ 
अन्तरावयव संवेटना कहलाती दू। यह प्राय तीन भांगोंमें 
विभातित की जा सकती है--१ जिसे दम जरीरके किसी 
मागमें निश्चित कर सकें, जैसे, आघात, जलून आदि+ 
२ जिसे हम सजयात्मक रुपमें निश्चित कर सकें। यह पेट 
आदि अवयव विश्येपकी साधारण फ्रियासे उत्पन्न द्वोती हैं 
३ ग्राणीकी सामान्यावस्थामें होनेवाली वे सवेदनाएँ, 
जिन्ह कहाँ मी निश्चित न कर सर्े, जैसे, भृस्स। प्यास। 
सस्‍्नायविक सवेदनाएँ ग्रन्थि तथा पेणी आदिके सचालनसे 
उत्पन्न होती हैं । ! --आ० ग्र० दी० 

संजयधाद- पाथ्चात्य दर्भनमें सभ्यसे आधुनिक ग्रान- 
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मौमासा भारम्भ होती है द्विकातें)। दब्दप्रामाण्य अथवा 
अन्पश्रद्धाके प्रति सन्देह विषेकवाद अथवा प्रज्ञाबाद (रिश- 
नैलिब्म)की ओर बढनेकी पहली सीढी है । सप्ररन जिशासु 
भीरेधीरे वैज्ञानिक साधनोंकी अपूर्णतातक पह़ुुँचता है और 
उसे छगता है कि जो कुछ ज्ञात है, उससे अज्ेय और भी 
वहुत-कुछ है । ईइवर है या नहीं? इस प्रश्नका उत्तर ऐसे 
ही 'शायद हों, “आयद न होंवाले स्याद्यादी (एन्नीस्टिक) 
इगसे दिया जाता है । साहित्यकी समीक्षार्मे इस प्रकार- 
के संशयवादसे वद्धमूल धारणाओं, पूर्वग्रहों ओर “वात्ा- 
वाक्य प्रमाणम'पर भाघात पहुँचा । कला या साहित्यका 
एकमात्र उद्देश्य नेतिक शिक्षा या उपदेश हो, इस मध्य- 
युगीन धारणाकी सशयवादने बडे धक्के दिये। परिणाम 
यह हुआ कि वाल्तेयर या वर्नार्ट ज्ञॉजेमे साहिलिकोंको 
अपने समय वहुत जन विरोध सहना पडा । 
सशयवादी भनोवृत्ति जब एक स्वय वद्धमूल मनोदइत्ति 
वन जाती है तो वह 'सिनिसिज्म' कहलाती है । ऐसे 
लोगोंर्मे सभी उच्चतम मूल्योंके प्रति एक प्रकारका तुच्छता- 
वोधक अनादरभाव जागता है ! उन्हें 'पिनिक! कहते हें । 
इससे उलटे 'स्क्ेप्टिक' वह है, जो प्रशन-भरो मनोवृत्तिवाला 
व्यक्ति है, जो सहदजविश्वासी नहीं है। वीसवीं शर्तीर्मे 
विशानके आविधष्कारोंने दसारी कई सोलो (मिथ्या) 
धारणाओंकी स्वप्नोंकी तरह चकनाचूर कर दिया दे। 
विभेपत गत दो मद्दायुद्धोंके वाद तो मनुष्यकी अनेक 
श्रद्धाएँ जड़-मूलसे हिल चुकी हैं। इस मनोदशाको दर्शन 
तथा साहित्य-समीक्षाके ल्लेत्रमें 'स्केप्टिकल' या सन्देहवादी 
कहा जाता है । हमारे यहाँ नास्तिक-दर्शनोंसे यह्द प्रवृत्ति 
भारम्भ हुई थी, वादमें सन्‍्तों और सुधारकोंने शस वृत्तिको 
प्रोत्साहन दिया, परन्तु मानवत्तामान्नर्मे अनास्था जाग 
गयी हो, ऐसी स्थिति नहीं पेदा हुई। छलटे रवीद्धनाथ, 
गान्धी या अरविन्द-सभी अन्तत श्रद्धावादी चिन्तक हे 
और उनका प्रभाव भारतीय साहित्य और समीक्षापद्धति- 
पर अधिक है । --प्र० सा० 
मंइलेपण (5ए०/॥689) -दे ०---विदलेषण । 
संसुष्टि-अलकारशासमें एक प्रकारका सम्मिल्ति अल- 
कार, एक छन्द अथवा वाक्यसभूहमें दो था दोतसे अधिक 
आब्दालकारों या अर्थाल्कारोंका सम्मेलन जब ततिल- 
तण्डुल न्याय से, अर्थात्‌ परस्पर निरपेक्ष रूपसे द्वोता है, 
उमे ससृष्टि कहते हैं। जिस प्रकार एक पात्र्म रखे हुए 
तिल और चावल साथ रद्दते हुए भी परस्पर प्रथक्‌ रहते 
हैं, उसी प्रकार ससश्मिं एक पय या वाक्यसमुद्दर्भ अनेक 
अल्कारोंका सम्मेलन परस्पर असम्बद्ध जभयवा निरपेम्न 
भावसे होता है । भामहके कान्यालकारसे यद्द अलंकार 
मिलता दै-“वरा विभूषा ससृष्टिवद्वलकारयोगत ” (१ ४५), 
बहुत अलंकारोंके योगसे विभूषित अलकार | वामनने 
क्ाव्यालंकारथ तद्धित्तिमें भिन्न भाव व्यक्त किया है-- 
अल्कारस्थालंकारयोनित्व संसष्टि " (४ १ ३०), भर्थात्‌ 
अलंकारका दूसरे अलंकारके साथ कार्यकारणमावसम्बन्ध । 
मम्मस्ने प्राचीनोंकी धारणाकी अपेक्षा रुव्यकक्की विवेचना- 
का अनुमोदन किया हे-सिष्टा संसध्रितापा भेदेन 
यदिद्द स्थिति ।! (का०्प्र० १० १३५९), पूर्वग्रतिपादित 


संइलेपण-संस्क्रत (भाषा) 


अलकारोंकी परस्पर निरपेक्षतामें मी एक अवस्थितिका 
चमत्कार । विश्वनाथने निरपेक्ष स्वितिपर ही वल दिया 
है । द्िन्दीके आचायोंगें इस अलकारके प्रमुख विवेचक 
चिन्तामणि, सोमनाथ तथा मिखारीदास है। दासने भी 
घब्दभेदसे मम्सटके लक्षणका निरूपण किया है--एक 
छन्दर्भ जहँ परे, अलकार वहुु दृष्टि । तिल तन्दुलूसे है मिले, 
ताहि कह मसह्टि ! (का० नि० ३) | 

ससष्टिके तीन भेद किये गये ह--१« शब्दालकार 
ससष्टि, जिसमें दो या दोसे अधिक केवल शब्दालकारोंकी 
निरपेक्ष स्थिति हो, २ अर्थालकार सं॑साष्टि, जिसमें केवल 
अर्थालंकारोंकी परस्पर निरपेक्ष स्विति हो, हे उभया- 
लकार ससृष्टि, शब्दालकार और अर्थाल्कारकी परस्पर 
निरपेक्ष स्थिति। के शब्दालंकार ससृष्टिका उदा०--- 
'कुण्डल जिय रक्षा करन, कवच करन जय वार। करन 
दान भाहव करन, करन करन वलिहार। (अ० म० 
६४१), इसमें लाटानुप्रास, यमक्की सस॒ह्टि है। ख देवका 
अर्थोक्क'र ससृष्टिका उदा०--विद्रुम और मघूक जपा 
गुललाला गुलावकी भाभा लजञावति। ठेवजू कज खिले 
व्थ्के हटके भटके सबके गिरा गावति। पाँव धरे अलि 
ठोर जहाँ तेहि ओरतें रगकी धार-सी आवति। मानों 
मजीठकी साट ढुरी इक ओररतें चॉदनी वोरति जावति ।!, 
यहाँ पूर्वारूके दोनों पदोमें विद्रम आदि प्रसिछझ उपमारनोंका 
अपकर्ष वर्णित है, अत प्रतीप अलकार है। उत्तरा्ड्धमे 
उक्त विषय उद्प्रेक्षा हे । स्पष्टत दोनों अर्थाल्कारोंकी 
ससृष्टि दे! श्सी प्रकार 'निरालाकी पक्ति है--सखी 
नीरवताके कन्धेपर डाले बॉह, छाँह-सी अम्बर-पथसे चली ।' 
इसमें रूपक और उपमा अर्थालकारोंकी ससृष्टि है। ग 
उभयालकार सं॑सष्टिके उदाहरणरूप 'निराला' की पक्तियाँ--- 
जीवम प्रात समीरण-सा लघुविचरण निरत करो, तरु 
तोरण तृण-तृणकी कविता, छवि मधु सुरसि भरो।? यहाँ 
पूर्वार्दमें उपमा, उत्तरार्डमें त, र, णक्की भाइत्ति होनेसे 
वृत््यनुआस और 'छवि मधु'में रूपक भलकारोंकी परस्पर 
मिरपेक्ष रूपसे स्थिति है । शब्दालकार और अर्धालंकारकी 
निरपेक्ष एकत्र स्थिति होनेसे, यहाँ उमयालकार ससृष्टि है। 

हिन्दी रोति-साहित्यमें इस मलूकारका कलात्मक प्रयोग 
हुआ है, पर आधुनिक काव्यमें भी मैथिलीशरण गुप्त, राम- 
चरित उपाध्याय, प्रसाद, पन्‍त, महादेवी, 'निराला' 
आदिके काब्योर्मे भी इसका काव्यात्मक प्रयोग मिलता 
ह्दे। ““वि० स्ना० 

संस्कृत (सापा)-इस शब्दसे आर्य परिवारकी दिन्द- 
ईरानी शाखाके भारत्तीय जंशके प्राचीन स्वरूपका-वोध होता 
है। सस्क्ृत शब्दका अर्थ सस्कार की हुई, माँजी हुई, परिष्क्ृत 
समझना चाहिये। इसका विपम अर्थवोधक शब्द ग्राकृत 
है। प्राइतसे सामान्य जनको भाषाका और सस्कृतसे 
शिष्ट जनकी भाषाका वोध होता हे । यह प्थिति भारतवर्षके 
इतिहासमें प्राचीन कालमें किसी समय रही छोगी । सरकृत- 
को देववाणी भी कहते है, जिसका अपिप्राय यह है कि यह 
देवोंकी मापा है । इसीमें वेद मिलते है, जिनको भारतीय 
परम्पराकी दृष्टिसे अपौर्षेय और चतुर्सुख अरक्षाके मु्खोंसि 
प्रकरित समझा जाता है। मंस्क्ृतकों भाकृतिके भाधारपर 


संस्क्ष्त (साहित्य) 
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दिलष्ट योगात्मक माना जाना है। इस मभाषाके असिलका 
सर्वप्रथम प्रमाण ऋग्वेद हैं । सस्क्ृत किसी समय भारतीय 
आयोके शिष्ट समाजकी वोली थी । वर्तमान समयमें सत्द्वत 
भापाकी माठ्ुभाषाके रूपमें वोलनेवार्लोकी सरया कोई 
»०० हूं | अनुमान वही हैं कि इस जनसमुडावने श्रद्धाके 
कारण ससच्क्ृतकी जनमसख्याकी मणनाके अवसरपर मानृ- 
भाषा लिखा ठिया है । वस्तुत इसकी भी मानृभाषा वर्तमान 
भारतीय माषामेंमेंसे कोई होगी । 
संस्कृत भमापाके दो स्वरुप स्पष्ट प्रतीत होते है | एक 
वैदिक अथवा छान्दस्य और दूसरा लाकिक | पाणिनिने 
“अष्टास्वायी में इस वेटिक अथवा छान्द्रस भाषाके विशिष्ट 
नियम हिये है, जिनसे लोौकिक भाषाका भेंद स्पष्ट हो जाता 
है। ऋग्वेद, बजुदेंद, सामवेंद्र और अथर्ववेदकी दी भाषा 
बेढिक या छान्‍्दस कहलाती है । इन सहिताओंके उत्तर- 
कालज़े भन्धोकी नापाको लौकिकी सशा दी गयी है। 
पाणिनिक्ते व्याकरण “अष्टाध्यायी के सम्मत पर्दोक्तो ही शुद्ध 
माना जाता है और यदि ऋषियों द्वारा निर्मित किसी भन्ध- 
(रामायण, महाभारत आइि)में अपाणिनीय प्रयोग मिलत्ता 
है तो उसे अशुद्ध न कहकर आर्प प्रयोग माना जाता है । 
अन्यत्न अपाणिनीय प्रयोग अशुद ही समझे जाते हैं । 
सस्क्ृत माषामें चब्दोर्मे कई व्यजनोंकी स्थिति साथ-साथ 
रह सकती थी, किन्तु एकाधिक स्वर साथ-साथ नहीं रह 
सकते थे । यद्द स्विति आगे चलकर प्राकइ्ततोंर्मे विलकुल उलट 
गयी आर उनमें दोते अधिक व्यंजन एक साथ नहीं 
रह सकते थे, किन्तु एकाथिक स्वर साथ-साथ प्रयोगर्मे 
गाते थे । पद-रचनाकी दृष्टिसे सन्‍्छत एक जट्लि भापाका 
स्वरूप रखती है । इसमें आठ विभक्तियाँ, ८ कारक, ३० 
धातुनण, परस्मैपद और मात्मनेपद, तीन वचन, तौन 
वाच्य आदि यरथेष्ट न्याकरणात्मक धाराएँ ह। पाणिनिने 
अपने व्याकरणके द्वारा इस भाषाका एक परिनिष्ठित स्वरूप 
उपस्ित किया । वही सर्वस्म्मत और शुद्ध स्वरूप अमी- 
तक माना नाता हे । लजवा० रा० स० 
संस्क्रत (साहित्य)-सस्क्षत साहित्यके दो विमाग किये 
जाते ई--वैदिक जीर छौकिक | वैद्िकके अन्तर्गत ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेह् और अथर्ववेद् नासकी सद्दिताएँ, 
ब्राह्मपम्रन्ध, आरण्यक और उपनिषद््‌ आते है। ऋग्वेद 
दस मण्डलॉम विभाजित है और इसमें कुल १०२८ यूक्त 
है। यक्तोर्मे ऋचाएँ है जो अनुप्डभ्‌ , यायत्री भादि वेदिक 
छन्दोंमें ४ । इन मशन्नोर्मे देवोंकी प्रार्थना, उपासना और 
स्तुति सत्र व्याप्त है। यजुर्वेदकी दों चाखाएँ है--शुक्तल- 
यजुर्वेद और कृणयजुर्वेद | झुछृयजुवेदर्म ४० अध्याय है 
कृष्णयजुर्वदकी चार चासाएँ है। बजुवेंदर्मे ऋग्वेदके 
वहुत-से सत्र है । अधिकाश इस वेठका पद्॒र्मे है और 
थोढ-सा कहीं कहाँ गद्यमें | बजुवेंदे मन्रोंफा विनियोग 
सर्ववा चम्के लिए हैं । सामवेठके केवल ७० ऋच्र 
अपने ई और शेष स्व ऋ्चेंदसे उद्थूत है! शस 
वेदर्म मन्नोका संग्रह गानकी दृष्टिसे किया गया हैं। 
अथर्ववेदकी दो झआसाएँ प्राप्त ई--ओनक ओऔर पेप्पछाद। 
औौनक अधिक प्रचछित हे। उछर्मे २१ काण्ट जीर दन 
सक्त हैं । इस बेढका प्राय छठा भाग गद्यमें है, ओप सभी 


पद्मम ! अथवेवेद विपयकी दृष्टिसे शेष तीन वेदोसे काफी 
भिन्न हे । इसमें जादू, दोना, वशच्चीकरण आदि विषयोंके 
मन्र भी सम्मिलित हैं । साथ ही राष्ट्रश्रेमजे यक्त मी पापे 
जाते हैं । विद्ानोंका मत है कि जवर्ववेद एक मिन्न स्तरकी 
रचना है और काल तथा सन्क्ृतिको इष्टिसे ऋग्वेदसे 
यथेष्ट दूर हू। बह निर्विवाद हँ कि इन चारों वैदिक 
सद्दिताओंमे ऋग्वेद संहिता सब्से पुरानी हैं। ऋनस्‍्वेदर्म 
भी प्रथम और -दच्मम दो मण्टल बादके मालम होते हैं । 

ब्राह्मणग्रन्थेमिं कर्मकाण्डके मुख्य ग्रद्नोपर समाधान 
भौर विचार सकल्ति हे। इन अन्धोंने ही किस यप्म॒में 
किस मन्न॒का विनियोय हैँ, श्स बानका एता चलता है। 
इनमें जदाँ-तहाँ छोटी-छोटी कवाएँ भी स्मृहीत हैं, जो 
उल्लिसखित विचारोंकी पोषक हुं । प्रत्येक वेढके ब्राह्मण 
अलग-अलग हैं। ऋग्वेढके दो ब्राह्मण हैं 'ऐतरेय' और 
'कोपीतकी' । झुछयजुददका 'गितपथ बाह्मण है ! आरण्यक 
भी प्रत्येक वेदके अल्य-अलय है और इनमें ज्ाह्मगसन्धोंमें 
आये हुए विषयोका विस्तार है | वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, 
इस तीन मागोमें मुख्य रुपसे कर्मकाण्डका विषय हैँ और 
उसकी इष्टिसे इनको मन्नपरक, विधिपरक और आर्थवादपरक 
कह सकते दव । आर्यपर्मके कुछ सम्प्रदाय (यथा आर्यसमाज) 
केवल वैदिक सहिताओंकों अपौरुषेय मानते हैँ। ओेप 
संहिता, जाह्मण कौर आरण्यक, तीनों भार्गोकी अपौरषेय 
समझते है । - 

उपनिषद्‌ अन्ध आरण्वकोसे सम्बद्ध हैं, किन्तु विषयकी 
इष्टिसे ये उसने सर्वथा मिन्न दे इनमें कर्मकाण्डका लेशमात्र 
भी नहीं है । इनका विपय है ईश्वर और प्रद्वति और उनका 
परन्‍्पर सम्बन्ध । कर्मकाण्डके सन्‍्वक्‌ पालनसे स्व्॒गक्री प्राप्त 
होती ह, किन्तु ईश्वर, जीव आर ग्रकृतिका ठीक-ठीक़ स्वरूप 
आर सम्बन्ध जान लेनेसे मुक्ति मिलती हैँ, जिसमें शाखत 
आनन्द है। इसी ज्ञानको बह्मवियया कइते है । उपनिषदोमि- 
से कोई-कोई, यथा-“टश्), वैदिक सहिताओंज़े सांग हैं । खब 
मिलाकर १०८ उपनिषद हैं। जिनमेंसे #श, 'कठ), किन: 
प्रश्ष, खिताश्वतर', 'मुण्डक, 'माण्डूक्य), 'बृद्दारण्यक) 
छान्दोग्य, 'ऐनरेय,तेत्तिरीय!, 'मेत्रायण” और 'कौपीतकी 
प्राचीन हैं, जेप अपेश्षाकृत अर्वाचीन हैं । इनमें '(अछीपनिषद्‌ 

हैं, जो स्पष्ट ही मुसलमानोंके समयर्मे मारतीय इते- 
हासके मध्यकालमें झना होगा। उण्निषदोके भाध्य विभिन्न 
सम्प्रदायोके अनुसार मिलते है और उनके तत्लोंके विपयर्मे 
बहुत वाद-विवाद है, तथापि विषयकी दृष्टिसि और मनुष्यकी 
आध्यात्मिक आकाशक्षाके विचारसे इस खाहित्यक्रे ध्वमान 
उत्ह्ृष्ट वाद्यय नमारमें अन्यन्न दुल्स है । 

प्राचीन कालमें अव्यवनका एक हो विपय था और 
वद् था वेंठ | ब्राह्मणका मुख्य कर्तव्य था वेदाध्ययन । वह 
अध्ययन भी निष्कारण और निष्प्रयोजन करना होता 
था। वेडक्ते साथ वेदायोंका सौ अध्ययन आवश्यक था । 
वेटाय 5 है--ठिम्ला, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष 
भौर कल्प । शिक्षार्में वेदम आयी हुई ध्वनियोका विवेचन 
हैँ । व्याकरणमें पदोंका विश्लेषण और सम्यक्‌ स्वान हे! 
घन्‍्ठमें वेठिक मन्त्रोंके पद-विभाजन आदिकी विवेचना 
है। निरुक्तम वैडिक अब्ठोंके अयोकी व्याख्या दे। 


७९९ 





ज्योतिपमें काल-सम्बन्धी मीमासा और कब्पमे कर्मकाण्टका 
विवरण मिलता है! इन वेदार्गोका वीज हमें प्राह्मण- 
ग्रन्‍्धोंमें दी प्राप्त हो जाता है । शिक्षा ओर व्याकरणका 
प्रारम्भिक शान हमें प्रातिशाख्योंसे मिलता हे। प्रत्येक 
वेदके अलूग-अलंग प्रातिशोख्य हैं। व्याकरणका सबसे 
प्राचीन अन्ध पराणिनिकी भष्टाध्यायी' है | पाणिनिने स्वय 
अंपने पूर्ववर्ती वैयाकरणोंका उल्लेख किया है, शिससे स्पष्ट 
है कि उनके समय(प्रायथः चौथी झताब्दी ईसापूर्थ)के 
पहले भारत व्याकरणके अध्ययनकी विशेष परम्परा 
थी! निदानयूत्रोर्म वेदिक छन्दोंके नाम और लक्षण दिये 
हुए है। इसके अतिरिक्त पिंगलका छन्द सत्र भी प्राचीन 
ग्रन्थ है, पर उसमें वैदिक छन्‍्दोंका वर्णत नहीं है । प्राय 
इ० पू० ८०० के आस-पास रचित “निरुक्त' यास्क सुनिकी 
कृति है । यास्कते पूर्ववत्ती वहुतसे नेरुक्तोंका उल्लेख किया 
है, किन्तु उनके ग्रन्थ नहीं मिलते है । यास्कके सामने 
निघण्दु (वदिक शब्दकोश) था। इसीकी उन्होंने व्याख्या 
की है। प्रत्येक यश्ञकी पूर्तिफि लिए समयका ठीक ज्ञान 
आवश्यक या और समय से, चन्द्रमा तथा अन्य ग्रहों 
और नक्षत्रोकी गतिलसे ही मालूम किया जा सकता है। 
जिस अन्धमें ये वार्ते समृहीत्त हों उसीको ज्योतिष कहेंगे । 
दुर्भाग्यसे ज्योतिषका कोई पुराना ग्रन्ध प्राप्त नहीं हुआ 
है। कल्प अर्थात्‌ विधिका व्याख्यानात्मक वर्णन ब्राह्मण- 
अन्धोमि मिलता है। इसी विपयकों क्प-सत्रोर्में सम्रदद 
किया गया है । कल्प-सूत्र चार भागों विभक्त हे--श्रीत, 
सृह्य, धर्म और शुद्ख । श्रीत सूञ्ोर्मे वैदिक यशज्ञोंकी विधि 
है, गृद्यमें जातकर्म आदि सस्कार, धर्म-सत्रोर्मे नीति, 
धरम, रोति-रवाज और वर्णाश्रमोंके कर्तैब्य तथा शुल्वर्मे 
यशवेदीके निर्माणकी विधि दी हुई है । 

वैदिक संद्विताअओके निर्माणकालके विषयर्में कई मत 
है। भारतीय परम्पराके अनुसार ये संदह्विताएँ अपौम्पेय हैं 
और प्रत्येक कत्पके प्रारम्भमें मानसी सष्टिफे उपरान्त 
प्रकट होती हैं | ऐतिहासिक धृष्टिले इनका समय विसिन्न 
विद्वानंनि ३०० ईं०पू०से लेकर १००० ईं०पू०तक माना 
है और अपने अपने मतके पोषणमें विविध तर्क दिये है । 
जिस रुस्कृतिका रूप इनमें, विशेषकर ऋग्वेदसहितार्मे 
मिलता है, वह ई०पू० १५००के लगभग अवश्य वर्तमान 
था। जाह्मणग्रन्थों, पुराने उपनिषदों और सूत्नग्न्धोंका 
समय ई०्पू० १०००से लेकर २०० ई०पू०तक माना 
जाता हैे। - 

वैदिक साहित्यफे वाद ही इतिदासका महत्त्व है और 
स॑स्कृतर्मे 'मद्दामारत' तथा 'रामायण्णा ये दो अन्थ इस शणीमें 
प्रसिद्ध हैं। मापा और शैलीकी दृष्टिसे 'महामारत' 'रामायण'- 
से पुराना है । यथपि 'रामायणंका विषय रामचरित 
त्रेतायुगका है और 'मद्दाभारत”का विषय कोरव-पाण्टव युद्ध 
द्वापरयुगका है | 'मदहाभारतत'में कई वार परिवर्धन हुआ और 
इसका अन्तिम रूप ई०पू० तीसरी-चौथी झताब्दीमें निश्चित 
हो गया होगा । इसमें भी कई अश्ष प्रछ्षिप्त हे, जो सम्भव है 
कि ईसवी सनूके वाद जोडे गये है। महामभारतमें १८ पर्व 
हैं और इन पदवोमें वहुत-से आख्यान भरे पडे है । शान- 
विशानकी दृष्टिले यह णेसा भण्टार है ऊफ़ि इमर्मे मनुष्यकी 


* संस्कृत (साहित्य) 


जिश्वासाको तृप्त करनेके लिए प्राय सारी सामग्री मिल 
जाती है ! इसीलिए इसको पाँचवाँ वेद भी कहते है । इसी 
ग्रन्थका एक अश भगवदगीता' है, जिसमें १८ अध्याय है | 

निश्चय दी यद्द १८ अव्यायोंकी गीता युद्ध-भूमिर्मे नहों 
सुनायी जा सकी होगी । कृष्ण द्वारा अजजुनको दिये गये 
उपदेशकोी सारभूत मानकर मदहभारतकारकी यद्द रचना 
है | नलोपाख्यान, शकुन्तलोपाख्यान, सावित्रीकवा भादि 
सहस्त्तों विषय महाभारतमें मिलते हैं, जिनके आधारपर 
उत्तरकालके ललित साहित्यकी रचना हुई । 

रामायण की आदिकाव्यकी सज्ञा दी गयी है और 
ऋक्रषि वाल्मीकि इसके रचयिता है। भारतीय परम्पराके 
अनुसार वेदसे वाहर छन्दकी रचना सर्वप्रथम इन्होंने की । 
(म्रायण में सात काण्ड हैं। कुछ पश्चिमी आलोचकोंकी 
दृष्टिमें प्रथम अर्थात्‌ वाल्काण्ड और अन्तिम अर्थात्‌ उत्तर- 
काण्ड वादके जोडे हुए अच्य है । (रामायण भी 'महाभारत'- 
की तरह आाख्यानग्रन्थ है और इसके आधारपर उत्तरकालके 
ललित साहित्य वहुतेरी रचनाए हे | 

मस्कृतके ललित साहित्यकों कई वर्गोर्में विभाजित 
करते ह-मद्दाकाव्य, खण्डकान्य, नाथ्यसाहित्य, गथकाव्य, 
चम्पू, कथासाहित्य भादि । 

महाकाव्यका प्रारम्भ (रामायण से ही होता हे । इसके 
नायक धीरोदात्त राम हैं और सातों काण्टोंमें वहुतसे 
सर्ग है । प्रकृति और मानवका विशद वर्णन है । उत्तम काव्य 
प्राप्त हे । इसके उपरान्त अश्वधोपके दो मदहाकाव्य बुद्ध 
चरित' और 'सीन्दरनन्द' भाते है और तत्पश्चात्‌ कालिदास- 
के दो ग्न्‍न्थ 'कुमारसम्भव' और 'रघुवश'। भारविका 
'किराताजुनीय', माघका 'शिशुपालवध' और श्रीहृषका 
'तेषधीयचरित' इस श्रेणीफे उत्तम ग्रन्थ ह | इनके अतिरिक्त 
बहुत-से महाऊज्यंकी रचना हुई हे । इन्हाींमें दयर्थक 
(यथा--राघवपाण्डवीय) काव्य भी आते ह&। मंस्कृतके 
मदहाकाव्योंके आदर्थपर प्राकृतमें भी महाकान्योंकी रचना 
हुई । इनमें प्रवर॒सेनका 'सेतुबन्ध' और वाक्पतिका “गौडवध' 
अधिक प्रमिद्ध है । 

खण्डकाब्यमें नायकते सम्पूर्ण चरित्रका चित्रण नहीं 
द्ोता | वह मद्दाकाव्यका विपय है । इसमें नायकक्रे जीवनसे 
सम्बद्ध कोर्दे अश ही लिया जाता है । खण्डकावन्योंमें सर्व- 
प्रथम ग्रन्ध कालिदासका 'मेघदूत” है, जिसमें शापग्रस्त एक 
यक्षने भलकास्थित अपनी प्रेयसी पत्नीके पास मेघ द्वारा 
सन्देश भेजा था। कालहिदासकी अभूतपूवे कल्पना है । इसमें 
मन्दाक्रान्ता छन्दर्मे उत्तम प्रकृति-वर्णन और मानवीय 
मार्वेका चित्र हे । सम्पूर्ण अन्थर्मे प्राय सवा सो पद्च हैं, 
किन्तु इस सक्षिप्त रूपमें कालिदासने इतना कावथ्य सीन्‍न्दर्य 
भर दिया दे कि यदि उनकी अन्य कोई कृति न भी उपलब्ध 
होती तो भी उनको गिनती ससारके श्रेष्ठ कवियोंर्मे की 
जाती । 'मिघदृत'के द्वी आदर्शपर अन्य दूतकान्य, यथा धोयी 
कविका 'पवनदूत” और वेदान्तदेशिकका हससन्देश' भाद़ि 
बने । दूतकाव्योंके मतिरिक्त अन्य खण्टकाव्य भी हैं । इनमे 
“्रगारतिलक, 'घटकर्परकाव्य', 'अमरुकशतक!), 'भर्तृंदरि- 
शतक, 'योगिनीविछास! “आर्यासप्तशती' “गीतगोविन्द' 
आदिकी गणना होती है । 


संस्कृत (साहित्य) हे 


भारतीय परन्पराके अनुसार नास्यके प्रथम रचविता 
मरत मुनि ई, तिन्‍्दोंने जनसाधारणके उपकारार्थ नाव्य- 
बे वनाया । इन्‍्हींऊे नाससे प्रसिद्ध नाव्यगारसत नामका 
अन्य प्राप्त हैँ, जो भाषा जौर गली आदिकी ध्ष्टिसे इसवी 
तीसरी झताब्कीऊे पूर्वका नहीं माना जाता। नाख्वयज़े 
क्रिसी-न-क्रित्ती रूपफे सर्जनका ग्रथम उल्लेस हमें प्तजलि- 
के 'नहामास्य में मिलता है ओर उपलब्ध नाव्यसाहित्यमें 
अखधोपका शारदती पृत्र-प्रकरण (सारिएत्त पफरण) और 
काल्टिसकी कहृतियाँ (अमिश्नानशझाकुन्तल, विक्रमोवशीय, 
मालविकास्निमित्र) सर्वप्रधम आनी है । कालिदास न 
केवल भारतऊ़े सवश्रेष्ठ कवि है वल्कि सर्वश्रेष्ठ नाव्यरचविता 
भी है। श्नके स्वितिकाल्के विपयर्मे मतभेद हैँ, किन्तु 
मधिकाञ विद्वान्‌ उन्हें चन्द्रगुप्त द्वितीय (चतुर्थ अताब्दी 
धसवीके उत्तराव और पचमके पूर्वार्)के समयका मानते 
है । कालिदासने भाउ, सौमिल्ल, कविपुत्र आदि नाव्य- 
कारोका उल्लेख किया है, इनर्मेंसे भासके 'स्वप्तवासवद त्ताका 
एक सन्‍्करण 'लाननाट्क के नामसे गणपति गारूको प्राप्त 
हुआ था | इसके साथ प्रनिज्ञायीगन्धराय्णा, “चारुठत्त! 
जादि १२ अन्य नाव्यग्रन्थ भी मिले थे। आखसत्रीजी इन 
सबको मासइत मानते थे। सम्भव है, इनमेंसे कुछ अपने 
नूल रूपमें मासक्ृषत रहे हों। यैलोकी दृष्टिसे 'मृच्छकरिको 
भी पुराना रुपक् है और इसकी रचनाका समय कालिदासक्रे 
कुछ ही वाढ माना जाता हे। श्रीहर्षका एक नाव्क 
“नागानन्द' और नाटिकाएँ 'रत्वावडी! और “प्रियद्शिका' 
प्रसिद्ध है । ये श्रीहर्ष महाराज हर्षवर्धन हो हे । इनके 
उपरान्त भवभृति आते है, जिनका स्थान नाय्ककारकी 
धष्टिले कालिदासके वाद आता है | इनके ठो नाटक 'महावीर- 
चरित' और “उत्तररामचारित' तथा एक प्रकरण “मालती- 
माधव उपलब्ध है। ये यज्ञोवर्माफ़ें समकालीन थे। इनफ़े 
जतिरिक्त भट्टनारायणका 'विषीनहारा, 'विद्ञासदत्तका 
मुद्राराक्षत', मुरारिका अनर्ध राख, जयठेवका प्रसन्नराघव! 
आडि अन्य अछि नाटक हैँ। नाटकोंके सतिरिक्त सस्कृत- 
में 'प्रवोधचन्दरोडय' जादि रुपकात्मक नाटक और “धर्मणर्मा- 
ज्युदय आदि छायानाटक मी दे। 'हलुमन्नाटकों भी एक 
लोकप्रसिद्ध अन्य है, यद्यपि वह नावक नहीं हैं । सस्‍्क्तके 
आदर्शपर प्राकृतमें मी नास्यमाहिला वना। इसमें सर्व- 
प्रसिद्ध रचना राजभेखरकी 'कर्परमजरी' है । 
मस्कृतमें यद्यका सवसे आरचीन आविर्भाव हम चज़ुर्वेद- 
सहितामें मिलता हैं । इसके उपरान्त ब्राह्मण-अन्थों, 
आख्यानकों और उनिपदोमें सरल, सुवोध गद्यकी प्रचुर 
मात्रा हैं। आगे चलकर आचार्योने गयको विश्रेषताएँ 
मोज गुण ओर समसप्रचुर चली वतायों। इस ध्ट्टिसे 
सुवन्धुकृत वासवढत्ता, चण्टीका दच्नकुमारचरितां और 
वाण भद्ठटका हिर्षचरितां भार क्वाठम्बरी' रीतिवद्ध छल्ति 
साहित्यकी उत्तम रचनाएँ है । इनमें मी क्ाइम्रोका 
मुख्य स्थान है । 
गद्य भार पयमिश्रित रीनिवद्ध रचनाको चन्यू कहते 
है ! इस विद्येप अणीका सबसे प्राचीन घन्य तरिविक्रम मद्ठ- 
रखित निलचम्पृ' अबबा दिमयन्तीकथा है और इसका 
लमय दसवीं अनाछ्ीका पूर्वार हे। इसीके आद्पर 
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विभ्नस्तिल्को, रामायणचम्पू,, मानवतचम्पू' आदि अन्य है । 
सम्क्ननका कथा-साहित्य अत्यन्त प्राचीन है | वैदिक 
सहिताओंगे भी जहाँ-तहाँ कथाए मिलती है । ब्राह्मण-यन्यों 
और आरण्यकॉर्मे इनकी मात्रा और अधिक हो गयी | इस 
औेणीफे नाहित्यर्म सवमे प्राचीन चन्थ बिदतकथा' है । इसकी 
रचना पेणान्री ग्राकहृमममें गुणात्यने की थी। इस ग्रन्थका 
मूल रूप अप्राप्य है, किन्तु इसके दो सक्षिप्त सस्करण 
थरहतकथामंजरी' और 'कथासरित्सागर प्राप्त है। च्रहत- 
ऊथामजरी के लेखक श्षेमेन्द्र ओर 'कथासरित्सागर'के लेखक 
सोमठेव १९वीं झताब्दी टसवीमें हुए | इन दो प्रसिदझ 
अन्योके अतिरिक्त 'बवृह्ृतकथा पर आधारित बुद्धस्वामीका 
इलोकत्तच्रह है, जिसमें क्षेमेन्द्र और सोमदेवक्ञी कथा 
समभेद है। इनज़े अतिरिक्त 'अवदानणतक और मार्व यर- 
रून जानकमाला) वौद्ध धर्मप्रचारक वोधिसन्षके चरितोंके 
कथा-सद्मद, वितालपचरविंशतिका, 'सिंहासनद्वात्रिंगतिका, 
छाुकसप्तति' और मोजप्रवन्ध' अन्य कथा-सम्मह है, जिनमें 
कवपना और जनिमानवचरित मुरब रूपसे ध्ष्टिगोचर 
होने है । 
भारतवर्षकी कथाओर्मे पशु, पक्षी, देव, मनुष्य, अचुर- 
सभी ऐसी माषा बोलते है, निसे एक-दूसरे समझ सकते 
है। इसी दष्टिसे नीतिकथा-भन्धोंकी रचना हुई हैे। इस 
श्रेणीका प्रतिनिधि ग्न्‍्ध 'पचतन्त्रो है, जिसमें पश्ु पक्षियोकी 
कथाओं द्वारा मनुष्यको शिक्षा दी गयी है। 'पचतन्त्र का 
अनुवाद फारसके वादझाह नौशेरवॉले पहलवी मापामे 
करावा । इसका अनुवाद सीरियाकी भाषामें ५७० ई० में 
हुआ ! फिर इसका अनुवाद दिल्न,, रैटिन, जर्मन, ब्याल्यिन, 
ग्रीक आदि सखारकी सभी प्रतिदध भाषाओंमें हुमा । मूल 
धचतन्त्र' अब अप्राप्य है । प्रचलित 'पचतन्त्रसे पहलवी 
अनुवाद काफी भिन्न है । इनके अतिरिक्त तन्त्राख्यायिका' 
मिली है, जो 'पंचतन्त्रके सीरियाई अनुवादसे अधिक 
मेल खाती है । 'हिलोपदेण! 'पंचतन्त्रका ही एक उत्तर- 
कालोन सस्करण हे | गम 
नीतिकथाफ़े प्रचुर गन्‍्ध जेंन और बौद्ध साहित्योर्म 
मिलते है । कथाओंके द्वारा दर एक सम्प्रदावने अपने 
सिद्धान्तोंका प्रचार जनसमाजमें किया और इसे यूध्ष्म 
अध्ययनसे पता चलता है कि प्रत्येक सम्प्रदायने बहुघा 
एक ही कंथाकों अपने-अपने सम्प्रदावकी इशष्टिसे मिलते: 
भिन्‍न रूप दे टिया है । ५ 
आरन्मम काज्य अल्कारपर आश्रित था और यदि 
वाक्यर्मे उपमा, अतिशयोक्ति आदि कोई अल्कार प्राप्त हो 
तो उसे हो काव्यकी सश्ञा टी जाती थी । धौरे-धीरे कान्य- 
आल्पर्‌ ग्रन्थ रचे गये। आरम्मर्मे उन्हें अर्लकारमार 
कहते थे। काव्यक्रे दो प्रमुस अंग दै--श्रव्य और ध्म्य ! 
ध्व्य काव्यका सयसे पुराना शास्त्र भरत मुनिका नाव्यथाल' 
है । इसके उपरान्त धनजयका ठशरूपक' आता है। उम्पूर्ण 
काब्यके मिद्धान्तोका विवेचन इसमें दण्डीके 'काव्यादर्श, 
वामनके 'काव्याल्क्रारसत्र', आनन्ववर्धनके ध्वन्यालोक> 
मन्मट्के काब्यप्रकाण', विश्वनायक्रे साहित्यदर्पणा और 
पण्टितराज जगन्नाथके 'रसगगाधर'में मिलता है । काव्यकें 
सिड्धान्तो और ससानुभूनिके विषयर्मे नेसा विवेचन और 
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विश्लेषण सस्कृतमें है, वैसा अन्यत्र अप्राप्य है । 

समंस्क्रम वाइमयमें इतिदासके अतिरिक्त पुराण नाममे 
१८ ग्रन्ध सम्मिलित है । थुराणफा लक्षण हे--सर्गश्र प्रति- 
सर्गश्ष बशों मन्वन्तराणि च। वश्ञानुचरित चेव पुराण 
पचलक्षणम्‌ ।” इस लक्षणके अनुसार पुराणोंमे स्पष्फी 
उत्पत्ति, उसका सहार, वच्चावली, मन्वन्तरोंका वर्णन और 
प्रसिद्ध राजवश्ञ(सूर्यवश और चन्द्रवश)के राजाओोंका 
उल्लेख और उनके चरिनका वर्णन पाया जाता है। इसके 
अतिरिक्त उनमें अनेक कथाएँ, भारतवर्षऊे मोये, शुग आदि 
राजवन्नोंका वर्णन जाहि वहुत सी सामग्री मिलती है। 
कई पुराणों ज्योतिष, शरीरविशान, अल्कारशाख्र, 
ज्याकरण आदि विषय भी पाये जाते हद। इनकी झैली 
बर्णनात्मक है, किन्तु भागवत आदि कुछ पुराणोंमें यत्र तत्र 
उत्तग काव्यकी जेली भी मिलती है । 

इन पुराणोंकी रचना भिन्न-भिन्न समयमें हुई होगी। 
इनकी कुछ सामग्री काफी पुरानी है। पुराणोंका निर्माण- 
काल ईसवी सन्‌ दूसरी तीसरी झताब्दीसे लेकर आठवीं- 
नवीं शताब्दीतक समझा जाता है । पुराणोंके कर्ता 
व्यास माने जाते है ! सम्भव है, श्नकी देख रेखर्म प्राचीन 
पुराणोंका सकलन हुआ हो और वादके पुराण भी इन्होंके 
नामसे प्रचलित हो गये हों। १८ पुराणेके अतिरिक्त १८ 
उपपुराण भी है । इनके भी कर्ता व्यास ही माने जाते है । 
पुराण-साहित्यका महत्व उसकी सामग्रीके कारण है) 
जिसका उपयोग भारतवर्षके इतिहास, भूगोल, पुरातत्त्व, 
सन्‍्यता और संस्क्ृति आदिके अध्ययनके लिए किया जा 
सकता है, किन्तु श्सकी सामग्री ऐसे रापमें है जिससे 
भ्रम हो जानेकी अधिक सम्भावना है । ४2 

दर्णनके मृल तत्त्वोका बीज हमें वैदिक सहिताओंमें दी 
मिल जाता है। उत्तरकालीन वेदिक साहित्यमें इसका 
विशेष स्थान हे । साख्य, योग, वेण्ेपिक, न्याय, मीमासा 
और वेदान्त, ये 5 दर्शन आस्तिक-दर्णन माने जाते है । 
इनके सज्ग्रन्यथ॒ उपलऊव्ध है और इनफ्रे भाष्य, टीकाएँ 
और व्याख्याएँ प्रचुर मात्रामें वर्तमान हैं। इनके अतिरिक्त 
मंस्क्ृतमें जैन-दर्णन, वोद्ध-दर्शनपर भी यथेष्ट अन्ध है। 
भारतर्मे चार्वाक दर्जन प्रसिद्ध रहा है । वहुत कुछ इन्हीं 
दर्जनोंके अनुसार भारतर्म भिन्न-भिन्न धर्मों और सम्प्रतायों- 
का अस्तित्व है । 

ऊपर वेदिक अर्न्थोके धर्मयनज्नोंका उल्लेख हो चुका है | 
धर्मसन्नोंसे अत्तिरिक्त स्वृतियाँ हैँ। इनमें सबसे प्राची 
भनुस्सृति' है | अनुमान हैँ कि यह किसी पर्मसून्र- 
(मानवधमसज्न)का दृदत सस्करण है। इसका निर्माणकारू 
ईसाकी दूसरी तीसरी शताब्दी समझा जाता है। इसके 
अतिरिक्त याशवल्क्यस्मृति,' 'नारदस्मृति' और 'पाराशर- 
स्तृति! भी प्रसिद्ध ग्रन्थ हे । 

वेदों और वेदागोंके अतिरिक्त चार उपवेद हैं । इनके 
नाम है आयुर्वेद, गान्धर्ववेद, पनुर्वेद और अर्ववेद । 
आयुर्वेदके सबसे पुराने ग्रन्थ “चरकसद्दिता' और (ुश्रुत्त- 
सद्दिता:, ह्द्‌ । 'सुश्॒तसहिता'में शल्यचिकित्साका विशेष महत्त्व 
हैँ आयुर्वेदका अध्ययन भारतवर्पमें वहुत पुराना है और 


“चरकमंद्िताका सयय टसापूर्व दूसरी झताब्दी समझा जाता 
१ 


है । गान्धर्ववेदका वीज सामवेद में ही है। भरतके 'नाव्य- 
शास्त्र में इसका विशेष विवरण मिलता है । धन्ुवदका कोई 
पुराना ग्रन्थ नहीं मिलता । अर्थवेदपर सबसे प्राचीन भन्ध 
कौटिल्यका “ अर्थशास्त्र! है। विश्वास है कि कौटिल्य और 
चाणक्य एक दी व्यक्तिफे नाम हें । अर्थशास्त्रमें राज्यप्रवन्ध, 
राजनीति, समाजका आर्थिक सघटन आदि सभी विषय 
सम्मलित है । 

वदिक शब्दोंका कोश निषण्ड था ओर उसकी व्याख्या 
निरुक्त । इसी परम्परामें लोकिक भाषाके भी कोश बने | 
प्रप्त कोशगन्धों्में सबसे प्राचीन अमर सिंहका 'अमरकोणो 
है। इसका निर्माण-काल ईसवी सनकी चौवी-पाँचवों 
शताब्दी समझा जाता है । इसके उपरान्त और वहुत-से 
कोश बने । 

सस्कृत वाठ्ययपर एक विहगम ध्ष्ट डालनेसे पता 
चलता है कि इसमें मानव-जातिमे सम्बद्ध प्रत्येक विषयकी 
सामग्री है । यह वाद्य अत्यन्त समृद्ध और उपादेय है। 
बृतमान भारतके साहित्यका स्रोत सर्ववा ससकृत साहित्यमें 
उपलब्ध है। मनुष्यकोी उन्नत करनेके लिए जो सामग्री 
मस्कृत साहित्य उपलब्ध है, वह अन्यत्र दुर्लस हैं । 
आध्यात्मिक दृष्टिसे सस्कृतका साहित्य ससारकी सभी 
भाषपाओोंमें सवोच्च है । 

[सद्ायक ग्रन्थ--मंस्क्ृत साहित्यका इत्तिहास वलदेव 
उपाध्याय ।] न-वा० रा० स॒० 
सस्क्ृति-सस्क्ृति अब्द सम्‌ उपसर्गके साथ सस्क्ृतकी 
(3) क (ज्‌) धातुमे बनता है, जिसका मूल अर्थ साफ या 
परिप्कृत करना है । आजकी हिन्द्ीमें यह अंग्रेजी शब्द 
“'कल्चरका पर्याय माना जाता है । संस्कृति शब्दका प्रयोग 
कमसे कम दो भर्थोर्मे द्वोता है, एक व्यापक और एक 
सवीर्ण अर्थमें । व्यापक अर्थमें उक्त अब्दका प्रयोग नर- 
विज्ञानमें किया जाता है । उक्त विज्ञानके अनुसार संस्कृति 
समस्त सीसे हुए व्यवद्धार अथवा उस व्यवद्दाका नाम 
है, जो सामाजिक परम्परासे प्राप्त होता है। इस अर्थ 
सस्क्ृतिकी सामाजिक प्रथा'(कस्टम)का पर्याय भी कहा 
जाता है। सकीर्ण अर्थमें सस्कृति एक वाछनीय वस्तु मानी 
जाती हे और सरकृत व्यक्ति एक इलात्य व्यक्ति समझा 
जाता है | इस अर्थमे रुस्‍कृति प्राय उन ग़ुर्णोका समुदाय 
प्तमझी जाती है जो व्यक्तित्वकी परिप्कृत एव समृद्ध बनाते 
है। नर-विज्ञानियोके अनुसार 'सस्कृति' और 'सभ्यता' 
शब्द पर्यायवाची हे । 

इमारी समझमें सस्क्ृति और संभ्यतामें अन्तर किया 
जाना चाहिये! सनन्‍्यतासे तात्पर्य उन आविष्कारों, 
उत्पादनके साधनों एवं सामाजिक राजनीतिक सस्थाओंसे 
समझना चाहिये, जिनफ़े द्वारा मनुष्यकी जीवननयात्रा सरल 
एव स्वतन्त्रताका मार्ग प्रणस्त द्ोता है। इसके विपरीत 
म॑स्कृतिका अर्थ चिन्तन तथा कलात्मक सर्जनकी वे क्रियाएँ 
समझनी चाहिये, जो मानव व्यक्तित्व और जीवनके लिए 
साक्षात्‌ उपयोगी न होने हुए उत्ते समृद्ध वनानेवाली है । 
इस दृष्टिमे हम विभिन्न शार्त्रो, दशेन आदिमें होनेवाले 
चिन्तन, साहित्य, चित्रनाकन आदि कुछाओं एवं परद्वित- 
साधन आदि नेतिक आदणों तथा ब्यापारकी सम्कृतिकी 


संस्कृति, पाश्वात्य-समस्क्रति, भारतीय 


सपा देंगे। सोरछ्ूधर्म अथवा पृर्ण्लक्ी खोज मी सस्क्ृतिका 
अंग मानी जायगी । थोड़े अब्ठोंन जीर व्यापक अर्थर्म किसी 
देखकी सन्‍्कृनिले इस मानव-जीवन तथा व्यक्तितवके उन 
रपोंक्रो समझ सकते है, जिन्हें देश-विभेषके लिए महत्त्वपूर्ण 
अर्थात्‌ मुल्योंका अधिष्ठान समझा जाता है। उदादरणके 
लए, भ रतीय स्म्कृतिमें मानृत्त' और “ख्ितिप्रशता'की 
ख्िनियोंकी महत्त्वपूर्ण समझ जाता हैं, यह स्थितियाँ जीवन 
अथवा व्यक्तित्वकी स्वितिर्यो हे और इस प्रकार भारतीय 
सन्क्ृतिका आय है । नदी 
संस्कृति, पाश्चात्य-पाश्वात्व सरकृतिकी चर्चा प्राय उसे 
एथियाई अबवा भारतीय रुस्‍्कृतिसे पृथक बरनेफ़े प्रस्गमें 
आती है | पाश्चात्य नस्ट्ृति मुस्वत प्राचीन यूनान एव 
आधुनिक यूरोप तथा अमेरिकाकी नस्कृति है । मध्ययुगीन 
यूरोपकी हन्‍्कृति भारतीय मवच्ययुगकी मॉाँति धर्म तथा 
परलोफप्रधान थी। प्राचीन यूनानी चेदिक आयोंकी भाँति 
उसने परलोक परायण नहीं थे। प्राचीन यूनानसे लेकर 
अवत्तक यद्वि हम बूरोपीय दर्भनकी तुलना भारतीय उर्णन- 
से करें तो एक व उनन्‍्तर दिखाई ठेता हँ। भारतीय 
उर्गनमें मुरयत अपनी आत्माक्े ज्ञानपर जोर ठिया गया 
है, वेदान्तका ब्रह्म सी आत्मा ही हें। भारतीय चिन्तामें 
मोक्ष नामक तक्तका सी वहुन महत्व हे । मोश्र आत्माका 
चग्म बन्तव्य है। इसके विपरीन यूरोपीय दर्शनमें वाह्म 
अर्थात्‌ भौतिक जयतदी व्याख्या तथा श्ानपर अधिक व 
डिया गया है । दूसरे अब्दोंमें कहा जाता हैं कि मारत तथा 
अन्य एशियाई देशोकी अपेक्षा यूरोपकी अभिरुचि विज्ञानकी 
ओर अधिक रही हैं। दस तथ्यका एक महत्वपूर्ण निदझन 
बह भी है. कि यूरोपके अधिकाञ वडे दार्शनिक गणितशास्क्क 
पण्डित और उनमेंसे कुछ वेशानिक भी थे, जैसे, अफलातून॑ 
(प्लेट), टेकार्ट , लाइवनीज, काण्ट, रसेल, दाइटहैड आठि । 
यह ल्थ्य करनेकी वात है कि भारतवंप और सम्भवत 
चीनका भी कोई दार्थनिक गणित आदी अथवा प्राणिज्ात्व- 
का ज्ञाता नहीं था । 
पाश्चात्य दार्गनिकोने राजनीति, आचारणात्ल आदिके 
सम्बन्धर्में भी व्यवस्थित चिन्तन क्या हे, जब कि भारतीय 
दार्शनिक प्राय इन चाजेंक़ि प्रति उठासीन रहे हैं। 
सम्मवत इसी कारण थूरोपमे अनेक आसन व्यवस्थाओंका 
जन्म एवं विकास हुआ, वहाँ अनेक राज्य-क्रान्तियाँ भी 
हुई । निष्कर्ष यह हैं कि यूरोपीय विचारकॉकी, हमारे 
भारतवर्पषकी चुल्नामें, सामाजिक-राजनीतिक न्यवस्थामें 
अधिक अभिरुचि रही ह। वहाँके अध्यात्मवाद्री या 
प्रत्यववादी विचारक ग्राय विश्वकों परञ्रद्मक्नी व्व्यक्ति 
कहते रहे है, मायिक्त नहीं। आरनतकी अपग्रेश्षा चूरोपके 
निवासियवर्म राजनीतिक तथा सामाजिक खतबताकी 
आाकाक्षा अधिक वलवती रही द्े। जाधुनिक यूरोप दथा 
अमेरिकाकी वेश्वानिक मनोवृत्ति उनकी संस्कृतिकी स्थायी 
विशेषता बन गयी है । श्स मनोवृत्तिझे कारण पश्चिमके देश 
सहज ही सम्ृद्धिणाली और अक्तिमान्‌ वन सके है । 
कनिपय यूरोपीय पण्टिनोंफ़े अनुसार राषध्यके कानृनके 
प्रति आदर-माग्ना बूगेपीय संस्कृतिका एक महत्त्वपर्ण 
>२४। कानूनकी रक्षाके निए छात्तिका प्रयोग उच्त 
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सम्क्नतिममं वेंध और आवध्यक समझा जाता है। इसलिए 
इस दृष्टिसे ( नाओपके अनुसार) यूरोपीय मनोंदृत्ति मारनफे 
प्राचीन आयोकी मनोदृत्तिफ़े निकट और विशुद्ध एशियाई 
जान्तिवाद एवं अहिसावादसे मिन्न हैँ । तछे० 
संस्क्ृत्ति, भारतीय-भारतीय सस्‍स्क्ृतिकी परिभाषा देना 
अववा थोडे शब्दोर्मे उसका वर्ण्न करना नितान्त कठिन 
है | कारण यह है कि भारतऊ्े छूमग्वे इनिहासमें रसफी 
सनन्‍्क्ृतिपर अनेक प्रभाव पढ़ते रहे हैं, जिसके फलखरूप 
उसका रूप न्यूनाधिक परिवतित होता रहा है । मारतवर्ष 
अनेक जातियों, धर्मों तथा (नर-विज्ञानके आर्थमें) 
“ससस्‍झृतियों का सगमस्थल वनता रहा है | खयब हिन्दू-धर्मके 
प्राचीन वेदिक तप, कालिदासके समयक्रे बलासिकर्ला रूप 
तथा वाढके पौराण्कि रूपमें काफी अन्तर है। इसके 
अनिरिक्त इम ठेणरमें समय-समयपर, विनिन्न प्रदेशेमिं, 
वीद्ध, इसलाम, ईसाई धर्म आठिका प्रभाव भी पड़ता 
रहा है । यही वात भारतीय शासन-व्यवस्था, सामाजिक 
सघन, दर्भन, साहित्य, कला आदिपर मी छायू है । 

इस सबके बावजूद भारतीय सस्क्ृतिक्की कुछ विश्पताएँ 
है, जो उसे दूसरे देश्योंकी सस्क्ृृतियोंसे जुदा करती है । 
भारतीय मस्क्ृतिकी एक विशेषता है, उसकी समन्वय- 
भावना । भारतवर्ष अनेक देवी-देवतार्भोका देन रह्दा है; 
जहाँ धार्मिक पूजा एवं उपाननाके अनेक रूप ज्ञाथ साथ 
प्रचलित रद्दे हे । खय हिन्दू धर्मके अन्तर्गत अनेक दार्भनिक 
सिद्धान्त, अनेक उपास्य देवता एवं मोक्ष या निर्वाण-प्राप्तिे 
लिए अनेक मार्ग (जैसे, शानमार्ग, योग॑मार्ग, मक्तिमार्गं 
ओर कर्ममार्ग)_ स्वीकृत किये गये है। सामान्यन हिन्दू 
मस्तिप्क.इन विविध सिद्धान्तों तथा मार्गोके प्रति सहिष्णु 
रहा है । यह सहिष्णुता एवं समन्वय-मावना हिन्दू सस्क्ृति 
अथवा भारतीय स॑स्कृतिकी एक प्रमुख विशेषता है । कहा 
गया हैं कि जिस प्रकार समस्त नदी-नर्दोका जछ समुद्रकी 
ओर जाता हैं, उसी प्रकार विभिन्न मार्गोसे चलते हुए 
मनुष्य एक दी गन्तव्यकी ओर अग्मसर द्वोते हे । 

भारतीय संस्क्ृतिकी दूमरी विशेषता उसके दर्शन 
इस मन्तव्यर्मे प्रतिफलित हैँ कि जीवनका रुक्ष्य (मोक्ष या 
निवोण) इस व्यावह्रिक जीवन और जगतका अतिक्रमण 
करनेवाली स्थिति हैं । इस जीवन और जगतफ़े मूल्य चरम 
नहीं हैं। इमके साथ ही भारतीय सस्क्ृति यह मानती है 
कि भच्छे-चुरे कर्मोंका फल अवश्य मिलता है भौर इस 
जलीवनमें समुचित प्रयल करके हम परम पुरुषार्थ अर्थात्‌ 
मोक्षकों प्राप्त कर सकते हैं | भारतीय आश्रम-न्यवस्था इस 
वातपर जोर देती है कि जीवन-यात्राके मध्यविन्दुतक 
पहुंचकर मनुप्यकों खासारिक भोगश्वर्योंके प्रति उदासीन 
दो जाना चाहिये। यही शिक्षा कर्मयोग अथवा निष्काम- 
कर्मके सिद्धान्तर्मे भी निश्चित है । सऊ्ेपमें यद् अनासक्तिकों 
शिक्षा भारतीय वर्म जौर सम्कृतिका आवश्यक और 
मद्त्त्वपूर्ण अंग है । उक्त अर्थर्म जनातसक्त रहते हुए मनुस्य 
ससारमें रहे और जीवनके वर्णाश्रमानुसारी कतेन्यीका 
पालन करे, थद्द हिन्दूधर्म ओर रुम्कृतिकी व्यापक भिक्षा 
है विशुद्ध रुपमें भारतीय अन्य सम्पठायें! तथा धर्मोकी 
शिक्षा भी इसके अनुक्ृद ही हे। हिन्द तथा भारतीय 


।] 
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संस्क्ृति, यूनानी-सखी (नायिका) 





संस्कृतिका सबसे उदात्त रूप सस्कृत महाकान्यों तथा 
बौद्ध धर्मकी शिक्षारंमें प्रतिफलित हुआ है । +दे० 
संस्क्ृति, यूनानी-यूनानी सस्क्ृति यूरोपकी प्रथम महद्दत्त्व- 
पूर्ण सस्कृति है, जिसने आधुनिक यूरोपीय मस्क्ृतिको 
प्रेरणा दी है । यूनानी लोग वहुदेववादी थे, किन्तु वे किसी 
अपौरुषेय अन्थके विश्वासी न थे । उनकी मनोदृत्तिमें 
धार्मिककी अपेक्षा वैज्ञानिक तत्त्व प्रधान थे। यूनानियोंने 
गणित, विभेषत ज्यामितिके क्षेत्रमें विशेष उन्नति की । 
अधिकाश यूनानी विचारक वुद्धिवादी थे। प्लेटो- 
(अफलातून) के अनुसार चरम तत्त्व बुद्धिगम्य दे। उसके 
तथा अरस्तृक्के मतर्भे बौद्धिक चिन्तनका जीवन आदी 
जीवन है। यों भररतृकी यह भी मान्यता है कि धर्मका 
मार्ग अतियोंकों वचाकर चलनेवाला मध्यमार्ग हे । 
यूनानी सोन्दर्यशासत्र अनुपात तथा सीमाभाव(लिमिट)- 
पर गौरव देता है । अनन्त या भूमाकी धारणा यूनानियोंको 
प्रिय नहीं है 
यूनानी साहित्यमें मद्दाकाव्य एवं नाटकोंका विशेष 
विकास हुआ। यूनानी साहित्यशास्में कविता, नाटक 
तथा वक्‍तृत्व-कलापर विदश्दद चिन्तन हुआ है। यूनानी 
नाटकर्में तीन एकताओंके निर्वाहपर - व दिया 
गया है ! ह --दै० 
संस्मरण-ब्यापक रूपसे सस्मरण आत्मचरितके अन्तर्गत 
आ जाता है, परन्तु इन दोनोंके दृष्टिकोणमें मौलिक अन्तर 
है । आत्मचरितके लेखकका मुख्य उद्देशय अपनी जीवन- 
कथाका वर्णन करना रहता है । उसमें कथाका प्रमुख पात्र 
स््रय लेखक होता है और अन्य इतिहासकी घटनाओं और 
परिख्वितियोंका केवल वद्दी रूप उसमें आता है, जो उसके 
जीवन-क्रमको प्रभावित, मचालित या नियन्त्रित करता है 
अथवा जो उससे प्रभावित द्ोता है। इसके विपरीत 
सस्मरणका दृश्कीण अलूग है। इसमें लेखक अपने समयके 
इतिहासकी लिखना चाहता है। परन्तु इतिहासकारके 
वस्तुपरक रूपसे वह विलकुछ अलग है । सुसरण-लेखक जो 
स्वय देखता है, जिसका वह्द स्वयं अनुभव करता है, उसीका 
वर्णन करता है । उसके वर्णनमें उत्तकी अपनी अनुभूतियाँ, 
सवेदनाएँ मी रहती है । इस ध्ष्टिमे शैलीमें वह निवन्धकार- 
के समीप है। वह वास्तवर्मं अपने चतुर्दिकओे जीवनका 
सर्जेन करता हे, सम्पूण भावना और जीवनके साथ । 
इनिहासकारके समान वह विवरण अस्तुत करनेवाला नहीं 
हैँ । पश्चिमके साहित्यमें साहित्यकारोंके साथ साथ बढ़े-बडे 
राजनीतिक नेताओं, सेनापतियों आदिने सस्मरण लिखे हँ, 
जिनका साहित्यिक मदत्त स्वीकार किया गया है । 
सस्मरण लेखक यदि अपने सम्बन्धर्म लिसे तो उसकी 
रचना आत्मकथाके निकट दोगी, यदि अन्य व्यक्तियके 
विपयमें ल्खि तो जीवनीके निकट | इन दो प्रकारके 
सस्मरणोंकी अँग्रेजीमें क्रमश 'रेमिनि्सेसेज” और 
मेग्वायर्स! कहते हैं । इस दृष्टिसे स्वृतिके आधारपर 
किसी विषय या व्यक्तिफे सम्वन्धर्म लिखित छेख या ग्रन्धको 
सस्मरण कह सकते हे। यात्रासाहित्य हे०) भी एक 
प्रकारसे सस्मरण-साहित्य ही है । 
ौदिन्दोमें इस साहित्यरुपका प्रचलन आधुनिक कालमें 


पश्चिमी प्रभाव ओर उसके वातावरणमे हुआ है। परन्तु 
सस्मरण-लेसनके क्षेत्रमें प्रोद तथा सफल रचनाएँ मिलती 
है | हिन्दीके प्रारम्भिक सस्मरण-लेखकोंमें प्मर्सिह शर्मो 
प्रमुख हैं । वनारसीदास चतुर्वेदीकी 'सस्मरण' तथा हमारे 
अपराध! कृतियोंमें उनके जीवनके विविध मस्मरण आकर्षक 
दीलीमें प्रस्तुत किये गये हैँ। इनके वाद हिन्दीके कई 
प्रसिद्ध लेखकोंने सस्मरण लिखे ह। महादेवीके “अतीतफे 
चलचित्र' तथा 'स्मृतिकी रेखाएँ” और रामवृक्ष वेनीपुरीकी 
माटीकी मूरतेंमें जीवनमें आनेवाले विभिन्‍त साधारण 
पात्रोंका कोमल तथा सजीव चित्रण हे । देवेन्द्र सत्यार्थीने 
लेकगीतोंके सग्रहकार्यके लिए विभिन्‍न क्षेत्रोर्मे यात्रा की है 
और वहाँके सस्मरणोंकों भावुक शेलीमें अकित किया है-- 
क्या गोरी, क्‍या साँवरी', 'रेखाएँ वोछ उठीं।। भदन्त 
आनन्द कोसल्यायनने अपने यात्रा-जीवनकी विविध 
घटनाओं और परिस्थितियोंको उनके पात्नोंके साथ अपने 
सस्मरणोंमें स्थान डिया हे-जो न भूल सका? जो 
लिखना पडा । शान्तिप्रिय दविवेदीफे पिरयचिहां तथा 
“पपरित्राजककी प्रजा' सस्मरणात्मक छेलीमें लिखें गये 
है । कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकरके भूले हुए चेहरे'में स्मृति 
जाये हुए अतीतके विभिन्‍न पाम्रोंके संस्मरण मावानुभूतिके 
साथ अकित हैं । वस्तुत सस्मरण-साहित्यका बहुत अश 
अमीतक पतन्न पत्रिकारर्मे विसरा पड़ा है । 

कभी कभी संस्मरणको निबन्धकी एक प्रवृत्ति माना 
जाता है । ऐसी रचनाजोकी सस्मरणात्मक निवन्ध कहा 
जा सकता है। 'मेरी असफलताएँ” गुराव रायके सस्मरणा- 


त्मक निवन्धोंका सम्रद्द दे । --२०, अ० कु० 
- सकाम भक्ति-दे०--“निष्काम भक्ति! । 
सखी-दे०--'गोपी' । 
सखी (नायिका) -शगार रसके उद्दीौपन-विभावके 


अन्तर्गत सखी आती है । भरतने सखीकी दूतोके अन्तर्गत 
एक भेंदके रुपमें स्वीकार किया हे। यद्यपि रुद्रभग्टके 
अ्गारतिलक में सखियोंका विभाजन हे, पर उसके अन्तर्गत 
कर्मकी दृष्टिसे दूतीमाव प्रधान है । परन्तु अधिकाण सस्कृत 
आचारयो (मरत, धनजय, भारदातनय, वाग्भठ, विद्वनाथ) ने 
दूती अथवा नायिकासहायाके रूपमें विभाजन किया 
है और उसके अन्तर्गत सखी भी आयी है । परन्तु भानुदत्त- 
ने सखी और दूतीका विभेद स्पष्टत स्वीकार किया है- 
विश्वासविश्रामकारिणी पाज्व॑चारिणी सखी । (र० म० 
पृ० १५६), अर्थात्‌ जो नायिकाके साथ सहचरी रूपमें रहे 
ओर उसको विश्वास तथा विश्राम प्रदान करे, उसमे ससी 
कहा है । हिन्दीमें आय कवियोंने ऐसा ही किया हे । 
मतिरामक्रे अनुसार सखीकी ऐसी ही परिभाषा है-'जा तिय- 
सो नहिं नायिका कुछ छिपावे वात । तासो वरनत कह 
सखी कवि मति अति अव॒दात ।” (६०रा० पृ० २८८)। अधि- 
काश हिन्दी लेखकॉने इसका विभाजन नहा किया है, जैसे, 
कृपाराम, रहीम, सुन्दर, मतिराम, देव, प्माकर, बेनीग्रवीन, 
नन्दराम, लघ्ठटिरास, प्रतापनारायण, विहारीलाल भट्ट । 
परन्तु जिन्होंने विभानन किया है उनकी भसख्या भी 
कम नहां है--केशव, तोप, रसलीन, दास, चन्द्रशेखर, 
भानु, दरिओष तथा गुरूव राय । केशवको देरह सखियोंफी - 


$ 


सखी-कर्म-सखी-संगप्रदाय 


सुची है-- वाइ जनों नाटन नटी, प्रगट परोसिन नारि। 
साल्नि वरइन सिल्पिनी, चुरिटेरिनी सुनारे । रामजनी 
सन्‍्यासिनो, पद्ध पदवीकी वाल! केसव नायक-नायिका, 
सखी करहिं सवद काल । (र०प्रि० १३१२ * २-२)। यह 
सूली अपनी प्रकृषतिर्म भरतकी उस सूचीसे मिन्न नहीं हँ-- 
प्रतिवेशया (पडोसिन), ससी, दाती, कुमारी, दारुशिल्पिका, 
धात्री, पासण्डिनी, ईक्षणिक्रा, वाथनी, तिंगिनी तथा रगोप- 
जीवना ; उस्कृनके कई लेसकॉका विभाजन मरतपर 
आधारित है, जैसे, रुद्रभट्के मेद--कारू, दासी, नदी, धात्री, 
प्रतिवेध्या, शिल्पिनी, वाला तथा प्रत्नजिता । 
तोपके अनुसार सखीके चार भेद हैं । हितकारिणी-- 
जो सठा नायिकाका हित अपने व्यानमें रखती है। 
अन्तव तिनी--जो नायिकाकी पूर्ण विश्वासपात्री होती है 
और उसके हृदयके रहस्यसे परिचित होती है । विदमधा-- 
चतुर सखी, जो अपने वचनचातुर्यने नायिकाका कार्य 
समन्‍्पादन करती हैँ । सहचरी--जो सा नायिकाफे 
साथ रहती है। रसलीनने इस विभाजनकों अपनाया 
है, केवल प्रथमकी छोड़कर अन्योके लिए क्रमण' विधान- 
विदग्घा, अन्तरमगिनी तथा बहिर॒गिनी अब्दोंका प्रयोग किया 
है। टासने स्सीके तीन भेद दिये है. साधारन-- 
सामान्य सखी हे, नायिकाहित--जो नायिकाके हितर्मे 
मलठग्न रहती दे, नायकहि त--जो नायकके दितका चिन्तन 
करती है | चन्द्रभेखरने दो सरसियाँ वतायी दे, वहिर॒ग त्तथा 
अन्तरग, जो रखलीनके विभाजन सम्मिलित है । भानु, 
इरिओऔध तथा गुलाव रावने रसलीनके वर्गाकरणफों अपनाया 
है, केवल विज्ञानके स्थानपर व्यग्यविदग्धा कर ठिया है । 
सखी-कर्म-उद्दी पन-विभावक्रे अन्तर्यत प्रयुक्त सखीके- 
कर्तव्योपर जो विचार किय्रा यया हे उसे सखी कर्मके 
नामसे पुकारा गया है । सर्वप्रथम सखीक्े कार्योका विचार 
भानुदत्तने सस्क्ृतर्म किया हैं--/अस्या मण्टनोपाल्म्भ- 
भिक्षापरिदहासप्रभृतीनि कर्माणि 7 (र०सम० पृ० १५७), 
डसके मण्डन, उपालम्भ, जिक्षा तथा परिहास आदि 
कर्म है । इस विषयपर विचार करनेवाले लेखकोंने प्राय 
इन भेदोंकी स्वीकार किया है। मतिरामने भानुदत्तको 
बात कह टी है--मण्डन अरू शिक्षा करन उपाल्म्म 
परिद्दास / (र०रा० प्ृ० २८९)। मण्डन-नायिकाका 
<आगार किया जाना मण्टन हे । पप्माकरने 'तियहि 
सिंगारिवों" कह कर उदाहरण दिया है--कहा करों जो 
आँगरिन अनी घनी चुभि जाय! अनियारे चख लछखि 
सली कजरा देत टराय7 (जगढिग सा०२*२१)।॥ 
शिक्षकी पद्माकर॒ विनयव्रिकास' कहते है और 
भानुने 'सखि विलास सिय देन कद्दा हैं । सग्बी नायकाकों 
जालीनता तथा विनयकी शिक्षा ठेती हैँ--वहत छान 
बूढ़त सुमन अ्रमत नन तेहि झाँव। नेद् नदीकी थधारफमें 
तु न दीजियो पाँव । (वद्दी वही २२)। उपालम्भ-- 
सखी हारा उलाहना दिया जाना--वाफ़ो मनु लीने लला 
वोलो वोल रसाल | झुकन ननक ही वातम ललित वेलि 
बर बाल ।? (मतिराम र॒०रा० * २५०) । परिहास-पेसे 
कृत्य करना जिसमे हासकी सृष्टि हो, सानुके अनुसार-- 
- सोष् जउत्य परिद्दान तिय जासों होय निहाल 7 
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(र० २० पृ० 4०) । पश्माकरने उदाहरण इस प्रकार ठिया 
हं--को नेरों यह साँवरो यों बृटयों ससि आय । मुखते 
कद्दो न वात कछु रही सुमृसि मुझ नाय । (जयगद्वि० 
भा०२ २८) | 

कृपाराम, केशव, देव तथा दासने इस वर्गीकरण॑का 
कुछ विस्तार किया है । कृपारामका एक भेद निरीक्षण है, 
जिसका अर्थ है कि नाविका-नायके मिलनके अवसरपर 
देख भा रखना। फेशवने विनय, मनाइवो, 'मिलैत्रों 
तथा 'झुकिवों की सस्ीजनकर्म माना है | केशवने परिहास 
छोड भी दिया है | देवने 'रसबिलास'में सज्ीके दस कर्म 
और 'भावविलास में आठ कर्म गिनाये है, जिनमेंसे पहलेमें 
झुणफथन, रसउपजश्वो', परस्पर दिसावन' विरह निवेदन 
तथा 'सन्देसकथन' मोर दृसरेमें पार्बचारिता, सघटन तथा 
विरहावासन नये मेंद्र 6। दासने सखियोंके कामर्मे 
सन्दरसन' जर्थात्‌ एक दृसरेको दिखलाना, 'मानप्रवर्जना' 
(मनाना), पत्रिकादान, स्तुति, विनय तथा यदक्षा अधिक 
माने है । परन्तु यहाँ ध्यान देनेकी वात है कि इन कवियों- 
में सखी और दृतीका अन्तर्भाव भी हुआ है । 

सखी-भाव-दे०--गोपी' । 
सखी-संग्रदाय-ससी सम्प्रदाय निम्वार्म-मतकी एक 

अवान्तर णाखा हे । इस सम्प्रदायके संस्थापक स्वामी 
हरिदास थे। इरिदासजी पहले निम्बाक-मतके अनुयायी 
थे, परन्तु कालान्तरमें भगवद्धक्तिके लिए गोपीभावको उन्नत 
और उपयुक्त साधन मानकर उन्होंने इस खतत्रसम्प्रदायकी 
स्थापना की । हरिदासका जन्मसमय भादठ्रपद शुद्ध अष्टमी, 
स० १४८१ है। ये खमावत विरक्त और भावुक ये । 

ससी-सम्प्रदायके अन्तर्गत बेदान्तके किसी विशेष वाद या 
विचारधाराका प्रतिपादन नहीं हुआ, वरन्‌ सझ्ण कृष्णकी 
सखी-मावनासे उपासना करना ही उनकी साधनाका एक 
मात्र व्येय और लथ््य है | इसे मक्ति-सम्प्रदायका एक साधन- 
मार्ग कहना अधिक उपयुक्त होगा। नामादासजीने अपने 
'क्तमाल' में कहा है कि ससी-सम्परदायमें राधा-कृष्णकी 
उपासना और भाराधनाकी लीलाओंका अवलोकन साधक 
सखी-भावसे करता हैं। सस्री-सम्प्रदायर्म प्रेमकी गम्भीरता 
और निर्मलता दर्शनीय है। हरिदासके पद्म भी प्रेमको 
ही प्रधानता दी गयी है । हरिदास तथा सखी सम्प्रदाय- 
के अन्य कवियोंकी रचनाभमें ग्रेमकी उत्कृष्टता मर महत्ता- 
को मिद्ध करनेफे लिए भाँति-माँतिसे शानकी व्यर्थता और 
अनुपादेयता प्रकाशित की गयी है । इनके मतसे प्रेमलागर 
पार करनेके लिए ज्ञानकी सार्थकता नहीं है! शानमें 
भवसागरमे पार उतारनेकी क्षमता नहीं है। श्रीकृणकी 
प्रेमानुगा मक्तिमें दिव्य शक्ति है । उन्हींके चरणोंमें अपनेको 
न्योछावर कर देना अपेक्षित हैं | ससी-सम्ग्रदायर्मे उपासना- 
माधुर्य, प्रेमकी गम्मीरता और मधुर रमकी विशेषता है । 

इरिदासके प्रधान शिष्य विद्वुल तिपुल, विद्दारनिदेव, 
सरसदेव, नरहरिदरेव, रसिकदेव, लल्ितकिशोरीजी, ललित॑- 
मोहिनीजी, चतुरदास, ठाकुरदास, राविकादास, सखीशरण, 
राधाप्रसाठ, भगवानदास हैं । इनरमेंसे प्रायः समी अच्छे 
कवि हुए दे । इनकी रचनाओंर्मे अजमापाका सुन्दर और 
परिमाजित रूप न्यक्त छुआ है! हरिदासकी विहारः 
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विपयक पदावली 'कैलिमाऊछाके नामसे प्रसिद्ध है। 
इनकी रस-पेशलू वाणीमें माधुर्य और हृदयके उद्रात्त 
भाव, प्रेमका भव्य रूप दर्शनीय है! भगवत्‌ रसिककी 
पॉँच रचनाएँ प्रसिद्ध ६--“भनन्यनिश्चयात्मको, श्रीनिलय- 
विद्दारी युगल ध्यान, 'अनन्यरसिकाभरण', 'निम्चयात्मक 
ग्रन्थ उत्तराध तथा 'निरवोध मनर जन! । भगवत्‌ रप्तिककी 
बानीके नामसे इनका काव्यस्ग्रह प्रकाशित हुआ है। 
सदचरिशरण भीर सखिशरणकी फुटकर रचनाओोंके अतिरिक्त 
दो और पुस्तकें हँ--'छलितप्रकाश” तथा 'सरस मजावली'। 
ये झनन्‍्य सम्प्रदायके इतिहास और साधनापक्षपर गच्छा 
प्रकाश डालते हैं । 
सहायक अस्व--+ 





त्रजमाधुरीसार' वियोगी 
हरि] - --+ज्रि० ना० दी० 
सगुणघारा-हिन्दी साहित्यके इशतिहासके अन्तगत 
मक्तिकाल दि०)की एक विशेष शाखा | दे०--सगुण- 
मप्रद्ाय, 'रामभक्ति-शाखा' (द्िन्द्री राम-साहित्य), 'कृष्ण- 
भक्ति-शाखा । ह 
सगुण-संगप्रदाय-पाचरात्र या भागवत मतके अनुसार 
ब्रह्म भद्दे त, अनादि, अनन्त, निर्विकार, निरवच्च, अन्तर्यामी; 
सर्वेब्यापक, असीम आनन्द स्वरूप है । वह प्राकृत गुण-- 
सत्तत, रज और तमसे द्वीन है, आकार, देश और काल्से 
रहित, पूर्ण, नित्य और व्यापक है । परन्तु उसमें अगप्राकृत 
गुण माने गये हैं। पट्यमुणयुक्त दोनेके कारण वही परमह्म 
अगवान्‌! कहा जाता है। सब इन्द्रोंसे विनिर्मुक्ततः सब 
उपाधियोंसि विवरजित, सब कारणोंका कारण, पट्युणरूप 
परमक्ष निर्शुण और सग्मण दोनों है। अप्राकृत्त गर्णेसि द्वीन 
होनेके कारण वद्द निर्णुण है तथा पदटसुणयुक्त होनेके 
कारण पगुण है । छ गुण ईँ--शान, शक्ति, ऐश्वर्य, वल, 
वीर्य तथा, तेज । श्ञानों अजड, स्वप्रकाश, नित्य और 
सर्वस्व्रका अवगाहन करनेवाला शुण है। “शक्ति! जगतका 
उपादान कारण है! 'ऐश्वर्य' जगतके कर्तृत्वमें स्वतन्त्रताके 
गुणका नाम है ! जगतके निर्माणमें श्रमफे अभावकों ही 
“बल! कहते हैं । जगत॒का उपादान कारण द्ोनेपर भी विकार- 
रदित होनेका ग्रुण ही वोर्य' है। जगतकी सष्टिमें किसी 
सहकारीकी अनावर्यकता ही तिज' है । 
जगतके कस्याणके लिए भगवान्‌ अपने-भाष ही व्यूइ, 
विभव, भर्चावतार तथा अन्तर्यामी-चार रूपोंकी सृष्टि करते 
हैं। ब्यूद चार हँ--वासुदेव, संकर्पण, प्रयुम्न भौर 
भनिरुद्ध । पडगुणयुक्त भगवान्‌ द्वी समस्त भूतवासी होनेके 
कारण वासुदेव कहलाते हैं। परन्तु शेष तीन व्यूहोंगे दो दो 
शुणोकी विधमानता होती है। विभवका अर्थ है अवतार, 
जो मुख्य और गौण, दो प्रकारके दोहे हैं। 'अर्थावतार' 
भगवान्‌की अस्तरीय मूर्तियाँ हैं, जो मवतारके रूपमें पूजाके 
उपयोगर्मे आती हैं! सब प्राणियोंके हृदयोंमें निवास करने- 
वाले भगवान्‌ “अन्तर्थामी'” कहे जाते हैं । ५ 
शकिराचार्यने पाचरात्रके उपर्युक्त मतका खण्डन किया 
है और इसे अधैदिक वत्ताया है। परन्तु रामानुजाचार्यने 
उसे वेद-विद्ित सिद्ध कर वादरायणके जद्दायश्रोंकी व्याख्या 
्रीमाध्य में उस्ते प्रामाणिक कहा है । श्सी मतके आधार- 
पर मध्ययुगर्मे वेष्णव भक्तिमार्गका अचार और भगवानके 
ण५१-फ 
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विभवावतारोंकी छोलाओंका वर्णन-कीतेन किया गया है। 
भक्तिके अनेक सम्प्रदाय स्थापित हुए, जिनमें भगवानके 
समुण रूपपर ह्वी वंकः दिया गया, वयोंकि वही पूजा, 
उपासना, आराधना और ध्यानका सहज विषय हो सकता 
है! इसके विपरीत मध्ययुगर्मे ही निर्मुण उपासनाके 
प्रचारक सन्त भक्त भी हुए हैं। कबीर, रैद।स, दादू आदि 
निगुण उपासक सन्तोंने जह्मकी सगुणता तथा उसके व्यूह, 
अवत्तार तथा भूर्तियोंका खण्टन किया है । कभी-कमी इस 
निर्गुणपासनाकी तत्कालीन विदेशी प्रभावका परिणाम 
कह दिया जाता है और सम्मणोपासनाको ही शुद्ध 
भारतीय भक्ति-पद्धति घोषित किया जाता है । 
परन्तु वास्तवर्मे निर्मुणवाद उपनिषदके अष्मवादसे मिन्‍न 
नहीं है । भारतीय उपासना-पद्धतिर्मे निर्गुणवाद दी 
कदाचित्‌ प्राचीनतर है । जो हो, निरुण और सथुणमें 
साधारणतया जो विरोध समझ लिया जाता है, वह्द दोनोंके 
उपर्युक्त सक्ष्म अन्तरसे मिन्‍न हो। तत्त्तत निर्युण और 
सगुणके विरोध या भेदकी मिठनेके प्रयत्न प्राचीन कालसे 
होते आये हँ। समुणोपासना सुगम तथा निर्मुणोपासना 
कठिन वतायी गयी हो। गीतार्मे भगवान्‌ कष्णने स्वयं 
अव्यक्तासक्त चित्तवालोंकी साधनाकों अधिक क्लेशकर 
बताया है तथा आत्म समर्पणयुक्त सग्रुण अक्तोंकी प्रेममयी 
साधनाको ससार-सागरसे शीघ्र द्वी तारनेवाला कष्दा है 
(गीता . १२ ५-७) | भक्तिकालीन सशुणोपासक कवियोंने 
भी निर्युणकी भसवीकृति नहीं की, अत्युत भक्ति-साधनाके 
लिए उसकी अव्यावहारिकता प्रमाणित की है। ठीक 
गीताकी तरद्द सूरदासने सरसागरके' प्रारम्मर्मे हो अव्यक्तकी 
गतिको अनिवेचनीय कहकर यह निश्चय प्रकट किया है कि 
रूप रेखा गुण जाति-थुक्तिते रहित अव्यक्तका स्वाद गेँगेके 
गुड़के समान है, अत में सयुणलीलाके पद गा रहा हूँ 
(यू ८सा० प० २) | तुलूसीदासने निर्भुण और समणमें 
वराजर अभेदका सिद्धान्त स्वीकार किया हे, परन्तु उन्हें 
अन्तयोमी रामकी अपेक्षा वहिर्गामी राम ही अधिक अच्छे 
लगते हैं, क्योंकि उन्हींकी कृपाका वे प्रत्यक्ष अनुभव कर 
सकते हैं। सग्मुण रूप सुगम है, क्योंकि वह इन्द्रियों द्वारा 
जाना जा सकता हे। परन्तु विचार करनेपर सगुण रूप ही 
समझना अधिक कठिन प्रतीत द्वोता है। रामको सीताके 
वियोगमें विछाप करते देख सतीकी आश्चर्य हुआ और 
उन्होंने अपने पतिसे ऋका की कि ये कैसे परमह्म परमात्मा 
हैं जो अपकी तरइ रुदन करने हैं। सतीका मोद्द दर 
करनेके लिए शिवजीको बहुत बड़ा त्याग करना पढ़ा । 
उस जन्ममें उनका भ्रम दूर नहीं हो सका। इसीलिए 
घुल्सीदासने कह्दा है कि निर्गुण रूप सुगम है। सशुण ही 
दुर्ग है। किस प्रकार अनादि। भनन्‍्त, निराकार ब्रह्म 
देश-कालकी सीमामें शरीर धारण कर नरचरित्र कर सकते 
हैं, इस प्रश्नका समाधान अत्यन्त कठिन है। केवल भक्तगण 
ही इसे समझ सकते हैं । निर्मुण ब्द्यामें सगुणताका 
आरोप स्पष्टत अन्तविरोधपूर्ण है । वल्लमाचार्येने अह्मका 
“विरुद्धधर्मा अयत्वो' कहकर “इसका समाधान फ़िया है। 
सच तो यह है कि भक्त जब बअक्षको भगवानके रूपमें 
कल्पित करता है तभी, चाद्दे वह उसे विभवावत्तार या 


सद्दक- सतनामसी संग्रदाय 
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धर्माववारक्के रुपमें न भी माने, उसमें उसे किसी न-किसी 
मात्रार्मे सग्युणताका जारोप करना ही पड़ता है उसे वह 
करुणामय, दीनवन्धु, रक्षक, न्‍्यायी आदि कहकर ओए 
गु्णोंसे ही विभूषित करता है । यमतासे देखनेपर यह भी 
स्वीकार करना पटेगा कि ब्ह्मके अवनार या उसकी 
अन्यथा साकारताका प्रत्याख्यान करनेवाले निर्शुणोपासक 
उसमें नामझे साथ रूपका भी किसी न-कित्ती अंशने 
व्परोप कर ही लेते हैं । प्रायः रूपफा यह आरोप रूपक 
ब्गर प्रतीककि रूपमें दोता है, परन्तु शन्द्रियगम्य वनानेके 
लिए इतनी स्गुणता टर्निवार है।इस प्रकार भक्तिमान्न 
मुणतामूलक है, अन्तर केवछ अवतार और मूर्तिपूजाके 
सम्बन्धर्म पेटा होता है। जो निर्मुणवाटी हे, वे सगवानके 
अवतार, विश्येप रुपमें पुराणेमिं वर्णित अवतारों तथा उनके 
विद्यह्दोंको पृजाका खण्टन करते हैं और समुणवादी किसी 
अवतारविद्येष, विद्य॒द्द विश्ेेपफ्रे प्रति अनन्यभावकी भक्ति 
आवच्यक मानते है । 

मध्ययुगर्मे राम और कृण, दो अवततारोके आधारपर 
भणुण सम्प्रदाय रघव्ति हुए | राममक्तिका सघटित प्रचार 
रामानन्दके ओ्रीवैष्णव सम्प्रदाय द्वारा किया गया। कहा 
जाता है कि छुल्सीदास इसीज्े अनुयायी ये। परन्तु 
तुलसीदामर्भ सामन्मदठायिक आश्ह नहीं पाया जाता हैं । 
कृषणभक्तिके सम्प्रदायोमें नियमों और आचारोंकी 
कठोरता अधिक है । मध्ययुगर्मे निम्वार्क और मध्वके 
सनकाठि और जह्य नामक प्राचीन सम्प्रदर्योके अतिरिक्त 
पुष्टिमार्न या वलल्म-सम्प्रदाय, रावावब्लम सम्प्रदाय, सखी- 
सम्प्रदाय और गोडीय वैष्णव सम्प्रदाय मधिक प्रभावशाली 
थे ।इन्हीं ठम्प्रदायने कृण या राधा-कष्णकी इष्टदेव मानकर 
उनकी लील्शर्भका गान करते हुए सुण भक्तिका प्रचार 
किया । हे 
'. सिहायक अन्थ--(?) हिन्दी साहित्यका इतिहास - 


रामचन्द्र शुरु, (2) मसारतीय दर्शन : बलदेव 
उपाध्याय | । --ज्ञ० चृ० 


सद्धक वह उपलल्‍्पक जिसमें प्राकृत भाषाका प्रयोग होता 
है । इसमें प्रवेशक, विश्कम्मद्का अभाव और मदजुत रसका 
प्राघान्य रहता है। इसके अंकोंको जवनिका कहने हैँ । कुछ 
विद्ानोंने श्से नाटिकाका भेद माना है, क्योंकि शेप सब 
बातें नाटिकाज़े समान होती है । उठाहरण-राजशजेखरकी 
क्रपूरमंजरी' । -वि० रा० 

सतनामी संप्रदाय-सत अथवा उत्त अब्द सत्यके विक्वृतत 
स्प है। सत्य ब्ह्मका पर्याय और नाम है । नामी चअब्दका 
अर्थ नामवारी हूँ । सत्यनामी या सतनामीसे अमिप्राय है 
सत्यनाम सर्वात्मा अद्य, जो नसारका देतु एव आधार है। 
सतनामी सम्प्रदायर्म अत्वेक कार्यफो आ्रारन्भ करनेके पूर्त 
झतनाम लिया जानता है । इस सत्तनामको लेनेका अमिप्राय 
ईं अह्मयके नामके आधारप” कार्य सुखान्त वनानेका प्रयत्न । 
सतनामी सम्प्रदायके मूल प्रवर्तकका नाम असीतक निश्चित 
नहीं दो पाया है। पीताम्वरदत्त वट्थ्वाल्के मतसे दादपन्थी 
लगजीवसदास इस सम्प्रदावके मूल प्रवर्तक थे। कुछ 
विद्वानोका सत है कि साध समन्प्रदायके वीरमानने इ्सक्री 
स्वापया की और छट लोगोका मन हू कि उदोटासने 


ऊ 


सतनामी सम्प्रदायक्री स्थापना की | इनके नतिरिक्त एक 
मत और है कि जोगीदासने इस सम्प्रदावफो जन्म दिया 
था । सतनामीकी तीन झ्ास्राएँ हैं--नारनौल जाखा, 
कोटवा आाखा तथा छत्तीसगदी ज्ञाखा। नारनोल-शाखाके 
अनुयायियेनि स॑१ १७१५ में औरगजेवके विरुद विद्रोह 
किया था और औरगजेबने प्रतिकारमावनासे उनका 
इतना दमन किया था कि वे फिर पनप न पाये । कोट्वा- 
शाखाको स्थापना वारावकी जिलेके सरदहा गाँवके 
जगजीवन साहव द्वारा हुई । इनका जन्मसमय सन्‌ 
१६७० ई० माना गया है । कोटवा शाखार्मे समय समंयपर 
अच्छे साधक हुए, जिनमें दूलनदास, देवीदास, गोसाइंदास, 
खेमदास, वेवल्ठास, मिद्धवास तथा पंहेलवानदास 
उल्लेखनीय है| इस शासाके वर्नमान महन्त जगन्नाथ- 
वख्यदास हें । तीसरी शाखा छत्तीसगढ़ीके ससरथापक 
विलं।मपुर जिलेके घासीदास थे | इस ज्ासाकी सत्थापना 
सं० १८७५ और १८८७ के वीचर्मे हुई ।..*/ 

सतनामी सम्प्रदायर्में सत्तनामके अगम्रतरसपानपर 
अधिक व॒ल दिया गया है । सत्य वचन) परोपकार, 
अहिंसा एवं नैतिक भादर्शोके अनुसार संयत जीवननिर्वोहद 
करना वहुत आवश्यक है । विशुद्ध महापुरुष ब्रह्म सर्वत्र 
रमा हुआ है | वंह निर्लिप्त है । वह जन्म जौर मरणातीत 
है । वह वासना और गुणसे परे है । वह निर्गुण, निराकार 
है। उत्यमे प्रथक सव माया है । क्षमा, दया तथा त्याग 
जीवनको सुखी वनानेके आधार हैं । मा 

सतनामी मसम्प्रदायर्भ निम्न अणीवाले लोगोंकी अधिकता 
है। छत्तीसगढ़ी शास्रार्मे तो निम्न जातिवालेंकी सख्या 
९० प्रतिशत है । सामाजिक चधारोंकी प्रमुखताके कारण 
छत्तीसगढ़ी गासाने चमारोंकी एक उपजातिका रूप धारण 
कर लिया है। इनके सामाजिक नियम भी चमारति 
मिल्तें-जुलते दे । ये धोवियों, मेहतरों, घसिवारोंसि मेंदर्माव 
रखते हैं | छत्तीसगदीवालोंके सात मुख्य आहेश हैं, जिनमें 
नथ, मास, मसर, छाछमिर्च, तम्बाकू, ट्माटरु तथा वैगन 
खानेका निषेध हैँ। इनमें वर्ण-न्यवन्थाका पालन भी निषिद्ध 
है। ये चारपाईपर नहीं सोते तथा तम्वाक्न और मध- 
सेवनके विरोधी हैं! अब सतनामी नम्प्रदायकी तीनों 
शाखाओंर्मे हिन्द धर्मसे प्रथनू करनेवाली प्राय सभी 
विश्येपताएँ समाप्त होती जा रही है। इस सम्परदायके 
शिष्योर्मे अधिकतर मजदूर-किंसान तथा अन्य श्रमजीवी 
है | कोटवाकी शाखार्म ब्राह्मण, क्षत्रिय और कायस्थ आदि 
भी झिष्य हुए है । पर 

सतनामी उम्प्रदायकी तीनों जाखाभरेर्मे कोय्वावाढी 
शाणाका साधना एवं साहित्यरचनाकी दष्टिसे विशेष 
मदत्व है। नारनीर तथा छत्तीसगदीके अनुयायियोंको 
कोई रचना नहीं मिलती । परन्तु क्ोटवार्म अनेक अच्छे 
कवि हुए है । जगजीवन साइवने सात अन्थोकी रचना की: 
उनके सलाम ह--शब्दसागर, शानप्रकाशं, अथम 
ग्रन्थों, 'मागमपद्धति), महाप्रलूय), ग्रेमग्नन्‍या तथा अधघ- 
विनाश” । जगजीवन साहवका “झब्ठसागर! तथा उनको 
बानियोंका सपा्ह टो भागेर्मे वेलवीटियर प्रेससे प्रकाशित 


हो चुका ई । जगजीवन साहबके शिम्यो्मे कई एक अच्छे 
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कवि हुए । वोधेदासने 'सन्तप्रचई में जगजीवनकी जीवनी 
अकित की दै। दूलनदास(स० १७१७)को रचनाओंरमे 


'अ्रमविनाश, 'दोदह्ावली', “मंगलगीता, “शब्दावली, 
प्रसिद है । देवीदास[सं० १७३०७)ने सुखसनाथ॥ 
घरनध्यान, 'गुरुचरना, विनोदमगर, “्रमरगीत, 


'शान-्सेवा, 'नारदशानो, “सक्तिमगल', , विराग्यखान 
आदि प्रन्धोंकी रचना की। गोसाइंदास(म० १७२७) ने 
ककहरा', 'दोहावली' और 'शब्दावलीकी रचना की | 
खेमदासके नामपर मिलनेवाली रचनाएँ ह--काशी- 
खण्ड), 'तल्सार', दोहावलो' तथा शब्दावली” | ये चारों 
शिष्य फोटवावाली शाखाके 'चार पावा' नांमसे प्रसिद्ध है । 
इनके अतिरिक्त सिद्धदासने 'साखी, 'कवित्त', 'शब्दावली' 
और “विरहसत्य'की रचना की | पहलवानदासको अक्षर- 
धान नहीं था, फिर सी उपखानविवेक, 'विरहसार', 
'मुक्तायन, 'भरिल्ञ' तथा 'शुरुमद्मात्मो आदि रचनाओँसे 
उनकी काव्यप्रतिमा प्रतिभासित दोती है । सतनामी 
सम्प्रदायके इन कवियोंकी भाषामें फारसी शब्दोंका प्रचुरत- 
के साथ प्रयोग हुआ दे । 

जगजीवन साहबके प्रमुख शिष्य दृलनदासकी रच- 
नाअंमें दशरथ नन्‍्दन श्रीरघुवीर और उनके प्रसिद्ध 
भक्त एव दास इनुमानूका स्मरण वडी शअ्रद्धाके साथ किया 
गया है | दूसरी ओर 'सुरति शब्द योग'के वर्णनमें उनकी 
चित्तवृत्ति विशेष रमी है । 

सतनामी गाईर्थ्य जीवनमें रहते हुए भी साधना और 
आध्यात्मिक पथपर अग्नसर होनेके पक्षमें रहे हं। उनके 
यहाँ वेश-सूपाके सग्बन्धर्स कोई विशेष प्रतिवन्‍्ध नहीं है, 
वाह्माडम्रोंकी निन्‍दा सतनामियोंने खूब की छै ) 
, सद्दायक ग्रन्थ--उत्तरी समारतकी सन्त परम्परा 
परशुराम चतुर्वेदी] -“ज्रि० ना० दी० 
सततसई-सतसई सप्तणती अब्दका तद़्व रुप है। 
सख्यामूलक काव्यसकलनोंमें सात सी छन्दोंका सकलन 
एक अत्यधिक मद्धत्वपूर्ण रूढि वन गयी है। प्राकृतकी 
गाथासप्तसती' इस रुढ़िका आदि स्रोत है। त्तवसे लेकर 
अवतक अनेक 'सप्तशतियाँ' और 'सतसश्याँ' लिखी गयीं । 
प्राकृतती गाथासप्तशती के अनुकरणपर संस्कृतमें गोवर्धन 
कविने 'भार्यासप्तशती' लिखी । इन सप्तशत्तियोर्मे मुख्यतया 
विशुद्ध ऐहिक जीवनके श्यारमूलक पक्षोंका सरस चित्रण 
हुआ है । अपभ्रनमें प्राकृत व्याकरणमें दोहोंके सकरूनकी 
पद्धतिकी देखकर यह लगता है कि अपम्रणमें भी दोद्दोंका 
गनख्यामूछक संकलन हुआ होगा । हिन्दीमें कई 'सतसशयाँ” 
लिखी गयीं ।ये सभी दोहा छन्दर्मे हें, पर उनमें कहीं कहीं 
सोरठा भी मिलता हे। वस्तुत- जिस प्रकार सस्क्ृतर्मे 
अनुष्ठप, प्राकृतरमें गाथा और अपश्रश््म दोहा! 
अत्यधिक लोकप्रिय छन्‍्द हैं, उसी तरह हिन्दीमें भी 
अपभ्रणके उत्तराधिकारके रूपमें 'दोद्याको ही सर्वाधिक 
अपनाया गया और यक्ति या सुमापितके लिए यह 
सर्वाधिक उपयुक्त छन्‍्दर सिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें चार 
चरणमें बढीसे वढ़ी वात कह देनेपर सी कसावट वनी 
रहती है। 

इयामसुन्दर॒दासने 


'सतसईमप्तक नामक एक 


सकल दिन्दुस्तानी एकेडमीसे सन्‌ १५३१ में प्रकाशित 
करवाया था | इसमें तुलुसीके नामपर चलनेवाली “तुलसी 
सतसई”, “िहारी सतस#”, मत्तिराम सतसई”, बन्द 
सतसई”, रामसहाय द्वारा लिखित 'राम सतसरई, विक्रम 
कवि द्वारा लिखित विक्रम सतसई” तथा 'रसनिधि सतसई“- 
का सकलन हुआ है । रसनिधिने 'रतनहजारा' लिखा था, 
लेकिन श्यामसुन्दर दासने उसे सतसईका प्रचलित रूप देकर 
उसमें रसनिधिके उक्त दोहोंकी स्थान दिया था। आधुनिक 
थुगमेँ भी वियोगी हरिने वीर सतसई” छिखी है । इन सभी 
सतसश्येमें विहारी, मतिराम, रसनिधि, विक्रम आदिकी 
सतसइयाँ मुख्यत्त खंगारिक हैं, यथपि उनमें नीति और 
धर्मके दोहे पर्याप्त हैं। तुलसीकी भक्ति और उपदेगपरक 
तथा दढृन्दकी नीतिमूलक, वियोगी हरिको वीररसपरक 
सतसड्याँ हैं । (दे०--गाधा २) । +>ञ्० न्ञा० सिं० 
सतृणाभ्यव हारी -दे ०---सावक । 
सत्याग्रह-गान्धीवाठ थुद्धके स्थानपर सत्याग्रहके 
अवलम्बनकी सिफारिन्न करता है। सत्यका आग्रह ही 
सत्यायद है । लेकिन यह आग्रह विरोधीके नाश अथवा 
उसकी किसी प्रकारकी हानि करनेकी प्रवृत्तिको प्रश्नय नहीं 
देता । गान्धीवाद सत्याग्रह द्वारा विरोधीके हृदय परिवर्तनमें 
विश्वास करता है । उसको मान्यता है कि मानव-स्वभाव 
तत्तत शुभ है और परिस्थितिकी प्रतिकूलताके ही कारण 
वह अशुभ हो जाता है । अत यदि थेये और सड्भावनासे 
काम लिया जाय तो उन्म्रागगामीका हृदय-परिवर्तन और 
सुधार किया जा सकता है । गान्धीजीने ब्रिटिश साम्राज्यके 
मुकाबलेमें सत्याग्रहके अनेक प्रयोग किये थे। उन सबमें 
जो वात्त समान रूपमे पायी जाती है वह है सत्यके आग्रह- 
में विरोधी द्वारा पहँचायों गयी प्रत्येक प्रकारकी पीड़ाका 
सहन और उसके उद्धारकी सच्चे दिलसे प्रार्थना ।-दृ०ना० 
सप्तघा सक्ति-नवघा भक्तिते अर्चन और पाद-सेवन, इन 
दो प्रकारोंकी शथक्‌ कर देनेसे जो प्रकार शेष रद्द जाते हैं, 
उन्हें ही सप्तपा भक्ति अथवा भक्तिके सात प्रकार कहते हैं । 
निर्गुण भक्तिफे साथक इन सात प्रकारोंका अवलम्बन करते 
हैं । स्गुण भक्त नी प्रकारोंका आश्रय लेते हैं । साधना-मार्गमें 
यह आवश्यक नहीं है कि साधक भक्तिके सभी प्रकारोंका 
पालन करे, वद्द किसी भी एक प्रकार द्वारा भगवानूकी 
उपासना कर सकता है ! _+वि० मो० झ० 
सबद (शब्द)- सवद' शब्द का रूपान्तर दै। वेद शब्द- 
परक हैं और वेदका अर्थ हुआ ज्ञान। अत दब्दका भी अर्थ 
हुआ शान । वैदिक शब्द अपौरुषेय माने गये है और सन्त 
तथा नाथ सम्प्रदायमें गुरुकी प्रतिष्ठा बद्यके समान ही है, अत 
गुरुकी वाणीका नामकरण शब्द > सवद > सबदी है । वैदिक 
वाणी हो सर्वकर्मोकी अधिष्ठातु और सर्वतोभावेन पालूनीय 
है, उसी प्रकार ग्रुरुवाणी सर्वज्ञानसम्पन्ना, सर्वकर्माधिष्ठान्नी 
और जअतर्क्य भावसे ग्राह्य है । श्स परम्पराके कारण कबीरकी 
वाणीको द्वी वेदनवाणीके रूपमें स्वीकृत किया गया है, 
क्योंकि (वाणी हमारी पूरवको की टीका करते हुए टीकाकारों- 
ने लिखा है कि पूर्वका अर्थ आदि, अत्त पू्वकी वाणीका 
अर्थ हुआ मादिकालीन वाणी अथौत्‌ वेद । गोरखवानी*- 
(सवदी ० ३०)में सबदीका प्रयोग उपदेशके अर्थ्में हुआ 


खम-समता 


है--सवद एक पूछिवा कहो गुरुदयाल, विरिधि थे व्य करि 
होइवा वाल ॥* सामान्य रूपसे पद रचनाएँ राग रागनियेर्मि 
वेंधी होतो है, झब्दोंके लिए यह विधान नहीं है। 
उपदेशात्मक और सिद्धान्तनिर्पक गेय परदोंकों सबठी 
कहते हैं । गोरखवानी की प्रथम सवदी है-'बछ्तती न सुन्य 
सुन्य न वसती अग्रम अगोचर ऐसा । गगन सिवर महि 
वालक वोले ताका नाँव धरहुगे कैसा । अनहृद नादकी 
चर्चा करनेवाली गीतियोंके अर्थमें मी सवदका प्रयोग है, 
क्योंकि 'गोरखवानी (प० १९६) के अनुसार 'सवद अनाहत 
ही सबदी हे। 'शब्दस्तोत्रमाला'के अनुसार- सब अखण्डित 
रूप, सवदु नहिं पण्डित होई। जैसा सवद अगाध, सकल 
घट रक्चो समोई । सवदु करे आचार सवद सबनि 
रोये अरु गावे। निर्शुन सर्गुन वर॒नि सवद सव निने 
गावे ॥ +-रा० छे० पां० 
सम-विरोधमूल्क भर्थालकार | श्स अलकारको प्राचीनोंने 
नहीं स्वीकार किया है। सर्वप्रथम रुब्यक तथा भम्मटके 
द्वारा इसका विवेचन हुआ है। रुद्रट तथा भोजने साम्य 
नामक अलकार माना है। सर्व्यकके समान ही मम्मटका 
लक्षण हैं-- जिसमें किन्हीं वस्तुओंके ऐसे सम्बन्धका प्रति- 
पादन हो, जो सर्वसम्मतिसे स्बंथा उचित प्रतीत हो।* 
(का० प्र० १० १२०) । इसे काव्यप्रकाअकारने ठो 
प्रफारका माना है, सद वरतुओंका और मगसद वस्तुओंका 
छिन्दीके आचार्योने प्राय 'कुवलयानन्द'के आधारपर इसके 
तीन भेद स्वीकार किये ह | यह विषमका परतिद्न्द्री है । 
विपममें दो वस्तुओकी अननुरूपता होती है और समर्मे 
अनुरूपता । मतिरामने इसके तीन प्रकार निर्देशित किये 
हैं---१ “जहाँ दुहूँ अनुरूपको, कवि जन करत वखान ।?, 
२, जहाँ हेतु ते काजको, वरनत उचित सरूप ।, 9 'ताकी 
मिद्धि अनिष्ट विन, उद्यम जाके अर्थ! । (० ल० ३२८, 
38०, ३३०) । 
प्रथम सम-दोनोंका यथायोग्य होना--मोहिं तुम्हें 
वादी वहस, को जीते यदुराज । अपने-अपने विरदकी दुह्ढुन 
निवाहन राज । (वि० स० ४०७)। मक्त कहता है कि 
उध्षमें और विष्णु मगवानमें प्रतिस्पद्धों दो गयी है | देखना 
है कि वह जीतता है (पाप करनेमें) कि वे जीतते हैं 
(पापियोंकी तारनेमें) । अथवा--'ैन सलोने अघर मधु, 
कहु रद्दोम घटि कौन । मीठो भाव लोनपे, मीठे ऊपर 
लौन! । द्वितीय सम-द्ेतु और कार्यकी समता--ज्यों 
छेह्ठों त्यों होहँगे, हो इरि अपनी चाढ। इठ न करो 
अति कठिन है, मो तारिवो गोपाल ।” (वि० स० ७०१) । 
भक्त कहता है कि उप्तका उद्धार करना श्रीकृष्णके लिए 
कठिन हैं, क्योंकि उसने जैसी करनी की है वैसा फल उसे 
अगतना दी होगा । यहाँ कारण और कार्यमें साम्य प्रदर्शित 
किया गया है । तृतीय सम--उद्यमकी सहज सिद्धि-- 
पपोवन दीजे न दीजे मद्दादुख यों ही कहा रसवाद वद्ायों । 
मान रहौोई नहीं मनमोहन मानिनी द्वोय सो माने 
मनायो / (ह०छ० २३७9) | समका तात्पय है यथायोग्य 
सम्बन्ध । भम्बन्ध सदत्योग तथा असद योग, दोनों ही 
अवस्थार्मे सम्भव है । -+-धघ॒० ब० थआा० 
समचेतदन-मानसिक गोगोंमे प्राय अन्तर्दन्दके कारण 


के 
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चेतनामें वियोजन हो जाता हैं और एक दी व्यक्तिकी कई 
चेतनाएँ दो जाती है, अर्थात्‌ मानसके कई अच् हो जाते 
ह। इन अंझ्ोको मार्ट न प्रिंस समचेतन कहते हैं सम- 
चेनन अंश अदल-वदलकर व्यक्त द्ोते हैँ और प्राय” एक 
अंशको दूसरे अशका कोई शान नहीं होता । इन समचेतन 
अशॉर्मि भी कोई प्रमुख होता है, कीई गौण | मार्रन प्रिन्स 
इन्हें प्रमुख चेतना आर गौण चेतना कहते हैं । अन्य 
मनोवैज्ञानिकेनि 'समचेतन शब्दका प्रयोग कम किया 
है, फ्रायट इसी अर्थमें 'मचेतन'का प्रयोग करते हैं, 'अज्ञात 
चेतन! भी समानार्थक है। (ह०--मानस), अचेतन, 
“मठित व्यक्तित्व) । --प्री? अ० 
समता (३एण7ाण८ाए)- प्रतिसाम्य, सममिति, किसी 

क्ृतिमें सगतिका होना, अर्थात्‌ वह सापेक्षता जो उसके 
विभिन्न अगर्मि आपसे हो या सम्पूर्ण कृति गौर उसके 
किसी अगविशेपमं हो । एफ० एम० जेगरके 
अब्दोर्मे--«पों और आक्ृतियोर्मे समता किसी ज्यामितिक 
तरतीब या परस्पर सापेक्ष खेण्डोंकी पुनरावृत्तिके कारण 
होती है ।” (प्रिन्सिपल आफ सिमेट्री, एच० आस्वार्न द्वारा 
“थियरी आफ व्यूटी में उद्शृत्‌)। सक्षेपर्म उनकी परिभाषा 
ट्स प्रकार है, सम आक्ृतियाँ वे दँ जो कई तरह अपने या 
अपने प्रतिनिम्वोेके सब्ण हो । मानव-गरीर उसका 
उपयुक्त उदाहरण है । 

सौन्दर्यशास्तप्रमेँ वह आकृति सम मानी जायगी जो 
किमी मध्यरेसाके दोनों ओर एक-सी हो, यानी उस रेखाके 
किसी तरफके आकारका प्रतिरूप हो । समता वास्तुकलार्मे 
विशेष महत्व रखती है । विना समताके सिद्धान्तोंका 
पालन किये किसी मन्दिरके निर्माणकी कल्पना करना ही 
कठिन है। अधिकाश अ्मारतें, प्राचीन तो लगभग समी, 
ऐसी मिलेगी, जिनमें समता किसी-न-किसी रूपसे विधमान 
है--प्राचीन मित्नी श्मारतें और जापानी कछा विश्येष 
रुपसे ! अक्सर तो यह समता एक खब्नकी सीमातक 
पहुँचा दी जाती है जो सौन्दर्यने ज्यादा मनरमें ऊब पेदा 
करती है। इसीलिए वहुत-मे कछाकारोंने श्रेष्ठरर सौन्दर्या- 
नुभूतिके लिए थोड़ी अप्राजलताको आवश्यक माना हैं। 
ज्ञायद इसीसे मशीनों ढारा वनायी गयी विलकुरू निर्दोष 
कला-वस्तुए उतनी सुन्दर नहीं लगती, जितना द्वाथक्री बनी 
हुई चीजोंका कह्दी-कद्दी चूकता हुआ सौन्दर्य जो जीवनके 
अधिक निकट मालूम पड़ता है । 

मरस्तूने सौन्दर्यके तीन आवश्यक ग्रुण माने एँ-: 
व्यवस्था, समता और स्पष्टता । प्राचीन संस्कृत काव्यशास्र- 
में समता कुछ भिन्न अथोंमें ली गयी है ! नाय्यशाल के 
रचयिता भरत मुनिने समताको काब्यके दस गुर्णर्मिसे एक 
माना है। समता इस प्रकार परिभाषित है--“अलकार- 
गरुणाइवव समासात्‌ समता यथा”, अर्थात्‌ जहाँ अलकार 
और युण समभावसे विद्यमान होकर एक-दूसरेके सध्श तथा 
ओमावर्धक हों वहाँ समता नामक युण द्वोता हे! आगे 
चलकर दण्डीने भी अपने 'काव्यादर्णमें समवाकी काव्यका 
एक गुण माना--यया कयाचिदछुत्या यत्‌ समानमनुभूयतते । 
तद पा हि पदासत्ति सानुप्रातता रसावद्दा ।? अर्थात्‌ जिस 
किसी अब्द-समूहक्े उच्चोरण द्वारा उसमें जो समताका 
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अनुभव होता है, वह ही अनुभवगम्य पद-स्थिति अनुप्रास- 
युक्त होकर रततोत्पत्ति करती है । स्पष्ट है कि प्राचीनोंने 
ममता को सामान्यतः ऋजु और प्राजलके अर्थर्मे लिया 
हे! “कु? ना० 
समता ग्रण-दे०--गुर्णा, पाँचवाँ प्रकार ।. _ 
समदाउनि-वेटीकी विदाईके अवसरका गीत मिथिला 
जनपदर्भ विशेष रूपसे प्रचलित | विवाहके वाद जब कन्या 
ससुराल जाने लगती है--विछोह, वेदना और करुणाका 
स्नोत इन गीतोंके माध्यमसे फृट पढ़ता है । ये गीत अत्यन्त 
सरस और स्वाभाविक होते हे । --२० अ्र० 
समरस-समरस (समान आखादनवाले) गब्दका संबं- 
प्रथम शास्रीय प्रयोग- जैवागमर्मे ही हुआ है, जिसमें शिव 
और दाक्तिके परस्पर तादात्म्यसवेद्यको सामर॒स्य या समरसता 
कहा गया है । इसका तात्पय केवल इतना ही दै कि दोनों 
भेंदामेद संवेधते आखादनकी भूमिकामें समान रूपरमें 
अधिष्ठित है, अर्थात्‌ आनन्दवोधके समय दोनों समान हैं । 
यह समरसता ही भारतीय कलाकी आधारपीठिका हे, 
विषण और विपयीमें, ध्शय, ध्ष्टि और द्रछ्टमें, ग्राक्म और 
आइकमें तथा भावक, भावना और भाज्यमें इसीकी पूर्णता 
पाना भारतीय कला या कविताका मूल उद्देश्य बना | करा 
या कान्यका आखादन सवितकी वह स्थिति हे जब वह वाह्म 
विकल्पोंसे एकदम विरहद्धित होता है और नामरूपात्मक जगत्‌ 
उसप्तम्मे प्रकाशमान रह्दता है । यही समरसताकी या तन्मयी 
भावकी स्थिति है। इसमें पहुँचे विना न तो कलाकी सृष्टि हो 
सकती है और न कलाकी परख ही। जयशकर 'प्रसाद'ने 
फकामायनी में समरतताकी स्थितिकोी ही चरम उपलब्धिकी 
भूमिकाके रूपमें सान्‍्यता दी है । --वि० नि० मि० 
समधघकार-अवकीएएंका अर्थ है फेला हुआ | इस रूपकर्मे 
कई नायकोंके प्रयोजन समवक्री्ण जथवा संग्रहीत किये 
जाते है, अत इसका नाम समवकार रखा गया है। 
शारदातनयने १२ नायकोंका प्रृथकू-परथक्‌ प्रयोजन माना 
है। 'प्रथक्प्रयोजनास्तत्र नायका द्वादण स्मृता  (भा० 
प्र०. पृ० २४८) || 
इस रूपकके लक्षणके सम्बन्धर्मे प्रायः सभी आचार्य 
एकमत है । सबने भरत मुनिके मतका समर्थन किया है। 
सभी आचार्योका मत है कि देवता और असुरोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाली श्तिहास-पुराणादिये प्रसिद्ध कथा इसमें निवद्ध 
की जाती हे | इसमें विमर्णके अतिरिक्त शेष चार्रों सन्धियाँ 
एवं तीन अक द्ोने है। प्रथम अंकर्मे दो सन्धियाँ और 
जेषमें एक एक सन्धि होती है । कैशिकीको छोड़कर अन्य 
सभी दत्तियाँ होती है। बिन्दु और प्रवेशक नहीं होते, 
किन्तु तेरद् वीथ्यंग पाये जाते है । इसमें गायत्नी, 
उब्णिक्‌ आदि अनेक प्रकारके उन्द होते है । 
नायकके सम्बन्धमें आचोयोंका कद्दी कहीं मतैक्य नहीं 
है । नायकोंकी सख्या तो सभी वारद स्वीकार करते है, 
किन्तु विश्वनाथका मत नायकोंकी जातिके सम्बन्धर्में अन्य 
आचायौंसे मिन्न है। घनजय (दण्झू० - ३१ ६३), 
शारदातनय (भा०प्र० पएृ० २४८), रामचन्द्र (ना०द्‌० 
पृ० १२४)का मत है कि इसके नायक उदात्त 
चवरित्रवाले देवता और दानव होते है, किन्तु विश्वनाथने 
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चीरोदात्त नायक देवता और मनुष्य माना है (स्ता० द० 
६ २३१७)। गम्भीरतामे विचार करनेपर विश्वनाथका 
मत मान्य नहीं प्रतीत होता । कारण यह हे कि विश्वनाथ 
प्रारम्भमें इस मतमे सहमत हैं कि समवकारका इतिदृत्त 
देव दानवसे सम्बन्ध रखता हे। ऐसी अवस्थामें दानवके 
स्थानपर मानवपात्र किस्त प्रकार नियोजित किये जा 
सकते है ? 

इस रूपकके रसके सम्बन्धमें 'नाव्यशास््र में विस्तारपूर्वक 
विचार किया गया है और सभी आचार्योने उसीका 
अनुसरण किया है । इसमें तीन प्रकारके ख्ग।र होते ह-- 
(१) धर्मशगार, (?) अर्थश्गार, (३) कामर्रंगार । एक 
अंकर्मे एक प्रकारका झूगार अवइ्य आना चाहिये । काम- 
ख्गार प्रथम अकर्मे ही आता है। धनजयका मत है कि 
वीर रसकी अधिकता समी पात्रोंमें अपेक्षित हे । उन्होंने 
पमुद्रमन्धन' समवकारका उदाहरण देकर अपने मतकी 
पुष्टि की है । (द०्झछू० १३४ ६४) । नाव्यदर्पण 
कारने वीरके साथ रौद्र रसका भी उल्लेख किया है। 
(ना०द० पृ० १२४) । रामचन्द्रने इसकी व्याख्या करते 
हुए लिखा है कि ठेव-ठेत्योंके उद्धतत्वके कारण ख़गारकी 
छायामात्र ही सम्भव है। 'देवदेत्यानामुद्धतत्वेन गारस्य 
छायामात्रत्वेन निवन्धादिति' (ना० द० पृ० १२४) | 

तीन अंक और तीन थ्यारके साथ-साथ इसमें तीन 
कपट एवं तीन विद्वव भी आवश्यक माने गये है। तीन 
कपट है-- (१) वस्तुस्वभावक्त, (?) देवकृत और (३) 
अरिक्षत | तीन विद्रव ह--(१) नगरोपरोधकृत, (०?) थुद्ध- 
कृत और (३) बातामिकृतत । 

इस रूपकर्मे कधाकालकी अवधि भी नियत की गयी है । 
प्रथम अककी कथा ऐसी होनी चाहिये जो वारह नाइड्ियोंमें 
सम्पादित हुई द्वो (एक नाडी दो घड़ी, अर्थात्‌ ९० मिनद- 
की होती है), दूसरे अककी कथा चार नाडीमें और तीसरेकी 
दो नाडीमें समाप्त होनी चाहिये । 

भारतेन्दु दरिश्रन्द्रने इसमें तीन अक, ११तक नायक, 
कथा ठेवी, छन्द वैदिक तथा युद्ध, आश्चर्य एवं माया 
इत्यादिका होना माना है। उनका कथन है कि भापामें 
इसका कोई उदाहरण नहीं । 

गुलाव रायने इसमें १९ नायकोंके एथक-प्रथक 
फल, देव-दानवोंकी कथा, तीन अक, विमर्ण सन्धि एव 
विन्दु नामक अर्थश्रकृतिका अभाव और युद्धकी अनि- 
वायेता मानी हे। अम्तमन्थनों एवं भासकृत 'पचरात्र! 
इसके उदाददरण विये गये है । +<द० ओ० 
समवचेत गीत-दे०--गीत, “गीतिकाव्य?, 'समूहगीत' । 
समष्टिवाद- भेँंग्रेजी शब्द “कलेक्टिविज्म'का हिन्दी 
रूपान्तर समष्टिवाद हे । यह शब्द एक व्यापक सामाजिक 
इृष्टिकोणका प्रतीक है, जिसके अनुसार सामूद्दिक जीवन, 
चाहे वह राज्यका हो अथवा अन्य किसी समूह या सघटन- 
का, हर एक व्यक्तिफ़े लिए अनिवार्य है। इस सामूहिक 
जीवनके अभावर्मे व्यक्ति अपनी नेतिक आत्मामिव्यक्ति 


नहीं पा सकता । व्यक्तित्वके विकासके लिए कुछ परिस्थि- 


तियाँ अनिवायें है, जिनकी उपलब्धि ऐकान्तिक और 
नि सग जीवनर्मे असम्भव है। समूहोंफी सदस्यताके बाढ़ 
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ही ऐसी परिस्वितियोंका उर्मन हो सकता है, मिनमें 
मनुष्य विकास कर । चामूहिक जीवनकी यह अनिवार्येता 
समूहोंके अधिकार और महत्त्की स्थापना करती है । इसी 
नाने समष्िवाद समशिकी अक्ति तथा उसके अधिकारोंकों 
वेंयलिक्न भक्ति ओर अधिकारेंनि कहीं वडा मानता हैं | इस 
विचारधाशका फल व्यावहारिक छ्षेत्र्मे सामूहिक निरकुझता 
जीर व्यक्तिगत स्वतन्त्रताके अपहरणमे है । इसी दृथ्टसे 
व्यक्तिवाद (० समष्वादका ग्रतिवादी दर्शन कहा 
जाता है । 

समष्टिवाठकी ऐतिहाहिक उत्पत्ति कत्ाना कठिन हैं । 
समाजके जन्मके साथ ही साथ समष्िवादी दर्शनका भी 
जन्म हुआ होया ! जब कमी मनुष्यने सामूहिक सघग्न 
और ज्ञामाजिक उपाठेयताकी ओेछताकी स्थापना की होगी, 
नुल्त' तनीसे उसजा ध्ष्टकोण समष्टिवादी रहा छोगा। 
इस कारण यह वताना कठिन है कि वह पहला मनुष्य 
कोन था अथवा वह कौन-सी ऐतिसाहिक अवस्था थी, 
जिसमें समषिवादी प्रतिमानोंकी सर्मना की गयी । चिन्तनके 
आरम्भमे ही मनुष्य या तो व्यक्तिवादी था अबबा समष्टि- 
वादी | विचारधाराका प्रथम अंखलित निदर्शन प्लेटो(४२८- 
३१४८ ई० पृ०के दर्जनर्मे आरप्त होता है. और प्लेटोके वाद- 
की चिन्तन-परमन्पराने कितने ही रूपोर्मे समश्विदकों अद्दण 
किया है । माधु निक समष्वादके विभिन्न रूप हैं। इन 
रूपोर्मे अन्‍य सेद्धान्तिक मिन्‍नताएँ होते हुए भी इतनी 
एकरूपता मवधच्य पायी जाती है कि ये सव व्यक्तिक्रें अधिकार 
और उम्तकी शक्तिपर प्रतिवन्‍न्ध लगाते दे और सामाजिक 
भर सामूहिक नियत्रणको माननीय विकासके लिए अनिवार्य 
सिद्ध करते हैँ । आधुनिक समष्टिवाठ किसी-न-किसी 
रूपमें व्यक्तिपर सामाजिक नियन्रणकी स्थापना करता है 
ओर व्यक्ति उस्त नियन्त्रणकी अवहेलना नहां कर सकता | 
मार्क्मवाद द्वे०) समूहवाद, सघ-समाजवाड, आइर्णवाद 
और यहाँतक कि फासिस्टवाद और नात्मीवाद भी समध्विदी 
इृष्टिकोणकी हो विभिन्न दिशाएँ हूँ । इन सव व्यवस्थाअर्मे 
व्यक्तिवादके लिए कोई स्थान नहीं है । 

आधुनिक जीवन इतना सश्थष्टि हे कि मनुप्यने अपने 
व्यवद्दारके लिए अस्तीमित सघटनोंकी योजनाएं प्रस्तुत 
कर लो हैं । यदि इन सघव्नोंका नैदान्तिक आधार न भी 
हो, तो भी इन सघटनोंका जन्म मोर विकास इमारी 
व्यावसायिक मन्वताकी सापेक्षतार्मे स्वाभाविक ही हैं। 
बटे-वडे व्यवसाय-सर्घोका उत्तरोत्तर विकास, मिर्ों और 
फैक्टरियॉपर सामूहिक नियत्रण निश्चित रुपसे हमारी 
व्यवसायिक सत्कृतिके समष्टिवादी रूपकी वी ओर सकेत 
करते हैं । इस प्रकारका समष्टिवाद न्यावहारिक्त अनिवार्यता- 
की ध्ष्टेने ही अपेक्षित माना गया है। इसीलिए इसको 
ूुम्पीरिकल कटैडिटविज्म' कहते हैं ! 

समष्िवाद वहुतसे दर्मनोंकी तरह एकागी है, क्योंकि 
यह केवडछ एक पक्ष--समाजपक्ष--पर हो जोर देता है । 
इसीलिए यद्द व्यापक जीवनका दर्शन नहीं बन सकता । 
इसके लिए तो हमे व्यष्टिका मूल्य गौर महत्त्व माँकना ही 
पटतगा । 
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एम० जोड़] । “रा० क्ृ० ब्रि० 
समस्तरसकोविदा-दे०--श्रोढ़ा” (नायिका) । 
समस्त-वस्तु-विषय रूपक-दे०--रूपक), चौथा प्रकार । 
समाजगीत-ठै०--समूहगीत', गीतिकान्य । 
समाजवाद-अपने मूल झूपमें इस दब्दकका सर्वप्रथम 
प्रयोग १८२७ ई०में ओव्नाइट कोआपरेटिव मेग्जीन में 
किया गया था | किन्तु इस अदसे जिस मूल्भूत सामाजिक 
इृष्टिकोणका पता चलता है, उसका इतिहास इस अब्दकी 
उत्पत्तिसे वहुत पहले ही प्रारम्म हो चुका था ! अपने लब्ते 
इतिहासर्म इस अब्दने विभिन्न अर्थोर्मे विभिन्न प्रकारकी 
सामाजिक प्रणालियोंका प्रतिनिधित्व किया है । किन्तु इन 
अथोमे भी एक मौलिक एकता हे । सवके सव किसी-न-क्रिसी 
रुपमें सहकारी भावनाको प्रेरित करते है। नि सग्र और 
नितान्त एकागी जीवन असम्मव है । इसी नाते सव यह 
मानते हैं कि कोई समण्क्ति अवश्य होनी चाहिये। इस 
दृष्टिसे समाजवाद एक समष्टिवादी विचारधारा है और इस 
सुपमें यद्ट शब्द स्वत समध्विाद(दे०)से अधिक पयुक्त होता 
हैं । व्यक्तिवाद (्व०)की स्वामाविक प्रतिक्रिया समाजवाद है । 
आधुनिक समाजवादके विभिन्न रूप हैं, किन्तु मौल्कि 
एकता कुछ निश्चित आधारोंपर रिकी हुई है ! पहला भाधार 
यह है कि समाजका वर्तमान ढाँचा जर्जर है मौर इसमें 
परिवर्तेनकी आवश्यकता है। दूसरा आधार है कि यदि 
केवछ परिवर्नन ही लक्ष्य हो तो पघमाजमें परिवर्तनके वाद 
अराजकता फैल जायगी। इसलिए परिवर्तनके पश्चात्‌ 
समाजको नये आदक्नोंके अनुसार सघदित करना चाहिये 
और इसके लिए सामाजिक खरूप वदल्नेके पइले नये 
आदर्श और प्रतिमानोंकी अतिष्ठा आवश्यक है ! तीसरा 
आण्र है कि ये आदर्ण नितान्त सैद्धान्तिक नहीं हैँ और 
ड्लकी उत्पत्ति सामाजिक यथार्थके सम्पर्कसे द्वटकर नहीं 
हो सकती । ये सहज ग्राप्य और व्यावहारिक है। चौथा 
जाधार है कि जिस किसी भी वेषम्यका जन्म मनुष्यने किया 
हैँ, उसका समाजवाद सम्पूर्ण उन्मूलन करेगा, वर्योकि 
नामाजिऊ न्‍्यायको अधिषप्ठित करनेके लिए विपमताके हर 
एक खत्पको नष्ट करता आवच्यक है। पाँचवाँ आधार हैं 
कि आद्ोकी व्यावद्दधारिकता सिद्ध करनेके लिए कर्मकी 
सक्रियता भर निश्रयकी च्ठता अपेक्षित है । छठा आधार 
है कि समानवाद केवल व्यवस्थाविश्येप ही नहीं है, पत्युत 
वह एक सम्पूर्ण जीवन-अणाडी और ज्यापक जीवनदर्शन है | 
चमाजवाढके प्रारम्भिक खर्प प्रीगतिहासिक कालकी 
आदिम साम्यवादी म॑स्थार्र्मे दीख पढ़ते हैं, मितका 
प्रचलन निसर्गसम्मत था। इसौलिए कुछ विचारक हसे 
समानवादकी कोरिमें नहीं रखते! प्लेटो(४२८-३४८ 
ई०पू०)की “रिपब्लिक' में साम्यवादी ब्यवस्थाकी एक योजना 
अस्तुत की गयी है, जिसकी स्मृति आज केवल राजनीतिक 
आदर्जके ही रूपर्म तोप रह गयी है। आरम्मसिक ईसाई 
समानमें भी एक प्रकारका साग्यवाद प्रचलित था; परन्तु 
वह केवल धार्मिक सघटन था, जिसका व्यापक लक्ष्य 
सामानिक वस्तुस्वितिका आमूल परिवर्तन नहीं, प्रत्युत वह 
चसकीर्ण आर्थिक लध्य था, जिसका सम्बन्ध केवल सबको 
उपसोगऊे उपादान सुगमनासे प्राप्त करानेसे था। लेकिन 
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इतना सत्य है कि ईसाई धमते मूल रूपसे मानव-बन्धुत्वकी 
भसावनाको प्रसारित किया था। यह मावना यथार्थवादी 
सामाजिक सिद्धान्तोपर आधारित नहीं थी, इसीलिए इसको 
सजग, जीवित विश्वास बननेमें कई शतताब्दियाँ वाकी थीं । 

आधुनिक युगर्मे भाक्स(१८१८-१८८३ ६०)के कुछ 
४ पूर्ववर्तों विचारकोने समाजवादी लक्ष्यको आधार मानकर 
समाज-सुधारकी योजनाएँ प्रस्तुत की थीं। किन्तु उनके 
विचारोंमें केवल संकवंपकी पविन्नता ही है, इसलिए उनका 
समाजवाद मूलत अवैज्ञानिक हैं| एगेल्स(१८२०-१८९५५ 
ई०)ने अपनी पुस्तिका 'सोशलिज्म, यूटोपियनः ऐण्ड 
साइण्टिफिक में शस प्रकारके समाजवादको स्वप्निल मानता 
है । उसके अनुसार माक्सैवादी समाजवादकों ही वैज्ञानिक 
समाजवाद मानना चाहिये। वेशानिक समाजवाद एक 
सम्पूर्ण जीवन-दर्शन है । 

लेनिन(१८७०-१५२४ इ०)ने माक्संवादके तीन 
प्रधान तत्त्व माने है, परन्तु प्लेखेनोव म कसवादके चौथे 
अगके रूपमें भ्रीक भौतिकवादको भो स्वीकार करता है । 
इस प्रकार माक्सवादके चार दार्शनिक स्रोत हैं--(१) ग्रीक 
भौतिकवाद, (२) कलेसिकल जर्मन ढशैन, (३) माक्समका 
- पूबंवती फ्रान्सीसी समाजवाद, (४) क्लैसिकछ ब्रिटिश 
अर्थशास्त्र 

ओऔक सौतिकवादी विचारक छेमोक्रेट्स (४६०-३६१ 
ई०पू०) ओर देरेक्लिटस (५४०-४७५ ई०पू०)से मार्क्सने 
यह ग्रहण किया है कि वास्तविकता भौतिकवादी है और 
इसकी यथार्थ स्थिति निरन्तर परिवर्तित द्ोती रहती है। 
आयोनियन विचारकोंने भी भोतिकवादी प्रकृतिका निरन्तर 
परिवर्तित होता रहना स्वीकार किया था; परन्तु 
हेरेक्लिटसने इस संत्यकी और सुकेत किया कि यद्द समूचा 
परिवर्तन विरोधी तत्तवेकि सघर्पसे होता है, अत परिवर्तन 
ही सत्य है और संघर्ष ही वह प्रणाली हे जिसपर परिवर्तन 
होता है। क्लेसिकल जर्मन दर्शनसे माक्सने दो विचार- 
पद्धतियाँ ग्रहण की थीं। एक थी द्वीगेल(१७७०-१८३१ 
ई०)की इन्द्रत्मक परिवर्तन-प्रणाली | द्वीगेल एक तरववादी 
विचारक था, किन्तु उसने यद्द स्वीकार किया था कि स॒ष्टिका 
सारा परिवर्तन विरोधी तत्त्वोंके सघर्पसे होता है। हर एक 
परिखितिमें ऐसे उपकरण द्वोते हैं, जो इस परिस्थितिको 
नष्ट करनेका प्रयास करते है | ये. उपकरण ठस परिस्थितिके 
प्रतिवाद है । वाद और प्रतिवादमम नेसगिक सघर्ष द्ोता दै। 
जिसके फलस्वरूप एक त्तीसरी परिस्थितिका जन्म होता है, 
जो वाद और प्रतिवादके कुछ अंशेको समन्वित करके 
निर्मित द्ोती है । 

इस तीसरी परिस्थितिको संवाद कहते हैँ । कालान्तरमें 
यद्द सवाद भी वादका रूप ग्नहण करता है और फलस्वरूप 
इसके प्रतिवादकी सृष्टि होती है। इस वाद और प्रतिवादर्मे 
फिर संघर्ष होता है, मौर तब फिर उस नयी परिख्ितिका 
जन्म होता हे जिसे सवाद कहते है। इसी प्रकार 
परिवरतेनकी प्रणाली चलती रहतो है | इसको परिवर्त॑न-त्रयी 
अथवा इन्द्वात्मक परिवर्त्न-प्रणाली कहते हैं । इस प्रणालीके 
अनुसार सत्यका कोई निश्चित स्वरूप नहीं दोता । परिवतेन- 
मात्र ही सत्य हे। कार्ल मार्कसने हीगेलले इस सत्यको 
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अहण किया। किन्तु जहाँ द्वीगल विचारोंके क्षेत्रमे इस 


प्रणालीकी प्रतिष्ठा करता है, वहाँ कार्ल माक्स भौतिक और 
सामाजिक यथार्थकी परिधिमें ही इसको व्यावह्ारिकता 
स्वीकार करता है । मार्क्मने दीगेलकी परिवर्तन-प्रणालीको 
भौतिकवाद एदे०)से सयुक्त किया है । जिस जर्मन दार्शनिकने 
माक्सकी भौतिकवादकी ओर उन्मुख किया, उसका नाम है 
फायरवाख (१८०४-१८७२ ४०) | फायरवाख जड़ पदार्थको 
ही सत्य मानता है । इसी आधारपर माक्मने यह स्वीकार 
किया कि जड़ पदार्थ सत्य हे और विचार उसकी छाया है । 
हीगेल और फायरबाखके इस अभिनव समन्वथने माक्तके 
इन्द्रात्मक मौतिकवाद (द्वे०) अथवा 'डाइलेक्टिकल मैठरिय- 
लिज्म'को जन्म दिया है । 

फ्रांसीती समाजवादसे मावर्सने समाजवादी आदशोंको 
गद्ण किया । समाजवादी क्रान्ति किस प्रकारसे दो, किन 
वर्गोंकी किप्त प्रकारसे क्रान्तिके लिए अस्तुत किया जाय, 
ये सब बातें मार्क्सने फ्रासीसी समाजवादियेसि ग्रहण की । 
वलेसिकल ब्रिटिश अर्थशास्त्रकी प्रेरणासे मार्क्सने श्रमिकोंकों 
सामाजिक महत्त्व प्रदान किया । ब्िटिश अर्थशास्तियोंके 
अनुसार किसी पदार्थकोी मूल्य अर्थात्‌ वैल्यू” प्रदान करनेकी 
क्षमता केवल श्रमर्मे है | मार्क्मने इस विचारसे इस सिद्धान्त- 
का निर्माण किया कि दर एक पढार्थका मूल्य श्रम द्वारा 
निर्मित होता है, किन्तु पूँजीपति मजदूरको उसके श्रमका 
उचित मूल्य न देकर उसे केवल उसके जीविकानिर्वाहके 
लिए जितना भावश्यक होता है, उतना ही देता है । इस 
प्रकार वद्द अत्तिरिक्त श्रम द्वारा निर्मित मूह्यक्ी कीमत 
मुनाफेके रूपमें अपने पास रख लेता दै। स्पष्ट है कि 


' पंजीपति इस प्रकार श्रमिकोंका शोषण करता है । मार्क्सने 


इसे 'सरप्लस वैल्यूका सिद्धान्त! कद्दा है । 

मार्क्सवाद (०) उचन्नीसवीं शताब्दीके उत्तराड॑का 
दर्शन दे । इसको विकासकी प्रेरणा तात्कालिक सामाजिक, 
आर्थिक और राजनीदिक परिस्थितियोंसे मिली थी । माक्मके 
समयमें व्यावसायिक क्रान्तिने यूरोपमें और विशेषत 
इश्लेण्डमें जटिल आधिक समसस्‍्याएँ उत्पन्न कर दी थीं | 
लेसेफेयर' सिद्धान्तके अनुसार राज्य इन समस्याओरर्मे 
हस्तक्षेप नहीं करता था, फलस्वरूप श्रमिकोंकी स्थिति 
गिरती जा रद्दी थी। इस प्रकार पूँजीपति और अ्रमिकोंके 
बीच वर्गसंघर्ष प्रारम्भ हो गया। इस सघर्षमें मार्क्सने 
अ्रमिकोंका साथ दिया। इन परिस्थितियोंकी प्रतिक्रिया 
पहले-पहल माव्समें भावनात्मक द्वी थी, किन्तु वादर्भे 
माक्स ने इसको सैद्धान्तिक रूप देनेके लिए तर्क और वैज्ञानिक 
अनुसन्धानका सहारा लिया । फलस्वरूप उसने अपनी 
दृष्टि समाजके विगत इतिद्दासकी-ओर दौड़ायी और सामाजिक 
प्रगत्तिका विइलेषण किया, जिसे ऐतिहासिक भौतिकवाद 
(द्वे०) कद्दते हैं । 

मार्क्सके समाजवादी दर्शनके दो पहलू हैं--पहला 
विश्लेषणात्मक और दूसरा क्रियात्मक । ऐतिहासिक भौतिक- 
वादका सम्बन्ध विदलेषणात्मक पद्लमे है । इसके अनुसार 
(१) समाजका विकास सघपोंसे दोता है । (२) संघर्ष बगोंके 
बीच होते है, जिनका विभाजन आर्थिक आधारपर होता 
है। (३) वर्गसंघपोंसे उत्पादन-प्रणालियाँ निमित होती है 
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और जब समाजमें परिवर्तन होता है तो उत्पादन-प्रणाली | प्रयास किया है! 


भौ-परिवरतित हो जाती हैं। इस अकार नयी आशिक 
व्यवस्थाका चत्रपात होना हे ! (४) साहित्य, दर्जन, कच्य 
ओर विज्ञान -समाजके तत्कालीन आर्थिक ढाँचेवी प्रतिकृतियाँ 
ह और समाजमें जब कोई नया आर्थिक परिवर्तन होता 
है त्तो उसके फलस्वरूप उसका साहित्य, कला, दर्शन और 
विज्ञान भी परिवर्तित हो जाता है । (५) नयी आर्थिक प्रणाली 
पहलेसे विकसित होती है, किन्तु धीरे-धीरे वह प्रतिक्रिया- 
वादों दो ताती है और सामातिक्त विकासकोी अवरुद्ध करती 
हैं। अन उस आधधिफ ग्रणालीर्म भी वीरे-धीरे परिवर्तन 
होना प्रारम्म हो जाता हैं । ये परिवर्तन पहले नो मात्रात्मक 
होते हद, परन्तु वाइम चलकर गुणात्मक् र्प वारण कर 
लेते हैं । नयी आर्थिक अणाली झुणात्मक परिवर्तनोंके वाद 
ही आती है । (5) मात्रात्मक परिवर्तन अप्मूल परिवर्तनकी 
“खलामें एक कदी है। केवल गुणात्मक परिवर्तन ही 
आमूल परिवर्तन हो सकता है । लेनिन और स्टाल्निने 
क्रान्तिकों शुणात्मक परिवर्तनका साधन मानः हैं । (७) 
वतंमान समाज पूँवीवादी श्तमाज हे । मजदूरोंके सघटन 
ही इस समाजमें शुणात्मक परिवर्तन कर सकते है। इसके 
फलस्वरूप जो सामाजिक व्यवस्था आयेगी उसे साम्यवाद 
द्वि०) कहते है । 
माक्संवाद, अपने क्रियात्मक पश्चमें, पजीवाडटी ढाँचेकों 
किस प्रकार वदलना चाहिये, इसपर विचार करता है। 
मातमने अपनी थीसिसेजन आन फायरवाखम अन्तिम 
यीमिसमें लिखा है कि दार्भनिकॉने अवतक केवल ससार- 
का विष्लेषण किया हैँ । अब वह समय जा गया है कि हम 
इसका परिवर्तन कर दें ।” परिवर्तन कर्म है, इसीलिए 
माक्सवादकी छोग कमंवादी दर्जन भी मानते हैं । माकसने 
क्रान्तिकों परिवर्ननका साधन माना है और जो वर्ग क्रान्ति 
कर सकता है वह माह्संके अनुसार सर्वहारावर्ग (०) 
है। इसीलिए माक्र्दने इस नारेंको जन्म दिया द्सारके 
श्रमिकी, एक हो जाओ) क्योंकि तुम्हे अपनी झुरामी 
छोच्कर और कुछ नहीं खोना हैं! सर्वहारा-वर्ग क्रान्तिसे 
सर्वप्रथम सर्वेह्दारा अधिनायक्रवादकी रचना करेगा, जिसम 
सर्वहारा-वर्गका राज्य होगा। किन्तु धीरे वीरे समाज वर्ग- 
विद्दीन दो जायगा, राज्य पूर्णतया नष्ट हो जञायगा और 
साम्यवादी समाजकी रचना होगी | समाजवाद ह्स 
साम्यवादी समाजकी भूमिका है। उमाजवादका सिद्धान्त 
है हर एकसे उसकी योग्यनाक्े अनुसार काम लेना चाहिये 
ओर उसकी उसके कामक्रे अनुसार देना चाहिये किन्तु 
साम्यवादका सिद्धान्त व्ससे मिन्न है । इसके अनुसार 'हर 
एक्से उसकी योग्यताकें अनुस्गर काम लेना चाहिये आर 
उसकी उसकी आवश्यकताके अनुसार देना चाहिये ।* 
माकर्सवादी दर्शनमें हर्में एकार्गी सत्यके दर्जन होने 
ह। सारा मनुष्यसमाज आर्थिक सघ्षोसे ही प्रेरित होकर 
विकसित होता है, यह केवठ आशिक रूपसे ही सत्य हैं । 
माकसका अमिकवर्गोंसे सावनात्मक सम्बन्ध था । श्सी 
सम्बन्धकी टसने ता्किक रूप देनेका प्रयास किया दे । 
सिदनी हुम्फ़े इस कथनमें वहुत कुछ सन्य है कवि माकसने 
इनिषसके तर्क और सावनाऊ़े काब्यकी समन्वित करनेका 


समाजवाढठके मार्क््सवादी रूपक्े अतिरिक्त और भी रूप 
है, जैसे, श्रेणीमूलक समाजवाद अथवा 'गिल्ड सोशलिज्म', 
सघ-समाजवाद अथवा 'सिण्टिफैलिज्म' और राज्य-समाजवाद 
अथवा स्टेट सोद्वलिज्म' या 'फेवियन सोगलिज्म! । सघ- 
समाजवाद फ्रासीसी आन्दोलन है, जिसके अनुसार सारे 
समाजको आयिक सध्षो्मे वॉट्नेका प्रयास किया गया है । 
मजदूरोंकी दृढनालें ही उसका साधन हैं | राज्य-समाजवाद 
अँग्रेजी आन्दोलन है, जिमका उत्तरापिकार इस्लैण्टकी 
लेवर पार्टीको प्राप्त है । राज्य-समाजवाद ब्रिटिश व्यक्तिवाद 
ओर माक्संवाठके वीच समझोता करनेका प्रयास करता है । 
यह मार्क्सवादकी भाँति उत्पादनके सग्धनोपर सामूहिक 
नियन्त्रण चाहता हैं, किन्तु ब्रिटिश्व व्यक्तिवादसे सम्बन्धित 
दोनेफे नाते यह ससदीय शासन प्रणाली और राज्यकी उप- 
योगिताकी भी स्वीकार करता है, अत इसका लक्ष्य 
कन्युनिस्टोंकी माँति क्रान्ति नहीं है, वरन्‌ विधानवादी 
तरीकोंसे चुनाव लडकर पालियामेण्टर्मे समाजवादी बहुमत 
वनाकर समाजवादकी रचना करना है । मूल रूपसे इसकी 
प्रकृति उदारवादी है । 

समाजवादका प्रभाव अनिवार्य रूपसे विश्वक्रे प्रत्येक 
साहित्यपर पटा है, क्योंकि उसने कलाकारकी सजग 
चेतनाको नयी दिज्ञाओंका सकेत दिया हैं । हिन्दी साहित्य- 
में घमाजवादी कविताएँ दो भानोमिं वॉँदी जा सकती है । 
पहले भागर्मे वे कवि और कविताएँ है, जिनका सम्बन्ध 
समाजवादी आद्ोसे है, किन्तु जिन्होंने अपनेकी किसी 
पार्टी मेनिफेस्टोसे बॉधनेका प्रयास नहीं किया है। श्स 
रुपमें इन कवियों और इन कविताओंने सामान्य वर्ण और 
रगेमि जीवनके सामान्य क्तरकी चित्रित करनेका प्रयास 
किया है। इनके कऋृतित्वमें छायावादकी अत्पष्टता और 
ल्वमिल्ता नहीं है । जीवित यथार्थके सम्पर्क दी इनका 
काब्य-सत्य जन्म लेता हैं, किन्तु कहीं-क्दीं इस यथार्थका 
साक्षातकार भावनात्मक स्तर॒पर न दोकर वौद्धिक स्वर- 
पर हुआ है (मुमित्रानन्दन पतकी थाम्याकी भूमिका 
देखिये) । अधिकतर इन कविताओर्मे उन्मेष और सामाजिक 
न्यायकी प्रतिध्वनियाँ मिलवी है। मगवतीचरण वर्माक्री 
भैयागारी! इस इष्टिसे उल्लेंसनीय है। निरालाने भी 
ऐसी कविताएँ लिखी है, जिनमें पथप्र पछताते आते हुए 
मिखारी और सडकोंपर पत्थर तोइनेवाली खस्ियीका 
चित्रण है | ऐसी कविताएँ मूल रूपसे न्‍्यायप्रिय कलाकारकी 
नेसगिंक ग्रतिक्रियाएँ मात्र है । 

दश्रे वर्गमें वे कवि उल्लेखनीय है, जिन्होंने समाज- 
वादी राजनीतिक आन्दोलनके साहित्यिक स॑स्करण अस्तुत 
किये है । छिन्दी साहित्यमें इस साहित्यिक आन्दोलनकों 
एक वि््ञेष मश्ञा प्रदान की गयी है, जिसे प्रगतिवाद (दे०) 
कहते हैं । प्रगतिवादने साहित्यिक शुटवन्दीका भी निर्माण 
किया है, जो विभिन्न लेखकसघोंके रुपमें व्यक्त हुआ है। 
इन लेखकसघोंके अनुसार समाज भौर राजनीतिका सत्य 
ही कल्का चरम मापदण्ड हैँ। कलात्मक सत्य यदि 
प्रगतिशील सामाजिक वर्गोंका साथ नहीं देता तो उसकी 
कुछ भी उपयोगिता नहीं #। सामाजिक वस्त-स्थितिसे 


८१३ हर 
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कलाका यह यान्त्रिक ऊगाव केवल कलाके विधटनको हो 
सूचना नहीं देता, वरन्‌ कलाके स्थानपर उस साहित्यका 
सर्जन करता है, जो कालान्तरमें ऐतिहासिक मदत्वका दो 
रह जायगा । जब कलाका सम्बन्ध सामाजिक वस्तु-स्थितिसे 
न दोकर किसी पार्टीके मेनिफेस्टोसे हो जाता है तो वह 
स्थिति अत्यन्त जोचनीय होती है। वहुत-कुछ मान्नामें 
प्रगतिशील लेखकोंने पाटी भेनिफेस्टोंके आधारपर ही 
कछाका निर्माण किया हे । इस परिख्ितिमें कलामें 
सामाजिक वस्तु-खितिका चित्रण न होकर उस यथार्थका 
चित्रण है जो और कुछ भी क्यों न हो, यथार्थ तो 
है ही नहीं | 

“प्रगतिशील” साहित्यका सर्जनात्मक पक्ष ही नहीं, 
प्रत्युत समीक्षात्मक पक्ष सी दुर्वल है। इसका समोक्षाका 
मानदण्ड पादी मेनिफेस्टोके अनुसार प्रायः बदलता रहता 
है । प्रगतिशील साहित्यमें सर्वत्र यान्त्रिकता ही व्याप्त है । 
मात्राक्री द्ष्ेसे तो इस साहित्यने कुछ कार्य किया भी है, 
किन्तु साहित्यिक गुर्णोकी इसमें न्यूनता है । कद्दीं-क्ही इस 
साहित्य पतनोन्मुस सध्यवगीय मनोंवृत्तिका अच्छा चित्र 
मिलता है, जैसे, यशपालुके 'मनुष्यके रूप' नामक उपन्याग- 
में । अधिकतर तो इसमें पार्टी सिद्धान्तोंकी ही भरमार है । 
यथार्थवादी रोमासके लेखक रमाप्रसाद घिल्डियारू पहाड़ी- 
की कहनियाँ और उपन्यास, यशपालका दिशद्रोही' जौर 
दादा कामरेट', नागाजुनकी व्यग्य कविताएँ और उपन्यास, 
अमृत रायकी कद्दानियाँ और उनका 'वीज' नामक उपन्यास 
प्रगतिणील साहित्यकी प्रसुख कृतियों हैं । 

ऐसा नहीं कि प्रगतिशील साहित्यका भारतीय सामाजिक 
चेतनाके विकासमें कोई स्थान ही नहीं है। कमसे कम 
प्रगतिण्ील लेखकॉने अपनी कृतियों द्वारा समाजकी जनवादी 
और उदारवादी परम्पराकी सुरक्षित रखनेका प्रयास किया 
है। उत्तमें साहित्यिक न्यूनता है, किन्तु भविष्यर्मे हो 
सकता हैं कि जीवनके प्रगतिणील मानदण्ट और कलात्मक 
वैभवर्मे समन्वय स्थापित दो सके | प्रत्येक थुगमें कछा और 
सामाजिक उपयोगिताके प्रश्नोीकी उठाया गया है। ठीक 
वही प्रश्न इतिहासकी इस वर्तमान स्थितिमें हमारे सामने भी 
है। छोकसग्ृह और कछाका समन्वय ही टस प्रश्चका 
समाधान है । 

[सहायक अन्य--राष्ट्रीयत_ और _समाजवाद) 
नरेन्द्रदेव] । ““रा० कृ० ज्रिं० 
समाजवादी यथार्थवाद-दे०- सामाजिक यथार्थवाद' । 
समाजशाख्रीय सापेक्षवाद $50०००09।०व। ॥९8- 

०570)--यह एक मानो हुई वात हें कि जीवन उतना ही 
ओर वैसा दी दे, जितना और जैसा समाज विशेष अववबा 
युग-विशेष द्वारा जाना गया है। भत्येक समाज अथर्वों युग 
उसके पक्ष-विशेषका ही साक्षात्कार कर पाता है, यद्यपि प्राय 

समी समाज अथवा युग अपनेको पृर्ण जीवनदृष्टि सम्पन्न तथा 
अन्य सम्ता्जों अथवा युगोंकों श्रान्तजोवनध्ष्टि सम्पन्त सिद्ध, 
करनेका दावा करते पाये जाते है । समाजदर्शन इन विभिन्न 
जीवनदष्टियोंकी सापेक्ष सत्य सिद्ध करता है | इसके अनुसार 
दर्शन और धर्म, साहित्य और कछा, कानून और नीति- 
नियम, राजनीति और अर्थनीति प्रभृति विविध प्नामाजिफ, 


सास्कृतिक ससस्‍्वाएं एव ग्रवृत्तियों, नित्य, सार्वजनीन और 
सार्वकालिक न होकर समाजानुसारी अथवा युगानुसारी 
द्ोती है। वे भिन्न समा्ों अथवा युर्गोर्म सिन्न हो 
जानेको वाध्य हैं। किन्हीं दो समाजों अथवा थुर्गो्मे ये 
सस्थाएँ और प्रवृत्तियोँ एकसी नहीं होतीं। स्पेंग्लरके 
अनुसार तो सम्कृति-ससकृतिकी आत्मामें इतना भारी भेद हे 
कि उनके वीच पररुपर आदान-प्रदान सम्भव ही नहीं | एक 
सस्क्ृतिकी चिन्ताधाराकीं अन्य सस्क्ृति विकृत करके ही 
समझ सकती है | यूनानके अरस्तूकी यूनानियोने द्वी ठीक- 
टीक समझा था, अर्‌वों और गाथेने तो उसे अपने-अपने 
ढगपर गलत रूपमें ही ग्रहण किया था । सचभुच किसीको 
तीन अरस्तुओ-यूनानी, अरबी मौर गाथीय--का इतिहास 
लिख डालना चाहिये था, जिनके वीच एक भी वारणा 
अथवा विचारकी समानता नहीं पायी 'जाती | स्पेंग्लर स्पष्ट 
कहता है कि सत्य किसी विशिष्ट मानवत्ताकी अपेक्षासे ही 
सत्य हुआ करता है, कोई सत्य सावेजेनीन और साद्व- 
कालिक नहाँ । 

यह तो सभी मानेंगे कि प्रत्येक समाज अथवा युगके 
सत्य-भसत्य, नीति-अनीति, ओऔवचित्य-अनाचित्य, शुभ- 
अशुभ सम्बन्धी अपने प्रतिमान और मानदण्ड होते हैं और 
उन्हीके आधारपर उस समाज अथवा थुगके विपयर्मे 
निर्णय देना चाहिये । किसी अन्य समाज अवबबा शुगफ़े 
मानठण्डसे नापनेपर हम श्रामक निष्कर्पपर ही पहुँचेंगे। 
यह सत्यो, मुल्यो एवं प्रतिमानोंकी सापेक्षताका सिद्धान्त 
समाजगासीय सापेक्षाद नामसे अभिद्दित किया 
जाता है। 

इसी शात्तीमं शानका समाजशासत्र' (सोशियालॉजी 
आफ नालेज) नामसे एक नयी उपविश्वाकी प्राण प्रतिष्ठा 
हुई है जो मानवीय सत्योंकी समाजशासत्रीय न्याख्याका 
प्रयत्त करती है । इसका समाजश्ाम्मीय सापेक्षवादले घना 
सम्वन्ध नहै । हि -+ह० ना० 
समाधि- (समाहित) वाक्य-न्यायमूल अर्थाल्फार, जिसमें 
'काकतालीयन्याय के अनुसार अकस्मात्‌ किसी कारण अथवा 
अन्य कर्ताकी उपस्वितिसे प्रधान कर्ताके कार्यकी अनायास 
सिद्धि होती हे। कोण्फे ताल्वृक्षपर वेठनेसे तालफलके 
अकसात्‌ पतन जेसी अचानक घटनाको काकतालीयन्याय 
'कहते ह। इस प्रकार, जहाँ आकस्मिक कारणोंके- योगसे 
कर्ताके का्यकी अनायास सिद्धिका वणन द्वो, वहाँ समाधि 
अलकार होता है । यह्द प्राचीनोंसे चला आनेवारा अलंकार 
है । मम्मटके अनुसार समाधि सुकर कार्य कारणान्तर- 
योगत ” (का० पग्र०. १० १०५), अर्थात्‌ जहाँ कतिपय 
अन्य कारणीके योगमे कार्य सुगम हो जाय | दण्डी तथा 
भोजने इस अलंकारफा उल्लेख “ममाहित' नामसे किया 
है । दण्डीका लक्षण इस प्रकार हे--किंचिदारभमाणस्य 
कार्य देववशात्‌ पुन । तत्मापनसमापत्तियाँ तदाहु 
समाद्तितम // (काव्यादर्ण > २९८), अर्थोत्‌ किसी 
आरम्भ किये हुए कार्यक्रे सम्पादनके साधनका देववशात्‌ 
जुटना । विश्वनाथने कार्यके अनायास होनेके लिए आकस्मिक 
कारणको स्वीकार किया है। 

हिन्दीर्म प्रारम्भसे ही -_श्सको स्वीकृति मिली हे । 


समाधि ग़ुग-समाहारवाद 
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मतिराम, भूषण, चिन्तामणि तथा पद्माकर आदिने काव्य- 
प्रकाश की परिभाषाको 'चब्स्‍धालोफों जाहदिके आधारपर 
स्वीकार किया है--दूजे कारनके मिले काजु जु हरवर 
होइ! (चिन्तामणि) अथवा--ओर हेतुके मिलेते सफर होत 
जहीँ काजा (म्ररण. १० २८५९) । भियारीदास द्वारा 
निरूपित लक्षण अपेक्षाकृत अधिक न्पष्ट एवं पूर्ण ह-क्यों 
हूँ कारजकफी जतन, निपृट सुगम बछ्ले जाय। तासों कहत 
समाधि लि, काक तालके न्याव' (क० नि० १०)। 
कविकब्पतरु में चिन्तामणिका अस्तुत उदाहरण-- 
“हरि चाह्यो पमप:नकी, मानवत्ती रस्म वाम। भई तटित 
घनस्यामर्मे, निरस्ति नडिति घनस्थाम /! इसी प्रकार नायिका 
प्रसगका उदाहरण सोमनसाथने भी ठिया हँ-"निरसनकों 
निय बदन छवि, पठई डीठि मुरारि। उत्त हाँ चपलक 
समीरने, घूँघधई ठियो उधारिं (२०परीशनि०) कस्षमीरके 
झंकेसे अवगुण्ठनके खुल जानेके कारण मुखकी छवि 
ढेखनेका कार्य अनायास ही सिद्ध हो गया है । रीतिकालके 
कवियोंने अभिसारक्े वर्णनॉमें इसका निर्वाह 
किया है । 
सस्क्समें भोजने समाधि'की अरूग परिभाषा की हें-- 
अन्यके धर्मोका अन्‍्यत्र आरोपण करना--समाधिमन्य- 
धर्माणामन्यत्रारोषण विदु/ (सबण्क० ४ - ३२) | 
हिन्दीके प्रमुख आचार्य क्रेशवदासने भिन्न घष्टिकोण 
प्रन्‍्तुत किया हैँ-'होत न क्‍यों हू होत जहाँ टेवजोगर्ते 
काज । (क०प्रि० - १३ १), यहाँ कार्य न होनेवाला 
है, परन्तु केशवने उदाहरण दण्डीका ही दिया है। 
दे०--काव्यदेतु', चौथा हेतु | ठे०--हठयोग । -ल० 
समाधि गरुण-दे०--शुण', दसवाँ प्रकार । 
समानिका-चर्णिक छन्दोंमें समवृत्तका एक भेद; इस 
छन्दकी वाग्वल्लम'में चामर, 'वाणीभूषण” और 'प्राकृत- 
पगलम में समानिका नाम दिया है। रगण, जगण आर 
गुरुके योगसे इस छनन्‍्दका चरण वनता है. (डा5, ॥8, ७) । 
केशवने प्रयोग किया हे--राज मण्डली लसे, देवलोकको 
हमे (रा० कु०ण २ ४) । +घु० छु० 
समापनवक्रता-दे०-- अ्रव्धवक्रता', दूसरा नियामक । 
समाप्तयुनरुक्ति-दे०- घव्द-दोप', आठवाँ वाक्य-दोप' । 
समालोचना- 'समालोचना' का णब्दार्य दे सम्यक्‌ रुपसे 
टेखना>छमन॑छच-+टथप्‌ । साहित्यिक रचनाका भली 
भाँति परीक्षण, विसइ्लेषण आदि कर तत्सम्वन्धी स्वसम्मति 
या निर्णय देना ही समालोचना है ! परन्तु आलोचना और 
समालोचनाका एक ही अर्थमें प्रयोग होता है। दे०-- 
आलोचना । -₹० ज्ञा० वा० 
समासोक्ति-साध्य्यगर्भके गन्योपन्याश्रय वर्गका विश्ेषण- 
वेचित््यमूल प्राचीनेसि स्वीकृत चला आनेवाला अरथालंकार | 
चच्दार्व है थोड़ेमें बहुत कहना । भमामह तथा उद्धव्फे 
मनुसार-- समान विशद्येषणकी सामर्थ्यसे प्रक्लपरक वाक्य 
द्वारा अप्रक्नत अर्थकरा अभिषान समासोक्ति है (क्ता० खा० 
से २ १०)। रुव्यक तथा मम्मसकी व्याख्या समान 
है--इ्सर्म अस्ततार्थवीषफ वाक्यके दारा किसी दूसरे 
अप्रस्तुत अर्थका वोध होता ऐ और यह्द प्रकृत तथा मप्रक्ृत 
दोनों अर्थोफा प्रतिपाइन अप्रयुक्त विशेष्यवाचक पदकी 


सुन्दर 


सामर्थ्यसे न होकर, विशेषणवाचक डिष्ट पर्दकि महत्तवमे 
सम्भव होता है! (का० प्र०. १० ९७ बवृ०) | विश्वनाथ 
इसी भावकोी इस झूपमें प्रस्तुत करते ह--समान कार्य, 
लिंग तथा विश्ेषणोंसे अप्रस्तुत वस्तुका व्यवहार प्रस्तुत 
वस्तुओपर आरोपित किया जाना (सा० ढ० १० 
४६-५७) | जयदेव तथा अप्पय दीक्षितने यूद्ष्म रुपसे केवल 
यह लक्षण दिया हे--परिस्फूर्ति अ्रस्तुतेष्प्रस्तुतन्य' 
(चन्द्राडलोक ५ 5२), अर्थात्‌ प्रस्तुतमें अप्रस्तुतका 
स्फुरण होना । 

हिन्दीके आचायोंने प्रायः इन्हांका भनुप्तरण किया 
है--भप्रस्तुत जु फुरे सु अस्तुत्त माँश! (भा० भू० * ९४) 
अथवा--जहँ प्रस्तुतमें होत हें अप्रस्तुतको शान ।” (ल० 
ल० १६०)। प्राय भेंदोंका उल्लेख नहीं किया गया हैँ । 
ठास वाचक तथा इलेप, ठो भेदोंका कथन करते हैं. (का० 
नि० - १२)। आधुनिक विवेचकोंर्मे कन्हैयालाल पोडारने 
विश्वनाथके भेदोंकी स्वीकार किया दै--विशेषण, लिंग तथा 
कार्यकी समानता और इन तीनोंमें इिल्ट्ट तथा साधारणके 
मेंद्र । उद्ा०--विकसित मुख प्राची निरसि रविकरसा 
अनुरक्त । प्राचेतत दिसि जात ससि, हे दुति मलिन 
विरक्त ” (अ० म० ३१७), यहाँ प्रमातके प्रस्तुत वर्णनरमें 
रिलिप्ट विशेषणोंके हारा विछासी प्रुरुषरूप अप्रस्॒तकी 
प्रतीति मी होती है । अथवा-- सहज सुगन्‍्ध मदन्ध अछि, 
करत चहूँ दिसि गान । देसि उद्दित रवि कमलिनी, लगी 
मुदित मुसकान 7 (अ० म० - ३२१), यहाँ प्रस्तुत 
कमलिनीके वर्णनर्में ब्लेपरहित व्भिषर्णसि अग्रस्तुत 
नायिकाके व्यवहारकी प्रतीति होती है। अथवा--पीडी 
पड निर्वल कोमल देहलता कुम्दलायी । विवसना छाजमें 
लपटी साँसमिं शुन्य समायी । (सु० न० पृ० का०द०से), 
यहाँ लिंगकी समता अग्रस्तुत रुग्णा वालाके वर्णनका स्फुरण 
है । रीतिकालीन आचार्योके द्वारा प्रस्तुत समासोक्तिके 
उदाइरण आय अस्पष्ट हैं ) इस अलकारका अयोग 
प्रेमाख्यानक काव्यर्मे नायिकाके सीन्दर्यवर्णनमें तथा 
छायावादी काव्यमें प्रकृतिपर मानवीय मधु क्रीडार्मोके 
आरोपमें विश्येप रूपसे मिलता है । 

आचायोने इलेपके समान समासोक्तिके विषयको दुरूढ 
माना है, क्योंकि यद्द प्राय ब्लेप तथा एकदेशविवर्तित रूपकके 
साथ घुल-मिल जाता है । म्रकृत आश्रित या अग्रकृत आश्रित 
इलेपमें विश्ेप्यवाचक पद इिल्ष्ट होते दूं । प्रकृत-अप्रकृत 
उमय आश्रित इलेपमें प्रन्तुत-अप्रस्तुत दोनों विशेष्योंका 
भिन्न मिन्‍न चर्ब्दो द्वारा कथन किया जाता है। ममासोक्तिमे 
दोनों विशेष्योका मिन्‍न मिन्‍न अब्दोंसे कथन नहीं होता, 
केवल प्रस्तुत विशेप्यका दी झब्द द्वारा कथन होता 
है--समान विद्रेषणों द्वारा द्वी अप्रस्तुतका वोध दो जाता 
है! एवक्ड्रेअविवर्त रुपकम प्रस्तुतमें अप्रस्तुतका आरोप 
किया जाता हैँ, उपमान अपने रूपसे उपमेयको आच्छादित 
कर लेता है, परन्तु समासोक्तिमें उस रूपका आच्छादन 
नही द्ोता, वरन्‌ अस्तुत व्ववह्ारके ढारा अग्रस्तुतके 
व्यवद्ारकी प्रतीनि भर होती है । खाद | 
सम्ताहारवाद-समाहारका अर्थ होता ह समन्वय | 
प्रस्पर॒ विरोधी तत्तोंकी या चीजोंकी मिलाना।! 
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(कूलेक्टिसिज्म' या सब जगहसे थोढ़ा-थोडा मधुकरी इत्तिसे 
सम्रद करना, इस दिकारतभरे मर्थ्में परिचमी आलीचतनार्मे 
यह शब्द प्रयुक्त द्ोता है । समन्वय या सइलेषण स्वाभाविक 
हो तो उचित, वर्ना यह केवल वाद्य रूपते अनमेलकों 
मिलाना अधिक दिन नहीं चलता । तर्ककी अवस्थामें ऐसे 
समाहार सम्मवनीय होते दें; परन्तु व्यावहारिक या म्लक्ष्‌ 
धरातलूपर समाहारवाद एक विचित्र गँठजोडवाली (कांम्प्री- 
माइजिंग) स्थितिमें हमें डाल देता है। अच्छे अरथंर्मे दमारे 
यहाँ शैव-वैष्णव, शैव बौद्ध और हिन्दू-सुस॒लिम पद्धतियोंका 
समाद्वार मी प्राप्त दोता है । -प्र० मा० 
समाहित-+दे०--रक्तवर्ते आदि | * 
समीक्षा-समीक्षा अर्थात्‌ अच्छी तरद्द देखना, जाँच 
करना-सम्यक्‌ ईक्षा या ईक्षणम्‌ । किसी वस्तु, रचना या 
विपयके सम्बन्धर्म सम्यक शान प्राप्त करना, प्रत्येक त्वका 
विवेचन करना समीक्षा है । जब साहित्यके सम्बन्धर्मे उसकी 
उत्पत्ति; उसके खरूप, उसके विविध अंगों, ग्रण दोष भादि 
विभिन्न तत्वों और पक्षोंके सम्बन्धर्म सम्यक्‌ विवेचन किया 
जाता है तो उछ्ते 'साहित्यिक समीक्षा कदते' हैं। साहित्यके 
विविध तत्तवों और रूपोंका स््रय दर्शन कर दूसरोंके लिए 
उसे द्रष्टन्य बनाना ही समीक्षकका कर्म है। भारतवर्षमें 
राजणेखरने अपनी 'काब्यमीमासा' में साहित्य-समीक्षाका 
सत्रपात किया था और औचित्यवादियोंने उसे व्यावहारिक 
रूप प्रदान किया । यूरोप शैसा पूर्व पाँचवीं शत्ताब्दीसे 
इस प्रणालीका प्रचार माना जाता है । शास्रमें समीक्षाका 
अर्थ है भाष्यके वीच प्रकृत विपयकी छोड़कर दूसरे विपयपर 
विचार करना । यथ्पि कुछ विद्यान्‌ू चारों ओरस देखन/, 
आलोचना गौर 'सम्यक दृष्टिने ज्ञान प्राप्त करना - 
(समीक्षा) में अन्तर उपस्थित करते हैं भौर समीक्षा- 
को 'अषधिक व्यापक रूप प्रदान करते हैं, तो भी व्यावहारिक 
रूपमें 'भालोचना' और समीक्षा का प्रयोग छगमग एक छी 
भर्थमें द्वोता है-।! 'आलोचना'के अन्तर्गत उन सब वातोंपर 
विचार किया जाता है जिनपर “प्मीक्षा'के अन्तर्गत किया 
जाता है | दे०--आलोचना । ++ल० सा० वा० 
समुच्चय-वाक्यन्यायमूल अर्थालकार, जिसमें किसी 
कार्यकी सिद्धिके हेतु छुल्य बलवाले अनेक पदार्थोका समुच्चय 
होता है । समुच्चययका अर्थ है एक साथ इकढद्ठा होना ।? 
प्रस्तुत अलकारकी प्रवृत्ति विकल्पके सर्वथा विपरीत है । 
उममें दो छुल्य वलवाले पदार्थीमें एक ही काल और स्थितिर्मे 
पिरोध होता है, किन्ठ इसमें तुस्य वरवार्लोकी एक कालमें 
एकत्र स्थिति होती है | रुद्रट तथा रुव्यकमे इस अलकारकी 
विवेचना निरन्तर होती रद्दी है। रुद्वट्ने समुच्चयको त्रिविध 
सत्‌, अप्तत्‌ तथा सदसतके योगके अनुसार माना है 
(काग्याह०ण ७ १९), अथांत्‌ कार्यके उत्तम साधनोंका 
योग, असत्‌ साधनोंका योग तथा सत्त , असत्‌ दोनोंका योग ! 
मम्मस्के अनुसार-तित्सिद्धिददेतावेकस्मिनू यत्रान्यत्तत्कर 
भवेत्!ं (का० अ० १० ११६), अथात्‌ किसी प्रस्तुत 
कार्यकी सिद्धिके वर्णनर्म एक कारणके रहते अन्य कारणका 
समावेश किया जाना । मम्मटने रुद्र॒ट्के विभाजनको अपने 
लक्षणके अन्तर्गत घरित बतलाया है और गुण क्रियाके योगसे 
तीन भेदोंका प्रतिपादन किया दे-ग्रणका योग, क्रियाका 
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योग तथा गुण क्रियाका योग 'सत्वन्यों सुगपत्‌ या गुण- 
क्रिया * (वही) । 'साहित्यदर्पणके लेसक्र विश्वनावने इस 
मतकी स्वीकार किया है । 

हिन्दीके आचार्योने इस अलकारकी विवेचनाम जयठेव 
तथा अप्पय दीक्षितसे प्रेरणा प्राप्त की हे। पर ये अपने 
इृष्टिकोणमें वहुत स्पष्ट नहों है। सस्क्ृतके आचार्योने 
प्रमुखत समुच्चयके दो भेट किये हें। अथम समुच्चय-- 
किसी कार्यकी सिद्धिके लिए एक साधनके दोनेपर भी 
अन्य साधनोंका उसी कार्यक्री सिद्धिके सहायक तचखके 
रूपमें कथन किया जाना । हिन्दीके आचार्योने प्रथम 
समुचयके लक्षण बहुत मये एक वारगी तिनकी गशुम्फ जो 
होय' (छ० छ० २७७), एक वार ही जहें भयो वहु 
काजनको वधों (शि० भू० २५४) आहि दिये है। 
चिन्तामणिक्रे 'कविकल्पतरु में 'एकसिझकर संग मिलि 
भौरी साधक होय' और दासके काव्यनिर्णय'में ्के 
करता सिद्धिके औरों होंइ सद्दाश! अधिक स्पष्ट लक्षण है । 
इसके विस्तारकी ओर प्राय ध्यान नहीं दिया गया। 
इसी प्रकार द्वितीय सम्ु्यय--ग्रण या क्रियाका अथवा 
गुण और क्रिया दोनोंका एक द्वी कालमें वर्णन अथवा 
इनकी स्थिति । पर द्विन्दीके आचारयोके लक्षण अधिक स्पष्ट 
नहीं है--वहसि वरन वहु हेत जेंह एक काजकी सिद्धि! 
(ल० ल० २७९) अथवा- वस्तु गनेकनकों जहाँ बरनर्त 
एके ठोर' (शि० भू० श्ष४६) आदि। कन्हैयालारू पोह्ार 
तथा रामदद्दिन मिश्र आदि आधुनिक आचायोंने इस 
विभाजनको प्रस्तुत किया है । 

प्रथम पमुच्चयके त्तीन पअक्वार किये गये ह--(क) 
सद्योग, उत्तम कारणोंके योगका समुच्यय--तात बचन 
पुनि मातु द्वित भाई भरत अस राउ। मोकहँ दरस तुम्दार 
प्रझश, सब मम पुन्य प्रभाउऊों (रा० च० मा० २), 
इसमें पिता दशर॒थकी आशा राम-वन-गमनके लिए साधन- 
रूपमें पर्याप्त थी, किन्तु उसकी पसिद्धिकें लिए कैक्रेयीकी 
स्पृद्दा, भरतकी राज्यप्राप्ति एव मुनिजनोके दर्शन- 
रुप उत्तम साधनोंका समुच्चथ किया गया है । (स) 
असद्योग, असतद साधनोंके यीगका समुच्चय--धन जोवन 
वर अग्यता, मोद्द मूल इक एक | दास मिले चारथों तहाँ, 
पैसे कहाँ विवेक' (का० नि० १५) यहाँ धन और यौवन 
मादि चारोंमें एकक्ी प्राप्ति ही उचित-अनुचितके विवेक- 
नाशके लिए पर्याप्त है, किन्तु यहाँ चारों भस्त्‌ साधनोंका 
समुच्चय किया गया है। (ग) सदसद्योग, सत्‌ त्तथा 
असत्‌ करणोंके योगका समुच्चय--दिनको दुति मद सु 
चद सरोवरकोी अरविन्द विहीन लखावे। खल राजसभा 
गत सातहु ये छखि ककट लो हियमें चुमि जावे !! (रुव्यकसे 
अनु० कन्हैयालाल पोद्दार), इसमें सत्‌ तथा अमत्‌ दोनों 
प्रकारके साधनोंका पमुच्चय है । 

दितीय समुच्चयके त्तीन प्रकार ह--(क) गुण, एकमे 
अधिक गुण(निर्मलता, मधुरता आदि)का समुच्चय-- 
सुन्दरता, युरुता, प्रभुता भनि भूषन द्ोत है आदर जामें! 
(शि० भू० १५७) । (ख) क्रिया, अनेक क्रियाओंका 
समुच्चय--तव द्वी ते देव देखो देवतासी हमति सी, 
यीझतिसी रीझति सी रुसति रिसलानी सी (सा० वि०) । 
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(ग) शुणक्रिया, अर्थात्‌ ढोनोका एक साथ समुच्चय-- 
आला तू ही वता हे इस विजन विना म कहाँ आज 
जाऊँ। दौना हीना अधीना ठहरकर जहाँ झ्ान्ति दूँ और 
पराऊ' (स्ा० ५९), यहाँ ठीना, हीना, अधीना भादि शुणो 
तथा दूँ” और पार आदि क्रिया्ओोकी एक ही कारूम 
स्थिति हूं । न्‍-वि० स्ना० 
ससूहगीत-लोऊकतीवन प्रारम्मसे सामूहिक रहा हे, 
अत उत्सव, उल्छास, कार्य-व्यापारम सामृहिकता सदासे 
स्पष्ट रह्दी है । साम-गान समूहपरक था। स्थुनियाँ सामूहिक 
थी | जिस नन्छ्वतिकालर्मे व्यक्ति एक अल्ग इकाई न होकर 
समाजका अविन्छिन्न अग और जदञ्ममात्र था उस समय दी 
समूहगीतका उद्धव और विकास हुआ | सस्कारोफ़े अवसर 
सामूहिक जीवनकी चेतनाको ही स्पष्ट करते है । जन्म, 
विवाह आहदिके अवसरोपर गेसे गीत गाये जाते है । 
सामाजिक जीवनकी जविच्छिन्नताफ़े कारण श्न गी्तोंकी 
प्रथा क्रमण कम होती जा रही हैं। कर्मकरोंका समूह 
अपने अ्मकी अलावा देनेऊे लिए सामूहिक रूपले गायन 
करता है, जैसे, रोपनीके गीत, वजारोंके गीत, नाविककि 
गीत | इन गीतोंर्मसे कुछमें वर्गगीत मी आ जाते है, 
क्योंकि वर्गगत भावनाओं और धारणाओकी अभिव्यक्ति 
रहती है | समृहगीतमें सामूद्रिक गायन अर्थात्‌ गायन- 
पद्धतिपर विचार किया जाता हे और घर्गंगीतमें 
अमिव्यक्ति और विचारधारापर | सामूहिक रूपसे गाये 
जानेवाले गीत वर्ग भावनासे मुक्त रह सकते £ और 
वर्गगीतका गायक अकेला व्यक्ति भी हो-सकता है । 
लोकगीतोंकी परन्पराको सीमित साहित्यिक रूप देनेका 
प्रयास प्रगतिवादियेंनि किया, क्योंकि माकर्सके अनुसार 
दर्शनका प्रयोजन जीवन-पद्धतिका परिवर्तन है । अत इन 
कंवियोंनि वर्गगीतोंकी रचनाके द्वारा भारतीय जनताकी 
वर्गचेतनाको उभारनेकी चेष्टा को । श्सम दृष्टिसे चर्गगीतके 
टो वर्ग ६-वर्ग विश्षेषक्ती धारणाको व्यक्त करनेवाले ग्रीत 
और वर्गचेतनाफ़ो उमारनेके लिए लिखे गये गीत । 
प्रथम कोटिके गीन अनायास भौर अचेनन भावसे धारणा 
ओर मावनाफ़ी अभिव्यक्त करते ईं और दूमरे प्रकारके 
गीत सायास एवं वोद्धिकतामूलक निद्धान्तवादी है| प्रथम 
प्रफारके मीतेंके रचयिता अग्वात-कुल-झील व्यक्ति थे और 
दूसरे प्रकारके गीतकार मारक्सवाठ और वर्गमिद्धान्तके 
सचेष्ट उपदेशक् और व्यारयाता #ई । च्चरीका अथ॑ 
चौराहा है, अत चोराह्मोपर गाये जानेबाले सामूद्दिफ गीतका 
नाम चर्चरी हुआ | होली फाग आदि उत्सव सम्बन्धी 
गीत भी समबेत रूपमे गाये जाते हैं आर वे सम्रहगीत है । 
समाजगीत भी सामूहिक गीतका एक अथहे । 
समूहमें सामूद्िक गायनकी पद्धतिपर वल हैं तो समाजगीत- 
में समूहकी सामाजिक परिणनिक्रो साकाक्ष अभिव्यक्ति । 
भारतीय समाज विभिन्‍न स्तरों, जातियो और मसम्प्रदायोर्मे 
विभक्त है । प्रभाती, वैवाहिक गीत आटि झुद्ध सामूहिक गीत 
है, किन्तु कृषि सम्बन्धी गीनेमि अधिक समाजगीन है, 
क्योंकि इनमें कृपफ समाजकी समस्याओं, आद्याओं, 
निराशाओफी अभिव्यजना रहती है । विभिन्‍न ज्ञातियोफ़े 
सस्द यबाने गीत भी लमानगीय़े अन्तर्गत गाते # | इनके 
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अतिरिक्त एक प्रकारके समाजगीत ६ जो विभिन्न धार्मिक 
सम्प्रदायोर्मे प्रचलित है । निम्न नामक गीत इसी 
परम्पराका द्योतक है । जोगीडा इसी प्रकारका एक गीत- 
भेद हे जो वादमें चलकर विक्रत हो गया | समूहगीतोंका 
एक विभेद उत्सव्गीत हू जिनका सम्बन्ध विशेष उत्सवों 
ओऔर पवोसे हे। सामूहिक जीवन और ' छोकमानमका 
परिचय इनके (दारा मिलता हें । होली इसका अन्यतम 
उदाहरण है जिसे फाग भी कहते है| सन्त साहित्यमें 
इसका नाम वसनन्‍्त भी है। कवीरने अपनी होलीमें 
आत्मा-परमात्माकी मिलनोत्कण्ठा और आनन्दका वर्णन 
किया हर । - --रा० खे० पा० 
समूहवाद-समूहवाद एक प्रकारकी समध्वादी विचार- 
धाराका प्रतीक है । इस विचार-पद्धतिर्मे व्यक्तिगत जीवनपर 
सामूद्दिक नियन्त्रणकी सार्थकता स्वीकार की जाती है । 
सामूहिक नियन्त्रण कई प्रकारका होता है, क्योंकि व्यक्तिके 
जीवनका सन्पर्क समाज और समाज-स्टित विभिन्न समूहसि 
होता है । सम्पर्कके इन्हीं माध्यमॉसे सामूहिक नियन्त्रणोंकी 
स्थापना होती हे, और इन सम्पर्कोके मूलमें मनुष्यको 
सामाजिक भावना निहित है। समूहवाद मनुष्यकी अन्त - 
प्रवृत्तियों और इन्हां अन्त प्रवृत्तियों हारा प्रभावित वीौड्धिक 
सकट्पको ही सामानिकताका कारण मानता है। मत 
समूहवादी सामाजिक और लामूद्दिक सघटनोंका विश्लेषण 
करनेके लिए मनुष्यफ्रे मनोवैज्ञानिक गठनका भी परीक्षण 
करते हैं। इसीलिए समहवादका दार्शनिक आधार समाज- 
आलीय मनोविज्ञान अर्थात्‌ 'तोशल साइकॉल्ेजी' है| 
उपर्युक्त रूपमें समूहवाद वीसवीं झतीका दार्शनिक 
आन्दोलन है ।. किन्तु मव्य युगकी समूह व्यवस्था भी एक 
प्रकारकी समूहवाद्रो स्थिति हीथी। यह दूसरी वात ई 
कि मध्यचुगीन समूह व्यवस्थाका सैडान्तिक आधार मनो- 
विशञान न होकर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक 
परिखितियोंकी मनिवार्यताएँ थी । मध्य युगर्मे यूरोपमें 
समाजवाद सर्वन्न व्याप्त था और इस नाते यूरोपीय 
ससस्‍्कृतिका समूचा रूप ही सघात्मक दो गया। आधुनिक 
युगर्मे जब समूहोंकी मदत्ताका विश्लेषण प्रारन्म हुआ तो 
वहुत-ले आधुनिक विचारकॉने अपनी ध्ष्टि मध्ययुगकी और 
डाली । इस दृष्टिसे आधुनिक युगर्मे राजनीतिक आन्दौलन 
भी चलाये गये और इन आन्दोलनोंका ध्येय राज्यकी 
सम्प्रभुताको विभिन्न धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक 
समुठायोंगें वॉग्नेका था! मत यह कददना भी सत्य हैं 
कि समूहवाद राज्यकी निरकुशताकी प्रतिक्रिया हैं ! 
आधुनिक शुगर्मे समुहवाठको मनोवेश्ञानिक आधारपर 
प्रतिष्ठित करनेफ़ा प्रयास किया गया है। मनोवैश्ञानिकोनि 
समाज ओर उसके विभिन्न ममूहोंत्रे जीवनका परीक्षण 
आरम्म किया और इस निष्कर्पपर पहुँचे कि मनुध्यकी 
विकमित समाजसावनाकी उत्पत्ति सुदूर अतीतर्मे ही 
आठिम मानवकी जाति, गोत्र और समृहभावनामें हो 
गयी थी और प्रागैतिहासिक काल्फे आदिम मानवंसि 
इमारी परन्पराने सस्कारफे रूपमे इसे अदहण किया हे । 
समयका अन्तराल पाकर ये सस्कार हमारे आन्तरिक 
जीयनके उस स्तरपर उतर आते हैं जहाँ वद्द सहन, नेसर्गिक 
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उन्त प्रवृत्तियोंका रूप धारण कर लेते हैं । दमारी समाज- 
भावना इन्हीं आन्‍्तरिक प्रदृत्तियोंसे प्रस्कुटित होती है 

समूहवादने मनुष्यकी अन्तहिंत सामाजिकताका अध्ययन 
दो दृष्टिकोणोंसे किया है। पहला दृष्टिकोण तो यह है कि 
समूहवादी मनुष्यके मनोवैज्ञानिक संघटनपर विचार करता 
है | तत्परचात्‌ वह इस निष्कर्पपर पहुँचता हे कि समाज- 
भावना उसकी आन्तरिक प्रद्ृत्ति है जिसे उसने आदिम 
मनुध्यका वशज होनेके नाते प्राप्त किया हे । श्स प्रकारके 
धृष्टिकोणकी रेखाएँ व्यक्तिकी सीमित मनोवैज्ञानिक परिधिमें 
ही घूमती रद्दती हैं। आधुनिक युगमें ट्राटर, ग्रेहम वैलेस 
और मैकूइगलने इस द्ष्टिकोणको अपनाकर समूहोंकी 
व्याख्याका प्रयास किया है। ट्राटरके अनुसार मनुष्यमें 
आत्मरक्षा, प्रजनन और अपने अहमसे स्नेहकी प्रकृति-प्रदत्त 
सावनाएँ छिपी हैं । ये भावनाएँ मानवको पूर्णतया स्वसीमित 
बना देतीं यदि उसके भीतर सामाजिकताकी भावना साथ 
ही साथ न होती। अत समाजकी उत्पत्तिका कारण 
मनुष्यका वौद्धिक संकल्प न होकर उसकी नैसर्गिक अन्त - 
प्रवृत्तियाँ हैं। ग्रेहम वैलेस भी ट्राटरके समान समाजकी 
उत्पत्तिका तर्क मानवकी अन्तर्मिद्दित प्रवृत्तियोर्मे पाता है, 
किन्तु वह ट्राटरसे एक पग आगे जाकर इन अन्त प्रवृत्तियों- 
पर समाज द्वारा वीद्धिक नियन्त्रणडी मांग अस्तुत करता 
है । मैफ़ इगलकी समाज-व्याख्यामें ट्राटर और वैलेससे कहीं 
अधिक मनोवैश्ञानिकताका जश है । उसके अनुसार मनुष्य- 
के भीतर ग्यारद् अन्त प्रवृत्तियाँ है और इन्हींमेंसे कुछ 
ऐसी भी है जिनसे समाज और समूहोंका जन्म दोता हे । 
ट्राटर, ग्ेहम वैलेस और मैकडूगलकी व्याख्याएँ व्यष्टिगत 
मनोविशञानके आधारभूत तस्तवोंका प्रक्षेपण समाजर्मे 
करती हैं । 

दूसरा दृष्टिकोण यह है कि समूहवादी सर्वप्रथम 
समूहोंकी स्थिति और सघटनपर विचार करता है । तत्पश्चात्‌ 
वह इनकी अनिवारयता सिद्ध करता है। अमेरिकार्मे 
भाधुनिक कालमें इस विचारधाराका यथेष्ट प्रचलन हुआ है । 
रासका नाम इस दृष्टिसे उल्लेखनीय है। रास समूहोंके 
नियत्रणकी आवश्यक मानता है, किन्तु इस नियन्रणकी 
करपना वौद्धिक है । 

इस प्रकारसे समूहवाद मनोविज्ञानके क्षेत्रमें नये 
मनोवैशञानिक दृष्टिकोणकी सर्चना करता है, जिसे समूह- 
मनोविज्ञान अथवा अप साइकॉलोजी' कहते हैं । 

समूहवादने एक निश्चित प्रकारकी समाजवादी 
परग्पराकी भी प्रभावित किया है जिसे श्रेणी-सघ-समाजवाद 
अथवा 'गिल्ड सोशलिज्म'! कहते है । श्रेणी-सघ-समाजवाद 
समाजवाद और भध्ययुगीन समूह-व्यवस्थासे प्रभावित हुआ 
है । समाजवादसे प्रभावित होनेके नाते यह उत्पादनके 
साधनोंपर सामूद्दिक नियनणकी माँग करता है और 
समाजकी आधिक वर्गोर्म न विभाजित कर समूहोंमें 
विभाजित करता है । इस दृष्टिसे मध्ययुगकी समूह व्यवस्थाने 
श्रेणी-संघ-समाजवादको प्रभाचित किया है | जीवनमें नाना 
प्रकारके कर्म हे और इन्हीं कर्मोंको लेकर समाजरमें विभिन्न 
समुदायोंकी रचना की गयी है। अ्रेणी-सघ समाजवाद 
समाजकी सम्पूर्ण सत्ता राज्यके हा्थोसे छीनकर इन्हीं 
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धार्मिक, सामाजिक, आ्थिक और सास्क्ृतिक समुदायोंको 
हस्तान्तरित करता है । बीसवीं शतीके प्रारम्भमें यह 
समाजवाद इगलेण्डमें राजनीतिक आन्दोलनके रूपमें 
विकसित हुआ, परन्तु राजनीतिक परिस्थितियोंकी कणोरताने 
वहुत ही अल्प कालर्मे इसकी क्षक्ति क्षीण कर दी इस 
आन्दोलनके अतिनिधियोंके रूपमें जी० डीो० एच० कोल 
ओर हॉब्सन्‌के नाम उल्लेखनीय है । 

समूहवाद अपने विभिन्न रूपोर्मे समष्टिकी अनिवारयतापर 
इतना अधिक वल देता हे कि उसकी पद्धतिमें व्यक्तिगत 
खतप्रताकी सामाजिक जीवनमें कोई स्थान प्राप्त नहीं 
होता । राज्यकी निरकुशतापर जब कहीं भी इसने कठोर 
प्रहार किया है तो उसके स्थानपर इसने समूहकी निर- 
कुशताको स्थापित करनेका प्रयास किया है| ऐसी स्थितिमें 
समूहवाद जीवनका एकागी दशैन है। समग्र जीवनका 
सफल दर्शन प्रस्तुत करनेके लिए समूहवादको व्यष्टि और 
समष्टिके सम्बन्धोंकों नये प्रतिमानोंकी #खलार्म जोढ़नेका 
प्रयास करना पडेगा, इस ऐतिहासिक सत्यमें कमसे कम 
आज कोर सन्देह नहीं | 

[सद्दायक अन्ध--मॉटर्न पोलिटिकल ध्योरी सी० ई० 
एम० जोड] | - रा० क्ृृ० त्रि० 

सरमायादार-इसका फ्रेंच पर्याय बूर्जुआ है । हर एक 
धनी व्यक्ति सरमायादार नहीं हो सकता । केवल वही व्यक्ति 
सरमायादार है जो अपने धनको पूँजीमें परिणत कर 
व्यापारमें लगाता है । “रा० क्ृू० प्रि० 
सरस साहित्य-सरस साहित्य सामान्यतः ललित 

साहित्यका पर्यायवाची है और कथा, नाटक, काव्य आदिके 
लिए द्वी उसका प्रयोग होता है । परन्तु अन्तर यह है कि 
उसमें कान्यकी आत्मा 'रसंकी ओर अधिक ध्यान दिया 
जाता है, भाषालालित्यकी ओर उतना नहीं। जिन 
रचनाओमें बौद्धिक उत्कर्प या विचारोंका ऊद्दापोह है, उन्हें 
प्राय सरस साहित्य नहीं कहा जाता | इस प्रकार 'सरस 
साहित्य॑की सीमा ललित साहित्य'की सीमासे कम हो 
जाती है | परन्तु यहाँ 'सरस' शब्दर्भे जिस 'रस' झशब्दकी 
प्रतिष्ठा है वह शास्रीय अथवा लोकोत्तर सवेदनासे कुछ मिन्न 
स्तरकी वस्तु है। इसलिए मनोरजन अथवा सहृदयतापूर्ण 
रचनाओंकी भी सरस कहा जाता है। प्रेमके उभय पक्षेकि 
चित्रणसे लोकप्रिय प्रेम-रोमासकी साष्टि होती है जो 'सरस 
सादित्य॑के अन्तर्गत आती हे । वास्तवर्भ साहित्यकी 
परिपूर्णता उसकी सरसताममें हे, और शब्दार्थके जिस 
सदमावकी कल्पना साहित्यर्मे है, उसमें रसमणीयता और 
सरसताका समावेश अनिवार्य है। पश्चिमी वेजश्ञानिक विवेचन- 
शाख्की तकंवद्ध और प्रमाणशुद्ध हो मानता है । अत 
पश्चिमी दृष्टि काव्य और चासत्र अथवा सरस और गम्भीर 
(अत उपयोगी”) साहित्यकी दो विरोधी सरणियाँ मानकर 
चलती है। 

वास्तवमें सरस साहित्य और उपयोगी साहित्यमें मुख्य 
अन्तर अभिव्यजनाका दै | शास्॒जश्ञ और तत््तशका आग्यद 
विशुद्ध सत्यके प्रति है, अत वह तथ्यकों ही प्रधानता देता 
है। कहीं कहीं अपने तथ्यकों सुस्पष्ट और प्रमावश्ञाली 
बनानेफ़े लिए वह उदाहरण, उपम्मा आदि अलकारोंसे भी 
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काम अवच्य ले लेता है, परन्तु अल्कृतिकी ओर उसकी धष्टि 
नहों होती | वद्द नोलह आने सत्यका उपासक है। परन्तु 
उपन्यासकार, नाटककार और काव्यप्रणेना किसी भी निरपेश् 
सत्यका दावा नहीं करते । वे अपनी अनुभूतिको वाचर्कीतक 
पहुँचाना चाहते है । अनुभूति नन्‍्वय रसात्मक वस्तु है और 
उसे प्रस्तुत करये समय मानसके कोमझ उपकरणोंसे भी 
सहायता लेना आवश्यक हो जाता है। फलखरूप, वाचफ 
तथ्यसे कुछ अधिक प्राप्त करता है । वह र॒प्तिक वन जाता 
छू और रसग्रहणक्रें ढरा लेखककी अन्यतम सवेढनासे 
तादात्म्य खापित करता हैं | कल्पना ओर भावोतेक द्वारा 
म्वप्लोकका निमाण सरस साहित्यकी विश्येपता है । (है०-- 
लिलित साहित्य) --रा० भ० 
सरसा-मात्रिक सम छन्दोंका एक भेद । मिखारीदासने 
इस २७ मात्राके चरणवाले छन्दको हरिपद कहा है । उनमे 
द्वारा प्रस्तुत उदाहरणमें चरणक्े अन्नर्मे गुल (5॥) भी 
हैं--अजी न कछ्ट नसान्यो मूरख, क्यो हमारी मानि-- 
(टन्दो० पृ० 2२) । भानु द्वारा इसका यही लक्षण प्रस्तुत 
किया गया हैं १६, ११, अन्तर्मे 5 (छ० प्र० पृ० ६६) । 
हिन्दौकी पदणैलीका यह नर्वप्रचल्ति छन्द्र माना जा 
सकता है। इसका प्रयोग सर, तुलसी, मीरा तथा 
नन्ददास आदिने पद््नेलीके अन्तर्गत किया है। केशव 
आदि कुछ अन्य कवियोंने मुक्त रूपमें भी अयुक्त किया है । 
सरने 'सरसागरमें और टुलसीने 'विनयपत्निका', 
नीतावली' तथा “कृणगीतावली'में गम्भीर मावाभिव्यक्तिक्रे 
क्षणेंमें श्स छन्दके पर्दोका प्रयोग किया है। इसके साथ 
निकटता और समानताके कारण विश्युपद्ष तथा सार छन्हों- 
को मिला ठिया गया है--सुनु कपषि अपने प्रानको 
पहरो, कव लगि देति रहा ? वे अति चपल चलल्‍्यो चाहन 
हँ, करत न कछू- विचार--(सू० स्ा० - स० स० पद 
»285) | इमफ़े प्रथम चरणफ्रे अन्तमें ल-ग (७) होनेसे 
सरसी हं | शुद्ध सरसीका प्रयोग मी व्यापक रूपमे इन 
कृवियोमें मिलता दै--इत राधिका सद्दित चन्द्रावली, 
ललिता घोष अपार--(स॒० स्ता० - चे० ग्रे० - पृ० ४४७) 
लथा---विपय वारि मन मीन भिन्न नहिं, होत कबहझुँ पर 
एकॉ--(वि० पृ० पद १०२) । भानुके अनुसार दोलीके 
अवमरपर कवीरकी वानीफे उलटे अथैवाले जो कवीर करे 
जाते है वे प्राय इसी शेलीमें होते है । 
सरस्वती-दे०-€ठयोग | 
सर्पिणी-दे०--इृठयोग । 
सर्वाश्युन्य-दे०-- शल्य । 
सर्व श्राच्य- रगमंचपर अभिनय करनेवाले पात्रोके सवाद- 
के विचारते कवावस्तुत़े तीन सेंढ किये गये ह-- 
सर्वश्वान्य', नियतश्राव्य' और “श्ाव्य|। किसी पाश्रके 
वातालापको यदि रंगमचपर उपस्थित सभी पात्र सुन सर्फे 
तो वह सर्वश्राव्य' (सवर्ें सुनने लायक) है । नर्वश्राव्यको 
प्रकाश सी कहते है ! ० सिं० 
सर्वात्मवाद-हिन्दरीमें सर्वात्मवादका प्रयोग निम्नलिखित 
मीन अर्थोर्म द्ोता दे--(फरं कुछ लोग सर्वेश्वर्वाद- 
(एथ्मगाल5आपके अर्थर्मे सर्वात्मवादका प्रयोग करते है, 
3पे रामचन्ठ छाव और ड्यामसुन्दर ठासने ऋमद्य सायसी 
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और कवीरके प्रसगर्मे ऊिया है । यह सर्वात्मवादका सर्वथा 
दूषित प्रयोग है । ईश्वर और आत्माके प्रत्ययोंमें महान्‌ 
अन्तर हू | ईश्वर ईशन या ज्ञासन करता है, आत्मासे यह 
अर्थ कथमपि नहीं लिया जा सकता। अँग्रेनी शब्ठ 
पन्चीज्म के लिए सर्वेश्वरवाद (०) उपयुक्त झच्द है, 
सर्वात्मवाद नहीं | (स) भारतीय दर्शनर्मे अकराचार्यके 
इतवाद द्वे०)के अर्थर्म मी सर्वात्मवादका प्रयोग होता 
है, क्योंकि उनके जनुसार आत्मैवेद्व सर्वमः आत्मा ही 
यह सब कुछ है। बिना आत्माफ़े किसी वस्तुका ग्रहण 
नहीं दो सफता है, अत आत्मा ही सव कुछ है, 'आत्म- 
ब्यत्तिरेकेण अग्रहणात्‌ आत्मैवसर्वन्‌ ।” यहाँ भात्मा ही 
एक और अदितीय सत्‌ है, अन्य कुछ जो आत्मासे भिन्न 
है, वस्तुत मिथ्या है। आत्मपूर्वक सव कुछकों समझनेपर 
“ब कुछ आत्मा हो प्रतीत होगा । अत यद्द सर्व और 
आत्माका तत्ववादके अनुसार अभिन्न अर्थ है। यह 
सर्वात्मगादका भारतीय अर्थ है। यह गढा हुआ दवब्द 
नहीं है । हिन्दी साहित्यमें सर्वात्मवाठका यह अर्थ प्राय 
नहीं किया जाता। (ग) हिन्द्रीमं सर्वात्मवाद एक नया 
तथा गढ़ा हुआ झब्द समझा जाता है। इसका वही आर्थ 
लिया जाता है जो अेंग्रेनी शब्द पैनसाइकिज्म (287- 
5ए८का57)का है। 'पेंनसाइकिज्मके अनुसार समस्त 
विश्व चेंतनप्राणियोंसे ही वना है । सभी चेतनम्राणी मनुष्य 
जैसे ही ह। अचेतन कोई वस्तु नहीं है। तथाकथित 
जट वस्तुत चंतन्यवान्‌ प्राणी है, पर उसकी चेतनता 
सप्तावस्थार्मे हैं। यूरोपमें लाइवनीजका दशैन इस वादका 
प्रमुख उदाहरण है । भारतमें ऐसा दर्शन कम्ती विकसित 
नहीं हुआ । 

भारतीय दर्चनफक़े सर्वात्मवादसे छाश्यनीजके दर्शनको 
पृथक रखनेके लिए दृमरेको सर्वात्मवाद न कहकर सर्व- 
जोबवाद या सर्वचेतनवाद कहना अधिक उपयुक्त है | 

सर्ब॑जीववाद और सर्वात्मवादका अन्तर समझ लेना 
आवशध्यक है। पहलेगें जट वस्तु मिथ्या नहीं है, दूभरेमें 
है | पहलेमें जट वस्तु सुप्त जीव या चेतनप्राणी है, दृश्तरेम्े 
वह मिथ्या है । पहलेमे चेतनप्रणी या जीव अनेक है, 
दृसरेमें आत्मा एक और अद्वितीय है। इस प्रकार सर्वे 
नीववाद वपुस्यवाद है तो सर्वात्मवाद अद्वेनवाद । 
सर्वात्मवादकी आत्माका प्रत्ययन भी सर्वजीववादके जीव 
या चेतन ग्राणीकी चेतनताले मिन्न हे। पहलेमें मात्मा 
निनि-नेति! या 'सत्‌ चित्‌ आनन्द्र है, तो दसरेमे चेतनता 
केवल झान, माव और इच्छा प्राप्त करनेवाली है। आत्मा 
जाता, कर्ता और मोक्ता नहीं दे, सर्वेजीववाद या जीय 
शाता, कर्ता और भोक्ता है । 

हिन्दीके सन्‍्त-साहित्यमें शकराचार्यक्रें दर्शनके अथ॑म 
सर्वात्मवादका प्रचुर प्रयोग है, पर उसमें सर्वेश्वत्वाद और 
सर्वोत्मवादकों पृथक करना कठिन है । विशुद्ध सर्वोत्मवाद 
ग्रौद् दार्भनिर्कोकी हो हृतियोर्मे पाया जाता है। टिन्दी 
दर्भनके सम्राट निश्चठदासके विचार सागरों और $त्ति- 
प्रभाकर में सर्वात्मवाद उसी भर्शर्म सिद्ध किया गया है 
जिस अर्थमे वद्द अद्वतवेदान्तके ग्रन्थोर्मे है ++सं० छा० पा० 
सर्वेश्वरवाद- सब कुछ जो ह “टखर छऐै, और ईश्वर स- 
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कुछ है! इस सिद्धान्तको सर्वेश्वरवाद कहते है । सक्षेपर्भ सबका 
अर्थ जगत्‌ है । इसलिए सवंश्वरवादका अर्थ छुआ कि जगत्‌ 
ईश्वर है और ईश्वर जगत्‌ है । ईश्वर और जगत अभेद है 

जगत ईश्वरर्म हैया जगत्‌ ईश्वरमे उत्पन्न है; इन 
सिद्धान्तोंकी सर्वेभरवाद नहीं कहा जा सकता। जगत्‌ 
ईखरफमें है, इसे सर्वोध्वेंशवरवाद कहा जाता है, क्योंकि इसमें 
ईश्वर जगत्‌ या सर्वे परे अर्थात्‌ ऊर््ध है। जगत्‌ ईश्वरसे 
उत्पन्न है, इस सिद्धान्तकों #श्वरवाढ या ईश्वरसष्टिवाद 
कहा जाता है। सर्वेश्वरवादके अनुसार जगत्‌ ईश्वरकी 
सृष्टि नहीं है, जगत्‌ खयमेव साक्षात्‌ ईश्वर हे | सर्वेश्वरवाद 
अनिवार्यत असृष्टिवाद हे । गोडपादाचार्यकी भापषार्म यह 
अजातिवाद है। सूफीमतर्मे सर्वेश्वरवादकों 'हम्मा ओस्त 
अर्थात्‌ 'सव ईश्वर है! वहते हैं, और ईेश्वरसष्टिवाद या 
ईश्वरवादकी 'सव ईश्वरसे है, 'हम्मा अज ओस्त' कहते है । 

सर्वेश्वरवाद अद्वेतवाद है, न कि द्वैतवाद या वेपुद्य- 
वाद | इसके अनुसार ईश्वर ही एक और अद्वितीय तत्त्व है 
और अन्य जो कुछ है वह ४्खरका आभास या पक्ष या क्षण 
है। ईश्वर भी अकेला ही है, वहुतसे ईव्वर नहीं हैं। 
सर्वेखवरवाद सर्वात्मवाद (दरे०)से भिन्न है। सर्वात्मवादका 
अर्थ है कि जो कुछ सत्‌ है वह आत्मा हे, और ऐसी 
आत्माएँ अनन्त हैं, जगतका अन्तभाव इन्हीं आत्माओमें 
होता है। यूरोपमें लाइवनीज सर्वात्मवादका प्रधान 
समर्थक था। भारतमें सर्वोत्तवादका समर्थन सुख्यत- 
किसी दार्भनिकने नहीं किया है, शुद्धाह्नैतवाद (द्वे०) यथपि 
वहुत्त कुछ सर्वात्मवादके समीप हे । 

सर्वेश्वरवाद एकरेश्वरवाद और वहुदेववाद, दोनोंसे भिन्न 
है | एकेश्वरवादमें ईश्वरकी शरीरी था सगुण माना जाता है 
तो सर्वेश्वरवादर्म अशरीरी और निर्सभण। एक्रेश्वरवाद्मे 
प्रार्थना और उपासनाका विधान होता है, सर्वेश्वरवादर्मे 
इसकी आवश्यकता नहीं । वहुदेववादर्में वहुतसे देवी- 
देवताओंकी मान्यता रहती है तो सर्वेश्वरवादमें सिर्फ एक 
ही ईश्वरकी । पर यह ईश्वर अन्य सभीर्मे विधमान रहता 
है, इसलिए कहा जाता है कि सर्वेश्वरवाद बहुदेववादका 
ओऔचित्य स्थापित करता है। जब सभी चीजें ईश्वर हैं, 
प्रस्तर, काछ, जीव-जन्तु आदि, तो सर्वेश्वरवादर्मे वहुदेववाद- 
की कुछ मान्यता हो जाती हे। वस्तुत स्वश्वरवाद 
एकेधरवाद और बहुदेववाद, इन दोनों वाद-प्रतिवादका 
समन्वय करता है, यद्ट दोनोंका समन्वय या संवाद है । 
पर दोनोंसे भिन्न भी है, क्‍योंकि यहाँ 'सर्व'का अर्थ 
बहुदेववादके बहुत्वका अर्थ नहीं है और न यहाँ ईश्वरका 
दी अर्थ एकेश्वरव।दका ईश्वर है । 

सर्वेश्वरवादियोंकी प्राय निरीश्वरवादी कद जाता है, 
यद्यपि यद्द कथन सावथ है। पर चूँकि सर्वेश्थरवादी किसी 
धर्मवशेपके ईश्वरकों नहीं मानता और उसका ईश्वर जगत्‌ 
है, इसलिए निरीशखरवादी कहनेमें कुछ सार्यकता भी है । 
यद्द स्पष्ट कर देता है कि सर्वेश्वरवादी ईइवरवादी नहीं है । 

यदि जंगत॒को देखकर उसके ईवश्वरत्वका अभिधान 
किया जाय हो बद्द एक प्रकारका सर्वेश्वरवाद होगा। और 
यदि ईइवरको देखकर उसके जगत्‌ होनेका अभिधान किया 
जाय तो यह दूसरे प्रकारका सर्वश्वरवाद होगा। प्रथम 
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प्रकार वैज्ञानिक है, इसमें प्रस्थान-विन्दु जगतका वेशानिक 
अध्ययन, उसकी अनन्तता और विचित्रता है, और साध्य 
जागतिक वस्तुओँकी एकता हे, जिसे ईश्वरका नाम दिया 
जाता है। यहाँ ईश्वर अमूर्त प्रत्यय है, न कि कोई सत्‌ । 
इस प्रकारके सर्वेश्वरवादका पर्यवस्तान भौतिकवादर्मे दो सकता 
है जैसा कि यूरोपके दार्शनिक हेकलने किया हे | दूसरा 
प्रकार धार्मिक है, उसका प्रस्थान-विन्दु ईश्वर है, साधन कोई 
दाशनिक या धार्मिक साधन है, व्यक्तिगत अनुभूति हे 
और साध्य सव कुछ जो द्वयमान हे उसमें ईश्व रका रूप 
देखना है | यहाँ ईश्वर ही एक सत्‌ है और सब चीजें उसके 
रूप हैं, नाम है। सामान्यत इसी दूसरे प्रकारको सर्वेश्वरवाद 
कहा जाता है। यूरोपमें स्पिनोजा, अरब देशॉमें इबतुल- 
अरवी और भारतर्भे शाण्टिर्य, »कराचार्य, वल्लभाचार्य 
आदि इसके प्रमुख नेता ह । 

सर्व्वरवादकी उत्पत्तिकी मझुख्यत 
परिस्वितियाँ हैं-- 

(क) वहुदेववादकी अधिकता सर्वश्वरवादकों जन्म देती 
है। यदि यावत्‌ वस्तुओंकी देव मान लिया जाय, तो 
परमात्मा या ईश्वर कहाँ नहीं है, यह कहना असम्भव है | 
भारतमें बहुदेववादके पश्चात्‌ ही सर्वेश्वरवादका विचार हुआ | 

(ख) विभिन्न धर्मोके घात प्रतिधातक्रे फलस्वरूप 
सर्वेश्वरचादका विचार होना आवश्यक है, क्योंकि श्ससे पता 
चलता है कि सभी धर्मोका ईश्वर एक ही है और वह जगद 
व्यापी है | प्राचीन मिस्र, मध्ययुगीन ईरान और स्पेन तथा 
भारतमें विभिन्न पर्मोके सघातके कारण सर्व श्वरवादका वहुत 
उत्थान हुआ | धर्मोकी ज्यादतियाँ तथा उनके भनुयायियोंके 
दुराचार भी सर्वेश्वरवादकी पुष्टि करते है और एकेश्वरवादका 
परिद्दार करते हें । 

(ग) ईश्वरवादका खण्डन करनेपर सर्वेश्वरवाद ईश्वर- 
वादियोंकी भोरसे निरीश्वर॒वादियोंके प्रति उत्तर है। 
जगठ-वाह्य ईश्वर॒का खण्डन सम्मव है । पर यदि जगत्‌ है, 
उसमें गति तथा वेचित्र्य है, त्तो उसमें व्याप्त कोई ऐसा तत्त्व 
है जो इसका नियामक हे ! इसे चाहे प्रकृति कहिये चाहे 
ईश्वर, कोई अन्तर नहीं पढ़ता | यदि यह मान लिया जाय 
कि यह सर्वन्यापी अद्वित्तीय तत्त्व दै और जगतपर शासन या 
नियत्रण करनेवाला है, तो ईश्वरका अर्थ ही गासन या 
नियन्त्रण करनेवाला है । वौद्ध धर्मके प्रचारसे ईश्वरवादका 
खण्डन बढा | फिर इसके विपरीत ञकराचार्यने सर्वेश्वरवाद- 
की मर्यादा स्थापित की । 

() रहस्यवादी अपनी साधना द्वारा क्रमश विशिन्न 
सोपानोंको पार करते हुए अन्ततोगत्वा सर्वेश्वरवादकी 
स्वितितक पहुँचते हैं । यह व्यक्तिगत अनुभव सर्वेश्वरवादकी 
स्थापना करता हे । रु 

(ड) कवि और दाशैनिक जगतकी मदह्यनता, विचित्रता, 
गतिशीलता, अनन्तता, सुन्दरता, सोद्देश्यता, कल्पाणकारिता 
आदि देखकर कल्पना करते हैं कि जयत्‌ , जो साक्षात्‌ जड़ 
है, वस्तुत किसी परम त्तवसे व्याप्त है, जो जड नहीं है । 
वे कब्पनासे जगत्‌को इस परम तत्त्व या ईश्वरका ग्ुणमात्र 
सघमझ लेते द्व। काव्यशक्ति जहाँ अधिक होती है वहाँ 
सर्वश्वरवादकी भी कटपना अवध्य आ जायगी। वेडोंमें 
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ईिन्दी साहित्यमें तथा जर्मन साहित्यरमें इसकी पर्याप्त पुष्टि 
होती हें । 
(व) वेश्ञानिक अध्ययनसे सिद्ध होता छें क्रि जगत्‌ 
अनन्त परमाणुओंसे वना हैं, जो जड नहीं हो सकते। इन 
परमाणुओंको सनन्वित् टयमे समझनेके लिए इनके अन्तर्यामी 
इश्वरकी कल्पना की जाती है, जो इनको प्रेरित करता है 
और एक मालार्भे पिरोता है। वर्तमान चुगमें कुछ 
वैशानिकोंने इसी दगसे सर्वेब्वरकी कल्पना की हे । 
यहाँ $च्वरका अर्थ एक सर्वन्यापी तत्त हैं, जो न चेतन 
कहा जा सकता है, न जड, क्योंकि ये दोनों उसके नाम- 
त्पमान्न है । इसको अह्य भी कहा जाता है । शाण्डिल्यने 
ान्दोग्योपनिषद में (सब खल्विद अह्यं--यह सब नि३रचय 
ही अहा है, बहकर अह्ममे सर्वेग्वर्वादके ईइवरको ही 
मान्यता दी है। इबराचार्यने आत्माको ही उव कुछ 
माननेके कारण, क्योंकि उसीके द्वारा सब कुछ ग्ाह्य होता 
है और जिसके द्वारा जो ग्राह्म होता है, वह चाहक या 
धोधक उस ग्राद्यका प्रधान तत्त्व समझा जाता है, आत्मा 
अब्दसे सर्वश्वरवाठके ईइवरका दो सकेत किया। कुछ 
ननन्‍्तोंने इसे सत्तामात्र कह्ा और अपनी सत्तामे इसका 
तादात्न्य किया । 'लोपइमस्मि! और 'अनल्हक इसके 
सिद्धान्त-वाक्य है । कुछ सन्तोंने इसे अनाम कहा, तो कुछने 
नाम | कुछने इसे अवोर, अनिर्वचनीय, एक, अद्वितीय 
कहकर ही मौत धारण किया । इन सबसे स्पष्ट है कि 
सर्वेश्वरवादर्मे ईच्वरकी करपना ईच्वर्की सामान्य कल्पनासे 
मिन्न हे । यहाँ $झवर ईब्वर, मह्य, आत्मा, एक, कुछ जस- 
जस तेंसा, अवोल, अनाम, नाम आदि पदोंसे अभिद्दित 
होता है । पर सबका तात्पय हैं परम सत्‌ जो निरपेक्ष 
है । इस प्रकार वह्वाद (दे० सर्वेस्वर्वादका दार्शनिक 
आधार है । 
(१) जीव ईश्वरसे मिन्न है । (२) जीव परस्पर मिम्न 
ह। (३) जट वस्तुएँ जीवसे मिन्‍न है। (४) जड वस्तुएँ 
परस्पर भिन्‍न है । (५) जट वस्तुएँ इईच्वरसे मिन्‍न हैं । 
इन पाँचों भेदोंकी दृरकर अभेद स्थापित करना सर्वेदवर- 
वाठका झुज्य प्रयोजन है। यहाँ पचधा अमेंद कैसे सिद्ध 
होता है ? 
कुछ सर्वेष्वरवादी मायाके द्वारा इसकी सिद्ध करते 
है। पाँचों भेद वस्तुत माया या मिथ्या हैँ । वे बह्म या 
इच्वरके आभासमात्र है | ईच्वरके नाम-रूप हैं । इस रघ्सि 
इंदवर सर्वत्र सम रुपसे विद्यमान है, 'ईजशावास्यमिदन्‌ सर्वे 
यत्‌ किंचिज्जगत्या जगत 7” 

कुछ सर्वेश्वरवादी जगतको मिथ्या या माया नहों 
मानते । वे इसको ब्रद्य या इस्वस्का परिणाम मानते हैं । 
स्पिनोजा और वल्लभाचार्य इन छोगोंमेंसे मुख्य है । पर 
जगतको ईच्वर्का वास्तविक परिणाम मान लेनेपर जगतकों 
ईइवरका परिणाम कहा जाता हें, न कि ईइवरकी अत यह 
सिद्धान्त वस्तुत सवश्वरवादका स्वयं खण्डन कर देता 
है। इस दोपसे वचनेके लिए वस्लभाचार्यने अविकृत 
परिणामवाद और स्पिनोजाने अपने अनन्त धर्म-समन्वित 
द्रल्यका सिद्धान निकाला । 

पर यहाँ तगत्‌ था सर्वका मतलव ध्यवमान बस्तुएँ 


नहीं हे । ध्व्यमान वस्तुएँ तो प्रत्यक्षीकृत है। इनज़े 
अन्तराल्मे श्नका सच्चा स्वरूप मिलता हं । इनका 
अन्तर्यमी जो है, वही सब-छुछ हू । इसलिए 
सर्वेब्वरवादमें जगत्‌ या सर्वका मतलूव मौल्कि वस्तुजात 
नही है वरन्‌ उनके आन्वन्तरमें विधमान रहनेवाला 

इंश्वर है । जब! और “ब्वरः दो वस्तुरएँ नहीं हे, जिनका 
वादमें भेद स्थापित किया जाता है । 'सव” और “इच्वर' 
उदा एक ही वस्तु है, उनका द्विविव इगसे अमिधान वेवल 
समझने भौर उमझानेके ल्एि है। ईब्वरकों ग्रद्चति या 
जगततक उतारा नहीं जाता है, वरन्‌ प्रकृति या जगतको 
इंड्वरतक्क उठाया जाता है। इससे सर्वश्वर्वाद भौतिकवाठसे 
कोसों दूर रहता है ! 

सर्वेश्वरवादका अनिवार्य सम्वन्ध रहस्यवादसे नहीं है । 
स्पिनोजा, हीगेल और अकराचार्यके दर्शन श्सके प्रमाण है। 
इन लोगेने तर्वेश्वरवादकोी वोद्धिक ठहराया है, पर 
सर्वेच्वरवाद रहम्यवाद भी दो सकता है, जेसे, उब्सुल अरवी 
तथा अन्य चूफियोंमं है। पर यद्द कोई नियम नहीं हे कि 
हर प्रकारका रहस्थवाद सर्वेश्वरवाद होगा। रहस्यवाद 
ईश्वरवाद या एकेश्वरवादके माध्यमसे भी दो सकता हैं। 
इससे सिद्ध दे कि अव्वरवादकों रहस्यवादसे भिन्न समझना 
चाहिये। 

नि£*णोपासक सन्तोंमें कवीरसे लेकर स्वामी रामतीय॑- 
तक जो निर्मुणसन्तोकी परम्परा चली, उसमें सर्वेच्वरवादका 
पूर्ण निरूपण मिलता हे । कवीरने सर्वेश्वरवादकी स्थापना 
करते हुए कद्दा, 'खालिक खलक खलकरमे खाल्कि लव घट 
रह्या समायी ।' परमेंझवर ही सर्वन्न दै। वही सवंत्र खेल रहा 
है, 'इसमे आप आप सवद्दिनमें आप आपने खेले । नाना 
भाँति घडे सब भाँडे रूप घरे धरि मेले ॥? (कबीर) 

इस सर्वेश्वरका खण्डन असम्भव है । इसका प्रतिपादन 
रेंठासने अच्छे झब्दोंमे किया, अभवरन वरन कहे जनि 
कोई । घर-घर व्यापि रह्यो हरि छोई ॥ 

फिर उसर्वेश्बर कैसे शिव-अशिव, पर्म-अधर्म, वन्प- 
मोक्ष, जन्मन्मरण, भव-नाण, डेय-श्ान, इृष्टि-अर्ध्ट, सेवकः 
स्वामी आदि इन्दोंसे मुक्त है? इसकी सुन्दर अभिव्यक्ति 
रैंदासने की, 'है सब आतम चुख परकास साँचों। आदि 
मध्य ओसान एक रस, तार वन्‍्यो हो भाई । थावर जगम 
कीद पतया, दूरि दयो इरिराई ॥ सर्वेदवर सर्वोगी सब गति 
करता दरता सोई । घसिव न असिव न साथ अस सेवक, 
उने भाव नहीं होई। धरम जधरम मोच्छ नहिं बन्धन, 
जरा मरन भव नासा | दृप्टि-अच्ष्टि गेंव अर ज्ञाना, एकमेक 
रेदासा ॥7 

परमात्माकी ऐसी सर्वेव्यापकता द्ोनेके कारण ही 
निर्मुणियोंने मन्दिर मस्जिद-गमन, बाह्य पुजन, पोडशोपचार 
पूजन, तीर्थासन, नूनिपूजा आदिको व्ण्थ बतछाया और 
मानस पूजापर अधिक वल दिया। इसीके कारण उन्होंने 
जाति-पाँतिकी ज्यवस्थाकी निन्‍्द्रा की; विभ्ववन्धुत्वके 
सिद्धान्तकी मानवता दी मौर इिन्दू-मुमलछिम एकतापर जोर 
दिया । सर्वत्र परमात्मा है, सत्ता केवछ उसीकी है--जिहें 
देखों तहँ एफ दौदारों (करीर)। नानकने भी इसीका 
समर्थन फ्रिया--गुरु पस्सादी दुरमति सोयी, तहं देखा 





८२१ सर्वे श्वरवाद 
तहूँ एको सोई ।' हुए उसे सर्वव्यापी या विश्वरूप कहना निर्युणियोंका 


ठादूने बढे सुन्दर ढगसे कद्दा कि परमात्माने कोई ऐसा 
पात्र नहीं बनाया है, जिसमें सारा समुद्र भर जाय और 
पात्र खाली ही रद्द जाय--चिड़ी चोंचमर ले गयी नीर 
निपट न जाइ । ऐसा वासण ना किया सव दरिया साँह्ि 
समाई ।! 
प्रत्येक वस्तु पूर्ण रूपसे ईश्वरमें व्याप्त हे | एक वस्तुर्मे 
ईंश्वरकी व्याप्ति होना दूसरी वस्तुर्मे उसकी व्याप्तिको कम 
नहीं करता । ईश्वर सर्वन्न, सबमें पूर्णतया एकरस व्याप्त है । 
यह सर्वेश्वर उस अर्थमें हे! नहीं, जिस अर्थमें मौतिक- 
पदार्थ ह और जिस अर्थमें यह 'हे', उस अर्थर्मे भोतिक- 
पदार्थ नहीं हैं । इसीलिए सुन्दरदास कहते हैं कि परमात्मा 
है मी और नहीं भी है। वल्कि उसको 'ह” और “नहीं', 
इन दोनोंके वीच देखना चाहिये, नाहीं नाहीं कर कहे 
है है कहे पखानि, नाहीं हेके मध्य है, सो अनुभव 
करि जानि ॥! इसी समस्याकी इल करनेके लिए सहजोवाईने 
उसे माव और अमाव, है और नहीं, इस इन्द्रने मी सुक्त 
किया है 'नाहों से रद्दित है, सहजो यों भगवन्त ।” 
पर वस्तुत सर्वेश्वरको ही सत्‌ मान लेनेपर अन्य 
सब-कुछको नास्ति मानना पडता है। समेश्वरका अस्तित्व है 
तो सद्दी, पर वढ़ा विचित्र है, वर्णनातीत है। इसील्एि 
सुन्दरदासने कहा, 'जोई कहूँ सोइ, है नहिं सुन्दर, हे तो 
सही पर जैसेको तेसो |” उप्तको एक भी नहीं कहद्दा जा 
सकता । वह एक-अनेकके इन्द्रसे भी रहित है । कवीरने 
ठीक दी कहा--एक कहूँ तो हे नहीं कोय, दोय कहेँ तो 
गारि। है जैसा तैसा रहे, कहे कवीर विचारि ॥' फिर मी 
उसीकी एकमान्न सत्‌ मान लेनेपर उसकी एक कहना पढ़ता 
है । मीखा श्सीलिए एक से उसे व्यक्त करते है, 'भीखा 
केवल एक है, किरतिम भया अनन्त | एके आत्तम सकल 
घट, यद्द गति जानहिं सन्त ।' दादूने सर्वत्र इसीको देखा-- 
दादू देखों दयालको, बाहरि भीतरि सोइ। सब दिमि 
देखा पीवका, दूसर नाहीं होड़ ।? 
जबतक 'ें, ममता), आपा', अपना व्यक्तित्व है, 
तबतक इस सर्वश्वरका शान दूर हे । उसके शानपर अपना 
व्यक्तित्व क्षण हो जाता है । इस सम्बन्धको व्यक्त करने- 
वाले अनेक पद निर्शुणियोंने कद्दे हैं, जिससे प्रकव है कि 
व्यक्तित्वसे सर्वेब्वर्वादका विरोध है अथवा व्यक्तित्व केवल 
एक ईबवरका दी है, और सब उस सर्वागीके अगमात्र हे । 
इसीकी अंशाशिमाव या अगागिसाव कहा जाता है । पर 
प्राय अधिकाश निर्गुणियनि इस सम्बन्धनी अग्रागिभाव 
न मानकर प्रत्येक वस्तुका परमात्माके साथ अहेतमाव 
माना ह। इस दइश्टसि इन सन्तोंमें दो प्रकारका सर्देश्वरवाद 
मिलता है--एक अद्वेत सर्वेश्वरवाद और दूसरा, सर्वांगी 
सवश्वरवाद | कवीर, दादू और उनके अनुयायियोंका मत 
प्रथम हे । नानक और जिवदयाल तथा उनके अनुयायियोंका 
मत दूसरा है | 
सर्वेश्वरपर दृष्टि रहनेसे इन सन्तोंने जगत्‌ और जीवको 
माया, अनिल, 'क्षणमंगुरंं आदि भी कहा है| यह 
मायावाद सर्वेशवरवादका पूरक सिद्धान्त है । 
समगुणसन्तेंमें ईश्वरकी परात्पर या सर्वात्तीत मानते 
जुर-क 


मुख्य विषय है । समुणियोंका सुख्य सिद्धान्त ईश्वरकों 
सर्वव्यापी दिखलाते हुए उसे परात्परले अधिक अन्तर्थोमी 
कहना है। दोनों सर्वेश्वरवाद है, एकमें वहिरयामीका विशेष 
वर्णन रहता है, तो दूसरेमें अन्तर्यामीका । वहिरयामी होता 
हुआ भी निर्मुणियोंका ईश्वर सर्वव्यापी इसलिए है कि 
वस्तुत वही एक्र है और जिनसे वह अतीत हे, वे सभी 
नहीं? हद | 

ईश्वरको अन्तर्यामी ही अधिक माननेसे तुलसीदासने 
कहा, व्यापक विश्वर॒प भगवाना | तेह्दे धारि ढेह चरित 
कृत नाना ।? वस्तुत सभी जीव ओर वस्तुएँ ई-बरका अवत्तार 
है । पर प्रधानत अवतार हम उन्हींकी कह देते हद, जिनके 
जीवनमें *श्वर॒त्वकी अधिक अभिव्यक्ति जागरूक दो जाती है, 
वैसे यह सर्वन्र जागरूक नहीं है। इस धंष्टिमे जहाँ निर्गुणियों- 
ने सर्वेश्वरवःदसे अवतारवादका विरोध देखा, वहाँ सगुणियोंने 
अवतारवादका मेल सर्वेश्वरवादसे वेठा दिया। मवको 
सीताराममय देसकर तुलसीदास सबकी वन्दना भी करते 
हे---'सीयराममय सव जग जानी । करहेँ प्रनाम जोरि 
जुग पानी ।' 

फिर जब तुलसीदास अगुण और सगुणसे ऊपर नामको 
स्थापित करते हैं और इसे सम्रण अधिक ठहराते है तो वे 
सर्वेश्वरवादका ही सकेत करते हैं। सर्वेश्वरवादमें ईश्वरका 
शरीर सव-कुछ है, यद्यपि वह निराकार है । पर यदि सव 
कसतुएँ न रहें, तो वह सर्वेश्वर कैसे हो सकता है ” इससे 
साकारत्व और निराकारत्व, दोनोंका समन्वय सर्वेश्वरवादके 
अगागिभाववाले भेढमें करते हुए नामके सिद्धान्तकी स्थापना 
होती है । 

मीरों तो प्रह्ददकी तरह सव जगह ईश्वरकी. विमान 
मानते हुए विश्वास भी करती हैं क्रि साकार होकर भगवान्‌ 
भक्तकी मदद करता है। यद्द जीता-जागना स्बस्वरवाद 
मीरॉकी स्वय॑ अनुभूत हुआ था, ऐसा उनकी पदावलियोंसे 
शात द्वोता है । विपके प्यालेका अमृत हो जाना वस्तुओंके 
ईश्वरीय रूपका द्वी प्रतीक है | इसलिए मीरों कहती है- 
हे जहें देखेँ म्द्वरों राम, तहें सेवा करूँ ।! 

ऐसे सर्वेश्वरवादसे अभय और सेवाभाव जागरित होते 
हैं । जव सव-कुछ ईश्वर ही हे, तो फिर किसकी सेवा न की 
जाय ? फिर किसमे डरा जाय ? पर ऐसी दृष्टि सवकी नहीं 
हो सकती । यह ब्रह्मधष्टि हे और लौकिक दृष्टिले, नानात्वकी 
धष्टिसे मिन्त है । 

मोराँकी भॉति सरृदासकी गोपियों है, जो सदा भगवान्‌ 
व्यामके हो रगमें रँगी हे, सर्वत्र उन्हें कृप्णका दी दर्शन 
होता है । नारदकों मी जब आश्चर्य हुआ कि ऋष्ण कैसे सब 
गोपियोंकि सय रहते हे, तो उन्होंने इसकी परीक्षा ली। 
जहाँ जहाँ नारद जाते ह, वहाँ वहाँ कृष्ण किसी-न-किसी 
गोपीके सग लीला करते हुए मिलते दव। इससे नारदकी 
शका मिट जाती है और वे हकृष्णको सर्वेश्वर स्वौकार कर 
लेते दे । 'सर॒सागर में इस सर्वेश्वरवादकी सुन्दर अभिव्यक्ति 
है । यहाँ भी सर्वेश्वरवाद और अवतारबादका समन्वय है । 
सर्वेश्वरवादी गोपियाँ कृष्णके रूपको देखनेके लिए ही उद्धवसे 
तर्व-वितर्क करती हे । 


सर्व्चरवाद-सर्वोद्य 


थ्र्रे 





सूफी कवियोंमें पेगम्वरी एकेव्वरवादके ख्खानपर हिन्दीके 
सुमलव्मान सफ़ी कवियोने भी सर्वेश्वरवाढकी स्वीकार 
फ्िया। इनके सर्वेश्व॒रवाद्मं कविकी माइुफता और 
रहस्यवादीकी अनुभूति, दोनोंका सम्मिश्रण हे। 
इन लोगोंने इशवरध्ष्टसे विमुख होनेवालोंकी दशाका नाम 
वियोग ठिया और जिनकी सदा ईखरदृछ्टि सर्वत्र रहती है, 
उनको द्माकी सयोग कहा हैँ । इन कवियोंने प्रेमको ही 
ईश्वर-प्राप्तिका उपाय दताया हे। यह्द प्रेम किसी धर्म- 
साधनामने सम्बन्धित नहीं है। जरीअत या वेधी भक्तिने 
मिन्‍न यह दरीकात या सहज प्रेम ६ । सासारिक वन्तुर्मो 
और जीवोंके प्रति प्रेम रसना ःरसी प्रेमफा प्रतीक है । पर 
यहि ईखरप्रेम नहीं है, तो फिर अन्य प्रेममे अभ्विग्ताकी 
उमन्‍्मावना रहती है । 
सूफियोने अखरकों ही सर्वत्र जट तथा चेतनर्मे ठेखा । 
जायसीने अपनी बेवस्दष्टिफ़ा 'पद्मावत'में इस प्रकार वर्णन 
किया हे-आपुषद्दि आपु जो देसे चद्दा | आपुनि प्रमुत आपु 
से कहा ॥ सत्रें जगत दरपन के लेखा। आपुद्धि दरपन, 
आपुद्दि देखा ॥ आपुद्दि वन औ आपु पस्तेत । आपुद्धि 
सौजा भापु अहेस ॥ आपुदि पुहुप फुलि वन फूले 
आपुदि भँवर वास रस भरें ॥ आपुद्धि घट घट महँ मुख 
चाहे । आपुद्दि आपन रूप सराहें ।” जायमनीने जगतकों 
हर्पण मानकर उसमें ईश्वरकी परछाई ही नवेत्र देसी, ई-वर 
दी जगद्‌ है, वही ढर्षण है, वह्दी अपनेमें अपना प्रतित्रिम्व 
ठेखना है, 'आपुद्धि दरपन, आपुषि देखा से यह स्पष्ट है । 
सूफियोंका सर्वेश्वरवाद दार्भनिक न होकर भावात्मक 
ओऔर रहस्यात्मक है । इस कारण जहाँ एक ओर उन्होंने 
सर्वेखरवादका प्रतिपादन किया, वहाँ दूसरी ओर उन्होंने 
खध्विदका आख्यान फ्रिया । यह विरोध है जो पमिद्ध 
करता हैं कि उनका स्श्वरवाद रईस्थवाद था या 
कटपनाजगतयी भावनामात्र था। काब्पनिक ठौर भावात्मक 
होनेके कारण उसर्मे काव्यत्व और रहस्यात्मक होनेके 
कारण उप्तम साथनाफ़े विविध सोपान है। लगता हैँ कि 
सृफियोंने सर्वेश्वरवादकी अपनी साथनाफ़े अन्तिम सोपानर्मे 
ही माना था, जिसमें नाहूत और नायनतकी अद्व॑तभावनाकी 
अनुभूति होती है । 
नसर्वेश्वरवादके अति अनेक आपत्तियाँ प्रस्तुत की जाती 
हँ-(क) इसमें व्यक्तितादका कुछ भो स्थान नहों है। 
मानवन्ब्यक्तित्त वस्तुत असत्‌ है। सिर्फ एक श्खर ही 
सर्वर रहता है, समी जीव अमत्‌ हैं । यह अनुमवके 
विपरीत हं । (से) जगतका मी श्सर्मे कुछ अन्तित्त नहीं 
हूं । श्ममें जगतकों माया या मिथ्या कह्दा जाता है । यह 
जगतूफी वेधानिक व्याख्या नही ह। जगनऊी वैश्वानिक, 
विकासवादी ब्याख्याफा सर्वधस्वाठले विरोध हो । 
(ग) नीतिकी धश्टिसे सर्वेश्वरवाद नतिकता, मानव-खतबना, 
कर्मेनिपाक, सबका अपलाप करना हैं | इसमें घर्म-अधर्म, 
घुम-अशुभ, कर्म-अकर्म, सन बरावर है । ईश्वर, जो अफेला 
ही है, इन सबसे परे है । 
इस तीन आपत्तियोंको सर्वेश्वरवादियोंने चुलझानेका 
प्रयाल किया हैँ | यपदहलीके प्रति उनका उत्तर हे कि 
पपेशवरवाहर्म ब्वक्तित्त और मानव-स्वनन्त्रताफ़ा अपलाप 


न द्योकर उनका गहरा अर्थ है । नायत लाहूत है, व्यक्ति 
ईश्वर है, इससे उसका व्यक्तित्व ओर गहरा हो जाता है। 
वह अपनेमें हो सव-छुछ पाता है। दूसरीके प्रति उनका 
उत्तर हे कि जगत भी तो जह्म या ईश्वर दे। अत जगतंकों 
मिथ्या कहना ही ठौक नहां है, जगत्‌का वह रूप जो 
अल्प चिन्तन या अल्प मायुकतापर निर्भर है, वह अवश्य 
मिध्या है, पर उसका जो रूप अनन्त चिन्तन और अनन्त 
साधुफतापर अवलम्तित है, वह साक्षात्‌ बह हैं । 

तौमरी आपत्तिके प्रति सर्वश्वरवादियोंका कहना हे कि 
सर्वशरवाद अनेतिक, असामाजिक ओऔर अव्यावहारिक 
नहीं है, क्योकि यद्रि हम सर्वत्र इश्वरकों छी देखें और 
माने तो इम अनुचित नहीं है। ईबरकों सर्वविद्यमान 
मानकर कर्म करनेकी प्रेरणा मिलती है, सेवा करनेका पाठ 
मिलता है और सभीसे प्रेम करनेकी इच्छा होती है। 
ईबरकी यदि नीति, समाज और व्यव॒हारका हेतु बनाया 
जाय तो नि सन्ठेह इनका मदहत्त बढ़ेगा। जब ईश्वर 
झुमाशुभ, कर्माऊर्म और धर्माधर्मने परे कहा जाता है, तो 
उसका यह भर्य नहीं हे कि अनेतिकता और अव्याव- 
हारिकताका प्राठ या प्रचार छ्लोना चाहिये । सर्वेश्वरवादको 
ठीक न समझनेफे कारण सर्वेखरवादियोंके अनुयायियेनि 
चचमुच अनतिकता, अश्रशनचार, अमामानिकता और 
अव्यावहारिकताकी बढ़ाया था। तन्त्र, वज़यान) नावपन्थ 
ओर सूफीमन इसमें उदाहरण हे, जिनमें कालातरफमें 
सर्वे्वरवाठ अनैतिक हो चला था। पर इससे सरेश्वरवाढका 
दोप नहीं सिद्ध होता ! 

[सहायक यन्व--(१) हिन्दी काव्यमें निर्शुण-सम्प्रदाय 
पीताम्बरदत्त वद्थ्वाल। (२) जायमी अन्थावठी रामचन्द्र 
झुछ । (३) फिलारुफो ऑफ मुदीउद्दीन इब्नुड मरवी 
अफीफो ।] : है ++>स० छा० पा० 

सर्वोदिय-सान्यवाठ वर्ग सर्प विश्वास करता है। 
उसके अनुसार समाजस्थ वर्ग अत्यक्ष अथवा परोक्षरूपमें, 
जानते या न जानते, सेव परस्पर सवर्परत रहते है । इस 
सवर्षमें जो वलवान्‌ पडता है वह निर्मल वर्गका शोषण 
करता है । सान्‍्यवाद शोपणका अन्त करनेफे लिए वर्गोंका 
अन्त आवश्यक समझता है और वह वर्गोंका अन्त 
शोपऊ, पूँनीपति-वर्गपर शोपित, . सर्वहारान्वर्गकी 
विजय कराकर करना चाहता है। गान्धीवादका स्वोदिय- 
सिद्धान्त इस वर्मसबर्षवादकी नहीं मानता! वह सभी 
वर्गोफ़ी सहयोगके लिए आहून करता दै। वह सवकी 
उन्नतिकी कामना करता है । अत इस सिद्धान्तकी सर्वोदिय 
(सबका उठय) नाम दिया गया है ! 

गान्धीवादयी आदर्श समाज-व्यवस्था सर्वेदिय समाज 
व्यवस्था कही जाती है। गान्धी इसे रामराज्य भी कहां 
करते थे। सर्वोदय-समाज्मे स्वण्ञासित, अर्थ-ब्यवस्थाकी 
दृष्टिस आत्मनिर्मर और छोटेनमोटे उद्योग-धन्धोंसे परिपूर्ण 
ग्रामोंका ही वाहुल्य होगा । नगरोंकी सख्या नगण्य होगी । 
उस समाजयें आर्थिक और राजनीतिक, दोनों प्रकारकी 
अक्तियाँ विक्रेन्द्रित होंगी.। गान्धीवाद व्यक्तिके जीवनमें 
राज्यफ़े कमसे कम हस्तक्षेपका समर्थक है। उसकी धंथ्टिमे 
राज्य-शक्ति वस्तुत हिंसाका प्नीभूत रुप छ। वह सेना 


थ्र्३्‌ 


और पुलिसको भी उतना आवश्यक नेहीं समझता जितना 
कि अन्य लोग समझते हैं। सर्वोदय समाजमें पहले तो 
धनका अप्तमान वितरण अपने-आप समाप्तप्राय हो 
जायगा और यदि कुछ धनी-मानी व्यक्ति दोंगे भी तो वे 
अपने धनको समाजकी सम्पत्ति और अपनेको द्रस्टी मान- 
कर चलेगे। -+ह०? ना० 
सलजरति-दे०---विश्रव्यनवोढा' । 

सवैया-वर्णिक वृत्तोर्मे २२ से र८े अक्षरके चरणवाले 
जाति-छन्दोंको सामूहिक रूपसे हिन्दीमें सवैया कहनेकी 
परम्परा है। इस प्रकार सामान्य जात्ति-वृत्तेसि बड़े और 
वर्णिक दण्टकोसे छोटे छउन्दको सवेया समझा जा सकता 
है। कवित्त धनाक्षरीके समान दी हिन्दी रीतिकालर्मे विभिन्न 
प्रकारके सवैया प्रचलित रहे हैँ । मस्क्ृतर्मे ये समस्त भेद 
दृत्तात्मक है । परन्तु कुछ विद्वान दिन्दौके सवेयाको मुक्तक 
वर्णिकके रूपमें समझते हें | जानकोनाथ सिंधने अपने खोज- 
निवन्ध दि कण्ट्रीब्यूशन ऑफ हिन्दी पोयट्स ड् प्राजेडी के 
चौथे प्रकरणमें इस विपयपर विस्तारसे विचार किया है, 
भौर उनका मत है कि कवियोंने सवैयाकों वर्णिक सम-चृष्त 
रूपमें लिया है। उममें लयके साथ गुरु मातन्नाका जो लघु 
उच्चारण किया जाता है, वह हिन्दीकी सामान्य 
प्रवृत्ति है । इसके हस्व एऐं और ओके उच्चारणफ्रे लिए 
लिपिचिहफा अभाव भी है (अप्र० नि०्से) | परन्तु हिन्दीमें 
माजिक हन्दोंके व्यापक प्रयोगके वीच प्रयुक्त इस वर्णिक 
उन्द्रपर उनका प्रभाव अवश्य पड़ा दे । जिस प्रकार कवित्त 
एक विशेष लयपर चलता है उसी प्रकार सबैया भी लय- 
मूलक ही है । 

रीतिकालकी मुक्तक शैलीमें कवित्त और सवैयाका 

महत्त्वपूर्ण योग है । वेसे सक्तिकालमें ही इन दोनों छन्दोंको 
प्रतिष्ठा हो चुकी थी और तुलसी जैसे प्रमुख कविने अपनी 
कवितावली'की रचना इन्हों दो हन्दोंमें प्रधानत की हे। 
भगणात्मक, जगणात्मक तथा सग्रणात्मक स्वैयेकी लय क्षिप्र 
गतिसे चलती है और यगण, त्तगण तथा रगणात्मक सवैयेकी 
लय मन्द गति होती है। इनकी छरूयके साथ वस्तुस्थिति 
तथा भावस्थितिके चित्र वहुत सफछतापूर्वक अकित द्वोते हैं । 
यद्द छन्द मुक्तक प्रकृतिके वहुत अनुकूल है। यह छनन्‍्द 
ख़गार रस तथा भक्ति-सावनाकी अभिव्यक्तिक्रे लिए बहुत 
उत्कृष्ट रपर्मे प्रयुक्त हुआ है । रीतिकालीन कवियोंने 
ख़गार रसके विभिन्न अरगों, विभाव, अनुभाव, आऑल्म्यन, 
उद्दयोपन, सचारी, नायक-नायिका-मेद आदिके लिए इनका 
चित्रात्मक तथा भावात्मक प्रयोग किया हे । रसखान, 
घनानन्द, आलूम जेसे प्रेमी-भक्त कवियोंने भक्ति भावनाके 
उद्देगश तथा आवेगकी सफल अभिव्यक्ति सवेयामें की है । 
भूपणने वीर रसके लिए इस छन्दका प्रयोग किया है, पर 
वीर रस इसकी प्रकृतिके बहुत अनुकूल नहां हे । आधुनिक 
कवियोर्मे हरिश्रन्द्र, लक्ष्मण सिंह, नायूराम “गकर' भादिने 
इनका सुन्दर प्रयोग किया छै। जगदीश शुप्तेे इस छन्दर्भे 
आधुनिक लक्षणा शक्तिका समावेश किया है । 

१ उपजाति सर्वेया-इसका प्रचलन रहा है। सम्भवत 
उपजाति सवैया तुल्सीकी प्रतिमाका परिणाम है। सर्व- 
प्रथम तुल्सीने 'कवितावृुली'में इसका प्रयोग किया है। 





सलज्नरति-सवेया 





उपजातिका अर्थ है जिसमें दो भिन्न सवैया एक साथ प्रयुक्त 
हुए हों । केशवदासने भी इस दिशामें प्रयोग किये हैं । 
२ मत्तगयनद सुन्द्री-ये दोनों सवेया कई प्रकारसे एक 
साथ प्रयुक्त हुए है । तुलसीने इसका सबसे अधिक प्रयोग 
किया है । केशव तथा रसखानने उनका अनुसरण किया 
है। प्रथम पद मत्तगयन्दका (७ भन्‍+ग ग)--वा लकुटी 
अरु कामरियापर राज तिहूँ पुरको तजि डारों ।, तीसरा 
पद सुन्दरी (८ स+-ग)--रसखानि कर्वों इन आँसिनते, 
बजके वन वाग तडाग निहारों ।” (रससान) । 

मदिरा-दुर्मिऊ---ठुलूसीने एक पद मदिराका रसकर 
शेष दुर्मिलके पद रसे हैं। केशवने भी “इसका अनुसरण 
किया छऐ । पहला मदिराका पद (७ भर्न-ग)--ढाढडे हैं 
नौ द्रुम ढार गद्दे, धनु कोपे धरे कर सायक ले।! तथा 
दूसरा दुर्मिलका पद (८ स)--िकटी भ्ृकुटी वड़री अंखियाँ, 
अनमोल कपोलूनकी छवि है ।! (कविता" २) । 

इनके मतिरिक्त मत्तगयन्द-वाम और वाम सुन्दरीके 
विभिन्न उपनाति छुलसीकी 'कवितावली'में तथा केशवकी 
'एस्िकप्रिया' में मिलते हैं) वरतुत इस प्रकारके प्रयोग 
कवियोंने भाव-चित्रणमें अधिक सौन्दर्य त्ृथा चमत्कार 
उत्पन्न करनेकी दष्टिसे किया हे (जानकीनाथ सिंह क० 
हिं० पो० प्रो० अप्र० थी०) । 
१ मदिरा सचेया-७ भगण ($॥)+गुरुसे यह छन्द 
बनता है, १०, १२ वर्णापर यति होती है। केशवने इस 
छन्दका प्रयोग किया है। सिन्धु तरयो उनको वनरा, 
तुम प॑ धनु-रेस गयी न तरी / (रा० च० १६ १२)। 
“ठाढे हैं नी द्रुम डार गह्े, धनु काँधे परे, कर सायक ले ।! 
(कविता० २ ११) | 
२ मत्तगयन्ढ सवेया-२३ वर्णोका छन्द है, जिसमें 
सात भगण (७॥) और दो गुरुओंका योग दोता है। 
नरोत्तमदास, तुलसी, केशव, भूषण, मतिराम, घनानन्द, 
भारतेन्दु, हितैपी, सनेही, अनूप आदिने इसका अयोग किया 
है। 'केसव गाधिके लनन्‍्द हमें वह ज्योति सो मूरतिवन्त 
दिखायी !! (रा० च० ६ १८)। कौदी सववाँ जुरतों भर 
पेटा न चाहत हों दधि दूध मिठौती । (सु०्चु० 
नरोत्तमदास) । 'धूलिमें लोग्ना था जिनकी उनको सुख- 
सम्पति लटते देखा ।” (कुणाल अनूप) । 
३ सुमुखि सवेया--सात जगण और लघु-गुरुसे यद्द 
छन्द वनता है; ११, १२ वर्णोपर यत्ि होती है। मदिरा 
सवैयाके आदियमें लघु वर्ण जोड्नेसे यह छन्‍्द बनता है । 
सखीन सों देत उराइनों नित्य, सो चित्त संकोच सने 
लहिये 7 दिव इशण०र२० प्र० १० पृ० १५२)। 
“अनन्य हिमाशु, सदा त्तरुणीजनकी परिरम्मण जीतलता ।* 
(चन्द्राकर) । 
४ दुर्मसिछ स्वेया-इसमें २४ वर्ण होते है, जो आठ 
सग्रणों (॥9) से बनते हैं और १२, १२ वर्णोपर यति होती 
है, अन्त सम तुकान्त ललितान्त्यानुप्रास होता है । यह्द 
छन्द तोटक कबृत्तका दुगुना छे । इसका प्रयोग केशव 
(रा०्चं०),, चुलसी(कविता०)से लेकर रीतिकालः तथा 
आधुनिक कवियोंतकने डिया हे | 'जलू हू थल हू परिपूरण 
श्री निमिके कुछ अद्भुत जोति जगे।! (राण्च० ५ 


सर्वेया-सहज 


२२) । अववेसके द्वारे सकारें गयी सुत गोदम 
भूषति ले निकते ! (बविता० * १) । सखि, नील 
नभस्सरसे उतरा, यह हस अहा तिरता-तिरता 7 
(साकेन - ९) । 

७ किरीट स्वेया--आठ भगर्णोसे यह छन्दर बनता है। 
तुल्सी, केशव, देव और दासने इस छन्दका प्रयोग 
किया है । इसमें १२, १२ वर्णापर यत्ति होती है। 
जञानकौ-जीवनको जन हैँ जरि जाड सो जीह जो जाँचत 
औरहददि । (कविता० - ७. २६) । 'तोस्थो सरासन 
सकरको जेहि सोथ्व कहा छुव लक न तोरहिं ।! (रा० ऋञचञ० 
- १५ - ७) । “अंसबली जनम्यो जदुवस, सुजान्यो जसोमति 
कस-कथा सुनि । दैव श०र२० ५ वीर-अदसुत्त)। 
६ गंगोंप्क या लक्षी सवेया--आठ रगणणेसि यह छन्‍्द 
वनता है। केणव, दास, दिजदत्त ह्विजेन्द्रने इमका प्रयोग 
किया हैं । दासने इसका नाम लक्षी दिया हे, केशवने 
प्त्तमातगलीलाकर । दास हो कान्द दासी बिना मोल 
की, छाँढ़ि दीन्‍्हो सवे बस वसावरों ।" (मिसारीठास ग्र० 
पृ० २४४) । 'राम राजानके राज आये यहाँ, धाम तेरे 
महाभाग जागे अब ।? (रा०-च० १६ ९)। हां गिरी, 
रो भरी, हा मरी, रो अरी, वोलि छलागीं गले राधिका 
च्यामके । (द्विजदत्त द्विजेन्द्र) । 

७ मुक्तहरा सवेया--इसमे < जगण होते ह । मत्तगयन्द- 
के आदि-अन्तम एक एक लघुवर्ण जोबइनेसे यह छन्द वनना 
है। ११, १३ वर्णोपर यति होती है । देव, दास तथा 
सत्यनारायणने इसका प्रयोग किया है । 'दिना दस जोवन 
जीवन री, मरिये पचि द्योह, जुपै मरिव न (ढेव - ज० 
र० प्र० ४ तजान्त) | 'सुल्च्छन राजनके सो 
सुहाई अनोसि अक्लत्रिम सुन्दरताई ।” (सत्यनारायण) । 

८ बाम सर्वेया-मजरी, माधवी या मकरन्द इसके अन्य 
नाम है । यह २४ वर्णीका छन्द हे, जो मात जगर्णों और 
एक यगणके योगसे वनता है । मत्तगयन्दके आदिम लघु वर्ण 
जोंबनेसे यह छन्‍्द वन जाता है । केशव और दासने इसका 
प्रयोग किया है । फेजवने मकरन्द, देवने माधवी, दामने 
मजरी ओर भानुने वाम नाम दिया है । 'नवे नव ग्रीव यके 
गति केशव वालक ते सेंग ही सेंग खेली । (राण्च० २४ 
११)। कहे किन आज़ु कहा भयो तोहि, कहा कह्दि कान्द 
कहा कहि तोसो ॥ एेव झाग्र० पृ० १०२)। 
वसनन्‍्तसे आज बने त्रजराज सपल्‍लव हाल छरी वर हाथे ।” 
(मिखारीदास गज? पृ० २४३) | 

०९ अरसात सर्वेधा-यह २४ वर्णोका छन्‍्द ७ भगर्णों 
और रगणक्रे योगसे वनता है । देव और दासने इस छन्‍्द- 
का प्रयोग किया है । राधिकाकी रसरगकी दीपति, सग 
सहेली हेंसी दृदराइके । द्वेव झण्र० प्रृ० ३८, 
दास्य) । सात घरीई नहीं विल्गात, छजात़ भो वात 
गुने मुसकात हैँ । (मिसारीदास ग्रू० पृ० २४७) । 

३० मुन्दरी स्वेया-यद्द छन्द्र २० वर्णोंका है। इसमें 
आठ सगणों और शुरुका योग होता हईं । इसका दूसरा नाम 
माधवी है । वेचवने इसे सुन्दरी और दासने माधवी नाम 
दिया ह । केशव (रा०्च०, चुलसी (कविता०), 
अनूप (कुणारू), दिनकर (कुस्स्षेत्र)ने इस छन्‍्दका प्रयोग 
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किया है। “रु मारिये मोद्दि विना पग थोये हों नाथ न 
नाव चढाइहो जू। (कविता०" २-१)। सब भूवछ 
भूधर हले अचानक आह मभरत्यजे दुन्दुसि वाजे।! 
(रा०चं० १० - १४) । 'पलकी अरुनै, झलके भरु नैन 
छुटी अलकें, छलकें लर मोती 7 देव श०र० - १०)। 
“पविनु पण्डित ग्रन्थ प्रकाश नहीं, विन ग्रन्थ न पावत 
पण्डित भा है (मिखारीदास झ० - पृ० २४३) -- 
मनुके यह पुत्र निराण न हों, नव धर्म-प्रदीप अवश्य 
जलेगा । (दिनकर कुरुछेत्र) । 

१३ अरविन्द स्वेया-आठ सगण और ल्घुके योगमे 
यह छन्द वनता है । १२, १३ वर्णोपर यत्ति होती है गौर 
चारों चरणोंमें ललितान्त्यानुप्रास होता है । “भ्षिरात 
अध्यारको मेघ छठा, घुमढ़ी छुटि विज्जु छटा चहुुँ ओर | 


(देव - झशा०२० * पृ० १०, १७४) । "कुछ और नहीं 
युग लोचनोंमें, प्रतिविन्वित है अनुराग अमन्द 
(चन्द्राकर) । 


१२ सानिनी सर्वेया-यह २३ बर्णोंका छन्‍्द है। ७ 
जगणों और हलघु-गुरुफ़े योगसे छन्‍्द बनता है। वाम 
सर्वेयाका अन्तिम वर्ण न्यून करनेसे या दुर्मिछका प्रथम 
लघु वर्ण न्यून करनेसे यह छन्दः वनता है। तुलसी और 
ढासने इसका प्रयोग किया है। 'प्रफुछित दास वसन्त 
कि फौज सिलीमुस भीर देखावति हे । (मिखारीदास 
झ० पृ० २४४) | कहा भव भीर पडी तेद्दि थो, विचरे 
धरनी तिनसो तिन तोरे ।! (कविता? - ६ - ४५९) | 
१३ महाअझ्ुजंगग्रयात स्वेया--यहद २४ वर्णोका धन्द है, 
जो आठ यगणोंसे वनता है । यह भ्लुजगप्रयात॒का दुगुना 
छन्द है । इसमें १२, १२ वर्णॉपर यति होती है । 'रहे 
वैढठि न्‍्यारी घट देफ़ि कारी, विहारी विद्वारी विद्ारी ररे 
जू । (मिसारीदास ग्र० पृ० २४४) । 
१४ सुखी सवेया--यहद नवीन सवैया ८ सगण+लघु- 
गुरुसे वनता है, १२, १४ वर्णोपर यति होती है । सुख 
सवैया ८सर्न२ लके अन्तिम वर्णोको दीर्घ करनेसे यह छन्द 
वनता है । 'कुछके अपमानके साथ पितामह, विश्व विनाशक 
युद्धको तोलिये।” (दिनकर कुरुक्षेत्र) । “79० शु० 
सहचरभिन्न-दे०--“अर्थ-दोप', चौदद्ववाँ । 
सहज-सिद्धों, नार्थों तथा सन्तेर्मि समान रूपसे सहज 
शब्ठका महत्त्व हे, यथपि इ्सकों एक ही अआर्थर्मे समीने 
प्रयुक्त नहों किया हे। सिद्धोने सहज अब्दको जितना 
महत्व ठिया है उसके कारण यह धारणा होती ईं कि 
सम्भवत वच्धयानसे पएथक्‌ इनका मत सहजयान है, जो 
अनुप्ठानों और गुद्य साधनाओोंसे रद्दित है, किन्तु यह 
धारणा अ्ञान्त हे द्र०--वज्यान) । 

इस सददजकों कल्पनाका मूल उद्वम क्‍या है। इसके 
विषयमें एक अत्यन्त रोचक, किन्तु विचारणीय मत 
प्रवोधचन्द्र वागचीका है । वे इसे 'ताओोंका अनुवाद मानते 
हूँ, जो प्राचीन चीनी पधर्मका मूल सिद्धान्त है । तामो- 
साधनाकी वहुत सी पद्धतियाँ, शब्दावली और पिद्धियाँ वीद 
तब्रोंमे बहुत मिलती-जुलती दे । कुछ दक्षिणमारतीय 
अनुश्नुतियाँ यह मानती ह कि ईसासे पहले ही कोई “मोग 
नामक चीनी माचार्य दक्षिणमारतमें आया और तिनेवेलीके 
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सिद्धकूट पर्वतपर रहने छूगा । वह भी कायाकी अमरताका 
उपदेश देता या और गुद्य साथनाएँ करता था । किन्तु श्न 
किम्बदन्तियोंके भाधारपर किसी भी प्रामाणिक निर्णयपर 
नहों पहुँचा जा सकता या। विष्णुपुराण (लगभग ४०० 
ई०)में अवश्य सहजा-सिडिका उछ्ेख है जिसे खाभाविक 
सिद्धि सी कहा गया है। वललभदेवके एक कामरूपवाले 
शिलालेखमें मी इसी अर्थम सदजका उल्लेख है। यह 
शिलालेख १२वीं शताब्दीक्षा है । इससे इतना तो अवश्य 
अनुमान होता है कि वौद्धोंके अतिरिक्त भी कोई चिस्तन- 
परम्परा चली आ रही थी, जो सहज जीवनपद्धतिपर व 
देती थी, जिसका सम्मवत वेष्णवोसे अधिक निकटका सम्बन्ध 
था। बौद्धोंने जब इस शब्दको खीकार किया तो श्सके 
प्रशोपाय-युगनद्ध-परक अर्थ लिये । सहज वह परम तत्त्व है, 
जो ग्रशा और उपायके सहगमनसे उत्पन्न होता है, उसीकरे 
आधारपर सहज-काया, सहज-सुन्दरी, सहज-नौका, 
सहजाननद आदिकी कर्पना की गयी | किन्तु यह केवल 
बौद्धोंने नहीं किया था। लगता है, कई ताश्निक पद्ध तियोंने 
सहज शब्दको स्वीकार कर उसे नये गुष्म अर्थ दे दिये थे। 
मत्सेन्द्रनावके योगिनी-कोल मार्ग में सी सहजते स्वाभाविक 
प्रवृत्तिमूछक मार्गके अतिरिक्त ऐसी साधनाका अर्थ लिया 
जाने लगा, जिसमें ख्लीतत्व और पुरुषतत््वका मिलन सम्पन्न 
हो! योगिनी-कौल-मार्गका नाव-पन्यथसे काफी निकटसे 
सम्बन्ध रहा है। नाथ-पन्थमें भी शक्ति और शिवका मिलन 
नाद और चिन्दुके मिलन्‌के रूपमें माना जाता रहा है । 
किन्तु इसमें सन्देह् नहीं कि सिद्धोंके पूर्व बौद्ध-परम्परामें 
सहज झब्दका प्रयोग नहीं मिलता है । 
सम्भवत इसका एक कारण यह भी है कि झूल्य और 
करुणा; थे दोनों एक-दूसरेके अभावमें साम्यको एकागी वना 
देते थे । दोनोंके ऐक्यका घोतक सहज” शब्द वस्तुत 
अधिक गहरा अर्थ दे सकनेमें समर्थ था । प्रज्ञा और उपाय, 
शुन्य और करुणाका सहयगमन ही प्रमुख प्रणाली है और 
वही सद्दज तत्त्व है । 
नाथपन्थी साहित्यर्में भी सहजको परम तत्त्वक्षे रूपमें 
भरहण किया गया है। 'ए ही पॉचों तत वाबू सहज 
समान ' (गोरखबानी) । दुविधा मिटाकर सद्दज स्वसावमें 
रहनेका उपदेश हे। गोरखनाथ सहज त्तत्तके व्यापारी 
वताये गये हैं। सहजको परम पद निर्वान वताया गया है 
और '“'उबकि न चलवा, हबकि न वोलिवा, धीरे घरिवा 
पाँव, गरव न करिवा | सहजे रहिवा को साधकका आदर्ख 
आचरण माना गया । 
यह सहज रहिवा' या सहज रहनि वस्तुत सन्तेंमिं 
बहुत प्रमुख हो गयी । वैसे सन्तेंसि भी परम तत्त्वके रूपमें, 
स्वसावके रूपमें, समाधिके रुपमें सहजका निरन्तर 
उल्लेख मिलता है, किन्तु उसके तान्च्रिक अर्थकों सन्‍्तोंने 
कहीं भी नहीं स्वीकार किया, वे उसे पूर्णत- भूल चुके 
थे। बेसे तो सिद्धोमिं मी सापनाकी एक अवस्था ऐसी 
जाती थी जब वे कद्दते थे कि 'एकु न विज्ुश सन्तण मन्त, 
निञअ घरिणी लइ केलि करन्त !? या वे मानते थे--भणदह् 
सअवा, खसम भजवइ, दिवा रात्ति सहज राहिअइ ।* 
(दोह्कीष--तिलोपा) । किन्तु यह महामुद्गाकी साधना कर 


लेनेके बादकी वह स्थिति है जव साधककी भाचारकी समस्त 
स्व॒तन्त्रता प्राप्त हो जाती हे। सनन्‍्तोंमें सहज रहनिका 
और भी निर्मल और भावात्मक स्वरूप है । वे उस्ते उस 
वैष्णव अर्थमें ग्रहण करते हैं जहाँ सभी कर्मोंको कृष्णार्पण 
कर सहज जीवननिर्वाह किया जाता है। कबीरने जब 
कहा है कि सनन्‍्तों सहज समाधि भली?, तब उन्होंने 
सहज समाधिसे न प्रशा और उपायके समागमका सकेत 
किया है, न नाद और विन्दुके मिलनका, उन्होंने केवल 
समस्त वाह्य आडम्बरोंसे रहित, सरल, भावपू्णं जीवन- 
निर्वाहके आर्थमें प्रयोग किया है। वैसे तो नाथोंमें भी 
सहज-रहदनीका उल्लेख है, पर कवीरमें सहज रहनीका प्रमुख 
भाधार है हरिभक्ति और प्रझ्ुके प्रति भावात्मक भर्पण | 
नाथपन्थी धारणार्मे इसका अभाव है । 
किन्तु परवर्ती कवीरपन्थी साहित्यर्मे इस सहजकी 

कब्पनाका प्रचुर दुरुपयोग हुआ है । उसमें सहजको अदा 
बताया गया है, जिससे पॉच ब्रह्म उत्पन्न हुए हं। फिर 
सहज श्रुत्ति, सहजाकुर, सहज द्वीप आदिकी कब्पनाएें की 
गयीं । अन्तमें सहजका हास सी मिलता है, जब सदजको 
घटाकर मायाशवलित निरजन मान लिया गया और अन्‍न्तमें 
धर्म-सम्प्रदायका कर्मकाय ही मान लिया गया । (विस्तारके 
लिए दे०- सिद्ध साहित्य पर्मवीर भारती।) “-ध०वी०भा० 

सहजयान-दे०--वज्धयान' ।- 

सहज-रहनी-दे०-- सहज । 

सहज शून्य-दे०--शूत्य । 

सहज समाधि-दे०-- सहज! । 

सहज सिद्धि-दे०-- सहज । 

सहज सुंद्री-दे०--महासुद्रा' । 

सहज स्वभाव-दे०--सहज' । 

सहजानदु-दे ०---चार आनन्द! । 

सहजिया-सहजयानी साधनामसे प्रभावित कई छोटी- 
छोटी धर्म-साधनाएँ पूर्वी भारतमें विद्यमान हैं, जो सहजिया 
कहलाती हैं, किन्तु प्रमुख सहर्जिया धारा समस्त बौद्ध 
प्रभावोकी ग्रहण करके भव वेष्णचताकी खवीकार कर चुकी 
है । यद्द संक्रमण कब हुआ और किस प्रकार हुआ, यद्द तो 
असी खोजका विपय हे, किन्तु कई विद्वा्नोका मत है कि 
किसी न-किसी रूपमें तान्यिक पद्धतिका न्यापक्त प्रभाव 
वैष्णव धर्मके उस रूपपर पड़ा है जो पूवी भारत प्रचारित् 
हुआ । सहजिया सम्प्रदायवा्लोंका तो यह कथन है कि 
जयदेव, विद्यापति और चण्डीदास भादि वेष्णव, विमर्श 
और रूपसनातन, स्वरूप, दामोदर, जीवगोस्वामी आदि 
वैष्णव आचार्य सभी किसी न-किसी रुपमें सुद्रा-मेथुस- 
युक्त सहज-साधनामें प्रवृत्त हो चुके हैं। सहजिय्योके 
पदोंका अध्ययन करनेसे प्रतीत होता है कि इनपर वौद्ध 
और हिन्दू तान्ध्रिकोंका स्पष्ट प्रमाव है, किन्तु धीरे धीरे 
इनके पदोंमें प्रगीत प्रेमतत्व अधिक भावात्मक होता गया 
है, गुह्म तान्त्रिक अनुष्ठानोंसे मुक्त दोता हुआ छृदयकी 
सहज वृत्तियोंके स्फुरणको अधिक मद्दत्त देने लगा है। 
किन्तु साथ ही यद्द मी स्मरणीय है कि स्वत सहदजयानी 
सिद्धोर्मि यद्द प्रवृत्ति पायी जाती थी और सनन्‍्तोंके साहित्यमें 
तो इसका पूर्ण विकास मिलत्ता है। किन्तु इनके और 
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सन्तोंके साहित्यर्में अन्तर यह हे कि ये कृष्णकों अपना 
उपास्य मानते है, लीलामे विश्वास करते है और परकीया 
ग्रेमकी अधिक महत्त देते है । 

लीलाके सम्बन्धर्नें चेंतन्य महाग्रजुने राघानमावकों 
अधिक मदत्त दिया था जब कि उनके पूर्ववतती और सम- 
कालीन अन्य मक्त-कवि और साधक सखी-भावको स्वीकार 
करते थे। जहाँठक सहजिया साथकोंका प्रव्न है, वे न 
केवल सखी-भावसे रावा और कृष्णकी प्रेम-लीलाजॉका 
गायन करते दे दरन्‌ यह भी विव्वास करतें है कि लोकिक 
परष और नारीकी ग्रेम-लोल्ममें भी राधा कृष्णके मलौकिक 
प्रेमकी अभिव्यक्ति होनी हे । इसके लिए वे रूप-लीछा और 
स्वरूप-लीलाके सिद्धान्तका आधार लेते है। उनका कहना 
यह है कि प्रत्येक मनुष्यके अन्दर कृष्ण विद्यमान है और 
प्रत्येक नारोनें राधा। ल्ौकिक नाम और आचरणवाला 
उमका व्यक्तित्व रूप' है बोर कृपष्णकी स्वत जो प्राकृत 
लीला थी, वह उनकी रूप-लीला थी भर अप्राह्ृृषत लीला 
स््रर्प लीला थयी। इसी ध्छ्सि वे दृन्दावनके तीन रूप 
मानते थे--वन-बृन्ठावन, मन वृन्दावन, नित्य वृन्दावन । 
नित्य-वृन्ठावनर्में कृष्ण और राधा, पुरुष और प्रकृति या 
रस और रतिफ्रे रूपमें नित्य विहार करते है । 

वेष्णव सहजिया साधनाकी मुस्य प्रक्रिया है 'आारोप' । 
इसमें हप पर '्वरपंका आरोप कर भावन्‍ाधना की 
जाती हँ, किन्तु इसमें रूपका निषेध नहीं होता वल्कि 
रूपके विना स्वरूपका साक्तात्कार ही नहीं हो सकता। 
इसीलिए वे ल्वैकिक और अलौकिक प्रेमर्मं कोई विभानक 
रेखा नहीं खीचत । (हे०--पोस्टचैतन्य सहजिया कल्ट! 
मणीन्द्रमोहत वसुु । आबवब्सक्योर रेलीजस कब्दस: 
गशिभृषणदास गुप्त) । “ाध० बीं० भा० 

सहजिया संप्रदाय- सहनियार्समे दीख पढनेवाले सहज 

शब्दका ब्युत्पत्तिमूलक अर्थ (सह जायतें इति सहज 'क्रे 
आधारपर) जन्मके साथ साथ उत्पन्न होनेवाला तथा इसी 
कारण किसी मी पढदार्थका अपना नैसर्मिक रूप हुआ करता 
है, किन्तु पारिभाषिक दृष्टिसे इसका प्रयोग उप्त अनिर्वचनीय 
सख्थितिके लिए किया गया मिलता है, जिसे “निर्वाणदी 
संज्ञा दी जाती है और इसी प्रकार यह परम तत्त्वऊे स्व॒रूप- 
का वोधक भी समझा जाना है । अतणएव 'सहजिया' झब्दसे 
अमिप्राय उन लोगोंका छह, जो ऐसे हज म आस्था रखते 
है और तठनुस,र सहजिया सम्प्रदाय मी ऐसे व्यक्तियोंओे 
किसी समुदायविज्ञेपकी हो कह सकते हैं। “निर्वाणकी 
उठा, जिसे गौतम बुद्धने मानवजीवनके लिए चरम ल्घ्य 
निर्धारित किया था, समय पाकर विभिन्न नामों द्वारा 
ममिद्दित होती जायी। कभी इसे उनके अनुयायियोंने 
पथता' कहा, तो कमी शुन्यका नाम ठिया और फिर इसे 
हो उन्होंने ऋमद “विश्वप्तिमात्रता', “महासु्ा तथा 
विज्पातु' एवं वचद्रसत्तों भी ठदराया | उसे वचद्धों नाम 
देनेवाले लोगोंफे समुदायकों वजयान कहा गया और फिर 
उसीकी सहजके रूपमें कल्पित करनेवालेके वर्गको 
सद्दवयानी बतलाया गया। इस 'सहजंकी वौद्ध सिद्धोने 
सिहजानन्दाँ अथवा सइजसुस जर्व्ठों द्वारा मी व्यक्त 
किया है और इसकी स्थितिको 'प्रश्ञा' एवं छपायको 


ट्य्द्‌ 


समरसतामें निहित समझा हैं | इनका कदना था कि जो 


कुछ अद्माण्डम है, वह सभी पिण्ड वा घरीरमें भी है और 
इसीलिए जिस प्रकार जैव तान्त्रिकोंने मानव-भरोरके 
अन्तर्गत जीरप॑स्थ सहस्रारमें अशिवकी तथा मूलाधार में 
“अक्तिकी कल्पना की थी, उसी प्रकार उन्होंने मी क्रमश 
प्रज्ञा! एव उपाय को स्थान ठिया। परन्तु शव तान्त्रिकोनि 
जहाँ अआक्ति! एव 'शिव'के मिलनकी अनुभूतिको अन्त - 
साधना द्वारा ही साध्य माना था, वहाँ इन वौद्ध ताब्निकोंनि 
लिया तथा 'प्रश्ञांकी समरसताके लिए एक ऐसी वाह्म- 
साधनाकी मी आवच्यकता वतलायीं, जिसमें साधक अपने 
लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए किसी मुद्रा के साथ यौन सम्बन्ध भी 
स्वापित कर सकता था। ऊुद्राएँ” प्राय- नीच ऊलोत्पन्न 
स््रियाँ हुआ करती थीं और उनके प्रतिः सहज प्रेमकी 
अभिवृद्धिके समानान्तर 'प्रज्ञा' एव उपाय का उत्तरोत्तर 
मिलता जाना भी सम्मव समझा जाता था, परन्तु 
वजयानियों एव सहजयानियोंने पीछे भनन्‍्त साथनाऊ़े प्रति 
उपेक्षा प्रदर्शित की आर उनकी साधना वाद्य मुठ्रा-साथना- 
तक ही सीमित रइने लगी । 

ऐसे साधर्कोका प्रमुख कार्यक्षेत्र बंगाल, विहार एवं 
उडीसाके प्रान्तोमें था, जहाँ वाद्ध धर्मका अस्तित्व ग्यारहवीं 
जताब्दीतक वना रह्य और बौद्ध सिद्धों द्यरा अधिकतर 
सर्वसावारणर्मे ही प्रचार किये जानेके कारण ऐसी भावना- 
का प्रमातव वहाँके समाजपर भी विना पड़े नहीं रह सका | 
फलन वौद्ध धर्मके वहाँले अपने रूपोंमें प्राय लुप्त दो जानेपर 
भी उससे निर्मित हो गये वातावरणमें अधिक परिवर्तन नहीं 
छाया जा सका और उस कालतक प्रचलित वैष्णव- 
सम्प्रदायके कनिपय अनुयायियोंकी रचनाअओमें उक्त श्रश्ञा' 
एवं उपाय के मिलनका ही एक रूपान्तर उनकी राधा एवं 
छृष्णके अलोकिक प्रेममावकी अभिन्यक्तिमें भी दीख पड़ा। 
किन्तु वीद्ध सिद्ध जहाँ प्रज्ञा! एव “उपायके मिलनकी 
समरसताका स्व्य सी अनुमव करते जान पढतें भे, वहाँ 
वैष्णवोने राधा एव कृणकी 'केलि'को केवल दूरसे प्रत्यक्ष कर 
आनन्दित होना अमीष्ट माना और उसे अपने सुन्दर 
कावब्योका विपय मी बनाया । गीतगोविन्द के रचथिता 
प्रसिझ कवि जयदठेव तथा मैथिल कवि विद्यापतिने अपनी 
कविताओंने इसी नियमका अनुसरण किया और इन्होंने 
मिद्धोंके सहज को भी कोई महत्त्व नही दिया । सहज की 
चर्चा एवं व्याख्या करनेवाले वैगला कवि चण्डीदास इु८, 
जिन्हें इसी कारण एक प्रमुख 'वै्णव सहजिया' के रूपमें भी 
खीकार किया जाता है। इन्होंने न केवल राघा एवं कृ्णकी 
केल्की कुछ भिन्न चष्टिसे देखा, अपितु इन्द्रेनि अपने 
जीवनतककी वीद्ध सहजयानियोंके ही आदर्शानुसार ढाल 
ठिया। इन्होंने किसी 'रामी नामकी रजकी(घोविन)कों 
प्रेमपात्रीके रूपमें स्वीकार कर उसे सहजयानियोंकी जैसी 
फ्ुद्रा' बना टाला । उनका न्यूनाधिक अनुसरण करनेवाले 
लोगोंकी नख्यामें क्रमण इतनी वृद्धि होती चली गयी कि 
बौद्ध सिर्दधोके 'सहजयान'की माँति वेंष्णव धर्मके भनु- 
यायियोंका मी एक सहजिया सम्प्रदाय चलठ निकला और 
उसे कवि जयदेव तथा विद्यापतिक्रे शुद्ध वेष्णव सम्प्रदायसे 
एथकू समझा जाने रूगा । 


<८रे७ 


सहजिया संप्रदाय-सांख्य 
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इन वैष्णव 'सहजिया छोगोंकी वहुत-सी वातें बौद्ध 
सद्दजयानियोसे मिलतौ-जुलती थीं, किन्तु इनको कुछ अपनी 
विशेषताएँ भी थीं। इनका 'सहज' सहजयानियंके दी जैसा 
अनिर्वचनीय था, किन्तु उसकी व्याख्या करते समय ये 
उमे विशुद्ध प्रेम जैमा रूप दे दिया करते थे। इनका कहना 
था कि श्रीकृष्णका, परम तक्त होते हुए भी, विना अपने 
नंसर्गिक प्रेमकी अमित दाक्तिस्वरूपिणी राधाक़े रहना 
अतम्भव है। राधा उनमें स्वभावत निहित रद्या करती है 
जिस कारण उन दोनोंके क्षणिक वियोगकी कब्पना भी 
उनकी नित्यलीलाकी दी ध्ष्टेसे की जा सकती है, जिस 
कारण उसमें उनका स्वरूप” आध्यात्मिक तक्तके रूपमें 
वर्तमान है और इसी प्रकार उसमें भौतिक तत््वको भी 
स्थान प्राप्त है, जिसे 'रूपका नाम दिया जा सकता है तथा 
इसीलिए रूपके ऊपर 'स्वरपका आरोप करना ही अपने 
पार्यिव प्रेमको अपाधिवता प्रदान कर देना है । इनके अनुसार 
किसी भगवानके प्रति आध्यात्मिक प्रेमका प्रदर्शन आवश्यक 
नहीं है, क्योंकि उसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति अपने 
भीतर ही कर लेनेमें समर्थ है। मानव-जीवन इस विद्वमें 
सबसे वंडी देन है और "मानुप!(मनुष्य)का स्थान यहाँ 
सभी पदार्थीने कहीं ऊँचा है । सददजिया वैष्णव प्रेमभावमें 
उत्कर्प लानेके लिए किसी साधकका परकोयाके भसर्गर्मे 
रहना अत्यन्त आवश्यक मानते हैं, परन्तु परकीयाके भी 
ुख्य' एव “मजरी' नामक दो भेद करते दीख पड़ते है । 
वास्तवर्म इनकी 'मजरी' हो सहदजयानियोंकी मुद्रा! है, 
जिसका सविधि पूजन करके साधक अपनी सुपुम्ना नाडीको 
क्रमण जागरित कर, दिव्य भक्ति उपलब्ध कर सकता है । 
“मुख्य” परकीया वह 'अन्तरय” शक्ति है, जिसकी साधनामें 
परमात्मतत्त्ववा शान प्राप्त कर उसके प्रति पूर्ण समर्पण कर 
देना पढ़ता है । 
प्रेममावकी शुद्धता एवं गम्मीरताकी घ्ट्टेसे वेष्णव 
सहजिया लोगोंकी तुलना खूफियोंके साथ की जा सकती छे । 
सूफी लोग भी श्न सहजिया वेष्णवॉकी माँति ईश्वरीय प्रेम- 
(इश्क हृकीकी) की प्राप्तिके लिए पायिव प्रेम (इश्क मजाजी)- 
की साधना आवश्यक समझते थे और इस वातको प्रेम- 
गाथाओं द्वारा उदाहृत भी किया करते थे, जिसका श्नके 
यहाँ कोई महत्त्व नहीं था, क्योंकि पार्थिव प्रेमकी साधना ये 
लोग स्वय परकीयाके साथ कर लेते थे। सूफियोंकी प्रेम- 
साधनाका यदढग वस्तुत व्याख्यात्मकमान्न द्वी था, 
जहाँ सहजिया वैष्णव उसे _तान्त्रिकोंकी भाँति स्वयं पूरा भी 
कर लेते थे। इसके सिवाय सरफियोंका प्रेम जहाँ सीधे 
इ्प्रके प्रति मदशित समझा जा सकता था, वहाँ सहजिया 
वेष्णवोंकी साधना-प्रणालीमें ऐसी कोई बात नहीं थी। ये 
लोग श्रीकृष्ण एवं राधाके अलोक़िक प्रेमको द्वी विशेष 
मद्दत्व देते थे तथा उसे मपनी मजरी-साधना द्वारा निजी 
अनुमवर्मे लानेके लिए प्रयलशील भी रद्दा करते थे। इस 
बातमें ये लोग उन वाउलोंसे भिन्न थे, जो अधिकतर वगाल 
प्रान्तके निवासी थे तथा जो सफियोंकी भाँति दी अपनी 
प्रेम-साधनामें सदा मस्त रहा करते थे। सहजिया वेष्णवोका 
प्रेम जहाँ श्रीकृष्ण एव राधारूपी दो व्यक्तियोंके स्वरूपाश्रित 
प्रेमकी अपेक्षा करता थो, वहाँ वाउलोंका प्रेम सव किसीके 


हृदयमें वर्तमान किसी 'मनेर मानुप के प्रति उन्मुख था 
ओर उसे इस प्रकार आत्मसाधनाका ही एक रूप ठहराया 
जा सकता था | सहजिया वैष्णयोंके प्रेममें द्वेतमावनाका 
बना रहना आवश्यक था और उसे प्रेमलक्षणा भक्तिः 
तकका नाम दे सकते थे, जहाँ वाउलोंकी प्रेमसाधना तत्तत 
अद्वैतभावनापर ही आश्रित थी । 

सहायक ग्न्ध--उत्तरी भारतकी सन्त परम्परा 
परशुराम चतुर्वेदी] जाप० चु० 
'सहलद॒ऊलूकमरू-दे ०---हठयोग' । 
सहखार-दे०--इृठयोग' । 
सहोक्ति-साचश्यमूलक गम्योपम्याश्रय वर्गका. भेद- 
प्रध,न, प्राचीनेसे स्तरीकृत चला आनेवाला अलकार । अर्थ 
है सहमावकी उक्ति। इसमें एक अन्वित अर्थवाले पदकी, 
सह दशब्दकी अर्थपामर्थ्से, दो अन्वित अर्थक्षी बोधकता 
होती ऐो (का० प्र० १० ११२)। सामान्यत इसके 
सम्बन्धर्म यही धारणा चलती रही हे--<ो वस्तुओंकी 
ठ॒ल्यकालीन दो क्रियाओंका एक ही पदले कथन करना 
(सहायक शब्दको सामथ्यमे) ।! (का? सू० बृ० ४ *हे* 
२८) । इस प्रकार साधारण कथनर्मे यह अलकार नहीं 
माना गया है--राम लक्ष्मण और सीताके साथ वन गये! । 
सद्दोक्तिमें अतिशयोक्तिका होना अत्यन्त आवश्यक माना 
गया ऐ--मूलभूतातिशयोक्तियंदा भवेत्‌ ।! (मा० दु० 
१० ७५०७) । जयदेवका 'जनरजन ” कहना भी इसी 
वातका मकेत है । 

हिन्दीके आचायोंमें कुछने “चन्द्राकोक' तथा कुवलया- 
नन्द'के भाधारपर लक्षण दिये हें--वस्तुनकी भासत जहाँ, 
जनरजन सह भाव। (शि० भू० १४५), अथवा 
बहु सय मने, जनरजनके काज ? (पञ्मा० ९६) जो 
बहुत स्पष्ट नहीं हे । केशवका लक्षण दण्डीके आधारपर है 
और अपूर्श है--द्वानि बुद्धि, सुभ असुम कछु किये गूढ़ 
प्रकास | होह सद्दोक्ति सो साथ ही वरनत केसवदास ।* 
(क० प्रि० १९ २०) । पर उदाहरण उपयुक्त है-- 
'पसिसुता समेत भई मन्द मन्दगत्ति लोचननि, शुनन्सों 
वल्ित ललित गति पायी है ! (वद्दी २१)। मतिराम, 
कुलपति तथा दास जांदिने मम्मट-विश्वनायके जाधारपर 
लक्षण दिये ह--'काज देतुकों छोट़ि जहाँ औरनिके 
सद्भाव (! (ल० ल० १५७) । उदा०--नैननतें नीर धीर 
छुट्यो एक सग छुस्यो, सुख रुचि मुख रुचि त्यों ही विन 
रग ही (शै० भू० १३०), अथवा--फूलनके सेँग 
फूलिद्दतें रोम परागनके संग छाज उडाइहै । पहलव पुजन 
सेंग अली द्वियरा अनुरागके रग रंगाइह ।? (का० नि० 
१०) । इसका एक भेद इलेपमिश्रित माना गया छै-- 
“मन सेँग रक्ताधघर भये, सेसव सगति मन्द । (अ० म्‌० 
३०९), यहाँ (रक्त! पद्म इलेप है, अधरके पक्षमें लाल रग 
और मनके पक्षमें अनुराग । +शि० प्र० सिं० 
सांख्य-साख्य दर्शनकी एक पद्धति हे, जिसके आदि 
प्रवर्तक कपिल हैं । इस दर्शनको साख्य क्‍यों कहते है ? इस 
प्रश्षते विविध उत्तर हैं । (क) कपिल-दर्शनमें सस्या अर्थात्‌ 
सम्यक्‌ शानक्री प्रधानता हे । सख्याका अर्थ है सम्यक्‌ 
ख्यातिका शान | यह विद्ुद शानमार्ग है । प्रत्यक्ष और 


द् 


सांस्य 
हनुमान ही इसके मुख्य प्रमाण है। वयपि कालान्तरमें 
श्रनिप्रमाण या वेद का प्रमाण भी इसमे मान्य समझा सवा; 
तथापि प्राथमिकता तब या झानकी हो रहो है। गीतार्मे 
माख्यको धानमार्गका ही पर्याय कहा गया है! झकराचार्च 
भी साख्यकों तार्किक कहते ह। सख्या या श्ानकी प्रधानता- 
के कारण वस दर्जनकों सारय कहा जाता है । (स्व) कुछ 
लोगोंका मत है कि नाख्य दर्जमनका यह नाम इसलिए पडा 
कि इसमें तत्वोंकी सायया था गिनती की गयी हूँ । मौलिक 
तत्व कितने है, इसका जो जञाव्म विचार करता है, उसको 
साझू्य कहते है । पर॒ आज मीजों दर्जन इन तत््वोंकी 
सिनतीका विचार करते है, उनकी हम साख्य नहीं क॒द्द 
सकते । सारय भारतका पहला दर्चन है, जिसमें मौल्कि 
तत्वोंकी सगया को गयी। उपनिपद्ोंका पहला समन्वय 
करनेवाला दर्घन यही सारय हे। इसमे उपनिषदके 
मोल्कि तत्वोकों विकास क्रममें सजोया गया । 
घास्य शालफें प्रथम आचार्य कपिल है । इन्होंने साख्य- 
सूत्रों की रचना की थी, पर वह उपलब्ध नहीं है! इस 
नामसे जो उपलब्ध है, वह पूर्ण क्षेपक ही नहीं वरन्‌ जाली 
रचना हे, जो बहुत पीछे ल्सी गयी । लाख्यका प्रयोग जेन 
परम्परा तथा महामारत और गीतामे आता है । कपिल्का 
नाम ब्वितावनतर' उपनिषदर्मे सी आया है | कपिल्फे समय- 
को कुछ लोग ७०० ई०पू० ठहराते हैँ । कुछ भी दो, पर यह 
निश्चय किया गया हँ कि कपिल बुद्ध-पूर्व थे। जिस समय 
प्राचीन उपनिपदोकी रचना हो चुक्की थी, उनके श्ञानमार्गकी 
प्रधपनता थी, उसी समय यह जावश्यकता पडी कि उस 
झानमार्गका सुझखल्ति रपने प्रस्तुत किया जाय । कपिलने, 
जो बहुत बड़े मिद्ध थे, इस कार्यकी किया । 
साख्य दर्शनका प्राचीनतम झन्‍्ध जो उपलब्ध है, ईश्वर- 
कृष्ण (लगमग १०० ई०)की 'सास्यकारिका' हैँ । इसके 
अनुसार चार प्रकारज़े तत्व हँ--प्रह्धनि, विकृति, प्रकृति 
विक्षति दोनों वा उभय भीर न ॒ प्रकृति न विहृति, मात 
अनुभय । अहृति कइते द मूल कारण्की । यह अचेनन हैं, 
सत्त्त, रज और तम, इन तीन सशुर्णोकी साम्यावस्था है | यह 
प्रसववन्ती €, भर्धात्‌ इससे कुछ वस्नुएँ उत्पन्न होनी हैं, 
जिनको इम विकृति कदते है। इससे पहले महत्‌ उत्पन्न 
होता है, महतसे अहकार, अहकारसे युगपत्‌ तीन प्रकारके 
तत्त प्रकट होते ह-* मन, २ इन्ड्रियाँ और ५ तन्मान्नाएँ ! 
इन्द्रियाँ ५ कर्मन्द्रियाँ हैं अर्थात्‌ हस्त, पाद, मुख, पाथु और 
उपस्च, ७ झानेन्द्रियाँ क्रण णब्दनन्मात्रा स्पर्भतन्मात्रा, 
रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा और गन्धतन्मात्रा है। इनमें 
ऊपरमें पूत्र विद्यमान रहती ह । फिर इन्हीं ५ तन्मात्रामिंसे 
क्रमण आकाण), वायु) तेज, अपू आर पृथ्वी, इन पाँच 
महाभूतोंका विफ्रास दोता हैँ। महत्‌, जहकार मोर 
८ तम्माम्राएँ इन सात तत्त्वोंकीं प्रकृति और विहकृति, दोनों 
ऋदते है, क्योंकि एक ओर ये उत्पादक है, तो दूसरी ओर 
उत्पन्न । मल, १० इन्द्रियाँ गिर ५ मदह्यमृत डन १६ तत्त्वों- 
को केवल विद्धति कहने हैँ, क्‍्येंकि ये केवल कार्य या उत्पन्न 
हैं, कारण था उत्वादक नहों। इस प्रकार श प्रकृति, 
प्र्ति-विज्ञति ओर १६ विक्वृति, इन 7४ तसोंसे प्थक वडुत- 
ने पुन्प ह जो न प्रद्टति है, न विकृति ह। इस तरद्द कुछ 
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२० तक्त हैं | मूल्त पुरुष और ग्रकृतिये हो दो तत्त्व है । 
पुरुषके साब्रिध्यसे प्रकृतिको साम्यावस्था सग होती है और 
तब उसमे गनि आती है, जिसके फलस्वरूप महदादिक्रमसे 
सभी अन्‍य तक्तोंका विकास होता है । पाँच मद्दाभूत्तों तथा 
मन और इन्ठ्रियोके ही विभिन्न सवातोंते नाना जीवों येन 
जग! वनता है। पुरुष प्रकृत्तिसि मूलत अनामक्त है ! पर 
जगत वह प्रद्घतिके कार्यकलापमें वँँवा प्रतीत होता है । 
शानसे इस वन्धनको दूर करके पुरुषफ्रा अपने अख्विलका 
अनुभव करना मोत्न है । 
विकास-क्रमका व्यक्तिक्रम या विपरीन-क्रम तिरोमाव या 
प्रल्य है। विकासक्रमर्मे सास्य सन्कार्यवाद या प्रकृति- 
परिणामवादफे सिद्धान्तकोी मानता है, जिसके अनुसार 
कार्य कारणमें सठा पूर्वले ही विद्यमान रहता है। कार्य 
कारणावस्थाका व्यक्त रूप दी हैं । 
. ईश्वरकणक्के उपयुक्त साख्यर्म ईइवरकी मान्यता नहीं 
हैं, अत वह निरीश्रवादी दर्गन है, कुछ लोग कहते हैँ 
कि इंशर्‌कृण वस्तुत निरोश्वरवादी नही, वल्कि अश्वेयवादी 
है, इसलिए वे ईश्वरके विपयमें मौन हैं | उनकी अनुक्तिका 
अर्थ अभाव न लयाना चाहिये | कुछ भी हो, इस सास्यकी 
पारिभाषिक सज्ञा निरीदवर साख्य हूं । इसमे पृथक सेसवर 
चाख्य है, जिसमें २५७ तत्वेसि पृथक्र्‌ ईब्वर तत्तको भी 
माना जाता है और इस तरह उसमे २६ तत्त हो जाते 
ह | विजश्ञानमिन्न॒ जिन्होंने 'सास्बप्रवचनसृतन्नभाष्य'ं लिखा 
हैं, इसी सेखर सास्यके अनुयायी हैं । “चरकसहिता' में साख्य- 
का मत मिलता है, पर उसमें २५ या २६ तत्त्वोंफे वजाय 
केवल २४ ठत्त्त दी है । वहाँ प्रकृति और पुरुष ढोनोंफ़ी 
अप्रथक्‌ कर ल्या गया हे, क्योंकि वे ढोनों ही अव्यक्त हैं । 
“चरकमहिता (७८ ४०)में निरुपित सास्य ईव्वरकृष्ण 
भौर विशज्ञानमिश्षुक्े साख्यसे प्राचीन है । चरकके पू्ते 
महाभारतका काल है | उसमें भी चरक जैसा द्वी साख्यका 
निरूपण है । इससे यह समस्या उत्पन्न हो गयी है कि मौलिक 
सारय सेश्वरवादी हैं या निरोश्वरवादी ? कपिल्का साख्य 
क्या है ? इसके विविध ढगसे उत्तर दिये गये और कुछ 
लोगोंने कपिछको निरीखरवाटी, कुछने सेश्वरवादी तो कुछने 
अज्ञेयवादी माना । 
पद्दर्गनममुच्चय के साध्यकार गुणरक्ष(१४वीं 
आती)ने सास्यक्े दो सम्प्रदायोंका उल्लेख किया छ-- 
मौलिक सारय और उत्तरसाख्य | मौलिक साख्यमें जैसे पुरुष 
अनेक ई वैसे प्रकृति मी अनेऊ है, एक नहों । उत्तरसाख्यमें 
पुन्ष अनेक ओर प्रकृति एक माना गयी । 
अरमसाग्व्य और योगके तक्तवादम कोई अन्तर 
नहां हे | योग सारयका सापनायक्ष ट, तो सास्य योगका 
सिद्धान्तपक्ष या दर्णनपक्ष हैं । 
पुराणोने सर्वेदर्णन समन्वय करते डुए अवतारबादके 
सिद्धान्ककों निकाला और नसामान्यत- प्रत्येक दर्शनके 
सत्यापककों इश्बरावतार या उसके ब्यूइका अवतार माना ! 
कपिल्फो इब्वरका अवतार समझा गया। वे प्िद्धोर्मि भी 
सिद्ध माने गये। एौिन्‍्दीके सनन्‍्तों और दाज्॑निर्कोनेमी 
उन्द्दंनि 
उनमे जात्मएएनकफा उपदेश कराया (ख० स्ला० * ३) 
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और उनका समग्र विकासवाद मान लिया। साख्यकी 
प्रकृतिकों माया कद्दा गया और तिरणुनी माया या बत्रियुणा- 
त्मिका प्रकृति उसका लक्षण माना गया। सूरदासने साख्य- 
के इस विकास क्रमका वड़ा सुनूर निरूपण किया है-- 
साया कौ त्रिगुनात्मक्ष जानी। सत रज तम ताके युन 
मानो । तिन प्थमर्दिं महतत््व उपजायो। तातै अहकार 
प्रकदायो । अहकार कियौ तीनि प्रकार । सतर्तें मन सुर सात- 
रु चार। रजगुन ते इन्द्रिय गिस्तारो । तमगुन ते तन्मात्रा 
सारी। तिनतें पच तत्व उपजायी। इन सवको इक अण्षट 
वनायी । अण्ड सो जड चेतन नहिं होई। तव हरिपद 
छायामन पोई ।' (सू०सा० ३)। 
' यहाँ स्पष्ट है कि सेबवर साख्यको दी सर जेसे सशुणवा- 
दियोसे अधिक मददत्त मिला । पौराणिकोंको भाँति दिन्दीके 
इन शानियोंने सी साख्यके विकासवादको स्मृतियोंके सक्टि- 
बादसे समन्वित किया, जिसमें अण्डसे सृष्टि प्राय” मानी 
जाती है! 
पर निरीश्वरबादी तथा अशेयवादी साख्यको द्विन्दीम 
अमान्यता नहीं मिली | हिन्दीके सन्तमतकी परम्परारमे 
साख्यके अनेकानेक सिद्धान्त मिलते है । छगता है कि यह 
सारी परम्परा साख्य तथा वोद्ध दर्शनोंके घात-प्रतिधातसे 
वनी द और अन्तमें कहीं अहैतपरक हो गयी है तो कहीं 
दैत्परक । जहाँ वह दैतपरक है, वद्दों वह सास्यके अधिक 
समीप है । 
विशानसिक्षुके 'साख्यप्रवचनसृत्रभाष्य के साख्यप्रवचन 
सूत्नेकि ६ अध्यायका साराश दादू-पत्थी निश्चलदास- 
(१९वीं शाती)ने “विचारसागर में यों दिया है--'साख्यशाल 
पद्अध्यायरूप कपिलने किया है ताके प्रथम अध्याय मै 
विषयनिरूपण किये दे | द्वितीय अध्यायर्मे महत्तत्त भद्कारा- 
दिक प्रधानके कार्य कद्दे दँ । तृतीय अध्यायमें विपयनतें 
वैराग्य कप्मा है। चौथे अध्यायमें परपक्षका खण्डन क॒श्या 
है। छठे भध्यायमें सारे अर्थका सक्षेपत्ते सम्नह किया है । 
प्रकृति पुरुषके विवेकतें पुरुषका असगशान साख्यशास्तर 
का प्रयोजन हे ताका भी त्वम्पदके लक्ष्य अर्थ शोधन 
हारा मदह्दावाक्यजन्य ज्ञानमें उपयोगी होनेसे मोक्ष ही 
फल है ।' ह 
निश्चलदामने प्रचलित परम्परावश इन यत्नोंकी कपिल- 
कृत माना जो वस्तुत ठीक नहीं है । पर उन्होंने साख्यके 
मद्तका अच्छा प्रशापन किया दे कि यह ॒तत्त्वमसि जैसे 
वाक्यर्मे त्वम्‌ पदके अर्थमं सहायता देता है। इसलिए 
प्राय साख्यको वेदान्तका उपयोगी शाख्र माना जाता है । 
राधाकृष्णनूका भत है कि रामानुज तथा अन्य वैष्णव 
तथा जणेव-वेदान्तियोंने साख्यके ही आधारपर मध्ययुगर्मे 
दर्शन तथा धर्मके सम्प्रदायोंकी स्थापना की। वंतेमान 
समयके पाइचात्य विद्वानोंने जिन्होंने मारतीय विद्याओंपर 
कुछ काम किया है, साख्यकी विशेष महत्त्व दिया है। 
इस द्ष्टिसे ययपि साख्यदर्शनकी वैसी परम्परा नहीं है जैसी 
वेदान्तकी है। तथापि उसका प्रभाव भारतीय दर्शनोपर 
विशेष रहा है | 
[सहायक ग्रन्थ- (१) हिस्द्री ऑफ इण्डियन फिलासफी, 
प्रथम भाग दाभगुप्त । (२) इण्डियन फिलासफी, द्वितीय 


भाग (३) विचारसागर निरचल- 
दास] ! ++भं० ला० पा[्‌० 
सांग रूपक-दे ० रूपक', तीसरा प्रकार ! 
सांगीत-दे०--नौटकी' । हि 
सॉँझी-साँझी अथवा सझया, सजा, या 'साँजुली' 
उत्तरप्रदेश, मालवा, राजस्थान और निमाड्की कुमारी 
कन्यार्मोका एक भानुप्ठानिक ब्रत एवं वालगीतोंका एक 
प्रकारविभेष, जो उक्त अतके भन्दर्भमें गाये जाते हैं। 
ब्रज भी साँझी ब्रत और उसके गीतोंसे परिचित है। 
महाराष्ट्रमं 'शुलूवाई”, वुन्देलखण्टमें 'मासुलिया! और 
कागढ़ा जिलेमें 'रली'का त्यौहार इसके अनुरूप हैं। आाश्विन 
मासकी प्रतिपदासे कुँवारी कन्याएं साँझीका जब्त आरम्भ 
करती ह। दीवारपर गोवरसे आहइतियाँ उकेरकर उन्हें 
फूलकी पखुड़ियों और अन्य प्राकृतिक उपादानोंसे सजाती 
ह। इन्हीं आकृतियोंके सम्मुख सॉझीके गीत मिलकर गाये 
जाते हैं। सॉंझीका आहइतिपक्ष आनुष्ठानिक महत्त्त रखता 
है। ऐतिहासिक ध्ष्टसे श्रक्माकी कन्या सन्ध्याका सॉंझीसे 
किसी तरह भी सम्बन्ध नहीं है। गीतेंकि भाधारपर 
साँझीका पीहर साँगानेरमें था और उसका विवाह अजमेर में 
हुआ था। साँगानेरके कल्याणजी उसे विवाहके पश्चात्‌ 
ससुराल ले जानेका आग्यद् करते हैं। ब्जके गीतोंमें 
सजलूदे' नाम प्रचछित है। यद्दध वात पुष्ट आधारोंसे 
प्रकट है कि साँझीका राजस्थानसे मूल सम्बन्ध रहा है। 
मालवाके गीतेमिं साँझी के माई सूरजनारायण बताये गये 
हैं। वह भरे-पूरे परिवारकी छाटली कन्या थी, दीवारपर 
बनायी जानेवाली साझी उसकी प्रतीकवत्‌ आकृति है। 
यह क्रम सोलह दिनतक चलता है । अन्तिम दिन साँझी 
सिरायी जाती है और विदाके गीतोंसे कन्याएं भपनी- 
अपनी सांझीकी ससुराल भेजती है । सॉभीके गौतोंमें 
सामूहिक लय, लघु चरण एव द्वत्त गति, सवादात्मकता तथा 
लघु कथायज्र समाविष्ट हैं। गीतोंका मूल स्वभाव कुतूहल, 
विनोद और वालवृत्तियोंसे प्रभावित है । --श्या० पृ० 
साँस्कृतिक चक्रवाद (८ए०।८ प९07ए 06 ८णोपः८)- 
ऐतिहासिक सास्क्ृतिक विकासके दिल्या निर्देशके प्रयलोंके 
दो रूप देखनेको मिलते हें--रेखाबाद और चक्रवाद | 
रेखाबाद मानवजातिकी एक नियत्त गन्तब्यकी प्राप्तिकी 
चेष्टामें उत्तरोत्तर सफलताकी कबव्पना करता है । चक्रवादके 
अनुसार मानवता एक ही अववा समान अवस्था अथवा 
अवस्थाओंकों पुन पुन॒प्राप्त हुभा करती है । एक वैदिक 
ऋ्रचार्मे इस वातकी ओर सकेत हे कि वर्तमान” सृष्टि 
पूर्व॑सष्टियोंके अनुरूप है। हिन्दुओंके थुगचक्र प्रसिद्ध ही 
हैं। इससे मिलती-जुलती कल्पनाएँ अनेक अन्य प्राचीन 
सस्क्ृतियेर्मि भी पायी जाती है । जरमन शतिद्ास-दारौनिक 
औस्वाल्डस्पेंग्लर(१८८०-१९३६)के अनुभार प्रत्येक सस्क्ृति 
एक सजीव प्राणीके समान जन्म लेती, बढती, 
परिपक्क द्ोती और खृत्युको प्राप्त होती हे । उसके वाद एक 
नयी सस्कृतिका उदय द्वोता है और वह् भो उसी मार्गका 
अनुसरण करती है । अमेरिका-प्रवासी रूसी इतिहास- 
दाशनिक पितिरिम ए० सोरोकिनके अनुसार मानवसमाजमें 
प्रत्यक्षवाद, परोक्षवाद और भभ्यात्मवाद, इन तीन 


राधाकृष्णन ! 


साकाक्ष-सात्तिक अनुसभाव 


महासस्थानों तथा तदनुमार सास्द्वतिक विशेषताओोका चक्र 
चला करता है | 
स्पेंग्टर जैसे चक्रवादी विकास-चक्रको पूर्ण और 
सोरोफ़िन जैसे भपूर्ण माननेके पक्षमें है। पूर्वके अनुसार 
सभी विकास-चक्र पूर्ण साध्य्य रखते हैं, जब कि अपरके 
अनुसार आशिकमात्र ! न्येंग्लर कहना है फि यूनानी- 
रोमीय सन्‍्यता जिन सोपानों अथवा अवस्वाओसे पार हुई 
है डउ हीसे अत्येक सन्‍्यताकों पार होना पडता हैं, जब कि 
सोरोकिनके अनुसार केवल मुरय सोपानों अथवा मवस्थाओं- 
में ही नाइश्य मावच्यक है । 
विकाम-क्षेत्रकी न्‍्वापकता अथवा विकास घधाराओंको 
सस्याकी धष्टिसे चक्रवादके दो रूप हो जाते ह-श्क- 
चक्रवाद और वहुचक्रवाद | एकचक्रवादके अनुसार सम्पूर्ण 
मानव-जातिर्मे एक ही विकास-चक्र प्रवर्तित हे! भायद 
अफलातूनके चक्रवादको छोडकर प्राय अन्य समत्त प्राचीन 
चक्रवादी धारणाएँ इसी कोटिमें आती है । वहुचक्रवादके 
अनुसार मानव-जाति वस्तुत एक जाति न होंकर अनेक 
जातियों, सम्क्ृतियों अथवा सम्यताओंका एक महासघ है । 
समूची मानवताका कोई एक विकास मार्ग नहीं हैं । 
आधुनिक चक्रवादी प्राय वहुचक्रवादी द्वी है । --ह० ना० 
साकांक्ष-दे०---अर्थ-दोप', वारहवाँ । 
साकांक्षता-रुपगोखामीने अपने “सक्तिरसामतसिन्धु मे 
कहा है कि अंग-प्रत्यगका यथोचित सन्निवेश ही सौन्दर्य है 
(भवेत्मीन्दर्यमगाना सन्निवेशों यथोचितम)। जाधुनिक 
सौन्दर्य झ्ास्त्रमें प्रयुक्त समता, सगति, सामजस्य, सन्तुल्न, 
समानुपात आदि शब्द सन्निवेशकी कल्पनाको ही विविध 
प्रशारसे ध्वनित करते देँ। हरिद्वारीलाल जर्माने अपने 
सीन्दर्यणा्में इसी समानुपातके बदले सायेश्षता तथा 
साकाक्षता भब्ठ प्रयुक्त किये हैं । आकाश्षाका अर्य है अपेक्षा, 
अत साकाक्षताका अर्थ हुआ सापेक्षता । 
साकाक्षतासे तात्पय॑ है किसी वस्तुके अवयवोंका 
परस्पर इस प्रकार मन्वद्ध होना कि प्रत्येक_ण्क समग्र 
रुपमें अपना उचित स्थान प्राप्त कर छे। आप ऐसा 
व्यक्ति देखते दे जिसके दाँत सुँहसे एक-एक “शुल वाहर 
निकले हुए है, नाक अत्यन्त चपटी-मानों है दी नहों, 
एक आँस वहुत वडी और दूसरी वहुत्त छोटी, पीठपर आठ 
कृूबड इत्याठि । ऐसा अष्टाबक्र किसीकों मी सुन्दर अथवा 
सुरुप नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अंग प्रत्यंग परस्पर 
निराकाक्ष, निरपेक्ष ह। प्रत्येकका रूप अन्योंक्े रूपकि 
साथ समग्रीभून, समन्वित एवं झुग्मथित हो एक रूपवान्‌ 
अगन्यष्टिकी उद्भावना नहीं करता। अवयवेंके समुदशझय 
मात्रसे सुरूपताको सृष्टि नहीं छ्वो जाती। इसी प्रकार 
बव्वनियोके गराममात्रकों हम संगीत नहीं कह सकते | 
सगीतकी सम्मव करनेके लिए घ्वनिर्योकी अपना पृरथक्त्व, 
अपनी निरपेश्षता, सोकर एक नियमसे समन्वित होना 
पड़ेगा, परस्पर सापेक्ष अथवा साकाक्ष बनना होगा। इसी 
प्रकार शच्दोके समूहमात्रको नहीं वल्कि उनके एक नियमसे 
उपेक्षतापादनको ही कविता कह सकते हैं । ० ना० 
,लाकी-इनका अर्थ झराव पिलानेवाली या पिलानेवान्श 
हे । सूफी काव्य दस घब्दका प्रयोग नी कष् अर्थोर्भे किया 
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गया है। मुज्ञाद(गुरुके लिए इसका प्रयोग मिल्ता हैं । 
इसका प्रयोग सत्यके लिए भी फ्िया गया है | यहाँ सत्य'से 
मतलव परम सत्व(परमात्मा)से है । यह सत्य” ऐसा है 
जो अपनेकी सभी व्यक्त रुपर्में अभिव्यक्त करना पसन्द 
करता है । --रा० पृ० नि० 

सागा-दे०--कथाकान्य' । 

सात्वती बृत्ति-दे०--नास्यश्वत्ति) , दूसरी । 

साच्चिक अनुभाव-भरत(३, ४ श० ई०)ने सचारी 
भावोंके वाठ इनका विवेचन भी किया है | इनके अनुसार 
ये अनुमाव 'साकिकों इस कारण हैं कि इनका अभिनय 
विशेष मनोवेगसे ही सम्भव है और चित्त-विश्लेषके साथ 
कोई व्यक्ति इनका अमिनय नहीं कर सकता (ना०शा० 
६ ९३)। अन्त करणके विशेष धर्म 'सत्तसे उत्पन्न ऐसे 
अग-विकारको सार्विक अनुभाव कहते हैँ, जिससे हृदयगत 
रस या भावका पता चलता है । सत्तकों मन प्रमव कहा 
जाता है। 'साहित्यदर्पण (१४ ण० ई०)के अनुसार सत्त 
स्वात्मविश्राम” अर्थात्‌ रसको प्रकाशित करनेवाला आन्तर 
धर्म हैं। इससे सम्बन्ध रखनेके कारण ही इन अनुभावोंको 
सात्त्िक भाव भी कह दिया जाता है (2 १३०, ३४) । 
वस्तुत॑ ये रसके प्रकाशकके रूपमें अनुभावमात्र ही दे, 
केवल 'गोवलीवर्दन्याय'से इनका पृथक्‌ वर्णन किया जाता है । 
व्यभिचारी सा्वों तथा इन अनुभावोंगिं हेमचन्द्र(१२ श० 
४०) ने केवल यही अन्तर स्वीकार किया हे कि ज्यमिचारियों- 
में ग्लानि, आल्स्य तथा श्रम जैसे कुछ वाद्य कारणसि 
उत्पन्न होनेवाले भाव भी हे, किन्तु सात््विक अनुभाव, जिन्हें 
सात्त्विक भाव भी कद्दा जाता है, इसीलिए उनसे एथक है 
कि वे पूर्णतया मानस-जन्‍्य हैं । हेमचन्द्रके अनुसार सत्ता 
का अर्थ है प्राण' | स्थायी भाव द्वी प्राणतक पहुँचकर 
सात्तिकका रूप धारण कर लेते हैं। प्राणमें पृथ्वीका भाव 
प्रधान हो जानेपर स्तम्भ, जलप्रधान हो जानेपर अश्र, 
तेजकी प्रधानता होनेपर स्वेद, तेजके त्तीत्रता-शुल्य होकर 
प्रधान होनेपर वेवर्ण्य, आकाशका भाग प्रधान होनेपर 
प्रछ्य, वायुके मन्‍्ठ, मब्य तथा उत्कृष्ट आवेशसे रोमाच, 
कम्प तथा स्वरभग होता है। झरीर-धर्मे वाह्म स्तम्मादि 
ही इन आन्तरिक स्तम्मादिकी व्यजना करते हे । 

हिन्दीके रीतिकाल्में प्राय मस्क्तके आधारपर इनका 

लक्षण प्रस्तुत किया गया है। अनेक वार ये स्पष्ट भी नहीं 
है और अधिकाशने सरया ग्रिककर उनके अलग लक्षण 
डिये है । आधुनिक विश्ञानके प्रकाशमें गुलाव राय(२० ञ० 
ई०)ने रुधिरकी गति तथा सनायविक शक्तियोंके एक स्थान- 
विद्येपपर केन्द्रित हों जानेमे स्तम्म, रनायविक उत्तेजनाके 
कारण स्वेद गवियाँ फैल जानेसे स्वेद, स्नायविक उत्तेजनासे 
रुषिरकी तीत्र गतिक्रे कारण रोमाच, मनोवेगोंके कारण रक्ताः 
प्रवाह तथा आसक्रियार्मे अन्तर पटठनेपर स्वर-तन्तुर्भेकि 
खिंचावके कारण स्वर-सग, मास पेशियोंकी शिथिलताके 
कारण क॒म्प, स्नायुभेंकी उत्तेजनाके कारण रक्त-अवाहकी. . 
मान्नार्मे न्यूनाधिक्यसे वैवण्य, उत्तेजनाके कारण मस्तिष्ककी 
क्रियामें अन्तर पड़ जानेसे प्रलय आदिका जन्म बताया #& 
दि०--नवरस) ! स्तम्म, स्वेद, रोमाच, स्वरसमंग, कर्प/ 
ब्ैवर्ण्ण, अश्व॒ तथा अल्‍य नामसे श्नके आठ भेड़ हैं। 


प्‌ 
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भानुदत (१३ श० ई०)ने 'रसत्तरग्रिणी'में 'जम्भा नामक 
एक अन्य भेदका भी वर्णन किया है। इिन्दीमें सी देव, 
प्माकर आदिने इसे स्वीकार किया है । छिन्दी कवियोंमें 
भक्तिकालर्में क्ृष्णसक्त कवियों तथा घुलसीने, रीतिकालमें 
विशेषत॒विहारो, मतिराम, देव, पञ्माकर तथा घनाननन्‍्दने 
एवं आधुनिक काले भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, सत्यनारायण 
कविरल, जगन्नाथ दाम रत्नाकर, मैधिलीशरण गुप्त, सुमित्रा- 
नन्दन पन्त आदिने इनका विश्येप निर्वाह किया है । 

१ स्तम्भ-ह६पै, भय, रोग, विस्मय, विषाद, लज्जा, 
मादकता तथा रोष आदिसे शरीरागोका अकरमात्‌ संचालन 
रुक जाना स्तम्म! सात्विक कहलाता हे (भरत * ना०्शा० 
६ ९६)। विश्वनाथके अनुसार--स्तम्भश्चेष्टा प्रतीषातों 
भयहर्पामयादिमि ((सा० द० ३ १३६)में यही साव 
है। हिन्दीके आचार्योने भी इसीको स्वोकार किया है-- 
छज्जा इर्षादिकनर्तें अचल होत जहाँ अगो (ल० ल० $ 
३१७) । देवने 'रिस विस्मय भय राग सुख दुखते होय, 
गति निरोध जो गातमें (सा०णवि०  सात्तिक") 
माना है, जो अधिक व्यापक लक्षण है। पद्माकरकी इस 
पक्तिमें इस अनुभावकी सुधर व्यंजना हुई हे--जैसीकी 
तेसी रही पिचकी कर काहू न केसरि रगसो वोरी। 
ग़ोरिनके रैग भीजिगो साँवरो सावरेके रैंग भीजी सुगोरी |” 
(जगद्वि० * ३१९७) । देवके इस अकनर्मे स्तम्भका चित्र 
है--मोहि कटाछनु मोहि चितौति चितीनहिं मोहन मोदहि 
लयी है। व्याध हनी हरिनी लो वधू वह वा पर हों 
मिहरात गयी है ।? (मा०वि० सात्तिक") 

२ स्वेद--क्रोप, भय, हर्ष, लण्जा, दु ख, श्रम, रोग, ताप, 
चोट, बलान्ति, समाचार आदिसे उत्पन्न पसीनेकी स्वेद 
सात्तिक अनुभाव कहते हैं (भरत ना०ण्शा० ६ ५९०) | 
विश्वनाथने सक्षेपर्मे कहा है-वपुजेलोडम स्पेदी रति- 
धर्मश्रमादिमि 7 (सा० द० ३*१३७)। इसी भावको 
लेकर दिन्दीके आचार्योने लक्षण दिया है--क्रोध हर 
सनन्‍्ताप श्रम घातादिक भय छाज़ । इनते सजल शरौर सो स्वेद 
कददत कविराज । द्वेव भाश्णत्रे० * सात्त्विक०) | मतिराम 
पञ्माकर आादिके लक्षण समान हैं । चुलसीका निम्नलिखित 
सवैया इसका सत्क्ु८ उदाहरण है--पुरतें निकसी रघुवीर 
वधू धरि धीर दये मगमें टय हे ! झलकी भरि भाल केनीं 
जलकीं अरु यूखि गये मधुराधर वै | फिरि वृज्ञति है चल्नो 
अब केतिक पर्णकुटी करिही कित है । तियक्री लखि भातुरता 
पियकी अँखियाँ अति चारु चलीं जल च्बै ।? (कविता० 
२) । विहारीका निम्नलिखित दोहा भी वडा रजक हे-- 
'रहो गुही वेनी छूख्यो गहिवे के त्यौनार । छागे नोर खुवान 
जे नीठि सुखाये वार । (रलाकर ४८०) । 

३ रोमाच--स्पर्श, श्रम, जीत, हर्ष, क्रोष, रोग तथा भय 
आदिके कारण शरीरके रोंगटे खड़े हो जाना रोमाच 
सात्तिक कहलाता दे (भरत नाण्शा० ६ ५९८) | विख- 
नाथके अनुसार--हर्पाद्ुत्मयादिश्यो रोमाचों रोम- 
विक्रिया । (सा० द० १ १३७), हर्ष, आश्चर्य तथा सय 
आदिसे रीयोंका खड़ा हो जाना । मतिरामने 'दरप सयादि 
ते! (छ० ल० ३१२१), देवने 'आलिंगत भय हर्प अरू 
सीत कोपतें! (भाग्वि० माक्विक०) रोमाच पाना है। 
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अन्येंकि लक्षण इसी प्रकार हैं। नन्दरांम इसे 'पुलकता' 
कहते हैं । पद्माकर स्नान करती हुई नायिकाके रोमाचका 
वर्णन करते हैं--“पुलकित गात अन्द्राय यों भरी खरी छवि 
देत। उठे अंकुरे प्रेमके मनहु हेमके खेत ।! (जगद्ठि० 
४०४) । आधुनिक कवि सुमित्रानन्दन पन्तकी “पक्तियोँमें 
इसका चित्रण है--भरे वह प्रथम मिलन अशात, विकम्पित 
मृढ उर, पुरुकित गात । सशकित ज्योत्स्ना-सी चुपचाप, 
जड़ित पद नमित पलक ध्गपात ।' 

४ स्वससग--भय, €प, क्रोध, मद, वृद्धावस्था और 
रोगादिके कारण स्वरा गदगद हो जाना स्वरभंग कहलाता 
है (भरत ना०शा० ६ ९५९) । विद्वनायके अनुसार- 
'मदसम्मदपीडायेवखर्य गद्गठ विदु” (सा० द० ३ 
१३०८), मद, उद्देग, पीडा आदिसे वाणीका गदगद दो जाना 
वैश्वर्य है । हिन्दीर्मे इसीका अनुसरण हुआ है--मोदह कोह 
भय आदितें' (मतिराम हल० छल० ३३०) तथा 'हरप 
भीत मद क्रोपत्तें! (प्माकर जगद्गि० ४०५७), वचनोंका 
और प्रकारका हो जाना कहा गया है। देवने अवश्य 'निकसे 
गदगद वानि” साना है (भा०वि० सात्तिक०) | देवकी 
नायिका कुछ कह सकनेमें असमर्थ है-“अँसुवा ठद्दरात्त गरी 
घहरात मरूकरि आधिक बात कही (भमाणवरि० सात्तिक०) । 
रलाकर अनुभावोंकी योजनामें मधिक सफल हुए है-- 
दहबरि आयौ गरो भभरि अचानक _त्यो, प्रेम परथौ 
चपल चुचाइ पुतरीनसों । नैकु कही वैननि अनेक कही 
नेननि सो, रही सद्दी सोऊ कहि दीौनी द्विचकीनसौ ।? 
(उ०्श०) । 

७ वेपधु अधवा कंप--शीत, भय, क्रो, श्रम, हर्ष, 
स्पर्श तथा बृद्धावर्थाके कारण शरीरका काँपने लगना दिपथु' 
सात्तिक कहलाता है (भरत सना०ज्ञा० ६ ५९८)। 
विश्वनाथके भनुसार-- राखद्ठे पश्रमादिभ्य कम्पो गातन्रस्य 
वेपथु ' (सा० द० १ १३८)। रागद्वेप तथा श्रम आदिसे 
शरोरमें कम्प दोना । हिन्दीके आचायोने इसका लक्षण इस 
प्रकार दिया है--क्रोध दर्प भय भादितें धरथराति जो 
देह' (मतिराम छ० ल० ३२७) । मैथिलीशरण गुप्तने 
उर्मिलाके द्वारा चित्राकनके समय निम्नलिखित पंक्तियोंमें 
कम्प तथा स्वेद मात्तिकोंका निर्वाह किया है--“अवयवोंकी 
गठन दिखलाकर नयी, अमल जलूपर कमलू-से फूले कई । 
साथ ही सात्तिक-सुमन खिलने रंगे, लेखिकाके दवाथ कुछ 
द्विलने लगे। झलक आया स्वेद भी मकरन्द-सा) पूर्ण भी 
पाटव हुआ कुछ मन्द सा । (साकेत १)। 

६ चेवण्यै--शीत्त, क्रोध, भय, दृर्प, विषाद, मोह, लप्जा 
तथा रोग आदिके कारण मुँहका रग उड़ जाना 'ैवर्ण्य! 
सात्तिक कद्दा जाता है (भरत माण्णा० ६ ९६) । 
विद्वनाथ सक्षेपर्मे लक्षण देते ह--विषपादमदरोपायेर्वर्णा- 
न्यत्व विवर्णता) (सा० दर्ण ३ १३९), विपाद, मद; 
रोप आदिसे 'रगका बंढठल जाना!। हिन्दीके आचायेनि 
इन्हींका अनुकरण किया हे--मोह कौोह भय आदित बर्णे 
मोर विधि होय (ल० छ० ३३०) । देव इनके साथ 
लाज सीत अरु घामसे भी मुख दुति और देखिये! 
(भा०वि० सात्तिक०) कहते है । देवने उदाहरण दिया 
ऐ--भआालिनको मुख देसत हीं मुख भावतीकी भयो भोरको 
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चन्द सौ ही) तथा अयोध्यारिंद उपाध्यायके 'प्रिय- 
प्रवासका यह चित्र है-नव उम्रगमयी सब वालिका, 
मल्नि और सजकित हो गयीं । लति प्रफुल्लित वालक- 
वृन्दका, वदन मण्डल भी कुम्हला गया !! है 

७ अश्लु--आनन्द, अमर्प, वम, भय, शोक अथवा 
अनिमेष देखनेते आनेवाले आऑँतुओंको ही अश्रु चातक्तिक 
कहने हू (भरत ना०ञा० ६ ९७) । विश्वनाथके अनुसार 
अश्रु नेत्रोक़ुव वारि ऋधदु खग्रहर्पनन/ (ला० द० - 
3 २१७५९), क्रोध, दु ख तथा हर्ष आठिके कारण नेतन्रेंसि 
उत्पन्न नल | देवने भरतके समान लक्षण ठिया है-- 
“विषुल् बिलोकत श्रम मय हर्ष अमर्प विषाद । ननन सीर 
निद्दारियें' (भा०वि० सात्तिक०) | अन्योंने कुछ कम या 
अधिक इन्हीं वाततोंका उल्लेख किया है । अश्रु सौन्दर्यकरा 
विवर्थक होकर भी आया करता है। सुन्दरीके आँसुओमें दी 
वहुतेरोंकी सुन्दरता दीस पढ़ी हे । देवका यह प्रसिद्ध चित्र 
इसका सुन्दर उठाहरण हे--बडे बड़े नेनन सो आँसू भरि- 
भरि ढरि, गोरों गोरो मुस आज ओरोनो विलानों जात ।* 
और पद्माकरका उदाहरण व्यजक है--उसडि उमड़ि वह 
वरसे सु माँसिन है, धर्य्मे बसी जो घटा पीत पटवाग्ेकी' 
(जगद्गि० ४१७) | 

८ ग्रलय--श्रम, मूर्च्छा, भय, निद्रा, हर्ष, अभिघात और 
मोहके कारण उत्पन्न निरचेष्टता, निष्कन्पता तथा च्वासावरोध 
आदिसे चुक्त अवस्थाकों प्रल्य नात्त्विक कहते है (भरत 
ना० ज्ञा० ६ ९९)। विश्वनाथने केवल 'चुखदु खाभ्या 
चेष्टाशाननिराकृति ” (सा० दइ० ३ १३०), अर्थात्‌ सुख 
तथा दु खसे निन्‍्चेट्ट तथा सश्ञाह्दीन हो जाना माना हे । 
मतिराम तथा ठेव आदिने डईह्मा अर्थात्‌ चेष्टाफे भम्पूर्ण 
'निरोध! तथा गात'के अचलगति' होनेसे प्रलय! माना है 
ओर इ्सके कारणरूपमें हर्ष, दुख, मय मतिरामने 
(० रल० ३5९) और प्रिय ढर्सन सुमिरन अवन 
(भा०वि० सात्तिक०) देवने माना है। ननन्‍्दरामने ड्से 
लोनता कहा है । प्र्य तथा स्तम्मर्मे यही अन्तर है कि 
स्मम्भमें प्राणोंकी सत्ता और उसकी चेतना वनी रद्दती है, 
किन्तु प्रलयर्में प्राणहदीनता दीख पढती है । स्तम्म चेतना 
रहनेपर भी अचेतनव॒त स्थितिका नाम हैं, जडता सुख- 
दु खादिके अविवेकडी स्थिति हैँ आर प्रल्य चेतनाहीन 
चेट्टा-निरोव है । प्रलढयकों नाटकमें अप्रदर्शनीय मानकर 
कुछ आचार्य उसके स्वानपर मृर्ज्छाको रसना उचित मानते 
हैं । ग्रल्यका उदाहरण मतिरामका चित्रमय हे-- 
“नन्‍्द्रमुपी न हले न चले निरवात निवासर्मे दीप सिखा 
सी! (छ० ल० ३३७) ! ठेवका उदाहरण भी नायिकाकी 
भावस्वितिका अकन करता हं--ठिव झुगोर ही झठाड़ी 
चितीति लिसी मनु चित्र विचित्र चितेरे! (मा०वि० 
सात्तिकण) । 

९ जुम्भा--रसत्तरगिणी के लेसक भानुठत्तने संस्कृत 
आचार्योर्मे पहछी वार 'जुन्भा' नामक एक नवीन सात्त्विक- 
का उल्लेख किया छह । रूप गोखामीने अनुभावोंके क्रमणय 
अन्कार, उड्भास्वर तथा वाचिक नामसे भेद्र प्रस्तुत करते 
शण रसका उल्लेय उद्धाम्वर अनुभावोंके अन्तर्गत किया है । 
ऐिन्‍्नोसे मतिराम, देव, पद्माकर आदि कई प्रमुस आचायोंने 


इसे सात्तिक खीकार किया है । मतिराम और देवने श्मका 
कारण उपज आलस आदिते! (छ० छ० - ३३९) कहा 
है । पश्मनाकरने प्रिय विछोह सम्मोद्द के आल्स ही 
अवगाहि' (जगद्धि" ४२०) माना छै। इसका विरोध दो 
कारणेंसे किया जा सकता है--१ यह कारणके साथ ही 
अन्य सात्तिकोंके समान प्रकट नही होता, २« सात्तविकरोंको 
व्यक्ति प्रयलपूर्वक्त दवा नहीं सकता, किन्तु जुम्भाको 
ठवाया जा सकता है| इसे प्राय केवछ आलस्यसे उत्पन्न 
माना गया हे, किन्तु वियोग, मोह तथा मयके कारण भी 
जव मुँद सोलकर ब्वास-नि ब्वास लिया जाता है, तव भी 
जुम्मा! सात्तिक माना जाता है। प्माकरकी पक्तियोंमें 
ज़ुम्भाका उठाहरण द--आरससो रससो पश्माकर चोकि 
परे चस चुन्वनके किये। रातिकी जागी प्रभात उठी 
अंगिरात जम्हात लजात लगी दिये 7 (वही 
४२१) । ---आ० प्र० दी० 
सात्तििक अलंकार-भरत(३-४ ञ्ञ० ई०)ने ाव्य- 
जाल्'में २० चात्तिक अलंकारोंकी चर्चा की हे | नायिकाके 
इन अलकारोंका विभाजन अगज, भाव, हाव, हेला; अयलज, 
शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुर्व, प्रगल्मता, जौठार्य तथा 
धेये, स्वभावज + लीला, विलास, विच्छित्ति, विम्नम, 
क्िलकिंचित्‌ , मोझायित, कुट्टमित, विब्वोक, ललित तथा 
विहतमें किया गया है ! धनंजयके दश्चरुपक (१० ज० ०)में 
ज्ाय्यशाल'के विभाजनकों यधावत्‌ खीकार कर लिया 
गया है | सोजने सात अयत्नज अलकारोंको छोड़ दिया हैं, 
तीन अगजोमेंसे ठोकी खीकार किया है और उन्हें स्री पुरुष, 
दोनोंमें समान रुपसे माना है; दस खामावनरमिं 
क्रीडित तथा केलिकी जोडा गया हे। देमचन्द्र, रामचन््र 
गुणचन्द्र, आरठटातनयने नाय्यगाल्रके विभाजनकों माना 
है । आरठातनयने इन सबको सात्तिक कहनेमें आपत्ति की 
है | इनके अनुसार तीन अंगज और सात अयत्नज ही 
केवल मानस अथवा सात्तिक कहे जा सकते हैं और दम 
रवभावजोंकी शरीर कहना उचित है । इन्होंने क्रीडित तथा 
केलिका उल्लेख भी किया है । भानुठत्तने भरतके केवल दस 
स्वमावज अल॑कारोंफों द्वाव'के नामसे अहण किया है और 
इनके तीन विभाजन किये है, शारीर--लीला, विछात्त/ 
विच्छित्ति, विश्रम तथा ललित, आन्तर (मानसिक)- 
मोद्टायित, कुट्टमित, विव्वोंक तथा विहत, उमय (सकीर्ण)- 
किलकिंचित्‌ । विद्यानाथने स्मी अल्कारोंदो ख्गारचेष्टा 
कहा है, इनका विभाजन न करके कुतूहल, चकित, हासकी 
जोड़ा है तथा ओमा, कान्ति, दीप्ति, औौदार्य तथा प्रगल्मताकों 
अस्वीकार किया है । शिंगभूपालने भारदातनयके अनुसार 
बीस जल्कारोंको वित्तज तथा यात्रज्मँ विभाजित किया है। 
विश्वनाथने 'नाव्यशास की सस्या तथा विभाजनको स्वीकार 
करके भी स्वभावजमें आठ और जोड़े द-मद, तपन; मौर्ध्य, 
विश्लेप, कुतूदछ, इसित, चकित और केलि । इनमेसे चार 
केलि (मोज द्वारा), कुतृहल, चकित, दास(विद्यानाथ द्वारा) 
का उछेस हो चुका है। रूपगोस्वामीने भरतके ऋमऊो 
स्वीकार किया है, केवल विड्वतके स्थानपर विक्ृतकों किंचित 
भिन्‍न परिभाषाके साथ लिया है और मौग्ध्य तथा चकितका 
उल्लेग्पमात्र फिया एै। फेशय मिश्रने द्वावके रुपमें क्येल 
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१६ का उल्लेख किया है जो विश्वनाथसे, लिये गये रे और 
पवेहत' के स्थानपर 'विक्ृृत' रूप गोस्वामीसे लिया है । 
इन अमुभाव अलकारोंकीं सख्रियोंकी भावाभिव्यक्तिमे 
सम्बद्ध माना गया है | पर कुछ आचार्योने कुछ अलफ़ारोंको 
पुरुषोसि भी सम्बद्ध माना है। भोजने 'हेला! और 'द्वावको 
दोनोंमें स्वीकार किया है।: भानुदत्तके अनुसार विव्वोक, 
विलास, विच्छित्ति तथा विश्रम पुरुषोंके भी अलकार माने 
जा सकते हैं, विश्वनाथके अनुसार अगज तथा अयत्नज, 
दोनोंमें समान रूपमे होते दँ और टेमचन्द्रके अनुसार वीसों 
अलकार ख्ली-पुरुष, दोनोंके हो सकते हे । 
हिन्दीमें प्रायः इनकों हावकी सशा दी गयी हे । 
ननन्‍्ददासने 'रासमजरी'(१०६६ ई०)में केवल तीन अगज 
अलकारोंपर विचार किया है और उसमें चौथा (रतिको) 
जोडा है, पर अन्य किसीने वादमें इसे स्वीकार नहीं 
किया । केशवने 'रमिकप्रिया' (१५९२ ३०)में 'हाव'के 
अन्तर्गत १० स्वभावज भलकारोंके साथ तीन-हद्देला, 
मद, वोधको ओर माना है। इन १३ हा्वोंको नायक- 
नायिका, दोनोंके अलंकार कद्दा गया है और उनके उदाहरण 
भी दिये गये है । भानुदत्तके द्वारा उब्लिसिन केवल १० 
स्वभावज अलकारोंकी हिन्दीमें जसवन्त सिंह, मतिराम, देव, 
बह्मदत्त, वेनी प्रवीनने स्वीकार किया है | विद्वारीलाल भट्टने 
इनकों वहिरग और अन्तरगर्मे विभाजित किया है। 
इनके अलुसार विच्छित्ति, ललित, विश्रम और लीला 
वहिरग है और शेष अन्तरग | हावोंका रुख्या विस्तार 
करने इन लेखकोंने सहयोग दिया हे, प्रतापनारायण सिंह 
तथा गंगाप्रसाद अग्निहोत्रीने केवल हेलाको और माना 
है | पप्माकर, सकन्द गिरि, नन्‍्दराम, दौलतराम और भानुने 
वोधककी भी सम्मिलित किया है । रूछिराम तथा वाबूराम 
वित्तरियाने उपर्युक्त दोनोंक़े साथ मद और आाह्वार्यकोी भी 
माना है। सुद्दरने हाव, देला, मद, तपन, सौर्ध्य और 
विक्षेपफो लेकर सख्या १६ मानी है। भावोंकी स्व॒तन्त्र माना 
है । तोपने विश्वनाथके १८ स्वभावज अल्कारोंमेसे कुतूहल- 
को हटाकर वोधक, उद्दीपन तथा हेलाको जोड़ २० सख्या 
पूरी की है । इनके अतिरिक्त उदारता, माघुये, प्रगल्भता और 
धीरताको नायिकाके चार भूषण और माने हैं। ये मरत आदि- 
के भयलज भलऊफार ही है| दास(र० सा०)ने भी संख्या 
० ही दो है, विव्वनाथके १८ स्वभावज अलकारंमेंसे 
मौग्भ्यकी निकालकर वोधक, उद्दीपन तथ्य हेलाको जोड़ा 
है | कुमारमणि, श्यामसुन्दर दास, कन्हैयालाल पोद्ारने 
विश्वनाथ द्वारा स्वीक्त १८ अलकारोंकी स्वीकार किया 
हैं। दरिऔधने बोधक और रसलौनने वोधक और उद्दौपक 
विश्ववनाथके स्वभावजोंर्मे नोड़ दिये हैं और रसलोनने 
मनोभवको अंगजोर्में कम कर दिया है । सब मिलाकर 
हिन्दीके आचायोने रति, वोधक, उद्दीपक तथा अहर्य 
(आहार्य) चार ह्ाव विकसित किये है । उपर्युक्त लेखकोकी 
तसम्बन्धी कृतियों तथा उनके कालक्मके लिए देखिये-- 
ज्ञायक नायिकामेद' (शास्त्र) । 
इन अलकारोंका कई नार्मेसे विवेचन किया गया है । 
भोजने इनकी चर्चा वरसखीणा विलछासा के रूपमें की है, 
कर्थात वे इन्टे विलाम मानते है। भानुदतने 'द्वाव'के 
रे 
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सात्विक अलंकार-सात्तिक ग्रुण (नाथक) 


रूपमें स्वीकार किया है और वस्तुत हिन्दीमें इसका प्रचलन 
इन्हींक्े प्रभावले माना जा सकता है । विव्वनाथने खिगार- 
चेष्टाएँ? माना दै। शिंगभूपालने भाव! कहा है । केशव 
मिश्रने भी हाव' संज्ञा दी हे । दिन्दीमें प्राय सर्वस्वीकृत 
शब्द द्वावों रहा है। कुमारमणिने भाव नाम दिया है 
तथा कुछ आधुनिक विवेचकॉने सस्कृतके आधारपर 
अलंकार ही कहा है | वस्तुत 'अलकार'का सामान्य अर्थ 
यही है कि नायिकाके सोन्दर्यकोी वढानेवाले भूषण, और 
यहाँ सौन्दर्य रूपात्मक और भावात्मक, दोनों अर्थोर्मे समझना 
चाहिये । इसी प्रकार 'हाव'का अर्थ ज्गारचेष्टा' है अर्थात 
नायिकाकी स्वभावज अथवा अयजन्लज सुन्दर भगिमाएँ, जो 
नायकके प्रेमको उद्दीप्त करनेके लिए होती हैं । उपयुक्त 
सम्पूर्ण अलकार्रों तथा द्वार्वोकी चार भागोंमें विभाजित 
किया जा सकता है--१ शारीर अलकार जो रूपात्मक 
सीन्दर्यका सकेत देते है, शोभा, कान्ति, दीप्ति तथा 
माधुयें । २ मानस अलकारसे चरित्रसौन्दर्यकी व्यजना 
होती है, प्रगल्मता, औदार्य, बैये । ३ स्वभावन हावस़े 
अन्तर्गत नायिकाकी स्वाभाविक चेष्टाएँ आती है, लीला, 
विच्छित्ति, कुट्टमित, विव्वोक, ललित, मौग्ध्य, विक्षेप और 
व्याजप्रदर्शन । ४ अयत्ज हाव नायिकाकी सहज चेष्टाओं- 
को कद सकते है, हेला, विलास, विश्रम, किलर्किचित्‌, 
विहृत, इप्तित और चकित । आचायों द्वारा उश्लिखित 
भाव, मोट्टायित, मदन, तंपन, कुतूहल, ऋरौोडित, रत्ति, 
वोध, उद्दीपन नामक अलकारों तथा हावोंको उपर्युक्त 
विभाननके अन्तर्गत स्वीकार नहों किया जा घकता, क्योंकि 
येन नायिकाके रूप अथवा चरित्रके शुण्ं जोर न 
नायिका विपयक चेष्टाएँ ही । 

इन भलकारदों' तथा हार्वोकीं अनुभावोंके अन्तर्गत 
स्वीकार किया गया है, परन्तु आलम्बन-रूपमें नायिकाके 
सम्बन्धमें इन्हें उद्दीपन-विभाव द्वी कहा जा! सकता है । 
परन्तु हाव नायकफों आकर्षित करनेके साथ ह्वी नायिकाके 
मनोभावकोी व्यक्त भी करते है, अतएव इन्हें उद्दीपन- 
विभाव तथा अलनुभाव, दोनों माना जा सकता है। जब 
नायिका आलम्बन-विभाव होगी तब उसके 'हाव' उद्दीपन- 
विभाव होंगे और जब नायक" आलम्बन-विभाव होगा तव ये 
नायिकाके अनु भाव कहे जायेंगे ! 

हिन्दीमें विद्यापति, अष्टछापफे कवि, रीतिकालीन कवि 
तथा आचार्य देव, विद्वरी, मतिराम, घबनानन्द, ठाकुर, वोधा 
आदि तथा आधुनिक कालमें हरिश्वन्द्रतक_्त इनका विशेष 
निर्वाह हुआ है । किन्तु इधर मेथिलीशरण गुप्त, प्रसाद! 
तथा पन्‍्त आदिम शनमेंसे अगज और अयत्नज अलकारोंका 
सिर्वाह दिखाई देता है। अब इस ओर कवियोंकी प्रवृत्ति 
नहीं है, विशेषकर मुक्तफोंमें इनकी योजना नहीं की 
जाती । -+र[० ग्ु० 
सात्तिक गुण (नायक) -नायकफ़े इन यशुणोकी चर्चा 
मरतने की है । परन्तु इन गु्णोका सम्बन्ध नाटकते नायक- 
से है, आगार रसक्रे आलम्वन रूप नायकसे नहीं । संस्कृत 
काव्यजास्र्म इन गुणोंकी चर्चा की गयी है, पर हिन्दी 
आचार्योने इनपर विचार नहीं किया है, केवल आधुनिक 
आचार्योर्गे श्यामसुन्तर टास तथा इरिऔषने इनका उल्ेस 


सातच्चिकी भक्ति-साधारण धर्म 


किया है। इसका प्रमुख कारण यही है कि इन चुर्णोक्ता 
विशेष सम्बन्ध नाठकफे पात्रसे है और हिन्द्रीमें नाव्यप्रास्स- 
का अमाव रहा है। ये गुण प्रारम्मसें ही आठ स्वीकृत 
रहे है और इनमें कोर्ट परिवर्तन नहीं हुमा। घनजयके 
अनुसार ये झ्ुण इस प्रकार र--शोभाविलासमाधुय- 
गास्मीवधर्यतेजनी । छलितौदार्यमित्य्री सत्तजा पौरुषा 
गुणा ! (द० हू० - २ १०) । 

शोभ--वनजयके अनुसार--नीचे शणाडविके स्पर्धा 
बोमाया झौरव॑दक्षते ।” अर्थात्‌ शोभा शुणर्मे नीचके प्रति 
शणा, अपनेसे वर्डोकी उक्षता तथा वीरताक्े प्रति स्पर्धाका 
भाव रहता हँ। विलास--घनजयके जनुसार--गत्ति 
मथेया धष्टिहव विलासे सस्मित वच । (० रू० २ 
११), अर्थाव विछास गुणर्मे ध्ठ गति, निरचयकी दृष्टि 
तथा सहाम्त कथन रहता है । माधुयै--वनजयके अनुसार 
-“ ब्ल«णो विकारों माधुय सक्षोमे सुमहत्यपि ॥ (ढ०₹० 
२ १२), अर्थात अत्यधिक सक्षोमके अवसरपर भी, 
माधुय गुणके अन्तर्गत, मुद्रार्मे हल्का तथा कोमल परिवर्तन 
उपसित होता हँ। गास्मीयैं--धनजयके अनुसार-- 
गाम्मीय यत्मभावेण विकारों नोपलक्यतें। (० रू० 
२ १२), अर्थात्‌ इस गशुणके अन्तर्गत भारी सक्षोमके 
क्षणोर्में भी मुद्रामें किंचित्‌ विकार नहीं जान पढ़ता। 
स्थय--धनजयफे अनुसार-व्यवसायादचलर्न स्व 
विव्नकुछादहपि ॥ (5० रहू० *? १३), अर्थात्‌ अनेक 
विव्नोंके आनेपर भी कार्यसे विचलित न होना स्वैय गुण 
है। तेज--धनजयके अनुसार--“अधिक्षेपायसहन तेज* 
प्राणात्ययेप्वपि ।! (० रू० - २ १०), इस ग॒णसे युक्त 
व्यक्ति प्रा्णफ़ी छोड़कर भी अपना अपमान नहीं होने 
देता । रछलित--वनजयके अनुसार--श्य्याराकारचेशत्व 
सहज॑ ललित॑ नृदु ।! (० रू० - २ १४), अर्थात्‌ डस 
गुणमें संगारके अनुरूप आकारको अभिव्यक्ति रलिति तथा 
कोमल होती है । ओऔदार्य--वनजयके अनुसार--प्रियो 
बत्या5प्जीविताद्ानमीदाय॑ नदुप्नह ॥ (द० रू० २ 
१४), अथात्‌ औठार्य शु्णर्म व्यक्ति प्रिय वचनोंसे जीवनतक 
देनेके लिए तत्पर हो जाता है और नज्जनोंकी सहायता 
करता है । 

श्न गुर्णोकी हिन्दीके केयाका्न्यंके नायकॉर्मे देखा 

ला सकता है । 'रामचरितमानस के राममें इन समस्त गुर्णो 
का सयोग है। प्रेम-काब्यके नायकोर्मे इन गुणोमिंसे 
अधिकाश मिलते हैँ । आधुनिक महाकान्योंमें पुन इन 
नायऊके गुर्णोको देसा जा सकता है, 'प्रियप्रवास ', 'साकेत' 
तथा कुस्छ्षेत्र' आदिमें । परन्तु आधुनिक युगर्मे नायककी 
सारी कल्पना मध्ययुगीन भावनासे नितान्त भिन्न हो चुकी 
है, मतणव नाट्कोर्मे उस प्रफारके न नाग्रक हैं और न 
इस प्रकार उनके शुण ही । जम 

सात्तिकी भक्ति-दे०--गौणी नक्ति' । 

साहइय- अल्कारणास्त्र्मं उपमा' अरथॉलकारके चार 
आवध्यक अंगर्मेसे एक अग, उपमेय और उपमानकी 
चमताकों ब्यजित करनेवाले अब्द साच्य्य-वाचक कहलाने 
हैं। समान, चाध्य्य, सा, ने) सी, ज्यों, जैसे, जैसा, जिमि, 
की, तुस्य, तूल, उम्र आादि अब्छ साध्थ्यवाचक है | ह्न्द 
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चाचक अब्द तथा उपमावाचक अब्द भी कहते हे, जैसे-- 
“हरिप्द कोमल कमलन्से-इसमें से! छाब्ठ साध्य्य- 
चाचक है । 

साच्च्य दो प्रकारका माना गया हँ-एक वह, जिममें 
आकार-प्रकारका साम्य रहता है और दूमरा साम्य वह है, 
जिनमें गुण णव क्रियाका साम्य रहता हे। इसमें प्रभाव 
साम्य भी प्रच्छज्ञ अथवा गौण रूपसे रहता द्वे । उदा०-१ 
आकार-प्रकारसाम्य- उसी तपस्वी-से लम्बे थे, देवदारु 
ठो-चार खडे (प्रसाद कामायनी) | इसमें देवदारुओेकी 
लम्बाईसे तुलना की गयी है। अन- यहाँ केवल आकार- 
प्रकारका साच्य्य है। से! भाध्ययवाचक अब्द है, जो 
उपमेय देवदारु और उपमान सपस्वीके आकार-प्रकारके 
साच्य्यकी सूचित करता हे । ? गशुण या क्रियाका साम्य- 
उस हलाहल-सी कुटिल द्रोह्मश्रिका, जो कि जल्‍्तोंमा 
रही चिरकालमे, स्वार्थलोलुप सम्यताके अग्रणी, नायकोंके 


पेटमें जटराप्नि-सी' (दिनकर * कुरुक्षेत्र) । इसमे 'द्रोहममिकी 


समता जठराप्मिसे की गयी है। इसके द्वारा जठ्रामिके 
जलनेकी क्रियाका रूप हमारे सामने उपच्ित होता है। 
छोद्मजझ्ि सी जठराभिक्रे सब्श सीतर ही भीतर जलती हं 
और क्षार कर देती हे। ३ प्रमाव-साम्य--लाजकी माठक 
सुरा-मी लालिमा, फैल गालेंमे नवीन शुलाव-से, छलकती 
थी वाढ-सी सीन्दर्यकी, अधखुले सम्मित ध्गोंसे सीप-मे! 
(पन्‍्त) । कविकी प्रस्तुत कल्पना द्वारा मुखके भौन्‍्दर्यका 
प्रमाव पाठक एवं श्रोतापर द्विगुणित रूपमें पढ़ता है । 
आचार्योंका कथन है कि उपमाका साध्शय चमत्कारपूर्ण 

होना चाहिये । चारुत्व, चमत्कार और रखाद्रता साध्य्यवे 
तत्त्व है । काव्यमें साच्व्यकी सार्थकता इन्हींपर अवलम्बित 
है। इसीसे आल्कारिकोने 'मनोश साधर्म्यकथनकों दी 
उपमा कहा है । वि? ला० 
साधन परा (गोपी) -दे०--“गोपी! । 

साधना (वरन्नयानी)-वज़यानमें साधकॉकी चिंतदृत्तिके 
अनुरूप, उनके मानसिक विकासके अनुरूप साधनामोका 
विधान था | अनेक साधनाएँ होते हुए भी किसी एक विशेष 
साधनाको महत्त्वपूर्ण मानकर अन्य उसके समक्ष उसकी 
तुलनामें हेय समझी जाती थीं । वास्तवर्मे ये साधनाएँ एक: 
दूसरेकी विरोधिनी न होकर पूरक मानी जाती थीं। आयु) 
चित्तवृक्ति, मानमिक स्तरकों धृष्टिमे आचार्य एक विशेष 
देवताकी प्रतिष्ठापना कराते, फिर उसकी पूजा, उसके न्यानः 
विन्यास, उसकी मन्रन्यत्र आदिसे साधनाके पूरे विधान 
बताने और दूसरी साधनापद्धतियोंकों देय बताते, जिसका 
तात्पर्य यह नहीं कि वे कोई अछूग सम्प्रदाय मानतें भें 
वरन्‌ इस सावनाऊ़े अन्तर्गत साधकका स्तर दृष्टिगत रखा 
जाता था। सभी अनुप्ठानेसि ऊपर उठकर अभनुत्त सम्यक्‌ 
सम्बोधिकी साधना थी, जिसका विकास सहन पद्धतिर्म 
हुआ। (विस्तारके लिए दे० साधनमाला विनयतोप 
भद्राचार्य) । -+व० वी० भा० 

साधारण (गोपी)-दे०--गोपी' । 

खाघारण घर्म-ठपमा अर्थाल्कारफे चार मावद्यक 
उपादाने मिंसे एक उपादान, उपमेय और उपमान, दोनों 
जिम धर्मकी समानता बतायी लाती है, उसे साधारण धर्म 


<८रेज 


अथवा समान धर्म कहते है । किन्‍्हीं भी दो वस्तुओंमें बिना 
किसी समान धर्मके साधश्य सम्भव नहीं होता। धर्मकी 
समानताके कारण ही एक वस्तुकों दूसरी वस्तुके समान 
कहा जाता है। साधारण धर्म शुण और क्रिया, दोनों 
प्रकारका सम्भव है, यहाँ गुणमें रूप-रंग आदि सभी 
समाविष्ट हैं । उदा०--साधारण धर्म ग्रुणरूपमें-- अधिकार 
न सीमामें रहते। पावस-निईर-से वे वहते ।! (प्रसाद! 
कामायनी), इसमें सीमार्मे न रहना साधारण धर्म हे । 
अधिकाररूप  उपमेय और 'ावस नि्र्‌-रूप उपमान, 
दोनोंमें इस धर्मकी स्थिति वतायी गयी है। क्रियारूपमें-- 
पागछ्सी प्रभुके साथ सभा चिलायी । सो वार भन्य वद्द 
एक लालकी माई ।/ (मै०शण्गुप्त साकेत), श्समें 'चिल्ायी' 
क्रियारूप धर्मकी समानता उपभेय और उपमान, दोनोंमें 
बतायी गयी है । +-वि० स्रा० 
साधारणीकरण-इस झब्दका सम्बन्ध भारतीय रस- 
सिडान्तसे चला आ रहा है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम 
भद्ननायक (१० झ्ञ० ३० पूर्वा०)ने रसनिष्पत्ति ०) सम्बन्धी 
भरतके सून्नकी व्याख्याके अन्तर्गत किया है । भट्टनायकने 
अपने पूर्वव्ती आचार्योकी व्याख्याके दोषोंकों दूर करनेके 
लिए इसका प्रयोग किया है । उनके अनुसार आरोपवाढ 
तथा अनुमितिवाद (द्वे०)की स्थापनाओमें जो ताटर्थ्य और 
आत्मयतत्व ढठोष आ जाते हैं, उनके परिद्दारके लिए 
साधारणीकरणकी स्वीकृति आवश्यक है । जव पाठक अथवा 
दर्शक काव्य अथवा नाटकके अभिधार्थकों अद्दण कर लेता 
है, उसके हृदयमें भावकत्व (दे०) शक्तिके द्वारा सत्तकी 
प्रधानता होती है । इस छिंतिमें उसके हृदयमें 'मे” और 
'पर'का द्वेध दूर हो जाता है। वह प्रदर्शित अथवा वर्णित 
घथ्ना या पात्रकी उसके स्वितिविशेषमें नहीं ग्रहण करता | 
वह उनको अपने व्यक्तित्वसे सम्बद्ध, अथवा असम्बद्ध भी 
नहीं समझता और इसी स्वितिका फल है कि सहृढय 
भोजकत्व चक्तिद्वे० के द्वारा उद्बुद्ध भावोंका रसाखादन 
करता है । वस्तुत यद्द परिख्ितिविशेष जिस व्यापारसे 
सम्भव होती है उसीको साधारणीकरण माना गया हैं | इस 
व्याख्यासे यद्द स्पष्ट हो जाता है कि रसनिष्पत्तिके लिए 
भटनायकके अनुसार साधारणीकरण भावश्यक शर्त दे । 
आगेके कई विचारकोने साधारणीकरणको सामान्यी- 
करण ही माना है । वामन अलकीकर तथा गोविन्द ठक्कुर- 
(१० शा० ई०)ने विभावादि रूप सीता तथा रामादि 
सम्बन्धी रतिके सीतात्व-रामत्वके सम्वन्धके स्थानपर 
सामान्यतः कामिनी रूपमें अथवा रतिसामान्य रूपर्म 
उपस्थित होनेकी साधारणीकरण माना है। काव्यप्रदीप' के 
अनुसार नायिकाविशेषका सामान्यत कामिनीभावरूपमें 
उपस्थित हो जाना साधारणीकरण है (१० ६६) | इसके 
अनुसार 'यद्द केवल अमुकका हो है? ऐसी प्रतीतिके स्थानपर 
थे अमुकफ़े ६ ऐसी अनुभूति द्वो जाती है, अर्थात्‌ वे 
दूसरेके भाव भी दो सकते दैं । 
भट्टनायकके वाद अभिनवयुप्त(१० ११ श० $०)ने 
उनकी भावकत्व तथा भोजकत्व शक्तियोंकोी अलीकार करके भी 
साधारणीकरणकी स्रीकार किया है । अभिनवगुप्तकी सुक्ष्म 
अन्तइंष्टिने काव्यके वास्तविक सौन्दर्य तत्वकी ग्रहण कर 
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लिया था, अतएवं उनकी रस सम्बन्धी व्याख्याएँ गहन 
और पूर्ण है । अमिनवगुप्तके अनुसार साधारणीकरणके दो 
स्तर हें। एक स्तर॒पर विसावादिका व्यक्ति-विशिष्ट सम्बन्ध 
छूट जाता है और दूसरे स्तरपर प्तामाजिकका व्यक्तित्व-वन्धन 
नष्ट हो जाता है, अर्थात्‌ विभावादिकके साथ स्थायी मावका 
साधारणीकरण होता है और साथ ही सामाजिककी 
अनुभूतिका साधारणीकरण होता है । यह साधारणीकरण 
सामाजिकोंके वासनारूपमें स्थित स्थायी भार्वोके आधारपर 
सम्भव होता है । इस प्रकार अभिनवगुप्तने भट्टनायकसे श्स 
सिद्धान्तकों खीकार करके सी भपना मौलिक योग प्रदान 
किया है । इन्द्ोंने वासनाकों स्वीकृति दी हे और साथ ही 
स्थायी भावका साधारणीकरण माना है । 

विश्वनाथ(१४ श०६०)के मतको नगेन्द्रने अभिनवगुप्त- 
के मतसे भिन्न माना दे । उनके अनुसार प्रमाताका भाश्रयके 
साथ भमेद स्थापित हो जाता है (सा० द० ३ १०)। 
इसके साथ ही उन्होंने कहा हे--'ाधारण्येन रत्यादिरपि 
तद॒त्पतीयते । परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च ।' 
(वही ३ १२), अर्थात्‌ साधारणीकृन स्थित्तिमें रत्यादि 
स्थायी भाव उसी रूपमें अनुभव होने लगता है और इस 
रसानुभूतिके समय “यह मेरा है, यह मेरा नहीं है, यह 
दूसरेका है, यह दूसरेका नहीं है” इस प्रकार भेद नहीं 
किया जाता। आनन्दप्रकाश दीक्षितने श्मके आधारपर 
विश्वनाथके मतको तादात्म्यरूपर्में लिया है--“यद्द तादात्म्य, 
उनके विचारसे, साधारणीकरणके परिणामस्वरूप घटित 
होता है । तादात्म्यकी यह अनुभूति रसके लिए द्वोती है! 
और अन्तत अभिनवगुप्तके मतके अनुसार माना हे। 
विश्वनाथका मत व्याख्याके अभावमें बहुत स्पष्ट नहीं हे । 
परन्तु तादात्म्यरूपमें उसे माना जायगा तो रसास्वादनको 
आश्रयकी भावनात्मक प्रक्रियाके रूपमें स्त्रीकार कर लेनेकी 
सम्भावना अधिक है । 

जगन्नाथ (१७-१८ श० ई०)ने साधारणीकरणफे स्थानपर 
दोपदर्शन दि ०--'रसनिष्पत्ञि)की स्थापना की है। यह 
सिद्धान्त किसी अन्य आचार्यके द्वारा स्वीकृत नहीं हो सका ! 
वस्तुत रसास्वादकी दोषकी भावनाके आधारपर स्वीकार 
करना कान्यको अत्यन्त हीन स्तरपर स्थापित करने जैसा 
है । दोष किसी शान-अश्ञानमें किये गये मर्यादाद्वीन कार्यमें 
होता है और यद्द दोपका ज्ञान किसी प्रकार रसास्वादसे 
सम्बद्ध नहीं हो सकता | अभिनवशुप्तके अनुसार सामाजिक 
किसीसे रति नहीं करता, धरन्‌ केवल 'रतिका अनुभव 
करता हे, सामान्य अथवा साधारणीकरणरूपमें । 

आधुनिक विचारकोर्मे रामचन्द्र शुडइने सबसे अधिक 
विस्तारसे साधारणीकरण सिद्धान्तकी व्याख्या की है और 
सानन्दप्रकाश दीक्षितने अपने प्रवन्ध काव्यर्मे रस में प्राय 
उन्हींके मतकी स्थापना की है । रामचन्द्र शुद्धके अनुसार- 
जवतक किसी भावका कोई विशेष इस रूपमें नहीं लाया 
जाता कि वह सामान्यत सबके उसी भावका आलम्वन हो 
सके, तबतक उसमें रसोद्रोधनकी पूर्ण शक्ति नद्दा आती। 
इसी रूपमें छाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण 
कहलाता है । अभिप्राय यद्द द्वेकि पाठकया श्रोत्राके 
मनर्म जो व्यक्तिविशेष या वस्तुविश्षेष आता है, वह जमे 
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क्राव्यमें बीत व्यक्ष्यक्षे मावका आलखन हो जाता दई। 
साथारापीक्षर्ण झाल्म्बन्न्व धर्मका होता है नात्यन 
यह है कि आल्न्वनत्पमें अतिष्ठित व्यक्ति, समान 








प्रमाववाले हुछ घनोके काएए उतके सा्वोका कालम्दन 
हो जाता हे (चि० म० भा०३१ पृ० ३०८ - ?२- 


२३) | टस प्रकार रामचन्द्र झुड़के अनुसार साधारणीकरपण- 
का भाव है? वबिद मथवा प्रदणशित आलसखनको नब्के 
सावका जालखन उनाना, परन्तु श्सक्रा जर्थ यह नहीं हे 
कि व्यक्तिविशेष अथवा वन्नुव्शिषक्ने स्थानपर केवल वन्ठु 
अथव व्यक्तिमाउइछा बोध रह जाता हँ। २ आख्यजे 
मान आल्खनके प्रति पाठक अथवा ठयक्का भाव हो 
ज्ञाना । आनन्दग्रकाण ठीजितने न्वीफरार किप्रा है कि 
पुब्लजीने आलम्बनका विचार व्यश्नयस्पेन्नत्पर्मे लिया 
है। उनका सत हैं कि आश्रवके भमावका आल्न्वन ही 
सब्डयका भी आल्खन हो सकता ह या उसे होना 
चाहिये (क्ा० र० पृ० २८०)। इस प्रक्नार उनके 
अनुसार यह कहना मी अनुचित हू कि 'झुल्ट जीने विमावादि- 
का सापारणीक रण न मानकर उसे आालब्नत्फ सीमित 
कर दिया हैँ। आश्रयसापेक्षतामं अनुमावादि स्च्रमावत 
साधारणाद्नत अवस्पाने प्रस्तुत होंगे । (वही प्रृ०२८२)॥। 
रामचन्द्र छुड्ने साधारणीरूरणकी व्याख्याके अन्तगत 
आश्र्यके साथ तादात्न्य या सहानुमूतिद्ञों अनिवारय्यता भी 
प्रतिपाठित की है, जिछकी स्थितियोंक्े अनुसार उन्होंने रक्त 
कोव्यॉकी कल्पना की है! £ पूर्ण तादात्न्यकी स्थिनिर्मे 
उत्तम क्ोटिकोी रखात्मकता होगी । + जहाँ यह तादात्न्य 
न हो सक्तेया और दर्बक्क अथवा पराउन्न प्रदर्शित अथवा 
उणित पात्का मात्र झील्द्रष्टा वा प्र द्टनिद्रध्यके रपमें प्रमाव 
अदण करेगा, सध्वम कोंटिकी रखात्मकता मानी जावगी। 
इसे स्थितिमें स्वत पात्र पाठक या दर्नकक्ने मार्दोक्ना छीघा 
आलन्वन हो जाता है | यह साधारणीक्रण अथवा तादात्न्य 
कविके उस अब्यक्त सावका होता है, चिससे पात्रग्चिपकतो 
उद्धावना हुई है (चि० म० जा० १२ - पृ० ३१४, १७)॥ 
8 रसकी एक ऐसी भी लथन कोटि मानी ता सकती है 
निम्मम पाठक या ठझ्क्त आश्रयकी भावव्यजनासे कुछ मी 
तादात्म्य नहीं करू पाता, बल शील्वैचित्यके रूपमें उसे 
अहण करना है । व्गनन्ठप्रकान्र दौशितने रामचन्द्र झुद्धको 
इन कोटियोक्रो प्राचीन जाचारयीके रखामास, भावामासके 
सपम सिद्ध करते हुए यथार्थ माना है ! 
रामचनच शुद्झे मतकौ कह आधुनिक विचारवाने 
आलोचना की है। रानदहिन मिश्रने काब्यदर्थनमे 
विभावादिके हाधारणीक्रणको केवल आलन्वरनत्व वर्मर्म 
सीनित किये जानेपर आपत्ति की है । उन्होंने रसकोटियोंके 
विभाजनको रस्की प्रद्तिक्ते विपरीत कहा छ और साधारणी- 
करण नवा तादान्न्यक्ा एक दी अर्थर्म प्रयोग आामक माना 
हू (क्ा० दढ० - ४० १३१, ४3) | ब्यामरुन्दर दासके 
अनुसार रामचन्द्र छुडने छाधारणकरणसे यह अर्थ ल्या 
है कि विभावानुनावका साधारणनप करके लावा जाना। 
पर साधारणोकरण नो कवि था मावक्का चित्तत्रत्तिसे 
सम्बन्ध रखता है। चित्तक्के साथारणीकृत होनेपर उसे 
सेमी छुछ खाधाएप प्रतीत होने लगता है । अब यह मत 
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मी ठीक नहीं  साहित्या०. पृ० २३८)। नमेन्द्ने 
आश्रयके साथ नतादात्म्यफरी अस्वोकार किया ऐै। उनमे 
अनुमार वह अत्यन्त कठिन £॑ कि पाठक अथवा दर्शक 
प्त्येऊ प्रकारके चरित्रके साथ तादात्यय स्वापित कर सद्े । 
न्ेन्द्रके अनुमार पास्तवर्मे पाठकका लाठातूय कवि्ले भाव- 
केसाथ होता ई और इ्स प्रशार आश्रयगतव भावरंद्े 
ओऔजचित्यके प्रत्नफा समाधान भीद्दोजाताट्रे। उनका 
कथन हे लान्नयरूप रावण यदि कही रामकी मर्त्सना करता 
है, तो क्या हुआ ? हमारी सहानुभूतिमें कोई वाधा नहों 
आती, क्योकि हमारे अन्तरर्म तो वही अनुमति जागेगी 
जो कविने प्रतीक ढारा व्यक्ति की हैँ (री० का० थृ० - 
प्‌ृ० ४९, “३)। प्रगतिवादी आलोचर्ोर्ने सापारणीकर ण- 
का अर्थ पग्म्परासे भिन्‍ने सामान्य प्रेषयोयताज़े अर्थर्मे लिपा 
हैँ । इसोके आपारपर उसे बोधगन्व॒ताऊ़े रुपर्ने कहा गया 
हैं । परन्तु स्पष्ट टस मनतमें कोई सार नहीं हैं । आनन्द- 
प्रकाश दोक्षितन इन संब्फे मतोंका प्रत्याग्वान करके 
रामचन्द्र शुक्ल्के मतको ही ज्वीकार क्रिया है । आलमवनके 
साथ आशध्यक्ती न्‍्वोकृतिका उत्डेव पहले किया गया हैं ! 
रसजोटिया भी उनको स्व्रीकार्य है। साधारपीकरण तथा 
तादात्म्यकों एक साथ प्रयुक्त करनेमे मो उनको कोई बाधा 
नहां जान पढ़ती ! इसी रूपमे लाया जाना की व्यारया 
करके उन्होंने यह सिद्ध किया हईं कि रामचन्द्र शुक्तठके 
मत कविकी न्वीकृति भी है, अन्यथा लाया बानांका 
वया अर्थ हो सकता है। अन्तमें नगगेन्द्रके मतपर आपत्ति 
करते हुए उन्होंने लिया द--यहाँ क्विकर्मफे सम्मुख 
प्राचीन आचार्यों दरा कथित प्रेश्चक्त अथवा सहदयमात्रक्त 
सन्कारंक्ों धष्टिसे ओझल कर डिया गया है. * कविने कपाके 
सचोजनमें इतनी खतन्त्रतासे काम लिया कि वह सहृदवऊे 
सस्कारंक्ति विरुद्ध जा पती, तो सहृदवकों रसास्वोद तो न 
होगा, कुतूइल नले हो हो ॥! (का० र० - प्रृ० २८८)! 
उन्होंने अपना मत इस प्रक्नार रखा ह--यदि उद़दवऊे 
सन्कारोंका ध्यान रखते हुए कविकर्मकी प्रतिष्ठा की जाय 
तो आलम्बतका औचित्य घटित होनेसे व्यपले आप आश्रय- 
का जौचित्व मिद्ध हो भाता है और परिणामखरूप पाठकके 
भावसे आश्रयक्ते भावका तादात्नय हो जाता है! भत्र 
झुक्लजीका मत ही समीचीन है” (वही ः पूृ० २८९) । 


परन्तु रामचन्द्र शुड्फे सावारणीकरण-सिद्धान्तम 
मौलिक भूल है और इसीऊे कारण वे अमिनवमगुप्तके मतसे 


भटक गये ह। उन्होंने अपनी व्याज़्यामें आधुनिक 
मनोविज्ञान तथा पाश्चात्व काब्यज्ञाखका जाघार अरहण 
करनेका भी ग्रवक् किया हे । इस इष्टिले उनकी व्याख्या 
व्यापकता अठ्ण्य है, पर श्रमका समावेद् मी हो नया हैं ! 
जिम आल्खनतलके साधारणीकरण तथा आश्रयसे तादात्म्य- 
को रामचन्द्र शुक्लने इतना महत्त्व दिया है वह प्रारन्मिक 
आचार्योक्के मारोपवाद तथा अनुमतिवादसे कुछ ही आगेकी 
स्थिति है। भटनावकने विभावादिके साथारणीकंरणके 
हयमनें उन्पूर्ण नावकीय अथवा काब्यात्मक मावनात्मक 
परिखितिका रुच्वोद्रेकके प्रभावसें सविद्चिआतन्ति रूप हो 
जाना माना हैं।चह बहुत ही स्पष्ट है कि मट्टनायक 
काव्यास्वाइनों सामान्य भावनात्मक अक्रियासे नितान्त 


८३७ 


भिन्न मन स्थिति स्वीकार करते है, जब कि रामचन्द्र शुक्लके 
मतमें इस वातकी स्पष्ट ध्वनि है कि पाठक अथवा इर्णकके 
सनमें आश्रयके भावोंसे ताढात्म्य होता हे, अर्थात्‌ उन्दींके 
भावोंका वे अनुभव करते हैं । यह बात दूसरी है कि 
साधारणीक्ृत स्थितिर्में तथा सात्तिकताके फलस्वरूप पाठक 
अथवा दर्शककी आनन्दानुभूति होती है। यहाँ यह ध्यान 
रखना चाहिये कि जिस प्रकार साधारणीकरणफे सम्बन्धर्म 
आचार्योसि उनका भाव भिन्‍न है उसी प्रकार आचार्योके 
सच्वोट्रेक तथा रामचन्द्र शुक्लके सात्विकमा्मे अन्तर है । 
सत्तोद्ेक प्रकृतिगत छे और सात्विक भाव भादर्ण मर्यादा- 
सूचक है । वस्तुत आश्रयके किसी प्रकारके भोवतादात्मयसे 
काव्यानन्द नहीं प्राप्त हो सकता, छुखकी नीज्र अनुभूति 
अथवा दु खकी अनुभूति भ्रामक होनेके कारण सुखानुभूति 
अवश्य लग सकती है । काव्याखादमें निर्वयक्तिऊता अथवा 
सविद्दिश्रान्तिकी म्थिति अनिवार्य हे ! 
वस्तुत काव्यकों अनुभूति, यदि वह वास्तवमें काव्य 
है, तो सौन्दर्यमूलक दे । रसानुभूति तथा सौन्दर्यानुभूतिमें 
मौलिक अन्तर नहीं माना जा सकता। मनुष्यने सैकड़ों 
वर्षोके शतिद्वासमें अपनी सौन्दर्यानुभूतिको, विकसित और 
विषम बनाया है, नाना रूप-आकार्रों तथा भावनाओंने 
इसके विकासमें योगदान किया है। मनुष्यका कोई ऐसा 
भाव नहीं है जो इसके अन्तर्गत नहीं आ सकता, पर 
निश्चय ही उसका सन्दर्भ, उसकी अभिव्यक्ति इस क्षेत्रभे 
नवीन दिशा ग्रहण करती है। रंससिद्धान्त इसी काव्यात्मक 
सीन्दर्यवी मानवके भावोंके आधारपर व्याख्या करनेका 
प्रयत्न है (रघुवर काब्यमें प्रकृति 'हिन्दी!' प्र० भा०) । 
साधारणीकरण भी इस व्याख्याका अनिवार्य अग हे। 
मनोवैज्ञानिक आधारपर कहा गया है दै०--रसनिष्पत्ति') 
कि कस्पनाके आधारपर प्रेक्षक या पाठक कथावस्तुको ग्रहण 
करते है । यहाँ साधारणीकरणका यह अर्थ नहीं हे कि 
प्रेश्चक विशेष वस्तु और पात्रकी साधारण वस्ठु और पातन्रके 
रूपमें स्वीकार कर लेता है, वरन्‌ उसका अर्थ मनोवैज्ञानिक 
कस्पनाके तत्त्वोसि सिद होता है । हम प्रत्येक वस्तुलिति, 
पान्न-चरित्रकों साधारण महज स्थित्तिमें ग्रहण कर सकते 
है । इनकी कल्पनादा आधार अनुभवजन्य ऐन्द्रिय वोध, 
प्रत्यक्ष वोधकी स्मृत्तिका स्वृतन्त्र सयोग है । भद्टनायकतक 
कल्पनाफ़े स्वतन्त्र सयोगॉका व्यापार साधारणीकरण माना 
गया है ! परन्तु कल्पनाका स्वृतन्त्र सयोग साधारण जीवन- 
में भी होता हैे। अभिनवगुप्तके अनुसार साधारणीकरणकी 
प्रक्रिया कथावस्तुकी कल्पनामें ग्रहण करानेमें हो सहायक 
नहीं होती, बरन्‌ प्रेश्षक-पाठक भावनात्मक स्थितिको अपने 
स्थायी भार्षोकी साधारणीकृत स्थिति हो ग्रहण करता 
है । उन्होंने साधारणीकरणको दोनों पक्षों रूगाकर स्थिति- 
को अधिक स्पष्ट किया हे । एक और उससे कल्पनाके लिए 
मुक्त आधार मिलता है तो दूसरी ओर पाठकके मनमें 
भावानात्मक स्थिति वासनारूपमे स्थित स्थायी भावके 
साधारणीकृत रूपको ओर सकेत करती है, अर्थात्‌ इस 
अभिव्यक्त भावनात्मक स्थितिका अद्ृण पूर्वसचित स्थायी 
भावेंके व्यापक आधारपर ही सम्भव है । इस प्रकार काव्य- 
(नाटक के अर्थग्रहणके साथ पाठ्कमप्रेक्षक|के मनमें 
५३-क 
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कस्पनाके सहारे भावनात्मक स्थिति व्याप्त हो जाती है 
(जिसका आधार उसके अपनी वासनामें अन्तर्निद्दित भाव 
है), जो काव्यकी अभिव्यक्तिके सौन्दर्य तथा चमत्कारके साथ 
(निरपेक्ष होनेके कारण) आनन्दानुभूतिसे सम्बद्ध हो जाती 
है (रघुवश रसतिद्धान्त और आधुनिक मनोविश्ञान 
अनुशीलन ३ २)। 

[सहायक यन्ध-- (१) एस० के० दे” हिस्ट्री ऑफ 
ससक्ृत पोणरिक्स । (२) आनन्दप्रकाश दीक्षित काब्य॑में रस 
(अप्र०प्र०)। (३) रामचन्द्र शुक्ल चिन्तामणि। (४) नमेन्द्र 
रीतिकालकी भूमिका विचार और अध्ययन |. ++र० 

साध्यवसाना लक्षणा-लक्षणाका एक प्रकार; श्समें 
आरोप-विपय अपने बोधक पदके रूपमें निर्दिष्ट नहीं रहता 
हे, क्योंकि आरोप्यमाण(जिसका आरोप किया जाय)के 
द्वारा वह निगी्णं (निगला) रहा करता है, विलीन रद्दा 
करता है (विपयान्त कृतेउन्‍्यसिन्‌ू सा। का? प्र० २ 

११)। विश्वनाथफे अनुसार विपयीक्रे द्वारा निगीर्ण 
की गयी विषयवस्तुकी उसीसे साध्शयप्रतीति साध्यवसाना 

(सा० द० २ ९)। इस प्रकार साध्यवसानामें 
आरोपके विषयका शब्द द्वारा कथन नहीं किया जाता, 
केवल आरोप्यमाणके कथनसे लक्ष्याथ्थ व्यक्त द्ोता है। 
इसके दो भेद ह--गोण तथा झुद्ध । गौण साध्यवसानाका 
उद्ा०-किसी मूर्सको देखकर कहा जाय-बिल है!। 
आरोपके विषय(मूर्ख'का कथन न किये जानेते केवल 
विषयी (वैल)का कथन है, भत साध्यवसाना है और साध्श्य- 
सम्बन्धपर ही लक्ष्यावके आधारित होनेसे गौणी लक्षणा भी 
है । रूपकातिशयोक्ति (दे०) अलकारमें यद्द लक्षणा अन्तर्भूत 
रहती है । शुद्ध साध्यवसाना(उपादान)का उदा०-'क्ुन्त 
आ रहे है !? यहाँ भाले धारण करनेवा्लोंका कथन न किये 
जानेसे साध्यवस्ताना, लक्ष्या्थ मुख्यार्थका साथ छगे होनेमे 
उपादान तथा वार्य धारक-सम्बन्ध रहनेमे शुद्धा लक्षणा है । 
शुद्धा साध्यावसानालक्षणा)का उदा०--घधीकी दिखाकर 
कद्दना- यही आयु है!। यहाँ आरोपके विषय 'घीका 
निगीर्ण है, अत साध्यवस्ताना; कार्य-कारण सम्बन्ध होनेसे 
शुद्धा तथा आयु! चब्दफे अपने सुख्यार्थकों सर्वथा त्याग 
न करनेसे लक्षण लक्षणा है. * न-+स० 

सॉनेट-हिन्दीमें सॉनेटकी चतुदंदपदी भी कहते है। 
यह यूरोपका १४ परोका एक प्रसिद्ध काव्यरूप है। इसका 
प्रचार यूरोपकी प्राय सभी प्रसिद्ध भाषाओंमें रहा है। 
छउन्दकी दृष्टिसे इटलीमें ११ अक्षर (सिलेविल्स), फ्रासमें 
१२ तथा इ्लैण्डमें १० अक्षरोंके चरणका प्रचलन रहा 
है | परन्तु सॉनेटमें अधिक मद्दत्त्त उसमें प्रयुक्त चरणान्त 
अन्त्यानुप्रासके क्रमका है। इनमें सवप्रचलित सॉनेट इटली- 
का पेट्राकेन सॉनेट रहा है, जिसका प्रयोग समस्त रोमान्स- 
साहित्यों तथा जर्मन और 3गलिश साहित्यमें मिलता है । 
इसमें प्रारम्मर्मे एक अष्टपटीमं भबवअ, भ व व अ तथा 
पटपदीर्मे स दस, दस द भथवा सठइ, सद इ रहता 
है। इस्लीमें पटपदी(सिक्लेट)के अन्त्यानुप्रासका क्रम 
प्रमुख कवियोंके द्वारा बदला भी गया है-स द द, सदस 
अथवा ससद, इ द इ। इगलिशर्म शनेक्सपीयरके 
सॉनिटकी अपनी विशेषता है, उसमें पहले तीन चतुष्पदी 


सापद्चवातिशयोक्ति-सापेक्षताचाद 





और अन्तर्मे दिपदी रहती हं--अ व अब, स द स द, 


इ फइ फ,ज जञ। कुछ कवियोंने इन दोनों रूपोकी 
सफलतापूर्वक मिलाया है । 
इतिहासकी दृष्सि १३वीं श० ४० में इस्लीके सिसली 
म्ज््लके कवियोंने इसका आविप्कार किया । इसझ्रा प्रयोग 
दोतेने भी किया है। पेट्रार्कने इसे निच्चित और कलात्मक 
रूप प्रदान किया । १८वीं ण० ४० तक इस्लीमें हो इसका 
प्रयोग सीमित रहा है। अँग्रेजीमं सर थामल वायट्से 
इमका प्रयोग आरम्म हुआ। वहाँ शेक्सपीयर, मिल्दन, 
बर्ढ सवर्थ, कोट्स, हाउनिंगने इस काब्यरुपका सफल्ता- 
पूर्वक प्रयोग किया है । अग्रेजो जेक्सपीयरके सॉनेट नथा 
रोमासिक कवियोंके सॉनेव्के आधारपर इिन्दीमें श्सफों 
छायावादी घुगके कवियोंने अपनाया है । नरेन्द्र शर्मा तथा 
सुमित्रानन्दन पन्तने सन्‍्मवत इसका प्रधम सफल प्रयोग 
किया है । वाटमें दिनकर, वालकृप्ण राव, प्रभाकर माचवे, 
प्रिलोचन शास्त्री आदि कई कवियोंने इसका सफल प्रयोग 
किया । अन्त्यानुप्रासकी विभिन्न परदिचमी विधियोंका प्रयोग 
मिलता है और अष्पदीके वाद पटपदीके प्रयोगके साथ 
तीन चतुष्पठियोंमे वाद हिपदीका प्रयोग भी मिलता है | 
एक साधारण रूप और प्रचल्ति है, जिसमें सात दिपडदियाँ 
ह्वी रहती है । 
वस्तुत सॉनेट एक विछिष्ट काव्यरूप हैँ, जिसमें कवि 
अपने व्यक्तिगत प्रेम, आन्तरिक अनुभृत्तियों, सवेदनाओं, 
पारिवारिक ग्रेम-सदहानुभूति, सथ्म मनोमावों, अपनी गद्दन 
स्मृतियोकी अभिव्यक्त चरता है। साथ ही ज्ञामाजिक, 
राजनीतिक, धार्मिक जीवन तथा व्यन्यात्मक परिस्थितियोंकोी 
भी इनके द्वारा व्यक्त करता है | प्राय हिन्दीके कवियोनि 
भी सॉनेटका प्रयोग इन्हीं उद्देश्योते किया है । -+-२० 
सापहवातिशयोक्ति-दे०--भअत्तिशयोक्ति, आठवाँ भेद । 
सापेक्षता (077०00४09)-स्नापेक्षा एक प्रकारका 
सम्बन्ध है--दो परिणामोकी तुलना था वह अक जो इस 
तुलनाको व्यक्त करे । क्‍योंकि सापेक्षता दो वा दोसे अधिक 
परिणामोंका फल है, अत- उसके निर्धारणमें कमसे कम तीन 
पद (ले) अवश्य होंगे (अ - व * व: स) | 
चिरकालसने द्वी किसी ऐसी शनियादी सापेशक्नताकी सोज 
होती रही है, जो आदर्श सौन्दर्यका आधार हो | अलौकिक 
सापेक्षता' (टिवाइन प्रपोर्गन या गोल्टेन सेक्शन) ऐसी ही 
रहस्वमय सापेश्नता है, जो घतियोसे कलाफार्रोकी आकषित 
करती रही है । किसी रेखाकों लेकर सामान्य तरोका यों 
हई--एक सरल रेजाको दो छोदे-्े हिस्तोंमे इस प्रकार 
वाँटना कि छोटेवाले हिस्मेंका वडे हिस्मेसे वही अनुपात हो, 
जो वडेवालेका सम्पूर्ण रेसासे हो | जो हिस्से होगे वे ५ - ८ 
या ८ १9, १६ २१ के अनुपातर्मे होंगे। १५वीं 
अताब्दीसे इसपर वैज्ञानिक ढगले ओव हुआ है--इस 
सम्बन्ध जाइसिंग और फेचनरके नाम विश्रेष उल्लेखनीय हैं । 
सोन्दर्यविच्लेषणर्मे. सापेक्षताका सिद्धान्त प्राथमिक 
महत्त रखता है। कलाकी इष्टिसे सापेक्षतार्दी साधारण 
व्यागव्या इस प्रकार की जा सकती हँ--किसी इृतिके तत्वों 
और पक्षौका इस प्रकार सघटन कि उसका प्रत्येक खण्ड 
दूसरे चण्टसे निग्पेक्ष या असम्बद्ध न होकर पम्वद्ध और 
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साक्षेप हो नया सम्पूर्ण कृतिम न्थर्य स्थान विस्तार, 


चटकीलापन आदि श्स प्रफार वे हों कि देसनेमें वस्तु 
छुटील और नन्तुल्ति मादम दे । “+कु० ना० 
सपेक्षतावाद (6077  वटाबशाए-मीतिक- 
विद्यानक्रे क्षेत्रमें १५०५ £० में एलवर्ट आइन्सटाइनने पहली 
बार सापेक्षावादका उिद्धान्त प्रतिपाठित किया। इसके 
अनुसार दमारी सहन पयुछिसे प्राप्त ठिकू आर काटकी 
धारणाएँ मिथ्या है । लद्दज बुद्धिफे अधीन इम किसी वस्तु" 
की स्वितिकी कल्पना केवल तिकर्मे दर सकते &£ और 
उसके परिवर्तनोंकी केंवल काल्मे । व्स प्रकार हम निरपेश् 
दिऊक और निरपेश्ष कालकी पृथन्ता और वान्तविकतार्म 
विश्वास करने लगते हैं । इस विद्वासके प्रति हमारे मनने 
कोई झका नहीं उठती, क्योंकि इन्द्रिय-ग्राश्य विश्वकी 
व्यास्या करनेमे ये वारणाएँ पृरणत सफल पायी जाती है । 
पर विद्वानकी प्रगतिके लाथ कुछ ऐसे प्रयोग हुए जिन्हें इस 
सहज उद्धिके सहारे नहीं ममझा जा सकता । प्रयोग सही 
थे और आयानीसे दुददराये जा सकते थे । अत आइन्सटाइननें 
कहा कि हमारी दिक और कालकी धारणाम9ँं द्वी कहीं छुटि 
है । दिख और काल प्रथक्‌ इकाइयाँ छद्दी है, वरन्‌ एक- 
दूमरेसे उनका गहरा सन्वन्ध हैं । सापेक्षतावादके मिद्धान्तमें 
निरपेक्ष ठिक और काल्की मत्तिप्ककी कल्पना और टिक: 
कालनिरन्तरताकों वास्तविक्त माना जाता है। इस नियम- 
की अपना लेनेपर नये प्रयोग आमानीसे समझे जा सकते 
है और साथ ही साथ वे सत्र प्रयोग भी, जो अवतक 
निरपेक्ष दिक और काल्के धारणानुसार समझे जाते थे। 
सापेक्षतावादके अन्नर्गत दो सिद्धान्त जाते हैं। पहला, 
जो आइन्सटाइनने १५०८ ई० में प्रतिष्ठित किया, विशेष 
सापेक्षतावादका सिद्धान्त कहलाता है । इसमें सम वेगमे 
चलनेतले पिण्डकी निरपेक्ष गति एक अर्थहीन धारणा है, 
उसकी सापेक्ष गति ही वास्तत्रिक है । इसी प्रकार साधारण 
निरपेक्ष अचलता मी अर्थद्ीन है । एक पिण्ड दूसरे पिण्डकी 
अपेक्षार्मे द्वी स्थिर या गतिमय हो सकता है । इसके अलावा 
एक क्रियाका कोई निरपेश्ष काल नही होता। दो क्रियाएँ 
एक साथ हुई या अल्य-अलग, यद्द देखनेवालेकी सापेक्ष 
स्थितिपर निर्भर होता है । इस प्रकार दिक्ू और काल एक 
दूसरेमे लय हो जाते है और अपनी निरपेश्न पृथक्ता खो 
बैठते हैं । इस निद्धान्तके कुछ निष्कर्ष बहुत असाधारण 
है । उद्ाहरणावै, एक पिण्डकी जड़त्व-मात्रा [#6:02ों 
77959) हमेशा एक-सी नहों रहती, जैसा इस सिद्धान्तके 
पूर्व समझा जाता था, वल्कि पिण्डकी गतिके साथ वह 
बदलती रहती है । जितनी अधिक गति होती होगी, उसके 
अनुसार एक विशेष अनुपातर्मे मात्राकी इद्धि दो जायगी। 
क्योंकि साधारण प्रयोगोर्मे यह मात्रा-ड्द्धि वहुत कम होने- 
के कारण नापी नहीं जा सफत्ती, अत हम जभीतक उसे 
एट्टिचान नहीं पाये थे। सापेक्षतावाठके निद्धानने प्रकृति 
का यह यगूढ रहस्य हमारे सामने व्यक्त कर दिया। 
सापेक्षतावादके सिद्धान्तके अनुसार शक्ति और मात्रार्मे भी 
गहरा सम्बन्ध है, वास्तवर्मे वे एक ही हैं।ड्स प्रकारके 
सम्बन्धकी कल्पना सी हम पदले नहीं कर सकते थे । 
सापेक्षतावादका दूसरा सिद्धान्त आइन्सटाइनने १९१५ _ 
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ई०में दिया, जो सामान्य सापेक्षतावादका सिद्धान्त 
कहलाता है । इसमें प्रवेग्ते चलनेवाले पिण्डका अध्ययन 
किया जाता है । ग्रह, नक्षत्र आदि ऐसे द्वी पिण्ड है। शन 
आकाश्ञीय पिण्डोंकी गतिका वर्णन आरम्भर्मे निरपेक्ष दिक्‌ 
ओर कालकी सहायतासे किया जाता था | बादमें बुधग्नहका 
परिक्रमा-पथ, जो अण्डाकार माना जाता या; कुछ सर्पिल 
पाया गया | बुधग्रहकी सर्पिक गति पुरानी धारणाोपर 
नहीं समझी जा सकी | आश्न्सटाइनने गुरुत्वाकर्पण-बलूके 
पुराने सिद्धान्तकी निर्मल सावित करके नये सापेक्षतावादके 
मिद्धान्त द्वारा बुधभद्की गतिकी व्याख्या दी। सामान्य 
सापेक्षताबादके सिद्धान्तकी यह वहुत वडो सफलता थी। 
इसके वाद अन्य प्रयोगोंने भी इस सिद्धान्तकी पुष्टि की । 
इस सिद्धान्तके अनुसार दो पिण्डोंके बीच गुरुत्वाकर्पण- 
वलकी साधारण धारणा गलत ओर निरर्थक है। यह 
बलकी धारणा केवल हमारे मस्तिष्ककी उपज है, वास्तविक 
नही, क्योंकि प्रवेगकी सद्दायतासे इस वलके प्रभावको नष्ट 
किया जा सकता है। नये सिद्धान्तके अनुसार केवल 
दिक्काल-निरन्तरताकी वक्ता ही वास्तविक है और श्सफ्रे 
आधारपर भआकाशीय पिण्डोंकी गतिको समझा जा 
सकता है । 
इस प्रकार सापेक्षतावादके सिद्धान्तोंने हमारी पुरानी 
सहज वुद्धिकी धारणाओंकों नये प्रयोगोंकी पृष्ठभूमिर्मे 
निरर्थक प्रमाणित कर दिया और हमें स्वेथा नयी धरष्टि 
प्रदान कौ। निरपेश् और अन्यावहारिक धारणाओंके 
स्थानपर सापेक्ष, अत व्यावहारिक दिक और काल- 
घधारणाओंकी स्थापना को। यह नया कदम उठानेके लिए 
हमें प्रयोगोंने वाध्य किया | श्सलिए हम कह सकते हैं कि 
केवल अध्यात्मवादसे विश्वक्की व्याख्या नहीं की जा सकती । 
दूसरी ओर, सापेक्षतावादके अनुसार प्रयोग एक विशेष 
भवलोकन-विन्दुके लिए ही सत्यृ है| वह सर्वमान्य नहों 
है । अत आइन्सटाइनकी पद्धतिके अनुसार केवल प्रयोग- 
वाद भी विद्वकी व्याख्या करनेमें असमर्थ है। इस तरह 
सापेक्षतावादके सिद्धान्तने हमारे दार्शनिक और साधारण 
बुद्धि-चिन्तनपर बहुत गहरा प्रभाव डाला है, जिसकी 
अवददेलना नहीं की जा सकती । नजवि० कु० अ० 
सासजस्य (००079८07४0 67 ॥77८272007) -विविध 
अनुभवों और प्रभावोंका इस प्रकार उपयुक्त एवं अनुकूल 
अर्थोर्मे समन्वित होना कि उनमें विषमता और विरोघंका 
आभास न हो। भारतीय इतिहास तथा जीवन-दर्शनमें 
- सामजस्यकी भावना विशेष महत्त्वपूर्ण रही है। (द्े०-- 
सगति' ॥) -+कु० ना० 
सामतवाद-किसान, कृषि ओर स्वतन्त्र उद्योगोंसे 
स्युक्त होकर ही साम्यवादी कृषि-प्रणालीकी सृष्टि हुई थी । 
गाँवमें किसान उत्तराधिकारके आधारपर भूमि जोतता 
था, किन्तु बौद्धिक दृष्टिसे भूमिका सालिक जमींदार 
ही था । इसके अतिरिक्त वह परेल उद्योगसे भी धत्त कमाने- 
का प्रयास करता था । खेती और उद्योगर्मे उत्पादनके 
साधनोंपर कृपकऊा पूर्ण नियन्त्रण था। उत्पादनका लक्ष्य 
उपभोग और सीमित विनिमयके लिए था। किन्तु वह 
वेगारका भी काम करता था और जमौंटारकी छगान दिया 


| 


करता था। वेगारका काम एक प्रकारसे भतिरिक्त मूल्यके 
सिद्धान्तकी चरितार्थ करता था। झनें -शने इस व्यवस्थामें 
भी सघर्ष उत्पन्न हुए और किसान और जमींदारके बीच 
तनाव पैदा हुआ, जिसके फलस्वरूप पूँजीवादी अर्थात्‌ 
बुज्जुआ व्यवस्थाका उदय हुआ । --रा० म० त्रि० 
सामगान-प्रगीतात्मक ऋचाओंका सग्नद सामवेदर्मे हुआ 
है, ययपि उपलब्ध सामवेद और ऋग्वेदकी प्रगीतात्मक 
ऋचाओोंर्मे अन्तर मिलता है भौर सामवेदकी ऋचाएँ 
ऋग्वेद्मं नहीं मिलती । सामगान वस्तुत स्तोन्नपाठक्का 
गेय रूप था मौर घोमस्तवनमें सामगानकी पद्धति अपनायी 
जाती थी। ऋचाएँ केवल गेय नही बल्कि उन्दात्मक हैं 
ओऔर इनमें विभिन्‍न छन्दोंका उपयोग हुआ है, जिनमें 
अधिक महत्त्वपूर्ण हँ--गायत्री, बहती, जगती, तिष्ठुभ्‌ , 
अनुष्ठुम , दष्णिक्‌ , पंक्ति आदि | गीतके भेदोंमें वेदिक 
ओर लौोकिक परिगणित है । 'छान्दोग्योपनिषद्‌में कहा गया 
है कि 'चराचर प्राणियोंका रस प्रथ्वी है। शथ्वीका रस 
जल है, जलूका रस ओपधियाँ हैं , ओषधियोंका रस पुरुष 
है, पुरुषका रस वाक दे, वाकूका रस ऋक्‌ है, ऋकका रस 
साम है मौर सामका रस उद़ीय है । (छा० १ १ २)। 
साम अब्दकी व्याख्या करते हुए 'छान्दोग्थ'ने कहा हे, यह 
पृथ्वी ही ऋकू है और अग्नि साम है| वह अग्नि- 
सशक साम कऋकमें अधिष्ठित है। भत ऋकूर्म अधिप्ठित 
सामका ही गान किया जाता है। यह पृथ्वी ही सा! 
है और अग्ति 'अम हे, इस प्रकार ये दोनों मिलकर 
साम हैं (छा० १ ६ १)। सामगानके समय 
वर्णोच्चारणका विशेष नियम था--'सम्पूर्ण खर 
घोषयुक्त और बल्युक्त उच्चारण किये जाने चाहिये एव 
समस्त स्पर्शवर्णोका उच्चारण एक-दूसरेसे तनिक भी 
मिलाये विना होना चाहिये (छा० २ २२९ ५७)॥। साम- 
गानके कई रूप प्रचलित थे। सामकी पचविध और सप्तविध 
उपासनाओंका विवरण मिलता हे। विभिन्‍न देवताओोके 
लिए किये गये सामगानमें अन्तर या। 'छान्दोग्य'का कथन 
है कि प्रजापतिका उद्शीथ अनिरुक्त, सोमका निरुक्त, वायुका 
मृदुल और इलध्‌ण, इन्द्रका <लूक्ष्ण और वलवान्‌ , दृहस्पति- 
का क्राचसमान और वरुणका अपध्वान्त है (४ २९ १)। 
सामका 'विनरदिं' नामक गान पशुओोंके लिए हितकर माना 
गया है। सामगानके दो स्पष्ट वर्ग थे-'रथन्तर” और “बृहत” 
दे०-ऐत्तरेय ब्राह्मण, आठवीं पचिका, पहला अध्याय) । 
सामवेदके एक लक्षणसन्धका नाम 'उक्थ' था, जिसमें 
उद्ाता गेय सामोंका सग्रह्ठ करता था। उक्थोंका निश्रय 
सामवेदोय चरणोकी परिपदोंके हरा होता था और उनमें 
गेयता सम्बन्धी नियमोंका निर्धारण होता था । सात्यमुग्नि 
और राणायनीय चरणोंकी परिषदोने अपने पातिशाख्योंर्म 
अर्थ एकार और अर्ध ओोकारके उच्चारणको खीकृत 
किया था (े०-प्रत्याहारसत्र ३४, वा० ४ पर 
साष्य) । -रा० खे० पा० 
सामाजिक दायित्व-व्यक्ति-स्वातन्त्यका अर्थ दायित्व- 
हीन उच्छुखलछता नही, वल्कि व्यक्ति-व्यक्तिकी असीम 
सम्भावनाओंकी फलने फूलनेका अवसर देनेकी स्थिति है । 
वेयक्तिक स्वातन्त्यके विरोधियोंने व्यक्तिस्वातन्य और 
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सामाजिक दायित्वके दो अल्ग-अन्ग ही नहीं अपितु 
परस्पर विरोधी प्रतिमानोंका होग खडा कर रखा हे ! किन्तु 
वान्तविक व्यक्ति स्वातन्ब्यमें सामाजिक दायित्वका पूरा 
अन्तर्भोव है। यदि समाजके सभी सठस्य सामाजिक 
दायित्वकी चिन्ता छोडकर न्वच्छन्द्र हो जायें तो सलमाजकी 
अवस्थिति ही असम्भव हो जायगी और अन्तनोगत्वा उनका 
न्वातन्न्य भी खत्तरेंगे पढ़ जायगा । अन व्यक्तिस्वानन्ध्यकी 
रक्षाका मूल मन्त्र हैं त्ञामाजिक दायित्वकी चिन्ता । अतएव 
ब्यक्तिस्वातन्ब्य और छामाजिक दायित्व परन्पर विरोधी न 
होकर सर्वथा सुमगत और पूरक है । 
पझेली फैमिली नामक ग्रन्थमें माम्से योर ए जिल्‍्मने 
इस तथ्यकी और नऊ्ेन किया है कि मनुष्यमें दो (आपातत 
विरोधी) प्रद्ृत्तियाँ ह। एक ओर तो उसमें स्वातन्व्यकी 
भूख है और दूसरी ओर वह सावंभीमिकताको प्राप्तिके लिए 
सचेष्ट है। वट्रण्ड रसेल इस युग्म-स्वतन्त्रता और साव॑- 
भौमिकता-फे बदले स्वत्तनत्रता ओर सम्बद्धताक्ा प्रयोग 
करने है । यत्रि व्यानपूर्वक देखा जाय तो इन दोनों 
प्रवृत्तियोर्म सामजन्य स्थापतकी इस चुगकी सबसे वी 
समस्या है। उच्छुखल, असम्बद्ध व्यक्तिवाइका सारा 
जोर दावित्वहीन न्वानन्यपर है, जब कि अधिनायकवादका 
सधवद्धतापर । छोकताब्रिक समाजवाद की स्थिति इस टोनोंसे 
भिन्‍न हे । वह दायित्वमूलक व्यक्तिस्वातन्ध्यमें आन्या रखता 
है। मार्क्स ल्खिता है कि पूँजीवादी अधिकार-शाल्को प्रश्नय 
देकर प्रत्येक व्यक्ति अन्योर्म अपनी स्वृतन्त्रताकी सिद्धि नहीं 
बल्कि सीमाका अनुभव करता है। लेकिन समाजवादी 
समाजरचनार्मे प्रत्येक ज्यक्ति अन्योर्मे अपनी स्वतन्त्रताकी 
मिद्धिफ़ा द्वी अनुभव करेगा । इस समाजमें प्रत्येकफा स्वतन्त्र 
विकास सभीके स्वतन्त्र विकासकी छर्त होगा | --ह० ना० 
सामाजिक मूल्य-दे०--मिल्य । 
सामाजिक यथार्थ-सामानिक चथार्थ दार्शनिक ध्थ्से 
प्रत्यक्ष जगतले बिल्कुल मिन्न हैँ। प्रत्यय मानव मन्तठिप्कसे 
सम्बन्धित है, किन्तु सामाजिक यथार्थके मीनर वे चक्तियाँ 
आती है, जो मानव मन्तिप्कक्षे वाहर है । सार्थिक, 
सामाजिक, राजनीतिक, सास्कृतिक और ऐनिहानिक्र 
परिस्थित्तियोंका समुच्चय ही धामानिक यथार्थ है! ये 
शक्तियाँ मिलकर उस सामाजिक वातावरणका निर्माण करती 
हैं जिनसे हमारे सस्कारोंकी सर्जना होती है। (वे० 
सामाजिक यथार्यवाद) --रा० हृ० ब्रि० 
सासाजिक यथार्थवाद-आठउर्जवाद (्वे०) काव्य और 
कलाकी मनुध्यफ्रे शेष व्यापारों, उसकी जीौवनप्रक्रियासे 
विच्छिन्न एक असाधारण, अलोकिक अथवा आध्यात्मिक 
सर्जनक्रियाक्ना परिणाम मानता छह । इसके विपरीत 
यथार्थवाद द्वे०) काव्य और कलाको जीवनसे निसत और 
उसका अभिव्यजक मानता हैं। प्रेमचन्दने आदर्न्मुख 
(०) नामसे इन दोनों वादोंका समन्वय करनेकी 
चेष्टा की हे । 
यथार्थवादको प्श्नय देनेवली रचना जीवनकी वास्त- 
विकताओंका चित्रण करती हैँ। यथार्थवादी चित्रणमें 
आत्मनिष्ठ पूर्वअ्रद, आदर्णवाद अथवा रोमाचक्ताको कोई 
स्थान नद्दी । आद्णशवाद तथा होमाचकवाद हछि०) 
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अमाधारणऊ़े प्रति मोहपर प्रतिप्ठित हईं। यवारबाद 
साधारणसे साधारण बसनाओ चित्रणमे रस लेता है । बह 
वास्तविकताका प्रेमी है । 

आदर्शवाद तवा रोमाचकवाद दर्गनकी आठशजंवादी, 
प्रत्ययवादी अथवा अध्यात्मवादी प्रवृत्तियोंनि प्रेरणा लेते 
है, जय कि ययार्थवाठका प्रेरण'ल्रोत हैं. ठर्शनकी भोतिक- 
वादी और यथार्थवादी प्रवृत्तियोँ तथा आधुनिक फ्रायट-चुग- 
ऐडलरका अन्तब्चेतनावाद । 

यधार्थवादफे दो रूप देसनेकी मिलते ६ । श्रथमकों 
प्रकृतवाद, प्राध्ननवाद (०), प्रकृतिवाद, नाध्य्यवाद, 
नग्नतावाद, यवानध्यवाद आठि अनेक नामोसे पुकारते 
हैं। अँग्रेजीमें इसके लिए 'निशचुरल्च्मि! भब्द व्यवह्गत 
होता दै। हितीय रुपको यथा तो केवल “यार्थवाढ! 
(:८४॥७४7) और सामाजिक यधाव॑वादं अथवा 
मम्ाजवादी यथार्थवाठकी सदा दी लाती है। 
प्रकृतिवाद नियतिमें पूर्ण विध्वास करके चलता है । उसके 
अनुसार मनुष्य एफ ओर अपनी खद्दज प्रदृत्तियों 
(7507८5) तथा वासनाओं ([१४६६४००४) और दूसरी 
भोर सामाजिक जार्थिक परिसर (प्रगा[८ए० अथवा ग्राशया- 
०एण्था) से पूर्णत नियन्त्रित और अनुश्ञास्ित है। 
मनुष्यमें इच्छा स्वातन्त्रवकी प्रतीति श्रममात्र छै। अत 
प्रकृतिवाटी साहित्यकार नौतिमत्ता सम्बन्धी निर्णयोमे 
झरेज करता हैं। वह नियतिवादी होनेके कारण व्यक्ति 
अथवा उमाजमें सुधार आहठिकों असाव्य मानता है इस 
प्रकार प्रकृतिवाद जन्तत निराक्मावाद (्वे०) एवं रु्णता- 
को प्रश्नय ठेता छुआ पाया जाता हैँ। इस्रके विपरीत 
सामाजिक ययथार्थवाद न तो नियनिवादी हैँ, न निरात्ा- 
वादी और न नेतिकता-निरपेक्ष दी । 

सामाजिक यथार्थवाद एक मिनन्‍न स्तर॒पर अवश्य- 
स्मावित्व(0०ए70207॥7 )की स्थापना करता है । कहते 
है कि कथा-साहित्यका विकास असम्भव(86 ॥70$5- 
702)से दुर्घट (06 37[9700206), उससे उन्‍्भव ((॥८ 
ए7०%५४)९) और अन्तत  अवश्यम्भावी (076 6ए४7- 
६४०!६)की ओर हुआ है। यहाँ अवधच्यम्मावित्रका क्‍या 
अर्थ है ? प्रत्येक स्थितिको दूसरी स्थितिका अवश्यम्भावी 
परिणाम होना चाहिये, वह उसीसे नि उत होनी चाहिये ! 
चरित्र वही करे, जो-उसकी स्थितिके तर्कने अवश्यम्भावी 
हो । जिम कथा-साहित्यमें इस नियमकी उपेक्षा होती दे) 
जिसमें चरित्रेसि ऐसा काम कराया जाता है, जो उनकी 
स्थितिका अवश्यम्भावी परिणाम न हों, वह हमें माज 
अपील नहीं कर सकता । 

प्रकृतिवादी साहित्य व्यक्तिका नहीं, अपितु औसनका 
चित्रण करता है। लेकिन सामानिक व्थार्थवादी न तो 
यही मानता है कि घाहित्यर्मे केवल निजोव जमौसतका 
चित्रण होना चाहिये मोर न समाजसे सर्वथा विसच्ण 
ब्यक्तिका । वह समाजफें अभिन्न अगभूत व्यक्ति- 
(एफ़ाल्यों 7एक्‍ए0प7४)का चित्रण करता है | वह 
वस्तुत व्यक्तिगत पक्षफे साथ-साथ सामाजिक पश्षका 
उद्घधायन करनेरमें विश्वास करता है । वह व्यक्तित्वकी उसकी 
समग्रतामें उेसना चाइना है | सामाजिक यथार्थवाद वस्तुत 
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प्रतिनिधि व्यक्तित्व अथवा चरितन्रकी सहज स्वाभाविक 
रूपमें प्रस्तुत करता है । इस प्रकार चरित्र वर्ग विशेषका 
प्रतिनिधित्त करते हुए भी अपनी विशेपता अधछुण्ण 
रखता है । 
यूरोपीय साहित्यमें जोछा, मोपासों, जेम्स ज्वायस, 
एज़रा पाउण्ट, ६ई० ३० कूमिंग्न, फ्लावेयर भादि प्रकृति- 
वादके प्रतिनिधि साहित्यकार ह। डी० एच० छोरेंतकों 
भी वहुत-कुछ इसी कोटिका समझा जाता हे। वाल्जाक) 
टॉल्स्टाय, गोकी आदि सामाजिक यथार्थवादके प्रतिनिधि 
लेखक हू । सामाजिक यथार्थवादके विकासमें मावर्सवाद- 
दे०)का बहुत बढ़ा द्ाथ रदह्या है। हिन्दीमें, 'अगेय' और 
इलाचन्द्र जोशोपर फ्रॉयडका प्रभाव अधिक होनेसे उन्हें 
अक्सर प्रकृतिवाटी मान लिया जाता है। यशपालकी 
रचनाओंमें भी प्रकृतिवादकी झलक देखी गयी दै। 
सामाजिक यथार्थवादके प्रतिनिधि लेसकोंमें प्रेमचन्द, 
यशपाल, नागार्जुन, रागेय राघव, दिनकर” आदिका नाम 
उल्लेख्य योग्य है । 'निराला' और सुमित्रानन्दन पन्तर्मे 
भी एक समय सामाजिक यथार्थवादकी जोरदार प्रवृत्ति 
दिखाई दी थी। हिन्दोर्मे धर्वप्रथम हंस'में प्रकाशित 
रचनाओंके माध्यमसे माक्सवादका प्रवेश हुआ था। पहले 
तो तत्कालीन लेखकोंका झुकाव योन स्वच्छन्दता अबवा 
प्रकृतितादकी ओर हुआ, लेकिन कालक्रमसे सामाजिक 
यथार्थवादका रूप निखरा और वह हिन्दी साहित्यकी एक 
अत्यन्त वलवती प्रवृत्ति वन गया । है 

सुमित्रानन्दन पन्तकी ञाम्याँ हिन्दीमें सामाजिक 
यथार्थवादसे अनुप्राणित प्रथम काव्यग्रन्ध है । 'निराला'र्में 
सामाजिक यथार्थकी अनुभूति तीत्रतर दिसाई देती है। 
उनकी कुत्ता भाकने लगा, “नये पत्ते! आदि कविताएँ 
श्रमिक और कृषपकवर्गकी विवशताका सफल चित्रण करती 
है। सन्‌ १५४३ ई० में अप्ेय! द्वारा सगृहीत 'तारसप्तक'के 
सात कंवियोर्मेसे कमसे कम चार कवियों--रामविलास 
जो, प्रभाकर माचवे, भारतभूषण अग्रवाल तथा गजानन 
माधव 'मुक्तिवोष--की कविताओमें सामाजिक यथार्थको 
ओर स्पष्ट प्रवृत्ति दिखाई देती दे ! यथ्पि दूसरा सप्तकमें, 
जो सन्‌ १९५१ ६० में प्रकाशित हुआ, केवल धर्मवीर 
भारती सामाजिक यथार्थंकी प्रवृत्ति दिखाई देती है, तथापि 
नयी पीठी अब इस ओर अधिकाधिक उन्मुख हो रही है। 

सामाजिक यथार्थवादका सबसे अधिक प्रयोग उपन्यासों- 
में हुआ है । यशपालने अपने दादा कामरेड', 'दिशद्रोद्दी' 
और “पाटी कामरेड'में आधुनिक समाजकी समस्याओंका 
अच्छा चित्रण किया है | रागेय राधवके 'विपाद मठ! और 
हुजूर'में आधुनिक समाजके दु खदेन्‍्यका मर्मस्पणी चित्र 
देखनेकी मिलता है । 'विपाद मठकी विषय-वस्तु वगालका 
अकाल है । नागाजुनके 'रतिनाथकी चाची”, 'वलचनमा', 
लई पौध” मौर वावा वटेसरनाथ ग्ाम्य जीवनके सरिलष्ट 
चिन्न उपस्थित करते है । 

- मिद्दायक झन्ध--(१) स्टडीज इन यूरोपियन 
रियलिज्म जॉर्ज लकाकस। (२) आर्ट एण्ड सोशर 
लाइफ छेखनॉव। (३) शल्यूजन एण्ड रिणिलिटी क्रिस्टोफर 
कोंडवे लू ।] ++ह० न० 


सामाजिक समष्टि-सामाजिक समष्टि अँग्रेजीके 'सोशल- 
एग्रीगेट' या 'सोशल होल का पर्याय हैं | समाजफे सखरूपके 
विषयर्मे समाजदार्शनिर्कोके वीच गहरा मतमेंद पाया जाता 
है | एतत्सम्बन्धी विभिन्न मर्तोंकी हम मोटे तौरपर निम्न- 
लिखित तीन वर्गोंमें वॉँट सकते है--१-समुदायवाद । यह 
इस सन्दर्भमें प्रयुक्त जेंग्रेजी शब्द 'नामिनलिज्माँ अथवा 
४टमिज्मसे अधिक उपयुक्त लगता हे। इसके अनुसार 
समाज व्यक्तियोंका सम्ुुदायमात्र है, उसकी अपनी कोई 
सत्ता नहीं | यह मत बहुत कम प्रचलित है । २-विराद- 
पुरुषवाद अथवा महाव्यक्तिवाईइ अथवा शरीरवाठ 
(आगनिसिज्म) । श्सके अनुसार समाज एक सजीव शरीर, 
अंगी, अवयवी अथवा एकीभूत समष्टि है और विभिन्न 
व्यक्ति उसके अग या अवयवस्वरूप हैं। व्यक्ति और 
समाजर्मे शाब्दिक अथोम अगागिभावका सम्बन्ध है । यह 
मत सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रसिद्ध है। ऋग्वेदके पुरुषसक्तर्मे 
चार्सों वर्ण विराट पुरुषके विभिन्न अंग बताये गये है । चीनी, 
यूनानी और रोमीय विचारघारामें भी समाज-पुरुषकी 
कल्पना मिल जाती है। मेकियावेली, पास्कल, हाब्स 
आदिने भी इस धारणाको प्रश्रय दिया हे । ह्व॑र्ट स्पेन्सर 
भी इस मतका एक सीमातक समर्थक थी | उसके अनुमार 
समाज-शरीर और अन्य प्राणियोंके शरीरोंके बीच 
निम्नलिखित समानताए #--दोनों वढते दें, बढ़ते समय 
ठोनों गठन और चेष्टामॉर्मे विशेषीकरण (डिफरेन्शियेशन) 
प्रदर्शित करते हे, दोनोंमें अंग-प्रत्यगका परस्पर सहकारित्व 
एवं अन्योन्याश्रयत्व देखनेकी मिलता है, दोनों इकाइ्यों- 
(जीवाणु्ों तथा व्यक्तियों) से निर्मित होते ६, इन इकाश्योंफे 
अक्षत रहते मी दो्नोंका नाश सम्मव है, दोनोंका अपना- 
अपना पोषक-संस्थान (मोजनकी नली), विभाजक-मस्थान 
(शरीरमें रक्त-संस्थान तथा समाजमें व्यवसाय-व्यापारकी 
घमनियाँ) और व्यवस्थासस्थान (शरीरमें स्नायु-सस्थान 
और समाजर्मे शासन सस्थान) ह। स्पेंगलरके अनुसार 
प्रत्येक सस्कृति एक सजीव प्राणीके समान जन्म लेती, 
बढती, परिपक्व होती और रत्युको प्राप्त होती है । उसके 
अनुसार मसस्कृति-सस्कृतिके व्यक्तित्व एबं आत्मार्मे इतना 
भारी भेद होता है कि उनमें परस्पर वौद्धिक, कलात्मक, 
साहित्यिक जादान-प्रदान सम्भव द्वी नहीं है। प्रत्येक सस्कृति- 
का अपना विचार, अपना आवेग, अपना जीवन, अपनी 
डच्छा-शक्ति और अपनी मृत्यु द्वोती है । इस मतका विरोध भी 
जोरोंसे हुआ है। इर्मट स्पेन्सरने समाज एवं घरीरमें यदि 
साम्यके दर्जन किये है, तो उनका वेपम्य भी उससे छिपा 
नहीं है । वद कहता है कि शरीरके भवयव सन्निविष्ट, सहिलिष्ट 
अथवा सुसघटित होते हैं, जव कि समाजके अमन्निविष्ट, 
अप्तब्लिष्ट तथा असमघदरित । अत समाज शरीरकी अपेक्षा 
कम समग्रोभूतत अथवा एकीभूत होता है। इसके अतिरिक्त 
मनुष्यका शरौर चेतना द्वारा नियश्रित एव परिचालित होता 
है, जब कि समाज-शरीरमें कोई केन्द्रीय चेतना है ही नहीं । 
समाजकी प्रत्येक इकाई (व्यक्ति) में तो चेतना है और समाजके 
सचालनमें उन चेतना?ॉका वहुत वड़ा हाथ होता है, किन्तु 
व्यक्तिगत चेतनाएँ किसी केन्द्रीय चेतनाके शासनर्मे नहों 
है । इस दृष्टिते लमाजकी तुलना वनस्पति-शरीरसे की जा 
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सकती है | वनस्पतिमें मी अनेक जीवाणु तो होते दें, किन्तु 
कोई केन्द्रीय चेतना नहीं होती । ३-व्यापारात्मक समष्वाद 
(फक्शनलिज्म) । इसके अनुसार समाज न तो पृथक पृथक 
वर्तमान व्यक्तियोंका समुदायमात्र है और न कोई पूर्णत 
एकीमत सजीव गरीर । वह अपनी-अपनी स्थितिके अनुमार 
विभिन्‍न अन्योन्याश्रिव चेष्टाओं, व्यापारोर्मे संलस परस्पर 
सम्बद्ध व्यक्तियोंका एक सस्थान है। इस प्रकार यद्द मत 
पूर्वोक्त दोनों मर्तोका समन्वय है! इस मतके समर्थक 
सोरोकिनका कददना है कि समाज विविध सामाजिक- 
सास्कृतिक सम्थानों एवं उनसे असम्बद्ध अथवा तट्स्थ समु- 
दार्योका सहभाव है । सोरोकिन समाजकी विभिन्‍न संस्थाओं 
अथवा वस्तुर्भोके पारस्परिक सम्पन्धोकी निम्नलिसित चार 
कोटियोंमें विभानित करता है--(क) देशिक अथवा याश्रिक 
सन्निकर्ष अथवा समुदाय । इसका अर्थ यह हे कि अनेक 
सस्वाओं अथवा वस्तुअके बीच सिवाय इसके कि वे परस्पर 
समीप हैं, और कोई सम्बन्ध नहों दिखाई देता। (झ) 
कारण-कार्यमावका असाक्षात्‌ सम्बन्ध अथवा अन्यपदार्यमूलक 
सहास्तित्व, शीतकालमें कोयले, कई और ऊनकी माँग बढ़ 
जाती हे, यहाँ कोयले, मई भौर ऊनका दर घरमें सद्ास्तित्व 
उनके किसी पारस्परिक सम्बन्धके कारण नहीं, वल्कि 
जीतकाल--एक अन्य वस्तुके कारण है। (ग) कारण- 
कार्यमावका साक्षात्‌ सम्बन्ध अर्थात्‌ वस्तुओं अथवा सस्वामों- 
के बीच कारण-कार्यमावका सम्बन्ध । (घ) आन्तरिक अथवा 
हेतुक साध्यसाधनमूछक एकता, किसी मूल्य, आदर्श्रकी 
व्यजक अथवा वाहक सारी संस्वार्ओों अबवा वस्तुर्भमें एक 
प्रकारका एकीमाव हो जाता है । गासनन्यत्र ओर उसके 
क्रिया-कलापमें जो एकता हे वह इसी कोटिकी है । कार्ल 
माक्सके अनुसार समाजफे विभिन्‍न विभाग एवं सस्‍्थाएँ एक 
विशाल सम्बन्ध यत्रमें पिरोयी हुई होती हैं, समाज उनका 
सघथ्नमात्र न होकर एक न्यूनाधिक समग्रीभूत समष्टि हे । 
समसामयिक समाज दर्शनर्मे ज्यापारात्मक समश्विदका 
सबसे अधिक मान है । ++ह8० ना० 
सासान्य-लोकन्यायमूल अर्वाल्कार, जिसमें अत्यक्त 
निज गुणवाले प्रस्तुत ओर अप्रस्तुतमें सध्श गुणके कारण 
एकरूपताका वर्णन द्वोता है । इस अलकारमें अत्यक्त गुणवाले 
उपमेयकी उपमानके साथ एकात्मता वर्णित की जाती हे । 
सामान्यका अर्थ समानका भाव है। सर्व प्रथम अयोग 
मम्मठ तथा रुय्यक द्वारा ही किया गया हे। मम्मटकी 
परिभाषा इस प्रकार छे--प्रस्तुतस्य यदन्येन शुणसाम्य- 
विवक्षया । ऐकात्म्य वध्यते योगात्तत्सामान्यमिति स्वृतम्‌ ।? 
(का० प्र० १० १३४) अर्थात्‌ जिसमें प्रस्तुत और 
अप्रस्तुत पदार्थके योगमें, दोनोंके गरुणसाम्यप्रतिपादनके 
लिए, दोनोकी एकरूपता सिद्ध की जाय । मम्मयने 
'विवक्षा' द्वारा यह व्यक्त किया दे कि वस्तुत समानता न 
होनेपर मी समानताका प्रतिपादन करना । परन्तु विव्वनाथ 
का लक्षण है-'सामान्य प्रकृतस्यान्यतादात्म्य सच्देर्गुणे । 
(सा? द० १० ५९०), अर्थात्‌ प्रस्तुतकी अप्रस्तुतसे 
सच्झय गुणके कारण एकरूपताका कथन । इसमें मात्र साध्च्य- 
का उल्लेख है । 
हिन्दीमें उस झलकारकी विवेचना जसवन्त सिंहके भापा- 
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भषणसे प्रारम्भ हुई है, जिसम 'कुबल्यानन्दके आपार- 


पर लक्षण दिया गया ुू। वस्तुत छिन्दीमें इसीफे आधारपर 
साध्य्यमे कुछ भेद प्रतीत न होनेकी वातकी अधिक 
स्वीकार किया गया हैँ। भूषणफरे अनुसार--मिन्न-तूप 
जहँ मध्यसतें भेद्र न जानयो जाया (शि० भू० 
३०८) । मतिराम तथा पप्माकरने इसी वात़फों पे कछु 
न विसेप! अथवा 'समुझि विसेष परे न(छल० छ० है४०। 
प्मा० २८३)के रूपमें कहा दे | मिसारीदानने प्रस्तुत- 
अप्रस्तुतकी एकरूपताका वर्णन हीरा फटिक स्वभाव'से 
किया है (का? नि० १४) । 
रीतिकालके कवियोंने नायिकार्भक्रि (विशेषकर अभि- 
सारिकाके) वर्णनर्मे इस अल्कारका उत्तिपूर्ण प्रयोग किया 
है। मतिरामकी अभिसारिका-गझीपम दुपहरीमें हरिको 
मिलन चली, जानी जाति नारि न दवारिज्जुत वनमे ।' 
(ल० छ० ३४४) । पर सोमनाथकी इस झुकलछाभिमारिकाके 
बर्णनर्म प्रयोग सुन्दर वन पद्ा है--“लखिये प्रिय निम्सिर्म 
नवल कोतुक सुस सरभातु। हिमकर अरु तिय वदनम 
अन्तर लक्यो न जात 7 (र०्पीग्नि० । रघुनाथने 
“रसिकमोहन में इसका प्रयोग नारीसीन्दर्यकी व्यक्त 
करनेके लिए किया हे--/वित्रनसों मिलि भई चित्र हाथर्मे 
न आई, हारो देरि प्यारी, रही प्यारी चित्रत्तारि्मे ! 
इसमें उक्तिवैचित्र्यका सौन्दर्य दे । 
मीलित, तन्‍्युण भौर सामान्य, तीनों ही भलकार 

लोकन्यायमूल अथार्लकार हैं । इनमें अन्तर यह है कि मीलित 
अलकारमें प्रधान धर्म-सम्पन्न वस्तुर्मे निग्न शुणवाढी 
वस्तुका तिरोधान दो जाता है और 'सामान्य'में दोनों 
वस्तुऑएप्रस्तुत और अप्रस्तुत)का स्वरूप एथक्‌ द्ोनेपर 
भी किसी ग्रुणकी समानतासे ठोनोंमें अभेद स्थापित किया 
जाता है। “अत्यक्त ग्रुणवाली वस्तु” इस कथन हारा तदगुण 
और सामान्य श्न दोनों अलकारोंमें व्यावतंक रेखा खींची 
गयी हैं । 'तदगुण'में स्वथर्मका परित्याग करके एक वस्तु 
अपने निकटवर्ती दूसरी वस्तुका गुण अहण करती है, किन्तु 
'सामान्य में निज गुणका त्याग नहीं होता | “-वि० सना 

सामान्य-निवंधना-दे०-'भप्रस्तुत प्रशसा), चौथा मेद । 

सासान्यपरिवृत्त-दे ०---अर्थ दोष, श्कीसवाँ । - 

सासान्या (गोपी) -दे०--गोपी! । 
सासानन्‍्या (नायिका)-जों ख््री सर्वताधारणफे लिए 
घुलम हो) इसमे वेदइया (भरत), साधारण सी (धनजय, 
घारठातनय), गणिका (तोप, पश्माकर) आदि नामंसिे भी 
पुकारा जाता है । यह नायिका केवल धनके लिए परपुरुष- 
से प्रेम करनेका ढोंग करती है--'करे औरतों रति रमनि 
इक धनहीके छेत ।? (पझाकर जगह्धिं० सा० १ १३०) 
साथ ही इसमें इसके अनुरूप कलाप्रवीणता भी होती है-: 
'कलाप्रागब्स्यधाष्ट य थुक.! (शिंगभूपालऊ रसार्णव ११०)! 
इस भेंदकी स्वीकृति नाटकीय पात्रके रूपमें हुई, पर -वाढमें 
कान्यज्ञासख्रके अन्तर्गत नायिकार्भकि विभाजनमें भी इस 
स्वीकार किया गया है। राकेश गुप्तने इसे वास्तविक 
नायिकाके रूपमें स्वीकृति नहीं दो--४गारमें प्रेममावना- 
का अकन होता है और सामान्यामें यह माव रहता ही 
नहीं है, ऐसी स्थितिर्मे उसे नायिका मानना कहाँतक 


<ऐ रे 


न्‍्यायसगत दै। वस्तुत इसको बहुत कम महका भेद 
लेखरॉने माना सी है, अधिकाशने बहुत सक्षेपमें इसका 
उल्लेख किया है ।” (स्ट० इ० नाय०्नाण्भे० भा० ३ 
अ० २) । रूपगोस्वामी तथा सरदासने वेष्णव प्रभावके 
कारण इसे स्वीकार नद्दीं किया, गारदातनय तथा 
कुमारमणिने केवल रसाभासका आलम्बन माना है । दासने 
स्पष्टट सामान्याकी नहों लिया है, उनकी साधारण 
नायिका भिन्न है---जामे स्व्रकीया परक्रीया रीति न जानी 
जाय' ((०नि० २८) | केशवने विभाजनर्मे उल्लेख करके 
ही छोड़ दिया है । जिन कवियोंने इसका उदाहरण दिया 
है, उन्होंने भी इसकी धनलोलपता तथा स्वार्थपरताका ही 
विशेष उब्लेख किया है--नायक नवल क्‍यों न देय 
धन मन ऐसे ? सुतनुको सुतनु अतनु धन पाइकी ।? 
(मतिराम र०२० ९७), अथवा--चौकनो चितौनी 
चार चेरे करि चतुरनि, वितु लियो चाहे चितु लियो है 
चुराइके ।! (देव भार्णव० नायिका०) | साथर्भें उसकी 
भंगिमाओंका वर्णन भी हुआ है--'छाजति छत्रीली छिति 
छद्दरि छराकी छोर, भोर उठि आई केलि मन्दिरके द्वारपर । 
एक पग भीतर सु एक देहरीपै धरे, एक कर कज एक कर है 
किवारपर / (प्माकर जगहद्वि" भा०१ १२३) रह्दीगने 
गणिकाकी सुन्दर भावाभिव्यक्ति अकित की हैं--तव लगि 
मिट॒हि न मितवा, तनकी पीर | जी छगि पहिरि न हरवा, 
जदित सुद्दीर ।' (ब० नायिका" ७०) । भेद विस्तारके 
लिए दे०--नायिका-मेद । --२० 
सामूहिक चेतना (८०॥८८४ए८ 75४9८४८)-यह आधघु- 
निक मनोविज्ञानके लाक्षणक पद कलेक्टिव साइके'का 
पर्याय है । सी० जी० युग नामके वतमान शततीके प्रसिद्ध 
जर्मन विश्लेपणात्मक मनोवैज्ञानिकने इसे खुब प्रमिद्धि दी है । 
उसने लिखा हे फि वह सारी चेतना जो व्यक्तिविशेषक्की न 
होकर एक द्वी कालमें अनेकानेक व्यक्तियों अथवा व्यक्ति- 
समुदाय-समाज, राष्ट्र अथवा सम्पूर्ण मानव जाति-की 
सम्पत्ति दो, सामूद्दिक चेतना है । राज्य, धर्म, विशान आदि 
सम्बन्धी ज्यापक धारणाएँ भी सामूद्विक चेतनाऊ़े अन्तर्गत 
हैं। ईसामसीहको शूली देनेके अयशके भागी केवर वे चन्द 
व्यक्ति नहीं, जिन्हें नि प्रत्यक्ष्‌त इस काण्डमें माग लिया था। 
इस कुक्ृत्यका मूल तत्कालीन सामूद्दिक चेतनामें ढ्रँढ़ना 
चाहिये जो परम्पराकी एकता और अपरिवर्तनशीलताके 
भावसे भावित थी तथां तद्विरीधी सभी बातोंकी पापमूलक 
समझती यी। नये मूल्योंको स्थापनाके सारे प्रयल्रोको 
सामूहिक चेतनासे छोद्दा लेना पञता है । 
एक बात और है। प्राय देखा जाता हे कि समाज- 
विशेषकी दाशेनिक, राजनीतिक, माहित्यक मान्यतार्भमिं तो 
परिवर्तन आ जाता है, किन्तु सामूहिक चेतना अक्षुण्ण रहती 
है | परिणाम यद्द छोता है कि काल-कऋरमसे या तो नयी 
मान्यताएँ अत्यन्त निर्वेछ अथवा नष्ट हो जाती है या उनके 
क्रान्तिकारी रूपका लोप हो जाना है और वे सामूद्दिक चेतना 
द्वारा ग्राक्ष रूपमें परिणत दो जाती हैं। शायद बौद्ध धर्म 
इस नियमका एक अच्छा निदर्शन हे। उसका भधिकाश 
रूप तो सामूद्दिक चेतनाको अग्माक्ष दोनेसे नष्ट हो गया, 
कुछ अश जाकर और प्राक झाकर बेटान्त द्वारा आत्मसान- 


सामूहिक चेतेनो-साम्यवाद 


कर लिया गया और शेप विकृत होकर तज्न-परम्पराका अग 
वन या । हे जाह० ना[० 
सामूहिक संनोदशा-केवल क॒त्पनाएँ, धारणाएँ और 
दृष्टिकोण हीं सामद्विर्क नहीं हो सकते, भावना और आवेग 
भी होते दूँ । लेवी जुहमे अनुसार तो आदिम जातियोंके 
लिए सामूहिक प्रत्यय या विचार भी सामूहिक भावनाओंका 
ही प्रतिनिधित्व करते हैं। सभ्य मनुध्यमें भी केवल 
सामूहिक विचार ही नही पाये जाते, सामूहिक भावनाएँ 
भी पायी जाती हैं। सभ्य समाजके बडे भागके लिए 
ईश्वरकी सत्तार्मे विश्वास चिन्तन-जन्य न होकर प्राय* 
भावनाजन्य द्वी होता है। इसी प्रकार मातृभूमिकी कल्पना 
तत्तत भावनात्मक ही हे! सामूहिक भावना, आवेग 


_आदिके लिए द्वी सामूहिक मनोदरशा (कलेक्टिव एटीच्यूड) 


पदका प्रयोग होता है । “+हढ० ना० 

स/मूद्दिक मानस (270०7 77770)-चेतना मानसकी 
क्रिया है, और मानस वेयक्तिक होता है, अत चेतना भी 
वैयक्तिक दी होती हे, परन्तु मनोविज्ञान और सामान्य 
अनुभव यह प्रमाणित करता है कि समूद्दर्मे एकन्र विभिन्न 
व्यक्तियोंकी चिन्तना और कार्य-प्रणाठी एक व्यक्तिकी 
चिन्तना और कार्यप्रणालीसे भिन्‍न होती है। मनुष्य एक 
समाजका सदस्य है ओर वहुतसे काम उने सामूहिक रूपसे 
करने पढ़ते है । उदाहरणके लिए, तमाशा देखनेको एकत्र 
भीड़की सामूहिक प्रवृत्ति उत्तरदायित्वद्दीन, चचल, अत्यधिक 


सवेगशील होती है। उस भीड़में बहुतसे उत्तरदायित्वका 


अनुभव करनेवाले, विचारशील व्यक्ति होंगे, परन्तु समूहमें 
आकर उनकी मनोबृत्ति भी समूह-जैसी दो जाती है। 
अत मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि सामूहिक मानस (87००० 
79070) समूहकी बनानेवाले व्यक्तिगत मानसोसे भिन्‍न 
होता है । यद्यपि उसका निर्माण इन विभिन्‍न व्यक्तिगत 
चेतनाओंसे ही होता है, पर सामूदिक होनेके कारण उसमें 
कुछ विशेष गुण आ जाते हैं। सामूद्दिक मानसकी चेतना 
हो सामूहिक चेतना होती है। समूह सी कई प्रकारके हो 
सकते हे--गगास्नानको जानेवाले स्नानाथिग्रोंकी भीड़की 
सामूहिक चेतना धर्म और आस्थाप्रधान द्वोगी, सिनेमा- 
घरके सामनेवाली मीड़की सामूहिक चेतना दूसरे प्रकारकी 
दोगी और विद्यालयके फाटकपर हड़ताल करनेको एकत्र 
मीड़की सामूदिक चेतना अन्य प्रकारकी | समूह विचार- 
शीर भी दोते हैं; समा्ओों और समितियॉर्मे सामूहिक 
चेतना उत्तरदायित्व और विवेचनसे युक्त होती है । परन्तु 
सामूहिक मानस चाहे किसी समूहका हो, प्रायः अस्थिर 
भर अन्ध होता है । --भ्री० अ० 
सास्यवाद- साम्यवाद' शब्द अग्रेजीके 'कम्थुनिज्म'- 
(००्रप्प्रष्प्राआग)का पर्याय है जो लेटिनके 'कम्युनिस'- 
(०००१०णपण) से ब्युत्पन्न है ओर सन्‌ १८३४-१८३९ 
४० में पेरिसके ग्रप्त क्रान्तिकारी सघटनों द्वारा गढा गया 
था। कार्ल मार्क और फ्रेडरिक एरिल्सने उस शब्दका 
बहुधा प्रयोग किया है, यहाँतक कि उनकी विचारधाराके 
लिए यद्द शब्द रूढ हो गया है, यथ्यपि उनकी ऋृतियोंमें 
कम्युनिज्म'ं और 'सोशलिज्म' (समाजवाद) प्राय पर्याय- 
रूपेण ही प्रयुक्त हुए है । उनकी विचारघारामे प्रभावित 


साम्ग्रवाद-सारं गे। सदावुज्ञ 
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अरमिक इल अपनेकोी समाजवादी । या सामाजिक लोकतन्‍्त्र- 
वादी ($०८००) 66770८:श५) कहकर पुकारते रहे, किन्तु 
लेनिनने अपने क्रान्तिकारी आन्दोलनको सन्‌ १९१८ 2० में 
समाजवादी आन्दोलनमे विच्छिन्न कर अपने दलफों 
साम्यवादी कहता आरन्भ किया | तबसे साम्यवाद चब्ठका 
व्यापक प्रयोग होने लगा है । 
वंयक्तिकके बदले सामूद्दिक अथवा साव॑जनिक उत्पादन, 
प्रवन्ध और उपमोगके सिद्धान्तपर आधारित समाज-व्यवस्था 
सान्यवादी समाज-व्यवस्थाफे नामसे प्रसिद्ध है। समाज- 
वादहे०)मे प्राय केवल उ.पाठनके साधनेंका सामाजी- 
करण होता है । समाजवाद प्राय भ्रान्तिमय तवा लोक- 
तान्त्रिक उपायोने क्रान्ति करनेके पल्षर्म है, जब कि 
साम्यवाद एतदर्थ वलफे प्रयोगरमें अधिक विश्वास करता 
रहा है। आजकल साम्यवादी प्राय समाजवाटको क्रान्ति- 
का प्रथम सोपान तथा साम्यवादकी अन्तिम सोपान 
मानते है । 
अफलछावृनने अपने भादर्ण समाज (८०००८) में केवल 
जासक वर्गके लिए साम्यवादी ढरकी व्यवस्थाका विधान 
किया था। तबसे लेकर आधुनिक घुगतक अनेक धमोचायों, 
सुधारकों और विचारकॉने पूरे समाजक्े लिए अपने अपने 
ढर के सान्यवादका विधान किया हैं | लेकिन परिवारों तथा 
विश्रेष प्रकारके आश्रमों जौर मठोंको छोडकर साम्ववादका 
समन अन्यत्र सत्य नहीं हो सका है | रूस और चीन जेमे 
देशेमिं भी, जहाँ साम्यवादी सझसत क्रान्ति करनेमें पूर्णनया 
सफल रहे है, स्॒य उन्हींफ़े कथनानुसार अभी सान्यवादी 
व्यवस्थाकी प्राण-प्रतिष्ठा नहीं हो सक्री है। रूस अभी 
समाजवादके प्तोपानसे शुजर रह। है। हाँ, कुछ नृतत्त- 
आहियोने यह कल्पना अवच्य की है कि साम्यवाद ही, 
जिसे प्रकृत रुपमें आहिम साम्यवादों (एसायाप्ए८ट 
०ण्रग्रापपराघआ) कद जाता ह-मानव समाजका 
आउिम रूप था, किन्तु अन्यंकि अनुसार आदिम मानव- 
समान सहकारिता(८००7८7४7707)पर आधारित था, न 
कि साम्यवादपर । 
साम्यवादी विचारधाराक' चरम विफास माक्सवाद- 
(दे०)में ठेखनेकी मिलता है। माक्मका दर्शन इन्द्रात्मक 
भीतिकवाद (ह०)के नामसे प्रसिद्ध है 
साम्यवाद समाजमें ओपक जार शोषित, बु््ुआ और 
सर्वहारा, पूँजीपति और श्रमिक, इन परस्पर सघर्षरत दो 
वर्गोकी सत्ता मानता है। साम्यवादकी स्थापना शोषित 
वर्गज़े दावों गोषक वर्गफे व्वसपर होगी। अत क्रान्तिकी 
गति तीत्र करनेऊे लिए हर सम्मव उपायसे ओषित वर्गके 
हाथ मजवूत करने चादिये | इस कार्यर्म सहयोग देनेवाला 
क्रियाकलाप प्रगतिशीरकू और अन्य क्रियाकलाप प्रति- 
क्रियावाठी है| साहित्यपर भी यही नियम लागू हैं । 
साम्यवादका साहित्यिक रूप प्रगतिवाद(द्वे०)के नामसें 
प्रसिद्ध है। प्रगतिवादको मुख्व्यम रूसके समाजवादों 
साहित्यकारों, विशेषन कथाकारंसे प्रेरणा मिली है। 
साम्यवादी साहित्य-डर्जनका प्रथम व्याख्याता गोकॉँको 
समझना चाहिये। मास और णगिल्सने फ्रान्सीसी 
उपान्यासफार बाल्वाककी भरि मूरि प्रशंसा की है | जत- 


साम्यवादियोंने वातजाकसे भी पर्याप्त प्रेरणा ली हैं। 
प्रगतिवाद सामाजिक यथार्यवाद ०) में विश्वास करता हैं 
ओर साम्यवादी क्रान्तिक्ना पथ प्रगस्त करनेझे लिए नादित्य- 
को एक आजारके तौरपर इस्तेमाल करता हैं । 

हिन्दीमे सर्वप्रथम हम में प्रकाशिन रचनाओं द्वारा 
सास्यवादका प्रवेश हुआ । फिर धीरे-धीरे कहानी, कविता, 
उपन्यासऊे क्षेत्रोंमि अनेक नयी प्रतिमारओका उदय हुआ, 
जिन्हंनि साम्यवाद अथवा प्रगनिवादको हिन्दीकी एक सशक्त 
प्रवृत्ति बना दिया! सन्‌ १९३६ 2०में भारतीय प्रगतिशील 
लेखक सघ'की स्थापना हुई, निमफा स्वागत प्रेमचन्द्र और 
जोण मलीहाबाडीफे साथ साथ रवीठ्रनाथ ठाकुरने मो किया 
और उसमें सक्रिय साग भी लिया। सन्‌ ९९३५-४० ई०के 
बीच छायावादी कविताम दासोन्मुखताके लक्षण दिखाई देने 
लगे थे, फलन प्रगतिवादकी मोर लोगोंका ध्यान गया और 
हिन्द्री कविताफी शासोन्मुखताका युग समाप्त हुमा। 
सुमित्रानन्दन पन्‍्त, दिनकर” नवीन और “निराला जैसे 
कवियोंपर भी इस नये आन्दोलनने जादृका असर किया 
और उनमे साम्यवादी आदजोंका यश्ोगान कराया। 
प्रभाकर माचवे, नेमिचन्द्र जेन, गजानन माधव 'मुक्तिवोध, 
भारतभूषण अग्रवाल, गिरिजाकुमार माशुर जेसे व्यक्ति- 
केन्द्रक-प्रवृत्तिके कवि भी प्रगतिवाठसे मप्रमावित न रह सके। 
अनेक छायावादी ढर॒फे तरुण कवि भी प्रगतिवादके झण्डेके 
नीचे आये, जैसे, शम्भुनाथ निंद, रसिक,विद्यावती कोकिल' 
आठि। नरेन्द्र चर्मी, शिवमगल सिंह तुमना, केदार- 
नाथ अग्मवाल, त्रिलोचन झासत्री, नागार्जुन; रागेय राषव 
और रामदयाल पाण्टेय प्रगतिवाद्री कवियों अग्नगण्य ६ । 
प्रगतिवादने अनेक ओेष्ठ उपन्यासफरार भी हिन्दी साहित्यकों 
दिये, जिनमें राहुल साकृत्यायन, यद्यपाल, रागेय राघव, 
नागार्जुन प्रमृतिके नाम उल्ेखनीय दे । ग्रेमचन्दके गोदान- 
को भी प्रगतिवादी पवृत्तिका दी माना जाता है । 

साम्यवाद अथवा प्रगतिवाठका जो सबसे व्यापक प्रमाव 
हिन्दी साहित्यपर पड़ा है, वह छह साहित्यकी सामानिक 
परिणति (>०टाश 67707) अर्थात प्रगतिवादके 
कारण हिन्दी साहित्य सामाजिक आयार्मोका विकास हुआ 
है, यथाथ्वाद पनपा है, जीवनवादकों त्तरजीह मिली हैँ, 
मानववादका प्रचार हुआ है, रुढि, ग्ोषण, अत्याचारका 
विरोध हुआ है और शोपषितफो सहानुभूति मिली है । यदि 
प्रगतिवाद प्रत्यक्ष विदेणी प्रमावसे मुक्त दोता तो सम्भवत- 
हिन्दी साहित्यर्मे उसका जीवन-काल और लम्बा होता । 

प्रगतिवादने हिन्दीमें एक नयी समीक्षा पद्धति भी 
विकसित की है । प्रगतिवादी समीक्षकॉर्मे शिवदान सिंह 
चौहान, रामविछाल जर्मो, रागेय राघव, अमृत्तराय और 
प्रकाशचन्द्र गुप्तके नाम प्रमिद्ध है । 

[सहायक चन्थ--(१) छिस्टरी ऑफ सोशलिस्ट थॉट 
जी० टी० एच० कोल । (२) कम्युनिस्ट मेनीफेस्टो 
माक्से तथा एगिल्स । (३) जार्ट एण्ड सोशरू लाइफ 
प्लेसनॉव ।] +-ह० ना[० 

सारगा सदाद्बज-उत्तरभारतका यह कथागीत ग्रुजरात- 
में 'संदेवत (सदयवत्स) सावर्किंगाँ, छत्तीमगढ़के गोंटोंमें 
प्रदाविरत सारगा तथा मालवा और राजस्थानर्मे 
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'सुदबुद सारगा' नामसे प्रचलित है। जायसीने इस प्रेम- 
कथाका उल्लेख किया है । 'सन्देशरासक' (अब्दुल रहमान- 
रचित) में इस कथाका उल्लेख भाया है। छत्तीसगढीमें 
प्रचलित कथा उत्तरभारतीय रूपसे तनिक भिन्न हे। 
उसमें सारगाका नवरूखा हार कहीं खो जाता है । सढा- 
विरज अनेक कठिनाइयोंका सामना कर उसे खोज लाता है 
और सारगाको प्रदान करता छ। वस्तुत कहानी वहुत 
पुरानी है । राजस्थानी और मालवीमें इसके आधारपर 
अनेक रियाल” और “माच (लोकनास्येकी रचना हुई 
है | +थया[० पृ० 
सार १-मात्रिक सम छन्दका एक भेद । भानुके अनुसार 
इसके प्रत्येक चरणमें २८ मात्रा १६, १९ की यतिमे और 
अन्तर्मे रग (5५) रहते हैं । अन्तमें दो गुरुका नियम कंणे- 
मधुरताकी दृष्टिते रखा गया है, अन्यथा ग तथा र॒ ल भी हो 
सकता हैं (० प्र० १० ६६) । सरसी(दे०)के समान इस 
घन्दका प्रयोग मी प्राय पदर्गैलीके अन्तर्गत हुआ है । सर, 
तुलमी, नन्ददास तथा मीरोंने इसका मह च्वपूर्ण प्रयोग किया 
है| छन्दक़े रूपमें प्रयोग करनेवालॉमें केशव (रा० ०) 
तथा रघुराज (रा० ख०) भाडि है। सरने 'सरसागर) में 
और तुलसीने “विनयपत्रिका', गीतावली” तथा “कृष्ण- 
गीतावली 'में सारका प्रयोग सरसी छन्दसे अधिक किया है । 
विश्येपकर टेकवाले पदोंर्मे इसका प्रयोग किया गया है । यह 
छन्द पदशैलीके अधिक अनुकृल है, प्रमुखत जहां घटनामें 
अथवा भावामिव्यक्तिमें द्रुत गति होती है । सरने मानलीला- 
प्रसगमें इसका सुन्दर प्रयोग फ्िया है, उदा०--पायी पायी 
है रे मैया, कुज कुजर्मे ठाली । (सू०सा० समा स० पढ़ 
११२१) तथा--जस आमय भेपज न कीन्ह तस, दोप 
कहा ठिरमानी! (वि० प० ४ प० १२२) । न+स० 
सार २-जन्मोत्सवका गीत, छठीके दिन गाये जानेवाले 
जच्ाके विभिन्न गीतेमिंसे एक, जच्चा या बच्नेकी सार, तेल- 
उबटन भादिसे सम्ब्धः सार नाभका २८ मात्राओंका एक 
छन्‍्द भी होता है और एक वर्ण-इत्त भी जिसे ग्वाल 
कहते हैं । -२० अ्र० 
सार (डउदार)-एक शसलामूलक अर्थालकार, जिसमें 
सुर्नंबलित रुपमें आये हुए पढाथोंमें पूर्व-पूर्ववरणित 
पदार्थोकी अपेक्षा उत्तरोत्तरकथित पदावीमें उत्कर्ष एव 
अपकर्पका वर्णन होता है । रद्वट द्वारा स्वीकृत (कान्याछू० 
७ * ९६) इस अलफारका लक्षण भम्मटके अनुसार-- 
त्तरोत्तरमुत्कर्षा भवेत्सार परावधि ” (का० प्र०. १० 
१२३) हे, अर्थात्‌ उत्तरोत्तर पराकाष्ठाको पहेंचा हुआ उत्तर्ष- 
वर्णन । विर्वनाथने परावधिकों छोड़कर इसोको स्वीकार 
कर लिया है (सा० द० १० ७९) | जगन्नाथने उत्कर्पके 
साथ उत्तरोत्तर अपकर्पके वर्णनमें तथा एक ही वस्तुके उत्कर्ष 
वर्णनमें भी (सार) अलकार माना हे (र॒० ग॒० * पृ० 
४८७) । रुग्यकने अभलकारसर्व॑स्व'में इसे उठार! नामसे 
लिया है । 
हिन्दी साहित्यमे 'कुवल्यानन्द के अनुसार 'मापाभूषण'- 
में इसका लक्षण है मौर रीतिकालीन आचायोंने उत्तर 
उत्तर उतकरप (मतिराम तथा भूषण) अधिकृतर माना 
है ! कुलपति मिश्रने अपने 'रमरहस्य'में इस अलकारकी 


परिभाषा मसम्मटके अनुसार दो है--अधिक वड़ाई अन्त- 
तक, आगे आगे होय । पिछलेते जहँ सार कारि, सार 
बसानें सोय ।? 
सोमनाथने अपने 'रसपीयूपनिधिर्मे इसका उदाहरण 
दिया है--'हीरनि हूतें विमल अति सर जोन्दर कहि 
लेत । ताहूमो परताप स॒नि तेरी कीरति सेत ।? इसमें पूर्व- 
चर्णित वस्तुकी अपेक्षा उत्तरोत्तरकथित वस्तुका उत्त्कर्प 
दिखाया गया है । अपकर्पका उत्तरोत्तरवर्णन रद्दीमके इस 
प्रसिद्ध दोहेमें ह---रहिमन वे नर मर चुके जे कहेँ माँगन 
जायें। उनते पहिले वे मुये, जिन मुख निकसत नाहिं !! 
इस गअलकारके उदार तथा त्तरोत्तर नाम और 
दिये गये है। चिन्तामणिने “चन्द्रालोक'के आध्यरपर-- 
जहाँ कौन हूँ गत्तमें कठू वरनिये सार । मो उत्तर उतकर्प 
यो को सार मानकर उद्रको एथक्‌ अलकार माना है| 
पौद्माकरने शुन ही सा के दोपसों के दुद्दुगों' उत्कर्पको 
मानकर इसके तीन भेद किये है । गुण तथा ठोप, दोनों 
रूपॉर्मे उत्कर्षवर्णनका उठाहरण यह दिया है--कठिन 
काठते अति कठिन या जगमें पापान । पापान हु ते कठिन 
ये, तेरे उरज सुजान । (प्मा० १८२) । इस अलकार- 
के प्रयोगमें उक्ति वचित््यका सहज आकर्षण है। रीतिकालके 
अन्य कवियोंमें रहीम, रसलीन, विहारी तथा नन्दराम 
आदिने इसका सुन्दर प्रयोग किया हैं । 
कारणमाला, एकावली और सार, शन तीन अलकारोंमें 
यद्यपि 4ैंसलाविधानकी समानता होती हैं, किन्तु इनमें 
सू €म अन्तर है। कारणमालछमे 'कार्य-कारण'का, एकावलीमर्मे 
(विशेष्य-विशेषण' का और सारमे त्कर्षापकर्षका सम्बन्ध 
होता है । -+वि० स्ना० 
सारछंद- वर्णिक समदृत्तका एक भेद, 'प्राकृतपैंगलम'में 
सारवत्ती नामका छन्द है जिसकी--दीह छहू जुआ दीह 
लह परिमापा दी हें। यह मात्रिक सारछन्द १६, १२ 
अन्त शुरुसे मिन्न है, इसके प्रत्येक चरणमें एक शुरु और 
एक लघु होता है । केशवने प्रयोग किया है-- राम, नाम) 
सत्य, धाम (रा० च० १ ९)। :घु० झशु० 
सारवती-वाणिक इन्दोंमें समदृत्तका एक भेद, तीन 
भगणों और ग़ुरुफे योगसे यद्द छन्द वनता है (5॥, $॥, 
5॥, 5) | ्राकृतपंगलम!ः (२ ५९७)में यही नाम है, 
पर जयकीति (छन्दों० २ <५) और हेमचन्द्र (छन्दो० 
२ ११श)ने चित्रगीत नाम दिया हे। केशवदासने इस 
छन्दका प्रयोग किया हैं--मोंहि चली वन सग लिये। 
पुत्र तुम्हे हम देखि जिये। औघपुरी मह गाज परे । के 
अब राज भरत्य करें (रा० चु० ९ १०)। --घु० झु० 
सारूप्य-निवंधना-ठै ०--भप्रस्तुतप्रणमा',. पाँचवाँ 
भेद । 
सारोपा लक्षणा-लक्षणाका एक प्रकार, इसर्म विपयी 
अर्थात्‌ आरोप्यमाण (जिसका आरोप किया जाय) और 
विपय अथवा आरोपका विपय, दोनोंका शब्द प्रतिपादन 
किया जाता दै-'सारोपाइन्या तु यत्रोक्ती विषयी विपयस्तथा ।? 
(का० प्र० २ ११)। विश्वनाथके अनुसार विषय तथा 
विपयीकी इस प्रक्रार॒की साध्य्यप्रतीति, जिसमें विंपयवस्तु 
आरोपित की जानेवाली वस्तुसे निगीर्ण (निगली) न की 
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जाय (सा० द० * २ - ८)। बस्तुत इस लक्षणाम विपयी 
और विषय, ठोनोंका छाब्द द्वारा कथन किया जाता है । 
पृथकू अब्दों द्वारा कही गयो दो व्स्तुमोकी, एक्क बच्तुके 
स्वरूपकी दूनरी बस्तुमें नादात्न्यप्रतीत्तिको आरोप समञना 
चाहिये | इसके दो नेद हगौण सारोपा तथा शुद्ध 
सारोपा ) गौण तारोपाका उदाहरण एऐै--वाहदीक बेल है ।' 
यहाँ वाहीक(गँवार)में वेल्का आरोप है। यहाँ वाह्यीक 
आरोपका विषय है ओर बिल” आरोप्यमाणका। दोनोंका स्पष्ट 
चब्द द्वारा कथन है, अत सारोपा लक्षणा है और साहइय- 
सम्बन्धसे लक्षणार्थके झद्दण किये जानेसे गौणी भी है। 
वाहीकमें मृखर्तोा आदिका चचन करना प्रयोजन होनेसे 
प्रयोजनवती ल्क्षणा नी है । रूपक अलकारमें यद्दी लक्षणा 
अन्तर्मूत रहती है । शुद्ध सारोपा (उपादान)का उदा०+- 
थे साले भा रहे हैं ।! यहां भाले 'विषयी” तथा सालेचाले 
युरुष विषय हैं । दोनोंका शब्द द्वारा कथन हैं, वे! 
सर्वनामसे पुरुषोका कथन है । अत सारोपा हूँ। लक््यार्थ- 
मुख्या्थ एक साथ लगे होनेसे उपाठान तथा धायेधारक 
सम्बन्ध रहनेसे श॒ुद्धा लक्षणा है । झुद्ध सारोपा(लरुक्षणा)का 
उदा०--धी भायु हैं (आयुर्शधतन ) । 'धी! आरोपका विपय 
तथा आयु! आरोप्यमाण है। कार्य कारण-सम्बन्ध दोनेसे 
शुद्धा है, आयु! शब्छने अपना अर्थ छोड़ दिया है, इस 
कारण लक्षण लक्षणा है । आयु! तथा 'घीमें अमेद-आरोप 
होनेसे सारोपा रुक्षणा है। “आयु! शब्ठने अपना सुख्यार्य 
पूर्णत छोड़ा नहीं है, इसलिए लक्षण-लक्षणा भी है ।--स० 

साचन हिंडोला-प्राय- उन नभी गीतेंत्ि लिए प्रयुक्त 
अब्द है, जो सावनमें स्त्रियों द्वारा झलेपर वैठकर गाये जाते 
हैं | वारहमासी' अथवा 'चौमासा' गीत भी इनके अन्तर्गत 
आते हैं। ब्रजमें इत गौीतोंकी बहार है। खैयारपरक 
भावनाओंसे भरे हुए ये गीत कहीं सयोगकी अभिव्यक्ति 
सिक्त हैं, तो कहीं वियोगकी व्यथासे भरे हुए |--झ्या०प० 

सास-नार्थों और सन्‍्तेंकि साहित्यर्में कई अरथीमें श्स 
अब्दका प्रयोग हुआ है। सिद्धोंमे तो परिशुद्धावधृती- 
(०-- हठयोग) को वधू माना जाता था। इवासनिरोधकी 
साधनासे अर्थ लिया जाता था सासको मारनेका और ननठ 
और चाली आदि वासना तथा नंसारजाल्की प्रतीक थीं । 
काण्हपा अपनी 'कापाल्किचर्यो में (ठे०-चर्यापद प्रवोध- 
चन्द्र बागची) सास, ननठ, चाली भाहठिके मारनेका उपदेश 
देते ह। नाथपन्थी वानियोंमे कुम्मक समाधि द्वारा मणि- 
पूर चक्रमें स्थित प्राण और अपान वायुकोी साख और ससुर 
माना है) कहीं-कर्ीं सासके अर्थ चुरति भर ससुरके अर्थ 
अब्द भी ६ दि०--गोरखबानी * पीताम्बरदत्त वडथ्वाल) । 











सन्तोंके साहित्यमें भी मास-ननढका अर्थ माया और वासना _ 


है। पलट्टू ल्खिते कि 'सास ननदको मार मदल मे 
दिह्ा चलाई (प० सा० वा०) | मीराँके एक पर्द्म 
सुपुम्नाकों भी सास कटद्दा गया है-सासु हमारी 
सुपुमना रे, सुस॒री प्रेम मन्तोप रे 7 (मीरों बु० 
प० सू०) । +-ध० बी० भा० 
साहित्य-साहित्वन्सद्ित-+-यत्‌ अत्यय, 'सादित्य- 
का अर्य है बब्द और अर्थका यथावत सहमाव, अर्थोत्त साथ 
दोना! । इस प्रकार सार्थक शब्दमात्रका नाम साहित्य है । 


को 
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साहित्यकी यद परिमापा अत्यन्त व्यापक है और इसम 
मनुष्यकी सारी वोधन और भावन-चेश्ा समाविष्ट हो जाती 
है तथा समस्त अन्यसमह सादित्यके अन्तर्गत आ जाते 
है । साहित्य मनुध्यफे भावों और विचारोफी समधि है। 

प्राचीन प्रयोगोसे यह स्पष्ट है कि साहित्याँ शब्द मूल 
स्पर्मे शासत्रक्े अर्थमें प्रयुक्त होता था, परन्तु वादमें 
काव्य के लिए भी इस शब्ठका प्रयोग होने लगा। भर्दृहरिने 
साहित्य, सगीत, कल्ांकी त्रयीमें खादित्यकों क्राब्यका 
समानार्थक माना है | मर्तृहरिका समय ६४५० ई०क्के छगमग 
माना जाता है । अत इसाक़ी सातवीं झतादच्दीर्म 'साहित्याँ 
अब्ठ काज्यके लिए प्रयुक्त होने लगा था। इसी समयके 
छगमग भामइने काज्याल्फार में अब्दाथा सहिती काव्यम! 
(१ - २६) लिसकर इस प्रयोगकी पृष्टि की । राजशेखर- 
(१०वीं आताब्दी)ने “शब्दार्थयोयंथावत्सहमभावेन विद्या 
साहित्यविद्या' (का०्मी० प० ») कहकर हस परिभाषाकी 
ओऔर भी विस्तृति दी दे । अन्य झासमें जहाँ शब्द विषय- 
प्रतिपादकमात्र होता है, वहाँ काब्ण्में शब्द और अर्थका 
परस्पर सदहदितमाव साहित्य), विल्क्षण, आहूछादक जौर 
कवि द्वारा विवक्षित अर्थात्‌ ईप्सित द्योता हैँ। झुन्तकने 
पवकोक्तिनीवित' (१ - १७) में इस अस्गर्मे कहा हैं-'साहित्य- 
मनयो थोभाशालिता प्रति काप्यसी । अन्वूनानतिरिक्त- 
त्वमनोहारिण्यवस्थिति ॥# अर्थात्‌ जिसमें शब्द और 
अर्थ, दोनोंकी अन्यूनानतिरिक्त, परन्पर स्पर््धापूव॑क 
मनोहारिणी, ब्लाघनीव स्थिति हो वह्द साद्ित्य हैँ । श्स 
प्रकार झब्द औौर अर्थक्ा तुल्यकश्न सहभाव काव्यमें ही होता 
है और इसलिए उसीमे साहित्य शब्ठको सार्थकता प्राप्त 
होती है | इसी सन्दर्भर्म 'साहित्यशास्तरसे काव्यशासतरका ही 
बोध होता है । 

ऊपरकी विवेचनाभ साहित्यफ़ी अभिन्‍्य॑जनामूल्क 
व्याख्या ही प्रस्तुत द्ोती है, साहित्यके आभ्यन्तर भौर 
उसके हेठुपर कोई प्रकाश नहीं पडता । भारतीय चाहित्य- 
विवेचनमें साहित्यकी रममूलक्त्ाका आग्रह है और उसे 
लोकीत्तर आनन्दका विषय कहा गया है, परन्तु समाज, 
साहित्य और साहित्यकारके व्यक्तिखसे उसका अन्तरावलम्बत 
स्थापित नहीं किया गया है । पश्चिमी साहित्यमें इन 
पर्कोपर विचारकी एक लम्प्री परम्परा है, जो प्लेटेमे कॉट- 
चेंलतक चलती है । साहित्यकी समाजधर्मी वनाकर पश्चिमने 
रस-वोधकी व्यक्तिगत एवं मनोनिष्ठ प्रक्रियाकों समध्मूलकता 
ठी है। 'स्वान्त सुखाय! ओर “स्वान्तस्तम झान्तये” कहकर 
तुूसीने 'मानसर्म साहित्यके व्यक्तित्व-परिष्कार और 
रस-वोधके तक्लोंकों हो प्रधानता दी है तथा 'सुरसरि सम 
सवकर हित द्ोई'में साहित्यकी सामाजिकता भी उन्हें 
खीकृन है। अत साहित्यकी विवेचना केवक अभि- 
व्यजनापक्ष, शबव्दार्थवा सहमाव अथवा आमस्यन्तर रसपक्ष- 
को लेकर नहीं की जा सकती, उसकी सामाजिक प्रेरणा 
और सामाजिक उपयोगितापर भी विचार करना आवश्यक 
हो जाता है । 

साहित्य और समाजके पारस्परिक सम्बन्धकी लेकर 
प्राथमिक विवेचना हमें औक इतिहासकार हेरोठोतर्समे 
मिलती है! समाजपद्धतिका मानव-चेतना और मनुध्यके 


हे 
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लीकृवब्यवद्दारपर क्‍या प्रमाव पड़ता है, इसके सम्बन्धर्मे 
उसने विस्तारपूर्वंक विचार किया हे, परन्तु इस विषयर्मे 
विस्तृत साहित्यका सर्जन १५वीं शताद्दीमें टेनकी रचनाओं- 
में होता है, क्योंकि साहित्य और समाजकी पारस्परिक 
क्रिया-प्रतिक्रियाकां उपयोग समीक्षककी अपेक्षा इतिहास- 
कारके लिए अधिक महत्त्वपूर्ण है। उन्नीसवीं शताब्दीमें दी 
भादित्यके इतिहासलेखनको वैज्ञानिकता मिली और साहित्य 
समाजके अन्तरावलम्बनकी लेकर विशद विवेचन सामने 
आया | टेनका कहना है कि किसी भी युगकी सास्क्ृतिक 
अन्वितिका अध्ययन जाति-घर्म, युग धर्म और सामयिक 
प्रवृत्तियों (छल रेस, रू मिलियो एत ले मोमेन्त)के समीकृत 
अध्ययनमे हो सकता है। परन्तु इस सम्बन्धर्मे सबसे 
महत्त्वपूर्ण शास्त्र क्रिस्पेफर काडवेलका गन “इल्यूजन एण्ड 
रियलिटी ए स्टडी ऑफ द सोर्सेज ऑफ पोइट्री” (१९३७) 
है, जिसमें साहित्यके समाजगत और मनोविशज्ञानगत ख्लोतोंकी 
शोध हुई है । काडवेलका मूल विषय काव्य-विकासके स््रोर्तो 
तथा काव्यकी प्रकृति और उसके विकासकी सरणियोंका 
उद्घाटन है, परन्तु उसने इतिहासकारके दृष्टिकोणको अपना- 
कर इन विषयोपर विस्तृत सचनाएँ प्रस्तुत की हैं, जो इस 
विकासके क्रमागत स्वरूप-निर्माणके साथ स्थान-स्थानपर 
तत्सम्बन्धी धारणाओंका भी निर्माण करती हैं । इसमें सन्देदद 
नहीं कि साहित्यके सामाजिक मूरल्योके अध्ययनसे हम 
किसी भी साहित्य सम्पत्तिको सम्पूर्णती विशलेषित नहीं 
कर सकते, परन्तु साहित्य ओर सामाजिक आन्दोलनों एव 
सस्थामोके सम्बन्धोंके विषयमें निदचय दी दमारे शानकी 
वृद्धि होती है । 'रेलफ्फ फाक्स'के भ्न्ध 'द नावेल एण्ड दी 
पीपुल”ः (१९३७) और एलिजवेथ मनरोकी रचना 'द नावेल_ 
एण्ड सोसाइ्टी (१९४१)में इस प्रमगपर नवीन प्रकाश 
डाला गया है । 
वास्तवर्म प्रछठभूमिके रूपमें सामाजिक अवस्थाका 
निरूपण सभी इतिहामोंमें रहता है और विशिष्ट प्रकारके 
साहित्य अथवा वर्गीय साहित्यर्मं सामाजिक प्रभावकों 
बराबर प्रतिफलित किया जाता है, जैसे, तुलूमी-साहित्यकी 
पृष्ठभूमिमें तुलसीके युगका विवेचल अनिवार्य समझा जाता 
है। कथासाहित्यकी विवेचनामें सामाजिक परिवेश कुछ 
अधिक महत्त्त ग्रहण कर लेता है। यदि समाज और 
सादित्यमें अनन्य सम्बन्ध है, तो यद्द आवश्यक है कि उनके 
निरन्तर प्रवाइका विवेचन हो और परस्पर सघात एव 
अन्तरावलम्बनके सूक्ष्म सिद्धान्तोका स्पष्टीकरण हो। कुछ 
विशिष्ट शताब्दियों अथवा युगोके साहित्य-समाजका 
अन्तरावलरूम्बित अध्ययन अवश्य प्रस्तुत हुआ है, परन्तु 
न तो यह अध्ययन इतना विशद है, न इतना तलस्पशां 
कि हम उसके आधारपर अकाण्य सरत्योंकी स्थापना 
कर सकें । 
समाजधर्मी साहित्यिक अध्ययनके दो पक्ष हो सकते 
है--रचनापर समाजका प्रभाव और समाजपर रचनाके 
प्रभावा मूल्याकन । साहित्यके ऊपर सामाजिक 
मन्दर्भकी स्थापित करना कठिन कार्य है, क्योंकि इसके लिए 
जिन अकड्ॉकी आवश्यकता होगी वे सद्ठम, अनिश्चित 
और परिश्नमसाध्य है, परन्तु किसी भी उत्कृष्ट रचनापर 


साहित्य 


समाजगत प्रभावका मूल्यांकन अपेक्षाकुत सरल है। 
साहित्यिक कइतिमें समसामयिक सामाजिक स्थितिकी 
प्रतिच्छायां अनिवार्य है । अत प्रदन यह उठता है कि इस 
प्रतिच्छायाका खरूप कया है और उससे किन सामान्य 
सिद्धान्तोंकी स्पापना हो सकती है ? परन्तु खथ समाजमें 
अनेक इकाइयों और वर्गोंकी सहति है, जिनमेंसे प्रत्येक 
सम्पूर्ण समाजकी स्थिति ओर प्रक्ृधतिसे निश्चित रूपसे 
सम्बन्धित है । इसलिए यह कहीं अच्छा हे कि समाजके 
सम्बन्धर्मं वात करते समय वर्गविशेष या जातिविशेषका 
उल्लेख किया जाय | यद्यपि इतिहासकार थुग धर्मकी वात 
उठाते है, परन्तु साहित्यके विवेचकोंके लिए युग धर्म 
अति सामान्य तत्त्व हे और वे थुगके भीतर चलते हुए अनेक 
ध्टकोणों ओर प्रवृत्तियोंको युग-धर्मके भीतर समेटकर 
इस जीवनकी विविधता और अनेकरूपताका दर्णन करते 
हैं । तुलसी, सर और केशव एक ही युग-धर्मकी उपज 
होते हुए भी क्‍यों भिन्न हैं, यद्द उसी समय बतलाया जा 
सकता है जब हम कुछ वगीय दृष्टिकोणोंके तारतम्यकी 
प्रख करें तथा तत्कालीन युग-घर्म (भक्ति)के भीतर चलती 
हुई अन्य गौण प्रवृत्तियोंके सघातकी ओर ध्यान दें | किसी 
विशेष युगके समाज या साद्दित्यकी अन्तर्व॑ंतिनी धाराओं 
और अमभिव्यजना-गैलियोंकी अलूग-अलग लेकर चलना 
आवश्यक हो जाता दै। साहित्यिक कृति गय है या पद, 
महाकाव्य है, गीति है या नाटक, उसका शिल्प सरल है 
अथवा सामासिक, इन श्रेणियोंके विभिन्न भेदामेद सम्भव 
हैं। फिर, रचना आत्मपरक भी दो सकती है और 
प्रव्यजक भी । लेखक जीवनके प्रति पलायनशील है अथवा 
जीवनकी विभीषिकाओंसे चुनौती लेता है। चरित्र बर्गीय 
हैं या व्यक्तिनिष्ट जिस समाज या वर्गका कृतिमें अंकन है 
उसके प्रति उप्तकी निष्ठा किस प्रकारकी है, उसके मूलर्मे 
स्वीकृति है या विरोध आदि अनेक प्रइनोंपर विचार किया 
जाता है | इतनी उल्झनोंके वाद एक मद्दान्‌ सत्य यह है 
कि प्रत्येक उत्कृष्ट रचनारमें अनेकानेक भाकाक्षाएँ, भावनाएं, 
परम्पराएँ और निष्ठाएँ समन्वित रहती हैं और इस तरह 
असख्य योगायोग बन सकते हैँ। फलत सामाजिक 
परिपाइवकों तीन वर्गोंमें रस्मा जा सकता है--(१) कला- 
कौशल, (२) सामाजिक जीवनचर्या, (३) आत्मग्रकाशमयी 
और आत्मनिष्ठात्मिका प्रवृत्तियाँ | साहित्यके इतिहासकारके 
लिए इन तीनों वर्गोके अन्तर्गत साहित्यका अध्ययन आवश्यक 
हो जाता है । पछायन, स्वीकृति या विरोधके तीन सत्नोंसे 
प्रत्येक सादित्य अपने युगसे बवेधा है। कला-कीशलका 
साहित्यपर सीधा प्रभाव नहीं पढ़ता, वरन्‌ उसकी 
अभिव्यक्ति सामाजिक सघटनके माध्यमसे होती है, जो 
कला कोशलके विकास द्वारा नियोजित होता है । अलबत्ता, 
कलाकइृतियोंके प्रकाशन और प्रसारकी सुविधाएँ भी 
साहित्यकोी प्रभावित करती हे, परन्तु यह प्रइन प्रस्तुत 
विपषयसे भिन्‍न है । 

समाजकी खस्थ और हासमूलक स्थितिका प्रभाव 
साहित्यपर पढ़ता छहो। परन्तु इसी एक आधारपर साहि- 
त्यिक कृतिकी कछा समीक्षा असम्भव है, क्योंकि हासोन्मुख 
फ्रान्सीसी समाजने प्रस्तकी निस महान्‌ रचनाकी जन्म दिया 
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बह कला-सकेता एवं अभिव्यजनाम सत्र प्रकार पुष्ट एव 
उत्कृष्ट हैं । वातवमे नाहित्य और समाजज़े यूध्ष्म सत्रोंकी 
अन्त प्रक्रियाकों सम्यक्रू रूपसे उपस्थित करना कठिन हे 
और किन्हा निश्नान्त मूल्यो्री स्वापना अध्ीतक नहां दो 
सकी हैं। फिर भी कृतिफी कुछ चुटियों, अतिवादों और 
विक्ननियोंको समाजके सन्दर्भमे समझा जा सकता है। 
लेसफ़ ओर ओतावगफ्के बीचमें यदि असन्तुलन हैं, 
यदि श्रोतावर्ग कुण्ठायरत और सकी्णमना है, यदि उसमें 
कुछ मलभूत सामाजिक निरोध है, तो रचनामे स्वस्थ 
ध्ट्टरेकोणका अभाव होगा और उसके प्रतीक जीवनमसकीर्णक 
होंगे जीवनप्रमारक नहीं | परन्तु सादित्य जौर समाजका 
स्वास्थ्य क्या चीतच है और उसके उपकरण क्या है, इन 
मान्यतार्भोका निश्रान्त निर्माण किये विना हम श्स प्रसगकी 
परिणति नहीं दे सकने । --रा० २० मस० 
साहित्यखझूप-१ तात्तिक ध्ष्टेमे रूपकी स्थिति मानसिक 
या भावनात्मक है । किसी भी वस्तुका मानसिक अनुभव 
अनेक तत्त्वोंका एक सघरटित आकार होता है । वास्तवर्मे 
वद्दी रुप है। दार्शनिकोने वस्तुजगतर्मे रुूपकी नब्वरता, 
अत अमत्यताकी स््रीकार करते हुए भी रूपकी भावनाको 
नित्य और परम माना हैं । प्लेटो तो मनुष्य द्वारा निमित 
वस्तुओके रूपफो भो नित्य मानता हैँ (रिपब्लिक, १०) । 
कुछा-झतियोंफि रूपका आहठि सल्रोत मी इस प्रकार मानव- 
मन हो है । 
परन्तु रूप क्या है ? टस प्रइनपर गम्भीरतापूर्तक विचार 
करनेसे आज भी भरस्तृकी यद्द धारणा सत्य प्रतीत होती दे 
कि रूप किसी वस्तुके अस्तितका वह आशन्चन्तर कारण है, 
जिमके हारा उस वस्तुके उपादान(मेटेरियल)को आकार 
प्राप्त होता है (मे फिजिद्स)। इस सिद्धान्तके अनुसार कला- 
कझृतिमें भी रूपका तात्ययं उन समस्त तक्वोंसे समन्वित, 
सघटित आकार है, जिससे उस ऊृतिके विशिष्ट गुर्णोका 
निरचय होता हैँ । इन तत्त्वोंम अर्थ और अभिन्‍्यजनाके 
साथ वह उपादान भी सम्मिलित है, जिसे अर्थ और माकार 
विया जाता है ।/ 
साहित्यकार अपने उपादान--भाषाकों जो रुप प्रदान 
करता द वह पहले उसके मनमे उठा हुआ अस्पष्ट, रूपद्दीन 
विचाराभास होता हैं। इसी विचारामाससे कृतिकारकों 
रचनाकी प्रेरणा मिलतों है और जब विचारामास स्पष्ट 
अनुभव या विचार वन जाता हैं तभी कद्दा जा सकता है 
कि उसे रूप प्राप्त दो गया है । इस तात्तिक अर्थमें रूप 
अभिव्यजनामे भिन्न है, क्योकि रूप तो वह सिद्धान्त है, 
जिसके द्वारा उपादानकों आकार मिलता है भर इस 
कारण रूप और उपादानका साम्जस्य प्रथकरणकी 
सम्मावनामे परे है, प्सन्तु अभिव्यजना चाहे कितनां भी 
पूर्ण क्यों न हो, उसके आधार और जावेयमें इतनी एक- 
रुपता नहीं आ सकती । इसका यह तात्पर्य नहाँ कि 
साहित्ण्में अभिव्य जनाका स्थान निम्न है। अभिव्यजना- 
वादियोंकी वात छोड 5 तब भी साहित्यम अभिव्यक्तिका 
तत्व अत्यन्त मल्यवान्‌ है, क्योंकि उसीफे आधारने उपादान- 
पर आरोपित रूपका अनुभव प्राप्त होता हे । 
इसी गरकार रुप और शैलीमे सी अन्तर है । अली वह 


रूपका सम्बन्ध बस्तुसे होता है, प्रक्रियासे नहीं! नली 
बदली जा सकती है | किसी साहित्यिक कृतिकी शैलीकों 
हम नमी पहचान सकते है, जब यह जान हें कि वह 
प्रक्रिगर्मोकी मूर्त करनेका एक तत्त्वमात्र है तथा उम्र 
वृत्तिको दूसरे ढगमे, दूसरी थेलीर्मे भी प्रस्तुत किया था 
सकता है । फिर भी प्रक्रियाकों समझ लेने तथा कृतिकों 
उमर्म प्रतिष्ठित कर लेनेके वाद रुूपात्मफ तत्व और 
शलीनत्वम अन्तर नहीं रद्द जाता। वस्तुफों वस्तुओं रुपमें 
द्रेसकर जिसे हम रूपतत्ल कइने ह, वही वस्तुकी समाविष् 
करनेवाली प्रक्रियाकी दष्टेने देसनेपर  णैलीतत्त 
कहलाता है । 

साहित्य रूप और उपादानकी अभिन्न परिणतिकी 
व्याख्या करते हुए कुछ आलोचकेने उसके अंगीय (ओंर- 
गेनिक) या नेसगिक दोनेपर जोर दिया हैँ । टी० एस० 
इलियटने उन साहित्यरुपोंकी जो खभावत किसी 
रचनाके सर्ववा उपयुक्त प्रतीत होते हैं, माषा-विशेष, काल- 
विश्रेप और कवि विद्येपसे सम्बद्ध किया है। जो रुप पक 
भाषाके लिए स्वाभात्रिक हैं) वही दूसरीके लिए यात्रिक 
और छत्रिम लगता है, जो रूप किसी काल-विश्येपमें उपयुक्त 
होता है, वही कालान्तरमें अपनी उपयुक्तता खो बैठता है । 
इसी प्रकार एक प्रतिभागाली कवि जिस रूपकों अपनी 
रचनाऊ़े उपयुक्त बना लेनेमें समर्थ होता है, दूसरा कवि, 
जो केवल वने-वनाये सॉँचेमे अपने भाव छंढ़ेलनेमात्रकी 
योग्यता रसनता है, उसी रूपको निरर्वक वना डालता है। 
अत साहिलमें रूपकी समस्या वस्तुत अर्थ और भाकारगत 
तत्त्वोंकी इस प्रकार स्वाभाविक इग्से मिला देनेकी समस्या 
हूँ कि दोनोंमें सम्पूर्ण सगति और समरूपता दिखाई दे । 

२ रूपकी इस तात्तिक विवेचनाफ़े उपरान्त रूपके 
व्यावहारिक पक्षका उल्लेख भी आवश्यक हे, जिसमें रुप 
प्रकार, विधा या सेंदके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है | इस धृष्टिने 
साहित्य अनेक रूुपोर्में हमारे सम्मुख आता है। इन रुपोंकी 
कई प्रकारसे वर्गीऊत करनेके प्रयन किये गये हें । 

साहित्यकी वर्गीकृत करनेका विचार मनर्मे भाते ही 

प्रइन उठता है कि साहित्य चब्ठकी अर्थव्याप्ति क्या 
है ? व्यापक अर्थर्म माहित्यको वाइमसयकी भज्ञा दी गग्री 
है ह०--वास्यय) | प्राचीनतम कालमें कदाचित्‌ समस्त 
साहित्यिक हृतित्व मौसिक रुपमें ही चलता था। परन्तु 
अव हम साहित्यका पहला वर्गीकरण मौखिक और लिखित, 
इन ठो रूपरमे कर सकते है। इस वर्गोकर्णका कोई 
गम्मीर और नात्तिक आधार नहीं है, क्योंकि मौखिक और 
लिखित साहित्यमें परस्पर गहरा साम्य और एकरूपता 
सम्भव है। इसी प्रकारका दूसरा स्थूछ वर्गीकरण मापाकी 
लय ताल सम्बन्धी णब्द-योजनाके आधारपर गद्य और 
पतञ्चके रुपमें किया जाता है। इस आधारपर एक तीमरा 
भेद गद्य पद्य था चम्पू सामका भी बताया गया है) जिसर्मे 
गद्य और पद्यफा सम्मिलित प्रयोग होता है। भाषा? वद्ध 
मनुष्यके सम्पूर्ण कृतित्वकी, चाहे वह मौखिक हो या डिसित/ 
यदि हम वर्गीकृत करना चाहे, तो सबमे पहले दो स्थूल मेंद्र 
लक्षित होने है-एक वह, जिसका लक्ष्य हमारी द्वाठिक दृत्ति 


प्रक्रिया है, जिसमें हम किसी वस्तुकों समाविष्ट देखते है । 
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होती दे और जो प्रधान रूपसे हमारा रजन करता है और 
दूसरा वह, जिसका लक्ष्य हमारी वोधबत्ति होती दे ओर जो 
प्रधान रूपसे हमारा शान-वर्धन करता है । परन्तु इन दोनों 
प्रकारके साहित्योंके वीच विभाजक रेखा खींचना प्राय 
कठिन हो जाता हे, क्योंकि हार्दिक वृत्ति और वोधवृत्तिमें 
स्वाभाविक अन्त सम्बन्ध है (द्रे०-'उपयोगी साहित्य) ! 
फिर सी इस दृण्टिसे साहित्य या वाझायके जो भेद कि गये है, 
वे क्रश ललित या सरस साहित्य और उपयोगी 
साहित्यके नामसे अमिद्दित हे । उपयोगी साहित्य 
पुन दो प्रधान भेदोंमे विभक्त दो सकता है। एक 
कट्पनाश्रित या विचार-प्रधान साहित्य है, जैसे 
दर्शन, और दूसरा प्रयोगाशित्त, जो पुन दो प्रकारका होता 
हे--अनुमान-ज्ञानपर आधारित शास्त्र तथा निश्चय-शानपर 
आधारित धिज्ञान । राजशेखरने काव्यमीमासा में कान्यसे 
मिन्न जाख्का विवरण दिया है, जो उपयोगी साहित्यका 
ही समानाथीं है | शासके उन्होंने विषयानुसार अनेक भेद 
गिनाये हैं (्वे०-'काव्यमीमासा। अध्याय २, ८, १०) । 
उपयोगी साहित्यको जिज्ञ।साव्मक साहित्य भी कह 
सकते हैं । सरस या ललित साहित्य भी दो प्रधान भेदोंमें 
विभक्त किया गया है-णक अनुभवात्मक या 
इन्द्रियाअ्रत और दूसरा क्ल्पनापथ्मक या हार्दिक । 
अनुभवात्मक या इन्द्रियाश्रित साहित्यके कथास्सक (ने रेटिव) 
और वर्णनात्मक (डिस्फ्रिटिव), दो मुख्य सेद है तथा हार्दिक 
साहित्यके भेदोंमें पद्चवद्ध रचनाओंके अनेक रूप है । 
सस्क्ृत-काव्यशासियोंर्मे सबसे प्रथम भामद(पाँचवीं 
जती) ने अपने 'काव्याल्कार (१६ ३४)में काव्यके पहले गय 
और पच, दो भेद किये, फिर भाषाके आधारपर संस्कृत, 
प्राकृत और अपश्रइ--त्तीन भेद देकर विषयकी धष्टिसे 
(१)इतिहातपर आधारित चरितकाव्य, (२) उत्पाय(करिपित) 
वस्तुवाले काव्य, (३)कला-प्रधान काव्य और (४) शासत्रप्रधान 
काव्य--ये चार भेद किये हैं । इसके उपरान्त उन्होंने 
(१) सर्गवन्ध (महाकाब्य), (२) अभिनेयार्थ (नाटकादि), 
(३) आख्यायिका और (४) कथा, ये चार प्रफारके प्रवच्ध 
काव्य तथा (७) अनिवद्ध (भरुक्तक), कुछ पॉच भेद किये 
हैँ । दण्डी(मातवीं शतती)नें गय, पद्य और मिश्र अर्थात्‌ 
चम्पू--काव्यके त्रिविध भेद देकर मुक्तक, कुलक, कोप, 
सघात, इसी प्रकारके अन्य तथा सर्गवन्ध मद्दाकाव्यके रूपमें 
पश्चकाव्यके भेद किये दें (कान्यादर्ण १ ११ १४) तथा 
गद्य-काव्यके कथा और आख्यायिका नामक दो भेद बताये 
गये हैं (वह्दी २३) एवं मिश्रके नाटकादि और श्रव्य-मिश्र 
चम्पूका उछेख किया है (वद्दी ३१)। वामनने काव्यके 
गद्य मौर पथ, द्विविध भेदोंके अनिवद्ध (मुक्तकादि) और वद्ध 
(खण्डकाग्य, महाकाव्य आदि), दो रूपोंका उछेख करके 
केवल निवद्धकाव्यके अवान्तर भेदोंका वर्णन किया है । 
निबद्ध (प्रबन्ध) काव्यको उन्होंने सन्‍दुर्भकाव्य भी कहा 
है और दशरूपक(नाटकादि)को उत्तम वताया है। काव्यके 
अन्य सेदों कथा, आख्यायिका, महाकाव्य आदिको दशर पक- 
का ही विस्तार कद्दा गया है (कान्यालू० सू० चू० १ १ 
२६ ३२) । राजजेसर (दरशवीं शती)ने सुक्तक और प्रवन्ध, 
हिविध काव्यके पाँच पाँच भेद और बताये हैं। ये ह-- 
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शुद्ध, चित्र (सप्रपच), कथोत्थ (ऐतिहासिक इतिदृत्त), 
संविधानकान्य (सम्भावित इतिवृत्त), आख्यानकवान्‌ (परि- 
कल्पित इत्तिवृत्त), (का० मी". भ्र० ८)। “थ्वन्यालोका- 
(३ ७))भमें प्रसंगवश कान्यके जिन भेदोंका उछेख किया गया 
है, उनमें सी मुक्तक और प्रवन्ध--ये दी दो प्रधान भेद हैं । 
मुक्तक एक कछोककी रचना होती है। परन्तु सन्दानितक 
(दो रलोकॉमें अन्वित), विशेषक (तीन इलोकॉर्मे),कलापक 
(चार इलोकोर्मे) और कुरूक (पाँच छोकोर्मे) भी मुक्तफके 
ही भेद कहे जा सकते है । पर्यायवन्ध वर्णनात्मक प्रबन्ध 
होता है, जिसमें वसन्तादिका वर्णन किया जाता हे। 
परिकथा (किसी एक पुरुषार्थके उद्देश्यवाी अनेक 
कथाओंसे समन्वित कथा), खण्डकथा (बड़ी कथाके एक 
अशका वर्णन करनेवाली) सकलकथा (फल्सद्वित सम्पूर्ण 
इतिवृ त्त), सर्गबन्ध (यरहाकाव्य), अभिनेयार्य (नाटकादि), 
आख्प्रायिका ओर कथा कथात्मक प्रवन्धोंके भेद हैं (दे०- 
'कथाकाब्य) | 

विश्वनाथ कविराज (तेरहवीं शती)ने उक्त पूर्ववर्ती 
आचार्योके आधारपर इस विषयर्मे कुछ अधिक विस्तार 
किया है । 'साहित्यदर्पण'के छठे परिच्छेदमें नाट्कादिका 
वर्णन करनेके उपक्रममें एक नवीन आधारपर काव्यके दृश्य 
और श्रच्य, दो भेद किये गये हैं। दृश्य काव्यकों रूपक 
(०) भी कहते है और उसके दस भेद हैं । दस रूपकेके 
अतिरिक्त अठारह उपरूपक दविे०) भी होते हद । र्वय 
काव्यके विस्तृत निरूपणके वाद श्रव्य काव्यका वर्गीकरण 
किया गया हे (सा० द० ६. ३१३-३३७)। श्रव्य 
काव्य तीन प्रकारका होता है--पथ्च, ग्य और गद्यपथ 
(चम्पू) । पथ्चके पुन दो प्रधान भेद द्ोते हैं--झुक्तक और 
प्रवन्ध । एक इलोक या छन्दके मुक्तक काव्यके अतिरिक्त 
उपर्चुक्त सन्दानितक आदिका भी उल्लेख किया गया है । 
अन्तर केवल इतना है कि जद्दों 'ध्वन्यालोककारने' दो 
इलोकॉमें अन्वित काव्यकी सन्दानितक कहा है, वहाँ 
विश्वनाथ कविराज उसे युग्मक कहते हैं तथा विश्ेषक 
और सन्दानितकको एक ही मानते है । 

प्रबन्ध काव्यके विद्वनावने केवल तीन भेद गिनाये 
है । पच सन्धियों तथा अन्य वि ष्ट ग्रर्णोसे युक्त एक कवा- 
के निरूपक पद्यमय काव्यको महाकाव्य (वे०) कहते हैः 
जिस सर्गमय एक कथाके निरपक काव्यमें सव सन्पियाँन 
हों उसे काव्यकी सश्ञा दी जाती है नथा काव्यके एक 
अशका मनुकरण करनेवाले, 'एकदेशानुसारी' काब्यको 
खण्डकाव्य दि०) कद्दते है। वामनके अनुसार गद्य- 
जैलियोंका निरूपण करनेके उपरान्त विश्वनाथने गथके 
केवल दो मुख्य भेद गिनाये हे--कथा ओर आख्या- 
यिका ! कथामें कहीं कहीं छन्दोंका प्रयोग किया जाता 
है । प्रार म्भमें पद्यमय नमस्कार तथा खलादिक-वृत्तकीर्तन 
होता हे | 'कादम्बरी” इसका उदाहरण है। भाख्यायिका 
कथाके ही समान होती है, परन्तु उसमें कवि वश-वर्णन 
तथा अन्य कवियोंका वृत्तान्त भी दिया जाता है। इसमें 
भी कहीं-कद्दीं पद्चका प्रयोग होता है । इसमें कथामाग 
आइदवास कहलाते हे तथा प्रत्येक आखामके आरम्भ्मे 
अगली कथाका सकेत किया जाता है। 'हर्पचरित' इसका 
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उठाहरण है | आस्यान आदि कवा और आरपयायिकाममे 
द्वी अन्तर्मृत होते हैं। आप काब्य, जैसे, 'महामारतम 
सर्गफे नामको मी सास्पान कहते हैे। कथा और 
आख्यायिकार्मे भामहक्ते अनुसार यह अन्तर है कि जहाँ 
आख्यायिका उच्छरानोमे विमक्त होती हैं तथा उमर्मे 
वक्ता-प्रतिवक्ताक्े रूपमें नायक स्वय अपने दृत्तान्तका वर्णन 
वरता है, वहाँ कथा वक्ता, प्रतिवक्ता तथा उच्छास जादि 
विभागोंसे रहित होती है । उसमें कनन्‍्या-हरण, उसके कारण 
सत्राम; उसके वियोग और पुन प्राप्तिका वर्णन दोता है 
कथानक कल्पित होता है तथा उसका नायक अपने 
चरित्रका वर्गन नहों करता, अन्य लोग अपना और 
नायकका वर्णन करते है । इस सन्वन्धमें विश्वनाथने दण्डी- 
का उद्धरण दिया है फ्ि आखश्यायिकाका वेवठ नायक 
द्वारा वर्णित होना कोई नियम नहीं है, उसमें कवाकी तरह 
अन्य लोगोंके वचन द्वोते है । 
गद्य पद्चमय काव्यका, जिसे चम्पू कहते है, विज्वनाथने 
एक विशिष्ट रूप ब्रिरुढ दताया है। इसमें राजन्तुति दी 
जाती है । अन्तर्म उन्होंने काव्यके एक और नवीन भेंठ 
करम्भक्का उट्ेख किया है, जो विविध भापाममे लिखा 
जाता है । 
मस्द्वत आचार्यों द्वारा डिये गये उपर्युक्त काव्य-भेदोंमेसे 
ध्य्य आर अन्यका भेद नो अत्यन्त न्‍्पष्ट है। इच्यदे०)के 
अन्तर्गत नाथ्कादि अमिनेय कान्वरूप गाते हैं। ये सर्व 
ही गद्य-पद्यमय रहे हैं, परन्तु इन्हें चन्पू नहीं कहा गया। 
सन्क्नत नाटकोर्मे पद्चकी प्रधानता रहती थीं, परन्तु आधुनिक 
नाक नर्वधा गधमय होने ६, प्रसगव् जाये हुए गीनोर्मि 
ही पद्चका प्रयोग किया जाता है । श्रव्यके अन्तगत श्रवणीय 
(कथा-कद्दानी, रेटियो नावकाडि), वाचनीय, अध्यवनीय 
और मननीय--सभी प्रकारका गद्य या पश्चर्म रचित कथा) 
प्रवन्ध, निवन्ध आदिका सादित्य भा सकता है। यद्यपि 
नाठफादि अमिनेय होनेके साथ लाथ पठनीय भी होते हँ, 
परन्तु व्गीकरणक्े परस्पर सक्रमणक्ी वचानेऊे लिए हम 
श्रुच्यकी व्यापक परिनापाके अन्नर्नेत वह समस्त साहित्य 
ले सकने ह जो दृच्य न हो | 
श्रन्य कान्‍्य या साहित्यके प्रथमत चार प्रधान भेद 
हो सकते ईँ--मुक्तक, प्रवन्ध-निवन्धास्मक, क्थात्मक 
और गीत्याप्मक | बच्ि “धघ्वन्यालेक्त में ऐसा उल्लेख नहीं 
हैं, परन्तु व्यवद्यार्मे यह अपवादरहित जान पढना है 
फि मुक्तक पद्म हो होता है। प्रादीन परिसाषाओर्मे एक 
इलोककी प्रवन्ध-निरण्श्ष रचनाको ऊुक्तऊ कहा गया हे 
एकसे अधिक ब्लोक होनेपर कदाचित्‌ दण्य विपय एक 
इोनेपर भी, रचनाकों मुक्तक नाम न देकर बलोकोंकी 
सख्याक्रे आधारपर सनन्‍्दानितक, झठापक, कुल्क आदि 
नाम ठिये गये है। पचकी इन रचनार्भोकी यदि पद्च- 
निवन्ध (हैे०) कहा जाब तो अनुचित न होना, क्योंकि 
इनमें विन्नी एक विषयकों ही सौमित विस्तारम काव्य ग्द्ू 
फिया जाता हे। परन्तु एकसे अधिक झलोकॉवाली इन 
रचनाओंके व्यावहारिक उद्यदरणोंकिे अभावमें निःचयात्मक 
तच्पसे अविऊ नहीं कहा जा सकता । फिर भी नमुक्तकते 
अन्तवगत आधुनिक कालमें अनेक उन्होंवालो उन रचनामोको 


तो चम्मिलित ऊिया हो गया है, जिन्हे गीतिकाच्य दि०)- 
की सामान्य सपा दी गयी हे । सस्क्रतके साहित्यभारुमे 
गीतिकाब्यका कोई उल्लेख नहीं हं, गोतिकी कहाचित्‌ 
साहित्यकी गरिमासे हीन समझकर ही उनकी उपेला हुई है। 
प्राचीन पाव्चात्य साहित्यचारूमम काब्यफे एपिक (वीरा- 
स्थान काव्य या महाकाव्य)/ ओर डासा(नाटक)के 
साथ लिरिक (गीति) भी ०एक प्रधान काव्यरूप 
माना गया है । परन्तु वहाँ मी लिरिकको उतना महत्त 
नहीं दिया गया जितना एविक जऔर ड्ासाको। 
आधुनिक कालमें गीतिको जो मधतत्ता मिली है, उससे 
प्रमावित होकर सरक्षत नाहित्यके नये समीक्ष्कोने 
ख्स्छत काम्यञासके मुत्तफर्म दी गीतिकोी अन्तरमत मान 
ल्या हूँ । दिन्दीके कुछ समीग कोने इसी भावसे मुत्तकवे 
दो भेद किये हँ--मुक्तक या सूक्ति मुक्तक और प्रग्रीत 

मुक्तक ! परन्तु वालवर्मे गातिकाब्य एक स्वत्तन्त्र वर्ग 
हैँ | मुक्तक कान्यके विषय और सम्महकी इश्सि अनेक रूप 
हो सकते हँ, जेले, विषयकी ध्छिसे कवीर आदि सन्‍्तोंकी 
सृक्तियाँ साखी (०) कही जाती हैं, बृन्द्र, गिरिधर भादि 
कवियोंदी रचनाएँ नीतिकाच्य (० नामसे पपिद्ध है । 
सस्कृतमें इन्हें सुभापित कहते थे | मुक्तकोके अनेक 
सस्याओोंके संग्रह प्राप्त हैं। हिन्द्री्म पाँच प्योके संग्रह 
पंचकसे छेकर, जिसे संस्कृतका कुलछक कह सकते हैं, 
सप्तक, अष्टक, दुशक, बाईसी, पचीसी, छव्वी्सी, 
वत्तीसी, पचासा, वावनी, साथी: वहत्तरी, शतक, 
सतसई (सप्तनती) और हजारातक अनेक प्रकारके 
स्म्रह हैं । है 

इन सम्रहोंमें प्रायः समी पद्य मुक्तक अर्थात्‌ पूर्वापर- 
प्रसग-निरपेक्ष होते हैं । जिन छोटे-छोटे सग्रहों, जैसे, इनु- 
मानपचक (युमान वन्दीजन), रामाष्टकों (गिरिपरढात), 
छिन्रनाल दक्मका (भूषण), 'खब्मल बाईसी' (मलीमुहिव 
या), 'हनुमतपचीसी” (गणेश, सगवन्तराय खीची) इनुमत- 
छब्बीसी” (मनियार सिंद्ठ),शिवाबाबनी (भूषण), छस्साटी 
सरदास), 'लक्ष्मणशतक (सुमान वन्दौजन), वीरसतसई- 
(वियोगी हरि) में न्‍्यूननाधिक मान्रनार्मे विषयकी एकता है 
उनमें भी प्रत्येक पथ अपनी स्वछन्द सत्ता रखता है । श्न 
रचनाओंको मुक्तकता और निवन्धात्मकताका समन्वय कहां 
जा सकता है । कुछ तो निश्चित रूपसे पथ्य-निवन्ध ही हैं । 
किसी एक विषयपर अनेक उन्दोंकी रचना भो, जिनमें किसी 
ध्व्यादिका वर्णन हो या सम्दद विचार प्रकट किये गये हों, 
पद्य-निवन्ध या पद्चप्रवन्ध नामसे अमभिह्वित की 
जा सकती है (है०--पद्च ग्रवन्ध) | प्राचीन आचायो द्वारा 
निर्दिष्ट पर्याय-निंवन्ध वस्तुत पद्च-निवन्ध दी ईँ । ये 
निवन्धात्मक रचनाएँ अनेक रूप और आकारकी दो सकती 
है, परन्तु उनका कोई वर्मीकरण नहीं किया गया हैं। 
वर्गीकरण केवल गीतिप्रधान अर्थात्‌ आत्मनिष्ठताप्रधान 
कविताओंका हुआ है, विषयप्रधान वर्णनात्मक प्चोकों तो 
मात्र कविता (दे०) नामसे ही अमिद्दित किया जा 
सकता है । 

पच्यात्मक निवन्धाके अतिरिक्त अनेक प्रकारके 
त्मऊ निवन्धोंकी रचनाएँ होती हैँ, यथा, निवन्ध, 
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प्रवन्ध, थीसिस, संस्मरण, यात्रा, रिपोर्ताज़ आाहि | 
इनमें कुछ आत्मनिष्ठताप्रधान होती हैं और कुछमें निरपेक्ष 
धष्टिसे वैज्ञानिक विषय-प्रतिपादन किया जाता है। पुन 
कुछ आकार में अत्यन्त लघु और कुछ वहुत वडी होती है । 
संस्कृतके आचार्योने यद्यपि समस्त कथात्मक साहित्यको, 
जिप्तमें अभिनेय साहित्य मी सम्मिलित है, प्रवन्धकी सश्ञा 
दी है, परन्तु वर्योकि जाधुनिक कालर्मे प्रवन्ध शब्द गद्यको 
विषय-प्रधान विचारात्मक रचनाओंके लिए प्रचलित हो 
गया हे तथा विषय-प्रधान कविताओंकी भी पद्य अ्रवन्धका 
नाम दिया गया है, अत उन प्रवन्धोंका जिनमें किसी कथाके 
आधारपर रचना की गयी हो, कथात्मक साहित्यके नामसे 
एक भिन्न वर्ग वनाया जा ज्कता हे। कथात्मक साहित्य 
पद्म और गद्य, दोनोंमें हो सकता है। पच् मय कथात्मक 
साहित्यके लिए प्रवन्धकाब्य नाम भी प्रचलित है और 
उसके अन्तर्गत महाकाव्य और खण्डकाव्य तथा उनके 
भिन्‍न भिन्‍न विश्येपताओंवाले अनेक रूप आते है। 
आख्यानक गोत(साहित्यिक लोकगाथा या बैलेड) में 
कथात्मकता भौर गीतितत्तोंका समन्वय पाया जाता हे और 
वह गीति और कथा-प्रबन्धके वीचका रूप है | गद्यात्मक 
कथासादित्यर्मं कथा, कहानी, रूघुकथा, उपन्यास, 
लघु उपन्यास (उपन्यासिका), आत्मकथा भादि अनेक 
नवीन साहित्यरूपोंका विकास हुआ है। प्राचीन कथा, 
आख्यायिका, आख्यान, परिकथा, सकरछ कथा भादि 
रूप अब ठ॒प्त हो गये है । 
गीत्यात्मक साहित्यकों मुक्तकर्मे अन्तर्भुक्त न मानकर 
एक खतन्त्र वर्ग्म रखनेका केवल यही कारण नहीं है कि 
इस प्रकारकी रचनाएँ आधुनिक भापाभोर्मे अपेक्षाकृत अधिक 
हुई हैं तथा उनमें स्वत विविध छक्षणोंवाले विविध प्रकार- 
भेद पाये जाते हैँ, वटिक इनके मिन्न वर्ग रखनेका औचित्य 
यह भी हे कि इनकी प्रकृति ही विशेष प्रकारकी होती है । 
इनके रचयिताकी आत्माभिव्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक प्रत्यक्ष, 
सघन और तीज दोती है तथा ये कह्दों अधिक भावावेश और 
भाव-संहितिसे युक्त होती है । आधुनिक समीक्षार्म गीति- 
कान्यको क्या मद्दत्ता मिली है, यह इस वातसे प्रमाणित 
होता है कि समस्त सादित्यके एक वर्गीकरणका आधार 
रचयिताका आत्मपरक द्ष्टकोण भी हो। इस आधारपर 
सादित्यका एक वर्ग बाह्याथं निर्पक (शुक्छ), वाह्माथ- 
व्यजक, बाह्य.र्थमूलक, बाह्यवादी, वस्तुपरक (-मूलक 
या-प्रधान) अथवा विषयपरक (-मूलक या “प्रधान) कहा 
जाता है और दूसरा खानुभूतिसूलक (शुक्ल), स्वानुभूति- 
व्यजक (-निरूपक, “परक, “प्रधान), अध्यान्तरिक 
(शीकृष्णलाल), अन्तर्वादी, आत्मासिव्यजक, स्वाप्म- 
परक (मूलक, “निरूपक “प्रधान, -न्यजक), स्वात्मनिष्ठ, 
आत्मनिष्ठ, व्यक्तिप्रधान (परक, “>सूलक, “व्यजक), 
विपयिग्रधान (मूलक, व्यजक, -परक) अथवा भाव- 
प्रधान या भावात्मक कहलाता है। पहलेमें रचयिताका 
दृष्टिकोण निरपेक्ष या तटस्थ (ऑब्जेक्टिव) होता है, वह 
अपनी व्यक्तिगत भावना, रुचि और प्रवृत्तिको सीधे तौरपर 
व्यक्त नद्दीं करता । परन्तु स्वात्मनिष्ठ या अध्यान्तरिक 
(सब्जेव्टिव) रचनाओंगें हम रचपिताके व्यक्तित्तका सीधा 
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और घनिष्ठ परिचय पाते है | इष्टिकोणकी इस विश्ेषताके 
हो कारण इस प्रकारके काव्यस लेसकफी सवेदनाम प्रेरणा 
और सच्च स्फूतिका अश कहीं अधिक होता दे तथा उसकी 
कृति भावानुभूतिफी दृष्टिसे अधिक प्रमावोत्पादक और 
मार्मिकतापूर्ण होती है । 

गीतिकाच्य दि०)के विभिन्न लक्षणोंकी न्यूनता-अधिकता- 
के आधारपर उसके अनेक भेद किये गये ह | ह्विन्दौके पुराने 
साहित्यमें मक्त कवियोंके पद गीतिकाव्यके एक विशेष 
रूपके उदाहरण है । एक दूसरा प्रकार स्तोत्रों या स्तुति- 
गीतोका दे | गीत (पाश्चात्य साहित्यका लिरिक या साग) 
जिन्हें छोकगीतोका एक विश्चिष्ट वर्ग क॒ह्ा जा सकता हे, 
गींतिकाब्यका सबसे प्राचीन रूप हे। अनेक अवमरोंके 
समवेत गीत (पारचात्य साहित्यका कोरिक लिरिफ), बिनन्‍्हें 
समूहगीत, वर्गगीत या समाजगीत कह सफ़ते दे, 
गीतकी ही नॉति प्राचीन दे। भावगीति आधुनिक 
गीतिकाव्यका सबसे अधिक प्रकृत रूप कहा जा सकता है । 
इसके भी अनेक रूप और अकार हो सकते हैं। प्रेमकी 
भावना ही इसका प्रधान विषय होता है, अत इसका एक 
विशेष वर्ग प्रेमगीति या अणयगीति नामसे अमिहिित 
किया जा सकता दै | एफ प्रमुख भेद सम्बरोधगीति (ओड) 
नामक भी है। करुणगीति या शोकगीति (एलिजी) भी 
गीति-कवियोंका एक सर्वप्रिय गीतिरूप हे | इनके अतिरिक्त 
राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीति, व्यंग्यगीति (मेटायर), 
पतन्नगीति (एपिसिल्स) भौर सॉनेट भी गीतिकाव्यके अन्य 
रूप हैं। पथके अतिरिक्त गद्य भी गीतिरचना होती हे 
जिसे गद्यगीत या गद्यकाव्य की सश्ा दी जाती हे । 

साहित्यके इन सभी वर्गो--अभिनयात्मक, मुक्तक, 
प्रवन्ध-निवन्धात्मक, कथात्मक तथा गीत्यात्मककी रचना 
गद्य, पथ्च या गय-प्चकी सम्मिलित शेलियेमें होती 
है। परन्तु सस्क्ृत साहित्य गय पथके मिले-जुले रूपका 
चम्पू नाम दियय गया है । इस नामका आधुनिक भाषाओं- 
में प्रयोग नहीं होता । 

इन सभी वर्गोके विभिन्न प्रफजारके साहित्य-रूपोपर 
पृथक्‌ टिप्पणियाँ द्रष्टव्य है । “ज्० व० 

साहित्य विधा-दे०--साहित्यरूप! 
साहित्यिक लोकगाथा- लोकगाथाके रोमासिक तच्तो, 

सहज मावावेग और सीधी-सादी शैलीसे प्रमावित होकर 
दरवारी या शिक्षित वर्गके कवि सी जब उसी शेलोमें ऐति- 
हासिक यथा निजन्धरी (लेजेण्ड़ी) विपयोपर रोमासिक, 
धार्मिक या वीरभावनापूर्ण कथाकाव्यकी रचना करते है, 
तो ऐसे काव्योंकी साहित्यिक लोकगावा कहा जाता है । 
विशिष्ट कवियों द्वारा रचित इस प्कारके लोकगायात्मक 
काब्योंको अँग्रेजीमें साहित्यिक लोकगाथा (लिग्रेरी वैलेट) 
या दरवारी लोकगाथा (कोर्ट वेलेट) कद्दा जाता है। 
अँग्रेजीके सुप्रसिद्ध कवि कॉलरिजके काव्य 'एन्शेण्ट मेरिनर! 
ओऔर +क्रिस्टावेल'को इसी प्रकारकी साहित्यिक छोऊगाथा 
साना जाता है। सर वाल्टर स्काटने स्काट्लैण्डके चारणेज़ि 
वीच फैली वहुत सी लछोकयाधार्भोक्ता सम्रह किया था और 
स्वय भी स्काटलैण्डकी ऐतिहासिक और निजन्धरी कथाओं 
और घटताओंवो लेकर अनेक छोटे-बडे कथात्मक काव्यॉकी 
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रचना की थी, जँसे लि ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रेल', 'द छेंडी 
ऑफ द लेक, हिरालड ढ टॉण्टलेस! आदठि। इन क्षान्योंको 
भी अँग्रेज्ञी साहित्यमें साहित्विक वेट ही माना जाता 
है । वर्ड सवर्थ और कॉलरिज लोकगावाके स्वच्छन्दतावादी 
तत्तोंसे श्तने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने नवीन 
स्वच्टन्द जेलीके प्रगीत सुक्तऊके सग्रहकों प्रगीतात्मऊ 
लोकगाथा(लिरिकल वैलेड)फी सपा दी थी, यघपिवे 
कविताएँ गीति या प्रगीत मुक्तक ही हैं, छोकगाथा नहीं । 
साहित्यिक लोकगाथाए झुख्यत तीन प्रफारकी होती 
हे--१ मध्यकालीन राजाश्रित चारण भाटों द्वारा रखित, 
? मध्यकालीन लोकाश्िन या धर्माश्रित कवियों द्वारा 
लिखित, )» स्वच्चन्दतावाद (रोमाण्टिसिज्म) के प्रारन्भके 
वाद आधुनिक कवियों द्वारा लिखित | मध्यकालीन दरवारी 
कवि (चारण-भार) अपने आश्रयदाता या उसके पूर्वजेकि 
भम्पन्धर्म लोक-प्रचलित गायाओंकी शैलीमें काब्य रचा 
करते थे। उन काव्योॉंकी जब लोकप्रियना प्राप्त हो जाता 
थी, तो वे भी जनताकी सम्पत्ति वत्त जातें थे और इस 
तरह व्यक्तिविश्षेष द्वारा रचित होनेपर भी लोकमें प्रचलित 
और विकसित होनेके कारण वे वास्तविक लोकगाथाका रूप 
धारण कर लेते थे । हिन्दीर्मे 'भआाल्हखण्ड' सम्भवृत परनदि- 
देवके दरवारो भाट जगनिक द्वारा रचा गया था, जो वाद 
जनता द्वारा अपनाया जाकर लोकगाधा वन गया | दरवारी 
कवियों द्वारा रचित लोकगाथात्मक काव्य जनता द्वारा 
नहीं, वल्कि पेशेवर गायक कवि-जातियो--चारण, भाद, 
टादी, पँवरिया आदिके द्वारा अपना ल्यि जाते है और 
उन्हींकी बशपरमन्पराम कण्ठानुकण्ठ या लिखित रुपमें 
उनका घरक्षण और विकास होता रहता 'है। हिन्दीके 
आख्यानक कान्‍्य 'ढोला मारूरा दोहा और दवीसलदेव- 
रास इसी प्रकारके दरवारी कवियों द्वारा रचित और 
पेनेवर जात्तियों हारा सरक्षित और विकसित साहित्यिक 
लोकगाथाएँ है । रामचन्द्र शुक्‍ल्ने वीसल्देवराम- 
को वीरगीत कद्दा हें, पर वीरगीतसे उनका तात्पर्य 
लोकगाधा वैलेड)ते हो है (हिं० सा० का इतिहास 
० स॒० पृ० ३४) । 
किसी विश्येप धर्म या सम्प्रदायफे आश्रयर्मे रहनेवाले कवि 
भी कभी-कभी छोकगायाकी शेली अपनाकर काब्य रचना 
करते है । उनके काव्य मो कभी-कभी लोकगाथाका रूप 
धारण कर लेते हैं। पजाप्रीमें सूफी कवि वारिस शाइका 
हीर-राँझा काव्य ऐसी ही लोकगाथा है, जिसका लिखित रूप 
भी है और जो लोकगाथा-रूपमें प्रचलित भी है । हिन्दीमें 
जुल्ला ठाऊदका यफी ग्रेमारयानक काव्य लोरिकचन्दा' 
लोरिकायन नामक लोकगाथाका साहित्यिक एपान्तर है, अत 
उमे भी साहित्यिक छोकगाथा माना जा सकता है, यद्यपि 
उस छोकगायाकी कुछ विश्रेपताएँ नहीं मिलती । आधु- 
निक युगर्मे दिन्दीके स्वच्टन्दनावादी काव्यधाराके कवियों- 
में श्रीमती सुसठ्राकुमारी चौहानकी 'झाँसीकी रानी! शीर्षक 
कविता सच्चे अर्थर्म साहित्यिक लोकगाथा मानी जा सकती 
है, वर्योकि उसकी आत्मा और चओैली दोनों ही छोकगाथाकी 
हैं आर उसका प्रचार भी वहुत अधिक हुआ है । शवाम- 
नारायण पाण्टेयज़े प्रवन्धकान्य 'हल्दीघारी'न भी छोकगाया- 
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के तत्व कुछ सीमानक मिलते है, अन उसे भी साहित्यिक 
लोकयावा माना ता सकता € । --ञ्न० ना० स॑िं० 
अँग्रेजी साहित्यमें लोकगावाओं ठो भेद फ्रिये गये हैं--- 
ग्रामाणिक (ओं थ्रेग्टिक) लोकगाया और साहित्यिक लोऊगाथा । 
प्रामाणिक लोकगावा मौखिक पर प्परासे प्राप्त ठोकगायाओंका 
ल्सित रुप हैँ, जिसके ठक्षण और ऊतिपय उदाहरण अन्यत्र 
विये गये ६ ह०-लोकगाथा”) । मद्दाकाव्यकी तरह लोक- 
गावाका सी एक विकसनभणील रुप रहा है | मीखिक परम्परा- 
में चलते रहनेफे कारण प्राय आगे आनेवाढी पीडियोके 
प्रतिभाशाली गाथा गायक उनमें परिवर्वन करते रहे हैँ । 
हमारे देशर्मे रासों या रास नाममे जिस नृत्ययीतका चलन 
अत्यन्त प्राचीन काल्‍्से रहा हं) वह वरतुत पाश्चात्य 
नाहित्यके चेलेडफ़ा द्वी समकक्ष ऐै । बारहवीं और तेरहइवीं 
जताब्दीने विकसित फ्रान्सीसी गीनिपय्ात्मक बेलेडकी भाँति 
भारतीय रास मी कदाचित्‌ प्रारम्नमें कथा त्तमे रहित 
कलात्मक नृत्यगीत द्वी था, कुछ जानियॉ--शुर्जर, आभीर 
आदि--में प्रचलित इस नृत्यगीतको धार्मिक प्रचारके लिए 
भी प्रयुक्त किया जाने लगा । ओऔजमकहृागवताका रासनृत्य 
सी प्रवृत्तिफा एक उदाहरण कद्दा जा सकता हैं । धीरे-वीरे 
इस नृत्यगीतके साथ कथागीतोंका प्रयोग होने लगा और 
लोक-कवियोंकी प्रतिभा इस लोकप्रिय मनोर जनके माध्यमसे 
अभिव्यक्ति पाने लगो। अपखव्में रचे गये अनेफ़ रास या 
रासो मिलते है, जिनमें अधिकाश जैन-पघर्मक़े प्रचारार्थ रचे 
गये थे। काव्य रुपमें प्रयुक्त होनेपर रास या रासोकी 
अपभ्रञमें द्वी दो परन्पराएँ विकसित छो गयीं। इनमे पक 
वद्द है, जिसमें सम्पूर्ण रचना एक ही इन्दर्मे की जाती ६ 
और छन्दकी कुछ पंक्तियोंके वाद एक ही अकारके शर्ब्दोंकी 
टेकफे रूपमें पुनरावृत्ति होती है । हिन्दीका वीतल्देवरास' 
४सी परम्पराका काब्य है और उसे हम साहित्यिक ठोकः 
गाशा(वेलेट) का पहला प्रतिनिधि मान सकते है। यधपि 
वह एक कवि, 'नरपति नाल्‍्हकी रचना है, परन्तु मौखिक 
झुपमें चलते रहनेके कारण उसमें निश्चय ही परिवर्धन हुए हैं, 
'अ ल्‍्हा? या 'माल्दखण्ड' भी, जिसका मूल लेसक जगनिक 
कहा जाता दे, प्रारम्भमें लोकगाथा (वैलेड) के द्वो रूपमें रचा 
गया होगा, परन्तु परिवर्वन होते-होते उसका जाकार 
इतना बृद्दत्‌ हो गया दें कि उसे लोक महाकाव्य कहा जा 
सकता है। फिर भी उसके समस्त प्रकरण या अध्याय, जो 
प्राय विवाह या गौनेकी लड़ाइयोंके नामसे प्रसिद्ध दे, एक 
दूसरेसे इतने प्रथक्‌ और खतञ्न ह कि उन्हें अल्य-मल्ग 
लोकगाथारए कद्द सकते है| यह विलक्षण लोकगाथा १५वीं 
अताव्दीमें लिपिवद्ध होनेके वाद भी वृद्धि पाती रददी है ओर 
२४5 लड़ाइयेंकि स्थानपर अब उसमें ५२ लड़ाइयोंके वर्णन 
है। ये सभी लड़ाइयां एरथस रूपमें ही अधिक प्रचलित हैं | 
लोकगाधाकी लोकप्रियता और रोमामिक आकर्षणके दी 
कारण वह काव्य-रचनाका एक अत्यन्त प्रभावच्ञाली माध्यम 
वन गया । परन्तु साहित्यिक रूपमें प्रयुक्त होनेपर 
उसकी अनेक प्रारम्मिक विशेषताएँ नष्ट हो गयीं ! वाल्तवन 
उसका लोकगाथा नाम सी श्स ढंगकी साहित्यिक रचनार्मी 
के लिए उपयुक्त नहीं जान पड़ता, क्योंकि उसमें लोक 
तत्वका असाव दो गया है। नृत्यके साथ तो सादित्विक 
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लछोकगाथाका कोई सम्बन्ध है हो नहीं | परन्तु कथा और 
गीतिके तत्त्व उसमें निरन्तर पाये जाते हैं, अत यदि उसके 
साहित्यिक रूपको गाथागीत या आख्यानक गीत कद्दा 
जाय तो अनुचित न होगा । लोकपरम्पराकी लछोकगाथाका 
विपय जातिसे सम्बन्धित होता है, किमी व्यक्तिविशेषसे 
उसका सम्बन्ध नहीं होता, परन्तु साहित्यिक गाथागीत्त 
व्यक्तिविशेपसे स्षम्बन्धित हो सकता है । उसकी शेलीमें भी 
अधिक परिमार्जन और साहित्यिक सोष्ठव होता है, उसमें 
रूढ विशेषणोंके साथ साहित्यिक विशेषणंसे युक्त भाषाका 
प्रयोग किया जाता छे। साहित्यिक गाथागीतोंमें नेतिक 
तथा उच्च मानवीय आदशोकी अभिव्यक्ति प्राय अनिवार्य 
रूपसे पायी जाती है । परम्परागत लोककथाओ्में प्रेम, 
देष, शणा, आकाक्षा, ममता, वरूणा, उत्साह, विस्मय 
आदि सरल मानवीय भावोंका चित्रण होता है, परन्तु 
उनके सादित्यिक रुपमें नवीन सामाजिक परिवेशर्मे उत्पन्न 
नवीन भावों-देशप्रेम, आत्मवलिदान, विच्वमैत्री आदिका 
भी चित्रण और काल्पनिक कथाओंके साथ समसामयिक 
घटनाओोंका वर्णन भी अत्यन्त प्रभावशाली रूपमें क्रिया जा 
सकता है । परन्तु साहित्यिक गाथागीतर्भे भी कथा-वर्णन 
और भाव-चित्रणकी सरलता, स्वच्छन्दता और स्वाभाविकता 
अत्यन्त आवश्यक है । उसमें भी वर्णन विना किसी 
भूमिकाके आकस्मिक ढंगसे अथवा सक्षिप्त मगलाचरणके 
वाद तुरन्त आरम्भ कर दिया जाता है। चार, पाँच या 
छ पक्तियोंके वाद टेकके रूपमें एक या दो चरणोंकी 
धुनरावृत्ति इसमें भी प्राय मिलती है। हिन्दौमें इन 
गाथागीतोंकी रचना रूम्बे मात्निक छन्दों-प्राय चौपाई, 
चौबोला, वीर, दरिगीतिका आदि अथवा उन्हींके अनेकानेक 
रूपान्तरोंमें हुई है। 'वीरपचरल” (मगवानदीन), 'रगमें 
भंग! (मैथिलीशरण गुप्त] और 'झाँसीकी रानी? (सुभद्रा- 
कुमारी चौहान) इसके सुन्दर उदाहरण हैं । सियारामशरण 
गुप्त, दिनकर, जानकीवल्लस शास्त्री तथा कुछ छायावादी 
कवियोंकी रचनाओर्मे भी इसके उदाइरण मिल श्कते 
हैँ । नजत्र० बृ० 
सिंहलूगढ़- सिंदलगढ़का जो वर्णन जायसीने प्मावत''में 
किया है वह इृठयोगके अधारपर दशरीरका चर्णन है। 
काम-साधनाके लिए हृठयोगी शरीरस्थ चक्रों तथा 
कुण्डलिनीकी बातें करते हूँ | उसे जायसीने ग्रहण किया 
है । सिंहलूगढका वर्णन करते हुए जायसीने स्पष्ट ही कद्दा 
है--'गढ़ तप्त वॉक जैसि तोरि काया |? इस गढके नौ द्वार 
कद्दे गये हैं। इन नवों द्वारोंकी पार करनेके लिए सूफ़ी- 
साधनाफे सूफी भार्गगी अपनानेकी वात कही है--“चारि 
बमेरे सो चढ़े ।! अन्तिम द्वार, दसवाँ द्वार है, जहाँसे 
होकर सुपुम्ना बअद्याण्डर्मे प्रवेश करती है। इसी द्वारसे 
होकर सहस्तारसे अम्हृत झरता रद्दता है| इस साधनाके 
लिए गुरुकी आवश्यकता होती है, दसवें द्वारतक पहुँचना 
तभी सम्भव हो सकता है । --रा० पू० ति० 

सिहविक्रीड-साधारण दण्टकका एक मेंद। यह भी 
प्राकृतकालीन छन्द दै। संस्क्ृतके कवियोंमें इस वृत्तका 
प्रयोग नहीं मिलता। क्षेमचन्द्रने इसका लक्षण दिया है 
था सिंदपिक्रीड” (छन्दोष्नु०न अ० २ ३०२) 
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“ सिंदहरूगढ़-सिद्ध 


अर्थात्‌ यथेष्ट यगण । भानुने यगण ९ या अधिकका लक्षण 
इसलिए दिया है कि ९से कम यगणका दण्डक सम्मव नहीं 
है और पहलेसे द्वी यह्ठ छन्‍्द दण्डक्े अन्तर्गत माना जाता 
रहा हे इसलिए यद्द *ने अधिक यगणका तो होगा ही । 
सस्कृत छन्दर शाख्रोर्मे केदारमट्टके वृत्तरत्नाकर!, जयकीपिं- 
के 'उन्दोष्नुशासन' में 'सिंहविक्रीडित!' नामसे एक वर्णिक 
छन्दका उल्लेख है, किन्तु वह दण्डक नहीं है, उसका लक्षण 
भीननरररर हे। इम लक्षणके छउन्दके सिंहविक्री- 
ड्ितके अतिरिक्त नाराच या महानाराच, नाराचक, वरदा 
अथवा निशा नारमोंका उल्लेख है (जयदामन पृ० १३९) । 
स्पष्ट हे कि सिंदविक्रीड़ दण्टक, सिंहविक्रीढ़ित उन्दमे भिन्न 
है । इसमें सिंहके क्रोड़ा करनेका ध्वनिचित्र हे, सम्भवत 
इसलिए इसका नाम 'सिंहविक्रीड” पडा है । इसमें भगणकी 
अनेक आवृत्तियाँ है इसलिए इसकी उत्पत्तिके मूलमें केशा 
अथवा थू. (टेमचन्द्र. छन्दोपष्नु०. २-१२, बृ० 
र० ३-४) अथवा धृति अथवा वन (जयकीति छल्हों- 
नु० २-९) परिवारकी होगी। प्रचलित होनेपर भी 
ऊिसी कविने इसमें कीशछ दिखलानेका प्रयल नहीं किया 
है। 'भुजगप्रयात'का विकमित और विस्तृत रूप ढण्टक हो 
जानेपर 'सिंहविक्रीड' हो जायगा--'नही शोक मोही विता 
मृत्यु केरो, लहे पुत्र चारो किये यश केतो ! --द० मो० 

सिंहावलोकन यमक-दे०--यमक! । 

सिद्ध-साथनार्म निष्णात, अलोकिक सिद्धियोंसे सम्पन्न, 
चमत्कारपूर्ण अतिप्राकृतिक शक्तियोंसे युक्त व्यक्ति सिद्ध 
कहलाते थे। भारतीय अनुश्रुतियोर्मे सिद्ध परम्परा बहुत 
प्रख्य'त रही है । ये सिद्ध अजर और अमर माने जाते 
थे | देवों, यक्षों, टकिनियों आदिके स्वामी माने जाते थे। 
तान्त्रिक थुगर्मे लगभग प्रत्येक सम्प्रदायमें सिद्धोंकी सूचियाँ 
मिलती हे, किन्तु हिन्दी साहित्यमें सिद्ध शब्द बौद्ध 
सिद्धाचायौके लिए प्रयुक्त होने लगा है, जो पूर्वों भारतमें 
तान्त्रिक साधनाएँ करते थे और प्रशोपायात्मक थुगनद्ध 
द्वारा सिद्धि प्राप्त करते थे । रन सिद्धोंकी सख्या ८४ वबतायी 
जाती है, किन्तु यद्द इतिदासमम्मत सख्या न होकर 
तान्त्रिऊ अर्थोकी व्यजित करती हे। वारह राशि और 
सात नक्षश्नोंका गुणनफल चौरासो है । इन चौरासी सिद्धों- 
की कई सूचियाँ मिली हैं, किन्तु उनमेंसे कोई भी आधिकारिक 
नहीं मानी जा सकती ! कुछ सिद्ध ऐसे अवध्य हैं जो सभी 
सूचियोंमें मिल जाते हैं (दे०--“नाथ”)। इन सिद्धोंके विपयरमें 
वहुतसे ऐतिहासिक सकेत भी मिलते हैं, किन्तु किसी निश्चित 
सामग्रीके अभावमें इनके कालक्रम, जीवन-बृत्त आदिके 
विपयमें बहुत-कुछ अस्पष्ट है । पदकर्ताओं और दोहाकारोंके 
नाम इस प्रकार दइ- आयेदेव, ककणपा, कम्वलाःम्वरपा, 
काण्दपा, कुक्कुरीपा, झुण्डुरीपा, चाटिलपा, जयनन्दीपा, 
डोम्वीपा, ढेंढणपा, तन्त्रीपा, ताटकपा, दारिकपा, धामपा, 
विरुपा, वीणापा, भद्रपा, आुछुकुपा, मद्दीघरपा, छुईपा, 
शवरपा, शान्तिपा, सरहपा, तिलोपा, जालन्धरपा, मीनपा | 
इनमेंसे कई नाम ऐसे 6 जो किसी भी सम्प्रदायको सूची में 
नहीं पाये जाते । इनका अस्तित्व ८०० ई० से ११०० ई० 
तक अनुमानित किया गया है। आदि सिद्ध कौन था, इस 
विषयमें भी दो मत हं। कुछ परम्पराओर्मे लईपा और 
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कुछमें सरहपा आदि सिद्ध माना जाता था। इन सभी 
सिद्धोंका सुख्य आवास पूर्वी मारतमें था, पर इनके साधना- 
केन्द्र सारे देशर्म गियरे हुए थे उन्हें मिद्धपीठ कहा 
जाता था। ओटियान, कामरूप, जालन्धर, पूर्णगिरि, 
अर्युद तथा ओदहट्ट इनके प्रमुख सावनाकेन्द्र थे। उनके 
अतिरिक्त नालन्द्रा तथा विक्रमणिलाऊ़े विद्यापीरर्मि भी 
ये सिद्ध निवास करते थे। इन्हें पाल-रानबञ्मफा विशेष 
आश्रय ओर नरक्षण प्राप्त था । -+ब० ची० भा० 
सिद्ध-साहितल्य-सिद्धसाहित्यमे तालयसे वजञ्यानी 
परम्पराके सिद्धाचायों्े साहित्यसे है, जो अपश्रणश दढोदी 
तथा चर्यापदोंके रूपमें उपलब्ध है और निसर्मे वीड्र 
तान्त्रिक सिद्धान्तोंकी मान्यता दी गयी हैँ । यद्यपि उन्हींके 
समकालीन शंव नाथ योगियोंकी भी मिद्ध कद्दा जाता था, 
किन्तु कतिपय कारणोंनि हिन्दी तवा अन्य कई प्रान्तीय 
भाषाओंमें णैव योगियोंजि लिए नाथ” तथा वोड तालबिकके 
लिए सिद्ध भब्द प्रचलित हो गया, उसी प्रसगर्ने 'सिद्ध- 
साहित्य! बौद्ध मिद्धाचायोंके माहित्यका वाचक हो गया है । 
मिद्धोंकी रचनाएँ प्रमुखत ठो काव्यरुपर्मि उपलख्य 
ह---दोहाकोप' तथा चर्यापद | दोहाकोप' टोहंसे युक्त 
चतु'पढियोकी कडवक चेलीमें मिलते ह । काण्द्रपा, तिलोपा 
तथा सरहपाजे सम्पूर्ण 'दोह्ाकोष' तथा सरदपाफ़े दो 
'ख्ण्टित ढोहाकोप मिलने ू । कुछ दोहे टीकार्मर्मि 
उद्धृत है और कुछ दोदा-गौतियाँ वोह तन्त्रों तथा 
साधनाओंम मिली है । चर्यापद वाद्ध ताब्रिक चर्याके समय 
गाये जानेवाले पढ़ है, जो विभिन्न सिद्धाचार्यों द्वारा लिखे 
गये हे, किन्तु एक साथ स्मृह्दीत कर ठिचे गये है । 
मिद्ध-साहित्यकी खो तकी कृथा क्राफों मनोरजक है ! 
सन्‌ १०९०७ में दरप्रसा5 आख्रीको नेपालमें सिद्धोके 
०० परढोंका एक सम्नद्द मिला, जिसकी प्रतिलिपि कराकर 
उन्होंने लगभग १० वर्ष वाद वर्गीय साहित्य-परिषदसे 
वीद्ध, गान ओो ढोहा'के नामसे प्रकाशित कराया, जिसमें 
चर्यापदोंके अतिरिक्त महजास्नाय-पजिका' नथा काण्दपाका 
दोहाफोष' (मेंजला टीकासहित) भी समृद्धीत थे । शास्त्री 
महोदयका कहना है कि वह पाण्डुलिपि १स्‍वों शतीकी थी, 
किन्तु राखारृदाम वनजीने ओरृश्ण सकोर्तवतँ नामक 
ग्राचीन वेंगलाके एक अन्धका सम्पादन करने समय 
भूमिफामें जाल्ली महोदय द्वारा प्रकाशित चर्यापर्दोकी माप- 
का परीक्षण कर यद्द मत स्थिर क्रिया फ्रि इन परढोंका प्रस्तुत 
रूप रै४वीं झतीसे पूर्तका नहीं हो सकता । अन आखरी 
महोदयने जिस पाण्डुलिपिफो अपने सम्करणका आधार 
बनाया था वह अधिऊुसे अधिक १४वीं झनीकी होगी। 
अब बह पाण्डुलियि उपलब्ध नहीं दे । 
किन्तु चर्यापदोम़े पाछझ-निर्धारणओे सन्वन्धर्मे विद्वानोंने 
यथेष्ट कार्य किया है । उन्होंने चर्यापदोंका तिव्वतो रूपान्तर 
हँदा और उसके आधारपर जाली महोदय द्वारा प्रस्तुत 
प्राठमें यथेष्ट मशोधन किये हँ। इस दिश्ञार्मे प्रवोधचन्द्र 
वागचीका कार्य मचत्त्पूर्ण हे । 
 झास्त्री महोदयके सस्करणमें इस पदनन्‍सग्रहका नाम 
अवयाचर्यविनिश्वयं था। विधुश्ेसर शास्त्रीने इस नामसे 
अपनी असदृमति प्रकट करते हुए इसका सही नाम 


माश्चर्यचर्याचर्य अनुमानित ऊफ़िया था। इसका जाधार 
सम्मवत मुनिदत्तकी टीकाफे प्रथम छोककी तृर्तीय पक्ति थी- 
श्रीलूयीचरणाठिसिद्धर चितेष्प्णाश्रय चर्याचये ।! प्रवोषचन्द्र 
वागचीने जिस तिब्वती रूपान्तरका आधार ग्रदण किया है 
उसमें आश्रर्य-चर्या' नाम न होकर केवल इन चर्यावोक़ा 
विद्येषणमात्र प्रतीत होता हैं। निव्वती रुपान्तरमें इस पद- 
सग्महका नाम चर्यागीतिकोप' है ! वागची महोदयने भी 
स्सका यही नाम स्वीकार फ़िका है और सम्भवत इसा 
कारण सुकुमार सेनने अपने ओल्ड वजयानी टेक्ट्सा में 
इन्हे पद ने कदफर चयागीति कहा हद ! 

तिब्बती अनुवादसे यह भी झात होता है कि मुनिदत्तने 
ही इन चर्यापर्दोंका प्रस्तुत तपर्मे सकलन किया था और 
उसपर सस्क्त टीका लिखो थी। कौर्तिचन्द्रने नेपाल्फे 
पम्वु नगरमें इनका तिब्बनी अनुवाद क्रिया था। मुनिदत्त- 
की टीका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। अर्थनिणयक्री ध्थ्से वो 
उमका महत्व हे ही, किन्तु मुनिदत्तने इन पढोंफ़े अर्थ 
करनेफे लिए स्थान-स्वानपर सरहप्रा तथा अन्य आचायोके 
अपन्ेश तथा सम्कूत छन्‍्द्र उदघूत फिये हैँ । 

सुनिदत्तने "० चर्बापर्दोफ़ा नग्रद किया था, किल्‍्तु 
शास्त्री महोदयका कहना हे कि पराण्डुलिपिमेंसे ० त्ताइपत्र 
छो गये थे, अत २४वें चर्यापदकी केवल * पक्तियाँ 
मिलनी हैं और २४वें तथा रण्वें चर्यापप अनुपलब्ध 
हू । वागची महोदवने उसका तिब्वती रूपान्तर तथा सम्झृत 
घाया दी हैं | दे०-'सिद्ध! । 

सिद्दायक गन्थ--(?) सिद्द-साद्वित्य धर्मवीर भारती । 
(?) ढोहाकीप प्र० च० वागची । (१) ओरड वजयानी 
वेकट्स. चुकुमार सेन । (४) चर्यापद--म० म० 
दस) । +>ब० बी० भा० 
सिद्धियों>योग और तन्त्रसे प्रभावित लगभग सभी धर्म- 
घछावनाओोंमें साथनाऊ़े उपरान्त साधककों मिद्धियोंक्ी 
उपलब्धि वतायी जाती थीं । इन सिद्धियोकों उपलब्ध करने 
वाल्की ही सिद्ध पुरुष कहते ये। इन प्विद्ध पुरुषोर्मे 
असाधारण अतिमानवीय दाक्तियाँ होती थीं। अवर्व॑वेढमें 
ही शन सिद्धियों और उन्हे उपलब्ध करनेके उपायस्तस्प 
अभिचारों और अनुष्ठानोंका उल्लेख मिलता है | योगशास्मे 
जल, औषधि, मन्त्र, तप और समाधि इन पाँचोंसे उपलब्ध 
सिद्धियोका उल्लेस है । इनर्मेसे समाधिजा सिद्धिका वर्णन 
करते हुए कहा गया है कि जैसे वर्षाकी नदीकी सभी 
दिश्वाएं अवरुद्ध कर उमकी एक ही दिश्या उद्घाटित कर दी 
जाय तो उसमे अपरमित चल आ जाता है, उसी प्रकार 
सभी ओरसे चित्तद्त्तियोंका निरोध करनेसे साधकर्मे अढन्य 
शक्ति आ जाती है। सिद्धियाँ अधम, मध्यम तथा उत्तम, 
तीन प्रफारफो बनायी जाती है । बौद्ध परम्परानें दो ही 
प्रकार ई-सामान्य तथा उत्तम । अन्तर्घान आदि सामान्य 
सिद्धियाँ दे और प्रश्शोपाय-समाचिसे उपलब्ध सिद्धियाँ उत्तम 
हैं । सिद्धियोंकी सख्याक्े विषयर्मे कई मत मिलते दे ! - 
अद्वैवर्न पुराण'में सर्वशत्व, दूरकश्रवण आदि चौतीम सिद्धियाँ 
बरतायी गंयी हैं, किन्तु हृठयोग-सापनामें भाठ प्रमुख 
सिद्धियाँ दं--अणिमा, लबिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राक्राम्य। 
इशिक्त, वजित्र, कामावसायित्व | वोद्ध तन्‍्त्रोंमि मी अष्ट 
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महामिद्धिका उल्लेख है। उनके नाम है--खटग, अंजन, 
पादलेप, अन्तर्धान, रसरसायन, खेचर, भूचर, पाताल | 
किन्तु ये सभी लोकिक सिद्धियाँ थीं। इनसे मी श्रेष्ठ थीं 
लोकोत्तर सिद्धियों, जिन्हें मनुत्तर सिद्धि, महामुद्रा सिद्धि 
या महाम्ुख सिंद्धि कहा जाता था। नाथनयोगियोंने बौद्ध 
परम्पराकी अष्ट सिद्धियाँच मानकर इिन्दू परम्पराकी आठ 
महासिद्धियों मानी हैं । गोरखवानीमें एक स्थरूपर सिद्धिया- 
की सख्या २४ वतायी गयी छे,पर यह भी सकेत किया गया 
है कि ये मिद्धियाँ शानमार्गमें सहायक न दोकर बाधक ही 
सिद्ध होती हैं । सन्‍्तोंने भक्तिफे जागे 'अष्टसिद्धि-नवनिधि'- 
का तिरस्कार कर दिया, यद्यपि उनके अनुयायियोंने सन्तोंके 
विपयर्मे अतिग्राकृतिक चमत्कारोंकोीं गायाएँ प्रचलित कर 
रखी है । “+-ध० वी० भा० 
सिनिसिज्म-दे०---सशयवाद । 

सुद्री-वर्णिक समवृत्त | दे०--मोदक' । 
सुंदरी सर्वेया-दे०--सवैया', दसवोँ प्रकार । 
सुकुमारता गुण-दे०--शुण', छठा प्रकार । 

सुकुमार मार्ग-दे०--त्रिमार्ग-सिद्धान्त', पहला प्रकार । 

सुखकरुण-दे०--करुण रस । 
सुखसन-दे०--हृट्योग-। 

सुखवाद-अनुकूल भावना सुस है और प्रतिकूल मावना 
दु ख। इसीलिए मनुने खवशता(म्वाधीनता, खतश्रता)को 
सुखका लक्षण माना और परवशता (पराधीनता, परतच्ता) को 
दु सका । 'पराधीन सपनेहूँ सुख नाहीं कहकर तुलसीदासने 
भी इसी लक्षणका समर्थन किया । कुछ लोग कामनाओंकी 
पूर्तिको सुख और अपूर्तिको दु ख मानते दैं। इस प्रकारसे 
माननेपर भी सुख और दु सका भावना होना ही पिद्ध 
होता है | नैयायिकोंने सुप्-दु खक्ो भात्माका गुण माना, तो 
साख्योंने चित्तफा और अन्य लोगोने इन्हें बुद्धिका परिणाम या 
विकार कहा । नीतिशोंने सुस भौर दु खका सम्बन्ध ऋमश 
धर्म और अधर्मसे स्थापित किया। कुछने धर्म-अधर्मको 
कारण और सुख-दु सको कार्य माना । धर्म सुख और अधर्म 
दु खमें कारण-कार्य (हेतु-फल)का सम्बन्ध वेठाया गया। 
इस मतके विपरीत कुछ अन्य नीतिशोंने सुख-दु खको ही 
क्रमण पर्म-अधर्मका कारण माना । उन्होंने पहले मतकों 
उलट दिया । इसी दूसरे मतको सुखवाद कहा जाता हे । 
इसके अनुसार धर्म और अपर्म मूल गुण नहीं हैं। जो 
पुखद है वही धर्म है, जो दु खद दे वही अधर्म हे। धर्म 
और अधमेकोी मौलिक, खतत्र और वास्तविक न माननेसे 
यह सत नीतिकी सार्वभौमतापर प्रद्यर करता है । इसके 
विपसेत धर्मवाद हे, जिसमें धर्म स्तेत्र, मौलिक और 
वास्तविक साना जाता है और सुख्ध उसके फल समझे 
जाते हैं। भारतर्म चार्वाक दार्शनिक, यूनानमें एरि- 
स्टियस और उमके अनुयायी तथा एपीक्यूरस और उसके 
अनुयायी एवं इ्लैण्डमें वेन्धम तथा जान स्टुअर्ट मिल 
विख्यात सुखबादी हो गये हैं । 

जीवनर्मे सुख-दु ख घुले-मिले हैं । दोनोंकी सम मात्रा 

मान लेना सन्तुलित ध्ष्टकोण है। पर सुखवादी जीवनमें 
सुख अधिक मानते हैं और दु सवादी दुख। एक दूसरेके 
बादका खण्डन करता है।सब सुख है (सुखवाद) ऐसा 


माननेपर दु खक़नी अनुभूतिकी व्याख्या सम्भव नहीं हे । 
सव दु ख है (ु खाद) ऐसा माननेपर सुखकी भनुभूतिकी 
व्याख्या अनुपपन्न होती है । सुखकों दु खका अभाव कहना 
अथवा दु खकी सुखका अभाव कहना, इस कारण 
न्यायसगत नहीं है । कभी-कभी चिर दु ख सुख हो जाता 
है और चिर सुख दु-ख । अत दोनों सावनाओंकी विधायक 

तथा प्रतिषेघषक वास्तविकता है । दोनों अन्योन्याश्रित हैं 4 

' सुखवादी आशावादी है और दु खवादी निराशावादी 
झुखवादी मानव-जीवनका प्रयोजन सुखभोग मानता है 
और दु खवादी दु खवेदनाको ही जीवनका सर्वस्व समझता 
है। साहित्यमें सुखवाद आगार रसकी प्रधानताके रूपमें 
ओर दुःखबाद करुण रसकी प्रधानताके रूपमें अवतरित 
होता है। तक्त्दर्शनर्भ सुखबाद भावात्मक (विधायक) 
दृष्टिकोणको जन्म देता है । व्यवहारमें सुखवाद प्रवृत्तिमार्ग- 
का और दु खबाद निवृत्तिमार्गक्षा जनक है। घछुखवाद 
जीवनपर जोर देता है और दु खबवाद खृत्युपर | एक 
भोगवाद है, तो दूसरा पछायनवाद | 

सुखवाद समृद्ध समाजकी उपज है और दु खवाद 
पतनोन्मुख समाजकी । सुखवादके छदभवके पीछे जन- 
जीवनका उल्लास, ऐश्वर्य तथा पराक्रम है। दु खवादकी 
भूमिका निराशा, पराजय, दीनता, दाहाकार आदि है । 

- सुख ण्कजातीय है। उसमें प्रकार-भेद नहीं है| वह 
भौतिक या देदिक ऐ । वौद्धिक और आध्यात्मिक सुख भी 
वास्तवमें देहिक सुखकी पराकाष्टा है । वेन्थमने सुखके सात 
नाम वतलाये हॉं-सान्द्रता, ध्ुवता, दीर्घता, शुद्धता, उत्पा- 
दकता, वेग और विस्तार । लोगोंने उसके दर्शनकों 'शूक्र- 
दर्णन' कद्दा है, क्‍योंकि उसमें मनुष्य शुकर-कूकरकी भाँति 
अपने देहिक सुखोंमें व्यस्त रहता है। मिलने इस दोपको 
दूर किया । उसने सु्खोर्मे कई प्रकार या जातियों मानीं है। 
वीड्धिक तथा आध्यात्मिक सुखको उसने देहिक सुखसे 
जातिगत भिन्न वतलाया है । आध्यात्मिक सुख त्यागर्मे हे, 
देहिक सुख भोगमें है । पर यह विवेक सुखकी अनुभूति या 
भावनासे नहीं होता । यद्द स्थिर प्रशासे होता है । अत 
यह सुखवाद न दोकर प्रश्ावाद हो जाता है । 

सुख दु ख अनित्य और परिवर्तनशील हैँ । अत वे 
भात्मा या वुद्धिके नित्य गुण नहीं हें । आत्मा या वुद्धिका 
नित्य ग्रुण आनन्द है। अत कहा गया है कि भत्येक 
व्यक्तिकों सुखके स्थानपर आनन्दको प्राप्तिको ही 
अपना लक्ष्य बनाना चाहिये े०--आनन्दवाद”?) । 

सुखवादके अनुसार केवल अर्थ और काम पुरुपार्थ है । 
उसमें धर्म तथा मोक्षको व्यर्थ बताया गया है । चार्वाकका 
निम्नलिखित इलोक झुखवादका प्रचलित आदर्श प्रकट करता 
है--यावज्जीवेत सुख जीवेत्‌ , ऋण कत्वा छत पिवेत । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुत ॥? जवतक जोना है 
सुखपूर्वक जीना चाहिये, कर्ज लेकर भी घी पीना चाहिये । 
शरीरके जल जानेपर (म्ृत्युके वाद) कहीं जीव फिर 
जाता है ? 

इसका यही अभिप्राय है कि जिस तरदसे भी हो सके, 
मौज उडाना चाहिये | इस मत सुखका तनिक भी सम्बन्ध 
धर्म था गुणसे नहीं प्रतीत होता है । कर्तन्य-अकततव्य, धर्म- 


सुखी सर्वेया-सुप्रिया 


अधर्म, गुण दोपकी ऐसे सुखवादी मानते ही नहीं हैं । वे 
अपने स्ार्थमें हो रत रहते हैं। उनका सुसवाद घोर 
स्वार्ववाद हैं । थोड़ा स्वार्थ सभी प्रकारके सुखवादका आधार 
है। स्वार्ववण सुखवादी समाजके नियमोका उदलघन करता 
है और अन्य व्यक्तियोंके अधिकारों अबवा सुर्खोक्ी उपेक्षा 
करता हैँ । यदि वह पुरानी मर्यादाके स्वानपर नयी 
मर्यादा स्थापित करे तो उचित है, पर सुखवादर्म मर्यादाका 
मेल ही नहा हो सकता । मर्यादा लानेसे तो धर्म-अधर्मको 
सुखमे अधिक महत्त्व देना पडेगा | समाजके लिए, परार्थ- 
वादके लिए, स्वार्थवादके दोपोंकों दूर करनेके लिए किसी- 
नकिसी मर्यादा या धर्म प्रतिष्ठाको मानना पडेगा । 
सुसवादसे अराजकता फैलती है । छुसवाद दया, सहानु- 
भूति, परोपकार जादि भावनाओंके प्रतिकृल हूँ । इन 
कारणेंसि सुस्वाद कोट अच्छा, उपयोगी, सिद्धान्त नहीं 
प्रतीत होता । 
हिन्दी साहित्थर्म रीतिकालीन कविताओंपर झुसवाद- 
का वहुत गहरा प्रभाव है । भोग विल्यसक्का वर्णन, नायक- 
नायिकार्थ के हार्वो भावोंका चित्रण, आध्यात्मिक सुसको 
भी भौतिक सुर्खोका वाना पहददिनाना, खय सुसवादी 
सिद्धान्तोंके आधारपर जीवन विताना आदि इस कालके 
अधिकाञ कवियोंके कर्तव्य कर्म है । आधुनिक थुर्मे 
भौतिकवादके प्रचार के साथ सुखवादका भी प्रसार हुआ, 
पर साम्यवादफे प्रभावने उसको स्वार्थभमूलक होनेसे रोक 
लिया, निदान, वह परार्थमूलक दो गया। पराथ्थमूलक 
सुसवाद वम्तुत सुसवाद न होकर धर्मवाठ या मर्यादावाद 
है, इसको भाधुनिक युगके सभी नीतिशोंने खौकार किया 
है । मर्यादाफे साथ वे कुछ आवश्यक सुस-भोगके भी हामी 
हैं, जो अनुचित नहीं हैं । आधुनिक साहित्य द्ालावाद- 
द्वे०)का मूल्स्नोत सुखवाद ही है।. +-स० ला० पा० 
सुखी सर्वेया-दे०--“सवैया', चौदहवों प्रकार । 
सुगीत-वर्णिक छन्दोंर्मे समवृत्तका एक मेंद | ज, भ, र, 
स, ज, ज के योगसे यद्ट वृत्त वनत्ता हे (॥5॥, 5॥, 55, 
॥5, ।5, ।$) | केशवने इस नवीन इन्दका प्रयोग किया 
है। उठा०--सनाढ्य जाति गुनाट्य हैं जगसिद्ध शुद्ध 
स्वभाव | सुकृप्णठत्त प्रसिद्ध ह महि मिश्र पण्डित राव !? 
(रा० चु० १ ४)। “3० शु० 
सुत्त-[सस्क्ृत 'यक्तका पाली रूप, कुछ छोय इसे सस्क्ृत 
पत्राका पाली रूप समझते हैं] (क] साधारण अर्थ-- 
सद्ृचन । (से) विशेष अर्थ--यह शब्द विशेषत भगवान्‌ 
घुद्धके सद्‌ वचनों, सदुपदेशोके लिए ही पयुक्त हुआ है। 
धर्मके विभिन्‍न अर्यो या स्वरुपोंके सम्बन्धर्मे किये गये 
विविध प्रश्नेंके उत्तरमें ये यक्त भगवान्‌ बुद्ध द्वारा कहे गये 
थे, ऐसा बौद्ध सम्प्रदाय का मत है । दूसरे शब्दों यह कट्दा 
जा सकता है कि इन सुत्तोंमें वोद्ध धर्मके मौलिक स्वरूप, 
उसके मौल्कि सिद्धान्तोंका विवेचन हे । इनका सम्रदद 
'ुत्तपिरक' और विशेषकर उसके ख़ुद्दकनिकाय के 'सुत्त- 
निवात में है । ++आ० पअ्र० मि० 
, सुधासार भक्ति-प्रेमा भक्तिको सुधासार भक्ति भी करते 
ड। पुष्टिमार्ग्मे गोपी-मावसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके अपराम्तका 
पान अभ्ीष्ट होता है । सम्भवत इसीलिए इसे सुधासार भी 


<दण६ 


कहा जाने लगा। यर॒सागर' में इसका उल्लेस है--“ो 
मुख सदा सुधा अँचवत है ते विप क्यों अधिकारी ।!, रास 
रमिक गोपाल मिलि मधु अधर करती पान । यृर ऐसे 
रूप विनु कोउ कहा रक्षक आन ? (श्र० गी० सा० 
पृ० ३१) “-बि० मो० ० 

सुपर ईंगो-इड और अहम्‌दे ०--“भहम)के सपघपमें 
एक तीसरा सदस्य और आ जाता है, जिसके कारण यह 
संघर्ष और भी जटिल हो जाता है! यद्द है सुपर ईयगो 
(आददे अहम) | सुपर ईगोफ़ों हम सामान्य भाषामें प्रयुक्त 
अन्तवेधि या अन्तरात्माका फ्रायडीय नाम मान सकते हैं । 
वचपनमें व्यक्तित्वका एक अंञ पितासे प्रेम करता है और 
दूसरा अञ्म पितामे छणा और ईर्प्या । इन विरोधी भावनाओंकि 
मंघर्षफो शिशु पिताके व्यक्तित्वने एकीकरण करके सुल्झाता 
है । श्स प्रकार एक ओर तो वच्चेकी खामाविक वासनाएँ 
होती ई और दूसरी ओर व्यक्तित्वका वह अञ्य, जो पिताका 
प्रतिनिधि और अनुशासनका प्रतीक है । उचित-भनुखितकी 
नेतिक मान्यताएँं, इसी अंश द्वारा निर्मित होती है। इसे 
अहमका ही एक विकसित अंश मान सकते हैं, अह्वमके 
समान ही यद्द भी मनोवैज्ञानिक रूपसे सघटित होता है । 
यह सुपर ईगो अहम्‌ और इृदस्‌, ठोनोंको नियन्रणर्मे रखता 
है । अदमकी शदम्‌ और सुपर ईगो, ठोनोंके सन्तोपका! ध्यान 
रसना पडता है । कभी-कभी जब सुपर ईगोकी माँग वहुत 
ऊँची होती है तो ईगोकी वहुत शक्तिका व्यय करके इडका 
ठसन करना पडता है । किन्तु इससे वह स्नायतविक 
रोगोंकों जन्म ठेता है । 

झुपर ईगो माता पिताका प्रतिनिणि होनेके कारण कुछ 
अभञ्ॉमे वंशगत होता है, परन्तु आगे चलकर बो व्यक्ति 
माता पिताके अनुशासनके प्रतीक वनते हैँ, जैमे, शिक्षक) 
उनके बव्यक्तित्वका प्रभाव भी सुपर ईगोके विकासपर 
पढ़ता है । 
इड ईंगों और सुपर ईगोके संघर्ष तथा उसके विश्े 

पणका साहित्यमें वहुत मद्दत्तपूर्ण स्थान हे । इस विश्देषणकी 
सहायतासे अधिकाय आधुनिक साहित्यिक अपने पान्रोंका 
चरित्रनिर्माण और चरित्रदोपोंका स्पष्टीकरण करते हैं। 
पुराने कलाकारोंकी भाँति केवल सामाजिक तरथ्योको प्रस्तुत 
करना ही उनका ल्ष्ष्य नहीं रहता, वे उन तथ्योका 
सूल क रण घटनाओंके पात्नोका मनोवैज्ञानिक अध्ययन करके 
स्पष्ट करते हैँ । आधुनिक कथासाहित्यका अधिकाश इस 
अन्तईन्द्रके विच्लेषणको प्रधानता देता हैँ। कुछ विशेष 
कथाकारोंके नायक ऐसे ही व्यक्ति है जो स्मायविक रोगी हें 
या अन्त्दन्दके कारण अर्थविध्िप्त से ह। इन कथाकार्रोका 
उद्देश्य अपने नायकफे गूढ मानसिक इन्द्रको स्पष्ट करके; 
उसके व्यक्तित्॒वपर सामाजिक और नैतिक विश्येषतारओं, 
सघमाजकी विपम परिस्थितियोंके प्रमावको महत्त्व देना है । 
इस प्रकारफ़े कथाकारंमे इलाचन्द्र जोशी उल्लेखनीय 
रद्द --प्री० अ० 

सुश्रिया-वर्णिक छन्दोंमें समबृत्तका एक सेद । चार नगण 
मोर सगणके योगसे यह दृत्त बनता है. (॥, ॥॥ ॥ ॥# 

85) । जयकीर्तिने डसका रुचिरा (२ १८७) एवं शशिकला 

(२ १८४) नाम दिया है। केशवने इस बृत्तका प्रयोग 


<८जु७ 


किया द्वै-'कहुँ द्विजनगण मिलि सुख श्रुति पढ़हीं । कहूँ हरि 
हरि, हर दर रट रव्ही-(रा० च० है २) |+>घु० शु० 
सुभापित-दे०-- सूक्तिकाब्य' । 
सुमुखी-वर्णिक छन्दोंमें समदृत्तका एक भेद | 'प्राकृत- 
पेंगलम! (२ १०३)में इसका लक्षण है, इसका चरण 
नगण, दो जगण और लघु-गुरुके योगमे बनता है (॥॥, 
5, ।5॥ ।$)। हेमचन्द्रके 'छन्दोष्नुशासन (२ १४) में 
इस नासका भिन्न छन्द है। केशवने इस छन्दकां प्रयोग 
किया हे । इसका मात्रिक रूप छ्ाकलि छन्द (१४ मात्रा) 
है। उदा०--सव नगरी वहु शोभ रये। जहेँ तहेँ मगल- 
चार ठये | वरनत हद कविराज बने । तन मन बुद्धि विवेक 
सने !! (रा० च० ८ १)। “-घु० शु० 
सुसुखी सवैया-दे०-“सवैया”, तीसरा प्रकार । 
सुरति--सुरति और निरति, इन दो शब्दोंका ,सर्तोंके 
साहित्यमें अत्यधिक महत्त है, किन्तु उनके उद्धव और 
अर्थपर विश्ेप प्रकाश नहीं पड़ा दे । कुछ विद्वानोने सुरति- 
का अर्थ स्नोत या चिप्तप्रवाह लिया है। चित्तप्रवाह 
विज्ञानवादकी याद दिलाता है, किन्तु इस अर्थमें सिद्ध, 
नाथ या सन्त, किसीने भी इस शच्दका प्रयोग नहीं किया 
है। हिन्दीमें सुरतिके कई अर्थ द्वो सकते है--प्रेम ऋ्ौड़ा, 
स्मृति, श्रुति । 
सिद्धोंके दोददोंम जहाँ सुरति शब्दका प्रयोग है, वह्दों इसके 
अर्थ्म कोई अस्पष्टता या दुरूद्दता नहीं है । सरदपा इसे 
कमल-कुलिश योगके अर्थ्मे--मैथुन क्रीडाका थोतक मानते 
हैं, 'कमल कुलिश वेषि भज्झठित जो सो सुर विलास 
(दोहाकोप), किन्तु नाथ-सम्प्रदाय्मं इसका अर्थ चदल 
गया। शात यह होता है कि गोरखने इसके मेथुनपरक अर्थका 
वद्धिष्कार कर इसको श्रुति (नाद या चअब्द) के अर्थ ग्रहण 
किया । नाथ साधनाका एक वहुत्त पुराना नाम शब्द- 
सुरति-योग भी वताया जाता है | 'गोरखवानी में एक स्थान- 
पर गोरख मछीन्‍्द्र-संवादर्भे बताया गया है कि सुरति 
शब्दकी वह अवस्था हे जब वह चित्तर्मे स्थित रहता हे, 
शब्द अनाहद नाद है, सक्षाण्डव्यापी । निरति इन दोनोसे 
परे निरालम्बव स्थिति हे, जिसे सहज स्थिति भी कद 
सकते हैं । 
सन्तेमिं सुरति शब्दका प्रयोग सिद्धोंके मेथुनपरक 
अर्थीर्मे न होकर ना्योंके श्रुतिके अर्थ हुआ ह--सुरति 
समानी निरतिम अजपा माह जाप (क० ग्र०)। 
साथ ही वेष्णव प्रभावसे थे उसे प्रमुके स्मरणके अर्थ्म भो 
प्रयुक्त करते प्रतीत द्ोते हैं। गुलाल, पलट्टू आदि इने 
विविध अर्थीर्मे प्रयुक्त करते हैं और परवतीं कपीर॒पन्थी 
साहित्यमें तो पाँच प्रकारकी सुरति और आठ प्रकारकी 
सुरतिका चर्णन है। 'श्वास-गुजारमें शब्द पुरुषकोदों 
शक्तियोंके रूपमें सुरति-मिरतिका उल्लेस है । 'शानस्थिति- 
बोध में सर्वोच्च चक्रकों सुरति कमल कहा गया 
हे । --ध० वी० भा० 
सुपुम्ना-दे०-- हृटयोग' । 
सुहरवर्दी-दे०--सफ़ी-सम्प्रदाय । 
सूक्तिकाव्य -वह्द कान्‍्य, जिसमें कविके जीवन-भनुभवोंका 
सार चेतावनीके रूपमें अभिन्‍्यक्त होता है। यक्तिकान्य- 


सुमापित-सूक्ष्म 


कारका लक्ष्य पाठकका मनोर जन करना नहीं, वल्कि उसमें 
श्हलोकिक और पारलोकिक जीवनका परिमारजन और 
परिशोधन करना द्ोता है। वह मानव-प्रकृतिको उसके 
विभिन्‍न सामाजिक और आध्यात्मिक सम्बन्धोंम समझता- 
चूझता हे । जव उसके मानसमें किसी सम्बन्धका एक 
विशेष कोण सामने जाता है तो उसे वह वहुत-कुछ 
निष्कर्षात्मक रूपमें सामने रखता द्वे। इतना तो प्रथम 
चरण रहा जिसे हम सूक्ति कहेगे, किन्तु इस सूक्तिको 
सूक्तिकाव्य बनलेमें काव्योपादानोसे सयुक्त होना पड़ता 
है। ये काव्योपादान प्राय चित्रमूलक अरूकार होते हैं । 
सूक्तिकाब्य मुक्तकरूपमें तो लिखे ही जाते हैं, प्रवन्धोंमें 
भी कहाॉ-क्दीं आ जाते हैं) इनमें जो वहुत्त हो सुन्दर 
या नेतिकतापूर्ण सूक्तियाँ होती हे, उन्हें सुभाषित कहा 
जाता है । 
सस्कृत्तमें सक्तिसाहित्य वहुत लिखा गया है । चाणक्य, 

भोजराज, वररुचि, वेतालभट्ट, भर्तृद्दरि आदि मस्क्ृतके 
अनेक रचनाकारेंने स्वतन्त्र सूक्तिकाव्योंफी रचना की ! 
अपभ्रशर्मं छेमचन्द्रके प्राकृतव्याकरण' और 'प्रवन्ध- 
चिन्तामणि! आदिमें भी पर्याप्त सख्यार्में सुक्तिकाव्यका 
सन्निवेश हुआ है। दिन्दी्में रद्दीम, तुलसी, दृन्द, 
दीनदयालगिरि, गिरिधर आदि अनेक ग्रौद सक्तिकार हुए 
हैं। मक्तिकाव्य और शृगारकाव्यके लेखक मी कभी-कभी 
अपने श्लेत्रसे हटकर सूतक्तियोंकी रचना कर जाते हैं। 
उदाहरणके लिए कबीरदी रचनाएँ और विद्यारीके नीतिपरक 
तथा तत्त्वात्मक दोहे लिये जा सकते हैं । --श० ना० सिं० 
सूक्ष्म-गूढार्थप्रतीतिमूल अर्थालंकार | इस अलूकारका 
प्रचलन भामहके पूर्वसे रद है, पर अर्थवैचित्र्यके अभावमें 
उन्होंने शसे स्वीकार नहीं किया । दण्डीने सध्मको स्वतन्त्र 
रूपमें स्वीकार किया है । मम्मट आदि रुद्रटकी अपेश्ञा इसके 
निरूपणमें दण्डी तथा रुय्यकके अधिक निकट हू । मम्मट 
तथा विव्वनाथके अनुसार इसकी परिभाषा इस प्रकार दी 
जा सकती है--आक्ृति तथा इगितके द्वारा प्रतीत अर्थ भी 
किसी चातुर्यपूर्ण सकेतले जहाँ सहृदयके लिए सम्बद्ध 
वनाया जाय । (का० प्र० १० १२५२। सा० द० 
१० ९१)। हिन्दीके आचार्योने प्राय 'कुवलूयानन्द'के 
आधारपर इसके लक्षण दिये हैं--जानि पराये चित्तकी, 
इंहा जो आकृत । (ल० ल० ३५७४) अथवा-चतुर चतुर 
वार्ते करे, सग्या कछु ठदराइ ।! (का० लनि० १५), अर्थात्‌ 
किसी इगित या आकारसे जाने छुए सूक्ष्म अंकों किसी 
युक्तिसे सूचित करना सूक्ष्म अलकार है | चेष्टा द्वारा लक्षित 
तथा आकार द्वारा लक्षित सूक्ष्मके ये दो भेद कह्दे गये हैं । 
उदा०- लखि गशुरुमनन विच कमलसों, सीसु छुवायों 
स्थाम । इरि सम्मुख करि मारसी, हियें लगाई वाम! (वि० 
स० ३४)। यहाँ कृष्णने कमलसे अपना सिर छुआया 
तथा राधिकाने अपनी आरसी हृदयसे छगा छठी और इस 
प्रकार चेष्टा हारा अपना भाव व्यक्त किया है । इसी प्रकार 
“पर तिय दोपु पुरान सुनि लखि सुरूकी सुखदानि | कु 
करि राखी मिश्र हूँ मुख आयी सुसकानि / (वि०र० २६४), 
यहाँ आकार (मुस्कान) द्वारा यक्ष्म रहस्यकी ज्यजना 
की गयी हे । --ध० ब्र० श्ा० 


सूच्य-सूकी आरयान काव्य 
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सूच्य-रपकर्मे वे वस्तुएँ जो रखद्ीन, अनेतिकतापूर्ण, 
रसोडेकक्षमतासे च्युव होती है वे रंगमंचपर नहीं दिखायी 
जातीं। उन्हें सृच्य या संसूच्य कहते है। इनकी यचना 
अर्थोपक्षेपर्कों द्े०) द्वारा दी जाती है।.. +-ब० सिं० 
सूत्र- पत्र (चुरादि उमयपदी) घन्‍्धने वेध्ने च+-अचू-- 
सज्यतें दति सत्नन्‌ + अथवा पिवु तन्तुसन्ताने (सीना): 
ध्डुन्‌ू-सीव्यते अनेन (भानुजी दीक्षितकृत अमरकोपटीका 
रामाश्रमी)] (क) साथारण अर्थ-१ ऋर्ूत, धागा,२ विसतन्तु, 
यवा--' छुरागना कर्पति खण्दिताग्रात्‌ यत्न नृणालादिव 
राजहमी (विक्रमोवंशीय १ १५), ३ तार, ४ यदश्टोपवीत । 
५ कठ्पुतलियोंमें बेधी हुई टोरी। (ख) विशेष अर्थ--१ 
सरलतासे स्मरण रसनेके लिए रचे गये अत्यन्त छोटे वाक्य 
जिनमें अत्यधिक पस्तार या गम्भीर अर्थ अनुवद्ध कर दिया 
गया हो | इसका लक्षण प्राचीन अन्धोंमें इस प्रकार मिलता 
है---स्वल्पाक्षरमसन्डिग्ध सारवदिस्वतोमुसम्‌ ! अस्तोभ- 
मनवद्य च चन्न सून्नविदों विदु । २ इस झेलीर्मे ल्सि गये 
गन्थ, जैसे, मानवकल्पसूत्र, गौतमधर्मसूत्र', आपस्तम्वसून्र', 
अह्ययज्ञ, 'पूर्वमीमासाचत्र , योगरुन्जञ' इत्यादि । धर्मसत्रोंमें 
जाये हुए च्लोक भी सत्र ही कहलाते है, अत सूत्न प्रायेण 
गद्यात्मक होते हुए भी पद्मात्मक भी होते हं।३ नियम, 
व्यवस्था, विधान । ४ दौद्ध साहित्यमें यह झब्द “मूल 
ग्रन्व के अर्थ आता हैं और इस प्रकार 'विमाषा! अर्थात्‌ 
व्याख्यानअन्थ या टीकासन्थसे भिन्‍न अर्थर्मे सृहीत 
होता है (मोनियर विलियम्स) । इसीलिए भगवान्‌ बुद्धके 
मूल उपदेशोपर चलनेका ठावा करनेवाला सम्प्रदाय 'सौत्रा- 
न्तिक तथा विभाषा अर्थात्‌ परवर्ती आचायों(मगवानू 
बुद्धके शिष्य-प्रशिष्यों)के व्याख्यानोंका भी प्रामाण्य 
माननेवाल[ सम्प्रदाय 'वैभाषिकों कहठाया । ५ जेनोंमें 
यत्न दृष्टचादका अग माना जाता है । (ग) हिन्दीमें इसके 
अर्थर्मे कोई परिवर्तन नहीं हुआ हैँ । (घ) पर्याय ऊपर 
डिये गये साधारण अथोंर्मे द्रष्टन्य । “-+आए० प्र० मि० 
सूत्रधार-सत्रधार नास्यज्ञालाका विधायक होता हैं । वह 
नाटकादि रूपकके आर म्भर्मे मगला चरण, देवता स्तवनादि जैसी 
ओऔपचारिक क्रियाएँ सम्पन्न करता हैं। पश्चात्‌ सस्क्ृतत्रभापागत 
अपने वाग्व्यापार द्वारा चार ग्रकारमे काव्यार्थ या नाटकीय 
पात्रकी सना देता है। प्ररोचनामें वह नाटककार और 
नाटकऊे अर्थकी प्रशसा करके रगस्थ सामाजिकोंकों उनकी 
मोर आक्ृष्ट करता है; कथोद्ध/त, ग्रद्वत्तक और प्रयोगा- 
तिशय--तौन प्रकारके आमुख (प्रस्तावना) और प्रहसन 
द्वारा नटी, मार्ष (पारिपा्द्वंक) अथवा विदूषकके साथ वात 
करते हुए अपने कार्यका विवरण प्रम्तुत करता है; उद्धाव्यक, 
जवछगित, प्रपच) त्रिगत्, छल, वाक्केलि, अधिवल, 
गण्ड, अवस्यन्द्ति, नालिका, असप्लाप, व्याहार गौर 
म्ूदव जैसे तेरइ वीश्यंगों द्वारा पान्नोंकी सूचना देता है । 
इस प्रकार इनमेंसे किसी भी रीतिसे नाटकार्थका माक्षेप और 
परिचय दे चुकनेपर वह रगमचसे निष्क्रान्त हो जाता है 
और कथाको प्रपचित करता है । 
नाट्यविकासके प्राचीन इतिहासर्मे सन्नधारका सम्बन्ध 
कठपुत्तलियोंके धागेकी पकड़कर नचानेवाले व्यक्तिसे जोड़ा 


गया है। कालान्तरमें सृत्रधार और स्थापक्की योजनासे , 


नट नृत्य, गीत तथा नवादका कार्य करने लगे | जब रगमच- 
पर सप्राण नर्ठेकी प्रतिष्ठा हो गयी तो स्वापककी आावब्यकता 
न रहद्दी, सनत्नधार रह गया और कठपुतलियोंके स्थानपर नर्नफ्ों 
ओर गायकोंका प्रवेश हो गया । नलवि० रा० 

सूफो-इसलामके रदस्यवादी सूफी नामसे प्ररयात है। 
सूफियोके दर्शनको तसबच्चुफ कहा गया द। दफी ऐसे 
साथक थे जो पिरक्त, ससार-नत्यागी, परमात्माक्े प्रेमर्मे 
बेसुघध रहते थे। उनके लिए न श्स लोकके प्रछोमनोंका 
कोई अर्थ था और न ख्वर्गकी ही उन्हें चिन्ता थी। 
उनकी चिन्ताका एकमात्र विषय परमात्मा था । उसे 
पानेफे लिए उसके साथ ण्कमेक होनेफे लिए ये 
साथक सभी प्रकारकी साधनाफ़े लिए प्रस्तुत रहते थे । 
घेंसे, प्रेमको इन्होंने सवोच्च स्थान दिया हैं । 

(फी' शब्ठकी व्युत्पत्ति नाना प्रकारसे की गयी है । 
भधिकाञ लोग 'स्फा जब्दसे इसका वनना मानते ह। 
सफ का अर्थ उन है । ईसवी सनकी आठवीं-नवीं शताव्दी- 
में ऊनका व्यवहार करनेवाले ससार-त्यागी सापकोंका पता 
इसलामी देशेर्मे चलता हे । सफ़ी' अब्दकी व्युत्पत्तिपर 
अन्य प्रकारसे भी विचार किया गया हैँ । सफा, भहल 
सुफ्फाह, सफ्फे अव्वल, सोफिस्ता आदिसे भी सिफ़ी' 
जब्दके वननेकी वान कही जाती है, लेकिन वे अधिकान 
लोगोंकों मान्य नहीं है । 

यह छाब्द पहले-पहल मंन्यामी जीवन वितानेंवाले 
रहस्यवादी सावकोंके नामसे जुड़ा हुआ मिलता हैं। कुछ 
लोगोंका कहना हैं कि सर्वप्रथम 'यफी' अब्दका प्रयोग 
करनेवाला अव्‌ हाशिम सुफियान (सन्‌ ७७७ ई० के लूगसग) 
था। लुई मासिजोने इस सम्बन्धर्में अबू हाभिमके समकालीन 
लाविर इव्न हैयानका भी नाम लिया है। मासिजोने 
माना है कि इसका प्रयोग अव्दक अल सूफोने (जिसकी ऋूत्यु 
सन्‌ ८२० ई० में हुई) किया है। पहले किसी व्यक्तिके 
नामके साथ यह चब्द जुडा हुआ मिलता है, लेकित 
वादर्ने चलकर व्यापक भावसे रहस्यवादी साधकेंक्रे लिए 
इसका प्रयोग होने लगा | आज भी इसी अर्थमें इस 
शब्दका प्रयोग होता हे । -+रा० पू० ति० 

सूफी आख्यान काव्य-यफ़ी आख्यान काव्य साधारणत” 
लोकप्रचलित कट्दानियोंके आधारपर ल्खि गये हैं। ये 
आरपयान प्रेममूलक है । प्रेमकी कहानियोंका सूफी सापकोने 
आश्रय लिया और उनके आधारपर प्रेमकाबन्योंकी रचना 
की | हिन्दी साहित्यमें इन प्रेमाख्यानोंका अपना एक 
विशेष स्थान हछ।। इन प्रेमकाव्योंके द्रा सूफी कवियोंने 
अपने हयके प्रेमको ज्यक्त किया है ! ये कद्दानियाँ कल्पित 
या अर्द्ध-कब्पित ह । लौकिक प्रेमकी इन कहानियोक्ति सहारे 
चूफियोंने उस अलौकिक प्रेमका अमास दिया है, जो चफ़ी 
चाध्नाके मलमें हे। उफ़ी साधनाका प्रारम्म प्रेमसे होता हे 
ओऔर उसकी परिणति भी प्रेममें होती छहै। परमात्मा श्न 
झफी साथकोंके लिए परम प्रियतम हे । उसका प्रेम आप्त 
करनेके लिए साधक सभी प्रकारकी कठिनाश्योंका सागत 
करता है और अपने प्रेमके द्वारा सभी विध्नन्वाघार्भोकी पार 
करता हे ! 

हिन्दीऊें प्रेमाख्यानक काव्योंमे ऐतिहासिकताकी ओर 


८०५९ 





अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। इन कान्योंमें प्राय 
भारतीय कथानक रूढियों (7009) का व्यवहार किया 
गया ऐ थेसे ईरानी कथानक रूढियोंका भी वादर्मे प्रयोग 
हुआ है। पशु-पक्षियों द्वारा नायिकाके रूपका वर्णन, 
मन्दिर, चित्रशाछा आदिमें नायिकाका दर्शन, चित्र या 
स्वप्तम नायिकाको देखकर प्रेम उत्पन्न होना आदि भारतीय 
कथानक-ह॒ढियाँ है । इसी प्रकारसे परी या देवकी सहायता- 
से कायका सम्पन्न होना या वाधा पहुँचना, राजकुमारियोंका 
उड़ता, राजकुमारीका प्रेमीको गिरफ्तार करा लेना 
इ्रानी-कथाओंम पाया जाता है। इन प्रेमाख्यानोंमें कवि 
लीकिक प्रेमका वर्णन करता हुआ बीच-बीचर्मे अलोकिक् प्रेम- 
का सकेन कर देता है । नायग्रिकाका वर्णन इस काव्योर्मे कुछ 
शम प्रकारते हुआ है कि पाठक उसमें उस सर्वव्यापक 
परम प्रियतमका आभास पाता है, जिसका सौन्दर्य प्रकृतिकी 
सभी वस्तुओं और व्यापारोंमे परिलक्षित द्ोता है । 
सुफी कवियोंने लोकिक कहानियोंको भी अपनानेमें 
संकोच नहीं किया, इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक 
प्रैमकी प्राप्तिमें वे लोकिक प्रेमफको सहायक मानते हैं। 
जामीकी एक कवितासे इसका स्पर्टकरण हो जाता है। 
जामीकी एक कवितार्मे कहा गया है--'इस समारमें तुम 
सेकड़ों उपाय कर सकते हो, लेकिन एकमात्र प्रेम दी ऐसा 
है जो तुम्हारे अहम'से भी तुम्हारी रक्षा करेया । सासारिक- 
प्रेमले भी तुम मुख मत मोड़ो, क्योंकि परम सत्यत्तक 
पहुँचनेमें वह तुम्हारा सहायक सिद्ध हो सकता है ।? 
सफी प्रेमकाव्यमें पहले परमात्मा मोर पेगस्वरकी 
स्तुति रहती है। इसके वाद वे अपने गुरु या पीरका 
परिचय देते हैं तथा रचनाकालका निदेश करते है | सूफी 
कवियोनि अपने कालके वादआाहका भी उल्लेख किया है । 
इन कवियोंने अवधी भाषाका प्रयोग किया है । दोहा और 
चौपाईको उन्होंने अपने काव्यक्रे लिए चुना है। कितनी 
अद्धॉलियोपर दोहा या अन्य उन्दका घत्ता देना चाहिये, 
इममें व्यतिक्रम अवश्य देखा जाता है। जायसीने सात 
चीपाइयोंके बाद दोहा दिया है। “चन्दायनो ओर 
भिगावती में पाँच चौपाश्योंके वाद दोहेका क्रम मिलता हे । 
दे०--सफ़ी काव्य, 'प्रेमाश्नयी शाला | --रा० पू० ति० 
सूफी काव्य-सफी साधक प्रेमके द्वारा परमात्माके 
पानेकी वात कहते हैं | परमात्मा उसके लिए परम प्रियतम 
भौर परम सौन्दर्य है । आत्मा उस प्रियतमको पानेके लिए 
भाकुल रहती है । सफ़ी कवि आत्मा और परमात्माके इस 
प्रेमपतम्बन्धका वर्णन आत्मविभोर होकर करता हें । अपने 
कान्यके माध्यमसे वह परम प्रियतमम्े प्रति प्रणयनिवेद्न 
करता है। 
इस आध्यात्मिक, अलौकिक प्रेमको व्यक्त करनेके लिए 
श्स जयतकी राब्दावही किसी कामकी नहां, फिर भी 
उसका सद्दारा सूफी कवियोंकी विवश होकर लेना पडता 
है। यही कारण है कि सफ़ी साधक अपने प्रेमकी तीज्ता, 
अपने हृदयकी वेचेनी और आत्ुरताकोी अभिव्यक्त करनेके 
लिए लौकिक प्रेमकी विभिन्न मनोदशाओंका वर्णन करता 
है। ईरानके सूफी कवियोंसे पहलेसे चली जाती हुई भाषा 
और अभिव्यजनाकी शैलीकी अपनाया, वैसे, उन शब्दोंका 


सूफी काव्य-सू फी-मत 


अर्थ उनके लिए और ह्वी था। साकी, शराब, माशुक, जुल्फ 
आदिका प्रयोग उन कवियोंने किया, लेकिन उनका साकेतिक 
अर्थ द्वी उनके समक्ष उपस्थित रहता था । साधारणत विद्येप 
साकेतिक अर्थके साथ द्वी उन शब्दोंका प्रचलन हुआ, लेकिन 
ऐसे भी कवि हुए जिन्होंने अलग-अलग अथार्मे उन गब्दोंके 
प्रयोग किये हे । 

फारसीके सफ़ो कवियोंने मिन्न भिन्न काव्यरूपोंका सहारा[ 
लिया है, जैसे, मसनवी, रुवाई तथा गजरू | अधिकाश 
कवियोंने ८मनसवींकों ही अपनाया है | पहले तो इन 
मसनवियमें धार्मिक और आध्यात्मिक विषयोंकी चर्चा होती 
थी, लेकिन थादर्मे चलकर प्रेमाख्यानोंने उनपर अपना 
मआधिपत जमा लिया । ये मसनवियाँ सर्गवद्ध होती है । क्रम 
कुछ इस प्रकारका होता है--पहले सर्गमें परमात्माका 
ग्रुणानुवाद, दूसरेमें पेगम्बरका स्मरण, तीसरेमें 'मीराज'की 
चर्चा, इसके वाद शासक या किसी मह्दन्‌ व्यक्तिफी प्रणसा 
रहती है जिसे कवि अपनो कृति समर्पित करता है। 
बादवाले सर्गमें वह वतलाता है कि उत्त काव्यके लिखनेकी 
प्रेरणा उसे किस मित्रसे मिली अथवा किस उद्देश्यसे वह 
लिस रहा हे । इसके वाद मूल काव्यग्रन्थका प्रारम्म हो 
जाता हे। प्रत्येक सगे ऊपर उस सर्गर्मे वर्णित विषयकी 
सूचना फारसी गथमें दी हुई होती है । फारसी प्रेमाख्यानोंमें 
बीच-वीचर्मे गजलें भी दी हुई है। इन गजलोंका समावेश 
ऐसे स्थलॉपर किया गया हे जहाँ कहानीका पात्र अपने 
मनके भारको हलका करना चाहता है । 

हिन्दीके सफ़ी कवियोंने हवह इन फारसी मस्तनवियोंकी 
नकल नहीं की है । वे भारतीय परम्परा तथा ईरानी परम्परा, 
दोनेंसे प्रभावित हुए हू । हिन्दोके चफी कवियोंने गजलों 
और रुवाइयों जैसी कोई चीज नहीं लिसी । दे०-'सूफी 
आख्यान काव्य, सूफी मत, प्रेमाअयी शाखा।-रा०पू०ति० 

सूफी-मत-अन्‍्य मतों और सम्प्रदायोंकी माँति सफ़ी मतमें 

भी परमात्मा-आत्मा, जगत्‌ तथा उसके पारस्परिक सम्बन्ध 
एवं चरम लक्ष्यके सम्बन्धर्म नाना मावसते विस्तारपूर्वक 
विचार किया गया है । 

सूफ़ी कुरान द्वारा प्रतिपादित परमात्माक्रे स्वरूपको 
स्वीकार करते दे। सन्नातनपन्थी इसलामकी भाँति वे भी 
एकेश्वरवादर्मे विश्वास करते हैँ, लेकिन वे भपने छवी ढगमे 
उसका अर करते हैं। उनके लिए 'एक्रेशरवाद ठीक वह्दी 
नहीं हे जो सनातनपन्थी इसलाममें स्वीकृत है । सनातन- 
पन्थियोंकी तरद्द सूफी मानते हैं कि जात (सत्ता) सिफत 
(गुण) और कर्ममें परमात्मा अद्वितीय और निरपेक्ष है । 
भनातनपन्थी परमात्माकों दृष्टिफे स्रमी पदार्थोंसे मित्र 
सानते है, लेकिन सूफी कहते है कि इस ध्दयमान जगतर्मे 
परिव्याप्त एकमात्र सत्ता परमात्माकी हो है। ऐसा मानने- 
का मतलूव यह हो जाता है कि जितनी भी सत्ता प्रतीयमान 
है, वह सभी परमात्मामें अन्तर्निहित है तथा निखिल विश्व 
परभात्माके साथ एक है । सफ़ी परमात्माकों परम सत्य 
माननेके साथ ही उसे परम कल्याण और परम 
सौन्दर्य भी मानते दे । परमात्मा सम्बन्धी दो सिद्धान्त कम 
या वेशी सफी सम्प्रदार्योका प्रतिनिधित्व करते है । इन 
दोनों सिद्धान्तोंके आधारपर मोटे तौरपर सफियोंफे दो वर्ग 


हो गये ह--डुजूदिया और श्रुह्ददिया ! एक वर्ग 'वहदतुल 
बुजूद के सिद्धान्तसे प्रभावित ह और दूधरा वहदतुर्शुहृद- 
के सिद्धानमे । 'वहदतुलबुजूद के मिद्धान्तका प्रवर्तक 
मुहिउद्दीन इब्नुल अरवी था। इस सिद्धान्तके अनुसार 
परमात्मा ही एकमात्र सत्ता ह। हमावुस्तं अर्थात्‌ 'सव 
कुछ वद्दी देका सिद्धान्त इसपर आधारित है। इब्लुल 
अरबी सम्पूर्ण ध्च्यमान जयतकी उस्ती परम सत्ताकी 
अभिव्यक्ति मानता है। जीवकों वह सशष्टिकर्ताकी बाह्य 
अभिव्यक्ति मानता हे । मनुष्य परमात्माफा चेतन अंश- 
प्िर्र हैं, लेकिन मनुष्यकी ज्ञानपरिधि सीमित है, इसलिए 
उस चतन्यके अशमात्रकों ही वह प्रकट कर सकता हैँ । इस 
प्रकारसे जीव सत्य तो है, लेकिन परमात्माकी तरद् एक- 
मात्र सत्व नहीं हे । 

वबहदतुच्णुड्द के सिद्धान्तके प्रवर्तक थेस करीने जीली 
हैं । जीलीऊे अनुसार एक परमात्माकी सत्ता दे और दूसरी 
जीवकी ! जीवको जत्ता शुन्य जैसी है, उसे अपने अस्तित्व- 
के लिए परमार्थनत्ताकी अपेक्षा हैं। जीली जगतप्रपचको 
प्रमात्माफी झुणावडीका समाहार मानता है। परमात्मा 
अपनी सत्ताको अपने सुणोर्मे अभिव्यक्त करता हैँ। जब 
गुण (सिफ्त) अमिव्यक्त (जाहिर) होते हैं तब उनके नाम 
डिये जाते है, अतएवं ये नाम दर्पणके सच्ण है, जो परम 
सत्ताफ़े सभी रहस्योंकी प्रकट करते हँ। जीलीका कहना 
ह-“उसकी अभिव्यक्ति सम्पूर्ण सत्ताओर्मे अनतर्निद्दित हैं और 
बद्द सृष्टिके प्रत्येक अणु परमाणुमें अपनो पूर्णताकों अमिव्यक्त 
करता है। वह खण्टॉर्म विभक्त नहीं है। सश्कि मम्पूर्ण 
पदार्थ उसकी पूर्णवाके कारण हं, उसके डिये हुए नामप्ते 
ही नामवाले हद । सृष्टि वरफे समान छ और नेज- 
स्वरूप परमात्मा जलके समान है, जो वरफफा मूल हैं। 
उस जमी हुई वस्तुका नामकरण वरफ हुआ है, पर जल 
ही उसका असली नाम है 7 

परमात्मा जो अनन्तसौन्दर्थ और अनन्तविभूति है, 
अपने-आपकी जब अभिव्वक्त करना चाहता है तो चष्टिका 
आविर्माव होता है। यह जगत्‌ अंजशत उस सौंन्दर्यको 
प्रऊड करनेवाला हे । एक इृदौसमें कहा गया हैँ कि मे 
एक छिपा हुआ खजाना था, फिर मेने इच्छा की कि लोग 
सुओे जानें, इसलिए मेने स॒ष्टि को ।” इसे ही सूफी सष्टिका 
आदि कारण मानते है ! 

परमात्मा परम मत्ता है और सष्टि असत्‌। जैसे 
अन्चकारज़े होनेने प्रकाशका शान दोता हे, उसी प्रकार 
अमत, अवास्तविक जगत्‌ उस घचत्ताकों समझनेमें सहायक 
होता है । उफ़ी कहने है कि परम सत्ता जब अमतके 
टर्षणमें प्रतित्रिम्बित होती हैं जार उसके फलस्वरूप जो 
प्रतित्रिम्व दम देखते है, वही सृष्टि है । अर्थात्‌ यह दृदइय- 
मान जगत्‌ उस परमात्माका प्रतिविन्त है । श्सको और भी 
स्पष्ट रूपने यों समझ सकते ह-चर्यका प्रकाश जलमें 
पढता हे आर जलमें पडनेवाले उसके प्रतिविम्वने इम 
सर्यको देख सकते ह । प्रतिविम्बकी अपने अस्तित्वके लिए 
उर्यकी अपेक्षा है प्रतिविम्व हजारों वार वन-विगढ़ सकता 
है, उससे ययेका कुछ आता-जाना नहीं । यहाँपर सूर्य परम 
सत्ता जेना है, जल असतके दर्पण जैसा, ग्रतिविन्व उथ्कि 
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जैसा सत्ता ही वास्तविक है, असत्‌ उसका नकारात्मक 
स्प हे । 

इस प्रकार सूफ़ों सष्टिफों असनके दर्पणर्म प्रत्ति- 
विमख्वित होनेवाली परमात्माकी प्रतिन्‍्ठविक्री आँप जैसा 
मानते हैँ । आँखकी पुतलोमे भी सम्पूर्ण प्रतिन्‍्छवि उतर 
आती हैँ, अनतण्व उस भनुष्यरूपी आँखर्म भी परमात्माकी 
प्रतिच्ठवि प्रतिविम्बिन होती है | इस अकारसे एक ओर 
तो मनुष्य सष्टिका आग है और दूसरी ओर अपने भीतर 
परमात्माकों भी ग्रहण किये हुए है । उसमें सत्‌ और असच्‌, 
दोनों हो विद्यमान है। मनुष्यर्मे जो कुछ मी सत्य हैं, 
मगल्मय हे, वह परमात्माका ह आर इसफ्रे विपरीत जो 
कुछ भी उसर्म है, वह असव्‌ हैं, क्षणभगुर है तथा मगलका 
नकारात्मक रूप छ । मनुग्यके मौतर जो ईश्वरीय अब है; 
वह उस विशुद्ध सत्ताकी चिनगाराके जेसा हे जो इस वात- 
की चेष्टामें सतत लगी रहती है कि वद अपने उद्गमस्थरूपर 
लौटकर उसके साथ एक हो जाय। लेकिन यह ततनक 
सम्भव नहीं हो पाता जबतक उसमें असत््‌ तत्त वर्तमान 
रदता है । यह अमत्‌ तत्त्व मिथ्या है और अमर्भे ढसलने- 
वाला है तथा 'अहमन'में सत्यक्षी प्रतीति करानेवाला है। 
अहन! ही सब दु खेंके मृलमें हैं, अनएव वफ़ों साधककी 
सवमे वडी साधना थह्द होती हे कि वह अपने दस 'भद्दम्‌ पर 
विजय प्राप्त करे। इसके लिए साधक सिफ़ो मार्ग पर चलता 
है ओर अपनी साथना पूरी कर परमात्माके साथ एक होता 
हूँ । दे०--सफो काव्य! ! 

सिद्दायक अन्ध-- सफीन्मस + . रामपूजन 
तिवारी] “--रा० १० ति० 

सूफी-सार्ग-चफियोंके विच्वासके अनुसार परमात्मा 

ओऔर मनुष्यके वीच एक वडा व्यवधान है ! उनका कहना 
हैं कि इस व्यवधानको दूर करनेके लिए साधनाकी आवे- 
इयकता द्वोती है । साथनामें छगा हुआ साधक आध्यात्मिक 
जीवन विताता हँ और परमात्माकों पानेकी इच्छा लिये 
हुए अपने चरम लब्ष्यको ओर अग्रसर होता है ! दफ़ी 
साथक इस साधनामय जीवनको एक यात्रा (सफर) समझते 
हैं तथा साधनाऊ़ें पथपर अग्नममर होनेको वे 'सूफो-मार्गी 
कहते हैँ । 

सफ़ी-मार्ग (अत तरीकत)की कई मजिलों, अवसरों 
(अदहवालों) और मुकार्मोका वर्णन सूफियोंने किया दे 
वेसे, इनके प्रकार जौर नामेंके सम्वन्धर्मे सभी यफी एकमंत 
नहीं हैं । कितने सफ़ो परमात्मातक पहुँचनेकी चार मजिरों 
और चार अवस्थाओंकी वात कंदते हैं और कितने तीन 
ही मजिलें मानते हैं। कुछ यूफ़ो वारद्द मुकामात और 
महवाल मानते हैं। बहुत से ऐमे भी साधक दँ, जिन्होंने 
सूफी-मार्गकी सात मजिर्ले बतलहायी है! लेकिन सभी सूफी 
इस वानको स्वीकार करते हैं कि साधक अपनी दुराश्यों 
और कल॒पोंको मिटाता हुआ, एकके वाद दूसरे गुण प्राप्त 
करता हुआ एक मजिलसे दूसरो मजिलपर पहुँचता है । 
वे यह भी मानते है कि एक मजिलकी विशिष्टताओं कौर 
सुर्णोको प्राप्त करके ही साधक दूमरी मजिल्तक पहुँचने 
समर्थ होता है, वैसे, परमात्माकी कृपा अगर हो तो किसी 
भी मजिलमें वादवाली मजिलका अनुमव साधक कर सकता 
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है। परमात्माके अनुग्रहते दी उसे एकके वाद दूसरे गुण 
प्राप्त दो जाते है। यात्राका मतलूव यह हे कि परम सत्ता 
अपनी अभिव्यक्त अवस्थासे ऊध्व॑मुखी होकर अपनी 
अनभिव्यक्त अवस्थाकी मोर अग्रसर हो रहो है । 
भारतीय सूफी सूफी मार्गकीं चार मजिलेंऔर चार 
अवस्थाएँ मानते है । पहली अवस्था मनुष्यकी प्रकृत अवस्था 
है, उते यफों नासूत कहते ह। इस अवख्ार्भे साधक 
शरीअत अर्थात्‌ कुरान और हृदौस आदिम बताये हुए 
विषि-निपेर्धोका पालन करनेमें लगा रहता है। सावनाका 
यह सबसे निचला स्तर है। इसे पर कर साधक दूसरी 
अवखाको प्राप्त होता है। यह अवस्था मलकूतकी है! 
इसमें साधक भोतिक-जगतकी तुच्छत्ताओसे ऊपर उठकर 
पवित्र हो जाता है तथा देवदूतोंके युण प्राप्त करने समर्थ 
होता है । इस अवस्थामें साथक तरीका” अर्थात्‌ पविश्नताको 
अपनाता द और आध्यत्मिक यात्राका अनुसरण करता 
है। इसके बादवाली तीसरो सजिल मारिफतकी है। 
इसमें सापक शक्तिमम्पन्न हो जाता है और परमात्माके 
मिलनके मार्गकी उसकी वाधाए प्राय दूर हो जाती हैं। 
साधककी इस अवस्थाका नाम जबरूत हे। अन्तिम 
मंजिल हकीकतकी है । 'दक्ीकतका मतलूव परम सत्य 
है। इसमें साधकको ल।हूतकी अवस्था प्राप्त होती हे | 
इस अवस्थार्मे राग-विरागसे अतीत होकर वह विशुद्ध शान 
प्राप्त करता है । यह साधकके परमात्माके साथ 'एकमेक' 
होनेकी अवस्था है। साधककी अपने चरम लक्ष्यकी प्राप्ति 
हो जाती है । --रा० पू० ति० 
सूफी-संप्रदाय-सूफियोंके अनेक सम्प्रदाय और उप- 
सम्प्रदाय है तथा इनकी भी अनेक शाखाएँ-उपशाखाएं' 
ह। ये सम्प्रदाय प्रारम्ममें मत-तरीक (पथ) अथवा खानवाद 
(परिवार) कहे जाते ये । प्रारम्भर्मं साधक एक जगइहसे 
दूसरी जगद्द धूमते रद्दते थे। ईसाकी सातवीं-भाठवीं 
शताब्दीमें अरब देशमि ख्यातिरुधष्ध साथकॉके साथ अन्य 
साधकोंका दल रहता तथा उस उत्त ख्यातिलुब्ध साधकके 
नामपर सम्पदायका नामकरण हो जाता था ! श्स प्रकारसे 
सिन्न-मिन्न देशोमिं सम्प्रदायोंका जाविर्भाव हुआ। बादमें 
शिष्य-प्रशिष्योंके सामपर और भी सम्प्रदाय और उप- 
सम्प्रदाय बने और उनका प्रभाव-विस्तार भिन्‍न-मभिन्‍न 
देशोतिक दो गया । इन सम्प्रदायों अथवा उप-सम्प्रदायोंकी 
अपनी-अपनी अलग-अछूग कुछ विशिष्टताएँ होती थीं | मादि 
प्रवतैकका कोई विशेष उपदेश, मन्त्र या साधनक्रिया एक 
पीढ़ीसे दूसरी पीौढोके शिष्योंकों प्राप्त हो जाती और वही 
उस सम्भदायक्री विशिष्टता मानी जाती थी । उप सम्पदाय- 
में अन्तभुक्त साधकफ़ी ही चद् बतरछायी जाती थी । 
साफियंकति सभी सम्प्रदायोंका प्रारम्भ चार पीरोसे 
माना जाता है। ये चार पीर दइजरत मुर्तजा अली, ख्वाजा 
इसने वसरी, रत्राजा इवीव भाजमी तथा अब्दुल वाहिद 
बिन जैद कूफी हैं, वैसे, चार पीरोंके नाममें मत्तैक्य नहीं 
। एक अन्य मतानुसारसे ये चार पीर कमिल, इसन, 
इुसैत और हसन वसरी थे। और भी अन्य नाम लिये 
जाते हैं, लेकिन हसन अर बसरीका नाम सभी सफी- 
सम्प्रदाय समान रुपसे लेते है, वैसे, सभी सफी-सम्प्रदाय 


सूफी संग्रदाय 

इजरत मुहम्मदसे दी अपने सम्प्रदायका आविर्भाव मानते 
है और उनके बाद ही चौथे खलीफा हजरत भलीका नाम 
लेते दे। सूफी-सम्प्रदायोंकी धष्टिसे प्रथमके चार खलीफाओंे 
हजरत अली ही सबसे अधिक महत्त्वके हैं । सेकडों सूफी- 
सम्प्रदाय उनसे अपना सम्बन्ध जोड़ते है । 

भारतवर्पके चार प्रमुख सफो-सम्प्रदाय है--चिहितया) 
कादिरिया, सुदरवर्दिया और नक्शबन्दिया। इनमेंमे 
प्रथम तीन हसन अल वसरीसे सम्मद्ध है और चौथा अवू 
वक्रसे । इन सम्प्रदायोमें साधन-मार्ग, सिद्धान्त आठिको 
लेकर पार्थक्य है। कोई भी शसलामका अनुयायी किसी 
भी सम्प्रदायमें अन्तर्भुक्त हो सकता है| बहायचर्यपालनका 
इन सम्प्रदायेमि विशेष ध्यान नहीं दिया जाता । 

भारतवर्षके चार प्रमुख सम्प्रदायोंर्मेसे चिठ्ती सम्प्रदाय 
बडे महत्वका है | इस सम्प्रदायके आदि प्रवर्तकक़े सम्बन्धर्मे 
मतभेद है । कुछ छोग ख्वाजा इसहाक जागो चिश्तोको 
आदि प्रवर्तक मानते है ओर कुछ लोग उनके शिष्य ख्वाजा 
अबू अव्दाल चिह्तीको, वैसे, भारतवर्षमें इस सम्प्रदायका 
प्रवेश ख्वाजा मुई्नुद्दोीन चिव्रतीके साथ हुआ। इनका 
जन्म सन्‌ ११४२ ४० में सिस्तान(अफगानिस्तान)फे 
संजर भहरमें हुआ ओर झुत्यु सन्‌ १२१६ ई० में अजमेरमें 
हुई । ये ख्वाजा उस्मान चिरती दारूनी या दरवानीफे 
शिष्य थे। अजमेरमें मुश्नुह्दीन चिश्तीकी दरगाहपर विभिन्न 
देशेसि छासों मुसलमान तीर्य करने आते हैं। वहाँकी 
मस्जिद बादशाह अकबरकों वनवायी हुई है | इस सम्प्रदायके 
सुप्रसिद् सन्ते्मिं रवाजा कुतुब॒ुद्दीन वाख्तियार काकी, 
पराकपत्तनके बावा फरीद (फरीदुद्दीन शकरगज) तथा 
निजामुद्दीन औलिया आदि है। यह सम्प्रदाय अत्यन्त 
लोकप्रिय रहा है । 

चिद्रती सम्प्रदायर्में सगीतको प्रधानता दी गयी हे । 
संगीतके द्वारा सापककोी भावाविष्टावस्था(हाल)की प्राप्ति 
होती हे । सगीतकी मजलिस लगातार कईर-कई दिनोंतक 
चलती ही रहती हैं। इस सम्प्रदायमें साधकको चालीस 
दिनोतक मस्जिदमें या किसी एकान्त कमरेमें विताना 
पडता है, इत्ते (चिल्ल” कहते हैं। उस समय साधक कम 
परिमाणमें भोजन करता है ओर सत्र समय परमात्माफ़े 
ध्यान और प्रार्थनामें निरत रहता है । ये अलीको परमात्मा 
और मुदम्मदके बराबर मानते है। इनके सिरपर बढ़े बढ़े 
केश रहते हैं और ये रगीन वस्र धारण करते हैं | निमामी 
और साविरी-सम्प्रदाय श्सो सम्प्रदायके अन्तर्गत हे । 

कादिरी सम्प्रदायके आदि्ग्रवर्तक अब्दुल कादिर 
अल-जीलानी ये। इनका जन्म सन्‌ १०७८ ई० में हुआ । 
ये जीलान(फारस)के रहनेवाले थे । इनकी रुत्यु सन्‌ 
११६६ ६० में हुई । उनकी झृत्युके तोन सी वर्षोके वाद 
इस सम्प्रदायका प्रवेश सारतवर्परम हुआ । भारतवर्पमें इस 
सम्प्रदायके प्रवर्तक मुहम्मद गोस थे। ये आदि प्रवर्तके 
बशज थे। भारतवर्पमें इनके बहुतसे शिष्य हो गये थे। 
इस सम्प्रदायकी शिष्य-परम्परार्म मियाँ मीर थे, जो मुगल 
वादशाह शाहजहाँके पुत्र दारा शिकोहके आध्यात्मिक शुरु 
थे। इस सम्प्रदायके अन्तर्गत कई उपसम्धदाय दो गये, जैसे, 
बहतुलणाही, नवशाहवी, मुकीमणाही, कैमरशाहदी आदि! 


सूरजजी-सेवा 


कादिरी सम्प्रदाय सगौतका स्ान नहीं है, वंसे, इसीके एक 
उपसम्पदाय 'नवशाही में हाल उत्पन्न करनेके लिए 
स्गीतका सहारा लिया जाता हे। इस सम्प्रदायके लोग 
हरे रमकी पगडी वॉधते है । उनके कपड़ोंम कमसे कम एक 
अवश्य दी गेरआ गर्ग रगा रहता है । इस सम्प्रदायमें 
जिक्रे सफी और जिक्रे जली, दोनेंका प्रचलन है | मब्दुल 
कादिर अल-जीलानीने सात तौर (अतवारे सवा) वतलाये 
है। जिक्रफे समय सापक अछाहके सात नामेका उच्चारण 
करता हे । इसमें वतछाया गया है कि कितनी वार नामका 
उच्चारण दोगा और कौनसी प्रार्थना करनी होगी तथा 
उसका रग कैसा है ! 
सुहरवचर्दी-सम्प्दायका स्थान भारतवर्ष चिच्ती- 
सम्प्रदायके वाद ही है । भारतवर्पमें इसके प्रवर्तक वहााउद्दीन 
जकरिया थे।ये मुलतानके रहनेवाले थे। इसके आदि 
अवर्तकऊे वारेमे लछोगर्मि मतभेठ है | शिह्वुद्दीन सुद्रवर्दीको 
लोग इस सम्पमदायका आदि अवतंक मानते हैं | कुछ छोग 
चओेख जियाउद्दीनकी भौर कुछ लोग जिय[|उद्यनके पिता अबुलू 
नजीवबकी । भारतमें श्स सम्प्रदायके प्रमुप सन्‍्तेंमिं सदरुद्रीन 
(हाउद्दीन जकरियाफ़े ज्येष्ठ पुत्र) चेख अहमद माशुक, 
सैयद जलाल॒ुद्ीन मखदूमे जहानिया आभादि थे। इसके 
अन्तर्गत कई उपसम्प्रदार्योका जन्म हुआ, जैसे, जलाली, 
मसदूमी, मीरनश्ाही, दौलाज्ञाह्दी आदि । 
इस सम्प्रदायमें जो छोग दीक्षित होना चाइते है, उन्हें 
मुरीद (गुरु)के आदेशसे सर्वप्रथम अपने छोटे-वडे सभी 
पार्षोका प्रायश्चित्त करना पदता है | इसके वाद उससे पॉन्च 
कलमे पढने और धर्मपर पूरी तरहसे ईमान लानेके लिए 
कहा जाता है | इस समय वर्मकी पावन्दीपर पूरा जोर 
दिया जाता हैं | इसे दी वे मुरीद (शिष्य) होना कहते है । 
रोजा, नमाज आदिको इसम सम्प्रदायवाले पूरा महत्त्व देते 
है। वे नाना प्रकारके कपड़ोसि अपनेको ठके रहते है, जिसमें 
उन्हें वरावर याद रहे कि मनुष्य नगा हे और परमात्मा 
उसको देस रद्दा है । कपड़ोसे इस तरह ढके रहनेका अर्थ 
यह भी लगाया जाता है कि साधकको यह वरावर सरण 
रहे कि जगतके अनेक जोव-जन्तु परमात्माकी सृष्टि 
हद | जएरा० पू० ति० 
सूरजजी-वालकके जन्मके दसवें दिन राजस्थान, मालवा, 
बज आइि प्रान्तोमें सूरजपूजाकी जाती है। 'यर॒जजी! 
उसी अवसरपर गाये जानेवाले गीत हैँ) घरका आँगन 
लीपनेके पश्चात्‌ वालक सहद्दित प्रयुताको चौकपर वैठायथा 
जाता है। वह कलशका पूजन करती है । नाइन “ुघरी! 
(उबाले हुए गेहूँ) वितरित करने जाती है, तभी पड़ोसिनें 
सर॒जके गीत गाती हैं। घुघरी इस अवसरका परन्परागत 
मालवी गीत है । सुर्यकोी न॑वेध लगानेके पथ्चात्‌ प्रयताकी 
छूत निकल जाती है। कुछ ऐसे गीत भी हैं, जिनमें अंकर- 
पार्वतीके विवाइका उल्लेख करते हुए 'यूरजजी'का भले 
उद्वित होना शुभ माना जाता दे । या? पृ० 
सूर्य-दे०-- हट्योग, (पिण्ड' । 
ससरशिप-विचार-नियन्त्रण और स्थिति स्थापनके हितमें 
मेंसरपजिए्का खूब प्रयोग होता हे । सेंसरशिप ऐसे सावों 
और ब्रिचारोंकी सावेजनिक अभिव्यक्तिपर प्रतिवन्‍्ध रुगानेकी 
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नीतिका नाम है, जिनसे शासन-सत्ता अववा उम्रझ्ने ढारा 
परिपोषित या परिरक्षित समाजन्यवस्था अबवा नौति- 
नियमंफ़े खतरेमें पढ़ जानेको आश्वका हो | संमरक्षिपक्ला 
प्रयोग राज्य-मत्ता ही नही, अपितु अन्य संस्थाएँ एव व्यक्ति 
भी कर सकते दे । सेंनरशिपके दो रूप होते हैं--एक तो 
यह कि प्रकाशनीय सामग्रीकी प्रकाशनके पृत्र ही परीक्षा 
कर ली जाय और यद्वि वद्द अस्वीकार्य पायी जाय तो 
अस्वीकृत कर दी जाय तथा दूसरे यह कि आपत्तिननक 
सामग्रीक्षे प्रकाशनफे वाद प्रकाशककी दण्ड दिया जाय और 
प्रकाशित सामग्रीकों नष्ट कर ठिया जाय। प्रथम रुपको 
प्रतिवन्‍्धक (प्रिवेण्टिउ) और दूसरेको दण्टात्मक (प्युनिटिव) 
संमरक्षिप कहते है 

स॑नरणिपकी प्रथा योडी-बहुत सभी प्रकारके राज्येंमिं 
पायी जाती है, किन्तु फासिस्ट राज्य इनके लिए सबसे 
अधिक ख्यात हं। छोकनन्त्र राज्य प्राय अब्लीछ्ता 
ओर दिंसा-प्रचारकी रोक-थामके लिए ही सेसरणिपका 
अवल्म्वन लेते हैं, किन्तु फासिज्म तो प्रत्वेक प्रकारके 
प्रकाशन और प्रदर्गननकी सेंसर करनेमें विश्वास 
करता है ! --ह० ना० 

सेचा-दु सनिवृत्तिफे लिए योग, यश, ध्यान, सेवा, सत्सग 
ओर ज्ञान आवश्यक माने गये है। भक्तिमार्गमें सेवाका 
महत्त असन्दिग्ध हैं । वल्‍्लम-सम्प्रदायमें श्रीक्ृष्णकी सेवा- 
पद्धतिका सुचिन्त्य और व्यवस्थित विधान हैं ददिसिये 
श्रीविद्याभवन काँकरोलीसे प्रकाशित '्रीद्धारकाधीआकी सेवा- 
खुंगार-प्रणाली! तथा सृहकीर्तन-प्रणालीका सिद्धान्त) । 
पृष्मागीय सेवार्मे कर्मकाण्डकी नहीं, मावनाकी प्रधानता 
होती है । वल्लभाचार्यके पश्चात्‌ पुष्टिसेवार्मे भी कर्मकाण्डका 
प्रवेश होता है। सेवाकी तीन दिश्वाएँ ह-- (क) गुरु-सेवा, 
(ख) मन्त सेवा, (ग) प्रभुन्‍सेवा । 

(क) गुरु सेवा-शगुरु-सेवाकी महत्ता उपनिपत्कालमें 
स्पष्ट रूपसे ध्ष्टेगोचर होती है । 'श्वेताइ्वतरोपनिषद्‌ का 
प्रसिद्ध अन्तिम शोऊ द--“यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे 
तथा गुरौ /! सिद्ध और नाथपनिथियों तथा निर्ुण और समग्ुण- 
मार्गीं सन्‍त अथवा मक्तोंकी वाणियरर्मे भी ग्रुरुस्तुतिका 
विधान है, यथा--(१) 'शुरु गोविन्द दोनों खडे, काके लागू 
पाँय । वलिहारो गुरु आपणे जिन गोविंद दियो वताय ॥ 
(कवीर) । (२) 'अपनपी आपुन ही में पायो, शब्दर्दि शब्द 
भयी उजियारी सदगुरु मेंद वतायौ॥? (यू० सा") | 
(३) 'लेयद असरफ पीर पिआरा । तिन्द् मोदिं पन्‍थ दीन्द 
उजियारा ॥ लेसा दिएँ पेम कर दिया। उठी जोतिमा 
निरमल हिया ॥ मारग हुत जेंधियार असूझा ! भा अँनोर 
सव जाना चूझा ॥7 (जायसी - पद्मावत स्तुति-खण्ड १८)। 

(व) सन्त-सेंवा-सन्त' का माह्दात्म्य पुराणों दि० गरुड़ 
पुराण उत्तरखण्ड, द्वितीयाश धर्मकाण्ट, ४५-५७) और 
प्रत्येक मतके परमार्थ साधने स्वीकार किया है । दरके 
सन्त महिमावाले पर्दोर्मि-- जा दिन सन्त पाइने जावत | 
तोरध कोटि सनान करे फल तैसो दरसन पावता अधिक 
प्रसिद्ध है (सू० छा०) । 

(ग) प्रशु-सेवा-अमु-सेवाका आशय कृष्णकी खरूप- 
मेवाले है । स्वस्प-सेवा (१) भावात्मक और (०) 
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क्रियात्मक होती है । प्रथम मानसी और दूमरी क्रियात्मक 
है । क्रियात्मक सेवाके दो प्रकार हैं--एक तनुजा कददलाती 
है और दूसरी वित्तजा | जो सेवा अरीरसे सम्पन्न होती है 
उसे तनुजा और जो धनसे उसे वित्तजा। तन और वित्त- 
सामथ्येकी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेवार्मे अपित करनेसे साधकफे 
अहम और मोद्दका नाश हो जाता है । इन दोनोंफ़े नष्ट हो 
जानेके उपरान्त ही भावात्मक अथवा सनजा सेवा द्वारा 
भक्त सगवानके साथ तादात्म्य स्थापित कर सकता है। 
(अ) तनुजा सेवा--शरीरसे की जानेवाली सेवा तनुजा सेवा 
कददलाती है । पुष्टिमार्गीय भक्तिके समर्प॑ण-मन्न्मे तन, विक्त, 
गृह आदि सभी समपित करनेका विधान है (० 
व्लाभाचार्य-कृत पिद्धान्तमुक्तावली', जिसमें तनुजा और 
वित्तजा सेवाका वर्णन है) । सर, तुलसी आदि भक्त कवियोंमें 
तनुजा सेवाके उद्गार मिलते हें, यथा-'सब तजि तुब 
सरणागत आयो । निज कर चरण गहेरे । (सू० सा०)। 
(आ) वित्तजा सेवा-धनसे की जानेवाली सेवा वित्तजा सेवा 
कहलाती है | (5) सानसी सेवा-मनसे की जानेवाली सेवा 
मानसी सेवा कहलाती है । यद्द दो प्रकारकी मानी गयी है- 
(१) मर्यादा-सेवा और (२) पुप्टिसेवा। (१) सर्यादा- 
सेवा--श्समें ज्ञान तथा भजन-पूजन, श्रवणादि साधनों 
द्वारा सायुज्य मुक्तिकी कामना की जाती है । मर्यादामागीय 
साधक शान द्वारा पहले आत्मश्ञानकी प्राप्ति करता है, 
तदुपरान्त श्रीकृष्णकी सेवा ओर आराधनासे अपने अहंकार 
और ममत्त्व आदिको नष्ट करता है! मर्यादामार्गकों अक्षर- 
ब्रद्य वाणीसे उद्भूत वैदिक मार्ग कहा गया है । विष्णुल्वामी- 
सम्प्रदायर्म भात्मनिवेदनात्मक भक्ति मर्यादामार्गीय भक्ति 
सन्निष्ठित है । (२) पुष्टिसेवा-पुष्टिका अर्थ 'श्रीमद्भागवर्तो- 
(२ १० ४)के अनुसार (भगवान्‌का अनुग्रहठ) पोपणं 
तदनुग्रह ' है। यह साधननिरपेक्ष भक्ति दै। (दे०-- 
(पुष्टि) ++वि० मो० ० 
सेहरा-यों तो 'सेहरा” सोने-चाँदीके तारों या फूर्लोंकी 
वनी हुई वह झालर है जो व्याह-शादीके मोकेपर दूल्द्वा- 
दुल्हनके मुखपर सजायी जाती है, परन्तु उदृ काव्यमें 
'सेहरा” उस कविताको कहते हैं, जो विवाहकी वधाईसमें 
लिखी जाय । ज्यादातर सेहरे तो गजलके रूपमें ही लिखे 
जाते हैँ भौर बहुतेरे सेहरोर्मे रदीफ भी 'सेहरा' ही रखने- 
का रवाज है । ल-म० 
सेटायर-दे०--ब्यग्यगीति' । 
सौठ-छठी (जन्मोत्सव)का गीत, इसमें जच्चाकों सोंठ 
पिलानेका उल्लेख रहता है । --२० अ्र० 
सोसरस-प्राचीन कालर्म प्रसिद्ध एक लताका रस, जिसे 
प्राचीन वेदिक ऋषि पान करते थे--अमीरस । ताहमूलमें 
छित्त चन्द्रसे झरनेवाला सोम (रस), जिसका पान योगी 
अपनी जिहाको उलव्कर तालुमूलविवरमें प्रतेश कराके 
करता है | द्वे०--हृठयोग', 'अमीरस”) -+उ० श० शा० 
सोमराजी-वर्णिक समवृत्तका एक भेद, इस दृत्तके प्रत्येक 
चरणमें दो यगण होते हैं (55, ।55) | केशवने इस छन्दका 
प्रयोग किया है। यद्द छन्‍्द्र भुजगप्रयातका आधा हदैी। 
जग एक रूपी, सुनो वेद गावें । मद्दादेव जाको 
सदा जित्त लाव (रा० ० १ १०)। -+पु० झु० 
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सोरठा-मात्रिक अर्द्धसम छन्द । प्राकृतपेंगलम'में सोरठा 
अप० सोरद्दा-एवं सौराष्ट्रमको दोहेका विपरीत कहा है 
(१ १७०) | इसके विषम पादर्मे ११-११ और सम 
पादोर्में १३-१३ सात्राएँ होती हैं। दोहेके समान इसके 
भी भेद हो सकते हैं । सोरठा काफी लोकप्रिय छन्द रद्द 
है। प्राय सभी प्रसिद्ध कवियोने दोढेके साथ इसका प्रयोग 
किया है। कथात्मक प्रव॒न्धोंमें सोरठेके द्वारा कथाके नवीन 
सत्नोंकी स्थापनामें सुगमता होती है । तुल्सीने 'रामचरित 
मानसर में सुन्दर प्रयोग फ्रिया हे--जेदि सुमिरत सिधि 
होश, गणनायक करिवर बदन ।* “--रा० सिं० तो० 
सोरठी-सोरठीकी छोक गाथाकी 'रोमाण्टिक वैलेड' कहा 
जा सकता है, अन्य र'क-गायाओंसे इसकी सबसे वडी 
विशेषता यह है कि इसमें 'रोमास'का एट प्रचुर परिमाणमें 
पाया जाता होे। सोरठीकी गाथाकों छुनकर हृदयमें 
आश्चये एवं अदूभुत रसका सचार होता है। जादू-टोनेका 
अलोकिक प्रभाव तथा विमान (उद़नखटोला) द्वारा 
अमरपुरीकी यात्राके इसमें अनेक ध्शय पाये जाते हैं । 

सोरण्पुर देशके राजा दक्ष सिंद् थे, जिनकी रानीका 

नाम कमलावती था | इनकी पुत्री सोरठी थी, जो अपने 
अनुपम सीन्दर्यके कारण लोफप्रसिद्ध थी । जन्म छेते 
हो सोरठीमें अछोकिक ग्रुण दिखाई पड़ने लगे, परन्तु 
ज्योतिषियोंने राजाको वबतलाया कि इसके जन्मके ग्रह ऐसे 
बुरे है कि आपका राज्य नष्ट हो जायगा। भत राजाने 
काठके वक्‍षप्तमें सोरठीकों रखकर नदीर्म प्रवाद्वित कर 
दिया। उसके भलीक्कि रूपसौन्दर्यको देखकर दर्शक मुग्प 
हो जाते थे। केंका नामक कद्दारने वक्‍सर्मे बहती हुई 
सोरठीकी पकड लिया और वडे छाड-प्यारसे उसका पालन 
किया । सोरठी जब बढ़ी हुए तब दक्ष सिंहकी इस घटनाका 
पता चला | वे सोरठीकी घर छाये और उसके विवाहके 
लिए स्वयवर रचाया। इस समय दक्षिण देशमें राजा 
टोडरमल सिंह राज्य करते थे, जिनकी रानी घुनयना थी । 

इन्हींका पुत्र बृजमान था, जो वडा द्वी रूपवान्‌ थुवक था। 
सुप्रसिद्ध मत्सेन्द्रनाथ(मछीन्दर॒नाथ)ने इसे अपना चेला 
वनाया | हेवन्तपुरके राजाका नाम हेवचल था, जिसकी 
लडकी देवन्ती वडी रूपवती थी । जब इसका स्वयवर रचा 

गया तब वृञजमान मोढीका रूप धारणकर वहाँ पहुँचा | 

हेवन्तीने इसीके गलेमें जयमारल डाल दी । इस प्रकार 

हेवन्ती और बृजमानका विवाह हो गया । कोहवरमें जाते 

समय देवकन्या तथा सोरठीने उनसे यद्द प्रतिशा करा ली 

कि वृजभान उनके यहाँ अवश्य पपारेंगे | 

गुजरातका राजा खेखडमल घ्जभानका मामा लगता 

था। बवृजभानने वड़े परिश्रमसे सोरठीका विवाह अपने 

मामासे कराना चाहा, परन्त उसके अस्वीकार करनेपर 

सोरदीकी अपनी पल्लो वना लिया । सोरठीको प्र/प्त करनेमें 

बृजभानको वडी तपस्या करनी पड़ी थी तथा अनेक सकदों- 

को झेलना पठा था। एक वार तो इस प्रयासमें सापके 

काटनेसे उसकी मृत्यु भी दो जाती है, परन्तु फिर वह जी 

उठता है । अन्तमें वह सोरठौको प्राप्त कर सुखपूर्वक निवास 

करता है। बृजभान हेवन्ती तथा सोरठीसे विवाद्द करनेके 

पश्चात धवलागिरिपर निवास करनेवाली स॒ुरिया और 
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उगेसरी नामक खसियोके प्रेमजालमें कुल जाता हे तथा 
आनन्दपूर्वक जीवनवापन करता है । 
सोरठीकी उपर्युक्त कथा रहस्य-रोमाचमे भरी हुई है । 
नोरठीको पानेमे दृजमानकों भनेक कर्टोंकी झेलना पड़ता 
है जिसके दारा लोककविने आत्मा द्वारा परमात्मावी प्राप्ति- 
की ओर सेत किया है। सोरठीकी गाधा निर्गुन गीतोंकी 
ल्यमें गायी गयी है, परन्तु इसमें दूसरा छन्द्र भी पाया 
जाता है | दोनोंके नमृने इस प्रकार है--झुन झुन वाजे 
चलत झुनकी खतटऊवा हो । झूमत झामत इुंवर जात नृू 
रेकी ॥ ए कि आहो रामा घुनिलेड्ु राजा वचन हमार नू 
रेकी । ए कि जाहो रामा सोरठपुरमे त्तोरठी कन्या वा रे नू 
रेकी ॥ समस्त गाथामें वारा-प्रवाह-वी गति मिलती 
ह्दे। +-हृू० दें० उ० 
सोहंग-दे ०-- सोहन! । 
सोहनी-जापादमें खेतमे वोये गये वीज जब अच्छी 
तरहमे जम जाते ६ तव उन खेतेमें उगी हुई घास तथा 
व्यर्थके पोधोंको 'खुरपी'से काव्कर फेंक दिया जाता है। 
इस कार्यको 'लोहना' कहते है । अत इस समय जो चीत 
गाये जाते है वे 'सोहनी के नामसे प्रसिद्ध ६ं। खेतमें जमे 
हुए घास-पातके काटनेकी प्रक्रियाकी 'निराना भी कहा 
जाता है । गोन्वामी तुल्मीदासजीने 'कृपी निरावहििं चतुर 
किसाना' ल्खिकर इसी कार्यकी ओर सकेत किया है। 
अत ये लोकगीत 'निरवाह्दी मी कहे जाते है । 
तोहनीके नीतोंकी यह विश्येपता है कि प्राय वे किसी 
कंधाकी लेकर ल्सि गये ह। अतणएव इन्हे “लोकगाथा'की 
अ्रेणीमें रखा जा सकता है । इन गीतोंमें कहीं तो मुगर्लोके 
अत्याचारका वर्णन है, तो कहों उनसे युद्ध कर किसी वीर 
पुरुषके ढारा किसी अवलाके उद्धार करनेका डल्लेस पाया 
जाता है। कहा सास और दहूका शाश्वतिक विरोध 
दिखलाई पडता है, तो कहीं पतिके द्वारा प्तोके आचर्‌णपर 
भविशखास । किसी किसी गीनमें सौतिया-टाइकी भी झआँकी 
देखनेकी मिलती है । 
चन्दादेवी, कुसमादेवी और भगवतीदेवीके अमर नीत 
सोहनीके गीतोंके अन्तर्गत है। इन देवियोने अपने अलौ- 
किक ज्ञौय द्वारा म्ुयर दुराचारियोंके हार्थोत्ते अपने 
सतीलकी किस प्रकार रक्षा की, यह कथा इन गीतोंर्मे 
अंकित हैं । सोहनीकी लय॒वडी मधुर तथा वित्ताकर्पक 
होनी द्द | +-क्ृ० दे ० छ० 
सोहनी-महिवारू-पजावक्की छोकप्रचछित दु खान्त गीन- 
कथा | सोहनी चिनाव किनारेके एक गाँवके कुमारकी 
लडकी थी। उसके रूपगुणपर रीक्षकर मद्दिवाल नामक 
राजकुमार सोहनीको प्राप्त करनेके लिए चिनावके दूसरे 
किनारेपर वृूनी रमाकर वेठ गया । सोहनी प्रतिदिन पक्के 
घडेकी सहायतासे चिनाव त्तैरकर राजकुमार महिवाल्के 
पास जाया करती थी। एक दिन उसकी ननहने देस लिया | 
उसने चुपकेसे पका घडा उठाकर उसके स्थानपर मिट्टीका 
कच्चा घडा रख दिया। सोहनी प्रेमक्ो भावनामें ड्ूवी 
हुई कच्चे घडेंके सहारे ही चिनाव पार करने लगी । वीचर्मे 
घडा फूट गया और वह ल्हरोंमें समा गयी | 'महिवाऊ'का 
अथे है सैसोका चरवाह्य | कहते है, सोहनीको प्राप्त करनेके 


लिए राजकुमारने मर्स भी चरायी थी, इसीलिए कथा 
बह महिवाल दो गया ! *व्या० पृ० 
सोहम्‌- वही मे हूँ अर्थार्ता म जहा हूँ ।वेदान्तका सिद्धान्त 
हैँ कि जीव आर ब्रह्म एक ही हं, दोनोंमें कोड अन्तर नहीं 
है । जीव और कुछ नहीं है! इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन 
करनेऊ़े लिए वेदान्ती लोग कहा करते है 'नोहम अर्थात 
मैं वही अह्म हूँ । उपनिपदोर्मे मी यह वात ह बअद्यास्मिा 
ओर तत्तमप्ति के रूपमें कही गयी है । दृठयोगियोंजे अनु- 
सार दाहिने श्वासकी ओहम्‌ ओर वायें श्रॉसकी सोहन्‌ सच्चा 
ग्राप्त हैं। ओह छोह तनु विचारा। वकनालमें किया 
पसारा' (जा० यृ०) । “-उ० झा० झा० 
सीोहर-जन्मोत्सवका गीत, अत्यन्त लोकप्रिय आर प्राय 
सभी हिन्दी जनपरोंमें प्रचलित; उपनयन और पधिवाहसके 
अवमरपर भी गाया जाता ह। सोहर श्वब्दकी व्युत्पत्ति 
मस्कतके सतिकागृह ओर प्राकृनके सुशहरसे हुई होगी | टख 
प्रकारके गीतेंमें उसका नाम ब्यवहृतत होता हँ--वाजे 
लागीं अनैंद व्श्या, उठन लागे तोहर' । इसे सोइलो या 
सोहला भी कहते हे-ल० शोभमावच-आ० चोहलन-क, हिं० 
सोहरा । स्रफ्ा विद्यत होश सोहिला! (जायसी 
पद्मावत) | वस्तुत- यह मगलगीत है मोर इसका एक नाम 
मंगल भी है--जो यह मगर गावह गाइ सुनावड़, लो 
बैंकुण्ठे जाए, छुनया फल पावड । रामचरितमानसरमें यह 
नाम मिलता दै--गावहिं मगर मज़ुल वानी 7 हिन्दी 
साहित्यमें सोहरछन्द मार उत्तके लाकिक काव्यरूपके अनेक 
उदाहरण निलते ह--जानकी-मगल'”, प'ार्वती-मंगल' 
(तुलसीदास), “अगधि-मंगल! (क्वीरटास)।.. +-२० अ० 
सोदर्थ-चेतना-सुन्दर वस्तुके सर्वबन भथवा आखादनके 
नमय कलाकार मोर रसिककी आत्माकी विशेष अवस्थाकों 
तोन्दर्य चेतना. (8८5घवघधट ए075ट70757255) कहां 
जाता है अथवा सीन्दर्यकी अनुभूतिका नाम सौन्दर्य- 
चेतना हैँ । इस चेतनाके विशेष लक्षण है---(१) आनन्द 
अथवा रसका जनुभव, जिसमें चमत्कार विद्यमान रहता है | 
(२) इसका आधार एक भोर सुन्दर वस्तु होती है, जिसर्म 
गति, सन्धुरून, विन्यास आदि ज्ुण रहते है, दूसरी ओर 
प्रेक्षककी 'सहृठयता', जिससे वह अन्तर्मावनाओं वलसे 
सुन्दरफों आत्मसात्‌ करता है । (3) झुन्दर वस्तुके अनुमव- 
के च्ाथ ही इसमें आत्म लय अथवा मात्मानुभूति भी 
व्य्िमान रहती हं । (८) इसमें “सोन्‍्दर्य-चिन्तन विद्यमान 
रहता हे, 4वस्तुसे आत्मांकी ओर केन्द्रमुखी गति 
(सेण्ट्रोपेटल) तथा आत्मासे वस्तुकी ओर केन्‍्द्रोन्सुख्ी गति 
(सेण्ट्रीज्यूगल) रहती है | इस गतिके कारणर यह समाधि- 
चेतनासे मिन्‍न होती हैं । (५) इस अवस्थार्मे मन रम-अवण 
अथवा केवल रसयिताऊ़े स्पर्मे रहता है, इसमें क्रिया और 
सकत्पका निरोध रहता है । मन केवल 'रस-चर्दण 
करता हे । (४) ज्कल्पात्मक दृत्तियोंके निरोधसे 
समाधि जैसा छुख अनुभव दोता है, यथपि समाधि नहीं 
होती ! ++ट्वू० ला? श० 
सोदर्यमूलक समाज-दुर्शन-कला रूपोफ़े तारतम्य एव 
उत्कर्पापकर्मके आधारपर समानके अध्ययनकी प्रणालीका 
नाम है सौन्दर्यमूलक समातदर्शन । इस परम्पराक़े 


८्द्५ 


विचारकोंने एक नये सीन्दर्यवादी इतिहास-दर्जनकी 
उद्भावना कर डाली है, जो तत्तत साम्कृतिक चक्रवादकी 
हो एक शाखा प्रतीत होती है। इस परम्पराके अपेक्षाकृत 
अधिक महत्त्वपूर्ण व्याख्याकार ल्जिटीके अनुसार सस्कृतिकी 
वाल्यावस्थार्मे स्थापत्य छल , परिपक्कावस्थामें मूर्तिकला, 
एवं जीर्णावस्थामें चित्रकछाका साम्राज्य होता है। अतण्व 
यूरोपके मध्यकालमें स्थापत कला, नवजागरण कालमें 
मूतिकला तथा आधुनिक कालमें चित्रकलाका प्रावान्य 
देखनेकी मिलता ऐ। इसी प्रकार मिद्ध जैसी प्राचोनतम 
सस्कृतियाँ स्थापत्यकलाप्रधान, यूनान और रोम जेसी 
परव्ती मस्क्ृतियाँ मूतिकलाप्रधान तथा यूरोप जैसी 
आधुनिक संस्कृतियों चित्रकल्ाप्रधान हैं । 
सौन्दर्यमूलक ममाज-दर्शनके अनुसार कला एवं 
मस्क्ृतिके अन्य पक्षेके वीच अन्योन्यसम्पन्ध है । कला 
मस्कृतिका वेरोमीटर (वायुमारमापक यन्त्र) है । लिजेटीके 
अनुसार स्थापत्यकल त्मक अवस्थार्मे ससकृतिमें एक प्रफारकी 
ताजगी, सामूहिकताकी मोर झुकाव, कर्म ठता, आदर्चवादिता, 
श्रद्ावादिता, घामिकता, कृषि, दस्तकला, आध्यात्मिकता 
जैसे गुर्णोका प्राधान्य होता है, जब कि चित्रकलात्मक 
अवस्थार्मे पतनोन्मुखता, रज्रेणता, व्यक्तिवादिता, इन्द्रिय- 
परायणता, भोगवादिता, उपयोगितावादिता, बुद्धिवादिता, 
वेशानिकता, वाणिज्य, मशीन एव भौतिकताका साम्राज्य 
होता है। मूर्तिकलात्मक अवस्थार्मे इन द्विविध प्रवृत्तियोंका 
समन्वय देखनेकी मिलता है । 
दीगेल्के कलासिद्धान्तमें मो सोन्दर्यमयूछक समाज- 
दर्शनका एक रूप दिखाई पढ़ता है। उसके अनुसार 
चलाका विकास महाप्रत्यय अवबबा विश्वात्माकी अमिव्यक्ति- 
का प्रकारविद्येप है। इस अभिव्यक्तिप्रक्रियाके तीन 
सोपान इहँ--प्रतीकात्मक, क्लासिफी और रोमानी । 
प्रनीकात्मक अवस्थार्मे प्रत्यय॒ चित, जाउयमे अमिभूत 
होता है और उसे पूरा-पूरा इन्द्रियगोचर होनेका कोई 
मार्न नहां सझता । कलामिकी अवस्थार्म प्रत्यय और जाह्य- 
में एक प्रकारका सन्तुलन द्वोता है, किसी एकका दृसरेपर 
आधिपत्य नहीं होता और रोमानी अवस्था जाव्यपर 
प्रत्यय पूर्ण विजयी दो जाता है। प्रतीकात्मक सोपानका 
प्रतिनिधित्व करती है स्थापत्य ब.छा, ब्लासिकोका मृर्तिकला 
और रोमानीका चित्रकला, सगीत और काव्य । पौरस्त्य 
कला प्रतीकात्मक है, यूनान और रोमकी क्लामिकी और 
केवल आधुनिक यूरोपकी कला रोभानी सोपानपर है । 
विक्टर आअगो अपने गनन्‍्थ 'क्रामवेल के आमुखर्मे कहता 
है कि प्रत्येक जातिका साहित्य तीन क्रमिक अवस्थाऑ-- 
प्रगीतात्मक, वीरगाथार्मक और नाटओोय--ने गुजरता है 
ओर कि प्रत्येक्ष अवस्था एफ नियत युगके अनुरूप द्ोती है। 
पितरिस ए० सोरोकिनके इतिध्ठास दर्शनमें सोन्दर्यवादी 
समाज दर्शनकी एक महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है। उसके 
अनुसार तीन प्रकारके मद्दार्सस्थान-प्रत्यक्षबाद, परोक्षवाद 
आर अध्यात्मवाद और ततदलुसारी त्तीन प्रकारकी कलाएँ, 
व्यक्तित्त और सस्कृतियाँ होती हैं । कलागत परिवर्तन 
सदा मास्कृतिक परिवर्तनके अनुगामी दोते ह । प्रत्येक 
प्रकार॒की कलाका उद्धव, विकास, परिपाक एवं पतन उसको 
प्‌ 





सींदर्यमूलक समाज-दर्शन-सो दय नुभूति 


आधारभूत सस्कृति एवं व्यक्तितक्े उद्भव, विकास, परिषाक 
एवं पतनका अनुसरण करता है ।., --ह० ना|० 
सोंदर्यानुभूति-सौन्दयक्की अनुभूतिका सर्वाधिक विचार 
पाथ्चात्य देशॉमें हुआ है। इसे अेंग्रेजीमें णिस्थेटिक 
एक्स्पीरिएन्स' कहते है । सुन्दर क्या है, इस सम्बन्धर्मे 
विभिन्‍न मत है कोई भम्मान्ना, सुब्यवस्था, विविधता, 
एकरूपता, औरित्य, जटिलता, सगति, प्रमाणबद्धता, 
व्यजना, स्पष्टता, मसणता कोमलता या वर्णप्रदीप्तिमेंसे 
विसीको सुन्दरताका कारण बताता है, कोई सुन्दरको वस्तु- 
मिष्ठ और कोई व्यक्तिनिए)ठ मानता हे, कोई उसे नेतिकता 
और मगलसे सम्बन्धित मानता है तथा कोई उपयोगितामें 
ही सोन्दर्य मानता है । श्य्लीके दार्शनिक वेनेद्रेतो ऋ्रोचे 
अन्वीक्षामूलक सामान्यावलम्बी शञानके विरुद्ध सब द्रात्मक 
अनुभूति या इण्टवीशन'को ही सौन्दर्यक्रा मूल स्तोत 
मानकर अभिव्यक्तिमात्रकों पृर्ण एवं सुन्दर मानते ह और 
विपयवस्तुकी गौण या प्राय महत्वद्दीन घोषित करते हैं । 
जेफ्रे, एलीसन तथा वेनने साहचर्य एवं प्रयोगमें ही सौन्दर्य 
की प्रतिष्ठा स्वीकार की है । प्लेटो, प्लाटीनन, टालस्टाय, 
रस्किन, वर्क शेप्टसवरी, इलेगेल तथा काण्ट ईइ्रीय 
मगलकर्ता, नेतिक तथा विशुद्धिकारक भक्ति या वस्तुर्मे ही 
सौन्दर्य मानते है और उसे अलोकिक स्वीकार करते है । 
इस सौन्दर्यकी आनन्दमय अनुभूतिकों दी सोन्दर्यानुभूति 
कहते हैं। इसका सम्पन्ध विशेषत कछामे माना गया था, 
किन्तु यूरोपियोने काव्यफों भी कछा मानकर उसमें भी 
रसानुभूतिके स्थानपर सोन्दर्यानुभूतिका विचार किया है । 
इसी आधारपर होगेल्ने मू >अमूर्त उपकरणोंका सहारा 
लेकर काब्यको अमूर्त कला माना है और उसे अन्य कलामोंसे 
ओछ घोषित क्विया है। अप्रसादने भारतीय दृष्टिसे यह 
बताते हुए कि रुप ग्रहण करनेकी शक्ति आँखोंमें हे और 
गृद्दीत रूपकी धारणा हृदय ही कर सकता है, मूत अमूर्त- 
के मेदकी व्यर्थ वत्ताया हें । उनका कंथन है कि चाक्षुप 
प्रत्यक्ष इतर जो वायु ओर आम्तरिक्ष अमरर्त रूप है, 
उनका भी रूपानुभव हृदय ही करता है । अत इस प्रकार- 
का भेद निरर्थक हैं। यद्ञपि पण्डितराज जगन्नाथने 
रससे रमणीयत्ताका पार्वक्ष्य स्थापित करते हुए बताया था 
कि ऐमे भी काव्य होते हैं जहा रस तो नहीं होता, तथापि 
वे अच्छे लगते हैं। ऐसे स्थलूपर रमणीयताको ही स्वीकार 
किया जा सकता है, और इसके आधषारपर काब्यका लक्षण 
प्मणीयार्व प्रतिपादक शब्द काब्यम! होना चाहिये, जो 
'(सात्मक वाक्य काब्यम! या इसी प्रकारके अन्य लक्षणंसि 
अधिक व्यापक सिद्ध होगा । रमणीयतासे उनका तात्पर्य 
ऐसे चमत्वारसे है, जो काव्यपाठके समय हमारे हृदयमें 
विशेषोंके पुन पुन अनुसन्धानकी मावना जगाता हे । 
इसी भावकों मानों छुणे क्षण यनज्नवतामुपैति तदेव रूप 
रमणीयताया ” पक्तिके द्वारा व्यक्त कर दिया गया है । 
सौन्दर्यकी अनुभूति वडी चमत्कारक होती है, जो आनन्द- 
दायिनी होती है। आचार्य शुकलने चमत्कारकों तुच्छ 
मानकर रसकी पुन प्रतिष्ठा तो की और ऋ्रोचेके अमभि- 
ब्यजनावादकी भारतीय वक्रोक्तिवाठका विल्यती उत्थान 
माना, किन्तु वस्तुके दर्शन करनेपर होनेवाली हमारी अन्त - 
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सत्ताकी तदाकारपरिणतिकी सौन्डर्यानुमृुति मानकर 
(क्ि० म० प्र० २२८-२२०) उसे भारतीय रसानुभ लिफ्रे 
ही नमकक्‍न्न मान लिया है | वस्तुत क्रोचे आहिक़े मनर्भे 
सूहीता या सामाजिक पश्ष छूड गया है, अत नुन्दरके 
हारा ससानुमूतिकी व्रावरी नहीं की जा सती । भारतीय 
प्रश्फी स्मणीयताक्े अन्तर्गत महदीताक्ा भी विचार करता हैं 
ओर इस प्रकार सौन्दर्यदाउसे पृथक स्थिति रखता हैं। 
भारतीय पत्षज़े अनुसार सुन्दरका मन्बन्ध केवल कलासे 
माना जा उफना है, जो काव्यसे सर्वथा पृथक मानी 
जाती हई । सीन्ठर्यानुभृतिर्मे हमें मुन्ध करनेडी शक्ति 
अवच्य है, परन्तु उसका हड्यपर स्थायी प्रभाव नहों 


ड्ता | “++आ० प्र० दी० 
सॉवियाॉनुभूतिसूचक आालोचना-प्रणाली-अँयेनी, 


ऐस्थरेटिक । हिन्दी, साप्बवादी, स्वच्छन्दरतावादी । 
४साकी चौथी घताब्दी पृर्वसे द्वी बूनानमें इसकी नींव 
पटी, किन्तु १८वीं णताच्दीर्मे जर्मन तत्तपेत्ता भलेक्जेण्टर 
वामयार्दनने इसका पहली बार साहित्य या कहाऊ़े नम्वन्ध- 
में त्पष्ट नामोल्टेंख किया ! इसके अन्तर्गत कपना सथा 
काव्य एव कहागन अनुभृतिमय सौन्दर्यफ्ा विचार क्रिया 
जाता है | अभिव्यजनावाद्र, कला क्लाके लिए तथा 
प्रमाववाद, इन तीनों सिद्धान्नोका इसमें सम्मिश्रण हो गया 
है । भाल्नीय तक्ोंके विग्वनक्ी अपेक्षा पाठकल्ले बयको 
प्रभावित करनेवाले तत्वोफा विवेचन, सूध्य अन्तर्निहित 
छीन्ठय और सौष्ठवकी ऑफकनेका प्रयल करना ओर काब्यके 
आन्चन्तर तत्तका अनुमतिमय चित्र उपस्थित करना ही 
इस आलोचना प्रणालीका उद्देशय होता हँ। ऐसा करके 
यह आलोचक कवि-हडयके समीप पहुँचना है, क्योंकि 
काव्य-्झृतिन कविक्रे भाव, मनोवेग, विचार ओर कल्पना 
दी अभिन्यक्त होती है । भारतीय सोष्ठववादी आलोचक 
जहाँ अनुभूतियोंकी व्यजकता तथा रागात्मदनता या भसा्ोकी 
गूहतापर ध्यान ठेता है, वहाँ उसके साथ अऔलीफी लाक्ष- 
दिंकता तथा प्राजल्तापर भी विचार ऊरता हैँ । अनुभूति 
तथा अभिव्यक्ति, ठोनोका समन्य उसे प्रिय है। सीन्दर्य- 
वाद्री आलोचक जझिव तथा सत्यमे निरपेक्ष सुन्दर तथा 
आनन्दको ही कान्यका लब्य मानते ह किन्तु भारतीय 
आलोचक उसे निरपेक् स्वीक र नहीं करता । ये आलोचक 
काव्यकी कवि-ड्ठयका सहज उन्मेप मानकर कवि केवृल्ल 
शक्तिको दी स्वीकार करते हुए अभ्यास और नियुणताफों 
अनावव्यक मानने है । 
हिन्द्री्मे इस प्रकारकी आलोचना छावावादी कवि तथा 

जालोचक्रकि वीच मान्य हुई और प्रसाद, पन्‍त, निराला, 
इलाचन्द्र जोशी तथा नन्दद॒लारे वाजण्ेवी इसके विश्येप 
समर्थक रहे। बंगलार्मे रवीन्द्रनाथ ठाकुर ड्से स्वीकार 
क्रके चदे। -+आ० प्र० टौ० 

स्कंध-ठे ०7“ जगतानुवोध' । 

स्केप्टिसिज्म-दे ०-- छन्नयवादो ! 

सस्‍्टालिनवाइ-स्टालिनि चिरन्तन क्रान्तिफे 
था। उनका विच्यर थाकि सोविवत नघकों पहले सुदद 
वनावा जाय ) इसीलिए वह टस निष्कर्पपर पहुँचा कि 
पूँजीवादो सन्‍्चता और साम्यवादी झन्यता, ठोनो साव- 


० 
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साथ रह सकती है। पूँजीवादी सन्यताका विनाझ्ष ऐति- 
हामिक चक्तियाँ खय कर ठेंगी | ली मिद्धान्तकों स्टालिनि- 
दाद कहते है । --२० हू० त्रि० 
स्तंस-दे०--साच्विक अनुमाव” पहला । 
स्तुतिगीत-स्तोत्रका लोफ्गौतात्मक रुप स्तुतिगीत है । 
वेदिक साहित्य स्तुति परक है और प्रत्येक प्रधान देबताकी 
स्तुनियाँ है । स्तोच्र्मे जद्दा आराध्यविश्येषड़ी प्रशसा भौर 
विरुठावलियाँ रहती है वद्दा स्तुतिगीतमें इनके अतिरिक्त 
सावक-जाराधऊकी ठयनीयता, डैन्य और हीनताके प्रदर्शन 
द्वारा विद्येप अन॒ुफम्पाके लिए प्रार्थना रहती है । मध्यकाल- 
में लोच्रफा यह नब्य जिकास सामानिक-राननीतिक् 
कारणोंके द्वागा हुआ। विद्यापति-रजित नाचारी शिवो- 
पासना-परक गीतियोंका ही रुप है। सगुणर्म इस प्रकारकी 
स्तुतियाँ विशेष सपसे मिलती हैं । उर और तुछसीकी 
रचनाओं ऐसे अनेक पद आधे हईं। व्यधुनिक कालके 
प्राउम्भमें स्व॒तिंगीनने नदीन रप धारण किया वर्योक्ि 
कवियोंने भगवानते दे शोडारकी प्रार्थना प्रारम्म को । छीपर 
पाठक और 'कविरला सत्यनारायणने हिन्दो कवरिताको वद्द 
मोट ठिया। आराघनागीत और स्तुतिगीतमें यह अन्तर 
है कि आरधनागातर्मे आराध्यज़े रूप, गुण और ऐश्वर्यका 
विस्तृत वर्णन गहता हैं, आत्मन्‍्रन्यका विवरण प्राय नहीं 
होता। स्तुतिमीनमें प्रमुके रूप, सुण और ऐश्वर्यके साथ 
इतित्व ब्येर कतत्वका सविस्तर वर्णन जौर मात्मद्रैन्य- 
कथन रहता हक इस प्रक्नार आराध्यको करुणा-ढवित करनेकी 
चेष्टा रहती हैँ | अर्चनागीत और आराघनागीतर्मे भाव 
ओर विवरणका अन्तर होता है। अचनासातमें भाव: 
भक्ति नूलक मार्वेशका चित्रण अधिकाधिक होता है और 
आराधनागीतर्मे माराध्यक्ी मदहिमाका विस्तार ! अर्चना 
हृठयकी एकाग्रता उचित करदी है ओर आराधनागीत 
विशेष आराध्यकी आराघनाका हेतु उपस्यित करता है! 
प्रार्थनागात सामान्य पारिमाधिक अब्द है, जिसमें इस 
कोटिफे गौतोंका समावेश समभव है । इस कोटिके गीतेंमिं 
सर्वाधिक लोकप्रस्िद्ध रूप है भजन । पदन्‍चैलीमें रचित 
भजन गेय जौर आन्तरिकत्ा व्यक्त करनेवाले होते हं। 
आराध्यज़े प्रति मनन्‍्य निष्ठा और पुनरुक्तिकी सीमावक 
पहुँचनेवाले भाव और रूप रइते है। प्रमातकार्ल्मे गावे 
जानेवाले विशेष पद प्मातीकी सश्ा रखते हैं । प्रभाती 
जागरणकाल्का गीन हैँ, अत इसमें आत्माक्े जागरण और 
उद्बोधनके सन्देश रहते हैं । इस कोर्टिमे उन गीतोंकी भी 
सम्मिलित फिया जायगा, जिनमें आराब्यज्षे वाल-रूपफो 
जगानेका उपक्रम रहता है | सरटासफा जागिये श्रजराज 
झछुवर पछी वन बोले टसी कोटिका गीत है । आत्मोहोषक 
गीतोंने उन्तोंकि गौत है, ऋवीरका 'इहि तत राम जपडु रे 
प्रानी, वूझी अकथ कहाणी, हरि कर भाव ब्ोडजा उपरि/ 
जात नेनि विहोंगी । ठष्टन्य है । ++रा० खें० प[० 
स्तोत्र-यदह स्व वात॒ुने बना चब्ठ है। स्तोत्रक्े लिए 
कहा गया है--अतिगीतमन्रसाच्य स्तोग्रन 7 किसी 
वेवताका छन्दोवर स्वरूषकथन या उुणकीर्नन अथवा 
स्तवन स्तोन्र कहलाता हे ! सतोचके चार भेद ह-ड्व्यस्तोत्र, 
कर्मस्तोत्र, विधिस्तोत्र और अभिवनस्तोत्र । ऋग्येदर्म स्तवेन- 
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रूपरमें इन ऋचार्भोका गान होता था। ऋग्वेद (१ अष्टक, 
१ मण्डल, २ अध्याय, ” अनुवाक, ५ सृक्तेमें लिखा है 
कि हि स्तुतिकर्ता सखा लोग, शीघ्र आजो और वैठो तथा 
इन्द्रको लक्ष्य कर गाओ' (आत्वेता निपदितेन्द्रममिप्रगायत । 
सरवाय स्तोमवाहस )। स्तोन्रकों यहा स्तोम कहां गया 
है | सायणाचार्यने स्तोमका अर्थ साममन्र किया है, अत 
इसके सगौतात्मक और गेय होनेमें क्रिती प्रकारकी जका 
नहीं। प्रगीत ऋचाओंकी मजा हुई स्तोत्र और इन 
स्‍्तोतिया ऋचार्भोके स्तवनकर्ता हुए 'उदगाता' | बरृद्ृदारण्य- 
कोपनिषद की टीकामें कहा गया है-स्तोम्रिया नाम ऋक्‍लाम 
समुदाय *, अर्थात्‌ ऋक्ताम समुदायकी ऋचाओंका नाम 
स्तोतिया है । इमके तीन भेद होते ह--पुरोनुवय, याज्य। 
और शस्या। सामवेदके ऋत्विजे्मिं उद्गाता(५ . १ २९)का 
उल्लेख आया हें ओर उसके सहाायकओों प्रतिहरर्ता कद 
गया हूं। प्रारम्भमें स्तवन, गुणकीर्तन, रूपकथन और 
प्रशतात्मक वर्णनकी प्रधानता थी। उत्तरकाल्में स्पुत्य 
देवताके विरोधियोंफ्री निन्‍ठा द्वारा भी स्तुति को जाने 
लगी (अन्य निन्दान्य स्तुतये) । मस्क्ृतर्मे स्तोत्र नामफी कई 
रचनाएँ अधिक प्रसिद्ध हँ--शिवमहिस्नस्तोन्न', 'कालो- 
सहस्तनामस्नोत्र', श्यामास्तोन्र), 'दुर्मोदिनामस्तोत्र' । 'शिव- 
महिम्नस्तोत्रके रचयिता पृष्पठन्ताचार्य है, जिनका समय 
दणवों शताब्दोके पूर्व है । इस स्तोन्नकी प्रसिद्ध पक्ति हैं-- 
असितगिरिसम स्यात्‌ कज्जल सिन्धुपात्रे । अकराचार्य 
का 'भजगोविनदम” सर्वाधिक प्रसिर है। गुरगोविन्द 
मिंदने दुर्गासप्तशती के अनुवादर्गे दुर्गास्तोत्रका हिन्दी 
अनुवाद उपसित किया था । “चण्डीकी वार” चण्डीस्तो त्रका 
स्वतन्न॒ रुपान्तर है। इस पद्धतिपर भारतेन्दु 
दरिश्चन्धने सवोत्तम स्तोन्र, प्रात सरणस्तोचर!, 'श्रीसीता- 
वल्लभस्तोत्र'की रचना को थी | इस कोटिकी रचनाओोंमें 
चौधरी वद्रीनारायण उपाध्याय 'प्रेमघन'का 'थुगलमगल- 
स्तोत्र” अधिक प्रमिद्धि प्राप्त कर चुका द।। भारतेन्दु 
हरिश्वन्दने स्तोत्रले एक नये रूपका प्रवर्तन किया और वह 
है व्यग्यस्तोत्र', जिसमें परिहासमूलक अथवा व्यप्यात्मक 
रचनाएँ हु | 'श्रीवेश्यास्ततनराज', 'ख्री-सेवापद्धति', 
मद्रिस्तवरान', 'फररस्तोत्र' और “अँगरेजस्तोश्र' शीर्पक 
रचनाएँ स्तोत्रप॑चरल'के नामसे खटगविलासत प्रेस, वॉकीपुर- 
से सन्‌ १८८२ ई०में प्रकाशित हुई थीं । “अगरेजस्तोत्र के 
कुछ अश दें--चुगी और पुलिस तुम्हारी दोनों अजा है, 
अपपले तुम्दारे नख है। अन्धेर तुम्हारा पृष्ठ दे और 
आमदनी तुम्दारा हृदय हे, अतएव हे अँगरेज हम तुमको 
प्रणाम करते है । सजाना तुम्दारा पेट है, छारूच तुम्हारी 
शुषा है, सेना तुम्हारा चरण है, खिताब तुम्दारा प्रसाद 
हे, अतएव दे विराट रूप अँगरेज, हम तुमको प्रणाम करते 
हा --रा० खे० पा० 
स्थापक-जप पूर्वर गर्म मगछाचरणादिका विधान कर लेने- 
पर मचसे सूत्रधार लोट जाता है, तो उसीकी-सो वैष्णव वेश- 
भूषार्मे कोई दूसरा नट नाटकादि कथा वस्तुऊे काब्यार्थकी 
सापना या सचना करता है । यद्द नट काव्यार्थकी सचना 
या स्थापना करनेफ़े कारण दी स्थापक कहा जाता है । वह 


मूलक मत्र आये हैं और इसके भी स्पष्ट सकेत द कि समंबेत 


स्थापक-स्थायी भाव 


काज्या्की यह स्थापना वस्तु सचना, वीज-सूचना, मुस- 


सूचना या पात्र सचनाके द्वारा करता हे। उदात्तराघवर्में 
वस्तु-सूचना, 'रतावली नाथ्का र्मे वीज सूचना, 'अमिज्षान- 
शाकुन्तल में पात्र-्सचना तथा एक अज्ञात नाटकर्मे सुझ्- 
सूचनाके प्रयोग प्राप्य हैं। इस भाँति स्थापककी स्थापना 
पात्र-स्थापना (पात्र सना) है । 

स्थापकके लिए शास्त्रीय नि्श है कि वह कराण्यार्थके 
सज्ञक मधुर शोकेसे प्रेक्षजोंकों प्रसन्ञ करे और किसी ऋतुफा 
वर्णन कर भारती वृत्तिका उपयोग करे। इसके अतिरिक्त 
मचपर जानेके समयक्े लिए उसे आदेश है फ्रि वह कवा- 
वस्तुके अनुरूप ही वेश-भूपा बनाकर अत्रेश करे । यदि 
वस्तु देवता सम्वन्धिनी हे तो वह दिव्य रूपमें प्रवेश करे, 
यदि मर्त्य सम्बन्धिनो है तो वह नट मर्त्य रूपमें आये, यदि 
वह दिव्यादिव्य है तो वद्द दिव्य या मर्त्य किसी भी र पर्मे 
आये। प्रवेशऊ्रे उपरान्त रूपकफी कथा-वस्तु, बीज, अर्थ॑- 
प्रकृति तथा प्रमुख पात्रकी सना भी दे । 

ग्राचीन कालके नाथ्फेर्मे जहाँ स्थापक होता था वहाँ 
सृत्रधार कुछ मगल'शोक तथा गीत गाकर ही प्रस्थान कर 
जाता था और नाटक, नाटकार्थ, नाटकफारका परिचय 
स्थापक ही देता था । कालान्तरमें नाटकसे स्थापकका छोप 
हो गया और सम्रधार ही उसका कार्य भी करने लगा! 
स्थापफ्का सम्बन्ध कठपुत्तलियोंकी व्यवस्थित करने या 
सजानेवाले व्यक्तिसे भी माना गया है । ->वि० रा० 

स्थायी भाव-काव्यचित्रित शखगारादि रसेकि मूलभूत कारण 

जखायी भाव है। अमरकोश' में मनके विकारकोी (भाव! कह। 
गया हे-“विकारों मानसो भाव । सस्कृतके साहित्य- 
शास्त्रियोने भावकी पृथक स्वतत्र व्याख्या नहीं की है, अपितु 
रसब्यजनाफे सन्दर्भमें ही उसकी चर्चा हुई है| 'नाव्यशार््र के 
सप्तम अध्यायर्म कद्दा गया है कि 'भावका अर्थ वौ्याप्ति! 
होता है और भाव इसलिए भाव कहलाते हैं कि वचन, 
अगभगी एवं सात्तिकों (स्त्म, स्वेद, रोमाच इत्यादि)के 
अभिनयके द्वारा वे काव्यार्वकी भावना कराते है, अथोत्त 
कविज्रे प्रतिपाथ अभीष्टकोी सामाजिक(पाठक या श्रोता था 
नाटकका प्रेक्षक)के अन्तसर्म व्याप्त कर देते हँ---वागग- 
स्तोपेतान्‌ काव्यार्थान्‌ भावयन्तीत्ति मावा ” यहाँ भरतने 
भावों कारण! जथया साधन! माना है, अर्थात्‌ कप 
अपनी रचनाको सामाजिकके आस्वादनकी वस्तु तभी बना 
सकता है, जब वह भावगमित हो, भावकी अनुपस्थितिर्मे 
कवि एवं सामाजिकफ़े बीच कोई मानसिक किंवा अन्त - 
करणीय सम्बन्ध स्थापित नहीं दो सकता | ठेकिन, भाव सख्वय 
क्या वस्तु है, इमकी व्याख्या भरतने नहीं की हे ! 

'एमतर्‌गिणीमे॑भानुदततने कुछ अधिक स्पष्ट ढगमे 
भावकी परिभाषा दी है- रसानु कृलो विकारों भाव । विकारों 
इन्यूथाभाव । अर्थात्‌ रसके अनुकूल मनका विकार भाव 
है तथा अश्ञायमान वस्तुका शायमान होना दी विकार ह । 
(रसतरगिणीकी जीवनाथ-विरचित भाषा टीका इछ ७) 
अतएव, इस कथनफ्रे अनुसार जिस वस्तुका शान रसोन्मीलन- 
में समर्थ होगा, वह वस्तु भाव कद्दायेगी । यद्दों भी भावको 
वैसा मनोविकार माना गया है, जिसका चेतनामें स्कुरण 
होनेसे रसरूपमें आसखादन हो सके। हिन्दौके आचार्य 


स्थायी भाव 
केशवदामने 'रमिकप्रियाम मावका लक्षण यूह वनलाया हैं 
कि जब मुख, नेत्र तथा वचनों द्वारा मनवी वार्ता प्रकट 
होती है, तव सुऊविगण उसे भाव! कहते है । इस कथनर्मे 
मरतकी आब्दावलीका जनुकरण होते हुए सी एक अधिक 
स्पष्ट तथ्य व्यजित किया गया हे कि माव 'मिनकी वान' 
है तथा वचन, मुसफे रंग और नयनभगीजे दारा उसकी 
अभिव्वक्ति होती हे | भमानुदत्तने अश्वायमान होनेकी जो- 
जो वानें कही हैं, उसे केशवदासने अधिऊ स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष 
ढगमे ब्यक्त किया है | 
मरत मुनिने नाव्यजान्म मावोको सरवा उनचास 
गिनायाी है, तिनरमे ततीस सचारी' या व्यमिचारी', आठ 
'सास्विक्ना तवा जञेप आठ 'सायी नाव बताये गये हँ-- 
एनिहासथ झोफश्व क्रोपोत्साही मय तथा | जुयुप्पा 
विस्मयब्चेति स्वायिभावा प्रकार्तिता । (६ १७) | मरतका 
कथन ह कि ये भाव दी विभावों एव अनुभावेफे संयोगसे 
कांन्य अथवा नाटऊर्मे रसका अभिवाव कर ने है, वर्यो कि इनमें 
नजामान्यत्वका गुण वर्तमान होता है-्म्यश्व सामान्य- 
गुणयोगेन रम्ग लिलपचन्ते ।! लेकिन इसी प्रसमगर्मे मरतने 
बताया है कि वास्तव में स्थायी साव ही रसके उपादान 
कारण है। वे कहते ६ कि विस प्रकार अनेक परिजनों, 
परिचारफों द्वारा घिरे रहनेपर भी राजा ही राजा 
कहलाता है, उसी प्रकार विभावों, अनुभावों एवं सचारियों- 
मे न्‍्युक्त होनेपर भी, स्थायी मात्र दी रखत्वकों प्राप्त 
होते ह । भरतने अन्य भावोंकी तुल्नामें स्थायी भावोकी 
श्रेष्ठता प्रतिपन्‍न की हूँ । उनका कथन हैं कि जैसे 
सामान्य मनुध्योते नरेन्द्र! श्रेष्ठ है तथा अिप्योसि शुरू! 
श्रेष्ठ है, वेले ही स्थायो भाव अन्य भार्वोकी अपेक्षा मधिक 
थक्ति एव गुन्त रखते है । भरतक्के अनुसार स्थायो भाव 
हो उचित परिस्थिनियरर्मिं इस रूपमें परिणत होने है । जब 
अतिदथ्यनापृतंक उनका उद्रेंक सामाजिक्रके अन्त करणमें हो 
जाता है जिसको चर्चणाम वह निमन्‍न हो उठता है, तव 
स्थायी भाव रस कहलाने लगने ह । मम्मटाचाय्यने भी यही 
वात कही हे--विभावा अनुमावालत कथ्यन्ते व्यमिचा- 
रिण | व्यक्त न तेविभावादय स्थायी भावों रस स्लृत ॥ 
(का० ग्र०. ४ २८) । 
अन्य आचर्योने भी स्थायी मावके श्रेप्ठत्व एव व्यापकत्व- 
का व्यार्यान किया है । धनजय कहते ह-जो भाव विरोधी 
एवं अविरोथी भावेति विच्छिन्न नहीं होता, अपितु विपरीत 
भावेको अपनेमें जीघ्र मिला लेता हैं, उसका नाम स्थायी 
है । उसकी स्थिति ल्वणाकरफ़े समान है, जो प्राप्त समी 
वस्तुओंकी लवण वना देता हँ--विस्झैरविन्डेर्वा 
भरेविच्छियते नय । आत्ममाव नयत्यन्यान्‌ स स्थायी 
लव॒णाकर । द्र०रू० ४ 3५) | विश्वनाथ कहते हे-- 
अविम्द्ध या जिन्द्ध भाव जिले छिपा न सके, वह 
आस्वादका मूलभूत भाव स्थायी दे--अविरुद्धा विस्द्धा वा 
यू तिरोघातुमक्षया । आखाडाउुरकन्दोष्ली भाव स्थायीति 
समन्‍्मत ! (स्रा० ढ० "४ (७४) । पण्डिनरार्ज जगन्नञाथ- 
का कथन कुछ अधिक स्पष्टवा लिये हुए स्वायी भावकी 
महिमा विशज्ञप्त करता हे--जिस भावका स्वह्प सजातोय 
एवं विज्ञातीय भावोसे तिरस्कूत न हो सक्के और जवनऊ 
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रसका आम्वादन हो तयतक जो वर्तमान रहे, वह स्थायी 
भाव कददलाता हँ--मत्रातीयविजातीयरतिरस्कृतमतिम,न्‌ । 
यावद्रस वतमान स्थायिसाव उदाहत 7 (द्विन्दी 
र० १० ? 7१० <5)। पण्डितराजने अपनी परिभाषा 
« स्थायी सप्ठाका यह आवार निर्विष्ट किया हद कि काम्य 
अथवा नाटक अनुद्नील्न अबबा प्रेजणफी अवधिम 
सामानिकका चित्त, अनेक अवान्तर प्रसगोंके बीच भी उस 
मलगत मावकी प्रतीतिसे ही चमत्झत होता रहता है। 
रामचन्द्र झुहने सी सम्क्षतफ्े आचायों ढारा निरूप्रित 
स्थायी सावक्े इसी प्रकारफे स्थायिनल्व॒का खामान्यतया 
अनुमोदन किया है । (० मा प्रृ० १७२) । 
ऊपर स्थायी भावऊ़ा जो वर्णन किया गया है, उससे 
उनकी बज्िवित्र विशेषताएं लश्षित होती ह--(१)आस्था- 
छव-न्धायी भावमें आम्यादनीयता अवश्य होनी चाहिये | 
भरतने रसको “चरब्यमाण, आस्वादित होनेंके योग्य कहा 
है । नद्रठफ़ा कथन है कि रसका मूल कारण 'स्खन! अर्थात्‌ 
आन्वादन ही हैं। इस आखादनमें सहत्य सामाजिक 
स्थायी भावोंका ही भास्यद लेते और आनन्द्र प्राप्त करते 
हँ--आमवादवन्ति सुमनस प्रेक्षका हर्पादीश्व गच्छन्तिं 
(ना० जा०) । मम्मवने स्थायी नावके चर्वणकी अमिनवयुप्त 
द्वारा प्रतिपन्न विलक्षणताका यों निढशय किया है-- इसका 
आस्वाद प्रपानक रसकी तरद्द होता हूँ ! ऐसा जान पता 
है कि मानों सामने ह प्रस्फुरित हो रहा हे, हृदयक्ते मीतर 
पठा जा रहा है, घरीरफे सभी भागोंमें सम्मिलित-सा हों 
रहा है । शेप सभी विपयोंकों मुछाकर अध्य छानानन्द 
सच्य अनुपम चुसफ़ा भनुभव कराकर अलोकिक चमत्कार- 
का जनक होता है। (का० प्र० * ४)! प्रतापादिने 


काब्यविलासर्म मम्मयफे समान स्थायी भावके 
आस्वाधत्वका दी कथन क्रिया है-- छा कन्पते उठते 


जहें आनंद अंकुर जोय थाई कह्दियन सोयो अथवा 
माला मधि ज्यों यज्ञ त्यों, विमावाठिंम आनि। आदि 
अन्त रस साहि यिर, थाई भाव वसानि । (२० २०)। 
अतएव स्पष्ट हैँ कि आचार्योने स्थायी भावोंकी आम्वाद 
नोयतापर विश्येष व दिया हूं । र॒ति, हास, शोक इल्यादि 
जिन्हे स्थायी की मज्ञा प्राप्त हुट है, व्यावह्रिक जीवनमें भी 
जव उनका अतिशयतापूर्ण उठ्रेंक होता है, तव वे मनु'य॒को 
-आत्मविभोर करते देखे जाते हैं। क्ाब्यमें तो इनकी 
रखनीयता और भी प्रकट हो जाती है । मानव अन्त'करणमें 
तरग्रिन हो वाले अर्खख्य भावोंर्मेसे उन्होंकी स्थायीकी 
पढवी मिली है, जो मनुप्वक्की चेतनार्मे इतनी सान्द्रताके 
साथ व्याप्त हो जाते ह कि वह उनके प्रतीति कालर्म आत्म 
विस्मृत मा होता दिखाई देता हैं! श्स आाल्वाबत्वकों 
एसनीयना' तथा अनुरजकता' सी कहा गया है ! 
> उत्क्टखव-स्थायी भावकों दूसरी प्रमुख विशेषता है 
उसका उठ । इससे अभिप्राय है कि न्‍थायी मावको उत्कट 
अर्थात प्रदछ एव सशक्त होना चाहियें क्योंकि तमी मनपर 
उमका यहरा प्रभाव पड़ सकता है । ऊपर जो विरोधी एव 
अविरोधी, सज्ञातीय एबं वितातीय मार्वोि उसके तिरोभूत 
अथवा निरस्कत न दोनेका उल्लेस किया गया है, उसका 
अमिप्राय यही है कि स्वायी भाव सम्पूर्ण परिस्थितियों 
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अपने अस्तित्वकी रक्षा करनेमें समर्थ द्ोता है तथा अन्य 
आनुषागिक भावों अथवा तत्त्वोकी प्रतीत्तेोकों दवाकर खय 
प्रमाताको पूरणत अभिमावित कर लेता दे। सजातीय भावों- 
से विच्छिन्न न दोनेका उदादर ण बृहत्कथा में नरवाहनदत्तफे 
मदनर्मचुकाके प्रति अनुरागके चित्रणमें उपलब्ध होता है । 
यथ्ञपि उसमें अनेक नायिकाओंके प्रेमका भी वर्णन प्राप्त है, 
तथापि इन अवान्तर प्रेमप्रसगोके कारण मदनमचुकाके 
प्रति नरवाहनद'त्तके गनुरागका विच्छेद नहीं होने पाया 
है ।हसी प्रकार विजातीय माबोंसे स्थायी भावके तिरस्कृत न 
होनेका उदाहरण 'मालतीमाधव्‌ में प्राप्त हे, जद्दों श्मशानाकर्मे 
चीमत्स रसके द्वारा मालती-विषयक अनुरागका तिरस्कार 
नहीं हुआ है | माधवका यह कथन द्रष्टन्य है, 'मेरे अन्त - 
करणर्मे पूर्व अनुभवके आधारपर जिस सस्कारका प्रादुर्माव हुआ 
है, उसके निरन्तर जागरूक रखसनेसे जिसका विस्तार हो गया 
है तथा अन्य प्रकारके प्रत्ययोंसे जिसका प्रवाद रोका नहीं 
जा सकता, प्रियतमाके स्मरणरूप उस प्रत्ययकी उत्पत्तिका 
विस्तार वृत्तिसारुप्यसे मेरे चेतन्यकी मालतीमय वना रहा 
है। वैसे ही, बुड़चरिता तथा 'मौन्दरन-द भें य्ञपि कई 
स्थानोपर शगारके सरस चित्र है, तथापि पाठकोंको इसकी 
रचमात्र भ्रान्ति नहीं होती कि कवि अदश्वधोपके काब्यका 
लक्ष्य रितये! नहीं, “व्युपशान्तये' दे-(हत्येपा व्युपशान्तये 
न रतये मोक्षार्थगर्भा कृति ।” (सौन्दरनन्द १८ ६३) । 
३ स्व जनसुलूभत्व--स्थायी सारवोकी तीसरी महत््वमयी 
विशेषता है उनका सर्वंजनसुलम होना , भरतकी अध्युक्ति 
कि सामान्यगरुणके कारण ही भाव रसोद्रेक कराते हैं, 
पहले उद्घृत की जा चुकी हैे। अभिनवगुप्तका कथन हे 
कि कोई भी मनुष्य वासना शुन्य नहों होता-- प्ित्तद्चित्त- 
वृत्तिवासनाशुन्य कश्चित्‌ प्राणी सवति  कहनेका 
अमिप्राय है कि रति, दास 5त्यादि भाव ऐसे हैं, जो मस्कार- 
रपरमें सभी मनुष्योर्मे वतेमान रहते हैं, अर्थात्‌ वे सर्वजन- 
सुलभ हे । रामचन्द्र शुक्लने भी 'कविता क्या हू? शीर्षक 
निवन्धर्में 'छोकसामान्य-भावभूमि'पर बल दिया हे। 
साधारणोकरणको सम्पूर्ण कल्पता स्थायी भार्वोकी सर्व- 
जनीनतापर भी आधारित है। अरस्तू इत्यादि पाइचात्य 
आचायोंने भी काव्यमें सार्वलीकिकता तत्तत(३निवर्सलिटी)- 
को महत्त्व दिया है । 
.. स्थायी भावोंकी उपर्युष्टिखित तीन विश्येपताएँ ही ऐसी 
हैं जो उनकी प्रकृतिसे निष्पन्न होती है, लेकिन काब्यमें 
चित्रित उनके स्वरूपकी उपादेयतापर विचार कर आचार्योने 
उनमें अन्य दो गुण भी आरोपित कर दिये हू ।वे हे 
पुरुपार्थोपपियोगिता और उचितविषयनिष्ठत्व या औचित्य | 
थे पुरुषार्थोपयोगिता--छगभग सभी आचार्योने यह 
माना हे कि काव्यका प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षकी, 
जिन्हें चार पुरषार्थ कहा गया है, उपलब्धि है । अतएव 
धामिक भावनासे प्रभावित होनेके कारण काब्यके उपजीन्य 
स्थायी भाव पुरुषार्थोकी साधनार्मे उपयोगी समझे गये है । 
असभिनवगुप्तने भी स्थायियोकी पुरपार्वोफ्योगिताका उल्लेख 
किया दै--स्थायिभाव एवं तथा चर्वणापात्रमात्रपुरुषार्थ- 
निष्ठा कारिचत्सविद्‌ इति /” यथपि व्यावद्वारिक अथवा 
मनोवैज्ञानिक घष्टेसे भी रति, क्रोध प्रमृति भावोंकी उप- 
जण-क 
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योगिता उपपन्न की जा सकती है, त्तथापि काव्यकी रसवादी 
विवेचनामें यह अस्पृहवणीय प्रतीत होता है । 
५ उचितविपग्रनिष्व-ल या औचित्य-काव्यमें भार्वोक्ी 
स्थिति उचित विषय अथवा आल्म्बनमें दोनी चाहिये। 
यही स्थायी मावोका ओचित्य कहा गया है। वास्तवरमें 
भावोंको त्तीत्र रूपमें आस्वाध वनानेके लिए उचित विपयका 
अहण आवश्यक है--स्थायिनस्तु रसीसाव औदचित्या- 
दुच्चते ।!” कुरप स्त्रीको रूपवती-सी चित्रित करना अथवा 
किसी दु शील व्यक्तिके प्रति करुणा अथवा महानुभूति 
इत्यादिका संचार करना औचित्यका हास अथवा हनन 
होगा । क्षेमेन्द्रने तो औचित्यकों 'काव्यका स्थिर जीवन! ही 
बताया है। रसाभास एवं भावामास औचित्यके तिरस्कारसे 
ही उत्पन्न होते हैं । 

यहाँ यद्द स्मरण रखना आवश्यक है कि रथायी मावोंमें 
उपर्युक्त गुणोंका एक साथ भमाद्वार वाछनीय है, बर्योकि 
तभी वे काव्यर्में चित्रित होकर सह्दयसवेध हो सकते हैं । 
उदाहरणार्थ, 'लोभ' एक अत्यन्त उत्कट भाव है, लेकिन वह 
भास्वादनीय नहीं है, इसलिए उसे स्थायी भावोंमें सन्निविष्ट 
नहीं किया गया है । ऐसे ही सचारी भाव भी सर्वजन- 
सुलभ दे, क्‍योंकि वे भी मनुष्यर्मे वामना|रुपसे स्थित ह, 
किन्तु उनमें उत्कटत्व नहीं है, क्योंकि, जेमा कि पण्डित- 
राजने कहद्दा हे, वे काव्यादिकर्में अन्ततक वार-वार' अभि- 
व्यक्त नहीं होते. अतएव वे व्यभिचारी ही कह्दे गये है । 

उपर्युक्त कसौटीपर कसकर आचार्याने सर्वसम्मतिसे 
रति, हास, शोक) क्रोध, उत्साह, भय, जुग॒ुप्सा, विस्मय 
तथा शम या निर्वेद ये नो स्थायी भाव स्वीकृत किये है । 
भरतने पहले निर्वेदको स्थायी भावोंमें सन्निविष्ट नहीं किया, 
क्योंकि वे आठ रसोंकोी दो नाय्योपयोगी मानते हैं, किन्तु 
इनके निरपणके परचात्‌ उन्होंने शान्त रसको भी स्वीकार 
किया है । वादमें भक्ति और वात्सल्य भी स्थायियोंमें' 
गृहीत कर लिये गये हैं, क्योंकि वे भी भास्वाथता, उत्कटता 
इत्यादि ग्ुर्णोंमें अन्य भावोंसि घटकर नहीं हैँ । इस प्रकार 
स्थायी भावोंकी सख्या ग्यारहतक पहुँच जाती है । इनमेंसे 
प्रत्येक एक एक रसका स्थायी है। ये भाव अपने नियत 
रसमें दी स्थायीकी संशा प्राप्त करते दे. क्योंकि ये भवोपान्त 
आस्वादित होते हे । यदि अपने नियत रसमे अन्यत्र इनमेंसे “ 
कोई भाव उत्पन्न होता दे तो वहाँवदह स्थायी न रहकर 
कर व्यभिचारी वन जाता है; इसे धष्टिमें रखते हुए कन्हेया- 
लाल वोद्ाारका कथन है कि वास्तविक स्थायी भावके उदा- 
हरण तो रसफी परिपक्य अवस्थामें ही मिल सकते है, अन्यत्र 
नहीं (र०म० पृ० २५२) | 

आधुनिक मनोवैज्ञानिकोने भावोंका गम्भीर विवेचन 
किया है | मेकडुगलने यद्द प्रतिपादित किया हो कि मनुष्य- 
की महज प्रवृत्तियों(50770/9)का क्रियात्मक प्रकाश ही 
भाव है | उनके अनुमार प्रत्येक प्रधान प्रवृत्ति एक विशिष्ट 
प्रकारका सावात्मक चापल्य व्यजित करती है । इस प्रकार 
मेकडुगलने मनुष्यकी सत्रह अन्त प्रवृत्तियोंकी स्थापना कर 
उनके लिए सम्रह् भाव निरूपित किये हैँ । इन भाषोंकी 
ताल्कापर ध्णन देनेसे प्रतीत द्दोता है कि रति, हास, 
क्रोध, भय) शणा) औत्सुक्य, वात्सल्य, अहकार, कार्पण्य एव 
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सहयनुमूति तथा साइचर्य, ये दस भाव ही अद्धत्तिग्रेरित भाव 
है । डनमेंसे प्रथम सात हमारें स्थायी भावोसे मिल जाते है । 
अहकार एवं उत्साहमें मी कोई विशेष अन्तर नहीं है । 
क्ार्पण्यको भी कुछ आचाय॑ ने स्थायी भाव माना ई, किन्तु 
अविकाण उसे झेवल भाव हो मानने है । हमारे स्थायियोंर्मे 
केवल ओफ़! ही दच जाता है, जिसका उल्लेख मेकटुगल्के 
प्रवृत्तिमूल्क भावोंमें नहीं मिलता। कुछ मन शाल्त्री 
थोक को भी नूल भाव मानने है, लेकिन कार्पण्य 
एवं सहानुभूनिर्मे ज्ञोकने तत्व मन्निद्दित हैं! कुछ 
मनोंवबानिकोने मार्नोेकी दो ओ्ेेणियों-मौलिफ (07777075) 
एठ. ब्युन्पन्त(वंध्यए205 ८)में विभाजित फ़िया है, उनके 
अनुसार भी स्थायी नाबोमेने झनेझ मौलिक भार्वेकि मीतर 
समाविष्ट हो जाते है । विन्मय, उत्साह एवं शोक्ों ये 
लोग मोल्फि न मानकर उनपर आधारित अथवा उनसे 
विक्नित व्युत्पन्न भाव मानते है | ऐसे ही कुछ मन भार 
रनिको भी मृत भाव नहों मानते | रामचन्द्र शुद्धने भी 
र॒तिका मृल उत्म राग! माना हैं । लेकिन मैकड़गल्फे 
अनुसार ये सभी भाव प्रवृत्तिमूलक मृूल्भून माय ही सिद्ध 
होने हू | अमिनवगुप्तने स्थायी भार्वोज़ों वासना), 'सवित, 
(द्धत्तवृत्ति, इन सीन घब्दोंमें अभिदित किया है | मैकटुगल 
इत्यादि भार्वोकी सन्त प्रदृत्तिके, जो अभिनवकी वासना ही 
है, प्रस्झुटित न्वत्प मानने ४, जब कि अमिनवने इत्त रूप- 
विकासकी व्यास्या नहों की। अनण्व प्रवृत्तिप्रेरिल भार्वों 
नथा वासनामूलक स्थायी मार्वोर्मे त्तत कोई अन्तर नहीं 
है इस प्रफार स्थायों भार्दोफी स्थिति वास्तवर्मे जीवनके 
उन नीच एव व्यापफ मनोविकारोकी है, जो मानव-ल्वभावके 
सूल अग॒ हैँ तथा जिन्हें पाब्चात्व दरणनमें साधारणन 
मौल्कि मनोवेग (०/०४घ८४४४ [09६570759) कहा गया 
च्दू +-र० त्ि० 


प्र 
स्थेयं-दे०--लाललिकणुण” (नावक) । 
स्नेह-भक्तके सनर्भे सर्वप्रथम अपने भगवानके प्रति 
स्नेह जकुरित होता है।ऐमी अवस्थामें अगवानओे रप, 
गुणादिजें प्रति छठक जा्मत्र होती है। “यूर ने राधाके 
हृठयमें स्नेहके अकुरित होनेको कितनी सघुर व्यजना की 
है---वार-बार तू झा जनि आयवे । मे कहा करों सुतहि नहिं 
वरजति, घरत मांद्ि दुलाव । मोसों कहत तोहि विन देखे 
रहत न मेरो प्रान | छोह लगन सोक्नों छुनि वानी, महारि, 
तिहारों आन 7 (सू० सा०) ! ++वि० मो० झु० 
स्पंद-कन्पन, गति । बसु उप्तऊे 'शिवसत्र पर दी आवारित 
करके उनऊ्े भिष्य भट्टकल्ल्टने “्पन्ठकारिका आर 
“स्पन्दवृत्ति' लिखी । क्षेमराजने स्पन्दनिर्णय तथा 'स्पन्द- 
सन्दोद, रामकाण्डने विवि और उत्पल्वेणणवने 
प्रदीपिका की रचना इसो स्पन्ड-शस्क्रो परम्परामे को । 
स्पन्द-शालू एक तरहमे जैवागमऊे नवे मोडका सूचक है। 
इसमे दार्णनिक विच्लेषणका प्रयन्ष उतना नहाँ फ्िया गया 
है मिनना कि मावनाकों दर्शनके साथ जोड़नेका ! इसने 
पहली वार आननन्‍्ठकी सत्यफे घरानलमे ऊपर उठाकर 
स्पन्द्र या स्फुरता या लोकोत्तर चमत्कार वा आत्मविमर्नके 
घातलपर पहुँचाया । 
स्पन्द शिवका प्रथम स्फुरण ही है । एक तरहसे जिव 


जब यद्द जानते है कि मै ह्ठी शिव हूँ तभी इसमें पहला 
स्पन्ठन दोता है और वह पद्दला स्पन्दन ही दिवनत्त 
बनता हैं । जब आनन्ठका बोध होता है तो भक्तितच्वकी 
प्रधानता हों जाती है | सद्ाशित्रमें इसी प्रकार इन्छासक्ति- 
की, इखरमे शानशक्तिकी भौर शुद्ध विद्यार्म क्रियाणक्तिकी 
प्रधानता हो जाती हैं। शुद्ध विद्यासे लेकर शिवतल्लतक 
ऊष्वंगामी जीवका प्रयत्न वस्तुक्ी भात्मरूपमे गृद्दीत ऊरनेका 
होता है। चस्तुका पूर्ण सपने आत्मयत होना द्वी और 
विपयका विपयीर्मे तादात्म्य होना विश्व और व्यक्तिमें 
समरसता होना ही स्पन्द है ! +वि० नि० मि० 
स्फोट-(युलना, विन्‍्तार) नादका जाखत, अविमाज्य, 
सर्जनात्मक न्‍वरुप । विचारका वह वास्तविक माध्यम, 
जो चित्तमें किसी शब्दऊे उच्चरित होते ही भर्यक्ते रूपमें 
उद्धासित होता है । इस अब्दका प्रयोग व्याकरणशास्त्र्मं 
सबसे पहले पतजलिने किया दई मोर श्सीको ढार्थनिक स्तरपर 
भर्त॑हरिने अपने वाक्यपदीय'में उपवृद्धित किया है । गंगेश 
और उनके परवरनी अप्पय दीक्षित, नागेद्य मद्, गदाधर 
आहउिने घब्ठआखनकी ढार्गनिक व्वारयार्म अब्ठके स्फोड- 
सिद्धान्तका प्रतिपाइन किया। श्स सिद्धान्तऊे अनुसार अब्छों- 
का अर्थ, जो प्रकट होता है, वह न तो वर्णाने होता हैँ और 
न इन वर्णोने बने हुए अब्ठोंनि होता है, प्रत्युत इन वर्णने 
बने हुए चब्दोर्मे सन्निद्दित अक्तिके कारण अमिव्यक्त दोता 
हैँ । इस झक्तिझों हो रफोंट संश्ा दी गयी हैं । यद्द भक्ति 
शुद्ध मायाऊे प्रथम विवर्तित नादनक्तर्मे रहती है। इसके पीछे 
तर्क यह दूँ फ़ि यदि प्रत्येक वर्ने व्यध्िरूपमें अर्थ-अमि- 
न्यजनाकी भक्ति रहती तो दूसरे वर्ण अपार्थ हो जाते । 
यह स्फोट्मिडान्त वस्तुत आअब्द-अह्मवादियोंकी देन 
ओर दर्शन मानकर चलता है फ्ि नादमें हो जगवका वीज 
ईं और यद्द जगत अर्थरुपमें शच्दसे विवर्तमान द्वोता है ! 
इस सिद्धान्तका उपयोग साहित्यन्ालर्मे ब्य॑ज्ननाकी स्वापनाके 
लिए व्निवाडियोने किया हूँ ! इन्होंने काब्यमें ध्वनिको 
स्फोट्से एकाकार कर दिया हूँ और इसीलिए अमिधा और 
लक्षणाके अलावा तीसरी झब्ठसक्ति न्यजनाकी आवध्यकता- 
पर भी दल है । -+वि० नि० मि० 
स्मरण-साध्य्यगर्म भेंदानेदप्रधान अलकारोंका एक 
भेद्व | यदद सरठ्टते स्वीकृत रहा है । भोजने इसे स्व्ृति 
कहा हें, अन्य प्राय सभीने यही नाम ठिया है । रुग्यकका 
लक्षण हँ-सच्शानुभवादस्त्वन्तरस्तृति स्मरणन्‌ (अ० 
स॒० - पृ० 3२), अर्थात्‌ साच्श्यके अनुभवमे किसी वस्तु 
की अन्तरस्नृनिका जागना न्मरण अन्‍कार है। मम्मव्के 
अनुसार किसी पूर्वानुभृत वस्तुक़री, उमफ्रे समान किसी 
दूमरी वस्तुझे अनुमवर्स स्खृतिका उदडद्ध होना (का 
प्र० 5: १० * १३०) । काब्यप्रकाशकी इस परिमाधापर 
रुद्॒त्की छाप है और उनका लक्षण वहुत स्पष्ट है--वस्घ॒ु- 
विद्येपकों देखकर, जो उसके चाद्शयके कारण पूर्वानुभूत 
वस्तुकी आन्तरिक स्वृति जागती है, वही सरण है 
(कान्या० ८ - १०५९) । विश्वनाथने छक्षण रुव्यकसे 
लिया है, केवल अनन्‍्तरों अब्दके न दोनेसे भाव 
पूरा व्यक्त नहीं है। जगन्नाथने साध्य्यानुभव' भब्दके 
प्रयोगपर आपत्ति की दे, क्योंकि इस प्रकार संस्कारजन्य 
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स्पृति इसके अन्तर्यत नहीं आ सकेगी । हम केवल अनुभवसे 
ही किसी वस्तुका सरण _नदों करते वरन्‌ किसी वस्तुकी 
स्तृतिसे मी समान वस्तुका स्मरण आता है । अत उसके 
स्थानपर 'सदरशज्ञानात' शब्दका प्रयोग होना चाहिये 
(र०गं० २२११-२२) | 
हिन्दीके आचायोर् जसवन्त सिंह, मतिराम तथा 
पक्माकर मादिने जयदेव तथा अप्पय दीक्षितके अनुसरणपर 
इसका लक्षण भ्रम सन्देहके साथ दिया है और प्राय 
शब्दार्थमें ही निद्ठित माना हे। भूपणने रुव्यक, विश्वनाथ 
आदिके समान-- सम सोभा रूसि भानकी, सुधि आवत 
जेहि ठोर ।' (शि० मू० _७४) कह है । दासके लक्षणमें 
रुद्रट जैसी स्पष्टता है--कछु रूसि सुनि कछु सुधि कियें, 
सो सुमरन सुस्त कन्द |” (का० नि० ५), इसमें 'कलु 
प्ुषि किये! कहकर दासने जगन्नाथकी वातको भी स्वीकार 
किया है| उदा०--कहा कहिये पिय वोलि पपिहररा 
विधा तन देत जगाश जयाइ 7 (वह्दे) अथवा--'म पाता 
हूँ मधुर ध्वनिर्मे गूँजनेर्मे ख्गोंके । मीठी ताने परमप्रियकी 
मोहनी वशिकाकी । (एप्रि० प्र०) । --२० 
स्मित हास्य-दे०--द्वास्य रस । 
स्मृति-प्रचलित तत्तीसमेंसे एक सचारी; भरतने दु ख 
अववा झुसको स्थितिके समरणको माना है, जो रोग, अनिद्रा, 
नतमुख होकर सोचने या देखने आादिसे सम्पद्ध हे और 
मिसके अनुभाव नतमुस होना, नीचे देखना तथा भोहें 
चढ़ाना आदि हैं (ना० शा० ७ ५४ ग) | विश्वनाथके 
मतानुसार स्टतिकी परिभाषा -सद्शश्ञानचिन्तायैर्भू- 
समुन्नयनादिक्वत्‌ । स्मृति पूर्वानुभृतार्वविषयज्ञानमुच्यते ।” 
(सा०द० ३. १६२), सदश वस्तुके अवलोकन तथा चिन्तन 
आदिसे पूर्वानुभूत वस्त॒ुके सरणको स्मृति ३हते है । स्मृतिमें 
इम पहले शात किसी वस्तुका शान फिरसे प्राप्त करते ६ । 
भोंद चढ़ाना आदि इसके अनुभाव है। हिन्दी रीततिकालके 
आचार्यमें कुछने 'नाव्यशासत्रेकी परम्परामें लक्षण दिया 
है--मस्कार सम्पति विपति, अधिक प्रीति अति च्रास । 
प्रिय अप्रिय सुमिरन सुझृति, इकचित मोन उसाँस ॥! 
(भाव० सचारी०) । इसके विपरीत कुछने 'सुमिरन वीती 
वातको” (जगद्वि* ५१०) कह दिया है । 
मनोवैज्ञानिक इष्टिसे विचार करते हुए मराठी रस- 
विमर्णकारने लिखा है--'प्रोफेसर वाटवेका कहना है कि 
स्मृति किसी भावनाका विभाव था कारण हो सकती हे । 
स्वृति भूतकालीन प्रसगका ससस्‍्कार है। इर्प, क्रोध आदि 
भावनाएँ प्रसंगक्ले स्मरणसे उद्दीप्त होती हूं। इस प्रकार 
भावोद्दीपनका कारण स्मृति है । स्मृति स्वत भावना नहीं 
है । वह बुद्धिका व्यापार है। (२० वि० पृ० १३०) । 
रामचन्द्र शुद्धने इसे अन्त करणकी व्त्ति माना है और 
श्से बुद्धि, धारणा आदिका व्यापार कहा है, जो मनो- 
वेशानिक दृष्टिसे उचित है ! उन्होंने इसे बुद्धि, धारणा आदि- 
का व्यापार कहकर यह प्रइन उठाया है कि फिर इसका 
ग्रहण काब्यमें कैसे हुआ ?' इसका उत्तर देते हुए उन्होंने 
स्वय ही कहा है--'काव्यमें इनका ग्रहण वहींतक समझना 
चाहिये जहाँतक वे प्रत्यक्ष रूपमें भावोंके द्वारा प्रेरित प्रतीत 
होते हों । उन्होंने स्टृतिके दो भेद माने है--विशुद्ध स्मृति 
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और प्रत्यक्षाअत (मिश्रित) अर्थात्‌ स्मृति या प्रत्यशिज्ञान । 
विशुद्ध स्वृति वद्द स्कृति है, जिसके कारण भूतकालकी 
प्रत्यक्ष की हुई वस्तुओंका, जो आज सामने नहीं हें, स्मरण 
किया जाता है, जैसे, अतीत जीवनका स्मरण, वाल्यकालके 
मित्रकी याद । पर वह्दी स्थति सचारीकी कोटिमें जा सकती 
है, जिसका सम्बन्ध किसी स्थायी भावसे हो | स्थायी भावसे 
सम्बन्ध होनेपर ही स्थति सचारी रसकोटितक पहुँच 
सकती है । 

प्रत्यभिज्ञानमें थोडा अश्ञ प्रत्यक्ष दोता है और बहुत- 
सा अश उसीके सम्बन्धसे स्मरण द्वारा उपस्थित होता है । 
किसी व्यक्तिकों हमने कहाँ देखा और देसनेके साथ ही 
स्मरण किया कि यह वहीं है, जो अम्ुक स्थानपर वहुत-से 
लोगेंके साथ झगड़ा कर रहा था। वह व्यक्ति दमारे सामने 
प्रत्यक्ष है। उसके सहारेने हमारे मनमें झगडेफा वह सारा 
ध्व्य उपस्थित हो गया, जिसका वह एक अग था ! यह 
वी है'--इन्ही शब्दोंमें प्रत्यभिश्नानकी व्यजना होती है 
(र०्मी० पृ० २०९) । 

प्रत्यभिशानमें रस सचारकी गहरी क्षमता दे । अधिक- 
तर काव्यमें प्रत्यभिशान-जन्य स्मृतिकी ही अभिव्यक्ति 
मिलती हे । जहॉतक र॒तिभावसे सम्बद्ध सचारीका सम्बन्ध 
हे, स्मृति सचारीका आविर्भाव साधारणत दो रुवोंमें 
दिखाई पढ़ता है--एक तो आहलम्यनकी प्रिय वस्तुओंको 
देखकर ओर दूसरे, उसके श्रमण, क्रीढा आदिके स्वलॉको 
देखकर । तुलसीकी गीतावली में पहले प्रफारके कई सचारी 
मिल जायँगे। कौसल्या रामके धनुप-वाण और घोड़ोंको 
देखकर रामकी स्मृतिर्में अत्यन्त विकल हो जाती है । 
रीतिकालीन काब्योंमें दूसरे प्रकारके स्मृति सचारीका 
अधिक प्रयोग हुआ हे । श्रीकृणके गोकुछ चले जानेपर 
जब गोपियाँ यम्म॒ुनाके कछारों, वनलताके कुर्जों आदिको 
देखती हैं तव उनके मनमें सहसा यह वात उठती है कि 
ये कछार और लताकुज वे ही है जहाँ हम सब श्रीक्षष्णके 
साथ विहार करती थी-- सघन कुंज छाया सुसद, सीतैल 
सुरभि समीर ! मनु हे जात अजो वहे उह्दि जमुनाके 
तीर ! (वि० र० ६८१) | इसी प्रकारकी रसखान 
तथा आलम जैसे प्रेमियोमें भाव-व्यजना है--जा थल 
कौन्हें विहार अनेकन ता काँकरी वेठि चुन्यो कर॑। नेननिर्मे 
जो सदा रद्ते तिनकी अब कान कद्दानी सुन्यो करे ।' 
(आलमकेलिसे) । -“व० सिं० 

स्थृति-दृश्य-दे०--फ्लैशबैक' । 
खग्धरा-वर्णिक छन्दोर्मे समदृत्तका एक भेद, पिंगल- 

छन्द यूत्र! (७ २०) में इसका लक्षण दिया है । मं, र, भ, न, 
य, य) यके योगसे यह इत्त वनता हो (555, 55, 5॥, ॥, 
।55, ।55, ।55) और ७, ७, ७ वर्णोपर यति होती है। 
वाणने “चण्डीशतक में श्स छन्दका विशद प्रयोग किया 
है। हिन्दीमें मेथिलीशरण युप्त (पत्रावली प्रृ०३- ७, 
साकेत"- ९ पृ० १९७) और अनूप शर्मा(सिद्धार्थ 
पृ० २४२) ने इस छन्दका प्रयोग किया है । उदा०--नीचे 
पझमासनस्थ स्तिमित ध्य किये, दृष्टि अन्तदह्विता थी। ऊँचे 
नासापुर्टेमें अविचल स्वर॒थे, सर्यचन्द्राख्य दोनों । 
(सिद्धार्थ ४० २४२) । “घु० शु० 
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स्नग्विणी-वर्णिक उन्दोंमें समवृत्तका एक भेद । भरतक़े 
ज्ास्यज्नाल (१६ फछ)में पप्मिेनी और प्राक्ननर्पगलम- 
(२ १२८)में ल्थ्मीधर नाम दिया है। अन्य आचारयोने 
यही नाम माना है । यह छन्द चार रगणोंसे वनता दै(४5, 
5।5, 55, 5।9)) यह छन्द प्रवाइपूर्ण और प्रवन्वक्षम हे । 
अनूप दर्माने विराट सप्याम में श्सका पदान्तरप्रवाद्दी प्रयोग 
किया हैँ! रीतिकालीन सर्वर्यो(गगोदक छन्‍्द)में श्सका 
अप्रत्यक्ष प्रयोग हुआ हैं । केशवकका उदाहरण है--राम 
आगे चले मध्य सीता चलो । बन्धु पाछे भये सोम सोम 
भली । देखि देही सव॑ कोरिया के भनो । जीव जीवेचणके 
बीच माया मनो !-(रा० च० ११ ७)। +पु० झु० 
स्रजन-सर्जन अववा सर्जना। साहित्य अथवा कलाऊ़े 
निर्माणकी प्रक्रिया, निसके द्वारा कवि अयवा कल्गकारका 
भमूर्त भाव मूर्त बनता हे। ज्जनर्मे आस्यन्तर प्रेरणाका 
बोध है, जो कलामय रुर्पों और प्रतिमानोर्मे अनायास ही 
बंध जाता है । े०-“कृनि', रचना ) +-+रा० भ० 
स्वकीया (नायिका) -सामाजिक सम्बन्धेके आधारपर 
किये गये नायिकार्भेकि विभाजनका पहला भेद | इसके दो 
अन्य नाम भी उिये गये है, भरतने कुलजा तथा रुठ्रटने 
आत्मीया या स्वीया । स्ववीयाका प्रयोग सर्वप्रथम “अशस्नि- 
पुराण में हुआ है । मानुदत्तफे अनुसार--तत्र स्वामिन्येवा- 
नुरक्ता स्वीया !! (रण्म० प्‌० ५), जो अपने स्वामीर्मे ही 
अनुरक्त हो, वह स्वकीया हैं । स्वामीफे प्रति विवाहिता ख्री- 
की मन, वचन तथा कर्मसे पूर्ण अनुरक्ति ही स्वकीया 
भाव हे--छाजवतो निस दिन पगी निज पतिके अनुराय । 
(रए०रा० १०)। देवने अपनी परिभाषाकी अधिक स्पष्ट 
वनाया हईँ--जाके तन मन वचन कारि, निज नायकर्सों 
प्रीति | विमुस सदा परपुरुषसों सो स्वकीयकी प्रीति! 
(भाव? नायिका० ?) दासने खिगारनिर्णय में स्वकीयाफ़े 
अन्तर्गत भोगभानिनी को भर्थात्‌ राजार्मोक्के अन्त पुरमें 
रहनेवाली रखेल्योंको मी माना हैं (5२) यह 
नायिका अष्टागवती नायिका हे, क्योंकि इसमें ही आरठों उण 
पार्च जात ह>यावन, रूप, उुण, सील, प्रम, कुछ, वंमव 
ओर भूषण । अन्य नायिकाओर्में इन समस्त गुर्णोका विकास 
सम्भव नहीं | देवके उठाहरणमें स्वकोयाका लण्नागील तथा 
कोमल चित्रण किया गया हँ--कवि ठेव हरे विछियानु 
वजाइ लजाइ रहे पग टोलन पै। गुरू दीठि वचाइ लरूचाइ के 
छोचन सोचनिर्सों झस खोलने पे। हँसि होंस भरे 
अनुकूल विलोकनि लाल्के छोल कपोलनि पे! वलि दो 
वल्हिरी हो वार दहजारक वाल्की कोमल वोलनि प्‌ ॥ 
(साव० स्वकीया०) । मतिरामने स्वकोयाके शीलका 
चित्रण किया हे--जानति सौति भनीति हैं, जानति सखी 
सुनीति । गुरुजन जानत छाज हं, पीतम जानत पीत । 
(र०रा० - <२)। दासने उम्तकी एकनिछत्तापर वल दिया 
हँू-- पान भी खानतें पीको सुखी लखे आप तवै कुछ 
पीवतिखाति है । (श्रृ०्नि० - ६४) | पद्माकरने अलकृत 
शैलीर्मे उसमें गुणका उत्कर्ष दिखाया है--'सोनोम छुगन्प 
न सुगन्ध में सुन्यो री मोनो सोनो ओऔ छुग़न्ध तो मे दोनों 
देखियतु है ।? (जगद्ि० १ १८) | इसके प्रमुख मेद-- 
३. मुग्धा, २ मध्या तथा ३ प्रौढ़ाकों इन दाब्ठोंक्ि 
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अन्तर्गत देखिये । 
स्वगत-दे०--अश्राज्य । 
स्वच्छंदतावाद- दे ०--रोमाटिसिज्म । 
सचत'चालित लेखन (३००ाशा८९ छा7(72)-दे०--- 
अतियथार्थवाद 
स्वृत-संभवी-अर्थशकत्युद्वथ. ववनिका पहला भेद्‌। 
स्वत सनन्‍्मवीसे अभिप्राय उम काव्यार्थसे हैँ, जो केवल कवि- 
कबवनमात्रसे ह्वी सिझ न हो, वरनू वाह्य ससारमें भी जो 
उचित रीोतिसे मम्भाव्यमान हो--न केवल सपणितिमात्र- 
निष्पत्ती यावव्वहिरप्योचित्येन सम्साव्यमान (का० प्र० 
पृ० ८७), लोक-व्यवहारमें स्यत त्वा सम्भव कावब्यार्थ 
स्वत सम्भवी हू । इस भेदर्म वस्तुसे बस्त॒ुकी, वस्तुसे 
अलफारकी तथा भल्कारसे वच्तुकी और अल्कारकी 
व्यजनाएँ द्ोती हैं। फलत इसके चार भेद है (१) स्वत - 
सम्भवी वस्घ॒ुले वस्तुकी व्यजना--कोंटि मनोन लजावन- 
हारे, सम्खि कहडु की अहईि तुन्दारे । सुनि सनेहमय 
मजुल वानी, सकुचि सीय मन मई मुसुकानी । (का०्द० 
पूृ०३२११), यहाँ 'सीताका सकुचित होना तथा मनर्मे 
“ुलकित होना' वाच्यार्थ है । इसके द्वारा यद्द व्यस्यार्थ प्रात 
होता है कि राम 'सीताफ़े पति है!। वाच्यार्थ व्यच्यार्थ, 
दोनोंमें ही कोई अल्कार नहीं है, इसलिए इस उदाहरणर्मे 
वस्तुसे वस्तुओं ध्वनि है और मानव-स्वभावगत स्वामाविक 
चेष्टावर्णन होनेऊे कारण स्वत सम्मवी भी है । (?) स्वत - 
सम्मवी वस्तुसे अलकारकी व्यजना- दाँसन छॉड़िके कासन 
ऊपर, मासन मार्या, पै आस न मारी / यहाँ वाच्यार्थ 
द्वारा यह व्यग्यार्थ निकलता हैं कि आशाकों त्यागे बिना 
मनुप्यका सन्‍्चा कल्याण नहीं हो सकता और इस कथन 
(वस्तु)में विनोक्ति अलकारकी ध्वनि हैं (विनोक्ति-एक 
चस्तुके विना दूसरी वस्तु अश्ोमित जान पढ़े)। लोक- 
व्यवह्ारकी दृष्टिसे उक्त कथन सर्वथा सगत है । अत उक्त 
उदाहरणमें स्वत्त मम्भवी वस्तुसे अल्कारकी ध्वनि! 
(३) स्वत सन्‍्भवी अल्कारसे वस्तुकी व्यंजना--विनु पद 
चले, सुन प्रित्ु काना, कर विनु करम करे विधि नाना । 
(मानस), यहों वाच्यार्थमें विभावना अल्कार है और उममे 
इस तथ्य(वस्तु)की व्यजना होंती हे कि बद्दा सब शक्तिमान्‌ 
है | बहफे विपयर्मे उक्त प्रकारकें कथन सर्वथा सगत है । 
अत इस उदाहरणर्मे स्वत्त'सम्भवी अलकारने वस्तुकी 
व्यजना हैं। (४) स्वत सम्मवी अलकारसे अल्कारकी 
व्यजना- अभलि इन लोयनिे सरनिको, खरों विषम सचार | 
लगें लगाये एफसे दुहुअनि करत सुमार 7 (विद्वारी)। इस 
ढोहेके वाच्यार्थमें नेत्रों और वा्णोर्मे रूपक वॉधा गया हे; 
किन्तु व्य॑ग्यार्थरूपमें उपमान(शर)की अपेक्षा उपमेय (नेत्र) में 
यदह्द विश्येषता है कि अपने लक्ष्यकों विद्ध करनेके अतिरिक्त 
वे चलानेवालेको भी घायल कर देते दँ। नेन्नोका यह्द व्यापार 
लोक ध्ष्टिसे सगत होनेके कारण उत्ता उदाहरणर्मे स्वत्त 
सम्भवी अलफारसे अलंकारकी ध्वनि हे। ऊपर चारों 
उदाहरण वाक्यगत व्वनिके है । पद तथा प्रवन्ध द्वारा इस 
प्रकारको ज्यजना होनेपर स्वत'सम्मयी ध्वनिके चारों 
मेठोंके तीन-तीन मेद और होते है-परदगत, वाक्यगत, 
प्रवन्धगत । “3० शा० शु? 
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स्वप्न (सुप्त एवं सुप्ति)-प्रचलित तैंतीसमेंसे एक सचारी 


भाव! त्ाय्यशासत्न्‍का अनुकरण कर सस्क्ृत काव्य 
शाक्षियोने इस सचारी भावषको प्राय सुप्त कहकर अमिधाच 
किया है । शारदातनयने श्सको 'सुप्ति' कहा है। काल्न्तर- 
में इसका ही नाम यदि परिसापानु कूल स्वरा पड गया 
तो कोई आइचर्य नहीं। भरतने इसको निद्रासमुत्यित! 
भर्थात्‌ निद्रासे उद्भूत वताया हे। उच्छास, नि श्वास, 
शियिल्गात्र, ओोंखे बन्द होना, इन्द्रियोका सम्मोद्द एच 
स्वप्नम बोलना इत्यादि क्रियाओते श्सक्षी अभिव्यक्ति होती 
है। (ना० शा० ७ ७० ग) | अत निद्वामस्त पुरुषफ्े 
विपयानु भवका नाम स्वप्न है और इस भावकी दशरूपक- 
कार एवं अन्य लेखकोंने झुन्यक्त कर दिया है । विश्वनाथने 
ठीक ही कहा है कि यह कोप, आवेग, भय, ग्लानि, सुस 
एवं दु खकारक होता हे (सा० द० ३ १५२) । हिन्दीके 
रीतिकालीन आचायोंने इसका चलता हुआ लक्षण दिया है- 
'सुपन स्वश्नको देखियो' (जगद्ि० ५१०) | 
प्राय इसके उदादाहरणर्म वास्तविक स्वप्तके चर्णन दिये 
गये हैं--“जानति हो सखि सापनेमें नंदलालकों नारि 
निद्दारि रही है ।!' (जगद्धि" ५१११) । रामदहिन मिश्रने 
पन्तकी स्वप्न-न्यजनाफ्े चिन्नकोी इसके उदाहरणर्म प्रस्तुत्त 
किया है--'किन जन्‍्मोंकी चिर संचित सुधि बजा सुप्त 
तबीके तारः नयन नलिनमें वँपी मधुपन्सी करती मर्म 
मधुर गुजार ।” (का० द०)। 
वाग्मटने कान्यालुशासन'में स्वप्तकी परिभाषा केवल 
भुप्त निद्राया गाढावस्था' कर दी है, जो भपूर्ण है । निद्रामें 
स्वश्तका दोना आवश्यक है | कई वार स्वप्त भी इतने सजीव 
होते हे कि उनका चित्र हमारे स्मृतिपटल्पर अमर रद्दता 
है | जाग्रदवस्थामें भी स्वप्नसमान चित्तकी दशा रहनेपर 
मी यददी सचारी द्वो सकता है (08ए-07९७॥777798) । 
स्वप्न वास्तवर्म मानसिक अवस्था है । सामान्य निद्रा 
एवं _निद्रा मचारी भावसे भी भिन्न है (ना० द० ३ 
२३९) । --ज० कि० ब० 
स्वप्नप्रतीक- मनोविश्लेपणर्म सप्नोंके दो पक्ष माने जाते 
है-प्रकट अन्तर्वस्तु और गुप्त अन्तर्वस्तु | प्रकट अन्‍्तर्वस्तुफे 
अन्तर्गत ध्व्य, श्रन्य आदि वे समस्त मानस प्रतिमाएँ या 
विम्बविधान है, जिनसे हमें दिखाई पड़नेवाले स्वप्नका 
निर्माण होता है। गुप्त अन्तर्वस्तुर्में वे विचार, इच्छाएँ 
और प्रेरणाएँ छ्ोती है, जिनको स्वम्न प्रच्छन्न रूपने व्यक्त 
करता हे। स्वप्नक्री प्रक्रिया द्वारा स॒ुप्त अन्तवैस्तु प्रकट 
अन्तर्वस्तुर्म परिवर्तित हो जाती है | इस प्रकार प्रत्येक स्प॒प्न 
इच्छापूतिका साधन होता हे । स्वम्मप्रक्रिया कुछ नियमोंके 
अनुसार सम्पन्न होती हे, जिनमें प्रतीकीकरण एक है। 
फ्रायटफे अनुसार स्वप्््मी लगभग प्रत्येक प्रतिमा किसी 
अन्य वस्तुका प्रतीक होती छऐ । समाचारपतन्नोम निकलनेवाले 
न्यग्यचित्रोर्मे भी प्रतीकृकरा उपयोग इसी प्रकार किया जाता 
है। स्वप्तोका अर्थ प्रतीकोका अर्थ जाने ग्रिना नहीं किया 
जा सकता | 
स्वम्प्रतोकोर्मे कुछ सर्वव्यापी होते हैं और कुछ 
व्यक्तिगत । राजा ओर रानी माता-पिताका भौर छोटे पशु 
भाई वद्दिनोंका प्रतिनिधान करते एै। नपञ्न हो जाना 


स्वप्त (सुस्त एवं सुप्ति)-स्वप्नसर्जना 


आरम्मिक स्वमुग्धताका प्रतीक है । किसी ख्रीफ़ा पीछा करते 
हुए भयावह और विकराल घोडे और साँड़ जैसे पशु 
शारीरिक बल और पुस्त्के प्रतीक द । इसी प्रकार 
विधवाएं और अतृप्तकाम स्वियाँ अखशर्त्नोसे सुसब्जित 
चोरों या टाकुओंकी अपने ऊपर आक्रमण करते देखती है 
तो यह चोर और डाकू बल्ात्कारियोंके प्रतीक होते है | 
मनोविश्लेपकोंकी यह भी मान्यता है कि स्वप्न सबसे 
अधिक प्रतीक पुरुप-जननेन्द्रियके मिलते है । सपे, भाला, 
कृपाण, मछली, चिडिया, छड़ी, पेडका तना, खम्मे, 
मीनार, शिखर, साध्यययुक्त फल और तरकारियाँ भादि 
शिइनके प्रतीक हैं । इसी प्रकार जूते, बक्स, गुफा, चूल्हे, 
खिड़कियाँ, दरवाजे, कमरे और उद्यान नारी-जननेन्द्रियके 
प्रतीक हैं । जल और खान भी यौन प्रतीक है | जीना या 
सीढी रतिक्रियाका प्रतीक है और साथीके साथ जीनेके 
ऊप्रतक पहुँच जाना दोनोंकी तृप्तिदायक पूर्ण रतिका । 
सप्नेके प्रतीक पुरातन पौराणिक गाथाओं और छोक- 
कथार्भोके पत्तीकोंसे बहुत मिलते जुरूते ह। जेसे ऊँचाईसे 
गिरकर अपनेकी जमीनपर सही-सलामत पानेका खम्म हमारे 
कन्दरावासी पूर्वपुरुषके अनुमवका प्रतीक है | गिरना किसी 
नेतिक आचरणके अतिक्रमणका भी प्रतीक माना जाता है । 
युगके अनुसार सप्मेंमें प्राक्तन भाव-प्रतिमाएँ प्रकट होती हे 
और खप्न किसी प्रस्तुत समस्याकों हल करनेका प्रयास 
होता है । 
प्रतीकोके माध्यमसे अपनी अवचेतन इच्छाओंकी अभि- 
व्यक्ति स्वप्नोंतक ही नद्टीं सीमित है, जाग्मत्‌ जीवनमें 
भी इस वहुत-कुछ वेसा ही करते रहते हे । परिचमी देशोंमें 
नवदम्पतीके ऊपर चावल और जूते फेंकनेकी प्रथा है । 
जूते सभी देशोकी लोक कथाओंमें योनिके प्रतीक है भौर 
चावल (अथवा गेहूँ) पुरुषके उर्वर वीर्यके। इस प्रकार 
यह प्रथा नये सम्बन्ध--यौस स्वरूप और परिणामका प्रतीक 
है । ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते 
हृ। --आ ० रा० जश्ञा० 
स्वम्नसर्जना-श्सका अर्थ है निद्राकालमें स्वप्नोंके मध्य 
कलात्मक सर्जना करना । इस प्रक्रियाके अनेक उदाहरण 
देनिक जीवनमें मिलते रहते हैं । मनुप्यका मन निद्वावस्था- 
में भी निष्क्रिय नहीं होता | जाग्त्‌ जीवनकी समस्याएँ 
और चेतन अथवा दमित इच्छाएँ प्रकट या प्रच्छन्‍न रुपसे 
अपना समाधान और पूर्ति स्वप्नोंमें किया करती है 
गणित-शास्त्रियों और वेशानिकोंकों अपनी समस्याओंका 
समाधान प्राय स्वप्नर्मे मिल जाया करता है। स्वामी 
रामतीर्थको एक वार गणितकी कोई जटिल समस्या आकुल 
किये हुए थी । यदि रातभरमें उसे हल नहीं कर पाये तो 
सबेरे आत्महत्या कर लेनेका निश्चय किया। अन्तर्मे उन्हें 
नींद आ गयी और स्वप्नमें उन्हें अपनी समस्याका हल 
मिल गया । सर्जनात्मक क्षेत्र मी ऐसा होता रहता है । 
सबसे प्रसिद्ध उदाइरण अँग्रेजी कवि कॉलरिजका है, जिसने 
अपनी प्रख्यात कविता िंशिएण्ट मैरिनर्सकी सर्जना 
स्वप्नमें की थी | मूर्त कलाओंके क्षेत्रम ककाकारकों अपनी 
कृतिके रुपाकारका प्रत्यक्ष स्वप्नमें हो सकता है। कुछ 
भारतीय शाखरॉमें ऐसे स्वप्न लानेका विधान है, जिनमें 


स्व्नगतीय आलोचना-प्रणाली -स्वभ्ावज अलंकार 


शिव्पीकों इष्ट मन्दिर या प्रतिमाका रूय प्रत्यक्ष हो जाता 
है और फिर वद्द उसे बना लेता हैं । +-आए रा० ज्ञा० 
स्थप्रशतीय आलोचना प्रणाली-स्वप्रगतीय आलोचन[- 
प्रणाली डार्विन द्वारा प्रमाणित क्रमिक विकास और द्ासके 
सेंद्धान्तिक सत्यपर जाधारित है। जेने ऐतिहासिक प्रणालीर्मे 
देशकाल ही मूल साहित्यिक आधार मान लिया गया, उसी 
प्रकार स्वप्रगतीय आलोचना टार्विनके नैद्धान्तिक निर्णयों- 
की मूल जाधार मानकर नाहित्यका मृल्याकन करना 
अयस्कर समझने लगी । वे वद्धानिक विकासवादको 
आलोचना-झेत्रमं आरोपित करके इस सीम।त्तक अतिवादी 
निष्कर्पोकें समर्थनमें योग देने लगे कि प्रत्वेक 
साहित्यका वास्तविक मूल्याकन उस समयतक नहीं किया 
जा सकता जवतक कि वैशानिक विकासवाद अथवा स्वप्रगति- 
वाद (5४९६ 6ए४०प॥707) के नियमक्रे अनुसार साहित्यकों 
भी विभिन्‍न वर्गो(४१८८८०७)में नहीं वॉट दिया जायगा | 
इस प्रणालीके अनुसार विभिन्‍न खाहित्विक रूपोंकी रूप- 
प्रधान न मानकर वर्गप्रधान माना नायया । महाकान्य 
साहित्यका रूप न होकर साहित्यका एक वर्ग माना जायगा, 
नाटक दूसरा वर्ग, कहानी तीसरा वर्ग मोर इस प्रकारक्े 
सन्‍्य वर्गोर्मे वेटकर साहित्यका मूल्याकन हो सकेगा । 
स्वप्रगतीय आलोचना-प्रणालीके आलोचक इस वृगाकरणको 
ठीक उसी प्रकारका सत्य मानते हैं जिस प्रकार डार्विनवादी 
वर्ग(57८८९८५) की नत्य मानते है । स्वप्रगतीय आलोचक 
इसीलिए यह मानकर चलता है कि जव साहित्यका एक 
वर्ग (मर्यात्‌ नाटक महाकान्य शत्याठि) अपनी चरम 
सीमापर पहुँच जाता है तव उसका पतन होने लगता है 
ओर उसके पतनसे साहित्यका दूसरा वर्ग (रूप) स्वत 
प्रगति करके विकासन्नील हो जाता है । यदि महदकाज्य 
किसी युगविश्ेषमें अपनी चरम सीमातक विकसित हो 
चुका है, तो निश्चय द्वी उसके पतनके वाद दूसरा 
साहित्यिक वर्ग, चाहे वह नाटक हो अथवा गीत, कथा हो 
अथवा अन्य साहित्यिक रूप, वह स्वय प्रगति करके आगे 
आयेगा और अपनी चरम सौमातक सफलता प्राप्त करके 
पतनोन्मुख हो जायगा। इस सेंड्ान्तिक आधारपर इस 
वर्गके आलोचक समूचे साहित्यकी समवेत समीक्षाको 
अवैशानिक मानते हैँं। उनके मतानुसार एक साहित्य- 
वर्गका अध्ययन वर्तमान, भविष्य औौर अतीतके सन्दर्भमें 
सम्भव हो सकता है । ++छ० का० बृ० 
स्वभावज अलंकार-भरत द्ारा सात्तिकअनुभावों द्वे०)- 
का एक विभाजन, जिसे सस्क्ृतर्मे एक सीमातक स्वीकार 
किया गया, पर हिन्दीमें इनको ही प्रधानता मिली है 
और 'हाव'की सशा ठी गयी छ। रीतिकालके अन्तर्गत 
रसलीन (१८ श्वा० ई०)ने मरत(४ श० ई०)के विभाननको 
माना है और आधुनिक विवेचकॉर्मे हरिकीष, श्यामचुन्ददास 
तथा कन्हेयालाल पोद्दरने सस्क्ृतकी परन्पराको स्वीकार 
किया है । झुन्दर (१७ झञ० ई० पूर्वा ०, तोष (१७ ञझ० ई० 
पूर्वा0), कुमारमणि (१८ ज्ञ० ० पूर्वा०)ने भी सख्यामें 
विस्तार खीकार किया हैं | नायिकामोके मुग्धकारी प्रभावकी 
बढ़ानेवाले वे अलकार जो सयोगकी विभिन्न अजस्थाओर्मि 
मुख्यत उसकी आन्तरिक्‌ भावनाओंकों प्रकाशित करते है 
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और खाभाविक होते हे, स्वमावज अल्कार कहलाते है । 
अयबज अलफारोंका अभ्यास नहीं किया जा सकता, किन्तु 
इन अलकारोंकी अभ्यास द्वारा सहज दी प्रकाशित किया 
जा सकता है । भरत मुनिने इनकी केवल दस सस्या 
निर्धारित की थी और लीला, विलास, विच्छित्ति, विश्रम, 
किलर्किचित्‌ , मोट्टायित, कुट्नमित, विब्वोफ, ललिन तथा 
विह्त नाम गिनाये थे, डिन्तु कालान्तरमें भोष तथा 
विश्वनाथ आदि आचार्योने मढ, तपन, भीग्ध्य, विश्वेष, 
कुतूहल, हसितत, केलि, चकित तथा बोधककों भी जोड़कर 
इनकी खरया १९ कर ढठी। हिन्दीम ये सभी स्वीकृत 
होते चले आये हे । 

१ लीला अलंकार-भरतका दृष्टिकोण नाव्यकलापर आधा- 
रित द--आमूषणों, चेट्टाओं तथा उपयुक्त कबनोसे प्रेमीके 
व्यवहारका अनुकरण' (ना०था० - २४ १४) | वरन॑जयका 
कथन इसीपर आधारित ह--प्रियानुकरण छीछा मधुराग- 
विचेष्टिते / (द०६० २ ३७) । हिन्दीके आचार्योने प्राव” 
ऐसा ही लक्षण दिया दँ--प्रिय भूपन वचनादिकी छीला 
कर जो वाल (र०रा० *' ३५७०) । इसमें 'कौतुक (टेव 

भा० वि०)का भाव भी सम्मिलित हुआ है, जिसे दासने 
इस प्रकार व्यक्त किया हे--स्वॉग केलिकी करत हे 
जहाँ. हास्य रसभाव! (श्र०्नि० २४८)। हिन्दीके 
कवियेनि प्रायः इसके उदाहरणमें वेश-परिवर्तनपर वल 
अपने लक्षणफी सीमाफ़े कारण दिया है। वस्तुत नायक 

नायिकाका परस्पर प्रीतियुक्त होकर एक-दूृमरेकी आगिक 
चेष्टाओ, क्रिया-कलापों तथा वेज्रभूषा आदिका अनुकरण 
करना ही लीडा है । प्रियकी म्दुलना या तुतछाहटका, 
उसकी प्रेममय चेष्टामोका या उप्तकी वेश्भूषाका यद्द अनु- 
क्रण परस्पर अत्यन्त विनोदमय, कामोद्दीपकफ तथा 
अनुरागवर्दक होता हैं | ज्वाल कविके 'रगतरगर में इसका 
उदाहरण इस प्रकार दिया हँ--श्याम वनी राधे, रावेश्याम 
हु सकेत आज, मधुर विलास करे मेंटें खोज ओजके। 
मनहके पलटे न चेन ठिन रैन) यातें तनकों पलट सुख 
लूटत मनोजके | देवने अपने उदाहरणमें इस लीलासे 

क्षौतुक'का वर्णन किया--सगकी ओरें उठीं हेंसिके तब देरि 

हरे हरिजू हसि दीन्हों' (मा० वि० हाव) ! 


२ विलास अलंकार--भरतका भाव ग्रहण करते हुए 


धनजयने इ्सका लक्षण दिया है--तात्काल्को विशेषस्तु 
विलासोषद्धक्रियादिपु ” (० रु० २ 2८), प्रियको देखकर 
विभिन्‍न अगोोंकी विद्येप चेष्टाएँ। हिन्दीर्में इसी भावकों 
केशव प्रकट करते ह--खिल्त वोलत इँसत अरू चितवत 
चुलत प्रकासम! (र० प्रि० -६- ३७)। देव प्रियके 
दर्शन-सरण जादिसे इन चेथ्ााभोकों मानते है। पश्माकर 
नाना भावेसि पतिको रिझ्ानेको 'विछास” कहते हैँ । दास 
कुछ अधिक स्पष्ट हैं--वोलनि हँसनि विलोकिंबों और 
नृकुटिकों भाव । क्‍यों हूँ चकिन सुभाव जहँ/ (३82० नि० 

२५४) । इस प्रकार सयोगकाल्में वेठने, उठने, चलने आदि- 
में वि्ञेपता तथा मुख, नेत्र आदिकी कटाक्ष आदि चमत्कार- 
पूर्ण विलक्षण चेष्टाको 'विलास कद्दतें है। इसमें विभिन्‍न 
चेध्टाभसि युक्त, स्वेठ, रोमाच आदि साज्लिकोंसे पूर्ण, 
वैर्यह्नैन विलक्षण कामकोणल प्रकट होता हे । वैनी प्रवीनका 


बे 
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निम्नलिखित छन्द 'विलास'का उदाहरण है--'को बरने 
कबि वेनी प्रवीन रही छवि त्यों फवि गोल कपोलनि । पेनी 
चितौनि रसीले बिछोचन, मन्द्र हँसी मृदु साधुरी वोलनि !? 
(न०२० तण्से)। इसी प्रकार मतिरामका उदाहरण है-- 
'तेरी चछनि चितौनि मृदु मधुर मन्द मुसकानि। छाय 
रही लखि छालफो ससियन मिस्त जैसियान (२० रा० 
३५७) । 

३ विच्छित्ति शलंकार--भरतके अनुसार--'माला, 
वस्नाभूषण-आदिके अस्तव्यस्त धारण करनेसे सौन्दर्य-दृद्धि! 
(ना० २४ १६), पर धनजय “कान्ति'के पोपफ किंचित्‌ 
रचना-कलरापको (िच्छित्ति' मानते है (द०रू० २ ३८)। 
हिन्दौके रीतिकालीन आचार्योने 'कान्तिके स्थानपर शोभा 
अथवा 'छविका बढानेवाला माना है--थोरे ही भूषन-वसन 
जहाँ सोमा सरसाय (र० रा० ३७५६) अथवा 'तनक 
सिंगारहिर्मे जहाँ तरुनि महा छवि देत' (जगह्गि० ४१५७) । 
केशव तथा देवने इस ओभासे नायिकामें गर्धक्ी भावनाकों 
माना है । अत अयत्नज शोभाकों फ़िचित्‌ वेश-प्िन्यामके 
द्वारा खगार सहित बढानेका प्रयत्न 'त्रिच्छित्ति' कहलाता 
है। विच्छित्ति' गोभाको दी किंचित्‌ उभारमें ले जाता है, 
कुरूपतामें सीन्दये उत्पन्न नहीं करता | अतएवं यह साधन- 
मात्र है। पद्माकरका उदाहरण--भूषण भार मिंगारनप्तो 
सजि घोतिनकों जु करे मुख फीको । जोतिफो जाल विमाल 
महा तिय भाल्पे लाल ग्रुलालकों टीकी । (जगह्ठि० 
४३६) । 

४ विभ्रम अलंफार--भरतके अनुसार अब्द, चेष्टा, 
वेशभूषा आद्िका विपयेय तथा मद, काम और हर्पसे 
पत्तका उदय इसके अन्तर्गत आता है (ना०ण्शा० २४ 
१७)। धरन॑जयने केवल लविरया कलिभृपासखानविपर्यय-? 
दि०छझू० २ ३९), श्ीघ्रताके समय आभूषणोका व्यतिक्रम 
माना हे । विश्वनाथने अधिक विस्तारमे व्याख्या की है-- 
प्रियके आगमनके कारण उत्पन्न हप॑, मद या रागफ़े 
कारण वस्याभूषणके उचित स्थानको भूलकर उन्हें अन्य 
स्थानपर धारण करने रूगना 'विश्वम' अलकार कहलाता हे! 
(सा० द० ३ १०४) । इससे प्रेम-विहरूताके कारण 
अधीरता प्रकट होती है ! केशवने इसका लक्षण दिया है--- 
वास विभूषन प्रेमते जहाँ दोह प्रिपरीत्त। दरसन-रस 
तन मन रसिता (२० प्रि० ६ ३०)। इसमें लक्षणका 
भाव आया है, पर अन्य आचार्योने या तो उलटे वस्ला- 
भूषणेंकि पहननेका उल्लेख किया हो या शझीघ्रतामें कुछ- 
का कुछ करना क॒द्दा हे। विहारीका उदाहरण--रही 
दहेंढ़ी ढिंग धरी, सरी मथनिया वारि | फेरति करि उल्टी 
रई, नयी विलोबनिदारि।! (० २० २७०) । 
फेशवकी नायिका--'करि अजन्न रजित चारु कपोल करी 
जुत जावक नेन निछाई | सुनि आवत श्री त्रजभूषन भूपन 
भूषित ही उठि धाई 7” (२० प्रि०ण ६ ३१) । 

५ किलकिचित्‌ अकूकार-भरतके अनुसार 'दर्पातिरेक- 
से मुसकराना, रोना, हँसना, मूच्छो, भय आदिकी 
अवस्थाओंका एक साथ प्रदर्शन! (ना० २४ १८) इसके 
अन्तर्गत जाता है। धनजयने सक्षेपर्मं केवल--करोधाश्रु- 
इपंभीत्यादे सकर ” माना छ। पर विश्वनाथने अधिक 
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स्पष्ठ व्याख्या की है (पा० द० *३ १०१) इिन्दीके 
आचार्योने प्राय इसीको शब्द-सेठसे स्वीकार कर लिया 
हे--दर॒प गरव अभिलाप अ्रम ह्वास रोप भरु भीति। 
दोत एक ही स्गा (मतिराम ल० लू० ३६२) | प्रिय- 
समागमसे उत्पन्न प्रसन्नता एवं प्रेमकी अधिकताके कारण 
विपरीत भाषोंका सुसद प्रदर्शन किलकिंचित्‌ कद्दलाता है । 
कभी-कभी नायक-नायिकाके बीच किसी वातपर झगडा 
हो जाता हे और क्रोध प्रदर्शित किया जाने लगता है । 
कभी हँसी, कभी रोना, कभी भय, त्रास या अ्रमका प्रदर्शन 
किया जाता है । ऐसी विरोधी स्थिति एक साथ उपस्थित 
होनेपर किलर्किचित्‌ क॒द्दी जाती है । विद्यारीके इस दोहेमें 
इसका सुन्दर उदाहरण हे--कहति नटति रीझ्षति खिंझति, 
मिलति खिलति लजियात । भरे भौनमें करत है, नेनन ही 
सो वात !” (वि० र० ३२) । 

६ मोद्यायित अलुंकार-मरत इस अलकारको 'प्रियके 
उल्लेखमे मग्न होकर लोलाविलास आदिके माध्यममे प्रेमकी 
अमिव्यक्ति के रूपमें मानते हैँ (ना० शा० २४ १९)। 
विश्वनाथने धनजयके आधारपर अधिक स्पष्ट शब्दोंमें 
व्याख्या की दवै (ह० रू० २ ४० तथा सा० द० ३ 
१०२) । हिन्द्रीमें केशवका लक्षण 'नास्यशासत्रके निकट है 
(र०प्रि० ' ६ ४८) | अधिकाशने 'वातनको विघटन भये 
पुनि मिलापकी चाह ।(छ० ल० ४ इ१६०)के समान 
साना है, पर देवने सीतफे भय तथा कुल-लज्जासे हार्दिक 
भावके गोपनकी माना हे । व्यापक रूपसे प्रियकों देसनेकी 
इच्छा रखते डुए अथवा किसती अन्यसे उसके रुप-गुण 
आदिकी चर्चा सुनते रहनेफ़े लिए जब नायिका उधर ही 
कान लगाये रखती है, किन्तु ऐसा भाव दिखाती हे कि 
वह सुन या देख नहीं रही है, उस ओरसे अन्यमनस्क हे 
या उपेक्षा कर रही है, वह क्रिया तव मोदायित अलकार 
कहलाती दै। इसका उद्देश्य केवल दूसरोंसे नायिकाका 
अपने मनका भाव छिपाना छी हे। इसमें कान खुजाना, 
पृथ्वी कुरेदना तथा लज्जाऊ़े अन्य अनुभाव काममें आते हैं । 
प्माकरका उदाहरण इस प्रकार हे--वसोकरन जवर्ते 
सुन्यो स्थाम तिहारों नाम । दृगनि मूँदि मोद्दित भई पुलक 
पस्तीजी वाम | (जगछ्धि० ४४५९) । केशवका उदाहरण 
व्यजक दे-- धूरि कपूरकी पूरि विलोचन संधि सरोरुद्द 
ओढ़ि उठोनी । (र०प्रि"० ६ ४५९) | 

७ कुट्टमित अरलंकार-भरतने इसे आन्तरिक दर्पके अवसर 
पर कृत्रिम रोप प्रकट करना माना है, जो प्रिय द्वारा स्पर्श 
किये जानेकी प्रसन्नता और घत्रराइटसे प्रेरित है (ना०शा० 
२४ २०) | धनजयने इसीको संश्षेपमें कद्दा हे-'सानन्दत 
कुप्येत केशाधरगृहे ।! (द० रू० २ ४०) । विखनाधथने 
स्ाय्यशासत्र की वात स्पष्ट रूपमें कही हे | दिन्दीमें केशवके 
अनुसार--किलि-कलदमें सो मये केलि कपट पट रूप ।! 
(र० प्रि० ६ ५९१) है, पर सामान्यत केलि कलहर्मे 
दरसावत झूठ रोष! (४० नि० २४७ तथा 
जगद्गि० ४५६)के रूपमें माना दे । वस्तुत प्रियके 
द्वारा केश, स्तन आदि अगोोंका स्पशे था मर्दन किये 
जानेपर हृदयमें प्रसन्न द्वोते हुए भी कृत्रिम रोप अथवा 
घबराहट अथवा अनिच्छाकों श्रकट करते हुए विलक्षण 
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रीतिसे अगोकी चलाने अथवा सीत्कार करनेको कुट्टमित 
अल्कार कहते है । यया फेश्वका उदाइरण--पहिले इृठि 
रुठि चली उठि पीठिद में खिनई ससिर ने न लखी री । 
(र०ग्रि० ६ ४२)। दासकी नायिकाका सुखी ह जेतो 
प्यूप वयारित्रो वक विलोकियों आदरिदों हे ।! (श० नि० 
२६५९) | > हु 

< विव्वांक अल्कार-भरतके अनुमार नायिकाक़ा प्रेम 
प्राप्त करनेके वाद गर्व और अभिमानवत्य अनादर तथा 
उपेक्षा प्रदर्शित करना (ना० ज्ञा० * २४ २१) । धनजयने 
मश्नेपमें डमी भावकों व्यक्त किया दे-गर्वाभिमानाडिष्टेडपि 
अनादरक्रिया 0! ८०२० २ ४१) | हईिन्दीर्मे केशवका लक्षण 
है--रूप प्रेमके गव॑नें कपट अनादर होइ। (र॒०प्रि० 
६ ४२)। अन्य आधार्योर्म किसीने--अभिमानत॑ करे 
अनादर । (ल०छ० ३७२१) और किसीने--करत है 
कृपट अनादर ! (“४० नि० २७५९) करना माना हें । 
व्यापक रुपमे मनर्मे प्रिय या दृष्ट वस्तुफ़े प्रति और 
आकर्षणका पोषण करते हुए भी नायिका द्वारा यौवन, धन 
अथवा कुल्फ़े गर्व अथवा प्रियके अपराधके कारण उसका 
केवल वाणी द्वारा अनादर या उपेक्षा व्यक्त करना । देवका 
उद्ा०-दिवकों ठेखिक्रे होष भरे तिय प्रीठि दई छत 
दीठि वचाटके । ज्यों चिनई जरसीह रिसौर्दे मुनौे ससीनके 
भाद्द नचारके । (सा०विं० हाव) | मतिरामकी नायिकाकी 
उक्ति--ऐस ही दोलत छक भवचे तुम्दें लाज न आवन 
कामरी भोदे ।! (र० रा० ५३७२) । 

९ ललित अलूंकार-भरतके अनुम्गर 'नाथिकाकी चचल 
आगिक चेष्टाण । (न्ा० शा० २४ २२)। घनजयने 
टसमें कोमलता और सुकुमारताक्ना भाव और जोड़ 
दिया ह--सुकुमारागविन्यासों मछणो लऊलित भवेत्‌ |? 


(ड० रू० २-४१) । हिन्दोन केश्वका लक्षण है-- 
वोलनि दँसनि विलोकितों चरूनि मनोहर रूप? 
(र० प्रि० 5 - २४) । मतिराम, ठेव तथा दासनेः 


आभूषण और श्गारको ललित! कहा है--सरस्त सकल 
आभरन भँग । (ल० ल० ३७४) | 'सकल अंग रचना 
हलित । (भा० विं० द्वाव)) तियको सहज सिंगारू । 
(श्रू० नि० - २०१) । प्माकरने विरनत चल्‍हून चितीन ।! 
(जगठ्वि ० * ४४४) कहकर चेष्टाकों स्वीकार किया हैं । 
वस्तुत॒ प्रियकोी वतह्षम करनेके लिए नाविकाकी 
सर्वागसुन्दरता बढानेवाला ख्गार अथवा उसकी मायगरिक 
क्रियाआर्मे सुकुमारता तथा चचलता जाहिको “ललित 
अल्कार कद्दा गया है। केशवक्ता उदा०--नूपुरकी धुनि 
सुनि भोरें कलह्सनिके, चाकिलचाकि पर चर चेंडवा 
मरालफ़े! (र० प्रि. ६ +२०)। मथिलीअरण सुप्त 
साऊ़ेत'में सोनाफ़े सीन्दर्यक्षा वण्न इसी स्पर्मे करने हे-- 
क्षोणीपर जो नित्र छाप छोड़ते चलते, पद-पद्मेमि मंजीर 
मराऊल मचलते । रुकने झुकनेमें लल्ति लक लच जाती, 
पर अपनी छविम छिपी आप छिप जाती । तनु और केनकी 
कुमुमकलीका गाभा, थी अग सुरभिके सग तरगिनि आभा! । 
१० विह्त अलकार-भरतके अनुसार प्रियके वचर्नोकोी 
झनकर भी नायिकाका ल्‍्ज्जावज्ष, व्याजसे अथवा सहज 
अपमे मौन रहना (ना० ज्ञा० २४ २३), पर घनजयने 


केवल प्राप्तकाले न यवत्रयाद ब्रीटाया विह॒त ह्वि तत्‌', अर्थात्‌ 
मिलन-अवसरपर लज्जावज् मौन रहना इस अल्कारका 
लक्षण माना ४ (८०-० २ - ४२) | केसवने स्वीकार किया 
ह--बोलनिके समय बोलन ठेद न छाना (र॒ण०प्रि० ६ 
४323) | मनिरामने केवल थ्रियके समीप अभिछापाके न 
पूरे होनेकी! विदित कद्दा दूँ (छ० लू० - ३७७), पर दास 
और पद्मारर आहइिने साथ ही छबज्जावस मौन रहनेका 
उल्लेस किया है-- हिलिमिलि सर्के न रझाजवस जिये भरी 
अमिलास (आर्नि० २७५९) । व्यापक रुपसे प्रिय मिलन- 
के समय नायिकाका लब्नावण्म कुछ न कह पाना अबदा 
उसकी अमभिलाषाऊ़ा अपूर्ण रह जाना “विहतों अल्कार है । 
हिन्दी आचायोने विहित' या विहतों भी लिखाहे। 
मतिरामका डदा०--रूप साँवरो सांचु दें सुधा सिन्धुम 
खेल | लग्मि न सर अँपियाँ सभी परी छाजकी जेल । 
(ल० लू० ३७९)। पद्माक़रकी नायिका प्रियक्रे सामने 
ल्ज्जावन मोन हँ-मंनके राजमें वोलि सकी न भट्ट 
ब्रजराजनों लाजके आगे! (नगद्धिए ४५४) । 

११ सद अलक्ाार--जैसा कहा गया हैँ यदद विश्वनाथ 
द्वारा खाकृन भेद हँ-मठों विफार- सौभाग्ययीवनायवले- 
पञ्ष  (सा० द्० *2 १००), सीन्दर्य सौभाग्य तथा 
यावन आदिफे कारण उत्पन्न गर्वरूप नाथिकाके मनोविकार- 
की मद! कहते हे। सुन्ठरने सुन्दग्थगार में ऐसा ही 
टरक्षण दिया है (५१० ८?)। वस्थघ॒ुत इसमें नायिकाकी 
ओरसे विव्वोफक्े समान प्रियतमके तिरस्कारकी मावना नहीं 
रहती और न॒प्रियतमपर रोझकर भी अपने मनोमावकों 
छिपानेकी चेष्टा ही का जाती है । इस मावस्थिततिमें नायिका 
अविचलिति रहती है और नायक उसके सौन्दर्यने अत्यधिक 
प्रमावित रहता है। उदा०--सिलिति बचन अधसुलित 
हग, चलित स्वेदकत जोति। अरुन वन छठव्रि मद्रनकी, 
खरी छवीली होति! (वि० र० ३०३) । 

१२ त्पनत अलक्रार--विव्व्नाथ द्वारा स्वीक्षत भेंद- 
तपन प्रियविच्छेदे सराजेगोत्वचेप्टिनम्‌ (सा० ढ० ३ 
१०६), प्रिय वियोगफ्रे कारण काम्ेंगसे की जानेवारी 
चेष्टाएँ । हिन्दीमें सुदरने सुन्दर<गार में इसका 
उल्रेंख किया दै (१० ८१) | केवल विरह-ज्वरकी दी 'तपना 
नहीं माना जायगा, वरन्‌ विरह-जनित अन्य चेष्टाओंकों मी 
इस अल्कारमे स्वीकार क्या जाता है। तोपके “ 
निधिमें इसका सुदर उदा० हैं--ज्यों-््यों गरजत घन 
सन्ताप जाते रेनि, चम्पा वरनांकों लख्ि त्वो-त्यों छर॒जत 
द्वीठ । ज्यॉ-ज्यों चहुँ मोर घोर सोर मोर दादुरकी, पौनकों 
झकोर जोर त्यॉ-त्यों डरपत जीउ ।? 

१३ मोख्ध्य अर्ूुकार--विव्वनाथ द्वारा म्वीकृत भेद-ः 
अशानाडिव या प्रच्छा प्रतीतत्यापि वत्तुन । वह्ठभस्य पुर 
प्रोक्त मौग्व्य तत्तत्तवेटिभि ” (सा० द० ३. १०७) 
जानी तथा समझी हुई वस्तुओंके सम्बन्धर्मे भी अनजान 
वनकर प्रियके सामने अथवा स्वय प्रियसे हो उन वस्लुभेक्ि 
सम्बन्धर्मं निशासा प्रकू/ करना मौख्यो कहलाता है। 
हिन्दीमें उुन्दर तथा नोपने (झु० नि० पृ० २११८-३३) 
इसका विवेचन किया है ! वस्तुत सरलतार्मे एक अक्षत्रिम 
निसर्गदत शोभा होती है, किन्तु मौग्ध्यमें चतुराई मिली 
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रहती है । पिंहारीकी नायिकाका 'सौग्प्या आफर्षक है-- 
दोरी लाई छुननकी कहि गोरी सुस्तकात । थोरी थोरी 
सकुच मो भोरी भोरी वात । (बि० २० ५२०)। 
१४ विक्षेप अरहूकार--विश्वनाथ द्वारा स्वीकृत भेद-- 
भपाणाम रचना मिश्या विष्वगवेक्षणम्‌ । रहस्याख्यान- 
मीपच्च विश्लेषो दयितन्तिके । (सा० द० ३ २०८), 
ब्खाभूषणोंकी अस्तव्यरूता, अकारण इधर-उधर देखना, 
अक्सात्‌ प्रियतते रहस्यमय वातकी कह जाना आदि नायिका- 
की चेश्टाएँ 'विक्षेप' कहलाती हैं । सुन्दर तथा तोपने ऊपरके 
भेदेंके साथ इमका विवेचन किया है। ये चेष्टाएँ विमुग्ध 
करनेवाली द्वोती है--इत उत चिते कयो कछु थधौरे कहि 
हैमसि देत। पहिरि अधूरे आभरन मन पूरो करि लेत । 
(हरिओंध २० क०) । 
35 क्तूहल अलकार--विश्वनावथ द्वारा खीकन सेंद-- 
“रम्यवस्तुसमालोके लोलता स्पात्कृतूहलम (सा० दु० 
३ १०९), सुन्दर वस्तुके अवलोकनसे उत्पन्न मनकी 
चचलता | हिन्दीमे तोपने 'सुधानिधि'में इसका विवेचन 
किया है (० ११८-३३) । चचलता त्तवा उत्सुकतापूर्वक 
जब भोली नाथिका किसी नवीन या आश्चयेजनक वस्तु 
अथवा पदार्थकों देखती है तब उसकी इस अग्रिमाकों 'कुतूइल' 
कहते है । ससारकी वस्तुओर्मे नायिकाकी रुचिकी सूचना 
देनेके कारण यह प्रियकी अच्छा द्वी लगना है । हरिऔषका 
रिसकलसका उदाहरण इस प्रकार ऐ--जाकी कलित 
कंधानफो तू भायथि कथनीय । सो कित को है कोन है 
केसो है कमनीय ।' 
3६ चकित अकृकर--विश्वनाव द्वारा स्वीकृत भेद-- 
कुतीउपि दयितस्याग्रे चकित भयसम्न्नम / (मा० ढ० ३ 
१९०), कभी कसी प्रियके सम्मुस नायिकाके अफ्रारण सय- 
विश्नम प्रदर्शन भी एक शोभा है, जिसे चकित अल्कार 
कहा जाता है। हिन्दोमें तोपने सर्वप्रथम 'सुधानिधि'में 
(8० १११८-३३) इसका लक्षण दिया दे। भारतेन्दु हरिश्वन्द- 
के इस पदर्मे इसका सुन्दर उदाहरण है--तू केद्दि चितवत 
4क्रित मृगी सी। केहि हूँढ़त तेरो कद्दा सोयो क्यों भकुछात 
लखात ठगी मी! (चन्द्रा० ?)। 
१७ केलि अछकार--भोजराजने 'क्रेलि' तथा 'क्ीडित' 
दो मिन्न अलकारोंके नाम लिये ह । उनके उद्ाहरणके 
भाषारपर कहा जा सकता हे कि 'क्रीडितः वालकाल, 
कौमार और यौवनऊे साधारण विहारका नाम है । प्रियतम- 
विषयक हो जानेपर इसे 'केलि' कद्दते है । -विद्वनाथके 
अनुसार- विहार सह कान्तेन क्रोटित केलिशच्यते', प्रिय- 
तमके साथ विद्वार-क्रीडा 'केलि' कहे जाती है (मा० द० 
हैं ११०)। हिन्दोमें सतकृतऊे (विश्वनाथक्रे) पिभा[जनको 
माननेवाले आचायों तथा विवेचर्कोत्रे अतिरिक्त तोयने 
श्मपर विचार किया हैं (ु० नि० प० ११८-३३) | 
कुट्ट मितमे इसका यही अन्तर हं कि उसमें सुखका अनुभव 
करते हुए भी सीत्कार भादि दु खब्य जक क्रियाएँ की जाती 
है, पर 'केलि'में विद्दार्मे विशेष सहयोग दिया जाता है । 
विध्रीका यह अकन इसका उदाहरण है--“नाक मोरि 
नाही करें नारि निहोरे लेय । छुवत ओठ विय आँगुरिन 
विरी बन प्यों ठेइ! (वि० र०.. ६४३२) । 


१८. हसित अलकार--विश्वनावने. हवासको स्व्रीफार 
किया था। विश्वनाथफ्रे अलुमार--दृसित तु दया हासों 
योवनोद्मेदसम्सव ' (स्रा० द० 8 १०५), अर्थात्‌ योवनफे 
आगमनपर नायिकाका जय तव अकवारण हँसना हसित' 
अल्कार कहलाता है । इसको हिन्दीमें तोपने हावों'के 
अन्तर्गत स्वीकार किया है (सु० नि० ५१० ११८-३३) । 
विहारीके दोहेगें इसका सहज निर्वाह हुआ ह--नेंकु 
हँसोही वानि तजि, लख्यी परतु मुहँ नीठि | चोका चमकनि 
चोधिमें परति चोंषि सा टीठि ।! (प्रि०् र० १००) ॥ 
१९ रति अलरूंकार--ननन्‍्ददस द्वारा स्वीकृत । उनके 
अनुमार यह प्रेमकी अत्यन्त विकसित स्थिति है, भिसर्मे 
नायिका मपने प्रेमीफ़े विचारमें इत्तनी ड़ब जाती है कि 
उसे किसी प्रफारकी वाह्य चेतना नहीं रह जाती--मनकी 
गति पियतें इहि ढार, समुद मिली जिमि गगाधार | तनक 
बात जी पियफी पावे, सो विरियाँ सुनि तृपति न आशद्! 
(र० म० १० 3६७-७०) । इसका उल्लेख अन्य किसी ने 
नहीं किया हे। दरिष्चन्द्रकी “चन्द्रावडी नाश्काम्मे 
चन्द्रावलीमें इसका मार्मिफ अफन है--विछुरे पियके जग 
सनो भयो, अवफा करिये कह्दि पेखिये का । जिन ऑसिनमें 
तुत्र रूप बग्यों, उन आग्यिनसो अब देखिये का (अ० २) । 
२० बोधक या वोध हाव--सर्वप्रथम द्विन्दीवो आचार्य 
केशवने द्वाव्रके अन्तर्गत इसे स्वीकार किया है--खूढ़ 
भावकी वोध जहेँ केसव ओोरदि दोह! (रण०प्रि" ६ ५४) । 
रसलीन तथा सानुने इसे 'क्रियाविदस्धाके समान माना 
है। प्माकरका लक्षण है-“ठानि क्रिग्रा कछु तिय पुरुष 
वोधन करे जु भाव! (जगद्धि० ४६२) | इसके अन्तर्गत 
नायिका अथवा नायक द्वारा सहेटके समय तथा स्थान 
आदिके शारीरिक अथवा अन्य प्रकारके चाह्त॒मपूर्ण सकेत 
आते है। केशव उदाहरणमें यह भाव व्यक्त दोता है-- 
चन्दन चित्र कपोलनि लोपिके अजन आजि बिदा कारि 
दीनी' (र० प्रि" ६ ५७५), इसमें नायिका द्वारा दूतीको 
दिया हुआ संकेत छिपा है। इसी प्रकार पश्माकरकी नायिकाने 
वक्षपर 'ननन्‍्दलालकी मालती माल दिखाई (जगद्वि० ४६३) 
और अपना सफ्रेत भी इस बहाने दे दिया ! 
२१ उदीपन हाव-तोपने सुधानिधिर्में इस हावकों 
स्वीकार किया है | इसके अनुमार नायिकाओंकी वे चेष्टाएँ, 
जिनमे नायकझ्ो बढ़ी हुई रति और अधिक उदीप्त होती है 
(१० ११८-१३) । रसलीन और दासने इसे दावों में 
सम्मिलित किया है । --आ० प्र० दौ० 
स्वभाव-विरोध-दे०- वर्णन दोप, तीसरा । 
रवभावषोक्ति-गृढ़ार्थप्रतीतिमूल अर्थालकार, इ्में जाति 
भी कहते है ! भामहके पूर्व इसे अलफारोंमें स्वीकृत माना 
गया है। पर भागमहने उल्लेस फरके भी अछकारोंको 
वफ्रोक्तिमूलक माननेके कारण इसे स्वीकार नहीं किया 
है । दण्टीने आद्या अलक्तति' कहकर श्सकी प्रतिष्ठा की 
है जौर कहा हे--जिातिक्रियाशुणव्रव्यस्वभावाख्यानमी- 
ध्शम । शास्त्रेष्वस्यैव सातन्नाज्य काब्येप्वप्येतदीप्सितम्‌ ।! 
(काव्या० २ १३), अर्थात्‌ जाति, झुण) क्रिया तथा 
ड्रब्यके स्वभाववर्णनका शाखोंगें साम्राज्य है और काब्यमें 
भी यही अभीष्ठ है । इसके सम्मन्धर्मे यह चर्चा आगे भी 
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रही है कि इसे अल्कार माना जाय या नहीं। वामन 
तथा कुन्तकने इसे अल्कार नहीं माना हे। छुन्तकक्ा 
कहता है कि यदि न्‍्वभावोक्ति जल्कार हैं तो फिर और 
क्या रह जाता हूँ | वे काव्यके दो प्रकार द्वी मानते है-- 
स्वभावीक्ति तथा वक्नोक्ति! अमिनवगुप्तने सी इसी मतका 
समर्थन विया है । इसके विपरीत मरढ्र आदिनें वाच्यका 
वेचिन््य स्वीकार कर स्वाभावोत्तिको भी जल्फारके अन्तर्गत 
स्वीकार किया हैं । मम्मयने उन्होंक्रे आधारपर लक्षण दिया 
है--“जिममें वाल्क आदि(पदार्वों)की प्रद्नतिसिद्ध क्रिया 
अथवा उनके र्पका वर्णन होता है । (का० प्र० १० - 
१११) | विश्वनाथने श्से अल्कार माननेके लिए-दुरूहार्ब- 
स्वक्रियारूपवर्णनस्‌ ।! (सा० द० १० - ९३) कहा है, 
अर्थात्‌ पदार्थके रुप आर क्रियाका ऐसा वर्णन, जो कविकी 
सृध्म दृष्टिले ही देखा जा सकता हो। कान्योत्कर्प अन्य 
गल्कारोंके समान इसकी भी धर्म है। हिन्दीके प्रथम 
जाचाये केदावने दण्टीके आधारपर इसे स्वीकार किया 
है और इसकी सवंप्रथम चर्चा की हैँ । दण्टीने यदि रुपके 
साक्षाव प्रकाशनका उल्लेख किया था ते केशवने ग्रणको 
भी सम्मिल्ति किया है--जाको जेंसो रुप ज्ुण कहिये 
ताही स्लाज । (क० प्रिः ५ ८) | हिन्दीके अन्य 
आचायोंने प्रायः जयदेवके आधारपर दसका लक्षण ठिया 
ह--साचो तेप्तों वरनिये, ज॑सो जाति स्वभाव 7” (पशि० 
भू० ३२७) अववा--दरनन जहाँ केवल जाति स्वभाव 
(प्मा० २६२) | उदा«->भोनन करत चपल चित्त, 
इत उत ऊौमसर पाइ। भागि चले किल्कात मुस, दथि 
आओदन लरूपटाय । (रा० चु० मा० १ २००) अथवा-- 
विदँसति सकुचति सी दिये, कुच आऑँचर-विच वाह । 
भीजे पट तैटका चलो, न्हद्वन सरोवर माँह ।/ (ब्ि० २० * 
58९३२) । स्वाभावोक्ति ऐसा व्यापक अलकार है जो सभी 
देशों आर युग्गेकि कवियेंफ़े दारा समान सरपसे अपनाया 
गया है । जो श्रेष्ठ कत्रि हद उनको ध्ष्टि जीवनके सूध्म 
पर्यवेक्षणकी ओर भअवच्य रहतो है और उसीका चित्रमय 
वर्णन यह अलकार है । जायसी, सर तथा तुल्सीमें तो इस 
प्रकारके वर्णन सर्वत्र मिलेंगे ही, रीतिकालीन कवियोर्मे 
सी यक्म धृष्टिकी कमी नहीं है । आधुनिक युगर्मे इस 
प्रफारके वर्णनोंका आमग्मद और वहा हैँ । -+-२र० 
स्वयद तिका-दे ०--द्नी' 

स्वयभू छिंग-दे०-- हठयोंग । 

स्वरमग-दे ०--सात्त्विक भाव, चौथा। 

स्वर्ण सस-मध्यकालीन तान्त्रिक सन्म्रदायोंगें किसी ऐसे 
रस रचायनकी सोजको वहुत महत्त्व दिया जाता था, जो 
घातुसे छनेपर उसमे सोना कर दे और कायार्मे स्थित 
होनेपर साधककों अजर-अमर कर दें । उस रसको सिद्ध 
कर लेनेवाला हो सिद्धाचार्थ कहलाता था। बादमें गुझ् 
साधनाअर्मे रस रसायन और स्वर्ण आदिके विभिन्‍न 
प्रतीफात्मक जर्थ लिये जाने लगे और रसेश्वरदर्शनर्मे 
दि० स्मेखरदर्शना, चित्तमारण) इसे और भी नये जर्च 
दिये गये । सिद्धोने स्थान स्वानपर सकेत किया है कि यह 
रस और वुछ नहीं, प्रज्ञोपाय भावना है और सोना 
उस्तुत दशास्यज्ञानकों ही कहते ५ेँ। करुणारपी नाव उसी 
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शुन्यताप्ानहपी सोनेते भरी #ई--लोने भरिये करुणा 
नावी! (चर्यापद) | नावपन्थर्मे भी सुनारके रूपकसे श्स 
सोनेका वर्णन किया है । विन्दुके दृथीद्रेसे यह सोना गा 
जाता है, विकासरुपी फोयले जलाकर इसका परिशोधन 
होता हैं । यह सोना वस्तुत धरन्यावस्था था गमनोपम 
अवस्था है (गोरखवानी) सन्‍्तोने इसका मक्तिगरक 
अर्थ ल्या है और रामके प्रेमकी ही वालविक रसायन 
या रस माना है। उन्होंसे परचें होनेपर अरीर स्वर्णकी 
भाँति हो जाता है । अव घरि प्रकट मयो राम राई, सोधि 
सरीर कनकडझ्ी नाई । विन परचे तन काँच कथीरा, परचे 
कंचन भया कत्रीरा । (क० ग्र०) --ध० बी० भा० 
स्वणव्द॒वाच्य-दे ०-- रस दोष, पहना । 
स्वॉग-स्वॉग लोकनास्यका अत्यन्त जनप्रिय र॒प ह। 
यह प्राय गाँवोंको निम्न जातियो-भगी, धोवी, धानुक, 
कुमो चमार, पासी, काटी, वारी आठिके द्वारा समृह- 
नृत्यक्ले रूपमें प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पुस्प-पा्रोकी 
बहुलता होती है, फ़िन्तु खी-्पात्र भी कम नहीं होते। 
दोचदोके जोडेमें वे नाचतें, गाते और हँसी-ठणोलीसे मरे 
सलाप करते ह | उनके साथफे गाने वजानेवाले लोग उनके 
किसी मार्मिक स्वल्फी पक्ति या वाज्यकों पकड टरेते हैं 
भीर आत्मविभोर होकर ढोलक, मनीरा, विश्रेषतवा फ़ुलका 
वेला जोर-जोरसे वजाते हू । स्वॉग करनेवाठे उनकी छयोंपर 
नाच करने रहते है और मौन द्ोकर नारी-पुरु्षोकी 
खशगारिक चेष्टाओंका चतुर्विष अभिनय करने है। स्वॉगियों- 
के सक्रेतोपर जब गाने वजानेवाले वक जाते हे तो वे फिर 
स्वॉग करने लूगते है । इनमें कभी स्त्री पुरुपक्ा वेष धारण 
कर अभिनय करती हे आर कभी पुरुष स्लोका अमिनय 
करता हैँ। दोनों ह्वय स्ोलकर लज्जाहीन द्ोकर ख्यार 
एवं विनोदकी वातें करने ह और झूम-झमकर नाचने-गाने 
लगने है । इन स्वॉगोंर्मे नृत्य, गीत, रूय, मवादकी प्रधानता 
रहती हे । अगी रस हान्य होता है । इनका रगमच सुलछा 
होता हैं, किन्तु इनमें रगमचीय जिष्टाचार नहीं दोतें और 
न ध्वयान्तरोंफा ही विधान होता है । वारी-वारीसे स्वॉगिये 
अपना-अपना स्वॉग दिखाते है । सभी दर्शक, कुछ खडे 
ओर कुछ सामने पाप्तमें वठे रहते ह | स्वॉगियोंकी विशेष 
स्वॉग-विज्िष्टताओंकी प्रणमा करनेन्‍करते वे भी हर्पमें चिल्ला 
उठते हैं । स्व्रॉगियि मास-मठिराका भी खान-पान करते 
है और रान-रानभर नाचते गाते और वजाते रहते है 
प्राय चञादी व्याहों, जन्मोत्सबों, त्योद्ारों और फसलके 
कटनेपर स्वॉग-नृत्य हुआ करने है । इस प्रकार नाव्यकलाको 
दृष्टिसे स्वॉगफ़े इस रूपको साण, भाणिका, प्रहसन, पभ्धानक 
और सलापकक्ते निकट मान सकते है । “र० 
स्वागता-वरणिक हन्दोंमें समवृत्तका एक भेद । पिंगल 
सूत्र (६ ४) और नाव्यथास (१६ ३७)में इसका 
लक्षण दिया यया है , र, न, भ) ग गके योगसे यह इतत 
बनता है (5॥5, !|, 5॥, 55), ६-४७ वर्णोपर यति होती 
है । केशवने इस छन्दका प्रयोग किया है । उद्ा०--राज- 
राज दअरत्य तने जू। रामचन्द्र मुबचन्द्र बने जू। त्यों 
व्दिद्द तुम हूँ अर सीना ! ज्यों चकोर तनया शुभ गीता । 
(रा० च० 5४ 3३)। -3० थु? 
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स्वात्मनिष्ट (काब्य)-अँग्रेजीफे 'सब्जेक्टिवके! लिए 
प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द । हिन्दीमें इसके लिए अन्य अनेक 
शब्दोंका प्रयोग होता है, जैसे, अध्यान्तरिक, रवानुभूति- 
मूलक (शुह्), स्वानुभूतिब्यजक, स्वानुभूतिपरक, 
स्वानुभूति निरूपक, स्वात्मपरक, वैयक्तिक, आत्मनिष्ठ, 
व्यक्तिप्रधान, सावप्रधान और अन्‍्तर्वादी । 
यों तो साद्ित्यमात्र रचयिताको आत्माभिव्यक्ति होता 
है, परन्तु स्वात्मनिष्ठ काव्यमें उसकी आत्माभिव्यक्ति सहज 
और सीधे ढगकी होती है । उसमें कवि अत्यन्त आत्मीयता- 
के साथ, बिना किसी संकोचके, पूर्ण स्वच्छन्दतापूर्वक अपनी 
स्वानुभूति व्यक्त करता है। वाद्य विषयसे केवल प्रेरणा 
गदहण करके उसका उपयोग वह अपनी निजी प्रतिक्रियाओं- 
को अन्तमुंखी ध्ष्टकोणमे व्यक्त करनेमें करता द । अत 
ऐसी रचनाओर्मे वस्तुका यथात्तथध्य वर्णन या चित्रण 
साधारणतया नहीं मिल सकता, उसपर कविकी भावनाका 
अपेक्षाइत्त गहरा आरोप रहता है। वस्तुके साथ कवि 
तादात्म्य स्थापित कर छेता दे और उसे अपने व्यक्तित्वमे 
आच्छादित करके प्राय ऐसे रूपमें उपस्थित कर देता हे, 
जो वस्तुके यथार्थ रूपसे सर्वथा भिन्न जान पत्ता हें । 
स्वात्मनिष्ठ वाब्यकी दूमरी महत्त्वपूर्ण विशेषता उसको तीत्र 
सवेगात्मकता भी है। गहन भावानुभूति छी स्वात्मनिष्ठ 
काव्यके रपमें व्यक्त हो सकती हैं। अत यह काब्य 
गीतिके रूपमें अभिव्यक्ति पाता है । 
परन्तु साहित्यरूपके अतिरिक्त स्वात्मनिएता साहित्य- 
का एक गुण--उसकी एक विशेषता भी है और यद्द ग्रुण 
साहित्यके अन्यान्य रूपों, विशेषतया निवन्ध, सस्मरण, 
कहानी और रूघु उपन्यासमें भी कभी कभी मिल जाता 
है । गीतिकी स्वात्मनिष्ठतामे अन्य साहित्यरूपोंकी 
अध्यान्तरिकतरमें संवेगात्मक तीव्रता अपेक्षाकृत कम होती 
है, फलत उनमें गीतिके अन्य गुण, समीतात्मकता आदिदी 
मात्रा भी कम होती हे । 
साहित्यमें स्वात्मनिप्ठताका आदर आधुनिक युगकी 
विशेषता हे, प्राचीनोंके निकट तो साहित्यर्मे रचयिताकी 
तग्स्थता-व्यक्तिनिरपेक्षता ही श्रेयस्कर थी, क्योंकि 
उप्तीके द्वारा उनके विचारसे रचनामें गौरव, गरिमा और 
उच्च गम्भीरता लायी जा सकती है । इसी कारण गीति- 
काव्यको उन्होंने मद्ृत्व नहीं दिया । दे?--साहित्यरूप', 
गीतिकान्य', वस्तुनिष्ठ' । “+ज्ञ० च॒० 
स्वात्मपरक (काव्य) -दे०---स्वात्मनिष्ठ” (कार्य) 
स्वाधिष्टान-दे०--'हट्योग । 
स्वाधीनपतिका (नायिका)-अवस्थानुसार नायिकाके 
विभाजनका एक भेद » विश्षेषके लिए दे०--“नाविका-भेद | 
सर्वेश्रथम भरत द्वारा उल्लिखित। भानुदत्तने उसे सदा 
सा55कूताशाकर प्रियतमा' कहा हैं । (२० म० प० २२५), 
अर्थात्‌ जिसका प्रिय उसके अभिप्रायके अनुरूप आदढेशका 
पालन करे | केशवने उसके लिए 'शुनवेध्यों सदा रहे! ऊहा 
है। मतिरामने रूप गुन रौज्ि अधीन' रहनेकी वात कद्दी 
है। नायिकाकी यह स्थिति स्वकीयाके सुग्धा, मध्या तथा 
प्रीढा रूपेमिं, परकीया तथा सामान्यामें वर्णित है । सुग्धा 
स्वाधीनपतिकाके वर्णनर्मे नायकक्े मधुर आकर्षण ओर 
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आंगार आदिका अकृन रहता है--“नहिं पराग नहीं मधुर 
मधु नहिं विकास यहि काल | अली कली दी सों बध्यो 
आगे कौन दृवाल । (विद्दारी )| अथवा-'हो सस्ती छाजन 
जाति मरी मतिराम सुभाव कहा कहो पीके । लोग मिलें 
घर घेरु कर अवद्दी ते ये चेरे भये दुलहीके |” (रसराज 
१७९) । मध्या स्वाणीनपतिका भपने प्रियके इस भावके प्रति 
अधिक सजग है ओर स्त्रीकार करते हुए लब्जाका अनुभव 
करती हे---लाज मरो गुरु लोगनमें इनके मनमें सुन आवत्त 
है घिन । देव कहा कद्दा सेवक हे रहे कैमऊ को चवाव 
करो किन ! (ब्र०्मा०्नायिका”० २ ३८९ ) । पद्माकरकी 
इस नायिकाकी भगिमासे नायक वशवततीं हो चुका है-- 
आधे आधे द्गनि रति आधे ध्गनि सु छाज । राधे भाषे 
वचन कहि सुवंस किये अजराज । (जगद्दधि० १ 
२२०) । प्रौद्या स्वाधीनपतिकाकी अधीनता स्पष्टत 
नायक स्त्रीकार करता है भौर नायिकामें लज्जा और 
सकोचकी स्थिति कम हो चुकी है--अग राग औरे अँगन 
करत कछ वरजी न! पे मेहदी न दिवाश्द्ा तुमर्सो पगन 
प्रवीन (वही १ २२२) | सेनापतिने महावर 
लगानेऊे प्रसगको लिया है--“चूमि दथ नाहके लगाइ रही 
ऑसिन सों, एद्दो प्राननाथ ! यह अति अनुचित हे।! 
(०्मा० नायिफका० २ ३९९) | परकीया स्वराधीनपतिका 
नायकको उसके अनुरागऊ़े लिए सतर्क करती है--“विपम 
लोग जजगामके लाल ! विलोफों वास! वढ़ि जेहे इन 
ध्गनके हॉसदि ते उपहास। (मतिराम रसराज 
१८६)। 
स्ाजुभूतिनिरूपक (काव्य)-दे०-स्वात्मनिष्ठ' (काव्य)। 
स्वानुभूतपरक (काव्य)-दे०-चखात्मनिष्ट' (कान्य)। 
स्वानु भूतिसमूलक (काव्य)-दे०-ख्ात्मनिष्ट' (कान्य) । 
स्वाजुभूतिव्यजक (काव्य)-दे०-खवात्मनिष्ठ' (क्राव्य) । 
स्वेदु-दे”--सात्तिक मनुभाव', दूसरा । 
हँंस-दे०--हृठ्योग' । 
हस छद॒-वर्णिक छन्दो्में समवृत्तफा एक भेद, 'प्राक्ृत- 
पेगलम्‌में इस छन्दका उछेस है (प० २ ३७) | यहद्द वृत्त 
भगण और दो गुरुमेके योगमे वनता है (5॥, 55) | भानुने 
इसका नाम पंक्ति दिया है। केशबने प्रयोग किया है-- 
आवतत जाता? राजके छोगा । मूरति धारीः मानहु भोगा । 
(राण्च० २ १)। “53०89 
हसाल-दे०-- झलना' । 
हकीकत-सफ़ी मार्गकी वह मंजिल है, जिसमें साधकरों 
परमात्माऊ़े वास्तविक खरूपका ज्ञान होता है और 
उसके साथ वह एकमेफ हो पाता है द्ै०--सफ़ी- 
मार्ग) । -रा० पू० ति० 
हठयोग- योगदर्शन में योगकी व्याख्या करते हुए कद्दा 
गया है कि योग चित्तद्ृत्तियोंके निरोधको कहते हैं ।” चित्त- 
वृत्तियोंफ्े प्रवाहकी ससारकी ओर जानेसे रोककर अन्‍्तमुखी 
करनेकी एक प्राचीन भारतीय साथनापद्धति जिसमें 
प्रसुप्त कुण्डलिनीकी जामत्‌ कर नाड़ीमार्गले ऊपर उठाने- 
का प्रयास किया जाता है और विभिन्न चक्रोमें स्थित करते 
हुए उमे शीर्पस्थ सडख्रार चक्रतक ले जाया जाता हे। 
हठयोग साधनाकी मुख्य धारा जैव रही है और मत्स्येन्द्रनाव 


हवठयोंग 


तथा सोरखनाव उसके प्रमुस आचार्य माने गये हे! 
गोरसनावफ़े अनुयायी प्रमुस रुपसे हठवोगकी सावना 
करते थे और उन्हें नाथ योगी नी कद्दा जाता था। झिन्‍्तु 
जैववाराके अतिरिक्त वौद्धोने भी हृठ्योगकी पद्धति अपनायी 
थी ! विज्ञानवादने चित्तकी ही एकमात्र सत्य माना था, 
अत उसमें चित्तक्ा एकारगनाके लिए जिस ऋण 
(त्यान)-साथनाका विधान है वह भी योवकी ही 
एक पक्रिया हैं । कालान्तरमें योगाचार-सम्मठावने पूरे रूप- 
से हृठवोसकों प्रधानता ठी और वजयानी मिद्धेनि उसमें 
प्रछोपायकी शुद्य लाधना भी नोड दी । 

योयदर्न नक्के अनुसार योगक़े आठ अग दलाये गये हे । 
उन्हीं अगंज्धि आयारपर इसे अषटांग योग भी कहा जाता 
है। वे अम इस प्रकार हईं--? यर्मा, २ “नियम, 
8 ओआनन ४ प्राणायाम ०7 अत्याहार, * वारणा, 
७ व्यानों, ८ सिमावि | 

बस प्रमुसत आचरणफ़े विग्नोवनकी अवन्धा हे जिसमें 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, व्हयच्य और अपरिशग्रहफा पालन 
क्या जाना चाहिये । निश्रम पाँच ह--आाच, सन्‍तोष, तय, 
स्वब्याण, टबरप्रणिधान । आसनर्भे अगोक्की विभिन्‍न 
स्वितियेर्मे ब्रीफ़ों अचल क्रिया ज्वना है। आसन 
जौरामी प्रकारके दतावे गये हैं। जब योग साधनाओंके 
साथ उुद्य तान्त्रिक सावनाओंका सम्मिश्रण हुआ नो यही 
चारासी आमन मेंडुन सावनाके छोरी आननोंका वोध 
कराने लगे । ग्रत्याहारके द्वारा इन्द्रियाँ अपने विपयसे 
असम्पृक्त हो जाती है और साधक इन्ड्रियोॉपर एक्राधिकार 
कर आत्मशक्षिकी एकत्र करता हे। धारणा प्रत्याहार- 
के द्वारा एकत्र शक्तिकों एकाग्र कर किसी एक विन्दुपर 
केन्द्रित कर दिया जाता है | घानकी अपरिवर्नित अविच॒ल 
अबन्थाको ध्यान कहते हैँ! साग्य इर्चनमें ध्यानको 
निर्विषय मनकी झश्ा दी सय्रीी है। समाधि अन्तिम 
अवस्था है। व्यानकों अवन्धानन साधक फों व्याता, व्यान 
ओर व्येयका चेतना रहनी है, पर समाधिमें ध्यान और 
व्याता भी ब्येयमें लोन होकर एकात्म हो जाते है । 

दौद्धोने अष्ठानयोगए्रे स्‍्थानपर पडगयोंगक्रो 
मान्धता डी । उसक्ते छ रग इस प्रकार थे-प्रत्याहार, 
ध्यान, प्राणायाम, धारणा, जनुन्‍्मृति तथा समाधि। 
प्रत्याह्यरमें दाध्य रूपाठिस अप्रवृत्ति, त्यातुक बुद्ध विस्वका 
दर्शन, ध्यानने सत्रधर्म-शन्यतामें खित्तप्रदृत्ति, प्राणायामर्मे 
ल्लना-रतनाका मार्ग निरोव कर मध्यमार्ग अवधृतीमे 
प्राणवायुका संचालन, वारणारनें इिन्दुक्ला प्राणप्रतेण, 
अनुस्मृतिर्मे इटलेवताका प्रतिदिन्वाकारठ शेन तथा समाधिमें 

प्रश्धा आर उपायक्रे अद्वदकी सिद्धि वतायी गयी है । 

इृठ्योगकी ग्रनुख प्रक्रिया है ब्वास निरोपऊें दारा 
कुण्डलिनीफों जयाकर उपरकी ओर प्रेरित करना। 
छण्टलिनी गन्तवर्मे मूल भक्ति है जो सॉर्विणीज्षे समान 
मेल्द ण्टक्के निन्नतम बिन्दु जो वायु और उपस्वज्े मव्य मागमें 
हू आर स्वयम्भम लिंग ऋइलाता है उमके त्रिक्रोगाकार 
अग्नि अक्र॒र्मे सादे तीन छण्टली मार कर सोतो €। इसी- 
लिए इसे वार वार साँपिन, नागिन आदि भी कद्म नया 
है। वदनक यह सोती है तवतक सारा तेत नोचेमे क्षरित 
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होता रहता ह॑ और पग्राणशक्ति क्षीण द्वोती रहती हैं । पर 
चत्र मूल बन्च ल्याकर योगी इसे जगा देते है तव यह 
नेन्दण्टफे सहारे उपर चढने लगती है । 

नेंडण्टनें छ चक्र माने गये हैं, जिन्हे आकारडरी 
समताऊ़े झारण क्सलछ भी कद्दा जाता हैँ। गुदाे समीप 
सुलाधारचक्र हैं जिसमे चार ढल छह! नाभिझे पास 
स्वाधिष्टानचक्र ई, जिसमें छ ठल है! इससे तनिक 
ऊपर दस दल्वाछा मणिपुर और छठवके पास वारह दल- 
वाला अनहत चक्र है! कण्ठके पास विश्वद्धास्य चन हैं 
जिसमें १६ दल होने हैं। अमव्यमें आज्ञाचक्र हैं, जिसमे 
दो ही दल टैं। ”स स्वानको ब्रिकुटी कहा जाता हें कौर 
इसकी विद्येपता यह हैं कि ध्स स्थानपर पहुँचफर दिव्य 
दृष्टिकी प्राप्ति होती है और फिर साथनार्ने अवरोइका भव 
नहीं रहता | इन छ चर्रेकी देवकर कृण्टलिनी अन्तिम 
चयमें पहुँचती है) जिसमे सहस्तदल है, इसलिए उसे 
सह्खारचक्र या सहस््रद्ल कमल कहने ह। इसीफो 
अनन्‍्यचक्र, झनन्‍्यमण्डल या गगनमण्डल, आकाभझ- 
मण्टल आदि भी कहां गया हं जौर झिवका वास्म्थान 
होनेऊ्े कारण इसे केछासऊी सश्ा भी दी गयी है । कैछास- 
के कारण इसीमें मानसरोवरकी कल्पना की गयी है, जिसमें 
निर्टिप्त चित्तनपी हंस निवास करता हैं । 

वीड पद्धनियोर्मे छ चक्रोंके स्थानपर पहले पाचि चर 
ओऔर गढदमें चार चक्र माने गये है। योगाचारमें झाण_ 
(ध्यान) -साधनाऊ़े द्वारा छित्तमें पाँच महामू्तोका उदय 
कराऊर उन्हें ऊपरकी ओर प्रदत्त कराया जाता था | इसके 
लिए वे पाँच अन्तनन्‍्ध चर्क्रेका ध्यान करते थे । हिन्द योगकों 
भमॉति अन्तिम चक्र सस्तिष्कर्मे नम्बित होकर हदयदेशमे 
माना नाता था । सिद्धाचार्योने इसमेंसे पच्र मेहामूर्तोंको 
अन्तस्व करना स्वीकार किया, किन्तु व्यानफी एकाग्गता- 
(एकाग्रनाो)को प्रमुस प्रणाली न मानकर प्रड्ोपायवर्शणकी 
प्रमुख प्रणालीफे रुपनें मानवता दी । अन्तिम चक्रका स्थान 
भी उन्होंने टिन्दू योगपद्धतिके अनुसार कपाल्में रखा, 
किन्तु चन्रोकी सरपा उन्होंने चार कर दी।+ सूल्में 
नाभिचक्र हैं तिसमें वोधिचित्त शुक्रके रूपमें वास करता 
है। तय प्रदेशमें हत्कमल, कण्ठप्रद्ेशमेँ सामोग भौर 
मस्तकमें उप्णीप कमल हैं।डन चारों ऋअ्रॉर्मे दुदकी 
चतुष्कायाका वास हे, डष्णीपर्म महासुखकाया। कण्ठमें 
सम्भोंगकाया, हवयमें घर्सकाया और नाभि निर्माण 
काया। इसीऊ़े आधारपर इनका नाम सहासुखचक्र 
सम्भोगचक्र, धर्मचक्र और निर्म णचक्क मी है निर्माण 
चक्र चौसठ पंसुरियोंवाला हैं, धर्मचक्रम वत्तीम पँखुरियाँ, 
सम्मोबचकर्म सोल्द और उच्णीषम चार पँखुरियाँ दे । 
चार काया) चार क्षण, चार झुद्गा, चार आनन्द) इस 
प्रकार वजयानी योगपद्धतिर्मे चारकी संरयाका विशेष 


महत्त हैं । 
टन चक्रोफ़े वेघनका मार्ग लाडियॉर्मेसे छोकर हे। 


नामऊे अनिरिक्त वोद्धोने नाडियोकी संरया तथा नह 
लगमग वही नाना है, जो हिन्दू वोर्गपद्धतिमें माना सवा 
है! इठयोगप्रदीपिकाम ऊढा गया ह कि वेसे तो झरीरमें 
दहत्तर हजार नाडियाँ हे, पर डनरमेंसे केवल सुपुम्ना दी 
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शक्तिको वाहिका है, शाम्मवी है। सुपुम्तामेंसे छी 
कुण्डलिनी ऊपरकी ओर प्रवाद्दित होती हे । सुपुम्ना वस्तुत्त 





.--- नीन नाड़ियोंसे वनी है। ऊपर वच्धा, उसके अन्दर 


*चित्रिणी और उसके अन्दर बह्मनाडी हे। वस्थुतः 
ब्रह्मताडीसे दी कुण्डलिनीका मार्ग है। सुपुम्नाकी वायी ओर 
इडा और दायीं ओर पिंगला है। इसीको परवती सन्त 
अनुप्रास मिलानेके लिए इंगला-पिंगला कदह्दने लगे थे। 
वाम नासापुटका श्वास-प्रवाह इडासे होता है, दक्षिण 
नासापुटका ब्वास-प्रवाह पिंगलासे | इड़ा शीतरू स्वभावकी 
है. उसमें चन्द्रका वास है, उसे गंगा माना गया है, उसके 
अधिष्ठाता ब्रह्मा ह। पिला उष्ण स्वमावकी है, उसमें 
सूर्यफ़रा वास है, उत्ते यमुना माना गया है, उसके अधिप्ठाता 
विष्णु ई। इढ़ाको चन्द्रनाडी तथ्य पिंगलाकों सूर्यनाढ़ी भी 
कहते हैं । सुपुम्ता दोनोंके मध्यमें है, ्रिगुणमयी हे, चन्द्र- 
सूर्य-अभ्ति स्वरूपा है, सरस्वती है | इसके अधिष्ठाता शम्मु 
या शिव है। इसे सन्‍त छोग सुखमन भी कहते हैं | इन 
तीनों नाड़ियोंका संगम या ब्रिवेणी अक्षरन्ध्रमें होता है । 
यह ब्र्मारन्ध मस्तकके मध्यम परिकल्पित एक रन है। 
योगियोंके प्राण इसी रन्ध्रकोी वेघकर निकलते है ओर इसीसे 
उन्हें ब्ह्त्वक्ी प्राप्ति होती है । श्सीको दृशमद्दार 
(दु्सव दुआर) भी कहा गया है, क्योंकि शरीरके अन्य 
नव द्वार तो सद्य खुले रहते ६। केवल ब्रह्मरन्ध्र वन्द्‌ 
रहता है, जिसे साधनाके द्वारा खोलना पड़ता दे । इसी 
ब्रह्ममन्भ्रके खुलते दी सहस्तारचक्रसे अम्गुतरस या केलस- 
वासी शिवके मस्तकस्थ चन्द्रमासे सोमरस झरने लगता 
है और योगीकी अमरकायाकी उपलब्धि दोतो है । डसीलिए 
इस बअदस्त्करों उलदा कुब्राँया कृप भी कहा गया है 
जिसमें मोमरस या अमृततत्त भरा हुआ है । 

बौद्ध प्रणालीमें नाडियोॉंका लगभग यही रूप स्व्रीकार 
किया गया है, केवल उनके नाम पृथक्‌ हैं । इच्यकों छलना, 
पिंगलाको रसना, सपुम्नाकों अवधूती कहा गया है। 
इन्द्ींकी तिअड्डा, गुडरी या त्रिनाडी कहते है । ललना 
वामस्थित है, चन्द्रस्वमावकी है, प्रशारूप हे, रात्रि- 
रुपिणी है । रसना सूर्य है, दिवस है और उपायरूप है । 
इन दोनोंके मध्यमें अवधूतिका है, जो प्रश्ा और उपायसे 
परे सहज मार्ग है, नेरात्मदर्श नकी भाषार्में शेय शान या 
ग्राद्य ग्राहक विवर्नित है । वह कलेजोंको धुननेवाली है अत 
उसका नाम अववूती है । इसीको सध्यसार्ग भी कद्दा गया 
है । नेरात्मा, सहजसुन्दरी, जोगिनी आदि भी 
अवधूतिकाकी संशाएँ है । इमीको वधू मी कद्दा जाता है । 
यही नाड़िका रोचनद्वारतक जाती है, जो वोद्ध पद्धतिका 
दशम द्वार जह्रन्ध हे । चर्यापरटोर्में अवधूतीके दो रूप 
वताये गये है, परिशुद्धा जिसको डोस्बो कहते हें, जिसमे 
वोधिचित्त समागम करता है और अपरिशुद्धा जिसे 
छिनाली कहते हैं, क्योंकि उसमें भेदशान बना रहता है । 
ललता और रसनाके कुछ और भी नाम ह-आली- 
काली, धमन चमन, रज-झुक्र, प्रज्ञा-उपाय । आलीके 
अर्थ हैं “असे प्रारम्भ दोनेवाली स्वरमाछा ओर कालीके 
अर्थ ई 'कसे प्रारम्भ होनेवालो ब्यजनमाला | तम्त्रोर्मे स्वर 
रातिने सम्बद्ध है और व्यंनन दिनसे | अत ललना राशि: 
जद 
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रूपिणी आहढी हे, रसना दिवसरूपिणी काली! धमन- 
चमनका अर्थ बहुत स्पष्ट नहीं हो सका है। (दे०--स्टडीज 
इन तन्त्राजओं पी० सी० वागची) । 

हृठयोगकी परिणतिमें साधकफ़ो समाधिकी उपलब्धि 
हिन्दू-पद्धतियोंमे भी मानी गयी है और वौद्ध पद्ध॒तियोंमें 
भी । नाथपन्थी इस समाधिमें कुण्डलिनीरूपी शक्तिका 
सहस्तार स्थित शिवसे मिलन स्वीकार करते हैं । वौद्ध- 
पद्धतिमें इस समाधिमें प्रशा और उपायका मिलन बताया 
है भौर सन्त साहित्यमें इस समाधिको आत्मा और 
परमात्माके मिलन और विवाहके रूपमें परिकल्पित किया 
गया है | इस समाधिसे दो प्रकारकी उपलूब्धियाँ होती थी । 
एक तो साधकको बअह्यानन्दकी प्राप्ति होती थी, साथ ही 
उसे कुछ अतिप्राकृतिक-शक्तियाँ भी प्राप्त होती थीं । इन्हीको 
सिद्धियाँ कहते थे और इनसे सम्पन्न योगीको सिद्ध कद्दा 
जाता या । --थ० वी० सा० 
हत्तद्ृत्त -दे०-- शब्द दोप', दूमरा वाक्य-दोप' । 
हरिगीतिका-मात्रिक सम हन्दका एक भेद | पआक्ृत्त- 
पगछम में इसके प्रत्येक चरणमें १६, १२ की यत्तिसे २८ 
मात्रा और अन्तर्मे ग (5) माना गया है (१ १९१)। 
मभिखारीदासने २८ मात्राके चरणवाले छन्दको गौतिका 
कहा है--'इद्दि भाँति न होहु न वावरी वलि, चेत जी मह्द 
ल्यावहूँ' (छन्‍्दों” पृ० ३२)। भानुके अनुसार जहाँ-जहाँ 
चोकल होता है उनमें जगण ६ अति निविद्ध है तथा 
अन्तमें रगण 55 कर्णमधुर द्वोता है (&० प्र० एृ० ६७) । 
हिन्दीके कवियोंने श्स छन्दके प्रयोगमें कुछ स्वतन्त्रता 
बरती है। कभी-कभी यति १४, १४ पर लगायी गयी 
है । सम्भवत कवियोंने दरिगीतिका' मात्राके चार वार 
प्रयोगले चरण मानकर ऐसा किया है । तुल्सीदासने इस 
प्रकारके प्रयोग अनेक वार किये ह। “अभ्रवतरेठ अपने 
भगत हित, निजतन्त्र नित रपुकुल मनी” (रा[० च० मा० 
१ ५१) तुल्सीने कद्दींकर्दीं वरावर १४-१४ पर यतिका 
प्रयोग किया है, परन्तु आन्तरिक लय का क्रम बना रहा 
है | सूदनने प्रत्येक जगके दर एक अंकके अन्तर्में इस छन्द॒का 
प्रयोग किया है, पर यत्ति मध्यमें हे--भूपाल पालव 
भूमिपति, बदनेस नन्‍्द सुजान हैं? (सु० च०) । पश्माकरने 
(हिम्मत वहद्दादुर विरुदावली'में इस छन्दका प्रयोग वहुत 
किया है, पर अनेक स्थलॉपर जान-बू प्कर मध्यमें यति दी 
है-- वर वरनिये विरुदावली, हिम्मत वहादुर भूपको' | 
और इन्होंने दो दो चरणोंके तुकका प्रयोग भी किया है । 
केशवकी 'रामचन्द्रिका'में भी कहीं यति मध्यमें हे--तव 
कोपि राघव शबुको सिर, वाण त्तीक्षण उद्धरयी! (१४ 
३४) । रघुराज सिदहके राम स्वयस्वर में भी १४ १४ पर 
यति मिल जाती है--'यक यकन धनु तोरन कथा, पुनि- 
पुनि वोलाय सुनावहीं' (प्र० ४३१) । इससे सिद्ध द्ोता 
है कि दिन्दीमें इस छन्‍्दकी शाखस्वीकृत यतिके अतिरिक्त 
१४-१४ पर यतिका प्रयोग भी द्ोता आया है । 

इस उन्दका प्रयोग सभी रसेरमे समान रूपसे हो 
सकता हे । अपनी मध्यविलवित गतिके कारण शममें 
कथाका निर्वाह स्थिर क्षणोपर अच्छा होता है। चन्दके 
धृव्वीराजरासों में वीर रस तथा खझागार रसके स्थलॉपर 
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इसका प्रयोग हुआ हैं । घुलसीने सभी रखोमे इसक 
सफलतापूर्वक प्रयोग किया है, उनका यह प्रिय छन्द्र है । 
मानसमे यदह छनन्‍्द वीर, ऋगार, करूण तीनों रसोम बहुत 
सघन भावावेगके क्षणान अथवा बहुत ही सजीव चित्रणफ्े 
अवमरपर प्रयुक्त हुआ दूँ । पर 'ार्यतीमंगलू में विशिष्ट 
ओअलीके रूपमें इसका उपयोग हुआ है। मानमके लका- 
काण्टमें वीरे साथ भयानक नंथा वीमत्स रसकी 
अवतारणाम भी यह छन्दर प्रयुक्त हुआ हैं । सदन (सु० च०) 
तथा प्माकर (हिं० ब० विरु०)ने वीर रसमें इसका प्रयोग 
किया है। सुल्दरठासने अपने 'शानसमुद्र' तवा 'भिजन- 
दयाल अष्टक में ज्ञान्त रसमें इसका उपयोग किया है.! 
भपणने इस नामसे गीतिका (द्वे० छन्दका प्रयोग किया 
हैं । आधुनिक कालके कवरियोंने भी इसको अपनाया हूँ । 
सैथिलीशरण युप्तफका बहुत प्रिय छन्द हैँ। उद्ा०--किल- 
गान लुनि मुनि ध्यान त्यागहिं, काम कोऊिल लाज ही । 
मजीर नूपुर कंलित ककत, ताल गति बर साजहां! (रा० 
च० मा० £* ३२०)॥ 
हरिण-यहदट एक उपमान हं जिसे सिद्धोंननाों तथा 
सर्तोने समान रुपसे प्रयुक्त किया हैं। कहीं कहाँ नायकफ़ो 
हरिण नाम दिया गया हैं । जिस प्रकार हरिण सगीतके ग्रति 
आहष्ट होता है उम्ती प्रकार साथक कभी-कभी विषयके प्रति 
आह्ृष्ट हो जाता है। कहाँ-कहीं हरिणीको माया तथा 
इदरिणको ज्ञान रुपर्मे ही परिकल्पित किया गया हैं। 
द्वे०--अहेरी) । +>य० बी० भा० 
हरिपद-मातजिक अद्धमम उनन्‍्द | हरिपदके पहले ओर 
तीसरे चरणेर्मिं १६-१६ मात्राएँ और दूसरे और चोमेमें 
११-११ मात्राएँ होती हैं । यूदनने अपने 'सुजानचरिवरमें 
इसफ्ा प्रयोग किया हैं । साहित्यमें इसके प्रयोग भी बहुत 
अधिक नहीं मिलने, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि परदोफे 
मुख्य भागर्म इस छन्दका न्यवहार कवियनि किया हैं, क्योंकि 
इसमें खाभाविक लय है | जैसे कवीरकी एक पक्तिमें हरिपढ 
जैसी ध्वनि निकलती हँ--तिन करि ताँनि धर्म करि टॉँडी, 
मसतकी सारि छगाड । मन करि निंहचछ आसण निहचल, 
रसनाँ रस उपताई । इस प्रक्षार पद्म उर, मीर्रों आदिने 
भी इसका प्रयोग ऊिया है । --रा० सिं० तो० 
हरिपिया-मात्रिक सम दण्टक इन्दोंका एक भेद, जिसे 
चचरोक भी कहते है (सिसारीदास * छन्‍्दो०)। इसके चरणर्मे 
१२, १२, १२, १० की यतिसे ४३८ मात्रा तथा अन्तर शुरू 
(3) होता है (छ० प्र०. ए० ७८) । इसे केशव (रा० च०) 
तथा चूर और तुल्सीने पद-अैलीज़े अन्तर्गत प्रयुक्त किया 
है। इसकी मृदु-मन्थर गति अनाकुछ भावोंके वर्णनके 
लिए बहुत उपयुक्त है-- जसलुमति ठधि मथन करति, बेठी 
बर धाम अजिर, ठाठे हरि हँसति नानिहि, ठत्तियन छवि 
छाजे । (यू०सा०, समा ए्० ७३४) । प्रभातियेंकि वर्णनमें 
तुलसी तथा चर दोनोने इस छनन्‍्दके प्रयोगले विरोध- 
सौन्दर्य उत्पन्न किया है--जागिये गोपाल छाल, ऑनद 
निधि नन्‍्दलारू, जसुमति कहे वार-वार, भोर नयो प्यारे 7? 
(हो वही ८२३)। 
हरिलीका--वणिक छ्तॉम समवृत्तका एक भेद्र । केशवने 
नगण, भगग, हो लगण और उुमूलपुके चोगसे नवीन 
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वृत्तफा प्रयोग किया है (55॥, 5॥, ।8, ।5॥, 5), इसका 
अन्तिम वर्ण दी करनेसे वसनन्‍ततिरूफ़ा छन्द्र वन जाता 
है । उदा०--व्ैठे विद्युद गृह अग्नज अग्र जाय। देखो 
वसन्‍त ऋतु झुन्दर मोददाय । वौरे रसारू कुछ कॉमल 
केलिफाल । मानों आनन्द्र ध्वत राजत श्री विद्यालों (रा० 
३२) | “9० शु० 

हर्य-प्रचलित ततीसर्मे एफ लखारी, मरतने इसके विभावों- 
मे इच्छित बस्तुकी प्राप्ति, प्रिय व्यक्तिसे मिलन, मानसिक् 
सनन्‍्तोष, देवताओं, स्वामी तथा राजाकी कृपा आदिकों तथा 
अनुभावोंमे प्रमन्‍न मुद्रा, मुख नेत्रोकी चमक, मधुर वचन, 
आर्लिंगन, कम्प, अश्रु तथा प्रन्वेह आडिको स्वीकार किया 
हैं (नाण्था० ७ दे१ गे) | विव्वनाथक्े अनुसार इसका 
लक्षण निम्नलिसित ह--र्प स्त्विष्टावाप्तेमन प्रमादो5्श्ु 
गद्रदादिकर 7 (सा० ढ० - १ 2६७), इष्टकी प्राप्तिमे 
उत्पन्न मनकी प्रसन्नत/का नाम हर्प हैं। आनन्दाश्रु) गढ़ 
चर इसके अनुभाव हैँ। हिन्दी रीतिकालके आचार्य॑र्मे 
अनेकने 'नाव्यशाल्को परम्पराका अनुसरण किया है-- 
(प्रिय दशन अ्रवनाडिने, होव जु दिये प्रसाद | वेग स्व्रेंद 
आय प्रलय, हर्ष एखे मिरवाद 7 (भाव० सचारीणे! 
पर अन्येने जहाँ कौन हू वात ते उर उपमत आनन्द 
माना है (जगद्वगि० * ७३२) । 

एक प्रइन यद् उठ सकता हे कि क्या इष्टकी प्राप्तिसे हीं 
६र्पका प्रादुर्भाव होता है ? इष्टफ़े पानेकी सम्मावनाका 
सवाद पाकर भी तो आनन्दाश्ु दिसाई पढते है । पेर इ्थ्की 
प्राप्तिसे उत्पन्न हर्ष तथा उसके पानेकी सम्मावनाके खमाचार- 
मे उत्पन्त हर्षमें मात्राका अन्तर छ | दूसरेकी अपेक्षा पहला 
अधिक गददरा होगा । पहलेको हर्ष” तथा दूस्रेकी 'प्रसन्‍नता- 
की लश्ञा दी जानी चाहिये । एक दूसरा प्रश्न मी हो सकता 
हईं कि क्या किसी लक्ष्यकी ओर भी यह प्रेरित करता हे * 
वस्तुत अन्य भावोक्की शति यह भी एक विशेष लक्ष्यकी 
ओर प्रवृत्त होता हैं। किसी नायिकको देखकर नायकके 
मनमें इर्पाशास होता है और वादमें वह उसके परिरन्मण 
आदिकी ओर प्रवृत्त हांता ह9ैँै। अत स्पष्ट है कि इर्प 
माश्रयकी विषयवन्तुकी ओर आऊृष्ट करता हैं । 
हर्षकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता यद्द हैं कि जहाँ 

अमर्प, चिन्ता, दैन्‍्य, भय आदि वर्तमान न्थितिम परिवर्तन- 
की अपेक्षा रखते है, वहाँ इृ्ण वर्तमान स्थितिकों बनाये 

रखना चाहता हैं | यो तो हर्ष भी स्वतन्त्र रूपमें आ सकता 

है, पर प्राय यह किसी अगी भावक्रे अ॑गरुपमें डी अभिव्यक्त 

होता है । देवकी नायिका प्रियकी प्रतीक्षामें हर्पते उल्लसित 
है--आवन सुत्यों है मनभावनकौ सामिती, छु नेनन 
मननन्‍्द आँस ढदरकि ढरकि उठ । देव इग दोऊ दौरि जाति 
द्वार देइरी्ा, केहरीसी सॉर्मे सरकि खरकि उठ | इसी 
प्रकार प्माजरकी नायिका प्रिय को पाकर इृपित है“ 

पपद्माकर हो इुलने पुलके तनु सिन्धु चुधाके अन्हैयतु हैं | 
मन पेरत सो रसके नठमें अति आनैंदर्मे मिलि जैयतु है !' 

(जगद्गिं० ५३३) “नाव? सिं० 

हल्लीश-एक अकका उपरूषक हूँ । इसर्म सात, माढ् या 
दस म्त्रियाँ होती है और एक उदात्त बचन वोललेवाला 
पुरष रहता है। ऊैशिकोौ वृत्तिक प्रयोग) मुसप्रतिझुस 
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सन्पियोका निर्वाह तथा ताल, रूूय, गायनका वाहुल्य रइता 
है । +-वि० रा० 
हसित-दे०--स्वभावज अछुकार', अठारहवाँ । 
हसित हास्य-दे०-- हास्य रस! । 
हाकलि-मात्रिक सम छन्‍्दका एक भेद । ध्राकृतप गलमस! 
(१ १७३)के अनुसार इसमें १४ मात्रा प्रति चरणर्म होती 
हैं और पूर्वार्दमें ११५ अक्षर तथा उत्तरा्रमं १० अश्षरके 
चरण रहते है-। भानुने त्तीन चोकलके बाद एक गुरुफे 
प्रयोगकों प्रधान लक्षण स्वीकार किया है (छ० प्र०  पु० 
४६) । मभिसारोदासने इसका नाम हाकलिका दिया हे 
(छदो० १० २२) । केशव (वी० ०) ने इसी नामसे प्रयोग 
किया है । पद्माकरने इस छन्दका व्यापक प्रयोग 'हिंस्मत 
बहादुर विरुदावली' में किया है। इन्होंने अनेक स्थुलोपर 
स्वतन्नता वरती है । किसी चरणर्मे मान्ना कम कर दो है 
तथा अन्तर्मे ल्घुका अयोग किया हे--(निन खिलवतनिर्मे 
हास है, सय रूप दुरजन पास! (ए० ३) । युद्ध-यात्रा-वर्णन 
तथा प्रशसा आदिर्म इसका प्रयोग किया गया छ । उद०- 
'पर तिय गुर तिय तू लगने | पर धन गरल समान भन! 
(भिखारोदास) ! 
हारमनी-यह अँगरेजी अब्द है ओर सगीतफे क्षेत्रसे 
लिया गया हैं । इससे विश्रेषत सुरोकी सगीतात्मक सगतिका 
दी वोध होता है, परन्तु लक्षणसे सामान्यत संगतिमात्रका 
अर्थ लिया जाने छूगा है। साहित्य और कलाके क्षेत्रमें 
मधघटन, सामजस्य मौर सन्तुरूमकी एक विशेष स्थितिको 
व्यक्त करनेझे लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थ- 
विधान, रूप-रचना और. वर्ण-विन्यासमें 'हारमनी' प्राय 
अधिकाधिक अपेक्षित मानी जाती है । ++ज० गु० 
हाल-द्वाल' (मावाविष्टावस्था) से चफी साधकोका मतलरूव 
उप्त अवस्थासे है जिसमें साधकके सभी मानवीय गशुर्णों और 
व्यापारोंका अन्त हो जाता हे । इस अवस्यार्म उसके समस्त 
जागतिक प्रपर्चोका अवप्तान हो जाता है। परमात्तमाके 
ध्यानादिसे साधकफ्े मनके मीतर एक आलोडन पढा होता 
है और धीरे-धीरे वह अपने अहको सो बैठता है । हाकूकी 
अवस्थामें साधक मनर्भमे अल्लाहफ़े सिवा और किसी प्रकार- 
का ख्याल नहीं आता। परमात्माका प्रेम उसे सम्पूर्ण 
रुपसे आत्मसात्‌ कर लेता हे। साधककी चेष्टाकी यह 
अन्तिम अवस्था है। इसके वाद परमात्माकी कृपसे ही 
फना और वकाकी अवस्था उसे प्राप्त होती है । 'हालकी 
अवस्था स्थायी नहीं होती । साधककी सापनाफे अनुसार 
यह कभी कुछ क्षणेक्रे छिए और कभी कई घण्टोंके लिए 
और कभी कई-कई दिनोतकके लिए आती है । साधक फिर 
अपनी प्रकृत अवस्था लौट आता है और तव उप्तके मन 
जीर हृदयपर भीतिक जगतऊ़ी वस्तुओऑंका अधिकार हो 
जाता है । 
हालाकी अवस्था लानेके लिए साधक नाना प्रकारकी 
ज्षिक्रकी क्रियाओका सहारा छेता है। नामोच्चारण, ध्यान 
आदि भी इसमें सहायता पहुँचाते हैं। सगीत आदिके 
द्वारा भी साधकोंको द्वाल(भावाविष्टावस्था)की प्राप्ति हो 
जाती है। इस शअवस्थामें जैसे साधक परमात्माके सौन्दर्यका 
साक्षात्कार करता रह्दता है । “रा० पू० ति० 
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हालावाद-हालाका ज्ञाव्टिक अर्थ है मदिरा | मदिराका 

गुण है उम्तता नञआा और तजन्य वेहोशी | इस वेहोशीमे 
कुछ कालके लिए अन्य सारी चिन्ताएँ और कष्ट विस्मृत हो 
जाते हैं और पीनेवाला उतने समयतक एक करिपत छोकमें 
सुखी रहता है। साहित्यमें इस क्षणवादी दर्शनकों हारा 
और उससे सम्बद्ध प्रतीकों-मदिरालय, प्याला, सुराही, 
साकीके माध्यमसे अभिव्यक्ति मिली और इसे हालाबाददी 
सक्षा प्राप्त हुई | उस प्रवृत्तिके अनुसार इस क्षणनगुर और 
दु खमय जीवनर्मे आनन्दके जो क्षण मिल सर्वो उनका 
भरपूर उपभोग करना चाहिये। द्वालावादीके अनुसार 
'प्रिये, इतनी मदिरा आज पिला दे जिससे कि भूतके सन्‍्ताप 
ओर भविष्यके भय भाग जायें! । (सेयाम) 

हालाबादका दर्शन अपने मूल स्थान फारसमें एक 
प्रकारका सफी-दर्भन हे । रूम, उमर सैयाम, हाफिज भादि 
फारसी सूफी कवियोनि शराब, साकी, प्याला आदिका 
प्रतीक बना, इनके माध्यमसे परोक्ष सत्ताकी चर्चा की और 
रोजा, नमाज आदि धर्मके वाह्याचारोंका सण्डन किया । 
यह बडी महत्त्वपूर्ण वात है कि इस्लाम वैराग्यप्रधान धर्म 
है, पर उतप्तके भीतरसे एक कलात्मक विद्नोह इन कवियों 
द्वारा प्रस्फुटित हुआ, जिसके अनुसार कवि नाहिदकों 
गालिया देता है, शराव पीनेका निमन्त्रण देता छे और 
बुतपरस्तीपर गये करता हो। इन सूफी कवियोंने प्रेमकी 
अतिशय भावुकता और तनन्‍्मयताकों शरावकी वेहोशीरमे 
प्रतेकर पत्ते दिखाया । लोकिक प्रेम(साकीके प्रेम)को 
अलौकिक प्रेमका आधार और प्रतीक वनाया | ऊपरसे ये 
कविताएँ वासनात्मक है, पर भीतर आत्मा(भाशिक)* 
परमात्मा(माशुको के तिरह, सोन्दर्य और प्रेमकी पीर इनर्मे 
व्याप्त है । हे 

सफ़ी तत्तदर्शनका प्रभाव भध्यफालीन हिन्दी साहित्य- 
पर पडा था, जब कि सूफी कवियोंके अतिरिक्त कबीर जैसे 
सन्‍्तेनि भी शानकी णराव पीनेका दावा किया था । परन्तु 
आधुनिक कालमें-(जिस कालकी उपज द्वालावाद' शब्द है) 
न तो यह प्रभाव फारससे आया हैं और न यफीदर्णन हो 
इसके पीछे है । अपनी एक विशेष भवसाद और निराभाकी 
स्ितिमें फिटजजेराल्टने १९वीं शतीके मध्यमें उमर सेयामकी 
पचहत्तर रुपाइयोंका अँग्रेजीम अनुवाद किया, जो पहले-पहुल 
सन्‌ १८५९ ईण्में 'रुत्राशयात उमर सैयाम के नाममे 
प्रकाशित हुई | ये विशिष्ट रुवाइयों सिन्नमनकी तिराशाजनक 
अभिव्यक्तियाँ है, जिनमें एक प्रकारके पलायनवाद (दे०)का 
स्पष्ट भ्वर है--संयामके अनुसार तरुआसाके तले रोदीका 
एक डुकड़ा, एक सुराही मदिरा, कविताकी पुस्तक और 
पाशवमें गाती हुई तुम हो तो यद् जगल ही मेरे लिए 
स्वर्ग द्वो जाय ।” यद्द पलायन मोर निराशा इसलिए है, 
क्योंकि 'पेरोंके नौचे वालूकी जमीन खिसकती जाती है, न 
मालूम कितने बडे-वडे नरेश, सत्ताधारी एवं विद्दान्‌ आये 
और चले गये, अत जीवनशराब सख जाय इसके पहिले 
ही उठो भौर मदिरा पी पीकए भूख युझा लो । अनागत 
कल अभी उत्पन्न नहीं हुआ और विगत कल भर चुका है, 
अत उनका चिन्तन छोड़ आज'को आनन्दमय वनामो ।! 
इस प्रकार फिंटजजेराल्डे अनुबाठमें उमर सैयामका दर्शन 
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क्षणयादी और विषमताओसे पलायन कर कृत्रिम वेहोभीका 
आनन्द ग्रहण करनेवाल्ग हे | हिन्दीम यह दर्न प्रमुसत 
फिटजजेराल्टकरे अनुवादके माध्यमसे ही आया । 
यों तो सन्‌ १९२० ई०के लगभग “रन्व॒तीन 
उमर संयामकी यदा-कठा चर्चा होनी प्रारम्भ हो गयी थी, 
पर सन्‌ १९३० इं०के आसपास सयामकी रुवाश्योंके 
अनुवादोकी घूम मच ययी । पर ध्यान देने योग्य वात है 
कि इकवाल वर्मा 'मेहरकों छोटकर (इन्द्रोंने मूल फारसामे 
अनुवाठ किया) थणेष सारे अनुवाद फिईजनेराल्टफे 
अनुवादके हो हुए। हालावाठफ़े मुख्य प्रयोक्ता-प्रवर्तक 
वच्चनने इस प्रश्तकों उठाते हुए कि ऐसी क्या विशेष 
सामाजिक स्थिति थी जिसने सारे देशका ध्यान खैयामकी 
ओर खींचा, कहा है कि वास्तवर्मं सन्‌ १९३० का समय 
ऐसा ही था। प्रथम महायुद्धतक मारतीय मध्यवर्ग विक्रप्तित 
हो गया था। शिक्षा, साहित्य, राजनीति आदिम वह 
महत्त्वपूर्ण वत्त चुका था । “मध्यवर्ग के जागरणसे सन्वन्धित 
सार्वभीम प्रद्नत्ति व्यक्तिवाद! पूरे जोशमे थी । स्वय 
राष्ट्रीय स्वाधीनता सद्मामका मूल ठ्मन व्यक्तिवादका दी 
रूप है | परन्तु सन्‌ १९५२० ई०से लेकर १९३०-३१ ई०तक 
लगातार नत्वासह सम्रमामकी असफलनार्ओजों, आश्थिफ क्षेत्रमें 
विव्वव्यापक मन्‍्दी और वेकारीने उसे अत्यधिक निराश 
ओर विशुब्ध कर दिया था। खामानिक नैतिक मूल्यों 
क्षेत्रम शान-विशञान और पब्चिमी सभ्यताने उसे उन्मुक्त 
मनवाला कर दिंया था, पर प्राचीन मर्यादाएँ इतनी गहरी 
थीं कि उसकी यह न्वच्छन्दता खुलकर विकासके लिए 
अवकाण न पाती थी, अत उम्रके मनकी कुण्ठाएँ बढ़ती 
जानी थी। सारे देशर्मे मवसाद, निराशा और कुण्ठाओंका 
सात्राज्व धा। ऐसे समयमें उमर खैँयामकी सुवाइयोंने 
उपयुक्त भूमि प्राप्त को । 'रुवाइयात मनुष्यकी जीवनके प्रति 
आसक्ति ओर जीवनकी मनुष्यके प्रति उपेक्षाका गीत हैं |? 
हिन्दीमें मैथिछीमरण झुप्त (मघधुप), केशवप्रसाद मिश्र, 
वच्चन तथा सुमित्रानन्दन पन्त द्वारा प्रस्तुत खेयामकी 
रुवाइ्यातके अनुवाद विशेष रुपसे उल्लेसनीय है । 
यथार्थकी निराज्मा और तरुणार्टकी रोमेण्टिक इच्छाओके 
सथ॒4में पडे चुवर्कोकी एक जरणस्थली मिली मदिराल्‍यमे । 
हाला, वाला, प्यालाने कल्पित छोकर्मे उसे वर्तमानके गम- 
को गया करनेका स्वान मिला। उसने उस नश्मेमें शान, 
ध्यान, पूजा, पोथीके स्थूलछ वन्धर्नोफ़ो तोडनेकी पुकार की, 
क्योंकि जब॒ वासना तीत्रमम थी तब उसे सबमी वनना 
पडा था ।” उम्रकी अव्यत्तम इच्छाओंको वन्दी वनानेवाला 
ससार क्रीढ़ास्यल नहीं, कारागार था । विच्चन, नवीन,” 
हृदवेण, पद्मकान्त मालवीय, “अचल आदि अनेक कवियोनि 
इस मादकता और वेदोशीके गीत गावे और इन समीमें 
वह्दी प्रतिपल्‍े परिवर्तनके कारप क्षणवादी द्ष्टिकोण छे । 
परिमाण और ख्वातिकी दृष्टिसे इनमें वच्चन'का स्थान 
सर्वश्रेष्ठ हे । सव्‌ १९३३ ई० से १९५३८ £०के वीचमें उनके 
तीन काब्यसग्रह 'मशगाला, 'मधुवालां और मघुकलझ' 
क्रमण निकले । सन्‌ १९३३ $० में ही उनका खियामकी 
सधुचाला' अनुवाद भी आया था। वच्चनकों ख्याति 
और नीवे आल्षेप ढोनों मिले। ख्क्षेपोंका उत्तर 











देनेफा प्रवास उन्होंने मयु़ल्थ'म ऊिया हैं। वासनामय 
और निराज्ायुक्त गौत गानेके आरोपका भपने 
काव्यमें उत्तर देते हुए उन्हेंने कद्दा कि चूँकि कत्रि 
अपने स्वानों, कत्पनाओं, आकाक्षाओंकों मुक्त अमिर्व्याक्त 
देना है इसीलिए जग उसके उदगारोंको वाघनामय कहता 
हैं, पर यद्रि वह इन्ह छिपाता तो ससार उसे साधु 
उमझता । यों वच्चनने अपनी रचनाओंकी एक 
प्रतीकार्थ भी देना चाहा हैं, मिसके अनुसार जीवनपाराके 
तवब्पर ही कवरिकी सुन्दर-ली वत्ती है, जिसे दुनिया मधु- 
शाला कहती है । तनकी शक्षणसगुर नौकापर चढ़कर यात्री 
इस सरिता तटपर आकर न्व्रप्लिन छाया प्राप्त करता हैं । 
शुष्क सत्य उपयोगी हो सकता छह, पर सुखदायक तो सरस 
स्प्त दी है। तथा जीवनमें खोना और पाना सव नियतिके 
आधीन है । पर यह तो -दार्थभनिकीकरण है, इस़ वादकी 
सारी विश्येषता वच्चनकी इस एक पक्तिमें है--'मिट्टीका 
तन; भस्तीका मन, क्षणमर जीवन मेरा परिचय ।* 
साहित्यिक इष्टिसे छायावादकी वेदना और पनीभूत 
होकर निराजार्मे परिणनत हो ह्ाठावाइका रुप धारण कर 
लेती हँ । और जिन ऐतिहाप्तिक परिस्वितियोने प्रगतिवादको 
स्थापित किया, उन्होंने दी छायावादकी इस ग्रश्नेपित धरा- 
हालावादकी मी सन्‌ १५३६ ३० में द्वी समाप्त कर दिया। 
[सहायक ग्न्थ-- (१) 'सैयामकी मघुशाला की सूमिका 
बच्चन | (२) हिन्दी साशित्यके प्रमुख वाद और उनके ग्रवर्तक 
विश्वन्भरनाथ उ पा च्याय। (३) हिन्दी साहित्यमें विविध वांदर 
मनारायण शुक्ल |] +#दे० श्र० अ० 
हाव-दे०-अगज अलकार' | हिन्दीर्मे सम्पूर्ण घालिक 
अलकारंकि लिए प्रयुक्त शब्द । 
हास-हास्य रसका स्थायी माव दास हैं । साद्िित्यवर्पण- 
(१ १७४) में कहा गया हे--वागादिवैद्धतैइचेतोविकानो 
हास इष्यते,, अर्थात्‌ वाणी, रूप आदिके विकारोंको देखनर “ 
चित्तका व्रिकसित होना 'हाम' कहा जाता हैं । पण्डितराज- 
का कथन है, जिसकी वाणी एवं अगेकि विकारोके देखने 
आहउिसे उत्पत्ति होती हैं मर जिसका नाम खिल जाना 
है, उठे 'हास' कहते है ।” भरतने कद्दा छह कि दूसरोंकी 
चेष्टाके अनुकरणसे 'हास उत्पन्न होता है तथा यह स्मित, 
इास एवं अतिदृसितऊ़रे दारा न्यजित दोता हँ 'लितहासाति' 
हसिनेरसिनेय ” (ना० छा० * ७ १०) ! भरतने त्रिविष 
हासका जो उल्लेख किया है, उसे दास स्वायीके भेद 
नहीं समझना चाहिये । केशवदासने चार प्रक्रारके हाप्तका 
उल्लेस किया दै-मन्दहास, कलद्ास, अतिहास एव परिह्दास 
तथा अन्योने छ प्रकारका हास वंताया हैं-स्मित और इसित, 
विह्सित और उपहनित, अपहस्तित और अतिहमसित । हृरि- 
झेधके अनुसार जब नेत्रों तथा कपोर्लोपर कुछ विकास दो 
तथा अथर आरजित हों तव सित होता दँ, यदि नेत्रों एव 
कपोलोंके विकासके साथ दाँत भी देख पर्दे तो हसित होता 
है, नेत्रों और कपोलेक्े विकासक्रे साथ दाँत दिखाते 
हुए जब आरजित लुखसे कुछ मधुर आब्द मी निकले तब 
विदृमित होता है, विहसितके छक्षणोंके लाथ जब सिर और 
कन्वे कैपने छगे, नाक फूल जाय तथा चितवन तिरछी दो 
जाय, तव डपहमित होता है ! साँस व्पकाते हुए उद्धत हास- 
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को उपहमित तया आँख बहाते हुए ताली देकर ऊँचे स्व॒रसे 
ठद्दाका मारकर हँसनेकी 'अतिहसित' कहते हें । वास्तवमें 
इन्हें हवपत स्थायीके भेद मानना युक्तिसगत नहीं हे । जैसा 
हरिऔश्ने कहा है, समी स्थायीमाव वासना रूप है, अतएव 
अन्त करणमें उनका स्थान है; शरीरमें नहों। स्मितहसि- 
तादि शरीरसे सम्बद्ध व्यापार हैं, अतणव ये इसन क्रियाके 
ही भेद हैं। अश्र, दर्पण, कम्प, स्वेद, चपलता इत्यादि 
हास' स्थायीके साथ सहचार करनेवाले व्यमिचारी भाव 
हें । उदाइरण--भ यह तोहीं स॑ रूखी सगति अपूरब 
वाल । लहि प्रसाद साला जु भी तनु कंदम्बकी माल 
(वि० स० ४७०) प्रेमी ढारा स्पर्श की हुई मालाके 
धारण करनेसे नायिकाके रोमाचित हो जानेपर नायिकाके 
प्रति सखीके इस विनोदर्मे 'हास' भावको व्यंजना है, हास 
स्थायी प्रस्फुटित नहीं है । --२० ति० 
हास्य रस-हाम्य रस नव रमेंके अन्तर्गत स्वभावत सबसे 
अधिक सुखात्मक रस्र प्रतीत होता है, पर भरत(३, ४ 
शु० ई०)के नावय्यशास्त्रेके अनुसार यह चार उपरसोकी 
कोरटिमें आता है । इसकी उत्पत्ति ऋगार रसमे मानी गयी है 
(६ ३०) | इसको स्पष्ट करते हुए मरतने भागे लिखा है 
कि वह शगारकी अनुकृति है--श्थ्गारानुकृतियाँ तु स हास्य 
इति सशित (६ ४०)। यद्यपि हास्य खगारसे उत्पन्न 
कहा गया है, पर उसका वर्ण शंगार रसके श्याम वर्णके 
विपरीत 'सित' बताया गया ह--सितो दृाम्य प्रकीतित ! 
(६ ४२) | इसी प्रकार ह्वाम्यके देवता भी खगारके देवता 
(पवष्णु'से मिन्न णेव प्रमर्था अर्थात्‌ शिवगण है । यथा- हास्य 
प्रमथदिवत / (६ ४४) । 
हास्य रसका स्थायी भाव दास और विभाव आचार, 
व्यवहार, केशविन्यास, नाम तथा अर्थ आदिकी विक्ृति है, 
जिसमें विक्रतवेषालकार, धाष्य्य, लौल्य, कलह, अमत्यलाप, 
व्यग्यदर्शन, दोषोदाहइरण आदिकी गणना की गयी हे । 
ओए दशन, नासा-कपोल स्पन्दन, ऑसकि सिकुडने, स्वेद, 
पाच्व॑ग्रदण आदि अनुभावेंके द्वारा इसके अभिनयका निर्देश 
किया गया हे तथा व्यभिचारी भाव आलुूस्य, अवृहित्थ 
(अपना भाव छित्राना), तन्‍्द्रा, निद्रा), स्व॑श्न, प्रवोध, असथा 
(ईर्ष्या, निन्‍्दा-मिश्रित) आइडि माने गये हैं । 
साइचर्य भावसे दास्य रस आगार, वीर और अदभुत 
रसका पोषक दै । शञान्तके भी अननुकृल नहीं है । आधुनिक 
साहित्यमें दास्यके जो रूप विकसित हुए हैं उनपर वहुत कुछ 
यूरोपीय चिन्तन और साहित्यका प्रभाव है । वे सब न तो 
खगारसे उठ्भूत्त माने जा सकते हैं और न 'नास्यशास्तरंकी 
व्यवस्थाके अनुसार सहचर रसोंके पोषक ही कहे जा 
सकते है । 
दास्यकी उत्पत्तिके मूल कारणके सम्बन्धमें भी पर्याप्त 
ितमेद मिलता है। प्राचीन भारतीय आच!यौने उसे 'राग'से 
उत्पन्न माना है, पर फ्रायड आदि आधुनिक मनोवैज्ञानिक 
उसके मूलमें 'द्वष'को भावनाका प्राधान्य मानते हू । यूरोपीय 
दार्गनिकोने अन्य स्वतत्र मत व्यक्त किये हैं (काव्यमें 
रस अप्र० नि० पूृ० ४१४८-१०) । हर 
शारदातनय(१३ श० ई०)ने रजोगुणऊ्रे अभाव और 
सत्व गुणप्रे आविर्भायते हाग्यकी सम्भावना बतायी हे और 
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उसे ग्रीतिपर आधारित एक चित्त-विकारके रूपमें 
प्रस्तुत किया है । 'स ख्गार इतीरित । तस्मदेव 
रजोद्दीनात्समत्वाद्धास्यसम्भव 7” (भा० प्र० पू० ४७)। 
अभिनवग्गप्त११०-११ छ्ञ० ई०)ने सभी रसेके आमास- 
(रसासास) से हास्यकी उत्पत्ति मानी हे--तिन करुणाया- 
भासेष्वपि हाम्गत्व सर्वेपु मन्तव्यम्‌ । (अ० न० सरा० 
प० २९७) | इस्त प्रकार करुण, वीमत्स आदि रसोप्ते भी 
विशेष परिम्थितिमें हास्यकी सृष्टि हो सकती है । 'करुणो5पि 
हास्य एवेति! कहकर आचार्यने इसे मान्यता भी दीहे। 
विकृतिके साथ-साथ अनौचित्यको भी इसीलिए उत्पादक 
कारण बताया गया है। अनोचित्य अनेक प्रकारका दो 
सकता है । अशिष्टता और वेपरीत्य भी उनकी सीमाम्मे 
ब्गते है । 

हास्य रसके भेद कई आधारोंसे किये गये हे । एक 
आधार है हास्यका आश्रय | जब कोई स्वय हेंसे तो वह 
'आत्मस्थ' द्वास्य होगा, पर जब वह दूसरेको हँसाये तो उसे 
“प्रस्थ' हास्य कहा जायगा । कदाचित्‌ 'मात्मममुत्थ' और 
परसमुत्थ”/ भी इन्हींकों कहा गया है। “नाव्यशास्तर'में 
गधयमागमें पहले शब्द युग्मका प्रयोग हुआ हैं जीर इलोफमें 
दूमरेका (६ ४५ तथा ६१) | जगन्ना4(१७-१८ छ्ञ० ६०)- 
ने इन भेदोंको स्वीकार तो किया है, पर व्यार्या स्वतन्त्र 
रीतिसे की है। उनके अनुसार आत्मस्थ हास्य सीपे 
विभावोंसे उत्पन्न होता है और परमस्थ दवास्य हंसते हुए 
व्यक्ति या व्यक्तियोंकी देखनेसे उपजता है । इनके अतिरिक्त 
भावके विकास क्रम अथवा उसके तारतम्यकी भी आधार 
मानकर द्ाम्यके छ भेद किये गये हैं, जो अधिक विख्यात 
हैं। इनको प्रकृतिकी दृष्टिसे उत्तम, मध्यम और अधम 
इन तीन कोथियोर्मे निम्नलिखित क्रमसे रखा गया है-- 
उत्तम--?- स्मित, २ हसित | मध्यम--9 विहसित-- 
४ उपहसित। अधम--५ अपहपित, & अतिहप्तित । 
(स्मतमथ इसित विद्वसितमुपद्द्तित चापद्सितमतिहसितस्‌ | 
दौद्दो भेदी स्यातामुत्तमष्यमाधमप्रक्नती ।! (ना० श्ञा० 
६ ५०३) | 

भरतने न केवल यह विभाजन ही प्रस्तुत किया हे 
वबरन उसकी सम्यक्‌ व्याख्या भी की है जिससे प्रत्येफ 
भेदकी विशेषताएं तथा भेदोंका पारस्परिक अन्तर स्पष्ट 
हो जाता है। नास्यशास््री(६ ५४ से ६० नफोके 
अनुसार स्मित द्वास्यर्मे कपोोके निचले भागपर हमीकी 
हलकी छाया रहती है, कटाक्ष सौप्य समान्वित रहते है 
तथा दाँत नदों ऋलकते | हसितर्मे सुस नेत्र अधिक उत्फुछ 
हो जाते है, कपोर्लोपर द्वास्व प्रकट रद्दता है तथा दाँत भी 
कुछ कुछ दौख जाते ६ । आँखों और कपोलॉका आए चित 
होना, मधुर स्वरके साथ समयानुसार मुसपर लालिमाका 
झलक जाना विहृसितका लक्षण है। उपहसितमें नाक 
फूल जाना, दृष्टिमें कुटिलदा आ जाना तथा कन्वे और 
सिरका सकुचित हो जाना आवश्यक माना गया है। 
अममयपर हँसना, दँसते हुए आँसोमें माँसुऑका आ जाना 
तथा कन्पे और सिस्‍्का हिलने लगता अपहसितकी 
विज्ञेषता ऐे। नेत्रों्में तीब्रगासे आँग. आ जाना, उद्धत 
निल्लाहटका स्वर होना तथा द्वार्वोसे उगलकों हया लेना 


हास्थ रस 


अन्तिम भेंढ्र अतिहितका लक्षण वसाया गया है । इन 
भेदोंकी मुख्यनया अनुभावोऊे आधारपर कल्पित किया 
गया हैँ, अतण्व इन्ह आरीरिक द्वी अधिक माना गया ईं, 
सानमिक कम | यह अवशच्य है कि अनुमाव मनोभावेफे 
अनुरूप ही प्रकट होते हैं और उनसे आन्तरिक मानसिक 
उठा परिलक्षित हो जाती है । कुछ सम्छन आचायोंने 
दन छ मेदोर्मे आत्म! और पर का भेद दिखाते हुए पहले 
तीन मेदोंकों आत्मसमुत्यो और अन्तिम तीनोंकों 'पर- 
समुत्य. बताया है पर इस ताग्तग्य मृरक विभाजनका 
आधार उत्तरोत्तर विकास दी है, अत इसमर्मे आत्म 
और 'परका अन्तर करना अनुपचुक्त प्रतीत होता हैं। 
भानुठत्त(१४ छा० 5० मध्य)ने करुण और वीमत्सकी 
तरह हास्यके भी आत्मनिष्ठ और परनिष्' भेद 
किये है, जो स्पष्टया भरतके आत्मस्थ और परस्थके 
समानान्तर हैं । 

हिन्दीके खतत्र आचार्योम केशवदास (१६-१७ छा० 
४०)ने हान्यके मदहाम, कल्हास आदि केवल चार खततन्त्र 
मेदोका उल्लेख किया है जिनपर नाव्यज्ालोक्त भेदोकी 
गद्दरी छाया है, पर कुछ अन्तर मी दिखाई देता है । 
अतएव केशवक्का विभानन लक्षण सह्दित उल्लेखनीय है-- 
“विफ्समह्हिं नयन कपोल कछु दसन-ठसनके वास | 
“भन्ठहास तासों कह कोविड केसवद्ाम । जहेँ छुनिये कठ 
खनि कट्ट कोमल विमरू विलास | केंसव तन-मन मोहिये 
वरनहु कवि 'कलहामो | जहाँ हँसहिं निरसक है प्रगटहि 
सुख मुस वास । आये आधे वरव पर उपजि परत 'अतिहास' । 
जहेँँ परिजन सब हँमि उठे तज्ि दन्पतिकी कानि। केसव 
कोनहूँ बुक सो 'परिहास! वस्तानि ।! (र० प्रि० १४ 
३, ८, १२, 2०) | केश्नव॒के पहले नीन भेद तो भरतके 
मेदोंके समानान्तर और सावके विकास-क्रमपर आधारित 
है, पर अन्तिम एक परिखिति विशेषयफ्री अपेक्षा रखता है, 
जिसमें नायक-नायिकाकी प्रीति प्ररिजनोंके परिहासका 
क्रारण वन जाय क्रेशवर्जे अतिरिक्त अन्य रीतिकालीन 
काव्याचायोंम हास्य रसका चिन्तामणि(१७ ज्ञ० $०)ने 
सबसे अधिक सागोपाग विवरण प्रस्तुत किया है, जो 
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'रतनिवास' (१७८२ $०)के रचयिता राम सिंहने हान्य 
रसका स्थायी भाव हँसना माना है । 

प्ित, इसित आदि नाव्यशाद्ममें प्राप्त पूर्वाक्त छ भेद 
नहीं हो सकते, पर कुछ लोगोंने उन्हें ग्थायी मावका मेंद भी 
माना है, जिसका खण्डन करते हुए आधुनिक विव्ेचक हरि- 
ओऔषने लिखा है---'किसी-किसीने स्थायी भाव हासके छ भेढ 
माने दे, यद्द युक्तिसगत सही | समी न्‍्थायी माव वासना- 
रूप है, अतण्व अन्त करणर्म उनका स्थान है, गरीरर्म 

नही । छ्वित, हृसित, विहसित, अवद्दसितत, उपहमित और 

अतिहसितके नाम और लक्षण बताते है कि उनका निवास- 
स्थान ठेह है, अतएव ये हसनक्रियाके भेद है, (र० क० 
पृ० २९२) । 

अपने 'र्मिप्चिम. नामक हान्व ण्काकी समग्रहकी 
भूमिकामें रामकुमार वर्माने इन छर्ममो मेदोंके साथ आत्मस्था- 
प्रस् का गुणन करके वारद्द भेद मान लिये हैं, जिसका 
आधार नाय्यशालर्मे हीमिल जाता हं (६ ६१)। 
रामकुमार वमाने पाश्चात्य साहित्यर्मं उपलब्ध हास्यके पाचि 
मुस्य रुप मानते हुए उनकी परिभाषा इस प्रकार दी है-- 
१ 'मिटायर! (विक्ृति)-आक्रमण करनेकी दष्टिसे वस्तुस्थिति- 
को विक्वत कर उससे हास्य उत्पन्न करना । २ 'केरीकेचर' 
(विरूप या अतिरजना)--किसी भी ज्ञात वस्तु या परि 
स्थितिको अनुपात-रहित वढ़ाकर या गिराक़र द्वास्य उत्पन्न 
करना । 5 परोडी” (परिहासम)-उदात्त मनोभावोंकीं अनु 
दात्त सन्ठर्ससे जोडकर हास्य उत्पन्न करता । ४ आएरनी' 
(व्यंग्य)--किसी वाक्यकों कहकर उसका दूसरा ही अर्थ 
निकालना | 5 विद (वचन बंदर व्य)-शर्ब्दों त्था विचारोंका 
चमत्कारपूर्ण प्रयोग । क्रायडने इसे दो प्रकारका माना है- 
सहज चमत्कार (8277८5& रण) ओर प्रवृत्ति चमत्कार 
((८70८7८ए छा) । सहज चमत्कारमें विनोदमात्र 
रहता है, किन्तु प्रवृत्ति चमत्कारमें ऐन्द्रिय प्रतिकारात्मक 
भावना रहती हे | साहित्यकी आधुनिक प्रवृत्तियोंकों धृष्टिमे 
रखफर उन्होंने अपनी ओरसे पॉच स्वतन्त्र भेदोंकी स्थापना 
की, जिनमेंसे प्रत्येकर्मे दो-दो उपमेद करके कुल दस प्रकारमिं 
हास्य रसके प्राय समस्त प्रचलित स्वरुपोकों प्तमाविष्ट 


साहित्य-दर्पण में ठिये गये विवरणका पद्मानुवादमान्न है । | करनेका प्रयत्न किया हे-- ध 





ह्ान्य 
| मा 
| है | | | | 
» सहज ? इष्टिविफार ३ भावविकार ४ ध्वनिविकार ५ जद की 
पी रह! लि हि लक 6 
| [ | | | | | - | | | 
कक | क्‌ | कर. से कक स कक... ख॑ 
विनोद अटद्याम , अत्तिनग्जना विद्रप. परिहास उपदास व्याजोक्ति वक्रोक्ति ब्यग्य विक्ृति 


(छा) (9प६मरटा) (्वधाटबापाल) (८0735) (938700ए) (८0ण॥०) (8$॥८३७॥7) (४० छा) (079) (52४7०) 


श्स विभाजन-वर्गीकरणके सम्बन्धर्मे लेसकक्की अपनी | हास्य रसको लेकर उप्तकों विभाजित और वर्गीक्षत 
धारणा है कि--इस माँति हात्य सहज विनोदसे चरूकर | करनेका उद्यापोद्द स्वतन्त्र विवेचनकी अपेक्षा रसता है । 
क्रमण दृष्टि, भाव, व्वनि और बुद्धिमें नाना रूप झद्ण करता | कुछ वार्तोपर सरलतासे आपत्ति की जा सजती हैं) जैसे, 
एआ विद्वतिमे समाप्त दोता है ।! (रिमशिस - घृ० ११)। | विनोद ओर व्यातोक्ति जो विट! के रूप माने गये दे उन्हें 
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हास्य रस-हिंदी (हिंदवी, हिंदुई) 





बुद्धि-विकारसे अछग मानना और 'सहज! तथा व्वनिविकार' 
नामक वर्गों रखना । वन्रीक्ति भी काव्यशासमें दो प्रकारकी 
मानी गयी हे--१ इलेप, २. काकु। ध्वनिविद्वारके अन्तर्गत 
केवल काकुवक्रोक्ति ही आा सकती है, इलेपवक्रोक्ति नहीं । 
इलेप या इलेपवक्रीक्तिपर आधारित हास्यकी भी किसी- 
न-किसी वर्गमें समाविष्ठट किया जाना चाहिये था। 
इसी प्रकार “्याजोक्ति', जो वाच्यार्थका हो एक रूप है, 
ध्वनिविकार के अन्तर्गत नहां रखी जा सकती, क्योंकि 
ध्वनियत विकार उसका आधार नहीं है, न उसके लिए 
अनिवार्य ही है । 
हास्य रस उन प्रधान रखोंमेंसे हे, जिनके आधारपर 
नास्यसाहित्यमें स्वतन्त्र नाव्यरूपोंकी कल्पना हुईं | रूपकफ्े 
दस भेदोंमें भाण ओर प्रहसन न्यूनाधिक हास्य रससे सम्बद्ध 
हैं। प्रहसनमें तो हास्य रस ही प्रधान है । भारतेन्दुके 
विदिकी हिंसा हिंसा न भवति” तथा 'विपस्य विपमीपषघम 
| नामक प्रदसन सस्क्तत नाव्यशास्के आदर्श्पषपर वी रचे 
'गये | ससक्षत्त माटफ्रोर्मे द्वास्य रसकी सष्टि करनेके लिए 
विदृूषककी अलगसे योजना मिछती है, जिस परम्पराका 
निवाह प्रसाद के 'रकन्दगुप्त' जैसे अनेक हिन्दी नाटकोंतक 
व्याप्त मिलता है । शेक्सपीयरके सुखान्त नाटकों (००706- 
0/८9)में सी विदूषककी योजना की गयी है । वस्तुत- विदूषक- 
की १.व्पना मध्यकाछोन सामन्ती जीवन और संस्कारोंकी 
उपज है। आधुनिक नाव्यसाहित्यमें हास्य और व्यग्यके 
लिए ऐसे किसी स्वतन्त्र भावकी सष्टि भावश्यक नहीं हे । 
जीवनके स्वाभाविक क्रमर्मे अन्य मनोभावेकि साथ ही हास्य- 
का भी सहज रुपमें समावेश अपेक्षित माना जाता है। 
हिन्दी काव्य-साहित्यमें भी हास्य रसका निरूपण बहुत 
समयतक सस्क्ृत साहित्यके आदर्शपर होता रहा। रीति- 
कालीन कवितार्मे वहुधा आश्रयदाताओं अथवा दानदाताओं- 
के प्रति कड॒ व्यग्योक्तियाँ की गयी हें, जिन्हें हास्य रसके 
अन्तर्गत माना जाता है । बेनी कविके 'भड़ीआ' इस क्षेत्र्मे 
(विशेष असिद्ध हैं। ऐसे “भड़ीओंका एक संग्रह विचित्नो- 
प्रदेश! नामसे प्रकाशित कराया गया था। इस प्रकारकी 
रचनाएँ हास्यका उदाइरण हो प्रस्तुत करती हैं। इधर 
अँग्रेजी 'पिरोडी! (72:००ए) या विडम्बना काव्यकी एक 
स्वतन्त्र धाराका विकास पाइचात्य साहित्यके प्रमावसे हुआ 
है । उद्‌ कवि अकबरका अभाव हिन्दीके अर्वाचीन काव्यपर 
विशेष पडा है। 'विद्व” वनारसी आदिको रचनाएं इसका 
'उदाहरण है। 
गयसादित्यमें सारतेन्दु-कालसे ही हास्य रसकी 
रचनाएं होने लगीं, पर उनका क्षेत्र अधिकत्तर नाटक ही 
रहा। द्विवेदी-कालमें व्यग्यपूर्ण लेखोंकी भारतेन्दु युगीन 
परम्परा विशेष विकसित हुई। “वेजीका ज़िद्ला' भादि 
इसीके उदाररण हैं। उपन्यासोके क्षेत्रमेँ जी० पी० 
श्रीवास्तवकी विशेष ख्याति प्राप्त हुईं, पर 'छतखोरीलाल', 
लम्बी दाठी' आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यासोंमें कृत्रिमताकी 
'माष्रा बहुत अधिक है। अमृतछाल नागर, शिक्षार्थी, 
[अन्नपूर्णानन्द, केशवचन्द्र वर्मा तथा अन्य अनेक नये 
(लेखक शिष्ट द्ास्यके विकासमें विज्येप तत्पर हें । मुख्यत्या 
हास्य रसको लेकर 'नॉकु-झाँक, झुसकानों और 'ुगख्गोँ 


आदि कई पत्रिकाए प्रकाशित होती रही हैं। पर यह पत्य 
है कि हिन्दीका अधिकतर हास्य साहित्य अबतक अपरिपक्व 
हे || न-ज० गशु० 
हिंदवी-दे०-- हिंदी । 
हिंदी (हिंदवी, हिंदुई)-वाच्यार्वकी द्ष्टिसे हिन्दी 
शब्दका प्रयोग हिन्द या भारतमे सम्पन्धित किसी भी 
व्यक्ति, वस्तु तथा हिन्द या भारतमें वोली जानेवाली 
किसी भी आर्य, द्रविड़ तथा अन्य कुलकी भारतीय भाषाओं- 
के लिए हो सकता हे। किन्तु श्स प्राचीन व्यापक अर्थमें 
इस शब्दका प्रयोग अब प्रचलित नहीं है । 

वर्तमान भारतीय साहित्यमें यह शब्द भारतीय सधकी 
राजभाषा (सघकी राजमसापा देवनागरी लिपिमें हिन्दी 
होगी--भारतीय सविधान धारा रे४१श ९१) तथा राष्ट्र- 
भाषाक़े नामका घोतक है। उत्तरप्रदेश, विहार, दिल्‍ली, 
राजसखान, मध्यप्रदेश, पजाव (पंजाबी मापा-्षेत्रकों 
छोड़कर), हिमाचलगप्रदेशकी प्रधान साहित्यिक भाषा और 
राजसापाके अर्थर्में मुख्यतया तथा इसी भूमिभागकी बोलियों 
और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले प्रचीन साहित्यिक रुपोंके 
अर्थमं यह नाम साधारणतया प्रयुक्त होता हे (वीरेन्द्र 
चर्मा हि? भा० ६० प्रृ० ६०) । 

प्राचीन अर्थसे प्रस्तुत अर्थतक आते आते इस शब्दने 
कई शताब्दियोंकी लम्बी यात्रा की है। ऋग्वेदमें 'सिन्धु' 
और 'सप्तसिन्धव ” शब्द नदी भौर सात नदियकि अर्थ 
कई वार (यद्‌ खक्षादइहसी मुचधो वार्थात्‌ सप्सिन्थुयु- 
ऋक्‌ < २४ २७) और बविश्ष्ट प्रदेशके अर्थमें एफ बार 
(कक २८ ९६) मिलता है । सम्मवत' याजकोंके साथ इन 
दोनों शब्दोंने भारतसे ई्रानकी यात्रा को । ईरानियोंकी 
प्राचीनतम धर्मपुस्तक आवेस्ता'में पाये जानेवाले हैन्दु', 
(हिन्द! तथा 'दृफ्तद्िन्दव ” या हफ्तद्विन्दवों' (यस्ना 
५७ - अनुच्छेद २९ आवेस्ता रीडर फररंट सीरीज, ए वी 
विलियम्स जैक्सन) झनन्‍्हीं दो वेदिक शब्दोंके ईरानी 
उच्चारणमात्र हैं (भारतीय आर्यभाषाकी स्‌ ध्वनि ईरानी में 
ह उद्चरित होती है) । प्राचीन पहलवीमें 'हिन्द', 'हिन्दुक 
और 'ह्िन्दुश' शब्द मिलते हैं (पार्सीपोलिस घारयत 
वसु ४८६ ६० के स्पारकपर 'हिन्दुश झब्द अभिलिखित 
हे, दे०--पहलवी अछी इसक्रिप्शन्स) | मध्यकालीन 
ईरानी कालमें विज्रेषण प्रत्यय 'ईक” जोडकर हिन्द +-इक्‌ 
+हिन्दीक्‌! फिर 'हिन्दीग शब्द वना | कालान्तरमें अन्तिम 
व्यजनका लोप हो गया और 'हिन्दी' शब्द द्विन्दके विभेषणके 
रुपमें प्रचलित हो गंया । श्स प्रकार हिन्दी शब्दका 
मूल रूप हिन्द! है। कुछ भाषावेशानिर्कोने 'दिन्दीकों 
सिन्धीका रूपान्तर माना है, किन्तु ईरानमें हिन्दी! 
शब्दका रूपन्तिर्माण उस समय हो गया था; जिस समय 
भारत भारतीय भाय॑ भाषाका प्राकृत-अपभ्रश काल रहा 
होगा | भारतके प्राचीन साहित्यमें 'मिनन्‍्धी' अब्द नहीं 
मिछता है। मारतमें देवल (कराची) वन्दरगाहसे आते- 
वाले अरब यात्री अवश्य मिन्धम्रान्तकी भापाकों 'सिन्धी' 
कहते हे, किन्तु उनका समय ८वां, १९वीं, १०वीं झती है । 
अरब यात्री वुशारी (१७७ हिजरी) ल्खिता है, देवलमें सव 
व्यापारी ही व्यापारी वसते है। उनकी भापा अरब (अरबी) 


रे 


मु 


रन 


हिंदी (हिंदवी, हिंदुई) 
ओर 'सिन्धी' है (अरबीमें सारतोय आये भाषाकी र्‌ 
चमि सही उच्चरित होती है ) | 
इरानसे ही 'हिन्द' और हिन्दी झऋब्द अरब, मिन्र, 
सीरिया तथा अन्य डेअंकि साहित्वमें प्रविष्ट हुए । अरब- 
वालोकोी हिन्द भोर हिन्दी झब्द इरानियोंसे ही मिले। 
अरब यात्री हिन्द! और सिन्वकी दो अलग प्रदेश मानते है, 
सम्भवत कब्मीरकी तराइईसे सिन्व नदौके किनारेलकर्को 
सिन्ध और ग्रुजरातले लेकर भीनरी देशको 'हिन्द' कहने हैं । 
(अरब यात्री मसऊठ, ३०३ हिजरी, लिखिता हँ, सिंन्धरम 
वहाँकी अपनी भाषा है जो हिन्दकी भापाओंस «भिन्न है) 
टस्स समय विदेशर्मे हिन्दी जब्द या तो देझवोधक था 
या हिन्ठसे जानेवाली वच्तुका बोधक । (प्राचीन अरबी- 
साहित्यमें पाये जानेवाले मठ हिन्दी (अगर), किस्त हिन्दी 
(5), साज ज हिन्दी (तेजपत्ता), कुरतुम हिन्दी (कुसुम्ब), 
तमर हिन्दी (इमडी, श्यलिग् टंमेरिंट) आहि अब्दर्मि 
(हिन्दी! शब्द देशवोधक हे। मित्नी भापामें हिन्दोंका 
अर्थ हैं सभीक्ते आउ्रणज़े हेतु मरमल, कुरानमें सुन्द्रसु- 
का अर्थ है सुन्दर सती व! और अरदीमें हिन्दीका एक 
अर्थ है हिन्दुस्तानी फौलादकी तलवार । यहाँ हिन्दी” झब्द 
वस्त॒ुवीधक है ॥) ईरान आनेवाले प्राचीन ्रीकोने हिन्द को 
इण्टया या इण्डिका' कहा है । इण्टिया' बब्द उसीका 
आधुनिक उच्चारण हैं । 
भाषा-प्रससमे प्राचीन तवा मध्यकालीन फारसी तथा 
अभरवी साहित्यर्मे जवाने हिन्दी अब्दका प्रयोग सम्मवत 
हिन्दकी समस्त भाषाओं सस्क्तत, पाली, ग्राकृत, अपछसलके 
लिए मिलता है । नौथेरवाँ वादणाह(६ंटी अती)का 
दरवारी कवि परचतन्त्रकी कीला व दिमना' नामसे 
अरवीमें अनुवाद करते समय पचतन्त्रकी मापाकी जबाने 
हिन्दी की सश्ञा देता हैं । अस्वरुती (१०२० ६०) हिन्दीकी 
भाषाओंकी अल हिन्दय ' कहक्र सम्त्रोधित करता है। 
(फिरदोसीके झाहनानेमें कद हिन्दी अब्ठ एक भारतीय 
राजाके निए प्रयुक्त हुआ है) ! महमूद गजनवीके वेटेका 
समकालीन अचुल माली ननन्‍रुत्ला व्रिन अव्दुलहमीद भी 
(२०वीं झती उत्तरादं) 'कलीला व दिमनाके फारनी 
अनुवादर्म पचतन्त्रकी मापाकी जवाने हिन्दी'को सश्ा देता 
हूँ । (सबय इल्छत तरनुमट किताव वे नक॒झू माँ अज 
हिन्दुस्तान व पारस आँ बूद! - ए० १ माँ क्ितायरा 
'कछूलीला[ व ठिमन ” खानन्द मरदे इुनरमन्द्र वायद 
वलवीढ के जवान पारसी व हिन्दी वेदान, कल्वीला 
वे ठिमना प्ू० १२) । 
- मस्त, प्राक्षत, अपश्रण आहि किसी मी प्राचीन 
भारतीय आर्य आभाषामें हिन्दी अब्ठ नहीं मिलता हें। 
(जैन महाराष्ट्रीम लिखित कालकाचार्यकी कथार्मे वेवल 
“हिन्दृग! गब्द मिलता है, यधा-सरिणा भणियन्‌ रामाणो 
ज्ेण हिन्दूग देसन्‌ वच्चामों * ठे०--मेन मदाराष्ट्रो 
जेकीनी भाग २४ ए० २६२) | भारतने रइनेवाले मुसल- 
मान फारसी लेखक हिन्दकी देसी सापाके लिए हिन्दी या 
टिन्दवी! (द्विन्दव +छि या इक््‌ > हिन्दरवी) शब्ठका प्रयोग 
करने है । 
श्डवीं शतीर्मे सारतके फारसी कृवियोंमे 
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बिन-+ 





(१२२८ £०) सर्वप्रथम हिन्दरवी' भब्ठका प्रयोग हिन्दफ्ी 
(सम्भवत- मव्यदेणकी) देशी मापाफ़े लिए करते है । 
स्वगीय मसऊठकी काव्यक्षतियोंक्ना उल्लेख करते हुए 
ओऔफी लन्सिते ईं--यके वताजी व यज्ञे व पारसी व 
ये वहिन्दवी' (अछालु वाव मुहम्मठ औफी, जिल्‍्ठ दोयम 
पृ० २४६३) । दियद दोवान ढर डबारत अरबी, व फारसी 
व्‌ हिन्दवी' (दीवाचा गुरंउछ कमाल खुसर) | 

१2-१०वी झनीर्मे देसी भाषाकों (हिन्दी! या हिन्दवी! 
था हिन्दुई! नाम देनेर्मे अयुलहसन या अमीर खुसत-+ 
(१२7५३ १३२०५ £०)का नाम सबसे अधिक मधत्तपूर्ण हैँ । 
खुनर अपने युगके फारसी सापाके सवमे बडे भारतीय 
कवि और ऊलाकार थे। फारसी और अरत्रीके एएं पण्डित 
नथा देसी सापा अर्थात्‌ हिन्दी या दिन्दवीते शाता थे । 
अपने देमी मापाके शझानके लिए वे स्वय कहत हैं-तुर्फ 
हिन्दुस्तानियम से 'हिन्दवी' योयम जवावें |” फारसीके साव- 
साथ कुछ “चन्द नज्म' उन्होंने हिन्दी में भी लिखी ह, 
वे स्वव स्वीकार करते हँ-'जुज वे चन्द नज्म 'हिन्दी नीज 
नज्जर देस्तान करदा झुठा अस्तों। खुसरू गयासुदीन 
तुगरूकफे लड़केज़े शिक्षक थे, सम्भवत 'द्विन्दी या 'हिन्दवी' 
मिखानेफे लिए उन्हंनि एक फारसी-हिन्दी कोश 'खाल्कि- 
वारोंकी रचना की होगी। खालिकवारी'्में 'हिन्दवी 
झब्द ३० वार आर ौ हिन्दी अब्द ५ार देखी मापाफ़े 
लिए प्रयुक्त हुआ हँ । खुमरने अपने समयकी भारतीय 
भाषाओंफों निम्नलिखित प्रकारसे विभाजित किया है-(?) 
सिन्‍्धी, (२) लाहौरी, (३) कब्मीरी, (४) बंगाली, (०) 
गौडी, (5) युजराती, (७) तिलगी, (८) मावरी (कर्नाय्की, 

डी), (५) भ्रुव समुन्दरी, (१०) अवृधी, (१?) देहल्वी 
और इसके इतराफकी जवान 7 

इस विभाजनमे शात होता है कि उस समयतक किसी 
विशिष्ट भाषाफ़े लिए हिन्दी शब्दका प्रचलन नहीं हुआ था। 

१०वबीं-२5वीं शत्तीमें देसी मापाके समर्थनम जायसीका 
कंथन हे--तुकीं अरबी हिन्दवी, भाषा जेती आह्ि, जामे 
मारन प्रेमका, सवै सराह ताहि ! 

जायसीकी कविताकी भाषा अवधी हैं और खुसरूफी 
देसी भाषा दिदलवी और उसके इतराफक्ी जवान हैं ! 
इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस समय दिल्‍ली- 
के आस-पाससे लेकर अवधतकक्ने प्रान्तक्री देसी मापाकों 
हिन्दी या हिन्दवी नाम सामान्य रुपसे दिया जाने लगा 
था । मुसलमानी परन्पराओंसे सम्बन्धित कवि फारसी और 
अरवी ऐसी प्राचीन सापाओंकी तुल्नामें देसी भाषाके लिए 
हिन्दी या इिन्दवी झब्ठका प्रयोग व्यापक रुपसे करते 
है। भारतीय परन्परासे सन्वन्धित कवि सस्क्त बादि 
प्राचीन भाषाओंकी तुलनामें देसी मापाके लिए केवल 
भाषा या 'भाखा'का दी प्रयोग करते हैं, 'संस्क्ृत है कूप 
जल, भाषा बहता नीर (कबीर), 'का भाषा का सस्क्ृत, प्रेम 
चाहिये साँचा (तुलसी) । 'मासरुल उमराबों अकवरके 
टरवारी कवि रद्दीम सानखानाकों हिन्दी कवि कहां गया 
है (स्सायल शिवली) । रहोम खानखाना प्रधानन 
ब्रजमापके कवि है । श्ससे अनुमान लगाया जा सकता 
है कि सामान्यतया भाखा), हिन्दी भौर 'हिन्दवी समा 
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नार्थक से थे। इसी सदीके 'दक्खिनी हिन्दी के कवि भी इसी 
तथ्यकी ओर सकेत करते है । यों देखत हिन्दी! बोल, 
प्रन माने ह नपतोऊ। त्यों 'भाका' माटी जानो, जर 
मानो िलमें आनो' (शाही मीराजी, १४९४३०, ९०२ हिज० 
मृत्यु, शहादुतुलु दृफीकतमे)। 'नज्म लिखी सब माजू । में मे 
हिन्दवी कर आासानों जेख अशरफ १५०३ ई० नौसर 
मखतूतात, १० १८) हिन्दी बोलें किया वसतान। जेकर 
परसादका मुज ग्यान (शाह बुरहानुद्दीन जानम वीजापुरी * 
१०८० ६०) । १७वीं जतीमें दविसनीके अत्यन्त प्रसिद्ध 
कवि तथा गद्यलेखक मुछा वजही अपने सर रसी- 
(१६२५ ई०)की भूमिकार्मे 'हिन्दीका प्रयोग इसी अर्थमें 
करते हैं, 'हिन्दोस्तानर्मे (हिन्दी! जवान सो इस लताफत 
इस छन्दा सों नज़्म और नत््र॒ मिलाकर य़ुलाकर यो ने 
वीला' । १४वीं-*छ७छवी जतीर्भ उत्तरी भारतमें भक्ति 
आन्दोलन अपनी चरम सीमापर था । राम-मक्त और कृष्ण- 
भक्त कवि अवधी और ब्जमें कविता लिख रहे थे । अवधी 
नाम तो खुसरुके समयमे दी चल रहा था, किन्तु श्रजमापा 
नाम इस समयतक भी नहीं मिलता | अकवरके समकालीन 
अवुल फजलने अपने समयकी मारतीय भापा्भोका वर्गी ऊऋरण 
इस प्रकार किया है, (१)देहलवी, (२)बगाली, (३) मुलतानी, 
(४) मारवाढ़ी, (५) गुजराती, (5) तिलगी, (७) मरहठी, 
(८) कर्नाटकी, (%) सिन्धी, (१०) अफगानी (उत्त समय 
भफगानिस्तानका वहुत भाग अकवरके राज्यमें था। सिन्ध, 
काबुल, कन्पद्दारके वीचका प्रान्त ।)), (११) बविलोचिस्तानी 
(१२) काच्मीरी । इसी शतीमें सम्भवत प्रथम वार हमें 
किसी हिन्दू द्वारा 'हिन्दवी' शब्दका प्रयोग मिलता है। 
मिर्ना राजा जयसिंहके पुत्र रामसिंहके वेयक्तिक सहायक 
श्रीपरकासदास द्वारा अम्पेरके दीवान श्रीकल्यानदासको 
(सन्‌ १६६६, अक्तृवरमें) एक पत्र भेजा गया। उस पत्नमें 
जयसिंह और रामपसिंहके एक पत्रकों 'द्विन्दवी परवाना' कहा 
गया है-'सो ऐसी भाँति कागज एक हिन्दवी परवानों 
श्री महाराज (जयसिंद) जीको श्रीमहाराज कवार जेफे ताई 
आये वणवायों है! (जयपुर रिकट स)। हिन्दू मुसलमान 
तथा हिन्दू धर्म और इस्लामकी एकताके वहुत बडे समर्थक 
सन्त प्राणनाथने अपनी कुछ 'सम्नर्थे! (हिन्दवीमें लिखी हुई 
कुरानको व्याख्या) और गजेव्े पास मिजवायी थीं। उन 
सम्नधोंके प्रति औरगजेवक्की भर अन्य मुसलमानोंकी क्‍या 
अतिक्रिया हुई, इसका वर्णन करते हुए प्राणनाथके एक 
शिष्य लिखते हैं, कोई कहे 'हिन्दवी' मिने। ल्पिएऐ 
कलाम ॥ मे तो बोहोत प्रकारया । श्नों पीठ दई तरफ 
इक ॥ कोई कलाम हिन्दवीय का । स्यावतें है दिल छक ॥7 
(लालदासवीतक, प्रकर्ण ३७ चौ० ४५-४६) । प्राणनाथ 

और उनके शिष्य लालदासने मिलकर एक पत्र औरगजेवको 
अपत्ती भाषा ही लिखा, उसे ले जानेके लिए लाल दरवाजेंके 
पास रहनेवाले आज्ञाजीत ठाकुरमे कहा यया, किन्तु और गके 
भ्वभावकी जानकर ठाकुर उत्तर देता हे 'सो पाती हिन्दवी 
की । क्‍यों कर सुने कान॑ । सरियत हे जोरावर । हे पौदौरा 
सम्मान 7! (छालदासवीतक ए० इे८ चो० ३८)। 
पैनारसी दास जैन (१७वीं शी) ढारा प्रयुक्त 'हिन्द्रगी' 
शब्द भी इसी हदिन्दवीकी ओर संकेत करता है, 'मूलदास 








« हिंढी (हिंदवी, हिंदुई) 


जिनदासफे, भये पुत्र परधान | पत्यों, 'हिन्दगी' फारसी, 
भाग्यवान-यलवान । अनुमानत रै७व्री जतीतक हिन्दी 
और हिन्दवी अव्द समानार्यक थे और सामान्यत मच्यदेश- 
की भाषाके लिए प्रयुक्त होते थे। दब्खिनके वीनापुर और 
गोलकुण्डा राज्य भासनमे सम्बन्धित लोगॉंमें हिन्दी, 
हिन्दवीकी उसी दौलीका प्रचार था जिसका मूलाधार दिटली 
और उसके आम पासकी भापा थी। इस प्रकार धीरे-वीरे 
इन शब्दोंका विभिष्ट जैलोेके लिए प्रयोग होने लछगा। 
१७ वां जत्तीर्म हिन्दुओने सी इन नामोकोीं अपनाया। 
हिन्दी या हिन्दवी दो लिपियोंमें लिखी जाती रही होगी । 
सम्भव है, हिन्दू अधिकाशत नागरी लिपि और मुसलमान 
फारसी लिपिमें लिखते रहे होंगे । दविखिनी भारतमें समस्त 
साहित्य फारसी लिपिमें लिखा गया, अतएवं हिन्दी और 
हिन्दवी दोनो नामोका समान रूपसे प्रचार रहा, किन्तु 
उत्तरी भारतमें सम्भवत लिपिभेदके कारण भाषा अत्यधिक 
रूपसे एक ही होनेफे कारण भी हिन्दुर्भमे हिन्दवी नामफा 
और मुसलमानोंमें हिन्दी नामका प्रचार अधिक हुआ। 
प्रथम ब्रजभाषा व्याकरणके लेखक मिर्ना खा (१६७५ ३०) 
अपने ग्रन्थ 'तहफतुलहिन्द में लगभग ३००० हिन्दी भब्दों- 
की फारसीमें व्याख्या करते है, उस कोपकी सज्ञा 'लिगात- 
इ हिन्दी! देते हैे। इसी प्रकार शाह वरकतउल्लाहने 
(रिसाला अवारीफे हिन्दी में हिन्दी प्रान्तमें प्रचलित हिन्दी 
कहावर्तोकी व्याख्या फारसी भाषामें की हे । इसमें हिन्दो 
मुसलमानोंमें प्रचलित कहावने हैं । प्रायः सभी कहावतें 
मध्यदेशमें प्रचलित कहावतें हे ) इसी समयके आसपास 
शेस अब्दुल असारी (१०७४ द्विज०)की फिक्नए हिन्दी, 
शेख मदहृबूव आलमकी 'मसाएल हिन्दी” नामऊ पुस्नकोंर्मे 
दिन्दी शब्द उपर्युक्त अर्थमें ही प्रयुक्त हुआ है । 

१८वीं शती भारतीय आर्य भाषाके विकासके लिए अत्ति 
महत्त्वपूर्ण हैे। अभीतक तो हिन्दी, हिन्दवी, दिन्दुस्तानी शब्द 
सामान्यतया समानार्थक थे, किन्तु इस शतीमें इन चब्दोर्मे 
नये अथोंका विकास होता है, साथ ही भाषा-चोतक कुछ 
नये गब्द भी प्रचलनमें आते ह । भाखा या भाका शब्द 
सामान्य रुपसे मध्यदेशी ग्रामीण वोलियोंके लिए, विशिष्ट 
रुपसे ब्रजभाषाके लिए प्रयुक्त होने लगा | दक्खिनी साहित्य- 
में प्रयुक्त हिन्दी या हिन्दवीकी जब उत्तरी भारतके मुसलमान 
कवियोंने फारसीफे साँचेमें ढालकर अपनाया तो एक नया 
नाम दिया 'रेखता' (द्वे०) | इस प्रकार जो शब्द केवल अभी 
एक विद्येप प्रकारके लिए प्रयुक्त हो रहा था, वह्द अब दिन्‍्दी 
या हिन्दवीकी उस शेैलीके लिए प्रयुक्त होने लूमा जो 
काव्यमें फारसीका जामा पहनकर आयी थी। जाही दरवार- 
में धीरे-धीरे इसका प्रचलन होने छगा ओर उस जाही 
शैलीको १८ वीं घतीके उत्तरर्डमें जवान उर्दू ए मुअल्लम'- 
(०-दूं)की सशा दी गयी । 'हिन्दवी' शब्दका प्रयोग इसी 
भाषाकी उस शैलीके लिए होने लगा जो प्रधानत हिन्दुओंमें 
प्रचलित थी और जिसमें विदेशीपन कम रहता था (फारसी 
शब्द आते अवश्य थे, किन्तु तद्भवरूपमें) और भाखापन 
मिला रहता था। हिन्दी गबछ्ल कभी-कभी (हिन्दवोके 
समान) देसी भाषाके अर्थमें आता है, 'अगरच सभी जड़ा 
करकट अस्त वहिन्दी दर हिन्दी जवान लटपृट अस्त !! 


हिंदी (हिंदवी, हिंदुई) 
(मीर जफरजटली, १७३० ४०फ्रे आसपास), 'लिस देव 
हिन्दी बोलकर वाँचू में दिन रात, लिखी फिताव श्स वास्ते 
हिन्दी बोली वृजझ्ञ',हिन्दीकी वोलोके अन्दर वृझा राह यकीन 
(मनायल हिन्दी, मुहस्मदभाह नालीन)। हिन्दी छव्द कमी- 
कभी फारसीछी तुल्नामें उस देसी शेलीऊे लिए प्रथुक्त होता 
€ जिसे जवान रेखता या आगे चलकर फारसीका अधिक रय 
अट जानेपर परवान उदूं ए सुअत्ला कह सकते है, 'अवतक 
तरजुम फारमी वश्वारत हिन्दी नसर नहीं हुआ अगर 
तरज़ुम इस किताबका बरगौनी श्वारत उसने इस्तारात 
हिन्दी करीबुल फ्रम आमय- मोमिनन' कीजिए! 
(करवल कथा, दद्मनलिस फजली औरगावादी, ?७३०२ 
8४०) । हातिम, नातिस, मीर, लोदा आदि उदू कविद्स 
जब्दका प्रयोग इसी अर्थमें करते ह। कभी-कभी ज्वान 
रेख्त के मुकावलेमे हिन्दी ऋब्ठ प्रयुक्त दोता हे, श्समे जया 
रेख्त नहीं वल्कि हिन्दी सुतारिफ कि अवामको वेतकल्लफ 
दरयाफत हो' (जाह अब्दुल कादिर देहलवी त्रजुमा 
कुरान पाक, १७५२ ६०) । 
इसी झतीके अन्तिम चरणम् ईस्ट इण्डिया कम्पनीके 
कर्मचारियोंकी देसी भाषा सिसानेऊे प्रयल आरम्भ हुए । 
इस समन्वन्धर्म गिल्क्राइम्टका नाम बहुत महत्त्वपूर्ण हे । 
गिलक्राशस्टने. हिन्दुस्तानकी -प्रतिनिधि भाषाके लिए 
(हिन्दुस्तानी! सनामका समर्थन किया | (हिन्दुस्तानी गिर 
क्राइस्टका ठिया हुआ कोई नया नाम नहीं था, वल्कि हिन्दी 
या हिन्दवीके समानार्थक रूपमें १७वीं आअतीर्मे ही प्रचलित 
था । ढे०--हिन्दुस्तानी' )) गरिल्क्राट्स्ट हिन्दीसे 'हिन्देवी' 
भाषाका व्यापक अर्थ लेते है, हिन्दी और हिन्दुस्तानीकों 
मसमानार्थक समझने हें, किन्तु हिन्दीसे 'हिन्द्री, 'हिन्दवी' 
“हिन्दुशंका अ्रम हो सकता है, अतएव 'िन्दुस्तानी' नामफे 
प्रचलनका ह्वी समर्थन करते है। वे जिस मापाको हिन्दु- 
स्तानी नाम देते है, उसके विकासका सिद्धान्त निम्नलिखित 
देते ह--हिन्दवी +-अभरवी-+-फारसीन्टहिन्दुस्तानी । इस 
प्रकार गिलक्राइन्टका हिन्दुस्तानी नाम जवान रेसता, उदूर 
मुभल्लाका समानार्थक्न हैं। गिलक्राइन्टो मतका ही 
समर्थन €व्ल्यू० वी० वेछी अपने मप्तविदेंमे करते है-- 
(हन्दुस्तानो जवान कि जिसका जिक्र मेरे दावेमें है, उसको 
हिन्दी, उदूं और रेस्त भी कहते हैं ।! (मसविद डब्टयू० 
वी० बेंली 'विद्ञाल मारता, १९४०, भाग २८ - पूृ० २८ - 
०४ ।) गिलक्राइन्टके पूर्व हेलहेड हिन्दवीको शुद्ध हिन्दुस्तानी 
(एण८ फराप्रतंप्रशावए)) ओर इिन्दुस्तानीको मिश्रित 
हिन्दुस्तानी (प्पाडटत 770050थ70की सजा देते है । 
गिल्क्राइस्ट हिन्दुस्तानीकी तीन चैलियाँ मानते ह--(१) 
उच्च या दरवारी या फारसी जेली, (२) मध्यम या वास्तविक 
हिन्दुस्तानी, (३) भामीण या हिन्दवी जेली । इनके अनुमार 
“हिन्दरवी! नाम उस अलीफे लिए प्रयुक्त होगा जो 'फारेस्दर- 
झत' सरकारी आासनग्रवन्धसे सरल अनुवाद, नागरी लिपि- 
मे ल्खि हुए ल्खसे तथा निम्न ओणीके नौकरोंकी वोलीमें 
हिन्दुओं और इिन्दुस्तानके किसानोंकी वोलियेंमें मिलती 
हैं (द्वे०-प्राक्षथन, ग्रिलक्राइस्ट डिक्शनरा) । 
१८०० ई०नमे कलकत्तामें फोर्ट विलियम कालेजकी 
स्थापना होती है, जहाँ ग्राच्य भापा्ोकी शिक्षाका विश्येष 





प्रवन्ध होता है । गिल्फ्राश्स्य हिन्दुस्तानी (गिल्काइसटफे 
ही अर्थ) विभागफे अध्यक्ष नियुक्त होते है । १९वीं जतीक 
अवम दश्माब्दर्म कालेजसे सम्यन्धित वातावरणर्मे हिन्दी, 
हिन्दवी, हिन्दुस्तानी, उर्दू आठिका प्रयोग विलक्राश्ग्यफ्े 
अनुसार ही होता हंँ। किन्तु गिलक्राइन्थ्फे अतिरिक्त 
अन्य छोग इहिन्द्री और उर्दको विल्कुल समानार्थक 
चब्द नहीं मानते, वल्कि उददकों हिन्दी(सामान्य अर्थ)की 
एक विशिष्ट चली मानते है, अतए व उर्द या रेसनेकी जवानके 
अर्थकरी ठीऊ प्रकट करनेक्के लिए हिन्दी शब्दके साथ 
को-न-कोई विशेषणात्मक वाक्याश भी जोट ठेवे हैँ। 
१८०१ इड०में कछीलभली सा ठालान भमीर इमनहकी 
चूमिकार्मे लिखते ह-“जवान दिन्दीफे इस किन्मेकी जवान 
उदृए मुअल्लाकेसे निखा' (दात्तान अमीर हमजह - १८०१ 
६०) | इसी प्रकार सैयद हेदरबख्ण “तोता कहानी (१८०४ 
ई०)की भूमिकार्मे लिखते हँ-'मुदम्मठ कादिरीके तूतीनामेंका 
जवान हिन्दीमें मुवाफिक मुहावरह उर्देके तरज्ुम किया ।* 
निहालचन्दर लाददीरी (१८०३ ४०) भी 'किस्सा शुरूवकावली'- 
की भूमिफार्मे इसी आज्यकी भोर सकेत करते दँ-“फारसी- 
से हिन्दी रेखतेते मुहावरेमें तालीफ कर ?। कालेनक्े 
वातावरणसे वाहर हिन्दवी” णब्द भी विलकुल ग्रामीण 
जैलीक़े लिए प्रयुक्त नही होता, वल्कि जशिष्ट छोगोंकी उस 
चेलीफ़े लिए मी द्वोता है, जिसमें 'वाहरकी” समापाका प्रभाव 
मीन हो जोर भासापन भी नहों। 'कोई कहानी ऐसी 
कह जिनमें हिन्दवी छुट ओर किसी वोलीका पुट न मिले, 
वाहरकी वोली और गँवारी कुछ उसके वीचमें न हो एक 
पुराने थाघ यह लावबे हिन्दवीपन भी न निकले और 
भाखापन भी न ठुस जाये भले लोग अच्छोंसे मच्छे 
आपमर्म बोलते चाल्ते हैँ. यही नहीं दोनेका !! (दास्तान 
रानी केतकी १८०३ ४०) । फारसी अरबी ऐसी वाहरी 
मापाओंकी परमन्परासे अधिक सम्बन्धत होनेके कारण 
यद्यपि इच्चा इस प्रकारकी झुद्ध हिन्दी या हिन्दवी लिखने 
विश्येष सफल नहों हुए, ऊफ़िन्तु उनका छत्व्यकयन शुद्ध 
हिन्दी या हिन्दवीके भादर्शभकी मोर सम्भव था। आगे 
चलकर लल्छलालने 'प्रेमसागर”! (१८०३ ६०) तथा सदल 
मिश्रने 'नामिकेतोपाख्वानं (१८०३ ई०) तथा 'रामचरित- 
में इसी हिन्दवी झलीका प्रयोग किया, जिसे खड़ीवोछीकी 
सज्ञा मिली द्वे०-सड़ीवोली) । ये दोनों छेसक मी पूर्ण 
रुपसे इस आइशर्मे सफल नहीं हुए, क्‍योंकि सन्‍्क्वत परम्परा 
हिन्द परम्परासे विशेष प्रभावित दोनेमे कारण इन दोनोंकी 
शैलीमें भावापन (जभापापनका गआम्य प्रमाव) दिसाई 
पड़ना हैं 

फारसीर्मे लिसित अपने प्रसिद्ध व्याकरण गन्ध दरयाव 
लताफत' (१८०८ ४६०) में इशा अह्ा खो हिन्दी शब्दका 
प्रयोग लगभग ४० वार करते है। इन प्रयोगॉपर 
ध्यान देनेसे जात होता है कि इशा फारसी, अरबी 
आदि बाहरी भाषाओके सन्दर्भमें हिन्दी शब्दका प्रयोग 
असधिकाञश्नत सामान्य अर्थर्में मध्यदेशकी भापाके लिए 
करते हू । यथा 'ज्ञुमछा हिन्दी वात और अर॒बीमें कछाम 
है'(हरियाव लताफत प्‌ृ० १२१ उर्दू अनुवाद) । जिनाद 
(सआठत यारखाँ रंगीन) फारसी, अरवी और हिन्दी तीन 
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जवानोंमें शैर कहते हैं (वही * पृ० ७९),“और चन्द नवकास 
जिन्हें दिन्दीमें माँद कहते है” (वही एु० १२२) । किन्तु 
इसी सन्दर्ममें इस शब्दका प्रयोग विशिष्ट अर्थर्मे उस माषाके 
लिए करते हैं, जो दिल्ली तथा उसके आस-पासकी भाषासे 
विकसित हुई है और जिसकी दरवारी शैलीको आदर्श उद्दूँ 
मानते हैं, यथा--'पस॒ हिन्दी जवानके दरफ अठासी हुए! 
(ह्दी - पृ० २१), 'हिन्दोममें मसदरकी अलायत ना? हे! 
(वही ४० १२७), 'सर गुजिस्त फारसी और रसभानीर्मे 
हिन्दी हुमा (वही पृ० ३५३) । इस प्रकार विदेशी 
भाषाओं (फारसी, अरवी)के सन्दर्भमें हिन्दी और उदूं शब्द 
समानार्थकसे हें, किन्तु उर्दूके सन्दर्भमें द्विन्दी शब्द 
सामान्यत मध्य टेशी(या गिल्क्राइस्ट्के झब्दोंमें 
हिन्दुस्तानीकी झाग्य शैली)का चोतक प्रतीत होता है। 
“सागा और 'भीगा' तो उर्दू है, छेकिन 'भाजा' और 'भोजा' 
उर्दू नहीं अगरच यह हिन्दीमें सद्दी हैं! (वही पृ० २२०) । 
हिन्दीका यद्द अथे हिन्दवी, हिन्दुई (गिलक्राइस्टके अर्थमे)के 
बहुत निकट है । सम्भवत यध्दी कारण है कि गिलक्राइस्टने 
वहुप्रचलित हिन्दी अब्दको छोड़कर हिन्दकी बहुप्रचलित 
प्रतिनिधि भापाको हिन्दुस्तानी नाम दिया, जो उत्तके लिए 
उर्दृका समानार्थक था । वास्तवमें उस समय हिन्दी शब्द 
सामान्य रूपसे उर्दू या हिन्दुस्तानी और हिन्दी या हिन्दुई, 
सबके लिए प्रयुक्त होता था | १८११ ई० में लब्लूलाल द्वारा 
लिखित 'लतायफे हिन्दी” जिसमें कि फारसी और नागरी, 
दोनों लिपियोंमें हिन्दुस्तानी तथा हिन्दवी भाषाकी कहानियाँ 
समृह्दीत हैं, नाम इसी आशयको ओर सकेत करता हे । 
फोर्ट विलियम कालेजर्में गिलक्राइस्टके समयतक 
हिन्टुस्तानी (उदूं) और फारसी लिपिको विशेष प्रश्नय मिला, 
क्योंकि गिलक्राइस्टके अनुसार वही वहुप्रचलित सुसस्क्ृत 
भाषा थी, किन्तु कम्पन्तीके कर्मचारियोंका सम्बन्ध जैसे-जैसे 
हिन्दुस्तानियोंसे वढ़ता गया, उन्हें यह भान द्ोता गया कि 
हिन्दुस्तानी (उ्द) नहीं वल्कि हिन्दी (हिन्दवी) ही वहु- 
ट प्रचछतित भाषा थी। १८१३ $० में कैप्टेन टेलरने कालेजका 
वार्षिक विवरण प्रस्तुत करते समय हिन्दी शब्दका प्रयोग 
आधुनिक मर्थर्मे सम्मवत प्रथम वार किया--'भि केवल 
दिन्दुस्तानी या रेखताका जिकर कर रहा हूँ, जो फारसी 
लिपिमें.. लिखी जाती है म हिन्दीका जिक्र 
नहीं कर रह, जिसकी अपनी लिपी है जिसमें 
अरबी फारसी शब्दोंका प्रयोग नहीं होता और मुसलमानी 
आक्रमणसे पहले जो भारतवर्पके समस्त उत्तर-पश्चिम प्रान्त- 
को भाषा थी*-(इम्पीरियक रिकर्डसू होम" मि० जिल्द ४ 
प० २७६-७७) । इसके पश्चात्‌ ११ अक्तृ वर, १८२४ ईर््मे 
विलियम प्राइसने अपनेकी सर्वप्रथम हिन्दी प्रोफेसर लिखा 
और ब्रजभाषा, खडीवोली, हिन्दवी, हिन्दुई, ठेठ हिन्दी 
आदि नार्मोंकर बदले हिन्दी नामकी खुना। उन्तका कथन 
है--“अत्यधिक प्रचलित होनेके कारण हिन्दीका रूप ही 
अधिक अपेक्षित दे हिन्दीके लगभग सभी शब्द सम्कृतके 
हद और हिन्दुस्तानीके अधिकाश झब्द अरबी और 
फारसीके ।” प्राइस द्विन्दी और दइिन्दुस्तानीका उदाहरण 
इस प्रकार ठेते हे--हिन्दुस्तानी--'एक वार किसी शहदरमें 
ये शुद्दरत “हुईं कि उसके नजदीकके पदहाइकी जननेका दर्द 





हिंदी (हिंदवी, हिंदुई) 

उठा । हिन्दी--'एक समय किसी नगरमें चर्चा फैली कि 
उसके पढ़ोसके पद्दाइकी अ्सूतकी पीर हुई ।” (वद्दी प० 
७०३-५०६) । १८२०८ ई०के वारधषिक अधिवेशनमें भापण 
करते समय छा ऐमहस्टने कद्ा--हिन्दी शब्दके सामान्य 
भर्यके अन्तयतत वे बोलियाँ जाती है, जो थोढ़ेसे स्थानीय 
भेदों और परिवर्तनोंके साथ बनारस और विहार तथा 
समर्पित तथा विज्ित प्रान्तोंके भधिकाश हिन्दू जनसमृह 
द्वारा व्यवहत होती ह' 'भब आपको छोटेसे छोटे व्यक्तिके 
साथ न्याय करना पडता है” 'फारसी और उर्दू उनके 
लिए उतनी दी विदेशी है, जितनी अँग्रेजी' (एशियाटिक 
जर्नल १२२६ ई०) । आज इसी आधुनिक अर्थमें हिन्दी 
भारतीय सघकी राजभाषा हे | 

उपर्युक्तके विवरणके आधारपर कहा जा सकता है कि 
हिन्दी नामके रूपका विकास भारतीय सीमाके वाहर ही 
ईरानियों द्वारा ८वीं शत्तीतक हों गया था | तवसे लेकर 
आजतक इस जशब्दसे ३ अथे विकसित हुए-(१) व्यापक 
अर्थ, (२) सामान्य अर्थ, (३) विशिष्ट अर्थ। जबतक 
मुसलमान भारतमें नहीं बसे थे तवतक हिन्दी शब्दका 
प्रयोग व्यापक अर्थमें ही करते रहे । प्राचीन भारतीय 
भाषाओं तथा आधुनिक भारतीय भापाओंसिे प्रत्यक्ष रूपसे 
परिचित होनेपर १३वीं शत्तीके पश्चात्‌ मध्यदेश (पूर्वी 
पजाव, उत्तरप्रदेश, विहारका कुछ भाग, राजस्थान)की 
वोलीके अर्थमें हिन्दी गब्दका प्रयोग द्ोता रद्द । सम्मवत 
यही अर्थ लेते हुए ग्रियसेनने द्विन्दीकी ८ मुख्य बोलियाँ 
(9/4८८।)) पश्चिमी हिन्दी-खड़ीवोली, बॉगरू, बज, 
कन्नौजी, बुन्देली, पूर्वी हिन्दी--अवधी, वधेली, छत्तीसगढ़ी 
मानी हे ! श्यामसुन्दर दास तथा धीरेन्द्र वर्मा राजस्थानी 
(मेवाडी, जयपुरी, मेवाती, हाड़ौती) तथा पद्दाडी (कुमाउनी, 
गढवाली, नेपाली) और विहारी (मैथिली, मगढी, भोजपुरी) 
तीन उपभाषाएँ और मानते हैं। साद्ित्यिक सन्दर्भमें 
आज भी हिन्दीका यही सामान्य अर्थ प्रचलित हे । 
यही कारण है कि हिन्दी साहित्यके शतिहासके अन्तर्गत 
मध्यदे गसे सम्बन्धित उपर्युक्त समस्त बोलियोंका साहित्य 
आता है। ममऊद, औफी और खुसरूसे लेकर आजनक 
साहित्यिक सन्दर्भमे हिन्दीका अयोग इसी सामान्य 
अर्थमें हुआ है! किन्तु झुसल्मानोंने मध्यदेंशकी 
समस्त वोलियोंकी अपने प्रयोगफे लिए नहीं अपनाया था; 
वल्कि दिल्ली और मेरठकी वोली (आधुनिक खडीवोली, 
वॉगरू) ही उनकी वोलचालकी भाषा वनी थी । खुसरूकी 
“देहलूवी', दक्खिनी कवियोंकी दिद्ृलवी”, “गूजरी' 
दव्खिनी', हिन्दी, 'हिन्दवीसे यहो विशिष्ट. अर्थ 
असिप्रेत द्वै । हिन्दीका यद्द रूप ही मुसलमानों तथा सन्‍्तों 
द्वारा प्रयुक्त दोकर अन्त प्रान्तीय वना । औरगजेव-कालीन 
स्वामी प्राणनाथके 'कुछूजमख्वरूप'में प्रयुक्त शब्द बोली 
हिन्दुस्तान! तथा २०० वर्ष पुराने खड़ीवोलीके पत्रेर्मे अयुक्त 
हैन्दुस्तानीय भाषा' और 'छालदासवीतक में प्रयुक्त 'हिन्दरवी' 
शब्दका विशिष्ट भर्य दिल्ली और मेरठफी वोलो दी हे । 
१९वीं शत्तीमें गिलक्राश्स्ट द्वारा प्रयुक्त दिन्दुस्तानी शब्दका 
भी विशिष्ट अर्थ यही दे। इससे ही दो विशिष्ट साहित्यिक 
चैलियाँ विकमित हुर्ट, उर्दू ओर हिन्दी (आधुनिक अर्थ) । 


हिंदी (ह्विंदवी, हिंदुई, 
हिन्दीका यही विशिष्ट रुप नारतीय सधक्की राजमापा 
तवा राष्ट्रभापाके लिए प्रयुक्त होता दे तथा व्याकरण, 
भापा-विज्ञान सम्बन्धी यन्धेर्म हिन्दी बब्ठका प्रयोग 
अविकाशत विशिष्ट अर्थम ही होता हैं । 
हिन्दी माषाऊा मृल्मधार (सब्मट्रेट्ग या वेंसिक डाइ- 
लेक्ट) अथवा मूलोहम सढ़ीवोली दै। किन्तु मात्र खडी- 
वोलीपर ही हिद्दीका भवन निर्मित नहीं हुआ है । राज- 
स्थानो, पूवी पजाबी और सबसे अधिक श्रजका सहयोग मी 
बहुत महत्त्वपूर्ण रहा है । यद्द प्रभाव अद्द-सहयोगतक ही 
सीमित नहीं रहा, किन्तु भाषाक्े उच्चारण, व्याकरण 
और वाक्य-सघव्नके स्षेत्रमें भी प्रवेश कर गया है! मध्य 
कालीन हिन्दी अबवा हिन्दवीर्मे यह प्रभाव स्पष्ट रुपसे 
टिसाई पड़ता है। यही कारण हं कि दीरानी पंनाबीफो 
ओर न्वगीय आजाद (तजकिरद्द सर्वे आजाद) तथा गिल- 
क्राइस्ट जज भापाकों हिन्दी भापाका मूलाघार मान लेते 
है। फोर्ट विलियम कालेजके हिन्दी प्रोफेसर प्राइम मद्दोदय 
११ अक्तूबर, “८२४ ४० के अपने भाषणर्मे गिलक्राइस्टकी 
इसी भूलकी ओर सफ्रेन करते हुए कहते ह-“सडीवोली 
ही अवत्क हिन्दस्तानी और उमके व्याकरणका आधार 
है, न कि अनमाखा' । 
भारतीय सघकी राजभाषा और राष्ट्रभापाफ़े रुपर्म 
समस्त देश ही इसका छेत्र हे सघजे अन्तर्गत अनेक 
राज्योंकी राजभाषा जीर साहित्यिक भापाके रूपमें हिन्दी- 
भाषा-प्रदेशकी सीमाएँ इस प्रकार होंगी--पश्चिमर्मे पश्चिमी 
पाकिन्तान (सीमाप्रान्त, प्रसिद्ध नगर जैसलमेर), उत्तर- 
पर्िचमर्मे अन्वाला, उत्तरमें शिमछासे लेकर नैपालफे पूर्वी 
छोरतकके पद्दाडी प्रदेशका दक्षिणी भाग, पश्चिम पृर्व॑में 
भागलपुर, दक्षिण-पू्में रायपुर तथा दक्षिणर्मे खण्डवा। 
इस श्षेत्रकी जनसख्या ११ करोड होगी (हे०-धीरेन्द्र वर्मा 
हि० भा० इ० भमिक्रा * पृ० ६०) । हिन्दीकी उपभापार्थों- 
(राजस्थानी, विहारी और पहाडी)के ल्षेत्रोकीं अछूग कर, 
भाषाशास्री यब्म दृष्टिफोणमे हिन्दीकी सीमा शस प्रकार 
मानते हँ-उत्तरमें तराई, पब्चिमर्मे पजाव और हिसारके 
जिले, पूर्वमें फेवावाद, प्रतापगढ, इलाहावादके जिले और 
उक्षिणमें रामपुर-सण्डवा! । 
भारतीय सघकी राजभापाके रूपमें हिन्दी लगभग ४० 
करोंड जनसमुदायकी भापा हैं। जनसख्याकी ध्ष्ेसे और 
समस्त भूमण्डल्में उसका तृतीय स्थान है (प्रथम इ्गलिश्न, 
दितीय चीनी) ! 
हिन्दी भारतीय आर्य मापासे विक्रसित सुनिश्चित 
४६ ध्वनियाँ दे। इनर्भमे ११ स्वर और ३३ व्यजन है | 
इनऊ़े अतिरिक्त अमनुखार तथा विसर्ग, दो व्यजन और हैं । 
(हिन्दी वर्णमालामें तीन ओर घबुक्त व्यजन क्ष (कू+-प), 
त्र॒ (त+र), ज्ञ (जूर्नज) मिला दिये जाते हैं।) शजञ 
आदि वोलियॉर्मे पयुक्त नह, मद वनियाँ मिलती हैं । विदेशी 
भापाओंके छुदी्ं सम्पन्धके फलस्वरूप हिन्दीने 5 फारसी 
तथा ? अरबी ध्वनिर्यां भी अपना रखी हं! अँग्रेजीफे 
अच्छोफ़े शुद्ध उच्चारणके लिए एक नयी ध्वनि आँ (जैसें- 
डॉक्टर) भी उन्चरित होती हँ। झब्देंकि उज्ारणमे 
आफारान्त उच्चारणकी प्रद्धत्ति विशेष रूपसे लक्षित होती है । 


<५९२ 


ड़ 


व्याकरणकी द्ष्टिसे हिन्दीको का, मे, पर, से, इस, उस, 
जिन, किस द्था ना, ता; आ, गा भाषा कहकर पुकार 
सकते है । रुपान्तरकी ध्ष्टेसे हिन्दी सज्ञाके ४ रूय बनते हैं 
(? मूल रूप--२ विक्षत्त रूप)। इनमेंमे भी अनेक समग्माएँ 
ऐसी है, जिनके चारों रूप मिन्‍न-मिनन होते हैं। इस 
रष्टिसे हिन्दीमें सशा रूपान्तरफे ४ नमूने मिलते हैँ । दिन्दीम 
दो वचन (एकवचन, वहुवचन) ओर दो लिंग (स्लीलिंग, 
पुलिंग) होते है । हिन्दीमें स्वाभाविक स्रीलिंग और पुलिंग- 
के अतिरिक्त व्याकरण सम्बन्धी लिंग-भेद भी द्दोता दे । 
हिन्दी आाकारान्त विद्येपर्णो (अच्छा-मच्छी) तथा क्रियाओंम 
भी लिंग द्ोता है (लटका आता है-पु०, छूडकी आती है- 
सत्री०) | हिन्दी सर्वनामेंर्मे लिंग भेदके कारण परिवर्तन 
होता है। सनन्‍्क्षतके ८ कारकरुपोंफे स्थानर्मे हिन्दीर्म दो 
ही रूप (मूल रूप, विक्ृत रूप) मिलते हू । विज्ञत्त रुपमें 
कारक-चिह् लगाकर कारकोंके ८ बर्थ प्रकः किये जाते है । 
यून्य चिह्न कर्ता कारकके मर्थर्मे तथा ने प्रत्यय कर्ताका भर्व 
प्रकट करनेके लिए भूतकालिक कृदन्त कालकि साथ लगता 
है। "ने! पब्चिमी हिन्दी, विशेष रूपसे साहित्यिक हिन्दीकी 
विद्येपता है। इसी प्रकार को! चिह्न कर्म कारक, को, 
के लिए सम्प्रदान कारक, मे” उपकरण और भपादान 
कारक) को, के (वि० रुप० मे, खीलिंगकी) सम्बन्ध कारक 
तथा 'में' भर पर” अधिकरण कारकक्ने अर्थ प्रकट करते हूं । 
कहीं कहाँ सयुक्त कारक चिह्न दोहरे चिह) भी आाते है 
(यथा-उनमेंसे) । हिन्दीमें इन चिह्रोज़े अतिरिक्त कुछ 
सम्बन्धसजञक अव्यय कारकोंके अर्थर्मे प्रयुक्त दोते है । विशेष 
कारक परसर्ग सम्बन्ध कारकीय रुपोरम लगते है, यथा-प्रति, 
तई (कर्म), द्वारा, जरिये, कारण (करण), ढेतु, निमित्त, 
वास्ते (सम्प्रदान), अपेक्षा, सामने, आगे, साथ (अपादान)| 
मध्य, वीच, अन्दर, ऊपर, पास, नीचे (अधिकरण) | 

हिन्दी मर्वनामेके मुख्य-मुख्य रूप निम्नलिखित है । 
सल रूप एकवचन तथा वहुडचनर्मे क्रमश में, दम (हम 
लोग), तू , तुम, (आप, आदरवाचक), वह, वे (अन्य पुरुष, 
दूरवर्ती निश्चयवाचक तथा नित्यसम्बन्धी), यह, ये, जी (ए्क- 
वचन और वहुवचन, सम्बन्धवारक), कौन (ए्कवचन) वहु- 
वचन) कोई (अनिश्रय, एकवचन, वहुवचन), आप (आदरार्थ 
मध्यम युरुषमें ओर निजवाचकक्े जन्तमें) । इनके विक्षत 
रूप क्रमण इस प्रकार दगि-मुझ, हम, नू, तुम, उस, 
उन, इस, इन, जिम, जिन, किस, किन, किसी, किन्हीं तथा 
आप | इनके अतिरिक्त इतना, उतना, जितना, कितना 
परिमाणवाचक, ०सा, वसा, जैसा, केपा शुणवाचक सार्व॑- 
नामिक विज्येषणके मुच्य रूप हे। ये समस्त सर्वनामरूप 
अधिकाञत प्राकृत और अपश्रण्ञ रूपेसि विकसित हुए है 

मसमस्क्ृतकी क्रियारचना भाषाकी जटिल सयोगात्मक 
अवस्थाकों प्रकट करती है । सम्कृत्में एक घातुसे 5 (प्रयोग) 
>१० (काल)><३ (प्रनग)>८३ (लिंग)-५४० भिन्न रूप 
बनते दे । हिन्दी क्रिया रचना मापाके सरलतप्त वियोगात्मक 
रपको प्रकट करती है । क्रियाके साधारण रूपके अन्‍्तमें 
पा होता है, वा, पाना, देसना, चछना । इसीकी हटा 
देनेते हिन्दी धातु निकल आती है । इहिन्दीमें कुल लगभग 
५०० वातुएँ है । ये धातुएँ कुछ अऊर्मक, कुछ सफर्मक होती 
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है। थातुर्मे नआ -वा लूगकर हिन्दी प्रेरणार्य धातु बनती हे । 
हिन्दी क्रियामें ३- काल (वर्तमान, भूत, भविष्य), है अर्थ 
(निश्चय, आज्ञा, सम्भावना), ह अवस्थाएँ (सामान्य, पूर्ण, 
अपूर्ण।, तीन वाच्य (कत, कर्म, भाव) और तीन प्रयोग 
कनरि, कर्मणि, भावे) मिलते है। काल-रचनामें कृदन्त 
(भूतकालिक, वर्तमानकालिक, पृर्वेकालिक, क्रिया सल्ला) 
तथा सहायक क्रिया (होना)से विश्रेष सहायता ली जाती है 
मोर हिन्दी क्रिया-रचनामे भूतकालसे सम्पन्धित एकब्चन 
रुप आम तथा वर्तमान कालसे सम्पन्धित रूप त्तामें तथा 
भविष्यकालसे सम्बन्धित रूप गा में अन्त होता है । हिन्दीमें 
६ मूल काल या सावधारणकाल (भूत, भविष्य, निश्चयार्ब, 
चला, चलेगा; वर्तमान, भूत सम्भावना, चले, चलता) 
वर्तमान, भविष्य आश्ञार्य, चले, चलना) तथा १० सयुक्त 
कालछ (५ पूर्ण काल भूतकालिक कृदन्तन-सहायक क्रिया - 
वर्तमान, भूत, भविष्य, निश्चय तथा वर्तमान भृत सम्भावनार्थ, 
५ अपूर्ण वर्तमानकालिक कृदन्तन॑सहायक क्रिया, वर्तमान, 
भूत, सविष्य निश्चयार्थ तथा वर्तमानभूत सम्भावनार्थ) हे । 
क्रियामोंके सक_््मसे सम अर्थ प्रकट करनेके लिए दो या 
अधिक प्रधान या सहकारी क्रियार्भोके संयोगसे हिन्दीकी 
संयुक्त क्रियाएँ वनती है, जो आ० भा० आ०की प्रमुख 
विशेषता है। आठ भिन्न-भिन्न रुपर्मे क्रियाण बनती हैं 
(क्रियाथक सजा, वर्तमानकालिक कदन्त, भूतकालिक 
कृदन्त, पूर्ण क्रियाधोतक, अपूर्ण क्रियाधोतक, सशाविशेषण 
तथा पुनरुक्त क्रिया)। प्रयान क्रियारपोंके साथ सहकारी 
क्रियाएँ (होना, आना, उठना, करना, चाहना, खुकना, 
जाना, डालना, देना, रहना, रूगना, लेना, पाना, सकना, 
बनना, बैठना, पड़ना) लगती हैं । 
हिन्दीमें अव्ययोकि ४ समूह (क्रियाविशेषण, समुच्चय- 
वोधक, सम्बन्धसूचक, विस्मयादिवोधक) मिलते है | 
हिन्दी वाक्यमें सामान्यतः कर्ता, कर्म, क्रियाका शब्द- 
क्रम रहता है । क्रिया सामान्यत रिंग वचनमें कर्तासे और 
कभी-कभी कर्मसे अनुशासित होती हे । विशेष्यके अनुसार 
विशभेषणका लिंग द्ोता है। हिन्दीमें १ प्रकारके वाक्य 
(साधारेण, मिश्रित, संयुक्त) होते है । विरामादिका विशेष 
विकास अधिकाशत आधुनिक युगमें ही हुआ है । 
हिन्दी विशेष रूपसे देवनागरी लिपिमें लिखी जाती है, 
जो ब्राह्मी लिपिका विकसित रूप है । लिपिकी प्रधानताके 
कारण ही हिन्दीको कभी-कभी नागरी हिन्दी भी कहते 
हँ। हिन्दी साहित्यके इतिहासके लिए दे०--भाठिकाल), 
भमक्तिकाल', शानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा), 
'रीतिकाल', आधुनिक काल), 'भारतेन्दु-युग', 'दिवेदी-युग', 
छायावाद युग), 'प्रगति युग” 'प्रयोग-युगं ।--मा०्व०जा० 
हिंदी प्रदेश-गगाकी घाटीमें भागलपुरतकके भूमिभाग- 
को साधारणतया हिन्दी प्रदेश कद्दा जा सकता है। यहद्द 
वह भाग है, जहाँकी प्रादेशिक भाषा अर्थात्‌ शासन, 
साद्िित्य गौर शिक्षाकी प्रधान भाषा वर्तमान समयर्म खड़ी- 
वोलो हिन्दी है । 
भारतीय विधानके अनुसार निम्नलिखित राज्य हिन्दी 
प्रदेशके अन्तर्गत आते है--विहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, 
राजस्थान तथा दिल्‍ली! इनके अतिरिक्त पजाव तथा 


हिंदी (हिंदवी, हिंदुई)-हिदी राम-साहित्य 


हिमाचलगप्रदेशकें कुछ भाग भी हिन्दीभाषी ह । 

समुसलिसि जासनकालर्म हिन्दी प्रदेश हिन्दुस्तान 
कहलाता था तथा उससे पूर्व यही प्रदेश मध्यदेश नाममे 
प्रसिद्ध था । 

भारतवर्प में प्राचीन आये सस्कृतिके प्रधान केन्द्र इसी 
प्रदेशर्भ थे। ऐतिहासिक दृष्टिते अधिकाश वैदिक तथा 
सस्क्कत भाषा और साहित्य, रामायण, 'महाभारत', बुद्ध, 
महावीरस्वामी, अशोक, सुप्तसाम्राज्य, मुगलसामप्राज्य, 
तुलसीदास, कबीर, गंगा-यमुना, उज्जैन, चित्तौढ़, मथुरा, 
काशी, गया, दिल्‍ली आदि हिन्दीप्रदेशके ही अन्तर्गत पड़ते 
है । -+-धी० ब० 

हिंदी राम-साहित्य-हिन्दी साहित्यके प्रादुर्भावके पूर्व 
ही राम कथा शताब्दियोंसि भारतीय साहित्यमातन्रर्मे श्तनी 
व्याप्त होती रही थी कि समस्त भारतीय संस्कृति राममय 
हो चली थी, अत हिन्दी साहित्यर्मे राम-कथाकी इस लोक- 
प्रियताके कारण सन्त कवियोंने भी रामनामका सहारा 
लेकर अपनी निर्गुण साधनाका प्रचार किया है । सन्त- 
कावग्यपर राम साहित्यका यह प्रभाव नामके प्रयोगतक 
सीमित न रह सका, रीतिकालमें दरिया साहवने (शान- 
रत्न में) तथा इसके बाद तुलसी साहबवने (घट रामायण ' में) 
रामायणीय कथाकी निर्शुणवादी दृश्टिकोणमे प्रस्तुत करनेका 
प्रयास किया है 

हिन्दी साहित्यके आदिकालर्मे रामानन्दने उत्तर- 
भारत जनसाधारणक्री भाषामें रामभक्तिका प्रचार किया 
था दवै०-राममक्ति)। श्सके फलस्वरूप हिन्दी राम-साहित्य, 
आधुनिक कालको छोड्कर, प्रायः भक्ति भावनासे ओऔतम-प्रोत 
है। इस साहित्यकी चार प्रमुखताएँ प्रतीत होती है-- 
तुलसीदासका एकाधिपत्य, लोकर्सग्रद्दे दास्य भक्तिका 
प्राधान्य, कृष्णकाव्यका प्रभाव, विविध रचनाशैलियों, 
छन्दों और साहित्यिक भाषाओंका प्रयोग । 

(अ) हिन्दी राम-साहित्यमें गोस्वामी चुलसीदासका 
एकाधिपत्य हिन्दी राम-साहित्यकी वडी विशेषता है । 
प्रारम्भसे लेकर भाधु निकतम कारृतक असंख्य र[|मकथा- 
विषयक रचनाओंकी सष्टि होती रद्दी, लेकिन ये समस्त 
रचनाएँ राम साहित्यके भाकाझर्भे तारागणमात्र है, जो 
सामचरितमानस'के प्रखर प्रकाशमें निष्प्रभ हो जाते है; 
यद्द एक ऐसा 'नव विधु विमल” सिद्ध छुआ है जो उदित 
सदा अँधइहि कवहूँ ना ! घटिद्दे न जगतभ दिन-दिन दूना ।' 
(आ) तुल्सीदासने मर्यादापुरुषोत्तम रामकी ग्रुणयाथा 
गाते हुए रामानन्द द्वारा प्रचारित लोकसग्रद्दी सगुण 
दास्य भक्तिका जो रूप प्रतिपादित किया है, उसीको जन 
साधारणने स्वीकार कर लिया है । वही रूप परम्परागत 
आदर्शवादी रामकाव्यके अधिक अनुकूल भी है और उसीको 
रामभक्तिका वास्तविक स्वरूप मानना चाहिये। (8) 
तुलसीदास दारा प्रतिपादित दास्य भक्ति इतनी छोकश्रिय 
सिद्ध हुई कि रामकी मधुरोपासना प्राय वादका विकारमात्र 
मानी जाती है! वास्तवर्मे रामकी माधुयसक्ति तुल्सीके 
पूर्व ही विद्यमान थी और कहृष्णकाव्यका प्रमाव प्रारम्मसे ही 
रामकाव्य तथा रामभक्ति, दोनोंपर पड़ा हे । यद्यपि तुलूसी- 
की भक्ति दास्य ही है, किन्तु उनके काव्यपर भी कृष्ण- 


हिंदी राम-साहित्य हे 
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साहित्यकी छाप स्पष्ट हं, गोतावली'म राम ह्िंटोडा-विहार 
करते तथा होली खेलते हुए सामने आते है । भक्तिकालमें 
ही अग्नदासके अष्टयाममें रामको रासक्रीटाका वर्णन 
हैँ ओर उनके भिष्य नामठासकी भी टो “अष्टयाम! नामऊ 
रचनाओंका उल्लेस मिलता है । कृणमक्तिका वह प्रभाव 
रातिफालकी <शगारिकता तथा रसिक अथवा सखी- 
सन्प्रदायक्रे विफाससे वहुत बढ़ गया छू । उस कालफकी 
बहुत-सी रचनाओंमें राम और सीता साधारण नायक- 
नायिका वनकर खायारपूर्ण चेष्टाएँ करते दिखाई देते 
है। (४) हिन्दी राम-साहित्यकी सन्तिम विशेषता यह है 
कि इसमें कृणकान्यकी अप्रेक्षा रचनाणेलियों, छन्दों और 
साहित्यिक मापाओंकी अधिक विविधता पायी जाती है । 
प्रवन्धकाव्यका प्राधान्य रहते हुए भी हिन्दी राम-साहित्यका 
मुक्तक काव्य नगण्य नहों है। रामभक्त कवियोने सभी 
प्रचलिन हन्दों्मे मध्यकालकी प्रमुख मापाओर्म रामचरितका 
वर्णन क्रिया है। िन्दीके प्रारस्मिक नाय्यसाहित्यमें भी 
रामकथाका स्थान महत्त्वपूर्ण हैं तथा खदीवोली गधे 
निर्माणमें रामनयाहित्यपरक रचनाओंका विद्येष योग 
रहा है । 
गोम्वामी छुल्सीदासके पूर्वक्ा हिन्दो राम साहित्य 
अधिक विस्तृत नहीं है । रामानन्दके कुछ भक्तिविषयक पद 
सुरक्षित है तथा दरठासने 'सूरसागर' में रामकथाके मार्मिक 
स्थरलोपर लगभग १४५० पदोकी रचना की है | (हे०--दशम 
न्कन्ध, पूर्वार्), 'पृथ्वीराजरातो के ठितीय समयमें द्मावतार- 
कथाके अन्तर्गत रामकथा-विपयक लूगसग १०० छन्द 
मिलते है, जिनमें लक्काबुद्ध प्रधान वण्य है | ४श्वरदासकी 
रचनामें 'रामचरितमानस'का पूर्वामास मिलता है। 
भरतनिछापमें अयोध्याकाण्डकी कवावस्तुका अवधी दोहया- 
चोपाइयर्मे वर्णन है और इसमें भरतको आदर्च दास्यमक्त- 
के रूपमे चित्रित किया गया हैं । ईश्वरदासकृत 'रामजन्मो 
तथा 'अगद पैजमी सुरक्षित है। ये सत्र एक ही विस्तृत 
अन्यके अंश प्रतीत होते हूँ । 
घचुलमीदासके समकालीन कवियंमेंसे केवल अग्नदास 
तथा उनके भिष्य नामादासने राममक्ति-साहित्यकी सृष्टि 
को है । स्वामी अग्नदासकी 'पढदावली' तथा 'ध्यानमजरी' में 
और नाभादासक्षत 'रामचरितक्ने पद'में मेंजी हुई मापाके 
सक्तिपृर्ण पद मिलते है, दोनोंने “अष्टयामों नामक अन्धोंकी 
रचना भी की हे | तुलसीका समकालीन अन्य राम-साहित्य 
निम्नलिखित ह--सुतिलाल्का 'रामप्रकानं (छन्‌ १५८५ 
४०), रामकथाफ़े साथ साथ रीतिशासत्रकी प्रतिपादक 
केशवदासकृत 'रामचन्द्रिकां' (सन्‌ १६०१ ६०), प्रवन्ध- 
कान्यकी दृष्टिसे इसमें चरित्र-चित्रण तथा कथा-निर्वाहका 
अभाव है, कई सवाद बढ़े अच्छे है, सोढ़ी मेहरवानकी 
आदिरामायणो (१छत्रीं झण०ई०्का आरम्म)! अधिकतर 
गद्यात्मक, मापा हिन्दी मिश्रित पजावी, प्राणचन्द चौहस्नफा 
रामायण महानाटकाी (सन्‌ १६१० ६० वास्मीकिरामायण 
या हनुमन्नावकक्षे आधारपर कथोपकंधनकी अचेंलीमे 
रामकथा), छृदयरामका 'नुमजन्नाठकों (घन्‌ १८२३ ६०, 
अर्कोका विभाजन 'हनुमन्नाटक'के अनुसार है, किन्तु यह 
अधिकार प्राजल अजपधकी मौलिक रचना हैं), राजस्थान- 


में रामानन्दका लिध्मणायन' तथा माधीदासका 'रामरासों' । 
तुल्सीझे वाद भक्तिकालकी ओेप सामग्री श्स पकार है, 
रामत्ल पाण्टेयका हनुमअरित्रों (सन्‌ १६३१५ £०), यह 
सग्भवत अबद्यराय मल्कृत इणुवन्त मोप्यगामी कथा है, 
जिसमें जनी रामकथाके अनुसार इनुगानूका चरित्र वणित 
हैं), छालदासका अवधविलान' (सन्‌ १६८३ £०); सेना- 
पतिकृत किवित्तलनाकरकी चौथी (रामायणवर्णन) तथा 
पाँचवी तरग; रामरसायन वर्णन, राजस्थान नरहरि- 
दासका “अवतारचरिता, जिमर्म ३२० पृष्ठ रामावतारने 
सम्बन्ध रखने है । 

गोस्वामी तुल्सीदास(सन्‌ 2५३२ १६०३ ई०)ने चार 
प्रवन्धकान्य लिखे हँ-- रामचरितमानस' तवा तीन सण्ट- 
काव्य अर्थात्‌ रामललछा नह, जानकीमगल' पार्व॑ती- 
मंगल! । चार्रों अवधीमें ह और 'पार्ववतीमयलछ' की छोडकर ओेप 
रामचरितमसे सम्बन्ध स्सते है । उनके मुक्तक काव्यग्न्थोम 
तीन अवपीर्मे अर्थात्‌ 'रामाश्ञाप्रइन', 'दोहावलीसतसई' 
तथा वरव रामायण, श्रेप मुक्तफ-सयह अजभापामें है, 
अर्थात्‌ गीतावली', 'विनयपतन्रिका', 'द्विणगीतावडी तथा 
कवितावली, 'वाहुक' । 'वैराग्यसन्दीपिनी'की ग्रामाणिकता 
अत्यन्त मन्दिग्ध हे | दोह्ावली'में रामग्रणयानके अतिरिक्त 
प्रधानतया नीतिवर्णन हे, 'विनयपत्रिका! तथा 'कविता- 
वली' उत्तरकाण्डम रामभक्तिफे विभिन्न भार्वोकी अभिव्यक्ति 
है, 'क्षष्णमीतावली/में कृष्णचरितकी स्फुट लीलाभोंका 
वर्णन हैं, 'वाहुक में कवि अपनी वाहु-पीटाके लिए हनुमान्‌- 
से निवेदन करते हुए उनकी गरुणगाथा भी अस्छुत करते 
है। शेष रचनाओंका विपय रामकवा है । 

'रामचरितमानसकी अठितीय लोकप्रियता तथा 
चिरस्थायी प्रमावकी ठेसकर ऐसा प्रतीत होता है कि 
उत्तरभारतके सास्क्ृतिक तथा वार्मिक इतिहासमें विक्रम 
मवतकी बसे महत्त्वपूर्ण घटना 'रामचरितमानस की रचना 
हो है | इतना तो निश्चित है कि किसी भी देझमे ऐसा 
कोई भी कान्यग्रन्थ नहीं मिलना जो 'रामचरितमान॑म- 
की सोंति जताब्दियोतक जनताऊा जीवन अनुप्राणित करने- 
में समर्थ हुआ हों। इस सामर्थ्यका रहस्य यह है कि 
तुल्सीदासकी अतिभाने 'रामचरितमानस 'में काव्य-सौन्दर्य- 
भक्ति तथा लोकमग्रहक्रा अपूर्व समन्वय किया है | मानव- 
हृदयकी मोद्दित करनेकी शक्ति रामकथ्गमात्र्में पहलेसे दी 
विद्यमान थी, तुलमीदासने इस कथानककों इस कीशलसे 
प्रस्तुत किया हे कि कथाप्रवाह, मार्मिक स्वरोकी पहचान, 
मर्बादित शआगार, पात्रानुकूछ-माषा, चरित्रचित्रणकी ध्थिसे 
'रामचरितमानस हिन्दीका सर्वश्रेष्ठ काव्ययन्ध मीना जो 
सकता है | इसके अतिरिक्त इसमें ढास्य भक्तिका दिव्य रूप 
प्रतिषादित किया गया है; उपास्य रामका ज्ञील, संकोच 
और सहृदयता मनुष्यमात्रकों आकर्षित करनेमें समर्थ हैं, 
किन्तु तुलूसी ऐेव्वर्यवोघ इस प्रकार वनाये रखते दें कि 
भक्तोर्मे श्रद्धाका भाव प्रधान ही रद जाता है । साव साथ 
लोकसग्रहका ध्यान रखकर तुलसी समस्त मानवजीव॑नका 
आदर्ण अस्तुत करते हुए पारिवारिक तथा सामाजिक 
कर्नव्योका इतना अभावशञाली चित्रण प्रस्तुत करते हे कि 
रामचरितमानस' उत्तरमारतका नेतिक मेन्दण्ड सिद्ध हुआ 
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है! ग्रियर्मनका कहना है कि महात्मा बुद्धके बाढ़ उत्तर- 
भारतमें सबसे वड़े लोकनायक तुलसी हुए हैं। वास्तवमें 
उत्तभारतकी जनताके लिए गोस्वामी तुलसीदास महात्मा 
बुद्ध तथा वाल्मीकि, दोनोंका सम्मिलित महत्त्व रखते है । 

रीतिकालका राम साहित्य महत्त्वपूर्ण न होते हुए भी 
भक्तिकाल तथा आधुनिक कालकी अपेक्षा कहीं अधिक 
विस्तृत है । शगारकी व्यापकता, प्रसिद्ध सस्क्ृत रामकान्य- 
के पद्यानुवाद, इन्दरसानविषयक रचनाओंका वाहुल्य, 
प्रारम्मिक नाव्य तथा गद्य साहित्यमें रामकथाका प्राधान्य, 
ये गैतिकालीन राम साहित्यकी प्रमुस विशेषताएँ है । 

भूपतिकी 'रामचरित-रामायणाकी रचना १७ छ० ई०- 
के उत्तरामें हुई थी। इसमें दोहा-चोपाश्योर्मे रामकथा 
वर्णित है। सि्खोंके दसवें गुरू गोविन्द सिंहने सन्‌ १६५८ 
४० में रामावतार कथा लिखी थी, जो हालमें 'गोविन्द 
रामायण के नामसे प्रकाशित हुई है । इसमे वीर तथा शयार 
रत प्रधान है | छुसदेव मिश्रका दशरथ राय, केशव कविका 
वालिचरित', झामदासकी 'ओ्रीरामायण), पद्माकरका 'रास- 
रप्तायन, रुद्रप्रताप सिंहका 'सुप्रसिड्स्तोत्रम/ तथा मैथिल 
कवि जिवदत्तका 'सीताहरण' उल्लेसनीय है। रीतिकालमे 
रामस्थानफे अधिकाश कृवियोंने कृष्णमो ही अपना विषय 
चुना है, फिर भी मुरली, नागरीदास, सुन्दरकुँवरि, 
उम्मेददास, सोमनाथ, मछाराम तथा क्िशनजीने राम- 
काव्यकी सृष्टि की हे । 

निम्नलिखित रचनाअओर्मे कृष्णकाव्यकी गद्दरी छाप 
है, इनमें राम तथा सीता ख्गारपूर्ण छीलाओर्मे संलग्न 
विखाई देते ह--रामप्रियात्ररणकी 'सीतायन!, विश्वनाथ 
सिंहफ़ी 'रामायण', जनकराज किशोरीअरणकी विविध 
रचनाएँ, रामचरणदासकी “कवितावली रामायण, 'राम- 
रहस्य और 'कौगजेस्रहस्य', जनकदासका 'सत्योपाख्यान, 
भताप सिंहका जुगलनससिख', रामनाथ प्रधानका 'राम- 
कलेवारहस्थ' और 'रामद्दोरी', भगवतदासका श्रीराम- 
रहस्य! तथा 'रामकण्ठाभरण' । 

गणेग्नका वाल्मीकिरामायणइलोकार्थप्रकाज', सरयूराम 
पण्टितका तिमितिपुराणभाषा', मधुसूदनदासका 'रामाइव- 
मेष! (पद्मपुराण)) गोकुछनाथका सीनारामगुणार्णव 
अध्यात्मरामायण) तथा भगवानदास सत्रीकी 
महारामायण' (योगवाशिषप्ठ), ये पद्मयानुवाद विश्येष रूपसे 
उल्लेखनीय है । 

विश्वनाथ सिंह, केशव कवि, भगवन्तराय खींँची, 
मनियार सिंह, गणेश और खुमानने हनुमदभक्तिपरक 
रचनाओंकी सृष्टि की है । 

प्रारम्भिक हिन्दी नाथ्य साहित्यर्मे कृप्णकधाकी अपेक्षा 
रमकथाकी अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है । भक्तिकालके 
अन्तगैत प्राणचन्द चोहानके रामायण महानाटकोी तथा 
इचुमन्नाटक'का उल्टेख दो चुका है ! सन्‌ १६७० ई० के 
लगभग रामकविने 'हनुमन्‍नाटक की रचना की थी। विश्वनाथ 
म्िंहका आनन्दरघुनन्दन! १८वीं ० ई० का हिन्दीका 
सर्वत्रवम मौलिक नाटक माना जाता है। ईइ्वरीप्रसाद- 
कैने रामायण, लरूध्मगणरण "मधुकर' का 'रामलीला- 
विहार! तथा हरिरामका 'जानकीरामचरित' भी उल्लेसनीय 


है। नेपालमें निम्नलिसित मंथिल राम-नाटकोंका उल्लेस 
मिलता हे--कृष्णदास-कृत 'रामायणनाटक (१७वीं ० 
ई०), सुमति जितामित्रमरलका “अच्वमेध नाटकों (१७व्रीं 
श० ई०) तथा रणजितमल्‍ल (१८वां ण० ई०)का 'रामायण 
नाटक तथा 'रामचरित' । 

हिन्दी गये इतिहासमे रामकथाका गारवपूर्ण स्थान 
है । 'भक्तमाल में नाभादासने एक 'अष्टयाम' अजमाषा सद्यमें 
लिखा था तथा सोढीमेहरवानकी 'भादिरामायणा अधिकतर 
गय्यात्मक ही है | खडीबोली गद्यकी प्राचीनतम प्रौढ़ 
रचनाअंमिंसे तीन ग्रन्ध रामसाहित्यले सम्बन्ध रखते ह॑- 
रामप्रसाद निरजनीका 'भाषायोगवामिष्टो (१७४१ ६०), 
दौलतरामका “पप्मपुराण' (सन्‌ १७६१ ई०, जैनी रामकथा) 
तथा खदल मिश्रका 'रामचरित' (सन्‌ १८०७ ४०, अध्यात्म 
रामायणका अनुवाद) | 

हिन्दीके आधुनिक कालको गद्यकाल भी कहा गया है, 
किन्तु आधुनिक राम साहित्यकी विशेषता यह है कि राम- 
कथाविपयक गद्दी अपेक्षा रामकाव्य कहीं अधिक महत्त्व 
पूर्ण है। सुधाकर दिवेदी-कृत 'रामऊद्दानी', प्रेमचन्द्रकी 
रामचर्चा', अक्षयकुमार जैनकूत युगपुरुष राम (सन्‌ 
१९०४ ६०), छेदीका मैथिलीमें रचित 'सीतावनवास! 
और उनका उपन्यास उर्मिला', श्रजलाल शास्त्रीकी पञ्ञावी 
रामकथा आदि इस वातऊा प्रमाण ह कि आधुनिक 
रामकथाविपयक गद्यका अभाव नहीं है, फिर भी इस 
प्रकारकी रचनाएँ अपेक्षाकृत कम हैं और वे किसी भी 
प्रकारसे महत्तपूर्ण नहीं ह। आधुनिक रामनाटक-साहित्य 
अधिक विस्तृत हं । सस्क्षतके अच्छे रामनाटफोंके अनुवादों 
तथा असंख्य रामलीलाविपयक रचनाभेके अतिरिक्त 
भारतेन्दुकालसे लेकर आधुनिक समयतक रामकथाविपयक 
नायकोंकी सृष्टि होती रह्दी । उद्गाहरणार्थ, देवकीनन्दन 
त्रिपाठीका 'सीताहरण (सन्‌ १८७६ ई०), ज्वालाप्रसाद 
मिश्रका सीतावनवासों (सन्‌ १८९०५ ६०), श्रेमधनका 
ध्रयागरामायमन! (सन्‌ १९०४ ई०), सुदशनका अजना 
(सन्‌ १९२२ ४०), वदरीनाथ भट्टका तुलसीदास (सन्‌ 
१९२५ $०), गोविन्ददासका कर्तव्य! (पूर्वार्द १९५३५ ई०), 
रामबृक्ष वेनीपुरीकृत सीताकी माँ, सदगुरुशरण अवस्थीकृत 
वालिवध! (सन्‌ १९४० ई०), पृथ्ीनाथ शर्मा-कृत 'उमिला' 
(सन्‌ १९५० 2०) । काव्यरचनाओंकी भाँति श्थरके नाटकों- 
पर आधुनिक विचारधाराओंका प्रभाव अत्यन्त स्पष्ट हे । 

आधुनिककालमे रामकाव्यधारा वहुत समयतक वहुत- 
कुछ पूव्वेवर्ती परम्पराके अनुसार प्रवाहित होती रही । 
रामभक्ति ओर विद्येषकर रामलीलाविपयक मुक्तक काव्यके 
अतिरिक्त निम्नलिखित पुरानी धाराफ़े प्रवन्धकाव्य अपेक्षा- 
कृत मदहत्तपूर्ण हैं-रसिकविहारीका रामरसायन, 
रघुनाथदासका 'विश्रामसागर' (रामायण सण्ड), वाघेली- 
कुँवरिजीका 'भवधविलाप्त), वलददेवप्रसाद मिश्रका 'को्णल- 
किशोर!, मैथिलीमें चन्द्रा झँकी रामायण | सन्‌ १९०० 
४० के वाद भी यह पुरानी धारा बन्द नहां हुई, 
उदा०--शिवरल्र शुरू सिरस का ओऔरामावतार', वश्चीघर 
शुद्धफा राममध्या तथा रामनाथ ज्योनिषीका ओराम- 
चन्द्रोदय! (सन्‌ १०९३७) । 


सन्‌ १९२० 5० के बादका खडीवोलीका रामकाव्य 
अपेक्षाक्त सनृद्ध है | रामकी शक्तिपूजा' (निराला), 
उ्रदक्षिणा' और 'पचवर्री -(मेंथिलीजरण गुप्त) आदि 
छोटी वी नचनामेंफ़े अतिरिक्त निम्नलिखित महाकाव्य 
शहित्यक मूल्य रखते. हे-राम्चरित उपाच्यायका 
रामचरितचिन्तामणि! (सनू १९२० 8०), मैथिछीनरण 
स॒प्तका 'घाकेत' (सन्‌ १९२९५ ई०), अशेध्या मिंद उपा- 
व्यायका विदेहीवनवासों (सन्‌ १९३१९ 2०), वलदेवप्रसाद 
मिश्रका साफ़ेतसन्त' (१९४६ ४०), केदारनाथ मिश्र प्रमातो- 
का किकयी” (१९७० ४०), वालकृण “नवीन का मिला 
(अप्र०) । उपर्चुक्त महाकान्वोर्मे तीन अमुस्स विशेषताएँ 
परिलक्षित होती हे--१* वुद्धिवदी दृष्टिकोगके कारण 
अवतारवादकी कम नसहत्व दिया गया है अथवा राम 
आदिको पूर्णतया मानवके रूपमें चित्रित किया गया है, २ 
भअक्तिक्ालकी धार्मिक भावना तथा रीतिकालकी स्ट्यारिकताऊे 
स्थानपर नवीन सामाजिक तथा राजनीतिक भादगोंको 
प्रमुख स्थान मिला है, » पूर्ववर्ती रामफाब्यके व्पेक्षित 
पान्नोंकी नायक-नायिका वनानेकी प्रवृत्ति, उदाइहरणार्, 
किक्रेयी', 'डमिंला) माफ़ेत (लक्ष्मण उमिला) तथा 'साकेतत 
सन्त (भरत साण्टवी) । ठे०--रामकथा, रामकाज्य, 
'राममक्ति' । -+-का० बु० 
हिंदुई-दे०--हिन्दी' । 
हिदुस्तानी-हिन्दीकी भाँति न्यापक धष्टिसे हिन्दुस्तानी 
आअब्ठका भी प्रयोग हिन्दुत्तान या भारतकी किसी भी वस्तु, 
व्यक्ति और किसी भी भाषाक्े लिए विशेषणके रुपमें हो 
मभकता है । आज भी इस जब्दका इस प्रकारका प्रयोग 
प्रचलित है । (नव कि हिन्दी पूर्णतया भाषाक्ने लिए रू 
हो गया है) । भाषाके सन्दर्भमें सरल हिन्दी या सरल 
उद्का वोलचालवाला रुप हिन्दुन्तानी कहलाता है, जिसमें 
न नस्क्त बब्दोंकी और न फारसी थब्ठोंकी मरमार रहती 
हैं । सापाका यद्द व्यावद्दारिक रूप प्रायः समस्त भारतर्मे 
समझ लिया जाता है, किन्तु इस व्वावह्यरिक रूपके लिए 
खव हिन्दुस्तानीफे ज्थानमें दहिन्हो अब्ठका ही प्रयोग वढता 
जारहाहे। 
सियसर्नके अनुसार हिन्दस्तानी झब्द यूरोपीय लोगों 
द्वारा निर्मित हुआ है । धीरेन्द्र वर्मा भी यह मानते है कि 
(हिन्दुस्तानी नाम यूरोपीय लोगोंका दिया हुआ है! (हि? 
सा०का ४० - भूमिका पृ० 59) । किन्तु बृरोपीय 
लोगंसे वहुत पहले यह नाम जुरासानियों द्वारा निर्मित 
हुआ था। जिस प्रकार अरव-ईरानज़े मुसल्मानोंने इस 
देशकी भापाके लिए जवान हिन्दी का प्रयोग किया उसी 
प्रकार सुरासानियोने 'जवान हिन्दुस्तानों या हिन्दस्तानीका 
प्रयोग किया ! अभीनकक्की प्राप्त व्वोजेंके अनुसार भाषाके 
लिए हिन्दुस्तानी चब्ठका प्रयोग सबसे प्रथम वाबरके 
समयर्म उसी सापाके लिए उसी (सामान्य और क््लिष्ट) 
अर्थमें हुआ जिस भापके लिए, जिस अर्थमें हिन्दी वा 
हिन्दवी आाब्दका हुआ था (दे०--हिन्दी, हिन्दवी) ! 
वावरने अपने आत्मचरित 'ठुजजुक वावरी में लिखा है-'मैने 
उसे हौलत खाँ लोदीको) अपने सामने विठाया और उसे छ्ट 
पिखास डिलानेज़े लिए एक व्यक्तिऊे द्वारा जो हिन्दुन्तानी 
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सापा' जानता था, एक एक वाक़्यका भाव स्पष्ट कराया 


(मेम्वार्यस ऑफ वावर 7, स्वृक्स, क्रिंग एटिशन - भाग २ 
पृ० १७०) । द्ाइजहॉ-काल(१8२७ ई०-१५४८७ ई०)में 
भी तारीय फरिश्ता' और वादश्षाहनामा'में यह शब्द 
मिलता है (नग्मये सिरायाने हिन्दोस्तानी जवान), ट्वै०- 
वादआहनामा) | हिन्दी साहित्यर्मे सम्मवत- स्वामी 
प्रायनाथ(सवृत्‌ १६३१८-१७०१)ने  तर््प्रथथ भाषा 
हिन्दुस्तानी या हिन्दुस्तानी का प्रयोग हिन्दवी या हिन्दी- 
के समानार्थक रुपमें किया है। 'विना हिसावे वोलीओँ ॥ 
मीने चकल जाँदन।॥ सबको सुगम जानके ॥ कहूँगी 
हिन्दुस्तान ॥ वडी मापा ऐद्ी भी ॥ जो सतबमें जाहेरा ॥ 
करने पाक सवतकों ॥ अन्तर मोहे वाहेर ॥! (कुलनमस्व॒रूप 
कुरान सनन्‍ध चौ० १५-१६) । 'कुल्जमस्वरूप के आदि 
सम्पादक केसोडासने १०९४ ई० में कितावेंके श्ीर्पकोमे 
भी इस नामका प्रयोग किया दै, यथा-श्री फ़िताब प्रकास 
इिन्दुस्तानी लिप्यो है | किताव तौरेन श्रीकलस हिन्दुस्तानी 
लिप्यो दे !! ३०० वर्ष पुराने खड़ीवोलीके पत्नोर्म 
ौिन्दुस्थानी नाम प्रयुक्त हुमा है ! मध्ययुगमें मुसलमानोंने 
हिन्दी, हिन्दवीकी अपेक्षा हिन्दुस्तानीका प्रयोग बहुत कम 
किया हैं, किन्तु बूरोपीयन यात्रियों, पादरियों आादिने इस 
अब्ठका प्रयोग अत्यधिक तपसे कहीं हिन्दुर्ओोक्की मापाके 
लिए, कहाँ मुउलमानोंकी भापाके लिए किया हैं। पादरी 
एक्वा वीवा (१०८० ६०), जेरोम जेवियर (१०९८ ६०), 
देकाल्ो (१६१८ ६०) टेरी, (१३१६ ४०), केची (१६०० 
£०),फायर (१६७३ ६०), केंटेलियर (१६९४ ई$०), हैमिल्टन 
(१७१० £०) आदिने हिन्दुस्तानी अब्दका प्रयोग व्यापक 
रूपसे हिन्दुस्तानकी भाषा सामान्य रूपसे मध्यठेशकी भाषा 
तथा विशिष्ट रुपने खडीवोली शैलोफ्रे लिए किया है । 
फोर्ट विल्यिम कालेअ(१८०० ई०)के पूर्व हिन्दुस्तानी और 
हिन्दी तथा हिन्दवी समानार्बक थे । ग्रिलक्राश्स्ट मारतकी 
प्रधान भाषाके लिए सामान्य रुपसे हिन्दोस्तानी” शब्दका 
ही प्रयोग करने हैं, जिसके अन्तर्गत इसकी दरवारी शैली 
(उदृं), मध्यम ओेली (वास्तविक हिन्दुस्तानी) तथा ग्यामीण 
शैली (हिन्दवी)की गणना करने हैं, किन्तु विभिष्टि अर्थमे 
हिन्दुस्तानीसे उनका तात्पर्य उदंंसे ही था और हिन्दुस्तानी 
विभागमे हिन्दुस्तानी नामसे उ६ ही पढ़ायी जाती थी! 
अतझव १८०१ ईन्के पश्चात्‌ अँग्रेजों द्वारा हिन्दस्तानीसे 
उ्का अर्थ दी लिया जाता रद्या । किन्तु धीरे-धीरे जब 
हिन्दी और उद्ं (आधुनिक भर्थ) शब्द अधिक प्रचल्ति हो 
गये तो पुन हिन्दस्तानी छब्दका प्रचार इन दोनेंकि मिले- 
जुले सरल रपके लिए होने लगा (किन्तु इस रूपका झुकाव 
भी छउर्दृकी ओर अधिक रहता हैं, यही कारण है कि 
हिन्दुस्तानी उ््दंका वोल्चालवाछा रूप प्रतीत दोता हे) 
डण्टियन नेशनल काग्रेसने पहले तो राष्ट्रभापाके लिए 
हिन्दी नाम ही चुना था, किन्तु साम्प्रदायिकवाके वदनेपर 
हिन्दुस्तानी नामकों लुना यया । दोनों लिपियोंका असार 
हुआ, किन्तु हिन्दुस्तानीके वहाने उर्दूका प्रचार होने लगा, 
सतण्व वहुसख्यक छोगोंने श्स हिन्दुस्तानीका विरोध किया 
और अन्तर्मे मारतीय सघकी राजमापाके लिए हिन्दी अब्द 
ही मान्य हुआ, जो सत्र प्रकारले उचित था । ! 


॥ 
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यथपि कुछ लोग (यथा-हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी) 
अब भी हिन्दुस्तानी नामका द्वी प्रचार करते ह, किन्तु 
भीरे धीरे इस नामका अचार कम हो रहा हे । उच्चारण 
वथा व्याकरणकी दृष्टिसि हिन्दी, उदू और हिन्दुस्तानीमें 
कोई विशेष अन्तर नहीं है । छिन्दीकी लिपि नागरी हे और 
सस्कृत शब्दोंका वाहुल्य रहता हे और उददृ फारसी 
लिपिमें लिखी जाती है और उसमें फारसी शब्दोंका 
प्राधान्य रहता है । हिन्दुस्तानी इन्द्रीका वाजारू रूप हे । 
प्राचीन खड़ीवोली , साहित्यकी जिस प्रकार हिन्दी 
(सामान्य अर्थ) कद्दा जा सकता है उसी प्रकार उसे 
हिन्दुस्तानी भी कद्ट सकते दे । आजकी वाजारू हिन्दुस्तानी 
केवल कुछ किस्से, गजल, सिनेमाके गीत तथा हिन्दुस्तानी- 
के समर्थक राष्ट्रीय नेताओंके कुछ साषणेर्मिं मिल सकती 
है। 'नया हिन्द (एक पत्रिका) में हिन्दुस्तानीका दी दोनों 
हिपियोंमें प्रयोग होता है । +-मा० ब० जा० 
हीढ-दीपावछीके उपलक्ष्यमें मालवा, राजस्थान, बुन्देल- 
खण्ड और निमाइके गूजरोंमें 'दोड' नामक प्रवन्ध गाया 
जाता है। अन्य गोपालक जातियाँ भी इसे गाती है। 
होडोका अथे है ज्योति अथवा अकाश'। हौड़के दो 
प्रकार प्रचलित ह---१ धोल्याकी हीड, २ चालर हीड । 
धोक्या” वैलडका सचक है। गूजरोंके सम्पर्कमे हीड़ने 
राजस्थान, मालवा और निमाडके किसानोंकोी वहुत 
प्रभावित किया । 'घोल्यांकी हीड” ,बृषभ पूजाका महत्त्वपूर्ण 
प्रवन्ध और स्तुतिगान होकर किमानोंमें प्रचलित हो गयी । 
इसी हीढ़का विकृत रूप निमाड्फ्रे भीलोंमें भी प्रचलित हे, 
जो उसे 'द्वीडा' या हीरा कहते दे । 'चालर द्वीड' वगडावत 
गूजरोंका लोक-काव्य है। भोजा रावतके व॑शमें गूज़रोंने 
देवनारायणको देवपुरुष माना हे। देवनारायणकी माता 
साहू (सेढा) थीं। वगडावर्तोके पूवंज वाघजीके पास असख्य 
गायें और सेंसे थो। भोजा रावत और चौवीस वगड़ावत 
इन्होंके पुत्र थे, जो 'घड़ावत' नामक ग्राम (मैवाड़) के आसपास 
पस गये थे । भोजा रावत ओर मिताय ग्रामके राव वाघसिंह में 
मित्रता थी। भोजा द्वारा प्रशंसा को जानेपर बुवालूगढके 
ठाकुरने अपनी बेटी जैमतीको राव वाघ सिंहसे व्याह दिया। 
जब भोजा और वाघ सिंहमें किसी कारणवश वेर हो गया 
तो भोजा मितायपर आक्रमण करके जेमतीको अपने यहाँ 
ले आया । भोजाकी दो और रि्रयों थीं। दूसरी स्री सेढा 
(साहू माता) यूजरी थी। वाधमिंहने कुछ द्विनोंके वाद 
बदला लिया | भोजा काम आ गया। चौवीस वगद्ावत 
मौतके घाट उत्तर गये | सेढा उस समय गर्भवती थी। 
उससे देवनारायणका जन्म हुआ | मारवाडकी जनगणनाकें 
अनुसार देवजीका जन्म सवत्‌ १३१००के लगभग हुआ था । 
देवनारायणने बडे होकर अपने कम बदला लिया । 
दोड़में यह कथा लोकपरक विश्वा्ों और अमिप्रायोंसे 
विकसित हुई दै। सम्भवत इसका मूल रूप मारवाइमें 
इला और वादमें घुमन्‍्तु ग्ूजरोंके कारण दूर-दूरतक फैल 
गया। कथार्मे पश्चुधनकी महत्ताका भरपूर वर्णन उछ्ेखनीय 
| दीपावलीके पहलेसे ही इसका सामूहिक गान आरम्भ 

हो जाता है। “गयी दिवाली गाये हीड” कह्ावतके 
अनुसार श्सका यान उपयुक्त अवसरपर द्वी अभीष्ट माना 

जज 
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गया हे । -इया० प० 
हीनयान-मारतवर्षमें घौद् धर्मकी विभिन्न शाखाओंके 
लिए पृथक पृथक्‌ शब्दोंका प्रयोग मिलता है । इसकी प्रार- 
म्मिक शाखा अथवा मार्गकी छीनयानकी सश्चा दी जाती 
है। व्युत्पत्तिफ़े विचारसे इमकों दो शब्दों्में विभक्त करते 
हें--हीन +यान । हीन'से नीच तथा यान से मार्ग या 
प्रगतिका वोध होता है । इसका वास्तविक अर्थ दार्थनिक 
ध्ष्टिकोणसे स्पष्ट दो जाता है । अस्तुत सन्दर्भमें इस शब्दसे 
उस नीच प्रणालीका वोध होता है, जिसका अवलम्बन 
मोक्ष(निर्वाण)के निमित्त साधु (मिश्ठी किया करते थे । 
बुद्धके समयसे लेकर ३५० ईंसापूर्वतक पाछी-साहित्यमें 
इसका व्यवहार एक शाखाके रूपमें होता रहा। ईसवी 
सनूकी पहली शतीसे बौद्ध दार्णनिर्कोर्म विवादास्पद वार्ते 
खड़ी हो गयीं और पालीके स्थानपर सस्क्ृतका प्रयोग होने 
लगा | उसी समयसे सस्कृत लेखकोॉने हीनयान अब्दको 
तिरस्कारके भाषमें प्रयोग करना आरम्म किया। शस शब्द- 
का वास्तविक अर्थ ध्यानमें न रखकर दुवेचनके समय 
हीनयान शब्द प्रयुक्त किया जाता था। महायानियों- 
(द्रे०--महायान') ने अपने-आपको ओएछ्ठ वतलाकर प्राचीन 
मतावलम्वियोंकी हीनयानके नामसे अभिहित किया । 
“होनयान का वास्तविक अर्थ (यानी (बुद्धर्मकी शाखा” - 
में फाहियानने सर्वप्रथम ४१४ ई० में प्रयोग किया था। 
भारतयात्रा समाप्त कर चीन लोटनेपर फाहियानने वीद्ध 
देशोके मम्बन्धर्म जो लिखा था, उसी प्रमग्मे इस शब्द 
(दीनयान) का प्रयोग मिलता है । वह लिखता हे कि उत्तर- 
परिचम तिब्वतर्में राजा वौद्ध धर्मका अनुयायी था। उस 
भूभागमें तीन हजार मिक्षु निवास करते थे, जो 'हीनयान'के 
माननेवाले थे | यह कहना कठिन है कि फाहियानने इस 
शब्दका प्रयोग किस सूत्नने लिया। उस झताब्दी(पाँचवीं 
शत्ती) में हीन, महा तथा मध्यम मार्गके अनुगामी सर्वन्न 
फेले थे। 'हौनयान' शब्दसे फाहियानका वास्तविक तात्पय 
क्या था अथवा तीनों मार्गों मेले किसे वह वास्तविक हीनयान 
समझता था, यह स्पष्ट रूपसे कहा नहीं जा सकता | 
धद्धर्म पुण्टरीक' नामक अन्धर्मे तीन शाखाओ--श्रावक, 
प्रत्येकवुद्ध तथा महायानका 5ल्‍लेख है, परन्तु 'हीनयान! 
शब्दका प्रयोग नहीं मिलता । लकार्मे इन मार्गाका पालन 
तीसरी शतीमें होता रहा (सम्मवत श्रावकयान (्वे०) 
शब्दका प्रयोग द्ोनयानके लिए किया गया हैं) । 'छलित- 
विस्तर में भी दाशैनिक विवेचनके प्रसगर्मे मनकी तीन 
अवस्थाओं (गुर्णो)का वर्णन किया गया है, जिसमें 'हीनयान- 
को कुत्सित या तुच्छ मार्गके रूपमे व्यवह्वत किया गया 
है | सातवीं शतीके चीनी यात्री इत्सियने 'हीनयान' शब्द- 
का प्रयोग भिन्‍न अर्थमें किया हे । उसने 'हीनयान' उस 
व्यक्तिफे लिए प्रयुक्त किया है, जो देवताओं तथा स्वर्गकी 
स्थितिपर विश्वास नहीं करते अथवा यों कट्ठा जाय कि 
हीनयान के अनुयायी “अपष्टागिक मार्य'पर  आख्ा रखते 
थे | ईसवी पूर्व सदियोर्म बौद्ध धर्मके अठारह प्रकारके मतों 
या विचारकोंमें हीनयानका भी नाम लिया जाता है | 
दार्भनिक ध्ष्टिकोणमे विचार किया जाय तो हीनयान- 
से थेरवादका शान होता है । ईसवी पूर्व ३५० तक यह धारा 


हीनयाद 


€९८ 





प्रवाद्दित होती रद्दी, परन्तु, ४० पूर्व ३५०-१०० तक एक 
मिश्रित विचारवारा मिलती है, बिसे हीनयान की संझा 
देना उचित न होगा । किसी रपसे भी विचार किया जाय 
तो यह निश्चित हो जाता हैं कि 2० पूृ० १०० के पश्चात्‌ 
“पहोनयान (प्रारम्मिक मार्ग)के अनुयायी समाजने नहींऊे 
वरावर थे। थेरवाद या स्यविरवादी मिप्षओंकी सभा 
वेज्ञालीमें हुई वी, जिसके वाद (४० पृ० १००) नाना 
विचारधाराएँ उत्पन्न दो गयीं। ईसापूर्व चौथी अवीसे 
लेकर दूसरी झताब्दी 2० पृ० तक स्थविरवादको ग्रधानता 
डिखलाई पडती है | हीनयान-सिद्धान्नभे अनुसार सद्धर्मका 
रन ही मोक्ष है | इस लोकोत्तर मार्यसे नमारमें पूर्वजन्मका 
अन्त हो जाता छ। इनके विचारमे व्यक्तिको नीदन्मुक्त 
होना आवच्यक है | हानयानऊ मतानुसार बुद्ध एक महान्‌ 
जाचार्य (उपदेशक) थे और वोधि प्राप्त करनेमे ही उन्हें 
निरवोण (मोह मिला। अवश्ेषक्नी पजा निर्थक् हे! 
सातवीं गतीमे चोनीयाद्ोी हेन्त्सागने लिखा ऐ कि उमके 
सौत्ान्तिक तथा वेभाधिऊ ठान्ननिक सिद्धान्तेंको हीनयान- 
से सम्बन्धित माना जाता था | सत्रपर ही इनऊे व्चार 
अवल्‍ून्बित थे। ये ससारकी नद्वर नथा प्रत्येक वस्तुको 
क्षणिक मानने थे । 
हीनयानसे महायानी भिक्षुओंका क्‍या सामाजिक 
सम्दन्ध रहा यह ठीक नरहने कहा नहीं जा सकता, परन्तु 
यह सत्य ह कि दोनों एक द्वी सधर्मे रहा करते थे । अधिक 
उमयतक दोनों मतावलमन्वियोनि एक ही विन्तव का पालन 
किया ! सातवां सद्रीका चीनी यात्री इत्सिंग लिखता है कि 
होनयान तथा महायान-मतवाले एक विनय मानने थे 
भौर दोनों पाँच महापानर्केकी समान रुपसे ठेख्ते थे । 
चार आर्वसत्य दोनोंजे लिए एके थे। बोधिमत्त्वकी 
कल्पना द्ीनयानवालोंकी मान्य न थी और उसकी पूजासे 
वे प्रथरझू रहने लगेंये। चीत, जापान तथा तिब्व॒तमे 
दीनयानवों महायानवा्ोंने निकाल बाहर किया, पर 
हीनयान झात भी लल्‍का, वर्मा, कम्वोडटिया तथा व्याम- 
(थाइलुण्ट)में फैला हैं । १९०६ ई० क्ले नवन्वर माने 
काठमाप्ड्रमें एक बौद्ध स्गीति दुलायी गयी थी। उसमे 
सर्वसम्मतिसे यह प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया यया कि 
सामाजिक अथवा वार्मिक क्षेत्रमे हीनयान और महावानका 
विभेद सर्वदाके लिए समाप्त कर दिया जाय | यह भविष्य 
वतल्यवेगा कि इस अत्यन्त प्राचोन बिमेदका कहाँतक अन्त 
हो पाया हं । 
मारतवर्परम धर्म तथा कलाका गहरा सन्व्रन्ध रहा है 
और प्राय धार्मिक सावनाकी ही अभिव्यक्ति कलाकार करते 
रहे है । प्राचीन समयमें वीडक़लाका जन्‍म धर्मकों लेकर 
हुआ ! हीनयानमतानुयायी बुद्धफों महान्‌ उपदेशक मानते 
ये; अनएवं कलाविदोने उनके प्रतीर्कोकोी ही अपनाया । 
लाक्षणिक अथर्मे कलाकी उत्पत्ति छुड। भगवान वुद्धके 
जीवनसे सम्बन्धित चार ऐतिहासिक घटनाओोकों (जन्म, 
छान, उपदेश तथा निर्वाण) चार विभिन्न लक्षणोनि दर्शाया 
गया । जन्मको अधिकतर हाथीके द्वारा व्यक्त किया यया 
हैं! मायादेवी (गीतमकी माता)ने एक सम देखा कि सफेद 
इाथी उनके उदरमें प्रवेश कर रद है । अतण्व उसी पशुकों 


कलाकारेनि लाक्षणिक अर्थ्मे चित्रित किया। अश्नोकने 
अपने स्तन्‍्मके भियरॉपर सिंहकों भी स्थान दिया था, जो 
गीतमके श्ाक्य सिंद्द होनेकी घोषणा करते हैँ। भारइुत 
तथा वोधगयाके अतिरिक्त शाचीमें जन्मको प्रदर्मित करनेके 
ल्ए कमल्सनपर वेढी देवी तथा दो हाथियंक्रि छक्षणका 
नवीन प्रयोग पाया जाता ईं । हिन्द मतमे इसे गज लक्ष्मीकी 
सष्ठा देते ६ | दक्षणमसारतकी अमरावती-कलार्मे भी हाथीका 
प्रयोग क्रिया गया हैं। वबोधगयामे गौतमकी धानप्राप्तिका 
प्रदर्शन वृक्ष(पीपल) से करते हैँ । वृक्षके नीचे बेठे गौतमने 
मारपर वितय और सन्वोधि प्र[प्त की । उसी समयसे इ्नका 
बुद्ध नाम पडा | शुगकालीन कक्ामें सबत्र दी यह ल्क्षण 
प्रदर्शित मिलना है । भारहुत, वोधगया, साँची तथा 
अमरावतीकी वेद्रिकाऑपर वृश्षऊ्े प्रतीकका प्रयोग वड़े ही 
सुन्दर ढगमसे फ्िया गया है। ससारके पशु, पश्ी तथा 
मनुष्य था देवतागण उस अतीकऊी पूजा करते दिखलाये 
गये हैं। उपदेश या ५र्मचक्रप्रवर्तनकी घटना सारनाथ- 
(काणी) से सम्बन्धित द्वे । उसी स्थानपर बुद्धने सर्वप्रथम 
धार्मिक प्रवचन आरम्म किया था | श्मलिए चक्र ही श्सका 
प्रतीक माना जाता है। चूँकि प्रारन्ममें कला हीनयानको 
लेकर उपस्थित हुई थी, मतणएव प्रतीकका प्रदर्शन आवश्यक 
हो गया । धर्मचक्रको सर्वोपरि स्थान मिला। अशोकने 
सारनाथर्म जो स्तम्भ खड़ा किया उसपर-चार सिंद्दोंकी 
पीठपर एक चक्रकी आकृति तैयार करायी। उसका तास्पर्य 
यही था कि धर्म शक्तिसे परे है। चारों विज्ञार्मो्में पर्मका 
प्रचार हो चुका था। सिंह भक्ति तथा धर्मचक्रप्रवर्तनको 
लक्षण माना गया है | चौया प्रतीक स्वूप समझा जाता हैं; 
जिससे बुद्धके निर्वाणझा वोध होता है । हीनयानके कला 
केन्द्रोर्मे इसको प्रमुख स्थान दिया गया है | माजा, नापतिक) 
बजस्ता तथा कार्लेंके चेत्योमें स्तूप ही दिखाया गया है। 
शुगकालीन कला-केन्द्रोर्म न्‍्तृप बुद्धके स्थानपर आदरका 
पात्र समझ जाता रहा। सारे भारतकी वेट्टनियों तथा 
साँचीके तोरणपर स्तूपका प्रतीक प्रधान लक्षणोमें एक है। 
जिसे पशु, पक्षी, मनुष्य अथवा देवगण समादर करते थे । 
इस तरहके प्रतीक ल्यक्षणिक्र आर्थर्मे प्रयुक्त होते रहे और 
हीनयान सम्बन्धी कलाम (शुगयुगर्मे) दही इसकी प्रधानता 
रद्दी । हु 

जहॉतक हीनयानके साहित्यका सन्वन्ध है, मभंगवान 
बुद्धके प्रवचन कई गत्तीयोंतक समृद्दीत न हो सके, अतणव 
स्वविरवादी मिश्षुओने भगवानओे मौखिक उपदेशोंकोी सग्रह- 
कर पुस्तकका रूप दिया | वैद्यालीबी सगीतिके पश्चात 
उपदेद तथा सघके नियम एकत्र हुए, जिसके लिए पहलेने 
हो अगटा चला आ रहा था। “अद्ठकथा' तथा कथावस्तु 
ज्ञामक अन्य ईसापूर्व तैयार छुए ! “हलितविस्तर' 
तथा 'दिव्यावदानकी रचना छुई। कथानकोंका सम्रह 
महावस्तुके नामसे किया यया। भारतीय मापामेसे हीन- 
यानका अधिक साहित्य चीनी तथा तिब्बती भापाओंर्मि 
सुरक्षित है । जापानमें मी इस तरहका (द्वीनयान सम्बन्धी) 
साहित्य पर्याप्त मात्रार्में मिलता हई। इनका -नागरी 
रूपान्तर अभीतक उपलब्ध नहीं है | पाली त्रिपिटक[सत्र/ 
विनय तथा अभिभम्मपिव्कोक' सम्बन्ध द्दीनयानसे ही 


् 
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खापित किया गया है । विषयके विचारसे थुद्धका जीवन, 
तत्समबन्धी कथाएँ तथा विनय सम्बन्धी वार्ताएँ ही श्न 
मन्‍्थोर्मे मिलती एे ! +-वा० उ० 
हीर १-मात्रिक सम छन्दका एक भेद । प्राकृतपेंगलम'के 
अतुसार इसके प्रत्येक चरणमें ६,६,११ की यतिसे २३ 
मात्राएँ होती है तथा आदि ग, अन्त रगण (3।9) रद्दता है 
(१ १९९) । भानुका लक्षण इसीके अनुसार है | हिन्दीके 
कवियोंने इसे हर, हीरा, हीरक नामसे प्रयुक्त किया है । 
केशव (रा० च०), ओपघर (जगनामा) तथा खुदन- 
(सु० च०) ने इसका प्रयोग गिया है । केशव और खदनने 
मादिमें ग रसनेके नियमका पालन नहीं किया है | सूदनन्ते 
इसमें वीर रसका अच्छा निर्वाह किया ऐ । उदा०-पण्डित 
गण, मण्डित गुण, दण्डित मति देखिये ।! (रा० च०) । 

हीर २-वर्णिक धन्दोंमें समवृत्तका एक भेद | भ, स, न, ज, 
न, र के योगमे यह बृत्त बनता है (७॥, !६5, ॥, ।$, 
0, 89), इस छन्दका मात्रिक रूप (१ षष्ठक--रगण) 
कुण्डल छन्दके अन्तिम गुरुके स्थानपर '$ रखनेसे बनेगा । 
फेशवने इस नवीन हन्द॒का प्रयोग किया छह | उद[०-- 
सुन्दरी सव सुन्दर प्रति मन्दिर पुर यों वनी, मोहन 
गिरि शगनपर मानहु महि मोहिनी । (रा०्च० 
८ ८)। +-पु०शु० 
हीर-रॉझा-हीर रॉझा पजावकी छोक-प्रचलित दु सान्त 
प्रेमकथा है। कथापर आधारित असख्य गीतोंके अत्तिरिक्त 
इनके विपयमें . अनेक स्वतन्त्र लोकगीतोंकी रचना भी हुई 
है। आंगारपरक पजावी गीौतोंमें हीर-राँझाका आदर्श 
परम्पराक्षी थाती बनकर उभरा है । हौर-रॉझाका जन्म 
कब हुआ, इसका पता ठीक तरहसे नहीं लग पाया हे । 
अनुमानत यह कहानी वावरके समयकी है । झंगमें हीर- 
की समाधि है, जहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता हे । क्षेत्रमें हीरको 
दीरमाई का गौरव प्राप्त है। यहाँसे कोई भस्सी मील दूर 
तख्त हजारेमें रांझाका जन्म हुआ था । यह स्थान चनाव 
अर्थात्‌ भुनाँ के तीरपर है । इसलिए प्रस्तुत कवागीतममे 
स्थान स्थानपर अनाॉँका उल्लेस आया है। दोनों प्रेमियोंका 
जन्म जाट परिवारोंमें हुआ। रॉझाका वास्तविक नाम 
'ीदो' है और 'राँजझ्ा' जाति थी। हीर 'सयाल” जातिकी 
थी । लोक-प्रचल्ति कथा इस प्रकार है-- 

एक दिन विना वापके बेटे रॉझाकों भावजोने ताना 

मारा कि रसिया बने फिरते हो, न कोई काम न धाम । 
फिर काद्देका यहू वनाव-सिंगार ” छेला तो ऐमे बने हो 
मानों दोरसे विवाह करनेकी पैयारी है। राँझा तानेकी 
चोटसे घायल होकर रूपवती हीरकी खोजमें पहुँचा । झगमें 
नदीके किनारे दीरके पिताने एक कुटिया बनवा रखी थी । 
राँझा जाकर उसमें स्तो गया और अपने मुँहपर चादर 
जोड़ छी । जब हवीर आयी तो चादर हटाते ही दोनोंकी 
जखें मिल्लीं और प्रेमकी चिनगारी जल उठी । अपने पितासे 
कंइकर हीरने रॉझाको मेंस चरानेके लिए रख लिया। 
पहले तो द्दीरके पिताने रॉझासे ही अपनी बेटी ब्याइनेका 
विचार किया था, पर वादर्म खेड़ा जातिके युवक सेदासे 
उप्तका , विवाद रगपुरमें कर दिया। रॉझा गोरखपनन्‍्थी हो 
गया और रंगपुरको ओर गया । हदीर अपनी ननँद सहती 


'होर-हृद्यवाद 


मॉकी सह्ायतासे रॉाझातक पहुँची। श्हती अपने प्रेमी 
मुरादके लिए वावलो हो रहदी थी, अत तीनोंने एक-दूसरेको 
सहायता देनेका वचन दिया। इसलिए एक दिन किसी 
वद्दाने सहती द्वीरको लेकर खेतमें पहुँची । वहाँ हीरने सॉप 
डेस लिये जानेका अभिनय किया | विष उतारनेके लिए 
रॉझा बुलाया गया, हीर अपने सतपर डटी हुई थी । सेदे- 
ने कहा 'होर तो अपनी तर कुँवारी है ।' सेदेका पिता राँझा- 
को लानेमें सफल हुआ। वाहर एक कुटियामें कुँवारो 
सहतीकी परिचर्यामें हीरकी रखा गया। इधर सद्ृतीकी 
मुरादसे भेंट ही गयी और उधर मौका पाकर रॉझा होरको 
लेकर चल पड़ा । इस भेदका पता किसी तरदह्द खेडाओंको 
लग गया और उन्होंने पीछा करके दोनोंकों पकड़ लिया । 
राजाके सामने फैसला हुआ ! सैदेके पक्षमें फैसला होते ही 
नगरमें आगकी ज्वालाएँ उठने लगीं | तुरन्त राजाने हीरका 
हाथ रॉझाको साप वठिया। रॉझा अव अपने गाँव लोटनेके 
वजाय झग पहुँचा | ददीरके पिताने कपट्से काम लिया । 
रोझा जब वरात लेकर आये तभी होरकी शादी होगी, यह 
कहकर उसने रॉझाको तख्त हजारेकी ओर भेजा | श्धर 
उसको पीठ फिरो तो हौरको जद्दर दे दिया गया। यह्द 
खबर रॉझाको लगी तो उसने मी अपने प्राण त्याग दिये । 

इस कथाको किसने पहले संवारा यह निश्चित रूपसे 
कहना कठिन दै । सूफी कवि वुल्लेशाहकी हीरके भत्तिरिस्त 
वारिसशाह लिखित 'हौरवारिसशाह” सारे पजावर्मे सबसे 
अधिक लोकप्रिय कृति छहै। शुरु गोविन्द सिंदने हीरके 
समर्थनमें लिखा है--यारण दा सानूँ सथ्थर चगरो, 
भटठसेडियाँ दा रहणा ।”? प्रियके यहाँ दु खमय निवास भी 
भला हे, पर भाडमें जाय 'सेड़ाओो' के रहना । 

इस शकार सेकड़ों पजावी छोकगीतोंमें भी होर-रॉझाका 
उल्लेस प्रणय-प्रसगोंके सन्दर्भ आया हो | वस्तुत यह 
कथा कृष्ण और राधाकी प्रणय लीछाओंकी तरह पजावकी 
भूमिमें लोक-जीवनके ख््गार-प्रसगोपर आरोपित हुई है । 

वारिसशाह मुगल बादशाह मोहम्मदशाहफे जमानेर्मे 
हुआ था । मौलवी हाफिज गुलससे प्रारम्मिक शिक्षा प्राप्त 
कर उसने मकदूम जद्दानियोसे आव्यात्मिक आदश्श पाया । 
कद्दते हैं कि वारिंसशाह पंजावीके रहस्यवादी कवि बुर्ले- 
शाहका समकालीन था। इस दपष्टिसे दोनों मत एक-दूसरेसे 
पर्याप्त मिन्न सिद्ध होते है । तिथियोंका ठीक पता न रूग 
पानेपर भी हीर-रॉझाका लोक-प्रचलित एवं ऐपतिहासिक 
अस्तित्व किसी भाँति भी सन्देह्ास्पर नहीं है। होर- 
वारिसशाह' इस प्रामाणिकताके अमावमे भी पजावफ़े कण्ठ- 
में सहज भावसे बसी हुई प्रेमकथा है । 

हौर-रॉझा' किसी भी समय गाया जानेवाला प्रवन्ध 
है | लोकगीतोंमें भाये हुए कथा-प्रससम अवसरकी प्रतीक्षा 
नहीं करते । “श्या० पृ० 

हृदयवादु- छायावादके उत्तरकालूमें जिन व्यक्तिवादी 

ओर रोमान्सवादी प्रवृत्तियोंका विकास हुआ उनमें हृदयवाद- 
का विद्येप महत्त है। रोमानी तत््वोंसे उदभूत जो काव्य- 
धारा विकसित हुई उसका मुख्य उद्देश्य रागात्मक तत्त्वोकी 
केवल उच्छुखक भनुभूतियोत्तक ही सीमित रद्द गया । उसे 
न तो पीड़ा और न आत्मवेदनाकी वह परिपक्षता मिली, 


हेतु-हासोन्मुखता 
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जो काव्यको प्रीद एव जागरूक बनाती है और न वह्द 
मावन्वोध द्वी मिला, जिसके माव्यमसे आदिम मन स्थिनियाँ 
भी परिण्कृत होकर एक उदाज्ञ अथवा व्यापक सह-भनुमृति- 
की प्रेरणा देती है । देश-कालके प्रति अपेक्षाकृत अनुत्तर- 
दायित्व पूर्ण छायावादी विचारधाराकी चरम परिणति 
ऐसी किसी विधारधारामें होनी अनिवार्य थी, जो केवल 
मौलिक अनुभूतियों (02५0 4050एट८ा७)कों प्रश्नय देकर 
केवन अनुर॑जनात्मकतार्म परिणत हो जाय । वस्तुन उत्तर- 
छायावाटकालसे यही छुआ भी। एक ओभोर तो ममस्त 
चेतनानुभूति रहस्यपूर्ण उदात्त मानव-चेतनासे वँधनेकी चेष्ट 
करने लगी और दृखरी ओर उसी चेतनानुभूतिके माध्यमसे 
वद पलायनवाद ह०)की अभिव्यक्ति पा रह्दी थी, जो उमर 
खैयाम जेसे कविसे प्रभावित थी । सुसवादी दार्भनिकोंका 
प्रत्यक्ष और प्ररोशक्ष प्रभाव पलायनके रूपमें पनपने लगा, 
जिसकी अभिव्यक्ति छायावाद ह०)से लेकर हालावाद- 
(्रे०)तकके विभिन्‍न रूपोर्मे हुई थी। ये कवि सम्पूर्ण 
मानसिक स्थितिर्मे वात तो वड़ी कददना ही चाहते थे, किन्तु 
चूँकि वे स्वयम्‌ एक इहत्‌ परम्पराक्षे छोटे एवं टूटे हुए 
रूप थे, इसलिए उस बृदृत्‌ परम्पराकी केवल प्रतिच्छाया 
ल्कर ही वे चल सकते थे। उनमें उसकी सत्यानुभूतिकी 
पकड नहीं थी, फलस्वरूप वह उद्ात्तसे गिरते-गिरने केवल 
देनिक और निम्न कोटिके भाव-स्तरोंकी सिहरन, सवेदन 
और अनुरजनतक ही सीमित रह सके, उसके आगे या 
उसके समान उदात्तके अस्तित्वकी स्वीकृति उनके वच्नके 
बाहरकी वात थी | 
उत्तरछायावादी कान्यमें हृदथवाठका रुप विशेष 
द्रष्टन्य है | इस वर्गके कवियोंम वचचन, भगवतीचरण वर्मा, 
अचल, नरेन्द्र छर्मा, नीरज गादिके नाम उल्लेसनीय 
हु || -+-+ल० का० बचृ० 
हेतु-एफ अर्थोलकार | सम्क्ृन साहित्यशासत्रके लेखक 
दण्डी, रद्र०2, विश्वनाथ कवि एवं अप्पय दीक्षितने इस 
अलकारका विवरण ठिया हुँ। रुद्रटने वास्तव, औपम्य, 
अतिच्रय एवं ब्लेपमूल तत्वोंके आधारपर अलकारोका 
वर्गीकरण करते समय हेतुको वास्तव और अतिञ्रय, दोनों 
वर्गोंमे रखा है । उनके अनुसार इसका लक्षण यह है--- 
द्वेतुमता सद्द हेतोरविधानममेंदकृद्भधवेद यत्र | सोडइल्कारो 
देतु स्यादन्येम्य प्रथम्भृूत ॥ (का० लछल० ४७८२), 
क्रारणका कार्य हेतुमत)के साथ वर्णन करने या कारण और 
कार्यमें भेद न वतानेमें हेतु अलकार होता है । क्योंकि 
मामह एवं मम्मटने इसकी अलकार नहीं माना, इसलिए 
प्रानो उनके मतका खण्डन करनेके लिए रुद्रटने कहा हे 
कि यह अलकार अन्य अलकारोंसे विलक्षण है । मम्मट 
भादिने इसे केवल कांव्यलिंग स्वीकार किया है | विध्वनाथ- 
के अनुसार छेतुकी देतुमत्ता(कार्य)ले साथ अमेद कहा 
जाना यह अल्कार है (मा० ढ० १० - ६४) ! 
हिन्दीके आचायौने प्राय 'कुवल्यानन्द के आधारपर 
इसके दो भेदोंका वर्णन किया हैं। प्रथम, 'जहाँ हेतुमत 
साथ ही, कीजे हेतु वबखान । (छ० ल० ३९१) अथवा 
था कारनकी है यही, कारज ये कट्दि देत !! (का०्नि० * 
१७) ॥, अर्थात्‌ जहाँ कारणका कार्यके उद्दित वर्णन किया 


जाय--जगत जियावनको नये, ये उनये घनस्याम ।' 
(प्मा०. २७९) अथवा--दरपन में निन रूप लखि 
नेननि मोद उम्रग | तिय मुख पिय बस करनको वहन 
गर्वंजीं रंग! (छ० छल० ३५९३) यहाँ 'उनये धनम्याम 
तथा 'जगत जियावन, 'मोद उम्रग रूप कारणोंका कार्योंके 
सहित वर्णन है | द्वितीय, जहाँ हेतुमत द्वेतुकी, वरनत एक 
स्वरूप । (कृ० लू० - 3३९४) अथवा--कारज कारन एक्क 
ही कहे (का० नि० * १७), अर्थात्‌ जहाँ देतु तथा 
हेतुमतका एकस्वरूपकथन ध्ो--निननिको आनन्द है, 
जियकी जीवन जानि। प्रगट दरप कन्दर्पको, तेरी रद 
मुमनकानि ।' (ल० छल० ३९५), यहाँ दोनोंकी ए्करूप 
कष्टा गया है। किसो-किसीने एक तीसरे मेदका उस्लेख भी 
किया हैं । --ज० कि० ब॒० 
हेतूव्पेक्षा-दे०--उत्प्रेक्षा', दूसरा मंद । 
हेत्चापहूचुति-दे०--अपहनुति”, दूसरा भेद । 
हेला-दे०--अभगज अलकार' । 

होली-होछी हिन्दुंका एक वड़ा तथा लोकप्रिय उत्सव 
है। इस अवसरपर जो गीत गाये जाते है, उन्हें होली 
कहते हैँ । क्योंकि यद्द त्यौहार फामुन मासकी अन्तिम 
तिथिकी मनाया जाता है, अत भोजपुरी प्रदेश्में श्न 
गीतोंकी फगरुआ भो कहा जाता है। ब्जकी होली वड़ी 
प्रसिद्ध है । होली और रसियाका चोली-दामनका सम्बन्ध 
है । होली समवेत स्वर(कोरस)ले गाये जानेवाला गीत 
हैं । इस शब्दकी व्युन्पत्ति होलिक'मे मानी जाती है, जो 
प्रह्दाठकी चुआ थी । इस सगीतके गानेवाले ठो मण्डलियोर्मे 
विभक्त होकर बडे तार खरसे इसे ढोल तथा झालको 
बजाने हुए गाने है । पद्दिला दल गीतकी एक कडीकों गाता 
है तो दूमरा दूसरी कडीको । इस अकार उस समय एक 
सर्मों बंध जाता है । इन गीतोंमें राधा-कृ'णके होली खेलने- 
का प्राय* उल्लेख होता हे। होलीका गाना माघ शुद्ध 
पचमी-वसन्तपचमीसे प्रारम्भ दो जाता है तथा पूरे 
फासुन मासतक चछता रहता है। होलीके दिन एक 
दूसरे प्रकारका भी गीत गाया जाता है, जिसे कवीर कहते 
हैं। ये गीत प्रायः अइलील दोते दढँ। इन्हें कबीर क्‍यों 
कहा जाता हे यह कहना कठिन है। सम्मवत कवीरदास 
तथा उनकी अटपटी वानोकी खिलली उड़ानेके लिए ही 
इन गीतोंकी रचना की गयी हो । कवीरकी प्रत्येक पक्ति इस 
प्रकार आरम्भ होती है । (भर र रर र र र भश्या सुन ल5 
मोर कबीर ।” जहाँ होली कोरसमें गायी जाती है वहाँ 
कवीरको कोई एक ही व्यक्ति गाता है, जो फाग खेलने- 
वार्लॉंकी पार्यीका अग्रुआ होता है । होलोमें खअगारकी 
प्रधानता होती दे और कवीरमें हास्यकी । +क्लष० दे० उ० 
हसोन्मुखता (१९०८४१८४८९)-श्रगत्ति और प्रगति- 
जआीलताकी व्याख्यार्मे अवतक जितनी रुचि दिखसलायी 
गयी है, उसका झताश भी हासोन्मुखताकी व्याख्यामें 
नहीं | हासोन्सुखतापर कुछ तीन ही स्वतन्त्र अन्थोंके 
प्रकाशित होनेकी सूचना मिलती हैै-एक तो मैक्स नादीँका 
१८९३ ई० में प्रकाशित सन्ध 'डिजेनरेशन' जिसकी स्थापना 
ईै-'प्रतिमा एक प्रकारक्रा उन्माद अथवा विकार है दूसरा 
है लार्ट वाहफोर द्वारा राजनीतिक दासोन्मुसतापर दिये 
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गये व्याख्यानोंका सग्रह जो 'डिकेडेन्स' नामसे १९०८ ई० 
में प्रकाशित हुआ था और तीसरा अन्थ है सी० ई० एम॒० 
जोडका, जो इसी नामसे १९४८ ई० में प्रकाशित हुआ है । 
फिर भी इस शब्द तथा धारणापर स्फुट रूपसे पर्याप्त 
विचार हुआ है। प्रत्येक आलोचक तथा इतिहासकार-- 
चाहे वह साधारण इतिहासकार हो चाहे माहित्य, दर्शन, 
राजभासत्र, विशान, आदिका--हासोन्मुख अथवा हासोन्सु ख- 
युग, सभ्यता, सस्क्ृति, जाति, धर्म, दर्शन, साहित्यकी 
चर्चा करता पाया जाता है । 

हासोन्सुखताकी व्याख्यामें अत्यधिक मतभेद देखनेको 
मिलता है । दम नोचे केवल मुख्य प्रिभाषाओंका निरूपण 
करेंगे। (क) राष्ट्रकी सैनिक शक्तिका हास हासोन्मुखताका 
लक्षण है। इस मतके समर्थक चतुर्थ शती ई० पू०के 
एथेन्सकी केवल इस कारण हासोन्सुख कद्दते है कि उसने 
सेनिक शक्तिक्रे छासके फलस्वरूप अपना साम्राज्य खो 
दिया । श्सी प्रकार हृ्षवर्द्धनके वादका भारत प्राय आक्र- 
मणोसे अपनी रक्षा न कर सकनेके कारण छासोन्सुख मान 
लिया जाता है। कि यद्द परिभाषा अत्यन्त स्थूल जान 
पड़ती है । माजकल जणु शक्तिके विना कोई राष्ट्र अपनों 
रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हें, तो क्‍या कोई राष्ट्र केवल 
इंसलिए हासोन्मु ख मान लिया जायगा कि उम्रे वेशानिक 
भणु तोड़नेकी कलासे अनभिश्व हैँ ? १६वों शततीर्म स्विटजर- 
लेण्ड मस्कृतिये लिए नहीं, अपितु अपने दुर्द्ध॑प॑ लड़ाकोंके 
लिए प्रसिद्ध था, यहाँतक कि यूरोपकी कोई भी सेना 
उनके विना अपूर्ण समझी जाती थी। तो क्‍या वह देश 
अव केवल इसलिए झासोन्मुख मान लिया जाय कि वह 
कहीं अधिक सुसस्क्कन, शान्तिप्रेमी, विस्थापितोंका 
मरक्षक और प्रथम अन्तरराष्ट्रीय शासनका केन्द्र वन 
गया है ? (ख)-जनसख्याका सास छासोन्मुसताका 
रुक्षण है । झ्ायद वलकान और रूसको छोड़कर 
यूरोपके प्रायः सभी देशोकी जनसख्या पहलेकी अपेक्षा 
धीमी चालमे वढ रददी छ और कह्दी-कद्दी तो घट मी रही 
है। अत इस परिभाषाके समर्थक यूरोपको हासोन्मुख कहेंगे 
और भारत जैसे देशोकी, जहाँ सख्या वृद्धि जोरोंपर चल 
रददी है, अहासोन्मुख । इन उदाहरणोंसे ही इस परिभाषाकी 
अपूर्णता स्पष्ट है । मनेफ भन्‍्य इतिद्दासदार्थनिक पश्चिमी 
यूरोपकोी हासोन्मुस़् और भारतको पुनरुण्तीवित माननेके 
पक्षमें है । उनके मतसे भविष्यमें पश्चिमी यूरोपकी अपेक्षा 
भारत अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करेगा, किन्तु 
उनकी इस मान्यताका आधार सर्वया भिन्न है। सम- 
सामयिक शतिहास तो यही बतछलाता हे कि सन्यताके 
उच्चतर सोपानपर पहुँचनेपर जनसख्या इद्धिकी गति प्र य 
उत्तरोत्तर धीमी पढ़ती जाती है | (ग) नेतिकताका हास ही 
हासोन्मुखता है-यह परिमाषा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। 
जिस समाजमें वेड्मानी, शैतानी, धूतंता, सुकदमेवाजी, 
घृसखोरी, व्यभिचार, वलात्कार आदि अनेतिक प्रवृत्तियोंका 
वाजार गर्म हो उठे, वह इस परिभापाफ़े अनुसार हासोन्मुख 
साना जायगा | सोरोकिनने अपनी <द अमेरिकन सेक्स- 

रेव्योत्यूशन' नामकी पुस्तकर्में बतछाया है कि 
हासोन्मुख थूनान और रोमकी भाँति द्वी अमेरिका भी , 
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काम-सम्बन्धी अराजकताकी ओोर बडे वेगसे अग्मसर है। 


उसने इसे अमेरिकाकी हासोन्सुखताका स्पष्ट चिह्न घोषित 
किया है । इस मतके विरोधियोंका कहना है कि स्थिति- 
स्थापनके समर्थक तो पत्येक नये आचार-व्यवहारको 
अनेतिक, भतणव हासोन्मुखताका लक्षण घोषित करते-फिरते 
हैं, अत इस परिभाषाको और सीमित एव स्पष्ट करनेकी 
आवश्यकता है-। जीवनी शक्ति-सम्पन्न समाज नित नये 
मूल्योंकी उद्भावना ओर प्रतिष्ठामें आस्था रखता है और 
यदि सकीर्ण दृष्टिकोणसे काम लिया जाय तो सभी नये 
मूल्योंके विरोधी होनेसे हासोन्मुखताके ही प्रतीक 
मान लिये जायँगे। अनेक आलोचकोंका मत हे कि 
अत्याचार, अनाचार, वेई्मानी, रैतानी आदि अनेतिक 
प्रवत्तियोंका हासोन्मुखताके साथ कोई नित्य सम्बन्ध नहीं । 
प्राय नयी समाजव्यवस्थामम ये प्रवृत्तियाँ पुरानी समाज- 
व्यवस्थाकी मपेश्ञा अधिक पायी जाती हैं। नयी व्यवस्थाके 
प्रतिष्ठापन ओर सुरक्षाके सिलसिलेमें अनेक जघन्य कार्य किये 
गये पाये जाते हैं, जो चञान्तिप्रिय और हामोन्मुख समाजके 
लिए कदापि सहनोय नहीं हो सकते। इस परिभाषाके 
समर्थक 'कोटिलीय अर्थश्ञास' (जिसमें राज-शक्तिको अनेक 
महत्त्वपूर्ण नीति-नियमोंकी अवहेलनाकी खुली छूट दी गयी 
है), वात्स्यायनका काम-यत्र,' मदाम बोपेरी' जैसे अइलील 
साहित्य, अपराष-साहित्य आदिको हासोन्प्ुख माननेकी 
सिफारिश करेंगे, यद्यपि सोरोकिन कद्ट सकता है कि ऐसा 
साहित्य प्राय सस्कृतिकी इन्द्रियलोलपताका प्रतिनिधित्व 
करता हे, न कि हामोन्मुखताका। (घ) प्राप्त धरातलूके 
अतिक्रमण अथवा परिरक्षणमें असमर्थता ही हासोन्मुखता 
है । अठारद्दवीं शतीके अँग्रेजी कवि पोपने द्ीरोशक नामक 
छन्‍्दकी विकासके जिस घरातरूपर छोड़ा था उसतक भी 
उसका प्रयोग करनेवाले परवर्ती कवियोंमेंसे कोई नहीं 
पहुँच सका, अत वे कवि हासोन्मुख माने जाते हैं । 
इसी प्रकार अन्य श्रेष्ठ कवियों, कलाकारों आदिके मी 
असफल अनुकतों हामोन्मुख माने जाने चाहिये। यह - 
अवश्य सद्दी हे कि नवीनता एवं मोौलिकताकी उपासक 
सर्जनशक्तिसम्पन्त प्रतिमाके लिए यह आवश्यक नहीं कि 
वह अपनी सर्जनशीलताका परिचय साहित्य जैसे किसी 
विशेष क्षेत्रमें ही दे, उसके लिए दर्शन, विशान, कला 
भादिके ढार सदा खुले रहते हैं, तथापि यदि अन्य 
क्षेत्रोंमे सशक्त रचना आदि करनेमें सक्षम प्रतिमा भी 
साहिल्फे क्षेत्रमें अनुकरणमात्रोपजीविनी, निर्वल रचना 
करती है तो उस विशिष्ट क्षेत्रकी दृष्टिसि वह छासोन्मुख ही 
मानी जायगी । वस्तुत* घटिया दर्जेके नये कवि अपनी 
आदर्श॑भूत कृतिकी पूर्णवासे अमिभूत छो उसको नकल 
करनेमें ही अपना गौरव, अपनी इतिकर्तन्यता समझ लेते 
हु। फलत वे प्राय घटिया दर्जेकी द्वी रचना प्रस्तुत कर 
पाते दै। अत उन्हें हासोन्मुखके सिवा और कहा ही क्या 
जा सकता हे ? श्रेष्ठ प्रतिमा कभी अनुकरणमात्रसे सन्तुष्ट 
नहीं रह सकती, उसको सर्जन-शक्तिका स्फुरण नये-नये 
रुपोकी उद्धावनामें देखनेकी मिलता है 4 इस परिसापार्मे 
पर्याप्त व्यापक्ता और पूर्णता दिखाई देती है! तथापि 
जोडने इसकी सगीतके क्षेत्रमे अचरितार्थनाकी ओर हमारा 
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ध्यान आक्वष्ट किया है | (४) वस्तुकी उपेक्षा और रपपर 
भाग्रह ही हासोन्मुखता है । कल्यना कीजिये कि किसी 
विशिष्ट रुपका प्रयोग कर कोई महत्त्वपूर्ण काव्य रचा गया । 
अव यदि परवती कवि हात्तोन्मुस होंगे तो उनके पास कोई 
नयी कथनीय वस्तु तो रहेगी नहीं, अत वे उस रुपका 
प्रयोग कर घटिया अथवा वासी वस्तु प्रस्तुत करेंगे और 
यदि इ्समे भी जी ऊवा तो नये-नये तुपोकी उद्भावना कर 
नयी वस्तुके अभावकी पूर्ति करना चाहेंगे। फल्त रूप, 
शिल्प, सज्जा या शैली, जो वस्ठुके माध्यममात्र है, स्वयं 
वसस्‍्नुका स्थान ले छेंगे। इस लितिको हासोनन्‍्मुसताकी 
स्विति कहा जायगा। ओस्वाल्ट स्पेंग्लर कहता हे कि 
मरणोन्मुस़ अथवा घासोन्सुस़ सस्कृति अथवा सम्यता- 
की कला परिमाणात्मक शि्पप्रधान और अनुकरण- 
मान्रोपजीविनोी हो जाती है । पाश्चात्य काका आज यही 
हाल है। आजका कलाकार प्राय विविध रूप विधान 
द्वारा वसस्‍्ठुके अभावकी पूर्ति करता देखा जाता है । यही 
कारण हैं कि हासोन्मुख कविता पहलेककी अपेक्षा अत्यधिक 
श्रमसाध्य एवं कृत्रिम होती है । पाश्चात्य कविता दिनानु- 
दिन नीरस, शुप्क एवं वोझिल होती जा रही है, ४ 
प्रिभाषाके पोषक उसे हासोन्मुस कहते है । 
यह परिभाषा भी अत्यन्त सुन्दर है, यद्यपि इसमे 
हामोन्मुख समाजकी पहचान सम्भव नहीं दीखनी । जोडने 
इस सम्बन्धर्म एक मजेदार वात कही है। विक्टोरिया-चुगमें 
अनेक वस्तुद्दीन रपॉका प्रचलन पाया जाता है । लोग 
चर्च इसलिए जाते थे कि वे चर्च जाते देखें जाये मौर 
दूसरोंकी चर्च जाते देखें, न कि इसलिए कि वे धर्मनिष्ठ थे | 
इसी प्रकार मद्दिलाएँ परस्पर मिलतों और चाचपान करती 
थीं, लेकिन यह्ट ड्सलिए नहीं कि उनमें परन्पर प्रेम-माव 
था अथवा वे एक-दूसरेके द्वितकी बातें करना चाहती थीं, 
बल्कि इसलिए कि मिलना-ज़ुलना भद्रताका लक्षण माना 
जाता था। तथापि उस युगको कोई छासोन्मुख नहीं कहता । 
सगीतपर भी यद्द परिभाषा लागू नहीं होती । संगीत 
में रूप अर्थात्‌ लूयका इतना अधिक महत्त है और वस्घु 
अर्थात्‌ सवर॒का इतना कम कि एक ही स्वर मिन्न रूप विधान 
द्वारा सिन्‍न समीतको उद्धावना करता हें । (व) विपय- 
वस्तुके लोपफी स्विति ही छासोन्मुखता है। यद्द जोडकी 
अपनी परिभाषा है । जब विचार और व्यवहारमें सत्य, 
शिव, सुन्दर जेंसे मूल्यों और उनके अधिष्ठानस्वरुप 
ईश्वर, ब्रह्म जेनी मानवोपरि सत्ता्ोको तात्विक सत्ता 
न मानकर उन्ह शझ्ानतन्त्र सत्ता मान लिया जाता है तव 
समाजको हासोन्मुस समझ लेना चाहिये । इन मूल्यों और 
सत्तार्मोकी जोट वरिपय-वस्तु कहता है । आधुनिक सौन्‍्दर्य- 
शास्त्र सौन्दर्य-तत्वको, आचारजास्त्र शुभ अथवा सतदो- 
दर्शनआसत्र वस्तुतत्वको और धर्म विज्ञान ईश्वरकों ग्राय 
अमत , शानसत्‌ अथवा ज्ञानतन्त्र माननेके पक्षमें हे । 
अत जाघुनिक थघुग जोडके अनुमार उस सीमातक हासो- 
न्मुख है । घर्म मौर भाचारणासत्र, दर्शन और विशान, 
कला और साहित्य वस्तुसत्य, मूल्यों अथवा मानवोपरि 
सत्तार्ँके प्रति हमारी प्रतिक्रियार्ोके व्यवस्थित रूपमात्र 
ह। अछासोन्मुस समाजर्म ये प्रतिक्रियाएँ मानवीय चेतना- 


। 


8०२ 
के किसी अपनेसे मिन्‍न वस्तुके सन्निकर्षसे उत्पन्न मानी 
जाती है, किन्तु हासोन्युस समाजमे उन्हें मानवीय चेतना- 
का स्वृगत परिणाममात्र समझा जाता है | 

यह परिमापा एक विशिष्ट ठर्शनके अनुयायियोंको ही 
मान्य हो सकती हैँ । जिन्हें ईडवर और धर्ममें आस्था नहां, 
उन्हें नहीं। जोड भूल जाता है कि अनेक स्थलॉपर प्रतीय- 
मान सत्ताको वास्तविक, वस्तुसत्‌ मान लेना उसकी दृष्टिने 
भी अशान या भ्रम दी समझा जायगा | आखिर इन्द्रजाल 
भर श्रमकी घटनाएँ उसे भी मान्य ही है । तो क्या उसका 
इन स्वलोंर्मे वस्तुसत्तासे इनकार उसे हासोन्मुस नहां मिद्ध 
करेगा ? यदि नहीं, तो परिभापाकी सीमा वॉधनी दोंगी 
और यह वतलाना होगा ऊ्रि क्यों ईब्वर और मूल्योंकी 
सत्ता शञानसत्‌ न होकर वस्तुसत्‌ हो है। वस्तुत यह 
वीडिक दार्थनिक ऊहापोहका विषय हैं, न कि विकास और 
हासका | यदि हम यह सिद्ध कर दें कि ईशवर और मूल्य 
वस्तुसत्‌ नहीं तो हम हासोन्मुस क्यों मान लिये जायेगे ? 
वल्क्षि इतने विवादगअस्त प्रज्नके विषयमें इतनी ध्दतासे एक 
राय कायम कर लेना और अन्य पश्षवालोंकी छासोन्मुख 
घोषित करनेमें भी कोई सकोच न द्दोना वीडिकददार्णनिक 
हासोन्मुसताका चिह् माना जा सकता है । 

हमने अवतक सोचने समझनेका प्रयत्न किया हैँ कि 
हासोन्मुसता क्‍या है ? अब हमें यह भी ठेख लेना चाहिये 
कि वद्द क्या नहीं हे | हासोन्मुखताकी सभी प्रकारकी परि- 
भाषाओंमें एक सीमातक तात्त्िक ९एकता अवश्य पायी 
जाती है | भ्ञायद हो कोई आलोचक या इतिहासकार यह 
माननेपर तैयार होगा कि होमर, अफलातून, भरस्तू, 
चॉसर, टिकेन्स, दाल्स्टाय, कालिदास, भवभूति जेसी 
विमूतियाँ हासोन्मुखताका प्रतिनिधित्व करती दूं । समी 
इनकी ऋृतियोंकों सम्राण, सन्नक्त, सजीव आदि विशेषणेसि 
याद करते है | श्सके विपरीत सभी भद्टि, केशव आदिकी 
अनुकरण या अ्रममात्रोप नी विनी कृतियोंको निष्प्राण, अशक्त) 
निजांव और हासोन्मुख कहेंगे । 

मक्रान्तिकालमें प्राचीनकी हासोन्मुसंता नवीनको 
विकासोन्मुसताकी अपेक्षा अधिक स्पष्ट द्योती है, लेकिन उस 
स्वितिको हासोन्मुसता नहीं कद सकते । इसी प्रकार कभी- 
कभी एक सास्क्ृतिक, सामाजिक रूपकी हालोन्मुखता अन्य 
रुपकी विकासोन्सुखतासे सहचरित होती है । 

हामोन्मुखताकी विकारोन्मुखता(डीजेनरेशन)का पर्याय 
समझ लेना भूल होगी । कोई हासोन्मुस़ कछा विकासोन्मुफ 
कलाकी मपेक्षा अधिक मूल्यवान्‌ हो सकती हे । वस्घुत 
हासोन्मुसताकी धारणा क्रिसी सास्क्ृतिक रूपकी शाक्तिका 
मूल्याकन करनेका एक साधन हैँ। सन्‌ १९१९से लेकर 
१९३५ ई० तकक्ा काल समारमरके देशोंके लिए भयानक 
सकटका काल था। भारतकी कौन कहे, अमेरिका जैसे 
समृद्धिझ्ाली देशॉकी अर्थ व्यवस्था टंगमगाने लगी थी। 
विच्वन्यापी मन्‍्ही ओर आर्थिक गडबडीका नताण्टव-नृत्य 
हो रद्दा था। चारों ओर वेकारी फैलने लगी । इस देशर्मे 
वी० ए० और एम० ए० वीस-वीस, पचीस पचीस रुपयों“ 
की नकरीफे लिए दर दर ठोकरें खाने छगे थे । उद्योग- 
व्यवसाय चौपट हो गये । समाजर्मे घोर निराशा छा गयी 
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थी। हिन्दी साहित्यपर भी इस भयावह खितिका प्रभाव 
पढ़ें बिना नहीं रह सका। फलत काब्यर्मे घोर सुनी, 
_ निराशा, कुण्ठा, रुग्णता, रुत्युटडपासना और विक्त 
अहंवादकी कुंप्रवृत्तियाँ दिखलाई देने लगीं। छायावादका 
पूव॑वर्ती स्वस्थ, प्रगतिशील रूप नष्ट हो गया और इस उत्तर- 
छायावादकालकी कविता हासोन्मुख' हो गयो। उस 
कालके नये कवियोंकी तो जाने दौजिये। वच्चन, अचल, 


दसोन्मुखता 


नरेन्द्र जेसे श्रेष्ठ कवियोर्में मो उत समय हासोन्मुखता- 
की प्रवृत्तिफे दर्शन होने लगे थे । बालक्ृष्ण शर्मा 'नवीन'के 
विद्रोहका स्वर अवसादके स्वरमें बदर गया। 'दिनकर'की 
(सन्‌ ४५ में प्रकाशित) 'रेणुका'में भी इस अवसाद और 
हाहाकारका चित्रण हे। इस उत्तर-छायावाद-कालकी 
छासोन्मुखताका अन्त एक नयी प्रवृत्ति प्रगतिवादके हाथों 


सम्पन्न हो सका । “ह० ना० 
>«» ७ ४*५४८२-५८:७/०५..... 
/ नल ' आरके) है 
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परिशिष्ट 


प्रक्षेपण-प्रोजेक्नना और “पर्स्पेक्टिव', दोनोंक्रि लिए 
हिन्दीमें प्रयुक्त शब्द (मेरठ हिन्दी परिषदसे छपे आधुनिक 
माहित्याँ (भाग ?)में जे० एल० मभेहताका साहित्यमें 
आत्म-प्रक्षेपप' लेस देखें)। वैसे मनोविशानकी भापामें 
हर सृष्टि एक भ्रकारका प्रक्षेपण दी होती है, परन्तु उसमें 
कहाँतक न्रष्धका हाथ होता है और कहाँतक सर्जन प्रक्रिया 
का) यह ममौक्षकोंके लिए विचारणीय प्रध्न हैं। हमारे 
यहाँ भओचित्यविचारचर्चा में क्षेमेन्द्रने इस प्रब्नको उठाया 
था। 'परस्पेक्टिव छाव्द (जिसके लिए हिन्दीमें परिप्रेक्ष्य 
भी प्रयुक्त होता द) चित्र-शिलप तथा स्थापत्यणास्तरमे 
साहित्यम आया। मूलत एष्टिकी सीमासे दूरकी चीज 
छोटी दीसना अथवा समानान्तर रेसाओंका क्षितिजर्मे 
मिलन ओर तदलुमार रेखा-व्यतिक्रम आदि इ्ममें आते 
है । यह मूल ज्यामितिक अब्द साहित्य-समीश्के श्षेत्रमे 
व्यक्ति ! औरू समाजके सम्बन्धमि, लेखक भौर उत्के देश- 
कालके सन्वन्धों में, कद्दानी और उसके परिपाव्वके विवरण- 


॥ 


चुनावज़े सम्बन्धर्म अयुक्त होता है । जब घरीरकी अपेक्षा 
सिर बड़ा हो या भिरकी अपेक्षा अवयव, तो परम्परित 
चित्रकलाफ़े अनुसार यह ठोप था, यह एक व्यग्यचित्र था । 
परन्तु आधुनिक चित्रकला यदि 'र्टेक्स पेडिंग' हो, यानी 
चित्रकारका दृष्टिविन्दु बहुत कँचेपर दो या वहुत नीचे 
हो तो 'फ्ोकस के अनुसार यह विकृतियाँ जान पढ़नेवाली 
अस्वामाविकताएँ भी सहज जान पडेंगी | आधुनिक प्रयोग- 
वादी चित्र झिल्प आदिम अन-सिमेट्री! और इस प्रकार 
रु पर्स्पक्टिवको तोइकर लिखना अनोचित्यकी कोरियें 
नहीं गाता । “+-भ० भा० 

प्रज्ञापारमिता-दे०--महायान । 

प्रज्ञॉपाय-दै०-- घुगनद, महाराग), भहामुद्रा । 

वाह्यवादी आलोचन/-प्रणाली-ढे ०--वाश्नवादी आलो- 
चना-प्रणाली । 

वृत्तसुरतगोपना-दे०-- शुप्ता' (नायिका) । 

सुजन-दे०--स्वजन! । 


